।॥ ओम्‌ ॥ 


अनुवादक, सम्पादक व रिप्पणिकर्ता 
स्वामी जगदीष्वरानन्द सरस्वती 


जिञजयल्कूखार ओविन्द्धराम द्वाखानन्द 


स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती-एक परिचय 


दम ब्रन्य कै सम्पादक, अनुवादक एवं टिप्पणीकार परमहं स्वामी जगदीप्व रानन्द सरस्वती 
| एम० ए० वैदिक वाङ्मय के सुप्रसिद्ध निदान्‌, लेखक, चिन्तक ओर विचारक है । 
बापका जन्म २० जनवरी सनु १६३१ को अलावलपुर तहसील नूह, जिला भडुर्माव (हरियाणा) 
मे हुभा । आपकी माताजी का नाम भगवेत्ती ओर पित्ताजी का नाम चा० ग्यासरीराम धा; भाषषछह 
¢ भा है । मापका परिवार एक प्रसिद्ध व्यवसायी परिवार है। भारत में सुप्रतिद्ध भीमसेनी काजल'का 
निर्माण मापके ज्येष्ठ ध्राता श्री मरारीलान वैखजी ही करतेहै। 
स्वामीजी की आरम्मिक दिक्षा गानिमें ही प्रारम्भ हई । इनकी शिक्ला की कहानी लम्बी है । अनेक 

स्थामं पर पृते हुए पाकिस्तान वनने पर वे भी अपने परिवार कै साथ देहली आ गये भौर रामजस हायर 
संकण्डौ स्कूल नं ० ५ मे मघ्ययन करन लगे । नवम श्रेणी तक भाप उर ही पते रहै । दशम धेणी मे मापने एकदम हिन्दी ले 
ली । सन्‌ १६५० भं मापने दिल्ली दोडं से हायर सैकण्ड़ी कौ । तत्पष्चात्‌ आप बी° कामण प्रविष्ट हो यये । आर्थकूमार-सभा, 
आर्यवी र-दल श्रौर भवं समाज की गतिविधियों मेँ बहुत अधिक भाग लेने से तथा कछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण 
माप बी काम० म भनक्त हौ गये । बस, मापने परीक्षाओं को तिलाच्जलि देकर व॑दिक साहित्य का गम्भीर अध्ययन, 
मनन मौर चिन्तन भारभ्म कर दिया । इसी स्वाध्याय कै फलस्वरूप आपने छोटे-छोरे दक्ट लिखना भारम्म कर दिया । 

आपकर एक क्ट "आगे वदो" को परटकर आचार्यं राजेनद्रनाथजी शास्त्री ने आपको किसी भौ प्रकार एम०ए० करने 
की प्रेरणा दी । उन्होने कहा कि यदि आप आर्यसमाज का प्रचार करना चाहिते हौ तो उसके लिए भौ कोर पुं (उपाधि) 
हीना मावश्यक है । उनका एक वाक्य ही स्वामीजी फे निष प्रेरणा-प्रदीप चन गवया भौर मापने पञ्जाव विश्वविद्यालय से 
श्रभाकृर' तया वी° ए० परीक्षाएं उत्तीर्णं कीरं । तत्पश्चात्‌ दिल्ली विष्वविालय से १६६६ म संस्कृत में एम० ए° परीका 
उत्तीर्णं की । 

सम्प्रति भाप निरन्तर स्वाध्याय एवं वैदिकं अनुसन्धान मेँ संलम्त रहते ह । भने स्वाघ्यायका रस ओौरीकोमी 
पिलाते रहते हँ । भाप मबतक सत्तर अर्थ लिख चुके है जिनकी विद्रानों मौर पाठकों ने भ्रुरि-मूरि प्रणंसा को है। 

आपका व्यक्तिगत पुस्तकालय वहुत विशाल टै । इतन वड़ा धामिक पुस्तकालय देहली मे शायद ही कोई हौ । 

लेखक होने के साथ-साथ अप प्रभावशाली वक्ताभीरहै। 

आप पार्टी-वाजी ते द्र । वेद के विदान्‌ द, उपनिषदों का आपने मन्यन किया दै, रामायण भौर महाभार के 
समालोचक ह । मत्तमतान्तसें पर आयक्रा ग्मीर अध्ययन है । सिद्धान्तो के गपि मर्मज्ञ है, वैदिक कर्मकाण्ड के विश्चेपन्न है। 
इस सवके साय माप यौसाम्यासी भी है| 

स्वमाव के बड़े मधुर दै, सादगी के पुञ्ज दै, सच्चरित्र भौर ईमानदार ह, वड़े मिलवसार भौर विनोदी है । 

आप नैष्ठिक प्रह्मचारी है । मापने मपना सारा जौवन व॑दिकधमं कै प्रचारक लिए अपतितं किया हुमा है। 

१६ फरवरी १६७५ को वसन्त पञ्चमी के एतिहासिक एवं पावन पवं पर आप संन्थास्ताश्चम म दीक्षित हो गवे। 
तत्पश्वात्‌ आपने सूरिनाम, दरीनिडाड, हातैण्ड, फिजी, श्रीलंका मादि विदेशों मे भी जाकर वैदिक घमं की दुन्दुभि वजयी । 
विदेशो से मनेक छात्र गौर छात्रौ फो भारत में तयि जौ यहाँ व्याकरण भौर वेदादि का अध्ययन कर रहै है! 


प्रकाशकीय 


पुज्य पिताजी शी गोविन्दराम हासानन्दजी विष्न-वाघा्भं, पत्तियों मौर संकटों से जहे हुए घैदिक साहित्य फे 
प्रकाक्नन, प्रचार ओरं प्रसार मे लगे रहै । सपने जीवन में उन्हनि दिक साहित्य कौ भपने सामर्थ्यं से भी अधिक मभिवृद्धि 
की । वैदिक साहित्य ने प्रचार मोर प्रसारके लिए ही उन्होने वेदप्रकाश" माप्िक निकालना आरम्भ किया। यह पन्न ३२ 
वपं मे निरन्तर निकल रहा है । अनेक छोटे ओर वड़े उपयोगी ग्रन्य वेदप्रकाश के माघ्यम से जनता की भेट क्ियिजा 
चकेषह। 


लगभम २३ वपं पूवं पिताजी का स्वर्गवास हौ गया ¡ पिताजी का उत्तरदायित्व परे कन्धों पर मा पड़ा } यथाशमित 
मै उस उत्तरदायित्व का निर्वंहन कर रहय हुं । 

पित्ताजी वेदप्रकाण करे विकषेपांक कै रूप में "रामायण" भौर "महाभारत" दो ग्रन्थों को णुद्ध रूप में देना चाहते ये । 
रामायण उनके जौवन-काल में पूर्णं हो गया मौर पाठकों के हाथ मे पहुंच गया । 

पित्ताजी के निधन के पश्चात्‌ वेदप्रकाण' के सम्पादन का भार मैने स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वत्ती पर डाल दिया । 
स्वामीजी ने अनेक महत्त्व-पूणं प्रन्य वेदप्रकाश के विरेषांक के रूप में दिये । 


एक दिन मैने पिताजी कौ अपणं रही भाकांक्ता को पणं करने के लिए स्वामीजी से महा भार्तांक देने की चर्व की । 
स्वामीजी ने मधकर परिश्रम करके महाभारत का यह संस्करण तयार क्रिया है । लोकों का तारतम्यपूर्वक चयन, अनुवाद 
मौर दिप्पणिर्या--सरवेत् स्वाभीजी कौ सूक्ष्म वुद्धि का परिक्य पाठको को श्राप्त होगा । स्वामीजी की इस महती छृपा के लिए 
म हादिक माभारी हं 

भव शीघ्र ही स्वामीजी दारा सम्पादित एवं मनूदित मनृस्मृति तथा उपनिषदे मी पाठकों को प्राप्त होगी । 

मुकषे माणा मौर विप्रवास दै करि भायं जनत्ता भपना हादिक सहयोग मे प्रदान करेगी जिससे अपने पित्ताजी के पद- 
चिह्लों पर चलते हुए मै भी वैदिक साहित्य कौ भभिवृद्धि कर सकर । 


--विजयकूम्भर 


भूमिका 


महाभारत जान का खवसे वड़ा कौश है । इसके सम्बन्ध 
मंटीकदहीकहाहै-- 
धर्मे चार्थे च फामे च मोक्षे च भरत्वंभ। 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति म तत्‌ पवचित्‌ ॥। 
--महा० भादि० २।२० 
है भरतश्रेष्ठ ! धमं, अथं, काम मौर मोक्ष क सम्बन्धं 
भेजो वात दस ग्रल्य में है, वही न्यत्र भौ है, जो इसमें नहीं 
है, बह कहीं भौ नहीं है । 
महाभारत महि व्यास द्वारा प्रज्वलित ज्ञान-प्रदीप है । 
यह धर्मं का विश्वकोश है । इस ग्रन्य मे जहाँ आत्मा की 
समरता का सन्देश [ गीता ] है, वहा राजनीति के प्म्बन्ध 
मे कणिकनीति” 'नारदनीतति" मौर "विदुरनीति" जैसे दिन्य- 
उपदेशा हैँ जिनमे राजनीति फे साघ-साथ माचार मौर लोक- 
व्यवहार का भी सुन्दर निरूपण है । सभी वर्णो मौर माश्रमों 
के कतव्य कर्मो का इसमे विवेचन है । सारङृतिक, एतिहासिक, 
धार्मिक, राजनंत्तिक आदि अनेक दृष्टिं से महाभारत एकं 
गौरवमय ग्रन्य है। इन्हीं गणो फे कारण इसे पाँचवाँ वेद 
कहा जात्ता है । 


रचयिता 

महाभारत कै मल रवयिता महपि कृष्ण द्ैपायन व्यास 
माने जाते ह । इनकी माता का नाम सत्यवती घा । यमुना के 
किसी दीप भं जन्मने कै कारण येद्ैपायन कहलाते थे । 
इनके रीर कारंग काला होने के कारण इन्दं छृष्णमुनि' 
कहकर पूकरारते थे मौर वेदों का व्यास = विस्तार [प्रचार] 
करने फे कारण ये वेदव्यासः के नाम से प्रसिद्ध हुए । इन्होनि 
तीन वर्षं के घोर परिश्रम से इस ब्रन्थ की र्ना की । 


महाभारतं कां विस्तार श्रौर प्रक्षेप 


महेषि व्यासं मे महाभारत की यह्‌ कथा यपत शिष्य 
वदाम्पायन को सुनाई । वंम्पायन ने यह्‌ कथा अर्जुनकं 


प्रपौत्र जनमेजय को 'सर्प॑सत्त' के अवसर पर सुनाई थी। 
तत्पश्चात्‌ लोमहर्पण के पत्र सोतिने दस कथा क) शौनक यादि 
ऋषियों को तीसरी वार्‌ सुनाया । इस प्रकार महाभारत" के 
तीन वक्ताभों नै तीन श्रौताओं को इसे तीन कार सुनाया । 
रस कथा को सुनाते हुए जनमेजय मौर वसम्पायन कै घीचमे 
जो प्रप्नोत्तर हा होगे उनके कारण मल ग्रन्थ कु-न-कुष 
परिवर्धित हौ गयाहगा 1 एसी प्रकार सौति ओर पौनक आदि 
ऋषियों के मध्य जो संवाद हृषु होगे, उनसे तैशम्पायने वे 
ग्रन्यकी कलेवर-वुद्धि मवश्य हई होगी । इतना ही नही, 
समय-समय पर इसमे अन्य लोग भी बृद्धि करते रहे ह! इस 
विषय में भोजरवित्त "संजीवनी" नामक म्रन्थ का संकेत करते 
हए महि दयानन्द सरस्वनी क्तिषते है - 

"व्यासजी ने चार साहृन्नं चारी भौर उनके श्िप्योने 
पांच सहर छःसौ एनौकमूवत अर्थात्‌ सव दश्च सहस्र एलोकों 
कै प्रम्रण भारत बनाया था। वह्‌ महाराणा विक्रमादित्य के 
समयमे बीस सहच, महाराजा भोज करक ह कि मेरे पित्ताजी 
के समयमे परच्चौत ओौर अव मेरी आधी उमर मेंत्तीस 
सहस्र एलोकयुक्त महाभारत का पुस्तक भिलता है। जः एसे 
ही बदृत्ता चला तो महाभारत का पुस्तक एक डटक्रा वोज्ला 
हौ जायेगा ॥"' --सत्याथप्रकाण, एकादश समुल्लास 

महाभारत मे समय-समय पर प्रेष हए ह, इस चिपय 
में काणीनाथं राजचाडें लिते ई-- 

१. “1६ एठा महूमभारत 15 8 ८०पण 914 
द्णाषहष्प तपण त 116 पाला महाभारत, 1115 
पलल एग [25 (ल्ट तपतं पिला [प्राट्‌ 0 
6 भणी 9 उता15 ण २4द्‌धणा$ पराप [195 क्0ष्णा 
71} ए्जठीणा छा ॥8/ व८त्प्राा. 

-- ४5८25 क्षाणं एणा 1 एवाव ण 

४. (<. (२२१५४६१८, कथ. 4.) [7 दघधण्वण्लाणा. 1.1८ 
र्यात्‌ वर्तमान महाभारत प्राचीन मह्मभारत का वितरत 
भौर परिवद्धित संस्करण है । प्राचीन महाभारत के मूल 


(५ 


स्वल्प मँ समय-संमय पर अत्तिरिक्त स्रंसोजन हति रहने के 
कारणषही आकार कौ दूष्टिम्े उसका दुतना विस्तार हो 
गयारै। 


जय, भारत श्रौर महाभारत 


महाभारत के तीन रूपान्तर हुए । आरम्भ म व्यासजी 
ने जिस प्रन्थ की रचना की, उसका नाम "जय' घा 1 
जयो नाभेतिहासोऽयम्‌ 1 
--महा० बादि० २।१३ 
वँशम्पायन ते इसे वदाकर भारत" मौर सौति ने पुर्ण 
परिपर्धन करके इसे महाभारत बना दिया । वतमान संमथ में 
महाभारत में लगभग एक लाख एलोक हँ । 


मंह्ठाभारत का समय 


महाभारत का युद्ध कव हुमा, इस विपय म विद्धानो मं 
बहुत मतभेद है । पाश्चात्य अन्वेषक सृष्टि की आग लगभग 
पांच सहस्र वपं मानते है [भव इस मान्यता म बहुत मन्तर आ 
मया है], अततः वे सारे इतिहास को पांच सहल वयं से पीछे 
नहीं ले जाना चाहते । उनके अनुसार महाभारत का काल 
ता से ००-४०० वषं पूवं है ॥ 

हमारे मत में महाभारत फा समथ पाँच सहस्र वपं पूरव 
है । वह निष्चित है कि महाभारत का युद्ध कलियुगके सारम्भ 
म हमा था। जब भीमसेन ने गदाके प्रहार से दुर्योधन की 
जघ तोड़ डाली तव बवलरामजी मत्यन्त कद्ध हौ उठे । उन्हं 
समक्षति हए श्रीकृष्ण कहते है-- 

प्राप्तं कलियुगं विति । 

समक्ष लो फि कलियुग मारम्भ हो चूका टै । 

भारत के समस्त ज्योतिषियों के अनुसार कलियुग का 
आरम्भ ईस्वी सन्‌ से ३१०१ वपं पूवं हु धा 1 मतः 
महाभारत का युद्ध ३१०११६८३ --५०८४ वपं पूर्व 
हुभा धा । 

भर्येभटट ने कलियुग का आरम्भ भंपनी तेदरस वपं कौ 
अनस्थ में संवत्‌ ५४६ से ३६०० वषं पूवं मानादै। इस 
मत से महाभारत का समय आज [सन्‌ १६०] से 
२०४० -[- ३६०० ५६४० । अव इसमें से विक्रम संवत्‌ के 
५४६ वषं घटाने पर ५६४०-- ५४६ = ५०९४ वपं पूर्व का 
निषचित हौतादहै) 

नारायण शास्त्री की पृस्तक 111£ ^€ 0 5॥ धः 
[कंकर का समय] कै बनुसार भीम्म को मृत्यु माष मास, 


उत्तसयण सूरय, शुक्लपक्ष, अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र 
मे हदं थी । यह समय ईसा मे ३१३६ वपं पूर्व है, मतः जाज 
[१६०८३] से महाभारत का युद्ध ३१३६ 1- १६५३५१२२ 
वपं पूवं हुजा था । 


महाभारत : इतिहास या कल्पना 


भारतीय संस्कृति को विकृत भौर दूषित करनेवाते 
पाएवात्य इत्िहास-लेखको का कुना है कि 'महाभास्त' एेत्ि- 
हासिक ग्रन्य नहीं है; न श्रीकृष्ण उत्पन्न हुए मौर न कौरब" 
पाण्डव । "महाभारत" कोरी कल्पना है । पाश्चात्यों का षन्धा- 
नुकरण करनेवाले अनेक भारतीय भी बहाभारत गौर उसके 
पात कौरव-पाण्डवों को काल्पनिक मगनते ह । गों° राघा- 
कृप्णन्‌ गौर गाधी भी महाभारतं भौर उसके पात्नौ को 
कात्पनिक मानते ह| 

गोघीजी ने गीत्ता मात्ता' के नामस्ते गत्तापर टीका 
लिली है। इमी की प्रस्तावना मे पै लिखते है-- 

"यह्‌ ग्रन्म एतिहासिक नरी, वरन्‌ इसमे भौतिक युद्ध 
का वर्णन करने के बहाने, प्र्येक मनुष्य कै हदय मेँ निरन्तर 
रहनेवाले दन्द युद्ध का वर्णन है ।" 

आइए, महाभारत कौ एेतिहासिकता पर विचार करे 1 
इतिहास क्या है ? क्या केवल शुष्क घटनागों का संकलन ? 
पारतीय परम्परा के अनुसार इतिहास की परिभाषा है-- 

घमर्यिकाममोक्ताणामुपवेवासमन्वि्तम्‌ । 
पूर्ववत्तकयायुक्तमितिहासं परघस्षते 1 

जिसमे पूरववृत्त = प्राचीनकाल मे घटित घटनां का 
वर्णन घर्म, यध, काम मौर मोक्ष फे उपवेश-सहित्त कथन 
किया गया हो, उसे दत्तिहास कते द । 

इस दृष्टि ते रामायण भौर महाभारत दोनों इतिहास 
म्न्य हु यह्‌ सत्य हैक्रि महाभारत में एसी अनेक कथाएं है 
जो अश्लील, भारतीय संस्कृति को कलंकित करनेवाली, 
असत्य, असम्भव भौर अन॑तिहासिक है, परन्तु बरतने मात्र 
से सारा महाभारत अन॑त्तिहासिक कसे हो गया ? हाँ, भमर्गेल 
कथाओं को छोड़ा जा सर्कता है । 

महपि पाणिनि का सूत्र है-- 

महान्‌ त्रीह्टपराह्वगुष्टीष्वासजाबालभारभारतपः 

विहिलसौरवप्रवद्ेषु ।-- अष्टा ° ६।२।३८ 

अर्षात्‌ त्रीहि इत्यादि शब्दो से पूवं महत्‌ शब्द युक्त 
होता है । इन शब्दौ मे एक शब्द "भारत" भी है, अतः 
पाणिनि कै समय मेँ महाभारत ग्रब्द का होना सिदध हंभा । 


¢+ 1 £ 


प्रसिद्ध इतिहास-ग्रन्य कै अतिरिक्त भौर किसी वस्तु का नाम 
महाभारत था, इस घात्त का कोई प्रमाण नहीं मिलता । 
पाणिनि का मूतर रै-- 
गनिगरुधिम्यां स्थिरः ।--अष्टा० ८।३।९५ 
गवि गौर युधि शब्द के परे “स्थिरः शव्द के 'स्‌"को 
"प" होता है । जैपे--गविष्ठिरः, युधिष्ठिरः । 


एक जीर सूत्र है-- 
स्त्ियामवन्तिकुन्तिकूसम्यत्च 1 
-अष्टा० ४।१।१७६ 
दरस सूत्र मरं कुन्ती शब्द विद्यमान है 1 
वासुदेवाज्जुनाम्यां घुन्‌ । 
--अष्टा० ४।३1६त 
बासुदेव भीर अर्जुन दाब्दों के परे पष्ठी अयं मं “दन्‌! 
होता रै । 
एक मोर सूत्र दै-- 
द्रोणपर्यतजीचन्तादन्यतरस्याम्‌ । 
--अष्टा० ४।१।१०३ 


द्रोण आदि से गोत्रापत्य में "फ्‌ प्रत्यव विकल्पे होता 
है-प्रोणायनः, द्रोणिः 1 

द्रौणायनः से जष्वत्यामा करै मतिरिनत भौर किसी का 
बोध नहीं होता । 

दस प्रकार महाभारत, वासुदेव, पाण्डनों के नाम, कुन्ती, 
द्रोण र मश्वत्यामा भादि कर नाम पाणिनि-सूत्रो मे उप 
लब्ध होते टं । ससे यह सिद्ध दै कि उस समय भी महा- 
भारत पाण्डवो का इतिहास घा । 

अव यह्‌ देखना है किं पाणिनि का कात कौन-सादै? 
जमन विद्धान्‌ गोर्डस्ट्‌कर ने पाणिनि का समय ईसा से १०००- 
११०० ववं पूर्व माना है । हमारे विचार में यह समय भौर 
भी प्राचीनदै। 

उपनिषदों का कालं पाणिनि से भरी प्राचीन है । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ मे देवकीपुत्र ष्ण का वर्णन द । 'कौपतकी ब्राह्मण 
मे भौ देवकीपुत्र कृष्ण का उत्तेख है । यह्‌ देवकीपुत्र कृष्म 
महाभारतकालीन यादवे प्ण ही ह! इत प्रकार प्राचीन 
आपं साहिस्य में श्रीकृष्ण का अनेक स्थानो पर उत्तख हीने 
से उनकी ठेतिहासिकता सिद्ध है । 


महाभारत श्रौर रामायण की तुलना 

रामायण भौर महाभारत भारतकै दो गौरवपूणं ग्रन्य 
हं । दोनों श्रग्यों को तुलनात्मक रीति से देवंतो जहां 
१. तुलना करे-- 


रामायण मात्मा है वहां महाभारत शरीर है। दोनों ग्रन्थो 
मे अनेक समानता होने पर भी अनेक विषमता है 
राभायणक्रे प्च आदं रै, उसमे नायकं का पक्ष सवया 
निर्दोप मौर खलनायक का चरित्र सदोप चित्रित क्रिया हैः 
परन्तु महाभारत का चरितर-चिन्रण देखा नहीं है 1 महा- 
भारत में कौरव ओर पाण्डव दोनों पक्षौ मे अच्छे भौर पुरे 
दोनों प्रकार के पात्र है । अच्छे-मे-भच्छे पात्र युधिष्ठिरम भी 
दोप है मीर दुरे-मे-ुरे पात दुर्योधन एवं कर्णं मे भी कुष्ठ 
अच्छा्यां ह । रामायण में आदं श्रातुप्रेमका चिच्ण है 
तो महामार की भित्ति ही श्रातुद्रोह पर है। रामायणका 
अर्थं है --राम -}-भयन == राम का मार्गं, अत्तः, उसमं श्रीराम 
के चरित्र की ही प्रधानता रै परन्तु महाभारत उञज्वन चरितो 
का प्रहाकानन रै) 

रामायण भीर महाभारत मे मवसे वडा भद संस्कृति का 
३। धर्म रामायणकरालीन संस्कृति का प्राण या, परन्तु महा- 
भारत का युग कर्मश्रधानि था 1 रामायणं म करणा, भावुकता, 
सेयम भौर सरलता फी छाप है; महापारत्त में दष, मौद्धत्य, 
तेज मौर उग्रता का ताण्डव नृत्य है ! रामायण मे पद-पद पर 
धर्मं की दुहाई दी गई है, परन्तु महाभारत में स्वाभिमान का 
दपं उसके पात्रों की रग-स्म मरं भरा ह । रामायण का भध्वयन 
करते हुए पाठक व्ान्तरस मे मरावोर हौ जाते है, परन्तु 
महाभारत पढ़ते समय वह्‌ वीरत्न से उद्रलित हो जता दै । 
यदि महाभारत मे राभ जसे मर्थादा पुरुषोत्तम, भरत जसे 
भादर्णं भाई, हनुमान्‌ जैसे आदशं नवक तया भक्त ओर सीता 
जैसी पतिव्रता नारी नहीं, तो समायणमे भी भीष्म जैस 
तेजस्वी भीर जानी, वलराम जंभे ककड, विदुरे जम नीतिन्न, 
कुन्ती गीर द्रौपदी जैसी तेजोदुप्त नारि्यां भौर्‌ श्वीक्रष्ण जम 
्रतयुत्पन्नमत्ति, महान्‌ कूटनीतिज्न भौर गम्भीर तततववर्मीं प्रा 
दुर्लभ है । 

महाभारत की संहृति रामायणकालीन संस्कृति के 
समान समुम्नत एवं समुज्ज्वल नहीं धी । कहाँ भौराम का 
परम-पावन गौर आदं आचरण मौर कहां युधिष्ठिरिकौ 
दूत भादि करकर्मौ मे प्रवृत्ति ! कहां लक्ष्मण ओर भरप आवि 
का आदरे श्रातृस्नेह ओर कहां युधिष्ठिर पे प्रति भीम मौर 
अर्जुन द्वारा अपमान-मुचक शब्दो का प्रयोग ! कहाँ श्रीराम अर 
भरत की राज्य के प्रति अनिच्छा ओर कहां दुर्योधन की यद्‌ 
राज्यलिप्ा-- 

सुच्यप्रं नैव दास्यामि चिना युद्धेन केशच ।' 


यावद्धि तीक्ष्णया सुच्या विध्येवग्रेण केशव । 


तप्वदष्यपरित्याज्यं सूमेनंः पाण्डवान्‌ प्रति ॥ _ महा ° उद्या ० २५।१५६ 
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दस प्रकार दानां के सांस्कृतिक जादा म मर्एन्‌ अन्तरहै। 

रामायण की प्रजा रजकावं में जधिक रचि लेती यी 
भीर अन्याय का विये करने में नहीं हिविकती यी । कंकेयी 
द्वारा सीता को वत्कल वस्त्र दिये जाने परर प्रजा एकं साथ 
वरिल्ला उरुती है--शधिक्‌ त्वां दकास्यम्‌'; किन्तु धृतरष्ट की 
राजसभा में द्रौपदी की दुर्दशा होने पर प्रजाकौीतो वाती 
कया, मीष्म मीर द्रोण जसे वयोवृद्ध भी मुष नहीं बोलते । 

यद्ध के आदरगो मे भी परिवर्तेन पाया जाता है । बुध- 
क्षेत्र मे रावण कै घायत्ते मीर रयहीन हो जाने पर रामं उसे 
यह कहकर छोड़ देते ह कि "घायल का वघ करना घर्मविष्ड 
है' परन्तु महाभारत में शस्त छोड हुए भीप्म भौर द्रोणका 
वध, रय सै उतरे कर्णं का वध, अपितु सोति हए धृष्टचुम्न, 
शिखण्डी भौर द्रौपदो के पांच पुत्रीं को मौत के घाट उतार 
दिया जात्ता है। राम-रावण भथवा लक्ष्मण-मेधनाद के युद्ध 
मे वह क्रोधोन्म्त भौर घृणा-चुच्क प्रलाप नही पाया जात्ता 
जो भीम-ूरयोघन तथा करणं मौर मुन के मध्य होत्ता है 1 

रामायण की सभ्यता मधिक विष्ट, सुसंस्कृत, मर्यादित 
भीर णावर्णं है; महाभारत मे वणित सम्य्ता अशान्तिमिय 
मौर अन्यवस्थित्त दै । 


महाभारत का परिचय 

महाभारत के खण्डो को पवं कहत है । महामारतमें 
अठारह पव ह - (१) आदि, (२) सभा, (३) वन, (४) 
विराट्‌, (५) उचोग, (६) भीष्म, (७) द्रोण, (=) करणं, 
(६) कात्य, (१०) सौप्तिक, (११) स्त्री, (१२) णान्ति, 
(१३) सुशासन, (१४) मण्वमेध, (१५) आश्नमवापरी, 
(१६) मौसल, (१७) महाप्रस्यानिक, मौर (१८) स्वर्या 
रोहण 1 मादियवं मे कौरव-पाण्डवों कौ उत्पत्ति का वर्णन 
है । सभापवं मे जु सेलने, वनपत्रं मं पाण्डवो का वनवास, 
विराटपर्व मे पाण्डवो का भक्ञातवास --छिपकर रहने का 
वर्णन है 1 उद्योगपवं में कौरव-पाण्डवो दारा सन्य-संग्रह जौर 
श्रीकृप्ण का दूत वनकर कौरवसभा मं जाने तथा शान्ति- 
स्थापनाके क्तिण उद्योग का निरूपण है) भीष्मपर्व में दस 
दिनि तक भीप्मकै युद्ध करने भीर अन्त में शरण्या एर 
पड़ने, द्रोणपवं मे अभिमन्यु तथा जयद्रथ का कध, द्रोणाचार्ये 
कैः युद्ध भौर वधका वर्णेन दै । कर्णपवं मँ कणं दारा अर्जुन 
के साथ युद्ध गौर वघ, शल्यपवं मं शत्य मोर दुर्योधन के वध 
का सविस्तर वर्णन है। सौप्तिक प्च मे अश्वत्यामाद्ारा 
धृष्टद्युम्न ओर पाण्डवो के सोपे हए पुत्रौ का वध, स्त्रीपवं मे 
स्त्रियो के विलाप, शान्तिपर्व तं भीष्म पित्तामह्‌ दाय युधिष्ठिर 


) 


को मोक्षधर्म का उपदेष, अनुकासनपर्व मे धम तया नीत्ति मौर 
सदाचार का वर्णन, अफ्वमेघपर्व मेँ युधिष्ठिर का अ्वमेध- 
यज्ञ करना, आश्रमवासीपरवं मे धृतराष्टर, ान्धारी आदिका 
वानप्रस्याश्चम मे प्रवेद करना, मौसलपर्व मरं यादवों का नाष्य, 
महाप्रस्यानिकयवं मेँ पाण्डवो की हिमालय-यत्ना ओौर 
स्वर्गारोहणपर्व मं पाण्डवो का स्वगं त्रिविष्टप म जाना 
वेणिते है । 


महाभारत के टीकाकारः 


महाभारत फँ अनेक टीकराकार हुए हैँ जिनमें सर्वप्रसिद्ध 
नीलकण्ठ चतुधर [चौधर] ह । 
महाभारत के उद्घोष 
महाभारत धर्म नौर तत्व-ज्ञान का विष्वकोण है। 
व्यासजी की स्पष्ट उवित है फिधर्मको किप्ती भौ अवस्थामें 
नहीं त्यागना चाहिए--न कामनासे,न भयसेभौरनलोभ 
से, न जौवन फे निए । धर्मं प्राष्वत है-- 
न जातु कामान्न भयाग्न त्ोभाव्‌ 
धमं प्यजेज्जोषितस्यापि हितोः। 
धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो हैतुरस्ण त्वनित्यः ॥ 
मानव-जीवन को उर्छृष्टता के सम्बन्ध मेँ व्यासजी का कथन 
है 
गह्य भ्रह्मा तरिं वौ ब्रचोमि 
न हि मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं हि किङ्चित्‌ । 
हे संसार के लोगो ! तुम्हें एक रहस्थपूर्णं वातत वत्ता 
हि इस संसार में मनुष्ययोनि से श्रेष्ठ भीर कुछ नदीं है । 
भारत ब्रपिप्रधान दण है, भत; व्यासजी काञाग्रहुरै 
कि जो नेता मपने हाथों से कृपि नहीं करता, उसे नेता बनकर 
संसद्‌ मे जाने का अधिकार हीं है-- 
न नः स स्मिति गच्छेव्‌ यइ नो निर्वपेत्‌ कृषिम्‌ } 
रान्ति भौर भनुञ्लासन पवं तो दिष्य रस्नों से भरे पड़े 
है, पदिएु मौर आनन्द लिये । 


इस संस्करण की विशेषतापं 


महाभारत इतना वडा ग्न्य है कि साधारण पाठकके 
लिए उस्रका पद्नां कठिन ही है । हमने अच्यन्त परिश्रम से यह्‌ 
संक्षिप्त संकलन तयार क्रिया टै। इसमे अश्लील, गसम्पव 
गप्पौ, असत्य मौर अर्न॑चिहासिक पटनाभौं को छोड दिया है । 
महाभारत का सार-पर्वस्व इसमें दे दिवा गया है। 

यह ग्रन्थ तीम खण्डो मे प्रफाशित होगा । पहले खण्ड भ 


(६) 


आदिपवं से उदोगपवं तक पांच पनं ह । सम्पूर्ण ्रन्यमे १५ 
१६ सहल एलोक हग । 

शद्ध मुद्रण पर विदोप ध्यान दिय गया हं 1 

इसमे पाठभेद मिर्लँगे । कालक्रमसे जौ पार उलरेहो 
गये ये, उन्हँ हमने सौधा कर दिया । पाठके निर्घारणमें 
पूना के संस्करण से सहायता ली है परन्तु सर्वेत उसका पाठ 
नही दिया दै । 

जो बहुत महत्वपूर्णं ए्लोक हँ उन पर एेसा [ [1] चिद्व 
दे दियाहै। 

अनुवाद सरल भौर मुहावरेदार रखा गया है। 

अनेक स्थानो पर महत्वमू्णं टिप्पणियां दी ग हु, जिने 
महाभारत के षम्वन्ध ने फली हुदै प्रान्तियां दुर दोमी । 


एकु घान्ति 

लोगौं मे एक फेसी धारणा प्रचलित्त दै कि जिस घरमे 
महाभारत का पाठ होता दै, बहां गृहकलह, लड़ार्द-भगडा 
भारमभ्म हो जाता दै, मतः घर मं महाभारत नहीं षठ्नी 


धेव सथन 
एष १/२ पाडल राउन, दिल्लौ-& 


चाहिए । यहं धारणा सर्वधा मिध्वा सौर रान्न दै। हमास 
दृढ़ विष्वा है कि जहां महाभारतका भाठ होमा, वरहा घर 
के निवार्षियों के चरित्रो का उत्थान सीर मानव-जीवन का 
कल्याण हणा । हिचकिये नी, महाभारत पा पाठ कीजिए 
अओौर उसकी द्िक्षाथों को जीवन में अपनाटर । 


घन्यवाद श्रौर श्राभारभ्रदश्चन 

आचार्य पं रविदत्तजी गीतम गास्ती, एमम० एण्को 
पाण्डुलिपि को पढने ओर अनेक स्यां पर वहुमूत्य सुनाव 
देने, श्री भम्प्रकाश्जी शास्त्री सौर श्री सनीलजी णमाकौ 
परूफ-संणोधन करने तेया पं० रागस्तचकः मिश्र आर दर्मा 
मूद्रणालतय सुभापपार्क, षाहदरा, दित्ली-३२ कै कर्मचारियों 
गो प्रन्यको शुद्ध मृदित करने तथा गोविन्दराम हयसानन्य 
के सञ्वालपः श्री विजयकुमार को इग ग्रन्थक प्रकाशित 
करने के लिए हाद्कि धन्यवाद एवं साधुवाद देता ह । 

मुक्ने मावा हौ नहीं पूर्णं विश्वास है कि पाठकगण दन 
"वाल्मीकि रामायण" कौ र्बात्ति ही अपनाएमे 1 


ज्ेदीश्वरानन्द 


विषय-सूची 


श्रध्याय विषय 
श्रादिपवं 
१. अततरणिका 
२. कथा-परतेण, महाभारत का महत्त्व 
३. महाराज दृष्यन्त का चरित्र 
४ शान्तनु का जन्म, गङ्गा के साथ उनका विवाद भीर भीप्म का जन्म 
५ शन्तनु के गुणों का वर्णन, गङ्का द्वारा सुशिक्षित पत्र की प्राप्ति मौर देवद्रत की भीष्म प्रतिज्ञा 
६. चित्राङ्गद ओौर विचित्नवीयं कौ उत्पत्ति, चित्राङ्गद का निधन, भीष्म द्वारा काशिराज की कम्थाओं का 


अपहरण, अम्बिका भीर अम्बालिका कं साय विचित्रवीयं का विवाह मौर निघन 


विदुर्‌ की उत्पत्ति 


- कुश्देवा की सर्वाङ्गीण उन्नति का दिग्दर्शन, राजा धृतराष्टर करा विवाह 
- पाण्डु ओर विदुर का तिबाह 

. धृतराष्ट के पुत्रों का जन्म 

. युधिष्ठिर मादि पाचों पाण्डवो का जन्म वी 
राजा पाण्डु क मृह्यु, माद्री का उसके साथ चितारोहण, ऋषि का कुन्ती ओर पाण्डवो को हृस्तिना- 


पुर लै जाकर भीष्म को सौपना 


भीम का वापस लौटना 


. द्रौणाचायं का जीवन-वृत्तान्त, द्रोण कौ कौरव-पाण्डवों को पटाने के लिए नियुक्ति 
* ब्रोणाचायं द्वारा राजक्रुमारों की शिक्षा मौर परीक्षा 

 दाजकरुमारों का रगभूमि में अस्तर-कौशल दिखलाना प 
* करणं का रगभ्रुमि भें प्रवेश, दुर्योधन दवारा उसका राज्याभिषेक, भीष्म द्वारा कणं का तिरस्कार मौर 


दुर्योघन द्वारा उसका सम्मान 


उसे भाधा राज्य देकर मुक्त कर देना 


` युधिष्ठिर का युवराजपरद पर भ्निषेक, पराण्डवों के शौयं गौर कोति स धृतराष्टरको चिन्ता 
- कणिक-नीति, कणिक का धृतराष्ट्र को कूटनीति का उपदे दः 
* पाण्डवं कौ वदतो हई लोकप्रियत्ता को देखकर दु्योषिन की चिन्ता मौर धृतराष्ट्र से उन्हं गारणावत 

व 


भेज देने का प्रस्ता 


* भीष्मजी दवारा राज्यग्रहण की भस्वीक्ृति, व्यासजी दारा विचित्रवीयं के क्षत्र से धृत्तराष्टू, पाण्डु भौर 


* पण्डवों तवा ृतराष्टर-पत्रौ की वाल-कीड़ा, दुर्योधन का भीम को विष किलाकर जल में धकेलना, 


, द्रोण का किष्यों दवारा दुषद पर माक्रमण करवाना, भजुंन का उसे बन्दी वनाकर लाना ओर द्रौण का 


२५. 
२६. 


( ११) 


, धतराष्टर के मादेप से पाण्डवो की वारणावत-यातरा, दुर्ोधिन के भादेश से पूरोचन का वहं लाक्षागृहे 


बनाना, विद्धुर का उर गुप्तं उपदेण 


. फाण्डवों का लाक्षागह मे निवास, लाक्षागृह्‌ करा दाह भौर पाण्डवां का सुरंग स वच निकलना, धृत्तराष्ट्‌ 


जादि द्वारा पाण्डवो कै लिए गोक्परकाण 


, भीम कां विषाद मौर दुर्योधन के परति उनका क्रौघ 

, हिडिम्बा राक्षसी का पाण्डवो कै पास आगमन भौर भीम से वार्तालाप, हिडिम्ब का आना, भीम के 
साय उसका बुद्ध भौर भीम द्वारा उसका कध पः 
. भीमसेन भौर हिषधिम्बा का मिलन तथा घटोत्कच कर उत्पत्ति, पाण्डो की व्यासजी मे भेट ओर 


उनका एकचक्रा नमरी मे प्रचेण 


, ब्राह्मण-परिवार का कष्ट ओौर कुस्तीः का उन्हुं जारवासन देना ६ 
. भीम को राक्षस के पास भेजने के विपय में युधिष्ठिर मीर कुन्ती कौ वातचीपत, भीमद्वारा वकार 


का वघ, राक्षसोंका पलायन मौर नगरवार्तिौं की प्रसन्नता 


. पाण्डवो का एक ब्राह्मण से विचित्र कथाएं सुनना, पाण्डवों को पाल्चाल-यात्रा, माम म अर्जुन दारा 


चित्तरय ग्ध्व की पराजय भौर दोनों की मित्रता 


. पाण्डवो का द्रुपद कौ राजघानी मे जाकर कुम्हार क पहा ठहुर्णा, स्क्यतर सभा का वणन, धृष्टद्युम्न 


की घोपणां भौर अर्जन का सक्ष्यवेघ करके द्रौपदी को प्राप्त करना 


. भीम भौर अर्जुन का द्रूषद को मारने कै लिए उद्यत हुए राजा का सामना करना, उनकं दासा कण 


ओर षल्म की पराजय तथा द्रौपदी-सहित्त डरे पर आना 


. धृष्टद्युम्न का गुप्तरूप से परण्डवों का हाल जानना, द्रुपद हारा उनके षील की परीक्षा भीर 


युधिष्ठिर के साय प्रौपदी का विवाह 


. धृतराष्ट्र का पाण्डवों के प्रति प्रेम का दिखावा, दुर्योधने कौ कुमन्तणा, पाण्डवो को पराक्रम से दाने 


के लिए कणं की सम्मति, भीप्म ओर द्रोणाचार्थ द्वारा पाण्डवो को आधा राज्य देने को सम्मति ओर 
चिद्रुर द्वारा उनके क्चनों का समथनं 


, धृतराष्टरकी आाज्ञासे विदुर का द्रुपद के यहां जाना, पाण्डवो का हस्तिनापुर मं आना आर गाधा 


राज्य पाकर इन्द्रप्रस्थ नमर का निर्माण करना 
सुभद्राहुरण, अर्जुन मौर सुभद्रा का विवाह, अभिमन्यु का जन्म 
युधिष्ठिर के राज्य की बिशेपता, शरीकृष्म की सहायता से अर्जुन कै द्वारा खाण्डव बन का दाह 


पषभाव्वं 


. मयासुर द्वारा पाण्डवो के लिए अद्भूत सभा-भवन कां तिमणि 


२. नारद-नीति == नारदजी कर प्रष्नो के रूप मे युधिष्ठिर को उपदेष 


, भुधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ करने का संकल्प; भादयो, मन्तियो, मृनियो तथा श्रीकृष्ण से पराम मौर 


श्रीकृष्ण का राजसूय यन्न के लिए. परामणं देना 
जरासन्ध के विषय में राजा युधिष्ठिर, भौम, अजुन भौर श्रकृप्ण कौ बातचीत मौर जरासन्ध के वघ 
के लिए श्रीकृष्ण, भीम भौर अर्जन कौ मयध-या्ता 


. मगध की राजघानी में प्रवेद, श्रीकृष्ण मीर भससन्घ का संवाद, जरासन्ध का भरीमसे तदनेक चिए 


तयार होना मौर भीम द्रायां उसका वधं 


, पाण्डवं कौ दिग्विजय, युधिष्ठिर की दीक्षा, विन्निनन देषो के राजाभों का आगमन भौर उनके भोजन- 


विश्राम आदि कौ घुव्यदस्था 


4 ¢ 


1 
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` राजसुय यज्ञ का वर्णन, भीप्मजी की अनुमति से श्रीकृष्णजी की गग्रपुजा मौर शिशुपाल का वहिर्गमन ... 
- भीप द्वारा विणुपाल क आाक्षंपो का उत्तर, शिशुपाचं द्वारा मीप्मजी की निन्दा र 
भीम का क्रोध, भीष्म का उन्हं शान्त करना ओर फृष्ण से युद्ध करने के चिए चुनौती देना, कृष्ण दारा 


शिणुपाल का वध, यज्ञ की समाप्ति घौर श्रोङकप्ण का स्वदेश्न-गमन 


` दर्योधिन का मयनिमित सभ्नाभवन कौ देखना सौर परम-पग पर चरम पैः करण उपहास का पात्न वनना, 


पाण्डवो प्र निजय-पराप्ति फे लिए दुर्योधन ओर फकुनि का वार्तालाप 


- दर्योधन का चूते कै लिए धृतराष्टर को उकसाना 
- युधिण्ठिर का हस्तिनापृर-भागमन, धृत-कीडा का जारम्भ मौर दाकुति कै छल से प्रत्येक दाव पर 


उसकरीषहार 


“ विदुर दवारा जुएकाघोर विरोध ओर बारम्बार चेतावनी देना, वुधिष्ठिर का जुएु मे भपमा सर्वस्व 


सीर भाद्यो-रहित ब्रौपदी को भी हारना 


. विदुर का दरयोधिन बो फटकारा, दुणशासन का द्रौपदी को के पकडकर घप्रीदते एस्षभामे लाना, 
वु 


व्रीपदी का प्रप्न 


भीमसेन का क्रोध, विकर्णं की धर्मसंगत वात, भीम दारा दुःशासन के रक्तपान की प्रतिन्ना ै 
१६. भीमसेन दादा दुर्योधन की जा तोड देने की प्रतिक्ना, दरौपदी को धृतराष्ट्र ने पर प्रान्ति गीर पाण्डवं 


को दास्र-माव से मवत होकर दृन्धप्रस्य लौटना 


* पुनः जुएट का बुलावा, युधिष्ठिर का पुनः जुभा वेलना भीर हारा, दु-णरासन द्वारा पाण्डवो का उमहास 


ओर पाण्डवौ दारा एतुभौं को मारने की भीप्म प्रतिज्ञा 


१८. युधिष्ठिर का धृतराष्ट्र आदि से विदा लेकर वन की आर प्रस्थान करना, नगरवासियों का शोकातुर 


होना गौर बन-गमन के समय पाण्डवो क्री चेष्टा 


- धृतर्टर की चिन्ता अर उनक्रा सञ्जय फे साय वार्तालाप 


घनपवं 


. पाण्डवो का ब्राह्मणों कें साय वन-गमन 

- काम्यक वन मे श्रीकृष्ण का पाण्डवो को भाष्वासन 

- पाण्डवो का ठत वन में प्रवेश, दरभपूत्र वक दवारा ब्राह्मणो का महत्त्व कथन ण 
. द्रौपदी दवारा युधिष्ठिर को उभाडने (भड्काने) का प्रयत्न भीर युधिष्ठिर द्रारा क्षमाभाव की प्रणना ,.. 
- भीमसेन हारा पुरुपा की प्रषंसा भीर युधिष्ठिर का उम्हं सभन्चाना 

- अर्जुन का दिव्य अस्त्र-शस्र प्राप्ति के लिए प्रस्थान, शंकर से अस्तर-प्राप्ति 

- अर्जुन का स्नर्गेलोक मे गमन भौर अस्त तथा संगीत की दिक्षा 

. अर्जुन का भादभ्षं चरित, उर्वशी का उन्हे घाप देना 

. भीमसेन-युधिष्ठिर-संवाद 

. सर्जन के लिए पाण्डवौ कीः चिन्ता 

- मन्धमादन पर्व॑त एर 

- भोमसेन का सौगन्धिक पृष्प लाने के लिए प्रस्थान 

. जटासुर का वध 

. राजपि आष्टिपेण के श्वम पर 

- अर्जुन का आगमन भीर पाण्डवो का पुनः दैतवन मे लौटना 

- परण्डवों का समाचार सूनकर धृत्तराष्टर का खेद ओर दुर्योधन की घोय-याच्ता 


. यक्ष -बुधिष्ठिर-संवाद 
. यक्ष का चरदान देना भौर पाण्डवो का ब्राह्मणों से श्राज्ञा लेकर मज्ञातवास फे लिए जाना 
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, दुर्योधन द्वारा गौरो की देव माल, मन्धरवो के माव मुठमेड, कर्णं की पराजय ओरं दुर्योधने का अपहरण ... 


युधिष्ठिर का भीमसेन पो कौरवो को छाने का भदेश, प्राण्डवो का मन्धर्वाके साय युदधञौीर 
दुर्योधन करा टुटकारा 


. दुर्योधन कौ ग्लानि, आमरण भनशन का निष्चय, कर्णं मौर दुःशासन के समक्षाने परर नगर को लौटना 
„ जयद्रथ द्वारा द्रषदी का हरण 
. पाण्डवौ द्वारा जयद्रथ का पषा करके उसे पकड्ना ओर उरसकौ दुर्गेति करके जीवन-दान देना 


दुःखी युधिष्ठिर को माकंण्डय मृनि का भआष्वासन 


००१ 


. ब्राह्मण की मरणि एवं मन्थनकाष्ठ का पता लगाने कै लिएु पाण्डवो का मृग के पे दौद्ना, नवुल 


भादि चारों भादयो का सरोवर के तट पर भवेत होना 


विरारपवं 


१. विराट नण्र सें अन्नात्तवास के लिए पाण्डवो फे भावी कार्यक्रम का दिग्दणने 


११ 


. पाण्डवो का पता लगाने के सम्बन्ध में दुर्योधन की राजसभा में विचार-विमशं 
. सुशर्मा के प्रस्ताषामुसार मत्स्यदेञ्च पर धावा, पाण्डवोसहित मत्स्यराज का युद्ध के लिए प्रस्थान, 


. कौरवं द्रा विराट की गवो का अपहरण मौर उत्तरकूमार का वुहन्नला को सारथि बनाकर रणमृमि 


- राजा नियट की उत्तर कै विपयमें चिन्ता, विजयी उत्तरकानभरमें प्रवेष, प्रजा द्वारा उस्तकां 


. धौम्य का प्राण्डवों कौ राजा क यहाँ रहने क्रा ठंग वताना भौर सवता श्रपने-अपने भभीष्ट स्वानो को 


मनं 


पाण्डवौ का विराट नगर कै समीप पहुंचकर भपने अस्त्र-स्त्रो को प्रमशान-स्थित एकं वृक्ष पर रखनां 


ओर प्रत्येक का क्रमशः राजसभा में प्रवेश करना 


. भीमसेन दास जीमूत मल्ल का वध 

. कीचक का द्रौपदी प्र मासक्त टकर प्रणय-प्रार्थना करना भौर द्रौपदी का उमे फटकारना 

. कीचक दारा द्रौपदी करा अपमान, द्रीगदी हारा सुदेष्णा पो सुचना 

. द्रौपदी का भीमसेन वै पास जाना मौर भीम दारा कीचक का वध करना 

. उपकीचको द्वारा सैरन्ध्री को तांधकर एमकशान-भूमि मे ले जाना, भीम का उन्दुं मारकर रसरन्धीको 


हाना भौर द्रौपदी का राजमहल मँ लौटना 


०५४ 


सुक्ष्म की पराजयः, विराट दवारा पाण्डवो का सम्मान 


की भर प्रस्थान 


५१० 


. उत्तरकुमार का कौरव-सेना को देखकर भागना, भर्जुन का उसे आश्वासन देना, शमीवृक्ष से भ्रस्त 


उतारकर अजुन का उत्तर को पाण्डवो का यथायथं पर्विय देना भौर गृद्ध फ निए तैयारी 


. दुर्योधन के द्वारा युध का निश्चय, भीष्म करा पराम, अर्जुन दारा दुर्योधन की सेना पर आक्रमण करके 


गौगों को लौटाना तथा कौरव-सेना का संहार 


ॐ. अर्जुन हारा समस्त कौरव महारथियौ कौ परजिय, उत्तर का कौरव योद्धाओं के वस्त्र उतारना, विजयी 


अर्जुन भौर उत्तर का राजघानी की भोर लौटना 


५५४ 


स्वागत, विराट द्वारा युधिष्ठिर का तिरस्कार भौर क्षमा-प्ार्थना तथा उत्तरसे युद्धके विपये 
वातचीत्त 


१६. 
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पाण्डवो का विराट को अपना परिचय देना, विराट का मर्जनके साथ उत्तराके विवाह का प्रस्तावे, 


भर्जन का उत्तरा को पूत्रवधू के ल्प मँ ्रहुण करना, मभिमन्यु मौर उत्तरा का विवाह 


उद्योगं 


. महासज विराट कौ सभरा में श्रीफव्ण, वल राम मौर सात्यकि के भरापण, राजा दरपद कौ सम्मति 


२. श्रीहृष्ण का हारका-गमन, विराट भौर दुपद का नरेषों को युद्ध कै लिए आमन्त्रण, पुरोहित का 


न 


दौत्पकमं के लिए हस्तिनापुर को प्रस्यानं 


- श्रीषृष्ण हारा दुर्योधन ओर र्जुन दोनों की सहायता ४. 
४. ल्य का वुर्योधिन क सत्कार से प्रसन्न तकर उसे दर बौर युधिष्ठिर से मिलकर उन्हं आण्यासन देना , 
(. पद कै पृरोहित का कौ रव-समा में भापण गौर भीप्मजी द्वारा उसका समर्थेन, कणं क आक्ेपपुणं 


वचन, धृतराष्ट्र ढारा सम्भानपूर्वकं दूत कीः विदाई 


~ संजव करा दौत्यकरमं 

संजय की विदाई भौर पाण्डवो का कौरवो के प्रति सन्देवा 

~ विदुरनीति == धतराष्ट्‌ तया विदुर का संवाद 

- धृतराष्ट्र कं प्रति विदुर के नीत्ियुक्त वचन 

„ विदुर का धृतराष्टर को धर्मोपदेश 

 महाक्रुलीन लोगों कै लक्षण वताते हए विदुर का धृतराष्ट्र को समन्नाना 

 बिदुरजी का नीतियुक्त उपदेश तथा घमं की महत्ता कः प्रतिपादन 

- संजय का कौरव-सभा में अर्जुन करा सन्देष सुनाना, भीष्म का दुर्योधन को सन्धि फे ज्तिए्‌ समक्चाना, 


कर्णं की गर्वोिति भौर भीष्म दारा उसका उपहास 


. संजय द्वारा युधिष्ठिर कै प्रधान सहायकं का वर्णेन, भीम भौर भर्जन के पराक्रमसे उरे हु धृतराष्ट्‌ 


का विलाप, धृतराष्ट का शान्ति-पस्ताच मौर संजय का उन्है दुर्योधन प्र शासन करने का परामणं देना 
मात्मप्र्॑सा 
को सन्धि का परामर्शं देना, धुतराप्ट का दुर्योधन को समक्षाना 


उत्सादि करना 


. भीभसेन भौर धीकृष्ण का वार्तालाप 
. श्रीफृभ्म का द्रीपदी को आष्वासन देना ; 
- श्रीकृष्ण का हस्तिनापुर पहुंचना, धुतराष्ट्र हारा उनका स्वागत तथा दु.णाश्नन के महन में ठहराने 


का विवार 


का सभा.से बहिर्गेमन 


* श्रीकृष्ण का स्वागत, धृतराष्टर मौर विदुर के घरों पर उनक्रा आतिथ्य, कृष्ण द्रारा कुन्ती को समाश्वासनः 
- श्रीकृष्ण का दुयोधिन के निमन्त्रण को स्वीकार करके विदुरजी के गृह्‌ पर भोजन करना, विदुरजी 


का कौरवसभा मे जाने का अनौचित्य गौर कृष्य द्वारा भौचित्य प्रतिपादन करना 


. श्रीकृप्ण का कौरवसभा में गमन तथा संमा मैं उनका प्रभावणाली मापण 


- द्र्योधन दारा अपने उत्करं भौर पाण्डवो के अपक्रपं का वर्णन, पाण्डवो युद्ध काही निष्रय तया 


- श्रीक्ृप्ण का षान्तिदरूत नकर हस्तिनापुर जाने ते लिए उदयत होना तथा युधिष्ठिर को युद्ध के लिए 
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- विदुर का दम == मन तथा इन्दिय-निग्रह क महिमा तथा कौटुम्विक कलहे से हानि वताते हर्‌ धृतराष्टर 


- विदुर का धुत्तराष्टर को श्वीहृप्ण की माज्ञापालन के लिए समाना, दुर्योधन की कुमन्तणा, भीध्मजी 
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२५. भोप्म, द्रोण भौर विदुर का दुर्योधनं कौ समज्ञाना, दुर्योधन का पाण्डवो को राज्य न देने का निश्चय, 


श्ीकृप्ण का दुर्योधन को फएटकारना, दुर्योधन का उन्हैँ कंद करने की सम्मति देना 


. धृत्तराप्टर का मान्धारी को वुलाना तथा उसका दुर्योधन को समक्ञाना 

. दुर्योधन फे पद्यन्त्र का भण्डाफोड़, श्रीकृष्ण की सिहगर्जना ओर कौरवसभा ते प्रस्थान 

. विदुला का उपाख्यान मुनाते हुए कुन्ती का पाण्डवो को सन्देश देना प 
, श्चीकृष्ण का कर्णं को पाण्डव-पक्ष मे आने के लिए समरञ्लाना, कर्णं का दुर्योधन के पक्षमे ही रहने का 


द्द्‌ निप्वय 


. कुन्ती का कणं के पास जाना गौर उते मफना पूर वत्ताकर पाण्डवपक्ष में मिलने का अनुरोध करना, 


कणं का करन्ती को उत्तर तथा अर्जुन को छोड़कर शेष चारों भाय को न मारणे कौ प्रतिज्ना 


. पाण्डवपश्न कै सेनापति का चनाव ओर पाण्डव-सेना का कुरष्षत्र मे जमाव ८ 
. दुर्योधन की रणयात्रा के लिए तैयारी, सेनायों का विभाजन, भीष्मजी का प्रधान सेनापति के पद पर 


अभ्िपेक मौर कुरकतर मे पहुंचकर रिविर-निर्माण 1 


. वलरामजी का पाण्डवो कै पिविरमें पदार्पण मौर पनपे विदा लेकर त्तीध-यान्ना के लिए प्रस्थान, 


हकमी का सहायता देने फ लिए भाना परन्तु दोनों पक्षों द्वारा कोरा उत्तर पाकर लौट जाना | 


. दुर्योधन का उलूक को दूत वनाकर पाण्डवो के पात भेजना, उलूक के! पाण्डवौ के पास जाकर भरी समा 


मै दुर्योधन का सन्देश सुनाना, पाण्डव-पक्ष की मोर से दुर्योधन के सन्देश का उत्तर £ 


. कौरव-पक्ष के महारथी ओर मत्तिरथियो का वर्णन, कर्णं मौर भीष्म कां रोपणं संवाद, दुर्योधन हार 


उस्तक्रा निवारण प्प 

. पाण्डव-पक्ष के रथी, मत्तिरधी रादि क्रा भीष्म दवारा वर्णन (६ 

२७. कौरव तथा पाण्डव-पक्न कौ षमिति का वणन तथा दोनों सेनागों का युद के लिए प्रस्थान चथ 
भीषमपवं 

. दोनों सेनां का बुःरकषेे मं जमाव तथा युद्ध के नियमों का निर्माण 4 

. सञ्जय का युद्धभूमि से लौटकर धृत्तराष्ट्‌ को भीष्मजी को मृत्यु का समाचार सुनाना <~ 


. श्वीङृष्ण द्वा दा गौत्ता-उपदेग 
, युधिष्ठिर का भीष्म्रौण भावि से अनुनति लेकर युद्ध के लिए तयार हीना 
. प्रथम द्विन का युद्ध, कौरव-पाण्डनों का मासान युद्ध, भीषम फे साव सभिमन्यु का भवंकरः युद्ध, क्षस्य 


द्वारा उत्तरकरुमार का बध गौर एवेत का पराक्रम ८ 


. पवेत ओर भीष्म फा युद्ध, भीष्म दारा श्वेत का वध, भीष्म क्रा प्रचण्ड पराक्रम तथा प्रयम दिनके युद्ध 


की समाप्ति ६ 


. युधिष्ठिर कौ चिन्ता, श्रीकृष्ण दारा उन्हं माश्वासन, धृष्टद्युम्न का उत्साह मौर दूसरे दिन के युद्धके 


लिए छरौञ्चन्पुह का निर्माण पप 
दूरे दिन का युद, भीष्म मौर नर्जुन, धृष्टद्युम्न तथा द्रोणाचार्यं का युद्ध स 


, भीमसेन द्या रा शक्रदेव, भानुमान तथा केतुमान्‌ का वध भौर उनके वहुत-से सनिको का संहार 
. अभिमन्गु एवं मजुन का पराक्रम तया दुरे दिन के युद्ध को समाप्ति स्म 
. तृतीय दिवस--कौ रव-पाण्डवों कौ ब्धूहरचना तथा युद्धं का भारम्भ, पाण्डव वीरो का पराक्रम, दु्यंधिन 


ओौर भीष्म का संषाद ००४ 


„ भीष्म का पराक्तम, श्रीकृष्ण का उन मारने कै चिए उत्त होना, जर्जुन की प्रतिज्ञा एवं नक्ते दारा 


कौरन-सेना की पराजय, तीसरे दिन कै युव कौ समाप्ति 
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- चतुर्य दिवस्--भोप्म एवं मजुन कां दैरथःयुद्ध; भभिमन्यु, भीम मौर घटोत्कच का पराक्रम तथा चौथे 


दिनके यु की षमाप्ति 


. पञ्चम दिवस--मीष्म-अर्जुन, दुर्योधन-भीमसेन, मभिमनग्धु मोर. लक्ष्मण, सात्यकि एवं भूरिश्रवा का 


युद्ध, अर्जुन का पराक्रम तथा भाच विन के युद्ध का उपसंहार प 


- ठे दिन के युद्ध का मरमम, पाण्डव तथा कौरवो का मकर एवं करीञ्चच्युह्‌ बनाकर युद्ध मे प्रवत्त 


होना ; भीमसेन, धृष्टचुम्न तथा द्रोणाचायं का पराक्रम छथः 


* उभयपक्ष की सेनाबों का संकल युद्ध, भीमतेन दवारा दुर्योधन की पराजय तथा छठे दिन के युद्ध की 


समाप्ति 


सातवे दिन का युद्ध--कौर्ब-पाण्डव सेनामों का मण्डल तथा बच््ूह॒ बनाकर भीषण संघ, द्रोणाचार्यं 


मौर विराट, शिखण्डी मौर जग्वत्यामा का युद्ध, धृष्टद्युम्न के द्वारा दुर्योधन कौ पराजय, भीमसेन गौर 
कृतवर्मा का युद्ध ८८८ 


. इरावान्‌ द्वारा विष्द-भनुषिन्द रीर भगदत्त वारा वरोत्कच कौ पराजय, क्िमन्यु दरा ।चतसेन का 


हारना, भौष्म मौर युधिष्ठिर क्रा युद्ध तवा द्रौण का पराक्रम म 


~ भावे दिन का घमासान युद्ध, मीमश्ेन कै दारा धृतराष्टर क भाठ पुत्रों का वध, दुर्योधन श्रौर भीष्म का 


युद्धविपयक वार्तालाप प्रः 


~ कौरव-पाण्डव नेना का घमासान वृद्ध, इरावान्‌ हारा एकुनि के भाद का तथा अलम्बुप द्वारा इरावान्‌ 


का तध, घटोत्कच र वुर्योधन का युद्ध अ 
दुर्योधन एवं भीमसेन, मप्वत्थामा भीर राजा नील का युद्ध तथा घटोत्कच की माया से मोहित होकर 
कौरव-तेना का पलायन £ 


~ भगदत्त का घटोत्कच, भीमसेन मौर पाण्डव-सेना के साय घोर युद्ध; इरावान्‌ के वधपर भर्जुनका 


दःखपूर्णं उद्गार, भीमसेन द्वारा धृतराष्ट्र के नौ पूत्रो का बध तथा आवे दिन के युद्ध का उपसंहार """ 
वुोधिन का भीष्मजी से पाण्डवो को मारने अथवा कंणं को युद्ध की सा्ञा देने करा अनुरोध करना मौर 
भीष्म का अर्जुन का षराक्रम बताते हुए भयंकर युद्ध करने की प्रतिज्ञा करना ध 


. नवे दिन का युद्ध--अर्िमन्यु दारा राक्षर मलम्नरुप की पराजय, दोनों पक्षो कौ सेनाथों का घमासान 


युद्ध भीर रक्तमयो नदी का वर्णन 


, अनेक दन्द युद्ध, श्रीकृष्ण का भीष्म को मासन के लिए उद्यत होना गौर अर्जुन फा उन रोकना तया 


नवं दिन के युद्ध की समाप्ति 


. पाण्डवो की शप्त मन्त्रणा, श्रीकृष्णसदहित पाण्डवो का भीप्मजी मे भित्कर उनके वध का उपाय 


जाना १४१ 


. दसवेः दिन क्रा युद्ध---मीष्म भौर क्षिखण्डी का सामना, अर्जन का भोष्म को रय से गिनः, भीष्म का 


उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए भ्रण न त्यागनां 


. भर्जन हास भीष्म को तकिवा प्रदान करना भौर उभयपक्ष की सेनामों का भपने शिचिरोमे जामा 
. अर्जुन का दिव्य जल प्रकट करके भीष्म की प्यास बुक्ञाना तथा भीष्म का दुर्योधन को सन्धि के लिए 


समक्षाना 


. भीप्म तया कर्णं का रहस्यमय वार्तालाप 


द्रौणपर्वं 


. द्वोणाचायं का सेनापति कै पद पर अभिपेक 
. द्रोणाचायं हारा युधिष्ठिर कौ जौवित पकड़ लाने कौ प्रतिज्ञा 


५५६ 


५६२ 


५६६ 


९ ~ 


३०. 


~ भीमसेन का भगदत्त से युद्ध, बर्जुन हाय संणप्तकों फा संहार मौर हायीहित भगदत्त का वघ 
“ दौणाघायं कौ प्रतिज्ञा, चक्रष्युह्‌ का निर्माण, मभिमन्यु का पराक्रम भौर उसका वेध | + 
, युधिष्ठिर का विलाप भीर व्यास्जी का न्ह माश्वासन देना ५ 


. जयद्रथ करा भय मौर दुर्योधन तथा द्रोणाचार्यं का उसे भार्वासन देना 1 
अर्जुन कै वीरोचित वचन, श्रीकृष्ण द्वारा सुभद्रा को भाए्वासन थः 
, घरलुन का द्रोणाचायं द्वारा निर्मित चक्रशकट व्यूह मँ रवे 

* द्रोणाचार्य का दुरयोघन के शरीर मेँ दिष्य कवच वाधकर अर्जुन के साथ युद्ध के लिए भेजना 

. द्वोणाचायं भौर सात्यकि का भदुभूत युद्ध न 
. अर्जुन हारा मदभूत्त जलाशय का निर्माण भौर श्वीक्ृष्ण हारा अष्व-परिचर्या + 


( प ) 


. अजुन का युश्वष्ठिर को समाप्वासन, द्रोणाचार्यं का पराम मौर भर्जन फी विजय 
. संशप्तकों की अजुनसि युद्धकरने की प्रतिक्ना मौर युधिष्ठिर फो पकडे के क्लिए द्रोणाचायं का प्रबल 


पुरुषार्थ म 


अभिमन्यु कौ मृत्यु का समाचारं सुनकर अर्जुर द्वारा जयद्रथ-वध की प्रतिज्ञा +: 


अर्जुन तथा दुर्योधन का युद्ध भौर दुर्योधन की पराजय 


- युधिष्ठिर का सात्यकि को भर्जुनं भी सहायत्ताथं भेजना 
. द्रोणाचार्य द्वारा मनेक वीरो का वध 
. युधिष्ठिर का भीमसेन को भर्जन भीर सात्यकि का पता लगन के लिए भेजना 


भीमसेन का पराक्रम, धृतराष्ट फे मनेक पूतो का वध भौर द्रौणाचायं के रथों को तोड़कर श्रीकृष्ण भौर 
अर्जुन के पास पहुच सिहगर्जना करना प 


- सात्यकि का अदभुत पराक्रम, र्जुन द्वारा भररिश्रवा की भुजा का उच्छेद भौर सास्यकि द्वारा भूरिश्चवा 


काव ०५५ 


. अर्जुन का जयद्रथ पर आक्रमण मौर उसका वध र 
- अर्जुन कै वाणो दारा छृपाचायं का च्छित होना, कर्णं भौर सात्यकिं के युद्धम कर्ण की पराजय `` 
- दुर्योधन का द्रोणाचायं को उपालम्भ देना, द्रोणाचार्ये का भत्युत्तर ५ 
. दुर्योधन मौर कर्णं की मन्त्रणा गौर पुनः युद्ध का मारम्भ 

 रात्रियुद्ध मे द्रोणाचार्यं का पराक्रम 

~ दुर्योधन तथा कर्णं का वार्तालाप, कृपाचार्य का कर्णं को फटकारना सीर कणं दवारा उनका अपमान 
. अभ्वत्यामा का कणं को मा कै लिए उद्यते होना, पाण्डवो दवारा कणं पर आक्रमण मौर बर्जुन द्वारा 


कर्णं की प्राजय 


. अश्वत्थामा का गदुभृत्त पराक्रम्‌, पाण्डवो की विजय छ 
- द्रोणाचार्यं लौर कणं द्वारा घोर युद्ध प 


श्रीकृष्ण मौर अर्जुन का घटोत्कच को कर्णं कै साव युद्ध के लिए भेजना 


घटोत्कच दवारा मलम्बुष का वध 

, अलायुध का युद्धस्थल में प्रवेण मीर षटौत्कच द्वारा उसका दध 

 पटोत्कच का घोर युद्ध मौर कणं द्वारा इन्रपरदत्त शित पे उसका वघ 

. घटोत्कच के वध से पाण्ठवों का शोक गौर श्रीकृष्ण की प्रसन्नता 

- अर्जुन के कह्ने से उभयपक्ष कौ सेनामों का विश्राम भौर चन्द्रोदय के पश्चात्‌ पुनः युद्ध म लगना 
. दुर्योधन का उपालम्भ भौर द्रौणाचायं का व्यङ्गपुणं उत्तर 

„ पाण्डूवीरो का द्रौणाघायं पर भक्रमण भीर दोनों दलो मे घमासान युद 
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* धृष्टद्युम्न का ब्रोणाचायं पर आक्रमण तथा दुर्योधन मीर सात्यक्रि क युद्ध 

- अक्वत्थामा करी मृत्यु का समान्नार सुनकर द्रोणाचायं का मस्त्-त्याग भौर धृष्टयुम्न द्वारा 
- मक्वत्थामा का क्रोघ मौर नारायणास्त्र का प्रकटीकरण 

. भीमसेन क वीरोचित उदार मौर धृष्ट चम्न द्वारा मपने कृत्य का समर्थन 


सात्यकिं मौर घृष्टदुम्न का वाग्युद्ध 


चीरोचित उद्गार मौर उसपर भस्त्र का प्रवल क्रमण 


, श्रीकृष्ण का भीमसेन को स्थ से उत्तारकर नारायणास्ते को शान्त करना 


कणत 


. करणं का सेनापतिषद पर अभिक भौर युद्ध मारभ्भ 
- भीम दवारा क्षेति का वघ, मग्रवत्यामा का भीम पर आक्रमण ओर दोनों का मच्छित होना 


नकुल भोर कणं के युद्धम तव्रुल ङी प्राज्य 
युधिष्ठिर दारा दूर्योधिन की पराजय जीर अर्जुन दवारा कौरव सेनाका टार 


. रात्रिम कौरथों कौ मन्त्रणा, कणं मौर दुर्योधन का वार्तालाप 
. दुर्योधन की प्रार्थना पर श्य ह्वाण करणे फा सारथ्य ग्रहृण करना 
„ कर्णं का युद्ध के चिषए॒ प्रस्थान नीर शत्य से उस्तका वार्तालाप 
कणं का शल्य को फटकारना, परत्य का उसे हंसत भौर कौए का दृष्टान्त सुनाकर श्रीकृष्ण गौर अजुन की 


शरण में जाने कौ सलाह देना 


. अर्जुन का पराक्रम 

कर्णं मौर युधिष्ठिर कां बुद्ध, कर्णं दवारा युधिष्ठिर क पराजय मौर तिरस्कार 
~ करणं एवं भीम का युद्ध भौर कर्णं का पलायनं 

संकुल युद्ध 

- अषवत्थामा का धृष्टद्युम्न पर अक्रिमण सौर अर्जुन द्वारा उसकी पराजय 

. श्रीकृष्ण भौर अर्जुन का युधिष्ठिर के परासर जाना, युधिष्ठिर का भ्रमवण कर्णं के मारं जाने का वृत्तान्त 


उनका वष्ठ 


+ अश्वत्यामा द्वारा नारायणास्त्र का प्रथो, श्रीकृष्ण दासा पतये उपाय से संनिको की रक्षा, भीमेन के 


०५५ 


०९५ 


पुना, अर्जुन का कर्णं को भवतक् न मारने का कारण वताते हए उसके वध की प्रतिज्ञा करना 


समन्नाना 


~ श्रीकृष्ण का अर्जुन को मात्महत्या से वचाना भौर युधिष्ठिर फो सान्स्वना देकर सन्तुष्ट करना 
. अर्जुन द्वारा कर्णवघं की प्रतिज्ञा भौर युधिष्ठिर का माशीत्रादि 

~ श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रोत्साहन, अर्जुन के वौरोचनित उद्गार भौर कणं पर आक्रमण 
 भर्जुन हारा कौरव सेना का विध्वंस 

~ भीमसेन हाया दुःणासन का रक्तपानं भौर उसका वघ 

- करणं का भय, शत्य का उसे आाष्वासन देना, नकुल ओौर वृषसेन का युद तथा अर्जुन दारा उस 
कणं मौर मजुन कादर युद्ध मं समामम, कणं का धरस्य से भौर जर्जुन का श्रीकृष्ण से वार्तालाप 
~ अण्वस्थामा का दुर्योधन से सन्धि का प्रस्ताव गीर दुर्योधन दवारा उसकी भस्वीफति 
. कर्णं भौर अर्जुन का भयंकर युद्ध 

- अर्जुन मीर कणं का घोर युद्ध, शरकृष्ण का बज्लंन को सर्पमुख वाण से वत्ताना 

„ श्रीकृष्ण करी कणं को चेतावनी भौर कर्णं करा वध 


* युधिष्ठिर हारा भजुन फा भपमान, म्जुन क्रा उन्हुं मारने के लिए उद्यत होना, श्रीकृष्ण का अजुन को 


०५५ 


कां वधं **" 


7) 


२७. 


वनि + + 
=+ > 2 


0 आ @ ~ त= नु ४ ८ न 


(>) 
कणं -दध से युधिष्ठिर का प्रसन्न हौ भीहृष्म गौर अर्जन की प्रशंसा करना 


शतयप्वं 


- शल्य तथा दुरयंघिने के वध का वृत्तान्त नुनकर धृतराष्टर का मूर्छित होना मौर विदुर का उन्हँ समक्लाना ` 
. कृपाचायं का दुर्योधन को सन्धि कै तिएु समज्नाना परन्तु दुर्योधन का युद्ध का निश्चय करना ध 
एत्य का सेनापति-पद पर अभिपेक, श्रीकृष्ण के युधिष्ठिर को ्त्यवध के लिए उमा हितत करना 

. उभययक्षकी सेनाओं कां रणश्रुमि में आना मौर नकुल द्वारा कणं के तीन पुत्तो का संहार 

. शत्य का पराक्रम 

. युधिष्ठिर द्वारा श्य की पराजय 


युधिष्ठिर दवारा राजा शत्य का वध 


. कौरव-सेना का पलायन भौर दुर्योधन का उसे उत्साहित करना 
. अजून मौर भीम द्वारा कौरव-सेना का संहर, सात्यकि इरा सञ्जय का पकड़ा जाना, भीम दासं 


धुदराष्टूकेपूर्रीकावध 


. अजुन द्वारा सेना मौर पुत्रोसरहित सृर्मा का वध 
. सहैव राया उलूक भौर शकुनि का वध तथा फौस्व-सेना करा पलायन 
. केप कौरव-सेना का वध, सञ्जय का टकार, दुर्योचिन का सरोवरं प्रेण जीर वुयुत्पु का राज- 


महिलाभो के साथ हरितनापुर मे माना 


. अडवत्थामा वादि का सरोर्वेर पर जाकर दुर्योधन से युद्धविपथक वार्तालाप, व्याधो से पता पाकर 


युधिष्ठिर का सेनासरदित वहां पहुंचना सौर अप्वत्यामा भादि का वहाँ मे द्र हना 


. पाण्डो का हषायन सरोवर पर पहुंचना, वहां युधिष्ठिर मौर छृप्ण का वार्तालाप तथा सरोवरमें घ्म 


दुर्योधन के साध युधिष्ठिरका संवाद 


. दुर्योधन करा किसी एक पाण्डव कै साय गदायुद्ध कै लिए तयार हौना 

„ श्रृष्ण क्रा युधिष्ठिर को फटकारमा, भीम की प्रशंसा, भीम गौर दुर्योधन मे वाग्धुट 

. चलरामजी का सागमन भौर स्वागत तथा भीम भौर द्धन का गदायुद्ध आरम्भ 

. भीमसेन का गदा से दुरयोधिन की जे तोड़कर उसे धराष्ायौ करना 

. भीमसेन हाया दुर्योधन का तिरस्कार, युधिष्ठिर का भीमेन को रोकना सौर दुर्योधन को सान्त्वन देते 


सेद प्रकट करना 


. कोधमें भरे दए बलराम को श्रीकृष्ण का समज्ञाना, युधिर्छिर के साय श्रीकृष्ण एवं भीमक्तेन का 


वार्तालाप 


. पाण्डव-सनिकों द्वारा भौम की स्तुति, श्रीकृष्ण क्रा दुधेधिन पर आक्षेप, दुर्योधन का उत्तर 
. पाण्डवों का शिविर में पहुचना, युधिष्ठिरकी प्रेरणासे धीकृप्ण का हस्तिनापुर में जाकर धृतराष्ट्र 


भीर मान्धारी को आश्वासन देना 


. दुर्योधन का सञ्जय के समक्ष विलाप तया बाहकों रास भपत्रे साध्यो को सन्देश भेजना 
. इर्योधन की अवस्था देखकर लश्वत्यामा का विपाद, उसकी प्रतिना ओर दरयो हारा उसका सनापति- 


पद पर भभिपेक 
सौप्तिकथव 


. तीन महारयियो का एक दन में विश्राम, कओं पर उलूक का आक्रमण देख मप्यत्यामा के मन मे करूर 


संपात्य का उदयं भौर अपने साधियों से विचार-विमशं 
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. अप्वत्थामा दारा रानि में सोये हुए पाञ्चाल आदि समस्त वीरो का संहार 
४. पाञ्चालो के वध का वत्तान्त जानकर दुर्योधन का प्रसन्न होकर प्राणट्याय करना 
, धष्टययुम्न के वध का वृत्तान्त सूगकर युधिच्ठिर का विलाप, द्रौपदी का शिविरमं माकर मारे हुए 


. गच्धारी का क्रोध 
. श्रीकृष्णं के संभक्ष गान्धारी करा विलाप 
, युधिष्ठिर की मान्न पे सभ्नी मृतकों का दाह-संस्कार 


( २० ) 


. अश्वत्थामा का कृपाचा्ं भौर एतवा कां उत्तर देते हुए रान्ति म सौतं हुए पाण्डवोकौ मारनेक्ा 


आग्रह्‌ करना सौरे तीनों का पाण्डव-शिविर की भोर प्रस्थान 


पत्रादि कौ देखकर शोकातुर होना, भीमसेन करा मश्वत्थामा को मारने के लिए प्रस्थान 


. म्वत्यामा की चथलता गौर क्रूरता के प्रसद्धं म सुदर्शन चक्र मांगने की वात सुनाते हए श्रीकृष्ण का 


भीमसेन की रक्षाके चिए प्रयत्न करने का आदेश देना 


. शरीङ्ृप्म आदि का भीम कै पीचे जाना, भीम का गङ्गातटे पर पहुंचकर मप्वरथामां को ललकार, 


अश्चत्यामा दाय ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, जिसके निवारणार्थं मर्जुन का भी ब्रह्मास्त्र छोडना 


. व्यासजी की आज्ञा से अर्जुन हारा अपने मस्त का उपसंहार, सष्वर्थामा का भनी मणि देकर पाण्डवो 
के गर्भं पर दिव्यास्त्र छोढना, पाण्डवो फा मणि देकर द्रौपदी को शान्त करना ध. 


स्म्रीपवं 


. धृत राष्ट का विलाप मौर सञ्जय तथः विदुर का उन्हे सान्त्वन देना 
. विदुरजी का संसाररूपी गहन वन का वर्णन करते हुए उक्षे निस्तार का उपाव वतताना 
. स्त्रियौ मौर प्रजासहित धृतराष्ट्र का रणभूमि के लिए प्रस्यान, पाण्डवो का धृत्तराष्टर से मिलना, 


धृतराष्ट्‌ का भीम की लोहमयी प्रतिमा को तोहना, रीकृष्ण का उन्ह फटकारना 


महाभारतकालीन भमस्त्र-गस्त्र 
महाभारतकालीन व्युह्‌ रचना 
शान्तिव्चं 


„ युधिष्ठिर का परिताप 
~ धन का महत्त्व बताते दरृए अर्जुन का युधिष्ठिर को यजञानुष्ठान के लिप प्रेरित फरना ॐ& 
. युधिष्ठिर का वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करने का निश्चय ०९० 


भीम, नकुल मौर सहदेव का युधिष्ठिर को समञ्ञाना ४८ 


. दरौपदी का युधिष्ठिर को राज्यशाक्तन के लिए प्रेरितं करना ध 
. भर्जन हारा राजदण्ड की महत्ता का प्रतिपादन ^ 


श्रीम का युधिष्ठिर को राज्यण्रासन भीर यन्न केरने के लिए प्रेरित करना, युधिष्ठिरके द्वारा मुनि- 
वत्ति मौर ज्ञानियों की प्रशत्ता प 
मुनिवर देवस्थानं का युधिष्ठिर को यज्ञानुष्ठान क लिषए प्रेरित करना य 


अर्जुन भौर न्यास का युधिष्ठिर को समक्ञाना मौर युधिष्ठिरके दारा धन कै त्याग की महत्ता का 


प्रतिपादनं 
णास ता भोकवश णरीर-त्याग के लिए उद्यत हुए युधिष्ठिर को सभक्ञाना 


, श्रीकृष्ण हारा नारद-सृञ्जय संवाद को संक्षेप मे सुनाकर युधिष्ठिर के शोक-निवारण का प्रथत 


यु्िष्ठिर का नगर में प्रवेश, पुरसासिमों दारं उनकी सत्कार, राज्य-ज्यनस्वा के लिए जपने भाष्यों 
आओौर मन्य लोपों को नियुक्ति ८८ 
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„ युधिष्ठिर का भष्म ङे पास जाना मौर भीष्म का उह प्रन पने फ नाज्ञा देना 


भ्रष्मजी दारा राजघमं का कथयन 
राजा क घर्मानुकूल नी तिपूणं व्यवहार का वर्णन 


पीष्मजी द्या रज्य-रकता के साधनं। करा सर्णेन, सायंकाल युधिष्ठिर मादि का हस्तिनापुर में प्रवेष 
. वर्णाश्रम-घर्मोँ का वर्णन 

. राजा कौ आवश्यकता भोर उत्पत्ति का पततिपादन 

राजा के प्रधान कर्तब्य मौर दण्डनीति द्वारा युगो के निर्माण का वर्णन 
, राजा को उभयल्लोक में सुल-पराप्ति क रानेवाले छत्तीस गुणों का ब्णंन 

„ राला के धर्म पूवक प्रजापालनरूपी परम घमं फा प्रतिपादन 

, राजा कै लिए सदाचारी पुरोहित कौ भावश्यकता, ऋत्विजो के लक्षण, यज्ञ भौर दक्षिणा का महत्व 


तथा तप की श्रेष्ठता 


, राजा के कत्तंष्यो फा वर्णन, गुधिष्ठिर की राज्य से विरभित, भीष्मजी दवरा पुनः राज्य की महत्ता 


का प्रतिपादन 


. रजा के लिए मित्त-५।१० कौ पहचान, उनके साथ नीतिपू्णं व्यवहार का तथा मन्त्री मौर सभराषदु 


आदि के लक्षणों का तिर्देस 


„ राजा फर व्यवहारनीतति, दण्ड का गौचित्य, दूत भादिके गण 
राजा करै निवाक्षयोग्य नगरादि क्रा वर्णन, प्रजापालन-सम्बन्घो न्पवह्ार तथा तपरिवियों के सम्मान 


फा निदे 


„ राष्ट क र्ता मौर वृद्धि तथाप्रजासे करलेने का प्रकार 

. राजा के कतंव्थों का वर्णन तथा उघ्रके लिषु धर्मपा्न कौ भावप्यकता 

„ गणत्तन्त्र राज्य का वर्णन मौर उसकी नीति 

„ भता-पिता तथा गुर की सेवा का महत्व 

„ सत्य.भसत्य का विवेचन, धमं का लक्षण तपा व्यावहारिक मीति का कचन 

. धदाचार मौर दष्वरभक्त्ति का महत्व 

, आलस्य का दुष्परिणाम, नच्र होमे भौर निन्दा सह सेने का लाभ 

„ त्रिवगं का विचार, पदच्युत राजा के पुनरत्थान के उधायं तथा शील का महत्त्व 


मापत्ति के समय राजा का घर्म 

गतु से सदा सावघान रहने के विषय मे राजा ब्रह्मदत्त मौर पूजनी चिहिया का सवाद 
प्राचीन इतिहास हास युधिष्ठिर को कूटनौति का उपटेश 

श्ररणागत की रक्ता" विषय में एक बहेलिये भौर कपोत एवं कपोती कौ कथा 

लौभसे होनेवले प्रापो कः वर्णन, दम भौर तप कौ महिमा 

सत्य के लक्षण, स्वल्प भौर महततव का वर्णेन 

काम-करोघादि तेरह दोषों का निरूपण तथा उनके माश्च का उपाय 

नीच मौर श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण 

पनोकाङ्कल मन की क्षान्ति कै लिए राजा सेनजित्‌ एवं ब्राह्मण वे संवाद का वणेन 
'स्वकल्याण-दन्छुक पुरुष के कर्तेव्य' विषय मे पिता के प्रति पुत्र द्वारा ज्ञान का उपदेष 
मद्धिः-गीता--घन फ तृप्णा से दुःख तथा उसको कामना-त्याग से पदम सुल को प्राप्ति 
नहुष के प्रश्नौ के उत्तर में वोध्यमीता 
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„ बात्महत्याद पापकम से वचने क पम्बग् म काणएवप व्राह्मण गौर इन्द्र क्रासंवाद 

- शुभाशुभ कमो के फल भोग का प्रतिपादन ६९९ 
- माश्म-घर्मों मौर शिष्टाचार का फलसहित वर्णन ५ 
* धर्माधमं के स्वषूप का निणंय, जाजलि मुनि का उपाख्यान 

- राजा विचख्नु हारा अहिसा धमं कौ प्रशंसा 

- दीर्घकाल तक सोच-विचारकर कार्यं करने कौ प्रषंसा : महपि गौतम मौर चिरकारी का उपाख्यान “-" 
~ मास्मस्चयमं मौर ब्रह्मप्रान्ति के साघनों का निदं ५८६ 
. ध्म, शर्म, व॑राग्य भौर मोक्ष के सम्बन्धमे गुधिणठिर के प्रन ओौर्‌ उनका उत्तर, मोक्ष के साधनों 


का वर्णन 


* तृप्णा-परित्याग के विषय मँ माण्डव्य मुनि मौर जनक का संदाद ण 
संन्यासो कै स्वभाव, आचरण भौर घर्मो का वर्णन ०. 
- सद्धम क्रा नारदजौ से पोकटीन स्थिति का वर्णन प 
„ भोष्मजी दारा श्रेयः-मागं का मिदर ध 
- अरिष्टनेमि का सगर को वै राग्योत्पादक मोक्ष-प्राप्ति का उपदेवा १“ 
" प्रदाण स्गीता--कल्याण-प्राप्ति के साधने, कर्मफल की अनिवार्यता, सदाचार, धर्मपालन, तपोश्रल की 


महिमा लौर नाना प्रकार के घमं तथा कर्तव्यो का उपदेश 


- हंसगीता-- हंनरूपधारी ब्रह्मा का साघ्यगणो कौ उषदेषा न 
- नारदजी का शुकदेव को वं राप्य तथा ज्ञान का उपदेश 44 
- क्षान्तिपवं करा नार: त्रिवि विषयों पर मनोरम, सारभित तथा मानिक उपदेण 


श्रनुशासनवर्यं 


युधिष्ठिर की घानत्वना्यं मीप्म हासा गौतमी ब्राह्मणी केः उपाख्यान का वर्णन 


* स्वामि्भक्ति मौर दयातुता-प्रत्तिपादनायं इन्द्र मौर शुक-संवाद का उल्लेख 
- भाग्यं को मपेक्ा पुल्पार्य की श्रेष्ठता का प्रतिपादन 

. विविध कर्मके फल का वर्णेन 

. लक्ष्मी के निवास करने योग्य स्तरी-पुरष एवं स्थानो का वर्णन 

- कृतघ्न कौ गति ओौर तिविध् पापों के व्याम का उपदे 

* युधिष्टिर कै विविध श्रषनौ का उत्तर, नरक भौर स्वरगगाम पुत्पो के चिह्न 
. ब्रह्महत्या के समान पापों का निरूपण 

. पूजनीय पुरषो के क्षण भौर उनके मादर-सत्कएर का फल 


शरणागत कौ रक्षा का फल, वृषदभं द्वारा शरणागत कपोत की रक्षा 
दानपात्न कौ परीक्षा 


- कन्या-विवाहे के सम्बन्ध में पात्रविपयक विचार मौर नारी-तम्मान का महुत््व 
 गो-मरिमा कै प्रसङ्गं में च्यवन मुनि का उपाष्यान 

. विविध प्रकारके त्तप मौर दानौंकाफल 

- ब्रत, नियम, सत्य, ब्रह्मचर्यं, माता-पिता आदि कौ पवा का महत्व 

. गृहस्ध-धरमो का रहस्य 

. शुभाशुभ कर्मो जौर सदाचार का निरूपण 
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पारिवारिक व्यवहार-वर्णेन 


„ सस्चा तीथं 


धर्मं का महत्त्व 


. हि मौर मसि-मक्षण की घोर निन्दा 

. दान-प्रणंसां 

, प्रतितव्रता स्त्रियो के कर्तव्य 

. पाँच प्रकारके दानौंका वर्णन 

„ वर्णाश्रमधर्म का निङ्पण 

, स्वर्गं में ते-जानेनालि शुभ कर्मो का त्णेन 

„ गायत्री.जप फा फल 

. शिष्टाचार, धर्माधमं के फल मौर साघु-मघाघु के लक्षण 

, भोष्मजी दवारा भाग्य की प्रघानता का खण्डन 

. धरममनुष्ठान की जावश्यकंता 

. भीष्मजी की जाज्ञा ते गुधिष्ठिर का सपरिवार हस्तिनापुर लौटना 
„ भ्रीप्मजी का धृतराष्ट्र बौद युधिष्ठिर को कर्तच्य करा उपदेक 
, भीष्मजी का प्राणत्याग गौर उनकी मन्त्येश्ि 


श्राहवमेधिकप्वं 


. युधिष्ठिर का शोक, श्रीकृष्ण गौर ग्यास का उन्हं समन्ताते हुए भप्वमेघ-यज्ञ के लिए प्रेरित करना, 


युधिष्ठिर का हस्तिनापूर-आागमन मौर उनके धमं राज्य का वर्णेन 


. श्रीकृष्ण का अर्जुन से हारका जाने का प्रस्ताव करना, भर्जुन का खीकृष्ण से गीता का विषय पुना 


सौर श्रीकृप्ण का भपनी भसमयंता प्रकट करना 
युधिष्ठिर का हिमालय से धन लाना भौर श्वीकृप्ण का हस्तिनापुर मं जगमन 


उक्तेरा के मृत्तप्राय बालक को जिताने के लिए कुन्ती, सुभद्रा तथा उत्तरा की श्रीकृष्ण से प्रार्थना 


अर श्रीफृप्ण करा उसे जीवनदान देना 


श्रीकृप्ण द्वारा परिक्षित्‌ का नामकरण, पाण्डवो का हस्तिनापुट के समीप मागमन भौर स्वागत्त, 


व्यास भौर श्रीकृष्ण का युधिष्ठिर को यज्ञ के लिए आज्ञा देना 


. व्यासजी की याज्ञा से अश्व की दक्षा के लिए जजन कौ, राज्यरक्षाके लिए भौम ओर नकुल तथा 


कुटुम्बपालन के लिए सहदेव की नियुक्ति 


. सेनासदहित भर्जुन द्वारा घोड़ का अनुस्तरण, त्रिगर्तो मौर प्रारज्योतिपपुर के राजा वद्छदत्त के साव 


युद्ध गौर उनकी पराजय 


. मर्जुन का सैन्धवो कै साध युद्ध मौर दुःशला के भनुरोघ्त से उसकी समाप्ति 
. अर्जुन भौर बभ्रुवाहन का युद, अर्जन की मृस्यु तथा उपो के प्रयत्न से सरजीवनी मणिकेदारा 


मर्जुन का पुनः जीवित होना 


„ यनज्ञभूमि की तयारी, भिन्न-मिन्न देशो के राजाभों का आगमन, भर्वमेघ-यज्ञ का मारम्भ, युधिच्ठिर 


का ब्राह्मणों को दक्षिणा देना गौर राजामों का धट देकर विदा करना 


युधिष्ठिर के यज्ञ मेँ एक नेवते का उञ्छबुत्तिधारी ब्राह्मण के संत्तूदान को घप्वमेधयज्ञ स भी वद्कर 
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प्राश्रमवासिक्षष्वं 


- भादयोसदटित युधिष्ठिर मौर कुन्ती मादि देवियो दवा रा धुतराष्ट्‌ एवं गान्धारी की सेवा 
* राज्ञा धृतराष्ट्र का गान्धारी के साय वेन में जने कै लिप युधिष्ठिर से अनुमति मापना तथा महपि 


ध्यास के समज्नाने पर युधिष्ठिर का न्ह वनगमन के लिए नुमि देना 


. धुतराष्टर दारा युधिष्ठिर को राजनीति का उपदेश 9 
~ कुष्नाङ्गल वेण की प्रजा से मज्ञा मांगकर गान्धारीसदित धृतराष्ट्‌ का वन के लिए प्रस्थान 
- धृतराष्ट्र भादि का इतगरुप के आश्रम पर निवास, पाण्डवो गौर पर्वासियों कौ धृतराष्ट्‌ भादिके 


लिए चिन्ता 


माता क लिए पाण्डवो फी चिन्ता मौर युधिष्ठिर का रनिवास तथा सेनासहितत वन क निष्‌ प्रस्थान ““* 


धृतराष्टर उर युधिष्ठिर कौ बातचीत, युधिष्ठिर मादि का ऋषियों फे भाश्चम खमा, ्यासजी कौ 


वाला से धृतराष्ट्र मादि का पाण्डवो को चिदा करना भौर उनका दषबससहित हस्तिनापुर लौटना `“ 


मौश्चलपर्वं 


~ युधिष्ठिर का यादवों कै चिनाश का समाचारं सुनना, क्षियो का यादवकुमारो को शाप, श्रीकृष्ण 


का यदुवशियों को तीर्णेयात्रा के लिए भादेश देना भौर यादवों का परस्पर संहार 


* दारक का अजुन को सूचना देने के लिए हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान, बभ्रु, बलराम भौर श्रीकृष्ण 


कर देहावसान 


- अर्जुन का द्वारका पहुंचना भौर वसुदेवजी से उनका वार्तालाप 
. बसुदेवजी गौर मौसमयुद्ध मे मरे हुए यादवों का मन्त्येष्टि सस्कार करके भर्जुन का ारकायासी स्त्री- 
पुरुषो को अपने साय ते जाना, मागं मे अर्जुन पर उको का भाक्तमण, घर्जन की पराजय, शेष 


याव्षो को अपनी राजधानी मे वसा देना 


. भर्जन गौर व्यासजी का वार्तालाप 


महाप्रस्थानिकपरवं 


. द्रीपदीसहित पाण्डवो का महेशश्रस्थान 
- मानंमेद्रीषदी मौर चारो पाण्डवों का गिरना तथा युधिष्ठिर का प्रत्येक के गिरने का कारण वलाना “^ 
- इन्द्र का युधिष्ठिर को स्वर्गं म माने कै लिए जामन्त्रित करना परन्तु कुत्ते को स्यागकर उनका स्वं 


मे जाने से इन्कार 


स्वर्गा रोहणपवं 


- स्वगं मेनारद गौर युधिष्ठिर का वार्तालाप 
२. देवदूत का धुधिष्ठिर को नरक का दर्शेन कराना तथा भाष्यं का करुणक्रन्दन सुनकर उनक्रा वहीं 


रहने का निश्चय 


इन्द्र तथा घमं का युधिष्ठिर को नान्त्वना प्रदान करना 


महाभारत का महत्त ओौर उपसंहार 
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।॥ ओरेम्‌ ॥ 


महाभारतम्‌ 


आदिपवं 


प्रथमोऽध्यायः 
श्रचतरणिका 


हतिहासपुराणानामुन्मेषं निमितं च यत्‌ । 
भुतं भव्यं भविष्यं च त्रिविधं कालसंज्ितम्‌ ।१।! 
इस ग्रन्थ मेँ इतिहास ग्रौर पुराणों का मन्यन 
करके उनका प्रशस्त रूप प्रकट क्रिया गया है । भूत, 
वर्तमान श्रौर मविष्य काल की तीनों संजाग्नो काभी 
वर्णेन हुप्रा है। 
जरामूत्युभयव्याधिभावाभावविनिडचयः 1 
विविधस्य च धर्मस्य ह्याश्रमाणां च लक्षणम्‌ ॥२॥ 
इस भ्रन्थ मे बुढापा, मस्य, भय, रोग श्रौर पदार्थो 
कै सत्यत्व तथा भिध्यात्व का विदेष रूप से निचय 
किया गया दहै म्रौर प्रधिकारी-मेद से विभिन्न धर्मौ 
एवं श्राश्चमों क भी लक्षण बताया गया है । 
चातुर्वण्यं विधानं च पुराणानां च एृत्स्नक्षाः 1 
तपत्तो ब्रह्मचयेस्य पृयिव्याचन्द्रसुर्ययोः ॥२॥ 
प्रहुनक्षत्रतारणां प्रमाणं च युगः सह्‌ । 
ऋचो यजुषि सामानि वेदाध्यात्मं तथैव च ॥॥४॥ 
इस ग्न्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ग्रौर शुद्र-- 
इन चारों वर्णो के कर्तभ्य का विचान तथा पुराणों = 
ब्राह्यण-गरन्थों का सम्पुणं मुल तत्त्व भी प्रकट हुश्रा 
है । तपस्या एवं ब्रह्मचयं कै स्वरूप, ग्रनुष्ठान एवं फलों 
का विवरण; पृथिवी, चन्द्रमा, सूये, ग्रह, नक्षव, तारा; 
सत्ययुग, तरेता, पुर, कलियुग --इन सवके परिमाण 
श्रौर प्रमाण तथा ऋण्वेद, युवद एवं सामवेद के 
श्राध्यात्मिक श्रभिप्राय श्नौर श्रध्यात्मदास्वकाभी 
विस्तार से वर्णन किया गया है । 


न्यायश्तिक्ञाचिकित्सा च दानं पाशुपतं तथा । 
हेतुनैव समं जन्म दिव्यमानुषसंज्ञितम्‌ ॥॥५। 
न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दानं तथा पाञ्युपत = 
सर्वान्तर्यामी परमेदवर का भी इसमे विशद वणेन है । 
इसमे यहं भी बताया गया है कि श्रेष्ठ श्रौर साधा- 
रण मनुष्य श्रादि शरीरो मे जन्म का कारण क्या है। 
प्रजञानत्िमिरान्घस्य लोकस्य तु विचेष्टतः । 
ज्ञानाञ्जनहलाकाभिनेत्रोन्मीलनकारकम्‌ ।॥६। 
घमयिंकासमोक्षायथंः समासव्यासकोर्त॑नैः । 
तथा भारतसूर्येण नृणां विनिहतं तमः ॥७॥। 
संसार के जीव श्रज्ञान-श्रन्धकार से श्रन्वे होकर 
छटपटा रहै हैँ । यहु महाभारत ज्ञानाञ्जन की 
शलाका लगाकर उनकी श्रांखें खोल देता है । वह्‌ 
शलाकाक्यादहै? घमं, र्थ, काम भ्नौर मोक्षरूप 
पुरुषार्थो का संक्षेप श्रीर्‌ विस्तारसे वर्णन । यहन 
केवल श्रज्ञानं की र्तौधी को दूर करता है, प्रत्युत 
सूर्यं के समान उदित होकर मनूष्यो की ग्रसंके 
सामने के सम्पूणं श्रन्यकार को ही नष्ट कर देता है । 
पुराणपुणचन््रेण श्रुतिज्योत्स्नाः प्रकाश्चिताः । 
नृबुद्धिकंरकाणां च तमेतत्‌ प्रकाकनम्‌ ।\८॥१ 
यह महाभारत-पुराण पूणं चन्द्रमा के समान है, 
जिससे भूतियौ क बादनी छिटकती दहै ग्रौर मनुष्यों 
की वुद्धिरूपी करुमुदिनी सदा के लिए खिल जाती है । 
इतिहासप्रदीपेन मोहावरणघातिना । 
लोकमर्भगृहं रस्तं ययावत्सम्प्रकाकितम्‌ ॥९€॥ 


यह भारत-इतिहास एक जाज्वल्यमान दीपक है । 
यह मोह-श्रन्धकार को मिटाकर लोगों के त्रन्तःकरण- 
रूप सम्पूर्ण श्नन्तर द्ध गृह को भली-मांति ज्ञानालोक 
से ्रालौकित कर देता है । 
सर्वेषां कचिमूख्यानामुपजीच्यो भविष्यति । 
पर्जन्य एव भृतानासक्षयो भारतदुमः ॥१०॥ 
संसार में जितने भी श्रेष्ठ कवि हंगे, उनके 
काव्य के लिए यह मूल श्राश्रय होगा। जैसे मेघ 
सम्पूणं प्राणियों के लिए जीवन-दाता है, वैसे ही यह 
प्रक्षय भारत-वृक्ष है । 
तस्य वृक्षस्य वक्ष्यामि क्षावत्पुस्पफलोदयम्‌ । 
स्वावुमेष्यरसोपेतमच्छेश्यममरंरपि ।\११॥ 
यह्‌ महाभारत एक वृक्ष है । मेँ इस वृक्ष के फलों 
का वर्णेन कगा । इस वृक्ष के स्वादु, पवित्र, सरस 
एवं भ्रविनाशी पुष्प तथा फल है--घमं प्रौर मोक्ष । 
उन देवता भी इस वृक्ष के प्रलग नहीं कर सकते । 
नवनीतं मथा इध्नो द्विपदां ब्राह्यणो यथा । 
मारण्यकं च वेवेभ्य प्रोषधिम्योऽमृतं यथा ॥१२॥ 
हदानामुदधिः धेष्ठो गौवंरिण्ठा चतुष्पदाम्‌ । 
य्॑तानीतिहासानां तया भारतमुच्यते । 
महत्त्वाद्‌ भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते ॥१३॥ 
जैसे दही मँ नवनीत, मनुष्यों मे ब्राह्मण, वेदों 
भे उपनिषद्‌, श्रोषधियो में प्रमृत, सरोवरों मे समूद 
श्रौर पञयुग्रों मे गाय सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही (उन्हीं के 
समान) इतिहासो में यह महाभारत भी सरव॑शरेष्ठ है । 
महत्ता, मार श्रथवा मम्भीरताकी विशयेषतासेही 
इसे महाभारत कषहुते हैं । 
इतिहासपुराणाभ्यां वेवं समुपनयेत्‌ । 
विभेत्यल्पधृताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥१४॥ 
इतिहास श्रौर पुराणो -=ब्राह्मण-ग्रन्धो की 
सहायतासे ही वेदो का भ्रं, विस्तार एवं समर्थन 
करना चाहिए । जो इतिहास एवं पुराण से प्रनभिन्न 
है, उससे वेद उरते हँ कि यह्‌ मुकपर प्रहार करेगा, 
भ्रथं का भ्रनं कर देगा। 


महाभारतम्‌ 


यतचैनं श्युणुयान्नित्यमार्षं धद्धासमन्वितः । 
सं दीर्घमायुः कीति च स्वर्गति चाप्नुयान्नरः ।१५॥ 
जो मनुप्य श्रद्धूर्वैकं प्रतिदिन इस श्रापं ग्रन्थ 
का ध्रवण करता है, उस दीर्घायु, कीति श्रौर स्वर्गे = 
सुल कौ प्राप्ति होती है। 
चिचित्रा्थपदाख्यानमनेकसमयान्वितम्‌ । 
प्रतिपन्नं नरः प्राजै्वेराग्यमिव मोक्षिभिः 11 १६॥ 
जसे मोक्ष के इच्छक पुरुप बवँराभ्यकी क्षरण 
ग्रहण करते है, वैसे ही वुद्धिमान्‌ मनुप्य ्रलौकिक 
भ्र्थे, विचित्रे पद, श्रदमुत भ्रास्यान तथा ाति- 
भाति की परस्पर विलक्षण मयदिश्रों से युक्त इस 
महाभारत का ्राश्चय ग्रहण करते हैँ । 
श्रात्मेव वेदितव्येषु प्रियेष्विव हि जीवितम्‌ । 
इत्तिहासः प्रघानाथंः श्रेष्ठः सर्वागमेष्वयम्‌ 11 १७॥ 
जैसे जानने योग्य पदार्थो में ्रात्मा तथा प्रिय 
पदार्थो मेँ श्रमना जीवन सर्वश्रेष्ठ है, वसे ही सम्पूर्णं 
शास्त्र भे परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्तरूपं प्रयोजन 
को पूर्णं करनेवाला यह इतिहास सर्वोत्तिम है । 
श्रनान्षित्येदमाख्यानं केथ। भूतिं ने विद्यते । 
श्राहारमनपाधित्य शरीरस्येव धारणम्‌ ॥१८॥ 
जसे भोजन किये विना इरीर-धारण सम्भव 
नहीं है, वसे ही इस इतिहास का श्राश्रय लिये चिना 
भूमण्डल पर कोई भी कथा नहीं है । 
श्र्त्ास्मिदं शोक्तं घर्मशास्त्रभिदं महत्‌ । 
कामगास्नमिदं प्रोक्तं व्यासेनामितनुद्धिना ॥१९॥ 
श्रसीम बुद्धिवाले महास्मा व्यास रे यह मर्थ 
ास्व कहा है । यह्‌ महान्‌ धर्मशास्त्र भीदहै, इसे 
कामशास्त्र भी कहा गया है [ग्रीर मोक्षङ्ञास््र तो 
यह्‌ है ही] । 
शरुत्वा त्विदमुपाश्यानं भव्यमन्पन्न रोचते । 
पुस्कोकरिलरतं शरुत्वा रुक्षा ध्वां्षेस्य वामिव ॥२०॥ 
इस उपाख्यान को सुन लेने पर ग्रौर कुछ सुनना 
ग्रच्छा नहीं लगत्ता । भला कोकिल का कलरव सुनकर 
कोश्रो की कठोर कवि-कौव' किसे पसन्द म्राएगी ? 


इति महाभारते भ्रादिपर्षणि प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


आदिपर्व : द्वितीयोऽघ्यायः 


तीयोऽध्यायः 


कथा-प्रचेल, महाभारत का महत्व 


सौतिरुवाच 
श्रत्वा तु सपसत्राय दीक्षितं जनमेजधम्‌ । 
श्रम्यगच्छवुषिविद्रान्‌ ष्णद्रेपायनस्तदा ।\१॥ 
उग्रभवाजी कहते ह शौनक ! जव विदान्‌ 
महि कृष्णद्रैपायन ने यह्‌ सुना किं राजा जनमेजय 
सर्पगन्ञ की दीक्षा ले चुके है, तव वे वहं श्रये । 
जनमेजयस्तु रा्जषिदुष्टवा तमृषिमागतम्‌ । 
सगणोऽभ्युद्ययौ तु्णं प्रीत्या भरतसत्तमः ॥२॥ 
भरतश्रेष्ठ राजघि जनमेजय मपि व्यासजी को 
श्राया देख भ्रति हषं के साथ उठकर सड हो गये 
श्नौर श्नपने सेवको के साथ तुरन्त ही उनके स्वागत 
के लिए चल दिये । 
काञ्चनं विष्टरं तस्मे सदस्यानुमतः प्रभुः । 
श्रास्नं कल्पयामास यथा ककत वृहस्पतेः ३ 
जसे इन्र वरहस्पतिजी को श्रासन प्रदान करते हैः 
उसी प्रकार राजा जनमेजय ने सदस्यो की श्रनुमति 
लेकर व्यासजी के लिए स्वर्ण-्रासन कौ व्यवस्था की । 
तत्रोपविष्टं वरवं देवषिगणपुजितम्‌ । 
पुजयामास राजेग्धरः शास्त्रदृष्टेन कर्मणा ॥\४॥॥ 
देविय द्वारा पूजित, वरदायक व्यास्जी जव 
वहां बैड गये, तव राजेन्द्र॒ जनमेजय ने शास्तीय 
विधि के श्रनुसार उनका पूजन किया । 
ततस्तु सहितः _ स्वः सदस्येर्जनमेजयः । 
हदं पदचात्‌ द्विजश्रेष्ठं पयंप्र्छत्‌ कृताञ्जलिः ॥५॥ 
उनका पाद्य, अ्रचमनीय, श्रयं द्वारा विधिवत्‌ 
सत्कार करके सब सदस्यों सहित राजा जनमेजय ने 
हाय जोडकर द्विजश्रेष्ठ व्यासजी से इस प्रकारं प्रन 
किया-- 
जनमेजय उवाच 
रुरूणां पाण्डवानां च भवान्‌ प्त्यक्षद्षिवान्‌ ॥ 
तेषां चरितमिच्छामि कथ्यमानं त्वया द्विज ॥ ६५ 
जनमेजय ने पुछा - ब्रह्मन्‌ ! अप रौरवो श्रौर 
पाण्डवो को प्रत्यक्ष देख चुके है" व्रतः म प्रपके दारा 
वणित उनके चरित्र को सुनना चाहता हं । 


फयं समभवद्‌ भेदस्तेषामक्लिष्टक्मणाम्‌ 1 
तन्व युद्धं फयं वृत्तं भूतान्तकरणं भृत्‌ ॥७॥ 
वै तो राग-दरेष ्रादि दोषो से रहित स्वम करने- 
वाले ये, उनमें भेदवुद्धि कंसे उत्पन्न हुई ? श्रौर 
प्राणियों का श्रन्त करनेवाला उनका वहु महायुद्ध 
किस प्रकार हुग्रा ? 
पितामहानां सर्वेषां दैनेनानिष्टचेतसाम्‌ । 
कात्स्न्येनेतन्ममाचकषव यथावुत्तं द्विजोत्तम \॥८॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! प्रतीत होता है कि प्रारव्धने 
ही प्रेरणा करके मेरे उन सव पितामहो के मनको 
युद्धरूपी श्रनिष्ट मे लगा दिया या । उनके उस सम्पूर्णं 
वृत्तान्त का श्राप यथावत्‌ रूप से वर्णेन करे । 
सौतिरूवाच 
तस्य तद्वचनं भुत्वा कृष्णदरंपायनस्तदा । 
करज्ञास शिष्यमासीनं वैशम्पायनमन्तिके ।६॥ 
उग्रश्रवाजी कहते है--जनमेजय का यह वचन 
सुनकर कृष्ण दवैपायन ग्यास ने निकट मे ही वैठे हृए 
श्रपते रिष्य वैशम्पायन को यह भ्रादेग दिया-- 
व्यास उवाच 
कुरूणां पाण्डवानां च यया भेदोऽभवत्‌ पुरा 1 
तदस्मे सर्वमाचक्ष्व यन्मत्तः धुतबानसि ॥१०॥ 
ब्यासजी बोले वैशम्पायन । पूर्वकाल मेँ कौरव 
श्रीर पाण्डवो मे जिस प्रकार फूट पड़ी थी, जिसे तुम 
मुभसे पहले सून चुके हो, वह समस्त वृत्तान्त राजा 
जनमेजय को सुनाश्नो ! 
बडस्पायन उताच 
क्षणं कुर महाराज विपुलोऽयमनुक्रमः । 
पुण्याख्यानस्य वक्तव्यः कृष्णदंपायनेरितः ।1११॥ 
वश्ाम्पायनजी बोले- महाराज ! इसके लिए 
कुछ समय निर्धारित कीलिषए्‌, बयोकि व्यासजी दासा 
क्मानुस।र वर्णित यह पवित्र श्राख्यान बहुत विस्तृत 
है ओर वह सव श्रापके समक्ष कहकर सुनाना है । 
श्रस्मिन्नर्थइ्च घभंश्च निखिलेनोपदिदयते । 
इतिहासे महापुण्ये बुद्धिश्च परिनेष्ठिको ॥१२॥ 


इसमे अर्थ त्रौर धर्मं का पूर्णरूप से उपदेशा दिया 
गया है । दस परम पावन इतिहास के श्रवण श्रीरं 
प्रध्ययन से मोक्ष-बुद्धि प्राप्त रोती है । 
जयो नामेतिहासोऽयं भोतव्यो विजिगीषुणा । 
महं चिजचते राजां शत्रंश्चापि पराजयेत्‌ ॥१३॥ 
यह “जय' नामकं इतिहास विजय-प्राप्ति की 
इच्छावाले पुरुष को अवदय सुनना चाह्िण । इसका 
श्रवेण करनेवाला राजा भ्रमि पर विजय पाता श्रौर 
शतुग्रो को परास्त करता है । 
महिषीयुवराजाभ्यां भोत्तन्यं बदहुशास्तया । 
वीरं जनयते पुत्रं कन्यां घा राज्यभागिनीम्‌ ॥ १४॥ 
युवराज तथा रानी को वारम्बार इसका श्रवण 
करते रहना चाहिए, इससे वह बीर पुत्र को श्रववा 
राज्य-सिहापन पर वैठनेवाली प्रेष्ठ कन्या कौ जन्म 
देती है। 
घ्मगास्त्मिदं पुण्यमर्थेशास्तमिवं परम्‌ । 
मोक्षतरास्जमिदं भोक्त व्यासेनामितबुद्धिना ।११५॥ 
महा बुद्धिमान्‌ व्याजी ने इसे पृण्यमय धर्म 
दास्व, उत्तम भ्र्थरास्व तथा सर्वोत्तम मोक्षशचास्र 
भी क्हादै। 
घन्यं पकास्यमायुष्यं पुण्यं स्वग्यं तथैव च। 
भरतानां महज्जन्म महाभारतमुच्यते ॥ १६॥ 
हस ग्रन्य का रवण एवं अ्रघ्ययन घन, यञ्च, श्रायु 
पुष्य ततथा स्वर्गं =सूख की प्राप्ति करानेवाला है ¦ 
इसमे भरतवंरियों के महान्‌ जन्म-वृत्तान्तं का वर्णन 
है, श्रतः इसे "महाभारतः कहते है । 


महाभारतम्‌ 


भरेण धर्मकामेन सर्वः श्रोतव्य इत्यपि । 
निसिलेनेतिहासोऽयं तततः सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥१७।॥ 
धमं की इच्छा रखनेवाचे मनुष्यको यह्‌ सारा 
महाभारत इतिहास पु्णरूष से श्रवण करने योग्य है । 
इसके श्चवण सें मनप्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है । 
न तां स्वगंगति प्राप्य तुष्ट प्राग्नोति मानवः । 
यां श्रुत्वैव महाप्ण्यमितिहासमुपानुते ॥।१८। 
इम महान्‌ पुण्यदायकं इतिहास कौ सुनने मात्र से 
ही मनृष्य को जो सन्तोष ग्रौर ्रानन्द प्रप्त ह्येता ह 
वहु स्वर्गलोक प्राप्त कर लेने से भी नहीं मिलत्ता । 
यया समृद्रो भगवान्‌ यया मेर्महाशिरिः । 
उभौ ख्यातो रत्ननिधी तथा भारतमुच्यते ॥१६॥ 
जसे एश्वयंपुणं समुद्र श्रौर महान्‌ पर्वत मेर दोनों 
रलो की खान कहै गये है, वैसे ही महाभारत रल 
स्वरूप क्थभ्रो श्रौर उपदेश का भण्डार कहा 
जाता है । 
त्रिभिर्वषेः सदोत्थायी कृष्णदरेपायनो मुनिः । 
महाभारतमाख्यानं  कृतवानिदमदूभृतम्‌ ॥२०॥ 
इसग्रन्यकानिर्माणकरनेवाते महामुनि कृष्णद्रेपा- 
यन ने प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर महामारत नामक 
इस अ्रद्भुत इतिहास को तरीन वर्षौ मे पूणं किया है। 
घर्मे चां च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ ॥२१॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! घरमे, श्रं, काम श्रौर मोक्षकै 
सम्बन्ध में जो वात इस ग्रन्यमें है, वही अन्यत्र भी 
है; जौ इसमे नहीं है, वह्‌ कहीं भी नहीं है । 


इति महाभारते श्रादिपवंणि द्वितीयोऽध्यायः ।। २५ 


तृतीयोऽध्याय) 
सहुयराज दष्यन्त का चरित्र 


वैशम्पायन उवाच 
पौरवाणां वंशकरो दृष्यन्तो नाम वीर्यवान्‌ । 
पृथिव्याञ्चतुरन्ताया गोप्ता भरतसत्तम ॥ १५१ 
चैशम्पायनजो कहते हँ भरतकुलभरषण जभमे- 
जयः ! पूर्वं श का विस्तार करनेवाले दुष्यन्त नाम के 
एक राजा हो गये हैँ । वे महापराक्रमी तथा चारों 
समुद्रो से धिरे (ए समस्त भरुमण्डल के पालकं थे । 


नासीच्चौरभयं तात न क्षुधाभयमण्वपि । 
नासीद्‌ व्याधिभयं चापि तस्मिञ्जनपदेकवरे ।।२॥ 
महाराज दुष्यन्त कै शासन-काल्मे चौरोका 
भय नहीं था। भूख का भयतो नामको भीनथा 
तथा रोग श्नौर व्याधि काडर भी नहीं रहं गया धा । 
कलवर्षो च पर्जन्यः सस्थानि रसवन्ति च । 
सर्वरत्नसमृद्धा च मही पशुमती तथा ।\३॥ 


आदिपर्व : तृतीयोऽ्यायः 


उनके राज्य मे समय पर्‌ वर्पा होती थी तवा 
ग्रन्न रसयुक्त होते ये । पृथिवी सव प्रकारके रनों 
से सम्पन्न तथा पञ्चुयत से परिपूर्णं थी । 
स॒ चाद्भुतमहावीर्यो वच््रसंहननो युवा । 
उद्यम्य मन्दरं दोर्म्या वहेत्‌ सवनमफाननम्‌ ।\४। 
राजा दुष्यन्त स्व्यं भी युवक धे । उनका शरीर 
व्र के समान दढ धा ! वे ब्रदुभूत्त एवं महान्‌ परा- 
छप भे सम्पन्न ये । वे श्रपने दोनों हाथों से उपवनं 
श्रौर काननो सहित मन्दराचल को उठाकरले जाने 
कीशाक्तिरखते ये। 
चतुष्पयगदायुद्धे वभव परिनिष्ठितः। 
बले विष्णुसमहचासीत्‌ तेजसा भास्करोपमः ॥५॥ 
वे गदायुद्ध के प्रक्षेप, विक्षेप, परिक्षेप ग्रीर श्रभि- 
क्षेप--इन चारों प्रकारो मे श्रत्यन्त कुराल थे । वे वल 
मे विष्णु क समान नौर तेज मे सूर्यं कै समान थे । 
श्रक्षोभ्पत्वेऽर्णवसमः सहिष्णुत्वे चरासमः। 
सम्मतः स महीपालः प्रसन्नपुरराष्टरवान्‌ ।1६॥ 
वे समुद्र के समान श्रक्षोभ्य एवं गम्भीर प्रौर 
पृथिवीं के समान सहनशील थे । महाराज दुष्यन्त 
का सव॑न सम्मान था। उनके नगर तथा राष्टरके 
लोग सदा प्रसन्नं रहते थे । 
स॒ कदाचिन्महाबाहुः प्रभूतबलवाहनः । 
नि्यंयौ परमप्रीत्या वनं मृगजिघांसया ॥७॥ 
एक समय की वात है, महाबाहु राजा दुष्यन्त 
वहूत-से सैनिक ग्रौर सवारियों को साथ लिये वनम 
हसक पशुं का शिकार! करने के लिए म्रति 
प्रसन्नता क साथ नगर से बाहर निकले । 
तक्र मुगसहल्राणिः हत्वा सबलवाहनः 1 
राजा मृगप्रसङ्खन वनमन्यद्‌ विवेद ह्‌ 1८॥ 
उस वन में सेना श्रौर सवारियों के साथ राजा 


१. मनौविनोद कं लिए धिकार देलना- निरीह पणुभो के 
वध को राजपि मनु सादि शरास्त्रकारों नँ व्यसनो मे 
गिनाया है, परन्तु प्रजा के कल्याण के लिए हिसक पशुभो 
जौर वेनी को हानि पहुंचानेवाते सेही भादि जन्तुभौं 
का दिकार करना सर्वथा उचित है। 

एक वातत सदा स्मरण रखनी चाहिए कि मारे हए 
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दुप्यन्त ने ग्रनेक हिसक पञुभ्नों का वध करके एक 
मृग का पीछा करते हए दूसरे वन मँ प्रेय किया । 
प्रेक्षमाणो वनं तत्‌ तु सुप्रहृष्टविहञ्चमम्‌ । 
भ्राश्नमप्रवरं रम्यं ददं च मनोरमम्‌ ।६॥ 
उस वनकी शोभा देखते हुए उनकी दुष्टि एक 
उत्तम श्राश्रन पर पड़ी जो भ्रत्यन्त रमणीय श्रौर 
मनोरम था। वहाँ वहुत-से पक्षी हर्पोल्लास मे भरकर 
चहुक रहै ये । 
दृष्ट्‌ वाऽऽध्वमपदं तत्र काव्यपस्य महात्मनः । 
चकाराभिप्रवे्ञाय मति स नृपतिस्तदा ।\१०॥ 
करय गोत्रीय महात्मा कण्व के उस मनोहर 
एवं रमणीय आश्म को देवकर राजा दुप्यन्त ने 
उसमें प्रवेद करने का विचार किया । 
ततोऽगच्छन्महावाहरेकोऽमात्यान्विसुज्य तान्‌ । 
नापक्यच्चाभमे तस्मिस्तमुपि संशितव्रतम्‌ ॥११॥ 
उस प्रश्रम में प्रवेश का निद्चय कर महाबाहु 
राना दुष्यन्त साथश्रये हुए ्रपने मन्त्रियोंकोभी 
वाहुर छोड़कर श्रकेले ही उस श्राश्रम मेँ गये, परन्तु 
व्हा कठोर त्रत का पालन करनेवाले महपि दिखा 
नहीं दिये । 
सोऽपद्रयमानस्तमषि शुन्यं वुष्ट्वा तथाऽऽश्रमम्‌ 1 
उवाच क दइहत्युच्चैरवनं सन्नादयन्निव ॥१२॥ 
मरहेपि कण्व को त देखकर तेथा ्राश्चम कौ सूना 
पाकर राजा ने सम्पूर्णं वन को प्रतिष्वनित-सा करते 
हुए पखा--“यहाँ कौन रै ? 
श्रुत्वाथ तस्य तं शब्दं कन्या भीरिव रूपिणी । 
निवचक्रामाश्नमात्तस्मात्तापसी वेषघारिणी 11 १३॥ 
दुष्यन्त के उस शब्द को सुनकर एक मूतिमती 
लक्ष्मी-सी सुन्दरी कन्या तापसी का वेष घारण किये 
ग्राश्चभ से वाहर निकली । 


धश्ुगो को खाने का कं विधान नही है । 

२. सहल शच्द का अर्थं हजार भी होता है परन्तु सर्वत्र यदी 
अर्थं करना उचित वही है । निषण्टु मे सहस्र" ब्द कहु 
के अर्थं में पर्ति ईै-सहनल्न वहूनामसरु पठितम्‌ । 
[ निघ० ३।१ |, अतः हमने भयं किया है-+गनेक' । 
दरस प्रसद्ध मे यही सरथं समीचीन है। 


१ । 


६ 


सा तं दृष्ट वैव राजानं दुष्यन्तमसितेक्षणा 1 
स्वागतं त इति क्षिभरमुवाच प्रतिपूज्य च ॥१४८॥ 
कजरारे नेत्रोवाली उस शुभलक्षणा कन्याने 
राजा दुष्यन्त को देखते ही उनके प्रति सम्मान का 
भाव प्रदर्शित करते हुए शीघ्रतापूर्वक कटा-- 
“ग्रतिथि देव ! श्रापका स्वागत है। 
श्रासनेनाचंयित्वा च पाद्येनार्घ्येण चंव हि । 
पप्रच्छानामयं राजन्‌ दुशलं च नराधिपम्‌ ॥१५॥ 
“हे राजन्‌ 1" फिर आसन, पाद्य ओौर अघ्यं पण 
करके उनका सत्कार करने के पङ्चात्‌ उसने राजा से 
पूछछा--“अत्तिथि देव ! आपका शरीरतो नीरोग है ? 
घरपर कुशल तो दै? 
यथावदर्चयित्वाय पृष्ट्वा चानामयं तदा । 
उवाच स्मयमानेव कि कायं क्रियतामिति ॥१६॥ 
राजा दुष्यन्त का विधिपूवेक भ्रादर-सत्कार 
करके ओर उनका आरोग्य एवं कुशल भूकर बह 
तपस्विनी कन्या मुस्कुराती हुईसी बोली--"कटिए, 
श्रापकी क्या सेवा की जाए?“ 
दुष्यन्त उवाच 
श्रागतोऽहं सहाभागम्‌षि कण्वमुपासितुम्‌ । 
क्व गतो भगवान्‌ भग्रे तन्ममाचक्ष्व शोभने ॥१५७॥ 
दुष्यन्त बोले--भद्रे ! मै परम भाग्याली 
महपि कण्व का सत्सद्क-लामभ करने के लिए श्राया 
हं । शोभने ! कपया वताश्रो, भगवान्‌ कण्व कहाँ गये 
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शकुन्तलोवाच 
मत्तः पित्ता मे भगवान्‌ फलान्याहतुमाश्नमात्‌ । 
महतं सम्प्रतोक्षस्व ॒प्रष्टास्येनभुपागतम्‌ ॥१८॥ 
बाकुन्तला बोली श्रतिधिदेव ¡ मेरे पूज्य पिता- 
जी फल लाने केलिए प्राधमसे बाहर गये है| 
ग्रतः दो घड़ी प्रतीक्षा कीजिए, लौटने १२ उनसे 
भिलिएगा । 
शम्पायन उवाच 
अरपदयमानस्तमृषि तथा चोक्तस्तया च सः। 
तां दृष्ट्वा च वरारोहामित्युवाच महीपतिः ॥।१६॥ 
व्ञम्पायत जी कहते हँ - जनमेजय ! महपि 
कण्व को श्राश्रम में न देखकर भ्रौर उस तापप्ती 


महाभारतम्‌ 


कन्था के वहाँ ठहरने के लिए श्रा्रह्‌ करने पर, उस 
सर्वाङ्ग-सुन्दरी कन्या को देखकर राजा बोले । 
दुष्यन्त उवाच 
का त्वं कस्यासि सुश्रोणि किमयं चागता वनम्‌ । 
एवं रूपगुणोपेता तस्त्वमसि शोभने ॥२०॥ 
इष्यन्त बोले मनोहर कटि-प्रेश से सुलोभित 
हे सुन्दरी ! तुम कौन हो ? किसकी पूत्रीहो? ग्रौर 
इस वन में किस लिए श्राई हो ? शोभने ! घुममे एसे 
श्रदुमृत रूप ग्रौर गुणों का विकास कंसे हुग्रा ? 
दश्ञनादेव वै शुभे त्वया मेऽपहूतं मनः । 
इच्छामि त्वामह ज्ञातुं तन्ममाचक्ष्व शोभने ।\२९॥ 
शुभे ! तुमने दशनमात्रसे ही मेरे मन कोहर 
लिया है । कल्याणि ! मँ तुम्हारा परिचयं जानना 
चाहता हूं, अतः मुं सव-कुछ ठीक-ठीकं बताग्रो । 
पकुन्तनोवाच 
कण्वस्याहं भगवतो दुष्यन्त इुहिता मता । 
तपस्विनो धृतिमतो धर्मज्ञस्य महात्मनः ॥२२॥ 
ककुन्तला ने कहा- महाराज दुष्यन्तं ! मेँ 
तपस्वी, धृतिमान्‌, धर्मज्ञ तथा महात्मा भगवान्‌ 
कण्व की पुत्री मानी जाती हं । 
दुष्यन्त उवाच 
ऊध्वरेता महाभागे भगर्वाल्लोकपुजितः । 
कथं त्वं तस्य दुहिता सम्भूता वरर्वणिनी ॥२३॥ 
इष्यन्त बोले--महामागे ! विद्ववन्य कण्व तो 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, एेसी अवस्था में तुम जैसी 
सुन्दरी कुमारी उनकी पुत्री कंसे हौ सक्ती है ? 
शकुन्तलोवाच 
यथायमागमो मह्यं थथा वेदमभूत्‌ पुरा । 
श्पणु रक्जन्‌ यथातस्वं यथास्मि दुहिता मुनेः ।२४॥ 
शकुन्तला मै कहा--राजन्‌ ! ये सव वातं मु 
जिस प्रकार ज्ञात हुई ह, मेरा यह जन्म-ग्रादि पूरव॑- 
कान मे जिस प्रकार हु्रा है तया म जिस प्रकार कण्व 
मुनि की पुत्री हूं, वहु सम्पूणं वृत्तान्त ठीक-एीक वरता 
रही हुं, सुनिए । 
षिः कर्िचदिहागभ्य मम जन्मास्यनोवयत्‌ । 
तस्मे प्रोवाच भगदान्‌ यथा तच्छृणु पाथिच ।॥२५॥ 
पृथिनीपते ! एक दिन किसी ऋषि ने यहाँ 


आदिपर्व : तृतीयोऽध्यायः 


भ्राकर मेरे जन्म के सम्बन्ध मे मुनि पे पृचछा) उस 
समय भगवान्‌ कण्व नै जो वातत वतार्ई, वही कहती 
है, सुनिए । 
कण्वं उताच 
तप्यमानः फिल पुरा विकनामित्रो महत्‌ तपः । 
सुभं तापयामास शक्तं॑सुरगणेऽवरम्‌ ॥२६॥ 
कण्व बोले-प्राचीन समय कौ वात है महपि 
विदवाभित्र बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे । उन्दने 
अपनी तपस्या से देवताग्रो के राजा इन्द्र को भ्रत्यन्त 
सन्ताप मे डाल दिया । 
तपसा दीप्तवीर्योऽयं स्यानान्मां च्यावयेदिति । 
भीतः पुरन्दरस्तस्मान्मेनकामिदमव्रवीत्‌ ॥२७1 
इन्द्र को यह्‌ भय हौ गया किं तपस्या से अधिक 
राक्तिशाली होकर ये वि्वामित्र मुभे श्रपने स्थान 
से भ्रष्ट कर देगे, ग्रतः उन्होने मेनका से इस प्रकार 
कटा-- 
गुणैरप्सरसां दिव्ये्मेनके त्त विशिष्यसे । 
श्रेयो मे कूर कल्याणि यत्त्वां वक्ष्यामि तच्छृणु ॥॥२८ 
मेनके ! श्रप्सराग्रो के जो दिव्य गुण है, वे तुममें 
सबसे भ्रधिक ह । कल्याणि ! तुम मेरा भला करो 
श्नौर मै तुमसे जो वात कहता ह, उसे सुनो । 
रूप-योवन-माधुं-चेष्टित-स्मित-भाषर्णैः । 
लोभयित्वा वरारोहे तपसस्तं निवर्तय ॥२६॥ 
वरारोह ! तुम श्रपने रूप, यौवन, मधुर स्वभाव, 
हाव-भाव, मन्द मुस्कान श्रौर सरस वेर्तालाप श्रादि 
के हारा मुनि विदवामित्र को लृभाकर उन्हें तपस्या 
से निवृत्त (चिरत) करदो । 
सागच्छत्‌ त्वरिता भमि यत्रासीन्मुनिसत्तमः । 
तस्या शूपगरुणान्‌ वृष्ट्वा स तु विप्रषभस्तदा ।३०।। 
चकार भावं संसरगत्‌ तया कामवशं गतः । 
न्यमन््थत चाप्येनां सा चाप्येच्छदनिन्दिता ॥३११1 
देतरराज इन्द्र का श्रादेदा पाकर मेनका उस स्थान 
पर गई जहाँ मुनिश्रेष्ठ विदवामित्न विराजमान थे । 
उसके रूप श्रौर गुणों को देखते ही मुनिवर विश्वामित्र 
१. यह इतिहास कितना सत्य है, निशित खूप से कुछ नहीं 
कहा जा सकता । रोचकता लाने के लिए कभी-कभी 
कल्पना का सहारा लिया जाता है । हो सकता है, यां 


| | 


कामके अ्रघीन हो गये। सम्पकंमें प्रानेकेकारण 
मेनका मे उनका श्रनुराग हो गयां । उन्हौने मेनका को 
अपने निकट अ्राने का निमन्वण दिया । श्रनिन्य 
सुन्दरी मेनका तो यह्‌ चाहती ही थी, प्रतः दह उनसे 
सम्बन्ध स्थापिते करने के लिए राजी ह गई । 
तौ तत्र सुचिरं कालमुभो व्यहरतां तदा । 
जनयामास स मुनिर्मेनकायां शकुन्तलाम्‌ \\३२॥ 
तत्पश्चात्‌ वे दोनों वहाँ दीर्घकाल तक इनच्छा- 
अनुसार विहार तथा रमण करते रहै । फिर मुनि ने 
मेनका के गभे से शक्रन्तला को जन्म दिया । 
जातमुत्सृज्य तं मभ मेनका मालिनीमनु । 
कृतकार्या ततस्तूुणमगच्छच्छक्रसंसवम्‌ २३! 
मेनका का कायं पूरा ये चुका था, श्रतः कह उस 
नवजात गभं को मालिनी के तट पर छोडकर तुरन्त 
इ्द्रलोक को चली गई । 
तं यने चिजमे गर्भं सिहन्याध्रसमाकरते । 
दष्ट्वा शयानं क्षकुनाः समन्तात्‌ पर्यवारयन्‌ ॥।३४॥ 
सिह श्रौर व्याघ्रं से भरे हृए निर्जन वन में उस 
शि्यु को सोते देख शकुन्तो (पक्षियों) ने उसे सव 
म्रोर से घेर लिया। 
पर्यरक्षन्त तां तत्र शकुन्ता मेनकात्मजाम्‌ । 
उपस्प्रष्टुं गतदचाहूमपदयं शयितामिमाम्‌ ॥२३५॥ 
निर्जने विपिने रभ्ये शकुन्तैः परिवारिताम्‌ । 
श्रानयित्वा ततःचैनां दृहितृत्वे न्थवे्षयम्‌ ॥३६॥ 
दस प्रकार वहां शकुन्त ही मेनका कुमारी की 
रक्षा कर रहै थे । उसी समय स्नानं करन के लिए 
जव मै मालिनी के तर पर गया, तौ देखा-- यह्‌ 
रमणीय निर्जन वन में पक्षियों से धिरी हूईसो रही 
है। इस कन्या कौ वहाँ से लाकर मैने इसे श्रपनी 
पुती क पद पर प्रतिष्ठित कर दिया । 
ारीरक्त्‌ प्राणदाता घस्य चान्नानि भुञ्जते । 
ऋमेणंते जयोऽप्युक्ताः पितरो धर्म्षासने ॥॥३७॥ 
जो गर्भाधान के दवारा शरीर का निर्माण करता 
है, जो प्रभयदान देकर प्राणों कौ रक्षा करता है तथा 


आओ कवि-कत्पना ही हो । प्रसङ्ग को दुच्टिमे रखते हुए 
हमने इसे यहाँ समाविष्ट कर दिया है । 


ठ 


जिसका श्रनन भोजन किया जानाहि, धर्मलास्त्रमें 

मरः ये तीनों पुरुप पित्ता कहै गये हैँ । 

निजे तु बने यस्माच्छकुन्तंः परिवारिता 1 

राकुन्तलेति नामास्याः तं चापि ततो मया ॥\३८॥ 
निजँन वनम इसे शकुन्तो ने घेर राथा, 

इसलिए *शकुन्तान्‌ लाति रक्नकत्वेन गृह्यत" इस 

व्युत्पत्ति कै अनुसार इस कन्या का नाम मैने 


शक्रुन्तला रख दिया । 
शकुन्तलोवाच 


एतदाचष्ट पृष्टः सन्‌ मम जन्म महषये । 
सुतां कण्वस्य मामेवं विद्धि त्वं मनुजाधिप ।३६॥ 
शकुन्तला बोलो--राजन्‌ ! उन महपि के पने 
पर पिता कण्व ने मेरे जन्म का यह वृत्तान्त उन्हे 
लताया था } इस प्रकार श्राप मुके कण्व की ही पुत्री 
समभििए । 
दुष्यन्त उवाच 


सुव्यक्तं राजपुत्री त्वं यया कल्याणि भाषसे । 
भार्या मे भव सुश्रोणि ब्रूहि फि करवाभि ते ॥४०॥ 
दुष्यन्त बोले- कल्याणि { तुमने जो कुछ कहा 
है, उससे भली-भाति स्पष्ट हो गया किं तुम क्षत्रिय 
कन्या ह्ये । सुश्रोणि ! तुम मेरी पत्नी बन जाग्र । 
बोलो, मै तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या करं ? 
च्छामि त्वां वरारोहे भजमानामनिन्दिते । 
त्ववथं मां स्थितं विद्धि त्वद्गतं हि मनो मम ।\४१॥ 
वरारोहे ! तुम्हारा शील श्रौर स्वभाव प्रगंसा 
के योग्य है। मै चाहता हँ, तुम मुभे स्तेच्छा से 
स्वीकार करो । भँ तुम्हारे लिए ही यहाँ छहर हँ । 
मेरा मन तुमे द्वी लगा हश्रा है। 
सा त्वं मम सकामस्य सकामा वरर्बाणनि । 
गान्धर्वेण विवाहैन भार्या भवितुमर्हसि ।४२॥ 
सुन्दरि ! मँ तुमह पाने के लिए इच्छकं (उत्सुक) 
हं । तुम भी मुं पाने की इच्छा रखकर गन्धर्व 
विवाह कै द्वारा मेरी पत्नी वन जाग्र । 
श्रात्मनो बन्धुरारमैव गतिरात्मैव चात्मनः । 
श्रात्मनेवात्मनो दानं कतुंमहुत्ति धर्मतः ।४३॥ 
श्रात्मा ही श्रपना वन्धु है] श्रात्मा ही श्रपना 
आश्रय ह, ग्रतः तुम स्वयं ही धर्मपूवैकं भ्रात्मसम्पंण 
करने थोग्यदहौ! 


महाभारतम्‌ 


शकरन्तलोवाच 

यदि घमपथस्त्वेष यदि चात्मा प्रभुमंम । 
प्रदाने पौरवक्ेष्ठ प्पृणु मे समयं प्रभो ।॥४४॥ 

काकुन्तला ने कहा पौ रवश्चेठ ! यदि यह गन्धवं 
विवाहं धमं का मागं है, यदि श्रात्मा स्वयं ही त्रपना 
दान करने मे समर्ध॑हैतो इस्कैलिए्मे तेयारह, 
किम्तु प्रभो मेरी एक शतं है, उसे सुन लीजिए । 
मयि जायेत यः पुत्रः स भवेत्‌ त्ववनन्तरः । 
यद्येतदेवं दुष्यन्त श्रस्तु मे सद्खमस्त्वया ॥४५॥ 

महाराज दुष्यन्त ! मेरेमभं से भ्रपफकेट्टाराजो 
पुत्र उत्पन्ने ह, वही श्रापके वाद युवराजं हौ । यदि 
श्रापको यह शतं स्वीकार ह, तो श्रापके साथमेया 
समागमम हो सकता है । 

वैशम्पायन उवाच 

एवमस्त्विति तां राजा प्रत्युवाचाविचारयन्‌ । 
जश्राह विधिवत्‌ पाणावुवास च तया सह्‌ ।1४६॥ 
विश्वास्य चैनां स प्रायादब्रवीच्च पुनः पुनः । 
भ्रेषयिष्ये तवार्थाय वाहिनीं चतुरङ्गिणीम्‌ ॥४७। 

वंशम्पाथन जी फते है --जनमेजय ! शकुन्तला 
की यह्‌ वात सुनकर राजा दुष्यन्त ने चिना कुच 
सोचे-विचारे यह उत्तर दे दिया--ेसा ही हेमा ।' 
ठेसा कहकर दुष्यन्त ने शकुन्तला का विधिवत्‌ पाणि- 
ग्रहण किया श्रौर उसके साथ एकान्तवास किया, 
फिर उसे विर्नास दिलाकर विदा हुए । जाते समय 
उन्दीनि वार-वार कहा-^तुम्ँ राजमहल मेँ लिवा 
ले जाने के लिए म चतुरङ्किणी सेना भेजुंगा । " 
मुहूतयाते तस्मिस्तु कण्वोऽप्याश्नममागमत्‌ । 
्कृन्तला च पितरं हिया नोपजगाम तम्‌ ॥४८॥ 

राजा दुष्यन्त को गये दो ही षड़ी बीत्तीथींकि 
महपि केण्व भी आश्रम में न्ना गये, परन्तु शकुन्तला 
लज्जावरा पहले के समान पित्ता के समीप नहीं गई । 
विन्नायाथ च तां कण्वो दिव्यज्ञानो महातपाः । 
उवाच भगवान्‌ भीतः पत्यन्‌ दिव्येन चक्षुषा ॥५४९॥ 

महातपस्वी भगवान्‌ कण्व दिव्यज्ञान से सम्पन्न 
थे । उन्होने दिव्य दुष्टिमे देखकर शकुन्तला की 
तात्कालिक श्रवस्था को जान लिया, श्रतः वे प्रसन्नं 
होकर बोकै- 


मादिपवं : तृत्तीयोऽध्यासः 


त्वयाद्य त्रे रहसि मामनावुत्य यः छतः । 
पुसा सह समायोगो न सर धर्मोपघातकः ॥५०॥ 
भद्रे ! भ्राज तुमने मेरी अवहेलना करके ओ 
एकान्त में किसी पुरूष के साथ सम्बन्ध स्थापित 
किया है, वह्‌ तुम्हारे घर्म का नाञ्चक नहीं है । 
धर्मत्मा च महात्मा च दुष्यन्तः पुरुषोत्तमः । 
प्रम्यगच्छः पति यत्‌ स्वं भजमानं शकुन्तले ॥५१॥ 
महात्मा जनिता लोके पुत्रस्तव महाबलः । 
य इमां स्रायरापाद्धीं कृत्स्नां भोक्ष्यति मेदिनीम्‌ ।५२॥ 
कुन्तले ! महामना दुष्यन्त घरममत्मि ग्रीर श्रेष्ठ 
पुरुष हैँ । बे तुम्हुं चाहते ये । तुमने योग्य पति के 
साथ सम्बन्ध स्थापित किया है, ग्रतः लोक में तुम्हारे 
गमं से एक महावली ग्रौर महात्मा पुत्र उत्पन्न होगा 
जो समुद्रे से धिरी हुई इस सम्पूणं पृथिवी का उप- 
भोग करेगा । (समुद्र-पयन्त पृथिवी का चक्तवत्ती 
शासक होगा) 
प्रतिज्ञाय तु दुष्यन्ते प्रतियाते शकुन्तलाम्‌ । 
गर्भं सुषाव वामोरूः कुभारभमितौजसम्‌ ।\५२॥ 
उघर राजा दुष्यन्त शकुन्तला से पूर्वोक्त प्रतिज्ञा 
करके चले गये (श्रौर शकुन्तला को भ्रुल गये अथवा 
जान-व्रूककर नहीं बुलाया) इधर भ्राम में समय श्राने 
पर शकुन्तला ने एक बअ्रमित पराक्रमी कुमार को 
जन्म दिया । 
जातकर्माविसंस्कारं फण्वः पुण्यतां वरः । 
विधिवत्‌ कारयामास व्ंमानस्य धीमतः ।५४॥। 
पुण्यवान मे श्रेष्ठ महायदास्वी कण्व ने उस 
प्रतिदिन बदृते हुए बुद्धिमान्‌ बालकं के जातकर्म 
श्रादि सभी संस्कार विधि-विधान से कराये । 
सिहव्याघ्रान्‌ वराहांश्च षड्वषं एव बालकः । 
बबन्ध वृक्षे बलवाना्रमस्य समीपतः ॥५५॥ 
छह वषं कौ श्रवस्या में ही वह वलवान्‌ वालकं 
हो, व्याघ्रौ, वराहं को पकड़कर खींच लाताश्रीर 
म्राश्रम के समीपवर्ती वृक्षों से वाघ देता था) 
श्रारोहन्‌ दमर्वेश्चंव कीडपच परिधावति । 
तत्तोऽस्य नाम चक्स्ते कण्वाश्रमनिवासिनः ॥५६॥ 
फिर कहु सवका दमन करते हुए उनकी पीठ पर 
चढ़ जाता श्रीर क्रीडा करते हए उन सव श्रीर 


६ 


दीड़ाता श्रा दौडता था । यह्‌ देख कण्व-ग्राश्नम में 
रहुनेवाते ऋषियों ने उसका नामकरण किया-- 
श्रस्त्वयं सर्वदमनः स्वं हि दमयत्यसौ । 
स॒ सर्वदमनो नाम कुमारः समपद्यत ॥५७॥ 
“यह्‌ सव जीवौ का दमन करता है, ग्रतः यह 
'सवेदमन' नाम से प्रसिद्ध हो" तवसे उस कुमार 
कानाम्‌ सवंदमन हौ गया। 
तस्य तवृबलमा्नाय कण्वः शिष्यानुवाच हू । 
भुः प्रापयतागारं सहपुत्रां शकुन्तलाम्‌ ॥॥५८॥। 
उस वालक के वलं को समकर कण्व नै अ्रपने 
क्षिष्यों से कहा-““तुम लोग शकुन्तला को पुत्रसहित 
इसके पति के घर में पहुंचा दो- 
नारीणां चिरवासो हि बान्धवेषु न रोचते । 
कीतिचारित्रधमेष्नस्तस्मान्तयत मा चिरम्‌ ॥५६॥ 
“स्त्रियों का अपने भार्ई-वत्धुश्रो के यहाँ अधिक 
समय त्क रहना श्रच्छा नहीं होता । दह उनकी कीति, 
शील तया पात्तित्रत धमं का नाश करनेवाला होता 
है, रतः इसे शीघ्र पति के घर में पहुंचा दो 1” 
तथेस्युक्त्ना तु ते सवे प्रात्तिष्ठन्त महौजसः । 
तराकुन्तलां पुरस्कृत्य दुष्यन्तस्य पुरं प्रति ॥६०॥ 
“वहत अच्छा" कहकर वे सभी महातेजस्वी 
शिष्य (पूत्रसहित) शकुन्तला को श्रागे करके दुष्यन्त 
कै नगर की भ्रोर चले । 


नितेदयित्वा ते सर्वे श्रा्वमं पुनरागताः । 
पुजयिंत्वा थयान्यायमब्रवीच्च राकरुन्तला ॥६१॥ 
सथ हिष्यगण शकुन्तला को राजसभा में छोड 
श्रौर राजा को महि का संदेश सुनाकर पुनः ्राश्रम 
को लौर प्राये । शकुन्तला न्यायपूरवेक महाराज के 
प्रति सम्मान का भाव प्रकट करते हुए बोली-- 
श्रयं पुत्रस्त्वया राजन्‌ मय्युत्पन्नः सुरोपमः । 
यथासमयतेतस्मिम्‌ वेतस्व॒ पुरषोत्तम ॥६२॥ 
“राजन्‌ ! यह श्रापका पुत्र है। यह्‌ देवोपम 
कुमार प्रापक दारा मेरे गभं से उत्पन्न हुमा है। 
पुरुषोत्तम 1 इसके लिए ्रापने मेरे साथ जो दत्तं रखी 
है, उसका पानने कीजिर प्र्यात्‌ इसे युवराज-पद पर 
भरभिपिक्त कीजिए । 


१० 
सोऽथ शरुत्वैव तद्‌ वाक्यं तस्या राजा स्मरन्नपि 1 
श्रब्रवीन्न स्मरामीति कस्य त्वं दुष्टतापसि ॥६३।1 
राजा दुष्यन्त ने शकुन्तला का वहं वचन सुनकर 
सव वातो का स्मरण रखते हुए भी उससे यह 
कहा- “दुष्ट तपस्विनि ! मुभे कछ भी स्मरण नहीं 
है । तुम किसकी स्वीहो ?" 
घर्मकामार्थसम्बन्धं न स्मरामि स्वधा सह्‌, 
गच्छं वा तिष्ठ वा कामं यद्‌ वापौच्छसि तत्कर १1 ६४॥ 
“तुम्हारे साथ मेरा धर्म, कामं अथवा प्र्थको 
लेकर वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हुभ्रा है, इस वात 
का मुभे तनिक भी स्मरण नहीं है ! तुम इच्छानुस।र 
जाश्रो या रहौ श्रयवा जैसी तुम्हारी रुचिहो, वैसा 
करो ।“ 
सेवमुक्ता वरारोहा व्रीडितेव तपस्विनी । 
निःसंनैवेधुःखेन तस्यो स्यृणेव निज्चला ॥६४॥} 
सुन्दर श्रद्गोवाली तपस्विनी दाकरुन्तला दुष्यन्त 
के एसा कहने पर लज्जित हो, दुःख से बेहोश-सी हो 
गई श्रौर खंभे की माति निद्वल-भावसे खड़ी रह 
गई । 
सा मुह्तमिव ध्यात्वा कुद्धा वचनमब्रवीत्‌ । 
जानन्नपि महाराज कस्मादेवं प्रभाषसे ॥६६॥ 
दो घड़ी तक करु सोचकर फिर कूद्ध होकर वह्‌ 
वोली-- “महाराज ! आ्आप सव-कूछ जान-वूभकर 
भी एेसी वातत यों कहते है ? 
गर्न ते हृदयं वेद सत्यस्येवानृतस्य च । 
कल्याणं वद साक्ष्येण माऽऽत्मानभवमन्यथाः ॥६७॥ 
"“दस विषय मे क्या सत्य है रीर क्या म्रसत्य-- 
श्रापका हूदय जानता है । उसी को साक्षी वनाकर, 
हृदय पर हाय रखकर सच्ची वात किए जिससे 
श्रापका कल्याण हौ 1 श्राप श्रपने भ्रात्मा की अरव 
हैलना मत कीजिए । 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 
कि तेन न छतं पापं चौरेणात्मापहारिणा \\६८॥ 
"जो श्रपने वास्तविक रूप को छिपाकर म्रपने 
श्रापको श्रौर ही कुछ दिखाता है, पनी श्रात्मा का 
श्रपह॒रण करनेवाले उस चोर ने कौन-सा पाप नहीं 
किया? 


महाभारतम्‌ 


एकोऽहमस्मीति च मन्यते त्वं 
न हृच्छयं वेत्सि सुनि पुराणम्‌ । 
यो वेदिता कमणः पापकस्य 
तस्यान्तिके त्वं वृजिनं करोषि ।॥६९॥ 
“श्राप समते हँ कि उस समयम श्रकेलाया 
(कोई देलनेवाला नहीं था) परन्तु ्रापको पत्ता नहीं 
कि वह सनातने मुनि (परमात्मा) सवके हृदय में 
श्रन्तर्यामी रूप से विद्यमान है । वह सवके पाप-पुण्य 
को जानता है श्रौर श्राप उसी के निकट रहकर पाप 
कररहेरहै। 
स्वयं प्राप्तेति मामेवं मावमंस्था पतिव्रताम्‌ ¦ 
शर्वा नाचंयसि मां स्वयं भार्यामुपस्यिताम्‌ ।॥७०॥ 
“मै स्वयं श्राणके पाप आई हूं, एेसा सममकर 
मुक पतित्रता पत्नी का अनादर मन करो । मँ म्रापके 
दवाय श्रादर पाने योग्य हूं श्रौर स्वयं श्रापरके निकट 
श्रायी हुई श्रापकी पत्नी ह, तथापि भ्रापमेरा ्रादर 
नहीं करते ह ? 
किमर्थं मां प्राकृतवदुपमक्षसि संसदि ¦ 
न खल्वहमिदं शून्ये रौमि कि न श्मोषि मे ॥७१॥ 
“शाप किस लिए गंवार पुरुषों की भांति भरी 
सभा में मु ्रपमानित्त कर रहे हैँ ? मै प्ररण्य-रोदन 
(सूने जंगल में रोना) तोनहींकररहीहूं? फिर 
श्राप मेरी वात क्यौ नहीं सुनते ? 
यदि मे याचमानाया वचनं म॒ करिष्यति । 
दुष्यन्ते शतधा मूर्धा तततस्तेऽय स्पूरिष्यति ॥७२॥ 
“महाराज दुष्यन्त [ यदि मेरे उचित याचना 
करने पर मी श्राप मेरी वातं नहीं मानेगे, तो भ्राजं 
ही प्रापक सिर के सैकड़ों ट्कड़ हो जाएंगे । 
भार्या पतिः सम्प्रविश्य स यस्माज्जत्यते पुनः । 
जायायास्तद्धि आयात्वं पौराणाः कदयो विदरः ।७३।। 
"पति ही पत्नी के भीतर गर्भरूप से प्रवेदा करके 
पुत्र के ख्य मेँ जन्म लेता है । यही जाया (जन्म देने- 
वाली स्तनी } का जायात्व है, जिसे पूराणवेत्ता विद्धान्‌ 
जानते ह । 
पुन्नाम्नो नरकाद्‌ यस्मात्‌ त्रायते पितरं सुतः । 
तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वधम्भवा ॥७४।। 
“पुत्र त्‌" = दुःख नामक नरकसे पिता का 
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त्राण करता है, अ्रतः साक्षात्‌ ब्रह्माजी ने उसे पुत्र 
कहा है। 
सा भार्या या गृहे दक्षासा भार्या या प्रजावती 1[) 
सा भार्या या पतिप्राणा सा भार्या था पतिव्रता ॥७१५ 
"वही मार्या है, जो गृह-कायं मे कुशल हो । 
वही नार्या है जो सन्तानवती हो । वही मार्या है, जो 
श्रपने पत्ति को प्राणों के समान त्रिय मानती हौ भौर 
वही भार्या है, जो पत्ित्रता हो 1 
श्रं भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा 1} 
भार्या मुलं त्रिवगंस्य भार्या मुलं तरिष्यतः ॥॥७६।। 
"भार्या पुरुष का श्राधा श्रद्ध है । मार्या उसका 
सवसे उत्तम मित्रदै। भर्या धर्म, अथं म्रीर काम 
कामरुलदहै तथा संसारसागरे पार उतरनेकी 
इच्छावाले पुरुष के लिए भार्या ही प्रमुख साधन है । 
भायविन्तः क्रियावन्तः सभार्या गृहमेधिनः ।[] 
भार्यावन्तः प्रमोदन्ते भार्यावन्तः धिया युवाः ।।७७।॥ 
“पत्नीवाले ही यन्ञादि कमं कर सकते है, सपत्नीक 
पुरुष ही सच्चे गृहस्य हैँ । पत्नीनाले पुरुष सूखी एवं 
प्रसन्न रहते है श्रौर जो पत्नी से यक्तर्है, वे ही लक्ष्मी 
से सम्पन्न हँ (क्योकि पत्नी ही गृह-लक्ष्मी है ।) 
सखायः प्रविविक्तेषु भवन्त्येताः प्रियंवदाः । 
पितरो घर्भकार्येष्‌, भवन्त्यातस्व मातरः ॥७८॥ 
“पतनी ही एकान्त मे भ्रिय वचन बौलनेवाली 
सद्धिनी या मित्र है। घर्मकार्यो मे स्त्रियां पिताकी 
भांति पति की हितैषिणी होत्री है ्रौर संकट के समय 
मत्ताकी भांति दुःख में हाय बेटातीं तथां कष्ट- 
निवारण करती है । 
कान्तारेष्वपि विधामो जनस्वाघ्वनिकस्य वै । 
यः सदारः स विदवास्यस्तस्माददाराः परा सतिः ॥७९ 
"परदेश मे यात्रा करनेवाले पुरूष के साथ यदि 
उसकी पत्नी हो तो वह घोर घने जंगल में भी विश्राम 
पा सकता है- सुख से रह सकता है । लोक-व्यवहार 
भ भी जिसके साथ स्त्री है, उसी पर सव विवास 
करते है, ्रतः स्वरी ही पुरूष की श्रेष्ठ गति है । 
सुसंरण्धोऽपि रामाणां न कूर्यादप्रियं नरः । 
रति प्रति च घ्म च तारवायत्तमवेक्ष्य हि ॥८०॥ 
"रति, प्रीति तथा घर्म- पत्नी के ही भ्रघीन हः 
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दसा सोचकर पुरुष को चाहिए कि वह्‌ कुपित होने 
पर भी पत्नी के साथ कोई ग्रग्रिय व्यवहार न करे। 
श्रात्मनो जन्मनः क्षेत्रं पुण्यं रामाः सनातनम्‌ । 
ऋषीणामपि का शक्तिः लष्टु रामामृते प्रजाम्‌ ।८१॥ 
“स्नियां पति के श्रात्माके जन्म लेने का सनातन 
पुण्यक्षेत्र हैँ । ऋषियों मे भी क्या शक्ति है कि बिना 
स्त्री के सन्तान उत्पन्न कर सक | 
प्रतिपद्य यदा सुनुधंरणीरेणुगुण्ठितः।[] 
पितुरादिलष्यतेऽद्भानि किमस्त्यभ्यधिकं ततः ॥८२। 
“जव पुत्र घरती की धूल में सना हुश्रा पास भ्राता 
है श्रौर पिताकेअ्रङ्खो से लिपट जाता दहै, उस समय 
जो सुख मिलता है, उससे वढकर ग्रौर क्या सुख हो 
सकता है ? 
स त्वं स्वयमभिप्राप्तं साभिलाषमिमं सुतम्‌ । 
प्रेक्षमाणं कटाक्षेण किमर्थं मवमन्यसे ॥८३॥ 
“श्रापका यह्‌ पुत्र स्वयं अपके पास्चश्रायाहै रौर 
प्रमपू्णं तिर छी चितवन से श्रापकी श्रोर देखता हुश्रा 
ग्रापकी गोद मेँ बैठने के लिए उत्सुक है, फिर राप 
इसका तिरस्कार क्यों कर रहै ह? 
ब्राह्यणो द्विपदां श्रेष्ठो गौर्दरिष्ठा चतुष्पदाम्‌ । 
गुरगंरीयसां श्वेष्ठः पत्रः स्पर्शवतां वरः ॥८४॥ 
“मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, चौपायों मे गौ स्वं- 
श्रेष्ठ है, गौरवशाली व्यक्तियों मे गुरुश्वेष्ठ है शओ्रौर 
स्प करने योग्य वस्तुश्रो मे पुत्र ही सवसे श्रेष्ठ है । 
ननु नामाङ्कमारोप्य स्नेहाद्‌ ग्रामान्तरं मताः । 
सुध्नि पुत्रानुपाघ्राय प्रतिनन्दन्ति मानवाः ॥८५॥ 
“प्रायः देखा जगता है कि द्रसरे प्राम की यात्रा 
करके लौटे हुए मनुष्य घर भ्राने पर बड़ स्नेह से पुवं 
को गोद में उठा लेते हँ तथा उनके मस्तक सूंघकर 
ग्रानन्वित होति है । 
वेदेष्वपि वदन्तीमं मन्त्रग्रामं द्विजातयः । 
जातकर्मणि पुत्राणां तवापि विदितं तथा ॥८६॥ 
“पुत्रो के जातकं संस्कार के समय वेदन ब्राह्मण 
जिस वैदिक मन्त्रसमूह्‌ का उच्वारण करते है, उसे 
श्राप भी जानते है । (वह मन्वसमुदाय निम्न है-) 
अङ्खादद्भात्‌ सम्भवसि हूवयादषिजायपे । + 
भ्ात्मा वं पुत्रनामासि स जीव श्रवः इतम्‌ ॥८७॥। 


१२ 
"हे वालक ! तुम मेरे ग्रङ्ग-खद्ध से प्रकट इण 
हो, हृदय से उत्पन्न हुए हो । सुम पत्र नाम से प्रसिद्ध 
मेरे श्रात्माही हो, अतः वत्स । तुम सौ वर्पो तकं 
जीवित रहौ । 
कामं त्वया परित्यक्ता गमिष्यामि स्वमाश्रमम्‌ । 
इभं तु बालं संत्यक्तं नाहेस्यात्मजमात्मनः ॥1८८॥ 
"महाराज ! श्रापकै द्वारा स्वेच्छा त्याग दी 
जाने पर मैं पुनः श्रपने आश्चमं को लौट जागी, 
परन्तु श्रापको ्रपने इस नन्हे-से पुत्र का स्याग नही 
करना चाहिए 1“ 
दुष्यन्त उवाच 
न पुत्रमभिजानामि स्वथि जातं कुन्तले । 
श्रसत्यवचना नाथैः कस्ते श्रद्धास्यते वचः ॥८६॥ 
दुष्यन्त बोले यवुन्तते ! ओ तुम्हारे गभं से 
उत्पन्न इस पुत्र को नहीं जानता । स्जियां प्रायः भू 
वोलनेवाली होती है, प्रतः तुम्हारी वातत पर कौन 
विद्वास करेगा ? 
सर्वमेतत्‌ परोक्षं मे यत्‌ त्वं वदसि तासि । 
नाहं त्वामभिजानामि चेष्टं गम्यतां त्वया ॥६०॥ 
तुम जो कुछ कहती हौ, वहं सव मेरी आरँलो के 
सामने नहीं हुग्रा। है तापसी ! म तु्दै नहीं १द्‌- 
चानता । तुम्हारी जहां इच्छा हौ, वहां चली जाभ्रौ । 
एकुन्तलोवाच 
राजन्‌ सर्षपमात्राणि परछि्राणि पयसि । 
श्रात्मनो बिल्वमात्राणि पश्यन्नपि न पश्यसि ।।६१॥ 
शकुन्तला ने कटा--राजन्‌ ! श्राप दूसरों के 
सरसों के बरावर दोषों को तो देलते है विन्त श्रपने 
बेल के समान बड़-वडे दोपों को देखकर मी नहीं 
देखते । 
मूर्खो हि जल्पतां पुसां भुत्वा वाचः शुभाशुभाः! 
श्रशुभं वाक्यमादत्ते पुरीषभिव सुकरः ।९२॥ 
मुखं मसूष्य परस्पर वार्तालाप करनवलि दुसरे 
लोगों की भली-वुरी वातं सुनकर उनमें से बुरी वातो 
काही ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही, जंसे सूञ्रर 
श्रन्य वस्तुग्रो के रहते हुए भी विष्ठा को ही श्रपना 
भौजन वनाता है । 


महाभारतम्‌ 


प्राज्ञस्तु जत्पतां पुंसां श्रुत्वा वाचः शुभाशुभाः । 
गुणवद्‌ वाक्यमादत्ते हंसः क्षीरमिवाम्भसः ॥ ९३1 
परन्तु विद्वान्‌ मनुष्य दुसरे वक्तश्रो के शुमाञयुभ 
वचनो को सुनकर उनमें से गुणयुक्त वाततोकोही 
श्रपनाता है, ठीक उसी प्रकार, जैसे हंस पानीको 
छोडकर केवल दूध को ग्रहण कर लेता है । 
श्रन्यान्‌ परिवदन्‌ साषुर्यणा हि परितप्यते । 
तथा परिवदन्नरन्यास्तुष्टो भवति दुर्जनः ॥\€४।1 
साध पुरूष इसरो की भिन्दा का अवसर अ्राने 
पर जैसे श्रत्यन्त सन्तप्त हौ उष्तादहै, ठीक उसी 
प्रकार दुष्टं पुरुप दूसरों की निन्दा का भ्रव्षर मिलने 
पर वहुत सन्तुप्ट हौत। है 1 
सत्यधर्मच्युतात्‌ फंस: कू्ावप्यीविषादिव । 
ञ्रनास्तिकोऽप्युद्िजते जनः कि पुनरास्तिकः ।६५॥ 
जो सत्यरूपी धर्मं ते भ्रष्ट है, वह पुरुप करोधमें 
भरे हुए चिपधर स्थं के समान भयंकर है । उससे 
नास्तिक भी उरता है, फिर भ्रास्तिकेकीतो वात 
हीक्याहि? 
स्वयमुत्पाद्य वं पुत्रं सदृशं यो न मन्यते \ 
तस्य देवाः धियं ध्नन्ति न च लोकानुपाइनुते ।॥॥६६॥ 
जो स्वयं हि श्रपने सदृशा पुत्र को उत्पन्न करके 
उसका सम्मान नहीं करता, उसकी सम्पत्ति को देवता 
नष्ट कर देते हैँ तथा वह उत्तम लोकों में नहीं जाता । 
स त्वं नृपतिजञार्दूल पुत्रं न त्यक्तुमर्हसि । 
श्रात्मानं सत्यधमौ' च पालयन्‌ पृथिवीपते ॥६७॥ 
नृपश्चेष्ठ ! प्रजानाथ ! आप ग्रपने अ्रात्मा, सत्य 
म्रौर घमं का पालन करते हए प्रपने सिर पर कपट 
कावोभन उठाए रीर श्रपने पुत्रको त्यागने का 
(पुत्र-त्याग का) पपन करें । 
चरं कूपद्ठाताद्‌ वाप वरं वापौकतात्‌ करतुः । 
वरं क्रतुशतात्‌ पुत्रः सत्यं पु्रहमाताद्‌ वरम्‌ 11€८॥। 
सौ कुएं खुदवने कौ पेक्षा एक वावड़ी बनवाना 
उत्तम है । सौ वावड़ी खदवाने की श्रपेक्षा एक यज्ञ 
कर तेना उत्तम है । सौ यन्न करने कौ म्रपेक्षा एक 
पुत्र को जन्म देना उत्तम है श्नौर सौ पत्रों को उत्सन्न 
करने की श्रपक्षा भी सत्य का पालन श्रेष्ठ है । 


१. भ्ठ महाराज दुष्यन्त स्वयं बोल रहे हं भौरदीपनारी जाति पर लगा रह है । आश्चयं ! महान्‌ भाफ्नयं ! 
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श्रकवमेधसहस्र च सत्यं च तुलया धृतम्‌ । 

श्रदयमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥६६॥1 
एक सहसत स्रर्वमेय यन्न एक श्रो र तथा सत्य- 

मापण का पुण्य दूसरी शरोर यदि तराज्‌ पररा 

जाए तो हजार श्रक्वमेध यज्ञो कौ श्रपिक्षासत्यकां 

पलड़ा ही भारी होता है । 

नीस्ति सत्यतमो घर्मो न सत्याद्‌ विते परम्‌ । 

न हि तीव्रतरं किचिदनृतादिह विद्यते \१००॥ 
सत्य के समान कोई घमं नहीं है । सत्य से वदृ- 

कर कर भी नदीं है श्रौर प्रसरस्य से वदृकर तीन्रतर 

पाप इस संसारम श्रौर कोई नहीं है । 

राजन्‌ सस्यं परं ब्रह्म सत्यं च समयः परः 1 

मः त्याक्षीः समयं राजन्‌ सत्यं संगतमस्तु ते १०१५ 
राजन्‌ ! सत्थ परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप द । 

सत्य सतवसे वड़ा नियम है, श्रत: महाराज ! श्राप 

श्रपनी सत्य प्रतिज्ञा को न छोडिए । सत्य ्रापका 

जीवन-सङ्गी हौ । 

त्वाभृतेऽपि हि इष्यन्तं बलराजावतंसकाम्‌ । 

चतुरन्तामिमायु्वा पृत्रोमे पालयिष्यति ॥१०२॥ 
महाराज दुष्यन्त । मँ एकं वात कहे देती हैँ 

ग्रापके सहयोग के चिना भी मेरा यह पत्र चारों 

समुद्रो से घिरी हुई गिरिराज हिमालयल्पी मकुट से 

सुशोभित इस सम्पुणं वसुन्धरा का शासन करेगा ! 

वशम्पायन उचाच 
एतावदुक्त्वा राजानं प्रातिष्ठत श्दन्तला । 
श्रयान्तरिक्षाद्‌ दुष्यन्तं वागुवाच्चादारीरिणी \\१०३॥ 
वैशम्पायन जो कहते ई--जनमेजय! राजा दुष्यन्त 

से ठेसा कहकर शकुन्तला वर्ह से चलने को उद्यत 

हई । इतने में ही दुप्न्त को सम्बोधित करते हए 

प्राकाशवाणी' हुई 

भरस्व पुतं इष्यन्त मावमंस्थाः शकुन्तलाम्‌ 1 

त्वं चास्य घाता मभृस्य सत्यमाह शकुन्तला १०४५ 
दुष्यन्त ! तुम अपने पुत्र का पालन करो । 

दाकुन्तला का अनादर मत करो । तुमने ही इस मं 

का श्राधान किया था । शकुन्तला सत्य कहती है । 


1 ~ 
१. आकाशवाणी केवल कविकल्यना दै ! महाभारत इतिहास 
के साथ-साथ काव्य भी है । काव्य में रोचता लने के 


१२ 


दुष्यन्त उवाच 
यृष्वन्तमैतद्‌ भवन्तोऽस्य देवदतस्य भाषितम्‌। 
श्रहं चाप्येवमेवैनं जानामि स्वयमात्मजम्‌ ॥।१०५।। 
यद्यहं वचनादस्या गृह्णीयामिममात्मजम्‌ । 
भवेद्धि शंक्यो लोकस्य नैव शुद्धौ भवेदयम्‌ ।१०६॥ 
दुष्यन्त ने कहा- राजसभा मे उपस्थित भ्राप 
लोग इस देधदूत के कथन को भली माति सुन ले । 
मै भीश्रपने इस पूत्रको इसी रूपमे जानतां । 
परन्तु यदि केवल शकुन्तला के कह्ने से मेँ इसे ग्रहण 
कर लेता, तो सव सोग इसपर सन्देह करते श्रौर यह्‌ 
वालक विष्युद्ध नहीं माना जाता ।* 
प्रम्पायन उवाच 
तं विज्ञोध्य तदा राजां देवदतेन भारत । 
हृष्टः प्रमुदितकचापि प्रतिजग्राह तं घुम्‌ ॥१०७॥ 
वशाम्पायमजी कतै है है भारत ! इस प्रकार 
देवदूत के वचन से उस वालकं की शुद्धता प्रमाणित 
करकं राजा दरप्यन्त ने हषं रौर ्ानन्दमें मग्न ही 
श्रपने उस पुत्र को ग्रहण करिया । 
तां चैव भार्या दुष्यन्तः पूजयामास घर्मदः । 
अन्रवीच्चव तां राजा सान्त्वपुवमिदं वचः \।१०८॥ 
दुष्यन्त ने पनी पली शकुन्तला का भी घर्म- 
पुव॑क श्रादर-तत्कार किया रौर उसे सान्त्वना प्रदान 
करते हए कहा-- 
कृतो लोकपरोक्षोऽयं सम्बन्धो वै त्वया सह । 
तस्मदितन्भया देवि त्वच्छुद्वचयं विचारितम्‌ ॥॥१०६।॥ 
"देवि ! मनि तुम्हारे साथ जो विवाहु-सम्बन्ध 
स्थापित विया था, उसे साधारण जनता नहीं जानती 
यी, श्रत तुम्हारी शुद्धिके निष ही मैने यहं उपाय 
सोचा था। 
यच्च कोपितयात्यर्थं त्वयोक्षतोऽस्म्यप्नियं प्रिये । 
प्रणधिन्या चिज्ञालाकि तत्सान्तं ते मया शुभे ॥११० 
“हे प्रिये ! विशाल-लोचने ! तुमने भी कद्ध 
होकर जो मेरे लिए अध्यन्त भ्रप्चिय वचन कहै हवे 
सव मेरे प्रति श्रत्यन्त प्रेम होने केकारणही कहे है, 
ग्रतः शुभे ! मैने तुम्हारा चह सव अपराधक्षमाकर्‌ 
दिया हि 1“ 


लिए कवि-कल्पना आवश्यक है । एक श्लोक मागे ही 
मकाशवाणी को 'देवडूतस्य भाषितम्‌" कह दिया दै । 


१४ 


तामेवमुक्त्वा राजपिरदुभ्यन्तो महिषीं प्रियाम्‌ । 

वासोभिरन्नपानैश्च पुजयामास भारत ।१११॥ 
है जनमेजय । श्रपनी प्यारी रानी से ेसी वातत 

कहकर राजपि दुष्यन्त ने श्रन्त-पान श्रौ र वस्त आदि 

द्वारा उसका श्रादर-सत्कार किया । 

दष्यन्तस्तु तवा राजा पुतं शाकुन्तलं तदा । 

भरतं नामतः कृत्वा पौवराज्येऽम्यषेचयत्‌ ॥११२॥ 
तत्पदचात्‌ महायज दुष्यन्त ने शक्रुन्तला-कूमार 

का नाम "मरत्त' रखकर उसे युवराज के पद पर 

श्रभिषपिक्त कर दिया । 

स राजा चक्रवर्त्यासीत्‌ सावंभौमः प्रतापवान्‌ । 


महाभारतम्‌ 


> 


ईजे च बहुभिर्यथेया शको मरत्पतिः ॥११३२१। 
महाराज भरत सम्पूर्णं भूमण्डल में विख्यात, 
परतापी एवं चक्रवर्तीं सन्राट्‌ थे। उन्होने देवराज 
इन्द्र की भांति बहुत-से यज्ञं का अनुष्ठान किया । 
भरताद्‌ भारतौ कीतिरयेनेदं भारतं कुलम्‌ । 
श्रपरेये च पूर्वे वं भारता इति विशता ।\११४॥ 
भरतस ही इस मूखण्ड का नाम भारत (ब्रथवा 
भमि का नाम भारती) हृश्रा । उन्हीं से यह कौरव- 
वंडा भरतवंश के ताम से प्रसिद्धे हुप्रा । उनके पञ्चात्‌ 
उस कुल में पहले तथा श्राज भीजो राजाह गेह, 
वे भारत (भरतवंशौ ) के जाते हैँ । 


इति महाभारते भ्रादिपर्दणि तृतीयोऽध्यायः ॥\३॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 
शान्तनु का जन्म, गद्ञा के साय उनका विवाह श्रौर भीष्मं फा जन्भ 


व॑शम्पायन उवाच 
भरतस्यान्वये जाताः सत्ववन्तो नराधिपाः । 
देवकल्पा नृपते बहवो राजसत्तमाः ।१॥ 
येषामपरिमेयानि नामधेयानि सर्वेः 
तेषां प्रतीपो राजाऽऽसीत्‌ स्वभूतहितः सदा ॥२॥। 
वैलम्पायनजी कहते राजन्‌ । भरत के वंश 
भे सभी नरेश घैयैवान्‌ एवं शक्तिशाली थे । उस वंश 
मे बहूत-से श्रेष्ठ नृपति देव धियो के समान ये जिनके 
सम्पुणं नामों की गणना असम्भव है । उन्हीं राजाभ्रो 
मे एक राजा ये प्रतीप । वे सदा सम्पूणं प्राणियों के 
हित में संलग्नं रहते थे । 
तपस्तेपे सुतस्यार्थे सभार्यः कुरुनन्दन । 
शान्तस्य जज्ञे तन्तानस्तस्मादासीत्‌ स शान्तनुः ।॥ २1 
कुरुनन्दन ! राजा प्रतीप श्रपनी पत्नी को साथ 
सकर पुत्र के लिए तपस्था करने लगे । तप के फल- 
स्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई । शान्ते पित्ता 
की सन्तान होने से वे शन्तनु कटलाए्‌ । 
स्वे च राग्येऽभिषिच्यैनं वनं रांजा विवेश ह्‌ । 
भ्रुव भृगयाद्गीलः शान्तनुर्वेनमोचरः 11४।\ 
[युवा होने पर ] महाराज प्रतीप मे शान्तनु को 
भ्रपने राज्य पर भ्रभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं वन 


मे प्रवेडा करिया । शान्तनु हिसक पुरो को मारने के 
उदेश्य से वन में घूमते रहते थे । 
स कदाचिन्महाराज ददं परमां स्त्रियम्‌ । 
जाज्वल्यमानां वपुषा साक्षाच्छियमिवापराम्‌ ॥॥५॥ 
महाराज जनमेजय ! एक दिन उन्दने एक 
परम सुन्दरी नारी देखी, जो म्रपने तेजस्वी शरीर 
से एसे प्रकादित हौ रही थौ, मानो साभात्‌ लक्ष्मी 
ही दूसरा शरीर धारण करके आ गरईहो। 
तां दृष्टः हष्टरोमाभुद्‌ विस्मितो रूपसम्पदा । 
पिबन्निव च नेत्राभ्यां नातुप्यत नराधिपः ॥६॥ 
उसे देवते ही राजा शान्तनु के शरीरम रोमाञ्च 
हो श्राया 1 वे उसके सौन्दयं से भ्रादचर्यचकित हो 
उठे श्रीर दोनों नेत्रो दारा उसकी सौन्दर्य-सुघा करा 
पान करते हुए मी तृप्त नहीं हो रै थे । 
सा च दृष्ट्वैव राजानं विचरन्तं महाद्युतिम्‌ । 
स्नेहादागतसौहार्द नातुप्यत विलासिनी ॥७11 
वह मी वहां विचरते उस महातेजस्वी राजा 
शान्तनु को देखते ही मुग्ध हो गई । स्नेहवश उसके 
हृदय मे सौहादं का उदय हो श्राया } वह विलासिनी 
राजां को देखते-देखते तृप्त नहीं होती धी । 


आदिषवं : चतुर्थोऽध्यायः 


तामुवाच ततो राजा सान्त्वयञ्छलक्ष्णया भिरा । 
देवी" वा दानवी वा त्वं भार्य मे भवं शोभने ॥८॥ 
तव राजा शान्तनु ने उसे सान्त्वन देते हुए मघुर 
वाणी मे कटा--“शोभने ! तुम देवी हो श्रवा 
दानवी, म तुमसे याचना करता हं किं तुम मेरी पत्नी 
बन जाग्रो ।" 
उवाच चैवे राजः सा ह्लादयन्ती मनो गिरा । 
भविष्यामि महीपाल महिषी ते वज्ञानुगा ।६॥ 

[ महराज के एेसा करने प्र | वह देवी श्रपनी 
मधुर वाणी से महाराज के मन को श्रानन्द प्रदान 
करती हुई बोली--“भ्रुपाल ! मै भ्रापकी महारानी 
वनुंगी एवं श्रापके श्रधीन रहौ । 
यत्तु कुर्यामहं राजज्छुमं घा थदि चाशुभम्‌ । 

न तद्‌ वारियतव्यात्मि न वक्तव्या तथाप्रियम्‌ ।\१०।। 

“ [परन्तु एक शतं है--| राजन्‌ ! म भलाया 
बुरा जो कुछ भी क, उसके लिए प्राप मुभे रोक 
नहीं सकंगे तथा मुभसे कभी श्रप्निय वचन भी नहीं 


| 
एवं हि वर्तंमानऽ्दं त्वपि कत्स्यामि पार्थिवे । 
वारिता विप्रियं चोक्ता त्यजेषं त्वामसंशयम्‌ 1\११॥ 
“पृथिवीपते । एेसा वर्ताव करने पर हीर्मे 
श्रापके समीप रहंगी । यदि स्नापने कभी मुभे किसी 
कार्यं से रोका अ्रथवा श्रप्निय वचन कहै, तोर्म 
निद्वय ही श्रापका साय छोड़ दुगी ।“ 
तयेति सा यदा तुक्ता तदा भरतसत्तम । 
्रहषमतुलं लेभे प्राप्य तं पार्थिवोत्तमम्‌ ॥१२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! उस समय “वहत अ्रच्छा 
कुकर राजा ने जव उसकी शतं स्वीकार करली, 
तव उस नृपश्रेष्ठ को पति-रूप भं प्राप्त करके उस 
देवी को श्रनुपम श्रानन्व भिला। 


१. महस्त्री गङ्गा थी । लोक में एेसा प्रसिद्ध है कि गङ्गानदी 
स्त्रीकारूप धारण करके तथा ्ान्तेनु की पत्नी बनकर 
उनके घर मे रदी घी । यह्‌ मिथ्या घ्नान्ति मौरं प्रमत्त 
प्रलाप है । नदी स्त्री नहीं बन सकती । इस देवौ का नाम 
द्धा धा। आज भी गक्खा नामवाली अनेक स्करियां मिल 


जाफगी । 


१५ 


रममाणस्तया सार्धं यथाकामं नरवरः । 
श्रष्टावजनयत्‌ पु्रास्तत्यामभरसंनिभान्‌ ।।१३।। 
उसके साथ इच्छानुसार रमण करते हुए महा- 
राज शान्तनु ने उसके गभं से देवताग्नो के समान 
तेजस्वी श्राठ पूत उत्पन्न किये । 
जातं जातं च सा पत्रं क्षपत्यम्भति भारत । 
न च तां किचनोकाच त्यागाद्‌ भीतो महीपतिः ।।१४ 
हे भारत ! जो-जो पुत्र उत्सन्न हौता, उसे वह्‌ 
जल में इवा देती । राजा उससे कुछ नहीं कहते थे, 
उन्हे यह उर था कि कहीं यह मुभे छोडकर न चली 
जाप 1 
श्रयेनामष्टमे पुत्रे जाते प्रहसन्तीमिव । 
उवाच राजा दुःखाः परीप्सन्‌ पुत्रमात्मनः ।१५। 
तत्पङ्चात्‌ जव श्रा्ठ्वा पुत्र उत्पन्न हुश्रा, तव 
मूस्कराती हूर्ई-सी ्रपनी पत्नी से राजा ने ग्रपने पूर 
के प्राण वचाने की इच्छा से दुःखातुर होकर कहा-- 
भा वधीः कस्य कारोति कि हिनत्सि सुतानिति । 
पत्र्नि सुमहत्पापं सम्प्राप्तं ते सुगहितम्‌ ।\१६॥ 
शश्ररी | इस वालककरातो वध मत कर। तू 
किसकी कन्या है ? कौनटहै? क्यो श्रपने ही पूत्रो 
को मारे डालती है ? पुक्रघातिनि ! तुभ पुत्रहत्या 
का यह्‌ त्यन्त निन्दित रौर मारी पाप लगा है । 
स्त्युवाच 
पुत्रकाम नते हन्मि पृत्रं पुत्रवतीं व॑र। 
जीर्णस्तु मम वासोऽयं पथा स समयः कृतः ५ १५७। 
स्त्री बोली- पुत्र कौ इच्छा रखनेवाले नरेद ! 
तुम पु्रवानौं मे श्रेष्ठहो। भेतुम्हारे इस पूत्रो 
नहीं मार्गी, परन्तु मेरे यहां रहने का समय श्रव 
समाप्त हो गया, जैसी किं पहले ही शतं हो चुकी 


है। 


२. मनुष्य को पतली का एसा दास नहीं बनना चहिएु किं 
पत्नी जो चाहै करती रहँ जौर पति विवश हौकर चुप- 
चाप देखता रहै । इतिहास मे सदुपदेण भी स्यान-स्यान 
पर समाविष्ट रहता है । सम्भवतः परली का दासन 
बनने की प्रेरणा देने क लिए ही व्यासजी ने एस कथानक 
का समावेक् क्रियां हो । 


१६ 


सैणम्पायन उवाच 
स्वस्ति तेऽस्तु ममिष्यामि देवी तमभ्यभाषत । 
श्रादाय च कुमारं तं जगामथ यथेप्सितम्‌ ॥९८॥ 
वैशम्पायन जी कहते ह-जनेमेजय ! भ्रापका 
कत्याण हो, भ्रव मै जाऊंगी" -एेसा कहकर गद्खा 


महाभारतम्‌ 


देवी उस नवजात शिञयु को साथ लेकर श्नपने श्रमीष्ट 
स्थान को चली मई । 
स तु देवन्नतो नाम गाद्खेय इति चाभवत्‌ ॥\१६॥ 

उस वालक का माम देवेब्रत हुश्ना । कुछ लोग 
उसे गाद्खय मी कहते थे । 


इति महाभारते श्रादिपर्वणि चपुर्थोऽध्याथः ॥॥४)। 


पञ्चमोऽध्यायः 
शान्तनु के गुणों का वर्णन, गङ्ख द्वारां सुशिक्षित पुत्र की प्राप्ति श्रौर देवन्रत की भीष्म प्रतिज्ञा 


वशम्पायन उवाच 
स राजा शान्तनुर्घीमान्‌ देव राज्षि-सत्कृतः । 
घर्मत्मि सर्वलोकेषु सत्यवागिति विधुतः ॥१॥ 
वैशाम्पायनजी कहते हैँ है जनमेजय ।! राजा 
शान्तनु ग्रति बुद्धिमान्‌ थे, देवता ओर राजपि भी 
उनका सत्कार करते ये । वे धममत्मा नरेद सम्पूर्ण 
भूमण्डल में सत्यवादी कै रूप मे विख्यात ये । 
वमो दानं क्षमा वुद्धिहलषुतिस्तेज उत्तमम्‌ । 
नित्यान्यासन्‌ महासत्त्वे शान्तनौ पुरुष्ष भे ।॥२॥ 
उन मायली नरश्रेऽठ शन्तनु में इन्द्रिय-संयम, 
दान, क्षमा, बुद्धि, लज्जा, धेयं तथा उत्तम तेज श्रादि 
सद्गुण सदा विद्यमान पे । 
श्ररागदेषसयुक्तः सोमवत्‌ प्रियदश्षनः । 
तेजसा सूर्य॑कत्पोऽमुत्‌ क्षमया पृथिवीसमः ॥३॥ 
उनमेनरागथा, न द्वेप 1 वे चन्द्रमा की भति 
प्रियदर्शी थे। वे तेज में सूयं के समान ब्रौरक्षमामें 
पृथिवी के समान थे । 
सवस्तरिषु स निष्णातः पाधथिेष्वित्तरेषु च। 
महावेलो महासत्त्वो महावोर्यो महारयः \\४॥ 
लौकिक भ्रौरग्रलौर्विक सव प्रकार के श्रस्व-दास्तों 
की कला मे वे पारङ्गत थे । उनके वल, सस्व = 
तथा वीर्य ==पराक्रम महान्‌ थे ! वे महारथी वीर थे। 
स कदाचिन्मृगं विद्ध्वा गङ्धमनुसरन्‌ नदीम्‌ । 
भागीरथीमत्पजलां जशान्तनुदष्टवान्‌ नृपः ॥५॥ 
एक समय किसी हिसक पञ को वाण से वींधकर्‌ 
-राजा शान्तनु उसका पीछा करते हुए भागीरथी 
गद्धाकेतदपरभ्राये: उन्होनि देखाकि गामे 


बहुत थोड़ा जल रह गया है । 
तां दृष्ट्वा चिन्तयामास शान्तनुः पुरुषर्षभः । 
स्यन्दते कि त्वियं नाद सरिछष्ठा यथा पुरा 11६11 
उसे देवकर पुरुषों मे श्रेष्ठ महा राज शान्तनु 
इस चिन्ता मे पड़ गये कि नदियों में शरेष्ठ यह गङ्गा 
श्राज पहले की मांत्ति क्यो नदीं बहु रदी है? 
ततो निमित्तमन्विच्छन्‌ ददक्षं स महामनाः । 
कुभारं रूपसम्पन्नं बृहन्तं चारदशं नम्‌ ॥॥७। 
दिव्यमस्त्रं विकरर्वाणं यथा देवं पुरन्दरम्‌ । 
कृत्स्नां गङ्खयं समावृत्य क्ञरस्तीक्ष्णं रवस्थितम्‌ ॥।८॥ 
जव उन महामना नरेश नै इसके कारण करा पत्ता 
लगाते हुए प्रागे वद्कर देखा, तव उन्हँ पता चला 
कि एक भअरत्थन्त सुन्दर, मनोहर रूपम से सम्पन्न 
विक्ालकाय कुमार देवराज इन्द्र के समान दिच्यास्त्र 
का श्रभ्यास कर रहादहै श्रौर भ्रपने तीखे वाणोंसे 
सारी गङ्खाकीघाराको रोककर खड़ादहै। 
सतु तं पितरं दृष्ट्वा मोहयामास मायया । 
सम्मोह्य॒तु ततः कषिप्रं तत्रैवान्तरधीयत ॥६॥ 
उघर्‌ वालक ने श्रपने पिता को देखकर मायासे 
मोहित कर दिया श्रौर उन्है मोहित करके वहीं 
भ्रन्तर्धान हौ (छप) गया । 
दद्रायामास तं गङ्ख विश्नती रूपयुत्तमम्‌ । 
गृहीत्वा दक्षिणे पाणौ तं कुमारमलंकृतम्‌ ॥१०।1 
तव प्रम सुन्दर रूप धारण क्रिये हुए तथा पने 
पुत्र का दाहिना हाय पकड़े हुए गङ्कादेवी सामने ब्राई 
म्रौर वस्वाभरुपणों से श्रलंकृत कुमार देवव्रत को 
दिखाया । 


आदिपर्व : पंचमोऽध्यायः 


गद्भोवाच 
यं पुत्रमष्टमं राजंस्त्वं पुरा मग्यविन्वथाः । 
सं चायं पुरुषव्याघ्र सवस्निविदनुत्तमः ।११॥ 
गद्खावेवी ने फहा- सजन्‌ ! पूर्वकाल में प्रापने 
म्रपने जिस ्राठवें पूव को मेरे गभं से प्राप्त किया था, 
यह वही है । पुरुषसिह ! यह सम्पूणं भ्रस्परवे्ताश्रों 
मे श्रेष्ठहै। 
गृहाणेमं महाराज मया सं्वाधितं सुतम्‌ ! 
भ्रादाय पुरुषव्याघ्र नयस्वेनं गृहं विभो ॥९२॥ 
राजन्‌ ! मैने इसे पाल-पोसकर वड़ा कर दिया 
है ¦ श्रव प्राप श्रपने इस पुत्रको अ्रहण कीजिए । द 
नरश्रेष्ठ | स्वामिन्‌ ! इसे घर ले जाइए । 
वेदानधिजगे साद्धगन्‌ वर्िष्ठावेष वीर्यवान्‌ । 
छुतास्पः परमेष्वासो देवराजसमो युधि ।\१३॥ 
श्रापका यह्‌ पराक्रमी पुत्र महेपि व्िष्ठसे छ्टों 
श्रद्ध सदहित समस्त वेदों कां म्रध्ययन कर चुका है । 
यह्‌ अरस्व्र-विद्या का पण्डित है, महान्‌ घनुधंरहै ग्रौर 
युद्ध में देवराज इन्द्र के समान पराक्रमी है । 


वैशम्पायनं उवाच 


तयैवं समनुज्ञातः पुत्रमादाय शान्तनुः । 

श्राजमानं यथावित्यमाययो स्वपुरे प्रति ॥१४॥ 
व्॑ञम्पायनजी फहते ईहै--ग द्खष्देवी के इसं भकार 

श्रदेश्च देने परर महाराजं शान्तनु सूयं के समान 

तेजस्वी श्रपने पुत्र को लेकर राजघानी में ब्रायि । 

पौरवेषु ततः पुत्रं राज्या्यंमभयप्रदम्‌ । 

गुणवन्तं महात्मानं यौवराभ्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥॥१५।\ 
कुछ समय पर्चति उन्दने सवको श्रभय देने- 

वाले महात्मा एवं गुणवान्‌ पुत्र को राजकाजमें 

सहयोग करने कै लिए समस्त पौरवो के वीच 

युवराज-पद पर अ्रभिपिक्त कर दिया । 


पौरकाञ्छान्तनोः पुत्रः पितरं च महायज्ञाः 1 

राष्ट च रञ्जयामास वृत्तेन भरतर्षभ ॥\१६॥। 
भरतकरलभूषण जनमेजय ! शान्तनु के उस महा- 

यदास्वी पूत्र न भ्रपने भ्राचार-व्यवहार से श्रपने पिता 

फो, पौरवं समाज को तथा समस्त र्ट्‌ को प्रसन्न 


कर लिया | 


१७ 


स तथा सह पुत्रेण रममाणो भहीपत्तिः। 
ततंयामास वर्वाणि चत्वा्थंमितविक्रमः ३ ७॥ 
श्नमित पराक्रमश्चागौी महाराज शान्तनु न वसे 
गुणवान्‌ पुव क साथ भ्रानन्दपूर्वक रहते हुए चार वर्यं 
व्यतीत किय । 
स कदाचिद्‌ वनं यातो यमुनामभितो नदीम्‌ । 
महीपतिरनिरदेहयामानिध्रद्‌ गन्धमुत्तमम्‌ ॥ १८1१ 
तस्य प्रभवमन्विच्छन्‌ विचचार समन्ततः । 
स ददक्षं तदा कन्यां दाशानां वेवरूपिणीम्‌ ॥१६॥ 
एक दिन वे यमुना नदी के निकटवर्ती वनम 
गये । वहं सजा को श्रवर्ण॑नीय एवं परमं उत्तम 
सुगन्ध का अनुभव हुम्रा । तव वे उसके उद्‌ गमस्थान 
का पतता लगाते हए सव ग्रोर विचरमे लगे । घूमते- 
घूमते उन्होने म्ला कौ एक कन्या देखी, जो 
देवाद्गनाग्रो के समान रूपवती थी । 
तामपृच्छत्‌ स दुष्ट्वंघ कन्थामसितलोचनाम्‌ । 
कस्य त्वमसि कां चासि कि च भीर चिकी्स्निं ॥२०॥ 
श्याम नेत्रौवाली उस कन्या को देखते ही राजा 
ने पूछा- “भीर! तूकीन है? किसकी पृत्रीहै 
ग्रौर क्या करना चाहती है ?“ 
साब्रवीद्‌ दादाकन्यास्मि मर्थं वाहये तरीम्‌ । 
पितुनियोगाद्‌ भद्रं ते वाज्नराज्ञो महात्मनः ॥२१॥ 
वह मोली--“ राजन्‌ ! श्रापका कत्याण हो ।रमै 
निषएाद-कन्था हँ श्नौर ्रपने पित्ता महामना निषाद- 
राज की आ्राज्ञासे धमर्थिं नौका चलाती हुं ।'' 


समीक्ष्य राजाः वाह्ञोयीं कामयामास शान्तनुः । 

सर गत््रा पितरं तस्या वरयामास तां तदा ॥१२२॥ 
[ रूप ग्रौर यौवन से सम्पन्न | उस निषाद-कन्या 

को देखकर राजा शान्तनु ने उसे प्राप्त करने कौ 

इच्छा की । फिर उसके पिता के पास जाकर उन्हौने 

उस्तका वरण किया ¦ 

पर्यपृच्छत्‌ ततस्तस्याः पितरं चात्मकारणात्‌ 1 

सर चं तं प्रत्युवाचेदं दाङराजो महीपतिम्‌ ॥२३॥ 
उन्होनि उसके पित्ता से पूछा“ श्रपने लिए 

तुम्दारी कन्या चाहता हूं ।'' यह सुनकर निषादराज 

ने राजा श्ञान्तनु को यह उत्तर दिया-- 


{4.1 
दाप उवाच 


जातमात्रैव मे देया वराय वरर्वाणनी 1 
हृदि कामस्तु मे कदििचत्‌ तं निघोघ ञनेक्वर्‌ ।। २४१ 
निषाद वोला-- जनेश्वर ! जव से दस सुन्दरी 
कन्था का जन्म हुश्राहै, तमी से मेरे मनं में यह 
चित्ता है कि इसका किसी श्रेण्ठ वर से चिवाह्‌ कै, 
परन्तु मेरे हदय में एक ग्रभिलापा है, उसे सुन 
लीजिए । 
श्रस्यां जायेत यः पुत्रः स राजा पृथिवीपते । 
त्वदूुध्वंमभिषेक्तव्यो नान्यः कंड्चन पार्थिव ।२५॥ 
पृथिवीपते ! इसके गर्भं से जो पत्र उत्पनन हो, 
भ्रापके परचात्‌ उसी का राजा के पद पर प्र्भिपेक 
किया जापु, म्नन्य किसी राजकुमार का नहीं । 
वैशम्पायन उवाच 


माकामयत तं दातुं वरं दात्राय रान्तनुः । 
मनसिजेन तीव्रेण दह्यमानोऽपि भारत ॥२६॥ 
वेक्ाम्पायनजी कहते हहे जनमेजय ! राजा 
शान्तनु प्रचण्ड कामाग्नि से जल रहे थे, तो भी उनके 
मन में निषाद को वहं घर देने की इच्छा नहीं हुई । 
स चिन्तयन्नेव तदा दादाकन्यां महीपतिः । 
प्रत्ययाद्धास्तिनपुरं कामोपहतचेतनः \\२७॥। 
काम की वेदना से चञ्चल चित्तवाते वे उस 
निषाद-कन्या का ही चिन्तन करते हुए उस समयं 
हस्तिनापुर को लौट गये । 
ततः कदाचिच्छोचन्तं शान्तनुं ध्यानमास्थितम्‌ । 
पत्रो देवन्रतोऽभ्येत्य पितरं वाक्यमन्नवीत्‌ ॥२८॥। 
तत्पश्चात्‌ एक दिन जब राजा शान्तनु ध्यनस्थ 
होकर कुछ सौच रहे थे- चिन्ता में पड़ थे, तव उनके 
पच्च देवव्रत श्रपने पिताके पासश्रायेग्रीर इस प्रकार 
बोले-- 
सर्व॑त्तो भवतः क्षेमं विधेयाः सर्वपाथिवाः ¦ 
तत्‌ किमथंमिहाभीक्ष्णं परिशोचसि दुःखितः ॥२६॥ 
“पिताजी ! श्रापका तो संव प्रकार मे कुराल- 
मङ्गल दै। भूमण्डल के सभी नरेद म्रापकी आज्ञा 
के धीन ह, फिर श्राप दुःखी होकर दोकं श्रौर 
चिन्ता में वयो इवे रहते है ? 


महाभारतम्‌ 


ध्यायन्तिद च मां राजन्ताभिभाधास्त किचन । 
व्याधिमिच्छामि ते ज्ञातु प्रतिकुर्यां हि तत्र वे ॥३०॥ 
“राजन्‌ । श्रापकिसी का ध्यान-सा करते हुण 
मुभसे कोई वात तक नहीं करते । भ्रापको कौन-सा 
रोग लग गया है, यह मै जा्चना चाहता हं, जिस्म 
उसका प्रतिकार कर सकं 
दान्तनुर्वाच 
श्रसंशञयं ध्यानपरो यथा वत्सलतया श्रुणु । 
श्रपत्यं नस्त्वमेवंकः कुले महति भारत ।१३९१॥ 
शान्तनु वोले-- वत्स ! इसमें सन्देह नहीं किँ 
चिन्तां डवा रहता हं । वह्‌ चिन्ताकंसीहै, सौ 
वत्ताता हूं -सुनो । भारत ! तुम इस विक्ञाल वंदा 
में मेरे एक ही पृत्रहौो। 
कथंचित्‌ तव गाद्धंय विपत्ती नास्ति नः परुलम्‌ । 
श्रसंशयं त्वमेवैकः शतादपि वरः सुतः ॥३२॥ 
गद्धानन्दन ! यदि किसी प्रकार तुम पर कोई 
विपत्ति आई तो उस दिन हमारा यह्‌ वंदा समाप्त 
हो जाएगा । इसमे सन्देह नहीं कि तुम प्रकेले ही 
मेरे लिए सौ पूत्रो से भीः वढकर्‌ हो ¦ 
जञस्वनित्यश्च सततं पौरवे पर्थवस्यितः । 
श्रनित्यतां च लोकानामनुशोचामि पुत्रक ।।२३॥ 
तुम भी सदा श्रस्व-शस्वौं के श्रभ्यास मे लगे 
रहते हो शौर सदा पुरुषार्थं = युद्ध के लिए तत्पर 
रहते हो । वत्स ! मँ इस जगत्‌ की श्रनित्यता को 
लेकर निरन्तर शोकम्रस्त एवं चिन्तित रहता हुं । 
न चाप्यहं बथा भ्रुयो दारान्‌ कर्तुमिहोत्सहे । 
सन्तानस्याचिनाशश्ाय कामये भद्रमस्तु ते ॥३४॥ 
म पूनः व्यथं विवाहं नहीं करना चाहता किन्तु 
हमारी वंश-परस्परा कालोप नदह, इसीके लिए 
मुक पुनः पत्नी की कामना हुई है । तुम्हारा कल्याण 
च॥। 


वैशम्पायन उनाच 


ततस्तत्कारणं राज्ञो ज्ञात्वा सर्वमकतेषतः । 

देवव्रतो महाबुद्धिः प्रज्ञया चान्वचिन्तयत्‌ ।१२५। 
वेशराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! राजा कै 

दुःख का चहु सारा कारणं जानकर परम बुद्धिमान 


आधिफ्वं : पंचमोऽध्यायः 


देवन्रतत ने श्रपनी बुद्धि से भी उसपर विचार-विम्ा 
किया। 
श्रम्थगच्छत्तदवाशु वृद्धामात्यं पितुर्हितम्‌ । 
तमपृच्छत्तदाभ्येत्य पितुस्तच्छोककारणम्‌ ॥३६॥ 
फिर वे उसी समय तुरन्त श्रपने पिता के हिततंपी 
वृद्ध मन्त्री के पास गये रौर पिता के वास्तविक गोक 
कै कारण के विषय में उनसे पृ-ताछ कौ । 
तस्मे स कुरुमुख्याय यथावत्‌ परिपृच्छ । 
चरं क्षशंस कन्यां तामुद्दिश्य भरतषंभ ॥२७॥ 
भरतभ्रुपण । कुरवंश के श्रेष्ठ पुरुप देवव्रत के 
यथावत्‌ पृचने पर उस गन्धवती कन्या के लिए 
दाशराजने जो वर माँगा धा, मन्तीने वहु कह 
सुनाया । 
तत्तो देवन्रतो वृद्धैः क्षत्रियः सहितस्तदा 1 
श्रभिमम्य दाचाराजं कन्यां वव्रे पितुः स्वयम्‌ ।\३८॥ 
यह सुनकर कुंम।र देवव्रत ने उसी समय वृद्ध 
क्षत्रियो के साथ निपादरयाज क पातत जाकर स्वयं 
श्रपने पिता के लिए उसकी कन्या मांगी । 
तं दाञ्ञः प्रतिजग्राह विधिवत्‌ प्रतिषुज्य च । 
्र्रवीच्च॑नमासीनं राजसंछठदि भारत ॥३६॥ 
हे भारत ! निपादने उनका सम्मान श्रीर्‌ विधि- 
वत्‌ पूजा करके तथा श्रासन पर वस्ने के पक्वात्‌ 
साथ भ्राये हए क्षत्रियं की मण्डली में दाज्ञराजने 
उनसे कहा-- 
दाण्ं उवाच 
श्रयितदचापि राजर्षिः प्रत्याख्यातः धुरा मया । 
स चाप्यासीत्सत्यवेत्या भृशमर्थी महायज्ञाः ॥४० 
कन्यापितृत्वात्किचित्तु वक्ष्यामि त्वां नराध्ि। 
बलवत्सपत्नतामत्र दोषं पश्यामि केनलम्‌ ।४१ 
दाराज बोला- महन्‌ कीत्तिवाले राज्पि 
ान्तनु सत्यवती को पहने भी वहत ज्र ्रहुपू्वेक मांग 
चके हँ परन्तु उनके मांगने पर भी मने उनकी वात 
ग्रस्वीकार कर दी थी। युवराज ! मै कन्या का पितता 
होने के कारण श्रापसचे मी कु कहना चा्हंगा । 
ग्रापके यहाँ जो सम्बन्ध हो रहा है, उसमें मुभ केवल 
एक ही दोप दिखाई देता दै, वह्‌ है क्लवानू के साथ 
रात्रुता । 


१६ 


यस्य हि त्वं सपत्नः स्या गन्धर्वंस्यासुरस्य वा । 
न स जातु चिरं जीवेत्‌ त्वयि ऋद्धे परंतप ।४२॥ 
शनुसंतापक ! आप जिसके रतु हीये, व्ह 
गन्धव हो या श्रमुरः, श्रापके करद होने पर कभी चिर- 
जीनी नहीं हौ सक्ता । 
देैवत्रत उवाच 


एवमेतत्‌ करिष्यामि यथा स्वसनुभाषसे । 
योऽस्यां जनिष्यते पुः स नो राजा भविष्यति ॥४३ 
देवव्रत ने कहा-लो, तुम जो कुछ चाहते या 
कहते हो, म वेसा ही करूंगा } इस सत्यवती के गर्भे 
से नो पृत्र उत्पन्न होगा, वही हैमाय राजा वनेगा । 
दाश उताच 


यत्‌ त्वया सत्यवत्यथ सत्यधर्मपरायण । 
राजमध्ये प्रतिज्नातमनुरूपं तवैव तत्‌ ।४४। 
दाशराज बोला--सत्यघर्मपरायण राजकुमार । 
श्रापने सत्यवती के हित के लिए इन राजाश्रो के वीच 
पे जो प्रतित्ता की है, वह श्रापके ही योग्य है। 
नान्यया तन्महाबाहो संशयोऽत्र न कचन । 
तवापत्यं भवेद्‌ यत्तु तत्र नः संश॑धो महान्‌ ।*४५॥ 
हे महावाहो । श्रापकी प्रतिन्ता टल नहीं सकती, 
उसके विपय में मुभे कोई सन्देह नहीं है । परन्तु 
म्रापका जो पुत्र होगा, वह शायद इस प्रतिज्ञा पर 
दृ न रहै, यही हमारे मन में वड़ा भारी संशय है । 
वैशम्पायन उवाच 


तस्यैतन्मतमान्नाय सत्यवर्मपरायणः ! 
प्रत्यजानात्तदा राजन्पितुः प्रियचिकीर्षया ।॥४६॥ 
वंशम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! निपादराज के 
श्रभिग्राय को जानकर सत्यधमं मं तत्पर रहनैवाले 
कुमार देवक्नत ने उस समय पिताकाप्रियक्रनेकी 
इच्छा से यहु कसेर प्रतिन्ना री 
देवत्रत उवान्न 
श्रद्य प्रभृति मे दाशं ब्रह्मचर्यं भविष्यति। 
अपुत्रस्यापि मे लोका भविष्यन्त्यक्षया दिवि ।*७॥ 
देवब्रत्‌ ने कहा-निपादराज । प्राजसे भेरा 
ओआजीवन अ्रखण्ड ब्रह्मचर्यं तरत चलता रहेगा । मेरे 


९० 
पुत्रनहोनेपरभी स्वम मु म्रक्षय लोक प्राप्त 


होगे । 
वैशम्पायन उवाच 
तस्यं॑तद्‌ वचनं भूत्वा सम्प्रहुष्टतन्‌ हुः । 
ददामीत्येव तं दाञो धर्मात्मि। प्रत्यभाषत ॥४८॥। 
वेशम्पायनजी कहते है -देव्रत का यह्‌ वचन 
सुनकर धर्म्मा निपादराज कै रोौगटे खड हो गये । 
उसने तुरन्त उत्तर दिया“ यह्‌ कन्या श्रापके 
पित्ता के लिए प्रदान करता हुं ।'' 
ततः स पितुरर्थाय तामुवाच यक्षस्विनीम्‌ । 
श्रधिरोह रथं मातगंच्छावः स्वगृहानिति ॥1४९॥! 
तत्पश्चात्‌ देवन्रतत पिता के मनोरथ की सिद्धि के 
लिए उस यशस्विनी निषाद-कन्या से वोले- “है 


महाभारतम्‌ 


माता! इस्त रथ पर वैरिए। प्रव ह्म लोम श्रपने 
घर चले" 
एवमुक्त्वा तुं भीष्मस्तां रथमा रोप्य भामिनीम्‌ । 
श्रागम्य हास्तिनपुरं शान्तनोः संन्यवेदयत्‌ ॥५० 
ठेसा कहकर देवव्रत ने उस भामिनी को स्थ पर 
वँठा किया श्रौर हस्तिनापुर ग्राकर उसे महाराज 
जान्तनु को सौप दिया । 
तस्य॒ तद्‌दुष्करं कमं प्रशशंसुरन राधिपाः। 
समेताइ्च पृथक्‌ चैव भीष्मोऽयमिति चामु वन्‌ \५९१॥ 
उनके उस दुष्कर कमं की सव राजा लोग एकच 
होकर ग्रौर ग्रलग-्रलग भी प्रशंसा करने लमे । सवने 
एकस्वर से कहा--““यह्‌ राजकुमार वास्तव में "भीष्म" 


ह 


इतति महाभारते श्रादिपर्थपि पञ्यमोऽघ्यायः ॥५।! 


षष्टोऽध्यायः 


चित्राङ्गद श्रौर विचित्रवोयं को उत्यत्ति, चिनत्राद्कद का निधन, भीष्म हारा काञ्षिराज्‌ को कन्याश का 
श्रपहूरण, श्रम्विका श्रर भ्रम्बालिका के साय विचित्रवीयं का विवाह श्रौर निधन 


वशम्पायन उवाच 
ततौ विवाहे निर्व॑त्ते स राजा लान्तनुनुपः ! 
तां कन्यां रूपसम्पन्नां स्वगृहे संन्यतेशयत्‌ । १॥ 
वैश्नम्पायनजौ कहते ह -तत्पर्चात्‌ विवाह 
सम्पन्न हो जाने पर प्रजापालक राजा शान्तनु ने उस 
रूपवती कन्या को अपने राजप्रासादं मे रला । 
ततः शगान्तनयो धीमान्‌ सत्यवत्यामजायत । 
बीरषटिचत्राद्धदो नाम वौर्धवान्‌ पुरुषेऽवरः ॥॥२॥ 
कुछ काल के प्चात्‌ सत्यवती के गभं से शान्तनु 
का बुद्धिमान्‌ पुत्र वीर चिवाङ्गद उत्पन्न हुमा, जो 
श्रत्यन्त पराक्रमी तथा समस्त पुरुषों मे श्रेष्ठ चा । 
श्रधापरं महेष्वासं सत्यवत्यां भुतं भभुः। 
विचिन्नवौ्ं राजानं जनयामास वीर्यवान्‌ ॥२॥ 
तत्पदचात्‌ महापराक्रमी श्रौर शक्तिशाली राजा 
शान्तनु ने दूसरे पुत्र महान्‌ धनुर राजा विचित्रषीयं 
को जन्म दिया। 
श्रप्राप्तवति तस्मिस्तु यौवनं पुरषर्षभे । 
स राला शान्तनुर्घीमान्‌ कालधर्ममुपेयिवान्‌ ।\४। 


नरश्रेष्ठ विचित्नवीयं श्रमी यौवन को प्राप्त मी 
नहीं हुए ये कि वृद्धिमान्‌ महाराज शान्तनु कौ मृघ्यु 
हो गई। 
स्वर्गते श्ान्तनौ भीष्मश््चित्राद्धदर्मारिदमम्‌ । 
स्थापयामास वे राज्ये सत्यवत्यां मते स्थितः ॥५॥। 
शान्तनु कै स्वर्गवासी हौ जाने पर मीष्मने 
सत्यवती के परामञ्ञं से शत्रो का दमनं करनेवाले 
तीर चित्राङ्गद को राजगही पर बैठा दिया। 
स वु चित्राद्दः शौर्यात्‌ सर्वादिचक्षेप पाथिवान्‌ । 
मनुष्यं न हि मेने स कचित्‌ सद्‌ मात्मनः ॥६ 
चिव्राङ्घद श्रपने शयं के घमण्ड में प्राकर सब 
राजाश्रौं का तिरस्कार करने लगे वेकसी भी 
मनुष्य को अपने समाने नहीं मानते ये। 
तं क्षिपन्तं सुरांव्चंव मनुष्यानसुरांस्तया । 
गन्धर्भराजो बलवाँस्तुल्यनामाभ्ययात्‌ तदा ॥१७॥ 
मनुष्यों पर ही सीं वे देवताभ्रौं प्रौर प्रसुरों पर 
भी श्राक्षेप करते धे । एकं दिन उन्हीं के समान काम- 
वाला गन्धवंराज चित्राङ्गद उनके पास श्राया । 


लमादिपवं : दष्ठौऽध्यायः 


तेनास्य सुमहद्‌ युद्धं फएदकषेत्रे वभूव ह । 
मायाधिकोऽवधीब्‌ वीरं मन्धवंः फरसत्तमम्‌ ॥८॥ 
उसके साथ कुरत मेँ राजा चिवाङ्गदका वडा 
भारी युद्ध हुश्रा । उस युद्ध में मायाविशारद गन्ववं 
ने कुश्शरेष्ठ वीर चित्राङ्गद का वघ कर डाला। 
धिचित्रवीयें च तवा बालमप्राप्तयौवनम्‌ । 
कुरराज्ये महावाहुरम्यषिञ्चदनन्तरम्‌ ।१६॥ 
चित्राङ्गद के मारे जाने पर महाबाहु मीष्मने 
विचित्रवीयवं को जो प्रमी बालक ही ये, युवावस्थामें 
नहीं पहुचे धे, करदे राज्य पर श्रभिषिक्तं कर दिया । 
विच्धिश्रवीयंः स तदा भीष्स्य षचने स्थितः। 
प्रन्वज्ञासन्महाराज पितुपेतामहुं पदम्‌ ॥१०॥ 
महाराजं जनमेजय ! तच विचित्रवीर्यं भीष्मजी 
की आज्ञा के श्रधीन रहकर श्रषने बवाप-दादों के राज्य 
का शासन करने लगे । 
सम्प्राप्तयौवनं दृष्ट्वा श्रातरं धौमतां वरः । 
भीष्मो विचित्रवीर्यस्य विवाहायाकयोन्मतिम्‌ । ११ 
जब विचित्रवीर्यं धीरे-धीरे युवावस्या में पहुचे, 
तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भीष्मजी ने उनकी अवस्था 
देख उनके विचाहू का विचार किया । 
श्रय काशिपतेर्भीष्मः कन्मास्तिस्रोऽप्सरोपमाः। 
शुभाव प्हिता राजन्‌ वृण्वाना वं स्वयंवरम्‌ ।९२॥ 
राजन्‌ ! उन दिनो काशिराज की भ्रप्सराग्रों के 
समान सुन्दर तीन कन्याएं थीं । भीष्मजी ने सुता 
क्रिते तीनों कन्याएं एक ही साथ स्वयंवर-सभामें 
पत्ति का वरण करनैवाली हैँ । 
ततः स रथिनां शरेष्ठो रयेनेकेन शत्रुजित्‌ । 
जगामानुमते मातुः पुरीं वाराणसी प्रभः ।१३॥ 
तब माता सत्यवती की ्रज्ञा ले रथिं मे श्रेष्ठ 
शप्रुविजयी भीष्म एकमात्र रथ के साय वाराणसी 
धुरी को मये। 
सत्र राज्ञः समुवितान्‌ सर्वतः समुपागतान्‌ । 
उवं फन्यास्तारचैव भीष्मः शान्ततुनन्वनः ॥ १४ 
वहाँ कान्तनुनन्दन भीष्म ने देखा कि सव श्रोर 
से श्राय हए नरेशो का समुदाय स्वयंवर सभामें 
उपस्थित है तथा वे कन्याएं मी स्वयंवर-मच्च पर 
विद्यमान है| 


२१ 


कीत्थमानेषु रकग तु तदाः नामसु सवशः । 
एकाकिनं तदा भीष्मं वद्धं शान्तनुनन्वनम्‌ ॥१५॥ 
सोद्रेगा एव तं दष्ट्वा कन्याः परमश्नोभनाः। 
अपाक्रामन्त ताः सर्वा बुद्ध इत्येव चिन्तया ॥१६॥ 
उस समय सव ओर राजाभश्रोंका नाम लै-लेकर 
उन सवक्ता परिचय दिया जा रहा या। इतनेमेंही 
शान्तनुनन्दन भीष्म, जो अव वृद्धहो चलेये, वर्ह 
प्रकेले ही पहं । उन्हे देखकर वे सव परम सुन्दरी 
कन्याएं उदटिग्न-सी होकर तथा ये वरे ह--रेषा 
सोचती हई वहाँ से दुर माग गई। 
वद्धः परमधर्मात्मा अलौपलितधांरणः । 
कि कारणनिहायातो निलंज्जो भरतर्षभः ॥१७॥ 
मिथ्याप्रतिज्ञो लोकेषु कि वरिष्यति भारत । 
ब्रह्मचारीति भीष्मो हि वुयेव प्रयितो भृवि। 
इत्येवं प्रश्वन्तस्ते हसन्ति स्म नृपाधमाः ॥१८॥ 
भरतकूुल-भुषण ! वहां जो नीच स्वभाव के नरेद 
एकत्र थे, वे परस्पर निम्न वातं कहते हुए उनको 
हंसी उड़ने लगे--“भरतवंरि्यो मे श्रेष्ठ भीष्म तो 
बड़े घरमात्मिा सूने जाते थे। ये वृद्धहो गये क्षरीर 
मे भरियां पड़ गरईरहैः सिर फे वाल वेत हो गये, 
फिरक्याकारणहैकिये यहाँश्रायेदहैँ?येतो बड़ 
निलंज्ज जान पडते है । ्रपनी प्रतिज्ञा को भटी 
करकेये लोगोको क्या मुँह दिखे ? भूमण्डल में 
व्यथं ही यह्‌ बात फेल गई है किं भीष्मजी ब्रह्मचारी 
रह | 
क्षत्रियाणां वचः श्रुत्वा भीष्मददुक्रोध भारत 1 
उवाच च महीपालान्‌ राजञ्जल दनिःस्वनः ॥ १६।४ 
भरतकुलश्रेष्ठ राजन्‌ ! क्षत्रियो की ये वतं सुन- 
कर भीष्मजी करद हौ उठे प्रीर उन समस्त राजाश्रों 
न हए मेघ के समान गम्भीर वाणीरमे 
वोते-- 
ता दमाः एथिचीपाला जिहीर्षामि बलादितः 1 
तै यतध्वं परं शक्त्या विजयायेतराय वा ॥२०॥। 
भरुमिपालो ! मँ इन कन्याग्रौं को यहाँ से वल- 
पूर्वक प्रपहरण करक से जाना चाहता हूं । तुम लोग 
भ्रपनी पारी शक्ति लगाकर विजय अ्रयवा पराजय 
के लि्‌ मुभे रोकने कायःनकगो। 


२९ 


एवमुक्त्वा सही पालान्‌ काक्षिराजं च वौयवान्‌ । 
श्रामन््रय चैव तान्त्रायाच्यीघ्रं कन्याः प्रगृह्य ताः ॥२१ 
उन सव राजाश्रों ग्रौर काक्चिराज से उपर्युक्त 
यातत कहकर श्रौ र उन सत कन्यांप्नोँ को श्रयने रथम 
विठाकर पराक्रमी भीष्मञी सवको लतकारते हुए 
वहां से शी घ्तापूर्वेक चल दिये । 
ततस्ते पार्थिवाः सवं समुत्पेतुरमषिताः। 
संस्पृन्ञन्तः स्वकान्वाहुन्दम्तो दशनच्छदान्‌ २२ 
फिर तौ वे समस्त नरेश इस श्रपमान को न सद 
सके, वे ग्रपनी भूजाग्रों कौ टोक्ते रीर दति से प्रोर 
चवाते हए अ्रपने स्थान से उछल पड़ । 
ततः समभवद्‌ युद्धं तेषां तस्य च भारत । 
एकस्य च बहुनां च तुमुलं लोमहर्षणम्‌ ।\२३॥ 
है जनमेजय ! तत्वश्चात्‌ उन राजाभ्ं ग्रौर 
भीष्मजी का घोर युद्ध हूना! भीष्मजी प्रकेलेयेश्रौर 
राजा लोग बहुत । उनम रोगटे खड़े कर देनेवाला 
भयंकर संप्राम छिड़ गया । 
तान्‌ विनिजित्य तु रणे सवजञस्त्रभृतां वरः । 
कन्याभिः सहितः प्रायाद्‌ भारतो भारतान्प्रति ॥ २४१) 
श्रन्त मे, सम्पूर्णं शस्वरधासियों में शेप्ठ भरत- 
कुलतिलक भीष्मजी ने उन सव योद्धाश्रों को जीत- 
कर्‌ कन्याश्रो को साथ ले भरतवंदियों की रखजधानी 
हस्तिनापुर को प्रस्यान किया । 
ताः सर्वेगुणसम्पनना राता श्नातरे यवीयसे । 
भीष्मो विचित्रवीर्याय प्रददौ विक्रमाहूताः ॥२५॥ 
भाई भीष्म ने श्रपने पराक्रम द्वारा हूर कर लाई 
हई उन सर्वगुणसम्पन्न कन्या्रो को श्रपने छोटे मार्ई 
विचित्रवीयं को सौपि दिया । 
एवं घर्मेण धमंज्ञः कृत्वा कर्मातिमानुषम्‌ । 
सख्रतुचिचित्रदीयंस्य विवाहायोपचक्रमे \।२६॥ 
विवाहं कारयिष्यन्तं भीष्मं काशिपतेः सुता । 
ज्येष्ठा तोसाभिदं वाक्यमन्रवीद्ध सती तदा ।। २७॥ 
चर्मज्ञ भीप्मजी बस प्रकार धर्भपर्वक भरलौकिक 
पराक्रम करके भाई विचित्रवीर्यं कै विवह्‌ की तयारी 
करने लगे । कारिराअ की उन कन्याग्रौ मे जो सवसे 
बडी थी, वह॒ वदी सत्ती-साध्वी थी । उसने जव सुना 
किं मीष्मजी मेरा विवाह श्रपने छोटे भाई के साथ 


महाभारतम्‌ 


करेगे, तव वह उनसे इस प्रकार वोमी-- 
मया सौमपतिः पूर्वं मनसा हि वृतः पतिः। 
एतद्‌ विज्ञाय धर्मञ्च धम्मतत्वं समाचर ॥२८। 
"“धमत्मिन्‌ ! मने पहले से ही मन-ही-मन सौभ 
नामक्र तिमान कै श्रधिपति राजा शाल्व को पतिरूपमें 
वरण कर लिया धा 1 उस वात को सोच-समभक्रर जो 
धर्म कासारं प्रतीत हो, वही कार्यं कीजिए" 
विनिरिचत्थय स घर्मो ब्राह्मणे्वेदपारगः 1 
शरनुजज्ञे तदा ज्येष्ठामम्बां काशिपतेः भुताम्‌ ॥२६॥ 
[उसके एसा कहने पर |] धर्म॑न्न भीष्मे वेदो के 
पारद्धत विदान्‌ ब्राह्मणो के साथ मली-मांति विचार्‌ 
करके कानिराज की ज्येष्ठ पूरी श्रम्वा को उसी समय 
शात्व के यां जने की श्राज्ञा प्रदान कर दी । 
श्रम्बिकाम्बालिके भाय प्रादाद्‌ श्रते यवीयसे । 
भीष्मो विचिन्रवीर्धाय विधिदृष्टेन कर्मणा॥३०।१ 
ग्रम्विका श्रीर अ्रम्वालिका नाम कीश्चेषदो 
कन्याग्नों को मीष्मजी ते शास्तोक्त विधि के अनुसार 
भ्रपने छोटे भाई विचिव्रवीयं को पत्नीकै ख्पमें 
प्रदान कर दिया। 
तयोः पाणी गृहीत्वा तु रूपयौवनदर्पितः । 
विचित्रवीर्यो धर्मात्मि कामात्मा समपद्यत ॥३१॥ 
उन दोनों सुन्दरी कन्याश्रों का पाणिग्रहण करके 
रूप रौर यौवन के मद से भरे धर्मात्मा विचित्रसीवं 
कामात्पा वन गये । 
त्पभ्णं सह्‌ समाः सप्त विहुरन्‌ पृथिवीपत्िः। 
विचिघ्रवीर्यश्तस्णो यक्ष्मणा समगृह्यत ॥\३२॥ 
राजा विचिकववीयं ने उच दोनों पतिनयौं के साथ 
साति वपं तफ निरन्तर विहार किया, उस भ्रसंयम के 
परिणामस्वहूप वे यौवन मेँ ही राजयक्ष्मा के क्िकार 
टो गये। 
सुहृदां यत्तमानानामाप्तंः सह चिकित्सकः । 
जगामस्तभिवादित्यः कौरव्यो यमस्ावनम्‌ ॥३३। 
उनके हितैषी मिनोँने नामी रौर विश्वसनीय 
चिकित्पकों द्रारा उनके रोग-निवारण की पूरी चेष्टा 
की, तोभी जेते सूयं अ्रस्ताचलको चले जति है, 
उसी प्रकार वे कौरव-नरेडा यमलोक को चले गये । 


हति महाभारते भ्रादिपर्वेणि षष्ठोऽध्यायः ५ 
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सप्तमोऽध्यायः 


भीष्मजी द्वारा राज्यग्रहूण की श्रस्वीकृति, व्यासजौ दारा विचित्रवीयं के क्षेत्र से 
धुतराष्ठ, पाण्डु श्रौर विदुर फी उप्पत्ति 


वैशम्पायन उवाच 
ततः सत्यवती दीना कृपणां पुत्रगृद्धिनी । 
पत्रस्य कृत्वा कार्याणि गाद्धेयं वाक्यमन्न वीत्‌ ।।१॥1 
वशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! पृत्र की 
इच्छा रखनेवाली सत्यवती अपने पुत्रके वियोगसे 
म्रत्यन्त दीन ओौरं कृपण हो गर्द । अपने पूवं के 
प्रेतकार्यं करके उसने गद्गानन्दन भीष्म से केहा-- 
यथां करभ शुभं कृस्वा स्वर्गोपगमनं ध्वम्‌ । 
यथा चायु वं सत्ये त्वयि धर्मस्तथा ध्रुवः !1२॥1 
“जसे शुभकमं करके स्वयेलोक में जाना निरदिचत 
है, जैसे सत्य-मापण से प्राय का वदना श्रवद्यम्भावी 
है, वैसे ही तुमे धर्मपालन का होना भी निरिचत 
है। 
वेत्य घर्भा$्च धभन्न समासेनेतरेण च। 
विनिधास्त्नंशरुतीर्वेत्य वेदाङ्गानि च सर्वशः ३ 
“धर्मज्ञ ! तुम सव धर्मो को संक्षेप प्रौर विस्तार 
से जानते हो । नाना प्रकार की श्रुतियों ग्रौर समस्त 
वेदाद्खों का भी तुम्हे पूणं ज्ञान है। 
व्यवस्यानं च ते धमं कुलाचारं च लक्षये । 
प्रतिपत्ति च ृच्छषु शुक्राङ्धिरसयोरिव ४1 
“क तुम्हारी धर्मनिष्ठा रौर करुलोचित सदाचार 
को भी देती हूं । संकट के समय शक्राच श्रौर 
वृहस्पति की भांति तुम्हारी बुद्धि उपयुक्तं कंतेन्यका 
निर्णय करने में समर्थं है । 
तस्मात्‌ सुभुश्चमाइ्वस्य त्वयि धर्मभूतां वर । 
कार्ये त्वां विनियोक्ष्यामि तत्‌ श्रत्वा कर्तुम सि ॥\५॥ 
“दुसल्िए धममत्मिग्रो मे श्रेष्ठ भीष्म ! तुमपर 
श्रत्यन्त विक्वास रखकर ही मँ तुमह एक अआावदयक 
कायं मे लगाना चाहती हं । तुम उसे सुनो श्रौर 
उसका पालन करने की चेष्टा करो । 
मम पुत्रस्तव श्राता वीर्यवान्‌ सूप्रियश्च ते । 
बाल, एव गतः स्वर्ग॑मयुत्रः पुरुषम्‌ ।॥\६॥ 


दुमे महिष्यौ श्रातुस्ते काश्षिराजसुते शुभे । 
रूपयौवनसम्पन्ने पुत्रकामे च भारत ॥७॥ 
तयोसत्ादथापत्यं सन्तानाय कुलस्य नः1 
मन्नियोगान्महाबाहो धर्म कर्तुमिहार्हसि ॥८॥ 
“मेरा पुत्र ग्रौर तुम्हारा भाई विचित्रवीयं जौ 
पराक्रमी होने के साथ ही तुम्हं रत्िप्रिय था,खोी 
श्रवस्या में ही स्वर्गवासी हो गया । नरथेप्ठ ! उसके 
कोई पूवर मी उत्पन्न नहीं हृ्ा 1 तुम्हारे भाईकीये 
दनो सुन्दरी रानियां क्रारिराज की कन्याएं 
मनोहर कूप श्रीर यौवन से सम्पन्न हैँ । इनके हृदय 
में पूत्रपानेकी त्रभिलाषादहै। हि भारते ! तुम हमारे 
कुल की सन्तान-प्रम्परा की रक्षा के लिए स्वयं ही 
इन दोनों के गर्भ से पृत्र उत्पन्न करो । महावाहो ! 
मेरी ग्राज्ञा से यह्‌ धर्मक तुम म्रवश्य करो ! “ 
भीप् उवाच 


श्रस्श्षयं परो धर्मस्त्वया मातस्दाहूतः । 
राज्यार्थे नाभिषिञ्चेयं नोपेयां जाचु मेयुनम्‌ ।\६॥ 
भीष्म ने कहा-- माता ! तुमने जो कुछ कहा है, 
वह धर्मयुक्त है, इसमें संशय नहीं, परन्तु मै राज्य के 
लोभसेन तो श्रपना प्रभिपेक कराङऊंगा ग्रौर नस्तरी- 
सहवास ही करूंगा । 
परित्यजेयं त्रैलोक्य राज्यं देषेषु वा पुनः । 
यद्‌ वाप्यधिकमेतान्यां न तु सत्यं कथंचन ॥।१०॥ 
म तीनों लोको का राज्य, देवरो कासास्राज्य 
श्रथवा इन दोनों से भी अ्रधिक महत्व कौ वस्तु भी 
एकदम त्याग रकता हं, प्रन्मु सत्व को किसी प्रकार 
नहीं छोड सकता । 
त्यजेच्च पृथिवी गन्धमाप रसमात्मनः । 
ज्योतिस्तथा त्यजेद्‌ रूपं वायुः स्पज्ञं गुणं त्यजेत्‌ ॥११ 
प्रभां समुत्सुजेदर्को धृम्क्रेतुस्तथोभ्मतःम्‌ । 
त्यजेच्छब्दं तथाऽपवान्नः सोमः शीतांशुतां त्यजत्‌ १२ 


१- वालः ते तात्पयं यहां घोड़ी अवस्था से रै । पिठत अध्याय [ ६।११ | में इन्दे "लम््राप्तयौधनम्‌' फला है । 
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विक्रमं वृत्रहा जह्याद्धमं जह्याच्च धमंराट्‌ । 
न त्वहं सत्यमुत्छष्टुं व्यवसेयं कथंचन ॥१३ 
हो सकता है पृथिवी ग्रपनी गन्यको छोड दे, 
जल श्रपने रस का परित्याग केर दै, तेज रूपका भ्रौर 
वायु स्पशं नामक स्वाभाविक गुणका त्यागकरदे, 
सूं प्रपनी प्रभा श्रौर अ्रग्निं ्रपनी उष्णत्ता को छोड़ 
दे, ग्राकादा अ्रपने शब्द गुण का भ्रौर्‌ चन्द्रमा श्रपनी 
शीतलता का परित्याग कर दे, इन्द्र श्रपने पराक्रम 
को छोड़ दे श्रौर धर्मराज धमं की उपेक्षा कर दँ परन्तु 
म किसी प्रकारसत्य को छोडने का विचारमभी नहीं 
कर सकता । 
सत्यवत्युवाच 
जानामि ते स्थित्ति सत्ये परां सत्यपराक्प 1 
इच्छन्सूजेयास्त्री ल्लोकानन्यास््वं स्वेन तेजसा ।१४ 
जानामि चव सत्यं तन्मदर्ये यच्च भाषितम्‌ । 
भ्राषद्ध्मं त्वमावेक्ष्य वह पैतामहीं धुरम्‌ ॥१५॥ 
सत्यवती बोली- सत्यपराक्रम ! में जानती हैं 
सत्य मे तुम्हारी दृढ निष्ठा है । तुम चाहो तो ग्रपने 
ही तेज से तई त्रिलोकी की स्वना कर रक्ते हो 1 
मग उस सत्य को मी जानती हँ जिसकी तुमने मेरे 
लिए घोषणाकी घी। फिरभीमेराम्राग्रहुहैकि 
तुम म्रापद्धमं का विचार करके बाप-दादों कै दिये हुए 
इस राज्य-भार को वहन करो । 
यया ते कुलतन्तुर्च धर्मश्च न पराभवेत्‌ । 
सुहृदश्च प्रहष्येरेस्तथा कुर परन्तप ।॥१६॥ 
श्रतः परततप । जित उपाय से तुम्हारे वंशकी 
परम्परानष्ट नहो, घमं की भी ्रवहैलना न होने 
पाये तया प्रेमी सुहृद्‌ भी सन्तुष्ट हौ जाए, तुम वही 
करो। 


भीष्म उनाच 


राजि धर्मानवेक्षस्व मा नः सर्वान्‌ ग्यनीनच्चः। 
सत्याच्च्युतिः क्षत्नियस्य न घरमेषु प्रदास्यते ॥ १७॥ 

भीष्म बोले--राजमाता । धर्मं की श्रोर दृष्टि- 
पात करो | हम सवका नाश मत करो । क्षविय का 
सत्य से विचलित होना किसी भी धमं मेँ प्रच्छा नहीं 
माना गया दहै। 


महाभारतम्‌ 


पुनभ रतवंज्ञस्य दतुं सन्तानवृद्धये 1 
वक्ष्यामि नियतं मातस्तन्मे निगदतः श्यणु ॥१८॥ 
ब्राह्यणो गुणवान्‌ कटिचद्‌ धनेनोपनिमन्त्यताम्‌ 1 
विचित्रवीयक्षेत्रेषु यः समुत्पाययेत्‌ प्रजाः ॥१९६ 
मातः [ भरतवं की सन्तान-परम्परा को वदान 
प्रौर सुरक्षित रखने के लिए जो निरिचत उपाय है, 
उसे वताता हं-सुनो ! किसी मुणवान्‌ ब्राह्मण को 
ध देकर वुलाग्र, जो विचित्रवीर्यं की स्त्रियों के गर्म 
से सन्तान उत्पन्न कर सके। 
सत्यनच्युवाच 
कन्यापुत्रो मम पुरा दंपायन इति श्रुतः। 
सत्यवादी शमपरस्तपस्वी दग्धकिल्विषः ।२०॥ 
सत्यवती ने कहा- पहते कन्या-अरवस्थामें मेरे 
गम से एक पूत्र उत्पन्न हुश्राया, जो द्रैपायन के नाम 
से विख्यात है । वे सत्यवादी, दान्त, तपस्वी तथा 
पापे शुन्यहैँ। 
स नियुक्तो मथा म्यक्तं त्वया चाप्रतिमद्युतिः । 
प्रातुः क्षेनेषु कल्याणमपत्यं जनयिष्यति ॥२१॥ 
मेरे मौर तुम्हारे श्राग्रह करने प्रर वे श्नुषम 
तेजस्ती ग्थास श्रव्यं ही ्रपने माई के षे में 
कल्याणकारी सन्तान उत्पन्न करेगे । 
व॑शम्पायन उवाच 
महर्षः कीतंने तस्य भीष्मः प्राञ्जलिरब्रवोत्‌ । 
तदिदं चमयुक्तं च हितं चैव कुलस्य नः ॥२२॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैँ - महेपि व्यास का नाम 
लते ही भीप्मजी टाथ जौडकर वीते "माताजी ! 
भ्रापने जो वातत कही है, वह्‌ धर्मयुक्त तो है ही, हमारे 
कुल के लिए भी हितकर है ।'” 
ततस्तस्मिन्‌ परतिज्ञाते चिन्तयामास वै मुनिम्‌ । 
्ादुरबभुवाविदितः वचनं चेवमब्रवीत्‌ ।(२३। 
उस समय भीष्मजी द्वारा इस प्रकार श्रपनी 
सम्मति देने पर सत्यवती ने मुनिवर इष्णद्वैपायन 
का चिन्तन किया । तव वे सहसा वहाँ श्रा पहु रौर 
भ्रपनी मातत से इस प्रकार बोले- 
भवत्या यदभिप्रेतं तवहं कर्तुमागतः । 
शाधि मां घर्मतत्वज्ने करवाणि प्रियं तव । २४१ 
“धरम के तत्त्व को जाननेवाली माताजी ! श्रापकी 


आदविपर्यं : सप्तमोऽध्यायः 


जो हादिक इच्छा हौ, उसके प्रनुसार कायं करने के 
लिएरम श्राया हूं । ज्राज्ञा दीजिषु, म म्रापकी कौीन- 
सी प्रिय सेवा कर । 
सत्यवल्युवाच 

यवोयसस्तव ॒श्ातुभरयिं सुरसुतोपमे । 
रूपयौवनसम्पन्ने पुत्रकामे च घर्मतः ॥२५॥ 
तयोरुत्पादयापत्यं समर्थो ह्यस्ति पुत्रक ¦ 
भ्रनुरूपं कुलस्यास्य संतत्याः प्रसकस्य च ॥२६॥1 

सत्यवती बोली- तुम्हारे छोटे भाई की पलियां 
देवकन्धाभ्रो के समान सुन्दर, रूप श्रौर युवावस्था से 
सम्पन्न हैँ । उनके मन में धर्मतः पुत्र पाने की प्रभि- 
लाषा है। पुत्र! तुम इसके लिए समर्थं हो, अततः 
इन दोनों के गभे से एसी सन्तानं को जन्मदो, जौ 
दस कुल-परम्परा की रक्षा तथा वृद्धि कै लिए सर्वधा 
सुयोग्य हों । 

व्यास उवाच 

ईप्तितं ते करिष्यामि दष्टं ह्येतत्‌ सनातनम्‌ । 
भ्रातुः पुत्रान्‌ प्रदास्यामि मित्रावरुणयोः समान्‌ २७ 

व्यासजी ने कहा- मे ग्रापको इच्छा के भ्रनुरूप 
कायं कर्ूगा । नियोगरूपी सनातनमागं कस्त मे 
देखा गया है ! मँ उसी के श्रनुसार श्रपने भाई कै लिए 
मित्र श्नौर वरुण के समानं तेजस्वी पूत्र उत्पन्न 
करूंगा । 

वराम्पायन उकाच 

ततोऽभिगम्य सा देवी स्नुषां रहसि संगताम्‌ । 
धर्म्यमर्थसमायुक्तमूवाच्च वचनं हितम्‌ ॥२८॥ 

वेाम्पायनजी कहते दै -तस्यश्चात्‌ देवी सत्य- 
वत्ती ने एकान्त में वंडी हुई श्रपनी पुत्रवघ्‌ श्रम्विका 
के पास जकर उससे [म्रापद्‌ | घमं श्रौर भ्रयंसे 
युक्त हितकारक वचन कहा-- 
नष्टं च भारतं वंशं पुनरेव समुद्र । 
पत्रं जनय सु्ोणि देवराजसमप्रभम्‌ । 
स हि राज्यधुरं गुर्वी मुद्रयति फलस्य नः ॥२६॥ 

“सु्ोणि ! तुम नष्ट होते हुए भरतवंश का पुनः 
उद्धार करो । तुम देवराज इन्द्रे कै समान तेजस्वी 


१. लीक मे एेसी ध्रान्त धारणा न टै कि विचिव्रतीयं 
फी दोनों पत्नियां म्यासजी फे से निकल शं भौर 


२५ 


पुत्र को जन्म दो, वही हमारे कुल के इस महान्‌ 
राज्य-मार को वहन करेगा ।“ 
ततः सत्यवतो काले वधु स्नातामृतौ तदा । 
संवेशयन्ती शयने शानेर्वंचनमङ्वोत्‌ ।॥३०॥ 
त्त्परचात्‌ सत्यवती ठीक समय पर्‌ श्रपनी ऋतु- 
स्नाता पूत्र-वधू को शय्या पर वंठाती हुई घीरेसे 
बोली-- 
कोौसर्यै वेवरस्तेऽस्ति सोऽद्य त्वानुप्रचक्ष्यति । 
श्रपमत्ता प्रतीक्षेनं निशीये ह्यागमिष्यति ।\३१॥ 
“कौसल्ये । तुम्हारे एक देवर हवे ही श्राज 
तुम्हारे पास गभषिन के जिए श्रा । तुम साव- 
घान होकर उनकी प्रतीक्षा करो । वे ठीक आधी रात 
के समय यहा पधारेगे ।” 
वश वास्तद्‌ वचनं शरुत्वा शयाना शयने शुभे । 
सा चिन्तयत्‌ तद्या भीष्ममन्यांश्च कुरुपुद्ुःवगन्‌ ।॥२२ 
सास्र कौ वात मूनकर कौसल्या पवित्र शय्या पर 
शयन करके उस समय मन-ही-मन भीष्म तथा श्रन्थ 
श्रेष्ठ कुरुवंरियों का चिन्तन करने लमी । 
ततोऽम्बिकायां भरयमं नियुक्तः सत्यवागृषिः । 
दीप्यमानेषु वीपेषु शरणं प्रविवेश ह्‌ ॥३३॥ 
उधर नियोगविधि कै अ्रनुसार [शरीरपर घी 
चुपड़, संयतचित्त, कत्सित रूप भँ ] सत्यवादी महषि 
ग्यास ने श्रभ्बिका के महल में प्रवेश किया। उस 
समय बहूत-से दीपक वहाँ प्रकाशित हौ रहै ये । 
तस्य कृष्णस्य कपिलां जटं दीप्ते च लोचने । 
वष्टूणि चेव उमध्रूणि दृष्ट्वा वेकी भ्यमीलयत्‌ ५३४ 
व्यासजी के शरीर कारंग कालाथा, उनकी 
जटां पिगल वणे की ्रौर भांखें चमक रही धीं तथा 
दाद़ी-मुछछ भूरे रंग कौ दिखाई देती थीं । उन्हे देख- 
कर देवी कौसल्या ने [मय के मारे] श्रपनी आंखें 
मूंदलीं। 
सम्बभ्रुव तया साधं भातुः प्रियचिकीर्षया । 
भयात्‌ काशिसुता तं तु नाहाक्नोदभिवोकितुम्‌ ॥३५ 
माताक्राश्रिय करने की इच्छा से व्यासजीने 
उसके साथ समागम, किया, परन्तु काशिराजकीं 


उन्हं गभे रह गया । ठेता होना सर्वया असम्भव है । वस्तुतः 
धुतराष्टर मारि सभी नियोग के पारा उत्पनन हृए चे । 
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कन्या मय के मारे उनकी ओर प्रच्छी प्रकारसे देख 
नं सकी । 
ततो निष्कान्तसागस्य माता पुत्रमुवाच ह । 
श्मप्यस्या गुणवान्‌ पुज राजपुत्रौ भविष्यति ॥२६। 
जच व्यास्जी श्नम्विका के महल से वाहर निकले, 
तव मात्ता सत्यवती ने प्राकर उनसे पूछा--“वत्स ! 
क्या अम्विकाके गर्भसे कोई गुणवान्‌ राजकुमार 
उत्पन्न होगा?” 
व्यास्त उतातन्ं 
नागायुत्तसमभ्राणो महाबुद्धिभं विष्यति । 
कितु सातरुः स वंगुण्यादन्ध एव भविष्यति २७1 
व्यासजो बोले मां । ग्भ-स्थित यह्‌ पत्र द 
सहस् हधियो के समान यलवान्‌ श्रौर श्रव्यन्त बुद्धि- 
मान्‌ होगा, परन्तु माताके दोपसे वह्‌ श्रन्वाही 
होगा । 
सत्यवत्युवाच 


नान्धः कुरूणां नृपतिरनुरूपस्तपोधन । 

ज्ञातिवंशस्य मोप्तारं पितृणां वंशवघेनम्‌ । 

द्वितीयं कुर्वंरास्थ राजानं दातुमर्हसि \\३८॥ 
सत्यवती वोली--तमोधन ! कठव का राजा 

श्रना हो, यह्‌ उचित नदीं है, अतः कुर्वंश के लिए 

दूसरा राजा दो, जौ ज्ञात्ति-भाद्रयं तथा समस्त कूल 

का संरक्षक एवं पिता के वंश को वदानेवाना हो) 


चैशम्पायन उवाच 


सर तथेति प्रतिज्ञाय निक्रचक्राम महायशाः । 
सापि कालेन क्रौसत्वा सुबुदेऽन्धं तमात्मजम्‌ ॥३६॥। 
वत्राम्यायनजी कहते हँ--महायक्षस्वी व्यासजी 
'तथाञ्स्तु' कहकर वरहा से निकल गये 1 प्रसव का समय 
भ्नाने पर कौसल्या ने उस पन्ये पुत्र को जन्म दिया। 
पुनरेव तु सा देवी परिभाष्य स्चुषां तततः । 
ऋषिमावाहयत्‌ सत्या ययापवमरिन्दम ॥४०। 
दात्रुदमन ! तत्पङचात्‌ देवी सर्यवती ने पनी 
दूसरी पूत्र-वधू को समा-वुाकर ग्माधिनि केलिए 
तयार किया ग्रौर इसके लिए पुर्ववत्‌ महपि व्यास 
का ्रावाहुन किया । 


महाभारतम्‌ 


ततस्तेनैव विधिना महुषिस्तामपद्यत । 
श्रम्बालिकामथाभ्यागादुषि दष्ट्वा च सापितम्‌। 
विवर्णा पाण्डुसंकान्ञा समपदखत भारत ।॥४१॥ 
महपि व्यास ने उसी [नियोग की संयमपूर्णं | 
विधिरे देवी श्रम्बालिका कै साथ समागम क्रिया। 
भारत ! महपि व्यास को देखकर वह्‌ कान्तिहीन 
तथा पाण्डुवर्णं की-सी हो गई । 
ततो निष्कान्तमालोक्य सत्या पुचरमथान्नवीत्‌ । 
शरांस स पुनमत्रि तस्थ वालस्य पाण्डुताम्‌ ॥४२॥ 
उस महल से निकलने पर सत्यवती ने अषने 
पुत्र से उसके विपय मे पुछा । त्व व्यासजी नेभी 
माता से उस वालकं के पाण्डुवणे टीनै कौ वातत वत्ता 
दी। 
तं मातत पुनरेवान्यमेकं पुतनमयाचत । 
तथेति च मर्हषिस्तां मातरं प्रत्यभाषत ॥५४३। 
तत फिर सत्यवती ने पुनः एक दरसंरे पुत्र कै लिषए 
उनसे याचना की । मर्होपि ने बहुत त्रच्छा' कहकर 
माताकी श्राज्ञा स्वीकारकरली। 
ततः कुमारं सा देवी प्राप्तकालमजीजनत्‌ । 
पाण्डुं लक्षणसम्पन्नं दीप्यमानमिव शिया । 
यस्य पुत्रा महेष्वासा जज्निरे पञ्च पाण्डवाः ।॥४४।। 
तत्पश्चात्‌ देवी भ्नम्बालिका नै समय प्राने षर 
एक पाण्डव्णं के पुत्र को जन्म दिया, जो श्रपनी 
दिव्य कान्िसे उद्रायित होरा था। यहं वही 
बालकं धा, चिसकै पृत्र महाधनुर्ारी पांच पाण्डव 
हए । 
ऋतुकाले तततो ज्येष्ं वधूं तस्त न्ययोजयत्‌ । 
सा तु रूपं च गन्धं च महं; प्रविचिन्त्य तम्‌ । 
नाकरोद्‌ वचनं देव्या भयात्‌ सुरसुतोपमा ॥४१५।1 
तत्पश्चात्‌ ऋतुकाल भ्राने पर सत्यक्ती ने अपनी 
वडी वहु अरम्विकाको पूनः ग्यासजीसे मिलने के 
लिए नियुक्त क्रिया । परन्तु देवकन्या कै समान 
सुन्दरी श्रम्विका ने मपि के उस कुस्सित स्प श्रौर 
मन्ध का चिन्तन करके भय के कारण देवी सत्यवती 
की श्रान्ता नहीं मानी । 
ततः स्वैभूषणेदसिीं भरुषयित्वाप्सरोपमाम्‌ । 
प्रेषयामास कृष्णाय ततः काशिपतेः सुता ।४६॥ 


आदिपयं : सष्टमोऽध्यायः 


कारिराज की पुत्री ्रम्विका ने भ्रप्सयाके समान 
सुन्दरी भ्रपनी एक दासी को श्रपने ही वस्तर-श्राभषणों 
से विभूपित करके उन काले-कलृटे महपि व्यास के 
पास भेज दिया । 
कामोपभोगेन रहस्तस्यां वुष्टिमगादुषिः । 
उत्तिष्ठन्नन्नवीदेनामभुजिष्या भविष्यति ॥४७।॥ 
प्रयंच ते शुभे गभः भेयानुदरमागतः। 
धमत्मा भविता लोके सर्वबुद्धिमतां घरः \।४८॥ 

एकान्त में मिलकर महपि व्यास उसपर वहत 
सन्तुष्ट हुए । जव वे सहवास करके उठे, तव उससे 
वोतले--्ुभे ! श्रव तु दासी नहीं रहेगी । तेरे उदर 
मे एक अत्यन्त श्रेष्ठ वालकं प्राया है । वह्‌ सोक्तमें 
धम्मि तथा समस्त बुद्धिमान मेँ क्रठ होगा । 
स जन्ते विदुरो नाम प्णटंपायनात्मजः । 
घुतराष्ट्रस्य घै राता फाण्डोडचेव महात्मनः ॥।४६॥ 
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वही वालक विदुर हुश्रा, जो कृप्णद्वपायन व्यास 
करापुत्रथा। एक पिता का होने के कारण वह्‌ राजा 
धृतराष्ट्री महात्मा पाण्डु का भाई य।। 
कृष्णं पायनोऽप्येतत्‌ सत्यवत्यं न्यवेदयत्‌ । 
प्रलम्भमात्मनज्चैव शद्रायाः पुत्रजन्म च ॥५०॥ 
कृष्णदरंपायम व्यास ने सत्यवती को भी सच वातं 
वता दीं । उन्हनि यह्‌ रहस्य प्रकट कर्‌ दियाकि 
अभ्विका ने श्रषनी दासी भेजकर मेरे साथ छल 
किया दहै, प्रतः शद्रा दासी के गर्भं से हती पुव उत्पन्न 
होगा । 
एते विचित्रवीर्यस्य क्षेत्रे द्रेपायनादपि । 
जज्निरे देवगभभिः कुरुवंशविवर्धनाः ।५१॥ 
विचिवेवीर्य केक्षेत्रमे व्यासजीसे ये तीन पुत्र 
उत्पन्न हए, जो देवकुमारो के समान तेजस्वी तथा 
कुरुवंश की वुद्धि करनेवाले थे । 


इति महाभारते श्राविपर्वणि सव्तमोऽध्यायः ।७॥ 


अष्टमोऽध्यायः 
कुरुदेश कौ सर्वाद्खीण उन्नति फा दिग्दक्षंन, राजा धृतराष्ट्र का विवाह 


वैणम्पायन उवाच 
तेषु त्रिषु कुमारेषु जातेषु कुरुजाङ्गलम्‌ । 
कुरवोऽय कुरकषेत्रं  उयमेतदव्धंत ।९॥ 
चे्ाम्पायनजी कहते है-- जनमेजय 1! उन तीनों 
कुमारो [वृत्तराष्टृ, पण्ड्‌ ्रौर विदुर] कै जन्मसे 
कुरव॑श, कुरजा ्गल देश श्रौर कुरुषे इन तीनों 
कौ वड़ी भारी उन्नति एवं समृद्धि हुई । 


अष्वंसस्याभवव्‌ भ्रमिः सस्थानि रसवन्ति च । 
ययतुवर्षा पर्जन्यो बहुपुष्पफला व्रुमाः \॥२॥ 
पृथिवी पर खेती की उपज बहुत बढ़ गई, सभी 
श्र रख से भरपूर होते थे, बादल ठीक समय पर वर्षा 
करते धे, वृक्षों मेँ प्रभूत फल श्रीर फूल लगने लगे । 


नाभवन्‌ दस्ययः केचिन्नाघर्मरुचयो जनाः । 
परवेशेष्वेपि राष्टार्णा तं युगमवतंत ॥२॥ 

कोई भी मनुष्य उक नहींथा। पाप में रुषि 
रखनेवाले लोगों का सर्वथा अभाव धा। रष्टर्के 
विभिन्न प्रान्तो में सतयुग छा रहा धा । 


मानक्रोधविहीनाक््च नरां लोभविर्वाजताः 1 
श्रन्योऽन्यमम्यनन्दन्त घर्मेत्तिरमवर्तत ।४॥ 

सव लोग रभिमान श्रौर कोधसे रहित तथा 
लोभ से दुर रहमेवाले थे, सभी एक-दुसरे को प्रसन्न 
रखने की वेष्टा करते थे 1 लोगों के भ्राचार-व्यवहार 
भे घर्मकी ही प्रधानता थी। 


नाभवरक्ृपणः कर्चिन्नाभवन्विघवाः स्त्रियः । 
तस्मिञ्जनपदे रम्ये कुरभिबहुलीङते ॥५॥ 

कौरवो द्वारा बवड़ाये हए उस रमणीय जनपद में 
नतो कोई कजूस था म्रौरनत ही विघवा स्त्रियां 
देखी जाती थीं । 


गृैष कुरुमुख्यानां पौराणां च नराधिप 1 
दीयतां मुज्यतां चेति वाचोऽश्रुवन्त सर्वाः ।६॥ 

हे जनमेजय ! कुर्कुल के प्रधान पुरुषो तथा 
श्रन्य नगरमिवासियों के घरों मे सदा सव भ्रौर यही 
वात सुनाई देती थी कि--'दान दो श्रौर भ्रतिधियों 
को मोजन कराश्रो ॥' 


४. 


धुतराष्टदच पाण्डदच विदुरश्च महामतिः । 
जन्मप्रभृति भीष्मेण पुत्रवत्‌ परिपातिताः ॥७॥ 
धृतराष्ट्‌, पाण्ड तथा परम बुद्धिमान्‌ विदुर - 
इन तीनो माइयो का भीष्मजी ने जन्मसे ही पुत्रकौ 
माति पालन किया। 
संस्कारः संस्कृतस्ते तु ब्रताध्ययनसंयुताः । 
भमग्यायामकरुखलाः समपद्यन्त यौवनम्‌ ॥८॥ 
उन्होनि ही सवके संस्कार कराये । तव वे ब्रह्मचय- 
बरत फे पालन तथा वेदों के स्वाध्यायं तत्पर हो 
गये । परिश्रम श्रीर्‌ व्यायाम मं भी उन्होने विद्ेष 
कुशलता प्राप्त कौ । फिर धीरे-धीरे तै युवावस्था को 
प्राप्त हुए 1 
धनु्वेदेऽख्वपृष्ठे च गदागुद्धे-सिचर्मणि । 
तथेव गजशिक्षायां नीतिह्यास्त्ेषु पारगाः ॥६। 
धनूरवेद, घोड की सवारी, गदायुद्ध, ाल-तलवार 
के प्रयोग, गजशिक्षा ओर नीत्तिशास्ते मे वे तीन भाई 
पारंगत हो गये । 
इतिहासपुराणेषु नानाशिक्षासु बोधिताः । 
वेध्वेदाङ्खतत्वज्ञाः सर्वत्र कृतनिश्चयाः ॥१०॥ 
उन्हैं इतिहास, पुराण ब्राह्मणग्नन्य तथा नाना 
प्रकार के शिष्टाचारो का भी ज्ञान कराया गया । वे 
वेद-वेदाङ्खों के तत्त्वज्ञ तथा सव्र एक निरिचत्त 
सिद्धान्त के माननैवाले थे । 
पाण्डुर्धनुषि विक्रान्तो नरेष्वभ्यधिकोऽभवत्‌ 1 
श्रन्येस्यो बलवानासीद्‌ धतराष्टो महीपतिः ।११॥। 
ण्डु धनूविच्या मे उस समय के मनुष्यो मे सवसे 
वदृकर पराक्रमी थे । इसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र 
दूसरे लोगों करौ श्रवेक्षा शारीरिक वल में वहत वढ्‌- 
केरेयथे। 
त्रिषु लोकेष न त्वासीत्करिचिद्धिदुरसम्मित्तः 1 
धर्मनित्यस्तया राजन्‌ धर्मे च परमं मतः ।\१२॥ 
राजन्‌ । तीनों लोकों मे विदुरजी के समान 
दूसरा कोई मी मनुष्य घर्म॑परायण तथा घमं मे ऊँची 
श्रवस्था को प्राप्त [ग्रात्मद्रष्टा | नहीं था । 
धृतराष्ट्स्त्वचक्षुष्ट्वाद्‌ राज्यं न भ्रत्यपद्यत । 
पारक्ञवत्वाद्‌ विदररो राज पाण्डुर्बभुव ह १\१२॥ 
धृतराष्टर अन्धे होने कै कारण श्रौर विदुरजी 


महाभारतम्‌ 


पारशव [शूद्रा के मर्भे ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न] होने 
से राज्य न पासके, ग्रतः सवसे छोटे पाण्डु ही राजा 
इए । 
कदाचिदथ गादः स््नीतिमतां वरः । 
चिद्ुरं धर्मतस्वज्नं वाक्यमाह यथोचितम्‌ ॥।१४॥ 
एक समय की वात है, सम्पूणं नीतिज्ञो मे श्रेष्ठ 
गं द्गानन्देन भीप्मजी धर्म कै तत्त्व को जाननेवाले 
विदुरजी से यह न्यायोचित कचन बोले - 
प्रीष्म उवाचं 
गरुणः समुदितं सम्यगिदं नः प्रथितं कुलम्‌ । 
प्रत्यन्यान्पृधिवीपासान्पुथिव्यामधिराज्यभाक्‌ ॥१५ 
भीष्मजी वोले- पत्र विदुर! हमारा यह्‌ कुल 
ग्रनेक सद्गुणो से सम्पन्न होकर संसार में विख्यात 
हो र्हाहै। यह अन्य भुपालों को जीतकर इस 
भूमण्डल के साम्राज्य का प्रधिकारी हृभ्राहै। 
तस्चेतद्‌ वर्धते भुयः कुलं सागरवड्‌ तथा 1 
तथा मया विधातव्यं त्वया चेव न संशयः ॥१६॥ 
वत्स ! हमारां यह कुल मविष्यमे मी समूद्रकी 
माति बढ़ता रहै, निःसन्देह वही उपाय मुके ओर 
तुम्हे मी करना चाहिए । 
श्रूयते यादी कन्या स्वनुरूपा कूलस्य नः । 
सुबलस्यात्मजा चव तथां मद्रेश्वरस्य च ॥१५७॥ 
सुना जाता है कि यदुव्ञी शूरसेन कौ कन्या पृथा 
[जो इस समय राजा कुन्तिभोज की गोद ली हुई 
पुत्रीहै| सर्वंथा हमारे करल के अ्रनुखूपहै। इसीं 
प्रकार गान्धारराज सुवल श्रौर मद्रनरेश के यहाँ भी 
एक-एक कन्या सुनी जत्ती है । 
कुलीना रूपवत्यदच ताः कन्याः पुतन सवशः । 
उचिताक्च॑व सम्बन्धे तेऽस्माकं क्षत्रियषभाः ॥१८ 
वत्स ! वे सव कन्याएं बड़ी भुन्दरी तथा उत्तमं 
कुल मँ उत्पन्न है । वे श्रेष्ठ क्षतरियगण हमारे साथ 
विनाह-सम्बन्ध करने के सर्वधा योग्य हैँ । 
मन्ये वरयितव्यास्ता इत्यहं धीमतां वर 1 
सन्तानार्थं कुलस्यास्य यद्‌ वा विवुर मन्यते ॥१६॥1 
बुद्धिमानों मे श्रेष्ठ विदुर ! मेरी सम्मति से 
इस कुल की सन्तान-परम्परा को ब्रहराने के लिए उक्त 


आदिपवं : नवमोऽघ्यायः 


कन्याग्रों का वरण करना चाहिए, भ्रथवा जैसी 
तुहारी सम्मति हौ, वैसा किया जाए । 
विदुर उवाच 

भवान्पिता भवान्माता भवान्नः परमो गुहः । 
तस्मात्स्वयं कुलस्यास्य विचारं कुरु यद्धितम्‌ ।॥२०। 

विदुरं बोले- प्रभो ! श्राप हेमारेपितार्है, श्राप 
ही माता ओओौरश्नापही परम गुर्‌ द, श्रतेः स्वयं 
सोच-विचारकर लिप्त वात में इस कूल का हित हो, 
वही कीजिए । 

वराम्पायन उवाच 

दुतं गान्धारराजस्य प्रेषयामास भारत । 
प्रचक्षुरिति तत्रासीत्‌ सुबलस्य विचारणा २११ 

््ञभ्पायनजी कहते ह- दै जनमेजय ! विदुर 
से विचार-विमर्श कर भीष्मजी ने गान्धारराज के 
पास श्रपना दूत भेजा ! धृतराष्ट्र ग्रन्धे ह, इसन वात 
को तेकर सुवल के मन में बड़ी उथल-पुथल हुई । 
कुलं साति च वृत्तं च बुद्धा तु प्रसमीक्ष्य सः 1 
ददौ तां घृत्तराष्टराय गान्धारी धर्मचारिणीम्‌ ॥२२॥ 

परन्तु उनके कुल, प्रसिद्धि अर प्राचार प्रादि 
कै विषय मेँ बुद्धिपू्वंक विचार करके उपने धरम॑- 
परायणा गान्धारी धृतराष्ट्‌ के लिए भ्रदान कर दी । 
तस्याः सहोदराः कन्याः पुनरेव ददौ दज्च । 
गान्धारराजः सुबलो भीष्मेण॒वरितस्तया ॥२३॥ 
सत्यब्रतां सत्यसेनां सुदेष्णां च सुसं हिताम्‌ । 
तेजःशरवां सु्रवां च तथव निति शुभाम्‌ ॥२४॥ 


९६ 


कंभुवां च दशार्णा च गान्धारी विश्रुताः । 
एकाह्ना प्रतिजग्राह धृतराष्टरो जनेश्वरः \॥२५॥ 

गान्धारराज सुवल ने भीप्मजी द्वारा वरण करने 
पर गान्धारी को दस सहोदरा वहने भी धृत्तरष्टर 
को चिवाह्‌ दीं । उलके नाम इस प्रकार हैँ सत्यव्रता, 
सत्यसेना, सुदेष्णा, सुसंहिता, तेजःधरवा, सुश्रवा, 
निहृत्ति, शुभा, शं मवा, दशार्णा श्रौर विदवभ्रसिद्ध 
गान्वारी । महाराज धृतराष्ट्र ने एम सवके साथ एक 
ही दिन विवाह किंय। 1" 


गान्धारी त्वय शुश्राव घृतराष्टरमचक्षुषम्‌ । 
तततः सा पटुटमादाय कृत्वा बहुगुणं तदा ॥\२६॥ 
बबन्ध तेरे स्वै राजन्‌ पतित्रतपरायणा 1 
नाभ्यसूयां पत्तिमहमित्येवं कृतनिश्चया ॥२७॥ 
उधर जव गान्धारी ने सुना कि धृतराष्टर ्रन्धे 
ह तव उन्होने रेरमी वस्व लेकर ग्रौर उसको करई तह्‌ 
करके उससे श्रपनी प्रंखे वंध लीं। राजन्‌ । 
गान्धारी वड़ी पतित्रता थी । उन्होने निश्चय कर 
लिया किरम [सदा पति के अ्रनुकूल रंग | उनके 
दोष नहीं देखुंगी । 


माग्धारी तु वरारोहा; ज्ञीलाचार विचेष्टितः । 

दुष्ट कुरूणां स्वेषां जनयामास भारते \॥२८॥ 
हे भारत ! सुन्दर श्चरीरवाली गान्वारी ने ग्रपने 

उत्तम स्वभाव, सदाच।र तथा सद्व्यवहारों से समस्त 

कौरवो को प्रसन्न कर लिया । 


इति महाभारते ध्राविपर्वणि भ्रष्टमोऽप्मायः ॥८॥ 


नवमोऽध्यायः 
पाण्डु भ्रौर विदुर्‌ का विवाह 


वंशम्पायन उवाच 
शूरो नाम यदर्ेष्ठो वुदेवपिताऽभवत्‌ 
तस्य कन्या पृथा नाम र्येणाञप्रतिमा भुवि ॥\१॥ उनके एक पुनी उस्न र जका नाम था र रूपेणाऽ्परतिमा भूवि ॥१॥ 


1 ~+ ~ 
१. धत्तराष्टर के सौ पुत्र थे । यह्‌ संख्या लस्रम्भव-ती लगती 


है। पतु पाठक इस स्यल को ध्यानपूर्वक पढें । मान्धारी 
की दस बहनो का विवाह भी धृतराष्ट्र कं सायएकही 
दिन हुमा है । भ्वारह पत्नियों से सौ सन्तानो का उत्पन्न 
होना मसम्भय नहीं है । इन ग्मार्ह्‌ के सत्तिरिष्त एक 


सैम्पायनजी कहतेर्ह-राजन्‌ ! वदु्व॑रियों मे 
श्रेष्ठ शूरसेन हो गये है, जो वसुदेवजी कै पिता थे । 
उनके एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम पृथा रखा 


वैश्य कन्या से भौ इनका विवाह हुमा था । 

गान्धारी के पेट-से तुंबौ का उत्पनन होना, उस 
तुंब मे से छोटे-छोटे वच्वौ का निकलना, उर्हु षीके 
बर्तनों मे रखना आदि असम्भव गप्प है जो तकं की तुता 
पर खरी नहीं उत्तरती । 


३० 


गया । इस भरमण्डल में उसके रूप की तुलना मे कोर 
अन्य कुमारी नहीं थी। 
पितृष्वस्रीयाय स तामनपत्याय भारत) 
भ्ग्रुयमग्रे प्रतिज्ञाय स्वस्याप्यं स सत्यवाक्‌ ॥२। 
है भारत ! सत्यवादी बूरसेनने श्रपने फफरे 
भाई सन्तानहीन कुन्तिमोज से पहले ही यह प्रतिज्ञा 
कररखीथीकिमेतुम्ह ्रपनी प्रथम सन्तान भेट 
कर दुगा। 
श्रग्रजामथ तां कन्यां शू रोऽनुग्रहकांक्षिणे । 
प्रददौ कुभ्तिभोजाय ससा सख्ये महात्मने \३।। 
उन्हे प्रहुले कन्या ही उत्पन्न हुई, मरतः कृपाकांक्षी 
महामा सखा रजा कुन्तिमोज को उनके मित्र 
शूरसेन ने वह्‌ कन्या दे दी । 
सस्वरूपगुणोपेता धर्मारामा महान्रता । 
दुहित्ता कुन्तिभोजस्य पृय। पृयुललोचना ।1४॥ 
हे जनमेजय { महाराज कुन्तिभोज की वह्‌ पृची 
विशाल नेव्रोवाली पृथा धर्म, सुन्दर रूप तथा उत्तम 
गुणो से सम्पन्न थौ 1 वहु एकमात्र धर्मभे ही रत 
रहनैवाली तथा महान्‌ व्रतो का पालन करनेवाली 
थी । 
तां तु तेजस्विनीं कन्थां रूपयौवन शालिनम्‌ । 
व्यवृण्वन्‌ पार्थिवाः केचिदतीव स्वीगुणेधुताम्‌ ।।५॥ 
स्वी जनोचित्त सर्वोत्तम गुण प्रभूत माता मँ प्रकट 
होकर उस क्न्याकी रोमा वडा रहैये, फलतः 
सुन्दर रूप ग्रौर युवाक्स्था से सुशोभित उस तैज- 
स्विनी राजकन्या के लिए करई राजाभ्नों नै महाराज 
कुन्तिभोज से याचना कौ । 
ततः सा कून्तिभोजेन राज्नाऽऽहुय नरगधिपान्‌ । 
पित्रा स्वयंवरे वत्ता दृंहिता राजसत्तम ॥६॥ 
राजेन्द्र ! तव कन्या कै पिता कुन्तिभोज मे उन 
सव राजाश्रों को बुललाकर श्नपनी पुत्री पृथा को 
स्वयंवर मेँ उपस्थित किया । 
ततः सा रद्धमध्यस्यं तेषां राज्ञां मनस्विनी । 
ददज्ञं राजश्च्दुलं पाण्डुं भरतसत्तमम्‌ ।।७11 
उस स्वयंवर में मनस्विनी कुन्ती ने व राजान्नं 
के वीच में रङ्गमल्व पर कैठे हुए भरतवंशक्िरोमणि 
नृपश्वेष्ड पाण्डं को देवा । 


महाभारतम्‌ 


सिहृदपं महोरस्कं वृषभाक्षं महादलम्‌ । 
आदित्यमिव सर्वेषां राज्ञं परच्छाद्य वं भरभाः ।।८॥1 
उनमें सिह के समान चल-व्पं जाम रहा या। 
उनकी छाती बहुत चौड़ी थी । उनके नेत्र वैल की 
ग्रासं के समान वडं-वड़ थे । वे महावली थे । वे सव 
राजाग्रों को प्रभाकरो ग्रपने तेजसे ्रच्छादित्त करके 
सूर्यं की माति प्रदीप्त हौ रहे थे। 
तं वृष्ट सानवयाद्भी कुन्तिभोजसुता शुमा 1 
पाण्डु नरवरं रद्ध हदयेनाकरुलाभवत्‌ ।६॥ 
निर्दप ब्रङ्गोवाली कुन्तिमोजकरमारी लुमलक्षणा 
कुन्ती स्वयंवर के रङ्गभूमिमें नरश्रेष्ठ पाण्ड्‌ को देत 
कर मन-दी-मन ऊरुं पाने के लिए व्याकुल हो उ । 
व्रीडमाना ल्रजं कुन्ती रान्न स्कन्धे समासजत्‌ । 
ततस्तस्याः पिता राजन्‌ विवाहमकरोत्‌ भभुः ॥१० 
फिर कुन्ती ने लजाते-लजाते राजा पाण्डुके 
गले मे जयभाला डाल दी । तव उसके पिता कुन्ति- 
भोजने [श्ञास्तविधिके ्रनुसार पाण्डु के साथ 
कुन्ती का विवाह कर दिया । 
कृत्वोद्वाहं तदा तं तु नानावसुभिरचितम्‌ । 
स्वयुरं प्रेषयामास स राजा कुरुसत्तम ।\११।। 
हे राजेन्द्र! महाराज कुन्तिभोज ने विकाह- 
संस्कार सम्पन्न करके उस समय उन्हे नानां प्रकार 
कै घन श्रौर रत्नों से सम्मानित क्रिया । फिर पाण्डु 
को उनकी राजधानी में भेज दिया । 
सम्प्राप्य नगरं राजा पाण्डुः कौरवनन्दनः । 
न्यवेशयत्त तां भार्ण कुन्तीं स्वभवने प्रभुः ॥१२॥ 
हस्तिनापुर में पहुंचकर शक्तिशाली कौरवनन्दन 
राजा पण्ड ने ्रपनी प्रिय पत्नी कुन्ती को राजमहल 
मे पहुंचा दिया । 
ततः ज्ञान्तनवो भीऽमो राः पाण्डोर्थ॑श्ञस्विनः । 
विवाह्यापरस्यार्थे चकार मतिमान्‌ मतिम्‌ ।१३॥ 
तत्पश्चात्‌ शान्तनुनन्दन परम बुद्धिमान्‌ भीष्मजी 
ने यज्ञस्वी राजा पण्डके द्वितील विवाहुकेलिष 
विचार किया । 
सोऽमात्यैः स्थविरैः साधं ब्राह्मणैकच म्हषिभिः। 
बलेन वचतुरद्खेण पयो मद्रपतेः पुरम्‌ ।॥१४।। 
वै वृद्ध मन्त्रो, ब्राह्मणो, मरेधियों श्रौर चतु- 


आदिपनं : नवमोऽ्यायः 


रङ्किणी [रथ, हाथी, घोडे श्रौर पैदल | सेनाके साथ 
मद्रराज की राजधानीं मे गये \ 
तमागतमभिधुत्य भीष्मं बाहीकपु कुवः । 
प्रत्युद्‌गम्यार्चेपिवा च पुरं प्रावेशषयन्तुपः ।९५॥ 
वाहीकशिरोमणि राजा कल्य भीष्मजौ का 
श्रागमन सुनकर उनकौ श्रगवानी कै लिएु नगरसे 
वाहर भ्राये तथा उनका यथोचित स्वागत-सत्कार 
करके उन्हं राजघानी मे ले गये । 
यत्वा तस्थास्तनं शुध्रं पाद्यमर्घ्यं तयंव च । 
मधुपक च मद्रेशः पप्रच्छागमनेऽयिताम्‌ ॥।१६।। 
वहां उनके लिए सुन्दर श्रासन, पाच, श्रघ्यं तथा 
मधुपक श्रित करक मद्रराज श्चल्य नै भीष्मजी से 
उनके भ्राने का प्रयोजन पूछा । 
तं भीष्मः प्रत्युवाचेदं मद्रराजं कुरूटहुः । 
श्रागतं मां विजानीहि कन्याथिनमरिन्दम ॥१७॥ 
तव कुरकुल का भार वहन करनेवाते भीप्मजीने 
मद्रराज से इस प्रकार कहा-“"शत्रुदमन ! तुम मुभे 
कन्या के लिए श्राया हुप्रा सम्रो | 
श्रूयते भवतः साध्वी स्वसा म्री यशस्विनी । 
तामहं वरयिष्यामि वाण्डोर्थे यशस्विनीम्‌ ।१८॥ 
सुना है, तुम्हारी माद्री नामवाली एक यशस्विनी 
निन है, जो बड़ साघु स्वभाव की है । मै उस यक्- 
स्विनी माद्री का अपने पाण्डु कै लिएवरणकरताहूं। 
तमेवंवादिनं भीष्मं शल्यः सम्प्रीतमानसः । 
ददौ तां समलङृत्य स्वसारं कौरवषं भं ।\१६॥ 
भीष्म के ठेसा कहने पर शल्य का चित्त प्रसन्न 
हौ गया । उन्होनि ग्रपनी बहिन को वस्ाभ्ुषणों से 
समलंकृत करके राजा पाण्ड के लिए कुरधरेष्ठ भीष्म- 
जी को सौप द्विया । 
स तां म्रीमुपादाय प्रविष्टो मजसाह्वम्‌ । 
जग्राह विधिवल्‌ पाणि मद्रचाः पाण्डुनंराधिपः॥२० 
भीष्मजी माद्री को लेकर हस्तिनापुर मे भ्रये। 
वहां पहुंचने पर राजा पाण्डु ने माद्री का विधिपूर्वंक 
पाणिग्रहण करिया । 
स ताभ्यां व्यहरत्‌ सां भार्याम्थां राजसत्तमः। 
कृन्त्या माद्र्या च राजेन्द्रो ययाक्रामं यथासुखम्‌ ॥२१ 
राजाश्रों मँ श्रेष्ठ महाराज पाण्ड श्रपनी दोनों 


३१ 


परतिनियो- कुन्ती श्नौर माद्री - के साथ त्रनन्दपू्वेक 
यथेष्ट विहार करने लगे । 
ततः स कौरवो राजा विहत्य चिदशा निशाः । 
जिगीषया महीं पाण्डुनिरक्रामत्‌ पुरात्‌ प्रभो ॥२२ 
ह जनमेजय ! कुरवंश्षी राजा पाण्डु तीस राव्रियों 
तक विहार करके समस्त भूमण्डल पर विजय प्राप्न 
करने की इच्छा सेकर राजघानी से वाहुर निकले । 
स राजा देवगभभिो विजिगीषुर्वुन्धराम्‌ । 
हृष्टपुष्टबलैः प्रायात्‌ पाण्डुः शत्रूननेकशः ॥२३॥ 
राजा प्राण्ड देवकुमार के समान तेजस्वी थे । 
उन्होने दस भुमण्डल पर विजय पते की इच्छासे 
हृष्ट्-पुष्ट सेनिकों के साथ अनेक शवश्रो पर श्नाक्त- 
मण किया । 
तं कृताञ्जलयः सवं प्रणता वसुधाधिपाः । 
उपाजग्मुर्धनं गृह्य रत्नानि विविधानि च ।॥२४॥ 
भूमण्डल के सगरत राजाग्रो ने उनके सामने 
हाथ जोड़कर मस्तकं भका दिय तथा श्रनैक प्रकार 
के रत्न एवं घन लेकर उनके पास श्रये । 
तेन ते निजिताः सदं पुथिव्यां शूरपाथिवाः। 
तमेकं मेनिरे शूरं देवेष्विव पुरन्वरम्‌ ॥२५॥ 
पाण्डु के दारां परास्त हृए सभी शूरवीर नरे 
देवताग्रों मे इन्द्र की भाति दस्र पृथिवी १२ सव मनुष्यों 
में एकमात्र उन्हीं को श्रहटित्तीय शूरवीर मानने लगे । 
तदादाय ययौ पाण्डुः पुनम दितवाहुनः । 
हषविध्यन्‌ स्वराष्टराणि पुरं च गजसाह्वयम्‌ ।२६॥ 
उधर उन सेव रत्नों ्रौर उस धनको लेकर 
महारजा पाण्ड ग्रपने राष्ट के लोगों का हषं वृति 
हुए पूनः हस्तिनापुर की भ्रोर चले राये । उस समय 
उनेकी सवारी कै श्रदव श्रादि भी बहुत प्रसन्न थें । 
शान्तनो राजसिंहस्य भरतस्य च धीमतः । 
प्रणष्टः फोतिजः शब्दः पाण्डुना पुनराहूतः ॥२५७॥ 
भूपालो मे सिंह के समान पराक्रमी चान्तनु तथा 
परम बुद्धिमान्‌ भर्त की कीत्ति-कया, जो नष्ट-सी 
हो गई थी, उसे महाराज पाण्डने पुनर्जीवित कर 
दिथा। 
ये पुरा कुरुराष्ट्राणि जहरः कुर्धनानि च । 
ते नागयुरप्तहेन पाण्डुना करदीकृताः 1२८॥ 


र 


जिन राजाभ्रों ने पहले कूरुदेश के घन तथा 
कुरराष्ट का श्रपह॒रण किया था, उनको हस्तिनापुर 
के सिह पाण्ड ने अपना करद वना लिया। 
तस्य वीरस्थ विक्रान्तः सहुखशतदक्िर्णैः । 
श्रहवमेधश्षतंरीजे घुतराष्टरो महाम; ॥॥२६॥ 

वीरवर पाण्ड के पराक्रम से धृतरष्ट्‌ ने वडे- 
वड़े सौ श्रर्वमेध यज्ञ किये तथा प्रस्येक यज्ञ मे एक- 
एक लाख स्व्णेमृद्राग्नों की दक्षिणा दी । 
श्रथ पारशवीं कन्यां देवकस्य महीपतेः । 
रूपयौवनसम्पन्नां स शुश्रावापगासुतः \२०।। 

एक समय ग ्गानन्दन भीष्म ने सुना कि राजा 
देवक कै यहाँ एकं कन्या है, जो शद्रजाप्तीय स्वी के गर्भं 


महाभारतम्‌ 


से एक ब्राह्मण हारा उत्पन्न की गई है । वह॒ मनोहर 
रूप ्रौर युवावस्था से सम्पन्न है । 
ततस्तु वरयित्वा तामानीय भरतर्षभः । 
विवाहं कारयामास विदुरस्य भ॑हामतेः ॥३१॥ 
तव भरतकुलतिलक भीष्म ने उसका वरण किया 
शरीर उसे श्रपने यद्य लाकर उसके साथ परम बुद्धि- 
मान्‌ विदुरजी का विवाह कर दिया । 
त्यां चोत्पादयामास्त विदुरः कुरुनन्दनः । 
पुत्रान्‌ विनयस्तम्पन्नानात्मनः सदृशान्‌ गुणः ॥२२॥ 
कुरुनन्दन विद्र ने उसके गभं से ग्रपने ही 
समान गुणवान्‌ ्रौर विनयसील श्रनेक पूत्र उत्पन्न 
किये । 


इति महाभारते श्राविपर्वणि नवमोऽध्यायः ॥ 


दशमोऽध्यायः 
धृतराष्ठ्‌ के पुत्रों का जन्म 


्वाम्पायन उवाच 
ततः पुचरतं जने धृतराष्ट्स्य पाथिव। 
महा रथानां वीराणां कन्या चका शताधिका ॥1१॥ 
वैदाम्पायनजो कटे हँ जनमेजय { महाराज 
धृतराष्ट्र की दस स्त्रियां थीं । उनसे घृतराष्टर के एक 
सौ वीर महारथी पुत्र उत्पन्न हए । तत्पश्चात्‌ एक 
कन्या हर्द जो सौ पूत्रो कै प्रत्तिरिक्त थी । 
धृतराष्टस्य वेदयायामेकदचापि शतात्‌ परः । 
जन्मतस्तु प्रमाणेन ज्येष्टो राजा युधिष्ठिरः ॥२॥ 
दस क्षत्राणी पत्नियों के प्रत्तिरिक्त धुत्तराष्टूकी 
एक पत्नी वेद्य जात्ति की कन्या धी । उससे मी एक 
पत्र का जन्म हुञ्रा [इसका नाम युयुत्सु घा] । यहं 
पुनेक्ि सौ पूर्वो से ्रतिरिक्त था। जन्मकालके 
भ्रमाण से राजा युधिष्ठिर संवसे बड़ ये। 
स॒ जातमात्र एवाथ धृतराष्ट्रसुतो नृप । 
रासभारावसदृशं रराव च ननाद च 1३॥ 
राजन्‌ । धृतराष्टर का पूत्र दुर्योधन जन्म लेतेही 
गघे के रकन की-सी ्रावाज में रोने-चिल्लाने लगा । 
[उस समय--] 


विदुर उवाच 


राजन्‌ कुलान्तकरणो भवित सुतस्तव । 
त्यजेनमेकं शान्ति चेत्‌ कलस्येच्युसि भारत 14४11 

विवर ने कहा-- राजन्‌ ! श्रापका यह्‌ पूवर समस्त 
कल का नार करनेवाला होगा । भारत । यदित्राप 
श्रपने कुल का कल्याण चाहते है तो इस एक पूवको 
त्याग दं । 


त्यजेदेकं कुलस्या्थं ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌ ! [] 
ग्रामं जनपवस्यायं श्रात्मार्य पृथिवीं त्यजेत्‌ ॥५॥ 

नीति का क्चनदहै कि सम्पूणं कुलक हितिके 
लिएु एक व्यक्तिकोत्यागदे, गाँवके हितके लिग्‌ 
एक कुल को छोड दे, देशषके कल्याणक निष्‌ एकं 
गाँव का परित्याग करदे ग्रौरं्राहमाके कल्याणक 
लिए सम्पणं भरुमण्डल को भी त्याग दे। 


न दकार तथा राजा पुत्रस्नेहसमन्वितः ।॥६॥ 
परन्तु पुत्रस्नेह के वन्वनमें बंधे हुए राजा 
धृतराष्ट्र ने वमा नहीं किया । 


आदिपर्व ; दशमोऽध्यायः 


जनमेजय उपाच 

ज्येष्ठानुज्येष्ठतां तेषां नामानि च पय्‌ पृथक्‌ । 
घृतराष्ट्रस्य पुत्राणामायुपुर्व्यात्‌ प्रकीर्तय 11७॥। 

जनमेजय ने पूखा हे ब्रह्मन्‌ ! धृतराष्ट्र कै पुत्रो 
में सवेसे वड़ा कौन था ? फिर उससे छोटा श्रौर 
उससे भी छोटा कौन था ? उन सघके श्रलग-प्रलग 
नाम क्या ये ? सव वातो का क्रमशः वर्णेन कीजिर । 

तशम्पायन उवाच 

दुर्योधनो युयुत्मुदच राजन्‌ दुःशासनस्तया । 
दुःसहो इुःश्चलश्चैव जलसन्धः समः सहः ॥८॥ 
विन्दानुविन्दौ इदुः सुबाहूदष्प्रघपंणः 1 
दमर्ष॑णो दुर्मुखश्च दुष्कर्णः कणं एक च ।।६॥ 
विविश्णतिदिकर्णंकच श्षलः सत्वः सुलोचनः + 
चित्रोपचित्रौ चित्राक्षशचारचित्रः शरासनः ।।१०॥ 
दुर्मदो दुर्विगाहश्च विचित्सु्िकटानेनः । 
ऊर्णनाभः सुनाभक्व तया नन्दोपनन्दकौ ।1११।॥ 
चित्रबाणश्िचत्रवर्मां सुवर्मा इषि रोचनः । 
श्रयोवाहूर्महानाहुशिचन्ा द्गःगरिचत्रकुण्डलः ।।१२॥ 
भीमवेगो भोमनलो बलाकी बलवर्धनः 1 
उग्रायुधः सुषेणक्च कुण्डोदरमहोदरौ ।१३॥ 
चित्रायुधो निषद्खमी च पाञ्ची वृन्दारकस्तथा । 
दृढवर्मा दृढक्षत्रः सोमक्तोतिरनूदरः ॥१४॥ 
दृढसन्धो जरासन्धः सत्यसन्धः सदःसुवाक्‌ । 
उग्रभवा उग्रसेनः सेनानीरदुष्प राजयः ॥।१४॥ 
श्रपराजितः पण्डितको विक्चालाक्षो दुराधरः । 
दृढहस्तः सुहस्तश्च वातवेगसुवर्चसौ ॥१६॥। 
श्रावित्यकेतुबंह्वाश्ञी नागदत्तोऽग्रयाय्ययि । 
कवचो क्रथनः दण्डी दण्डधारो घनूर्रहः ॥१७। 
उग्रभीमरथौ बीरौ वीरबाहुरलोलुपः । 
परभयो रोद्रकर्मा च तथा दृढरथाश्रयः ॥१८॥ 
श्रनाधुष्यः कुण्डभेदी विरावी चित्रकुण्डलः । 
प्रमथदच्च प्रमाथी च दीघं रोमहच वीर्यवान्‌ ॥१६॥ 
वीषघंमाहमंहाबाह्धृढोशः कनकध्वजः । 
कुण्डाशी विरजाइचं व ब्रुःशला च शताधिका ॥२०॥ 

वैश्म्पायनजी बोले -- [जनमेजय ! धृतराप्ट के 
पृत्रोकेनाम क्रमहःयेदँ- | १. दुर्योधन, २. युयुत्सु, 
३. दुश्शासन, ४. दुस्सः, ५. दुक्यल, ६. जलमन्य, 
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७. सम, ८- सह्‌, ६. विन्द, १०. अनुविन्द, ११. दुर्धषं, 
१२. सुबाहु, १३. दुष्प्रचर्पण, १४. दुमेपंण, १५. दुर्मुख, 
१६. दुष्कर्णं, १७. कणं, १८. विविङाति, १६. विकणे, 
२०. गल, २१. सत्व, २२. सुलोचन, २३. चित्र, 
२४. उपचि, २५. चित्राक्ष, २६. चारवित्र श सासन, 
२७. दुर्मद, २५८. दुधिगाह, २६. विवित्सु, ३०. विक- 
टानन, ३१. उ्णनाम, ३२. सुनाम, ३३. नन्द, ३४. 
उपनन्द, ३५. चिक्वाण, ३६. चित्रवर्मा, ३७. सुवर्मा, 
३५. दु्रिरोचन, ३६. ब्रग्रोवाहु, ४०. महाबाहू 
चिघ्राङ्ख, ४१. चिकरुण्डल, ४२. भीमवेग, ४३. 
भीमवल, ४४. वलाकी, ४५. बलवरधन, ४६. उग्राय, 
४७. सुषेण, ४८. कुण्डोदर, ४६. महोदर, ५०. 
चिव्रायुध, ५१. निपद्खी, ५२. पाज्ी, ५३. वृन्दारक, 
५४. दुवर्मा, ५५. दक्षत, ५६. सोभकीति, ५७. 
ग्रनूदर, ५८. वुढसन्ध, ५६. जरासन्ध, ६०. सत्यसन्ध 
६१. सदःसुवाक्‌, ६२. उग्रश्रवा, ६३. उग्रसेन, ६४. 
सेनानी, ६५. दुष्पराजय, ६६. ग्रपराजित ६७. 
पण्डितक, ६८. विशालाक्ष, ६६. दुराघर, ७०. 
दुढहस्त, ७१. सुहस्त, ७२. वातवेग, ७३. सुवर्चा, 
७४, श्रादित्यकेनु, ७५. वह्वाशी, ७६. नागदत्त, 
७७. श्रग्रयायी, ७८. कवेची, ७६. क्रथनं, ८०. दण्डी, 
८१. दण्डधार, ८२, घनू्रंहु, ८३. उग्र, ८४. भीमरथ, 
८५. वीरबाहु, ८६. म्रलो लुप, 5७. ्रभय, =. रौद्र- 
कर्मा, ८६. दढरथाश्रय, ६०. भ्रनावुप्य, ६१. कुण्ड- 
मेदी, &२. विरावी, ६३. विचित्र कुण्डलो से सुशो- 
मिते प्रमथ, ६४. प्रमाथी, ६५. शक्तिशाली दीघं रोमा, 
६६. दी्ंबाहु, ९७. महाबा ्युढोर, € ८. कनंकध्वज, 
६६. कुण्डाशी तथा १००. विरजा- धृतराष्ट्र के ये 
सौ पुत्र थे । इनके श्रतिरिक्त दुःगला नामको एक 
कन्या थी, जो सौ पुतो से ्रतिरिक्त थी। 
सवे त्वतिरथाः शुराः सर्वे युद्ध विशारदाः । 
सर्वे वेदविदश्चैव सर्वे सर्वास्निकोविदाः ।२१। 
ये समी श्रतिरथी शूरवीर थे । इन सवने युद्- 
विद्या मे निपुणता प्राप्त करली थी । ये सभी वेदों 
के विद्धान्‌ तथा सम्पूणं अस्वविद्या के मर्मज्ञ य॑ । 
सर्वेषामनुरूपाक्च कृता दारा महीपते । 
घृतराष्टेम समये परीक्ष्य विधिवन्नृप ॥२२॥ 


(11 


दुःशलां चापि स्मये घुततराष्टो नराधिपः) 

जयद्रथाय प्रददौ चिधिना भरतषभ ॥२३। 
जनमेजय । राजा धृतराष्ट्र ने समय पर भलौ- 

भांति जचि-पड़ताल वःरके स्रपने सभी पुरो का उनके 


महाभारतम्‌ 


योम्य कुमारियों के साय विवाह कर दिया । भरत- 
श्रेष्ठ | महाराज धृतराष्ट्र ने विवाह के योग्य समय 
ग्राने पर अ्र॑पनी पुत्री दुःशला का भी राजा जयद्रथ 
कै साथ विचिपूर्वक विवाह रचाया । 


इति महाभारते श्रादिपर्वणि दल्ञमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


एकादशोऽध्यायः 
गुधिष्ठिर श्रादि पाचों पाण्डवों का जन्म 


वैँम्पायन उवाच 
सम्प्रयुक्तस्तु कुन्त्या च माद्र्या च भरतषंम । 
जिततन््रस्तदा पाण्डु्वेभुव वनगोचरः ॥1१॥ 
हित्वा प्रात्तादनिलयं शुभानि उयनानि च 1 
श्ररण्यनित्यः सततं वचभ्रुन मृगयापरः ॥२॥ 
वैशञम्पायनजी कहते ह भरतश्रेष्ठ ! राजा 
पण्ड ने श्रालस्य वो जीत लिया था। वै कुन्तीश्रीर 
माद्री की प्रेरणा से राजमहलोँ का निवास तथां सुन्दर 
शय्यां छोडकर वन मे रहने लगे । पाण्डु सदा वन 
भें रहकर शिकार खेला करते थे । 
सोऽब्रतीद्‌ विजने कुन्तीं धर्मपत्नीं यक्ञस्विनीम्‌ । 
श्रपत्योत्पादने यत्नमापदि त्वं सम्य ॥३॥ 
एक दिन वे यदास्विनी घममंपत्नी कुन्ती से एकान्त 
मे इस प्रकार वोले-"हि देवि । यह्‌ हमारे लिए 
श्रापत्ति-काल है, इस समय सन्तानोत्पत्ति के लिए जौ 
्रावश्यक प्रयत्न हो, उसका तुम समर्थन करो । 
मन्तियोगात्‌ भुफेशान्ते द्िजातेस्तपत्ताधिकात्‌ । 
पुत्रान्‌ गुणस्तमायुक्तानुत्पादयितुमर्हृसि ॥४॥ 
"हे सुन्दर केशोवाली परिये ! तुम मेरे श्रावेश से 
तपस्या में वहे-चषे किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के साय समा- 
मम करकं गुणवःन्‌ पुत्र उत्पन्न करो । 
श्रद्य॑व त्वं वरारोह प्रयत्तस्व पथातिधि। 
धर्ममावाहय शुभे स हि लोकेषु पुण्यभाक्‌ ।५।। 
“वरारोहे । तुम ्राज ही विधिपूर्वक इसके लिए 
प्रयत्न करो । शुभे । तुम सवे पहले धर्मं का श्रावाहन 
करो, वथोकि वे ही सम्पूणं लोकों में घरमात्मि ह । 
सा तथोक्ता तथेत्युक्त्वा तेन भर्त्रा वराद्खना । 
श्रभिवाद्याम्यनुन्ञाता भ्रदक्षिणमवतंत ॥६॥ 


है राजन्‌ । श्रपने पतिदेव पाण्डु के एसा कहने 
पर नारियों में श्रेष्ठ कुन्ती ने तथास्तु" कहकर उम्है 
प्रणाम किय।ग्रौरं श्राज्ञा लेकेर उनकी परिक्रमा की । 
संयुक्ता सा हि घर्मेण योगमूर्तिधरेण ह । 
लेभे पत्रं वरारोहा सवंपराणभतां हितम्‌ ॥५७॥ 
तत्पदचात्‌ योगभू्ति धारण कयि हुए धरम कै साय 
समागम करके सुन्दराङ्गी कुन्ती ने एक टेसा पुत्र 
प्राप्त किया जो समस्त प्राणियों का हित करनेवाला 
धा। 
धार्मिकं तं सृतं लब्ध्वा पाण्डुस्तां पनरज्रवीत्‌ । 
प्राहः क्षत्रं बलज्येष्ठं बलज्येष्ठं सुतं वृणु ॥८॥ 
उस्न धम्मि पृत्र [युधिष्ठिर] को पकर राजा 
पाण्डु ने पुनः कुन्ती से कहा--“हे्रिये ! क्षत्रियको 
वल से ही वजा कहा गया है, ्रतः तुम एक हेसा पुत्र 
प्राप्त करो, जो बल भें सवसे धेष्ठ हो । 
ततस्तयोकता भर्चा तु वायुमेवाजुहाव सा। 
तस्माज्जज्ञे महाबाहुर्भीमो भीमपराक्रमः ॥६॥ 
पतिदेव कै इस प्रकार कहने पर कुन्ती ने वायु- 
देव क्रा आवाहन किया । वायुदेव से संसगं करने पर 
महापराक्रमी महाबाहु भीम का जन्म हुश्रा | 
इदमत्यद्‌भृतं चासौज्जातमाश्ने वृकोदरे । 
यदङ्कात्‌ पतितो मातुः शिलां गाचररव्यचूर्णेयत्‌ ।॥।१०॥ 
भीमसेन के जन्म लेते ही एक अद्‌भृते घटना यह 
हई कि अपनी माता की गोद से गिरने पर उन्न 
भ्रपने श्रङ्गों से एक दिलाकी चूर-चूर कर दिया । 
यस्मिन्नहनि भीमस्तु जज्ञे भरतसत्तम । 
दुर्योधनोऽपि तत्रेव प्रजज्ञे वसुधाधिप ॥११॥ 
है भरतश्वेष्ठ मूपाल ! जिस दिन भीमसेन का 


भ्रादिपर्वं ; एकादशोऽध्वायः 


जन्म हन्ना धा, उसी दिन हस्तिनापुर में दुर्योधन का 
भी जन्महुग्रा था! 
जाते वृकोदरे पाण्डुः कुन्तीमाह्‌ महाक्लः । 
पुत्रं जनय सूश्रोणि घाम क्षत्रियतेजसाम्‌ ॥१२॥। 
भीमसेन के उत्पन्न होने पर महावती पण्डु ने 
कुन्ती से कहा--“सुश्रोणि ! भ्रव तुम एक एसे पूत 
को जन्म दो, जो क्षत्रियोचित तेज का भण्डार हो ।“ 
एवमुक्ता ततः शक्रमाजुहाव यश्ञस्विनी । 
श्रयाजगाम देवेन्द्रो जनयामास चार्जुनम्‌ ॥१३॥ 
महाराजा पाण्डु के एेसा कटने पर यक्स्विनी 
कुन्ती ने इन्दे का म्रावाह्न किया । तय देवराज इन्द्र 
ग्राये तथा उन्होने भ्र्जुन को उत्पन्न किया । 
कुन्तीपुत्रे जातेषु घृतराष्टात्मजेषु च । 
मद्रराजसुता पाण्डुं रहौ वचनमब्रवीत्‌ ।1१४॥ 
जनमेजय ! जव कुन्ती के तीन पुत्र उत्पन्न हो 
गये तथा घृत्तरष्टरकेभीसौ पत्र दौ गये, तव माद्री 
ने पाण्डु से एकान्त में कहा- 
यदि स्वपस्यसन्तानं कुन्तिराजसुता मयि । 
कू्यदनुग्रहो मे स्यात्‌ तव चापि हितं भवेत्‌ ॥१५॥ 
“यदि कुन्ती देवी मेरे गभ॑ से भी कोई सन्तान 
उत्पन्न करा सके, तो यह उनका मेरे उपर मरहान्‌ 
भ्नुग्रह होगा तथा इससे श्रापका भी हित होगा । 
संरम्भो हि सपत्नीत्वाद्‌ वक्तुं कुन्तिसुतां प्रति 1 
यदि तु त्वं प्रसन्नो मे स्वयमेनां प्रचोदय ॥१६॥ 
"सौत होने के नाते मेरे मन में एक श्रमिमनि 
हैजो कुन्ती देवी से निवेदन करने बाधक हो रहा 
है, श्रत: यदि आप मुभपर प्रसन्न हों तो श्राप स्वयं 
ही कृन्ती दैवी को प्रंरित कीजिए ।“ 
पाण्डुरुवाच 
ममाप्येष सदा मादि ह्यः परिवर्तते । 
नतु त्वां प्र्है वक्चुिष्ठानिष्टविवक्षया ॥१७॥ 
पाण्डु बोले- माद्रि! यह वातत मेरे मनमेँभी 


१५ 


निरन्तर घूमती रहती थी, परन्तु इस विषय मेँ चुम- 
से कुछ कहने का साहस तीं होता था, क्योकि पतता 
नहीं, तुम इस प्रस्ता को सुनकर प्रसन्न होग्रोगी 
वा बुरा मनोगी, यह सन्देहे निरन्तर वना रहता था । 
तव त्विदं मतं मत्वा प्रयतिश्याम्यतः परम्‌ । 
मम्ये धुवं मयोक्ता सा वचनं प्रतिपत्स्यते ।॥१८॥ 
परन्तु त्राज इम विषय मं तुम्हारी सम्मति जान- 
केर श्रव मै इसके लिए प्रयत्न कङ्गा । मुभ चिद्वास 
है, मेरे कटने पर कुन्ती दैवी निद्चेय ही मेगी बात 
मःन लेगी । 
वैशम्पायन उवच 
तत्तः कुन्तीं पुनः पाष्ड्विविक्त इदमद्रवीत्‌ । 
मल्मियायं च कल्याणि कुर कल्याणमुत्तमम्‌ ।(१६॥ 
वं शम्पायनजी कहते हैँ -हे जनमेजय ! एक दिन 
राजा पाण्डुनेकुन्ती से यह्‌ वात करही--' कल्याणि । 
मेरा प्रियकेरनेकै लिए तुम एक श्रीर परमोत्तम 
कल्थाणमय कायं करो । 
सा त्वं माद्रीं प्लवेनैव तारयैनामनतिन्दिते । 
श्रपत्यसंविभागेन परां कौतिमवाप्नुहि ॥२०॥ 
“प्रनिन्िते । तुम ग्रपनी ही माति इस माद्री 
कोभी नौका पर विकर पार लगादो, इसेभी 
सन्तति प्रदान कर उत्तम यश प्राप्त करो ।" 
एवमुक्तात्रवोन्माद्रीं सकृच्चिन्तय दंवतम्‌ । 
तस्मात्तं भद्धितापत्यमनुरूपंमसं श्वम्‌ ॥।२१॥ 
है जनमेजय ! महराज पण्डु के एमा कहने पर 
कृन्ती ने माद्री से कहा--““तुम एक बार किसी दिन्य 
पुरुष को चिन्तन करो, उससे तुम्है निस्वय ही योग्य 
सन्तान की प्राप्ति होगी ।“ 
ततो माद्री विचार्येवं जगाम मनसादिवमोौ । 
तावागम्य सृुत्तौ तस्यां जनयामासतुर्यमौ ।२२॥ 
तव म्री ने मन-ही-मन कृ विचार करके 
म्ररिवनीकूमारो" वन स्मरण क्रिथा | तव उन महात्मा 


१. संस्कृत मापा की गपनी विदोपताए ह । संष्छतम सभी 
याम्दों करं लिङ्ध भौर वचन निष्ठित है । कुठ शब्द स्तरी- 
लिङ्ध होते हए भी पूत्तिग अथवा नपुंसकनिद्खं मे प्रयुक्त 
होते है जसे दाराः भौर कलत्तम्‌ । नके वचन भी 
निगवित है- जैसे "दाराः" चाब्द एक स्त्रीक वाचक 
होने पर भी सदा वहुवचने म ही प्रयुक्त होता है ॥"गाम 


की पत्नी सीता को देखी" दसं वानेयं का सन्त अनुताड 
होगा रामस्य चारान्‌ सतां पतय" । 

मरकत मे "प्रश्विवनौ सदा द्विवचन में प्रुत 
ह्म, न एकवचन मे ओर्‌ न वदूर्वचन मे । एक साय 
दो पुरषो से निमोग होना सम्मय नहीं । माप्री को एक 
ही पुर कै साथ नियोग मे जुड़वां पच प्रान हृष्‌ पे । 


३६ 

ने श्नाकरमाद्री के गर्भे दो 

विये। 

नामानि चक्रिरे तेषां रतण्डद्धनिवासिनः 1 

भक्त्या च कर्मणा चव तथादीभि्विज्ञास्पते ।।२३॥ 
तत्पश्चात्‌ दातत्ृद्धनिवासी ऋषियों नै उन सव- 

के नामकरण-संस्कार किये । उन्हं श्राशीर्वाद देते हुए 

उनकी भक्ति रौर वम के अनुसार उनके नाम रखे। 

ज्येष्ठं युधिष्ठिरेत्येवं भीमसेनेति मध्यमम्‌ । 

ग्र्जनेति तृतीयं च कुन्तीधुत्रानकल्पयन्‌ ॥२४। 
रन्ती के ज्येष्ठ पुत्र का नाम युधिष्ठिर, मंभले 

कानाम भीमसेन तथा तीसरे का नाम म्र्जुन रता 

गया । 

पुवं नकरलेत्येवं सहदेवेति चापरम्‌ । 

माद्रीपुत्ावकथयंस्ते विघ्रः प्रीतमानसाः ।२५॥ 
उन प्रसन्नचित्त ब्राह्मणो ने माद्रीपुत्रो भेसेजौ 

पहले उत्पन्न हु्रा, उसका नाम नकुल तथा दूसरे का 

नाम सहदेव निरिचत किया । 


जुडवाँ पुत्र उत्पन्न 


महाभारतम्‌ 


पाण्डदष्ट्‌वा सुरतास्तास्तु देवरूपान्‌ महौजसः । 

मुदं परमिकां तेभे ननन्द च नराधिपः २६॥। 
उन देवस्वरूय महान्‌ तेजस्वी पूरो को देखकर 

महाराज पाण्डु को वड़ी प्रसन्तता हुई । वे भ्रानन्द में 

मगन हो मये। 

सिहदर्पा महेष्वासाः सिहविक्रान्तभामिनः 1 

सिहम्रोना मनुष्येन्द्रा ववृधु्देवविक्रमाः 1 २७५ 
उन वालकं का वलं-दपं सिह के समानथा,वे 

वड़े-वड़ धनुष धारण करते थं । उनकी चाल-ढाल 

भी सिहं कै ही रामान थी। देवताश्रो के समान 

पराक्रमी तथा सिह की-सी गर्दनवाते वे नरश्रेष्ठ 

चन्द्र-किरणों के समान वहने लगे । 

ते च पन्न्वे शतं च॑व कूरवंदाविवधनाः । 

सर्वे चवृघुरस्पेन कालेनाप्स्विव नीरजाः ।॥२८॥। 
जैसे जल में कमल वहते ह, उस प्रकार कुर्वंश 

की वृद्धि करनेवाले जो एक सौ पांच वालक हुए ये, 

वे सन धोड़ं ही समय म वढकर सयाने हम गये । 


इति महाभारते ्रादियर्वणि एकारपोऽघ्यायः ॥ १ १॥ 


दादणोऽध्यायः 


राजा पाण्ड्‌ की मृत्यु, माद्री का उनके साथ चितारोहण, ऋषियों का कुन्ती श्रौर 
पाण्डवो को हस्तिनापुर ले जाकर भोष्म को सपना 


वैशम्पायन उवाच 

सुधुष्पितवने कालि कदाचिन्मधुमाधवे । 
भूतसम्मोहने पाण्डुः सभार्यो व्यचरद्‌ वनम्‌ ॥१॥ 

वैश्म्पायनजी कहते हैँ एक दिन की वातदहै, 
चैत्र श्रौर वदाखके महीनोंकी सन्धिके समये 
सम्पूणं वन श्रमेक प्रकार के सुन्दर पूप्पों से ्रलंकृत 
हो अ्रपनी अनुपम शोभा से समस्त प्राणिवोंको 
मोहित कर रहा था, उस समयं राजा पण्ड्‌ भ्रपनी 
छोटी रानी के साथ वन में विचरन लगे । 
जलस्यानैकच दिविध; पग्मिनोभिक्च षोभितम्‌ । 
पाण्डोर्वनं तत्‌ सम्परेक्य प्रजज्ञे हदि मन्मथः ॥२॥ 

नाना प्रकार के जलाशयो तथा कमलो से सुगो- 
भित उस वन की मनोहर छटा देखकर राजा पाण्डू 
के मनमेंकाम कासंचार दही गया। 
प्रहुष्टमानसं तत्र विचरन्तं ययामरम्‌ । 


तं माद्रचनुजमा्भेका वसनं बिश्रती शुभम्‌ /८२। 
वे मन म भ्रत्यन्त हपित हकर देवता की भाति 
वह विचर रहै थे। उप्त समय माद्री सुन्दर वस्त्र 
पहि ग्रकेलौी उनके पी्े-पीे जा रही थी । 
तत्त एनां बलाद्‌ राजा निजग्राह रहो गताम्‌ । 
वार्यमाणस्तया देव्या विस्फुरन्त्या यथाग्लम्‌ ।॥४॥ 
तव एकान्त मे भिली हई माद्री को महाराज 
पाण्डु ने वलपुरवैक पकड़ लिया । देवी माद्री राजा की 
पकड से दूरने के लिए यथाशक्ति चेष्टा करती हुई 
उन्हं नार-बार रोक रही थी 1 
स तया सह संगम्य भारयेयां कूंरनम्बनः । 
पाण्डुः परमधर्मात्मा युयुजे कालघ्मंणा ।1*॥} 
कुरुकरल को आनन्दित करनेदाले परम ध्मत्मा 
महाराज पाण्डु इस प्रकार श्रपनी धर्मपत्नी माद्रीसे 
समागम करके काल कै ग्रास बन मये। 


आदिपर्व : द्वादशोऽघ्याधः 


ततो माप्री समालि ङ्भुय राजानं गतचेतनम्‌ । 
मुमोच दुःखजं शब्दं पुनः पुनरतीव हि ॥६॥ 
तव माद्री राजा के शवसे निपट्कर वार्वा 
ग्रत्यन्त करुणाजनक दीब्दों में विलाप करने लगी । 
सह पुत्रैस्ततः कुन्ती माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 
श्राजगपुः सहितास्तत्र यत्र राजा तयागतः ॥७॥ 
इतने में ही पुर्रौ-सहित कुन्ती प्रर दोनों पाण्डु- 
नन्दन माद्रीकुमार एक साय उस स्थान पर प्रा पहुंचे, 
जहाँ राजा पाण्डु मृत-म्रवस्था में पडे थे । 
दृष्ट्वा पाण्डुं च माद्रीं च शयानौ धरणीतले । 
कुन्तौ शोकपरीताद्भी विललाप सुदुःखिता ॥५८॥ 
पाण्डु मरौर माद्रीको धरती पर्‌ पड़े हृषु देल 
कुन्ती के सम्पूर्णं शरीरम शोकाग्नि व्याप्त हौ गई 
श्रौर वह्‌ त्यन्त दुःखी होकर विलाप करने लगी । 
कुन्त्युवाच 
प्रन्विष्यामीह भर्तारमहं प्रेतवं गतम्‌ । 
उत्तिष्ठ त्वं विसुञ्येनमिमान्‌ पालय दारकान्‌ ॥६॥ 
कुन्ती बोली मृत्यु के पाश मे पड़ हुए श्रपने 
स्वामी का श्रनुगमन कंगी । रव तुम द्द छोडकर 
उठो तथा इन बच्चों का पालन करो 1 
माद्रच.वाच 
न चाप्यहं वतंयन्ती निविशेषं सूतेषु ते। 
वृत्तिमार्ये चरिष्यामि स्पुक्ोदेनस्तथा च माम्‌ ॥१०॥ 
माप्री ने कहा- राये । म ब्रापके पूत्रोंके साथ 
श्रपने सगे पुत्रौ की भाति व्यवहार नदीं कर सकूंगौ । 
उस म्रवस्था में मुभे पाप लगेगा । 
तस्मान्मे सुतयोः कुन्ति बतितव्यं स्वपुन्नवत्‌ । 
मां च कामयमानोऽयं राजा प्रेतवशं गतः ॥११॥ 
श्रत: आप ही जीवित रहकर मेरे पुत्रकामी 
श्रपने पूत्रो के समान ही पालन कीजिएगा । इसके 
सिवा, ये महाराज मेरी ही कामना रखकर मृत्यु के 
ग्रधीन हुए है । 
राज्ञः शरीरेण सहं ममापीदं कलेवरम्‌ । 
दरधव्यं सुप्रतिच्छन्नमेतदारये प्रियं कुरु ॥१२॥ 
मेरे इस शरीर को महाराज के शरीरके साय 
ही भलीन्माति देककर दग्ध कर दं । भार्ये ! श्राप _अस्पिवा का तथा उन्‌ महामना न च~ भली-भाति ठेककर दग्ध करदे! अर्ये! श्राप 


१७ 


मेरा यह प्रिय कायं करे 
दारकेष्वप्रमत्ता च भवेथाल्व हिता समम । 
अतोऽन्यन्न प्रपद्यामि संदेष्टव्यं हि किञ्चन ।\१३। 
मेरे पूत्रो का हित चाही हुई अपि सावधान 
रहकर उनका पालन-पोपण करती रहं । इसके सिवा 
दुसरी कोई वात मुभ श्रापसे कहने योग्य नहीं जान 
पड़ती । 
वैञ्ञम्पायन उयाच 
इत्युक्त्वा तं चिताम्निस्यं घमपत्नी नरषंभम्‌ । 
मद्रराजसृता तुर्णमन्वारोहद्‌ यज्ञ स्विनी । १४1 
वंशम्पायनजी कहते हँ है जनमेजय । कुन्ती 
से यह कहकर पाण्ड की यशस्विनी धर्मपत्नी माद्री 
चित्ता-प्रग्नि परं रसे हए अ्रपने पति नरश्रेष्ठ पाण्डु 
कै शव के साथ स्वयं भी चिता परजा वटी ।' 
पाण्डुमरुपरतं दृष्ट्वा देवकल्पा महर्षयः । 
ततो मन्नविदः सर्वे मन्त्रयाञ्वक्रिरे मियः ॥१५॥ 
उधर राजा पाण्डु की मृत्यु हई देख, वहां रहने- 
वाले देवताग्रों कै समान तेजस्वी सभी मन्वन्न महमियों 
ने श्रापस मे विचवार-विमरी करिया 1 
तापसा ऊचुः 
हित्वा राज्यं च राष्ट च स महात्मा महायश्चाः । 
भ्रस्मिन्‌ स्थाने तपस्तप्त्वा मुनोनांश्ञरणं गतः ॥१६॥ 
तपस्वी बोले- महान्‌ यक्षस्वी महात्मा राजा 
पाण्ड श्रपना राज्य तथा राष्ट्र छोड़कर इस स्थान 
प्र तपस्या करते हुए तपस्वी मुनियो की शरण में 
रहते थे 
स जातमात्रान्‌ पुत्रांश्च दारांञ्च भवतामिह । 
प्रादायोपर्निधि राजा पाण्डुः स्वगंमितो मतः 1 १७॥ 
वे राजा पण्ड्‌ श्रपनी पत्नी श्रौर नवजात पूत्रो 
को श्राप लोगों के पास धरोहर रखकर यहाँ से स्वगं- 
लोक चले गये । 
तस्येमानात्मजान्‌ वेह भार्यां च सुमहात्मनः । 
स्वराष्ट्र गृह्य गच्छामो घमं एष हि नः स्मृतः ।११८॥ 
उनके इन पुत्रौ को, पाण्डु एनं माद्री कै शरीरकी 
ग्रस्थियों को तथा उन महामना नरेक को महारानी 


१. सतती-ा वैद-विषढ दै । चारों वेदो मं एक भी मन्त सप्ती-प्रथा का समर्थक नहीं दै । 
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रन्ती को लेकर हम लोग उनकी राजधानी में चले । 
इस समय हमारे लिए यही घमं प्रतीत होता है । 
वंणम्पाय॑ने उवाच 
ते परस्पर्माभन्य देवकल्पा महषयः । 
तस्मिन्नैव क्षणे सवं तानादाय प्रतस्थिरे 1 १६॥। 
वेशम्पायन॑जी कहते हँ दहै राजन्‌ ! इस प्रकार 
परस्पर विचार-विमशं करके उन देवतुल्य महपियों 
ने उन सवको [कुन्ती, पाचों पाण्डवो तथा पाण्डु 
श्नौर माद्री के सरीर की श्रस्थियो| साथ लेकर उसी 
क्षण वहाँ से प्रस्थान कर दिया । 
द्वारिणं तापा अच्‌ राजानं च प्रकाशय } 
ते तु गत्वा क्षणेनैव सभायां विनिवेदिताः ॥२०॥ 
नगर मे पहुंचकर तपस्वी मुनियों ने दारपालसे 
कहा--“राजाको हमारे श्राने की सुचना दो!“ 
द्वारपाल ने समा मे जाकर क्षणभर में उनके अगमन 
का समाचार दे दिया । 
पूजयित्वा यथान्यायं पाद्येनार्घ्येण च प्रमो । 
भोष्मो राज्यं च राष्ट च महर्षिभ्यो न्यवेदयत्‌ ॥२१॥ 
तेषामथो वृद्धतमः प्रत्युत्थाय जटाजिनी । 
शऋछषीणां मतमाज्ञाय महर्षिरिदमभ्रवीत्‌ ॥२२। 
राजन्‌ ! भीष्मजी ने पाच-्र्ष्यादि दारा उन सत 
महषियों का यथोचित श्रादर-सत्कार करके उन्हें 
श्रपने राज्य तथा राष्ट का कुशल-समाचार निवेदन 
किया 1 तव उनं महपियों भे जो स्वसे प्रधिक वृद्ध 
ये, वे जटा भ्नौर मृगचमं धारण करनेवाले मुनि श्रन्य 
संव ऋषियों की ज्रनुमति लेकर इस प्रकार बोले- 
यः त कोरव्यदायाद पाण्डुर्नाम नराधिपः ।। 


महाभारतम्‌ 


कामभोगान्‌ परित्यज्य शतश्छद्धमितो मतेः ।॥२३॥ 
वतमानः सतां वत्ते पृत्रलाभमवाप्य च। 
पितृलोकं गतः पाण्डुरितः सप्तदशेऽहनि । २४५ 
“हे कुरुनन्दन भीष्म ! जो प्रापक पृत्र महाराज 
पाण्डु विषय-भोगौं का परिप्याग करके यहाँ से रत- 
शयुद्ध पर्वत पर चले गये थे, साधु पुरुषों के भ्राचार- 
व्यवहार का पालन करते हृएुवे ही राजा पाण्डु 
उत्तेम पुत्रों की उपलन्धि करक भ्राज से सत्रहु दिनं 
पूवं स्वर्गवासी हो गये । 
तं चितागतमाज्ञाय वेदवानरभुखे हत्तम्‌ । 
प्रविष्टा पादक माद्री हित्वा जीवितमात्मनः ।२५॥ 
“जव वै चिता पर सुलाये गये तथा उन्हुश्रम्निके 
मुभे होम दिया गया, उस समय देवी माद्री अपने 
जीवन का मोह छोडकर उसी अनग्निमेंप्रविष्टहो 
५। 
इमे तयोः दरीरे दं पुत्राश्चेमे तयोव राः । 
यथावदनुगृह्न्तु घर्मो द्येष सनात्तनः ॥२६॥ 
“ये पाण्डुव माद्री दोनोंकं ररीतों की भ्रस्थियां 
ह त्तथा ये उनके शेष्व पुते हु । भाप लोग इन्हें यथो- 
चित रूप स ्रपनाकर श्रनुगृहीत करं, क्योकि यही 
सनातन घमं है ।” 
एवमुक्त्वा कुरुन्‌ सर्वान्‌ कुरूणामेव पटयताम्‌ । 
क्षणेनान्ताहिताः सर्द तापसा गुह्यकं; सह्‌ ॥२७॥ 
हे जनमेजय । समस्त कौरवो से एसी बात 
कहकर उनके देखते-देखते वे सभी तपस्वी मुनि 
गुह्यको (यक्षो) के साथ क्षणभरमें वहं से प्रन्त्वानि 
[ श्रंखों से श्रोकल | दी गये । 


इति महेप्भारते श्रादिपर्चणि दादकशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः 


पाण्डवों तथा घृतराष्टर-पुनों की बाल~क्रौड़ा, दुर्योधन का भीम को विष सिलाकर 
जल में घकेलना, भीम का वापस से लौटना 


वैशम्पायन उवाच पाचों पाण्डवो के वेदोक्तं [वेदारम्म श्रादि]| संस्कार 
श्रमाप्तवन्तो वेदोषतान्‌ संस्कारान्‌ पाण्डवास्तदा! हुए । वे पिता के घर में नाना प्रकार के मोग भोगते 
संग्यव्न्त भोगर्ते भुञ्जानाः पितृवेश्मनि ॥ १11 हए पलने भौर पुष्ट होने लगे । 
वैशस्पायनजी कहते है हे राजन्‌ ! उस समय 


ञादिपवं : तयोदणोऽध्यायः 


घार्तराष्टरश्च सहिताः क्रीडन्तो मुदिताः सुखम्‌ । 
बालक्रोडस्‌ सर्वासु विश्विष्टास्तेजसा वन्‌ ।॥२॥। 
घृतराष्टर के पुत्रो के माय सुपूर्वक खेलते हए 
दे सदा प्रसन्न रहते ये । सब प्रकार की वल -करीड़ा््नो 
मं ग्रपने तेज से वे वहु-चटृकर निद्ध होते थे । 
जवे लक्ष्याभिहरणे भोग्ये पांसुमिकर्षणे । 
घार्तराष्टान्‌ भीमसेनः सर्वान्‌ स परिमर्दति ॥\३॥। 
दौडने मे, दुर री हुई किसी ्रवयक्ष वस्तु का 
सबसे पटले पहुंचकर उठा लेने मे, खान-पान में तथा 
धूल उषछछालने के खेल मे भीमसेन धृतराषट्‌ के समौ 
पुत्रों का मान-मर्दन कर वैते थे । 
हर्षात्‌ भ्रक्रोडमानांस्तान्‌ गृह्य राजन्‌ निलीयते । 
शिरःसु विनिगृहयतान्‌ योधयामास प्डवः ।1४॥ 
राजन्‌ ! दं से तेल-कद मे लगे हुः कौरवो वो 
पकड़कर भीमसेन करीं छिप जातेये श्रीर्‌ कभी उनके 
पिर पकड़कर पाण्डवो से लड़ा देते थे । 
श्षतसेकोत्तरं तेषां कुमाराणां महौजसाम्‌ । 
एक एव निगृह्णाति नातिष्च्छ"द्‌ वृकोदरः ॥।५॥ 
धृतराष्ट्र के एक सौ एक कुमार बडे बलवान्‌ ये, 
किन्तु भीमसेन विना श्रधिक कष्ट उठाये श्रकेलेही 
उन सवको श्रपने वस में कर लेते ये । 
दञ्ञ बालाञ्जले ऋीडन्‌ भुजाभ्यां परिगृह्य सः । 
शरास्ते स्म सलिले मग्नो मृ तकल्पान्‌ विमुञ्चति 1\६॥। 
वे (भीम) जलमे कीड़ा करते समय श्रपनी 
दोनों भजाग्नों से धृतराष्ट के दस वालको को पकड़ 
लेते तथा वैर तक पानी मे इवकी लगाये रहते ये । 
जत्र वे श्रधमरे-से ह्य जाते थे, तब उन्हें छोडते थे । 
फलानि वृक्षमारुह्य विचिन्वन्ति च ते यदा । 
तदा पादग्रहारेण भीमः कम्पयते दमान्‌ ।\७।। 
जब कौरव वृक्ष पर चढुकर फल तोडने लगते, 
तब भीमसेन पैर से ठोकर मारकर उन वृक्षो को 
हिला वेते थे । 
प्रहारवेगाभिहता दमा ग्याघूणितास्ततः । 
सफलाः प्रषतन्ति स्म दरुतं त्रस्ताः कुमारकाः ॥८॥ 
उनके वेगपूरवक प्रहार से श्राद्त हो वे वृक्ष हिलने 
लगते श्रौर उनणर चदे दुषु धृतराष्ट्‌ कै पत्र भयभीत 
हो फलों के सहित नीचे भिर १दृते थे । 


१९ 


नते नियुद्धे न जवे न योग्यासु कदाचनं। 
कुमारा उत्तरं चश्ुः स्पधंमाना वृकोदरम्‌ ॥॥६॥ 
मल्लयुद्ध [ कदती | मे, दौड लगनिमे तथा शिक्षा 
के ब्नभ्यास में धृतराष्टर के पुत्र सदा स्पर्घां करते हुए 
भी (लाग-डांट रखते हए भी) कभी मीमसेन की 
वरावरी नहीं कर पाते थे। 
एवं स धातं राष्ट स्पर्धमानो वृकोदरः 
श्रप्रियेऽतिष्ठदत्यन्तं बात्यान्तं द्रोहचेतसा ५।१०॥ 
इस प्रकार भीमसेन धृतराष्ट्‌-पुत्रो से स्पर्धा रखते 
हुए उनके अत्यन्त श्रप्री्तिपान्न बन गये । परन्तु उनके 
मन में कौरवो कै प्रत्ति देष नहीं था, वे केवल बाल- 
स्वभावके कारण दही वंसा करते थे । 
ततो बलमतिख्यातं धार्तराष्ट्रः ्रतापिवान्‌ । 
भौमसेनस्य तज्जात्वा इष्टभावमदरङ्गायत्‌ ॥११॥ 
उधर वृतराष्ट्‌ का प्रतापी पत्र दुर्योधन यह 
जानकर कि भीमसेन में भ्रत्यन्त विख्यात बल है, 
उनके प्रति दुष्टभ्व प्रदशित करने लगा । 
श्रयं बलवत श्रेष्ठः कून्तीपुत्रो वृकोदरः 1 
मध्यमः पाण्डुपुत्राणां निकृत्या संनिगृह्यताम्‌ ॥१२॥ 
वहु रपे भादयों के सा विचार करने लगा कि 
"यह मध्यम पाण्डुपुत्र कुन्तीनन्दन मीम बलवानोँ मेँ 
सजसे वढकर है । इसे घोखा देकर बन्दी बना चेना 
चाहिए 1 
प्राणवान्‌ विक्रमी चैव श्ौयंण महतान्वितः । 
तं दु सुप्तं पुरोद्याने गङ्कायां प्रक्षिपामहे \१३॥५ 
श्रय तस्मादवरजं श्रेष्टं चेव युधिष्ठिरम्‌ । 
प्रसह्यं बन्धने यवृष्वा प्र्षासिष्ये वसुन्धराम्‌ ॥१४॥ 
"यह्‌ बलवान्‌ नौर पराक्रमीतोहै ही, महान्‌ 
शौर्यं से भी सम्पन्नं है, भ्रतः जव यद्‌ नगरोद्यानमें 
सो जाए, तव इसे उठाकर हम सोग गङ्गा नदीमें 
फक दे । तत्पश्चात्‌ उसके छोटे भाई प्र्ुन प्रीर बडे 
भाई युधिष्ठिर को बलपूरवंक वन्दी बनाकर म श्रकेला 
ही पृथिवी का शासन कषणा 1" 
एवं स निश्चयं कृत्वा पापः दुर्योधनस्तदा । 
नित्यमेवान्तरप्रेक्षी भीमस्यासीन्महातमनः ।१५॥ 
हेसा निद्चय करक पापी दुयधिन महात्मा भीम- 


॥8.. 


सेन का श्रनिष्ट करने कै लिए सदा भ्रवसर दढता 
रहता था । 
ततो जलविहाराथं कारयामास भारत । 
चेलकम्बलयेशऽ्मानि विचित्राणि महान्ति च ॥१६॥ 
हे जनमेजय । तदनन्तर दुर्योधन ने मङ्खा-तट 
पर जल-विहार के लिए उनी श्रौर सूती कपड़ींके 
विचित्र एवं विक्चाल गृह तयार कराये । 
भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च चोष्यं लेह्यमयापि च । 
उपपादितं नरैस्तत्र कूक्चलेः सुदक्मं णि ॥१७॥ 
वहाँ रसोई के काम में कुशल कितने ही मनुष्यो 
ने जुटकर खाने-पीने के बहुत-से भक्ष्य, भोज्य, पेय, 
चोष्य रौर लेह्य पदार्थं तैयार किये । 
न्येद्येस्तत्‌ पुरुषा घातराष्ट्राय वं तदा । 
ततो दुर्योधनस्तत्र पाण्डवानाह दुमेतिः ॥१८॥\ 
तत्पश्चात्‌ राजपुरुषो ने दुर्योधन को सूचना दी 
कि-'सव तैयारी पूणं हो गई है।' तव दृष्ट-वुद्धि 
दुर्योधन ने पाण्डवो से कहा-- 
गद्यं चैवानुयास्याम उद्यानवनश्रोभितान्‌ । 
सहिता श्रातरः सर्वे जलक्रीडामवाप्नुमः ।॥१६॥ 
"श्राज हम लोग भांति-भांतिके उद्यान ग्रनौर वनौ 
से मुगोभित गद्धा के तट पर चले । वहां हम सव 
भाई एक साथ जल-विहार करेगे ।“ 
एवमस्त्विति तं चापि प्रत्युषाच युधिष्ठिरः । 
निर्ययुनगराच्छूराः कौरवाः पाण्डवः सह ।॥॥२०॥ 
"बहुत श्रच्छा' एेसा कट्कर युधिष्ठिरे दुर्योधन 
कीबातमानली) फिरवे सभी शूरवीर कौरव 
पाण्डवो के साय नगर से बाहुर्‌ निकले । 
तत्रोपविष्टास्ते सर्वे पाण्डवाः कौरवादइच ह्‌ । 
उपपन्नान्‌ बहून्‌ कामांस्ते भुञ्जन्ति ततस्ततः ॥२१।। 
वहां पहुंचकर समस्त कौरव भ्रौ र पाण्डव यथा- 
योग्य स्थानो पर बंठ गये श्रौ र स्वतः प्राप्त हुए नाना 
प्रकार के भोगों को भोगने लगे । 
्रयोद्यानवरे तस्मिस्तया क्रीडागताङ्च ते 1 
परस्परस्य ववतेभ्यो ददुरभक्षयास्ततस्ततः ।।२२॥ 
ततो दुर्योधनः पापस्तद्कष्ये कालकूटकम्‌ । 
विधं प्रक्षेपयामास भीमसेनजिघांसया ।\२३॥ 


१. उयान = फल~अ्रघान ताग । 


महाभारतम्‌ 


उम सुन्दर उद्यानमें करीडाके लिए भ्राये हुए 
कौरव ग्रौर पाण्डव एक-दरूमरे के मुव खानेकी 
वस्तुएं डालने लगे । उस समय पापी दुर्योधन ने 
भीमसेन को मार डालने कौ इच्छा से उनके भोजन 
मे कालकूट नामक विप मिला दिया । 
स्वयमुत्थाय चंवाय हृदयेन क्षुरोपमः 1 
स वाचामृतकल्परच रात्‌ वच्च सुहृद्‌ यथा ॥२४॥ 
स्वथं प्रक्षिपते भक्ष्यं बहु भीमस्य पापकृत्‌ । 
प्रतीच्छितं स्म भीमेन तं वं दोषमजानता ॥२५॥ 
ततो दुर्योधनस्तत्र हदयेन हसन्निव । 
कृत्त्यमिवात्मानं मन्यते पुरुषाधमः ॥२६॥ 
पापात्मा दुर्योधन का हृदय छुरे के समान तीखा 
था, परन्तु वाते वह एेसी करता था, मानो उनसे 
श्रमृत्त फर रहा हौ । वह सगे भाई ग्रीर दितेपौ सुह 
की भति स्वयं भीमसेन के लिए अनेक प्रकारके 
भक्ष्य पदाय परोस्नने लगा । भीमसेन भोजन के दोष 
से अ्रपरिचित थे, प्रतः दुर्योधन ने जितना परोसा, 
वह सव-का-सव खा गये । यह देख नीच दुर्योधन 
मन-ही-मन हसता हुम्ना-सां भ्रपने आपको कृतार्घं 
मानने लगा । 
ततस्ते सहिताः सर्वे जलक्रीडामक्‌वंत । 
पाण्डवा घातराष्टराश्व तदा मुदितमानसाः ।१२७॥ 
भोजन के पड्चात्‌ पाण्डव तथ। धृतराष्ट के पत्र 
सभी प्रसन्नचित्त हो एक साथ जल-कीड़ा करने लगे । 
दिवसान्ते परिश्रान्ता विहृत्य च कुरूढहाः ¦ 
विहारावसथेष्वेव वीरा वासमरोचयन्‌ ॥२८॥ 
चिन्नस्तु बलवान्‌ भौमो व्यायम्याम्यधिकं तदा । 
प्रमाणकोरचां वासार्यो सुष्वापावाप्य तत्स्यलम्‌ ॥५२९ 
दिन के ग्रन्तमे विहारसे धके हुए वे समस्तं 
कौरवश्रेष्ठ वीर उन क्रीडाभवनौ में ही रात विताने 
का विचार करने लगे । बलवान्‌ भीम उस समय 
श्रधिक परिथम करने के कारण वहत थक गये थे, 
ग्रतः विश्वाम करने की इच्छा से वे प्रमाणकोटि के 
एकं गृह में श्रये श्रौर वहीं एकं स्थान में सो गये । 
शीतं वातं समासाद्य श्चान्तो मदविमोहितः 1 
विषे च परोत्क निषवेष्टः पाण्डुनन्दनः ॥३०।१ 


२. वन ==पुप्प-प्रधान वाटिका । 


मादिपवं : चयोदकोऽध्यायः 


पाण्ड-पुत्र मीम थकेतोषे ही, विष कै मद से 
भी ्रचेत हो रहे घे 1 उनके श्रद्ध-अ्रङ्खमें विषका 
प्रभाव फंल गया था, ग्रतः वहाँ ठण्डी हवा पाक्रर 
वै एसे सोये कि जड़ कै समान निश्चेष्ट प्रतीत होने 
लगे । 
ततो वद्ध्वा लतापाज्ञेभामिं दुर्योधनः स्वयम्‌ । 
मृतकल्पं तदा वीरं स्थलाज्जलमपातयत्‌ ॥३१।। 
तव दुर्योधन ने स्वयं वीरवर भीमसेन को लताश्रों 
के पाशमे कक्षकर वांधा। वे मृदं के समान दहो रहै 
ये । हसी अरवेस्या में दुर्योधन ने उन्हं ग्धा के ऊँचे 
तट से जल में धकेल दिया । 
ततस्ते कौरवाः सर्वे विना भीमं च पाण्डवा; । 
वृत्तक्रीडाविहारास्तु प्रतस्थुर्गजसाह्यम्‌ ॥३२। 
हे जनमेजय । उधर समस्त कौरवे श्रीर पाण्डव 
क्रीडा श्रीर्‌ विहार समाप्त करके भीमसेन के चिना 
हो हस्तिनापुर की श्रोर चल पड़ । 
रथंर्गजंस्तथाः चारवे यनिंश्चान्यैरनेकशः । 
ब्रृवन्तो भीमसेनस्तु थातो ह्यग्रत एव नः ॥\३३५। 
ततौ दुर्योधनः पापस्तत्नापक्यन्‌ वुकोदरम्‌ 1 
श्नातृभिः सहितो हृष्टौ नगरं प्रदिवेश्च ह्‌ ॥२३४॥ 
रथ, हाथी, घोडे तथा अरन्य श्रनेक प्रकारकी 
सवारियोँ द्वारा वै वहाँ से चले । भीम को वहाँन 
देखकर वे ्रापस मे कह रहै थे कि भीमसेनतो हम 
लोगोंसेश्रागे ही चते गयेदं। पापी दुर्योधन ने 
भीमसेन को वहां न दे खकरं ्रव्यन्त प्रसन्न हौ भाद्वयों 
कै साथ नगरमे प्रवेश किथा। 
युधिष्ठिरस्तु घमत्मि ह्य विदन्‌ पापमात्मनि । 
स्वेनानुमानेन परं साधुं समनुपदयति ॥३५॥ 
राजा युधिष्ठिर घर्मात्मा ये, उनके पवित्र हदयं 
मं दुर्योधन के पापपूर्णं विचार का भान तक नं हुश्रा। 
वै अपने ही प्रनुमान से दूसरे को भी साघु ही देखते 
ग्रौर सममत ये। 
सोऽम्युपेत्य तदा पार्यो मातरं श्रातुवत्तलः + 
श्रभिवाद्यान्रवीत्‌ कुन्तीमम्ब भीम इहागतः ॥३६॥१ 
भाद पर श्रीम स्नेह रखनेवाले कुन्तीनन्दन 
युधिष्ठिर माता के पास पहुंचकर ओर उन्हे प्रणाम 
करके वोले- मां । भीमसेन यहां आया है क्या?“ 


४१ 


क्व गतो भविता मातर्नेह पश्यामि तं शुभे । 
उद्यानानि वनं चैव विचित्तानि समन्ततः ।३७॥ 
तव्यं नच तं वीरं दृष्टवन्तो वुकोदरम्‌ । 
मन्यमानास्ततः सर्वे यातो न पुवंमेव सः ॥२८॥ 
“मातः ! वह्‌ करटा गयां होगा ? शुभे ! मै उसे 
यहाँ मो नहीं देख रहा हुं । कहां हम लोगों ने भीम- 
सेन के लिए उद्याने श्रौर वन का कोना-कोना छान 
डाला फिर भी जव दहमं वीरवर भीम दिखाई नहीं 
दिये, तव हमने यही समभा करि वह हम लोगों 
पहेले चले भ्राये हग ? 
ग्रागताः स्म महाभागे व्याकुतेनान्तरात्मना । 
इहागम्य क्व नु गतस्त्वया वा प्रेषितः क्व नु ॥३६॥ 
“महाभागे ! हम उसके लिए अत्यन्त व्याकुल 
हृदय से यहां श्राये हैँ । यहां श्राकर वह कहीं चला 
गया है ? अ्रथवा तुमने उसे कहीं मेनाहै ? 
कथयस्व महाबाहुं भोभसेनं यक्ञास्विनि । 
नं हि मे शुध्यते भावस्तं वोरं प्रति ज्ञोभने ॥४०॥ 
“यङास्विनि ! महाबाहु भीमसेन का पत्ता वताश्रो । 
ञ्ोमने ! वीर्‌ भीमसेन के विषय मेँ मेरा हृदय शंकित 
हो गया है ।" 
इत्युक्ता च ततः कुन्ती धर्भराजेन धीमता । 
हा-हैति त्वा सम्ध्नान्ता प्रत्युवाच युधिष्ठिरम्‌ ॥४१ 
बुद्धिमान्‌ घ्मेराज युधिष्ठिर के इस प्रकार पुने 
पर कुन्ती देवी "हाय-हाय' करके घवरा उदी शरीर 
युधिष्ठिर से बो्ली-- 
न पुत्र भीमं परयानि न मामभ्पेत्यसा विति । 
शीघ्रमन्देषणे यत्नं कुर तस्यानुः सह ॥४२॥ 
“वत्स ! मेने भीम को नहीं देखा है। वह मेरे 
पास श्राया ही नहीं । तुम श्रपने छोटे भाईयों के साथ 
शीघ्र उसे दूने का प्रयत्न करो 1“ 
इत्युक्त्वा तनयं ज्येष्ठं हदयेन विदूयता । 
क्षत्तारमानाच्य तदा कुन्तो वंचनमन्रवीत्‌ ।४२॥ 
कुन्ती का हृदय पुत्र की चिन्तासे व्यथितही 
रहा था, उसने प्रपते ज्येष्ठ पत्र युधिष्ठिर से उपर्युक्त 
बातत कटकर विदुरजी को बुलवाया ओर उनसे इस 
प्रकार कहा-- 


४ 


क्व गतो भगवन्‌ क्षत्तर्भामसेनो न वु्यते । 
उद्यानान्नर्गताः सर्वे भौमो नाभ्येति मामिह ।।४४॥ 
“भगवन्‌ ! भीमसेन कहीं दिखाई नहीं देता, वहाँ 
से कहां चला गया ? उद्यान सै सव लोग लौट श्रये, 
परन्तु भीम श्रभी तक लौटकर मेरे पास नहीं म्राया। 
न च प्रणीयते चक्षुः सदा दुर्योधनस्य सः । 
क्रुरोऽसौ दुमतिः क्षुरो राज्यलुग्धोऽनपत्रपः ॥४५।। 
“वहु सदा दुर्योधन की आंखों मे खटकता रहता 
है । दुर्योधन कूर, दुर्वृद्धि, क्षुद्र राज्य का लोमी तथा 
निलंज्ज है 1 
निहन्यादपि तं वीरं जात्तमन्युः सुयोधनः । 
तेन मे व्याकुलं चित्तं हृदयं दह्यतीव च ।४६। 
"प्रतः सम्भव है, वह्‌ क्रोम वीर भीमसेन को 
धोखा देकर मार भी उलि । इसी च्न्तासे मेरा 
चित्त व्याकुल हो उठा है श्रौर हृदय दग्ध-सा दी 
रहा है।“ 
विद्र उवाच 
भवं वदस्व कल्याणि शेषसंरक्षणं कुर । 
प्रत्यादिष्टो हि दृष्टात्मा शेषेऽपि प्रहरेत्‌ तेव ॥४७। 
विदुरजी बोले-कल्याणि ! एेसी वात मुंहसे 
न निकालो । भ्रपवे शेष पुत्रों की रक्षा करो । यदि 
दु्यधिन को उलाहना देकर इस विषय में पृछ-ताछ 
की जाएगी तो वह दुष्टात्मा तुम्हारे रेप पत्रों पर 
भी प्रहार कर सकता है । 
दीर्घायुषस्तव सुता यथोवाच महामूनिः । 
प्रागमिष्यति ते पुत्रः प्रीति चोत्पादयिष्यति ॥४८॥ 
महामुनि व्यासजी के कथनानूसार तुम्हारे समी 
पुत्र दीर्घजीवी है, श्रतः तुम्हारा पुत्र भीमसेन कहीं 
भी क्यो न गया हो, श्रवश्य लौटेमा श्रौर तुम्हे परानन्दे 
प्रदान करेगा । 
वैशम्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा ययौ विद्वान्‌ विदुरः स्वं निवेशनम्‌ । 
कुन्ती चिन्तापरा श्रुत्वा सहासीना सुतेगृे ।४६। 
वेंशम्पायनजौ कहते ह- हे जनमेजय ! विद्धान्‌ 
विदुर एेस्रा कहकर मरपने घर चतरे गये । इधर कुन्ती 
चिन्तामर्न होकर म्रपने चासं पूत्रो के साथचप- 
चाप घरमे वंठ रही। 


महाभारतम्‌ 


स नि.सङ्को जलस्यान्तमय वं पाण्डवोऽविशत्‌ । 
तत्नादष्यत नामः स महादंष्ट विषोल्वणः ५०॥ 
भीमसेन वेहोशी की श्रवस्था मेँ जल के भीतर 
वकर धीरे- -धीरे नीचे जा पहने । वहां नागों ने 
सपनी भयंकर विपवाली वंड़ी-वड़ी दाढ़ों से भीमसेन 
को खच सा । 
ततोऽस्य दश्यमानस्य तव्‌ विषं कालकूटकम्‌ । 
हतं सर्पविषेणेव स्थावरं जद्धमेन तु ॥५९२॥ 
उनके द्वारा इसे जाने से कालकूट विष करा प्रभाव 
नष्ट हौ गया सर्पो कै जंगम पिषने खाये हुए स्थावर 
विष को हर किया । 
ततः प्रबुद्धः कौन्तेयः सवं संछिद्य वन्धनम्‌ 1 
श्रागजाम महाबाहूमतिुरन्तिक मज्जक्षा ॥५२। 
तत्पदचात्‌ कून्तीनन्दन जाग उठे प्रीर श्रपने सारे 
वन्धनों को तोडकर महाबाहु भीमसेन चीघ्रही 
श्रपनी मातां के पास श्रा गये । 
ततोऽभिवाद्य जननीं ज्येष्ठं च्रातरमेव च । 
कनीयसः समाघ्राय शिरःस्वरिविमर्दनः ॥५३॥ 
तदनन्तर श्रुमर्दन भीमसेन ने माता ओ्रौर बड़ 
भाई को प्रणाम करके छोटे भादयों का स्नेहपूर्व॑क 
सिर संघा । 
ते्चापि सम्परिष्वक्तः सह माता नरषंभैः । 
श्रन्योन्यगतसौहार्दाद्‌ दिष्टचा दिष्ट्येति चाब्मुषन्‌ ॥५४ 
माता तथा उन नरथेष्ठ भादयोंने भी उन्हे 
हृदय से लमाया तथा एक-दूसरे के धरति स्नेहाधिक्य 
के कारण मवने भीमके श्रागमन से श्रपने सौभाग्य 
कौ सराहना करते हृए--“न्रहोनाग्य ! श्रहोभाग्य ! “ 
एसा कटा । 
ततस्तत्‌ सर्वमाचष्ट दर्योधनविचेष्टितम्‌ । 
श्रातुणां भोमतेनर्च महाबलपराक्रमः ।1५५।। 
पत्पश्वात्‌ महान्‌ वल मरौर पराक्रम से सम्पन्न 
भीमसेनने दुर्योधनकी वे सारी कुेष्टाषठं भ्रपने 
भाङ्यों को वतायीं 1 
ततो युधिष्ठिरो राना भीमभाहु क्चोऽ्थंवत्‌ । 
तुष्णीं भव न ते जल्प्यमिदं कार्यं कथंचन ॥५६। 
तव राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से यह मर्युक्त 
यानि कही “मेयः भीम ! तुम ब्रभी सर्वथा चृप हो 
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जाश्रो । तुम्टारे साधनो कुछट्ग्रा, उसे कहीं किसी 

प्रकार भीन कहना 1 

एवमुक्त्वा महावाहुधंमराजो युधिष्ठिरः । 

श्ातृभिः सहितः सर्वेरप्रमत्तोऽभवत्‌ तदा ॥५७।॥ 
यो कहकर महाबाहु धर्मराज युधिष्ठिर श्रषने 

सव भाईयों के साथ उम समय से ग्रति सावधान 

रहने लगे । 


४१ 


कुमारान्‌ क्री डमा्नास्तान्‌ दुष्ट्वा राजातिबुर्मदान्‌ । 
गरं शिक्षायंमन्विष्य गौतमं तान्‌ न्यनेदयत्‌ ।\५८॥ 

उधर राजा धृतराष्टरनै उन कुमारीं को सेल 
कुद में लगे रहने से प्रत्यन्त उदहष्ड होते देख उन्हे 
शिक्षा देने के लिए गौत्तममोत्रीय कृपाचार्य की खोज 
कराकर तथा उन्हं गुरु बनाकर कुखकुल के उन सभी 
कुमारो को उन्हे सीप दिया । 


हति महाभारत श्रादिपर्यणि जधोदक्नोऽध्यायः ॥ १३॥ 


चतुदंशोऽध्यायः 
द्रोणाचार्थं का जीनन-वृत्तान्तः द्रोण की कौ रव-पाण्डवों को पद्ाने के लिए नियुवित 


वंफम्पायन उवाच 

विज्ञेषार्थी ततो भीष्मो भारद्वाजाय घीमते । 
पाण्डवान्‌ कौर्वारचेव ददौ शिष्यान्‌ नरम ।॥ १॥ 

वंदाम्पायनजौी कहते हँ न रेष्ठ जनमेजय । 
ृपाचायं के दवारा पूणं शिक्षा मिन जाने पर पितामह 
भीष्म ने पने पौन मेँ विशिष्ट योग्यता लानेके 
लिए वेदवेत्ता तथा बुद्धिमान्‌ द्रोणाचार्यं को श्र'चार्य 
पद परं प्रतिष्ठित करके समस्त कौरव ्रौर पाण्डवों 
को शिप्यरूप मँ उन्हें समपित्त कर दिया । 
प्रतिजग्राह तान्‌ सर्वान्‌ शिष्यत्वेन महायताः । 
शिक्षयामास च व्रोणो धनुर्वेदमशेषतः ॥२॥ 

महायदास्वी प्राचायं द्रोण ने भी उन सवको रिष्य- 

रूप मे स्वीकार किया तथा उन्हें सम्पुणं धनुर्वेद की 
शिक्षा प्रदान की । 
तेऽधिरेणेने कालेन सर्वदास्नरविश्ारदाः । 
बभ्रुव कोरा! राजन्‌ पाण्डवष्ठचामित्तौजसः ॥३॥ 

राजन्‌ { श्रमित तेजस्वी पाण्डव श्रौर कौरव-- 
सभी थोड़े ही समय में सम्पूणं शस्त-विदया मेँ ्रत्यन्त 
प्रवीण हो गये । 

जनमेजय उषाच्र 

कथं चागात्‌ कुरून्‌ द्रोणः कस्य पुत्रः स वीयेवान्‌ । 
एतदिच्छाम्बहुं श्रोतुं विस्तरेण प्रकीर्तय ।।४॥। 

जनमेजय ने पुछा त्रह्यन्‌ ! द्रोणाचायं करुरुदेश् 
मँ कंसे प्राये ? वे महापराक्रमी द्रोण किसके पुत्र ये ? 
यह सव रमँ सुनना चाहता हं । श्राप विस्तारपूर्वक 


बताइए । 
वंशम्पायन उवा 
गद्धाद्वारं प्रति महान्‌ बश्ूुव भगवानृषिः । 
भरदाज इति स्यातो द्रौणस्तस्य सुतोऽभवत्‌ । 
श्रध्यगीष्ट स वेदाद्च वेदाद्धानि च सर्वकः ॥५॥ 
वैशम्पाथनजी कहते है-जनमेनय ! गङ्गाद्रार 
म भगवान्‌ भरद्वाज नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि रहते 
ये । द्रोण उन्दी के पुर थे । उन्होने सम्पूर्णं वेद प्रौर 
वेदाद्खों का श्रध्ययन किया था। 
भरद्वाजसखा चासौत्‌ पृषतो नाम पार्थिवः । 
तस्यापि दूपवो नाम तवा समभवत्‌ सुतः ॥६५। 
उन दिनी पृषत नाम से प्रसिद्ध एक नरेद महपि 
मरदराज के मित्र थे। उन्हं भी उसी समय एक पुत्र 
हमरा, जिसका नाम दुपद था ¦ 
स मित्यमाश्षमं गत्वा द्रोणेन सह्‌ पाथिवः ¦ 
चिक्रीडाध्ययनं चैव चकार क्ष्नियर्घभः ॥७॥। 
चह राजकुमार क्षत्रियो मेँ श्रेष्ठ था । वह्‌ प्रति- 
दिन भरद्याज मुनि के प्राधम मे जाकर द्रोण के साय 
सेलता श्रौरं श्र्ययन करता था 1 
तततो व्यतीते पृषते स राजा दुपदोऽभवत्‌ । 
पाञ्चालेषु महाबाहुरुततरेषु नरेशवर ॥८॥ 
. नरेदवर जनमेजय ! पृषत की मृत्यु हो जाने पर 
महाबाहू दुपद उत्तर-पाञ्चाल देश का राजा हुश्रा | 
भरद्वाजोऽपि भगवानारुरोह दिवं तदा 1 
त्रैव च वसन्‌ द्रोणः धनुरवेदपरोऽभवत्‌ ।।६॥ 


॥ 41 


ङु दिन पडचात्‌ भगवान्‌ भरद्वाज भी परलोक- 
वासी हो गये भ्रौर वुद्धिमान्‌ द्रोण उसी प्रा्रममें 
रहकर धनुर्वेद का श्रभ्यास करने लगे । 
स ॒शुध्राव महात्मानं जामदग्न्यं परंतपम्‌ । 
ब्राह्मणेम्यस्तदा राजन्‌ दित्सन्तं वसरं सवशः ।१०॥ 
राजन्‌ ! किसी समय उन्होनि सुना कि शतरग्रो को 
सन्तापर देनेवाले महात्मा ज मदग्निनन्दन परल्ुरम- 
जी ब्राह्यणो को श्रपना सर्वस्व दान करना चाहते हँ । 
स रामस्य धनुर्वेदं दिव्यान्यस्ताणि चेव ह । 
श्रुत्वा तेषु मनदचक्रे नतिन्ञास्त्रे तयेव च ॥११॥ 
द्रोण ने यह्‌ सुनकर कि परशुरामजी के पास 
सम्पूणं धनुर्वेद तथा दिव्यास्त्रं का ज्ञान है, उन्हे प्राप्त 
करने की इच्छा श्रीर साथ ही उनसे नीत्ति-शास्त्र 
पठने का भी विचार किया । 
ततः स व्रतिभिः श्िष्यैस्तपोयुक्तं महातपाः 1 
वृतः प्रायान्‌ महाबाहुमहेन्ं पर्वतोत्तमम्‌ ॥१२। 
तने ब्रह्मचयं त्रत का पालन करनेवाले तपस्वी 
शिष्यो से पिरे हुए महातपस्वी महाबाहु द्रोण परम 
उत्तम महेन्द्र पर्वत पर गये ।* 
निवेदय शिरसा भुमौ भा रद्राजोऽङवीव्‌ वचः 1 
श्रहं धनमनन्तं हि भ्रार्वये विपुलब्रतं ।\१३॥ 
पृथिवी पर मस्तक टेक [परशरुरामजी के चरणो 
में प्रणाम कर| भरद्राजकरुमार द्रोण वै परज्ुरामजी 
से कटहा-“महान्‌ नत्त का पालन करनेवाले महष । 
म श्रापसे एसे घनकी याचना करता ह जिसका 
कभी श्रन्तन हो ।'" 
राम उवाच 
हिरण्यं मम यच्चान्यद्वसु किञ्चिदिह स्थितम्‌ 1 
ब्राह्मणेभ्यो भवा त्तं सर्वमेतत्‌ तपोघन ॥\१४॥ 
परशुरामो बोले-है तपोधन ! मेरे पास जो 
कुछ सुवणं तथा अन्यं प्रकार का धनं था, वह सव 
मनि ब्राह्मणों को प्रदान कर दिया । 
शरीरमात्रमेवाद्य ममेदमवद्नोषितम्‌ । 
श्रस्वाणि च महार्हाणि शस्त्राणि वित्रिघानि च 1१५ 
ग्रव तो केवल मेरा यह शरीरी वचा है, साथ 
ही नाना प्रकार के वरहुमूल्य त्रस्वशस््ौंकाकोप 
ग्रविष्टं द । 


मष्टाभारतम्‌ 


श्रस्न्ाणि चा ब्रारीरं वा वरयेतन्मयोद्यतम्‌ 1 
वभीष्व फि प्रयच्छामि तुभ्यं प्रोण वाशु तत्‌ ॥१६॥ 
ग्रतः है द्रोण ! तुम श्रस्व-रस्त्रों का ज्ञान या 
मेरा शरीर मांग लो। इन्हं देने के लिए मँ उद्यत हू । 
शीघ्र वोलो, म घुम्हे क्यादुं? 
द्रोण उवाच 
श्रस्त्राणि मे समग्राणि ससंहाराणि भार्गव । 
सप्रयोगरहस्यानि दातुमहस्यशेषतः ।५१७॥ 
द्रोण ने कहा- हे भृगुनन्दन । श्राप मु प्रयोग, 
रहस्य तथा संहार-विधि सहित सम्पूणं प्रस्व-शस्तोौं 
का ज्ञान प्रदान करे। 
तथेत्युक्टवा ततस्तस्भे प्रादादस््ाणि भार्गवः ! 
सरहस्यम्रतं चैव चनुर्वेदमवोषतः ॥\१५॥ 
तव "तथाऽस्तु" कट्कर भृगुवंशी परश्युरामजी ने 
द्रोण को सम्पुणं भ्रस्त प्रदान किये तथा रहस्य प्रौर 
ब्रतसहित सम्पुणं धनुर्वेद का भी उपदेश किया । 
वैशम्पायन उवाच 
प्रतिगृह्य तुं तत्सवं कृतास्त्रो दविजसत्तमः । 
प्रियं सखायं सुप्रीतो जगाम दरुपदं प्रति ॥१९॥ 
वडाम्पायनजो कहते है सब प्रकार के श्रस्व- 
शस्तो का ज्ञान प्राप्त कर द्विजश्रेष्ठ द्रोण प्रस्वर-विद्या 
के पूरे पण्डित हो गये । फिर वे श्रत्यन्त प्रसन्न हो 
श्रपने प्रिय सखा राजा द्रुपद के पास गये । 
ततो द्ुषदमासाद्य भारद्रष्नः प्रतापवान्‌ 1 
अब्रवीत्‌ पथिवं राजन्‌ सखायं विद्धि मामिह ।॥२०॥ 
जनमेजय ! प्रतापी द्रोण राजा द्ूषद कै यहां 
पहंकर उनसे इस प्रकार वोले--“राजन्‌ । तुम्हे लात 
होना चदहिए कि म तुम्हारा मित्र द्रौण तुमसे मिलने 
के लिए यहाँ प्राया हूं 1'' 
इत्येवमुक्तः सुहृदा सक्रोधामषलोदनः ! 
रैवर्यमदसस्पन्नो द्रीणं राजाब्रवीदिदम्‌ ।२१॥ 
मिच्र द्रोण के एसा कहन पर कोय श्रौर अ्रमपं 
से उसकी रखें लाल हौ गयीं । धन प्रौर एेदवर्यं के 
मद से उन्मत्त वह राजा द्रुपद द्रौण से यो बोला-- 
दपद उवाच 
न हि राज्ञामुदीर्णानामेवम्भरुतेनेरंः क्वचित्‌ । 
सष्टयं भवति मन्दात्मन्‌ भियाहीनैरषनच्युतंः ॥२२॥ 


समादिप्वं : तुदं ोऽष्यायः 


हुपद बोला--श्ररे मट्‌ ! वडे-बडे राजाग्रौ की 
तुम्हारे जैसे श्रौटीन त्रीर निर्धन मनुष्यों के साय 
कमी मित्रता नहीं हो सकती \ 
न दरिद्रो वसुमतो नाविान्‌ विदुषः सखा । 
न शूरस्य सखा क्लोबः सखिपूर्वं किमिष्यते ।॥२३।1 
सच्ची वात यह्‌ है कि दरिद्र मनुष्य धनवान्‌ का, 
मखं निदान्‌ काश्रौर कायर शूरवीर का मिव नहीं 
हो सकता, ग्रतः तुम पहले की मित्रता का क्या भरोसा 
करतेटो ? 
ययोरेव समं वित्तं यथोरेव समं श्रुतम्‌ । | 
तयोविवाहः सख्यं च न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥२४॥ 
जिनका घन समान दै, जिनकी विद्या एक-सी है, 
उन्हीं मे विवाह श्रौर म॑श्री का सम्बन्य हौ सकता है । 
हृष्ट-पष्ट श्रौर दुर्ेल मे [धनवान्‌ मरौर निधन मे | 
कभी मित्रता नहीं हौ सकती । 
नाश्रोत्रियः श्रोत्रियस्य नारथी रथिनः सखा । 
नाराजा पथिवस्यापि सखिपूर्वं किमिष्यते ॥२५॥ 
ब्र्ोत्रिय श्रोत्रिय [वेदज्ञ] का मित्रनहींदो 
सकता + दी प्रकार जो रथी नहीं है, वह रथी का, 
जो राजा नहीं है, वह्‌ किंसी राजा का मित्र कदापि 
नहीं हो सकता । फिर तुम पुरानी मिवता का स्मरण 
वयो करते हो ? 
वैम्पायन उवाच 
दु पवेनैवमुक्तस्वु भारदाजः प्रतापवान्‌ । 
मुहूतं चिन्तयित्वा तु मन्युनाभिपरिप्लुतः ॥२६॥ 
सं विनिश्षिचत्य मनसा पाञ्चालं प्रति चुदिमान्‌ 
जगाम कुरमुष्यानां नगरं नागसाह्वयम्‌ १।२५७॥ 
वैाम्पायनजो कहते ह जनमेजय । राजा द्रुपद 
क यों कहने पर प्रतापी द्रोण कोध से जल उर प्रौर 
दो घदी तकः गहरी चिन्ता में इवे रहे 1 फिर वे 
बुद्धिमान्‌ पाञ्चाल नरेश से वदलां लेने के विषय में 
मन-ही-मन कुछ निङ्वय करके कौरवो कौ राजधानी 
हस्तिनापुर नगर में चले गये । 
स॒ नागपुरमागम्य गौतमस्य निवेदने । 
भारदाजोऽवसत्‌ तत्र प्रच्छन्नं दविजसत्तमः ।॥२८॥ 
हस्तिनापुर में पहुंचकर द्विजश्रेष्ठ द्रोण मीतम- 
गोत्रीय कृपाचार्य के घर में गुप्तरूप से निवास करने 


॥ 1. 


लगे । 
एवं स तत्र गृढात्मा कञ्चित्‌ कालमुवास हु । 
कुमारास्त्वथ निष्कम्य समेता गजसाह्ुंयात्‌ \॥२६॥ 
क्रीडन्तो वीटया तत्र वीराः प्यंचरन्‌ मुदा । 
पपात कूपे सा वीटा तेषां वं क्रीडतां तदा ॥३०॥। 
इस प्रकार द्रौण ने वहां श्रपने श्रापको छिपाये 
रखकर कुछ समय तक निवासन क्रिया । तदनन्तर 
एक दिन कौरव-पाण्डव सभी वीर करभार हस्तिनापुर 
से वाहर निकलकर वड़ी प्रसन्नता के साय भिल- 
जुलकर वँ गल्ली-डंडा खेलने लगे । उस्र समय सेल 
मलग हुए उन कुमा की वह्‌ वीटा [गुल्नी| कुं 
मे गिर पड़ी । 
ततस्ते यत्नमातिष्ठन्‌ वीटामुद्धर्तुंमादृताः । 
न च ते प्रत्यपद्यन्त क्म वीटोपलब्धये ॥२९१॥ 
तव वे उस वीटा (गुत्नी) को निकालने के लिए 
बड़ तत्परता के साथ प्रयत्न में लम गये, परन्तु उसे 
प्राप्त करने का कोई भी उपाय उनके ध्यान में नहीं 
ग्राया । 
तेऽपश्यन्‌ ब्राह्मणं उयाममापन्नं पलितं कृशम्‌ । 
कृत्यवन्तमद्रुरस्यमग्निटोतधुरस्छृतम्‌ ॥३२॥। 
उस समय उन्होने एक श्याम वणं के ब्राह्मण को 
थोड़ी ही दुर पर वैठे देखा, गो यज्ञ करके किसी 
प्रयोजन से वहा ठहरे हुए थे । वै श्रापत्िग्रस्त प्रतीत 
होते थे । उनके सिर कै वाल इवे्त हौ गये थे तथा 
करीर ्रत्यन्त दुर्बल था। 
ते तं दृष्ट्वा महात्मालमुपगम्य कुमारकाः । 
भग्नोत्साहक्रिधात्मानो ब्राह्मणं पर्यवारयन्‌ ॥३३॥ 
उन महात्मा ब्राह्मण को देखकर वे समी कुमार 
उनके पस पहुंव, उन्हे घेरकर लड़ हो गये । उनका 
उत्साह भंग हो गया घा, कये कायं करने की इच्छा 
नहीं ती थी तथा मनमें भारी निराशामर गई थी । 
श्रय ब्रोणः कुमारास्तिान्दृष्ट्वाः कृत्यवतस्तदा । 
प्रहस्य मन्दं पैशल्यादभ्यभाषत बीर्यवान्‌ ॥१३४॥ 
तेव पराक्रमी द्रौण यह्‌ देखकर कि इनं कुमारो 
का श्रभीष्ट कायं पूणं नहीं हुमा है-ये उसी प्रयोजन 
से मेरे पास श्राये रह, उस समय मन्द मृस्कराहुट के 
साथ बड़े कौशल से बोले 


४६ 


श्रहो वो धिग्बलं क्षात्रं धिगेतां वः कृतास्त्रताम्‌ 1 
भरतस्थान्वये जाता ये वौटां नाधिगच्छत ॥\३५।) 
“ग्रहो ! तुम लोगो के क्षात्रवल को धिक्कार, 
तुम्हारी श्रस््-विद्या विषयक निपुणताकर भी धिक्कार 
है, क्योकि तुम लोग भरतवंश मेँ उत्सन्न होकर मी 
कु मे गिरी हई गुल्ली को न निकाल सके । 
वीरां च मुद्रिकां च॑व ह्यहमेतदपि हयम्‌ । 
उद्धरेयमिषीकाभिर्भोजनं मे प्रदीयताम्‌ ।३६।1 
"देवो ! ग तुम्दारी गुल्ली प्रर श्रपनी इस 
अेगूटी दोनो को सीकों से निकाल सकता हं । तुम 
लोग मेरे भोजन की व्यवस्था करो 1" 
एवमुक्त्वा कुमारास्तान्‌ द्रोणः स्वाुगुलिवेष्टनम्‌ । 
कूपे निरुदके तस्मिन्नपातयवरिन्वमः ॥२७ 
उन कुमारो से एे्ता कहकर शत्रश्नो का दमन 
करनेवाले द्रोण ने उस निर्जलं कुषं म प्रपनी प्रंगटी 
डाल दी। 
ततोऽब्रवीत्‌ तदा द्रोणः प्रहस्य श्वरतानिदम्‌ । 
एषा मुष्टिरिषीकाणां मयास्त्रेणाभिमन्तिता \३५८॥ 
उस मुद्रिका को कुं मे डालकर द्रोण ने हंसकर 
उन भरतवं राजक्रुमारों से कहा--'ये मुट्टी-भर 
सीकें है, जिन्हे मैने प्रस््-मन्तरों हारा प्रभिमन्वितत 
कियाहि। 
श्रस्या वीधं निरीक्षध्वं यदन्यस्य न विद्ते । 
भेत्स्यामौषोकया वीटां तामिषीकां तयान्थया ॥३६॥ 
“तुम लोग इसका बल देखो, जो दूसरे मे नहीं 
है । मै पटले एक सींक से उस गुल्ली को वीव दुगा, 
फिर दूसरी सींक से उस पहली सींक को वींचूंगा । 
न्यया समायोगे बीराया ग्रहणं मम । 
ततो थयोक्तं द्रोणेन तत्‌ स्वं कृतमञ्जसा ॥४०॥ 
“दसी प्रकार दुसरी सींक को तीसरी से वींधते 
हुए ग्रनेक सीकों का संयोग होने पर मुभ गुल्ली मिल 
जाएगी ।' तत्यह्वात्‌ द्रोण ने जसा कहा था, वह सव- 
कछ श्रनायास ही कर दिखाया । 
तदवेक्ष्य कुमारास्ते विस्मयोत्फूल्ललोचनाः 1 
श्राहचर्यमिदमत्थन्तमिति मत्वा वचोऽब्रवन्‌ । 
भुद्रिामपि विप्र्षे शीघ्रमेतां समुद्धर 11४१ 
यह श्रद्‌ मृत कायं देवकर उन कमारो के नेत्र 


मष्टभारतम्‌ 


श्राश्चर्यं से खिल उठे । इते श्रत्यन्त श्राइचर्यं मानकर 
वे इस प्रकार दोतते "ब्रह्मं ! म्रवश्रापश्ीघही 
इस ब्रँगूटी को भी निकाल दीजिए 1" 
तततः शरं समाराय घनुर्रोणो महायशाः । 
शरेणं विद्ध्वा मुद्रां तामूष्वमावाहयत्‌ भभु: ।॥४२॥ 
सकारं समुपादाय कुपादङ्गुलिवेष्टनम्‌ । 
ददौ ततः कुमाराणां विस्मितानामविस्मितः ॥४३॥ 

तव महायशस्वी द्रौण ने घनुष-बाण लेकर बाण 
सेउसश्रेगूठी को वीध दिया श्रौर उसे ऊपर निकाल 
लिया । शक्ति्ाली द्रोण ने इस प्रकार कूटं से बाण 
सहित वहः भंगूढी निकालकर उन श्र्चर्थचकित 
कुमारोके हाधमेंदैदी, परन्तु वे स्वयं तनिकमी 
विस्मित नहीं ये । 

कुमारा ऊचुः 

श्रभिवादयामहै ब्रह्मन्‌ नेतदन्येषु विद्यते । 
कोऽस्ति कस्यासि जानीमो बयं कि करवामहे ॥४४॥ 

करभार बोते--टे ब्रहयान्‌ । हम स प्रापक प्रणाम 
केरते हँ । यह्‌ ्रदुमृत अ्रस्न-कौशलं श्रपके सिवा 
रीर किसी मं नहीं है । श्राप कौन रहै, किसके पुत्रै, 
यह हम जानना चाहते हँ 1 वक्ताइणए, हम लोग श्रापकी 
क्या सेवा करे ? 

द्रोण उवाच 

श्राचक्षध्वं च भीष्माय रूपेण च गुणेश्च माम्‌ । 
स एव सुमहातेजाः साम्प्रतं प्रतिपत्स्यते ॥४५॥ 

द्रोण बोले- तुम सव लोग भीष्मजी के पास 
जाकर मेरे रूप प्रौर गुणों का परिचय दो। वे 
महातेजस्वी भीष्मजी ही मुं इस समय पहचान 
सकते है । 

वैशस्पायन उवाच 

तथेत्युक्त्वा च मत्वा च भीष्मसमुचुः कुमारकाः 1 
भीष्मः श्रुत्वा कुमाराणां दोणं तं प्रत्यजानत ॥४६॥ 

वंशम्पायनजी कहते है वे कुमार "बहुत श्रच्छा' 
कट्कर भीप्मजी के परास मये ब्रौर उन्हे सारा वृत्तान्त 
कह सुनाया । कुमारो कौ वतिं सुनकर भीष्मजी 
सम गये किवे ्राचायंद्रोणह। 
युक्तरूपः स {ह गरुरुरिस्येवमनुचिन्त्य च । 
म्रथेनमानीय तदा स्वयमेव युसत्हृतम्‌ ।*४७॥ 


आदिवर्यं : वड्चदलोऽध्यायः 


वरिपश्रच्छ निपुणं भीष्मः शस्क्रमृतां बरः। 
हेतुमागमने तच्च प्रोणः स्वं न्यवेदयत्‌ ।४८१। 

फिर यह सोचकर किं द्रोणाचायं ही इन कुभासों 
कै उपयुक्त गुरु हो सकते है, भीष्मजी स्वयं दी श्राकर 
उन्हे सत्कारपुर्ंक घर ले गये । वरां रास्त्रधारियों 
भे श्रेष्ठ भीष्म मै वड़ी बुद्धिमत्ता के साथ दोणाचायं 
से उनके श्राममन का कारण पूछा ग्रौर द्रोण ने तव- 
कुछ बतला दिया । 

भीप्म उवाच 

प्रपज्यं क्रियतां चापं साष्व॑स्तं श्रतिपादय । 
भुङ्क्ष्व भोगान्‌ भृशं प्रीतः पुज्यमानः फुरुषषये ।॥४६॥ 


1. 


भीषप्रजी बोले- टे विप्रवर ! श्रव श्राप श्रपने 
धनुप की डोरी उतार दीजिए तथा य्ह रहकर 
राजकुमारो को धनुर्वेद एवं श्रस्व-शस्तौ की भ्रच्छी 
शिक्षा दीजिए । कौरवो के घरमे सदा सम्मानित 
रहकर प्रत्यन्त प्रसन्नता के साथ मनोवाल्कछित भोगों 
का उपमोय कीजिग्‌ । 
कुरूणामस्ति यद्‌ वित्तं राज्यं चेवं सराष्ट्रकम्‌ । 
त्वभेव परमो राजा स्वे च कुरनस्तव ॥५०॥ 

कौरवो के पस जो धन, राज्य-वेभव तथा राष्ट 
है, उसके श्राप ही सबसे बड़े राजा हँ । समस्त कौरव 
अ्रापके ग्रधीन है । 


इति भष्टाभारते भ्रादिपर्वणि चतुरं शोऽध्यायः ॥ १४॥ 


पञ्चदगशोऽध्यायः 
द्रोणाचायं दरा राजक्षुमारो की शिक्षा श्रौर परीका 


वैशम्पायन उवाचं 

ततः सम्धूजितो ब्रोणो भीष्मेण द्विपदां वरः । 
िश्षश्नाम महातेजाः पूजितः कुख्वेश्मनि ।१।। 

बैदाम्पायनजो कहते है जनमेजय ! तव मनूष्यो 
दे श्रेऽठ महतिजस्वी द्रोणाचार्यं ने भीष्मजी के द्वारा 
सम्मानित हौ कौरवो के महलों में निवास क्रिया । 
वहां उनका बहुत श्रादर-सम्भान किया गया 1 
विश्रान्तेऽथ गुरौ तस्मन्पोत्रानावाीय कौरवान्‌ । 
क्षिष्यत्येन ददौ भीष्मौ वसूनि विविधानि च ॥२॥ 
गृहं घ॒ सुपरिच्छननं धनधान्यसमाकुलम्‌ । 
भारद्वाजाय सुप्रीतः प्रत्यपादयत प्रभुः \\३।॥ 

गुरुद्रोणाचयं जव विश्राम कर चुके तव साम्यं 
कलाली भीष्मजी ने श्रपने कुर-वंशी पौत्रौ को लाकर 
उन दिष्यरूप मे समित किया । साय ही प्रत्यन्त 
प्रघन्न हौकर भरद्राजनन्दन द्रोण को नाना प्रकारके 
घन-रतन तथा सुन्दर सामग्रियों से सुसज्जित एवं 
घन-घान्य से सम्पन्न भवन प्रदान किया । 
त्ततान्‌ क्िष्यान्‌ महेष्वासः प्रतिजग्राह कोरवान्‌ । 
पाण्डवान्‌ घातं राष्ट द्रोणो मुदितमानसः ।1४॥ 

महाधनूर्धर श्राचायं द्रोण ने प्र्न्नचित्त हकर 
उन घृत्तराष्टर के पतरौ तथा पाण्डवो को शिष्यरूपमें 


ग्रहण करिया । 
प्रतिगृह्य च तान्‌ सर्वान्‌ द्रोणो वचनमन्रवौत्‌ । 
रहस्येकः श्रतीतात्मा कृतोपसदनांस्तथा ।\५॥ 


उन सवको शिष्यरूप मेँ ग्रहण कर लेने प्र एक 
दिन एकान्त में जव द्रोणाचायं पूणं विश्वासयुक्त मन 
से श्रकेले बैठे थे, तव उन्होने अपने पास वैठे हए सवं 
शिष्यो से यह्‌ वात कही-- 


द्रोण उवाच 

कायं मे कांक्षितं किचिदूदि समभ्यरिवर्तेते । 
फृतास्तस्तत्‌ प्रदेयं मे तदेतद्‌ वदतानघाः ॥६॥ 

ब्रोणाचायं ने कहा--निप्पाप राजकुमारो ! मेरे 
मनमें एक कायं करने की इच्छा है । श्रस््र-विया 
भ्राप्त कर तेने के धर्चात्‌ तुम लोगों को मेरी वह 
इच्छा पुणे करनी होगी । इस विषय मे तुम्हारे क्या 
विचार है, बताग्रो । 


वेशम्पामन उवाच 
तत्‌ शरुत्वा कौरवेयास्ते तुष्णीमासन्‌ विशाम्पते । 
श्र्जनस्वु ततः सवं प्रतिजज्ञे परंतप ॥१७॥ 
वंश्षम्पायनजी कटे ह - रातुसंतापक जनमेजय ! 
म्राचायं की वहु बात सुनकर सव कौरव चुप रहं गये, 


श्त 


परन्तु भर्जन ने वह सव कार्यं पूर्णं करने कौ प्रतिज्ञा 
करली । 
ततोऽ्नुनं तदा मूध्नि समाघ्राय पुनः पुनः, 
्रोतिपूवं परिष्वज्य प्ररुरोद मुदा तदा ॥५८॥ 
तन आचार्यं ने वारम्वार अर्जुन का मस्तक सूषा 
तथा उन्हें प्रेमपूर्यक हदय से लगाकर वे हं के 
श्रवेदा में रो पड़ । 
ततो द्रोणः पाण्डुपुत्रानस्त्राणि विविधानिच) 
प्ा्हयामास दिन्यानि मानुषाणि च वौरयंवान्‌ ॥६॥ 
तत्पदचात्‌ पराक्रमी द्रौणाचायं पाण्डवो [तया 
श्नन्यं शिष्यो | को ग्रौर भी अधिक उत्साह से नाना 
प्रकार के दिन्य णवं मानवीय अस्त्र-दस्त्रौ की रिक्षा 
देने लगे ।' 
राजपुच्रास्तया चान्ये समेत्य भरतषभ ¦ 
श्रभिजम्मुस्ततो दोणमरस्तरार्ये द्विजसत्तमम्‌ ॥१०॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! उस समय दूसरे-दूसरे राजकुमार 
री श्रस्व-विद्या की विक्षा लेने के लिए द्विजश्रेष्ठ द्रोण 
के पास श्राने लगे । 


१. लोक मे एैसा प्रसिद्ध है कि एक दिन भाचायं द्रोणने 
“त्यं थद, क्रोधं मा कुड' (सत्य बोलो, क्रोघ मत करो) 
हसा उपदे किया । भगते दिन युधिष्ठिर को छोढ़कर 
सभो कौरव-पाण्डवों ने पाठ सुना दिया । युधिष्ठिर करद 
दिन तक कहते रहे कि मुज्ञ पाठ याद नहीं हुभा । तब 
गुरुजी ने उनकी पिटाई कर दी । मार खाकर वे बो - 
"अव मूके पाठ याद हो गया"' इत्यादि । यह सारी 
कहानी महाभारत मेँ कहीं भी नहीं है । 

२. शस वर्णन से, जसा यहां दिया गया है, यह स्पष्ट दै कि 
शूद्-कुलोत्यल् बालक भी द्रोणाचार्यं से शिक्षा ग्रहण 
करने के लिए उनके पास आये भौर आचायं ने उन्हे 
शिष्यरूप में स्वीकार क्रिया, तव एकलव्य को निषाद- 
कुलोत्पन्न जानकर उसे शिक्षा नदेने की वात्त मसत्य 
हो गई । यदि यह कहा जाए किं कणं सूतपुत्र नहीं धा 
[हम भी इससे सहमत हँ ] बह सूत द्वारा केवल पालित 
हभा धा तो हम करगे कि एकलव्य भी निषाद नहीं धा 
वह्‌ निपादौं द्वारा पालित धा । ब्रहापुराण [ १४।२८ | 


महाभारतम्‌ 


वृष्णिवंशी तथा ग्रन्धकवंस्ी क्षत्रिय, नानादेशीय 
राजकुमार तथा राधानन्दन स्रतपुत्र कर्ण ये सभी 
्राचार्यं द्रौण के पास | ग्रस्व्रविदया प्राप्ति के लिए | 
ग्रये। 
श्रस्त्रविद्यानु रागात्‌ सष लाघवे सौऽडवेषु च । 
सर्वेषामेव शिष्याणां वभुवाम्याधिकोऽर्जुनः ॥१२॥ 
श्रस्त्-विद्या मेँ श्रत्यन्त अ्रनुराग होने क कारण 
श्र्जन फुर्ती श्रौर सफाई में सभी शिष्यो से बदु-चद 
कर निकले । 
एिन्दरिमप्रतिमरं द्रोण उपदेशेष्वमन्यत । 
एवं सर्वकुमाराणामिष्वस्त्रं प्रत्यपादयत्‌ ।\१३।। 
भ्राचार्यं द्रोण उपदेश ग्रहण करने में प्र्जुन को 
श्रनुपम प्रतिभाशाली मानते थे । इस प्रकार आचायं 
स कुमारो को स्वविद्यया की रिक्षा देते रहे । 
कमण्डलुं च सर्वेषां प्रायच्छच्चिरकारणात्‌ । 
पुत्राय च ददौ कुम्भमविलम्बनकारणात्‌ ॥१४॥ 
यावत्‌ ते नोपगच्छन्ति तावदस्मे परां क्रियाम्‌ । 
द्रोण भ्राचष्ट पुत्राय तत्‌ कमं जिष्णुरौहत ॥१५॥ 
वे श्न्य सव क्षिष्यों को तौ पानी लाने के कमण्डलु 


मे कहा है-- निषादैः परिवद्धितः। पुराणों के अवलोकन 
से यह सिद्ध होतादहै करि जिस यदुवंश में श्रीकृष्ण का 
जन्म हुभा था, उसी वंश में एकलव्य भी जन्मा घा। 
वृशणिवंफीय शूर ङे दण पुत्र भौर पांच कन्याएं थी। 
वसुदेव नामक उनके पृन्न से जे वासुदेवे (कृष्ण ) पैदा हुए 
वैसे ही देवश्नवा से वतुध्न [ एकलव्य | उत्यन्न हुभा । इस 
प्रकार वह्‌ कुष्ण का चचरा भाट या। भजन करी माता 
शूरकीकन्याथी भौर देवश्चवा उसका भाथा, भतः 
एकलध्य अर्जुन की बमा का पुत्र हुमा । [द्रष्टव्य ब्रह्य- 
पुराण १४।१४-२८ | हमारा एेसा दृद विश्वास भीर 
निश्चित्त मत है कि एकलव्य का सारा आल्यान प्राह्मणों 
को वदनाम करने, उनको अमानुपिक क्रूस्ता दिखाने क 
लिए महाभारत में प्रक्षिप्त करिया गयां है। पह भी 
सम्भव है कि मूतिमुजको ने इस कथानक का प्रक्ीप किया 
हो । को गुरुभपनेक्निप्य कोन तोकोटहानि पटुचा 
सकता दहै ओरन ही उसका अंगा कटवा कता है । 


आदिपवं : पञ्न्वदश्चोऽध्यायः 


परन्यु श्रपने पुत्र प्रद्वत्थामा को बड़ मुंह का घडा 
देते, जिससे वह्‌ शीघ्र लौट ग्रे । जवतक दुसरे शिष्य 
लौटकर भ्रात, तवतक द्रोणाचार्यं श्रपने पुत्र को 
भ्रस्त्र-संचालन की कोई उत्तम विधि वता दैते। 
श्रजुन ने उनके इस रहस्य को जान लिया । 
ततः प वारुणास्त्रेण पुरयित्वा कमण्डलुम्‌ । 
सममाचार्यपुत्रेण गुरमभ्येति फाल्गुनः ॥\१६॥ 
प्राचार्यपुत्रात्‌ तस्मात्‌ तु विश्लेषोषचयेऽपृथक्‌ । 
न च्यहीयत मेधावी यार्थोऽप्यस्वविवां वरः ॥॥१७॥। 
भरमुनः प्रभं यत्नमातिष्ठद्‌ गुश्युजने । 
प्रस्तरे च परमं योगं प्रियो व्रणस्य चाभवत्‌ \।१८॥1 
तब वे वारुणास्त्र से तुरन्त ही श्रपना कमण्डलू 
भरकर श्राचा्य-पु्रके साथही गुरुके समीप श्रा 
जाते थे, ्रतः वे श्राचा्य-पुव्र से किसीभी गुणकी 
वुद्धि मँ श्रलग या पचे नहीं रहै । यही कारण या करि 
भेघावी श्र्जुन श्रइवत्यामा से किसी वात मँ कमन 
रहै । वे भ्रस्ववेत्ताश्रो मे सबते श्र थे । भ्र्जुनं भ्रपने 
गुरु की सेवा-शुश्षा के लिए मी प्रभूत प्रयत करते 
थे । श्रस्वोके प्रभ्यासभें भी उनकी श्रच्छी लगन 
धी, श्रत: वे द्रोणाचार्यं के भ्रत्यन्त प्रिय हो गये ¦ 
तं दष्ट्वा नित्यमुचुक्तमिष्वस्तरं प्रतिफाल्युनम्‌ । 
श्राहूय वचनं त्रोणो रहः सुदमभाषत ॥१६॥ 
श्रन्धकारेऽुनायान्तं न वेयं ते कवाचन । 
न चाख्येयमिदं चापि मदपक्यं विजये त्वया ॥२०॥ 
श्र्जुन को घनुष-वाण के श्रभ्यासं मे निरन्तर 
लगा हुश्रा देश्वकरर एक दिन द्रोणाच ने रसोदये को 
एकान्त में बुलःकर कहा--“^तुम भर्जन को कभी 
शरेधेरे मे भोजन न परोसना श्रौर मेरी यह बातभी 
भ्रजुन से कभी न कहना । 
ततः कवाचिव्‌ भुञ्जाते प्रववौ वायुरजुने । 
तेन तत्र प्रदीपः स वीप्यमानो विलोपितः ।॥२१॥ 
तत्पश्चात्‌ एक दिन जब भर्जन भोजन कर रहे 
ये, उस समय श्रति वेग से हवा चलने लगी, जिससे 
वहाँ प्रज्वलित दीपक बुभ गया । 
भुर्क्त एव तु कौन्तेयो नास्यादन्यश्र धर्तते । 
हस्तस्तेभस्विनस्तत्य भ्नुप्रहणकारणात ॥२२।1 
उस समय भी कुन्तीनन्दन भोजन करते ही रहै । 


४६ 


उन तेजस्वी भ्र्जुन का हाथ श्रभ्यासवदा उस श्रंषेरे 
मे भी मुँह से श्रन्यत्र कहीं नहीं जाता था । 
तदस्यासकृतं मत्वाः रात्रावपि स पाण्डवः 1 
योग्यां चकते महावाहर्षनृषा पाण्डुनन्दनः ॥२३॥ 
उसे ्रभ्यास का ही चमत्कार मानकर महाबाहू 
पण्डनन्दन भ्र्जुन रात्रि में भी धनूविद्या का श्रभ्यास 
करने लगे । 
तस्य ज्यातलनिर्घोषं ब्रोणः शुश्राव भारत ! 
उपेत्य चनमुत्थाय परिश्वज्येदमव्रवीत्‌ ॥२४॥ 
भरतकुलभरुपण ! उनके घनुष की प्रत्यज्चां की 
टकारं द्रोणाचायं ने सोते समय सुनी । तेव वै उटकर 
उनके पासि मये श्रौर उन्हं हृदय से लगाकर बोते-- 
द्रोण उवाच 
प्रयतिष्ये तथा कतुं यथा नान्यो धनुर्धरः । 
त्वत्समो भविता लोके सत्यमेत ब्रनोमि ते ।२५॥ 
दरोणाचायं बोले- भ्र्जुन! मै एेघा करनेका 
प्रयत्न करा, जिससे इस संसार में दसरा कोई 
धसर पुम्हारे समाननहो। यह्‌ मै तुमसे सच्ची 
बातत कहता हँ । 
वंङम्पापन उवाच 
ततो द्रोणोऽनं भुयो हयेषु च गजेषु च । 
भूभावपि रथेषु च रणशिक्षामश्षिकथत्‌ ॥२६॥ 
बैशम्पायननो कहते है -हे राजन्‌ ! तदनन्तर 
दरोणाचायं अर्जुन को पुनः घोड़ौ, हायियो, रयो तथा 
भरमि पर रहकर युद्ध करने की रिक्षा देने लगे । 
गवायुद्धेऽसिचर्यायां तोमरप्रासक्शवितधु । 
द्रोभः संकीर्णधुद्धे च शिक्षयामास कौरवान्‌ ॥२७॥ 
उन्दोने कौरवो को गदायुद्ध, खड्ग चलाने तधा 
तोमर, प्रास प्रर शक्तियों के प्रयोग की केलाभ्रौर 
एक ही साय म्रनेक श्स्वों का प्रयोग अ्रथवा श्रकेते 
ही श्रनेक दातरभ्रों से युद्ध करने की रिक्ता प्रदान की । 
द्रोणस्य तु तदा शिष्यौ गदायोग्यौ बभूवतुः । 
वर्योधनहचं भीमड्च सदा संरज्धमानसो ॥२८॥ 
उस समय द्रोणाचार्यं के दो किष्य- दुर्योधन 
रौर भीम-गदायुद्ध मं सुयोग्य निकले । वे दोनों 
सदा एक-दुसरे के प्रति मन मेँ क्रो (स्पर्घा) से भरे 
रहते थे । 
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श्रश्वत्यक्मा रहस्येषु सरवेष्वभ्यधिकोऽभवत्‌ । 
तथाति पुरुषानन्धान्स्सारुकौ यमजावुभौ \।२६॥ 
श्ररवत्थामा धनुर्वेद के रहस्यों को जानकारी में 
सबसे वह-चदढकर हुश्रा । नकुल श्रीर सहदेव दोनों 
भाई तलवार की मुरं पकड़कर युद्ध करने मे ्रव्यन्त 
कुराल हुए । वै इन कला मे ग्रन्य सव मनुष्यों से वहे- 
चद थे। 
युधिष्ठिरो रथशेष्ठः सर्वत्र तु घनञ्जयः । 
प्रथितः सागरान्तायां रथयूसपयुयपः ।॥३०।॥। 
युधिष्ठिर रथ पर वठक्रर युद्ध करने भे श्रेष्ठये, 
परन्तु प्रजन मभी प्रकार फी युद्ध-कलाग्रों में सवसे 
वदकंर थे । वे समुद्रपर्यम्य सारी पृथिवी मेँ रथगुध- 
पत्तियों के भी युधपत्ति के रूप में प्रसिद्ध यथे । 
बुद्धियोगबलोत्साहैः सर्वास्त्रिषु च निष्ठितः । 
शस्ते गर्वनुरागे च विशिष्टोऽभवदर्लुनः ॥३१॥ 
बुद्धि [मन | कौ एकाग्रता, वल श्रौर उत्साह के 
कारण वे (अर्जुन) सम्पूणं शरस््रविद्या मेँ प्रवीण हुए । 
प्रस्तरो के अभ्यास तथा गुरु के प्रति अ्रनुरागमेंभी 
भर्जन का स्थान सवप्ने ऊंका था। 
तस्त सर्वान्‌ समानीय सवं विद्य स्त्रलिक्षितान्‌ । 
द्रोणः प्रहरणज्ञाने जिक्ञासुः पुरुषर्षभः ॥२३२॥ 
जव संमी कुमार सम्पुणं धनुविद्या तथा अ्रस्- 
संचालन की कला मे सुशिक्षित हो गये, तव नरश्रेष्ठ 
द्रोण ते उन सवको एकत्र करके उनके ्रस्वज्ञान की 
परीक्षा लेने का विचार किया । 
कत्निमं भासमारोप्य वृक्षाग्रे शित्पिभिः कृतम्‌ । 
अविन्नातं कुमाराण्यं लक्ष्यभ्रुतमुपादिज्ञत्‌ ।।३३॥ 
उन्होने कारीरों से एक नकली गीघ बनवाकर 
तृक्षकेश्रग्र भाग पर रक्तवा दिया । राजकुमारोंको 
इसका पता नहीं धा । प्राचार्य ने उसी मीक वींधने 
के योग्य लक्ष्य बताया । 
द्रौण उवाच 
कषीरं भवन्तः सर्वंऽपि घनृष्याराय सर्वशः 1 
भासमेतं समुद्र्य तिष्ठन्तां संधितेषवः ॥ ३४१ 
द्रौण बोले तुम सव लोग इस गीध को वींधनेके 
लिए शीघ्र ही धनुष लेफर तथा उसपर वाण चढाकर 
तंयार हो जाभश्रो । 


महाभारतम्‌ 


भद्वानयसमकालं तु श्षिरोऽस्य विनिपात्यताम्‌ । 

एकंफज्ो नियोक्ष्यामि तथा कुरत पुत्रकाः \३५॥ 
फिरमेरीग्रान्ना मिलनेके साधही इसक्रासिर 

काट गिरा्नो । पूत्रो! मँ एक-एक को क्रमदाः इस 

कायं मं नियुक्त करूंगा, तुम लोग मेरे बताये श्रनुसार 

कायंकयो। 

वृ शम्पायन उवाच 

ततो युधिष्ठिरं पूर्वमुवाचाद्जिरसां बरः। 

संधत्स्व बाणं दुषषं मद्वाक्यान्ते विमुञ्च तम्‌ ।।३६॥ 
वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! तत्पश्चात्‌ 

प्रद्धिरागोत्वलि ब्राह्मणों मे स्वंधेप्ठ प्राचायं द्रोण 

ते पवसे पहले युधिष्ठिर से कटा--“दुधंषं वीर ! तुम 

धनुप पर काण चहा्रो श्रौर्‌ मेरी ग्राज्ञा मिलतेही 

छोड दौ ।" 

ततो युधिष्ठिरः पूवं धनुगृह्य परंतपः । 

तस्थौ भासं समुदिश्य गुरवाक्यप्रचोदितः ॥।२७॥ 
तय शुरो को सन्ताप देनेवाले युधिष्ठिर गुरु 

कीश्राज्ञासे प्रेरित हो सवसे पुवं घनुष लेकर गीष 

को वींधने कै लिए लक्ष्य बनाकर खड़े हो गये । 

ततो विततधन्वानं द्रोणस्तं कुरुनन्वनम्‌ । 

स॒ मुहूर्तादुवाचेदं वचनं भरतषभ ॥३८॥ 
भेरनश्वेप्ठ ! तव घनुष तानकर खड़े हृए कुर 

नन्दन युधिष्ठिर से थोड़ी देर पचात्‌ श्राचायं द्रोण 

ने इस प्रकार कटा-- 

पद्येन तं द्रुमाग्रस्थं भासं नृपव रात्मज । 

पञ्या मोत्येवमाचायं प्रत्युवाच युधिष्ठिरः \३६॥ 
“राजकुमार | तुम वृक्ष को शिखा पर्‌ बैठे हुए 

इस गीध को देल ?“ तव युधिष्ठिर ने प्राचायं को 

उत्तर दिया-- “भगवन्‌ ! मँ देख रहा है ।” 

स ॒मुहूर्तादिन पुनर्द्रोणस्तं प्रत्यभाषत । 

श्रय वुक्षोमिमं मां वा श््ातृन्‌ वापि प्रपव्यसि ५।४०॥ 
थोड़ा समय व्यतीत हने पर द्रोणाचायं फिर 

उनसे बोले-- “क्या तुम इस वृक्ष को, मु अथवा 

ग्रपने भद्यो कौ भी देते हौ ?"" 

तमुवाच स कोन्तेयः प्र्याम्येनं वनस्पतिम्‌ । 

भवन्तं च तथा श्रातृन्‌ भासं चेति पुनः पुनः ॥४१॥ 
यह्‌ सुनकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर उनसे इस 
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प्रकार बोले- “हां, मे इस वक्ष को, श्रापको, भ्रपने 
भादयों को तथा गीधको भी बारम्बार देख रहा हूं ।'' 
तमूवाचापसर्ेति द्रोणोऽप्रीतमना इव । 
मैतर्छयं त्वया बेवधुं लक्ष्यभित्येव कुत्सयन्‌ ॥४२॥ 
उनका उत्तर भुनकर द्रोणाचायं मन-ही-मन कु 
श्रप्रसन्ननसे हो गये श्रौर उन्हं किडकते हुए बोले - 
“टो यह से, तुम इस लक्ष्य को नटीं वीध सक्ते ।" 
ततो दु्वोधिनादींस्तान्‌ घातराष्टरान्‌ महायज्ञाः । 
तेनैव क्रमयोगेन जिन्नासुः पर्यपृच्छत्‌ ।॥॥४२॥\ 
तत्पक्चात्‌ महायश्षस्वी प्राचार्य ने उसी क्रम से 
दुर्योधन श्रादि घतराष्टर-पुत्रो को भी उनकी परीक्षा 
लेने के लिए बुलाया तथा उन सवे भी उपर्युक्त 
बातें पूरं । 
श्रन्हच विष्यान्भीमादीन्‌ राजञवचैनान्यवेकजान्‌ । 
तथा च सर्वे तत्‌ सवं पशयाम इति कुत्सिताः ।1४४॥ 
फिर उन्होने भीम श्रादि श्रन्य शिष्यो तया ग्रन्थ 
देश के राजाभ्रोसे भी, जौ वहाँ शिक्षा पा रहेथेः 
वैसा ही प्रदन किया। प्रदनके उत्तरमे सभीने 
[युधिष्ठिर की भाति ही] कहा-- “हम सव-कुछ 
देख रहे दै ।” यह सुकर श्राचायं ने उन सवको 
किडककर हटा दिया । 
ततो धनंजयं द्रोणः स्मयमानोऽभ्यभाषत । 
त्वयेदानीं प्रहर्त्यमेतल्लक्ष्यं विलोवयताम्‌ ॥४५॥ 
तत्पङ्चात्‌ प्रोणाचाय ने ब्र्जुन से मुस्कराते हुए 
कहा-"श्रब तुम्हे इस लक्ष्य का वेध करना है, इसे 
श्रच्छी प्रकार देख लो । 
मदराक्यसमकालं ते मोक्तव्योऽत्र भवेच्छरः । 
वितत्य कार्मुकं पुत्र तिष्ठ ताबन्मुहुतंकम्‌ ॥४६॥ 
मेरी श्राज्ञा मिलते ही तुम्हे इसपर वाण छोडना 
होगा । वत्सर | धनुष तानकर ख्डेदहयो जाश्रो श्रौर 
यौड़ी दैर मेरे प्रादेश की प्रतीक्षा करो ।“ 
एवमुक्तः सण्यसाची भण्डतीकृतका मुंकः ॥ 
तस्थौ भासं समुद्य गुंखवाक्यप्रचोदितः ॥\४७॥ 
उनके एेसा कहने पर प्रजन ने भ्रषने धनुष की 
इस प्रकार खीचा फं वह्‌ मण्डलाकार [गोल | प्रतीत 
होने लमा । तत्पद्वातृ वे गुर की ग्राह्नासेप्रेरितहो 
गीष फो लक्ष्य करके खड हौ गये । 


५१ 


मरुहर्ताविव तं बोणस्तव॑व समभाषत । 

पदयस्येनं स्थितं भासं द्रुमं मामपि चार्जुनः ।\४८॥ 
थोड़ी वेर परचात्‌ द्रौणाचायं ने उनसे मी उसी 

प्रकारं प्रद्न किया--“श्र्जुन । क्या तुम उस वृक्ष 

पर बैठे हुए गौध को, वक्ष को श्रौर मे भी देखते 
॥। 4 

पश्याम्येकं भासमिति दों पार्योऽम्यभाषत । 

न तु वृक्षं भवन्तं वा पहयामीति च भारत ।\४६॥ 
जनमेजय । यह्‌ प्रश्न सुनकर म्र्ुन ने ब्रोणाचायं 

से कदा" केवल गीव को देखना वृक्षकौ 

श्रथवा श्रापको नहीं दैवना ।“ 

ततः भ्रीतमना दोणो मुहूर्तादिव तं पुनः। 

परत्यभाषत दुर्धर्षः पाण्डवानां महारथम्‌ ।५०॥ 
दस उत्तरसे द्रोणाचार्यं का पन प्रसन्न ठो गया। 

थोड़ी देर पदवात्‌ दूर्धपं द्रोणानायं ने पाण्डव महारथी 

ग्र्जून से फिर पुचछा-- 

भासं ष्यति यथेनं तया ब्रूहि पुनवंचः । 

शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सोऽब्रवीत्‌ ॥५१ 
"वत्स ! यदि तुमं इस गीधको देखते होतो 

बताश्रो, रके श्रद्ध कंसे है 2“ ब्र्जुन बोते- “मै 

केवल भीध का मस्तक देख रहा हं, उसके सम्पूर्णं 

शरीर को नहीं । 

भ्रनुनेनवमूबतस्तु द्रोणो हृष्टतनूरहः । 

भुञ्स्वेत्यश्रवीत्‌ पायं स मुमोचाविचारयन्‌ ॥५२॥ 
भर्जन के एेसा कहने पर हर्षातिरेक से द्रोणाचायं 

के शरीरम रोमांच हो प्राया प्रीरवेश्र्जुनते 

बोले--"“चलाग्रो वाण 1 ” भ्र्जुन ने भी विना मोचे- 

विचारे बाण छोड़ दिया । 

ततस्तस्य नगस्यस्य क्षुरेण निरितेन च । 

शिर उत्कृत्य ॒तरत्ता पातयामास पाण्डवः ॥\५३॥ 
फिर तो पाण्डुनन्दन प्रजन ने श्रपने चलाये हुए 

तीचे क्षुर नामक बाण से वृक्ष पर वैठे हुणु उस गौव 

का मस्तक वेगपूवंक काट गिरायः। 

तस्मिन्‌ कमणि संसिद्धे पर्यष्वजत पाण्डवम्‌ । 

तेने च द्रुपदं सरंल्ये सानुषन्धं पराजितम्‌ ॥॥५४॥। 
इस कायं मे सफल होने पर श्राचायं ने ब्र्जुन 

करो हृदय से लमा लिया तथा उह यह विद्वास हो 


भर्‌ 


गया किं राजा द्रुपद युद्ध मेँ ्र्जुन द्वारा ब्रपने बन्धू- 
वास्वों सदत म्रवश्य पराजित हौ जागे । 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य स शिष्योऽङ्धिरसां वरः । 
जगाम भङ्भामभितो मज्जितुं भरतषभ ॥५५॥ 
भरपतकूलमूषण । तत्पदचात्‌ किसी समय श्रद्भि- 
रसवंलियो मे श्रेऽठ प्राचायं द्रोण भ्नषने शिष्यौ के 
साथगङ्कामें स्नान करते के लिए गये । 
श्रबगाढमयो द्रोणं सलिले सलिलेचरः । 
ग्राहो जग्राह बलवाञ्जङ्घान्ते कालप्रेरितः ।1*५६॥ 
वहाँ जल में इवकी लगाते समय काल से प्रेरित 
हो एक वलवान्‌ जलजन्तु ग्राह ने द्रोणाचायं की 
पिडली पकड़ ली । 
स समर्थोऽपि मोक्षाय शिध्यान्‌ सर्वानचोदयत्‌ । 
ग्राहं हत्वा मोक्षयध्वं मामिति त्वरयन्निव ।*५७॥ 
वे श्रपने को छड़ने में समयं होते हुए भी मानो 
हृडवड़ाये हुए अ्रपने सभी रिप्यों से बोले-“ इस ग्राह 
को मारकर मुं वचभ्रो |” 
तदराक्यसमकालं तु बीभत्सुनिक्रितः वारः । 
श्रवार्येः पञ्चभिर्ग्राहं मग्नमस्भस्यताडयत्‌ ॥॥५८॥ 
उनके इस श्रदेक कै साथ ही वीमत्घु [ब्र्जुन | 
ने पाच श्रमो एवं तीसरे वाणो द्वारा पानीमें इवे 
हए उस ग्राह पर प्रहार किया । 
इतरे त्वथ सम्मुढास्तन्न तत्र भ्रपेदिरे। 
तं तु दष्ट्वा क्रिपोपेतं व्रोणौऽमन्यत पाण्डवम्‌ ॥*६॥ 
विशिष्टं सर्वशिष्येभ्यः प्रीतिमांइचाभवत्‌ तवा । 
स॒ षपा्यबाणेबंहुधा खण्डशः परिकल्पितः ॥६०॥ 
ग्राहः पञ्चत्वमापेदे जङ्‌ घां त्यक्त्वा महात्मनः, 
श्रथात्रवीन्महास्मानं भारदाजो महारथम्‌ ।१६१५ 
दुसरे राजकुमार किकर्तंन्य-विमुढ से होकर अपने- 
श्रपने स्थान पर ही लड़ रह गये । भ्र्जुन को तत्काल 
कायं में तत्पर देख द्रोणाचार्यं ने उन श्रषने सव 
शिष्यो से वढ्कर माना श्रौर उस समय वै उनपर 
बहुत प्रसन्न हुए । श्रजुन के वाणो से ग्राह के टुकड़- 
ट्कंडे हौ गये श्रौर वह्‌ महात्मा द्रोण की पिडली 


महभिारतम्‌ 


छोडकर मर गया । तव प्रौणाचायं ने महारथी 

महात्मा ब्रजुन से कटा-- 

गृहाणेदं महाबाहौ विक्िष्टमतिदुर्घरम्‌ । 

भ्रस्तं ब्रह्मरिरो मान सप्रयोगनिवर्तनम्‌ ।\६२॥ 
"महावाहो ! यह ब्रह्मरिर नामक अस्वर मँ तुम्हें 

प्रयोग प्रौर उपहार कै साथ वता रहा हूं । यह सव 

श्रस्ोंसे बढ्करहै, तथा रसे धारण करना भी 

ग्रत्यन्त कठिन है । तुम इते ्रहण करो । 

न च ते मानृषेभ्वेतत्‌ प्रयोक्तव्यं कथञ्चन । 

जगद्‌ विनिदहैवेतेदत्यतेजतसि पातितम्‌ ॥६३। 
“मनुष्यो पर तुम्हं इस प्रस्त का प्रयोग किसी 

भी म्रवस्था में नहीं करना चाहिए । यदि किसी श्रह्प 

तेजवाले पुरुष पर इसे चलाया गया, तो यह्‌ उसके 

साथ दही समस्त संसार को भस्म कर सकता है । 


श्रसामान्यमिवं तात लोकेष्वस्त्रं निगद्यते । 
तव्‌ धारयेथाः प्रयतः श्यणु चेदं वचो मम ॥।६४॥ 
“तात । यह्‌ ग्रस्त तीनों लोकों मे भ्रसाधारण 
बताया गया है । तुम मन श्रौर इन्द्रियों को संयममें 
रखकर इस श्रस्व को ध्‌।रण करो रौर मेरी यह बात 
सुनो । 
बाघेतामानृषः शचर्यदि त्वां बीर कदचन । 
तद्धाय प्रयुञ्जीथास्तदस्त्रमिवमाहषे ।५६५॥ 
"चीर ! यदि कोई अमानवं शत्रं तुम्हे युद्धम 
पीडादेनेलगे तो तुम उसका वध करनेके किए इस 
श्रस्त्र का प्रयोग कर सकते हो ।“ 
तथेति सम्प्रतिभरुत्य वोभत्सुः स इृताञ्जलिः। 
जग्राह परमास्त्रं तदाह चैनं पुनरः । 
भविता त्वत्समो नान्यः पुमांल्लोके धनुर्धरः ॥६६॥ 
तव भ्र्जुन नै वहत ग्रच्छा' कहकर वैसा ही 
फरने की प्रतिन्ना की ग्रौर हाथ जोड़कर उस उत्तम 
अस्त्र को ग्रहण किया । उस समय गृह द्रोणाचार्य ने 
मर्जुन से पुनः यह्‌ बात कही-- “संसार मे दूसरा कोई 
पुरूष तुम्हारे समन धनुधंर नही दोगा 1" 


- इति महाभारते भ्रादिपर्वणि पञ्चशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


प्ादिपयं : षोडणोऽत्यायः 


५३ 


षोडशोऽध्यायः 
राजकुमारो का रङ्खभुमि में श्रस्न-कौरल दिखलाना 


वैशम्पायन उवाच 
कृतास्तनान्‌ धातं राष्टरांर्च पाण्डुपुर्वाद्च भारत । 
वृष्ट्वा प्रोणोऽब्रवीद्‌ सजन्‌ धृतराष्ट्रं जनेश्वरम्‌ ।।१॥ 
वैश्षम्पायनजौ कहते हैँ -मरतेकुलभूपण राजन्‌ । 
जब द्रोण ने देखा कि धृततराष्ट्‌ के पुत्र तथा पाण्डव 
्रस्-विद्या की शिक्षा समाप्त कर चुके, तव उन्दने 
धृतराष्टर से कटा-- 
राजन्‌ सम्प्राप्तविचयास्ते कुमाराः कुरसत्तम । 
ते दहयेयुः स्वां शिक्षां राजन्ननुमते तव ॥२॥ 
“राजन्‌ ! आपके कुमार अ्रस्व-वियाकी रिक्षा 
प्राप्त कर चुके है, कुष्पेष्ठ । यदि प्राकी भनुमति 
हो तो वे श्रपनी सीखी हुई अस्व-संचालन की कला 
का भ्रदशन करे ।“ 
ततोऽग्रवीन्महा राजः प्रहृष्टेनान्तरात्मना । 
भारद्वाजं महत्‌ कंभ कृतं ते द्विजसत्तम ॥\३॥ 
यह सुनकर महाराज धृतराष्टर श्रत्यन्त भ्रसन्न- 
चित्त से बोले--“ द्विजश्रेष्ठ भरद्वाजनन्दन । ्रापने 
[ राजक्रमारों को शिक्षा प्रदान कर | वहत बेडा कायं 
कियादै। 
यदानुमन्यसे कालं यस्मिन्‌ देदों थथा यथा । 
तथा तथा विधानाय स्वयमाज्ञापयस्व माम्‌ ।४॥ 
“प्राप कुमाय की ्रस््र-शिक्षा प्रदद्रोन कै लिए 
जब जो समय ठीक समरे, जिस स्थान परम्मौर 
जिस प्रकार का प्रबन्ध प्रावर्यक मने, वसी ही 
तैयारी करने कै लिए स्वयं ही मुभ प्रज्ञा दें । 
स्पृहयाम्यद्य निर्वेदात्‌ पुरुषाणां सचक्षुषाम्‌ । 
भ्रतत्रहेतोः पराक्रान्तान्‌ ये मे दरक्ष्यन्ति पुत्रकान्‌ ५।५॥ 
"प्राज्म नेत्रहीन होनेके कारण दुःखी होकर 
उम मनुष्यो का सुख श्नौर सौभाग्य पाने के लिए तरस 
रहा हँ, जिनके पास रख है, क्योकि वे प्रस्तर-कीशल 
का प्रदर्शन करने के लिए भांति-मांति के पराक्म 
करनेवाले मेरे पुत्रौ को देखे 1 


क्ष्तर्यद्‌ गुरुराचार्यो ब्रवीति ऊर तत्‌ तथा । 
न हीदुश्चं प्रियं मन्ये भविता घमंतैत्सल ॥६॥ 
[श्रचायं से एेसा कहकर उन्न विदुरजी से 
कहा -- ] "धर्मवरसल ! विदुर ! गरु द्रोणाचार्यं जो 
काम नसे कहते, उसे उमी प्रकारकरो!मेरी 
सम्मति में इसके समान प्रिय कायं दुसरा नहीं होगा । 
ततो राजानमामन्त्य निर्गतो विद्रुरो बहिः। 
भारद्वाजो महपप्राज्ञो मापयामास मेदिनीम्‌ ॥७॥ 
तव राजाकी ग्राज्ञा लेकर धिदुरजी [ द्रोणाचार्यं 
के साथ] वाहर श्राये । महाबुद्धिमान्‌ भरद्राजनन्दन 
दरेण ने रङ्गमण्डप के लिए एक भमि पसन्द कीग्रौर 
उसे नंपवाया । 
मञ्वांरच कारयामासुस्तत्र जानपदा जनाः । 
वियुलानुच्छयोपेतान्‌ क्षिविकाइचच महाधनाः ॥८।॥1 
जनपद के लोगों ने श्रपने बैठने के लिए वहां ॐच 
श्रौर विशाल मञ्च वनवाये तथा [स्त्रियोको लाने 
के लिए] बहुमूल्य शिविका तैयार कराई । 
तस्मिस्ततोऽहनि प्राप्ते राजा संसच्चिघस्तवा । 
भीष्मं प्रमुखतः हृस्वा पक्षागारमुपागमत्‌ ॥&॥1 
तदनन्तर अव निरिचित दिन श्राया तव मन्त्रय 
सहित राजा धुतराष्ट भीप्मजीं को श्रागे करके उस 
प्रक्षागह* [ रङ्गभूमि | मे श्राये | 
गान्धारी च भहाभागा कुन्ती च जयतां वर । 
सित्रियरच रान्तः सर्वास्ताः समरेष्याः सपरिच्छदाः ॥१० 
ब्राह्मणक्षत्नियाद्यं च चातुवण्यं पुराद्द्रुतम्‌ । 
वहमेष्सु समम्यागात्‌ कुमाराणां छृतास्त्रताम्‌ ॥११॥ 
विजयी बीरों मे श्रेध्ठ जनमेजय ! परम सौमाग्य- 
शालिनी गान्धारी, कृन्ती तथा राजभवन की समी 
स्त्रियां वस्त्राभूषणों से विभरुपित होकर दास-दाचचियौं 
श्नौर भ्रावदयक सामग्रियों के साथ उसरङ्गभूमिमें 
श्राह । ब्राह्मण, क्षत्रिय ्रादि चायो वर्णोकेलोगभी 
कमारो का श्रस््र-कौलल देखने की इच्छा से तुरल्त 
नगर से निंकलकर चरा भये । 


१. उत्सव अथवा नाटक आदि को मुविधापूर्वफं देखने कै उदश्य से बनाये मये स्थान को प्रक्षागृह्‌ कटुते दै । 
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अ्रवादितैश्च बादितरैजनकौतुहलेन च, 
महाणंव इव क्षुब्धः समाजः सोऽभवत्‌ तदा ।१२॥ त 
श्रनेक प्रकार कै वाजों के वजन से तथा मनुष्य 
के वदृते हुए कौतुहल से वह जनसमूह्‌ उस समय 
क्षन्ध महासामर के समान जान पडता था) 
ततः शुक्ल म्बरधरः शुक्लयज्ञोपवोतवान्‌ । 
शुक्लकेशः सितदमरुः शुकलमाल्यानलेषनः ।॥१३॥ 
रद्धमध्यं तदाचार्यः सपुत्रः प्रविषेवा ह । 
मभो जलधर्हीनं साद्धारकं इवांशुमान्‌ ।\ १४1 
तत्पदचात्‌ रवेतवस्त रौर इवेत यज्ञोपवीत धारण 
विये श्राचायं ब्रोणं ने श्रपने पृत्र श्रर्वर्थामा के साव 
रद्धभूभि में प्रवेश किया, मानो मेघ-रहित भ्राकाक 
मे चन्द्रमा ने मद्भल के साव पदार्पण कियारहौ। 
श्राचार्यं के सिर ग्रीर दादुी-मृंछके वाल सफेदटहो 
गये थे । वे उवेत पुष्पो की माला प्रौर श्वेत चन्दन 
से सुशोभित हो रह ये । 
ततो बद्धाङ्गुलित्राणा बद्धकक्षा महारयाः । 
बदतुणाः सघनुषो विविगर्भरतषंभाः ॥१५॥ 
द्रोणाचार्य के ्रागमन के पश्चात्‌ भरतवंरियों 
मँ श्रेष्ठ वे नीर राजकुमार बड़े-बडे रथों के साथ 
दस्ताने पहने, कमर कसे, पीठ पर त्रुणीर वधि श्रौर 
धनुष लिये हुए उस रङ्खभूमि मे श्राये । 
गरनुज्येष्ठं तु ते तत्र गुधिष्ठिरपुरोगमाः। 
चक्तरसतरं महावीर्याः कुमाराः परमाद्भुतम्‌ ॥१६॥' 
नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर श्रादि वे राजकुमार वड़े-छोटे 
कै क्रम से स्थित हो गये । तलद्चात्‌ वे महापराक्रमी 
राजकुमार वहां परम अद्भत अ्रस्त्र-कौलल प्रकट 
करने लगे । 
केचिचछरक्षेपभयाच्छिरांस्यवननामिरे । 
मनुजा धृष्टमपरे वीक्षाञ्चक्रुः सुविस्मिताः १७ 
करितने ही मनुप्य वाण लग जाने के भय से श्रपना 
मस्तक ऋका देते ये । दूसरे लोग प्रत्यन्त विस्मित 
होकर बिना किसी घवराहट के सव-करछ देखते थे । 
वै स्म लक्ष्याणि विभिदु्बणिनमिाङ्कुकशोनितः । 
विविषं्लाधिवोत्सृष्ठैरुहयन्तो वाजिभिर्दुतम्‌ ॥१८॥ 
वे राजकुमार घोड़ों पर सवारहौ भ्रपने नामके 
श्र्षये से सुखोभित मरौर वदी फुर्ती के-माध खोटे 


शष्ाभारतम 


हए नाना प्रकार कै वाणो हारा ची घ्रतापूवंक लक्ष्य- 
वेव करने लगे । 
तत्‌ कुमारवलतं तत्र गृहीतश्ञरकामुंफम्‌ 1 
गन्धवनगराकारं प्रक्ष्य ते विस्मिताभवन्‌ ॥१६॥ 
वनुप-याण लिये हुए तजकूमारों के उत्त समुदाय 
को गन्धवंनगर के संमान उपरस्थित्त देख वरहा प्राये 
हुए समस्त दक भ्रारचयचकित हौ गये । 
सहसा युकशुहचास्ये नराः शतसहस्रशः । 
विस्मयोर्फुल्लनयनाः साधु साच्वित्ति भारत ॥२०॥ 
है जनमेजय ! सेकडे म्रीर सदसो की संख्याम 
एक-एक स्थान पर वैठे हुए लोगं ्रादच्यं चकित नेत्रो 
से देखते हुए सहसा 'साधू-माधु' [ वाहु-वाह | कहकर 
कोलाहल मचा देते थे । 
कृत्वा घनुषि ते मार्गान्‌ रथचयसु चाप्त 1 
गजपष्ठेऽदवपुष्ठे च नियुद्धे च महाबलाः ॥२१॥ 
उन महाबली राजकुमार ने पहले घनुष-वाणके 
पेतरे दिखाये । तत्पदचात्‌ रथ-संचालन के विविघ 
मार्गो [शीघ्र ले जाना, लौटा लगन, दषे, बाएं श्रीर्‌ 
मण्डलाकार चलाना शरदि] का अ्रवलौकन कराया। 
फिर कुंडी लड़ने तथा हाथी श्रौर घोड़े की पीठ पर 
बैठकर युद्ध करने की चातुरी का परिचय दिया । 
गृहीतखद्ख चर्माणस्ततो भूयः प्रहारिणः 
त्सर्मार्गान्‌ यथोहिष्टां चेः सर्वासु भूमिषु ॥२२॥ 
तदनन्तर वे ढाल भ्रौर तलवार लेकर एवः-दूसरे 
पर प्रहार करते हण खद्ध चलाने के शास्योक्त मार्गं 
[ऊपर-नीचे ग्रौर भ्रगल-पगल में घुमाने की कला | 
का प्रदर्शन करने लगे । उन्हौनि स्थ, हाथी, घोडे श्रौर 
भमि--इन समी श्रा्ार-भूमियों पर यह युद्ध-कौशल 
दिखाया । 
श्रथ तौ नित्यसंहृष्टौ सुयोधनवृकोदरौ । 
श्रवतीणौ गवाहैस्तावेकूश्पृद्धमवियाषलौ ॥२३॥ 
तत्पश्चात्‌ एक-दूसरे को जीतने का उत्साह रखने- 
वाल दुर्योधन ग्रौर भीम हाथमे गदा लिये रङ्गभूमिं 
भे उतरे । उस समय वे एक-एक रिखरवाले दो पर्वतौं 
की ति शोभा पा रहै ये। 
तौ प्रदक्षिणसव्यानि ण्डलानि महाबल्यौ + 
चेरतुर्मण्डलगतौ समदाविव कुञ्जरौ ॥२४॥ 


आ्राविषवं : षोडशोऽध्यायः 


वे दोनों महावली योद्धा श्रपनी-श्रपनी गदान्रों 
को दार्णु-वाएं मण्डलाकार धमते टण्‌ दो मदोन्मत्त 
हाथियों की भति मण्डल के भीतर प्रिचरने लगे । 
विद्ररो धृतराष्ट्राय गान्धार्ये: पाण्डवारणिः । 
त्यवेदयेतां तत्‌ सर्वं कुमाराणां विचेष्टितम्‌ ॥२५। 
विदुर धृतराष्ट्‌ को श्रौर पाण्डव-जननी कुन्ती 
गान्धारी को उन राजकरुमारों की सारी वेष्टा 
वताते जाते थे । 
कुरराजे हि रद्धस्थे भीमे च बलिनां तरे 
पक्षपातकृतस्नेहः स॒ द्विघेवाभवञ्जनः ॥२६॥ 
जव कुरराज दुर्योधन ग्रौर वलवानों मे धरेप्ठ 
भीममेन रङ्गभूमि में उतरकर गदायुद्ध कर रहे थ, 
उस समय दक जनना उनके प्रति पक्षपातपूणं सेद्‌ 
करने के कारण मानो दो दलों में कंट गई । 
हौ बीर कुरुराजेति ही भीम इति जल्पताम्‌! 
युरुषाणां सुविपुलाः प्रणादाः सहसोत्थिताः ॥२७॥ 
कुछ कटते--“्रहो ! वीर कुरुराज कंसा ब्रदुमृत 
पराक्रम दिखा रहै हैँ ।"' तभी दुसरे चिह्ना पठ़ते-- 
"वाह्‌ ! भीमसेन तो गजव का हाय मारते है |“ इस 
प्रकार की वाते करनेवाले लोगों कौ भारी आवाज 
वहां सहस। सव प्रोर गूंजने लगीं । 
ततः कषु्धार्णंवनिभं रद्खमालोक्य बुद्धिमान्‌ । 
भारद्वाजः प्रियं पृत्रमश्वत्थामानमन्गवोत्‌ ॥२८॥ 
फिरतोसारी रङ्गभूमिमेक्भुन्ध महासागर के 
समान हलचल मच गर्द। यह्‌ देख वुद्धिमान्‌ द्रोणा- 
चार्यं नै श्नपने प्रिय पुत्र श्र्वत्थामा से कहा-~- 
ब्रोण उवाच 
बारयेत्मै महावीयौ इतयोग्यावुभावपि । 
माशरुद्‌ रङ्धपरकोपोऽयं भोमदर्योधनोद्‌भवेः ।\२६॥ 
द्रोगाचायं गोले - वत्स ! ये दोनो पराक्रमी वीर 
श्रस्य-विद्या में अत्यन्त श्रभ्यस्त हैँ 1 तुम इन दोनों 
को युद्ध से रोको, जिससे भीमसेन भ्रौर दुर्योधन को 
लेकर रङ्कभूमि में सर्वत्र कध न फल जाए । 
वश्चम्पायन उवाच 
तलस्तावद्यतगदी गुपत्रेण वारितौ । 
धुगान्तानिलसंकषुग्धौ महावेलाविवार्णचौ ॥२०॥ 
वैशम्पायनजी फहतेर्है तव गूम-पूतर ग्रववत्थामां 


५५ 


ने प्रलयक्रालीन वायु से विक्षुन्य उत्ताल तरद्भोवासे 
दो समुद्रो की भांति गदा उछये हृष्‌ दुर्योधन श्रौर 
भीम को युद्ध करने से रोक दिया । 
तततो रङ्ाङ्गणगतो द्रोणो वचनमन्नवौत्‌ । 
निवार्य वादित्रगणं महामेघनिभस्वनम्‌ ॥२१॥ 
उनका युद्ध बन्द होने पर दोणाचा्ये ने महान्‌ 
मेघो फे समान कोलाहलं करनेकवलि वाजो को 
वन्द कराकर रद्धभूमि मे उपस्थित हकर यह्‌ वात 
कही- 
यो मे पुत्रात्‌ प्रियतरः सर्वशस्वविशारदः। 
पेन्द्र रिनदरानुनसमः स पार्थो दृद्रयतामिति ।1३२॥ 
"द्शकगण ! जो मुभे पुत्रसेभी प्रधिकश्रिय 
है, जिसने सम्पणं शस्तो मेँ निपूणता प्राप्त की है, 
जो चिष्णु के समान पराक्रमी है, उस इन्द्रकृमार 
कुन्तीपुत्र अर्जुन का कौल श्रव श्राप लोग देखे ।” 
भ्राचायंवचनेनाथ कृतस्वस्त्ययनो थुवा । 
बद्धगोधाङ्गुलित्राणः प्रत्यद्श्यत फातगुनः ।२३॥ 
तव ग्राचायं के श्रादेश से स्वस्तिवाचन कराकर 
तरण वीर अर्जुन हाथो में मोह के चमडे के वने दस्ताने 
पहने हए [धनुष हाय मे लिये | रङ्गभूमि में दिक्लाई 
दिये । 
ततः सर्भस्थ रङ्कस्य समुत्पिञ्जलकोऽभवत्‌ । 
प्रानान्त च वाद्यानि सशंखानि समन्ततः ।३४॥ 
फिर तो सम्पूर्णं रद्धमण्डप में टूर्पोल्तास छ 
गया श्रौर सव श्रोर भांति-भांति के बाजे श्रीर्‌ शख 
बजने लगे । 
तस्मिन्‌ प्रमुदिते रद्ध कथंचित्‌ प्रत्युपस्थिते । 
दक्षंयामास बीभत्सुराचार्यायास्त्रल।घवम्‌ ।३५॥ 
श्राग्ेयेनासृनद्‌ वाह्निं वारणेनासृजल्‌ पयः । 
वायव्येनास्रजदायुं पार्जन्येनासृजद्‌ घनान्‌ ॥२६॥ 
श्रानन्दातिरेक से मुखरित हुग्रा वहु रद्खमण्डपं 
जव किसी प्रकार कुछ शान्त हृश्रा, तव अजुन ने 
श्चर्यं कौ श्रपनी अस्त्र-संचालन की कर्ती दिखानी 
स्रारम्भ की। उन्होने पहले श्रानेयास्त्र से श्रम 
उत्पन्न की, फिर वारुणास्त से मल उत्पन्नं करके 
उसे बा दिया । चावव्यास्वसे ग्राधी चला दीश्रीर 
पर्जन्यास्व से वादल प्रकट कर दिये । 


१। 


भौमेन प्रायिाव्‌ भूमि पार्वतेनासुजव्‌ गिरीन्‌ । 

श्रन्तघनिन चास्त्रेण पुनर्न्ताहितोऽभवत्‌ ।॥।२७॥। 
उन्होने भौमास्व से पृथिवी मेँ प्रवेश किया 1 श्रौर 

प्व॑तास्तर से पर्वतो को उत्पन्न कर दिया, फिर 

अ्न्तघनिस्व द्वारा वे स्वयं भ्रश्य हो गये । 

कणात्प्ांशुः क्षणाव्‌ घ्रस्वः क्षणाच्च रथषुगंतः 1 

क्षणेन रथमध्यस्थः क्षणेनावतरन्महीम्‌ ।।३८॥ 
वे क्षणभर में वहुत लम्बे हौ जाति तथा क्षणभर 

में ही बहुत छोटे बन जते थे । एकक्षणमें रथके 

धुरे प्रर छड़ होते तो दुसरे ही क्षण रथ के बीचमें 

दिखाई देते थे । फिर पलक मारते-म।रते पुथिवी पर 

उत्तर कर श्रर्प्र-कौराल दिखाने लगते थे । 

श्रमतदच षराहस्य लोहस्य प्रमुखे समम्‌ । 

पञ्च धाणानसंयुक्तान्‌ सम्मुमोचेफवाणवत्‌ ॥३६॥ 
तत्पदचात्‌ वीर प्रजन ने चक्कर लगाते हुए 


महाभारतम्‌ 


हनिमित सुश्मर के मुखम एक ही साथ एक वाण 
की भति मिलाकर पांच बाणं मारे) किन्तुवे पाचों 
वाण एक-दूसरे से सटे हुए नहीं ये । 
गन्ये विषाणकोषे च चते रज्ज्ववलम्बिनि 1 
निखान महाषीयंः सायकानेकविरातिम्‌ ॥॥४०॥ 
एक स्थान पर गाय करा एक सींग रस्सीमें 
लटकाया गया था, जो हिल रह्‌। था । महापराक्रमी 
ग्र्ुन ने उस सींग के छेद में लगातार इक्कीस वाण 
गडा दिये। 
इत्येवमादि सुमहत्‌ खगे धनुषि चानघ । 
गायां शस्त्रकुदलो भण्डलानि ह्यादक्ञंयत्‌ \४१॥ 
निष्पाप जनमेजय ! इस प्रकार उन्होने वड़ा 
भारी भ्रस्त्र-कौदल दिखलाया । खड्ग, धनुष रौर 
गदा रादि के भी रास्त्-करुसल ब्र्जुन ने अनेक पतर 
श्रौर हाथ दिखलाये 1 


इति भहामारते भ्रादिपर्वेनि षोढदोऽष्यायः ॥ १६॥ 


सप्तदशोऽध्यायः 


करणं का रङ्कभूमि में प्रवेक्ष, दुर्योषन द्वारा उसका राज्याभिषेक, भोम हारा कणं का तिरस्कारश्रौर 
दुर्योधन दारा उसका सम्मान 


वैशम्पायन उवाच 

ततः घमाप्त भूयिष्ठे तस्मिन्‌ कमणि भारत । 
मन्दौभूते समाजे च वाविन्रस्य च निःस्वने ॥\१॥ 
हारवेशात्‌ सभरद्भुतो माहात्म्यबलसुचकः 
वच््रनिष्पेषसदृक्षः शुध्रवे भुजनिःस्वनः ॥२॥ 

वदाम्पायनजी कहते है जनमेजय ! इस प्रकार 
भ्रसत्र-कौरल दिखाने का भ्रधिकाडा कयं जब समाप्त 
हो चला, मनुष्यों का कोलाहल भ्रौर बाजे-गाजेका 
शब्द भी जब शन्त होने लगा, उसी समय द्वारकी 
भ्रोर से किसी का श्रपनी मुजाभ्रों पर तात ठोकने 
का मारी शन्द सुनाई पड़ा, मानो व्र भाकादामे 
टकरा रहै हों 1 यह्‌ शब्द किसी वीर के माहात्म्य तथा 
बल का सूचकं था । 
बीरवन्ते कि नु भिरयः कस्विव्‌ भूमिविदीयते । 
किस्विदाधूरयेते व्योम जलधाराघनधनंः ।३॥ 


[उस शब्द को सुनकर लोग कहने लये- ] कहीं 
पहाड़ तो नहीं फट गथे, पृथिवी तो विदीर्णे नहीं हो 
गर्द ? अ्रथवा जलकी धारा से परिपुरणं घनीभूत 
वादलां को गम्भीर गजन। से भ्राकाश्नमण्डल तो नहीं 
गंज रहा है?" 
रङ्गस्येषं मतिरभुत्‌ क्षणेन वसुधाधिप । 
द्वारं वाभिश्ृ्लाः सवे बभरवुः प्रक्षकात्तदा ॥४॥ 

है राजन्‌ ! उस रङ्गमण्डप मे बैठे हुए लोगों के 
मन भं क्षणभर मेँ उपर्युक्त विचार भ्राने लभे । उस 
इ सभी दर्शकद्रारकी श्रोर मुंह घुमाकर देखने 
लगे । 
उत्तावकाप्तः पुरषेविस्मयो्छुल्ललोच नैः । 
विवेक रङ्गं विस्तीर्णं कर्णः परपुरंजयः ॥५॥ 

भ्राई्चयं से भ्राखं फाड-फाडकर देखनेषाले दशको 
ने जव भीतर नाते का मागं दे दिया, तव तुग्रो की 


आदिप्ं : समप्तदपोऽष्यायः 


राजधानी पर विजय पानेवाले कर्णे" ने उस विशाल 
रद्धमण्डप मं प्रवेद किथा। 
सहजं कवचं चिश्नत्‌ कुण्डलोवद्योतित्ताननः । 
सघनुर्वद्धनिर््त्रंशञः पादचारीव पवतः ॥६॥ 
उसने सहज स्वभाव से कवच धारण किया हुभरा 
था । दोनों कानों के कुण्डल उसके मुख को उद्धासित 
केररहैथे। हाथमे घनुपल्लिये्रौर कमरमें तल- 
वार वाधि वह्‌ वीर पैरों से चलनेवाते पर्वत को मति 
सुशोभित हो रहा था। 
सिहषं भगजेच्ाणां बलवीर्यपराक्रमः । 
दीप्तिकान्तिद्युतिमुणेः सूरयेनदुज्वलनोपमः ।॥\७॥ 
उसमें सिह के समान वल, साड के समान वीयं 
भ्रौर गजसाजके समनि पराक्रमा, वह्‌ दीप्तिसे 
सू्े, कान्ति से चन्द्रमा तथा तेजरूपी गुण से भ्रग्नि 
के समान जाने पड़ता धा । 
स निरीक्ष्य महाबाहुः सवतो रद्खमण्डलम्‌ । 
प्रणामं द्रौणकृपयोर्नात्यादतमिवाकरोत्‌ ॥८॥ 
उस समय महाबाहु कणं ने रङ्खमण्डप मेँ सव 
श्रोर दृष्टि दौड़ाकर द्रोणाचायं ्रर कृपाचायं को 
इस प्रकारं प्रणाम किया, मानो उनके प्रति उसके मन 
में श्रधिक श्रादरका भावनहये। 


स समाजजनः सर्यो निद्चलः स्थिरलोचनः । 
कोऽयमित्यागतक्षोभः कौतुहलपरोऽभवत्‌ ॥९॥ 
रङ्खभूमि मे जितने लोग ये, वे सव निइचल 
होकर एकटक दुष्टि से देखने लगे । यह्‌ कौन है, यह्‌ 
जानने के लिए उनका चित्त चञ्चल हौ उठा । वे सब- 


१, महाभारत मे अनेक स्थानो पर कणं का कुभारी-मवस्था 
में कुन्ती से उकतत्न्न होने का उत्तेख मिलता दै। यह 
सव भहाभासत मं समय-समय पर्‌ हुए प्रक्षेपो के कारण 
है 1 हमारे विच्चारमे कणं कुन्ती का पूत्र नही था। 
श्रीङृष्णजी हारा कणं को कुन्ती का धुत बनाया गया 
था । पीछे यह घारणा बद्धमुतर हो गई कि कणं कुन्ती का 
पुत्र घा 1 महाभारत में दतने प्रक्षेप हुए हँ कि वास्तविक 
तथ्यो को खोज निक्रालना कठिन है । वायुपुराण में 
चन्द्रयंशी राजा अनु की वुंशावली क वर्णन करते हुए 
कटा गवा है-- 


५७ 


के-सव उत्कण्ठित हो गये । 
कणं उवाच 

पायं यत्‌ ते कृतं कमं विद्रोषवदहं ततः । 
करिष्ये पडयतां नृणां माऽऽत्मना विस्मयं गमः ॥१०॥ 

कर्णं बोला- कुन्तीनन्दन । तुमने इन दर्शकों के 
समक्ष जो कायं किया है, मै उससे भी श्रधिक प्रारचर्य- 
जनक कमं कर दिखाञगा, जरतः तुम श्रपने पराक्रम 
पर गवं मत्त करो । 

्कम्पायन उवाच 

प्रीतिश्च मनुनन्याघ्न दुर्योघनमुपाविशात्‌ । 
छीदच फ्रोधडइच बीभत्सु क्षणेनान्वाविवेा ह्‌ ॥१९१॥ 

वँशम्पायनजी कहते है है मरश्रेऽठ ! उस समय 
[कर्णं की वात्त सुनकर | दुर्योधन के मन में वडी 
मसन्नत। हुई शरीर ्र्जुन के चित्त मे क्षणभर में लज्जा 
तथा क्रोध कासंचार दहो श्राया । 


ततो द्रोणाम्यनुक्नातः कर्णैः प्रियरणः सदा । 

यत्‌ कृतं तत्र पार्थन तच्चकार महाबलः ॥१२॥ 
तव सदा युद्धसे ही प्रेम करनेवाले महाबली 

कर्णं ने द्रोणाचायं की भ्राजा लेकर, भर्जन ने वहां 

जो-जोः श्रस्व-कौरल प्रकट किया था, वहं सव कर 

दिखाया । 

श्रय दुर्योधनस्तत्र घातृभिः सह भारत । 

कणं परिष्वज्य मुदा ततो वचनमग्रबत्‌ १३ 
भरतश्वेष्ठ ! तत्पङ्चात्‌ माइयो के सहित दुर्ोधन 

ने वहां ग्रत्यन्त प्रसन्नता कै साथ कणं को हृदय से 

लगाकर कहा-- 


भ्रासीवृद्ढदथस्यापि विदवजिज्जनमेजगरः 1 
वायादस्तस्य चाञ्जः भ्यो यस्मात्कर्णोऽभवन्नुषः ॥ 
वायु १० ६९।१११, ११२ 
राजा दृढस्य का पृत्र विष्वविजयी राजा जनमेजय 
हमा । उसके मङ्गं से राजा कणं हुमा, जो उसका 
उत्तराधिकारी था। 
यह्‌ मधिरय के पास कंसे पहुंच गया, इस सव की 
कड़ी जोड़ना कठिन है । इतना तो निश्चित ही है कि 
यह्‌ सूतपुत्र नहीं चा ¦ हाँ, हौ सकता है, एकलव्य फो 
भांति सूत द्वारा इसकां भी सालन-पालन किया गया हो । 
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द्यि उवाच 
स्वागतं ते महावाहो दिष्टघा प्राप्तोऽसि मानद ¦ 
मामपि कुरुराज्यं च यथेष्टभुपभूज्यताम्‌ ॥१४॥ 
दर्योषन बोला- हे महाबाहो ! ्रापका स्वागत 
है । मानद ! तुम यहाँ पथारे, यह हमारे लिए वड़े 
सौभाग्य की बातत है म तथा कौरवो का यह्‌ राज्य 
सब तुम्हारे हैँ । तुम इनका यथेष्ट उपभौस करो । 
कृण उवाचं 
एतं सर्वमहं मन्ये सचित्वं च स्वया वुणे । 
दन्दयुद्धं च पार्थेन कर्तुमिच्छाम्यहं प्रभो ॥१५॥ 
कणं ने कहा- प्रभो ! भ्रापने जो कुछ कटा है, 
वह सच पूरा कर दिया, एसा मेरा विवास है । मे 
श्रापके साथ मित्रता चाहता हं रौर श्र्जुन के साथ 
भेरी दरन््युद्ध करने की इच्छा है । 
दुयोधन उवाच 
भुक्ष्न भोगान्‌ मया साधं बन्धूनां प्रियश्ृव्‌ भव । 
दुह शं कुर सर्वेषां मूध्नि पावमरिन्वमर ॥१६॥ 
ओला--शत्रुदमन ! तुम मेरे साय उप्तम 
भोग भोगो । अपने माई-बन्धु्रों का प्रय करो श्रौर 
समस्त शत्रुश्ं के मस्तक पर पैर रघो । 
वै्म्पायन उवाच 
ततः क्षिप्तमिवात्मानं मत्वा पार्थोऽभ्यभाषत । 
कणं स्रात॒समूहस्य मध्येऽखलमिव स्थितम्‌ ॥ १७॥ 
यैशाम्पायनजी कहते है जनमेजय ! उस समय 
्र्जुन ने श्रपने श्रापको कणं दवारा तिरस्कृत-सा मान- 
कर दुर्योधन श्रादि सौ भादयो के बीच भें श्रचल 
(पर्वत) से खड़े हुए कणं को सम्बोधित करके कहा-- 
अर्जुन उवाच 
श्रनाहूतोषसृष्टानामनाहूतोषजंल्पिनाम्‌ = । 
चे लोकास्तान्‌ हतः कणं मया त्वं प्रतिपत्स्यते ॥१८॥ 
शर्जुन नै कहा-कणं ! बिना बुलाये प्रानेवालों 
श्रौर बिना बुलाये बोलनेवालो को जो [निन्दनीय | 
लोक प्राप्त होत है, मेरे द्वारा मारे जाने परर तुम 
उन्हीं लोको मे जाग्नोगे । 
करणं उवाच 
रङ्खोऽयं सर्वसामान्यः किमत्र तव फाल्गुन । 
बीर्वषेष्ठाश्च राजानो णलं षर्भोऽनुकतते ।॥१६॥ 


भहाभारतम्‌ 


कं बोला-- श्र्जुन ! यद्‌ रङ्गमण्डप तो सवके 
लि सामान्य दहै, इममे तुम्दाराक्यालगाहै? जो 
वल श्मौर पराक्रम मेंश्रेष्ट होतेह, वे हीः राजा कट्‌ 
सामे योग्य । वमं भी वलकादही अरनुमरण करता 
है । 
कि क्ेपेरदर्बलायास्तः शारः कथय भारत । 
गुरोः समक्षं यावत्‌ ते हराम्यद्य शिरः शरैः ॥२०३। 

भारत ! ्राक्षेप करना तो दु्वलो का कायं है । 
इससे क्या लाभ रहै ? साहस हो तो वाणो से बात- 
चीत करो । र्भ प्रान तुम्हारे गुरुके सामनेही बाणो 
दारा तुम्हारे निर को धड़ से श्रलग किये देता षट । 

वणम्पायन उवाच 

ततो द्रोणाम्पनुजातः पाथः परपुरञ्जयः 1 
श्राततृभिस्त्वरथाऽऽहिलष्टो रणायोपजगाम तम्‌ ॥२१ 

वँवाभ्पायनजी कहते ह-- राजन्‌ ! तव शत्रो के 
नगर को जीतनेवाले कुन्तीनन्दन प्रजन प्राचां द्रोण 
की प्राज्ञा ले तुरन्त श्रपने भादरयों से गले मिलकर 
युद्ध के लिए कणं की भ्रोर वदे । 
ततो दर्पोधनेनापि सथ्रात्रा समरोचतः। 
परिष्वक्तः स्थितः कर्णः प्रगृह्य सशरं धनुः ॥२.२॥ 

तव भाद्रयों -सहित दुर्योधन ने भी धनुप-वाणनले 
युद के लिए तयार खड़े हए कर्णं का रालिङ्धन किया । 
धार्तराष्टा यतः कर्णस्तस्मिन्‌ देशो त्यवस्यित्ताः । 
भारद्वाजः पो भीष्मो यतः पार्थस्ततोऽभवन्‌ ॥।२.३॥ 

घृतराष्टर के पुत्र जिस ओर कर्णं था, उसी शरोर 
खड़ हुए तथा द्रोणाचार्यं, कृपाचार्य श्रौरं भीष्म जिधर 
भर्जुन ये, उस ओर खड़े थे । 
तादखतमहाचापौ कृषः स्ारद्रतोऽ्रबीत्‌ । 
दन्द्रयुढसमाचारे कुडालः सर्वधर्मवित्‌ ॥२४॥ 

उनं दोनों को विशाल धनुष उठाये देख दन्दरयुद्ध 
की नीति-रीति भें कुदाल ग्रौर समस्त धर्मो के ज्ञाता 
शरदवान्‌ के पुत्र कृपाचार्य ने इस प्रकार कहा-- 

करप उवाच 

श्रयं पृथायास्तनयः कनीयान्‌ पाण्डुनन्दनः । 
कौरवो भवता साधं दन्द्रुद्धं करिष्यति ॥२५॥ 
त्वमध्येवं महाबाहो भातरं पितरं कुलम्‌ । 
कथयस्व नरेन्द्राणां येषां त्वं करुलभूवणम्‌ ।२६॥ 


आिपर्व : सप्तदशोऽ्यावः 


कपाचार्यं बोले- हे कणं ! ये कुन्तदेवी के सवते 
छोटे धूत्र पाण्डुनन्दन ब्र्जुन कुर्वंश के रत्न हँ, जो 
तुम्हारे साथ हन्द्रयुदध करेगे । महावाहो ! इस्ती प्रकार 
तुम भी अपने माता-पित्ता तथा कुल का परिचयदो 
श्रौर उस नरेश का नाम ताम्रो, जिनका वंश तुमसे 
विभ्रुषित हृन्ना हे। 
ततो विदित्वा पार्थस्त्वां प्रतियोत्स्यति वान वा। 
वधाकुलसमाचारंनं युध्यन्ते नृपात्मजाः ॥ २७ 

यह जान लेने के पश्चात्‌ यह्‌ निद्वय होमा कि 
भर्जुन तुम्हारे साय युद्ध करगे ्रयवा नहीं, क्योकि 
राजकुमार नीच कूल श्रीर हीन ्राचार-विचारवाले 
लोगो के साथ युद्ध नहीं कसते । 

वशम्पायन उवाच 

एवेमुवतस्य कर्णस्य त्रीडावनतमाननम्‌ । 
भौ वर्षाम्नरिविषलिन्नं पश्मामलितं यया ।॥२८॥ 

वैशम्पायनजौ कहते ह--जनमेजय { पाच्यं 
के एेसा कहने पर कणं का मूख लज्जा से नीचे रुक 
गया । जँसे वर्षाके पानी से भीगकर कमल पूर्णा 
जाता है, वैसे ही करणं का मूख कान्तिहीन हो गया । 


तव- 
दुर्योघनं उवाच 
प्राचार्य त्रिविधा योनौ राज्ञां हास्त्रविनिड्चये । 
सत्करुलोनङ्च शुरदच यश्च सेनां प्रकषंति ॥२६॥ 
दुर्योधन बोला- श्नाचायं ! शास्त्रीय सिद्धान्त 
कै श्रनुसार राजाश्रों की तीन योनियं है-उत्तम 
कूल मे उत्यन्न पुरुप, शूरवीर तथा सेनापति [ग्रतः 
सूरवीर होने के कारण कर्णं भी राजा ही है] । 
यलत्रं फाल्गुनो युद्धे नाराज्ञा योदुमिच्छंति । 
तस्मादेषोऽद्भुःविषये मया राज्येऽभिषिच्यते ।\३०॥ 
यदि ये श्र्जुन राजा से भिन्न पुरुष के सायं रण- 
भमि मे लड़ना नहीं चाहते, तो मँ कर्णं को इसी समय 
श्ङ्खदेश के राज्य पर प्रभिपिक्त करताहूं। 
वर्ाम्पायन उवाच 
सतस्तमिन्‌ क्षणे कर्णः सलाजकुसुमेधंटेः । 
काञ्चनैः काञ्चने पीठे मन््रविद्धर्महारयः ।३१॥ 
भ्रभिषिक्तोऽद्धराज्ये स श्रिया युक्तो महाबलः; । 
सच्छत्रसालव्यजनो ज्यकव्योत्तरेण च ॥२२॥ 


‰६ 


वेशम्पायनजो कहते है जनमेजय ! तव दुर्यो- 
घन की प्राचा से उसी समय महाबली एवं महारथी 
कणं को सोने के सिहासन पर विठाकर मन्त्रवेत्ता 
ब्राह्मणों ने साजाश्रो [घान की खीलौं | श्रीर फूलों से 
यक्त सुवर्णमय कलशो के जल से प्रद्धदेश के राज-पद 
पर श्रभिषिक्त क्रिया । तवर वहं छत्र, चंवर तथा जय- 
जयकार के साय राज्यश्री से सुकोभित होने लगा 1 
उन्ाच फौरवं राजन्‌ वचनं स ृषस्तदा । 
प्रस्य राज्यप्रदानस्य सवृ फि ददानि ते ॥२३॥ 
र्रूहि राजशार्ू् कतां ह्यस्मि तथा नृप । 
प्रत्यन्तं सख्यमिच्छामीत्याह्‌ तं स ॒चुयोघनः ॥३४॥ 
रजन्‌ । उस समय कणं ने कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन से 
कहा--“नृपतिरि रोभणे ! श्रापने मभ; जो यह राज्य 
प्रदान किया है, इसके भ्रनुरूप मेँ श्रापको षया भेट 
दू? बताइए, श्राप जसा करगे मँ वेता ही करंगा ।“ 
यह सुनकर दुर्योघनने कहा--“श्रङ्गराज ! तुम्हारे 
1 एषी मित्रता चाहता हूं जिसका कभी श्रन्त न 
ह | 1, 
एवमुक्तस्ततः कर्णस्तथेति प्रत्युवाच तम्‌ । 
हर्षाच्चोभौ समादिलष्य परां मुदमवापतुः ।२५॥ 
दुर्योधन के एेसः कटने पर कणं ने “हुत श्रच्छा" 
कहकर उसके साथ मित्रता कर ली । फिर वे दोनों 
ग्रति हषं के साथ एक-दूसरे को हृदयं से लगाकर 
आनन्द-मगन हे मये । 
ततः स्तस्तोत्तरपटः सप्रस्वेदः सवेपथुः । 
बिवेश्शाषिरथो रद्धं यष्टिप्राणो ह्वयन्निव ॥३६॥ 
उधर ली का सहारा लिये श्रधिरथ कर्णं को 
पुकारता हमर -ता कापिता-कपितारङ्कभूमि में आया । 
उसकी चादर खिसककर गिर पड़ीथी श्रीर वह्‌ 
पसीने से लथपथ हो रहा धा । 
तमालोक्य धनुस्त्यक्त्वा पितगौरवयन्तितः । 
कर्णोऽभिषेकाप्रशिराः शिरसा समवन्दत ॥३७॥ 
पित्ता के गौरव से प्रेरित हुमा कणं श्रधिरय कौ 
देखते ही धनुष त्यागकर सिंहासन से नीचे उतर 
श्राया 1 उसका मस्तक श्रभिपेक के जल से मीया हुश्ना 
धा। उसी अवस्था में उसने श्रधिरथ के चरणों 
सिर रखकर उन्हे प्रणाम किया । 
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ततः षपावाववच्छाचच पटान्तेन सतम्घ्रमः। 
पुत्रेति परिपुर्णिंमभ्रवीव्‌ रथसारथिः \\३८॥ 
घवराये हुए श्रधिरथ ने अ्रपने दोनों पेरौको 
कपडेकेछोरसेचछिपालियाग्नौर बेटा! वेदा] 
पुकारते हुए श्रपने को कृतार्थं माना । 
परिष्वज्य च तस्या सुधनं स्नेहविक्लवः । 
श्रङ्कराज्याभिषेकाद्रंमध्‌भिः सिषिचे पुनः ।२६॥ 
उसने स्नेह से विह्वल होकर कणं को हृदय से 
लगा लिया श्रौर श्रद्धदेश के राज्य पर अभिषिक्त 
होने से भीगे हए उसके मस्तक को श्रपने अरु से 
पुनः ग्रभिषिक्त कर दिया । 
तं वृष्ट्वा सुतपुच्रोऽयमिति संचिन्त्य पाण्डवः । 
भीमसेनस्तदा वाक्यमब्रवीत्‌ प्रहसन्निव ।४०॥ 
ग्रधिरथ को देखकर पाण्डुकुभार भीमसेन यह 
सम गये कि कणं सुतपुत्र है । फिर तो वे हसते 
हृए-से बोते-- 
भीम उवाच 
न त्वमर्हसि पार्थेन सुतपुत्र रणे वधम्‌ । 
कुलस्य सदृशस्तुणं प्रतोदो गृह्यतां त्वया 11४१५ 
भीमसेन बोले- श्रे श्रो सूतपुत्र ! तुतो भर्जन 
के हाथसे मरने योग्य भरी नहींहै। तुकेतो शीघ्र 
ही चाबुक हाथ मेँ लेना चाहिए, क्योकि यही कमं तेरे 
कुल के श्रनुरूप है । 
श्रङ्कराज्यं च ना्हस्त्वशुपभोक्तुं नराधम । 
क्वा हुताशसमीपस्थं पुरोडाश्षामिवाघ्वरे ॥४२॥ 
नराधम ! जसे वज्ञमें अग्नि के समीप रखे हुए 
पुरोडान्न को कृत्ता नहीं खा सकता, उसी प्रकारतु भी 
ग्रञ्गदेश का राज्य भोगने योग्यं नहीं है । 
वशम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्ततः कणः किचित्पस्फुरिसाधरः । 
गगनस्थं विनिश्वस्य दिषाकरमूवेक्षत ।\४३॥ 
यैलम्पायनजी कहते ह--मी मसेन के एसा कहने 
पर क्रोधके मारे कर्णं के होठ कुछ कपिने लगे रौर 
उसने लम्बी सास लेकर श्राकाशमण्डल में स्थित सूर्यं 
कमै रोर देखा । 
ततो दुर्योधनः कोपादुत्पपात महाबलः । 
श्वातुपग्मवनात्‌ तस्मान्भदोत्कट दव दविपः ।\४४॥ 


महाभारतम्‌ 


इसी समयं महावलौ दुर्योधन करढ हो मदोन्मत्त 
गजराज की माति भ्रात्‌-त मुहरूपी कमलचनसे उछल- 
फर्‌ वाहर निकल प्राया । 
सोऽग्रवौव्‌ भीमकर्माणं भीमसेनमवस्थितम्‌ । 
वृकोदर न युक्तं ते वचनं वक्तुमीवृश्षम्‌ ॥४५। 
उतने वहां खड हु भयंकर कर्म करनेवाते 
भीमसेन से कहा - “वृकोदर ! तुम्हें एेी वात नहीं 
कटनी चाटिए ~ 
क्षत्रियाणां बलं ज्येष्ठं योद्धव्यं क्षत्रबन्धुना । 
शुराणां च नदीनां च दविदाः प्रभवाः किल ।1४६॥ 
शक्षत्रियो मे वल की ही प्रधानतादै। बलवान्‌ 
होने पर क्षत्रवल्धु = हीनक्षधियते भी युद्ध करना 
चाहिए । गूरवीरो ग्रीर नदियों की उत्पत्ति के 
वास्तविक कारण को जान्‌ लेना वहत कठिन है । 
पुथिवीराज्यमर्होऽयं नाङ्भराज्यं नरेश्वरः । 
श्रनेन॒ बाहुवीर्येण मथा चाज्ञानु्वातिना ॥४७॥ 
"राजा कर्णे ्रपने वाहुवल से तथा मुक जेते 
आज्ञापालक भित की सहायतासे श्रद्धदेरा काही 
नदीं समस्त मूमण्डल का राज्य पने के श्रधिकारी 
है| 
यस्थ वा मनुजस्येदं न क्षान्तं मद्विचेष्टितम्‌ । 
रथमारुह्य पड्घां स विनामयतु कार्मुकम्‌ ।४म॥} 
“जिस मनुष्य से मेरा यह व्यवहार नहीं सहा 
जाता हौ, वह्‌ रय पर चढ़कर पैरों से अ्रपने धनुष 
को ूकाए {हमारे सामने युद्ध कै लिए तंयारहो 
जाए) |* 
ततः सर्व॑स्य रद्भस्य हाहाकारो महानभरत्‌ । 
साघुवादानुसम्बद्धः सुर्यश्चास्तमुपागमत्‌ ।।४६॥ 
यह्‌ सुनकर समस्त रङ्खमण्डप में दुर्योधन को 
भिलनेवाले साधुवाद के साथदही [युद्ध की सम्भा- 
वना से] महान्‌ हाहाकार मच गया 1 उघर सूर्यदेव 
श्रस्ताचल को चले गये । 
ततो दुर्योधनः कर्णमालम्न्याग्रकरे नृपः । 
दीपिकाग्निकृतालोकस्तस्माद्‌ रद्धादिनिर्थयौ ॥५०॥ 
तव दुर्योधन कर्णं के हाथ की म्रगुलिर्यां पकड़कर 
महाल का प्रकरादा करा उस रद्धभूमि से वाह्र निकल 
गया । 


मादिप : अष्टादणोऽध्यायः 


पाण्डवादच सह्रोणाः सश्ृपाङ्च विन्ञाम्पते । 

भीष्मेण सहिताः सर्वे ययुः स्वं स्वं निवेशनम्‌ ॥५१।। 
प्रजानाथ । समस्त पाण्डव भी द्रोणान्तायं, कृपा- 

चायं श्रीर पितामह भीप्मजी के साथ अयने-त्रपने 

निवासस्यान को चल दिये । 

प्रजुनेति जनः कर्चित्‌ करिचत्‌ कर्णे ति भारत । 

करिचत्‌ दूर्योधनेत्येवं ब्रुवन्तः प्रस्थितास्तदा ॥५२॥ 
है भारत । उस समय दद्धंको मे कोई ्र्जुन की, 
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कोई कणं की प्रर कोई दुर्योधन कौ प्रसा करते हुए 

चले गये। 

दुर्योधनस्यापि तदा कर्णमासाद्य पाथिव । 

भयमर्जुनसंजातं क्षिप्रमन्तरधीयत ॥१५३॥ 
है जनमेजय । उस समय कर्णं को मित्रकेषूप 

मे पाकर श्र्जुन से प्राप्त होनेवाला दुर्योधन का भय 

भीकीघ्रदुरहो गया। 


इति महाभारते भ्रादिपर्वणि सप्तदकोऽष्यायः ॥ १७] 


अष्टादशोऽध्यायः 
द्रोण का श्िष्यों द्वारा दरुषव पर श्राक्रमण करवाना, भ्र्जुन छा उसे बन्दी बनाकर लाना 
भ्रौर व्रण का उसे श्राघा राज्य देकर मुक्त कर देना 


वैशम्पायन उवाचन 
पाण्डतान्धातराष्टरंर्व कृतास्त्रान्मसमौक्ष्य सः । 
गर्वं दक्षिणाकाले प्राप्तेऽमन्यत च गुरः ॥१॥ 
वेश्ञम्पायनजौ कहते है--राजन्‌ ! पाण्डवो तथा 
धृतराष्ट्र के पूत्रो को म्रस्तर-विद्या में निपुण देष 
द्रोणाचार्यं ने गुहदक्षिणा लेने का समय श्राया जान 
मन-ही-मन कुर निर्चय किया । 
ततः क्षिष्यान्‌ समानीय श्राचार्योर्थमनचौदयत्‌ । 
व्रणः सर्वानशेषेण दक्षिणार्थं महीपते ॥२॥ 
अनमेजय ! तव श्रएचायं द्रौण ने भ्रपने रिष्यों 
को बूलाक्रर उन सवते गुम-दक्षिणा के लिए दस 
प्रकार कहा-- 
पाञ्चालरष्नं द्रूपदं गृहीत्वा रणमूर्धनि । 
प्यनियेत भ्रं चः सा स्यात्‌ परमदक्षिणा ॥२॥ 
“शिष्यो ! पाञ्चालराज द्रपद को युद्ध मे कैव 
केरकेमेरे पासे भराग्रो । तुम्हारा कल्याणहौो। 
यही मेरे लिए सर्वोत्तम गुरुदक्षिणा होगी ।“ 
तभेस्युक्त्वा तु ते सरवे रवेस्तुर्ण प्रहारिणः । 
श्राच्ार्यधनदाना्यं द्रोणेन सहिता ययुः 11४॥ 
तन बहत न्रच्छा' कहकर, शीघ्रतापूवक प्रहार 
करनेवाले वे सव राजकुमार [युद्ध के लिए उद्यत हो ] 
रथों मे बेठकर गुरुदक्षिणा चुकाने कै लिए प्राचायं 
द्रोण के साथ ही वहाँ से प्रस्थित हुए। 


ततोऽभिजग्मुः पाञ्चालान्‌ निष्नन्तस्ते नरषभाः । 
ममृदुस्तस्य नगरं दरुपदस्य महौनसः ।५।॥ 
फिर वै महापराक्रमी नरश्रेष्ठ राजकुमार 
पाञ्चाल देक मेँ जा पहुंचे श्रौर वर्यं क निवासियों 
को मारते-पीटते हुए महाबली राजा द्रुपद की राज- 
धानी को भी रीदने लगे । 
तस्मिन्फाले तु पाञ्चालः श्ुत्वा दृष्ट्‌वा महव्‌ बलम्‌ । 
श्रातृभिः सहितो राजंस्त्वरया निर्ययौ गृहात्‌ ॥६॥ 
हे जनमेजय । उस्र समय पाञ्चालराज द्रुपद 
कौरवो का श्राक्रमण सुनकर श्रौर उनकी विद्याल 
सेना को ग्रपनी म्राखों से देखकर बडी उतावली के 
साथ भाद्यों के सहित राजभवन से वाहुर निकला । 
ततो रथेन शुभ्रेण समासाद्य तु कौरवान्‌ । 
यज्ञसेनः शरान्‌ घोरान्‌ ववषं युधि दुर्जयः ॥५७॥ 
महाराज यज्ञसेन [द्रुपद] को युद्ध में जीतना 
वहूत कठिन था । वे एक देदीप्यमान रथ पर श्रारुढ 
हो कौरवो कै सामने जा पहुंवे ग्रौर भीषण बाण- 
वृष्टि करने लगे 1 
पुवंमेव तु सम्मन्त्र्य पार्यो द्रौणमयान्रतीत्‌ । 
वपंद्रिकात्‌ कुमाराणापाचार्थं द्विजसत्तमम्‌ ।।८॥१ 
उधर कौरवो तथा अनन्य राजकुमारो कोः श्रषने 
पराक्रम का वड़ा श्रभिमन धा, ग्रतः भ्र्जुन ने पहले ही 
विचार-विमदां करकं विप्रवर द्रोणाचार्यं से कहा- 
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एषां पराक्रमस्यान्ते वयं कुर्याम साहसम्‌ । 
एतैरशक्यः पाञ्जालो गृहीतुं रणमूर्धनि 1\६॥ 
“गुरुदेव ! इनके पराक्रम दिखाने के पञ्चात्‌ हम 
लोग युद्ध करेगे । हमारा विह्वास है ये लोग युद्ध मे 
पाञ्चालराज को बन्दी नहीं वना सकते 1“ 
एवमुक्त्वा तु कौन्तेयो श्रतुभिः सहितोऽनघः । 
श्रधक्रोक्षे तु नगरादरतिठ्व्‌ बहिरेव सः ।\१०॥ 
र्षा कहकर निष्पाप कुन्तीनन्दन श्र्जुन श्रपने 
भाहयों के खाथ नगरसे बाहरी म्राधे कोसकी 
दरी पर ठहर मये । 
द्रुपदः कौरवान्‌ दृष्ट्वा प्राघावत समन्ततः । 
शारजगलेन महता मोहयन्‌ कोरमीं चमूम्‌ ।1११॥ 
तभुखयतं रथेनकमाश्षुफारिणमाहुवे । 
श्रनेकमिव संमासान्मेनिरे तत्र कौरवाः ।१२॥ 
उधर याजा द्रुपद ने कौरवीं को देखकर उनपर 
सवग्रोरसे ब्राकरमण किया तथा बाणोंका वडा 
भारी जाल-सा विछठाकर कौरव-सेना को मूच्छित कर 
दिया । युद्ध मे फुतीं दिखनेव लति राजा हूषद रथ पर 
बैठकर यद्यपि श्रकेते ही बाणवर्षा कर रहैथे, तो भी 
श्रत्यन्त भथ कै कारण कौरव उन्है प्रनेक-सा मानने 
लंगे 1 
श्रुत्वा धुवुमुलं युद्धं कौरवा नेष भारत । 
वर्षन्ति स्म नदन्ति त्म क्रोदान्तः पाण्डवान्‌ भ्रति 1१३ 
पाण्डवास्तु स्वनं धुत्वा श्रार्तानां लोमहषं म्‌ । 
प्रभवाच ततो दौणं रयानाररहुस्तदा ॥॥१४॥ 
हे जनमेजय ! इधर गुप्तचरं के मुल से धह 
समाचार सुनकर करि वहाँ तुमुल युद्ध हो रहा है भौर 
कौरव वहां नहीं के बरावरहो गये ट तथा कौरव 
सैनिक चीष्ठते-चिल्लाते श्रौ र कराहते हए हम पाण्डवं 
की श्रोर भागते श्रा रहे पाण्डव लोग उन पीडित 
सैनिकों का रोमाञ्चकारी प्रर्तेनाद कान में पडते ही 
श्राचायं द्रोण को प्रणाम करके रथोंपरजा वठेश्रीर 


शीघ्रं वह से चल दिये । 
भीमसेनो महादाहूर्दण्डपाणिरिवान्तकः ¦ 
प्रविवेवा महासेनां मकरः सागरं यया ॥१५॥ 


[वहां पहुंचकर ] महाबाहु भीमसेन दण्डपाणि 
भमराज की भांति पाञ्चालो की उस विशाल सेना 


"महाभारतः 


म धस गये, ठीक उसी प्रकार, जैसे समुद्रम मग 
प्रवेश करता है । 
स यद्धकुदालः पार्थो बाहुवीर्येण चातुलः । 
ग्रहमत्‌ कुञ्जरानीकं गदया कालरूपधृत्‌ ॥ १६। 
कृन्तीकुमार भीम वृद्ध मे कुगल तौ थे ही, बाहु 
वल मे भी उनकी समानता करनेवाला कोई नहं 
धा । उन्होने काल्प धारण कर गदाकी मारर 
गजसेना का संहार ्रारम्मं किया । 
गजानहवान्‌ रथाँश्च॑व पातयामास पाण्डवः । 
पदातींश्च रथाँववैव न्यवधीदर्जुनाग्रजः । १७) 
रजन के बड़े भाई पाण्डुनन्दन मोम ने हाथियों 
घोड़ों एवं रथों को धराक्लायी कर दिया, षैदलों तथ 
रथियों का संहार र डाला । 
गोपाल इब दण्डेन यथ। पशुगणान्‌ चने । 
चालयन्‌ रथनागांश्च संचचाल वृकोदरः ॥\१८॥ 
जैसे ग्वाल्ला वनमें दण्ड से पञुश्रो को हकत 
है, उसी प्रकार भीमसेन रथियों श्रौर हाथियों क 
खदेडते हृए उनका पीछा करने लगे । 
भारद्वाजप्रियं क्तुमुद्यतः फाल्गुनस्तदा । 
पाषतं शरज।लिन किपन्नागात्‌ स पाण्डवः ॥१६। 
हयौघदद रयौर्धांश्च गजौघाश्च समन्ततः । 
पातयन्‌ समरे रष्जन्‌ युगान्ताग्निरिव ज्वलन्‌ ॥\२०। 
राजन्‌ ! उसी समय द्रोणाचार्यं का प्रिय करने 
के लिए उद्यत हुए पाण्डुनन्दन भ्र्ुन वाणसमूहों क 
वर्पा करते हुए द्रुपद पर चद श्राये । वे रणमूभि मे 
घोड़ों, रथों श्रीर ह।धियों के कूण्डों का सवश्रोरसे 
संहार करते हुए प्रलथकालीन श्रनि के समान प्रका 
शित दहो रहैये। 
तद्‌ युद्धमभवद्‌ घोरं सुमहादमुतदशंनम्‌ । 
सिहनाददच संजज्ञे साधुशब्देन मिधभितः 11२१ 
ह युद्ध अत्यन्त भयानक रीर देखने मे वड़ा ही 
्रद्‌मभृत था । उत समय पण्डव-दल मेँ माधुवाद के 
साथ-साथ सहनाद हो स्हा था । 
ततौ हलहलात्राम्ड श्रासौत्‌ पाञ्चालके बले । 
जिधक्षति मरहासिहो णजानामिव यंयपम्‌ ॥५२२॥ 
जैसे महासिंह हाथियों के यूथपति को पक्डने कौ 
च्म करता है, उसी प्रक्रार अर्जुन परपद को पडना 


भारिपवं : अष्टादगोऽध्यायः 


ही चाहते थे किं पाञ्चालोकी सेनाम हाहाकार 
मच मया । 
दृष्ट्वा पायं तदाऽभ्यान्तं सरण्जित्‌ सत्यविक्रमः। 
पाञ्चालं वं परिप्रेप्ु्घनञ्जयमुपाद्रवैत्‌ ।२३॥ 
ततस्त्वर्जुनपाञ्चालौ युद्धाय समुपागतौ । 
श्यक्षोभयेतां तौ सैन्यमिन्दरवे रोचनाविव ।\२४॥ 
जव [द्रुपद के भाई] सत्यपराक्रमी सत्यजित्‌ ने 
दे कि कन्तीपुत्रे धनंजय पाञ्चाल नरे को पकड़ने 
के लिएश्रागि वह श्रा रहै तववे उनकी रक्षाके 
लिए भ्र्जुन पर ट पड़े । फिर त्तो इन्द्र श्रौर बलि 
की भाति अर्जुन गौर पाञ्चाल सत्यजित्‌ ने युद्ध के 
लिए श्रामने-सामने श्राकररसारी सेनाभ्रोको क्षोभ 
भँ डाल दिया । 
ततः सत्यजितं पार्यो दलभिर्ममंभेदिभिः। 
विष्याघ बलवद्‌ गाढं तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥२५॥ 
तव श्र्जुन ने दस ममभेदी वाणो दवारा सत्यजित्‌ 
पर वलपूर्वकं गहरा अ्रवात करके उन्हँं घायल कर 
दिया । यह्‌ रद्‌ भूत-सी वात हुई । 
ततस्तस्य विनाश्ञा्ं सत्वरं व्यसृजच्छरान्‌ । 
हयान्‌ ध्वजं धनुर्मुष्टिमुभौ तौ फा्णिसारथी । 
स ततथा भिद्यमानेषु कामुकेष पुनः पुनः ॥२६॥ 
हयेषु विनियुक्तेषु चिमुखोऽभवदाहवे । 
स सत्यजितमालेक्य तथा विमुखमाहवे ॥२७॥ 
वेगेन महता राजन्नभ्यवं् पाण्डवम्‌ । 
तवा चक्रं महद्‌ युद्धमर्नुनो जथतां चरः ।\२८॥ 
फिर उनके विनाक्च के लिए उन्होने शोघ्रही 
वाणो की भड़ी लगा दी ! सत्यजित्‌ के धोडे, ध्वजा, 
धनुष, मुट्‌टी तथा पार्वेरक्षक एवं सारथि दोनों 
को श्र्जुन ने क्षतविक्षत कर दिया । इस प्रकार वार- 
वार धनप के छिन्न-भिनन होने प्रर घोडोंके मारे 
जाने पर सत्यजित्‌ युद्धभूमि से भाग गये। राजन्‌ | 
उन्हें इस प्रकार युद्ध से विमुख ह्र देख पाञ्चाल- 
नरेश द्रुपद ने पाण्डुनन्दन अर्जुन पर वड़े वेगसे 
बण-वृष्टि आरम्भ की । तव विजयी वीरो में श्रेष्ठ 
्र्जुने नै उनसे वड़ा भारी युद्ध श्रारम्म किय।। 
तस्य पार्थो धनुशविठत्वा ध्वजं चोव्यामपातयत्‌ । 
षड्चभितस्तस्य चिच्याध हयान्‌ सुतं च सायकः ।॥ २६॥ 


६१ 


उन्होने पाञ्चालराज कै धनुय को काट उनकी 
ध्वजाकोभी काटकर धरती पर भिरा दिया । फिर 
पांच वाष्फँसे उनके घोड़ो श्रीर्‌ सारथि कोभी 
घायल कर दिया। 
ततं उत्सृज्य तच्चापमाददानं शरावरम्‌ । 
खड्गमुद्धृत्य कोन्तेयः {सिहमावभयाकरोत्‌ ॥२०॥ 
तत्पङ्चात्‌ उस कटे हुए धनुष को त्यागकर जन 
राजा द्रुपद दूसरा धनुष प्रर तुणीर लेने लगे, उस 
समय भ्र्जुन ने म्यान से तलवार निकालकर सिंह कै 
समानं गजना करते हुए-- 
पाञ्चालस्य रथयस्थेषामाप्लुत्य स्हसापतत्‌ । 
पाञ्चालरथमास्थाय श्रविच्रस्तो धनंजयः ।\२३१॥ 
विक्ञोस्याम्भोनिचि पार्थस्तं नागमिव सोऽग्रहीत्‌ । 
ततस्तु सर्वपाञ्चाला विद्रवन्ति दिको दज्ञ ३२ ॥ 
वे सहसा पाञ्चाल-नरेञ्के रथकेजुएुपरही 
कूद पड़ । इस भ्रकार दरुपदके रथ पर चदुकर निर्भीक 
ग्रजुन ने जैसे गरुड समुद्र को क्षुव्य करके सपं को 
पकड़ लेता है, उसी प्रकार उन्हे श्रपने काल्रुमे कर 
लिया । तव समस्त पाञ्चाल सैनिकं [भयमीत हौ | 
दों दिज्ञाग्रों मे मागने लगे | 
दक्षंयन्‌ सर्वसैन्यानां स बाह्ो्बलमात्मनः । 
सििहनावस्वनं कृत्वा निर्जगाम धनञ्जयः ॥२३३॥ 
समस्ते संनिकों को ग्रपन। बाहु-वल दिखाते हए 
ग्र्जुन सिहन।द करक वहां से लौटे 1 
ते यज्ञसेनं दरुषदं गृहीत्वा रणमूर्धनि। 
उपाजहरः सहामात्यं द्रोणाय भरतम ॥३४॥ 
भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! उन पाण्डवो ने यज्ञसेन 
दुपद को मन्तियों सहित युद्धभूमि मेँ बन्दी वनाक्रर 
दरोणाचायं को उपहारके रूपं दे दिया । 
भग्नव्ं हृतधनं तं तथा वज्ञमागतम्‌ । 
त वैरं मनसा ध्यात्वा द्रोणो दुपवभन्रवीत्‌ ॥३१५॥ 
उनका श्रभिमान चूणे हौ गया था, घन छीन 
लिया गया थाभ्नौर वे पूणेलूपसे वश्यमेंभ्रा चुके ये, 
उस समय द्रोणाचायं ने मन-ही-मन पिछले वैरका 
स्मरण करके राजा द्रुपद से कहा-- 
विमृद्य तरसा राष्ट्रं पुरं ते मृदितं मया। 
प्राप्य जीवं रिपुवशं सखिपुवं किमिष्यते ॥२६॥ 


६४ 


“राजन्‌ । मैने बलमूरव॑क तुम्हारे राष्टरको रौद 
डाला । तुम्हारी राजधभी मिह्री मेँ मिला-दी । अ्रव 
तुम शत्रु के वडा में पड हृए जीवन को लेकर यहां 
श्रयि हो । बोलो, तुम श्रव भी पुरानी भिवता चाहते 
हो क्या?“ 
एवमुक्त्वा प्रहस्यनं किञ्चित्‌ स पुनरब्रवीत्‌ । 
मा भैः प्राणभयाद्‌ वौर क्षमिणो ब्राह्मणा वयम्‌ ।।३७ 

ठेसा कहकर प्रौणाचायं कुछ हंसे । फिर उनसे 
इस प्रकार बोले-- "वीर । प्राणों पर संकर प्राया 
जानकर भयभीत मत ह्रो । हम ब्राह्मण क्षमाशील 
होते ह 1” 
श्राक्नमे क्रीडितं यत्तु त्वया बाल्ये मया सह्‌ 1 
दैन संवर्धितः स्नेहः प्रीतिश्च क्षत्रियर्षभ ॥३८॥ 

“क्षवरिय्चिरोमणे । तुम वाल्यकाल में मेरे साथ 
आश्रम मे जो बेले-कदे हौ, उससे तुम्हारे ऊपर मेरा 
प्म बेहत बढ़ गया है । 
प्रार्थयेयं स्वया स्यं पुनरेव जनाधिप । 
यरं ददामि ते राजन्‌ राज्यस्यार्धमवाप्तुहि ॥३६॥ 

“नरेदवर ! मै पुनः तुमसे मेत्रीकेलिए प्रार्थना 
करता हुं । राजन्‌ ! तुम्हे वरदेताहु, तुम इस 
राज्यकाग्राधा माग मुभसेवेलो। 
श्रराजा किल नो राज्नः सखा भवितुमर्हति । 
श्रतः प्रयतितं राज्ये यज्ञसेन मया तव ॥(४०॥ 


महाभारतम्‌ 


“यज्ञसेन ! तुमने कहा था-- जो राजा नहीं है, 
वह राजा का मित्र नहीं हो सकता, इसीलिए मनि 
तुम्हारा राज्य लेने का प्रयत किया है-- 
राजासि वक्षिणे कूले भागीरस्याहमुत्तरे 1 
सखायं मां विजानीहि पाञ्चाल यदि मन्यसे ।॥४१॥ 

“ग्धा के दक्षिण प्रवेशके तुम राजा बनो मौर 
उत्तरके भूमाग कारम राजा बनू । पाञ्चाल! 
श्रव यदि उचित समको, तो मुभे अपना मित्र मान 
लो [. 

व्रुपद उवाच 
प्रनाङ्चयमिदं ब्रह्मन्‌ विक्रान्तेषु महात्मसु 1 
भरीये त्वयाहं त्वत्त प्रीतिमिच्छामि शाश्वतीम्‌ 1४२ 
हुषद बोला- है ब्रह्न । श्राप जसे पराक्रमी 
महात्माग्रो में एे्षी -उदारता का ह्यना श्राइचयं की 
नात नहीं है । म भ्रापसे अति प्रसन्न हं तथा श्रापके 
साथ सदा बनी रहनेवाली मंत्री एवं प्रेम चाहता हं । 
सप्राम्पायन उवाच 
एवमुक्तः स तं द्रोणो मोक्षयामास भारत । 
सत्छत्य चनं प्रीतात्सा राज्याधं भ्रत्यपावयत्‌ ।।४३॥ 
वेहम्पायनजो कहते हँ हे भारत ! दुपदराजके 
ेमा कटने पर द्रोणाचायं ने उन्हँ वन्धन-गुक्त कर 
दिया ग्रौर प्रसन्नचित्त हौ उनका श्रादर-सत्कार करके 
उन्हं श्राघा राज्यदे दिया। 


इति महाभारते भ्रादिपर्वणि ्रष्टादहोऽष्पायः ॥१८॥ 


एकोनविशोऽध्यायः 


युधिष्ठिर का युवराजपद पर श्रभिषेक, पाण्डवो के शयं श्रोर कीति से धुत्तराष्ट्‌ फी चिन्ता 


वैशम्पायन उवाच 

ततः संवत्सरस्यान्ते यौवराज्याय पाथिव । 
स्थापितो धृतराष्ट्रेण पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः ॥१॥ 
धृतिस्थयसहिष्णुत्वादानृस्यात्‌ तयाजंवात्‌ । 
भृत्यानासनुकम्पार्यं तथेव स्थिरसोहदात्‌ ॥२।॥ 

व्म्पायनजी कहते ह - राजम्‌, तत्पश्चात्‌ एक 
वषं व्यतीत हो जाने पर घृतराष्ट्‌ ने पाण्डुपुतरयुधिष्ठिर 
को धृति, स्थिरता, सहिष्णुता, दयालुता, सरलता 
भ्रौर अरविचन सहाद श्रादि गुणों के कारण पालन 


करने योग्यं प्रजा पर श्रनुग्रह करने के लिए गुवराज 
के पद पर ्रभिपिक्त कर दिया। 
ततोऽदीर्घेण कालेन कुन्तोपुत्रो युधिष्ठिरः । 
पितुरन्तरदेघे कौत्ि शीलवुत्तसमाधिभिः; ।२॥ 
तव थोड़ेही दिनों में कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर नै 
श्रपने शील = उत्तम स्वभाव, वृत्त~=सदाचार एवं 
सद्व्यवहार तथा समाधि [मनोयोगपूरवंक प्रजा- 
पालन की प्रवृत्ति] के द्वारा अ्रपने पिता महाराज 
पाण्ड्‌ की कीति को भी ढक दिया। 


आदिपर्व : एकोनविोऽघ्यायः 


प्रसियुद्धे शवायुद्धे रथयुद्धे च पाण्डवः । 
सकषणादशिकाद्‌ वै श्ादवच्छिक्षां युकोदरः ॥४॥ 
पाण्डुनन्दन भौमसेन वलरामजी से नित्य-प्रति 
खड्गयुद्ध, गदायुद्ध श्रौर रथयुद्ध की रिक्षा लेने लगे । 
समाप्तरिक्षो भोमस्तु चुमत्सेनसमो बले । 
पराक्रमेण सम्पन्नो घ्नातुणामचरद्‌ वहो ॥५॥ 
रिक्षा समाप्त होने एर मीमसेन चल मेँ राजा 
दयुमत्सेन के समान हौ गये । इस प्रकार पराक्रम से 
सम्पन्न हो वै ्रपने भाद्यौं के अनुकूल रहने लगे । 
प्रगाढदृढभुष्टित्वै लाघवे वेधने तथा। 
क्षुरनाराचमत्लानां प्रयोक्ता फाल्गुनोऽभवत्‌ ।॥६॥ 
म्र्ुन अत्यन्त दढृतापूवेक मुट्ठी से घनुषको 
पकडने मे, हाथों की फुर्ती मेँ श्रीर लक्षय बींधनेमें 
श्रतित्ततुर निकले । वे क्षुर, नाराच मरौर मत्ल ग्रादि 
श्रस्ठों का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते घे । 
लाघवे सौष्टपे चैव नान्यः कर्चन विद्यते 1 
चीभत्मुसदश्चौ लोके इति द्रोणो व्यवस्थितः ।७॥ 
इसलिए द्रोणाचार्यं का यह दुढ़ विवास हौ गया 
थाकरिपुर्ती प्नौर सफार्ईमे श्र्जुन के समान दसरा 
कोर योद्धा इस संसारमें नटीं है । 
ततोऽब्रवीत्‌ गुडाकेशं द्रोणः कौरवसंसदि । 
श्रा्ार्यदक्षिणां वेहि ज्ञातिग्रामस्य पर्यतः ॥८॥ 
तवं एक दिन द्रोणाचार्यं ने कौरवो की भरी समा 
में निद्रा-विजेता श्रर्जुन से कहा--^तुम भाई-बन्धुग्रो 
कै सामने ही मुभे एक गुरुदक्षिणा दो ।"' 
दास्यामोति प्रतिज्ञाते फाल्युनेनाग्रवीत्‌ गुरः । 
युद्धेऽहं प्र्तियोद्धग्यो युध्यमानस्त्वयानघ ।१६॥ 
“प्रवय दुंगा ।” श्र्जुन द्वारा एेसी प्रतिज्ञ करने 
पर गुरु द्रोण वोले--“.निप्पापि भ्र्जुन | यदि युद्ध 
भूमिम मै भी तुम्हारे विरुद्ध लडने को श्रां तो तुम 
मेरा भी सामन। करना ।“ 
तथेति च प्रतिज्ञाय द्रोणाय कुरुपुङ्गवः । 
उपगृह्य चरणौ स प्रायादुत्तरां दि्ञम्‌ ।\१०॥ 
यह सुनकर कुरुश्रेष्ठ ग्र्जृन ने "वहत ब्रच्छा' 
कर्ते हुए उनकी इस अज्ञा का पालन करने की 
प्रतिज्ञा की तथा गुरु के दोनों चरण पकड़कर उन्हं 
सर्वोत्तम उपदेश प्राप्त कर्‌ लिया । 


स्वभावादगमच्छ्दो महीं सागरमेखलाम्‌ । 
श्र्जृनस्य समो लोके नास्ति कश्चिद्‌ धनधरः ॥११॥ 
कुछ ही समय में समूद्र-पर्यन्त पृथिवी पर सव 
श्रोर श्रपने-्राप ही यह्‌ कात फल गई किसंसारमें 
प्रजन कै समन दसरा कोई योद्धा नहीं है । 
नीतिमान्‌ सकलां नीति विबुधाधिपतेस्तदा । 
श्रवाप्य सहदेवोऽपि श्रातृणां ववृते वक्षो ॥१२॥ 
द्रोणेनैव विनीतदच श्चातृणां नकुलः प्रियः । 
चित्रयोधी समाख्यातो वभ्रुवातिरथोदितः ।॥ १३ 
सहदेव भी उस सभयद्रोणके रूप में च्रवतीर्णं 
देकताश्रों के श्राचःयं बृहस्यति से सम्पूणं नीतिशास्व 
कौ शिक्षा पाकर नीतिमान्‌ हौ अपने मादइयो के भ्ननु- 
कूल होकर रहते ये । नकुल ने भी द्रोणाचायंसेही 
म्रस्तर-शस्तो की शिक्षा पायी थी । वे श्रपने भादयों 
को क्रति प्रिय ये रौर विचित्र प्रकारसे युद्धकरनेमें 
उनी वड़ी स्याति थी । वे प्रतिरथी वीर कहे जाति 
थे । 
न शशाक वशे कतुं थं पाण्डुरपि वीर्यवान्‌ । 
सोऽजुनेन वश्चं नीतो राजाऽऽसीद्‌ यवनाधिपः॥१४॥ 
पराक्रमी राजा पाण्ड भी जिसे वमे नहींला 
सके थे, उस यवनदेश [यनन | के रानाकोमी 
जीतकर भ्र्जुन ने भ्रपने वशामें कर लिया। 
भीमसेनसहायश्च रथानामयुतं च सः । 
श्रजुंनः समरे प्राच्यान्‌ सवनिकरथोऽजयत्‌ ।\१५॥ 
इतन। ही नही, अ्रजुन ने केवल भीमसेन की 
दायता से एकमात्र रथ प्रर आरूढ हो युद्ध में पूरव 
दिक्ञा के सम्पूरणं योद्धश्म्रो तया दस्र सहृख रथियो को 
जीत लिया) 
तथेवंकरथो गत्या दक्षिणमजयद्‌ रिज्ञम्‌ । 
धनौघं प्रापयामास कररष्टरं दनच्जयः १११६॥ 
दसौ प्रकार केवल एक रथ से यात्रा करके 
धनंजय ने दक्षिण दिका पर भी विजयं पायी ग्रीर 
ग्रथने "धनंजय' नाम को सायत करते हए कुष्देश 
की राजधानी में धन की रा्चि पहटुंव+यी । 
ततो बलमतिख्यातं विज्ञाय दृढघन्विनाम्‌ । 
दुषित्तः सहसा भावो धृतराष्टस्य पाण्डुषु । 
स।चिन्तापरमो राजा न ॒निद्रामलभन्निति ।१७॥ 


६६ 

तवे दृढृतापूर्वके धनुप धारण करनेवाले पाण्डवं 
के अ्रत्यन्त विख्यात बल-पराक्रम की चात जानकार 
उनके प्रति राजा धृतराघ्टर का भाव मानौ सहसा ही 


महापारतम्‌ 


दूपित्त हो गया । अत्यन्त चिन्ता में निमग्न हो जाने 
के कारण उन्हे राततम नींद भी महीं आती थी। 


दति महाभारते ्रादिपर्वणि एकोनविक्तोऽध्यायः ॥ १९॥ 


विशोऽध्यायः 
कणिक-नीति कणिक का धृतराष्ट को कूठनीति का उपदेक्ञ 


वैशम्पायन उवाच 
शरुत्वा पाण्डुसुतान्वी रान्बलोद्रिक्तान्महौजसः 1 
घृत्तराष्ठो महीषालशरिचन्तामगमदातुरः ॥ १॥ 
वेशम्पायनजी कहते ह ह जनमेजय ! षाण्ड के 
वीर पूत्रो को महान्‌ तैजस्वी श्रीर्‌ वन्न मे वढे-चढे 
सुनकर महाराज धृतराप्ट्‌ व्याकुल हो वड़ी चिन्ता 
भे पड़ गये ¦ 
तत॒ शआ्रहुय मन्धनज्नं राजशास्त्रायं वि्तमम्‌ । 
कणिकं मन्त्रिणां श्रेष्ठं धृतराष्टरोऽब्रमीद्‌ वचः ॥२॥ 
तवे राजनीति ग्रौर अ्रथ-रास्त्र के पण्डित एवं 
उत्तम मन्त्रके ज्ञाता मन्तिप्रवर कणिक को वुलाकर 
धृतराष्टर ने इस प्रकार कटा-- 
धृतराष्ट्र उवाच 
उत्सिक्ताः पाण्डवा नित्यं तेभ्योऽसूये द्विजोत्तम । 
तत्र भे निरिचेतं यत्त सन्धिविग्रहुकारणम्‌ ॥ 
कणिकं ॒त्वं ममाचक्ष्व करिष्ये वचनं तव ॥३॥ 
धृतराष्टर बोले -द्विजश्रेप्ट ! पाण्डवौ की दिनौ- 
दिन उन्नति श्रौर सरव॑त्र ख्यातिदटौ रहीरहै, भ्रतःर्मै 
उनसे डाह रतने लगा हँ । कणिक । तुम भली-मांति 
निक्चय करके वत्तलाभ्रौ किं मुभ उनके साथ सन्षि 
करनी चाहिए या विग्रह ? मेँ तुम्हारी बात मानुंगा । 
कणिक उवाच 
नित्यमुद्यतदण्डः स्यान्निट्यं विवृतपोरषः । 
भ्च्छिद्ररिदयुद्रवर्शो स्यात्‌ परेषां विवरासुभः ।\४॥ 
कणिक सोले--राजा को सर्वदा दण्ड देने के लिए 
उद्यत रहना चाहिए तथा सदा ही पुरुषार्थं प्रकट 
करते रहना च।हिण्‌ । राजा श्रपना छिद्र दुर्बलता 
प्रकट न होने दे, परन्तु दूसरों के छिद्र या दु्वलता पर 
सदा दृष्टि रते । श्रौर यदि शतुश्रो की निर्बलक्ता का 


पता लग जाए, तो उनं पर ्राक्रमण कर दे। 
नित्यमु्तदण्डाद्धि भृशमुद्विजते जनः। 
तस्मात्‌ सर्वाणि कार्याणि दण्डनेव विधारयेत्‌ ॥५॥ 
जो सदा दण्ड देने के लिण उद्यत रहूत। है, उससे 
प्रजाजेन बहुत उरते है, मरतः सव कायं दण्ड के दारा 
ही सिद्ध करे। 
नास्यच्छि्रं परः पठ्येच्छिद्रेण परमन्वियात्‌ । 
गृहेत्‌ कूम इवाद्भुमनि रक्षेद्‌ विवरमात्मनः ॥६।। 
नासम्यक्कृतकारी स्यादपक्रम्य कदाचन । 
कण्टको ह्यपि दुदिछन्न श्राावं जनयेच्चिरम्‌ \७॥ 
राजा को सा प्रयल्ल करना चाहिए कि दात्र 
उसकी दुरवंलत्ता को ने जान सके भौर यदि शत्रुकी 
दुवंलता प्रकट हो जाए तो उसपरं श्राक्रमण कर दे । 
जसे कम्रा प्रपने अ्रद्धोकीरक्षाकरतादहै, वैसेही 
राजा श्रपने सव ब्रङ्गो -राजा, भ्रमात्य, राष्ट, दुग, 
कोष, वल रौर सृहूत्‌-की रक्षा करे तथा अपनी 
दुर्बलता को चछिपाये रखे । यदि कोई कायं प्रारम्भ 
करदे तो उसे पूणं कयि विना कभी न खोड, षयोकि 
करीर मं गड़ा हृग्रा काटा यदि ग्राधा टूटकर भीतर 
रह जाए, तो वह वहुत दिनों तक मवाद देता रहता 
है। 
वैषमेव भज्ञंसन्ति शत्रणामपकारिणाम्‌ । 
सुविदीणं सुविक्रान्तं सुयुद्धं सुषलाधितम्‌ ।८॥1 
श्रापद्यापदि काले च कुर्वत न विचारयेत्‌ । 
नाविज्ञेयो रिपुस्तात्त दुर्बलोऽपि कथञ्चन ॥॥६।। 
शव्रपना श्रनिष्ट करनेवाले शतुश्रो का वेध कर 
दिया जाए" इसी की नीतिज्ञ पुरूष प्रशंसा करते ह । 
म्रत्यन्त पराक्रमी पुरूष को भी श्रापत्ति मेँ पड़ा देख 
उसे सुगमतापूर्वक नष्ट कर दे। इसी प्रकार जौ 


शादिपर्तं : विफोऽध्यावः 


प्रच्छ प्रकार युद्ध करनेवाला शत्रु है, उसे भी श्रापत्ति 
काल में ही श्रनायास मार भगाये । श्रापत्तिके समय 
शत्रु कासंहार श्रवक्य ही करे। उस समय उसके 
सम्बन्ध या सौहादं श्रादि का विचार कदापि न करे। 
तात ! शबर दुरवंल हो, तो भी किसी प्रकार उसकी 
उपेक्षा न करे। 
श्रत्पोऽप्यग्निरवनं त्स्नं द॑हत्याभ्रयतश्रयात्‌ । 
श्रन्धः स्यादन्धवेलायां बाधिर्यमपि चाश्रयेत्‌ ॥(१०॥ 
क्योकि जैसे थोडी-सी भी श्राग ईधन कासहारा 
पाकर समस्तं वन को जला डालती है, वसे ही छोटा- 
सातु भी दुर्गादि प्रवल आश्चय का सदहारालेकर 
विनाशकारी वन जाता है । ग्रन्था वसने का श्रवेसर 
शरान पर अन्धा वन जाए--श्र्थात्‌ अपने ्रसामथ्यं 
कै समय शत्रु के दोषोंको ने देखे । उस समय सव 
श्रोर से धिक्कार प्रौर निन्दा मिलनेपरर भी पसे 
ग्रनसुनी कर दे श्र्थात्‌ उसकी रोर से कान त्रन्द 
करके बहरा वन जाए । 
कुर्यात्‌ तृणमयं चापं शयीत मृगशायिकाम्‌ । 
सामादिभिर्ूपायेस्तु हन्याच्छत्रुं वशो स्थितम्‌ ॥११॥। 
एसे समय मेँ अपने धनुष कौ तिनके के समान 
बना दे श्र्थात्‌ शत्र की दुष्टरम सवंथा दीन-हीन एवं 
ग्रस्षमथं वन जाए, परन्तु व्याघ कौ माति सोय श्र्थात्‌ 
जसे व्याध भूठे ही नींद का बहाना करके सो जाता 
है श्रौर जव मृग श्रावस्त होकर उसके भ्रास-पास 
चरने लगते है, तवे उठकर उन्हँ बाण से वीध देता 
है । इसी प्रकार शत्रु को मारने क! अवसर देखते हुए 
ही श्रपने स्वरूप भ्रौर मनोभाव को छिपाकर ्रस- 
मर्थो का-सा व्यवहार करे । इस प्रकार कपटपूणं 
व्यवहारसे वदा में प्राये हुए शतं को साम श्रादि 
उपायों से विदवास उत्पन्न करके मार उलि । 


१. यहाँ विवगं का तास्प्ं है तीन प्रकार कौ श्तियां ~ 
(१) पेषवर्यशक्ति (२) उत्साहक ओर (३) मन्तर- 
शक्ति 1 ुर्गादि पर आक्रमण कर त्नुकी पिप्र्येणपितं 
नष्ट करनी चाहि्‌ । विष्वस्षमीय व्यक्तियों द्वारा सपने 
उत्कर्षं का वखान कराकर श्तु को तेजहीन करते हए 
उसके उत्साह कम भन्दं करना उत्साहशक्ति का नाक 
करना रै । गुप्तचरों दारा उसकी गुप्तमन्तणा को प्रकट 
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दया न तस्मिन्‌ कर्तव्या शरणागत ईइत्युत । 
निरेद्विर्नो हि भवति नहताज्जायते भयम्‌ ।१२॥ 

"यहु मेरी रारण में श्राया है' पेता सोचकर उसके 
प्रति दया नहीं दिखानी चाहिए । शत्रु को मार देने 
से ही राजा निर्भय हो सकताहै ! यदि कवु मारान 
गया तो उसमे सदा ही भय वना रहता है । 
हन्यादमित्रं दानेन तथा पूर्वापकारिणम्‌ । 
ह्न्यात्‌ त्रीन्‌ पञ्च सप्तेति परपक्षस्य सवंशः ।।१३॥ 

जो सहज कतु है, उसको मँरमाँमी वस्तु देकर-- 
दान दारा विद्वासर उत्पन्न करके मार डले । इसी 
प्रकार जो पटले का श्रपकारी शत्र हो तथा पीये 
सेवक वन गया हो, उसे भी जीवित न छोड । शतु 
के त्रिवगं", पञ्चवर्गः श्री र सप्तवर्ग का सर्वथा नादा 
कर भे । 


मुलमेवादितदिछन्यात्‌ परपक्षस्य नित्यशः । 

ततः सहायास्ततपक्नान्‌ सर्वाश्च तदनन्तरम्‌ ॥१४॥ 
पहले तो सदा शत्रुपक्ष के मूल क ही उच्छेद कर 

डाले । तत्पर्चात्‌ उसके सहायकं म्रौर शतुपक्ष से 

सम्बन्ध रखनेवाले सभी लोगों का संहार कर दे । 


छिन्नमूले ह्यधिष्ठाने सवं तज्जीविनो हता; । 

कयं नु श्नाखास्तिष्ठेरेदिछन्नमुले वनस्पतौ ॥१५॥ 
यदि मुल श्राघार नष्ट हो जाए तो उसके श्राश्रय 

से जीवन धारण करनेवाले सभी शत्रु स्वतःनष्टहौ 

जातेहैँ। यदि वृक्षकीजड़काटदी जाए्‌तो उसकी 

शाखां कंसे रह सकती ह ? 


एकाभ्रः स्यादविवृतो नित्यं चिवरद्हांकः। 

राजन्‌ नित्यं सपत्नेषु नित्योद्धिग्नः समाचरेत्‌ ।॥१६॥ 
राजा सदा दात्र की गतिविधि को जानने के लिए 

एकाग्र रहे । भ्रपने राज्य के सभी ्नह्गों को गुप्त रखे । 


कर देना ही मन्तरएक्तिक्रानाग्र करनाह। 

२. अश्रातय - मन्त्री, साष्ट, दुर्गं (किला), कोपभौरतेना 
--ये पाच प्रकृतिर्या ही पञ्चवर्गं हैँ । 

३. साम, दान, भेद, दण्ड, उद्बन्धन, पिद्ेपयोग जौर भाम 
लगाना -शन्रुको दवानेया वण मेंकरेके येस्रात 
साघ्न ही सप्तवर्ग द । 
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राजन्‌ । सदा श्रपने शतरुभ्ों को दुर्बलता पर दृष्टि 
रखो श्रौर उनसे सदा सावधान रहो । 
श्रगन्याघानेन यत्नेन काषापेण जरालिनंः 
लोकान्विहवासयित्वव तेतो चुम्पेद्यथा वकः \१७॥ 
श्मग्निहोत्र श्रौर यज्ञ करके, गेरुएु वस्त्र, जटा 
श्रौर मृगचमं धारण करके पहले लोगो मेँ विश्वा 
उत्पन्न करे, फिर ्रवसर देखकर भेदय की भाति 
शत्रु पर टूट पड़ ग्रौर उसे नष्ट कर दे। 
बहेदमित्रं स्कन्धेन यावत्‌ कालविपययः ¦ 
ततः प्रत्यागते काले भिन्धाद्‌ घटभिवाहइमनि ॥१८॥। 
जवतक समय बदलकर श्रपने अनुकूल न हो 
जाए, तजतक शत्र को कन्धे पर विठाकर दोना पड़ 
तो ठढोये । परन्तु जव श्रपने ग्रनुक्‌ल समय श्रा जाए 
तव उसे उसी प्रकार नष्ट कर दे जसे घड़ं को पत्थर 
पर पटककर फोड़ डालते हैँ । 
श्रमित्रो न विमोक्तव्यः कृषणं बह्धपि ब्रुवन्‌ । 
कृपा न तस्मिन्‌ क्तंज्या हन्यादेवापकारिणम्‌ \१६॥ 
शतु बहुत दीनतपूरवंक वचन बोले, तो भी उसे 
जीवित नहीं छोडना चाहिए । उसपर दया तरीं 
करमी चाहिए । अपकारी गन्‌ को मार दही डालना 
चारिए । 
हन्यादमित्रं खन्त्वेम तथा दानेन वा पुनः। 
तथेव भेवदण्डाम्यां सर्वोपायेः भ्रशन्तयेत्‌ ॥२०॥। 
साम श्रथवा दान तथा भेद एवं दण्ड--सभी 
उपायों द्वार शत्रु को मार उले- उसे मिटादे। 
भयेन भेदयेद्‌ भीरं शूरमञ्जलिकर्मणा । 
चुग्धमर्थप्रदानेन समं न्धुनं तयोजता ॥२१॥ 
कायर को भय दिखाकर फोड़ ले । जो शूरवीर 
हो, उसे हीय जोड़कर वडा में करे । लोभी को घन 
देकर तथा वरावर श्रौर निबेल को पराक्रमसे व्यम 
करे 1 
9 सखा वा च्राता वा पिता वै1 यदिवा गरुरः। 
घु वर्तन्तो हन्तष्या भतिभिन्छता ॥२२॥ 
पुत्र, मित्र, भाई, पिता प्रथवा गुरु कोद मी क्यो 
नहो, जो शत्रु के स्थान पर आये-- शत्रुवत्‌ व्यवहार 
करने लगे- तो उसे एरवयं चाहनेवाला राजा श्रव्य 
मार इत्ते । 


मष्ठाभारतम्‌ 


शपयेनारप्यारि हन्धादर्थवानेन वा पनः। 
विषेण मायया वापि नोपेक्षेत कथन्चन ॥२३॥ 
सौगन्ध खाकर, धन श्रथवा विप देकर या धोस 
सेभीरत्रुको मार डाले। किसी प्रकार भी उसकी 
उपेक्षा न करे । 
शुरोरप्यवलिप्तस्य कार्यका्ंमजानतः । 
उत्पथप्रतिषन्नस्य न्याय्यं भवति शासनम्‌ \॥२४॥ 
यदि गुरु भी अ्रभिमान के वश्लीभूत होकर कर्तेष्य 
श्नौर श्रकर्तेम्य को न जानत्ताहौ तथा कुमा पर 
चलता हो तो उसे भी दण्ड देना उचित माना जाता 
है। 
क्रदधोऽच्यक्रुद्धरूपः स्थात्‌ स्मितपूर्वाभिभाषिता। 
न चाप्यन्यमपध्वंतेत्‌ कंदाचित्‌ कोपसंयुतः ॥२५॥ 
प्रहरिष्यन्‌ प्रियं ब्रूयात्‌ प्रहरन्नपि भारत । 
प्रहत्य च कपायोत शोचेत च स्वेत च ॥२६॥ 
मनमेंक्रोवभराही, तो भी ऊपर से क्रोघशृन्य 
वना रहै ग्रौर मुस्कराकर वात्त-चीत करे । कभी क्रोध 
मैं श्राकर किसी दुसरे कातिरस्वारन करे । भारत! 
दात्र पर प्रहारकरने से पूवं ग्रौर प्रहार करते समव 
भी उसे मीठे वचन ही वोले। शत्रु को मारकर भी 
उसके प्रति दया दिखाये । उप्के लिए शोक करे 
रोये तथा ग्रस वहाये । 
श्राइवासयेच्चापि परं सान्त्वधमर्थवृत्तिभिः। 
श्रयास्य प्रहरेत्‌ काले यदा विचलिते पयि ॥२७॥ 
शत्रु को समका-वुाकर, धर्म बताकर, धन 
देकर श्रौर मद्‌व्यवहार करके श्राश्वासन दै--श्रपने 
प्रति उसके मन मे विवास उत्पन्न करे, फिर समय 
श्राने पर ज्यों ही वह मागं से विचलितो, ्योही 
उसपर प्रहार करे । 
अपि घोरापराधस्य घममानित्य तिष्ठतः। 
स हि प्रच्छाद्यते दोषः जलो मेघंरिवा्तितैः ॥२८॥ 
धमे के श्राचरणका दोग करनेसे घोरं श्रपराध 
करनेवाे का दोप भी उसी प्रकार ढक जाताहै, 
जसे काते मेघो की घटा से पर्व॑त ठक जाता दै । 
यः स्यादनुप्राप्तदधस्तस्यागारं प्रवीपयेत्‌ । 
श्रधनान्‌ नास्तिकव्चौ रान्‌ विषये स्वे न वासयेत्‌ ॥(२६ 
जिसे शीघ्र ही मार डालने की इच्छा हो, उसके 
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घर में श्राग लगा दे । धनहीनो, नास्तिको श्रौर चोरों 
को श्रपने राज्यम न वसने दे। 
प्रतयुत्थानासनाद्ेन सम्प्रदानेन केनचित्‌ । 
भ्रतिविभन्धर्घाती स्थात्‌ तोक्ष्णवंष्टरो निमग्नकः ।।३०। 
शत्रु के श्राने पर उठकर उसका स्वागत करे, 
श्रासनं ग्रौर भोजनं दे तथा कोई प्रिय वस्तु भेट करे । 
पसे व्यवहार से जिसका श्रपने प्रति प्रुणं विद्रवास हो 
गया हो, उसे भी [अपने काभके लिए] मारने 
संकोच नं करे । सपं की भाति तीखे दातो से काटे, 
जिससे शव फिर उठकर न वंठ सके । 
श्रहांफितेम्यः शङ्कुत शंकितेभ्यश्च सव्॑ञः 1 
प्रहाङ्क्याद्‌ भयमुत्पन्नमपि मूलं निषन्तति ॥३१॥ 
जिनसे भय प्राप्त होने का सन्देह न हो, उनसे 
भी सशंक (सावधान) रहै तथा जिनसे भय कौ श्राङ्चंका 
हो उनसे तो सव प्रकार से सत्तकं रहे ही । जिनसे 
भय की शंका नहीं है, एसे लोगों से यदि भय उत्पन्न 
होता है ततो वह्‌ मुलोच्छेद कर डालता है । 
न चिशवसेदविवस्ते विदवस्ते नातिविद्रवसेत्‌ । 
विश्वासाद्‌ भयमुत्पन्नं मुलान्यपि निजृन्तति ।३२॥ 
जो विद्वासपाव्र नही है, उसपर कभी विश्वास 
न करे; परन्तु जो विदवासपात्र है, उसपर भी ग्रति 
विदवास न करे, वयोंकि श्रत्िविहवास से उत्पन्तं होने- 
वाला भय राजा का समलोच्छेद कर डालता है । 
चारः सुधिहितः कायं श्रात्मनहइच परस्यं वा । 
पाषण्डस्तापसारवीइ्च पररषष्टरेषु योजयेत्‌ ।॥२३॥ 
अच्छी प्रकार से परीक्षा करके ्रपने तथा शत्रू 
के राज्य में गुप्तचर नियुक्त करे। शात्रुके राज्यमें 
एसे गुप्तचर रसे जो पाखण्ड-वेाधारी भ्रथवा तपस्वी 
श्रादिहों। 
उच्चानेष्‌ विहारेषु पानागारेषु चाप्ययं । 
चत्वरेषु चं कूपेयु पचतेषु वनेषु च । 
समवायेषु सर्वेषु सरित्सु च विचारयेत्‌ ॥३४॥ 
उद्यान, चूमने-फिरने कै स्थान, मद्यपान कै ग्रडडे, 
चौराहे, कुएं, पवंत, वन तथा जहाँ मनुष्यों की भीड़ 
इकट्‌ठी होती हो, उन सभी स्थानौ मे श्रपने गुप्तचरों 
को धुमाता रहै । 
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वाचा भृशं विनोतः स्याद्‌ हृदयेन तया क्षुरः । 
स्मितपूर्वाभिभाषी स्यात्‌ सृष्टो रौद्राय कमणे ॥३५। 
राजा वात्तलिप मे प्रत्यन्त विनज्लील ह, परन्तु 
हृदय को चरे ॐ समान तीखा वनाये रखे । प्रत्यन्त 
भयानक कमं करने के लिए उदयत हो तौ भी मुस्करा 
कर ही वार्तालाप करे । 
श्रञ्जलिः हापथः सान्त्वं शिरसा पादवन्दनम्‌ । 
श्राश्ाकरणमित्येवं कर्तव्यं भूतिमिच्छता ॥२६॥ 
श्रवसर देखकर हाथ जोडना, शपथ खाना, 
ब्रार्वासन देना, पैरो पर मस्तक रखकर प्रणाम 
करना मरौर आशा वेधा्ना- ये संव एेदवयं-धाप्ति के 
इच्छुक राजा के कर्तब्य हँ । 
सुपुष्पितः स्थादफलः फलवान्‌ स्थाद्‌ दुरारुहः । 
श्रामः स्यास्पक्वसद्धाशो न च जीर्येत कहिचित्‌ ।३७॥ 
नीतिज्ञ राजा पसे वृक्ष के समाने रहै, जिममे 
फूल तो खूब लगे ह परन्तु फल न हों [वह्‌ बातोसे 
लोगों को फल की श्राला दिलाये, परन्तु उसकी पूति 
न करे], फल लगने पर भी उसपर चडन। म्रतिकसिन 
हो [लोगों की स्वाथं-सिद्धि में वह्‌ विध्न डले | बह 
रहे तो कच्चा, पर दीखे पके के समान [स्वाथं- 
साघकों की दुराञ्चाको पूर्णंनहोने दे|। कभी स्वयं 
जीणं नहो भ्र्थात्‌ ्रपना घन ष्ययकरके राचुप्रौंका 
पोषण करते हुए स्रपने-श्रापको निर्वन न वना दे ! 
श्रगवितात्मा युक्तश्च सान्त्वयुकषतोऽनभं यिता । 
श्रवेक्षितार्थंः शुद्धात्मा मन्त्रयीत द्विजः सह्‌ ।३८।\ 
राजा अ्रपने हृदय से श्रहंकार को निकाल दे। 
चित्त को एकाग्र रखे । सवसे मधुर बोले । दूसरो के 
दोष भ्रक।रित न करे । सब विषयों पर दृष्टि रलेग्रीर 
शुद्धचित्त हो द्विजो के साथ वंठकर मन्वणा करे । 
कर्मणा येन केनेव मृवूना वारुणेन च। 
उद्धरेव्‌ दीनमात्मानं समर्यो घमंमाचरेत्‌ ॥२६।। 
राजा वदि संकटर्मेहोत्तो कोमल या कठोर - 
जिस किष्ठीमी कमं द्वारा उस दुरवस्था से अरपन। 
उद्धार करे, समर्थं हो जाने पर पुनः धर्म का ग्राचरण 
करे । 
न संशयमनारुह्य नरो भत्राणि पयति । 
संशयं परनरारुह्य यवि जीवति यद्यति ॥४०॥ 


कष्ट सहे विना मनुष्य कल्याण का दशन नहीं 
करता । प्राण-संकट में पड़कर भी यदि वह जीवित 
रह्‌ जाता है तो श्रपना कल्याण (भला) देखता दै । 
योऽरिणा सह संघाय शयीत कृतङ्ृत्यवत्‌ । 
स वुक्षोग्रे यथा सुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते ।1४१॥ 
जैसे वृक्ष के ऊपर की शाखा पर सोया हुश्रा 
मनुष्य जब गिरता है, तव होश में राता है। उसी 
प्रकार जो श्रपने शत्र के साय सन्धि करके निरिचत हौ 
जाता है, वह शत्रु से धोखा खाने पर सचेत होता है । 
नाच्दित्वा परमर्माणि नाकृत्वा कमं दारुणम्‌ 1 
नाहत्वा मत्स्यघातीव प्राप्नोति महतीं धियम्‌ \\४२॥ 
राजा मछलीमारों की भांति द्रूसरों के म्म 
विदीणं किये विना-भत्यन्त करूर कमं किये विना-- 
श्रीर वहतं के प्राण लिये चिना बड़ी भारी सम्पत्ति 
नहीं माप्त कर पात्रा । 
कर्शितं स्याधितं किलिन्नमपानीयमघासकम्‌ । 
परिविव्वस्तमन्दं च॒ प्रह्तम्यमरेर्वलम्‌ ।\४३) 
जव दात्र की सेना दुल, रोगग्रस्त जेल या 
कीचड़ मे फंसी, भरुख-प्यास से पीडित श्रौर सव श्रोर 
से विइवस्त होकर निश्चेष्ट पडी हो, उस समय उत्त 
पर आक्रमण करना चाहिए । 
नास्य त्यानि बुध्येरन्‌ भिनत्राणि रिपवस्तथा । 
श्रारग्धान्येव परयेरन्‌  सुपयंवसितान्यपि ।४४॥ 
मित्रग्रौर शत्रु-किंसीको भी यहपतान चले 
कि साजा कब क्या कर्म करना चाहत है ) कार्यं के 
रम्भ या समाप्तहौ जाने परही सव लोग उसे 
देखं (जाने) । 
भीतवेत्‌ संविघातन्यं यावद्‌ भयमनागतम्‌ । 
श्रागतं तु भयं दृष्ट्‌वा प्रहतंव्यमभीततवत्‌ ।१४१५।। 
जवतक श्रपनै ऊपर भय श्राया न हौ, तजतक 
डरे हुए कौ भांति उसे टालने का प्रयत करना चाहिए, 
परन्तु जव भय को सामने उपस्थित देखे, तव निडर 
होकर शत्रु परं प्रहार करना चाहिए । 
दण्डेनोपनतं शत्रुमनुगृह्णाति यो नरः । 
स भृत्युमुपगृह्णीयाच्‌ गभमदवतरी यथा ।४६। 
जो मनुष्य दण्डके दवारा वंश मे किये हुए शन्न पर 


महाभारतम्‌ 


दया कर्ता है, वह मृत्यु को ही अपनाता है, ठीक 
वसे ही जसे खच्वरी गर्भे के रूपमे ्रपनी मृत्युको 
ही उदरमें धारण करती है। 
श्रनागतं हि वध्येत यच्च कार्यं पुरःस्थितम्‌ । 
न तु बुदधिक्षयात्किल्चिदत्तिक्रामेतप्रयोजनम्‌ (४७11 
जो कार्यं भविष्य में करना हो, उसपर बुद्धिपूर्वकं 
विचारे ग्रौर सम्यक्‌ विचारकर तदनुक्ल व्यवस्था 
करे । इसी प्रकार जो कार्यं सामने उपरियत हो, उसे 
भी बुद्धि से चिचारकर ही करे । बुद्धि से नि्वय 
किये विनां किसी भी कायं या प्रयोजन का परित्याग 
न करे । 
श्राक्षां कालवतीं कुर्वात्कालं विध्नेन योजयेत्‌ । 
विघ्नं निमित्ततो ब्रूयान्निमित्तं वापि हितुतः ॥४८॥ 
यदि किसी को किसी वात्तकीग्रागादेतो उसे 
शीघ्र पुरी न करके दींकाल तक लटकाये रसे । 
जब उसे पूर्णं करने का समय अ्राये, ततव उसमे कोर्द 
विध्न डलं देभ्नीर इम प्रकार समव की श्रक्धिको 
वदा दे । उस विघ्न कै पड्नै मे कोई कारणवतादे 
तथा उस कारण को युक्तयो से सिद्ध कर दे। 
तालवत्‌ कुरते मूलं वालः शपरुरुपेक्षितः । 
गहनेऽग्निरिवोत्सृष्टः क्षिप्रं संजायते महान्‌ ।४६॥ 
छोटे शत्रु की भी उपेक्षा कर दी जाए, तो वह 
ताड कै वृक्ष की भांति जड़ जमा लेता है तथा घने घन 
में छोड़ी हई अग्नि कौ माति शीघ्र ही महान्‌ चिनाश- 
कारी वन जाता है। 
श्रातुव्या बलिनो यस्मात्‌ पाण्डुपुत्रा नराधिष। 
वदचात्तापो यया न स्यात्तथा नीतििधीयताम्‌ ।१५०॥। 
राजन्‌ ! भ्रापके मतीजे पाण्डव बहुत वलवान्‌ 
है, रतः आप एसी नीति काम में लाइए, जिससे भ्रागे 
चलकर भ्रापको पछताना न पड़ ! 
वैशम्पायन उवाचन 
एवमुक्त्वा सम्प्रतस्थे कणिकः स्वगृहं ततः । 
वृत्तराष्टरोऽपि कौरव्यः शोकार्तः समपद्यत ॥५१॥) 
वेंशम्पायनजी कहते राजन्‌ ! एसा कहकर 
कणिक ्रपने घर को चले गये । इधर कुरवंली घृत- 
राष्ट्र दोक से व्याकुल हौ मये । 


ईति महाभारते श्रारिपर्वणि विक्ञोऽध्यायः ॥२०॥ 


भ्रादिपवं : एकविशोऽयामः 


७१ 


एकविशोऽध्यायः 


पाण्डवो की बढ़ती हुई लोकश्रियता को देखकर दुर्योधन की चिन्ता श्रौर 
घृतराष्टर से उन्हँ शारणाघ्त भेज देने का प्रस्ताव 


सैशम्पायन उवाच 
गुणैः समुदितान्‌ दृष्ट्‌वा पौराः पाण्डुसुतांस्तदा । 
कथयाञ्चक्रिरे तेषां ग्रुणान्‌ संसत्सु भारत ॥१। 
वैशस्पायनजी कहते है है भारत ! उन दिनों 
पाण्डवो को सवंगुण-सम्पन्न देखे नगर-निवासी भरी 
सभाग्रो में उनके सद्गुणो की प्रशंसा करते थे । 
राज्यर््राप्ति च सम्प्राप्तं ज्येष्ठं पाण्डुसुतं तदा । 
फथयन्ति स्म सम्भूय चत्वरेषु, सभासु च ।२॥ 
वे जहां कहीं चौ यहो पर ग्रीर सभाग्रों में इकट्ठं 
होते, वहीं पाण्डु के ज्येष्ठ पूत्र युधिष्ठिर को राज्य- 
प्राप्ति के योग्य वतातै ये । 
प्रजाचक्षुरचक्षुष्ट्वाद्‌ धृतराष्ट्रो जनेद्वरः 1 
राज्यं न प्राप्तवान्‌ पुर्वं स कथं नृपतिभवेत्‌ ॥२॥। 
वे कहते-“प्रज्ञाचक्षु महाराज धृतराष्ट्र नेत्रहीन 
होने क कारण जव पहले ही राज्यन पासकेतोश्रव 
वे राजाकंसेहो सक्तेदैं? 
तथा शान्तनवो भीष्मः सत्यसम्धो महारतः । 
प्रत्याख्याय पुरा राच्यं न स जातु ग्रहीष्यति ।1४॥। 
“महान्‌ त्रत का पालन करनेवाले शान्तनुनन्दनं 
भीष्म तो सत्यप्रतिन्न है । वे पहले ही राज्य टकरा 
तुके दै, रतः श्रव उत्ते कदापि ग्रहण नदीं करे । 
ते वयं पाण्डवज्येष्ठं तरणं वृद्धशीलिनम्‌ 1 
प्रभिषिञ््चाम साध्वद्य सत्यकारण्यवेदिनम्‌ ॥५॥ 
"पाण्डवो के बड़े भाई युधिष्ठिर यद्यपि प्रभी 
तरुण है तो भी शील-स्वमाव मे वृद्धो के समानं हैं । 
वे सत्यवादी, दयाल. ग्रौर वेदवेत्ता ह, ्रतः हम लोग 
उन्हीं का विधिपूर्वकं राज्याभिपेक करे । 
स हि भीष्मं शान्तनवं घुतराष्टं च धर्मवित्‌ ! 
सपुत्रं विविषंभभिर्योजयिष्यति पुजयन्‌ ॥६।1 
“महा राजा युधिष्ठर वड़े धर्मज्ञ है । ठे शान्तनु- 
नन्दन भीष्म श्रीर पुत्रौसहित धृतराष्ट्‌ का श्रादर 
करते हुए उन नाना प्रकार कै मोगोंसे सम्पन्न 
रखेगे ।" 


तेषां दुर्योधनः श्रुत्वा तानि वाक्यानि जल्पताम्‌ । 
युचिष्ठिरानुरक्तानां पर्यतप्यत दुमंतिः ।\७॥ 
युधिष्ठिर में श्रनुरक्त उन लोगों कौ वसी वातं 
सुनकर खोटी बुद्धिवाला दुर्योधन भीतर-दी-मीतर 
जलने लगा । 
स तप्यमानो दुष्टात्मा धृतराष्ट्रमुपागमत्‌ । 
ततो विरहितं दृष्ट्वा पितरमब्रवीद्‌ वचः ॥८॥ 
ईर्प्याकी श्रम्नतिसे जलता ह्श्रा वह्‌ दुष्टात्मा 
धृततराष्टर के पासं प्राया रौर वहां ग्रपने पिताको 
ग्रकेला पकर उनसे इस प्रकार वोला-- 
दुर्योधन उवाच 
श्रता मे जल्पतां तात पौराणामशिवा गिरः 1 
त्वामनादृत्य भीष्मं च पतिमिच्छन्ति पाण्डवम्‌ ।६। 
दुर्योधन बोला--पिताजी ! नने परस्पर वार्ता 
लाप करते हुए नगर-निवासियो क मख से वडी श्रशुभ 
वाते सुनी दँ । वे प्रापका प्नौर भीष्मजी का ग्रनादर 
करके पाण्डनन्दन युधिष्ठिर को राजा वनाना चाहते 


ह 


मतमेतच्च भीष्नस्थ नं स राज्यं बुभुक्षति। 

श्रस्माकं तु परां पीडां चिकीर्षन्ति पुरे जनाः \११०॥ 
भीष्मजी तो इस वात को मान लेगे, क्योकि वे 

स्वयं राज्य भोगना नीं च।हते, परन्तु नगर के लोग 

हमारे लिए बहुत बड़ कष्ट का प्रायोजने करना 

चाहते हैं 1 

पितृतः प्राप्तवान्‌ राज्यं पाण्डुरात्मगुणः पुरा । 

स्वमन्धग्रुणसंयोगात्‌ प्राप्तं राज्यं न लब्धवान्‌ ।११॥ 
पाण्डु ने ग्रपने सद्गुणौं के केरण पिता से राज्य 

प्राप्त कर लिया, परन्तु श्राप ग्रन्धे होनेके कारण 

ग्रधिकार-प्राप्त राज्य को भी नहीं पा सके। 

स एष पाण्डोर्दायाद्यं यदि प्राप्नोत्ति पाण्डवः । 

तस्य पुत्रो ध्रुवं प्राप्तस्तस्य तस्यापि चापरः ॥१२॥ 
यदिये पाण्डकुमार युधिष्ठिर पण्डके राज्य 

को, जिसका उत्तराधिकारी पुत्रं ही दोताहै, प्राप्त 
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कर लेते हैं तो निदचय ही उनके परचात्‌ उनका पुव 
ही इस राज्य का श्रधिकरारी होगा, फिरयउसी की 
पुत्र-परम्परा मे दूसरे-दरूसरे लोग इसके श्रधिकारी 
होते जाएंगे । 
ते वयं राजवंशेन हीनाः सह सुतैरपि । 
श्रवन्ञाता भविष्यामो लोकस्य जगतीपते ।\ १३१ 
महाराज । एेसी श्रवस्था में हम लोग श्रपने पुत्रौ 
सर्हित राजपरम्परा से वञ्ित होने के कारण सव 
लोगों की अ्वहेलना के पातर बन जाएंगे 1 
सततं निरयं प्राप्ताः "परपिण्डोपजीविनः । 
न भवेम यथा राजंस्तथा नीतिचिधोयताम्‌ ॥१४॥ 
राजन्‌ ! श्राप कोई एेसी नीति कामम लाइए 
जिससे हमें दसय के दिये हुए अनन से निर्वाह करके 
सदा नरक-तुल्य कष्ट न भोगमा पड़ । 
पाण्डवेभ्यो भयं न स्यात्तान्विवासयतां भवान्‌ । 
निपुणेनाम्युपायेन नगरं वारणावतम्‌ ॥१५॥ 
पिताजी । हमें पाण्डवो से मयन हो, ग्रतः ग्राप 
किसी उत्तम उपाय से उन्हँ यहाँ से हटाकर वारणा- 
वत नगर में भेज दीजिए । 
धृतराष्ट्र उवाचन 
घरमनिध्यः सदा पाण्डुस्तथा धर्मपरायणः । 
सर्वेषु ज्ञातिष्‌ तथा मयि त्वासीद्‌ विक्ञोषतः ।१६॥ 
धृतराष्ट्‌ ने कहा-- वत्स ! पाण्डु श्रपने जीवन- 
भर धमं को निस्य मानकर सम्पूणं ज्ञातिजनो के साथ 
धर्मानुकूल व्यवहार करते थे, मेरे प्रति तो श्रौर भी 
विद्ेषरूप से धर्मशील ये । 
तस्थ पुत्रो यथा पाण्डुस्तथा घर्मपरायणः \ 
गुणवाल्लोकविर्यातः पौरवाणां सुसम्मतः; ॥१७॥ 
उनके पुत्र युधिष्ठिरभी वसे ही धर्मपरायणरहै, 
जैसे स्वयं पाण्ड्‌ थे । वे उत्तम गणो से सम्पन्न, सारे 
संसार मे विख्यात तथा पृरूवंदियो के भ्रत्यन्त प्रिय है । 
ष॒ कथं शक्यतेऽस्माभिरपाकतुं बलादितः 1 
पितृषेतामहाद्‌ राज्यात्‌ ससहायो विज्ञेषतः ।१८॥ 
फिर उन्हे उनके वाप-दादों के राज्य से वलपुरवंक 
१. पौराणिक लोग 'पिण्ड' का मधं कर्ते है, श्राद्धमे ब्राह्मणों 


को चखिलाया जानेवाला भोजन अयवा पितरों को दिया 
जानेवाला चावलों का पिण्ड । एसे लोग रस स्थलको 


महाभारतम्‌ 


कँसे हटाया जा सक्ता ह ? विशेपत्तः एसे समय मे, 
जवकरि उनके सहायक अधिक हैं । 
भृता हि पाण्डुनामात्या बलं च सततं भत्‌ ¦ 
भूताः पत्रादच पोत्नार्च तेषामपि विक्षेषतः ।१६॥ 
पाण्डु ने सभी मन्त्ियों तथा सैनिकों का सदा 
पालन-पोषण किया धा । उनका ही नही, उनके पुत्र 
पौत्रो के भी भरण-पोषण का वि्ञेष ध्यान रखा था। 
ते पुरा सच्छृतास्तात पाण्डुना नायरा जनाः । 
कथं युधिष्ठिरस्याये न नो हन्युः सबान्धवान्‌ ॥२०॥ 
तात्त ! पण्ड्‌ ने पटले नागरिको के साय नी 
भ्रत्यन्त सदुभावनापुणं व्यवहार क्ियाहै। अ्रववे 
विद्रोह होकर युधिष्ठिरके हित केलिए भाई-वन्धृशओरं 
के साय हम सव लोगो की हत्या क्यों न कर डातेगे ? 
दुर्योधन उनाच 
एवमेतन्मया तात भावितं दोषमात्मनि । 
वृष्ट्वा प्रकृतयः सर्वां श्रयंमानेन पूजिताः ॥२१॥ 
दुर्योधन बोतरा--पिताजी ! मेनि भी ग्रपते हृदय 
भे इस दोप [प्रजा के विरोधी होने] की सम्भावना 
कौ थी तया इसी पर दुष्टि रखकर पहले ही श्रयं 
श्रौर सम्मान के द्वारा समस्त प्रजा का भ्रादर-सत्कार 
किया है। 
ध्ुवमस्मत्सहायास्ते भविष्यन्ति प्रधानतः । 
भ्र्थवरगंः सहामात्यो मत्संस्थोऽद्य महीपते ॥२२॥ 
श्रव निदचय ही वे लोग मुख्यरूप से हमारे सहा- 
यक होगे । राजन्‌ ! इस समय मन्तिमण्डल श्रीर 
कोष मी हमरे ही म्रधीन हैँ । 
स भवान्‌ पाण्डवानाञ्चु विवासयितुमर्हति । 
मृदुनेवाभ्युपायेन नरं वारणावतम्‌ ॥२३॥ 
ग्रतः प्राप किसी मृदु (सरल) उपाय से जितना 
दिघ्र सम्भव हो सके, पाण्डवो को वारणावत गगर 
मे भेज दे । 
धृतराष्ट्र उवाच 
दुर्योधन ममाप्येतव्‌ हदि सम्परिषतंते । 
भ्रभिभ्रायस्य पापत्वान्नेवं तु विवृणोम्यहम्‌ ॥ २४॥। 
ध्यानपुरवक पद । यहां पिण्ड का भयं है भन्न मा भोजन । 


इसका मृतक के साय निप्िति स्परे दूर का भी 
सम्बन्ध नहीं दै । 


आदिपर्व : दाविणोऽध्याय, 


धृत्तराष्ट्‌ बोले दुर्योधन ! मेरे हृदयमें भो यही 
वातत घूम रही है, परन्तु हम लोगौं का यह अभिप्राय 
पापपूर्णं है, रतः मै इसे खोलकर कह नहीं पाता । 
मचभीष्मो नच दोणो न च क्षत्ता न गौतमः। 
विवास्यमानन्‌ कौन्तेयाननुमंस्यन्ति करह्चित्‌ ॥ २५॥ 
मु यह भी विदवास है कि भीष्म, द्रोण, विदुर 
ग्रौर कृपाचायं -इनमे से कोई भो कुन्तीपुत्रौ को यहां 
से प्रन्यत्र भेज जने की कदापि श्रनुमति नीं देगे 1 
समा हि कौरवेयाणां वयं ते चैव पत्रक । 
नेते विषममिच्छेयुधमंयुक्ता मनस्पिनः ।२६॥ 
पूत्र ! इन सभी कुर्वंलियों के निए हम लोग 
श्रौर पाण्डव समान है । ये घमंपरायण मनस्वी महा- 
पुरुप उनके प्रति विषम व्यवहार करना नटीं चाहंगे । 
दुर्योधन उवाच 
मध्यस्थः सततं भीष्मो द्रोणपुत्रो मयि स्यितः । 
यतः पुत्रस्ततो द्रोणो भिता नान संशाणः ॥२५७॥ 
दुर्योधन बोला- पिताजी । भीप्मतो सदादही 
मध्यस्थ है, प्रोणपूतर ब्रश्वत्थामा मेरे पक्षमें है, अतः 
द्रोणाचार्य भी उर ही रहेंगे, जिधर उनका पुत्र 
होगा--ईइसमे तनिक भी सन्देह नहीं है । 
कुप: शारद्रतदचैव यत एतो ततो भवेत्‌ । 


७१ 


दोणं च भागिनेयं च न स त्यक्ष्यति फह्िचित्‌ ॥२८॥ 
जिस पक्ष में ये दोनों र्हैगे, उसी ग्रोर शरान्‌ 
के पुत्र केपाचायं भी रहगे । वे ग्रपने वहनोई द्रोण 
म्रौर भानजे ग्रञ्वस्थामा को कभी महीं व्याम सकंगे | 
कषत्ताथंबद्धस्त्वस्माक प्रच्छुग्नं संयतः परः । 
न चैकः स समर्थोऽस्मान्पाण्डवार्येऽधिनाधितुम्‌ ॥\२६॥ 
विदुर भी हमारे श्रधिक वन्धनमें है, यद्यपि वे 
चिपि-खिषि हमारे शुभ्रो के स्तेहपाशमें वेषे है परन्तु 
वे श्रकेले पाण्डवो के हितत के लिए ह्मे वाधा पह्टुचाने 
मे समर्थं नहीं हो सकंगे। 
स विखन्धः पाण्डुपुत्रान्‌ सह माया प्रवासय । 
व(रणावतमद्यंव यथा यान्ति तथा कुरु ।३०॥ 
श्रतः श्राप पूणं निदिचन्त होकर पाण्डवोंको 
उनकी माता के साथ वारणावत भेज दीजिए श्रौर 
एसी व्यवस्था कीजिए जिसे वे भ्राज ही चले जाँ । 
विनिद्रकरणं धोरं हदि शत्यभिषापितम्‌ । 
कोकपावकमुद्भरुतं कर्भणेतेन साभय ।*३१॥ 
मेरे हृदय मे भयंकर कांटा-सा चुम रहाहै, जो 
मुभे नींद नहीं लेने देता । शोक की भ्रमि प्रज्वलित 
ही उटठी है, श्राप [मेरे प्रस्तावित ] इस कायं को पर्ण 
करके मेरे हृदय की योकानि को बुभ दीजिए । 


इति महाभारते भाव्पवंणि एफक््रोऽध्यायः ॥२१॥ 


द्वाविशोऽध्यायः 


धृतराष्ट्र के श्रावेड से पाण्डवो को वारणावत-यात्रा, दर्योधन के श्रादेशच से पुरोचन का वहां 
लाक्षागृह नाना, विद्र का उन्हं गुप्त उपवेष 


ब्ैवास्पायन उवाच 

ततो दुर्योधनो राजा सर्वास्ताः प्रकृतीः शनैः । 
श्र्ममानध्रवानाम्यां संजहार सहानुजः ॥१॥ 
धृतराषद्रभरयुक्तास्ते केचित्‌ कुशलमन्तरिणः 1 
कथयाञ्डक्रिरे रम्यं नगरं वारणावतम्‌ ॥२। 

बैवाम्पायनजो कहते है--जनमेजय ! तत्पञ्चात्‌ 
राजा दुर्योधन रीर उसके छोटे भादयों ने घन देकर 
तथा श्रादर-सत्कार करके सम्पूणं भ्रमात्यादि 
प्रकृतियो को घीरे-धीरे ग्रपने वज्ञ मे कर लिया। 
कु चतुर मन्व घृतराष्ट्‌ की अज्ञा से [चारो प्रोर| 


इस वात की चर्चा करमे लगे कि “वारणावत नगर 

बहुत सुन्दर है 1“ 

सचरत्नसमाकीणे पुंसां वेशे मनोरमे । 

हत्येवं धृतराष्ट्रस्य वचनाच्चक्रिरे कथाः ।३॥ 
“वह पवित्र नगर समस्त रत्नों से भरा-पुरा तथा 

मनुष्यों कै मन को मोहित करनेवाला है ।" घृतराष्टू 

के कहने से वे इत्त प्रकार की वाते कह्ने लगे । 

कथ्यमाने तथा रम्ये नगरे वारणावते । 

गमने पाण्डुपुत्राणां जज्ञे तत्र मतिर्नृप १।४॥ 
राजन्‌ ! वारणावत्त नगर की रमणीयता का जब 
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ङ्स प्रकार [यत्र-तत्र-स्वंव| वणेन होने लमा, तव 
धाण्डवौके मनम वरां जाने का विचार उतपन्न हुश्रा । 
यदा त्वमन्यत नृपो जातकौतुहला इति । 
उवाचतानेत्य तदा पाण्डवानम्बिकासुतः ॥५॥ 
जथ श्रस्विकानन्दन याजा वृतरष्टर्‌ कौ यह 
विर्वारा हो मया कि पाण्डव वं जनेके लिए 
उत्सुक, तवर वे उनकं पाम जाक्रर्‌ दस प्रकार बोले - 
ते तात यदि मन्यध्वमुत्सवं वारणावते । 
सगणाः सान्वयात्चंव विहरध्वं धथामराः ।६॥ 
“पुत्रौ । यदि नुम लोग वारणावत नगर में उत्सव 
देने के लि जाना चादौ नो ग्रपने कुटुम्वियों श्रीर्‌ 
मेवकवगं कै नाथ वहां जाकर देवताग्रों की भाति 
विहार कना ।'/ 
धृतराष्टस्य तं काममनुबुध्य युधिष्ठिरः । 
श्रात्मनद्रचासहायत्वं तथेति प्रत्युवाच तम्‌ ३।७॥ 
अनमेजय ! युविष्ठिर धृत्तराष्ट्‌ की उस इच्छा 
का रहस्य जान गये, परन्तु स्रपने को अ्रकहाय जानकर 
उन्होने "बहुत च्छा" कहकर उनकी वात मान ली । 
ततो भीष्मं कृपाचायं विदुरं च महामतिम्‌ । 
द्रोणं च बाह्लिकं चैव ब्राह्मणांश्च तपोधनान्‌ ॥॥८॥ 
पुरोहितांश्च पौ राइिच गान्धारीं च यद्ास्विनोम्‌ । 
युधिष्ठिरः शनेदौ न॒ उवाचेदं वचस्तदा ॥९॥\ 
तत्पद्वात्‌ युधिष्ठिर मे भीप्म, कृपाचार्य, परम 
वुद्धिमान्‌ विदुर, ब्रोण, वाल्लिक, तपस्वी ब्राह्मणो, 
पुरोहितो, पुरवासियौं तथा यद्स्विनी गान्धारी देवी 
से मिलकर धीरे-पीरे दीनभावते दस प्रकार क्हा-- 
रमणीये जनाकीर्णं नगरे वारणावते 1 
सगणास्तत्र पास्यामो धृतराष्टस्य शासनात्‌ ।१०॥ 
"हम महाराज धुतराष्टरकी आज्ञासे रमणीय 
वारणावत नमर म, जहां घडा भारी मेला लग रहा 
है, परिवार-सहित जानेवाले हैँ । 
प्रसन्नमनसा सर्वे पुण्या वाचो विमुञ्चतत । 
ध्राक्नोभि्हितानस्मान्‌ न पायं प्रसहिष्यते ॥११॥ 
““स्राप सव लोग प्रसन्नचित्त होकर हम श्रपने 
पुष्यमय आीर्वाद दीजिए । श्रापके प्रारीर्वाद से 
हमारी वृद्धि होगी तथा पाप का हमपर वञ्च नहीं चल 
सकेगा ।'" 


महाभारतम्‌ 


एवमुक्तास्तु ते सर्व पाण्डुपुत्रेण कौरवाः । 
प्रसन्नववना भत्वा तेऽन्ववतन्त पाण्डवान्‌ ॥१२॥ 
स्वस्त्यस्तु वः पथि सदा भुते्यहचव सर्वशः । 
मा च वोश्स्स्वशुभं किचित्सवंशः पाण्डुनन्दनाः ॥\१३।॥ 
पाण्डुनन्दन युधिध्ठिर के इस प्रकार कहने पर वे 
समस्त कुरवंशी प्रसन्नववन दूैकर पाण्डवां के ्रनु- 
कल हो कटने लगे -"पाण्डुकुमारो ! मागं मँ सदा 
सव प्राणियों से तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हे करींसे 
किसी प्रकार का श्रयुभप्राप्तन दहो ।" 
एवमुक्तेषु राज्ञा तु पाण्डुपुत्रेषु भारत । 
दर्योधनः पर ह्ंमगच्छत्‌ स दुरात्मवान्‌ ॥१४॥ 
भारत ! जव राजा धृतराष्ट्‌ ने पाण्डवो को इस 
प्रकार जानेकी ओआ्आनादे दी, तव दुरात्मा दुर्थोचन 
कमे वड़ी प्रसन्नता हई । 
स॒ पुरोचनमेकान्तमानीय भरतषभ । 
गृहीत्वा दक्षिणे पाणौ सचिवं वाक्सेमब्रबीत्‌ ॥१५। 
भरतक्रुलत्तिलक ! उसने श्रपने मन्त्री पुरोचन 
को एकान्त में बुलाया ओर उसका दाहिना हाथ 
पकड़कर कहा-- 
दुर्योधन उवाच 
संरक्ष तात मन्त्रं च सपर्नाँश्च ममोद्धर । 
निधुणेनाभ्युपायेन यद्‌ ब्रवीमि तथा कुर ॥१६॥ 
दुर्योधन बोला- तात ! तुम मेरी इस गुप्त 
मन्त्रणा की रक्षा करौ इमे दूसरों परप्रकटनहोने 
दो श्रौर ग्रच्छे उपायों दारा मेर शवरश्रों को उखाड़ 
फको । मेँ तुमसे जो कहता हुं, वही करो । 
पाण्डवा धृतराष्टरेण प्रेषिता वारणावतम्‌ । 
उत्सवे विहरिष्यन्ति धृतराष्टस्य शासनात्‌ ॥१७॥ 
पिताजी ने पाण्डवो को वारणावत जाने की 
ग्रज्ञादी है । वे उनके ग्रादेश से [ कुछ दिनों तक | 
वहा रहकर उत्सव मे भाग सेगे, घूमेगे, फिरेगे । 
स स्वं रासभयुक्तेन स्यल्दनेनाशुमामिना । 
वारणावतमयंव यथा यास्ति तथा कुरु ॥१८॥ 
ग्रतः तुम खनच्चर चूते हुएं सीघ्नयामी रथ पर 
वेटकर श्राज ही वहाँ पहुंच जाश्रो, एेसी चेष्टा करो ! 
ततरे गत्वा चतुःशलं गृहं परमसंवृतम्‌ । 
नगरोपान्तमाधित्य कारयेथा महाधनम्‌ ॥१६॥ 


जादिपवं : दरा्विणोऽ्याय 


वहां जाकर नगर फ निकट ही एकं दसा भवन 
यर कराश्रो, जिसमे चाये श्रोर कमरेटोत्तथाजो 
सव ग्रोर से सुरक्षित हो । वह्‌ भवन कहत धन व्यय 
करके सुन्द र-से-सुन्दर बनवाना चादिए । 
कराणत्तजं रसादीनि यानि द्रव्याणि कानिचित्‌ । 
श्रागनेयान्युत सन्तीह तानि तत्र प्रदापय ।२०॥ 
सन तथा रान प्रादि, जो कोई भी ग्राग भडकाने- 
वाते द्रव्य संसारम, उन सको उस भवनकी 
दीवारों में तगवाना। 
सपिस्तलवसाभिहच लाक्षया चाप्यनल्पया । 
मृत्तिकां मिश्रयित्वा त्वं लेपं कुड्येषु दापय ॥।२१॥ 
घी, तेल, चर्बी तथा बहत-पी ला मिदर मँ 
मिलवाकर उसी से दीवारों को लिपवाना। 
शणं तेलं घृतं चंव जतु दारूणि चंव हि । 
तस्मिन्‌ वेऽमनि सर्वाणि निक्षिषेयाः समन्ततः ॥॥२२॥। 
यया च त्वां न ज्ञकेरन्‌ परीक्षन्तोऽपि पाण्डवाः । 
श्रास्तेयमिति तत्कायंमपि चान्येऽपि मानवाः ।।२३॥ 
वेदभन्येवं कृते तत्र गत्वा तान्‌ परमाचितान्‌ 1 
वासयेथाः पाण्डवेयान्‌ कुन्तीं च ससुहुज्नाम्‌ ।५२४॥ 
उस धरके चारों ग्रोर सन, तेल, घी. लाख श्रीर्‌ 
लकड़ी आदि सव वस्तुं संग्रह करके रखना । अ्रच्छी 
प्रकार देख-भ।ल करने पर भी पाण्डवो तथा दरंसरे 
लोगों को तुम्हारे इस कायं परक्चकानटो किय 
भवन श्राग भडकानेवाले पदर्थो से वना है । इस प्रकार 
पूणं सावघानी के साथ उस राजमभवन कां निमणि 
कराना चाहिए । इस प्रकार महल वन जाने प्र जव 
पाण्डव वहां जाएं, तव उन्हुं तथा सुहुदोसहित छन्ती- 
देवी कों भी बड़े म्रादर-सत्कार के साथ वहीं ठहराना । 
शरासनानि च दिव्यानि यानानि श्षयनानि च । 
विधात्तम्यानि पाण्डूनां यथा तुष्येत वं पिता ॥२५॥ 
यथा च तन्न आनन्ति नगरे वारणावते । 
तया सवं विधतिन्पं पाक्त फालस्य पर्ययः ।२६॥ 
वहा पाण्डवो के लिए दिन्य श्रासन, सवारी प्रर 
शय्या ञ्रादि की एेसी [सुन्दर | व्यवस्था कर देना, 
जिने सुनकर मेरे पिताजी सन्तुष्ट हों । जवतक्‌ समय 
बदलने के साथ ही ्रपने अभीष्ट कायंकीसिद्धिन 
हो जाए, तबतक सव काम इस प्रकार करना चाहिए 


७५ 


कि वारणावत नगरके लोगों को इसके विषय में 
कुरु भी ज्ञातन ही सके । 
जञात्वा च तान्‌ सुविहवस्ताञ््ायानानदुंतोभयान्‌ । 
श्रस्निस्त्वया तत्तो देयो द्वारतस्तस्य वेदमनः ॥२५७॥ 
जव तुम्हं यह मली-भांति जत हो जाए्क्ति 
पाण्डव लोग यहाँ म्रादवस्त होकर रहने लगे है, इनके 
मन मे कटीं से कोई भय नदीं है, तव उनके सो जाने 
पर घरकैद्धारकीग्मोरसे घ्नाग लगा देना। 
दह्यमाने स्वके मेहे दग्धा इति ततो जनाः । 
न गर्हयेयुरस्मान्‌ वे पाण्डवार्थाय करहुचित्‌ ॥२८॥ 
उम समय लोग वही सम्गे कि म्रयनेम्रापही 
घरमे ञ्राग लगी थी, उसी में पाण्डव जल गये, श्रत: 
बे पाण्डवो की मृत्युके लिए कमी हमारी निन्दा नहीं 
करेगे | 
वंगाम्पायन उवाच 
स॒ तथेति प्रतिन्नाय फौरवाय पुरोचनः। 
प्रायाद्‌ रासभयुक्तेन स्यन्दनेनाशुगामिना ॥२६॥ 
वशाम्पायनजी कहते है--पुरोचन ने दुर्योधन के 
सामने वैसा ही करने की प्रतिन्ना की भ्रौर खच्चर 
जुते हुए शीघ्रगामी रथं पर सवार हो वहाँ से वारणा- 
वत्त नृणर को चल दिधा। 
स गत्वा त्वरितं राजन्‌ दुर्थोघनमते स्थितः । 
यथोक्तं राजपुत्रेण स्वं चक्रं पुरोचनः ॥३०॥ 
राजन्‌ 1 पुरोचन दुर्योधन को सम्मति कै अ्रनुसार 
चलता धा । उसने शीघ्र ही वारणावत मे पहंचकर 
राजकुमार दुर्योधन के मतानुसार सव काम पूरा कर 
लिया । 
पाण्डवास्तु रथान्‌ युक्तान्‌ सवश्वंरनिलोपभेः । 
श्रारोहमाणा भीष्मस्य पदौ जगृहुरातेवत्‌ ॥३१॥ 
राज्ञदन धृतराष्टस्य द्रोणस्य च महात्मनः । 
शरन्येषां पैव बुद्धानां कृपस्य विदरुरस्य च ॥३२॥ 
उधर वायु के समान वेगवाले उत्तम घोडोंसे 
जुते हुए रथों पर चदने के लिए उद्यतं हो पाण्डवं ने 
ग्रत्यन्त दुःखी-से होकर पितामह भीष्म के दोनों 
चरणों का स्पदं किया । तत्पदचात्‌ राजा धृतराष्टर, 
महात्मा द्रण, कृपाचार्य, विदुर तथा श्रन्य वड ढं 
को प्रणाम किया । 
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सर्वा मातुस्तयाऽऽपुच्छय कृत्वा चैव प्रदक्षिणम्‌ । 
सर्वा हि प्रकतोश्चैव प्रययुर्वारणावतम्‌ ।।३३।। 
तत्परवात्‌ सव माताश्रा से प्राज्ञा तेकर उनकी 
प्रदक्षिणा--परिक्रमा करके तथा समस्त प्रजाश्रोसे 
भी चिदा लेकर वे वारणावत नगर्‌ की ओर्‌ चले। 
विडधरश्च महाभरालरतथान्ये कुरुपुङ्गवाः । 
पौराश्च पुरुषव्याघ्रानन्वयु; शोककषितताः ॥३४॥ 
तत्र केचिद्‌ ब्रुवन्ति स्म ब्राह्मणा निर्भयास्तदा । 
दीनान्‌ दृष्टवा पाण्डुसुतानतीव भृशदुःखिताः ॥३५॥ 
उस्र समय महाज्ञानी विदुर तथा कुद्कुल के 
ग्रन्य श्रेष्ठपुरूप एवं पुरवासी मनुष्य लोक से कातर 
हो नर-क्तिह पाण्डवो के पीद्धे-पीञचे चलने लगे | उम 
समय कुछ निर्भयं ब्राह्मण प्रण्डवों को अ्रत्यन्त दीनं 
दामं देखकर वहत दुःखी द इस प्रकार कटने 
लगे-- 
विषमं पद्यते राजा सर्वथा स सुमन्दधीः । 
कौरव्यो घततराष्टस्तु न च धमं प्रफ्दयति ॥३६॥ 
"्रत्यन्त मन्दबुद्धि कृरूवंशी राजा धृततराष्टू 
पाण्डवो को सदा विपम दृष्टिसे देखते हँ । उनफो 
दृष्टि घमं की श्रोर नहीं है 1 
स पाण्डौ पुरुषव्याप्ने देवभावं गते सति। 
रजपुवानिमान्‌ बालान्‌ घुतराष्टो न मुष्यते ॥३७॥ 
“नरश्रेष्ठ पाण्डु के देवभाव [मृत्यु] को प्राप्त 
हो जाने परये घृतराष्टर्‌ उनके छोटे-छोटे राजकुमारों 
काभार सहन नहींकर पा रहेहैं। 
वयमेतदनिच्छन्तः सवं एव पुसेत्तमात्‌ 1 
गृहान्‌ विहाय गच्छामो यत्र गन्ता युधिष्ठिरः \॥३८॥। 
“हम लोग यह्‌ नहीं चाहते, अतः हम सव घर- 
द्वार छोडकर इस उत्तम नगरी से वहीं चलेगे, जहां 
युधिष्ठिर जां रहे हँ ।" 
तस्तयावादिनः पौरान्‌ दुःखितान्‌ दुःखकषितः । 
उवाच मनसा ध्यात्वा घरमंराजो युधिष्ठिरः ॥३६॥ 
शोक से दुर्वेल धर्मराज युधिष्ठिर ग्रयने लिए 
दुःखी उन नगर-वास्तियों को णेसी वाते करते देव 
मन-दी-मन कुछ सोचकर उनसे वोन - 
पिता मान्यो गुरः श्रेष्ठो यदाह पृथिवीपतिः । 
श्रताद्भुमानंस्तत्‌ कार्यमस्माभिरिति नो व्रतम्‌ ॥४०॥ 


महाभारतम्‌ 


“वन्धुरो | राजा वृतराष्टर मेरे माननीय पिता 
गत एवं श्रेष्ट पृरुपदरै । वे जो श्र्ञादं, उसका हमें 
नि्य्भुः होकर पालन करना चाहिए, यही हमारा 
त्रत है। 
भवेन्तः सुहूदोऽस्माकमस्मान्‌ कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 
प्रतिनन्य तथाञ्लीभिनिवतष्वं यथागृहम्‌ ॥\४१॥ 

“श्राप सच लोग हमारे हित्तचिन्तक हँ. अतः हमें 
श्रपने भ्रा्लीचदिों से सन्तुष्ट करे तथा टम दाहिने 
करते हए जैसे ग्रायेये, वैसे ही अपने षरोंकीौ तौर 
जारण 1 
एवमुक्तास्तदा पौराः कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
आश्जीभिदचाभिनन्यंताञ्जम्मूर्नगरमेव हि ॥४२। 

उनके एे्रा कहने पर पुरवासी उन ्रारीर्वाद 
से प्रसन्न करते हुए तथा उन्हं दाहिने करके नमर 
को लौट गये । 
पौरेषु विनिवृत्तेषु विदुरः सत्यघर्मवित्‌ । 
बोधयन्‌ पण्डवश्नेष्ठन्निवं वचनभग्रवोत्‌ ।४३॥ 

नगर-निवासियों के लौट जने पर सत्यघमं के 
ज्ञाता विदुरजी पाण्डवश्रेष्ठ युधिष्ठिर को दुर्योधन के 
कपट का वध कराते हुए इस प्रकार बोले- 
प्राज्ञः प्रानप्रलापजः प्रलापन्भिदं घचः। 
प्राज्ं प्राज्ञः प्रलापज्ञः प्रलापज्ञं वचोऽब्रवीत्‌ ॥४४॥ 
विदुरजी बुद्धिमान्‌ दथा मढ़ म्तेच्छो की नि रर्थक- 
सी प्रतीत होनेवाली भाषाकेभी ज्ञताये। इसी 
प्रकार युधिष्ठिर भी उस म्लेच्छ भाषा को समभने- 
वाले रौर बुद्धिमान्‌ ये, श्रतः उन्होने युधिष्ठिरसे 
एसी कहने योग्य वातत कटी, जो म्लेच्छ भापा के 
जानकार एवं बुद्धिमान्‌ पुरुष को उस भाषामें कहे 
हुए रहस्य का ज्ञान करा देनेवाली थी, परन्तु उक्ष 
भाषा से श्रनभिन्ञ पुरूष को वास्तविक ग्रथं का बोध 
नहीं कराती थी । 
यो जानाति परप्रज्ञां नोतिज्ञास्त्रानुसारिणीम्‌ । 
विज्ञायेह तया कर्यादापदं निस्तरेद्‌ यथा ।४५॥ 

“जो नीति-शरास्तर का श्रनुसरण करनेवाली शत्र 
की बुद्धि को सम लेता, वह उसे समभ लेने 
पर कोई एेसा उपाय करे, जिससे वह शत्नूजनित्त 
संकट से वच सके । 


आदिष्व : हािशोऽ्यायः 


अलोहं निकषितं शस्व्रं॑शरीरपरिकर्तनम्‌ । 
यो वेत्तिन तु तं घ्नन्ति प्रतिघातविदं द्विषः ॥४६॥ 
“एक पेता तीखा श्रस्त्रहै, जो लोहे कावनातो 
नहीं है, परन्त्‌ शरीर को नष्ट कर देता है । जौ उसे 
जानता है, पसे उस क्षस्व के आघातसे वचने का 
उपाय जाननेवालञे पुरुप को शत्र नहीं मार सक्ते 1 
कक्षघ्नः श्िक्षिरघ्नक्व महाकक्षे बितौकसः । 
न दहैदिति चात्मानं यो रक्षति सर जीवति ॥४७॥ 
“"चास-फम तथा सू वृक्षोवाले जंगल को जलाने 
श्रौर सरदी को नेष्ट कर देनेवाल श्राग विशाल 
वन में फैल जाने पर मी विल में रहनेवलि चूहे श्रादि 
जीव-जन्तुग्रो को नरी जला सक्ती जो एेसा समभ 
कर श्रपनी रक्षा का उपाय करता है, वही जीविन 
रहताहै। 
नाचकुवेत्ति पन्थानं न चक्षुविन्दते दिशः । 
नाधुतिर्बुद्धिमाप्नोति वुष्यस्ववं प्रबोधितः ।\४८॥ 
"जिसकी ग्रांखें नहीं है, वह मागं नहीं देख 
पाता, अन्धे को दिशाश्नों का ज्ञान नदीं होता ग्रौर 
जो ध्यं खो देता है, उसे सद्‌बुद्धि प्राप्त नहीं होती । 
इस प्रकार मेरे समाने पर तुम मेरी वात को मली 
भत्ति समभलो। 
श्रनाप्तेरदत्तमादक्ते नरः शास्त्रमलोहजम्‌ । 
क्वाविच्छरणमासाद्य प्रमुच्येत हुताक्षानात्‌ ॥४६॥ 
"दात्र के दिये हए विना लोहे के वने दास्र को 
जो मनुष्य ग्रहण कर लेता है, वह साीके किलमें 
धुसकर प्राग से वच जाता है । 
चरन्‌ भार्गान्‌ विजानाति नकषत्रविन्वते विक्षः । 
प्रात्मना चात्मनः पञ्च पीडयन्‌ नानुपौड्घते ॥५०॥ 
“मनुष्य घूम-फिर कर भागं का पता लगा लेता 
है, नक्षत्रौ से दिदाग्नो का ज्ञान प्राप्त कर लेताहै 
श्रीर जो श्रपनी पाचों इन्द्रियों को वडा में रखता है, 
वह्‌ रात्रो से पीडित नहीं होता ।'' 
एषमुष्तः प्रत्युवाच धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
वित्रं विदुषां श्रेष्ठं जातमित्येव पाण्डवः ॥५१॥ 
इम्‌ प्रकार कहे जाने पर पाण्डुनन्दन धमराज 
युधिष्ठिर ने विद्वानों मे श्रेष्ठ विदुरजी से कहा-- 
ने श्रापकी वात श्रच्छी प्रकारं समभकली दहै ।" 


७.७ 


ग्रनुरिक्ष्यानुगम्येतान्‌ कत्वा चैव प्रदक्षिणम्‌ । 
पाण्डवानमभ्यनुज्ञाय विदुरः प्रययौ गृहान्‌ ॥५२॥ 
इस प्रकारं पाण्डवों को वारम्बार कर्तन्य कती 
रिक्षा देते हुए कुछ दुर तकर उनके पी पीं जाकर 
विदुरजी उनको जाने की ग्राज्ना दे उन त्रपने दाहिने 
करके श्रपने घर क्रो लौट गये । 
निवृत्ते विद्रे चपि भीष्मे पौरजने तय। । 
ग्रजातशाग्रुत्रासाद्य कुन्ती वचनमव्रवीत्‌ ।\५२॥ 
विदुर, भीष्मजी ग्रौर नगर-वासियों के लोट जाने 
पर कुन्ती अजानयात्रु युधिष्ठिर के पास जाकर यह्‌ 
वचन बोली-- 
क्षत्ता यदग्रवीद्‌ वाकयं जनभध्येऽत्रुबन्निष । 
त्वया च स तथेत्युक्तो जानीमो न च तद्वयम्‌ ॥५४॥ 
“पुत्र ! विदुरजी ने सवे लोगो के मध्यमेंजो 
अ्रस्पष्ट-सी वात कटी थी, उसे सुनकर तुमने "वहत 
ग्रच्छा" कटकर स्वीकार करिया था, परन्तु हम लौग 
वह्‌ वान श्रवत्तक नहीं समभ पारहिहै। 
यदीदं शक्यमस्माभिर्ञातं न॒ च सदोषवत्‌ । 
श्रोतुमिच्छामि तत्सवं संवादं तच तस्य च ॥॥५५॥ 
"यदि उसे हम भी समभ सकं ्रीर हमारे जानने 
से कोई दोषन श्राता हो, तो तुम्हारी ग्रौर उनकी 
सारी बात-चीत का रहस्य मँ जानना चाहती हं । 
युधिष्ठिर उवाच 
गृहादग्निश्च बोद्धव्य इति मां विदुरोऽब्रवीत्‌ । 
पन्यादच यो नाविदितः कष्िचित्स्यारिति घर्मघीः ।५६ 
युधिष्ठिर बोले -मां ! जिनकी वदि सदा घर्मं 
मे लगी रहती है, उन विदुरजी ने [सकेतिक भाषा 
मे] मुभे कहा था, “तुम जिम घर में ठह्रोगे, वहां 
श्राग का भय है, यह्‌ बात ्रच्छी प्रकार जान लेनी 
चाहिए । साथ ही वहाँ का कोद भौ मं ेसानहो, 
जो तुमसे परिचित रहं! 
जितेन्द्रियश्च बसुधां प्राप्स्यतीति च मेऽब्रवीत्‌ । 
विन्ञातमिति तत्सवं प्रत्युक्तो विदुरो मया ।\५७॥ 
“यदि तुम श्रयनी इन्द्रियो को वश्च में रलोगे तो 
सारी पृथिवी का राज्य प्राप्त कर लोगे, यह्‌ वात्तभी 
उन्दने मुभे बताई थी श्रौर इन्दं वाटोंकेलिएर्मैने 
विदुरजी को उत्तरदिया था कि “रै सत समक गया ! “ 


छद 


वैशम्पायन उवाचं 
श्रष्टमेऽहूनि रोहिण्यो प्रयाताः फाल्गुनस्य ते । 
वारणावतमासाथं ददुशुरनगरं जनम्‌ ।५८॥ 


वल्ञम्पायनजो कहते ह हे जनमेजय ! पाण्डवं 


महाभारतम्‌ 


ने फाल्गुन श्जुक्ल श्रष्टमी के दिन रोहिणी में यात्रा 
कीथी। वे वथासमय वारणावत में पहुवक्रर वहां 
कै निवासिथो से मिते । 


दति महाभारते श्रादिपर्थणि प्राधिश्लोऽध्यायः ॥ २२।१ 


तयोविशो.ऽध्यायः 


पाण्डवो करा लाक्षागृह मे निवास, लाक्षागृह का दाह ग्रौर पाण्डवो का सुरंग से बच निकलना, 
घृतराष्ट्‌ श्रादि हारा पाण्डवो के लिए श्नोक-प्रकाश्च 


वंशम्पापन उवाच 
ततः सर्वाः प्रङृतयो नयराद्‌ वारणावतात्‌ । 
स्वमङ्गलसंयुक्ता यथाज्ञास्नमतन्दरिताः ॥।१॥ 
शरुत्वाऽऽ्गतान्‌ पाण्डुधुत्नान्‌ नानायानेः सहस्रशः । 
श्रभिजग्ु्नरशरेष्ठान्‌ श्रत्वेव परया मुदा ॥२॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! नरश्रेष्ठ 
पाण्डवो के श्रागमनं का समाचार सुनकर वारणावत 
मगर से वहाँ कै सभी नागरिक भ्रत्यन्त प्रसन्न हो 
श्रालस्य छोडकर शास्वविधि के अनुसार सव प्रकार 
की माङ्गलिक वस्तुम्नों कौ भेट ले-लेकर सदस की 
संख्या में नान। प्रकार की सवाध्यं दवारा उनके 
स्वागत के लि ्रये। 
श्रचिताश्च नरैः पौरः पाण्डवा भरतषभ । 
जगमुरावस्थं पञ्चात्‌ पुरोचनपुरस्सराः ॥३।। 
मरतरेष्ट ! नगर-निवासी मनूष्यों हारा पूजित 
एवं सम्भानित हो पाण्डव लोग पुरोचन को ग्रागे 
करके डरे पर गये । 
तेभ्यो भक्ष्याणि पानानि शयनानि शुभानि च। 
शरासनानि च मुख्यानि प्रददौ स पुरोचनः ॥४॥ 
वहा पुरोचन ने उनके लिए खाने-पीने कौ उत्तम 
वस्तुं, सुन्दर श्यां तथा श्रेष्ठ भ्रासन प्रसत 
किये 1 
तत्न ते सत्कृतास्तेन सुमहार्हपरिच्छदाः । 
उपास्यमानाः पुरषेरूषुः पुरनिवासिभिः ॥५॥ 
उस भवन में पुरोचन दारा उनका वडा सत्कार 
ह्या । वे बहुमूल्य सामग्रियों का उपभोग करतेये 
म्नौर बहन-से नमर-निवासी उनकी सेवा मे उपस्थिन 


रहते धे । इस प्रकार वै [श्रत्यन्त श्रानम्द | से वहां 
रहने लगे । 
दक्षरत्नोषितानां तु तत्र तैषां पुरोचनः । 
निवेदयामास गृहं श्िवाख्यमरिवं तदा ॥६॥ 

दस दिन तक वहां रहने के पश्चात्‌ पुरोचन नै 

पाण्डवो से उस नृतन गृह के सम्बन्धमें चर्चा की, 
जो कहने कौ तो 'क्चिवभवन' था, परन्तु वास्तव में 
भ्रलिव [श्रमङ्कलकारी ] था । 


तत्र ते पुरुषव्याघ्रा विविशुः सपरिच्छदाः । 
पुरोचनस्य वचनात्‌ फलास्तमिव गु्कःाः ॥७॥ 
पुरोचन के कहने से पुरुपसिह पाण्डव श्रपनी 
सभी सामभ्यो रौर सेवको के साय उस नये भवन 
मे मये, मानो गृह्यकगण (यक्ष-गण) कलास पर्व॑त 
पर्जारहे हों। 
उच्चागार्मभिग्र्ष्य सर्वधर्मभृतां चरः । 
उवा्ाग्नेयमित्येवं भीमसेनं युधिष्ठिरः ॥८॥ 
उस भवन को ग्रच्छो प्रकार देखकर समस्त 
घर्मात्मिश्रों मे श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भीमसेन से कट्‌-- 
“भाई [ यह गृह तो राग भटकानेवाली वस्तुश्रो से 
चना जन पड़ता है । 
जिघ्राणोऽस्य वसागन्धं स्पिज॑तुवितिधितम्‌ । 
क्रतं ॒हि ग्यक्तमाग्नेयमिदं वेशम परम्तप ॥६॥ 
“शत्र सन्तापक भीमसेन । मभ इस धरय 
दीवारोसेषी ग्रौरलाख मिली हुई चर्वी की मन्ध 
ग्रा रही है, ग्रतः स्पष्ट जान पड़ना है किं इम धर 
क निर्माण श्रनि दीपक पदार्थो ही हशर है 1" 


भ्राद्रिपवं : तमोविगोऽघ्यायः 
भीमसेन उवाच 
यदीदं गृहमाग्नेयं विहितं मम्यते भवान्‌ । 
तत्रव साधु गच्छामो थत्र पूर्वोषिता वयन्‌ ।\१०॥ 
भीमसेन ने कहा- भेया ! यदि श्राप यह मानते 
ह कि इस भवन का निर्माण ज्वलनशील वस्तृश्रोसे 
हुश्रा है तो हेम लोग जहां पहले रहते ये, कुशलयूर्वक 
पुनः उसी धरम क्यों न लौट चलें ? 
युधिष्ठिर उवाच 
दह॒ यत्तेनिराकारंवस्तव्यमिति रोचये ¦ 
श्रपमत्तं विचिन्बाडुर्गतिमिष्टां धुवामितः ॥११॥ 
युधिष्ठिर बोले- भाई! हम लोगोंको यहां 
श्रपनी वाह्य चष्टश्रोँते मनकी बात प्रकट न 
करते हए तथा यषां से बच निकलने क लिए मनोऽनु- 
कूल निदिचत्त मागे का पता लगाते हुए पूरी साव- 
धानी के साथ यहीं रहुना चाहिए । मुभे पेसा करना 
ही उचित प्रतीत होता है । 
वयं तु घदि बाहुस्य बिभ्यतः प्रद्रवेमहि । 
स्यह निर्घातयेत्‌ सर्वान्‌ राज्यतुन्धः सुयोधनः ।\१२॥ 
यदि हम भस्महोनेके भयसे भाग निकलेत्तो 
भी रज्यलोभी दुर्योधन हम सव॑को अपने गुप्तचरं 
दवारा मरवा सक्ता दहै । 
प्रपवस्थान्‌ पचे तिष्ठन्नपक्नान्‌ पक्षसंस्यितः 1 
होनकोज्ञान्‌ महाकोशः भ्रयोगे्घतियेद्‌ ध्रुवम्‌ ।।१३॥। 
दसं समय वह्‌ श्रधिकार-पद पर प्रतिष्ठितिहै 
श्रीर हम उससे वञ्चित है । वह॒ सहायकरी के साथ 
है श्रौर हुम अ्रसहाय हैँ । उसके पांस बहुत कडा कोप 
है श्रीर हमारे पास उसका सर्वथा प्रभाव रहै, ग्रतः 
निर्वय ही वह्‌ भ्रनेक प्रकारके उपायों द्वारा हुमारी 
हत्या केरा सकता है । 
तदस्माभिरिभं पापं तं च पापं सुयोधनम्‌ । 
वञ्चयद्भूिमिवस्तव्यं छन्नावासं क्वचित्ववचित्‌ ॥ १४ 
ग्रतः इस पापात्मा पुरोचन तथा पापी दुर्योधन 
को भी धो में रखते हुए हमे यहीं कही किसी गुप्त 
स्थान में निवास करना चाहिए । 
ते वयं मुगयाज्ीलादचराम वसुधामिमाम्‌ । 
यथा नो विदिता मार्गा भविष्यन्ति पलायताम्‌ ॥१५॥ 
हेम सब शिकार वेतने मँ रत रहकर यहाँ की 


७६ 


भ्रमि प्रर सव श्रोर विचरे, इससे भाग निकलने के 
लिए हमे बहुत-से मां ज्ञात हौ जागे 1 
भौमं च बिलमद्यैव करवाम सुसंवतम्‌ ¦ 
गृढक्वासान्न नस्तत्र हुताशः सम्प्रधक्ष्यति ।।१६॥ 
इसके अ्रतिरिक्तं हमश्राजहीसे भूमि मे एक 
सुरंग तयार करे जौ ऊपर से श्रच्छी भकार ढकी हो । 
वहां हमारी साँस तक छिपी रहेगी [हमारे अन्य 
कार्योकीतो वातहीक्याहै] उससूरंगमे घुसजाने 
पर ऋग हमें नहीं जला सकेगी । 
वसतोऽत्र यथा चास्मान्न बुध्येत पुरोचनः । 
पौरो वापि जनः किचित्‌ तथा कार्यंमतन्दितेः ।॥१७॥ 
हरमे आलस्य छोडकर इस प्रकार कार्य करना 
चाहिए, जिसमे यहां रहते हए भी पुरोचन को हमारे 
सम्बन्धक भी ज्ञातम हो सके ग्रीर किसी 
पुरवासी को भी हमारी कानौ-काने खवरन हो । 
नेशम्पायनं उवाच 
विवुरस्य सुहृत्‌ कदचित्‌ खनकः कुदलो नरः । 
विविक्ते पाण्डवान्‌ राजन्निदं वचनमब्रदीत्‌ ॥ १८॥ 
वेत्रम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! इधर एेसा 
निद्चय हन्ना, उधर एक सुरंग सौदनेवाना मनुष्य जो 
विदुरजी का हितंषी श्रौर विदवासपात्र तथा श्रषने 
कायं में श्रति चतुर था, एकं दिन एकान्तं में पाण्डवो 
से मिला श्रौर इस प्रकार कहने लगा- 
प्रहितो विदुरेणास्मि खनकः कुदालो ह्यहम्‌ । 
पाण्डवानां श्रियं कार्यमिति क्ति करवाणि वः ॥१६॥ 
प्रच्छन्नं विदुरेणोक्तः श्रेयस्त्वमिति पाण्डवान्‌ । 
प्रतिपादय विइवासादिति कि करवाणि वः ॥२०॥ 
“मुभे विदुरजीनेभेनाहै। मै सुरंग खोदनेकी 
कला में निपूण हूं । मु राप पाण्डवो का प्रिय काथं 
करना है, श्रतः श्राप लोग वतताएु, मे श्रापकी क्या 
सेवा करं ? विदुरजी ने गृप्त रूप से मुभसे यह कहा 
है कितुम वारणावत में जाकर विद्वसपूर्वक पाण्डवो 
का हित सम्पादन करो, ग्रतः राप भ्राज्ञा दीजिए 
क्याकरं? 
किञ्चिच्च विदुरेणोक्तो म्लेच्छवाचाति पाण्डव । 
त्वया च तत्‌ तथेत्युक्तमेतव्‌ विहवासकारणम्‌ ॥२१॥ 
“पाण्डुनन्दन ! विदुरजी ने म्लेच्छ भाषा मेँ 


(2. 


ग्रपक्ो कुछ संकेत किया या ग्रौर श्रापने तथास्तु" 
ककर उसे स्वीकार क्रिया था । यह वात मै विश्वास 
दिलनि के लिण कहता ह 1" 
युधिष्ठिर उवाच 
श्रभिजानामि सौम्य त्वां सुहवं विदुरस्य व॑ । 
शुचिमाप्तं प्रियं चैव सदा च दृढभवितकम्‌ ॥२२॥ 
युधिष्ठिर बोले सौम्य । म तुम्हे पहचानताहं । 
तुम विदुरजी के हितपी, ईमानदार, विदवसनीय, प्रिय 
तथा उनके प्रति सदां ्रविचल भक्ति रखनेवाने 
ददं शरणमाग्नेयं मदर्थमिति मे भतिः। 
पुरोचनेन विहितं घातंराष्टरस्य शासनात्‌ ॥२३।। 
यह्‌ घर श्रभिनि-दीपक पदार्थोसे वना है। हमारा 
वि्वसरहै कि दूर्योधनके मरादेल से षूरोचन नै 
हमारे लिए ही इस वनवाया है । 
सं भवान्मोक्षेयत्वस्मान्यत्नेनास्माद्धुताञनात्‌ । 
श्रस्मास्विह हि दग्धेषु सकामः स्यात्‌ सुयोधनः ।१२४॥ 
तुम प्रयत्न करके हम लोगोंको इसम्रागसे 
तेचा सो, अन्यथ हम लोगों कै यहं दग्ध हो जाने 
पर दर्योघन का मनोरथ सफल हो जाएगा । 
वैशम्पायन उवाच 
स॒ तयेति प्रतिश्रुत्य खनको यत्नमास्थितः । 
परिखामूत्किरन्नाम चकार च महानिलम्‌ ।॥२५। 
वैशम्पायनजी कहते ह तव उस सुरंग सोदने- 
धाले ने "वहत ्रच्छा, गमा ही होगा" -यह्‌ प्रतिन्ना 
की श्रौर कार्य-सिदधि के प्रयत्नमें लेग मया । खाई 
की सफाई करने क वहाने से उसने एक वहत वडी 
सुरंग तयार कर दी। 
चक्रं स वेधमनस्तस्य मध्येनातिमहद्‌ चिलम्‌ । 
कथाटयुक्तपन्नातं समं भुम्याश्च भारत ।१२६॥ 
हि भारत । उसने उप्त भवन के ठीक मध्यमे 
वह महान्‌ सुरंग निकाली । उसके मुहाने पर किवाड 
लगे ये] वह भरमि कै समान स्तर पर ही वनी थी, 
प्रतः ्रिसी को भी ज्ञात नीं होती थी। 
पुरोचनभयादेव व्यदधात्‌ संवृत्तं मुखम्‌ । 
सतस्य तु गृहद्रारि वसत्यशुभषीः सदा ॥२७॥ 
तत्र ते सायुधाः सर्वे वसन्ति स्म क्षपां नृप, 
दिवा चरन्ति मृगयां पाण्डवेया वनाद्‌ वनम्‌ ॥२८॥ 


महापास्तम्‌ 


विश्वसन्तोऽप्यविहवस्तः वञ्चयन्तः पुरोचनम्‌ । 
श्रतुष्टास्तुष्टवद्‌ राजन्नृषुः परमविस्मिताः ॥२६॥ 
पुरोचन के भय से उस सुरंग खोदनेवालै ने उसके 
मुख को वन्द कर दिया था, क्योकि दुष्टुदधि पुरो- 
चन सदा भक्न के दार पर ही निवास करता था 
तथा पाण्डवगण भी राति के समय गस्तर संभाले मरति 
साकेधानी के साथ उसद्वारपर ही रहा करते चे। 
[ ग्रत. पु रोचन को श्राग लगाने का भ्रवसर नहीं 
मिलता था || वे दिन में विकार के वहाने एक वन 
से द्रुसरे वन में घूमते रहते ये । पाण्डव भीतरसे तो 
विश्वास न करने कै कारण सदा चौकन्ते रहते थे, 
परन्तु ऊपर से पुरोचन को ठगने के लिए विडवस्त 
की भाति व्यवहार करते धे । राजन्‌ ! वे श्रसन्तुष्ट 
होते हए भी सन्तुष्ट की भांति निवस करते एवं 
त्रत्यन्त विस्मययुक्त-से रहते धे । 
तस्तु दृष्ट्वा सुमनसः परि संबत्सरोषितान्‌ । 
विहवस्तानिव संलक्ष्य हषं चके पुरोचनः ॥।२०॥ 
पुरोचने तथ। हृष्टे कौन्तेयोऽथ युधिष्ठिरः । 
भीमततेनाज्‌नौ चोभौ चमो प्रोवाच धर्मवित्‌ ॥\३१॥ 
है जनमेजय । पाण्डवौ को एक वषं से वहाँ 
प्रसन्नचित्त हो विक्वस्त की भांति रहते हुए देख 
पुरोचन अति हपित हुभ्रा । उसके इस प्रकार प्रसन्न 
होने पर धमं के ज्ञाता कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर नै 
भीमसेन, प्रजन, नकुल श्रौर सहदेव से इस प्रकार 
कहा-- 
श्रस्मानयं सुविद्रवस्तान्‌ वेत्ति पापः पुरोचनः । 
वञ्चितोऽयं नृश्चं सात्मा कालं भगये पलायने ॥३२। 
“पापी पुरोचन हम लोगों को पुणं विश्वस्ते 
समभ रहा है ! इस निर्दयी को म्रवतक हम लोगों 
ने धोखा दिया है । श्रव मेरे विचारमभें हमारेभाग् 
निकलने का उपयुक्त ग्रवसर न्रा गया है 1" 
चक्रे दनापदेशेन कुन्ती ब्राह्मणभोजनम्‌ ! 
निषादी पञ्चपुत्रा तु तस्मिन्भोज्ये यदृच्छया ॥२३॥ 
अन्नायिनी समभ्यागात्‌ सपुत्रा कालचोदिता । 
भुत्वा सर्वेः सुतं राजंस्तस्मिन्नेव निवेकाने । 
सुष्वाप विगतज्ञाना मृतकल्पा नराधिष ॥२४॥ 
महाराज ! एके दिन [रत्रिके समय] कृन्ती 


आदिष्व : त्रयोवियोऽध्यायः 


नै दान देने के निमित्त ब्राह्यणो को भोजन कराया । 
दैवेच्छा से उस भोजन कै समय एक भीलनी भी 
श्रपने पांच पूत्रो के साथ उस भोजम श्राई, मानो 
कालनेही उसे प्रेरित करके वहाँ भेजा था । भोजन 
करके वह्‌ श्रपने सभी पुत्रो के साय उसी घरमे सो 
गई । उस समय वह श्रपनी सुध-वुध खोकर मूृतकं- 
सीहोरहीथी। 
श्रथ प्रवाते तुमुले निक्षि सुप्ते जनमे तदा । 
तडपारीपयद्‌ भीमः श्रोते यत्र पुरोचनः ।।२५॥ 

राति मेँ जव सव सो गये, उस समय सहसा चंड 
जोर की श्रांधी चली । तव भीमसेन ने उस जगह 
श्राग लगा दी, जहाँ पुरोचन स रहा था । 
समन्ततो ददौ पदचादग्निं तत्र निवे्ाने । 
जात्वा तु तद्‌ गृहं सवेमादीप्तं पाण्डुनन्दनाः ॥३६।। 
सुरङ्भं विविशुस्तुर्णं मात्रा सार्धमरिन्दमाः । 
ततः प्रतापः सुमहाञ्छव्वद्चव विभावसोः ॥३७॥ 
प्रादुरासीत्‌ तदा तेन इुबुघे सर जनव्रजः । 
तदवेक्ष्य गृहं दीप्तमाहुः पौराः काननाः (1२८॥ 

तत्पक्चात्‌ पाण्डवो ने उस भवन के चारोंश्रोर 
श्राग लगा दी । जब वहु सारा घर प्राग की लपेटमें 
श्रा गया, तव रात्रुग्रों क! दमनं करनेवाले पाण्डव 
श्रपनी माता के साथ सुरंग में घूस गये । उधर वहां 
श्राम को भीषणं ज्वालाएं उठने लगीं, महान्‌ ताप 
फल गया । घर को जलानेवाली उस रग्नि का महान्‌ 
चट-चट शाब्द सुनाई देने लगा । इससे उस नगर का 
जन-समुह जाग उठा । उस घर को जलता देखकर 
पुरवासियों के मूख पर दीनता छा गई । वे व्याक्रुल 
होकर कह्ने लगे-- 

पौरा ऊचुः 

दर्योघनप्रयुषतेन पापेनाक्तवृद्धिना । 
गृहमात्मद्विनााय कारितं दाहितं च तत्‌ ॥\३८॥ 
श्रहो धिष्‌ घृतराष्ट्रस्य वुद्धिर्नातिसमञ्जसा । 
यः शुचीन्‌ पाण्डूदायादान्‌ डाहयामास शत्रुयत्‌ ॥४०।॥। 

पुरवासी बोले- प्रो । पुरोचन का श्रन्तःकरण 
उसके वश्च में नहीं था। उत्त पापी ने दर्योधनकी 
श्राज्ञा से श्रपने ही विनाच्न के लिए इसधरको 
दनवाया भौर जला भी दियां ! ग्रहो ! धिक्कारहै, 


1, 


वृतराष्ट्‌ की वद्धि बहून विगड़ गर्द है, जिसने शुद्ध 
हूदयवाले पाण्डपु्रौ को शत्रो कौ मतिश्रागें 
जलवा दिया । 
दिष्टया त्विवानीं पापात्मा वग्धोऽयमतिदुर्मेतिः। 
श्रसागसः सुविद्रवस्तान्‌ थो ददाहु नरोत्तमान्‌ ।४१॥ 
यहे सौभाग्य की वात है किं दुर्बुद्धि पापी पुरो- 
चन स्वयं भी इसी श्रग्निमें दध हौ गया है, जिसने 
निरपराध ग्रौर श्रपने ऊपर पूर्णं विश्वास करनेवाले 
नरश्रेष्ठ पाण्डवं को जला दिया है 1 
वपम्पायन उवाच 
एवं ते विलपन्ति स्म॒ वारणावतका जनाः ¦ 
परिवायं गृहं तच्च तस्य्‌ रात्रौ समन्ततः ।४२॥ 
वंशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! इत प्रकार 
वारणावत के लोग विलाप करने सगे । वै रात-मर 
उमघरको चारों श्रोर से घेरकर खड़े रहै। 
पाण्डवाङ्चापि ते सवे सह॒ मात्रा सुदुःखिताः । 
विलेन तेन नित्य जग्मूददुतमलक्षित्ताः ॥॥४३। 
उधर समस्त पाण्डव भी श्रत्यन्त दुःखी हो श्रपनी 
माताके साय सूरगके मा से निकलकर तुरन्त ही 
दुर चले गये । उस्हँ कोई भी देख न सका । 
तेन निद्रोपरोधेन साध्वसेन च पाण्डवाः । 
न शेकुः सहसा गन्तुं सह्‌ मानना परन्तपाः ।(४४॥ 
नींदन ले सकने के कारण श्रालस्य रीर भयस 
युक्त परन्तप पाण्डव श्रपनी माता के साथ जल्दी- 
जल्दी चल नहीं पाते ये । 
भीमसेनस्तु राजेन भीमयेगपराक्रमः। 
जमाम शातृनादाय सर्वान्‌ मातरमेवे च ।४५॥ 
स्कन्धमारोप्य जननीं थमावद्धन वीययंवान्‌ । 
पायौ ' गृहीत्वा पाणिभ्यां घ्रातरौ सुमहाथलः ।॥४६॥ 
है राजेन्द्र । श्रवल वेग अ्रौर पराक्रमवाले भीम- 
सेन अपने सव भाइयों तथा माता को भी साथ तिये 
चल रहै थे । वे महान्‌ बन ग्रौर पराक्रम से सम्पन्न 
थें । उन्न मात्ता को तो कथे पर चढ़ा किया, नकुल 
श्रौर सद्देव को गोद मँ उठा लिया तथा शेष दोनों 
भाईयों को दोनों हाथों से पकड़कर उन्द सहारा देते 
व॑ चलने लगे । 


र्‌ 


उरसा पादपान्‌ भञ्जन्‌ महीं पड्धूचां विदारयन्‌ । 
स॒ जमामाश्चु तेजस्वी वातरंहा वृकोदरः ॥४७। 
तेजस्वी भीम वायु के समान वेगशाली थे। वे 
श्रपनी छाती के घक्क से वृक्षौ को तोडते श्रौर पैरों 
की ठोकर से पृथिवीको विदीणे करते हुए तीव्र गति 
से भ्राम वहे जारहेये। 
एतस्मिन्नेव काले तु यथासम्प्रत्ययं कविः । 
विदुरः प्रेषयामास तदू चनं पुरुषं शुचिम्‌ ।(४५।। 
जनमेजय । इसी समय परम ज्ञानी विदुरजीने 
श्रपने विद्वास के श्रनुसार एक गुद विचारवाले पुरुप 
को उस वन मेँ भेजा । 
स गत्वा तु ययोवृदेशं पाण्डवान्‌ ददृशे वने । 
जनन्या सह कौरव्य मापयानान्‌ नदीजंलम्‌ ।\४६॥ 
हे कुरुनन्दन { उसने विदुरजी कै वताय श्रनुसार 
ठीक स्थान पर पहँवकर वन मं मातासहित जाति हए 
पाण्डवो को देखा, जो नदी के जल की महूराई माप 
रहै थे। 
विदितं तन्महाबुद्धेविद्ुरस्य महात्मनः । 
ततस्तस्यापि चारेण चेष्टितं पापचेतसः ।॥५०॥ 
तततः प्रवासितो विद्वान्‌ विदुरेण नरस्तदा । 
पार्थानिां दशंधामातस्त मनोमार्तगामिनीम्‌ । 
सर्ववातहां नावं पन्वयुक्तां पताकिनीम्‌ ।५१॥ 
परम बुद्धिमान्‌ महात्मा विदुर को गुप्तचर दारा 
उस पापासक्त पुरोचन की नेष्टाश्रों का प्रता चल 
गया था, इसलिए उन्होने उस समय उस बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य को वहां मेजा या । उसने मन ग्रौर वायु कै 
समन वेग से चलनेवाली एक नौका पाण्डवौ को 
दिखाई, जो सने प्रकार से वायुका वेग सहनेमें 
समथं तथा ध्वजा-पताकाश्रो से सुशोभित धी । उस 
नौका को चलाने के लिए यन्व लगाया गया था । 
ततः पुनरथोवाच ज्ञापकं पर्वचोदितम्‌ । 
युधिष्ठिर निबोषेदं संज्ञायं वचनं कवेः ॥५२॥ 
तत्पक्चात्‌ उसु मनुष्य ने कहा--"युधिष्ठिर- 
जी } ज्ञानी विदुरजी द्वारा पहले कही हुई यह बात, 
जो मेरी विङ्वसनीयता को सूचित करनेवाली है, 
पुनः सुनिए ! मँ भ्रपको संकेतके ल्प में स्मरण 
कराने के लिए इसे कहता हुँ । 


प्हाभारतम्‌ 


केकाष्नः ज्ि्षिरघ्नस्च महाकक्षे चिलौकसः । 
न हन्तीत्येवमात्ानं यो रक्षति स जीवति ।\५३॥ 
^“ [श्रापसे विदुर ने कहा या-- | पासं तया 
सूच वृक्षो के जंगल को जलानेवाली तथा संरदी को 
नष्ट कर देनेवाली अग विश्लाल वन में फल जाने 
पर भी बिल में रहनेवाले चृहे भ्रादि जन्तुग्नों की 
नहीं जला सकती । एस! समकर जौ श्रपनी रक्षा 
का उपाय करता है, वही जीवित रहता है ।" 
तेन मां प्रेषितं विद्धि विदवस्तं संज्ञयानया । 
भूयदचवाह मां क्षत्ता विदुरः सर्वतोऽर्थवित्‌ ।५४॥ 
कणं दुर्योधनं चेव भ्रातृभिः सहितं रणे । 
शाकरुनि चेव कौन्तेय विजेतासिं न संशयः \\५५॥ 
“इस संकेत से राप यह जान ले कि “मै विद्वास- 
पात्र हं तथा विदुरजी ने ही मुभ भेजा है ।“ इसके 
सिवा, सव प्रकार से ्रथंसिद्धि का ज्ञान रखनेवाक्ते 
विदुरजी ने पुनः मुभ श्रापके लिषएु यह्‌ सन्देद्च दिया 
है कि -“(कुन्तीनन्दन ! तुम युद्ध मे भाईयों सहित 
दुर्योधन, कणं श्रौर शकुनि को भ्रवश्य परास्त करोगे, 
इसमे संशाय नहीं है 1" 
इयं वारिपथे युक्ता नौरप्सु सुखगामिनी । 
मोचविष्यति वः सर्वानस्माद्‌ देन्नात्न संशयः ॥।५६॥ 
“यह नौका जलमागं के लिए पूणं उपयुक्त ह । 
जल में यह्‌ ग्रति सुगमता से चतनेवाली है । यह नौका 
प्राप सव लोगों को इस वैश से दूर छोड देगी, इसमें 
सन्देह नहीं है ।“ 
ग्रथ तान्न्ययितान्ुष्टवा सह माचा नरोत्तमान्‌ । 
नावमारोप्य गद्धायां प्रस्थितानब्रवोत्‌ पुनः ॥५७।१ 
तत्पद्चात्‌ माता-सहित नरश्रेष्ठ पाण्डवों को 
श्रत्यन्त दुःखी देख नाविक ने उन सबको नाव प्रर 
चढ़ाया श्रौर जववेगद्धःकै मागं से प्रस्थान करने 
लगे, तव पुनः इस प्रकार कटा-- 
विदुरो मुष्नधुपाध्राय परिष्वज्य वचो मुहुः । 
श्रिष्टं मच्छताव्यश्राः पन्यानमिति चाब्रवीत्‌ ।१५८॥। 
विद्भुरजी ने श्राप सभी पाण्डुपुत्रो को भावना 
दवारा हृदय से लगाकर श्रीर मस्तक सुधकर यह 
ग्रीददि फिर कहलाया है कि---“तुम शाम्तचित्त 
शहकर कुशलपूवंक मागं पर बढते जाभ्रो ! ” 


भादिपदं : चतुविशोऽ्यायः 


इत्युक्त्वा त तु तान्वो रान्युमान्विदुरपरेरितः। 
तारयामास राजेन््र गदं नावा नरषभान्‌ ॥\५६॥ 
है राजेन्द्र ! विदुरजी के भेजे हुए उस नाविक 
नै उन शूरवीर नरश्रेष्ठ पाण्डवो से एसी बात कहकर 
उसी नाव से उन्हे गङ्खाके पार उत्तार दिया । 
भ्रण राघ्यां व्यतौतायामश्षेषो नागरो जनः । 
तत्राजगाम त्वरितो दिदृक्षुः पाण्डुनन्दनान्‌ ॥६०॥ 
हे जनमेजय ! उघरे रात्रि के व्यतीत होने पर 
वारणावत के समस्त नागरिक बड़ी उतावलौ के साथ 
पाण्डुकमाों कौ दका देलने के लिए उस लाक्षागृह॒ 
कै समीप प्राये । 
निर्बापियन्तो ऽवलनं ते जना दवृशुस्ततः 1 
जातुषं तव्‌ गृहं वग्धममात्यं च पुरोचनम्‌ ॥॥६१॥ 
श्नाते ही वे सब लोग आग बुभमने में लग मये | 
उसं समय उन्होनि देखा कि साय घर लाख का वना 
था, जौ जलकर भस्म हौ गया है श्रौरउसीमे मन्ती 
पुरोचन भी जल भया है । 
सूनं दुर्योधनेनेवं विहितं पापकर्मणा । 
पाण्डवानां विनाशायेत्येवं ते चुक्ुशुजं नाः ॥॥६२॥ 
यह देख वे सभी नागरिक चिल्ला-चित्लाकर 
कहने लगे कि “निष्चय ही पापाचारी दुर्योधन ने 
पाण्डवो का विनाक्ञ करने कै लिए इस भवन का 
निर्माण करवाया था 1 
तै षं धृतराष्टस्य प्रेषयामो बुरात्मनः । 


८३ 


संवृत्तस्ते परः कामः पाण्डवान्‌ दग्धवानसिं ।६३॥ 
“ग्रव हम लोग दुरात्मा धृतराष्टर के पास यह 
सन्देश भेज दे कि तुम्हारी सवसे वड़ी कामना पूर्णं 
हो भई । तरुम पाण्डवो के जलाने में सफल हो गये 1" 
ततो व्यपोहमानास्ते पाण्डवार्थं हुताशनम्‌ । 
निषावीं ददृशुदंग्धां पञ्चपुत्रामनागसाम्‌ ॥६४॥ 
तत्पश्चात्‌ जव उन्होने पाण्डवो को दने के लिए 
श्राग को इधर-उधर हटाया, तने पांच पृतं के साथ 
भीलनी की जली हई लाच देखी । 
खनकेन तु तेनेव वेश्म शोधयता निलम्‌ । 
पांसुभिः पिहितं तच्च पुरष॑स्तनं लक्लित्तम्‌ ॥६५॥ 
उघर उसी सुरंग सोदनेवाले पुरुषने घर को 
साफ करते समय सुरंग केेदको धूल से ढक दिया 
था, श्रत: दूसरे लोगो की दुष्टि उसपर नहीं पड़ी । 
ततस्ते ज्ञापयामासुधंतराष्टृस्य नागराः । 
पाण्डवानग्निना दग्धानमात्यं च पुरोचनम्‌ ॥६६॥ 
तदनन्तर वारणावत के नागरिको ने धृतराष्ट्र 
को यह्‌ सूचित कर दिया कि पाण्डव तथा मन्त्री 
पुरोचन श्रग्नि मेँ जल गये । 
श्रुत्वा तु धृतराष्ट्रस्तव्‌ राजा सुमहदप्रियम्‌ । 
विनाक्चं पाण्डुपुत्राणां विललाप सुदुःखितः ॥६७॥ 
महाराज धृतराष्टर ने पाण्डुपुत्रो $ विनाशका 
यह्‌ श्रत्यन्त श्रश्रिय समाचार सुनकर भत्यन्त दुःखी 
हो विललाप किया । 


इति मष्टाभारते भ्राविपर्वनि त्रयोधिज्चोऽध्यायः ॥ २२॥ 


चतुविशोऽघ्यायः 
भीम फा विषावं श्रौर दुर्योधन के प्रेति उनका क्रोध 


वैशम्पायन उवार 

ततो नाघं परित्यज्य प्रययुरदक्षिणां दिकम्‌ । 
विज्ञाय निशि पन्थानं नक्षत्रमणसुचितम्‌ ।६१॥ 

वशम्पायनजो कहते ह-- जनमेजय! उघर पाण्डव 
उसनौकाको छोड़ रात्रिम नक्षचो द्वारा सूचित माग 
को पहचानकर दक्षिण दिदा की भ्रोर चल दिये । 
श्रगमणूव वनोदशषमल्पमुलफलोवकम्‌ । 
श्रूरपक्षिमृगं घोरं सायाह्नं भरतषंभ ॥५२॥ 


भरतश्रेऽ्छ ! सायंकाल होते-होते वे वन के एक 
एसे भयंकर प्रदेश भें जा पहुचे, जहां फल-मुल श्रौर 
जल की बहुत कमी धी श्रौर वरहा कूर स्वभाववालै 
पक्षी श्रौर हिंसक पशु रहते थे । 
ते भ्रमेण च कौरव्यास्तृष्णया च प्रपौडिताः 
नादाक्नुदेस्तदा गन्तुं निद्रया च प्रवृद्धया ।॥३॥ 

वे कुरुकुल-भषण पाण्डव उस समय श्रपिक परि- 
श्रम एवं प्यास के कारण भ्रति कष्टपा रहै थे। 
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थकावट से उनकी नीद भी यढ गर्‌ धी, जिससे 
एीडित होकर वे प्रागे जाने में प्रसमं टो गयै । 
न्यविशन्त हि तै सर्वे निरास्वादे महावने । 
ततस्तृषापरिक्लान्ता कुन्ती पुच्रानथाब्रवोत्‌ ।४॥ 
तव उन सवने उस उजाड महावन में डेरा डाल 
दिया । तदनन्तर प्यास से व्याक्रुल कुन्तीदेवी श्रपने 
पुत्रो से वोली-- 
माता सती पाण्डवानां पञ्चानां मध्यतः स्यिता । 
तृष्णया हि परीतास्मि पुत्रान्‌ भृक्षमयाग्रवोत्‌ ॥॥५॥ 
म पाच पाण्ड्पु्नो वी मत्ता हँ तथा उन्हींके 
नीच में बेटी हुईहु तो मी प्यास से व्याकुल है" इस 
प्रकार कुन्ती देवीं ने श्रपने पूरो के समक्ष यह वात 
वार-वार दुहराई । 
तत्‌ श्रुत्वा भीमतेनस्य मातृस्नेहात्‌ प्रजत्पितम्‌ । 
कारष्येन मनस्तप्तं गमनाभोपचशषभे ॥॥६॥ 
माता का वात्सल्य से कहा हृश्ना कह वचन सुम- 
कर भीमसेन का हृदय करुणा से भर राया । वे मन- 
हौ-मन सन्तप्त हो उठे श्रौर स्वयं ही [पानी लभे 
के लिए] जाने की तैयारी करने लगे । 
ततो भीमो वनं घोरं प्रधिद्य विजनं महत्‌ । 
न्यग्रोधं विपुलच्छायं रमणीयं ददक्ष ह ॥७\ 
उस समय भीम ने उस विश्राल, निजव एवं 
भयंकर वन में प्रवेश करके एक शति सुन्दर तथा 
विस्तृत छायावाला वरगद का वृक्ष देखा । 
तत्र निक्षिप्य तान्‌ स्व्रिवाच भरतर्षभः । 
पानीयं पृगवामीह्‌ विश्नमध्वमिति प्रभो \\२८॥ 
राजन्‌ ! भरत-कुलभरुषण भीमसेन ने उन सवको 
वहीं विठाकर कहा ग्राप सव लोग यहीं विश्राम 
करे, तबतक म पानी का पतता लगता हुं । 
एते रुवन्ति मधुरं सारसा जलचारिणः ! 
धूवमन्न अलस्थानं महच्चेति मतिर्मम ॥६॥ 
"शे जलचर सारस पस वहत मीठी योती बोल 
रहे है, गरतः यर्दा निकट ही अवश्य कोई महान्‌ 
जलाय होगा- एसा मेरा विक्वास है 1" 
श्नुक्धातः स गच्छेति प्रत्रा ज्येष्ठेन भारत । 
जगाम तत्र यञ स्म सारसा जलचारिणः ॥१०॥ 
है भारत ! जव वड़े भाई युधिष्ठिर ने जाश्रोः 
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एसा कहकर उन्हं राज्ञा प्रदान कर दी, तव भीमसेन 

वहीं गये, जहाँ वे जलचर सारस पक्षी कलरव कर 

रहै थे। 

स तत्र पीत्व पामीयं स्नात्वा च भरतर्षभ । 

तेषामर्थे च जग्राह भातुणां भातुवत्सलः । 

उत्तरीयेण पानीयमानयामास भारत ॥११॥; 
भरतश्रेष्ठ ! वरहा पानी पीकर तथा स्नान करके 

भादयों पर स्नेहं रखनेवाले भीमसेन उनके निए भी 

चादर में पानी लेअये। 

स सुप्तां मातरं दृष्ट्वा भ्रातु श्च वसुधातले । 

भृशं श्लोकपरीतात्मा विललाप वृकोदरः ॥१२॥ 
वरहा श्रपनी माता रौर भादयों कौ भ्रमि पर 

सोथा देख भीमसेन मन-ही-मन शोक से सन्तप्त हो 

उढे ग्रौर इस प्रकार विलाप करने लमे-- 

श्रतः कष्टतरं कि नुं द्रष्टव्यं हि भविष्यति। 

यत्‌ पर्यामि महीसुप्तान्‌ श्रातुनच सुमन्दभाक्‌ ।\१२॥। 
“हाय ! मै कितना भाग्यहीन हूं कि भ्राज भ्रपने 

भाद्रयों को भरमि पर सोया ह्रा देख रहा हूं । इससे 

महान्‌ कष्ट की श्रौर क्या वात देखने में श्राएगी ! 

शयनेषु परार्ध्येषु ये पुरा वारणावते । 

नाधिजग्मुस्तदा निद्रां तेऽ सुप्ता महीतले ॥ १४।। 
“श्राज से पहेले जव हम लोग वारणावत मेँ ये, 

उस समय जिन्ह वहुमुल्य शय्याग्रो प्र भी नीद नहीं 

ग्रातीथी, केही ग्राज घरती परसो रहैहैं। 

त्रिषु लोकेषु यो राज्यं घर्म॑नित्योऽहते नृपः । 

सोऽयं भुमौ परिश्रान्तः शेते प्राकृतवत्‌ कयम्‌ ॥१५॥१ 
“जो नित्यध्मपरायण नरे तीनों लोकं का 

राज्य पानेकेम्रधिकारी है, वे ही भ्राज साधारण 

मनुष्यो की भाति थके-मि पृथिवी पर कंसे पड़ हैँ ! 

ज्ञातयो यस्य नंव स्युविषमाः कुलपांसनाः । 

स॒ जौवेत्ससुखं लोके ग्रामद्रुम इर्वंकजः ॥१६॥ 
“जिसके कुटुम्बी पक्षपातयुक्त ग्रौर कुल को कलंक 

लगानेवाले नहीं होते, कह धुरुप ग्राम के श्रकैले वृक्ष 

की र्माति संसारम सुखपूरवंक जीवन धारणं करता 

है। 

येषां च बहवः शूरा ज्ञातयो धर्ममाधिताः । 

ते जीवन्ति सुखं लोके भवन्ति च निरामयाः ॥ १७॥ 


मादिप : पञ्चविंशोऽध्यायः 


“जिनके पक्ष में कंहुत-पे शूरवीर होते हैँ श्रौर 
जिनके माई-वन्धु घर्मपरायण होतेह, वे संसारम 
सुख से जीते प्रौर नीरोग रहते है । 
खलवन्तः समृद्धार्था मित्रवान्धबनन्दनाः ? 
जौवन्त्यन्योन्यमाधित्य द्रुमाः काननजा इव ॥१८॥ 

“जो वलवान्‌ ह, धनसम्पन्न तथा भिन्नौ ओर 
भाई-वन्धृश्रौं को भ्रानन्दित करनेवाले है, वे जंगल के 
वृक्षो की भांति एक-दूसरे के सहुरे जीवन धारण 
केरते है । 
वयं तु धृतराष्टरेण सपुत्रेण दुरात्मना । 
विवासिता न दग्धाश्च कथञ्चिद्‌ दै वसंभयात्‌ ॥१६॥ 

“दुरात्मा धृतराष्टरे रौर उसके पृत्र ने तो हमें 
घर से निकाल दिया तथा जलनेकी भी चेष्टाकी, 
परन्तु किसी प्रकार भाग्य के भरोसे हम वच गये है । 
सकामो भव दुबु नानूत्नां मे युधिष्ठिरः । 
प्रयच्छति वधे तुस्यं तेन जीव्ति दुर्भेते ॥२०॥ 
न्वद्य त्वां सहामतत्यं सकर्णानुजसौबलम्‌ । 


+. 


गत्वा फधसमाविष्टः प्रेषयिष्ये यमक्षयम्‌ ॥२१॥ 
“रो दुृद्ध दुर्योधन । ्राज तेरी कामना पूरी 
हई । क्या करं ! राजा युधिष्टिर मुभे तेरा वध 
करने की न्ना नहीं दे रद, दुमते ! इमीलिएतू 
ग्रवतक जी रहा रै । अन्यथाश्रो पापाचारी! मँ 
श्राज ही जाकर कुपित हो मन्तियो, क्ण, छोटे भ।ई 
श्रोर शकुनिसहित तु यमलोक भेज सक्ता हूं ।' 
एवमुक्त्वा महानाहुनिश्वसन्‌ दीनमानसः । 
प्रातुन्‌ महीतले सुप्तानवेक्षत वृकोदरः ॥२२॥ 
हसा कुकर महाबाहु भीमसेन लम्बी सांस 
खीचते हृएु भमि पर सोये हुए भाद्यौं की ग्रोर देखने 
लगे । 
पास्यन्तीमे जलं पचात प्रतिबुद्धा जितक्लमाः । 
इति नीमो व्यवस्थैश्र जजागार स्वयं तदा ॥२३॥ 
“ये मेरे माई जव नींद से उषम, तभी जल 
पीएंगे--एेसा निचय करके भीमसेन उस समय 
स्वय जागरण करने लमे । 


इति महाभारते प्रादिषवंणि चतुविश्मोऽध्यायः ॥ २४॥ 


पञ्चविशोऽध्यायः 
हिडिम्बा राक्षसो क्रा पाण्डवो के पास श्रागमन प्रर भीम से वार्तालाप, हिडिम्ब का श्राना, 
भौम के साय उसका युद्ध श्रौर भीम द्वारा उसका वध 


वैशम्पायन उवाच 

तत्र तेषु शयानेषु हिडिम्बो नाम राक्षसः । 
श्रविद्ुरे बनात्‌ तस्माच्छालवुक्षं समाधितः ॥ १॥ 

वंक्ाम्पायनजी कहते ह-- जनमेजय ! जहां पाण्डव 
कृन्ती-सहितत सो रहै थे, उस वनसे थोड़ी ही दूर पर 
एक शालवक्ष का श्राश्रव लै हिडिम्ब नाम का राक्षस 
रहता था । 
क्रयो मानुषमांसादो महावीर्यपराक्रमः । 
यदृच्छया तानपद्यत्‌ पाण्डुपुत्रान्‌ महारथान्‌ ॥२॥ 

वह॒ प्रत्यन्त क्रूर भ्रौर मनुप्य-मांस्तमक्षी धा । 
उसका बल प्रीर पराक्रम महान्‌ था । दैवयोग से 
उसकी दुष्टि उन महा रथी पाण्डवो पर पड़ी ! 
हृष्टो मातुषमांसस्य महाकायो महाबलः । 
श्राघ्राघ भानुषं गन्धं भगिनौमिदमव्रवीत्‌ ॥२॥ 


मवुप्य का मासि मिलने कौ सम्भावना से वह्‌ 
वहत प्रसन्न हुभ्र¡। उस महाबली, विशालकाय 
रक्षप्तने मनुप्यकौ गन्ध पाकर श्रपनी बहिनिसे 
कहा-- 
उपपन्नरिचरस्याद्य भक्ष्योऽयं मम सुप्रियः । 
प्नेहलवान्‌ प्रत्वति जिह्वा पर्येति मे सुखम्‌ ।॥४।॥ 

“श्राज तेहुत समय परचात्‌ ठेसा भोजन मिला 
है, जो मुभ वहुत प्रिय है । इस समय मांस खाने के 
ग्रनन्दसेमेरी जीभ लार टपका रही है, रीर मुख में 
चायोग्रोरघूमरहीरै। 
गच्छं जानीहि के त्वेते क्ञेरते बसमाभिताः। 
मानुषो बलवान्‌ गन्धो घ्राणं तर्पयतीव मे ॥\५॥ 

श्रत: वहिन ! तुम जभ्र, श्रौर पता लगाश्रो 
क्रिये कीन जोइसवन मे प्राकर सो रहेरह। 
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मनुष्य कौ तीव्र गन्ध श्राज्‌ मेरी नासिका को मानो 
तुप्त कर रही है। 
हृत्वेतान्‌ मानुषान्‌ सर्वानानयस्व ममान्तिकम्‌ । 
श्रस्मदिषयसुप्तेम्यो नतेस्यो भयमस्ति ते ॥६॥1 
“तुम इन सव मनुष्यो को मारकर मेरे पासले 
भ्र्नो। ये हमारी सीमामें सो रहै है, भ्रतः इनसे 
तुमह तनिक मी भय नहीं होना चाहिए । 
एषासुतछत्य मांसानि मानुषाणां यथेष्टतः । 
भक्षयिष्याव सहितौ कुर तुणं वचो मम ॥॥७।। 
“फिर हम दोनो एक साय बैठकर इन मनूष्यों 
के मांस को नोच-नोचकर जी-मरकर खाएगे । तुम 
मेरी इस भ्राज्ञा का तुरन्त पालन करो । 
एवमुक्ता हिडिम्बा तु हिडिम्बेन तदा वने । 
जगाम तत्र यत्र स्म पाण्डवा भरतषभ ॥॥८॥ 
ददश तत्र सा गत्वा पाण्डवान्‌ पुचया सह्‌ । 
श्यानान्‌ भीमसेनं च जाग्रतं त्वपरालितम्‌ ॥९॥1 
भरतश्रेष्ठ ! उस समय वन में हिडिम्ब के एेसा 
कटने पर हिडिम्बा उस स्थान पर गई, जहाँ पाण्डव 
सो रहे थे । वहां पहुंचकर उसने कुन्ती के साथ 
पाण्डवों को सोते ्रीर किसी से परास्त न होनेवाले 
भीमसेन को जागते हुए देखा । 
दृष्ट्वेव भीमसेनं सा शालपोत्तमियोदृगतम्‌ । 
राक्षसी कामयामास स्येणोप्रतिभं भुवि ॥१०॥ 
धरती पर उगे हुए शाल वृक्ष करौ माति मनोहर 
तथा पृथिवी पर श्रनुपम रूपवान्‌ भीमसेन को देखते 
ही वह्‌ राक्षसी [मुग्ध हौ | उन्हं चाहने लमी । 
श्रयं श्यामो महाबाहुः सिहस्कन्धो महाद्युतिः 1 
कम्बुग्रीवः पुष्कराक्षो भर्ता युक्तो भवेन्मम ॥११॥ 
[उसने मन-ही-मन सोचा--] इस इ्यामसुन्दर 
तरुण वीर की मुजाएं विलाल है, कन्ध सिह के-से 
ह । ये महान्‌ तेजस्वी ह । इनकी गदंन शंख कै समान 
सुन्दर श्रौर नैत कमल के सदृश विशाल हैँ । ये मेरे 
लिए उपयुक्त पति हौ सर्के है । 

१. श्यामा का मधं प्रायः काली स्त्री समज्ञा जाता है 1 परन्तु 
इसका केवल यही अथं नहीं है } मत्लिनाय ने 'विषुपाल- 
चध' र भेदत" की टीका में यामा का मर्थं यौवन 
मध्यस्था" किया है । पट्टिकाग्य के एक टीकाकार के 
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नाहं घ्ातृवचो जातु कयां कूरोपसंहितम्‌ 1 
पतिस्नेष्टोऽतिबलवान्‌ न तथा घ्रातुसौहूदम्‌ ।॥१२॥ 
मुहतमेव तृप्तिक्च भवेद्‌ ्ातुमंमेव च । 
हतरेतेरहत्वा तु मोरिष्ये शाश्यतोः समाः ॥१३॥ 
"मेरे भाईकीभ्राज्ञा करूरतासे भरी है, प्रतः 
कदापि उसका पालन नहीं करगी । [नारी के हदय 
मे ] पर्ति का प्रेम जित्तना प्रवल होताहै, माईका 
सौहादं उतना नहीं । इन सबको मार देने पर इनके 
मसिसे मूके ्रौर मेरे भाई को केवलदो घड़ीके 
लिए तृप्ति भिल सकती है श्रौर यदि इन्हे न मार्तो 
बहुत वर्षो तक इनके साथ भ्रानन्द भोगंगी ।“ 
उपतस्थे महाबाहुं भीमसेनं शनेः छनैः । 
लज्जमानेव ललना दिष्याभरणभरुषिता ॥१४॥ 
[एसा सोचकर | दिग्य श्राभरुषर्णो से विभूषित वह्‌ 
राक्षसी लजीली ललना की भाति घीरे-धीरे महाबाहू 
भीमसेन के पास गर्ई। [ भीमसेन के पास पहुंचकर | 
राक्षस्युवाच 
कुतस्त्वमसि सम्प्राप्तः क्चासि पुरषषंभ । 
क द्मे शेरते चेह पुरुषा देवरूपिणः ॥१५।॥ 
राक्षसी ने पद्धा-टे पुरूषश्चेष्ठ ! भ्राप कौन है 
श्रोर कहां से भ्राये हँ ? ये देवताश्रों के समान सुन्दर 
रूपवाले पुरुष कौन है, जो यहां सो रहै है ? 
केयं वें बहती शयामा सुकुमारी तवानघ । 
शते वनभिवं प्राप्य विश्वस्ता स्वे गृहे यथा ॥१६॥ 
निष्पाप | ये सबसे प्रधिक भ्रवस्थावाली, इ्यामा, 
सुकुमारी देवी भ्रापकी कौन लगती ह, जो इस वन 
मे आकर भी एसी निःशङ्क होकर सो रही है, मानो 
अपनेधरमभहीहों। 
नेवं जानाति गहनं वनं राक्षससेवितम्‌ 1 
यसति छयत्र पापात्मा हिडिम्बो नाम राक्षसः ॥११७॥ 
भ्रापको यह पता नहीं है कि यहं गहन वन 
राक्षसो का निवास-स्थानं है । यहं हिडिम्ब नामक 
पापात्मा राक्षस रहता है । 
अनुसार- 
तप्तकगन्धनवर्णाभा स्त्री श्यामेति कष्यते । 


तप्ये हए सोने के समान वर्णेवाती स्त्री को श्यामां 
कहते ह । 
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तेनाहं प्रेषिता धात्रा दृष्ट भावेन रक्षता । 
विभक्षयिषता मासं युष्माकममरोपम ॥१८॥ 
चह मेरा भारईहै। उस रक्षस ने दुष्टमावसे 
मुभे यहाँ भेजा है । देवोपम वीर ! वह्‌ श्राप लोगों 
का मांस खाना चाहता दै । 
साहं त्वामभिसम्प्रेश्य देवगभसमप्रभम्‌ । 
नान्यं भर्तारमिच्छामि सत्यमेतद्‌ म्रवीमि ते ॥९६॥ 
श्रापका तेन देवकुमारो जंसा है, मँ आपको 
देखकर श्रव किती अन्य को श्रपना पति नहीं बनाना 
चाहती । मे यह सच्ची बात श्रापसे कट्‌ रही हूं । 
एतद्‌ विज्ञाय धर्मज्ञ युक्तं मपि समाचर । 
फामोपहतचित्ताद्धों भजमानां भजस्व माम्‌ ॥२०॥ 
हे धर्मज ! इस वात को समकर प्राप मेरे साथ 
उचित्त बरताव कौलजिषए । मेरे तन-मन को काम ने मय 
डाला है। म श्रापकी सेविका हु, श्राप मुभे स्वीकार 
कीजिए 
श्रास्थानि स्वां महाबाहो राक्षसात्पुरुषादकात्‌ । 
वत्स्यावो गिरिदगेषु भर्तां भव ममानघ ॥२१॥ 
हे महाबाहौ ! म इस नरभक्षी राक्षस से प्रापकी 
रक्षा कषेमी । हम दोनों पर्व॑तो की दुगेम कन्दराश्रों 
मे निवास करेगे । अ्रनघ ! श्राप मेरे पति हो जादट। 
प्रन्तरिशचरौ ह्यस्मि कामतो विचरामि च । 
ग्रतुलामाप्वुहि प्रीति तत्र तत्न भया सह ॥२२॥ 
मै अ्राकारा मे विचरनेवाली हुं तथा जहां इच्छां 
हो वहां मी विचरण कर सकपी हं । भ्रपि मेरे साथ 
विभिन्न लोकों श्रौर पदेशौ मे विहर करक श्रनुपम 
प्रसन्नता प्राप्त कीजिए । 
भ्रीमसेन उवाच 
मातरं श्रातर ज्येष्ठं सुखचुप्तान्‌ कथं त्विमान्‌ । 
परित्यजेत को न्धद्च प्रभवन्निह राक्षसि ॥२३॥ 
भीमतेव बोले-राक्षसी ! कौन एेसा मनुष्य 
होगा, जो इस जगत्‌ में सामर्ध्यवान्‌ होते हुए भी, 
सुखपूर्वंक सोते हृए इन बन्धुमो को, मत्ता को तथा 
ज्येष्ठ भ्राता को किसी प्रकार श्ररक्षित छोडकर जा 
सके? 
फो हि सुप्तानिमान्ध्रातृन्दत्त्वा राक्षसभोजनम्‌ । 
मातरं च नरो गच्छेत्‌ कामातं इवं महिषः ॥२४॥ 


> । 


मुभ जसा कौन पुरूष कामपीडित कौ भाति इन 
सोये हुए भाडयो श्रीर माता को राक्षस का भोजन 
वनाकेर [श्रन्यत्र | जा सकता है ? 
राक्षस्युवाच 
यत्ते प्रियं तत्‌ करिष्ये स्वनितम्‌ प्रबोधय । 
मोक्षयिष्याम्यहं कामं राक्षसात्‌ पुरषादकात्‌ ॥२५॥ 
राक्षसी बौली--ग्रापको जो प्रियलगेम वही 
कर्गी । श्राप इन सव लोगों को जगा दीजिए 1 मँ 
इच्छानुसार उस नर-मक्षी राक्षस से इन सबको छडा 
लूंगी । 
भीमसेन उवाच 
सुखसुप्तान्‌ चने श्वातृन्‌ मातरं चैव राक्षसि । 
न भयाद्‌ बोधयिष्यामि ्नातुस्तव दुरात्मनः ॥२६॥ 
भीमसेन ने कहा--राक्षसी । मेरे मा्‌ ओर 
माता इस वन भे सुखपूर्वंक सो रहे है, तुम्हारे दुरात्मा 
आई के भयसे मै इन्द नहीं जगाङऊगा। 
न हि मे राक्षसा भीरं सोढं शक्ताः पराक्रमम्‌ । 
न मनुष्या न गन्धर्वा न यक्षाश्चारलोचने ।२७॥ 
हे भीर ! सुलोचने ! मेरे पराक्रम को राक्षस, 
मनुप्य, गन्धवं तथा यक्ष--कोई भी नहीं सहं सकता । 
गच्छं वा तिष्ठ वा भद्रे यदापौच्छंसि तत्कर । 
तं वा प्रेषय तन्वद्धिः श्रातरं पुरुषादकम्‌ ॥॥२८॥ 
ग्रतः भद्रे ! तुम जाग्र या रहो, श्रथवा जेसी 
तुम्हारी इच्छा हो, बही करो । तन्वङ्ि { यदि तुम 
चाहो तो श्रपने नरमांसभक्षीम ईकोही भेज दो। 
वङ्म्पायन उवाच 
तां विदित्वा चिरगतां हिडिम्बो राक्षततेदवरः 1 
श्रवतोमं द्रुमात्‌ तस्मादाजमामाश्चु पाण्डवान्‌ ।२६॥ 
वैवाभ्पायनजी कहते हहे जनमेजय । उधर 
राक्षसराज हिडिम्ब यह सोचकर कि मेरी बहन को 
गये बहुत वेर हो गई, उस वृक्ष से नीचे उतरा श्रौर 
शीघ्र ही पाण्डवो के पसि श्ना गया। 
तमापतन्तं दृष्ट्वैव तयथा विकूतदज्ञनम्‌ ! 
हिडिम्बोवाच विक्रस्तः भीमसेनमिदं वचः ।1३०॥ 
देखने मेँ विकराल उश्च राक्षस हिडिम्ब को भ्रति 
देखकर ही हिडिम्बा भय से र्या उलो भ्रौर भीमसेन 
से इम प्रकार बोली- 


तठ 


ग्रहं कामगमा वीर रक्भोबलसमन्वित्ता । 
श्रारोहेमां मम श्रोणि नेष्यामि त्वां विहायसा ॥३१॥। 
“है वीर ! मै इच्छानुसार चल सकती ह, मुममें 
राक्षसो का सम्पूणं वल है । श्राप मेरी पीठ पर बैठ 
जाइए । मेँ श्रापको श्राकाका-मागे से ले चलूंगी 1 
भ्रवोधयेतान्‌ संयुप्तान्‌ मातरं च एरन्तय 1 
स्वनिव गमिष्यामि गृहीत्वा वो विहायता 1३२१1 
“हे परन्तप । श्राप इन सोये हुए मादय मरौर 
माताजी को भी जगा दीजिए) मैँ श्राप मव लोगों 
को लेकर श्राकाश्च-मागं से उड चलूंगी ।'' 
भीम उवाच 
मा भंस्त्वं पृथुसुश्रोणि नैष करिचन्भयि स्थिते । 
श्रहुमेनं हनिष्यामि रेश्नन्त्यास्ते सुमध्यमे ॥२३३॥ 
भीमसेन ने कहा- सुन्दरी ! तुम उरो मत । मेरे 
सामने यह्‌ राक्षस कुछ भी कही है। सुमध्यमे! मँ 
तुम्हारे देखते-देखते इसे मार उालंगा । 
नायं प्रत्तिरलो भीरं राक्षतापसदो मम । 
सोढुं युधि परिस्पन्वभयवा स्वर्तसाः ॥३४॥ 
ओर ! यह नीच राक्षस युद्धमे मेरे क्रमण 
का वैग सह सके, एसा वलवान्‌ नहीं है । यह्‌ अथवा 
सम्पूणं राक्षस भी मेरा सामना नहीं कर सक्ते 1 
हिडिम्नोवाच 
नावमन्ये नरव्याघ्र त्वामहं देवरूपिणम्‌ । 
दृष्टप्रभावस्तु मया मानूषरेश्वैव राक्षसः ॥३५॥ 
हिडिम्बा बोली-- नरश्रेष्ठ । भ्राफका स्वरूप तो 
देवताग्रौ के समान है। मँ आपका तिरस्कार नहीं 
करती । म तौ इसलिए कहती थीं कि मनुष्यो पर ही 
इस रक्षस का प्रभाव मँ [करई बार | देल चुकी हूं । 
वषाम्पायचं उवाच 
तथा संजल्पतस्तस्य भीमसेनस्य भारत । 
बाच: शुश्वाव ताः चद्धो राक्षसः पुदषादकः ॥५२३६॥ 
वशाम्पायननी कहते है-है जममेजय । उस नर- 
भक्षी राक्षस हिडिम्ब ते कोधयूर्व॑कं वहं ज्राकर 
मीमसेन की कही हई उपर्युक्त बातें मुनीं । 
तां तथा मानुषं रूपं विश्रतीं सुमनोहरम्‌ । 
पुंस्कामां श्द्धुमानश्च चुक्नौीव पुरधादकः ॥३७॥ 
ऊषर श्रपनी वहिन को सुन्दर एवं मनोहर मानव- 


महाभारतम 


रूप धारण किये देखकर राक्षस कै मन मं यह्‌ सन्देह 
हृश्रा किं हो-न-हो, यह्‌ पतिरूप मँ किसी पुरुष का 
वरण करना चाहती है । यह विचार मन मेँ म्रातेही 
वह कुपित हो उठा । 
संकटो राक्षसस्तस्या भगिन्याः कुरुसत्तम । 
उत्फाल्य विपुले नेत्रे ततस्तामिदमब्रवीत्‌ ॥ २३८1 
हे कुरुश्रेष्ठ ! अपनी बहिन पर उस राक्षस का 
क्रोघ वहुत बढ़ गया था । फिर तौ उसने वड़ी-वड़ी 
प्राखिं फाड़कर उसकी ग्रोर देखते हए कहा-- 
फो हि मे भोक्तुकामस्य विष्नं चरति दमंतिः। 
न विभेषि हिडिम्बे कि मत्कोपादिप्रमोटित्ता ॥३६॥ 
"हिडिम्बे ! मै [भूखा है ग्रौर] मोजन चाहता 
हं । कौन मूख मनुष्य मेरे इस श्रभीष्ट की सिद्धिमें 
विघ्न डाल रहा है ? तु ञ्रत्यन्त मोह के वशीभूत 
होकर क्या मेरे क्रौधसे नहीं डरती है? 
धिक्‌ स्वामसति पुंस्कामे मम विप्रियकारिणि । 
धुर्वेषां राक्षसेच््राणां सर्वेषामयशस्करि ।५४०॥ 
"सनुष्य को पति बनाने की इच्छा रखकर मेरा 
अप्रिय करनेवाली दुराचारिणि । तुभे धिक्कार है। 
तु पूरदवर्ती सम्पूणं राक्षसराजों के कुल मं कलंक 
लमानेवाली है। 
यानिसानाभिताकार्षोविप्रियं सुमहुन्मम । 
एष तानद्य वे सर्वान्‌ हनिष्यामि त्वया सह्‌ ॥४१॥ 
“जिन लोगो का श्राश्चय लेकर तूने मेरा महान्‌ 
श्रप्रिय कायं किया है, यह्‌ देख, मै उन सबको भ्राज 
तेरे साय ही मार उलता हुं ।"' 
एवमुक्त्वा हिडिम्बां स हिडिम्बो लोहितेक्षणः । 
वघायाभिपपातंतान्‌ रन्तरदन्तानुपस्पान्‌ ॥४२॥ 
हिडिम्बा सै एेसा कहकर लाल-लाल श्रँखें किये 
हिडिम्ब दाति-से-्दाति पीसता हमरा हिडिम्बा मरौर 
पाण्डवो कां वघ करने की इच्छा पै उनकी श्रोर 
पटा । 
भौमसेनस्तु तं दृष्ट्वा राक्षसं प्रहसन्निव 1 
भगिनीं प्रति संशुद्धमिवं वबचनमग्रवीत्‌ ॥४३।। 
अपनी वहिन पर अत्यन्त कूड हुए [श्रौर उसपर 
भपटते हुए] राक्षस की ग्रोर देखकर भीमसेन हेते 
हुए से इर प्रकार बोले-- 
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मयि तिष्ठति दुष्टात्मन्‌ न स्त्रियं हन्तुमहुसि । 
श्रहुमेकक्च नेष्यामि त्वामद्य वमसादनम्‌ 11४४1 
“दुष्टात्मन्‌ ! तु मेरे रहते [किसी | स्री को नहीं 
मार सकता । श्राज म त्रकेवा ही [तुभसे लडकर | 
तुभे यमलोक पठा दंगा । 
निराबाधास्त्वयि हते भया राक्षसपांसन 1 
वनमेतच्चरिष्यन्ति पुरुषा वनन्चारिणः 11४१५11 
““राक्षसकरुलाद्गार ! मेरे हाथंसे तेरे म)रेजने 
पर वनवासी लोग धिना किसी विष्न-वाघाके इस 
चन में विचरण करगे |“ 
हिडिम्ब उवाच 
गजितेन वृथा किते कत्थितेन च मागरुष । 
कृत्वैतत्‌ कर्मणा सवं कत्येया मा चिरं कृयाः ॥४६॥ 
हिडिम्ब बोला- श्रे श्रो मनुष्य ! व्यथं गर्जना 
करने ्रौर वदट्-वद्कर वते वनने से क्या लाभ? 
यह्‌ सवे-कुछ पटले करके दिखा, फिर ठंग हांकना, 
ग्रचदेरन कर ।"' 
व फम्पायन उताचि 
एवमुक्त्वा ततो बाहुं प्रगृह्य पुरषादकः । 
श्रम्यद्रबत संकद्धो भीमसेनमरिन्दमम्‌ \।४७॥ 
वैदाम्य्यनजी कहते हैँ जनमेजय ! देता कट- 
कर कोधमें भराहुभ्रा वह नरभक्षी राक्षस श्रपनी 
एक रवाह ऊपर को उठाये शत्रुदमन भीमसेनं परट्ट 
पड़ा। 
भ्रन्योन्यं तौ समासाद्य विच्कषंतुरोजसा । 
हिडिम्बो भीमसेन विक्रमं चक्रतुः परम्‌ ।।४८॥। 
फिरतो वे दोनों एक-दुसरे से गंध गये, श्रीर 
वलपूरवंक एक-दूसरे को अ्रपनी-श्रपनी श्रोर खींचने 
लगे । हिडिम्ब श्रीर भीमसेन दोनौंने बेडा भारी 
पराक्रम प्रकट किया । 
तयोः शाग्येन महता विनुदास्ते नरर्षभाः । 
सह॒ भात्रा च दवुशुष्टििम्बामग्रतः स्थिताम्‌ ।।४६। 
उन दोनो कौ भारी गर्जना से वे नरश्रेष्ठ पाण्डव 
माता-सहित जाम उठे भ्रौर उन्हौने भ्रपने सामने 
खड़ी हुई हिडिम्बा को देखा ! 
प्रबुद्धास्ते हिडिम्भाया रूपं दष्ट्वातिमानुवम्‌ । 
विस्मिताः पुरुषव्याघ्रे बभुवुः पृथया सह्‌ ॥५०॥ 


८६ 


जागे पर हिडिम्वाका प्रलौकिकषूप देखवे 
पूरुसह्‌ पाण्डव माता कुन्ती-सहित ऋति विरिमित 
हो गये । तथ -- 
कुन्त्युवाच 
कस्य त्वं सुरगभभि का वासि वरर्वाणनि। 
केन कार्येण सम्प्राप्ता कुतदचागमनं तच ।।५९॥ 
कुन्ती ने पुखा--देवकन्याच्नो की-सी कान्तिताली 
सुन्दरि ! तुम कौनहौ रौर किसकी कन्याहो? 
तुम किष काके लिशुश्राईहो श्रौरकटाँसे श्रा 
हो ? 
हिडिम्बोवाच 
यदेतत्‌ पयसि वनं नीलमेधनिभं महत्‌ । 
निवासो राक्षसस्यैष हिडिम्बस्य ममेव च ॥५२॥ 
हिडिम्बी वोलौ देवि ! षह जो नीलमेवके 
समान विज्ञाल वन ्राप देख रही ह, यही राक्षस 
हिडिप्च का ग्रौर मेरा निवास-स्थान है । 
तस्य मां राक्षसेन्द्रस्य भगिनी विद्धि भामिनि। 
श्रात्रा सम्प्रेषित्तामार्ये त्वां सपुत्रां जिघांसता ।५३॥ 
महाभागे ! श्राप मुके उस राक्षसराज हिडिम्ब 
की वहिन समे । प्राये ! मेरे भाई ने मुभे आपकी 
ग्रौर श्रापके पुत्रौ की दत्या करने कौ इच्छा से भेजा 
था। 
क्रूरबुद्धेरहं तस्य वचनादागता त्विह । 
प्दराक्षं नवहेमाभं तव पुत्रं महाबलम्‌ ॥५४५ 
उस कूरवुद्धि के कटने समै यहां श्राई। यहां 
नूतन स्वणं की-सी भ्राभावालते ्रापके मंहाक्ली पत्र 
पर मेरी दृष्टि पड़ी । 
ततोऽहं सर्वभूतानां भावे विचरता जुभे । 
प्रेरिता तव पुत्रस्य मन्मयेन वज्ञानुगा ॥५५॥ 
शुभे ! उन्हँ देखते ही समस्त प्राणियों के प्रन्तः- 
करण मे विघरमेवाले कामदेवसे प्रेरित होकरर्मे 
स्रापके पूत्र की वदावर्तिनी हो गई । 
ततो वृतौ मया भर्ता तव पुत्रो महाबलः । 
श्रपनेतुं च यतितो न चेव चकितो भयः ॥५६॥ 
तव ने श्रापके महादली पृत्र को पर्ति-खूपमें 
वरण कर लिया श्रौर इस वात क लिए प्रयत्न किया 
कि उन्हं [ग्री श्राप सवको | लेकर यहां से श्रन्यत 


[3-) 


आग चूं, परन्तु श्रापके पुत्र की स्वीकृति न मिलने 

सर्म दस कायं में सफलन टो सकी । 

चिरायमाणां भां जात्वा ततः स पुरषादकः। 

स्वयमेवागतो हन्तुभिमान्‌ सर्वास्तवात्मजान्‌ ॥५७॥ 
मेरे लौटने में देर होती जान वहू नरभक्षी राक्षस 

स्वयं ही श्रापके इन सव पुतो को मार उलनेके लिए 

यहाँ आया । 

स तेन मम कान्तेन तव पुत्रेण धीमता । 

बलादितो विनिषिपष्यं व्यपनीतो महात्मना ॥५८॥। 
परन्तु मेरे प्राणवतलभ ततथा श्रापके वुद्धिमान्‌ 

पु्र महात्मा भीम उसे बलपु्वंक यहाँ से रगड्ते हुए 

हटाने गयेरहै। 

विकर्षन्तौ महावेगौ गर्जमानौ परस्परम्‌ । 

पक्यैबं युधि विक्रान्तवेतौ च नरराक्षसौ ॥५६॥ 
देखिए, युद्ध में पराक्रम दिखानेवाले बे दोनों 

मनुष्य ग्रौर राक्षस जोर-जोर से गजं रहे हैँ तथा बड़े 

वेग से गुत्थमगत्था होकर एक-दूसरे को श्रपनी भ्रोर 

खींच रहे है। 

कंशम्पुणयन उवाच 

तस्याः श्रत्वंव चचनमुत्यपात युधिष्ठिरः । 

प्र्जुनो नकुलदचंव सहदेवङ्च वीर्यवान्‌ ॥६०॥ 
वक्ञम्पायनजी कहते हँ जनमेजय । हिडिम्बा 

की यह्‌ वात सुनते ही युधिष्ठिर उछलकर षडे हो 

गये । तव भ्र्जुन, नकुल श्रौर पराक्रमी सहदेवने भी 

एसाही किया] 

तौ ते ददृशुरासक्तौ विकर्षन्तौ परस्परम्‌ । 

काङ्क्षमाणौ जयं चैव सिहाविव बलोत्कटौ ॥।६९१॥ 
तदनन्तर उन्न देखा कि वे दोनों प्रचण्ड बल- 

शाली सहो की माति अपिसमें गंधे हुए हँ तथा 

प्रपनी-भ्रपनी विजय चाहते हृए एक-दूसरे को घसीट 

रहे र्है। 

राक्षसेन तवा भीमं किलिह्यमानं निरीक्ष्य च्च । 

उवाचेदं वचः पार्थः प्रहुसङ्छनकरिव ॥॥६२। 
उस समय भीमसेन को राक्षस द्वारा पीडित होते 

देख भ्र्जुन धीरे-धीरे हसते हुए-से बोले- 

भोम मा भँमंहाबाहो न त्वां बुध्यामहे वयम्‌ । 

समेतं भीमरूपेण रक्षसा श्रमफशितम्‌ ।६३॥ 


महाभारतम्‌ 


महाबाहु भैया भीम ! डरना मत । भ्रवत्तक हम 
लोम नहीं जानते थे कि तुम भयंकर राक्षस से भिड्‌- 
कर श्त्यन्त परिश्रमकेकरिणकेष्टपारहैहो। 
खाहाम्येऽस्मि स्थितः फां पातयिष्यामि राक्षसम्‌ । 
नकुलः सहदेवश्च मातरं गोपयिष्यतः ॥६४॥ 

कुन्तीनन्दन ! श्रव मैं तुम्हारी सहायता के लिए 
उपस्थित हँ \ नकुल श्रौर सहदेव माताजी की रक्षा 
करेगे । 

भीमं उवाच 

उवाप्तीनो निरीक्षस्व न कार्यः सम्धरभस्त्वया । 
न जात्वयं पुनजविन्मव्बाह्न्तरमागतः ।१६५॥ 

भोम बोले -म्रजुन ! तुम तटस्थ होकर चुपचाप 
देखते रहो । पुम्हँ वरान की श्रावदयकता नहीं 1 
मेरी दोनो भुजाग्रो के नीच भें प्राकर श्रब यह्‌ राक्षस 
कदापि जीवित नहीं रह्‌ सकता । 

अजुन उवाच 

किमनेन चिरं भीम जीवता पापरक्षसा 1 
गन्तव्यं न निरं स्थातुमिह शक्यमरिन्दम ॥६६॥ 

भ्रून ने कहा- ह सत्रुदमन मीम ! इस पापी 
राक्षस को देर तक्र जीवित रखने से क्या लाभ ? हम 
लोगों को श्रागे चलना है, प्रतः यहाँ अ्रधिक समय 
तकर ठहूरना सम्भव नहीं है । 

चरम्पायन वाच 

प्रुमेनेवमुक्तस्तु भीमो रोषात्‌ तु रक्षसः । 
उतल्क्षप्याघ्नामयद्‌ वेहं तूर्णं शतगुणं तदा । 
निष्पिध्यनं बलाद्‌ भ्रुमो पर्ुमारममारयत्‌ ॥६५७॥ 

वदाम्पायनजौ कहते हु प्र्जुन के एसा कने पर 
भीम ने क्रोधपूर्वक उसं राक्षस को तुरन्त ऊपर्‌ उठा 
लियाश्रौर उसेसौ बारयघुमाया। फिर उसे बल- 
पूर्वक भूमि पर दे मारा तथा उसे रगड्ते हुए पशु को 
मारने की मति मारना श्रारम्भ किया । 


स मायेमाणो भीमेन ननाद विपुलं स्वनम्‌ । 
पुरय॑स्तद्‌ वनं सवं जलाद्रं इव इन्दुभिः ॥६८॥ 

इस प्रकार भीमसेन की मार पडने पर वहं राक्षस 
जल से भीगे हुए नमारे की-सी ध्वनि से सम्पूणं वन 
को गुंजाता हृभरा नोर-जोर से चीखने लगा । 


भादिपवं : घदूविशोऽध्यायः 


बाहुभ्यां योक््रयित्वा तं बलवान्‌ पाण्डुनन्दनः । 
मध्ये भङ्क्त्वा महाबाहुहषयामास पाण्डवान्‌ ॥६६॥ 
तव महाबाहु बलवान्‌ पाण्डुनन्दन भीमसेन ने 
उसे दोनों भृजाश्रों से गँधकर उलटा मोड दिया 
श्रौर उसकी कमर तोड़कर पाण्डवो का हषं बढाया । 
हिडिम्बं निहतं दष्ट्वा संहृष्टास्ते तरस्विनः 1 
श्रपुजयन्‌ नरव्याघ्रं भीमसेनमरिन्दमम्‌ ।७०। 
हिडिम्ब को मारा गया देख वे महान्‌ वेगश्चाली 
पाण्डव ्रत्यन्त हषं से उल्लसित्त हौ उरे ग्रौर उन्टोने 
रावुभ्रों का दमन करनेवाले नरश्रेष्ठ भीमसेन की 
भूरि-भूरि प्रशंसा की । 
श्रभिपुज्य महात्मानं भीमं भीमपराक्रमम्‌ । 
पुनरेवार्जुनो वाक्षयमुवाचेवं वृकोदरम्‌ 11७ १॥ 


६१ 


स प्रकार भयंकर पराक्रमी महाप्मा भीमकी 
प्रशंसा करके भ्रर्जुन ने पुनः उनसे यह्‌ बात कही-- 
न दरं नगरं मन्ये वनादस्मादहं विभो । 
शीघ्रं गच्छाम भवर ते न नो विद्यात्‌ सुयोधनः ।७२॥ 

"प्रभो ! मँ समभता हूं, इस वन से नगर बहुत 
हुरनहींहै! तुम्हारा कल्याणय । श्रव हम लोग 
शीघ्र चले, जिससे दुर्योधन को हमारा पतान लग 
सके ।' 
ततः पर्वे तथेत्युक्त्वा सह्‌ मात्रा महारथाः । 
प्रययुः पुरुषभ्याप्रा हिडिम्बा चेव राक्षसो ॥७३॥ 

तव वे सभी पुरुपसिह महारथी पाण्डव "बहुत 
ग्रच्छा, एसा ही करे" यो कहकर मानाके साथ वरहा से 
चल दिये । हिडिम्बा राक्षसी भी उनके साथहोली। 


इति महाभारते प्रादिपवणि पञ््चपविक्नोऽध्यायः ॥२५॥ 


षङ्विशोऽध्यायः 


भीमसेन अ्नौर हिडिम्बा का मिलन तया घटोत्कच की उत्पत्ति, पाण्डवो कौ न्यासजी से भेट 
प्रर उनफा एकचक्रा नगरी भे प्रवे 


भीमसेन उवाच 
स्मरन्ति व॑र रक्षांसि मायामाभित्य मोहिनीम्‌ । 
हिडिम्बे ब्रज पन्थानं त्वमिमं ्रातुसेवितम्‌ ॥१॥ 
[ हिडिम्बा को अपने पीले-पीछे श्राति देखकर | 
भीमसेन बते- हिडिम्बे ! राक्षसं मोहिनी माया का 
श्रश्चयं लेकर बहुत दिनों तक वैर का स्मरण रखते है, 
प्रतः त्रु मी श्रपने भाईके ही मागं पर चली जा। 
युधिष्ठिर उवाच 
कृदधोऽपि पुरष्याघ्र भोम मा स्म स्त्रियं वधौः। 
शरोरगप्त्याभ्यधिकं घमं गोपाय पाण्डव ।॥२॥ 
[ यह सुनकर ] युधिष्ठिर ओले-हे युरुषसिह 
भीम! यद्यपि तुम क्रोघसेभरेहुएहौतोभीस्त्री 
का वध मत करो 1 पाण्डुनन्दन ! शरीर की रक्षाकी 
श्रपका भी भ्रधिक तत्परता से घमं की रक्षा करो । 
वेशम्पायन उवाच 
हिषिम्बा तु ततः कुन्तीमभिवाद्य कृताञ्जलिः । 
युधिष्ठिरं तु कौम्तेयमिबं वच्तनमब्रवीत्‌ ।२॥ 
वेहाम्पायनजी कहते है - जनमेजय ! तेत्पक्चात्‌ 


दिडिम्ना ने हाथ जोड़कर कुन्तीदेवी तथा उनके पुत्र 
युचिष्ठिर को प्रणाम करके इस प्रकार केहा-- 
श्रार्ये जानासि यद्‌ दुःखमिह स्त्रीणामनङ्कनम्‌ । 
तदिद मामनुप्राप्तं भीमसेनकृतं शुभे ॥४॥ 
“प्रार्थे ! संसार में स्वयो को जो कामजनित 
पीडाहोतीदहै, उसे श्राप जानती हीहैँ। जुभे! 
प्रापक पुत्र भीमसेन की श्रोर से मुभे वही कामदेव- 
जनित कष्ट प्राप्त हुश्रा ह । 
मया हयुत्सुज्य सुहृदः स्वघमं स्वजनं तथा । 
यतोऽयं पुरुषव्याघ्रस्तव पुतः पतिः शुभे ॥५५॥ 
“शुभे ! मने श्रपने हितंषी सुहदो, स्वजनों तधा 
स्वधर्मं का परित्याग करके भ्रापके पूत्रे पुरुष्सिह 
ओमसेन को श्रपना पति चुना है । 
वीरेणाहं तथानेन त्वया चापि यदास्विनि । 
प्रत्याख्याता न जीव)मि सत्यमेतव्‌ ब्रवीमि ते ॥६। 
""यदास्विनि ! यदि ये वीरवर भीमसेन भ्रथवा 
श्राप मेरी इस प्रार्थना को टकरा देगे, तो भँ जीवित 
नहीं रह सकंगी । यह्‌ मै श्रापसे सत्य कढती हूं । 


य्‌ 


तदर्हसि कृपां कतुं मयि त्वं वरर्वाणनि । 
मत्वा मुढेति तन्मां त्वं भक्ता वानुगतेति वा ॥७॥ 
“प्रतएव हे वरवणिनि ! श्रापको मु एनः मूढ 
स्वभाव की स्वरी मामकर श्रथवा श्रपनी भक्ताजान- 
करयासेविका सममकर मुभपर कृपादृष्टि करनी 
चाहिए ] 
भत्रनिन महाभामे संयोजय सूतेन ह। 
तमुपादाय गच्छेयं यथेष्ठं देवरूपिणम्‌ । 
पुनश्चेवानपिष्यानि विक्लम्भं कुर मे शुभे ॥८1 
"हे महामागे ! मुभे श्रपने इस पुत्रसे, जो मेरे 
गनोनीत पति रै, मिलने का श्रवसर प्रदान कीजिप। 
म इन देवस्वरूप म्वामी को लेकर श्रपने प्रभीष्ट 
स्थान पर जाऊंगी प्रर पूनः निचित समय पर इन्हे 
श्रापके पास वापस रागी । हैशयुभे ! च्रापमेरा 
विश्वास कीजिए । 
युधिष्ठिर उवाच 
एवमेतद्‌ यथाऽऽत्य त्वं हिडिम्बे नात्र संश्चयः। 
स्थातव्यं तु त्वया सत्ये यथा ब्रूयां सुमध्यमे ।॥€॥ 
युधिष्ठिर बोले- हिडिम्बे ! तुम जसा कह रही 
हो, वह्‌ सव ठीक दै, इसमे संशय नदं है । परन्तु 
सुमध्यमे ! मेँ जंसे कट, तुम्हं उसी प्रकार सत्य पर 
स्थित रहना चाहिए । 
स्नातं कृताह्लिकं भदे कृतकौतुकमङ्धलम्‌ 1 
भीमसेनं भजेथास्त्वं प्राग॑स्तगमनाद्‌ रवेः ॥१०। 
अद्रे ! जवे भीमसेन स्नान श्रीर्‌ नित्यकं करके 
माद्धलिक वेज्ञ-भुपा अ्रादि धार्णकरले, तव तुम 
प्रतिदिन उनके ताथ रहकर सूर्यास्त होने से पहले 
तक ही उनकी सेवा कर संक्रती हो । 
श्रहस्सु विहरानेन यथाकामं मनोजवा । 
श्रयं त्वानयितव्वरते भीमसेनः सदा निश्चि ॥११॥ 
तुम मन के समान वेग से चलने-फिरनेवाली हो, 
ग्रतः दिनभर तो तुम इनके साथ श्रपनी इच्छाके 
म्रनुसार विहार करो, परन्तु रात्िमें भीमसेन को 
सदा ही हमारे पास पहुंचा देना होया । 
वंशम्पायन उवाच 
तथेति तत्‌ भरतिज्ञाय हिडिम्बा राक्षसी तदा । 
भीमतसेनमूपावाय सोष्वमाचक्रमे ततः ॥१२॥ 


महाभारतम्‌ 


वेशम्पायनजी कहते ह -जनमेजय ! तव "एसा 
ही होगा" यह प्रतिज्ञा करकं हिडिम्बा राक्षसी भीम- 
सेन को साथ लै, चां से उपर ग्राकादय में उड़ गरई। 
प्रजज्ञे राक्षसी पुत्रं भौमसेनान्बहावलम्‌ ! 
विरूपाक्ष महाववत्नं शङ्कुकर्णं विभीषणम्‌ ।१३॥ 
कुछ काल कै पर्चात्‌ उत्त राक्षसी ने भीमसेन से 
एक महान्‌ बलवान्‌ पुव उत्पन्न क्रिया, जिसकी ग्रां 
विकराल, मूख विशाल ग्रीर कान शंकु के समान धे । 
वह्‌ देने मे भयंकर लगता था । 
घटो हास्योत्कच इति माता तं प्रत्यभाषत । 
ग्रब्रवीत्‌ तेन नामास्य घटोत्कच इति स्म ह ॥१४॥ 
यानक की माता नै भीमसेन से कटा-““इसका 
घट [मिर] उत्कच --केश-रदित है ।“ उनके इस 
कथन से ही उसक। नाम घटोत्कच हौ गया । 
संवाससमयो जीर्णं इत्याभाष्य ततस्तु तान्‌ । 
हिडिम्बा समयं कृत्वा स्वां यति प्रत्यपद्यत ॥१५॥ 
उधर हिडिम्बा पाण्डवो से यह्‌ कट्कर कि भीम- 
सेनके साथरहुनेका मेरा समयसमाप्तहेगया 
तथा श्रावङ्यकता के समय पूनः मिलने की प्रतिज्ञा 
करके श्रपने ग्रभीष्ट स्थान को चली गरई। 
ते वनेन वनं गत्वा ध्नन्तो मृगगणान्‌ वहन्‌ । 
श्रपक्रम्य यगु राजंस्त्वरमाणा महारथाः ॥१६॥ 
जनमेजय ! वे महारथी पाण्डव एक वन से दूसरे 
वनम घूमते हए तथा श्रनेक हिसक पञ्युश्रों का 
म्राखेट करते हण वड़ी उतावली के साथ श्रागे बहे } 
जटाः कत्वाऽऽत्पनः सर्वे वल्कलाजिनवाससः । 
सह न्ध्या महात्मानो निश्नतस्तापसं वपुः ॥१७।। 
क्वचिद्‌ वहन्तो जननीं त्वरमाणा महारयाः । 
क्वचिच्छन्देन गच्छन्तस्ते अग्मुः प्रसभं पुनः ॥१८॥१ 
उन सवने श्रपने पिर पर जटाएं रख ली थीं। 
उन्होने वत्कल श्रौ र मृगचर्मं से श्रपने शरीर को ठंक 
लिया था तथा तपस्वी का-सा वेष धारण कर रखा 
था इस प्रकार वे महारथी महात्मा पाण्डवं माता 
करन्तीदेवी के साथ कहीं तो उन्हं पीठ पर ढोते हुए 
तीन्र गति से चलते थे, कीं इच्छानुसार दान॑--गनैः 
पग वढति थे ग्रीर कहीं पूनः श्रपनी चाल तेज कर 
देते थे । 


आदिपर्व : धञविशोऽध्यायः 


बराह्मं वेदमधीयाना वेदाङ्खुगनि च सर्वः । 
नीतिशास्त्रं च स्व्ञा ददृशुस्ते पितामहम्‌ ॥१६। 
पाण्डव लोग सव शास्त के ज्ञाता तथा प्रतिदिन 
उपनिषद्‌, वेद-वेदा द्धं तथा नीतिश्ास्य का स्वाध्याय 
करिया करते धे 1 पकं दिन जव वे स्वाध्याय मे संलग्न 
थे, उन्है पितामह व्याजी क दक्षन हुमा । 
तेऽभिकाद्य महात्मानं कृष्णद्ं पायनं तदा । 
तस्युः प्राञ्जलयः सबं सह मात्रा परन्तपाः ॥२०॥ 
शत्रुसंतापक पाण्डवो ने उस समय उन महात्मा 
श्रीकृःणद्रेपायन को प्रणाम करिया तथा श्रपनी माता 
के साथ वे सव लोग उनके श्रागे हाय जोड़कर खड़े 
हो गये । तव-- 
व्याप्त उवाच 
मयेवं व्यस्षनं पूवं विदितं भरतषभाः। 
तद्दिवित्वास्मि सम्प्ाप्तदचिकोषुः परमं हितम्‌ । 
नं धिषादोऽत्र कर्तव्यः सवमेतत्‌ सुखाय दः ॥२० 
व्याजी बोले--भरतरेष्ठ पाण्डुकुमारो ! मेने 
पहले ही तुम लोगों पर प्राये हए इस संकट को जान 
लिया था 1 वह्‌ सव-कुछ जानकर तुम्हारा परम ह 
करने के लिए मै यहा श्राया हूं । तुम्हें दुःी नहीं 
होना चाहिए, यह सव-कूछ तुम्हारे भावी कल्याण 
केलिएहोरहाहै। 
समास्ते चव मे स्वं गयं चैव न संशयः। 
दीनतो बालतश्च॑ष स्नेहं कूवन्ति मानवाः ।\२२॥ 
तत्मादस्यधिफः स्नेहो युष्मासु मम साम्प्रतम्‌ । 
स्नेहपुवं चिकीर्वामि हितं चस्तन्िवोधत ।२३॥ 
इसमे सम्देह नहीं कि मेरे लिए तुम लोम ्रौर 
धृतराष्ट्र कै पूत दुर्योधन श्रादि सव समान ही है फिर 
भी जहां चिन च्रता एवं बचपन है, वहीं मनुष्य अधिक 
स्नेह करते ह, इसी कारण इस समय तुम लोगों पर 
मेरा अ्रधिक स्नेहं है । भै स्नेहपू्वक तुम लोगोका 
हित करना चाहता हूं, अतः मेरी वात सुनो ! 
इवं नगरमम्थाशे रमणीयं निरामयम्‌ । 
वसतेह प्रतिच्छन्ना ममागमनकादिक्षणः ॥२४॥ 
यहाँ पास ही जो वह रमणीय नगर है, इसमें 
रोग-व्यापि का भय नहीं है, ग्रतः तुम सब लोग यहीं 
छिपकर रहो तथा मेरे पूनः श्राने की प्रतीक्षा केरो \ 


९३ 


वैशम्पायन उवाच 
एवं स तान्समाश्वास्य व्यासः सत्यवतीसुतः । 
एकचक्रामभिगतः कुन्तीमाशवासयत्‌ प्रभुः \२५॥ 
वैाम्पायनजीौ कहते है -जनमेजय ! इच प्रकार 
पाण्डवो को मली-मांति श्रइवासन देकर सत्यवती- 
नेन्दने व्यास उन सवके साथ एकचक्र नगरी कै निकट 
गये । वहाँ उन्होने कुन्ती को इस प्रक।र सान्त्वना दी । 
घ्पात्त उवान 
जीवल्पुत्नि सुतस्तेऽयं घर्भनित्यो युधिष्ठिरः । 
धर्मण पृथि्वौ जित्वा प्रश्ञाक्तिष्यति घर्म॑राट्‌ ।२६॥ 
ध्यासजी बोले- जीवित पू्ोव।ली वहू ! तुम्हारे 
ये पृत्र धमराज युधिष्ठिर सदा धर्म॑परायण है, अत. 
येचषमसे ही सारी पृथिवी को जीत्तकर उसपर 
शातन करेगे । 
श्रसुगृह्य सुहृद्‌ वं भोगेऽवर्यसुखंः सहं । 
पितुषेतामहं राज्यभिमे भोक्ष्यन्ति ते सुताः ॥२७॥ 
तुम्हारे ये पुत्र श्रपने सुहदो के समुदाय को उत्तम 
भोग एवं एेरक्यं-सुख के हारा अनुगृहीत करके बाप- 
दादों के राज्य का पालन एवं उपभोग करेगे । 
चश्म्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा निबेहयेतान्‌ ब्राह्यणस्य भिवेद्ाने । 
भ्रबरवौत्‌ पाण्डवक्नेष्ठम्‌ िघेपायनस्तदा ।॥२८॥ 
वेश्चम्पायनजी कहते ह--जनमेजय । रभ्रा कहु- 
कर महपि कृष्णद्वैपायनं ने इन सवको एक ब्राह्मण 
के घरमे ठहरा दिया श्रौर पाण्डवश्रेऽठ युधिष्ठिरस 
हान्त 
इह मासं प्रतीक्षपष्वमागमिष्याम्यहं पुनः । 
देकालौ विदित्वेव लप्त्यध्वं परमां मुदम्‌ ॥२९॥ 
तुम लोग यहां एक मास तक्र मेरी प्रतीक्षा करो । 
मै पुनः श्राङगा 1 देच प्रौर कालका विचार करके 
ही कोई कायं करना चादिए, इससे तुम्हे म्ननुपम सुख 
भिलेगा । 
स तेः प्राञ्जलिभिः सर्वेस्तयेत्युक्तो नराधिप । 
जगाम भगनान्‌ ्यास्षी यथागतमृषिः प्रभुः ॥२३०॥ 
राजन्‌ ! उस समय सबने हाथ जोडकर उनको , 
आज्ञा स्वीकार क । तव शव्त्तंराली महपि भगवान्‌ 
व्यास जसे श्राये ये, वसे ह चले गये । 


इति महाभारते प्रादिपर्वंणि षड्विक्लोऽध्यायः ॥२६९॥ 


९४ 


महाभारतम्‌ 


सप्तविशोऽध्याय) 
ब्राह्मण परिवार का कष्ट श्रौर कुन्ती का उरु श्रादवासंनं वेना 


जनमेजय उवाच 
एकचक्रां गतास्ते तु कुन्तीपुत्रा महारथाः 1 
उत ऊध्वं द्विजश्रेष्ठ किमकुर्वत पाण्डवाः 1॥१॥ 
जनमेजय ने पुखा- द्विजश्रेष्ठ ! कृन्ती के महा- 
र्थी पूत्र पाण्डव जव एकचक्रा नगरी में पहुंच गये, 
उसके पञ्चात्‌ उन्होने क्या किया ? 
वश्षम्पायन उवाच 
एकचक्तां गतास्ते तु कुन्तोपुत्रा महारथाः 1 
ऊषुर्नातिचिरं कालं ब्राह्मणस्य निवेशने ॥२ 
यैशञम्पायनजौ कहते हहे राजन्‌ ! एकचक्र 
नगरी म जाकर महारथी कुन्तीपुत्र थोड़े दिनों तक 
एक ब्राह्मण के घर मे रहे । 
रमणीयानि प॑यन्तो वनानि विविधानि च । 
पाथिवानपि चोटेश्नान्‌ सरितदच सरांसि च ॥३॥ 
चेरर्भक्ष्यं तवा ते तु सवं एव धिक्ञाम्पते । 
अभरुवुर्नागराणां च स्व्ुणंः प्रियदशंनाः 11४1 
प्रजानाथ | उस समय वे समी पाण्डव मांति- 
भांति के रमणीय वनो, सुन्दर भुभायो, सरिताभ्रों 
ग्रौर सरोवरो का ददन करते हुए भिक्षाकेष्टारा 
जीवन-निर्वाहि करते ये । श्रपने उत्तम गुणो के कारण 
वै सभी नागरिको के प्रीत्ति-पात्र हो गये ये। 
निवेदयन्ति स्म तदा कु न्त्या भक्ष्यं सदा निङ्ि। 
तथा विभक्तान्भागांस्ते भुञ्जते स्म पृथक्युथक्‌ ॥॥५। 
प्रतिदिन रात्निके श्रारम्ममे भिक्षा लकरवे 
माता कुन्ती को सौप देते प्रौर वे वाँटकर जिसके 
लिए जितना भाग देती, उतना ही पृथक्‌-पृथक्‌ लेकर 
पाण्डव भोजन कैरते धे । 
श्रधं ते भुञ्जते वीराः सह्‌ मात्रा परन्तपाः । 
श्रं सर्वस्य मक्ष्यत्य भीमो मृ क्ते महाबलः ।६॥ 
वे चारों वीर परन्तप पाण्डव ग्रपनी माताके साध 
भ्रधी भिक्षाका उपभोग करते ये श्रौर सम्पूणं भिक्षा 
का प्राप भाग श्रकेते महाबली मीम खाते थे । 
ततः कवाचिब्‌ भक्ष्याय गतास्ते पुरुषर्षभाः । 
संगत्या भीमसेनस्यु तत्रास्ते पुथया सह्‌ ।॥७॥ 


एक दिन नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर रादि चार भाई 
भिक्षा कै लिए गये, किन्तु भीमसेन किसी कार्य विशेष 
के सम्बन्ध से माता कृन्तीके साथघरपरही रहगये 
थे) 
प्रया्तिजं महाशन्वं ब्राह्यणस्य निेकाने । 
भृशमृत्पतितं घोरं कृत्तौ शुशाव भरत ॥८॥। 

है भारत ! उस दिन ब्राह्मण के घरमे सहसा 
वड़े जोर का भयानक ग्रतिंनाद होने लगा, जिसे 
कुन्ती ने सुना । 
रोर्यमार्णास्तान्‌ वृष्ट्वा परिदेवयतक्च सा 1 
कारण्यात्साघुभावाच्च कुन्ती राजन्न चक्षमे ॥६॥ 

है राजन्‌ ! उस ब्राह्मण परिवार के लोगों को 
बहुत रोते श्रौर विलाप करते देख कुन्तीदेवी अ्रस्यन्त 
दयालुता श्रौर साधुस्वभाव के कारण सहन न कर 
सकीं । 
मप्यमानेन दुःखेन हदयेन पृथा तवां। 
उवाच भीमं कल्याणी कृपान्वितमिदं वचः ।।१०॥ 

उस समय उनका दुः मानो कुन्तीदेवी के हदय 
को मये डालता धा, श्रतः कल्याणमयी कुन्ती भीमसेन 
से इस प्रकार करुणायुक्त व्वन बोलीं । 

कुन्त्युवाच 

वसाम ससुखं पुत्र म्राह्मणस्य निवेशने । 
श्रजञाता धाततंराष्टृस्य सर्छृता वीतमन्यवः ॥११॥ 

कुन्तो बोलो पुत्र ! हम लोग इस ब्राह्मण के 
घर में दुर्योधन से श्रज्ञात रहकर बड़े सुख से निवास 
करते ह 1 यहां हमारा इतना सत्कार हुग्रा है करि हम 
अपने दुःख श्नौर देन्य को भुल गये हैं। 
भा चिन्तये सदा पुत्र ब्राह्मणस्यास्य कि न्वहम्‌ । 
परियं कुर्यामिति गृहे यत्‌ कुर्यु विता सुखम्‌ ॥१२॥ 

ग्रतः वत्स ! मै सदा यही सो चती रहती हुं कि दस 
ब्राह्मण का म कौन-सा प्रिय कां कर, जिसे किमी 
के घर मे सुखपूवंक रहनेवाले लोग किया करते हैँ । 
एतावान्‌ पुरुषस्तात कृतं यस्मिन्न न्खयति ।[] 
यावच्च कुर्यादन्योऽस्य कुर्यावभ्यधिकं ततः ॥१३॥ 


आदिष्व : सप्तविंशोऽध्यायः 


तात ! मनुष्य वही है, जिसके प्रति करिया हरा 
उपकार नष्ट नहीं होता [जौ उपकार का बदला 
चुकाता है, वही मनुष्य है | श्रौर यही उसकी मानवता 
है कि दूसरा पुरुप उसके प्रति जितना उपकार करे, वह्‌ 
उससे भी म्रधिक उस मनुष्य का प्रत्युपरकार कर दे । 
तदिदं ब्राह्मणस्यास्य दुःखमापतितं धुवम्‌ । 
तत्रास्य यदि साहाय्यं कुर्यामुपकृतं भवेत्‌ ॥११४॥ 

इस समय निश्चय ही इष ब्राह्मण पर कोई भारी 
दुःख अरा पड़ा है । यदि उसमें म इसकी सहायता करं 
तो वास्तविक उपकार हो सकता है । 

भीमसेन उवाच 

ज्ञायतामस्य यद्‌ दुःखं थतङ्चंव समुत्थितम्‌ । 
विदित्वा ष्यवसिष्यामि यद्यपि स्यात्सुदुष्करम्‌ ॥१५॥ 

भीमसेन बोले -मां ! पहले यह पता लगाभ्रो 
कि इस ब्राह्मण को क्या दुःख दै श्रीर वह्‌ क्रिस कारण 
से प्राप्त हुभ्रा है । यह जान लेने पर अयन्त दुष्कर 
होने पर भी मै इसका कृष्ट दर करने के लिए पूरा 
उद्योग कलगा । 

वैवाम्पायन उवाच 

एवं तौ कथयन्तौ चे भयः शुभुवतुः स्वनम्‌ । 
श्रा्तिजं तस्य विप्रस्य सभायंस्य विह्लास्पते ।१६॥ 

वैहाम्पायनजी कहते है -राजन्‌ ! वे मा-बेटे इस 
प्रकार वार्तालाप कर ही रहे थे कि पुनः पत्नी-सहित 
ब्राह्मण का श्रार्तनाद उनके कान में पडा । 
प्रन्तःपुरं ततस्तस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः । 
विवेदा स्वरिता करन्ती बद्धवत्सेव सोरभी ॥१७॥ 

तब कुन्ती तुरन्त ही उस महात्मा ब्राह्मण के घरमे 
घुस गई, ठीक उसी प्रकार जैसे घर के मीतर बधे हुए 
बछ्ड़ेवाली गाय स्वयं ही उसके पास पहु जाती है । 
ततस्ते ब्राह्मणं तत्र भार्या उ सुतेन च । 
वुहि्रा चैव सहितं ददर्गावनताननम्‌ ॥१८॥ 

भीतर जाकर कुन्ती ने ब्राह्मण को वहाँ श्रपनी 
पत्नी, पत्र म्रौर कन्था के साथ मुंह लटकाये हुए बेठे 
देखा । 

ब्राह्मण उवाष 

धिगिवं जीवितं सोके गतसारमनर्थकम्‌ । 
बुःखमूलं पराधीनं भृशमप्रियभागि च ॥१६॥ 


६४ 


ब्राह्मण कह रहा था-- जगत्‌ के इस जीवत को 
धिक्कार है, क्योकि यह सारहीन, निरर्थक, दुःख की 
जड, पराधीन तथा श्रत्यन्त श्रप्रिय भावोंका भागी 
है। 
जीविते परमं दुःखं जीविते परमो ज्वरः 1 
जीविते वर्तमानस्य दुःखानामागमो ध्रुवः ॥२०॥ 
जीने मे महान्‌ दुःख है । जीवनक मेँ बड़ी भारी 
चिन्ता कां सामना करना पडता है । जिसने जीवन 
धारण कर रखा टै, उसे दुःखों की प्राप्ति अ्रवद्य 
होती है । 
न हि योगं प्रपयामि येन मुच्येयमापदः । 
पु्रवारेण वा साधं प्राद्रवेयमनामयम्‌ ॥।२१॥ 
मु एसा कोई उपाय दिखाई नही देता, जिससे 
दूस विपत्ति से छुटकारा पा सकं अथवा पुत्र प्रौर 
स्त्री के साथ किसी सुरित स्थान में भाग चलत । 
यतितं वं भया पूर्वं बेत्य ब्राह्मणि तत्‌ तथा । 
कषेमं यतस्ततो गन्तु" त्वया तु मम न शुत्तम्‌ ॥२२॥ 
ब्राह्मणी । तुम इस बात को टीक-टीक जानती 
हो कि पहले तुम्हारे साथ किसी एेसे स्थान में चलने 
कै लिए, जहाँ सब प्रकार से म्रपना कल्याण हो, मेनि 
प्रयत्न किया धा, परन्तु उस समव तुमने मेरी बात 
नहीं सुनी । 
रहो धिक्कां गति त्वच गमिष्यामि सदान्धथः। 
सर्वं: सह मृतं श्रेयो न च मे जोकि क्षमम्‌ ।1२२॥ 
ग्रहो । धिक्कार है इस जीवनं को । हाय! म 
बन्धु-बान्धवों के साथ अराज किस गतिको प्राप्त 
होऊंगणा ? सवके साय मर जानाहीश्रेष्ठहै। मेरा 
जीवित्त रहना कदापि उचित नहीं है । 
बराह्यण्यूवाच 
न सन्तापस्त्वया कार्यः प्राछतेनेव किचित्‌ । 
न हि सन्तापकालोऽयं वचस्य तव विद्यते ।*२४॥ 
ब्राह्मणो बोली- प्राणनाथ ! प्रापको साधारण 
मनुष्यो की भांति क्रभी सन्ताप नहीं करना चाहिए । 
श्राप विद्धान्‌ है, प्रापके लिए यह सन्ताप का श्रवसर 
नहीं है । 
प्रवहयं निधनं सर्वेगंस्तव्यमिह मानवैः ।[1 
भ्रवश्यम्भाविन्यर्थे वे सन्तापो नेह विद्यते ॥२५॥ 


६६ 
एक-न-एक दिन इस संसार मेँ सभी मनुष्यो को 
त्वद्य मरना गड़ेगा, ग्रतः जो वात श्रवस्य होनेवाली 
३, उसके लिए शोक करने की श्रावद्यकता नहीं है । 
भार्या पृन्नोऽय दुहिता सर्वमात्मा्थमिश्यते । 
ज्यथां जहि सुबद्धा स्वं स्वयं यास्यामि तन्न च ॥॥२६। 
एतद्धि परमं नार्याः कार्यं लोके सनातनम्‌ । 
प्राणानपि परित्यज्य यद्‌ भतं हितम्चरेत्‌ 1 २७॥ 
पत्नी, पुत्र श्रौर पूत्री- ये सव श्रपने लिणएही 
ग्रभीष्ट होते है, श्राप विवेक का श्राप्रय लेकर ोक- 
सन्ताप खछोडिषएु । मँ स्वयं राक्षप्न के पास चली 
जार्गी । पर्नी क लिए लोक मेँ वसे वढकर यही 
सनातन कर्तव्य है क्रि वह्‌ पने प्रिय प्र्णोकोभी 
न्यौछावर करके परति की भलाई करे ! 
यदर्थमिष्यते भार्या प्राप्तः सोऽर्थस्त्वया मयि । 
कन्या चका कुमार्च कृताहमनृणा त्वया ॥२८॥ 
जिस उदेश्य से पत्नी की श्रभिलाषा को जाती 
है, श्रापने वहु उदेश्य मुम सिद्ध कर लिया है । एकं 
पुती प्रौर एक पूर श्रापके द्वारा मेरे गर्भं से उत्पन्न 
हो चूके है । इस प्रकार प्रापने पे भी उण कर 
दिया है। 
समर्थः पोषणे चाति सुतयो रक्षणे तथा । 
न त्वहं सुतयोः शक्ता तया रक्षणपोषणे ॥२६॥ 
इन दोनों सन्तानो का पालन-पोषण ग्रौरं रक्षण 
करने में श्राप समर्थं ह । श्रापकी भांतिर्मै इनदोनोंके 
पालन-पोषण तथा रक्षा की उत्तम व्यवस्था नहीं कर 
सकुंगी । 
कथं तव कुलस्यैकामितां बालामनागसाम्‌ । 
पितुषैतमहे मार्गे नियोक्तुमहमुत्सहे ॥२०॥। 
प्रापक कुल की एकमात्र निरपराघ वालिका को 
मै वाप-दादों द्वारा पालित धर्म-मागं पर लग।ये रखने 
में कैसे समर्थं होऊंगौ ? 
कथं दाक्षयामि बातेऽस्मिन्‌ गुणानावातुभीप्सितान्‌ । 
श्रनाथे सर्वतो चुप्ते यय त्वं घ्मवशिवान्‌ ॥३१॥ 
आप ध्मकेज्नातारहै, श्राप जसे श्रपने बलिक 
को सद्‌ गुणी वन। सकते है, उस प्रक्राररम प्रपकेन 
रहने पर सव श्रोर से श्रधयहीन हए इस अ्रनाथ 
वालक में वाज्छनीष उत्तम गणो का श्राधानंकंमे 


भहाभारतम्‌ 


कर सर्कूगी ? 
त्रितयं स्वयाप्येवं विनंक्ष्यतीत्यसंशयम्‌ । 
त्वया विहीनं तस्मात्‌ त्वं मां परित्यक्तुमहं ॥२२॥ 
नाथ ! श्रापकेविनार्मै श्रौर ये दोनों बन्ने 
तीनों ही सर्वथा नष्ट हो जाएेगे--इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है, श्र्तः राप केवल मुभे व्याग दीजिए । 
व्युष्टिरेषा परा स्त्रीणां पूवं भर्तुः परां गतिम्‌ । 
गन्तुं ब्रह्मन्‌ सपुत्राणामिति घमंविवो विदुः ।॥३३॥। 
हे ब्रह्मन्‌ ! पुत्रवती स्त्रियां यदि अ्रपने पतिसे 
पले ही मृत्यु को प्राप्त टौ जां तो यहु उनके लिए 
प्रम सौभाग्य की वातेदहै। धर्मत चि्ठान्‌ एेमाही 
मानतेहैं। 
परित्यवतः सुतश्चायं दहितेषं तथा मया । 
चान्धवारच परित्यक्तासत्वद्यं जीधितं च मे ।।२४॥ 
आर्यपुत्र । भ्रापके निर्‌ मैने यह्‌ पुत्र श्रीरपुची 
भी छोड़ दी, समस्त वन्धु-वान्धवों वो भी छोड 
द्विया रौर प्रव श्रपना यहु जीवन स्यागनेकोमभीर्म 
तैयार हं । 
यज्ञंस्तसोभिनियमेदनिंश्च विविधैरतथा । 
विक्चिष्यते स्त्रिया भर्तुनित्यं प्रियहिते स्थितिः ।३५॥ 
स्त्री यदि संदा श्रपने स्वापीकें प्रिय भौर हिते 
मे लगी रहे पतौ यह उसके निए वड़-यडे यजौ, 
तपस्याग्रो, नियमो ग्रीर नाना प्रकारके दानोसेभी 
वट्कर है । 
श्रापदर्यं धनं रक्षेद्‌ दारान्‌ रक्षेव्‌ धनैरपि ! [] 
ग्रात्मानं सततं रक्षेद्‌ दारेरपि धनरपि ॥३६॥ 
द्मापत्ति के लिए घन कौ रक्षा करे, घनके दारा 
स्त्रीकीरक्षाकरे प्रर स्त्री तथा धन-दोनौके 
द्वारा सदा श्रपनी रक्षा करे ! 
स कुरुष्व मया कायं तारयात्मानभात्म॑मा । 
भ्रनुजानीहि मामायं सततौ मे परिपालय ॥३७॥ 
स्रा ! श्रापमेरेद्रारा ग्रभीष्ट कार्यं की सिद्धि 
कीजिए ्रौर स्वयं प्रयत्न करके श्रपने को इस संकट 
से वच।इण । मु राक्षसं के पास जने कौ भाज्ञा 
दीजिए तथा मेरे दोनों वच्चो का प।लन कीजिए । 
श्रवष्यां स्त्रियनित्याहधर्मना धमनिक्चये । 
धर्म्नान्‌ राक्षसानाहूनं हन्यात्‌ स च मामपि ५३८॥ 


भादिपर्वं ; सप्तविणोऽष्यायः 


धर्मज्ञ विद्वानों ने धर्म-निर्णय के प्रसद्मेनारी 
को श्रवध्य वत्तायां है । राक्षसोंको भी लोग घर्मज्ञ 
कहते ह, मरतः सम्भव दै, वह राक्षस भी मुकेस्त्री 
समकर न मारे । 
निस्संवयो वधः पुंसां स्त्रीणां संशयितो दधः । 
श्रतो मामेष धर्म॑ प्रस्यापयितुमर्हसि ॥३६॥१ 
पुरुष वहा जाए, तो वह राक्षस उनका वघ कर 
ही डालेगा, इसमे संशय नहीं है, परन्तु स्तयो के 
वध मे सन्देह है [यदि राक्षसने घमं का विचार 
क्रिया तो वचने की सम्मावना है] अत्तः धर्मन श्रायं- 
पुत्र ! अरप मुभे ही वहां भेजें । 
एतत्‌ स्वं समीक्ष्य त्वमात्मत्यागं च गहितम्‌ । 
घ्मात्मानं तारयाद्याशु कूलं चेमौ च दारकौ ॥(४०।) 
इन सव बातों को विचार करके तथा अपने 
शरीर-त्याग को निन्दित्त कमं मानकर श्राप प्रव 
शीघ्र ही श्रपने को, श्रपने कुल को रौर इन दोनों 
घच्वो को संकट से वचा लीजिए । 
चपरम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तया भर्ता तां समालिद्कुच भारत । 
मुमोच बाष्पं शनकैः सभार्यो भृशदुःखितः \४१॥ 
वैशम्पायनजो कहते ह--है मारत ! ब्राह्मणी के 
एेसा कह्ने पर उसके पतिं ब्राह्मण देवता श्रत्यन्त 
दुःखी हौ उसे हृदय से लगाकर उसके साय ही वीरे 
धीरे शा बहाने लगे । 
तयोर्ःखितयोर्वाक्यमतिमात्नं निरम्य तु। 
ततो दुःखपरीताद्खी कन्या तावसम्यभाषत 1४२) 
दुःख मे इवे हुए माता-पिता के उन शोकपू्ं 
नेचनों को सुनकर कन्या के सम्पण श्रङ्गों मे दुःख 
व्याप्त हौ गया, अतः वह्‌ श्रपने माता-पिता से 
नोली- 
कन्थौवान 
किमेवं भृश्षदुःखातौ रोख्येतामनाथवत्‌ । 
ममापि शरूयतां वाक्यं शरुत्वा च क्रियतां क्षमम्‌ ॥४३।। 
कन्या बोलौ-म्राप दोनों इस प्रकार भ्रत्यन्त 
दुःखसेश्रतुर दहो ग्रनायकी भति क्यो बार-बार 
रोरहैर्है? भेरी बात भी सुनिणएुग्रौर उसे सुनकर 
जो उचित लंगे, वह्‌ कीजिए । 


६७ 


घर्मतोऽहुं परित्याज्या युवयोर्नात्र संशयः । 
त्यक्तव्यां मां परित्यज्य त्राहि सर्वं सयेकया ॥१४४॥ 
एक-न-एक दिने ्राप दोनों को धर्म॑तःमेरा त्याग 
करना पड़ेगा, यह निरिचत है । जव मँ त्याज्यही 
ह तव राज ही मुभ त्यागकर मु भ्रकेली के दारा 
सारे कुल की रक्षा कर लीजिए । 
इत्यर्थमिष्यतेऽपत्यं तारयिष्यति मामिति। 
श्रस्मिन्तुपस्थिते काले तरध्वं पलववन्मया ॥४५। 
सन्तान की इच्छा इसीलिए की जाती है कि यह्‌ 
मुभे संकट से उवारेगी, भ्रतः इस समय जो संकट 
उपस्थित हुत्रा है, उसमे नौका की भांति मेरा उपयोग 
करक श्रपि लोग ोकसागर से पार हो जाइए 
स्नाता च भभ वालोऽयं गते लोकममुं त्वयि । 
श्रचिरेणेव कालेन विन्येत न सरंपायः ।॥४६। 
यदि श्राप परलोकवासी हो गये तो मेरा यह्‌ 
नन्हा-सा भाई थोड़े ही समय में नष्ट हो जाएगा, 
इसमें सन्देह नहीं है 1 
पित्रा त्यक्ता तया मात्रा छात्रा चाहमसंशयम्‌ । 
डःखाद्‌ दुःखतरं प्राप्य च्रियेयमतथोचिता ।(४८॥ 
पिता, माता श्रौर माई तीनों से परित्यक्त 
होकर म एक दुःख से दुसरे महान्‌ दुःख में पड़कर 
निच्वय ही मर जागी । 
तवस्मद्थं धर्माथं प्रसवां च सत्तम । 
भ्रात्मानं परिरक्षस्व त्यक्तव्यां मां च संत्यज ॥४८॥ 
ग्रतः है साघुरिरोमणे ! भ्रापमेरे लिए तथा 
घर्मं श्रौर सन्ताने की रक्षा के लिए भी श्रपनी रक्ना 
कीजिए भ्रौर मुभे, जिसे एक दिन त्यागना ही है, 
श्राज ही त्याग दीजिए । 
कि न्वतः परमं दुःखं यद्‌ वयं स्वग॑ते त्वयि । 
याचमानाः परादन्नं परिधावेमहि शइववत्‌ ।\४६॥ 
हम लोगों के लिए इससे वढ़कर महान्‌ दुःख 
श्रौर क्या होगा कि भ्रापके परलौकवासी हो जाने पर 
हम दूसरों से श्रन्न की मीत मांगते हए कृत्तो की 
भांति इधर-उधर दीडइते फिर । 
वैशम्पायन उवाच 
एवं बहुवि तस्या निशम्य परिदेवितम्‌ । 
पिता भाता च सां चेव कन्या प्ररसदुस्त्रयः ॥*५०। 


९८ 


वैदाम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! इस प्रकार 
उस कन्या कै मूख से नाना प्रकार का विलाप सुनकर 
पिता, माता ग्रौर वह कन्या तीनों फट-फूटकर रोने 
लगे । 
ततः ब्ररुदितान्‌ सर्वान्‌ निशाम्याथ सुत्तस्तवा । 
उत्फुल्लनयनो वालः कलमव्यक्तमन्रवीत्‌ 1\५१॥ 

तव उन सवको रोते देख ब्राह्मण का नन्हा-सा 
बालक उन सबकी श्रोर प्रषुल्ल नेत्रो से देखता हुभ्रा 
तोतली माषा में अ्रस्पष्ट एवं मघुर कचन वोला-- 
भा पिता रद मा मातर्मा स्वसस्स्विति चाब्रवीत्‌ । 
प्रहसन्निव सर्वास्तानेकंकमनुसर्पंति ।५२।४ 
तदः सर तुणमादाय प्रहष्टः पुनरन्रवोत्‌ । 
शनेनाहं हनिष्यामि राक्षसं पुरुषादकम्‌ ॥५३॥ 

“पिताजी ! न रोग्रो, माँ! मतरश्रामू वहाग्रो, 
बहिन । मत रो । वह हसता हुभ्रा-सा प्रत्येक के पास 
जाता श्रौर ससे यही वात कहता था । तत्पदचात्‌ 
उसने एक तिनका उठा चिया श्रौर श्रत्यन्त हषं मे 
भरकर कहा-- “म इसी से उस नरभक्षी राक्षस को 
मार डालुंगा ।“ 
तयापि तेषां दुःखेन परीतानां निक्ञम्य तत्‌ । 
बालस्य वाष्यमव्यक्तं हर्षः समभवन्महान्‌ ॥*५४॥ 

यद्यपि वे सव लोग दुःखमें डवे हुए ये, तथापि 
उस बालक की भ्रस्पष्ट तोतली बोली सुनकर उनके 
हृदय मे सहसा भ्रत्यन्त प्रसन्नता की लहर दौड़ गई । 
श्रं कालं हति ज्ञात्वा कुन्ती समुपसृत्य तान्‌ । 
गतासुनमूतेनेव जीवयन्तीदमन्रनीत्‌ ।५५॥ 

"यही श्रयते को प्रकट करमे का भ्रवसर है" एेसा 
सोच कुन्तीदेवी उन सबके निकट मर्द तथः श्रपनी 
श्रमृतमयी वाणी से उन मृतक-से मानवो को जीवन- 
प्रदान करती हूर्ई-सी बोली- 

कनसयुवष्व 

फसोमूलम्सिं दःखं ज्ापुभिच्छामि तत्वतः । 
विदित्वाप्यपक्ेयं शक्यं चेदपकितुम्‌ ॥५६॥। 

कुन्ती ने पुा- ब्रह्मन्‌ ! प्राप लोगों के इस 
दुःखकाकारण क्या है? रमै यह्‌ टीक-टीक जानना 
चाहती हि । उसे जानकर यदि भिटाया जा सकेगा तो 
भाने कौ चेष्टा करूगी । 


महाभारतम्‌ 


प्रह्यण उवच 
उपपन्नं सतामेतव्‌ यद्‌ ब्रवौषि तपोधने । 
न तु दुःखमिदं शस्यं मानुषेण व्यपोहितुम्‌ ॥५७॥ 
बराह्मण ने कहा - तपोधने { आ्आपनजौ कुछ कह 
रही ह, वह्‌ प्राप-जेसे सज्जनं के श्रनुरूप ही है, परन्तु 
हमारे इस दुःख को कोई मनुष्य नहीं मिटा सकता । 
समीपे नगरस्यास्य चको वसति राक्षसः । 
ईषो जनपदस्यास्य पुरस्य च महाबलेः ॥५८॥ 
इस नगर के समीप ही घक नामक एक राक्षस 
रहता है । वहु राक्षस श्रत्यन्त वलवान्‌ है । वही इस 
जनपद ग्रौर नगर का स्वामी है। 
रक्षत्यम्रुररार्‌ नित्यमिमं जनपदं बली । 
तत्छृते परचक्राच्च भुतेम्यदच न नो भयम्‌ ।५६॥ 
वह शक्तिलाली ब्रसुरराजः सदा इस जमपदकी 
रक्षा करता है \ उसके कारण हमे शत्रुराज्यों तथा 
हिंसक प्राणियों से कमी भय नहीं होता । 
वैतत तस्य विहितं श्ालिवाहस्य भोजनम्‌ ! 
महिषौ पुरुषङ्चंको यस्तदादाय गच्छंति ।६०]1 
उसके लिए वैतन कर निरिचतत किया गया है- 
एके गाड़ी शालि चावल का भात, दो भेसे श्नौर एक 
मनुष्य, जो यह सव सामान लेकर उसके पास जाता 
है । 
एकंकञ्चापि पुरषस्तत्‌ प्रयच्छति भोजनम्‌ \ 
स॒ वारो वबहुभिव्ेभंवत्यसुकरो नरः ॥६१॥ 
प्रत्येक गृहस्थ श्रषनी वारी भरने पर उसे भोजन 
देता है । यद्यपि यह वारी वहत वर्षो कै बाद भ्राती 
है, तथापि लोगों के लिए उसकी पूति बहुत कठिन 
होती है! 
सोऽयमस्माननूप्राप्तो वारः कुलचिनाह्ानः । 
भोजनं पुरषडचेकः प्रवेयं वेतनं मया ॥६२॥ 
भ्राज हमारे सारे कुल का नाद करनेवाली वह्‌ 
वारी श्राईहै। मुम उत्त राक्षसको करके रूपम 
नियत भोजन भ्रौर एक पुरुष की वलि देनी पडगी । 
न च मे चिच्ये वित्तं सक्तुं पुरषं क्वचित्‌ । 
सृहूज्जनं प्रवातं च न हक्ष्यामि कदाचन ॥॥६३॥ 
मेरे पास धन नहीं है, जिससे कहीं से किसी 
पुरुष को कय कर घुं । श्रपने सुहृदो श्रौर सगे- 


आदिपर्व : सप्त्िशरोऽटयायः 


सम्बन्धियो को तो मँ कदापि उस राक्षप्तके हाथमे 
नहीं दे सकुगा । 
गति चैव न पश्यामि तस्मान्मोक्षाय रक्षसः । 
सोऽहं इुःखा्णेवे मग्नो महत्यसुकरे भृश्षम्‌ ॥६४॥ 
उस राक्षस से छूटने का कोई उपाय मू दिषाई 
नहीं देता, ग्रतः मै दुस्तर दुःख के महासागर में इवा 
हुआ हुं । 
सहैवैतेगमिष्यामि वान्धवरद्य राक्षसम्‌ । 
ततो नः सहितान्‌ क्षुद्रः सर्वानिवोपभोक्ष्यति 1६५५ 
श्रवे इन वन्धु-वान्धवों के साथ ही मँ उस्र राक्षस 
के पास जागा, जिससे वह्‌ नीच निश्ञाचर एकष्ी 
साथ हुम सवको सा ले । 
कुन्त्युवाच 
न विषादस्त्वया कार्यो भयादस्मात्‌ कथं चनः । 
उपायः परिदृष्टोऽत्र तस्मान्मोक्षाय रक्षसः ॥६६॥ 
कर्ती बोली- व्रह्मन्‌ ! श्रापको ्रपने उपर भ्रये 
हए भय से किसी प्रकार भी विषाद नहीं करना 
चाहिए । इस परिस्थिति मे उस राक्षससे छूटने का 
उपाय मेरी समफमं श्रा गया। 
एकस्तव सुतो बालः कन्या चका तपरिवनी ! 
न चैतयोस्तथा पतन्या गमनं तव रोचये ॥६७॥। 
श्रापकेतो एक ही नन्हा-सा पृत्रतथा एकी 
तपस्विनी कन्या है, श्रतः इन दोनो का तथा भ्रापकी 
पत्नी का भी वरहा जाना मुभ भ्रच्छा नहीं लगता । 
मम पञ्च सूता ब्रह्यस्तेषामेको गमिष्यति । 
त्द्द्थं बतिमादाय तस्य पापस्य रक्षसः ॥६८॥) 
विप्रवर ! मेरे पच पुत्र ह, उनमें सै एक प्रापके 
लिए उस पापी राक्षस की वलि-सामग्री लेकर चला 
जाएगा । 
बराह्मण उवाच 
नाह्मेतत्‌ फरिष्याभि जीवितार्थं कयंचन । 
ब्राह्मणस्यातिथेऽ्च॑व स्वायं भ्राणतियोजनम्‌ ।\६६।। 
बराह्मण बोला- रै श्नपने जीवन की रक्षा केलिए 
ठेसा कभी नहीं करूंगा । एक तो ब्राह्मण, दूसरे 
श्रतिधिके प्राणों काना र्मे श्रपने तुच्छ स्वार्थोके 
लिए कराॐँ, यह्‌ कदापि सम्भ्वे नहीं । 
श्रागतस्य गृहै त्यागस्तयेव क्षरर्णाथनः ! 


६६ 


याचमानस्य च वधो नृक्षंसो गहितो वुधैः ॥॥७०॥ 
घर पर प्राये हुए तथाश्ञरणार्थी करा त्याग श्रौर 
श्रपनी रक्षा के लिए याचना करनेवाले का वघ-पहे 
विद्वानों कौ सम्मति में श्रत्यन्त कूर ग्रौर निन्दित 
कर्म है । 
श्रांस्तु सहदारस्य विनाक्रोऽख मम स्वयम्‌ । 
ब्राह्यणस्य वधं नाहमनुमंस्ये कदाचन \\७१॥ 
श्रत: राज चाहे ्रमनी पल्ली कै साथ स्वयं मेरा 
विनाश्च हो जाप, यह्‌ श्रेष्ठ है, किन्तु ब्राह्यमण-वघ की 
श्ननुमति मे केदापि नहीं दे सक्ता । 
कुन्त्युना् 
ममाय्येषा सतिब्रह्यन्‌ विप्रा रक्ष्या इति स्थिरा 1 
न चाप्यनिष्टः पुत्रो मे यदि पु्रातं भवेत्‌ ॥॥७२ 
न चासौ राक्षसः शपतो मम पुजविनाञ्चने । 
वीर्यवान्‌ मन्तसिद्धल्व तेजस्वी च सुतो मम ॥७३॥ 
कुन्ती बोली- ब्रह्मन्‌ ! मेरा भी यह निरिचत 
विचाररैकि ब्राह्मणों की रक्ष! करनी चाहिए । यौ 
तो मुके भी श्रपना कोई पुत्र श्रभ्रिय नहीं है, चि 
मेरेसौ पुत्रहीक्योन हो, किन्मु वहं रक्षस मेरे पत्र 
का विनाक्र करनेमें समर्थं नहीं है, क्योकिमेरापूत्र 
पराक्रमी, मन्वरसिद्ध रीर तेजस्वी है । 
राक्षसाय च तत्‌ सवं प्रापयिष्यत्ति भोजनम्‌ । 
मोक्षयिष्यति चात्मानमिति मे निश्चिता मतिः ॥७४ 
भेरा यहं निरिचित विक्वाकस्ष है फि मेरा पूत्र"वह 
सारा भोजन राक्षस के पास पहुंचा देगा श्रौर उससे 
प्रपने श्रपक्ो भी चुडा लेगा । 
समागताश्च वीरेण दृष्टयुर्वार्च राक्षसाः 1 
बलवन्तो महाकाया निहताइचाप्यनेकशः ॥।७५।॥ 
मैने पहले भी बहुत से वलवान्‌ श्रौर विकश्ञालकाय 
राक्षस देवे है, ओ मेरे वीर पुत्र से भिड़कर श्रपने 
जीवनसे हाथयषोवैठर्है। 
न त्विदं केषुचिद्‌ ब्रह्मन्‌ व्याहतंव्यं कथंचन । 
विद्यायिनो हि मे पुत्राद्‌ विप्रकुर्युः कुतूहलात्‌ ।॥७६॥ 
परन्तु हे ब्रह्मन्‌ ! श्रापको किसीसे भौ क्रिसी 
प्रकार यह वात नहीं कटेमी चादिषु, श्नन्यथा लोगं 
मन्त्र सीखने के लोम से कौतुहलवश मेरे पुत्रको 
तंग करगे । 


१०५ 
वैशम्पायन उवाच 

एवमुक्तस्तु पृथया स विप्रो भार्यया सह्‌ । 
हृष्टः सभ्युजयामास तदरष्रयममृतोपमम्‌ ।७६॥\ 

वैशाम्पायनजी कहे है कुन्तीदेवी के एेसा कहने 
पर पल्नी-सहित बह ब्राह्मण भ्रति प्रसन्न हुत्रा श्रौर 
उसने कृन्ती के ्रमृत-तुल्य जीवनदायक मधुर वचनौं 
को वड़ा सम्मान दिया । 


महाभारतम्‌ 


ततः कुन्ती च विग्रह्च सहितासनिलात्मजम्‌ । 
तमश्रूतीं कु रष्वेति से तथेत्यत्रवीच्च तौ ॥॥७८॥\ 

तत्प्चात्‌ कुन्ती श्रौर द्राह्यण ने मिलकर वायु- 
नन्दन भीमसेन से कहा--““तुम यह्‌ कंोर कायं 
करो।' तव भीमसेन ने भी उन दोनो से “बहुत 
ग्रच्छा'“ कहं दिया । 


इति महाभारते भरादिपर्वणि सप्तविशोऽध्यासः ॥1२७।। 


अष्टाविशोऽध्यायः 


भीम को राक्षस के पास भेजने के विषय में युधिष्ठिर श्रौर कुन्ती कौ बातचीत, भीम दारा 
वकासुर फा वध, राक्षसो का पलायन श्रौर नगरवासियों फौ प्रसन्नता 


वैपार्पायन उवाच 
करिष्य इति भौमेन प्रतिज्ञातेऽथ भरत । 
ततः सर्वे भकष्यमादाय पाण्डवाः ।\१॥ 

वेक्ाम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! जब मीम- 
सेन ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि “स इस कामे को परा 
कर्मा" उसी समय भ्रन्य चारों पाण्डव भिक्षा लेकर 
वहाँ भ्राये 1 
प्माकारेणेव तं ज्ञात्वा पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः । 

: समुषविंदयेकस्ततः पप्रच्छ मातरम्‌ ॥२५। 
य पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर ते मीमसेन की ्राकृति 
से ही सम लिया किं आजये कुछ करनेवाले है, 
फिर उन्होने एकान्त मे प्नकेले बैठकर माता से पृचा । 

युधिष्ठिर उवाच 
कि चिकीर्षत्ययं कमं भीमो भीमपराक्रमः । 
भवत्यतुमते कच्चित्‌ स्वयं घा कर्तुमिच्छति २१ 
युधिष्ठिर बोले-मां ! ये भयंकर पराक्रमी 
भीमसेन कौन-सा कायं करना चाहते ह ? वे श्रापकी 
भ्रनुमति कषे श्रथवा स्वयं ही कुछ करने के लिए 


उतारू हो रहे है । 
कुन्त्युवाच 


सभेव वचनदिष करिष्यति परन्तपः । 

ब्राह्मणायं महत्‌ इत्यं भोक्षाय नगरस्य च ॥४॥ 
कुन्ती ने कहा--पुच ! शतुसंतापक मीम मेरी 

ही श्राज्ञा से ब्राह्मण के हितायं तया समस्त नमर को 


संकट से छंडाने के लिए श्राज एक महान्‌ कायं करेगा । 
युधिष्ठिर उवाच 

किमिदं साहसं तीक्ष्णं भवत्या दुष्कर छतम्‌ । 

परित्यागं हि पुत्रस्य न प्रह्षसन्ति सावः ॥*५॥ 
युधिष्ठिर बोले--मां ! श्रापने यह भीषण श्रौर 

दुष्कर साहस क्यों किया ? सज्जन पुरषं श्रपने पुत्र 

के परित्याग को श्रच्छा नहीं बताते । 

कथं परसुतस्याथें स्वसुतं त्यक्तुमिच्छसि । 

लोकयेदयिरुद्धं हि पुत्रत्यागात्‌ छृतं त्वया ॥६॥ 
दुसरे के पुर के लिए श्राप श्रते पुत्र को क्यों 

त्यागं देना चाहती हैँ ? पुत्रका त्याग करके श्रापने 

लोक श्रौर वेद दोन के विरुद्ध कार्यं किया है । 

यस्य धाह समाधित्य सुखं सरव इायामहे । 

राज्यं चापहूतं श्रै राजिहीरषमिहे पुनः ।५७॥ 
जिसके बाहुबल का भरोसा करके ठम सव लोग 

सुख से सोते हैँ श्रौर नीच शव्रश्रो ने जिस राज्यको 

हडप ल्लिया है, उसे वापस लेना चाहते हैँ [उस पूत्र 

के त्याग का निश्चय श्रापने कैसे किया है ? | 

यस्य दुर्योधनो सीयं चिन्तयन्नमितौजसः । 

न क्षेते रजनीः सर्वा वुःखानच्छकुनिनां सह ।॥८॥ 

यस्य घीरस्य वौर्पेण मुक्ता जतुगृह्ाद्‌ वयम्‌ । 

ञन्येम्यदचैय पापेम्यो निहतश्च पुरोचनः ॥५६॥। 

पस्य वीयं समाधित्य वसुपूर्णां धसुन्धराम्‌ । 

मां मन्यामहे प्राप्तां निहत्य धृतराष्ट्रजान्‌ ॥१०॥ 


भादिपवं : भष्टाविषौऽष्यायः 


तस्य व्यवसितस्त्यागो बुद्धिमास्थाय कां त्वया । 
कच्चिन्नु ुःखरबुद्धिस्ते विुप्ता गतचेतसः ॥ ११॥ 
जिस श्रमित तेजस्वी बीर के पराकम का चिन्तन 
करके शकुनिसहित दुर्योधन को दुःख के मारे सारी 
राते नीद नहीं श्राती, जिस वीर के बल से हम लोम 
लाक्षागृहं तथा दूसरे पाप्मुणं भरत्याचारो से वच 
पये श्रौर दष्ट पुरोचन भी मारा गया, जिसके वल- 
पराक्रम का श्राक्रय लेकर हम लोग धृतराष्टर-पुत्रो 
को मारकर घन-घान्य से सम्पन्न इस सम्पूणं पृथिवी 
को श्रपने भ्रधिकारमेंप्राई हुई ही सममत है, उस 
बलवान्‌ पुत्र के त्याग का निश्चय श्रापने किस बुद्धि 
से किया? क्या श्राप ग्रनेक दुःलौँ के कारण श्रपनी 
चेतना खो वटी हैँ ? प्रापकी बुद्धि लुप्तं हो गर्ह? 
कुन्त्युवाच 
युधिष्ठिर न सन्तापस्त्वया कार्यो वृकोदरे । 
न चायं बुद्धिदौरबल्याद्‌ म्यवस्तायः कतो मया ॥१२॥ 
कुन्ती ने कहा -हि युधिष्ठिर ! तुम्हे भीमसेन के 
लिए कुछ भी चिन्ता नहीं करनी चाहिए । मने जो यह 
निद्चय किया है, वह बुद्धि की किसी दुरद॑लता से नहीं 
कियाहै। 
इह विप्रस्य भवने वयं पुत्र सुखोषिताः । 
तस्य प्रतिक्िया पायं मयेयं प्रसमीक्षिता ।१३॥ 
वत्स ! हम लोग इस ब्राह्मण के घर मे सूखपूर्वंक 
रहे है । ब्राह्मण के इस उपकार से उकण होने का 
यही एक उपायं मे दिखाई दिया । 
एतावानेव पुरषः छृतं यस्मिन्‌ न नत्यति । [1 
यावच्च ्रर्यादन्योऽस्य कर्याद्‌ बहुगुणं ततः ॥१४।) 
मनुष्य वही है, जिसके प्रति किया हुभ्रा उपकार 
नष्टन हो अर्थात्‌ जो निथे हुए उपकार को भला नदे। 
दूसरा भनुष्य उसके लिए जितना उपकार करे, उससे 
कं गूना प्रत्युपकारं स्वयं उसकै प्रति करना चाहिए । 
दष्ट्वा भीमस्य विक्रान्तं तदा जतुगृहे महत्‌ 1 
हिडिम्बस्य वधाच्चेवं विवासो मे वृकोदरे ॥१५।) 
मैने उस दिन लाक्षागृह मे भीमसेन का महान्‌ 
पराक्रम देखा था तथा हिडिम्बवघ की घटना भी भेरी 
शरांस के समक्ष घटित हुई, भरतः भीमसेन पर मुक 
पूणं विश्वास हो गया है । 


१०१ 


बाह्वोर्बलं हि भीमस्य नागायुतसमं महत्‌ । 
येन ययं गजप्रख्या निब्यूढा वारणावतात्‌ ।\१६॥ 
मीम का महान्‌ बाहुबल दस सहस्र हाथियों के 
समाम है, जिससे वह हाथी के समान बलशाली तुम 
सनं भादयों कौ वारणावत नगर से दक्र लाया है 1 
वकोदरेण सदृशो बलेनान्यो न विषते । 
योऽस्युदीयाद्‌ युपि शरेष्ठमपि वधर स्वयम्‌ ॥।१७॥ 
भीमसेनं के समान बलवान्‌ दूसरा कोई नहीं है । 
वह्‌ युद्ध मे सर्वश्रेष्ठ वच्तपाणि इन्द्र का भी सामना 
कर सकता है । 
नातमाच्रः पुरा च॑ष ममाङ्ात्‌ पतितो मिरी । 
श्रीरगौ रवादस्य शिला गाध्रैिचूणिता १।१५८॥ 
पहले की बात है, जब यह उत्पन्नही हुम्रा था, 
उसी समय मेरी गोद से छृटकर पर्वत के िखर पर 
गिर पड़ा था । जिस चट्रान पर यह शिरा, वहं इसके 
दारीरकी गुरता=भारके कारण चूर-चूर हौ गरईथी। 
तबहु प्रज्ञया ज्ञात्वा बलं भीमस्य पाण्डव । 
प्रतिकार्थे च विप्रस्य ततः तवती भतिम्‌ ।\१६॥ 
पाण्डुनन्दन ! मने भीमसेन के बल की प्रपनी 
बुद्धि से भली-मांति समभक्रर तव ब्रह्मण के शत्र 
राक्षस से बदला तेने का निङ्चय किया है। 
नेदं लोभान्न चाज्ञानान्न च मोहाष्धिनिगिवितम्‌ । 
बुदिपूरवं तु धर्मस्य व्यवस्तायः कृतो मया ॥२०॥ 
मनेन लोभसे, न श्रज्ञानसे श्रौरन मोहसे 
एसा विचार कियाद, अपितु बुद्धिके इारा खूब 
सोच-सममकर विशुद्ध धर्मानुकूल निचय किया है । 
श्रथ" छ्ठावपि निष्पन्नौ युधिष्ठिर भविष्यतः । 
प्रतीक्रारश्च वासस्य धमेश्च चरितो महान्‌ ॥२१॥ 
युधिष्ठिर ! मेरे इस निश्चय से दो प्रयोजन 
सिद्ध हो जाएंगे । एक तो ब्राह्मण के यहां निवास 
करने का ऋण चूक जाएगा गनौर दूसरा लाभ यह होगा 
कि ब्राह्मण ग्रौर पुरवाि्थो की रक्षा हीने के कारण 
महान्‌ धर्मं का पालन हो जाएगा । 
युधिष्ठिर उवाच 
उपपन्नमिदं भातस्त्वया यद्‌ बुद्धिपुवकम्‌ । 
श्रा्तस्य ब्राह्यणस्येतदनुक्रोकादिवं कृतम्‌ ।॥२२॥ 
युधिष्ठिर बोले- माँ ! प्रापने समम-वूमकर 
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जो कुछ निङ्वय करिया है, वह सव उचित है । आपने 
संकट मे पड़े हए ब्राह्मण पर दया करके ही एेसा 
विचार क्िियादै। 
कृक्म्पायनं उवाच 
ततो रात्यां व्यतीतायामन्नमादाय पाण्डवः । 
भीमसेनो ययौ तत्र यासौ पुरुषादकः ।॥॥२३॥ 
श्रासाच तु वनं तस्य रक्षसः पाण्डचो बसी 1 
भ्राजुहाव ततो नाम्ना तदन्नमुपयोजयन्‌ ॥(२५४॥ 
वशम्पायनजी कहते ह तदनन्तर रात वीततने 
पर पाण्डुनन्दन भीमसेन भोजन-सामग्री लेकर उस 
स्थान पर गये, जर्हा वह्‌ नरभक्षी राक्षस रहता था । 
वकत राक्षस कै वन में पहुंचकर महावली पाण्डुकरुमार 
भीमसेन उसके लिए लाये हुए श्ननन को स्वयं खाते 
हए उस राक्षस का नाम ले-लेकर उसे पुकारने लगे । 
ततः स राक्षसः ऋद्धो भीमस्य वचनात्‌ तवा । 
श्राजगाम सुसंकद्धो यत्र भीमो व्यवस्थितः ॥ २५॥ 
भीमसेन के इस प्रकार पुकारने से वह राक्षस 
कूपित हो उल ग्रौर श्रत्यन्त करोधमें भरकर उस स्थान 
पर श्राया, जहाँ बँठकर भीम भोजन कर रहै घे । 
भुञ्जानमन्नं तं दृष्ट्वा भीमसेनं स राक्षसः । 
विवृत्य नयने कद्ध॒ इदं वचनमब्रवीत्‌ ।(२६॥। 
भीमसेन को उस श्रन्न को खाते देख राक्षस का 
क्रोध वहुत बढ गया श्रौर उसने भ्रांखें तरेर कर 
कहा-- 
कोऽयमन्नमिदं भुङ्‌क्ते मदर्थमुपकल्पितम्‌ । 
पश्यतो मम दु्ुद्धियिषासुर्यमसादनम्‌ ।॥।२७॥ 
“यमलोक भे जाने की इच्छा रखनेवाला यह्‌ 
कौन दुबद्धि मनुष्य है, जो मेरी श्रखों के सामने मेरे 
लिए तयार करके लये हृए इप् भ्रन्न को स्वयंही 
खारहाहै?" 
भीमसेनस्तु तत्‌ श्रुत्वा प्रहसन्निव भारत । 
दाक्षं तमनादृत्य भूङ्क्त एव पराट्‌मुखः ॥२८॥ 
हे भारत ! उसकी वात सुनकर भीमसेन मानो 
जोर-जोर से हुंसते हुए-से उस राक्षस की अवहैलना 
करते हए मुंह फेरकर साति रहे । 
श्रम्षेण तु सम्पूर्णः कुन्तीपुतनं वृकोदरम्‌ 1 
जघान पुष्ठे पाणिभ्यामुभाभ्यां पृष्ठतः स्थितः ॥२९।} 


महाभारतम्‌ 


फिर तौ उसने श्रत्यन्त श्रमं (क्रोध) मेँ भरकर 
कुन्तीनन्दन भीमसेन के परे खड हो ्रपने दोनों 
हायों से उनकी पीठ पर प्रहार किया। 
तथा बलवता भीमः पाणिम्यां भुशमाहत्ः । 
नेवावलोकयामास राक्षसं भुवत एव सः ॥३०॥ 
इस प्रकार वलवान्‌ राक्षस के दोनो हाथों से 
भयानक चोट खाकर भी भीमसेन ने उसकी ओर 
देखा तक नहीं, वे भोजन करने मे ही संलग्न रहे । 
ततः स भूयः संक्रुद्धो वृक्षमादाय राक्षसः। 
ताडयिष्यंस्तदा भीमं पुनरभ्यद्रवद्‌ बली ॥३९१॥ 
तव तो उस वलवान्‌ राक्षस ने पूनः भ्रत्यन्त कुपित 
हो एक वृक्ष उखाड़कर भीमसेन को मारने कै लिए 
उनपर धावा बोल दिया । 
ततो भीमः श्ैर्भुक्तवा तदन्तं पुरुषषभः। 
वायुंपस्पृश्य संहृष्टस्तस्थौ युधि महाबलः ।॥३२॥ 
उघर नरश्रेष्ठ महावली भीमसेन धीरे-धीरे उस 
सव ्रन् को खाकर, तथा मुंह-हाय घोकर त्यन्त 
प्रसन्न हो युद्ध के लिए उट गये 1 
क्षिप्रं ऋद्धेन ठं वक्षं प्रतिजग्राह वीर्यवान्‌ । 
सव्येन पाणिना भीमः प्रहसन्निव भारतं ।(३३॥ 
जनमेजय ! कद्ध हुए राक्षस के द्वारा फेके हुए 
उस वृक्ष को पराक्रमी भीमसेन ने बाएं हाय से हँसते 
हए दी पकड़ लिया । 
नाम विभाव्य तु बकः समभिदूत्य पाण्डवभ्‌ । 
भुजाभ्यां परिजग्राह भीमसेनं महाबलम्‌ ॥३४॥ 
तवं तो वकासुर्‌ ने श्रमना नाम सुनाकर महावली 
पाण्डुनन्दन भीमसेन की भ्नोर दौडकर दोनों भूजाग्नों 
से उन्हें पकड लिया । 
भीमसेनोऽपि तद्‌ रक्षः परिरम्य महाभुजः । 
विस्फुरन्तं महाबाहुं विचकषं बलाद्‌ अलो ।॥२५॥ 
महाबाहु बलवान्‌ भीमसेन ने मो उस विश्चान 
भृजाश्रोवले राक्षस को दोनों भृजाश्रौ से कसकर 
छाती से सटा लिया भ्रौर बलपुवंक उसे इधर-उधर 
सींचने लगे । उस समय बकासुर उनके बाहुपाश से 
छूटने के लिएु छटपटा रहा था । 
हीयमानं तु तद्‌ रक्षः समीक्ष्य पुरुषावकम्‌ । 
निष्पिष्य भमो जानुभ्यां समाजघ्ने वृकोदरः ॥३६॥ 


साधिष्यं : गष्टाविकोऽध्यायंः 


उस नरभक्षी राक्षस को निर्बल होते देख मीम- 
सेन उसे पृथिवी पर पटककर रगडने लगे ग्रौर दोनो 
धूटनोौसे मारने लगे) 
ततोऽस्य जानुना पृष्ठमवपीड्य बलादिव । 
बाहुना परिजग्राह दक्षिणेन कलिरोघराम्‌ (२७ 
स्येन च कटीदेशे गृह्य ॒वासक्ति पाण्डवः । 
तद्‌ रक्षो द्विगुणं चक्तं स्वन्तं भैरवं रवम्‌ ॥\२८।। 
तत्पश्चात्‌ उन्होने ्रपने एक घुटने से बलपू्वंक 
राक्षस की पीठ दवाकर दाहिने हाथ से उसकी गर्दन 
पकड ली तथा बाएं हाय से कमर का संगोट पकड़कर 
उस राक्षप्तको दुहरा मोड़ दिया । उस समय वह 
भयानकं चींत्कार कर रहा था। 
ततोऽस्य रुधिरं वक्रात्‌ प्रादुरासीद्‌ विज्ञाम्पते । 
भज्यमानस्य भीमेन तस्य घोरस्यं रक्षसः ॥३६ 
राजन्‌ ! भीमसेन के ढारा जब उस्न भयानक 
राक्षस को कमर तोडी जा रही थी, उस समय उसके 
मूख से [ बहुत-सा | रक्त भिरा । 
ततः स भग्नपावर्वाद्धमि नदित्वा भैरवं रवम्‌ । 
कलराजप्रतीकशो गतासुरभवद्‌ वकः ॥४०॥ 
पसलियों की हेिडयों के टूट जाने पर पवेत के 
समान विकलालकाय वकासुर भयंकर चीतकार करके 
निष्प्राण हो गया । 
तैन शन्न वित्रस्तो जनस्तस्याथ रक्षसः । 
निष्पपात गृहाद्‌ राजन्‌ सहैव परिचारिभिः ॥४१॥ 
तान्‌ भीतान्‌ विगतन्ञानान्‌ भौमः प्रहरतां वरः। 
सान्त्वयामास बलवान्‌ समये च न्यवेशयत्‌ ॥४२। 
न हस्या मानुषा भुयो युष्माभिरिति फहिचित्‌ । 
हिसतं हि वधः शीघ्रमेवमेव भवेदिति ४३ 
राजन्‌ ! उस चीत्कार से मयमीत हो उस राक्षस 
कै परिवार के लोग श्रपने सेवकोंके साच घर से 
बाहर निकल श्रये! योद्धान्नौ मेँ श्रेष्ठ वलक्षाली 
भीम ने उन्हँ भय से भ्रचेत्त देखकर सान्त्वना प्रदान 
की श्रौर उनसे यह शतं करा ली किं "भविष्य में तुम 
लोग मनुष्यो की हिसा न करना । जो हिसा करभे" 
उनकाश्नीघ्र ही इसी प्रकार वव कर दिया जाएगा ।* 
तस्य तव्‌ वचनं श्रत्वा तानि रक्षांसि भारत ¦ 
एवमस्त्विति तं प्राहूरजगृहुः समयं च तम्‌ ।\४४॥ 
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हे भारत { भीम की घात सुनकर उन राक्षसौ 
नै एसा ही होगा' कहकर वह्‌ शतं स्वीकार कर ली 1 
ततः प्रभृति रक्षांसि तत्र सौम्यानि भारत । 
नगरे प्रत्यदृश्यन्त नरर्नगरवासिभिः ।(४५॥ 
भसतकुलभरुषण ! तव से नगर-निवासी मनुष्यों 
ने ग्रपने नगर मे राक्षसो को बडे सौम्य स्वभावसे 
व्यव्हार करते देखा । 
तततो भीमस्तमावाय यतासुं पुरुषादकम्‌ । 
दारदेको विनिक्षिप्य जगामानुपलक्षितः १।४६।। 
उधर भीमसेन ने उस राक्षस की लाश उठाकर 
नगरके दरवाजे पर भिरा दी श्रौर स्वयं दसरोंकी 
दृष्टि से श्रपने को वचाति हए चले गये । 
दृष्ट्वा भीमबलोद्‌भूतं बकं विनिहतं तदा । 
ज्ञातयोऽस्य भयोद्विग्नाः प्रतिजग्मुरितंस्ततः ।\ ४७11 
भीमसेन के बल से वकासुर को पछाडा एवं मारां 
गया देख उस राक्षस के कुटुम्बीजन भय से व्याकुल 
हो ईइघर-उघर भाग गये। 
ततः स भीमस्तं हत्वा गत्वा ब्राह्मणवेऽम तत्‌ । 
श्राचचक्षे यथावृत्तं राज्ञः सर्वमश्षेधतः ॥४८।1 
उस राक्षस को मारने के पश्चात्‌ भीमसेन ब्राह्मण 
कै उसी घर में गये श्रौर वहाँ उन्होने राजा युधिष्ठिर 
को सारा वृत्तान्त ठीक-ठीक कट्‌ सुनाया । 
ततो नरा विनिष्कान्ता नगरात्‌ काल्यमेद तु । 
दवृश्युनिहतं भुमौ राक्षसं रधिरोक्षितम्‌ ।\४६॥ 
तत्पश्चःत्‌ प्रातःकाल होने पर जव लोगं नगर 
से वाहुर निकले, तव उन्होने देश्वा कि ब्रकासुर खूनसे 
लथपथ हो पृथिवी पर पडादै। 
एकचक्रां ततो गत्वा प्रवृत्ति प्रददुः पुरे । 
ततः सहलो राजन्‌ नरा नगरवासिनः ॥५०।1 
तत्राजगमुर्वक्तं द्रष्टुं सस्व्ीवृद्कुमारकाः। 
ततस्ते विस्मिताः सर्वे कमं वृष्ट्वातिमानुषम्‌ ॥५१॥ 
हे राजन्‌ । उम लोगों ने एकचक्र नगरी में 
जाकर नगरभर मेँ यह समाचार फला दिया, फिर 
सहस्रो नगर-निवासी मनुप्य स्त्री, वच्चो श्रौर बढों 
के साथ वकासुर को देखने के लिए वहां भ्राये । उस 
समय वह्‌ भ्रमानुपिक कृत्य देखकर सवको महान्‌ 
ग्रार्चर्यं हृञ्रा 1 


इति महाभारते प्रादिपर्वेणि प्रष्टादिक्षोऽघ्यापः ॥२८॥ 


१०४ 


महाभारतम्‌ 


एकोनविभोध्यायः 


पाण्डवो का एक ब्राह्मण से विचित्र कथाएं सुनना, पाण्डवो फी पाञ्चाल यात्रा, 
भागं में श्र्जुन परा चित्ररथ शन्धवं कौ पराजय श्रौर दोनों फो मित्रता 


जनमेजय उवाच 
ते तया पुरुषव्याघ्रा निहत्य बकराक्षसम्‌ । 
श्रत ऊर्वं ततो ब्रह्मन्‌ किमकू्वेत पाण्डवाः ॥\१।। 
जनमेजय ने पुखा- ब्रह्मन्‌ ! पुरुषसिह पाण्डवो ने 
उस भ्रकार बकासुर का वघ करने के पड्चात्‌ कौन- 
सा कायं किया? 
वंफ्ास्पायनत उवाच 
तत्रैव न्यवसन्‌ राजन्‌ निहत्य बकराक्षसम्‌ । 
भ्रधीयानाः परं श्रह्य ब्राह्यणस्य निवेशने ।\२॥ 
वंशम्पायनजी कहते है राजन्‌ ! बकासुर का 
वघ करने कै पश्चात्‌ पाण्डव लोग वेदो का स्वाध्याय 
करते हुए वहीं बराह्मण के घर मे रहने लगे । 
ततः कतिपयाहस्य ब्राह्मणः संदितव्रतः । 
प्रतिभ्नयार्थी तद्‌ वेदम ब्राह्मणस्य जगाम ह्‌ ॥\३॥ 
तदनन्तर कुछ दिनों के परचात्‌ कठोर नियमों 
का पालन करनेवाला एक ब्राह्मण ठहरने के लिए उस 
ब्रहहयाण कै घर्‌ पर प्राया । 
स सम्यक्‌ पुजयित्वा तं विप्रं विप्रषंभस्तदा । 
दवौ प्रतिश्रयं तस्मे सवा सर्वातिधिव्रतः \४॥ 
उस ब्राह्मण कासदा घर पर भ्राये हुए सभी 
प्रतिथियों कौ सेवा करने का त्रत या। उसने श्रागन्तुक 
ब्राह्मण का मली-भांँति सत्कार करके उसे ठहुरने के 
लिए स्थान दे दिया । 
ततस्ते पाण्डवाः सरवे सह कुन्त्या नरषंभाः । 
उपासांचक्िरे विप्रं कथयन्तं कथाः शुभाः ॥५॥ 
वह्‌ ब्राह्मण बड़ी सुन्दर-सुन्दर एवं कल्याणमयी 
कथाएं कह रहा था, [उन्दं सुनने के लिए | सभी 
नरश्रेष्ठ पाण्डव कुन्ती के साथ उसके पास जा बैठे । 
कथयामास देजांश्च तीर्थानि सरितस्तथा । 
राज्ञद्च विविघा्चर्यान्‌ पुराणि विविवानि च ॥६॥ 
उसने श्रनेक देशो, तीर्थो, नदियों, राजाश्र, नाना 
प्रकार कै प्राङ्चयंजनक स्थानों तथा नगरों का वर्णन 
किया । 


सं॒तन्नाफथयव्‌ं विप्रः कथान्ते जनमेजय । 
पाञ्चालेष्ववूमुताफारं याज्ञसेन्याः स्वयंवरम्‌ ।\७॥ 
जनमेजय 1 कथा के अन्त मेँ उस ब्राह्मण ने यह 
मी वताया किं पाञ्चाल देश में यज्ञसेनकुमारी द्रौपदी 
का श्रद्‌मृत स्वयंवर होने जा रहा है। 
एतत्‌ शरुत्वा तु कोन्तेय। ब्राह्मणात्‌ सं्ितद्रतात्‌ । 
सवं चास्वस्थमनसो वभुवुस्ते महाबलाः 1\८॥ 
कठोरं व्रतत का पालन करनेवाले उस ब्राहमण से 
यहु वृत्तान्त सुनकर उन सव महावलौ करन्तीपूर्वो का 
मन विचलित हौ गया । 
सतः कुन्तो सुतान्‌ वृष्ट्वा सर्वास्तव्गतचेतसः । 
गुषिष्ठिरमुवाचेवं वचनं सत्यवादिनी ॥६॥ 
श्रपने सभी पुत्रो के मन को उस स्वयंवर की 
श्रोर भ्राकृष्ट हुम्रा देख उस समय सत्यवादिनी कुन्ती 
नै युधिष्ठिर से कहा-- 


कुन्त्युवाच 

चिर रात्रोषिताः स्मेह ब्राह्मणस्य निवेवाने । 
रममाणाः पुरे रम्ये लग्धभेक्षा महात्मनः ॥९०॥ 

कुन्ती योली- यत्र ! हम लोग यहाँ इन महात्मा 
ब्राह्मण के घर मेँ कहत दिनों तक सुखपुवेक रहे है । 
इस रमणीय नगर मेँ हम भ्रानन्दपू्वंक धूमे-फिरे 
श्रीर यहाँ हभ भिक्षा भी पर्याप्त मिली है । 
यानीह रमणीयानि वनान्युपवनानि च । 
सर्वाणि तानि दृष्टानि पुनः पुनररिन्दम ।।११॥ 

क्रुदमन ! यहाँ जो रमणीय चन भ्रौर उपवन 
है, उन सबको मी हमने बार-बार देख लिया 1 
पुनर्रषटुं हि तामह प्रीणयन्ति न नस्तथा 1 
भक्षं च न तथा वीर लभ्यते कुःश्नन्दनं ।१२॥ 

वीर [ यदि उन देखे हुए स्थानों को हम पुनः 
देखने जाए तो वे हभ पहले जसी प्रसन्नता नहीं दे 
सकते । कुन्दनं ! भ्रव हमे यहां भिक्षा भी पहले 
जसी नहीं मिल रही है । 


आदिपर्यं ; एकौननिपौऽ्यायः 


ते वयं साधु पल्चालान्‌ गच्छाम यदि मन्यसे । 
श्रपुवदानिं बीर रमणीयं भविष्यति ॥१३॥ 
यदि तुम्हारी इच्छाहौ तो अरव हेम सुखपू्ेक 
पाञ्चाल देशा मे चल । है वीर ! उस देश को हमने 
पहले कभी नहीं देखा है, श्रत: वह्‌ श्रतीव रमणीय 
प्रतीत्त होगा 1 
एकत्र चिरचासङ्च क्षमो न च मतो मम। 
ते तत्र साधु गच्छामो यदि त्वं पुत्र मन्यसे ॥१४॥ 
वत्स { एक स्थान पर वहत समय तक रहना 
मुभ नं उचित जान पडताहै, न ही सम्भव, श्रतः 
यदि तुम ठौक समो, तो हम लोग सुखपूवंक वहाँ 
चलं । 
युधिष्ठिर उवाच 
भवत्या यन्मतं कार्यं तदस्माकं परं हितम्‌ । 
श्रनु्ास्तु न जानामि गच्छेयुनेति बा पुनः ॥१५॥ 
युधिष्ठिर बोलते-मां! श्राप जिस कायें को 
ठीक समभती है, वह्‌ हमारे लिए परम हितकर है, 
परन्तु श्रपने छोटे भाद्वयो के सम्बन्ध म्म नहीं 
जानता किं वे जाने के लिए उयत ह या नहीं । 
वैशम्पायन उवाच 
ततः कुम्ती भीमसेनमजुनं यमजौ त्था । 
उवाच ममनं ते च तयेत्येवाब्रुवंस्तदा ।*१६॥ 
वैशम्पायनजीः कहते है--जनमेजय ! तव कुन्ती 
ने भीमसेन, भर्जुन भ्रौर नक्ुल-सहदेव से भी चलमे 
के विषय में पूछा । उन सबने भी (तथास्तु कहकर 
स्वीकृति दे दी । 
ततं म्रामन्त्य तं विप्रं कुन्ती राजन्‌ सुतः सह्‌ । 
प्रतस्थे नगरीं रम्यां द्रुपदस्य महात्मनः ।५१७।। 
हे राजन्‌ ! तव कुन्ती ने उस ब्राह्मणसे विदा 
लेकर श्रपने पूत्रो के साथ महात्मा द्रुपद की रमणीय 
नगरी की भ्रोर जाने की तंयारी की । 
वसत्सु तेषु प्रच्छन्नं पाण्डवेषु मह त्मसु । 
श्राजगामय तान्‌ ब्रुष्टुं व्यासः सत्यवतीसुतः ॥१८॥। 
हे जनमेजय । महात्मा पाण्डव जव गृप्तरूप से 
वहाँ निवास कर रहेये [म्रौरजानेकी तयारी में 
संलग्न ये | उसी समय सत्यवतीनन्दन व्य।सजी उनसे 
मिलने के लिए वहाँ श्रये । 


१०५ 


श्रय धरमर्थतिद्‌ वाक्यपुक्त्वा स भगवानुषिः। 
विचित्राक्च कथास्तास्ता पुनरेवेदमन्रदीत्‌ ॥१६॥ 
उस समय मपि भमवान्‌ व्यास ने उनसे धमं 
श्रीर श्रथंयुक्तं वाते कहीं । फिर पिचित्र-विचित 
कथाएं सुनाकर वे पुनः उनसे इस प्रकार वोले-- 
पाञ्चालनगरे मत्वा निवसध्वं महाबलाः । 
सुखिनो दरौपदीं प्राप्य भविष्यय न संशयः ।॥२०॥ 
ह महावली वीरो ! म्व तुम पाल्चालनगरमें 
जाकर रहो । द्रौपदी को पाकर तुम सव लोग सुखी 
होग्रोगे, इसमे संशय नही है । 
एवमुक्त्वा महाभायः फण्डवान्‌ स पितामहः । 
पा्यनिमन्त्य कुम्तो च प्रातिष्ठत महातपाः ॥२९१॥ 
महान्‌ सौभाग्यराली ग्रौर महात्तपस्वी पितामह 
व्याजी पाण्डवो से एेसा कहकर, उन सबसे श्रौर 
कुन्ती से विदा लेकर वरहा से चल दिये । 
गते भगवति व्यासे पाण्डवा हृष्टमानसाः । 
ते प्रतस्थुः पुरस्छृत्यं मातरं पुरुषर्षभाः ॥२२॥ 
भगवान्‌ व्यास के चले जाने पर पुरुषश्रेष्ठ पाण्डव 
प्रसन्नचित्त हो भ्रपनी मता को भ्रागे करके वर्हासे 
पाञ्चाल देशा की श्रोर चल दिये । 
ते त्वगच्छनहोरात्रात्‌ तोयं सोमाश्रयायणम्‌ । 
श्रासेदुः पुरुषन्याघ्रा मद्खपयां पाण्डुनन्दनाः ।1२३॥ 
एक दिन ग्रौर एक रात चलकर वे नरश्रेष्ठ 
पाण्डव गद्खाके तट पर सोमाश्रयण नामकतीर्थं प्र 
जा पहुंचे । 
उल्मुकं त्रु समुद्यम्य तेषामग्रे धनञ्जयः । 
प्रकाशां धयौ तन्न रक्षार्थं च महारथः ॥२८॥ 
उस समय उनके भ्रागे-श्रागे महारथी अर्जुन 
उजाक्ना तेथा रक्षा करने के लिए जलती हुई मडल 
उठाये चल रहे थे । 
तत्र गद्धयजले रम्ये विविक्ते क्रीडयन्‌ स्तिया । 
ई्युगेन्धवंराजो वं जलक्रोडामुपागतः ।\२५॥ 
उस एकान्त प्रर गङ्गा कै रमणीय जल में 
गन्धवंराज चितरैरथ श्रपनी स्वियौ के साथ क्रीड़ा कर 
रहा था । वह्‌ ईर्प्यालू जल-क्रीड़ा करने के लिएही 
वहाँ म्राया धा । | 


१०६ 


शब्दं तेषां स॒ शुश्राव नदीं समुपसपंताम्‌ । 

तेन शब्देन चाविष्टश्चुक्रोघ नलवव्वलो ।।२६॥ 
उसमे गङ्धाकी शरोर वहते हए पाण्डवो क वैरों 

की पदचाप [की ध्वनि] सुनी । उस शव्यं कौ सुनते 

ही बह वलवान्‌ गन्धव क्रोधके ्रावेशमें अकार 

अत्यन्त वौखला उडा । 

घ दष्ट्वा पाण्डवास्तत्र सह्‌ माता परम्तयान्‌ । 

विस्फारयन्‌ धनुर्घारमिदं वचनमब्रवीत्‌ ।२७॥ 
परन्तप पाण्डवों को श्रपनी माता के साय वहं 

देख वह अपने भयःनत व्यप को टंकारता हमरा इस 

प्रवारः बोला-- 

श्रारात्‌ तिष्ठत मा मह्यं समीषमुपतसपत 1 

कस्मान्मां नासिजानीत प्राप्तं भ्गीरयं जलम्‌ ॥\२८॥ 

श्रद्धारपणं गन्धर्वं॑वित्त मां स्वबलाश्रयम्‌ । 

ग्रहं हि मानी वे््युश्च कुबेरस्य प्रियः सखा ।२६॥ 
श्रे, ग्रो मनुष्यो ! दूर दी खड़े रहो । मेरे समीप 

मत्त ग्रना । तुम्हें कंसे जात नहीं ग्रा कि मै गन्धर्वं- 

राज श्रद्गारपणें ग्धा के जल में उतरा हुश्रा हूं तुम 

लोग मुं श्रच्छी प्रकार जनिली। मँ अपने ही वल 

का भरोसा रखनेवाला स्वाभिमानी तथा ईष्यलु 

व्यक्ति हँ रौर कवेर का प्रिय भिन्न हं । 

न कौणपाः श्पृङ्धिणो वानं देवान च मानुषाः । 

इदं समुपसर्पन्ति तत्‌ कि समनुपरपंय ।॥॥३०॥ 
मेरी उपस्थिति में यहाँ राक्षस, यक्ष, देवता 

ग्रथवा मनुष्य कोई भी नहीं श्रनि पाता, फिर तुम 

लोग केसेभ्रा रहौ? 

अजुन उवाच 

समुद्रे हिमवत्पाक्वं नथामस्यां च इडुमेते ¦ 

रात्रावहनि सन्ध्यायां कस्य गुप्तः परिग्रहः ।॥३१॥ 
श्र्जुन बोले-दुमते ! समुद्र, हिमालय कौ तराई 

श्नौर गद्भानदी के तट पर रात, दिन अथवा सन्ध्या 

के समय किसक्रा अधिकार सुरक्षित है? 

भुक्तो वाप्यथवाभुक्तो रात्रावहनि सेचर । 

न कालनियमो ह्यस्ति द्धं प्राप्य सरिदराम्‌ ॥३२॥ 
ग्राकाशचारी गन्धव ! सर्ति मे श्रेष्ठ मङ्गा 

के तट पर श्राने के लिणु यह्‌ नियम नहीं है कि यहां 

कोई सराकर प्राये श्रयवा विना खाये, रातिमें ्राये 
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याद्विनमं। इसी प्रकार काल ग्रादिकां भी को 
निवम नहीं है । 
वयं च शक्तिसम्पन्ना त्रफाले त्वामवृष्णुमः । 
सक्ता हि रणे कूर युष्मरानचन्ति मानदाः ॥२३३॥ 

ग्ररेग्रोकरर। हम लोतो चक्ति-सम्पन्न हैँ] 
हिम श्रस्मयमे भी ग्राकर तुम्ह कुचल सकते दहं ।जौ 
युद्ध करने मे श्रन्थ ह वे दुल मनुष्य ही तुम लोगों 
की पूना करते टै । 

चशम्पायन उवाच 

श्रद्धारपर्णस्तत्‌ भूत्वां कद्ध श्रानम्य कार्मुकम्‌ । 
मुमोच वाग्यान्‌ निक्जितानहीना्लीविषानिव ॥२४॥ 

वैशराम्पायनजौ कहते है--जनमेजय ! भ्र्जुन कौ 
वह्‌ कात सुनकर अद्खारपणं क्रुद्ध हो गया ्रौर धनुप 
तानकर पिपंले सामों की मति तले वाण छोड़ने 
लगा। 

अर्जुन उवाच 

विभीषिका वै गन्ववं नास्त्रननेषु प्रयुज्यते । 
श्रस्जज्ञेषु पयुक्तं फेनवत्‌ प्रविलीयते ५३५॥ 

श्रजुनं वोले--गन्धवं ! जौ श्रस्त्रतिद्या के वेत्ता 
है, उनपर तुम्हारी यह्‌ धृडकी नहीं चल सकती । 
म्रस्वविद्या कं मम॑ पर फंल।ई हुई तुम्हारी यह 
माया फेन [काग] की भांति विलीन हो जाएगी । 
मातुषानति गन्धर्वान्‌ सर्वान गन्धवं लक्षये । 
तस्मावस्व्रेण दिव्येन योर्स्येऽ्ं न तु मायया ॥३६॥। 

मन्धवं | मँ जानता हूं कि सम्पूणं गन्ववं मनुष्यों 
से श्रधिक शक्तिशाली होते है, ग्रतः मँ तुम्हारे साय 
माया से नहीं, दिव्यास्त्र से युद्ध कगा । 

तश्नम्पायत उवाच 

इत्युक्त्वा पाण्डवः करद्धो गन्धर्वाय मुमोच ह्‌ । 
प्रदीप्तमस्त्रमाग्नेयं वेदाहास्य रयं तु तत्‌ ॥२७॥ 
विरथं विप्तुतं तं तु सत गन्धर्वे महावलः । 
श्रस्त्रतेजःभ्रमुढं च प्रपतन्तमवाङ्मुखम्‌ ।।२८॥ 
श्रिरोरुटेषु जग्राह माल्यवत्घु धनंजयः 1 
श्रातुन्‌ प्रति चकर्षाय सोऽस्नपातादचेतसम्‌ ॥३९॥ 

वंराम्पायनजी कहते ह जनमेजय ! एेसा कट- 
कर पाण्डुनन्दन प्रजुनने कुपित ह गन्धवंराज पर 
प्रज्वलित भ्राग्नेयास्वर चला दिया। उस श्रस््रने 


दिप ; एकोननिणोऽध्यायः 


गन्धर्वं के र्थ को जलाकर भस्म कर्‌ दिया । वहु रथ- 
विहीन गन्धर्वं व्याक्रुल हौ उठा तथा ्रस्वकेतेज 
से मूढ होकर नीचे मुंह किये भिरे लगा। तव महा- 
वली श्र्जुन ने उसके फली की मालाम्रो से सुशोभित 
केश पकड़ लिये श्रौर उसे घसीटकर श्नपने भादयों कै 
पास ले भ्रःये। दिव्य श्रस्त्र के श्राघात से वहु गन्धवं 
अचेत हौ गया या। 
युधिष्ठिरं तस्य॒ भार्या प्रपेदे रणाथिनी । 
नाम्ना कम्भीनती नाम पतित्नाणमभीप्सतती ॥।४०॥। 
उस गन्धर्वं की पत्नी का साम कुम्भीनसी था। 
उसने श्रपने परति कै जीवन की रक्षा के लिए महाराज 
युधिष्ठिर कीशरणली। 
गन्धरव्युवाच 
चायस्व मां महाभाग पति चेमं विमुञ्च मे । 
गन्धर्वो शरणं प्राप्ता नाम्न! कुम्भीनसी प्रभो ॥४१॥ 
गन्धर्व बोली--महाभाग ! मेरी रक्ष! कीजिए 
तथा मेरे इन पतिदेव को श्राप छोड़ दीजिए । प्रभो ! 
मै गन्धववैपत्नी कंमीनसी ग्रापकी शरण में श्रायी हं । 
युधिष्ठिर उवाच 
युद्धे जितं यशोहीनं स््रीनायमपराक्रमम्‌ । 
को निषट्न्याद्‌ रिपुं तात मुञ्चेमं रिपुसुदन ॥।४२।। 
थषिष्ठिर बोले- तात ! शत्रुसूदन भ्र्जुन ¡ यह्‌ 
गन्धव युद्ध मे हारकर अपना यश लौ सुका । श्रव स्वरी 
इसको रक्षिका बनकर श्रायी है 1 यह स्वयं पराक्रम 
नहीं कर सकता । एसे दीन-हौन दातु को कौन मारता 
है? इसे जीवित छोड दो ! 
अजुन उवा 
जीवितं प्रतिपश्चस्व गच्छ गन्धवं मा शुचः । 
प्रदिशत्यभयं तेऽ््य कुरुराजो युधिष्ठिरः ॥४३॥ 
श्रजुन बोले- गन्धं ! जीवन घारण करो । 
जागरो, भ्रव शोक न करो। इस समय कररराज 
युधिष्ठिर तुम्हे अ्रभय-दान दे रहे है । 
ग्रस्धव उचा 
जितोऽहं पुर्वकं नाम मुञ्चाम्यद्धारपणताम्‌ । 
न च इलाघं बलेनाङ्कः न नाम्ना जनसंसदि ॥४४॥ 


१. गन्घर्ैराज का पर्णं वाहन प्रज्वलित अङ्गार की माति, 
दूसरों के ने के सयोग्य था, अतः यह्‌ गन्धर्वं अङ्गारपणं 
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भल्धर्व ते कहा - है श्रजुन ! मै परास्त हय गया, 
ग्रतः श्रपने पहले नाम अङ्गारपर्णं को त्याग देता हुं । 
भ्रव मै जमसमुदाय मेँ अपने यल कीं इलाघा नहीं 
करूंगा ग्रौरन इस नाम से श्नपना परिचयदही दुंगा। 
श्रस्त्ार्ना विचित्रोऽयं दग्धो मे रथ उत्तमः। 
सोऽ्टं चित्ररथो भूत्वा नाम्ना दग्धस्योऽभवम्‌ ।(४५॥ 
श्रापकं दिन्वास्न की च्रमिसे मेरा यह्‌ विचित्र 
रौर उत्तम र्थ दग्धहौो गया है । पहले मै विचित्र 
स्थके कारण 'चिवरय' कहलाता था, परस्तु श्रव 
मेरा नाम 'दग्धस्थ! हो गया । 
साध्विमं लन्ध्वांल्लाभं योऽहं दिव्यास्त्रधारिणम्‌ । 
गान्धर्व्या माययेच्छामि संयोजयितुमर्जुनम्‌ ॥४६॥ 
[आजको पराजयसे] मुभे सवते वडा लाम 
यह हृश्रा है किं मैने दिव्यास्वधारी ्र्जुन को भित्र 
रूप मं प्राप्त करियाहैभ्रीर श्रव मँ इन्हं गन्धर्वोकी 
माया से संयुक्त करना चाहता हं । 
सम्भृता चव विद्येयं तपसेह मया पुरा । 
निवेदधिष्ये तामद्य प्राणदाय महात्मने ।।४७।। 
मने पूवंकाल मेँ तपस्या द्वारा जो विद्या प्राप्त 
कीट, उसे मै श्राज म्रपने प्राणदाता महान्‌ प्राता 
मित्र को अपिते कंमा। 
चाक्षुषी नाम वियेथं यां सोमाय दवौ मनुः । 
ददौ स विक्रवावसवे मह्यं विश्वाचसु्दंदौ ।४८॥ 
यह चक्षुपी नामक विद्याद, जिसे मनुनेसोम 
को दिया, सोम ने विर्वावसु को िय। भौर विदना- 
वसु ने मू प्रदान किया है। 
सेयं कापुरुषं प्राप्ता गुरुद्ा श्रणदयति । 
श्रागमोऽस्पं मघा प्रोक्षतो वीयं प्रतिनिबोध मे ॥४६॥ 
यह गुरप्रदत्त विदा यदि किसी कायर की मिल 
जाए तो नष्ट हो जाती है । [इस प्रकार | मैने इसकी 
उपदेश्ष-परग्परा का वर्णन किया है । श्रव इसका वल 
मी सुने लीजिए । 
यच्चक्षुषा प्रष्टु मिच्छेत्‌ चिषु लोकेषु किचन 1 
तत्‌ पश्येद्‌ यादृशं चेच्छे्ादृशं द्र्टुमहंति ॥५०॥ 
तीनों लोकों मे जो कई भी वस्तु है, उनमेसे 


के नाम से विख्यातं था । 
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जिस वस्तु को राख से देखने कौ इच्छा हो, उसे इस 
विचाके प्रभावसे कोईभी देख सत्तार, रौर जिस 
रूप मे देखना चाहे, उसी रूप मे देख सकता हि 1 
गन्धर्तजानामर्वानामह पुरुषसत्तम । 
श्रातृभ्यस्तव तुभ्यं च पृथग्दाता शतं श्षतम्‌ ॥५१॥ 
पुरुषरिरोमणे ! | इस विद्या के न्रतिरिक्त] म 
श्रापको श्रौर ग्रापके माइयों को अ्रनग-ग्रलग गन्यवं- 
लोक के सौ-सौ उत्तम अर्व भेँट करता हुं । 
अर्जुन उवाच 
यदि प्रीतेन मे दत्तं संशये जीवितस्य वा। 
विद्या घनं श्रुतं वापि न तद्‌ गन्धं रोचये ॥५२॥ 
प्र्जुन बोले -गन्धवं ! यदि तुमने प्रस्न हौकर 
श्रथवा प्राण-संकट से वचने के कारण मुभे विद्या, 
धन अ्मथवा शास्ते प्रदानेकियाहै, तोमें इस प्रकार 
का दान लेना पसन्द नहीं करता । 
गन्धं उवाच 
संयोगो वै प्रीतिकरो महत्पु प्रतिदृश्यते । 
जोचितस्यं प्रदानेन प्रीतो विद्यां ददामि ते ॥५३॥ 
गन्धवं ने कहा- महापुरुषो के साथ जो समागम 
होता है, वह प्रीति बढनिवाला होता है--एेसा देखने 
भे राता है। श्रापने मुभ जीवन-दान दिया है, इससे 
प्रसन्ने होकर मै श्रपक्ये चाक्षुषी विद्या भट करता 
ह| 
त्वत्तोऽप्यषह ग्रहीष्यामि श्रस््रमाग्नेयमुत्तमम्‌ । 
तथव सख्यं बीभत्सो चिराय भरतषभ ॥५४॥ 
साथ ही श्रापसे भी मँ उत्तम प्रामेयास्तर श्रहुण 
करूंगा । भरतक्रुलभूषण भ्र्जुन ! रेसाकरनेसेही 
हम दोनो में दीर्घकाल तक मित्रता वनी रहेगी । 
अर्जुन उवाच 
त्वत्तोऽस््रेण वृणोम्यश्वान्‌ संयोगः श्ादवतोऽस्तु नौ । 
कारणं ब्रूहि गन्धर्वं कि तद्‌ येन स्म घषिताः ॥५५॥ 
श्र्जुन बोला--रठीक है, मै यह्‌ श्रस्व-विद्या देकर 
तुमसे घोडे ले लूंगा । हम दोनों की मेचौ सदा बनी रहै। 
भित्र गन्धर्वराज | तुमने हम लोगों परं ्राक्रमण 
किया है, इसका क्याकारण दहै? इस पर भी प्रकाहा 
डालो 1 


महाभारतम्‌ 


गन्धवं उवाच 
श्रनम्नयोऽनाहूक्तयो न च विप्रपुरस्छृताः। 
युयं ततो धर्षिताः स्य मया वं पाण्डुनन्दनाः ।॥५६॥ 
गन्धर्वं ने कहा- टे पाण्डुकरुमासे ! प्राप लोग 
[ विवाहित न होने के कारण | त्रिविघ अ्रग्नियोंकी 
सेवा नहीं करते । प्रतिदिन त्रग्नि को आहुति भी 
नहीं देते । प्रापके भ्रागे कोई ब्राह्मण पुरोहितभी 
नहीं चल रहा था, इन्दीं सव कारणों से मने अ्रपपर 
स्राक्रमणकियाथा। 
स्त्रीसकाश्नो च कौरव्य न पुमान्‌ क्षन्तुमहंति । 
घ्षणामात्मनः पयन्‌ बाहूद्रविणमाध्ितः ।\५७॥ 
है कुरनन्दन ! [एक रौर भी कारण है] अ्रपने 
बाहुबल का भरोसा रखनेवाला कोई भी युप जव 
स्त्री के समक्ष श्रना तिरस्कार होता देता है, तव 
उसे सहन नहीं कर सकता । 
नक्तं च बलमस्माकं भुय एवाभिवर्धते । 
यतस्ततो मां कौन्तेय सादरं भन्युराविशात्‌ ॥५८॥1 
कुन्तीनन्दन ! इसके सिवा एक बात यह भी है 
क्रि रात्रि के समय हम लोगों क। बल बहुत बढ़ जाता 
है । इसी से स्त्री के साय रहने के कारण मुम क्रो 
का भ्रावेश् हो गयाथा। 
बरह्मचयं परो धर्मः स॒ चापि नियतस्स्वयि । 
यस्मात्तस्मादहं पाथं रणेऽस्मि चिजितस्त्वया ॥५६॥ 
[तुम्हारी विजय क्यों हुई, उसका कारण भी 
सुनो ] ब्रह्मचयं सवसे वड़ा घमं है गैर वह तुममें 
निरिचतरूप से विद्यमान दै । कुन्तीनन्दन ! इसीलिए 
युद्ध मँ नै तुमसे हार गया हं । 
यस्तु स्यात्‌ क्षश्रियः फषिचत्‌ कामवृत्तः परन्तप । 
नक्तं च युधि युध्येत न स जीवेत्‌ कथं चन ।\६०॥ 
शत्रु-संतापक वीर ! यदि कोई दुसरा कामासक्त 
क्षत्रिय रातत मेँ मुभे युद्ध करने ्राताततो फिर किसी 
प्रकार जीचित नहीं बच सकता था । 
ववे षड्कं निरताः शुचयः सत्यवादिनः । 
चर्मात्मानः कृतात्मानः स्युनपाणां पुरोहिताः ॥६१॥ 
[तुम्हारा कोई पुरोहित दीं है भरतः किसी पुरो- 
हित का वरण करो] जो छहों भ्रङ्गोसहित वेद के 
स्वाध्याये तत्पर, विदवस्त (ईमानदार ) , सत्यवादी, 


सांविषर्वे : एकोनत्तिरोऽष्यायः 


धर्मा्मा श्रौर मन को वक्ष में रखनेवल्े हौ, एेसे दी 
ब्राह्मण रानाश्रों के पुरोहित होने चाहिए । 
लाभं सन्धुमलग्धं वा लम्घं वा परिरक्षितुम्‌ । 
पुरोहितं प्रकु्वोत राजा गुणसमन्वितम्‌ ।\ ६२१ 
राजा को किसी प्राप्त षस्तु या धनको प्राप्त 
करने श्रथवा उपलब्ध घनादि की रक्षा करने के लिए 
गुणवान्‌ ब्राह्मण को पुरोहित बनाना चाहिए । 
पुरोहितमते तिष्ठेद्‌ य इच्छेद्‌ भरतिमात्मनः 1 
प्राप्तु बसुमतीं सर्वा सर्वेशः सागराम्बराम्‌ ॥६२॥ 
जो समुद्र से धिरी हई समस्त पृथिवी पर भ्रपना 
ग्रधिकार चि, भ्रथवा श्रपने लिए एेष्वयं पाना चाह, 
उते पुरोहित की श्राज्ञा के भ्रधीन रहना चाहिए 1 
अर्जुन उवाच 
परस्माफमनुरूपो व यः स्याद्‌ गन्धं वेदवित्‌ । 
पुरोहितं तमाचक्ष्व सवं हिं विदितं तव ॥६४॥ 
भर्जन बोला- गन्धर्वराज ! हमारे श्रनुरूष जो 
कोई केदवेत्ता पुरोहित हों, श्राप उनक्रा नाम वत्ताइए, 
क्योकि श्रापको सव-कुर लात है 1 
गन्घवं उवाच 
यवीयान्‌ वेवलस्येष वने श्राता तपस्यति । 
धौम्य उत्कोचके तीयं तं वृणुध्वं यदीच्छथ ।६५। 
मन्धवं ने कहा-कुन्तीनन्दन ! इसी वन के 
उत्कोचक. तीर्थं मे महि देवल के छोटे भाई धौम्य 
मुनि तपस्या करते है । यदि श्राप सव भ्राता चाह, तौ 
उन्हीं को पुरोहित्तपद पर वरण करे । 
तैकाम्पायन उवाच 
ततोऽ्जुनोऽस्प्रमाग्नेयं प्रववौ तद्‌ यथाधिषि । 
गन्धर्वाय तदा प्रीतो वचनं चेदमम्रवोत्‌ ।\६६॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है--तब भ्र्जुन ने भ्रत्यन्त 
प्रसन्त होकर गन्धर्वं राज को विधिपूर्वकं भ्रागनेयास्क 
प्रदान क्रिय। श्रौर यह बात कही-- 
त्वय्येव तावत्तिष्ठन्तु हया गन्धर्वसत्तम । 
कार्यकाले प्रहीष्यामः स्वस्ति तेऽस्त्विति चाग्रवीत्‌ ६७ 
तैऽन्योन्यममिसम्पुज्य गन्धवः पाण्डवाश्च ह । 
रम्याद्‌ भागोरथीती राव्‌ ययाकामं प्रतस्थिरे ॥६८॥ 
"“मन्धरव॑प्रर ! तुमने जो घोड़े विये है, वे प्रमी 
तुम्हारे पास ही रह । भ्रावदयकता के समय हेम तुमसे 


१०६ 


ले लेगे । तुम्हारा कल्याण हो 1” श्र्जुन की यह्‌ बात 
पूरी होने पर गन्धवं राज श्रौर पाण्डवौ ते एक-दूसरे 
का बहुत सत्कार किया ! फिर पाण्डवगण मद्भाके 
रमणीय तट से अपनी इच्छा के अनुसार चलं विये। 
तत उत्कोचक तीर्थं गत्वा धौम्याश्चमं तु ते । 
तं बबरः पाण्डवा घौम्यं पौरोहित्याय भारत ।६६॥ 
जनमेजय ! तत्पर्चात्‌ उत्कोन्वक तीर्थं में धौम्य 
के ्राश्रम पर जाकर पाण्डवो ते महामूनि घौम्यको 
पौरोहित्य-करमं के लिए वरण किया । 
तान्‌ धौम्यः प्रतिजग्राह सवेवेदविदां वरः । 
न्येन फलमूलेन पौरोहित्येन चव ह ॥७०। 
सम्पणं वेदों के विद्वानों मे श्रेष्ठ महर्षि धौम्यने 
जंगली फल-मूल प्रपेण करके तथा पौरोरित्य के लिए 
स्वीङृति देकर उन सवका सत्कार किया । 
तै समा्ंसिरे लग्धां भियं राज्यं च पाण्डवाः । 
म्राह्यणं तं परस्त्य पाञ्चातीं च स्वयंवरे ॥७१॥ 
पाण्डवो ने उस ब्राह्मण देवता को पुरोहित वना- 
कर यह मली-भांति विद्वास कर लिया कि रन हमें 
भ्रपना राज्य श्रौर धन मिते हुए के ही समान है ।' 
साथ ही नन्दे यह भी श्राशा हो गरईकि स्वयंवरमं 
द्रौपदी भी हमें मिल जाएगी ।' 
पुरोहितेन तेनाय गुरुणा संगतस्तदा । 
नायवन्तमिवात्मनं मेनिरे भरतर्षभाः ॥\७२। 
उन गुरु एवं पुरोहित के साथ हो जाने से उस 
समय भरतवंरियों में श्रेष्ठ पाण्डवो ने श्रने भ्रापको 
सनाथ-सा समस्मा 1 
स॒ हि वेदार्थतत्त्वलस्तेषां गुरश्दारधीः । 
तेन धर्मविदा पार्था याज्या धर्म॑िदः कृताः ॥॥७३॥ 
उदारवुद्धि धौम्य वेदां के तत्त्वज्ञ धे, वे पाण्डवो 
के गुर हए । उन धर्भज्ञ मुनि ने कुन्तीकरुमारो को 
श्रपना यजमान बना लिया । 
बीसस्मु ख हितान्मेने प्राप्तराज्यान्स्वधमेतः । 
बुदधिवीर्यबलोत्साहैुक्तान्‌ देवानिव दविजः ।\७४॥ 
धौम्य को भी यहु विद्वास हो गया कि वुद्धि, 
वीर्यं, बस श्रौर उदसाह घे युक्त ये देवोपम वीर 
संगरित होकर स्वघरमं कै श्रनुसार अपना राज्य अ्रवरेय 
प्राप्त कर लेंगे 1 


११० 

कृतस्वस्स्ययनास्तेन ततस्ते मनुजाविषाः । 

मेनिरे सष्ित। गन्तुं पाञ्चात्यास्तं स्वयंवरम्‌ ।\७५।1 
घीम्य ने पाण्डवो कै लिए स्वस्तिवाचन किया । 


महाभारतम्‌ 


तत्पदचात्‌ उन नरश्रेष्ठ पाण्डवो ने एक साय द्रौपदी 
के स्वयंवर में जाने का निरचय किया 1 


इति महाभारते श्रादिपर्वणि एकोननत्रिशोऽष्यायः ।।२६॥ 


विणशोऽध्यायः 


पाण्डवो का दुपद की राजधानी में जाकर कुम्हार के यहं ठहरना, स्यंवर-सखभा का घर्णेन, 
धृष्टद्युम्न की घोपणा श्रौर श्रजुन का लक्षयदेय करके द्रौपदी को प्राप्त करना 


वै सम्पायन उवाच 
ततस्ते नरशार्दूला भ्रातरः पञ्च पाण्डवाः । 
प्रपयुद्रो पदीं दष्टं तं च देश्षं महोस्सवम्‌ ।1१॥ 
वंशम्पायनजौ कहते हैँ जनमेजय ! तव वे नर- 
श्रेष्ठ पाचों पाण्डव भाई राजक्रुभारी द्रौपदी, उसके 
पाञ्चाल देश श्रौर वहां के महान्‌ उत्सव कौ देखने 
के लिए वहाँ से चल दिये । 
पश्यन्तो रमणोयानिं घनानि च सरांसि च। 
तत्र तत्र॒ वसन्तश्च वानर्जग्मुमेहारयाः ॥२॥ 
मह्‌रथी पाण्डव मागं में श्रनेकानेक रमणीय वनो 
प्रौर सरोवरों को देखते तथा उन-उन स्थानो भे डेरा 
डालते हृए धीरे-धीरे भ्रागे वृते गये । 
स्वाध्यायवन्तः शुचयो मधुराः परियवादिनः । 
श्रानुपू्व्येणसंश्राप्ताः पाञ्चालान्‌ पाण्डुनन्दनाः ॥३।। 
नित्य स्वाध्याय में तत्पर रहनेवाले, पवित, मधुर 
प्रकृतिवाजे तथा प्रियवादी पाण्डुकरुमार इस प्रकार 
चलकर करमशः पाञ्चाल देख मे जा परहचे ! 
ते तु दृष्ट्वा परं त्च स्कन्धावारं च पण्डवा; । 
कुम्भकारस्य शालायां निवासं चक्रिरे तदा ॥॥४॥ 
द्रुपद के उस नमर श्रीर उसके परकोटे [चहार- 
दीवारी] को देखकर पाण्डवो ने उस समय एक 
कुम्हारकेधरमं ग्रपने रहने की व्यवस्था की । 
तेर भक्ष्यं सभाजहरस्राह्यणीं वृत्तिमाधितःः । 
तान्सम्परा्तास्तया वौराञ्जज्निरे न नराः क्वचित्‌ ॥५ 
वहाँ ब्राह्मणवृत्तिका श्राश्चय ले वे भिक्षा मांगक्तर 
लाते [ग्रौर उसी से निर्वाह करते] थे । इस प्रकर 
वरहा पहुचे हृए पाण्डव वीरो को कहीं कोई मी मनुष्य 
नहीं पहचान सक्रा । 


यज्ञसेनस्थ कामस्तु पाण्डवाय किरीटिने । 
कृष्णां दद्यामिति सदान चैतद्‌ विवृणोति सः 11६॥ 
राजा द्रुपद के मन में सदा यही इच्छा रहती थी 
कि मँ पाण्डुनन्दन ब्रजुन के साय द्रौपदी का विवाह 
कषे, परन्तु वे श्रपने इस मनोरथ को किसी पर प्रकट 
नहीं करते थे । 
सोऽन्वेषमाणः कौन्तेयं पाञ्चाल्यो जनमेजय 1 
दृढं धनुरनानम्थं कारयामास भारत ।॥\७॥ 
भरतवंशी जनमेजय [ पाञ्चाल नरेद ने कुन्ती- 
पुत्र प्र्जुन को खोज निकालने की इच्छा ते एक एसा 
दृढ धनुप कनवाया, जिकञ दसरा कोई भका ही न सके । 
यन्तं वेहायसं चापि कारयामास एृतिमम्‌ । 
तेन यन्त्रेण समितं राजा लक्ष्यं चकार सः ॥८।। 
राजा द्रुपद ने एक कृत्रिम स्राकाङ-यन् भी वनाया, 
[जो तीन्ेवेग से श्र काश में घूमता रहता था | । उस 
यन्न के छिद्र के उपर उन्होने उसी के वरावरका 
लक्षय तैयार कराकर रखवा दिया । [फिर उन्होने 
यह्‌ घोपणा करा दी -| 
व्रुपद उवाच 
इदं सज्यं धनुः कृत्वा सज्जेरेभिच सायकः । 
प्रतीत्य लक्ष्यं यो वेद्धा स लम्चा मत्सुतामिति ।६॥ 
द्रुपदे ने घोषणा की--जो वीर इस धनप पर 
परत्यञ्खा चड़ाकर इन प्रस्तुत वाणो हरा हौ यन्वके 
छेद के मीतर से इसे लांधकर लक्ष्यवेघ करेगा, वही 
मेरी पुत्री कौ भ्राप्तं कर सकेगा । 
वं्म्पायत उवाच 
इति स द्रुपदो राजा स्वयवेरमघोषयत्‌ । 
तत्‌ भुत्वा पार्थिवाः सवं समीयुस्तत्र भारत ।१०॥ 


भादिपर्षं : लिणोऽध्यायः 


वैदाम्पायनजी कहते हँ - जनमेजयं ! इस प्रकार 
राजा द्रुपद ने जव स्वयंवर की घोषणा करा दी, तव 
उसे सुनकर सव राजा उनकी राजधानी मेँ एकव होने 
लगे । 
ऋषयश्च महात्मानः स्वथंवर दिदृक्षवः । 
दुर्योधनपुरोगादच सकर्णाः कुरचो तूपं ॥११॥ 
वहुत-से महात्मा ऋषि-मुनि भी स्वयंवर देखने 
के लिए श्राय । राजन्‌ ! दुर्योधन श्रादि कुर्वी भी 
कर्णं कै साथ वहाँ राये । 
भ्रागत्तरेण नगराद्‌ भूमिभागे समे शुभे । 
समाजवाटः शुशुभे भवनं: स्वतो वृतः ।९२॥ 
नमर से ईश्रानकोण मे सुन्दर एवँ समतल भूमि 
पर स्वयंवर सभा का रङ्गमण्डप सजाया गया था, जो 
सवे श्रोर से मुन्दर भवनो हारा धिरा होने के कारण 
बडी रोभापारहाथा। 
तत्र॒ नानाप्रकारेषु विमानेषु स्वलंकृताः । 
स्प्ध॑भानास्तदान्योन्धं निषेदुः सर्वपाथिदाः ।१३॥ 
उन्हीं सतमहले मकानों या विमान मे, जो भ्रनेक 
प्रकारके वने हुए थे, सभी नृप परस्पर एकःदूधरे से 
होड स्ते हुए सुन्दर भ्युद्खार करके उहरे थे । 
ब्राह्मणैस्ते च सहिताः पाण्डवाः समुपाविशम्‌ । 
अर्द्ध पाञ्चालराजस्य पश्यन्तस्तामनुत्तमयम्‌ (१४1 
वे पाण्डव भी पाञ्चालनरेका की उस सर्वोत्तम 
समृद्धि का भ्रवलोकन करते हुए ब्राह्मणों के साथ 
उन्हींकी पक्तिं वैठेये। 
वर्तमाने समाजे पु द्रौपदी भरतषभ । 
श्रवतीर्णा ततो रद्ध मालामादाय काञ्चनीम्‌ ।\१५॥ 
भरतश्रेष्ठ ! सब राजा-महाराजाग्रो के एकत्र 
हो जाने पर द्रौपदी स्वणं-माला [सोने की वनी हुई 
माला] को हाथ में लेकर उस रंगभूमि मे पघारी । 
रद्भमच्ये गतस्तत्र धृष्टद्युम्नो विताम्पते । 
वाक्यमुच्चंजं गादेदं शलं कणमर्थवदृत्तमम्‌ ।१६॥ 
हे महाराज ! उस समय दुपदपृत्र धृष्टयुम्न ने 
रद्खमण्डप के वीच में खड ष्ोकर उच्च स्वरसे यह्‌ 
श्रथेयुक्त उत्तम एवं मघुर वचन कहा-- 
हदं घनुलक्ष्यमिमे च वाणाः 
श्पृण्वन्तु मे भूपतयः समेताः । 


१११ 


चद्रिण यन्त्रस्य स्म्पयध्वं 
शरेः श्ितव्योमचरेदंशार्धः ।१७॥ 
“"यहा एकत्र नरेगवन्द ! श्राप लोग [ध्यान- 
पुवंक | मेरी वात सुने । यह्‌ धनुपहैःये वाणहैश्रौर 
यह्‌ लक्ष्य (निशाना) है । श्राप लोग ्राकाशमें छोड 
हए पाँच पने वाणो हारा उस यन्त के छद के भीतर 
से लक्ष्यको वेध कर भिरादं। 
एतन्महत्कमं करोति यो वैं 
कुलेन रूपेण वलेन युक्तः 1 
तस्याच भार्या भभिनौ ममेयं 
कृष्णा भवित्री न मृष्ठा त्रवौनि ॥१८॥ 
“मै सत्य कहता हँ, मठ नहीं वोलता- जौ 
उत्तम कूल, सुन्दर रूप श्र श्रेष्ठ वल से सम्पन्न वीर 
यह महान्‌ कमं कर दिखाएगा, श्रज यह मेरी बहनि 
कृष्णा उसी की धरमंपत्नी हो जाएगी 1 
ततस्तु ते राजगणाः कमेण 
कृष्णानिमित्तं फएतविक्रमाङ्च । 
तत्कामं संहुननोपपन्तं 
सज्यं न॒ शओेकुमनसापि कर्तुम्‌ ॥१६॥ 
ते विक्रमन्तः स्फुरता दृढेन 
विक्षिप्यमाना घनुषा 
विचेष्टमाना धरणीतलस्था 
विनिःश्वसन्तः क्षमयाम्बभरवः ।॥२०॥ 
स घोषणा के पश्चात्‌ वे भरूपालगण द्रौपदी को 
प्राप्त करने के लिए क्रमशः श्रपना पराक्रम प्रकट 
करने लभे, परन्तु वे उस सुदृढ धनुष पर हाथ से कौन 
कहै, मनं से भी भरच्यञ्चा नहीं चढ़ा सके । उसपर 
जोर लगति समयवे समी नरेद्र उसं सुदृढ एवं 
प्रकाशमान घनुष के फटके से दर फक दिये जति श्रौर 
लडखङ्ाकर्‌ पृथिवी पर जा गिरते ये । फिर तो लम्बी 
सासे खींचते हुए वे शान्त देकर बंठ जाते ये । 
एवं तेषु निवुसेषु क्षत्रियेषु समन्ततः । 
चेदीनामधिपो वीरो बलवानन्तकोपमः ॥२१॥ 
वमघोषसुतो धीरः चित्रुपालो महामतिः । 
घनुरादायमनस्तु जानुम्यामगमन्महीम्‌ ।२२।॥ 
इस प्रकार जव वे सभी क्षत्रिय सवश्रोरसे हट 
गये, तब यमराजं कै समान वलवान्‌, घीर, वीर, 


नरेन््राः । 


११२ 


नेदिराज दपरघोपपृत्र महाबुद्धिमान्‌ दिलुपाल घनूुष 
उठाने के लिए श्रागे वढा, परन्तु उसपर हाय लगाते 
ही कह घटनो के वल पृथिवी पर मिर पड़ा । 
तततः शल्यो महावीरो मद्रराजो महावलः । 
तदप्यारोप्यमाणस्तु जातुम्यामगभन्पहीम्‌ ।।२३॥ 
तत्पश्चात्‌ महावीर एवं महावली मद्रराज शल्य 
श्रगे राये, परन्तु उन्होने भी उस घनुप को चद्ाति 
समय धरती पर घुटने टेक दिये । 
यदा निधृत्ता राजानो धनुषः सज्यकमंभः। 
श्रथोदतिष्ठद्‌ विप्राणां मध्याज्जिष्णुर्दारघीः ॥॥२४। 
जने सव राजाश्नों ने उस धनुप परं प्रस्यञ्चा 
चदटनिके कायंसे मुंह मोड़ लिया, तव उदारधी 
(उदारवुद्धि) प्र्जुन ब्राह्मण-मण्डली कै वीच से 
उठकर खड हुए 1 
उदक्रोशन्‌ विप्रमुख्था विधुन्वन्तोऽजिनानि च । 
दृष्ट्वा सम्प्रस्थितं पायंभिन्तकेषुसमप्रभम्‌ ।।२५। 
इन्द्र की ध्वजा के समान तेजस्वी तथा ऊचे 
र्जुन को उठकर धनुष की भ्रोर जते देल बड़े-बड़े 
ब्राहमण श्रपने-गपने मृगचमं हिलति हुए जोरजोर से 
कोलाहलं करने लगे । 
केचिदासन्‌ विमनसः केचिदासन्‌ मुदान्विताः । 
श्राहुः परस्परं केचिन्तिषुणा बुद्धिजीविनः 1 २६॥ 
कुछ ब्राह्मण उदासि हौ गये श्र कुछ हप के मारे 
फूल उठे तथा कुं चतुर एवं बुद्धिजीवी ब्राह्मण 
श्राप में इस प्रकार कहने लगे--- 
यत्कर्णंशत्यपमुखैः क्षत्नियैर्लोकविधुतेः । 
नानतं बलबदभिहि धनुर्वेदपरायणः ॥\२५७॥ 
तत्कथं व्वकृतास्नेण प्राणतो दुबलीय्ता 1 
बटुमात्रेण श्क्यं हि स्थं कतुं धनुर्वा: ॥२८॥ 
“ब्रह्मणो ! कर्णं श्रौर शल्य प्रादि बलवान्‌, 
घनुर्वेदपरायण तथा लोकविख्यात क्षत्रिय जिसे भुका 
तक न सके, उसी धनुप पर अ्रस्त्र-्ञान से ग॒न्य 
श्नीर शारीरिक वल की दृष्टि से प्रत्यन्त दूर्वल-सा 
यह निरीह ब्राह्यण-वालक प्रत्यञ्चा कंसे चढ़ा 
सकेगा ? 
यद्येष ॒दर्पाद्र्षाद्‌ वाप्यय ब्राह्यणचायलात्‌ । 
प्रस्थितो धनुरायन्तं वायतां साधु फा गमत्‌ ।२६॥ 


महाभारतम्‌ 


“यदि यह अभिमान, हप श्रथवा ज्राह्यणसुलम 
चञ्चलता के कारण धनुप पर डोरी चदे कै लिए 
प्रागे बाह, तो इसे रोक देना चाहिए, ग्रच्छा तो 
यही होगा किं यह जाए ही नहीं ।“ 
केचिदाहूरयुवा श्रीमान्‌ नागराजकरोपमः । 
पीनस्कन्धोरबाहुर्च रयेण हिमवानिष ॥३०॥ 

कुछ राह्मण बोले--""यह मन्दर युवक चागराज 
एरावत के शुण्ड-दण्ड के समान हृष्ट-पुष्ट दिखाई 
देता है । इसके कन्धे सुपुष्ट भ्नौर भृजाएं वडी-बड़ी 
है । यह धयं मे हिमालय के समान जान पड़ता हँ । 
सिंहखेलगतिः श्रीमान्‌ मत्तनागेन्द्रविक्रमः 
सम्भाग्यमस्मिन्‌ कमे दमुत्साहाच्चानुमीयते ॥॥३१\१ 

"सकी चाल सिह के समान मस्तानी है । यह 
योभायुक्तं तदण मदमस्त हाथी के समान पराक्रमी 
प्रतीत होता है । इस बीर के लिए यह कायं करना 
सम्भव है । इस करा उत्साह देखकर मी एेसा ही घ्रनु- 
मान होता है 1" 
एवं तैषां विलपतां विप्राणां विविधा पिरः। 
भ्र्जुनो घनुषोऽभ्याक्े तस्यौ पिरिरिव्ाचलः ।३२॥ 

इस प्रकार जव ज्राह्यणलोम भांति-भतिकी 
वातत कर रहै थे, उसी समय महावीर प्रजन धनुष के 
पास जाकर पर्वत के समान भ्रविचल भावसे खडेहो 
गये । फिर-- 

यत्‌ पार्थिवं स्क्मसुनीथवक्रः 
राधेय - दुर्योधन - ल्यशाल्वैः । 

धनुर्वेदपरनसिहैः 
कृतं न सज्यं महतोऽपि यत्नात्‌ ।\३३॥ 
तदर्जुनो वीर्यवतां संदपं- 
स्तदन्दिरिन्द्रावरजप्रभावः ॥ 

सज्यं च चक्रं निमिषान्तरेण 

शरदच जग्राह दश्ार्घसंख्यात्‌ ।२३४॥ 
सक्म, सुनीय, वक्त, कर्ण, दुर्योचन, शल्य तथा 
खःव्व श्रादि धनुर्वेद के पारङ्गत विद्धान्‌ पुषूपसिह 
राजा लोग महान्‌ प्रयत्न करके भी जिस घनुष पर 
डोरी न चढ़ा सके थे, उसी धनुष पर विष्णु के समान 
प्रभावशाली एवं पराक्रमी, वीरों मेँ ्रेष्ठता का 
ग्रभिमान रखनेवाले, इत्प्रकुमार अर्जुन ने पलक 


तदा 


आदिपर्व : एक्िमोऽध्यायः 


मारते-मारते डोरी चढ़ा दी । तत्पङ्चात्‌ उन्होने वे 
पचि बाण भी हाथमे ले लिये। 
विव्याष लक्ष्यं निपपात्त तच्च 
चिद्रेण भुमौ सहसातिविद्धम्‌ । 
ततोऽन्तरिक्षे च वभुव लावः 
समाजमध्ये च महान्‌ निनादः ॥२५॥ 
श्रीर उन्हें चलाकर वात-की-वात में [लक्ष्य को] 
वेष दिया । वह विधा हृश्रा लक्षय म्रत्यन्त छिन्न-भिन्ने 
हो यन्त्र के छेद से सहस। पृथिवी पर गिर पड़ा । उस 
समय श्राकाल मे वड़ा भारी घमाका हृभरा भ्रीर सभा- 
मण्डप मे उससे भी महान्‌ ्रानन्द-भरा कोलाहल छा 
गया । 
तस्मिस्तु शाब्दे महति प्रवृद्धे 
युधिष्ठिरो धर्मभृतां बरिष्ठः। 


१११३ 


श्रावासमेधोपजमाम शीघ्रं 
साघं यमाम्यां पुरुषोत्तमाभ्याम्‌ ।॥२६॥ 
उस समयं जव महान्‌ कोलाहल वदने लग।, तथ 
घममत्मि्नों मे श्रेष्ठ युधिष्ठिर पुरुषोत्तम नकुल श्रौर 
सहदेव को साथ लेकर डरे पर चले गये । 


विद्धं तु लक्ष्यं प्रसमीक्ष्य कृष्णा 
पाथं च हाकतप्रतिमं निरीक्ष्य 1 
श्रादाय शुक्लं वरमाल्यदाम 
जगाम कुन्तीधुतपुत्स्सयन्ती ॥३७॥ 
लक्षय को विधकर धरती पर भिरा देल इन्द्र-तुल्य 
पराक्रमी श्रर्जुन पर दुष्टि डालकर हाथो भँ सुन्दर 
इवेत फूलों की जयमाला लिये प्रौपदी मन्द-मन्द 
मुस्कराती हई कुन्तीपुत्न के समीप गई । 


एति भहाभारते प्रादिपर्धभि चिशोऽध्यायः॥२०॥ 


एकविशोऽघ्याय 


भीम भौर श्र्जुन फा व्रुपद को मारने के लिए उद्यत हए राजाश्रों का सामना करना, 
उनके छारा कर्णं श्रौर शल्य कौ पराजय तथा ग्रोपदी-सहित डरे पर भ्राना 


वैशम्पायन उवाच 

तस्मे दित्सति कन्यां तु ब्राह्मणाय तदा नुषे । 
कोष श्रासीन्महीपानामालोक्यान्योन्यमन्तिकात्‌ ।\१।। 

वैजञम्पायनजी कहते है जनमेजय ! राजा हुपद 
उस्न ब्राह्मण को कन्या देना चाहते है, यह जानकर 
उस समय वे राजा लोग बहुत करद हुए श्रौर वे एक- 
षर को देखकर तथा समीप भ्राकर इस प्रकार कह्ने 
त ~ 
श्रस्मानयमतिक्रम्य तृणीकृत्य च संगतान्‌ । 
बातुमिच्छति विप्राय ब्रौपवीं योषितां वराम्‌ ॥२॥ 

“ [ब्रह ! देखो तो सही ] यह राजा द्रुपद यहाँ 
एकक हुए हम सब लोगों क्रो तिनके कै समान तुच्छ 
समभ्छकर श्रौर हमारा तिरस्कार करके युवतियो मे 
श्रेष्ठ भ्रपनी कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साय 
करना चाहता है ! 
प्रषरोप्येष्ट॒व॒क्षं॒तु फलकाले निपात्यते । 
निहन्भेनं वुरात्मानं योऽयमस्मान्‌ न मन्यते ।१२॥ 

“यह वृक्ष लगाकर प्रच फल लगने के समय उसे 


काटकर गिरा रहा है, श्रतः हम लोग इस इरात्मा को 
मार डाले, क्योकि यहे हमे कुछ नहीं सम रहा है ।“ 
त्युक्त्वा रानहार्दृला हृष्टा; परिघबाहवः । 
्रूपदं तु निधांसन्तः सायुधाः समुपाद्रवन्‌ ॥४॥ 
एसा कहकर परिष-जसी मोटी भूजाश्रोवौले वे 
श्रेष्ठ भुपाल हषं भ्रौर उत्साह मेँ भरकर हार्थो 
अस्व-सस्व लिये ब्रुपद को मारने की इच्छा से उनकी 
श्रोर वेग से दौडे। 
वेगेनापततस्तास्तु प्रभिन्तानिव वारणान्‌ । 
पाण्डुधुन्नौ महेष्वासो प्रतियातावरिन्दमौ ॥५॥ 
मद की घारा बहानेवाले मद्येन्मत्त गजराजो की 
भाति उननुपोंको वेगसे भ्राते देखकर शत्रुदमन 
महाघनुघंर पाडनन्दन भीम श्रौर ब्र्जुन उनका 
सामना करने के लिए ञ्रा गये । 
ततः समृत्येतुरदायुधास्ते 
महीक्षितो बद्धतलांगुलित्राः । 
जिघांसमानाः फुदराजयुत्रा- 
बमषयन्तोऽ्जुनभौमसेनौ ॥॥६॥ 


११४ 


तव हावो में गोह के चमडे कै दस्ताने पहने ग्रौर 
श्रायुधों को उपर उशाये ्रमपं में भरे हुए वे सभी 
मरेश राजकुमार भीम प्रौर म्र्जुन को मारनेके निए 


उनपर टूट षड । 
ततस्तु भीमोऽद्भुतमीमकर्मा 
महाबलो वच्रेसमानसारः। 


उत्वाटच दोर्स्या व्रुममेकवीरो 
निष्पन्रयामास षथा गजेन्द्रः ।॥७॥ 
तव तो वच के समन शक्तिदाली तथा श्रद्‌भृत 
एवं भयानक कमं करनेवाले श्रदितीय वीर म्टावली 
भीमसेन ने गजराज की भाति श्रषने दोनों हाथोंसे 
एक वृक्ष को उघाड लिया एवं उसके पतते फाड़ दिये } 
तं वृक्षमादाय रिपुप्रमायो 
दण्डीव वण्डं पित्ुराज उग्रम्‌ । 
तस्यौ समीपे पुरुषषमस्य 
चायस्य पायः पृयूीर्घ॑वाहुः ॥८॥ 
फिर मोरी श्रौर विशाल भुजाश्रोवाले शतरु- 
नादक कुन्तीपुत्र मीमसेन उसी वृक्ष को हाथमे लेकर 
भयंकर दण्ड उठाये हुए दण्डधारी यमराज की भांति 
पुरूषोत्तम श्र्जुन कै समीप सड़ हौ गये ; 
तत्‌ प्रेक्ष्य कर्मातिमनुष्यबुदि- 
जिष्णुः स हि श्रातुरचिन्त्यकर्मा 1 
विसिष्मिये चापि भयं विहाय 
तस्थौ धनुगृह्य महैन््रकर्मा ॥६॥ 
भ्रसादारण वुद्धिवाले तधा देवराज इन्द्र के समान 
महापराक्रमी, अचिन्त्यकर्मा ब्र्जुन श्रपने भाई भीम- 
सेन के उस श्रद्भुत कयं को देखकर चक्रित हौ उठे 
श्रौर भय छोडकर धनुप हाय मेँ लिये हुए युद्ध के 
लिए इट गये । 
भ्रजमानि विधुन्वन्तः करकांश्च द्विजर्षभाः । 
ऊचुस्ते भीन फर्तन्या घयं योत्स्यामहे परान्‌ ॥१०॥ 
उप्त समय श्रपने मृगचमरं श्रौर कमण्डलुभरों को 
हिलाते श्रौर उचछछालते हुए वे प्रेष्ठ ब्राह्मण भ्र्ुन से 
कहने लगे-- “तुम डरना मत, हम सव लोग तुम्हारी 
श्रोर से रतरुभ्रो से युद्ध करेगे 1“ 
ततः कर्णमुखान्‌ दृष्ट्वा क्षत्रियान्‌ युद्धदुमंदान्‌ । 
सम्पेततुर भीतौ तौ गजो प्रतिगजानिव ॥११॥ 


महाभारतम्‌ 


तव कर्ण म्रादि रणोन्मत्त क्षत्रियो को श्राते देख 
वे दोनो भाई निर्भेय हो उनपर उसी प्रकार टूट पदे, 
जैसे दो मतवाले हाथी श्रषने विपक्षी हाधियों को 
ग्रोरवहेजा रहैदहीं। 
ततः कर्णो महातेजा जिष्णु प्रति ययौ रणे । 
भीमसेनं ययौ ज्ञत्थो मद्राणामीत्रवरो बलौ ।॥१२॥ 
उस समय महातेजस्वी कर्णं युद्ध के निएु-अर्जुन 
की श्रोर बहा श्रौर महाक्ली मद्रराज शत्यं भीमसे 
जा भिड़ । 
ततोऽर्जुनः प्रत्यविध्यदापतन्तं शितेः जरः । 
कणं वैकर्तनं ्नीमान्‌ विकरघ्य बलवद्‌ धनुः {१२३ 
तव तेजस्वी प्रजनने श्रपने घनुपको जोरसे 
खींचकर अपनी रोर वेग से घ्राति हए भूर्पत्र कणं 
को कई बाण मारे । 
तेषां राणां वेगेन दिततानां तिग्मतेजसाम्‌ । 
विमुह्यमानो राघेयो यत्नात्‌ तमनुधावति ॥१४॥ 
उन दुःसह तेजवाते तीचे वाणो के वेगपू्णं प्राचात 
से राघानन्दन कर्णं को मूर्च्छा म्रानि लगी । वेह वड़ी 
कठिनारई से भरजुन की ग्रोर बढा । 
ताषुभावप्यनिर्देशयौ लाघवाज्जयतां वरौ । 
श्रयुध्येतां सुसंरब्धायन्योन्यविजिगोक्णिौ ॥१५॥ 
विजयी वीरो में श्रेष्ठवे दोनों योद्धाहाथोकी 
फर्ती दिखाने भे वेजोड थे । उनमें कौन वड़ा है भ्रौर 
कौन छोटा--यह बताना श्रसम्भणवे था। दोनों ही 
णक-दूसरे को जीत्तने की इच्छा रखकर बड़ क्रोध से 
लड रहे थे । 
ततोऽजंनस्य मुजयोर्वोथमप्रतिमं भुवि । 
जञात्वा वैकर्तनः कर्णो हृष्टोऽग्रथोदिदं वेचः ॥१६॥ 
तदनन्तर अ्र्जुन के बाहुबल की इस पृथिवी पर 
कहीं समानता नहीं है, यह जानकर सूर्यपुत्र कर्णं ने 
हेषित होकर यह्‌ वचन कटा-- 
कर्ण उवाच 
तुष्यामि ते विग्रमुर्य भृजवीर्यस्य संयुगे । 
श्रविषादस्य चंवास्य ज्ञस्करस्त्रविजयस्य च ॥१५७। 
कणं बोला- विप्रवर । युद्ध में प्रापके बाहुमल 
से मम श्रति सन्तुष्ट हँ | ्रापमें थकावट श्रयवा विषाद 
का कोई चिह्ं दिखाई नहीं देता प्रर श्रापने सभी 


भदिषवं : एकन्निशौऽध्यायः 


श्रस्त्र-शस्तोः को जीतकर मानो श्रपने व्च मे कर 
लियाहै। | 
कि त्वं साक्षाद्‌ धनुर्वेदो रामो वा विप्रसत्तम \ 
श्रथ साक्षाद्रिहयः साक्षाष्टा विष्णुरच्युतः ॥१८।। 
विप्रशिरोमणे ! श्राप मू्िमान्‌ धनुर्वद हैया 
परशुराम ? श्रवा म्राप स्वयं इन्द्र हँ या श्रपनी 
महिमा से कमी च्युत न होनेवले विष्णु हँ? 
न हि मामाहवे करदमम्यः साक्षाच्छचीपतेः। 
पुमान्‌ योषयितु श्षवतः पाण्डवाद्वा किरीटिनः ।\१६॥। 
क्योकि युद्ध मे मेरे कुपित हौने पर साक्षात्‌ 
दाचीपति इन्द्र श्रथवा किरीटधारी पाण्डुनन्दन अर्जुन 
के श्र्तिरिक्त इसरा कोई मेरा सामना नहीं कर 
सकता । 
अर्जुन उवाच 
नास्मि कणं धनुर्वेदो नास्मि रामः प्रतापवान्‌ । 
ब्राह्मणोऽस्मि युधां श्रेष्ठः सर्वदास्नभूतां वरः ॥२०॥ 
प्रजन ने फहा- कणं ! न तो मँ धनुर्वेद हं रौर 
मं ही प्रतापी परशुराम । मँ तो सम्पुणं ्रस््रघासियों 
ने उत्तम श्रौर योद्धार में श्रेष्ठ एक ब्राह्युण हूं । 
वैशम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तु राघेयो युद्धात्‌ कर्णो न्यवर्तत । 
ब्राह्यं तेजस्तदाजय्यं मन्यमानो महारथः ॥२१॥। 
वैशञम्पायनजौ कहते है--जनमेजय ! भर्जन का 
यह कथन सुनकर महारथी कणं ब्रह्यतेज को म्रजेय 
मानता हुम्रा उस समय युद्ध छोड़कर हट गया । 
प्रपरस्मिन्‌ वनोदेशे वीरौ शाल्यवृकोदरौ 1 
श्रयोन्यमाहुयन्तौ तु मत्ताविव महागजौ ५२२॥ 
इसी समय दरसरे स्यान को त्रपना युदक्षेव वना- 
करवीर शल्य श्रौर भीमसेन एक-दुसरे को लल- 
कारते हुए दो मतवाले गजराजो को भाति युद्ध कर 
रहै ये। 
मुष्टिभिर्जानुिभिदचैव निघ्नन्तावितरेतरम्‌ । 
प्रक्षणाकर्षणयोरभ्यकषं विकर्षणैः ॥२३॥ 
दे धूंसों प्रोर घुटनों से एक-दूसरे को मारने 
लगे । दोनों एक-दुसरे को दुर तक ठेल ले जाते, नीचे 
गिराने का प्रयत्न करते, कभी श्रपनी श्रोर खीचते 
श्रौर कभी अरगल-उगल से पतया देकर भिराने की 


११५ 


वेष्टा करते ये । 
ततकष्चयचटाकब्दः सुघोरो ह्यभवत्‌ तयोः । 
पाषाणसम्पातनिभैः प्रहारंरभिजघ्नतुः ॥२४॥) 
उस समय धूंसों की मारसे उन दोनो के शरीरों 
पर श्रत्यन्त भयंकर '"चट-चट' दाब्द हो रहा था । वे 
परस्पर इस प्रकार प्रहार कर रहै थे, मानो पत्थर 
टकरा रहै हों । 
ततो भीमः समुरिक्षप्य बाहुभ्यां ब्राल्यमाह्वे 1 
श्र॑पात्तयत्‌ कुर्रेष्ठो न्ाह्यणण जहसुस्तदा ।॥२५॥ 
तत्पद्चात्‌ कुर्ेण्ठ भीमसेन ने दोनों हाथो ते 
स्त्य को उपर उछाकर युद्भुमि में दे पका । वहु 
देख ब्राह्मण लोग हंसने लगे । 
तश्राह्चयं भीभसेनक्चकार पुरुषषभः 1 
यच्छ॑ल्यं पातितं भुमौ नावधीद्‌ चलिनं वली ॥२६॥ 
कुरुेप्टं { वलवान्‌ भीमसेन ने एक भ्रास्चयं कौ 
वाते यहु की कि महावसी शल्य के पर्थिवी पर पटक 
कर भी मार नहीं डला) 
पातिते भीमसेनेन शल्ये कणं च॑ शड्धते । 
शद्धिताः सवं राजानः परिवनरुवृंकोदरम्‌ ॥२७॥ 
भीमसेन दार ज्ञल्य को पछाड़ दिये जाने प्रौर 
ञर्जुनसे कणं के डर जाने प्र सभी राजा [युद्धका 
विचार छोड] दंकित हौ भीमसेन को चारों प्रोरसे 
पेरकर खड़े हो मये । 
ऊचुद्च सहितास्तत्र साध्विमौ ब्राह्मणबंभौ 1 
विज्ञायेतां क्वजन्मानौ क्वनिवासौ तथेव च ॥२८॥ 
म्नीर एक साथ ही वोल उठे--“्रहो ! ये दोनों 
शरेष्ठ ब्राह्यण धन्य है । पता तौ लगाग्रो, इनकी जन्म- 
भूमि क है तथा ये रहनेवाने कर्द के हँ ? 
को हि राधासुतं कर्णं शक्तो योधयितुं रणे । 
प्रयत्न रामाद्‌ द्रोणाद्रा पाण्डवाद्वा कंरीटिनः ॥२९॥ 
"परशुराम, द्रौणाचाय श्रथवा पाण्डुनन्दन भ्र्जुन 
के सिवा दूसरा एेसा कौन है, जो युद्ध मँ राघानन्दन 
कर्णं का सामना कर सके ? 
तयंव मद्राधिर्पात्त स्यं वतवत्तां वरम्‌ । 
बलदेवादृते वीरात्‌ पाण्डवाहा वृकोदरात्‌ ॥३०५ 
वराद दुर्योधनाब्‌ वाभ्यः शाक्तः पातयितुं रणे । 
क्रिपत्ताभवहारोऽस्माद्‌ युडाद्‌ ाह्यणसंवुतात्‌ ॥३१॥ 


११६ 


“बलवानो मे श्रेष्ठ मद्रराज शल्य को भी वीर- 
वर बलदेव, पाण्डुनन्दन भीमसेन श्रथवा वीर दुर्योधन 
को छोडकर दुसरा कौन रणभरुमि मे गिरा सकता 
है ? श्रतः ब्राह्मणों से धिरे हए इस युद्धकषेत्र से हम 
लोगों को हट जाना चाहिए ।“ 

तत्कमं भीमस्य समीक्ष्य कृष्णः 
कुन्तीसुतो तौ परिताङ्मानः 1 
निवारयामास महीपतींस्तान्‌ 
धर्मेण लव्धेत्यनुनौय सर्वान्‌ ॥३२॥ 
जनमेजय ! उधर भीमसेन का वह्‌ श्रद्मृत कायं 
देख श्रीकृष्ण ने यह सोचते हुए कि ये दोनों भाई 
कुन्ती-कमार भीमसेन श्रौर भ्र्जुन दही है, उन सव 
राजाभ्रों को यह्‌ समकर कि “इन्होंने धर्मपुवंक 
्रीपदी को प्राप्त करिया है" श्रनुनयपूरवैक युद्ध सै रोक 
दिया] 
एवं ते विनिवत्तास्तु युद्धाद्‌ युद्धविशारदाः । 
यथावासं ययुः सवं तिस्मिता राजसत्तमाः ॥३२॥ 

इ प्रकार श्रीकृष्ण के समाने से वे सभी युद्- 
कुदाल श्रेष्ठ भरपाल युद्ध से निवृत्त हौ गये श्रौर 
विस्मितं होकर श्रपने-ग्रपने डरो को चले गये । 
तेवां माता बहुविर्धं विनाश्ञं पर्यचिन्तयत्‌ । 
श्रनाग॑च्छत्सु पुत्रेषु भेक्ष्यकात्ेऽभिगच्छेति ॥२८। 
घा्तराष्टरहेता ने स्युविन्नाय कूरुपुद्धवाः 
मायान्वितै्वा रक्षोभिः सुघोरेदंढवेरिभिः ॥२५॥ 

इधर भिक्षा से लौटने का समय बीत जाने पर 
भी जब पत्र नहीं लौटे, तव उनकी माता कुन्तीदेवी 


को ध्यानपूवेक पढ़ । यहां माता चिन्तित हो रही है कि 
मेरे पुत्र मभ्री तक क्यो नहीं लौरे ? उन्हं पहचान तो 
नही लिषा गया? 

इसके अतिरिक्त एकचक्ता नगरी में ब्राह्मण से 
दरौपदी कै स्वयंवर क वात सुनकर जब पाचों पाण्डव 
उद्विग्द-से हो गये ये, तव मात्ता ने स्ववं ही वहा जाने 
का प्रस्ताव रखा था । मागं में व्यासजौ दे भी पांचाल- 
नगरमे जाने की सम्मति दी यी। स्वयं माता को पह 
पताह किंमेरे पूत स्वय॑वरमें गये ह| स्वयंवर की णतं 
पूणं होते ही युधिष्ठिर, नकुल गौर सहदेव माता को 


महाभारतम्‌ 


स्वेहवज् श्रनेक प्रकार कौ चिन्ताश्नौ में डवकर उनके 
विनाक्ञ की अ्राशंका करने लगी-- कहीं एेसा तो नहीं 
हरा किं घृतराष्ट्‌ के पृत्नौं न कुरुश्रेष्ठ पाण्डवां को 
पहुचानकर उमृकी हृत्या कर डाली हौ 2 अथवा 
दृदृतापुवंक वैरभाव कौ मन मेँ रखनेवाले महाभयंकर 
मायावी राक्षसो नेतो मेरे पुचोंको नहीं मार ला?” 
इत्येचं चिन्तयामास ॒धुतस्नेहावता पथा । 
ब्राह्मणे: प्राविहत्‌ ततो लिष्णुभर्गिववेशम तत्‌ ॥३६॥ 
इस प्रकार पुत्र-प्रम में पगी कुन्तीदेवी जव चिता- 
मम्ब हौ रही धी, उसी समय ब्राह्मममण्डली से घिरे 
हुए भ्र्जुन [रौर भीम | ने उस कुम्हार के घर मँ 
प्रवेश किया । 
वृष्णिप्रवीरस्तु कुरुप्रवीरा 
नाहसमानः सहरौहिणेयः । 
जगाम तां भागंवकर्मश्ञालां 
यत्रासते ते पुरुषप्रवीराः ॥२७॥ 
इधर वृष्णिवेियों में श्रेऽठ श्रीकृष्ण रोहिणी- 
नन्दन वलरामजी के साथ कुरुकुल के प्रमुख वीर 
पाण्डवो को पहिचानकर कुम्हार के घरमे, जहां वे 
नरश्रेष्ठ निवास करते थे, मिलने के लिए गये । 
ततोऽब्रनीद्‌ वासुदेवोऽभिगम्य 
कुन्तीसुतं चर्म॑भृतां वरिष्ठम्‌ । 
कृष्णोऽहमस्मीति निपीड्य पादौ 
युधिष्ठिरस्याजमोदढस्य राज्ञः ॥३८॥ 
वहां जाकर वश्रुदेननन्दन श्रीकृष्ण ने घर्मात्माश्रो 
मँ शरेष्ठ कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर से “मँ कृष्ण ह" एसा 


सूचना देने के लिए तुरन्त घरपर आ गये ह। [त्र 
तम्मस्तु शम्ब ३०।२३६ | भीम गौर अर्जुन प्रीपदौ को 
लेकर मनेक ब्राह्मणों के साय धर पर आये है । इने सब 
प्रसङ्ग कै ध्यानपूर्वक गवलोकन से गहस्यष्टहैकफिनतो 
पाण्डवो ने यह कहा था कि हम भिक्षा लाये ह भौरन 
कुन्ती ने यह कहा कि पाचों बांट सो । द्रौपदी को पाचों 
करी पत्यी बनानेवाला सारा प्रकरण महपारत भें पचे 
से भिलाया गया है । द्रौपदी पाचों पाण्डवो कौ पत्नी 
नहीं धी । यद्यपि स्वयंवर की र्तं अर्जुन ने पूर्ण की धी, 
परन्तु द्रौपदी का विवाह युधिष्ठिर के साय हुमा था । 
वह युधिष्ठिर गौर केव युधिष्ठिर कौ पत्नी यी । 


लादिपर्वं ; दातिशोऽघ्यायः 


कहकर श्रजमीटवंशी राजा युधिष्ठिर के दोनों चरणों 
का स्प किया । 
तयंव॒ तस्याप्यनु रौहिणेय- 
स्तौ चापि हष्टाः करुरवोऽम्यनन्दन्‌ । 
पितुष्वसुश्वापि यदुप्रनीरा- 
वगृह्तां भारतमूख्य पादो ॥३६॥ 
उन्हीं के साथ उसी प्रकार [ग्रपना नाम व्ताकर | 
वलरामजी ने भी उनके चरण छण । पाण्डव भी उन 
दोनों को देखकर श्रति प्रसन्न हुए 1 जनमेजय ! फिर 
उन यद्वीर ने श्रपनी वुभ्रा कुन्ती के चरणोकाभी 
स्पशं किया । 
श्रजातशनु्च कुरप्रवीरः 
पप्रच्छ कृष्णं वुरालं विलोक्य । 
कथं वयं वासुदेव त्वयेह 
गुढा वसन्तो विदितादच सर्वं ।\४०॥ 
कुरुकरल के शरेष्ठ वीर भ्रजातरात्रु युधिष्ठिर ने 
श्रीकृष्ण को देखकर कुदाल-समाचार पृचछा ओर 
कहा -"“वसुदेवनन्दन ! हम तो यहाँ छिपकर रहते है, 


११४७ 


फिर प्रापने हम सव लोगो को कँसे पहचान लिया ? 
तमश्रवीद्‌ वासुदेवः प्रहस्य 
गृ टोऽम्यग्निज्ञायत एव राजन्‌ । 
तं विक्रमं पाण्डवेयानतीत्य 
कोऽन्यः कर्ता विद्यते मानुषेषु ।४१॥ 
तव श्रीकृष्ण ने हंसकर उत्तर दिया--'"“राजन्‌ ! 
भ्रागं कितनी ही छिपी श्यो न हो, वह पहचान मेँश्रा 
ही जाती है । भला, पाण्डवो को छोडकर मनुष्यो में 
एसा कौन है, जौ वसा म्रद मृत कमं कर दिखाता ? 
दिष्ट्या सवं पावकाद्‌ विप्रमुक्ता 
युयं चोरात्‌ पाण्डवाः शरात्रुसाहाः । 
दिष्ट्या पापो धृतराष्ट्रस्य पत्रः 
सहामात्यो न सकामोऽभविष्यत्‌ ।\४२॥ 
वड़े सौभप्यकी वातदै कि रात्रौ कौ सामना 
करने की राक्ति रखनेवाले श्राप सभी पाण्डव उस 
भयंकर श्रम्ि-काण्ड से जीवित वच गये । धृतराष्ट्‌- 
पत्र एापी दुर्योधन म्रपने मन्तियोसहित इस पडयन्व 
मेँ सफल न हो सका, यह्‌ भमी सौभाग्य की गात है। 


इति महाभारते प्रादिपर्वमि एकतचिदोऽघ्यायः॥२ १॥ 


दाचिशो.घ्यायः 


वृष्टुभ्न का गुप्तरूप से पाण्डवो का हाल जानना, दुषद दारा उनकै शल कौ परीक्षा 
श्रौर युधिष्ठिर के साय द्रौपदी फा विवाह 


वंषम्भायन उवाच 

धृष्टच्युम्नरतु पाञ्चाल्यः पृष्ठतः कुरुनन्दनौ । 
प्रन्वगच्छत्‌ तदा यान्तौ भागवस्य निवेशने ॥\१॥ 

वैदाभ्पायनजौ कहते है--जनमेजय ! जव कुर- 
नन्दन भीमसेन ग्रौर भ्र्जुन कुम्हारके घरणजा रहे 
ये, उसी समय पाञ्चालकुमार धृष्टचुम्न गुप्तरूप से 
उनके पीछे हौ लिये 1 
सोऽज्ञायमानः पुरुषानवघायं समन्ततः । 
स्वयमारान्निलीनोऽसुद्‌ भार्गवस्य निवेशने ॥\२॥ 

[ वहां पहनकर | उन्होने चारो श्रोरं भ्रपने 
सेवको को बिठा दिया भ्रौर स्वयं मी अरज्ञातरूप भे 
कुम्हारकेषरके प्रसही चिषे रहे। 

सायं च भीमस्तु रिपुप्रमायो 

जिष्णुर्यमौ चापि महानुभावौ । 


भक्ष्यं चरित्वा तु युधिष्ठिराय 
निचेदयाञ्चश्ुरदीनसत्वाः ॥३॥ 
सायंकाल होमे पर शतरुभ्रों कः मानमदेन करने- 
वाले भीमसेन, भ्र्जृन श्रौर महानुभाव नकुल-सहदेव 
ने भिक्षा लाकर युधिष्ठिर कौ निवेदन की । इन 
सवका श्रन्तःकरण उदार था। 
ततस्तु कुन्ती द्रु पदात्मजां ता- 
मुवाच काले वचनं वदान्या । 
त्वमग्रमादाय कुरुष्व भत्र 
बलि च विप्राय च देहि भिक्षाम्‌ ॥४॥ 
उस समय उदार-हृदया कुन्ती माँ ने द्रौपदी से 
कला--“मदे ! तुम भोजन की प्रथम भाम लेकर 
द बलिवेश्वदेव यज्ञ करो तथा ब्राह्मणो को भिक्षा 
दी। 


११०८ 


ये घान्नमिच्छेन्ति ददस्व तेभ्यः 
परिधिता ये परितो मनुष्याः 1 
यतष्ष्व॒ शेषं प्रविभज्य शीघ्र 
मर्धं चतुर्धा मम चात्मनश्च ॥॥५॥ 
“तथा श्रषने श्रास-पापर जौ दुसरे मनुष्य श्राधित- 
भाव से रहते रौर भोजन चीहते ह, उन्हँ भौ श्र 
परोसो । फिर जो शेष वचे, उसका शीघ्र ही इस 
प्रकार विभाग करो-श्रन्का श्राघा भागएकके 
लिए सखो, पुनः रेष के छह भाग करके चार भाद्यों 
के लिए चार भाग पृथक्‌-पुयक्‌ रख दो, तत्पइचात्‌ 
मेरे भ्रौर श्रपने लि्‌ भी एक-एक भाग श्रलग-श्रलग 
परोसर दो । 


श्रधच भीमाय च वहि भरे 
थ एष नागषभतुत्यरूपः। 
गौरो युवा संह्ननोपपन्न 
एषाहि वीरो बहुभुक्‌ स्वैव ॥६॥ 
“कल्याणि ! ये जौ गजराज के समान शरीर- 
वाले, हष्ट-पुष्ट, गोरे युवक वेठे है, इनका नाम भीम 
है, इन्हें ्रल का श्राघा भाग दै दो, क्योकि यह्‌ वीर 
सदासे टी वदटुत खानेवाते दहै 1 


सा हृष्टरूपेव तु राजपृत्री 
तस्या वचः साधुं विक्ञद्धुमाना) 
ययाववुक्तं प्रचकार साध्वी 
ते चापि स्यं बुभुजुस्तदन्नम्‌ ॥\७॥ 
सास की श्राज्ञा-पालन में ही श्रपना कत्याण 
मानती हूरई साध्वी सजकुमारी द्रौपदी ने भ्रति प्रसन्न 
चित्त से कुन्ती ने जसा कहा, ठीकं वषा ही किया । 
उन सबने भी उस श्रन को अ्रहुण किया। 


ते तजर शंखः कथयाम्बभूवुः 
कथा विचित्राः पृत्तनाधिकाराः। 
भ्रस््राणि दिव्यानि र्थाह्च नागान्‌ 
खड्गान्‌ गदाइचापि परदवर्धाशच ॥८॥ 
फिरवे शूरवीर पषण्टवे सेनापतियौ के योग्य 
श्रद्‌ भूत कथाएं कटने लगे । उन्न नाका प्रकारके 
दिन्यास्तो, रथों, हाथियौ, तलवारो, गदाश्रों श्रौर 
फरसों के विपये भी वार्तालाप किया । 


महाभारतम्‌ 


घृष्टद्युम्नो राजपु्रस्तु भवं 
य॒त्तं तेषां कथितं चैव रात्रौ । 


सवं राज्ञे ब्रुपदायादिलेन 
निमेवपिष्येस्त्वरितो अगाम ॥६॥ 


तव राजकुमार धृष्टद्युम्न रातमें पाण्डवोंका 
इतिहास तथा उनकी कही हुई समी बातें राजा द्रुपद 
को पूणंूप से सुनाने के लिए बडी उतावली कै साय 
सजभवन में गये । 


पाञ्चालराजस्तु विषण्णसूप- 
स्तान्‌ पाण्डघानप्रतिविन्दसानः। 
धृष्टद्युम्नं पयंपृच्छन्महात्मा 
ष्यसा गता केन नीता च फृष्णां ॥१०॥ 
पाञ्चाल राज द्रुपद पाण्डवो का पतान पानके 
कारण अ्रघ्यन्त दुःखी थे । धृष्टयुम्न के लौटने पर 
महात्मा द्रुपदं ने उसते पुछा- "पुत्र ! मेरी पुत्री 
क्ष्णा करा गई ? उसे कौन ले गया 2“ 


ततस्तथोवतः परिहूष्टरूपः 
पित्रे वासाय स॒ राजयुच्रः। 
धष्टच्युम्नः सोमकानां प्र््हो 
कत्तं यया येन हता च कृष्णा ।\११॥ 
राजा द्रुपद के एसा कहने पर सोमकदिरोमणि 
राजकुमार धृष्टद्युम्न श्रत्यन्त हषं मे भरकर, वहां जो 
वृत्तान्त हु्रा था ्रौर जो कृष्णा को ले गया था, वह 
सव समाचार सुनाने लगे । 


धृष्ट्ुम्न उवाच 

निःसंशयं क्षत्रियपुद्धवास्ते 

यया हि यु कथयन्ति राजन्‌ । 
भ्रा हि नो व्यक्तमियं समृद्धा 
मुक्तान्‌ हि पा्थज्कछिणुमोऽग्तिवाहात्‌ ॥१२॥ 

घुष्टद्युम्न बोले--जिस प्रकार वे युद्ध का वर्णन 
करते थे, उससे यहु मान लेने मेँ तनिक भी सन्देह 
नहीं रहं जाता कि वे लोग क्षत्रियशिरोमणिरहै। 
हमने सुना है किं कृन्तीकुमार लाक्षागृहु की श्रम्नि 
मे जलने से वच गये ये, ग्रतः हमारे मनमेजो 
पाण्डवो से सम्बन्ध करने की श्रभिलापा थी, निचय 
ही वह सफल हुई जान पड़ती है । 


क्नादिपव : दातरिशौऽध्यायः 


यथा हि लक्ष्यं निहतं धनुद्च 
सभ्यं छतं तेन तथा प्रसद्य । 
धथा हि भाषन्ति परस्परं ते 
छन्ना धुवं ते प्रचरन्ति पार्याः ॥१३॥ 
जिस प्रकार उन्होने धमुष पर वलपुर्वंक प्रत्यञ्चा 
चदाई, जिस प्रकार दुर्भेय लक्ष्य को मार भिराया 
तथाः जिस प्रकार वे सभी भाई परस्पर वार्तालाप 
करते ये, उससे यह निस्वय हो जाता है कि कुन्ती- 
पुत्र ही ब्राह्मण-वेश मे छिपे हुए चिचर ग्हेहं। 
चपरम्पायन उवाच 
ततः स राजा द्रुपदः प्रहुष्टः 
पुरोहितं प्रेषयामास तेषाम्‌ । 
विद्याम युष्मानिति भाषमाणो 
महात्मानः पाण्बुमुतास्तु कच्चित्‌ ।\ १४ 
वत्ाम्पायनजी कहते ह--जनमेजय । इस समा- 
चार से राजा द्रुपद को वदी प्रसन्तता हुई । उन्होने 
उसी समय उनके पास अपने पुरोहित को भेजते हुए 
कटहा-“'्राप उन लोगों से कहना किरम त्राप लोगों 
का परिचय जानना चाहता हुं । क्या श्राप लोग 
महात्मा पण्डु के पूत हैं?" 
गृहीतवाक्यो नृपतेः पुरोधा 
गत्वा प्रंसामभिधाय तेषाम्‌ । 
घावपं स्मप्रं॑नृपति्ययावत्‌ 
उवाच चानुक्रम विक्रमेण । १५॥ 
राजा का म्ननुरोध मानकर पुरोहितजी गये तथा 
उन सबकी प्रशंसा करके राजा द्रुपद के वचनी को 
ठीक-ठीक एक के वाद एक केरके क्रमशः कह्ने लगे - 


विज्ञातुभिच्छत्यवनीदयरो चः 
पाञ्चालराजो बरदो षरार्हाः । 
लश्यस्य वेश्धारमिमं हि दृष्ट्या 
हर्षस्य॒नान्तं प्रतिपरते सः ॥१६॥ 
“वरदान पाने के योग्य वीरपुरुषो ! वर देनेमें 
समर्थं पाञ्चालदेश के राजा द्रुपद श्रापलोगोका 
परिचय जानना चाहते हँ । इस वीर पुरुष को लक्षय- 
वेध करते देखकर उनके [द्रुपद | हषं की सीमा नहीं 
रह्‌ गई है। 


११६ 


श्रास्यात च जातिकुलानुपु्व 
पदं दिरस्यु दविषतां कुरुध्वम्‌ 1 
प्रह्लादयध्वं हुयं ममेदं 
पाञ्चालराजस्य च सानुगस्य ॥१५७॥ 
“ग्रपि लोग श्रपने वणं भ्रीर कुल रादि का 
यया्थेरूप से वर्णेन करे, रात्रो के मस्तक पर पैर 
रखें तथा मेरे रौर अनुचरोमहितत पाञ्चालराज के 
हदय को श्रानन्द प्रदान करें । 
पाण्डहि राजा द्रुपदस्य राज्ञः 
प्रियः सखा चात्मसमो वभूव । 
तस्येष कामो इहिता ममेयं 
स्नुषां प्रदास्यामि हि फो रवाय ॥१८॥ 
“महाराज पाण्डु राजा द्रुपद कै ्रात्मानुरूप 
प्रिय भित्र थे, ग्रत्तः उनकी यह श्रभिलाषायी किरम 
श्रपनी इस पृत्री का विवाह पाण्डुकुमार से करं । 
इसे राजा पाण्डु को पुत्रवधू क रूप मे समर्पित करं । 
कृतं हि तत्‌ स्यात्‌ सुकृतं ममेदं 
यदाच पुण्यं च हितं तदेतत्‌ ॥१६॥ 
"उनका कहना है कि यदि मेरा यह मनोरथ पूरा 
हो जाए, तो रँ समंगा करि यह्‌ मेरे जुभक्मोका 
फल प्राप्त हश्रा है । यही मेरे लिए य, पण्यं श्रीर 
हिते की बात होगी |" 
युधिष्ठिर उवाच 
पाञ्चालराजेन सुता निसृष्टा 
स्वधरमवृष्टेन यया न कामात्‌ । 
प्रदिष्टशुस्का व्रुषदेन राज्ञा 
सा तेन वीरेण तथानुवृत्ता ॥२०॥ 
युधिष्ठिर बोले ब्रह्मन्‌ ! पाञ्चालराज दुद 
ने यह कन्या श्रपनी इच्छा से नहीं दीह, उन्होने 
श्रपने धमं के श्ननुसार लक्ष्य-वेध की शतं रखकर 
ग्रपनी पुत्रौ देने का निचय क्रिया था। उस्न वीर 
५" ने उसी शतं को पूर्णं करके यह कन्या प्रप्त की 
| 
ने तत्न वर्णेषु कृता विवक्ना 
नच्चापि शौले न क्रुतेन मोतरे। 
कृतेन सज्येन हि कार्मुकेण 
विद्धेन लक्ष्येण हि सा विसृष्टा ॥२१॥ 


१२० 


राजा ने वरह वर्ण, शील, कूल तथा गोत्र फे 
विषय मे कोई ग्रभिप्राय व्यक्त नहीं किया था । धनष 
पर डोरी चढाकर लक्ष्यवेध कर देने पर ही कन्या- 
दानकी घोषणाकी थी। 
कामदव योऽसौ दुषदस्य राज्ञः 
स चापि सम्पत्स्यति पायिवस्य । 
सम्प्राप्यरूपां हि नरेन्छकन्या- 
मिमामहं भ्राह्यण साधु मन्ये ॥२२॥ 
ब्राह्मभ ! राजा द्रुपद की जो पहले की अभि- 
लाषा है, व्ह भी पुरणं होगी । इस राजकन्या कोर 
सर्वया ग्रहण करने योग्य एवं उत्तम मानता हूं । 
न॒ तदधनुमंन्वबलेन चावयं 
मौर्व्या समायोजयितुं तथा हि । 
न चाकृतास्त्रेण न हीनजेन 
लक्ष्यं तथा पातयितुं हि शक्यम्‌ ॥२३॥ 
कोई वेलहीन मनुष्य उप्त विशाल धनुष पर 
प्रत्यञ्चा नहीं चा सकता था । जिसमे श्रस्वविद्या 
की पूणं शिक्षा न पाईहो, एेसे पुरुष क ग्रथवा किसी 
नीच कूल के मनुष्य के लिए भी उत्त लक्ष्य का वेधना 
श्रसम्भव या। 
तस्मान्न तापं इदहितुनिमित्तं 
पाञ्चालराजोऽहंति कर्तुमद्य 1 
न॒ चापि तच्पातनमन्ययेह 
फतुं हि शक्यं भृवि मानवेन ॥२४॥ 
श्रत: पञ्चालराज को अरव अपनी पृत्रीकेलिए 
परचात्ताप करना उचित नहीं है । इस भ्रुमण्डल पर 
उस वीर के प्रतिरिक्त एेसा कोई मनुष्य नहींदहै, जौ 
उश्च लक्ष्य को वेध सके । 
सथाम्पायन उवाच 
एवं ब्रुवत्येव युधिष्ठिरे तु 
पाञ्चालराजस्य समोपतोऽन्थः । 
तत्राजगामाश्रु नरो द्िितीयो 
निवेदविष्यन्निह॒ सिद्धमन्नम्‌ ॥२५॥ 
वेवाम्पायनजौ कहते हँ राजा युधिष्ठिर एसा 
कह ही रहै ये करि पाञ्चालराजद्ुपदके पाप्तसे एक 
दुसरा मनुष्य यह समाचार डेन के लिए श्ीघ्रता- 
पूर्वक श्राया कि “"राजभवनमें प्राप्र लोगौँके लि 


महाभाश्तम्‌ 


भोजन तयार है 1” 
दुत उवाच 
इमे रथाः काञ्चनपग्परविघाः 
सवहवयुक्ता वसुधा धिपार्हाः 1 
एतान्‌ समार्य समेत सर्वे 
पाञ्चालराजस्य निवेश्ञनं तत्‌ ॥२६॥ 
इत बोला-ये सुवणंमय कमलो से सुशोभित 
तथा राजाश्रों की सवारी के योग्य विच्चित्र रथ षडे 
है । इनमें उत्तम घोडे जुते हँ । इनपर सवार हो ्राष 
सत लोग महाराज द्रुपद के महल में पधार । 
व्रम्पायन उवाच 
प्रयात्ताः कुरपुङ्खवास्ते 
पुरोहितं तं षपरियाप्य सवे । 
श्रास्याय यानानि महान्ति तानि 
कन्तो च कृष्णा च स्हैकयाने ॥२७॥ 
वेजञम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तव वै 
समी कुष्ठ पाण्डव पुरोहितजी को विदा करके 
उन विशाल रथों पर श्रारूढ हौ [राजमहलों कौ 
भ्रोर | चले । उस समय कुन्ती ओर कृष्णा एक साय 
एक ही रथ पर वटी हुई वीं 1 
श्रुत्वा तु वाक्यानि पुरोहितस्य 
यान्पुक्तघान्‌ भारत धर्मं राजः । 
जिज्ञासयेवाय कुरत मानां 
द्व्याण्यनेकान्युपसंजहार  ॥२८॥ 
भरतक्कलश्रुषण । उस समय धमराज युधिष्ठिर 
नै जो वाते कही थीं, उन्हे पुरोहित के मुखसे सुनकर 
उन कुरुश्रेष्ठ वीरो के कील-स्वभावकी परीक्षाके 
लिए राजा दुपद ने प्रनेक प्रकार की वस्त्रों का 
संग्रहं किया । 
तान्‌ सिंहविक्रान्तगतीन्‌ निरीक्ष्य 
राजा र राः सच्तिवाऽच पुत्राः । 
प्रेष्याश्च स्वं सुहदस्तथंव 
हषं समापेतुरतीव तत ।२६॥ 
सिह के समान पराक्म-सुचक्‌ चाल-ढालवाले 
पाण्डवो को [राजभवन में पधारे हुए [ देखकर राजा 
द्रुपद, उनके सभी मन्यी, पुव, इष्टमित्र श्रौर समी 
नौकर-चाकर--सव-के-सव भ्रति प्रसन्न हुए । 


त्तः 


भ्रादिपर्व : हात्रिपोऽघ्यापः 


तै तत्र॒ वीराः परमासनेष्‌ 
सपादपीरष्वविज्ञङ्कमानाः । 
यथानुपुब्ं विविलुर्नराग्रयाः 
तया महार्हुषु न विस्मयन्तः ॥३०। 
वे नरश्रेष्ठ वीर पाण्डव वहाँ लगे हुए फादपीट- 
सहित्र यहुमुल्य शठ सिह्टासनों परर निना किसी 
हिविक या संकोचक मनमें तनिकं भी विस्मयन 
करते हुए बड़-छोटे के क्म से जा वटे । 
उच्चावचं पाथिवभोजनीयं 
पाजीषु जाम्बूनदराजतौषु । 
दासाश्च दास्यश्च सुमष्टवेक्ञाः 
सम्भोजकाश्चाप्युपजह॒ररन्नम्‌ ॥२१॥ 
तव स्वच्छ श्रौर सुन्दर वेक्ञ-भूपा धारण किये 
हए दास-दासी ग्रौर रसोदर्यो ने सोने-चांँदी कै वततनों 
म राजाश्रौं के भोजन करने योग्य श्रनेक प्रकार की 
सामान्य अ्रौर विदोप मोजन-साममग्री लाकर परोसी । 
ते तत्र भुक्त्वा पुरुषप्रवीरा 
ययाऽऽत्मकामं सुभृशं प्रतीताः । 
उत्क्रम्य सर्वाणि वसुनि राजन्‌ 
सांग्रामिकं ते विविज्ुनेवीरा; ॥३२॥ 
मनुष्यो में श्रेष्ट पाण्डव वहां श्रपनी रचि के 
ग्रनुसार उन सव वस्तुनो कों खाकर ्रत्यधिक प्रसन्न 
हुए । सजन्‌ ! [तत्पश्चात्‌ वहाँ संगृहीत श्रन्य | सव 
भोग-विलास की सामप्रिय को छोडकर वै वीर 
पहले उसी स्थान पर गये, जहां युद्ध की सामग्रियां 
रसी गई थीं । 
तल्लक्षयित्वा तव्रुपदस्य पुत्रो 
राजा च सर्वः सहमन्तिमुख्यैः । 
समर्ययामासुर्पेत्य हेष्टा 
कुन्तीयुतान्‌ पाथिव राजपुत्रान्‌ ॥३३॥ 


जनेमेजय ! यह सव देखकर राजा द्रुपद, राज- 


१. भरग्निहोवं तपः सत्यं वेदानां चैव पालनम्‌ 1 
श्राततिय्यं वेक्वदेवरच दष्टमित्यमिषौयते ॥ 
-अतिस्मृति, १।४८ 
अम्निहोत्त, तप-अनुप्ठान, सत्य-माषण, वेदो की 
शाज्ना का पालन, सतियियों का सत्कार भीर वलिववैप्व- 
दैव--इनका नाम "इष्ट" है । 


१८२१ 


कुमार श्रौर सभी प्रधान मन्त्री भ्रति प्रसन्न हू श्र! 
उर्टीने श्रपने मन मे यही निश्चय वियाक्रिये रा ५ 
कुमार रुन्तीदेवी के ही पुत्रहै। 
तत श्राहुय षाञ्चाहयो राजपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
पर्थपृच्छददीनात्मा कुन्तीपुत्रं सुचचंसम्‌ ॥३४॥ 
कथं जानीम भवतः क्षत्रियान्‌ ब्राह्मणासुत । 
वैद्यान्‌ वा गुणसम्प्नानथवा शप्रयोनिजान्‌ ॥ ३५॥ 
तत्पङ्चात्‌ महामना पाञ्चाल राज द्रुपद ने प्रत्यन्त 
कान्तिमान्‌ कुन्तीपुत्र राजकुमार युधिष्ठिर को [श्रपने 
पास | वुलाकर पछा--""्टमे किंस प्रकार ज्ञातं हो 
किञ्मापलोग किस वर्णक ह? हम श्रापको क्षत्रिय, 
ब्राह्मण, गरणस्म्पन्न वेद्य श्रथवा शूद्र क्या समभे ? 
इच्छया ब्रूहि त्वं सव्यं सस्यं राजसु शोभते । 
इष्टापूर्तेन च तया ववतव्यमनूत्तं न तु ॥३६॥ 
“श्राप स्वेच्छा से ही उच्ची वात वतापें । राजाश्नों 
मे इष्ट श्रीर्‌ पूतं" की श्रपेक्षा सत्यकी ही अधिक 
महिमा है, रतः ग्रसत्य नहीं बोलना चाहिए ।“ 
युधिष्ठिर उवाच 
मा राजन्‌ विमना भूस्त्वं पाञ्चाल्य प्रीतिरस्तु ते। 
ईम्सितस्ते ध्रुवः कामः संवृत्तोऽयमसंशषयम्‌ ॥३७ 
युधिष्ठिर ते कहा--पाञ्चालराज ! बाप उदास 
न हो, श्नपको प्रसन्नं होना चाहिए । भ्रापकरे मनमें 
जो ब्मभीष्ट कामना यी, वह निर्य ही पुं हुई है, 
इसमें संशय नहीं है । 
तयं हि क्षत्रिया राजन्‌ पाण्डोः पुन्ना महात्मनः । 
ज्येष्ठं मां विद्धि कौन्तेयं भीमसेनार्जुनाविमो ॥३८॥ 
राजन्‌ ! हम लोग क्षधियही हैँ प्रौर महात्मा 
पाण्ड्‌ के पुत्र है । मुभ कुन्ती का भ्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर 
समभिए तथा ये दोनों भीम एवं भ्र्जुन हैँ । 
श्राभ्यां तच सुता राजन्‌ निर्जिता राजसंसदि । 
यमौ च तत्र कुःती च यत्न कृष्णा व्यवस्थिता ।३६॥ 


चापीकूपतडागादिदेवतायतनानि च। 
भ्रन्प्रदानमारामाः पततमित्यभिघीयते ॥-- वही, १।४५ 

मावड़ी, कुर्म, तालाव इत्यादि जलाशयो का 
निर्माण, सज्ञशालाभो की प्रतिष्ठा, अन्नदान भौर वगीचों 
का लेगाना--दसक्रा नाम पूरते" ह 


१२२ 


राजन्‌ ! इन्दी दोनों ने समस्त राजानौ कै समूह 
मे श्रापकी पुत्री को जीता है । उधर वै दोनों नकुल 
तथा सहदेव है । माता कुन्ती वहीं गई है, जहां राज- 
कुमारी कृष्णा हैं| 
व्येतु ते मानसं इुःखं क्ष्नियाः स्मो नरषंम । 
पद्मिनीव सूतेथं ते ह्वादम्यह्वदं गता ॥४०॥ 

नरश्रेष्ठ ! भ्रं अपकी मानसिक चिन्ता द्र 
हो जानी चाहिए । हम सव क्षिय हैँ । श्रापकी यह्‌ 
पत्री कृष्णा कमलिनी कौ माति एक सरोवर से दर्रे 
सरोवर को प्राप्त हु है) 

चंशम्पायन उवाच 

ततः स दुषदो राजा हर््न्याक्रुललोचनः। 
प्रतिवक्तुं मुवा युक्तो न द्वाकत्‌ तं युधिष्ठिरम्‌ ॥४१॥ 
वैश्ञम्पायनजी कहते है हे जनमेजय ! राजा 
युधिष्ठिरं की ये वातं सुनकर महाराज द्रषद की 
म्रखिोंमेंहषंके ग्रसु छलक्र ग्राये। वे श्रानन्दमें 
मग्नहो गये श्रीर [गला भर श्रनि के कारण 
युधिष्ठिर को तुरन्त [कुछ | उत्तर न दै सक । 
यत्नेन तु स तं हषं संनिगृह्य परन्तपः । 
श्रनुरूपं तदा वाचा प्रत्युवाच युधिष्ठिरम्‌ ॥४२॥ 

रतुसंतापके द्रपदने वड़े यत्नसे श्रपने हषं के 
भ्राविग को रोका; फिर युधिष्ठिर को उनके कयन के 
श्रयुरूप ही उत्तर दिया । 
पप्रच्छ चैमं घर्मात्मि यथा ते प्रवरूताः पुरात्‌ । 
स ॒तस्मं स्वंमाचस्थावानुपुरव्थेण पाण्डवः ॥॥४३। 

फिर उन धर्मात्मा पाञ्चाल-नरेश ने यह पूरा 
किं “श्राप लोग वारणावत नगरसे किस प्रकार भागं 
निकले ?” तब पाण्डुवनन्दन युधिष्ठिर ने वह सारा 
वृत्तान्त उन्हँ कमपूरव॑क कह सुनाया । 
तत्‌ श्रुत्वा व्रूषयो राजा कुन्तीपुत्रस्य भाषितम्‌ । 
विगर्हेयामास तदा घृतराष्ट्रं नरेवरम्‌ ।॥४४॥ 
श्राश्वास्यामास च तं कुम्तोपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
प्रतिजज्ञे च राज्याय व्रुपदो वदतां वरः ॥४५॥ 

कृन्तीकुमार के मुख कते वह सम्पुणं वृत्तान्त सुन- 
कर वक्त्रो में श्रेष्ठ महाराज हुपद ने उस समय 
खजा धृतराष्ट्र की बड़ी निन्दा की मरौर कुन्तीनन्दन 
युधिष्ठिर को श्रादवासन दिया । साथ ही उन्होने यह्‌ 


भहाभारतम्‌ 


प्रतिज्ञा भी की “हम तुम्रं तुम्हारा राज्य वापस 
दिला । 
ततः कन्त च कृष्णा च भीमसेनार्जुनावयपि । 
यमौ च राज्ञा संदिष्टं विविशुर्भवनं महत्‌ ।४६। 
तत्र ते न्यवसन्‌ राजन्‌ यज्ञसेनेन पुजिताः । 
प्रत्याङवस्तस्ततो राजा सह पूर्रवाचे तम्‌ ।४७।१ 

राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ कुन्ती, कृष्णा, युधिष्ठिर, 
भीमसेन, अर्जुन, नक्रुल श्रीर सहदेव राजा दुपद के 
दवारा निदिष्ट क्रिये हुए चशाल भवन में गये तथां 
यज्ञसेन [द्रुपद | से सम्मानित हो वहीं रहने लगे । 
विक्वासन जम जाने पर महाराज द्रुपद नै श्रषने पुत्रो 
के साथ जाकर युधिष्ठिर से कहा-- 
गृह्धातु विधिवत्‌ पाणिमद्यायं कु ठनन्दनः । 
पुण्येऽहनि महावाहुरजूंनः कुरुतां क्षणम्‌ \॥४८॥ 

“करुरकरुल को ग्रानन्दिति करनेवाले ये महाबाहु 
ग्रजुन श्राज के पुण्यमय दिवसे मेरी पत्रीका 
चिधिपूर्वक पाणिग्रहण करं तथा [श्रपने कुलोचित ] 
मङ्कलाचार का पालन करना आरम्भकंरदं। 
तमब्रवीत्‌ ततो राजा घमतिमा च युधिष्ठिरः । 
ममापि वारसम्बनम्धः कार्यस्तावद्‌ वि्नाम्पते ॥।४६॥ 

तव धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा-- 
“राजन्‌ ! विवाह तो मेरा भी करना होगा 1" 

द्रुपद उवाच 

भवान्‌ वा विधिवत्‌ पाणि गृह्णातु दुहितुर्मम । 
यस्य वा मन्यसे वीर तस्य कृष्णामुपादिश्ष ।॥५०॥। 

दरुषद बोले-हे वीर ! तव श्राप ही विषिपुरवकं 
भेरी पत्री का पाणिग्रहण करे श्रथवा श्राप श्रपने 
भाइयो में से जिसके साथ चाह, उसी के साथ कृष्णा 
को विवाह कीः ्रज्नादेदं। 

वशम्पायन उताचं 
ततः समाधाय स वेदपारगो 
जुहाव मन्वेज्वंतितं हुताशनम्‌ । 
युधिष्ठिरं चाप्युपनीय मन्त्रविद्‌ 
नियोजयामास सहैव ृष्णया ॥५१॥ 

वेशम्पायनजी कहते ई दुपद के एेसा कहने पर 
वेद के पारंगत विद्धान्‌ मन्वज्ञ पुरोहित धौम्य ने वेदी 
पर प्रज्वलित प्रगिति को स्थापना करके उसमें मन्त्रों 


आदिपर्व : दाति प्ोऽध्यायः 


हारा श्राहृत्ति दी श्रीर युधिष्ठिर को व्ुलाकरं कृष्णा 
के साथ उनका मेँटवन्धन कर दिया । 
प्रदक्षिणं तौ प्रगृहीतपाणिकौ 
समानयामास स वेदपारगः 
तत्तोऽम्यनुज्ञाय तमालिशोभिनं 
पुरोहितो राजगृहाव्‌ विनियंयौ ।५२॥ 
वेदों के पारङद्खत विद्धान्‌ पुरोहित ने उन दोनों 
दम्पती का पाणिग्रहण कराकर उनसे श्रण्नि की 
प्रदक्षिणा करवाई, फिर [अन्य शास्त्रोक्त विधियो 
का श्रनष्ठान करके | उनका विवाह-का्यं साम्पनन 
कर दिया । तत्पक्चात्‌ संग्राम में शोभा पानेवाने 
युधिष्ठिर को छदी देकर पुरोहितजी भी उस राज- 
भवन से वाहूर चले गये । 
कृष्णा च क्षौमसंवीता एतकोौतुकमङ्गला । 
छसाभिवावना! पव्रवास्तत्यौ प्रह्वा कृताञ्जलिः ॥५३ 
माङ्गलिक काथं सम्पन्न हो जानि कै पक्वात्‌ 
रेशमी साड़ी पहने हए कृष्णा सास के चरणों में 
प्रणाम करके उनके सामने हाय जोड़ विनीत भावसे 
खडी हो गई 1 
रूपलक्षणत्म्पन्नां श्रीलाचारसमन्विताम्‌ । 
प्रौपवीमवदत्‌ प्रेम्णा पुथाऽऽवीर्वचनं स्नुषाम्‌ ॥५४॥ 
सुन्दर रूप तथा उत्तम लक्षणों से सम्पन्न, रील 
भ्रीर सदाचार से सुशोभितं श्रपनी वहू द्रौपदी की 
समक्ष देख कुन्तीदेनी उसे प्रेमपूर्वक अ्रशीर्वादि देती 
हुई बोली-- 
यथेन्द्राणो हरिहये स्वाहा चैव विभावसौ । 
रोहिणी च यथा सोमे दमयन्ती यया नले ॥५५॥ 
यथा वैश्रवणे भग्ना वसिष्ठे घाप्यरन्धती । 
यथा चारायण लक्ष्मीस्तया त्वं भव भर्तरि ॥५६॥ 
“पुत्री ! जैसे इन्द्राणी इन्द्र मे, स्वाहा श्रग्निमें 
रोहिणी चन्द्रमा मे, दमयम्ती नल मे, भद्रा कुबेर मे, 
प्ररुन्धत्ती वसिष्ठ में तथा लक्ष्मी नारायण मे भक्ति- 
भाव एवं प्रेम रखती थीं, उसी प्रकार तुम भीं श्रपने 
धत्ति में श्रनुरक्त रही । 


जीवसूर्वोरसूभत्र बहुसौख्यसमन्विता । 


१२१ 


सुभगा भोगसस्पन्ना यज्ञपत्नी पतिन्नता ॥५७॥ 
“भद्रे । तुम श्रन्त सौख्य से सम्पन्न होकर 
दीघंजीवी तथा वीरपु्ों की जननी वनो। तुम 
सौमाग्यङ्ालिनी, भोग्य सामग्री से सम्पन्न, पतिक 
साय यज्ञ में वैठनेव।ली तथा पतिद्रता होग्रो । 
श्रतियीनागतान्ताधुन्वुद्धान्‌ बार्लस्तिथा गुरून्‌ । 
पूजयन्त्या यथान्यायं क्षदबव्‌ यच्छन्तु ते समाः ।॥५८॥ 
“स्पे घर पर भ्राये हुए प्रत्तिधियो, साधु पुरुषो, 
वड़ो, बालकों तथा गुरुजनों का यथायोग्य संत्कार 
करने में ही तुम्हारे जीवन के सम्पूणं वषं व्यतीत हुं । 
यया त्वामसिनन्दामि वध्वद्य श्षौमसंवृताम्‌ । 
तथा परुयोऽभिनन्विष्ये जातपुत्रा गुणान्विताम्‌ ।५६॥ 
"वहु ! श्राज तुमह वैवाहिके रेशमी वस्त्रौ से 
सुशोभित देखकर अंसे मँ तुम्हारा अभिनन्दन कर 
रही हूं, उसी श्रकार जव तुम पुत्रवती बनोगी, उस 
समय भी मै सद्गुणो से सम्पन्न तुम्हारा इसी प्रकार 
श्रभिनन्दन करूंगी । 
करते विवाह व्रुपदो धनं ववौ 
महारथेभ्यो बहुषूपमृत्तमम्‌ । 
शतं रथानां वरहेमभालिनां 
चतुर्युजां हैमखलीनमालिनाम्‌ ॥६०॥ 
विवाहु-कायं सम्पन्न हो जाने पर द्रुपद ने महा- 
रथी पाण्डवों को दहेज मे वहुत-सा घन प्रौर नाना 
प्रकार फी उत्तम वस्तुएँ समित की । सृन्दर सूर्वेणं 
की मालाग्नौ श्रौर सुवर्ण-जटित जृश्रों से सुशोक्षित 
सौ रथ प्रदान किये, जिनमें चार-चार घोड़े जुते हृए 
ये । 
कृते विवाह च ततस्तु पाण्डवाः 
प्रभृतरत्नामूषलभ्य तां धियम्‌ । 
चिजहररिन्प्रतिमा महाबलाः 
पुरे तु पाञ्चालनृषस्य तस्य ह॒ ॥६१॥ 
विवाह हो जाने पर इन्द्र के समान महाबली 
पाण्डव प्रचुर रत्नराशिके साय लक्ष्मीरूपा द्रौपदी 
को पाकर पाञ्चालराजंद्रपदके ही नगरमे सुखपूर्वेक 
विहार कृरने लगे । 


इति महाभारते प्रादिपर्वणि द्रात्िोऽष्वायः ५३२॥ 


१२४ 


महाभारतम्‌ 


तरयरस्तिशोऽध्यायः 
धृतराष्ट्र का पाण्डवो के प्रति प्रेम का दिखावा, दुर्योधन कौ कुमन्त्रणा, पाण्डवो को पराक्रम से 
दबाने के लिए कणं की सम्मति, भीष्म श्नौर ोणादायं द्वारा पाण्डवो को श्राधा राज्य 
देने की सम्मति भ्रौर विदुर द्वारा उनके वचनो का समर्थन 


वैशम्पायन उवाच 
विदुरस्त्वथ तां भूत्वा द्रौपदीं पाण्डवेवृताम्‌ । 
व्रीडितान्‌ घा्तराष्टरिच मग्दर्पानुपागतान्‌ ॥॥१।। 
तततः प्रीतमनाः क्षत्ता धृतराष्टरं विशाम्पते । 
उवाच दिष्टया कुरवो वेर्धन्त इति विस्मितः ॥॥२॥ 
वेशाम्पायनजौ कहते हैँ विदुरजी ने जव यह 
सुन। किं पाण्डवौ ते द्रौपदी को प्रप्त करलियाहै 
तथा घुतराष्ट्‌ के पुत्र प्रपना प्रभिमानचूर्णं हो जाने 
से लज्जित होकर वापस ग्राये है, तव वे मन-दी-मन 
श्रति प्रसन्न हुए । जनमेजय । उस समय वे धृतराष्टू 
के पास जाकर विस्मयमूचक काण में वोले--"महा- 
राज ¦ हमारा श्रहोभाग्य है जो कौरवक की वुद्धि 
हो रहीदै।“ 
वचित्रवीर्यस्तु वचो निशम्य विद्ुरस्थ तत्‌ । 
श्रब्रवीत्‌ परमप्रीतो दिष्टा दिष्टं ति भारत ।३॥ 
है भारत ! विचित्रवीर्यनन्दन राजा धृतराष्ट 
विदुर कौ यह वात सुनकर श्रत्यन्त हषं मे मरकर 
सहसा घोल उरठे--“अ्रहोभाग्य, अ्रहोभाग्य ! “ 
मन्यते स वृतं पुत्रं ज्येष्ठं द्रुपदकन्यया । 
दुर्योधनमविज्ञानात्‌ प्रल्चकषुनरेदवरः ॥४॥ 
उस श्रन्पे नरेद ने ग्रज्ञानवदय यह समभ लिया 
करि ्रुपद-कन्या तै मेरे ज्येष्ठ पुर दुर्योधन का वरण 
कियाह।' 
श्रय त्वाज्ञापयामास ग्रौपद्या भषणं बहु 1 
भ्रानीयतां वे कृष्णेति पुत्रं दुर्योधनं तदा ॥१५॥ 
ग्रतः उन्होने प्राज्ञा दी- “द्रौपदी के लिए वहुत- 
से श्राभूषण मेंगाग्रो तथा मेरे पुत्र दुर्योधन श्रीर्‌ द्रौपदी 
को भ्रति सम्मानपूर्वक नगरमे ले श्राग्नो 1 
श्रयास्य पश्चाद्विदुर श्राचस्यौ पाण्डवाम्वृतान्‌ । 
सर्वान्‌ कुदालिनो वीरान्‌ पुजितान्‌ दुपदेन ह ।*६॥ 
तव पीछे से विदुर ने न्दं वताया कि--“द्वौपदी 
न पाण्डवो का वरण कियाहै। वे समी वीर राजा 


हुपदके द्वारा सम्मानित होकर श्रव वहां कुशलपूर्वक 

एतत्‌ श्रुत्वा तु वचनं विदुरस्य नराधिषः। 

भ्राकारच्छादनार्थं स॒ इदं वचनमब्रवीत्‌ ।॥७॥ 
विदुरजी काः यहे कथन सुनकर राजा वृत्तराष्ट्‌ 

ने श्रपनी बदनी हर्द आकृति को छिपाने के लिए यह्‌ 

वचन वोला-- 

ययव पाण्डोः पुत्रास्तु तथैचाभ्यधिका मम । 

यया चास्यधिका वुद्धिमंम तान्‌ प्रति तत्‌ श्रुणु ॥८॥ 
“विदुर ! युधिष्ठिर श्रादि जसे पाण्डु कै पुत्र 

ह, वैसे ही श्रयवा उससे ्रयिक मेरे हैँ ! उनके प्रति 

मेरे मन मं अधिके श्रपनेपन का भावक्योंहै? यह 

वताता हं, सुनो ! 

यत्ते कुदालिनो वीरा मित्रवन्तच पाण्डवाः । 

तेषां सम्बग्धिनश्चास्ये बहवश्च महाबलाः ॥६॥ 
“वे वीर पाण्डव करशलपूर्वेक जीवित वचर गये 

हँ तथा उन्हैँ भितं का सहयोग भी प्राप्त हौ गया 

है । इतना ही नही, रौर भी वहत सारे महाबली 

तरे उनके सम्बन्धी होते जा रहे है ! 

को हि द्रुपदमासाद्य मित्रं क्षतः सथान्धवम्‌ । 

न बुभूषेद्‌ भवेनार्थो गतश्नरपि पाथिवः ॥१०॥ 
“विद्धुर ! कौन एसा राजा दै, जो सम्पत्ति 

नष्ट हो जाने पर भी वन्धु-बान्धवोसहित दपद को 

मिन्रकै रूपमे पाकर जीना नहीं चाहेगा ? 

तं तथा भाषमाणं तु विदुरः प्रत्यभाषत । 

नित्यं भवतु ते बुद्धिरेषा राजज्छतं समाः ॥ १९१ 
जनमेजय । एसी वाते कहनेवाले राजा धृतराष्ट्‌ 

से विदुर इस प्रकार वोने-“महाराज । सौ वर्षो 

तक श्रापकी बुद्धि एसी ही बेनी रहै |" 

तततो दर्योघनज्वापि राधेयश्च विग्राम्पते । 

घृतरषष्टरमुपागम्धय वचचोऽब्रूतामिदं तदा ॥१२॥ 


आदिपवं : तय्स्तिणोऽघ्यायः 


राजन्‌ } विदुर के चले जाने पर दुर्योधन भ्ौर 
कणं ने वृततराष्टर कै पास ्राकर यह्‌ वात की-- 
सन्निधौ विदुरस्य त्वां दोष वक्तं न शक्नुवः । 
वितिक्तमिति वक्ष्यावः कि तवेदं चिकीषितम्‌ ॥१३।। 
सपत्नवुद्धि यत्‌ तात मन्यसे वुद्धिमात्मनः । 
श्रभिष्टौषि च यत्‌ क्षत्तुः समीपे द्विषतो षरम्‌।॥। १४ 

“महाराज ! विदुर के समक्ष हम श्रापतने ब्रापका 
कोई दोष नहीं वता सकते । इस समय एकान्त है, 
इसलिए कहते ह । श्राप यह क्या करन। चाहते हैँ ? 
पुज्य पिताजी ! अरप तो रातरत्नो की उन्नतिकोदही 
श्रपनी उन्नति मानने लगे हैँ तया विदुरजी कै सामने 
हमारे शत्रश्रो की भूरि-भूरि प्रक्षसा करते हं । 
श्रन्थस्मिनू नृय कर्तव्ये त्वमन्यत्‌ करुषेऽनघ । 
तेषां बलविघातो हि कर्तन्यस्तातं नित्यगः ॥\ १५॥ 

“निष्पाप नरेदा ! हमे करन। तो कुछ श्रौर 
चाहिए परन्तु प्राप करते कु ओ्रौरही हैँ । है तात ! 
हमारे लिए तो यही उचित्त है किं हम सदा पाण्डवो 
कौ शक्ति का विनाङ् करते रहं । 


ते वयं प्राप्तकालस्य चिकीर्षां मन्यामहे । 
थथा नो न ग्रसेयुस्ते स्पुत्रवलबान्धवान्‌ ।१६॥ 
इस समय जसा श्रवसर उपस्थित है, इसमे हमं 
क्या करना चाहिए- यही सोच-विचारकर निरचवय 
करना है, जिससे वे पाण्डुपुत्र बान्धव तथा सेन सहित 
हमरा सर्वनाडा न कर बरे । 
धुतराष्ट उवाच 
प्रहुमप्येवमेवेतच्चिकोर्वामि यथा युचाम्‌ । 
षिवेक्तुः नाहमिच्छामि त्वाकारं विदुरं पति ॥१५७॥ 
धृतराष्ट्र बोले- पुत्र ! मैभी तो व्ही करना 
चाहता हूं, जो तुम चाहते हो, परन्तु मै श्रपनौ भ्राकृति 
से भी विदुर पर श्रपने मन का भाव प्रकट नहीं होने 
देना चाहता । 
श्रतत्तेषां गुणानेव कौ्तेयामि विशेषतः । 
नाववुध्येत विद्रुरो ममाभिप्रायमिद्धितेः ॥१८॥१ 
श्रतः विदुर के समक्ष मै विरेषतः पाण्डवो के 
गुणो का ही वर्णन करता ह, जिससे वह संकेत से 
मी मेरे मनोभाव को न ताङ्‌ सके । 


१२५ 


यच्च त्वं मन्यसे प्राप्तं तच्च ब्रूहि सुयोघन । 
राधेय मन्यसे यच्च भप्तकालं वदाशु भे ।\१६। 
सुयोधन भ्रीर कणं ! तुम दोनों समय के श्रनु- 
सार जो कायं करताभावेदयकं सम मते हो, वह्‌ शीघ् 
मुभ वता्रो । 
दुर्योधन उवाच 
श्र्य तान्‌ कुशालेविप्रेः सगुप्तं राप्तकारिभिः । 
कुन्तीपु्नान्‌ भेदयामो माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥२०॥1 
दुर्योधन ने कहा--है पिताजी ! श्राज श्रत्यत्त 
गुप्तरूप से कुक एेसे चतुर ब्राह्मणों को नियत्ते करना 
चाहिए, जिनके कार्यो पर हमारा पूणं विद्वास दौ । 
हमे उनके द्वारा पाण्डवो मेँ से कुन्ती ग्रौर माद्रीके 
पुत्रौ मे फट डालने की चेष्टा करनी चाहिर्‌ । 
भीमसेनस्य वा राजन्तुपायकुरालंनेरः । 
मृत्युविधीयतां छन्नैः स हि तेषां बलाधिकः ॥२९१॥ 
ञ्रथवा राजन्‌ । उपाय-कुशल मनुष्य छिपे रह- 
कर भीमसेन का ही वध कर डालें, क्योकि वही 
पाण्डवो में सवसे म्रधिक बलवान्‌ है । 
तमाधित्य हि कौन्तेयः पुरा चास्मान्न मन्यते । 
स हि तीक्ष्णश्च शूरश्च तेषां चेव परायणः ।२२॥ 
उसी का अ्रश्चय लेकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर 
पहले से ही हमे कुछ नहीं सममते । वह बहुत तीखे 
स्वमाव काश्रीरशूरवीर है । वही पाण्डवो कासवसे 
वडा सहारादै 
श्रजेयो ह्यर्जुनः संख्ये पृष्ठगोपे वृकोदरे । 
तमृते फाल्गुनो द्धं राघेयस्य न पादभाक्‌ ॥॥२३॥ 
भीमसेन को पृष्ठरक्षकं पाकर ही अर्जुन युद्धम 
श्रजेय वने हुए दँ । यदि भीमनदहौं त्तो वे रणभ्रुमि 
मे कर्णं की एक-चौथाई्के वरावर भीन हौ सके । 
हहगतेषु वा तेषु निदेकावकवतिषु \ 
प्रवत्तिष्यायहै राजन्‌ यथाञास्त्रं निबहंणम्‌ ॥२४) 
राजन्‌ ! भ्रथवा यदिवे य्ह ्राकर हमारी 
श्राज्ञा कै श्रधीन होकर रहेंगे, तव हम नीतिदास्त्र के 
मननुसार उनके विना क कायं में लग जामे । 
प्रयवः दक्षंनीयाभिः प्रमदाभिविलोभ्यताम्‌ । 
एककस्तत्र कौन्तेयस्ततः कृष्णा विरज्यताम्‌ ।1२५।१ 
श्रथवा देखने में सुन्दर युवती स्तरिय दारा एक- 
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एक पाण्डव कौ लूभाया जाए रौर इस प्रकार कृष्णा 
का मन उनकी श्रोरसे फेर दिया जाए । 
प्रेष्यतां चैव॒ राधेयस्तेषामागमनाय वं । 
तैस्तैः प्रकारः संनीय पात्यन्तामाप्त्गरिभिः ॥२६॥ 
अ्रथवा पाण्डवो को यहां बुला लाने फै लिण 
राघानन्दन कर्णं को भेजा जाए श्रौर य्ह लाकर 
विद्वसनीय कार्यकर हारा विभिन्न उपायों से 
उन सवको मार भिराया जाए । 
एषा ममं मतिस्तात निग्रहाय प्रवर्तते । 
साध्वी वा यदि वा्ताष्वी कि वा राघेय मन्यसे ।॥२७॥ 
पित्ताजी ! शतुश्रोंको वज्ञमें करनेकेलिएये 
ही उपाय मेरौ वुद्धि में श्रते हँ । मेरा यह्‌ विवार 
भलाहै यारा, यह श्राप जानें । श्रयवा कणं | 
नुम्हारी क्या सम्मति है ? 
कृणं उवाच 
दर्योघन तव प्रज्ञा न सम्थगित्ति मे मतिः। 
न हयुपायेन ते इक्या पाण्डवाः कुरुवर्धन ॥२८॥ 
कणं बोला- दुर्योधन ! मेरे विचार से तुम्हारी 
यह सलाह टीक नहीं है । कुर्वन ! एसे किसी मी 
उपाय से पाण्डवो को वश में नहीं किया जा सक्ता । 
यावन्न छृतमरलास्ते पाण्डवेया विद्याम्पते । 
तावत्‌ प्रहूरणोयास्ते तत्‌ तुभ्यं तात रोचताम्‌ ॥२९॥ 
श्रस्मत्पक्षो महान्यावद्ावत्पाञ्चालको लघुः । 
ताचत्‌ प्रहरणं तेषां क्रियतां मा दिचारय ॥३०॥ 
है राजन्‌ ! [मेरे विचार मेँ] वे नरेष्ठ पाण्डव 
जवतक ग्रपनी जडं नहीं जमा चेते तभी तक उनपर 
प्रहार करना चाहिए । इसी सेवे वशम ग्रा सकते 
है। तात ! मै समभता हुः तुमह भी यह्‌ सम्मति 
सचेगौ । जवतक हमारा पक्ष वढ़-चटृा है श्नीर जवतक 
पाञ्चालराज द्रुपद का वल हमसे कम दै, तभी तक 
उनपर श्राक्रमण कर दिया जाए । इमे दुसरा करु 
विचारन करो । 
वाहनानि प्रभूतानि मित्राणि च कुलानि च। 
यादन्न तेषां गान्धारे तावद्‌ विक्रम पाथिव ।1३१॥ 
राजन्‌ ! गान्वारीनन्दन ! जवतक पाण्डवों के 
पास वहृत-से वाहन, मित्र प्रौर कुटुम्बी नहीं हो जातत, 
तभी त्क तुम उनपर श्राक्रमण कर लो । 


भहाभारतम्‌ 


यावच्च राजा पाञ्चाल्यो नोद्ये कुर्ते मनः । 

सह पूत्रैमहावीरयस्तावद्‌ विक्रमं पार्थिव ॥३२॥ 
पृथिवीपते । जवतक पाञ्चालनरेश ्रपने महा- 

पराक्रमी पतों के साथ हमारे ऊपर चटाई करने का 

विचार नहीं कर रहै ह, तभी तक तुम अपना पराक्रम 

प्रकट कर लो । 

विक्रमेण मही प्राप्ता भरतेन महात्मना । 

विक्रमेण च लोकस्त्रीञ्नितवान्‌ पाकजासनः ॥३३॥ 
महात्मा भरतेने पराक्रमसे ही यह पृथिवी 

प्राप्त की श्रौर इन्द्र नै भी पराक्तमसे ही त्नौ लोकों 

पर विजयं पायी | 

विक्रमं च प्रहसन्ति क्षत्नियध्य विश्ञाम्पते । 

स्वको हि धमः शूराणां विक्रमः पार्थिवर्षभ ॥२४॥ 
राजन्‌ ! क्षक्षियके पराक्रमकीही प्रचंसाकी 

जाती है । नुपशरेष्ठ ! पराक्रम करना ही बूरवीरो का 

स्वधमं है । 

न हि साम्ना न दानेन न भेदेन चं पाण्डवाः । 

काक्या: साधयितुं तस्माद्‌ विक्रमेणैव ताज्जहि ॥३५॥ 
पाण्डवो को साम, दाम=दान प्रौर भेद की 

नीति से वश्च में नहीं क्रिया जा सकता, अ्रतः उन्हे 

पराक्रमसे ही नष्ट करो। 

तान्‌ विक्रमेण जित्वेमाभविलां भुंक्व मेदिनीम्‌ । 

श्रतो नान्यं प्रपक्यामि कार्योपायं जनाधिप ॥३६॥ 
तरेशवर ! तुम पराक्रम से ही पाण्डवो को जीत. 

केर इस सारी पृथिवी का राज्य भोगो । इसके श्रति- 

रिक्त कार्यसिद्धि कार्म रौर कोर्द मागे नहीं देखता । 

धृत राष्ट उवाच 

उपपन्नं महाराज्ञे कृतारत्रे सूतनन्दने । 

त्वयि विक्रमसम्पन्नमिवं वचनमीवृच्लम्‌ ॥॥३७॥ 
धृतराष्ट्र बोने-- करणं । तुम परम बुद्धिमान्‌, 

ग्रस्व-शस्ो कै ज्ञाता तथा सुत-कुल को श्रानन्दित 

करनेवाले हो । एेसा पराक्मयुक्त वचन तुम्हारेदी 

योग्य है! 

भुय एव तु भीप्मञ्च व्रोणो विद्धुर एव च। 

युवां च कुखतं बुद्ध भवेद्‌ या नः सुखोदया ॥३८॥ 
परन्तु मेरा विचार है कि भीष्म, द्रोण, विदुर 

पनीर तुम दोनों एक साथ वैठ्कर पुनः विचार कर 
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लो तथा कोई एेसी बात सोच निकालो, जो भविष्य 
मं भी सुख देनेवाली टौ । 
यंश्ञम्पान उवाच 
तत श्रानाय्य तान्‌ सर्वान्‌ मन्त्रिणः सुमहायजशाः 1 
धतराष्टो महाराज मन्त्रयामास व तदा ॥३६॥ 
महाराज ! तत्यश्चात्‌ महायक्लस्वी घृतराष्टरने 
भीष्म, द्रौण रादि एवं सम्पूणं मन्तरियो को बुलवाकर 
उनके साथ विचार-विम्ं श्रारम्म किया । 
भौप्म उवाच 
न रोचते विग्रहो मे पाण्डुपुत्रः कयञ्चन \ 
येद घतरषष्टो मे तथा पाण्डु रसंशयम्‌ ।\४०॥ 
मौष्मजी बोले मुभ पाण्डवो के साथ विरोध 
या युद्ध किसी प्रकार भी पसन्द नदीं है । मेरे लिए 
जैसे घृतरष्टरहै, वसे ही पाण्डु--इसमे तनिक भी 
संदेह नहीं है । 
गान्वायश्चि यया पुत्रास्तथा कुन्तीसुता भम 
यथा च मम ते रक्ष्या धृतराष्टः तथा तव ॥४१॥ 
हे धतराष्ट्‌ ! जसे गान्धारी के पुत्रमेरे ्रपनेरहै 
उसी प्रकार कुन्ती के पृत्र भी श्रपने ही है" प्रतः जसे 
मभ पाण्डवौ की रक्षा करनी चाद्िए, वैसे तुम्हें मी । 
रथोषिन यया राज्यं त्वमिदं तात पयसि । 
मम पैतकमित्येवं तेऽपि पतयन्ति पाण्डवाः ॥४२॥ 
तात दुर्योषन ! जैसे तुम इस राज्य को श्रपनी 
पैतृक सम्पत्ति के रूप में देखते हो, उसी प्रकार पाण्डव 
भी देखते है । 
श्रषर्मेण च राज्यं त्वं प्राप्तवान्‌ भरतषभ । 
तेऽपि राज्यमनुप्राप्ताः पूर्वमेवेति मे मतिः \४३॥ 
भरतश्रेष्ठ । तुमने श्रधर्मपूवंक इस राज्य को 
हथिया लिया है, परन्तु मेरा विचार यह दै कि तुमसे 
पर्वं ही वे मी इस राज्यकोपा चकेथे। 
मधुरेणैव राज्यस्य तेषामर्धं प्रदीयताम्‌ । 
एतद्धि पुदषनव्याघ्र हितं सर्वजनस्य च ॥४४॥ 
पुरुषसिहे ! तुम प्रेमपूरवेक ही उन्हे श्राधा राज्य 
देदो, इसी में सव लोगो का हित है। 
श्रतोऽन्यथा यते चेत्‌ न हितं नो भविष्यति । 
तबाप्यकोतिः सकला अदिष्यति न संशयः ॥४५॥ 
यदि इसके विपरीत कुछ किया जाएगा, तो 
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हमारी भलाई नहीं हौ सकती ग्रीर तुम्द भी पूरा- 
पूरा श्रपयश मिनेगा- इसमें संशय नदीं है । 
कीतिरक्षभमातिष्ठ कीरतिहि परमं वलम्‌ ।71 
नष्टकीर्तर्मन्‌ष्यस्य जौवितं ह्यफलं स्मृतम्‌ ॥४६॥ 
श्रपनी कीति की रक्नाकरो, कीति ही श्रेष्ठ वल 
है । जिसकी कीत्ति नष्ट हो जाती है, उत्त मनुष्य करा 
जीवन निष्फल माना गया है | 
यावत्कीतिमंनुष्यस्थ न प्रणश्यति कौरव । [1 
तावज्जीवति गान्धारे नष्टकीतिस्तु नश्यति ॥४५७॥ 
गान्धारीनन्दन ! कुरुश्रेष्ठ । जवतक मनुष्य की 
कीति नष्ट नहीं होती, तभी तक वहु जीव्ति है। 
जिसकी कीति नष्ट हो गई, उसका तो जीवन ही नष्ट 
हो जाता है। 
तमिमं समूपातिष्ठ धर्मे कुरकूलोचितम्‌ \ 
परनुरूपं महाबाहो पूर्वेषामात्मनः कुर ॥४८॥१ 
महावाहो ! कुस्कुल के लिए उचित इस उत्तमं 
धर्म का पालन करो श्रौरं श्रपने पूर्वजो के श्रनुरूप 
कायं करते रहो । 
दिष्ट्या धियन्ते पार्था हि दिष्ट्या जौवति सा पृथा। 
दिष्ट्या पुरोचनः पापौ न सकामोऽत्ययं मतः ॥४६॥ 
सौभाग्य कौ वात है कि कुन्ती केपुत्र जीवित 
श्रौर यह मी सौभाग्यकी बात है क्रि कुन्ती भी 
जीवित है तथा सवसे बड़े सौभाग्य कृं विषय यह्‌ है 
किं पापी पुरोचन श्रपने दूषित मनोरथ में सफल न 
होकर स्वयं नष्ट हौ गया । 
तदिदं जीतितं तेषां तय किल्विषनाङ्नम्‌ । 
सम्मर्तय्यं महाराज वाण्डवानां च वद्गानम्‌ ।॥५०॥ 
महाराज ! पाण्डवो का यहु जीवित रहना मरौर 
उनका दर्शेन होना वास्तव में तुमपर लगे हए कलंक 
काना करनेवाला है, एेसा मानना चाहिए । 
न चापि तेषां वीराणां जौवतां कुरुनन्दन । 
पिरव्योऽञः शक्य श्रादातुमपि वखरभुता स्वयम्‌ ॥५१॥ 
हे कुखनन्दन ! पाण्डव वीरो के जीते-जी उनका 
पैतृक श्रंश साक्षात्‌ वच्धारी इन्द्र मी नहीं ले सक्ते । 
ते सर्वेऽवस्थिता धर्मे सर्वे चेवेकचेतसः । 
श्रघमरेण निरस्ताहच तुल्ये राज्ये विक्रोषतः ॥५२॥। 
वै सव घमं मेँ रिथत ह, उन सवका चित्त-> 
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विचार एक है । इस राज्य पर तुम्हारा श्रौर उनका 
समान श्रधिकार है, तो मी उनके साथ विक्षेष 
ग्रघर्मपृणं व्यवहार करके उन्हं यहाँ से हराया गया 
हि। 
यदि घर्मस्स्वया कार्यो यदि कायं प्रियं च मे । 
क्षेमं च यदि कतंव्यं तेषामर्धं प्रदीयताम्‌ ॥५२३॥ 
यदि तुम धर्मानुसार चलना चाहते हौ, यदि 
भेरा प्रिय करना है श्रौर यदि संसारमें भलाई करनी 
है ततो उन्हं ग्राघा राज्य प्रदानकर दो । 
द्रोण उवाच 
ममाप्येषा मतिस्तात या मीहमस्य महात्मनः । 
संविभज्यास्तु कौन्तेया घमं एष सनातनः ॥५४॥ 
द्रोणाचार्य बोते- तान ! मेरी भी वही सम्मति 
दै, जो महात्मा भीष्मजी की है । कुन्ती के पृतं को 
श्राघा राज्य बांट देना चाहिए, यही परम्परा से चला 
्रानेवाला धमं है । 
प्रेष्यतां द्रुपवायाश्चु नरः कशचित्‌ प्रियंवदः । 
बहुलं रत्नमादाध तेषामर्थाप मारत ॥५५॥ 
महाराज ! दुपद के पास रीघ्रही कोई प्रिय 
वचन वोलमेवाला मनुष्य भेजा जाए भ्रीर वह पाण्डवं 
के लिए वहुत-से रत्नौ की भेंट लेकर जाए । 
एवं सान्त्वसमायुक्तं द्रुपदं पाण्डवैः सह्‌ ¦ 
उक्त्वा सोऽनन्तरं ब्रथात्‌ तेषामागमनं प्रति ।।५६॥ 
इस प्रकार [उपहार देने के परचात्‌ ] पाण्डवो- 
सहित द्रपद से सान्त्वनापूर्णं वचन कटकर भ्रन्तमं 
वहु पाण्डवो के हस्िनापृुर म श्राने के विपये 
प्रस्ताव करे। 
एतत्‌ तव महाराज पुरेषु तेष चेव हि। 
बृत्तमोपायिकं मन्ये भीष्मेण सह भारतं ॥५७॥ 
भरतवंशी महाराज ! आपको श्रपने पूत्रो ग्रौर 
पाण्डवो कै प्रतिं उपर्युक्त व्यवहार ही करन। चाहिए-- 
भीष्मजी के साथ म भी यही उचित सममता हु । 
श्रतोऽन्यथा क्रियते चेत्‌ यद्‌ ब्रवीमि परं हितम्‌ 1 
कुरवो वं विनङ्क्ष्यन्ति नचिरेणैव मे मतिः ॥\*५८॥ 
भे यह श्रत्यन्त हत्त की वात कहु रहा हं । यदि 
इसके विपरीत कु किया जांएमा, तो कौरवो का 
हीही ताश्च हो जाएगा-एेसा मेरा मत है। 


महाभारतम्‌ 


विदुर उवाष 

छम हि वुद्धौ वयसा प्रज्ञया च भुतैन च । 

समौ च त्वयि राजेन्द्र तया पाण्डुसुतेषु च ॥५६॥ 
विदुरजी ने कहा - है राजेन्द्र ! श्रवस्था, बुधि 

भ्रौर चास्-ज्ञान- सभी वातोंमेये [भीष्म श्रौर्‌ 

द्रोण | दोनों बढे-चटे है ्रौर श्रापभें तथा पाण्डवो मे 

समान स्नेहमाव रखते है । 

यच्चाप्यजेयतां तेषामाहतुः पुरुषषंमो । 

तत्‌ तया परषव्याध्र तव तद्‌ भव्रमसतु तै ।(६०॥ 
इन परूष-शिरोमणियों ने जो पाण्डवो के म्रजेय 

होने कौ वात बताई है, वह्‌ वस्तुतः सत्य है । पुरुष- 

सिह, अपक! कल्याण हौ । 

कथं हि पाण्डवः श्रीमान्‌ सन्यसाची घनञ्जयः 1 

बाक्यो विजेतुं संग्रामे राजन्‌ मधवतापि हि ॥६१॥ 
राजन्‌ ! दाहिने श्रौर वाँ दोनों हाथों से वाण 

चलानेवाले श्रीमान्‌ पाण्डुकूमार धनंजय को साक्षात्‌ 

इन्द्र भी संग्राम में कंसे जीत सक्ते ह? 

मोमसरेनो महाबाहुर्न गायुतबलो महान्‌ । 

कथं स्म॒ युधि शक्येत विजेतुममररपि ।*६२॥ 
दस षह हधियो के समान महान्‌ बलवान्‌ 

मह वाहू भीमसेन को युद्ध में देवता भी केसे जीतं 

सकते है ? 

यस्मिन्‌ धुतिरनुक्रोशः क्षमा सत्यं पराक्रमः । 

नित्यानि पाण्डवे ज्येष्ठे स जीयेत रणे कथम्‌ ॥६२३ 
जिन ज्येष्ठ पाण्डव युधिष्ठिर मे चैयं, दया, क्षमा 

सत्य श्रौर पराक्रम भ्रादि गुण सदा निवास करते ह, 

उन्है युद्धभूमि में केसे परास्त क्रिया जा सकता? 

येषां पक्षधर रामो येषां मन्त्री जनार्दनः । 

क्रि तु तेरजितं संल्ये येषां पक्षो च सात्यकिः ॥६१॥१ 
वल रामजी जिनके पक्ष में ह, श्रीकृष्ण जिनके 

परामशंदाता हैँ तथा जिनके पक्ष मे सात्यकि-जैसा 

वीर है, वे पाण्डव युद्ध में किसे परास्त नहीं करदेभे ? 

इदं निर्दिष्टमयश्चः पुरोचनकृतं महत्‌ । 

तेषामनुग्रहेणाद्य राजन्‌ प्रक्षायात्मनः ॥६५॥ 
राजन्‌ । पुरोचन कै हाथो जौ कुछ कराया गया, 

उससे श्रपिका महान्‌ ्रपयश सव ओ्रर फल गयाहै। 


जादिपवं : चतुररितणोऽध्यायः 


श्रपने उस कलंक को श्राज श्राप पाण्डवो पर श्रनुग्रह 

करके धो डालिए । 

तेषामनु्रहुवचायं सर्वेषां चैव नः कुले ¦ 

जोवितं च परं श्रेयः क्षत्रस्य च विवधनम्‌ ॥६६॥ 
पाण्डवो र किया हृश्रा यह्‌ अनुग्रह हमारे कुल के 

समी लोगों के जीवन का रक्षक, परम हितकारकम्मौर 

सम्पूर्णं क्षधियजाति का श्नभ्युदय करनेवाला होगा । 

दरुषदोऽपि महान्‌ राजा कृतवेरदच नः पुरा । 

तस्य संग्रहणं राजन्‌ स्वपक्षस्य विवर्घनम्‌ ।\६७॥ 
राजन्‌ ! द्रुपद भी बेहत बड़ राजा हैँ श्रौर पहले 

हमारे साथ उनका वैर भी हो चुका है, अ्रतःमित्रके 

रूप मे उनका संग्रह्‌ हमारे श्रपने पक्ष की वृद्धिका 

कारण होगा । 

बलघन्तदच दाशार्हा बहवश्च विङ्म्पते 1 

यतः एष्णस्ततः सर्वं थतः कूष्णस्ततो जयः ।\६८॥ 
प्रजेश्वर ! यदुवंशियों की संस्था वहूत है भ्रौर 

वे वलवान्‌ भो है । जिधर श्रीकृष्ण रहेगे, उधर ही 

वे सब भी रंगे, श्रतः जिस पक्ष मेँ श्रीकृष्ण होगि, 


१२६ 


उस पक्ष की विजय निरिचिते है 1 

यच्च साम्नैव शक्यते कायं साघयितं नृप । 

को ईवज्प्तस्तत्‌ कार्य विग्रहेण समाचरेत्‌ ।\६६॥ 
महाराज ! जिस कार्य को लान्तिपूवंक सम्ाने- 

बुफाने से ही सिद्ध क्रिया जा सकता है, उसी को कौत 

दैव-माग्य का मारा हश्रा मनुष्य युद्धके दारा सन्न 

करेगा ? 

श्रूत्वा च जीवत्तः पार्थान्‌ पौरजानपदा जनाः । 

बलवद्‌ दने हृष्टास्तेषां राजम्‌ प्रियं करं ॥५७०॥ 
कुन्ती के पुत्रों को जीवित सुनकर नगर प्रर 

जनपद के संभी लोम चन्द देखने के लिए अ्रत्यन्त 

उत्सुक हो रहै हैँ । हे राजन्‌ ! श्राप उन सबका प्रिय 

कीजिए] 

दुर्योधनश्च कर्णश्च श्ुनिश्चापि सौबलः । 

श्रधमंयुषता दुष्प्रज्ञा बाला संधां वचः थाः ।॥७१॥ 
दुर्योधन, कणं श्रौर सुधलमूत्र शकुनि--ये अ्रधमं- 

परायण, खोटी बुद्धिवाले श्रौर मूखं है, भ्रत्तः इनका 

कहना मत मानिए। 


इति महाभारते श्रादिपर्वणि प्रयस््रशोऽध्यापः ॥२३॥ 


चतुस्तिशोऽध्यायः 


घृतराष्टर को श्राज्ञा से विदुर का दुपद के यहां जाना, पाण्डवों का हस्तिनापुर में राना 
श्रौर श्राधा राज्य पाकर इन्प्रस्य नगर का निर्माण करना 


धृतराष्ट्‌ उवाच 
भीष्मः शान्तनवो विद्धान्‌ द्रोणङ्च भगवानृषिः । 
हितं च परमं वाबयं त्वं च सत्यं ब्रवीषि माम्‌ ॥१॥ 
धृतराष्ट्‌ ने कहा- विदुर ! शन्तनुनन्दन भीष्म 
ज्ञानी है रौर भगवान्‌ द्रौणाचायं तो ऋषि रही है, 
अतः इनका वचन परम-हितकारक है । तुम भी मुभे 
जो कुछ कहते हो, वहं सत्य ही है । 


यथेव पाण्डोस्ते वराः कुन्तीपुत्रा महार्थाः । 

तयैव धर्मतः स्वं मम पुत्रा न संशयः ॥२॥ 
कुन्ती के वीर महारथी पुत्र जसे पाण्डु के लङ्क 

है, उसी प्रकार घमं की दृष्टिसेवे सवमेरेभीपूत्र 

ह-दसमे संशय नहीं है 1 


यथेव ममं पुत्राणामिदं राज्यं विघीयते । 
तथेव षाण्डुयुत्राणामिवं राज्यं न संशयः | ३।\ 
जैसे मेरे पुत्रों का यह राज्य कहा जाता, उसी 
प्रकार पाण्डुपुत्रो का मी यह्‌ राज्यदहै -इसमे भी 
सन्देह नहीं है । 
क्षत्तरानयं गच्छैतान्‌ सह माधा सुसत्कृतान्‌ } 
तया च वेवरूपिण्या कृष्णया सहु भारत ५४६ 
भरतवंशी विदुर ! श्रव तुम्हीं जास्रो ्रौर उनकी 
माता कुन्ती एवं देवरूपिणी वधू छृष्ण। के साथ इन 
पाण्डवो की सत्कारपूर्वक ले प्रास्नो । 
वैशम्पायन उनाच 
ततो जगाम विडूरो धृतराष्टस्य शासनात्‌ । 
संकाक्षं यज्ञसेनत्थं॑पाण्डवानां च भारत ॥५॥ 


१३९ 


समुपादाय रत्नानि वसुनि विविधानि च। 
व्रौपल्चाः पाण्डवानां च यक्तसेनस्य चैव हि \1६1॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! तव वृतराष्ट्‌ 
की श्रल्ला से विदुरजी प्रौपदी, पाण्डव तथा महाराज 
यज्ञसेन =दुपद के लिए नाना प्रकार कै धघन-रत्नौ की 
भेँट लेकर राजा द्रुपद ग्रौर पाण्डवो के पास गये । 
तत्र गत्वा स धर्मज्ञः सर्व्रास्त्रविक्षारदः। 
दपं भ्यायतो राजन्‌ संयुक्ष्तमुपतस्थिवान्‌ ॥७॥ 
राजन्‌ ! वहाँ पहुंचकर सम्पुणं शास्वौ के विद्वान्‌ 
एवं धमंज्ञ विदुर न्याय के ग्रनुसार वडे-छोटे के कम 
से हुषद तथा अन्य लोगों के साथ हदय से लगकर 
्मपुर्वक मिले । 
स चापि प्रतिजग्राह घर्मेण विद्धुरं ततः। 
चक्रतुश्च यथान्यायं कुदालप्रदनसंविदम्‌ ॥८॥ 
राजा द्रुपद ने भी घमं के मरनुसार विदुरजी का 
ग्रादर-सम्मान किया । फिर वे दोनो यथोचित रीति 
से एक-दुसरे के कुशल-समाचार पने श्रौर कहने 
लगे 1 
ददशं पाण्डवास्तत्र वासुदेवं च भारत। 
परिष्वज्य स तान्‌ स्मेहात्‌ प्रच्छानामयं ततः ।६॥ 
है भरत्रेष्ठ ! विदुरजी ने वहां पाण्डवौ श्रौर 
वसुदेव-पुत्र श्रीकृष्णजी को भी देखा । उन्होने सवको 
स्नेह-पवेक हदय से लगाकर उनकी कुशल पृी 1 
पप्रच्छानामयं राजेस्ततस्तान्‌ पाण्डुनन्दनान्‌ । 
प्रददौ चापि रत्नानि विविधानि वसूनि च।॥१०॥ 
राजन्‌ ! विदुर्‌जी ने पाण्डवो से कुशल-मङ्खल 
पुछछकर कौरवो की श्रोर से द्विये गये रत्नं प्रौर धन 
उन्दँ भेट कर्‌ दिये । [फिर उनसे वोले-] 
विदुर्‌ उवाच 
राजज्छृणु सहामात्यः सपुत्रङ्च वचो मम । 
धृतराष्टः सपुन्नस्त्वां सहामात्यः सबान्धवः ॥११॥ 
श्रन्रवीत्‌ कुशलं राजन्‌ प्रीयमाणः पुनः पुनः । 
भ्रीतिमस्ति दृढं चापि सम्बन्धेन नराधिप ।१२॥ 
विदुरजो बोले-राजन्‌ ! श्राप श्रपने मन्तियों 
तथा पूरो के साथ मेरी बात सूने । महाराज धृतराष्टर 
ने अपने पूत्र, मन्त्री श्रीर वन्धुभ्रो के साथ श्रत्यन्त 
प्रसन्न होकर वारम्वार च्राफकी कुशल पुद्ी है । 


महाभारतम्‌ 


राजग ! श्रापके साथ यह जो सम्बन्ध हरा है, इससे 
उनको महती प्रसन्नता हुई है । 
न तया राज्यस्षम्प्राप्तिस्तेषां प्रीतिकरी मता । 
यथा प्षम्बन्धकं प्राप्य यज्ञसेन त्वया सह्‌ ।\१३।। 
हे यज्ञसेन ! उन्है राज्य की प्राप्ति भी उतनी 
प्रसन्नता देनेवाली नहीं जान पड़ी, जितनी प्रसन्नता 
श्रापके साथ सम्बन्ध का सौभाग्य पाकर हुई है । 
विदित्वा त्रु भवानेतद्‌ प्रस्थापयत्ु पाण्डवान्‌ । 
द्रष्टुं हि पाण्डुपुर्नादच त्वरम्ति कुरवो भृशम्‌ ॥ १४ 
यह्‌ जानकर श्राप पाण्डवो को हस्तिनापुर भेज 
दें । समस्त कुरुवंशी पाण्डवो कौ देखने श्रीर उनसे 
मिलने क लिए भ्रत्यन्त उतावले हौ रह ह । 
स भवान्‌ पाण्डुपुच्ाणामाज्ञापयतु मा चिरम्‌ 1 
गमनं सहदाराणामेतदन्न मतं ममं ॥१५॥ 
ग्रतः राप द्रौपदीसरहिन पाण्डवो को हस्तिनापुर 
चलने के लिए शीध्रहीश्राज्ञा दीजिण। इस विषय 
मे मेरी सम्मति यही है । 
द्रुपद उनाच 
एवमेतन्‌ महाप्राज्ञ यथाऽऽत्थ चिदुराद्य माम्‌ । 
भमापि परमो हषः सम्बःधेऽस्मिन्‌ कृते प्रभो ॥१६॥ 
हुपद ने कहा- महाप्राज्ञ विदुरजी ! इस समय 
श्रापने जो कु मुभसे कहा है, वह सव ठीक है । 
प्रभो ! [कौरवो के साथ] यह्‌ सम्बन्ध हो जानेसे 
मुभे भी श्रपार हषं हमरा है । 
गमनं चापि युक्तं स्याद्‌ दृढमेषां महात्मनाम्‌ 1 
न तु तावन्मया युक्तमेतद्‌ ववतुं स्वयं गिरा ॥१७॥ 
यदा तु मन्यते वीरः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
रामकृष्णौ च धर्मज्ञौ तदा गच्छन्तु पाण्डवाः ।\१८॥ 
महात्मा पाण्डवो का श्रपने नगरम जानामी 
उचित ही है, तथापि मेरे लिए श्रपने मुख से उन्हे 
जाने के लिए कटना उचित नदीं है । यदि कुन्ती- 
कुमार्‌ वीरवर युधिष्ठिर तथा धर्मज्ञ बलराम श्रौर 
कृष्ण पाण्डवो का वहां जाना उचित समभते ह, तो 
ये श्रवह्य वहां जाएं । 
युधिष्ठिर उवाच 
परवन्तो वथं राजंस्त्वयि सवं सहानुगाः 1 
यया वक्ष्यसि नः प्री६था तत्‌ करिष्यामहे वयम्‌ \॥१६॥ 


जआदविपप्रं : चपुरस्त्रिशोऽध्यायः 


युधिष्ठिर धोते-राजन्‌ ! हम सवं लोग ग्रपने 
सेवकोसहित सदा भ्रापके श्रषीन है। श्राप स्वयं 
प्रसन्नतापूर्वक हमसे जषा कगे, वही हम करेगे । 
वग्रम्पायन उवाच 
ततोऽग्रवीद्‌ वासुदेवो गमनं ममं रोचते । 
मथा घा मन्यते राजा व्रपवः स्वधमं वित्‌ ।॥२०॥ 
वंदाभ्पायनजी कते जनमेजय ! तन श्रीकृष्ण 
नै कहा-^“मुमं तो इनका जाना ही उचित जान 
पड़ता है  भ्रयवा सब धमो के ज्ञाता महाराज द्रुपद 
जैसा उचित सभ, वैसा किया जाए 1 
द्रुपद उवाचं 
यथव सन्यते दीरो वाहः पुरुषोत्तमः । 
प्राप्तकालं मष्टाबाहुः सा बुद्धिनिहिचता मम ॥२१॥ 
ब्रुपद बोले- दशहकुल के रत्न वीरवर पुरूषोत्तम 
महाबाहु श्रीकृष्ण इस समय जो कतव्य उचित समम्ते 
हौ, निदनय ही मेरी भी वही सम्मति दै। 
वशणम्पायन्‌ उकाच्च 
ततस्ते समनुज्ञाता द्रुपदेन महात्मना । 
पाष्डवादतय ष्ण विदुरह महीपते ॥२२॥ 
भ्रादाय ब्रौपवी कृष्णां कुन्तीं चैव यकास्विनीम्‌ । 
सविष्ठारं सुखं जग्मर्नगरं नागसाह्लयम्‌ ॥२३॥1 
वंजञाम्पायनजी कहते ईह--राजेन्त्र { तव द्रुपद की 
भ्रत्नापाकर पाण्डव, श्रीकृष्ण ्रौर विदुर दरपदकूमारी 
कृष्णा श्रौर यशस्विनी कुन्ती को साथ ले म्रामोद- 
प्रमोद करते हुए हस्तिनापुर की श्रोर चले । 
भूत्वा चाप्यागतान्‌ वीरान्‌ घृतराष्टरो जनेवरः । 
प्रतिग्रहाय पाण्डूनां प्रेषयामास कोरवान्‌ ॥२४॥ 
राजा धृतरष्टर ने पाण्डवी रों का भ्रागमनं सुनकर 
उनके स्वागत के लिए कौरवो कौ भेजा । 
विकणं च महेष्वासं चित्रसेनं च भारत । 
प्रोणं च वरमेष्वातं गौतमं कृपमेव च ॥२५। 
तस्ते परिवृता वीराः क्ोभमाना महाबलाः । 
नगरं हास्तिनपुरं शनैः प्रविविशुस्तदा ॥२६॥ 
हे भारत ! विकणं, महाधनु्धं र चित्रसेन, विशाल 
धनुषवाले द्रोणाचार्य, गौतमवंशी कपाचारयं श्र।दि-- 
इत सभी से धिरे हए शोभाराली महाबली वीर 
पाण्डवो ने धीरे-धीरे हस्तिनापुर नगर मे प्रवेश 


१३१ 


किया । [उस्‌ समय--] 
नागरिका ऊचुः 
कि नु नाथ छतं तात सर्वेषां नः परं प्रियम्‌ 1 
यन्नः कुन्तीसुता वीरा सगरं पुनरागताः ॥१२७॥॥ 
पुरवासी कह रहे े-तात ! कुन्ती के वीर पूत्र 
यदि पुनः इसत नगर मेँ चले भ्राये तो भ्राज हम सव 
लोगो का कौन-स। परमप्रिय कायं सम्पन्न महीं हो 
गया ? भ्र्थात्‌ आज हमारे सभी पररमत्रिय कायं 
सम्पन्न हो गये । 
वशम्पायन उवाच 
ततस्ते धुतराष्ट्रस्य भीष्मस्य च महात्मनः । 
श्रनयेषां च तवर्हाणां चक्रुः पादाभिवन्वनम्‌ ॥२५४॥ 
वकाम्पायनजी फहते है [उन वचनो को सुनते 
हुए थोडी ही देर मँ ] पाण्डवो ने धृतराष्ट्र, महात्मा 
भीष्म तथा श्रन्य वन्दनीय पुरूषो कै पास जाकर उन 
सवके चरणो मेँ प्रणाम फिया । 
कृत्वा तु कुक्षालप्रष्नं सर्वेण नगरेण च । 
समाविश्न्त वेदमानि चुतराष्टृस्य शासनात्‌ ॥२६॥ 
फिर समस्त नगरवास्तियौं से कूश्चलप्रदन करके 
वे राजा घृतराष्ट की आज्ञा से राजमहलों मे गये । 
विधान्तास्ते महात्मानः कंचित्‌ फालं महाबलाः । 
श्राहूता घुतराष्टरेण राज्ञा शान्तनवेन घ ॥१०॥ 
कु समय तक विश्राम कर लेने पर उन महा- 
बली महात्माः पाण्डवो को राजा धृतराष्ट्र तथा 
भीष्मजी ने बुलवाया । 
घृततराष्ट्‌ उवाच 
धातृभिः सह कौन्तेय निवोघ गवतो मम । 
श्रधं राज्यस्य सम्प्राप्य खाण्डवप्रस्थमानिक्ञा ।॥३१॥ 
घृतराष्ट्‌ बोले-कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! जो 
कुछ कहु रहा हुः उसे श्रयते भादयोसटित्त ध्यान 
देकर सुनो-तुम प्राधा राज्य लेकर खाण्डवप्रस्यभें 
जाकर रहो । , 
नश्रम्पायन उवाच 
परतिगृह्य तु तद्‌ वाक्यं नृपं सर्वे प्रणम्य च । 
प्रतस्थिरे ततो चोरं बनं ॑तन्मनुजर्षभः ॥३२॥ 
व॑क्षम्पायनजौ कहते ईहे जनमेजय । राजा 
धृतराष्ट्र की वात मानकर पाण्डवो ने उन रणाम 


१३२ 


किया श्रौर उस्र खाण्डवप्रस्य की श्रोर चल द्यि, जौ 
भयंकर वनके रूपमे था। 
ततस्ते पाण्डवास्तत्र गत्वा कृष्णपुरोगमाः । 
मण्डयाञ्चक्रिरे तद्‌ वे परं स्वगंवदच्युताः ॥\३२॥ 
तत्पश्चात्‌ अ्रपनी मर्यादा से कभी नं डिगनेवाते 
पाण्डवो ने श्रीरृष्ण-सहित वहाँ पहुंचकर उस स्थान 
को उत्तम स्वमेलोक की भाति शोभायमान घना 
दिवा । 
ततः पुष्ये शिवे वेशो कान्ति कृत्वा महारथाः । 
नगरं माययामासुरेपायनपुरोगमाः ॥३६।। 
तत्पदचात्‌ पवित्र एवं कल्याणमय प्रदे में शान्ति 
कर्मं कराके महारथी पाण्डवो ने वेदव्याजी को भ्रगप्रा 
बनाकर नगर वसाने के लिए भमि का नाप करवाया । 


सागरप्रतिशूपाभिः परिल्ाभिरलंकृतेम्‌ । 
प्राकारेण च सम्पन्तं दिक्मावुत्य तिष्ठता ॥३५।। 
पाण्डुराश्नप्रकाश्ेन हिमरस्मिनिभेन च; 


शुशुभे तत्‌ पुरशेष्ठं नगर्भोगवतो यया ॥३६॥ 
उसके चारों ओर समूद्र की माति विस्तृतं एवं 
श्रगाध जल से भरी हुई खाद्यां बनी थीं, जौ उस 
समय नगर की शोभा वद्य रही थीं । श्वेतत तादलों 
श्रोर चन्द्रमा के समान धवल तथा श्रपनी ॐचाई से 
भ्राकाशमण्डल को व्याप्त करनेवाली चहारदीवारी 
भी भ्रति सुशोभित हो रही थी । जैसे नागों से भोग- 
वती नगरी सुोभित होती है, उसी प्रकार उर 
चहारदीवारी से खाई-सदटित वह्‌ श्रेष्ठ नगर सुशोभित 
हो रहा था। 
द्िपक्षगसडप्ररयंदरिः सौधेऽ्च शोभितम्‌ । 
गुप्तमच्चयप्रद्येगोपुरर्मन्दरोपमं ॥\३७॥। 
नगर के रार एेसे जान पडते थे, मानो गरुड 
मे श्रपते दोनों पंख फला रे हं । एसे भ्रनेक बड़े-बड़े 
फाटक श्रौर श्रदालिकाषएटं उत्त नगर की श्रीवृद्धि कर 
रही धी । मेधो की घटा के समान सुशोभित तथा 
मन्दराचल के समान ऊने गोपु द्वारा वह नयर सव 
श्रोरसे सुरक्षित था। 
विविषेरपि मिविः शास्त्रोपेतैः सुसंवतैः । 
श्क्तिभिदायतं तदवि हिभिह्वंरिव पन्नगैः ।॥३८॥ 
नाना प्रकार कै श्रमेय तथा सव श्रोरसे धिरे 


महाभारतम्‌ 


हए शस्वरागारों मे शस्न-संग्रह्‌ करके रसे गथे ये । 
नगर के चारोश्नोर हाय से चलाई जानेवाली लोहे 
की शक्तिर्या निर्माण करके रखी गई यी, जो दो जीभ- 
वाले सापो के समान जान पड़ती धीं। इन सवके 
द्वारा उस नगर की सुरक्षा की गई थी । 
तत्वेश्चाभ्यातिकंयुंवतं शुशुभे योधरक्षितम्‌ । 
तीक्ष्णाकुदाकतघ्नीभिरयेन्रनालैश््च शोभितम्‌ ॥२६॥ 
जिनमें म्रस्व-शस्वो का प्रभ्यास किथा जाता था, 
ेसी अनेक श्रदालिकाश्नो से युक्त रीर योद्धभोंसे 
सुरक्षित उस नगर की शोभा देते ही बनती घी । 
तीचे भ्रंकुशो = वर्छो, शतष्नियों = तोपों मरौर दुसरे 
युद्ध-सम्बन्धी यन्वों के जालसे वह्‌ नगर रोभापा 
रहा थां। 
श्रायसह्च महाचक्रं: शुशुभे तत्‌ पुरोत्तमम्‌ । 
सुविभवतमहारथ्यं देवतावाधवजितम्‌ 1।४०।। 
लोह-निमित महान्‌ चकों द्वारा उस उत्तम नगरी 
की श्रवणेनीय शोभा हौ रही थी । वहाँ विभागपूर्वक 
विभिन्न स्थानौ भे जाने के लिए विशाल एवं चौडी 
सडक वनी हुई थी । उस नगर मेँ दैवी भ्रापत्तिका 
नाम तक नहीं था। 
विरोचमानं विविधैः पाण्डुरेभंवनोत्तमेः। 
तत्‌ च्रिविष्टपसंकाशमिन््प्रस्थं व्यरोचतं ।\४१।। 
ग्रनेक प्रकार कै शरेष्ठ एवं शुभ सदनों से सुगो- 
भित वहु नगर स्वर्गलोक के समान प्रकादित हौ 
रह्‌। था । उसका नाम था इन्द्रप्रस्थ । 
मेघवृन्दमिवाकाशे विद्धं विद्युत्समावृतम्‌ \ 
तत्र रेम्ये शितै देवो कौरग्यस्य निवेदानम्‌ ।४२।। 
इन्द्रप्रस्थ के रमणीय एवं शुभ प्रदेश में कुरुराज 
युधिष्ठिर का सुन्दर राजभवन बना हृश्राथा, जो 
श्राकाश में विद्युत्‌ की प्रभा से व्याप्त मेषमण्डल की 
भाति देदीप्यमान था। 
शुशुभे धनसम्पणं घनाष्यक्ष्षयोपमम्‌ । 
तत्रागच्छन्‌ हिजा राजन्‌ सर्ववेदविदां वराः ॥४३।। 
निवासं रोचर्यामिति स्म सर्दभाषाविवस्तथा । 
वणिजदचाभ्ययुस्तत्र नानाग्दिर्यो घनायिनः । 
सर्वशिरपविवस्तत्र  वासायास्यागमेस्तदा \४४। 
श्रनन्त घन-रादि से परिपुणं होने के कारणं वह 


आदिपर्व : पञ्चतिशौऽध्यायः 


भवन धनाध्यक्ष कुवेर के निवासस्थानं के तुल्य धा । 
राजन्‌ ! सम्पूणं वेदवेत्ताग्नो में श्रे"5 ब्राह्मण उस नगर 
में निवास करने के लि राये, जो सम्पणं भापाम्रो 
के जानकार थे । उन्हं वहां का निवास बहुत भाया । 
ग्रनेक दिशाओं से घनोपाजन कौ इच्छावाले वणिक्‌ 
भी उसनगरमेंञ्रयि । सय प्रकार की दिल्पकलाग्रों 
के जानकार मनुष्य भी उन दिनों इन्््रस्थ मे निवास 
करने के लिषुश्ना गये यथे। 
उद्यानानि च रम्याणि नगरस्य समन्ततः । 
मत्तबर्हिणसंघुष्टकोकिलंश्च सदामं: । 
गृहैरादक्षविमलविविधेश्च  लतागृहैः ॥४५।। 
नगरके चारों रोर रमणीय उद्यानये। मत- 
वाले मयूरो के केकारव तथा सदा उन्मत्त रहनेवाली 
कोकिलाश्रो की काकली वहाँ गूजती रहती थी । उन 
उद्यानो में दपंण के समान स्वच्छ क्रीड़-मवन तथा 
लाना प्रकार कै लता-मण्डप वनाये गये थे। 
रभ्याधच िविधास्तत्र पुष्करिण्यो वनावृताः । 
तडागानि च रम्याणि बृहन्ति सुबहुनि च ॥४६॥ 


१३३ 
वहाँ वन से धिरी हुई भांति-्भात्ि कौ रमणोयं 
पुप्करिणियां [ वाचडियां | श्रौर सुरम्य एव विशाल 
बहुसंख्यक तडाग वेड षुन्द॑र आन पडते घे । 
तेषां पुण्यजनोपेतं राष्टरमाविशतां महृत्‌ 1 
पाण्डवानां महाराज शरवत्‌ प्रीतिरवधंत ॥५४७॥ 
महाराज ! पुण्यात्मा मनुष्यों से भरे इए उस 
महान्‌ प्रदे मे प्रवेश करने के पर्चात्‌ पाण्डवो की 
प्रसन्नत्ता निरन्तर वहती गई | 
तां निवेक्ष्य ततो वीरो रामेण सह्‌ केङ्ञवः । 
ययौ द्वारवतीं राजन्‌ पाण्डवानुमते तदा ॥४८।। 
है राजन्‌ ! इस प्रकार उप पुय को वस्ाकर 
बलरामजी के साथ वीरवर श्रीकृष्ण षाण्डवोँकी 
प्रनुमति ले उस समय द्वारकापुरी को चले गये । 
प्राप्य राज्यं महातेजाः सत्यसन्धो युधिष्ठिरः । 
पालयामास धर्मेण पृथिवों श्ातुभिः सहं ॥४६॥ 
इधर सत्यप्रतिन्न, महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर 
उस राज्य को पाकर श्रपने मादइयो के साथ धमेपूर्वक 
पृथिवी का पालन करने लगे 1 


इति महाभारते प्रादिपरवंणि चतुस्त्िहमोऽध्पायः ॥३४॥ 


पञ्चतिशोऽध्यायः 
सुभद्रा-हरण, श्रजन श्रौर सुभद्रा का विवाह, श्रभिमन्यु का जन्म 


वफाम्पायन उवाच 

श्रय दीघेण कालेन रम्थे रंवतके गिरौ । 
वृष्प्यन्धकानामभवदुत्सवो नृपसत्तम ।॥९। 

वैङम्पायनजो कहते हैँ नृपश्रेष्ठ ¡ तदनन्तर 
दीर्घकाल के पदात्‌ रमणीय रेवतक पर्व॑त पर वृष्णि 
श्रौर श्न्धकवंश के लोगो का एक बहुत बड़ा उत्व 
हरा । 
पौराद्च पादचारेण यानैरुच्वावचंस्तथा + 
सदाराः सरानुयात्रज्व शकतशोऽय सहस्रशः ।।२।। 
ततो हलघरः क्षीवो रेवतीसहितः प्रभुः । 
श्ननुगम्यमानो गन्धर्वं रचरत्‌ तत्र॒ भारत ।\३॥ 

द्वारकापुर के निवासी सकड़ं श्रौर हजारो 
मनुष्य श्रपनी स्विथों रौर सेवकं के सायं पैदत्त 
चलकर प्रथवा छोरी-वड़ी सवारियो के द्वारा श्राकर 


उस उत्सव में सम्मिलित हए थे । मारत ! महावली 
वलरामजी दूर्षोन्मत्त होकर कहाँ रेवती के साथ विचर 
रहे ये । उनके पीचे-पीरे गन्ववं = गायकं चल रहै 
थे । 
चित्रफोतुहले तस्मिन्‌ वर्तमाने महादुभुते । 
यासुदेवदच पार्थश्च सहितौ परिजम्मतुः ॥॥४॥ 
उस ्रत्यन्त श्रद्‌मत श्रौर विचित्र कीतरुहलपुणं 
उत्सव मेँ श्रीकृष्ण म्नौर अर्जुन साथ-समःय घूम रहै ये । 
तत्र चङ्‌ कममाणौ तौ वसुवेवसुतां शुभाम्‌ । 
श्रलंक्ृतां सखीमध्ये भद्रां देदुगतुस्तदा ५५॥ 
इमी समय वसुदेवजी कौ सुन्दरी पत्री सुभद्रा 
शगृङ्कार से सुसज्जित हो, सखियों से घिरी हुई उधर 
श्रा निकली । वहाँ भ्रमण करते हुए भीकृष्ण श्रौर 
ग्रजुन ने उसे देवा । 


१२४ 


दृष्टूवंव तामर्जुनस्य कन्दर्पः समजायत । 
तं तदकाग्रमनसं ष्णः पार्थमलक्षयत्‌ ॥६॥ 
उसे देखते टी अर्जुन के हदय मे कामानि प्रज्व- 
लित हौ उटी । उनका चित्त उसी कै चिन्तनमें 
एकाग्र हौ गया । श्रीकृष्ण ने भी अर्जुन की उस मनो- 
दश्ाको भाप लिया] 
कुप्णं उवाचि 
मेषा भगिनी पां पितुर्मे दयिता सुता । 
यदि ते वततते बुद्िवक्ष्यामि पितरं स्वयम्‌ ।॥७॥ 
भ्रीकृशष्ण वोे - कुन्तीनन्दन ! यह्‌ मेरी सगी 
बहिन है । यह मेरे पिता की यड़ी लाडली पत्री है। 
यदि तुम्हारा विचार इससे चिवाह्‌ करने काहो, तो 
मे स्वयं पिताजी से कषटरंगा । 
सर्जुन उवाच 
हिता वसुदेवस्थं वासुदेवस्य च स्वसा । 
रूपेण चेषा सम्पन्ना कमि्ैषा न मोहयेत्‌ ॥८॥ 
प्र्जुन ते कहठा- यह्‌ वसुदेवेजी की पुत्री तथा 
वासुदेव की वहिन ्रनुपम रूप से सम्पन्न है । फिर यह 
किसका मनन मोह नेगी ? 
कृतमेव तु कल्याणं सवं मम॒ भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
यदि स्यान्मम वार्ष्णेयी महिषीपं स्वसा तव ॥६॥ 
है सखे ! यदि यहे वृष्णिकुल की कुमारी प्रौर 
श्रापकौ वहिन सुभद्रा मेरी रानी हो सके तो निङ्चय 
ही मेरा समस्त कल्याणमय मनोरथ पूर्णं हो जाए । 
प्राप्तौ तु क उपायः स्यात्‌ तं च ब्रूहि जनार्दन । 
भ्ास्यास्यामि तदा सवं यदि क्षक्यं नरेण तत्‌ \॥१०॥ 
है जनार्दन ! दतादइएु, इसे प्राप्त करने का क्या 
उपाय हो सकता है ? यदि मनुष्य कै वारा कर सकने 
धोग्य होगा तो वह सारा प्रयत भै श्रवदय कर्गा 1 
कृष्ण उवाच 
स्वयंवरः क्षत्रियाणां विवाहः पुरुषर्षभ । 
प्र ज संदायितः पायं स्वभावस्यानिमित्ततः ॥११॥ 
भ्रीकृर्ण बोले - नरश्रेष्ठ पाथं! क्षत्रियो के 
विवाह का स्वयंवर ही एकं प्रकार है, परन्तु उसका 
परिणाम सन्दिग्ध होता है, वयोकरि स्त्रियों का 
स्वभाव प्ररिथर होता है [पतता नहीं, वे स्वयंवरमें 
फिंस्का वरण करे | 1 


महाभारतम्‌ 


भ्र्तह्य हरणं चापि क्षत्रियाणां प्रहस्यते । 
विवाहृहेतुः गूराभामिति धर्मविदो विदुः 1१२ 
वलपूरवकं यन्धाकरा हिरण भी शूरवीर क्षत्रियं 
कै लिए विवाह का उत्तम हैत कहा यया है, एसा 
धर्मेन पुरुषों का मत है । 
स त्वमर्जुन कल्याणीं प्रसह्य भगिनीं मम , 
हर स्वयंवरे ह्यस्याः को वँ वेद चिकीर्षितम्‌ ॥१३॥ 
मरजुन ! मेरी सम्मतितोयहीदहैकरि तुम मेरी 
कल्याणमयी वहिन का वलपूर्वक हरण करलो । कौन 
जानता है, स्वेयवर मेँ उसकी क्या चेष्टा होगी-- 
वहं किसका वरण करना चहिमी ? 
वैषम्पायन उवाच 
ततोऽज नश्च कृष्णश्च विनिर्िचत्येतिकृत्यताम्‌ । 
जीप्रगान्‌ पुरुषानन्यान्‌ परेषयामासतुस्तदा ।१९४॥ 
घमयाजाय तत्‌ सर्वभिन्द्ररस्थमताय वै। 
भत्व॑व च महाबाहुरनुजज्ञे स पाण्डवः ।॥९५॥ 
वैशम्पायनो कहते हतन प्र्जुन श्रौर शरीङृष्ण 
ने कर्तव्य का निङ्चय करके कुछ दूसरे शीघ्रगामी 
पुरुषो को इन्द्रप्रस्थ मेँ घर्मराज युधिष्ठिर कै पास 
भेजा श्रौर सव वातं उन्हैँ मुचित करफै उनकी सम्मति 
जानने की इच्छा प्रकट की} महाबाहु युधिष्ठिरने 
यह सुनते ही श्रपनी श्रोरसे ्राज्नादेदी। 
ततः संवादिते तत्मिर्ननुज्ञातो धनञ्जयः । 
गतां रंवतके कन्यां विदित्वा जनमेजय ॥१६॥ 
रथेन काञ्चनाङ्खेन सन्नद्धः कवची तदा । 
मृगयाव्यपदेशषेन प्रययौ पुरष्षभः ॥१७॥ 
जनमेजय ! उस विवाहू-सम्यन्धी संदेका पर 
गरधिष्ठिर की प्राज्ञा मिल जाने के पञ्चात्‌ धनंजय 
को जव यह ज्ञात हृश्रा कि सुभद्रा रैवतकं परवत पर 
गई हई है तव नरश्रेष्ठ धनंजय धनुष-नाण श्रौर 
कवचे-श्रादि से सुसज्जित होकर सुवणेमय रथ पर 
भ्रारूढ्‌ हो चिकार खेले के बहाने रेवतक पव॑त पर 
जा पहुचे 1 
सुभद्रा त्वथ शेलेन््रात्‌ प्रययौ हारकां प्रति ! 
तामभिव्रत्य कौन्तेयः प्रसह्यारोपयद्‌ रथभ ॥१८॥ 
उघर सुभद्रा उस भिरिराज रैवतक पर्व॑त से 
दारकाकी ओर लौट रही थी । अर्जुन ने दौड़कर 


भादिप्वं : पञ्चतिश्योऽघ्यायः 


सर्वाद्ख-सुन्दरी सुभद्रा को वलपूरवंक पकडकरं भ्रपने 
रय पर वंखा लिया । 
ततः स पुरुषव्याघ्रस्तामादाय शुचिस्मिताम्‌ । 
रथेन काञ्चनाद्ुन प्रययौ स्वपुरं प्रति ।॥१६॥ 
फिर तो पुरूपसिह धनंजय मधुर मुस्कानवाली 
सुभद्रा को सायले उस सुवर्णमय रथ द्वाराः अपने 
नगर की श्रोर चल दिये। 
ियमाणां घु तां दृष्ट्वा भुभद्रं संनिका जनाः) 
विक्रोशन्तोऽरवन्‌ स्वे दारकामभितः पुरीम्‌ ।२०॥ 
सुभद्रा का अ्रपहरण होता देख समस्त सनिकगण 
हल्ला मचाते हुए हारकापुरी कौ श्रोर दौड पड़ । 
तत्‌ श्रत्वा वुष्णिवी रास्ते मदसंरक्तलोचनाः । 
श्रमुष्यमाणाः पार्थस्य समुत्येतुरहुंकृताः ॥२१॥ 
सुभद्रा-हरण की घात सुनते ही युद्धोन्मादसे 
लाल नेषोवाले वृण्णिवंश्षी वीर घ्र्जुन के प्रति श्रमषं 
से भर गये तथा गवं से उछल पड । 
योजयध्वं रथानाञ्ु॒प्रासानाहरतेतिं च । 
धनुषि च महार्हाणि कवचानि बृहन्ति च ॥२२५ 
[ वे सव बडी उतावली से कटने लगे-- | “जल्दी 
रथ जोतो, तुरन्त प्रास = प्रक्षेपणास्त ले ्ना्रो, धनुष 
तथा वहुमूल्य एवं विसाल कवच ले प्राग्रो 1” 
सुतानुच्चुक्रशुः केचिद्‌ रथान्‌ योजयतेति च । 
स्वयं च तुरगान्‌ केचिवथुन्जन्‌ हेम्रुषितान्‌ ॥२२॥ 
कोई सारयियो को पुकार कर कह्ने लगे- 
“प्ररे ! जल्दी रथ जोतो 1 कुछ लोग स्वयं ही सोने 
कै श्रामूषणों से विभ्रुषित घोड़ों को रथो में जोतने 
लगे । 
रथेष्वानीयमानेषु कवचेषु ष्वजेषु च । 
श्रभिक्रन्दे नृवीराणां तवासीत्‌ तुमुलं महत्‌ ॥२४। 
रथ, कवच प्रौर ध्वजाश्रों के लाये जाते समय 
चारों श्रोर उन नरवीरों के कोलाहल से वहम बड़ी 
भारी तुमुल ध्वनि व्याप्त हो गई । 
चनमाली ततः क्षीवः कंलासङिखरोपसः । 
नीलवासा मदोत्सिष्त ददं वचनमन्नवीत्‌ ॥२५॥ 
तदनन्तर कैलास-रिखर के समानं शौरवर्णवाले, 
नीलवस्वे श्नौर वनमाला घारण करनेवाले मदमस्त 
बलरामजी उन यादवों से इस प्रकार बोले - 


१३५ 
किमिदं कुरुयाप्रजञास्तुष्णीं भूते जनार्दने । 
श्रस्य भावमविज्नाग्र संका मोघगजिताः २६ 
“मूर्खो ! श्रीकृष्ण तो चुपचाप वेठे ह, तुम यदहं 
क्याकररहेटो ? इनका भरभिप्राय जने विनादही 
तुम इतने कुपिच हौ उठे । तुम लोगों की यह मर्जना 
व्यर्थहीदहै। 
एष तावद भिप्रायमास्यातु स्वं महामतिः । 
यरस्थ रुचिरं कर्तु तत्‌ कुरुभ्वमत्तन्धिताः ॥२७॥ 
“पहने परम बुद्धिमान्‌ श्रीङृष्ण मरपनां अभिप्राय 
वत्ताएं । त्व जो कर्तव्य इन्दे उचित जान पडे, उसी 
का श्रालस्य छोडकर पालन करौ 1“ 
ततोऽब्नचीद्‌ वासुदेवं वचो रामः परन्तपः । 
किमवागुपविष्टोऽतसि प्रेक्षमाणो जनादन ॥२८॥ 
तत्पदचात्‌ गत्रुदमन वलरामजी श्रीकृष्ण से 
बोचे-है जनार्देन । यह्‌ सव-कुछ देखते हुए भी तुम 
मौन होकर क्यो वंठे हो ? 
सस्कृतस्त्वत्कृते पार्थः सर्वरस्माभिरण्युत । 
न च सोति तां पूजां दुर्बुद्धिः फुल्पांसनः ।२६॥ 
'्रच्युत ! तुम्हारे सन्तोष के लिए्‌ ही हम सव 
लोगों ने श्रजुन का इतना अ्रादर-सत्कार क्रिया, परन्तु 
वह सोरी वुद्धिवाला कुलाङ्धार उस सत्कार के योग्य 
कदापि नहीं था । 
को हि तत्नैव भुषरवान्नं भाजनं भेत्तुमहंति । 
मन्यमानः कूले जातमात्मानं पुरषः क्वचित्‌ ॥३७॥ 
“स्रपने श्रापको कुलीन माननेवाल। कौन एसा 
मनुष्य होगा, जो जिप्त हांडी मं खये, उसीरमे छेद 
करे ? 
सोऽवमन्य च नामास्माननादृ्य च केव्‌ 1 
प्रसह्य हृतदान््य॒सुभदां मृत्युमात्मनः ॥३१॥ 
“उसने हम लोगों का ्रपमान भ्रीर केशे का 
ञ्रनादर करके श्राज वलपूरवंक सुभद्रा का भ्रपह्रण 
किया है, जो उसके लिए अपनी मृघ्युकाकारणहै। 
कथं हि श्षिरसो मध्ये पदं तेन कतं मम । 
मवंयिष्यामि गोविन्द पादस्पद्गामिवोरगः ॥३२॥ 
"गोविन्द ! जसे सपं पैर की ठेकर नहीं सह 
सकता, उसी प्रकार उसने मेरे सिर पर जो पैर रख 
दिया है, उसे मै कंसे सहु सक्ता हुं? 


१३६ 


श्रय निष्कौरवामेकः करिष्यामि वसुन्धराम्‌ । 
न हि मे मषणीयोऽयमुनस्य व्यतिक्रमः ।॥३३।। 
“्र्जुन का यह अन्याय मेरे लिए प्रसह्य है । 
प्राज्म श्रकेला ही इस वसुन्धरा को कुर्वंक्षियों से 
विहीन कर दूंगा ।" 
क्ष्ण उवाच 
नावमानं कुलस्यास्य गुडाकेकाः प्रयुक्तवान्‌ । 
सम्मानोऽम्यधिकस्तेन प्रयुक्तोऽयं न संशयः \३४।। 
छीफुष्ण बोले- बलदेव ! निद्राजित्‌ श्रजुन ने 
इस कुल का ग्रपमान नहीं किया है, अपितु एेप्ना करके 
उन्होने इस कुल के प्रति अधिक संम्मानकामावही 
प्रकट किया है, इसमे संशय नहीं है । 
श्रयलुन्धान्‌ न वः पार्यो मन्यते सात्वत्तान्‌ सदा । 
स्वयंवरसनाधुष्यं मन्यते चापि पाण्डवः ।\३५॥। 
पथापुत्र भ्र्जुन यह जानते हँ कि सात्वत्तवंरी 
कभी धन के लोभी नहीं रहे, श्रत्तः घन देकर कन्या 
नहीं ली जा सकती । साय ही पाण्डुपुच भ्रजुन को 
यह्‌ भी ज्ञातदहै कि स्वयंवर में कन्या के मिल जाने 
करा पूर्णं निङ्चय नहीं रहता, ग्रतः वह भी भ्रग्राह्य 
है । 
प्रवानमपि कन्यायाः पशुवत्‌ कः प्रतीक्षते 1 
चिक्रथं चाध्यपतयस्थ कः कुर्यात्‌ पुरुषो भुवि ।॥३६॥ 
भला कौन एसा वीर पुरुष होगा, जौ पञ्ुकी 
माति पराक्रम-शुन्य होकर कन्या-दान की प्रतीक्षा 
वडा रहैगा ग्रौर इस पुथिवी पर एसा श्रधम पुरुष 
कौनं होगा, जो चन लेकर श्रपनौ सन्तान को बेचेग! ? 
एतान्‌ दोषास्तु कौन्तेथो दृष्टवानिति मे मतिः। 
श्रतः प्रसह्य हृतवान्‌ कन्यां धर्मेण पाण्डवः ॥३७॥ 
भेरा विक्वासर है कि कुन्तीपुकर भ्र्जुन ने इन सभी 
दोषों कौ श्रोर दृष्टिपत किवा है श्रौर फिर क्षत्रिव- 
ह के श्रनुसार बलपूर्वक कन्या का श्रपह्रण किया 
॥ 
उचितैव सम्बन्धः घुभद्रा च यश्षस्विनी । 
एवं चापोवुश्ञः पावः प्रसह्य हतवानिति ५३८॥ 
मेरे विचार मँ तो यह्‌ सम्बन्ध श्रति उचित है। 
सुभद्रा यशस्विनी दै तथा ये कुन्तीपुत्र ्र्जुन भी ठेस 
ही यदास्वी ह, ग्रतः इन्होने वलपूव॑क सुभद्रा का 


महाभारतम्‌ 


श्रपहूरण किया है 1 

भरतस्यान्वये जातं शा्तनोक्च यशस्विनः । 

कुम्तिमोजात्मजापुत्रं को बुभूषेत ना्ज्‌नम्‌ ।*३६॥ 
महाराज भरत तथा यज्ञस्वी शान्तनु के कुल मे 

जिनका जन्म हृश्रा है, जो कुन्तीमोजकरुमारी कुन्ती 

के पुत्रै, एसे वीरवर ब्र्ज॑न को कौन श्रपना 

सम्बन्धी न वनाना चाहेगा ? 

न च पश्यामि यः पार्थं विजयेत्त रणे बलात्‌ । 

श्रपि सर्वेषु लोकेषु सेन्द्रेषु मारिष ॥४०॥ 
श्राय ! इन्द्रलोक रौर सद्रलोक-सहित सम्पूणं 

लोकोंमं मँ करिसीपेसे वीर को नहीं देखा, जो 

सं्राम में वलपूर्वक पाथं को परास्त कर सके । 

तमभिदुत्य सान्त्वेन परमेण धनञ्जयम्‌ 1 

न्यचर्तेयत संहृष्टा ममंषा परमा मतिः ॥४१॥ 
भ्रतः श्राप लोग भरसननतापूवंक दौड़ जादए ग्रौर 

सान्त्वन प्रदान कर वीरवर श्रजुन को लौटा लादए 1 

मेरी तो यही परम सम्मतिहै। 

वैशम्पायन उवाच 

तत्‌ श्रुत्वा वासुदेवस्य तथा चक्रुर्जनाधिप । 

निवृत्तडचालुंनस्तत्र विवाहं कृतवान्‌ प्रभुः ॥४२॥ 
वेशाम्पायनजी कषटूते ह--जनमेजय ! श्रीकृष्ण 

का वह पराम सुनकर यादवों ने वैसा ही किया। 

शवितदाली अर्जुनं दारका मै लौट श्रये श्रौर वहां 

उन्होने सुमद्रा से विवाह्‌ किया । 

उषित्वा तत्र कनैन्तेयः संवत्सरपराः क्षपाः 1 

विहत्य च यथाकामं लाण्डवप्रस्थमागतः ॥४३॥ 
एक वषं से भी कुछ भ्रधिक दिन तक वहाँ रहकर 

ग्रौर इच्छानुसार विहार करके श्र्जुन खाण्डवप्रस्वमें 

लौट भ्राये । 

ततः सुभष्ठा सौभत्रं केडावस्य प्रिया स्वसा । 

जयन्तमिव पौलोमी ख्यातिमन्तमजीजनत्‌ ॥(४४॥ 
तदनन्तर कुछ काल के पृ्चात्‌ कृष्ण की प्यारी 

बहिन सुमद्रा ने यशस्वी सौभद्रं को जन्म दिया, ठीक 

उसी प्रकार, जसे शची ने जयन्त को उत्पन्न किया 

था। 

वीर्यबाहुं महोरस्कं बुषभाक्षमरिन्दमम्‌ । 

सुभव्रा सृषुषे बौरमभिमन्युं नरर्षभम्‌ ।।४५।। 


मादिप ; पञ्म्वत्निगोऽष्यायः 


सुभद्रा ने वीरवर नरेष्ठ अभिमन्यु को जन्म 
दिया जिसकी भूजाएं वड़ी-वड़ी थीं । उसका वक्षः- 
स्थल विशत ग्रौर नेव वंलकी ओंखोके समान 
डे-वड़े थे । वह शतरश्रां का दमन करनेवाला था । 
श्रभीश्च मन्धुमांश्चंव ततस्तमरिम्दनम्‌ । 
श्रभिमन्युमिति प्राहुरा्जुनि पुरुषषं भम्‌ ॥४६॥ 
वह्‌ श्रमी: = निर्भय तथा मन्युमान्‌ [कद्ध होकर 
लडनेवाला | था, ग्रतः पुरुषोत्तम प्र्जुनकुमार को 
सब लोग 'श्रभिमन्यु' कहने लगे । 
जन्मप्रभृति कऽ्णदच चक्रे तस्य क्रियाः शुभाः । 
स चापि ववृधे वालः शुक्लपक्षे यया शौ ।४७॥ 
श्रीकृष्ण ने जन्म से ही उसके लालन-पालन की 
सुन्दर न्यवस्थाएं कौ यीं । बालक अभिमन्यु भी शुक्ल 
पल्ल के चन्द्रमा की भांत्ति बढ़ने लगा । 
चतुष्पादं दङाविधं धनुर्वेदमरिन्दमः । 


१३७ 

भ्र्ुनाव्‌ वेद वेदज्ञः सकलं दिव्यमानुषम्‌ ।\४८॥ 

उम शत्रुदमने बालक ने वेदों का ज्ञान प्राप्त 
करके त्रपते पिता प्रजुन से चार पदोः श्रौर दशविधः 
श्रद्धां से युक्त दिग्य एवं मानुषः सव प्रकार के 
धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्तं कर लिया । 
विज्ञानेष्दपि चास्त्राणां सौष्ठवे च महाबलः । 
क्रियास्वपि च सर्वासु वि्ञोषानभ्यशिक्षयत्‌ ।॥४६॥ 

ग्रस्तौ कै चिन्नान, सौष्ठव-=प्रयोगपदुताश्रौर 
सम्पूणं क्रियाश्रो मेँ मी महावली अर्जुन ने उसे विशेष 
शिक्षा दी धी । 
श्रागमे च प्रयोगे च चक्रे तुल्यमिवात्मनः । 
तुतोष पुत्रं सौभद्रं प्रेक्षमाणो घनञ्जयः ॥५०॥ 

धनंजय ने भ्रभिमन्यु को [म्रस्व-रस्त्रो के] 
म्रागम प्रर प्रयोग में श्रपने समान वना दिया धा ।* 
वै सुभद्राक्ुमार को देखकर बहुत सन्तुष्ट रहते थे । 


१. धनुवंद मेँ निभ्ने चार पाद बताये गये है-- 

मन्त्रमुक्तं पाणिमुक्तं मुक्तामुक्तं तयेव च । 
भ्रमुक्तं च धन्वे वे चतुष्पाच्छस्त्रमीरितम्‌ १ 
मन्तमुक्त, पाणिमुक्त, मुक्तामुक्तं भौर अमुक्त-- 
धनुर्वेद भं शस्त के ये चार एद बत्ताये गये है । 

जिसका मान्तिक प्रयोग होता दै, उपसंहार नहीं 
होता उसे 'मन्तरभुक्त' कृते ह । जिसे हायमे तेकरधनुप 
द्वारा छोड़ा जाए, उसे "राणिमूम्त' कहते है । जिका 
भ्रयोग मौर उपसंहार दोनों ह, वह्‌ “मुक्तामुक्त' कहलाता 
है । जो छोढा नहीं जाता, जिसके देखने भात्र से ही एतु 
भाग जाते है, वह॒ "अमुक्त" कहलाता है । 

भथवा--सूत्र, शिक्षा, भ्रयोग मौर रहस्य- ये 
धनुर्वेद के चार पादरहै। 

२. धनुर्वेद के दध भद्ध निम्न है-- 

प्रादानमथ सन्धानं मोक्षणं विनिवर्तनम्‌ । 
स्यानं मुष्टिः प्रयोगक्च ध्रायरिचत्तानि मण्डलम्‌ । 
रषटस्यं वेति वक्षषा षनृरवेदाङ्खमिष्यते॥ 

सादानं, सन्धान, मोक्षण, विनिवर्तन, स्यान, 
मुष्टि, प्रयोग, प्रायपचित्त, मण्ड भौर रहुस्य--ये धनुवेद 
केदशमङ्गरै। 

तरकस से वाण को निकालना *आदान' है । 
बाण को धनुष की भत्यच्चा प्रर चद़ाना 'सन्धान' है, 


उसे लक्ष्य पर छोड़ने को "मोक्षण" कहते ह । छोड हुए 
वाण को वापस लौटाना विनिवर्तन है । शरसन्धान- 
काल में धनष भोर प्रत्यव्चा के मध्यदेश को “स्यान 
कहते ह । तीन अथवा चा? अंगुलियों का सहयोग "मुष्टि" 
कहलाता है । तर्जनी भौर मध्यमा अंगुलि के मथवा 
मध्यमा भौर मंगुष्ठ फ मध्य से बाण करा सन्धान करना 
रयोग" कटा जाता है । स्वतः मयवा दरसरे से पराप्त हौन- 
वाले ज्याघात [धनुष की डोरी के माघात | ओर बाण 
के आघात को रोकने कै लिए दस्तानों के प्रयोगको 
श्रायस्ित्त कहते ह । चक्राकार घुमते दए रथ के साय- 
साध धुमनेवाले लक्षय का वेध "मण्डल" कहलाता है । बान्द 
सुनकर लक्ष्य-वेघन भयवा एक ही समय में अनेक लक्ष्यौ 
को बौध डालना--ये सव “रहस्यः के मन्तर्गेत माते है! 

३. ब्रह्मास्त्र आदि को दिव्य मौर खड्ग भादि को मानुष 
कहते है । 

४. लोक में सी भिघ्या धारणा है कि युद्ध के समवय भरभि- 
मन्यु की मवस्था कैव सोलह वषं थी । पाठक इस स्थल 
को ध्यानपूरवंक पटं । यदि युद्ध के समय भमिमन्युकी 
अषस्था सोलह वपं थी, तौ पण्डवों के वनवास से पूवं 
उसकी अवस्या लगभग पीन वपं होनी चाहिए । क्या 
अर्जुन ने तीनें वपं के अभिमन्यु को सारे भस्ते-शस्त्रँ 
में पारंगत वना दियाधा? 


१३५८ 


स्वसंहननोपेतं सर्वलक्षणलक्षितम्‌ । 
दुधषमृषमस्कन्धं व्यात्ताननमिवोरमम्‌ ॥\५१॥ 
सिहदपं महेष्वासं मत्तमातद्खविक्रमम्‌ । 
मेषटुन्दुभिनिर्घोषं पधुर्णचन्द्रनिभाननम्‌ ।५२॥ 
कर्णस्य सदृशं शौरये वीर्ये रूपे तथाऽध्कृतौ । 
ददज्यं पुन्न बीभत्सु्मघवानिव तं यया ॥*५३॥ 
दरुखरो को तिरस्कृत करनेवाले, समस्त सद्गुणो 
से सम्पन्न, समी उत्तम लक्षणों से सुशोभित एवं 
दुर्धषं, वृषभ के समान हष्ट-पुष्ट कन्धोवाले, शन्नो 


भंहाभास्तम्‌ 


को मुह खोले हृए सपं की माति भयानक प्रतीत 
होनैवाले, रिह कै समानं गर्वीलि जओरौर मदमस्त, 
गजराज की भांति पराक्रमी, महाधनुरधर, मेष प्रौर 
दुन्दुभि के समान गम्भीर स्वरदाले, पूणं चन्द्रमाके 
समान मुखवाले, शौय, पराक्रम, रूप प्रर श्राकृति 
मे श्रीकृष्ण कै समान प्रतीत हौनेवाले अपने उस पुत्र 
को ्र्जुन वसी ही प्रसन्नता से देखते ये, जैसे इन्द्र 
उन्हे देखा करते थे । 


बति महाभारते भ्रादिपर्वणि पञ्च्िङ्नोऽप्यायः ॥ ३५॥ 


षट्‌्विशोऽध्यायः 
युधिष्ठिर के राज्य कौ विरोषता, श्नीङृष्ण की सहायता से श्रनुन के द्वारा खाण्डव वन का दाह 


वभम्पायन उवाच 
इनदररस्ये वसन्तस्ते जघ्नुरन्यान्‌ नराधिपान्‌ । 
ज्ञासनाद्‌ धृतराष्टस्य राज्ञः शान्तनवस्य च ॥१।\ 
वेङास्पायनजी कहते हहे जनमेजय ! राजा 
घृतराष्टर तथा शन्तनुनन्दन भीष्मजी की श्राज्ञासे 
इन्द्रप्रस्थ मे रहनेवाल्ने पाण्डवो ने श्रन्य बहुत से 
भपालो को, जो उनके क्षत्र थे, मीत्त के घाट उतार 
दियाथा। 
श्राभिस्य घर्मराजं तं सवंलोकोऽवसत्‌ सुखम्‌ । 
पुण्यलक्षणकर्माणं स्वदेहुमिव वेहिनः ॥२॥ 
धर्मराज युधिष्ठिर करा श्राश्रय लेकर सव लोग 
सुखपृवंक रहने लगे, जसे जीवात्मा पुण्यकर्म के 
फलस्वरूप उत्तम शरीर को पाकर मुख से रहता है। 
न ह्ययुक्तं न चासटथं नासह्यं न च विप्रियम्‌ । 
भाषितं चारमाषस्य जज्ञे पायंस्य धीमतः ॥३॥ 
सदा मधुर बोलनेवाले, बुद्धिमान्‌ दकरन्तीनन्दन 
राजा युधिष्ठिर के मुखं से कभी कोई अ्रनुचित, 
भ्रसत्य, ग्रस्य श्रौर ग्रभरिय वात नहीं निकलती धी । 
स हि सर्चस्य लोकस्य हितभात्मन एव च । 
चिकीर्षन्‌ सुमहातेजा रेमे भरतसत्तम ।\४५। 
भरतश्रेष्ठ । महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर सव 
लोगोंका तथा श्रपना भी हितकरनेकी वेष्टामें 
रहकर सदा प्रसन्नतापूवेक जीवन-यापन करने में 


दत्त-चित्त रहते थे । 
तथा तुं मुदिताः स्वे पाण्डवा विगतज्वराः 1 
भरवसन्‌ पुथिवौपालाँस्तापयन्तः स्वतेजसा ।\५॥ 
इसी भकार सभी पाण्डव प्रपने तेज से दुसरे 
नरेषं को सन्तप्त करते हुए निदिचन्त तथा भ्रानन्द- 
मगन होकर वहां निवास करते थे । 
ततः कतिपयाहस्य बीभत्सुः कृष्णमब्रवीत्‌ ¦ 
उष्णानि कऽणं वतन्ते गच्छावो यमुनां प्रति ॥६॥ 
इस प्रकार आनन्दपूर्वंक निवास करते हुए कुछ 
दिनो परचात्‌ श्रजुन ने श्रीकृष्ण से कहा--"“कृष्ण ! 
मीषण गरमी पड़ रही है । चलिए, यमुना मेँ स्नान 
कै लिण चले । 
युहन्जनेधृतौ तत्र विहत्य मधुसुदन ।! 
सायाह्न पुनरेष्यावो रोचतां ते जनार्दन ।७॥ 
“हे मधुसुदन ! मित्रों के साथ वहाँ जल-विहार 
करके हम लोग ॒सार्य॑कालं तक वापस श्रा जाएंगे । 
जनादन । ्रपकी इच्छा हो तो चले 1" 
वासुदेव उवाच 
कुन्तीमातर्ममाप्येतद्‌ रोचते यद्‌ वयं जले । 
सुहज्जनवृताः पाथं विहरेम यथासुखम्‌ ॥८॥ 
श्रीकृष्ण बोले-कुन्तीनन्दन ! मेरी भी एेसी 
इच्छा हौ रही है कि हम लोग सुहदो के साथ वहाँ 
चलकर सुखपूर्वंक जल-विहार करे । 


श्रादिपवं : षट्‌तिषोऽध्यायः 


वैषम्पायन उवाच 
श्राभन्त्यं तौ घर्मराजमनुज्ञाप्य च भारत 1 
जग्मतुः पार्यगोविन्दौ सुहृज्जनवृतौ ततः ।1६॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--हे मारत ! यह्‌ विचार- 
विमं करके युधिष्ठिरजी की श्रज्ञा ले भ्र्जुन श्रौर 
श्रीकृष्ण सुहदो के साथ वहाँ गये । 
विहारं सम्प्राप्य नानाद्रुममचुत्तमम्‌ ¦ 
यथोपजोषं सर्वदच जनरिचक्रीड भारत ॥१०॥ 
हे भारत ! नाना प्रकारके वृक्षो से सुशोभित 
विहार-स्यानं पर पहुंचकर सव लोग ग्रपनी-ग्रपनी 
रुचि के भनुसार जल-क्रीड़ा करने लगे । 
तस्मिस्तदा वर्तमाने कफुरुदाहाहंनन्दनौ ¦ 
समीपं जग्मतुः कच्नविदुदेक्षं सुमनोहरम्‌ ।॥११॥ 
जव वहां जल-करीडा-विहार कां ्रानन्दमय उत्सव 
चल रहा था, उसी समय श्रीङृष्ण भ्रौर भ्र्जुन समीप 
ही किसी भ्रत्यन्त मनोहर प्रदेश में गये । 
तत्र मत्वा भ्यतीतानि विक्रान्तानीतराणि च ¦ 
अहनि कथयित्वा तौ रेमाते पा्यंमाधयौ ॥१२॥ 
वहां जाकर श्रीकृष्ण श्रौर भ्र्जुन पहले किये हुए 
पराक्रमो तथा अन्य श्रनेक प्रकार की बातों की चर्चा 
करके भ्रामोद-प्रमौद करने लगे । 
तत्नोपविष्टौ मुदितौ नाकपुष्ठेऽहिवनाबिव । 
भस्यागच्छंत्‌ तवा विप्रो वासुदेवघधनञ्जयो ।\१३। 
वरहा प्रसन्नतापूर्वक बे हुए घनंजय श्रौर वासुदेव 
स्वर्गलोक म स्थित दोनों भरदिवनीकुमारो की माति 
सुशोभित हो रहे थे । उसी समय उन दोनों के पास 
एक ब्राह्मण देवता भ्राये । 
सोऽब्रवीदर्जुनं चैव वासुदेवं च सात्वतम्‌ । 
सोकप्रबीरौ खाण्डयस्य समीपतः ॥१४॥ 
उस ब्राह्मण ने भुन श्रौर सात्वतवंशी श्रीकृष्ण 
से, जो विख्यात वीर वे तथा खाण्डव वन के समीप 
ठरे हृए ये, इस प्रकार कहा- 
स युवाभ्यां सहायाभ्यामस्त्रविव्भ्यां समागतः । 
दहेयं खाण्डवं वावमेतवन्तं वुतं मया ॥१५॥ 
भ्राप दोनो श्रस्नविद्या के पुणं जानकार है, श्रतः 
मै इस उष्य से भ्रापके पास जाया ह कि्राप दोनों 
की सहायता से भ दम खाण्डव वन को जला सकं । मै 


१३६ 


प्रापे इसी श्रन्न की भिक्षा मागता हूं} 
भर्जुन उवाच 
उत्तमास्त्राणि मे सन्ति दिव्यानि च बहूनि च । 
येरहं शवनुथां योवृधुमपि वच्रधरान्‌ बहून्‌ ।१६॥ 
नुमे नास्ति भगवन्‌ बाहुवीर्येण सम्मितम्‌ । 
कवत समरे यत्नं वेगं यद्‌ विषहैन्मम \\१७। 
प्रजन रोले--भगतन्‌ ! मेरे पास बहुत-मे दित्य 
एवं उत्तम भ्रस्त ह, जिनके हारा मँ एक क्या, अ्रनेक 
वज्रधारियों से युद्ध कर सकता हँ । परन्तु मेरे पास 
मेरे बाहुबल के प्रनुरूप घनुष नहीं है, जो युद्ध-ममि 
मे युद्ध के लिए प्रयत्नील मेरे वेग को सह सके । 
आरेश्च मेऽ्यो बहुभिरक्षयैः क्षिप्रमस्यतः ॥ 
न हि वोढं रथः सक्तः शरान्‌ मम यथेप्सितान्‌ 11१७ 
इसके भरतिरिक्त शीघ्रतापूवंक वाण चलाते रहने 
कै लिए मुभ इतने भ्रधिक वाणो की श्रावङ्यकता 
होगी, जो कभी समाप्तन हो । साथही मेरी इच्छा 
के श्रनुरूप वाणौंको ढोने के लिए शक्तिशाली रथ 
भी मेरे पासनहींहै। 
श्रद्वा दिव्यानिनच्छेयं पाण्डरान्‌ वातरंहसः । 
रथं च मेषनि्घोषिं पर्थप्रतिमतेनसम्‌ ॥१८॥ 
तणा एष्णस्य वीर्येण नायुघं विद्यते समम्‌ । 
येन नागान्‌ पिकार्चांश्च निहन्थान्माधवो रणे ।१६॥ 
मै वायु के समान वेगवान्‌ इवेतत रंभ के दिव्य 
घोडे तथा मेष के समान गम्भीर धोष करनेवाला 
श्रौर सयं के समान तेजस्वी रय मी चाहता हँ ! इसी 
प्रकार इन श्रीकृष्ण के वल-पराक्रम के भ्रनुसार कोई 
भ्रायुप्र इनके पांस भी नहीं है, जिससे ये नागो रौर 
पिल्ञाचों को युद्ध में मार सके । 
पौरषेण तु यत्‌ कार्यं तत्‌ कर्तारौ स्वं पावक । 
करणानि समर्थानि भगवन्‌ दातुमहंसि ॥२०॥ 
भगवन्‌ ! निष्पाप देव ! पुरुषां से जो कायं 
हो सकता है, उसे हम लोग करने के लिए तैयार है; 
परन्तु इसके लिए सुदृढ साधन जुटा देने की कृपा 
श्रापक्रो करनी हेगी । 
वैषम्पायन उवाच 
एवमुक्तः स॒ भगवान्‌ राजमानो द्विजोत्तमः । 
भ्रावाच्चैव ^तरत्नमक्षप्ये च महैषुधौ ।२१॥ 


१४० 


वँकञभ्पायनजी कहते ह- जनमेजय ! भ्र्जुन के 
एसा कहने पर उस तेअस्वी ब्राद्यण ने उन्हें घनुपो 
मे रत्न के समान गाण्डीव तथा वाणोस्र भरे हुए दो 
अक्षय णवं वड़े रकस भी दिये । 
रथं च दिव्याडवयुजं कपिप्रवरकेतनम्‌ । 
उपेतं राजतं रश्वर्गान्धर्वहममालिभिः ॥२२॥ 
इनके श्रत्तिरिक्त ब्राह्मणदेव ने दिव्य घोड़ोंसे 
जुता हमरा एक रथ भी प्रस्तुत किया, जिसको ध्वजा 
पर कपिश्रेष्ठ विराजमान था 1 उसमें जुते हुए धोड़ 
कारम चादीके समान श्वेतथा। वे सभी धोड़े 
गन्धर्वदेश मे उत्पन्न तथा स्वर्ण-माल ग्रौं से समलंकृत 
ये 1 
तच्च दिव्यं धनुःश्रेष्ठं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा। 
गाण्डीवमुपसंगृह्य बभुव मुदितोऽर्जुनः ।५२३॥ 
पूर्वेकाल में ब्रह्माजी हारा निर्मित उस दिव्य एवं 
शरेष्ठ गाण्डीव धनुप को हाथमे लेक्रर श्र्जुन वहत 
प्रसन्न हुए । 
लब्ध्वा रयं धनुश्चैव तथाक्षथ्ये महिषुधौ । 
बभूव कल्यः कौन्तेयः प्रहष्टः साह्ाक्मंणि ।\२४॥। 
उस रथ, धनुष तथा श्रक्षय तरकसों को पाकर 
कुन्तीनन्दन भ्र्जुन श्रत्यन्त प्रसन्न हो ब्राह्मण देव कौ 
सहायता करने मँ समर्थं हो गये । 
वच््रनाभं ततश्चक्रं ददौ कृष्णाय पावकः । 
श्रागनेयमस्तं दयितं स च कल्योऽभयवत्‌ तदा ५२५५ 
तत्पक्रचात्‌ उस निष्पाप ब्राह्मण चे श्रीकृष्ण को 
एक चक्र दिया, जिसका मध्य भाग वचर के समान 
या । उस श्राग्नेथ सुदर्शन चक्र को पाकर श्रीकृष्ण 
भी उस् समय सहायता कै लिए समर्थं हो गये । 
त्राह्यण उन्नार्चे 
क्षिप्तं क्षिप्तं रणे चतत्‌ त्वया माधच शानरुषु । 
हत्वाभरतिहतं संख्ये पाणिमेष्यति ते पुनः ॥ २६1 
बराह्यणदेव ने कहा- माधव ! युद्ध में प्राप जव- 
जव इते त्ु्रो पर चलाएँगे, तवं-तव यह उन्दं शीघ्र 
ही मारकर ग्रौर स्वयं किसी वच्सेनष्टन होकर 
पुनः ्रापके हाथमे प्रा जाएगा ।' 


महाभारतम्‌ 


वैपाम्पायन उवाच 

ततः पावकमब्रूतां प्रहुष्टाव्जुनाच्युतो । 

कल्धौ स्वो भगवन्‌ योदधुमपि सर्वेः सुरायुरंः ।॥ २७॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है--्रस्न-रास्तर प्राप्तकर 

म्र्जुन ओर श्रीकृष्ण ने प्रसन्न होकर उस निष्पाप 

ब्राह्मण से कहा -- “भगवन्‌ ! श्रव हम दीनौ देवतान 

तथा अ्रस॒रोंसे भी युद्धे करनेमें समर्थं हो गये हं । 

अर्जन उवाच 

सवतः परिवार्येनं दावेन महता प्रभो । 

कामं सम्प्रज्वलाद्यैव कल्यौ स्वः साह्यकर्मणि ॥२८॥ 
्र्जुन बोले महाप्रभो ! अरव श्राप इस्न सम्पूणं 

वनकोचारोंश्रोरसे घेरकर भ्राज ही इच्छानुसार 

जलादणए, हम श्रापकी सहायता के लिए तयार ईह । 

वैकाम्पायन उवाच 

एवमुक्तः स॒ भगवान्‌ दाज्ञाहुणा्जुनेन च । 

तैजसं रूपमास्थाय दावं दग्धुं भरचक्षमे ॥२६॥ 
ववाम्पायनजीः कहते है--जनमेजय ! श्रीकृष्ण 

प्रर अर्जुन के एेसा कहने पर उप ब्राह्मण ने तेजोमय 

रूप धारणं करके उक्ष खाण्डव वन को सवभ्नोरसे 

जलाना प्रारम्भ किया । 

तौ रथाभ्यां रथश्वेष्ठौ दावस्योभयतः स्थितौ । 

दिक्षु सर्वासु भरतानां चक्राते कदनं महत्‌ ॥३०॥ 
उघर रथियों में श्रेष्ठ के दोनों वीर दो र्थोमें 

वैठकर खाण्डव वन कं दोनों श्रोर खड हौ गये प्रौर 

सव दिशां मँ घूम-घूमकर प्राणियों का महान्‌ 

संहार करने लगे । 

यत्न यत्र च दुष्यन्ते प्राणिनः खाण्डवालयाः । 

पलायन्तः प्रवीरौ तौ तत्र तत्राभ्यधावताम्‌ ३१ 
खाण्डव वन में रहनैवाले प्राणी जहां-जहां भागते 

दिखाई देते, वहीं-वहीं वे दोनों भ्रमुख वीर उनका 

पीछा करते । 

खाण्डवे दह्यमाने तु भरताः श्तसहंलशः । 

उ्वेतुर्मेरवान्‌ नादान्‌ विनदन्तः समन्ततः ॥३२॥ 
जव खाण्डव वन में श्राग फल गई मरौर वह॒ 

भ्रच्छी प्रकार जलने लगा, उस समय लाखो प्राणी 


१ ~ 
१. यहाँ भ्राचीन भारतं कै अस्तर-विक्नान का भवलोकन 


कीजिए । आधुनिक युम के परम बुद्धिमान्‌ वज्ञानिक 


भरी अश्री तक किसी पसे शस्त्र का आविष्कार नहीं कर 
सकंरै। 


आदिप्वं : षट्तिणोऽध्यायः 


भयानक चीत्कार करते हुए चारों म्रोर उछलने-क्दने 
श्रौर भागने-दौडने लभे । 
दग्धंकवेज्ञा बहनो निष्टप्तादच तथापरे । 
स्फुटितताक्षा विक्ीरणाङ्चि विचुप्ताच तथापरे ३३} 
वहुत-से प्राणियों के शारीर का एक भाग जल 
गया था, वहुतेरे श्रग्नि में भलस गये ये, कितनो को 
श्रखिं फूट गई थी श्रौर कितनों के शरीर फट गये ये 
श्रौ र वहुत-से भागकर छप गये । 
द्विपाः प्रभिन्नाः श्रार्ृलाः सिहाः केसरिणस्तया । 
मुगाञ्च महिषार्चैव पतश्षः पक्षिणस्तथा । 
समुद्विग्ना वित्तसृपुस्तयान्या भूतजातयः 11 ३४॥ 
मद की घारा वहानेवाले हाथी, शार्दूल, केसरी, 
सिह, मृग, भसे, संक पक्षी तथा दूसरी -दसरी जाति 
के प्राणी प्रत्यन्त उद्विग्न हौ इधर-उधर भागने लगे । 
पिक्षाचान्‌ पक्षिणो नागान्‌ पञ्श्चंव सहस्रदः । 
निष्नेदचरतिं वारर्णेयः कालवत्‌ तत्र भारत !1३५॥ 
हे भस्तमूपण ! श्रीकृष्ण वहां सहस्रौ पिद्याचो, 
पक्षियों, नागौ तथा पञयु्रो का वध करते हए कालके 
समान विचर रहै थे । 
क्षिप्तं क्षिप्तं पुनहचक्रं कृष्णस्थामित्रघातिनः । 
चछि्वानेकानि सत्त्वानि पाणिमेति पुनः पुनः ॥३६॥ 
शत्रुघाती श्रीकृष्ण दवारा बार-नार चलाया हुम्रा 
वह चकत श्रनेक प्राणियों को तहस-नहस करके पुनः 
उनके हाथमे लौट ग्राता था । 
समेतानां च सर्वेषां दानवानां च सवशः । 
विजेता नाभवत्‌ कत्िचित्‌ ष्णपाण्डवयोमधे ।३७।। 
वहाँ सव श्नोरसे सम्पूणं दानव एकव हय गये थे, 
तथापि उनमें से एकं भी एसा नहीं निकला, जो युद्ध 
मे श्रीङृष्ण रौर भ्र्जुन को जीत सके । 


न च स्मफिञिन्बच्छ्मोति भुतं निल्चरितुं ततः । 
संछियमानमिषुभिरस्यता सन्यताचिना ॥२३८॥ 


सव्यसाची प्र्जुन के वाण चलाते समय उनके 
वाणो से कट जनेके कारण कोरईदभी जीव वहांसे 
बाहर नहीं निकल सका । 
नाशक्नुवेश्च भूतानि महान्त्यपि रणेऽर्जुनम्‌ । 
निरीक्षितुममोधास्त्रं योवुघुं चापि कृतो रणे । 
शतं चकेन विष्याघ तेनैकं पतत्विणाम्‌ ॥२३६॥ 


१४१ 


ग्रमो श्रस्वधारी भ्रर्जुन को उस समय वडे-से- 
वड प्राणी देल भी न सके, फिर रणभूुमिमें युद्ध त्तो 
करही कंसे सकते ये ? अ्रजुन कमी एकही वाणसे 
सैकड़ों को वीध उालतेये प्रौरकभीएकदहीकोसौ 
बाणो से घायल कर देते थे। 
भतसंधाद्गय बहवो दीनाहचक्रर्महास्वनम्‌ 1 
रसदुर्वारणादचैव तया मृगतरक्षवः ।४०। 
वहुतेरे प्राणियों के समुदाय कातर होकर जोर- 
जोरसे चीत्कारकरमेलगे। हायी, मृग ग्रौर चीत 
भीरो रहेथे। 
तयाऽघुरं मयं नाम तक्षकस्य निवेक्ञनात्‌ । 
विप्रद्रवन्तं सहसा वंदडं मधुभुदनः ॥४१। 
इसी समय तक्षक कै निवास-स्थान से निकलकर 
सहसा भागते हष मयासुर पर मधुभुदन [मधु नामक 
राक्षस को मारनेवाते श्रीकृष्णं | की दृष्टि पडी । 
विज्ञाय दानवेन्द्राणां मयं चं क्ित्पिनां वरम्‌ । 
जिघांसुर्वासुदेवस्तं चक्रमुद्यम्य विष्ठितः ॥४२॥ 
स चक्रमुद्यतं दुष्ट्वा दिधक्षन्तं च पावकम्‌ । 
भ्रभिधावाजुनेत्येवं मयस््ाहीति चाग्रवोत्‌ ॥४३॥ 
मथ दानवेन्द्रो के शित्ियो में प्रेष्ठथा, उसे 
पह्चानकर श्रीकृष्ण उसका वध करने के लिए चक्र 
लेकर खड़े हो गये। मय ने देखा एकमश्नोर मुकं मारने 
के लिए चक्र उठा हुप्नाहै, दुसरी ग्रोर भ्रमि मुभ 
जला डालना चाहती है, तव वह्‌ भर्जुन की शरणम 
गया श्रौर वोला--““्रजुन ! दौडो, मुफ वचाग्रौ ! 
वचा्नो ! "' 
तस्य भीतस्वनं भुत्वा मा भैरिति धनञ्जयः । 
प्रत्युवाच भयं पार्यो जीवयन्निव भारत ॥॥४४॥ 
हे मारत ! उसका भययुक्त स्वर सुनकर कुन्ती- 
कुमार धनंजय नै उसे जीवन-दान देते हुएु कहा-- 
“उरो मत ! 
तं पार्थेनाभये दत्तं नमुचेर्रातिरं मयम्‌ । 
न हन्तुमेच्छंद्‌ वाहुः पावको न ददाह च 11४४॥। 
्र्जुन के श्रभय-दान देने पर श्रीङृप्ण ने नमुचि 
के भाई मयासुरको मारने की इच्छा त्यागदीग्रीर 
बराह्मणदेव ने भी उसे नहीं जलाया । 


१५४२ महाभारतम्‌ 


तद्‌ वनं पावको धीमान्‌ दिनानि दक्ञ पञ्च च । भ्रोर श्र्सुनके हारा इन्द्र के श्राक्रमणसे सुरक्षित 
ववाह कृष्णपार्थाम्यां रक्षितः पाकशासनात्‌ ॥४६॥ होकर खाण्डव वन को पन्द्रह दिन तक जलाया ।* 
उस परम बुद्धिमान्‌ निष्पाप ब्राह्मण ने श्रीकृष्ण 


ति महाभारते भ्राविपरवंणि षटत्निकोऽध्यायः ॥ ३६॥ 
इति श्राविपवं सम्पूर्णम्‌ ॥ १॥ 


~~~ ~~~ ~~, 

१. खाण्डव वन करा दाह नई बस्ती बसने के लिए किया जव वे निकलकर भागने लगे तव ये भागकर पुरानी 
गयाथा। वनभ माग लगा दी गर्ई। जो वन्य भौर वस्ती भे न घूस जाए, भतः श्रीकृष्ण मौर अर्वुन ने 
हिसक प्राणी त्तथा नरमांस-भक्षकं असुर वहाँ रहते ये, उनका संहार कर दाला । 


सभापवं 


प्रथमोऽध्यायः 
मयासुर हारा पाण्डवो के लिए भरदृभृत सभा-भवन का निर्माण 


वैशम्पायन उनाच 

ततोऽग्रवीन्मयः पार्थं वासुदेवस्य सन्निधो । 
प्राञ्जलिः श्लक्ष्णया वाचा पुजयित्वा पुनः पुनः ।९॥ 

वँशम्पायनजौ कहते है --जनमेजय ! खाण्डव-दाह 
के पदचात्‌ मयासुर ने श्रीकृष्ण कै समीप बटे हुए 
म्र्जुन की बार-बार प्रशंसा करके श्रौर हाथ जोड़कर 
घुर वाणी भे उनसे कहा-- 

भय उवाच 

श्ररमात्फृष्णात्‌ सुसंरधात्‌ पावकाच्च दिधक्षतः 1 
त्वया भातोऽस्मि कौन्तेय ब्रूहि फि करवाणि ते ॥२॥ 

मयासुर बोला--कुन्तीनन्दन ! श्रापने प्रति कुद 
इन कृष्ण से तथा जलां उालनेवाली श्रम्नि से मेरी 
रक्षा की दहै, श्रतः बतादृए, इस उपकार के वदले मँ 
ग्रापकी क्या सेवा करं ? 

अर्जुने उवाच 

क्तमेव त्वया सवं स्वस्ति गच्छ महासुर ! 
प्रीतिमान्‌ भव मे नित्यं प्रीतिमन्तो वथं चं ते ॥२ 

गर्जन ने कहा-श्रसुरराज ! तुमने इस प्रकार 
कृतज्ञता प्रकट करके मेरे उपकार का सारा वदलां 
चुका दिया । तुम्हारा मद्खल हो । भ्रव तुम जभ्र । 
मपर प्रेम बनाये रखना । हम भी तुम्हारे प्रति 
सदा प्रेमभाव रगे । 

मय उवा 

युक्तमेतत्‌ त्यि धिभो यथाऽऽत्य पुदषर्षभे । 
प्रीतिपूर्बमहं फिित्‌ कतुमभिच्छामि भारत ।\४॥ 

मधाघुर बोला-मरभो ! पृरुषोत्तम ! प्रापने 
जो बात की है, वह्‌ श्राप-जैसे महापुरुष के भ्रनुरूप 


ही है। परन्तु मारत ! मँ बड़ प्रेमसे प्रापे लिए 
कुछ करना चाहता हं । 
भ्रहुं हि विक्वकर्मा वै दानवानां महाकविः 1 
सोऽहं वै त्वत्कृते कतु किञ्चिदिच्छामि पाण्डव ॥५।। 
पाण्डुनन्दन ! मे दानवो का विद्वकर्मां प्रौर 
श्िल्पविद्या का महान्‌ पण्डित हुं, भ्रतः मँ श्रापके 
लिए किसी वस्तु का निर्माण करना चाहता हूं ¦ 
अर्जुन उवाच 
प्राणकृच्छाद्‌ विमुक्तं त्वमात्मानं मन्यसे मया । 
एवं गते न शक्ष्यापि किन्चित्‌ कारयितुं त्वया ॥६॥ 
प्रजन बोले-मयासुर ! तुम मेरे द्वारा श्रपने 
को प्राणसंकट से मुक्त हुश्रा मानते हो श्रौर इसलिए 
कुछ करना चाहते हो । एेसी श्रवस्था मे मै तुमसे 
कोई कामन करा सकूगा। 
न चापि तव संकल्पं भोघमिच्छामि बानष । 
कृष्णस्य क्रियतां [किचित्‌ तथा प्रतिकृतं मयि ॥१७॥ 
दानव ! मै यह्‌ भी नहीं चाहता कि तुम्हारा 
यह्‌ संकल्प व्यथं हो, रतः तुम श्रीकृष्ण कै लिए 
कोई कार्यं कर दो, इससे मेरे प्रति तुम्हारा कर्तव्य 
पूणं हौ जाएगा । 
वेशम्पायन उवाच 
प्रेरितो वासुदेवस्तु भयेन भरतर्षभ । 
भुहूतभिव संदध्यो किमयं प्रर्यतामिति ॥८॥ 
वैशम्पायनजी कहते हहे भरतश्रेष्ठ { तव्‌ 
मयासुर ने शरीङ्ृप्ण से कोई काम वताने का म्नुरोष 
किया । उसकी प्रेरणा पर श्वीकरृष्ण ने थोड़ी दैर 
विचार किया कि "इसे कौन-सा कार्यं बताया जाए 1 


१४४ 


ततो विचिन्त्य मनसा छृष्णस्तमभिपेरय्त्‌ 
धर्मराजस्य दंतेय सभा वै क्रियतामिति ॥६॥ 
तत्पश्चात्‌ मन-ही-मन कुछ सोचकर श्वीृष्णने 
उससे कटा-- "दैत्यराज ¡ तुम धर्मराज युधिष्ठिर के 
लिए एक सभा-मवन्‌ वना दो । 
यां कृतां नानुकरुढन्ति मानवाः प्रेक्ष्य विस्मिताः ! 
मनुस्यलोके सकले तादशं कुरु व सभाम्‌ ॥१०॥ 
“वह्‌ सभा एेसी हौ जिसके वन जानै पर समस्त 
मनुष्यलोकं के मानव देखकर श्राइच्यं चकित हो जाणे 
तथा कोई उसकी अनूकृति (नकल) न कर सके |“ 
प्रतिगृह्य घु तद्वाक्यं सभ्प्रहृष्टो मयस्तदा । 
विमानप्रतिमां चक्रं पाण्डवस्य शुभां सभाम्‌ ॥११॥ 
शीकृप्णजी की उस प्राज्ञा को शिरोधायं करके 
मयासुर वहत प्रसन्न हुश्रा । तव उसने पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिर के लिए चिमान-जैसे भ्राकारवाला सुन्दर 
सभा-भवन वनाने का निचय किया । 
ततः कृष्णकच पार्थश्च घ्मेराजे युधिष्ठिरे 1 
सर्वमेतत्‌ समावेद्य दरयामातुमथम्‌ ।५१२॥ 
तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण प्रर अर्जुन ने धर्मराज 
युधिण्ठिर को ये सव वातं वताकर मयासुर को उनसे 
मिलाया । 
तस्मे युधिष्ठिरः पूजां यथाहमकरोत्‌ तदा । 
स तुतां प्रतिजग्राह मयः सत्कृत्य भारत ।१३।! 
हे भारत ! उस समय कुर-राज युधिष्ठिर ने 
मयासुर का यथोचित सत्कार किया । मयासुरने भी 
वड श्रादर कै साथ उनका वह सत्तार ग्रहणं किया । 
स कालं कञ्चिदाश्वस्य विङ्वकर्मा विचिन्त्य तु । 
सभां भरचक्रमे कतुं पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ।\१२४॥ 
कुछ समय तक वर्ह सुखपूरवंक रहकर दैधयों के 
विद्वकर्मां मयासुर ने सोच-विचारकर महात्मा 
पाण्डवो के लिए सभा-भवन बनाने की तयारी की । 
सवतुगुणसम्पन्नां दिव्यरूपां मनोरमाम्‌ । 
दहाकिष्कूसह्रां तां मापयामास सर्वतः ॥१५॥ 
उसने सं मा-भवन वनाने के लिए समी ऋतुश्रों के 
गुणों से सम्पन्न दिव्यल्पवाली, मनोरम, सवश्रोरसे 
दस सहस्र हाथ की [देस सहस्रहस्त वगक्रार | भूमि 
नपवाई । 


महाभारतम्‌ 


उषित्वा खाण्डवप्रस्थे सुखवासं जनार्दनः । 
गमनाय माति चक्तं पितुदत्रांनलालसः ॥१६॥ 
भीकृप्ण तें कुछ समय तक सुखपू्वंक खाण्डव- 
प्रस्य में रहकर पिता के द्शीन की उस्सुकता से द्वारका 
जाने का विचार किया । 
धमंराजमयामन्त्य श्रातुन्‌ पृथां च केशवः 1 
स्वां पुरीं प्रययौ हुष्टो यथा ज्ञक्रोऽमरावतीम्‌ ।\१७॥ 
तव श्रीकृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर, सभी माद्यं 
रौर कुन्ती की श्राज्ञा लेकर प्रसन्नतापूर्वकं ्रपनी पुरी 
द्वारका को गये मानो दन्द श्रमरावती को जा रहै हौं । 
श्रयान्रवीन्मयः पा्थंमर्जुनं जयतां वरम्‌ । 
भ्रापृच्छे त्वां गमिष्यामि पुनरेष्यामि चाप्यहम्‌ ॥१८ 
श्रीकृष्ण के चले जाने पर मयासुर नै विजयी 
वीरो मेश्रेष्ठ अर्जुन से कटा--“भारत ! भेँभ्रापकी 
भ्राज्ञा चाहता हूं । मै एक स्थान पर जागा श्रौर 
फिर दीघ्ही लौट ्राङ्गा 1 
उत्तरेण तु फंलासं भंनाक पर्वतं प्रति। 
यियक्षमाणेषु पुरा दानवेषु मया एतम्‌ ॥१६॥ 
चित्नं मणिमयं भाण्डं रम्यं विन्दुसरः प्रति ¦ 
सभायां सत्यसन्धस्य यदासीद्‌ बुषपवंणः \\२०॥ 
““पूवं समय मे जव दत्य लोग कलास पवत से 
उत्तर दिशा में स्थिते मैनाके परवेत पर यज्ञ करना 
चाहते थ, उस समय मैने एकं विचित्र एवं रमणीय 
मणिमय भाण्ड तैयार किया या, जो विन्दुस्तरके 
निकट सत्यप्रतिज्ञ राजा वृषपर्वा की सभाम रखा 
गया था। 
श्रागनिष्यामि तद्‌ गुह्य यदि तिष्ठति भारत । 
ततः सभां करिष्यामि पाण्डवस्य यदस्विनीम्‌ ॥२१॥ 
“हे भारत ! यदि वह्‌ मणिमय भाण्ड श्रवतक वहीं 
होगा तो मै उसे लेकर पुनः लौट श्रांगा । फिर उसी 
से पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर के यद को वद़नेवाली समा 
तैयार कल्गा । 
भ्रस्त विन्दुसरस्थुगर गवा च कुरुनन्दन । 
श्रनुरूपा च मीमस्य गाण्डीवं भवततो यया ॥२२॥ 
“कुरुनन्दन ! चिन्दुसर मे एक गदा भी है । जैसे 
गाण्डीव धनुष श्रापकै योग्य है, वैसेही वहु गदा 
भीमसेन क योग्य होगी । 


सभापर्व : प्रथमोऽघ्याषः 


घारणङ्च महादंखो देवदत्तः सुघोषचान्‌ । 
स्ंमेतत्‌ प्रदास्यामि भवते नात्र संवायः ॥२३॥ 
“वहा वरूणदेव का देवदत्त नामक महान्‌ शख भी 
दैजो बड़ी भारी ्रावाज करनेवाला है। मये सव 
वस्तुएुं लाकर श्रापको भेँट करूंगा, इसमें संशाय नहीं 1" 
त्युक्त्वा सोऽसुरः पायं प्रागुदीचीं विहं गतः । 
त्रयोत्तरेण कंलासान्भेनाकं पर्वतं प्रति ॥ २४ 
भजन से एसा कहकर मयासुर पूर्वोत्तर दिहा 
[ ईजानकोण | मे कैलास से उत्तर मैनाकं पर्वतके 
पासि गया । 
तत्न गत्वा स जग्राहुं गदां श्षंखं च भारत 1 
स्फाटिकं च सभ्रव्यं यदासौद्‌ वृषपवंणः ॥२५ 
हे भारत ! मयासुर ने वहां जाकर वह गदा, 
कख श्रौर सभा वनानि के लिए स्फटिक मणिमय 
द्रव्य ले लिया जो पहले वृषपर्वा कै प्रधिक्रारमे था। 
बाह्य च तां चक्रे सोऽचुरोऽप्रतिमां सभाम्‌ । 
वितां त्रिषु लोकेषु दिव्धां मणिमयो शुभाम्‌ ।२६॥ 
वै सव वस्तुु लाकर उस श्रसुर ने वहं श्रनुपम 
सभा तयार की जो तीनों लोकों भें विख्यात, दिव्य, 
मणिमयी, शुभ श्रौर सुन्दर धी । 
गदां च भीमसेनाय प्रवरां प्रददौ तदा । 
देववत्तं चाजुंनाय शंखप्रवरमृत्तमम्‌ ।। २७ 
उसने वह्‌ श्रेष्ठ गदा भीमसेन के लिए श्रौर 
देवदेत्त नामक उत्तम शंख भ्र्जुन को भेट कर दिया । 
सभा च सा महाराज शातक्कम्ममयद्रुमा। 
श्रभिध्नतीव प्रभया प्रभामकंस्य भास्वराम्‌ ॥२८॥ 
महाराज ! उस सभा में सुव्णंमय वृक्ष सोभा 
पाते ये । वह सभा श्रपनी प्रभा द्वारा सूयं की तेनो- 
मयी प्रभा से टक्कर लेती थी । 
तां स्म तत्र मयेनोक्ता रक्षन्ति च वहन्ति च । 
सभाप्रष्टौ सहस्राणि फिकरा नाम राक्षसाः ।२६॥ 
मयासुर की प्राज्ञा के अनुसार भ्राठ सहस्र किकर 


१४५ 


नामकं राक्षस उस सभाकी रक्षाकरतेथे ग्रौर उसे 
एक स्थान से दंसरे स्थान पर उठाकर ले जाते धे }* 
तस्यां सभायां नलिनीं चकाराप्रतिमां मयः । 
वैडर्पत्रविततां भणिनालमयाम्बुनाम्‌ ॥३०॥ 
मयासुर ने उस सभा-मवन में एक श्रति सुन्दर 
पुष्करिणी वना रखी थी, जिसकी कहीं तुलना नहीं 
थी । उसमे इन््रनीलमणिमय कमल के पत्ते फैले हुए 
थे । उन कमलो के मृणाल भणियोँ के वने थे । 
मणिरत्नचितां तां तु केचिदभ्येत्य पार्थिवाः , 
दृष्ट्वापि नाम्यजानन्त तेऽलानात्मपतन्त्युत ।\३१॥ 
मणियों तथा रत्नों से व्याप्त होने कै कारण 
कुछ राजा लोग उस पुप्करिणी के पास आकर श्रीर 
उपने देखकर मी उसकी यथा्थेना परर चिद्वास नहीं 
करते ये तथा भ्नमसेएसे स्थल समभ्स्कर उसमे 
गिर पडते थे । 
तां सभामभितो नित्यं पुष्पवन्तो महात्रमाः । 
श्रासन्‌ नानाविधा लोलाः शीतच्छाया मनोरमाः ॥३२ 
उस सभा कं चहुं शरोर श्रनेक प्रकार के बड़े-बड़े 
वृक्ष लहलहा रहै थे, जौ सदा फूलों से लदे रहते थे । 
उनकी छाया नड़ी शीतल थी । वे मनोरम वृक्ष हवा 
कै भोकों से सदा हिलते रहते घे । 
ईदृशीं तां प्भां कृत्वा मासः परिचतुर्दशैः । 
निष्ठितां धर्मराजाय मयो राजन्‌ न्यवेदयत्‌ ॥३३५ 
है राजन्‌ ! मयासुर ने पूरे चौदह मस्र मे दस 
अदभुत सभा का निर्माण किया धा। जब वह्‌ 
बनकर तयार हो गर्ह, तव मयने धर्मराज को इस 
बात की भूचना दी । 
ततः भ्रवे्ानं तस्यां चकं राजा युधिष्ठिरः । 
प्रयुतं भोजयित्वा तु ब्राह्मणानां न राचिपः ॥३४॥ 
सभां निमित हौ जाने पर राजा युधिष्ठिर नेद 
सहत्न ब्राह्मणों को भोजन कराकर उत समा-भवन 
मे प्रवेक किया। 


दति भष्टामारते घभापर्वेणि प्रयमोऽध्यायः ।॥ १॥ 


१ महारज बुधिच्ठिर कौ यह समाएक स्वानरद्रत्द ` ठन युधिष्ठिर की यह सभा एक स्यान से दूसरे 
स्थान पर उठाकर ले जायी जानेवाली [ पप्य 
296] धी । वेद में भौ एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
उठाकर ते जानेवाते गृहो का वर्णन है-- 
मानः परक प्रति मुचो गुररभारो लघुर्भष \ --अर्वे० 
वधूमिव त्वा श्राते यत्र फामं भरामति ॥ ६।३।२४ 


ह वित्पी लोगो ! एसी धाला का निर्माण कते चिस 
चन्धने कभी ठते न हों । जिसमे युर भार भी हत्का हो 
जाए मथवा जिप्तकोा मधिक भार भी हृत्काहो जाए) 
नववधू की भांति हम इतस श्राला को जहा षाह, वहाँ 
ले जाए । 


पष्भारतम 


द्वितीयोऽध्यायः 
लारद-नीति = नारदी का प्रदनों के रूप भे पुधिष्ठिर को उपवेल 


सैशाम्पायन उवाच 


श्रथ तत्रोपविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु । 
महत्सु चोपविष्टेषु गन्धर्वेषु च भारत ॥१॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है है जनमेजय ! एक दिन 
उस समा में महात्मा पाण्डव श्रन्यान्य महापुरुषों 
तथा गन्धवोँ श्रादि के साय ठे ये। 
वेवोधनिषदां वेत्ता महातेजस्विनारदः । 
लोकाननुचरन्‌ सर्वानागमत्‌ तां सभां मुष \\२॥ 
राजन्‌ ! उसी समय वेद श्रौर उपनिषदों के 
ज्ञाता, महातेजस्वी नारद लोक-लोकान्तरो मे घूमते- 
फिरते उस सभा में श्रये । 
तमागतरमषि दष्ट्वा प्रतयुत्थायानुजः सह । 
श्रम्यवादयत्त प्रीत्या विनयावनतस्तदा ॥३॥ 
देवषि नारद को श्राया देख राजा युषिषण्ठिर ने 
भादयों समेतत उठकर उन्हे प्रेम, विनय ग्रौर नग्रता- 
पूर्वक प्रणाम क्रिया । 
सोर्भचतः पाण्डवः सर्वेमंहषिर्वेवपारभः । 
घर्मकामा्यसंयुक्तं पप्रच्छेदं युधिष्ठिरम्‌ ।\४॥ 
पाण्डवो दवारा सकृत होकर उन वेदवेत्ता महपि 
नै युधिष्ठिर से धर्म, काम श्रौर श्रथ तीनों की साघक 
ये बति पूरी 
नारद उबाच 


कच्चिर्थाइ्च कल्पन्ते घर्मे च रमते मनः । 

सुखानि चानुभरुयन्ते मनङ्चं न विहन्यते ॥५॥ 
नारदजौ बोले- हे राजन्‌ ! क्या तुम्हारा धनं 

तुम्हारे [यज्ञ-दान-कुटुम्ब-रक्षा आदि] आवद्यक 


१. स्मृतियों कै अनुसार त्रिव्-सेवन का समय-विभाग दरस 
प्रकार वताया गया है-- 
पूर्वाह्न त्वाचरेवमं मध्याह्व ऽभुपाजयेत्‌ । 
सायाह्लं चाचरेत्कास्िश्येषा वे दिक शतिः ॥ 
ूर्वाह्नकाल में धमं का आचरण करे, मध्यात के समय 
घनोपार्जन का काम देते तथा सायाह्न राति के समय 
काम का सेवन करे । यह्‌ वैदिकं श्रुति का मादेक है । 


कार्यो के निर्वाहाथं पूरा पड जाता है ? क्या धमंमें 
तुम्हा रा मन प्रसन्नतापूर्वकं लगता है ? क्या तुम्हे 
इच्छानुसार सुखे-भोग प्राप्त होते है ? प्रभू-चिन्तन 
मे लभे हए तुम्हारे मन में विक्षेप तो नहीं होता है ? 
कच्चिदाचरितां पुर्वेनंरदेव पितामहैः । 
वर्तसे वृत्तिमक्ुद्रां धरमायंसहितां नरिषु ॥॥६॥ 
है मरस्देव ! वया तुम ब्राह्मण, वैदय प्रर शूद्र-- 
इन तीनो वर्णो की प्रजा के प्रति श्रपने पितता-पितामहों 
दारा व्यवहार मे लाई हुई धर्मा्थं-युक्तं उत्तम एवं 
उदग्र वृत्ति का व्यवहार करते हौ ? 
कच्चिदर्थेन वा धमं धर्मेणायंमथापि वा । 
उभौ घा प्रीतिसारेण न कामेन प्रबाधसे ॥७॥ 
तुम घनके लोम में पकर धर्मं को, केवल घमं 
मे ही लगे रहकर धन करो श्रथवा श्रासक्ति ही जिसका 
बल है, उस कामभोग के सेवन दारा धमं श्रौर श्रं 
दोनों को हानि तो नहीं पहुवति ? 
कच्चिदयं च धर्भं च कामं च जयतां वर । 
विभज्य काले कालः सदां बरद सेवसे ॥\५॥१ 
विजयी वीरो में श्रेष्ठ ! वरदायक नरेश ! तुम 
त्रिवर्ग-सेवन के उपयक्त समय का ज्ञान तो रखते हौ 
न? तथा कल का विभाग करके निथत श्रौर उचित 
समय, पर सदा धर्म, अ्रथं श्रौर कामका सेवनतौ 
करतेहोन? 
कच्चिद्‌ राजगुणैः षड्भिः सप्तोपायांस्तयाऽनध । 
बलाबलं तथा सम्भक्‌ चतुर्दश परीक्षसे ६! 
निष्पाप युधिष्ठिर ! क्या तुम राजोचित छह 
गणो के हारा साते उपायो की, अ्रपने ्रौरदात्रुके 


२. एजामों मे छह गुण होने चाहिए (१) व्याख्यान- 
शक्ति, (२) प्रगल्भता, (३) तकंकुषलता, (४) भूत- 
काल क स्मृति, (५) भविष्य पर दृष्टि गौर (६) 
नीतिनिपुणता । 


३. स्षात उपायये हँ मन्त्रे, मौषध, इन्द्रनाल, साम, दाम, 
दण्ड मौर भेद | 


सभ्रापवं : द्वितीयोऽ्यायः 


वलावल की तथा देशपाल एवं दुर्ग॑पाल^ श्रादि चौदह 
व्यक्तियों की भली माति परख करते रहते हौ ? 
कचचिदात्मानमन्यीक्ष्य परार्चं जयतां घर । 
तया संधाय कर्माणि श्रष्टी भारत सेवसे ॥ १०।। 
विजेताश्रौं मे श्रेष्ठ भरतवंशी युधिष्ठिर ! क्या 
तुम श्रपनी श्रौर शत्रु की शक्ति को श्रच्छी प्रकार 
सममकर, यदि दात्र प्रवल हो तौ उसके साथ सन्षि 
वनाये रखकर अ्रपने धन श्रौर कोप की वुद्धि कै लिए 
श्राठ कर्मो का सेवन करते हो ? 
कच्चित्‌ प्रकृतयः सप्त न सुप्ता भरतषभ । 
श्राढचास्तयाव्यस्निनः स्वनुरक्ताश्च सवज्ञः ॥११॥ 
भरतश्रेष्ठ । तुम्हारी मन्नी ग्रादि सततः प्रकृतियां 
करीं शुभ्रो से मिल तो नहीं गई है? तुम्हारे राज्यके 
धनिक बुरे व्यसनों से वचे रहकर तुमसे प्रेम तो करते 
हैन? 
कच्चिन्न कतकंदूतर्ये चाप्यपरिशद्धुताः । 
त्वत्तो वा तव चामात्येभिचते सन्ततं तथा ॥१२॥ 
जिनपर तुमह सन्देह नही होता, एसे कत्र के 
गप्तचर कृतिम मित बनकर तुम्हारे मन्तियों दारा 
तुम्हारी गुप्त मन्त्रणा को जानकर उसे प्रकादित तौ 
नहीं कर देते ? 
कच्चिदात्मसम वृद्धाः शुद्धाः सम्बोघनक्षमाः । 
कूलीनाडचानुरक्ताङच कृतास्ते वीर मन्त्रिणः ।।१३।। 
वीर ! तुमने श्रषने स्वयं के समान विइवसनीय, 


१. परीक्षा के योग्य चौदह स्थान या व्यक्ति नीतिदास्त्र 
भेये वतयेगयेर्है- 
वेदो बुगं रयो हस्तिवाजियोधाचिकाररिणः। 
श्रन्तःपु राम्नगणनाज्ञास्त्रतेख्यधनासवः ॥ 
देष, दुर्ग, रय, हाथी, घोडे, शूर संनिक, जधिकारी, 
अन्तःपुर, अन्न, गणना, स्तर, चेष्य, घन मौर्‌ षसु == 
वल--दनके जो चोदह्‌ मधिकारी ह, राजा को उनकी 
परीक्षा करते रहना चाहिए । 

२. राजा कै कोष ओीर धन कौ वृद्धि के लिए माठ क्मंये 
है 
कृषिर्वणिक्ययो बुं सेतुः फुठ्जरबन्धनम्‌ 1 
लन्याकरकरावानं शून्यानां च निवेकनम्‌ । 
अष्ट सन्धानकर्माणि प्रयुक्तानि मनीषिभिः ॥। 
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वृद्ध, शुद्ध हूदयवाले, किसी भी वात को ग्रच्छी प्रकार 
समने में समर्थ, उत्तम कुल में उत्पन्न तथा श्रपने 
प्रति म्रत्यन्त म्ननुराग रखनेवाले पुरुषो को ही मन्ी 
वनारखादटैन? 
कच्चिन्निद्रावशं नैषि कच्चित्‌ काले विबुद्धे । 
कच्चिच्चापररात्रेषु चिन्तयस्थथं म्यं वित्‌ ॥ १४॥ 
तुम ग्रसमयमेही निद्राके वेीभत्त तो नहीं 
होते, समय पर जागतो जातेन ? भ्र्थशास्वके 
जानकारतोतुमहोही। रात्रिक पिछले भागमें 
जागकर श्रपमे प्रथं [ स्रव्यकं कर्तव्य एवं हित | के 
विषय मे चिचारतोकरतेहो न? 
कच्चिन्मन्त्रयसे नैकः कच्चिन्न बहुभिः सह्‌ । 
कच्चित्ते मन्तितो मन्त्रो न राष्ट्रं परिधावति ॥१५॥ 
तुम किसी गूढ़ तिपय पर श्नकैले ही तो विचार नहीं 
करते अ्रथवा बहुत लोगों के साथ वेठकर तौ मन्वणा 
नहीं करते ? कष्टं एेसा तो नहीं होता कि तुम्हारी 
निरिचित की हुई गुप्त मन्त्रणा फूटकर शत्रु के राज्य 
तके फैल जाती हौ ? 
कच्चिदर्थान्‌ विनिदिचत्य लघुमूलान्‌ महोदयान्‌ ¦ 
क्षिप्रमारभते कतुं न विध्नयत्ति तादृन्लान्‌ ॥१६॥ 
घन की वृद्धि कै एसे उपायों का निर्चय करके, 
जिनमे मूलधन तो कम लगाना पड़ परन्तु वुद्धि श्रधिक 
हो, उनको शीघ्रतापू्ंक आरम्भ करदेतेहोन? 
वसे कार्यो में अ्रधवा वैसा कायं करनेवालों के मां 


खेत्ती का विस्तार, स्वापार कौ रक्षा, दुगं कौ रचना एवं 
रक्षा, पुलो का निर्माण मौर उनकी रक्षा, हाषी वाधना, 
सोने-हीरे भादि की खानों पर अधिकार करना, करो 
की वसूली भौर उजाइ भ्रान्तो मे लोगो को वसाना-- 
मनीषी लगौ दारा यै माठ सन्धानकमं बताये गये ह । 
३. स्वामी, मन्त्री, मित्र, कौप, राष्ट्र, दुगं मौर सेना त्रया 
पुरकसी -ये राज्य के सात मङ्ख ही सात धकृतियां है ! 
अववा- -दुगध्यिक्ष, वलाघ्यल, धर्माध्यक्ष, सेनापति, 
पुरोहित, वद्य मौर उ्योतिषी--ये भी सात प्रकृतियां 
कही गर्द ह। 
४. स्मृति मे कहा दै 
ब्राह्मं पहृतं चोत्याय चिन्तये दात्मनो हितम्‌ । 
नित्य ब्रा्यमृहूत मे उठकर अपने हित का चिन्तन करे । 
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मे तुम विघ्न तो नहीं डालतै ? 
कच््चित्सर्वे न कर्मान्ताः परोक्षास्ते विदराद्धुत्ताः। 
सवं वा पुनरत्सृष्टाः संसृष्टं चात्र कारणम्‌ 1 ९७॥ 
तुम्हारे राज्य के किसान,' मजद्ुर रादि धमजीनी 
ममुप्य तुमसे ्रन्नात्त तो नहीं है? उनके कार्यं प्रर 
गतिविधि पर तुम्हारी दृष्टि रहती हैन ? वे तुम्हारे 
ग्रविक्वासके पात्रतो नहीं हैँ म्रथवा तुम उन्हें वार- 
वार छोड़ते ग्रौर पुनः काम पर तो नहीं जेते रहते, 
क्योकि महान्‌ उत्थान मेँ उन सवका स्नेहपुणं सहयोग 
हीकारणदहै। 
कच्चिद्‌ राजन्‌ कृतान्येव कृतप्रायाणि वा पुनः। 
विदन्ते वीर कर्माणि ननवाप्तानि कानिचित्‌ ॥१८॥ 
राजन्‌ ! तीर्षिरोमणे 1 क्या तुम्हारे कार्यो के 
सिद्ध हौ जाने पर या सिद्धि के निकट पव जाने पर 
ही लोग उन्हँं जान पतिरहं? सिद्ध होनेसे पूर्वी 
तुम्हारे किन्दीं कार्यो को लोग -जान तो नहीं लेते ? 
कच्चित्‌ कारणिका धमं सर्वास्नेषु कोविदाः 1 
कारयन्ति कुमारांश्च योधमुख्याँरच सर्वशः ॥१६॥ 
तुम्हारे यहां जो शिक्षादेनेकाकामकरतेरहै,वे 
घमं एवं सम्पूणं शास्वौं के मर्मज्ञ विद्धान्‌ होकर ही 
राजकुमायें तथा मुख्य-मुख्य योदधाश्रों को सव प्रकार 
की श्रावश्यकं रिक्षं देते हैन? 
कच्चित्‌ सट मूर्वाणामेकं कीणासि पण्डितम्‌ । 
पण्डितो ह्ययङृच्छं षु कुर्थान्निःश्रेयसं परम्‌ ॥२५1 
तुम सहस्रो मूर्खो कं वदले एकं पण्डित को ही 
प्रपाते [ ्रादरपृ्वंक स्वीकार करते | हो न, क्थोकि 
विष्ठान्‌ पुरुप ही श्रथं -संकट के समय महान्‌ कल्याण 
कर सकेता है। 
एकोऽप्यमारयो मेधावी शरो दप्तो विचक्षणः । 
राजानं राजयुत्रं वा प्रापयेन्महतीं धियम्‌ ।२१॥ 
यदि एक मी मन्वी मेधावी, शौयसम्पन्त, संयमी 


१. महपि दयानन्द सरस्वती ने करिसनो के सम्बन्धमे लिखा 
है-- “यह बात्त ठीक है कि राजाभों के राजा परिथम 
करेवा कंसास आदिद ।'' 

-- सत्या्थप्रकाश, पष्ठ समुल्लास 

२. शत्रुपक्षे मन्त्री, पुरोदित, युवराज, सेनापति, हारपाच 
अन्तवेशिक --मन्तपुर का अध्यल, कारामाराध्यक्ष, 
कोपाध्यक्ष, यथायोग्य कार्यो मे धन को व्यय करमेवाला 


महाभारतम्‌ 


ग्रौर चतुर होतो राजा श्रथवा राजकुमार को महान्‌ 
तेदवयं प्राप्त करा सक्ता है ? 
कच्चिद्‌ दुर्गाणि सर्वाणि घनधान्यायुघोदकः । 
यन्त्रैश्च परिपूर्णानि तथा श्िल्पिधनुधरेः ॥२२॥ 
क्या तुम्टारे समी दुगं = किले धन-धान्य, ्रस्व- 
रस्च, जल, यन्तर =मञ्चीन, क्षित्पियों ओ्रौर धनूर्धर 
सेनिकों से भरे श्रौर पूरे रहते है? 
कच्चिदष्टादशान्येषु स्वपक्षे दश पञ्च च । 
तरिभिस्िभिरविलातैवेत्सि तीर्थानि चारकः । २३! 
क्या तुम चात्रपक्षके प्रञारह* तथा अपने पक्ष 
कै पन्द्रह तीर्थो की तीन-तीन अज्ञात गुप्तचरों हारा 
देख-माल या जांच-पडताल करते रहते हो ? 
कच्चिद्‌ द्विषामविदितः प्रतिपन्नदच सर्वदा । 
नित्ययुक्तो रिपुन्‌ सर्वान्‌ वीक्षसे रिपुसदन ।॥ २४। 
सनूभ्रुदन ! तुम ्रपने शतरभ्रों से श्रजञात, निरन्तर 
सातेधान श्रौर सदा प्रयत्नशील रहकर श्रते सम्पूणं 
दयु की गतिविधियों पर दृष्टि तो रखते हो न ? 
कच्चिद्‌ विनयसम्पन्नः कुलपु्रो बहुतः । 
श्रनसुयुरनुप्रष्टा सतेकृतस्ते पुरोहितः ॥२५॥ 
क्या तुम्हारे पुरोहित विनयशील, कुलीन, वहु, 
विद्वन्‌, दोपवृष्टि से रहित तथा शास्तरचर्चा मे कुशल 
ठ ? कया तुम उनका ठीके प्रकार से सत्कार करते 
हो? 
कच्चिदग्निषु ते युक्तो विधिज्ञो मतिमानजुः । 
हृतं च होष्यमाणं च कराते चेदयते सदा ।\२६॥ 
च्या तुमने प्रभ्निहोत्र के लिएु विधिज्ञ, बुद्धिमान्‌ 
प्रौर सरलस्वमाव के ब्राह्मणों को नियुक्त कियाहै ? 
वे सदा किये हए श्रौर किये जानेवाले हवन को तुम्हे 
ठीक समय पर सुचितकरदैते हैन? 
कच्चिन्मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः । 
जंघन्यादच जघन्येषु भृत्याः कर्म॑सु योजिताः ।२७॥ 
सचिव, प्रदेष्टा = पहरेदारो को काम वतानेवाला, 
नगराध्यक्ष कोतवाल, कार्यनिर्माणकर्ता --शित्पियों 
का परिवालकं, धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दण्डपाल, दर्ग 


पाल्‌,  राष्टर-सीमापाल तथा वनरक्षक--ये अटरह्‌ 
तीर्यं हँ जिनपर राजा को गहरी दृष्टि रखनी चाहिए । 


३. उपर्युक्त अठारह तीर्यो मे से आदि कै तीन को छोड़कर 
भेष पन्द्रहु तीर्यं पने पक्ष के भी सदा परीक्षणीय ईह । 


सभापर्व : दितीयोऽघ्यायः 


तुमने श्रपने प्रघान-प्रधान व्यक्तियों को उनके 
योग्य महान्‌ कार्यो मे, मध्यम श्रेणी क कार्यकर्ताश्नौ 
को मध्यम कार्यो में तथा निम्न श्रगी कै सेवको को 
उनकी योग्यता कै ग्रनुसार छोटे कामभेदी लगा 
रखाहैनः 
कच्चिन्नोग्रेण दण्डेन भृशसुद्रिजसे प्रजाः । 
राष्ट्रं तवानुश्ासन्ति मन्निमो भरतषभ ॥२८।। 
भरतश्रेष्ठ ! कठोर दण्डके दारा तुम प्रजाय. 
को ्रत्यन्त पीडित तो नहीं करते {मन्व लोम तुम्हुर 
रज्य का न्यायपूर्वकं पालन करते हन? 
कच्चित्‌ त्वां नावजानन्ति याजकाः पत्तितं यथा । 
ग्रं॒॑प्रतिग्रहीतारं कामयानमिद स्त्रियः \२९॥ 
जसे पवित्र याजक पतित यजमान का तथा स्तयां 
कामचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती, उसी 
प्रकारे प्रजा कठोरतापूवेक श्रधिक कर लेनेके कारण 
तुम्हारा भ्रनादर तो महीं करती ? 
कच्चिद्‌ ुष्टकच शूरश्च मतिमान्धुतिमान्‌ शुचिः। 
कूलोनश्चानुर्तदच दक्षः सेनापतिस्तव ॥२०॥ 
क्या तुम्हारा सेनापति हषं श्रौर उत्साह से 
सम्पन्न, शूरवीर, वुद्धिमान्‌ धैर्यवान्‌, पवित्र, कुलीन, 
स्वामिभक्त तथा श्रपने कायं में कुशल दहै ? 
कच्चिब्‌ बलस्य ते मुख्याः सर्वथुदध विक्ारदाः । 
धृष्टाववाता विक्रान्तास्त्वया सत्कृत्य मानिता; ५३१ 
तुम्हारी सेना के मुख्य-मुर्थ दलपति सव प्रकार 
के युद्धौ मे चतुर, वृष्ट निर्भय, निष्कपट शरीर 
पराक्रमी हँ न ? तुम उनका यथोचित श्रादर-सत्कार 
करतेहोन? 
कच्चिद्‌ बलस्य भक्तं च बेततनं च ययोचितम्‌ । 
सम्प्राप्तकफ़ाले वातव्यं वदासि न विकषंसि ।।३२॥ 
तुम भ्रपनी सेना के लिए यथोचित भोजन श्नौर 
वेतन ठीकं समय! पर देतेहोन? जो उन्हं दिया 
जाना चाहिए, उसमे कमी या विलम्ब तो नहीं करते 
हयो? 
१. किसी नीतिक्रारने कहा है 
कालातिक्रमणं वृत्तयो न कुर्वति भ्रुपतिः। 
फबाचित्तं न पुन्यन्ति भत्सिता भ्रपि सेवकाः ॥ 
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कालातिक्रमणादेते भक्तवेतनयोभृताः । 
भतः कुप्यन्ति यद्‌भत्याः सोऽनर्थः सुमहान्स्मृतः॥॥३२।1 
भोजन ग्रौर वेतन मे श्रधिकं विलम्ब होने पर 
भृत्यगण श्रपने स्वामी पर कुपित हौ जाते हं । उनका 
वह कोप महान्‌ ग्रन्थं का कारण वताया यया है । 
कच्चित्‌ सर्वेऽनुरवतास्स्वां कुलपुत्राः प्रधानतः । 
कच्चित्‌ प्रार्णास्तवा्थेषु संत्यजन्ति सदा युचि ॥२४॥ 
क्या उत्तम दुल मे उत्पन्न मन्त्री श्रादि समी 
प्रपान ्रधिकारी तुमसे प्रेम रखते दै? क्यावे युद्ध 
में तुम्हारेहितके लिए ्रपनै प्राणों तकं कात्थाग 
करने के लिए सदा उद्यत रहते हैँ ? 
कण्चिन्नेकी वहूनर्यान्‌ सर्व्ञः साम्पराधिकान्‌ । 
श्नुश्ास्ति यथाकामं कामात्मा शासनातिगः 1\२५॥ 
तुम्हारे कर्मचारियों मे रोई ेचा तो नहीं है जो 
ग्रपनी इच्छा के प्रनुसरार चलनेवाला श्रीर तुम्हारे 
शासन का उल्लंघन करनेवाला हौ तथा युद्धके 
सारे साधनो रौर कर्यो को भ्रकेला ही श्रपनी रुचि 
के प्रनुसार चला रहा हो ? 
कच्चित्‌ पुरुषकारेण पुरुषः कमं शशो मयन्‌ । 
लभेते मानमधिकं भुयो वा भक्तवेतनम्‌ ।३६॥ 
तुम्टारे यहाँ काम करनेवाला कोई भुरूप जव 
श्रपने परुषां से किसी कार्यं को उत्तम प्रकारसे 
सम्पन्न करता है, तव वह्‌ श्रापसे अ्रधिक सम्मान 
श्रथवा श्रधिक भत्ता श्रौर वेतन पतान? 
कच्चिद्‌ विद्याविनौतांङ्च नराञ्ज्ञान विशारदान्‌ । 
यथाहं गुणतदचब दानेनाम्युपपद्यसे ।1३७॥। 
क्या तुम विया से विनथकील ग्रौर ज्ञान-निपुण 
मनुष्यो को उनके गुणों के भ्रनुसार यथायोग्य धन- 
ग्रादि देकर उनका मान-सम्मान करते हो ? 
कच्चिद्‌ दारान्मनुष्याणां तवार्थे मृत्युमीयुषाम्‌ । 
व्यसनं चाभ्युपेतानां विभषि भरतषभ ॥३८॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! जो लोग तुम्हारे हित के लिए 
सहं म्य का श्रालिगन करते ह, ्रयवा भारी संकट 
जो राजा अपमे सेवकं करा वेतन देने भँ समय 
फा उत्लेषनं नही करता, उस राजा कै भर्त्सना करने 
पर्‌ भीवे अपने याजा को नदीं छोडते । 
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मे पड़ जाते है, तुम उनके वाल-वच्चौं के योगक्षेम 
की चिन्तातोकरतेहौीन? 
कच्चिद्‌ भयादुपगतं क्षीणं वा रिपुमागतम्‌ 1 
युद्धे वा विजितं पाथं पुच्रवत्‌ परिरक्षसि ।\३६॥॥ 
हे पाथं ! जो भय से या श्रपनौ वन-सम्पत्ति का 
नाद्य होने से तुम्हारी शरण में प्राया हो श्रथवा युद्ध 
म तुमसे हार गया हो, पेसे शत्रु का तुम पू के समान 
पालन करतेहोन ? 
कच्चित्‌ त्वमेव सर्वस्याः पृथिव्याः पुथितीपते । 
समस्चानभित्राद्क्यश्च यथा माता यया पिता ।४०। 
मरेकवर ! वेया समस्त भूमण्डल की प्रजा तुम्हे 
ही समदर्शी एवं माता-पिता के समान विश्वसनीय 
मानती है? 
कच्चिच्च बलपुख्येस्यः परराष्टर परन्तय । 
उपच्छन्नानि रत्नानि प्रयच्छसि यथार्हतः \॥४१। 
शात्रुतापक } शत्रु कै राज्य मे जो प्रघान-प्रघान 
योद्धा है, तुम न्द छिपे-चपि यथायोग्य रत्न श्रादि 
भेट करते रहते होन ? 
कच्चिदात्मानमेवाग्रे विनित्य विजितेन्छियः ! 
परान्‌ जिगीषसे पार्यं प्रमत्तानजितेन्दिपान्‌ ॥४२॥ 
है कुन्तीनन्दन ! क्या तुम पहले श्रपनी नैत्रादि 
इन्द्रियों ग्नौर मन को जीत्तकर ही प्रमाद में पड़ हए 
श्रजितेन्दरिय रातुश्रो को जीतने की इच्छा करते हो ? 
कच्चिन्मुलं दृढं कृत्वा परान्‌ यासि विशाम्पते । 
ताँश्च विक्रमसे जेतुं जित्वा च परिरक्षति ॥।४३ 
महारा ! तुम अपने राज्यकी नवको दढ 
करके ही शतुभ्नं पर धावा करते हो न ? उन शनुभ्रौ 
को जीतने के लिए पूरा पराक्रम प्रकट कस्तेन ? 
उन्हे जीतकर उनकी पु्णंरूप से रक्षा भी करतेहौ न ? 
कच्चिवष्टाद्ध संयुक्ता चतुविधबला चमूः । 
बलमुख्यैः सुनीता ते द्विषतां प्रतिर्वाधिनी ॥४४॥ 
क्या श्रा अ्रह्नों रौर चार' प्रकारके वलोँसे 
युक्त तुम्हारी सेन। सुयोग्य सेनापत्तियों द्वारा ब्रच्छी 
प्रकार संचालित होकर शनृश्चों का संहार कणनेमें 
समर्थं होतीदै? 
१. धनरकषक, द्रव्यसंग्राहक, चिकित्सक, गुप्तचर, पाचक, 
सेवक, जेखक अर प्रहरी- ये सेना के भाठ षद्ध है 1 


महाभास्तम्‌ 


कचिचत्‌ कोषक्च कोष्ठं च वाहनं दारमा्ुघम्‌ । 
श्रायद्च छृतकल्याणेस्त भक्तरनुष्ठितिः ॥४५॥ 
तुम्हारे घन-भण्डार, श्नन्न-मण्डार, वाहन, प्रघान 
दवार, म्रस्व-शस्त तथा श्राय के साधनों कौ रक्षा एवं 
देख-माल तुम्हारे कल्याण कै लिए सदा प्रयत्नश्ञील 
रहनेवाले, स्वामिभक्त मनुप्यौ दह्वारादहीकीजातीहै 
न? 
कच्चिदायस्य चार्धेन चतुभगिन ता पुनः) 
पादभानैस्तिभिर्वापि व्ययः संदधते तव ।।४६॥ 
क्या तुम्हारी भराय के एक-चौयाई या श्रां 
श्रयवा तीन-चौथाई भाग से तुम्हारा सारा खचं चल 
जाताहै? 
कच्चिज्ज्ातीन्‌ गुरुन्वद्धान्वणिजः वित्पिनः भितान्‌ 1 
श्रभीक्ष्णमनुगृह्ासि धनघान्येन दुर्गतान्‌ ।(४७॥ 
क्या तुम ग्रपने श्राधित कुटुम्ब के लोग, गरुजनो, 
वृद्धौ, व्यापारियों, रित्पियों तथा दीन-दुःखियो को 
घन-धान्य देकर उनपर सदा श्रनूग्रह्‌ करते रहते हो ? 
कच्चिन्न लुख्याशचौरा घा वैरिणो वा विशाम्पते । 
भ्रप्राप्तन्यवहारा वां तव कर्मस्वनुष्ठिताः ।३४०॥। 
राजन्‌ } तुमने एसे लोगो को तो श्रपने कार्यो 
मे नियुक्त नहीं कर रखा है जो लोमी, चोर, शतु, 
श्रथवा व्यावहारिक श्रनुभव से सर्वथा दन्य दो ? 
कच्चिन्न चौरंलुम्धर्वा कुमारः स्ीबलेन चा । 
त्वया वा पीडयते राष्ट कच्चिच्तुष्टाः कृषीवलाः ।॥४६ 
चोरो, लोभि्यो, राजकुमारों भ्रथवा राजकरुलत 
की स्वियो द्वारा ग्रथवा स्वयं तुम्हारे द्वारा ही तुम्हारे 
राष्ट को पीड़ा तो नहीं पहुंच रही है ? क्या तुम्हारे 
राज्य के किसान सन्तुष्ट हैँ ? 
कच्चिद्‌ राष्ट तडागानि पूर्णानि बृहन्ति च । 
भागक्चो विनिविष्टानि न $षिदेवमातुक्ता ।॥५०॥ 
क्या तुम्हारे राज्य के सभी भागों मे जल से 
परिपूर्णं बड़े-वडे तालाव वनवाये गये है ? केवल 
वर्पाके पानीकेभरोसेहीतो खेती नहीं होती है? 
कच्चिन्न भवतं बीजं च कर्षकस्यावसीदति । 
प्रत्येकं च इतं वुवध्या ददास्युणमनुग्रहम्‌ 1५१! 


२. हाथी, घोे, रथ एवं पैदल-ये चार सेना के वल द । 


समप : ित्तीयोऽघ्यायः 


तुम्हारे राज्य के किसान का अन्न या वीजं तो 
नष्ट नहीं होता ? क्या तुम प्रत्येक किसान पर कृपा 
करके उसे एक स्पया सकडे व्याज पर ऋण देते हो ? 
कच्चित्‌ स्वनुष्ठिता तात वार्ता ते साधुभिर्जनेः । 
वार्ताथां संधितस्तात्त लोकोऽयं सुखमेधते ।५२॥ 
तुम्हारे राष्ट मेँ श्रेष्ठ पुरुषों हारा वार्ता = कृषि, 
गोरक्षा तथा व्यापार का कामतो भली-मांति किया 
जात्ता हैन ? वयोकि वार्ता-वृत्ति पर प्राधित रहे 
वाले लोप ही सुखपुवंक उन्नति करते है । 
कच्चिव्‌ द्रौ प्रथमौ यामौ रातनः सुप्ट्वा विदम्पते । 
संचिन्तयसि धर्माथौ थाम उत्याय पश्चिमे ।\*५२॥ 
हे राजन्‌ ! क्या तुम रात्रिके [भ्रथम प्रहरके 
पदचात्‌ | जो प्रथम दो [दूसरे-तीसरे | प्रहर है, उन्दी 
मे सोकर तथा श्रन्तिम प्रहर भ उठकर घमं एवं ज्रं 
का चिन्तन करते हौ ? 
कचज्चिद्थयसे नित्पं मनुष्यान्‌ समलंकृतः । 
उत्थाय काते कालन्नैः सह पाण्डव सन्तिभिः ॥\५४॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! तुम प्रतिदिन समय पर उठकर 
स्नानादि कै पडचात्‌ वस्त्रा्ुषणों से अ्रलृत हो 
देशकाल के ज्ञाता मन्त्रियों के साय वैठकर [प्रार्थी 
या दर्नार्थी ] मनुष्यो की इच्छा पूणं करते हो न ? 
कच्चि रद्ताम्बरक्राः खडगह॒स्ताः स्वलंकृताः । 
उपासते त्वामभितो रक्षणायंमरिन्दम ॥५*५५॥ 
हे शत्रुदमन ! कया लाल वर्दी घारण करनेवले, 
श्रलंकारों से समलंकृत योद्धा भ्रपने हा में तलवार 
लेकर तुम्हारी रक्ष के लिए सब श्नोर उपस्थित रहते 
? 


है? 

कच्चिच्छारीरमामाषमोषधंनियमेन या! 

मानसं वृदधसेवाभिः सदा पार्थापकर्षति ॥५६॥ 
हे पार्थं ! क्या तुम ओषधि-सेवन व पथ्य भोज 

नादि नियम पालन से दैहिक तथा वृद्ध जन सेवासे 

मानसिक सन्तापो को सदा दुर करते रहते हो 

कच्चिव्‌ वैद्यारिचकित्सायानष्टाङ्खायां वि्ञारदाः 1 


सुहदस्वानुरक्तास्व करीरे ते हिताः सका ॥५७॥ 
तुम्हारे वैच श्रष्टांगचिक्तित्सा मे कुशल, हिरतंषी, 


१५१ 


प्रमी तथा तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखने के प्रयत्न 
मे सदा संलगन रहुनेवलि र न ? 
कच्चित्‌ पौरा न सहिता ये च ते राष्टृवासिनः । 
त्वया सह्‌ विरुध्यन्ते पर: क्रीता कञ्चन ॥५८॥ 
तुम्हारे नगर अ्रथवा राष्ट के निवासी संगठित 
होकर तुम्हारे साथ विरोध ती नहीं करते ? इक्र 
नै उन्हें किसी प्रकार घूस = रिई्वत देकर खरीद तो 
नहीं लिया है? 
फच्चित्‌ सर्वेऽपुरक्तास्त्वां भूमिपालाः प्रधानतः । 
केच्चित्‌ प्राणास्त्ववर्येषु संत्यजन्ति स्वयाऽष्दुताः ५९ 
क्या समी मुख्य-मुख्य भूपाल तुमसे प्रेम करते 
हैँ ? क्या वे तुम्हारे दवारा मान-सम्मान पाकर तुम्हारे 
लिए श्रपने प्राणों कौ श्राहुति दै सक्ते हैँ ? 
कच्चित्‌ ते सर्वविद्यासु गुणतोऽर्चा प्रवतत । 
आह्यणानां च साधूनां ततव नैःखेयसी शुभा । 
दक्षिणास्त्वं ददास्येषां नित्यं स्वर्गापवर्णदाः ।१६०॥। 
क्या तुम्हारे मन मँ सभी विद्याग्नो के प्रति उनके 
गुणो के श्रनुसार श्रादर का भवह? क्यातुप्र 
ब्राह्यणो तथा साधृ-सन्तौ कौ सेवा-शुशरूषा करते हो 
जो तुम्हारे लिए शुम एवं कल्याणकारिणी है ? इन 
ब्राह्मणों को तुम सदा दक्षिणा रादि देते रहते हो न, 
क्योकि वह्‌ स्वगं श्रौर मोक्षं को प्राप्त करानेवाली 
है । 
नास्तिक्यमनुतं रोधं प्रमादं दींसुत्रताम्‌ । 
प्रयानं ज्ञानवतामालस्यं पञ्चवृत्तिताम्‌ । 
एकचिन्तनमर्यानामनयजेश्व चिन्तनम्‌ ॥६१॥ 
निदिचतानामनारम्भं भन्तरस्यापरिरक्षणम्‌ । 
मद्धलादप्रयोगं च भरत्युत्यानं च सर्वतः ॥\६२।१ 
कच्चित्त्वं वनंगस्येतान्‌ राजदोषांचतु्श ! 
प्रायशो वैलिनक्यन्ति कृतभ्रुलाऽपि पार्थिवाः ॥६३॥ 
युधिष्ठिर ! तुम न।स्तिकता, मठ, को, प्रमाद, 
दीरधसूत्रता, ज्ञानियों का सत्सङ्ग न करना, भालस्य, 
पाचों इन्द्रियों क विषयों में प्रासक्ति प्रजाकार्यो के 
सम्बन्ध मँ श्रकेते ही विचार करना, ग्र्थशस् को 
न जाननेवाले मुखो कै साथ विचार-विमदौ करना, 


~~ ~ ------------------- ~~~ 
१, चिकित्सा मे माड सर्वप्रथम परीक्षणीय मङ्ख ये है--नाडी, मल, मूतर, जिह्वा, नेतर, रूप, शब्द तथा स्पशं । 


१५२ 
निर्चित कार्यो के प्रारम्भ करने म विलम्ब या टालं- 
मटोल, गुप्ते मन्वणां को सुरक्षित न रखना, माद्ध- 
लिक उत्सव श्रादि न करना श्रीर एक साथी सभी 
तुभ्रों पर ्राक्तंमण करं देना--इनं राजसंम्बन्धी 
चौदह दोपोंका त्याग तो करते होन, क्योकि इन 
दोषों के कारण वुढमुल राजा भी नष्ट हो जाते हं । 
कच्चित्‌ ते सफला वेदाः कच्चित्‌ ते सफलं घनम्‌ । 
कच्चित्ते सफला वाराः कच्चित्ते सफलं श्रुतम्‌ ॥६४॥। 

क्या तुम्हारे वेद (वेदाव्ययन) सफल हैँ ? क्या 
तुम्हारा घन सफल है ? क्या तुम्हारी स्तनी सफल है 
शरीर क्या तुम्हारा शास्त-ज्ञान सफल है? 

युधिष्ठिर उवाच 

कयं वं सफला वेदाः कयं वै सफलं घनम्‌ ? 
कथं वं सफला दाराः कथं वे सफलं श्रुतम्‌ ।५६५।। 

युधिष्ठिर ने पा- देवष ! वेद कंसे सफल हते 
है? धन की सफलता कंसे होती है? स्त्री की 
सफलता कंसे मानी गई है रौर शास्वन्ञान कैसे सफल 
होताहै? 

नारदं उतान 


श्रनिनिहोत्रफलः वेदा दत्तभुक्तफलं धनम्‌ । 
रतिपुत्रफला दाराः ज्ञीलवृत्तफलं श्रुतम्‌ ।\६६॥ 
मारदजी ने कहा--राजन्‌ ! वेदो कौ सफलता 
श्रगनिहोत्र से होती है । दान श्रौर भोग से घम सफल 
होता दहै । स्त्री का फल है रति श्रौर पुत्रकौ प्राप्ति 
तथा शास्व-ज्नान का फल है शील भ्रौर सदाचार । 
वश्चस्पय्ने उवाच 
एतदाख्याय स ॒मूनिर्नारिदो वं महातपाः । 
पप्रच्छानन्तरमिदं धमत्मानं युधिष्ठिरम्‌ ॥६७॥ 
बेधाम्पायनजी कहते हह राजन्‌ { यह्‌ कहकर 
महातपस्वी नारद मुनि ने धम्मि युधिष्ठिरे पुनः 
षस प्रकार प्रन कियि- 
मास्द उवाच 
कच्िदभ्यागता दुराद्रणिजो लाभकारणात्‌ । 
यथोक्तमवहायन्ते शुल्कं शुत्कोपजीविभिः ॥६८॥ 


इ लोदनिमित उन मीनो को, जिकर रय बास्वकउन ` कन्यह्ञज्न्कह 1 लोहनिमित उन मणीनों को, जिनकर द्वारा बाहूद के बल 
से सीते आदि की गोलियां चलाई जाती ह, यन्तर कहते 
है । उन यन्तौ के प्रयोग की विधि के प्रतिपादक संक्षिप्त 


महाभारतम्‌ 


नारद ने प्ला-- राजन्‌ ! तुम्हारे कर लेनेवाते 
कर्मचारी लाभ उछाने के लिए दूर से श्राये व्यापा- 
रियो से ठीक-ठीक कर वसूल करते हैँ न [अधपिक 
कर तो नहीं लेते | ? 
कच्चित्‌ ते पुरुषा राजन्‌ पुरे राष्ट च मानिताः। 
उपानयन्ति पण्यानि उपधारिरवच्विताः ॥६६॥ 
महाराज ! वे व्यापारी लोग श्रापके नगरश्रौर 
राष्ट्र मे सम्मानित होकर विक्री के लिए उपयोगी 
सामान लात ह न ? उन्हे तुम्हारे कर्मचारी छल से 
ठगते तो नहीं ? 
फच्चिच्छृणोषि वृद्धानां धमर्थिं सहिता भिरः। 
नित्यमर्थविवां तात ययाधमर्िंद्शिनाम्‌ १७०1 
तात ! तुम सदा धमं ग्रौर अर्थं के ज्ञातः तथा 
म्रथंशास्वन्न वड़-वृटे लोगों की धर्म ग्रौरभ्र्थसे युक्त 
वाते सुनते रहते हौ न ? 
कच्चित्‌ तं विजानीषे कर्तारं च प्रशंससि । 
सतां मध्ये महाराज सत्करोधि च पुजयन्‌ \॥७१॥ 
महाराज ! क्या तुम्हं किसी के किये हए उपकार 
का पता चलता है ? क्या तुम उस उपकार करनेवाले 
की प्रशंसा करते हौ ? क्रया तुम साधू-ुरुषों से भरी 
सभा मेँ उस उपकारी के प्रति तद्गता प्रकट करते 
हृए उसका अ्रादर-सत्कार करते हौ ? 
फज्चित्‌ सूत्राणि सर्वाणि गृह्धासि भरतर्षभ । 
हस्तिसुत्रा्वसुत्राणि रयसूत्राणि वा विभो ५७२।। 
विशदबुद्धि भरतश्रेष्ठ ! क्या तुम संक्षेप में 
सिद्धान्ते का प्रतिपादन करनेवाले सभी सूत्रग्रन्थो-- 
हस्तिसूत्र, ्रदवसूत्र तथा रथसूत्र ्रादि--का पठन 
एवं श्रभ्यास करते रहते हो ? 
कच्चिदभ्यस्यते सम्यग्‌ गृहै ते भरतर्घभ । 
धनुर्वेदस्य सुत्रं वं यन्त्रसुत्रं च नागरम्‌ (1७३ 
भरतक्रुलश्रेष्ठ ! क्या तुम्हारे घर पर घनुर्वेदसूव, 
यन्व-सूत्र' मौर नागरिक-सूव्रः का भ्रच्छी प्तरह 
ऋभ्यास किया जाता? 
वाक्य ही यन्त्र-सृत्र है । 
२. नगर कौ रक्षा तया उन्नति के साधनों को वतानेवाले 
संक्षिप्त वाक्यो को नागरिक सूत्र कहते है । 


रभापर्वं : द्वितीयोऽध्याय, 


कच्चिवस्त्राणि सर्वाणि ब्रह्मदण्डक तेऽनघ । 
विषणोगास्तया सवं चिदिताः श्त्रुनाशनाः ।७४।। 
निष्पाप मरे । तुम्हं सव प्रकार के श्रस्व, 
वेदोक्त दण्ड-विघान तथा शत्रुं का नाश करनेवाले 
सव प्रकार क चिष-प्रयोग ज्ञात टन? 
कच्चिदग्निभयाच्चंव सर्वं व्यालभयात्‌ तया । 
रोगरक्षोभयाच्चंव राष्ट स्वं परिरक्षति ॥७५॥ 
क्या तुम श्रन्ति, सर्प, रोग तथा राक्षसो के मय 
से श्रपने सम्पुणं राष्टरकी रक्षाकरतेदहो? 
फच्चिदन्धाञ्च मूकाश्च पङ्गून्‌ व्यद्धानबान्धवाम्‌ । 
पितैव पासि घर्म तथा प्रब्रजितानपि ।७६॥ 
घर्मज्ञ ! क्या तुम अन्धो, गंगो, लँमड़ो, ब्रद्धंदीनों 
ग्रीर बन्वु-वान्धवों से रहित ग्रनायो तथा सन्यासियों 
का पित्ताकी भाति पालन करतेहो? 
षडनर्या महाराज कच्चित्‌ ते पुष्ठतः कृताः 1 
निव्राऽऽलस्यं भयं क्ोधोऽमादंवं दीधसुजता ।\७७।। 
महाराज ! क्या तुमने निद्रा, भ्रालस्य, भय, 
क्रोध, कठोरता ओर दीर्षसूत्रता-इन छट दोषों को 
त्वाग दिया है? 
युधिष्ठिर उवाच 
भगवन्‌ न्याय्यमाहैतं यचाचद्‌ धमंनिश्चयम्‌ । 
यथाशि यथान्यायं क्रियतेऽयं विधिर्मया ॥७८॥ 
युधिष्ठिर बोले-मगवन्‌ ! श्रापने राजधर्मं का 
जो यथार्थं सिद्धान्त बत्ताया है षह स्वंय न्यायोचित 
है । भँ प्रापके इस न्यायानुकूल आ्रादेशा क्ता यधाराक्तिं 
पालन करता हं । 
भवान्‌ संचरते लोकान्सदा नानाविघान्नहून्‌ । 
ईवृक्ली भवता काचिद्‌ दृष्टपूर्वा सभा क्वचित्‌ ।७६॥ 
मुनिवर ! श्राप बहुत-से लोकों का दर्शन करते 
हए निरन्तर भ्रमण करते रहते है । पाकर यह्‌ 
वत्ादइए, क्या श्रापने पहने कहीं एेसा कोई सभा- 
भवन देखा है ? 
नारद उवाच 
मानुषेषु न मे तात दृष्टपर्वानवा श्रुता) 
सभा मभिमयी राजन्‌ यथेयं तव भारत ॥८०॥ 
नारदजी ने कहा- तात 1 भरतवंशी नरेश । 
मणि एवं रत्नं से निमित जसी यहु सभाहै, एेसी 


१५१ 


समा मनै मनुष्य-लोक मे न तो पहले कभी देखी है 
श्रौरन कानोंसे ही सुनी दै। 
समर्थोऽसि महीं जेतुं श्रातरस्ते स्थिता वशे । 
राजसूयं कतुशरेष्ठमाहुरस्वेति मारत ॥८१॥ 
है भारत! पुम्हारे माई तुम्हारी ्राज्लाके 
ग्रघीन रहँ । तुम सारी पृथिवी कौ जीतने मे समयं 
हो, ग्रतः तुम राजसुय नामक श्वेष्ठ यज्ञ का ब्रनुष्ठान 
करो । 
वहुविध्नश्च नृपते कतुरेष स्मृतो महान्‌ । 
च्राण्यस्य तु वाञ्छन्ति यक्तघ्ना ब्रह्म राक्षसाः ॥८२॥ 
राजन्‌ { इस महान्‌ यज्ञ मे वहुत-से विघ्न प्राने 
की सम्भावना रहती है, क्योकि यज्ञ-विनाक ब्रह्य 
राक्षेस इसके छिद्र दूंढते रहते है । 
युद्धं च॒क्षचरक्षमनं पुयिवौक्षयकारणम्‌। 
किचिदेव निमित्तं च भवत्यत्र क्षयावहम्‌ ।\८३॥ 
इसका भ्रनुष्ठान करने पर कोई एसा निमित्त 
भी वन जाता है जिससे पृथिवी पर विनाशकारी युद्ध 
उपस्थित हयो जता है, जो क्षत्रियो के संहार श्रौर 
भूमण्डल के विनादा का कारण होता है। 
एतत्‌ संचिन्त्य रजेन््र यत्क्षेमं तत्समाचर । 
श्रप्रमत्तोत्यिततो नित्यं चातुवण्यस्य रक्षणे ॥॥८४। 
राजेन्द्र ! यही सव सोच-विचारकर जो तुम्हे 
हितकर जान पड़ वह्‌ करो । चारों वर्णो की रक्षाके 
लिए सदा सावधान श्रौर उद्यत रहो ! 
मव एधस्व मोदस्व धनैस्तर्पय च द्विजान्‌ । 
श्रापुच्छे त्वां गमिष्यामि दावराहनगरीं प्रति ॥\८५॥ 
संसार मे तुम्हारा भ्नभ्युदय हो, तुम भ्रानन्दिति 
रहो ग्रौरघन से ब्राह्मणों को तृप्त करो । श्रव 
यहाँ ते द्वारका जागा, ग्रतः तुमसे अ्रनुमति चाहता 


। 
9 वैशम्पायन उवाच 
एवमाख्याय पार्थेभ्यो नारदौ जनमेजय । 
लगाम तवतो राजन्नृषिभिर्येः समागतः ॥८६॥ 
संशभ्पायनजौ कहते हह राजा जनमेजय । 
कुन्तीकूमारो से एेसा कहकर नारदजी जिन ऋषियों 
के साव प्राये थे, उन्हीं से धिरे हुए वापस चले 
गवे । 


१५४ 


गते तु नारदे पार्थो श्रातृभिः सह कौरवः । 
राजसुयं कतुशरेत्ठं चिन्तधामास पार्थिवः ॥८७॥ 
नारदजी के चले जाने पर कुरुधेष्ठ कुन्तीपुत्र 


महाभारतम्‌ 


राजा युधिष्ठिर श्नपने भादयो के साथ राजसूय नामक 
श्रेष्ठ यन्ञे के विपय में विचार करने लगे । 


इति महाभारते सभापर्वणि द्वित्तीयोऽघ्यायः \॥२॥ 


तृतीयोऽध्यायः 


युधिष्ठिर का राजभुय यज्ञ करने का संकल्प; भाइयो, मन्वियो, नियो तया 
श्रीकृष्ण से परामक् ्रौरं श्चीकृष्ण का राजसुय यज्ञ के लिए सम्मति देना 


वंशम्पायन उवाच 
स मन्त्रिणः समानाय्य श्रातंद्च वदतां वरः । 
राजस्ुयं प्रति तदा पुनः पुनरपृच्छत ॥१॥ 
वंक्म्पायनजी फहते ह हे जनमेजय । वक्ताम्नों 
में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर नै भपने मन्वियौं मौर 
भादयों को वुलाकर उनसे वार-बार पृष्ठा, “राजसूय 
यज्ञ के सम्बन्ध में त्रापलोगों का क्या विचार है?“ 
ते पृच्छमानाः सहिता वचोऽय्यं मन्निणस्तवा । 
युधिष्ठिरं महाप्राज्ञं यियक्षुमिदमन्रुचन्‌ ।\२॥ 
इस प्रकार पू जाने पर राजसुय यज्ञ के इच्छक 
महाबुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर से उन सव मन्मियों ने एक 
साय यह्‌ भ्र्थयुक्त बात कही- 
समर्थोऽसि महाबाहो सवं ते वशगा वयम्‌ 1 
भचिरात्‌ त्वं महाराज राजसुथमवाप्त्यतसि ।\३॥ 
महाबाहो ! श्राप इस यज्ञ के करने मेँ समं है 
हम सब लोग भ्रापकी श्राज्ञा कै श्रघीन हैँ । महाराज ! 
श्राप शीघ्र ही राजसुय यज्ञ पणं कर सकंगे ¦ 
शरुत्वा सुहूद्रचस्तच्च जाने ऽचाप्थाल्मनः क्षमम्‌ । 
पुनः पुनर्मनो दधे राजसुयाय भारत ।\४॥ 
है भारत ! उन्होने मुहदों क व्ह सम्मतिसूचक 
वचन सुनकर एवं यहं जानते हुए भी किं राजसुय यन्न 
भेरे लिए साध्य है, इस विषयमे मन-ही-मन वारम्बार 
विचार क्रिया-- 
सामर्ययोगं सस्प्क्ष्य वेज्ञकालौ स्ययागमौ ।[] 
विमृद्य च धिया सम्यक्‌ करवन्‌ प्राज्ञो न सीदति ।५॥ 
जो बुद्धिमान्‌ श्रषनी शक्ति श्रौर साधनों को 
देखकर तथा देरा-काल ग्रौर प्राय-न्यय को बुद्धिके 
द्वारा भली-भांति समफकर कार्थारम्म करता है, वहु 
कमी कष्ट में नहीं पडता । 


न॒हि यज्ञ समारम्भः भवत्यात्मविनिःचयात्‌ । 
स॒ निदचयायं कार्यस्य कृष्णं परममन्यते । 
कृत्वा तां नैष्ठिको बुद्ध प्राहिणोव्‌ इतमञ्जसा ।१६॥ 
परन्तु केवल प्रपते ही निङ्चय से यन्न ्रारम्भ 
नहीं किय। जाता । उन्होने इस कायं फे विषयमे 
निर्चय करने कै लिए श्रीकृष्ण को सर्वश्रेष्ठ माना । 
एसी निङ्वयात्मक बुद्धि करके उन्होनि श्रीकृष्ण के 
पास मीघ्रही एकं दूत भेजा 1 
श्रीघ्रमेन रथेनाशु स दूतः प्राप्य यादवान्‌ । 
हारकावातिनं कृष्णं हारबत्यां समासदत्‌ ॥७॥ 
वह्‌ दुत क्ञीघरगामी रथ के द्वारा तुरन्त यादवों 
के यहां पहुंचकर हारकावापसी कृष्ण से हारका ही 
मिला । 
दकश्षनाकां्िणं पायं वर्ानाकाद्क्षयाच्युतः । 
इन््रसेमेन सहित इच्प्रस्यभगात्‌ तदा ॥।८॥ 
श्रीकृष्ण ददंनाभिलापषी युधिष्ठिर के पास स्वयं 
मी उनके देन की इच्छा से दूत इन्द्रसेन के साथही 
इन्द्रप्रस्थ भे प्राये । 
तं विश्रान्तं शुभे देणे क्षणिनं कत्पमच्युतम्‌ । 
घ्मराजः समागम्याज्ञापयत्‌ स्वप्रथोजनम्‌ ॥\६॥ 
इन्द्रप्रस्थ में पदुवकर उन्होने एक उत्तम मवन 
में विश्राम किया । थोड़ी देर पदचात्‌ जब वे मिलने 
योग्य हए श्रौर इसके लिए उन्होनि श्रवसर निकाल 
लिया, तव धर्म राज युधिष्ठिर ने अकर उन्हें श्रपमा 
सारा प्रयोजन वताया । 
युधिष्ठिर उवाच 
प्रथितो राजसूयो मे न चासौ कैवकेष्सया 1 
प्राप्यते येन तत्‌ ते हि विषितं कष्ण सर्वशः ॥१०॥ 
युधिष्ठिर ने कहा- हे श्रीकृष्ण ! मे राजसूय यज्ञ 


सभापवं : तृतीयोऽध्यायः 


करना चाहता हँ, परन्तु वह ईच्छा मान्न से सम्पन्न 

नहीं हो सकता 1 वह यन्न जसे पूणं हौ सकता है, 

वह सव श्रापको विद्धित है । 

यस्मिन्‌ सर्वं सम्भवति यश्च सर्व पुज्यते । 

यहच सर्केक्वरो राजा राजुयं स विन्दति ।\११॥ 
जो सव-कुछ कर सकता है, जिसकी सर्वंत्र पूजा 

होती है तथा तो सर्वेश्वर होता है, वही राजा राज- 

सुय यज्ञ को सम्पन्न कर सकता है । 

तं राजसुयं सुहृदः कार्यमाहुः समेत्य मे ¦ 

तत्र मे निहिचिततमं तव ष्ण गिरा भवेत्‌ ॥१२॥ 
मेरे सव सुहृद्‌ एकत्र होकर मुस उसी राज- 

सुय यज्ञ को करने के लिए कह रहे है, परन्तु उसके 

विपय में श्रन्तिम निश्चय तो श्राफ्के कह्ने सेही 

होगा 1 

केचिद्धि सौहूदादेव न दोषं परिचक्षते । 

स्वायंहतोस्तथंवाभ्ये प्रियमेव वदन्त्युत ।\१३॥ 
कृ लोग प्रेम के कारण मेरे दौषों को नहीं 

ताते ह । दुसरे लोग स्वा्थंवश वही वात कहते है 

जो मु प्रिव लगे। 

प्रियमेव प॑रीष्सन्ते फेचिवात्मनि यद्धितत्‌ । 

एवम्प्रायादच दुदयन्ते जनवावाः प्रयोजने ॥॥१८॥ 
कु लोग जो उनके लिए हितकर है, उसी को 

मेरे लिए भी हित्तकर सममे हैँ । इस प्रकार श्रपने- 

श्रपने प्रयोजन को लेकर प्रायः लोगों कौ भिन्न-भिन्न 

वातं देखी जाती है 1 

त्वं तु हितुनतौत्येतान्‌ कामक्रोधौ ्युदस्य च । 

परमं यत्‌ क्षमं लोके ययावव्‌ वक्तुमर्हसि ।\१५॥ 
ओप उपर्युक्त समी हैतुम्रों श्रौर काम-क्रोध से 

ऊपर उठकर इस लोक मे मेरे लिए जो उत्तम भ्रौर 

करने योग्य हो, उसे टीक-ठीक बताने कौ कृपा कर । 

कृष्ण उच 

सर्ब्ुणेरमहाराज राजसूयं त्वमर्हति । 

जानतस्त्वेव ते सवं {किचिद्‌ वक्ष्यानि भारतं ॥ १६ 
श्रीकृष्ण बोले- महाराज ।! श्रमे सभी सद्गण 

विद्यमान है, रतः राप राजसुय यज्ञ करने के सर्वथा 


१५५ 


योग्य हैँ । भारत | श्राप सव-कुछ जानते हँ तो भी 

इस तिषयमे म कुछ निवेदन करता हं । 

स त्वं सस्नाबुगुणे्ुवतः सदा भारतसत्तम । 

कषत्रे सम्राजमातमानं कतुमरहस्ति भारत ॥१७॥ 
भरतकुलभूषण ! श्राप सदा ही सम्राट्‌ कै गुणो 

से समलंकृत ह, अत्तः है भारत ! श्रापको क्षत्रिय- 

समाज में श्रपने अ्रापको सश्नाट्‌ वना लेना चाहिए ) 

न तु क्ष्यं जरासन्धे जीवमाने महाजने । 

राजसुयस्त्वयावाप्तुमेषा राजन्‌ मतिर्मम ।१८॥ 
परन्तु राजन्‌ ! मेरी सम्मति यह है, किं जव 

तक महावली जरासन्ध जीवित है, तबत्तक श्राप 

राजसुय यज्ञ नहीं कर सक्ते । 

तेन सद्धा हि राजनः सर्वे जित्वा गिरिव्रने 

कन्वरे परवतेन््रस्य सिहैनेव महादिषाः ॥१६॥ 
उसने सव राजाश्रों को जीतकर भिखिव्रिजमें 

इस प्रकार कंद कर रखा है, जैसे किसी सिह ने किसी 

महान्‌ पवत की गुफा मे वड़-बड़ गजराजो = हाथियों 

को रोक रखा हो । 

यदि त्वेनं महाराज यन्तं प्राप्तुमभीप्सति । 

यतस्व तेषां मोक्षाय जरासन्दवधाय च ॥२५०॥ 
हे राजन्‌ [ यदि श्राप यह्‌ यज्ञ सम्पन्न करना 

चाहते हैँ तो पहले उन कंदी राजाश्रो को छूडाने रौर 

जरासन्ध को मारने क प्रयल कीजिए । 


समारम्भो न ज्ञक्योऽयमन्यथा कुनन्दन । 

राजसुयर्च कात्स््येन कर्तु मतिमतां वर ॥२१॥ 
बुद्धिमान मेँ श्रेष्ठ है कुरुनन्दन । एेसा कयि 

जिना श्रापके राजसूय यज्ञ का भ्रायोजन पूरणेरूप से 

सफल नहीं हो सकेगा । 

इत्येषा मे मती राजन्‌ थथा बा मन्यसेऽनघ } 

एवं भते ममाचक्ष्व स्वयं निषश्िित्य हितुभिः ॥२२॥ 
हे निष्पाप नरेश ! मेरी सम्मतितो यही है। 

फिर श्राप जसा उचित सम्म, वसा करे । एसी दला 

मे स्वथं हैतुप्रो श्रौर युक्तयो द्वारा जो कछ निद्चय 

करे, वह्‌ मुभ वतां । 


इति मष्ामारते सभापवंनि तुतोयोऽप्यायः ।1३॥\ 


१५६ 


महाभारतम्‌ 


चतुर्थोऽध्यायः 


जरासन्ध फे विषय में राजा युधिष्ठिर, भीम, श्रजुन श्रौर श्रोकष्ण की बातचीत श्रौर 
जरासन्ध के वध के लिए श्रीकृष्ण, भीम श्रोर प्र्जुन की मगध-यात्रा 


युधिष्ठिर उवाच 

उक्तं त्वया बुद्धिमता यन्नान्यो वक्तुमहंति । 
संशयानां हि निर्मोक्ता त्वन्नाध्यो विद्यते भुवि ॥१॥ 

युधिष्ठिर बोले - श्रीकृष्ण ! श्राप परम बुद्धिमान्‌ 
द । आपने जो वात्र कही है, वह दुमर। कोई नहीं कह 
सकता । इस संसार में समस्त संशयो को मिटने- 
वाला श्रापके सिवा दुसरा कोई नहीं है । 
गृहे गृहे हि राजानः स्वस्य स्वस्य प्रियङ्कराः । 
न चसाज्नज्यमाप्तास्ते सस्राद्खन्ये हि छच्छभाक्‌ ॥२ 

ग्राजकल तो घर-परमें राजाहं ग्रौरवै सभी 
भ्रपना-्रपना प्रिय करने भरँ रत है परन्तु वे सम्राट्‌ 
पद को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योकि सत्राट्‌की 
पदवी बड़ी करिनाई से प्राप्त होत्ती है । 
वममेव परं मन्ये शमात्‌ क्षोमं भवेन्मम । 
भ्रारम्भे पारमेष्ट्य तु ने प्राप्यमिति मे मतिः ।\३॥ 

मै तो शम=मन श्रीर इन्द्रियो के संयमकोही 
श्रेष्ठ मानता हू, उसी से मेरा कल्याण होगा । राज- 
सुय यज्ञ का भरारम्भ करने पर भी उसके फलस्वरूप 
ब्रह्मलोक की प्राप्ति मेरे लिए भ्रसम्मव है, मेरीतो 
एसी धारणा है । 

श्रीम उवाच 

श्रनारम्भेपरो राजा वल्मीक इव सोति । 
दुवंलदचानुपायेन बलिनं योऽधितिष्ठति ॥।४।। 

भौमततेन ने कहा-है राजन्‌ ! जो राजा उद्योग 
नहीं करता तथा जो दुल होने भर मी उचित उपाय 
या युक्ति से कार्यं न करक किसी बलवान्‌ से भिड़ 
जाता है- वे दोनों दीमकों के बनाये हुए मिदटरीकेढेर 
के समान नष्ट हो जातत है । 
भरतच्वितदच भरायेण दुर्बलो बलिनं रिपुम्‌ । 
जयेत्‌ सम्यभश्रयोगेण नीत्यार्थानात्मनो हितान्‌ ।१५॥ 

परन्तु जो श्रालस्य त्यागकर युक्ति श्रर नीति से 
कामलेतादहै, बह दुर्बल होने परमी बलवान्‌ शतु 
को जीत लेता है तथा श्रपने लिएु हितकर श्रौर 


भ्रभीष्ट ग्रथं प्राप्त करता है! 
कृष्णे नयो मयि बलं जयः पायें घनञ्जये । 
मागं साधयिष्याम इष्टिं चय इवाग्नयः ॥६॥ 

श्रीकृप्ण में नीति है, मुभे वल है ओर भ्र्जृन 
मे विजय की शक्तिद, अ्रतः हम तीनों भिलकर 
मगधराज जरासन्ध को उसी प्रकार जीत सेमे, जैसे 
तीनों प्रभिनियां यज्ञ को सिद्ध कर देती है। 

कृष्मं उचत 

जित्वा जय्यान्‌ यौवनाश्वः पालनाच्च भगीरथः। 
फा्वीयस्तपोवोर्याद्‌ बलात्‌ तु भरतो विभुः ॥॥७॥ 
ऋद्ध्या मरत्तस्तान्‌ पञ्च सम्राजस्त्वनूशुशरुम । 
साज्नाज्यमिच्छतस्ते तु स्वकरारं युधिष्ठिर । 
निग्राह्यलक्षणं प्राप्तिर्घमर्थंनयलक्षणैः ॥८॥। 

श्रीकृष्ण बोले--है राजन्‌ ! युवनाइव के पत्र 
मान्वाता ने जीतने योग्य शच्रुश्रों को जीतकर सम्राट्‌ 
का पद पाया था। भगीरथ प्रजा कापालन करमेसे, 
कातवीयं =-सहस्रवाहु भ्र्जुन तपोवल से ग्रौर राजा 
मरत स्वाभाविकं बल से सम्राट्‌ हुए थे । राजा मरुत्त 
भ्रपनी समृद्धिके प्रमावसे सघ्नाद्‌ वने थे । अवतक 
इन पाच समघ्राटोंकानाम ही हम सुनते श्रा रहै ह। 
युधिष्ठिर ! वे मान्धाता श्रादि तो एक-एक गुण से 
ही सख्राद्‌ बने ये परन्तु श्राप तो सम्पुणेखूप से सम्राट्‌ 
होने के योग्य है, क्योकि राप शत्रुविजय, प्रजापालन, 
तपःशक्ति, धन-समद्धिश्रौर नीति- सरा म्राज्य-प्राप्ति 
के इन पाचों गुणों से सम्पन्न है । 
बरहृ्रथो जरासनस्तद्‌ विद्धि भरतर्षभ । 
ततः स्म मागधं संख्ये प्रतिबाषेम यद्‌ वयम्‌ ॥\६॥ 

परन्तु भरतश्रेष्ठ ! श्राषके मारे मे बृहुद्रयका 
पत्र जरासन्ध बाधक दै, यह अ्रापको जान तेना 
चाहिए । राजन्य यन्न की निविघ्न सफलता करे लिए 
हेम लोग जरसन्ध को दन्द्र-युद् में सार डले । 
वडकोतिः समानीताः केषा राजेऽचतुर्व्च । 
जरासन्धेन राजानस्ततः क्रूरं भवत्स्यते १०५ 
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राजन्‌ ! जरासंघ ने छियासी राजघ्नं को कद 
कर रखा है, केवल चौदह शेष हैँ 1 उनको भी बन्दी 
वनाने के पर्चात्‌ वह॒ करूर कमं में प्रवृत्त होगा अर्थात्‌ 
उन सघकी भलि देगा । 
प्राप्नुयात्‌ स यक्षो दीप्तं तत्र यो विघ्नमाचरेत्‌ । 
जयेद्‌ यक्च जरासन्धं सं संश्राट्‌ नियतं भषेत्‌ ॥११॥ 
जो राजः जरासंध के इस कमं में विघ्न डालेगा, 
वह्‌ उज्ज्वल यश का भागी वनेगाश्रीर जो उसे जीते 
लेगा, वरी निर्दिचतखूप से समस्राट्‌ बनेगा । 
युधिष्ठिर उवाचन 
सस््राड्गुणमभीप्सन्‌ वै युष्मान्‌ स्वार्थपरापणः। 
कथं प्रहिणुयां कष्ण सोऽहं केवलसाहसात्‌ ।\१२॥ 
युधिष्ठिर बोले हे कृष्ण ! मे सघ्राद्‌ कै गुणौ 
की इच्छा रखकर, स्वाथं-साघन में तत्पर हौ केवल 
साहस कै भरोसे श्राप लोगों को जरासन्ध के पास कंसे 
भेजदूं? 
भीमाजुंनावुभौ नेत्रे मनो मन्ये जनार्दनम्‌ । 
मनशष्चक्षुविह्टीनस्य कीवुक्षं जीवितं भवेत्‌ ॥१२॥ 
हे जनादन | भीम भ्रौर भ्र्जुन दोनों मेरेनेषरं 
भ्रौर श्रापको तो मै श्रपना मन मनता हूं । श्रपने मन 
श्रौरनेत्रौकोखो देने परमेरा यह्‌ जीवन कंसे स्थिर 
रह्‌ सकेगा ? 
जरांसन्धबलं प्राप्य दृष्पारं भोमविक्रमम्‌ । 
यमोऽपि न विजेताऽऽजौ तत्र वः कि विचेष्टितम्‌ ।॥१४ 
जरासन्ध की सेना का पार पाना श्रति किन दै । 
उसका प्रराक्तम भी भयानकं है 1 युद्ध मे उससेनाका 
सामना करके यमराज भी नहीं जीत सकता, फिर 
श्राप लोगों का प्रयत वहाँ क्या कर सक्ता है ? 
श्रस्मिस्त्वर्थान्तरे युक्तमनयंः प्रतिपद्यते । 
तस्मान्न प्रतिपत्तिस्तु कार्या युक्ता मता मम ।१५॥ 
यह्‌ कायं हमारे लिए इष्टफल के विपरीत फत 
देनेवाला जान पडता है, भ्रतः भ्रवतक हम जिसे 
सम्पन्न करना चाहते थे, उस राजसुय यज्ञ कौश्रोर 
ध्यान देना मे उचित महीं जान पड़त । 
संन्यासं रोचये साधु कार्यस्यास्य जनादन 1 
प्रतिहन्ति मनो मेऽद्य राजसुयो इराहरः ॥१६॥ 
है जनार्दन ! मुके तो यह्‌ कार्यं छोड देनादही 
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श्रच्छा लगता है । राजसुय यन्न का श्रनष्ठन बहुत 
कठिन है । श्रव यह भरे मन को प्रतिहत (निरूसाहित) 
कर रहाहै। 
वङस्पायन ठउाच 
पार्थः प्राप्य धनुः श्रेष्ठमक्षथ्ये च महेषुघी । 
रयं घ्वजं सभां -चैव युधिष्ठिरमभाषत ॥१५७॥ 
वेद्यम्पायनजी कहते ह --जनमेजय ! कुन्तीनन्दन 
ग्रजुन उत्तम गाण्डीव धनुष, दो प्रक्षय तरकस, दिव्य 
रथ, ध्वजा श्रौर सभा प्राप्त कर चकेथे, अ्तःवे 
उत्साहित होकर युधिष्ठिर से बोले- 
अर्जुनं उवाच 
धनुः शास्त्रं शरा वोयं पक्षो भूमिर्यशो बलम्‌ । 
्राप्तमेतन्मया राजन्‌ दृष्परापं यदभीप्तितिम्‌ ॥१८॥ 
श्र्जुनने कहा- है राजन्‌ ! धनुष, शस्त्र, वाण, 
पराक्रम, श्रेष्ठ सहायक, साम्राज्य, कश्च श्रौर बल की 
प्राप्ति श्रति कटिनाईसे होती है किन्तुये सभी दलम 
वस्तुं मुम अपनी इच्छा के अनुकूल प्राप्त हई है । 
कुले जन्म प्रशंसन्ति वेद्याः साधु सुनिष्ठिताः ।[] 
बलेन सदृशं नास्ति वीयं तु मम रोचते ।११६॥ 
ग्रनुमवी विद्धान्‌ उत्तम कुल मे जन्म की बडी 
प्रशंसा करते है, परन्तु वलं के समान वह (उत्तम 
कुल) भी नहीं है। मुं तो वल-पराक्रम ही श्रेष्ठ 
जान पडता है । 
कृतवीर्यकुले जातो निर्वीयंः पि करिष्यति । 
निर्वीयिं तु फुले जातो वीर्यवांस्तु विशिष्यते ॥२०॥ 
महापराक्रमी राजा कृतवीयं के कुल मेँ उत्पन्न 
हयेकर मी जो स्वयं निर्बत है, वह क्या करेगा ? 
वरन्‌ निर्बल कूल भें जन्म लेकर भी जो वलवान्‌ प्रौर 
पराक्रमी है, वही श्रेष्ठदहै । 
क्षत्रियः सरवंश्ञो राजन्‌ यस्य वुत्तिहिषज्जये । 
सर्वेगुणे विहीनोऽपि वीर्यवान्‌ हि तरेद्‌ रिपुन्‌ ।२१॥ 
महाराज ! शतरुश्रो के जीतने मे जिसकी प्रवृत्ति 
हो, वही सव प्रकार से श्रेष्ठ क्षत्निय है । बलवान्‌ 
पुरुष सव गणो से हीन हो, तो भी वह्‌ गतु के 
संकट से पार हो सकता है । 
सर्वैरपि गुणैर्युक्तो निर्वीयंः कि करिष्यति । 
गरुणीधुता गुणाः सर्वे तिष्ठन्ति हि पराक्रमे ॥२२॥ 
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जो पराक्रमहीन है, वह सर्वगुण-सम्पन्नं होकर 
मी क्या करेगा, क्योकि पराक्रम मे समी गुण उसके 
श्रङ्ख बनकर रहते है । 
जपस्य हेतुः स्िदिहि कमं वैवं च संध्रितम्‌ 1 
संुक्तो हि बलं; कशचित्‌ प्रमादान्नोपयुज्यते ¦ 
तेन हारेण शत्रुभ्यः क्षीयते सबलो रिपुः ॥२३२॥ 
महाराज ! सिद्धिन=मनोयोग श्रौर प्रारन्धके 
ग्रनुकल पुरुषार्थं ही विजय का हितुहै। जो व्ल से 
सम्पन्न होकर भी प्रमाद करे, तो वह॒ श्रपने उदेश्य 
भे सफ़ल नहीं हो सकता । प्रमादह्प चद्र के कारण 
वलवान्‌ शत्रु भी श्रपने सामान्य शतृश्रो द्वारा मारा 
जाता है। 
वैन्यं थया बलवति तथा मोहो बलान्विते । 
तावुभौ नाक्षकौ हेतु राज्ञा त्याज्यो जयायिना ॥२४॥1 
बलवान्‌ पुरष में दीनता की भांति ब्रलिष्ठ पुरुषों 
मे मोह का होना भी महान्‌ दोष है दीनता ग्रौर 
मोह दोनों विनाश क कारण ह, प्रतः विजय के इच्छुक 
राजा को इन दोनों को त्याग देना चाहिए । 
जरासन्धविनाकां च राज्ञां च परिरक्षणम्‌ । 
यवि कुर्याम यज्ञां कि ततः परं भवेत्‌ ।।२५॥। 
यदि हम राजसुय यज्ञ की सिद्धि के लिए जरा- 
सन्ध का ना भ्रौर क्ैद मेँ पडे हुए राजाग्रो की रक्षा 
कर सके, तो इससे उत्तम रौर कथा हो सक्ता है ? 
श्रमारम्मे हि नियतो भवेदगुणनिदचयः । 
गुणान्निःसंशयाद्‌ राजन्‌ नशुण्यं मन्यते कथम्‌ ।॥२६ 
यदि हम यक्न का ग्रारम्भ नहीं करते तो 
निक्वय ही हमारी श्रयोग्यत्ता ओर दुब॑लता प्रकट 
होती है, श्रतः संजन्‌ ! सुनिश्चित गुण की उपेक्षा 
करके म्नाप निर्गुणता का कलंक क्यों स्वीकार करते 
है? 
काषायं तुलं पदखान्मुनीनां शममिच्छताम्‌ । 
साच्राज्यं तु भवेच्छक्यं वयं योत्स्यामहे परान्‌ ॥\२७॥ 
हेमा करने पर तो हमे शान्तिके प्रभिलाषी 
संन्यासियो का गेरम्रा वस्त्र ही सुलम होगा, परन्तु 
हम लोम साज्राज्य प्राप्त करने मे समे है" रतः हम 
लोग शतुर््ौ से युद्ध करेगे । 


महाभारतम्‌ 


कष्ण उवाच 
जातस्य भारते वंशे तथा कुन्त्याः सत्तस्य च । 
या वै युक्ता मतिः सेयमर्जुनेन प्रदत्ता ।\२०८॥ 
श्रीकृष्ण ने कहा-- राजन्‌ 1 भरतवंश मेँ उत्पन्न 
पुरुष रौर कुन्ती-जैसी माता के पुत्र की जैसी बुद्धि 
होनी चाहिए, ब्र्जुन ने उसी का परिचय दिया है । 
न स्म मृ्युर्वयं विरात्रौ वा यदि चा दिवा। 
न चापि कल््विदमरमयुद्धेनानुशुभ्रुमः।२६॥ 
महाराज ! हम लोग यह्‌ नहीं जानते कि मृत्यु 
केव ्राएगी-रात्निमे श्राएगी या दिनमें। हमने 
यह्‌ भी नहीं सुना है कि युद्ध न करने कै कारण कोई 
श्रमरहोगयाहो। 
एतावदेव पुषेः काथं हदयतोषणम्‌ \ 
नयेन विधिदृष्टेन यदुपक्रमते परान्‌ ।॥३०॥ 
वीर पुरूषो का इतना ही कर्तव्य है कि वे श्रपने 
हृदय के सन्तोष के लिए नीतिच्ास्तर मे निर्दिष्ट नीति 
के ग्रनुसपर शचुग्रो पर श्राक्रमण करे । 
ते वयं नयमास्थाय शनदेहसमीपगाः । 
कथभन्तं न गच्छेम वृक्षस्येव नदीरयाः ।३१॥ 
हम लौग नीति का प्राश्रय लेकर शतरुकेशारीर 
के निकट तक पु जां, फिर जसे नदी का वेग 
किनारेके वृक्षोंकोनष्टकर देतादहै, वे ही हम 
शतु का श्रन्त क्यो न कर डालेंगे ? 
मपि नीतिर्वंलं भीमे रक्षिता चावयोजयः । 
सागघं साघपिष्याम इष्टिं नय इवाग्नयः ।॥\२२॥ 
सुमे नीति दहै, भीमम वलं है रौर ब्र्जुन हम्‌ 
दोनों के रक्षक है, श्रतः जैसे तीन श्रग्नियां यज्ञ की 
सिद्धिकरी है वसे ही हम तीनों मिलकर जरासन्ध 
के वका काम पुरा कर सेगे। 
त्रिभिरासादितोऽस्माभिनिजने स नराधिपः । 
न सन्देहो यया युद्धभेकेनाप्युपयास्यति ॥\३३॥ 
श्वमानाच्च लोभा्व बाहुसीर्याच्च दर्पितः । 
भीमसेनेन युद्धाय श्रुवमप्युपयःस्यति ॥\२४॥ 
जव हम तीनों एकान्तं में राजा जरासन्ध से 
मिलेगे, तन वह हम तीनों मे से किसी एक के सथ 
हन्रयुद्ध करना स्वीकार कर लेगा, दसम कोई सन्देहं 
नहीं है । श्रपमान कै मय से, बड़ योद्धा भीम के साय 
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लड़ने कै लोभ से श्रौर श्रपने बाहुबल के श्रभिमान 
से जर।सन्घ निश्चय ही भीमसेन कै साथ युद्ध करने 
के लिए तंयार होगा । 
श्रलं तस्मे महाबाहुर्भीमसेनो महावलः । 
लोकस्य समुदीर्णस्य निघनायान्तको यया ।३५॥ 
जैसे उत्पन्न हुए समस्त संस्र के विनाश के 
लिए एकमात्र यमराज पर्याप्त है, वसे ही महावली 
महाबाहु मीम जरासंध के वघ के लिए पर्याप्त हैं । 
यदि भे हवयं वैत्सि यदिते प्रत्ययो मपि) 
भीमसेनार्जुनौ शीघ्रं न्यासपूतौ प्रयच्छ मे ॥३६। 
राजन्‌ ! यदि श्राप मेरेहूदय को जानते रौर 
श्रापका मु्भपर विवास दहै, तो भीम श्रौर्‌ भर्जन को 
घरोहरके रूपमे षशीघही मुभे देनेकी कृपा करं । 
युधिष्ठिर उवाच 
भ्रच्युताच्युत मा मवं स्याहरामित्रकषन । 
पाण्डवानां भवान्‌ नायो भवन्तं चाश्रिता वयम्‌ \1३७ 
मुधिष्डिर घोले- श्रपनी मर्यादा से च्युत न होने- 
वाले शात्रुनादक प्रच्युत ! श्राप एेसौ वात कदापि 
न कटं । श्राप हम पाण्डवो के स्वामी रौर रक्षकरहँ 
श्र हम सघ लोग श्र।पकी कारणम ह । 
यथा वदसि गोविन्द सवं तदुपपद्यते । 
न हि त्वमग्रतस्तेषां येषां लक्ष्मीः पराङ्मुखी ॥॥३८॥ 
हे गोविन्द । श्राप जंस्ता क्ते है, वह्‌ सब ठीक 
है । जिनकी राज्यलक्ष्मी विमुख हौ चुकी है, उनके 


१५६ 


सम्मुख श्राप श्रते ही नहीं है । 

निहतश्च जरासन्धो मोक्षितादच महीक्षितः । 

साजसुयदच मे लब्धो निवेशे तव तिष्टतः ।\३६॥ 
ग्रपकी श्राज्ञा के भ्रनूसार चलने मात्रसेरमे यह्‌ 

मानता ह किं जरासन्ध मारा गया, समस्त राजा 

उसकी कंद धि चूट गये प्रौर मेरा राजसूय यज्ञ भी 


पूराहोगया। 
वैशम्पायन उवाच 


एवमुक्तास्ततः सर्वे श्रातरो विपुलौजसः । 
वाष्णेयः पाण्डवेयौ च प्रतस्युर्मागधं प्रति ।१४०॥ 
वर्धस्िवनां ब्राह्मणानां स्नातकानां परिच्छदम्‌ । 
श्राच्छाद्य सुहृदां बाक्ै्मनोज्ञं रभिनन्दिताः \४९॥ 
वैश्षम्पायनजौ कहते है-जनमेजय ! युधिष्ठिर 
के पसा कहने पर वे सव महतिजस्वी भाई धीकृष्ण, 
भर्जन श्नौर भीम मगधराज से भिडने कै लिए उसकी 
राजधानी की शरोर चतत दिये 1 उन्होने तेजस्वी 
ब्राह्यण-स्नाततकों का वेश धारण कर श्रपने क्षत्रिय 
रूप को छिपाकर यात्रा की । उस्न समय सव हिर्तपी 
सुहथों ने मधुर वचनो द्वारा उनका भ्रभिनन्दन किया । 
कुरुभ्यः प्रस्थितास्ते तु गङ्खाखोणमतीत्य च । 
गोरं भिरिमासादय दवृद्यु्मागघं पुरम्‌ ।१४२॥ 
कुरदेश से चलकर गङ्गा भौर शोणभद्र को पार 
करके, गोरथ पव॑त पर पहंवकर उन तीन मे मगध 
की राजधानी को देता । 


इति महाभारते सभापर्वणि चतुर्थोऽध्यायः 1\४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 
मगध की राजधानी में प्रवे, श्रीकृष्ण श्रौर जरासन्ध फा संवाद, जरासन्ध का भीम 
से लड़ने के लिए तेथार होना श्रीर भीम द्वारा उसका वध 


वैशम्पायन उवाच 

हृष्टपुष्टजनोपितं चातु्वेण्यंसमकुलम्‌ । 
स्फीतोत्सवमनाुष्यमासेदङ्च गिरिग्रजम्‌ ।\१॥ 

वेशम्पायनजी कहते ह- वहां से चलकर वे 
तीनों गिरित्रज के निकट जा पहुंचे । वह्‌ नगर चारों 
वर्णो के लोगों से भरा-पूराथा। उसमें रहनेवाले 
सभी लोग हृष्ट-पुष्ट दिलाई देते थे । वहाँ श्रधिका- 
चिक उत्छवे होते रहते थे । उस नगर को कोई जीत 


भौ नहीं सकता धा। 
ततो द्वारमनासाष्य चैत्यकान्तं समाद्रवन्‌ । 
स्थिरं सुविपुलं शद्धः सुमहान्तं पुरातनम्‌ ॥२॥ 
विपुलंर्बाहुमिर्वीरास्तेऽभिहस्यास्यपातयन्‌ । 
ततस्ते मागघं हृष्टाः पुरं प्रविविशुस्तदा ।\३१। 

वै मुख्य फाटक पर न जाकर नगर के चैत्यक 
नामक ऊचे स्थान पर चद्‌ गये । उस चैत्यक का 
विशाल शिखर वहत पुराना परन्तु सुदृढ धा। 


१६० 


श्रीकृष्ण श्रादि तीनों वीरो ने ्रपनी विशाल भुजाग्रो 
से टक्कर मारकर उस चैत्यक पव॑त के शिखर को 
भिरा दिया । तत्फडचात्‌ वे श्रत्यन्त प्रसन्न दौकर 
भगव की राजधानी भिरित्रज के भीतरः प्रविष्ट हुए । 
राजमार्गेण गच्छन्तः छष्णभीमधनञ्जयाः । 
खलाद्‌ गृहीत्वा माल्यानि भालाकारान्महाबलाः।\४। 
राजभागं पर चलते हुए महावली श्रीकृष्ण, भीम 
श्रौर भ्र्जुन ने एकं माली से वलपृवंक वहुत-सी 
मालां छीनकर धारण कर लीं । 
विरागवसनाः सर्वे खग्विणो मृष्टकुण्डलाः । 
निवेशनमयाजग्मुजंरासन्धस्य घीमतः ॥५॥ 
उन तीनो के वस्त्र श्रनेक रंगों के थे। उन्होने 
गलेमें हार तया कानों मे चमकीले कुण्डले पहने 
हए थे । वै चलते-चलते बुद्धिमान्‌ राजा जरासन्धके 
महल के निकट जा पहुंचे । 
ते त्वतीत्य जनाकीर्णाः कक्षास्तिल्नो नरषंभाः 1 
प्रकारेण राजानभुपतस्युगेतव्यथाः ।\६॥1 
वे नरश्रेष्ठ लोगोसे भरी हुई तीन इयौदियों 
को पार करके निर्भय एवं निदिचन्त हो बडे दर्पंकै 
साथ राजा जरासन्ध कै निकट पहुंच गये । 
तान्‌ पाद्यमघुषरकर्हा्‌ गवार्हान्‌ सत्कृति गतान्‌ 1 
प्रत्युत्थाय जरासन्ध उपतस्थे ययाविति ॥७।। 
वे पाद्य, मधुपर्क श्रौर गोदान पाने के योग्य थे । 
उनका सवत्र सत्कार ग्रभीष्ट था। उन्हे श्राया देख 
जरासन्ध उठकर खडा हौ गया तथा विधिपृवंक 
उनका भ्रातिध्य किया । 
अवाद चैतान्‌ राजासौ स्वागतं वोऽस्त्विति प्रभुः । 
मौनमासीत्‌ तदा पार्थभीमयोर्जनमेजय ।।८॥ 
तेषां मध्ये महाबुद्धिः कृष्णो वचनमश्रवोत्‌ । 
वक्तु नायाति राजेन््र॒एतयोनियमत्यमोः ॥६। 
भर्वाद्निकीयात्‌ परतत्त्दया साधं वदिष्यतः । 
यज्ञाकारे स्थापयित्वा राजा राजगृहं शतः ।॥१०॥ 
तत्पदचत्‌ महाबली राज। ने इन तीनो प्रतिथियों 
से कहा--श्राप लोगों का स्वागत है ।* जनमेजय ! 
उस समय भीम प्मौरः प्र्जुन मौन थे प्रतः महावुद्धि- 
मान्‌ श्वीकृष्ण ने कहा--““राजेन्द्र । ये दोनों एक 
व्रत-नियम में दीक्षित (वद्ध) है, प्रतः भ्राघी रातसे 


महाभारतम्‌ 


पूरं नहीं बोलते । प्र्घरात्रि व्यतीत हने परे दोनों 
श्राप से वार्तालाप करेगे 1” तव जरासन्ध उन्द्रँ यज्ञ- 
राला में ठहराकर स्वयं र।जभवन भे चला गय। । 
ततोऽघं रात्रे सम्प्राप्ते यातो यत्न स्थिता द्विजाः 1 
इदमूचुरमित्रष्नाः स्वस्त्यस्तु कुदालं नेप ॥९१॥ 
फिर श्राधी राति होने पर जरासन्ध वहां गया 
जहां वे ब्राह्मण टहरे हुए ये । शनृश्रो का नाका करम 
वाले वे सभी जरासन्ध को देखते ही वोले-- “राजन्‌ ! 
्रापका काकल्याण हौ ।'' 
तातुषाच जरासन्धो गहितान्परिवेशनात्‌ । 
न स्नातक्षव्रता विप्रा वहिर्माल्थानुलेपनाः ॥१२॥। 
भवन्तीति नृलोकेऽस्मिन्‌ विविततं मम सर्वश्षः । 
के यूयं पुष्पवन्तश्च भुजैरज्याकृतलक्षणेः ॥। १३ 
है कुरुनन्दन । उस समय जरासन्य ने उन्‌ तीनों 
को निन्दा करते हए कहा" ब्राह्मणो 1 संसार में 
सर्वेत भरसिद्ध है फि स्नातकंन्रेत का पालन करनेवाते 
बराह्मण माला श्रीर चन्दन घारण महीं करते । मुभे 
भी यह बातत भली-भांति चिदित है। अपके गन्नेमें 
फूलों की माला है श्रौर भृजाश्रों मे धनुष की 
परत्यञ्चा को रगड़ का चिल्ल भी स्पष्ट दिखाई देता 
है, रतः वतादए, श्राप लोग कौन है ? 
विभ्रतः क्षात्रमोजःच् ब्राहाण्यं प्रतिजानथ । 
सत्यं वदत के युथं सत्यं राजसु शोभते \\ १४॥ 
“श्राप लोग क्षक्रियोचित तेज धारण करते ह 
परन्तु ब्राह्मण होमे का परिचय दे रहे ह । सच 
वतादइषए, प्राप कौन? राजाग्रों में सत्यकीही 
शोभा होती है। 
चैत्यकस्य गिरेः श्यद्धः भित्त्वा फिमिह छद्मना । 
श्र्रषरेण प्रविष्टाः स्थ निर्भया राजकिल्विषात्‌ ॥ १५ 
चैत्यक पव॑त के शिखर कौ तोड़कर राजा का 
श्रपराध करके भी उससे भयभीते न हौ छद्म-वेश 
घारण करके म्राप लोग द्वार-मागे छोडकर इस नगर 
मे घुस श्रये है" इसका क्या कारण है ? 
वदध्वं वाचि वीयं च ब्राह्मणस्य विशेषतः । 
कमं चैतद्‌ दिलिगस्यं फि वोऽ प्रसमीषितम्‌ ॥१६॥ 
“नोलिष, ब्राह्मण की तो वाणी में ही तेज होता 
है, कमं में नहीं । प्रापने तो पर्वनदिषर को ही तोडा 


सथ्पपवं : पञ्चमोऽध्यायः 


है, वह भ्रापके वर्णं म्रर वैश के सर्वथा विपरीत है। 
बताइए, म्रापने श्राज क्या सोच रखा है ? 
एवं च मामुपस्याय कस्माच्च विधिनाहंणाम्‌ । 
प्रतीतां नानुगृह्णीत काथं कि वास्मवागमे ।१७॥ 
इस प्रकार मेरे यहाँ उपस्थित हौकर मेरेद्रारा 
विधिपूरवक ग्रपित की हुई इस पृजाकौ आपलोग 
ग्रहण क्यों नहीं केरते ? फिर मेरे यहां मरापके श्राने 
का प्रयोजनहीक्याहै? 
फ़ष्ण उवाच 
स्नातकान्ब्राह्मणान्‌ राजन्विद्धयस्मास्त्वं नराधिष । 
स्नातकव्रतिनो राजन्‌ ब्राह्मणः क्षत्रियाविश्षः ॥१८॥ 
श्रीकृष्ण ने कहा- हे राजन्‌ । वेश के भ्रनुसार 
तुम हमें स्नातक ब्राहमण समक़ सक्ते हो । वसे तो 
स्नातक व्रत का पालन करनेवाले ब्राह्मण, क्षतनिय 
श्नौर वैद्य तीनों वर्णो के लोग होते है । 
पुष्पवत्सु ध्रुवा श्रीऽचे पुष्पवन्तस्ततो वयम्‌ । 
क्षत्रियो बाहुवी्ंस्तु न तथा वाक्यवीरयवान्‌ ॥१६॥ 
पुष्प घारण करनेवालौं मे लक्ष्मी का निवास घ्रूव 
है, अरत; हम लोग पुष्पमालाधारी हैँ । क्षत्रिय का वल 
श्रौर पराक्रम उसकी भृजाग्रो मे होता है, वाणी में 
नहीं, श्रत: हम मौन हैँ 1 
स्ववीर्यं क्षत्रियाणां तु बाह्वोर्घाता न्यवेक्षयत्‌ । 
तव्‌ दिदृक्षति चेव्‌ राजन्‌ द्रष्टास्यद्य न संत्रायः ॥२०॥ 
विधाता ने क्षवियों का रमना वल उनकी 
भूजाभ्नों में ही भर दिया है 1 राजन्‌ । यदि भ्राजं 
उसे देखना चाहते हौ तो निङ्चय ही देख लोगे । 
श्ररारेण रिपोर्गेहं दरेण सुहवो गृहान्‌ । 
प्रविज्ञन्ति नरा धीरा ह्ाराण्येतानि धर्मतः ॥२१॥ 
घीर मनुष्य शत्रु के पर में विना द्वार (दरवाजे) 
के श्रौर भिन्नके घरमे द्वार से घुसतेरहु। शत्र ओर 
मिवके लिए ध्मेतःये ही दार वताये गये ह] 
कार्यवन्तो गृहानेत्य श्रुतो नार्हणां वयम्‌ 1 
प्रतिगृद्खीम तव्‌ विद्धि एतन्नः काइवतं व्रतम्‌ ।॥२२॥ 
हम अ्रपने कार्य से तुम्हारे धर श्राये है, भतः 
श्नु से पूजा ग्रहृण नहीं कर वतते । यह हमारा 
सनातन ब्रत है । इस वात को तुम मच्छ प्रकार 
सममं लो । 


१६१ 


जरासन्ध उवाच 
न स्मरामि कदा वैरं एतं युष्माभिरित्युत ¦ 
चिन्तयेच न पद्यामि भवतां प्रति वंङृतम्‌ ।॥२३॥ 
जरासन्ध बोला-े ब्राहमणो ! मुभे स्मरण नहीं 
भ्राता किर्मैने कव श्राप लोगोंके साय वैर किया 
है । वहूत सोचने पर भी मुभे अपके प्रति श्रपने 
हारा किया हमा कोई ्रपराध दिखाई नहीं देता । 
वेकृते वासति कथं मन्यध्वं मामनागसम्‌ । 
श्रि वै ब्रूत है विप्राः सतां समय एष हि ॥२४॥ 
हे विप्रो [ जव मुभे श्रपराधरही नहीं ह्राद 
तव मूक निर्दोष को प्रापलोग डतर कंसे मान रहै 
है, यह बतादइश्‌ । क्या यही साधु पुरषो का वर्तव है ? 
तस्य मेऽद्य स्थितस्येह स्वधमे नियतात्मनः । 
भ्रनागसं प्रजानां च प्रमादादिव जल्पथ ॥२५॥ 
म श्रपने मन को वामे रखकर सदा स्वधर्म 
[क्षत्रिय घर्मं | में स्थित रहता हं । प्रजाभ्रो कामी 
कोई श्रपराघ नहीं करता, एसी स्थितिं श्राप लोग 
प्रमादसे ही मुं शत्रु बता रहै द । 
कृष्ण उवाचन 
कूुलका्यं महाबाहो फष्चिदेकः कूलोद्रहः । 
वहते यस्तन्नियोगाब्‌ वयमभ्थुद्यतास्त्वयि ॥२६॥ 
श्रीकृष्ण बोले--है महावाहो ! सारे कलमे कुल 
के मारको एक व्यक्ति ही संभालता है, उस कुल के 
सभी लोगोकी रक्षा श्रादिका कायं वही सम्पन्न 
करताहै। जो वसे महापुरुष है, उन्हीं की ्रान्नासे 
श्राज हम तुम्हे दण्ड देने को उद्यतं हुए है । 
त्वया चोपहूता राजम्‌ क्षत्रिया लोकवासिनः । 
तदागः कररमूत्पाद्य सन्यसे किमनागसम्‌ ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! तुमने भ्रूलोक-निवासी क्षत्रियो को कद 
भेडाल रखाहै! एसे करूर श्रपराघ का भ्रयोजन 
करके मी तुम श्रपने श्रापको निरपराघ मानते हो ? 
राङा राज्ञः कथं सार्घान्हिस्यान्तृपतिसत्तम । 
तद्‌ राज्ञः संनिगृह्य तवं रद्रायोपनिंहीर्षसि ।२५८॥ 
नृपश्रेष्ठ ! एक राजा दूसरे राजा की हत्या कंसे 
कर सकता है ? तुम रानजाग्रों को बन्दीगृह भे डाल 
उन्ह शुद्र देवता पर चदढ़ाना चाहते हौ ? 


१६५ 


श्रस्मास्तदेनौ गच्छेद्धि छतं बार्हद्रथ त्वया । 
वयं हि ्षव्ता घर्मस्य रक्षणे धमचारिणः १२६1 
वृहद्रथकुमार ! तुम्हारे दारा किया हुश्ना यह्‌ 
पाप हम सघ लोगों परभी लाग होगा, क्योकि हम 
धमे की रक्षा करनेमें समर्थं श्रौर धर्म का पालन 
करनेवाले है । 
मनुष्याणां समालम्भो न च दृष्टः कदाचन । 
स कथं माचुषर्देवं यष्टु मिच्छसि क्षंकरम्‌ \३०॥ 
किसी दैवता की परजा के लिए मनुष्यों का वध 
कभी नहीं देखा गया । फिर तुष कल्याणकारी रिव 
की पूजा मनुष्यों की हित्ता द्वारा कंसे करना 
चाहते हो ? 
ते त्वां ज्ञातिश्नयकरं बयमार्तानुसारिणः 1 
ज्ातिवुद्धिनिमित्तायं विनिहन्तुमिष्ठायताः ॥1३१॥ 
संकट में पड़ हुए दीन-दुखियो के रक्षक हम लोग 
सजातीय वन्बुश्रों की वृद्धि कै उदेश्यसे जाति- 
भादयों क हर्थारे तुम्हारा वच करने के लिए यहां 
श्राये है । 
नास्ति लोके पुमानन्यः क्षत्नियेष्वितति चव तत्‌ । 
मन्यसे स च ते राजन्‌ सुमहान्‌ बुद्धि विप्लवः ॥२२॥ 
राजन्‌ ! जो तुम यहं मानवैटे दहो कि इस 
संसारके क्षत्रियो मे मेरे समान दूसरा कोई नदीं 
है, यह तुम्हारी वृद्धि का वहुत वड़ा भ्रम है] 
युयुख्षमाणास्त्वत्तो हि न वयं ब्राह्मणा घ्रुवम्‌ । 
शौरीरस्मि हृषीकेगो नृवीरौ पाण्डवाविमौ ।॥३३।। 
तुमसे युद्ध की इच्छा रखनेवाले हम लोग निश्चय 
ही ब्राह्मण नही है । मे वसृदेचपूत्रे हृषीकेश हुँ श्रीर 
ये दोनों पाण्डपुत्र वीरवर भीमसेन मरौर ्रजुन हैँ । 
त्वामाह्लुयामहै राजन्‌ स्थिरो युध्यस्व माग । 
मुज््े घा नृपतीन्‌ सर्वान्‌ गच्छं वा त्वं यमक्षयम्‌ ॥॥३४ 
मगघनरेश । हम तुम्हे युद के लिए ललकारते 
है । तुम उटकर युद्ध करो! या तुम समस्त राजानं 
को छोड दो ्रथवा यमलोक की राह लो । 
ज यस्न्ध उवाच 
नाजितान्‌ वे नरपत्तीनहमादश्ि कांदचन । 
प्रजितः पथेवस्थाता कोऽत्र यो न मया जितः ॥३५॥ 
जरासन्ध ने कहा - ङृष्ण ! मँ युद्ध मे जीते विना 


महाभारतम्‌ 


किसी भी राजाको कंद करके यहाँ नहीं लाया हुं । 
वरहा हेता कौन-साश्चन्रु राजा है, जो दुसरों से ्रजेय 
होने परमभीमेरेद्टाराम जीना गयादौ ? 
क्षतरियस्यतदेवाहुधम्यं कृष्णोपजीचनम्‌ 1 
विक्रम्य वक्ञमानोय कामतो यत्‌ समाचरेत्‌ ।॥३६॥ 
कृष्ण ! क्षत्रिय के लिए तो यह धर्मानुकूल 
जीविका वाड गर्ईहै कि वहू पराक्रम करके रुक 
श्रपने व्च मेँ लाकर फिर उसके साथ म॑नमाना वत्ति 
करे। 
देवतार्थमुपाहृत्य राज्ञः कुष्ण कथं भयात्‌ । 
श्रहमद्यय विमुच्येयं क्षात्रं ब्रतमनुस्मरन्‌ ॥।३७॥ 
कृष्ण ! मँ क्षत्रियो के ब्रत को स्मरण रखता हूना 
देवों के वलिदाना्थं उपहारमें लाये हए इम राजानो 
को ग्राज तुम्हारे मयसे कंसे छोड सक्तां? 
सन्यं संन्येन व्युढेन एक एकेन वा पुनः 1 
ह्वास्यां िभिर्वा योत्स्येऽहं युगपत्‌ एथगेव वा ।।३८॥ 
तुम्हारी सेना मेरी ब्बहरचना-युक्त सेना के साथ 
लड़ ले भ्रथवा तुममें से कोई एक मु श्रकेले के साथ 
देन्ुद्ध कर ले, अथवा मँश्रकेलाहीतुममभेसेदोया 
तीनों के साय वारी-वारीसे श्रथवा एकं साथ युद्ध 
कर सक्ता हुं । 
करप्ण्‌ उत्तान 
अजयाणां केन ते रष्जन्‌ योद्ध्रुमत्सहते मनः । 
श्रस्मदन्यतमेनेह सज्जीभवतु को युचि ॥३६॥ 
श्रीकृष्ण ने पुछा हे राजन्‌ ! हम तीनोमेसे 
किस एक वीर के साथ युद्ध करनेके निए तुम्हारे 
मन में उत्साहहो रहाहै? हममेसे कौन तुम्हारे 
साथ युद्ध के लिए करिबद्धष्य? 
वश्ञम्पायने उवाच 
एवमुक्तः स ॒नृपतिर्ुंद्धं वव्रे महायुति; । 
जरासन्धघस्ततो राजा भीमसेनेन मागधः ।\४०॥ 
वेशम्पायनजौ कहते ह-श्रीकृष्ण द्वारा इस 
प्रकार पू जाने पर महातेजस्वी मगध-नरेश राजा 
जरान्धने मीमसेनके साथ युद्ध करना स्वीकार 
किया। 
श्रवमुच्य किरीटं स केशान्‌ समनुगृह्य च । 
उदतिष्ठज्जरासन्धो वेलातिग इवाणंवः ॥४१। 


सभापर्व : पञ्चमौऽघ्यायः 


जरासन्ध ने किरीट मकुट उतारकर केशौ को 
कस॒कर बधि लिया । तत्पश्चात्‌ वह्‌ युद्ध के लिए 
उल्कर खडा हो मया, मानो समृद्ध प्रपनी मर्यादाको 
लांघने के लिए उच्यत हो गयादे। 
उवाच मत्तिमान्‌ राजा भीभं भीमपराक्रमः । 
भीम योत्स्ये त्वया साधं भेयसा निजितं रम्‌ ।॥१४२। 
फिर भयानक पराक्रम करनेवाले बुद्धिमान्‌ राजा 
जरासन्ध ने भीमसेन से कहा--“"भीम ! अम्नो! मै 
तुमसे युद्ध करूगा, क्योकि श्रेष्ठ पुरुप से लडकर हारना 
भी अच्छा हि।'" 
एवमुक्त्वा जरासन्धो भीमसेनमरिन्दमः । 
परत्युद्यौ महातेजाः शाक्रं बल इवासुरः ५४३ 
एेसा कहकर महाततेजस्वी शत्रदमन जरासन्ध 
भीमसेन की श्रोर बढा मानो वल नामकं असुर इन्द्र 
से भिडने के लिए बह्म श्रा रहा हौ । 
तत्तः सम्मन््य कृष्णेन ृतस्वस्त्ययनो वली । 
भीमसेनो जरासन्धमाससाद युयुत्छया ॥४४॥ 
तव महाबली भीम भी कृप्णसे परामद्यंकर 
स्वस्ति-वाचन के परचात्‌ युद्ध की इच्छा से जरासन्ध 
के पास श्रा घमके। 
ततस्तौ नरशार्दूलौ बाहुशस्त्रौ समीयतुः । 
वीरौ परमसंहृष्टावन्योन्यजयकांक्षिणौ ॥४५॥ 
फिर तो मनुप्यो में सिह के समान पराक्रमी वे 
दोनों वीर अत्यन्त हृं ग्रौर उत्साह मे भरक्रर एक- 
दुसरे को जीतने की इच्छा से श्रपनी भुजग्नो से ही 
स्यो का काम लेते हुए परस्पर भिड़ गये । 
करग्रहणपुवे तु त्वां पादाभिवन्दनम्‌ । 
कक; कक्षां विधुन्वानावास्फोटं तत्र चक्रतुः ।१४६॥ 
पहले उन दोनों ने हाथ भिलाये, फिर एक-दूसरे 
के चरणों का भ्रभिवादन क्रिया । तदनन्तर भुजाभ्रों 
को भुजाग्रों से ठोकते हृए वे दोनों वीर ताल ठोकेमे 
लगे । 
स्कन्धे दोर्भ्यां समाहु्य निहत्य च मृहुमंहुः । 
ग्र्धमद्धैः समाश्लिष्य पुनरास्फालनं विभो \।४७ 


१. दोनों हाथो से णतु का कन्धा पकड़कर खीचने मौर उसे 
मुह के वल नीचे मिन की चेष्टा का नाम "निग्रह" तथा 


१६३ 
राजन्‌ ! फिर वे दोनों हायों से एक-दूसरे के 
कन्ये पर वार-वारः चोट करते हुए ्रद्ध-प्रद्धसे 
मिडकर श्रापस मे गंय गये तथा एक-दूसरे को वार- 
वार रगड़ने लगे । 
करसम्पोडनं कृत्वा गर्जन्ती भारणाविव । 
नदेन्तौ मेधत्तकालौ बाहूपरह्रणावुभौ ।॥४८॥ 
एक-दूसरे के हाय दवाकर वे दोनों दौ गजराजो 
को भत्ति गरजने लगे । वै दोनों ही भृजाग्नो से प्रहार 
करते टुएमेवके समान गम्भीर स्वरसे महानाद 
करने लगे । 
ततेनाहन्यमानौी तु श्रन्योन्यं कतवीक्षणौ । 
सिंहाविव सुसंकरद्वावाकृष्याङृष्य युध्यताम्‌ ॥\४६॥ 
वप्पडों की मार खाकर वे परस्पर घूर-घूरकर 
देखते श्नीर अत्यन्त क्रोधे भरे हृए दौ सिहोंके 
समान एक-दूसरे को खी च-खीचकर लड़ने लगे । 
तयोर्युद्धं ततो प्रष्टुं समेताः पुरवासिनः । 
बराह्मणा वणिजहचेव क्षत्रियाश्च सहस्रशः ॥५०॥ 
शुद्राह्च नरश्चादूल स्तियो वृद्धाश्च सर्वशः \ 
निरन्तरमभुत्‌ तत्र॒ जनोघंरभिसंवुतम्‌ ॥५१॥ 
जनमेजय । उस समय उनका मल्ल-युद्ध देखने 
कै लिए नगरवासी सहत्तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य, 
शूद्र, स्त्रियां एवं वृद्ध एकत्र हौ गये । मनुष्यो की 
श्रपार भीड़ से वहं स्थान खचाखच भर गया । 
तयोरथ भुजाघातान्तिग्रहुरग्रहात तया । 
श्रासीत्‌ ` सुभीमसम्पातौो घच्रपवतयोरिव ॥५२॥ 
उन दोनो की भुजां के प्राघातत से तथा एक 
दूसरे के निग्रह-प्रग्रह" से एेसा भयंकर पटपट शबग्दहोता 
था, मानो वज श्रौर पर्व॑तं ्रापस में टक रहै ह । 
उभौ परमसंहृष्टौ वलेन बलिनां वरौ । 
श्न्योन्यस्यान्तरं प्रप परस्परजयंषिणौ ॥५३॥ 
वलवानों मे घरेष्ठ वै दोनो वीर प्रत्यन्त हर्षं स्रौर 
उत्ताह में भरे हुए ये तथा एक-दूसरे की दुर्बलता पर 
दृष्टि रखते हए परस्पर वेलभूवंक विजय पाने कै 
च्छुक थे । 


एतत को उत्तान गिरानै के लिए उसके पैरों को पकडकर 
खींचने का नाम श्रग्रचुटै। 


१६४ 
व्यूढोरस्कौ दीर्घभुजौ नियुद्कुकालावुभौ । 
बाहुभिः समसन्जेतामासेः परिेरिव ५१५४ 


उन दोनो की छाती चौड श्रीर भजा बड़ी-बड़ी 
थीं । दोनों ही मल्लयुद्ध मे कुशल धे मौर लोहे को 
परिघ (मूसलाकार शस्व) जसी मोटी मृजान्रों को 
भिडाकर परस्पर गंथ जाते ये । 
कात्िकस्य तु मासस्य प्रवृत्तं भ्रथमेऽहनि । 
श्रनाहारं दिवारात्रमविधान्तमवतत ॥५५॥ 
कार्षिक मास के प्रथम दिन उन दोनों का मल्ल- 
यद्ध श्रारम्भ हृश्रा भ्नौर दिन-रात विना खाये-पिये 
श्रविराम गति से चलता रहा । 
त्वत्त तु चयोददयां समवेतं महात्मनोः । 
चतुर्वश्यां नि्ायां तु निवृत्तो मागधः क्लमात्‌ \\५६॥ 
उन वीर महात्माश्नों का वह्‌ युद्ध इसी ख्ममे 
त्रयोदशी" तक चलता रहा । चतुर्दशी की रा्निमें 
मगघ-नरेश जरासन्ध थककर युद्ध से निवृत्त-स्ा होने 
लगा। 
तं राजानं तथा क्लान्तं इष्ट्वा राजञ्जनादनः ! 
उवाच भीमकर्माणं भोमं सम्बोधयन्निव ॥५७॥ 
राजन्‌ ! मगधनरेश्च को इस प्रकार थका दैख- 
कर श्रीकृष्ण ने भयानक कर्म करनेवाते भीम को 
सम्बोधन-सा करते हए कठा-- 
क्लान्तः शत्रुन कौन्तेय लम्यः पीडयितुं रणे । 
पौड्मानो हि कात्ल्येन जहयाज्जीवितमात्मनः ॥१५८ 
कुन्तीनन्दन ! शत्रु थक गया हो तौ युद्ध भे उसे 
प्रधिक पीडा देना उचित नहीं है । यदि उसे पूर्णरूप 
से पीड़ा दी जाए तो वहु ्रपने प्राणो को त्यागं देगा । 
तस्मात्‌ त्वया न कौन्तेय पौडनौयो जनाधिपः । 
शममेतेन युध्यस्व बाहुम्यां भरतषभ ॥५६॥ 
पाथं ! तुम्हें राजा जरासन्ध को प्रधिक्‌ पीड़ा 
महीं देनी चाहिए । भरतश्रेष्ठ ! तुम भ्रपनी भृजाभ्रौं 
दरार इनके साथ समम।व से ही युद्ध करो । 
1 भीमो जरासन्धमरिन्दमः। 
उत्क्षिप्य चामयामास बलवन्तं महाबलः ॥६०॥ 
१. तेरह दिन तकं चिना खवाये-पिये निरन्तर युद्ध विश्व- 


कीतिमान [ णाति २८००१ | है जिसे माज तक 
कोई नहीं तोड़ सका दै । जैसे भाजकत तंरने, निरन्तर 


महाभारतम्‌ 


श्रीकृष्ण के एेत्ता संकेत करने पर शत्रुदमन महा- 
वली भीम ने उसी समय चलक्षाली जरासन्य को 
उठाकर श्राकाशमें घुमान प्रारम्भ किया । 
श्रामयित्वा शतगुणं जानुभ्यां भरतषभ 1 
लंभज्जं पृष्ठं संक्षिप्य निष्पिष्य विननाद च ॥६१॥ 
भरतश्रेष्ठ जनमेजय । भीमने उते सौ वार 
घुमाकर धरती पर पटक दिया । फिर उसकी पीठ 
को घनुपकी माति मोडकर दोनों घुटनोकी चोट 
से उसकी रीढ्‌ तोड़ डाली श्रौर ्रपने दरीरकी 
रगरड से उसे पीसते हुए भयंकर सिहनाद किया । 
ततो राज्ञः कुलद्वारि प्रसुप्तमिव तं नृपम्‌ । 
रात्नौ गतासुमुत्सृज्य निश््चक् ररिन्दमाः ॥६२॥ 
तत्पश्चात्‌ शतरुश्रों का म(समर्दनं करनेवाले वे 
तीनों वीर राति में जरासन्व के प्राणहीन दरीर को 
सोते हुए के समान राजभवन के दार पर छोडकर 
वहा से चल दिये । 
जरासन्धरथं कृष्णो योजयित्वा पताकिनम्‌ 1 
भ्रारोप्य श्रातरौ चैव मोक्षयामास वान्धवान्‌ ॥६२॥ 
श्रीकृष्ण ने जरासन्ध के ध्वजा-पताका से मण्डित 
दिव्य रथ को जोत लिय।। भीम प्रौर प्रजुन को 
उसपर चडढाकर वे पह्‌ड़ी खोहु पर जा पहुचे ग्रौर 
वहाँ कारागार मेँ पड हए बन्धृस्वरूप सव राजाश्रौं 
को वन्धन-मुक्त कर दिया । 
बन्धनाद्‌ विग्रमुक्ताश्च राजानो मधुसुदनम्‌ । 
पुजयामायुरूचुर्व स्तुतिपुर्बमिवं वचः ॥६४॥ 
बन्धन से मुक्त हुए राजाभ्रो ने भी श्रीकृष्ण की 
पुजा की तथा उनकी स्तुति करते हए हस प्रकार 
कहा - 
नैतच्चित्रं महाबाहो त्वयि वेवकिनन्वने । 
भीरार्जुनबलोपेते धर्मस्य प्रतिपालनम्‌ ॥६५1 
देवकी के श्रानेन्द को वढानेवाले हि महाबाहू 
कृष्ण ! भीम प्रौरभ्र्जुन के सायस्रापजोधर्मकी 
रक्षा कर रहै है वह्‌ श्राप जैसे धर्मज्ञ के लिए प्रार्च्य 
की तात नहीं है। 


बो्तने, पैदल मौर साइकिल पर चलने के रिकाडं द 
एसा ही रिका पह भीरै। 


सभापर्व : पव्न्वमौऽध्यार्यः 


जरासन्धह्वदे घोरे दुःखपङ्क निमज्जताम्‌ ६ 
राजञां समस्युद्धरणं यदिवं कृतमद्य व ।६६॥ 
श्रीकृष्ण { हम सव राजा दुःखरूपी कीचड़ से 
भरे जरासन्ध-रूपी भयानक कुण्ड मे इवं रहे थे । 
भ्राज श्राप हमारा जौ उद्धार किया है, चह श्रापके 
ही योग्य है । 
कि कुमः पुरुषव्याघ्र ज्ञायि नः प्रणतिस्थितान्‌ । 
कृतमित्येव तद्‌ विद्धि मृपर्यधपि दुष्करम्‌ ॥६७॥। 
पुरुपत्तिह ! हम सव श्रापके चरणों मेँ पड़ है । 
ऋप हमें ब्राज्ञा दीजिए, हम भ्रापकी क्या सेवा करे ? 
यदि कोई दुप्कर कायं भीहये, तौ भी ग्रापको यह्‌ 
समभना चाहिए कि हुम सव राजाश्रौ ने मिलकर 
उसे पूणं कर ही दिया । 
तानुवाच हूषीकेशः समाहवास्य महामनाः । 
युधिष्ठिरो राजनुयं कतुमाहतुमिच्छंति ॥६८॥ 
तव महामना श्रीङृप्म नै उन सवकौ ्राक्वांसन 
देकर कहा--'“राजाग्रो ! धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय 
यज्ञ करना चाहते हैँ । 
तस्थ घमंप्रुत्तस्य पार्थिवत्वं चिकीर्षतः । 
सर्वेभंवद्डिषिज्ञाय साहाय्यं क्रियतामिति ॥६९॥॥ 
“धमं मेँ तत्पर रहते हुए ही उन्ह सज्ाद्‌ पद 
प्राप्त करने की इच्छा हुई है । ग्रतः इस कायेमे प्राप 
सव लोग उनकी सहायता करे ।“ 
ततः धुप्रोतमनसस्ते नृपा नृपसत्तम । 
तथेत्येवाश्रुवन्‌ सवे भरतिगृह्छास्य तां गिरम्‌ ।॥७०॥ 
हे राजेन्द्र | तव उन सभी राजाग्नो ने प्रसन्न- 
चित्त होकर 'तथास्तु' कटं श्रीकृष्ण की वह्‌ श्राज्ञा 
क्षिरोधार्यं की 1 
जरासन्वात्मजक्चैल सहदेवो महामनाः । 
निर्ययौ सजनामात्यः पुरस्कृत्य पुरोहितम्‌ ॥७१॥ 
तत्पश्चात्‌ जरासन्ध का पुत्र महामना सहदेव 
पुरोहित को भ्रागे करके सेवको श्रौर मन्तियो के 
साथ नगर से वाहुर निकला । 
स नीचः प्रणतो भूत्वा बहुरत्नपुरोगमः 1 
सहदेवो नृणां देवं वासुदेवमूपस्थितः ।७२।] 
उसके प्रागे रलो का विशाल भण्डार म्रारहा 
था] सहदेव बड़ पिनीत भाव से चरणो मे पड़कर 


१६५ 


` नरदेव श्रीकृष्ण को चरण मेँ श्राया । 


भयात ततस्तस्मं कृष्णो वस्वाऽभयं तदा । 

श्राददेऽस्य महार्हाणि रत्नानि पुरुषोत्तमः ॥७३॥ 
पुरुषोत्तम श्रीक्ृप्ण ने भय से पीडित सहदेव को 

ञ्रभयदान देकर उसके लाये वहूमुल्य रत्नों की मेंट 

स्वीकार कर ली । 

अरभ्यषिजञ्चच्च त्रैव जरासन्धात्मजं मुदा । 

गत्वेकत्वं च कुष्णेन पार्थाभ्यां चैव सत्कृतः ॥।७४1 
तदनन्तर श्रीकृष्ण ने जरासन्ध-पुत्र सहदेव को 

प्रसन्तपु्वक वहीं पित्रा कै राज्य पर श्रभिषिक्तकर 

उसे श्रपना प्रभिन्न सुहृद्‌ वना लिया । भीम ग्रौर 

ग्र्ुन ने भी उक्तका वड़ा सत्कारं किया । 

विवेडा राजा शयुतिमान्‌ बाहंदथपुरं तृप । 

ग्रभिषिक्तो महावाहूर्जारिासन्धिमंहात्मभिः ॥७५॥ 
है राजन्‌ ! उन महात्माग्रों ढारा ्रभिषिक्तहो 

महाबाहु जरासन्ध-कुमार तेजस्वी राजा सहदेव श्रपने 

पिताकेनगर में लौट गया । 

कृष्णस्तु सहं पार्थाभ्यां धिया परमया युतः । 

रत्नान्यादाय भ्रुरीणिं प्रययौ पुरुषषभः ॥७६॥ 
उधर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण सर्वोत्तम शोभा से 

सम्पन्न हो, प्रचुर रत्नौ की भेंट ले दोनो कुन्तीकुमारों 

के साथ व्हा से चल पड । 

इन््रप्रस्थमुपायम्य वाण्डवाभ्यां सहाच्युतः । 

समेत्य धमंराजं तं प्रीयमानोऽम्यभाषत ॥७७॥ 
भीमसेन श्रौरं श्र्जुन के साथ इन्दरभस्य में श्राकर 

श्रीकृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से मिले तथा श्रत्यन्त 

प्रसन्न होकर बोले- 

दिष्टचा भीमेन बलवाञ्जरासम्धो निपातितः । 

राजानो मोक्षिताचैव बन्धनान्नृपसत्तम ॥७२॥ 
“हि नरेन्द्र ! सौभाग्य से महाबली भीमसेन ने 

जरासन्व को मार भिराया श्रौर समस्त राजाश्रोंको 

उसकी कद से छडा दिया । 

दिष्टा कुदालिनौ चेमौ भीमसेनधनञ्जयौ । 

पुनः स्वनमरं प्राप्तावक्षताविति भारत ॥७६॥ 
"हे भारत । सौभाग्य से भीम श्रौर भ्र्जुन दोनों 

भाई श्रपने नगर में पुनः सकुशल लौट ्रये हँ तथा 

इन्हें कोई हानि नदीं पहुंची ।'' 


१६ 


ततो युधिष्ठिरः कृष्णं पूजधिःवा ययार्हृतः 1 
भीमसेनार्जुनौ चव प्रहृष्टः परिषस्वने ॥१८०॥ 

तत महाराजे युधिष्ठिरने श्रीकृष्ण क्रा यथा- 
योग्य ्रादर-सत्कयर कर भीमस्रौर प्रजुन का भी 
प्रसन्नतापूेक ग्रालिगन किया । 


महाभारतम्‌ 


घातयित्था जरासन्धं वुद्धिपरवमरिन्दमः। 
घमृराजमनुज्ञाप्य॒प्रययोौ स्वां पुरीं प्रति ॥८१॥ 

बुद्धिपूर्वकं जरारान्य को मरवाकर शत्रुमर्दन 
श्रीष्ुष्ण धर्मराज युधिष्ठिर की श्रा्ञा लेकर्‌ श्रयनी 
हारकापूरी कौ चले गये । 


इति महमभारते सभाप्प्वणि पञ्चमोऽच्यायः ॥४॥ 


परष्ठोऽध्यायः 
पाण्डवो कौ दिग्विजय, युधिष्ठिर की दीक्ना, विभिन्न देगों के राजाश्नों का श्रागमन 
श्रौर उनके भोजन-विश्राम श्रादि की सुव्यवस्था 


वेम्पायन उवाच 

पाथः प्राप्य घनुः श्रेष्ठमक्षय्यौ च महेषुधी । 
रथं ध्वजं सभां चैव युधिष्ठिरमभाषत ॥१॥ 

वं्म्पायनजी कहते ह -जनमेजय ! अर्जुन श्रेष्ठ 
धनुष, दो वड प्रौर्‌ श्रक्षेय तरकस, दिन्य र्थ, ध्वज 
रौर राभा-भवन पहते ही प्राप्त कर चुके ये, भ्रववे 
युधिष्ठिर से बोते- 

भर्जन उवाच 

घनुरस्त्रं षरा वीयं पक्षो भुभि्यश्ञो वलम्‌ । 
प्राप्तमेततन्मया राजन्‌ दुष्प्रपं यदभीषप्तित्तम्‌ 1२१ 

श्रजुन वोले राजन्‌ ! मु धनप, श्रस्न, वाण, 
पराक्रम, श्रीङृष्ण जैसे सहायक, भूमि, यश ब्रौर 
वल-ये सभी दुलभ श्रौर मनोव।च्छित वस्तुएँ प्राप्त 
हो चकीह। 
तत्र कृत्यमहं मन्ये कोज्ञस्य परिवर्घनम्‌ । 
करमाहारयिष्यामि राज्ञः सर्वान्‌ नृपोत्तम ।३ 

है नरेन्द्र । अवरम भरपने कोच को वाना ही 
ग्राचक्यक कार्यं समभता हुं । मेरी इच्छा है किं समी 
राजाश्नौं को जीतकर उने कर प्राप्त कं । 


वशञम्पायन उवाच 
धनज्जयवकः श्रुत्वा घमं राजो युधिष्ठिरः । 
स्तिग्धमम्भोरनादिन्या तं निरा प्रत्यभाषत ॥४॥} 
वैशञम्पाप्रनजी कहते है -हे जनमेजय ! प्र्जुन का 
न्न सुनकर घर्मसज युधिष्ठिर स्नेहसिक्त गम्भीर 
सायी मं उनसे इम प्रकार पोले-- 


स्वस्तिवाच्यारहुतो विप्रान्‌ प्रयाहि भरतर्षभ । 
विजयस्ते धुवं पाथं प्रियं काममवाप्स्यसि ॥५॥ 
भरतकुलभूपण ! पूजनीय ब्राह्मणों से स्वस्ति- 
वाचन कराकर याता करो । पां ! तुम्दारी विजय 
सुनिरिचत है, तुम मनोवाञ्कत्ि कामनाग्नो के पूर्णं 
करोगे | 
इत्युक्तः प्रययौ पार्थः संन्येन महताऽपवृतः । 
श्रग्निदेत्तेन दिव्येन रथेनादभुत्तकर्भणा ।\६॥ 
तथेव भीमसेनोऽपि यमौ च पुरषषभौ । 
ससैन्याः प्रययुः सवे धमरा।जेन पूजिताः ॥७॥ 
उनका आदेश पाकर कुन्तीपुत्र अजुन विराल 
सेना के साय श्रम्निदेव दरा प्रदत्त श्रद्‌ भुतकेर्मा दिष्य 
रय दारा वहं से चत्त इसी प्रकार भीससेन तथा 
नरश्रेष्ठ नकुल श्रौर सहदेव--सव भादयों ने भी घर्म- 
यजसे सम्मानित हो सेनाग्रं के साथ दिगिजयके 
लिए प्रयाण किया 1 
दिङ्ां घनपतेरिष्टामजयत्‌ पाकशासनिः 1 
भीमसेनस्तथा प्राचीं सहवेवस्तु दक्षिणाम्‌ । 
प्रतीचीं नकुलो राजन्‌ दिद ्यजयतास्जवित्‌ ।॥८॥ 
राजन्‌ ! इन्दरपुत्र अर्जुन ने कुबेर की प्रिय उत्तर 
दिक्चा पर विजय प्राप्त की । भीम नेपूरदं दिक्ञाको, 
सहदेव ने दक्षिण ग्रौर भ्रस्तवेत्ता नक्रुले ने पक्विम 
दिक्चा कौ जीत लिया । 
खाण्डवयरस्थमध्यल्यो धमराजो युधिष्ठिरः । 
श्रासौत्‌ परमया लक्म्या सुहृद्‌ गणयुतः प्रभुः ।६॥ 
केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही सुहृदो से पिरे हुए 


सभापर्व : पष्ठोऽष्यायः 


श्रपनी उत्तम राजलक्ष्मी के साथ ाण्डवप्रस्थ मे रह 
गये थे । 
रक्षणाद्‌ घमंराजस्यं सत्यस्य परिपालनात्‌ । 
शत्रूणां क्षपणाच्चेव स्वकर्मनिरताः भ्रजाः ५१०५ 
धर्मराज युधिष्टिर प्रजा की रक्ता, सत्य का पालन 
परर शुभ्रो का संहार करते थे । उनके इन कार्यो 
से निरिचन्त रौर उत्साहित होकर समस्त प्रजावरगं 
ग्रपने-श्रपने वर्णाधरमोचित कर्मो के पालनमें तत्पर 
रहते थे 1 
वलीनां सप्यगादानाद्‌ वमतश्चानुक्ासनात्‌ । 
निकामवर्षी पर्जन्यः स्फीतो जनपदोऽभवत्‌ ॥११॥ 
न्यायपूर्वेक कर लेने श्रौर धर्मपूवंक शासन करने 
से उनके राज्य में मेघ इच्छानुसार वर्पा करते धे । 
इसं प्रकार युधिष्ठिर का सम्पूर्णं जनपद धन-वान्य से 
सम्पन्न हो भया था] 
सर्वारम्भाः सुप्रवृत्ता गोरक्षा कर्षणं वणिक्‌ । 
विशेषात्‌ सव॑मेवैतत्‌ संजज्ञे राजक्मणः ॥१२॥ 
गोरक्षा, खेती श्रौर व्यापार श्रादि सभी कायं 
्रच्छी प्रकार होने लगे थे। विशेषतः राजा कौ 
सुव्यवस्था से हौ यह सव-कुछ उत्तम रूप से सम्पन्न 
होत। धा । 
श्रवषं चातिवर्षं॑च व्याधिपावकमुच्छनम्‌ । 
सर्वमेतत्‌ तदा नासीद्‌ धमंनित्ये युधिष्ठिरे ॥१३॥ 
धर्मशील युधिष्ठिर के राच्य में ्रनावृष्टि,प्रति- 
वृष्ट, व्यायि, रोग तथा श्राग लगने श्रादि उपद्रवो 
कानाम तक नीं था। 
त्रियं कर्तुमुपस्यातुं वलिकमं स्वभावजम्‌ । 
श्रभिहत्‌ नृप जगुरनान्यैः कार्येः कथञ्चन ॥\१४॥ 
राजा लोग उनके यहां स्वाभाविक भेट देने 
ग्रथवा उनका कोई प्रिय कार्यं करने के लिए ही आते 
ये, युद्धादि किसी अन्य कायं से नहीं । 
च्ये्धनागभैस्तस्य ववृधे निचयो महान्‌ । 
कतुं यस्थ न इाब्येत्‌ क्षयो वर्षशतैरपि 1१५१) 
घर्मपूर्वक भाप्त होनेवाले घन की श्राय से उनका 
महान्‌ घन-मण्डार इतना वद़ गया था कि सैकड़ों 
वपं खुले हाथ लुटाने पर भी उसे समाप्त नहीं किया 
जा सकता धा । 


१६७ 


स्वकोष्ठस्यं परीमाणं कोशस्य च महीपतिः 
विज्ञाय राजा कौन्तेयो यज्ञायैव मनो दघे ॥१६॥ 
श्रपने अन्न-वस्त्र के भण्डार तथा कोक कापरि- 
माण जानकर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने यन्न करने का 
निरुचय किया । 
सुहूदश्चेव ये सर्वे पृथक्‌ च सहं चाश्रुवन्‌ 
यज्ञकालस्तव विभो क्रियतामत्र साम्प्रतम्‌ ।\१७॥ 
उनके जितने रितेपरी मित्ये, वे समी अ्रलग- 
अलग श्रौर एक साथ यही कटने लगे- प्रभो ¦ श्रापके 
राजनय यन्न करभे का उपयुक्त समय श्रा गया है, 
ग्रतः श्रव श्राप उसका श्रारम्म कीलिष्‌ । 
श्रयैवं ब्रुवतामेव तेषाममभ्यायणौ हरिः । 
उच्चावचमुपादाय धर्मराजाय माघवः ॥१८॥ 
वे सुहृद्‌ जन इस प्रकार की बति करही रहेथे 
क्रि उसी समय श्रीकृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के लिए 
नामा प्रकारके रत्नो की मेंट लेकर वहाँ ग्रा पहुंचे । 
तं मुदाभिसमागम्य स्त्य च यथाविधि । 
स पृष्ट्वा छंशलं चैव सुखासीनं युधिष्ठिरः ।११९॥ 
धौम्थ-दपायन-मसैतऋ त्विगिमिः पुर्षे । 
भीमाजुन-यमेरचैव सहितः कृष्णमब्रवीत्‌ ॥२०॥ 
भरश्रेष्ठ जनमेजय ! राजा युधिष्ठिर श्रतिं 
प्रसन्न होकर उनसे मिले । उनका विधिपू्॑कं स्वागत 
सत्फार करके कुशस-मद्धल पृछा । जव वे सुखपूर्वक 
वैठ गये, चथ धौम्य, दवैपायन रादि ऋत्विजो तया 
मीम, ब्र्जुन, नकुल, सहदैव--चारों भादयो के साथ 
निकट जाकर युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण से कहा-- 
युधिष्ठिर उवाच 
त्वरते पृथवो सर्वां महश कृष्ण वर्तते । 
घनं च बहु वा्णेय त्वतप्रसादादपजितम्‌ ॥ २९११ 
युधिष्ठिर बोले हे श्रीकृष्ण 1 श्रापकीौ कृपासे 
श्रापकी सेवा के लिए सारी पृथिवी इस्त समय मेरे 
श्रधीन हौ गई है। वा्णेय । मुभे घत भी सूव प्राप्त 
हौ गयाहै। 
तदहं यष्टुमिच्छामि दाक्षं सहितस्त्वया । 
भ्रनुजैश्च महाबाहो तन्मानुातुमहंसि ॥२२॥ 
हे महाबाहु दाशा ! श्रव मैं प्रापतधा प्रप 


१६८ 


छोटे भाद्यों के साथ यज्ञ करना चाहता हँ । इसके 
लिए श्राप मुभे ग्रनुमति प्रदान कर| 
श्रीक्रप्ण उवाच 

त्वमेव राजशार्दल सम््राडर्हो महाक्रतुम्‌ 1 
संप्राप्नुहि स्वथा प्राप्ते ृत्कत्यास्ततो चयम्‌ ।२३॥ 

श्रीकृष्ण ने कहा-हे राजसिंह ! श्रापसम्रार्‌ 
होने के योग्यै, श्रत ्राप ही इस महान्‌ यज्ञकी 
दीक्षा ग्रहण कीजिए । श्रपके दीक्षा तेने पर हम सव 
कृतक्रत्य हौ जाएंगे 1 
यजस्वाभीष्सितं यज्ञं मयि श्रेयस्यवस्थिते । 
नियुदुश्ष्व त्वं च मां कृत्ये स्व कर्तास्मि ते वचः ।\२४॥ 

श्राप श्रपने श्रभीष्ठ नेको श्रारम्भ कीजिपए। 
भै श्रापका कल्याण करने कँ लिए सदा उद्यत हूं 1 
मुभे भी ्रावरयक कार्यं मे लगादइए । मैं त्रापकी सव 
श्राज्ञाग्नों का पालन करूगा 1 

वेपाम्पायन उवाच 

श्ननुज्ञातस्तु कृष्णेन पाण्डवो ध्रातृभिः सह॒ । 
यष्टुञ्च राजसूयेन  साधनान्युपचकरमे ।\२५५। 

वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! शीकृष्ण 
की ्रा्ञा पाकर भाइयोसहित पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर 
ने राजसुय यज्ञ करने के लिए साधन जुटाना भ्रारम्भ 
किया। 


ततस्स्वान्ञापयामास पाण्डवोऽरिनिबर्हृणः । 
सहदेवं युधां शरेष्ठं मन्तरिणदचंव सवशः ।\२६ 

उस समय शनुसंहारक पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ने 
योद्धारं में श्रेष्ठ सहदेव श्रौर सभी मन्तियो को 
भ्रान्ना दी-- 


श्रर्मिन्‌ कतौ यथोक्तानि यन्ञाद्धानि द्विजातिभिः। 
तथोपकरणं सर्वं मङ्धलानि च सवं ॥२७\ 
भ्रधियजंश्च सम्भारान्‌ घौम्योषतान्‌ क्षिप्रमेव हि । 
समानयन्तु पुरुषा यथायोगं यथाक्रमम्‌ ।।२८॥ 
“इस यज्ञ के लिए ब्राह्यणो द्वारा निर्दिष्ट यन्न के 
श्रङ्घभूत सामान, श्रावश्यक उपकरण, सव प्रकारकी 
मांगलिक वस्तुएं तथा घौम्यजी की वताई हुई यनो- 
पयोगी सामग्री--इन सभी वस्त्रो को कमज्ञः जसे 
निले, वसे शीघ्र ही श्रपने सेवक जाकरलेब्राएुं | 


महाभारतम्‌ 


तद्वाक्यसमकालं च कृतं सवं न्यवेदयत्‌ । 
सहदेवो युधां शरेष्ठो धर्मराजे थुधिष्ठिरे ॥२६॥ 
धर्मराज युधिष्ठिर की वात समाप्त होतेही 
योद्धारं मेँ श्रेष्ठ सहदेव ने उनम निवेदन किया-- 
"यह सव व्यवस्था हो चुकी है 
ततो दैपायतो राजग्नृत्विजः समुपानयत्‌ 1 
स्वयं ब्रह्मत्वमकरोत्‌ तस्य सत्यवतीसुतः ॥२०॥ 
राजन्‌ | महरि दवेपायन व्यास्त वहुत-से ऋत्विजो 
कोले प्राये ग्रौर सत्यवेतीनेन्दन व्यास ने उस यज्नमें 
ब्रह्मा का म्रासन स्वयं संभाला । 
ततत ॒श्रा्ापयामास स राजा राजसत्तमः । 
सहदेवं तदा सयो मन्त्रिणं पुरुषषंभः ॥३१॥ 
श्रामन्त्रणा्थं दूतास्त्वं प्रेषयस्वाश्गान्‌ दूतम्‌ 1 
उपश्रुत्य वचो राज्ञः स रतान्‌ प्राहिणोत्‌ तदा ॥३२॥ 
तत्पश्चात्‌ राजशिरोमणि नरश्रेष्ठ धर्मराज 
युधिष्ठिर नै तुरन्त मन्त सहदेव को प्राज्ञा दी, 
"सव राजानो तथा ब्राह्मणों को भ्रामन्वित करने के 
लिए शीघ्गामी दूत तुरन्त भजौ ! ” राजा की श्राज्ञा 
पति ही सहदेव ने दरतो को भेजा श्रौर कहा- 
भ्रामन्त्रयध्वं राष्ट्रेषु ब्राह्मणान्‌ भुमिपानय । 
विश्च सान्धान्‌ शूद्रांरच सर्वानानयतेति च ॥३३॥ 
“तुम लोग सभी राज्यों मे घूम-घूमकर वहाँ के 
राजाम्रौ, ब्राह्मणो, वैश्यँ तया सव माननीय शूद्रो को 
निमन्वित्त करो ग्रौर उन्हें बुलाकर ले प्राश्न ।“ 
ततस्ते तु यथाकालं कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
दीक्षयाञ्नवक्रिरे विप्रा राजसुयाय भारत ।1३४॥ 
है भारत ! तत्पश्चात्‌ वहां श्राये हुए सन ब्राह्मणों 
ने ठीक समय पर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर को राजसुय 
यज्ञ की दीक्षा दी । 
दीक्षितः सं तु धर्मात्मा व्भराजो युधिष्ठिरः । 
जगाम यज्ञायतनं वृतो विप्रः सहस्रदाः ।२५॥ 
यज्ञ की दीक्षा लेकर धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर 
वहुत-म ब्राह्मणों से धिरे हए यज्ञ-मण्डप मे गये । 
ततो युधिष्ठिरो राजां प्रेषथामसि पाण्डदम्‌ ! 
नकुलं हास्तिनपुरं भीष्माय पुरषषभः ॥३६। 
द्रोणाय धृतराष्ट्राय लिदूराय कृपाय च। 
्ाततणां चव सर्वेषां येऽनुरक्ता युधिष्ठिरे ॥३७॥ 


सभाषवं : सप्तमौऽघ्यायः 


तव धुरूपोत्तम रानां युधिष्ठिर ने भीष्म, द्रौणा- 
चायं, धृतराष्टृ, विदुर, छृपाचायं तथा दुर्योधन ग्रादिं 
सव भाद्रयों तथा श्रपने में म्रनुराग रखनेवले श्रन्थ 
जो लोग वहाँ रहूतै थे, उन सवक बुलाने कै लिए 
पाण्डुपुत्र नकुल को हस्तिनापुर भेजा । 
स॒ ग्वा हास्तिनपुरं नकुलः समितिञ्जयः ! 
भीष्ममामन्वयाञ्चक्रं धेतराष्टरं च पाण्डवः ॥२८॥ 
युद्धविञयी पाण्ड्पूत्र नकुल ने हस्तिनापृर् मे 
जाकर भीष्म ग्रौर धृतरष्ट्‌ को निमन्वित किया । 
सत्कृत्यामन्त्रितास्तेन प्राचार्यभ्रमुखास्ततः । 
प्रययुः प्रीतमनसो यनं श्रह्यपुरःसराः ॥२६॥। 
तदनन्तर उन्होने प्रत्यन्त सत्कारपूर्वक भ्नाचाय- 
प्रमुख रादि को भी निमन्वण दिया। वे सव लोग 
ग्रति प्रसन्न होकर ब्राह्मणो को श्रागे करकै उस यज्ञ 
मे गये । 
्ष्ट्कामाः सभां चैव धर्मराजं च पाण्डवम्‌ । 
दिर्म्यः सर्वं समापेतुः क्षत्रियास्तत्र भारत ॥४०॥ 
हे भारत ! घर्म राज युधिष्ठिर श्रौर उनकी समभा 
को देखने के लिए समस्त दिशाश्रों से सभी क्षत्रिय 
वहाँ भ्राये । 
घुतराष्टृश्च मीष्मरच विद्ुरच महामतिः । 
दर्योधनपुरोगाङ्च श्नातरः सवं एव ते ॥४९॥ 
गान्धारराजः सुबलः शकुनिडच महाबलः । 
तथा शल्यश्च बलवान्‌ बाह्लिकश्च महाबलः 11४२॥ 


१६६ 


अरहवत्यामा कृपो दोणः सैन्धवद्ठच जयद्रथः । 
यज्ञसेनः सपुच्रहच शाल्वरच वसुधाधिपः ॥४३॥ 
प्राग्ज्योतिषक्च नृपतिभेगदत्तो महारथः । 
राजानो राजपुत्रश्च नानाजनपदेश्वराः ।।४४। 
धृतराष्ट्र, भीप्म, महाबुद्धिमान्‌ चिदुर, दुर्योधन 
ग्रादि समी भाई, गान्धारराज सुवल, महावली 
करुनि, वलवान्‌ राजा शत्य, महावली वार्तिक, 
ग्रश्वत्यामा, कृपाचयं, द्रोणाचार्य, सिन्धुराज जयद्रय, 
पुत्ोसरहित महाराज द्रुपद, राजा शाल्व, प्राज्ज्यो- 
तिपपुर कै नरेदा महारथी भगदत्त तथा नाना जनपदों 
के शासक राजा एवं राजकुमार उस यज्ञ में पधारे 
ये । 
वदुस्तेषामावसथान्‌ धमंराजस्य शासनात्‌ । 
वहुभक्ष्यान्वितान्‌ राजन्‌ दीधिकातरशोभितान्‌ ॥४१ 
घमंराज की श्राज्ञा से प्रवन्धक्रो ने उनके छहुरने 
के लिए उत्तम भवन दिये जो प्रभूते भोजन-सामग्री 
से सम्पन्न थे । उन घरों में स्नान कै लिए वावलि्यां 
् धींग्रौरवे भाति-मांति के वृक्षों से सुशोभित 
। 
तत्‌ सदः पार्थिवः कीर्ण ब्राह्मणेश्च महषिभिः । 
राजते स्म तदा राजन्‌ नाकपृष्ठं ययामरः 1 ४६॥ 
जनमेजय ! उस समय राजाग्रों, ब्राह्यणो रीर 
महषियों से भरा हरा वंह यज्ञमण्डप देवतताश्नों से मरे- 
पुरे स्वगंलोके के समान शोभा पा रहा धा । 


इति महाभारते सभापर्वणि षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 
सप्तमोऽध्यायः 
राजसुय यत्त का वर्णन, मीहमजी कौ श्रनुमति से भीकृष्णजौ फी भ्रग्रपुजा श्रौर शिशुपाल का बहिर्गंमन 


वैषम्पायन उवाच 

पितामहं गुरं चैव प्रत्युद्गम्य युधिष्ठिरः । 
प्रभिवाद्य ततो राजन्‌ वचनमिदमब्रवीत्‌ ।।१॥ 
भीष्मं ्रोणं कृषं ग्रौणि दुर्योधनविवित्रातो । 
प्रस्मिन्‌ यज्ञे भवन्तो भामनुगृ हन्तु सर्वज्ञः ॥२॥ 

वैशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! पितामह 
भीष्म तथा गुर द्रोणाचाथं भ्रादि का स्वागत करके 
युधिष्ठिर ने उनके चरणो मे प्रणाम किया फिर भीष्म, 
द्रोण, कृष, श्रदवत्थामा, दुर्योधन श्रौर विविशत्ि से 


कहा--“इस यज्ञ में रप लोग सव प्रकार से मूभपर 
श्नुग्रहु करे \"“ 
एवमुक्त्वा स तान्‌ सर्वान्‌ दौक्नितः पाण्डवाग्रज: । 
गुयोज सं ययायोग्यपधिकारेष्वनन्तरम्‌ ।\३। 
एसा निवेदन करके यज्नदीकषित युधिष्ठिरने उन 
सवको यथायोग्य धिकारो मे लगाया । 
भक्ष्यभोज्याधिकारेषु दइुःशासनमयोजयत्‌ । 
परिग्रहे ब्राहमणानामइवत्यामानमुक्तबान्‌ ॥\४॥। 
मक्ष्य-भोज्य आदि सामग्रियों की दैख-रेख तथा 


१७० 


उसके वांटने-परोतने की व्यवस्था का श्रधिकार 
टुःलासन को दिया शरीर ब्राह्यणो के स्वागत-सत्कार 
का भार श्रइ्वत्यामा को सौपा । 
रज्ञां तु प्रतिपुना्थं संजयं स न्ययोजयत्‌ । 
छताछृतपरिज्ञाने भीष्मद्रोणौ महामतो ॥५।॥) 
रजाश्नों के सेवा-सत्कारकै लिए धर्मरजने 
संजय को नियुक्त किया । कितमा काम हो गया श्रौर 
कितना परै, टसकी देख-भात करा काम महा- 
वुद्धिमान्‌ भीप्म ग्रीरं द्रोणाचार्यं को मिला । 
हिरण्यस्य सुवर्णस्य रप्नानां चान्ववेक्षणे \ 
दक्षिणानां च वे दाने कृपं राजा न्ययोजयत्‌ ॥६॥। 
उत्तम वणं के सुवणं तथा रघ्नों के पर्ने, रखने 
छ्रीर दसविणा देनैके कार्यं में राजा युधिष्ठिरे 
कृपराचा्यं को नियुक्त क्रिया। 
कषत्ता व्ययकरस्त्वासीद्‌ विदुरः सचंधमंवित्‌ । 
दुर्योधिनस्त्वरदृणानि पतिजग्राह सर्वज्ञः 11७॥ 
सम्पूणं धर्मो के लाता विदुरजी धनको व्यय 
करने के कायं में नियुक्त किये गये । राजा दुर्योधन 
कर्‌ देनेवाले राजाश्रौं से सव प्रकार की भेट स्वीकार 
करने श्रौर व्यवस्थापूर्वक रखने का काम संभाल रहै 
थे । 
चरणक्षालने कृष्णो ब्राह्मणानां स्वयं ह्यभूत्‌ । 7} 
सर्वलोक्तसमावृत्तः पिप्रीषुः फलमुत्तमम्‌ ।८॥ 
सव लोगों से धिरं हुएु श्रीकृष्ण सयक सन्तुष्ट 
करने की इच्छा से स्वयं ही ब्राह्मणो कै चरणयो 
मे लये ये, जिससे उत्तम फल की प्राप्ति होती है । 
द्रष्टुकामाः सभां चेव धमंराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
न कक्चिदाहरत्‌ तत्र॒ सहंत्रावरमर्हंणभ्‌ ॥€॥ 
धर्मराज युधिष्ठिर को आर उनकोसभाको 
देखने की इच्छा से अ्राये हुए राजाग्रोंमें कोई भी 
सा नहीं था, जो एक सहस्र स्वणेमुद्रा से कम भेट 
लाया । 
कथं तु मम कौरन्यो रत्नदानैः समाप्नुयात्‌ । 
यज्ञमित्येव राजानः स्पधंमाना ददुरघ॑नम्‌ ॥१०॥ 
सभी राजा यहं होड लगाकर धन दै रहैथेकि 
कुरतन्दन युधिष्ठिर किसी प्रकार मेरेही व्ये हृषु 
रत्नों के दान से श्रपना यज्ञ सम्पूणं कर 1 


महाभारतम्‌ 


सर्वान्‌ जनान्‌ सवकामः समृद्धं: समतर्पयत्‌ 1 
स्नन्नवान्‌ वहूभकष्यद्च भूक्तवज्जनसंवृतः ॥ ११५ 
थर राजा युचिण्ठिर ने उस यन्मे पारे व 
लोगों को उनकी सभी कामनाएं पूणं करक सन्तुष्ट 
किर्या 1 वह यज्न-ममारोह्‌ श्रन्न से भरा-पूरा था, उसमें 
खाने-पीने की सव सामग्रियां पर्याप्त परिमाणमें सदा 
प्रस्तुत रहती थीं । वहु यन्न खा-पीकर तृप्त हुए लोगों 
से परिपूर्णे धा। 
यथा देवास्तया विघ्रा दक्षिणान्नमहाधनैः । 
ततृपुः सर्ववर्णाइच तरिमन्‌ यज्ञे मुदान्विताः ॥ १२1 
उन यत्न से जिम प्रकार अग्नि, वायु, जल श्रादि 
देवता तृप्त हुए, उसी प्रकार दक्षिणा मे अ्नन्न श्रौर 
वियुल धन पाकर ब्राह्मण तुप्नं हौ गये । उस यतते मं 
सभी वर्णो के लोग वड प्रसन्न घे, सवको पुणं तृप्ति 
मिली थी। 
तत्तोऽभिषेखनीयेऽल्लि न्राह्यणा राजभिः सह्‌ । 
श्रन्त्वेदीं प्रविविशुः सकारार्हां महषयः ॥ १३1 
तदनन्तर श्रभिपे चनीय [ पुज्य पुरूषो के श्रभिपेक | 
कायं कै दिन सत्कार के योग्य महूषिगण ग्रौरं ब्राह्मण 
लोग राजाश्रों के साथ यज्ञाला में मये । 
ततो भोष्मोऽब्रवीद्‌ राजन्‌ धमं राजं युधिष्ठिरम्‌ \ 
क्रियतामर्हणं राज्ञां ययाहं निति भारत ॥ १४॥ 
महाराज ! यत्नशाला में प्रविष्ट होने पर भीष्म- 
जी नै धर्मराज युधिष्ठिर से कहा-““भरतकूलभरुषण 
युधिष्ठिर । भ्रव तुम यहाँ पधारे हुए इन दजाग्रौं 
का यथायोग्य सत्कार करो । 
त्राचार्यमृत्विजं चेव संयुनं चं युधिष्ठिर । 
स्नातकः च प्रियं प्राहुः षडर्ष्य्हनि्‌ नृपं तया ॥१५\। 
श्राचार्य, ऋत्विक्‌, सम्बन्धी, स्नातक, प्रिय मिन 
न्रीर राजा-- दहन छहौ को अ्रघ्यं देकर पूजने योग्य 
वताया गया है । 
एतानर्ध्यानिभिगतानाहः संवत्सरोषितान । 
त इमे कालयुगस्य महतोऽस्मानुपागताः ॥ १६५ 
ये यदि एक वपं के पश्चात्‌ श्रपने यहाँ पधार 
तो इन्दं श्रष्यं प्रदान कर इनकी पूजा करनी चाहिए, 
पेमा शास्नवेत्ताश्नों का कथन है । ये सभी नरेशतो 
हमारे यहां वहुत्त समय के पवात्‌ श्रये हँ । 


सभापर्व : सप्त मोऽ्यायः 


एषामेकंकंयो राजन्नध्यंमानीयताभिति । 
प्रय चैषां वरिष्ठाय सम्वयोपनौयताम्‌ ॥ १७ 
श्रतः राजन्‌ ! तुम इन सवके लिए वारी-वारीम 
अर्यं दो तथां इन स्वभे जो श्रेष्ठ श्रौर कितक्नाली 
हो, उसे सवसे पने भ्रष्यं प्रदान करौ । 
युधिष्ठिर उवाच 
कस्म भवान मभ्यतेऽध्यमेकस्मं कुरनन्दन । 
उपनीयम्‌ान पयुक्तं च तन्मे बरूहि पितामह ॥१८॥ 
युधिष्ठिर ने पा कुस्नन्दन पितामह ! दम 
समागत नरेशो नें श्राप किसको सवस पहले अर्ध्यं 
प्रदान करना उचित समभते द, यह मु वताद्‌ ! 
भीष्म उवाच 
एष दयषां समस्तानां तेजोकलयराक्रमैः । 
मध्ये तपन्निवाभाति ज्योतिषामिव भास्करः ।॥१६॥ 
प्सु्मिव सूर्येण निर्वातमिव वायुना 1 
भासितं ह्वादितं चैव छष्णेनेदं सदो हि नः ॥२०॥ 
भीष्म वोते- हे कुन्तीनेन्दन ! ये श्रीकृप्ण सव 
समागत रायाग्रों के मध्य में श्रपने तेज, वल श्रौर 
पराक्रम सेउसी प्रकार दैदीप्यमानहो रहै, जैसे 
ग्रह-नक्षय्ों मे भुवन भास्कर सूयं । ग्रन्वक्रारपृणे स्थान 
जैसे सूयं केः उदय होने प्र ज्योति से जगमग उठता 
है श्रीर वाबु-टीन स्यान जसे वायुकै संचारसे प्राण- 
वान्‌ हो जाताहै, वैसे हौ श्रीकृष्ण द्वारा हमारी यह 
सभा श्राह्लादित एवं प्रकारित टो ्ीहै [ग्रतःयेटी 
म्रगरपूजा के योग्य हैँ । | 
वैशम्पायन उवाच 
तस्मे भीष्माभ्यनुज्ञातः सहदेवः प्रतापवान्‌ । 
उपजह्ध ऽथ विधिवद्‌ वाष्णेयायाघ्यंमुत्त मम्‌ ॥२१॥ 
वरम्पायननी बोले- पितामह भीष्म की ग्राज्ञा 
पाकर प्रतापी सहदेव ने वृष्णिकरुल भुपण श्रीकृष्ण को 
विधिपूर्वेक उत्तम श्रध्यं निवेदन किया । 
प्रतिजग्राह तत्‌ कृष्णः शास्त्रदुष्टेन कर्मणा । 
शिशुपालस्तु तां पूजां वासुदेवे न चक्षमे ॥२२॥ 
श्रीकृष्ण नै शात्नविधि के श्रनुसार वह र्यं 
स्वीकार क्रिया । वसुदेवनन्दन श्रीङ्कष्ण की उस 
पूजा को राजा लिद्युपा्न सहन नदीं कर सका । 
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ख उपालस्य भीष्मं च धर्मराजं च संसदि । 
श्रपाक्षिपद्‌ वायुदेवं चेदिराजो महावलः ॥२३॥ 
मरावनी चेदिराज भरी समामे मीष्मभ्रौर 
धर्मज युधिणठिर्‌ को उलाहिना देकर वसुदैव-पु्र 
श्रीङृप्ण पर ग्राक्षेप करने लमा । 
शिशुपाल उवाच 
नायमहुति वाष्णयस्तिष्ठत्स्विह महात्मसु । 
महीपतिषु कौरव्य राजवत्‌ पाथिवाहणम्‌ ।२४॥ 
शिशुपाल ने कहा--कौरग्य । यदं इन महात्मा 
भरुमिपत्तियो के रहते हए यहे वृप्णिवंरी प्ण राजानो 
की माति राजौचित पूजा का अधिकारी कदापि नहीं 
हो सक्ता । 
नायं युक्तः सनाचारः पाण्डवेषु महात्मसु । 
यत्‌ कामात्‌ पुण्डरीकाक्षं पाण्डवाचितवानति 1\२५॥ 
बाला गयं न जानीध्वं धर्मः सूक्ष्मो हि पाण्डवाः 1 
श्रयं च स्मृत्यतिक्रान्तो ह्यापगेयोऽत्पदङ्ञंनः ॥२६। 
महत्मा पाण्डवौ के लिए यह्‌ विपरीत श्राचार 
कदापि उचित नहीं है । पाण्डुकुमार ! तुमने स्वार्थवक 
कमलनयन कृष्ण करा पूजन्‌ किया है । पाण्डवो ! तुम 
श्रभी वालक हो । तुम्हें घर्मं का पता ही नहीं है, क्योकि 
धमं का स्वरूप प्रत्यन्त सूक्ष्म है । ये गङ्खानस्दन 
भीप्म वहत वृद्ध हो गये है, अतः इनकी स्मरणदाक्ति 
मारी गई, इनकी सूभतरुक भी वहूत कम हो गई 
है [इसीलिए उन्होने श्रीकृष्ण की पृजा की सम्मति 
दीह] । 
कथं ह्यराजा दाशार्हो मध्ये सर्वमहीक्षिताम्‌ 1 
पर्णामर्हुति तया यथा युष्माभिररचितः ।।२७॥ 
यह्‌ यदुवंशी कृष्णं राजा नहीं है, फिर समस्त 
मूपालों के मध्यमे तुम लोगों ने जिस प्रकार इसकी 
पूजा की है, वैसी पूजा का श्रधिकारी यहं कंसेहो 
सकत। है ? 
श्रय वा मन्यसे कृष्णं स्थविरं कुरपुङ्धव । 
वसुवेषे स्थिते वृद्धे फकथयमहंति तत्सुतः ॥२८॥ 
कुर्श्रेठ ! यदि तुम श्रीकृष्ण को वड़ा-चरुढा 
समभते हयो तो इसके पिता वृद्ध वसुदेवजी के रहते 
हए उनका यह पूत पूजा का पात्र कंसे हौ सकता है ? 
प्राचार्य मन्यसे कृष्णमय वा क्रुरनन्वन । 
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द्रोणे तिष्ठति वा्णयं कर्मादचितवानसि ॥२६॥ 
कुरुनन्दन { यदि यह्‌ समते कितुम कृष्ण 
को आचीयं मानते हो, फिर ्राचार्यो मे वृद्ध 
द्रोणाचार्य के रहते हुए वमने इस यदू की पूजा 
क्योकीदहै? 
ऋत्विजं मन्यसे कृष्णमथ वा कुरूनन्दन । 
द पायते स्थते वृद्धे कथं कृष्णोचितसत्वया ।।३०॥ 
कुरुनन्दन ! यदि यहं कहा जाए कि तुम कृष्ण 
कौ अपना ऋत्विज समभते हौ तो ऋत्विनों मे मी 
सवसे वृद्ध पायन वेदव्यास कै रहते हुए तुमने कृष्ण 
की पूजाकंसेकी? 
भीष्मे शान्तनवे राजन्‌ राजेन्द्रे च सुपोधने ¦ 
श्रहवत्याम्नि स्विते वीरे कुलाचार्ये स्थिते कृपे ।\३१॥ 
भीष्मके चव दुर्धषं एकलव्ये तयेव च । 
काल्ये मद्रापिपे चेव कथं कृष्णस्त्वयावितः ।\३२॥ 
है राजन्‌ । शान्तनुनन्दन भीष्म, राजाधिराज 
दुर्योधन, वीर श्रदवत्थामा, भरतवंशं के ब्राचार्यं 
कृप, वुधषं वीर भीष्मक, श्रेष्ठ वनुधंर एकलन्य तथा 
र शत्य के रहते हुए तुमने कृष्ण की पजा कंसे 


नैवर््विग्‌ नैव चाचार्यो न राजा भ॑धुसुदनः । 
श्रचितक्च कुरशेष्ठ किमन्यलिपरयकाम्यया ।\३३॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! मधुसुदन न ऋत्विज है, न भराचायं 
है,श्रौरन राजादहीहै। फिर तुमने किस प्रिय कामना 
से इसकी पूजा की दहै? 
श्रय वाम्यर्चनीयोऽयं युष्माकं मधुसुदन । 
कि राजभिरिहानीतैरवमानाय भारत 1३४1 
हे भारत ! यदि यह मधुसुदन ही तुम्हारा 
पूजनीय है, श्रौर इसकी ही पूजा तुम्हें करनी धी तौ 
इन राजाश्नो को केवल श्रपमानित करने के लिए 
वुलाने की क्या भ्रावद्यकंतां थी ? 
चयं तु न मयादस्य कौन्तेयस्य महात्मनः । 
प्रयच्छामः करान्‌ सवं न लोभान्न च सान्त्वनात्‌ ॥३५ 
राजाश्रो ¡ हम सव लोग इन महात्मा कुन्ती- 
नन्दन युधिष्ठिरकौ जो करदे रहै हँ, वहु किसी मय, 
लोम श्रवा क्रिसी विशेष श्राद्वासन के कारण नदीं 


देरहेरहै। 


महाभारतम्‌ 


श्रस्य धमे प्रवृत्तस्य पार्थिवत्वं चिकीर्षितः । 
करानस्मं भ्रयच्छममः सोऽयमस्मान्‌ न मन्यते ॥।३६॥ 
यह ध्मचिरण मे रत क्षत्रिय सम्राट्‌ का पद 
पाना चाहता है, यही सोचकर हम उसे करदैते है, 
परन्तु यह राजा युधिष्ठिरतो हम लोगो को कुछ 
सममा ही नहीं है। 
किमन्यदवमानाद्धि यदेनं राजसंसदि । 
श्रप्राप्तलक्षणं कृष्णमर्ध्येणाचितवानति ।३७॥ 
युधिष्ठिर । इससे वडकर भ्रौर भ्रपमानक्या हो 
सकता है कि तुमने राजाग्नो की सभा में राजोचित 
चिह्न छन-चंवरादि से हीन कष्ण की अ्रध्य॑केद्रारा 
पृजाकीदहै? 
यवि भोताश्च कौन्तेयाः कुपणादच तपस्विनः । 
मनु त्वयापि वोद्धव्यं यां पूजां माघवाहुंति ।३८॥ 
[फिर शिश्युपाल ने कष्ण से कहा--] माघव ! 
कुन्ती के पूत्रतो कायर, उरपोक रौर तपस्वी है । 
इन्होने तुम्हं ठीकं-ठीक न जानकर तुम्हारी पूजा 
केरदीतो तुमह तो समाना बाहिएथा करतुम 
किस पजा के अधिकारी हो । 
अथ वा इृषपणैरेतामुपनीतां जनार्दन । 
श्जामनहंः कस्मात्‌ त्वमभ्यनुक्तातवानसि ॥३६॥ 
ञ्थवा जनार्दन ! इन क्रायरों द्वारा उपस्थित 
की हुई इस प्रग्रपूजा को उसके योग्य न होते हृए भी 
तुमने कंसे स्वीकार कर लिया ? 
श्रयुक्तामात्मनः पुजां त्वं पुनर्बहु मन्यसे । 
हविषः प्राप्य निष्यन्व प्राशिता इवेव निजने ॥॥४०॥ 
जैसे कृत्ता एकान्त मे चूकर भिरे हुए थोडे से 
घी को चाट ले श्रौर श्रपने को घन्य मानने लगे, वसे 
ही तुम श्रपने लिए श्नयोग्य पूजा स्वीकार करके श्रपने 
भ्रापको बहुत वड़ा मान रहै हो 1 
न त्वयं पाथिषेनद्राणामपमानः प्रयुज्यते । 
त्वामेव कुरवो व्यक्तं प्रलम्भन्ते जनादन ।।४१।॥१ 
कृष्ण । तुम्हारी इस प्रग्रपृजा से हम राजा- 
धिराजो का कोई श्रपमान नहीं होता, परन्तु ये कुर- 
वंशी पाण्डव तुम्हे ्रघ्यं प्रदान कर वास्तव में तुम्हे 
ही ठग रहे ह। 


सथधापवं : अष्टमोऽध्यायः 


क्लीवे दारक्रिया यादुगन्धे वा रूपदशनम्‌ । 
श्रराज्ञो राजवत्‌ पूजा तया ते मधुसुदन ॥*४२॥ 
हे मधुसूदन ! जसे नपुंसक का विवाह रचाना 
शौर अन्धे को रूप दिखाना उसका उपहास करना 
ही है, वसे दी तुम-जैसे राज्यहीन की यह्‌ राजाश्रो के 
समान पूजा भी विडम्बना ही है । 
दृष्टो युधिष्ठिरो राजा दुष्टो भीष्मङ्च यादृशः । 
वासुदेवोऽप्ययं दृष्टः सर्वमेतद्‌ यथातयम्‌ 11४३ 
आच मैने राजा युधिष्ठिर को देख लिया, भीष्म 


१७६ 


भी जैसे है, उन्द भी देख लिया नौर इस छष्ण के 
भी वास्तविक रूप को देख लिया । वास्तवमेये 
सव एक-जैमे ही महत््वहीन हैँ । 
वंशम्पापन उवाच 

इत्युक्त्वा शिश्ुपालस्तानुत्याय परमासनात्‌ । 
निर्ययौ सदसर्तस्मात्‌ सहितो राजभिस्तदां ॥४४॥ 

वैज्ञम्पायनजी कहते हैँ -एेसा कहकर चिश्युपाल 
श्रपने उत्तम भ्रासन से उठकर कू राजाग्रों को साय 
ले समभामवन से धाहुर निकल गया ।' 


इति महाभारते तमापर्वणि सप्तमोऽध्यायः ।॥७॥ 


अष्टमोऽध्यायः 
भीष्म द्वारा हिशुपाल के आरक्षो का उत्तर, िज्ुपल दरा भौष्म की निन्दा 


वै्म्पामन उवाच 
ततो युधिष्ठिरो राजा शिश्युपालमुपाद्रवत्‌ । 
उवाच चैनं मधुरं सान्त्वपूर्वमिदं वचः ॥१॥ 
वैशषम्पायनजी कहते है जनमेजय । तव राजा 
युधिष्ठिर दीडते हए सिदयुपाल के पास गये प्नौर उसे 
कान्तिपू्वंक समते हुए मधुर वाणी में बोले-- 
मेषं युवतं महीपाल यादृशं वं त्वमुक्तनान्‌ 1 
श्रधमदच्चे परो राजन्‌ पारुष्यं च निरर्थकम्‌ ।\२॥ 
है राजन्‌ ! तुमने जसी वात कह डाली है, वहं 
कदापि उचित नहीं है । किती के प्रति इस प्रकार 
व्यर्थं कठोर वातं कहना महान्‌ श्रधमं है । 
पह चैतान्‌ महीपालाँस्त्वत्तो वृद्धतरान्‌ बहून्‌ 1 
मृष्यन्ते चार्हेणां कृष्णे तदत्‌ त्वं क्षन्त॒महंसि ॥३॥ 
देखो ! ये समी नरेश, जिनमे श्रनेक तुम्हारी 
अपेक्षा ग्रवस्था व श्रनुभव में बहुत बडे है, श्रीकृष्ण 
की श्रग्रपृजा को निःसंकोच सहन कर रहै है । इसी 
प्रकार तुम्हे भी इस विषय में कुछ नहीं कहना 
चीर्हिए । 
न हि घमं परं जाघु नावबुध्यत पाथिवः। 
भीष्मः शान्तनवस्त्वेनं मावमंस्थास्त्वमन्यथा 11४1 
शञान्तनुनन्दन भीष्मजी धर्म के तत्त्व को न जानते 


१. जैसे भाजकल विरोधी पक्ष के लोग संसद्‌ मे बाहर 
निकल जति है, इसी प्रकार वह भी शिशुपाल का 


ह, एेसी वात भी नहीं है, श्रत: तुम इनका श्रनादरन 
करो। 
भीष्म उवाच 
नास्म देयो ह्यनुनयो नायमर्हति सार्त्वनम्‌ । 
लोकवुद्धतमे कृष्णे योऽहणां नाभिमन्यते ॥५। 
भीष्मजी बोले- धर्मराज । इस रामय ध्ीकृष्ण 
ही सम्पूण जगत्‌ मे सवसे बदकर दह" वे ही परम पूज्य 
है । जो व्यवित उनकी म्रग्रपूजा स्वीकार नहीं करता, 
उसकी श्रनूनय-विनय नहीं करनी चाहिए । वह्‌ 
सान्त्वमा देने योग्य है मी नहीं । 
क्षत्रियः क्षत्रियं जित्वा रणे रणकृतां वरः । 
यो मुञ्चति वक्षे कृत्वा गुरुभंवति तस्य सः ॥६॥ 
योद्धाश्रों मे श्रेष्ठ जो क्षत्रिय जिस क्षत्ियको 
युद्ध मेँ जीतकर, अपने वश मे करके छोड देता है, 
दह उस पराजित क्षतिय के लिए गुर के तुल्य पूज्य 
हो जाता है। 
श्रत्यां हि सितौ राज्ञामेकमप्यजितं युधि । 
न पठयामि महीपालं सात्वतीपु्तेजसा ।\७॥ 
राजाश्रो के इस समूह मे एक मी भूपाल एसा 
दिखाई नहीं देता जो युद्ध भे देवकीनन्दन श्रीकृष्ण 
के तेज से परास्त न हौ चूका हो । 


वहिगंमन (पभा ०४१) था । सम्भवतः माज की यदु 
प्रथा महाभारत-काल से ही भायी हो । 
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तस्मात्‌ सत्स्वपि वुदधेषु कृष्णमर्चामि नेतरान्‌ । 
एवं वक्तुं न चार्ह्त्नं मा तेऽमुद्‌ बुद्धिरीदृशी ॥।८॥। 
ग्रतः दम श्रन्य वृद्ध पृस्पों के होते हए भी 
श्रीकृष्णं क पूजा करते ह, दुसरी की नहीं । राजन्‌ ! 
तुम्हें छृप्ण के प्रति वसी वाते मुँह से नहीं निकालनी 
चारिए थीं । उनके प्रति तुमह एसी वुद्धि नदीं रखनी 
चाहिए । 
न सम्बन्धं पुरस्कृत्य तार्थं वता कथञ्चन । 
म्र्चामहैर्शचतं सद्धिर्भुवि भूतसुखावहम्‌ ॥६॥ 
चेदिराज । श्रपना सम्वन्धी होने के कारण 
भ्रथवा क्रिसी उपक्रार कै कारण इम इनकी पूजा 
नहीं कर रहे हँ । ये समी प्राणियों कौ सुक पहुंवाने- 
वलि है, श्रौर वड़े-वड़ं सन्त-महात्माश्रौं ने इनकी एजा 
कीरै, इसीलिए हम मी इनकी पूजा कर रहे है । 
यजः शौयं जयं चास्थ विज्ञायार्चा प्रयुज्महे । 
न च कश्चिदिहास्माभिः सुबालोऽप्यपरील्षितः ।१०॥ 
हम इनके यङ, शौर्यं रौर विजय को भसी-माति 
जानकर इनकी पूजा कर रहे हँ 1 यहां वे हुए लोगों 
में कोई छोटा-सा वालक भी एेसा नहीं है, जिसके 
गुणो की हेम लोगो ने पूणेतः परीक्षानकी हु । 
वेदवेदाद्ध-विज्ञानं बलं चास्यधिक्ं तथा ।{} 
नृणां लोके हि कौऽन्पोऽस्ति विष्टः केश्चवादृते ॥११ 
दानं दाक्ष्यं शरुतं शीयं हीः कौतिर्बृद्धिरुत्तमा । (| 
सन्नतिः श्रीघुतिस्तुष्टिः पुष्टि नियताच्युते ॥॥१२॥ 
इनमे वेद-वेदाद्को कान्नानतोदहैही, चल मी 
सवस ग्रधिक है । श्रीकृष्ण कै सिव। इस युग के संसार 
में मनुष्यों मे दुसरा कौन सवसे वकर है ? 
दान, दक्षता, दास्व-न्नान, शौर्य, ग्रात्म-लज्जा, 
कीत्ति, उत्तम वुद्धि, विनय, श्री, धृत्ति, तुष्टि श्रौर 
पूष्टि-ये सभी सद्गुण श्रीकृष्णं में नित्य व्रि्यमान्‌ 
है| 
ऋत्विग्‌ गुसस्तथाऽऽचाथः स्तात्तको नृपतिः श्रियः । 
स्वमेतदृषोकेशस्तस्मादम्यचितोऽच्युतः ॥१३॥ 
श्रीकृध्ण हमारे ऋरिवक्‌, गुर, ्राचार्य, स्नातक, 
राजा श्रौर प्रिय मित्र-सव-कुख है, अतः हमने 
इनकी ही प्रग्रपूजा कौ है । 


महाभारतम 


शम्पायन उवाच 
एवयुक्ट्दा ततो भीष्मो विरम महावलः । 
व्याजहारोत्तरं तन सहदेवोऽ्थवद्‌ वचः ॥१४॥ 
वेकम्पायनजी कहते ह--जममेजय ! रत्ना कह 
जवे महावली भीष्म चप हुए, तवे माद्रीपुत्र सहदेव 
ने शिशुपाल की बातों का मुंहतोड उत्तर दैते हुए यह 
भ्र्थयुक्त वात कही 
पुञ्यमानं मया यो वः कृष्णं न सहते नेपः 1 
सर्वेषां बलिनां मूध्नि मयेदं निहितं पदम्‌ ॥१५॥ 
एवमुक्ते मया सप्यगृत्तरं प्रत्रवीतु सः। 
स एव हि भया वध्यो भविष्यति न संशयः ॥१६॥ 
"हे राजानो 1 मेरे द्वारा ्रीह्ृप्म कीजो पुजा 
कीमर्धहै, श्रपलोगोंमेसेजो उसे यहनन कर 
सकृ, मैने उन सथ वलवानो के सिर प्ररं श्रपना यहं 
पैर रख दिया । भने यह्‌ वात दहत सोच-समभकर 
कही है। जौ इसका उत्तर देना चाहे, वहु सामने भ्रा 
जाए । वहु मेरे द्वारा वधके योग्य होगा, इसमें संशाय 
नहीं है । 
मतिमन्तक्च ये केचिदाचार्यं पितरं गुरुम्‌ । 
अर्च्धमचितमर््याहमनुजानन्तु ते नृपाः ॥ १७ 
“जो बुद्धिमान्‌ राजाह, वे मेरेदहारा की हुई 
प्राचाये, मित्ता, गुरु, पूजनीय तथा ग्रग्रपूजा के सर्वथा 
योग्य श्रीकृप्ण की पूजा का हृदय से ्रनुमोदन करे ।“ 
ततो न ज्याजहारेषां करिचद्‌ बुद्धिमतां सताम्‌ 1 
मानिनां बलिनां राज्ञां मध्ये वै दर्शिते पदे ॥१८॥ 
सहदेव ने महामानी भ्रौर वलवान्‌ राजाश्रौ के 
वीच में खड हकर स्रपना पैर दिखायाथा,तोभी 
जो वुद्धिमान्‌ श्रर श्रेष्ठ चरेश धे, उनम से कोई कु 
न वोता । 
शुजधित्वा च पृजार्हन्‌ ब्रह्मक्नन्विशरेषवित्‌ । 
सहदेवो नृणां देवः समाप्यत कमं तत्‌ ॥१६॥ 
तव वहां श्राये हुए ब्राह्मणों भ्र क्षेचियों भें 
विशिष्ठ व्यक्तियों को पहुचासनेवाते नरदेव सदह्देव 
ने पूज्य व्यक्तियों कौ करमशः पूजा करके वह श्रघ्यं- 
निवेदन का कार्यं एूरा कर दिया । 
तस्मिन्नम्यचिते कृष्णे सुनीथः शनुक्षंणः । 
ग्रतिताश्रक्षेणः कोपादुवाच मनुजाधिपान्‌ १1२०।। 


सभापर्व : अष्टमोऽध्यायः 


इस प्रकार श्रीकृष्ण का पूजन सम्पन्न हो जाने 
पर शत्रू-विजयी शियुपाल ने क्रोध से प्रव्यन्त लाल 
ग्रखिं फरके समस्त राजाश्रो से क्द्ा- 
स्थितः सेनापतिर्योऽहं मन्यध्वं कि तु साम्प्रतम्‌ । 
युषि तिष्ठाम संनह्य समेतान्‌ वृष्णिपाण्डवान्‌ ॥२१॥ 
“हे भूमिपालो ! मेँ श्राप सवका सेनापति वनकृर 
खड़ा हं । तुम लोग किस चिन्ता मे पड़े हौ ? प्राभरो, 
हम सव लोम यृद्ध कै लिए कटिवद्ध होकर पाण्डवों 
ग्रोर यादवों की सस्मिलित सेना का सामना करने 
के लिए उट जाएं 
इति सर्वान्‌ समुत्साल्य राज्ञस्तारचे दिधुद्धं वः । 
यज्ञोपघात्ताय ततः सोऽमन्त्रयत राजभिः ॥२२।) 
तत्राहुता मताः सवं सुनीयप्रमुला गणाः । 
समद्श्यन्त संका विव्णवदनास्तया ॥२३॥ 
दस प्रकार उन सव राजाग्नो को यद्धके लिए 
उत्साहित करके शिल्लुपालने युधिष्ठिर के यज्ञम 
विष्न डालने के उर्य से राजाग्रों से मन्त्रणा की। 
शिगयुपालं फे श्रामन्तरण पर उसके सेनापतित्व भं 
सुनीथ आदि कुक प्रमुख नेरेदगण चले राये । वे 
सवके सव प्रत्यन्तं कद्ध ये । उनके मुख की कान्ति 
वदली हुई दिखाई देती थी । 
युषिष्ठिराभिषेकं च चासृदेवस्य चार्हणम्‌ । 
न स्याद्‌ यथा तया कार्यमेवं सवं तदाम्ुवन्‌ ॥२४।। 
वे सव वोले-- "युधिष्ठिर के श्रभिषेक चौर कृष्ण 
की पूजा का कायं सफल न टो सके, वेसा प्रयत्न हमको 
करना चाहिए 1" 
तं बलोधमपयन्तं राजसागरमध्नयम्‌ । 
कुर्वाणं समयं कृष्णो युद्धाय बुवुषं तदा ॥२५॥ 
राजाश्रों का बह समुदाय रक्षय समूद्र की भाति 
उमड़ रहा था । उसका कटी ्रन्त दिखाई नहीं देता 
था । सेनाएं हौ उसकी श्रषार जलरारि थीं । उसे दस 
प्रकार रापथ करते देख श्रीकृष्णं ने यह्‌ समभ लिया 
कि श्रये मरेश युद्धके लिए तैयार है! 
ततः सागरसंकाशं वृष्ट्वा नृपतिमण्डलम्‌ । 
रोषात्‌ प्रचलितं सवं भीष्ममाह युधिष्ठिरः ॥२६॥ 
तदनन्तर महासागर की भांति राजाग्नो के उस 
समुदाय को रोध से चञ्चल हुत्रा देखकर धमराज 
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युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से कटा-- 
युधिष्ठिर उवान 
श्रसौ रोषात्‌ प्रचलितो महान्‌ नृपत्तिसागरः । 
श्रत्र यत्‌ प्रतिपत्तव्यं तन्मे ब्रूहि पिताभहं ॥२७।। 
युधिष्ठिर बोले हे पितामह ¡ यह देखिए, 
राजाश्रों क यह्‌ महासमुद्र कोष से श्रत्यन्त (क्षुन्य) 
हो उखा है। इन सवको दान्त करने कां जौ उचित 
उपाय जान पड़े, वह मुभे वतताइए । 
यज्ञस्य च न विषघ्नः स्यात्‌ प्रजानां च हतं भवेत्‌ । 
यथा सर्वत्र तत्सवं ब्रूहि मेऽद्य पितामह ।२८॥ 
हे दादाजी 1 यन्न में विघ्नन पड़ श्रौर प्रजाका 
हवित हौ तथा जिस प्रकार सर्वत्र शान्ति मी वनी रहै, 
चह सव उपाय मुभ वताने की कृपा करे । 
भीष्म उवाच 
मा भैस्त्वं फुरुषार्दृल श्वा सिहं हन्तुमर्हति । 
शिवः पन्था सुनौप्तोऽत्र मया पूर्वतरं वृतः ।\२६॥ 
भीष्म ने कहा--कुखवंसच के वीरवर ! तुम उरो 
मत | क्या कुत्ता कभी सिह को मार सक्ताहै? 
हमने कल्याणमय मां [श्रीकृष्ण का श्राश्रय ] पहले 
ही च॒न लियाहै। 
प्रसुप्ते हि यथा {सिह इवानस्तस्मिन्‌ समागताः 1 
भषेयुः सहिताः सर्वे तथेमे वसुधाधिपाः ॥३०॥ 
बृि्णासिहस्य सुप्तस्य तथामी प्रमुखे स्थिताः 1 
भषन्ते तात संक्रुद्धाः इवानः सिंहस्य संनिधौ ।1३१॥ 
न हि सम्बुध्यते धावत्‌ सुप्तः सिह इवाच्धुतः । 
तेन ॒सिहीकरोत्येतान्‌ नृसिह्दचे दिपुद्धवः ॥३२॥। 
पाथिवान्‌ पार्थिवश्रेष्ठः किशुपालोऽप्यचेतनः । 
सर्वान्‌ सर्वात्मना तात नेतुकामो यमक्षयम्‌ ।।३३॥ 
जसे सिह के सो जने पर वहुत-से कुतं उसके 
निकट अआ्राकर एक साथ भोकने लगते है, वसे हीये 
सामने खड राजा भी तभी तक मक रहै है, जवतक 
वृष्णिवंश का सिह सौ रहा है । क्रोध में भरे हए कृतौ 
के समान ये सोग सिह के निकट तभी तक कोलाहल 
मच। रहै है, जबतक् श्रीकृष्ण सिहं कौ माति जाग 
नहीं उठते रौर इन्हैँ दण्ड देने के लिए प्रस्तुत नहीं 
हो जातते। राजाभ्रों में श्रेष्ठ चेदिकुल-भूपण नृसिंह 
रिश्युपान भी श्रपनी विवेक-शक्तिखो वेठाहै, तमौ 
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दन संव नरेशो को यमलोक मे भेज देने की इच्छासे 
कुत्ते से धिह चनाने का प्रयत्न कर रहा है । 
तश्स्पायनत उनाच 

इति तस्य वचः धुत्वा तत्चेदिपतिनृपः। 

भीष्मं रूक्षाक्षरा वाचः श्रावयामास भारत ॥३४।। 
वशम्पायनजी कहते है ह जनमे जय ! भीष्मजी 

करा कथन सुनकर चेदिराज दिश्ुपाल उन्हें ्रत्यन्त 

कठोर वाते सनने लगा । 

किश्रूमाल उवाच 

विभीषिकाभितरह्लीभि्भोषयन्‌ सवेपाथिवान्‌ 1 

नं व्यपत्रपसे कस्म।द्‌ वृद्धः सन्‌ कुलपांसन ॥२५। 
शिशुपाल बोला-- कुलकलंकी भीष्म ! तुम श्रनेक 

प्रकार की गीदडभभक्रियों हारा इन सव राजाभ्रौं 

को उराने की चेष्टा क्यो कर रहै हौ ? वड़े-चरढे होकर 

भी तुमह ्रपने इस घृणित कृत्य पर लज्जा क्यो नहीं 

भ्रात्ती ? 

युक्तमेतत्‌ तृतीयायां प्रङृतौ वतता त्वया । 

वक्तुं धर्मादपेतार्यं॒स्वं हि स्वकरूतमः ॥३६॥ 
तुम तीसरी प्रकृति में स्थित [नपुंसक ] हौ, रत 

तुम्हारे लिए इस प्रकार धरम कै विरुद्ध वातं कहना 

उचित ही है 1 फिर भी यह श्राङ्चयं है कि तुम सारे 

कुरुकूल के श्रेष्ट पुरुप कहे जाते हो । 

नावि नौरिव सम्बद्धा यथान्धो वान्धमन्वियात्‌ । 

तथाभ्रुता हि कौरव्या येषां भीष्म त्वमग्रणीः ॥२७।। 
भीप्म | जं एक नाव दूमरीनावमेंर्वांवदी 

जाए, जपे एक अन्धा दूसरे ग्रन्धे के पचे चले, वही 

घ्रवस्था इन सव कौरवो की है, जिम्ह तुम जैसा कुल- 

नेता मिला है । 

भ्रवलिप्तस्य मुखस्य केकवं स्तोतुमिच्छतः । 

कथं भीष्म न ते जिल्ला शत्तवेयं विदीते ॥२८॥ 
मीष्म { तुम्हे ्रपने ज्ञानीपन का वड़ा श्रभिमान 

है, परन्तु तुम हो वास्तव में महामुखं । श्रहौ । इस 

केव की स्तुति क्रनेकी इच्छाहोतेही तुम्हारी 

जीभ के सेकडों टुक्ड क्यो नहीं हौ जते ? 

यत्र कुत्सः प्रयोक्तव्या भीष्म बालतरेनरः । 

तमिमं ज्ञानेदृद्धः सन्‌ गोपं संस्तोतुमिच्छसि 1।३६॥ 
भीष्म | जिसके प्रति मूखे-से-मूखं मनुप्यकोभी 


महाभारतम्‌ 


घृणा करनी चाहिए, तुम इतने ज्ञान-वृद्ध होकर भी 
उसी म्बाले की स्तुति करना चाहते हौ [श्रारचयं 
। | 

यद्यनेन हतो वाल्ये शकुनिश्िचत्रमत्र किम्‌ 1 

तौ वाद्ववृषभौ भीष्म यौ न युद्ध विरद ॥४०॥। 
भीष्म । यदि इसने वचपन में एक पक्षी [वका- 

सुर] को भ्रथवा युद्धकला से सर्वथा श्रनभिन्न केशी 

नामक र्व श्रौर श्ररिष्टासुर वृपभ को मार डाला 

तो इसमें क्या श्राक्चयं कीं वात हो गई ? 

चेतना रहितं काष्ठं यनेन निपातितम्‌ । 

पादेन शकटं भीष्म तन्न कि कृतमव्भुतम्‌ ॥४१॥। 
भीष्म | छकड़ा क्या है ? चेतना-शून्य लकडयों 

काटेरहीतो! यदि इसने पैर से उसको उलटही 

दिया तो यह कौन-सी प्राज्यं की बात हो गई? 

वेत्मीकमानिः सप्ताहं यद्यनेन धृतोऽचलः 

तदा गोवर्धनो भीष्म न तच्चित्रं मतं मम ।॥४२॥ 
मीप्म । यदि इसने गोवर्धन परवत को सात दिन 

तक श्रयते हाथ परर उलठये रातो उसमे भी मू 

कोई ्राश्चयं की वातत नहीं जान पड़ती, क्योकि 

गोनरयेन तो दीमकों की खोदी हुई मिह काडेर 

मात्र है। 

यस्य॒ चानेन धर्मज्ञ भुक्तमन्नं बलीयसः 1 

स चनेन हतः कंस इत्येतन्न महाद्भुतम्‌ 1४३ 
धर्मज्ञ भीष्म । जिस महावली कस का ञ्नन्न 

खाकर धह पला था, उसी को इसने मार डाला । यह्‌ 

भी इसके लिए कोद वड़ी अ्रदुमृतं वात नहीं है। 

न ते श्रुतमिदं भीष्म नूनं कथयतां सताम्‌ । 

यद्‌ वक्ष्ये त्वामधरममज्ञं वाक्यं कुरुकुलाधम ।(४४।। 
कुरकरुलाधम भीष्म ! तुम घर्म को वित्कुल नहीं 

जानते । मै तुमसे धमं कौ जो वात करटंगा, वह॒ तुमने 

सन्त-महार्माश्रो के मुख से भी नहीं सुनी होगी । 

स्त्रीषु गोषु न शस्त्राणि पातयेद्‌ ब्राह्मणेषु च । 

यस्य चान्नानि भुञ्जीत यत्र च स्यात्‌ भरतिश्नयः ॥४४ 
स्त्री पर, गौ पर श्रौर ब्राह्मणों पर तथा जिसका 

श्रन्न खाया हौ प्रथवा जिसके यहां अ्रपने को श्राश्रय 
मिला हो, इन पर कभी हथियार न चलाणए्‌ । 


सभार्यं : नवमोऽध्यायः 


इति सन्तोऽनुतासन्ति सज्जनं धर्मिणः सश । 
भीष्म लोके हि तत्सवं वितथं त्वपि दुश्यते \।४६॥ 
भीष्म { जगत्‌ में साधू, धर्मात्मा पुरुष सज्जनो 
कौ सदा इसी धमं का उपदेश देते है । परन्तु तुम्हारे 
निकटं यह सब धर्म मिथ्या दिखाई देता है । 
शानवसं ख वृद्धं च भुर्यांसं केषं मम। 
भ्रमानत एवाख्यासि संस्तुवन्‌ कौरवाघम ॥१४७॥ 
कौरवाघम ! तुम मेरे समक्ष इस कृष्ण कौ स्तुति 
करते हुए हसे ज्ञानवृद्ध श्रीर वयोवृद्ध बता रहै हो, 
भानो थ इसके विषय में कुछ जानता ही न होऊं । 
गोध्मः सत्रीष्नङ्च सन्भीरप त्वद्वाक्याद्यदि पुज्यते । 
एवंभरूतंश्च यो भीष्म कयं संस्तवमहसि ॥\४८॥। 
भीष्म ! यदि तुम्हारे कहने से गोघाती भ्रौर स्वरी- 
हन्ता कृष्ण की पूजा हो रही है तो तुम्हारी धर्मता 
की सीमा समाप्त हो गई \ भ्रव तुम्हीं कहो, इन दोनों 
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प्रकार की हत्याग्रों का श्रपराघी स्तुति का भ्रधिकारी 

कसे हो सक्ता है? 

को हि घर्मोऽस्ति ते भीष्म ब्रह्मचयंसिदं पथा । 

यद्‌ धारयसि मोहाद्वा क्लीबत्वाद्रा न संक्षयः ।॥४६॥ 
मीष्म ! तुम्हारा-घभं क्या है ? तुम्हारा ब्रह्म 

चर्थं भी व्यर्थं का ठकोसला मात्र है जिसे तुमने मोह- 

वडा श्रयवा नपुंसकता के कारण घारण कर रसा दहै, 

इसमें संशय नहीं । 

न त्वहं तव धर्मन पदयाम्युपचयं क्वचित्‌ । 

नहि ते सेविता बुद्धा य एवं घमंमब्रवौः ॥५०॥ 
धर्मज्ञ मीष्म ! म वुम्हारी केही कोई उन्वति 

भी नहीं देव रहा हुँ । मेरा तो विइवास है कि तुमने 

ज्ञानवृद्धो का सत्सङ्ग नहीं किया, तभी हुम एसे घमं 

का उपदे करते हो । 


इति महाभारते समापरव॑णि श्रष्टमोऽष्यायः \।८॥ 


नवमोऽध्यायः 


भीम का कोष, भोष्म फा उन्हं शान्त करना श्रौर कृष्ण से युद्ध करने के लिए चुनौतौ देना, 
कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध, यज्ञ को समाप्ति प्रीर शनीकृष्ण का स्वदेहा-गमन 


देशम्पायन उवाच 
तस्य तद्चनं भुत्वा स्क्षं रुक्षाक्षरं बहु । 
चुकोप बलिनां शरेष्ठो भीमसेनः प्रतापवान्‌ ।\१॥ 
वैदाम्पायनजी कहते ह-जनमेजय । रिशुपाल 
की र्खी श्रौर भ्रत्यन्त कटुता से भरी बातों को 
सुनकर बलवान मे श्रेष्ठ प्रतापी भीमसेन क्रोषाग्नि 
से भमक उठे 1 
उत्यतन्तं तु वेगेन नग्राहैनं मनस्विनम्‌ । 
भीष्म एव भहानाहभहातेनमिवेवरः ॥२॥ 
वै उछलकर शिद्युपाल के पास पहुंचना ही वाहते 
ये कि महाबाहू भीष्मने बड़े नेग से उठकर उन 
मनस्वी भीम को वैसे ही पकड लिया, जैसे महैदवर 
नै कारिकेय को योक लिया था। 
प्रहसेश्चान्रवीद्‌ बाबयं चेदिराजः प्रतापवान्‌ । 
मीमतेनमभिष्ूयं दृष्ट्वा भीमपराक्रमम्‌ ॥॥२॥ 
उस समय सयानक पराक्रमी मीम को कुपित 
देल श्रतापी चेदिराज हँसते हए बोला-- 


मुञ््वैनं भीष्म पश्यन्तु याववेनं नराधिपाः । 

सत्प्रभावयिनिर्े्ं पतद्धमिव वलिना ॥॥४॥ 
भीष्म ! इसे छोड दो, ये सभी राजा लोग दे 

तें कि यहं मौम मेरे प्रभाव से उसी प्रकारदग्षही 

जाएगा जैसे पतंगा श्रग्नि के पास जाते ही भस्महो 

जाता है। 

ततहचेविपतेवक्यं भुत्वा तत्कुरसत्तमः । 

भीमतेनमुवाचेवं भोष्मो मतिमतां वरः ॥५॥ 

तब येदिराज की वह्‌ दात्त सुनकर बुद्धिमानो में 

श्रेष्ठ करुरुकुलभरुषण मीष्मजी ते भीमसेन से कहा-- 

भीष्म उवाच 

नैषा चेदिपते्ुद्धिर्यया त्वाऽहूयतेऽच्युतम्‌ । 

नुनं कालपरीतात्मा जल्यति कुलपांसनः ॥ ६५ 
भीष्मजी योते-मीमसेन ! यह चेदिराज शिदु- 

पाल की बुद्धि नहीं है, जिसके दारा वह्‌ युद्ध से कभ 

पौचचे न हटनेवाले पुम जसे महावीर को ललकार 

रहा है 1 निद्चय ही काल ने इसके मन प्रौरबुद्धिको 
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ग्रस लिया है, इसीलिए यह कुल-कलंक श्रनप-हानाप 
वोल रहा है । 
मगस्पायन उवानत 

ततो न ममृषे चयस्तद्‌ भीष्मवचनं तदा । 
उवाच चैनं संकृद्धः पुनर्भीष्ममथोत्तरम्‌ ।॥७॥ 

वेशम्पायनजी कहते ह-- जनमेजय ¡ भीष्म की 
यहं बात रिशयुपाल न सहु सका । वह्‌ पुनः अ्रत्यन्त 
क्रोध में भरकर भीष्मजी को उनको वातो का उत्तर 
देते हुए वोला-- 

भूपाल उवाच 

श्राध्मनिन्वाऽऽत्मपुजा च परनिन्दा परस्तवः । 
श्रनाचरितमार्याणां वृत्तमेतच्चतुधिधम्‌ ॥८॥ 

शिशुपाल बोला-- भीष्म ! श्रपनी निन्दा, श्रपनी 
प्रशंसा, दूसरे की निन्दा ग्रौर दुसरे की स्तुत्तिये चार 
प्रकार के कार्यं पहले के श्रेष्ठ पुरषो ने कभी नहीं 
किह) 
यदयस्तुत्यमिमं क्ादवन्मोहात्‌ संस्तौषि भक्तितः। 
केशवं तच्च ते भीष्म भुलिङ्धुशकुनिर्थंथा ॥६॥ 

भीष्म | जो स्तुति के सर्वया ब्रयोग्य है, उसी 
केदाव की तुम मोहुवक् सदा भक्तिमाव से स्तुति करते 
हौ 1 तुम्हारा यह्‌ व्यवहार उच भुलिग पक्षी के समन 
है, जो कहता कुछ है ग्रौर करता कुछ है । 
भुलिगशकूनिर्नाम पाक्वं हिमवतः परे । 
भीषम तस्याः सदा वाचः भ्रूयन्तेऽ्थ विहिताः ॥१०॥१ 

भीष्म ! हिमालयकै दुसरे भाग में भुलिद्धनाम 
से प्रसिद्ध एक चिडिया रहती है 1 उसके मुख से सदा 
सी बाट सुनाई पती है, जो उसके कायं के विपरीत- 
भाव की सूचकं होने के कारण श्रति निन्दनीय जान 
पडती है । 
मा साहसभितीदं सा सत्तं वाशते किल । 
साहसं चारंमनातीव चरन्तौ न।वशरुध्यते ॥११॥ 

वह्‌ चिड़या सदा यही कहती है भा साहसम्‌ 
शर्घात्‌ साहस का काम मत करो; परन्तु वह स्वयं ही 
भारी साहस का काम करती हरदं भी यह नहीं सम 
पाती । 
सा हि मांसार्गलं भीष्म मुखात्‌ सिंहस्य खादतः । 
इन्तान्तरविलग्नं यत्‌ तदादत्तेऽल्पचेतना ।।१२॥! 


महाभारतम्‌ 


भीष्म ! वह्‌ चिडिया मांस खाते हुए सिह के 
दातोंमेलगे हुए मांस के ट्कड़ो को श्रपनी चोचसे 
चृगती रहती है । 
बच्छतः सा हि सिंहस्य भीष्म जीवत्यसंक्तयम्‌ । 
तदत्‌ त्वमप्यधरिष्ठ सदा वाचः प्रभाषसे ॥१३॥ 
निःसन्देह सिह की इच्छा से ही वहु ्रवतक जी 
रही है । पापी भीष्म । तुम भी उसी पक्षी की भाति 
सदा वढ-चदठ्कर वातं करते हो । 
इच्छतां भमिपालानां भीष्म जीवस्यसंद्रायम्‌ । 
लोकविद्िष्टकर्भां हि नान्योऽस्ति भवता समः ।। १४॥ 
भीष्म ! निःसन्वैह्‌ तुम्हारा जीवन इन राजाग्रौं 
की इच्छा से ही वचा हुमा है क्योकि तुम्हारे समान 
दूसरा कोई राजा एेसा नहीं है, जिसके कमं सम्पूणं 
जगत्‌ से देप करनेवाले हौं । 
भीप्म उवाच 
इच्छतां किल नामाहं जीवाम्येषां महीक्षिताम्‌ । 
सों न गणयाभ्येतास्तिणेनापि नराधिपान्‌ ॥१५॥ 
भीष्मजी बोले-ग्रहो । रिुपाल के कथना- 
नुसार मँ इन राजानं कौ इच्छा पर जी रहा हं । 
परन्तु मँ तो इन समस्त भूपालो को तिनके के बरावर 
भी नहीं समभता । 
वशम्पामन उवाच 
एवमुक्ते तु भीष्मेण ततः संचुक्रशुन्‌ पः । 
केचिज्जहूषिरे तत्न केचिद्‌ भीष्मं जगहिरे ॥१६॥ 
वंथाम्पायनजी बोले- भीष्म के एेसा कहने पर 
वहुत-से राजा कुपित हो उठ । कुच राजाभ्रो को हषं 
हुमा श्रौर कु भीषऽ्मजी की निन्दा करने लगे । 
केचिदचुमहैष्वासाः शरुत्वा भौष्मस्य तव्‌ वचः । 
पापोऽवलिप्तो वुद्धहच नायं भीष्मोऽहंति क्षमाम्‌ 1१७ 
कुछ महान्‌ घनूर्धर नरेद भीष्म कौ यह्‌ बात 
सुनकर कह्ने लगे--“यह बुदा भीष्म तो पपी ग्रौर 
चमण्डी है, मरतः क्षमा के योग्य नहीं है। 
हन्यतां दुर्मतिभीष्नः पञयुव॑त्‌ साध्वयं नृपाः । 
सर्वेः समेत्य संरव्धैदंह्यतां बा कटाग्निना ॥११८॥ 
%नृपगण ! क्रोधमें भरे हए हम लोग मिलकर 
इस दुष्टबुद्धि भीष्म को पयु की भांत्ति गला दवाकर 


सभापर्व ; षवमोऽघ्यापः 


मार डालें श्रथवा घासं की श्रगिनि में इसे जीवित 
जला डालें ।" 
इति तेषां चः भुत्वा ततः कुरुपितामहः । 
उवाच मतिमान्‌ भीष्मस्तनिव वशुधाधिपान्‌ ॥१६१ 
उन नेरेशौ की ये बातें सुनकर कुंरकरुल के 
पितामह महामति भीष्मजौ फिर उन्दी राजग्रोंसे 
बोले- 
उक्तस्योक्तस्य नेहान्तमहं समुपलक्षये १ 
यत्त वक्ष्यामि तत्सवं श्पृणुध्वं वसुधाधिपाः ॥२०। 
“नरेशो । यदि मै श्राप सवकी बातों का ्नलग- 
श्रलग उत्तर दुं, तो यहाँ उसकी समाप्ति होती दिखाई 
नहीं देती, श्रतःर्मे जो कुछ कहं रहा हू, श्राप सवे 
उसे घ्यानं से सुभो-- 
पशुवद्‌ घातनं वा मे दहनं कवा कटाग्निना । 
क्रियतां मूध्नि वो न्यस्तं मेवं सकलं पदम्‌ ५२१ 
“तुम लोगो मे साहस या शक्तिहोतोप्शुको 
माति मेरी हत्या कर दो भ्रथवा वास-फूस कौ अग्नि 
में मुभे जला दो । मैने तो तुम लोगों के मस्तक पर 
श्रपना पुरा पैर रख दिया है । 
एष तिष्ठति गोविन्वः धुनितोऽस्माभिरच्युतः। 
यस्य॒यस्त्वरते बुद्धिर्मरणाय स माधवम्‌ । 
कृष्णमाहुयतामद्य युद्धे चक्रगदाधरम्‌ ॥२२।। 
“हमारे द्वारा सत्कृत एवं पूजित, श्रपनी महिमा 
से कभी च्युत नहं होनेवाले गोविन्द तुम लोगों के 
सामने विद्यमान हैँ । तुम लोगों मे से जिसकी बुद्धि 
मृत्यु का श्रालिङ्खन करने कै लिए उतावली हौ रही 
हो, वह यदुकुलभूषण चक्रगदाघारी कृष्ण को भ्राजं 


युद्ध के लिए ललकारे 
ततः भूत्वैव भौध्मस्य चेविराडुरुनिक्रमः । 
सुयेवेन वासुदेवमूवाच ह ॥२३॥ 


भीष्मजी की यह बातत सुनते ही महापराक्रमी 
चेदिराज शिशुपाल श्रीकृष्ण के साथ युद्ध के लिए 
उत्सुक हो इस प्रकार वोला- 
श्राह्ये त्वां रणं गच्छ मया साधं जनादन 1 
थाषवद्य निहन्मि त्वां सहितं सर्वपाण्डवः ॥२४॥ 
"जनार्दन ] नै तुमह ललकार रहा हं । प्राप्नो 
मेरे साथ युद्ध करो, जिससे भ्राज म समस्त पाण्डवो 


१७६ 


सहित तुम्हे मार उल्‌ । 
सह त्वयग़ हि मे चध्याः सर्वया छष्ण पाण्डवाः । 
नृपतीन्‌ समतिक्रम्य ॒येरराजा त्वमितः ॥२५॥ 
"क्ष्ण ! तुम्हारे साथये पाण्डव भी सर्वथा मेरे 
द्वारा मार डालने के योग्यै, क्योकि इन्टोने सव 
राजाभ्रों की म्रवहेलना करके राजान होनेपरभी 
तुम्हारी पुजा की है ।' 
एवमुक्तस्ततः कृष्णो मूदुपूतेभिवं चच; । 
उवाच पाथिवान्‌ सर्वान्‌ स समक्षं च वींदान्‌ ॥२६॥ 
चिशयुपाल के एेप्रा कहने पर श्रनन्त पराक्रमी 
श्रीकृष्ण ने उसके सामने समस्त राजाश्रो से मधुर 
वाणी मं कहा- 
एष नः शानुरत्यन्तं पारथवाः सात्वततीसुतेः 1 
सात्वतानां नुश्चंसात्मा न हितोऽनपकारिणाम्‌ ॥२७॥ 
“राजवृन्द ! यदुकुल कमै कन्या का पुत्र होकर 
भी यह लिशुपाल हम लोगो से श्रत्यन्त शत्रुता रखता 
दै । यद्यपि यादवों ने इसका कोड श्रपराघ नदीं किया 
है तो भी यह कूरात्मा सदा उनके अ्रहितमें ही लमा 
रहता दै । 
प्राग्ज्योत्तिषपुरं पात्तनस्माञ्जात्वा नृशंसकृत्‌ । 
श्मदहुव्‌ दारकामेष स्वस्रीयः सन्‌ नराधिपाः ॥२८॥ 
“हे भूमिपालो ! हेम प्राग्ज्योततिषपुर मेँ गये ये, 
यह वात जव इसे जात हुई, तब इस क्रूरकर्मा ने मेरे 
पिताजी का भानजा हीकर भी द्वारका मे भ्राग 
लगवा दी । 
अषवमेषे हयं मेध्यमुतफष्टं रकषिभिवतम्‌ । 
पितुं यलविध्ना्थमह्रत्‌ पपनिक्चयः ।।२६॥ 
“मेरे पित्ताजी ने अइवमेष यज्ञ मेँ रक्षको से धिरा 
हुश्ना पवित्र घोड़ा छोड़ा । इस पापपूर्णं विचारवाले 
दुष्टात्मा ने यज्ञ मँ विघ्न उालने के लिए वह्‌ घोड़ा 
भी चरा लिया। 
पश्यन्ति हि भवन्तोऽ्य भय्यतौव व्यतिक्रमम्‌ । 
पितृष्वसुः कृते दुःखं सुमहन्म्षयाम्यहम्‌ ॥३०६ 
'न्राप लोग देल ही रहै हँ करि इस समय यह 
मेरे प्रति कसा श्रमद्र व्यवहार कर रहा है । मैं ्रपनी 
बुश्रा कै सन्तोष के लिए ही इसके श्रति दु.खद 
ग्रपराघों को सहन करता प्राया ह । 


१५०५ 


दमं त्वस्य न शक्ष्यामि क्षन्तुमघ व्यतिक्रमम्‌ 1 
भरक्लेषाद्‌ वधार्हस्य समग्रे राजमण्डले ।।२१॥ 
“परन्तु श्राज इसने अ्रमिमान के वहीभरुत देकर 
समस्स राजाश्रों के समक्ष मेरे साथ जो दुव्यंवहार 
किया है, उत म श्रव क्षमा नहीं कर सकूगा । 
एवपुक्त्वा यदुश्ेष्ठचेदिराजस्थ तत्क्षणात्‌ । 
व्यपाहुरच्छिरः क्रद्धश्चक्रेणामित्रकर्षणः ।३२। 
एेसा कहकर कूपित हए शात्रुनाश्क यदूकरुलभूषण 
श्रीकृष्ण ने चक्र से उसी क्षण चेदिराज चिशुपाल का 
सिर उड़ा दिया । 
ततः केचिन्महीपाला नाग्ुवेस्तत्र किञ्चन 1 
घपरे दकनंरोष्ठानदकान्‌ क्रोधमूर्छिताः ।1 ३३ 
उस समय कुछ भूपाल वहाँ इस विषय में कुछ 
न बोल सके- मौन रह गये । कृ नृपगण करोघसे 
मूच्छित होकर दति से श्रोठ चनाने लगे । 
रहश्च केव्‌ वष्णेयं पदाशंबुनेराधिपफाः । 
केचिदेवं सुसंरग्बा मध्यस्थास्त्वपरेऽभवन्‌ ।॥२४॥ 
कुछ राजा एकान्त में श्रीकृष्ण की प्रदांसा करने 
लगे कुछ ही भूपाल भ्रत्यन्त कोध के वदीभुत हो 
रहे थे तथा कूर लोग तटस्य ये । 
पाण्डवस्त्वनग्रयीद्‌ यातन सत्कारेण महीपतिम्‌ । 
बमघोषात्मजं वीरं संस्कारयत मा चिरम्‌ ॥३५॥ 
उधर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर ने श्रपने भाइ्यों को 
श्रादेक्न दिया--“दमधोषपुत्र वीर राजा रिशुपाल का 
भरन्त्येष्टि-संस्कार श्रति सत्कार के साथ करो, इसमे 
विलम्ब मत करो । 
चेवौनामाधिपत्ये च पूत्रमद्य भहीपतेः। 
भ्भ्यषिञ्चत्‌ तवा पार्थः सह्‌ तै्वसुधाधिवः (२३६५ 
शिलुपाल कै श्रन्तयेष्टि संस्कार के पदचात्‌ कृन्ती- 
नन्दन राजा युधिष्ठिर ने वहाँ भ्राये हुए समी राजाश्रों 
के साथ चेदिदेशा के राजसिहासन पर शिशुपाल के पूत्र 
करो भ्रभिषिक्त कर दिया । 
शान्तविष्नं सुखारम्भं केदावेन सुरक्षितम्‌ । 
समापयामात च तं राजसुयं महाक्रतुभ्‌ ॥२३७॥ 
प्रषान्त-विष्न, सुखपूर्वक म (रम्म हए रौर श्रौ- 
कष्ण द्वारा सुरक्षित उस राजसूय यज्ञ को महाराज 
युधिष्ठिरः ने विधिधूर्वेकं सम्पन्न किया । 


महाभारतम्‌ 


ततस्त्ववभृषरनातं घर्मात्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
समस्तं पार्थिवं क्षत्नमुपागम्येदमन्रवीत्‌ ॥३८॥ 
यज्ञ समाप्त होने पर जवं महाराज युधिष्ठिर 
भ्रवमृय स्नान कर चुके, उसं समय समस्त क्षत्रिय 
राजाभ्रों का समुदाय उनके १।स भ्राकर वोला- 
दिष्टा वर्धसि धर्मज्ञ सा प्राज्यं प्राप्तवानसि । 
श्रापृच्छामो नरव्याघ्र सवकामः सुपूजिताः ॥३९॥ 
धर्मज्ञ । चड़ सौभाग्यकी वतहै कि म्रापका 
श्रभ्युदय हो रहा है। आपने सम्राट्‌ का पद प्राप्त 
कर्‌ लिया यह श्रौर भी श्रधिकं सौभाग्य को बतत 
है । श्रापने हमारे लिए सव प्रकार कै भ्रभीष्ट पदां 
सुलभ करके हमारा सम्मान किया है। श्रव ह्म 
ग्रापसरे जाने की श्रनुमत्ति लेना चाहते हैँ 1" 
शरुत्वा चु वचनं राज्ञां घर्मराजो परुधिष्ठिरः। 
सम्पूज्य नृपतीन्सम्यक्‌ श्र तुन्‌ सर्वात्रुवाच ह ॥४०॥ 
राजाग्रो का यह्‌ कथन सुनकर धर्म राज युधिष्ठिर 
ने उन पूजनीय नरेदों का यथायोग्य सत्कार करके 
श्रपने सव भादयों से कहा- 
प्रस्थिताः स्वानि राष्टराणि मामपुच्छच्च परन्तपाः । 
श्ननुव्रनत भद्रं वो विषयान्तं मृपोत्तमान्‌ ॥४१॥ 
"धे परन्तप भुपात सुते ्राज्ञा लेकर श्रपने- 
श्रपने राष्ट्रो रो जाने के लिए उद्यत हँ । तुम्हारा 
कल्याण हो । तुम लोग इन श्रेष्ठ नरेन्द्रौ को भ्रादर- 
पूवक राज्य कौ सीमा तक पहुंचा श्राग्रो । 
श्रतुरवंचनमाज्ञाय पाण्डवा धर्मचारिणः 1 
यथाहं नृपतीन्‌ सवनिकंकं सममूुत्रजन्‌ ।४२। 
भईकी श्राज्ञा मानकर वे धम्मि पाण्डव एक- 
एक करके यथायोग्य सभी राजाग्रो के साथ गये । 
विराटमन्वयात्‌ तूर्ण धृष्टद्युम्नः प्रतापवान्‌ । 
धनञ्जयो यज्ञसेनं मात्मानं महारथम्‌ ।(४३॥ 
परतापी धृष्टद्युम्न तुरन्त ही राजा विराट के साय 
गया । घनञ्जय ने महारथी महात्मा दूपद का 
प्रनुसरण किडा । 
भीष्मं च धृतराष्ट्रं च भीमतेनो महाबलः 1 
दरोणं तु ससुतं वरं सहवेवो पुषाम्पतिः ॥॥४४॥ 
महाबली भीमसेन मीष्म भ्रौर घृतराष्ट्रं के साथ 
गये । योद्धाग्रो मेँ श्रेष्ठ सहदेव ने द्रोणाचार्यं तवा 
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उनके वीर पुत्र अङ्वत्थामा को पहुंचाया । 
नकुलः सुबलं राजन्‌ सहपुत्रं समन्वयात्‌ । 
द्रौपदेयाः ससौभद्राः पवंतीयान्‌ महारथान्‌ ॥४५॥ 
राजन्‌ ! सुवल श्रौर उनके पुत्र के साथ नकल 
गये । द्रौपदी के पाचों पुत्रौ रौर श्रमिमन्यु" ने पं- 
तीय महारथियों को अपने राज्य की सीमा तक 
पहुंचाया । 
गतेषु पाधिवेन््रेषु सर्वेषु ब्राह्मणेषु च । 
युधिष्ठिरभुवाचेदं वासुवेवः प्रतापयान्‌ ।॥४६।१ 
राजाग्रो श्नौर ब्राह्यणो के चले जाने पर प्रतापी 
श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा-- 
श्रापृच्छ त्वां गमिष्यामि हारकां कुरुनन्दन । 
राजसुयं करतुश्ेष्ठं दिष्टा त्वं प्राप्तवानसि ॥॥४७॥ 
“"कूनन्दन ! मै प्रापक प्राज्ञा चाहता हुं, श्रव 
मँ द्वारकापुरी जाङगा । सौभाग्य से ब्रापने सबं यन्नो 
म शरेष्ठ राजसूय यज्ञ सम्पादन कर लिया है 1“ 
तमूवाचेवमुक्तस्तु धर्मराजो जनार्दनम्‌ । 
तब प्रसादाद्‌ गोचिन्द प्राप्तः क्रतुवरो मयां ॥४५८॥ 
उनकै एेसा कह्ने पर धर्मराज युधिष्ठिर जनादन 
से बोले--"*हे गोविन्द  श्रापकी ही कृपा से मने यह 
परमोत्तम यज्ञ सम्पन्न किया है । 
कथं त्ववृगमनाथं मे वाणी वितरतेऽनघ । 
न ह्यहं त्वामृते वीर रति प्राप्नोमि किचित्‌ ॥४६॥ 
"हे निष्पाप ! मेरी वाणी भ्रापको जाने के लिए 
कँसे कह सकती है ? वीर | म म्नापके बिना किसी 
भी प्रकार प्रसन्न नहीं रह्‌ सकता । 
श्रव्यं चैव मन्तव्या मवता दारकापुरी 1 
एवमुक्तः स घममत्मा युषिष्ठिरसहायवान्‌ ॥५०॥ 
श्रभिगभ्याद्नवीत्‌ प्रीतः पथां पुथुयक्षा हरिः । 
सान्राज्यं समनुप्राप्ताः पत्रास्तेऽद्य पितुष्वसः ॥५१॥ 
सिद्धार्था वसुमन्तङच सा त्वं प्रौतितवाप्नुहि । 
प्रनुजातस्त्वथा चाहं हारकां गन्तुमुत्सहे ।*५२॥। 
“परन्तु श्रापका दारकापुरी जाना भी श्रावइ्यक 


१. जो लोग युद्ध के समय सभिमन्यु की मवस्था केवल 
सोलह वषं मानते ह, वे इस स्थल को ध्यानपूर्वेक पदे । 
यदि बुद्ध के समय अभिमन्यु सोलह वंके थे, तो 


१५१ 
ही है ।“ उनके एसा कहने प्र महायकस्वौ घर्माजा 
श्रीकृष्ण युधिष्ठिर को सायं लेकर वुत्रा कून्ती के 
पास गये श्रौर प्रसन्नतापू्व॑कं यों वोले--“वुभ्राजी ! 
श्रापके पूत्रो ने श्रव साभ्राज्य प्राप्तकर लियाहै। 
इनका मनोरथ पुण हो गया है, ये सव-के-सब घन तथा 
रत्नौ से सम्पन्न हैँ । श्रव तुम इनके साक प्रसन्नता- 
पूवेक रहो । यदि तुम्हारी राज्ञा हतो द्वारका 
जना चाहता हं । 
सुभद्रां द्रौपदीं चैव सभानयत कैदावः। 
निष्काभ्यान्तःपुरात्तस्माद्‌ युधिष्ठिरसहायवान्‌ ॥५३ 

क्ती से श्राज्ञा ले श्रीकृष्ण द्रौपदी एवं सुभद्रा 
से भी मिले श्रौर मुर वचनो से उन दोनों फो प्रसन्नं 
क्रिया । तदनन्तर वे युधिष्ठिर कै सथ श्रन्तपुरसरे 
बाहर निरुले । 
उपस्थितं रथं दृष्ट्वा समारुह्य महामना । 
प्रययौ पुण्डरीकाकषस्ततो दारवीं पुरीम्‌ १५४॥ 
रथ को उपस्थित देखकर महामना कमर्नयन 
श्रीकृष्ण उस पर श्राह्द्ृ हो द्वारकापुरी की ओोरचल 
पड़ । 
तं पवुभ्यामनुवत्राज घमं राजो युधिष्ठिरः । 
तृभिः सहितः धीमान्‌ वासुदेवं महाजलम्‌ ।॥५५॥। 
भाइयोसहित श्रीमान्‌ धर्मं राज युधिष्ठिर पेदल 
ही महाबली वासुदेव के पीले-पीे चलने लगे । 
ततो हते संगृह्य स्यन्दनघ्रवरं हरिः । 
श्रब्रवीत्‌ पुण्डरीकाक्षः कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरम्‌ ॥५६॥ 
थोडी दुर जाने पर कमललोचन श्रीकृष्णे दो 
घड़ी के लिए श्रपने श्रेष्ठ रथ को रोककर कुन्तीपुत्र 
युधिष्ठिर से कहा- 
प्प्रमत्तः स्थितो नित्यं प्रनाः पाहि विदाम्पते । 
कृत्वा परस्परेणैवं संविदं कृष्णपाण्डवौ ।५७॥ 
श्न्योऽन्यं समनुक्ञाप्य जग्मतुः स्वगृहान्‌ प्रति । 
गतै द्वारवतीं कृष्णे सात्वतभ्रवरे नृप ॥५८॥ 


राजसुय यज्ञ के समय उनकी अवस्था तीन वपं की होनी 
वाहि । क्या कोई तीन वषं का वालकं किसी को विदा 
करने के लिए किसी के साध जा सक्ताहै? 


१८९ 


एको दुर्योधनो रजा शाकु निदचापि सौचलः 1 

त्यां सभाधां दिव्यायामुषवुस्तौ नरर्षभौ ।५६। 
“राजन्‌ ! राप सदा सावधान रहकर प्रजाजनों 

के पालन भं तत्पर रह 1” श्रीकृष्ण श्रौर युधिष्ठिर 

श्रापस मे इस प्रकार वतिं करके एक-दूसरे कौ भ्राजा 


महाभारतम्‌ 


ले श्रपने-अपने स्थान को चल दिये । राजन्‌ ! थदु- 
वंश-कषिरोमणि श्रीकृष्ण के द्वारका चले जने पर भी 
राजा दुर्योधन शौर सुबलपूत्र शकरुनि- ये दोनों नर- 
श्रेष्ठ उस दिव्य सभा-भवन्मे ही रहे! 


दति महाभारते सभापर्वणि नवमोऽध्यायः ॥६॥ 


दशमोऽध्यायः 


योधने का मय-निमित सभा-भवन को देखना श्रौर पग-पग पर रम के कारण उपहास का पात्र नना, 
पाण्डवो पर विजय-प्राप्ति के लिए दुर्योधन श्रौर शकुनि का वार्तालापं 


वैषम्पायन उवाच 
वतन दरयोधनस्तस्यां सभायां पुरषषंम । 
कषनैर्वद्शं तां सर्वा सभां शकुनिना सह ५ १॥ 
वैशम्पा4नजी फते ह नरश्रेष्ठ जनमेजय ! 
राजा दुर्योःघन ने उस सभा-भवन में निवास करते 
समय श दुनि के साथ घीरे-वीरे उस सारी सभाका 
निरीक्षण किया 1 
तस्य दिव्यानभिप्रायान्‌ ददक्षं कुरनन्दनः । 
न दृष्टपूर्वा ये तेन नगरे नागसाह्वये ।॥२।। 
कुरुनन्दन दुर्योधन ने उस सभा-मवन मँ उन दिव्य 
ग्रभिप्रायों [दुय ] को देखा, जिन्हे उसने हस्तिना- 
पुर मेँ पहले कमी नदीं देखा या । 
स कदाचित्‌ सभामध्ये घातराष्टरो महीपतिः । 
स्फाटिकं स्यलमासाद्य जलमित्यभिकश्ंकया ।३। 
स्वयस्प्रोस्क्षणं राजा तवान्‌ बुद्धिमोहितः । 
वुमंना निमुखश्चैव परिचक्राम तां सभाम्‌ ।*॥ 
एक दिन की वात है, राजा दुर्योधन उस सभा- 
भवन मेँ भ्रमण करता हन्ना स्फटिक मणिमय स्थलं 
पर जा पहुचा श्रौर वहां जनल की श्राशंका से उसने 
श्रपना वस्त्र ऊपर उखा लिया ¦ इस प्रकार वुद्धि- 
मोह हो जाने से उसका मन उदास हौ मया, श्रतः 
उस स्थान से लौटकर वहे समामे दुसरी ओर चक्कर 
लगाने लगा 1 
ततः स्थले निपतितो दुर्मना प्रीडितो नृपः। 
निःश्वसन्‌ विमुखश्चापि परिचक्राम तां सभाम्‌ ।५॥ 
तत्पश््वात्‌ वह्‌ स्थल मेही गिर पड़ा। इससे 
वह्‌ मन-हो-मने दुःखित श्रौर लज्जित हो गया त्तथा 


वहाँ से हटकर लम्बी सिं लेता हुग्रा सभा-मवन में 
घूमने लगा । 
ततः च्फारिकतोयां वं स्फारिकाम्बुजश्नोभिताम्‌ । 
वापीं मत्वा स्यलमिव सवासाः पएरापतर्जलते ॥६॥ 
फिर स्फटिकमणि के समान स्वच्छ जल से भरी 
तथा स्फटिकमणिमय कमलो से सुक्लोभित बावली को 
स्थल मानकर वहु वस्त्रोसहित जल में शिर पड़ा । 
जले निपतितं वृष्ट्वा भीमसेनो महाबलः 1 
श्र्जुनषच यमो चोभौ सवं ते प्राहसंस्तदा ।७॥ 
उसे जलमें भिरा हश्रा देख भीमसेन, भ्र्जुन भ्रीर 
नकुल-सहदेव सभी उस समय जोर-जोर से हंसने 
लगे । 
तथागतं तु तं दष्ट्वा किकराठच सुयोधनम्‌ 1 
बापरांसि च शुभान्यस्मे प्रवद राजशासनात्‌ ॥८॥ 
दुर्योधन की यदह दुरवस्था देख सेवको ने राजा 
की प्राज्ञा से दुर्योधन को सुन्दर वस्य प्रदान किये । 
नामर्षयत्‌ ततस्तेषामबहासममषणः । 
भ्राकारं रक्षमाणस्तु न स तान्‌ समुरवक्षत ॥९॥ 
दुर्योचन स्वभाव से ही ब्रमर्षश्ञील था, भ्रतः वह 
उनका उपहास नहीं सह सका । श्रपने मुख-मण्डल 
के भाव को छिपाये रखने के लिए वहं उनकी ग्रोर 
श्रां नहीं उठाता था । 
पुनर्वसनमूत्कषिप्य प्रतरिष्यन्निव स्वलम्‌ । 
प्राररोह्‌ ततः सर्वे जहसुश्च पुनज्ञेनाः ॥१०॥ 
फिर स्थलमेंही जलका श्नमहो जनेस्ते वह 
कपड़े उछाकर इस प्रकार चलने लगा, मानो तैरने 
कीतयारी कररहाहो। इस प्रकार जब वहु ऊपर 


सभ्रापवं : दशमोऽध्यायः 


चटा, तव सव लोग उसकी भ्रान्ति पर पुनः हंसने 
लगे । 
दारं तु पिहिताकारं स्फाटिक प्रक्षय भूमिपः । 
प्रविक्ान्नाहतो सूरध्ति व्याघुणित इव स्थितः ॥११। 
तत्पश्चात्‌ राजा दुर्योधन ने स्फटिकमणि का 
वना हुश्रा एक दार देखा जो वस्तुतः बन्द था, परन्त 
खृला हमरा दिखाई देता था । उसमें प्रवेक करते ही 
उसका सिर टकरा गया तथा उपे चक्कर-सा प्रा 
गया । 
भीमसेनेन ततोक्तो धृतराष्टरात्मजेति च । 
सम्बोध्य प्रहसित्वा च इतो द्वारं नराधिपः ॥१२॥ 
महाराज ! व्हा भीमसेन ने उसे 'धृतराष्ट्पुत्र” 
कहकर सम्बोधित किया श्रौर हसते हुएं कटा-- 
“राजन्‌ ! द्वार इपर है 1“ 
तादुक्ञं च परं हारं स्फाटिकोरुकपाटकम्‌ । 
विघटद्‌यन्‌ कराम्यां तु निल्करम्याग्रे पपात ह ॥१२॥ 
श्रमे चलकर ठीक उसी प्रकार का एक भ्रन्य 
दवार मिला जिसमें स्फटिकमणि के बड़े-बड़े किवाद 
लगे थे! यद्यपि वह खला था, तो भी दुर्योधन ने 
उसे बन्द सममकर उस पर दोनों हाथों से धक्का 
देना चाहा । उस्न धक्के से वह्‌ स्वयं वार कै वाहूर 
निकलकर गिर पड़ा । 
हारं तु वित्तताकारं संमापेवे पुमदच सः । 
तद्र्तं चेति मन्वानो द्वारस्यानादुपारमत्‌ ॥१४॥ 
भ्रागे जाने पर उसे एक वहत बड़ा फाटक मरौर 
मिला, परन्तु कहीं पिले रारो की मति यहाँ भी 
कोई रप्रिय घटना न घट जाए, इस भय से वह उस 
द्वारक इषरसे ही लौट श्रघ्या। 
एषं प्रलम्भान्‌ विविधान्‌ प्राप्य तत्र विशाम्पते । 
पाण्डवेयाम्यनुज्नातस्तसो दुर्योधनो नुषः ॥१५॥ 
श्प्रहुष्टेन मनसा राजसुय महाक्रतौ । 
प्रेक्ष्य तामवृभुतामृदिं जगाम गजसाह्ुयम्‌ ।११६॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार वहां बार-बार घोखा खाकर 
राजा दुर्योधन राजसूय महायज्ञ मे पाण्डवो के पास 


१. महाभारत में केवल दतना ही वणंन है । लोक में एेसा 
प्रचलित द कि द्रौपदी उसे देखकर हस पड़ी नोर बौली 


१५८३ 


ग्रायी हुई श्रदुमुत-प्रपार समृद्धि पर दृष्टि डालकर 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर की प्राज्ञा ले श्रप्रसन्न मनसे 
हस्तिनापुर को लौट गया । 
पाण्डवश्नीप्रतप्तस्य ध्यायमानस्य च्छः 1 
दुर्योधनस्य नृपतेः पापा मतिरजायत ॥१५७॥ 
पाण्डदों की राजलक्ष्मी से सन्तप्त हो उसी का 
चिन्तन करते हुए जाते समय राजा दुर्योघन के मन 
में पापपुणं विचार का उदय हृश्रा । 
पार्यान्मुमनसो दृष्टवा पायरवांइच वानुगान्‌ । 
कृत्स्नं चापि हितं लोकमाकुमारं कुरूद्रह ॥१८॥ 
महिमानं परं चापि पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
दुर्योघनो घार्तराष्टौ विवर्णः समपद्यत ॥१६॥ 
कुर्ेष्ठ { वह देखकर कि कुन्ती-पुतरो का मन 
प्रमुदित है, भूमण्डल कै सव नरेद उनके वशमें है 
तथा श्रावाल-वृद्ध सारा जगत्‌ उनका हितंषी है, 
हात्मा पाण्डवो की महिमा श्रत्यन्त वदी हर्द दहै, 
वृतराष्ट्-ुतर दुर्योधन का रंग फोका पड़ गया । 
प्रनेकागरं तु तं वृष्ट्वा इाकूनिः प्रत्मभाषत्त 1 
दुर्योधन कृतोमूलं निः्वसन्निव गच्छति ॥२०॥ 
उसे नाना प्रकार की चिन्ताश्रो से युक्त देखकर 
काकूनि ने पा--ुर्योषन ! तुम्हारे दुःख का कया 
कारण है, जिससे तुम लम्बी-लम्बी सासिं खीचते 
चल रहै हौ 7“ 
दुर्योिन उवाच 


दृष्ट्वेमां पृथिवीं कृत्स्नां युधिष्ठिरवज्ञानुगाम्‌ । 
श्रमर्धेण तु सम्पूर्णो वह्टमानो दिवानिक्ताम्‌ ॥२१॥ 
दुर्योधन बोला-मामाजी । इस सारी पृथिवी 
को युधिष्ठिर के वश्च में ग्रावी देखकर मे दिनरात 
ईर्ष्या से भरा जलता रहता हं 
श्ियं तथाऽजातां वृद्वा उवलन्तोमिष पाण्डवे । 
श्रमषंवज्ञमापन्नो दद्मि न तथोचित्ः ॥२२॥ 
पण्डुपु्र युधिष्ठिर के समीप प्राप्त हुई उस 
प्रकारमयी लक्ष्मी को देखकर भ ई्प्याव्न जल 
रहा हूं । यद्यपि मेरे लिए यह्‌ उचित नहीं है 1 


कि “अन्धो कै मण्वे ही होते ह 1“ यष्ट वत्त महाभारत 
में कहीं नहीं है। 
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वह्िमेव प्रवेक्यामि भक्षयिष्यामि वा विषम्‌ । 

श्रपो वापि प्रवेक्ष्यामि न हि श्यामि जीवितुम्‌ ।२३ 
म ्रग्निमें प्रविष्ट हो जगा, पिषखा लूंगा 

श्थवा जल में डव मरूगा, श्र मँ जीवित्त नहीं रह 

सकण । 

को हि नाम पूर्माल्लोके मर्षयिष्यति सत्ववान्‌ । 

सपत्नानृद्धघतो वृष्ट्वा हीनमात्मानमेव च ॥२४ 
संसार मे एेसा कौन शक्तिशाली मनुष्य होगा 

लो दात्रभ्नो की वृद्धि श्रौर श्रपनी हीन-भ्रवस्था होती 

देकर मी चुपचाप सहन कर लेगा ? 

ईश्वरस्वं पुथिव्याइच वसुमत्तां च तादुक्षीम्‌ । 

यज्ञं च तावत्र दुष्ट्वा मावृक्षाः को न संज्वरेत्‌ २५ 
शत्रो के पास समस्त भू-मंडल का वह साघ्राज्य, 

वैसी घन-रत्नो से मरी सम्पदा तथा उनका वैसा 

उत्कृष्ट राजसुय यज्ञं देखकर मेरे जंसा कौन मनुष्य 

चिन्तित नहीं होगा ? 

श्रहाक्तश्चक एवाहं तामाह नृपधियम्‌ । 

सहायांद न पक्यामि तेन मूत्थुं विचिन्तये ।।२६॥ 
मै फेला उस राजलक्ष्मी को हेडप तेने में 

भ्रसमथं हूं रौर भ्रपने पासं योग्य सहायकं भी नहीं 

पाता हू, श्रतः मृस्यु का चिन्तन करता हं । 

कृतो घत्नो मया पूवं विनाशे तस्य सौवल । 

तच्च सर्वमतिक्रम्य संवृद्धोऽप्त्विव पंकजम्‌ ॥२५७॥ 
भुबलपुत्र । मने पहले धर्मराज युचिष्ठिर को 

नष्ट करने का प्रयत्नं किया था, किन्तुं उन सारे 

संकटों को लाघिकर वे जल म कमल की माति 

निरन्तर बढते ही मये । 

सोऽ धियं च तां दुष्ट्वा सभां धा च तयादिषाम्‌ । 

रक्षिभिह्ावहासं तं परितप्ये यथाग्निना ॥ २८१1 
मँ उस राजलक्ष्मी को, उस दिव्य समा को तथा 

रक्षको द्वारा किये गये श्रषने उपहास को देखकर 

निरन्तर सन्तप्त हो रहा हि, मानो भग्नि मे जला जा 

रहा हुं । 

स मामम्यनुजानीहि मातुलाच्च सुदःखितम्‌ । 

श्रमषं च समाविष्टं घुतराष्टर निवेवय ॥२९॥ 
मामाजी ! भ्राप्‌ भ्रव मुभ मरमेकेलिएुभ्राज्ञा 

दीजिए, क्योकि मँ ्रत्यन्त दुली हुं रौर ईर्ष्या की 


महाभारतम 


श्रग्नि मे जल रहा हैँ । महाराज घृतराष्ट्रं को मेरी 
यह्‌ श्रवस्या सूचित कर देना । 
शकुनिरुवाच 
दुर्योधन न तेऽ्मषंः कार्य; प्रति युधिष्ठिरम्‌ । 
भागेयानि हि स्वानि पाण्डवा भुञ्जते सदा ॥३०॥ 
शकुनि ने कहा- दुर्योधन ! तुमह युधिष्ठिर के 
भरति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, क्योकि पाण्डव सदा 
भ्रपने भाग्यका ही उपभोग करतेश्रा रहे हैं। 
भ्रारब्धाश्च महराज पूनः पुनररिन्दम । 
विशरुषताञ्च नरव्याध्ना भागषेयपुरस्कताः ॥॥२९॥ 
दात्रुटमन ! तुमने अनैक वार पाण्डवो पर कुचक्र 
चलाये, परन्तु वै नर-श्रेऽठ श्रपने भाग्य से उन सभी 
संकटों से छुटकारा पाते गये । 
लब्धक्चानभिभुतार्येः पि्योऽदाः पृथिवीपते । 
विवृद्धस्तेजसा तेषां तन्न फां परिवेवना \।३२॥ 
नुपते 1 पाण्डवो ने श्रवने लक्षय से विचलित त 
होकर तिरस्तर प्रयत्न करके राज्य में भ्रपना पैतृक 
भरं प्राप्त किया है । वह पैतृक सम्पत्ति भान उन्हीं 
के तेज से बहुत बढ़ गई है, श्रत: उसके लिए चिन्ता 
करने की क्या प्रावदयकता है ? 
यच्चासहायतां राजन्तुक्तवानसि नारत । 
तन्मिथ्या छातरो हीमे तव सवं वशानुगाः ।॥३३॥ 
है भारत ! तुमने जो मरपने भ्रापको असहाय 
बताया है, वहु मीं मिष्या है; क्योकि तुम्हारे ये सन 
माई तुम्हारी श्राज्ञा के श्रघीन है । 
द्रोणस्तव भहिष्वासः सह पूत्रो वीर्यवान्‌ । 
सुतपुच्रक्व राषेयो गौतेमक्च महारथः ॥२३४॥ 
ग्रहं च सह्‌ सोदर्ये: सौमदत्तिश्च पार्थिवः । 
एतंस्त्वं सहितः सर्वेजंय कृत्स्नां वसुन्धराम्‌ ॥२५॥ 
महान्‌ घनुंर एवं पराक्रमी प्रोणाचायं श्रपने पुत्र 
श्रदवर्थामा के साथ तुम्हारे सहायक ह । राधानन्दन 
सूतपुत्र कणं, महारथी कृपाचायं, भादयों सहित गँ 
तथा राजा भूरिश्रवा इन सबके सायतुम मी सारी 
भृथिवी पर विजय प्राप्त करो । 
दुर्योधन उवाच 
त्वया च सहितो राजन्नेतैरचान्ये्महारयंः। 
एतानेव विनेष्यामि यदि त्वमनुमन्यसे ।\३६॥ 


संभापवं : एकादगणौऽ्यायैः 


एतेषु विजितेष्वद्य भविष्यति मही मम । 
सवं च पृथिवीपालाः सभा सा च महाघना ।३७॥ 
दुर्योधन बोला-- राजन्‌ 1! यदि तुम्हारा सहयोग 
हो, तो तुम्हारे श्रौर इन प्रोणाचायं भादि महा- 
रथियों के साथ र्म इन पाण्डवो को ही युद्ध में जीत 
लँ । इनके परास्म हो जाने पर श्राज ही यह सम्पूणं 
पृथिवी, समस्त भूपाल भ्रौर वह महाघन-सम्यन्न 
सभा भी मेरे ्रघीन हो जाएगी । 
रकूनिरुवाच 
धनञ्जयो वासुदेवो भीमसेनो युधिष्ठिरः । 
कूलः सहदेवदच दरुपव्छच सहात्मजः 1३८ 
नैते युधि परजेतुं शक्या देवगणेरपिं । 
महारथा महेष्वासाः कृतास्त्रा युद्धदुर्मदाः ।॥३६।। 
ककुनि ने कहा--राजन्‌ ! म्र्जुन, श्रीकृष्ण, 
भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा पूत्ोसहित 
हुपद--दन्हं देवता मी युद्ध भे परास्त नहीं कर 
सकते । ये सबके सब महारथी महान्‌ घनुघंर, भ्रस्त्र- 
विद्या में निपुण ग्रौर युद्ध मेँ उन्मत्त होकर लडनेवाले 
ह 


॥ 
महं तु तद्िजानामि विजेतुं येन शाक्यते । 
युधिष्ठिरं स्वयं राजेस्तननिबोघ जुषस्व च ३१४०॥ 
राजन्‌ ! भ वह उपाय जानता हूं जिससे 
युधिष्ठिर स्वयं पराजित हो सकते है । तरुम उत्ते सुनो 
श्रीर उसका सेवन कशो । 
चत्प्रियइच कौन्तेयो न स जानाति वेचितुम्‌ ¦ 
समाहूतशच रानेन््ो न शक्ष्यति निवतितुम्‌ ॥४१॥ 
राजन्‌ ! कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर को जुश्रा बहुत श्रि 


धर 


है परन्तु वह जुश्रा खेलना नहीं जानते । यदि उन्हें 
जुश्रा खेलने के लिए बुलाया जाए, तो वे पीचे नहीं 
हट सकगे । 

देवने कुदालदचाहं न मेऽस्ति सवो भुवि । 

त्रिषु लोकेषु कौरव्य तं त्वं ते समाह्वय ॥४२॥। 

म जुश्रा क्ेलने में ग्रति प्रवीण हूं । इस कलां 
मेरी समानता करनेवाला पृथ्वी की तो बात ही क्या 
तीनों लोको मे दूसरा नहीं है। रतः है कुरुनन्दन ! 
तुम युधिष्ठिर को द्यूतक्रीडा के लिए वुलवाग्रो । 
तस्याक्षकुक्चालो राजभ्नादास्येऽहमसंशायम्‌ \ 
राज्यं धियं च तां दीप्तां त्वदर्थं पुरुषर्षभ ५४२ 

नरश्रेष्ठ { भँ पासा फकनेमे कुल हू, अ्रतः 
युधिष्ठिर कै राज्य तथा देदीप्यमान राजलक्ष्मी को 
तुम्हारे लिए श्रव्य प्राप्त कर लंगा, इसमे सन्देह 
नहीं है । 
इदं तु सवं त्वं राज्ञे दूर्योधन निवेदय । 
श्नुज्ञातस्तु ते पित्रा विजेष्ये तान्‌ न संशयः ॥४४॥ 

दर्योषन ! तुम ये सारी वातं श्रपने पिता घृत- 
राष्ट से कहो । उनकी भ्ाज्ञा मिल जाने परमै 
निक्चय ही पाण्डवो को जीत लूंगा । 

दुर्योधन उवाच 

त्वमेव कूरमुख्याय धृतराष्टराय सौबल । 
निवेदय यथान्यायं नाहं शक्ष्ये निवेदितुम्‌ ॥४५॥ 

दुर्योघन बोला--सुबलनन्दन ! श्राप ही कुर्कुल 
के प्रधान महाराज धृततराष्ट्‌ से इन सव वातोंको 
यथोचित खूप से कष्ठिए । मँ स्वयं कुछ भी नहीं कह 
सरकूगा । 


एति महाभारते सभापर्वणि वक्षमोऽष्यायः | १०॥ 


एकादशोऽध्यायः 
ुर्योषन फा चूत फ लिए धुतराष्ट्‌ फो उकसाना 


वकम्पायन उवाच 
दुर्योधनवचः भृत्वा घतराष्टर जनाधिपम्‌ । 
उपगस्य महाप्राज्ञं शषकुनिवक्यिमभ्रवीत्‌ ॥१॥ 


चंवाम्पायनजी कहते है जनमेजय ! दुर्योघन की 


बात्त सुनकर शकुनि ने [हस्तिनापुर भें भ्राकर] 
भहाप्राज्न राजा चृतराष्टर्‌ से इस प्रकार कहा- 


शकुनिरुवाच 
दुर्योधनो महाराज विवर्णो हरिणः दाः । 
वोनदिचन्तापरडचेव तं विद्धि मनुजाधिप 11२॥ 
शकुनि बोला- महाराज ! दुर्योधन की कान्ति 
मलिन होती जा रही है । उसका रंग सफेद पड़ यया 
है तथा वह दुर्बेल हो गया है । उसकी वसा दयनीय 
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है । वह निरन्तर चिन्ता भ डवा रहता दै । नरवर ! 
श्राप उसके मनोभावों को समने का प्रयल 
कीजिए । 
न वै परीक्षसे सम्यगस्ह्यं॒शात्रुसम्भवम्‌ 1 
ज्येष्ठपुत्रस्य हुच्छोकं किमर्थं नाववुध्यसे ॥\ ३५ 
उसे शतुश्रों के द्वारा कोई ब्रसह्य कष्ट प्राप्त 
हा है । राप उसकी ठीक प्रकार से परीक्षा क्यों 
नहीं करते ? दुर्योधन श्रापका ज्येष्ठ पूत्र है । उसके 
हदय में महान्‌ शोक व्याप्त है, श्राप उसका पता 
क्यो नहीं लगाते ? 
धूतराष्ट उवाच 
दुर्योधन कृतोमूलं भृशमार्तोऽसि पुत्रक । 
श्रोतव्यश्चेन्मया सोऽर्थो ब्रूहि मे करन्दन 11४॥ 
धृतराष्ट्र ने पुखा- पु दुर्योधन ! तुम्हारे दुःख 
काक्या कारणदहै? सुनादहै, तुम वड़े कष्टे हौ । 
कुरुनन्दन ! यदि मेरे सुनने योग्य हौ, तो वह्‌ बात 
मुं वताश्रो । 
श्रयं त्वां शाकरनिः प्राहु विवणं हरिणं छताम्‌ । 
चिन्तयेश्च न पश्यामि क्ोकस्य तव सम्भवम्‌ ॥५। 
शकुनि कहता है कि तुम्हारी कान्ति फीकी पड़ 
गई है । तुम सफेद श्रौर दुबले हो गये हो, परन्तु मँ 
बहुत सोचने पर भी तुम्हारे शोक का कोई कारण 
नहीं देखतता । 
द्वयं हि महत्‌ पुर त्वयि सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 
श्रातरः सुहूददवंव नाचरन्ति तवाप्रिवम्‌ ।१६। 
“वत्स 1 इस सम्पूणं महान्‌ एे्वयं की प्रतिष्ठा 
तुम्हारे ही ऊपर है । तुम्हारे माई श्रौर सुहृद्‌ = 
हितषी कमी तुम्हारे प्रतिकूल श्राचरण नहीं करते । 
श्राच्छादयत्ति प्रावारानदनासि यिकादौदनम्‌ । 
श्राजानेया बहन्त्यदवाः केनासि हरिणः कवा ॥॥५७॥ 
तुम बहुमूल्य वस्त्र प्हनते-श्नोढते हो, उत्तम 
विशुद्ध मात खाते हो भ्रौर उत्तम नस्ल कै घोडे 
तुम्हारी सवारी मेँ रहते है, फिर किस दुख से तुम 
सफेद रौर दुबले हो ग्येहो ? 
शयनानि महार्हाणि योषितश््च मनोरमाः । 
गुणवन्ति च वेदमानि विहाराह्न्न यथासुखम्‌ ॥८॥ 


महाभारतम 


देवानामिव ते सर्वं वाचि बद्धं न संशयः। 
स दीन इव इर्घ॑षं कस्माच्छोचसि पुत्रक ।।६॥। 
बहुमूल्य शय्याएं मन कौ श्रिय लगनेवाली 
ग्रनिन्य सुन्दरी युवतियां, सभी ऋतुम्रो मे सुखदायक 
भवन तथा इच्छानुसार सुखप्रद विहार-स्थान--देव- 
तारौ कौ भाति ये समी वस्तुं निःखन्देह्‌ तुम्है वाणी 
दवारा कहनेमात्र से सुलभ हैँ । मेरे दुरघषं पुत्र ! फिर 
त॒म दीन की भांति क्यो शोक करते हो ? 
दुर्योधन उवाच 
श्रनाम्वाच्छादये चाहं थया कुपुरुषस्तथा । 
श्रमषं धारये चोग्रं निनीषुः कालपर्थयम्‌ ॥१०॥ 
दर्ोधन बोला-पित्ताजी ! म श्रच्छा खाता हु, 
उत्तम वस्व पहनता हुं परन्तु नीच पुरुषों को माति । 
भे समय के परिवत्तंन की भतीक्षा मे रहकर श्रपने 
हृदय मे भारी ईर््या धारण कर रहा हुं । 
भ्ममर्वणः स्वाः प्रकृतीरभिभ्रुय परं स्थितः 1[] 
क्लेशान्‌ मुमुक्षुः परजान्‌ स वे पुर्दष उच्यते ॥११॥ 
जो शतरुग्रों के भ्रति श्रमषं रखकर उन्हें पराजित 
करके विश्वाम लेता है तथा श्रपनी प्रजा को सत्जनित 
क्लेशो से छडाने की इच्छा रखता है, वही पुरुष 
कहलाता है । 
सन्तोषो वै धियं हन्ति ह्यभिमान च भारत ।[] 
श्रनुक्रोदभये चोभे येवृतो नाश्नुते महत्‌ ॥१२॥ 
हे भारत । सन्तोष लक्ष्मी श्रौर स्वामिमानक्ये 
नष्ट कर दैताहै। दया ्रौरभयमेदोनोंभीवैसेही 
है । इन [सन्तोषादि | से युक्त मनुष्य कभी ऊँचा पद 
नहीं पा सकता । 
न मां प्रीणाति मद्‌भुवतं धियं वृष्ट्वा युधिष्ठिरे । 
श्रति ज्वलन्तीं कौन्तेये विवर्णकरणीं मम ॥१३॥ 
कन्तीनन्दन युषिष्ठिर की उस भ्रत्यन्त प्रकाश- 
मान राजलक्ष्मी को देखकर मु भोजन भच्छा नहीं 
लगता! उसी के कारण मेरी कान्तिनष्टहो रही है। 
न क्वचिद्धि मया तावृम्‌ दृष्टपूर्वो न च धूतः। 
यादृग्‌ धनागमो यज्ञं पाण्डुपुत्रस्य धीमतः ॥१४॥ 
महाप्राज्ञ पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर के यज्ञम घनकी 
जसी प्राभ्ति हुई है, वसी मैने पहले कहीं न तो देखी 
है ग्रौरन सुनी ष्टी है। 


सभापर्व : एकादशोऽध्यायः 


श्रपयन्तं घनोौघं तं दृष्ट्वा शत्रोरहं नृप । 
क्षमं नेवाभिगच्छामि चिन्तयानो विज्ञाम्पते ११५॥ 
महाराज । शत्र की वह भ्रमन्त धनराशि देखकर 
मै चिन्तित हौ रहा हं, मकं चन नहीं भिलता । 
पाकुनिरवाच 
यामेतामतुलां लक्ष्मीं वृष्टवानसि पाण्डवे । 
तस्याः प्राप्तावुपायं मे श्णु सत्यपराक्रम ॥१६॥ 
शकुनि बोला-सत्यपराक्रमी दुर्योधन । तुमने 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर के यह जो श्रनुपम लक्ष्मी देखी 
है, उसकी प्राप्ति का उपाय मुभसे सुनो । 
ग्रहमक्षेव्वभिन्नातः पृथिव्यामपि भारत) 
हंदयक्ञः पणन्ञङ्च॒ विशेषज्ञ च देवने ॥ १७॥ 
हे भारत ! मँ इस भुमण्डलमें जुएकेखेलका 
विकेष जानकार हँ चूतक्रीड़ा का मर्मज्ञ हू, दव 
लगनि काभी मुम ज्ञान है तथा पासे फेकनेकी कला 
मेँ मी मै चिशेषन्न हुं । 
द्यृतप्रियङच कौन्तेयो न च जानाति देवितुम्‌ । 
श्राहूतश्च॑ष्यति व्यक्तं शतादपि रणादपि ॥१८॥ 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर को जुम्रा खेलना बहुत 
प्रिय है परन्तु वे उसे खेलना नहीं जानते । यूत अथवा 
युद्ध किसी भी उदेदय से यदि उन्हँ बुलाय। जाए तो 
वे श्रवर्य पधारेगे । 
नियतं तं चिजेष्यामि कृत्वा तु कपटं विभो । 
प्मानयामि समृद्धि तां दिन्थां चोपाह्लयस्व तम्‌ ॥ १६ 
विभो! मै छल का श्राश्चय तेकर युधिष्ठिरको 
निकष्वय ही जीत लूंगा तथा उनकी उस दिव्य समृद्धि 
को यहाँ मेगा लूंगा, भ्रतः तुम उन्हे बुलवाभ्रो । 
वक्रम्पायन्‌ उवाच 
एवमुक्तः शकुनिना राजा दुर्योधनस्ततः ¦ 


धुतराषटरमिवं वाक्यमपदान्तरभन्नवीत्‌ ॥२०॥। 
श्रयमुत्सहते राजज्छियिमाहूर्तुमक्षवित्‌ । 
द्यूतेन पाण्डुपुत्रस्य तदनुज्ञातुमर्हेति ॥५२१॥ 


वहाम्पायनजौ कहते हैँ शकुनि के एसा कहने 
पर राजा दर्योधन ने तुरन्त ही धृतराष्ट्र से कहा- 
“राजन्‌ ! यहं शकुनि चूतक्रीडा के मर्मज्ञ रौर 
जुए दारा पाण्डुपुच युधिष्ठिर कौ राजलक्ष्मी के अप 
हरण का उत्साह रखते है, श्रत: इसके लिए इन्हे 


१८७ 


भरक्ञा दीजिए ।“ 
धृतराष्टर उवाच 
क्षत्ता मन्नो महाप्राज्ञः स्थितो यस्यास्मि शासने । 
तेन संगम्य वेत्स्यामि क्यस्यास्य चिनिदलयम्‌ ।२२ 
धुत्तराष्टर बोले- महावुद्धिमान्‌ विदुर मेरे मन्त्री 
है । मेँ उनके म्रदिगानुसा र चलता हँ । उनसे विचार- 
विमज्ञं के पश्चात्‌ मँ यह्‌ जान सकूंगा करि इस कार्यं 
के सम्बन्ध मेँ क्या निश्चय किया जाए] 
स हि धमं पुरस्कृत्य दीघदर्शो परं हितम्‌ । 
उभयोः पक्षयोर्युक्तं वक्ष्यत्य्थविनितचयम्‌ ॥२३१1 
विदुर दूरदर्शी, वे धमं को सामने रखकर 
दोनों पक्षो के लिए उचित श्रौर परम हितत की बात 
सोचक्रर उघके अनुकूल ही कार्यं का निदर्चेयं करेगे । 
दुर्योधन उवाच 
निवतंयिष्यति त्वासौ यदि क्षत्ता समेष्यति । 
निवृत्ते त्वयि राजेश मरिष्येऽहेभसंशयम्‌ ॥२४॥ 
दुर्योधन ने कहा -विदुरजी जब श्रापसे मितेगे 
तव निश्चय ही श्रापको दस कायं से निवृत्त केर दंगे । 
राजेनद्र ! श्रपके इस कायं से मह॒ मोड़ लेने परर्भै 
निःसन्देह्‌ प्राण त्याग दंगा । 
सत्वं मयि मतै राजन्‌ विदुरेण सुखी भव । 
मोक्ष्यते पृथिवीं छृत्स्नां कि मया त्वं करिष्यति ॥२५ 
राजन्‌ ! मेरी मृत्यु हो जाने पर श्राप विदुर के 
साथ सुख से रहना श्रौर सारे भ्रुमण्डल का राज्य 
भोगना । मेरे जीवित रहने से श्रापका क्या प्रयोजन 
सिद्ध होगा? 
वशम्पायतनत उनतान 
श्राततवाक्यं तु तत्तस्य प्रणयोक्तं निशाम्य सः । 
घृतं यषटोऽब्रवीत्‌ प्रेष्यान्‌ दुर्योघनमते स्थितः ॥२६॥ 
वेश्म्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! श्रपने पुव 
का यह प्रेमपुणे श्रातंयचन सुनकर राजा धृतराष्टू 
दुर्योधन कै मत मं प्रा गये श्रौर सेवको से बोले-- 
स्यणासहत्ं बृहतीं शतद्ारां संभां मम । 
मनोरमां दज्ंनीयामाशु कुर्वन्तु शिल्पिनः ।॥।२७॥ 
“वहुत-से शिल्पी लगकर एक परम सुन्दर, 
दनय तथा विशाल सभा-भवन का ज्ीघ्र निमणि 
करे । उसमे सौ दार हौं रौर एक सहस्र खम्मे हों । 


शष्ठ 


तततः संस्ती्थं रत्नैस्तां तक्ष्ण श्रानाग्य सर्वशः । 
सुकृतां सुप्रवेशां च निदेदयत मे शनः ॥२८॥ 

“फिर सव देशों से तक्षक (दित्पी) बुलाकर 
उस सभा-मवन के खम्भ श्रौर दीवारों मे रत्न जड्वा 
दिये जाएं । वह्‌ सुन्दर एवं सुसज्जित मवत जव सुख- 
पूर्वक प्रवेद के योग्य हौ जाए, तव धीरे-से मेरे पास 
श्राकर इसकी सुचना दौ 1” 
दुर्योधनस्य शान्त्यथंमिति निरिचत्य भूमिपः ।. 
धृतराष्टरो महाराज प्राहिणोद्‌ विदुराय वे ॥२६॥ 

महाराज ! दुर्योधने कौ मनःशञान्ति के लिए एेसा 
निद्वय करके राजा घृतराष्टर ने विदुर के पास दूतत 
भेजा । 
तत्‌ श्रूत्वा विदुरो धीमान्‌ कलिदारमुपस्यितम्‌ 1 
विनाज्ञमुखमूत्पन्नं ुतरषटरमुपाद्रवत्‌ ॥२०॥ 

बुद्धिमान्‌ विदुर कलह के द्वाररूप जए का श्रव 
सर उपस्थित हुञ्रा सुनकर तथा विना का भख प्रकट 
हुम्रा जान वृत्तराष्टर्‌ के पास दौड़ हुए भ्ये । 
सोऽभिगम्य महात्मानं श्राता ्ातरमग्रजम्‌ । 
मूर्ध्ना प्रणम्य चरणाविदं वचनमन्रवोत्‌ ॥३१।१ 

विद्र ने अपने श्रेष्ठ भ्राता महामना घृत्तराष्टर 
कै पास जाकर उनक्रे चरणो मेँ सिर एकाकरं प्रणाम 
किया श्रौर इस प्रकार कहा-- 

विदुरं उनाच 

नाभिनन्दामि ते राजन्‌ व्यवसायमिमं प्रभो । 
ुत्रै्मेदो यथा न स्याद्‌ चयूतहैतोस्तथा कुर ।३२। 

विद्र बोले- राजन्‌ । मै रापके इस निक्वय को 
पसन्द नहीं करता ! प्रभो ! श्राप एेसा प्रयत्न कीजिए, 
जिसके जुए के कारण ब्रापके ्रौर पाण्डुके पूत्रोंमें 
भेद-भावम हो । 

बलाम्पायन उनाच 

विद्रुरस्य मति नात्वा धृतराष्ट्रोऽम्बिकासुतः । 
दुर्योधनमिदं वाक्यमुवाच विजने पुनः ॥३३॥ 

विदुर का विचार जानकर श्रम्बिका-नन्दन राज 
धृतराट्र ने एकान्त मे दुर्योधन से पुनः इस प्रकार 
कहा-- 

धृतराष्टर उवाच 


श्रलं द्यूतेन गान्धारे विवुरो न भ्रषंसति । 


महाभारतम्‌ 


न ह्यसौ महाबुद्धिरहितं नो वरिष्यति ॥३४\॥ 
धृतराष्ट्र बोले--"गान्धारीनन्दन ! जुए का च्ेल 
नही होना चाहिए । विदुर इसे श्रच्छा नहीं मानते । 
महाभ्राज्न विदुर हमे एेसा परामशं नहीं दंगे, जिससे 
हमारा अहित हो 
हितं हि परमं मन्ये विदुरो यत्‌ प्रभाषते । 
तदलं पुत्र द्यूतेनं धूते सेदो हि दश्यते ।1३५। 
विदुर जो कुछ कहते ह, उसी की मैँ अपना सर्वो- 
त्तम हित मानता हं, मरतः वत्स ! जए का सेल नहीं 
होना चाहिए । चुए मे वंर-विरोध की सम्भावना 
दिखाई देती है । 
भेदे विनाशो राज्यस्य तत्‌ पुत्र परिवर्जय । 
पित्रा मात्रा च पुत्रस्य यद्‌ वं कायं परं स्मृतम्‌ ॥३६॥ 
वै र-विरोध होने से राज्य का नाश हौ जाताहै, 
प्रतः पुत्र ! तु जए का श्राग्रह छोड दे । माता-पिता कौ 
चाहिए कि वे पुतो को उत्तम कर्तव्यकी रिक्षादे 
ग्रतः मैने ेसा कहा है । 
स्वं च॑ ज्येष्ठो ज्यं हिठनेयः पुत्र मा पाण्डवान्‌ द्विषः । 
दष्टा ह्यसुखमादत्ते यथव निधनं तथा ॥३७॥ 
दुर्योधन ! तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हौ, जेठी रानीके 
गभं से उत्पन्न हए हौ । पुत्र ! पाण्डवो से व्यर्थं द्वेष 
मत करो, क्योकि द्वेष करनेवाला मनुष्य मृत्यु के 
समान कष्ट पात्ता है । 
प्रव्युत्पन्नं समानाचं तुल्यमित्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
शद्विषन्तं कथं द्विष्यात्‌ त्वावृक्शो भरतर्षभ ॥३८॥ 
युधिष्ठिर छलर्केपट से श्रनर्भिज्न हैँ (वे किसी के 
साथ छल-कपट नहीं करते) । उनका घन तुम्हारे दी 
जेसारै। जो तुम्हारे मित्रै वे उनकेमी भित 
तथा युधिष्ठिर तुमसे कभी देष नहीं करते । भरत- 
कुलभरुषण ! तुम्हारे जैसे पुरुष को भी उनसे देष नहीं 
करना चाहिए 1 
वुल्यामिजनवीरयंश्च कथं ्नातुः धियं नृपः । 
पत्र कामयसे मोहान्‌ मैवं शरः शाम्य मा णुचः ।॥२६॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारा श्रौर युधिष्ठिरका कूल एवं 
पराकम एक-सा दै । पूज । पुम मोहवश श्रषने माई 
की लक्ष्मी की इच्छा षयो करते हयो ? एसे भ्रधम मत 
वनो । शान्त भाव से रहो, शोके न करो । 


सभावं : एकादणोऽष्यायः 


प्रनार्याचरितं तात॒परस्वस्पुहृणं भुखम्‌ ।[। 
स्वसन्तुष्टः स्वघभस्थो यः सं वे सुखमेषति ॥॥४०॥ 
श्रव्यापारः परार्थेषु नित्योद्योगः स्वकर्मसु 1[] 
रक्षणं समुयात्तानामेतद्‌ व॑भवलक्षणम्‌ ॥४१। 
तात ! दरुसरों के धन की स्पृहा (इच्छ) रखना 
भ्रत्यन्त नीच पुरुषो का काम है । जो श्रपने ही धन 
में सन्तुष्ट तथा श्रपने घर्ममे ही स्थित है, कही सुख 
प्राप्त करता है । द्रुसरों के घन को हृद्पने की चेष्टा 
त करना, अ्रपने क्तंन्य को पुरा करने के लिए सदा 
प्रयत्नरील रहना तथा श्रपने को जो कु प्राप्त है, 
उसकी रक्ना करना-- यही उत्तम वंभव का लक्षण है । 
विपत्तिष्वन्यथो दक्षो नित्यमुत्यानवान्‌ नरः 1} 
श्रप्रमत्तो विनीतात्मा नित्यं भद्राणि पयति ।\४२॥ 
जो विपत्ति में व्यथित नदीं होता, सदा उद्योग- 
शील बना रहत है, जौ प्रमाद-रहित है, जिसके हदय 
भें विनयरूपर सद्गुण है, वह्‌ चतुर मनुष्यसदा कल्याण 
ही देखता है । 
नाहूनिवैतयन्‌ मा छेत्सीः पाष्डपुत्रास्तथेब ते । 
श्ातुर्णां तद्धनाथं वे भित्रबरोहं च मा कुट ॥॥४३॥ 
पाण्डव तुम्हारी भुजाश्रौं के समान है, इन्दे 
काटो मत्त । इसी प्रकार तुम भादयों के घन कै लिए 
मित्र-द्रोह्‌ न करो । 
दर्योघिन उवाच 
य॑स्थ नास्ति भिमा प्रज्ञा केबलं तु बटुभरुतः । 
म स जानाति शास्त्रार्थं दर्वी सुपरसामिव ।१४४॥ 
दर्योषन बोला--पिताजी । जिसके पास श्रषमी 
बुद्धि नहीं है, जिसने केवल बहुत-से शास्त्रों को श्रवण 
भर किया है, वह्‌ शास्त्र के तात्पर्यं को नहीं जान 
सकता, जसे कलषछठी दाल कै रस का (स्वाद) नहीं 
जान सकती । 
जातन्‌ वं मोहयति मां नावि नौरिव संयत्त । 
स्वाथे कि नावधानं वे उताहो हेष्टि मा जयान्‌ ॥ ४१ 
एक नाव मेँ बेषी हई दूसरी नौका के समान 
श्राप विदुरजी की बुद्धि के प्राच्रित है । श्राप जानते 
हृए मी मुके मोह मँ क्यों डाल रहे हँ ? स्वाथं-सीधन 
कै लिए क्या श्रापमें तनिक भी सावधानी नहींटै? 
भयवा श्राप मुम द्वेष रखते हैँ ? 


१०८६ 


राजन्‌ परिणतप्रज्ञो युद्धसेवी जितेद्ियः। 

प्रतिपन्नान्‌ स्वकार्येषु सम्मोहयसि नो भुक्तम्‌ ॥४६।) 
राजन्‌ | श्रापकी बुद्धि परिपक्व है, श्राप वृद्ध 

पुरुषौ की सेवा करते है, भ्रापने श्रपनी इन्द्रियों प्र 

विजय प्राप्त की है, तौ मी जव हम लोग श्रपने कायं 

भें तत्पर होते है, उस समय भ्राप हमें वार-वार मोह 

भे डाल देते है। 

क्षत्रियस्य महाराज जये वृत्तिः समाहिता । 

स वं घर्मस्त्वधर्मो वा स्ववृत्तौ का परीक्षणा ॥७७। 
महाराज ! क्षत्रिय की वृत्ति सदा विजयमेही 

लगी रहती है, वह चाहे घर्म हो या श्रधमं । भ्रपनी 

वृत्ति के विषय मे परीक्षा वैया? 

प्रच्छन्नो वा प्रक्र घा योगो योऽरि प्रबाधते ।[) 

तद्‌ वं शसं शस्त्रविदां न जञ छेदनं स्मृतम्‌ ।\४८॥ 
गुप्त या प्रकट, जो भी उपाय शत्रु को विपत्तिमें 

डाल दे, वही शस्वज्ञ पुरुषों का सस्र है । केवल 

काटनेवाल शस्त्र ही शस्व नहीं है । 

श्ात्रुदचैव हि मित्रं चन लेख्यं न च मातृका । 

यो वं संतापयति यं स शत्रुः प्रोच्यते नृप 1 ४६॥ 
राजन्‌ ! ्रमुक रात्र है ग्रौर श्रमुक मित्र, इसका 

कोई लेखा नहीं है । शात्रु-मिच-सुचक कोई श्रक्षर भी 

नहीं है । जौ जिस्तको सन्ताप देता है, वही उसका 

शत्रु कहा जाता है। 

श्रसन्तोषः भियो मूलं तस्मात्तं कामयाम्यहम्‌ 111 

समूचे यो यतते सं राजन्‌ परमो नयः ॥५०॥ 
भ्रसन्तोष ही लक्ष्मी-प्राप्ति का मुल कारण है, 

ग्रतः मँ श्रसन्तोष चाहता हूं । राजन्‌ ! जो त्रपनी 

उन्नति के लिए प्रयत्ने करता है, उसका वह भरयत्न 

ही सर्वोत्तम नीति है। 

द्वावेतौ ग्रसते भुमिः सर्पो दिलक्षयानिव । 

राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥५१॥ 
जैसे सपं विल भें रहंनेवाले चृहों भ्रादि को निगल 

जाता है, उसी भ्रकार यह भमि विरोष न करनेवाले 

राङा तथा परदे मे न तिचरनेवाते ब्राह्मण 

संन्यासी को ग्रस लेती है। 

शत्रुपक्षं समृध्यन्तं यो मोहात्‌ वसुपेकते । 

व्याधिराप्यायित इव तस्य मूलं छिनति सः ५५२॥ 


१६९० 


जो निरन्तर वदते हुए शवु-पक्ष की ्रोर से मोह्‌- 
वक्ष उदासीन हो जाता है, तौ वहे हृए रोग की भति 
शत्रु उस उदासीन राजा की जड़ काट डालता है। 
श्नाजमीढ रिपार्लक्ष्मीर्मा ते रोचिष्ट भारत्‌ । 
एष भारः सत्त्ववतां नयः दिरसि विष्ठितः ।\५३॥ 

मरतकुलतिलक ! अ्रजमीढनन्व्न ! श्रापको शत्रु 
की लक्ष्मी ग्रच्छी नहीं लगनी चाहिए 1 हर समय 
न्याय को सिर पर उठाये रखना मी वुद्धिमानों के 


महाभारतम्‌ 


लिएभारदीदै। 

नाप्राप्य पाण्डवेदवयं संशयो भे भविष्यति । 

अप्राप्य चा धिवं तां हि क्नयिष्ये वा हतो युचि 11५४ 
जतं तक मै पाण्डवो की सम्पत्ति कोप्राप्तन 

कर लू, ततवतक मेरे मन में दुविधा ही रहेगी 1 प्रतः 

या तो मै पाण्डवो की उस सम्पत्ति को प्राप्त कर्गा 

प्रवा युद्ध मे मरकर सो जागा [तभी मेरी दुविधा 

मिटेगी ] । 


इति महाभारते सभापर्वणि एकादकेऽध्यायः ५ १ १। 


द्रादशोऽध्यायः 


युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में श्रायमन, चूत-क्रीड़ा का श्रारम्म श्रौर 
शकुनि के छल से प्रत्येक दाब पर उसकी हार 


धृतराष्ट्‌ उवाच 
वावयं न मे रोचते यत्‌ त्वयोक्तं 
यत्त प्रियं तत्‌ क्रियततां नरेद्र । 
पर्चात्तप्यसे त्वतिक्रम्य वाव 
न हीदक्षं भावि वचो हि धम्यंभ्‌ \\१॥1 
वृतराष्टर बोले-पृत्र ! तुमने जो बात कही हैः 
वह मु भ्रच्छी नहीं लगती । नरे ! जसी तुम्हारी 
इच्छा हो, वैसा करो । जुम्रा प्रारम्म करने पर मेरी 
वातो को याद करके तुम पीये पछताग्नोगे, क्योकि 
तुम्हारे मुख से जसी काते निकली है" वे धर्मानुकूल 


नही है । 
वे्नम्पायन उवाचं 
ततो विद्वान्‌ विदुरं मन्तिमूख्य- 
मुवाचेदं घुतराष्टरौ नरेन््रः 1 
युधिष्ठिरं राजपुत्रं च गत्वा 
मद्राक्येन किप्रमिहानयस्व ॥२॥ 
वैज्ञम्धायनजी कहते ह- तदनन्तर विद्धान्‌ राजा 
घृत्तराष्टर ने मन्त्रय में प्रधान विदुर को यहं भ्रज्ना 
दी क्रि तुम राजकुमार युधिष्ठिरकेपास जाकरमेरे 
श्रादे से उन्है शीघ्र यहाँ लिवा लाभ्रो 1 
ततः प्रायाद्‌ विदुरोऽदवैरुदार- 
महाजवंर्बलिभिः साधुदान्तः 1 
बलान्नियुक्तो घुतराष्टरराज्ञा 
मनोषिणां पाण्डवानां सकाशे ।।३॥ 


राजा घृत राष्ट कै वलपूरवंक भेजने पर विदुरजी 
श्रत्यन्त वेगशाली, वलवान्‌ तथा अच्छी प्रकार वश 
मे कयि हृए श्रेष्ठ श्रदनों से जुते हुए रथ पर सवार 
होकर प्रमवुद्धिमान्‌ पाण्डवौ के पास गये । 
तं वै राजा सत्यधूतिमहात्मा 
श्रजातदात्रुविदरुरं यथावत्‌ । 
पुजापुवं प्रतिगृह्याजमीढ- 
स्ततोऽपृच्छद्‌ धृतराष्टरं सुत्रम्‌ ॥४॥१ 
सत्यवादी महात्मा श्रजमीढनन्दन भ्रजातरात्रु 
राजा युधिष्ठिर ने विदुरजी का यथावत्‌ ग्रादर- 
सत्कार करके उनसे पूत्रोसहित धृतरष्टर को कुशल 
पुटी । 
युधिष्ठिर उवाच 
विज्नायते तै भनसोऽप्रषः 
कन्चित्‌ क्षत्तः कुशलेनागतोऽति । 
कच्ित्युत्राः स्थविरस्यानुलोमा 
यश्मानुगाद्चापि विश्मोऽथ कच्चित्‌ ॥॥५। 
युधिष्ठिर बोले- विदुरजी ! भ्र पका मन प्रसन्न 
नहीं जान पडता, श्राप कुशलसे तौ रये हैँ? वृद्ध 
राजा चृतराष्टरः कै पुत्र उनके भ्रनुकूल तो चलते है 
न ? सारी प्रजा उनके वशमेंहैतं? 
विदुर उवाच 
राजा महात्मा कुशलो सपुत्र 
श्रास्ते वतो ज्ञातिभिरिन््रकत्पः । 
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प्रीतो राजन्‌ पुज्नगणेविनीते- 
विज्ञक एषात्मरतिमंहात्मा ५1६॥ 
विदुर ने वताया--है राजन्‌ ! इन्द्र के स्मान 
प्रमावक्ाली महामना राजा धृतराष्ट्‌ श्रपने भाई- 
वन्धृश्रों तथा पू्रोसहित कुरालपुवेक हैँ श्रपने 
विनीत पचो सेवे प्रसन्न रहते हँ उनमें शोक का 
न्रभाव है । वे महामना अ्रपनी श्रात्मामे ही भ्ननुराग 
रखने वलि है । 
षदं तु त्वां कुरराजोऽम्युवाच 
पुवं पृष्ट्वा कुशलं चाव्ययं च । 
इयं सभा त्वत्सभावुल्यरूपा 
श्रातुणां ते दृद्यतामेत्य पुत्र ।\७॥ 
समागम्य घ्रातृभिः पार्थं तस्थां 
युषदद्यतं क्रियतां रम्यतां च ४ 
प्रीयामहे भवतां सद्धमेन 
समागत्ताः कुरक्दचापि सर्वे ॥८॥ 
कुरुराज धृत्तराष्टर ने पहले तुमसे कुशल श्रौर 
भ्रारोग्य पकर यहं सन्देदा दिया है कि वत्स ! मैने 
तुम्हारी समा की भाति ही एक सभा तयार करायी 
है । तुम मअ्रपने भादयों के साथ श्राकर भ्रपने दुर्योधन 
श्रादि मादइयो की इस सभा कौ देखो ¦ इसमे सभी 
इष्ट-मित्र मिलकर जुम्ना खेले श्रौर मन बहुलां । 
हम सभी कौरव त॒म सवसे मिलकर भ्रति प्रसन्न 


होगे 1 
युधिष्ठिर उवाच 

द्यूते क्षत्तः कलहो विद्यते नः 

को वं दूतं रोच्येव्‌ बुध्यमानः । 
कि वा भवान्‌ मन्यते युक्तरूपं 

भवदाक्ये सदं एव स्थिताः स्म ॥६॥ 

युधिष्ठिर बोले-विदुरजी ! जुएमें तो कगड़ा- 
फ्ताद होता है । कौन बुद्धिमान्‌ भनुष्य जु्रा खेलना 
पसन्द करेगा भ्रथवा श्राप क्या इसे ठीक सममे है ? 
हम सव लोग तो प्रापकी श्राज्ञा के श्रमुसार चलने- 
वाले हैं| 
विदुर उवाच 

जानाम्यहं ूतमन्ंमुलं 

कृतदच यत्नोऽस्य मया निषेधे । 


१९१ 


राजा च मां प्राहिणोत्‌ त्वत्सकाशं 
धुत्वा विद्रञ्परेय इहाचरस्व ॥१०॥ 
विद्धरजौ ने कहा विदन्‌ ! मँ जानता हं चुब्रा 
श्रनयं की जड है, प्रतः मैने उसे रोकने का प्रयत्न 
भी किया। तथापि राजा धृतराष्टरने मुम तुम्हारे 
पास भेजा है । यह्‌ सुनकर तुम्हं जो कल्याणकर जान 
पड़, वहु करो । 
युधिष्ठिर उवाच 
के तत्रान्ये कितवा दौग्यभाना 
विना राजो धृतराष्टस्य पुत्रः । 
पृच्छामि त्वां विदुर महि नस्तन 
वेर्दीव्यामः शतदः संनिपत्य ॥११५ 
युधिष्ठिर ने पदा हे विदुरजी ! वहां राजा 
धृतराष्ट्र के पुनो को छोड़कर श्रन्य कौन-कौन धूं 
जुभ्रा सेलनेवाले हैँ ? यह मँ ग्रपसे पूछता हूं । भाप 
उन सबको वताद्रए, जिनके साथ मिलकर श्रौर सैकड़ों 
की वाजी लगाकर हमें युश्रा सेलन। होगा । 
विदुर उवाच 
गान्धारराजः शकुनिधिकशाम्पते 
राजातिवेवी सफलो मताक्षः । 
विविडतिशचित्रसेनश्च राजा 
सत्यव्रतः पुहमित्रो जयरच ॥१२॥ 
विदुर बोले--राजन्‌ ! वहाँ गान्धारराज शकुनि 
है, जो जुए का वहतत वड़ा खिलाड़ी है । वहु श्रपनी 
इच्छा के म्ननुसार पासे फकने मे सिद्धहस्त है । उसे 
दयूतकीडा के रहस्य का पूर्णैलान है । उसके श्रतिरिक्त 
राजा विविङति, चित्रसेन, राजा सत्यत्रत, पुरुमित्र 
श्रीर जय भी रहैगे । 
युधिष्ठिर उवाच 
नाहं राज्ञो घृतराष्ट्रस्य श्ासना- 
न्ते गन्तुमिच्छामि कवे दुरोदरम्‌ । 
इष्टो हि पुत्रस्य पिता सदेव 
तदस्मि कर्ता विदुरात्य मां यथा ॥१३॥ 
युधिष्ठिर बोले- महाप्राज्ञ चिदुरजी ! मँ राजा 
धृतराष्ट्र की भ्रा्ञा से जुए में प्रवद्य चलना चाहता 
हें । पत्र को पिता सदैव मान्य है, श्रत: श्रापने मुभ 
जसा श्रादिश दियाहै, म व॑सा ही कर्गा। 


१६२ 


न चाकामः शकुनिना देविताहं 
म॑ चेन्मां निष्णुराह्वधिता सभायाम्‌ । 
श्राहूतोऽं न निवतं कदाचित्‌ 
तदाहितं शाऽवतं वं त्रतं मे \॥१४॥ 
मेरे मन में जुग्रा सेने की इच्छा नहीं है । यदि 
मुभे विजय्ील राजा धृतराष्ट्र समा में न बलति, 
तो मै शकुनि से कभी चुश्ना नहीं सेलता, परन्तु 
"वुलने पर मँ कभी पी नहीं हदूगा--यह मेर 
सदा का नियम है। 
वैश्रम्पायन उवा 
एलमुक्त्वा विदुरं घमंराजः 
प्रायात्रिकं सर्वमाज्ञाप्य तुम्‌ । 
प्रायाच्छवोभुते सगणः सान्रुयाच्रः 
सह स्त्रीभिद्रौपदोमादि त्वा ।१५॥ 
वैशम्पायनजी कहते ्है- है जनमेजय ! विदुरसे 
एसा कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरन्तं ही यात्रा 
की सम्पुर्ण तयासी करने का म्रादेडादेदिया। फिर 
प्रात्तःकाल होने पर उन्होने श्रपने भार्ई-बन्धुग्रो, 
सेवकों तथ! द्रीपदी श्रादि स्त्रियो के साथ हस्तिनापुर 
कीयातराकी। 
स॒ हास्तिनपुरं गत्वा धुतराष्टृगृहं वयौ । 
समियाय च धर्मात्मा घुतराष्टण पाण्डवः ॥१६॥ 
ध्माति पाण्डपुतर युधिष्ठिर हस्तिनापुर मे पहंच- 
कर धृतराष्ट्र के भवन भें गये श्रौर उनसे मिले । 
तथा भीष्मेण द्रोणेन कणन च पेण च । 
समिपाय यथान्यायं द्रौणिना च विभुः सह ॥१७॥ 
इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिरं भीष्म, द्रोण, 
कर्णे, कृपाचायं श्रौर भ्रहवत्थामा के साय भी यधा- 
योम्य भिले । 
ततो हषं समभवत्‌ कौरवाणां विक्राम्पते । 
तान्‌ दष्ट्‌ वा पुरुषव्याघ्रान्‌ पाण्डवान्‌ प्रियद्षानान्‌।1१८ 
जनमेजय ! उन पुरुषश्चेष्ठ श्रियदशंनं पाण्डवो 
को श्रये देख कौरव भ्रत्यन्त हर्षित हुए । 
सुखोषितास्ते रजनीं प्रतः सवं कृताह्लिकाः । 
सभां रम्यां प्रविविशुः कितवंरभिनन्दिताः ॥१६॥ 
सुखपूर्वंक रात विताकर वे प्रातःकाल उठे ्रौर 
सन्ध्या भ्रादि नित्य-कमं केरे के पदचात्‌ उस 


मष्टाभारदम्‌ 

रमणीय समामे गये । वहाँ जुश्नारियों ने उनका 

ग्रभिनन्दन किया। 

प्रविश्य तां सभां पार्याः पुजार्हानभिषुज्य च । 

श्रासनेषु विचित्रेषु चोपविष्टा ययाहंतः ॥२०\। 
कुन्तीपुवर उस सभा मे पहुंचकर तथा पुजनीय 

राजाग्रौं का सम्मानं करके यथायोग्य विचि ्रासनौं 

पर विराजमान हुए । 

तेषु तग्रोपविष्टेषु सर्वेष्वय नुपेषु च। 

शकुनिः सौबलस्तत्र युधिष्ठिरमभाषत ५२१॥ 
उनके एवं सत्र नरेगों के वंठ जाने पर वहाँ 

सुबलकूमार शकुनि ने युधिष्ठिर से कटा-- 

इकुनिश्वाच 

उपस्तीर्णा सभा राजम्‌ स्वं त्वयि $ृतेक्षणाः । 

श्र्ानुप्त्वा देवनस्य समयोऽस्तु युधिष्ठिर ॥२२॥। 
जञकुनि बोला-- महाराज युधिष्ठिर! सभां 

पासे फकनेवाला वस्त्र विदा दिया गया है। सब 

श्रापकी ही प्रतीक्षा कर रहै अरव पासे फौककर 

जुश्रा खेलने का श्रवसर मिलना चाहिए । 

युधिष्ठिर उवाच 

चिकृतिदेवनं पापं न क्षात्रोऽचर पराक्रमः । 

न च नीतिधंवा राजन्‌ कि त्वं द्यूतं प्रवांससि २३ 
युधिष्ठिर ने कहा है राजन्‌ ! जुभ्रातो एक 

प्रकारकाछलदहैगश्रौरपपिकाकारणदै। इसमेन 

तो क्षत्रियोचित पराक्रम ही दिखाया जा सक्ता हैः 

श्रौर न इसको कोई निरिचित मीति है। फिर तुम 

इस जुए की प्रशंसा क्यों करते हो ? 

न हि मानं प्रशंसन्ति निकृतौ कितवस्य हि 1 

्ाकूते मैव नो जेषौरभागेण नृशंसवत्‌ ॥२४५ 
हे शकुनि ! जुग्रारियो का छल-क्पट मे ही 

सम्मान होता है, सज्जन पुरुष वसे सम्मान की भगंसा 

नही करते । तुम कूर मनुष्य कौ भाँति भ्रनचित मां 

से हमे जीतने की चेष्टा न करो । 

इदं ॒वै देवनं पापं निकृत्या कितवैः सह्‌ । 

घर्मेण तु जयो युधे तत्परं न तु देवनम्‌ ॥२५\ 
जुश्रारियों कै साय शरतापूर्वंक जो जुभ्रा खेला 

जाता है, वह्‌ पाप है । वम्नुकूल विजय तो युद्ध भें 
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ही प्राप्त होती है, श्रत; क्षियो के लिए पुद्धही 
श्रेष्ठ है, जुग्रा खेलना नहीं । 
शक्तितो ब्राह्मणान्‌ नूनं रक्षितुं प्रयतामहे । 
तद्‌ वै वित्तं मातिवेवीर्मा जैोः शकुने परान्‌ ।२६॥। 
लकने ! हम लोग जिस धन से श्रपनी शित कै 
अनुसार ब्राह्मणों कौ रक्षा करने का प्रयत्न करते है, 
उसे तुम जुत्रा खेलकर हमसे हृड्पने की चेष्टा मत 
करो । 
निकृत्या कामये नाहं युखान्युत धनानि वा । 
कितवस्येह॒ कृतिनो वृत्त मेतन्न पुज्यते ॥२७।१ 
म घृतततापूणं वर्ता द्वारा सुख श्रथवा धन पाने 
की इच्छा नहीं करता, क्योकि जुग्रारी के कार्यको 
विद्धान्‌ लोग ग्रच्छा नहीं समते । 
शक्र्निष्वाच 
भोत्रियः भोत्रियानेति निश्ृत्यैव युधिष्ठिर 1 
विद्वानविदुषोऽभ्येति नाहुस्तां निकृति जनाः ॥२८॥ 
शकुनि ने कहा--युचिष्ठिर ! एक श्रोत्रिय [वैद 
का विद्वान्‌ | जव दूसरे श्चोविय के पास उसे जीतने 
के लिए जाता है, तव शस्तासे ही कार्यं लेता है। 
निदान्‌ श्रविद्धानों को हठा से ही परास्त करता है, 
परन्तु इसे जनसाधारण शाठता नहीं कहते + 
श्रलेहि श्षिक्षितोऽभ्येति निकृत्यैव युधिष्ठिर । 
श्रकृतास्त्रं छृतास्त्रश्चं दुर्बलं वबलचत्तरः ॥ २९॥ 
एवं कर्मसु सर्वेषु निकृत्यैव युधिष्ठिर । 
विद्धानविदुषोऽम्थेति नाहुस्तां निकृति जनाः ।१३०॥ 
है युधिष्ठिर ! जो दयूतविद्या मे पूर्णं शिक्षित है, 
वह भ्ररिक्षितो पर शठ्तासे ही विजय पाता है) 
धम्मराज ! प्रस्-विद्या मेँ निपुण योद्धा श्ननाड़ी को 
एवं बलिष्ठ पुरूष दुल को शस्ता से ही जीतना 
चाहता है । इस प्रकार सव कार्यो मेँ विदान्‌ पुरूष 
ग्रविद्धानो को शठता से ही जीतते है, किन्तु लोग एसे 
शठता नहीं कहते । 
एवं त्वं मामिहाभ्येत्य निकृति यदि मन्यसे । 
देवनाद्‌ विनिवर्तस्व यदि ते विद्यते भयम्‌ ॥३१॥ 
इसी प्रकार यदि श्राप मेरे पास श्राकर ठेस 
सममे हँ कि भ्रापके साथ शठ्ता की जाएगी प्रर 
यदि श्रापको भय प्रतीत होतादै, तो जुए कै सेलसे 


निवृत्त हो जाइए । 
युधिष्ठिर उवाच 
श्राहूतो न॒ निवर्तेयमिति मे त्रतमाहितम्‌ : 
विषिह्च वलवान्‌ राजग्विष्टस्यास्मि वशे स्थितः ॥३२ 
युधिष्ठिर वोले- राजन्‌ ! मँ बुलाने पर पी 
नहीं टतः, यह मे रा निदिचत त्रत दै । दैव बलवान्‌ 
है| र्म दैवके ्रधीन हूं । 
श्रर्मिन्‌ समागमे केन वेवनं मे भविष्यति । 
प्रतिपाण कोऽन्योऽस्ति ततो चूतं प्रव्तंताम्‌ ।॥३३॥ 
म्रच्छा तो यहाँ एकत्र हुए मनुष्यो मे ममे किसके 
साथ जुग्ना सेलना होगा? मेरे मुकावले में दूसरा 
कोन पुरुप दांव लगाएमा ? इसका निद्वय हौ जाए, 
तो यूतक्रीडा श्रारम्म हो । 
दर्यो्ठन उवाच 
श्रहं दाताऽस्मि रत्नानां धनानां च विक्लाम्पते । 
भदर्थे देविता चायं शकुनिर्मातुलो मम ॥२३४॥ 
दर्योषन ने कहा-राजन्‌ ! दाव पर लगाने के 
लिए घनश्रौर रल तो मै दुगा, परन्तुमेरी श्रोरसे 
खेलेगे मेरे मामा शकुनि । 
युधिष्ठिर उवाच 
श्न्येनान्यस्य वं चूतं विषमं प्रतिभाति मे । 
एतद्‌ विद्ठन्ुपादत्स्व काममेवं प्रवर्तताम्‌ ॥२५॥ 
युधिष्ठिर बओले--एक के लिए दूसरे का जुग्रा 
लेलन ममे तो श्ननुचित ही भतीत्त होता है । विद्वन्‌ ! 
इस वात को समः लो, फिर इच्छानुसार जुए का 


खेल प्रारम्भदही। , 
वैङ्म्पायन उवाच 


उषोह्यमाने दयूते तु राजानः सर्वं एव ते । 

धृत्तराष्टर पुरस्कृत्य विविशुस्तां सभां ततः ॥३६॥ 
वैशम्पायनजी कहते है --राजन्‌ ! जव जुए का 

खेल श्रारम्म होने लगा तब सव राजा लोग घृतराष्ट्‌ 

को प्रागे करके उस सभाम श्रये। 

भीष्मो द्रोणः कृपदचंव विदुरश्च महामतिः । 

नातिप्रीतेन मनसा तेऽन्ववर्तन्त भारत ॥३७॥ 
है मारत ! भीष्म, दोण, इृपाचायं तथा महाग्राज् 

विदुर-ये सब लोग खिन्न मनसेही धृतराष्ट्र फे 

पीले-पीले वरहा श्राये । 


१९४ 


ते द्रन्दश्षः पृथक्‌ चैव सिहग्रीवा महौजसः । 
सिंहासनानि भूरीणि विचित्राणि च भेजिरे ॥२५८॥। 
सिह कै समान ग्रीवावाले ये महातेजस्ती राजा 
लोग कहीं एक-एक श्रासन पर दो-दो तथा करीं 
श्रलग-अलग एक-एक श्रासन पर एक ही न्य्ित्ते वेठे । 
इस प्रकार उन्होने वहाँ रवे हए वहुसंख्यक विचित्र 
सिहासनों को ग्रहण किया ) 
शशुमे सा सभा राजन्‌ राजभिस्तंः समागतैः । 
देवैरिव महाभागः समेते स्त्िविष्टपम्‌ ।३६।। 
राजन्‌ ! जैसे महाभाग देवताश्रो का समागम 
होने पर स्वेगंलोक सुङोभित होता है, वसे ही उन 
श्नागन्तुक नरेश से उससभाकी वडीशोभाहौ ररी 
थी। 
सर्वे वेदविदः शुराः स्वे भास्वरमूर्तयः । 
प्रावर्तत महाराज पुहृद्थूतमनन्तरम्‌ ॥४०।। 
महाराज ! वे सव-के-सव वेदवेत्ता एवं शूरवीर 
थे । उनके शरीर तेज से प्रदीप्त हौ रहे थे । उनके 
बैठ जाने पर वहाँ सुहृदो कौ युतक्रीड़ा प्रारम्भ हुई । 
युधिष्ठिर उवाच 
श्रयं बहुधनो राजन्‌ सागरावतसम्भवः । 
सणिहरोत्तरः धीमान्‌ कनकोत्तमभरुषणः ।॥४१॥ 
युधिष्ठिर बोले--राजन्‌ ! यह समृद्र के भ्रावत्तं 
भें उत्पन्ने हृश्रा कान्तिमान्‌ मणिरप्न बहुत बड़े मूत्य 
काह! मेरेहारों म यहु सर्वोत्तम है तथा इसपर 
उत्तम सुवणं मढ़ा गया है । 
एतद्‌ राजन्‌ भम घतं धरत्तिपाणोऽस्ति कस्तव । 
येन मां त्वं महाराज घनेन प्रतिदीध्यसे ४२ 
राजन्‌ ! मेरीश्रोर्‌ से यही घन दवि पर रखा 
गवा है। इसके बदतेरमे तुम्हारी श्रोर से कौन-सा 
घन दाव पर रला जाता है जिस घनके हारा तुम्‌ 
भेरे साय सेलना चाहते हो ? 
दुर्योधन उवाच 
सन्ति मे मणयदच॑व धनानि सुबहूनि च । 
मस्सरङ्् नं भेऽर्येषु जयस्वेनं दुरोदरम्‌ ॥४३॥। 
वर्योधन ने कहा--मेरे पास भी मणिँ रौर 
बहुत-सा घन है, मु भ्रपने घन पर ग्रहेकार नहीं है । 
भ्राप इसे जुएु मँ जीतिए । 


महाभारतम्‌ 


चखम्पायन उवाच 
ततो जग्राह शक्निस्तानक्षानक्षतत्ववित्‌ । 
जितमित्येव शकुनियुधिष्ठिरममाषत ॥४४॥ 
वंशम्पायनजी कहते ह जनमेजय । तदनन्तर 
पसे फेंकने की कला में रत्ति प्रनीण इकुनि ने उन 
पासोंको हाथमे लिया श्रौर उन्हं फेककरं युधिष्ठिर 
से कहा--“"लो, यह्‌ दाव मैने जीन निया] 
गूधिष्ठिर उवाच 
मत्तः केतवकेनैव यज्जितोऽस्मि दुरोदरे । 
शकुने ह॒न्त दीव्यामो ग्लहमानाः परस्परम्‌ ।\४५॥ 
युधिष्ठिर बोले -रकुनि । तुमने छल से इस 
दाँवमें मुभे हरा दिया, इसी पर तुम गवित्त हो उठे 
हो 1 श्राश्रो, हेम लोग पुनः परस्पर पासे केककर 
जग्रा लेले । 
सन्ति निष्कसहरूस्य भाण्डिन्यो भरिताः शुभाः 
कोशो हिरण्यमक्षय्यं जातल्यमनैकडाः ।॥४६ 
एतद्‌ राजन्‌ मम धनं तेन दीव्याम्यहं त्वया । 
इत्युक्तः शकुनिः प्राहु जितमित्येव तं नृपम्‌ ॥(४७॥ 
मेरे पास सहस्रौ निष्को से मरी हुई वहृत-सी 
सुन्दर परियां रखी ह । इसके सिवा खजाना है, श्रक्षय 
घनहै ग्रौर ग्रनेक प्रकारके सुवणं हैँ । राजन्‌ ! मने 
यहु सव दवि पर लगा दिया) ्मैडइसीके दारा 
तुम्हारे साथ खेलता हूं । 
युधिष्ठिर कै एेसा कहने पर शकुनि ने युधिष्ठिर 
से कहा- “लो, यहु दवि भी मैने जीत लिया 1" 
युधिष्ठिर उवाच 
सहृलरसंख्या नागा मे मत्तास्तिष्ठन्ति सौबल । 
हेमकक्षाः कतापौडाः पद्मिनो हेममालिनः ॥४८॥ 
युधिष्ठिर बोलें -सुवलकूुमार ! मेरे यहम एक 
सहस मतवाले हायी ह, जिनके बाधने के रस्ते सुवर्ण- 
मय है । वे सदा श्राभ्रुषणों से श्रलंकृत रहते है । उनके 
कपोल श्रौर मस्तकं प्रादि श्रङ्गों पर कमल कै चि 
वने हृए हँ । उनके गलेमे सोनेके हार सुशोभित 
होते हु । 
सवं च पुरभेत्तारो नवमेधघनिमा गजाः । 
एतवब्‌ राजन्‌ मम घनं तेन वीव्याम्यहं त्यया ।।४६॥ 
वे सब-के-सव बड़े-वड़े नगरों को भी नष्ट करने 


सभापवं : दादणोऽध्यायः 


की शक्ति रखते हँ! उनकी कान्ति नवीन मेधो की 
घटा कै समान है । राजन्‌ ! यह्‌ मेरा धन है, जिसे 
दाव पर लगाकर र्मे तुम्हारे साथ लता हू । 
वशरम्पायन उवाच 
्त्येवंवादिनं पार्थं प्रहसन्तिते सौवलः । 
जितमित्येव शकूनिर्युधिष्ठिरमभाषत ३५० 
वैश्षम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! ेसी बातें 
कहते हए कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर से शक्रुनि ने हंसकर 
कहास दाँवकोभी मैने ही जीता । 
युधिष्ठिर उवाच 
रथास्तावन्त एवेमे हैम्दण्डाः पताकिनः । 
हयेविनीतंः सम्पन्ना रथिभिर्िचिच्तयोधिभिः। 
एतद्‌ राजन्‌ मम घनं तेन दीव्याम्यहं स्वया ॥५१॥ 
युधिष्ठिर बोले--मेरे पास उतने ही श्र्थात्‌ एक 
सहस्र रथ है, जिनकी ध्वजाग्रं मेँ सोने के उण्डे लगे 
ह । उन रथो पर पतःकाएँ फटराती रहती है । उनमें 
सघे हुए घोड़े जोते जते हैँ तथा विचित्र युद्ध करे- 
वाले रथी उनमें वेठते है । राजन्‌ ! यह्‌ मेरा धन है, 
इसे दाव पर लगाकर मै तुम्हारे साथ सेलता हं ¦ 
वैगम्पायन उवाच 
हत्येदमुक्ते वचने कृतवंरो दुरात्मवान्‌ । 
जितमित्येव शकुनियुंधिष्ठिरमभाषत ॥५२॥ 
वेशम्पायनजौ कहते ह-ननमेजय ! उनके एेसा 
कटने पर्‌ वैरी दुरात्मा शकुनि ने युधिष्ठिर से कहा, 
“लो, यह्‌ दानि भी मनि ही जीता ।" 
युधिष्ठिर उवाच 
श्रहवांस्तित्तिरिकटमाषान्‌ गान्धर्वान्‌ हैममालिनः । 
दवौ च््रिरथस्वुष्टौ यस्तान्‌ गाण्डोवधन्वने ।५५३। 
युद्धे नितः पराभूतः प्रोतिपूर्वमरिन्दमः। 
एतद्‌ राजन्‌ मम घनं तेन दीव्याम्यहं त्वया ।\*४॥ 
युधिष्ठिर बोले- मेरे पास तीतर पक्षी के समान 


१६४ 


विचित्र वणेवाले गन्धवं देश के चोड ह, जो सोनेकै 
हारों से समलंछृत है । शत्ुदमन चिद्ररथ गन्धर्वं नै 
युद्ध मे पराजित एवं त्िरस्छृत होने के पदचात्‌ सन्तुष्ट 
हौ गाण्डीवधारी ्र्जुन को प्रेमपूर्वंकवे घोड़े भंट 
किये ये। राजन्‌ ! यहमेयाधनहै, जिसे दाँवपर 
लगाकर मँ तुम्हारे साथ सेनता हूं । 
वैशम्पायन उवाच 

एतत्‌ श्रुत्वा व्यवसितो निकृति समुपाभ्षितः । 
जितमित्येव राफुनिर्युधिष्ठिरमभाषत \५५॥ 

वेशम्पायनजो कहते हयद्‌ सुनकर छल का 
्रश्चय लेनेवाले शकुनि ने पुनः ग्रपनी ही जीत क। 
निंदवय करके युधिष्ठिर से कहा-- "यहु दाव भीर्मेने 
ही जीततादहै। 

युधिष्ठिर उवाच 

ताश्रलोहैः परिवृता निधयो ये चतुःशता: । 
पञ्चद्रौणिक एककः सुव्णेस्थाहतेस्थ वं ॥५६॥ 
जातरूपल्य भरुख्वस्य श्रनर्घेयस्य भारत । 
एतव्‌ राजन्‌ मम धनं तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥५७।॥ 

युधिष्ठिर मे कहा--मेरे पास तति रौर लोह 
की चार सौ निधिं, खजने से भरी हूर वैटिययां ह । 
प्रत्येक में पांच-पांच द्रोण विशुद्ध सोना मरा हुश्रा है। 
वह सारा सोना तपाकर शुद्ध क्या हुश्रा है । उसका 
मुय श्राँका नहीं जा सकता । भारत ! यह मेरा घन 
है, जिसे दाव पर रखकर म तुम्हारे साय वेलता हू । 


व्ाम्पायन उवाच 
एतत्‌ शरुत्वा व्यवसितो निकृति समुपाधितः । 
जितमित्येव  शकुनिर्युधिष्ठिरमभाषत ॥५८॥ 
वेराम्पायनजौ कहते है जनमेजय ! ठेसा सुन- 
कर छल का श्राश्रय लेनेवाले शकुनि ने पूर्ववत्‌ पूर्णं 
निर॑चय के साथ युधिष्ठिर सै वदा-““यहु दाविमी 
मैने ही जीता“ 


इति महाभारते सभापर्वणि दरावशोऽघ्यायः ॥ १२॥ 


१६६ 


महाभारतम्‌ 


त्रयोदगोऽध्यायः 


विव्ुर छारा चुए का घोर विरोध श्रौर बारम्बार चेतादनी देना, युधिष्ठिरकाजुएमें 
श्रपना सर्वेस्व श्रौर भाद्यों सहित द्रौपदी को भी हारना 


वैशम्पायन उवाच 
एवं प्रवर्तिते दूते घोरे सर्वापहारिणि । 
सर्वसंश्यनिमोषिता विदुरो वाक्यमन्नवीत्‌ ॥१॥ 
वैदाम्फायनजी कटृते है जनमेजय ! जिस समय 
सर्वस्व का हरण करनेवाली यह कूर यूतक्तीडा चल 
रही थी, उसी समय समस्त संशयो का निवारण 
करनेवाले विद्रुरजी बोदे-- 
विदुर उवाच 
महाराज विजानीहि यत्‌ त्वां वक्ष्यामि भारत । 
मुमूर्षोरौषधमिव न रोेतापि ते श्रुतम्‌ ॥२॥ 
विद्र बोले--भरतकुलभ्रुषण महाराज धृतराष्ट्‌ ! 
जसे मरणासन्न रोगौ को श्रौषधघ अच्छी नहीं लगती, 
वसे ही श्राप लोगों करो मेरी शास्त्रसम्मत वात भी 
श्रच्छी नहीं लगेगी । फिर भी मँ श्रापसे जो कुछ कह 
रहा हू उसे ध्यानपुरवंक्‌ सुनिए श्रौ र समकिए । 
गृहे वसन्तं गोमायुं त्वं वं मोहान्न बुष्यते । 
रूपेण श्पणु काव्यां गिरं मम ॥३॥ 
राजन्‌ ! दुर्योधनं कै हप मे भ्रापके घर मेँ एक 
गीदड़ निवास कर रहा है, परन्तु मोह के कारण श्राप 
इस बात को समक नहीं पाते ! सुनिए, मै श्रापको 
शुक्राचायं की कही हई नीति की वात बताता ह । 
मधु वं माध्विको लग्ध्वा प्रपातं नैव सुष्यते । 
श्राय तं मज्जति वां पतनं चाधिगच्छति ॥४॥ 
मधु वेचनेवाला जव किसी ॐचे वृक्ष श्रादि पर 
मधु का छत्ता देख लेता दै, तब वहाँ से गिरने की 
सम्मावना की भरोर ध्यान नहीं देता । वह ऊचे स्थान 
प॒र चदढकर या तो मवु पाकर मग्र हौ जाता दै, 
श्रवा उस स्थान से नीने गिर जाता है । 
सोऽ्वं मत्तौऽक्षद्यूतेन भधुवन्न परीक्षते । 
प्रपातं बुध्यते नैव वरं कृत्वा महारथः ॥५॥ 
वसे ही जुए के मद में उन्मत्त यह दुर्योधन मधु- 
मत्त मनुष्य की माति श्रपमे ऊपर प्रानेवाले संकट 
को नहीं दैखता है । महारथी पाण्डनों कै साय वैर 


करके हमें पतन के गतं मँ गिरकर मरणा पड़ेगा, इस 
वात को यहं समभ नहीं पा रहा है । 
विदितं मे महाप्राज्ञ भोजेष्वेवासमञ्जसम्‌ । 
पत्रं संत्यव॑तवान्‌ पुर्वं पौराणां हितकाम्यया ॥६॥ 
महाप्रा्न ! मु ज्ञात है किं भोजवंक्षियो कै एक 
नरेश ने पूर्वकाल भें नगरवासियों की हितैच्छा से 
श्रपने कुमा्मेगामी पत्र का परित्याग कर दिया धा । 
त्वन्नियुक्तः सन्यसाची निगृह्णातु सुयोधनम्‌ । 
निग्रहादस्य पापस्य मोदन्तां कुरवः सुखम्‌ ।\७॥ 
काकेनेमिच्रनर्हान्‌ शार्दूलान्‌ क्रोष्टुफेन च । 
क्रीणीष्व पाण्डवान्‌ राजन्मा मज्जीः शोकसागरे ॥८।\ 
भ्रपब्राज्ञा दं तोये सव्यसाची श्रजुनं इस दुर्योधन 
को बन्दी बना सक्ते । इस पापीके कैददहो जाने 
से भ्रमस्त कौरव सुख श्रौर श्रानन्द से रह सकते ह । 
राजन्‌ ! दुर्योधन कौवा है ओर पाण्डव मोर । इस 
कौवे कमो देकर श्राप विचित्र प्क्षोवाल्े मोरो को 
खरीद लीजिए । इस गीदड़ को त्यागरकेर पाण्डवरूपी 
सिंहो को भ्रपनाईइणए । शोक-सागर मेँ इवकर श्रपने 
प्राण न रगेवाइए । 
वुक्षानद्ारकारीव मेनान्‌ धाक्षीः समरुलकान्‌ । 
मा गमः ससुतामात्थः सबलश्च यमक्षयम्‌ ॥६॥1 
जसे कोयला बनानेवाला वृक्षों को जलाकर भस्म 
कर देता दै, वसे ही श्राप इन पाण्डवो को जडग्रुल 
सहित जलाने की चेष्टान कीजिए । करींदेषान 
हो करिपाण्डवों के साथ विरोष करने कै कारण 
प्रापक पुत्र, मन्त्री श्रौर सेना के साथ यमलोक में 
जाना पड़ । 
समवेतान्‌ हि कः पार्थान्‌ भ्रतियुष्येत मारत । 
मरः सहितो राजन्नपि साक्षान्भरुत्पतिः ।॥१०॥ 
हे भरतवंशीय राजन्‌ ! देवताग्नोसहितं साक्षात्‌ 
देवराज इन्दर ही क्यो न हो, जव कुन्तीपुत्र संगल्ति 
होकर युद्ध के लिए तैयार होमे, उस समय उनका 
सामना कौन कर सक्ता है ? 


संभापवं : त्रयोदभोऽध्यायंः 


दतं मलं कलहस्याभ्युषंति 
निथो भेदं महते दारुणाय । 
यदार्थितो धृतराष्टस्य पुत्रो 
दुर्योधनः सृजते वैरभूग्रम्‌ ।११॥ 
जुश्रा खेलना भगड़े की जड है । इससे श्रापस में 
फट पैदा होत्ती है, जो वड़े भयंकर संकट की जननी 
है । यह धृततराष्टर-पुत्र दुर्योधन उसी का भ्राधय लेकर 
दसं समय भयानक वैर की सृष्टि कर रहा है । 
दुर्योधनो ग्लहते पाण्डवेन 
प्रियायसते त्वं जयतीति तच्च । 
श्रतिनर्मा जायते सम्प्रहारो 
यतो विनादाः समुपैति पुंसाम्‌ ॥१२॥ 
दुर्योधन पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर कै साथ दांव लगा- 
कर जुग्रा बेल रहा है, साथ ही वह जीत्त भी रहारै। 
महाराज ! यहं सोचकर तुम वहत प्रसन्न हो रहे हो ) 
परन्तु भ्राज का यह्‌ श्रतिहय विनोद डीघ् ही भयंकर 
युद्ध के रूप म परिणत्त होनेवाला है जिससे भ्रसंख्यों 
मनुष्यों का संहार होगा । 
जानीमहे देवितं सौबलस्य 
वेव चूते निकृति पावंतीयः । 
यतः प्राप्तः शकुनिस्तत्र यापर 
मा यूयुधे भारत पाण्डवेयान्‌ ॥१३॥ 
सुवलयपृत्र शकुनि का जुग्रा सेलना कसार, मै 
यह्‌ भी जानता हं 1 यह्‌ पर्वतीय नरेशजुए की सारी 
कपट-विद्या को जानता है । मेरी इच्छाहै कि यह्‌ 
दकुनिं अहां से श्राया है, वद्यं लौट जाए । भारत ! 
कौरव-पाण्डवो मे श्राप युद्ध कौ आग मत मडकाम्रो । 
दुर्योधन उवाच 
परानेव यश्ाप्ता इलाघसे त्वं 
सदा क्षत्तः कुत्सयन्‌ धातेराष्टरान्‌ । 
जानीमहि विदुर यत्‌ प्रियस्त्वं 
बालानिवास्मानवमन्यसे स्वम्‌ ॥१४। 
दुयोधन बोला-- विदुर ! तुम सदा हमारे शत॒भ्रौ 
कै सुयश को डींग हाकते रहते हो ओर हम सभी 
धृतरष्टू-पुत्रो की निन्दा करते रहते हो ! तुम किसके 
प्रेमी हो, यह हम जानते है] तुम हमं मखं समकर 
सदा हमारा भ्रपमान ही करते रहते हो । 


उत्सद्ख च व्याल इवाहितोऽसि 
मार्जारवत्‌ पोषकं चोपहंसि । 
भतुघ्नं त्वां न हि पापीय श्राहः 
तस्मात्‌ क्षत्तः किं न विभेषि पापात्‌ ॥१५॥ 
हमारे लिए तुम गोद में वैठे सपं के समान हौ 
तथा विलाव की भति पफालनेवाले काही ग्ला घोट 
रहै षहो । तुम श्रपने स्वामी से द्रोह रखते हो, फिर 
भी लोग तुम्हं पापी नहीं कहते 1 हे विदुर ! तुम इस 
पाप से उरते क्यो नहीं ? 
मा नोऽवमंस्था विद्य मनस्तवेदं 
किक्षस्वे बुद्धिं स्थचिराणां सकाश्नात्‌ । 
यन्नो रल्षस्व विदुर समस्प्रणीतं 
भा व्यापृतः परकायेषु भुस्त्वम्‌ ॥१६॥ 
विदुर ! तुम हम लोगो का ग्रपमान मत कयो। 
हम तुम्हारे मन को जान चूके है । तुम वडे-बृढो के 
पाम वंछकर वुद्धि सीखो । श्रपने पूर्वाजित यशकी 
रक्षा करो । दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करो 1 
श्रहं कर्तेति विदुर माच मंस्था 
मां नो नित्यं परुषाणीह्‌ वोचः। 
न त्वां पृच्छामि विदुर यदितंमे 
स्वस्ति क्षत्ता तितिक्षन्‌ क्षिणु त्वम्‌ ॥(१५७॥ 
विदुर ! “मँ ही कर्ता-धर्ता हू" एेसा मत समभो, 
श्रौर हमें प्रतिदिन कटु वचन भी मत बोलो । मँ श्रपने 
हित के सम्बन्ध में तुमसे कोई सम्मति नहीं माता 
हुं । तुम्हारा कल्याण हो । हम तुम्हारे कटु वचन 
सहते जाते है, श्रतः हम क्षमाशीलो को तुम श्रपने 
वचनरूपी वाणो से मत छेदो । 
नं वासयेत्‌ पारवग्यं द्विषन्तं 
विशेषतः क्षत्तरहितं मनुष्यम्‌ । 
स यत्रेच्छसि विद्र तत्र गच्छ 
सुसान्त्विता ह्यसती स्रौ जहाति ॥१८॥ 
विदुर ! जो त्रु का पक्षपाती हो, अ्रपनेसेद्रेष 
रखत्ता हौ भ्रौर प्रहित करनेवाला हय, एते मनुष्य 
को घरमे नहीं रखना चाद्धिए, श्रतः तुम्हारी जहां 
इच्छा हो वहां चने जागरो । कुलटा स्वीको मधुर 
वचनो दारा कितनी ही सान्त्वना दी जाए, वह पति 
कोषछोडहीदैतीदहै। 


विदुर उवाच 
श्रवालस्त्वं मन्यसे राजपुत्र 
वालोऽ्हमित्येव सुमन्दबुद्धे 
यः सौहृदे पुरषं स्थापयित्वा 
परचादेनं दूषयते स वालः ॥११६॥ 
विदुर बोले राजकुमार दुर्योधन ! तुम्हारी 
वद्धि श्रत्ति मन्द है । तुम श्रपने को विद्वान्‌ रौर मुम 
मुखं सममते हौ । जौ किसी व्यक्तिको सुहृद्‌ के षद 
पर स्थापित्त करक फिर स्वयं ही उस्र पर दोपारोपण 
करता है, वही मुखं है । 
न श्रेयसे नीयते मन्दवुद्धिः 
स्त्री श्रोत्रियस्येव गृहे प्रष्टा । 
धुवं न रोचेद्‌ भरतषंभस्य 
पतिः कुमार्या इव षष्टिवषंः ॥२०॥ 
जैसे श्रोतरि घरमे दुराचारिणी स्तव्रीको 
यज्ञादि उत्तम कर्मो में नहीं लगाया जा सकता, वसे 
हयी मूखं मनुष्य को कल्याण के मागं पर नहीं लगाया 
जा सकता । जसे कुमारी कन्या को साठ वषं का बरूढ़ा 
पति पसन्द नहीं श्रा सकता, उसी प्रकार भरतवंश- 
शिरोमणि दुर्योधन को निनय ही मेरा उपदेश वि~ 
करं प्रतीत नहीं हो सकता । 
श्रतः प्रियं चेदनुकांक्षसे त्वं 
सर्वेष कार्येषु हिताहितेषु । 
स्तरियङ्च राजञ्जडपङ्गु्कोरच्च 
पृच्छ त्वं वं तादुर्बांइचंव सर्वान्‌ ॥२१। 
राजन्‌ ! यदि तुम मले-वरे समी कार्यो में केवल 
चिकनी-चपड़ी वाते ही सुनना चाहते हो तो स्वयो, 
मूर्खो, पंगुत्रों तथा उसी प्रकार के भरस्य सव मनुष्यों 
से सम्मति लिया करो 1 
लभ्यते खु पापीयान्‌ नरोऽनरुप्रियवागिह । 
भ्रप्रियस्य हि पथ्यस्य ववता श्रोता च दूर्लभः ।२२॥ 
इस संसार में सदां मन को प्रिय लगनेवाते 
वचन वोलनेवाला महापापी मनुष्य भी अवदय मिल 
सकता है, परन्तु हितकारी प्रप्रिय वचन को कुनै 
श्रौर सुननेवाले दोनो दुलभ है । 
यस्तु घमंपरञ्च स्याद्धित्वा भतः प्रियाप्रिये । 
प्रत्रियाप्याह पथ्यानि तेन राजा सहायवान्‌ ॥॥२३॥ 


महाभारतम्‌ 


जो घमं मेँ तत्पर रहकर स्वामी कै प्रिय-श्रत्रिय 
का चिचार छोडकर श्रप्रिय होन पएर भी हितकर 
वन वोलता है, वही राजा का सच्चा सहायक है । 
श्राल्लौविषान्‌ नेत्रविषान्‌ फोपयेन्न च पण्डितः । 
एवं ऽहं कदामीवं प्रयतः कुरुनन्दन ।५२४॥ 
हे कुरुनन्दन ! मँ एकाग्र हृदय से तुमसे वहु बात 
कहता हुं-- विद्धान्‌ पुल्ष उन सर्पा को कुपित न करे 
जो दति श्रौरनेघ्नो से मी विष उगलते रहते हैँ ।' 
[ये पाण्डव तुम्हारे लिए विष से भी भयंकर दै, इन्दं 
मत चेडो | । इधरये वात हो रही थीं, उघर-- 
शक्रुनिर्षाच 
बहुवित्तं पराजैषीः पाण्डवानां गुषिष्ठिर । 
श्राचक्ष्व वित्तं कौन्तेय धदि तेऽस्त्यपराजितम्‌ ॥ २५।। 
काकूनि बोला कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! श्राप 
श्रव तक पाण्डवो का बहुत-सा धन हार चुके है। 
यदि प्रापक पास चिना हारा हरा कौर घन शेप हो 
तो वतादए 1 , 
युधिष्ठिर उवा 
मभ ॒वित्तमसंद्येयं यदहं वेद॒ सौबल । 
रथ त्वं शाकूने कस्माद्‌ वित्तं समनुपुच्छति ॥२६१ 
युधिष्ठिर ने कहा- सुबलपुत्र ! मेरे पास श्रमित 
घन है, जिसे मँ जानता हूं । शकुने { तुम मेरे घन 
करा परिमाण क्यो पूते हौ ? 
गवां बहुघेनूकमसंस्येयमजाचिकम्‌ । 
यत्‌ किचिनुपर्णाजां भाक्‌ सिन्धोरपि सौबल । 
एतन्मम धनं स्वं तेन वीव्याम्यहं त्वया ॥२७।1 
सुबलपुत्र । मेरे पास सिन्धु नदी के पूर्वी तटसे 
लेकर पर्णाशा नदी के किनारे तक जो भी बेल, घोड़े, 
गाय, भेड एवं वकरी श्रादि पदु-षन है, वह्‌ रसस्य 
है । उनमें भी दघ देनेवाल गौरो कौ संख्या ्रधिक 
है । यह सारा घनमेराहै, जिय मै दाव पर रश्चकर 
तुम्हारे साय खेलता हू । 
दक्ञम्पायनं उवाच 
एतत्‌ श्रुत्वा व्यवसितो निति समुपाधितः 1 
जितमित्येव अआकूनियुंधिष्ठिरमभाषत ।२८॥ 
वेंशम्पायनजो कहते ह--जनमेजय ! यह्‌ सुनकर 
छत का ्रा्रय लेनेवाले इकुनि ते अ्रपनी ही जीत 
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घोपित करते हुए युधिष्ठिर से कहा-- “लो, यह्‌ दाव 
भीमेन ही जीता।'' 
युधिष्ठिर उवाच 
पुरं जनपदो भुमिरग्राह्मणधरनः सह्‌ । 
श्म्राह्मणादच पुरुषां राजज्छिष्टं धनं मम । 
एतव्‌ राजन्‌ भम घनं तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥२६॥ 
युधिष्ठिर बोले--राजन्‌ ! ब्राह्मणों को जीविका 
रूपमे जो ग्राम श्नादि व्यि गये ह, उन्ह छोडकर 
शेष जो नगर, जनपद त्तथा भ्रुमि मेरे प्रधिक्रारमें 
है तथा जो ब्राह्मणेतर मनुष्य मेरे यहाँ रहते है, वह्‌ 
सव मेरा देष धन दहै । शाकूने ! मँ इसी धन को दाव 
पर लगाकर तुम्हारे साथ जुरा खेलता हू । 
वंद्लम्पार्यन उवाच 
एतत्‌ श्रुत्वा व्यवसितो निङति समुपाधितः। 
जितमित्येव कक्निथुषिष्ठिरमभाषत १३० 
वक्रम्पायनजी कहते है --जनमेजय ! यह सुनकर 
ज्ञठता का प्राश्रय लेकर शकुनि ने पुनः श्रपनी ही 
जीत का निक्चवय करके युधिष्ठिर से कहा---“'यह 
दवि भीर्मैने ही जीता। 
युधिष्ठिर उवाच 
राजपुत्रा इभे राजज्छोमन्ते येविभरषिताः । 
कुण्डलानि च निष्कादच सरं राजविभूषणम्‌ । 
एतन्मम धनं राजंस्तेन वीष्याभ्यहं त्वया ॥\३१॥ 
युधिष्ठिर बोले -राजन्‌ । ये राजपृत्र जिन 
भ्राभरुषणों से विभूषित होकर सुदोभित हो रहे है, वे 
कुण्डल श्रौर गले के सुवणं -मूषण भ्रादि समस्त राज- 
कीय श्राभषण मेरे धन र्है। इन्दे दवि पर लगाकर 
म तुम्हारे साय जुभ्रा खेलतां हुं । 
वेशम्पायन उवाच 
एतत्‌ शरुत्वा व्यवसितो निकृति समुपाधितः 1 
जितमित्येव श्रुनियुंधिष्ठिरममाषत ।\२२॥ 
वंजाम्पायनजी क्ते है जनमेजय ! यह सुनकर 
छल-कपट का भ्रश्य लेनेवाले शकुनि ने घोषणा- 
पूर्वक युधिष्ठिर से कहा - “लो, यह दवि भी ्मेनेही 
स्मैता । 
युधिष्ठिर उनाच 
क्यामो युवा लोहिताक्षः सिहस्कन्नो महाभुजः । 


१६९ 


नकुलो ग्लह एवैको धिद्धयेतन्मम तद्धनम्‌ ॥॥३३॥ 
युधिष्ठिर ने कहा इेयामनेर्ण, तरुण, लाल नें 
म्रीर सिह कै समान कन्घौवाले महावाहु नकुल को 
ही इस समय मँ दवि परे रखता है, इन्हीं को मेरे 
दांव का घन समो । 
वशम्मायन उवाच 
एवमुक्त्वा चु तानक्षष्छकुनिः प्रत्यप । 
जितमित्येव शकुनिर्पुधिष्ठिरमभाषत ॥\३४॥ 
वेक्नम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! एेसा कह- 
कर शकुनि मे पसे केके रौर युधिष्ठिर से कठा-- 
लो, इत दाव परमभीमेरीही विजय हू 1 
पपुनि उवाच 
प्रियस्ते नकुलो राजन्‌ राजपुत्रो युधिष्ठिर 1 
भ्रस्माकं वातां प्राप्तो भुयः केनेह वीव्यसि ॥३५॥ 
शकूनि ने पुद्ा-घमं रान युधिष्ठिर | आपके 
परमप्रिय राजकुमार नकूल तो हमारे श्रघीन हौ गये, 
श्व श्राप कौनसे धन कौ दवि परलगा रहै? 
युधिष्ठिर उनाच 
श्रं धर्मान्‌ सहवेवोऽचुत्रास्ति 
लोके ह्यस्मिन्‌ पण्डिताख्यां गतच । 
श्रनहुता राजपुत्रेण तेन 
दीव्याम्यहं चाप्रियवत्‌ प्रियेण ॥२३६॥ 
युधिष्ठिर ने कहा- ये सहदेव घर्मो का उपदेश 
करते है । संसार में पण्डित के रूप मँ इनकी प्र॑सिद्धि 
है। मेरे भिय राजकुमार सहदेवं यद्यपि दाव धर 
लमनिके योग्य नहीं, तोमी मँ अप्रिय वस्तुकी 
भांति इन्र दाव पर लगाकर खेलता हुं । 


वैशम्पायन उवाच 
एतत्‌ श्रुत्वा व्यवसितो निकृति समुपाधितः । 
जितमित्येव श्कुनिरयुधिष्ठिरमभाषत ॥२३७॥ 


वेक्म्पायनजौ कहते ह - जनमेजय ! यह सुनकर 
छली शकुनि ने निश्चयपूर्वंक युधिष्ठिर से कहा-- 
“दस दाव पर भी मेरी ही विजय हुई ।“ 
शकुनिह्वाच 
माव्रीपुत्रौ प्रियौ राजंस्तवेमौ विजितौ मया । 
गरीयांसौ तु ते मन्ये भीपसेनघनस्जयौ ॥३५८॥ 
क्षकुनि ने कहा- राजन्‌ ! प्रापके ये दोनों प्रिय 


२०० 


भाई माद्रीचूत्र नकल ओ्रौर सहदेव तो मेरे हारा जीत 
लिये गये । मै समभता ह, भीमसेन भौर श्र्जुन श्रायके 
लिए श्रधिक गौरव कौ वस्तु है [मरतः श्राप इन्ह दाव 
परर नहीं लगाएगे | । 
युधिष्ठिर उवाच 

श्रमं चरसे नूनं यो नावेक्षसि वै नयम्‌ । 
यो नः सुमनसां मढ विमेदं कर्तुमिच्छसि ।\३६॥ 

युधिष्ठिर बोले श्ररे मुट्‌ ! तु निक्चय ही श्रध 
का प्राचरण कररहाहै, जो न्याय की भ्रोर दृष्टि- 
पात्त सही करता । त्रु चुद्ध हृदयवाले हम मादय मे 
ट डालना चाहता है । 

प्कुनिर्वाच 

गते मत्तः प्रपतति प्रसत्तः स्थाणुमृच्छति । 
ज्येष्ठो राजन्‌ वरिष्ठोऽपि नमस्ते भरतर्षभ \*४०॥ 

शकुनि बोला--राजन्‌ ! धन के लोभ से भ्रधर्म 
करनेवाला मत्तवाला मनुष्य गे मे गिरता है, 
भ्रवनति को प्राप्त होता है ! श्रधिक उन्मत्त हुभ्रा 
मनुष्य दूंखा काठ हो जाताहै। श्रापतो श्रायु में बहे 
भ्रीर गणो मे शरेष्ठ हँ । है भरतकुलमूषण ! श्रापको 
नमस्कारै 
स्वप्ने तानि न दृश्यन्ते जाग्रतो वा युधिष्ठिर । 
कितवा यानि दीव्यन्तः प्रलयन््युत्कटा व ।।४१॥ 

घ्मराज युधिष्ठिर ! जुभ्रारी जुभ्रा खेलते समय 
पागल हकर भ्रनाप-दानाप वाते घक्‌ जातैहै,वेन 
कभी स्वप्न में दिखाई देती हैँ श्रौर न जागृतति-काल 
मेदही। 

युधिष्ठिर उवाच 
यो नः संख्ये नौरिव पारनेता 
जेता रिपूणां राजपुत्रस्तरस्वौ । 
प्रनेता लोक्वौरेण तेन 
वौव्याम्यहं श्षकुने फाल्गुनेन ॥॥४२॥ 

युधिष्ठिर ने कहा-है शकुनि ! जो युदध-खूपी 
समुद्र मे हम लोगो को नौका की भांति पार लगानै- 
वाले है, जो शत्रो के विजेता ह, वे संसार-प्रसिद्ध, 
वेगल्लाली वीर, राजकुमार श्र्जुन यद्यपि दाव पर 
लगाने योग्य नहीं ह, तो भी उनको दाव पर लगाकर 
मँ तुम्हारे साथ चुन्रा सेलता हूं । 


महाभारतम्‌ 


वैफम्पायन उवाच 
एतत्‌ श्रुत्वा व्यवसितो निङति समुपाधितः । 
जित्तमित्थेव दाकुनिर्युधिष्ठिरमभाषत ।१४३॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! यह्‌ सुनकर 
सठ्ता का अश्वय लेनेवाते शकुनि ने पूर्वेवत्‌ श्रपनी 
विजय कं। निङचय करके युधिष्ठिर से कहा- “दस 
दाव पर भीमेरी ही विजय हुई |" 
युधिष्ठिर उवाच 
तिक्‌ परेक्षी यदचं सदात्यमर्षो 
गवाभूतामग्रच इहा रिमर्दो । 
श्रनहुता राजपुत्रेण तेन 
दीव्याम्यहं भीमसेनेन राजन्‌ 1\४४॥ 
युधिष्ठिर वोले--राजन्‌ ! जो तिरी दृष्टि से 
देखते है, जो सदा श्रत्यन्त भ्रमरं मेँ भरे रहते ह, जौ 
गदाधारियो मेँ श्रग्रगण्य तथा श्रपने शत्रुम को कुचल 
डालनेवाले दै, उन्हीं राजकुमार भीमसेन कोम दाव 
पर लगाकर यह्‌ जुम्ना खलता हूं, यद्यपि वे इसके योग्य 
नहीं है । = 
नण़म्पायन उवाच 
एतत्‌ रत्वा व्यचसितो निषृति समुपाधितः। 
जित्तमित्येव शाकरुनियुंधिष्ठिरमभाषत ॥४५॥ 
वेशञम्पायनजी कहते है जनमेजय ! यह्‌ सुनकर 
पूत्तता का आश्रय लेनेवाने शक्रुनि ने घोषणापूर्वक 
युधिष्ठिर से कहा “लो, यह दाव भी भनैही 
जीता 1“ 
हाकुनिस्वाच 
बहुवित्तं 4 इ सहयद्विपान्‌ । 
श्राचक्ष्च चित्तं कौन्तेय यदि तेऽस्त्यपराजितम्‌ ॥४६॥ 
शकुनि बोला--कुन्तीनन्दन ! श्राप श्रपने भाद्यौ 
तथा हाभी-घोढषि्ित बहुत-सा घन हार चुके, श्रव 
श्रापके पास चिना हारा हृश्रा कोई घनक्ेषटो, तो 
बताइए । 
युधिष्ठिर उवाच 
रहं विकषिष्टः सर्वेषां रातुणां दपितस्तया 1 
कुर्यामहं जितः कमं स्वयमात्मन्युपप्लुते ॥॥४७॥ 
युधिष्ठिर ने कहा-रमँ श्रपने सब भादयौं मे वड़ा 
मोर सवका प्रिय हः श्रतः मँ श्रपनेकोही दवि परर 
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लगाता हं । यदिमे हार गया लो पराजित दापि की 
भाति सव काम करूगा । 
वंणम्पायन उवाच 

एतत्‌ श्रुत्वा व्यवसितो निकृति समुपाधितः । 
जितमित्येव शक्रुनियुधिष्ठिरमभाषत ॥४८। 

वेंशम्पायनजी कहते हैँ जनमेजय ! यह सुनकर 
कपटी शकुनि ने निश्चय के साथ श्रपनी विजय 
घोपितत करते हए युधिष्ठिर से कहा--““लो, यह्‌ दाव 
भी मैने द्री जीत लिया 1“ 

कषकुनिस्नात 

एतत्‌ पापिष्ठमकरोयदात्मानमहारयः । 
शिष्टे सति घने राजन्‌ पाप श्रात्मपराजयः ॥४६॥ 

ककरुनि बोला- हे राजन्‌ ! आप श्रपनेको दवि 
परर लगाकर जौ हार गये, यह्‌ श्रापके हारा बडा 
प्रधमं कायं हुश्रा । धन कै शेष रहते हूए श्रपने भ्रापको 
हार जाना महान्‌ पाप है । 
भ्रस्ति ते व प्रिया राञन्‌ ग्लह एकोऽपराजितः । 
पणस्द कृष्णां पाञ्चालीं तयाऽऽत्मानं पुनर्जय ।\५०॥ 

राजन्‌ ! श्रापकी प्रियतमा द्रौपदी भी एक एेसा 
दाव है, जिसे म्राप श्रवततक नहीं हारे है, श्रतः पाञ्चाल 
राजकुमारी छृष्णा को श्राप दाव पर लगाइषए्‌ तथा 
उसके वारा फिर श्रषने कौ जीत लीजिए । 

युधिष्ठिर उनाचं 

नैव लष्वी न महती न कृष्णा नातिरोहिणो । 
नीलकुच्चित्केशी च तया दीव्याम्यहं त्वया \॥*५१॥ 

पुषिष्ठिर बोले-जोननारीदहैनलम्बीहै, न 
कृष्णवर्णा है न भ्रधिकं रक्तवर्णां तथा जिसके केदा 
नीले तथा घंघराले ह, उस द्रीपदीको भी दाव पर 
लगाकर ओँ तुम्हारे साथ सेलता हुं ¦ 


्घ्रम्पायन उवाच 


एवमुक्ते तु वचने धर्मराजेन धौमता। 
धिग्धिगित्येव वृद्धानां सभ्यानां निःसृता गिरः ॥५२॥ 
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वैशम्पायनजो कहते है जनमेजय ! वुद्धिमान्‌ 
धर्मराज के ठेसा कदत ही उस सभामें वैडे हुए वृद्ध 
पुरुपों के गख से "पिक्कार दै, धिक्कार है" की आ्रावाज 
श्रनि तमी । 


चुक्षुभे सा सभा राजन्‌ राज्ञां संजक्ञिरे शुचः । 
भीष्मद्रोणङृपादीनां स्वैदक्व समजायत ॥५३॥ 
राजन्‌ ! उस्न समय सारी सभा में हृतचल मच 
गई । राजा्नों को ब्रति्ोक हृश्रा । भीष्म, द्रोण 
ग्रोर कृपाचार्य श्रादि के हारीरोंसे पसीना च्ध्ने 
लगा । 
धिरो गृहीत्वा विदुरो गतसत्व इवाभवत्‌ 
शरास्ते ष्यायन्नघोवक्त्ो निःरवसन्निव पन्नगः ॥। ५४॥ 
विदुरजी तौ दोनों हाथों से श्रपना भिर थामकर 
वेहोग-से हो गये । वे फफकार मारते हृए स्पंकी 
भाति उच्छ्वास्च लेकर मुँह नीचा कयि हृएु गम्भीर 
चिन्तन में मग्न हो बैठे रह गये । 
घृतराषटरस्तु तं हृष्टः पर्यपृच्छत्‌ पुनः पुनः। 
कि जितं कि जितमिति ह्याकारं नाभ्यरक्षत (१५५॥ 
धृतराष्ट्र मन-ही-मन प्रसन्न हो उनप्ते बार-बार 
पूछ रहे थेया हमारे पक्ष की जीत हो रही हि 
वे श्रपनी प्रसन्नता की आङ्ृति को न छिपा सके । 
जहषं कर्णोऽतिभूश्षं सह दुःशासनादिभिः । 
इतरेषां तु सभ्यानां नेत्रेभ्यः प्रापतज्जलम । ।५६॥ 
दुःशासन श्रादिं फे साथ कणं को भी प्रत्यधिक 
प्रसन्नता हई परन्तु अरन्य सभासदो की आंखो से रस 
गिरने लगे । 
सौबलस्त्वभिधायैवं जितकाद्यौ मदोत्कटः । 
जितपित्येव तानक्षान्‌ पुनरेवान्वपद्चत ॥५७॥ 
सुवलपुत्र शकुनि ने “भने यह मी जीत लिया 
एसा कहकर पासो को पनः उठा लिया । उस समय 


वह विजयोल्लास से सुोभित श्रौर मदोन्मत्त हो रहा 
था। 


इति भह्ाभारते सभापर्वणि त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
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महाभारयम्‌ 


चतुदंशोऽध्यायः 
विदुर का दूर्योधन को फटकारना, दुःशासन का द्रौपदी को केच पकड़कर 
घतीरते हृषु सभा में लाना, ब्रौपदी का परकन 


दुर्योधन उवाच 
क्षत्द्रौ पदीमानयस्व 
प्रियां भार्पा सम्मतां पाण्डवानाम्‌ 1 
सम्मार्जतां वेदम परेतु शीघ्रं 
तत्रास्तु दासीभिरपुण्ध्ीला ।॥१॥ 
दुर्योधन बोला हे विदुरं । यहां भ्ाग्रो। तुम 
जाकर पाण्डवो, की प्यारी एवं मनोनुकूल पत्नी 
द्रौपदी को याँ ले श्राश्नो । वह माग्यहीना शीघ्र यहाँ 
अ्राये तथा मेरे महलो मे फाड्‌ लमाए । उसे वहीं 
दासियो के साथ रहना होमा । 
विदुरं उवाच 
दुधिभाव्यं भाषितं त्वावृशेन 
न॒ मन्द सम्बुध्यसि पाराबद्धः। 
प्रपाते त्वं लम्बमानो न वेत्ति 
व्याघ्रान्‌ भगः कोपयसेऽतिबाल्यात्‌ ।२॥ 
विद्र बोले -श्ररे मूख ! तेरे-जेसे नीच के मूख 
से ही एसा दुवंचन निकल सकता है । तू काल-पाशमें 
वंधा होने से क सम नहीं पा रहा । तु एेसे चे 
स्यान में लटक रहा है, जहां से गिरकर प्राण जानम 
प्रधिक देर नहीं है, परन्तु तुमे इस वात का पता नहीं 
है तरु एकं साघारण मृग होकर श्रमनौ मूखंता से 
व्याघ्रो कोक्रद्धकररहाहै। 
भ्राक्षीविषास्ते शिरसि पुर्णकोपा महाविषाः 1 
मा कोपिष्ठाः सुमन्दात्मन्‌ मा मभस्त्वं यमक्षयम्‌ ॥२॥ 
मन्दात्मन्‌ ! तैरे सिर पर क्रोध भें मरे हृए 
महाविषघर सापि चढ़ श्राये ह । तु उनके करो को 
मत भड़का ! यमलोक में जाने को उद्यत मत हौ ! 
न॒हि दासौत्वमापन्ना कृष्णा भवितुमहंति । 
श्रनीशेन हि रानषा पणे न्यस्तेति मे मतिः ॥४।१ 


एहि 


~ ~ ~ ---- --- ---- =- ~-------~- 
१. द्रोपदी केवल युधिष्ठिर कौ पत्नी थी । युधिष्ठिर द्वारा 


उसे दांव पर लगाने से भी यह वात सिद्ध होती है । यहां 
उसे "पाण्डवो की प्यारी पल्नी' कटुना लाक्षणिक है । 


द्रौपदी कभी दासी नहीं हो सकती, क्योकि राजा 
युधिष्ठिर पहले श्रपने को हारकर द्रौपदी को दाव 
पर लगाने का श्रधिकार खो चुके थे । एसी श्रवस्या 
मे उन्होने इसे दाव पर लगाया दै, श्रतः मेरा विवास 
है कि द्रौपदी हारी नदी गई। 
श्रयं धत्ते वेणुरिवात्मघाती 
फलं राजा वृतराष्ट्स्य पचः । 
द्यूतं हि वैराय महाभयाय 
मत्तो न वुष्यत्ययमन्तकालम्‌ ।\५॥ 
जसे वांस श्रपनेनाश् केलिए ही फल धारण 
करता है, वैसे ही घृतराषटर्‌ के पुव इस राजा दु्येधिन 
ने महामयेकर वैर को सृष्टि के लिए इस जुए के खेल 
को श्रपनाया है। यह एे्ा उन्मत्त हौ मयाहै कि 
मृत्यु सिर पर नाच रही है, किन्तु इसे उसका पता 
ही नहीं है। 
नारन्तुदः स्यान्न नृद्ंसवादौ 
न॒ हीनतः परमभ्याददीत । 
ययास्य बाचा पर उद्विजेत 
न तां घवेदुषतीं पापलोक्याम्‌ ५१६॥ 
किसी को ममेभेदी बात न कहै, किसी से कठोर 
वचन न वोते । नीच कर्मकेदारा शत्रुको वहम 
करने की चेष्टा न करे । जिस वात से दुसरे को उद्वेग 
हो, जो जलन पैदा करनेवाली श्रौ र नरक -दुःखविरोष 
की प्राप्ति करनेवाली हौ, एसी वातत मुंह से कमीन 
निकाले । 
समुच्चरन्त्यतिवदाह्छ वबत्राव्‌ 
चैराहतः शोचति रात्र्यहानि 1 
परस्य नामर्मसु ते पतन्ति 
तान्‌ पण्डितो नावसुजेत्‌ परेषु ।\७॥ 


आज भी इस प्रकार कै प्रयोग होते है । जते “यह्‌ माचार- 
वालों की पत्नी है 1” पली तो बहुएकही की होती हैः 
परन्तु कहा ्स प्रकार जाता है मानो सवकी हो। 


सभापवं : चतुदंप्रौऽध्यायः 


मुख से जो कट्वचन-रूपी वाण निकनेते है, 
उनसे ग्राहत हरा मनूप्य रात-दिन शोक ग्रीर चिन्ता 
मे इवा रहता है । वेद्रुसरेके ममं परदही श्राघात्त 
करते हँ, श्रतः बुद्धिमान्‌ को दुसरों के प्रति करोर 
वचनं का व्यवहार नहीं करना चाहिए 1 
न [किचिदित्यं प्रवदन्ति पार्था 
वनेचरं वा गृहमेधिनं वा। 
तपस्विनं वा परिपुणचिद्यं 
भषन्ति हैवं इवनराः सदेव ॥८॥ 
कुन्तीपुत्र किसी वनवासी, गृहस्थ, तपस्वी ्रथका 
विद्वान्‌ से एेसी कटौर वातत कभी नहीं बोलते । 
तुम्दारे-जेसे कृत्तं के-सं स्वभाववाते मनुप्य ही सदा 
इस प्रकार दूसरों पर भोका करतेर्है। 
मज्जन्त्यलात्रुनि शिलाः प्लवन्ते 
मुह्यन्ति नावोऽम्भसि शश्वदेव । 
मृढो राजा धृतराष्टस्य पत्रो 
न मे वाचः पथ्यरूपाः ष्पणोति ॥६॥ 
चाहे तवी जल मेँ डव जाए, पत्थर तंरने लग 
जां तथा नौकाएं मी सदा जल मेँ डव जाया करे, 
परन्तु घृतराष्टर का यह्‌ मूं पुत्र राजा दुर्योधन मेरी 
हितकर घाते नहीं सुन सकता । 
वशम्पाफन उवाच 
धिगस्तु क्षत्तारमिति ब्रुवाणो 
दर्पेण मत्तो पुत्तराषटर पुत्रः । 
भ्रवेक्षत प्रातिकामीं सभाया- 
मुवाच चैनं परमा्यमध्ये ॥१०।॥ 
वंशम्पायनजो कहते हँ -हे जनमेजय ! धृतराष्टू- 
पत्र दुर्योधन गवं से उन्मत्त हौ रहा था । उसने "विदुर 
को धिकार है -एेसा कहकर प्रात्तिकामी की ग्रोर 
देखा श्रीर सभा मे वंठे हुए श्रेष्ठ पुरुषो के मध्य उससे 
कहा- 
दुर्योधन उवाच 
प्रातिकामिन्‌ प्रौपवीमानयस्व 
नते भयं विद्यते पाण्डवेभ्यः । 
क्षत्ता ह्ययं विवदत्येव भीतो 
म चास्माकं वृद्धिकामः सेव ॥११॥ 
दुर्योषन बोला- प्रातिकामिन्‌ ! तुम द्रौपदी को 
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यहां ले श्राश्रो ! तुम्हे पाण्डवं से भयभीत नहीं होना 
चादिषु । ये विदुरतो भीहरहै, श्रतः सदा एसी वातं 
कियाकरतेहैं। ये कमी हम लोगों की वृद्धि नहीं 
चाहते । 
वेशम्पायन उवाच 
एवमुक्तः प्रातिकामी स सूतः 
प्रायाच्छीघ्रं राजवचो निशम्य । 
प्रविहयं च इवेव हि सिहगोष्ठं 
सभासदन्महिषौं पाण्डवानाम्‌ ॥१२॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! दुर्योधनं के 
एसा कनै पर राजा के श्रदेकको श्िरोधा्यं करके 
वह सूत्र प्रातिकामी शीघ्र चला मया तथा जैसे कुत्ता 
सिह की माद में चुसे, उसी प्रकार उन राजभवने 
प्रवेश करके वह्‌ पाण्डवो की महारानी के पास गया। 
प्रातिकाम्युवाच 
युधिष्ठिरे चूतमदेन मत्तो 
दुर्योधनो द्रौपदि त्वामजेषीत्‌ । 
सा त्वं प्रपद्यस्व नृपस्य वेम 
नफामि त्वां कर्मणि यासेनि ॥१३॥ 
प्रातिकाभी वोला- हे द्रपदकुमारि ! धर्मराज 
गुधिष्ठिरने जुए कै मदमे उन्मत्त हो पना स्वंस्व 
हारकंर आपको भी दाव पर लगा दिया श्रौर दुर्योघन 
ने श्रापको जीत लिया । याज्ञसेनि ! भ्रव श्राप महा- 
राज धृतराष्ट्र के महल मे पघारे । मँ ग्रापको वहाँ 
दासी काकाम करवानि कै लिए ले चलता हं । 
द्वीपदुवाच 


कथं त्वेवं वदसि प्रातिकामिन्‌ 
को हि दीम्येद्‌ भार्यया राजयुत्रः । 

मूढो राजा चूतमदेन मत्तो 
ह्यभरुन्तान्यत्‌ कंतवमस्य किचित्‌ ॥१४॥ 
द्रौपदी ने कहा- प्रातिकामिन्‌ ! त्रु एसी वातत 
कंसे कहता है ? कौन राजकुमार श्रपनी पत्नी को 
दाव पर लगाकर जुग्रा बेलेगा ? क्या राजा युधिष्ठिर 
जए के मद में इतने उन्मत्त हो गये कि उनके पास 
जुत्रारियों को देने के लिए दूसरा कोई धन नहीं 

वचा ? 
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प्रातिकम्युवाचे 
यदा नाभ्रुत्‌ कंतवमन्यवस्य 
तदादेवीत्‌ षाण्डवोऽजातशात्रुः । 
न्यस्ताः पुर्वं ्रातरस्तेन राज्ञा 
स्वयं चात्मा त्वमथो राजपुत्रि ॥१५।। 

प्रातिकामी बोला- राजकूमारि ! जव जुप्रारियों 
कोदेने के लिए दूसरा कोई धन शेष नहीं रह्‌, तव 
अजातरात्रु पाण्डपुत्र युधिष्ठिर ने पहूतै तो ऋषपने 
भाद्यों को दवि पर नमाया, तत्त्द्चत्‌ श्रपने को 
ग्रौर अन्त में ग्रापको भीं दांव पर लगा दिया। 

द्रौपद्युवाच 

गच्छ त्वं कितवं गत्वा सभायां पृच्छ सूतज । 
कितु पूवं परानंदीरात्मानमयवा चु माम्‌ ।\१६॥ 

द्रौपदी नै कहा- सूतपुत्र! तुम उस सभामें 
जुश्नारी महाराजे के पास जोग्रो तथा वहा जाकर यह 
पुद्छो कि--श्राप पहले अपने को हारे थे, या मुभे ? 
एतज्ज्ञात्वा समागच्छ ततो मां नय सूतज । 
जञात्वा चिकीषितमहं रा्नो यास्यामि दुःखिता ॥१७॥ 

सूतनन्दन ! यह्‌ जानकर लौट प्राम्रो । तव मुभ 
ले चलो । राजा क्या करना चाह है--यहं जानकर 
ही म दुःखिनी ्रवला उस सभा में चलूंभी । 

तफ्राम्पायन उवाच 

सभां गत्वा स चोवाच द्रौपद्यास्तत्‌ वच्चस्तदा । 
युधिष्ठिरं नरेन्द्राणां मध्ये स्थितमिदं वचः \॥१८॥ 
कष्येको न: परानंषीरिति त्वामाह द्रौपदी । 
किन्तु पूवं परानेषीरात्मानमयवापि माम्‌ ॥१६॥ 

वेशम्पायनजी कहते है जनमेजय । प्रातिकामी 
सूत ने सभा मे जाकर राजाग्रो के मध्यमे वेठे हुए 
युधिष्ठिर से द्रौपदी की बहुं वात कहं सुनाई । उसने 
कहा--"्रौपदी श्राप से पुना चाहती है कि किस- 
किंस वस्तु के स्वामी रहते हुए प्राप मुके हारे? 
स्मौर, श्राप पहले ्रपने को हारे हैँ या मुभे ?“ 
युधिष्ठिरस्तु निषचेता गतसत्व इवाभवत्‌ । 
न तं सुतं प्रत्युवाच वचनं साध्वसाधु वा ५२० 

है राजन्‌ ! उस समय युधिष्ठिर भ्रचेत श्रौर 
निष्प्राण-से हो रहै थे, श्रतः उन्होने भरा्तिकामी को 
भला-बुरा कुछ भी उत्तर नहीं दिया । 


महाभारतम्‌ 


दुर्योधन उवाच 
इहैवागत्य पाञ्चालो प्रदनमेनं प्रभाषताम्‌ । 
इहैव सर्वे शण्वन्तु तध्थार्चतस्य यद्‌ वचः ।२१॥ 
दुर्योधन वोला-सूतपुत्र ! जाकर कह दो, द्रौपदी 
यहीं ्राकर श्रपने इस प्रष्न को पृ । यहीं सव सभा- 
सद्‌ उसकै प्रन श्रौर युधिष्ठिर के उत्तर को सूनं । 
सगम्पायनं उवाच 
स॒ गत्वा राजभवनं दुर्योधनवश्रानुगः। 
उवाच द्रौपर्व सुतः प्रातिकामी व्यथान्विततः ॥२२॥ 
वश्षम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! प्रातिकामी 
दुर्योधन कै वह में था, ग्रतः वहु राज-भवन मँ जाकर 
द्रौपदी से व्यथित होकर वोला-- 
प्रात्तिकाम्यूवाच 


समभ्यास्त्वमो राजयुत्याह्यन्ति 
मन्ये प्राप्तः संक्षयः कौरवाणाम्‌ । 
न वै समृद्धि पालयते लघीयान्‌ 
यस्त्वां सभां नेष्यति राजपुत्रि ॥२३॥ 
प्रातिकामी बोला-राजकरुमारि ! वे [दुर्योधन 
श्रादि ] सभासद्‌ तुम्हे सभामेंही चुना रहै है । मुभे 
ती एसा जान पडता ह कि श्रव कौरवो के धिनाश्ञ 
का समयञ्रागयादहै। जो (दुर्योधन) इत्तना भिर 
गया है कि तुम्हें सभा में बुलाने का साहस करता दहै, 
वेह कभी श्रपनी घन-सम्पत्ति की रक्षा नहीं कर 
सकता । 
द्रौपद्युवाच 
एवं नूनं व्यदधात्‌ संविधाता 
स्पश्षावुभौ स्पृशतो वृद्धबालौ 1 
घमं त्वेकं परमं प्राहु लोके 
स नः शमं धास्यति गोप्यमानः ॥ २४॥ 
ब्रौपदी बोली- सूतपुत्र ! निङ्वय ही विधाता 
कासा ही विधान दहै। बालकं भ्रौर वृद्ध सवक्ो 
सुख-दुःख प्राप्त हते रहते हँ । जगत्‌ मे एकमात्र धमं 
को ही सचंश्रेष्ठ चत्ताया गया है । कदि हम उसका 
पालन करे तो वह हमारा कल्याण करेगा । 
सोऽयं धर्मो मात्यगात्‌ कौरवान्‌ व 
सभ्यान्‌ गत्वा पृच्छ वेभ्वं वचो मे। 


सभापवं : चतुद णोऽध्यायः 


षे नां ब्रुयुनिक्िचितं तत्‌ करिष्ये 
धर्मात्मानो नीतिमन्तो वरिष्ठाः ।२५॥ 
मेरे इस धर्म का उल्लंघन न हो, अततः तुम समा 
मे वैठे हृए कुहवशियों के एस जाकर मेरी यह 
घर्मानुकूल वात पुछो-"हस समय मुकं क्या करना 
चाहिए ? ' वे घर्मात्मिः, नीतिज्ञ श्रौर श्रेष्ठ महापुरुष 
मुभे जैसी प्राज्ञा देगे, मै निर्चय ही वैसा करूंगी । 
वएम्पायन उवाच 
शरुत्व। सुतस्तद्रचो याज्ञसेन्याः 
सभां गत्वा प्राहु वाक्यं तदानीम्‌ । 
श्रघोमुखास्ते न च फिचिदरूचु- 
निबन्धं तं धार्तराष्ट्‌ स्थ वद्ध्वा ॥२६५ 
वैराम्पायनजी कहते है द्रौपदौ का यहु कथन 
सुनकर प्रातिकामी ने पुनः समा मेँ लौटकर द्रौपदी 
कै प्रदन को दुह॒राया । परन्तु उस समय दुर्योधन के 
उस दुराग्रह को ज।नकर सभी मुख लटकाए वेठे रहै, 
कोई कुछ भी नहीं बोला । 
पाण्डवाक्च महात्मानो दीना दुःखसमन्विताः । 
सत्येनातिपरीताद्गा नोवीक्षन्ते स्म किञ्चन ॥।२७॥ 
इधर महारमा पाण्डव सत्य के वन्धन से बेधकर 
अ्रत्यन्त दीन श्रौर दुःख-मम्न थे । उन्हे कुछ भी चूभः 
नहीं पडता था 1 
ततस्त्वेषां मुखमालोक्य राजा 
दर्योधिनः सूतमुवाच हृष्टः । 
हहैवेतामानय प्रातिकामिन्‌ 
प्रत्यक्षमस्याः कुरो सुवन्तु ॥२८॥। 
उनके दीन मुख की श्रोर देखकर राजा दुर्योधन 
अतिप्रसन्न हौ सूत से बोला- “प्रातिकामिन्‌ ! तुम 
द्रौपदी को यहीं ले भ्राग्नो । उसके समक्ष ही धर्मात्मा 
कौरव उसके भ्रदनों का उत्तर देगे 1” 
ततः पुतस्वस्य वश्ानुगामी 
भीतदच कोधाव्‌ द्षवात्मजायाः । 
विहाय मानं पुनरेव सम्या- 
मुवाच कृष्णां किमहं ब्रवोमि ।॥२६॥ 
तत्पश्चात्‌ दुर्योधन कै वशवर्ती प्रातिकामी ने 
द्रौपदी कै कोधे उरते हुए भ्रपने मान-सम्मानकी 
चिन्ता न करके पुनः सभासदो घे पृरा--“भ द्रौपदी 


को क्या उत्तर दू?" 
दुयोधन उवाच 
दुःज्ञासनैष मम सुतयुत्रो 
वकोदरादुद्धिजतेऽत्पचेताः 
स्वपं प्रगृह्यानय याज्ञसेनीं 
कि ते करिष्यन्त्यवशाः सपत्नाः ॥२०॥ 
दुर्योधन बोला-हे दुःशासन ! यह मेरा सेवक 
सूतपुत्र प्रातिकामी शरत्यन्त मखं है । यह भीमततेन से 
उरता है । तुम स्वयं द्रौपदी को पकड़कर य्हांले 
आभ्रो । हमारे शन पाण्डव इस समय हम लोगो के 
वशमेदह। वे तुम्हारा कुछ नहीं विगाड़ सक्ते । 
ततः समुत्थाय स राजपुत्रः 
शरुत्वा खातः शासनं रक्तदृष्टिः । 
प्रविक्य तदवेम भहारथाना- 
मित्यत्रवीद्‌ द्रौपदीं राजपुत्रीम्‌ ॥३१॥ 
भाई का भ्रादेशच सुनकर राजक्रुमार दुःशासन उठ 
खड़ा हृश्रा ्रौर लाल शाखं किये वहाँ से चल दिया । 
महारथी पाण्डवो के महल मेँ प्रविष्ट होकर उसने 
राजकुमारी द्रौपदी से इस प्रकार कटा-- 
एह्येहि पाञ्चालि जितासि कृष्णे 
दुर्योधनं पद्य विमुक्तलज्जा 1 
कुरून्‌ भजस्वायतयपन्ननेत्रे 
घर्मेण लब्धासि सभां परंहि ॥३२॥ 
"“पाञ्चालि ! प्रश्नो, प्रश्रो, तुम जुए में जीती 
जा चुकी हो 1 छृष्णे ! भ्रव लज्जा छोडकर दुर्योधन 
की ओर देखो । कमल के समान विक्ञाल ने्रोवाली 
द्रौपदि ! हमने धर्म के प्रनुसार तुम्हे प्राप्त किया है, 
श्रतः तुम कौरवो की सेवा करो । श्रमी राजसभां 
चली चलो ।” 
ततः समुत्थाय सुदमनाः सा 
विव्ण॑माभृज्य मुख करेण । 
शरार्ता प्रदुद्रा यतः स्मियस्ता 
वृद्धस्य राज्ञः कुरपुद्धवस्य ॥।३३॥। 
यह सुनकर द्रौपदी का मन श्रव्यन्त उदास हौ 
ग॑या । उसने श्रपने मलिन मुख को हाथ से पोा । 
फिर उठकर वह रातं श्रवला उसी ्रोर मागी, जहां 
वृद्ध महाराज धृतराष्ट्र की स्त्रियां वेठी हुई थीं । 


२०६ 


ततो जवेनाभिससार रोषाद्‌ 
दुःासनस्तामभिगजंमानः । 
दीर्घेषु नीलेष्वथ चो्भिमल्मु 
जग्राह केञेषु नरेन््रपत्नीम्‌ ।\२४।। 
तव दुःशासन भी योपसे गजता हुग्रा वड वेगसे 
उसके पीके दौड़ा । उसने महाराज युधिष्ठिरकी 
पत्नी द्रौपदी के लम्बे, नीले ग्रौर लहराते हुए केशों 
को पकड़ लिया ।' 


सतां पराङृष्य संमाततमीप- 
सानीय कष्णामतिरीघकेडपिम्‌ 1 
इःशसनो नाथवत्ीमनाथां 
चकं वायुः कदलीमिवार्तेमि ।।२५॥ 
लम्बे केशोंवाली वह द्रौपदी यद्यपि सनाथा थी, 
तोभी दुःजासन उस श्रातं प्रवलाको प्रनाथकी 
माति घसीटता हृश्रा सभा के समीपले भ्रायातथा 
जसे वायु केलेके वृक्ष को ककफोरकर भका देती है, 
उसी प्रकार वह्‌ द्रौपदी को वलपृवंक घसीटने लगा 1" 


सा कृष्यमाणा नमिताद्धयष्टिः 
दानेरुवाचाय रजस्वलास्मि । 
एकं च वासनो मम मन्वबुद्ध 
नेतं सभां नार्हसि मामनायं ॥३६॥ 
दुःशासन के खीचने से द्रीपदी का शरीर भूक 
गया 1 उसने धीरे से कहा--“ग्रो मन्वचुद्धि दुष्टात्मा 
दुःशासन ! मँ रजस्वला हं तथा मेरे शरीर पर एक 
ही वस्व है। इस श्रवस्थामे मुकेसभामें ते जाना 
अनुचित है ।" 


दुःशासन उवाचं 


रजस्वसा वा भव यान्तसेनि 
एकाम्बरा वाप्यथवा विवस्त्रा । 


महाभारतम्‌ 


ष्यते जितासि च कृतासि दासी 
दासीषु वासश्च यथोपजोषम्‌ \) २३७॥ 
दुःशासन वोला- द्रौपदी ! तु रजस्वला, एक- 
वस्वा प्रथवा नंगी दही क्यौन हो, हमने तु जुएमें 
जीताहै, अ्रतः ग्रवतुहमारी दासीदहयो चुकीहै। 
तु अव हमारी इच्छा कते ब्रनुसार दासियों मे रहना 
पड़ंगा । 
वैशम्पायन उवाच 


प्रकीणके्ी पतितार्घवस्तरा 
इःखासनेन व्यवधूयमाना । 
ह्ीमत्यमर्षेण च वहमाना 
शनै रिदं वाक्यमुवाच फष्णा ॥\३८५। 
वेश्ञम्पायनजौ कहते ह- जनमेजय ! उस समय 
द्रीपदी कै केश विखर गये ये । दु-शासन के फकभोरने 
से उसका श्राघा वस्व मी लिसककर गिर गया या) 
वहु लज्जा से गडी जाती थी तथा भीतर-ही-भीतर 
क्रोध से जल रही थी । उसी श्रवस्था मँ वह घीरेसे 
वोली- 


द्रौपुवाचं 
इमे त्भायामुपनोतश्नास्ताः 
क्रियाचन्तः सवं एवेन्द्रकल्पाः । 
गरुस्थानाः गुरुवश्चैव सर्वे 


तेपामग्रे नोत्सहे स्थातुमेवम्‌ ।३६॥) 
दरौपदी बोली- ग्रे दुष्ट ! इस सभा मे शास्वों 
के विद्धान्‌, कर्मतया इन्द्र के समान तेजस्वी मेरे 
पिता के समान सभी गुरुजन वंठे हए हैँ । मै उनके 
समक्ष इस रूप मे खडी होना नहीं चाहती । 
इदं त्वकायं कुरुवीरमध्ये 
रजस्वलां यत्‌ परिकषंसे माम्‌ । 


१. यहा द्रौपदी को मरेनद्रपत्नी =-युधिष्ठिर की पत्नी कहा 
मयाहै। 


२. डुःशासन द्वारा द्रौपदी को साड़ी क्रा स्लीचा जाना मौर 
श्रीकृष्ण हारा उस्रकौ साड़ी वडानां गप्प है । श्रीकृप्णजी 
तो कहते हँ कि मृ पताही नही थाकिजुभाष्ेलाजा 


रहा दै) यदिर्मेद्रारकामे होता त्तौ विना बुलयेभी 
हस्तिनापुर आकर जुए को स्कवा देता । 
[ र ° वनपवं ° १।१२-१३| 


पूना-संस्करणमे भी बह सारा विवरण प्र्षे 
होने के कारण मूल पाठ में महीं दिया गया है । 


सभापवं : पञ्चदणोऽष्यायः 


न चापि कदिचत्‌ कुस्तेऽ् कुत्सां 
धुवं तवेदं मतमम्पुपेताः ॥८४०।। 
श्रे! तु द्न कौरव-वीरोंके मध्यमे जौ मू 
रजस्वला स्वरीढको खींचकरलिए जा रहा टै, यह 
प्रति पापपूर्णं कृत्य है । मँ देखती हं, यहाँ कोई भी 
मनृष्य तेरे इस कुकमं की निन्दा नहीं कर रहा है । 
निङ्चय ही ये सव लोग तेरे व्च मेँ हौ गये । 
धिगस्तु नष्टः खलु भारतानां 
घमंस्तथा क्षत्रविदां च वृत्तम्‌ । 
यत्र॒ ह्यसीतां कुरुधमवेलां 
भक्षन्ति सवं कुरवः सभायाम्‌ ।\४१। 
श्रहो । धिक्कार है । भरतवंश के नरेशो का धम 
निद्वय ही नष्ट हौ गया तथा क्षवरियधर्मं के जानने- 
वासे इन महापुरुषों का सदाचारं भी नष्ट हौ गया । 
यहाँ कौरवो की धर्म-मयदिा का उल्लंघन हौ रहा है, 
तोमी सभाम वेठंहृए समी कुर्वंश मौन होकर 
देख रहे है 1 
रोणस्य भौष्मस्य च नास्ति सत्त्वं 
क्ष्तस्तथंवास्य महारमनोऽपिं । 
राज्ञस्तया हीममघर्मभुग्रं 
न ॒लक्षयन्ते कुरवद्धमुख्याः ।(४२॥ 
जान पड़ता है, गुर द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, 
महात्मा विदुर तथा राजा धुतराष्टर में भ्रव कोई 
क्ति नहीं रह गर्ईहै, तभी तो ये कुर्वंश के वृद्ध 


२०७ 


महापुरूप राजा दुर्योधन के इस भयानक पापाचार 
की ्रोर दृष्टिपात न्हींकर रहै दैं। 
भ्रीप्म उवाच 
न धर्मसौक्षम्यात्‌ सुभगे विवेक्तुं 
कषक्नोमि ते प्रहनमिमं यथायत्‌ । 
श्रस्वाभ्यज्ञक्तः पणितुं परस्वं 
स्त्रियाश्च भतुवश्ातां समीक्ष्य ॥।४३॥ 

भीष्म वोते -सौभाग्यशालिनी । धर्मं का स्वरूप 
ग्रत्यन्त सूक्ष्म हीनेके कारण मँ तुम्हारे इस प्रबन 
का टीक-ठीकं विवेचन नहीं कर सकता । जो स्वामी 
नहीं है, वह प्राया घन दाव पर नहीं लगा सकता । 
परन्त्‌ स्त्री को सदा प्रपने स्वामीके ही श्रधीन देखा 
जाता है, श्रत: इन सव वातो पर चिचार करने कै वाद 
मुभे कुछ कहते मरीं वनता । 

लम्नम्पायन उवाच 
तां कृष्यमाणां च रजस्वलां च 
सरस्तोत्तरीयामतदर्हुमाणाम्‌ । 
वृकोदरः परेक्ष्य युधिष्ठिरं च 
चकार कोपं परमार्तरूपः ॥४४। 

वेशम्पायनजी कहते हैँ कृष्णा रजस्वला दशा 
भे घसीटी जा रही थी, उसके सिर का वस्त सरक 
गयाथा। चहु इस तिरस्कार कै योग्य कदापि नहीं 
धी । उसकी यह दुरवस्था देखकर भीमसेन को वड़ी 
पीड़ा हुई । वे युधिष्ठिर की श्रोर देखकर मन-ही-मन 
करद्ध हो उठे। 


इति महाभारते प्भापदवंणि चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः 
भीमसेन का क्रोध, विकर्णं की घर्मसंगत बात, भोम द्वारा दुःश्रासन के रक्तपान की प्रतिज्ञा 


भीम उवाच 
भवन्ति गेहे बन्धक्यः कितवानां युधिष्ठिर । 
न ताभिद्त वीस्यन्ति दया चैवास्ति तास्वपि ।\१॥ 
भोम बोले-भैया युधिष्ठिर ! जुभ्मारियों के घर 
मे प्रायः कुलटा स्त्रियाँ रहती है, परन्तु वे मी उन 
दाव परर लगाकर जग्रा नहीं खेलते । उन कुलटाभ्नो के 
पर्ति मी उनके हदय मे दया रहती है । 


कार्यो यव घनमाहार्षोद्‌ द्रव्यं यच्चान्यद्त्तमम्‌ । 
तथान्ये पृथिवीपाला यानि रत्नान्युपाहरन्‌ ॥२॥ 
वाहनानि धनं चव कवचान्यायुधानि च । 
राज्यमात्मा वयं चव फंतयेन हतं परः ॥३॥ 
कादिराज ने जो धन उपहार में लाकर दिया था 
तथा ओ्रौर भी जौ उत्तम द्रव्य वे हमारे लिए लयेथे 
एवं श्रन्य राज्रोमेभी जो रत्न हमें भेटक्ियिये 


4.7 


उन सबको श्रर हमारे वाहनौ, वैभवों, कवचो, 
प्रायुधों, राज्य, श्रापके शरीर तथा हम सव भादयों 
को भीं शुभ्रो नेजुएके दव पर रखवाकर अपने 
प्रधिकारमें कर लिया। 
न च मे तत्र कोपोऽभुत्‌ सर्वस्येशो हि नो भवान्‌ । 
इमं त्वतिकरमं मन्ये द्रौपदी यत्र॒ पण्यते ।\४। 
उस सवके लिए मेरे मनमें क्रो नहीं हुश्रा, 
वयोकि त्राप हमारे सर्वस्व क स्वामी है, परन्तु द्रौपदी 
को जो दवि पर लगाया गया, इसे मै भ्रत्यन्त ्रनुचिते 
मनिता हूं । 
अस्याः कृते मन्युरथं स्वयि राजन्‌ निपात्यते । 
बाहु ते सम्प्रधक्ष्यामि सहदेवाग्निमानय्‌ ॥५। 
राजन्‌ ! द्रौपदी की इस दुर्दशा के लिए ्मँग्राप 
पर ही श्रपना क्रोधछोडरहा हूं । भै श्रापकी दोनों 
भृजाश्रौ को जनाऊंगा 1 सहदैव ! भ्रमि ले श्राग्रो । 
अर्जुन उवाच 
न॒ पुरा भीमसेन त्वमीवृशीर्वदिता गिरः। 
परंस्ते नाहितं नूनं नृक्ंसेधंमंगौरवम्‌ ॥॥६॥ 
भरजुन ने कहा- भैया भीमसेन ! तुमने पहले 
कभी एसी बातें नहीं कही थीं । निश्चय ही कूरकर्मा 
दातृ ने तुम्हारी धर्म-विषयक गौरवमय बुद्धिको 
नष्ट कर दिया है । 
न सकामाः परे कार्या धर्ममेवाचरोत्तमम्‌ । 
घातरं धार्मिकं ग्येष्ठं कोऽतिवतितुम्हति ।५७॥ 
भेया ! शत्रौ की कामना सफल मत करो; 
उत्तमधमं का ही प्राचरण करौ। भला, अपने 
धम्मि बड़े भाई का म्रपमान करना किसको उचित 
? 


वैशम्पायन उवाच 

तया तान्‌ दुःखितान्‌ दृष्ट्वा पाण्डवान्‌ धृतराष्ट्रजः । 
कृष्यमाणां च पाञ्चाला विकर्णं इदमन्नजौत्‌ ॥८॥। 

वैशम्पायनजी कहते हैँ-हे जनमेजय ! पाण्डवो 
को दुःखी ग्रौर पाञ्चालकूमारी द्रौपदी को घसीदी 
जाती हई देख धृतराष्टूनन्दन विकणे ने कहा-- 
याज्ञसेन्या यवुक्तं तद्‌ वाक्यं विश्रूत् पाधिवाः। 
श्रवियेकेन वाक्यस्य नरकः सद्य एव नः ॥६॥ 

“^रेलो ! द्रपदी ने जो प्रन उपस्थित किया है 


महाभारतम्‌ 


म्राप लोग उसका उत्तर दे । यदि इसके प्रदेन का 

ठीक-ठीक विवेचन न किया गया, तो हमे ्ीघ्रही 

नरक भोगना पड़ेगा ।“ 

भीष्मङ्व धुतराष्टृक्च कुरवुद्धतमावुभौ । 

समेत्य नाहूतुः किचिद्‌ विदुरङ्च महामतिः ।११०\ 
“पितामह भीष्म श्रौर पिता धृतराष्टरू- ये दोनों 

कुए्वंश के सवसे वृद्ध पुरुष हँ । ये तथा महाप्राज्ञ 

विदरुरजी भिलकर कुछ उत्तर क्यो नही देते ?“ 

एवं स बहुशः सर्वाचुक्तवाँस्तान्‌ सभासदः । 

न च ते पथिवीपालास्तमूचुः साध्वसाधु ना ॥१९॥ 
इस प्रकार विकणे ने उन सव सभासदां से वार- 

वारभ्रनुरोध किया, परन्तु उन राजाभ्रों ने उस विषय 

में उचरितानुचित कुछ नहीं कहा । 

उक्त्वा सङृत्तथा सर्वान्‌ विकणे: पुथिवीपतीन्‌ । 

पाणो पाणि विनिष्पिश्य निःदवसन्निदमम्रवीत्‌ ॥९२ 
उन सव नरेशो से बार-वार ब्राग्रह करने पर भी 

अव कुछ उत्तर नहीं मिला, तव चिक ने हाय पर 

हाथ मलते हए लम्बी साप खींचकर कह- 

विकर्णं उवाच 

चिन्रूत पृथिवीपाला वाक्यं मा चा कथञ्चन । 

मन्ये न्याय्यं यदताहुं तद्धि वक्ष्यामि कौरवाः ॥१३॥ 
कौरवो तथा श्रन्य नरेशो ! श्राप लोग द्रौपदी के 

भरन पर किसी प्रकार का विचार प्रकटकरेयान 

करे। मै दस विषय म जो न्यायानुकूल सममता ह, 

वह कहता हु-- 

चस्वार्याहुनं रथेष्ठा व्यसनानि भहीक्षिताम्‌ । [{} 

मृगयां पानमक्षाश्च भ्राम्ये चैवातिर्तताम्‌ ॥ १४॥ 
नरश्रेष्ठ भ्रुपालो ! राजाश्रौं के चार दुर्व्यसन 

वताये गये है--शिकार बेलन, मदिरा-पान, जुप्रा 

सेलना तथा विषय-मोग में श्रत्यन्त श्रासक्ति 

एतेषु हि नरः सक्तो धर्भभुत्सुज्य वतते । [7 

यथायुक्तेन च कृतां कयां लोको न मन्यते ।॥१५॥ 
इन व्यसनों मे फंसा हृश्मा मनुष्य धर्मं की श्रव- 

हेलना करके मनमाना व्यवहार करने लगता है 

इस प्रकार व्यसनासक्त मनुष्य द्वारा किये हुए किसी 

भी काये को लोग सम्मान नहीं दैते। 


सभापर्व : पञ्चदशोऽध्यायः 


तदयं पाण्डुपुत्रेण व्यसने वत्ता भृशम्‌ 1 

समाहूतेन कितवेरास्वितो द्रौपदीपणः ॥१६॥ 
ये पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर च॒त-लूपी दुर्व्यसन में 

भ्रस्यन्ते श्रसक्त हँ । इन्होने घृत्तं जुश्रारियों से प्रसिति 

होकर द्रीपद्रीकोर्दाव पर लगा दियादहै। 

इयं च फीतिता ष्णा सौबलेन पणाथिना । 

एतत्‌ सवं विचार्याहुं मन्ये न विजिताभिमाम्‌ ॥१७॥ 
सव दों को जीतने की इच्छावाले सुबलपृत्र 

शकुनि ने ही द्रौपदी को दाव पर लयानैकी वातत 

उछार्ई यी । इन सव वातो एर विचार करके मै 

दुपदकुमारी कृष्णा को जीती हुई नहीं मानता । 


वंशम्पायन उना 
एतत्‌ शरुत्या महान्‌ नादः सम्यानामुदतिष्ठत । 
विकर्णं शं्मानानां सोवलं चापि निन्दताम्‌ ॥१८॥ 
वंज्ञम्पायनजी कहते है -इस कथने को सुनकर 
सभी सभासद्‌ विकणे की प्रशंसा भ्रौर सुबलपुत्र 
शकुनि की निन्दा करने लगे । उस समय वह बडा 
कोलाहल मच गया । 
तस्मिन्नुपरते शाब्दे राधेयः क्रोधमुच्छितः । 
प्रगृह्य रुचिरं बाहुभिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥१६॥1 
उस कोलाहल के शान्त होने परर राघानन्दन 
कर्णं क्रो से मूच्छित हो विकणं की सुन्दर भुजा को 
पकड़कर दसं प्रकार कहुमे लमा । 
कर्णं उवाच 
वक्ष्यन्ते वे विक्णेह॒ वैकृतानि बहून्यपि । [] 
तज्जातस्तद्धिना्ाथं ययाग्निररण्घ्रजः ५॥२०॥ 
कणं बोला-विक्णे ! इस संसार मेँ वहुत-सी 
वाते उलटा परिणाम उत्पन्ने करनेवाली देखी जतिी 
ह । जसे रणि से उत्पन्न हुई भ्रग्नि उसी को भस्म 
कर देती है, वसे ही कोर्द-कोई मनुष्य जिस कुल में 
उत्पन्न होता है" उसी का नाशक वम जाता है । 
द्रोणो भीष्मः कृपो प्रौणिविद्ुरइच महामतिः । 
चृतराष्ट्द्च गान्धारो भवतः प्राज्ञकत्तराः ॥२१॥ 
विकणे ! द्रौण, भीष्म, कृपाचार्य, ग्रश्वत्थामा, 
महाप्राज्ञ विदुर, घृतराष्ट एवं गान्धारी- ये सव तुमसे 
मधिकं बुद्धिमान्‌ है । 


१०६ 


एते न किचिदप्याहुः प्रेरिता ह्यपि कृष्णया । 
घर्मेण विजित्तामेतां मन्यन्ते द्ुपदास्मजाम्‌ ॥२२॥ 
द्रीपदी के वार-वारप्रेरित करने परभीये सव 
कुछ भी नहीं वोलते ह, क्योकि ये सव लोग दुपद- 
कुमारी को धर्मानुसार जीती हुई समभे हैँ । 
त्वं तु केवलबाल्येन घा्तराष्ट्‌ विदीयसे। 
यच्‌ प्रवीषि सभामध्ये बालः स्यविरभाषितम्‌ ॥२३॥ 
धृतराष्टकुमार ! तुम केवल ग्रपनी मूर्खता के 
कारणश्रपने ही परौ मे बरट्हाड़ी मार रहे हो, क्योकि 
तुम वालक होकर भी भरी समामे वृद्धो की-सी बातें 
करते हो | 
न च घर्म थथावत्‌ स्वं वेत्सि दुर्योधनावर । 
यद्‌ ्रयीषि जितां कष्णामनितेति सुमन्दधीः ॥२४॥ 
दुर्योधनं के छोटे भाई ! तुम्हे धर्मं के विषय में 
यथां ज्ञान नहीं है । तुम जो जीती हुईं द्रौपदी को 
वित्ता जीती हई बता रहै हो, इससे तुम्हारे मन्द-वुदि 
होने का परिचय मिलता है। 
यच्चा द्रविणं किञ्चिद्‌ या चेषा ये च पाण्डवाः। 
सोक्लेनेह तत्सवं घर्मेण विजितं वसु ॥२५॥ 
इन पाण्डवो के पास जो घन दहै, जो यह्‌ द्रौपदी 
है, तथा जो ये पाण्डव ह, इन सवको सुवलपुत्र शक्रुनि 
ने यहां जए के घन के रूप मे धर्मपुर जीता है। 
दुःशासन सुबालोऽयं विकर्णः प्राज्ञवादिकः। 
पाण्डवानां च वासांत्ति प्रोपद्याश्चाप्युपाहर \९६॥ 
दुःशासन ! यह विकणे अ्रव्यन्त मुखं है, परन्तु 
विद्वान की-सी वाते वनता है । तुम पाण्डवो के ग्रौर 
द्रौपदी के भी वस्त उतार लो । 
चंशम्पायन उवाच 
तत्‌ शरुत्वा पाण्डवाः सवं स्वानि वासांसि भारत । 
श्रवकौयेत्तिरीयाणि सभायां समुपाचिग्ान्‌ ॥२७ 
वैशम्पायनजी कहते ह है जनमेजय ! कर्णं कौ 
वात सुनकर समस्तं पाण्डव ब्रपने-ग्रपने उत्तरीय- 
[शरीर के उपरि भाम के] वस्त उतारकर समामे 
वेठ गये। 
ततो दुःशासनो राजन्‌ प्रौपद्या वसनं वलात्‌ । 
सभामध्ये समाक्षिप्य व्यपाक्रष्टुं प्रचक्रमे ॥२८॥ 
हि राजन्‌ ! तच दुःशासन ने उस भरीसमा्ें 


२१० 


द्रौपदी का वस्त्र वलपूर्वक पकडकर खींचना श्रारम्भ 
किया) 
काश्चाप तत्र भीमस्तु राजमध्ये बृहत्स्वनः 
क्रोधाद्‌ विस्फुरम!णोष्ठो विनिष्पिष्य करे करम्‌ १२६ 
उस समय वहाँ समस्त रसजाग्रौं के मध्य में हाध- 
पर-हाय मलते हए भीमेन ने कोध मे फडके हुए 
म्रोठों से भयंकर गर्जना के साथ यह्‌ शाप दिया 
[प्रतिक्ञा की] । 


भीम्‌ उवाच 


इवं मे वावयमादद्‌ध्वं क्षत्रिया लोकवासिनः । 
नोवतपूुवं नरे रन्न चान्यो यद्‌ वदिष्यति ।३०॥! 
भीमसेन बोले- देश-देशान्तरवासी क्षत्नियो ! 
श्राप लोग मेरी इस वात पर ध्यान दे । सी वात 
भ्राजसे पूवंनतो क्रंसी ते कही होगी श्रौरन दुसरा 
कोई कहेगा ही । 
यथ्ेतेवगुकत्वाहं न र्यां पृथिवीश्वराः । 
पितामहानां पूर्वेषां नाहं गतिमवाप्तुयाम्‌ ॥२१॥ 
श्रस्य पापस्य वुरबद्ेरभारितापसदस्य च । 
न पिबेयं बलाद्‌ वक्षो भित्वा चेद्‌ रुधिरं युधि ॥३२॥ 
नरेदो । यह खोटी बुद्धिवाला दुःशासन भरत- 
वंद के लिए कलंक है । मे युद्ध में बलपूर्वक इस पापी 
की छाती फाड़कर इसका रक्तपान कर्मा । यदि 
रक्तपान न कड भ्र्यात्‌ यदि अपनी प्रतिन्न। को पणं 
न करूं तो मुम अ्रपने पूर्वन वाप-दादों की श्रेष्ठ गति 
नं मिले । 
वैशम्पायन उवाच 
धिक्शब्दस्तु ततस्तत समभरुल्लोमहर्षणः। 
सभ्यानां नरदेवानां दष्ट्वा कुन्तीसुतांस्तथा ।३३॥ 
वैशम्पायन कहते है--उस समयः कुन्तीपुत्रौ 


मष्टाभारतम्‌ 


से दुःशासन पर रोमाञ्चकारी शब्दों मे धिक्कार कीं 
वौचछार होने लगी । 
भीमसेन उवाच 
यद्येष ॒गुररस्माकं घमं राजो महामनाः । 
न प्रभुः स्यात्‌ कुलस्यास्य न वयं मषयैमहि ।३४॥ 
भीमसेन ने कहा-यदिये महामना धर्मराज 
युधिष्ठिर हमारे पितुतुल्य तथा इस पाण्डुकुल के 
स्वामीन होते, तो प्राज हम इन कौरवो का यह्‌ 
अत्याचार कदापि न सहते । 
प्र्यध्वं ह्यायतौ वृत्तौ भूजौ मे परिघाविव । 
नेतयोरन्तरं प्राप्य मुष्येतापि ज्ञतक्तुः ॥३५॥ 
भूपालो । परिष के समान मोरी श्रौर गोलाकार 
मेरी इन विक्ञाल वाहुश्रों को दैखौ । इनके वीच में 
भ्राकर इन्द्र भी जीवित्त नहीं वच सकता । 
धमेपाशसितः पारं नाधिगच्छामि संकटम्‌ । 
गौरेण निशुद्श्च निग्रहादर्जुनस्य च ।३६॥ 
म घमं के बन्धन मे बंधा हं । बड़े भार्ईके गौरव 
ने मु रोक रखा है प्रर भ्र्जुन भी मना कर रहे है, 
इसीलिए र्म इस संकट से पार नहीहोपारहा हं। 
धर्मराजनिसृष्टस्तु सिंहः श्ुद्मुगानिव । 
घातंराष्टरानिमान्पपान्निष्यिषेयं तलासिभिः ॥३७५। 
यदि धमराज मुभे भ्राज्ञ। दे, तो जैसे सिहं छोरे- 
छोटे भृगो को दवोच लेता दै, व॑से ही ग वृत्तराष्टर्‌ के 
इन एपी पुत्रों को तलवार के स्थान पर हाथों के 
तल्वों से ही मसल उलू 
वैशम्पायन उवाच 
तमुवाच तदा भोष्मो व्रणो विवुर एव ख । 
क्षम्यतानिदमित्येवं सवं सम्भाष्यते त्वयि ३८॥ 
वेाम्पायनजी कहते है है राजन्‌ ! तव भीष्म, 
दोण प्रौर विदुरने भीमसेन को शान्त कर्ते हुए 
कह--““मीम ! क्षमा करो, तुम सव-कुछ कर सकते 


कौ ओर देखकर सभा मेँ उपस्थित राजाभ्रों की श्रोर हो । 
, इति महाभारते सभापवंणि पञ्चदशोऽध्यायः ५ १५॥ 


सभापवं : पोडदोऽघ्यायः 
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षोडशोऽध्यायः 
भीमसेन हारा दुर्योधन की जघ तोडने कौ प्रतिना, द्रौपदी को धृतराष्टर से वर-प्राप्ति श्नौर 
पाण्डवो फा दास-भाव से भुवत होकर इन्द्रप्रस्थ लौटना 


स णम्पायन उवाच 
भोमसेनवचः भुत्वा राजा दूर्योधनस्तदा । 
युधिष्ठिरमुवाचेदं तुष्णोभ्भरुतमचेतनम्‌ ॥\१॥ 
वेश्म्पायनजी कहते ह भीमसेन का वह वचन 
सुनकर उस समय राजा दुर्योधन ने मौन एवं भ्रचेत- 
सी श्रवस्या में बैठे हुए युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा-- 
भीमाजुंनौ यमौ चेव स्थितौ ते नृप शासने । 
प्रइनं ब्रूहि च एष्णां त्वभजितां यदि मन्यसे ॥२५ 
“राजन्‌ । भीमसेन, अर्जुन, नकुल श्रौर सहदेव 
ग्रापकी ्रज्ञाके श्रधीनर्हँ। श्राप ही द्रौपदी के प्रन 
का उत्तर दीजिए । क्या प्राप ब्रौपदीको हारी हुई 
नष्टं मानते ह?“ 
एवमुक्त्वा तु कौन्तेयमपोह्य वसनं स्वकम्‌ । 
स्मयन्निवेक्षत्पाञ्चालोमेवर्यमदमोहितः ॥३1 
भ्रभ्ुत्स्ममित्वा राण्यं भीममाघर्षयन्तिव । 
तरौपयाः प्रेक्षमाणायाः सव्यमुरुमदर्ञयत्‌ ।॥४॥। 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर से ेसा कहकर एेदवयंमद 
से मदान्ध हृष दुर्योघन ने संकेत से राधानन्दन कणं 
को उत्साहित करते हुए श्रौर भीमसेन का तिरस्कार- 
सा करते हुए भ्रषती जघ का वस्त्र हटाकर द्रौपदी 
की श्रोर मुस्कराते हुए देखा तथा श्रपनी वायीं जांघ 
द्रौपदी कौ दृष्टि के सामने करके दिखाई 
भीमसेनस्तमालोक्य नेत्रे उत्फाल्य लोहिते । 
प्रोवाच राजमध्ये तं सभां चिश्रावयन्मिव ।१५॥ 
यह्‌ देखकर भीमसेन की ग्रां क्रोध से लाल हो 
गदं । वे ग्रासं फाड़-फाडकर देते रौर सारी सभा 
को सुनते हुए-से राजां के मध्य में योले-- 
पितृभिः सह्‌ सालोक्यं मा स्म गच्छेद्‌ वृकोदरः । 
फ्येतमूरं गदया न निन्यां ते भहाहवे ।\६॥ 
“दुर्योधन ! यदि महासमर में रै तेरी इस जा 
को श्रपनी गदा से न तोड़ उलू तो मु भीमसेन को 
श्रपने पूर्वजो के साय उन्दी के समानं पुण्यलोको की 
प्राप्तिनहो।" 


धृतराष्टर उवाच 
हतोऽसि दुर्योधन मन्दु 
यस्त्वं सभायां कुरुपुद्कवानाम्‌ । 
स्त्रियं समाभाषकि वुविनीत 
विशेषतो ब्रौपदीं धर्मंपत्नीम्‌ ॥(७॥ 
धृतराष्ट्र बोले- रे मन्द-बुद्ध दुर्योधन ! त्रु तो 
जीता ही मासा गया। दुषिनीत! तु श्रेष्ठ कुर 
वंशियों कौ सभा मेँ श्रपने ही कुल की महिला, 
विरेषततः पाण्डुकुल की सती-ताघ्वी घरमंपत्नी द्रौपदी 
को लाकर उससे पापयुणं वाते कर रहा है । [दुर्योधन 
से एेसा कहं फिर उन्होने द्रौपदी से कहा |] 
वरं नृणीष्व पाञ्चालि सत्तो यदभिवाञ्छसि । 
वधुनां हि विक्ञिष्टा मेत्वं घर्मपरमा सतौ ॥८॥ 
वहू द्रौपदी । तुम मेरी पृत्र-वधुभ्रों मे सबसे श्रेष्ठ 
तथा धर्मपरायणा सत्ती हो । तुम्हारी जो इच्छा हौ, 
उसके अ्रनुसार मुभसे वर मांग लो । 
द्रौपदुवाच 
ददाति चेद्‌ वरं महयं वृणोमि भरतर्षभ । 
सवेघर्मानुगः श्रीमानशसोऽस्तु युधिष्ठिरः ॥६॥ 
द्रौपदी बोलो-भरतवंश-िरोमणे ! यदि श्राप 
मे वरदेते हतो मै यह वर मांगती हुँ कि सम्पण 
धमं का आचरण करनेवाले राजा युधिष्ठिर दासरमाव 
से मृक्त हो जाएं । 
घृतराष्टर उचात्न 
एवं भवतु कल्याणि यथा त्वमभिभाषसे । 
दवितीयं ते वरं भत्रे ददामि वरथरव माम्‌ ॥१०॥ 
धुतराष्टर ने कंहा- कल्याणी † तुम जसा कहती 
हो, वसाहीह्ौ। भद्रे! श्रवर्भे तुमह दूसरा वर 
देता हू, वह॒ भी मागि लो। 
द्रौपद्युवाच 
सरथौ सधनुष्कौ च भीमसेनधनञ्जयौ 1 
ममौ च वरये राजन्नदासान्‌ स्ववशानहम्‌ ।\११॥ 
द्रौपदी बोली- है राजन्‌ । मँ दूसरा वरयह 
मागती हूं करि भीमसेन, ग्र्जुन, नकुल ग्रौर सहदेव 
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ग्रपने रथ प्रौर धनुप-वाण सहित दास-भाव से रहित 
एवं स्वतन्त्रे हो जाएं । 
घुतराप्ट्‌ उवाच 

तथाऽस्तु ते महाभागे यया त्वं नन्दिनौच्छंसि । 
तृतीयं वरयास्मत्तो नासि दाम्यां सुसत्कृता ॥१२॥ 

घुतराष्ट्‌ ने कहा- है महाभागे ! तुम त्रपने कुल 
को श्रानन्द प्रदान करनेवाली हो । तुम जंसा चाहती 
हो, वैसाहीहौ। भ्रव तुम तीसरा वर श्रौर मांगो । 
मै समता हु, केवल दो वरो से तुम्हारा पूरा सत्कार 
नहीं हुमा । 

द्रौपचुवाच 

लोभो धर्मस्य नीज्ञाय भगवन्‌ नाहमुत्सहे । 
श्रवा वरमादातुं तृतीयं राजसत्तम \१३॥। 

द्रौपदी चोली--भगवन्‌ ! लोम घमं का नादाक 
होता है, प्रतः श्रव मेरे मन मे वर मागने का उत्साह 
नहीं है । राज-शिरोमषे ! तीसरा वर लेने का मुभे 
श्रधिकार भी नहींहै। 
एकमाहू्वेह्यवरं द्वौ तु क्षत्रस्त्रिया वरौ । 
त्रयस्तु राज्ञो राजेन्द् ब्राह्मणस्य श्रातं वराः ॥ १८1 

है राजेन्द्र! वैश्य को एक वेर माँगने का 
श्रधिकार बताया गया है, क्षत्नियकी स्त्रीदो वर 
माँग सकती है, क्षत्रिय को तीन वर श्रौर ब्राह्मण को 
सौ वर मागन का प्रधिकारदहै। 

वैशम्पायन उवाच 

श्रप्लवेऽम्भति मग्नानामप्रतिष्ठे निमज्जताम्‌ । 
पाञ्चाली पाण्डुपुत्राणां नौरेषा पारगाभवत्‌ ॥१५॥ 

वैशम्पायनजी कहते है- पाण्डव लोग नौका ग्रौर 
श्राधार से रहित जलमें गोते खा रहे थे, संकटके 
ग्रथाह सागर में इव रदे थे, किन्तु द्रौपदी उनके लिए 
पार लगानेवाली नौका वन गई । 

भीम उवाच 

ए्ैवंतास्त्वहं सर्वान्‌ हन्मि शत्रून्‌ समागतान्‌ 1 
श्रय निष्क्रम्य रजेन समलान्‌ हन्मि भारत ॥१६॥ 

भीमसेन ने कहा--म रतकुलक्तिलिक युधिष्ठिर ! 
[यदि श्रापकी श्राज्ञा हो तो| यहां राये हुए इन सव 
शुभ्रो को मँ यहीं समाप्त कर दुं तथा याँ से बाहर 
निकलकर इनके मल को भी नष्ट कर डालूं । 


महाभारतम्‌ 


किनो चिविदितेनेह किमुक्तेन च भारत। 
प्रच वेतान्‌ निहन्मीह प्रशाधि पुयिवीमिमाम्‌ । १७1 
है भारत । श्रच यहां वाद-विवाद या उत्तर- 
्रत्युत्तर करने की हमे क्या श्रावश्यकता है ? मै राजं 
ही इन सवको मौत कै घाट उतार देना हूं, आप इस 
सारी पृथिवी का निष्कण्टक दासन कीजिए । 
तेक्राम्पायन उवान 
युधिष्िरस्तमावा्यं वाहुना बाहुखालिनम्‌ । 
मेवमित्यन्रवीच्च॑नं जोषमास्स्वेत्ति भारत ॥१८। 
वैज्ञम्पायनजी कहते ह जनमेजय ! उस समय 
विशाल भुजां से सुशोमित्त होनेवाले भीमसेन को 
प्रपने हाथो से रोकंते हुए युधिष्ठिर ने कहा-- “प्रिय 
मरनुज ! एसा न करो, शान्ति से वंठो ! 
निवाय च महाबाहुं कोपसंरवतलोचनम्‌ \ 
पितरं समुपातिष्ठद्‌ धुत्तराष्टरं ताञ्जलिः ।1१६॥ 
उस समय क्रोध के कारण लाल-लाल नेत्रवाले 
महाबाहु भीमसेन को रोककर राजां युधिष्ठिर हाथ 
जोड़े हुए भ्रपने ताऊ महाराज घृतराष्टर्‌ के पास 
गये । 
युधिष्ठिर उवाच 
राजन्‌ कि करवामस्ौ प्रदाध्यस्मास्त्विमीश्वरः । 
नित्यं हि स्थातुमिच्छाभस्तव भारत शासने ॥२०॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे राजन्‌ ! प्राप हमारे स्वामी 
है । श्आज्ञा दीजिए, हम क्याकरे। है भारत । हम 
लोग सदा श्रापक म्राज्ञा के ्रधीन रहना चाहते ह 
धृतराष्ट्र उवाच 
श्रजातदत्रो भद्रं ते श्रिष्टं स्वस्ति गच्छतत । 
भ्रनुज्ञाताः सहधनाः स्वराज्यमनुक्रासत ।।२१॥। 
धृतराष्ट्रे ने कहा- दे ्रजात्तशत्रो । तुम्हारा 
कल्याण हो । तुम मेरी आज्ञासे हारे हुए घनके साथ 
विना किसी विघ्न-वाधा के कुशलपूरवंक श्रपनी राज- 
धानी को जान्रो श्रौर श्रपने राज्य का शासन करो । 
वेत्य त्वं तात धर्माणां गति सूक्ष्मां युधिष्ठिर । 
विनोतोऽसि महाप्राज्ञ वृद्धानां पर्युपासितः ॥२२॥ 
तात्त युधिष्ठिर ! तुम घमं की सूक्ष्म गतिक 
जानते हो । महामते ! तुममे विनय है । तुमने वड़- 
बो की सेवा श्रौर उनका सत्सङ्ग किया है । 


सभापर्व : पौडशौोऽध्यायः 


यतो बुद्धिस्ततः शान्तिः प्रशमं गच्छ भारत । 
नावारणि पतेच्छस्त्नं दारण्येतन्निपात्यते ॥२३।। 
जहां बुद्धि है, वहीं शान्तिहै। है मारत! तुम 
शान्तं हो जाग्र [जौ कुछ हुश्रा है, उसे भुल जाभ्रो | 
पृत्थर या लोहे पर कुल्हाड़ी नदीं पडती, लोग उसे 
लकड़ी पर ही चलाते हैँ । 
न वैराण्यभिजानेन्ति गुणान्पद्रयन्ति नागुणान्‌ । 
विरोधं नाधिगच्छन्ति ये त उत्तमपुरुषाः ॥२४॥ 
स्मरन्ति सुकृतान्येव न बेैराणि कृतान्यपि । 
सन्तः परां कुर्वाणा नावेक्षन्ते प्रतिक्रियाम्‌ ॥२५॥ 
जो पुरूष वैर को याद नहीं रखते, गुणो को ही 
देखते हँ श्रवगुणों को नहीं तथा क्रिसी से विरोध 
नहीं रखते, वे ही उत्तम पुरुप कहलाते दै । साधु 
पुरूष दूसरों के सत्कर्मो [उपकारादि | को ही स्मरण 
रखते है, उनके किये हुए वैर को नहीं । वे दूसरों की 
मलार्ई तो करते ह, परन्तु उनसे वदला लेने की 
भावना नहीं रते 1 


संवादे परषाण्याहु्युधिष्ठिर नराधमाः । 
प्रत्थाहुमध्यभास्त्वेते हयुवते परुषमूत्तरम्‌ ॥२६॥ 
न चोक्ता नैव चानुक्तास्त्वहिताः परषा गिरः। 
प्रतिजल्पन्ति वं धीराः सदा तुत्तमपुरषाः ॥२७॥ 
युधिष्ठिर ! नीच मनुष्य साधारण वात्तचीत में 
भी कटू वचन बोलने लगते है; जो स्वयं पहले कट्‌ 
वचन न कहुकर प्रत्युत्तर मँ कठोर वातं कहते है, वे 
मध्यम श्रेणी के पुरुष हैँ; परन्तु जो घीर एवं श्रेष्ठ 
पुरुष है, वे किसी के कटुवचन वोलने या न बोलने 
पर भी ्रपने मुख से कभी कटु तथा ग्रहितकर वचन 
नहीं बोलते 1 
श्रत्तम्भिन्नार्यमर्यादाः साघवः प्रियदशंनाः। 
तथाच्नरितमार्थेण त्वथास्मिन्‌ सत्समागरे ॥ २८॥ 
श्रेष्ठ पर्ष श्रार्य-मर्यादाग्रों को कमी भङ्ग नहीं 
करते । उनके दर्शन से सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैँ । 
युधिष्ठिर ! कौरव-पाण्डवों के समागम में तुमने 
शरेष्ठ पुरूषो के ही समान श्राचरण किया है । 
षुयधिन॑स्थ पारुष्यं तत्‌ तात हृदि मा कृथाः । 


२१३ 


मातरं चैव गान्धारीं पितरं प्रय भारत ॥२६॥ 
तात ! दुर्योधन ने तुम्हारे प्रि जो कटीर वर्तावि 
किया, तुम उसे श्रपने हृदय मे मत लाना । भारत ! 
तुम अपनी माता गान्धारी प्रर ताऊ की भ्रोर 
देखो । 
क्षापूवं मया यूत्तमिदमासीदुपेक्षितम्‌ । 
मित्राणि द्रष्टुकामेन पुत्राणां च बलाबलम्‌ ।३०। 
मेने जाननब्रूफकर ही इस जुए की इसलिए उपेक्षा 
कर दी-उसे रोकने की चेष्टा नहीं की-क्योकिर्मै 
ग्रपने मित्रौ श्रौर सुहृदो से मिलना तथा ्रपने पुत्रौ 
के वलावल को देखना चाहता था । 


त्वयि घर्मोऽनुने धेयं भीमसेने पराक्रमः । 
श्रद्धा च गुरशुभूषा यमयोः पुरवाग्रययोः ॥२३१॥ 
्रजातश्त्नो भव्रं॒ते खाण्डवप्रस्थमाविल्ं । 
श्नातृभिस्तेऽस्तु सौ श्रां घरमे ते धियतां मनः ।।३२॥ 
तुममें धर्मं है, भर्जुन में वेयं है, भीमसेन में प्रा 
क्रम है, नरश्रेष्ठ नकुल श्रौर सहदेव मँ श्रद्धा एवं 
विशुद्ध गुरुसेवा का भाव है । ्रजातशत्रो ! तुम्हार 
कल्याण हो । भ्रव तुम खाण्डवप्रस्य को प्रस्थान करो । 
दुर्योधन श्रादि वन्धुरो के प्रति तुममें शरेष्ठ भाई का- 
सा स्नेह-माव रहे तथा तुम्हारा मन सदा घर्मं में 
लगा रहै । 
ैश्ञम्पायन उवाच 
इत्युक्तो भरतश्रेष्ठ धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
कृत्वाऽऽयस्तमयं सवं प्रतस्थे श्रातुभिः सह ।१३३॥ 
वेदाम्पायनजी कहते हैँ है भरतश्रेष्ठ ! राजा 
घृतराष्टर्‌ के इस प्रकार कटने पर धर्मराज युधिष्ठिर 
घृतराष्टर के प्रादेश को स्वीकार करके भाइयोसहित 
वर्ह से विदा हौ गये । 
ते रथान्‌ मेघसंकाज्ानास्याय स्ह कृष्णया । 
प्रययुह ष्टसनसा इन््रप्रस्यं पुरोत्तमम्‌ ॥ २४ 
वे सव द्रौपदी के साथ मेव के समान शब्द 
(गम्भीर घोष-नाद) करनेवाले रथों पर बैठकर 
प्रसन्न मन से नगरों में श्रेष्ठ इन्द्रप्रस्थ कयो चलं 
दिये! 


इति महाभारते सभापर्वणि षोडक्ञोऽध्यायः ॥ १६॥ 


२१४ 


महाभास्तम्‌ 


सप्तदशोऽध्यायः 


पुनः जुए का दुलावा, युधिष्ठिर का पुनः जुश्रा चेलना तया हारना; दुशासन हारा पाण्डवो का 
उपहास श्रौर पाण्डवो रा शाचरुश्नों को मारने की भीषण प्रतिज्ञा 


जनमेजय उवाच 
श्रनुज्ञाताग्विदित्वेमान्‌ सरत्नघनसञ्चयान्‌ । 
पाण्डवान्‌ धातंराष्टराणां कथमासीन्मनस्तदा ॥१।1 
जनमेजय ने पुदधा- ब्रह्मन्‌ । जव कौरवो को यह्‌ 
पता चला कि पाण्डवो को रथ ओर घनके संग्रह्‌ 
सहित इन्द्रप्रस्थ जाने की राज्ञा मिल गर्ईरै, तव 
उनकी मनोददा केसी हई ? 
तग्नम्पायनं उनाच 
भ्रनुजातान्विदित्वेतान्‌ धृत राष्टेण धीमत । 
राजन्‌ इःश्ासनः किरं जगाम घ्रातरं भति ॥५२॥ 
दुर्योधनं समासाद्य सामात्यं भरतषंभ्‌ । 
बुःखा्तो भरतश्ेष्ठमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥\३॥। 
वैशम्पायनजो बोत्े--भरतकरुलश्रेष्ठ जनमेजय ! 
पसम वृद्धिमान्‌ महाराजा धृतराष्ट्‌ ने पाण्डवो को 
इन्द्रप्रस्थ जाने की ग्राज्ञा दे दी, यह जानकर दुः सन 
शीघ्र ही ग्रपने भार्ई मरतश्चेऽठ दुर्योधन के पास, जौ 
श्रपने मन्वियों [कणं एवं शकुनि ] के साथ वेढा था, 
गया तथा दुःख से पीडित होकर यह्‌ बचन वोला-- 
दुःशासन उवाच 
दरुःखेनेतत्‌ समानीतं स्थविरो नाशयत्यसौ । 
श्त्रसाव्‌ ममयव्‌ द्रव्यं तव्‌ वुध्यष्वं महारथाः 112॥ 
दुःक्षासन ने कहा--महारथियो ! श्राप लोगीं 
को ज्ञात होना चादहिए कि हमने भ्रति कष्ट से जिस 
चघन-राि को प्राप्त करिया था, उसे हमारा ब्रुढा बाप 
नष्टं कर रहा है, उसने सारा धन शतुभ्रों को प्रदान 
कर दिया । 
वैशम्पायन उवाच 
परथ दुर्योधनः कर्णः श्कुनिहचापि सौबलः 1 
निथः संगम्य सहिताः पाण्डवान्‌ प्रति मानिनः ।॥५॥। 
वंचित्रवौयं राजानं धृतराष्ट्रं मनीषिणम्‌ । 
श्रभिगम्य त्वरायुक्ताः श्लक्ष्णं वचनमब्रुवन्‌ ।६।। 
वक्षम्पायनजी कहते है--यह सुनकर दुर्योधन, 
कणं श्नौर मुबलपुत्र शकुनि, जो वड़े ही भ्रभिमानी 


थे, पाण्डवो से वद्ला लेने के लिए श्रापस मे मिलकर 
विचार-विमश्नं करने लगे । फिर उन सवने वड़ी 
उतावली के साथ विचित्रवीयं-नन्दन मनीषी राजा 
धृतराष्ट्र के पास जाकर मीठी वाणी में कहा-- 
दुर्मोधन उवाचं 
न त्वयेदं श्रुतं राजन्‌ यज्जगाद बृहस्पतिः ¦ 
शक्रस्य नीति प्रवदन्‌ विद्वान्‌ देवपुरोहितः ॥७।। 
दुर्योधन बोला-- राजन्‌ । देवगुरु विद्वान्‌ बृहस्पति 
ने इन्द्र को नीति का उपदेज्ञ करते हए जो वात करी 
है, उसे शायद श्रापने बही सुना है । 
सर्वोपा्येनिहुन्तव्याः शत्रवः शाघ्रुसुदन । 
पुरा युद्धाद्‌ बलाद्‌ वापि प्रकूवन्ति तवाहितम्‌ ॥८॥ 
शनुभदन ! शन्रुश्रों को समी उपायों से मार 
डालना चाहिए, क्योकि श्रागे चलकर वे बले ग्रौर 
युद्ध से तुम्हारा श्रित ही करेभे । 
श्रात्तवास्त्रा रथगताः कूपितास्तात पाण्डवाः । 
निःशेषं वः करिष्यन्ति क्रुद्धा ह्याशौतिषा इव ॥६॥। 
तात ! अरस्व-शस्तों को लेकर रथ में बैठे हए 
पाण्डव कुपित होकर कद्ध विषधर सर्पोँको माति 
भ्रापके कुल को नष्ट कर डालंगे । 
न क्षस्यन्ते तथास्माभिर्जातु चिष्रङृता हि ते । 
व्रौपद्यारुच परिषलेशषं कस्तेषां क्षन्पुमहंति ॥१०॥ 
हमने उनका तिरस्कार किया दै, प्रतः वे हमें 
कभी क्षमा नहीं करम । प्रौपदीको जो कष्ट दिया 
गया है, उसे उनमें से कौन चूपचाप सहन कर सेमा ? 
पुनरदीव्याम भद्रं ते वनवासाय पाण्डवैः । 
एवमेतान्‌ वशे कतुं शक्ष्यामः पुरषवंम ।॥११॥ 
पुरुषश्ेष्ठ ! भ्रापका मद्ल हो । हम चाहते दँ 
कि वनवास की शातं रखकर पाण्डवो के साथ एक बार 
फिर जुभ्रा खेलं । 
ते वा द्वादल्वर्षाणि वयं वा शूसनिजिताः । 
प्रवि्ोम महारणष्यमनिनेः प्रतिवासिताः ।१२॥ 
जए मँ हयार जाने पर वे श्रथवा हम मृगचरमं धारण 
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करके महान्‌ वन में प्रवेश करे तथा वारह्‌ वपं तक 
चनें ही निवास करें । 
त्रयोदहां च सजने श्रज्ञाताः परिवत्सरम्‌ । 
ज्ञाताक्च पुनरन्यानि चने वर्षाणि हाद ॥१३॥ 
निघसेम वयं ते वा तथा द्यूतं प्रवतंताम्‌ । 
प्क्षानुप्त्वा पुनर््युतमिदं कुर्वन्तु पाण्डवाः 1 १४॥ 
तैरहं वषं मेँ लोगो कौ जानकारी से दूर किसी 
नगर में रहँ । यदि तेरह्वे वपं किसी की जानकारी 
मे भ्राजाषएंतो फिर दवारा वारह्‌ वपं तक वनोंभें 
रहँ । हम हारे तो हम एेसा करे श्रौर उनकीहारहौ 
तो वे) इसी शतं पर पुनः जुए का सेल श्रारम्म हो । 
पाण्डव पासे फक कर ज॒श्रा वेले । 
दृढमूला वयं राज्ये मिनाणि परिगृह्य च। 
सारवद्‌ विपुलं सेन्यं सत्कृत्य च दुरासदम्‌ ॥१५॥ 
[हमारी विजय होने पर | हम लोग बहुते-से 
मित्रो का संग्रह करके बलशाली, दर्पं एवं विशाल 
सेना का पुरस्कार श्रादि द्वारा सत्कार करते हए इस 
राज्य पर श्रपमी जड जमा लेंगे । 
ते ज अयोदज्ञं वषं पारयिष्यन्ति चेद्‌ व्रतम्‌ । 
नेष्यामस्तान्‌ चयं राजन्‌ रोचतां ते परन्तप ॥१६॥ 
यदि वे तेरह वषं के भ्रज्ञातवास कीः प्रतिज्ञा 
पुरी कर लेग तो हम उन्हे युद्ध में हरा देगे । दात्रु- 
संतापक राजन्‌ ! श्राप हमारे ईस प्रस्ताव को स्वीकृति 
अ्रनुमत्ति) एं । 
धृतराष्ट्र उवाच 
तरण प्रत्पानयस्वेतान्‌ कां व्यध्वगतानपि । 
भ्रागच्छन्तु धुनर्यूतमिदं कुन्तु पाण्डवाः ॥१७।। 
धृत्तराष्टर नै कहा-पृत्र ! पाण्डव लोग दुर भी 
चते गये हो, तो भी तुम्हारी इच्छ हौ तो उन्हं तुरन्त 
बुलवा लो । समस्त पाण्डव यहाँ श्राय तथा इस नये 
दाव पर पुनः जुभ्रा खेलें । 
वैशम्पायन उनाच 
खतो क्रोम: सोमदत्तो बाह्वीकक्चैव गोतमः । 
विबुरो प्रोणयुत्रदच वैश्यापुत्रह वीयवान्‌ ॥१८॥। 
भरूरिभवाः शान्तनवो विकर्णदच महारथः । 
मा चयूतमित्यभाषन्त श्रामोऽत्त्विति घ सर्वशः ॥१६॥। 
चेतरात्पामनजी कषटते ह--जनमेजय । उस समय 
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द्रोणाचार्य, सोमदत्त, वाह्लीक, कपाचायं, विदुर, 
म्रह्वर्थामा, पराक्रमी युयुत्सु, भूरिश्रवा, पितामह 
भीष्म तथा महारथी विकर्णं सवने एक स्वर से इस 
निर्णय का विरोध करते हुए कहा--"भ्रव जुम्रा नहीं 
ह चाहिए, तभी सर्वत्र शान्ति वनी रह्‌ सकती 
॥ 1, 
श्रकामानां च सर्वेषां सुहूदामथंदलिनाम्‌ । 
श्रकरोत्‌ पाण्डवाल्लानं चृतराष्टरः सुतप्रियः ॥२०॥ 
भवी म्रथं (अनध) को देखने श्रौर समभनेवाले 
सुहृद्‌ ्रपनी श्रनिच्छा प्रकट करते ही रह गये परन्तु 
दुर्योधनादि पत्र के प्रेम में ग्राकर घृतराष्ट्‌ ने पाण्डवो 
को बुलाने का श्रवेक्देही दिया। 
ग्रथात्रवीग्महाराज धुतराष्टु जनेश्वरम्‌ । 
पुव्रहार्दाद्‌ धमंयुक्ता गान्धारी जोककशिता ।२१॥ 
महाराज । उस समय भावी अनिष्ट की श्राश्ंका 
से धर्मेपरायणा गान्धारी पुत्रस्नेह्‌-वदा शोक से सन्तप्तं 
हो उठी तथा राजा घृतराष्ट्‌ से इस प्रकार बोली- 
गान्धायुवाच 
मा निमज्जीः स्वदोषेण महाप्पर त्वं हि भारत । 
मा बालानामज्िष्टानासनिमंस्या मति प्रभो ।॥२२॥ 
गान्धारी बोली-भरतकुलभरुषण ! भ्राप श्रपने 
ही दोपसे इस कुल क विपत्ति के महासमुद्र मे मत 
डवादइए । प्रभो । इन उदृण्ड वालको की हा -मे-दाँ न 
भिलादइए । 
तास्त न ज्ञास्ति दुर्बुद्ध श्वेयसे वेतराय च । 
न वै वृद्धो वात्तमतिभवेद्‌ राजन्‌ कथञ्चन ।\२३॥ 
राजन्‌ ! जिसकी बुद्धि खोटी है, उसे शास्वभी 
म्रच्छा-वुरा कुछ नहीं सिखा सकता । मन्द-नुद्धि 
बालक वृद्धो-जसा विवेकशील किसी प्रकार नहींहो 
सकता 1 
त्वन्नेत्राः सन्तु ते पुत्रा मा त्वां वोर्णाः ब्रहमसिषुः । 
तस्मादयं मदचनात्‌ प्यज्यतां कुलपांसनः ॥२४॥ 
श्राप एसी चेष्टा कीजिए किं भ्रापके पुरर भ्रापके 
ही नियन्त्रण मे रहै । एेसान हो कि वे सभी मयदित्रों 
को त्यागकर प्राणोंसे हाथ धो बैठे भ्रीर श्रापको इस 
बढ़े मे छोडकर चल वसं । श्राप मेरी बात मानकर 
इस कुल-कलंकं दुर्योधन को व्याग दें । 
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वजम्पावन उवाच 
श्थाब्रवीन्महा राजो गान्धारीं धमंदशषिनौम्‌ । 
श्रन्तः कामं कुलस्थास्तु न शक्नोमि निवारितुम्‌ ।\२५॥ 
वेश्षम्पा्यनजी कहते हँ तव महाराज घृतराष्ट्‌ 
ने धमं पर दुष्टि रखनेवाली गान्धारी से कहा-- 
“देवि ! इस कुल का भ्नन्त मले ही हो जाए, परन्तु 
मैं दर्योधन को नहीं रोक सकता । 
यथेच्छन्ति तयैवास्तु प्रत्यागच्छन्तु पाण्डवाः । 
पुनर्यत च कुर्वन्तु भामकाः पाण्डवः सह ॥२६॥ 
"ये सव जंसा चाहते, वंसाही हौ । पाण्डव 
ली श्राएं तथा मेरे पु उनके साथ पूनः जुश्रा सेले ।“ 
ततो व्यध्वगतं पार्थं प्रातिकामी युधिष्ठिरम्‌) 
उवाच वचनाद्राज्ो धृतराष्टस्य घीमतः ।।२७।१ 
राजन्‌ । धर्मराज युधिष्ठिर इन्द्रप्रस्थ के मागं 
में बहुन दुर निकल गये थे । उक्त समय वुद्धिमान्‌ 
राजा धृत्तराष्टरकी आज्ञासे प्रातिकामी उनके पास 
गया मरौर इस प्रकार वोला-- 
उपास्तीर्णा सभा राजन्नक्षानुप्त्वा युधिष्ठिर । 
एहि एाण्डव दीव्येति पिता स्वाऽऽहेति भारत ॥२८॥ 
भरतकूलतिलक पाण्डनन्दन युधिष्ठिर । भ्रापके 
पितता धुतरष्ट ने यह श्रादेडा दिया कितुमलौट 
आभ्रो। हमारी सभा पूनः सदस्योंसे भर गर्दै 
श्रौर तुम्हारी प्रतीक्षाकर रही दै । तुम पसे फंककर 
जुग्रा लेलो । 
युधिष्ठिर उवाच 
घातुनियोगाद्‌ भुतानि प्राप्नुवन्ति शुभाशुभम्‌ । 
न॒ निवृ्तिस्तयोरस्ति देदितव्यं पुनयंदि ॥२६। 
युधिष्ठिर बोले-- समस्त प्राणी परमात्मा की 
प्रेरणा से शुभ श्रौर भ्रशुम फल प्राप्त करते है, उन्हें 
कोई टाल नहीं सकता । जान पडता है, मुखे फिर 
जुश्रा खेलना पड़ेगा 1 
श्क्षदयूते समाह्वानं नियोगात्‌ स्थविरस्य च । 
जानन्नपि क्षयकरं नातिक्रमितुमुत्सहे ।॥॥२३०॥ 
वृद्ध राजा धृतराष्ट्र कीभ्राज्ञासे जुएके लिए 
यह बुलावा हमारे कुल के नाशका कारण दहै, यह 
जानते हुए भी म उनकी राज्ञा का उल्लंघन नहीं कर 
सकता । 


महाशारतम्‌ 


वंशम्पायन उवाच 
इत्ति ब्रुवन्निववृत्ते श्रातुभिः सह॒ पाण्डवः 1 
जानंश्च शकुने्मायिां पार्थो च्‌तमियात्‌ पुनः 11३१1 
वंशम्पायनजी कहते हँ-- एसा कहते हुए पाण्डु- 
नन्दन युधिष्ठिर भाद्यों के साय पुनः लौट पड़े ।वे 
दाकूनि की माया को जानतेये, तो भी जुम्रा केलने 
कै लिए चले ्राये । 
विविशुस्ते सभां तां तु पुनरेव महारथाः । 
ऽ्यययन्ति स्म चेतांसि सुहृदां भरत्षं माः ॥२३२॥ 
महारथी भरतश्रेष्ठ पाण्डव पूनः उस सभाम 
प्रविष्ट हुए 1 उन्ह देखकर सुहृदो के मनमें वडी 
व्यथा होने लमी । 
एकुनिरुवाच 
श्रमञ्चत्‌ स्थविरे यद्‌ वो घनं पजितमेव तत्‌ । 
महाघनं ग्लहं त्वेकं श्यणु भो भरतषभ ॥३३।। 
क्कुनि बोला- भरतश्रेष्ठ ! राजन्‌ ! हमारे वृद्ध 
महाराजने श्रापकोजो सारा धनलौटा दियारहै, 
वह्‌ बहुत ग्रच्छा किया है। भ्रव जुएकेलिएएकही 
दांव रखा जाएगा, उसे सुनिए । 
वयं वा ादशान्दानि युष्पाभिर्चत्तनिजिताः । 
प्रविशेम महारण्यं रौरवाजिनवाससः ॥(२४॥ 
यदि प्रापने हम लोगौं को जुएमें हरा दिया तो 
हम मृगचमं धारण करके वारह वषं के लिए महान्‌ 
वन में प्रवेद करेगे । 
चरयोदश्ं च सजने श्रज्ञाताः परिवत्सरम्‌ । 
ज्ञाताश्च पुनरन्यानि वने वर्षाणि द्वादन्ञ ॥२३५॥ 
श्रौर वारह्‌ वषं वरहा रहेंगे । तेरहवाँ वषं हम 
जन-ममुह मेँ लोगो से भ्रज्ञात रहकर पूरा करेगे । इस 
तेरहवे वषं मेँ यदि लोगों ने हमे पहचान लिया, तौ 
पुनः वारह्‌ वषं वन मेँ रहेंगे । 
श्रस्माभिनिजिता युयं वने द्वादक्ञ वत्सरान्‌ । 
वसष्वं कृष्णया सार्धमजिनैः प्रतिवासिताः ॥२६॥ 
यदि हम जीत गये तो श्राप लोगों को द्रौपदीके 
साथ बारह वर्षो तकं मुम-चमं धारण करके वनमेँ 
रहना होगा । 
त्रयोदशं च सजने श्रज्ञाताः परिवत्सरम्‌ । 
ताञ्च पुनरन्यानि वने वर्षाणि द्वार्त.॥२७॥ 


समाप : सप्तदषौऽध्यायः 


श्रापको भी तेरहवाँ वपं जन-समूहं मे लोगो से 
श्रन्नात रहकर व्यतीत करना होगा श्रौर यदि पहचान 
लिये गये तौ फिर वारहं वषं वन में रहना होगा । 
जयोदश्ञे च निवृत्ते पुनरेव यथोचित्तम्‌ । 
स्वराज्यं प्रतिपत्तव्यमितरेरयदेतरंः ॥३८। 

तेरहवाँ वपं पूणं होने पर हम या भ्राप वनसे 
लौटकर यथोचित रीति से श्रपना-ग्रपना राज्य प्राप्त 
कर सकते हैँ । 
भ्रनेन व्यवसायेन सहास्भाभियुंधिष्ठिर 1 
ग्रक्षानुत्त्वा पुनच्यूतमेहि दीव्यस्व भारत ।\२३९॥ 

भरतवंशी युधिष्ठिर ! इसी निश्चय के साथ 
श्राप ्रादएु भौर पुनः पासा फेककर हुम लोगों के 
साथ जग्रा सेलिए। 

सम्या ञ्चुः 

प्रहो धिग्बान्धवा नैनं बोघयन्ति महःधयम्‌ । 
बुद्धया वुष्येन्न वा वुध्येदयं वै भरतषंभः 11४०५ 

सभासद्‌ नोते त्रहो धिक्कार है ! ये भाई-वन्धु 
भी युधिष्ठिर को उनके ऊपर श्रानेवाने महान्‌ भय 
की बात नहीं समते । पता नरी, ये भरतश्रेष्ठ 
युधिष्ठिर श्रपनी वृद्धिके दारा इस भय को सममे 
यान समे। 

वैशम्पायन उवाच 

जनप्रयावान्‌ सुबहञ्छण्वन्नपि नराधिपः । 
हिया च घरम॑संयोगात्‌ प्य द्यूतमियात्‌ पुनः ॥४१।॥ 

वेकम्पायनजी कहते है जनमेजय ! लोगों की 
भ्रनेक प्रकार की वाते सुनते हुए भी राजा युधिष्ठिर 
लज्जा कै कारण तथा घृतराष्टर की प्राज्ञा के पालन- 
रूप घर्मं की दृष्टि से पुनः जुप्रा सेलने के लिए तयार 
हो गये । 
जानन्नपि महाबुद्धिः पुनर्घुतमवर्तयत्‌ । 
श्रप्यासन्नो विनाशः स्यात्कुरूणामिति चिन्तयन्‌ ॥४२ 

परम बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर जुएु का परिणामं 
जानते थे, तो मी यह सोचकर कि सम्भवतः कुर्कुलं 
का विनाश बहुत निकट है, वे चयूत-कीड़ा में प्रवृत्त हो 
गये । 

युधिष्ठिर उवाच 

कयं वं मद्विधो राजा स्वेघर्ममनुपालयन्‌ । 


२१७ 


श्रातो विनिवर्तेत दीव्यामि शकुने त्वया ॥४३॥ 
युधिष्ठिर बोले- है शकूनि ! स्ववर्म-पालनमें 
तत्पर रहुनेवाला मेरे-जेस्ता राजा शुषए के क्लिए बुलाये 
जने पर पीचचे कंसे ठट सक्ता है, प्रतः मैं तुम्हारे 
साथ खलता हं । 
शकुनिरुवाच 
एष नो ग्लह एवैको वनवासाय पाण्डवाः । 
यरं क्यं घा विजिता वसेम वनमाधिताः 11४४१ 
शकुनि बोला- पाण्डवो ! एकेमाच वनवास का 
निदचेय ही हमारा दव है । श्रापलोगया हमजो 
मी हारो, उन्हँ उन मेँ जाकर रहना होगा । 
जयोदशं च वं वषेमनाता सजने तथा । 
भ्रनेन व्यवसायेन दीव्याम पुरुषषभाः ॥४५।। 
केवल तेरह वपं हमें किसी जन-समूह में ग्रा 
भाव से रहना होगा। नर-ध्रेष्ठगण ! हम इसी निश्चय 
के साथ जुग्रा चेलेगे । 
समृत्कषपेण चैकेन वनवासाय भारत । 
भ्रतिनग्राहु तं पार्थो ग्लहं जग्राह सौबलः + 
जितमित्येव शकूनि्ुंधिष्ठिरमभाषत ॥४६९॥ 
भारत | वनव।स की शतं रखकर केवल एक ही 
वार पास। फकनेरे जुएु का देल पुरा हौ जाएगा । 
युधिष्ठिर ने उसकी बात स्वीकार कर ली । तत्पक्चात्‌ 
सूनल-पुत्र शकुनि ने पासा हाव मे उठाया भौर उसे 
फककेर युधिष्ठिर से का--“भेरी जीत हो गई ।” 
तणस्पायन उवाच 
ततः पराजित्ताः पार्था वनवासाय दीक्षिताः । 
भ्रनिनान्युत्तरीयाणि जगृहुक्च ययाकमम्‌ ।(४७॥ 
वेशम्पायनजी कहते हहे राजन्‌ ! तत्पङ्चात्‌ 
जुए में हारे हृए कुन्ती-ु्रों ने वनवास की दीक्षा ली 
भ्रौ र सबने कमस: मगचरमं को उत्तरीय वस्त्र के रूप 
मे धारण क्रिया । 
भ्रजिनेः संवृतन्‌ दृष्टवा हतराज्यानरिन्दमान्‌ । 
प्रस्थितान्‌ वनवासाय ततो दुःशासनोऽब्रवीत्‌ ॥॥४८।१ 
जिनका राज्य छिन गया था, वे शत्रुदमन पाण्डव 
जव मृगचमं से अ्रपने शरीर को ढककर वनवास कै 
लिए भ्रस्थित हुए, उस समय दुःशासन ने सभा मं 
उनको लक्षय करके कहा-- 


२१८ 


दुःशासन उवाचं 
परवृत्तं धातंराष्ट्रस्य चकं राज्ञो महात्मनः 1 
पराजिताः पाण्डुपुत्रा विपत्ति परमां गताः ॥४९॥। 
दुःशासन बोला- धृतराष्टू-पत्र महात्मा राजा 
दुर्योधन का समस्त श्रुमण्डल पर एकच्त्र राज्य हो 
गया । पाण्डव पराजित हौकर वडी भारी विपत्तिमें 
पड़ गये । 
नरकं पातिताः पार्था दीर्घकालमनन्तकम्‌ । 
सुखाच्च हीनः राज्याच्च विनष्टाः दादवतोः समाः ॥ 
धनेन मत्तां ये ते स्म घार्तराष्टरान्‌ प्रहासिषुः । 
ते निर्जिता हूतधना वनमेष्यम्ति पाण्डवाः १।५१॥ 
कुन्ती के पुन्न दीघेकाल के लिए श्रनन्त दुःखरूप 
नरकरमे भिरा दिये गये । वे सदाकै लिए सुखसे 
वच््वित तथा राज्यसे हीन होगयेदहैँ। जो लोग 
पहले श्रपने घन से उन्मत्त हो धुतराष्टर-पुत्रौ कौ हंसी 
उड़ाया करते ये, वे ही पाण्डव भ्राज पराजित्त हौ 
श्रपने घन-वैभव से हाथ घोकर वनमेजारहैरहै। 
सुक्ष्मान््रावारानैजिनो्तरीयान्‌ 
दृष्ट्वा वने निर्धनानप्रतिष्ठान्‌ । 
कां त्वं प्रीति लच्स्यते याज्ञसेनि 
पति वृणीष्व यमन्यमिच्छंसि ।५२॥ 
द्रौपदि ! जो पाण्डव सुन्दर महीन रेशमी कपड़े 
पहना करते थे, उन्हीं को वन में निर्धन, भ्रप्रततिष्ठित, 
नौर मुगचर्मं की चादर श्रोढ़े देख तुम्हे क्या प्रसन्नता 
होगी ? ज्व तुम किसी ग्न्य पुरुष को, जिसे चाहो, 
श्रपना पति चुन लो ! 
यथयाफलाः षण्डतिला यथा चममया! मुगाः । 
तथंव पाण्डवाः सर्वे या काकयवा चपि ॥५३॥ 
जैसे थोये तिल बोने पर फल नही देते, जसे 
केवल चमेमय मृग व्यथं है श्नौर जैसे काकयव मसी 
रहित घान निष्प्रयोजन होते है, उसी प्रकार समस्त 
पाण्डवो का जीवनं ष्यर्थं हो गया है । 
वै्ाम्पायन उवाच 
तव्‌ वं श्रुत्वा भीमसेनोऽत्यमर्षी 
नित्याच; संनिगृह्येवं रोषात्‌ । 
उवाच तं सहसंवोपमम्य 
सिंहो यथा हैमवतः श्यगालम्‌ \१५८॥ 


महाभास्तम्‌ 


व॑ाम्पायनजौ कहते है- यह सव सुनकर भीमसेन 
प्रत्यन्त करद हुए । जैसे हिमालय क गुफा भें रहुमै- 
वाला सिह गीदड़ के पास जाए, उती प्रक।र वे सहसा 
दुःशासन के पास जा पहुँचे मरौर रोषपूर्वंक उसे रोक- 


कर जोर-जोर से फटकारते हए बोले-- 
भीमसेन उवाच 
क्रुर पापननर्जुष्टमङृतार्यं प्रभाषसे 1 


मान्धारविद्यया हि त्वं राजमध्ये विकत्यसे ॥\५५॥ 

भोमसेनं बोले श्रो कूर एवं नीच दुःशासन ! तू 
पापी मनुष्यों हारा कही जानेवालली ग्री वाते बक 
रहा दहै। श्रे! तु श्रपने बाहुबल से नही, शकुनि 
की छल-विद्या कै प्रभाव से भ्राज राजाग्रों के मध्य 
श्रपने मह्‌ से अपनी प्रकसा कर रहा है । 
यया तदसि मर्माणि वाक्दारंरिहं नो भृशम्‌ 1 
तथा स्मारयिता तेऽहं कृन्तन्‌ मर्माणि संयुगे ॥५६॥ 

जसे यहाँ त अपने वचनरूपी बाणो से हमारे 
मर्म-स्थानों में ग्रत्यन्त पीड़ा पहुंवा रहादहै, वैसेदी 
जब युद्ध में मतरा हृदय विदीणं करने लगूगा, उस 
समय तेरी कही हुई इन बातो का स्मरण कराङगा । 
ये च॒ त्वामनुवर्तंन्ते ऋोघलोभवक्ानुगाः । 
गोप्तारः सानुबन्धास्तान्‌ नेतास्मि यमसादनम्‌ ॥५७।। 

जो लोग क्रोध ओर लोभ के वडीमूत हो, तुम्हारे 
रक्षक बनकर तुम्हारे पीचे-पीचे चलते र, उन्हे उनके 
सम्बन्धियौसदहित यमलोक भेज दूंगा । 

वक्ाम्पायन उवाच 
मुवाणमनजिनं वसानं 

दुःश्षासनस्तं परिनुत्थति स्मे 1 

मघ्ये स्थितो षर्मनिबद्धमागं 

गौगौ रिति प्राह चिभुक्तलनज्जः । ५२१ 

वैशाम्पायमभौ कत्ते हहे जनमेजय ! मूच 
धारण किये भीमसेन को एेसी बाते करते देख निर्लज्ज 
दुःखासन कौरवो के मध्य मे उनकी हंसी उडाते हए 
नाचने लमा श्रौर "रो बैल, श्रो बैल 1" कहकर उन्हे 
पुकारने लगा । उस समय मीमं का मागे धर्मराज 
युधिष्ठिर ने रोक रखा था [अन्यथा वे दुःशासन को 
जीता न छौडते ] ! 


एवं 


सभापर्व : सप्तदयौऽध्यायः 


भीमसेन उवाच 
नृशंस परुषं चक्तुं शक्यं दरःलासन स्वया । 
निक्रत्या हि घनं लब्ध्वा को विकत्यितुमहं ति ।\५६॥ 
भीमसेन बोले--धररे नृशंस दु.शासन ! तैरेही 
मुख से एेप्ती कोर वातं निकल सकती हैँ । तेरे निवा 
दुसरा कौन दै, जो छल-करपट से प्राप्त धन कौ पाकर 
इस प्रकार श्राप ह अपनी प्र्यंसा करेगा? 
भेव स्म सुङ्खतांत्लोकान्‌ मच्येत्पार्यो वृकोदरः । 
यदि वक्षो हि तै भित्वा न पिवेच्छोणितं रणे ॥६०॥ 
मेरी वात सुनने ।! यह्‌ कुन्तीपुत्र भीमसेन यदि 
युद्ध में तेरी छती फाड़कर तेरा रक्तन पीएतो इसे 
पुण्य-लोकों की प्राप्तिन हौ । 
घार्तराष्टरान्‌ रणे हत्वा भिषतां सर्वधन्विनाम्‌ 1 
वरामं गन्त।र्मि नचिरात्‌ सत्यमेतद्‌ भ्रवीमि ते ॥६१॥ 
मे तुभसे सत्य बात कहु रहा हूं शीघ्र ही वह 
समय श्रानेवालए है, जकर समस्त धनुर्धरो के देखते- 
देखते म युद्ध मे घृतराष्टर के सभी पूरौ कां वध करके 
शान्ति प्राप्तं कलंगा | 
वशस्पायन उवाच 
ततो नृपः त्िहगतेः सखेलं 
दुर्योघनो पाण्डुसुतस्य हर्षात्‌ । 
गाति स्वगत्यानुचकार मन्दो 
निर्गच्छतां पाण्डवानां सभायाः ॥६२॥ 
नैवाम्पापनजौ कहते है जनमेजय । जव पाण्डव 
लोग सभ्रा-मवन से निकले, उस समय मन्द-वुद्धि 
राजा दुर्योधन हषं मे भरकर सिह के समान मस्तानी 
चाल भे चलनेत्राले भीमसेन की चिल्ली उडत हृए 
उनकी चाल की नकल करने लमा ! 
नैतावता कतमित्यन्नवीत्‌ तं 
वकोदरः संनिधृत्ताघकाथः। 
शीघ्रं हि त्वां निहतं सानुबन्धं 
संस्मार्याहूं प्रतिवक्ष्यामि मुढ ॥६३ 
यह देख भीमसेन ने अपने प्राधे शरीर कौ पी 
की प्रोर मोडकर कहा--श्ररे मूढ़ ! केवल दुःरासन 
के रक्तपानद्राराहीमेरा कारय पूर्णं नहीं होगा । 
तुभ मी सम्बन्धियोंसहित मौत के धाट उत्तार कर 
तेरे इस परिहास का स्मरण कराते हुए इसका 


समचित्त उत्तर दूंगा । 
एवं समीक्ष्यात्मनि चावमानं 
नियम्य मन्धुं वलवान्‌ स मानी । 
राजानुयः संस्तदि कौरवाणां 
वचिनिष्क्रामन्‌ वाक्यमुवाच भीमः।६४॥ 

दत्त प्रकार म्रपना भ्रपमान होता देख राक्तिशाली 
तथा स्वाभिमानी भीमसेनने कोको किसी प्रकार 
रोककर राजा युधिष्ठिर के पीछे कौरव-तभा से 
निकेलते हृए इस प्रकार कहा-- 

भीमसेन उवाच 

श्रहु दुर्योधनं हुन्ता कर्णं हन्ता धनञ्जयः ! 
शकुनि चाक्षक्रितवं सहदेवो हनिष्यति ।\६५॥। 

भोमत्तेन ने कहां दुर्योधन का वध कलग, 
भ्रजन कर्णं का संहार करेगे तथा इश जुएवाज्ञ शकुनि 
को सहदेव मार उलेगा । 
इदं च भरुयो बेक््यामि सभामध्ये बृहद्‌ वचः। 
सत्यं देवाः करिष्यन्ति यन्नो युद्धं भविष्यति ॥६६॥ 
सुयोधनमिमं पायं हन्तास्मि गदया युधि । 
क्रः पादेन चास्याहमधिष्ठास्याभि भुतल ।।६७॥ 

साथ ही इस भरी-सभः में पुनः एकं हूत बड़ी 
वात कहु रहा हं मूं विशवास है किं देवता लोग 
मी मेरी यह वात सत्य करके दिखारएगे-जव हम 
पाण्डवो प्रीर कौरवौं में युद्ध होगा, उस्न समय इस 
पापी दुर्योधन को मेँ मदा से मार गिराङगा तथा 
रण-भूमि नें पड़ हृए इस पाप के मस्तकको पैर से 
टुकरागा । 
वाक्यश्नूरस्य चैवास्य परषस्य डु रात्मनः 1 
दुःशासनस्य रुधिरं पाताऽस्मि मृगराडिव ॥६२॥ 

तथा यह जो केवल वात वनाने में शूर कूर- 
स्वभाववाला दुरात्मा दुःशासन है, इसकी छाती का 
सून उसी प्रकार पी लूंगा, जसे सिह मूग का रक्त 
पान करता है। 

अर्जुन उवाच 

श्रज्‌सः प्रतिजानीते भीमस्य प्रियकाम्यया । 
कर्णं कर्णातगहच॑व रणे हन्तास्मि पत्निभिः ।६६॥ 

श्रजुन बोले- म्रयने माई भीमसेन का प्रिय करने 
की इच्छा से श्रजुन यह्‌ प्रतिज्ञा करताहै कि युद्ध 
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मे कर्णं श्रौर उसके ्रमुगामियों कौ वाणो हारा मार 
डालूंगा ।'' 
ये चान्ये प्रत्तियो्स्यन्ति बुद्धिमोहेन मां नृपाः । 
तदच सर्वानहं वाण्नेतास्मि यमसादनम्‌ ।(७०॥ 
दूसरेभी जो नरेद बृद्धि कै व्यामोहु-वङ्ञ हमारे 
विपक्ष मे होकर युद्ध करेगे, उन सवको श्रपने तीक्ष्ण 
सायको हार यमलोक पठा दूंगा । 
चलेद्धि हिमवान्स्यानाग्निष्प्रभः स्याद्‌ दिवाकरः ।[] 
जस्य सोमात्‌ प्रणदयेत मश्सत्यं न चलिष्यति ।॥७१॥ 
चाहे हिमालय पर्वत श्रपने स्यानसे हट जाप, 
सूयं की प्रभानण्टहो जाग ग्रौर चन्द्रमसे उसकी 
दीतलता दुर हौ जा किन्तु मेरा यह सत्य-कथनं 
नहीं टल सकता 1 
न प्रदास्यति चेद्‌ राज्यमित्तो वर्षे चतुर्दशे । 
दुर्योधनो हि सत्कृस्य सत्यमेतद्‌ भविष्यति 1७२1 
यदि ग्राज से चौदहवें वषं मं दुर्योधन सत्कार- 
पूर्वक हमारा राज्य हमे वापस नद्वीं देशा, तो ये सव 
बातें सत्य होकर रहैगी । 
तहैव उवाच 
हन्तास्मि तरसा युद्धे त्वामेवहं सवाभ्यवम्‌ । 
यदि स्थास्यसि संग्रामे क्षात्रधर्मेण सौबल ।७३। 
सहदेव बोला ` सुवलकूमार ! यदि तु क्षन्निय 
घर्म के भ्रनुसार युद्ध में उटा रहेगा, तो मैँ वेगपूवेक 


महाभारतम्‌ 


तुभे तेरे वन्ध-वान्धवोसहित मौत के घाट उताख्गा । 
नकुल उवाच 
सुतेयं यज्ञसेनस्य यतेऽस्मिन्‌ धृतराष्ट्रजः । 
यैर्बाचः भाविता रुक्षाः स्थितंदर्योघनप्िये ।\७४।। 
तान्‌ धात्तराष्टरन्‌ दुवृत्तान्‌ मुमूर्षन्‌ कालप्रेरितान्‌ । 
गमयिष्यामि भुषिष्ठानहं वैवस्वतक्षयम्‌ ।१७५॥ 
नकल वोले दुर्योधनं कै प्रिय-लाधन मं लगे हूए 
जिन धृतराष्टर-पुकौ ने इस चूतसमामें हुपदकुमारी 
ष्णा को कठोर वचन कहै हँ, काल से प्रेरित हो म॒ल्यु 
के मुव में जाने की इच्छा रखनेवाले उन दुराचारी 
वहुसंस्यक धुतराष्टरके पत्रो कोम यमलोक का 
अतिथि वना दूंगा । 
निदेशाद्‌ धभमराजस्य द्रौपद्याः पदवीं चरन्‌ 1 
निरतिराष्टां पृथिवीं कर्तास्मि नचिरादिव ॥७६॥ 
धर्मराज की प्राज्ञा से द्रौपदी का प्रियकरते हुए 
मे सम्पूणं पृथिवी को वृत्तराष्टर के पृकरोंसे सुनी कर 
दंगा, इसमें वहुत देर नहीं है । 
वकम्पायन उतोत 
एवं ते पुरषन्थाघ्राः स्वे व्यायतबाहवः । 
प्रतिज्ञा बहुलाः कृत्वा घृतराष्टमुपागमन्‌ ३।७७॥1 
वद्ाभ्पायनजी कहते है - राजन्‌ 1 इस प्रकार वै 
सभौ पुरुपसिरे महाबाहु पाण्डव वहुत-सी प्रतिज्ञां 
करके राजा धृतराष्टर्‌ कै पास गये। 


एति महाभारते सभापर्वणि सप्तदज्नोऽध्यायः; ॥ १५७ 


अष्टादशोऽध्यायः 


युधिष्ठिर का धृतराष्ट्र श्रादि से विदा लेकर वन फी श्रोर प्रस्थान करना; नगरवासियों का 
कषेकातुर होना श्रौर चन-गमन के समय पाण्डवो की चेष्टां 


युधिष्ठिर उवाच 
श्रामन््रयामि भरतस्तथा वृद्धं पितामहम्‌ । 
राजानं सोमदत्तं च महाराजं च वाह्लिकम्‌ ॥॥१॥ 
ब्रोणं पं मृपांऽचान्यानदवत्यामानमेवे च । 
विदुरं घुततराष्टरं च धातंराष्टरंस्च सर्वक्षः॥२॥ 
युयुत्सुं संजयं चेव तथैवान्यान्‌ सभासदः । 
सवनिमन्त्य गच्छामि द्रष्टास्मि पुनरेत्य वः ॥३॥ 


युधिष्ठिर बोले-मै भरतवंश के सभी गुरुजनं 
से वनमभेंजाने की आनना चाहता हं। वृद्ध पितामह 
भीष्म, राजा सोमदत्त, महाराज विक, गुरवर 
द्रोण श्रौर कृपाचार्य, अरइवत्यामा।, श्रन्यान्य नृपतिगण, 
विदुर, राजा धृतराष्ट्र, उनके सभी पत्र, युयुत्सु, 
संजय श्रौ श्रन्यं सव सदस्यो की घ्राज्ञा लेकर म वन 
मे जाता हु पुनः लौटकर श्राप लोगोंका दर्वा 
करूंगा । 


सभापर्व : अष्टादशोऽध्यायः 


व शषम्पायन उवाच 
न च फरिच्चिथोचुस्तं हिया सन्तो युधिष्ठिरम्‌ । 
मनोभिरेव कल्याणं दध्युस्ते तस्य घौमतः 1\४।) 
वश्ञम्पायनजी कहते ह जनमेजय ! युधिष्ठिर 
के दस प्रकार पूछने पर सव कौरव लज्जाके मारे 
मौन रह्‌ गये, वे कुक भी उत्तर न दे सके 1 उन्हौनि 
मन-ही-मन उन बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरकै कल्याण की 
कामना कौ । 
विदुर्‌ उवाच 
श्रर्या पृथा राजपुत्रौ नारण्यं गन्तुमर्हति । 
सुकुमारी च वद्धा च नित्यं चेव सुखोचिता ।५५॥ 
इह वत्स्यति कल्याणी सत्ता मम वेदमनि । 
इति पार्था चिजानीध्वमगदं वोऽस्तु सर्वशः ॥६॥ 
विदुर बोले कुन्तीकुमारो ! राज-पुत्री श्रार्या 
कुन्ती वन में जाने के योग्य नहीं हैं । वे कोमल ब्रङ्गो- 
वाली श्रौर वृद्धा, सदासूखम्नीर आारामकेही 
योग्य है, श्रत: वे मेरे गृह परर ही त्का रपू्वंक रहगी । 
यह्‌ बात तुम सवलोग जानं लौ 1 मेरी श्युभकामना 
है, तुम वन में सर्वथा नीरोग एवं सुखी रहो । 
पाण्डवा ऊचुः 
यथाऽज्ञापयसे विद्धसत्वं हि नः प्रमो गुरः । 
यच्चान्यदपि कर्तव्यं तद्‌ विधत्स्व महामते ।\७॥ 
पाण्डवो ने कहूा- विदन्‌ ! राप जसी श्रज्ञा दे, 
वही हमे मान्य है, क्योकि श्राप हमारे परम मुरुहै। 
महामते ! इसकै भ्रतिरिक्तिं श्रीर भी जो हमारा 
कतव्य हो, वहु हमे वतताइए । 
विदुर उवाच 
युधिष्ठिर विजानीहि मभेवं भरतषभ । 
नाघर्मेण जितः कशरिचद्‌ व्यथते वं पराजये ॥८॥ 
निदरुर बोते-मरतकरुलेष्ठ ! तरुम मेरी यह 
शिक्षा माठ ्बाधलो कि श्रधर्म से पराजित होनेवाला 
कोई भी पुरुप श्रपनी उस पराजय के लिए दुःखी नहीं 
होता 1 
त्वं व घर्मान्विजानीषे युधां जेता घनज्जयः । 
हन्तारीणां भीमसेनो नकुलस्त्व्थसंग्रही ॥\९५ 
संयन्ता सहदेवस्तु धौम्यो ब्रह्मविदुत्तमः । 
धमथिकुषाला चेव व्रौपदरी घ्मचारिणी ॥१०1 


२२१ 


तुमधर्मोके ज्ञाता हौ । अर्जुन युद्धो में विजय 
पानेवाले ह । भीम शत्रग्नो का नादा करने मे समर्थं 
है । नकुल श्रावक्यक वरतुग्रो के जुटाने में कुराल है । 
सहदेव संयमी है, ब्रह्मापि यौम्यजी ब्रह्मवेत्ताओ के 
शिरोमणि श्रौर धर्मपरायणा द्रीपदी घमं ग्रौरम्र्थं 
के सम्पादन में कुशल है। 
रन्योन्यस्य श्रियाः स्वे तयेव प्रियदङ्ञमाः ! 
पररभेद्याः सन्तुष्टाः को वौ न स्पृहयेदिह्‌ ॥११॥ 
तुम सव लोग श्नापस में एक-दूसरे कै प्रिय हौ । 
तुम्हे देखकर सवको प्रसम्नता हत्ती है । शत्रु तुम में 
फूट नहीं जाल सक्ते । इस संसारम कौन है जोतुम 
लोगों कोन चाहततताहौ ? 
मा हासीः साम्पराये त्वं बुद्धि तामृषिपुजिताम्‌ 111 
रेने जये धृत्तमन। याम्ये कोपविधारणे ॥१२॥ 
तथा विसे कौबेरे वारणे चेव संयमे ।[)} 
श्रात्मप्ररानं सौम्यत्वमद्‌म्यश्चवोपजोवनम्‌ ५ १३॥ 
भुमेः क्षमाः च तेजङ्च समग्रं सूर्यमण्डलात्‌ ।[] 
वायोर्बलं प्राप्नुहि स्वं भुतेम्य्वास्मसम्पदम्‌ ॥१४॥ 
ऋषियों हारा सम्मानित परलोक-विषयक ज्ञान 
का तुम कभी त्याग मत्त करना । है युधिष्ठिर ! तुम 
इन्द्र से मन मे विजय का उत्साह प्राप्त करो । कोध 
को वज्मे रखने का पाठ यमराज से सीखो । उदारता 
एवं दान में कुवेैरका श्रौरःसंयममें वरूण का श्रादशं 
ग्रहण करो । दूमरों के हित == परोपकार के लिए ग्रपने 
प्रापक न्यौछावर करना, सौम्यभाव [नम्रता भौर 
शीतलता ] तथा दरुसरों को जीवन-दान देना--इन 
सवं बातों की लिक्षा तुम्हें जल से लेनी चाहिए । तुम 
भूमि से क्षमा, सूरय-मण्डल से तेज, वायुसे बल तथा 
सम्पुणं भूतो से अपनी सम्पत्ति प्राप्त करो ! 
श्रगरं वोऽस्तु भद्रं घो द्रष्टास्मि पुनरागतान्‌ । 
प्रापद्धमायंङृच्छषु स्वेकारयेषु वा पुनः ॥१५॥ 
यथावत्‌ प्रतिपद्येथाः काले कालि युधिष्ठिर । 
श्रापृष्टोऽसीह्‌ कौन्तेय स्वस्ति प्राप्नुहि भारत ।१६॥ 
तुम सदा स्वस्थ रहो, तुम्हं कोई रोगन दहो ! 
तुम्हारा सदा क्त्याणही हो । कुशलतापूरवंक वन से 
लौटने पर म फिर तुम्हारे प्रिय दर्शन कल्गा। 
युधिष्ठिर ! , श्रापत्ति-कालें भे, धमं तथा श्रथंका 
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संकट उपस्थित होने पर अथवा समी कार्यो मे तुम 
समय-समय पर श्रपने उचित कर्तव्य का पालनं करना। 
कून्तीनन्दन ! भारत । तुमसे श्रावद्यकं वातं कर लीं । 
तुम्रं सम्पूणं मङ्गल की प्राप्ति हो! 
कृतार्थं स्वस्तिमन्तं त्वां द्रक्ष्यामः पुनरागतम्‌ । 
न हि वो वुजिनं किञ्चिद्‌ वेद कदिचत्‌ रातम्‌ ॥१७ 
जव तुम वन से कुशनतापूर्वेक कृतार्थं होकर 
लौटोगे, तव यहां श्रानि पर फिर हम सव तुमसे 
भिलेगे । युधिष्ठिर ! तुम्हारे पहने के किसी दोपको 
दुसरा कोई न जाने, दसकरा ध्यान रखन्‌। 1 
व॑म्पायन उवाच 
एवमुवतस्तथेत्युक्त्वा पाण्डवः स्यिक्रमः । 
मीष्मद्रोणौ नमस्कृत्य प्रातिष्ठत युधिष्ठिरः ॥१८॥ 
वैश्नम्पाथनजी कहते हँ - जनमेजय ! विदुर के 
एेसा कहने पर सत्यपरा॑क्रमी पाण्डुनन्दन ब्रुधिष्ठिर्‌ 
भीष्म श्रौर द्रोण को नमस्कार करके वहां से प्रस्थित 
। 
व सम्प्रस्थिते कृष्णा पृथां प्राप्य यदास्विनीम्‌ । 
प्रपच्छ भृशदुःखार्ता पा्रचान्यास्तत्न घोषितः ॥।१९॥ 
युधिष्ठिर के प्रस्थान करने पर ब्रीपदी तै 
यस्विनी कुन्ती के पासन जाकर श्रत्यन्त दु.खेसै 
भ्रातुरहो वनमें जनेकी भ्रज्ञार्मागी । वहाँंजो 
श्नन्यं स्नियाँ वैठी थीं, उनसे भी प्राज्ञा ली । 
फून्ती च भृभतनतप्ता द्रौपरीं प्रक्ष्य गच्छतीम्‌ 
शोकविह्वलया वाचा कृच्छाद्‌ वचनमन्रवीत्‌ ।॥२०॥। 
द्रौपदी को जाती देख कुन्ती भ्रत्यन्त सन्तप्त हो 
उटीं तथा शोकाकुल वाणी मे बड़ी वटिना्से इस 
प्रकार वोली-- 
कुन्त्युवाच 
वत्ते शोको न ते कार्यः प्राप्येदं व्यसनं महन्‌ । 
स्षीघर्माणामरभिज्ञासि श्नीलाचारवत्ती तेषा ॥२१॥ 
कूर्ती बोली--पृत्री । इस महान्‌ संकट मँ पड़कर 
भी तुम्हे शोक नहीं करना चाहिए । तुम नारी-धमं 
को जनती हो तथा हील एवं सदाचार का पालन 
करनैवाली हौ । 
न त्वां सन्देष्टुमर्हामि पाति प्रति शुचिस्मिते [1 
साध्लीगरुणसमापन्ना भ्रुवितं ते कृलद्ययम्‌ ॥२२॥ 


महाभारतम्‌ 


पवित्र मुस्कानवाली वधू ! इसीलिए पति कै 
प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है, यह्‌ तुम्है वत्ताने की 
श्रावश्यकता म नहीं समभती । तुम सती-ताध्वी 
नारियों के सद्गुणो से सुभूषित हो, तुमने पति श्रौर 
पिता दोनों के कुलो की घ्ोभा बढ़ाई ह । 
सभाग्याः कुरवश्चेमे ये न दग्धास्त्वथानघे । 
श्ररिष्टं त्रज पन्थानं मदनुध्यानवृंहितता ॥२३॥। 

निष्पाप द्रौपदी | ये कौरव वड़े सौभाग्ययाली 
है" जिन्हे तुने श्रषनी कोघ।गिनि से जलाकर भस्म नहीं 
कर दिया । जाश्रो, तुम्हारा मार्गं विघ्न-वााग्नोंसे 
रहित हो, मेरे कयि हण ्ुभ-चिन्तन से तुम्हारा 
श्रभ्युदय हो । 

त्रम्पायन उवाच 

तथेत्युक्त्वा तु सा देवी स्वन्नेत्रजलाविला ¦ 
शोणिताक्तकवसना मुवतकेशी विनिर्ययौ ॥।२४॥ 

वैशाम्पायनजी फते है- कुन्ती के एसा कहने पर 
गरो से श्रम वहाती हु ई द्रौपदी ने "तथास्तु" कहकर 
उनकी प्राज्ञा रिरोधायं की । उस समय उसके शरीर 
पर एक ही वस्त्र था, उसका भी कुछ भाग रजसे 
सना हृश्रा था तथा उसके प्षिरके वाल विखरे हुए 
ये । उसरी दक्ञा में वह श्रन्तःपुर से बाहर निकली । 
तां कोशन्तीं पथा दुःलादनुवन्राज गच्छतीम्‌ 1 
श्रयापञ्यत्‌ सुतान्‌ सर्वान्‌ हृताभरणवससः ॥२५॥ 

रोती-विलसती वन को जाती हुई द्रौपदी के 
पीचे-पीचे कुन्ती भी दुःख से व्याङ्कल हौ कुछ दुर तक 
गई ¦ इतने भँ ही उन्दने ग्रपने सव पुत्रो कौ देखा, 
जिनके वस्त्र श्रौर श्राभृपण उतार लिये गये थे । 
रस्चर्मावृततनून्‌ हिया किचिदवाङ्मुखान्‌ । 
परैः परीतान्‌ परहृष्टः हद्‌ भिर्चानुशोचितान्‌ ॥२६॥ 

उनके सभी श्रद्ध मृगचमं से ठके हुए थे । लज्जा 
के कारण वे नीचे मुल कि चलेन रहैये। हपंमें 
भरे हृए शत॒ ने उन्हँ सवग्रोरमे घेररखाथा 
तथा हितंपी सुहृद्‌ उनके लिए कोक कर रहे ये । 
तदवस्थान्‌ सुतान्‌ स्न्पसुत्याततिवत्सला । 
स्वजमानावदच्छोकात्‌ तत्तद्‌ विलपती बहु ॥२७॥ 

उस दशा मँ उन समी पो के निकट पहनकर 
कुन्ती के ह्य मेँ श्रत्यन्त वात्सल्य उम प्राया । वे 


सभापर्व : अष्टादकोऽघ्यांयः 


उन्ह हृदय पे लगाकर रोक-वडा भ्रत्यधिक विलाप 
करती हई बोली -- 
कुन्त्युवाच 
कथं सद्धमचारित्रान्‌ वृत्तस्वितिविभूषितान्‌ ; 
श्रकषुतरान्‌ वृढ भक्तांश्च देवतेज्यापरान्‌ सदा ।२८॥ 
व्यसनं वः समम्यागात्‌ कोऽयं विधिविपर्थयः \ 
कंस्यापध्यानजं चेदं धिया पश्यानि नैव तत्‌ ॥२६॥ 
क्न्ती बोली--पू्ो ! तुम उत्तम घर्मं का पालन 
करनेवाते तथा सदाचार की मयदिा से समलंकृत हो । 
तुमरे क्षुद्रता का लेश भी नहीं है । तुम परमात्माके 
दृढ़ भक्त श्रौर देवयज्ञ करने मे सदा तत्पर रहनेवाले 
हो, तो भी तुम्हारे ऊपर यह्‌ विपत्ति का पहाडइ टूट 
पड़ा है । विधाता का यह्‌ कंसा विपरीत विधान? 
किसके अनिष्ट-चिन्तन से तुम्हारे ऊपर यह महान्‌ 
दुःख ्रायादै। इस विषय में बुद्धि से वार-वार 
विचार करने पर भी मुके कुछ नहीं सुभ पडता । 
स्यात्तु मद्धाग्यदोषोऽयं याहु युष्मानजौजनम्‌ 1 
दुःखायासभुजोऽत्ययं युक्तानप्युत्तमगुणे: ॥३०॥ 
यह्‌ सब मेरे ही भाग्यका दोष हौ सकता है। 
तुम तो उत्तम गुणो से युक्त हो, तो मी ्रत्यन्त दुःख 
श्रौर कष्ट भोगने कै लिए ही र्मैने तुम्हे जन्म दिया 
है । 
फथं वत्स्यथ दुर्गेषु वने ऋद्धि विनाकृताः । 
धीर्यसत्त्ववलोत्साहतेजोभिरण़ृन्ाः कृदाः ॥॥३१॥1 
इस प्रकार सम्पत्ति से वचित होकर तुम वनके 
दु्गेम स्थानों मे कैसे रह सकोगे ? वीं, ध्य, वल, 
उत्साह श्रौर तेज से परिपुष्ट होते हुए भी तुम दुर्बल 
बने रहोगे । 
पुत्रका न विहास्ये वः शरच्छलग्चान्‌ प्रियान्‌ सतः । 
साहु पास्यामि हि वनं हा कृष्णे कि जहासि माम्‌ ॥३२ 
पुत्रौ ! तुम सदाचारी श्रौरमेरे लिषएप्राणोंसे 
भी प्रषिकश्रियहो। मनि बड़े कष्टसे तुमह प्राप्तं 
किया है, श्रतः तुम्हें छोडकर म श्रलग नहीं रंग । 
न भी तुम्हारे साय वन में चलूंगी । हा कष्णे ! तुम 
मुभ क्यो छोडे जाती हो ? 
प्रन्तवत्यसुषर्भेऽस्मिन्‌ धात्रा फि दु प्रमादतः । 
ममान्तो नव विहितस्तेनायुनं जहाति माम्‌ \३२॥ 


२२३ 


यह प्राण-धारणरूपी धमं श्रनित्य है, एक-न-एक 
दिन इसका ग्रन्त होना निदिचत है, किर भी विघति 
ने न जाने क्यों प्रमाद-वश मेरे जीवनका भी शीघ्र 
ही श्रन्त नहीं नियत कर दिया । तभी तो भ्रायु मुभे 
छोड नहीं रही है । 
वंञ्षस्पायत उवाच 
एवं विलपन्ती कुन्तोमभिवाय प्रणम्य च 1 
पाण्डवा विगतानन्दा वनायैव प्रवव्रजुः ॥३४॥ 
वैशम्पएयनजी कहते है--इस प्रकार विलाप 
करती हुई माता कुन्ती को अरभिवदिनं तथा प्रणाम 
करके पाण्डव लोग दुःखी ह्ये वन को चले गये । 
पिवुर्चापि तामार्ता कुन्तीमाश्वास्य हेतुभिः । 
प्रावेवायद्‌ गृहं क्षत्ता स्वयमाततरः शनः ॥३५॥ 
विदुरजी शोक से ग्याकरुल कुन्ती को श्रनेक प्रकार 
की युक्तियों दवारा धीरज कवंधाकर धीरे-धीरे श्रपने 
घर ले भ्राये । उस समय वे स्वयं भी श्रतिदधुःखी थे। 
राना च धृतराष्ट्स्तु पुत्राणामनयं तदा। 
घ्यायन्नुद्िग्नहूदयो न शान्तिमिधिजग्मिवान्‌ ॥३६॥। 
उघर अ्रपने पुत्रों के अ्रन्याय का चिन्तन करके 
राजा धृत्तराष्टर्‌ का हृदय भी उद्विग्न हो उठा । उन्हें 
तनिक भी शान्ति नहीं मिलती थी । 
स॒ चिन्तयन्ननेकाग्रः क्ोकब्याक्षुलचेतनः। 
क्षत्तुः सम्प्रेषयामात्त इीघ्रमामभ्यतामिति ॥३७॥ 
चिन्ता मेँ पड़े-पड़ं उनकी एकाग्रता नष्ट हो गई । 
उनका चित्त शोक से व्याकुले हौ रहा या। उन्होने 
विदुर के पास सन्देश भेजा क्रि तुम शीघ्र मेरे पास 
चले भ्राग्रो 1 
ततो जगाम विदुरो धुतराष्टरनिवेनस्‌ । 
तं पथपुच्छत्‌ संविग्नो धृतराष्ट्र जनाधिपः ।1३५॥ 
तव विदुर राजा धृतराष्ट्र के महल में गये । उस 
समय महाराज धृतराष्ट्र नै भ्रत्यन्तं उद्विग्ने हीकर 


उनसे पृछा -- 
धृतराष्टर उवाच 


कथं गच्छति कौन्तेमो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। 
मीमतेनः सव्यक्षाचो माद्रीपुत्रौ च पाण्डवो ।।३९॥ 
घौम्यश्च कयं क्षत्तद्रौ पदी च यदास्विनी । 
भोतुभिच्छाम्यहं स्वं तेषां शंस चिवेष्टितम्‌ ।\४०॥ 


२२४ 


धृतराष्ट्‌ ने पदा - विदुर ! बुन्तीनन्दन घर्मपुतर 
युधिष्ठिर क्रिस प्रकार जा रहै ह ? भीमसेन, प्रजन, 
नकुल भ्रीर सहदेव-- ये चारों पाण्डव भी किस प्रकार 
यात्रा करते ह ? पुरोहित धौम्य ओर य्चस्विनी 
द्रौपदी भीकंसेजा रही? मै उन सवकी पृथक्‌- 
पृथक्‌ चेष्टाग्रों को सुनना चाहता हँ, तुम मुभ 
सुनाश्नो । 
विदुर उवाच 
वस्त्रेण संवृत्य मुखं दुम्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
बाह विक्रालौ सम्परयन्‌ भीमो गच्छंति पाण्डवः ।॥४१ 
विदुर ने फहा-कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर वस्त्र से 
मुह्‌ ठंककर जा रहे दहै । पाण्डुकरमार भीमसेन प्रपनी 
विशाल भुजाश्रों कौ ग्रोर देखते हए जा रहै हैँ । 
सिकता वपन्‌ सव्यसाची राजानमनुगच्छति । 
माद्रीपुत्रः सहदेवो मुखमालिप्य गच्छति ।४२॥ 
सव्यसाची अर्जुन वालू-रेत विखेरे हुए राजा 
युधिष्ठिर के पीछे-पीछे जा रहै है । माद्री-गूत्र सहदेव 
श्रपने मह्‌ पर मिद्री पोतकर जा रहै है । 
पासुपलिप्तसर्वाद्धो नकरुलविचित्तविह्वलः । 
दर्शनीयतमो लोके राजानमनुगच्छति ।\४३। 
लोक में प्रि दर्शनीय, मनोहर रूपवाले नकुल 
म्रपने सव श्रद्ध मे घूल ्षपेटकर व्याकुल-चित्त हो 
राजा युधिष्ठिर का अनुसरण कर रहै हैँ । 
कृष्णां तु केकः प्रच्छाद्य मुखमायतलोचना । 
दक्षंनीया भरर्दती राजानमनुगच्छति ॥\४४॥ 
परम सुम्दरी विशाललोचना (वडी-वडी श्रांखौ- 
वाली ) कृष्णा श्रपने केशों से ही मुँह टेंककर रोती 
हुई राजा के पीर-पीछे जा रही है । 
धौम्यो रौद्राणि समानि याम्यानि च विद्गाम्पते। 
गायन्‌ गच्छति मार्गेषु कुशानादाय पाणिना ॥४५॥ 
महाराज ! पुरोहित धौम्यजी हाथ में कुशा 
लेकर सद्र तथा यम देवता-सम्बन्धी साम-मन्त्रो का 
गान करते हृष्‌ ्रामे-श्रागे मागं पर चल रहै है । 
धृतराष्ट्र उवाच 
विविधानीह रूपाणि कृत्वा गच्छन्ति पाण्डवाः । 
तन्मपाचक्ष्व॒ विदुर कस्मादेवं व्रजन्ति ते ॥४६ 
धृतराष्टर ने पखा- है विदुर । पाण्डव लोग जो 


महाभारतम्‌ 


विविध प्रकार की चेष्टाएंकरते हए यात्रा कर रहै 
है, उसका कया रहस्य है, यह मुभे वताश्रो ! वे इस 
प्रकारक्योजा रहै? 
विदुर उवाच 
योऽसौ राजा घुणी नित्यं घातराष्टरेषु भारत । 
निकृत्यां श्रंरितः कोधान्नोन्मीलयति लोचने 1 ४७॥ 
विदुर बोले--दे मारत ! राजा युधिष्ठिर प्रापक 
पुत्रौ पर सदा दया-भाव वनाये रखते थे, परन्तु इन्ौने 
छलपूर्वेक जुएु का ग्रा्रय लेकर उन्हं राज्य से वंचित 
किया है, इससे उनके मनमें बड़ा क्रोध है, त्री र इसी- 
लिए वै म्रपनी ्रालों को नहीं खोलवै हं । 
नाहं जनं निर्दहेयं वृष्ट्वा धोरेण चक्षुषा । 
स पिधाय मूं राजा तस्माद्‌ गच्छति पाण्डवः ॥) ४८ 
मै अ्रपनी मयंकर=रीद्र दृष्टि से देखकर किसी 
निरपराध मनुष्य कौ भस्मन कर डाल" दसी भय 
से पाण्डु-पुत्र राजा युधिष्ठिरे अ्रपना मुं ककर जा 
रहे दैँ। 
बाह्ो्बले नास्ति समो ममेति भरतम । 
बाहु विज्ञालौ स्वासो तेन भोमोऽपि गच्छति ॥४६॥ 
बाहु विवकंयन्‌ राजन्‌ वाहद्रब्रिणदपितः । 
चिकीर्षन्‌ कमं श्त्रुस्यो घाहुद्रन्धानुरूपतः ॥५०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! भीमसेन को इस वातत का अभिमान 
है कि बाहुबल में मेरे समान दुस्तरा कोई नहीं है, 
इसीलिए वे श्रपनी विज्ञाल भृजग्रों की शरोर देखते 
हए यात्रा कर रहै हैँ । राजन्‌ ! भ्रपने बाहुवल-रूपी 
वभव पर उन्हे गर्व है, प्रतः ते श्रपनी दोनों मृज 
दिखाते हुए शनरुश्रो से बदला लेने के लिए त्रपने 
बाहुबल के श्रनुरूप ही पराक्रम प्रकट करना चाहते 
ह| 
भ्रदिशन्छ्रसम्पाततान्‌ कुन्तीपुत्रोऽजुनस्तदा । 
सिकता चपन्‌ सव्यसाची राजानमनुगच्छति ॥*५१॥ 
श्रसक्ताः सिकतास्तस्य यथा सम्प्रति भारत । 
श्रसक्तं शरवर्षाणि तथा मोक्ष्यति शत्रुषु ।५२॥ 
कुन्ती-पुत्र सव्यसाची श्र्जुन इस समय राजा के 
पीे-पीरे जो वानू विकेरते हुए यात्रा कर रहे दहै 
उसके दरा वै शरु्रो पर बाण बरसाने की इच्छा 
प्रकट करते हँ । हे भारत । इस समयं उनके गिराये 


सभ्रापर्वे ; एकोनर्विग्रोऽध्यायः 


हृए बाल्‌ फै कण जसे ्रापसमें संसक्तन होते हुए 
लगातार मिरते है, उसी प्रकारवे दावृघ्रो पर परस्पर 
संसक्त न होनेवले श्रसंस्य वाणो की वर्पा करगे 
न मे कञ्चिद्‌ विजानोयान्मुखमद्ेत्ि भारत । 
मुखमालिप्य तेनासौ सहदेवोऽपि गच्छेति ॥५२३॥ 
है भारत ¡ “प्रान इस दिनम कोर मेरे मुख 
को पहचान न ले" - यही सोचकर सहदेव म्रपने मूख 
पर मिह्री पोतकर जां रहे है । 
नाहं सनास्थाददेयं मागं स्तीणामिति प्रमो । 
पासुपलिप्तसर्वाद्धो नक्ुलस्तेन गच्छति ।५४॥ 
प्रभो! प्मार्गमे म स्त्रियोकाचित्त न चरा 
लू" इस भय से नकुल श्रपने सारे श्रह्गींमे धूल 
लगाकर याचा कर रहै हैं| 
एकवस्त्रा प्ररुदती मुक्तकेदा रजस्वला । 
श्नोणितेनाषतवसना द्रौपदी वाक्यमन्नरवोत्‌ ।\५४॥ 
द्रौपदी के शरीर पर एक ही वस्तथा, उरक 
चाल खुले हुए थे, वह॒ रजस्वला थी तथा उसके 
कपड़ों में रक्त का दाग लगा हुश्रा था। उसने रोते 
हुए कहा था-- 
यत्कृतेऽहमिमां प्राप्ता तेषां वषं चचुर्दशे । 
हृतपत्यो हतसुता हतवन्धुजनश्रियाः ।\५६॥ 
बहुक्षोणितदिग्धाङ्खयो मुक्तकेश्यो रजस्वलाः । 
एवं कृतोदका भार्याः प्रवेक्ष्यति गजाह्वयम्‌ ॥५७।। 


२२५ 


“जिनके श्रन्यायसे भ्राज इस श्रवस्था को 
पहुंची हु, ्राज से चीदहवे वषं मे उनकी स्त्रियां भी 
श्रपने पति, पत्र तथा वन्पु-वान्ववो के मारे जानैसे 
उनकी लाशों के पास लौट-लोटकर रोएंमी श्रौर 
ग्रपने अङ्गो में रक्त तथा घले लपेटे, वाल सौते हुए, 
श्रपने सगे-सम्बन्धियों को तिलाञ्जलि दे इसी भकार 
हस्तिनापुर मेँ प्रवेश्च करेगी ।“ 
कृत्वा तु नऋ तान्‌ दर्भान्‌ घोरो धौम्यः पुरोहितः । 
सामानि गायन्‌ याम्यानि पुरतो याति भारत ॥५८॥ 

है भारत ! घीर स्वभाववाने पुरोहित घौम्यजी 
कुशो का अग्रभाग नैऋंत्यकोण की शरोर करके 
यमदेवता-सम्बन्धी सामवेदीय मन्वौ का गान करते 
हुए पाण्डवं कै प्रागे-म्राने जा रहे है| 
हतेषु भारतेष्वाजौ कुरणां गुरवस्तदा ! 
एदं सामानि गास्यन्तीत्युकस्वा घौम्योऽपि गच्छंति ॥ 

इस प्रकार जाते हुए षौम्थजी यह्‌ सूचित कर 
रहे थे कि युद्ध में कौरवो के मारे जाने पर उनके गुर 
मी कमी इसी प्रकार साम-ग्रान करेगे । 
एवमाकारलिङ्गंस्ते व्यवसायं मनोगतम्‌ । 
कथययन्तद्च कौन्तेया वनं जग्मूर्मनस्विनः ॥६०॥ 

महाराजं | इस अकार मनस्वी करन्तीपृत्र भ्रपनी 
श्राति एवं चिह्लो दारा श्रषने श्रान्तरिकं निङ्वय 
को प्रकट करते हुए वन को गये हँ । 


इति महाभारते सभापर्वणि श्रष्टादशोऽव्यायः ॥ १८ 


एकोनविभोऽध्यायः 


धृतराष्ट्र को चिन्ता श्रौर उनका संजय के साय वार्तालाप 


वैँफम्पायन उवाच 
वनं गतेषु पार्येषु निजितेषु दरोदरे । 
धृतराष्ट्रं महाराज तदा चिन्ता समाविक्षत्‌ ॥।१। 
वै्ञम्पायनजी कहते है महाराज ! जव पाण्डव 
जएमें हारकर वन मे चले गये, तव राजा धृतराष्ट्‌ 
को बड़ी चिन्ता हूई। 
तं चिन्तयन्तमासीनं घृतराष्ट्रं जनेङ्वरम्‌ । 
निःश्वसन्तमनेकाग्रमिति होवाच सञ्जयः ॥२॥ 
महाराज धृतराष्ट्र को लम्ी सिं खीचते ग्रौर 


उद्विग्न-चित्त होकर चिन्ता मं दूने हुए देख, संजय ने 
इस प्रकार केहा-- 
समय उवाच 

श्रवाप्य वसुसम्पुर्णा वसुधां वसुधाधिप । 
प्रव्राज्य पाण्डवान्‌ राज्याद्‌ राजन्‌ किमनुशोचसि ॥।३।। 

खञ्जय बोले पृथिवीनाथ | घन-रल्नौं से परि- 
पर्णं सम्पूर्णं वसुधा का राञ्य पाक्रर प्रीर पाण्डवौ के 
म्रपने देश से निर्वासित करके म्व त्रप शोक-मग्न 
क्योही रहै? 


२२६ 
धृतराष्टर्‌ उवाच 

श्रशोच्यत्वं कुतस्तेषां येषां वैरं भविष्यति । 
पाण्डवेर्यदशौण्डंहि बलवद महारथः ।1४॥ 

घुतराष्टर ने कहा- युद्ध-कुशल, वलवान्‌ श्रीर 
महारथी पाण्डवो से जिन लोगों कावर होगा, वे 
दोक-मग्न हए विना कैसे रह सकते हँ ? 

सजय उमाच 

तवेदं स्वकृतं राजन्‌ महद्‌ वेरमुपस्थितम्‌ । 
विनाह्ञो येन लोकस्य सानुबन्धो भविष्यति 1 ४॥ 

सञ्जय ने कहा- राजन्‌ । यह्‌ अएपकी श्रपनी 
ही की हुई करतूत है, जिससे यहं महान्‌ वै र उपस्थित 
हुश्ना है तथा इसीके कारण सरे संसार्‌ का सगे- 
सम्बन्धियोँसहित विनाश हो जाएगा । 
यस्म देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम्‌ । [1 
बुद्धि तस्यापकर्षन्ति सोऽपाचीनानि पस्यति ।\ ६11 
बुद्धौ कलुषितायाञ्च निनाशे समरुपस्यिते ! [] 
श्रनयो नयसंकाश्ञो हदयान्नापसपंति ॥॥७॥ 

देवता लोग जिस पुरुष को पराजय देना चाहते 
है, सबसे पूवं उसकी बुद्धि का अपहरण कर लेते हैः 
परिणामस्वरूप वह सव-कु उल्टा ही देखने लगता 
है । विना्चकाल के उपस्थित होने पर जव बुद्धि 
मलिन हयो जाती है, उस समय श्रन्याय ही न्यायके 
समान जान पडता है ग्रौर वह हृदय से किसी प्रकार 
नहीं निकलता । 


महाभास्तम्‌ 


श्रनर्थाश्चा्रूपेण श्रयद्चानर्थरूपिणः । 
उत्तिष्ठन्ति विनाशाय नृनं तच्चास्य रोचते ।\८॥ 
उस समय उस पुर्प कै चिना के लिए श्रन्थ 
ग्र्थ-ह्प से तथा श्रथ ्ननर्थं-रूप से उपस्थित होते हैँ 
ग्रीर निङ्वय ही श्र्थ-रूपमे श्राया हुञ्रा प्रन ही 
उसे अ्रर्छा लगता है । 
न फालो दण्डमुद्यम्य ज्ञिरः कृन्त॑ति कस्यचित्‌ । 
कालस्य वन्लमेताचद्‌ विपरीतायं-दद्ानम्‌ ॥६॥१ 
काल मृत्यु उण्डा या तलवार लेकर किसी का 
सिर नहीं काटता । काल की शक्ति इतनी ही हैँ कि 
वह प्रत्येक वस्तु के विपय में मनुष्य की बुद्धि को 
विपरीत कर देता दै। 


श्रासादितमिदं घोरं तुम्रुलं लोमहर्षणम्‌ 1 

पाञ्चालीमपकर्ष दिः सभामध्ये तपस्विनीम्‌ ॥१०॥ 
तपस्विनी पाञ्चाल राजकुमारी द्रौपदी को भरी 

समा में खींचकर लानेवाले दुष्टो ने भयंकर तथा 

लोम-हषंक (रोगटे खड़े कर देनेवाले) घमासान युद्ध 

की सम्भावना उत्पन्न करदीदै। 

तस्य ते श्रम एवास्तु पाव्डवेभेरतषंम्‌ । 

एवं कृते महाराज परं भेयस्त्वमाप्स्यसि )११।। 
भरतवंशदिरोमणे ! पाण्डवो के साय प्रापको 

शान्ति ही बनाये रखनी चाद्िए । महाराज ! पेमा 

करने पर ही श्राप परम कल्याण के भागी होगे 1 


इति महाभारते सभापर्वणि एकोनविश्नोऽध्यायः ॥ १६॥ 
इति सभापर्व सम्पूर्णम्‌ ॥ २ 


वनपवं 


प्रथमोऽध्यायः 
पाण्डवो का ब्राह्मणो के साथ वन-गमनः 


वैशम्पायन उवाच 
एवं ख्‌ तजित्ताः पार्थाः कोपिताइच दुरात्मभिः । 
धार्तराष्टः शरहामात्येनिर्ययु्गजसा ह्वयात्‌ ॥१॥ 
वंशम्पायनजी कहते है- हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
मन्वियौसहित दुष्टात्मा धृतराष्टर-पुच्ौं दवारा जुएमें 
पराजित करके कद किये हुए कुम्ती-पक्र हस्तिनापुर 
से वाहर निकले । 
वरधमानपुरदारादभिनिष्कम्य पाण्डवाः 1 
उवङमुखाः वास्त्रभृतः प्रययुः सह कृष्णया ॥२॥ 
वर्ध॑मानपुर की दिका में स्थित नगरढार से 
निकलकर शस्वधारी पाण्डवो ने द्रौपदी के साथ 
उत्तराभिमूख होकर यात्रा श्रारम्भ की । 
गतानेतान्विदित्वा तु पौराः शोकाभिपीडित्ताः। 
ऊचु धिगत्तसन्त्रासाः समागम्य परस्परम्‌ ॥३॥ 
पाण्डवो के वनवास का भ्रशुम समाचार पाकर 
हस्तिनापुर के निवासी शोक-पीडित एवं भयरहित 
हो, एक-दूसरे से मिलकर इस प्रकार कहने लगे- 
पौरा ऊचुः 
नेदमस्ति कुलं सर्वे न वयंन चनो गृहाः। 
यत्न दुर्पोघनः पापो राज्यमेतच्चिकीषंति ॥४॥ 
पुरवासी बोले- ग्रहो । हमारा यह समस्त कुल, 
हम भ्रौर हमारे घर म्र सुरक्षिते नहीं ह, क्योकि 
पापी दुर्योचन इस राज्य का शासन करना चाहता है । 
दुर्योधनो गृख्टेषौ त्यक्ताचारसुदुज्जनः । 
प्र्यलुब्धोऽभिमानौ च नौचः प्रङकेतिनिघुंणः \1४॥ 
दुर्थोघन गुरुजनं से द्वेप करनेवाला, भर्थ॑-लोलुप, 
श्रनिमानी, नीच ओ्रौर स्वमावते ही निर्दय है 


नेयमस्ति मही कृत्स्ना यत्न दुर्योधनो नृपः । 
साधु गच्छामहे सर्वे यत्र गच्छन्ति पाण्डवाः ॥६॥ 
जहां दुर्योधन राजा है, वहां की सारी पृथिवी 
नहीं के व्रावर है, ग्रतः ग्रच्छायहीहैकिटह्म सव 
लोग वहीं चलें, जहा पाण्डव जा रहे हैँ 1 
सानुक्रोशा महात्मानो विजितेन्दियशत्रवः। 
हीमन्तः कीतिमन्तह्च घर्मचिारपरायणाः ॥५७॥ 
पाण्डवगण दयान, महात्मा, जितेन्द्रिय, शतु 
विजयी, लस्जाङील, यश्चस्वी, धम्मि भ्रोर सदा- 
चार-परायण है । 
वे्म्पायन उवाच 
एवमुक्त्वानुजग्मुस्ते पाण्डरवास्तान्‌ समेत्य च । 
ऊचुः प्राञ्जलयः सवं कौन्तेयान्‌ माद्रिनन्दनान्‌ ॥८।। 
वेहाम्पायनजी कहते है--एेसा कहकर वे पुरवासी 
पाण्डवो के पास गये श्नौर उन कुन्ती तथा माद्रीपुवोौं 
से मिलकर, वे सवके सच हाथ जोड़कर इस प्रकार 
बोते- 
क्व गमिष्यथ भत्रं वस्त्यक्त्वास्मान्दुःखभागिनः। 
नयमध्यनुपास्यामो यत्र युयं गमिष्यथ ।६॥ 
हे पगण्डवो ! भ्रापका कल्याण हो । राप हम सव 
दुःखी लोगों को छोडकर कहाँ जा रहै हँ ? जहाँ श्राप 
जाएँगे, वहीं हम भी म्रापकरे साय चलेगे । 
शरूयतां चाभिधास्यामो गुणदोषान्‌ नरषंभाः । 
शुभाशुभाधिवासेन संसगः कुरते यथा ॥१०॥ 
नरश्रेष्ठ पाण्डवौ! शुभ एवं ग्रशुभ प्राश्य में रहने 
पर वहाँ का संसग मनुष्धों में जंसे गूण-दोषों की सृष्टि 
करत्ता है, हुम उनका वर्णेन करते है, राप सुनिषए | 


९१८ 


वस्त्रमापस्तिनान्‌ सुमि गन्धो वासयते यया 11) 
पुष्पाणामपिषासेन तथा संसर्गजा गुणाः ।\११॥। 
ज॑से फलो के संसं मे रहने पर उनकी सगन्य 
वस्त, जल, तिल भ्रौर भूमि को सुवास्ित कर देती 
है, उसी प्रकार संसर्भे-जनित गुण भी अपना प्रभाव 
डालते हैँ । 
मोहजालस्य योनिह मूटैरेव समागमः । 
प्रहन्यहनि घमंस्य योनिः साधुसमागमः ।\१२॥ 
मूढे मनुष्यो के साव मेल-जोल मोह्‌-लाल कीं 
छत्पत्ति का कारण होता है श्रीर साघू-सन्तो का सङ्घ 
प्रतिदिन घर्मं की प्राप्ति करातेवाला है। 
तस्मात्मान्ेदच वुद्धंवच सुस्वभावेस्तपस्विभिः \ [] 
सद्द सह संसर्गः कार्यः शमपरायणेः ११३६ 
ग्रतः मनुष्य को विद्वानों, वृद्धपुरुषो, उत्तम स्वभावे 
वाले शान्तिपरायण, तपस्वी सत्पुरुषो का ही सत्स 
करना चाहिए । 
येषां त्रीष्यवदातानि विद्या योनि फमं च 1 
ते तेव्यास्तंः समास्या टि श्ञास्त्रेम्योऽपि गरीयसी ॥१४ 
जिन पुरूषो के विचा, जन्म श्रौर कर्म-ये तीनों 
श्रेष्ठ हौं, उनका सेवन करना चाहिए, क्योकि उन 
महापुरुषों के साथ वैठना शास्त के स्वाध्यायसे भी 
बढ़कर है। 
श्रसतां व्शनात्‌ स्यात्सिञ्जल्याच्च सहासनात्‌ । [] 
धर्माचाराः प्रहीयन्ते सिद्धयन्ति च न मानवाः ॥१५। 
दुष्ट मनुष्यो के दर्शन, स्पक्षं, उनके साथ वार्ता- 
लाप भ्रथवा उठने-वैठने से घार्िक ्राचारो की हानि 
होती है, रतः वसे मनुष्यो को कभी सिद्धि प्राप्त 
नहीं होती । 
कुविक्च हीयते पुसां नोचः सह समागमात्‌ । [2 
मध्यमे्मेष्यतां याति धेष्ठतां थाति चोत्तमः ॥१६॥ 
नीच परुषो का सद्धं करने से मनुष्यों की बुद्धि 
नष्ट होती है । मध्यम श्रेणी के मनुष्यो का सद्घकरने 
से मध्यम तथा उत्तम पुरूषो का सङ्खं करने से बुद्धि 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हती है । 
ये गणाः फीतिता लोके ते युष्मासु म्ययस्थिताः। 
शच्छामो गुणवन्रध्ये यस्तु श्योऽभिकांक्षिणः \। १७॥ 
संसार म जो उत्तम गुण चतताये गये हं, वे सभी 


हाभार्तम्‌ 


सद्गुण श्राप लोगों भे विद्यमान ह, अततः ठम लोगं 
कल्याण की इच्छा से श्राप-जंसे गुणवानों के मध्यमे 
रहना चाहते हं । 
युधिष्ठिर उवाच 

धम्या वथं यदस्भाकं स्मेहकारुष्ययन्तिताः । 
श्रसतोऽपि गणानाहर्बाह्मणप्रमुखाः प्रजाः ॥॥१८॥ 

यरुचिष्ठिर योले-हम लोग धन्य है, क्योकि 
ब्राह्मण भ्रादि प्रजावगं के लोग हमारे प्रति स्नेह श्रौर 
कर्णा के पामे वेंधकर, जो गुण हम मं नहीं है, 
उन्हे भी हममे बता रहे है । 
तदहं भ्रातृसहितः सर्वानि विज्ञापयामि वः। 
नान्यया तद्धि कर्तव्वमस्मस्स्तेहानुकम्पयां ॥ १९॥ 

परन्तु भाद्योंसहित मै भाप लोगो से कुछ निवेदन 
करता हूं । श्राप लोग हूमपर स्नेह श्रौर कृपा करके 
उसके पालन से मुख न मोड़ । 
भीष्मः पितामहो राजा विद्भुरो जननी च मे । 
सुहुज्जनश्च प्रायो मे नगरे नागत्ताहुये ॥२०॥ 

[भ्नाप लोगों को यह चिदितहीहैकि] हमारे 
पित्तामहं मीष्म, राजा धृतराष्ट्र, विदुरजी, मेरी माता 
0) प्रायः श्रन्य वन्पु-वान्धव मी हस्तिनापुरमेंही 

। 

ते त्वस्मद्धितकामा्थं पलनीयाः भरयत्नतः । 
युष्माभिः सहिताः स्वे श्नोकसन्तापविह्वलाः ।॥२१॥ 

ते सवलोग आप लोगोंके साथही शोक श्रौर 
सन्ताप से व्याकुल है, श्रतः ब्राप लोम हमारे हित 
की इच्छा रखकर उन सवका यत्नपर्व॑क पालन करे । 
निवतंतामता दूरं समागमनक्ञापिताः। 
स्वजने न्यासभूते मे कार्या स्नेहान्विता मतिः ॥२२॥ 

भाप लोग वहत दुर चले श्राये दह, रव लौट 
जाइए । म ्रपनी शपथ दिलाकर भ्रनुरोघ करता हूं 
क्रिभ्रापलोग मेरे साथ न चलें । मेरे स्वजन श्रापके 
पास धरोहर के रूप भँ है, उनके भति श्राप लोगों के 
हदय में स्नेहभाव रहना चाहिए्‌। 

वशस्पायनं उवाच 

तथानुमन्वितास्तेन धर्मराजेन ताः प्रजाः । 
चक्रुरार्तस्वरं घोरं हा राजन्निति संहताः ५२३५ 

चैशञभ्पायनजी योले- जनमेजय ! घर्मराज द्वारा 


वेनपरवं : प्रथमौऽध्यायः 


इस प्रकार विनयपुव॑क श्रनुरोघ किये जानि पर उन 

समस्त प्रजाग्रों ने हः । महाराज ! ' एेसा कहकर 

एक साथ भयंकर ब्रातंनाद किया । 

गुणान्‌ पार्थस्य संस्मृत्य दुःखार्ता परमातुराः 1 

श्रकामाः संन्यवर्तन्त समागम्याय पाण्डवान्‌ ।\२४॥ 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरके गणका स्मरण करके 

प्रजा दुःख सै पीडित रौरं भ्रव्यन्त श्नतुर हो गई। 

उनकी पाण्डवं के साथ जाने की इच्छा पूणं नहो 

सकी । वे केवल उनसे मिलकर सट प्राये । 

निवृत्तेषु तु पौरेषु रथानास्थाय पाण्डवाः । 

भ्राजग्मूर्नाह्नवीतीरे प्रमाणाष्यं महावरम्‌ ॥॥२५॥ 
पूरवासियों के लौट जाने पर पाण्डव वन्धु रथो 

पर र्वंठकर गङ्गा के किनारे प्रमाणकोटि नामक महान्‌ 

वदटवृक्ष के समीप रये । 

तै तं दिवसगोषेण वट गत्वा तु पाण्डवाः । 

ऊषुस्तां रजनीं वीराः संस्पृश्य सलिलं शुचि ॥२६॥ 
सन्ध्या होते-होते उस वट के निकट पहुंचकर 

दूरवीर पाण्डवो ने पवित्र जल का स्पशं =स्राचमन 

ग्नौ र सन्ध्या-वन्दनं श्रादि करके वह्‌ राति वहीं न्यत्तीत 

की । 

उदकेनैव तां रात्रिमुषुस्ते दुःखंकिताः। 

श्रनुजग्मुरच तत्रैतान्‌ स्नेहात्केचिद्‌ द्विजातयः ।॥२७॥ 
दुःख से पीडित ए वे पाचों पाण्डुपुत्र उस रात 

भें केवल जल पीकर ही रह गये । कुछ ब्राह्मणलोग 

भी इन पाण्डवो के साथ स्नेहवश वहां तक चने श्राये 

ये । 

प्रभातायां तु शर्वर्यां तेषामक्लिष्टकर्मणाम्‌ । 

वनं यियासतां विप्रास्तस्य॒भिक्षाभुजोऽग्रतः ॥२८॥ 
जव रात बीती रौर प्रभात क्रा उदय हुत्ना, तव 

महापराक्रमी पाण्डवो को वन कौ रोर जाने के लिए 

उद्यत देख कु भिष्षान्नभोजी ब्राह्मण साथ चलने के 

लिए उनके सामने ्राकर खड हो गये । 

तानुवाच ततो राजा कुन्तीयुजो युधिष्ठिरः । 

ययं हि हूतसवंस्वा हृतराज्या हतधियः ।१२६॥ 

फलमूलाशनाहारा वनं यास्याम दुःखिताः । 

वनं च दोषबहुलं बहुन्यालसरीसुपम्‌ ।३०॥ 
तव कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ने उनसे कहा 


२१६ 


"ब्राह्यणो ! हमारा राज्य, लक्ष्मी श्नौर सर्वस्व युए 
मे छीन लिया गया है । हम फल, मल तथा कन्दाहार 
का निश्चय करके दुःखी होकर वनमेंजा रहै हैं। 
वन में वहुत-से दोष हैँ । बहू सपं-विच्छ श्रादि श्रनेक 
भयंकर जन्तु ह 1 
परिक्लेदाहच वो मन्ये धुवं तत्र भविष्यति । 
ब्राह्मणानां परिक्लेशो दँवतान्यपि सादयेत्‌ 1 
कि पुनर्मामितो विप्रा निवर्तध्वं यथेष्टतः ॥३११। 
“भेर विचारमें वहाँ श्राप लोगों को अ्रवदयदही 
महान्‌ कष्ट का सामना करना पड़ेगा । ब्राह्यणो को 
दिया हु्रा क्लेदा तो देवताद्मों का भी चिनादाकर 
सकतारहै, फिर मेरीतो वात दही क्याहै? श्रतः 
है ब्राह्मणो । भ्राप यहु से अपने न्नभीष्ट स्थान को 
लौट जाइ । 
बराह्मणा ऊनः 
गतिर्या भवतां राजेस्तां वयं गन्तुमुद्यताः । 
नाहुस्यस्मान्‌ परित्यक्तुं भक्तान्‌ सद्धमं दश्चिनः ॥३२॥ 
ब्राह्यणो ने कहा- हे राजन्‌ ! श्रापकी जो गति 
होगी, उसे भृगतने के लिए हम भी उचतर्है। हम 
श्रापके भक्त प्नौर श्रेष्ठघरमं पर दृष्टि रखनेवलि ह, 
श्रतः हमारा परित्याग मत कीजिए 1 
युधिष्ठिर उवाच 
ममापि परमा भक्तिर्राह्िणेषु सदा दिनाः । 
सहायविपरिधंशस्त्वयं सादयतीव माम्‌ ॥३३॥ 
श्राहरेयुरिमे येऽपि फलम्रूलमघूनि च। 
त इमे शोकजैरदःसैर्घ्रातिरो मे विमोहिताः ॥३२४॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे विप्रगण ! मेरे हृदयम भी 
ब्राह्मणो के प्रति अत्यन्त वद्धा है, किन्तु सव प्रकार 
के सहायक साधनो का अ्रमाव ही मुम दुःखमग्न किये 
दे रहा है । जो फल, मुल, शहद श्रादि पदार्थं जुटाकर 
लासक्तेथे, वे ही मेरे भाई सोकजनितदुःखमे 
मोहितो रहे है। 
द्रौपद्या विप्रकर्षेण रान्यापहूरणेन चं । 
दुःखादितानिमान्‌ क्लेनरनाहं योक्तुमिहोत्सहै ।३५॥ 
द्रौपदी कै श्रपमानं तथा राज्यके ्रपहूरणके 
कारणये दुःखसे पीडित हो रहै, श्रतः म इन्ह 


३० 


[ ग्राहार-संग्रह्‌ का ्रादेन देकर | श्रधिक कलेशं 
नहीं डालना चाहा । 
त्राह्मणा ऊचुः 

श्रस्मध्पोपणजा चिन्ता मा भूत्ते हदि पाथिव । 
स्वयमाहूत्य चान्नोति त्वानुयास्यामहे वयम्‌ ।\३६॥ 

ब्राह्मण बोले ठै पृथिवीनाथ । अपके हदयमें 
हमारे पालन-पोषण को चिन्ता नहीं होनी चाहिए । 
हम स्वयं ही अपने लिए अन्तादि की व्यवस्था करके 
आपके साथ च्तमे । 
श्रनुघ्यानेन जप्येन विधास्यामः किवं तव 1 
कथाभिक्वाभिरम्याभिः सह रंस्यामहे वयम्‌ ।२३७॥ 


महाभारतम्‌ 


हम आपके श्रभीष्ट-चिन्तन श्रौर जपके हारा 
श्रापका कल्याण करभे तथा श्रापको सुन्द र-सुन्दर 
कथाएं सुनाकर श्रापके साथ प्रसन्नतापूर्वेक वन में 
विचरे । 


वैशम्पायन उवाच 


ततः कृतस्वस्त्ययना धौम्येन सहं पाण्डवाः । 
दिजसंघेः परिवृताः प्रयथुः काम्यकं वनम्‌ ॥३८॥ 

ब्राह्मणौ के एेसा कहने पर पाण्डव स्वस्तिवाचन 
कराकर ब्राह्मण-समुदाय से धिरे हुए, घौम्यजी के 
साथ काम्यक्‌ वन को चले गये । 


इति महयभारते वनपर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥\१॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


काम्यक वन में श्रीकृष्ण का पराण्डवों को श्राद्रवास्तन 


वं णम्पायन उवाच 

भोजाः प्रत्रनितान्‌ श्रुत्वा वृष्णयश्चोन्धकंः सह ॥ 
पाण्डवान्‌ श्ुःखंतप्तान्‌ समाजग्मुमंहावने \॥१॥ 

वेदाम्पायनजी कहते ह -जनभेजय ! जव भोज, 
वृषण श्रौर अरन्वक-वंश के तीरों ने सुना कि पाण्डव 
दुःख से सन्तप्त हौ राजधानी से निकलकर चले गये, 
तवर वे उने भिलने के लिए विशाल वन मेँ प्राये । 
पाञ्चालस्य च दायादो धृष्टकेतुश्च चेदिपः । 
केकयाश्च महानीर्या स्रातरो लोकविभुताः ।॥२॥ 
वने द्रष्टुं ययुः पार्थान्‌ कोधामर्षसमन्विताः 1 
गहंयन्तो धातराष्टरान्‌ कि कुम इति चा्ुवन्‌ ।२॥ 

पाञ्चाल राजकुमार धृष्टद्युम्न, चैदिराज धृष्टकेतु 
तथा महापराक्रमी लोकविर्यात केकय राजकुमार 
सभी भाई क्रोध श्रौर अमं मे भरकर धृतराष्टू-पुत्रौ 
की निन्दा करते हए कुन्तीपुत्रौ से मिलने के लिए 
वन मेँ गये श्रौर भ्रापस में इस प्रकार कहुने लगे- 
"प्रव हमें क्या करना चाहिए 2?“ 
घासुदेवं पुरस्कृत्य सर्वे ते क्षत्रियषषभाः । 
परिवार्योपविविदुर्घ्मराजं गुधिष्ठिरम्‌ ।1४॥ 

श्रीकृष्ण को ग्रामे करके वे सभी क्षक्रियरिरोमणि 
धर्मराज युपिष्ठिरको चारोंश्रोरसे धेरकर बैठ 
गये । तव-- 


वासुदेव उवाच 
दुर्योधनस्य कर्णस्य शकुनेश्च दुरात्मनः । 
दुःशासनचतुर्थानां भूभिः पास्यति शोणितम्‌ ॥॥५॥। 
श्रीक्ष्ण ने कटा-है राजाश्रो । जान पडता है, 
यह्‌ पृथिवी दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा शकुनि भ्रौर चौये 
दुःशासन--इन सवके रक्तं का पान करेगी 1 
एतान्‌ निहत्य समरे ये च तेषां पदानुगाः 1 
ततः सर्वेऽभिषिञ्चामो धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ 11६11 
युद्ध में इनको श्रौर इनके प्रनुयायौ सेवको भौर 
राजाग्रों को मारकर हम सव लोग धमराज गूषिष्ठिर 
की पुनः चक्रवर्ती सम्राट्‌ के पद पर प्रभिषिक्त करें 1 
वङम्पायनं उवाच 
एवमुक्ते तु वचने केषावेन महात्मना । 
पाञ्चाली पुण्डरीकाक्षमभिगम्याब्रवीत्‌ रुषा ।\७॥ 
वशम्पायनजी कहते है- महात्मा कृष्ण के एेसा 
कहने पर क्रुद्ध हुई पाञ्चाल राजकुमारी द्रौपदी 
श्रीकृष्ण के पास जाकर उनसे बोली-- 
द्रीपदुवाच्च 
भार्ाहं धमंराजस्य तव कृष्ण सखी विभो ।[] 
धृष्टद्युम्नस्य भगिनो सभां कृष्येत भावज्ञ ॥८॥ 
द्रौपदी ने कहा- महात्मन्‌ कृष्ण ! मुक जसी स्तौ 
जो धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी, आपकी सखी स्रौर 


वनपर्व : द्वितीयोऽध्यायः 


धृष्टद्युम्न जसे वीर की बहिन हो, कया उसके कैश 
पकड़कर सभा मे चसीटा जा सक्ताहै ? 
चतुभिः कारणैः कृष्ण त्वया रक्ष्यास्मि नित्यकाः । ~| 
सम्बन्धात्‌ गौरवात्‌ सस्यात्‌ प्रभुत्वेनैव केशव ॥६। 
श्रीकृष्ण ! चार कारणों से श्रापको सदा मेरी 
रक्षा करनी चाहिए । एक तो राप मेरे सम्बन्धी है 
दूसरे भै गौरवशालिनी ह, त्तरे ापकी सच्ची 
सखी ह गौर चौये श्रापमेरी रक्षा करने मे समर्थं ह । 
वामुवेव उवाच 
यत्समर्थं पाण्डवानां तत्करिष्यामि मा शुचः । 
सत्यं ते प्रतिजानामि राज्ञां रानी भविष्यसि ॥१०॥ 
शरोकृष्ण बोले - वहिन ! पाण्डवो के हितके 
लिए जो कछ भ सम्भव है, मेँ वह्‌ सव कर्ंगा, तुम 
शोक मत करो ! मै सत्य प्रतिन्नापर्वक कहं राहि 
तुम राजरानी बनोगी । 
पतेद्‌ चौहिभवाज्खछीरयेत्‌ पृथिवी शकली भवेत्‌ । 
शुष्येत्‌ तोयनिषिः कृष्णे न मे मोघं वचो भवेत्‌ ॥११॥ 
है कृष्णे ! चाहे ग्रासमान फट पडे, हिमासलयपवंत 
विदीर्ण हो जाए, पृथिवी के टुकड़े-टुक्डे हौ जाएं मौर 
समद्र सूल जाए, परन्तु मेरी यह बात भटी नहीं हो 
सकती । 
नैतत्‌ कृच्छमनुप्राप्तो भवान्‌ स्याद्‌ वसुधाधिप । 
यद्यहं द्परकायां स्थां राजन्‌ सन्निहितः पुरा ॥१२॥ 
श्रागच्छेयमहं दयूतमनाहतोऽपि कौरवैः । 
वारयेयमहं चूतं बहन्‌ दोषान्‌ प्रदकंयन्‌ \१३॥ 
[द्रीपदी से एेसा कह श्रीकृष्ण पुनः युधिष्ठिरस 
बोले ] हि राजन्‌ ! यदि पहले दारका मे या उसके 
निकट होता तो श्राप इस भारी संकट में नहीं पडते । 
मै कौरनों के विना बुलाये भी उस दूत-सभा मे जाता 
शरीर जुए के ्रनेक दोप दिखाकर उसे रोकने की 
पुरी चेष्टा करता ।" 

१. कौरव समामे प्रौपदीका चीर नहीं सींचा गवा या, 
यह्‌ बात इस स्थल ते स्पष्ट है । श्रीकृष्णजी कह रेह 
किजिससमयजुमावेलाजा रहाथा, गद्रारकामे 
नही या। 

श्रीकृप्णजी माप्त पुरुष ये । स।प्त किसे कटुते 
है ? महपि दयानन्द सरस्वती ने 'जाप्त' शान्द की परि- 
भाषा दु प्रकार कीरै - 


२२१ 


स्त्रियोऽक्षा मुगया पानमेतत्‌ कामस्मुत्यितम्‌ ।[] 
दुःखं चतुष्टयं प्रोक्तं यैनं रो श्वश्ष्यते धियः \।१४॥ 
स्वियौ के प्रति श्रासक्ति, जुत्रा वेलना, हिकार 
खेलने का शौक श्रौर मचपान-ये चार प्रकार कै 
काम-जनित मोग दुःखरूप है ! इनके कारण ही मनुष्य 
ग्रपने धनेरवयं से श्रष्ट हौ जात्ता है । 
न चेत्‌ स मम रजेन गृह्णीयान्मधुरं वचः। 
पय्यं च भरतश्रेष्ठ निगृह्णीयां बलेन तम्‌ ॥१५॥ 
राजेन ! भरतश्रेऽठ ! यदि व्ह (दुर्योधन) मेरा 
मधुर श्रौर हितकारी वचन सुनकर भी उसे न मानता 
तो मे उसे वलपू्वंक रोक देता । 
श्रथेनमपनीतेन सुहदो नाम दृह दः। 
सभासदोऽनुवतं रस्तांहच हन्यां इुरोदरान्‌ \॥१६॥ 
यदि वहाँ मित्रे नामधारी शत्रु म्नन्याय का श्राश्चय 
लेकर धृतराष्टरका साथ देते, तो मँ उन सभासद्‌ 
जुग्रारियों को मी मार डालता 1 
श्रसां निध्यं तु कौरव्य ममानतेष्वभुत्‌ तदा । 
येनेदं व्यसनं प्राप्ता भवन्तो द्यूतकारितम्‌ ॥ १७॥ 
कुरपरेष्ठ ! मँ उन दिनों श्रानतं देशमेंथाही 
नही, इसीलिए श्राप लोगों पर यहं दयूत-जनिते संकट 
स्रा गया । 
सोऽहमेत्य कुरुश्रेष्ठ द्वारकां पाण्डुनन्दन । 
श्रध्रौषं त्वां व्यसनिनं युयुधानाद्‌ यथातथम्‌ ।१८॥ 
कुरशरेष्ठ पाण्डुनन्दन ! जव मँ हारका में श्राया, 
तव सात्यकि से श्रापके संकट मे पड्ने का यथावत्‌ 
वृत्तान्त सुना । 
श्रुत्वैव चाहं रजेन परमोद्धिग्नमानसः । 
तु्णमस्यागतोऽस्मि त्वां द्रष्टुकामो चिक्षार्पते ॥१६॥ 
हे नरनाथ ! राजेन्द्र ! यह्‌ समाचार सुनते ही 
मेरा मन श्रत्यन्त उद्धिगन हो उठा ग्रौर मै तुरन्तदी 
श्रापसे भिलने के लिए चला भ्राया । 
“जो यथायं वक्ता, धर्मात्मा, सवके सुख के लिए 
प्रयत्न करता है, उसी फो ्राप्त' कहता ह ।" 
-सत्यायप्रकाङ, स्वमन्यत्पामन्तव्य 
श्वीकृप्णजी कहूते ह किमे दारका मनी था 
आौर भक्तो ने साड़ी चढ़ाने की कल्पना कर डाली । श्री 


छृप्णजी तो भ्रूर नहीं वोल सकते, मतः निए्चय दही 
उनके भक्त चूड वौतं दहे ह । 


२३२ 


ग्रहो छकृच्छभयप्राप्ताः स्वं स्म॒ भरत्ष॑म । 
श्राह कि करिष्यामि भिन्नसेतुरिवोदकम्‌ ।\२०॥ 
श्रौ ! भरतकुलभूपण ! श्राप सव लोग घड़ी 
कथिनाई मे पड़ गये हैं । जसे वाध टूट जाने परपानी 
को कई नरी रोक सकता, उसी प्रकार जव सव-कुछ 
विगड़ गया है, तव मेँ क्या कर सकता हुं ? 
वद्वाम्पायन उवाच 
एवसुक्स्वा महावाहुः कौरवं पुरुषोत्तमः । 
श्रामन्त्य प्रययौ श्रीमान्‌ पाण्डवान्‌ मधुसुदन: \२१॥ 
वेश्रम्पायनजी कहते है है जनमेजय ! एेसा कह्‌- 
कर पुरुपन्रेष्ठ महावाहु श्रीकृष्ण कु रनन्दन-युधिप्ठिर 
की ग्राज्ना लेकर द्वारका की श्रोर चले । 
ततः प्रयासे दाश्ाहुं चुष्टचुम्नोऽपि पाषेतः । 
्रीपदेयानुपादाय प्रययौ स्वपुरं तदा ॥२२॥ 


महाभारतम 


श्रीकृप्ण के चले जाने पर द्रुपदपुत्र धृष्टयुम्न ने 
भी द्रौपदीपुत्रौंको साय ले श्रपनी राजधानी कीश्रोर 
प्रस्थान किया । 
घुष्टकेतुः स्वसारं च समादायाथ चेदिराट्‌ 1 
जगाम पाण्डवान्दुष्ट्वा रम्यां शुषितम॑तीं पुरीम्‌ ।॥॥२३॥ 

चेदिराज धृष्टकेतु भी श्रपनी बहिन करेणुमतती 
को, जो नकुल की भार्या थी, साथ लेकर पाण्डवो से 
मिल-जुलकर अपनी सुरम्य राजघानी शुक्तिमती पुरी 
को चले गये । 
केकयाज्चाप्यनुन्ञाताः कौन्तेयेनामितौजसा । 
श्रामन्न्य पाण्डवान्‌ सर्वान्‌ प्रययुस्तेऽपि भारत ।४२४॥ 

हे भारत 1 केकय राजकुमार भी श्रमित तेजस्वी 
कुन्तीनन्दने युधिष्ठिर की श्राज्ञा पा समस्त पाण्डवों 
से चिदा लेकर प्रपने नगर को चले गये । 


एति सहानारते वनपर्दणि दहितीयोऽघ्यायः २५ 


तृतीयोऽध्यायः 
पाण्डवो कां देत वन भे प्रवेद, देल्भपुन्र बक द्वारा ब्राह्मणों का महत््व-कथन 


वैशम्पायनं उवाच 

ततस्तेषु प्रयातेषु कौन्तेयः सत्यसद्धरः । 
श्रम्यभाषत धर्मात्मा घातुन्‌ सर्वान्‌ परुधिष्ठिरः ।1१॥ 

वंशम्पायनजी कहते है श्रीङष्ण श्रादि के चले 
जाने पर सत्यप्रत्िज्ञ एवं घम्म कुन्तीनन्दन 
युधिष्ठिर ने श्रपने सव भादयों से कहा-- 
हादशेमनि वर्षाणि वस्तव्यं निर्जने वने । 
समीक्षध्वं महारण्ये देशं बहुमृगद्विजम्‌ ५॥२॥ 

“हम लोगों को भ्रागामी वारह्‌ वर्षो त्क निजंन 
वन मे निवास करना है, श्रत: इस महान्‌ वन भँ कोई 
ध स्थान दुंढो जहां वहत-से पञ्ु-पक्षी निवास करते 
हों। 
बहुपुष्पफलं रम्यं शिवं पुण्यजनावृतम्‌ 1 
यत्रेमाः शरवः सर्वाः सुखं प्रतिवसेमहि \॥३॥ 

जहां फल-फूलो की श्रधिकता हो, जौ देखने में 
स्मणीकभश्रौर कल्याणकारी हो, जहां बहुत-से महाट्मा 
रहते हो, वह स्थान एेसा हो जहाँ हम बारह वषं तक 
सुख से रह सकं । 


अर्जुन उकाच 
त्वमेव राजञ्जानासि श्रेयः कारणमेव च । 
यत्रेच्छति महाराज निवासं तत्र कुमेहे \\*॥ 
श्र्ुन बोले- राजन्‌ ! श्रापदही श्रेय=मोक्षके 
कारण का ज्ञान रखते ह, भ्रतः महाराज ! जहाँ 
श्रापकी इच्छा हौ, हम लोग वहीं निवाप्न करेगे । 
इदं देतननं नान सरः धुण्यजलोचचितम्‌ । 
बहुपुष्पफलं रम्यं नानाद्धिजनिषेवितम्‌ ॥५॥ 
यह्‌ जो स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवर युक्त है, 
इसका नाम द्ैत-वन है। यहाँ फल श्रौर फूलों की 
बहुलता है । यह स्थान रमणीय श्रौर श्रनेकं ब्राह्मणों 
से सेवित है। 
श्रत्रेमा दादश समा विहरेमेति रोचये। 
यदि तेऽनुमतं राजन्‌ किमन्यन्मन्यते भवान्‌ ॥ ६ 
मेरी इच्छा है किं षारह वपं तक हम लोग यहीं 
निवास करे । राजन्‌ ! श्रापकी श्रनुमति हो तो यहीं 
निवास किया जाए श्रयवा श्राप दुसरे किसी स्थान को 
उत्तम सममे? 


वनपचं : चतुरथशऽ्यायः 


युधिष्ठिर उवाच 
ममाप्येतन्मतं पाथं त्वया यत्‌ समुदाहुतम्‌ । 
गच्छामः पष्यविद्यातं महद्‌ दतवनं सरः \७॥ 
युधिष्ठिरने कहा- पाथं ! तुमने जंस्ना वत्ताया 
है, मेरा भी वही मतहै। हम लोग स्वच्छ एवं पयित 
जलवाले सरोवर के कारण प्रसिद्ध ष्रेत वन' नामकं 


विक्ञाल प्ररण्य-प्रदेदा मे चलें । 
तं्यम्पायन उक्रच 


ततस्ते प्रयथुः स्वे पाण्डवा धर्मचारिणः! 
ब्राह्यणे्बेहुमिः साधं पुण्यं दैतवनं सरः ॥८॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह जनमेजय । तदनन्तर वै 
सभी धर्मात्मा पाण्डव तब्रहुत-से ब्राह्मणो के साथ 
पवित्र दरैत-वन मेँ स्थित सरोवर को चले गये । 
वसत्सु वं दैतवने पाण्डवेषु महात्मसु । 
श्रनुफीणं महारण्यं ब्राह्मणः समपद्यत ।६॥ 
जब पाण्डव दैतवन मे निवास करने सगे, तवं 
वह्‌ विज्ञाल वन ब्राह्मणों से मर गया । 
ईयेमानेन सततं ज्रह्यघोषेण सर्वः । 
बरह्मलोकसमं पुण्यमासीद्‌ द्वेतवनं सरः ॥१०। 
संदा श्रौर सव ओर उच्चारित होनेवाले वेद- 
मन्तो कै घोप से सयोवर-सहित वहं द्रैतवन ब्रह्मलोकं 
कै समान जान पड़ता धा । 
ज्याघोषदचैव पार्यानां ब्रह्मघोषरच धीमताम्‌ । 
संसृष्टं अह्यणा कषत्रं भुय एव व्यरोचत ॥॥११॥ 
कुन्तीपुत्रो के घनुष की डोरी कै टंकार शाव्व प्रौर 
बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणों के वेदमन्तौं का घोष-दोनो 
मिलकर पसे प्रतीत होते थे, मानो ब्राह्म प्रर क्षात्र- 
शक्तिका संयोगो रहारै। 


२३१ 


भ्रयाद्रवीद्‌ बको दाभ्यो घर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
सन्ध्यां कौन्तेयमासीनमृपिभिः परिवारितम्‌ ।१२ 
एकं दिन कुन्तीपुत्र धमराज युधिष्ठिर सन्ध्या- 
उपासना करके ऋपियों से चिरे ह्‌ वैठे थे, उस समय 
दल्भ के पूत्र वेक ने उनसे कहा-- 
ब्रह्मक्षत्रेण संसृष्टं क्षत्रं च ब्रह्मणा सहे । 
उदीणं दहतः शत्रून्‌ वनानीवाग्निमरतौ ।\१३।। 
जव ब्राह्मणः क्षत्रियसे श्रौर क्षत्रिय ब्राह्मणसे 
मिल जाएं तच दोनों भ्रचण्ड शक्तिगाली होकर उसी 
प्रकार श्रपने क्व्रुश्रो को भस्म करदेते है, जैसे श्रभिनि 
ग्रौर वायु मिलकर सारे वन को जला वैते है। 
ब्ाह्यण्यनुपमा वृष्टिः क्षात्रमप्रतिमं बलम्‌ । 
तौ यदा चस्तः सार्घं तदा लोकः प्रसीदति ॥१४। 
ब्राह्मणों के पास भ्ननुपम दष्टि=विचारशक्ति 
होती है ्रीर क्षत्रिय के पास श्रनुपम वल होता है-- 
ये दोनों जव साथ-साथ कार्यं करते तव सारा 
संसार सुखी होता दै । 
यया हि युमहानग्निः कक्षं दहति सानिलः 
तथा दहति राजन्यो ब्राह्मणेन समं रिपुम्‌ ॥१५॥ 
जसे प्रचण्ड श्रग्नि वायु का सहार पाकर सूखे 
जंगल को जला डालती है, उसी प्रकार ब्राह्मण के 
बुद्धि-बल कौ सहायता से राजा ग्रपने शत्रू को भस्म 
कर देता है । 
ब्रह्मणेषत्तमा वृत्तिस्तव नित्यं युधिष्ठिर । 
तेन ते सर्वलोकेषु दीप्यते प्रथितं यज्ञ. ।॥१६॥ 
है युधिष्ठिर ! ब्राह्मणों के प्रति तुम्हारे हदय में 
सदा उत्तम भाव है, इसीलिए सव लोको मे तुम्हारा 
यर विख्यात एवं भरकाशित् है 1 


इति महाभारते दनपर्वणि तुसीवोध्यायः ॥२॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 
द्रौपवी छारा युधिष्ठिर का क्रीघ उभाने (भडकाने) का प्रयत्न प्रौर युधिष्ठिर हारा क्षमाभाव की प्रशंसा 


वैशम्पायन उवाच 
ततो वनगताः पार्याः सायाह्कं सहु कृष्णया । 
उपविष्टाः कथाङ्चक्रवुःखहमोकपरायणाः ॥\१॥1 
वैशम्पायनजी कहते है -है जनमेजय ! वनम 
निवास करते हुए पाण्डव एक दिन सायंकाल द्रपदी 


के साथ बैठकर दुःख ग्रौर शोक मे मगनहो कुछ 

वात-चीत कर रहे थे । 

प्रिया च दानीया च पण्डिता च पतिव्रता । 

श्रय कृष्णा घमेराजमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥२॥ 
तेभी विदुषी, १तित्रता, दरेनीया, एवं प्रिव- 


२३४ 


वादिनी द्रौपदी धर्मं राज वुधिष्ठिर से वोली-- 
द्रौपयुवाच 
त नूनं तस्यं पापस्य दुःखमस्मासु किचन । 
विद्यते धार्तराष्ट्रस्य नृशंसस्य दुरात्मनः ।1३॥1 
दरौपदी बोली हे राजन्‌ { मँ समभ्ती हुं, उस 
करूर स्वमाववाले दुरात्मा वुतराष्टर्‌-पुत्र पापी दुर्योधन 
के मनमें हम लोगों के लिए वनवासी यनने पर तनिक 
मी दुःख नहीं हृप्रा होगा। 
ग्रायसं हद्यं नूनं तस्य दुष्कृतकर्मणः 1 
रत्नां धर्मपरं श्रेष्ठं रक्नाण्यस्नावयत्तदा 11४॥। 
निश्वयदी उम कुकर्मी का हृदयम फौलाद नग 
घमा है, वयोक्ति उसने श्राप-जेसे श्रेष्ठ धर्मात्मा पर्प 
को भी वन-प्रस्थान के समय कटुयचन कै थे । 
चतुणमिव पापानामलर न पतितं तदा। 
त्वधि भारतं निष्कान्ते वनायाजिनवाससि ॥५।1 
हे भारत ! जव श्राप वल्कल-वस्व धारण करके 
वन में जाने के लिए निकले, उस समय दुर्योधन, कर्ण, 
दुःशासन श्रौर दकुनि--इन चारों ही पापात्माभ्रो के 
नेतो से एक भी रासु नहींगिराथा। 
इतरेषां तु सर्वेषां कुरूणां युःरतत्तम्‌ । 
दुःखेनाभिपरीतानां नेत्रेम्यः प्रापतज्जलम्‌ ॥६॥ 
कुःदेप्ठ ! ग्रन्य सभी कुरुवंशी दुःख में इते हए 
ये ग्रौर उनके नेत्रो से श्रासुग्रों री वर्पाटो रही थी। 
यदपडयं सभायां त्वां राजभिः परिवारितम्‌ । 
तच्च राजन्नपश्यन्त्याः का श्रान्तिं दयस्य मे 11७॥ 


है राजन्‌ । म इन्द्रप्रस्थ की सभा मेंश्रापको 
राजान्न से चिरा टुं दैख चुकी ह, तः प्राजश्रापको 
वत्तंमान श्रवस्था मे देखकर मेरे हृदय को क्या शान्ति 
मिल सक्ती है ? 
यत्तं श्र तुन्‌ महाराज युवानो मृष्टकुण्डलाः । 
श्रभोजयन्त भिष्टान्नैः सूदाः परमसंस्कृतंः ।1८।॥। 
सर्वास्तानद्य परयामि वने वन्येन जीविनः । 
अदुःवार्हान्‌ मनुष्येन नोपशाम्यति मे मनः ॥६। 

हे महाराज ! भ्राप्के जिन भाद्यो को कानों में 
, सुन्दर कुण्डल पहने हए युवक रसोडथु उत्तम ध्रकार 
से वने हुए स्वादिष्ट श्नन्न परोसकर भोजन कराया 


महाभारतम्‌ 


करते थे, उन सवको मँ स्राज वन में जमली फल-फूलों 
से जीवन-निर्वादि करते देख रही ह । नरेद्र ! श्रापके 
भाई दुःख भोगने के योग्य नहीं ह, राज उन्दं दुःख 
मे देखकर मेरा चित्त किसी प्रकार भी श्ञान्त नहींहौ 
पाता है। 
भीमसेनमिमं चापि दुःखितं वनवासिनम्‌ । 
ध्यायतः कि न मन्युस्ते प्राप्तकाले विवर्धते ॥१०॥ 
राजन्‌ ! वनम रहकर दुःव भोगते हूए अपने 
भाई भीमसेन का स्मरण करके समय प्राने पर क्या 
शतुश्रो के प्रति प्रापिका क्रोव नदीं वषग ? 
योऽजुनेनारजुनस्तुत्यो द्िबाहुबेहवाहुना 1 
ध्यायन्तमजुनं दृष्टवा कस्माद्राजन्न कुप्यसि ॥११॥ 
राजन्‌ ¡ श्रापका जो भाई श्र्जुन दो भुजाश्रोसे 
युक्त होने पर भी महत भुजाश्नौ से विभूषित का्िवीये 
म्र्जुन कै समान पराक्रमी है, उस त्र्ुनको चिन्ता- 
मग्न देखकर स्राप-ग्रपने यत्रो पर क्रोध क्यो नहीं 
करते ? 
इथामं बृहन्तं ॑तरणं चिणामृत्तमं रणे । 
नकुलं ते वने दृष्ट्वा कस्मान्मन्युनं वर्धंते ॥१२॥ 
जो युद्ध मे ढाल ग्रौर तलवार से लडनेवाले वीरों 
मेँ श्रेष्ठ ह, जिनका कद उचा है तथा जो श्यामवर्णं 
तरुण है, उन्हीं नकुल को भ्राज वन भें कष्ट उठते 
देखकर अ्रपका क्रोध क्यों नहीं वृता ? 
दर्शनोयं च शूरं च माद्रीपुत्रं युधिष्ठिर । 
सहदेवं वने दृष्ट्वा कस्मान्मन्युनं वर्धते \१३॥ 
महाराज युधिष्ठिर । परम सुन्दर मा्रीपुत्र 
शूरवीर सहदेव को वनवास करा दुःख भोगते देखकर 
आपका कोव क्यो नहीं वह्‌ रहाहैः 
हपदस्य कुले जातां स्नुषां पाण्डोर्पहात्मनः । 
भां वं वनगतां दृष्ट्वा कस्मात्‌ क्षमसि पाथिव ॥१४। 
ह्रुपद कै कुल मेँ उत्पन्न हुई, महीला पाण्डुकी 
पुत्रवधू मुभे वन मं कप्ट उठते देखकर भी आ्आप 
राबरुश्रों फे प्रतिक्षमाभविकंसे धारण करर? 
नूनं च तव वं नास्ति मन्युर्भरतसत्तम । 
यत्ते घ्रातुदच मां चैवं दृष्ट्वा न व्यथते मनः ॥१५॥ 
भरतश्वष्ठ | निदचय ही श्रापके हृदय में क्रोध 
नहीं है, क्थोकि मुभे श्रौर श्रपने माष्योकोकष्टरमे 
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पड़े देखकर भी श्रापके मन मेँ व्यथा नहीं होती है । 
न निन्युः क्षत्नियोऽस्ति लोके निर्वचनं स्मृतम्‌ 1 
तदद्य त्वयि पदयामि क्षत्रिये विपरीतवत्‌ ।\१६॥ 
संसार मे कोई भी क्षत्रिय क्रोधरहितत नदीं ह्येता, 
क्षत्रिय शब्द की य्युत्पत्ति ही एेसी है जिससे उसका 
सक्रोध होना सूचित होत्ता है [क्षरते इति क्षत्रम्‌ 
जो दुष्टों का क्षरणन्=नाश करता है, वह्‌ क्षिय दहै | 
परन्तु राज श्रप-जंसे क्षत्रियमें मुके कोधका यहं 
अभाव क्षत्रियस्व के चिपरीत-सा दिलाई देता है । 
यो न दर्यते तेजः क्षतनियः काल श्रागते। 
सवभूतानि तं पाथं सदा परिभवन्त्युत ।१७॥ 
कुन्तीनन्दन ! जो क्षत्रिय सरमय आ्राने परं भ्रपने 
तेज कौ प्रकट नहीं करता, उसका सव प्राणी सदा 
तिरस्कार करते है । 
तदहं तेजसः कालं तव मन्ये नराधिप! 
चातराष्टरेषु लुब्धेषु सततं चापकारिषु )।१८॥ 
नरेदवर ! धृतराष्टर कै पत्र लोभी तथा सदा 
श्रापका श्रपकार करनेवाले है, श्रत: उनके प्रति ग्रापके 
पराक्रम करने का यह्‌ भ्रवसरभ्रायाहै, देसा मेरा 
मतं है। 
न हि कश्चत्‌ क्षमाकालो विद्यतेऽ कुरून्‌ प्रति । 
तेजस्चागते काले तेज उत्लष्टुमहंसि ॥१६॥ 
कौरवो के प्रति श्नमक्षमाक्रा कोई श्रवसर नहीं 
है। ग्रत पराक्रम दिखाने का श्रचमर प्राप्त है" ग्रतः 
उनपर श्रापको श्रपना तेज प्रकट करना चाहिए । 
युधिष्ठिर उवाच 
क्रोधो हन्ता मनुस्याणां कोधो भावयिता पुनः । 
ति विद्धि महाप्राज्ञे क्रोधमूलो भवाभवौ ॥॥२०॥ 
युधिष्ठिर बोले-महाबुद्धिमत्ि ! क्रोव ही 
मनुप्य को मारनेकाला म्रौर वही मनुष्य का श्रभ्युदय 
करनेवाला है । तुम यह्‌ समभ लो करि उन्नति प्रर 
श्रवनति दोनो कोधमूलक ही हँ [क्रोध के जीतनेसे 
उन्नति एवं उसके वशीभूत होने से ग्रवनति होती है । ] 
क्रोधमुलौ विनाज्ञो हि प्रजानामिह दुश्यते । 
तत्‌ कथं मादृशः कोधमूत्सुजेल्लोकनादानम्‌ ॥२१। 
इस जगत्‌ कोधके कारण लोगों का ना 
होता दिखाई देता दै, प्रतः मेरेजैसा मनुप्य लोक- 
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विनाशक क्रोध का उपयोग दूसरों पर कंसे करेगा ? 
करुद्धः पापं नरः कयत्‌ कूडो हन्याद्‌ गुरूनपि । [) 
करुद्धः परुषया वाचा श्रेयसोऽप्यवमन्यते ॥२२॥ 
क्रोधी मनुप्य पाप कर डालता है, कौषी गुरुजनं 
कीभीहघ्याकर देता तथा कोध्मँ भराहूुग्रा 
मनुष्य श्रपनी कोर वाणी हारा श्रेष्ठ मनुष्यों का 
भी प्रपमान करदेनाहै। 
तं कधं चितं धीरः कथमस्मद्विघहचरेत्‌ । 
एतद्‌ द्रौपदि संधाय न मे मन्युः प्रवर्धते ॥।२३॥ 
धीर पुरुषों ने जिस क्रोध का परित्याग कर दिया 
है, उस क्रोध को मेरे-जसा मनुप्य कंसे उपयोग में 
ला सकता है ? द्ुपदकुमारी ! यदी सोचकर मेरा 
क्रोध नहीं उभडता है 1 
मन्योहि विजयं कृष्णे प्रज्ंसन्तीह्‌ साधः । 
क्षप्रानतौ जयो निव्यं साधोरिह सतां मतम्‌ (२४१ 
हे कृष्णे । साध पुरूपं कध को जीतने कौ प्रशंसा 
करते हैं । सन्तो का यहमत है कि इस जगत्‌में 
क्षमाशील माधु पुरुष कौ सदा विजय होती है । 
यस्तु कोधं समुर्पन्नं प्रज्ञया प्रतिदाघते। 
तेजस्विनं तं वि्ांसो मन्यन्ते तच्वदश्शिनः ॥२५॥ 
जो उत्पन्न हए क्रोध फो श्रपनी बुद्धिर दवा 
देता है, उसे तत्त्वदर्जी विदान्‌ तेजस्वी मानते हँ । 
वायं ह्यमषः श्ौयं च सघ्रत्वमिति तेजसः । 
गुणाः कोधाभिभुतेन न शक्याः प्राप्तुमञ्जसा ॥२६॥ 
दक्षता, श्रमषं, शौवं श्रौर लीघ्रता-येःतेजके 
गुण हं । जौ मनुष्य कोधसे दवा हुभ्राहै, वहु इन 
गुणों को सहज मे ही नहीं पा सकता । 
यदि न स्पुमानुषिषु क्षमिणः पृथिवीसमाः । 
नस्थात्‌ सन्धि्मनुष्याणां क्रोघमुलो हि विग्रहुः ॥२७॥ 
यदि मनुप्यो में पृथिवी कं समान क्षमाश्ञील पुरूष 
नहो तो मनुष्यों मे कभी सन्िहौ ही नहीं सकती, 
क्योकि कगडे की जडतो क्रोचहीदहै। 
क्षमा घमः क्षमा यज्ञः क्षमा देदाः क्षमा श्रुतम्‌ ।[] 
य॒ एतदेवं जानाति सं सवं क्षन्तुमर्हति ॥२८॥ 
क्षमा घ्मदहै, क्षमा यक्नरै, क्षमा वेदै श्रौर 
क्षमा ही शास्त्र है । जौ इस प्रकार जानता है, बह 
सत्रको क्षमा करे के योग्य हौ जात्ता है । 
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क्षमा बरह्म क्षमा सत्यं क्षमा भूतं च भाषि च \{} 

क्षमा तपः क्षमा शौचं क्षमयेदं धृतं जगत्‌ ॥२६॥ 
क्षमा ब्रह्म है, क्षमासत्यदहै. क्षमाही भुव श्नर 

भविष्यहै, क्षमा तम है तथा क्षमा शौचहै। क्षमा 

ने ही सम्पूणं जगत्‌ को धारणक्रर रखा है । 

कषमा तेजस्विनां तेजः क्षमा बह्म तपस्विनाम्‌ 1] 

क्षमः सत्यं सत्यवतां क्षमा दानं क्षमा शमः \३०1 
क्षमा तेजस्वी पुच्पो कातेजहै, क्षमा तपस्वियों 

का ब्रह्म है, क्षमा सत्यवादी पुरुषो का सुप्य है 1 क्षमा 

दान है ग्रौर क्षमा गम --मनोनिग्रह है । 

तां क्षमां तादृगीं कृऽणे कथमस्मदवि धस्त्यजेत्‌ । 

यस्यां ब्रह्म च सत्यं च यज्ञा लोकाः प्रतिष्ठिताः ।\३१॥ 
है पमे ! एसी क्षमा को जिसमें ब्रह्म, सव्य, यज्ञ 

शरीर लोक समी प्रतिष्ठति ठै, मेरे-जैसा मनुष्य कैसे 

छोड सक्ता है ? 

क्षन्तव्यमेव सततं पुरुषेण विजानता । [] 

यदा हि क्षमते सवं बरह्म सम्पद्यते तदा ॥३२॥ 
जानी पुरुष को सदा क्षमाकाही श्राश्चय नेना 

चाहिए । ओ मनुष्य क्षमाशील दै, बह्‌ ब्रह्म को प्राप्त 

कर तेता है । 

एतदात्मवतां वृत्तमेष धमं: सनातनः। 

क्षमा चैवानृषास्यं च तत्‌ कतस्म्यहुमञ्जसा । ३३१ 
क्षमाशीलता रौर दयालुता यही जितन्दरिय 

पुष्पों का सदाचार है शरीर यही सनातन धर्म है, श्रतः 

मै यथार्थल्पसे क्षमाश्रौर दया को ही अपनागा । 

द्रौपद्वाच 

नमो धात्रे विधात्रे च यौ मोहं चकरतुस्तव । 

नेह घर्मानु्स्यास्यां न क्षान्त्या नार्जवेन च । 

पुरुषः श्ियमाप्नोति न धुणित्वेन किचित्‌ \३४।। 
शैषदी यली- है राजन्‌ ! उस धाता =ईदवर 

भ्रौर विधाता-=प्रारन्य को नमस्कार है जिन्होनि 

भरापक दि मेँ मोह उत्सन्न कर दिया । इस जगत्‌ भें 

धर्म, कोमलता, क्षमा, विनय श्रौर दया से कोई भी 

मनुष्य कभी घन श्रीर एिदवयं की प्राप्ति नहीं कर 

सकता । 

त्वां च न्यसनमभ्यागादिवं भारत दुःसहम्‌ । 

यत्‌ स्वं नाहंसि नापीमे भ्रातरस्ते महौजसः ॥३५॥ 


महाभारतम्‌ 


है मारत ! इसी कारण तो श्रापपरभी यह 
दुःसह संकट भ्रा पडाहै, जिसकेयोगयनतो श्राप ह 
श्रीर्‌ न त्रापके महतेजस्वीये मार्दही हं! 
न हि तेऽध्यगमन्जाु तवानीं नाद भारत । 
घर्मात्‌ प्रियतरं किञ्चिदपि चेज्जीवितादिह ॥२६॥ 
भरतकुलभृषण । म्रापके भादयो ने न तो पहले 
कभीश्रौरन ्राजही किसी द्री वस्तुको धमंसे 
ग्रधिक त्रिय समभा है ग्रपितु सदा घमं को ही जीवन 
से भी वद्कर मानाहै। 
धर्मर्थमेव ते राज्यं धमर्थिं जौवितं चते। 
ब्राह्यणा गुरेवरचव जानन्त्यपि च देवताः ॥३७॥ 
ग्रापका राज्य ञ्नौर जीवनभी घधर्मकेक्तिएही 
है । ब्राह्मण, देवता ओौर गुरजन सभी इस वातत को 
जानते है । 
भौमसेनाजुनौ चोभौ माद्रेयौ च भया सह ! 
स्यजेस्त्वमिति मे बुद्धिर्न तु घमं परित्यनेः ३८१ 
मुम विश्वास है कि श्राप मेरे सहित भीम, ्र्जुन, 
नकुल श्रौर सहदेव को भी त्याग देगे, परन्तु धमं का 
त्याग नहीं करभे । 
राजानं धर्मगोप्तारं धर्मो रक्षति रितः 1 
ह्तिमे भुतमार्थाणां त्वां तु मन्ये न रक्षति \३६॥ 
मैने ्रर्योके मुखस सुनाहै कि यदिधमंकी 
रक्षाकीजाएतो वह धर्म॑रक्षक राजाकी स्वयंभी 
रक्ना करता है, किन्तु मुभ प्रतीत होता है कि वह्‌ 
प्रापकी रक्षा नहीं कर रहा है । 
तवेमामापदं दृष्ट्वा सर्मद्धि च सुयोधने । 
धातारं गहये पार्थं विषमं योऽनुपश्यति \४०।१ 
है कुन्तीनन्दन } श्रापके कष्ट श्रौर दुर्योधन कौ 
समुद्धि को देकर म उस विधाता कौ निन्दा करती 
हं जो [सज्जनो को दुःख श्नौर दुर्जनो को सुख दैकर | 
विपम दुष्टिसे देख रहा है । 
युधिष्ठिर उवाच 
वत्गु चित्रपदं इलक्ष्णं याज्ञसेनि त्वया वचः । 
उक्तं तत्‌ श्रुतमस्माभिर्नास्तिक्यं तु प्रभाषते ॥४१॥ 
युधिष्ठिर बोलै- यज्ञसेनकुमारी ! तुमने जो 
वात कही है, वह सुनने मेँ ्रति मनोहर है, विचित्र 
पदावली से युक्त ग्रौर्‌ मधुर है । हमने उसे बडे ध्यान 
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से सूना है परन्तु इस समय तुम नास्तिकता की वातं 
कर रही हो। 
नाहं कमंफलान्वेषौ राजपुद्ि चराभ्युत \{] 
वदामि देयमित्येव यजे वष्टस्यमित्युत ।५४२॥ 
राजकुमारी 1 म कर्मों के फल की इच्छा रखकर 
उनका श्रनुष्ठान नहीं करता श्रषितु "देना चाहिए" यह 
समकर दानदेत्राहूं मौर यज्ञ क अनुष्टानमी 
कर्तन्य समकर ही करता हूं 
घं चरामि सुश्रोणि न घमंफलकारणात्‌ । [] 
घरमवाणिज्यको हीनो जघम्यो धभ॑वादिनाम्‌ ॥४२॥ 
सुश्रोणि ! मेँ घमं काफल पानेके लोभ ते धमं 
का श्राचरण नहीं करता । जो मनुष्य कुछ पाने की 
इच्छासे धर्मका व्यापार करताहै, वह धरमम॑वादी 
पुरूषो की दृष्टि में हीन ग्रौर निन्दनीय है । 
न धर्मफलमाप्नोति यो घर्म दोग्धुमिच्छति । 
यदैनं शङ्कते कृत्वा नास्तिक्यात्‌ पापचेतनः ।\४४॥ 
जो पाणी मनुष्य नास्तिकतावदा धर्म का अनुष्ठान 
करके उसके विषय मेँ शंका करता है ग्रथवा घर्मको 
दहना चाहत्ता है, उसे घमं का फल बिल्कुल नहीं 
मिलता । 
भ्रतिदादाब्‌ यदाम्येष मा घर्ममभिरशङ्धयाः । 
धर्माभिकाद्धी पुरषस्तिर्यगगतिषरावणः ।४५॥ 
म सारे प्रमाणो से उपर उठकर केवल शास्व के 
भ्राधार पर यह जोर देकर कहं रहा हूं कि तुम घमं के 
विषय में शंका मत करो, क्यौकि धमं मे सन्देह करमे- 
वाला मनुष्य पञ्यु-पक्षियों की योनि मेँ जन्म लेता है । 
शिष्टं राचरितं धमं कृष्णे मा स्मातिद्राङ्धथाः । 
पुराणमूषिभिः प्रोर्दतं स्वकैः स्वंदक्जिभिः ।*४६॥ 
देवि कृष्णे ! सर्वज्ञ ग्रौर सर्वद्रष्टा महेषियों दारा 
प्रतिपादित तथां शिष्ट पुरूषो द्वारा श्राच्तरित प्राचीन 
धं पर शंका नहीं करनी चारिए । 
धभ एव प्लवो नान्यः स्वगं ्नौपदि गच्छताम्‌ । 
संव नौः सागरस्येव वणिजः पारमिच्छतः 1४७॥ 
द्रीपदी । जैसे समुद्रके पार जाने की इच्छावात्ते 
वणिक्‌ के लिए जहाज की भ्रावश्यक्ता है, वैसेही 
स्वगं मे जनेवालों के लिए धर्माचरण ही जहाजरहै, 
दुसरा नहीं । 
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श्रफलो यदि घर्मः स्याच्चरितो घर्मचारिभिः। 
भरप्रतिष्ठे तमस्थेतज्जगन्मज्जेदनिन्दिते ॥॥४८॥ 
साघ्वी द्रौपदी ! यदि घमेतरायण पुरुप दारा 
पालित धमं निष्फल होता तो यह सम्पूर्णं जगत्‌ ग्रसीमं 
प्रन्धकार में डूब जाता! 
ईक्वरं चापिभरुतानां धातारं माचवेंक्षिप) 
शिक्षस्वंनं नमस्वंनं मा ते भद्‌ व॒द्धिरोवृद्णी ॥४६॥ 
समस्त प्राणियों का पालन-पोपण करनेवाले 
ईदवर पर श्राक्षेप न करो । तुम शास्त्र श्रौर गुस्जनों 
कै उपदेशानुसार ईश्वर को समने का प्रयत्न करौ 
ग्रौर उसी को नमस्कार करो) भ्राज जसी तुम्हारी 
बुद्धि है, वसी कभी नहीं होनी चाहिए । 
द्रौपद्युवाच 
नावमन्ये न गहु च धर्मं पाथं कथञ्चन । 
ईइवरं कत एवाहमवमंस्ये प्रजापतिम्‌ ॥५०॥ 
द्रौषदी ने कहा- कुन्तीनन्दन ! मै घमं की भ्रव- 
हेलना प्रौ र निन्दा किसी प्रकार नदीं कर सकती फिर 
प्रजापति परभेद्वर की प्रवहेलना तो कर ही कंसे 
सक्ती हैं ? 
श्रार्ताहं प्रलपामीदमिति मां चिद्धि भारत। 
भयश्च विलपिष्यामि सुमनास्त्वं निवोध मे ॥५१॥ 
हे भारत! भरापेसासमफले किम शोकसे 
श्रतं होकर प्रलाप कर रही हूं । यै इतनेसे ही चप 
नहीं रही मरौर मी प्रलाप करगी, राप प्रसन्नचितं 
होकर मेरी बात सुनिए । 
कमं खल्विह कर्तव्यं जानताभित्रकरशन । 
श्रकर्माणो हि जीवन्ति स्थावरा नेतरे जनाः ॥५२॥ 
रात्रुनाशन ! ज्ञानी पुरुष को भी दस संसारे 
कमं श्रतचय करना चाहिए । पव॑त श्रौर वक्ष भ्रादि 
स्थावर भूत दही करम किये विना जी सक्ते है, दूसरे 
लोग नही । 
श्रक्मेणां चं भुतानां चुत्तिः स्यान्न हि काचन ।[] 
सदेवाभिप्रपदेत न॒ विहन्यात्‌ कदाचन ॥५३॥ 
कमं न करनेवाले प्राणियों की कोई जीविकाभी 
सिद्ध नहीं दोती, अत्तः मनुष्य भाग्य का भरोसा करके 
कभी कमंका परिव्यागन क्रे} सदा कर्मकाही 
श्रयं ले । 
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स्वकं कुर मा ग्लासौः कर्मणा भव दंशितः । 
त्यं हि योऽभिजानाति सहसे सोऽस्ति नास्ति च।।५४॥ 
श्राप श्रपना कमं करे, उसे ग्लानि न कर्‌ । क्म 
का कवच पहने रहँ । जो ठीक प्रकार कर्मकरना 
जनता है, एसा मनुष्य सहस्नौ मे एकमभी है या नहीं 
-- यह बताना कठिन है । 
वि्तस्यापि भवेत्‌ कार्यं विवृद्धौ रक्षणे तथा । 
भक्ष्यमाणो ह्यनादानात्‌ क्षीयेत हिमवानपि ॥५५॥ 
धन की वृद्धि ग्रौर रक्षाकेलिषए भीकम की 
श्रावर्यकता होती है 1 यदि धन का उपभोग --ग्यय 
होता रहे श्रौर भ्रायन हौ तो हिमालय जैसी धनराशि 
मी समाप्तहो जातीहै। 
यदच्च दिष्टपरो लोके यक्चापि हठवादकः । 
उभावपि शठावेतौ कर्मबुद्धिः प्रतास्थते ।५६॥ 
संमारेमेजो केवल माग्यके भरोस कर्म नहीं 
करता श्रीरजो हठवादीहैः-वे दोनों ही मखं है । 
जिसकी वुद्धि कमं पुरुषार्थं में रचि रखती है, बही 
प्रशंसनीय है । 
यो हि दिष्टमुपासीनो निविचेष्टः सुखं स्वपेत्‌ । 
श्रव्तीदेत्‌ त दुर्बुद्धिरामो घट इवोदके ॥५७॥ 
जो खोदी बुद्धिवाला मनुष्य भाग्यका भरोसा 
रखकर उद्योग से मुख मोडकर सुख से सोता रहता 
है, उसका जेल मे रखे हए कच्चे चड़ की माति विना 
हो जाताहै। 
कतव्यमेव कर्मेति मनोरेष विनिद्रचयः । 
एकान्तेन ह्यनीहोऽयं पराभवति पुरुषः ॥*५८॥1 
महपि मनुका यह सिद्धन्तहै किकर्म करना 
ही चाहिए । जौ मनुष्य कमं छोड़कर निषचेष्ट वैठा 
रहता है, बह पराभव को प्राप्त होता है । 


महाभारतम्‌ 


कुवतो हि भवत्येव प्रायेणेह युधिष्ठिर । 
एकान्तफलसिद्धि तु न विन्दव्यलसः क्वचित्‌ ॥५६९॥ 
महाराज युधिष्ठिर । संसारे कमं करनेवाले 
पुरूपको ही प्रायः फल की सिद्धि ह्योी है जो श्रालसी 
है, जो टोक-टीक कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसे 
सिद्धि नहीं मिलत्ती । 
श्रलक्ष्मोराविकात्येनं श्रयानमलसं नरम्‌ ।[] 
निःसंशयं फलं लन्ध्वा दक्षो भुतिमुषानुते ।६०।। 
जौ मनुष्य ्रालसी वनकर सोता रहता है, उसे 
दरिद्रता प्राप्त होती है श्रौर का्यकुशल मानव निङचय 
ही अभीष्ट फल पाकर एवेयं का उपभोग करता है । 
एकान्तेन ह्यनर्थोऽयं वर्ततेऽस्मासु साम्प्रतम्‌ । 
सतु निःसंञ्जयं न स्थात्‌ त्वयि कर्मण्यवसियते ॥६१॥ 
इस समय हम लोगों पर राज्यापहरणरूप भारी 
श्रापत्ति म्रा पड़ी है। यदि श्राप तत्परतासे पुपा्थ॑में 
लग जाएं तो निचय ही यह्‌ संकट टल सकता है । 
कुवंतो नायसिद्धिर्मे भवतीति ह॒ भारत ।[] 
निर्वेदो नात्र कर्तव्यो द्वावन्यौ ह्यत्र कारणम्‌ ॥६२॥ 
है मारत! शुरुपार्थं करने पर मी मुभे भिदि प्राप्त 
नहीं हो रही है, फसा सोचकर च्विनन =दुःखी नहीं 
होना चाहिए, क्योकि फल की सिद्धि मे पुरुषार्थं के 
प्रतिरिक्त दो म्नौर भी कारण है- प्रार्थ श्रीर 
ईदवर-कृपा । 
न॒ चंवात्मावमन्तव्यः पुरषेण कदाचन ।[] 
न ॒ह्यात्मपरिभरुतस्य भुतिभंवति व्रोभना ।६३॥ 
मनुप्य कभी ग्रपने श्रापका श्रनादरन करे 
म्रपने भ्रापको दीन-हीन एवं तुच्छ न समभे। जो 
स्वयं ही श्रपना अनादर करता है, उसे उत्तम एेक्वयं 
की प्राप्ति नहीं होती । 


इति महाभारते वनपर्वणि चतुयोऽ्ध्यायः ॥४॥ 
पञ्चमोऽध्यायः 
भीमसेन द्वारा पुरषाथं को भ्रा शौर युधिष्ठिर का उन्हुं समन्भाना 


वैशम्पायन उवाचं 


याज्ञसेन्या वचः भुत्वा सीमसेनो ह्यमषणः 
निःश्वतन्नुपसद्धम्य क्रुद्धो राजानमब्रवीत्‌ ॥१॥। 


वैशम्पायनजी कहते हँ ह जनमेजय ! द्रषद- 
कुमारी का वचन मुनकृर अमपं मै भरे हुए भीम 
करोधपुवंक उच्छ्वास तेते हुए राजा के पास भये 
श्रौर इस प्रकार कहने लगे-- 


वनपवं : पञ्चमोऽष्यायः 


भीम उवाच 
राज्यस्य फपदतौं धर्म्या ब्रज सत्पुरुषो चिताम्‌ 1 
धरमकामार्थहीनानां कि नो वस्तुं तपोवने ॥२॥ 
भीमसेन बोले- महाराज ! श्रेष्ठ पुरूपं के लिए 
उचित ग्रौर धर्मानुक्ूल जो राज्य-प्राध्तिका मां = 
उपाय हो, श्राप उसका प्राश्रय लीजिए । घमं, श्रय 
श्रौर काम--इन तीनों से वञ्चित होकर इस तपो- 
वन मे निवास करमे पर हमारा कौन-सा प्रयोजन 
सिदढरहोगा? 
नैवे धर्मेण तद्‌ रार्यं नाजंवेन न चौजसा । 
प्रकषकूटमधिष्ठाय हतं दुर्योधनेन षै ॥२॥ 
दुर्योधन ने धर्म से, सरलतासे प्रौर वलसेभी 
हमारा राज्य नहीं लिया है, उसने तो कपटपरूणं जए 
का म्राश्चय लेकर हमारा राज्य छीनादहै। 
गोमायुनेव सिंहानां दर्दलेन बलीयसाम्‌ } 
श्रामिषं विघसाशेन तदत्‌ राज्यं हि मो हृतम्‌ ।\४॥। 
चे हुए श्रनन को खानेवाला दुर्बल गीदड़ जसे 
अत्यन्त बलवान्‌ सिंहो का भोजन हर ले, उसी प्रकार 
कातरश्रों ते हमारे राज्य का श्रपहूरण किया है । 
स भवान्‌ दृष्टिमाज्छक्तः पर्यन्नस्माचु पौरुषम्‌ । 
प्रानशंस्यपरो राजन्‌ नानर्थमवबुध्यसे ॥॥५।॥ 
संजन्‌ ! आप समभदार, दरुरदर्शी श्रौर शक्ति- 
शाली हैँ । हमारे पुरूपार्थं को देखते हुए भी इस 
प्रकार दय। को भ्रपनाकर श्राप दससे होनेवाले भ्रनर्थं 
को नहीं सम रहै दह। 
श्रस्मानमी धार्तराष्टाः क्षममाणानलं सतः । 
इ्ाषतानिष मन्यन्ते तद्‌ दुःखं नाहवे वध ।\६॥ 
हम शत्रुश्रौ के श्रपराधको क्षमा करते जा रहै 
है, इसलिए धृतराष्ट्‌ के पुत्र हम समर्थो को निर्बल 
मानने लगे है, यही हमारे लिए महान्‌ दुःख है, युद्ध 
भे मारा जाना कोई दुःख नहीं है। 
सवथा कार्यमेतन्नः स्वधर्ममनुतिष्ठताम्‌ । 
काक्षतां विपुलां कीति वरं प्रतिचिकोर्षताम्‌ ॥७॥। 
हम क्षत्निय धमं के भ्नुष्ठानमें संलग्न हो वर 
का बदला लेना चाहते हँ तथा संसारमें महान्‌ यश्च 
के विस्तार करने की इच्छा रशतेर्है, अ्रतः हमारे 
लिए सब प्रकार से युद्ध करना ही उचित है , 
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कशनार्यो हि यो धर्मो मित्राणामात्मनस्तथा । 
वस्नं नाम तद्‌ राजन्‌ न धर्मः कुघमं तत्‌ ॥\८॥। 
परहाराज ¡ जो धर्मं ्रपने तथा श्रपने मित्नौके 
लिए क्लेक्र उत्मन करनेवाला हो, वह तो संकट ही 
है । वह्‌ धमं नदीं, कुधर्म है । 
सर्वथा धर्मनित्यं तु पुरुषं घमंदवेलम्‌ । 
त्यजतस्तात घर्मायौ प्रतं दुःखसुखे यथा ॥&11 
हे तति! जसे मर्दी को दुःख श्रौर सुख दोनों 
नहीं होते, उसी प्रकार जो सर्वदा श्रौर सर्वथा धर्म 
मेही तत्पर रहकर उसके श्रनुप्ठान से दुवंल हो गया 
है, उसे धमं श्रौर श्रयं दोनों त्याग देते है| 
यस्य घर्मो हि घर्माथं क्लेबभार्‌ न स पण्डितः [| 
न स घर्मस्य वेदां सू्यस्यान्वः प्रभामिव ।॥।१०॥ 
जिसका धर्मं केवल धमं के लिए ही होतार, 
धर्मं के नाम प्रर क्लेश उलठनेवाला चहु मनृप्य 
बुद्धिमान्‌ नहीं है । जंसे अन्धा सू्य-प्रभमा को नहीं 
जानता उसी प्रकार वहु धमंकेश्रयं कोभी नहीं 
समभता । 
यस्य चाथथिमेवार्थः स च नार्थस्य कोविदः ।{} 
रक्षते भृतकोऽरण्यं यया भार्ताद्गेव सः ॥११॥ 
जिसका धन केवलं घन के लिए है, दान श्रादि 
कै लिए नहीं, वहु धन के तस्व को नहीं जानता । 
जसे वाला वनमें गौश्नोंकी रक्षा करतादहै, उसी 
प्रकार वह भी उस धन का दरसरे के लिए रक्षकमाव्र 


है । 
श्रतिवेलं हि योऽर्थो नेतरावमुतिष्डति । ; 
स वध्यः सर्वभुतानां ब्रह्महेव जुगप्तितः ॥१२॥ 
जो केवल धन कै संग्रह की श्रत्यधिक इच्छा 
रखता है परन्तु धमं श्रौर काम का भ्रनुष्ठान नहीं 
करता, वह ब्रह्महत्यारे के समन घृणा का पाव्रहै 
श्रौर सभी प्राणियों के लिए वघ्यहै। 
सततं यत्च कामार्थी नेतरावनुतिष्ठति 101 
भित्राणि तस्य नयन्ति घर्मा्थाभ्यां च हीयते ॥१३॥ 
हसी प्रकार जौ निरन्तर कामक ही म्रभिलाषा 
रखकर धर्मं श्रौर श्र्थं का सेवन नहीं करता, उसके 
मित्रे नष्टहो जति, उसे त्याग देते हं श्रौर वह्‌ 
घमं श्रौर ब्रं दोनों से वडिचत हो जाता है । 


१४० 


न घमेयर एव स्यान्न चार्थपरमो नरः। 
न कामपरमो वा स्थात्‌ सर्वान्‌ सेवेत सवेदा ।१४॥ 
घमं पुर्वे धनं मध्ये चान्तिमे काममाचरेत्‌ । 
श्रहुन्यनुचरेदेवमेष शास्त्रकृतो विधिः ।\१५॥ 
मनुष्य केवल धमं, केवल श्रथं च्रथवा केवल 
कामके ही सेवन में तत्पर न रहै म्रपितु उन स्वका 
सदा इस प्रकार सेवन करे जिससे इनमें विरोधन 
हो । दस चिपय मे शास्वों कायह विधान कि 
दिनके पूवं भागम धमंका, दुसरे भागमेप्रथंका 
श्रोर श्रन्तिम भागमें काम का सेवन करे। 
धर्ममूलं जगद्राजन्‌ नान्यद्‌ धर्माद्‌ विश्षिष्यते । 
धर्म॑हचार्थेन सहता शक्यो राजन्‌ निषेवितुम्‌ ।\१६॥ 
है राजन्‌ ! इसस्ंसारका मुलकारणधमंदही 
है। इस संसार मेँ घर्मं से वढकर दुसरी कोद वस्तु 
नहीं है परन्तु उस धमं का श्रनुष्ठान भी पर्याप्त घन 
सही हो सक्ता है। 
न चार्थो भक्ष्यचर्येण नापि क्लंव्येन किचित्‌ । 
येतं शवयः सदा राजन्‌ केवलं धर्मवुद्धिना ॥१७॥ 
राजन्‌ ! भीख मांगने से, कायरता दिखानेसे 
श्रथवा केवल घर्मं मेही मन लगाये रहने से धनकी 
प्राप्ति कदापि नहीं हौ सकत्ती । 
प्रतिषिद्धा हि ते याञ्चा थया सिद्धयति वे द्विजः । 
तैजसं काथंज्िप्तायां यत्तस्व॒ पुरुषषभ ।॥१८॥ 
नरश्रेष्ठ ! ब्राह्मण जिस याचना भिक्षा के 
द्वारा कार्य-सिद्धि कर लेता है, वहु तो न्राप कर नहीं 
सकते, क्योकि क्षत्रियो के लिए उसका निषेध है, म्रतः 
श्राप श्रपने तेज हारा ही धन प्राप्त करने का प्रयत्न 
कोजिए । 
भैक्ष्यचर्या न विहिता न च विद्‌शद्रजी विका । 
क्षत्रियस्य विशेषेण धर्मस्तु बलमौरसम्‌ ॥१६॥ 
क्षत्रिय कै लिएन तो भीख मांगने का विधान 
है श्रौर न वश्य तथा शूद्र की जीविका ऋषनाने का । 
उसके लिए तो वल श्रौर उत्साह ही विद्नेष धमं है । 
स्वधमं प्रतिपयस्व जहि शात्रून्‌ समागतान्‌ । 
धार्तराष्ट्वनं पाथं मया पार्थेन नाक्षय ॥२०॥ 
है पाथं ! म्पे धमं का आश्य लीजिएुश्रौर 
पराप्त हुए शतश्रों का वध कीजिए । मेरे तथा अर्जुन 


महाभारतम्‌ 


के हारा धृत्तराष्टृपूत्र छ्पी वन को कटवा डालिए । 
स क्षात्रं हदयं ्रत्वा त्यक्त्वेदं शिथिलं मनः । 
वीयंमास्याय कौरव्य धुरमुद्रह धुर्यवत्‌ ॥२१॥ 
कुरुनन्दन ! श्रपने हृदय को क्ष त्रियोचित उत्साहं 
से भरकर, मन कौ शिथिलता को दुर करके पराक्रम 
काश्च्यले श्राप एक धुरन्धर वीर पुरुष की मति 
युद्ध का भार वहन कीजिए । 
न हि केवलधर्मात्मा पृथिवीं जातु कदचन । 
पार्थिवो घजयद्‌ राजन्‌ न भूति न पुनः धियम्‌ ।२२॥ 
राजन्‌ ! केवल धर्ममेही लगे रहुनेवाले किसी 
मी नरेश ने भ्राजतक नं तो कभी पृथिवी पर विजय 
पार्ईहै श्रौरन एेक्वयं तथा ल्मी ही प्राप्तकी है। 
एवं बलवतः सर्वमिति वुद्ध्वा महीपते । 
जहि शत्रून्‌ महावाहो परां निङृतिभास्थितः ।२२॥ 
महावाहये । महाराज । इपर प्रकार वलवान्‌ 
काही सवपर अधिकार होप्रादहै, यहे सममकर 
श्राप मी कृूटनीत्िका आश्रय ले श्रपने दातप्रोको 
मार डालिए । 
न हि गाण्डोवमुक्ताना शराणां याघ्नंवास्तसाम्‌ । 
स्पदामाश्ीविषामानां मर्यः कञ्चन संसहैत्‌ ।।२४॥ 
मनुष्यों मे कोई एेसा नदीं है जौ गाण्डीव धनुषं 
से छट हुए विषंले सर्पो के समान भयंकर गृध्रपंख- 
युक्त वाणो का स्पश्चं सहं सके । 
न स वीरो न मातद्धो न च सोऽदवोऽस्ति भारत । 
यः सहेत गदावेगं मम कुद्धस्य संयुगे ॥२५॥ 
हि भारत! इसी पकार संसारम एसा कोई वीर 
या श्रव श्रथवा हाथी मी नहींहै, जो रणभूमिमें 
क्रोधपूर्वक विवरनेदाले मुभ भीमसेन की गदाकावेग 
(प्रहार) सह सके 
सृञ्जयैः सह॒ कंकेयेचृष्णीनां वृषभेण च । 
फथं स्विद्‌ युधि कौन्तेय न राज्यं प्राप्नुयामहे ।॥ २६ 
कुन्तीनन्दन ! संजय ग्रौर केकेयवंशी वीरौ श्रौर 
वृप्णिवंश।वतंस श्रीकृष्ण का ्राश्रय लेकर हम संग्राम 
में अपना राज्य कंसे प्राप्त नहीं कर लेंगे? 
श्रस्माभिरषिताः सम्यग्‌ वने मासास्नयोदश । 
परिमाणेन तान्‌ प्रय तावतः परिवत्सरान्‌ ।॥।२७॥। 
हमने श्रवतक वन मँ ठीक तेरह मास व्यतीत 


वनपर्व ; पञ्चमोऽघ्यायः 


करलियेदह, श्राप इन्हीं को परिमाण में तेरह वषं 
समभ लीजिए 1 
श्रस्ति मासः प्रतिनिधिर्यया प्राहू्नीषिणः 1 
पुतिकामिव सोमस्थ तथेदं प्रिधतामिति ॥२८॥ 

मनीपी पुरुषों का कहना है कि मास संवत्सर का 
प्रतिनिधि है | जैसे पुत्तिका सोमलता कै स्थान पर 
कामदैतीदहै, उसी प्रकार श्राप इने तेरह मासोको 
ही तेरह वर्प का प्रतिनिधि स्वीकार कर सीजिए । 
तस्माच्छन्रुवघे राजन्‌ क्रियतां निक्चयस्त्वया । 
क्षननियस्य हि सर्वस्य नान्यो धर्मोऽस्ति संयुगात्‌ ॥२९ 

महाराज | च्राप दातुश्रौ के वध करने का निङ्चय 
कीजिए, क्योकि समस्त क्षत्रियो के लिए युद्ध से वढ- 
कर दूसरा कोट धमं नही है, 

युधिप्ठिर उवाच 


एवमेतन्महाबाहो यया वदसि भारत। 
इदमन्यत्‌ समाधत्स्व वाच्यं मे वाक्यकोतिदं ।३०। 
युधिष्ठिर बोले है महावाहो ! वाक्यविदारद 
भीम! तुम जैसा कह रहै हौ, वह ठीक है" तथापि 
मेरी यह दूसरी वात भी मानो । 
महापापानि कर्माणि यानि केवलसाहसात्‌ । 
भ्रारभ्यभ्ते भीमसेन व्ययन्ते तानि भारतं ॥२१॥। 
हे भरतनन्दन भीम ! जो महान्‌ परपमय कमं 
केवल साहस के भरोसे प्रारम्भ कयि जति वे 
सभी कष्टदायक होते है । 
सुमन्त्रिते सुविक्रान्ते सुकृते सुविचारिते । 
सिध्यन्त्यर्था महाबाहो देवं चात्र प्रदक्षिणम्‌ ।।३२॥ 
महावाहो ! अच्छी प्रकार प्राम प्रीर विचार 
करक पूरा पराक्रम प्रकट करते हुए सुन्दररूप से जो 
कार्यं किये जाते ह, वे सफल होते ह श्नौर उनमें दंव 
भी भ्रनुकूल हो जाता है । 
यत्तु केवलचापस्याद्‌ बलदर्पोत्थितः स्वयम्‌ । 
श्ररव्धव्यमिदं कायं मन्यसे श्टणु तत्र मे ॥२३३॥ 
सुम स्वयं बल कै घमण्ड में उन्मत्त हौ जो केवल 
चपलतावज्ञ स्वयं इस युद्धरूपी कार्य को प्रभ प्रारम्भ 
करने कै योग्य मान रहै हो, उसके विपयं मेँ मेरी 
वात सुनो ! 


२४६१ 


भीष्मो द्रोणश्च कर्णश्च द्रोणपुच्रदच वीर्यवान्‌ । 
धार्तराष्ट्रा दुराधर्षाः तास्ताः सवं एव हि ॥३४॥ 
मीष्मे, द्रोण, कर्णं, बलवान्‌ श्ररवत्थामा श्रौर 
दुर्धषं धृतराष्ट्‌ के पृत्र-ये सभी श्रस््रविद्या के ज्ञाता 
है। 
समा यद्यपि भीष्मस्य वृत्तिरस्मासु तेषु च। 
द्रोणस्य च महाबाहो कृपस्य च महातरनः ॥३५॥ 
श्रचश्यं राजपिण्डस्तं निवेश्य इति मे मततिः! 
तस्मात्यक्ष्यन्ति संग्रामे प्राणानपि सुदुस्त्यजान्‌ ॥३६॥ 
है महावा ! यद्यपि पितामह भीष्म, आचय 
द्रोण तथा महामना कृपाचायं का ब्रान्तरिक स्नेह 
धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा हम लोगं पर एकनसा ही है, 
तथापि वे राजा दुर्योधन का दिया हृश्रा श्रन्न खाते 
है, अ्रतः उसका ऋण ्रवदथ चुकाएगे, एेसा भुं 
प्रतीत होता है । युद्ध आरम्भ होने पर वे दुर्योधन के 
पक्ष से लड़कर श्रपने दुस्त्यज प्राणों का भी परित्याग 
केर देशे । 
सर्वे दिव्यास्त्रविहांसः सर्वे घर्म॑परायणाः 1 
श्रजेयाहचेति मे बुद्धिरपि देवं: सवासवैः ॥३७॥ 
वे सत-के-सव दिन्यास्वों के ज्ञाता श्रौर धर्म॑ 
परायण रहै । मेरातो विकार दहै किं इन्द्र-सहित देवत्ता 
भी उन्हं परास्त नहीं कर सकते । 
श्रमर्षो नित्यसंरण्यस्तत्र कर्णो महारथः । 
सर्वास्त्रिविदनाधृष्यो ह्यभेयकवचावृततः ॥३८॥ 
उस पक्ष मे महारथी कर्णं भीदहैजो हमारे भ्रति 
सदा श्रमं श्रीरक्रोधसे भरा रहता है । वहु सब 
भ्रस्तो का ज्ञातता, अजेय तथा भ्रभेचच कवच से सुरक्षित 
है। 
श्रनिजित्य रणे सवनितान्‌ पुरषसत्तमान्‌ । 
श्रहम्यो ह्यसहायेन हन्तुं दुर्योधनस्त्वया ॥२६॥ 
इन. समस्त वीर पुरुषों को वृद्ध में परास्त कयि 
विना तुम भ्रकेले दुर्योधन को नहीं मार सकते । 
न ॒निद्राममिगच्छामि चिन्तयानो वृकोदर । 
श्रतिसर्वान्‌ धनुर््ाहान्‌ दतधुत्रस्य लाघवम्‌ ॥४०॥ 
वृकोदर ! सूतपुत्र कणं के हाथकी पर्ती नौर 
उसका समस्त घनूर्घ रो से वद्‌-चढकर होने का स्मरण 
करके मु श्रच्छी प्रकार नीद नहीं प्राती है। 


२४९ 


वैशम्पायन उवाच 
एतद्‌ वचनभाज्ञाय भीमततेनोऽत्यमर्घणः । 
वभ्रुव विमनास्त्रस्तो न चैवोवाच किञ्चन ॥॥४१।। 
वैशम्पायनजी बोले जनमेभय । युधिष्ठिरका 
यह्‌ वचन सुनकर श्रतयन्त क्रौघी मीम उदास रौर 
शंकायुक्त हौ गये, फिर उनके मुँह से कोई वात नहीं 
निकली । 
तयोः संषदतोरेवं तदा पाण्डवयोद्रयोः । 
श्राजगाम महायोगी न्यासः सत्यवतीसुतः ।॥४२॥ 
दोमों पाण्डवो में जव इस प्रकार वात्तचीतहौ ही 
रही थी तभी महायोगी सत्यवतीपुव व्यासजी वरहा 
श्रा पंच । 
सोऽभिगम्य यथान्यायं पाण्डवैः प्रतिभुजितः 1 
युधिष्ठिरमिदं वववयमुवाच वदतां वर ॥४३॥ 
पाण्डवो ने उठकर उनका यंथोचित्त स्वागत- 
स्कार किया । तत्पश्वात्‌ वक्तारो मे श्रेष्ठ व्यासजी 
युधिष्ठिर से इस प्रकार वोले-- 
व्याप्त उवाच 
श्रेयसस्ते परः कालः प्राप्तो भरतसत्तम । 
येनाभिभविता शत्रुन्‌ रणे पार्यो धुरः ॥४४॥। 
व्यास्तजी बोले- ट भरतश्रेष्ठ । तुम्हारे कल्याण 
का समय श्रामयाहै जिससे घनुधरघ्र्जुन यृद्धमे 
दातरश्नों को पराजित कर देगे । 
गृहाणेमां मया प्रोवतां सिद्धि मूतिमतीमिव । 
विद्यां प्रतिस्मुति नामं प्रपन्नाय ब्रवीमि ते ॥४५॥ 
मेरे द्वारा प्रदत्त श्रतिस्मृति' नामक विद्या कौ 
ग्रहण कयो जो मुत्तिमती सिद्धिके समानदहै। तुम 
मेरे शरणागत हो, मरत्तः मेँ तुम्हे इस विया का उपदक्ष 
करता हँ । 
यामवाप्य महाबाहुरर्जुनः साधयिष्यति । 
श्रस्त्रहेतोमहिन्द्ं च रुद्रं चेवाभिगच्छतु ।॥४६॥ 
वरुणं च कुबेरं च धर्मराजं च पाण्डव । 
शक्तो ह्येष सुरान्‌ द्रष्टुं तपसा विक्रमेण च 1४७1 
महाबाहू अर्जुन इरा विद्या को तुमसे प्राप्त करके 
म्रपना सत्रे कायं सिद्ध करेगे । पाण्डुनन्दन । ये ब्र्जुन 
इन्यास्वों की प्राप्ति कै लिए देवराज इन्द्र, स्र, वरुण, 


महा. स्तम्‌ 


कुवेर तथा धर्म राज के पास जाएं । ये श्रपनी तपस्या 
श्रौर पराक्रमसे देवतास्रौँ को देखने --उनसै मिलने 
मे समर्थं होगे । 
श्रस्त्राणीन्द्राच्च इद्रास्च लोकपालेभ्य एव च । 
समादाय महावाहुमंहत्‌ कमं करिष्यति ॥४८॥। 
महाका भ्र्जुन इन्द्र, सद्र तथा श्नन्य लोकपालों 
से दिव्यास्त्र प्राप्त करके महान्‌ कायं करेगे । 
वनादस्माच्च कौन्तेय वनमन्यद्‌ विचिन्त्यताम्‌ । 
निवासा्थंञ्च यद्‌ युतं भवेद्‌ वः पृथिवीपते ।४६॥1 
हे कुन्तीपुत्र ¡ नरेश ! श्रव तुम श्रपने निवासके 
लिए, इस वन से किसी दुसरे वन॑ मे, जो तुम्हारे लिए 
उपयोगी हौ, जाने की बात सोच । 
एकत्र चिरवासो हि न प्रीतिजनको भवेत्‌ । 
तापसानां च सर्वेषां भेदु्ेगकारकः ॥५०॥ 
एक ही स्थान पर अ्रधिक समय तक रहना प्रायः 
रुचिकारक नहीं होता । इसके श्रतिरिक्त, यहाँ तुम्हारा 
चिर-निवास्न समस्त तपस्तियो के लिए तप में विघ्न 
पड्ने के कारण उद्वेगकर होगा । 
वंशम्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा धर्मराजं व्यासः सर्पवतीसुतः 
भ्रोवाचच भोगतत्वजो योगी विधामनुततमाम्‌ ।॥५१५१ 
वेशम्पायनजी कहते हँ जनमेजय ! एसा कहकर 
योगतच्व के ज्ञाता, पहायोगी, सत्यवतीपुत्र व्यास ने 
धर्मराज युधिष्ठिर को उस श्रत्यत्तम विचा का उपदेश 
किया। 
युधिष्ठिरस्तु धर्माटिमा तद्‌ ब्रह्म मनसा यतः । 
धारयामास मेघावी काले काले सदाम्यसन्‌ ।1५२॥ 
धम्मि, मेधावी ग्रौर एकाग्रचित युधिष्ठिरने 
उस वेदोक्त विया को मनोयोग से हृदय में धारण 
किया रीर समय-समय पर सदा उसका श्रभ्यास्त करने 
लगे । 
स व्यासवाक्यमुदितो वनाद्‌ दैतचनात्‌ ततः । 
ययो सरस्वतीकूले काम्यकं नाम काननम्‌ \१५३॥ 
तदनन्तर वे न्यासजी की ब्राज्ञा से प्रसन्नतापूरवंक 
दैत वन से काम्यक वन में चले गये, जो सरस्वती के 
तट पर सुशोभित है। 


इति महाभारते वनपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


यनपवं : पष्टोऽध्यायः 


षष्ठोऽध्यायः 
प्र्ुन का दिव्य श्रस्त्र-शस्त्र-प्राम्ति के लिए प्रस्थ, शंकर स श्रस्त्र-प्राप्ति 


वंशम्पायनें उवाच 

कस्यचित्‌ स्वथ कालस्य घनञ्जयं युधिष्ठिरः । 
संस्मृत्थ मूुनिसन्देशं रहसीदमुवाच ह ॥१॥ 

वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! कुछ समय 
पश्चात्‌ धर्मराज युधिष्ठिर करो व्यास मुनि का सन्देदा 
स्मरण हो श्राया, तव उन्होने एकान्तम प्र्मुनसे 
स भकार कहा-- 

युधिष्ठिर उवाच 

भीष्मे द्रोणे कृपे कर्णे द्रोणपुत्रे च भारत । 
धनूर्वेदचतुष्पाद एतेप्वद्य॒प्रत्तिष्ठितः ॥२॥ 

युधिष्ठिर वोले- हे भारत । ्राजकल पितामह 
भीष्म, दोणाचायं, कृपाचार्य, कर्णं रीर श्रद्वद्यामा 
इन सव में चारौं मादों से युक्त सम्पुणं धनुर्वेद 
प्र्तिष्ठित्त है। 
ते सवं घृतराष्ट्रस्य पत्रेण परिसान्त्विताः । 
संविभक्तास्च वुष्टाद्च गुरवत्तेषु वतते ।१३॥ 

उन सवक धृत राष्रपुच दुर्योधन ने वड्‌ म्रादवासन 
केसा रखाटहै ओर उपभोगकी सामभ्री देकर 
सन्तुष्ट किया है । इतना ही नह, वह उनके प्रति 
गुर्वत्‌ व्यवहार करता है । 
श्राचार्था नानितास्तुस्टाः शान्ति व्यवहरन्त्युत । 
्राक्ति न हापयिष्यन्ति ते काले प्रतिपुलितःाः ।) ४1 

उसके हारा सम्मानित, समादृत ब्रौर सन्तुष्ट 
किये हुए आचार्यगण उसके लिए सदा शान्ति स्थिर 
रखने का प्रयतनं करते है, वे उसकी शक्ति को कभी 
क्षीण नहीं होने देगे । 
ग्रद्य चेयं मही कृत्स्ना दुर्योधनवश्ानुंगा । 
सग्रामनगरा पार्थं सक्ताभरवनाकरा ॥५॥ 

हे पाथं { प्राज यहं सारी पृथिवी ग्रामौ, नगरों, 
समद्र, वन तथां खानोंसहित दुर्योधन के वश में है 1 
भवानेव प्रियोऽस्माकं त्वयि भारः समाहितः । 
प्रत्र कृत्यं प्रपयामि प्राप्तकालमरिन्दमं 11६1 
छरष्णदंपायनात्‌ तात गृहीतोयनिषन्मथा । 
तया प्रयुक्तां सम्यग्‌ जगत्‌ सवं ्रकादाते \\७॥ 


शत्रुदमन । तुम्हीं हम सव लोगों के श्रत्यन्त प्रिय 
हो । हमारे उद्धारकासारा भारतुम्दींपरहै। श्रव 
इस समय कै योग्य भो कर्तव्य ग्ुफे उचित प्रतीत 
होता है, उसे सूनो । तात ! रने श्रीरृष्ण द्वैपायन 
व्याजी से एक रहस्यमयी विद्या प्राप्त की है जिसका 
विधिवत्‌ प्रयोगं करने प्रर समस्त जगत्‌ सम्यक्‌ रूप 
से ज्यो-का-त्यौं स्पष्ट दीने लगता है । 
तेन त्वं ब्रह्मणा तात संधुन्तः सुसमाहितः + 
देवतानां यथाकालं प्रसादं प्रतिपाल्य \\८॥ 

तात ! इस मन्व-विद्या से युक्त एवं एकाग्रचित 
होकर तुम यथा-समय देवताग्नो की प्रसन्नता प्राप्त 
करो। 
शक्रमेव प्रपचयस्व स तेऽस्त्राणि प्रदास्यति । 
दीक्षितोऽचंव गच्छत्वं दष्टं देवं पुरन्दरम्‌ ।1&॥ 

तुम इन्द्रके पास जाभ्रो। वही तुमह सव भ्रस्त 
प्रदान करेगे। श्राजही दीक्षा ग्रहण करके तुम देवराज 
इन्द्र के दर्शन फी इच्छा से याचा करो। 

वैरभ्पायन उवाच 

एवमुक्त्वा धर्मराजस्तमध्यापयतत॒ प्रभुः । 
श्रनुजन्ने तदा वीरं स््रात्ता प्रातरमग्रजः ॥१०॥ 

वंशम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! पेसा कहकर 
धर्मराज बुधिष्ठिरने श्र्जुन को श्रतिस्मृति' नामक 
विद्या का उपदेश करिया रौर श्रपने बीर भाई ्र्जुन 
को वहाँ से प्रस्यान करने कीग्राज्ञा दी। 
ततः प्रदक्षिणं कत्वा भ्राततन्‌ घौम्यं च पाण्डवः । 
प्रातिष्ठत महाबाहुः प्रगृह्य खचिरं धनुः \॥११॥ 

तदनन्तर पाण्डुनन्दन महाबाहू श्रजुन ने अ्रपना 
सुन्दर घनुप हाथ में लेकर सभी भाद्यो प्नौरं प्राचायं 
धौम्य मनि की प्रदक्षिणा कर वहाँ से प्रस्थान किया। 
श्रगच्त्‌ पर्वतं पुण्यमेकाह्लं ब॒ महामनाः । 
मनोजवगतिर्भूत्वा योगयुक्तो यथानिलः ॥१२॥1 

महामना भ्र्जुन योगयुक्तं हौने के कारण मन के 
समान तीतर वेग से चलने मेँ समर्थं हो गये ये, ब्रत 
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वै वायु के समानंएक ही दिने पृण्य पर्व॑त हिमालय 

पर पह गये । 

इन्द्रकोलं समासाद्य ततोऽतिष्ठद्‌ धनञ्जयः । 

अन्तरिक्षेऽततिशु्राव तिष्ठेत्ति स वचस्तदा ॥१३२॥ 
तदनन्तर इनद्रकील पर्व॑त पर पहुंचकर भ्र्जुन ने 

ग्राकाश मेँ उच्च स्वर से गँजती एक वाणी सुनी-- 

"तिष्ट =ठहुरो ! * तव वे वहीं ठहर गये । 

तत्‌ श्रत्वा स्वतो ष्टि चारयामास पाण्डवः । 

भ्रयापश्यत्‌ सव्यसाची वृक्षमूले तपस्विनम्‌ ।।१४।। 
उस वाणी को सुनकर पाण्डुनन्दन घ्र्जुन ने चारो 

भ्रोर दृष्टि दौडाई। इतनेमें ही उन्दैवृक्षके मूल 

भाग में वेठे हुए एक तपस्वी दिखाई दिये । 

भराह्यचा भिया दीप्यमानं पिद्धतं जरिलं लम्‌ । 

सोऽब्रवीदर्जुनं तत्र स्थितं दष्ट्वा महातपाः ॥।१५॥ 
वै ब्रह्मतेज से प्रदीप्त हो रहै थे, उनकी ग्रङ्घ- 

कान्ति पिगलव्णे कौ थी। वे जटाजूट श्रौर भ्रत्ति 

दुर्बेल थे । उन महातपस्वी नै अर्जुन को वहां खड़े 

देखकर पृक्ा- 

कस्त्वं तातेह सम्प्राप्तो घनुषमान्‌ कवची शरी । 

निक्षिपेतद्‌ धनुस्तात नेहास्ति धनुषा कृतम्‌ ॥१६॥ 
तात ! तुम कौनहो? कहास ्रायिदहो? इस 

नुष को यहीं फक दो, क्योकि यहां इस धनुष का 

कोई प्रयोजन नहीं है । 

तथा हसन्तिवाभीक्ष्णं ब्राहुमणोऽरजुनमव्रतीत्‌ । 

न चैनं चालयामास ध्यात्‌ सुधृतनिश्चयम्‌ । १७१ 
इस प्रकार उस ब्रह्मपि ने हसते हुए-से वार-वार 

भ्र्ुन से धनुष को त्यागने की वातत कही, परन्ु वे 

ब्रह्मि दृद्-निङ्चयी श्र्जुन को श्रपने धयं से विचलित 

नहीं कर सके 1 

तमुवाच ततः प्रोतः स द्विजः प्रहुसरान्नव । 

वरं वृणीष्व भद्रं ते शछकोऽहमरिसुदन ॥१८॥ 
तन उस ब्रह्मपि ने प्रसन्न हौ हँसते हुए कहा-- 

हे शतरुनाशक ! तुम्हारा कल्याण हो । अँ इन्दर है, 

तुम ममे कोई वर मांगो ।“ 

एवमुक्तः सहनक्षं प्रत्युवाच धनज्जयः । 

प्राञ्जलिः प्रणतो भत्वा शरः कुरुकुलोद्रहः ।१६॥ 
वहं चुनकर कुरुकरुल-भुषण शूरवीर प्रजन ने 


महाभारतम्‌ 


सहत्तनेवधारी इन्द्र से हाथ जोड़कर भ्रणामपूर्वक 
कहा-- 
ईन्सितो ह्येष वै कमो चरं चनं प्रयच्छमे । 
त्वत्तोऽद्य भगवन्तस्त छृत्स्न मिच्छामि वेदितुम्‌।(२०॥ 
"भगवन्‌ ! मै श्रापसे सम्पूणं ग्रस्तौ का ज्ञान प्राप्त 
करना चाहता हं, यही मेरा श्रभीप्ट मनोरथ है, ग्रतः 
मुभ यही वर दीजिए ।“ 
प्रत्युवाच महैन्रस्तं प्रीतारमा प्रहसन्निव । 
इद्‌ प्राप्तस्य कि कार्यमस्तर॑स्तव धनञ्जयः ।॥२९१। 
कामान्वृणीष्व लोकस्तं प्राप्तोऽसि परमां गतिम्‌। 
एवमुक्तः प्रत्युवाच सहघ्नाक्षंघनञ्जयः ।\२२॥ 
तव इन्द्र ने प्रसन्नचित्त हो हँसते हुए कहा-- 
“धनञ्जय ! जव तुम यहाँ तकश्राही गये हो, तव 
तुम भ्रस्तो को लेकर क्या करोगे ? श्रव तुम इच्छा- 
अनुसार उत्तमलोक मागि लो, क्योकि तुम्ह उत्तम 
गति प्राप्त हई है । यह्‌ श्रुनकर धनञ्जय ने पुनः 
देवराज इन्द्र मे कटा-- 
न लोभान्न पुनः कामान्‌ न दैवत्वं नः सुखम्‌ । 
न च सर्वामरंशवर्यं कामये निदद्याधिप ।(२३॥ 
श्रातुस्तान्‌ विपिने स्यक्त्वा वैरमप्रतियात्य च । 
श्रकीति सर्वलोकेषु गच्छेयं शाश्वतीः समाः ।(२४॥ 
"देवेश्वर ! मेँ पते मादयों को वने छोडकर, 
दावुश्ों से वर ठा वदला लिये चिना लोभ या कामना 
के वशीभरृत हो, न तो देवत्व चाहता हू, न सुख श्रौर 
न सम्पूणं देवताग्रों का एश्वर्य प्राप्तः करना चाहता 
ह । यदिर्मने वस्ता कवा, तो सदाके लिए सम्पुणं 
लोको मे मु महान्‌ श्रपयज् प्राप्त होगा 1” 
एवमुक्तः भतेधुवाच वृत्रहा पाण्डुनन्दनम्‌ । 
सान्त्वयजञ्छलक्ष्णया वाचा सर्वलोकनमस्कृतः ।२५॥ 
पाण्डुनन्दन श्र्जुन के एसा कहने पर विश्ववन्य, 
वृ्-विनाज्ञक इन्र ने भ्र्ुन को सान्त्वना देते हए 
मधुर वाणी मे कहा-- 
यदा दरक्ष्यसि भूतेशं शूलवन्तं महैदवरम्‌ । 
तदा दातास्मि ते तात दिव्यान्यस्त्राणि सर्वशः \।२९॥ 
“तात ! जव तुम त्रिशूलधारी, भूतनाय, महादेव 
का दशन करलोगे, तवमै तुम्हे सम्पुणं दिव्यास्त्र 


प्रदान करूंगा । 


वनपव : पष्टोऽध्या्थ॑ः 


रमणीये वनोेशचे रममरणोऽजुनस्तदा । 
तपस्युग्रे स्थितस्तत्र उग्रतेजा महामनाः ॥२५७॥! 
दद्र के चले जाने पर उग्र तेजस्वी महामना 
मर्जुन वहाँ वन के रमणीय प्रदेशों मे धम-फिरकर 
श्रत्यन्त कठोर तपस्य। भँ संलग्न हौ गये । 
श्रय कदाचित्‌ वराहं ददर्शाव्भृतदर्शोनम्‌ । 
गाण्डीवं धनुरादाय तमुवाचाथ फाल्पुनः ॥२८॥। 
कुछ काल पञ्चात्‌ प्रजन ने एक अ्रदुमूत सुश्रर 
को देखा 1 उत्ते देख गाण्डीव घनुप हाय मे ते ्र्भुन 
ने उसे लक्ष्य करके कहा-- 
यन्मां प्रायेयते हन्तुमनागसमिहागतम्‌ 1 
तस्मात्‌ त्वां पुरवभेवाहं नेता यमसादनम्‌ ।२६॥ 
“श्रे! तु यहा श्राये हए मुभ निसपराषको मारने 
की घातमें लगा हरा, मरतः म म्राज पट्लेही 
तुभे यमलोक पठा दूंगा ।'" 
दृष्ट्वा तं प्रहरिष्यन्तं फाल्गुनं दृढघन्विनम्‌ । 
किरातरूपी सहसा वारयामास शङ्करः ॥३०॥ 
सुदृढ धनुपवाले अ्र्जुन के प्रहार कै लिए उत 
देख किरातरूपधारी गङ्कुर ने उन्टे सहसा रोका । 
मयेष प्राधिततः पूर्वमिन््रकीलसमप्रभ; । 
भ्रनादुत्य च तद्‌ वाकयं प्रजहाराथ फाल्गुनः ॥३९१। 
ग्रौर कटा ““इन्द्रकोल पर्व॑त के समान कान्ति- 
वालि इस सूश्ररको पटलेसे ही मैने श्रपना लक्ष्य 
वना रला है, रतः तुम इसे मतत मारो ।" परन्तु 
म्र्जुन ने किरात ==भील के वचन की म्रवहैलना करके 
उसपर प्रहार कर ही दिया । 
किरातक्च समं तस्मिन्नेकलक्षये महाद्युतिः । 
प्रमुमोचाक्ञतित्रस्यं शरमग्निशशिखोपभभ्‌ ।॥३२॥ 
साय ही महातेजस्वी किरात ने भी उसी एक- 
मात्र लक्ष्य पर विद्युन्‌ श्रौर भ्रमगि-िखा के समान 
एक तेजस्वी वाण छोड़ा । 
तौ मुक्तौ सायको ताभ्यां समं तत्र निपेततुः । 
शरुकरगान्ने विस्तीर्णे क्षंलसंहनने तवा ।॥३३॥ 
उन दोनो द्वारा छोड़ गये वे दोनों वाण एक ही 
साथ शूकर के पर्वेतके समान विदान शरीर मं लगे । 
तमत्रवीत्‌ प्रीतमनाः कौन्तेयः प्रहुसम्िव । 
किरात्वेषसंच्छन्नं पुरषं काञ्चनप्रभम्‌ ।॥३४॥ 


४५ 


तव प्रसन्नमन क्रुन्तीपुच श्रजुन ने किरात-वेदामे 
चपि हए उस्न सुवर्णं के समान कान्तिमान्‌ पुरुप से 
हसते हुए-से कहा- 
किमर्थं च त्वया विद्धो वराहो मत्परिग्रहः । 
न ह्येष मृमयाधर्मो यस्त्वया कृतो मयि । 
तैन त्वां चरंशपिष्यासि जीविज्तात्‌ पर्वताश्नय ॥२५॥ 
ह सुश्रर तो मेरा लक्ष्य था । प्रापने उसपर वाण 
क्यो रा? वह मृगया करा घर्म नहींहै जो श्रापने 
मेरे साथ रकियाहै। है पर्वतवासी । इस श्रपराघकै 
कारण मँ राज श्रापक्तो जीवन से वङ्चित्त कर दुगा । 
कियत उवाच 
मयेष धन्वनि्ुक्तेस्ताडितः धुर्वमेव हि । 
वाणेरभिहतः शेते नोतकच यमसादनम्‌ ॥३६।। 
किरात बोला- रमन ग्रपने धनुप द्वारा छडे हुए 
वाणो से इसे पहले ही घायल कर दिया था। मेरे 
हौ बाणो कौ चोट खाकर यहं सदा केक्तिएसो रहा 
है श्रीर यमलोक पहुंच चका है । 
दोषान्‌ स्वान्‌ ना्हैसेऽन्यस्मं वक्तुं स्ववलदपितः 1 
श्रवलिप्तोऽ्ति मन्दात्मन्‌ न मे जीवन्‌ विमोक्ष्यसे ॥॥३७ 
मूख ! तुम श्रपने वल के घमण्ड में श्राकरश्रपने 
दोप द्रो पर नहीं मढ़ सकते । तुमह ्रपनीः शक्ति 
पर वडा गर्वं है परन्तु ग्राज तुम मेरे हाथ से जीवित 
नष्टं वच सकते । 
स्थिरो भव विमोक्ष्यामि सायकानङ्ानीनिव । 
घटस्व परया शक्त्या मुञ्च त्वमपि सायकान्‌ ॥२३८॥ 
धे्यपुरवकः सामने उटे रहो, मँ वजर क समान 
भयानक वाण छोद्ंगा । तुम भी अपनी पुरी शित 
लगाकर मुभे जीतने का प्रयास करो, मेरे ऊपर श्रपने 
चाण छोडो । 
वैशम्पायन उवाच 
तस्य तद्‌ चचनं श्रुत्वा किरातस्यार्जुनस्तदा । 
रोषमाहार्यामास्र ताड्यमान चेखुभिः ॥२६॥ 
किरात की वात्त सुनकर उस समय ब्र्जुन वहत 
कर हृत्रा श्रौर उसने वाणो से उस [किरात] पर 
प्रहार श्रारम्भ किंया। 
ततो हृष्टेन मनसा प्रतिजग्राह सायकान्‌ । 
भुयो भ्रुय इति प्राहु मन्दमन्देत्युवाच हु ।(४०॥ 


२४६ 
श्रहुरस्व शरानेतान्‌ नाराचान्‌ मर्मभेदिनः । 
इत्युक्तौ वाणवषं स मुमोच सहसार्जुनः ।॥४१॥! 

तव किरात ने प्रसन्नचित्त से अर्जुन क छोड़ हए 
सभी वाणो को पड़ लिया श्रौर कहा--श्रो मखं । 
श्रीर वाण मार! प्रौर वाणमार ! इन मर्म-भेदी 
नाराचो का प्रहार कर ।“ उसके सा कह्ने प्र 
ञ्रजन ने सहसा बाणो की भड़ी लगा दी । 

शिव उवाच 

भो भो फालुन तुष्टोऽस्मि कर्म॑णाप्रतिमेने ते 1 
शौर्वेणानेन धुत्या च क्षत्रियो नास्ति ते समः ॥४२॥ 

शिवजी ते कहा -ह फात्गुन ! मै तुम्हारे इस 
शरनुपम पराक्रम, चौय श्रौर घंयं से वहत संतुष्ट हूँ । 
तुम्हारे समान दूसरा कोई क्षत्रिय नहीं है । 
प्रौतिमानस्मि ते पायं भवान्‌. सत्यपराक्रमः \ 
गृहाण वरमस्मत्तः फाक्षितं पुरुषोत्तम ।४३१॥ 

हे पाथं ! तुम्हारा पराक्रम यथां है, म्रतः तुम 
पर बहुत प्रसन्न हुं । पुरुषोत्तम ! तुम मुभे मनो- 
वाङ््छिति वर्‌ ग्रहण करो । 

अजुन उवाच 


वरं ददासि चेन्मह्यं कामं प्रीत्या वृषध्वज 
कामये दिव्यमस्त्रं तद्‌ घोरं पाशुपतं प्रभो ॥४४॥ 

श्रजुंन ने कहा वृपध्वज ! यदि प्राप प्रसन्नता- 
परवंक मुभे इच्छानुसार वर देते हतो प्रभो! म 
पाशचुपत नामक भयंकर दिव्यास्त्र को प्राप्तं करना 
चाहता हूं । 

शिव उवाच 

ददानि तेऽस्त्रं दयिततमहं पाशुपतं विभो । 
स्षभयों धारणे मोक्षे संहारे चासि पाण्डव ॥४५॥ 


महाभारतम्‌ 


शिवजी ने कहा-पराक्रमस्राली पाण्डुकुमार ! 
म म्रपना परमप्रिय पाशुपतास्त तुम्हं प्रदान करता 
हं । तुम इसके धारण, प्रयोग श्रीर उपसंहार में 
समयं हो 1 
नंतद्‌ वेद महैनद्रोऽपि न यमो न च यक्षराट्‌ । 
वरुणोऽप्ययवा वायुः कतो वेर्स्थन्ति मानवाः 11४६1 
इस श्रस्त्र को देवराज इन्द्र, यम, यक्षराज कुबेर, 
वरुण भ्रथवां वायुदेव भी नहीं जानते फिर साधारण 
मनुष्य तो जान ही कंसे सकेंगे ? 
न त्वेतत्‌ सहसा पायं मोवतव्यं पुरषे क्वचित्‌ 
जगद्‌ विनाशयेत्‌ सवमत्पत्तेजति पातितम्‌ ॥४७॥। 
परन्तु पाथं । तुम सहसा किसी पुरुष पर इसका 
प्रयोग मत करना । यदि किसी भ्रत्पश्वित योद्धा पर 
इसका प्रयोग किया गया तो यह्‌ सम्पूर्णं जगत्‌ का 
नाश्च कर डालेमा । 
श्रवघ्यो नाम नास्त्यत्र लोक्य सचराचरे । 
मनसा चस्रुषा वाचा चनृषा च निपातयेत्‌ 11४८ 
चराचर प्राणियोसहित सम्पूणं तिलोकी मे एसा 
कोर पुरुष नहीं है जो इस प्रस््के हारा न माराजा 
सके । इसका प्रयोग करनेवाला पुरुष श्रपने मानिक 
संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से तथा धनुष-बाण द्वारा 
भी शत्रश्नों को नष्ट कर सकता है । 
वैषम्पायन उवाच 
स्वर्गं गच्छेत्यनुन्नातस्त्यम्यकेन तदाजंनः \ [। 
प्रणम्य ्िरसा राजन्‌ प्राञ्जलिवेवमेक्षत ।५४९। 
चैश्ञम्पायनजी ने कहा म्रस्व दैकरं दिवेजी ने 
प्रजन को प्राज्ञा दी--रवे तुम स्वर्गलोक को जाभ्रो ।' 
राजन्‌ ! तब भ्र्जुन ने हाथ जोड़कर उनकी ्रोरदेखा 
श्रौर चरणौ मे मस्तक रखकर प्रणाम किया । 


शति महाभारते तनपर्वमि षष्ठोऽध्यायः ५६॥ 
सप्तमोऽध्यायः 
श्रजुन का स्वर्गलोक में गमन श्मौर श्रस्त्र तथा संगीत की शिक्षा 


वैणम्पायन उवाच 
ततोऽजुंनः परं चक्ते विस्मयं परवीरहा । 
मया साक्षान्महादेवो दृष्ट इत्येव भारत ।।१॥ 
चैज्ञस्पायनजी कहते है- जनमेजय ! शिव के 
चते जाने पर शनवीरों का संहार करनेवाले अर्जुन 


को यहं सोचकर वड अ्ा्चयं हुप्रा कि भ्राज मुभे 
महादेवजी का साक्षात्‌ दश्शन प्राप्त हुग्रा है । 


कृतार्थं चावगच्छामि परमात्मानमाह्वे । 
शत्रं विजितन्‌ र्वान्‌ निवृत्तं च प्रयोजनम्‌ ।२॥ 


वनपर्व : सप्तमोऽध्यायः 


भ्राज मँ श्रपने-श्रापका परम कृतां मानता हु, 
साथ ही यह्‌ विश्वास करता हूं कि मःसपर में रयन 
समस्त श्रुम्रों पर पिजय प्राप्त करूगा । स्वमतं 
भ्रभीष्ट प्रयोजन सिद्ध हयी गय. है। 
इत्येवं चिन्तयानस्य पार्णस्थाभिततंगसः । 
रथो मातलिसंयुवत श्राजगाम महाप्रभः ॥२३॥ 
ग्रमित तेजस्वी कुन्तीनन्दन क एसा चिन्तन 
करते ही इन्द्र हारा प्रेपित्त मतलिसदित जगमगात! 
हा रथ वहाँ श्रा परहुवा 1 
तथा तकयतस्तस्य फाल्गुनस्पाज मातलिः । 
संनतः प्रस्थितो भुत्वा वाक्यमजुंनभब्रवीत्‌ ।।४। 
इस प्रकार विचार करते हुए ग्र्जुन के सम्मुख 
उपस्थित हयो मातलि ने विनीत भाव से कटा-- 
मातलिरुवाच 
भो भो शक्रात्मज श्री माञ्छक्रस्त्वां द्रष्टु मिच्छति, 
श्रारोहतु भवानच्छीघ्रं रथमिन्द्रस्य सम्मतम्‌ ॥५॥ 
मातलि ने कहा-इन्द्रकुमार ! ग्रीमान्‌ दैवराज 
इन्द्र श्रापको देखना चाहते हैँ । यह्‌ उनका त्रिय रथ 
है । श्राप शीघ्र इसपर प्रारूढ़ हो जाद्ए्‌ । 
वशम्पायन उवाच 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वाऽजूनस्तु परवीरहा 1 
श्राररोह्‌ रथं दिव्यं चोततन्तिव भास्करः ॥६॥ 
वकप्पायनजी बोले- दे जनमेजय ! मातलि का 
यह वचन सुनकर दतरुवीरों का संहार करनेवाले 
भ्र्जुन उस दिव्य र्थ पर एसे ्रारूढ्‌ हए, मानो सूयं 
सम्पूणं दिशाभ्रो को प्र॑कारित कर रहा हौ । 
स तेबादित्यरूपेण दिव्येनाद्‌भूतकमंणा । 
प्रविवेश महाबाहः शोक्रस्थ दयितां पुरीम्‌ ।।७॥ 
महाबाहू भ्र्जुन उस ्रद्भूत चालं से चलनेवालं 
सूयं के समान दीप्त दिव्य रथ कै दारा देवराज 
इन्द्र कौ प्रिय नगरी अमरावती मे प्रविष्ट हए 1 
ततोऽभिगम्य वेवेशं क्िरसाम्यगमद्‌ बली ।[] 
स चैनं वृत्तपीनाभ्यां वाहुभ्यां प्रत्यगृह्णत ।।८॥ 
इन्द्रपुरी मे पहुंच घ्रीर सभामें प्रविष्ट होकर 
महाबली श्रजृन बै निकट जाकर देवराज इन्द के 
चरणों में मस्तकं रख दिया ! इन्द्र ने भी श्रपनी गौल- 
गोल मोटी भृजाश्रौं से उसे उठाकर म्रपने हृदय स 
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ल़ लिथा। 
ततः शक्रासने पुष्ये देवर्धिगणसेविते \[) 
काक्रः पाणौ गृहीत्वनमूपावेशयदन्तिके ॥। ६! 


तत्प्चात्‌ इन्द्र ने श्र्जुन क हाथ पकड़कर श्रपनै 
दवपिगण से सेवित पित्र सहासन प्रर उन्हें श्रपने 
पास ही वैखा लिया। 
एवं सम्पुजितो जिष्णुरुवास भवने पितुः । 
उपश्चिक्षन्‌ महास्ाणि ससंहाराणि पाण्डवः ॥१०॥ 
इस प्रकार पूजित होकर पाण्ड्कुगःर भ्र्जुनं श्रपने 
पिताके घर मँ रहने श्रौर उनसे उपसंहारसहिति 
मटान्‌ प्रस्तर की शिक्षा ग्रहेण करने समे । 
शक्रस्य हस्ताद्‌ दयितं वच्तरेभस्तं च दुःसहम्‌ । 
श्रशनीश्च॒ महानादा मेघबर्हिणलक्षणाः ।॥११॥ 
उन्होने इन्द्रके हावसे उनके रिव एवं दुःसह 
स्रस््र वचर श्रौर भारी गडगड़ाहंट पेदा करनेवाली 
उन श्रशनिथों को ग्रहण किया, जिनका प्रयोग करने 
पर जगत्‌में मेधोंकौ घटाधिरग्नातीहै श्रौरमोर 
नाचने लगते है । 
गृहीतास्त्रस्तु कौन्तेयो ख्रात॒न्‌ सस्मार पाण्डवः ।[] 
पुरन्दरनियोगान्च पञ्चाम्दानवसत्‌ सुखी ।॥॥१२। 
सव प्रस्वो कौ शिक्षा ग्रहण कर लेने पर श्र्जुन 
ने श्रपते भादयो का स्मरण क्रिया । परन्तु इन्द्र के 
वि्ेप भ्रनुरोध से वे पाँच वर्पो तक वहां सुखपूरव॑क 
ठरे रहे 1 
ततः शक्रोऽ्नवीत्‌ पायं कृतास्त्रं काल आ्ागते 1 
नृत्यं गीतं च कौन्तेय चित्रसेनादवाप्ुहि ॥१३॥ 
श्रस्त्र शिक्षा में प।र्‌गतदह्यै जाने पर एक दिन 
उपयुक्तं अवसर प्राने पर इन्द्र ने कुन्तीनन्दन भ्रजुन 
से कहा-“कन्तीन्दन ! तुम चित्रसेन से नृत्य मौर 
गीत की श्क्षा ग्रहण करो । 
वादित्रं पेवविहितं नृलोके यन्न॒ विद्यते । 
तदर्जयस्व कौन्तेय भेयो व ते भविष्यति ॥१४॥ 
“कुन्तीपुत्र ! मनुष्यलोक में जौ प्रवतक प्रचलित 
नहीं है, देवताश्रों की उस वाद्य-कला का ज्ञान घ्राप्त 
कर लो । इससे तुम्हारा कल्याण होगा 1" 
सखायं प्रददौ चास्य चित्रसेनं पुरन्दरः। 
स तेन सह संगम्य रेमे पार्थो निरामथः ॥१५॥ 
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पुरन्दरने च्र्जुनकौ संगीतकी शिक्षा देनेके 
लिए उन्हीं कै मित्र चिवसेन कौ नियुक्त कर दिया । 
मितसे मिलकर दु.ख-शोकसे रहित भर्जन वड़े 
प्रसन्न हुए । 
गीतवादित्नृत्यानि भुय एवाविवेश्च ह्‌ । 


महाभास्तम्‌ 


गान्धवेमतुलं नृत्यं नादिनं चोपलग्यवान्‌ 11 १६॥ 

चित्रसेन ने उन्ह गीत, बाच श्रीर नृत्यकीं 
वार-वारशिक्षादीतथा भर्जुनने भी गीत, वाद्य श्रौर 
नृत्य की उस श्रनुपम कला को पूर्णरूप से प्राप्त कर 
लिया! 


इति महाभारते वनपर्वणि सम्तमोऽघ्यायः ।(७॥ 


अष्टमोऽध्यायः 
श्र्ुन का श्राददां चरित, उर्वी फा उन्हे शाप देना 


वैशम्पायन उवाच 
भ्रादविवाय तं शक्रषरिचत्रसेनं रटोऽत्रवीत्‌ 1 
पा्ंस्य चद्षुर्वक्यां सक्तं विज्ञाय वासवः ॥१॥ 
वेंशस्पाथनजी कहते हुँ जनमेजय ! एक समय 
इन्द्र ने प्र्जुन फ नेत्र उर्वी कै प्रति श्रासक्त जानकर 
चित्रसेनं गन्धर्वं को बुलाया श्रौर एकान्त मे उनसे 
यह्‌ वात कही-- 
गन्ध्ेराज गच्छद्य प्रहितोऽप्सरसां वराम्‌ । 
उर्व पुरुषव्याघ्र सोपातिष्ठत्ु फाल्गुनम्‌ ॥॥२॥ 
गन्धवं राज ! तुम मेरी श्राज्ञासे श्रप्सराश्रोमें 
शरेष्ठ उर्वशी के पासन जाभ्रो । पुरुषश्रेष्ठ ! तुम्हें वहां 
भेजने का उदेश्य यह्‌ है कि उर्वी भ्र्जुन की सेवा 
में उपस्थित हो । 
एवमुक्तस्तथेत्युक्त्वा सोऽनु्ञां प्राप्य वासवात्‌ । 
गन्धर्वराजोऽप्त रसमम्यगादुरवशीं वराम्‌ ।\३॥ 
इन्द्र के एता कहने पर (तथास्तु' कहकर उनसे 
आज्ञा ले गन्यवंराज चित्रसेन सुन्दरी ्रप्सरा उर्वशी 
के पास गये। 
तां वृष्ट्वा विदितो हृष्टः स्वागतेनाचितस्तया । 
सूखासोमः सुखासीनां स्मितपूर्वं वचोऽब्रवीत्‌ ॥४। 
उससे मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए । उवी ने 
चित्रसेन को श्राया जान स्वागत्पुवंक उसका सत्कार 
किया। जव वे ्राराम से बैठ गये, तब वे सुखपुवंक 
सुन्दर श्रासन पर वटी हई उर्वंशीसे मुस्करा कर 
वोले-- 
यस्तु देवमनुष्येषु प्रख्यातः सहेजंगभंः । 
भिया शीलेन रूपेण व्रतेन च दमेन च ॥५॥ 


वचंस्वी तेजसा युक्तः क्षमावान्‌ वीतमत्सरः । 
विदितस्तेऽजुनो वीरः स स्वर्गफलमाप्नुयात्‌ ॥\६॥ 
त्वं तु शक्राभ्यनुजञाता तस्य पादान्तिकं व्रज । 
तदेवं कुरु कल्याणि प्रसस्नस्त्वां धनञ्जयः ॥७॥ 
सुन्दरि ! जो श्रपने स्वाभाविक सद्गुण श्री, शील 
स्वभाव, मनोहर खूप, उत्तम-न्रत प्रर इन्द्रिव-संयम 
के कारण देवनां तथा मनुप्यौं में विख्यातैः जो 
वचंस्वी, तेजस्वी, क्षमाशील प्रौर रहर्प्ारहित है, उनः 
वीरवर ्र्जुन को तुम भ्रच्छी प्रकार जानती हो । 
उन्हें स्वगं मे श्नाने का फल श्रवदय मिलना चाहिए + 
रेवरयज कौ ब्रज्ञानुसार तुम भ्राज भ्रजुनि की मेवा 
मे उपस्थित्त होश्नो । कल्याणि ! तुम ैसा प्रयल करो 
जिसपते कुन्तीपुत्र श्रजुन तुम पर प्रसन्त हौं 1 
एवमुबता स्मितं कृत्वा सम्मानं वहु मन्ध च । 
प्रत्युवाचोचंक्ञी प्रीता चित्रसेनमनिन्दिता ॥८॥ 
चिचसेन के एसा कहने पर श्रीर्‌ इस श्रादेश को 
श्रपने लिए बहुत वड़ा सम्मान सममकर श्रनिन्य 
सून्दरी उर्वशी मृस्करा कर चितेन से यो वोली-- 
महेन््रस्य नियोभेन त्वत्तः सम्प्रणयेन च । 
तस्य चाहं गुणौधेन फाल्गुने जातमन्धथा । 
मच्छ त्वं हि यथाकाममागमिष्याम्यहूं सुखम्‌ ३।६॥ 
महद्र की श्रज्ञा से, तुम्हारे प्रेमपू्णं अनुरोध से 
तथा अर्जुन कै गण-समुह्‌ से मेरी उनके प्रति बड़ी 
प्रणयासक्ति हो गई है । तुम जाप्रो । मँ इच्छानुसार 
यथासमय उनके स्थान पर जागी । 
ततो विसुञ्य गन्धर्वं कृतङ्कत्यं शुचिस्मिता । 
उर्बशौ चाकरोत्‌ स्नानं पायंदकनलालसा ।१०॥। 


वनपः : अष्टमोऽघ्यायः 


तदनन्तर छतक्रृत्य हु गन्धवे राज चिच्सेन को 
विदा करके पयित्र मुस्कानवाली उर्वी ने भर्जुनसे 
मिलने के लिए उस्मूक हौ स्नान किया । 
निशम्य चनद्रोदयने विगाटे रजनीमुखे । 
प्रस्थिता सा पृथुश्रोणी पार्थस्य भवनं प्रति ॥१९॥ 
सन्ध्या-ममय चन्द्रोदय हने पर जव चारोंभ्रोर 
चदिनी छिटक म~ तव स्थूल कटि-प्रदेशवाली वह 
स्रप्सरा प्रधने मवत से तिकलकर ग्र्जुन के निवास- 
स्थानकरीं श्रौर चली) 
सीधुपानैन चाल्पेन तुष्टाय मदनेन च। 
विलासनैश्च विविधः प्र्षणीयत्तराभवतत्‌ ॥१२॥ 
वह्‌ श्नल्प सुरापान से, तुप्टिकी कामनासे, वाम 
से रौर नाना प्रकार की विलास-मंगिमाश्रो से युक्त 
हाने के कारण श्रत्यन्त दर्शनीय हो रही धी । 
ततः प्राप्ता क्षणेनैव मनःपवनगामिनी । 
भवनं पाण्डुपुत्रस्य फात्गुनस्थ शुचिस्मिता ॥१३॥ 
मन ग्नौर वायु के समन तीव्र वेग से चलनेवाली 
पविन्न मुस्कान से शोभायमान वह्‌ ्रप्सरा क्षणभरमें 
पाण्डुपुत्र ्र्जुन के श्वास में जा पहुंची । 
तत्र द्वारमनुप्राप्त हरस्थंह्च निवेदिता । 
श्रजुनस्य मरभ्नेऽछ उरवो शुभलोचना ५१४॥ 
उपातिष्ठत तद्‌ वेदम निमलं सुमनोहरम्‌ । 
स शंकितमना राजन्‌ प्रत्युद गच्छत्‌ तां निक्षि ॥१५॥। 
नरश्रेष्ठ जनमेजय ! महल के हार पर पहुंचकर 
वह॒ ठहर गई । उस समय द्वारपालोते ग्रजुनकरो 
उसके त्रागमन की सुचना दी । तव सुन्दर ने्रोवाली 
उवं रात्रि में म्र्जुनके श्रत्यन्त मनोहर तथा उज्ज्वल 
भवन में प्रविष्ट हुई ! राजन्‌ ! श्रजुन सश्चद्धु हृदय 
से उसके सामने गये । 
दृष्ट्वैव चोरघंशीं पार्थो लज्जासंदतसोचनः 
तदाभिवादनं स्वा गुरुपुजां प्रयुक्तवान्‌ ।।१६॥ 
उवी को श्राई देख श्र्जुन कै नेच लज्जा से नत्त 
हो गये } उस समय उन्होने उर्वशी के चरणो मे प्रणाः 
करके उसक्रा गुरजनोचित सत्कार किया । 
अनन उवाच 
श्रभिवाद्ये त्वां शिरसा प्रवराप्सरसां वरे । 
किमाज्ञापयसे देवि प्रेष्यस्तेऽहमुपस्थितः ।१७॥ 
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श्रजुन ते कहा--देनि ¡ श्रेष्ठ श्रम्तरश्रौँमे भी 
तुम्टारा स्थान सवसे ऊंचादहै। मै तुम्हारे चरणों 
मस्तक रखकर प्रणाम करता हूं । चताभ्रो, मेर लिए 
क्या्रन्नाहै? मेँ तुम्हारा सेवकं श्रौर तुम्हारी 
श्रा्ना-पालन करने क लिए उपस्थित हु । 

वंशस्पायने उवाच 

फाल्गुनस्य वचः भुत्वा गत्तसंजा तदोर्वसी । 
गन्धवेवचनं सर्वं॑श्रावथामासर तं तदा ।१८॥ 

वैशम्पायनजी बोले-म्र्जुन की यह्‌ वाते सुनकर 
उवंशी के होश-हवास गुम हो गये ! उस समय उसने 
गन्धर्वे राज चित्रसेन की कही हुई सारी वाति कह 
सुनाई । 

उर्वश्युवाच 

उपस्थाने महेन्दस्य वर्तमाने मनोरमे । 
तवागमनतो धत्ते स्वगस्य परमोत्सवे ।\१६॥ 
वीणाच्ु वाद्यमानासु गन्धर्वे: शक्रनन्दन । 
दिव्ये मनोरमे गेये प्रवृत्ते पृथुलोचन ॥२५॥ 
सर्वाप्सरःसु मुख्यासु प्रनक्तासु कुरूदरह । 
त्वं किलानिमिषः पार्थं मामेकां तत्र दृष्टवान्‌ ॥२१॥ 

उंची ने कहा-कुखनन्दन पार्थं ! देवराज इन्र 
कै इस मनोरम निचास्र-स्थान में तुम्हारे शुभागमन 
कै उपलक्ष्य मेँ एक महान्‌ उस्सव का श्रायोजन किया 
गया था। स्वर्ग-लोक के उस सवसे वड़े उत्सव में 
उस समय मन्धर्वो हारा श्रनेक वीणाएं वजायी जा 
रही थीं । दिव्य मनोरम संगीत छिड़ा हुश्रा था ग्रौर 
सभी प्रमुख म्रप्सराएं नाच रहीं थीं ¦ विक्षाल नेत- 
वाचे इन्करमार ! उस समय तुम मेरी श्नोर निनिमेष 
नयनो से निह्‌।र रहे थे । 
ततोऽहं समनुज्ञाता तेन पिन्ना च तेऽनघ । 
तवान्तिकमनुत्राप्ता शुशूषितुमरिन्वम ।॥२२॥ 

प्रनघ ! शत्रनाशक ! तदनन्तर चित्रसेन श्रौर 
तुम्हारे पिता देवराज इन्र कौ भ्राजा शिरोधायं करके 
म तुम्हारी सेवाके लिए तुम्हारे पास श्राई हूं | 
त्वव्‌ गुणाकृष्टचित्ताहमनङ्धवश्मागता । 
चिराभिलषितो वीर ममाप्येष मनोरथः ।॥२३॥ 

तुम्हारे गुणों ने मेरे चित्त को श्रपनी श्रोर सीच 
लिया है। भँ कामदेवकै वशमेंहो गरदं । वीर! 
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मेरे हदय मे भी चिरकाल से यह्‌ मनोरथ चला श्रा 
रहा था। 
वैवाम्पायन उवाच 
तां तथा बुष शरुत्वा भृशं लज्जाऽऽवतोऽ्लुनः । 
उवाच कणौ हस्ताभ्यां पिधाय शिदद्ालये ॥२४॥ 
वराम्पायनजी कहते हैँ - जनमेजय ! स्वभंलोक 
मे उवी की यह्‌ तात सुनकर प्र्जुन अत्यन्त लज्जा 
से गड़ गये प्रर हाथों से दोनों कान मूंदकर वोले-- 
अर्जन उवाच 
दुःभुतं मेऽस्तु धुभगे वन्मां वदति भामिनि । 
गुरुदारंः समाना मे निक्चयेन वरानने ॥२५॥ 
श्र्जुन बोले हे सौभाग्यशीले । भामिनि । 
तुम जैसी वात कुरी हौ, उसे सुनना भी मेरे लिए 
बहे दुःख की वात दै} वरानने । निक्चयहीमेरी 
द्ष्टि में तुम शृर्-पल्ियौं के समान पूजनीया हये । 
यच्चेितात्ति किस्पष्टं विशेषेण मया शुभे । 
तस्व कारणपुवं हि श्यणु सत्यं शुचिस्मिते ।२६॥ 
शुभे । पवित्र मृस्कानवाली उवंश्षी [ मैने उस 
समय समामे तुम्हारी मनोर एकटक दृष्टि से देख। या, 
उसका एक विज्ञेष कारण था, उसे वतात्ता ह, सुनो ! 
इयं पौरववंशस्थ जननी मुदितेतति च। 
त्वामहं दृष्टवांस्तत्र विज्ञायोत्फुल्ललोचनः ।\२७॥ 
तुम भ्रानन्दमयी उरश ही पुरुवंश की जननी हो, 
दसा जानकर मेरे नेत्र खिल उठे रौर इसी पुज्य-भाव 
को तेकर ही मैने तुम्हें वहां एकटक देखा था | 
यया कुन्ती च मा्री च शची चैव भमानघे। 
तथा च वंदाजननी त्वं हि मेऽ गरीयसी ॥२८।। 
हे अनघे । मेरी दुष्टिमें कुन्ती, माद्री श्रीर्‌ शची 
काजो स्थान है, वही तुम्हारा मी है। तुम पूरुवंश 
की जननी होने के कारण भ्राज भी मेरे लिए परम 
गौ रवममरी हो । 
गच्छ मूर््ना प्रपन्नोऽस्मि पादौ ते वरर्वाणिनि । 
त्वं हि मे मातृवत्‌ पज्या रक्ष्योऽहु पुत्रवत्‌ त्वया ॥२६ 
वरवणिनि ! मै तुम्हारे चरणो म मस्तक रख- 
कर तुम्हारी करण में प्रणत हं । तुम लौट जाग्र ! 
मेरी दृष्टि मे तुम माता के समान पूजनीया हो श्रौर 
तुम्हें पुत्रै कै समान मेरी रक्षा करनी चाहिए । 


महाभारतम्‌ 


वैवाम्पायन उवाच 
एवमुक्ता तुं पार्थेन उवौ क्रोघमू्छिता । 
वेपन्ती श्रकरुटीवका शत्नापाय धनञ्जयम्‌ ॥३०॥ 
वैशम्पायनजी कहे ह--जनमेजय ! कुन्तीपुत्र 
म्रजँन के एसां कहने पर उवंशी क्रोध से व्याकुल हो 
उठी । उसका शरीर कंपने लगा शरीर भौं टेी हौ 
गर्हं । उसने श्र्जुन को शाप देते हुए कहा-- 
उवेश्युवाच 
तव पित्रास्यनुज्ञातां स्वयं च गृहमागताम्‌ । 
यस्मान्मां नाभिनन्देथाः कामनाणवक्ञंगताम्‌ ॥२१॥। 
तस्मात्‌ त्वं नर्तनः पाथं स्त्रीमध्ये मानवजितः । 
श्रपुमानिति विर्धात्तः षण्डवव्‌ विचरिष्यसि ॥२३२॥) 
उवंजञी बोली --ग्र्जुन ! तुम्हारे पितता इ्द्रके 
कहने से मँ स्वयं तुम्हारे घर परर श्रई श्रौरकाम- 
वाणस्े घावल हौ रहीहु, फिर भी तुम मेस ग्राद 
नदीं करते, अतः तुम्हँ स्त्रियों के वीच में सम्मान- 
रदित होकर नतक वनकर रहना पड़ेगा । तुम मपुंसक 
कहलाभ्रोगे रौर तुम्हारा सारा भ्राचार-व्यवहार 
हिज के ही समान रहेगा । 
वैफाम्पायन उवावे 
एवं दत््वार्जुने शापं स्फूरदोष्टी इवसन्ध्यय । 
पुनः प्रत्यागता लिप्रमूर्व्ी गृहमात्मनः । ३४५ 
व्ञम्पायनजी कहते ह -फडकते होों से इस 
प्रकार शाप देकर उवंशी लम्बी सासं खीचती हुई 
शीघ्र ही म्रपने घर को लौट गई। 
ततोऽर्जुनस्त्वरमाणः चित्रसेनमरिन्दमः। 
सम्प्राप्य रजनीव्तं॒तदवंद्या यथातयम्‌ ॥३४॥ 
निवेदयामास तवा चित्रसेनाय पाण्डनः। 
तत्न चं यथावृत्तं शापं चेव पुनः पुनः ।\३५॥ 
उधर कात्रुदमन पराण्डुक्ुमार प्र्जुन बड़ी उतावली 
के साय चित्रसेन के समीप गये तथा राति भं उवी 
के साथ जो घटनां जिस प्रकार घटित हुई, वह सव 
उन्होने उस समय चित्रसेन को ज्यौ-की-त्योौ कह्‌ 
सुनाई । साथ ही उसके शाप देने की वात भी वार 
वार दोहराई । 
ग्रवेदयस्च राक्रस्य॒चित्रसेनोऽपि सर्वशः । 
तत श्रानाय्य तनयं विविक्ते ह्रित्ाहनः ॥।३६॥ 


सनपर्यं : नवमोऽध्यायः 


सान्त्वयित्वा शुभेरवष्यैः स्मयमानोऽभ्यभाषत । 
सुपुत्राद्य पृथा तात त्वया पत्रेण सत्तम ॥२७॥ 
चित्रसेनने भी चारी घटना दैवराज इन््रको 
वताई ! तव इन्द्र नै अ्नयने पुत्र कौ बुलाकर एकान्त 
मे कल्याणमय वचनो द्वारा सान्त्वना देते हुए मुस्करा- 
कर कहा "(तात ! तुम सस्पु्पो के शिरोमणि हय । 
तुम जसे पुत्र को पाकर कुन्ती वास्तव में पुत्रवती है। 
ऋषयोऽपि हि पै्येण लिता वं ते महाभुज । 
यत्तु दत्तवततौ ज्ञापमूवश्ौ तव मानद ।1३८॥ 
स चापि तेऽयंश्ृत्‌ तात साघफङ्च भविष्यति । 
श्रह्नातवासो वस्तव्यो भवदधिभूतलेऽनघ । 
वर्षे चयोदशे वीर तत्रं त्वं क्षपयिष्यसि ।१३६॥ 
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“महावाहो ! तुमने अपने ध्यं = इन्द्रिय-संयम 
द्वास ऋषियों कौ भी पएराकित्त किया है । मानद । 
उर्वशी ने तुम्हें जो ज्ञाप दिया दै, वह्‌ तुम्हारे अभीष्ट 
ग्रथं का साधकं होगा । श्रनधघ ! तुम्हं पृथिवी पर 
तरवे वपं में श्र्नातवास करना है 1 वीर ! उर्वी 
कै वि हृष्‌ शाप को तुष उसी वषं में पूणं कर 
दोगे |" 
एवमुवतस्तु शक्रेण फाल्गुनः परवीरहा । 
मुदं परमिकां लेभे न च शापं व्थचिन्तयत्‌ ।॥४०।। 

टनद्र के देखा कहने पर शची रो का संहार करमे- 
वले श्र्जुन को वड़ी प्र्न्नत। हुई भ्रौर उनके शाप 
की चिन्ता छट गई । 


दति महाभारते वनपच॑णि श्रष्ट मोऽध्यायः ।८॥। 


नवमोऽध्यायः 
भीमसेन-युधिष्ठिर संवाद 


जनमेजय उकाच 
्रस््रहैतोरगते पार्थे शलोकं महात्मनि 1 
युधिष्ठिरप्रभृत्तयः किमक्र्बत॒पणण्डलाः ॥१॥ 
जनमेजय ने पुखा-हे ब्रह्मन्‌ ! महात्मा प्र्जुन के 
ग्स्न-विद्य। की प्रास्ति के लि इन्द्रलोक चले जाने पर 
युधिष्ठिर श्रादि पाण्डवो ने क्या किया? 
चभ्रम्पायनं उवाच 
श्रस्व्रहेतोगंते पार्थे श्षक्रलोकं महात्मनि । 
श्रावसन्‌ कृष्णया साधं काम्यके भरतषेभाः ॥२॥ 
वैज्ञम्पायननौ कहते है राजन्‌ ! महात्मा अर्जुने 
क ग्रस््-विद्या की प्राप्ति के लिए इन्द्रलोकं चले जाने 
पर भरतकुलभरुपण पाण्डव द्रौपदी के साथ काम्यक 
वन मँ रहने लगे । 
धनञ्जयवियोगाच्च रा!ऽयश्ंशाच्च दुःखिताः । 
श्रय भीमो महाबाहूयुंधिष्ठिरमभाषत ॥ ३1 
पाण्डव राज्य के श्रपहुरण हौ जानेसेतो दुःखी 
ये ही, अर्जुन के वियोगसेवेश्रीर भी क्लेश मे पड 
गये थे । उस समय महावाहु मौमने युधिष्ठिरस 
कहा- - 
क्षात्रं धर्मं महाराज त्वमवेक्ितुमर्हसि । 
न हि घर्मो महाराज क्षत्रियस्य वनाश्रयः ।*४॥ 


"महाराज ! श्राप क्षत्रियधमं की भ्रोर देखिए । 
इस प्रकार वन मेँ रहना क्षत्रियो का घमं कदापि नहीं 
है। 
राज्यमेव परं धमं क्षत्रियस्य चिवुबुधाः । 

स क्षत्धर्मंविद्‌ राजा मा घर्थान्तीनस्लः पयः ।५॥ 

"विद्वानों नै राज्यको ही क्षत्रिय का सर्वोत्तम 
धर्म माना है। आप क्षत्रियधर्मं के ज्ञाता नरेगहै, 
अरत: चमं के मागं से विचलित मत होदए । 
भराग्‌ दादश्ञसमा राजन्‌ धातंराष्टरान्‌ निह॒न्महि । 
निवत्यं च घनात्‌ पार्थ॑मानाय्य च जनार्दनम्‌ ॥६॥ 

“राजन्‌ ! हम लोम वारह्‌ दषं व्यतीत होने से 
पहले ही प्र्जून को कन से लौटाकर प्रर श्रीकृष्ण 
को ब्ुलाकर धृतराष्टरके पूत्रोंका संहार कर सकते 
है| 
निङ्कत्या निङकृतिप्रज्ञा हन्तव्या इति निदच्यः । 

न हि नैकृतिकं हत्वा निकृत्या पापमुच्यते \॥७॥ 

““शठता करने या जाननेवाले शतरुभ्रों को कठता 
के दारा ही मारना चाहिए, यह्‌ एक सिद्धान्त है । जो 
दूसरों के साय छल-कपट करता है" उसे छल से मार 
उालनेमे पापन्हीहै। 
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तथा भारत धर्मेषु धमंज्ञरिह दृष्यते । 
श्रहोरात्रं महाराज तुव्यं स्वत्सरेण ह ॥८।। 
“भरतकेंनी महा चज ! घर्मयास्त्र मे घर्मपरायण 
धर्मज्ञ पुग्पों दवारा यहां एवंः दिन-राति एकं संवत्सर के 
समान देखा जाता है। 
यदि वेदाः प्रमाणास्ते दिवततादरध्वमच्युत 1 
त्रयोदड समाः कालो ज्ञायतां परिनिष्ठितः ।॥६॥ 
भ्मच्युत ! वदि ्रापवेदको प्रमाण मानतेदहँतो 
तेरहवे दिन के वाद री तेरह वर्पो का समय वीत 
गया, पसा नम लीजिए । 
काली दुर्योधनं हन्तुं सानुबन्धमरिन्दम 1 
एकाग्रां पृथिवीं सर्वा पुरा राजन्‌ करोति सः ॥१०॥ 
““दानूदमन ! संगे-सम्बन्धियो सहित दुर्योधन को 
मारने का समयभ्ना गया । राजन्‌ | जवतक वह्‌ 
सारी पृथिवौ वो एक सूत्र में वि, उससे पूर्वं ही उसे 
भार डालना चाहिष्‌ ।” 
एवं त्रुवाणं भीमं तु धमंराजो युधिष्ठिरः, 
उवाच सान्त्वयन्‌ राजा मुष्न्युपाघ्राय पाण्डवम्‌ ॥११ 
धर्मराज महाराज युधिष्ठिर ने उपर्युक्त वाते 
कह्नेवाते पाण्डुनन्दन भीम का मस्तक सुंघकर उन्हे 
सान्त्वना देते हुए का-- 
असं्ञयं महावाहो हनिष्यति सुयोधनम्‌ । 
वर्षात्‌ त्रयोदतरादध्वं सह गाण्डीवधन्वना ।१२॥ 
"महावाहो । इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है कि 
तुम तेरह वपं परचात्‌ गाण्डीवधारी भ्रजुन कै साथ 
मिलकर युद्ध मेँ सुयोधन को मार डालोगे । 
यत््वमाभाषसे वायं प्राप्तः काल इति प्रभो । 
श्रनृतं नोत्सहे वक्तं न ह्येतन्मम विद्यते ॥१३॥ 
“परन्तु कुन्तीकुमार वीर ! तुम जौ यह कहते हौ 
किदर्योधनके मारने काश्रवसर ्रागयाहै, वहु 
ठीक नहीं है । मै मूठ नहीं बोल सक्ता, यह मेरा 
स्वभादे नहीं है। 
ग्रन्तरेणापि कौन्तेय निकृतं पापनिश्चयम्‌ । 
हन्ता त्वमसि दुर्धषं सानुबन्धं सुयोधनम्‌ ॥५१४॥ 
“करुन्तीनन्दन ! दु्धंपं वीर ! तुम छल-कपट कां 
ग्राश्रय निथे चिना भी पापपुणं विचार रखनेवाने 
सुयोधन को नम्बन्धिथोंसदित नप्ट कर सकते ह 1" 


महाभारतम्‌ 


एवं ब्रुवति भीमं तु धर्मराजे युधिष्ठिरे 
श्नाजगाम महाभाषो वृहदह्वो महानृषिः ।१५॥ 
धर्मराज युधिष्ठिर जव भीमसेन से एेप्ती वातं 
कहु रहै थे, उसी समय महाभाग महपि वृहदइव वहां 
श्रा पहुचे । 
तमभिप्रक्षय सम्प्राप्तं पूजयामास घ्मंराट्‌ । 
प्रास्तं चंनमासीनं कृपणं वद्ुभाषत १६५ 
उन्हे श्राया देख धर्मराज युधिष्ठिर ने उनका 
स्वागत किया श्रौरजयवे विश्राम कर चके, तव 
ध्मेराज युधिष्ठिर दीनक्तापूर्वक वोले- 
म्रक्षययूते तु भगवन्‌ धनं राज्यं च मे हृतम्‌ । 
प्राहुय निकृतिप्रज्नः कितवैरक्षकोविदैः ॥ १७१ 
“भगवन्‌ ! मु जुए में बुलाकर छल-कपट में 
कराल तथा पामरा फेंकने की कला में निपुण धूतं 
जुश्रारी शकुनि ने मेरे सारे धन ता राज्यकरा 
अपहरणं कर लिया । 
ग्रनक्षज्स्य हि सतो निकृत्या पापनिश्चयैः । [] 
भार्या च मे सभां नीता प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ।\१८॥ 
मे जुएका ममंज्ञ नहींहं। मुभे जुएु में हराकर 
पपधूणं विचार स्खनेवाले वे दुष्ट मेरी प्रा्णोसे भी 
श्रधिक गौरवशालिनी पत्नी द्रौपदी को केदा पकड्कर्‌ 
सभामेले गये। 


युनर्युतिन मां जित्वा वनवासं सुदारुणम्‌ । 
्रात्राजयन्‌ महारण्यमलिनः परिवारितम्‌ ॥१९॥ 
"एक त्रार जए के संकटसे घच जाने पर पुनः 
चूत का श्रायीजन कर उन्न मुम जीत लिया ग्रौरः 
मृगच्मं पटनाकर वनवाक्ष का द।रुण दुःख भोगने 
कै लिए इस महान्‌ वन मेँ निर्वासित कर दिया । 
ग्रहं वने दुर्वसतीवंसन्‌ परमदुःखितः। 
श्रक्षद्यूताधिकारे च गिरः श्यृण्वन्‌ सुदाश्णाः ॥२०॥ 
आर्तानां सुहृदां वाचो यूतत्रभृत्ति शंसताम्‌ + 
ग्रहं हदि भिताः स्मृत्वा सर्व यात्रीर्विचिन्तथन्‌ ॥२१॥ 
“म अत्यन्त दुःखी ही, ग्रति कठिनारईसे वनमें 
निवास करताहूं। जिस सभाम जुश्रा बेलनेका 
आयोजन किया गया वा, वहाँ प्रततिपक्षियों के म 
से मु श्रव्यन्त्‌ कठोर वाते सुननी पड़ी थीं । इसके 
म्रतिरिक्त य॒त छादि कार्यो ता उस्ने करते हूए मेरे 
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दुःखातुर सुहृदो ने जो सन्ताप-सूचक वाते कही घी, 
वे सव मेरे हृदयम स्थिते दह। उन वातो को याद 
करक मे सारी रात चिन्ता मग्न रहना हुं । 
यास्मिश्वैव समस्तानां प्राणा साण्डीवधन्वनि । 
विना महात्मना तेन गतसत्व इवाभवम्‌ । २२ 
"'दरधर जिस गाण्डीव धनुपधारी प्र्जुनमें हम 
सवके प्राण वसते ह, वह भी हमसे च्रलगं है 1 महात्मा 
प्रजन के विना निप्प्राण-साहौ गया ह| 
कदा द्रक्ष्यामि वीभत्सुं कृतास्त्रं पुन समतम्‌ । 
प्रियवादिनमक्षु्र दयायुक्तमतन्धितः ।२३॥ 
प सदा निरालस्य भाव से यही सोचा करतार 
किं श्रप्ठ, प्रियवादी श्रौर दयाल्‌ भर्जन कव ्रस्व- 
विद्या सीखकर फिर यहाँ आएगा, श्रीर मै निरन्तर 
उसके प्रिय दर्शन करूगा । 
नृपोऽस्ति मद्‌ विधः कदविचदत्पभाग्यतरो भुवि। 
भवता दृष्टपूर्वो चां श्रुतपुर्वोऽपि वा कवचित्‌ । 
न मत्तो दुःखिततरः पमानस्तीति मे मतिः ।\२४॥ 
"क्या मेरे जसा श्रव्यन्त भाग्यहीन राजा इस 
पृथिवी पर कोई दुसरा भीदहै? प्रथवा प्रापने कहीं 
मेरे जंसे किसी राजा को पहते कभी दला यां सुना 
है? मेरातो यह्‌ विद्वासं कि मुभे वटृकर 
गरत्यन्त दुःखी दुसरा कोई नहीं है 
चुहुद्व उवाच 
यद्‌ ब्रवीषि महाराज न मत्तो विद्यते क्वचित्‌ । 
अल्पभाग्यतरः कच्चित्‌ पुमानस्तीति पाण्डव ॥॥२५॥। 
श्रत ते वर्णयिष्यामि यदि शुभ्‌षसेऽनघ 
पस्स्वत्तौ दुःखिततरो राजासीत्‌ पुथिवौपते ॥२६॥ 
बृहदव बोले- महाराज पाण्डुनन्दन ! तुम जो 
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यह कहु रहे हो कि मुभे वद्कर प्रत्यन्त भाग्यहीन 
कोई पुरुप कदी भी नदीं है, उसके विपयमें मँ तुमह 
षक प्राचीन इतिदात्त सुनाऊगा। निप्पाप युथिवी- 
पते] यदि तुम सूनना चाहोतो मै उत्त व्यक्तिका 
परिचय देता हु, जो दस पृथिवी षर तुमसे भीश्रधिक 
दुःखी राजा का। 
निषधेघु महीपालो वीरसेन इति श्रुतः । 
तस्य पूदत्रोऽभवेनाम्ना नलो धमर्थिंकोविदः ॥२७॥) 
निपच देदा में वीरसेन नामके प्रसि भरुपा्तहो 
गये हैँ । उनके पूत्रकानामनल था । राजा नल धमं 
शरीर घ्र्थं के तत्त्वज्ञ थे । 
स निङ्रत्या जितो साजा पुष्करेणेति नः श्रुतम्‌ । 
वनवासं सुदु-खार्ता भार्यया न्यवसत्‌ सह ॥२८॥ 
हमने मुना है क्रि सजा नल को उस्र भाई पुष्कर 
नैदछल द्वारा जुणमें जीतन्तियाधथा श्रौरवें प्रस्यन्त 
दुःखसे भ्रातुर हौ ्रपनी पनी के साथ वनवास का 
दुःख भोगने लगे थे । 
न तस्य दान्तान रथो न नता न च बान्धवाः। 
वने निवसतो राजज्छेष्यन्ते स्म॒ कदाचन ॥२९॥ 
राजन्‌ ! उसके पासन सेवकथे, न रथ, न भाई 
ये, न वान्वव 1 वनमें रहते समय उमकं पास इन 
वस्तुम्रो मसे कुछभीक्चपनरीथा। 
भवान्‌ हि संवृतो वीरे प्रतुभि्देवसम्मितः। 
ब्रह्मकतपे दिजाचरुयेश्च तस्मान्ताहसि शोचितुम्‌ ॥३०॥ 
तुम ततो देवतुल्य पराक्रमी दीर भाव्यो से धिरे 
हए हौ 1 ब्रह्माजी करं समान तेजस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण 
तुम्हारे चाोश्रोरवैठे हुए ह, ग्रतः तुम्रं शोक नहीं 
करना चाहिए । 


दति महाभारते सभापर्वणि मवमोऽध्मायः ॥॥६॥ 


दशमोऽध्यायः 
भ्र्जुन के लिए पाण्डवो कौ चिन्ता 


जनमेजय उवाच 
भगवन्‌ काम्यकाद्‌ पाथं गते मे प्रपितामहे । 
पाण्डवाः किमकुर्वस्ते तमृते सव्यत्ताचिनम्‌ ॥ १५ 
जनमेजय ने पुदधा-भगवन्‌ ! मेरे पित्तामह्‌ अजुन 
के काम्यक वन से चले जाने पर उनसे ग्रलग रहते 


हए शेप पाण्डवो ने कौन-सा कार्यं किया ? 
वेकम्पायने उवाच 
गते तु पाण्डवे तात काम्यकात्‌ सत्यविक्रमे । 
पितामहसमं धौम्यं प्राहं राजा युधिष्ठिरः ॥२॥ 
वैशम्पायनजी कहते है हे तात ! सत्यपराक्रमी 
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प्राण्डुकूमार अर्जुन के काम्यकं वनसे चने जनेपर 
राजा युचिष्ठिरने पितामह के समान प्रभावशाली 
पुरोहित धौम्यजी से कहा-- 
चयं तु तमुते वीरं वनेऽस्मिन्‌ हिपदां वर । 
श्रवधानं न गच्छामः काम्यके सहु कृष्णया ।1२॥ 
“तरश्रेष्ठ ! इस काम्यकवन में वीरं प्र्जुन के 
विना द्रीपदीसदहित हम पाण्डवो का मन विल्करुल नही 
लग रहा ह । 
भवानन्यद्‌ वनं साघु बह्वन्नं फलवच्छुचि 1 
श्राख्यातु रमणीयं च सेवितं पुण्यकमभिः \।४।) 
“प्रतः श्राप हुम किसी ेसे रमणीय वन का पता 
वतां, जो बहुत अच्छा, पवित्र, प्रचुर ब्रन्न भ्र 
फलों से सम्पन्न तथा पुण्यास्मश्रौ द्वारा सेवित ह । 
विविधानाश्नमान्‌ कँडिचद्‌ द्विजातिम्यः प्रतिशरुतान्‌ । 
सरांसि सरितञ्चैव रमणीयांश्च पवंतान्‌ ॥५ 
श्राचक्ष्व न हि मे श्रह्यन्‌ रोचते तमृतेऽजुंनम्‌ । 
वनेऽस्मिन्काम्यके वासो गच्छामोऽन्धां दिजञं प्रति ॥६ 
“हे ब्रह्मन्‌ ! श्राप दूसरे ब्राह्मणो से सुने हृए नाना 
प्रकार के कत्तिपय श्र्रमो, सरोवरो, सरिता्रो तथा 
रमणीय परवतो का पता वताद्‌ । अर्जुनं कै विना 
श्रव काम्यक वनं मेँ रहना हमे श्रच्छा नहीं लगता, 
अ्रतः श्रव दूसरी दिशा को चलेगे ॥'" 
एवं सम्भाषमाणे तु लोमश श्राजेगाम ह्‌ । 
समम्यच्यं यथान्यायं धर्मुत्रो युधिष्ठिरः । 
पप्रच्छागमने हेतुमटने च प्रयोजनम्‌ ।७॥। 
जव इस प्रकार वार्तालाप चल रहा था, तभी 
महूषि लोभवा वहाँ श्रये । धरमपुर युधिष्ठिर ने उनका 
यथायोग्य पूजन किया सथा वहां प्राने श्रौर वनमें 
घूमने का प्रयोजन पृच्छा । 
स पृष्टः पाण्डुपुत्रेण प्रीयमाणो महामनाः । 
उवाच इलक्ष्णया वाचा हर्षयन्निव पाण्डवान्‌ ॥८॥ 
युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर महामना 
महपि लोमश वड्‌ प्रसन्न हए तथा श्रपनी मधुर वाणी 
टरा पाण्डवो का हषं बढ़ाते हुए वोले-- 
संचरन्नस्मि कौन्तेय सर्वाल्लोकान्‌ यदृच्छया । 
गतः शक्रस्य भवनं तत्रापश्यं सुरेकवरम्‌ ।\६।॥ 
““कुन्तीनन्दन । भँ योंही इच्छानुसार सम्पूणं 


महामास्तम्‌ 


लोकों मे विचरण करता हँ । एक दिन मँ देवराज 
दुन्द्र कै भवन मे गया ग्रौर वहाँ इन्द्र से मिला । 
तव च भ्रातरं वीरमपरयं सव्यत्ताचिनम्‌ । 
शक्रस्याधसिनगतं तत्न मे विस्मयो महान्‌ ॥१०॥ 
आसीत्‌ पुरुषशार्दूल दृष्ट्‌वा पार्थं तथागतम्‌ । 
आह्‌ मां तत्न देवेशो गच्छ पाण्डसुतान्‌ प्रति ।\११॥ 
"वहाँ मने तुम्हारे भ्राता सव्यसाची ब्र्जुनको 
भी देखा, जो इन्द्र के ग्राधे सिहासन पर वैठे हुए थे । 
पुरुपसिह युधिष्ठिर ! तुम्हारे भाई ग्रजुन को इन््रके 
सिहासन पर वंठा देख जव मँ ्रा्चवयेचक्रित हौ रहा 
था, उसी समय इन्द्र ने मूभसे कहा- “हे मुने ! तुम 
पाण्डवो के पास जागरो ।“ 
सोऽहमभ्यागतः लिप्रं विदक्ुस्त्वां सहानुजम्‌ \ 
वचनात्‌ पुरुहूतस्य पा्येस्य च महात्मनः ॥१२॥ 
“देवराज इन्द्र के ्रादेदय से मै भादयोस्रहित तुम्हे 
देवने के लिए दीघ्रतापूर्वेक यहाँ ्राया हं । इसके 
लिए इन्द्र ने तो मुभे कहा ही था, महात्मा ब्र्जुन ने 
भी म्रनूरोघ किया धा। 
श्राख्यास्पे ते त्रियं ताते महत्‌ पाण्डवनन्दन । 
ऋषिभिः सहितो राजन्‌ कृष्णया चव तच्छृणु 11१३1 
यत्‌ त्वयोक्तो सहष्वाहुरस्त्राथं भरतषभ । 
तदस्त्रमाप्तं पार्येन स्द्रादप्रतिमं विभो ॥१४॥ 
"ह तात ! पाण्डवो को म्रानन्दिति करनेवाले 
युधिष्ठिर ! म तुम्हँ श्रत्यन्ते प्रिय समाचार सुनाता 
हं । हे राजन्‌ ! तुम इन महवियो ग्रौर द्रीपदी के 
साधं मेरी वात सुनो । भरतकुलभरुपण विभो ! तुमने 
महाबाहु श्र्जुन को दिव्यास्त्रं की प्राप्तिकेलिएजो 
ग्रादेदा दिया था, उक विपय में यह निवेदन करना 
है कि अर्जुन ने शंकर से उनका श्रनुपम पायुपतते नामक 
प्रसिद्ध अस्त्र प्राप्त कर लिया है। 
यमात्‌ कुबेराद्‌ वरुणादिन्द्राच्च कुरुनन्दन । 
प्रस््राण्यघीतनान्‌ पार्थो दिन्यान्यभितविक्रमः ॥ १५। 
“हे कुरुनन्दन ! अमित पराक्रमी अर्जुन ने यम, 
कुवेर, वरुण श्रौर इन से भी दिव्यास्त्रं का श्रध्ययन 
पूणं कर लिया है। 
विरवावसोस्तु तनयाद्‌ गीतं नृत्यं च साम च। 
वादित्रं च यथान्यायं प्रत्यविन्दद्‌ यथाचिधि।\१६।1 


वनपर्व : एकादशोऽध्यायः 


“इतना ही नही, पितु उन्होने विर्वावसु के पुतन 
चित्ररयसे नृत्य, गीत, सामगान वाद्चक्लाकीभी 
विधिपूर्वक यथोचित शिक्षा प्राप्त करली है। 
प्मागमिष्यति ते नाता कृतास्त्रः क्षिप्रमर्जुनः । 
तपसापि त्वमात्मानं योजय श्रातुभिः सहु 1१७1 

राजन्‌ { तुम्हारे भाई भ्र्जुन श्रस्त्रविद्या में 
निपुण हो चूके है, वे शीघ्र ही लौरेगे 1 तवत्तक तुम 
भी भाद्यों के साथ स्वयं करो तपस्या मे लगाश्रो 1“ 
युधिष्ठिर उवाच 
न हर्षात्‌ सम्प्रपदथामि वाक्यस्यास्योत्त रं क्वचित्‌ । 
स्मरेद्धि वेवराजोऽ्यं को नामास्यधिकस्ततः ॥॥१८॥ 
धुधिष्ठिर वोले- है महपे । प्रापक दर्शन श्रीर 
चात सुनने से मुभ इतना देर्ष हुश्रा है कि मुभे इन 
वचनो का कोई उत्तर नीं मुभा । देवराज इन्र 
जिसका स्मरण करते हो, उसे चढ़कर इस संसार 
मे कौन भाग्य्ाली होगा ! 


२५५ 


भवता संगमो यस्य भ्राता चेव धनञ्जयः । 
वासवः स्मरते यस्य को नामाभ्ययिकस्ततः ॥१६॥ 
जिसे ्रापकाः सक्र प्राप्त हो, जिसके ग्र्जुन जैसा 
भाई दहो मौर जिसे देवराज इन्द्र याद करते हो, उससे 
वद्कर भाग्यगाली श्रौर फौनहै? 
वैशम्पायन उवाचं 
धौम्येन सहिता वीरास्तया तै्वनवास्तिभिः 1 
प्राङ्मुखाः प्रययुः सर्वे पाण्डवा जनमेजय ।1२०॥ 
वंजञम्पायनजी कहते हैँ -हे जनमेजय ! तदनन्तर 
वे सभी दीर पाण्डव वनथासी ब्राह्मणों मौर पुरोहित 
घौम्यके साय पूद्रदिशाकी ग्रौर मूख करके वर्हासे 
प्रस्थित हुए 
ते त्था सहिता वीरा वसन्तस्तन्न तत्र हु । 
कथां प्रचक्रिरे पुण्यां सदसिस्था महात्मनाम्‌ ॥२१॥ 
वे वीर पाण्डव भिन्न-मिन्न स्थानों मँ वसते हुए 
सभाम वंछकर महात्मा पुरुषो की कथाएँ करते ये | 


इति महाभारते वनपर्वणि दामोऽघ्यायः ॥॥१०॥ 


एकादशोऽध्यायः 
गन्धमादन पर्वतं पर 


युधिष्ठिर उवाच 

पञ्चवषग्यिहं वीरं सत्यसन्धं धनञ्जयम्‌ । 
यन्न पश्यामि वीभत्सुं तेने तप्ये वृकोदर । १॥। 

युधिष्ठिर बोले- भीमसेन ! भ्राज पाच वर्प हो 
गये, ई ग्रपने वीर मार्ई सत्यप्रतिन्न श्र्जुन के दोन 
से वञ्चित हो गया हं । दस कारण मुभ बडी चिन्ता 
हो रहीहि। 
वासुदेवसमं वोर्ये कार्तवीर्यसमं शुचि । 
भ्रजेयममितं पुद्धे तं न एवयामि फाल्गुनम्‌ ॥२। 

जो पराक्रम मेँ श्रीकृष्ण के समान प्रर युद्ध में 
कार्तवीयं श्र्जुन के समान है, जो समर-मूमि मे एक 
होकर भी श्रसंख्य-सा प्रतीत होता है, उस ग्रजेय वीर 
भर्जुन को म बहुत दिनों से नहीं देख पा रदा हूं । 
पस्थ बहुबल तुत्थः प्रभावे च पुरन्दरः 
जवे वायुमुचे सोमः क्रोधे मृत्युः सनातनः ।1३॥ 
ते वयं तं नरव्याघ्रं सर्वे वोर दिदृक्षवः। 
भवेक्ष्यामो महाबाहो पर्वतं गन्धमादनम्‌ 1॥४॥ 


महाबा { जो वाहुवल श्रौ र प्रभाव में देवराज 
इन्द्र के समान है, जिसके वेग में वायु, मुख में चन्द्रमा 
ग्रौर रो में सन।तन मृच्यु का निवास है, उसी नर- 
श्रेष्ठ श्र्जुन को (देखने) मिलने के लिए उत्सुक होकर 
हम सव लोम श्राज गन्धमादन पर्वत की घाटि्ोंमें 
प्रवेक करेगे । 

वंङम्पायन उवाच 

ते श्ुरास्ततघन्वानस्तुणवस्तः समार्गणाः । 
बद्धगोधागुलित्राणाः खड्गवमतोऽमितौजसः ।१५॥ 
परिगृह्य द्विजेष्ठाञ्ज्येष्ठाः सर्वधनुष्मताम्‌ ! 
पाञ्चालीसहिता राजन्‌ प्रययुर्मन्धमादनम्‌ ॥६॥ 

वंजञम्पायनजी कहते हैँ हे जनमेजय । तदनन्तर 
सम्पूणं धनुर्धरो मे श्रग्रगण्य वे अमित तेजस्वी शरीर 
पाण्डव विशाल धनुष, वाण, तरकञ्च, दाल श्रौर 
तलवार लिये, हाथों में गोह के चमडे के दस्ताने पहने 
श्रौर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को श्रागे किये द्रौपदी के साथ 
गन्धमादन पर्वेत की श्रोरं प्रस्थित हुए (चले) 


२५६ 
प्चिश्नत्स्वथय वीरेषु पेतं गन्धमादनम्‌ । 
चण्डवातं महद्व शं प्रादुरासीत्‌ विद्ाम्पते 1॥७॥ 
राजन्‌ ! वीर पाण्डवो के गन्धमादन पवेत पर 
पदा्पंण करते ही प्रचण्ड ओपी कै साथ वड़े जोर 
की वर्पा होने लगी । 
दयौः स्वित्‌ पतेति कि भरुमिर्ीर्यते परवतो नु क्रम्‌ । 
इति ते मेनिरे सर्वे पवनेनापि मोहिताः ॥=॥ 
ह्वा क कों से श्रतिक्षन्व [मोहित] होकर 
वै सव-३. -सव मन-दी-मन सोचने लगे कि ्राकादा 
तो नहीं फट पडा है, पृथिवी तो विदीणं नहीं हौ रही 
है ञ्रयवा कोई पर्व॑त तो नहीं फट रहा है । 
ते पथानन्तरान्‌ वृक्षान्‌ वल्मीकान्‌ विषमाणि च । 
पाणिभिः परिमार्गन्तो भीता वारयोनिलिल्यिरे ॥६॥ 
तत्पदचात्‌ वे मागं के भ्रास-पासकेवृक्षो, मिष्टीके 
ढेर ग्रौर उऊचे-नीचे स्थानो को हाथ से टटोलते हुए 
हषा कै उर से यत्र-तत्र छिपने लगे । 
तस्मिन्नुपरते शाब्दे वाते च समतां गते। 
गते ह्यम्मति निम्नानि श्रादुभूते दिवाकरे ।।१०॥ 
निर्जग्मुस्ते शनैः सर्वे समाजगमुद्च भारत । 
प्रतस्थिरे पुनर्वाराः पर्वतं गन्धमादनम्‌ ।1११॥ 
हे भारत ! थोड़ी देर परुचात्‌ अव तूफान का 
वेम शान्त हुभ्रा, वायु कावेग कम श्रौर सम हौ गया, 
पर्वत का सारा जल वहकर नीवे चला मया भ्रौर 
वादलों का म्रविरणद्रुर हौ जाने से सूर्यं प्रकारित 
हो उठा, नव वे समस्त पाण्डव वीर धीरे-धीरे प्रपते 
स्थान से निकले श्रीर गन्धमादन पर्व॑त की ग्रोर चल 
पड़ । 
क्रोश्ामाचं प्रयातेषु पाण्डवेषु भहात्मघु । 
सौकुमार्याच्च पाञ्चाली सम्मुमोहं तपस्विनी ॥१२॥ 
महात्मा पाण्डव श्रभी कोत्त-भर दही गयेहौगे कि 
तपस्विनी द्रौपदी सुकुमारता के कारण सूच्छित होने 
लेगी । 
तां पतन्तीं वरारोहां भज्यमानां लतामिव । 
नकलः समभिद्रुत्य परिजग्राह वीयेसान्‌ ॥१२॥ 
सुन्दर अद्खोवाली द्रौपदी को टूटीः हुई लता की 
भांति गिरती देख वलशाली नक्रुल नै दौडकर उसे 
थाम लिवा। 


महाभारतम्‌ 
नक्रुल उवाच 
राजन्‌ पाञ्चालराजस्य सूुतेयमसितेश्षणा । 
श्रान्ता निपतिता भभौ तामवेक्षस्व भारत ॥१४। 
नकल ने का भरतकुलभरूपण महाराज । यह 
दयामलोचना पाञ्चाल राजकुमारी द्रौपदी यककर 
पृथिवी पर जिर पड़ी है, श्राप प्राकर इसे देखिए । 
चजम्पायनं उवाच 
तामवेक्ष्य तु कौन्तेयो विवणेवदनां कश्ञाम्‌ । 
श्रङ्धमानीय धर्मात्मा पयेदेवयदातुरः ॥१५॥ 
वैशम्पायनजी कहते है- धर्मात्मा कुन्तीनन्दन ने 
देखा-द्रीपदी के मुख की कान्ति फीकी पड़ गर्दै 
ग्रौर उसका शरीर कृच्च हौ गया है । तव वे उसे गोद 
मे लेकर शोकातुर हौ विन्नाप करने लभे । 
सपु्यमाना करः शीतः पाण्डवश्च मुहुमुहुः । 
पाञ्चाली सुखमासाद्य लेभे चेतः शनेः उनः ॥१६॥ 
पाण्डवीं ने श्रपने शीतल हाधों मे वार-वार 
द्रीपदीके श्रज्खों को सहलाया । इस प्रकार कुष्ठ 
भ्राराम मिलने पर द्रौपदी को धीरे-धीरे चेत हुभ्रा । 
पहिवासयदप्येनां धर्मराजो युधिष्ठिरः 
उवाच च कुरुश्रेष्ठो भीमसेनमिदं वचः ॥१७॥ 
फ़िर कररुश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिरने भी द्रौपदी 
को वहतं ्राश्वासन द्विया ग्रौर मीमसेन से इस प्रकार 
कहा-- 
बहवः पर्वता भीम विषमा हिमदुर्गमाः । 
तेषु ष्णा महाबाहो कयं नु विचरिष्यति ॥१८॥ 
“महाबाहु भीम ! वहाँ बहुत-से उँचे-नीचे पवेत 
हैँ । वफं के कारण उनपर चलना कठिन है 1 द्रीपदी 
उन पर्व॑तो पर कैसे चल सकेगी ? 
भीमसेन उवाच 
त्वां राजन्‌ राजपुत्रीं च यमौ च पुरुषस । 
स्वयं नेष्यामि राजेन्द्र मा विषादे सनः कृथाः 11१६॥ 
भीमसेनने कहा-- पुरुषरत्न राजन्‌ ! प्राप चिन्ता 
न करे । मैं स्वयं यजक्रुमारी द्रीपदी, नकुल, सहदेव 
ग्रौर श्रापको भीले चलूगा ? 
हैडिम्बङ्च महावीर्यो विहगो मदुबलोपमः । 
वहेदनघ सर्वान्नो वचनात्‌ ते घटोत्कचः ॥\२०\। 
हिडिम्बा का पुत्र घटोत्कच भी महापराकमी दै । 
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वह मेरे ही समान वलवान्‌ श्रौर आ्रआकाशचारी है । 
हे भ्रननघ ! श्रापकी राज्ञा होने पर वह हम सवको ले 
चलेगा । 
वशम्पायन उवाच 
आ्ा्ञप्तो धमं राजेन पुरं सस्मार राक्षसम्‌ । 
घटोत्कचस्तु धमत्मा बद्धाञ्जलिरुपस्यितः ॥२१। 
उवाच भीमसेनं स पितरं भीमविक्रमम्‌ । 
प्रालापय महानाहो सवं कतस्म्यसंशयम्‌ ॥२२।१ 
वेदम्पायनजो कहते है-घर्मंराज युधिष्ठिर की 
राजञा पाकर भीमसेन ने अपने राक्षसपुत्र का स्मरण 
किया । स्मरण करते हौ षर्मात्मा घटोत्कच हाथ जोड़े 
हए वह उपस्थित हुश्रा । फिर उसने भयंकर पराक्रमी 
श्रपने पित्ता मीमसेन से कहा--महावाहो ! श्राज्ञा 
दीजिए । मँ आपका सव कायं श्रवहय ही पुरा कर्मा । 
भीमसेन उवाच 
हैडिम्बेय परिश्रान्ता तव मातापरामित । 
स्वं च कामगमस्तात स्कन्धमारोप्य तां वहु ॥२३॥ 
भोमसेन बोते- श्रपराजित हिडिम्वानन्दनं ! 
तुम्हारी मातः द्रौपदी बहुत थक गर्ह हँ । तुम इच्छा- 
गुसार सर्वत्र जाने में समर्थं हो, अत्तः इन्दं कन्घे पर 
नेठाकर ले चलो । 
घटोत्कच उवाच 
घमंराजं च धौम्यं च फुष्णां च यमजौ तया । 
एकोऽप्यहमलं घोढुं किमुताद्य सहायवान्‌ ॥२४॥ 
घटोत्कच बोला-- तात ! म श्रकेलारहुं त्तोभी 
धराज युधिष्ठिर, पुरोहित घौम्य, माता द्रौपदी 
श्रोर चाचा नकुल-सह्देव को भी वहन कर सकता 
हूं । फिर भ्राज तो मेरे भौर भी वहुत-पे संगी-साथी 
विद्यमान है, अत्तः श्राप लोगो को ज्ञे चलना कौन 
वड़ी बात्त है? 
वशम्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा ततः एृष्णाभूवाह स घटोत्कचः । 
पाण्डूनां मध्यगो वीरः पाण्डवानपि चापरे ॥२५॥। 
वैशम्पायनजो फहते ह एसा कहकर पाण्डवो के 
मध्य में स्थित वीर धरटोत्कच ने द्रौपदी को श्रौर 
दूसरे राक्षसो ने पाण्डवं को भ्रपने-श्रपने कन्ों पर 
विरा लिया। 
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एवं सूुरमणीयानि वनान्युपवनानि घ। 
भ्रालोकयन्तस्ते जग्भुचिन्नालां बदरीं प्रति ॥२ ६॥ 
इस प्रकार राक्षसो के कन्धों पर चछ वे सव लोग 
भ्रत्यन्त रमणीक वनो भ्रौर उपवनों का भ्रवलोकनं 
करते हए विज्ञाल वदरीक्षेत्र--क्दरिकाश्नम की श्रोर 
चसे । 
ते त्वाशुगतिभिरवीरा राक्षसंस्तैमं हाजवैः । 
उह्यमाना ययुः शीघ्रं वीर्घमध्वानमत्पवत्‌ ॥॥२७॥ 
उन महावेगञ्लाली भरर तीव्र गति से चलनेवाले 
राक्षसो पर सवार हो वीर पराण्डवों नै उस विश्नाल 
मागं को इतनी तीव्रता से पार कर लिया, मानो वहू 
बहुत छोटा ही । 
समर्दश्चापि विहगैः पादपैरम्वितास्तया । 
तेऽवतीयं बहन्‌ देशानुत्तमद्धि-समन्वितान्‌ ॥२८॥। 
ववृशुविविघाञ्चयं कंलासं पर्वतोत्तमम्‌ । 
तस्याभ्याशे तु दवृदुनरनाराथणा्मम्‌ ॥२९॥ 
उपेतं पादर्पदिव्यैः सदापुष्पफलोपगैः । 
ददृशुस्तां च बदरीं वृत्तस्कन्धां मनोरभाम्‌ ॥३०॥ 
चह पर्वतीय प्रददा मत्तवाले पक्षियों श्रौर श्रगणित्त 
वृक्षो से युक्त था । पाण्डवं ने उत्तम समृद्धि से सम्पन्न 
वहुत-से प्रदेशों को लाँ वकर भाति-मांति कै श्राय 
जनक दृयों से सृश्लोभित पव॑तशवेष्ठ कलास का दशन 
करिया । उसकी सीमा कै निकट ही उन्दँ नरनारायण 
का श्राक्रम दिखाई दिया जो नित्य फल-फूल देनेवाले 
दिव्य वृक्षौ से सुशोभित था । वहीं वहु विशाल एवं 
मनोरम वदरी का वृक्ष था जिसका स्कन्ध तना 
गोत्त था । 
तामुपेत्य महात्मानः सह॒ तंर्ब्राह्मणदभैः । 
भ्रवतेरस्ततः सवं रक्षःस्कम्धेभ्य एव च ॥३१॥ 
उस बदरीवृक्ष के पास पहुंचकर ये सव महात्मा 
पाण्डव उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ राक्षसं के कन्धों 
से धीरे-धीरे उतरे। 
पादपे: पृष्पविकवैः फलभारावनाभिभिः । 
शोभिते सर्वतो रम्यैः पुस्कोकिलगणायुतैः ।।३२॥ 
उस बन में सब प्रौर सुरम्य वृक्ष दिखाई देते ये 
जो विकसित फूलों से युक्त थे । उनकी शाखाएं फलों 
केवोकसे कुकी हई यीं । कोकिल पक्षियों से युक्त 
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वहुसंख्यक वृक्षो के कारण उस वन की बड़ी शोभा 

होती थी । 

सरांसि च विचिश्राणि प्रसन्नसलिलानि च । 

कमलः सोत्यलेश्चैव श्राजमानानि स्यं: ।॥।३३॥ 
उस वन में कितने ही विचिकसरोवरभीथेजो 

स्वच्छ जलसे भरे हुए थे। खिले हुए उत्पल श्रौर 


महाभारतम्‌ 


कमल सव श्नोर से उनकी शोभ! बहा रहै थे। 
पुण्यगन्धः सुखस्पर्शो वतौ तत्र समीरणः । 
ह्वादयस्पाण्डवान््नन्ौफद्या सहितान्‌ प्रभो ॥३४॥ 

जनमेजय ! गन्धमादन पर्वत पर पवित्र सुगन्ध 
से सुवासित सुखदायिनी दाय चल रही थी जौ द्रौपदी 
सहित पाण्डवो को श्रानन्दमग्न कर रही थी । 


इति महाभारते वनपर्वणि एकादलोऽध्यायः ४१ १॥ 


द्वादशोऽध्यायः 
भीमसेन का सौगन्धिकं कमल लाने के विष प्रस्थान 


वदीम्पायने उवाच 


त ते पुरषन्थाघ्राः परमं शौचमास्थिताः । 
षलात्रमवसन्‌ वीरा धनञ्जयविवुक्षवः ॥१। 
वैशम्पापनजी कहते है जनमेजय ! वे पुरुषि 
वीर पाण्डव अर्जुने के दर्शन क लिए उत्सुक हो, परम 
पचिच्रता कै साथ वहां छह रात रहे 1 
ततः पूर्वोत्तरे दायुः प्लवमानो यदृच्छया । 
सहत्रपत्रसकभिं दिव्यं पद्ममुपाहरत्‌ ॥२॥ 
एक दिन श्रकस्मात्‌ ईशानकोण कौ श्रोरसे वायु 
चली । उसने स्यं के समान तेजस्वी एक दिव्य सहुस्- 
दलवाला कमल लाकर वहां ल दिया । 
तदैक्षत पाञ्चाली दिव्यगन्धं मनोरमम्‌ । 
प्रतीव मुदिता राजन्‌ भीमसेनमथाद्रवीत्‌ ॥ ३ 
राजन्‌ ! उस दिव्य गन्ध से युक्त मनोरम कमल 
को दैखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हकर भीमसेन से 
यों बोलौ-- 
यदि तेश्टं श्रिया पाथं बहूनीमान्युपाहर । 
तास्यहं नेतुमिच्छामि काम्यकं पुनराश्रमम्‌ 11४॥ 
हे कृन्तीनन्दन ! यदि मेरे उपर तुम्हाराप्रेमदहैः 
तो मेरे लिए एेसे बहुत-से पुष्प लेभ्राश्रो । मै इन्हे 
काम्यक वन्‌ भे श्रपने न्नाश्रम पर ले चलना चाहती हूं । 
प्रभिप्रायं घु विज्लाय महिष्याः पुरष्षंभः। 
द्रौपद्याः प्रियकामः स प्रायाद्‌ भीमो महावलः ॥५॥ 
तब नरश्रेष्ठ महाबली भीम महारानी द्रौपदी के 
मनोभाव को जानकर उनका प्रिय करने की इच्छा 
से वहाँ से चल दिये । 


वातं तमेवाभिमुखो यतस्तत्‌ पृष्पमागतम्‌ । 
श्राजिहीषुंजंगामाशु स पुष्प(ण्यपराष्यपि ॥६॥। 
वे उसी प्रकारके श्रौर पुप्पले श्रानेकी श्रभिलापा 
से तुरन्त प्रवाहित वायु की रोर मूख केरके ईक्रान- 
कोण में श्रागे वट, जिधर से वह कूल प्राया था । 
चालयन्नू वेगेन लताजालान्यनेकल्लः । 
प्रात्रीडमानो हृष्टात्मा श्चीमान्‌ वायुसुतो पयो ॥\७॥ 
श्लोभाशाली परवनपुत्र भीमसेन अपने महान्‌ वेग 
से श्रनैक लता-समूहों को विचलित करते हुए हरषपुणं 
हृदय से बेल-सा करते हुए चले जा रहे धे । 
परिवृत्तेऽहनि ततः प्रकीर्णहरिणे वने । 
काञ्चनेनिमलंः प्मरददक्षं विपुलां नदीम्‌ ॥८॥ 
दिन बीतते-वीतते भीमसेन ने एक वन मे जहाँ 
चारों श्रोर वहुत-से हरिण विचर रे थे, सुन्दर 
सुवर्णभय कमलो से सुक्ोभित एकं विज्ञाल नदी 
देखी । 
तस्यां नां महासत्वः सौगन्धिकवनं महत्‌ 1 
श्रपरयत्‌ प्रीतिजननं बालाकंसद्‌शदयुतिः ॥६॥ 
महान्‌ चैयं श्रौर उत्साह से सम्पन्न मीमने उसी 
नदी से श्राविष्टित एक विक्ञाल सौगन्धिक वन देवा जो 
प्रसन्नता कौ बढानेवाला था ! यहं वन प्रभातकालीन 
सूर्य-प्रभा की भांति शोभित या ¦ 
स गत्वा नलिनीं रम्थां राक्षसै रभिरक्षिताम्‌ । 
ददक्ञं विमलं तोयं पि्बेदच बहु पाण्डवः ॥१०॥ 
पाण्डुपुत्र मीम ने श्रागे वढृकर राक्षसो से रक्षित 
एक श्रत्यन्त रमणीय सरोवर को भी देखा । उसका 
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जल श्रत्यन्त निर्मल था । भीम ने उसका तुप्त होकर 
पान क्रिया) 
ते वु इष्ट््वैव कौन्तेयमजिनैः प्रतिवासितम्‌ । 
पुष्करेपसुमुपायान्तमन्योन्यमभिचुक्रुशुः ॥\११॥ 
मृगचमं लपेटे हृए कुन्तीकरुमार भीम को कमल 
लेने की इच्छा से वरहा श्राति देख वे पहरा देनेवाले 
राक्षस ्रापस्र में कोलाहल करने लगे । 
ततः सर्वे महाबाहुं समासाच्च वृकोदरम्‌ । 
तेजोयुवतमपृच्छन्त  कस्त्वमाख्यातुमर्हृत्ि ॥१२॥ 
तत्पश्चात्‌ वे सव राक्षस परम तेजस्वी महाबाहु 
भीम के पास आकर पूछने लगे--“तुम कौन हो श्रौर 
य्ह क्यो श्राये हौ ? “ यह्‌ सव वताश्रो । 
भीम उवाच 
पाण्डवो भीमसेनोऽहं धर्मराजादनन्तरः । 
वियालां बदरीं प्राप्तो स््रातुभिः सह्‌ राक्षसाः ॥१३॥ 
भ्रपदयत्‌ तत्न पाञ्चाली सौगन्धिकमनूत्तमम्‌ ¦ 
पुष्पाहारमिह भाप्तं सा बहुनि परीप्सति ॥१४॥ 
भीमसेन बोले-राक्षसो ! मे धर्मराज युधिष्ठिर 
का छोटा माई पाण्डुपुत्र भीमसेन हुं श्रौर भादयों कै 
साथ विशाल वदरी नामक तीयं भे ्राकर ठहरा हँ । 
वरहा पाञ्चालराजकुमारी द्रौपदी ने सौगन्धिक नामक 
एक परम उत्तम कमनं देखा । वह्‌ उसी प्रकारके 
श्रीर भी बहुत-से कमल चाहती है, म उनके लिए 
सौगन्धिक पुष्पो को संचय कर ले जाने के लिए यहां 
श्रायाहूं । 
राक्षप्ता ऊतः 
श्राक्रीडोऽयं कुबेरस्य दयितः धुरुषषंम । 
नेह श्क्यं मनुष्येण विहतं म््यंध्मिणा ॥ १५॥ 
राक्षसो ने कटा नरश्रेष्ठ ¡ यह सरोवर कुवेर 
देवं कौ परमप्रिय क्रीडास्थयी है । इसमें मरणधर्मा 
मनुष्य विहार नहीं कर सकता । 
भ्राम्य यक्षराजं वं ततः पिब हरस्व च। 
नातोऽन्यया त्वया शक्यं किञ्चित्‌ परष्करमीक्षितुम्‌ ।। 
तुम पहले यक्षराज की भ्राजता ले लो, तत्यर्चात्‌ 
सरोवर का जलपान करौ श्रौर कमल-पुष्प से जाम्रो । 
फेम किये विना तुम यदह कै किसी कमल की ग्रोर 
देख भी नहीं सकते । 
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भीम्‌ उवाच 

राक्षसास्तं ने प्यामि यक्षेश्वरमिहान्तिके । 
दृष्ट्वापि च महाराजं नाहं याचितुमुत्हे ॥९७॥ 
न हि याचन्ति राजान एष धर्मः सनातनः 1 
न चाहं हावुभिच्छामि क्ात्रपमं फथञ्चन । १८॥ 

भीमसेन बोते--ठे राक्चेसो । प्रथम तोरम यहाँ 
श्राप-पास कहीं मी यक्षे कुवेर को देख नहीं रहा है 
दुसरे यदि मँ उन्दै देख भी लूं तौ भी उनसे याचना 
नहीं कर सकता, क्योकि क्षिय कभी किसी सै कुछ 
मांगते नहीं । यह्‌ उनका सनातनधमं है श्रौरर्मै किसी 
भी प्रकार क्षावधर्मं को छोडना नहीं चाहता । 
इयं च नलिनौ रम्था जाता पवतनिभरे 1 
नेयं भवनमासा्य कुबैरस्थ महात्मनः ॥१६॥ 

यहु रमणीय सरोवर पर्वतीय फरनों से प्रकट 
हुश्रा है, वह्‌ महात्मा कुवेर के घरमे नहीं है । 
तुल्या हि सवभरतानाभियं वैश्रवणस्य च । 
एवंगतेषु द्रव्येषु कः कं याचितुमहंति ॥२०॥ 

इस सरोवर प्रर श्रन्य सच प्राणियों श्रौर कुवेर 
कासमानश्रधिकार है) एषी सार्वजनिक वस्तुग्रोंके 
लिगु कौन किसकी याचना करेगा ? 

वशम्पायन उवाच 


इत्युक्त्वा राक्षसान्‌ सर्वान्‌ भीमसेनो ह्यमर्षणः 1 
व्यगाहत महातेजास्ते तं सर्वे न्यवारयन्‌ ।॥२१॥ 
वंजञम्पायनजी बोले- जनमेजय ! सभी राक्षसो 
से एता कहकर भ्रमषं मे मरे हुए महातेजस्वी भीम 
उस सरोवर मँ उत्तर पड़े। यहु देख सव राक्षस उन्हँ 
रोकने कौ चेष्टा करते हुए चित्ला उटठे- 
गृह्णीत बध्नीत चिक्ततेमं 
पचाम खादाम च भीमसेनम्‌ । 
श्रवन्तेऽभिययुद्रुतं॑ते 
शस््ाणि चोद्यम्य विवृत्तनेत्राः ।२२॥ 
"श्रे । इसे पकडे, बाध लो, काट डालो । हम 
सव लोग दस भीम को पकाठैगे श्रौर खा जाएगी 1" 
क्रोधपूर्वकं एेसा कहते श्रौर श्रखिं फाड़-फाडइकर देखते 
हए वै समौ राक्षस स्वर उठाकर तुरन्त भीमकी 
ग्रोर दौड़े । 


करा 


२६० 


तततः सघ गुवां यमदण्डकल्पां 
महागदां काचञ्चनपट्टनद्धाम्‌ । 
प्रगृह्य तानस्यपतत्‌ तरस्वी 
तत्तोऽब्रवीत्‌ तिष्ठत तिष्ठतेति ॥२३॥ 
तव भीम ने यम-दण्ड के समान विदाल श्र 
भारी गदा, जिसपर सोने का पत मढा हुभ्रा या, उठा 
ली। उसे लेकर वे वेग से उन राक्षसो पर टट पडे 
म्नौर ललकारते हुए बोले--““खड़ रहो, खड रहौ ! " 
ते तं तदा तोमरपदिरिज्ञाचे- 
व्याविद्धक्स्तैः सहसा निपेतुः । 
जिघांसवः कोघवक्नाः सुभीमा 
भीमं समन्तात्‌ परिवत्रुल्पराः ॥२४। 
यह देख कोध के वद्यीभरुत हृए दे भयंकर राक्षस 
भीमसेन को मार डालने की इच्छासे शव्रुश्ौके 
शस्त्रो को नष्ट कर दैनेवाते तोमर, पटिटरा श्रादि 
्रायुधों को लेकर सहसा उनकी श्रोर दौड़ श्रौर उन्हें 
चारोंश्रोरसे घेरकर खड़े हौ गये । 
तेषां स मार्गान्‌ विविघान्‌ महात्मा 
निहत्य शस्त्राणि च ज्ात्रवाणाम्‌ । 
यथा प्रवरान्‌ निजघान भीमः 
परे शतं पुष्करिणी समीपे ।॥२५॥ 
महामना भीमं ने रतरग्नो के भाति-मांति के 
पेतरो तथा भ्रस्व-शस्त्र को विफल करके उनकै सौ 
से भी अधिक प्रमुख वीरौ को उससरोवरके समीप 
मार गिराया। 
ते तस्य वीयं च बलं च दृष्ट्वा 
विद्याबलं बाहुबलं तथेव । 
श्रहवनुवन्तः सहितं समन्ताद्‌ 
दतं प्रवीराः सहसा निवृत्ताः ॥॥२६॥ 
भीमसेन का पराक्रम, शारीरिक वल, विद्यावल 
श्रौर बाहुबल देखकर वे वीर राक्षस एक-साय सगित 
होकर भी उनका वेग सहने में श्रसमर्थं हौ गये ग्रीर 
सहसा सव ्रोर से युद्ध छोड़कर निवृत्त दो गये । 
ततस्तानि महार्हाणि दिव्यानि भरतषभ । 
जहुनि बहुरूपाणि धिरजांसि समाददे ॥२७॥ 
भरतश्रेष्ठ { तदनन्तर भीमसेन नै श्रनेकर प्रकार 
के वहुमल्य, दिव्य श्रौर निर्मल वहुत-से सौगन्धिक 


महाभारतम्‌ 


कमलपुष्पं एकत्र कर लिये । 
अपदयसरानो भीमं तु घमंपुत्रो युधिष्ठिरः 
ततः कृष्णां यमौ चापि संमीपस्यावरिन्दमः ॥२८॥1 
पप्रच्छ भ्रातरं भीमं भीमकर्माणमाहवे 1 
कच्चित्क्व भीमः पाञ्चालि किचिल्कृत्यं चिकौषेति ॥ 
धर, जव भीम कहीं दिखाई न पड़, तव सतरु- 
दमन धर्मपुत्र थुधिष्ठिरने द्रौपदी तथा पासही बैठे 
हए नक्रुल-सहदेव से युद्ध-भूमि में भयंकर कमं करने- 
वाले श्रपते भाई भीम के सम्बन्ध मे पूछा-- “पाञ्चाल 
कुमारी! भीमक्हांदहैँ? क्यावे कोई काम करने 
की इन्छासे कहीं मयेह?" 
तं तथावादिनं कृष्णा प्रत्युचाच मनस्विनी । 
त्रिया त्रियं चिकीषन्ती महिषी चारुहासिनी ॥३०॥ 
धमराज युधिष्ठिर कौ एसा वोलतते देख मनोहूर 
मूस्कानवाली, मनस्विनी पतिप्रिया महारानी द्रौपदी 
ने उनका प्रिय करने की इच्छा से इत्र प्रकार उत्तर 
दिया। 
द्रौपद्युवाच 
यत्‌ तत्‌ सौगन्धिकं राजन्नाहूतं मातरिरवना । 
तन्मया भीमसेनस्य प्रीतयाद्योपपादितम्‌ ।।३९।। 
श्रपि चोक्तो मथा वीरो यदि पद्य्वंहुन्यपि । 
तानि सर्वण्युपादायं रीघ्रमागम्यतामिति ।३२॥ 
दरौपदी वोली-- राजन्‌ ! श्राज जो सौगन्धिक 
पुष्प वायु से उड़कर प्राया था, उसे मैने प्रसन्नता- 
पूवक भीमसेन को दिया श्रौर उन वीरस यहभी 
कहा कि यदि इसी प्रकर कै श्रन्थ वहुत-से पृप्प तुम्हे 
दिख।ई दे, तो उन सवको लेकर शीघ्र यहां लौट 
श्राग्रो। 
सतु नृम महाबाहुः प्रियार्थं मम पाण्डवः । 
प्रागुदीचीं दिशं राजंस्ताभ्याहतुमितो गतः ।॥२३॥ 
महाराज । प्रप्तीत होता है कि वे महाबाहु 
पाण्डुकुमार निश्चय ही मेरा प्रिय करने की इच्छा से 
उन्ही फूलों को लानै कै निमित्त यहाँ से पूर्वोत्तर 
दिशाकीश्रोरगयेहं। 
ँशम्पायन उवाच 
उवतस््वेवं तया राजा यमाविदमथान्नवौत्‌ । 
गच्छाम सहिस्तीस्तु्णं वेन यातो वृकोदरः ॥३५४॥ 


वनपर्व : द्रादश्रौऽध्यायः 


वैशम्पायनजी कहते है द्रौपदी के फसा कहने 
पर राजा गुधिष्ठिर ने नकुल श्रौर सहदेव से कहा-- 
आश्र, हम सोग भी एक साथ शीघ्रही उती मागं 
धर चल जिससे भीमसेन गये है । 
ते स्वं त्वरिता गत्वा ददृशुः शुभकाननम्‌ 1 
पद्यसौगन्धिकवतीं नलिनीं सुमनोरमाम्‌ ॥२५॥ 
उन सघने शीघ्रतापूरवंक जकर सुन्दर वनस्थली 
से सुशोभित वह्‌ ग्रत्यन्त मनोरम सरोवर देवा जिसमे 
सौगन्धिक कमल-पुप्प चिले थे । 
तं च भीमं महात्मानं तस्यास्तीरे मनस्विनम्‌ । 
ददुश्चुनिह्ताश्चव पकषांङ्च विपुलेक्षणान्‌ ३६ 
उस सरोवर कै तट पर उन्होनै मनस्वी महामना 
भीम को तथा उनके द्वारा मारे गये वड़-वरे नैतो 
नल यक्षो को भी देखा । 
तं दृष्ट्वा धर्मराजस्तु परिष्वज्य पुनः पुनः 
उवाच श्लक्ष्णया वाचा कौन्तेय किमिदं कृतम्‌ ।३७॥। 
साहसं नतत भ्रं ते देवानामथ चाप्रियम्‌ । 
पुनरेवं न कर्तव्यं मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ ॥३८॥ 
भीमसेन को देखकर धर्मराज युधिष्ठिरने उन्हे 
वार-वार हृदय से लगाया श्रौर न्न वाणी मे कहा-- 
कुन्तीनन्दन । तुमने यह्‌ क्या कर गाला ? तुम्हारा 
कल्याण हो । खेद से कड्ना पडता ह कि तुम्हारा यह 
कायं साहसपू्णं तो है, परन्तु विद्वानों की दुष्टिमें 
प्रनुचित है । यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो 
फिर एेसा काम मत करना। 
श्रचुास्य तु कौन्तेयं पद्यानि प्रतिगृह्य च । 
तस्यामेव नलिन्यां तु चिजहरर्मरोपमाः ।।३६॥ 
भीमसेन को एसा उपदेश करके उन्होने पूर्वोक्त 
सौगन्धिक पृप्प ले लिये तथा वै देवोपम पाण्डव उसी 
सरोवर के तट प्र इधर-उधर भ्रमण करने लगे । 
ऊषुर्नातिचिरं कालं रममाणाः कुरूद्रहाः 1 
प्रतीक्षमाणा बीभत्स गन्धमादनसानुषु \॥४०॥। 
तदनन्तर वे कुह-प्रवर पाण्डव योडं समय तक 


२६१ 


वहां श्रानन्दपुवंक कचिरतै रहै ग्रीर गन्धमादन पर्वत 

के दिखरों पर भर्जन के श्रागमन की प्रतीक्षा करते 

रहे । 

तस्मिन्‌ निवसमानोऽय धर्मराजो युधिष्ठिरः । 

हृष्णया सहितान्‌ ्नातुनित्युवाच सहद्विजान्‌ ॥*४१॥ 
उस सौगन्धिक सरोवर के तट पर निवास करते 

हृषु धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणो तथा द्रौपदीसदित 

स्रपने भादयों से इस प्रकार कहा-- 

इमं वंश्रवणावासं पुण्यं सिद्धनिषेवितम्‌ । 

कथं वयं प्रधेक्ष्यामो गत्तिरन्तरधीयताम्‌ ।४२। 
“यट सिद्धां से सेवित पुण्य प्रदेश कुवेर करा 

निवासस्थान दहै । श्रव हम कुवेर के भवनम कंसे 

रवेश्च करे, इसका उपाय सोचौ ।'' 

एवं ब्रुवति रजेन द्विजो घौम्योऽन्नवीद्रचः। 

न शक्यो दुगमो गन्तुमितो वैश्रवणाध्रमात्‌ ॥४२॥ 
महाराज युधिष्ठिर कै पैसा कहने पर पूरोहित 

धौम्य ने कहा- “कुवेर के इस ्राश्रम से भ्रागे जाना 

सम्भ नहीं है । यहं मागं अ्रतिदुर्गम है । 

ग्रनेनेव पया राजन्‌ प्रतिगच्छ यथागतम्‌ । 

नरनारायणस्थानं बदरीत्यभिविशुतम्‌ ।1४४॥ 
“राजन्‌ ! तुम जिस मागं सेश्राये हो, उस्तीमा्गं 

से विक्ाल। बदरी न।म से विख्यात नरनारायण के 

ग्राश्रम को लौर चलो 1 


ततो भुिष्ठिरो राजा प्रतिजग्राह तद्‌ वचः । 
पत्यागम्य पुनस्तं तु नरनारायणाश्रमम्‌ ॥४५। 
भीमसेनादिभिः सर्वर्रातिभिः परिवारितः । 
पाञ्चाल्या ब्राह्मणादचंव न्यवसन्त सुखं तदा ।१४६॥ 

तव महाराज युधिष्ठिर ने महष धौम्य की वात 
स्वीकारकरली ग्रीर पुनः नरनारायण ्राधममें 
लौटकर मीम श्रादि सव भाढयौं ग्रौर्‌ द्रौपदी कै साथ 
वहीं रहने लगे । उनके साथ श्राय हुए ब्राह्मण भी 
वहीं सुलपू्वंक निवास करने लगे। 


इति महग्भारते वनपर्वणि दा दङ्ञोऽध्यायः ।४१२॥ 


२६२ 


महाभास्तम्‌ 


त्रयोदशोऽध्यायः 
जटासुर का वध 


वशम्पायन उवाच 
ततस्तान्‌ परिविश्वस्तान्‌ वस्ततस्तत्र पाण्डवान्‌ । 
पवतेन्द्रे शिजि: साधं पार्थागमनकाङ्क्षया 1१५ 
रहितान्‌ भीमसेनेन कदाचित्ताम्‌ यदृच्छया । 
घ्मंराजं यमौ ष्णां जहार स जटासुरः ॥२॥ 
वशम्पायनजी कहते ह जनमेजय । संवे पाण्डव 
प्र्जुन कै भ्राने की प्रतीक्षा करते हृए ब्राह्यणो के साथ 
गन्धमादन पर्वत पर निःशंक होकर रहते थे । एक दिन 
की वात है, मीमसेन की श्रनुपस्यिति में ग्रकस्मात्‌ 
जटासुर नामक राक्षस ने धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, 
सहदेव ्रौर द्रीपदी को हर लिया । 
सहदेवस्तु यत्नेन ततोऽपक्रम्य पाण्डवः 
आक्रन्दद्‌ भीमसेनं वं येत यातो महाबलः ॥\३।1 
उस समय सहदेव प्रयत करके उस राक्षसमकी 
पकड़ से छूट गये 1 फिर वह, महाबली भीमसेन जिस 
मार्गे से गये थे, उधर ही भ्रागे बढ़कर उन्हें जोर-जोर 
से पुकारने लगे । 
तमब्रवीद्‌ धर्मराजो हियमाणो युधिष्ठिरः । 
धर्मस्ते हीयते मूढ न तत्वं समवेक्षसे ।\४॥ 
इधर जटापुर दारा हरण किये जाते हुए राजा 
युधिष्ठिर ने उससे कहा--“्ररे मुखं ! विक्वासघात 
करने के कारण तेरे घमं कानाश्हो रहादै" किन्तु 
उधर तेरी दृष्टि नहीं जाती । 
वयं रण्टृस्य गोप्तारो रक्षितारश्च रास । 
राष्ट्त्धारक्ष्यमाणस्य कुतो भूतिः कतो चुम ॥५।॥ 
“राक्षस } हेम लोग राष्ट के पालक श्रौर रक्षक 
ह 1 हमारे द्वारा रक्षित न होने पर राष्ट्र को कंसेतो 
समद्धि प्राप्त होगी भ्रौर कंसे उसे सुख मिलेगा ? 
्रोग्धन्यं न च मित्रेषु न विश्वस्तेषु फटिचित्‌ । [1 
येषां चान्नानि भूञ्जीत यत्र च स्यात्‌ प्रतिश्रयः ५।६॥ 
“किसी भी मनुष्य को म्रपने मित्रों एवं विक्वासी 
पुरुषौ के साथ द्रोह नहीं करन नार्हिए । जिनका श्रन्न 
खाये शरीर जहाँ श्रपने को श्राश्रय मिला हौ, उनके 
साथ भी दोह या विरश्वासघात महीं करना चाहिए । 


स त्वं प्रतिश्रयेऽस्माकं पुज्यमानः सुखोषितः । 
भुक्त्वा चान्नानि दुष्प्रज्ञ कथमस्मान्‌ जिहीषेसि ॥७॥ 
“खोदी वुद्धिवाले राक्षस! तु हमारे श्राश्रयमें 
हमं लोगों से सम्मानित होकर सुखपूर्वक रहादहै। तु 
हमारा अनन खाकरद्मेदहीहरले जाने की इच्छा 
कंसे करतारहै ?" 
सहदेवस्तु तं वृष्ट्वा राक्षसं भुढचेतनम्‌ । 
उवाच वचनं राजन्‌ कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥८॥ 
राजन्‌ {क नाम सत्त्यं क्षत्नियसथास्त्यतोऽधिकम्‌ । 
यद्‌ युद्धेऽभिपुखः प्राणांस्त्यनेच्छन्नुं जयेत्‌ वा ।१६॥\ 
इधर सहदेव ने उस मूढ राक्षस की भ्रोर दैखते 
हए युधिष्ठिर से कहा- “राजन्‌ ! क्षधिय के लिए 
इससे वकर सत्कर्म क्या होगा रि वहु युद्ध में शत्रु 
कासामना करते हुए अपने प्राणों को त्यागदेया 
शत को जीतने 
राक्षसे जीवसानेऽ्य रविरस्तमियाद्‌ यदि । 
नाहं ब्रूयां पनज क्षत्रियोऽस्मोति भारत ॥१०॥ 
“हे भारत ! यदि इस राकस के जीतते-जी सूर्यास्त 
हये गयातो मै फिर कभी श्रपने भ्रापको क्षत्रिय नहीं 
कटगा । 
भो भो राक्षस तिष्ठस्व सहदेवोऽस्मि पाण्डवः । 
हत्वा वा मां नयस्वैनां हतो वा्येह स्वप्स्यसि ॥।११॥ 
“श्ररे श्रो राक्षस ! संडा रह्‌ । म पाण्डुकरुमार 
सहदेव हं । या तो तर मुभे मारकर द्रौपदी कोल्ेजा 
या स्वयं मेरे हाथों मारा जाकर श्राज वहीं सदाके 
लिए सो जा।" 
तया ब्रुवति मग्रेये भोमसेनो यदृच्छंया । 
परत्यवुदयद्‌ गदाहस्तः सवख ॑इव वासवः ॥१ २१५ 
माद्रीकरुमार सहदेव जव एेसी बात कह ही रहै ये, 
उसी समय श्रकस्मात्‌ वप्वयारी इन्द्र के समान गदा 
हाथ में लिये भीमसेन वहाँ दिखाई दिये 1 
श्रातुस्तान्‌ हियतो ष्ट्वा द्रौपदीं च महाबेलः। 
क्रोधमाहारयद्‌ भीमो राक्षसं चेदमब्रवीत्‌ ॥१३॥ 


वनपं : तरयोदोऽष्यायः 


विन्ञातोऽति मया पुर्वं पाप शस्त्रपरीक्षणे । 

श्रपक्वस्य च कालेन वधस्तव न विद्यते ॥१४॥ 
भाद्यो श्रौर द्रीपदी का श्रपहूरण होता देख 

महावली भीम कद्ध हौ उर श्रीर जटासुर से वोले- 

म्नो पापी ! पहले जव त्रु कस्तो की परीक्षाकर रहा 

था, तभी मैने तुभे पहचान लिया था । परन्तु तेरा 

समय तव पुरा नदीं हुग्रा था, इसीलिए भ्राजसे पुर्वं 

तेरा षघ नहीं किया जा सकता था । 

नूनमद्याति सम्पक्वो यथा ते मतिरीदृशी । 

दत्ता कृष्णापहरणे कललेनाद्‌भुतकणा ॥१५॥ 
आज निचय ही तेरी श्रायुपू्णेहौ चुकी हैतमी 

तो श्रद्‌मृत कमं केरनेवलि कालने तुभे प्रकार 

द्रौपदी के अपहरण करने की कुबुदधि दी है । 

थं चासि प्रस्थितो देकं मनः पुर्वं गतं च ते। 

न तं गन्ताति गन्तासि मागं बकहिडिम्बयोः ॥१६॥ 
जिसदेशकी श्रोरत्रु चलाटहै मरौर जहां तेरा 

मन पहले ही जः पहुंचा है, श्रव तु वहं न जा सकेगा । 

तुभे तो म्रब वक श्रीर हिडिम्बके मागं पर जाना 

है । 

एवमुक्तस्तु भीमेन राक्षसः कालप्रेरितः। 

भौत उत्सुज्य तान्‌ सर्वान्‌ युद्धाय समुपस्थितः ।१७॥ 
भीमक ठेसा कहने पर वह्‌ राक्षस भयभीत हो 

उन सवक्ो छोड़कर काल की प्रेरणा से युद्ध के लिए 

तंयार हो गया। 

भ्रब्रतोच्च पूनर्भोमं रोषात्‌ प्रस्फुरिताधरः । 

न मे मुढा दिन्नः पाप त्वदयं मे विलम्बितम्‌ ॥१८॥ 
उस समय उसके हौंठ क्रोध से फडक रहै ये । 

उसने भीमसेन को उत्तर देते हुए कहा--“्रो पापी 

मुभे दिरथ्रम नहीं श्रा था मैनेतैरे ही लिए विलम्ब 

कियाथा। 

शरुता मे राक्षसा ये ये ऽया विनिहताः रणे । 

तेषामद्य करिष्यामि तवास्र णोदकक्रियाम्‌ ॥१६॥ 
“तूने जिन-जिन राक्षसो को युद्ध मे मारा है, उन 


२६१ 


सवके नाम मेने सुमेर अ्राजतेरेरक्तसेदही म उन 
सवका तर्पण करंगा ।" 
इत्येवमुक्त्वा तौ वीरौ स्पधंमानौ परस्परम्‌ । 
वाहुम्यां समसज्जेतामुभौ रक्षोवृकोदरौ ॥२०॥ 
एसा कहकर वे दोनों वीर- राक्षस ओ्रौर भीम- 
एक-दुसरे से स्पर्धा रखते हुए बाँह-से-वादं मिलाकर 
गथ मये। 
त्योरासीत्‌ सम्प्रहारः कद्धयो्भोभरक्षसोः 1 
श्रमृष्यमाणयोः संख्ये देवदानवयोरिव ॥२१॥ 
मीमसेन ग्रीर राक्षस दोनों मं देवों म्रीर दानवों 
कै समान युद्ध षने लगा! वे दोनोंही रोषश्रौर 
श्रमषं म भरकर एक-दुसरे पर प्रहार करने लगे । 
मुष्टिभिङ्द महाघोरंरन्योन्यमभिजघ्नतुः । 
ततः कटकटाकब्दो बभुव सुमहात्मनोः ॥२२॥ 
वे श्रपने भयानक मुक्कों द्वारा एक-दुसरे पर चौर 
करने लगे । तेवं उन दोनों महाकाय वीरो में जोर- 
जोरसे टकराने फी प्रावाज होने लगी । 
ततः संहत्य मृष्ट तु पञ्चद्रीर्षमिवोरमम्‌ । 
बेगेनाभ्यहनद्‌ भीमो राक्षसस्य ज्िरोधराप्‌ ॥२३। 
तत्पश्चात्‌ भीमसेन ने पांच सिरवाते सर्पकी 
मति अ्रपनी पाचों अ्रगुलियों से युक्त हाथकी मुदुी 
वधिकर उसे राक्षसकी गरदन परर बेडेजौरसे दै 
मारा। 
तत॒ एनं महादादुर्लाहुभ्याममरोपमः । 
समुरिक्षप्य बलाद्‌ भीमो निष्पिपेष महीतले । २४॥ 
तदनन्तर देवों के समान तेजस्वी महावाहु भीम 
ने उस राक्षस को वौनों मृजाग्रौं से बलपूवंक उठा 
लिया रौर उसे पृथिवी पर पटक कर पीस डाला । 
तस्य मात्राणि सर्वाणि चूर्णयामास पाण्डवः। 
श्ररस्निना चाभिहत्य ज्लिरः कायादपाहरत्‌ ॥२५॥ 
पाण्डुनन्दन भीम तै उसके समस्त श्रद्ध को दवा 
कर चृर-चूर कर डाला श्रीर्‌ थप्पड़ मार-मारकर 
उसके सिर को घड़ से श्रलग कर दिया । 


इति महाभारते वनपर्वभि ्रयोदक्रोऽध्यायः॥ १३॥ 
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महाभारतम्‌ 


चतुदंशोऽध्यायः 
राजघि श्रार्टिषेण के भ्राम पर 


वैशम्पायन उवा 
निहते राक्षसे तस्मिन्‌ पुनर्नारायणाश्रमम्‌ । 
प्रभ्येत्य राजा कौन्तेयो निवास्तमकरोत्‌ प्रभुः ॥\१॥ 
वंकाम्पायनजी कहते है -उस राक्षस के मारे 
जाने पर करन्तीपुत्र पराक्रमी राजा युधिष्ठिर पुनः 
नरनारायण श्राश्चम मँ भ्राकर रहने लगे । 
ततो भुधिष्ठिरो राजा बहून्‌ केशान्‌ विचिन्तयन्‌ 1 
सिहव्याघ्रमजक्र्णामूदीचों प्रययौ दिलम्‌ ।\२॥ 
कुछ समय पदचात्‌ राजा युधिष्ठिर श्ननेक कैष्ट- 
वलेडों का चिन्तन करते, सिह, व्याघ्र ्रौर हाथियों 
से भरी हुई उत्तर दिशा की भ्रोर चल दिये । 
शरवेक्षमाणः कंलासं भंनाकं चैव पर्वतम्‌ । 
पृष्ठं हिमवतः पुण्यं ययो सप्तदशेऽहनि ॥॥३॥ 
वे कंलास-मेनाक भ्रादि पर्वतो का दशन करते 
हए सन्नहं दिनं हिमालय कै एक पृष्ठवर्तीं पुण्य- 
स्थान पर जा पटुत । 
पुष्ठे हिमवतः पुष्ये पुष्पितदच महीरुहैः । 


समावृतं पुष्यतममाशमं वृषपर्वणः ।\४।\ 
तमुपागम्य राजषि घमत्मिनमरिन्वमाः । 
पाण्डवा वृषपर्वाणमवन्दन्त गतक्लमाः ॥५३। 


हिमालय कै उप्त पावन पृष्ठ-माग पर पुष्पित्त 
वृक्षो से धिरा हुभ्रा वृषपर्वा का परम पवित्र श्राश्रम 
था । शात्रुदमन पाण्डवो ने उन धमत्मा राजति वृष- 
पर्वा कै पास जाकर स्वस्थ हो उन्हं प्रणाम किया । 
श्रम्यनन्दत्‌ स॒ राजर्षिः पुत्रवद्‌ मरतर्षभान्‌ । 
पूजितादचावसंस्तचच सप्तरात्रमरिन्दमाः ।६॥ 

उन राजपि ने भरतकुल-भुषण पाण्डवो का पुरो 
के समान श्रभिनन्दन किया ! उनसे सम्मानित होकर 
वे शत्रुदमन पाण्डव सात दिन तकं वहाँ रहे । 
श्रष्टमेऽहनि सम्प्राप्ते तमृषि लोकविधरुतम्‌ । 
भ्रामन्त्य वृषपर्वाणं प्रस्थानं प्रत्यरोचयन्‌ ।\७॥। 

श्राठवेँ दिन उन विक्वविस्यात राजि वृषपर्वा 
की श्राज्ञा से उन्होने वहां से प्रस्थान करमे का विचार 
किया। 


श्न्वशासत्‌ स॒धघर्मलः पुत्रवद्‌ भरतषंभान्‌ । 
तेऽनुज्ञाता महात्मानः प्रययुरिश्चमत्तराम्‌ ।\८॥ 
उस धर्मज्ञ राजि ने भरतकुल-मूषण पाण्डर्वो को 
पुत्र कौ भाति उपदेश किया । उनकी आज्ञा पाकर 
महामना पाण्डव उत्तर दिशाकी श्रोर चले 
ते समासाद्य पन्थानं धथोक्तं व॒षपर्वणा । 
श्रचुसस्‌.ययोदेशचं पर्यन्तो विविधाम्नमान्‌ ॥६॥ 
वे पाण्डव चृषपर्वाके वताये हुए मां का श्रनुसरण 
तथा नानाप्रकार के वृक्षों का अवलोकन करते हुए 
श्रपने गन्तव्य स्थान की श्रोर वल्‌ रहे थे। 


ततः किभ्युरषाकासं सिद्धवारणमसेचितम्‌ । 
ददृश्ुह ष्टरोमाणः पर्वतं गन्धमादनम्‌ 1१०॥ 
भ्रागे बदन पर उन्हे किम्पुरपों का निवास-स्थाने 
गन्धमादन पर्वत दिखाई दिया । सिद्ध श्रौर चारण 
भी इस पर निवास करते थे। उसे देखकर पाण्डव 
हषं-विभोर हो गये 1 
उपेतमथ माल्यैश्च फलवद्धङ्च पादयः । 
श्राष्टिषेणस्य राजषंराश्रभं दवृशुस्तदा ॥११॥ 
तरा से श्र गे जाने पर परन्तप पाण्डवो ने पुष्पों 
ग्रौर फलो से लदे हुए वृक्षो से सुशोभित राजषि 
भ्राष्टिषेण का प्राश्रम देखा । 
ततस्ते तिग्मतपसं हृदयं धमनिसंततम्‌ । 
पारं स्वधर्माणामाष्टिषेणमूपागमन्‌ ॥९२६। 
तत्पदचात्‌ वे पाण्डव कोर तपस्वी, दुद॑ल-काय 
तथा नस-नाडियों के ढवचिमात्र राजपि श्राष्टिषेण 
के समीप गये जो सम्पूणं धर्मो के पारंगत विद्धान्‌ थे । 
युषिष्ठिरस्तमासाद्च तपसा दग्धकिल्बिषम्‌ । 
श्रम्यवादयत्‌ प्रीतः शिरसा नामः कीर्तयन्‌ ॥१३॥ 
राजा युधिष्ठिरने तप द्वारा दग्व-दोष श्राष्टि- 
षेण के पासं जाकर वडी प्रसन्नता के साथ पना 
नाम वताते हुए उनके चरणो भें सिर ुकाकर प्रणाम 
किया । 
कुरूणामृषभं पाथं पुजपित्वा महातपाः । 
सह॒ स्ातुभिरासीनं प्ंपृच्छदनामयम्‌ १।१४॥ 


वनयं : चतुर्दशोऽध्यायः 


महातपस्वी ्राप्टिपेण ने भादयो्रहित कररुेष्ठ 
युधिष्ठिर करा यथोचित श्रादर-सत्कार कियाश्रीर 
जव वे वैठ गये, तव उनसे कुशल -समाचार पूा-- 
नानृते कूरषे भावं कच्चित्‌ धमे प्र्वतसे । 
मातापिरोडच ते वृत्तिः कच्चित्‌ पार्थं न सीदति ॥१५ 
“हे कन्तीनन्दन ! कभी कूठ की भोर तो तुम्हारा 
मन नहीं जाता ? तुम धर्ममेंही लगे रहू्तेहौन? 
माता-पिता के प्रति जौ सेवावृत्ति हीनी चाहिए, वह्‌ 
है न ? उसमें शिथिलता तो नहीं आई ? 
कच्चित्ते गुरवः सर्वे वृद्धा वंद्यादच पलिताः । 
कच्चिनन कुरुषे भावं पार्थं पापेषु कमसु 1१६॥ 
वया तुमने सभी गुरुजनो, बड़-वरढों रौर विद्टानों 
कासदा समादरक्रियाहै?हैपा्थं ! कभी पापकर्मा 
मे तो तुम्ारी रुचि नहीं होती ? 
सुकृतं प्रतिकतुं च कच्चिद्धातुं च इष्डृतम्‌ । 
यथान्यायं कुर्रेष्ठ जानासि न ॒विकल्यसे ॥१५७॥ 
"हे कुरधेष्ठ ! क्या तुम श्रपने उपकारी को उसके 
उपकार का वदला देना जानते हौ ? क्या तुम्हें 
श्रपना श्रपकार करनेवाले मनुष्य की उपेक्षा कर देने 
कीकलाकाज्ञानहै ? कभी तुम श्रपने मूख से श्रपनी 
वडाईतो नहीं करते ? 
यमाह मानिताः कच्चित्‌ त्वया नन्दन्ति साधचः। 
वनेष्वपि वसन्‌ कप्चिद्‌ धमंमेवानुयर्तसे ।\१८॥ 
“क्या तुम्हारे दारा यथायोग्य सम्मानित होकर 
साधृ-पुरुष तुम पर प्रसन्न रहते है ? क्या तुम वनम 
रहते हुए भी सदा धर्म का पालन करते हो ? 
कच्चिद्‌ घौम्यस्त्वदाचारेनं पाथं परितप्यते । 
दान-षमं-तपःशौचतेराजवेन तितिक्षया ॥१९॥ 
पितुषंतामहं वुत्तं फच्चित्‌ पार्थानुवर्तसे । 
कच्िव्‌ राजषियातेन पथा गच्छंप्ि पाण्डव ॥२०॥ 
“ह पाथं ! तुम्हारे श्राचार-व्यवहार से पृरोहित 
धौम्य को तो क्लेश नहीं पहुंचता है ? कुन्तीपुत्र ! 
क्या तुम दान, घमं, तेप, शौच, सरलता श्रौर क्षमा 
श्रादि के हारा श्रपने पितामह प्रादिके आचार-व्यव- 
हार का श्रनुकरण करते हौ ? पाण्डुनन्दन ! प्राचीन 


२६५ 


राजपि जिस्त मागसेग्ये है, तुम भौ उसी मागं पर 
चलतेहोन? 
पिता माता तथेवागनिगररात्मा च पञ्चमः ।[} 
यस्यैते धूजिताः पाथं तेन लोकावुभौ जितौ ।\२१॥1 
“पाथं! जो मनुष्य माता, पिता, श्रभ्नि, परमात्मा 
गुरु भ्रीर श्रत्माः-- इन पाँचोंका श्रादर करतार 
वहु इहलोक अरौ र परलोक दोनों को जीत लेता है ।' 
युधिप्ठिर उवाच 
भभवन्नार्यमाहैतद्‌ यथावद्‌ धमेनिहचयम्‌ । 
ययाज्ञदित ययान्यायं क्रियते विधिवन्मया ॥२२॥ 
युधिष्ठिर ने कहा हे भगवन्‌ ! भ्रार्यं ! ्रापने 
मु यह्‌ धमं का निचोड़ वत्तलाया है । मँ ्रपनी 
शक्ति के अनुसार यथोचिते रीति से विधिपूवंक इस 
धर्म का प्रनुष्ठान करता ह । 
आष्टिपेण उवाच 
भुञ्जाना मुनिभोज्यानि रसवन्ति एलानि च॑ 1 
वसध्वं पाण्डलभेष्डा यावदजुंनदङ्ानात्‌ ।२२॥ 
श्राष्टिषेण बोले-हे श्रेऽठ पाण्डवो ! जवततक 
तुम्हारी मर्जू से भेंट न हो, तवतक तूम मुनियों के 
खाने योग्य रस॒वाले फलों का उपमोग करते हए यहीं 
निवास करो । 
न तात चपलंर्भाव्यमिह्‌ प्राप्तं: क्रथञ्चन। 
उषित्वेह यथाकामं यथाश्वद्धं विहत्य च ॥ 
ततः शस्नरजितां तात्त पृथिवीं पालयिष्यसि ॥२४॥ 
ह तात ! यहाँ श्रानैवाले लोगों को किसी प्रकार 
की चपलता नहीं करनी चाहिए । तुम यहाँ श्रपनी 
इच्छा के भ्ननुसार रहकर श्नौर शद्धा के भ्रनुसार धुम- 
फिरकर लौट जाभ्रोगे तथा शस्तौ दारां जीती हुई 
इस पृथिवी का पालन करोगे । 
वैशम्पायने उवाच 
श्राष्टिफेणाभे तेषां वसतां तै महात्मनाम्‌ । 
श्रगच्छन्‌ बहवो मासाः पश्यतां महदवुभूतम्‌ ॥२५॥ 
वैङाम्पायनजौ कहते है -ग्राष्टिषेण के श्राप्ममें 
निवास करते हृए एवं श्रत्यन्त श्रद्‌ मृत दुदयों को देखते 
हृए महामना पाण्डवो के श्रनेक मास व्यतीत हो गये । 


हति महाभारते वनपवंणि चतुर्दशोऽध्यायः ।। १४॥ 
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महाभारतम्‌ 


पञ्चदशोऽध्यायः 
भर्जन का श्राणमन श्रौर पाण्डवो का पुनः हंतवन में लौटना 


वं शम्मायन उवाच 
उषित्वा पञ्चवर्षाणि सहलाक्षनिवेशाने । 
अवाप्य दिष्याग्यस्ताणि सर्वाणि विवुघेवरात्‌ ।॥१॥ 
श्रनुज्ञात्स्तदा तेन कत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
भ्रागच्छदर्जुनः प्रीतः प्रहष्टो गन्धमादनम्‌ ॥२॥ 
वराप्पयानजी कहते ह - पाच वपं तक इन्द्र-भवनं 
में रहकर पतथः देवेद्वर इन्द्र मे सम्पूणं अनस्त प्राप्त 
करके उनसे श्रपने भादयों कै पासं लौटने कौ श्राज्ना 
ले तथा उनकी परिक्रमा कर्‌ ्र्जृन भ्रति प्रसन्न हुए, 
फिर वे हषं मे भरकर मन्धमादन पर्वत्त पर लौट 
श्राय । 
श्मभिवादथमानं तं सुष््युपाघ्राय पाण्डदम्‌ । 
हृषंगद्गदयष वाचा प्रहष्टोऽनुनमन्नतीत्‌ ।\३। 
पाण्ड्नन्दन ग्रजुन को प्रणाम करते देख युधिष्ठिर 
वड़े प्रसन्न हृषु श्रौर उनका मस्तक सूघकेर हरषं- 
गद्गद वाणी में इस प्रकार वोने-- 
युधिष्ठिर उवाचन 
दिष्ट्या धनज्जयास्वाणि त्वद प्राप्तानि भारत । 
दिष्टा चाराधितो राजा देवानलीश्वरः प्रभुः ।।*४॥ 
युधिष्ठिर बोले धनंजय ! वड़ सौभाग्य की 
वातिहै किं तुमने दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिये। हे 
भारत ! वह प्रौर भी सौभाग्य की वातत है कितुममे 
देवों के स्वामी इन्दरको श्रपनी म्राराधना हार भरसन्त 
कर लिया । 
श्रच कृत्स्नां महीं देवीं विजितां पुरमालिनीम्‌ ¦ 
मन्ये च धृतराष्टस्य पुत्रानपि वशीकृतान्‌ \॥५॥ 
भ्राज मुभे यहु विहवास हौ गया किं हम नगरों 
से सुलोभित सम्पूर्णं पृथिदी को जीत लेंगे । प्रवरमँ 
धृतराष्ट्र के पू्रोको भी श्रपनेवश्मे पड़ाहुग्रार्हं 
मानता हुं । = 
तखम्पायत्त उताक 


तस्यां रजन्यां ग्युष्टायां धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
उत्यायाश्यकार्याणि तवान्‌ च्रातृभिः सह ॥६॥ 
वेज्ञम्पायनजी कहते है हे जनमेजय । जवं वह 


राच्धि व्यतीत हो मई, तव धमराज युधिष्ठिरने 
भादयोसहितत उठकर भ्रावयके नित्यकर्म पूरे किये । 
ततः सेप्रेरयामास सोऽजंनं श्रात॒नन्दनम्‌ । 
दर्शयास्नाणि कौन्तेय त्वया प्राप्तानि भरत्त ।५७॥ 
तदनन्तर उन्होने भाइयो को सुख पहबानेवाते 

भर्जुन को श्राज्ञा दी--“कुर्करल-भुपण कुन्तीनन्दन ! 
ग्रव तुम उन विन्थास्तों का प्रदर्ोन करके दिषाप्रो, 
जिन तुमने प्राप्त किया दहै ।" 
ततो धनञ्जयो राजन्‌ देवैरदर्तानि पाण्डवः ॥ 
अस्त्राणि तानि दिव्यानि दहोयामास भारत ।॥॥८॥॥ 

राजन्‌ ! तव पाण्डुनन्दन त्र्जुन ने देवताग्नौ के 
दिये ने दिव्य म्नस्व-रस्त्र सब भादयों को दिखलाए । 

भनमेजय उवाच 
तस्मिन्‌ कृतास्त्रे रथिनां प्रवीरे 
प्रत्यागते वेऽमनः वुचरहन्तुः । 
श्रतः परं किमकूवन्त पार्थाः 
समेत्य शूरेण धनञ्जयेन ॥६॥ 

जनमेजय ने पुदछा- है मगवन्‌ ! रथियो मे शरेष्ठ 
गर्जन जय इन्द्र-भवन से दिव्यास्त्रं का ज्ञान प्राप्त 
करके लौट प्राये, तव उने मिलकर कुन्तीकूमारों ने 
पुनः कौन-सा कायं किया ? 

वैशम्पायन उवाच 


वनेषु तेष्वेव तु ते नरेचाः 
सहा्जुनेनेन््रसमेन वीराः । 
तसिमक्च शंलप्रवरे सुरम्ये 
धनेकरवराक्रीडयता विजहरः \॥१०॥ 
वेजम्पायनजी बोले-है राजन्‌ ! नरश्रेष्ठ वीर 
पाण्डव इन्द्र-तुल्य पराक्रमी रजन कै साथ उस श्रि 
रमणीय दौल-िखर पर कुवेर की कीडास्थली के 
उन्हीं वनो मे सुख से विहार करने लगे । 
समेत्य पार्थेन यथैकरात्र 
मषुः समास्तत्र तदा चतस्रः । 
पुर्वागिच षट्‌ ता द पाण्डवानां 
शिवौ वभ्वुवंसतां वनेषु ।११॥ 


सनेपवं : पञ्व्दणौऽघ्यायः 


वे भर्जन के साथ वहां चार वपं तक रहै परन्तु 
वहु समय उन्हं एक रात के समान ही प्रतीत हुश्रा । 
पहले के छह वपं तथा यहाँ के चार वर्धं इस धकार 
सव मिलाकर पाण्डवो के वनवा के दस वषं भ्रानन्द- 
पूर्वक व्यतीत हो गये । 
वृतश्च सर्वेरमुजष्टिजच 
तेनैव मार्गेण पतिः कुरूणाम्‌ । 
उवाह चैतान्‌ गणशस्तथेव 
घटोत्कचः परवतनिर्भरेषु ॥१२॥ 
तत्पर्चात्‌ समस्त भादयो श्रौर ब्राह्मणों से धिरे 
हृए कुराज युधिष्ठिर जिस मागे से गयेये, उसी 
मागं से नीचे उत्तरने लगे । जर्दी दुर्गम पर्व॑त ग्रौर 
रमे पडते ये, वहां घटोत्कच श्रपने गणौ सहित 
श्राकर पहले की भांति उन्हं अपने कन्धों पर चदाकरं 
वहाँ से पार कर देता था। 
वनानि रम्याणि सरित्सरांसि 
गहा गिरीणां भिरिगह्कराणि 
एते निवासाः सततं बभुवु- 
दिवानिशं प्राप्य नरषंभाणाम्‌ ॥१३॥ 
नररत्न पाण्डव कभी रमणीय वनो मे, कभी 
सरोवरों के किनारे, कभी नदियों के तदो पर श्रौर 
कमी पवतो की छोटी-वड़ी गफ सँ दिने या रात्रि 
के समय हरते हुए जते थे । सदा एेसे ही स्थानों में 
उनके निवास होता था ¦ 
ते दुर्गवासं बहुधा निरुष्य 
व्यतीत्य कंलासमचिन्त्यरूपम्‌ । 
श्रासेदुरत्य्थमनोरभं तें 
तमाश्नमाम्रूयं वृषपर्वणस्तु \१४॥ 
ग्रनेक बार दुर्गम स्थानों में निवास करके 
ग्रचिन्त्यरूप कंलास पवत को पीछे छोड़कर वे पुनः 
वृषपर्वा के श्रत्यन्त मनोरम एवं श्रेष्ठ श्राश्रममें श्ना 
पहुचे । 
सुखोषितास्तत्न त एकरात्र 
श्रम्याययुस्ते बदरी विक्ञालाम्‌। 
विहत्य मासं सुखिनो बदर्या 
किरातराजस्य पदं सुबाहोः ॥१५॥ 


१६७ 


उस भ्राश्रममें ८क रात्रि सुखपूर्वक रहकर वै 
विशालापुरी कै बदरिकाश्रम मेँ चले श्राये। वदरि- 
काश्चम मे एक मास तक सुखपूरवकं विहार करके 
सहि किरातनरेडा सुवा के राज्य की श्रोर प्रस्थान 
1 । 


सुखोषितास्तत्र त एकरात्रं 
सुतान्‌ समादाय रथांश्च सर्वान्‌ । 
घटोत्कचं सादरं विसुज्य 
ततोऽम्ययुर्यामुनमद्रिराजम्‌ ॥१६॥ 
वहां उन सवने एकं रात्रि वड सुख से निवास 
किया । यह पाण्डवो ने श्रपने सारे सारथियो श्नौर 
रथोंकोत्ताथ ले लिया एवं म्रनुचरोसहित घटोत्कच 
को तिदा करके वहां से प्वंप्तराज को प्रस्थान किया, 
जहां यमुना का उद्‌गम-स्थान है । 
तस्मिन्‌ मिरौ प्रस्रवणोपपन्ने- 
हिमोत्तरोवारण-पाण्डूसानौ । 
चिज्ञाखयुपं समूपेत्य पार्थाः 
संवत्सरं तत्न वने विजहरः ॥ १७।। 
रनों से युक्त हिमरारि उस पर्वंतरूगी पुरुष के 
लिए उत्तरीय का काम करती थी श्रौर उसका श्ररण 
तथा स्वेत रग का शिखर बालसुयं की किरणें पड़ने 
से इवेत एवं लाल उष्णी (पगड़ी ) के समान शोभा 
पा रहां था । उसके ऊपर विदाखमरूप नामक वनमें 
पहुंचकर पाण्डव वीर एक वपं तक तहां सुखपू्वंक 
विचरते रहै । 
ते छां वर्ष॑भुषोपयातं 
वने विहूततुं कुरवः प्रतीताः । 
तस्माद्‌ चनात्वनरथप्रकाञ्ञात्‌ 
श्रिया ज्वलन्तस्तपसा च युक्षताः ॥१८॥ 
ततड्च यात्वा मरुघन्वपावर्वं 


सदा धनुर्वेदरतिप्रघानाः । 
सरस्वतीमेत्य निवासकामाः 
सरस्ततो दैतवनं प्रतीयुः ॥१६॥ 


भ्रव पाण्डवो कै वनवास का बारहवा वषं आ 
पचा था। उसे भो वन में अ्रानेन्दपुर्वंक व्यतीत 
करने के लिए उनके मन मे वड़ा उत्साह था । श्रपनी 


९६५ महाभारतम्‌ 


्रद्‌भुत कान्ति से प्रकाशित होते हूए तपस्वी पाण्डव श्रौर वहीं निवास करने की इच्छा से देतवनस्य द्वैत 
चैत्ररथ कन के समान शोभा पानेवा्ते उस्तवनसै सरोवर के निकट श्राये। उस समय पाण्डवीं का 
निकलकर मरुभूमि कै निकट सरस्वती-तट पर गये। विशेष श्रनुराग धनुर्वेद में ही दिखाई देता था । 

इति महाभारतं वनपर्वणि प्लदक्षोऽध्यायः ॥ १४॥ 


षोडशोऽध्यायः 
पाण्डवो का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र फा सेद प्रौरं दुर्योधने कौ घोष-याना 


जनमेजय उवाच श्रथोपविष्टः प्रतिसःकृतहच 
एवं वनस्थारच हि ते नराग्रचाः __ वृद्धेन राज्ञा इुरुसत्तमेन। 
ज्ञीतोष्णवातातप-कञशिताङ्खाः । सम्त्रेरितः सन्कथयाम्बुव 


सरस्तदासाद्य वनं च पुण्यं 
तत्तः परं किमकरुवेन्त पार्थाः ॥१\। 
जनमेजय ने पूचखा--हे मने ¡ इस प्रकार वनमें 
रहते हृए सर्दी, गर्मी, वायु श्रीर धूप क्रा कष्ट सहन 
करने के कारण जिनके शरीर अत्यन्त कृडा हौ गये 
ये, उन नर्श्रेपठ पाण्डवो ने पुण्य द्ैतवन मं पूर्वोक्त 
सरोवर के पास पहुंचकर फिर कौन-सा कायं किया ? 


वैक्षम्पायन उवा 


सरस्तदासा्य तु पाण्डुपुत्राः 
जनं सभूत्सृज्य विधाय वेशम्‌ । 
वनानि रम्याण्यथ पवेतांश्च 
नदीः प्रदेत्रांश्च तदा विचेरः ।२॥ 
वैगाम्पायनजी कते है राजन्‌ ! उस रमणीक 
सरोवर पर प्टुंवकर पाण्डवो ने वहां आये हुए जन- 
समुदाय को चिदा कर दिया श्रौर अपने रहने के लिए 
कूटी बनाकर वे श्रास-पास के रमणीक वनौ, पवंतों 
तथा नदी के तट-प्रदेशो में विचरने लगे । 
ततः कदाचित्‌ दुश्षलः कथासु 
विग्रोऽम्यगच्छद्‌ भूवि कौ रवेधान्‌ । 
स॒तः समेत्थाय यदृच्छयैव 
वैचित्रवीयं नृपमम्यगच्छत्‌ \।३।। 
तदनन्तर किसी समय घर्मादि कथाएं कह्ने में 
कुशल एक ब्राह्मण उस वन्यमूमि में पाण्डवौ के पास 
श्राया । उनसे मिलकर वहं घूमता-घामता श्रकर्मात्‌ 
राजा धृतराष्ट्र की राज-सभा में जा पहुंचा । 


धर्मानिलेन्द्प्रभवान्‌ यमौ च ।\४॥ 
कुरकूल के श्रेष्ठ एवं वयोवृद्ध राजा धृतराष्ट्र न 
उसका बहुत श्रादर-सत्कार किया । जत वह्‌ भ्रासन 
पर्‌ वैठ मया त्तव महाराज कै पने पर वह युधिष्ठिर, 
मीम, श्र्जुन श्रौर नकुल-सहदेव के समाचार सुनाने 
लगा 
कुांइच वातातपकध्वाताद्धान्‌ 
दुःखस्य चो ग्रस्थ मुखे प्रपम्नान्‌ । 
तां चाप्यनाधामिव बीरनाथां 
कृश्णा परिक्तेशगुणेन युक्ताम्‌ ।।५॥ 
उसने वत्ताया-+“"इस समय पाण्डव शीत-उष्ण 
तथा वायु श्रीर धृष श्रादि का कष्ट सहने के कारण 
भ्रत्यन्त छश हौ गये ह । वे सव भयंकर दुःखो के मुख 
में पड गये है । वीरपत्नी द्रौपदी भी प्रनाथ की माति 
सव श्रौर से क्लेदा-ही-क्लेश मोग रही है 1" 
ततः कथास्तस्य निश्नम्य राजा 
वैचित्रवीर्यः करदणाभितप्तः । 
प्रोवाच रैन्याभिहूतान्तरात्मा 
तत्स्वंमात्मप्रभवं विचिन्त्य ॥६। 
ब्राह्मण की ये वाति सुनकर विचिक्रवीरयेनन्दन 
राजा घृतराष्टर करुणा से द्रवीभरूत हो बहुत दुःखी हो 
गये । उनका हृदय करूणा से भर ्आाया श्रीर्‌ ्स 
सवको श्रपनी ही कृति का दुप्फल समफकर वे यों 
वोले-- 
कथं नु सत्यः शुचिरार्थव॒त्तो 
ज्येष्ठः सुतानां मम धर्मराजः । 


वनपर्व : पोडपरौऽष्यायः 


श्रजातशत्रुः पुथिवीतलस्यः 
शेते धुरा राद्धुःवकूटशायी ।\७।। 
“अरहो । जौ मेरे सभी पुत्रौ मे ज्येष्ठ, सद्यवादी, 
पवित्र तथा सदाचारी हँ एवं जौ पहले रद्कु मृग के 
रोग्रों से वने हुए नरम विदछछौनो पर सोया करते ये, 
वे श्रजातशत्रु धर्मराज युधिष्ठिर भ्राजक्रल भरुमि पर 
कंसे कयन करते होगे ? 
कथं नु वात्तातपकशिताद्धो 
वकोदरः कोपपरिष्लुताद्धः 
रेते पृथिव्यामतयोचिताज्ञः 
कुष्णास्तमक्षं वच्युधातलस्यः ।८॥ 
“भीमसेनं का शरीर हवा श्रौरघूप काक्ष्ट 
सहन करने से प्रत्यन्त दुर्बल हो गया होगा । उनका 
ग्ङ्ग-प्रङ्ग क्रोध से कंपिता प्रौर फड़कता होगा । वें 
द्रौपदी के सामने धरती पर कंसे सोते होगे ? उनका 
शरीर रसे कष्ट भोगने योग्य नहीं है । 
तथा्जुनो वेहमृदुः भनस्वौ 
वशे स्थितो धर्मसुतस्य राज्ञः । 
विदहूयमानैरिव स्वगात्रः 
धुवं न शेते वसतीरमर्षात्‌ ॥९॥ 
“इसी प्रकार सुकोमल देहवाते मनस्वी ब्र्जुन, 
जो सदा धर्मराज युधिष्ठिर कीश्राज्ञामें रहते हैके 
सारे श्रद्ध मे क्रोघ के कारण सन्तापहो रहा देगा 
श्रौर निर्चवय ही उन्हे श्रपनी कुटिया मे अच्छी प्रकार 
नीद भी नीं त्ती होगी । 
तथा यमौ चाप्यसुखो सुखाहौ 
समृद्धरूपावमरौ दिवीव । 
प्रजागरस्थौ धुवमप्रशान्तो 
धर्मेण सत्येन च वा्यंमाणोौ ॥ १०1 
“इसी प्रकार स्वर्ग के देवता भ्रदिवनीकुमारीं की 
भति रूपवान्‌, सुख भोगे योग्य नकुल श्रौर सहदेव 
का मी सुख छिन गया है । वें मी निद्चय ही श्रशान्त 
भविस सारी रात जागते हुए ही भूमि पर सोते 
होगे 2 धमं श्रौर सत्य ही उन्हं तत्काल ्राक्रमण 
करने से रोके हुए है । 
श्रजातकात्रौ तु जिते निकृत्या 
दुःशासनो यत्‌ परुषाण्यवोचत्‌ । 


२६६ 


तानि प्रविष्टानि वुकोदराङ्खः 
दहन्ति कक्षाग्निरिवेन्धनानि ॥११॥ 
'श्रजातचातरु युधिष्ठिर को जुए में छनी,दुःरासन 
ने जौ कडवी वातं कही थीं, वे भमीमके शरीरमें 
घुसकरर उसे उसी प्रकार दग्ध कर रही होगी, जभ 
श्राग तृण ग्रौर काष्ठ के समूह्‌ को जला उालत्ती है । 
न पापकं ध्यास्यति धमंपुत्रो 
घनज्जयचाप्यनुवस्स्यते तम्‌ । 
श्ररण्यवासेन विवर्धते त्रु 
भ्रोमस्य कोपोऽग्निरिवानिलेन ॥१२॥ 
“धर्मपुत्र युधिष्ठिर मेरे अ्रपराध पर ध्यान नहीं 
दगे। श्रुन भी उन्हीं का भ्रनुकरण करेगे । परन्तु 
दस वनवास से भीमसेन क्या क्रोधतो उसी प्रकार 
चंड रहा होमा जैसे हवा लगने से श्रग्नि भमकं उठती 
है। 
गाण्डीवधन्ता च दुकोवरस्चं 
संरम्भिणावन्तककालकल्पौ । 
न शेष्येतां युधि शत्रुसेनां 
श्षरान्‌ किरन्तावशानिप्रकाश्ान्‌ ॥१३॥। 
“शओाण्डीवधारी ्रजुन श्रौर भीम जव क्रोधमें भर 
जागे, तव वे यमराज श्रीर कालके समानहौी 
जागे । वे रण-मूमि मे विद्युत्‌ कै समान चमचमाते 
वाणं की वर्पाकरके चत्रू-सेनामेये क्सीकोभी 
जीवित न छोड़गे 1 
दुर्योधनः सौबलसुतपुत्नौ 
दुःशासनदचापि सुमन्दचेताः । 
मधु प्रपक््यन्तिन तु प्रपातं 
यद्‌ शृततमालम्न्य हरन्ति राज्यम्‌ १।१४॥ 
“दुर्योधन, शकुनि, सूतपुत्र कणं श्रौर दुःशासन-- 
ये चारौ वड़ ही मन्दबुद्धि है, क्योकि ये चए के सहारे 
दरुसरेके राज्यको हङ्प रहे हैँ ! [इन्द श्रपने ऊपर 
परानेवाला संकट दिखाई नहीं देता ] इन्हे केवल वृक्ष 
की शाखा से टपकता हृश्रा मधु ही दिखाई देताहै, 
वहाँ से गिरने काजो भारी भयहै, उधर उनकी बुद्धि 
या दृष्टि नहींहै। 
घृतराष्ट्रस्य तद्‌ वाक्यं निश्षम्थ शकुनिस्तदा । 
दुर्योधनमिवं काले कर्णेन सहितोऽब्रवीत्‌ ॥१५॥ 


२७० 


धृतराष्ट्‌ का पूर्वोक्त वचन सुनकर उस समय 
कर्णसदित शकुनि ने श्रवसर देकर दुर्योधन से इस 
प्रकार कहा -- 
भ्रत्राञ्य पाण्डवान्‌ वीरान्‌ स्वेन वीर्येण भारत । 
भुङक्ष्वेमां पृथिवीमेको दिवि शम्बरहा यथा ॥१६॥ 
“मरतनन्दन ! तुमने ग्रपने पराक्रमं से पाण्डवं 
को वनमें निर्वासित करदिया है) श्रवततुमस्वगंमें 
इन्द्र की भांति श्रकेले ही इस सम्पूर्णं पृथिवी का राज्य 
भोगो} 
येः स्म ते नाध्रियेताज्ञा न च ये ज्ञासने स्थिताः। 
पश्यामस्तान्‌ धिया हीनान्‌ पाण्डवान्‌ वनवासिनः॥ १७ 
“जिन्होनि तुम्हारी भ्राज्ञाकाश्रादरनदहींकिया 
थातयाजो तुम्हारी श्रज्नामें नहीं थे, उन पाण्डवों 
की दशा हम प्रत्यक्ष दै रहै है । वे राज्य-लक्ष्मी से 
हीन होकर वन में निवास करते है । 
शरूयते हि महाराज सरो दैतवनं प्रति। 
वसन्तः पाण्डवाः सां बरह्यणेवनवासिभिः ॥१८।। 
“महाराज ! सुनने में राया है किं पाण्डव लोग 
दैतवनमें सरोवर कै तट पर वनवासी ब्राह्मणों के 
साथ रहते ह । 
स प्रयाहि महाराज भिया परमया युतः। 
तापयन्‌ पाण्डुपुर्नास्त्वं रदविमवानिव तेजस! ।१६॥ 
“महा राज ! भाप उत्कृष्ट राज्यलक्ष्मी से युक्त 
होकर वहां चलो रीर जसे सूरं श्रपने तेज से संसार 
को संतप्त करते हँ, उसी प्रकार तुम मी पाण्डुपुत्रो 
को सन्तप्त कसो । 
स्वितो राज्ये चपुतान्‌ राज्याच्छ्िपा हीनान्छिया वृतः । 
श्रसमृद्धान्‌ समृद्धायंः पश्च पाण्डुभरुतान्‌ नृप ।॥२०॥ 
“श्राप इस समय राज्य पर प्रतिष्ठित एवं पाण्डवे 
राज्यसे च्रष्ट हैँ । श्राप श्रीसम्पन्त श्रौर वे श्रीहीन 
है 1 श्राप देदवर्थयुक्तं श्रौर वे निधन है । हे नरेदवर । 
तुम इस दशा मेँ चलकर पाण्डवो को देषो । 
समस्थो विषमस्वान्‌ हि दुह दो योऽभिवीक्षते । 
जगतीस्यानिवेाष्रिस्यः किमतः परमं सुखम्‌ ॥२९॥ 
“जैसे पवंत्त की चोटी पर खडा हुश्रा को व्यक्ति 
पृथिवी पर स्थित्ते समी वस्तुश्रो को नीची श्रौर छोरी 
देखत है" उसी प्रकार जौ मनुष्य स्थयं सुख मे रहकर 


महाभारतम्‌ 


तरश्रों को संकट में पड़ा हुमा देखता है, उसके लिए 

इस्रसे वद्कर सुख की वात ग्रौर क्या होगी ? 

न पूत्रघनलाभेन न राज्येनापि चिर्दति। 

परीति नृपतिक्ञादूल याममित्राघदर्शनात्‌ ॥२२॥ 
"नरश्रेष्ठ ! मनुष्य को श्रपने शनृश्रो की दुर्दशा 

देखकर जो प्रसन्नता हती है, वहू घन, पत्र रौर 

राज्य निलने से भी नहीं हत्ती । 

सुवाससो हि ते भ्यां वत्कलाजिनसंवृत्ताम्‌ । 

पर्यन्त दुःखितां कृष्णां सा च निविद्यतां पुनः २३ 
“श्रापकी रानियां सुन्दर साडियां पहनकर चलें 

तया वन मेँ वेल्ल एवं मृगचमं लपेटकर दुःखमें 

इवी हुई द्रौपदी को देखें । वह भी इन्हं देखकर वार- 

घार सन्ताप करं 1“ 

दुर्योधन उवाच 

कवीपि यदिदं कणं स्वं मनसि मे स्थितम्‌ 1 

न त्वम्यसुजञां लप्स्यामि गमने यत्र पाण्डवाः ।।२४॥ 
दुर्योधन बोला--हे कणं ! तुम जो कुछ कह रहै 

हो, वह्‌ सव मेरे मनमें भी है, परन्तु जहाँ पाण्डव 

रहते है, वहां जाने कै लिए मै पिताजीकी ग्र्ञा 

नहीं पा सकूगा । 

ममापि हि महान्‌ हर्षो यवहं भौमफाल्गुनौ । 

क्लिष्टावरण्ये पश्येयं छृष्णया सहिताविति ॥२५॥ 
यदि भँ मीम भ्रौर भर्जुनको द्रौपदी के साथ 

वन में क्लेश उठते देख, तो मुफे भी बड़ी प्रसन्नता 

होगी । 

न तथा ह्याप्तुधां भीतिमवांप्य व॑सुधामिमप्म्‌ । 

दृष्ट्वा यथा पाण्डुसुतान्‌ वल्कलाजिनव।ससः ॥२६॥ 
पाण्डवों को वल्छल-वस्तर पहने श्रौर मृमचमं 

ग्रो देखकर मुभे जितनी प्रसन्नता होगी, उत्तनी 

इस्त समरुची पृथिवी का राज्य पाकर भी नहीं होगी । 

कि नु स्यादधिकं तरमाद्‌ यदहं बुपदात्मजाम्‌ । 

द्रौपदीं कर्णं पश्येयं काषायवसना वने ॥२७॥ 
कणं । मँ द्रुषदकरुमारी कृष्णा को वन मेँ ओेरुए 

कपड़े पटने देख, इससे वढकर प्रसन्नता की वात मेरे 

लिए ओर क्याहो सकती है? 

यदि मां धर्मराजदच भीमसेनरच पाण्डवः । 

युक्तं प रमया लंक्षम्या पश्येतां जोवितं भवेत्‌ ॥॥२८॥ 


चनपर्वं : पोडणोऽघ्यायः 


यदि धर्मराजं युधिष्ठिर एवं पाण्डुनन्दन भीमसेन 
मुभे परमोत्कृष्ट राज्यलक्ष्मी से सम्पन्न देख ले, तो 
मेरा जीवन सफल हौ जाए । 
उपायं न तु पथामि येन गच्छेम तद्‌ वनम्‌ । 
यथा चाभ्यत्ुजानीयाद्‌ गच्छन्तं मां महीपतिः \।२६॥ 
परन्तु मु कोई उपाय दिखाई नहीं देता जित्तसे 
हम लोग द्ंतवन में जा सके, अथवा महाराज मुभे 
वहां जाने कौ अनुमति दैदें। 
त्वं सौबलेन सहितस्तथा दुःशासनेन च । 
उपायं परय निपुणं येन गच्छेम तद्‌ वनम्‌ ॥३०॥ 
तुम मामा शकुनि ओरौर भाई दुःशासन के साथ 
परामदां करके कोई अ्रच्छा-सा उपाय दू निकालो, 
जिससे हम लोग दैतवने मेँ चल सके । 
वदाम्पायन उताच 
ततो दुर्योधनं कणः प्रहुसन्तिदमन्नवीत्‌ 1 
उपायः परिदुष्टोऽयं तं निबोध जनेदवरः ।३१॥ 
वैशम्पायन बोते-तव कणं ने हुंषकर दुर्योचन 
से कहा--“है राजन्‌ ! मुके जो उपाय सुभा है, उसे 
बताता हूं, सुनो-- 
घोषा दैतवने सर्वे त्वत्प्रतीक्षा नराधिप । 
घोषयात्रापदेशेन ममिष्यामो न संश्ञथः ॥३२।। 
"महाराज! इस समय हमारी गौग्रो के रहने के 
सभी स्थान दरैतवन के समीप ही हैँ ्नौर वह श्रापके 
पधारने की सदा प्रतीक्षा की जाती है, प्रतः घोषयात्रा 
के बहाने हम वहां निःसन्देह चल सकंगे । 
उचितं हि तदा गन्तुं घोषयात्रा विक्ास्पते । 
एवं च त्वां पिता राजन्‌ समनुज्ञातुमहंति २३३ 
"राजन्‌ ! अपनी गौग्रों को देखने के लिए याताः 
करना सदा उचित ही है, देसा बहाना लेने पर 
पिताजी तुमह अव्य ही जाने की श्राज्ञा दे सकते 
है" 
ततः प्रहसिताः सर्वे तेऽन्योन्यस्य तलान्‌ वदुः । 
तदेव च विनिरिचत्य दवुशुः फुरसत्तमम्‌ ।१३४॥ 
तदनन्तर वे सवके-सव श्रपनी योजना को सफल 
होती देख हसने रौर एक-दूसरे के हाथ पर हाथ 
रखकर प्रसन्नता प्रकट करने लगे । फिर यही निङ्चय 
करके वे तीनों कुरुश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र से भिले । 


२७१ 


ततस्ते विहितः पूवं समङ्धो नाम बल्लवः । 
समौपस्यास्तदा मावो धृतराष्ट्रे न्यवेदयत्‌ ॥३५॥ 
उन लोगों ने समद्धं नामके एक ग्वाल को पहले 
ही सिखा-पढ़ाकर ठीक कर लिया । उसने धृतराष्टर 
की सेवा में निवेदन फिंया--“महाराज ! श्राजकल 
म्रापकी गीएं समीप ही भराई हुई है ।'' 
श्रनन्तरं च राधेयः सकुनिडच विदााम्पते । 
श्राहुतुः पार्थिवश्रेष्ठं घुतराष्टरं जनाधिपम्‌ ॥२३६॥ 
है जनमेजय ! ग्वाले के निवेदन करने पर कणं 
शरीर शकुनि ने राजाश्रौं मे श्रेप्ठ नरेदवर धृतराष्टरसै 
कट्‌ 
रमणीयेषु देशेषु घोषाः सम्पत्ति कौरव । 
स्मारणे समयः प्राप्तो वत्सानामपि चाद्धुनम्‌ ॥ ३७१ 
“है कुरराज | इस समय हमारी गौग्रो के स्थान 
रमणीय प्रदेशों मेर यह्‌ समय गौग्रों प्रर वच्डों 
की गणना करने तथा उनकी श्राय, रंग, जाति एवं 
नाम का ग्यौरा लिखने के लिए भी श्रति उपयुक्त है । 
मृगया चोचिता राजन्नस्मिन्‌ काले सुतस्य ते । 
दुर्योधनस्य गमनं समनुलातुमहंसि ।३८॥ 
“हे राजन्‌ ! यह्‌ समय श्रापकते पुत्र दुर्योधन कै 
लिए हिसक पद्रुश्रो का शिकार करनेकेलिएभी 
प्रतयुपयुक्त ग्रतः प्राप इन्हे दैतवन भे जनेकी अज्ञा 
दीजिए ।" 
धृतराष्ट्र उवाच 
मृगया शोभना तात गवां हि समेक्षणम्‌ । 
विश्वम्भस्तु न कत्तंव्यो बल्लवानामिति स्मरे ॥२६॥ 
घृतराष्ट्‌ बोले- ह तात । शिकार खेलने श्रौर 
गौरं की देख-भाल का प्रस्ताव उत्तम है, परन्तु 
भ्वालों की वात प्रर विद्वान नहीं करना चाहिए ।' 
यह्‌ नीति-वचन मुं श्रभी स्मरण हो श्राया है। 
ते तु तत्न नरन्याघ्राः समीप इति नः श्रुतम्‌ । 
ग्रतो नाभ्यनुजानामि मसनं तत्न दः स्वयम्‌ \।४०॥ 
मैने सुना है किं नरश्रेष्ठ पाण्डव भी इने दिनों में 
वहीं कीं निकट ह्री ठरे हुए है, ग्रतः मेँ तुम लोगों 
को वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकता । 
छना निजितास्ते तु फक्ञिताइच महावने । 
त्पोनित्याइच राधेय समर्थश्च महारयाः ।\४१॥ 


२७२ 


राधानन्दन ! पाण्डव छलपूर्वेकं हराय गये है । 
घोर्‌ घन में रहकर उन्हं महान्‌ क्ट सहना पडा है । 
वे निरन्तर तपस्यामें रत रहै है, ग्रतः भ्रव विशेष 
राक्ति-सम्पन्न हौ गये है, महारथी तो वैद ही । 
धमं राजो न संकुध्येद्‌ भीमसेनस्त्वम्ंणः । 
यल्सेनस्थ दुहिता तेज एव तु केवलम्‌ ।॥(४२। 
यहे टीक दहै कि धर्मराज युधिष्ठिर क्रोधनी 
करेगे परन्तु भीमसेन तो सदा ही क्रोध में भरे रहते 
हैँ मरौर द्ुपदपुत्री कृष्णा तो साक्षात्‌ श्रभ्निकीही 
मति है। 
ययं चाप्यपराध्यैधुरद पमोहसमन्विताः । 
ततो चिनिर्दहेयुस्ते तपसा हि समन्विताः ।(४३॥ 
तुम लोग ततो श्रह॑कार श्रौर मोहम चूर रहते ही 
हो, श्रत: उनका श्रपराध श्रवरय करोगे, उस श्रवस्था 
मे वे तुम्हें भस्म कयि विना न छोड़गे क्योकि वे तपः- 
शक्ति से सम्पन्न है । 
श्रथ वा सेनिकाः केचिदपकषरयुयुिष्ठिरम्‌ । 
तदबुद्धिङृतं कमं दोषमूतपादयेस्च चः ।॥४४॥ 
प्रथवा यह भी सम्भवे है कितुम्हारे सैनिकही 
युधिष्ठिर का अ्रपमान कर वंठ श्रौ तुम्हारे अ्रनजाने 
म किया गया यह्‌ पराव तुम लोगों कै लिए विपत्ति 
(हानिकारक) बन जाए । 
तस्माद्‌ गच्छन्तु पुरुषाः स्मारणायाप्तकारिणः । 
न स्वयं तन्न गमनं रोचये तव भारत \४५॥ 
म्रतः भरतनन्दन ! दूसरे विरवसनीय पुरूष गौग्रों 
की गणना के लिए वहाँ चले जाएंगे । स्वयं तुम्हारा 
वरटा जाना मुभे ठीक नहीं जान पड़ता । 
शकूनिरूवाच 
घर्म्ञः पाण्डवो ज्येष्ठः प्रतिज्ञातं च संसदि । 
तेन द्ादकाचर्षाणि वस्तव्यानीति भारत ॥ 
श्नि बोला- है भारत ! ज्येष्ठ पाण्डव राजा 
युधिष्ठिर धम्मि है । उन्होने भरी सभामे यह 
प्रतिज्ञा की थी किंहुम वारह्‌ वषं तक घनो में रहगे 1 
श्ननुब्रताश्च ते सर्वे पाण्डवा धर्मचारिणः । 
युधिष्ठिरस्तु कौन्तेयो न नः कोपं करिष्यति ॥(४७॥ 
श्रन्य चारो पाण्डव भी धप पर ही चलनेवाते है, 


महाभारतम्‌ 


श्रतः वे सवके-सव युधिष्ठिर का ही अनुसरण करते 

हं । कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर हम लोगों पर कभी क्रोध 

नहीं करभे । 

मृगयां चेव नो गन्तुभिच्छा संवतंते भृशम्‌ 1 

स्मारणं तु चिकीर्घमि न तु पाण्डवदश्ञेनम्‌ ॥॥४८॥ 
हमारी विप इच्छा केवल शिकार सेलने की 

है, दुसरे हम लोग स्मरण कै लिए केवल गीग्रों की 

गणनां करना चाहत ह । पाण्डवो से मिलने कौ इच्छा 

हमारी विल्कुल नहीं है । 

न चानाथसमाचारः कश्चित्‌ तत्र भविष्यति । 

न च तत्र गमिष्यामो यत्र तेषां प्रतिभयः ।\४६॥ 
मारी ओर से वहां कोर भी ग्रनार्य-ग्राचरण 

(नीचतापूणं व्यवहार) नहीं होगा । जहाँ पाण्डवो का 

निवास होमा, वहं हम लोग जाएँगे ही नहीं । 

वशम्पायन उवाच 

एवमुक्तः शकुनिना धृत राष्ट्रो जनेक्वरः 1 

दुर्योधनं सहामात्यमनुजज्ञे न कामतः ॥५०\। 
यजञम्पायन जी कहते है जनमेजय } शकुनि के 

एेसा कहने पर राजा धृतराष्ट्‌ ने इच्छा न हीते हए 

मी मन्तरियोंसहित दुर्योधन को वहाँ जाने की श्रन्‌मति 

देदी। 

श्नुक्ञातस्तु गान्धारिः कर्णेन सहितस्तदा । 

निर्ययौ भरतभेष्ठो बलेन महता वृतः \॥५१॥ 
धृतराष्ट्‌ की श्राज्ञा पाकर गान्धारी-पुच भरत- 

श्रेष्ठ दुर्योषन कणं श्रौर वि्याल सेना के साथ नगर 

से वाहर निकला । 

बुः्ासनेन च तया स्ोबत्ेन च धीमता। 

संनृतो श्रातुभिरुचान्येः स्तीभिचापि सहस्रः ।॥४२ 
दुःरासन, बुद्धिमान्‌ शकुनि, अन्य भ्रनेक भाईयों 

ग्रौर सहस्रो स्त्रियो से धिरे हुए दुर्योधन ने वहाँ से 

प्रस्थान किया। 

गव्यूतिमात्रे न्यवसद्‌ राजा दुर्योधनस्तदा । 

प्रयातो वाहनैः सर्व॑स्ततो ्रंतवनं सरः ॥५३।। 
नगरसेदो कोस द्रूर जाकर राजा दुर्योधनने 

पड़ाव डाल दिया । फिर वरह से समस्त वाहनों के 

साथ द्ेतवन एवं सरोवर की शरोर प्रस्थान किया । 


इति महाभारते वनपर्वणि षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 


घनपर्नं : सप्तदनोऽ्यायः 


सप्तदशोऽध्यायः 
दुर्योधन हारा गौरो को देवभाल, गन्धर्वो के साय मुखमेड, 
फणं की पराजय श्रौर दुर्योधन का प्रपह्रण 


्वपाम्पायन उवाच 
श्रथ दर्योधनो राजा तत्रतत्र वने षसन्‌ । 
जगाम धोषानभितेस्तत्न चक्रे निवेशनम्‌ ॥1१॥। 
वेज्म्पाथनजी कहते है-- जनमेजय ! तदनन्तर 
राजा दुर्योधन वन में जहा -तहां पड़ाव डालता द्रा 
उन घोपों --गोदयालाश्रौं कै पास पहुंच गया श्रौर वहीं 
श्रपनी छावनी डाल दी । 
ववां स॒ तेदा गावः क्षतजशोऽय सहसरक्ः । 
श्रद्धुलंक्षेदच ताः सर्वा लक्षयामास पाथिवः।॥२॥ 
[ एहरने की सुन्यवस्था हो जाने पर] राजा 
ुर्योघन ने श्रपनी संकड़ श्रौर सहस्रँ गौरो का 
निरीक्षण करना प्रारम्भ क्रिया । उन सवपर संख्यां 
ग्रौर निशानी उलवा दी । 
श्रङ्यामास वर््सांइ्च जज्ञे चोपसृतास्त्वपि । 
बालवत्साक्च या पावः कालथामास ता श्रपि ।॥२३१। 
तत्पश्चात्‌ वड़ो पर मी संख्या श्रौर निशानी 
उलवाई । जो नाधने योग्य थे, उन सबकी गणना 
कराकर उनपर भी पहवान डाल दी । जिन गौग्रों के 
वचछड़े वहत छोटे थे, उनकी ्रलग गणना करव ई । 
भरव स स्मारणं छृत्दा लक्षयित्वा व्रिहायनन्‌ 
वृसो गोपालकैः प्रीतो व्यहुरत्‌ कुरुनन्दनः ।\४॥ 
इस प्रकार जांच-पड़ताल का काम पुरा करके 
कुरुनन्दन दुर्योचन ने तीन वर्षं॑के वछ्डोँ की पृथक्‌ 
मणना करवाई 1 स्मारण काकाम कर्‌ वह बड़ी 
प्रसन्नता के साथ ग्वालों से धिरकर उस वनम 
विहार करने लगा 1 
ततस्ते सहिताः सवं तरक्षून्‌ महिषान्‌ मृमान्‌ । 
गवयक्षव राहा समन्तात्‌ पयंकालयन्‌ ॥\५। 
तत्पद्चात्‌ वे सवं तरक्षुभ्रौ --जरखो, जंगली 
भसौ, मृगो, गवयो, री, शूकरो प्रौर अरन्य जंगली 
पदुप्रो का चारों ग्रोर से किकार करने लगे । 
गोरसानुपयुञ्जानः पदयन्‌ रम्यवनानि च । 
श्रागण्छानुपुव्येण पुण्यं हंतवनं परः १1६ 


दुर्योधन श्रपने साथियोंसहित दष श्रादि गोरसों 
का पान करता हृभ्रा श्रौर करमशः भ्रागे वदता हुश्रा 
पवित्र दैतवन नामक सरोवर के समीप जा पा । 


ततो दुर्योधनः परष्यानादिवेडा सहस्रशः । 
श्रा्रीडवेसयाः क्षिप्रं क्रियन्तामिति भारत ॥७॥ 

भारत ! वहां पहुंचकर दुर्योधन ने श्रपने सहस्रं 
सेवकं को श्रादेश दिया--““तुम लोग बहुत-से कीडा- 
मण्डप तैयार करो 1” 


ते तथेत्येव कौरव्यमुक्त्वा वचनकारिणः । 
चिकीर्षन्तस्तदाऽऽक्रीडाञ्नम्मदेतवनं सरः ॥८॥ 
प्राज्ञाकारी सेवक दुर्योयन से "बहुत म्रच्छा" कटु- 
केर क्रीडाभवन वनाने की इच्छा से दैतवन-सरोवर 
के निकट गये । 
तत्र॒ गन्धवेराजो वै पुर्वमेव विशाम्पते । 
रवेरभवनाद्‌ राजन्नाजगाम गणावतः ॥६॥ 
प्रजानाथ राजन्‌ ! वहाँ गन्धव राज चित्रसेनं पहले 
से ही श्रपने सेवकगणो के साथ कुबे र-मतन से श्राया 
हुम्रा धा। 
गणेरप्सरसां चैव न्निदश्चानां तथाऽऽत्मनः । 
विहारशीलः क्रडश्यं तेन तत्‌ रवृतं सरः ॥१०॥ 
वे उन दिनो श्रष्सरभ्रों रौर देवकुमाये के साथ 
विभिन्न स्थानों में श्रमण करते ये । उन्होने स्वयं ही 
क्रीड़ा-विहार के लिए उस सरोवर को सवश्रोरसे 
घेरकलियाया। 
तेन तत्संवृतं दृष्ट्वा ते राजपरिचारकाः । 
प्रतिजग्मुस्ततो राजन्‌ यत्र दुर्योधनो नुषः ॥११॥ 
स चु तेषां वचः शरुत्वा सेनिकान्‌ युद्ध्ंदान्‌ । 
प्रेषयामास कौरन्य उत्सारयत तानिति ॥१२॥ 
राजन्‌ ! उस सरोवर को गन्धर्वो से धिर देल- 
कर वै राजसेवक दुर्योधन के पास लौटकर भ्राये। 
है जनमेजय ! सेवको का कथन सुनकर राजा दुर्योधन 
ने युद्ध के लिए उन्मत्त रहनेवाले उन संनिकों को यह्‌ 
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आदेश देकर वापस भेजा कि--""गन्धर्वो को वर्ह से 
मार भगाश्नो 1“ 
तस्य तद्‌ वचनं शल्वाः राज्ञः सेनाग्रयायिनः । 
सरो दंतवनं णत्वा गन्धर्वानिदमनबरुवन्‌ ॥१३1) 
राजा की यह आज्ञा पाकर उसकी सेना के 
नायक द्रैतवन-सरोवर के समीप जाकर गन्यर्वोसे 
इस प्रकार वोले-- 
राजा दुर्योधनो नाम धुतरष्टसुतौ बली । 
विजिहीषुरिहायाति तदर्थमपस्पत ।१४॥ 
"“मन्घर्वो ! महा राज घृतराष्टू के राक्िशाली पुत्र 
राजा दुर्योधन विहार करने की इच्छा से यहां पघार 
रहे है । तुम लोग यह्‌ स्थान उनके लिपएु खाली करके 
दुर हट जाश्रो ।" 
एवभुक्तास्तु गन्धर्वाः प्रहसन्तो विद्राम्पते । 
्रत्यबुवेस्तान्‌ पुरषानिदं हि परषं वचः ॥१५। 
यजन्‌ ! उनके एेसा कहने पर गन्धर्वो ने जोर- 
जोर से हँसते हुए ग्रौर उन राजसेवको को उत्तर देते 
हए कठोर वाणी मे कहा-- 
न चेतयति वो राजा मन्दबुद्धिः सुयोधनः । 
योऽस्मानाज्ञापयत्येवं वेयानिव दिवौकसः 11 १६॥ 
“तुम्हारे राजा मन्दबुद्धि दुर्योधन को तनिकं भी 
होश नहीं है, क्योकिं वह्‌ हम देवलोकवासी गन्धर्वो 
को भी वनियों के समान सममकर अराज्ञा दे रहा है। 
युयं मुमूषंवदचापि मन्दप्रज्ञा न संशयः 1 
ये तस्य बचनादेवमस्मान्‌ ब्रूत विचेतसः । १७ 
“तुम लोग भी मरना चाहते हो म्रीर तुम्हारी भी 
बुद्धि मारी गई, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है, तभी 
तो तुम दुर्योधन के कहने से हमसे इस प्रकार विनेक- 
हीन (विचारहीन) होकर वाते कर रहे ह । 
मचत त्वरिताः सर्वे यत्र राजा स कौरवः । 
न चेददयव गच्छुध्वं ध्म राजनिवेशनम्‌ ॥१८॥ 
“या तो तुम सव लोग शीघ्रतापू्वंक श्रपने राजा 
दुर्योधन के पास्र लौट जाग्रो श्रन्यथा श्रभी यमलोक 
की राह सो ।“ 
एवमुक्तास्तु गन्धव राज्ञः सेनाग्रयायिनः । 
सम्प्रा्रवन्‌ यतो राजा धुतराष्टरतोभवत्‌ ॥ १६ 
गन्धर्वो के एेसा कंुने पर दुर्योवन कौ सेना के 


महाभारतम्‌ 


ह॒रावल योद्धा वहीं भाग गये जहाँ राजा दुर्योधन स्वयं 
रिकादहुश्राथा। 
ततस्ते सहिताः सवं दुर्योधनमुपागमन्‌ 1 
श्ररुवेश्च महाराज यदूचुः कौरवं प्रति ॥२०॥। 
जनमेजय ! त्तव वै सव लोग एक साथ कुरुराज 
ुर्योघन के पास गये श्रीर गन्धर्वो ने दुर्योधन के प्रति 
जो कुछ कहा था, वहं सव-कुछ कट्‌ सुनाया 1 
यन्धर्वर्वारिते सैन्ये घा्तराष्टूः प्रतापवान्‌ । 
श्रमर्षुरणः सैन्यानि प्रत्यभाषत्त भारत ॥२१॥ 
हे मारत ! गन्धर्वौ द्वारा ग्रपने सेनिकोँ के रोक 
दिये जाने परं प्रतापी दुर्योधन ने करुद्ध होकर समस्त 
सैनिकों से कहा-- 
ज्ावत॑तानधमान्‌ मम विप्रियकारिणः। 
यदि प्रक्रीडति वैवैः सर्वेः सह॒ शतक्रतुः ॥२२॥ 
“प्ररे । यदि समस्त देवों के साथ इन्द्र भी वहां 
श्राकर क्रीडां करते हौ, तो भी मेराश्रप्रिय करनेवाले 
उन पापात्माम्नों को तुम लोग दण्ड दो |“ 
दुर्योधनवचः शूुत्वा धार्तराष्ट्रा महाबलाः 1 
सर्वं एवाभिसंनद्धा योधार्चापि सहस्रशः ॥२३। 
दुर्योधन की राज्ञा पाकर महाबली कौरव श्रौर 
उनके सहस्रो योद्धा सवके-सव युद्ध के लिए कमर 
कसकर तयार हौ गये 1 
ततः प्रमथ्य सर्वास्तास्तव्‌ वनं विविशु्बलात्‌ । 
सिहूनादेन महतां पुर॑यन्तो दित्रो द॑ज्ञा ॥२४।॥ 
तत्पश्चात्‌ वे सव श्रपने महान्‌ सिहेनाद से दसो 
दिक्षाभ्रों क गँंजाते हुए उन समस्त गन्धर्वो को 
रौँदकर बलपूर्वक दरैतवन मे घुस मये । 
गन्धवेंराजस्तान्‌ सर्वानन्रवीत्‌ कौरवान्‌ भ्रति । 
श्रनार्याज्छासतेत्येतान्‌ चित्रसेनोऽत्यमर्षणः ॥२५॥ 
यह्‌ देखकर गन्धवं राज चित्रसेन वहुत करद हुभ्रा । 
उसने कौरवं को लक्ष्य करके समस्त गन्धर्वो को 
राज्ञा दी--“श्ररे, इन दुष्टों का दमन कयो ! “ 
श्रनुज्ञााइच गर्धर्वाहविचत्रसेनेन भारत । 
प्रगृहीतायुघ।: स्वे घातं राष्टूानभिद्रवन्‌ ॥२६॥ 
हे भारत । गन्धवंराज चित्रसेन का श्रादेक पाते 
श सव गन्धवं ग्रस्त्र-्षस्त्र तेकर कीरवों की भ्रोर 
ड । 


वनपर्व : सप्तदगोऽ्यायः 


ताने दृष्ट्वा पततः शीघ्रं मन्धर्वानुद्यतायुघान्‌ । 
प्रारवेस्ते दिशः स्वँ धातराष्टरस्य पश्यतः \२७॥ 
गन्धर्वो को श्रस्-शस्त्र लेकर तीन्र वेग से श्रपनी 
ग्नोर श्राति देख सभी कौरव संनि दुर्योधन कै देखते- 
देखते चारों ख्रोर भागने लगे ¦ 
श्रापन्ततीं तु सम्प्रेक्ष्य गन्धर्वाणां महाचमूम्‌ 1 
राधेयस्तु तदा वरो नासीत्‌ तत्न पराङ्मुखः । २८1 
गन्धर्वो की उष विक्ञाल सेना को भ्राती दैखक्रर 
[ओर धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध से विमुख हो भागते 
दैकर भी | राधानन्दन कणं ने युद्ध में पीठ नदीं 
दिखाई । 
क्षुरप्र विशिसं भल्लैवेततदन्तैस्तथाऽप्यसंः । 
गन्धर्बाञ्ुतगोऽम्यध्नेत्लघुत्वात्‌ सूतनन्दनः ॥२६॥ 
सूतपुत्र कणं ने ्रपने हायकी पु्तीके कारण 
लोहै के क्षरपर, विशिख, भट्नं श्रौर वेत्सदन्त नामक 
वाणो की वर्पा करके सैकड़ों गन्धर्वो को घायल कर 
दिया। 
गन्धर्वास्तातितान्‌ दृष्ट्वा चित्रसेनो ह्यमषंणः । 
उत्पपातासनात्‌ ऋद्धो वघे तेषां समाहितः ।॥३०॥ 
गन्धर्वो को भयभीत देख चित्रसेन प्रचण्ड क्रो 
मे भर गये । वे शचरुश्रों के वघ का दृद्-संकत्प करके 
श्रपने श्रासनं से उचछल पड । 
ततो भायास्मास्थाय युयुधे चित्रमामं वित्‌ । 
तयामृह्यन्त कौरव्यारिचतरसेनस्य मायया ॥३१॥ 
युद्ध की विचित्र पद्धतियों के ज्ञाता चितसेन ने 
मायामय म्रस्व्रका प्राय लेकर युद्ध प्रारम्भ किया। 
चित्रसेन की उस माय! से समस्त कौरव मूच्छासे 
मोह्‌-ग्रस्त हो गये । 
सवं एव तु गन्धर्वाः शतदोऽय सहंल्रशाः । 
जि्घासमानाः सहिताः कर्णमम्थद्रवन्‌ रणे ।॥३२॥ 
उघर सभी गन्धं स्रगस्तिहो कर्णं को मार 
डालने की इच्छा से सौ-सौ श्रौर हजार-हजार का 
दल वाँधकर रणभूमि में कणं के ऊपर टूट पड़ । 
श्र्िभिः पटिटजैः ूलंगंदाभिश्च महाज्लाः । 
सुतपुत्रं जिघांसन्तः समन्तात्‌ पयवािरन्‌ ॥२३॥ 
उन बलशाली वीरो ने सूतपुत्र कणं के वधकौ 
इच्छा करके उसपर चारो शरोर से तलवार, पटिटदा, 


२७१ 


शूलो ओर गदागरों हारा प्रहार क्रिये । 
भ्न्येऽस्य पुगभच्छिन्दन्‌ ध्वजमन्ये न्यपातयन्‌ । 
ईषाभन्ये हयानन्ये सुतमन्ये न्यपातयन्‌ 11३ ४॥ 
किन्हीं ने उसके रथ का जग्रा काट दिया, दूसरों 
ने ध्वजा काट गिराई। कुछ ने ईषादण्ड के टुक्डे- 
टुकड़े कर विये, कुछ ने चोड को यमलोक पठा दिया 
तो दूसरों ने सारथिको मारभिराया। 
ततो रथादवप्लुत्य ॒सुतपुनोऽसिचर्मभत्‌ । 
विकर्णं रथमास्थाय मोक्षायाश्चान्‌ सुप्र रयत्‌ ॥३५॥ 
तव सूत्रपुत्र कणं हाथमे हाल श्रौर तलवार लिये 
ञ्रपने रथसरे कूद पड़ा म्रौर विकर्णं के रथ पर वंठ- 
कर श्रपदे प्राण वचने के निए उसके घोड़ों को 
शीघ्रता से हँककर युद्ध-क्षेव से निकल गया । 
गन्धर्वस्तु महाराज भग्ने कणे महारथे । 
सम्प्राद्रवच्चम्‌ः सर्वा धातं राष्ट्रस्य पर्यतः ॥३६ 
जनमेजय ! गन्धर्वौ नै जव महारथी कर्णं को 
भभा दिया, तव दुर्योधन के देखते-देखते उसकी सारी 
सेन। भाग चली । 
तान्दृष्ट्वा द्रवतः सर्वान्धातं राष्टान्पराङुमुखान्‌ 1 
दुर्योधनो महमराजो नासीत्‌ तत्र पराङ्‌ःमुखः । २७ 
घृतराष्टर के सभी युत्नो को युद्ध से पीठ दिखाकर 
भागते देकर भी राजा दुर्योधन वहीं उटा रहा 
[उसने युद्ध मे पीठ नहीं दिखाई | । 
तामापतन्तीं सम्प्रेक्ष्य गन्धर्वाणां महाच॑मुम्‌ । 
महता शरवर्षेण सोऽम्यव्षदरिन्दमः ॥३८॥ 
गन्धर्वौ कौ उस विशाल सेना को श्रपनीग्रोर 
ग्रति देख शवुश्रों का दमन्‌ करनेवाले दुर्योधन ने उस 
पर वाणौँकी भारी वृष्टि श्रारम्मकर दी। 
श्रचिन्त्य श्ारवषं तु गन्धर्वास्तस्य तं रथम्‌ । 
दुर्योधनं जिघांसन्तः समन्तात्‌ पर्यवारथन्‌ ॥३९६॥ 
परन्तु गन्धर्वो ने वाणवर्षा की कुछ भी परवाह 
नहीं की 1 उन्ौनि दुर्योधन को मार डालने कौ इन्छः 
से उसके रथको चारोश्रोरसे घेरलिया। 
युगम्यैषां वर्यं च तथेव ध्वजसारयौ । 
श्रदरवाँस्त्रवेणुं तत्पं च तिलश्लोऽस्यहनन्‌ रथम्‌ ।।४०॥ 
ञ्रौर उसके रथ के युग = जुभ्रा, ईषादण्ड, वल्य, 
ध्वजा, सारथि, घोड़ों, तीन वेणुदण्डनाले छव भ्रौर 
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तस्प = [वेठने के स्थान | के भी टुकडे-टुकडे होकर 
पृथिवी पर गिर पड़े। 
दुर्योधनं चित्रसेनो विरथं पतितं भुवि। 
प्रभिदुत्य महाबाहूर्जोवग्राहमयप्प्रहीत्‌ ॥४१।। 
उस समय जव दुर्योधन रथहीन होकर पृथिवी पर 
गिर पड़ा, तो यह्‌ देख महावाह चित्रसेन ने दीड़कर्‌ 
उसे जीते-जी री वन्दी वना लिया । 
तस्मिन्‌ गृहीते राजेन्द्र स्थितं दुःल्ासनं रथे । 
पयगृह्णन्तं॒गन्धर्वा राजवारोंद्व सर्वेः ।।४२।। 
राजन्‌ | दुर्योधन के पकड़ जाने पर गन्धर्वोँने रथ 
पर बैठे हुए दुःशासन को श्रौर राजकल की समस्त 
महिलाग्नो को भी अ्रपने श्रधिक।र मेति लिया। 
सैन्यं तद्‌ पाततरष्टृस्य गन्धर्वैः समभिदुतम्‌ । 
पुवं प्रभग्नाः सहिताः पाण्डवानम्ययुस्तदा ॥४३।१ 
गन्धर्वो ने दुर्योधन की सारी सेना कौ मार 
भगाया था । वह सेना श्रौर उसके वे संनिक जो पहले 
सेही मेदनि छोड़कर भाग गये थे, सव मिलकर 
पाण्डवों की शरण में गये । 


संनिका ऊचुः 
त्रियदर्लो महाबाहुर्तिराष्टरौ महावलः । 
गर्घर्व्कियते राजा पार्थास्तमनुघावत ॥४४।। 


दुःशासनो इुधिषहो दुर्मुखो दु्जयस्तथा । 
बवृष्वा ह्ियन्ते गन्धव राजदाराहच सर्वशः ॥४५॥ 

संनिक बोले- हे कुन्तीपुत्रो । हमारे प्रियदर्शी, 
महाबाहु, महावली धृत्तराष्टरकृमार राजा दुर्योधन क्रो 
गन्धर्वं बाधिकर लिये जाते हैँ) प्राप लोग उनकी 
रक्षा के लिए दौडिए । वे दुःज्ञासन, दुत्रिषह्‌, दुर्मुख, 
दुजेय प्रर कुरकल की सव स्त्रियों को भी वन्दी 
बनाकर [कंद करके ] लिये जते है। 

तप्राम्पायन उवाच 

इति दुर्योधन।मात्याः क्रोशन्तो राजगृद्धिनः । 
शरार्ता दीनास्तया सर्वे युधिष्ठिरमुपागमन्‌ ४६ 

वैशम्पायनजी कहते है--राजा को हदय से 
चाहनेवाले दुर्योधन के सभी मन्त्री श्रातं एवं दीन 
होकर उपर्युक्त बाते जोर-नोर से कहते हुए युधिष्ठिर 
कै समीप गये । 


महाभारतम्‌ 


तस्तथा न्ययितान्दीनान्मभिक्षमाणान्युचिष्ठिरम्‌ । 
बद्धान्‌ दुर्योधनामात्यान्‌ भीमसेनोऽम्यभाषत ।\४७॥ 
दुर्योधन के उन चरूढे मन्तरियो को इस प्रकार दीनः 
श्रीर दुःखी होकर युधिष्ठिर से सहायता की भीख 
मांगते देख भीमसेन ने कहा-- 
भीमसेन उवाच 
महता हि प्रयत्नेन संनह्य गजवाजिभिः । 
श्रस्माभिर्यदनुष्ठेयं गन्धर्वेस्तदनुष्ठितम्‌ ॥\४८॥ 
भीमसेन दोले--हमे हाथी-घोडों श्रादि दारा 
वहुत प्रयत्न करके कमर कसकर जो काम करना 
चाहिए था, उसे गन्धर्वौ ने ही पूया कर दिया । 
प्नन्यथा वर्तमानानामर्थो जाकत्तोऽयमन्यया । 
इुमेनत्रतमिष्ं तावद्‌ राज्ञो दर्यतदेविनः ।॥४९॥ 
ये कौरव कुछ आर ही करना चाहते थे परन्तु 
इन्हे उलटा परिणाम देखना पड़ा । छलपूचेकं जुभ्रा 
लेलनेवाले दुर्योधन का यह दुमेन्वणापूरणं षड्यन्त्र था, 
जो सफल न हो सका । 
हेष्टारमन्ये क्लोबस्य पाततयन्तीति नः श्रुतम्‌ । 
इवं कतं न॑ः प्रत्यक्षं गन्धर्वरतिमानुषम्‌ ॥५०। 
हमने सुना है किजोलोग निर्वलौसे देष करते 
है, उन्हे दुसरे ही लोम नीचा दिखा देते हैँ । गन्धर्वो 
ने श्राज श्रलौकिक पराक्रम करके हमारी इस सुनी 
हुई वात को प्रत्यक्ष कर दिखाया है । 
दिष्टया लोके पुमानस्ति करिचदस्मल्रिये स्थितः । 
येनास्माकं हूतो भार ्रासीनानां सुखावहः ॥५१॥ 
सौभाग्य की वात है कि संसारम करईरेसाभी 
पुरुप है जो हमारे हितसाधन भे लया हुभ्रा है । उसने 
हम लोगों का भार उतार दिया अर हमे वैठे-ही- 
वैठे सुख पहुंवाया है। 
शषीतनातातपसरहासतपसा चव कशितान्‌ । 
समस्थो विषमस्थान्‌ हि द्रष्टुमिच्छति दुमंतिः ॥५२॥ 
हम सरदी, गरमी तथा वर्षा का कष्ट सहते है, 
तपस्या से दुल हो गये हैँ श्रौर विषम परिस्थिति 
मे पड़ह तो भी राजसिहासन पर बैठकर मौज उडनि- 
वाला दुर्वुद्धि दुर्योधन हमै इस दुदैशा मे देखने की 
इच्छा रसता है । 


इति महाभारते वनपर्दणि तप्तदक्षोऽध्यायः 1१ १७११ 


चनपर्चं : भष्टादशोऽघ्यायः 
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अष्टादशोऽध्यायः 


युधिष्ठिर का भीमसेन को फौरवों को छुड़ाने का श्रादेदा, पाण्डवो का गन्धवा के साय 
युद्ध श्रौर दुर्योधन का चछुटकारा 


युधिष्ठिर उवाच 
अस्मानभिगतास्तात भयार्ताज्खिरणंषिणः। 
कौरवान्‌ विषमप्राप्तान्‌ कथं त्रयास्त्वमीदुश्षम्‌ ॥ १1 
युधिष्ठिर ने कहा- हे तात! ये लोग नयसे 
पीडित हौ शरण लेनै कै लिए हमारे पास श्राये है| 
इस समय कौरव भारी संकट मे पड़ गये ह, फिर तुम 
एेसी कड़वी बातें क्या बौल रहे हौ 2“ 
भवन्ति भेदा ज्ञातीनां कलहाइच वृकोदर । [) 
प्रसक्तानि च वैराणि कुलघर्मो न नरयति ॥\२॥) 
हे भीम ! भाई-वन्श्रों मे मतभेद ग्रौर लड़ाई- 
मगड़ होते ही रहते दै । कभी-कभी उनमें वैरमी 
वेध जाते हैँ परन्तु इसमे कुलघर्म (अपनापन) नष्ट 
नही हौता । 
यदा तु कविचज्ज्ातीनां बाह्यः प्रार्थयते कुलम्‌ । [1 
न मर्षयन्ति तत्‌ सन्तो बाह्योना्िप्रधषणम्‌ ।३।॥ 
जव कोई वाहर का मनुष्य उक कुल पर 
भ्राक्रमण करता है, तब श्रेष्ठ पुरुष उस बाहरी व्यक्ति 
दवारा हौनेवाले श्रपने कुल के अपमान को सहन नहीं 
करति । 
परः परिभवे प्राप्ते वयं पञ्चोत्तरं घातम्‌ ।[] 
परस्परं चिरोधे तुं चयं पञ्च शतं च ते ॥४।। 
दूसरों के द्वारा परामव प्राप्त होने पर उका 
सामना करने कै लिए हम एकस पांच हैँ ग्रौर म्रापस 
भे विरोध दहने पर हम र्पाचर्हश्रौरवेसौदहैं। 
र्योधनस्य ग्रहणाद्‌ गन्धरववंण वलात्‌ प्रभो । 
स्त्रीणां बाह्याभिमर्गाच्चि हसं भवति नः कुलम्‌ ॥५॥ 
ह बलदाली भीम ! गन्धवं के द्वारा बलपूर्वंक 
दुर्योधन के पकड़े जने से श्रौर बाहरी पुरूष दारा 
कुरुकुल की स्वियों का श्रपहूरण होने से हमारे कुल 
काजो तिरस्कार हुश्राहै, वह हमारे कुल के लिए 
मृत्यु के तुल्य है । 
हरणं हि प्रपन्नानां त्राणार्थं च कुलस्य नः । 
उत्तिष्ठत नरव्याघ्राः ₹ज्जोभवत मा चिरम्‌ ।६॥ 


हि नरश्रेष्ठो 1 शरणागत को रक्षा करने श्रौर 
कुल की लाज बचाने के लिए तुम लोग शीघ्र उठो 
श्नौर युद्ध के लिए तंयार हो जागरो, विलम्ब न करो, 
श्र्जुनश्च यमौ चैव त्वं च वीरापराजितः। 
सोक्षयध्वं नरन्याघ्रा ह्ियमाणं सुयोधनम्‌ ॥॥७॥। 
हे वीर 1 अर्जुन, नकुल, सहदेव श्रौर तुम किसी 
से परास्त हौनेवाले नहीं हौ । शूरवीरो ! गन्धरवों 
द्वारा अ्रपहूत होनेवाले दुर्योधन कों खडा लग्र । 
एतं रथा नरव्याघ्राः सर्वदास्नसमन्विताः । 
धृतराष्टस्य पुत्राणां विमलाः काञ्चनध्वजाः ॥८।1 
एतानास्याय वं तात्तं गन्धर्वान्‌ योदुभाहवे । 
सुयोधनस्य मोक्षाय प्रयत्तध्वमतन्दिताः ॥६॥ 
नरसिदहो ! कौरवो के ये सुनहरी घ्वजाग्मोनाले 
उत्तम रथ सामनै खड हँ । इनमे सन भकार के मस्- 
शस्त्र विद्यमान हैँ} तात! तुम लोग इन रथों पर 
सवार हो गन्धर्व से युद्ध करनेके लिए तंयारहौ 
जाग्र ग्रौर सावधान होकर दुर्योधन को छाने का 
प्रयत करो । 
वरप्रवानं राज्यं च पुत्रजन्म च पाण्डवाः । 
शत्रोच मोक्षणं क्लेशात्‌ त्रीणि चकं च तत्समम्‌ ॥१० 
हे पाण्डवो { वरदान, राज्यप्रदान ग्रौरपुत्रकी 
प्राप्ति, ये तीनों बातें एक श्रोर श्नौर शतं का संकटं 
से उद्धार करना दरसरी श्रोर- इनकी तुलना करे तो 
ये एक समान है । 
कि चाप्यधिकमेतस्माद्‌ यदापन्नेः सुयोधनः । 
त्वद्बाहुबलमाभित्य जोवितं परिमागते । ११५ 
तुम्हारे लिए इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात 
रौर क्या होमी कि दुर्योधन विपत्ति में पड़कर तुम्हारे 
वाहुबल के भरोसे श्रपने जीवन की रज्ञा करना 
चाहता है ? 
साम्नैव तु पथा भोम मोक्षयेथाः सुयोधनम्‌ । 
तथा सर्वेरपायैस्त्वं यतेथाः कुरुनन्दन ॥\९२॥ 
हे कुष्न्दन भीम ! शान्तिपूर्णं ढंग से समभा- 
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बुफाकर जिस प्रकार भी तुम दुर्योधन को दुडए सको, 
सभी उपायों से वेसा ही प्रयत्न करना । 
न साम्ना प्रतिपद्येत यदि भन्धर्वराडसौ । 
पराक्रमेण मृदुना मोक्षयेयाः सुयोधनम्‌ ॥ १३ 
यदि समाने-वु भाने से वह्‌ गन्धव रज चितवसेन 
तुम्हारी वा न माने तो कोमलतापूणं पराक्रम हारा 
दुर्योधन को चडःने का यल करना । 
श्रथासौ मदुयुद्धेन न मुञ्चेद्‌ भीम कौरवान्‌ । 
सर्वोपायैविमोच्यास्ते निगृद्य परिपन्थिनः \१८॥ 
मीम ! यदि कोमलतापुणं युद्ध से भी वह्‌ कौरवं 
कोने छोड तो तुम सभी उपायो से उन ल्टेरे गर्धर्व 
को कैद करके कौरवो को छृडवाना । 
तश्रम्पायन उवाच 
श्रजातञ्ज्ोर्वचनं तत्‌ भुत्वा पु धनञ्जयः । 
प्रतिजज्ञे गररो्वाश्ं कौरवाणां विमोक्षणम्‌ \१५॥ 
वैशम्पापनजी कहते ह-- जनमेजय ! श्रजातकतर 
युधिष्ठिर का वहं वचन सुनकर भर्जुन ने भ्रपने वड़े 
भाईकी ्राज्ञाके अनुसार कौरवोंको छडनिकी 
परतिज्ञा की । 
भर्जुनं उवाच 
यदि साम्ना न मोक्ष्यन्ति गन्धर्वा धृतराष्ट्रजान्‌ । 
श्रय गन्यर्वराजस्य भुमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥१६।। 
श्रजुन बोले- यदि गन्धं लोग समकाने-वुभने 
से कौरवो को नहीं छोड़गे, तो श्राज यहं पृथिवी 
गस्थवंराज करा रक्तपान करेगी । 
व फम्पायन उवाच 
श्रजुनस्य तु तां श्रुत्वा प्रतिज्ञां सत्यवादिनः । 
कौरवाणां तदा राजन्‌ पुनः प्रत्यागतं मनः ।\१७॥ 
वैश्म्णयनजौ कहते है -राजन्‌ 1 सत्यसीले प्रजन 
की वह्‌ प्रतिज्ञा सुनकर कौरवो के जीमेजी प्राया। 
श्रभेद्यानि ततः सवं समनह्यन्त भारत 1 
जाम्ब्ुनदविचिच्राणि कवचानि महारथाः ॥१८॥ 
श्रायुधानि च दिव्यानि विविघानि समादधुः । 
रथानास्थाय शार्दूलाः शीघ्रमेव ययुस्ततः ॥\१६॥ 
है भारत । तदनन्तर उन समस्त महारथियों ने 
जाम्बूनद नामक सुवणं से विभ्ुषित्त ओर विचिते 
शोभा धारण करनेवाले श्रभेच कवच धारण क्रिये, 
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फिर नाना प्रकार कै दिव्य ्रायुधं हाथमे लिये ग्रीर 
रथों पर श्रारूढ़ हो वे पाण्डव-श्रेऽठ वहां से तुरन्तं 
ही चल दिये। 
प्रयातान्तहितान्दृष्ट्वा पाण्डुपुघ्रान्महारयान्‌ । 
नितकाशिनः खच रास्त्वरितादइव महारयाः ॥२०॥ 
क्षणेनैव वने तस्मिन्‌ समाजग्मुरभीतचत्‌ । 
न्यवर्तन्त ततः स्वे गन्धर्वा जित्तकाश्िनः ॥२९॥ 
महारथी पाण्डवो को एक साथ धादा नोलते 
दे विजयश्री से समसंकृत होनेषाले आ्रआकाशचारी 
महारथी गन्धर्वं चड़ी उतावली कै साथ क्षण-भरमे 
उस वन कै भीतर एसे एकच हौ गये, मानो उन्हें 
किसी का मयनं हो । फिर श्रपनी विजयश्नीसे 
भ्रानन्दित होते हुए सारे गन्धवं शनतुश्रों का सामना 
करने के लिए लौट पड़ 
दृष्ट्वा रयगतान्वीरान्प।ण्डवाँत्चतुरो रणे । 
च्यूढानीका व्यतिष्ठन्त गन्धमादनवात्तिनः ॥२२॥ 
चारों पाण्डवोंको युद्ध के लिए उद्यत हमै रथों 
पर वेठकर श्राति देख गन्धमादन-वासी मन्धवं श्रपनी 
सेना की व्मूह-रचना करके खड़े हौ गये । 
ततस्तान्‌ युधि इु्र्बान्‌ सव्यसाची परन्तपः । 
सान्त्वपूवंमिदं वाक्यमुवाच खचरान्‌ रणे । 
विसर्जयत राजानं श्रातरं मे सुयोधनम्‌ ॥२३॥1 
उन्हे व्युह मे लड़ देख शतुश्रां को सन्ताप देने- 
वाले सव्यसाची प्रजन ने उन रणदुर्जय ब्राकाहचारी 
गन्धर्वो को समरति हए कहा--““तुम सव लोग मेरे 
भाई राजा दुर्योधन को छोड दो ।' 
एवमुक्तास्तु गन्धर्वाः पाण्डवेन यश्ञस्विना । 
उत्स्मयन्तस्तदा पार्थमिदं वचनमन्रुवन्‌ ॥२४॥ 
यक्ञस्वी पाण्डूनन्दन भुन के एसा कहने पर 
गन्धर्वो ने मूस्कराकर उनसे इस प्रकार कहा- 
एकस्यैव वयं तात कुर्याम वचनं भुचिं । 
पस्य श्ासनमान्ञाय चरामो वियतज्वराः ॥२५॥ 
तेनेकेन ययाऽ्दिष्टं तथा वर्तामि भारत । 
न श्नास्ता विद्तेऽस्माकमन्यस्तस्मात्युरेदवरात्‌ ॥२६॥। 
“तात ! हम भूमण्डल मं एकं ही व्यक्ति की श्राज्ञा 
का पालन करते हँ} है भारत । जिनके शासन को 
मानकर हुम लोग निरिचिन्त हौ सर्वत्र विचरत है, 
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हमारे उन्हीं एकमात्र स्वामी ने हुम जैसी श्रान्ता दी, 
हम वसा ही वर्ता कर रहै दै । इन देवेरवर के श्रति- 
रिक्त दुसरा काई एेमा व्यक्ति नहीं है, जो हम लोगों 
पर खासन कर सके ।'* 
एवमुक्तः स गन्धर्वैः कुन्तीपुत्रो घ्नञ्जयः । 
गन्धर्वान्‌ पुनरेवेदं वचनं प्रत्यभाषत (२७1 
गन्धर्वो के एेसा कहने पर कुन्तीनन्दन ्र्जुन ने 
पुनः उन दस प्रकार उत्तर दिया-- 
नैतद्‌ गन्धवराजस्य युक्तं कमं जुगुप्तितम्‌ । 
परदाराभिमर्दाश्च मानुषैश्च समागमः ॥२८॥ 
“हे गन्वर्वो । परायी स्त्रियो का अ्रप्रहुरण श्रीर्‌ 
मनुष्यों के साथ युद्ध ये घृणित कमं गन्धव॑राज 
चित्रसेन को शोमा नहीं देते। 
उत्सृज्यध्वं महावीर्यान्‌ धृतराष्टरसुतानिमान्‌ । 
दारांश्चंषां विमुञ्चध्वं धर्मराजस्य शासनात्‌ ॥२६॥ 
“श्रः तुम लोग वममराज युधिष्ठिरिकीश्राज्ञासे 
इन महापराक्रमशाली धृत्तराष्टर्‌ के पुत्रों तथा इनकी 
स्त्रियो को छोड दो । 
यदि सास्ना न मोक्षध्वं गन्धर्वा धृतराष्टरजान्‌ । 
मोक्षपिष्यामि विक्रम्थ स्वथमेव सुयोधनम्‌ ।३५॥ 
“गन्धर्वो ! यदि इस प्रकार समाने-वुभाने से 
भी तुम लोग वृतरष्टर्‌के पूत्रो को नहीं दछोड़ोगेतो 
मै भ्रपने पराक्रमसे भी दुर्योधन को चुडा लूंगा ।" 
ततः सुतुमुलं ुद्धं गन्धर्वाणां तरस्विनाम्‌ 1 
बभुव भीमवेगानां पाण्डवानं च भारत ॥३९१। 
हे भारत ! तदनन्तर बलदाली गन्धर्वो तथा 
भयानक वेगवाले पाण्डवो में भ्रत्यन्त भयंकर युद्ध 
श्रारम्भ हो गया, 
श्रभिक्रद्धानभिकरुद्धो गन्धर्वनिर्जुनस्तदा । 
लक्षयित्वाय दिव्यानि महास्ताण्युपचक्रमे ॥३२।। 
उस समय गन्धर्वो को कोधमे भरे हुए देखकर 
श्रजुन ने भी कुपित रोकर महान्‌ दिव्यास्त्रं का प्रयोग 
किया । 
तथा भीसो महेष्वासः संयुगे बलिनां वरः। 
गन्धर्वाज्छतशो राजञ्जघान निक्लितेः शरः ५३३ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार वलवानौं मेँ श्रेष्ठ महा- 
घनुधंर भीमसेन ने भी अपने तीक्ष्ण सायकं दारा 
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संकड़ों गन्धर्वो को भूमि पर सूल दिया। 
मा्रीपुत्रावपि तथा युध्यमानौ बलोत्कटौ । 
परिगृद्याग्रतो राजजञ्जघ्नुः श्रात्नाः परान्‌ ।३४॥ 
उत्कट वल्ली माद्रीपुत्र नकुल ग्रौर सहदेव ने 
भी युद्ध में तत्पर होकर संकडों शवुश्रोको श्रागेसे 
पकड़कर मार डाला । 
ते वध्यमाना गन्धर्वा दिव्यैरस्तमंहारयेः। 
उत्पेतुः खमुपादाय धृतराष्टरसुर्तौस्तितिः ॥३५॥। 
महारथी पाण्डवो के चलाये दिव्यास्त्रं की मार 
खाकर गन्धवं ृतराष्टर्‌ के पुत्रों को लिये हुए श्राकाद्च 
में उड़ गये । 
स तानुत्पतितान्‌ दृष्ट्व कुन्तीपुत्नो धनञ्जयः । 
महता शरजालेन समन्तात्‌ पर्यवारयत्‌ ॥२६॥ 
कुन्तीनन्दन श्र्जुन नै उन्हं ग्राकाश में उडते देव 
चारों श्रोर वाणं का चिस्तृत जाल-सा फंलाकर 
गन्धर्वो को घेरे मे डाल दिया । 
ते बद्धाः श्ञरजालेन शकुन्ता इव पञ्जरे । 
व॑वर्षुरजुनं क्रोधाद्‌ गदाशकत्युष्टिवृष्टिभिः ॥२७॥। 
वे उस जाल भें देसे वंध गये जसे पिजरे में पक्षी, 
ग्रतः वे प्रत्यन्त क्रुढ हो प्रजन पर गदा, शक्ति श्रौर 
ऋष्टि श्रादि भ्रस्त्-शस्वों की वर्पा करने लगे । 
तेषां ॑घु शरवर्षाणि सव्यसाची परन्तपः । 
ग्रस्तः संवार्य तेजस्वी गन्र्घान्‌ प्रत्यचिध्यत ॥३८॥ 
शवृश्रों को तपानेवाने तेजस्वी प्र्जुन ने भ्रपने 
ग्रस्वों हारा गन्धर्वो कौ वाणवर्पा को सेककर उन्हं 
फिर से घायल कर दिया । 
ते दह्यमाना गन्धर्वा; कुन्तीपुत्रस्य सायक: । 
दतेया इव शक्रेण विषादमगमन्‌ परम्‌ ॥३६॥ 
कुन्तीपुत्र ्रजुन के सायको से वे गन्धव उसी 
प्रकार दग्ध हने लगे जसे इश्क वाणों द्वारा दैत्य । 
इससे उनको वड़ा विपाद हुय्या । 
गन्धर्वास्तासितान्‌ दृष्ट्वा कुन्तीपुत्रेण भारत । 
चित्रसेनो मदां गृह्य सन्यसाचिनमाद्रवत्‌ ॥४०॥ 
है मारत! इस प्रकार कुन्तीकरुमार कै हारा 
गन्धर्वो को भयमीत्त टृश्रा देख गन्यवंराज चित्रसेन 
ने गदा हाय में लेकर सव्यसाची च्रजुन पर अ्ाक्रमण 
किया । 


रप 


तस्याभिपततस्तुर्ण गदाहस्तंस्य संयुगे 1 
गदां सर्वायसीं पार्थः शरेर्चिच्छेद सप्तधा ॥४१॥ 
गदा हाथ में लिये बड़ वेग से युद्ध के लिए भ्रात 
हए चित्रसेन की उस गदाकै, जो सारी लोहैकी 
बनी हुई थी, भर्जन ने अपने वाणो द्वारा सात टुक्डे 
कर दिये । 
स गदां बहुघा दृष्ट्वा कृतां बाणेस्तरस्विना । 
संवुत्य विययाऽऽत्मानं योषयामात्त पाण्डवम्‌ ।४२। 
वेगशाली श्र्जुन के द्वारा श्रपनी गदा के अनेक 
टुकड़ं हए देख चित्रसेन ्रन्तर्धान विद्या द्वारा श्रपने 
श्रापको छिपाकर उन पाण्डुपुवों के साय युद्धकरने 
लगा । 
भ्रन्तधनिवधं चास्य चक्तं कूदढोऽजुनस्तदा 1 
शब्दवेघं समाधित्य बहुरूपो घनञ्जयः ॥४३॥ 
तव श्र्जुन ने कुपित होकर शब्दवेघ का सहारा 
ले चित्रसेन कौ प्रन्तधनिरूप-माया को भी नष्ट कर 
दिया । [रणमूमि में चहं ्रोर विचरण करने के 
कारण | उस समय प्रजन श्रनेक रूप धारण क्ये हुए 
से जान पड़ते ये । 
स॒ वध्यमानस्तेरस्त्ैरजुनेन महात्मना । 
ततोऽस्य ददोयामास तदाऽऽत्मानं प्रियः ्षखा ।४४॥ 
चित्रसेन भ्र्जुनं कै प्यारे सखा धे । उन्हीने 
महात्मा भ्र्जुन के वाणो से अ्रव्यन्त घायल होमे पर 
अपने श्रापको उनके समक्ष प्रकट कर दिया । 
चित्रसेनमयालक्ष्य सखायं युधि दुर्बलम्‌ । 
तंजहारास्नरमथ तेत्‌ प्रसुष्टं पाण्डवर्षभः ।\४५। 
श्रपने मित्र चित्रसेन को युद्ध में श्रत्यन्त घायल 
भ्रौर दुर्बल हुभ्ना दैल पाण्डवप्रवेर भ्रजुन ने श्रपने 
धनुष पर च्य हुए उस दिव्यास्त्र को उतार लिया । 
ततोऽ्जुंनश्चत्रसेनं प्रहुसम्निदमन्रवीत्‌ । 
मध्ये गन्र्वसेन्यानां महैष्वासो महायुतिः १॥४६। 
कि ते भ्यवत्तितं वीर कौरवाणां विनिग्रहे, 
किमयं च सदारोऽयं निगृहीतः सुयोधनः ।॥४७॥ 
तत्पश्वात्‌ परम कान्तिमान्‌ महाधनुर्धर प्रजने 
नै गन्धर्वो कौ सेना के वीच चिवसेन से हसते हुए 
पृद्ा- “बौर ! कौरवो को बन्दी बनाने में तुम्हारा 


महाभारतम्‌ 


क्या उदक्य था ? रित्यत दुर्योधन को किस लिए 
केदक्तियादहै?” 
चित्रसेनं उवाच 
वनस्थान्‌ भवतो ज्ञात्वा किल्रयमानाननायचत्‌। 
दमेऽ्रहसितुं प्राप्ता द्रौपदीं च यक्ास्वितोम्‌ ।॥॥४८॥ 
जात्वा चिकीषितं चैषां ततोऽस्मोहागतो दूतम्‌ । 
श्रयं दुरात्मा बद्ञ्च गमिष्यामि सुरालयम्‌ ।(४९॥ 
चित्रसेन ने कहा--घनंजय ! ये पापात्मा श्राप 
लोगों को वनम रहकर अनाथो की भांति क्लेद 
उठते देख प्रापक श्रौर यञ्चस्विनी द्रौपदी की हंसौ 
उड़निकैल्लिएु वनमेश्रायेथे ¡ इनकी श्राप लोगों 
काभ्रनिष्ट करने की इच्छा को जानकरर्मै तुरन्त 
यहां चला प्राया । यह दुष्ट दुर्योधन मेरी कंदे श्रा 
गया हि, श्रव म इसे लेकर देवलोक मे जाऊंगा । 
अर्जुन उवाच 
उत्सृज्यतां चित्रसेन घ्नातास्माकं सुयोधनः । 
धमं राजल्य सन्देशान्मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ ॥५०।१ 
श्रजुन बोले- चित्रसेन ! दुर्योधन हम लोगों का 
भारदह । यदि तुम मेरा प्रियं करना चाहते हो, तो 
धर्मराज की भ्रन्नासे इसे छोड़ दो । 
चित्रसेन उवाच 
पापोऽयं नित्यसन्दुष्टो न विमोक्षणम्हति 1 
प्रलब्धा घमंराजस्य छष्णायाक््च घनजञ्जय ॥५१।॥ 
चित्रसेन ने कहा-धनञ्जय } यह्‌ पापी सदा 
राज्य-सुख भरोगने के कारण हषं से मतवाला हो उरा 
है, श्रतः इसे छोडना उचित नहीं है । इसने यर्मराज 
युधिष्ठिर तथा द्रौपदी कौ धोखा दिया है । 
नेदं चिकीषितं तस्य कुन्तपुत्नो युधिष्ठिरः । 
जानाति धर्मराजो हि भरुर्वा करु ययेरुछति ॥५२॥१ 
कुन्तीनन्दन धमराज युधिष्ठिर इसके इस कुटिल 
भ्रमिप्राय को नहीं जानते ह, श्रतः यह सव सुनकर 
तुम्हारी जंसी इच्छा हो, वैसा करो । 
वहम्पायन उवाच 
ते त्तस एव राजानमभिग्मुुषिष्ठिरम्‌ । 
श्रभिगम्य च तत्सवं शांसुस्तस्य चेष्टितम्‌ \।५३॥ 
वेक्म्पायनजी कहते ह -राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ प 
सव लोग राजा युधिष्ठिर के पास गये । वहां जाकर 


वनपवं : एकोनविगोऽध्याय॑ः 


गन्धर्वो ने दुर्योधन की सारी कुचेष्टा कह्‌ सुनाई । 
श्रजातशनुस्तत्‌ भुत्वा गन्धवंस्य वचस्तदा । 
मोक्षयामास ताम्‌ सर्वान्गन्धर्वान्‌ प्रदादांस च 1\५४। 
भ्रजातचानरु युधिल्छिर ने गन्धर्वो का कहु कथनं 
सुनकर भी उस समय समस्तं कौरवो को छंडवा दिया 
श्रौर्‌ गन्धर्वो की मृरि-मूरि प्रशसा की। 
ततो दूर्योधनं मुक्तं तृभिः सहितस्तदा । 
युधिष्ठिरस्तु प्रणयादिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥५५॥ 
फिर वन्धनमूक्त हुए दुर्योधन से भाइयोंसहितं 
धुधिष्ठिर ने प्रेमपूवंक यह कहा-- 
मा स्म तात पुनः कार्षी रीदुशं साहसं क्वचित्‌ । 
न॒हि साहसकर्तारः सुखमेधन्ति भारत १५६1 
“तात ! फिर कभी एसा दुःसाहस मत करना । है 
मारत ! दुःसाहुस करनेवाले मनुष्य कमी सूखी नहीं 
होते । 
स्वस्तिमान्‌ सहितः सर्वेातुभिः कुरुनन्वन । 
गृहान्‌ व्रजं यथाकामं वेमनस्यं च मा कृथाः ॥५७॥ 
“कुरुनन्दन ! श्रव तुम श्रपने सभी मादयोसहित 
कुशलपूर्वक इच्छानुसार घर ज्र । हम लोगो के 
प्रति मन मेँ वमनस्प्र मत रखना ।“ 
पाण्डवेनाम्यनुज्ञातो राजा दुर्योधनस्तदा 1 
विदीर्यमाणो त्रीडावाञ्जगाम नगरं प्रति ॥५८॥ 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर राजा 


२८१ 


दुर्योधन ने श्रपने नर की ओर प्रस्थान किया । उस 
समय उसका हृदय व्यथा से विदीर्ण हो रहा था श्रौर 
वह श्रषने कुककत्य पर अत्यन्त लज्जित था । 
तस्मिन्‌ गते कौरवेये फुन्तीपुत्रोऽग्रनी दिदम्‌ । 
साष्टमासं हि नो वषं यदेतदपयुद्क्ष्महे \।५९॥। 
दुर्योधन के चले जने पर युधिष्ठिर ने कटा-- 
शरवे तक हेम लोगों को इस टतवन मेँ रहते ए एक 
वपं श्रौर प्राठ मास व्यतीत हौ चुके है । 
पुनबंहुमृगं रम्यं काम्यकं काननोत्तमम्‌ । 
मरभुमेः शिरःस्थानं तृणविन्दरुसरः प्रति ।\६०॥ 
तत्रेमां वस्ति शिष्टां विहरन्तो रभेमहि । 
ततस्ते पाण्डवाः शीघ्रं प्रयपुषंसकोविदाः ॥६१॥ 
अतः श्रव हम पूनः भ्रसंल्य मृगो से युक्त, रमणीक 
तथा उत्तम काम्यक वन में तुणविन्दु नामके सरोवर 
के पास चलें । काम्यक वन मरुभूमि के शीर्ष-स्थान 
मे पड़ता है । वहीं विहार करते हए हम वनवास का 
दोष समय व्यतीत करेगे । धर्मराज के देता कहे 
पर धर्मज्ञ पाण्डवो ने शीघ्र ही उस वनसे प्रस्थान 
कर दिया । 
विविशुस्ते स्म कौरन्या वृत्ता निपर्ष॑भस्तवा । 
तद्रनं भरतश्नेष्ठाः स्वं सुकृतिनो यथा ॥६२॥ 
जसे पुण्यात्मा पुरुष स्वगं मे जातेहै, व॑सेही 
उन भरतश्रेष्ठ पाण्डवो ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ 
काम्यक वन में प्रवेश किया! 


इति महाभारते-वनपर्वणिं धष्टादगोऽघ्यायः ॥ १८॥ 


एकोनविशोऽध्यायः 


दुर्योधनं को ग्लानि, ्रामरण श्रनेदान का निङ्चय, फणं श्रौर दुःशासन के समाने पर घगर को लौटना 


जनमेजय उवाच 

क्ात्रुभिजितबद्स्य पाण्डवश्च महात्मभिः । 
मोक्षितस्य युधा पादचान्मानिनः सुदुरात्मनः ॥१॥ 
दुर्योधनस्य पायस्य नित्याहद्ुारवादिनः । 
परवेश्लो हास्तिनपुरे इष्करः प्रतिभाति मे ॥२॥ 
तस्य लन्जान्वितस्यैव श्रोफव्याकुलचेतसः । 
भरवां विस्तरेण स्वं वैशम्पायन कीतय ॥३॥ 

जनमेजय ते पुच्छा--हे मुने ! दुर्योधन को सतुम 


ने जीता भ्रौर बाँध लिया फिर महात्मा पाण्डवो मे 
गन्धर्वो के साथ युद्ध करके उसे छडवाया । एसी 
भ्रवस्था में उस अ्रभिमानी रौर दुरात्मा दुर्योधन का 
हस्तिनापुर में प्रवेश करना मुभे तो प्रत्यन्त कठिन 
प्रतीत होता है । पापी दुर्योधन सदा भ्रहंकार कौ ही 
वातं करता था । पाण्डवो की सहायता से मेरे जीवन 
की रक्षा हुई, यहु सोचकर दह्‌ लज्जित हौ गया 
होगा, उसका हृदय शोक से व्याकुल हो उठा होगा । 


रतम्‌ 


वैशम्पायनजी । एमी दा मं उसने अ्रपनी राजधानी 
में कंसे प्रवेक करिया? श्राप यह सव विस्तारपूर्वक 
कटिणु । 
वंशम्पायन उवाच 
धर्मराजनिसष्टस्तु धार्तराष्ट्रः सुयोधनः 1 
लज्जयाघोसुखः सीदन्तुपासपेत्‌ सुदुःखितः ॥\४॥ 
वैश्षम्पायनजी कहते है राजन्‌ ! धर्मराज से 
विदा होकर धृतराष्ट्र दुर्योधन लज्जा से मुख नीचा 
किये भ्रत्यन्त दुःखी ग्रौर चिन्न होकर वहाँ से चल 
दिया। 
स्वपुरं प्रययौ राजा चतुरद्धनलानुगः। 
शोकोपहतया बुद्धया चिन्तयानः पराभवम्‌ ॥\५॥। 
शोकं के वारण उसकी बुद्धि मारी मई थी । वह 
शप स्रधमान पर विचार करता हु्रा चतुरद्दधिणी 
सेना के साथनगर की भ्नोर चल भडा। 
विमुच्य पथि यानानि देशे सुयतसोदके । 
संनिविष्टः जुभे रम्ये भमिभागे पयेग्सितम्‌ ।६॥ 
मार्गे में एकं स्थान पर जहाँ चास प्रौर जनल की 
सुविधा थी, दुर्योधन ्रपने वाहनों को वहीं छोडकर 
एक सुन्दर एवं रमणीक भूमि-माग मेँ अरपनौ खचि 
के श्रनुमार ठहर गया । 
अथोपविष्टं राजानं पयंद्कु ज्वलनप्रभे । 
उपागम्याद्रवीत्‌ कर्णो दुर्योघनमिवं तदा ॥७।। 
जव राजा दु्यधिन भ्रमि के समान देदीप्यमान 
सोने के पलंग पर वैट गया, तव कर्णं ने उत्तके पास 
जाकर इस प्रकार कहा-- 
दिष्टचा जीवति गान्धारे दिष्टया नः संगमः पुनः। 
दिष्टया त्वया जिताङ्चैव मन्धर्वाः कामरूपिणः ॥५८।। 
'गान्धारीनन्दन ! वड़ सौभाग्य की वातरं कि 
तुम जीवित हो 1 सी माग्यवलञ हम लोग पुनः एक- 
दूसरे से भिल मये। यहं रौर मी सौभाग्य ग्रीर 
प्रसन्नता की वात है कि प्रापने इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाले गन्वर्वोँ पर विजय पायी । 
ग्रहं त्वभिद्रुतः सरवंगन्धर्वेः पश्यतस्तव । 
ना्ाक्नुवं स्थापयितुं दीर्यमाणां च वाहिनोम्‌ ॥६।1 
“रै तो तुम्हारे देखते-देखते टी समस्त गन्धर्वो से 
पराजित होकर भाग श्राया था। म त्तितर-वित्तर 


महाभात्तम्‌ 


होकर भागतती दई सेनाको स्थिर न रण्व सका । 

नेतस्थ कर्ता लोकेऽस्मिन्‌ पुमान्‌ भारत विद्यते । 

यत्‌ कृतं ते महाराज सह भ्रातृभिराहवे ॥१०॥ 
"“भरतनन्दन महाराज ! इस युद्ध में भाद्योस्तहित 

्रापने जो पराक्रम कर दिलाया है, उसे करनेवाला 

कोई दूसरा पुरुष इस संसार में नदीं है।“ 

एवमुक्तस्तु कर्णेन राजा दर्योघनस्तदा । 

उवाचावाविंदरा राजन्‌ काध्पगद्गदय। भिरा ॥११।। 
राजन्‌ ! कणं के एना कटने पर उस समय राजा 

दुर्योधन ने नीचे सिर किये हुए त्रश्ुगद्गद वाणी में 

इस प्रकार कहा-- 

दुपोधिने उवाच 

श्रजानतस्ते राधेय नाभ्यसुयाम्यहं वचः 1 

जानासि त्वं जिताज्त्रून्‌ गन्घर्वास्तिजसा मया \१२॥ 
इ्थोधन बोला--राधानन्दन ! तुम सव वातं 

तद्वीं जानते हो, इसी से मै तुम्हारे केथनका बुरा 

हीं मानता । तुम संमते हो कि मैने ्रपने पराक्रम 

से गन्धवंरूपी शवर्रो को जीता है, परन्तु एसी बातत 

है नहीं । 

श्रायोधितास्तु गन्धर्वाः सुचिरं सोदरे्मम । 

मया सहु महाबाहो कतङ्चोभयतः क्षयः ॥१३१। 
माघादौ ! मेरे भाष्यौं ने मेरे साथ रहकर 

वहत देर लक युद्ध किया श्रौर उसमें दोनोश्रोरके 

यहुत-से सनि मारे गये । 

मापाधिकास्त्वयुध्यन्त यदा शूरा वियद्गताः । 

तदा नो न समं युद्धमभवत्‌ सेचरंः सह्‌ ॥\१४॥ 
परन्तु जव मायाके कारणं ्रधिक चक्तिसाली 

शूरवीर गन्धवं भ्राकराश में ठहरकर युद्ध करने लगे, 

तव उनके सावर हमारा युद्ध समन स्थितिमें नहीं 

रह्‌ सका। 

पराजयं च प्राप्ताः स्म रणे बन्धनमेव च। 

सभृत्ामात्यपुत्रारच सदारवलवाहुमाः ॥१५।। 
युद्ध मे हमारी पराजय हुई तथा हम सेवक, 

मन्त्री, पुत्र, स्त्री, सेना श्रौर सवारियोपहित वन्दी 

घना लिये गये । 

श्रथ नः सैनिकाः केचिदमात्याश्च महारथाः । 

उपगम्याद्रुवन्‌ दीनाः पाण्डवाञ्छरणप्रवान्‌ ॥१६॥ 


उनप्नं : एकोनविणोऽध्यायः 


तव हमारे कुछ संनिको, महारथियो श्रौर मन्वरियो 
नै अरत्यन्त दीन हो श्रणदाता पाण्डवो कै पास्त चाकर 
कहा-- 
एष दुयेधिनो राजा धातराष्टूः सहानुजः । 
सामरात्यदारो हिते गन्धर्वे दिवमाधितैः ॥ १७॥ 
हे कुन्तीपुत्रो ! धृतराष्टृपुत्र राजा दुर्योधन श्रषने 
भादयो, मन्तियों ग्रीर स्त्रियों कै साथ गन्धर्वो दारा 
ग्रपहूत होकर अ्राकाशमागं द्वारानेजाए्‌ जारहैहैं। 
तं मोक्षयत भद्रं चः सहरारं नराधिपम्‌ । 
पराभवो मा भविष्यत्‌ कुरुदारेषु सर्वशः ।१८॥ 
श्राप लोगोंका कल्याण हो । श्राप रानियोँसहित 
महाराज दुर्योधन को छुडाइए । कहीं ेसा न हो कि 
कुरुकुल की स्त्रियों का तिरस्कार हौ जाए । 
एवमुक्ते तु धर्मात्मा ज्येष्ठः पाण्डुसुतस्तदा । 
प्रसाद्य पाण्डवान्‌ सर्वानाज्ञापयत मोक्षणे ॥५१६॥ 
उनके ठेसा कहने पर ज्येष्ठ पाण्डुपुत्र घर्मातमा 
युधिष्ठिर ने अन्थ से पाण्डवो को प्रसन्न करके हम 
सब लोगों को छड़ाने के लिए म्राज्ञा दी । 
श्रयागम्य तमुदेशं पाण्डवाः पुरुष्दनाः। 
सान्त्वपुर्वमयाचन्त शक्ताः सन्तो महारथाः ॥२०॥ 
तव पुरुपषिह॒ महारथी पाण्डवं उस स्यान पर 
ग्राकर समर्थं होते हए भी गन्धर्वो से सान्त्वनापूणं 
र्द में हमें छोड देने के लिए याचना करने लगे । 
यदा चास्मान्न सुमुचर्गन्धर्वाः सान्त्विता श्रपि । 
ततोऽर्जुनश्च भीमश्च यमजौ च बलोत्कटौ । 
मुमुचुः शरवर्षाणि गन्धर्वान्‌ प्रत्यनेककाः ।\२१॥ 
उनके समाने-वुकाने पर भी जेव गन्धर्वो ने हमे 
नहीं छोडा तव अर्जुन, भीम तथा उत्कट वलश्ञाली 
नक्रुल-सहदेव ने उन गन्धर्वो को लक्षय करके बाणो 
की वर्षा श्रारम्भकरदी। 
श्रय स्वे रणं मुक्त्वा प्रयाताः खेचरा दिवम्‌ । 
ततः समन्तात्‌ पश्यामः शरजालेन वेष्टितम्‌ ॥२२॥ 
फिर तो सारे गन्धवं रणभूमि छोडकर भ्राकादा 
मे उड़ गये । इसी समय हमने देखा कि चारों श्रोर 
वाणो का एक जाल-सा तन मया है । 
समावृता दिशो दृष्ट्वा पाण्डवेन शितैः शर; । 
घनञ्जयसखाऽऽत्मानं दक्षयाभास वं तदा ५२३॥ 


२८३ 


पाण्डुनन्दन ब्र्जुन ते प्रपते तीस वाणो से समस्त 
दिशाओ्रो को हक दिया है--यह देवकर उनके सां 
चित्रसेन मे श्रपने श्रापको उनके सामने प्रकटकर 
दिया । 
चित्रसेनं समागम्य प्रहुसन्नर्जुनस्तदा । 
इदं वचनमक्लोवमन्रवीत्‌ परवीरहा ।\२४॥ 
कणं ! चित्रसेन से मिलकर उस समय शवु- 
संहारक श्र्जुन ने हसते हृए-से यह वी रोचत वचन 


कहा-- 
प्ातुनर्ह॑सि भे वीर मोक्तुं गन्धवंसत्तम । 
श्रन्हघषंणा हीमे जीवमानेषु पाण्डुषु 11 २५॥ 
“तीर गन्ध्ेशचेष्ठ ! तुम्हे मेरे इन भादयों को मुक्त 
कर देना चाहिए । पाण्डवो के जीते-जी ये इस प्रकार 
म्रपमान सहन कैरने के योग्य नहीं ह |“ 
एवमुक्तस्तु गन्धवंः पाण्डवेन महात्मना । 
उवाच यत्‌ कणं वयं मन्त्रयन्तो विनिर्गताः 
द्रष्टारः स्म सुखाद्धीनान्‌ सदारान्‌ पाण्डवानिति ॥२६ 
कणं ! महात्मा पाण्डुनन्दन श्र्जुन के एेसा कहने 
पर गन्धवं ने वह्‌ वात कहु दी, जिसके लिए पराम्ञं 
करके हम लोग घर से चले ये । उसने वताया कि- 
“ये कौरवे सुख से वञ्चित तुम पाण्डवो तथा द्रौपदी 
की दुर्दशा देखने के लिए श्रायेथे ।" 
तस्सिन्तुच्चार्यमाणे तु गन्धर्वेण वचस्यथ । 
भूमेविवरमन्वेच्छं प्रवेष्टु त्रीडयान्वितः ॥२७५ 
गन्धवं द्वारा उपर्युक्त बात कही जाने परर्मै 
म्रत्यन्त लज्जित हौ गया । मेरी इच्छा हुई कि धरती 
फटे ग्रौर भँ उसमे सम। जाडं । 
युधिष्ठिरमथायस्य गन्वर्वाः सह पाण्डयेः । 
भ्रस्मददुमंन्तितं तस्मे बरद्धािचास्मान्‌ न्यवेदयन्‌ ॥२८॥ 
तत्परचात्‌ गन्धर्व ने परण्डनों के साच युधिष्ठिर 
के पास भ्राकर हम लोगों की दुमंन्नणा उन्हे बताई 
ग्रौर हमे उन्हँ सीप दिया ¡ उस समय हुम सव लोग 
वपे हए ये 1 
स्त्रीषमक्षमहं दीनो बद्धः शत्रुवहां गतः ¦ 
युधिष्ठिरायोपहूतः कि तु दुःखमतः परम्‌ ।॥२६॥। 
स्त्रियों के सामने मँ दीनमाव से बेंधकर शुभ्रो 
के वदा भें पड़ मया श्रौर उसी श्रवस्थामें यूषिष्ठिर 
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को प्रपित किया गया । मेरे लिए इसमे वढ़कर दुःख 
की वात श्रीरक्या हो सक्ती है? 
ये भे निराकृता नियं रिपुयेषामहं सदा । 
तैमक्षितोऽह दुवुद्धिवं्तं तरेव जीवितम्‌ ॥३०॥ 
जिनका मैने सदा अपमानं क्रियां भ्रौर जिनका 
मै सदा शत्रु वना रहा, उन्हीं लोगों ने मुभ दुर्बुद्धि को 
तुग्रो के बन्धन से छडाया भौर उन्होने ही मुभ 
जीवन प्रदान किया रहै] 
भ्रात्ताः स्थां यद्यहं चौर वघं तस्मिन्‌ महारणे । 
धेयस्तव्‌ भविता मह्यं नैवंभुतस्य जीवितम्‌ ।३१। 
है वीर ! यदिर्मे उस युद्धम माराजात्तातो यह 
मेरे लिए कल्याणकारी होता, परन्तु इस श्रवस्थ। में 
जीवित रहन। मेरे लिए कदापि भच्छा नहीं है | 
यत्‌ त्वद्य मे व्यवसितं तच्छृणुध्वं नरष भाः । 
इं प्रायमुपासिष्ये युयं श्रजत वै गृहान्‌ ॥३२॥ 
नरश्रेष्ठ वीरो ! ब्रव मैने जो निद्वय किया है, 
उसे सूनो । मेँ यहां भ्रामरण अनदान करूंगा । तुम 
सब लोग घर लौट जाग्र । 
श्रातरङ्चंव मे सर्वे सुहवो बान्धवाश्च ये ¦ 
दुःशासनं पुरस्कृत्य प्रयान्त्वद्य पुरं प्रति ॥३३॥ 
मेरे सव माई, मेरे मित्र भ्रौर वान्धवगण मी 
दुःशासन को श्रागे करके भ्राज ही हस्तिनापुर को 
लौट जाएं । 
भीष्मद्रोणौ कृषद्रौणी ये चान्ये वृद्धसम्मताः । 
किमां वक्ष्यन्ति कि चापि प्रतिवक्ष्यामि तानहम्‌ ॥२३४ 
मीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, श्रहत्यामा तथा श्रन्य 
जो सम्मानित वृद्धजनरहँ वे मुभे क्याक्ेगे ग्रौररम 
उन्हं क्या उत्तर दगा ? 
रिपुणां शिरसि स्थित्वा तथा विक्रम्य चोरसि । 
भ्रात्मवोषात्‌ परिश्रष्टः कथं वक्ष्यामि तानहम्‌ ॥३५॥ 
मै पराक्रम करके शत्रुश्नों के मस्तक श्रौर छाती 
परख्डाहो गया था, परन्तु श्रव श्रषने ही दोषसे 
नीचे गिर गया । एेसी भ्रवस्था मे उन श्रादरणीय 
महानुमावो से म कंसे वार्तालाप कंगा ? 
दूविनीताः धियं प्राप्य विच्यामेदवर्यमेव च ।[] 
तिष्ठन्ति न चिरं भग्र यथाहं मदग्वितः ॥३६॥ 
उद्ण्ड मनुष्य लक्ष्मी, विया भौर एेद्वर्यं पाकर 
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श्रि दीर्घकाल तक कल्याणमय पद पर प्रतिष्ठित नहीं 
रह सकते, जैसे मँ भिध्या अ्रहुंकार के मदमे चूर 
होकर श्रपनी प्रतिष्ठा खो वंत हूं । 
श्रहो नाहेमिदं कमं कष्टं दुङ्चरितं कृतम्‌ । 
स्वयं दबुद्धिना मोहाद्‌ येन प्राप्तोऽस्मि संशयम्‌ ॥२७॥ 
ग्रहो ! यहे कुकमं मेरे योग्य नहीं था। मुभ 
दुर्बुद्धि ने स्वयं ही मोहवश यह दुःखदायक दुष्करम 
कर डाला, जिससे [बन्दी होने के कारण| मेरा 
जीवन संदिग्य हो गया । 
तस्मातपायमुपासिष्ये न हि शक्ष्यामि जीवितुम्‌ । 
चेतयानो हि फो जीवेत्‌ $च्छाच्छंतुभिख्वृतः ३५८ 
अत्तः श्रव मैँभ्नामरण उपवास करूंगा । ्रवर्मै 
जीकित नहीं रह सकगा । जिसका रानरुश्रो ने संकट 
से उद्धार क्रिया हो, एसा कौन विचारङील मनुष्य 
जीवित्ते हूना चाहेगा † 
शत्रुभिरचोपहसितो मानी पोरुषर्वाजितः । 
पाण्डवेविक्रमाद्येशच सावमानमयेितः ।\३६॥ 
शुभ्रो ने मेरा उपहास किया दै। मुके श्रपते 
पौरुष का श्रभिमान था परन्तु यहाँ मै कुछ मी पुरषाथं 
ने दिखा सका । पराक्रमी पाण्डौ ने मुकं मरवहेलना- 
पुणं दृष्टि से देखा है, म्रत्तः मुभे जीवन से वराहो 
गया है । 
वंश्नम्पायन उवाच 
एवं चिन्तापरिगतो वुःशासनमथान्रवीत्‌ । 
इुःासन निबोधेदं वचनं मम भारत ॥४०॥ 
वंशाम्पायनजी कहते है--जनमेजव ! इस प्रकार 
चिन्तामग्न हुए दर्योघन ने दुःशासन से कहा-- 
"दुःशासन ! मेरी यह्‌ बात सुनो । 
प्रतीच्छ त्वं मयः वत्तमभिषेकं नुपो भव । 
प्राचि पुथिवीं स्फोतां कर्णसौवलपालितास्‌ ॥४१॥ 
“मे तुम्हारा राज्याभिषेक करता हूं । तुम मेरे 
द्वारा प्रदत्त इस राज्य को ब्रहण करो प्रौर राजा 
वनो । कणे श्रौर शकुनि की सहायता से सुरक्षित 
तथा घन-घान्य से समृद्ध इस पृथिवी का पालन करो । 
ज्राह्मणेषु सदा वृत्ति कुर्वीणादचाभ्रमादतः। 
बन्घुनां सुहवां चंव भकेयास्त्वं गतिः सवा ॥४२॥ 
“तुम प्रमाद छोडकर सदा ब्राह्मणों की जीविका 
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की व्यवस्था एवं रक्षा में सचेष्ट रहना तथा न्धश्रो 
ग्रौर सुहृदो का सदा प्रदर करना । 
तस्य तद्वचनं धुत्वा दीनो दुःशासनोऽत्रवीत्‌ 1 
विदीर्येत सकला भुमिदौ  इचापि शकली भवेत्‌ ।४२॥ 
रविरात्मप्रभां न्यात्‌ सोमः शीतांशुतां त्यजेत्‌ । 
वायुः शघ्रघमयो जह्याद्धिमवाच परिव्रजेत्‌ \४४। 
शुष्यात्‌ तोयं समरेषु वह्धिरष्युष्णतां त्यजेत्‌ । 
न चाहं त्वदृते राजन्‌ प्रशासेयं वसुन्धराम्‌ ॥४५॥ 
दर्योघन की यह्‌ वातत सूनकर दुःशासन ने दीन- 
भाव से कहा- “चाहे सारी पृथिवी फट जाए, श्राकाश्च 
के टुकड़-टुकड़ हो जाए सूं श्रपनी प्रमां प्रौरं चन्द्रमा 
श्रपनी शीत्तलत्ता त्यागदे, वायु भ्रपनी तीतर गति 
छोड दै, हिमालय श्रपना स्थानं छोडकर विचलित 
हो जाए, समूद्रे का जल सूख जाए प्नौर अग्नि ्रपनी 
उष्णता व्याग दे, परन्तु मँ श्रापके विना एस पृथिवीं 
का शासन नहीं करूगः । 
स्वमेव नः करुते राजा भविष्यति शातं समाः । 
एवमुक्त्वा स राजानं सुस्वरं भ्रचरोदं च ॥४६॥ 
"भैया ! श्रापही हमारे कुल में सौ वषं तक 
राजा बने रगे ।" एेसा कहकर दुःशासन फूट-कूटंकर 
रोने लगा। 
तथा तौ दुःखितौ दृष्ट्वा दुःशासनसुयोधनो । 
श्रधिगम्य व्यथाविष्टः कर्णस्तौ प्रत्यभाषत ।\४५७। 
दुःशासन ्रीर दुर्योघन को इस प्रकार दुःखी होते 
देखकर कणं के मन में वड़ी व्यथा हुई । उसने निकट 
जाकर उन दोनों से कहा-- 
कणं उवाच 
विषोदथः कि कौरव्यौ बालिद्यात्‌ प्राकृताविव । 
म श्रोकः शोचमानस्य विनिवतेत किचित्‌ ॥४८॥ 
कणं बोला-कुरकुलभरुषणो ! तुम दोनों गेवारों 
की माति नामी के कारण इतना विषादं क्यों 
कर रहे हो ? शोक में इूवे रहने से किसी मनुष्य का 
दोक कभी दुर नहीं हता । 
कर्तव्यं हि कृतं राजन्‌ पाण्डवेस्तव मोक्षणम्‌ । 
नित्यमेव प्रियं कायं राक्ञो विषथताततिभिः ।॥४६॥ 
हे राजन्‌ ! पाण्डवो ने तुम्हें गन्धो के हासे 
छुड़ाकर श्रपने कर्तव्य का ही पालन किया है । राजा 
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के राज्य भँ रहनैवालो को सदा राजा का प्रिय करना 
चाहिए । 
यदेवं पाण्डवं राजन्‌ भवदिषयवासिभिः । 
यद्च्छया सोक्षितोऽसि तच्र का पर्दिदनां ।॥५०)॥। 
राजन्‌ ! यदि तुम्हारे राज्य में निवास करने- 
वाले पाण्डवो ने इसी नीति के अनुसार देववश्च तुम्हं 
शवुभ्रों के हाथो से छ्डा दियाहै, पतो इसमें दुःखी 
होने की कौन-सी वातत है ? 
शूराह्च बलवन्तर्च संयुगेष्वपलायिनः । 
भवतस्ते घटाया वै प्रेष्यतां पुदमागताः ॥५१॥ 
पाण्डव शौयंसम्पन्न, बलवान्‌ तथा युद्ध में पीठ 
न दिखानेवाने है । वे ्रापके दास तो पहले ही हौ चुके 
धे, श्रत: उन्हे श्रापकी सहायता करनी ही चाहिए थी । 
पाण्डवेयानि रतनानि त्वमदयाप्युपभुज्जसे । 
सत्त्वस्यान्‌ पाण्डवान्‌ पदयन ते प्रायमुपाविकान्‌ । 
उत्तिष्ठ राजन्‌ भ्रं तेन चिरं कर्तुमर्हसि ॥५२॥ 
पाण्डवो के पासं जित्तनै भी रत्न थे, उन सबका 
उपभोग भ्राज तुम्हीं कर रदे हो, फिर भी देखो, पाण्डन 
कितने धैर्यवान्‌ हँ किं उन्होने कभी भ्रामरण श्ननकान 
नहीं किया, अतः राजन्‌ ! उठो । तुम्हारा कल्याण 
हो । अव यहाँ श्रधिक विलम्ब नहीं करना चाहिए 
मदाङ्यमेतद्‌ राजेन्द्र ययेवं न करिष्यति । 
स्थास्यामीह भवत्पादौ शुधृषन्नरिभर्दंन ॥५३॥ 
शुभ्रो का मान-मदंन करनेवाले महाराज ! यदि 
तुम मेरी यह बात महीं मानोगे तो ्मैभी तुम्हारे 
चरणों की सेवा करते हुए वहीं रहुंगा । 
नोत्सहे जोविपुर्टं॑त्वद्विहीनो नरषंभ । 
प्रायोपविष्टस्तु नृप राजां हास्यो भविष्यसि ॥\५४॥ 
नरश्रेष्ठ ! तरुम से भ्रलम होकर नै जीवित नहीं 
रहेना चाहता । है राजन्‌ ! ्रामरण श्रनशन के लिए 
वंठ जाने पर तुम सव राजाभ्रो के उपहास-पात्रे हो 
जाग्रोगे । 
वैशम्पायनः उवाच 
एवमुवतस्तु कर्णेन राजा दुर्योधनस्तदा । 
नैवोत्यातुं मनशचक्ते स्वर्गाय कृतनिदचयः ॥५५५।। 
वेशम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! कणं के एसा 
कह्ने पर भी स्वर्गलोक मेँ ही जाने का निदचयं 
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करनेषालि राजा दुर्योधन ने उस समय वर्हा से उस्ने का 
विचार नहीं किया । 
प्रायोपविष्टं राजानं दर्योधनममषणम्‌ । 
उवाच सान्त्वयन्‌ राजज्छकुनिः सौबलस्तदा ॥५६॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर श्रमपं (दुःख व क्रोधभरी 
्रात्म-म्लानि) भँ भरकर श्रामरण उपवास के लिए 
वटे हुए उस राजा दुर्योधन को सान्त्वना देते हण 
सुव्लपुच्र ाक्रुनि ने कहा-- 
एकुनिषूवाच 
सम्यगुक्तं ॑हि कर्णेन तत्‌ धृतं कौरव त्वया । 
मया हृतां धियं स्फीता तां मोहाव्‌ विजहासि किम्‌।1५७ 
जञकुनि बोला-- कुरुनन्दन ! कणं ने प्रत्युत्तम वात 
कही है, वह तुमने सून ही ली है । मैने पाण्डवो से 
तुम्टारे लिए जिस व मवपुणं राज्य-लक्ष्मी का श्रपहरण 
किया है, मोह-वहा तुम उसे क्यों त्याग रटे हो ? 
त्वमल्पनुद्धधा नृपते प्राणानुत्सुष्ट्महेसि । 
श्रयवाप्यवगच्छामि न वृद्धाः सेबितास्त्वया ॥५०८॥ 
नरेदवर ! तुम श्रपनी श्रत्प-बुद्धिके कारणही 
श्राजं प्राण त्यागने पर उतारूहौ गये हो; श्रथवार्मै 
समभता हं कि तुमने कभी वृद्ध पुरूषो का संग नहीं 
कियराहै। 
यः समुत्पतितं हर्षं देन्यं वा न नियच्छति । 
स नश्यति भियं प्राध्य पत्रमामभिवाम्भति ॥५६॥ 
जो मनुष्य सहसा उत्पन्न हुए हषं श्रयवा सोक 
प्र नियन्त्रण नहीं कर पाता, वहु राज्य-लक्ष्मी को 
पाकरभी वसेही नष्टद्टोजाताहै जेसेमिद्रीका 
कच्चा वतन पानी भे गल जाता है । 
श्रतिभीरमतिकश्लीबं दीरघसुत्रं प्रमादिनम्‌ । 
व्यसनाद्‌ विषथाक्रान्तं न भजन्ति नृपं प्रजाः ॥६०॥ 
जो राजा श्रत्ति डरपोक, भच्यन्तं कायर, दीं 
सूत्र (आलसी), प्रमादी तथा दुर्व्यंसनवश विषयों 
मे फसा होता है, उसे प्रजा श्रपना स्वामी स्वीकार 
नहीं करती । 
सत्कृतस्य हि ते कोको विपरीते कयं मवेत्‌ । 
मा कृतं श्नोसनं पार्थः श्नोकमालम्न्य नाश्षय ॥६१॥ 
पाण्डवो ने तुम्हाख सत्कार कियाहै, तोभी 
तुम्हं शोक हो रहा है । यदि उन्हने तुम्हारा तिरस्कार 
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क्रिया होता त्तो न जाने तुम्हारी केया श्रवस्या होती । 
कुन्तीपुत्रो ने तुम्हारे साथ जो सद्ब्यवहार किया दै, 
तुम शोकं का आश्रयं लेकर उसे नष्ट मत करो । 
यत्र हूषस्त्वया कार्यः सत्कर्तव्याङ्च पाण्डवाः । 
तत्न ॒ज्ञोचसि राजेन्द्र॒ विपरीतमिदं तव ॥६२॥} 

है राजन्‌ 1 जर्हा तुम्हें हपं मनाना श्रौर पाण्डवो 
का सत्कार करना चाहिए था, वहां तुम खोक कर रहै 
हो ! तुम्हारा यह्‌ व्यवहार स्वेथा उलटा ही दै । 
प्रसीद मा त्यजात्मानें तुष्टञ्च सुकृतं स्मर 1 
प्रयच्छ राज्यं पार्थानां यज्ञो घ्मवाप्नुहि ॥॥६३॥ 

प्रसन्न हो जाग्र ! क्षरीर का त्याग मत्त करो । 
पाण्डवो ने तुम्हारे साय जो सद्ग्यव्हार कियाहै, 
उसे स्मरण करो श्रीर उरस सन्तुष्ट होकर उनका 
राज्य उन्हं लौटादो। एेसा करके यद्य श्रौर घमं के 
भागी वनो । 

दुर्यान उवाच 


न ॒धर्मघनसीश्येत नेदवर्येण न चक्तिया। 
नेव भोगडच से कायं मा विहन्यत गच्छत ।६४।। 
निष्िचितेयं मम मतिः स्थिता प्रायोपवेशने 1 
गच्छध्वं नभरं सर्वे पूज्याश्च गुरवो मम ॥६५॥ 
दुर्योधन बोला- मुभे धर्म, घन, सुख, एकव, 
शासन शौर भोग- किसी भी वस्तु की श्रावदयकता। 
नहीं है । तुम लोग मेरे निदचय भँ वाघा मत्त डालो ! 
यहां मे चले जाग्र । श्रामरण श्रनदान करने के 
सम्बन्व में मेरी वुद्धि का निश्चय भ्रटल है । तुम सव 
लोगं नगर को जाग्र श्रौर वहां मेरे गुरुजनों का 
सदा भ्रादेर-सत्कार करो । 
वैशम्पायन उवाच 
त॒ एवमुक्ताः प्रत्यच्‌ राजानमरिमर्दनम्‌ । 
या गतिस्तव राजेन्द्र सास्माकमपि भारत । 
कथं वा सम्भवेक्ष्यामस्त्वद्विहीनाः पुरं वयम्‌ ॥\६६॥ 
वक्ञस्पायनजी कहते है-एेषा उत्तर पाकर सब 
सुहदो ने शत्रदमन राजा दुर्योधन से कहा-- “राजेन्द्र ! 
तुम्हारी जौ गति होगी, व्ही हमारी भी होगी । 
मारत ! तुम्हारे विना हम हस्तिनापुर मे कंसे प्रवेदा 
करेगे + 41 
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स सुह द्भिरमात्येदच श्नातृभिः स्वजनेन च । 
वहुप्रकारमप्युक्तो निक्चयाम्न विचाल्यते ।।६७॥ 
जनमेजयं 1 दुर्योधन को उसके सृहूद, मन्त्री, 
भाई तथाः स्वजनों ने बहुतैरा समाया, परन्तु कोई 
भी उसे उसके निङ्चय से विचलित न कर सका । 
दर्भास्तरणमास्तीयं निश्चयाद्‌ धृतरष्ट्जः । 
संस्पुश्यापः शुचिरभूत्वा भूतले सम्रुपस्वितः ॥।६८॥ 
धृतराष्टर्-पुत्र दुर्योधन श्रपने निदचय एर श्ररल 
रहकर, श्राचमन कर ग्रौर पवित्र होकर पृथिवी पर 
कुशा का प्रासन विछाकर श्रामरण श्रनदशान कै लिए 
नेठ गया । 
दुर्योधनं निक्षान्ते च कर्णो वैकर्तनोऽग्रवीत्‌ । 
स्मयन्निवाञर्जालिं एत्वा प्ाथिवं हैतुभद्रचः ॥1६६॥ 
वह रात्रि बीते जाने पर सूर्यपुत्र कणे ने श्राकर 
हाथ जोड़ मुस्कराते हुए-से राजा दुर्योधन से यह्‌ 
युक्तियुक्त वचन कहा-- 
करणे उवाच 
न मृतो जयते शत्रूञ्जोवन्‌ भद्राणि परयति । 
कतो मृतस्य भद्राणि कौरवेय कुतो जयः ।॥७०॥ 
कणं दोला-- कुरुनन्दन ! मरा हुम्रा मनुष्य कभी 
तुम्रो पर विजय नहीं पाता । जो जीवित रहता है, 
वह कभी सुख के दिन भी देखता है । मरे हुए को सुख 
ग्रीर विजथ कहाँ ? 
न कालोऽ विषादस्य भयस्य मरणस्य वा । 
परिष्यज्यान्रवीच्चेनं मुजाम्यां स महाभुजः ॥७१॥ 
यह्‌ समय शोक मनाने, भयभीत होने भ्रथवा 
मरने का नहीं है' यहं कहकर महाबाहु कणं ने दर्योचन 
को दोनों भुजान से खींचकर श्रपने हदय से लगा 
लिया श्रौर कहा- 
उत्तिष्ठ राजन्‌ फि शेषे कस्माच्छोचसि शबरुहुन्‌ । 
शत्रन्‌ प्रताप्य वीर्येण कयं त्वं मुत्युमिच्छसि ।७२॥ 
दात्नुनाद्चके नरेद ! उठो, सो क्यों रहै हो ? शोक 
क्यो करते हौ ? श्रपने पराक्रम से शत्रुभ्रों को सन्तप्त 
करके भ्रव मृत्यु की इच्छा क्यौ करते हो ? 
श्रथ वा ते भयं जातं दष्टुवार्जुन-पराक्रमम्‌ । 
सत्यं तै प्रति जानामि वधिष्यामि रणेऽर्जुनम्‌ ॥॥७३॥ 


२५८५७ 


श्रथवा, यदि तुम्हें भ्र्जुन का पराक्रम देखकर 
भयहोमया होतोंर्म तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके 
कहता हुं कि मँ युद्धे मे म्र्जुन कौ भ्रवदय परास्त कर 
मार उलुंगा 
पादौ न घावये तावद्‌ यावन्न निहतोऽर्जुनः । 
कीलालजं न खदियं करिष्ये चासुर व्रतम्‌ । 
नास्तीति नैव वक्ष्यामि याचितो येन फेनचित्‌ ।५७४। 

जवत्तक श्र्जुन मेरे हौथसे मारा नहीं जाता 
तवतक भ दुसरे से पैर नहीं घुलवाऊंगा, जल-सिचनं 
से उत्पन्न पवित्र रन्न नहीं खाऊंगा तथा ्रसुरव्रत 
[क्रूरता आदि घारण नहीं कणा । किसी के भी 
कुछ मी मांगने पर "नहीं है" एसी बात नहीं कहंगा । 
गते त्रयोदशे वषं सत्येनायुधमालभे । 
प्रानयिष्याम्यहुं पार्थान्‌ वज्ञं तव जनाधिप ॥७१५॥ 

महाराज । मेँ घनुष छकर सचाई कै साय यह्‌ 
रापथ ग्रहण करता हुँ कि तेरहवां वषं व्यतीत हौते- 
होते पाण्डवो को तुम्हारे वच मे ला दुगा । 


वंपराम्पायन उवाच 


एवश्ुक्तस्तु कर्णेन श्रातुणां वचनात्‌ तया । 
प्रणिपातेन चप्येषामुदतिष्ठत्‌ सुयोधनः ॥७६॥ 
वैशम्पाथनजो कहते है- कणं के एेसा कहने पर 
श्नोर दुःशासन श्रादि भाद्रयों के प्रणामपूर्वक श्रनुनय- 
विनय करने पर दुर्योधन श्रपने श्रासन से उठ खड़ा 
हरा । 
ततो मत्रुजवावृलो योजयामास वाहिनीम्‌ । 
गङ्धौघप्रतिमा राजन्‌ सा प्रयाता महाचमूः ॥१७४७॥ 
तदनन्तर नरश्रेष्ठ दुर्योघन ने श्रपनी सेना को 
तैयार हने की ग्राज्ञा दी । हि राजन्‌ ! वह्‌ विशाल 
वाहिनी गङ्खा के प्रवाह के समन चलने लगी । 
प्रयान्तं नुपसिहं तमनुनग्मुः कुखूटढहाः । 
कालेनाल्पेन राजेन्दर स्वपुरं वि विशुस्तदा ॥७८॥१ 
राजरसिह दुर्योधन के प्रस्थान करने प्रर समी 
कुरुकुल रत्न उसके पीपी चलने लगे । जनमेजय ! 
थोड़े ही समय मँ उन सवने श्रपनी राजधानी हस्तिना- 
पुर भें प्रवेद किया । 


एति भहाभारते वनपर्वणि एकोनविक्षोऽष्यायः ॥ १६॥ 


एत 


महाभारतम्‌ 


विशोऽध्यायः 
जयद्रथ द्वारः प्रीपदी काहरण 


जनमेजय उवाच 
दुर्योधनं मोक्षयित्वा पाण्डुपुत्रा महाक्लाः 1 
किमकाषुंवने तस्मिस्तन्ममाख्यातुमहंसि ॥९॥। 
जनमेजय ने पुदा-- दुर्योधन को गन्घर्वो के बन्धन 
से छडाकर महावली पाण्डवो ने उस वन मे कौन-सा 
कार्यं किया, मुभे यह्‌ वताने की कृपा करं । 
वैषम्पायन उवाच 
तरिमन्‌ बहुमुगेऽरण्ये श्रटमाना महारयाः 1 
काम्यके भरतश्रेष्ठा विजहर्स्ते यथामराः ॥२॥1 
वैशम्यायनजी फते है-- जनमेजय ! काम्यकं 
वल में नाना प्रकारे कै वन्य षञ्ु रहते थे। वहाँ 
भरतकरुलभुषण महारथी पाण्डव इघर-उघर घृमते 
हए देवताम्रौ के समान विहार करने लगे । 
प्रेक्षमाणा बहुविधान्‌ वनोदेशान्‌ समन्ततः 1 
यथतुकालरम्यादच वनराजी सुपुष्पिताः ।३॥ 
वे चारो श्रोर वूम-घूमकर नाना प्रकारके घन्य 
प्रवेशो तथा ऋतु-काल-अनरुसार सुविकसित पृष्पौ से 
सुकोभित रमणीय वन-श्रेणियों की रोभा देखते ये । 
ततस्ते यौगपथ्ेन निहा भुगयाभिताः । 
ब्रौपवीमाश्रमे न्यस्य ययुः सथं चतुरिन्ञम्‌ ।॥४॥ 
एक दिन की बात है, पुरुषरसिह पाण्डव द्रौपदी 
को ग्राम में छोड़ हिसिक पच्युग्रो कारिकार करने 
के लिए एक साय चारों दिलाग्रों मे [पृथक्‌-पृयक्‌ | 
चले गये । 
ततस्तु राजा सिन्धूनां वाक्षत्रिमंष्टायक्नाः । 
राजभिर्बहुभिः सार्धमुपायात्‌ काम्यकं च सः॥५॥ 
उसी समय वृद्धकषत्र का पुर सिन्धुदेक का महा- 
यजञस्वी राजा जयद्रथ मनेक राजा कै साय याता 
करता हूश्रा काम्यक-वन में श्रा पहुंचा 1 
तिष्डन्तीमामहारि तत्रापश्यत्‌ स प्रौपदीम्‌ 1 
श्रायन्त वनोदेश्ं विद्युन्नीलाम्बरं यया ।।६॥ 
वहां उसने श्राश्रम के द्वार पर खडी द्रौपदी को 
देखा । जरो विद्युत्‌ भ्रपनी स्वणिम प्रभा से नीते मेष- 


समुह को प्रक्मरित करती है, वैसे ही वह सुन्दरी 
श्रपनी स्वणिम सौन्दर्य-छवि (कान्ति) से प्रदेया को 
देदीप्यमानं कर रही थी । 


श्रत्सरा देवकन्या वा माथा वा वेवनििता । 
इति कृत्वाञ्जाल सवं ददुशुस्तामनिन्दिताम्‌ \॥७॥ 
जयद्रथ श्रौर उसके सभी साधियों ने उस श्रनिन्य 
सुन्दरी कौ श्रोर देखा म्नौर वे सव हाध जोड़कर मन- 
ही-मन यह विचार करने लगे-"यह कोई श्रप्सरा है, 
या देवकन्या है प्रथा देवताग्रों की रची हर्द माया 
है1' 
ततः स राजा सिन्धूनां वादधक्षत्निर्जयद्रथः। 
िस्मितस्त्वनवदयाद्धीं दष्ट्वा तां दुष्टमानसः \ ८१ 
उस प्रनिन्य सुन्दरी को देखकर वृदधक्ष्कूमार 
सिन्धुराज जयद्रथ चकित रह गया । फिर उसके मन 
मे दुपित-भाव का उदय हुश्रा । 


स कोटिकादयं राजानमब्रवीत्‌ काममोहितः । 
कस्य स्वेषानवधाङ्खी यदि वापि न मानुषी ॥६॥ 
उसने काम-मोहित होकर राजा कोटिकार्यसे 
कह.-“कोटिक ! तनिकं जाकर पता तो करो, यह 
सर्वाङ्गमुन्दरी स्वी किसकी है ? भ्रथवा यहु मानुषी 
स्त्रीहैभीया नहीं? 
गच्छ जानीहि सोम्येमां कस्य वात्र कुतोऽपि वा । 
किमर्थमागता सुध्रूरिदं कण्टकितं वनम्‌ ।॥१०॥ 
“सौम्य ! जाग्रो, पत्ता लगाग्रो, यह्‌ किसकी स्त्री 
है, श्रौर दस वन में कहां से आआईहै। यह्‌ सुन्दरः 
भौहोवाली युवती काटो से भरे हुए इस जंगल भें 
किसलिए श्रई ह । 
सं कोटिकाइयस्तत्‌ शृत्वा रथात्‌ प्रस्कन्द्य कुण्डलो । 
तामुपेत्य च पप्रच्छ क्रोष्टा व्याघ्रवघुभिव-॥११। 
जयद्रथ कां यहं वचन सुनकर कुण्डलमण्डिति 
कोरिकाद्य रथ से उतर पड़ा श्रौर जैसे गीदड़ सिहनी 
से वात करे उसी प्रकार उसने द्रौपदी के पास नाकर 
पुरा-- 
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कोटिक उवाच 
का त्वं कदम्बस्य विनाम्य शाखा- 
मेकाश्वमे तिष्ठसि शोभमाना । 
देवी चु यक्षी यदि दानवी वा 
वराप्सरा दैत्यवराद्खना वा ॥१२॥ 
कोटिक ने पुछा--हे सुन्दरि ! तुम कौन हो, जो 
कदम्ब की डाली फकाकर उसके सारे इस श्राधरम 
मे श्रकेली वडी हो श्रौर श्रपनी सौन्दर्थ-छवि विेर 
रही हो । तुम किसी देवता, यक्ष, दानव श्रयवा दैत्य 
कीस्तीतोनरींहौ या कोई श्रेष्ठ प्रप्सराहो ? 
घातुविधातुः सवितुविभोर्वा 
शक्तस्य वा त्वं सदनात्‌ प्रपन्ना 1 
भ्राचक्ष्व बन्धूंश्च पति कुलं च 
तस्वेन यच्चेह करोषि कार्यम्‌ ॥ १३५ 
श्रथवा तुम धाता, विघाता, सविता, विभुया 
इन्द्र के भवन से यहाँ श्राईहो ? भद्रे! तुम श्रपने 
वन्धु-वान्धव, पति प्रौर कुल का यथार्थं परिचय दो 
श्रीर यह भी वताग्नो कि तुम यहाँ क्या करती हौ ? 
तणम्पायन उवाच 
प्रथाब्रवोत्तं॑ द्रुपदात्मजा सा 
पुष्टा शिबीनां प्रवरेण तेन । 
श्रवक्ष्य मन्दं प्रविमुच्य शालां 
संगृहती कौशिकमुत्तरीयम्‌ ॥ १४॥ 
वेज्ञम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! दिविदेदा 
कै प्रमुख वीर कोटिकाश्य के इस प्रकार पूछने पर 
सजकुमारी द्रौपदी उस कदम्ब की उाली कौ छोडकर 
श्रपनी रेशमी भ्रोद्नी को संभालती हुई संकोचपूरवंक 
उसकी ग्रोर देखकर वोली-- 
बुद्धयाभिजानामि नरेन््रपुत्र 
न मादृह्ञौ त्वामभिभाष्टुमर्हा । 
न चापि वाक्यस्य तवास्ति वकतु- 
मन्यो नरो वाप्यय वापि नारी ।१५॥ 
“राजकुमार ! म वुद्धि से सोच-विचारकर भली 
भाति सममती हँ कि मभ जसी पत्ति-परायणा स्वी 
को तुम जसे पर-पुरपंसे वार्तालाप नदीं करना 
चाहिर्‌ किन्तु यहाँ कोई दसरा एेसा पुरुप ञ्रथवेा स्त्री 
नहीं है, जो तुम्हारी षात का उत्तर दे सके, श्रौर- 


२८६ 


एका ह्यहं सम्प्रति तेन वाचं 
ददामिं चं भद्र निवोध चेदम्‌ । 
श्रपत्यमस्मि द्रुपदस्य रान 
कृष्णेति मां शेन्य विदुर्मनुष्याः ॥ १६॥ 
“इस समय मेँ यहाँ श्रकेली हूं, अतः विवज्ञ होकर 
मु तुमसे बोलना पड रहा है । मद्रपुरुप ! मेरी वात 
सुनो । क्िविदेका के राजकुमार ! मँ राजा दुपद की 
पत्री हँ तथा सव मनुप्य मुभे कृष्णा के नाम से जनते 
1 1 


तयाऽऽसीनेषु सर्वेषु तेषु राजसु भारत , 
यदुक्तं कृष्णया सार्धं तत्‌ सवं प्रत्यवेदयत्‌ ॥ १७ 

है मारत ! पूर्वोक्त प्रकार से रथों पर वैढे हृए 
उन राजा््रोके पासं जाकर कोटिकास्यने द्रौपदी 
के साथ उसकी जो-जो वतं हर्द थीं, वै सव क्‌ 
सुनाई । 

कोटिक उवाच 

एषा वै द्रौपदी कृष्णा राजपुत्री यशस्विनौ । 
तथा समेत्य सौवीर सौवीराभिमुखो व्रज ॥१८॥ 

कोटिक बोला-सौवीर नरेदा ! यह यशस्विनी 
राजकुमारी दपदपुत्री कृष्णा है । तुम उससे मिलकर 
सौवीर देश को राह लो । 

वंशम्पायन उवाच 

एवमुक्तः प्रत्युवाच पडयामि दौपदीमिति । 
पतिः सौवीरसिन्धूनां इष्ट भावो जयद्रयः ॥१९॥ 

वेशम्पायनजी बोले- है राजन्‌ ! कोटिकाश्य 
के एसा कहने पर सौवीर श्रौर सिन्धु श्रादि देशों के 
स्वामी जयद्रथ ने मन मे दुमविना लेकर उससे 
कहा--“श्रच्छा, मँ भी द्रौपदी से मिल तेता ह ।'' 
स प्रविर्याश्मं कृष्णामिदं वचनमब्रवीत्‌ । 
एहि मे रथमारोह सुखमाप्नुहि केवलम्‌ ॥२०॥ 

वह ्राश्रम में प्रविष्ट होकर द्रौपदी से बोला- 
“श्राग्रो, चलो । मेरे साथ रथ पर वेठो श्रौर अखण्ड 
सुल का उपभोग करो । 
गतश्नीकािच्युतान्‌ राज्यात्‌ कृपणान्‌ गतचेतसः । 
श्ररण्यवासिनः पार्थान्‌ नानु सेद्धु॒त्वमर्हुसि ॥२१॥ 
नेव प्राज्ञा गतश्रीकं भर्तारमुपयुर्जते। 
युञ्जानमनुयुञ्जीत न धियः संक्षये वसेत्‌ ॥२२॥ 


२६० 


“श्रव पाण्डव घनं श्रौर राज्यसेहीनर्है।वेदीन 
श्रीर उत्साहहीन है, श्रत: इन वनवासी कुन्ती-पुत्रौ 
का श्रनुसरण करना तुम्हे शोभा नरीं देता । विद्धी 
स्वरियाँ निर्धन पत्ति की उपाखना नहीं करतीं । स्वामी 
के पास जवतक धन रहै तभी तक उसके पास रहना 
चाहिए । जव उसकी सम्पत्ति नष्ट ट जाए तव उसके 
पास नहीं रहना चाहिए । 
भार्या मे भव सुध्ोणि स्यजेतान्‌ सुखमाप्नुहि । 
श्रचिलान्‌ सिन्धुतसौवीरानाप्नुहि त्वं मया सह ॥२३॥ 

“सुन्दरि । तुम मेरी भार्यां बनो । इन पाण्डवो 
को छोडकर मेरे साथ सुख भोगो । मेरे साथ रहने से 
तुम्रं सम्पूणं सिन्धु श्रौर सौवीर देदा का राज्य प्राप्त 
होगा श्रौर तुम महारानी बनोगी ।“ 
इत्युक्ता सिन्धुराजेन वाक्यं हुदयकम्पनम्‌ । 
कृष्णा तस्मादपाक्रामद्‌ देवात्‌ सश्नुकुटीमुखी ॥२४॥ 

सिन्धुराज जयद्रथ के मूख से यहे हृदय कपा देने- 
वाली वात सुनकर द्रौपदी उस स्थानसे दुर हट 
गृह । उसके मुख पर रोप छा गया श्रीर उसकी भौहें 
तन गयीं । 
श्रवमच्यास्य तद्‌ वाक्यमाक्षिप्य च सुमध्यमा । 
भैवमित्यक्नवीत्‌ कृष्णा लज्जस्वेति च सैन्धव ॥२५॥ 

उसके इस प्रस्ताव को ठुकराकर सुन्दरी द्रौपदी 
ने उसे फटकारते हुए कहा--“खबरदार, फिर कभी 
एेसी बात मुँह से मत निकालना । सिन्धुराज ! तुम्हें 
लज्जा श्रानी चाहिए 1“ 
जग्राह तामृत्तरवस्त्रदेशे 
जयद्वयस्तं समवाक्षिपत्‌ सा । 
तथा समाक्षिप्ततनरुः स पापः 
पपात शाखीव निकृत्तमुलः \\२६।१ 
इतने मेही जयद्रथने श्रागे वढकर द्रौपदी की 
श्रोढ्नी का छोर पकड लिया, परन्तु द्रौपदी ने उसे 


महाभारतम्‌ 


जोर क धक्का दिया । उसका धक्का लगते ही पापी 
जयद्रथकाशरीर जडसे कटे हए वृक्ष की माति भूमि 
पर भिर पड़ा | 
प्रगृह्यमाणा तु महाजवेन 
मुहुचिनिःश्वस्य च राजपुत्री । 
सा कृष्यमाणा रथमाररोह 
धौम्यस्य पादावभिवाद्य कृष्णा 11२७1 
परन्तु उसने वड़े वेग से उठकर राजकुमारी 
द्रौपदी को पकड़ लिया । तव वार-वार लम्बी सरसि 
छोडती हुई द्रौपदी ने धौम्य मुनि के चरणो मे ध्रणाम 
किया प्रौर फिर जयद्रथ के हारा सींची जानेके 
कारण वह वाध्य हौकर उसके रथ परं वैठ गई । 
धौम्य उवाच 


नेयं शक्या त्वया मेतुमविजित्य महार्थान्‌ । 
धर्म क्षत्रस्य पौराणमवेक्षस्थ जयव्रथ ॥२८।) 
घौम्य बोले--जयद्रव ! तु क्षत्धियों के प्राचीन 
धर्म पर दृष्टिपात कर । महारथी पाण्डवो को परास्त 
किये विना तुके इसे ते जाने का कोई प्रधिकार नहीं 
दै। 
कषुरं कृत्वा फलं पापं त्वं प्राप्स्यसि न संजयः । 
भ्रासाय् पाण्डवान्‌ वीरान्‌ घममराजपुरोगमरान्‌ 1\२६॥ 
तु धर्मराज युधिष्ठिर आ्रादि वीर पाण्डवो के 
सामने पडने पर इस खोटे कमं का बुरा फल अवदय 
पराप्त करेगा, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । 
वँणशम्पायन उवाच 
इत्युक्त्वा हियमाणां तां राजपुत्री यंञस्विनीम्‌ । 
श्रन्वगच्छत्‌ प्रदा धौम्यः पदातिगणमध्यगः ॥।३०॥ 
वैाम्पायनजी कहते हहे जनमेजय ! एेसा 
कहकर धौम्यमुनि श्रपहरण की जाती हुई यशस्विनी 
राजकुमारी द्रौपदी के पीछे-पीचे पदल-सेना के वीच 
में होकर चलने लगे । 


इति महाभारते वनपर्वणि विङ्गोऽष्यायः॥२०॥ 


वनपवं : एकतिप्तोऽध्वायः 


एकविशो.ध्यायः 
पाण्डवो दारा जयद्रथ का पोषा करे उसे पकंडना श्रौर उसकी दुर्गेति करके जीवन-दशन देना 


व॑लम्पायन उवाच 
यदा तु पार्था वनमाविक्ञन्तो 
महत्यरण्ये मृगयां चरित्वा । 
वालामपयन्त तदा रुदन्तीं 
धात्रेयिकां प्रेध्यवधुं प्रियायाः ॥॥१॥ 
वंत्राम्पायनजी कहते है- विक्षाल वन मँ शिकार 
सेलकर जव पाण्डव श्राश्षम के समीपवर्ती वने 
प्रवेश करने लगे, तव उन्होने देखा कि उनकी प्रिया 
दरौपदी की दासी घात्रेयिका, जो उन्हीं के एक सेवक 
कीस्त्रीषी,रोरहीहै। 
तामिन्द्रसेनस्त्वरितोऽभिसृत्य 
रथादकरप्लुत्य ततोऽञ्यधावत्‌ । 
प्रोवाच चंनां वचनं नरे 
धाद्ेयिकामातंतरस्तरानीम्‌ ॥२।॥ 
नरेन्द्र जनमेजय! उसे रोती दै सारथि इन्द्रसेन 
तुरन्त रथ से कूद पड़ा श्रीर वहाँ से दौड़कर धाय के 
पास जाकर भ्रत्यन्त व्याकुल हरा धायसे इस प्रकार 
बोला-- 
कं रोदिषि त्वं पतिता धरण्यां 
कि ते मुखं शुभ्यति दीनवर्ण॑म्‌ । 
श्रधात्रवीच्चारमूखं प्रमृज्य 
धातरेधिका सारयिमिन्द्रसेनम्‌ ॥२॥ 
“तरु इसं प्रकार धरती पर पडीक्योँरोरहीहै? 
तेरा मुख दीन होकर क्यों सुख रहा है ?”“ सारथिके 
देसा पुने पर धात्रेधिका ने श्रपने सुन्दर भूख पर 
बहते हए श्रासुत्रों को दोनों हाथों से पोछकर इन्द्रसेन 
से कहा-- 
जयद्रयेनापहूता प्रमथ्य 
पञ्चेन्द्रकल्पान्‌ परिभूय कृष्णा । 
भ्रावतंयध्वं ह्यनुयात श्ञीघ्रं 
न॒ब्रुरयातेव हि राजपुत्री ।४॥ 
“इन्द्रसेन ! इन्द्र के समान पराक्रमी इने पाचों 
पाण्डवो का तिरस्कार करके जयद्रथ ने वलयूर्वक 
द्रौपदी का प्रपहरण किया है । पाण्डव वीरौ ! राप 


लोग भ्रमन रथो को लौटाइषए श्रौर शीघं ही चतरो 
का पीछा कीजिए । श्रभी राजकुमारी द्रौपदी दूर नहीं 
मई होगी 1“ 
एतद्‌ निकम्य प्रययुहि शीघ्रं 
तान्येव वत्मन्यिनुवतंमानाः । 
महुुहव्यालवदुच्छवसन्तो 
ज्यां विक्षिपन्तश्च सहाघनुस्यः ॥५॥ 
यह सुनकर समस्त पाण्डव प्रपने विशाल घनुपौं 
की डोरी सचते श्रौर वार-वारः सर्पी फे समान 
फुफकारते हृए उन्दी मार्गो पर चलते हुए वड वेग से 
ग्रागे वड़े । 
ते ददृशुस्तस्य दलस्य रेणु 
समुद्गतं वाजिलुरग्रणुन्नम्‌ । 
पदातिषु मध्यगतं च धौम्यं 
भीमं विक्रोदन्तमभिग्रवेति ।।६॥ 
कुछ दुर जाने पर उन्हें जयद्रथ की सेना कै धोड़ों 
की टाप से श्राहत होकर उडती हुई धूल दिखाई दी । 
उस्तके साय ही पैदल सेना कै मध्यमे होकर चलते 
हए पुरोहित धौम्य भी दुष्टिगोचर हुए जौ “भीमसेन, 
दौड़ो-बार-वार एसा पुकार रहै थे ! 
ते सान्त्य धौम्यं परिवीनसत्वाः 
सुखं भवानेत्विति राजपुत्राः । 
ययेवामिषसम्घयुक्ता 
जवेन तत्‌ संन्यमथाम्यधावन्‌ ॥१७॥ 
श्रसाघारण पराक्रमी राजकुमार पाण्डव घौम्य 
मुनि को आदवासन देते हुए बोले-“ग्राप निरिचिन्त 
होक्रर चलिए [हुम लोग श्रा पहुचे हैँ] 1" फिर जैसे 
याज पक्षी मासि की भरर मपटते ह, उसी प्रकार 
पाण्डवे जयद्रथ की सेना के पी बड़ वेग से दौड । 
ततः पार्थाः पञ्च पज्चेन््रकःपा- 
स्त्यक्त्वा स्तान्‌ प्राञ्जलींस्तान्‌ पदातीन्‌ । 


श्येना 


रथानीकं करारवषन्धिकारं 
चक्रुः क्द्धाः प्तः संनिगृह्य ।1८॥ 
उनके निकट पहुंचने पर पाँच इन्द्रौ के स्मान 


२६२ 


पराक्रमी पाचों पाण्डव भयभीत होकर हाथ जोडने- 
वाले पैदल संनिकों को छोडकर कद्ध ही रथ, हाधी 
तथा घोड़ों से युक्त श्रवरिष्ट सेनाको व मोरसे 
चेर कर खड़द्टोगये श्रौर बाणोंकी एषी घनघोर 
वर्षा करने लगे कि चारों प्रोर ्रन्धकार्‌ छा गया । 
सन्तिष्ठत प्रहरत व्ुणं विपरिधावत । 
दति स्म सैन्धवो राजा प्रेरयामास तान्‌ नृपान्‌ ॥६।। 
जनमेजय ! तव सिन्धुराज जयद्रय "उहरो, मारो, 
शीघ्र दौड़ो ! -एेसा कहकर श्रपने साथमे श्राये हुए 
राजानो को युद्ध के लिए उत्साहित करपे लगा । 
हेमचित्रसमुत्सेधां सर्वशेक्यायसौ गदाम्‌ 1 
प्गृह्याम्यद्रवद्‌ भीमः सेन्धवं कालप्रेरितम्‌॥१०॥ 
उधर भीमसेन एक विशाल गवा को, जिसका 
ऊपरी माग स्वर्ण-पत्र से जटित हौने के कारण विचित्र 
कोभा पाता धा, जिसका सव-कुछ शक्य नामक लोहे 
से बनाया गया था, हाथ में लेकर काल-ग्रेरित जयद्रथ 
की श्रोर दौड । 
गजं तु सगजारोहं पदार्तीदच चतुदश । 
जघान गदया भीमः सैन्धवध्वनिनीमुखे ॥११॥ 
उन्टोने जयद्रथ की सेना के अभ्र-भागमे जाकर 
ग्रपनी गदा की चोट से सवारसहित एक हाथी श्रौर 
चौदह पैदलों को मार डाला । 
पार्थः पञ्चदज्ञान्‌ शरान्‌ पवंतौयान्‌ महारथान्‌ । 
परीप्समानः सौवीरं जघान ष्वजिनीमुखे ॥१२॥ 
इसी प्रकार श्र्जुन ने मी सौवीरराज जयद्रथ को 
पकड़ने की इच्छा रखकर सेना के श्रग्र-भाग में स्थित 
पद्द्रह शूरवीर पवंतीय महारथियों को मार डाला । 
राजा स्वयं सुवीराणां प्रवराणां प्रहारिणाम्‌ । 
निमेषमात्रेण शतं जघान समरे तदा ॥१३॥ 
स्वयं राजा युधिष्ठिरने भी उस समय श्रे 
ऊपर प्रहार करनेवाले सौवीर क्षत्रियो के सैकड़ों 
प्रमुख वीरो को पलक मारते-मारते युद्ध-क्ेत्रमे मार 
भिराया । 
ववृते नकूलस्तत्र रथात्‌ प्रस्कन्य द्धक । 
शिरांसि पादरक्षाणां बीजवत्‌ प्रवपन्‌ मुहुः ॥१४॥ 
महावीर नकुल हाथ में तलवार लिये स्यसे कूद 
१३ । वे एेसे दिखाई देते थे मानो पाद-रक्नषक संनिकों 
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के मस्तको को काट-काटकर वार-वार रती पर 
वोते हों । 
सहदेवस्तु संयाय रथेन गजयोधिभः 
पातयामास नाराचंदूभेस्य इव बर्हिणः ॥१५॥ 
सहदेव रथ द्वारा श्रागे वकर हाथी पर सवार 
योद्धान्नो से भिड़ गये तथा नाराच नामक वाणो से 
मार-मारकर उन्हं नीचे भिराने लगे, जसे कोरव्याघ 
वृक्षो पर से मोरों को घायल करके भिरा रहा हो । 
भीमस्त्वापततो रालः फोटिकाश्यस्य सद्धुरे । 
सत्तस्य नुदतो वाहान्‌ क्षुरेणापाहरच्छिरः ।\१६॥ 
इधर भीम ने युद्ध में श्रपने ऊपर श्राक्रमण करने- 
वाले राजा कोटिकाश्य के रथ कै घोड़ं का सञ्चालन 
करमेवाले सारथि के सिरकी दुरे से उडा दिया । 
विमुखं हतसुतं तं भीमः प्रहरतां वरः । 
जघान तलगुक्तेन प्रासेनाभ्येत्य पाण्डवः ॥१७॥ 
सारथिकैनष्टहो जानै से कोटिकार्यको रण 
से विमुख हुभ्रा देखकर योद्धारं मे श्रेष्ठ पाण्डुनन्दन 
भीम नै उसके निकट जाकर प्रास नामक भूख्दार 
रस्म से उसे मार गिराया । 
दादल्लानां तु सर्वेषां सौवीराणां घनञ्जय । 
चकतं निदितेर्भत्तैरघनुषि च च्िरांसि च ॥१८॥ 
उधर भ्रर्जुनं ते सौवीर देह कै जो बारह राज- 
कुमार थे, उन सवके धनुष श्रौर मस्तक श्रपने भल्ल 
नामक तीश्चे घाणौ से काट भिराये । 
हतेषु तेषु वीरेषु सिन्धुराजो जयद्रथः । 
कृष्णां विमुच्य संत्रस्तः पलायनपरोऽभवत्‌ ॥१६।६ 
उन बीरों के म।रे जाने पर सिन्धुराज जयद्रथं 
भयसे धरया उठा श्रीर्‌ द्रौपदी को वहीं छोडकर उसने 
भाग जाने का निङ्चय किया । 
स तस्मिन्‌ संकुले सैन्ये दरौपदीमवतायं ताम्‌ । 
प्राण्रप्सुरुपाघावद्‌ अनायेव नराधमः ॥२०॥ 
उस तितर-वितर हुई सेना के तीच द्रौपदी को 
रथ से उतारकर नीच जयद्रथ श्रपने प्राण वचाने के 
लिए वने की रोर भाग।। 
ब्रोपदीं घममराजस्तु दृष्टवा घौम्यपुरस्छृताम्‌ । 
माद्रीपुत्रेण वीरेण रथमरोपयत्‌ तदा ॥२९१॥ 
जव धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि द्रौपदी घौम्य 


वनपर्चं : एकतिगोऽ्यायः 


मुनि के पीपी चली ग्रा रही है, तव उन्हौने बीर 
माद्रीनन्दन सहदेव वारा उसे रथ पर चढवा लिया । 
ततस्तद्‌ विद्रुतं सन्यमपयाते जयद्रथे । 
श्रादिदथादिदय नाराचं राजघान वृकोदरः १२२॥ 

जयद्रथ के भाग जाने पर सारी सेना इवर-उधर 
भाग चली, परन्तु भीमसेन श्रपने नाराच बाणो हारा 
श्रपना नाम वता-वताकर उन संनिकों का वधकरने 
लगे । 
सव्यसाची तु तं दृष्ट्वा पलायन्तं जयद्रयम्‌ । 
वारयामास निध्नन्तं भीमं सेन्धवसंनिकान्‌ \।२३॥ 

जयद्रथ को भागते देख प्रजन नै उसक संनिकों 
के संहार भें लगे हुए भीमसेन को रोका 

अजुन उवाच 

यस्यापचारात्प्राप्तोऽयमस्मान्क्तेशो इुरासदः । 
तभत्मिन्‌ समरोहेशे न पर्यामि जयद्रयम्‌ ॥२४॥ 

भ्र्जुन ने कहा-- जिसके भ्रत्याचार से हम लोगों 
को यह्‌ दुःसह क्लेश सहन करना पड़ा है, उस जयद्रथ 
कोम समरभुमि मे नहीं देख पा रहा हं । 
तमेवान्विष भद्रं ते किते योषैनिपातितेः। 
श्रनामिषमिवं क्म कयं वा मन्यते भवान्‌ \२४॥ 

भैया ! श्रापका कल्याण हो ! प्राप जयद्रथ की 
ही खोज करे । इनं निरीह सेनिको के मारने से क्या 
लाम ? यह कायं तो निष्फल दिखाई देता है ? अथवा 
श्राप इसे कंसा सममते रँ ? 

वैशम्पायन उवाच 

इत्युक्तो भौमसेनस्तु गुडाकेशेन धीमता । 
युधिष्ठिरमभिषरक्ष्य घरारमी वचनमम्रवीत्‌ ॥२६॥ 

वेक्ास्पायनजी कहते है--जनमेजय ! बुद्धिमान्‌ 
भ्र्जुन कै एसः कहने पर वार्तालाप मेँ कुशल मीमस्ेन 
ने युधिष्ठिर की शरोर देखकर कटह्‌ा- 
यमाम्यां सहु राजेन्द्र धौम्येन च महात्मना । 
प्रप्याध्मपदं राजन्‌ ब्रौपदीं परिसान्त्वय ॥२७॥ 

“महाराज । श्राप नकुल, सहदेव तथा महात्मा 
धौम्य के साय ्राश्रम पर पहुंवकर देवी द्रौपदी को 
सान्त्वना प्रदान कीजिए । 
न हि स मोक्ष्यते जीवत्‌ मुढः सैन्धवको नुषः । 
पातालतलसंस्थोऽपिं यवि शक्रोऽस्य सारथिः ।\२८॥ 
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“मूर्ख सिन्धुराज जयद्रय यदि पाताल में घुस जाए 
श्रथवा इन्द्र भी उसका सारथि या सहायक बनकर 
ग्रा जाए, तौ भी भ्राज बहु मेरे हाथों से जीवित नहीं 
चच सकता 1“ 

युधिष्ठिर उवाच 
न हन्तव्यो महाबाहो इरात्मापि स सेन्धवेः 1 
दुःशलाभभिसस्सूत्य गान्धारीं च यश्ञस्विनोम्‌ ॥२६॥ 
युधिष्ठिर वोले- महावाहो ! सिन्धुराज जयद्रथ 
यच्चपि श्रव्यन्त दुरात्मा है तथापि बहिन दुःशला श्रौर 
यशस्विनी माता गान्धारी का स्मरण करके उसका 
वधन करना । 
वंशम्पायन उवाच 
तत्‌ भुत्वा प्रौपवी भीममुवाच व्याकुलेन्द्रिया । 
फतव्यं चेत्‌ प्रियं मह्यं वध्यः स पुरुषाधमः ॥३५॥ 
वैशम्पायनजी कहते है युधिष्ठिर की यह वात 
सुनकर द्रौपदी की सारी इन्द्रियां व्याकुल हो उटीं 
श्रौर वह भीम से बोली--"“यदि तुम मेरा प्रिय करना 
चाहते हो तो उस नीच को श्रवश्य मार डालना । 
भार्याभिहर्ता वरी यो यदव राज्यहरो रिपुः । 
याच्तमानोऽपि संपरामे न मोक्तव्यः कयच्चम ।\३१॥ 

“जो पटनी का श्रपहुरण करनेवाला तया राज्य 
को हृडप लेनैवाला हौ--एेसे शतु को युद्ध में पाकर, 
यदि वह प्राणोंकी मीखभीमगितो भी, जीवित 
नहीं छोडना चाहिए 1“ 
श्रुत्वेदं तौ नरव्याघ्रौ ययतुरय॑त्र सैन्धवः । 
स्वयमद्वास्तुदन्तौ तौ जवेनंवाभ्यघावताम्‌ ॥३२॥ 

द्रौपदी की वात सुनकर वे दोनों (मीम-भर्जुन ) 
नरश्रेष्ठ उधर ही चल दिये जिधर जयद्रथ गया था। 
वै स्वयं श्रपने घोड़ों को हांकते हुए बडी तेजी से उसके 
पी दौड़े । 
सैन्धवं त्वभिसम्परेकष्य पराक्रान्तं पलायने 1 
भ्रचुयाय महाबाहुः फाल्गुनो वाक्यमम्रवीत्‌ ॥३३॥ 

सिन्ुराज को केवल भागने में ही पराक्रम 
दिखाता देख महाबाहु भ्र्जुन उसका पीदा करते हए 
बोले- 
प्रनेन वीर्येण कयं स्त्रियं प्रार्थयसे बलात्‌ । 
राजपुर निवर्तस्व न ते युक्तं पलायनम्‌ 11३४१) 
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कथं ह्यनुचरान्‌ हित्वा शत्रुमध्ये पलायसे । 
इत्युच्यमानः पार्थेन सैन्धवो न न्यवत्तत ॥३५॥ 
“राजकुमार ! लौटो, तुभं पीठ दिखाकर भागना 
शोभा सही देता । श्रपने सेवको को दाचश्रों के मध्य 
मेछछोडकर तु कंसेभागा नारहाहै? क्यादइसी 
वलपररदूदूसरों कीस्ती को वलपूर्वंक हुरकरले 
जाना चाहता या ? "*श्र्ुन कै इस प्रकार ताना देने 
पर भी जयद्रथ नहीं लौटा । 
तिष्ठ तिष्ठेति तं मीमः सहसाभ्यद्रवद्‌ बली । 
मा वधीरिति पार्थस्तं दयावान्‌ प्रत्यभाषत ।॥३६॥ 
तव महावलौ मीम “हरो, उहरो ! ' कहते हए 
सहसा उसके पीञे दौड़े । तव दयालु प्र्जुन ने उनसे 
कहा-- “भैया ! इसका वघ मत करना 1“ 
श्रभिदूत्य निजग्राह केड्पक्षे ह्यमर्षणः । 
समूचम्य च तं भोमो निष्पिपेष महीतले ।२७।॥ 
श्रमपं मे भरे हुए भीमसेन ने-वड़े वेग से दीड़कर 
उसके केश पकड़ लिये, फिर उसे ऊपर उठाकर घरती 
पर पटक दिया रौर रौदने लगे । 
शिरो गृहीत्वा राजानं ताडयामास चंव हे । 
पदा मूध्नि महाबाहुः प्राहरद्‌ विलपिष्यतः ॥३८। 
तस्य जानू ददी भीमो जघ्ने चनमरत्निना 1 
स॒ मोहुमगमद्‌ राजा प्रहारवरपीडितः ॥३६॥ 
तत्पदचात्‌ भीम ने जयद्रथ का किर पकड़कर 
उसे करई थप्पड़ लगाये, फिर उसके सिर मं एकं लात 
मारी । इससे वह रोने श्रौर चिल्लाने लगातोभी 
मीमसेनने उसे गिराकर उसके शरीर पर ्रपने 
दोनों घुटने रख दिये श्रौर उसे धुंसो से मारने लगे । 
इस प्रकार भीषण मार पड़ने से पीड़ा कै कारणं 
जयद्रथ मूच्छित हो गया ! 
सरोषं भीमसेनं चु वारयामास फाल्गुनः । 
बुःशलीथाः छेते राजा यत्‌ तदाहितिं कौरव ।१४०॥ 
क्रोधमें भरे हुए भीम को भ्र्जुन ने रोका प्रर 
कहा--"“कुरुनन्दन ! दुःदलां कै वंधव्य का विचार 
करके महाराजने जोग्राज्ञादी थी, उसकाभीतो 
विचारं कीजिए ।“ 
भीमसेन उवाच 
नायं पापसमाचारो मत्तो भवितुमर्हति । 


मष्टाभारतम्‌ 


कृष्णायास्तदनहयाः परिक्लेष्टा नराधमः ।४१। 
भीमसेन ने कहा- इस नीच ने क्लेश सहने के 
सवा श्रयोग्य महारानी द्रौपदी को कष्ट पहुनाया 
है, ्रतः श्रवमेरे हाथो से दस पापौ जयद्रथ क] जीवित 
वचना कस्नि ही है । 
कि नु शकं मया कतुं यद्‌ राजा सततं धूणौ । 
त्वं च वालिश्राया बुद्धचा सदवास्मान्‌ प्रवाघसे ॥४२। 
परन्तु म क्या कर सकता हुं ? राजा युधिष्ठिर 
सदा दयालु ही वने रहते है म्नौर तुम भी श्रमनी वाल- 
बुद्धि कै कारण मेरे ठेस कार्यो मे सदा ही वाधा डाला 
करते हो । 
वफम्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा सटास्तेस्य पञ्च चक्रं वकोदरः । 
प्रघ॑चन्त्रेण वाणेन किच्निदसुवतेस्तदा ॥४३॥ 
वेकाम्पायनजो कहते है-ठेसा कहकर भीमने 
जयद्रय के लम्बे-लम्वे वालों को श्रधंचन्द्राकार बाण 
से मूंडकर पांच चोटियां वना दीं । उस समय दष्ट 
जयद्रथ भय के मारे कुछ भी बोल नहीं पाता था 1 
विकत्ययित्वा राजानं ततः प्राहु वकोदरः 
जीवितुं चेच्छसे मूढ हेतु मे गदतः भ्ण ।\४४॥ 
फिर श्रति कदटुवचनों से सिन्धुराज का तिरस्कार 
करते हुए भीम ने उससे कहा--“मूढ्‌ ! यदि तु जीवित 
रहना चाहता है, तो जीवनरक्षा का हैतुभूत मेरा यह्‌ 
चचन सुन-- 
दासोऽस्मीति तथा वाच्यं संसत्सु च सभासु च 1 
एवं ते जोवितं दद्यामेष युद्धजितो विधिः ॥४५॥। 
“तु राजाग्रौं की सभा-सभितियो मे जाकर सदा 
श्रपने भ्रापको [महाराज युधिष्ठिर] का दास 
बताना । यह रातं स्वीकार हो तो तुभे जीवनदाने 
दे सकता हँ । युद्ध मे विजयी पुरूष की ओ्रोरसे हारे 
हए के लिए पताही विघान है।” 
एवमस्त्विति तं राजा छृष्यमाणो जयद्रथः । 
प्रोवाच पुरष्याघ्रं भीममाहवश्षोभिनम्‌ ।५४६॥। 
उस समय जयद्रथ धरती पर घसीटाजा रहा 
था । उस्ने उपर्युक्त शतं स्वीकार कर ली म्रौर युद्ध 
मे शोमा पानेवाले पुरूषसिह भीम कौ श्रपनी स्वीकृति 
स्पष्ट वता दी । 
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तत एनं विचेष्टन्तं बद्वा पार्थो वृकोदरः ~ 
रथमारोपयामास निसन्नं पांसुगुण्ठितम्‌ ॥४७॥ 
तदनन्तर उठने की चेष्टा करनेवाले उस जयद्रथ 
को कुन्तीपुत्र वृकोदर ने वाँधकर रथ पर डाल लिया । 
उप्र समय वह वेचारा धन से लथपथ ग्रौर प्रचेत 
हो रहा था। 
ततस्तं रथमास्थाय भीमः पार्थानुगस्तदा । 
श्रम्येत्याभममघ्यस्थमम्यगच्छद्‌ युधिष्ठिरम्‌ ॥॥४८।) 
उसे रथ परर डालकर श्रागे-ग्रागे भीम चले ञ्नौर 
पीपल प्र्जुन । श्राश्रम मँ पहुंचकर भीमसेन वहां 
मध्यमाग मेँ वेठे हुए राजा यूधिष्ठिर के पास गये । 
वर्घायामास भीमस्तु तदवस्यं जयद्रथम्‌ । 
तं राजा प्राहसद्‌ दृष्ट्वां मुच्यतामिति चाब्रवीत्‌ ।॥४६ 
मीम नै उसी अवस्था मँ जयद्रथ को महाराज के 
सामने उपस्थित किया । उसे देखकर राजा युधिष्ठिर 
जोर-जोर से हंसने लगे भ्रौर फिर वोते--'“श्रव इसे 
छोड दो 1" 
राजानं चाब्रवीद्‌ भीमो द्रौपद्याः कस्यतामिति । 
दासभावगतो द्योष पाण्डूनां पापचेतनः ॥५०॥। 
तव भीमसेन नै राजा युधिष्ठिर से कहा--“श्राप 
दरौपदी को यह सूचित कर दीजिए किं यहं पापात्मा 
जयद्रथ पाण्डवो का दास वन चुका है 1" 
तमुवाच ततो ज्येष्ठो खाता सप्रणयं वचः । 
मुञ्चेनमघमाचारं प्रमाणा यदि ते वयम्‌ ॥५१॥ 
तव ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर ने प्रेमपूवंक भीमसेन 
से कहा--“यदि तुम मेरी राज्ञा मानते हो, तो इस 
पापाचारी को छोड दो 1" 
दरौपदी चान्रवीद्‌ भीममभिप्रक््य युधिष्ठिरम्‌ । 
दासोऽयं मुच्यतां राज्ञस्त्वया पञ्चसटः एतः ।५२॥ 
उस समय प्रौपदी ने भी युधिष्ठिर की प्रोर 
देख मीमसेन से कहा-“श्रापने इसका सिर मूंडकर 
पाच चोयियां रख दी हैँ ग्रीर यह्‌ महाराज का दास 
हो गया है, श्रतः श्रव इसे छोड़ दीजिए 1 “ 
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स मुक्तोऽभ्येत्य राजानमभिवाद्य पुधिष्डिरम्‌ 1 
ववन्दे विद्वलो राजंस्तां शच दृष्ट्वा सुनींस्तवा ।।५२३॥ 
है राजन्‌ ! मूक्त होने पर उसमे विह्ुल होकर 
राजा युधिष्ठिर कै पास जाकर उन्हं प्रणाम किंया। 
तत्पर्चात्‌ वहाँ वैरे ग्रन्यान्य मुनियों को देखक्रर उनके 
चरणों मे भी मस्तक सकाय। । 
तमुवाच घृणी राजा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 
तथा नयद्रयं दृष्ट्वा गृहीतं सव्यसाचिना 1५४1 
उस समय [श्रादर देते हए | श्र्जुन ने जयद्रथ का 
हाय थाम लिया । तव दयालु राजा घर्मपूत्र युधिष्ठिर 
ने जयद्रथ की श्रोर देखकर कहा-- 
श्रदातौ गच्छं मुक्तोऽसि मवं कार्षीः पुनः क्वचित्‌ । 
स्तीकामं वा धिगस्तु त्वां शद्रः शदरसहायवान्‌ ॥५५ 
“सिन्धुराज ! त्र मुक्तं कर दिया गया है, श्रवत 
दास नहीं रहा । फिर कभी एसा मत करना । अररे ! 
तु परयीस्वीकी इच्छा करता है! तुभे धिक्कार 
है। तूस्वयंतो नीचदहै ही, तेरे सहायक भी नीच 
ह | 
गतसत्वमिव जात्वा करतरिमशुभस्य तम्‌ । 
सम्प्रकष्य भरतक्ेष्ठः कृपां चक्रे नराधिपः ।५६॥ 
धमे ते वर्धतां वृद्धर्मा चाधर्मे मनः कृथाः । 
साश्वः सरयपादातः स्वस्ति गच्छं जयद्र ॥५७॥ 
ग्ञ्युभ कमं करनेवाला जयद्रथ मृतग्राय-सा हो 
गया है, यह्‌ देख श्रौर समकर भरतधेष्ठ राजां 
युधिष्ठिर ने उसपर कृपा की ग्रौर कहा--' तेरी बुद्धि 
धमं में उत्तरोत्तर वदती रहै, तू कभी अधमं मे मन 
मतत लगाना । जयद्रथ ! श्रपने रथ, घोडे ग्रौर पैदल 
सबको साय लिये हुए तू कुशलपूवेक चला जा ।” 
एवमुक्तस्तु सत्नीडं तरष्णीं किचिदवार्‌मुखः । 
जगाम राजन्‌ दुःखार्तो गद्खद्वाराय भारत ।५८॥ 
जनमेजयं । युधिष्ठिर के एेसा कह्ने पर जयद्रथ 
बहुत लज्जित हृश्रा । वह नीचा मूंह्‌ किये चृपचाप 
गंगाद्वार =हस्छार को चला गया । 


हति महाभारते वनपर्वणि एकविगोऽध्यायः ॥२१॥ 
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महाभारतम्‌ 


द्ाविशोऽघ्यायः 
दुःखी युधिष्ठिर को माकंण्डेय मुनि का श्राक््वासन 


जनमेजय उवाच 
एवं हृतायां कृष्णायां प्राप्य क्तेशामनुत्तमम्‌ । 
श्रत ऊध्व नरव्याघ्राः किमकुर्वत पाण्डवाः ॥१॥ 
जनमेजय ने पुखा- मुने ! इस अकार द्रीपदीका 
स्रपहुरण होने पर भ्रति दुः उठाने के पड्वात्‌ पुरूप- 
सिह पाण्डवो ने कौन-ला कायं किया ? 
वेणम्पायन उवाच 
एवं कृष्णां मोक्षयित्वा चिनिजित्य जयद्रयम्‌ । 
श्रासाञ्चक्रे मुनिगणे्धमंराजो युधिष्ठिरः ।२॥ 
वैशम्पायनजी चोत्े- है जनमेजय ! इस प्रकार 
जयद्रथ को जीत श्रौर द्रौपदी को चंड़ा लेने के पड्चात्‌ 
धर्मराज युधिष्ठिर मुनिमण्डली के साथ वैठे हुए ये । 
तेषां मध्ये महर्षीणां भ्वण्वतामनुश्ञोचताम्‌ । 
माकंण्डेयमिदं वाक्यमब्रवीत्‌ पाण्डुनन्दनः ॥३। 
महपि लोग भी पाण्डवो पर्‌ भये हुए संकट को 
सुनते हए उसके लिए वारम्वार दुःख प्रकट कर रहै 
थे) उन्हीं महपियों में मार्कण्डेय को लक्ष्य करके 
पाण्ड्नन्दन युधिष्ठिर ते कहा-- 
युधिष्ठिर उवाच 
भगवन्‌ देवर्षोणां त्वं ्यातो भरुतभ विष्यत्रित्‌ । 
संबायं परिपृच्छामि छिन्धि मे हदि संस्ितम्‌ ।\४॥ 
युधिष्ठिर ने पदा भगवन्‌ ! श्राप भूत, वतमान 
श्रौर भविष्यत्‌- तीनो कालो के ज्ञाता हैँ । देवर्षयो 
में भी श्रापका नाम विख्यात है, रतः मँ श्रापसे श्रपने 
हदय का एक सन्देहं पृषता हू । कृपाकर उसका 
निवारण कीजिए । 
्रपदस्य सुता ह्येषा स्तुषा पाण्डोम॑ंहात्मनः । 
म हि पापं छृतं किञ्चित्‌ तां जहार जयद्रथः ५५} 
यह्‌ कप्णा महाराज द्रुपद की पुरी है, महात्मा 
पाण्डु की पुत्रवधू है । इसने कभी कोई पाप नहीं किया 
है । एेसी देनी का भी जयद्रय ने वलपूरवंक श्रपहरण 
किया । 
तद्‌ दारहरणं भ्राप्तमस्माभिर वित्तम्‌ 1 
ज्ातिभिविप्रवासर्च मिथ्या व्यवत्तितंरयम्‌ ।॥६॥ 


जिसके सम्बन्ध मे हमने कभी सोचा मी न था, 
वहु पत्नौ का श्रपहरण-रूप श्रपमान ह्मे प्राप्त हुश्रा 
प्रीर मिथ्या भ्यवसराय भं लगे हुए वान्धवौं ने हमे देश 
से निकाल दिया है। 
श्रस्ति सभं मण कश््िदल्पभाग्यतरो नरः । 
भवता दृष्टपूर्वो वा भ्रुतपूर्वोऽपि वा भवेत्‌ ॥।७11 
मे पुता हं, क्या संसार मेँ मेरे-जंसा मन्दभाग्य 
मनुप्य कोई शरीर भी है? श्रयवा, न्रापने पहले कभी 
कहीं मुू-जेसा भाग्यहीन देखा या सुनार ? 
भाक्रण्डय चवा 
प्राप्तमप्रतिमं दुःख रामेण भरतर्षभ । 
रक्षसा जानकौ तस्य हुता भार्या बलोयसा ॥८॥ 
श्राश्माब्‌ राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना 1 
मायामास्थाय तरसा हत्वा गृधं जटायुषम्‌ ॥€॥ 
माकण्डधजी बोले--भरतश्रेष्ठ ! श्रीराम कोमी 
वनवास तथा स्त्रीवियोग का दारुण दुःख सहन करना 
पज्ञ था। महावली दुरात्मा राक्षस्षराज रावण श्रपनी 
माया फंलाकर श्राश्चम से उनकी पत्नी सीता को 
वेगपु्वंक हरकर ले गया तथा श्रपने कायं मे बाघा 
डालनेवाले गृघ्रराज जटायु को भी उसने वहीं मार्‌ 
निराया घा। 
प्रत्याजहार तां रामः सुग्रीववलमाभितः। 
बद्‌ध्वा सेतुं समुद्रस्य दग्ध्वा लंकां हितैः शरः ॥१०॥ 
तब श्रीराम सुग्रीव की सेना कासहाराले समुद्र 
पर पुल बांधकर लंका में गये श्रौर श्रपने श्राग्नेय श्रादि 
तीखे वाणो से लंका को भस्म करके सीता को वापस 
लाये । 
मा शुच्तः पुरुषव्याघ्र क्षत्रियोऽक्ति परन्तप । 
न हि ते वृजिनं किच्चिद्‌ वतते परमण्वपि ॥११॥ 
शतुसन्तापक्त पुरूपसिह 1 तुम क्षत्निय हो, श्रतः 
शोक मत कयो । श्रीराम कै कष्ट के समक्ष तुम्हारा 
कष्टं ्रणुमात्र भी नहीं है। 
सहायवत्ि सर्वार्थाः सलन्तिव्ठन्तौहू सर्वशः । 
कि तु तस्याजितं संख्ये यस्य भ्राता धनञ्जयः ।।१२॥ 
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जो सहायक से सम्पन्न है, इम जगत्‌ मे उसके 
सभी मनोरथ सव प्रकार से सिद्ध हौततेरै। फिर 
जिसके पास धनंजय-जैसा भाई हो, वह्‌ युध मँ किति 
परास्त नहीं कर सकता ? 


श्रयं च बलिनां शरेष्ठो भीमो भीमपयक्रमः । 

युवानौ च महेष्वासौ वीरौ माद्रवतीसुतौ ११३ 
ये भयंकर पराक्रमी भीमेन वलवानों में धरेष्ठ 

है । माद्रीनन्दन वीर नकुल श्रौर सहदेव भी महान्‌ 

घनूर्ध॑र तथा नवयुवक ह । 

एभिः सहायैः कस्मात्‌ त्वं विषीदसि परम्तप । 

य हमे वच्रिणः सेनां जयेयुः समरुद्गणाम्‌ ॥१४॥ 
परन्तप ! इन सव सहायकों के होते हए तुम 

विषाद क्यों करते हो ? वुम्हारेये माई तो मर्द्गणौ- 

सहित वज्रधारी इन्द्रकी सेनाकौ भी परास्त कर 

सकते है । 


२६७ 


त्वमप्येभिमेहैष्वासः सहायैदेवरूमिभिः । 

विजेष्यसे रणे स्बनिभित्रान्‌ भरतषंभ ॥१५॥ 
भरतधेष्ठ ! तुम भी इन देवेस्वरूप महाधूर्घर 

भाद्यो की सहायता से ्रपने समस्त शत्रुश्रो को युद्ध 

में जीत लोगे । 

श्रसहायेन रामेण वैवेही पुनराहता । 

हत्वा संस्ये द्लग्रीवं राक्षसं भीमविक्रमम्‌ ॥१६॥ 
श्रीराम तौ सहायकों से हीन थे, तो भी उन्होनि 

युद्ध में भयंकर पराक्रमी राक्षस रावण का वघ करके 

विदेहक मारी सीता को पुनः लीटा लिया । [ तुम्हरे 

तो चार शूरवीर भाई सहायक हँ । | 

तस्मात्‌ स त्वं कुरुश्रेष्ठ मा शुचो भरतषभ । 

त्वद्विधा हि महात्मानो नं शोचन्ति परन्तप ॥१७॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! भर्तक्रुलभुषण ! तुम शोक न करो । 

परन्तप ! तुम्हारे जेस महापुरुष कमी शोक नहीं 

करते । 


इति महाभारते वनपर्वणि हाविक्ञोऽध्यायः ॥२२॥ 
त्योविशो.ध्यायः 


बराह्मण की श्ररणि एवं मन्यन-काष्ठ का पता लमाने फे लिए पाण्डवो का मृग के पीथे 
दौड़ना; नकुल रादि चारों नादो का सरोवर के तट पर श्रचेत होना 


जनमेजय उवाच 
एवं हतायां भार्यायां भ्राप्य क्लेशमनुत्तमम्‌ । 
प्रतिप ततः कृष्णां किमकुर्वत पाण्डवाः ॥१॥ 
जनमेजय ने पुा- रे ब्रहान्‌ ! इस प्रकार श्रपनी 
पत्नी द्रौपदी का श्रपहुरण होने पर भ्रत्यन्त क्लेडा 
उठाकर जव पाण्डवो ने उसे पुनः प्राप्त कर लिया, 
तत्पश्चात्‌ उन्होने बया किया ? 
तषम्पायनं उवाच 
एवं हृतायां कृष्णायां पराप्य क्लेशमनुत्तमम्‌ । 
विहाय काम्यकं राजा सह स्ातृभिरच्युतः ॥२॥ 
पुनद्रंतवनं रम्यमाजगाम युधिष्ठिरः । 
स्वादुमुलफलं रम्यं विचित्रबहुपादपम्‌ ।\३॥ 
वेवाम्पयायनजो बोले--राजन्‌ ! पूर्वोक्त प्रकारसे 
द्रौपदीका हरण होने पर भारी क्लेद उठाने के 
पर्चात जव पाण्डवो ने उसे पा लिया, तव धर्मं से 


च्युत न होनेवाले राजा युधिष्ठिर श्रषने भाषयों के 
साथ काम्यकं वन छोडकर पुनः दैतवन में भ्रा गये] 
वर्हा स्वादिष्ट फल-मूलो की प्रचुरता थी तथा वहुत- 
से विचित्र वृक्ष उस वन की शोभा बहते थे । 
तस्मिन्‌ प्रतिवसन्तस्ते यत्‌ प्रापुः कुरसत्तमाः । 
वने क्लेशं सुसोदर्क तत्‌ प्रवक्ष्यामि ते श्पणु ॥४॥ 
है राजन्‌ ! उसं वन भें रहते हुए उन कुरुश्रेष्ठ 
पाण्डवो ने मविष्य मेँ सुख देनेवाला जो क्लेश उठाया, 
उसका वणेन करता ह, सूनो ! 
श्ररणीसहितं मन्थं ब्राह्यणस्य तपस्विनः । 
मृगस्य घषंमानस्य विषाणे समसज्जत ॥५।॥ 
एक तपस्वी ब्राह्मण का [रस्सी मेँ बंधा ] प्ररणी- 
सहित मन्थनकाष्ठ एक वृक्ष परटेंगा था । एक मृगं 
वहां श्राकर उस वृक्ष से श्रपना करीर रगड़ने लगा । 
उस समय वे दोनो काष्ठ उसके सींग मेँ श्रटक गये । 


१६८ 


तदादाय मतो राजंस्त्वरमाणो महामृगः 1 
श्राधरमान्तरितः सीघ्रं प्लवमानो महाजवः ॥\६।। 
राजन्‌ 1 उस काप्ठ को लेकर कह महामृग श्रति 
शीघ्रता से भागा श्रीर वड वेग से चौकी मरता हुश्रा 
दीघदहीश्रा्भसे ग्रोभल ही गया। 
ह्ियमाणं तु तं दृष्ट्वा स विप्रः दुरुसल्तम । 
त्वरितोऽ्यागमत्‌ त्र प्रभ्निहोन्नपरीप्सथा ।1७॥ 
कुरममेप्ठ ! वहे ब्राह्मण ब्रपने मन्थन बाप्ठ को 
हरण होता हुमा देख, श्रपने अ्रभ्तिरोत्र की रक्षाके 
लिए तुरन्त पाण्डवो कै प्राश्चम में राया । 
श्रजातहात्रमासीनं स्नातुभिः सहितं वने 1 
न्नागम्य ब्राह्यणस्तूर्णं संतप्तञ्चेदमन्रवीत्‌ ।\८॥\ 
वनमें श्रपने भादयो के साथ वंठे हुए भ्रजातशतु 
युधिष्ठिर के पास पहुंचकर सन्तप्त हु ब्राह्मण ने 
दस प्रकार कटा-- 
श्ररणीसहितं मन्थं समासक्तं वनस्पतौ । 
मृगस्य घर्षमाणस्य विषाणे _ समसज्जत ॥८॥ 
तदादाय गतो रा्जेस्स्वरमाणो महामृगः । 
श्रा्रमात्‌ त्वरितः ओीघ्रं प्लवमानो महाजवः ॥१०॥। 
"षे राजन्‌ ! मन श्रपनी श्ररणी श्रौर मथानी एक 
वक्ष पर रख दौ थी । एक हरिण वरहा प्राकर उस वृक्ष 
से श्रपना शरीर रगड़े लमा शरीर वे दोनों काष्ठ 
उसके सींग मे फंस गये 1 वह्‌ महामृग उन काष्ठ को 
लेकर बड़ी उताचली के साथ भाग गया है । श्रत्यन्त 
वेगाली होने के कारण चौकड़ी भरता हुम्रा चह 
ग्रा्रम से बहुत दुर निकल गया है । 
तस्य गत्वा पदं राजन्नासाद्य च महामृगम्‌ । 
श्रग्निहोत्रं न लुप्येत तदानयत पाण्डवाः ॥११॥ 
“महा राज युधिष्ठिर ! वीर पाण्डवो ! तुम सव 
लोग उसके पवचिह्वों को देखते हए उस महामृग के 
पास प्हुचो श्रौर वे दोनों काष्ठ ला दो, जिससे भेरा 
यज्ञकर्म लुप्त नं हौ ।" 
ब्राह्मणस्य वचः शरुत्वा संतप्तोऽय युधिष्ठिरः । 
धनुरादाय कौन्तेयः प्राद्रवत्‌ घातुभिः सह ।\१२॥ 
बराह्मण की वात सुनकर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर वहुत 
दुःखी हुए श्रौर मृग का पता लगाने कै लिए वे धनुष 
लेकर भाद्रयोसदहित दौड़ । 


महाभारतम्‌ 


तेषां प्रयतमानानां नादृश्यत महामृगः 1 
प्रपर्यन्तो मृगं शाम्ता दुःलं प्राप्ता मनस्विनः ॥ १३1 
घोर प्रयत्नकरने पर्‌ भी वह महामृग उनके हाथ 
न लगा । वह्‌ सहसा अ्रदुश्य हो गया । उस मृग को न 
देखकर वे मनस्वी वीर निरान्न श्नौर्‌ दुःखी हो गये 
ज्लीतलच्छायमागम्थ न्यग्रोधं गहने वने । 
्षुत्पिपासापरीताङ्गाः पाण्डवाः समुपाविशन्‌ ।॥१४।। 
तत्परचात्‌ भरुख-प्यास से व्याकुल वै पाण्डव उस 
गहन वन मेँ एक चीत छायावाले वरगद कै नीचे 
भ्राकर वैर गये । 
ततो युधिष्ठिरो राजा नकुलं वाकयमन्रनीत्‌ । 
श्रारुह्य वक्षं माद्रेय निरीक्षस्व दिको दज्ञ ॥१५॥ 
पातीयमन्तिके पर्य वुक्षांस्चाप्युदकाधितान्‌ । 
एते हि भ्रातरः श्रान्तास्तव तात पिपासिताः ॥१६॥। 
कुछ देर पश्यात्‌ राजा युधिष्ठिरने नकुल से 
कहा--"“माद्रीनन्दन ! किसी वृक्ष पर चकर सव 
दिशाश्रो मे दृष्टिपात करो । कहीं ्रास-पास पानी 
हरी तो देखो । अ्रथवा जल कै किनारे होनेवाले वृक्षों 
पर भी दृष्टि डालो, क्योकि तात ! तुम्हारे ये भाई 
थके-मदि भ्रीर प्यासे हैँ ।“ 
नकुलस्तु तथेत्युक्त्वा शीघ्रमारह्य पादपम्‌ । 
श्व्रवीद्‌ भ्रातरं ज्येष्ठमभिवीक्ष्य समन्ततः ॥ १७1 
सव नक्रुल "वहतं ्रच्छा कहकर शीघ्र ही एक 
वृक्ष पर च्‌ गये श्रीर चारो प्रोर दृष्टि दौीड़ाकर 
श्रपने माई से बोले 
परयामि बहुलान्‌ राजन्‌ वृक्षानुदक्रसंश्रयान्‌ । 
सारसानां च निह्धदिमन्नोदकमसं गयम्‌ ॥१८॥। 
““राजन्‌ ! मै एसे वहुत-से वृक्ष देख रदा हुँ जो 
जल के किनारे ही होतेह । सास्सीं कौ अवाजभीं 
सुनाई देती है, अतः निःसन्देह्‌ यहा श्रास-पास ही कोद 
सरोवर है“ 
ततोऽब्रवीत्‌ सत्यधृतिः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 1 
गच्छ सौम्य ततः शीघ्रं तुणेः पानीयमानय ॥१६॥ 
तव सत्य का पालन करनेवाले कृन्तीकुमार 
युधिष्ठिर ने नकुल से कहा--'सौम्य ! शीघ्र जाम्रो 
भ्रीर तरकस में पानी ले प्राश्न ।' 


वनपर्व : तरयौ्िफरौऽध्यायः 


नकुलस्तु तथेत्युक्त्वा श्रातुरजयेष्ठस्य शासनात्‌ 1 
प्राद्रवद्‌ यत्र॒ पानीयं इीघ्रं चैवान्वयद्यत ॥२०॥ 
नकुल वहत अच्छा' कहकर वड़े भार्ईकी ग्राज्ञा 
से शीघ्नतापूर्वक गये रौर तुरन्त वहाँ पहुंच गये, जर्हा 
जलारायं था । 
स दृष्ट्वा विमलं सोयं सारसः परिधारितम्‌ । 
पातुकामस्ततो वाचमन्तरिक्नात्‌ स शुधुषै ॥२१।। 
सारसो से धिरे हुए उस जलाशय के निर्मल नल 
को देखकर नकुल को उसे पीने की इच्छा हुई ! इतने 
मेही श्राकाश्च से उनके कानोमे एक स्पष्ट वाणी 
सुनाई दी । 
यक्ष उवाच 
मा तातं साहसं कार्षौमम पूर्वपरिग्रहः । 
प्रवनानुवस्वाः तु माद्रेय तत्तः पिव ह्रस्व च ॥२२॥ 
यक्ष बोला-हे तात ! दस सरोवर का पानी 
पीने का साहस मतत करो । इस पर पहलेसे दही मेरा 
श्रधिकारदहै। हे माद्रीकुमार ! पहले मेरेप्रश्नोंकरा 
उत्तर दो, फिर तुम पानी पीथो प्रौरले भी जाग्र । 
वशम्पायन उवाच 
श्रनादुत्य तु तद्‌ वाक्यं नक्रुलः सुपिपासितः । 
श्रषिबच्छीतलं तोयं पीत्वा च निपपात हे ।२२॥। 
वैशम्पायनजी कहते प्यास से व्याकुल नकुल 
ने यक्षके उस कथन की श्रवहैलना करके वर्हाका 
शीतल जल पी लिथा ] जल पीते ही वे श्रचेत होकर 
गिर पड़ । 
चिरायमाणे नकुले कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः! 
भ्रव्रवोद्‌ भ्रातरं चौरं सहदेवमरिन्दमम्‌ ॥२४॥ 
जव नकुल कै लौटने मे विलम्ब हो गया, तव 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर नै प्रपने शत्रुहन्ता वीरश्राता 
सहदेवे से कहा-- 
श्नाता हि चिरयातो नः सहदेव तवाग्रजः । 
तयेवानय सोदर्यं पानीयं च त्वमानय ॥२५॥ 
“सहदेवं ¡ हमारे अनुज रीर तुम्हारे भ्ग्रज भ्राता 
नकुल को यहाँ से गये वहत देर हो गई, भ्रतः तुम 
जाकर अपने सहोदर भाई को बुला लाम्नो श्नौर पानी 
भीलेभ्राप्नो 1 


२६९६ 


सहदेवस्तयेत्युक्त्वा तां दिशं प्रत्यपद्यत । 
ददकशं च हतं भुमौ भ्रातरं नकुलं तदा ॥२६॥ 
तव सहदेव बहुत च्छा कटकर उसी दिशा की 
भ्रोर चल दिये । वहां पहुंचकर उन्होने देखा कि भाई 
नकुल भमि पर मरे पडेहै। 
श्रातृश्चोकाभिसंतप्तस्तृषया च प्रपीडितः, 
पअभिदुद्राव पानीयं ततो वागभ्यभाषत ॥२७॥ 
भाईकी मृत्यु के शोकं से सन्तप्त साय ही प्यास 
के कारण श्रत्यन्तं व्याकुल वह पानी की ्रोर दौड़ा, 
उसी समय श्राकारवाणी सुनाई पड़ी- 
मा तात साहसं फकार्षीमेम पुवंपरिग्रहः । 
प्रवनानुक्त्वा यथाकामं ततः पिब हरस्व च ।(२८॥ 
“तात ! पानी पीने का साहस मत करो । र्हा 
पले से ठी मेरा अधिकार हो चुका है। पहले तुम 
मेरे प्रश्नो का उत्तर दो, फिर इच्छानुसार जल-पान 
करो श्रीरलेजाश्रो। 
श्रनादत्य तु तद्‌ वाक्यं सहदेवः पिषाक्तितः । 
श्रपिनच्छीतलं तोयं पीत्वा च निपपात ह 1२६ 
प्यास से व्याकुल सहदेव उस कचन की श्रवहैलना 
करके वहां का ठण्डा जल पीने लगे, परन्तु जल पीते 
ही भ्रचेत होकर भिर पड । 


श्रथान्रवीत्‌ स विजयं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ¦ 
भ्रातरो ते चिरगत्तो बीभत्सो शत्रुकक्षंन ।॥३०॥ 
तत्पक्चत्‌ कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ने श्र्जुन से कहा, 
““शत्रुनाशन अर्जुन ! तुम्हारे दोनों मादयों को गये 
वहत समय हो गया । 
तौ चैवानय भद्रं ते पानीयं च त्वमानय । 
त्वं हि नस्तात स्वेषां इुःचितानामपाभ्यः ।।२३१॥ 
“तुम्हार कल्याण हो । तुम उन दोनो भाद्यों 
क्रे बुला लाश्रो श्रौरस्राथही पानी मी ले श्राभ्रो । 
तात । तुम्दीं हम सन दुःखी वन्धुश्रों के सहारे हो ।“ 
एवमुक्तो गुडाकेशः प्रगृह्य सशरं धनुः । 
ध्रामुक्तलद्गो मेघावी तत्सरः प्रतिपद्यत ।२३२।) 
युधिष्ठिर के एेसा कहने पर निद्रा को विजय 
करनेवाले बुद्धिमान्‌ भ्रजुन धनुष-वाण एवं सुला संड्ग 
लेकर उस सरोवर के तट प्र गये । 


३०० 


ततः पुरषश्षादूलौ पानीयहरणे गतौ । 
तौ ददञ्षं हतौ तत श्रातरौ वरवेततवाहनः ।॥३३॥ 
र्वेतवाहन श्र्जन ने जल लाने के लिए गये हुषु 
उन दोनो पुरषिह भादयों को वहाँ मरे हुए देखा 1 
प्रसुप्ताविव तौ दृष्ट्वा नरसिहः सूदःखितः। 
घनुरुद्यम्य कौन्तेयो व्यलोकयत तद्‌ वनम्‌ ॥२३४॥ 
दोनों भाइयों को प्रगाढ निद्रामें सोये हृए-से 
देखकर पुरुषसिह अर्जुन को वहुत बुःखे हुमा । फिर 
उन्होने धनुष उठाकर उस वनका श्रच्छी प्रकार 
निरीक्षण किया । 
नापदयत्‌ तत्र फिचित्‌ स इतमस्मिन्‌ महावने । 
सव्यसाची ततः भान्तः पानीयं सोऽभ्यधावत ॥३५॥ 
उस विशाल वन में जव उन कोई हिसक प्राणी 
दिखाई नहीं दिया, ततव सव्यस्ताची भ्र्जुन थककर 
पानी की श्रोर दौड । 
श्रभिषावंस्ततो वाक्यमन्तरिक्षात्‌ स शुश्रुषे । 
क्िमासीदति पानीयं नैतच्छक्यं बलात्‌ स्वया ॥३६। 
कौन्तेय यरि प्रष्नाँस्तान्‌ मयोक्तान्‌ प्रतिपत्स्यसे । 
ततः पास्यति षानोयं हरिष्यसि च भारत ॥३७1 
पानी की श्रोर दौइते हए उन्हे अकङवाणी 
सुनाई दी--"कुन्तीनन्दन ! क्यों पानी की श्रोर दौड़ 
रहे हो ? तुम बलपूरवंक जल नहीं प सकते । मारत! 
यदि मेरे प्रदनों का उत्तर दे सको, तभी तुम पानी षी 
सकोगे श्रौरले जा मी सकोगे । " 
अारितस्त्वन्रवीत्‌ पार्यो दुद्यमानो निारय । 
यावद्‌ बाणैधिनिभिन्तः पुननेवं बदिष्यसि ॥२८॥) 
इस प्रकार मना किये जाने पर म्र्जुन मे कहा-- 
“तनिक सामने भ्राकर रोको । सामने श्राते ही षाणों 
से तुम्हारे टुकडे-दटुकडें हौ जाएंगे फिर तुम इस प्रकार 
नहीं बोल सकोगे 1" 
एवमृक्त्वा ततः पार्थः शारेरस्त्रानुमन्तितः । 
प्रवं दिशः कृत्स्नाः शब्दवेधं च दर्ायन्‌ ॥३६॥ 
एेसा कहकर श्र्जुन ने भ्रपनी शव्दवेधी वाण- 
विद्या का परिचय देते हुए सब भ्रोर दिव्यास्त्र से 
श्नभिमन्तित्त वाणो की भड़ी लगा दौ । 
सक्ष उत्राच 
कि विघातेन ते पायं प्रव्मानुक्त्वा ततः पिव । 


हाभास्तम्‌ 


श्रनुक्त्वा च पिचन्‌ प्रहनान्‌ पीत्वंव न भविष्यसि ।\४०॥ 
यक्ष नै कहा-पाथं । इस प्रकार प्राणियों कौ 
हिसा से क्या लाभ ? पहुल मेरे प्रश्नौ का उत्तर दो, 
फिर जल पीञ्मो । यदि तुम मेरे प्रदनो का उत्तरदिये 
विना जल पीश्मोगे तो पीते ही मर जाश्रोगे। 
सश्मम्पायन्तं उवाच 
एवमुवतस्ततः पार्थः सव्यसाचो धनञ्जयः । 
श्रवज्ञायेव तां वाचं पीत्वव निपपात ह्‌ ।॥४१॥ 
वंज्ञम्पायनजी कहते ह उसके एेसा कहने पर 
कुन्तीपुत्र सव्यसात्ती धनञ्जय उसके वचनों का 
्ननादर करक पानी पीने लगे श्रौर पीते ही भ्रचेतं 
होकर गिर पड। 
श्रयाब्रवीद्‌ भीमसेनं कून्तीपुन्नो युधिष्ठिरः । 
नकुलः सहुदेवहच बीभत्सुश्व परन्तप (\४२॥ 
चिरं गत्तास्तोयहेतोनं चागच्छन्ति भारत । 
तोँश्चैवानय भद्रं ते पानीयं च त्वमानय ॥४३॥ 
भर्जुन के न लौरने पर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ने 
भीमसेन से कहा--““परन्तप । भरतनन्दन { नकुल, 
सहदेव ग्रौर प्र्जुन को पानी के लिए गये हुए बहुत 
देर हो गर्ई। वे अ्रभीत्तक नहीं लेह । तुम्हारा 
कत्यण हौ । तुम जाकर उन्हें बुला लग्नो श्रौर पानी 
भीलेश्राश्रो 1 
भीभसेनस्तथेत्युक्ःना तं वेदां प्रत्यपद्यत । 
यत्र ते पुरुषव्याघ्रा घ्रातरोऽस्यं निपातिताः ॥४२४॥ 
तवे मीमसेन "बहुत ्रच्छा' कहकर उस स्थान 
पर गये जहाँ वे पुरुषसिह तीन भाई पृथिवी परं मरे 
पड़ेये। 
तान्‌ दृष्ट्वा दुःखितो भौमस्तृषया च प्रपोडितः। 
श्रमन्यत महाबाहुः कमं तव्‌ यक्षरक्षसाम्‌ ॥४५॥ 
श्रपने भादयों को उस दका में देखकर प्यास से 
व्याकुल भीमसेन को वडा दुःखं हु्रा । महाबाहू भीम 
मै सोचा--“यह्‌ यक्षो या राक्षसो का कमिदहै।' 
स॒ चिन्तयामास तदा योद्धन्यं ध्रुवमद्य ठे । 
पास्यामि तावत्‌ पानीयमिति पार्थो वृकोदरः । 
ततोऽम्यधावत्‌ षानीयं पिपासुः पुरुषर्षभः ॥४६॥ 
फिर उन्होने सोचा--श्राज मुभ नित्वयदही 
शत्रु से युद्धं करना पड़गा, ब्रतः पहले जलपी लूं । 


वनपर्व : चतुनिषोऽध्यायः 


देसा निश्वथ करके प्यासे नरघ्रेष्ठ कन्तीकरुमार 
भीमसेन जल की श्रोर दौड़ । 
यक्ष ठ्वा 

मा तात साहसं कारषौमंम पुवेपरिग्रहः। 
प्रवनानुक्त्वा तु कौन्तेय तततः पिब हरस्व च ॥४७॥1 

यक्ष बोला--हे तात्त ! पानी पीने का साह्न 
करना । इस सरोवर पर पहले से ही मेरा प्रधिकार 
स्थापित हौ चुका है । कुन्तीपुत्र { पहले मेरे प्रदनौं 
का उत्तर दो, फिर पानी पीश्रोश्रौरलेभी जाश्नो। 

वकश्म्पायन उवाच 


एवमुक्तस्तदा भीमौ यक्षेणामिततेजसा । 


३०१ 


श्नुक्त्वेव तु तान्‌ प्रवनान्‌ पौत्वैव निपपात ह ।॥४८॥ 
वंशम्पायननजी कहते हैँ श्रमित तेजस्वी यक्ष के 

एसा कहने पर भी भीमसेन उन प्रबनो का उत्तर दिये 

विना ही जल पीने लभे रौर पीते ही मूच्छित हकर 

गिर पड । 

ततः कुन्तीसुतो राजा प्रविवेज्ञ महावनम्‌ । 

ददश तत्‌ सरः भीमान्‌ विदवकर्मङ्ृतं यया ।५४६॥ 
तव कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर नै स्वयं उस्र विलाल 

वम में प्रवेश्च कियाश्रौर उस सयेवरको देखा जी 

साक्षात्‌ विदवकर्मा द्वारा निरित्त या जान पडत्ता 

या। 


इति महाभारते वनपर्वणि त्रयोवित्रोऽध्यायः ॥ २२ 


चतुविंशोऽध्यायः 
यक्ष-युधिष्ठिर संवाद 


व शम्पायन उवाच 
स ददशा हतान्‌ श्रात॒न्‌ सर्वादिचन्तासमन्वितः । 
चधर्मधुप्रो महाबार्हविललाप सुविस्तरम्‌ ॥।१॥ 
वैवास्पायनजौ कहते है- है जनमेजय ! भ्रमन 
भाद्यों को मरा हश्रा देखकर महावाहु धमपुत्र 
मुधिष्ठिर ग्री चिन्ता मेँ पड़ गये श्रीर देर तक 
विलाप करते रहै-- 
कथं रिपुवश्चं यातौ कुम्तीषुनौ महाबलौ + 
थौ सर्वास्त्राप्रतिहतौ भीमसेनधनञ्जयो ॥२॥ 
““कुत्तीदेवी के ये दोनो महावली पुत्र मीमश्नौर 
गर्जन, जो किसी भी श्रस्तर द्वारा ्रवध्यये, वैभ्राज 
सहसा शतर॒के श्रधीन कंसे हो गये ? 
ग्रह्मसारमयं नूनं हदयं मम दह्‌ दः। 
यमौ यदेतौ दृष्ट्वाद्य पतितौ नावदीर्यते ।1३11 
“भु दुष्ट का हृदय निचय ही पत्थर एनं लोहे 
कावनाहुश्राहै जो भ्राज इन दोनों भाई नकुल श्रौर 
सहदेवे को भूमि पर पड़ा देकर भी टुकड-दुकंड नहीं 
हो जाता । 
जञास्त्रजञा देशकालज्ञास्तपोयुषताः क्रियान्विताः । 
श्रृत्वा सदृशं कमं {कि शेध्वं पुरुषषंभाः ॥४।॥। 
““पुरपर्सिह वन्युश्रो । तुम सभी शास्त्र के जानने- 


वाले, देदकाल को समभनेवाले, तपस्वी श्रौर कर्मठ 

तीर थे फिर श्रपते योग्य पराक्रम किये चिनाही तुम 

लोम प्राणहीन होकर कतेसो रहैही? 

श्रविक्षतश्नरी राञ्चाप्यप्रमृष्टशरासनाः 

श्रसंज्ञा भुवि संगम्य कि शेध्वमपराजिताः ॥५॥ 
“^तुम्दारे ररीरों पर कोई घाव नहीं है । तुमने 

धनुप-वाण का स्पर्श तक नहीं करिया हैँ तथा तुम किसी 

से परास्त होनेवाले भी नहीं हो, फिर इप्त पृथिवी पर 

श्रचेत हयैकर क्यों पड़े हौ ? 

एवं विलप्य वहुधा चमंपुत्रो युधिष्ठिरः । 

बुद्धचा विचिन्तयामास वीराः केन निपातिता; ॥६॥ 
धर्मपुत्र युधिष्ठिर इस प्रकार वहत दैर न्क 

विलाप करने कै पश्चात्‌ श्रपनी बुद्धि हारा यह्‌ 

विचार करने लगे-- "इन वीरो को किसने मार 

निरायादै? 

एकेकश्ाद्रचौ घवलानिसान्‌ पुरुषसत्तमान्‌ । 

कोऽन्यः प्रतिसमासेत कालान्तकयमादृते ॥७॥1 
“मेरे इन पुरुषरत्न भाडयों में से प्रत्येक के ररीर 

मे वल का श्रगाघ सागर लहराता था! श्रायु पूरणं 

होने पर सवका श्रन्त कर देनेवाले यमराज कै सिवाय 

दूसरा कौन इनसे भिड़ सकता या ?" 


३०२ 


एतेन व्यवसायेन तत्‌ तोयं व्यवगाढवान्‌ । 
गाहुमानङ्च तत्‌ तोयभन्तरिकषात्‌ स शुश्रुवे ॥८॥ 

सा सोतचते-विचारते युधिष्ठिर जल भें उतरे । 
पानी में प्रवे करते ही उन्हुं श्रलक्ष्य अ्राकादावाणी 
सुनाई दी- 

यक्ष उवाच 

हमे ते घ्रातरो राजन्‌ वार्यमाणा मयासकृत । 
बलात्‌ तोयं जिहौरषन्तस्तत्तो व मृदिता मया ।1६।४ 
पाथं मा साहसं कार्षोमिम पूर्वपरिग्रहः । 
प्रष्नानुक्त्वा तु कौन्तेय ततः पिब हरस्व च ॥१०॥ 

यक्ष बोला-है राजन्‌ ! तुम्हारे नं मादयों को 
भने वार-बार रोकाया, फिरभीये वलयूरवंक जल 
ले जाना चाहते थे, इसी से मैने इनं मार उाला। 
पाथं ! तुम भी पानी पीने का साहस मत करना 1 
यह सरोवर पहने से मेरे श्रधिक्ारमे है । है कुन्ती- 
नन्दन ! पहते मेरे प्रश्नो का उत्तर दो, फिर जल पीग्रो 
भ्रौरलेमीजाग्रो 1 

युधिष्ठिर उवाचन 

न॒ चाहं कामये यक्ष तव पु्वपरिग्रहुम्‌ । 
यथाप्रज्ञं तु ते परदनान्‌ परतिवक्यामि पृच्छ माम्‌ ।\११।॥ 

युधिष्ठिर ने कहा--यक्ष ! मै तुम्हारे ग्रधिकार 
की वस्तु को नहीं लेना चाहता । गँ श्रपनी वुद्धि के 
भ्रनुसार तुम्हारे प्रन का उत्तर दुगा । तुम मुभे 
प्रबन करो ¦ 

यक्ष उवाच 

कि स्विदादित्वुननयति के च तस्याभितश्चराः 1 
कश्च॑नमस्तं नयति करिमिक्च परतितिष्ठति ।१२॥। 

यक्ष ने पुदछा-मूयं को कौन उदित करता है ? 
उसके चारौं श्रोर कौन चलते हैं ? उसे भ्रस्त कौन 
करता है ? प्रर वहु किसभं प्रतिष्ठित है ? 

युधिष्ठिर उवाच 

ब्रह्मारित्यमुन्नयति वेवास्तस्याभितदचराः । [1 
घर्मेश्चास्तं नयति च सत्ये च प्रतितिष्ठति ॥१३॥ 

युधिष्ठिर बोले- ब्रह्म सूयं को उदित करता है । 
देवगण उसके चारों ग्रोर चलते ह । धरम उसे भ्रस्त 
करता है श्रौर वह्‌ स्यं में प्रतिष्ठित है । 


महाभारतम्‌ 


यक्ष उवाच 
केनस्विच्छोभियो भवति फेन स्विद्‌ विन्दते महत्‌ । 
केन हितीयान्‌ राजन्‌ फेन भवति वुद्धिमान्‌ ॥१४॥। 
यक्ष ने पुदला- हे राजन्‌ ! मनुष्य श्रोत्रिय किस्से 
होता है ? महत्‌ षद को किसके दारा प्राप्त करता 
है? वहं किसके हारा द्ितीयवान्‌ होता है श्रौर 
बुद्धिमान्‌ किससे होता है ? 
युधिष्ठिर उवाच 
श्रतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत्‌ ।(] 
चृत्या द्वितीयवान्‌ यक्षे बुद्धिमान्‌ वृद्धसेवया ।\१५॥ 
युधिष्ठिर ने उत्तर दिया- मनुष्य वेदाध्ययन से 
श्रोत्रिय बनता है ! तप से महान्‌ पद पात्ताहै। हि 
यक्ष ! षयं से मनुष्य द्रे साथी से युक्त होता है 
श्रौर वृद्ध पुरुषो की सेव। से वुद्धिमान्‌ हता है । 
पक्ष उवाच 
कि ब्राह्मणानां देवत्वं कच धमं: सतामिव । 
करचेषां मानुषो भावः किमेषामसतामिव ॥१६॥ 
यक्ष ने पूचा- ब्राह्मणो में देवत्व क्या है ? उनमें 
सत्पुरुषो का-सा धमं क्या है ? उनका मनुष्यभाव 
क्याहै ? तथा उनमें श्रसत्पुरुषों का-सा भ्राचरण 
क्याहि? 
युधिल्ठिर उवच 
स्वाध्याय एषां देवत्वं तप एषां सतामिव ।[] 
मरणं मानुषो भावः परिवादोऽसतामिव \१७॥ 
युधिष्ठिर बोले-वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों 
भे देवत्व है, तप सत्पुरुषो का-सा धमं है, मरना मनुष्य 
भाव है ग्रौर निन्दा करना भ्रस्युरुषो का-सा श्राचरण 
६। यक्ष उवाच 
कि क्षत्रियाणां देवत्वं कञ्च घर्भं: सतामिव । 
कङ्चंषां मानुषो भावः किमेषामसतामिव ॥\ १८1 
यक्ष ने पुछा क्षत्रियो मे देवत्व वया है ? उनमें 
सत्पुरुषो का-सा धमं क्या ह ? उनका मनुष्यभाव 
क्या है ? तथा उनमें ्रसत्युरुपों का-सा श्राचरण 
क्याहै? 
युधिच्ठिर उवाच 
इष्वस्त्रमेषां देवत्वं यज्ञ एषां सतामिव ।[] 
भयं व मानुषो भावः परित्यागोऽसतामिव ।1१९॥ 


धनपवं : चतुविषोऽध्यायः 


युधिष्ठिर बोले--वाणविद्या ाचरियों का देवत्व 
है, यनन उनका सद्पुरुपों का-सा घर्म है, भय मानवीय 
भावं है तथा शरणागत दुःखियों का परित्याग 
प्रसत्युरुपौ का-सा प्राचरण है । 

यक्ष उवाचं 

किमेकं यज्ञियं सम किमेकं यज्नियं पञुः । 
फा चैषां व॒णुते यज्नं कां यज्ञो नातिवतंते ॥२०॥ 

यक्ष ने पुच्छ -कीन-सी एका वस्तु यज्ञीय साम 
है ? कौन एक वस्तु यज्ञीय यजु है? कौन एकं वस्तु 
यन्न का वरण करतीहै? निस एक का यज्ञ ग्रति 
कमण नहीं करता । 

युधिष्ठिर उवाच 

प्राणो वै यज्ञियं साम मनो वं यज्ञियं यजुः । 
ऋगेका वृणुते यज्ञं तां यज्ञो नातिवतंते ॥२१।। 

युधिष्ठिर बो्े- प्राण ही यज्ञीय साम है मन 
ही यननेसम्बन्धी यजु है। एकमात्र ऋचा ही यन्ञका 
वरण करतीदहै श्रौर उसी का यन्न अतिक्रमण नहीं 
करता । 

यक्ष उवाच 

कि स्मिदावरपतां श्रेष्टं किं स्विन्निवपतां वरम्‌ । 
कि स्वित्‌ प्रतिष्ठमानानां कि स्वित्‌ प्रसचतां वरम्‌ २२ 

यक्ष ने पुछा-- खेती करनेवालों के लिए कौन-सी 
वस्तुश्रेष्ठ दै ? बोनेवालों के लिए क्याश्रेष्ठहै? 
प्रतिष्ठा-प्राप्त धनियों के लिए कौन-सी वस्तु श्रेष्ठ 
है ? सन्तान उत्पन्न करनेवालों के लिए क्या श्रेष्ट 


है? 
युधिष्ठिर उवाच 
वषमावपतां श्रेष्ठं बीजं निवपतां वरम्‌ ।[] 
गावः प्रतिष्ठमानानां पुत्रः प्रसवतां वरः ॥२२॥ 
युधिष्ठिर योल खेती कैरनेवालो के लिए वरौ 
श्रेष्ठ है । वौनेकानौं कै लिए बीज शरेष्ठ है । प्रतिष्ठा 
प्राप्त धनिकं के लिए गोपालन शरेष्ठ है तथा सन्तान 
उत्पन्त्‌ करनेवालों के लिए पुत्र श्रेष्ठ ह । 
यक्ष उवाच 
इद्धिया्थनिनुभवन्‌ बुद्धिमांल्लोकप्रुजितः । 
सम्मतः सर्वभरुतानामुच्छवसन्‌ को न जीवति ॥२४॥ 
यक्ष त पुचा- रसा कौन मनुष्य हि जो बुद्धिमान्‌, 


३०३ 


लोक में सम्मानित तथा सव प्राणियों का माननीय 
होकर श्नौर इन्द्रियों के धिपयों का अनुभव करते हुए 
एवं वास लेते हुए भी वास्तव में जीवित नहीं है ? 
युधिष्ठिर उवाच 
देवतातियिभत्यानां पितणामत्मिनरच्त यः । 
[अ ९ छ 

न निर्वपति पज्दानामुच्छवसन्न स जीवति ॥२५॥ 

युधिष्ठिर ने उत्तर दिया--जो देवता, भ्रततिधि, 
भरणीय कुटुम्धीजन, पितर श्रौर श्रात्मा--इन पचिों 
का पोपण नहीं करता, वह्‌ इवास लेने पर भी जीवित 
नहीं है। 

पक्ष उनाच 


कि स्विद्‌ गुरुतरं भुमेः कि स्विदुच्चतरं च खात्‌ । 
कि स्विच्छीघ्नतरं वायोः कि सिविद्‌ बहुतरं तृणात्‌ २६ 
यक्ष ने पुच्ला- पृथिवी से मारी क्यादै? प्राकाङ 
सेमीङवाक्याहै? वायुसे मी तीत्र चलनेवाला 
क्या है श्रीर तृणों से भी ब्रसंख्य (ब्रसीम, विस्तृत) 
एवं श्रनन्तं क्या है ? 
युधिष्ठिर उचाच 
माता गुरुतरा भ्रमेः पिता चोच्चतरऽच खात्‌ ।[] 
मनः शोघ्रतरं घाताच्चिन्ता बहुत तुणात्‌ ॥२५७॥ 
युधिष्ठिर ने कहा- माता पृथिवीसे भी भारी 
है। पिताश्राकाशसे भीञचाहै। मनवायुसेभी 
स्रधिक तीव्रगामी है श्रौर चिन्ता तिनकोंसे भी 
अ्रधिक, असंख्य (श्रसीम, विस्तृत) एवं भ्रनन्त है । 
यक्षं उवाच 
किन्न निमिषति सुप्तं कि स्विज्जातं न चोपति । 
कस्य स्विद्‌ हृदयं नास्ति कि स्विद्‌ वेगेन वर्घते ॥२८॥ 
यक्ष ने पा-- कौन नीद में भी श्रे बन्द नही 
करता ? कौन उन्न होकर भी चेष्टा नहीं करता ? 
किसमें हृदय नहीं है ? वेग से कौन वढ्ब्ारै 
युधिष्ठिर उवाच 
मरस्य: सुप्तो न निमिषध्यण्डं जातं न चोपति । {} 
श्रदमनो हृदयं नास्ति नदी वेगेन वघंते 1\२६॥ 
युधिष्ठिर बोले मछली सोने पर भी भ्राखि 
नहीं मूंदती । श्रण्डा उत्पन्न होकर भी चेष्टा नहीं 
करता । पत्थर में हृदय नहीं होता श्रौर नदी वेग से 
वदती है । 


१०५ 


यक्ष उवं 
कि स्वित्‌ प्रवसतो मित्रं किं स्विन्मित्रं गृहे सतः । 
श्रातुरस्य च कि मित्रं कि स्विन्मिदं मरिष्यतः ।\३० 
यक्ष ने पृा- प्रवासी का मिन कौन रहै ? गृहस्य 
कामित्रकौनदहै? सेगीका मित्र कौन है? मृत्यु 
के निकट पुव हुए मनुष्य का मित्र कौन है ? 
युधिष्ठिर उवाच 
सार्थः प्रवसतो भित्रं भार्या मित्रं गृहे सतः 1 
भ्रातुरस्य भिषडः भित्रं दानं मित्रं मरिष्यतः ॥३१॥। 
युधिष्ठिर ने कहा- सहयात्री (साथ में यात्रा 
करनेवाला साथी ही) प्रवा्ती का मित्रहै। पत्नी 
गृहस्थ की मिव है । वै रोगी का मित्र है रौर दान 
मरनेवाते मनुष्य का मित्र है । 
यक्ष उचाच॑ 
कोऽतिथिः सर्वभूतानां कि स्विद्धमंः सनातनः । 
श्रमृतं क स्विद्‌ राजेन्द्र कि स्वित्‌ सर्नेमिदं जगत्‌ ।\३२॥ 
यक्त ने पुच्छा -हे राजेन्द्र ! समस्त प्राणियों का 
ग्रतिथि कौन है ? सनातन धर्मं क्या है? प्रमृत क्या 
है श्रौर ह्‌ सारा जमत्‌ क्या है ? 
युधिष्ठिर उवाच 
श्रतियिः सर्वभरुतानामग्निः सोमो गवामृतम्‌ ।[] 
सनातनोऽग्रतो धर्मो वायुः सर्वमिदं जगत्‌ ॥३३। 
युधिष्ठिर बोले- निन ही समस्त प्राणियों का 
ग्र्िथि है। गौ का दरुध श्रमृतं है । प्रविनादी नित्य 
धमं ही सनातन धमं है 1 वायुं यह सारा जगत्‌ हे । 
यक्ष उवाच 
कि स्विदेको विचरते जातः को जायते पुनः । 
कि स्विद्धिमस्य भैषज्यं कि स्विदावपनं महत्‌ ॥२३४। 
यक्ष ने पृचछा घरकेला कौन विचरता है ? एक 
बार उत्पन्न होकर पुनः कीन उत्पन्न होता है ? शीत 
की श्रौपध क्या दहै? वीज वोने का बहुत वड़ा क्षेत्र 
कौन-साहै? 
युधिष्ठिर उवाच 
सुं एको विचरति चन्द्रमा जायते पुनः ।[] 
श्रग्निहिमस्य भंषज्यं भरमिरावपनं महत्‌ ॥३५॥ 
युधिष्ठिर बोले- मूर्यं ही श्रकेला विचरता है । 
चन्द्रमा एक वार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है । 


महाभारतम्‌ 


श्रग्नि शीत की श्रौपधदह। पृथिवी बीज बोने का 
वहुत वडा स्थान है । 
यक्ष उताच 

क्कि स्विदेकपवं धम्यं [कि स्विदेकपदं याः । 
कि स्विदेकपदं स्वग्यं कि स्विदेकपदं सुखम्‌ ॥३६॥ 

यक्ष ने पुष्ठा- धरम का मुख्य स्थान क्या है? 
यञ्च का मुख्य स्थान क्या है ? स्वगं काः मुख्य स्थान 
क्या है ? सुख का मुख्य स्थान बया है ? 

युधिष्ठिर उवाच 

दाक्ष्यमेकपदं धरम्थं दानमेकपदं यशः \ `| 
सत्यमेकपवं स्वग्यं शीलमेकपदं सुखम्‌ \३७। 

युधिष्ठिर ने उत्तर दिया--धरम करा मुख्य स्थान 
दक्षता है। यश का मुख्य स्थान दानहै। स्वगं का 
मुख्य स्थान सत्य है ्रौर सुख का मुख्य स्थान शील 


है। 
यक्ष उवाच्‌ 

कि स्विदात्मा मनुष्यस्य रि स्विद्‌ दैवकृतः सखा । 
किञ्चोपजीवनमस्य कि स्विदस्य परायणम्‌ ।।३०८॥ 

यक्ष ने पुखा- मनुष्य की श्रात्मा क्या है ? इसका 
दैवकृत सखा कौन है ? इसके जीवन का सहारा क्या 
है ? इसका परम प्राश्रयक्याहै? 

युधिष्ठिर उवाचन 

पुत्र ्रात्मा मनुष्यस्य भार्या रेवङृतः सखा ।[] 
उपजीवनं पजन्यो दानमस्य परायणम्‌ ।1२६॥ 

युधिष्ठिर बोले- पूत मनुष्य की ब्रात्माहै, स्वी 
इसकी द॑वङृत सहचरी (जौवन-संगिनी) है । मेघ 
उसका उप-जीवन सहारा है श्रौर दान इसका 
श्राश्यहै। 

यक्ष उवाच 

धन्यानामुत्तमं कि स्विद्‌ घनानां स्थात्‌ किमुत्तमम्‌ । 
लाभानानुत्तमं कि स्यात्‌ सुखानां स्यात्‌ किमुत्तमम्‌ ।॥४० 

यक्ष ने पखा-घन्य पुरुपों मे उत्तम गुणक्याहै 
धनो मे उत्तम धनक्याहै? लाभोंमें प्रधान लाभ 
क्या है ? तथा सुखो मेँ उत्तम सुख क्या है? 

युधिष्ठिर उवाच 

घन्यानामुत्तमं दाक्ष्यं घनानामूत्तमं श्रुतम्‌ । ; 
लाभानां श्चेय श्रारोग्यं सुखानां तुष्टिरू्तमा ५।४१॥ 


वनपर्व : चतु्विषोऽध्यायः 


युधिष्ठिर बोले- धम्यं पुरुषों मे दक्षता ही उत्तम 
गुण है ¦ धनं मे लास्व-ज्ञान प्रधान दहै। लाभोंमें 
ग्रारोग्य लाभ व्रेष्ठहै श्रौर सुखो मे सन्तोप ही सनसे 
उत्तम मुख है, 
यक्ष उवाच 
कचं धर्मः परो लोके कदच धर्मः सदाफलः । 
कि नियम्य न शोचन्ति कंक्च सन्धिनं जीते ॥४२॥ 
यक्षने पुच्छ--लोकमें श्रेष्ठ घमं क्या है ? नित्य 
फलं देनेवाला धमं क्रया है ? किसको वश में रखने 
से मनुष्य शोक नहीं करते ? किनके साथ की हूर्द 
मित्रता नष्ट नहीं होती ? 
युधिष्ठिर उवाच 
्आनृ्ंस्यं परो धर्मस्ययीधमंः सदाफलः । `] 
मनो यम्य न बोचन्ति सन्धिः सद्धिनं जीयते ।)४३॥ 
बुधिष्ठिर बोले- संसार मे दया श्रेष्ठ धर्मं ह । 
वेदोक्त-घमं नित्य फल देनेवाला । मन को वंशम 
रखने से मनुष्य शोक नहीं करते रौर सत्पुरुषो के 
साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती । 
यक्ष उवाच 
कि नु हित्वा श्रियो भवेत्किं नु हित्वा न ज्ञोचति। 
किमु हित्वार्थवान्‌ भवेत्कि चु हित्वा सुखी भवेत्‌ ।।४४ 
यक्ष ने पुदा- किस वस्तु को त्यागकर मनृष्य 
प्रिय होता है ? किस वस्तु को त्यागकर मनुष्य शोक 
नहीं करता ? किसको त्यागकर वह म्र्थंवान्‌ हता 
है श्रौर किसको स्य।गकर सुखी होता है ? 
युधिष्ठिर उवाच 
भानं हित्वा प्रिय। भवेत्करोघं हित्वा न शोचति ।[] 
कामं हित्वार्थ॑वान्‌ भवेल्लोभं हित्वा सुखौ भवेत्‌ ॥५४५।॥ 
युधिष्ठिर बोले - मान को त्याग देने पर मनुष्य 
प्रिय होता है, कोध को त्यागने पर श्लोक नहीं करता, 
कामको त्यागकर वहं म्र्थवान्‌ दोताहै तथानलोभ 
को त्यागरकर सुखी होता है 1 
पक्ष उवाच 
किमर्थं ब्राह्यणे दानं किमर्थं नटनतके । 
किमयं चैव भृत्येषु किमर्थं चैव राजसु ॥(४६॥। 
यक्ष ने पुष्छा-त्राह्यण को दान क्यों दिया जाता 
है? नर श्रौर नततेकों को दान स्यो देते हैँ १ सेवको 
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को दान देने काक्या प्रयोजन है? राजानौ को दान 
क्थ दियाजताहैः 
युधिष्ठिर उवाच 

घ्म ब्राह्मणे दानं यद्ोऽरथं नरन्तके । 
भव्येषु भरणाय वं भयार्थं चेव राजसु ।\४७।॥ 

युधिष्ठिर बो्े- ब्राह्मणों को धर्मकेल्िषए्‌दान 
दिया जात्ता है, नट-नतंकों को य्न कै लिए धन देते 
है, सेवकों को उनके भरण-पौपण कै लिए दान = 
वेतन दिय जाता है श्रौर राजाश्रो को भयकै कारण 
दान कर देते है| 

यक्ष उनाच 

केन स्विदावुतो लोकः केन स्विन्न प्रकाकाते । 
केन त्यजति मित्राणि केने स्वर्यं न गच्छति ॥४८॥) 

यक्षे पुखा -- जगत्‌ किंस वस्तु से ठका हुग्रा है ? 
किसके कारण वह्‌ प्रकारित्त नहीं होता ? मनुष्य 
मित्रौ को किस लिए त्यागदेताहैग्नौर स्वगं मे किस 
कारण नहीं जा परता? 

युधिष्ठिर उवान्न 

श्रलानेनावतो लोकस्तमसा न॒ भ्रकाडाते 
लोभात्त्यजति मित्राणि संगात्स्वगं न गच्छति ॥॥४९॥ 

युधिष्ठिर बोले जगत्‌ अरज्ञानसे ठका हुग्रा है, 
तमोगुण के कारण वह प्रकाशित नहीं होता । लोम 
कै कारण मनुप्य मिनोंको त्यागं देतारै ओर 
ग्रासक्ति के कारण स्वर्गं सुख की स्थितिमे नदीं 


जा पत्ता। 
यक्ष उवाचं 


मृतः कथं स्यात्‌ पुरुषः कयं राष्ट मृतं भवेत्‌ । 
दानं मृतं कथं ना स्थात्‌ कथं यज्ञो मृतो भवेत्‌ ।॥५०॥। 

यक्ष ने पुच्छ पुरुप किस प्रकार मरा कट! जाता 
है ? राष्ट किस प्रकार मर जाताहै? दान किस 
प्रकार मृत हो जाता है? यन्ञकंसे मृत=~नष्टहो 
जातादै? 

युधिष्ठिर उवाच 

मृतो दरिद्रः पुरूषो मृतं राष्ट्रमराजकम्‌ । {¬ 
भृतमश्रोत्रिये दानं भृतो यज्ञस्त्वदक्षिणः ।।५१।। 
। युधिष्ठिर बोले-दग्द्रि पुरुप मरा हमा है। 
राजा से रहित राष्ट मर जाता है। श्रोत्रिय 


३०६ 


(वेदसानवि रहित) ब्राह्मण को दिया गया दान मृत 
कै समान है श्रौर दक्षिणारदहित यज्ञ नष्ट हो नाता है। 
यक्ष उवाच 

तपः कि लक्षणं प्रोक्तं को दमङच प्रकीर्तितः । 
क्षमा चका परापरोक्ता का च हीः परिकीर्तिता ॥५२ 
यक्ष ने षुद्ा- तप का क्या लक्षण दताया गया 
है? दम किसे कहा गया है ? उत्तम क्षमा क्या वतारई 
गई है तथा लज्जा किसे कहते हैँ ? 
युधिष्ठिर उवाच 
तथः स्वधरभंर्षतित्वं मनसो दमनं दमः 1{] 
क्षमा दन्दसदिष्णुत्वं हीरकार्यनिवर्तनम्‌ ॥*५३॥ 
युधिष्ठिर बोले-श्रपने धमं मे स्थिर रहना ततप 
है। मनकोवशमें करने कानाम दम है। सुखदुःख, 
लाभहानि, जय-पराजय, मान-श्रपमान, स्तुति-निन्दा, 
गरमी-सरदी श्रादि दन््को सहन करना क्षमाहै 
ओर न करने योग्य कामों पे दुर रहना लज्जा है । 
अक्ष उवाच 
क जानें प्रोच्यते राजन्‌ कः शभङच परकीर्तितः । 
दया का च पररा प्रोक्ता कि चाजंवमुदाहूतम्‌ ।\५४।। 
यक्ष ने पुद्छ--रःजन्‌ ! जान किसे कहते हँ ? 
दाम क्या कहलाता है ? उत्तम दया क्िसका नाम 
है रीर प्राजेव==सरलता किसे कहते है ? 


युधिष्ठिर उवाचं 
ज्ञानं तत््वार्थसम्बोधः श्भर्िच्तप्रवान्तता ।[} 
द्या सर्वमुलखंषित्वमार्जवं समचित्तता ।॥५५॥ 


युधिष्ठिर बोले--परमात्म-तच्व का यथाथं घोध 
ही ज्ञान है, चित्तकी शान्तिही शम है, सवके सुख 
की इच्छा रखना उत्तम दया है श्रौर समचित्त होना 
श्रार्जवे सरलता है । 

पन्न उतांच 

कः शातु्दु्जयः पुंसां कच व्याधिरनन्तकः । 
कौद्कावच स्मृतः साधुरसाधुः कीवृशः स्मृतः ।॥५६॥ 

यक्ष ने पृच्छा मनुप्यों का दुर्जय शत्र कौन-सा 
है ? श्रनन्त व्याधि वया है ? साधु कौन मानाजाता 
है ग्रौरश्रनाध निमे कहते? 


महाभारतम्‌ 


युधिष्ठिर उवाच 
क्रोधः सुदुर्जयः शन्रलोभिो व्याधिरनन्तकः । [) 
स्भ्रुतहितः साधुरसायुनिर्दयः स्मृततः । ५७11 
युधिष्ठिर बोले करौष दुजेय शत्रु है) लोभ 
श्रनन्त व्याधि है। जो समस्त प्राणियों का हित करने- 
वाला है, वही साधु है, जौ निर्दय (दयाहीन) है उसे 
ही श्रसाधु मानागयाहै। 
यक्ष उवाच 
को मोहः प्रोच्यते राजन्‌ कञ्च मानः प्रकीतितः । 
क्रिमालस्थं च विज्ञेयं कश्च लोकः प्रकीतितः \५८॥ 
यक्ष ने पुला- राजन्‌ ! मोह किसे कहते है ? 
मान कया कहलाता है ? अ्ालस्य किसे जानना चाहिए 
ग्रीर शोक किसे कहते है ? 
युधिष्ठिर उवाच 
मोहो हि धर्मभुदत्वं मानस्त्वात्माभिमानिता 1 (| 
घर्मनिष्कियताऽऽलस्यं शोकस्त्वज्ञानमुच्यते ॥५६।! 
युधिष्ठिर बोते-धर्मेमूढता ही मोह है, श्रात्म- 
श्रभिमान ही मनि है। धमं कापालनन करनादही 
म्रालस्य है म्रौर भ्रन्नान.को ही बोकर कहते हैँ । 
यक्ष उना 
कि स्थेयेमुषिभिः प्रोक्तं किं च धर्यमुदाहूतम्‌ । 
स्नानं च कि परं प्रोक्तं दानं च किमिहौच्यते ।॥६०॥ 
यक्ष ने पृदछछा- ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा 
है ? षेयं क्या कहलाता ह ? परम स्नान किसे कहते 
हँ श्रौर दान किसका नाम है? 
युधिष्ठिर उवाच 
स्वधर्मे स्थिरता स्यं धर्यमिन्दियनिग्रहः 117 
स्नानं मनोमलत्यागो दानं वे भरतरक्षणम्‌ ॥६१॥ 
युधिष्ठिर बोले श्रमने धमं में स्थिर रहना ही 
स्थिरता है ? इन्िय-निग्रह धैय है, मानसिक मलों 
कात्या करना स्नानदहै श्रौर प्राणियों की रक्षा 
करनाही दान है। 
यक्ष उवान्न 
कः पण्डितः पुमाञ्ज्ञेयो नास्तिकः कवच उच्यते । 
को मुखः कच भमः स्यात्‌ को मत्सर इति स्मृतः ॥६२ 
यक्ष ने पुा- क्रिस मनुप्य को पण्डित समभना 
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चि, नासिके कौन कटलाता है ? मखं कौनदै? 
काम क्या? मत्सर क्रिंसे कहते द? 
युधिष्ठिर उवाच 
धर्मननः पण्डितो ज्ञेयो नास्तिको भूल उच्यते |] 
कामः संसारहैतुब्च ह॒त्तापो मत्रः स्मृतः ॥६३॥ 
युधिष्ठिर बवोले-धर्मन्न को पण्डित समभना 
चाहिण्‌। वेदनिन्दक नास्ति दै श्रौर नास्तिक ही मखं 
कठ्नाता है, जन्म-मरण श्प संसार का कारणजो 
वासमाहै, वही कामहै तथा हृदय की जलनदही 
मत्सरदै। 
यक्ष उवाच 
कोऽहुंकार इति प्रोक्तः कदच दम्भः प्रकीर्तितः । 
क्रि तद्‌ देवं परं भरोक्तं कि तत्‌ पेशन्यमुच्यते ॥\६४॥ 
यन्न ने पुखा-्रहंकार क्सि कहते हैँ? दम्भ 
क्या कहलाता है ? जि परम देव करते है, वह क्या 
है श्रीर पैशुन्य किसकानामहै? 
युधिष्ठिर उवाच 
महाऽज्ञानमहङ रो दम्भो घर्म॑ध्वजोच्छ्यः । [} 
देवं दानफलं प्रोक्तं पैशुन्यं परदरुषणम्‌ ॥६५॥ 
युधिष्ठिर बोते-महा-ग्रज्ञान श्रहुंकार दै, श्रपने 
को भूठ-मूट वड़ा धर्मात्मा प्रसिद्ध करना दम्महै। 
दान का एल देव कहूलाना है श्रीर दषरो को दोप 
लगना पैशुन्य -- चुगली है । 
यक्ष उना 
धर्मरुचा्ंश्च कामर्च परस्परविरोधिनः । 
एषां नित्यविरुद्धानां कथमेकत्र सङ्खमः \॥६६।} 
यक्ष ने पदधा धर्म, पर्थं प्नौर काम-ये सब 
परस्पर-विरोी हँ । इन नित्य-विष्द्ध पुर्पार्थो का 
एक स्थान पर संयोग कंसे हो सक्रताहै ? 
युधिष्ठिर उदाच 
यदा धमं्च भार्या च परस्परवज्ञानुगौ ।] 
तदा घर्माथेकामानां ्रथाणामपि सङ्गमः ॥६७॥। 
युधिष्ठिर बोले-जव घमं ग्रौर भार्या- ये दोनों 
परस्पर-ग्रविरोधी होकर मनुष्यके वश्मेहौो जाते है, 
उस समय धर्म, श्रयं श्रौर काम--इन तीनों परस्पर 
विरोधी पुरुषार्थो का भी एक साथ रहुन। सहज हो 
जाता है । 


यन्न उवाच 
अक्षयो नरकः केन प्राप्यते भरतषभ । 
एतन्मे पृच्छतः प्रदनं तच्छीघ्रं वक्तुमहंसि ॥॥६८॥ 
यक्ष ने पुचा- मरतश्रेष्ठ ! ग्रक्षय नरक दुः 
किंस पुरूष को प्राप्न होता दहै? मेरे डप्त प्रनका 
रीघ्र उत्तर दो । 
युधिष्ठिर उवाच 
ज्ाह्मणं स्वयमाहुय याचमानमकिञ्चनम्‌ । [1 
पश्चान्नास्तीति यो ब्रूयात्सोऽक्षयं नरकं त्रजेत्‌ ॥६६। 
गरुधिष्ठिर बोले जो पुरुष भिक्षा मांगनेवाले 
करंसी अ्रकिञ्चन ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर फिर उसे 
न" कर देता है, वह्‌ रक्षय नरक को प्राप्त होता है} 
वेदेषु धर्मशास्त्रेषु भिय्या यो वं द्विजातिषु ।[] 
देवेषु पितृधर्मेषु सोऽयं नरकं ब्रजेत्‌ ।(७०॥ 
जो पुरुप वेद, धर्मशास्त्र, ब्राह्मण, देवता श्रौर 
पितृधर्मो मे भिध्या वुद्धि रखता है वह्‌ श्रक्षय नरक 
को प्राप्त होत्ता है । 
विद्यमाने घने लोभाद्‌ दानभोगविवजितः।{ 
पश्चान्नास्तीति यो नयात्‌ सोऽक्षयं नरकं व्रजेत्‌ ।७९॥ 
धन पास रहते हए भी जौ लोभवश्च दान श्रौर 
भोग नहीं करता ओर [ मांगनेवाले ब्राह्मण श्रावि तया 
न्याययुक्तं भोग के लिए स्त्री-पुरुपषों को ] पीछे से यह्‌ 
कह देता है कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, वह भी 
श्रक्षय नरकमें जाता है । 
यक्ष उचा 
राजन्‌ कृतेन वृत्तेन स्वाध्यायेन भरुतैन वा । 
ब्राह्यण्यं केन भवति प्रब्रू ह्येतत्‌ सुनिरिचतम्‌ ॥७२॥ 
यक्ष ने पूचछा- राजन्‌ ! कुल, आचार, स्वाध्याय 
श्रौर ज्ञास्व्वण--इसमें से किसके द्वारा ब्राह्मणत्व 
प्राप्त होता ह ? यह्‌ नात निदनय करके वताग्नो । 
युधिष्ठिर उवाच 
श्पृणु यक्ष कुलं तात न स्वाध्यायो न चे श्रुतम्‌ ।[] 
कारणं हि द्विजस्वे च वृत्तमेव न संशयः ।७३॥ 
युधिष्ठिर बोले--तात यक्ष ! सूनो, न तो क्ल 
ब्राह्मणत्व का कारण है, न स्वाध्याय ्रीर न शास्त्र 
श्रवण । ब्रह्मणत्व काः हेतु केवल सदाचारहौहै, 
दसम संशय नहीं है । 


१०८ 


वुत्तं यत्नेन संरक्ष्यं ब्राह्मणेन विशेषतः । [7 
श्रक्नोणवृत्तो न क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ॥७४॥ 
ब्राह्मण को तो विशेपरूप से प्रयत्नपूवंकं सदाचार्‌ 
की ही रक्षाकरनी चाहिए, क्योकि जिसका सदाचार 
अरक्षुण्ण है उसका ब्राह्मणत्व भी वना हुत्रा है रौर 
जिसका सदाचार नष्ट हो गया वह तो स्वयं भी नष्ट 
हौ गया] 
पठकाः पाठकाश्चंव ये चान्ये जास््चिन्तकाः। 
सर्वे व्यसनिनो मूर्खा यः क्रियावान्‌ स पण्डितः ॥॥७५॥ 
पट़नेवाने, पडानेवाले तथा शास्त का विचार 
करनेवले--ये सब तो व्यसनी श्रौर मुखं हीरहै। 
पण्डित तो वही है, जो ग्रपने शास्वौक्त कर्तव्य का 
पालन करता है । 
चतुर्वेदोऽपि दुर्वृत्तः स॒ शूद्रादतिरिच्यते । 
योऽग्निहोत्रपरो दान्तः स ब्राहएण इति स्मृतः ॥।७६। 
चारों वैद पड़ा होने परभी जो दुराचारी है, वह्‌ 
नीचता मेँ शूद्र से भी वदढ्कर है ! जौ नित्य श्रग्निहोतर 
भ तत्पर श्रौर जितेन्द्रिय है, वही ब्राह्मण है । 
पक्ष उताच 
प्रियवचनवादी कि लभते 
विमुशितकार्यकरः कि लभते । 
सुबहुमित्रकरः फ लभते 
धर्मरतः कथय कि लभते ॥७५७॥ 
यज्ञ ने पुा--बताश्रो, मधुर बोलनेवाते को क्या 
भिलता है ? सोच-विचारकर काम करनेवाले को 
क्या प्राप्त होता है ? जो बहुत-ते मित्र बना लेतादै, 
उसे क्यालाभदहोतादहै? श्रौर जो धर्मनिष्ठ है, कह 
क्यापातारै? 
युधिष्ठिर उवाच 
प्रियवचनवादी प्रियो नवति 
विभृशित्तकार्थकरोऽति जयति ।{] 
बहुमित्रकरच सुखं लभते 
यद्च धर्मरतः स गति लभते ।1७८॥ 
युधिष्ठिर बोले- मधुरवचन बोलनेव।ला सवका 
त्रिय हो जाता है । सोच-विचारकर काम करणेवाले 
को श्रधिकतर सफलता मिलती है । वहूुत-से भित्र 
ननः लेनेवाला सुख से रहता है । जो र्मनिष्ठ है, वह्‌ 


महाभारतम्‌ 


सद्गति पाता है । 
यक्ष उवाच 

फो मोदते किमाश्चर्यं कः पन्थाः का च वातिका । 
ममेतांश्चतुरः प्रश्नान्‌ कथयित्वा जलं पिन ।७६॥ 

यक्ष ने पुछा सुखी कौन है ? श्राश्चयं क्याहै 
जीवनपथ--[ जीवनं का मागं | क्या है ? ओर वार्तं 
क्यार? मेरे इन चार प्रइनों का उत्तरदोग्रौरजल 
पीञ्मो । 

युधिष्ठिर उवाच 

पञ्चमेऽहनि पष्ठे वा श्ञाकं पचति स्वे गृहे ।(] 
भरनृणी चाप्रवासी च स वारिचर मोदते ॥८०\ 

युधिष्ठिर बोले--जलचर यक्ष ! जिस पुरुप पर 
ऋण नहीं है, जो परदेश में नहीं है, ठा व्यक्ति पांचवें 
या छठे दिन श्रपने घर के भीतर साग-पात पकाकर 
खाने पर भी सुखी है। 
अहन्यहनि भुतानि गच्छन्तीह यमालयम्‌ ।[] 
शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमादचयभत्तः परम्‌ ।८१॥ 

संसार से प्रतिदिन प्राणी यमलोकमेंजारहैरह 
परन्तु जो वचे हृए है, वे सर्वथा जीने की इच्छा 
करते ह, इससे वकर श्रौरं श्राङ्चर्य क्या हो सकता 

? 


तरकोऽग्रतिष्ठः श्रुतयो विचिन्ता 
नेको मुनि षस्य मतं प्रमाणम्‌ ।{] 
धर्मस्य ततत्वं निहितं गुहायां 
महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥८२॥ 
तकं की कीं स्थिति नहीं है, मनुष्यों की शरुतियां 
भी भिन्त-भिन्न है । एेसा कोई एक ऋषि भी नहीं 
है जिसका मत प्रमाण माना जाए तथा घृ का तत्तत 
हृदयगहा मे निहित [अत्यन्त गृढ | है श्रतः जिस 
मागं से महापृरूष जाति रहे हँ, वटौ मागं है । 
श्रस्मिन्‌ महामोहमये कटाहे 
सूर्यागिना रात्रिदिवेन्धनेन ।[) 
मासतुदर्वो परिघट्टनेन 
भुतानि फालः पचतीति वार्ता ॥=३॥ 
संसाररूपी महामोहरूप तंल-भरे कड़ाह्‌ म काल 
समस्त प्राणियों को मास श्रौर ऋतु-ल्प कलघछी से 
उलट-पुलटकर सूर्य॑ल्प श्रन्ति श्रौर रात-दिनरूप 


वनपर्व : चतुविफौऽष्यायः 


ईघन कै हारा पका रहा है, यही वार्ता है। 
यक्षं उवाच्‌ 

व्याख्याता मे स्वया ध्र हना याथातथ्यं परन्तप । 
पुरूषं त्विदानीं उ्याख्याहि यद्च सर्वधनी नरः ॥८४। 

यक्ष ने पूखा- परतप ! तुमने मेरे समस्त प्रदनों 
के उत्तर ठीक-टीक दे दिये | अरव तरुम पुरुप कीभी 
व्याख्या कर दो ग्रौर यह वताश्रो किं सवसे वड़ा धनी 
कौनटहै? 

युधिष्ठिर उवाच 

दिवं स्पुश्चति भूमि च शब्दः पुण्येन कमणा ।[] 
यात्‌ स शन्दो भवति तावत्‌ पुरुष उच्चते ।\५१५।) 

युधिष्ठिर बोले पुरुप के पुण्यकर्मोकी 
कीति का जय-निनादं जवतक स्वगे स्नौर भूमिको 
स्पशं करता है, तवत्तक वह पुरुष कहलाता है । 
तुल्ये प्रियाप्रिये यस्य सुखदुःखे तथेव च 1] 
भ्रतीतानागते चोभे स वं सर्वघनी नरः ॥८६॥ 

जो मनुष्य प्रिय-ग्रप्रिय, सुख-दुःख ग्नौर भूत- 
भविष्यत्‌--इन दन्दो मे सम [समान ] है, वही सबसे 
बड़ा घनी है । 

यक्ष उवा 

व्यारयातः पुरुषो राजन्‌ पच सर्वधनी नरः । [1 
तस्मात्‌ त्वमेकं छातुणां यमिच्छसि स जीवतु ॥८७।! 

थल्ञ ने कटा--ह राजन्‌ ! तुमने पुरुष आर सबसे 
वढूकर घनी की ठटीक-टीक व्याख्या कर दी, श्रतः तुम 
म्रपने मादयों मे से जिस एक को चाहो, वही जीवित 


हो सकता है । 
युधिष्ठिर उवाच 


श्यामो य एष रक्ताक्षो बृहच्छाल इवोत्थितः । 
व्युढोरस्को महाबषनकरुलो यक्ष जोवतु ॥८८॥ 
युधिष्ठिर बोत्े- हे यक्ष ! यह जो इयामवरणं, 
श्ररुणनयन, विशाल शालवुक्ष के समान उन्नत (ऊँचा) 
श्रौर चौडी छातीवालाः महाबाहु नकुल है, वहं जीवित 


हो जाए । 
पक्ष उवाच 


प्रियस्ते भीमसेनोऽयमर्जुनो वः परायणम्‌ 1 
स कत्मान्नकुलं राजन्‌ सापत्नं जीवमिच्छसि 1)८६॥1 
यक्ष ने कहा-ह राजन्‌ ! यहं महाबली भीम 


३०६ 


तुम्हारा प्रिय है रौर यह भ्र्जुन तुम सवका सहारा 
है। इन्दं छोड़कर तुम सौतेले भाई नकुल को क्यों 
जिलानां चाहते हो ? 
युधिष्ठिर उवाच 

घमं एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।[] 
तस्मा त्यजामि न धर्मंमा नो धर्मो हतोऽवधीत्‌ ।\६०॥ 

युधिष्ठिर वोले- नष्ट क्रिया हुञ्रा धमं मनुष्य 
कोमारदेताहै ओर रक्षा किया श्रा घर्म मनुष्य 
की रक्षा करता है, रतः मेँ धर्म का त्याग नहीं करता 
किं कहीं नष्ट होकर वह धर्मं मेराही नाक्षन कर 
दे] 
प्रानृक्चस्यं परो घर्मः परभार्याच्च मे मतम्‌ । 
भ्रानुक्षस्यं चिकीर्षामि नकुलो यक्न जीवतु \॥६१॥ 

हे यक्ष ! मेरा विचार है कि अनृशंसता = दयाश्रौर 
समता ही परम धरम है । यही सोचकर मँ सवके प्रति 
दया श्नौर समभाव ही रखना चाहता हू, अतः त॑करुल 
ही जीवित्त हो जाए । 
धर्मशीलः सदा राजा इति मां मानवा विदुः । 
स्वधर्मान्न चलिष्यामि नकुलो यसन जोवतु ।६२॥ 

हे यक्ष ! लोग मेरे निषय में एेसा समते है कि 
राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा है, ग्रतः मँ अपने घर्मं से 
चिचलित नहीं होगा । मेरा भाई नकुल जीवित हो 
जाए । 
छन्ती चैव तु माद्री च द्वे भाथे तु पितुर्मम । 
उभे सपुत्रे स्यातां वं इति मे घीयते मतिः ॥६३॥ 

मेरे सिता के कुन्ती श्रौर माद्री नामक दो मायं 
थीं । वे दोनों ही पृ्रवत्ती वनी रहै, यही मेरी स्थिर 
धारणा है। 
यथा कुन्ती तथा माद्रौ विशेषो नास्ति मे तयोः! 
मातुम्यां सममिच्छामि नकुलो यक्ष जीवतु ॥\ ९४1 

हे यक्ष! मेरेलिए जैसी मां कुन्तीहै वसीही 
माद्री, उन दोनों मे कोई अ्रन्तर नहीं है। म दोनों 
मातान्नो के प्रति समभाव ही रखमा चाहता ह, रतः 
नकुल ही जीवित हौ 1 

यक्ष उचा 

यस्य तेऽर्थाच्च कामाच्च श्रानृक्षंस्वं परं मतम्‌ । 
तस्मात्‌ ते ्रातरः सरवे जीवन्तु भरतर्षभ ॥९५॥ 


३१० 


यक्षने कृहा- ह मरतश्रेषठ ! तुमने दया श्रौर 
समभ।व काश्ररथं शीरकाम सेभी अ्रधिक श्रादर 
कियाद, ग्रतः तुम्टारे सभी भाई जीवित हो जाए । 
चफम्पायन चतात्ते 
ततस्ते यक्नवचनादुदतिष्ठन्त पाण्डवाः। 


महाभारतम्‌ 


्षुलिपासे च सर्वेषां क्षणेन व्यपगच्छताम्‌ ।६६॥ 

वैम्पायनजी कट्तैर्है है राजन्‌ ! तदनन्तर 
यक्ष कै वहत ही चत पाण्डवे उठकर खडेहौ गये 
तभा एक क्षणमें ही उनकी भ्रु प्रर प्यास जाती 
रही । 


दरति महाभारते वनपर्वणि चतरुचिश्ोऽघ्यापः ॥२४॥ 


पञ्चविंशोऽध्यायः 
यक्ष का वरदान देना रौर पाण्डवो का ब्राह्मणों से श्नाज्ञा लेकर प्रज्ञात्तनाख के तिप्‌ जाना 


युधिष्ठिर उवाच 
सरस्थेकेन पादेन तिष्ठन्तमपराजितम्‌ । 
पृच्छामि को भवान्‌ देवो न मे यक्षो मतो भवान्‌ ॥१॥1 
युधिष्ठिर बोले इस सरोवरमे एक पैर ते खडे 
हुए, किसी से मी पराजित म होनेवाने हि देव ! प्रापे 
म पूता हं ञ्ाप कौन भेष्ठ देव हैँ ? मुभे श्राप यक्ष 
तो प्रतीत नही होते ? 
यक्ष उचाच 
श्रहं॑ते जनकस्तात धर्मोभमूद्ुपराकम । 
त्वां दिदृक्षुरनुप्राप्तो विद्धि मां भरतषंभ ।॥२॥ 
यक्ष ने कहा-भचण्ड पराक्रमी भरतश्रेष्ठ तात 
युधिष्ठिर ! मेँ तुम्दारा जन्मदाता पिता धमं राज हूं । 
तुम्हे देखने की इच्छासेट्ी मँ यहां आया हू, मुभ 
पहचानो । 
यशः स्थः दमः शौचमार्जवं हीरचापलम्‌ \ [17 
दानं तपो ब्रह्मचर्यमित्येतास्तनवो मम ।।३।। 
यञ, सत्य, दम, शौच पवित्रता, सरलता, 
लज्जः (्ात्म-लज्जा), चञ्चलता, दान, तप श्रौर 
ब्रह्मचयं- ये सव मेरे ्षरीर है| 
शराहता समता जान्तिरानृश्चस्यममत्तरः । 
हृएराण्येतानि मे विदि प्रियो हसि सदा मम ।\४॥ 
श्रदिसा, समता, शान्ति, दया म्नौर अमत्सर 
डाह का न होना--दन्हँ मेरे पास पहुंचनेके दरार 
समो । तुम मुं सदाश्रियहो। 
दिष्टथा पञ्चसु रक्तोऽसि दिष्टया म षट्पदी जितः । 
दे पूर्वे मध्यमे दे च दे चान्ते साम्परायिके ॥५५। 
सौमाग्यवद् तुम्हारा श्षम, दम,उपरतति, तितिक्षा, 


समाधान--इन पाचों साधनों पर ऋनुराम है तथा 
सौभाग्य से तुमने भूख-प्यास, शोक-मोह तथा जरा- 
मृ्यु-इन छह दोपो को भी जीत लिया है । इनमें 
से प्रहले दो प्रारम्भसे ही रहते ह, मध्य कै दौ यौवन- 
्रवस्था प्राने पर प्राप्त होते है श्रौर ग्रन्तिमदो दोप 
जीवन के ग्रन्ते आतेहैं। 
धर्मोऽहुमिति मद्रं॑ते जिज्ञाशुस्त्वामिहागतः 
भ्रानृशंस्येन तुष्टोऽस्मि बरं दास्यामि तेऽनघ ।\६॥ 

निष्पाप राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो । मैँ घमं 
हँ भ्रौर तुम्हार व्यवहार अननेकी इच्छासे ही 
यहाँ श्राया हूं । तुम्हरी दयालुता श्रौर समदरिता 
से मँ तुम परं प्रसन्नं हुं भौर तुम्हे बर देना चाहता हुं । 
बरं वृणीष्व राजेन दाता दयस्मि तवानघ । 
ये हि मे पुरुषा भक्ता न तेषामस्ति दुगतिः ।\७॥ 

पाप-शन्यं राजेन्द्र ! तुम मनोऽनुकूलं कर मागर 
लो । मैं तुम्हे श्रवश्य दुंगा। जो मनृष्य मेरे भक्तै, 
उनकी कभी दुर्गति नहीं होपी । 

युधिष्ठिर उवाच 

श्ररणीसहितं यस्य मृगो ह्यादाय गच्छंति । 
तस्याम्नयो न लुप्येरन्‌ प्रथमोऽस्तु वरो भम 11८॥ 

युधिष्ठिर बोले--मगवन्‌ ! पहला वर तोम 
यही मागता कि जिस ब्राह्यण के भ्ररणीसहित 
मन्थन-कोष्ठ को लेकर मृगं भाग गयादहै, उसके 
श्रग्िहोत्रकालोपनहो। 

यक्ष उवा 

श्ररणीस्नहितं तस्य ब्नाह्यणस्य हतं मया । 
मुगवेषेण कौन्तेय जिज्ञासार्थं तव प्रमो ॥९॥ 


वनगवं : पञ्च्विक्रोऽघ्यायः 


यक्ष ने कहा - कुन्तीनन्दन महाराज युधिष्ठिर ! 
उस ब्राह्मण कै ्ररणीसहित मन्थनकाष्ठ को तुम्हारी 
परीक्षाकेनिण्मे ही मृग-रूपसे लेकर भागाका। 
वैशम्पायन उवाच 
चदानीत्येव भगवानुत्तरं प्रत्यपद्यत । 
श्रन्यं वरय भद्रं ते वरं त्वममरोपम ॥१०। 
वैञम्पायनजी कहते है--इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ 
घमं ने उत्तरदियाकरिलो, प्रणी ग्रौर मन्थनकाष्ठ 
म तुम्हें देही देता हं । देवोपम नरेद! तुम्हारा 
मङ्गल हो 1 श्रव तुम कोई दूसरा वर मांगो । 
युधिष्ठिर उवाच 
वर्षाणि दादशारण्ये योदशमुपस्थितम्‌ \ 
तंत्र नो नाभिजानीयुर्वसतो मनुजाः क्वचित्‌ ।।११॥। 
युधिष्ठिर बोले - हम वार वषं तक वन मेँ रह्‌ 
चुके । श्रव तेरहवाँ वपं श्रा पहुंचा है, प्रतः श्राप एसा 
वर दीजिए कि दस वर्षमे कहीं मी रहने पर लोग 
हमे पहचान न खक । 
वैणस्पायन उवाच 
द्दानौत्येद भगवानुत्तरं प्रत्यपद्यत । 
भुयज्चाश्वासयमास कौन्तेयं सत्यचिक्रमम्‌ ।१२॥ 
व॑शाम्पायनजी "कहते है --राजन्‌ ! यट सुनकर 
भगवान्‌ धर्मं ने उत्तर में कहा--निं तुम्हे यह वर भी 
देता हँ ।” तत्पश्चात्‌ धर्मराज ने सत्य-पराक्रमी 
युधिष्ठिर तो ्रादवासन देते हए कहा-- 
स्वेन यद्यपि रूपेण चरिष्यथ महीमिमाम्‌ । 
न वो विज्ञास्यते कप्िचत्‌ त्रिषु लोकेषु भारत ॥१३॥ 
“मरतेनन्दन { यदि तुम इस पृथिवी पर इसी 
रूपमे भी विचरोगे तो भी तीनो लोको मे तुम्हें कोई 
नहीं पहचान सकेगा । 
वषं त्रयोदश्षमिदं मत्प्रसादात्‌ कुरूढहाः । 
विराटनगरे गूढा श्रविन्ञाताश्नरिष्यय । १४५ 
“कुरुनन्दन पाण्डवो ! मेरी कृपा से तुम लोग 
तेरहवे ववं में गुप्तरू्प से विराट नगरमे रहते हुए 
किसी से भीन पहुचनि जाकर विचरण करोगे । 
प्रवृणीष्वापरं सौम्य वरमिष्टं ददामिते। 
न तृप्यामि नरश्रेष्ठ प्रयच्छन्‌ वै वरस्तव ॥१५॥ 
“सौम्य ! इसके श्रतिरिक्त तुम एक ग्रीर भी 


३११ 


ग्रभीष्ट वरर्मांगसो। वह्‌ मेँ तुम्हें दुभा) नरश्रेष्ठ! 
तुम्हं वर देते हए मुभे तृप्ति नींहोरहीहै1" 
युधिष्ठिर उवाच 
जयेयं लोभमोहौ च करोधं चाहं सदा विभो । 
दाने तपसि सत्ये च मनो मे सततं भवेत्‌ ॥१६॥ 
युधिष्ठिर बोले- एभो ! मु यह वर दीजिए 
किम तोभ, मोह ग्रीर क्रोधने जीत सकं तथा दान, 
तप श्रीर्‌ सत्यमे मेरा मन सदा लगा रहै। 
धर्म उवाच 
उपपन्नो गुगैरेतैः स्वभावेनासि पाण्डव । 
भवान्‌ घर्मः पुनक्च॑व यथोक्तं ते भविष्यति ॥ १५७1 
घ्मेराज ने कहा - है पाण्डपुत्र ! तुम तो स्वयं 
धर्म-न्वरूप ही हो । तुम इन गुणोंसे स्वभावसेही 
सम्पन्न हो । फिर भी तुम्हारे कथनानुस।र तुममे ये 
सव धर्मं बने रहंगे 1 
व॑शग्प्रायन उवाच 
उपेत्य चाश्रमं वीराः सर्च एव गतक्लमाः । 
श्रारणेयं ददुस्तस्मै द्वाह्यणाय तपस्विने ॥१८॥ 
वै ्म्पायनजौ कहते है--घमंराज से वर प्राप्त 
करक सव पाण्डव श्वमरहित हर्‌ म्राश्रममें लौट 
श्राये । वहाँ श्राकर उन्होने प्ररणी एवं मन्थन-काण्ठ 
उस तपस्वी ब्राह्मणकोदेद्िये। 
भ्रज्नातत्रासदासा्यं चिन्तयन्तः परस्परम्‌ ¦ 
ये तद्भक्ता वसन्ति स्म तान॑न्ुवन्‌ महात्मनः ॥१६॥ 
तैरहवें वषं मेँ श्रन्नात्तवास की इच्छां से विदान्‌ 
पाण्डव विचार-चिमर्शं के लिए श्रास-पास वठे । कु 
परामक्षं कर वनवास के यमय अपने साथ रहुनेवाले 
स्नेही ब्राह्यणो से महासा पणण्डवों ने कहा-- 
उषिताहच बने कृच्छं वयं हादज् वत्सरान्‌ । 
तद्रसामो बयं छन्नास्तदनुज्ञाठुम्हथ ॥२०॥। 
हम लोग कप्टप्रद वनो मे बारह वपं तक रहं 
चुके । इस वपं हम छियकर रहना चाहते है, इसके 
लिए पहु श्नान्ना प्रदान करें । 
अपि नस्तद्‌ भवेद्‌ श्रुयो यद्‌ वयं ब्राह्धणेः सह । 
समस्ताः स्वेषु राष्ट्रेषु स्वराच्यस्या भवेमहि ।॥२१॥ 
क्या हमारे सामने फिरकंभी एता शुभ श्रवसर 
प्राएग। जवि हम सथ भाई ब्राह्मणो के साय श्रपने 


२१२ 


राष्ट में रहैगे, ग्रपने राज्य पर प्रत्तिप्ठिति होगे ? 
बत्युक््वा दुःखदोकातः शुचिघंमसुतस्तवा 1 
सम्मुच्छितोऽभवद्‌ राजा साभरुकण्ठो युधिष्ठिरः ।॥२२॥ 
पसा कहकर वे पवित्र श्रन्त.करणवाले धर्मराज 
युधिष्ठिर दुःख भ्रौर शोके प्रातुर हौ मूच्छ्तिहौ 
गये । उनके नवो से ग्रसु कौ धारा वहरहीथी 
श्रीर कण्ठ श्रवरुद्ध हो गया था। 
तमथाश्वासयन्‌ सवं ब्राह्यणा घ्नातृभिः सह्‌ 1 
श्रय घौम्योऽ्गवीद्‌ वाक्यं महार्थं नृपति तदा ॥२३॥ 
उस समय उनके भाद्योसहित सव ब्राह्मणो ने 
उन्हं श्राश्वासन दिया । तदनन्तर महपि घौम्यने 
राजा युधिष्ठिर से यह गम्भीरः भ्र्ययुक्त वचन कटा - 
राजन्विद्रान्मवान्दान्तः सत्यसन्धो जितेद्ियः 1 
नवविधाः प्रमृद्यन्ते नराः कस्याञ्चिदापदि ॥२४॥ 
"“राजन्‌ ! श्राप विदान्‌ मन कौ वक्ष में रलने- 
वाले, सत्य-प्रतिन्न श्रौर जितेन्द्रिय रै । श्राप जसे 
मनुष्य किसी मी भ्रापत्ति में मोहित नहीं होते, मरपना 
धयं श्रोर विवेक नहीं खोते । 
देवेरप्यापदः प्राप्तादेशन्नैदच बहुदास्तथा । 
तत्र तत्र सपत्नानां निग्रहायं महात्मभिः ॥२५॥ 
“महात्मानो [देवतां को मी जर्हा-तहा चनुश्रो 
कै निग्रहं के लिए श्नेक वार छिपकर रहना ्रीर 
श्रपत्तियों को भोगना पड़ा है । 
द्रेण निषधान्‌ शाप्य गिरिग्रस्याश्रमे तवा । 
चछन्नेनोष्य कृतं कर्मं द्विषतां च विनिग्रहे ।१२६॥ 
“देवराज इन्द्र दात्रुभमो का दमन करनेके किए 
गुप्तरूप से निपध-दे में गये तथा मिरिपरस्य प्राश्रम 
में छिपे रहकर उन्होने श्रपना कायं सिद्ध किया । 
एषभेव महात्मानः परच्छन्नास्तत्न तत्र वै । 
श्रजयञ्छात्नवान्‌ युलधे तथा त्वमपि जेष्यति ॥२७॥ 
“इसी प्रकार कितने री महामना वीर पुरूषो ने 
यत्र-तत्र छिपे रहकर युद्ध मे शनुग्रो पर विजय पायी 
है, इसी प्रकार तुम भी विजय प्राप्त करोगे ।“ 
श्रयाग्रवोन्महाबाहुर्भीमसेनो महाबलः । 
राजानं बल्तिनां श्रेष्ठो मिरा सम्परिहुषंयन्‌ ॥२८॥ 


महाभारतं 


तत्पर्चात्‌ वलवानो में श्रेष्ठ महाबाहु महावलौ 
भीमसेन ्रपनी वाणी से राजा युधिष्ठिरका हर्षं 
ग्रौर उत्साह वड़ाते हुए वोले-- 
मरवक्षया महाराज तव गाण्डीवधन्वना । 
धमिगततया बुद्धचा न किचित्‌ साहसं कृतम्‌ ।\२६।। 
“महाराज । गाण्डीवघारी श्र्जुन ने श्रापके भ्रादेदा 
की प्रतीक्षा तथा श्रपनी धर्मानूगामिनी बुद्धि के 
कारण ही श्रवतक कोई साहस का कायं नहीं किया 
है। 
सहदेवो मया नित्यं नकुलश्च निवारितौ 1 
रक्तौ विध्वंसने तेषां शत्रूणां भीमविक्रमौ ॥३०॥ 
“भयंकर पराक्रमी नकुल ग्रीर सहदेव उन सव 
शतुश्रों का विध्वंस करने में समयं हैँ । इन दोनो को 
म सदा ही रोकता श्राया हं । 
न चयं तत्‌ प्रहास्यामो यस्मिन्‌ योक्ष्यति नो भवान्‌ । 
भवान्‌ विधत्तां तत्‌ सवं क्षिप्रं जेष्यामहे रिपृन्‌ ॥२३१। 
“स्राप हमें जिस कामे लगादेगे हमलोग उसे 
पूरा किये विना वहीं छोडंगे, प्रतः श्राप युद की सारी 
व्यवस्था कीजिए । हम शतरश्रो पर शीघ्र ही विजय 
प्राप्त करेगे ।“ 
इत्युक्ते भीमसेनेन ब्रमणः परमारिषा । 
उक्त्वा चापुच्छय भरतास्तान्यथास्वा्ययुर्गृहान्‌ \\३२ 
भीमसेन के एेसा कहने पर सतं ब्राह्मण पाण्डवो 
को उत्तम ्राशीर्वद देकर तथा उन भरतवं्ियों से 
प्रनुमति लेकर अ्रपने-ञ्रपने घरों को चने गये । 
सह धौम्येन विद्वासस्तया पञ्च च पाण्डवाः । 
उत्याय प्रययुर्वोराः कृष्णामादाय धम्विनः ॥३३। 
घौम्यसहित विद्वान्‌ एवं वीर वे पाचों पाण्डव 
दरौपदी को लेकर वनुप-वाण धारण किये हुए वहाँ से 
उरुकर चल दिये । 
ङ्वोभूते भनुनव्याघ्रादखन्नवासार्थंमुच्चताः । 
्रोशमात्रमुपामम्य मन्त्राय समुषाविन्ञन्‌ ॥२४।। 
श्रागामी दूसरे विन से श्रज्ञातवास श्रारम्म करने 
क लिए उद्यतं नस्शरेष्ठ पाण्डव एक कोस जाकर 
परस्पर मन्त्रणा करने के लिए प्रासर-पास वंठ गये । 


इति महाभारते वनपर्वणि पञ्चविश्गोऽध्यायः ।।२५॥ 


द्रति चनप सम्पुणंमू 


क 


विराट्पवं 


प्रथमोऽध्याय) 
दिराटनगर में श्रज्ातवास के लिए पाण्डवो के भावी कार्यक्रम का दिग्दर्ान 


जनमेजय उवाच 


कथं विराटनगरे भम पुवंपितामहाः । 
श्रल्लातवासमुषिता दर्योघनभयादिताः ॥१॥ 
पतिव्रता महाभागा सततं ब्रह्मवादिनी । 
द्रीपदी च कथं ब्रह्मन्नज्ञाता दुःखितावसत्‌ 1\२॥ 
जनमेजय ते पुखा-हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे पितामह 
पाण्डवो ने दुर्योधन के भय से कण्ट उतत हृएु विराट- 
नगर भँ श्रपने श्रज्नातवास का समय कंसे व्यतीत क्रिया 
प्र दुःख मे पड़ी हुई ब्रह्मवादिनी, परम सौभाग्यवत्ती 
पतिव्रता द्रौपदी श्रपने को श्रज्ञात रखकर वहां कंसे 
निवासं कर सकी ? 
व्रम्पायन उवाच 
यया विराटनगरे तव पूर्वपितामहाः । 
गरज्ञातवासमुषितास्तच्छृणुष्व नराधिप ।३॥ 
वैकाम्पायनजी बोले--राजन्‌ ! तुम्हारे पितामहं 
नै बिराटनगर मे जिस प्रकार श्रज्ञा्तवास का समयं 
पूरा करिया था, वह्‌ वताता हूं, सुनो । 
श्रय युधिष्ठिरो राजा धर्मपुत्रो महामनाः । 
संनिवत्ानुजान्‌ सर्वानिति होवाच भारत ॥४॥ 
हे भारत ! सनं ब्राह्मण को विदाकर धर्मपुत्र 
महा मनस्वी राजा युधिष्ठिर ने अपने सव भादयो को 
एकत्र कर उनसे कहदा-- 
हवादशेमानि वर्षाणि राज्यविप्रोषिता वयम्‌ । 
ऋयोदशोऽयं सम्प्राप्तः $ृच्छात्‌ परमदुर्वसः ॥॥५॥\ 
“्रपने राज्य से प्रवासित होकर वन-वास करते 
हुए इमे राज वारह वषं बीत गये । यह्‌ तेरहवाँ तर्ष 


ग्रारम्भ हमरा है । इसमें कठिनाइयौं का सामना करते 

हुए श्रच्यन्त गृप्त रूप में रहना होगा । 

स साघु कौन्तेय इतो वासमजुन रोचय । 

संवत्सरमिमं यत्र दसेमाविदिताः परेः ॥६॥ 
““वुन्तीनन्दन श्र्जुन ! तुम श्रपनी रुचि के अनुसार 

कोई उत्तम स्थान चुनो, जहां जाकर हम एक वं 

तक इस प्रकार रह सकं किं शुम को हमारा पता 


त लगे 1“ 5 
अर्जुन उवाच 


सन्ति रस्या जनपवा बह्वन्नाः परितः कुरून्‌ । 
पाञ्चालव्चेदिमत्स्याह्च सौराष्टरावन्तधस्तया ॥७॥ 

शर्ुन ने कहा कुरदेश के चारो भ्रोर बहुत-से 
सुरम्य जनपद है, जहाँ बहुत अन्न हौता है । उनके 
नाम रह--राञ्चाल, चेदि, मत्स्य, सौराष्ट्र रीर 
अवन्ती । 
एतेषां कतमो राजन्‌ निवासस्तव रोचते । 
यत्र वर्स्थामहे राजन्‌ संवत्सरमिमं वयम्‌ ।॥८॥ 

है राजन्‌ 1 इनमें से कौन-सा राष्ट श्रापको 
निवासं करने के लिए उत्तम रहेगा, जिसमें हम सब 
दस वर्षं निष्कण्टक निवास कर सके । 

युधिष्ठिर उवाच 

मत्स्यो विराटो बलवानभिरक्तोऽथ पाण्डवान्‌ । 
घर्मंशौलो वदान्यश्च वुद्धइच सततं प्रियः ॥९॥। 

युधिष्ठिर बोते- [तुम्हारे कहै देवों मे | मत्स्य 
देश कै राजा विराट वहुत वलवान्‌ है । पाण्डवौ के 
प्रति उनका श्रनुराग भी है । वे स्वभावतः धमत्मा, 
बुद्ध, उदार तथा हमे सदैव श्रिय हैँ 1 


३१४ 


विराटनगरे तात संवत्सरमिमं क्यम्‌ । 
कर्वन्तस्तस्य कर्माणि चिहुरिष्याम भारत 11१०॥ 
तात्त । भरतकरुलभूपण ! इम तेरहव वपम टम 
लोग राजा विराट के नगरमे उनका कायं-साधन 
करते ६ए विचरण कारं । 
यानि यानि च कर्माणि तस्य वक्ष्यामहे वयम्‌ । 
श्रासाद्य मत्स्थं तत्‌ कमं प्रब्रूत कुरुनन्दनाः ॥११। 
किन्तु कुरनन्दनो ! तुम लोम यह तो वताग्रो किं 
हम मत्स्यराज के पास पहुंचकर किन-किन कार्योका 
भार स्तंभाल सकगे ? 
अर्जन उवाच 
मृदुर्वदान्यो हीर्मास्च धामिकः सत्यविक्रमः । 
राजंस्त्वमापदाऽऽकृष्टः कि करिप्यसि पाण्डव ॥१२॥ 
ग्रजुन ने पृलठा- है राजन्‌ ! भ्रापका स्वभाव 
कोमल है । श्राप उदार, लज्जाश्लील, धर्मपरायणश्रौर 
सत्य-पराक्रमी है, तवापि विपत्ति मे पड़ गयेरहैं। 
पाण्डुनन्दन ! प्राप वहाँ क्या करेगे ? 
युधिष्ठिर उवाच 
सभास्तारो भविष्यामि तस्य राज्ञो महात्मनः । 
कङ्को नाभ द्विजो भुत्वा मताक्षः प्रियदेवनः ॥\१३॥ 
युधिष्ठिर बोले- मै जुग्रा वेलना जानता हूं 
श्रीर्‌ यह्‌ खेल मुभे प्रिय भी है, ग्रतः मै कङ्कु' नामक 
ब्राह्मण वनकर महामना राजा विराट की राजसभा 
का एक सदस्य हो जागा । 
विराटराजं रमयन्‌ सामात्यं सहुबाम्धवम्‌ । 
न च मां वेत्स्यते करिचत्‌ तोषयिष्ये च तं नृपम्‌ \1१४॥ 
म राजा विराट को उनके मन्वियो तथा वन्धु- 
वान्धवोसहित पासो के खेल से प्रसन्न करता रंगा | 
इस रूप मे मुभ कोई नहीं पहचान सकेगा श्रौरमे 
मत्स्य-नरेदा को सन्तुष्ट रखुंगा । 
श्रासं युधिष्ठिरस्याहं पुरा प्राणसमः सल्ला । 
इति वक्ष्यामि राजानं थदि मां सोऽनुयोक्ष्यते ॥१५॥ 
यदि राजा मुभे पृेगेकि भ्रापकौनरहैतोर्म 
उन्हे वताऊणा किम पहले महाराज युचिष्ठिरका 
प्राणों के समान प्रिय सखा था । 
वैशम्पायन उवाच 
एवं निदिक्य चात्मानं भौमसेनमुबाच ह्‌ । 


भहाभारत्तम्‌ 


वृकोदर विराटे त्वं रंस्यसे केन हैतुना ॥१६॥ 
वैकरस्पायनजौ कहते हँ हे जनमेजय ! इस प्रकार 
ग्रनातवास् में श्रपने कार्यं का निर्देश्च कर उन्होने भीम 
से पृचछछा--“वृकोदर ! विराट के यहं तुम कौन-सा 
कायं करके प्रसन्नतापूर्वक रह सकोगे ? “ 
भीमसेन उवाच 
पौरोगवो ब्रुवाणोऽहं बल्लवो नान भारत । 
उपस्थास्यामि राजानं विरारमिति मे मतिः ।\१७॥ 
भीमेन ने कहा- है भरतकुल-तिलक ! भँ 
"पौ रोगव' == पाकश्नाला (रसोर्दृषर) का भ्रध्यक्ष वन- 
कर श्रौर 'वल्लव' नाम से श्रपना परिचय देकर राजा 
विराट के दरवार मेँ उपस्थित होगा, ठेसा मेरा 
विचारहै। 
सुपानस्य करिष्यामि कुश्लोऽरिम महानसे । 
कृतपूर्वाणि यान्यस्याभिभविष्यानि तान्यपि ॥१८॥। 
म भोजन वनानेमे चतुरहटरं। म राजाके लिए 
सूप (दाल-कदी ) आदि तैयार करूंगा । महाराज के 
लिए पहले जो-जो व्यञ्जन बनाये गये होगे, स्वनिमित 
व्यञ्जनो के द्वारा मेँ उन्हं मी तुच्छ सिद्ध कर दूंगा । 
द्विपा वा बलिनो राजन्‌ वृषभा वा महाबलाः । 
विनिग्राह्या यदि मया निग्रहीष्यामि तामपि ॥१६॥ 
है राजन्‌ ! बलवान्‌ हाथी अथवा महात्रती 
साड भी यदि वामे करने के लिएमुभे सपे जागे, 
तो मैं उन्हें मी वाँधकरं श्रपने वज्ञ में कर लुंगा | 
ये च केचिन्तियोत्स्यन्ति समाजेषु नियोघकाः । 
तानहं हि नियोत्स्यामि रति तस्थ विवर्धयन्‌ ॥॥२०॥ 
तथा जो कोई भी मल्लयुद्ध करनेवाले पहलवान 
जन-स॒माज मे दंगल करना चाहगे, राजका प्रेम 
वढनि के लिए मँ उनसे भी भिड जागा । 


श्रारालिको गोपिकर्ता सुपकर्तां नियोधकः । 

प्रासं युधिष्ठिरस्याहमिति वक्ष्यामि पृच्छतः ॥२१॥ 
महाराज के पूछने पर मँ वलाञगाक्रिरमै राजा 

युधिष्ठिर के यहां श्रारालिक = मदमस्त हाथियों बो 

वडा मे करनेवाला मज-चिक्षक, गोविकर्ता == महावली 

सङि को पछाड़कर उन्ह नाथनेवाला, सूपकर्ना तथा 

नियोधक = दंगली पहलवान रहा हूं । 


पिराटपर्वं : प्रचमोऽध्यायः 


युधिष्ठिर उवाच 

मृगाणामिव शआर्दलो गरुडः पततामिव । 
रः संनह्यमानानां सोऽर्जुन फि करिष्यति ॥२२।। 

युधिष्टिर ने पूछा-जंसे मृगो मे सिह तथा 
५धषियों मे गरड प्रेष्ठरहै, उसी प्रकार कवचधारी 
लीरोमे जिनका स्थानं सवसे ऊना है, वह्‌ भर्जुन 
चिराटनभरमें जाकर क्था करगे? 

अजुन उवाच 

प्रतिज्ञां षण्डकोऽस्मीति करिष्यामि महीपते । 
कर्णयोः प्रतिमुच्याहं कुण्डले ज्वलनप्रभे ॥२३॥ 
पिनद्धकम्ब्ुः पाणिस्यां तृतीयां प्रकृति गतः । 
वेणीकृतशिरा राजन्‌ नास्ना चैव वुहृन्नला ॥२४। 

श्रजुन बोले- महाराज ! मै विराट की सभा 
में दृढतापूरवंक यह्‌ कटूंगा कि में नवुंसक हुं । मै दोनों 
पनोंमें प्रमि के समान कान्तिमान कुण्डल प्रौर 
होमे शंलकी चूडया धारण कर लूंगा । इस 
पकार नपुंसकमाव को श्रपनाकर मैं सिर पर चोटी 
गूथ लूंगा प्रौर श्रपना नाम 'वृहुस्नला' वतना । 
पटस्ताद्यायिक्राइचेव स्त्रीभावेन पनः पुनः 
रमयिष्ये महीपालमन्यांश्चान्तःपुरे जनान्‌ ॥२५॥ 

स्त्री-भाय से ग्रपने रूप कौ छिपाकर प्रौ 
वः रम्भार पूरवंवत्तीं राजानो के चरित्रो का गान करके 
मै मटाराज विराट तथ। ग्रन्तःपुर की ग्रन्यान्य स्त्रियों 
का मनौरंजने करूंगा 1 
गीते नृत्यं विचित्रं च वादित्रं विचिषं तथा। 
शिक्षपिष्याम्यहुं राजन्‌ चिराटस्य पुरस्त्रियः ।२६॥ 

राजन्‌ ! नैं विराटनगर की स्वियौ को मीत 
गाने, विचित्र प्रकार से नृत्य करने तथा नाना प्रकार 
के वाश्च = वाजे वजाने की रिक्षा प्रदान करंगा । 
युधिष्ठिरस्य गेह वं द्रौपद्याः परिचारिका । 
उषितास्मीति वक्ष्यामि पृष्टो राज्ञा च पाण्डव ॥२७॥ 

पाण्डनन्दन ! यदि राजा विराट ने मेरा परिचय 
पुछा तो मेँ कहंगा कि पहले मै महाराज युधिष्ठिर के 
घर महारानी द्रौपदी की परिरिचाका रह चकी हुं 1” 

युधिष्ठिर उवाच 

कि त्वं नकुल करर्वाणस्तत्रे तात चरिष्यसि । 
सुकूमारव्च शूरं द्ञेनीयः सुखोचितः ।२८॥ 


२१५ 


युधिष्ठिर ते पृछा नकुल ! तुम राजा विराट 
कै राज्यमें कौन-सा कार्यं कस्ते हुए निवास कथोगे ? 
तात ! तुम शूरवीर होनेके साथ ही प्रति सुवुभार, 
दशनीय श्रौर सुख भौगने कै योग्य हौ । 

नकु उवाच 

प्रवबन्धो भविष्यामि विराटनुपतेरहुम्‌ । 
सवथा जभनसम्पम्नः कुशलः परिरक्षणे ॥२६। 

नक्रुल तरे कहा-हे राजन्‌ ! मै राजा विराट 
के यहा अ्रद्ववन्ध घोड़ों कौ वदा में रखनेवाला 
सेवक बनकर रहुंगा । मै अ्व-विज्ञान में निपूण प्रर 
घोड़ों कीरक्षाकते काययम कुशल हं 
ग्रन्थिको नाम नाम्नाहुं कर्मेतत्‌ सुप्रियं मम । 
कुकलोऽसम्यक्वशिक्षायां तयंवाद्रवचिकिरसंने ।\३०॥ 

मेँ राजसभा में श्रन्विक' नाम से श्रपना परिचय 
दगा । षोडों की देवमल का काम मुभे अरत्यन्त प्रिय 
है) मै उम्हं श्रनेक प्रकारकी चाले सिखने श्रीर्‌ 
उनकी चिकित्सा करनेमें भी निपुणं । 
ये मामामन्करयिष्यन्ति प्रवक्ष्यामि च तानहम्‌ । 
पाण्डवेन पुरा तात ग्रञ्वेष्वधिकृतः पुरा ॥३९१। 

विराटनगरमें जो सोगमेरा परिचिय पुरग, मँ 
उन्हे कहंगा- “तात ! पहले राजा युधिष्ठिरे मुके 
श्रर्वों का श्रध्यक्ष वना रखा था । 

युधिष्ठिर उवाच 

सहदेव कथं तस्य समीपे विहरिष्यसि । 
क्षि वास्तं कमं वुर्बाणः प्रच्छन्नो विचरिष्यति ॥३२॥ 

युधिष्ठिर नै एच्ला-- भैया सहदेव ! तुम राजा 
विरयटके समीपकंसे जाश्रोगे श्रीर उनके य्हांक्वा 
काम करते हुए गुप्तरूप से निवास रोगे ? 

सहदेव उवाच 

गोसंख्याता भविष्यामि विराटस्य महीपतेः 1 
भरतिषेद्धा च दोग्धा च संख्याने दरकालो गवाम्‌ ॥२३॥। 

सहदेव ने कहा--“महाराज ! मै राजा विराट 
के यहाँ गौग्मो की गिनती = जाँच-पडताल करनेवाला 
गोालाव्यक्च होकर रहुगा । मैं गौरो को नियन्त्रण 
मेँ रखने श्री र उन्हे दहने का काम भली प्रकार जानता 
हं । मै उन्द गिनने श्रौर उनकी परं करनेमेभी 


कुशल हं । 


३१६ 


तन्तिपाल इति स्यातो नाम्नाहं विदितस्त्वय । 
निपुणं विचरिष्यामि व्येतु ते मानसो ज्वं रः 1 २४॥ 
मे वहा ^तन्तिपाल' नाम से प्रसिद्ध होगा । 
हसौ नाम से सव लोग मुभे जानेगे । मै श्रति चतुराई 
से ग्रपने को छिप।ये रखकर वहां विचरंगा, ग्रतः मेरे 
ल्लिएु श्राप मानप्िकं चिन्ता दुर कर दे । 
युधिष्ठिर उवाच 
केन स्म द्रौपदी कृष्णा कर्मणा विचरिष्यति । 
न॑ हि किञ्चिद्‌ विजानाति कमं कतुं थया स्त्रियः ।॥३५ 
गुधिष्ठिरजो गोले- दुपदकुमारी छङष्णा अन्य 
स्त्रियों की भत्ति कोई काम-काज भी नहीं जानती 
फिर यहं वरहा किस कर्म का प्रश्रय लेकर निवस 
करेगी ? 
सुकुमारी च बाला च राजपुत्री यज्ञस्विनौ । 
पतित्रता महाभागा कथं नु विचरिष्यति ॥३६॥ 
इसका शरीर सुकोमल है । नव गवावस्था है । 


महाभारतम्‌ 


यह्‌ यशस्विनी राजकुमारी परम सौभाग्यवती श्रौर 
पतिव्रता है। यह विराटनगरे किस प्रकार रहेगी ? 
द्रीपदयुवाच 
संरघ्रयो रक्षिता लोके भुजिष्याः सन्ति भारत । 
साहं ब्रुवाणा सैरन्ध्री कुशला केशकमंणि ॥२३७ 
युधिष्ठिरस्य गेहे व दरौपद्याः परिचारिका । 
उषितास्मोति वक्ष्यामि पष्टां रान्ना च भारत ॥\३८ 
द्रौपदी ने कहा- हि मारत । जगत्‌ मँ वहुत-सी 
देसी स्तर्या हँ जिनका दूसरों के घरों मं पालन- 
पोषण हता है । वे क्िल्प-कर्मो द्वारा जीवन-निर्वाहि 
करती ह । उन्ह "सैरन्ध्री" कहते हँ । भ सरन्ती" 
कहकर अ्रपना परिचय ठगी ! म वालो कै संवारने 
स्मीर वेणी-रचना श्रादिं कार्यो मे भ्रति निपुण हूं | 
यदि राजा मुभसे पूगे तो म वतागी किं 
महाराज युधिष्ठिर के महल में महारानी द्रौपदी की 
परिचारिका वनकर रही हुं । 


इति महाभारते विराटयपर्वणि प्रथमोऽघ्यायः ॥ १ 


द्वितीयोऽच््यायः 


घौम्य का पाण्डवो को राजा के यहाँ रहने का ठंग बताना श्रौर 
सवका श्रपने-श्नपते श्रभीष्ट स्थानों फो गमन 


वैशम्पायन उवाच 

एवं तेऽम्योन्यमामन्ट्य कमण्युक्त्वा पृथक्‌ पथक्‌ । 
धौभ्यमामन्त्रयामासुः स च तान्‌ मन्त्रमन्रवीत्‌ ॥१। 

वैशाम्पायनजी कहते है-है जनमेजय । इस 
प्रकार श्रापसमे एक-दूसरे की सलाह लेकर श्रौर 
ग्रपने पृथक्‌-पृथक्‌ क्म बताकर पाण्डवो मे पुरोहित 
घौम्य की भी सम्मति ली। तव पुरोहित धौम्यने 
उन्हें दस प्रकार परामरशं दिया-- 

पौम्य उवा 

विदितं वो यथा सवं लोकवुत्तमिवं तव 1 
विदिते चापि वक्तव्यं सुहूद्धुरशररागतः ॥२।॥ 

धौस्य बोते- पाण्डवो } लोक-व्यवहार कौ 
सभी बात श्राप लोगों को विदित ह, फिर भी हितंषी 
सुहृदो का कर्तव्य है कि वे स्नेह-वरा हित की बातें 
घत्ताएं 1 


श्रतोऽहमपि वक्ष्यामि हितुमत्र निबोघतं । 
हन्तेमां राजवसति राजपुत्रा ब्रवीम्यहम्‌ ॥ ३) 
यथा राजक्षुलं प्राप्य सर्वान्‌ दोषास्तरिष्यय 1 
दुर्वसं चैव कौरव्य जानता राजवेकमनि ॥\४।1 
भै जौ युक्तियुक्त वातं वत्ताञगा, उन्हें ध्यान 
देकर सुनो ! राजपुत्रो ! मेँ यह बता रहाहँ कि 
राजा के घर भें रहकर कंसे वर्तव करना चाहिए । 
उसके श्रनुसार राजकुल मँ रहते हुए भी तुमं लोग 
वहं के सब दोषों से पार हो जाश्रोगे । करुरनन्दन ! 
ज्ञानी पुरुष के लिए भी राजमहल में निवास करना 
ग्रत्यन्त कठिनं है । 
द्ष्टद्वारो लभेद्‌ द्रष्टुं राजस्वेषु न विश्वसेत्‌ । 
तदेवासनमन्विच्छेद्‌ यत्र॒ नाभिषतेत्‌ परः ।\*॥ 
राजा से मिलना हो तो पहले द्वारपाल से 
मिलकर राजा को सूचना देनी चाहिए श्रौर मिलने 


विसारपवं : हितीयोऽष्यायः 


के लिए उनकी ्राज्ञा ले लेनी चाहिए 1 इन राजाश्रौं 
पर पूर्णं विवास कभी न करे। श्रमने लिए वही 
ग्रासन पसन्द करे जिसपर दूसरा कोई वैठनेवालान 
हो । 
योन थानंन पर्कं न पीठेन गजं रथम्‌, 
श्रारोहेत्‌ सम्मतोऽस्मीत्ति स॒ राजवसति वसेत्‌ ।\६॥ 
मै राजा का प्रीति-पात्र हुं एसा मानकर 
भीजो राजा की सवारी, पलंग, पादुका, हाथी एवं 
रथ श्रादि पर नहीं चदता है, वही राजाके घर्मे 
कुशलपूर्वक रह सकता है । 
यत्न यत्रैनमासीनं शङ्धरन्‌ दृष्टचारिणः। 
न तत्नोपचिरेद्‌ यो वै स राजवसति वसेत्‌ ॥५७॥ 
जिन-जिन स्थानों पर वैठने से दुराचारी मनुष्य 
सन्देह करते ह, उन-उन स्थानों पर जो कभी नहीं 
वठता, वही राज-भवन में निवास कर सकता है । 
न चानुक्ञिष्याद्‌ राजानमपृच्छुन्तं कदाचन । 
तुष्णीं त्वेनमुपासीत काले समभिपूजयेत्‌ ॥८॥ 
विना पूद्धै राजा को कभी कत्तव्य का उपदेदा 
नदे। मौन-भावसे ही उसकी सेवा करे श्रौर उपयुक्त 
श्रवसर पर राजा की प्रसा भी करे । 
श्रसूयन्ति हि राजानो जनाननुत्तवादिनः । 
तथैव चावमन्यन्ते मन्त्रिणं वादिनं भुषा ॥६॥ 
मठ वोलनेवाने मनुष्यों के प्रति राजा लोग 
दोष-दष्टि कर रेते है । इसी प्रकार वे भिय्यावादी 
मन्त्री का भी अपमान कर डालते दै । 
नैषां दारेषु कुर्वत मंत्री प्राज्ञः कदाचन । 
ग्रन्तःपुरचरा ये च द्वेष्टि यानहितादैच ये ।११०॥ 
दुद्धिमान्‌ पुरुष को चादिए करि वह्‌ राजा की 
स्त्रियों से मेल-जोल न करे । जौ रनिवास मेँ भ्राते- 
जाति हों, राजा जिनसे द्वेष रखता हौ तया जो लोग 
राजा का श्रहित चाहनेवाले हों, उनसे भी मैत्री 
स्थापित न करे । 
विदिते चास्य कुर्वीति कार्याणि सुलघुन्यपि । 
एवं विचरतो राज्नि न क्षतिर्जायते क्वचित्‌ ।११॥ 
छोरे-से-छोरा काथं भी राजा को जताकर ही 
करे । राजक्षभा में एेस्ना ्राचरण करनेवाले मनुष्य 
को कभी हानि नहीं उठानी पडती 1 


२३१७ 


यद्‌ यद्‌ भर्तानुयुञ्जीत तत्‌ तदेवानुवतयेत्‌ ! 
प्रमादमवलेपं च कोपं च परिवर्जयेत्‌ ॥१२॥ 
राजः! जिस-जिस कार्यं के लिएटश्राज्ञादै, उसी 
करा पालन करे । लापरवाही, ्रहंकार ग्रौर क्रोधकौ 
सर्वथा त्याग दै । 
श रोऽस्मौति न दृष्तः स्याद्‌ बुद्धिमानिति घा पुनः । 
प्रियमेवाचरन्‌ रालः श्रियो भवति भोगवान्‌ ॥१३॥ 
भं शूरवीर हूं अ्रथवा वड़ा बुद्धिमान्‌ हैँ--एेसा 
धमण्डनकरे। जो सदा राजा को प्रिय लगनेवाले 
कायं ही करता है, वही उसका प्रेम-पाच्न तथा रेष्वर्य- 
मोग से सम्पन्न होता है । 
न चोष्ठौ न भुजो जान्‌ न च वावयं समाक्षिपेत्‌ । 
सदा क्षुतं च चतं च ष्ठीवनं चाचरेच्छ्नैः ॥१४ 
राजा के समक्ष श्रषने दोनों हाथ, श्रोठ श्रौर 
घुटनों को व्यर्थं न हिलाए, वकवास न करे । धीरे- 
से ठीके श्रौर थूके तथा दूसरों को पत्ता न लगे, इस 
प्रकार प्रधौवायु छोड । 
राजानं राजयुत्रं वा संवर्णयति यः सदा। 
श्रमात्यः पण्डितो भुत्वा स चिरं तिष्ठति प्रियः ॥१५॥ 
जो वुद्धिमान्‌ सचिव सदा राजा अथवा राज्‌- 
कुमार की प्रसा करता रहता है, बही राजा कै 
यहां उसका प्रीति-पातच्र होकर दीधं समय त्क टिक 
सकता है । 
श्रम्लानो बलवाञ्छरहायेचानुगतः सदा । 
सत्यवादी समूदुर्दान्तः स॒राजवरसाति चसेत्‌ ॥१६॥ 
जो उत््ाह-सम्पन्न, वृद्धि-वल से युक्त, शूरवीर, 
सत्यवादी, कोमल-स्वभाद ग्रीर जितेन्दिय होकर सदां 
छाया की भाति राजा का भ्नुसरण करता है, वही 
राज-दरवार मेँ टिक सकता है । 
समवेषं न कर्व नोच्चैः संनिहितो वसेत्‌ । 
न मन्तरं बहुधा द्ुयदिवं राज्ञः प्रियो भवेत्‌ ॥१७॥\ 
राजा के समान वेशभूषा कभी धारण न करे ! 
उसके ्रत्यन्त प्नकट न रहै । [ग्रति निकटता से राजा 
शंकादील होत है । | उसके सामने ऊचे ्रःसन पर 
ने बैठे । ब्रपने साथ हुई राजा कौ गुप्त मन्त्रणा को 
दूसरों पर प्रकट न करे) एसा करने से मनुष्य 
राजान्नं का प्रिय होता दहै। 


दशय 


म कर्मणि नियुक्तः सम्‌ धनं किञ्चिदपि स्पृशेत्‌ 1 
प्राप्नोति हि हरन्‌ द्रव्यं चन्धनं यदि वा वघम्‌ ॥१८ 
राजाने यदि विसी काम पर नियुक्त निया है 
तौ उसमें तनिक भी घूसन ले, क्योकि घूस तेने- 
वाले को एक दिन वन्धन या वघ का दण्ड भोगना 
पड़ता है । 
एवं संयभ्य चित्तानि यत्नतः पाण्डुनन्दनाः । 
संवत्सरमिभं तात तयाक्नीला वुभूषत ।१६॥ 
तात युधिष्ठिर तथा पाण्डवो ! तुम इस प्रकार 
प्रयत्नपूरवक श्रपने मन को यज्ञ में रखकर पूर्वोक्त रीमि 
से उत्तम-व्यवहार करते हुए्‌ इस तैरहवे वपं को 
व्यतीत करो श्रौर इसी खूप मेँ रहकर टेक्वयं पाने 
की इच्छा कंरो। 
गुधिप्छिर उवाच 
श्रनुक्जिष्टाः स्म भद्रं ते नैतद्‌ वक्तास्ति कङचमभं । 
करन्तोमृते मातरं नो विदुरं वा महामतिम्‌ ॥२०॥ 
युधिष्ठिर बोले--हे ब्रह्मन्‌ ! श्रापक्रा कल्याण 
हो । अ्रापने हमें म्रत्युत्तम रिक्षा दी । हमारी माता 
कुन्ती तथा महावुद्धिमान्‌ विदुर को छोड़कर दूसरा 
कोद हमें ठेसी शिक्षा नहीं वे सकना या । 
यदेवानन्तरं कायं तद्‌ भवान्‌ कर्तुमहँति । 
तारणायास्य इुःखस्य प्रस्थानाय जयाय च ॥२९१॥ 
श्रब हमे इस दुःखसागरे पार होने, यहाँ से 
प्रस्थान करने प्रौर विजय पाने कै लिए जो कर्तव्य 
श्रावदयक हो, उसे श्र पणं करे। 


महाभारतम्‌ 
वैद्म्पायन उवाचं 


एवमुक्तस्ततो रात्ता धौम्ोऽय द्विजसत्तमः । 
श्रकरोद्‌ विवस्व प्रस्थाने यद्‌ विधीयते ।\२२॥ 

वत्राम्पायनजी कहते हँ है जनमेञय ! राज 
युधिण्ठिरकै एेसा कटने पर विप्रवर धौम्यने यात्रा 
के समय जो प्रावदयक शास्त्र-विह्ति कतव्य धा, वह्‌ 
सव विधिपूर्वं सम्पन्न किया । 


तेषां समिध्य तानग्नौन्‌ मन्त्रवच्च जुहाव सः । 
समृद्धिवुद्धिलाभाय पृथिवीविजयाथ च ॥२३॥ 
पाण्डवो की ग्रभिरोतर-सम्बन्धी अग्नि को 
प्रज्वलित करकं धौम्य ने उनकी समृद्धि, वृद्धि, राज्य- 
लाभ त्तथा पृथिवी पर विजय-प्राभतिं कै लिए वेद 
मन्त्रो द्वारा दम करिया । 
श्रग्नीन्‌ प्रदक्षिणो त्राह्यणांङ्च तपोधनान्‌ । 
यज्ञसेनो पुरस्कृप्य षडेवाथ प्रवत्रजुः ॥ २ 
तत्पश्चात्‌ पाण्डवो ने श्रन्नि तथा तपस्वी ब्राह्मणों 
की परिक्रमा करके द्रौपदी करो श्रागे रखकर वहसे 
प्रस्थान फिया । कूल छह्‌ व्यक्ति ही श्रासन छोडकर 
एक साथ चले थे। 
गतेषु तेषु वीरेषु धौम्योऽय जपतां वरः 1 
भ्रग्निहोत्राण्युपादाथ पाञ्चालानमभ्यगच्छत ॥२५।॥ 
वीर पाण्डवौ के चले जानै पर जप-यज्ञ करने- 
वालों में श्रेष्ठ घौम्यली उस श्रगिविहोत्र-सम्वन्धी 
श्रभ्निको साथ लेकर पाञ्चाल दैक में चले गये। 


इति महुभारते चिराटपर्वंणि हितीयोऽध्यक्यः ॥२॥ 


तृतीयोऽध्यायः 


पाण्डवो का विराटनगर के समीप पटटुंचकर श्रपने श्रस्न-शस्त्रो को इमश्चान-स्यित 
एक शमीवेक्ष पर रखना श्रौर प्रत्येक का कमः राज-सभा में प्रवेष करना 


वैशम्पायन उवाच 
ते वीरा वद्धनिस्तरत्रास्तया बद्धकलापिनः। 
बदगोधाङ्गुल्िनराणाः कालिन्दीमभितो ययुः ॥१॥ 
वैशम्पायनजौ कहते है- है जनमेजय ! वीर 
पाण्डव तलवार वधि, पीठ पर त्रुणीर वसे, गोह- 
चमं से निर्मित दस्ताने पहने (पदन चलते-चलते) 


यमुना नदी कै समीप जा पहुचे । 

ततस्ते दक्षिणं तौरमन्वमच्छन्‌ पदातयः । 

निवृत्तवमवासा हि स्वराष्ट्रं प्रेप्सवस्तदा ॥२॥ 
तत्यस्चात्‌ वे यमुना के दक्षिण किनारे पर पैदल 

ही चलने लगे । उस समय उनके मन मेँ यहु इच्छा 

जाग उठी थी किश्रव हम वनवासके क्ष्टसेीघ् 


चिराटपवं : तृतीयोऽध्यायः 


मक्त हो अ्रपना राज्य प्राप्त कर लगे । 
तत्तो जनपदं प्राप्य कौन्तेयोऽ्जुनमग्रवीत्‌ । 
क्वायुघानि समासज्य प्रवेक्ष्यामः पुरं वयम्‌ १३ 
चलते-चलते विराट की राजधानी के समीप 
पहुंचकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ने भ्रून से कहा-- 
“मेया { हम भ्रपने प्रस्ज-शस्व कहां रखकर नगर 
मं प्रवेश करे? 
सायुधाश्च प्रवेक्ष्यामो वयं तात धुरं यदि। 
समुदरेमं जनस्यास्य करिष्यामो नं संशयः ॥४॥ 
“तत्त ! यदि हम प्रपने आयुधो के साथ नगर 
मे प्रवेश्च करगे, तो नि.सन्देह यहाँ के निवास्ियों को 
उद्वेग [भय] में डल देंगे 1" 
अर्जुन उवाच 
इयं कूटे मनुष्येन गहना महती शमी । 
भीमजश्ञाला दुरारोहा इमद्ाप्नस्य समीपतः ॥\५॥ 
प्रजन ने कहा--हे राजन्‌ ! इमशान-भूमि कं 
समीप एक टीले पर स्थित यह्‌ शमी का वहूत वड्म 
सधन वृक्ष है । इसकी शाखाएं वड़ी भयानकं है, अतः 
इस पर चटना कठिनं है । 
नं चापि विद्यते कटिचन्ननुण्य इति मे मतिः । 
योऽस्मान्‌ निदघतो द्रष्टा भवेच्छंस््ाणि पाण्डव ।\६॥ 
पाण्डनच्दन ! मेरा विशवास है कि यहाँ कोई 
एेसा मनुष्य भी नहीं है, जो हमें अपने प्रस्व-शस्तों 
की इसके मव्य रखते समय देख रहा ही । 
उत्यये हि वने जाता मृगव्यालनिषेविते । 
समाधायायुधं शाभ्यां मच्छामो नगरं प्रति ॥५७॥ 
यह्‌ वृक्ष मागे से वहु दुर जंगल में है । इसके 
ग्रास-पास हिक जीव रौर सपं श्रादि रहते है, यहां 
किसी के श्राने की भी सम्भावना नटीं, श्रत: हम इसी 
जमी वृक्ष पर श्रमे प्रस्ये-शस्व रखकर नगरमे 


चलें । = 
वणम्पायन उवान्न 


्रथान्वशासन्नकुलं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
श्रार्ह्येमां शमीं वीर घनुं्येतानि निक्षिप ॥८॥ 
वैक्ञम्पःयनजौ कते है -हे जनमेजय । प्र्जुन की 
वातत सुनकर कुन्नीनन्दन युधिष्ठिरने नकुल को श्रता 
दी-“वीर ! तुम इस शमीवृक्ष पर चद्कर ये घनुप 


३१६ 


आदि भ्रस्व-शस्व रख दो ।" 
तामुपार्ह्य नकुलो धनूंषि निदधे स्वयम्‌ । 
यानि तस्यावकाञानि दिव्यरूपाप्यमन्यत ॥६। 
तव नकुल ने उस वृक्ष पर चढ़कर उसक साखलौं 
मे वै धनुपश्रादि श्रायुध स्वयं भ्रमन हाथसे रखे। 
उसके जो खौखलेये, वै नकुल को दिव्यरूप जान 
पड । 
शरीरं च मृतस्येकं समबध्नन्त पाण्डवाः । 
विवर्ज॑पिष्यन्ति नरा दुरादेव शमीमिमाम्‌ ॥।१०॥ 
तत्पश्चात्‌ पाण्डवो ने एक मृतक का शरीर [शव | 
लाकर उस वृक्ष कौ लाला मे वांध दिया, जिससे लोग 
इस शमी वृक्षको दूरसेहीत्यागद। 
जयो जयन्तो विजयो जयत्सेनो जयद्बलः ! 
इति गुह्यानि नामानि चक्रे तेषां युषिष्ठिरः ॥११॥ 
तव युधिप्ठिरने पाचों भाद्योंके क्रमशः जय, 
जयन्त, विजय, जयत्सेन श्रौर जयद्‌वल - ये गृप्त 
नाम रखे । 
तत्तो ययाप्रति्नाभिः प्राविशन्‌ नरं महत्‌ । 
शरज्ञातचर्यां बरस्यन्तो राष्ठ वं नयोददम्‌ ॥ १२। 
तत्पदचात्‌ उन्टीने श्रपनौ प्रतिज्ञा के अनुसार 
तैरहवे वपं का प्रज्ञात्तवास पूर्णं करने के लिए मत्स्य 
राष्ट कै उस विश्चाल नगरमे प्रवेश किंया। 
ततो विरारं प्रथमं युधिष्ठिरो 
राजा सभायामुपविष्टमाव्रजत्‌ । 
वेडूयरूपान्‌ प्रतिमुच्य काञ्चना- 
नक्चान्‌ स कक्षे परिगृह्य वाससा ॥१३॥ 
तव वेदय के समान हरी, स्वणं के समान पीली 
[तथा लात श्रौर काली | चीसरकी गोटियोंसहित 
पासो को कपड़े में वाँधिकर वगलमें दवाये हुए यजा 
युधिष्ठिर सवस्े पहते राजा कै दरवार में गये । उत्त 
समय राजा विराट संभा मेंवैठेये। 
तमापतन्तं प्रसमीक्ष्य पाण्डवं 
विराट राडिन्दु भिवाश्रसंवृतम्‌ । 
पप्रच्छ कोऽयं प्रथमं समेयिवत्न्‌ 
नृपोपमोऽयं समवेक्षते सभाम्‌ 11 १४॥ 
वादलौंसेदढके हुए चन्द्रमा की भांति शोभायमान 


३२० 


पाण्डनन्दन को रति देखकर विराट ने सभासदोंसे 
पुछा--“ये कौन है, जो पहले-पहले यहाँ पधारे है ? 
येतो किसी राना की भति मेरी सभा का श्रवलोकन 
कर रहैहै। 
न तु द्विजोऽयं भविता नरोत्तमः 
पतिः पृथिव्या इति मे भनोग्रतम्‌ । 
न चास्य दासा न रथा न कुञ्जरा 
समीपतो श्राजति चापमिन्द्रवत्‌ ।\९५॥ 
“इनका वेश्च तो ब्राह्मण जसा है, परन्तु य ब्राह्मण 
नहीं हो सकते । ये नरश्रष्ठतो कहींके राजाही 
होगे, एसा मेरा विश्वास है । इनके साय दास, स्य 
भ्रौर हाथी-षोडं भ्रादि कुर भी नहीं हैः फिरमीये 
निकट से इन्द्र के समान देदीप्यमान हौ रहै हँ ! “ 
वितकयन्तं तु नरषभस्तया 
युधिष्ठिरोऽभ्येत्य विराटमन्रचीत्‌ । 
सन्नाट्‌ विजानात्विह जौवर्ना्यनं 
विनष्टसर्वस्वमुपागतं द्विजम्‌ ॥१६। 
इस प्रकार तकं-वितकं में पड़ हुए राजा विराट 
कै पास पहुंचकर नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने कहा-- 
“महाराज ! श्रापको विदित हो, एक ब्राह्मण हं । 
मेरा सर्वस्व नष्टहो गयाहै, श्रतः म ्रापके यहां 
जीवन-निर्वाह के लिए प्राया हूं ।* 
तमन्रयीत्‌ स्वामतमित्यनन्तरं 
कस्यासि राज्ञो व्रिषथादिहागतः। 
गोत्रं च नामापि च शंस तत्त्वतः 
कि चापि शिल्पं तव विद्यते कृतम्‌ ॥१७॥ 
युधिष्ठिर की बात सुनकर विराट ने कहा- 
“ब्रह्यन्‌ ! श्रापका स्वागत है ! ” फिर उन्होने पूरा 
--“श्राप इस समय किंस राजा के य्ह से श्राय? 
श्रपना गोत्र श्नौर नाम भी ठीक-ठीक बताइए । साय 
ही यह्‌ भी वतादए कि श्रापने किस विद्या या कलां 
मे कुदालता प्राप्त की है?” 


युधिष्ठिर उवाच 
युधिष्ठिरस्थासमष्टं धुरा सखा 
वैयाघ्रपश्चः पुनरस्मि ब्राह्मणः । 


श्र्षान्‌ प्रयोक्तुं कुशलोऽस्मि देविनां 
कङ्केति नाम्नास्मि विराट विधुतः ।११८।। 


महाभारतम्‌ 


युधिष्ठिर वोले- महाराज विराट । मँ वयाघ्- 
पदगोक्र-उत्यत्न ब्राह्मण हँ । म कद्धु/के नामसे 
प्रसिद्ध हुं । मेँ पटले राजा युधिष्ठिर के साथ रहता 
था।वे मु श्रपना मित्र मानतेये। म चौसर चेलने- 
तालौ के वी पासे फकने की कला में कुदाल हूं । 
विराट उवाचं 
समानेधानो भवितासि मे सखा 
प्रसूतवस्त्रो वहूपानभोजनः । 
पश्येस्त्वमन्तक्रच वहिद्च सवदा 
कृतं च ते दारमपावृतं सया 11१६॥1 
विराट ने कहा--कद्धुः | भ्राजसे प्राप मेरे 
भित्र । ्रापरको मेरे जसी ही सवारी मिलेगी । वस्त 
ग्रौर भोजन श्रादि का प्रवन्ध भी श्रापके लिए्‌ पर्याप्त 
माताम रहेगा] बाहर शौर भीत्तरके रज्यकी 
देख-माल भी श्राप ही करें । मेरे ्रदिद्से श्रापके 
लिए राजमहल का हार सदा सुला रहैगा । 
वैशम्पायन उवाच ` 
श्रथापरो भीमबलः श्रिया ज्वल- 
न्मुपाययौ {शसिहविलासविक्रमः । 
खजं च दर्वी च करेण धारय- 
न्नसि च कालाद्धमकोजञमव्रणम्‌ ।।२०।। 
वेश्म्पायनजी कहते हँ - तत्पश्चात्‌ द्वितीय पाण्डव 
भयकर वलञ्ञाली, श्रपने तेज से प्रकारितते भीमसेन 
सिह की-सी मस्त चाल से चलते हुए राजा विराट 
के दरवारमे भ्राये । उन्हौनि हाथ में मथानी, कलदछी 
म्रौरश्ञाककाटनेके लिए एककले स्गका तीखी 
घारवालाद्करालेरखाथा। वह्‌ द्ुरानतो टूटा 
फूटा था श्रौर न उसपर कोई ब्रावरण ही था। 
तत्तौ विराटं स्मूपेत्य पाण्डव- 
स्त्वदीनरूपं वच्चनं महाभमाः। 
उवाच स्ुदौऽस्मि नरेन्द्र बल्लवो 
भजस्व मां ्यञ्जनकारमभूततसम्‌ ।\२१॥ 
महामना पाण्डुनन्दन भीम विराट कै श्रत्यन्त 
समीप जाकर दीनता-रहित वाणी में वोतले-"“ह 
नरेन्द्र ! मै रसोदया हं; मेरा नाम बेल्लवहै। म 
वहतत उत्तम व्यञ्जन वनाना जानता हुँ । श्राप मु 
अपने यहाँ इस कायं के लिए रख लीजिए 1“ 


विराटपवं : तृतीयोऽध्यायः 


विराट उवाच 
मे सुवतां वल्लव श्रदुघामि ते 
सहस्रनेत्रप्रतिमो विराजते । 
श्रिया घे रूपेण च विक्रमेण च 
प्रभाससे त्वं नृवरो नरेष्विव ॥२२॥ 
विराट ने कहा--है वत्लव ! तुम रसोइए हो, 
इस बात पर मुभ विदवास नहीं होता । तुम तो इन्र 
के समान तेजस्वी दिा्ईदेतेहो। भ्रपने श्रद्भुत 
ङ्प, दिन्य स्लोभा श्रौर महान्‌ पराक्रम से तुम मनुष्यों 
मेँ कोई श्रेऽठ पुरूष श्रवा राजा प्रतीत दोतते हौ । 
जीभ उवाच 
नरेन्द्र सुवः परिचारकोऽस्मिते 
जानामि सूपात्‌ प्रथमं च केवलान्‌ 
धास्वादिंता ये मूपते पुरभिवन्‌ 
युधिष्ठिरेणापि नूपेण सर्वः ॥२३।। 
भीमसेन बोले- महाराज ! मँ भोजन वनाने- 
वाला श्रापका सेवक हूँ । मै नाना-प्रकार के व्यञ्जन 
बनाना जानता हं, जिनका बनाना केवल मुं ही 
नात है। मेरे बनाये व्यञ्जन उत्तम-कोटि के होते हैं । 
राजन्‌ ! पहेले राजा युधिष्ठिर ने भी मेरे बनाये 
सब प्रकार कै व्यञ्जनो का श्रास्वादन कियाहै। 
बलेन तुल्यर्च न विद्यते ममा 
नियुद्क्षौलश्च सदेव पर्थव । 
गजैश्च सिहैच समेयिवानहं 
सवा करिष्यामि तवानघ प्रियम्‌ ॥२४।॥ 
हे भ्रनघ ! इसके सिवा शारीरिकंवल मेंभी 
भैरा सामना करनेवाला दूसरा कोई नहीं है । मै सदा 
करती लडनेवाला पहलवान हु, हाधियो श्नौर सिहं 
सेभी क्िडजाता हूं) है नरेश ! मँ सदा श्रापको 
प्रिय लगनेवाले कार्यं क्गा । 
विराट उवाचं 
वदामि ते हन्त वरान्‌ महानसे 
तथा च कुर्याः कुडालं प्रभाषसे । 
न चैव मन्ये तव कर्मं यत्‌ समं 
समुदरनेमि पृथिवीं त्वमहंसि ॥२५।1 
विराट ने कहा- वल्लव ! मेँ प्रसन्नतापूर्वंक 
तुम्हे स्नभीप्ट वर देता हं । तरुम श्रपने को भोजन-कला 


३२१ 


मै कुसल वताते हौ तो मेरी पाकशाला में रहकर वही 
करो, परन्तु मँ इस कार्यको तुम्हारे योग्य नहीं 
समभत्ता । तुम तो समद्र से धिरी समस्त पृथिवीका 
शासनं करने योग्य हो । 

यथा हि कामो भवतस्तथा कृतं 

महानसे त्वं भव मे पुरस्कृतः । 
नराइ्च ये तत्र समाहिताः पुरा 
भवांरच तेषामधिपो मया छतः ॥२६॥ 

तथापि जेसी तुम्हारी स्चिदहै, मैने वैसाही 
किया है। तुममेरी पाकञ्ञालामें श्रग्रणी होकर रहो । 
जो लोग वहां पहले से नियुक्त हँ, मने तुम्है उन 
सवका स्वामी बना दिया । 

ठदणम्पायन उवाच 

कासदेच परिघायेकं कृष्णा सुमलिनं महत्‌ । 
कृत्वा वेषं च संरन्ध्‌यास्ततो ्यचरदातंवत्‌ ॥२५७॥ 

वंशम्पायननजी कहते ह--उधर द्रौपदी एक भ्रत्यन्त 
मलिन वस्त्रधारण करके "सैरन्ध्री" का वैद वनाये 
दीनदुखियों की भांति नगर में चिचरने लगी । 
तां नसः परिधावन्तीं स्त्रिय्च समुपाद्रवन्‌ । 
श्रपुच्छुक्चव तां दष्ट्वा का त्वं कि च चिकीर्षसि ।\ २८ 

उसे इधर-उधर भटकती देख वहुत-सी स्विथां 
श्रौर पुरूष उसके पास दौड़े भ्राये ग्रौर उससे पूछने 
लगे--“"तुम कौन हो ग्रौर क्या चाहती हौ ?“ 
सा तानुवाच रजेन्द्र संरन्ध्‌यहमिहागता । 
कमं चेच्छामि वं कतुं तस्य यो मां पुपुक्षति ॥२९॥ 
तस्या रूपेण वेषेण इलक्ष्णया च तया गिरा । 
न शदुषत तां दासीमन्नहैतोरपस्थिताम्‌ ॥२०।। 

हे राजेन्द्र । उनके इस प्रकार पूछने पर्‌ द्रौपदी 
ने उनसे कठा“ सैरन्धी हे । जो मुभे श्रपने यहां 
रखना चाहे, उसी के यहाँ सैरन््री का काम करना 
चाहती हं श्रौर इसीलिए यहाँ श्राई हं ।'' उसके रूप, 
वेर प्रौर मधुर वाणी से किरी को यह्‌ विद्वास नहीं 
हुमा कि यहं दासी है श्नौरः अ्रन्न-वस्वके लिए यहां 
उपस्थित हई है । 
निराटस्य तु कंकेयी भार्या परमसम्पता । 
श्रालोकयन्तो ददृशे प्रासादाद्‌ द्रुपदात्मजाम्‌ ॥३१।। 

इतने मेही नुपविराट वी म्नव्यन्तं प्यारी भार्या 


३२२९ 


केकय फी राजकुमारी सुदेष्णा ने, जो श्रपने महल पर 
खडी हुई नगर की शोभा निटार रही धी, वहीं से 
दुषदकुमारी कौ देखा । 
सा समीक्ष्य तथारूपामनाथामेकवाससाम्‌ । 
समाहयाब्रवीद्‌ भद्रे फा त्वं कि च चिकीर्षसि ।*३२। 
उस दिन्यरूपवाली, एक वस्त्रधाररिणी ब्रीर 
भ्रनाथा-सी दीखनेवाली तरुणी को उस ्रवस्थामं 
देवकर रानी ने श्रपने पास दुलाकर पूछा--““भद्रे । 
तुम कौन हौ ग्रौर क्या चाहती हो ?” 
षा तामुवाच राजेन्द्र सैरग्ध्‌यहमुप।गता । 
कमं चेच्छाम्यहं कतुं तस्य यो मां पुपुक्षति ॥३३॥ 
है राजेन्द्र । तच द्रौपदी ने सुदेप्णा से कहा--म 
सैरन्प्री हूं! जो मूके पने वहां रखना चाह, उसके 
यहां रहकर सैरन्प्री का कार्यं करना चाहती हुं तथा 
इसीलिए यहां ग्राई हुं 
सुदेप्णोवाचं 
नैवंरूपा भवन्त्येवं यथा वदसि भामिनि । 
प्रेषयन्तीव वे दासौदसिांच विविघान्‌ बहून्‌ ।\३४॥ 
सुदेष्णा ने कहा--है भामिनि ! तुम जसा कह 
रहं रही हौ उसपर विश्वास नहीं होता, क्योकि तुम 
जसी रूपवती स्तिया सैरन्धी (दासी ) नहीं हुत्रा 
करतो । तुम तो बहुत-से दास-दासियों को ग्राज्ञा 
देनैवाली रानी जैसी जान पडती हये । 
का त्वं ब्रूहि यथा भत्रे नासि दासी कथञ्चन । 
यक्षी वा यदि वा देवी गन्धर्वो यदि वाप्सराः ॥३५॥। 
देवकन्या भृज्खो बा नगरस्याथ देवता 1 
विद्याधरी किन्नरी वा घदि वा रोहिणी स्वयम्‌ ॥३६॥ 
भद्रे । तुम वास्तवमें कौन हो ? सच वत्ताग्नो। 
तुम दासी तो किसी प्रकार नहींहो सकतीं । तुम 
यक्षिणी हौ या देवी ? मन्धवे-कन्या हौ या भ्रप्सरा ? 
देव-कन्या हो वा नागकन्या ? न्रथवां तुम इस नगर 
की ग्रधिष्ठत्री देवी तो नहीं हौ ? तुम विद्याकरी, 
किन्नरी या साक्षात्‌ चन्द्रदेव की पत्नी रोहिणी तो 
नहींहो? 
द्रौपद्युवाच 


नास्मि देवौ न गन्धर्वो नासुरी न च राक्षत । 
सरन तु भृजिष्यास्मि सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥३७॥ 


महाभारतम्‌ 


सेवा करनेवाली सैरन्ध्री हयं मँ ग्रापसे सच-सच 
कह रही हूं । 
केडाज्जानाम्यहूं कतुं विषे साघु विलेपनम्‌ । 
मल्लिकोत्पलपश्यानां चम्पकानां तथा शुभे । 
ग्रथयिष्ये विचित्राह्व खजः परमन्ोभनाः ॥२८॥ 
मको का प्यृद्धार करना जानती हँ तथा उवटन 
या श्रद्गराग भी वहूत श्रच्छा पीस लेती हं । शुभे ! 
म मल्लिका (चमेली) उस्पन्न, कमल श्रौर चम्पा 
श्रादि फूलों कै श्रति सुन्दर एवं वितित्रहार्‌ मी गथ 
सकती हं । 
सृदेप्णोवाच 
मूध्नि त्वां वासयेयं वं संक्षयो मे न विद्यते । 
न चेदिच्छति राजा त्वां गच्छत्सर्वेण चेतसा ॥३६॥ 
सुदेष्णा ने कहा- “हि सुन्दरि ! यदि राजा तुरम्दैँ 
चाहने न लगे- सम्पूणं चित्त से तुमपर भ्रासक्तन 
हो जाणतो तुम्हें रखने मँ मुं कोर श्रापत्तिन 
हीमी । मै तुमह श्रपने सिर-माथे पर धारण करूंगी । 
स्त्रियो राजकुले याच याइचेमा मम वेश्मनि । 
प्रसक्तास्त्वां निरीक्षन्ते पुमांसं कं न मोहयेः ॥४०।। 
इस राजकरुल मं तथा मेरे महन में जितनी 
स्त्वां है, वे सव एकटक तुम्हारी श्रोर निहार रही 
हैँ । फिर एेसा कौन पुरुप होगा जिसे तुम मोहित न 
कर सको ? 
वृक्षांश्वावस्यितान्‌ पद्य य दमे मम वेदमनि । 
तेऽपि त्वां संनमन्तीव पुमांसं कं न मोहयेः ॥४१॥ 
देखो । मेरे भवन मेयेजो वक्षखडर्हैः वे 
भी तुम्हें देखने के जिए मानो भूके-से पडते हैँ । फिर 
एसा कौन पुरुष होगा जिपे तुम मोहित न करलो ? 


राजा विराटः सुभ्ोणि दृष्ट्वा वपुरमानुषम्‌ । 
विहाय भां वरारोहे गच्छत्वं स्वचेतक्ता ४२ 

सन्दर नितम्बोवाली सुन्दरि । तुम्हारे सम्पूणं 
श्रङ्ग सन्दर ह । राजा विराट तुम्हारा यह्‌ दिव्य रूप 
देखते ही मुभ छोडकर सम्पूणं चित्त से तुम्हीं में 
भ्रासक्तं हो जाएगे। 


विराटपर्व : तृतीयोऽध्यायः 


यथा च करकंटी गर्भमाधत्ते मृत्युमात्मनः। 
तथाविधमहं मन्ये वासरं तव शुचिस्मिते ॥४३॥ 
शुचिस्मिते [सुन्दर व पावन मुस्कानवाली ] ! 
जैसे ककड की मादा अपनी मृत्मुके लिए ही गभ॑ 
धारण करती है, उसी प्रकार तुम्हे इस घर मे ठहराना 
म श्रपने लिए मरण के तुल्य मानती हैं |" 
द्रौपयय॒वाच 
नास्मि लभ्या विराठेन न चान्येन कदाचन । 
त चाप्यहं चालयितुं शवया केनचिदद्खने ।॥४४॥ 
द्रौपदी ने कहा- कल्याणि ! मुम राजा विराट 
य दूसरा कोई पुरुप कभी नहीं पा सक्ता । न ही 
म कोई भी सतीत्व से विचलित कर सकता है । 
यो हि मां पुरषो गृध्ये्यथान्याः प्राङृताः स्तियः । 
तामेव निवसेद्‌ राति प्रविश्य च परां तनुम्‌ ॥४५॥ 
जो पुरूष मुभ श्रन्य साधारण स्त्रियो के समान 
समकर वलपूरवेक प्राप्त करना चाहता है, उसका 
उसी रति में परलोकवास हय जाता है । 
सुदेष्णोवाच 
एवं त्वां वासयिष्यामि यथा त्तरं नन्दिनीच्छति । 
मं च षादौ न चोच्ष्ट स्पक्ष्यसि त्वं कथञ्चन ॥४६ 
सदेष्मः बोली -ग्रानन्ददाथिनि सुन्दरि ! यदि 
एेसाहै तो मे तुम्हारी इच्छा के ग्रनुसार तुम्हे 
भ्रवक्य श्रपने घर मे ठहराऊगी । तुम्हँ किंस प्रकार 
भी क्रिसी के पैर या जूठन नहीं छने पड़गे । 
सञ्चम्पायन उतब्रान्न 
एवं कृष्णा विराटस्य भायंया परिसान्त्विता । 
उवास नगरे तस्मिन्‌ पतिधर्मंवती सती ॥४७। 
वेशम्पायनजौ कहते है--विराट की रानी ने 
जव इस प्रकार श्रारवासन दिया, तव पतिन्रत-धर्मं 
का पालनं करनेवाली सती द्रौपदी उस नगर में रहने 
लगी । 
सहदेवोऽपि गोपानां छृत्वा नेषभनुत्तमम्‌ । 
भाषां चंदं समास्याय विराटभुपयादथ ।(४८॥। 
तत्पहचात्‌ सहदेव शी म्बालों का-सा उत्तम वेप 
वनाकर उन्हीं की भापामे बोलते हूए राजा निराट 
के यहा भये! 
तमायान्तमभिग्रे््य॒स्नाजमानं नर्षभम्‌ । 


३२३ 


समुपस्याय वं राजा पप्रच्छ कुरुनन्दनम्‌ ॥\४६॥ 
दिव्य कान्ति से सुशोभित नरश्रेष्ठ सहदेव को 
राजसभाकी श्रोर भ्रति देकर राजा विराट स्वयं 
उठकर उनके पास गये श्रौर कुरुकुल को ग्रानन्द 
देनेवाले सहदेव से पुने लगे-- 
कस्थ वा त्वं करुतोवात्वंफिनास्वंतु चिकीरपंि। 
न हि मे दृष्टपु्वस्त्वं तत्त्वं ब्रूहि नरर्षभ ॥५०॥ 
पुरुपप्रवर ! तुम किसके पत्र हो, कहाँ से ग्राव 
हो श्रौरक्याकरमा चाहते हो? मैने भ्राजसे पटने 
तुम्हें कभी नहीं देखा, ग्रतः श्रमना टीक-टीकं परिचय 
दो । 


सहुदेव उवाच 

पञ्चानां पाण्डुपुत्राणां ज्येष्ठो श्राता युधिष्ठिरः । 
गोसंख्याता ह्यहं तस्य तन्तिपालेति मां विदुः ॥५१।¦ 

सहदेव ने कहा- है राजन्‌ ! भै, पांचौ पाण्डवो 
म सवसे वड़े माई युधिष्ठिर फी गौरो का गणकं एवं 
निरीक्षक था। मुभे लोग तन्तिपाल" के नामस 
जानते ह । 

कषिप्रं च गावो बहुला भवन्ति 
न तासु रोगो भवतीह कश्चत्‌ 1 
तैस्तेरपायेविदितं  ममंत- 
देतानि शिल्पानि मयि स्थितानि ॥५२ 

किन-किन उपायो से गौरो की संख्या शीघ्र वह्‌ 
जाती है तथा उनमें कोई रोग पैदा नहीं होवा, यह्‌ 
सव ममे ज्ञात है। महाराज! ये ही कलाएं ममे 
विचमान है। 
वृषरमाश्चापि जानामि राजन्‌ पजितलक्षणान्‌ । 
येषां मुत्रमूपाघ्राय शपि वन्ध्या प्रसुयते 1५३ 

मे उन उत्तम लक्षणोवते वलो को भी जानता 
हं जिनके मूत्रको सूंवलेने सेरी वन्ध्यास्त्रीमी 
गर्भे-वारण एवं सन्तान उत्पन्न करने योग्य हो जानी 


। 
चिरार उवाच 
रतं सहस्राणि समाहितानि च 
सवेर्णवर्णस्य विमिभितान्‌ गुणैः । 
पयन्‌ सालान्‌ भवते वदाम्यहं - 
त्वदा्या मे पञ्चवो भवन्त्विह ।॥५४।। 


१२४ 


विराट ने रूहा- है तन्तिपाल ! मेरे यहाँ एक 
लाख पश्ुदैँ1 उनमें कुचछतोएकदटीरंगकेरैंभ्नौर 
कुर मिध्ित्त रंग कै । वै सव विभिन्न गुणों से युक्त 
ह । मै उन पशुग्रो शौर पर्युपालो को भ्राज से तुम्हरे 
हाय मेँ सौपता हँ । मेरे पर्यु भ्रव तुम्हारे ही अधीन 
रहगे ! 
वैषम्पायन उवाच 
श्रथापरोऽवृदयत्त रूपसम्पदा 
स्त्रीणामलंकारधरो बहत्पुमान्‌ । 
प्राकारवग्रे प्रतिमुच्य कुण्डले 
दीघं च कम्ब “रिहाटके शुभे 1५५॥ 
वैश्षम्पायनजौ कते है तत्पदचात्‌ नगर की 
चारदीवारी के पी मिदीके ऊचे टीले कै समीप 
रूप-सम्पदा से सुदोभित, ॐचे डील-डौलवाला एक 
दुसरा पुरूप दिखाई दिया । उसने स्त्रियो के लिए 
उचित श्राभूषण धारण कर रक ये। उसने कानों भँ 
बड़े-बड़े कुण्डल श्रौर हाघो मे शंख की चूडियां पहन- 
कर उनके ऊपर सोने कै सुन्दर कंगन धारण कर रखे 
थे। 
बहूंश्च दीर्घान्‌ प्रविकौयं मूघंजान्‌ 
महाभुजो वारणतुल्यविक्षमः । 
गतेन भूमि प्रतिकम्पयेस्तदा 
निराटमासाद्य सभासमीपतः ॥५६॥ 
अपमे धने बड़-वडं केशों की लटो को फलाय 
कह महाव1हु पुरुष उस समय हाथी के समान मस्तानी 
चाल से चलता श्रौर पग-पगर पर मानो पृथिवी को 
कंपाता हृश्रा राजसभाके समीप राजा विराटके 
पास श्राकर खड़ा हुभ्रा । 
तं प्रक्ष्य राजोपगतं सभातते 
सवनिपृच्छच्च सभानुचारिणः । 
न चेनमृचुविदितं तदा नराः 
सविस्मयं वाक्यमिदं नृपोऽब्नवीत्‌ ५७ 
उसे समा-भवन मे भ्राया हुम देखकर राजा ने 
समस्त सभासदों से उसके सम्बन्ध में पुदा । राजा 
के पूछने पर उन मनुप्योमं सेकिसीने भी उसे 
श्रपना परिचित नहीं बत्ताया । तव राजा ने श्रादचरयं 
यृक्त होकर यह बात कही-- 


महाभारतम्‌ 


सत््वोपपन्नः पुरुषोऽमरोपमः 
व्यामो युवा वारणयुथपोपमः । 
नैवंविघाः क्लीवरूपा भवन्ति 
कथन्चनेति प्रतिभाति मे मनः \५८॥ 
“तात ! तुम क्षक्ति ग्रौर घेंयं से सम्पन्नं देवोपम 
पुरुष हो । तुम्हारी श्र द्घ-कान्ति द्याम है । तुम तरुण 
ह्ये ओ्रौर हाथियों के यूथपत्ति महान्‌ गजराज के 
समान शोभा पा रहै हो । तुम्हारे जे रूपवाले किसी 
भी भकार नपुंसक नहीं हौ सकते । मेरे मन को एेसा 
ही प्रतीत होता है।' 
अर्जुन उवाच 
गायामि नृत्याम्यय वादयामि च 
भद्रोऽस्मि नृत्ये कुत्रालोऽस्मि गायने । 
त्वमुत्तरायं प्रदिह्ास्व मां स्वयं 
भवामि देव्या नरदेव नतक ॥।५६॥ 
श्रजुन बोला-- नरदेव । मँ गाता, नाचता श्नौर 
वाद्य वजाता हूं । मँ नृत्यकला मे कुशल भ्रौर संगीत 
म निपुण हूं । श्राप राजकुमारी उत्तरा को शिक्षा 
देनेके लिए मुभ रल लं। ओ स्वयं राजक्कुमारी 
उत्तरा को नृत्य ्िखाञंगा । 
दतु रूपं मम येन कि तत 
प्रक तंवित्वा भृशक्लोकवर्धंनम्‌ । 
बृहन्नलां मां नरदेव विद्धि त्वं 
सुतं सुतां वा पितृमातुवजिताम्‌ ॥६०॥ 
मेरा एसा रूप जिस कारणस हृत्राहै, उसे 
श्रापके समक्ष कटने से कया लाभ ? वह्‌ श्रधिक शोक 
बढानेवाली वात है । राजन्‌ ! राप मुभे 'बृहन्नलाः 
सममं श्रौर पिता-माता से रहित पुत्र या पुत्री मान 
ले । 
विराट उवाच 
ददामि ते हन्त वरं बृहन्नते 
सुतां च मे नतय याइच तादृक्षः । 
इदं तुते कमं समं नमे मततं 
समुद्रनेमि पृथिवीं त्वमर्हसि ॥६१॥ 
विराट बोले- बृहन्ते । भँ तुमह श्रभीष्ट वर 
देता हं। तुम मेरी पुत्री को त्तथा उसके समान 
भ्रवस्थावाली श्रन्य राजक्रुमारियों को नृप्य-कला 


विराटपवं : तृतीयोऽध्यायः 


सिखाग्नो, परन्तु मुक यह कायं तुम्हारे योग्य नहीं 
जान पडता । तुम तो समृद्र से धिरी समस्त पृथिवी 
का शासन करने योग्य हो । 
व्ञस्पायन उवाच 
बुहुन्नलां तामभिवीकष्य भत्तस्यराद्‌ 
कलासु नृत्येषु तथव नादिते । 
सम्मंत्य राजा विविधैः स्वमन्त्रिभिः 
परीक्ष्य चनं प्रमदाभिराश्चु वै \।६२॥ 
श्रपस्त्वमप्यस्य निशम्य च स्थिरं 
ततः कृमारीपुरमुत्ससजं तम्‌ 1 
सं॒किक्षयामास च गीतवादितं 
सुतां विराटस्य घनञ्जयः प्रभुः \।६३॥ 
वेक्म्पायनजी कहते है-है जनमेजय ! तत्पद्चात्‌ 
मत्स्य-नरेक ने वृहन्नला की गीत, नव्य श्रीर वाजे 
वजाने की कलाश्रों मे परीक्षा करक अ्रपने मन्तियौं 
से उसे भ्रन्तःपुर मे रखने ऊ विषय में विचा र-विमशं 
किया । फिर तरुणी स्रियो हारा उसके नपुंसकत्व 
की जांच कराई । जव सवं प्रकार से उसका नपुंसके 
होना प्रमाणित हो गया, तव यह्‌ सुन-समभरकैर उन्होमे 
वृहन्नला को कन्याग्रो के अ्रन्तःपुरमें जाने की प्राज्ञा 
दे दी। तव शक्तिदाली अर्जुन विराट-कल्या उत्तरा 
को गीत, वाद्य एवं नृत्य की शिक्षा देने लगे । 
भ्रयापरोऽवुश्यत पाण्डवः प्रभु- 
विराटराजं तरसाः समेयिवान्‌ । 
तमापतन्तं ददृशे पृथम्जनो 
विमुक्तमश्नादिव सुमण्डलम्‌ ।६४॥ 
राजन्‌ । तदनन्तर भ्रन्य पण्ड्पुत्र रक्तिराली 
नकुल वड़े वेग से चलते हए राजा विराट के यहां 
श्राये । उन्हें राते समय साधारण लोगौने देखा । 
उस समय वे मेघमाला की श्रोट से निकले हुए सूरय 
मण्डल के समान तेजस्वी जान पड़ते थे । 
स वै हयानैक्षत ताँस्ततस्ततः 
समीक्षमाणं स दद्ञं मत्स्यराट्‌ । 
ततोऽग्रनीत्‌ ताननुमान्‌ नरेश्वरः 
कुतोऽयमायाति नरोऽमरोपमः ॥६५॥ 
स्वयं हयान्वीक्षति भामकीन्‌ दृढं 
धरुवं हयज्ञो भविता विचक्षणः । 
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प्रवेद्यतामेष समौपमाशु मे 
विभाति चीरे हि यथामरस्तथा ॥६९॥ 
भ्राते ही उन्होने इषर-उधर घूमकर घोड़ों को 
देखना श्रारम्भ क्रिया। इतस प्रकारं श्रवो का निरीक्षण 
करते समय उन्हं मर्स्य-नरेश विराट ने देखा । तव 
उस नरेश ने वहाँ वैठे हए भ्रनुचरों से कहा---“पता 
तो लगाश्रो, यहु देवोपम पुरुप कर्हा सेभ्रा रहै? 
यह्‌ विना कहै-सुने मेरे घोड़ों को बड़ ध्यान से देख 
रहा है, ्रतः यहु निश्चय ही घोड़ों को पहुचानने- 
वाला ग्रौर श्रङव-विद्या का विशेपन्ञ (विष्ठान्‌ ) हौगा 
इसे शीघ्र मेरे पास्ते श्राग्नो। यह वीर देवोंकी 
माति सुशोभित हो रहा है ।“ 
श्रभ्येत्य राजानममित्रहाब्रवी- 
ज्जयोऽस्तु ते पाथिव भद्रमस्तु वः । 
हयेषु युक्तो नृप सम्मतः सदा 
तवक्षिवसुतो निपुणो भवाम्यहम्‌ ।।६७॥ 
तदनन्तर राजसेवको कै साथ राजाके समीप 
श्राकर शतरहन्ता नकुल ने कहा--““है राजन्‌ । भ्रापकी 
जय हो, प्रापका कल्याणहौ ! मँ घोडोंकी रिक्षा 
देनेमे निपुण हूं रौर भ्रनैक राजानो से सम्मानित 
ह । म सदा आपके घोड़ं का चतुर सारथि हौ सकता 
॥ १, 
< विराट उवाच 
वदामि धानानि धनं निवेदानं 
ममाइवसुतो भवितुं त्वमहंसि । 
कुतोऽसि कस्याति कथं त्वमागतः 
ब्रहि कलिहपं तव विद्यते च यत्‌ ।६८॥ 
विराट ने कहा-मद्र पुरुष ! मे तुम्हं सवारी, 
घन श्रौर रने के लिए धर देता हं । तुम मेरे घोड़ों 
को शिक्षा देनेवाते सारथि हौ सकते हो, परन्तु पहले 
भ यहु जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ से ्रयेहो, 
किसके पत्र हो श्रौर यहाँ तुम्हारा श्रागमन किस लिए 
हुश्रा है? तुममें जो-नौ कला-कौदाल हौं, वे भी 
वताम्रो । 
नक्रुल उवाच 
पञ्चानां पाण्डुपुत्राणां ज्येष्ठो राता युधिष्ठिरः । 
तेन॒ पुराऽ्हुमदवेषु नियुक्तः शमुक्ोन ॥६६॥ 


३२६ 


श्रहवानां प्रकृति बेच्ि विनयं चापि सर्वजञः। 
दष्टानां प्रतिपत्ति च कृत्स्नं चैव चिकित्सितम्‌ ॥॥७०।। 
नक्कुल बोले शत॒दमन ! सुनिए, पाचों पाण्डवं 
मजो बड़ भ्राता युधिष्ठिर ह, उन्होने पहले मुं 
ग्रपने घोड़ों की देत-रेव पर लगा सवा था । म घोडों 
कीजाति पहेचानता हुँ तया उरम्हे सव प्रकार की 
शिक्षा देनेक्ती कला भी जानता हैं । दृष्ट वोडो की 
दुष्टता दुर करनेके उपायभी मुभे्नातहैं श्रौर 
घोड़ा कौ चिवित्सा भी भँ पणरूपेण जानता हूं । 
न कातरं स्यान्मम जातु वाहनं 
न मेऽस्ति दष्टा वडवा कुतो हेयाः। 
जनस्तु मानाह्‌ स चापि पाण्डवो 
युधिष्ठिरो ग्रन्िकमेव नामतः ।\७१॥ 
मेरा मिष्या हृश्रा घोडा कमी कायर नहीं हो 
सकता । मेरी सिलाई हुई घोड़ी में भी कोई ठेव नहीं 
प्राता, फिर घोड़े तो विगड़ ही कंसे सकते हैँ ? मुभ 
जन-साघारण तथा पाण्डुनन्दन महाराज युधिष्ठिर 
'्रन्थिक' नाम से पुकारते थे । 
विराट उवाच 
यदस्ति किचिन्मम वाजिवाहनं 
तदस्तु सर्वं ॒त्वदधौनमद्य वं। 
ये चा पिकेचिन्मम वाजियोजका- 
स्त्वदाश्नथाः सारथयङच सन्तु मे ।)७२॥ 
चिरार ने कहा ग्रन्थिक ! मेरे पासजो भी 
धड़ श्रीर अरन्य वाहन, वे सव भ्राजसे तुम्हारे 


महाभारतम्‌ 


ग्रधोन हौ जाएगे । इसके ्रतिरिक्त जो कोई भी मेरे 
धौडों को जोतनेवाले सारथि दह, वे सव भी तुम्हारे 
ग्रधिकारमें रुगे! 


वं ्स्पायन उवाच 


त्या स॒ गन्धर्ववरोपमो युवा 
विराट राजेन समुदा परमुजित्तः । 
न चनभन्येऽपि विदुः कथञ्चन 
प्रियाभिरामं विचरन्तमन्तरा ॥७३॥ 
वेशम्पायनजी कहते ह है राजन्‌ ! इस प्रकार 
प्रसन्न हुए राजा विराट के द्वारा सम्मानित हो, श्रेष्ठ 
गन्धवं के समान शोभां पानेवाले युवावस्था-सम्पन्त 
गक्रुल वहाँ रहने लगे । उनका स्वरूप वड़ा ही त्रिय 
तथा नयनाभिराम था। वे नरके भीतर विचरते 
रहते थे, तो भी उस्ह राजा श्रीर श्रन्य पुरुप किसी 
प्रकार न पहचान सके 1 
एवं हि मत्स्ये न्थचसन्तं पाण्डवा 
यथा प्रतिज्ञाभिरमोधदरङ्नाः । 
श्रज्ञातचर्या व्यचरन्‌ समाहिताः 
समुद्रनेमीपतयोऽतिदुःखितमः ॥७४॥ 
ग्रमोध-दश्षंन पाचों पाण्डव दस प्रकार श्रपनी 
प्रतिज्ञा कै म्रनुस्ार मत्स्य देश मे रहने रौर एकाग्रता- 
पूर्वक ब्रन्नातवास का समयं विताने लगे वे सागर 
स चिरी हुई सम्पूणं परथिवी के स्वामी होकरभी 
महान्‌ कष्ट उखा रहे थे। 


इति महाभारते विरारपर्वंणि तृतीयोष्यायः १३11 


चतुर्थोऽध्याय) 
भीमसेन वारा जीमूत मल्ल का वध 


जनमजय उना 
एवं ते मर्स्यनगरे प्रच्छन्नाः कुरनन्दनाः । 
श्रत ऊध्वं महावीर्याः किमकुर्वत वैँ द्विज ॥१॥ 
जनमेजय ने युद्धा रै ब्रह्मन्‌ । इस प्रकार मत्स्य- 
देश की राजधानी में गुप्तरूप से निवास करनेवाले 
महापराक्रमी वीर पाण्डुपुत्रो ने इसके पश्चात्‌ क्या 
क्रिया? 


वैणस्पायन उवाच 
एवं मत्स्यस्य नगरे प्रच्छन्नाः कुरुनन्दनाः । 
श्राराधयन्तो राजानं यदकुर्वत तच्छृणु ।॥२॥ 
वेशम्पायनजी बोले है राजन्‌ । इस प्रकार 
मल्स्यदेश की राजधानी में गुप्तह्प से रहुनेवाले 
पाण्डवोंने राजे विराटकी सेवा करते हुए जौ-जो 
कार्यं विये, उन्हू सुनो 1 


विराटपवं : चतुर्थोऽध्यायः 


युधिष्ठिरः सभास्तारो मत्स्यानामभवत्पियः । 
स द्यक्षहुदयन्ञस्तान्‌ कीडयामास पाण्डवः ।३।। 
महाराज युधिष्ठिर राजसभा के प्रमुख सदस्य 
ओर मत्स्यदेश की प्रजा के म्रत्यन्त प्रिय थे । वै पासो 
के मर्मज्ञथे, ग्रतःवे राजा भ्रादि कोजुग्रा खिलाया 
करते थे । 
श्रय मासे चतुथे तरु ब्रह्मणः सुमहोत्सवः 1 
श्रासीत्‌ समद्धो मत्स्येषु पुरुषाणां सुसम्मतः ॥४।। 
तत्र मल्लाः समायेतुदिग्भ्यो राजन्‌ सहस्रशः । 
समाजे ब्रह्मणो राजन्‌ यथा पश्ुपतेरिव ॥५।। 
पाण्डवो के वहां रहते हुए चौथा मास प्रारम्भ 
होने पर मत्स्यदेल मेँ ब्रह्माजी की पुजा का महान्‌ 
उत्सव मनाया जाने लगा 1 इसमे वडा समारोह होत्ता 
था। है जनमेजय ! उस समय विराटनगर में चारों 
दिक्ञाभ्रों से सहस्रो करती लइनेवाले मल्ल जुटने लगे । 
इस श्रवसर पर ब्रह्याजी मरौर शिवजीकी सभाके 
समान उस राजधानी में लोगों का जमघट होता था। 
तेषामेको महानासीत्‌ सर्वमल्लानथाह्ुयत्‌ । 
श्नावल्थमानं तं रद्धं नोपतिष्ठति कड्चन ॥६। 
उन मल्लो मे एक बहुत वड़ा पहलवान था, जो 
दुसरे सव पहलवानों को श्रपने साथ लड़ने के लिए 
ललकारता था । जने वह्‌ श्रक्लाड मे उत्तरकर उछलमे 
लगा, तव कोई भौ उसके समीप खडा न हो सकरा । 
यदा सर्वे विमनसस्ते मल्ला हतचेतसः । 
श्रय सुदेन तं मर्लं योधयामास मत्स्यराद्‌ ॥॥७॥ 
जव अन्य सभी मल्ल उदासीन होकर हिम्मत्त 
हार वैठे, तब मस्स्यनरे ने अ्रपने रसोद्ये से उस 
पहलवान को लड़ने का निद्चय किया । 
नोद्यमानस्तदा भीमो दुःखेनेवाकरोन्मतिम्‌ । 
न हि शक्नोति चिवृते प्रत्याख्यातुं नराधिपम्‌ ।॥\८॥ 
उस समय राजा द्वारा प्रेरित किये जाने पर भीम 
ने [पहुचाने जाने के भय से | दुःखी होकर ही उससे 
लड़ने का विचार किया। वे राजाकी श्राज्ञा को 
प्रकट खूप मेँ टाल नहीं सकते घे । 
ततः स पुरुषव्याघ्रः शादूलङ्िथिलइचरन्‌ । 
प्रविवेबा महारद्धं विराटमभिपुजयन्‌ ॥६॥ 
तत्पश्चात्‌ पुरुषरसिह्‌ भीमसेन ने सिह के समानं 


१२७ 


धीमी चाच से चलते हृषु राजा विराट का भान रखने 
के लिए उस विञ्चाले र क्भमि में प्रवेद किया । 
वबन्ध कक्ष्यां कौन्तेयस्ततः संहषयञ्जनान्‌ । 
जीमूतं वृ्रसंकाशं भीमो मह्लं समाह्वयत्‌ ।१०।। 
कुन्तीपुत्र भीमने लोगोँमें हयं का संचार करते 
हए संगो कसा । फिर वृचासुर के समान दिखाई 
देनेवाले उम जीमूत नामक मल्ल को युद्ध के लिए 
ललकारा। 
तावुभौ सुमहोत्साहावुभौ भीमपराक्रमौ । 
मत्ताविव महाकायौ वारणौ षष्टिहायनौ ॥११॥ 
वे दोनों वड़ं उत्साह में भरे थे । दोनों ही प्रचण्ड 
पराक्रमी थे । एेसा प्रतीत होता था, मानो साठ वपं 
कै दो मतवाले एवं विशालक्राय गजराज एक-दूसरे 
से भिंड्ने को उदयत हौं । 
ततस्तौ नरशार्दूलौ वाहूयुद्धं समोयतुः । 
वीरौ परमसंहुष्टावन्योन्यजयकाङ्क्षिणौ ॥१२॥ 
प्रत्यन्त हपं मेँ भरकर एक-दूसरे को जीत लेने 
की इच्छावाले वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर वाहूयुद्ध करने 
लगे । 
चकं दोर्म्यामुतात्य भीमौ मल्लममित्रहा । 
निनदन्तमभिक्रोशन्‌ शार्पूल इव वारणम्‌ ॥१३॥ 
समुद्यम्य महाबाहूर्रामयामास् वीर्यवान्‌ । 
ततो मल्लादचं म॑त्स्याध्च विस्मयं चक्रिरे परम्‌ ।॥१४ 
महापराक्रमी रात्रुहन्ता महाबाहु भीम नै गर्जना 
करते हुएु जसे सिह हाथी पर कपटे, उसी प्रकार 
भपटकर जीमूत को दोनो हाथों से पकड़कर खीचा 
ग्रौर ऊपर उठाकर उसे घुमाना श्रारम्भ क्रिया । यह्‌ 
देख वहां श्राये हुए पहलवानों तथा मस्स्य देश की 
प्रजा को वड़ा श्रार्चयं हु्रा । 
श्नामयित्वा शतगुणं गतसत््वमचेतनम्‌ 1 
परत्यपिषन्महाबाहुमेत्लं भुवि वृकोदरः १५५ 
सौ बार घुमाने पर जव वह्‌ धयं, साहस श्रीर 
चेतनासेभीहाथधो वेढा, तव महावाहू वृकोदर 
ने उसे पृथिवी पर भिराकर मसल उाला। 
तस्मिन्‌ विनिहते वीरे जीमूते लोकविश्रुते । 
विराटः परमं हषेमगच्छव्‌ बान्धवैः सह्‌ ॥१६॥ 
उस लोकप्रसिद्ध वीर जीमूत मल्ल के मारे जाने 


पद्म 


पर राजा विराट को श्रपने बन्धु-वान्ववोंके साय 
श्रति ध्रसन्नता हुई 1 
्रहर्षात्‌ प्रदवौ वित्तं बहुं राजा महामनाः । 
बल्लवा महारद्ध यया वंश्नवणस्तया \१७॥। 
उस समय कुवेर के समान महामनस्वी राजा 
विराट ने श्रव्यन्त हं मेँ भरकर वल्लव को उस 
विशाल रद्धभूमि में ही वहृत-सा घन दिया । 
एवं स सुबहून्‌ मल्लान्‌ पुरुषाङ्च महाबलान्‌ । 
चिनिष्न्‌ मत्स्यराजस्यं प्रीतिमाहरदत्तमाम्‌ ।॥१८॥। 
दसी प्रकार वहुत से पहलवानों श्रौर महाबलौ 
पुरपो को मारकर भीमसेन ने मल्स्यराज चिराट का 
उत्तम प्रेम प्राप्त किया। 
यदास्य तुल्यः पुरषो न फर्चित्‌ तत्र विद्यते । 
ततो व्याघ्रश्च तिश्च द्विरदेज्चाप्ययोघयत्‌ ।१९।१ 
जवं वहाँ उनकी जोड का कोई पहलवान नदीं 
रह गया, तव विराटने मीमको व्याघ्रौ, सिहौ रीर 
हायियों से लड़ाया । 
पुनरन्तःपुरगतः स्वरीणां मध्ये . वृकोदरः 1 
घोध्यते स्म॒ विराटेन सिहैमंत्तेमहावलः ॥५२०॥ 
कभी-कभी विराट की प्रेरणा से भीमसेन स्त्रियों 
कै श्रन्तःपुर में जाकर उनके मनोरंजन के लिए महा- 
बली श्रौर मतवाने सिंहो के साथ लड़ा करते ये। 
बोभस्सुरपि गीतेन स्वनत्येन चं पाण्डवः । 
विराटं तोषथामासत सर्वाश्चिान्तःपुर स्त्रियः ॥२९॥ 


महाभारतम्‌ 


पाण्डुनन्दन भ्र्जुन ने भी श्रषने गीत श्रौर नृत्य 
से राजा विराट ग्रौर ग्रन्तःपुर की सभी स्त्रियोंको 
सन्तुष्ट कर लिया था । 
प्र्वैनिनीतैजं वनैस्तत्र तत्र॒ समागतः । 
तोषयामास राजानं नक्रुलो नृपसत्तमम्‌ ॥२२॥ 

नकुल ने जहां -तहां से श्राये हए वेगवान्‌ घोडीं 
को सुरित करके नृपश्चेष्ठ विराट को प्रसन्न कर 
लिया । 


विनीतान्‌ वृषभान्‌ दृष्ट्‌वा सहदेवस्य चाभितः । 

घनं ददौ बहुविधं विराटः पुरषर्षभः ॥२३॥ 
सहदेष के हारा शिक्षित एवं विनीत किये हृ 

चैलो को देखकर नरश्रेष्ठ विराट ने उन्हुं पुरस्कार 

मे वहूत-सा घन दिया । 

दरौपदी प्रक्ष्य तान्सर्वाच्क्लि्यमानान्महार थान्‌ । 

नातिश्री्तमना राजन्‌ निःर्वासपरमाभवत्‌ ।२४॥ 
राजन्‌ ! उन सव महारथियों को कष्ट उठते 

देख द्रौपदी के मनम वेद होता था श्रौर वह लम्बी 

सासिं भरती रहती थी । 

एवं ते न्यवसंस्तत्र प्रच्छन्नाः पुऽ्षषंभाः । 

कर्माणि तस्य कुर्वाणा विरारनृपतेस्तदा ॥२५॥ 
इस प्रकार वे पुरुप -श्रष्ठ पाण्डव उस समय राजा 

विराट के भिन्न-भिन्न कार्यं संभालते हुए वहा छिप- 

कर रहुते थे । 


इति महाभारते विराटयपर्वणि चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


पञ््चमोऽध्योयः 
कौचक का द्रौपदी पर श्रासक्तं होकर प्रणय-प्रार्थना करने श्रौर द्रौपदी का उसे एटकारना 


सशम्पायन उवाच 

वसत्सु तत्र पार्थेषु त्स्यस्य नगरे तदा । 
महारथेषु छन्नेषु मासा दश समाययुः \।१॥ 
याज्ञसेनी सुदेष्णां तु शुशूषन्तो विशाम्पते । 
भ्रावसत्‌ परिचा राहा धुदधःखं जनमेजय ॥\२॥ 

वैशम्पाघरनजी कहते ह हे जनमेजय ! कुन्ती 
के उन महारथी पूत्रो को मत्स्यराज के नगरमे 
छिपकर रहते हए धीरे-धीरे दस मास व्यतीत हो 


गे । है राजन्‌ ! यज्ञसेन-कूमारी द्रौपदी, जो स्ववं 
स्वामिनी की भांति सेवा कै योग्य थी, रानी सुदेष्णा 
की सेवा करती हई बड़े कष्ट से वर्ह रहती थी । 
तथा चरन्ती पाञ्चाली सुदेष्णाया निवेशने । 
तां देवीं तोषयामास तथा चान्तःपुरस्त्रियः ॥॥ ३ 
सुदेष्णा के महल में पूर्वोक्त प्रकार से सेवा करती 
हुई पाञ्चाली ने महारानी सुदेष्णा तथा अन्तःपुर 
की प्नन्य स्त्रियों को पूर्णरूप से प्रसन्न कर लिया । 


विरारपर्षं : पञ्चदशोऽध्यायः 


तस्मिन्‌ वषं गतप्राये कौचकस्तु महाबलः । 
सेनापतिर्विराटस्य ददज्ल द्रुपदात्मजाम्‌ ॥\४।1 
जव वह वपं समाप्त होने में कुछ ही समय चेप 
रह गया, उस समय की वात है । एक दिनि राजा 
विराट क सेनापति महावली कीचके ने द्रपदकमारी 
को देखा । 
तां दृष्ट्वा देवगर्भाभं चरन्तौ देवतामिव । 
कीचकः कामयामास कामनाणप्रपौडितः ॥५।। 
राजमहल मे देवाङ्खनाश्रों की माति विचरती 
हुई, देवकम्या के समान कान्तिवाली द्रौपदी को देख- 
कर कीचक कामवाण ते श्रत्यन्त पीडित हौ उसे चाहने 
लमा] 
स वु कामाग्निसंतप्तः सुदेष्णामभिगम्य वे । 
प्रहसन्निव सेनानीरिवं वचनमभ्नवीत्‌ \\६॥ 
कामवासना की श्राग मेँ जलता हुश्रां सेनापति 
कीचक अपनी वहिन रानी सुदेष्णा के पास गया श्रौर 
हसता हुभा-सा उससे इस प्रकार बोला-- 
नैयं पुरा जातु मधेह दुष्टा 
राज्ञो विराटस्य निवेवाने शुभा । 
रूपेण चौन्मादयतीव मां भृशं 
गन्धेन जाता मदिरेव भामिनी ॥७॥ 
“'सुदेप्णे ! यह सुन्दरी, जो श्रपने रूप से मु 
म्रत्यन्त उतन्मत्त-सा किये देती है, पहले कभी राजा 
विराट के इस महलमें मैने नहीं देखी धी । यह 
भामिनी श्रपनी दिव्य गन्ध से मेरे लिए मदिरा-सी 
मादक सिद्ध हो रही है। 
का देवङ्पा हृदयङ्गमा शुभे 
ह्याचक्ष्व मे कल्य कुतोऽत्र शोभने । 
चित्तं हि निरम्य करोति मां च्रे 
न चान्यवनौषधमस्ति मे मतम्‌ ।१८॥ 
"रुभे ! यह कौन है ? इसका रूप देवा ङ्खनाश्रो 
के समान है । यह्‌ मेरे हृदय में वस गई है । शोभने ! 
मुम बताभ्रो, यह्‌ क्रिसकी स्त्र है श्रौर कर्हा से श्राई 
है ? यह मेरे मन को मथकर मुभे वश में किये लेती 
है 1 मेरे इस रोग कौ श्ओोपधि इसकी प्राप्ति के सिवा 
श्रीर कोई नहीं जान पड़ती । 


श्रहो तवेयं परिचारिका शुभा 
प्रत्यग्ररूपा प्रतिभाति मामियम्‌ । 
श्रयुक्तरूपं हि करोति कमं ते 
प्रकास्तु मां यच्च ममास्ति किञ्चन ॥& 
“ग्रहो ! श्रादचयं है, यह सृन्दरी तुम्हारे यहा 
दासी काकाम कर रही है! मुभे एसा प्रतीत होता 
है, इसका रूप नित्य-नवीन है । तुम्हारे यहा यह जो 
काम करती है, वह्‌ इसके योग्य कदापि नहीं है । मँ 
चाहता हूं यह मेरौ पत्नी बनकर मुभपरभ्रौर मेरी 
सम्पत्ति पर एकछत शासन करे । 
प्रमृतनामाद्वरथं महाजनं 
समृद्धियुक्तं बहूपानभोजनम्‌ । 
मनोहरं काञ्चवनचित्रभूषणं 
गृहं महच्छोभयताभियं मम ।\१०॥ 
“मेरे घर में वहुत-से हाथी, घोडे श्रौर रथ है, 
सेवा करनेवाले वहुत-से परिजन हैँ तथा उसमे प्रचुर 
सम्पत्ति भरी है । विविध प्रकार कै भोजन भ्रौर पेयं 
की उसमें श्रधिकता है। देखने मेँ भी वह॒ मनोहर है । 
सुवर्णमय चित्र उसकी शोभा वहाते हैँ । यह सुन्दरी 
मेरे उस विश्चाल भवन को सुशोभित करे ।" 
ततः सुदेष्णामनुमन्व्य कौचक- 
स्ततः समभ्येत्य न राधिपात्मजाम्‌ 1 
उवाच कृष्णामभिसान्त्व्ेस्तदा 
मृगेन्द्रकन्यामिव जम्बुको वने ॥११॥ 
ठेस कह श्रौर रानी सूदेष्णा की सम्मतिले 
कीचक राजकुमारी द्रौपदी कै पास प्राकर उसे 
सान्त्वना देता हुन्ना दे बोला, मानो वन भें कोई 
स्पगाल [स्यार | किसी स्िहिनी को पसल रहा हौ 1 
कीचक उवाचं 
का त्वं कस्यासि कल्याणि कुतो वा त्वं वरानने । 
प्राप्ता विराटनगरे तत्‌ स्वमाचक््व शोभने ॥१२॥ 
कीचकः ने पूखा- हे कल्याणी ! तुम कौन हो 
ग्रौर क्रिसकी कन्या हो ? अ्रथवा सुमुखि ! तुम इस 
विराटमगरमें कर्टाँसे श्राईहो ? शोभने! ये सव 
वातं मे सच-सच वताश्रो । 
रूपमग्रच' तथा कान्तिः सौकुमायंमनुत्तमम्‌ । 
कान्त्या विभाति वक्त्रं ते शशाङ्क एव निर्मलम्‌ ।॥१३ 


३३० 


तुम्हारा यद्‌ शरेष्ठ एवं सुन्दर रूप, दिव्य कान्ति 
पौर सुकुमारता संसार में सवसे उत्तम है । तुम्हारा 
निर्मल मुख श्रषनी छविसे निष्कलंक चन््रमाकी 
भाति शडोभापारहाहै। 
नेत्रे सुविपुले सुभ्रु पश्पत्निभे शुभे । 
वाकयं तै चास्सर्वाद्धिः परपुष्टरुतोमम्‌ ।। १४॥ 
सुन्दर भौहोवाली सर्वाद्ध सुन्दरि ! तुम्दारेये 
उत्तम एवं विगाल नैव कमलपत्र के समान सुशोभित 
है । तुम्हारी वाणी क्या है, कोक्रिल की कूक है । 
एवंरूपा मया नारी काचिदन्या महीतले । 
न दृष्टपूर्वा सुश्रोणि यादृशी त्वमनिस्दिते ।१५॥ 
सुश्रोणी । अनिन्दिते! जैसी तुम हो, एेसे 
मनोहर रूपवाली कोड ग्रन्य स्त्री भ्राज से पहले मैन 
इस पृथिवी पर कभी नहीं देश्ली थी । 
लक्ष्मीः प्मालया का त्वमथ भति; सुमध्यमे । 
हीः श्रीः कौतिरथो कान्तिरासां का त्वं वरानने । १६ 
सुमध्यमे ! तुम कमलो में निवास करनेवाली 
लक्ष्मी हो अथी साकार विभूति ? सुमुखि ! लज्जा, 
श्री, कीति श्रौर कान्ति--इन देवियों मेसेतुमकौन 
हो? 


नाहंसीहासुखं वस्तुं सर्वाभिरणभ्रुषिता । 
कामं प्रकामं सेवस्व मया सह्‌ विलासिनि ॥१५७॥ 
हां अततेक प्रकारके कष्ट ह, ्रतः तुम यहां 
निवास करने के योग्य नहीं हयो । विलासिनि ! तुम 
समस्त श्राभूपणों से विभूषित होकर मेर साथ प्रत्ति- 
शय काम-मोग का सेवन करो । 
स्यजामि दारान्‌ मम ये पुरातना 
भवन्तु दास्यस्तत्न चारुहासिनि । 
ग्रहं च ते सुन्दरि दासवत्स्यितः 
सदा भवदिष्याम्थनुगो वरानने ॥१८॥1 
चारुहासिनी ! यदि तुम चाहो तो म श्रपनी 
पहली स्त्रियो को त्याग दूंगा श्रथवा वे सव तुम्हारी 
दासी यनकर रहँगी । सुन्दरि ! सुमुखि ! ओँ स्वयं 
भी दास की भांति सदा तुम्हारे प्रधीन रहंगा। 
द्रीपद्युवाच 
श्रघ्ायनोयामिह मां सुत्पुत्राभिमन्यसे। 
निहीनवर्णा सरन्ध्रं बीभत्सां केदरकारिणीम्‌ ॥१६॥ 


महाभारतम्‌ 


दरौपदी ने कहा- सूव्ुत्र) तुम मुभे चाहते 
हो ? चछिः-छिः, सुमते एेसी याचना करना तुम्हें 
कदापि योग्य नहीं । एकतो मँ हीम-वणं की हुं, दूसरे 
दासी ह, तीसरे वीभत्स वेताली हँ, चौथे केदा 
संवारने काकाम करनेवाली भँ एक तुच्छ सेविका हुं । 
परदारास्मि मद्रं तेन युक्तं तव साम्प्रतम्‌ । 
दयिताः प्राणिनां दारा धमं समनुचिन्तय ।॥२०।। 
तुम्हारा कल्याणो! नँ दुसरेकी पत्नीहैं। 
मुभसे एेमी वात करमा भ्रनूचित है । जगत्‌ कै सव 
प्राणियों कै लिए प्रपनी ही स्ती प्रिव होत्तीहै। तुम 
धर्मं का विचार करो । 
परदारे न ते बुद्धिरजात कर्णा कथञ्चन । 
विवर्जनं ह्यकार्याणामेतत्‌ सत्पुरुषव्रतम्‌ ॥२१॥ 
पराईस्वीमे तुम्हें कभी किसी प्रकारभी मन 
नहीं लमाना चाहिए । न करने योग्य श्रनुचित कर्मो 
का सर्वथा त्याग करना--यही श्रेष्ठ पुरुषों का त्रत 
है। 
मिथ्याभिगृध्नो हि नरः पापात्मा मोहमास्थितः 
प्रयः भ्राप्नुयाद्‌ धोरं महद्वा प्राप्नुयाद्‌ भयम्‌ ॥२२॥ 
मिथ्या [मूढे | विषयों मे ्रासक्त होनेवाला 
पापात्मा पुल्प मोह में पड़कर भयंकर श्रपयद्य पाता 
है श्रववा उसे वड़े भारी भय [मृच्यु] का सामना 
करना पड़ता है । 
कोचक उवाच 
नाहस्येवं वरारोहे प्रत्याख्यातुं वरानने । 
मां मन्मथसमा विष्टं रवत्करृते चारुहासिनि ॥२३॥ 
कीचक ने कहा- वरारोहे ! सुमूखी, तुम्हे इस 
प्रकार मेरी प्रणय-याचना नहीं टुकरानी चाहिए । 
मनोहर मूस्कानवाली ! भ तुम्हारे लिए काम-केदना 
से पीडित हं । 
प्रत्याख्याय च मां भीरं वज्रामं प्रियवादिनम्‌ । 
नूनं त्वमसिततापाङ्धिः पश्चात्तापं करिष्यसि ॥२४॥ 
मीरु! मै तुम्हारे वेश में हं श्रौर प्रियवचन 
बोल रहा हँ । कजरारे नयनोवाली सैरन््री ! मुभे 
टकराकर तुम निह्चय ही परचात्ताप करोमी । 
श्रहं हि सुश्ु राज्यस्य कृत्स्नस्यास्य सुमध्यमे ! 
प्रभूर्वा्तयिता चव वीर्ये चाप्रतिमः क्षितौ ।॥२५॥ 


विराटपर्व : पष्ठोऽध्यायः 


हेसुभ्रु! सुमध्यमे! मै इस सम्पूर्णं राज्यका 
स्वामी श्रौर इसे वसानैवाना हुँ । वल श्रीर पराक्रम 
में इस पृथिवी पर मेरी समता करनेवाला दूसरा कोई 
महीं है । 
मया दत्तमिदं राज्यं स्वामिन्यसि शुभानने । 
भजस्व मां चशारोहे भूङक्ष्व भोगाननुत्तमान्‌ \\२६॥1 

शुभानने 1 मैने यह सम्पूणं राज्य तुम्टं समपित्त 
कर दिया। त्रन तुम्रं इसकी स्वामिनी हो । वसारौ! 
मु अपना लो श्मौर मेरे साय उत्तमोत्तम भोगों को 
भोगो । 

सै रन्ध्री-उवाच 

मा सुतपुत्र मृद्यास्व मा व्यक्षस्व जीवितम्‌ ! 
जानीहि पञ्चभिघोरिलित्यं मामभिरक्षिताम्‌ ।\२७॥) 

सैरन्ध्री दोली- सूतपुत्र! तु श्राज इस भ्रकार 
मोह के फे मे मत फंस 1 श्रपने प्राण मत गंवा । 
तुभे ज्ञात होना चाहिए कि पांच भयंकर गन्धव सदा 
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भेरी रक्षाकरतेदहं। 
न चाप्यहं त्वया लभ्या गन्धर्वाः रक्षका मम 1 
ते त्वां निहन्युः कुपिताः साध्वलं मा व्यनौनश्ञः 1२८ 
वे गन्धर्वं मेरे रक्षकं तुमु कदापि नहीं 
पा सक्ता । वे गन्धर्वे कुपित हौकर तुके मार डात्तगे, 
अ्रत्तः संभल जा ! दस पाप-वुद्धि कारयाम करदे! 
ग्रपना सर्वनाद्य न करा । 
त्वं कालरात्रीमिव करिचवानुरः 
किमां दहं प्रार्थयसेऽय कीचक । 
कि मातुरङ्ध शयितो यथा दिश्ु- 
श्चन्द्रं जिधृक्षुरिव मन्यसे हि माम्‌ २६ 
कीचक ! जैसे कोई मूमूपुं सेभी कालरात्िका 
ग्राह्वान करे, उसी प्रकार मुभे प्राप्तकसनेकेलिएतु 
क्यो म्राज दुराग्रहुपू्णं प्रार्थना कर रहा है ? प्ररे! 
जैसे मात्ताकी गोदे सोया हृश्रा शिशु चन्द्रमाको 
प्रहुण करना चाहता है, क्या त्रु उसरी प्रकार मुभे पाना 
चाहता ह ? 


इति महभारते विराटपर्वेणि पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


षष्ठोऽध्यायः 
कीचक दारा द्रौपदी का श्रपमान द्रौपदी हारा सुदेष्णा की सूचना 


वैशम्पायन उवाच 
प्रत्याख्यातो राजयु्या सृदेष्णां कीचकोऽब्रवीत्‌ । 
प्रमयदिनि कामेन घोरेणाभिपरिस्तुतः ।\१॥ 
वैश्म्पायनजी कहते है-- है जनमेजयः ! राज- 
कुमारी द्रौपदी के हारा इस प्रकार टुकराये जाने पर 
कीचक असीम एवं भवंकर काम से विवह होकर 
श्रपनी बहिन रानी सुदेष्णा से वोला-- 
येनोपायेन त्ंरन्ध्री भजेन्मां गजगामिनी । 
तं सुदे्णे परीप्सस्व प्राणान्‌ मोहात्‌ प्रहा सिषम्‌ ॥२॥ 
““सुदेष्णे ! वह्‌ गजगामिनी संरन्धरी जिस उपाय 
से मभ श्रद्धीकार कर ले, वह उपाय खोजो, जिससे 
मुभे मोट्-वह होकर प्राणों का त्याग न करना पड़ । 
तस्य सा बहुशः श्रृत्वा वाचं विलपतस्तदा 
विराटमहिषी देवी सुदेष्णा सूतमब्रवीत्‌ ।२॥ 
जनमेजय ! इस प्रकार वारम्बार विलाप करतें 


हुए कीचक की चात सुनकर उस समय राजा विरार 
की महारानी सुदेप्णा ने सुत से कटा-- 


पर्वणि त्वं समृुरिश्य सुरामन्नं च कारय । 

तत्रैनां प्रेषयिष्यामि सुरादानाय चान्तिकम्‌ 1४11 
“हे कीचक 1 तुम किसी पर्वं यात्यौहार के दिन 

श्रपने घर म मदिरा तथा ्रन्न-भोजनकी सामग्री 

तयार करात्रो, तब मँ इस सैरन्ध्री को वहाँ मे सुरा 

लाने के वहाने तुम्हारे पास भेजृगी-- 


तत्र॒ सम्प्रेषिततामेनां विजने निरवग्रह । 
सास्त्वथेया यथाकामं सान्त्यमाना रमेद्‌ यदि ५॥५॥ 
"वहाँ भेजी हुई इस सेविका को तुम एकान्त में 
जहां कोई विघ्न-वाधा न हौ, ्रमनी इच्छा के ग्मनुसार 
समान।-बुाना । सम्भव है, तुम्हारी सान्त्वना 
प्रिलकतै पर वह्‌ रमणक लिए तयार दौ जाए 1“ 
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इत्युक्तः स विनिष्क्रम्य भगिन्या वचनात्‌ तदा 1 
पुरामाहारयामास राजार्हा ॑चुपरिष्छृताम्‌ ।६॥ 
भक्ष्यदिच विविघाकारान्‌ बहूदचोच्ावर्चास्तदा ! 
कारयामास कुदालरन्नं पानं सुशोभनम्‌ ।\७।॥ 
बहिन दवारा इय प्रकार आ्आइवासन मिलने पर 
कीचक उभ समय वहाँ से चलः गया। धर जाकर 
उसने यथासमय चतुर रसोदयों दारा राजाग्रों के 
उपयोग मेँ ग्राने योग्य उत्तम एवं पर्तत मदिरा 
मंगवाई तथा भांति-भाति के ग्रनेक विशिष्ट रौर 
साधारण भक्ष्य पदां एवं परम उत्तम श्नन्न-पान 
तयार कराये । 
तस्मिन्‌ कृते तरा देवौ कौचकेनोपमन्निता । 
सुदेष्णा प्रेषयामास सैरम्धीं कीचकालयम्‌ ।॥८॥ 
सव भ्यवस्था होजाने पर कीचक ने श्रपनी वहिन 
रानी सुदेष्णा को भोजन के लिए भ्रामन्तित किया । 
तब रानी ने संरन्ध्री को श्रपने भाई कीचक के घर 
जाने को कटा । 
सुदेष्णोवाच 
उतिष्ठ गच्छ सैरन्ध्रि कोचकस्य निवेशनम्‌ । 
पानमानय कल्याणि पिपासा मां प्रबाधते ॥€॥ 
सुदेष्णा धोली _ सैरन्ध्री । उठो श्रौर कीचक 
केषर जाग्नो। कल्याणि ! मुभे प्यास व्याक्रुल कर 
रही है, त्रत: वह से मेरे पीने योग्य रस ते ्राभ्रो 1 
सैरनध्री-उावच 
न गच्छेयमहं तस्य राजपुत्रि निवेशनम्‌ । 
त्वमेष राज्ञि जानाति यया स निरपत्रपः ॥ १०॥ 
सेरन्धी ने कहा- राजकुमारी ! ओँ उसके घरमे 
नहीं जा सक्ती । हे महारानी ! श्रापतो नती 
ही है कि वह कंसा निलंज्ज है । 
कोचकस्तु सुकेशान्ते मूढो भदनदपितः। 
सोऽवमंस्यति मां दुष्ट्वा न यास्ये तते शोभने ॥ ११॥ 
कमनीय कैशोवाली सुन्दरि ! मखं कीचकं तो 
काम के मद से उन्मत्त हौ रहा है । वह मु देखते 
ही अपमानितं कर वेगा, ग्रतः मे वहाँ नहीं नागौ । 
सन्ति बह्वचस्तव प्रेष्या राजयुत्रि वज्ञानुगाः । 
अरन्यां प्रेषयं भद्रं ते सहि मामवमंस्यते ।१२॥ 
राजपुत्री | श्रापके ्रधीन तो श्रौर भी वहत 


भहाभारतम्‌ 


सौ दासियां हैँ । आपका कल्याण हो ¦ श्राप उन्हीं भे 
से किसी [ग्रन्य| को भेज दीजिए । वहां जान पर 
कीचके मेरा श्रपमान करेगा । 
सुदेष्णोकाच 

नैव त्वां जातुं हिस्यात्‌ स इतः सम्प्ेषितां मथा । 
इत्युक्त्वा प्रददौ पात्रं सपिधानं हिरण्मयम्‌ ॥१३॥ 

सुदेष्णा बोली-"्ुभे ! मेनि तुम्हे यहा से भेजा 
है, भरतः वह तुमह कोई कण्ट नहीं देगा" ठेसा 
कहकर सुदेष्णा ने द्रौपदी कै हाथ मे ढक्कनसहित एक 
सुवणं -पात्र दे दिया 1 

वैशम्पायन उना 

सा शद्धुमाना स्वती देनं शरणमीयुषी \ 
प्रातिष्ठत सुराहारौ कोचकस्य निवेहानम्‌ ।१४॥ 

वशम्पायनजी कहते ह~ द्रौपदी मदिरा लाने के 
लिए पात्र को लेकर शंक्रित हो रोती हई कीचक के 
धर की श्रोर चली । श्रपने सतीत्व की रक्षाके लिए 
वह मन-ही-मन परमात्मा से रक्षा की प्रार्थना करती 
रही । 
तां मृगीभिव संत्रस्तां दष्ट्वा कृष्णां समीपगाम्‌ । 
उदतिष्ठन्‌ सुदा सुतो नावं लब्ध्वेव पारगः ॥१५॥ 

उदी हुई हरिणी की भांति मयभीत द्रौपदी को 
समीप भ्राई देल सूत कीचक प्रसन्न हौकर खड़ा हो 
गया, मानौ नदी के पास जानेवाला पथिक नौका 
पाकर प्रसन्न हौ गया हौ । 

कीचक उवाच 

स्वागतं ते सुकेशान्ते सुख्युष्टा रजनौ मम । 
स्वामिनी त्वमनुपराप्त प्रकु रष्व मम प्रियम्‌ ।१६॥ 

कीचक बोला- सुन्दर अरलकौवाली सैरन्धी ! 
तुम्हारा स्वागत है। ब्राज की रातका प्रभातमेरे 
लिए वड़ा मङ्गलमय है । श्रव तुम भेरी स्वामिनी 
होकर मेरा प्रिय कायं करो । 

द्रौपद्युवाच 

्रत्र॑षीद्‌ राजयु्नी मां सुरादानाथ तैऽन्तिकम्‌ । 
पानमाहर मे क्षिप्रं पिपासा मेऽति चाब्रवीत्‌ ॥१७॥ 

द्रौपदी बोली-राजकरुमारी सुदेष्णा ने मुके 
मदिरा लाने केलिए तुम्हारे पास भेजा है। उसने 
कहा था--“मुभ वड़े जोर की प्यास लगी है, अतः 


विरटयपवं 1 षष्ठोऽघ्यायः 
मेरे लिए पीने योस्य रस शीघ्रलेभ्राश्रौ । 


कौधकं उवाच 
श्रन्या भ्ठ नचिष्यम्ति राजयुत्याः प्रतिशतम्‌ । 
इत्येतां दक्षिणे पाणौ सूतपुत्रः परामृशत्‌ ॥१८।। 
कीचकं ने कहा--' कल्याणि ! राजपुत्री सुदेष्णा 
की भंगाई हुई वस्तु दुसरी दासियां पहुंचा देगी ।“- 
पसा कहकर सूतपुत्र ने द्रौपदी का दाहिना हाथ पकट्‌ 
लिया। 
वैफम्पायन उवाचं 
सा गृहीता विधुन्वाना भरमावाक्षिप्य कौचकम्‌ । 
सभां शरणमागच्छुद्‌ यत्र राजा युचिष्ठिरः ॥१६॥ 
वशाम्पायनजी कहते ह पकड में श्राने पर वह 
कीचक को धक्का मार प्रर उसे भूमि पर गिराकर 
भय से काँषती हुई राज-सभा कौ शरण में श्राई, जहां 
राजा युधिण्ठिर िद्यमान थे । 
तां कीचकः प्रधावन्तीं केशपाशे परामृशत्‌ । 
श्रथंनां पश्यतो राज्ञः पातयित्वा पदावेघीत्‌ ।\२०॥ 
कीचकने मी तुरन्त ही उठकर भागती हर्द 
द्रौपदी का पीछा कियाश्रौर राजसभां मे जाकर 
उसने राजा के देखते-देखते उसे पृथिवी पर गिरा- 
कर उसके लात मारी ¦ 
तां चासीनो ददक्नतुभामसेनयुधिष्ठिरौ। 
श्रषृष्यभाणौ कृष्णायाः कीचकेन पराभवम्‌ ॥२१॥ 
राज-सभा भे वेठे हुए भीमसेन श्रौर युधिष्ठिरने 
कीचकं क वारा द्रौपदी का यह्‌ म्रपमान श्रपनी म्रांखों 
से देखा, जिसे वे सहन न कर सके । 


तस्य भौमो वधं प्रेप्युः कोचकस्य वुराःमनः । 
दन्तर्वन्तांस्तदा रोषान्निष्पिपेष महामनाः ॥२२।) 
महामना भीमसेन दुरात्मा कीचक को मार डालने 
की इच्छासे उस समय रोपावेश मे दाति-से-दात 
पीसमे लगे । 
श्रथावमृव्‌नादङ्गष्ठमङ-गृष्ठेन युधिष्ठिरः 1 
प्रनोधनभधाद्‌ राजा भीमं तं प्रत्यषेधयत्‌ ॥।२२३॥ 
तव रहस्य प्रकट हौ जाने के भयसे राजा 
युधिष्ठिर ने श्रपने भ्रेगूठे से भीमसेन का म्रगूठा दवा- 
कर उन्ह इस प्रकार उत्तेजित हीने से रोका ! 
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तं मत्तमिव माततद्धः वीक्षमाणं वनस्पतिम्‌ । 

स॒ तमावारयामास्त भीमसेनं युधिष्ठिरः ॥२४॥ 
भीमसेन मतवालते गजराज की माति एक वृक्ष 

की श्रोर देख रहै ये । युधिष्ठिर न उन्हं रोकते दए 

कहा-- 

श्रालोकयसि कि वृक्षं सुद वारुकृतेन वं । 

यदि ते दारुभिः कृत्यं वहिवुक्षान्निगृह्याताम्‌ ।1२२५॥ 
“वस्लव { क्या तुम ईधन के लिए वृक्ष की श्रोर 

देख रहे हो ? यदि तुम्हं रसोई के लिए सुखी लकड़ी 

चाहिए तो बाहर जाकर किसी वृक्षसेलेलो। 

यस्य चा्र॑स्य वृक्षस्य श्ीतच्छायां समाश्रयेत्‌ \ 

न तस्य॒ पर्णं दयेत पववृत्तमनुस्मरन्‌ ॥२६॥ 
“जिस हरे-भरे-वृक्ष की शीत्तल छाया का प्राश्चय 

लिया जाए, उसके पहते उपकारो का स्मरण करते 

हुए, उक्तके किसी एक पत्ते को भी हानि नहीं पहुंचानी 

चाहिए 1" 

सम्पर्ष्य च वरारोहा सर्वास्तत्र सभासदः । 

विराटं चाह पाञ्चाली दुःखेन विष्टचेतना ॥२७॥ 
सुन्दर नितम्बोंवाली द्रौपदी उस राजसभा में 

विद्यमान राजा विराट श्रीर समस्त सभासदो की 

श्रोर देखकर दुःखी हृदय से इस प्रकार वोली-- 


श्रहं स्वनपराध्यन्ती कीचकेन दुरात्मना । 
पश्यतस्ते महाराज हता पादेन दासवत्‌ ॥५२८।। 
“महाराज । भने कोई श्रपराच नहीं किया है, 
फिर भी दुराच्मा कीचक ने भ्रापके देखते-देखते मुं 
लात मारकर मेरे साथ दासो का-सा व्यवहार क्रिया 
है। 
दस्यूनामिव धर्मस्ते न हि संसदि शोभते! 
नाहमेतेन युक्तं वं हन्तुं मत्स्य तवान्तिके ॥२६॥ 
"मत्स्यराजं ! तुम्हारा यह लुटेरों का-सा धमं 
इस राज-सभा भे लोभा नहीं देता । तुम्हारे समक्ष 
कीचक द्वारा मुभपर मार पड़ी, यह्‌ कदापि उक्ति 
नहीं कहा जा सकता । 
कीचको न च धर्मज्ञो न च मत्स्यः कथञ्चन । 
सभासदोऽप्यधसज्ञा य एनं पर्युपासते ।\३०॥ 
“कीचकं को धमं का ज्ञान नहीं है । मत्स्यराज 


१३४ 


भी किसी प्रकार धर्मज्ञ नीं हँ तथा जौ श्रर्मी इस 
राजा के पास वैठते है" वे सभासद्‌ भी धमं के नाता 
नहीं ह ।“ 
वचोभि्विविषेरेवं तरा कृष्णाश्रुलोचना । 
उपालभते राजानं मत्स्यानां चरर्वाणनी ।३१॥ 
है जनमेजय । कान्तिमयी द्रौपदी ने उस समय 
ग्रंखों भे श्रदू भरकर एेसे वचनं द्वारा मस्स्यराज 
को वहत फटकारा श्रौर उलाहुना दिवा । 
विराट उवाच 
परोक्षं नाभिजानामि विग्रहं युवयो रहम्‌ 
श्र्यतत्वमविज्ञाय फि नु स्यात्‌ कौशलं मम २२ 
विराट ने कहा-संरन््री ! परोक्ष में तुम दोनों 
भेक्या कणङ़ाहुश्रादहै, इसे मै नहीं जानता श्रौर 
वास्तविकं वात को जाने विना न्याय करनेमेंमेरा 
क्या कौञ्चल प्रकट होगा ? 
वकाम्पायन उवाच 
ततस्तु सम्या विज्ञाय कृष्णां भुयोऽम्यपुजयन्‌ । 
साघु साध्विति चाप्याहुः कौचकं च व्यगहंयन्‌ ५३३३ 
वंशम्पायनजी कहते है है राजन्‌ ! तत्यद्चात्‌ 
सभासदों ने सारा रहस्य जानकर द्रौपदी की वारम्बार 
प्रशंसा की । उसे श्रनेक वार साधृवाद दिया रौर 
कीचक की निन्दा करते हुए उसे बहुत धिक्कारा । 
भ्रयान्रवव्‌ राजपुत्रीं कौरव्यो महिषीं प्रियाम्‌ । 
गच्छं सरन्ति माऽत्र स्याः सुदेष्णाया निवेशनम्‌ ।।३४॥ 
जव सभासद्‌ द्रौपदी की प्रगंसा कर रहे ये, तव 
कुरुनन्दन युधिष्ठिर ने श्रपनी प्रिया महारानी द्रौपदी 
सै इस प्रकार कहा-- “सैरन्ध्री ! रन त्रु यहाँ मत 
ठहर ! रानी सुदेष्णा के महल मे चली ज । 
भर्तारमनुरुन्धन्त्यः विलकयन्ते वौरयोषितः \ [1 
शुश्रूषया क्लिश्यमानाः पतिलोकं जयन्त्युत ।।३५॥ 
“पत्ति का भ्रनुसरण करनेवाली वीर पत्नियां सव 
क्लेश चुपचाप सर्हेन कर लेत्ती है । जो साध्वी दैवियां 
पति की सेवा करते हुए क्लेश उठाती है, वे पति- 
लोक पर विजव पा लेती है। 
गच्छ्‌ सेरन्धि गन्धर्वाः करिष्यम्ति तव प्रियम्‌ । 
ज्यपनेष्यन्ति ते दुःखं येन ते चिग्रियं कृतम्‌ ॥३६॥ 
“हे सैरन्ध्री ! तुम श्रव जाग्रो । गन्धवं तुम्हारा 


महाभारतम्‌ 


प्रिय करेगे । जिसने तुम्हारा भ्रपकार किया दहै, वे उसे 
मारकर तुम्हारा दुःख दुर कर देंगे ।' 
इर्युक्ता प्राद्रवत्‌ कुष्णा सुदेष्णाया निवेक्षनम्‌ । 
केशान्‌ मुवत्दा च सुश्रोणी संरम्भात्लोहितेक्षणा ॥ ३७५४ 
एेखा कहे जाने पर सुन्दर कटिग्रान्तवाली द्रौपदी 
तन्न गति से रानी सुदेष्णा के महल कौ चली गई । 
उसके केश सुले हुए थे श्रौर क्रोध से उसकी श्रां 
लाल हौ रही थीरं। 
सुदेष्णोवाच 
कस्त्वा वधीद्‌ वरारोहे कस्माद्‌ रोदिषि शोभने 1 
कस्याद्य न सुखं मद्रे फेन ते विप्रियं कृतम्‌ ॥॥३८॥ 
घुदेष्णा ने कहा- है वरारोहे ! तुम्हं किसने 
माराहै? है शोभने! तुम क्यो रोती हो ? भद्रे । 
ग्राज किसक्रा सुख समाप्त हो गया ? किसने तुम्हारा 
श्रपराधकियाहि? 
द्रौपद्युवाच 
कौचको मावधीत्‌ तत्र सुरादानगतां तव । 
सभायां पद्यतो राज्ञो यथेव विजने नै ॥३६॥ 
द्रौपदी बोली--र्मै तुम्हारे लिए मदिरा लाने 
गई थी । वहां कीचक ने राज-सभा में महारानके 
देखते हृए मुभपर एसे प्रहार कियाद जैसे कोई 
निजंम वन में किसी श्रसहाय अवला पर श्राघात 
करता हो 1“ 
सुदेष्णोवाच 
घातयामि सुकेशान्ते कीचकं यदि मन्यसे । 
योऽसौ त्वां कामस्तम्मत्तो इलंभामवमन्यते ।४०॥ 
सुदेष्णा ने कहा--परंघराले बालोवाली सुन्दरि ! 
यदि तुम्हारी सम्मत्िहोतो मँ कीचक को मरवा 
डाल, जो काम से उन्मत्त होकर तुम जसी दुर्लभ देवी 
का श्रपमान कररहाहै? 
सँ रघ्री-उचाच 
श्रन्ये चैनं वधिष्यन्ति येषामागः करोति सः। 
मन्ये चंवाद्य सुव्यक्तं यमलोकं गमिष्यति 1\४१॥ 
सैरन्ध्री बोली- महारानी ¡ दुसरे ही लोग, 
जिनका कि वह ग्रपराध कर रहा है, उसे मार डालेंगे । 
भतो समती हं, अरव वह निश्चय हौ यमलोक की 
यात्रा करेगा । 


इति महाभारते विराटयर्वणि षष्ठोऽध्यायः ।॥६॥ 


विरारपवं : सम्तमौऽघ्यायः 


सप्तमोऽध्याय 
द्रौपदी का भीमसेन फे पास जाना श्रौर भीम हारा कीचक का वध करना 


वंणम्पायन उवार 
सा हता सूतपुत्रेण राजपुत्रौ यशस्विनौ । 
वधं कृष्णा परीप्सन्तौ सेनादाहस्य भाभिनी ॥१॥ 
वज्ञम्पायनजी कहते ह राजन्‌ ! सूतपुत्र सेना- 
पति कीचफ ने जव से लात मारी थी, तभी से यश- 
स्विनी राजपर्नी भामिनी द्रौपदी उसके वध की वात 
सोचने लगी-- 
कि करोमि चच गच्छामि कथं कार्यं भवेन्मम । 
इत्येवं चिन्तयित्वा सा भीमं वं मनसागमत्‌ ॥२॥। 
"मै क्या करूं, कहां जाऊं ? मेरा प्रमीष्ट कार्यं 
कैसे सिद्ध होगा ?--एेसा सोचकर उसने मन-ही- 
मन भीमेन का स्मरण किया । 
नान्यः कर्ता ऋते भीमन्मिमाद मनसः प्रियम्‌ । 
तत उत्थाय रात्र सा विहाय शयनं स्वकम्‌ ॥३॥ 
प्राद्रवन्नायमिच्छन्ती कृष्णां नायवतौ सती । 
भवनं भौमसेनस्थ क्िप्रमायतटोचना ॥४॥1 
"भीमसेन के श्रतिरिक्त दूसरा कोई मेरेमनको 
प्रिय लगनेवाला कायं नहीं कर सकता एसा निक्चय 
करके वह विद्ाल नेवोवाली सत्ती-साध्वी सनाथा 
क्ष्णा राति में म्रपनी शयया छोडकर उटी श्रौर श्रपने 
रक्षक से मिलने की इच्छा रखकर शीघ्तापू्ेकं 
भीमसेन के भवन में गई । [वहां पहुंचकर--| 
सै रन्री-उवाच 
तस्मिञ्जीवति पापिष्ठे सेनावाहै मम द्विषि। 
तत्‌ कमं कृतवानद्य कथं निद्रां निषेवते ॥५। 
संरनघ्री बोली- भीम ! मूसे द्वैप रखनेवाले 
उस महापापी सेनपत्ति के जीते हुए, जिसने मेरे साथ 
एेसा भ्रपमानजनक व्यवहार किया है, तुम श्राज कंसे 
नींदलेरहेहो? 
्वशरम्परायते उवाच 
बाहुभ्यां परिरम्येनं प्राबोधयदनिन्विता । 
सिहं सप्तं वने दुगे मृगराजवधूरिव ।\६॥ 
वंशम्पायनजी कहते है द्रौपदी ने भीमसेन की 
दोनो वांहो को पकड़कर उसे जगाया, ठीक वैसेही 


जसे दुगम वनमें सोये ह सिह को स्सिहनी जमाती 
= 
उपातिष्ठत मेघाभो राजयपुच्या प्रबोधितः 1 
श्रथाब्रवीद्‌ राजपुरं किमर्थं मामुपागताः ॥७।। 
नते प्रकृतिमान्‌ बणे: छा पाण्डुरच लक्ष्यसे । 
भ्राचकष्व परिशेषेण सवं दिद्यामहं यथा ॥८॥ 
राजकुमारी द्रौपदी के जगाने पर मेघ कै समान 
श्याम वर्णंवाले भीमसेन उठ रवंठे श्रौर द्रौपदी 
घोले- "हि देवि ! तुम यहां किसलिए प्रईहोः? 
तुम्हारे शरीर की कान्ति स्वाभाविक नहीं है । तुम- 
पर उदासी छायी हुई है । तुम दुवली श्रीर पीली 
दिखाई देती हो । तुम सम्पूणं वृत्तान्त कहो, जिससे 
मे पूरी वातत जान सकूं । 
सुखं वा यदि वा दुःखं दरेष्यं वा यदि वा प्रियम्‌ । 
यथाचत्‌ सवंमाचक्ष श्रुत्वा ज्ञास्यामि यत्‌ क्षमम्‌ ॥६॥ 
“तुम्हे दुःख हृप्रा ह या सुल, बुराद्टुमराहौया 
भला, सव वातं ठीक-टीक कह सुनाश्नो । कह सव 
सुनकर मै उसके निवारण कै लिए उन्नत उपाय 
सोचंगा ! 
श्रहुमेव हि ते कृष्णे चिश्वास्यः सदंकर्मंसु । 
श्रहमापत्सु चापित्वां मोक्षयामि एनः पुनः ।॥ १०1 
“हे कृष्णे ! सव कार्यौ के लिए मही तुम्हारा 
विद्वास-पात्र हं । मेँ ही सव प्रकार की विपत्तियं 
मे वार-वार सहायत्ता करके तुभ्हँ सकेट से मक्त 
करता हूं । 
शीघ्रमुक्त्वा यथाकामं यत्‌ ते कार्थं विवक्षितम्‌ 1 
गच्छ वै इयनायैव धुरा नान्येन बुध्यते ॥११।६ 
“व्रतत: जसी तुम्हारी रुचि हो श्रौर जिस कार्यं 
कै लिए कुक कहना चाहती हौ, उसे श्लघ कहकर 
किसी को पता लगने से पूवं ही अपने गयन्-गृह में 
चली जाश्रो ।“ 
द्रौपद्युवाच 
श्रक्लच्यत्वं कुतस्तस्या घस्या भर्ता युधिष्ठिरः । 
जप्नन्‌ सर्वाणि दुःखानि कि मां त्वं परिपृच्छति ॥१२॥ 
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द्रोपदी बोलली-हे वीर ! जिसस्त्री का पति राजा 
युधिष्ठिर हो, उसे कोई शोक न ह, यह्‌ कैसे सम्भव 
हयौ सकता है? तुम मेरे सारे दुःखों को जानते हु 
भी मुभसे क्या पते हो ? 
योऽयं राज्ञो विराटस्य कीचको नाम भारत । 
सेनानीः पुरुषण्याघ्र श्यालः परमदुमतिः ॥१३॥ 
सं मां सैररधिवेषेण वसन्तीं राजवेहमनि । 
नित्यमेवाह दृष्टात्मा भार्या मम भवेति वे ॥१४॥ 

है भारत ! पुरुपर्सिह्‌ ! राजा विराट का यह्‌ 
जो कीचक नामक सेनापति टै, वहु उनका साला 
लगता है । उसकी बुद्धि बड़ी खोटी है। राजमहल 
मे सरन्ती के वेश में निवास करती हई मू देखकर 
वह्‌ दुरात्मा प्रतिदिन ही श्राकर मुभसे कहता है-- 
“तुम्‌ मेरी पत्नी वन जाग्र । 


तेनोपमन्त्यसाणाया वधार्हुण सपत्नहन्‌ । 
कालेनेव फलं पक्वं हृदयं मे विदीयते ॥१५॥ 
दात्रुनाश्क ! उस मार डालने योग्य पापी के 
दवारा प्रतिदिन यह्‌ घृणित प्रस्ताव सुनते-सुनते समय 
से पके हृए फल कौ भाति मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा 
है। 
कीचको राजवाल्लम्याच्छोकङन्मम भारत । 
तमेवं कामसम्मत्तं भिन्धि कुम्भमिवाहमनि ॥१६।॥ 
है भारत! राजा का प्रियहोनेैके कारणदही 
वहु कौचक मेरे लिए शोक-कारक हो रहा दहै। उस 
कामोन्मत्त पापी क्रो तुम उसी प्रकार नष्ठकरदो 
जसे पत्थर पर पटककर घड़ को फोड़ दिया जाता है । 
यो निभित्तमनर्थानां बहूनां मम भारत । 
तं चेज्जीवन्तमादित्यः प्रातरमभ्युदयिष्यति।११७॥ 
विषमालोड्य पातयामि मा कोचकवशनां गमम्‌ । 
धेयो हि मरणं मह्यं भीमसेन तवाग्रतः ॥१८॥ 
हे मारत ! जो मेरे लिए बहु त-से श्रनर्थो का 
कारण बना हुश्रा है, उसके जीवित रहते यदि कल 
सूयं उदय हौ जाएगा तौ र विष घौलकर पी लूंगी, 
परन्तु कीचक के श्रघीन नहीं होऊँगी 1 मीम ! कीचक 
के वश में होने की ग्रपेक्षा तुम्हारे समक्ष प्राणत्याग 
देना मेरे ्तिए अधिक कल्याणकारी होगा । 


महाभारतम्‌ 


भीमसेन उवाच 

तथा भत्रे करिष्यामि यथा त्वं भौर भाषसे । 

श्रय तं सुदयिष्णामि फीचकं सहबान्धवम्‌ ॥॥१९६॥ 
भीमसेन बोले- हे भद्रे ! तुम जसां कह रही 

हो, मँ वेसा ही करूंगा । भीरं ! गँ श्राज कीचक को 

उसके भाई-वन्धुश्रो सहित मार डालूंगा । 

भ्रस्याः प्रदोषे शर्नर्थाः फुरुष्वानेन सद्धतम्‌ । 

दुःखं ्ोकं च निघृंय याज्ञसेनि शुचिस्मिते ॥२०॥ 
है पवित्र मुस्कानवाली देनी ! तुम दुःख-बोक 

भूलाकर श्रागामी रात्रि के प्रदोषकराल में कीचकंसे 

सिलो ग्रौर उसे नृत्यक्ञाला भें श्राने के लिए कहं दो । 

तत्रास्ति श्यनं दिव्यं वृढाद्धः सुप्रतिष्ठितम्‌ 1 

तत्रास्य दशंयिष्यामि पूवेप्रेतान्‌ पितामहान्‌ ॥२१। 
उस नृत्यशाला मे एक भ्रति सुन्दर श्रौर दृढ 

पलंग विचा हरा है । वहाँ श्राने पर र्मे कीचक को 

उसके मरे हए वाप-दादों का दशेन करांगा । 

यथा च त्वां न पश्येयुः कुर्वाणां तेन संविक््‌ । 

कूर्यास्तिथा त्वं कल्याणि यया संनिहितो भवेत्‌ ॥२२ 
तुम रेसी चेष्टा करना जिससे उसके साथ गुप्त 

वार्तलिाप करते समय कोई तुमह देखे नहीं । कल्याणि! 

तुम एेसी बात करना, जिससे बहा दिये हए संकेत 

कै ्रनुसार वह मेरे पाक म्रवदय पहुंच जाए । 

बंहम्पायन उवाच 

तथा तौ कथयित्वा तुं बाष्पमुस्सुज्य ब्रुःखितोौ । 

रात्रिशेषं तमत्युप्रं धारयामासतु दि ५॥२३॥ 
ववाम्पायनजी कहते है- हे राजन्‌ ! इस प्रकार 

वार्तालाप करके वे दोनों दुःखी-जन श्रांसुं बहाकर 

श्रलग हए । रात्रिक शेष भाग को उन्होने वड़ी 

व्याकुलता से व्यतीत किया श्रौर भ्रपनी बातचीत 

को मनमेंही गुप्त रखा। 

तस्यां राज्यां व्यतीतायां प्रातरत्याय कौचकः। 

गत्वा राजक्रुलायेव प्रौपदीमिदमब्रवौत्‌ \॥२४॥ 
वह्‌ रात्रि व्यतीत होने पर कौचकं प्रातःकाल 

उठा श्रौर राजमहल मेँ जाकर द्रौपदी से इस प्रकार 

वोला-- 

संभायां पदयतो राज्ञः पातयित्वा पडराहूनम्‌ । 

न ॒चेवालभसे ताणमभनिपन्ना बलीयसा ॥२५॥ 


विराटपर्व : सप्नमोऽध्यायः 


““सैरन्धी ! मेने राजसभामें महाराज विराट 
के देखते-देषते तुमह मुमि पर गिराकर नात मारी 
धी । तुम मुखू-जेसे महावलौ के पाले पड़ी हो, श्रत 
यहाँ तुम्हें कोई वचा नरी सकता । 
प्रवादेनेह्‌ मत्स्यानां राजा नाम्नायमुच्यते । 
श्रहमेव हि मर्घ्यानां राजा वें वाहिनीपतिः ॥२६॥ 

"राजा विराट नौ कहने के निण दही मत्स्यदेश 
कै राजादहै। वास्तवमें मही यहाँका राजाह 
क्योकि सेना कास्वामीतो्मैहूं। 
मां सुखं प्रतिपद्यस्व दासो भीर भवामिते। 
ग्रह्वाय तव सुश्रोणि शतं निष्कान्‌ ददाम्यहम्‌ ॥२७॥ 

“भीर ! प्रीतिपूर्वक नुम मुभे स्वीकार कंरलो, 
फिरतोर्म तुम्हारा दास वन जाऊंगा । सुश्रोणि 
मै तुम्हारे दैनिक व्यय के लिए प्रतिदिन सौ मोहर 
देता रहुंगा । 
वासी शतं च ते द्यां दासानामपि चापरम्‌ । 
रथं चाह्वतरोयुक्तमस्तु नौ भीरं सद्धमम्‌ ॥२८॥ 

“जँ तुम्हारी सेवाके निए सौ दाभियां प्रौर 
उतने ही दास भी दंगा। तुम्हारी सवारी के लिप्‌ 
श्रेष्ठ खच्चरों से जता रथ भी तयार रहेगा । भीर ! 
श्रव हम दोनों का परस्पर समागम होना चाहिए” 

दरौपदुवाचं 

एवं मे समयं त्वद प्रतिपद्यस्व कीचक । 
न त्वां सखा वा ्राता वा जानोयात्‌ सद्धतं मया ॥२६ 

द्रौपदी बोली-हे कीचक ! यदि एसी दातहैः 
तो श्राज मेरी एक शतं स्वीकार करो । तुम मुमसे 
मिलने श्राति हो--यह वात तुम्हारा मित्र रवा माई 
कोईभीन जनि। 
भ्रनुप्रवादाद्‌ भीतास्मि गन्धर्वाणां यशस्विनाम्‌ । 
एवं मे प्रतिजानीहि ततोश्टं वक्षया तव ॥३०॥ 

मै यशस्वी गन्घर्वों के भरपवाद [निन्दा] से 
डरती हँ । "हमारा समागम गुप्त रहेगा यदि तुम 
इस वात के लिए प्रतिन्नाकरोतो मेँ तुम्हारे श्रघीन 
हौ सकती हं । 

कीचक उवाच 

एवमेतत्‌ करिष्यामि यथा सुश्रोणि भाषसे । 
एको भद्रे गमिष्यामि शुन्यमावसयं त्तव ॥।२३१। 


३३७ 


कीचक ने कहा- टीव दै । सुश्रोणी । तुम जस 
कहती री, मै वैसाही क्ता! भद्रे! नुम्टारेमूने 
धघरमेर्म ग्रकेता टी त्राऊ्गा। 

द्रौपद्युवाच 

यदेतन्नतंनागारं मस्स्यराजेन कारितम्‌ । 
दिवात्र कन्यां नृत्यन्ति राजौ सातति ययागृहम्‌ ।३२॥ 

द्रौपदी बोली. कीचक ! मन्स्यगाजने जो यह 
नुच्यणाला वनवा है, उम्में दिनके रामम कन्व 
मृत्य करती है तथा दानमे वे श्रपने-प्रने घर नली 
जती हैं । 
तन्िखरं तत्र गच्छेथा गर्धचस्तिःन जानते । 
तत्न दोषः परिहूत भविष्यति न संजयः ॥३३॥ 

वरहा प्रंधेरा रहता है, श्रतः मुमसे भिननेके 
चिए वुम वदरीं ्राना। उम स्थान को गन्यर्वं भी नहीं 
जानते । वरां मिलने स सवं दोष दूर्‌ द्य जाएना 
इसमें संजय नहीं है । 

वछम्पायन उवाच 

तमथंमपि जलपन्त्याः कृष्णायाः कीचकेन ह्‌ । 


दिक्सार्घं समभवन्मासेनेव समं नप ।२३४।। 
वेशम्पायनजी कहते है -राजन्‌ | दग प्रकार 


कीचक के साथ वार्तालाप कै पदचात्‌ द्रौपदी को 
श्रवरिष्ट श्राधा दिन [भीममे बहु वात कटनेकी 
प्रतीक्षा में] एक मास के समान भारी प्रतीत हुग्रा। 
कीचकोऽथ गृहं गत्वा भृशं हषंपरिप्चुप्तः । 
संरन्ध्नीरूपिणं मूढो मत्युं तं नावबुद्धवान्‌ \॥३५॥ 
दषर कीचकः प्रत्यन्ते हूर्प मे भरा हप्रा अपने घर 
को गया । उस मखं को यह्‌ पता नदीं थाकिसंरन््ी 
केरूपमें भ्राज उसको मृत्युही चलीघ्ना रही 
गन्धाभरणमाल्येषु व्यासक्त स विशेषतः । 
श्रलज्चके तदात्मानं सत्वरः काममोहितः ॥३६॥ 
वहु कामसे मोहितो र्हा धा, ग्रतः घर जाकर 
शीघ्र दही वह श्रपने प्रापो सजाने लगा। वह 
विक्ञेपत्तः सुगन्धित पदार्थो, ग्राभ्ुपणों तथा माला्रों 
के सेवन में संलग्न रहा । 
ततस्तु द्रौपदी गत्वा तदा भीमं महानसे, 
तमुवाच सुकेशाम्ता कीचरत्य सयां कृतः। 
सद्घमो नर्तनायारे यथावोचः परन्तपः ॥३७॥ 


३१८ 


सूर्यास्त के समय द्रौपदी पाक्डालामें भीमके 
पास गई । वटँ पटंचकर सुन्दर ्रलकोवाली कृष्णा 
ने कहा--“गचुतापक । जसा तुमने कटा था, उसके 
श्रनुसार मैने कीचकं कौ नृत्यदाला मे मिलनेका 
संकेत कर दिया है । 
श॒न्यं स॒ नतनागारमाममिष्यति कीचकः । 
एको निज्ञि महावाहो कीचकं तं निषूदय ॥\३८॥ 
“हे महावाहो । कीचकं राति के समय उस 
सूनी नृत्यशाला में अकेला प्रागा । तुम उसे वही 
मार डालना 1" 
भीमसेन उवाच 
एवमेतत्‌ करिष्यामि यथया त्वं भौर भाषसे । 
श्रद्य तं सुदयिष्यामि कीचकं सह वान्धवः ॥३६।५ 
भीमसेन ने कहा- रै भीरु! ठीक ह । तुम 
जैसा कहती हो, मै वसा ही कंग । म्राज मेँ उस 
कीचकं को उसके बन्धु-वान्धवोसहित मार डालुगा। 
वैङम्पायन उवाच 
भीमोऽथ प्रथमं गस्वा रात्रौ छन्नं उधावि्रात्‌ । 
मृगं हरिरिवादुयः भ्रत्याकाडङ्क्षत कीचकम्‌ ॥\४०।॥ 
वंशञम्पाधनजी कहते ह हे राजन्‌ । भीमसेन 
रातरिमें पटले ही नृष्यश्चाला में पर्हचकर छिपकर 
वैठ गये रौर कीचक की इस प्रकार प्रतीक्षा करने 
नमे, जैसे सिंह अ्रदुद्य रहकर ठ्रिण की चातमे 
धेर जाता है । 


कीचकञ्चाप्यलंङृत्य यथाकममुपागमत्‌ । 
तां वेलां न्तनागारं पाञ्चालीसद्धमाहाया ।४९॥ 
इधर कौचक भी इच्छानुसार वस्व्राभूपणो से 
सृ ज-धजकर द्रौपदी के साथ समागम की श्रमिलापा 
स उसी समय नृस्य्ालां के समीप प्राया । 
मन्यमानः सर संङ्खंतमागारं प्राविद्ाच्च तत्‌ 1 
प्रचिक्रय.च स तद्‌ वेदम तमसा संवृतं महत्‌ ॥४२॥ 
उस गृह वो संकैत-स्थान मानकर उसने निःश द्ध 
{नकर भीतर प्रवे किया । कहां प्रविष्ट होकर देखा 
नो वह विशाल भवन सव श्नोरसे श्रन्धकारसे टका 
ट््राधा। 
पर्वागतं ततस्तत्र भीमम्रतिमौजसम्‌ । 


महाभारतम्‌ 


एकान्तावस्थितं चैनमाससाद स दुमतिः ॥४३॥ 
शवानं शयने तत्र ॒सृुतघुत्रः परामृशत्‌ । 
जाज्वल्यमानं कोपेन कृष्णाध्षजेन च ।।४५॥ 
महावली भीमसेन वहां पटले से ही भ्राकेर 
एकान्त में एक शय्या पर लेटे हुए थे । खोटी बुद्धि- 
वाला सूतपुत्र कीचकं वहीं पहुंच गया श्रौरं द्रौपदी के 
श्रपमानके कारण क्रोधसे प्रज्वलित भीमसेन को 
हाय से टटोलने लगा 1 
उपसद्धम्य चंवैनं कीचकः काममोहितः । 
हर्षोन्मिथित्तचित्ताल्मा स्मयमानोऽस्यभाषत 1+४५॥ 
उसके पास प्ंवते ही काममोरित कीचक हषं 
से उन्मततचित्त हो मुस्करते हए वोला-- 
रूपलावण्ययुक्ताभिर्यवतोभिरलद्कृतम्‌ । 
गृहं चान्तःपुरं सुश्रु क्रीडारतिविराजितम्‌ । 
तत्सवं स्वां समुदि सहस्राहमुपागतः ।१४६॥ 
“सश्र ! मेरा गृह एवं प्रन्तःपुर धन-रत्नादि से 
सम्पन्न, सके दासी ्रादि उपकरणों से युक्त, रूप- 
लावण्यवती युवतियों से ब्रलंकृत तथा क्रीडा-विलासं 
से सुशोभित है, वह सव तुम्हारे लिए टी स्यीचछावर 
करके मेँ सहसा तुम्हारे पास चला प्राया हूं । 
भ्रकस्मान्मां प्रशंसन्ति सदा गृहगताः स्त्रियः । 
सुवासा दश्चनीयहच नान्योऽस्ति त्वादृशः पुमान्‌ ॥४७ 
"मेरे घर की स्वियां श्रकस्मात्‌ मेरी प्रशंसा 
करने लगती हैँ ग्रौर कहती हँ -्रापके समान सुन्दर 
वस्त्रधारी श्रौर दशनीय दूरा कोई पुरुप नहीं है ।'' 
भीमसेन उवाच 
दिष्ट्या त्वं द्शनीयोऽथ दिष्ट चाऽऽत्मानं प्रशंससि 1 
ईदृशस्तु त्वया स्पर्शाः स्पृष्टपूर्वो न काहिचित्‌ ॥४८॥ 
भीमसेनं वोले- सौभाग्य की वातै किं तुम 
पसे दर्शनीय हो । यह्‌ भी सौभाग्य कौ वात है कितुम 
स्वयं ्रपनी प्रशंसा कर गहै हो, परन्त्‌ एषा कोमल 
स्पर्शं भी तमं पहने कभी प्राप्त नहीं हुञरा होगा 1 
स्प वेत्सि चिदग्धस्त्वं कामघमं विचक्षणः 1 
स्त्रीणां प्रीतिकरो नन्यस्त्वस्समः पुरुष स्त्विह ॥४६॥ 
स्प को तुम सूव पहचाभते हो । इस कला में 
ग्रति चतुरभीदहौ। कामश्ास्व के विलक्षण ज्ञाता 
प्रतीत होते हो । संसार में स्तियों को प्र्नन्न करनै- 
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वाला तुम्हारे श्रतिरिक्त दसरा कोई पुरुप नहीं है । 
वफम्पायनं उवाच 
दत्युक्त्वा तं महावाहुर्भोमो भोमपराक्रमः । 
सहसोत्पत्य कौन्तेयः प्रहुस्येदमुवाचच ह्‌ ॥५०॥ 
वंदाम्पायनजी कहते हँ हे राजन्‌ ! कीचक से 
ठेस कहकर भयंकर पराक्रमी कुन्तीपृत्र महाबाहु 
भीमसेन सहसा उछलकर खड़े हो गये श्रीर्‌ हँसते हुए 
इस प्रकार वोले- 
भ्रद्य त्वां भगिनी पाष कृष्यमाणं मया भूवि । 
वरकष्यतेऽद्रिप्रतीकाशं सिहैनेव महागजम्‌ ॥५१॥ 
“पर्व॑त के समान विद्ालकाय होने पर भी, श्राज 
मँ तुर पापी को पृथिवी पर पटकेकर वसे ही 
धसीटूंगा जैसे प्रिह महान्‌ गजराज को घसीटता है, 
श्रौर तेरी बहिन यह्‌ सव दैखेगी ।'“ 
ततो जग्राह केशेषु भात्यनत्सु महावलः । 
स केशेषु परामृष्टो बलेन बलिनां वरः ॥५२॥ 
प्रक्षिप्य केशान्‌ वेगेन बाहोजंग्राह॒ पाण्डनम्‌ । 
बाहुयुद्धं त्योरासीत्‌ कदयोर्नरसिहयोः ।।५३२॥ 
एसा कहकर महावली भीम ने उक्षके कैश्च पकड 
लिये । कीचक भी वलवानों मे श्रेष्ठथा। क्िरकै 
वाल पकड़ लिये जाने पर उसने वलपूर्वंक भटका 
दैकर न्ह छडा लिया तथा वड़ी परती से पाण्डनन्दन 
भीमको दोनो भुजाग्रों मे भर लिया। तत्पदचात्‌ 
क्रोधमें भरे हुए उन दोनों पृरुपविहौं मे वाहु-युद्ध 
होने लगा । 
तावन्योल्यं सभादिलष्य भकषेन्तौ परस्परम्‌ । 
उभावपि प्रकाशेते प्रवृद्धौ वृषभाविव ॥५४॥ 
वे दोनों प्रापसमें गंय गये ग्रीर एक-दूसरे को 
सीचने लगे । उस्र समय वे हष्ट-पुष्ट दो सांडोंके 
समान सुशोभित हो रहै ये । 
भीमेन च परामृष्टो दुर्बलो वलिना रणे । 
प्रास्पन्दत यथा प्राणं विचकषं च पाण्डवम्‌॥५५॥ 
उस्र युद्ध मे वलवान्‌ भीमकी पक्डमें प्राकर 
यद्यपि कीचक बलहीन हो रहा था, तो भी वह्‌ यथा- 
क्ति उन्ह परास्तं करने फी चेष्टा करते हुए उन्हं 
श्रपनी श्रोर खीचने लगा । 
ईषदाकलितं चापि क्रोधाद्‌ दूतपदं स्थितम्‌ । 


४२६ 


फीचको वलवान्‌ भीमं जासुम्यामालिपद्‌ भुवि ॥५६॥ 

जव वे कुचछ-कृछ वज्ञ मे श्रा गये श्रीर्‌ उनके पैर 
कू लड़खडाने लगे, तव वलवान्‌ कीचक ने कोध- 
पर्व॑क दोनों घटने मारकर भीमसेन को पृथिवी पर 
गिराद्धिया। 


पातित्तो भूवि भोमस्त्ु कीचकेन बलीयसा । 
उत्पपातायं वेगेन दण्डयाणिरिवान्तकः ।\५५७।। 
महावली कीचके हारा इसन प्रकार भमि पर 
गिराये जाने पर भीमसेन हाथ में दण्ड धारण करने- 
वाले यमराजकी माति वड़े वैग से उछलकर खडे 
हो गये । 
स्पघर्या च वलोन्मतौ तावुभौ सुतपाण्डवौ । 
निक्तीये पयंकर्षतां वलिनौ निजने स्थते ।५८॥। 
सूतपुत्र श्रौ पाण्डनन्दन दोनों वल से उन्मत्त 
हो रहे थे) वे दोनों वलशाली वीर स्पर्घाकै कारण 
ग्राधी रात के समय उस निर्जन स्थान में एक-द्गर 
को सींचते श्रौर धक्के देते रहै । 


तलाभ्यां स तु भीमेन वक्षस्यभिहतो बली । 

फौचको रोषसन्तप्तेः पदान्न चितः पदम्‌ ।५६॥ 
मीमने दोनो हथेलियों से कीचक की छाती पर 

प्रहार किया । चोट खाकर वलश्ाली कीचक क्रोधं 

से जल उठा, परन्तु ्रपने स्थानसे एकप भी 

विचलित नहीं हुश्रा 1 

महतं तु स तं वेगं प्रसह्य भुवि दुःसहम्‌ 1 

बलादहीय्त तद्य भुतो भीमवलारितः \।६०॥ 
भूमि पर खड़े रहकर दौ धड़ी तक उस दुःसह 

वेग को सह्‌ लेने के पक्चात्‌ भीमसेन के वल से पीडित 

हो सूतपुत्र कीचक श्रपनी शक्ति सो वैठा। 


तं हीधमानं विज्ञाय भीमसेनो महावलः । 

वक्षस्यानीय वेगेन ममर्देनं विचेतसम्‌ ॥६१॥। 
महावली मीमसरेन उसे निर्वल एवं अ्रचेतत होते 

देख उसकी छाती पर चड़ वटे श्रौर बड़ वेगसे उसे 

रोदने लगे । 

क्रोधाविष्टो विनिःश्वस्य पुनदचेनं वृकोदरः । 

जग्राह जयतां श्वेष्ठः केशेष्वेव तदा भक्षम्‌ ।॥६२॥ 
विजयी बीरोमं ध्रेःठ भीमसनका क्रौधान्य 
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श्रभी उतरा नटा था । उन्होने पुनः वारव।र उच्छवास 
लेकर कीचक के केश पकड लिये । 
तत॒ एनं परिश्रान्तसुपलम्य वृकोदरः । 
योक्त्रयामास बाहुभ्यां पश्यं रश्ननपा यथा ॥६२। 
तत्पद्वाल्‌ उसे श्रत्यन्त थका जानकर भीमने 
श्रपनी भजाश्रों मे इस प्रकार कस लिया, जसे पञ्च 
को रस्सीसे वाँधदियाजातादहै। 
्रयद्य तरसा दोर्भ्यां कण्ठं तस्य वृकोदरः 1 
श्रपोडयत कृ्णायास्तदा कोपोपज्ञान्तये ।॥। ६४11 
फिर द्रौपदी का कोप चान्त करने कै लिए उन्होने 
दोनों हाथों से उसका गला पकडक्रर बड़े जरसे 
दवाया । 
श्रय तं भग्नसर्बद्धुः ग्याविद्धनयनाम्बरम्‌ । 
श्राक्रम्य च कटीदेशे जानुना कीचक्धमम्‌ । 
श्रपीडयत वाहुभ्यां पशुमारममारयत्‌ ॥६५॥ 
दस प्रकार जव उसके सव ग्रङ्ग टूट गये, आं 
की पुतलिर्यां बाहर निकल श्राई ग्रौर वस्त्र फट गये, 
तव उन्होने उस नीच कीचक की कमरको श्रपने 
घुटनों से दवाकर दोनों मृजाग्रों द्वारा उसका गला 
घोट दिया तथा उसे पञयुकी भांति मारने लमे। 


तं विषीदन्तभाक्लाय कीचकं पाण्डुनन्दनः । 

भूतलं ्रामथामास वाक्यं चेदमुवाच ह 11६६ 
मृध्यु के समय कौचक को दुःखी हते देख पाण्डु- 

नन्दन भीम ने उसे धरती पर घमीटा श्रौर इस प्रकार 

कहा-- 

श्रद्याहमनुणो भूत्वा श््रातुभविपिहारिणम्‌ । 

शान्ति लब्धास्मि परमां हत्वा सैरन्धिकण्टकम्‌ ॥६७॥ 
“्रपने वड़े भाई की पत्नी का श्रपहरण करने- 

वाले, संरन्प्ी कै लिए कण्टकरूप दुष्ट कीचकं को 

मारकर श्राज भै उक्रंण हौ जागा रीर मुभे ्रत्य- 

धिक चान्ति प्राप्त होगी ।“ 


महाभारतम्‌ 


निष्पिष्य पाणिना पाणि संदष्टौष्ठपुटं बली । 
समाक्रम्य च संरुद्धो वलेन बलिनां वरः ॥६८॥ 
[एसा कहकर | बलवानो में श्रेष्ठ कद्ध भीमसेन 
हाथ-से-हाय मलते हए दातं से होठ दवाकर पुनः 
वलपूर्वंक कीचक के ऊपर चद्‌ गये | 
तस्य पादौ च पाणी च शिरो ग्रीवां च स्वंशः । 
काये प्रवेक्लयामास्र प्ज्ञोरिव पिनाकधुक्‌ \६६॥ 
फिर जसे महादेवजी ने गयासुर के सव श्रङ्खीं 
को उसके शरीर म घुसेड दिया था, उसी प्रकार 
उन्होने भी कीचक के हाय, पैर, सिरं ओर गर्दन 
ग्रादि सव श्रङ्गो को उसके धड़ में घुसा दिया। 
तं सम्मथितसर्बाद्धं मांसपिण्डोपमं छतम्‌ । 
कृष्णाय दर्शयामास भीमसेनो महाबलः ॥७०॥ 
महावली भीम ने उसका सारा ्ञगीर मथ डाला 
तथा उसे मांस का लौदा-सा वना दिया । तत्सक्वात्‌ 
उन्होने उसे द्रौपदी को दिकाया । 
उवाच स महातेजा दरौपदीं योषितां वराम्‌ । 
पकमेनमेहि पाञ्चालि कामुकोऽयं यथा कृतः ॥७१॥ 
उस समय महातेजस्वी भीम ने युवतियो मे 
श्रेष्ठ द्रौपदी से कहा--'“पाञ्चालि ! यहाँ ग्रो 
ग्रौर इसे देखो ! येने इस कामी की की दुर्गति वना 
दीदै।" 
एवमुक्वा महाराज भीमो भीमपराक्रमः । 
पादेन पीडयामास तस्य कायं वुरात्मनः ॥७२।। 
महाराज 1 भयंकर पराक्रमी मीम ने एेसा 
कहकर उस दुरात्मा की लञ्च को पैरोंसे टुकराया । 
तत्छ्ृत्वा दुष्करं कमं कृष्णायाः त्रियमुत्तमम्‌ । 
आमन्त्य द्रौपदीं कृष्णां क्षिप्रभाषान्महयनसम्‌ !॥७२॥ 
द्रौपदी को प्रिय लगनेवाले उस उत्तम एवं दुष्कर 
कमं को करक भीमसेन प्रीपदी से प्राज्ञा लेकर पाक- 
शाला में चले गये । 


_ _ ~~~] ~] ---_ 


१. इस लोक स यह सिद्ध दहै किद्रौपदी केवल युधिष्ठिरः 
की पत्नी थी। यदि षह सवकी पत्नी होती, तो भीम 
उमे "घ्रातुर्भार्या' न कहकर शश्रात्ममार्या कहते । एक 
वात भौर, हम डिण्डिम-योय के साथ कहना चाहते है 


कि सारे संस्कृत-साहित्य मे “श्नातुभार्या' शएच्द का प्रयोगं 
छोटे भाई की पी फ लिए कहीं भी नहीं हुमा है, सतः 
द्रौपदी अर्जुन की पत्नी नहीं हो सकती । 
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कोचकं घातयित्वा तु प्रौषदी योषितां वरा) 
फीचकोऽयं हतः गेते सभापालाचुवाच ह्‌ ।\७४॥ 
युवत्तियो में श्रेष्ठ द्रौपदी कीचक को मर्वाकर 
प्रेति प्रसन्न हुई । फिर वहं सभा-भवन के रक्षको के 
पास जाकर वौली-“श्राग्नो, देखो 1 यह कीचक 
मरापड़ाहै। 
तत्‌ शृत्वा भाषितं तस्या नतनागाररक्षिणः । 
सहसैव समाजग्मुरादायोत्काः सहंलशः ।७५॥। 
उसका यह्‌ कथन सुनकर नृत्यश्चाला क वहुत-से 
रक्षकं हाथों मे मश्चाशें ले-लेकर तुरन्त वहां श्राय । 


२४१ 
श्रमानुषं कृतं कमं तं इष्ट्वा विनिपातितम्‌ । 
क्वास्य ग्रीवा क्व चरणौ क्व पाणी क्व शिरस्तया । 
इति स्म तं परीक्षन्ते गन्धर्वेण हतं तदा ।७६॥ 

कोचक को दुस प्रकारमारा गया देख वै परस्पर 
योले- “यह दिसी मनुयकाकाम नहीं दौ सकता । 
देग्बो न, इसकी ग्रीदा, हाथ, पैर प्रर सिरश्रादि 
सथ श्रद्ध कहां चले गये?” यों कहकर श्रीर परीक्षा 
करने पर वे ठसी निप्कपं पर पर्वे कि दौ-न-हो, 
इसे गन्प्वने ही माराहै। 


इति महाभारते विरारपर्वणि सप्तमोऽघ्यायः ॥।७॥ 


अष्टमोऽध्यायः 


उपकीचकों द्वारा सैरन्ध्री को बाँधकर इमश्ान-भूमि मे ले जाना, भीम्‌ का उन्ह 
मारकर संरन्धी को छुडाना ्रौर द्रौपदी का राजमहल से लौटना 


वैधाम्पायन उवाचं 
तस्मिन्‌ काले समागम्य सवं तत्रास्य बान्धवाः । 
श्सदुः कीचकं दृष्ट्‌वा परिवायं समन्ततः ॥1१॥ 
व॑शम्पायनजी कहते है- जनमेजय ¡ उसी समय 
यह्‌ समाचार पाकर कीचक कै सव वन्धु-वान्धव वहाँ 
श्रा मये । कीचक की यह दुदंश देख, उसे चारों ग्रोर 
से घेरकर ते सव विलाप करने लगे । 
स्ने संहृष्टरोमाणः संत्रस्ताः पेक्ष्य कीचकम्‌ । 
तथा सम्मिन्नसर्वङ्धिं कूमं स्थल इवोवृधुतम्‌ ॥२॥ 
उसके सारे ्रवयव शरीरम घुस गयेये, श्रतः 
वहं जल से निकालकर स्थल में रखे हुए, कच्युएु के 
समान जान पड़ता था । कीचक के शन की यह दुगंति 
देखकर वे सव थ्या उठे, उनके रोगे खड हो गये । 
पातितं भीमसेनेन तमिन्द्रेणेव दानवम्‌ । 
संस्कारयितरुमिच्छन्तो बरिनेतुं प्रचक्रमुः ॥३। 
इन्द्रके द्वारा वृत्रासुर दानवके वधकी भाति 
भीमक द्वारा मारे गये उस कीचक कां दाहु-संस्कार 
करने की इच्छा से उसके वान्वव उसे इमशान-मूमि 
भेलेजनेकी तैयारी करने लगे। 
ददुशुस्ते ततः कृष्णां सुतपुत्राः समागताः! 
श्रहरराच्चानवद्याङ्खीं स्तम्भमालिंङ्कच तिष्ठत्येम्‌ ।\४॥ 


उसी समय वहां म्ये हुए सतपृत्रौने देखा कि 
निदपि ग्रद्धोवाली द्रौपदी थोडीही दुर पर एक खंभे 
का सहारा लिये षड़ीहै। 
समवेतेषु स्वषु तामूचुस्पकीचकाः 
हन्यतां शीघ्रमसत्री पत्कृते कीचको हतः ॥५॥ 
जव स्तव लोग जुट गये, तव उन उपकीचकों = 
कीचक के भाद्यों ने द्रौपदी को लक्ष्य करके कहा-- 
“इम दुष्टा को शीघ्र मार डाला जाए, वयोकि,इसी 
के कारण कीचकं मारागवाहै। 
ग्रथवा नैव हन्तव्या दह्यतां कामिना सह्‌ । 
मृतस्यापि प्रियं काय प्ुतपुन्नस्य स्वया ।।६।। 
“्रथवा मारान जाए । कामी कीचकके साथ 
ही इसे भी जला दिया जाए । मरजानेपरमभी हुम 
सूतपुत्र का प्रिय कार्यं, जियस्ने उसकी प्रात्मा प्रसन्न 
हो, अवेद्य करना चाहिए ।" 
ततो बिराटगरचुस्ते कौचकोऽस्याः कृते हतः। 
सहानेनाद्य दद्येम तदनुज्ञातुमहंसि ५५७ 
तव उन्दने विराट से कह्‌ा--""द्म सैरन््रीके 
कारण ही कीचक मारा गया है, रतः भ्राज हम कीचक 
के शच के साथ इसे भी जला देना चूते हं । भाप 
इसके लिए हमें श्रान्ना प्रदान पर्‌ ।'' 


३४२ 


पराक्रमं तु सुतानां मरवा राजान्वमोदत । 
सँरन्ध्रयाः सूतपुत्रेण सह वाहु विह्छाम्पत्तिः ॥८॥ 
राजा ने सुतपूत्रों के पराक्रमका विचार करके 
सैरन्ध्री को कीचक कै साथ जला डालने की श्रनुमत्ति 
प्रदान कर दी । 
तां समास्य विनस्तां कृष्णां केमललोचनाम्‌ 1 
मोमुह्यमानां ते तत्र जगृहुः कौचका भृशम्‌ ॥६॥ 
फिर वया था, उप्रकीचकों ने उसकै परास जाकर 
भयभीत्त एवं मुच्छति हुई कमल-नोचना कृप्णा को 
वलपूर्वंक पकड़ लिया । 
ततस्तु तां समारोप्य निबध्य च सुमध्यमाम्‌ । 
जग्मुरुयम्य ते सर्वं इमञ्ानाभिमुखास्तदा ॥१०॥ 
तव उन्न सुन्दर कटिभागवाली उम दैवीको 
टिकटी पर चाकर दावके साथी वाध दिया। 
तत्पश्चात्‌ वै सव लोग मृतक को उषटाकर दमञ्चान- 
भूमिक ब्रौर लं चले। 
ह्िथमाणा तु सा राजन्‌ सुतपुत्ररनिन्दिता । 
प्राकोडम्नायमिच्छन्ती ईषणा नायद्तौ सतौ ।\११॥। 
राजन्‌ ! सूतपुत्रो द्वारा इस भकार लं जाई जाती 
हुं सती द्रौपदी सनाथा होकर भी [उस समय 
श्रनाथा-सी होने के कारण] नाथ रक्षक की इच्छा 
करती हुई जौर-जोर से पुकारने लगी । 
द्रौपचयुवाच 
जयो जयन्तो विजयो जयत्सेनो जयद्बलः । 
ते मे वाचं विजानन्तु सूतपुत्र नयन्ति माम्‌ ॥१२॥ 
दरौपदी बोलो-पूतपुत्र मुभे इमशान-भूमि में 
लिये जा रहै ह--जय, जयन्त, विजय, जयत्सेन श्रौर 
जयद्‌ वल जहां भी हो, मेरी इतत प्राते वाणी को सुनं 
श्रौर समभे। 
वैशम्पायन उवाच 
तस्थास्ताः कृपणा वाचः कृष्णायाः परिदेवितम्‌ । 
श्रुत्वैवाभ्यापतद्‌ भीमः शयनादविचारयन्‌ ॥१२॥ 
वशम्पायनजी कहते हँ - राजन्‌ ! द्रौपदी की वह॒ 
दीनकाणी श्रीर करेण-विलाप सुनते ही मीमसेम विना 
कोई विचार कि शय्यासे कृद षड । 


महाभारतम्‌ 


भीमेन उवाच 
श्रु श्पणोमि ते वाचं त्वया सेरन्ध्ि भाषिताम्‌ । 
तस्मात्‌ ते सुतपुत्रेम्यो भयं भीर न विद्यते ॥१४।। 
भौमेन ने कहा-संरन्ध्ि ! तुम जो कुछ कह 
रही द, तुम्हारी उस वाणी को मैँ सुन रहा हू, ग्रतः 
भीर ! श्रव सूतपुच्रोसे तुम्हें कोई भय नहीं होना 
चादिए । 
वैशम्पायन उवाच 
ततः सर व्यायतं कृत्वा वेषं विपरिवर्त्य च । 
श्रदारेणाभ्यवस्कन्द्य निजेगाम वहिस्तदा ॥१५॥ 
वेंकाम्पायनजी कहते है तत्पश्चात्‌ अ्रपने शरीर 
को वढाकरं श्रौर प्रयत्नपुर्वक वेप वदलकर वे विनां 
दरबाजेके ही दीवार फांदकर पाकशाला से बाहर 
निकल गये । 
स भौमेन: प्राकारादार्य तरसा द्रुमम्‌ 1 
उमकषानाभिमूखः प्रायाद्‌ निःसृत्य च पुरोत्तमात्‌ ॥ १६॥ 
फिर वे नमर का परकोटा लांघकर ग्रति शीघ्रता 
से एक वृक्ष पर चट्‌ मये [यह्‌ देखने के लिए कि 
उपकीचक द्रौपदी को किधर लें ना रहे दहै] । चार- 
दीवारी को लंघने के पश्चात्‌ उप्त श्रेष्ठ चगरसे 
निकलकर भीमसेन दमदान-भूमि की दिशा में चल 
दिये । 
चिता समीपे गत्वा स तक्रापशयद्‌ वनस्पतिम्‌ । 
तालमात्रं महास्कन्धं सूर्धशुष्कं विस्पते ॥१७॥ 
राजन्‌ ! चिताके समीप पहुंचकर उन्होने व्हा 
ताड कै वरावर एक वृक्ष देला, जिसकी शाखां हुत 
वेड़ी थीं मौर वह्‌ उपर से सूख गया धा । 
तं नागवदुपकरम्य वाहुभ्यां परिरभ्य च। 
स्कन्धमारोपयामस्ष॒दश्ञव्यामं परन्तपः ॥१८॥ 
उस वृक्ष कौ ऊंचाई दस भ्याम! थी । रातुनाद्क 
भीमने उसे दोनों भृजाश्रौ मे भरकरभश्रीर हाथी के 
समान जोर लगाकर उखाड़ तया अ्रपने कन्धे पर 
रख लिया । 
सतं वृक्षं ददराव्यामं सस्कन्धविटपं बली । 
प्रगृह्यामभ्यद्रवत्‌ सुतान्‌ दण्डपाणिरिवान्तकः ॥१६॥ 


१. दानां हाथो कं फलान पर एक हाय क्री अगि के सिरे 
स्र दूसरे दायको अगणियाकी दूरी तक को लम्वा्हको 


व्याम कहते ह । 


विराटपर्व ; मष्टमोऽध्यायः 


शावा-प्रशाखाश्रों कै सदिति उस दस व्याम डच 
वृक्ष को लेकर महावली मीम दण्डपाणि यमराज के 
समान उन सूतपुघों की श्रोर दौड़ । 
ते तु दृष्ट्वा तदाऽऽविद्धं भीमसेनेन पादपम्‌ । 
विमुच्य द्रौपदीं तत्र प्राद्रवन्नगरं प्रति ॥२०॥1 
दुतने मे ही भीमसेन के हारा धुमाये जति हष 
उस रक्ष को देवकर, वे द्रौपदी को वहीं छोड नगर 
की ओ्रोर भागने लमे। 
द्रवतस्तास्वु सम्प्रेक्ष्य वृक्षेणेतेन भूमिप । 
कतं पञ्चाधिकं भीमः प्राहिणोद्‌ यमसादनम्‌ ॥२१॥। 
है परथिवीनाथ । उन्हें भागते देख भीमने उस 
वृक्ष से एक सौ पाँच उपकीचकों को यमराजके धर 
भेज दिया । 
तद्‌ दृष्ट्वा महदाऽचर्यं नरा नार्यइ्च सद्धताः ¦ 
विस्मयं परमं गत्वा नोचुः किञ्चन भारत ॥२२॥ 
हे भारत ! उस समय रमश्चानभूमि मे एकव 
बहुत-से परप ग्रौर स्वयो ने यह्‌ महान्‌ श्रारचर्यं जनके 
दद्य देखा, परन्तु भारी विस्मय में पडकर किसी ने 
कटा कुछ नहीं । 
ते दृष्ट्वा निहतान्पुतान्‌ राज्ञे गत्वा न्यवेदयन्‌ । 
गन्धर्वेनिहूता राजनु सूत्तपुत्रा महावलाः ॥१२३॥ 
राजन्‌ । सूतपुत्रो का यह संहार देख नगर 
वासियों ने राजा विराट के पास्त जाकर कहा-- 
"महाराज ! गन्धर्वो ने महावली सूतपुत्रो को मार 
डाला । 
सैरन्धी च विमुक्तासौ पुनरायाति ते चृहम्‌ । 
सर्वं संशयितं राजन्‌ नमरं ते भविष्यति ॥२५1 
"सैरन्ध्री वन्धनमुक्त हो गई है । वह पूनः प्रापके 
महल की ओओरभ्रा रही है। उसके रहने से ्रापके 
सम्पूणं नगर छा जीवन संकट में पड़ जाएगा 1 
यथा सेरन्ध्रिदोषेण न ते राजन्निदं धुरम्‌ । 
विनादामेति वं क्षिप्रं तथा नीतिविधीयत्ताम्‌ ॥ २५॥ 
“हे राजन्‌ ! प्राप शीघ्र ही कोई एसी नीति 
श्रपनाएं, जिससे सैरन्त्री के दोप से प्रापक यहु नगर 
नष्टन दह्ये जाए 1“ 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा विरा वाहिनीपतिः । 
श्रब्रतीत्‌ त्रियतामेषां सुतानां पररक्रिया ॥२६॥ 


३४३ 
उनकी यह वात सुनकर सेनाश्रौ के स्वामी राजा 
विराट ने कटा “टन सृुतयू्रों का अन्त्येष्टि-संस्कार 
किया जाग ।'' 
सुदेष्णामन्नवीद्‌ राजा महिषीं जातत्ताध्वसरः 1 
संरन्ध्रीमीगतां ब्रूया ममेव चचनादिदम्‌ ।\२७॥ 
_ तत्पश्चात्‌ राजा ने मयमीन होकर रानी सुदेष्णा 
के पास जाकर कटा--“'देवि | जव सरन्ती यहाँ 
प्राये तो मेरी श्रोर से उसे यह कह्ना-- 
गच्छ सेर्धि भद्रं ते यथाकामं वरानने । 
विभेति राजा सुश्रौणि गन्धर्वभ्यः पराभवात्‌ ॥२८॥ 
“संरन्प्री ! पुम्हारा कल्याण हो 1 वरानने ! 
तुम्हारी जहाँ इच्छाहो, तुम कहाँ चली जारो । 
सुश्रोणी । गन्धर्वो के तिरस्कार से राजा उरते दै । 
न हि त्वामुत्सहै ववतुं स्वयं गन्धवरक्षिताम्‌ । 
स्तियास्त्वरोषस्तां वक्तुमतस्त्वां प्रत्रवीभ्यहम्‌ ॥२६॥ 
“^तुम गन्वर्वो से सुरक्षित ही, श्रतः पुरप हीने कं 
कारणम स्वयं तुमसे कोई बात नहीं कह सकेता, 
परन्तु स्त्रीके मुख से तुम्हारे प्रति यहु सव कटलाने 
में दोप नहीं है, ब्रतः श्रपनी पत्नी द्वासया मँस्वयंही 
तुमस्ते यह याति कह र्हा हं 1" 
श्रथ मूता भयात्‌ कृष्णा सतपरुजान्‌ निरस्प च । 
मोक्षिता भीमसेनेन जगाम नगरं प्रति ।३०\। 
उधर जव वीर भीमसेन ने सुतपूत्रो को मारकर 
दरौपदी के वन्धन खोल पिये, तव वह भयमृक्त होकर 
नगर की ग्रोर चलौ । 
तां दृष्ट्वा पुरुषा राजन्‌ प्राद्रवन्तं दिशो वङ्ग । 
गन्धर्वाणां भयच्स्ताः केचिद्‌ दृष्ट्‌वा न्थमौलयन्‌ ।३१ 
है जनमेजय । उपस समय उस द्रौपदी को देखकर 
गन्धर्वो के भयं से भयभीत मनुष्य दशो दिञाश्नो में 
भागने लगे । किसी-किसी ने उसे देखकर श्रपनौ प्रां 
मूँद ली । 
ततः सा नत्तनागारे धनञ्जयमपदयत । 
राज्ञः कन्या विराटस्य नतयगनं महाभुजम्‌ ॥३२॥ 
राजन्‌ ! नमर की मोर वढ़ते हए द्रौपदी ने नृत्य- 
शाला म पहुंचकर महा्वाहु ग्र्जुन क देवा जो राजा 
विराट की कन्याग्रों को नृत्य सिचा रहै थे] 


३४६ 


ततस्ता नतनागाराद्‌ पिनिष्करम्य सहाजुंनाः । 
कन्या ददुश्रुरावान्तीं षिलष्टां कृष्णामनामक्ताम्‌ ।।३३ 
उसके श्रनि करा समाचार माकर श्र्जृनसदह्धितिवे 
राच कन्यां नृत्यदयाला से बाहुर्‌ निकली रौर वहां 
्राती हई निरपराध तथा सतायी गई द्रौपदी को 
देष्ठने लमीं । 
कन्या ञच्‌ 
दिष्टया सैरन्धि सुक्तासि दिष्टयासि पुनरागता । 
दिष्टया विनिहताः सूता ये त्वं क्लिहयन्त्यनागसाम्‌ 
कन्याएं बोलीं-टे सैरन्ध्री ! सौभाग्य वी वातदै 
कि तुभ संक्ट-पृक्त रौ गरु तथा सौमाग्य से पुनः 
य लौट श्राह । जो मुतमूृत्र निस्पराय तुमे कष्टदे 
र्हैय, वै मार दिये मये -यट्‌ भी सौभाग्यकी वति 
दै । 
वहन्नयोवाच 
कथं सैरिघर परुवतासि कथं पापा ते हृताः । 
इच्छामि वं तव श्रोतुं सर्वमेव यथातथम्‌ ॥३५॥ 
वृहन्नला ने पूद्ा सैरन्ध्री! तु उन पापियोंके 
हाथसे कंसेद्टूटी ? वेपापी कंसे मारेगये? मये 
सव वतं तेरे मुख से ज्यो-की-व्यो सुनना चाहती हं । 
सँ रस्प्री-उवाच 
वहन्नले नु कि तेऽ सेरम्धया कार्यमस्ति वे । 
या त्वं वससि कल्याणि सदा कन्यापुरे चुखम्‌ ।३६।। 
सैरन्ध्र बोली वुहन्नले ! ्रव तुम्हे सैरन््रीसे 
क्याकामरहै? है कत्याणी ! तुमः तो मीजसे इन 
वन्याश्रो के म्रन्तपुर में रहती हो । 
न हि दुःखं समाप्नोषि संरन्ध्री यदुपाङनुते । 
तेन मां दुःखितमेवं पृच्छसि प्रहसन्निव ॥२३७॥ 
सैरन्ध्री जो दुःख भोग रही है, तुम उसे दूरतो 
फरोगी नही अथवा उसका भ्रनुभव तो तुम्हे होता 
नदी, केवल मुभ दुखिया की हती उड़ने के लिए एसा 
पर्न प रहौ हौ ? 
चृहुन्वनाताच 
वहन्नला सुकत्याणि दुःखमाप्नोत्यनुत्तमम्‌ । 
तियग्योनिगता वाले न चैनामववुध्यसे ।॥३८।। 
वृ्न्नना नें कहा-- दे वल्याणी । पदयुग्रों की-सी 
सीच श्रक्वा तपुसक्त योनि मेँ पड़कर बृहन्नला नी 


महामारतम्‌ 


महान्‌ दुःख भोमंर्हीहै। तु भोली-मानीहैः प्रतः 
वृहन्नला को नहीं समक परात्ती । 
न तु केनचिदत्यन्तं कस्यचिद्ुदयं क्वचित्‌ । 
वेदितुं कव्यते नूनं तेन मां नाववुध्यसे \।३६॥ 

निदचय ही, कोई भ्रन्य व्यक्ति किसी दूसरे के 
हृदय के पूणणरूप से नहीं समभ सकता, यही कारण 
हैकरितुम मुभे नहीं समभ पातीं, मेरेकण्टकाश्रनु- 
भव नहीं कर पातीं । 

वलम्पायम उवाच 


ततः सहैव कन्याभिद्रौ पदी राजवेक्म तत्‌ । 
श्रविवेश्॒सुदेष्णायाः समीपमुपगामिनी ।।४०॥ 
वेश्म्पाथनजी कहते हँ जनमेजय ! तत्पश्चात्‌ 
उन कन्याश्रो के साथ हो द्रौपदी राज-भवन में गर्द 
श्रीर रानी सुदेष्णा कै पास जाकर खड़ी हो गई । 
तापत्रवीद्‌ राजपुत्री विरारवचनादिदम्‌ 1 
सैरन्ध्रि गम्यतां श्रीघ्रं यत्र कामयसे गतिम्‌ ।४१॥ 
तव राजपुत्री सुदेष्णा ने चिराटके केथनानुसार 
उससे कहा-"हे सैरन्घ्री ! तुम जहाँ जाना चह, 
शीघ्र चली जाश्रो । 
राजा विभेति ते भग्र गन्धर्वेभ्यः पराभवात्‌ । 
त्वं चापि तरणी सुश्रु रूपेणाप्रतिमा भूवि 1 
पुंसामिष्टश्चं विषयो गन्धर्वादिचातिकोपनाः ।।४२। 
"ह भद्र । तुम्हारे गन्धर्वो दारा प्राप्त हौनेवाले 
पराभवसे महाराज उरते दहँ। सुभ्रु! तुमश्रभी 
तरुणी हो । खूप-सींदयं मे तुम्हारी समता करमेवालती 
कोई भी स्त इत भर-मण्डल में नहीं है। पृषो को 
विपय-भोग प्रिय हौत्ता है [ उनसे प्रमाद होना सम्भव 
है ] उधर तुम्हारे गन्यवं वड कोधी हँ [पत नही, 
कव क्या कर तटं] । 
सैरन्धी-उवाच 
त्रयोवज्ञाहमात्रं मे राजा क्षाम्यतु भामिनि । 
कृतङ्गत्या भविष्यन्ति गन्रवास्ति न संशयः ॥४३॥ 
संरन्ध्यी ने कह भामिनी ! केवल तैरहं दिन 
कै निषु महाराज मुभ श्रीर क्षमा कर दं । निःसन्देह्‌ 
तवतक गन्धर्वो के अभीष्ट कायं पूणं हौ नाणए्गा- 
वे कृतकृत्य हौ जागे 1 


विराटपर्व : नवमोऽटयायः 


ततो मामुपनेप्यन्ति करिष्यन्ति च ते प्रियम्‌ । 
ध्रवं च श्रेयसे राजा योक्ष्यते सह्‌ वान्धवः ।॥४४॥ 
दमक पञ्चात्‌ वे मूकेतेजाएे प्नौरस्रपकाभी 


३४५ 
प्रिय करये । गन्धर्व की प्रगन्नतासे गजा विराट 
निर्चय ह्वी श्रपने भाई-वन्यश्रोसहितं परम कल्याणक 
भाग तोगे । 


इति महाभारते विराटपर्वणि श्रष्ट मोऽध्यायः ।।८॥ 


नवमोऽध्यघ्य 
पाण्डवो का पता लगाने के सम्बन्ध में दर्योधिन की राज-सभा मे विचार-विभज्ञं 


वंशम्पायन उवाच 

श्रय चै धातंराष्टरेण प्रयुक्ता ये बहि्चराः। 
मृगयित्वा बहून्‌ रामान्‌ राष्टराणि नगराणि च ॥१॥ 
संविधाय यथादृष्टं यथादेजञप्रद्शंनम्‌ । 
कृतकृत्या न्यवतेन्त ते चरा नगरं प्रति ॥२॥ 

वशाग्पपयनजी कहते हँ इधर अज्ञातवासं कौ 
अवस्था मँ पाण्डवो का पता लगाने कै लिए दुर्योधनं 
ने जो बाहर देज्ञों मे विचरनेवाने गृप्तचर लगा रसं 
थे, वे ्रनेवः ग्राम, राष्ट श्रौर नगो उन्हे द्िकर, 
जसा वेदे या पता लगा सक्ते थे, अथवा जिन- 
जिन देशों में छान-वीन कर्‌ सकते घे, उन सभी देशौ 
में देख-भालकर तथा ्रपना कार्यं सम्पन्न करके 
हस्तिनापुर मे लौट श्राये 
तत्र दृष्ट्वा सु राजानं कौरव्यं धृतराष्टरजम्‌ । 
दुर्योधनं सभामध्ये श्रासौनमिदमनरूवन्‌ ॥३॥ 

वहां वे राज-सभा के मध्य मे विराजमान 
धृतराष्टर-पुत्र कुरुनन्दन दुर्योधन से मिले । उससे 
मिलकर गुप्तचरं ने कटा-- 

चराऊनुः 

नरेन्र बहुशोऽन्विष्टा नैव विद्यदच पाण्डवान्‌ । 
ग्रत्यन्तं वा विनष्ठास्ते भद्रं तुभ्यं नरषंभ ॥४1 

हे नरश्रेष्ठ महाराज ! हमने पाण्डवो को वहतत 
खोज की, परन्तु उनका कहीं भी पता नहीं लगा । 
ग्रापका कल्याण हौ । सम्भवदहै वे सर्वथानष्टहीहो 
गये हों । 
मृगयित्वा यथान्यायं वेदितार्थाः स्म तत्त्वतः । 
प्राप्ता दारवतीं सुता विना प्यः परन्तप ॥५। 

हे चनुसंतापक ! च्छी प्रकार खोज करकं हमने 
एक यथाथं बात का ठीक-टीक पता लगा लियाहे 


नह यह कि पाण्डवो के सव सारथि उनके चिनादही 

दरारकापुरी में पहुंच गये है । 

सर्वया विग्रणष्टास्ते नमस्ते भरतषभ । 

न हि विद्मो गत्ति तेषां वासं वापि महात्मनाम्‌ ६1 

पाण्डवानां प्रवृत्ति च विद्मः कर्मापि वा कृतम्‌ । 

स नः जापि मनुष्येन्द्र श्रत ऊर्ध्वं विज्ञाम्पते ।॥५७॥ 
प्रतीते होत्ता है, वै सर्वथा नष्ट हौ गये । भरत- 

श्रेष्ठ ! श्रापको नमस्कार दै । हेम महात्मा पाण्डवो 

के मार्ग, निवास-स्थान, प्रतृत्ति श्रवा उनके द्वारा 

किये हु का्योंके विपये कु जानकारी प्राप्त नहीं 

फर रके । प्रजापालक नरैर । म्रवभ्नगे हमारे लिए 

क्याम्राज्ञाहै? 

इमां च नः प्रियां कीर वाचं भद्रवतीं शृणु । 

येन त्रिगर्ता निहता बलेन महता नृप ॥८॥ 

सुतेन राज्ञो मस्स्यस्य कीचकेन बलीयसा । 

स॒ हतः पतितः शेते गन्धवंनिक्षि भारत ।१६॥ 
टूमारी एक ्रौर वात सुनिण । यह ्रापको प्रिय 

लगेगी । इसमे श्रापके लिए एक म द्गंलदायकं समाचार 

है । हे राजन्‌ । मत्स्यराज विराट के जिस महावली 

सेनापति सूतपूत्र दीचथं ने वहत वड़ी सेनाकै द्वारा 

त्रिगतं देश श्रौर वर्ह के निवा्मियों को तहस-नहस 

कर दियाथा, है भासन! वहु राचिमे गन्धर्वोके 

दारय मारा जाकर दमदान-भूमिमें सो रहा है। 

लश्नम्पापन उचान 

ततो दुर्योधनो राजा ज्ञात्वा तेषां दखस्तदा । 

चिरमन्तर्मना भरुस्वा प्रत्युवाच सभासदः ॥।१०॥ 
वंलम्पायनजी कहते हैँ दरूतो की वात सुनकर 

राजा दुर्योघन उनकी बात परर मन-टी-मन वहुत देर 

तक विचारता रहा । फिर उसने सभासदों से कहा-- 


३४६ 


श्रस्पावश्गिष्टं कालस्य गतभूयिष्ठमम्ततः । 
तेषामज्ञातच्ययिामर्मिन्‌ वर्षे त्रयोदद ॥।११॥ 
“इस तेरहवे वपं मं भी पाण्डौ के ग्रजञातवास 
का प्रधिकांच समय व्यतीत हो चका है, श्रव बोडी 
दिनेपहं। 
श्रस्य वर्षस्य शेषं चेद्‌ व्यतीयुरिह पाण्डवाः 1 
निवृत्तसमयास्ते हि सत्यव्रतपरायणाः ॥१२॥ 
क्षरन्त इव नागेन्द्रा सर्वे ह्या्ञीविषोपमाः । 
दुःखाः भवेयुः संरब्धाः कौरवान्‌ प्रति ते ध्रुवम्‌ ।1१३॥ 
''्यदि पाण्डवो ने शेप सभय इसी प्रकार व्यतीत 
कर लिथातो वेप्र्िन्ना-पालनके भारसे मुक्तहौ 
जामे । फिर तो वे सतेयत्रती पाण्डव मदंकौीधारा 
वहानिवाने गजराजो म्रौर विपधर सर्पोके समान 
क्रोध मे भरकर कौरवो के लिए निक्वय ही दुःखदायी 
हौ जागे । 
तस्मात्‌ क्षिप्र बुभुषध्वं यथा तेऽत्यन्तमन्ययम्‌ । 
राज्यं निद्रन्मव्यग्रं निःसपत्नं चिरं भवेत्‌ \९४॥ 
“वे ठेसा वेदा धारण करके छिपे होगे जिससे उन्हें 
पहचानना कठिन हो गया है । भ्राप लोग शीघ्र उनका 
पत्तालगानैकौ चेष्टाकरे | एेसाहौनेपरदही मेरा 
यह्‌ राज्य दीर्घं समयक लिए निर्न, व्यग्रताशून्य 
श्रौ र निष्कण्टक हौ सकेगा 1 
श्रयातब्रवीत्‌ ततः कर्णः क्षिप्रं गच्छन्तु भारत । 
श्रग्ये धूर्ता नरा दक्षा निभुताः साघुकारिणः ॥१५॥ 
ह सुनकर कणं ने कहा--'हे मारत ! तव शीघ्र 
ही ्रन्य का्यकुश्चल गुप्तचर भेजे जाएं जो धृतं होने 
कै साथी छिपे रहकर श्रमना कार्यं भ्रच्छी प्रकार 
कर सकं ।" 
दुःशासन उवाच 
येषु नः प्रत्ययो राजंश्चारेषु मनुजाधिप । 
ते यान्तु दत्त देया वै भरयस्तान्‌ परिमागितुम्‌ ॥९६॥ 
दु-क्ञासन बोला-है राजन्‌ ! नरेरवर ! जिन 
गुप्तचरों पर हमारा श्रधिक विश्वास टो, उन्हें देने 
योग्य सव साधन प्रदान करक पुनः पाण्डवो की खोज 
के लिए भेजा जाए। 
श्रत्यन्तं वा निगूढास्ते पारं चोमिमतो गत्ताः 1 
व्यालंशचापि महारण्ये भक्षिताः शरुरमानिनः \।१५७॥ 


महाभारतम्‌ 


यातो वे श्नत्यधिकर गुप्तं स्थानमे जाच्िषिर्ह 
श्रथवा समृद्रके पार चले गये दहं । यह भी सम्भवदहै 
कि श्रपने को शूरवीर माननेवाले उन पाण्डवौ को 
किसी महान्‌ वन में श्रजगर निगल गये हों । 
द्रोण उवाच 
न तादृक्ञा विनश्यन्ति न प्रयान्ति प्राभवम्‌ । 
शुरष्ठच कृतविद्याङच वुद्धिमभ्तो नितेन्दरियाः । 
धर्मलस्च कृतज्ञाञ्च घमंराजमनुब्रताः ॥ १८१ 
द्रोणाचार्य ने कहा-पाण्डव लूरवीर, विद्धान्‌, 
बुद्धिमान्‌, जितेन्द्रिय, धर्मज्ञ, तज्ञ तथा श्रपने वड़े 
भाई धर्मराज की श्रान्नाका पालन करनेवाले है। 
एसे महापुर्षन तो नष्ट हो सक्ते हैँ ्रीरतकरिसी 
से पराजित या च्िरस्कृतदही हो सकते है । 
स्वं यरनात्‌ प्रतीक्षन्ते कालस्योदयमागतम्‌ । 
न हि ते नाशमृन्छे्ुरिति पयाम्यहं धिया ।१६॥ 
मैं म्रपने अनुभव श्रौरवुद्धिकौ दृष्टि से देख रहा 
हूं कि पाण्डव लोग श्रपने श्रनुकूलं समय श्रानेकी 
प्रतीक्षा कर रहै है, वे नष्ट नहीं हौ सकते । 
साम्प्रतं चैव यत्कार्यं तच्च क्षिप्रमकालिकम्‌ । 
क्रियतां साधु संचिन्त्य वासकचषां प्रचिन्त्यताम्‌ ॥॥२०।। 
इस समय जो कुछ करना है, वहं खूव सोच- 
विचार कर शीघ्र करना चाहिए । पाण्डवो के निवास- 
स्थान क्रा ही ठीक-~ठीक पत्ता लगाना चाहिए 1 
चिज्ञाय क्रियतां तस्माद्‌ भुयदरच मृगयामहे । 
ब्राह्मणेदचारकंः सिद्ध्ये चाभ्ये तद्विदो जनाः ॥२१॥। 
सूघ सोच-विचारकर ही हमें कोई कार्यं करना 
चाहिए । ब्राह्मण, गुप्तचर, सिद्ध-धुरुष ब्रथवा ग्रन्य 
जो लोगं उन्हं पहचानते हों, उनके द्वारा पुनः उनकौ 
खोज कराती चाहिए । 
भीष्म उवाच 
सर्वलक्षणसम्पन्नाः साधुत्रतसमन्विताः 1 
श्रुतत्रतोपपन्नाङ्च नानाुतित्तमन्विताः ।२२॥ 
वुद्धानरुश्ञासने युक्ताः सत्यव्रतपरायणाः । 
समयं समयज्नास्ते पालयन्तः शुचिव्रताः १।२३। 
पाण्डव समस्त शुभ-लक्षणो से सम्पन्न, सावु- 
पुरपोचित नियमों तथा त्रतो कै पालने मेँ तत्पर, 
वेदोक्त त्रतों के पालक, नाना प्रक्रार कौ शरुतियों के 


विराटपवं ; नवमोऽध्यायः 


ज्ञाता, वृद्धो के सदुपदेदा श्रौर प्रादेश के पालनमें 
संलग्न (तत्पर), स्यत्रत-परायण तथा शुद्धत्रत धारणं 
वरनैवालते है । वे ग्रज्ञातवास कै नियत समय को 
जानते ह, ग्रतः उसका पालन कर रहै हैं । 
घ्मतक्चव गुप्तास्ते धुवौर्येण च पाण्डवाः । 
न वाज्ञमधिगच्छेयुरिति मे धीयते मततिः ।॥२४॥ 
पाण्डव श्रपने धमं तथा उत्तम पराक्रमसे सुरक्षित 
रै, ग्रतः पे नप्ट नही टौ सक्ते यहे मेरा सुनिरिचत 
विचार रहै। 
त्र बुद्धि धरवक्ष्यामि पाण्डवान्‌ प्रति भारत 1 
दानक्लीलो वदान्यक्च निभृतो हीनिषेवकः । 
जनो जनपदे भाव्यो यत्र राजा धुधिष्ठिरः ॥२५।। 
है भरतनन्दन । पाण्डवो के विपय मे मेरी बुद्धि 
का जो निद्वय है, मै उसे वत्ताता हं । जहाँ राजा 
युधिष्ठिर निवास करेगे, उस जनपद के लोग दान- 
शील, उदार, विनीत ग्रौर लज्जःरीस होने चाहिए । 
प्रियच्ादी खदा दाम्तो भव्यः सत्यपरो जनः} 
हृष्टः पृष्टः शुचिर्वक्षो यत्र राजा पुधिष्ठिरः ॥२६॥ 
जहां राजा युधिष्ठिर का निवास होगा, व्हा के 
मनुष्य सदा मघुरभाषी, जितेन्द्रिय, कंल्याण-मागी, 
सत्यपरायण, हष्ट-पुष्ट, पवित्र श्रौर कायंकुदल 
हीगे । 
नासुयको न चापीष्युनाभिमानी न मत्सरी । 
भविष्यति जनस्तत्र स्वयं धभमनुत्रतः ।॥।२७।) 
वहाँ न तो कोई दूसरे के दोप देखनेवानां होगा 
श्रौरन ईर्प्यालि। न क्तीमें श्रभिमान दोगाश्रौर 
न मात्स्यं =द्रेष । वहाँ के सव्र लोग स्वयं ही धर्में 
तत्पर हमे । 
बरह्मघोषाञ्च भूयांसः पुर्णाहू्यस्तथंव च । 
क्रतवद्च भविष्यन्ति भुधांसो भूरिदक्षिणाः ॥२८॥ 
उस देश या जनपद में वेद कौ ध्वनि खूव गुंजी 
होगी 1 यज्ञ में पूर्णाहुतिँ दौ जाती होंगी श्रीर वड़ी- 
बड़ी दक्षिणावाले, वहुत-से यज्ञ हौ रहे होगे । 
सवा च तत्र पर्जन्यः सम्यग्वर्षा न संशयः । 
मही स्म्पन्नसस्या च निरातद्धुा भविष्यति ।\२६॥ 
वह मेध सदा ठीक समय पर वर्षा करते होगे, 
इसमें कोई संशय नटीं है । वहां की भूमि परस्तेती 
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लंहलद्टाती होगी तथा वहां निवास करनेवाली प्रजा 

सर्व॑या निर्भय हौमी 1 

गुणवन्ति च धान्धानि रसवन्ति फलानि च 1 

गन्धचन्ति च सास्थानि शुभक्षष्दा च भारती ॥३०॥ 
वां गुण-युक्त घान्य, रस-युक्त फल, सुमन्ध-युक्त 

माला श्रीर्‌ माङ्गलिक शब्दों से युक्त-वाणी सुलभ 

होमी । 

वागुक्व सुखसंस्पर्शो निष्प्रतोपं च दर्शनम्‌ । 

न भयं त्वाविशेत्‌ तत्र यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥३१॥ 
जहां राजा युधिष्ठिर होगे, वहां सुख-स्पर्ञी 

दीतल एवं मन्द वायु वहेगी । धर्म ग्रौर ब्रह्मके 

स्वरूप का विचार पाखण्ड-सृन्य होगा । वहाँ भयका 

प्रवेद नहीं हो सकता। 

यावक्च वहूलास्तत्र न छृक्ा न च दुर्बलाः । 

पयांसि दधिसर्पोषि रसवन्ति हितानि च 1\३२॥ 
उस जनपद में मग्नो की श्रधिकता होगी तथावे 

गौर या दुव॑ल न होकर खूब हृष्ट-पुष्ट होगी । 

उनके दूध, दही भ्रौर घी भी वड़े स्वादिष्ट श्रौर 

हितकारी हौगे । 

धर्माश्च तत्र सर्वस्तु सेतितादच द्विजातिभिः । 

स्वैः स्वगुणेदच संयुक्ता श्रस्मिन्‌ वर्षं त्रयोदशे ॥३३॥। 
इस तेरहवे वपं मे राजा युधिष्ठिर जहाँ कहीं 

भी होगे, वहं के समस्त द्विज भ्रपने-प्रपने धर्मोका 

पालन करते हमे अ्रौर प्रत्येक वणं भी श्रपने-प्रपने 

गुण तथा धमा से सम्पन्न होगा 1 

तस्मात्‌ तत्न निवासं तु छन्नं यत्नेन धीमतः । 

गति च परमां तत्र मोत्सह वक्तुमन्यथा ॥२४॥ 
प्रतः जर्हा एेसे लक्षण पाये जाएं, वहीं वुद्धिमान्‌ 

युधिष्ठिर का यत्नपूवंक छिपाया हुश्रा निवास-स्थान 

हौ सकता है, वहीं उनका उत्कृष्ट भ्रा्रय होना 

सम्भव है । इतके विपरीत मै श्रौर कोई वातत नहीं 

कहु सकता । 

एवमेतत्‌ तु संचिन्त्य यत्कृतं मन्यसे हितम्‌ । 

तत्‌ क्षिप्रं कुरु कौरन्य यदेवं श्वदुधासि मे ॥३५॥ 
कुरुनन्दन । यदि मेरी वातो पर तुम्हूं विश्वास 

हो तो सोच-विचार कर जिस कायं को करने में तुम्हे 

श्रपना हित जान पड, उसे शीघ्र करो । 


३४८ 


व॑शषम्पायन उवाच 

ततः शारदतो वाक्यमित्युवाच कृपस्तदा । 
युक्तं प्राप्तं च वृद्धेन पाण्डवान्‌ प्रति भाषित्तम्‌ ॥३६॥ 

वै्ञम्पायनजी कहते हँ हे राजन्‌ । तत्पश्चात्‌ 
सरदान्‌ के पुत्र कृपाचायं ने कहा, “राजन्‌ ! वयोवृद्ध 
भीष्मजी ने पाण्डवो के धिपय्मे जो कु कटार, 
वह युक्ति-यक्त तो है ही, श्रवसर के अनुकूल भी है । 
तततो दुर्योधनो वाक्यं श्रत्वा तेषां सहात्मनाम्‌ + 
महर्तमिव संचिन्त्य सचिवानिदमब्रवीत्‌ ।॥३७] 

है राजन्‌ ! तदनन्तर दुर्योधन उन महात्माग्रौं 
के वचन सुनकर दो घड़ी तक कुछ विचार करता रहा, 
फिर अयने मन्त्रियों से इस प्रकार वोला-- 

दुर्योधन उवाच 

सत्त्वे घाहुबले धरये प्राणे श्ारीरसम्भवे । 
साम्प्रतं मानुषे लोके सदेत्यनर राक्षसे ।३८॥ 
चत्वारस्तु नरव्याघ्रा बले शक्रोपमा भुवि 1 
बलदेवहत्त भीमदच मद्रराजत्रच वो्यवाम्‌ ।३६॥ 
चतुर्थः कीचकस्तेषां पन्चमं नाचुशुरुमः । 
श्रन्योन्यानन्तरबलाः परस्परजयैषिणः \1४०॥ 

दुर्योधन बोला--इस समय मनूष्य-लोक में दैत्य, 
मानव श्रीर राक्षसोंमें चार दही एसे पुरुपसिह सुने 
जाते हैँ जो श्रात्मवल, वाहुवल, धैयं तथा शारीरिक 
जञक्तिमे इन्र के समान हैँ । उनके नाम रै--बलदेव, 


महाभारतम्‌ 


मीमसेन, पराक्रमी मद्रराज शत्य तथा चौथा कीचक । 
इनके समान कोई पाँचिवःं वीर मेरे सुनने मँ नहीं 
श्राया । ये समी परस्पर समान बलकदाली तथा प्रवसर 
ग्राने पर एक-दुसरे को जीतने के लिए उत्सुक रदे है । 
तत्राहं कीचकं मन्ये भीमसेनेन मारितम्‌ । 
सैरन्ध्रीं द्रौपदीं मन्ये नात्र कार्या विचारणा ॥४९१॥ 
मे एेसा समभ्ताहुं कि विराटनगर में कीचक 
को भीमसेननेदही मायादहै। सैगछ्रीको मेँ द्रौपदी 
मानता हूं । इस विपय मेँ ग्र श्रधिक विततार करने 
की श्रावदेयकता नहीं है । 
पितामहैन ये चोक्ता देशस्य च जनस्य च। 
गुणास्ते मत्स्यराष्टरस्य बहुश्ोऽपि मया श्रुताः ॥४२॥1 
पित्तामह भीष्म ने युधिष्ठिर कै निवास के प्रभाव 
से देश श्रौर जन-समुदाय के जो-जो गुण वताये है, 
उनमें से भी वहुत-से गुण महस्यराष्टू मे मेरे सूननेमें 
ग्रये ह| [अ्रतःम समता हूं कि पाण्डव विराट- 
नगरमेंचिहृ्‌ दै।| 
तस्मात्‌ कतव्यमेतद्‌ वं तत्र यात्रा विधीयताम्‌ 1 
एतत्‌ सुनीतं मन्येऽहं सर्वेषां यदि रोचते ।४३॥ 
रतः निचय ही मल्स्यदेङ की यात्रा श्रयवा उस 
पर स्राक्रमण किया जाए । यदि श्राप सवको उचित 
जान पड़, तो म इस कायं को नीतिके ्रनुकूल 
मानता हूं । 


इति महाभारते विराटप्तेणि नवमोऽध्यायः ॥६॥ 


दशमोऽध्यायः 


सुदयर्मा के प्रस्ताचानुसार मत्स्यवेश्ञ पर धावा, पाण्डवोसहित मत्स्यराज का युद्ध के लिए प्रस्थान, 
सुजा्मा की पराजय, चिरा हारा पाण्डवो का सम्मान 


वाम्पायने उवाचि 

श्रय राजा त्रिगतनिं सुद्मा रथपरुयपः। 
प्राप्तकालमिदं वाक्यमुवाच त्वरितो बली ।।१॥ 

चैजम्पएयनजौ कहुते ह जनमेजय । तत्पद्वात्‌ 
त्रिगतं देश के राजा महावतली सुशर्मा ने, जो रथियों 
के समह्‌ का श्रधिपति था, अति उत्तावलीके साथ 
अपना यह्‌ समयोचित प्रस्ताव उपस्थितं किया-- 
श्रसषन्निकृताः पुवं कोचकेन पुनः पुनः 1 
बाधितो बन्धुभिः साधं बलाद्‌ बलवता विभो ॥२॥ 


“हे प्रभो ! सूतपुत्र कीचक मे ग्रपने बन्धृभ्रों के 
साथ वार-बार प्राक्रमण करके हमें कष्ट दिया है ग्रीर 
वलपूर्वंक सनाया है-- 
क्ररोऽमर्षा स दुष्टात्मा भुवि विख्यातविक्रमः । 
निहतः स तु गन्धर्वेः पापकर्मा नृरंसवान्‌ ।३॥। 

"वह्‌ दुष्टात्मा रहि कूर ग्रौर कौषी था। वह्‌ 
ग्रपने पराक्रम के लिए विद्व मेँ प्रसिद्धं था । श्रव वह 
निर्दय श्रौर पापाचारी कीचक गन्धर्वो दारा मार 
डाला गया है। 


विराटपर्व ; दणएमोऽध्यायः 


तस्मिन्‌ विनिहते राजा हतदर्पो निराश्रयः । 
भविष्यति निरुत्साहो विराट इति मे मतिः ।)४॥ 

“उसके मारे आने पर राजा विराट का ग्वं खवं 
==चूर-चूर हौ गया होगा । श्रव वह्‌ निराधारत्तथा 
निरुत्साहं हौ गया होगा-- एेसा मेरा दिष्वास है । 
तत्र याता मम मता यदिते रोचतेऽनघ । 
कौरवाणां च सर्वेषां कर्णस्य च महात्मनः ।\५॥ 

"हे निष्पाप ! यदि ब्रापको उचित प्रतीत्तेहौ 
तोमेरी सम्मति यहदहैकि समस्तकीरव वीरं श्रौर 
महामना कणं द्वारा उस देशा पर श्राक्रमणहो। 
प्मादरामोऽस्य रत्नानि विविघानि वसुनि च। 
प्रामान्‌ राष्टराणि वा तस्थ हरिष्यामो विभागाः 1\६11 

“"राजा विराट के यहाँ नाना-प्रकारके घन श्रौर 
रत्नै । हम वे सवलेलेगे श्रीर्‌ उनके गाँव तथा 
सम्पूर्णं राष्ट को जीतकर श्रापत में वाट लेगे । 
रय वा गोसहस्राणि शुभानि च वहूनि च। 
विविधानि ह्रिष्याभः प्रतिपीडच पुरं बलात्‌ ।।७॥। 

“श्रथवा उनके याँ सहस्रो सुन्दर गौग्रों के बहुत- 
ते समुदाय है । हम वलपूवंक उनकै नगर भें उत्पात 
मचाकर उन समस्त गौरो का श्रपहूरण कर लगे }"' 
तत्‌ श्रुत्वा वचनं त॑स्य कर्णो राजानमब्रवीत्‌ । 
सुक्तं सुश्षमंणा वाक्यं प्राप्तकालं हितं च नः ॥८॥ 

तरिगत्त राज का यह कथन सुनकर कणं ने राजां 
दुर्योधन से कहा “सुशर्मा ने उचित ही कहा है, यह 
प्रस्ताव समयोचित होने के साथ ही हमारे लिए 
हितकर भी है|" 
सतो दुर्योघनो राजा क्षिप्रमाज्ञापधत्‌ स्वयम्‌ । 
प्रागेव हि सुसंवीतो मत्स्यस्य विषयं प्रति ॥€॥1 
जघन्यतो वयं तत्र यास्यामो दिवस्तान्तरे । 
विषयं मत्स्थराजस्य सुसमृद्धं ॒सुसंहताः ॥१०॥ 

कर्णं कौ वात सुनकर दुर्योधन ने स्ववं ही तुरन्त 
श्रादे दे दिया--“सव साधनों से सम्पन्न हो पहले 
सुशर्मा मत्स्य देशा पर आ्आकरमण करे, फिर एक दिन 
पश्चात्‌ हम लोग भी पुणंतः संगरित हो मत्स्यनरेश 
के समृद्धिशाली राज्य पर धावा बोल दं ।“ 
ततस्त्रयोदज्ञस्यान्ते तस्य वस्य भारत । 
सुक्षमणा गृहीतं तद्‌ गोधनं तरसा वहू ।॥॥११॥ 


२३४६ 


हे भारत ! तवे विराट नगर मेँ जाकर तेरहषे 
वपं के श्नन्तमें सुर्मानेवडेवेग से आक्रमण करके 
विराटकी वहुत-सी गौश्नों को श्रपने ब्रधिकारमे कर 
लिया । 


ततो जवेन महता गोपः पुरमयाव्रजत्‌ । 
सोऽब्रवीदुपसद्धम्य विराटं प्रणतस्तदा ॥१२॥ 
श्रस्मान्‌ युधि विनिजित्य परिभ्रुय सबान्धवान्‌ । 
गवां रातसहसराणि त्रिभर्ताः कालथन्ति ते ॥१३॥ 
तव उन गौश्रों का रक्षक गोप न्रव्यन्त तीश्न गति 
से नगर में म्राया। वहु चियट कै समीप जाकर तथा 
उन प्रणाम करके बोला- “महाराज ! त्रिगतं देश 
के सैनिक हरमे युद्ध मे जीतकर श्रौर भार्ई्-वन्धृश्रो- 
सहित्त हमारा तिरस्कार करके श्रापकी बहुत-सी 
गौग्रों को हककर लिये जा रहै हैं। 
तान्‌ परीप्सस्व राजेन्द्र मा नेशुः पशवस्तव । 
तत्‌ श्रत्वा नृपतिः सेनां मत्स्यानां समयोनयत्‌ ॥१४५। 
“हे राजेन्द्र ! उन्दुं वापस लेने- चृड़ाने की चेष्टा 
कीजिए जिससे प्रापकेवे पशुनष्टनदहो जाए 
स्रापके हाय सेन निकल जाएं ।*' यह्‌ सुनकर विराट 
ने मत्स्य देश की सेना एकत की । 


छथ मध्स्योऽब्रवीद्‌ राजा शतानीकं जघन्यजम्‌ 1 
केडबल्लवगोपाला दामग्रनयत्च तीरयवान्‌ ॥१५॥ 
युध्येयुरिति मे बुद्धिवंतते नान्न संशयः । 
एतेषामपि दीयन्तां रथा ध्वजपताक्रिनः ॥१६॥ 
तत्पश्चात्‌ मस्स्यराज ने अ्रपने छोटे भाई शतानीक 
से कहा-“भैया ! मेरे विचार में यह्‌ वात ्रातीहै 
कि यह्‌ क्कु, वल्लव, तन्तिपाल श्रौ र्‌ ग्रन्थिक भी युद्ध 
कर सकते हँ इसमे संशय नहीं है, मरतः इनके लिए 
भी ध्वजा ग्रौर पताकाभ्रौ से सुशोभित रथ दो 
एतत्‌ श्रुत्वा तु नृपतेवव्थं त्वरितमानसः 1 
शतानीकस पार्थेभ्यो रथान्‌ राजन्‌ समादिकात्‌ । १७॥। 
जनमेजय ! राजा का यहं वचन सुनकर सतानीके 
ने उतावत्ते मन से कुन्तीपुत्रो के लिए शीघ्रतापूवेक 
रथ लाने का प्रादेदा दिया । 
रथान्‌ हयैः सुसम्पन्नानास्थाय च नरोत्तमाः । 
निर्ययुमुदिताः पार्थाः शतुसंघावमदिनः ॥१८॥५ 


३५० 


शतर्‌-समूह को कुचल डालनेवाले नरश्रेष्ठ कुन्ती - 
पुत्र घोड़े जुते हट रयो पर वैठकर वडी प्रसन्नता के 
साय राजमवेन से वाहुर निकले । 
निर्याय नगराच्छूरा व्यूढानीकाः प्रहारिणः । 
त्रियतनिस्पुशान्‌ मत्स्थाः सूर्ये परिणते सति ॥१६॥ 
राजन्‌ ! नमर से निकलकर प्रहार करने में 
कुल तरे मत्स्यदेशौय वीर योद्धा अपनी सेना का व्यूह 
वनाकर चले प्रौर सूर्यं के भ्रस्त हौते-दोते उन्होने 
त्रि्तगो को जा पकड़ा । 
ते त्रिगर्ताश्च मत्स्याऽचच संरब्धा युद्धदुर्मदाः । 
भ्रन्योन्यमभिगजंन्तो गोषु गृद्धा महाबलाः ॥२०।। 
फिरतो करोधमें भरकर युद्ध के लिए उन्मत्त 
हुए वे चिगतं ओर मतंस्यदैशच के महावलौ वीर गौभ्रों 
कोले जाने की इच्छां से एक-दूसरे को लक्षय करके 
गरज॑ने लगे 1 
देवासुरसमो राजन्नासीत्‌ सूर्ये चिलम्नति । 
पदातिरथनागेन्द्रहयारोहबलौधवान्‌ ।॥२१॥ 
हे राजन्‌ ! जंव सूयं परिचम की श्रौर ढल रहा 
था, उस समय पैदल, रथी, हाथी रौर धुडसवारों 
के सम्रुदेसे मरा हृश्रा वह युद्ध देवासुर-संग्राम के 
समान हौ रहा या 
श्नन्योन्यमभ्यापततां निघ्नतां चेतरेतरम्‌ । 
उदतिष्ठद्‌ रजो भौमं न प्रज्ञायत किचन ॥२२।। 
एक-दुसरे पर श्राक्रंमण करके श्रापस में मार- 
काट मचानेवाले उन सैनिकों के पदाघात्त से इतनी 
धूल उडी कि कुछ भी दिखाई नहीं पडता था । 
तमताभिप्लुतं लोके रजसा चैव भारत। 
श्रतिष्ठन्‌ दं मुहूतं तु व्यूढानीकाः प्रहारिणः ॥२३॥ 
हे भारत ! उस समय सव लोग धूल से प्रावृत्त 
तोधेहीये [सुस्त के कारण] भ्नन्धकारमसै भी 
श्राच्छादित हौ गये, ग्रतः प्रहार करनेवाले सैनिक 
सेना का वरह बनाकर कुछ देर तक युद्ध वन्द करके 
खड़े रहै । 
ततोऽन्धक्रारं प्रणुदन्नुदतिष्ठत चन्द्रमाः । 
कुर्वाणौ विमलां रान्न नन्दयन्‌ क्षत्रियान्‌ युधि ॥२४॥ 
थोड़ी ही देरमें श्रन्धकारको चीरते हुए चन्रमा 
का उदय हुभ्रा । उसने रण-क्षेतर मेँ क्षत्रियो कौ श्र नन्द 


महाभारतम्‌ 


प्रदान करते हण उस राति को निर्मल श्रन्धकार- 
गृन्य वना दिया । 
ततः सुकर्मा तगत: सह्‌ श्वात्रा पनीयसाः । 
श्रभ्यद्रवन्मत्स्यराजं रथत्रातेन सर्वंशः ॥२५॥ 
तत्पश्चात्‌ त्रिगतंराज सुकर्मा ने श्रपने छोटे भाई 
के साथ रथियोँं कां समह लेकर चारौं्रोरसे 
मत्स्यराज विराट पर धावा किया । 
तौ निहत्य पृथक्‌ धुर्याबुभो च पाप्णित्तारथी । 
विरथं मत्स्यराजं तं जीवग्राहमगृल्ताम्‌ ॥ २६ 
उन दोनों भाद्यो ने पृथक्‌-पृथक्‌ विराट के दोनों 
घोड़ों को मार डाला फिर उनके पाश्वंभाग की रक्षा 
करनेवाले सिपाहियों तथा सारथियों को भी मार 
डाला ग्रौर उन्हँं रयहीन करके जीते-जी ही पकड़ 
लिया । 
तमुन्मथ्य सुराम युवत्तीमिव कामुकः । 
स्यन्दनं स्वं समारोप्य प्रययौ ज्ञीघ्रवाहुनः ॥२७॥ 
जँसे कामी पुरुष किसी युवती को वलपूवंक पकड़ 
ले, वसे ही सदार्मा ने राजा विराट को पीडित करके 
पकड़ लिया श्नौर श्रपने शीघ्रगामी घोड़ो से युक्त रथ 
पर्‌ चंढाकर्‌ लं चला। 
तस्मिन्‌ गृहीते विरथे विराटे बलवत्तरे । 
प्राद्रवन्त भयान्मत्स्यास्तिगतेरदिता भूक्तम्‌ ॥२८॥ 
मह्‌ वली राजा विराट जव रथहीनं करके पकड़ 
लिये मये, तव त्रिगर्ता हारा अस्यन्त पीडित हए 
मत्स्य.देशीय सैनिक भयभीत होकर भागने लभे । 
तेषु संत्रस्यमानेषु कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
श्रम्थभाषन्महाबाहं भीमसेनमरिन्दमम्‌ ॥२६॥ 
उन सैनिकों के इस प्रकार भ्र्यन्त भयभीत होने 
पर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ने शवुश्ों का मान मर्दन 
करनेवाले महावाहु मीमसेन से कहा- 
मत्स्यराजः पराभृष्टस्त्रिगरतेन सुशर्मणा । 
तं मोचय महाबाहो न गच्छेद्‌ द्विषतां व्षम्‌ ॥३०॥ 
“महावाहय ! त्रिगत्तराज सुशर्मा ने मर्स्यराज 
विराट को पकड लियाहै। उन्हं शीघ्र छुडात्रो, 
जिससे वे शत्रुश्रो के वह मेँ न पड जाएं 1" 
एवमुक्तस्तु वेगेन भोमसेनो महाबलः । 
हीत्वा तु धनुःशरेष्ठमवर्ष॑च्छुरवर्षणम्‌ ।।३१॥ 


विराटपर्व : दशमोऽध्यायः 


युधिष्ठिर के एसा श्रादेद देने पर महावली 
भीमसेन ने शीघ्रतापू्वंक एक उत्तम धनुप हाथमे 
लिया ओर वाणो की वर्षा करने लगे । 
तं भौमो भीमकर्माणं सुज्र्माणमयाद्रवत्‌ । 
विराटं समवीक्ष्यनं तिष्ठ तिष्ठेति चावदत्‌ ।२३२॥ 
तत्पदचात्‌ भीमसेन भयंकर कमं करनेवाले 
्र्माकी भ्रोर दौडे श्नौर विराट.की ब्रोर देखते 
हुए सर्मा से वोले--्ररे ! सडा रह्‌, खडा रह्‌ 1 " 
सुशर्मा चिन्तयामास कालान्तकयमोपमम्‌ । 
तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तं पृष्ठतो रथपुद्धवः ॥२२॥ 
पश्यतां सुमहत्‌ कर्म महद्‌ युद्भुपस्थितम्‌ । 
परावृतो धनुरगृह्य सुरर्मा॒श्वातृभिः सह \३४॥ 
पीञ्चैकीश्नोर से श्राते श्रौर "खडा रहं, खडा रह 
कहते हुए काल, अन्तक रौर यमराज के समान 
भयंकर वीर्‌ पुरुष को देखकर रथिय मे प्रेष्ठ सुशर्मा 
चिन्ता मे पड़ गया श्रौर श्रपने साथियों से वोला-- 
"देखो, फिर भारी युद्ध उपस्थित हूना है, इसमें महान्‌ 
पराक्रम दिखाग्नो 1” एेसा कहकर सुशर्मा भाद्यौ- 
सहित धनुप उठाकर लौट पड़ा । 
तते राजल्नाशरुकारी कुन्तीपुत्रो वृकोदरः। 
समासाद्य सुार्माणमदवानस्य व्यपोथयत्‌ ।३५॥ 
पृष्ठगोपांश्च तस्याथ हत्वा परमसायकः । 
श्रथास्य सारय ऋद्धो रथोपस्यादपातेयत्‌ ।॥२६॥ 
राजन्‌ ! फिर तो शीघ्रकारी कृन्तीपूत्र भीमने 
सुशर्मा के पास पहुंचकर प्रचण्ड वाणो से उसके घोड़ों 
को मार डाला, साथ ही उसके पृष्ठरक्षको को मार- 
कर क्रुद्ध हौ उसके सारथि को भी रथं से नीचे भिरा 
दिया । 
ततो तिराटः प्रस्कन्य रथादथ सुक्ञमंणः । 
गदां तस्य परामृश्य तमेवाभ्यद्रवव्‌ बली ॥३७। 
दसी वीच मे बलशालौ राजा विराट सर्मा के 
स्थसे कूद पड़े तथां उसकी गदा लेकर उमसीकी 
श्रोर दौड । 
पलावमानं तंगतं दृष्ट्वा भीमोऽस्यभाषत्‌ । 
राजपु निवर्तस्व न ते युक्तं पलायनम्‌ \।३८॥ 
उधर ्रवसर पाकर भागते हए त्रिमतंराज को 
देखकर भीमसेन वोले-- “राजकुमार ! लौट श्राश्रौ । 


२५१ 


तुम्हारे लिण युद्धे से पीठ दिखाकर भागना उचित 

नहीं दै । 

फथमनेन वीर्येण गास्त्वं प्राथयसे बलात्‌ । 

कथं चानुच्रस्त्यक्त्वा शत्रुमध्ये विषौदत्ति ।\३६॥1 
“हसी पराक्रम के भरोसे तुमं विराट की गौरो 

को वलपूरवंक कंसे ले जाना चाहते थे ? त्रपने सेवको 

को जवुश्रों के मध्यमे छोडकर क्यो भागते ग्रौर 

विषाद कैरते हौ ?"“ 

तं भीमसेनो धावन्तमम्यधावत वौयंवान्‌ । 

तनिगर्तराजमादातुं सिहः सुद्रमुगं यथा 1\४०॥ 
फिर पराक्रमी भीमसेन भागते हए त्रिगतंराज 

को पकड़ने के लिए उसी प्रकार उसका पीला करने 

लगे जैसे सिह छोटे मृमो कौ पकड़ने के लिए उनके 

पीक दीडता है । 

श्रभिद्ुत्य सुशर्माणं कैडपक्षे परामृ्ात्‌ 1 

समूद्यम्य तु रोषात्‌ तं निष्पिपेष महीतले ।।४९१॥ 
तव सुशर्मा के निकट पहुंचकर भीमसेन ने उसके 

केरा पकड़ लिये प्रौर क्रोघपूर्वक उसे उठाकर पुथिवी 

पर दे मारा। फिर उसे वहीं रगडने लगे । 

तस्य जानुं ददौ भीमो जघ्ने चैनमरत्निना । 

स॒ मौहमगमदं राजा प्रहारवरथीडितः ॥४२॥ 
भीमसेन ने उसके पेटको घटनं से दवाकर 

एेसा घुसा मारा कि उसके भारी श्राघात मे पीडते 

होकर राजा सुराम मूच्छित हौ गया । 

तत एनं चिचेष्ठन्तं बद्धवा पार्थो वृकोदरः । 

रथमारोपयामास विसंज्ञं ॒पांसुगुण्ठितम्‌ ॥४२॥ 
फिर कुन्तीपुत्र भीम ने छूटने के लिष्‌ छटपराते 

हए सुकर्मा को रस्सियों से वांधकर रथ पर रख 

दिया । उस समय उसके सारेअङ्गघूलमें सनेये 

श्रौर चेतना वुष्त-सी हो रही थी । 

श्रभ्येत्य रणमध्यस्यमभ्यगच्चुद्‌ युधिष्ठिरम्‌ । 

दक्णयामास भीमस्तु सुजर्माणं नराधिपम्‌ ॥४४॥ 
तत्पश्चात्‌ भीमसेन ने रणभूमि मेँ स्थित राजा 

युधिष्ठिर कै पास्त परहुकर राजा सुरमा को उन्हें 

दिखाया । 

तं राजा प्राहसद्‌ दृष्टवा मुच्यतां चं नराधमः । 

एवमुक्तोऽग्रवीद्‌ भीमः सुरा्माणं महाबलम्‌ ।१४५॥ 


३५२ 


राजा युधिष्ठिर सर्मा को उस श्रवस्थामें 
देखकर हसे प्रौर भीम से वोते-"टस नराधम को 
छोड दो । ” उनके एेसा कृहुमै पर भीम नै महावनी 
सुकार्मासे कटा-- 
भीम उवाच 
जीवितुं चेच्छसे मुढ हेतुं मे गदतः प्परणु । 
दासोऽस्मीति त्वया वाच्यं संसत्सु च सभासु च ।।४६॥ 
भौमसेन बोले- मूखं ! यदि तु जीना चाहता 
है, तो उसका उपाय वताता &, सुन ! तुके संसदौ 
श्रीर सभाग्रों में जाकर सदा यही कहना रोगा कि 
"नै राजा विराट का दास हूं ।'' 
युधिष्ठिर उवाच 
मुञ्च मुञ्चाधमाचारं प्रमाणं यदि ते वयम्‌ । 
दासभावं गतो ह्येष विराटस्य महीपतेः ।॥४७॥ 
युधिष्ठिर बोले भया ! यदि तुम मेरी वात 
मानते हो, तो इस पापाचारी को छोड दो। यह्‌ 
महाराज विराट कादासतोहोषी चुकाहै। 
चश्चम्पर्यर्ने उवाच 
एधमुक्ते नु सम्रीडः सुशर्माऽऽसीदधोमुल्ः । 
स मुक्तोऽभ्येत्य राजानमभिवाय प्रतस्थिवान्‌ \॥४५।। 
वैदाम्पायनजी कहते ह- जनमेजय । युधिष्ठिर 
के एसा कहने पर सुक्षर्मा मे लज्जित होकर श्रपना 
मह्‌ नीचे कर लिया श्रौर बन्धन से मुक्त हौ राजा 
विराटकेपास जा उन अ्रभिवादन कर म्रपनेदेद 
को प्रस्थान किया । 
विसृज्य तु पुदारमाणं पाण्डवास्ते हतद्विषः । 
संग्रामशिरसो भव्ये तां राति सुखिनोऽवसन्‌ ।।४६॥ 
सुशर्मा को मुक्त करके शतुश्रों का सहार करने- 
वाले वे पाण्डव उस रात्तिमेंयुद्धके श्रप्रप्रदेशपरही 
सुखपुवंक रहे । 
ततो विराटः कोौन्तेयानतिमानुष विक्रमान्‌ । 
श्रचत॑यामास वित्तेन मनेन च महारथान्‌ ।\५०॥ 
ग्रगले दिन राजा विराट ने ग्रत्तिमानुप =-मानव- 
शक्ति से परे पराक्रम करनेवाले महारथी कुन्तीपुत्रौ 


महाभारतम्‌ 


का धन त्रौर मान द्वारा श्रादर-संत्कार किया । 
चिराट उवाच 

युष्माकं विक्रमादद्य सुव्तोऽहुं स्वस्तिमानिह । 

तस्माद्‌ भवन्तो मरस्यानामीरव राः सवं एव हि ॥५१ 
विराट बोले-ग्राजर्म तुम लोगों कै पराक्रम 

सेही शत्र के हाथों से कुशलपूर्वक चछूटकर यहाँ भ्राया 

हुं, ग्रतः तुम लोग मत्स्यदेलकेस्वामीहीहो। 

वैशम्पायन उवाच 

तथेतिवादिनं मत्स्यं कौरवेयाः पृथक्‌ पृयक्‌ 1 

ऊचुः प्राञ्जलयः सवे युधिष्ठिरपुरोगभाः५२॥ 
ंशम्पायनजी कहते है -- पूर्वोक्त वचन कहुनेवाले 

मत्स्यराज से युधिष्ठिर प्रादि समी कुर्वं पृथक्‌- 

पृथक्‌ हाथ जोडकर वोते- 

प्रतिनन्दाम ते वाक्यं सर्वं चैव विशाम्पते) 

एतेनैव प्रतीताः स्म यत्‌ त्वं मुक्तोऽद्य शत्रुभिः ॥५३।। 
"महा राज ! श्रापका कहना ठीक है । हम भ्रापके 

वचनो का अभिनन्दन करते है, परन्तु हम लोग इतने 

से ही सन्तुष्ट हैँ किंभ्राज भ्राप चतभ से मुक्तहो 

गये । 


गच्छन्तु दरुतास्त्वरितं नगरं तव पायिके। 
सुहवां प्रियमाख्यातुं घोषयन्तु च ते जयम्‌ ।५४॥। 
“महाराज ! श्रव श्रापके नगर मेँ सुहृदौ को यद्‌ 
प्रियं समाचार देने कै लिए तुरन्त ही दरतो को जाना 
चाहिए । वे दत वहां जाकर आपकी विजय-घोषणा 
करे 1 
ततस्तद्रचनान्मत्स्यो दुतान्‌ राजा समादिन्ञत्‌ । 
ते गत्वा तत्र तां रात्रिम सुयोदियं भ्रति । 
विराटस्य पुराम्याशे द्रुता जयमघोषयन्‌ ॥५५॥ 
तवं उनके कथनानुसार राजा चिराटने दूतौ 
को श्रादेद दिया । महाराजकी श्राज्ञा पाकर दूत 
रात्रिम ही वहाँ से प्रस्थान कर सूर्योदय होते-होते 
विराट की राजघानी मे जा पहुंचे रौर वहां उन्होने 
सव श्रोर मत्स्थराज की विजय घोपित कर दी । 


इति महाभारते दिराटपर्वणि वद्ामोऽघ्यायः ।।१०॥ 


विराटपर्व : एकादशोऽध्याय 


१५३ 


एकादशोऽध्यायः 


कौरवो द्वारा विराट कौ गौश्रो का श्रपहरण श्रौर उत्तरक्रमार फा वृहुन्नला को 
सारथि वनाकर रणभ्रुमि की शरोर प्रस्थान 


वैणम्प्यन उवाच 
याते त्रिगर्तान्‌ मत्स्ये तु पकुस्तान्‌ वं परीप्सति । 
दुर्योधनः सहामाच्यो विरादमुपयारय ।१॥ 
वंशम्पायनजी कहते है -जनमेजय ! जितत समय 
ग्रपने परशुश्रो को छडा लाने की इच्छा से विराट 
त्रिगर्तो से युद्ध करने के लिए गथे, उसी समय दुर्योधन 
ने श्रपने मन्तियो को साथ लेकर मत्स्यदेदा पर 
श्रक्रमण क्रिया 
भीष्मो द्रोणकच कणे$्च कृपडच परमास्त्रवित्‌ । 
प्रौणिडचच सौबलश््च॑व तथा दुःकासनः प्रभो ।।२॥\ 
एते मत्स्थानुपागम्य विराटस्य महीपतेः । 
चोषान्‌ विद्राव्य तरसा गोधनं जहस्येजसा ॥।३॥ 
राजन्‌ । भीप्म, द्रोण, कणं, श्रस्त्रविा कै श्रेष्ठ 
विद्धान्‌ कृपाचार्य, अदवत्थामा, दाकरुनि श्रौर दुःखासन 
--इन सवने राजा विराट के मत्स्यक मे प्राकर 
उनके गोष्ठो में भगदड मचा दी ्रौर ग्रतिवेगसे 
वलपूरवक गोधन का श्रपहरण करना आरम्भ किया । 
गोपाध्यक्षो भयत्रस्तो रथमास्थाय सत्वरः । 
जगाम नगरायैव परिकोक्षेस्तदाऽऽतंवत्‌ । ४1 
तच उन गौगश्नों का रक्षक भयभीत हो तरन्त ही 
रथ प्र सतार हौ अ्रतंकी भाति चिलाप करता 
हुश्रा राजधानी की मरोर चल दिया । 
स्त प्रविश्य धुरं राज्ञो नृपवेहमास्ययात्‌ ततः । 
श्रवतीर्यं॑रयात्‌ तुणमास्यातुं प्रविवेश च \५॥ 
राजा विराट के नगरमे पहुंचकर वह राजभवन 
के समीप गया तथा रथ ने उततिरकर्‌ तुरन्त यह्‌ 
समाचार देने के लिए महल कै भीतर चला गया। 
दृष्ट्वा भ्रूमिजञ्जयं नाम पुरं मरस्यस्य मानिनम्‌ । 
तस्मे तत्‌ सर्वमाचष्ट राष्ट्रस्य पशुकषणम्‌ ॥६॥ 
षष्टि घां सहस्राणि कुरवः कालयन्ति ते । 
तद्‌ विजेतुं समृत्तिष्ठ गोधनं राष्टवर्धन ।(७॥ 
वरहा मत्स्यराज के श्रभिमानी पत्र भूमिञ्जय 
[उत्तरकूमार | से भिलकर उस गोपने उनसे राज्य 


के पशुखरो के भ्रपहरण का समस्त वृत्तान्त घताते हण 

कहा--"“राष्टवर्धन राष्ट्र की उन्नति करनेवाले । 

श्राज कौरव श्रापकी साठ हवार = वहुन-सी गौरो 

को हकि लिये जा रहै है । उनके हाथ से उस गोधन 

को जीतलानेकै लिए श्राप उट । 

राजपुत्र हितप्रप्युः क्षिप्रं निर्याहि च स्वयम्‌ । 

त्वां हि मस्स्यो महौपालः शुन्यपालमिहाकरोत्‌ ॥८॥ 
“हे राजपुत्र ! श्राप इस राज्यकै हितैपी रहै, रतः 

स्वयं ही युद्ध कै लिए तयार होकर शीघ्र प्रयाण 

कीजिए 1 मत्स्य नरेद ने श्रणनी श्रनुपस्थिति में 

श्रापको ही यहां का रक्षक नियुक्त कियारहै। 

से त्वां परिषदो मध्ये इलाघतें च नराधिपः । 

पुत्रो मामनुरूपञ्च शूरस्चेति कुलोहः ॥€॥ 
“ते समा मेँ ्रापकी प्रशंसा करते हुए कहते है - 

“भेरा पुत्र उत्तर मेरे श्रनुरूप शूरवीर ग्रौर इस वज्ञ 

का भार वहन कैरनेमें समर्थं है। 

इष्वस्त्रे निपुणो योधः सदा वीरश्च मे चुतः । 

तस्य तत्‌ सत्यमेवास्तु मनुष्यन्धस्य भाषितम्‌ । १०॥ 
"मेरा वह प्रिय पुत्र वाण चलाने तथा म्रन्यान्य 

ग्रस्वौ के प्रयोगकी कनाम: निपुण, सदायुद्धके 

लिए उद्यत रहनैवाला ्रीर वीर है ।"' उन महाराज 

का यह कथन श्राज सत्य सिद्ध राना चाहिए । 

रणे जित्वा कुरून्‌ सर्वान्‌ वच््रपाणिरिवासुरान्‌ । 

यशो महदवाप्य त्वं प्रचिशेदं पुरं पुनः॥१९१॥ 
“जसे वच्रपाणि इन्द्र समस्त भ्रसुरों को परास्त 

कर देते ह, उसी प्रकार श्राप युद्ध में सम्पूणं कौरवं 

को जीतकर श्रौर महान्‌ यश प्राप्ते करके पूनः दस 

नमर में प्रवेद करे । 

स्त्रीमध्ये कथितं तेन तद्‌ वाक्यमभयङुरम्‌ । 

अ्न्तःुरे श्लाघमान इदं वचनमब्रवीत्‌ ।१२॥ 
राजन्‌ ! उस गोपाध्यक्ष ने ये निर्भय वनानेवाली 

उत्साहुजनक वाते श्रन्तःपुर में स्वियो के वीचमेंवैठे 

उत्तरकुमारसे करीं । तव प्नणनी प्रलंसाकरतात््रा 


२५४ 


राजकुमार उत्तर इस प्रकार कहने लगा-- 
उत्तर उताच 
भ्रद्याहममुगच्छेयं दृढधन्वा गवां पदम्‌ । 
यदि मे सारयिः केरचिद्‌ भवेदर्वेषु कोविदः ।१३॥ 
उत्तर बोला -गोपप्रवर्‌ । यदि मेरे पास घोड़े 
हाकिने की कलामें कुशल कोई सारथि होता, तो 
दृढ़ घनुपधारी मे भ्राज ग्रवच्य ही उन गौभ्रों के पद- 
चिल्ल का श्रनुसरण करता ) 
तमेव नाधिगच्छामि घो मे यन्ता भवेन्नरः 1 
पश्यध्वं सारि कषिप्रं मम युक्तं प्रयात्यतः ।॥१४॥ 
इस समय मुभे किसी एसे मनुष्य का पता नही 
है, जो मेरा सारथि वन सके ! म युद्ध के लिए प्रस्थान 
करूगा, प्रतः शीप्रही मेरे लिए किसी योग्य सारथि 
की तलाश करो 1 


स लभेयं यदा त्वन्यं हययानविदं नरम्‌ । 
स्वरावानद्य यात्वाहं समुच्छितमहाध्वजम्‌ ॥१५॥ 
विगाह्य तत्‌ परानीकं गजवाजिरयगकलम्‌ । 
ज्स्तरप्रतापनिवोर्थान्‌ कुरूञ्जित्वाऽऽनये पन्‌ 11 १६। 
यदिर्मै घोड हाकने कौ कला जामनेवाले किमी 
मनुष्य को पाजाङ, तो अ्रभी बड़े वेग से जाकर 
ऊंची -ऊंची एवं वि्ान ध्वजा से विभरुपित एवं 
हाथी, घोड़े तथा रथोँसे भरी हई शत्रु की सेनाम 
घुस जाऊं श्रौर श्रपने शस्तो के प्रताप से कौरवौंको 
पराक्रमशुन्य तथा परास्तं करके सम्पूणं पञ्युश्रो को 
लौटा लाञ। 
शून्यमासाय कुरवः प्रयान्त्यादाय गोधनम्‌ । 
कि चु तायं मया कतुं यदह तत्र नाभवम्‌ ।११७॥। 
गोप्टको सूना पाकर कौरव लोम मेरा गोधन 
लिये जा रहे है, परन्तु श्रव मै यहां से क्या ८ र सकता 
हूं जवकिं वहां उस समय म विद्यमान नहीं चा । 
पठ्येयुरद्य मे वीर्यं कुरवस्ते समागताः । 
कि नु पार्थोऽजुनः सकक्षादयमस्मान्‌ भ्रवाघते ॥१८॥1 
रच्छ, जब कौरवलोग यर्हाश्रा द्धी गये, 
तववे भ्राज मेरा पराक्रम देखले। फिरतोवे 
करेगे क्या वह साक्षात्‌ कुन्तीपूतर भ्र्जुन ही हमें 
पीडितं कररहारै? 


महाभारतम 


वंशम्पाथन उवाच 
तस्य तवं घचनं स्त्रीषु भाषतइच पुनः पुनः । 
नामषयत पाञ्याली बीभत्सो; परिकोतनम्‌ ॥\१६॥ 
वेहाम्पायनजी कहते है जनमेजय ! राजकुमार 
उत्तर स्तियों के मध्यमं वंढा हू्रा वार-वार श्रषनी 
तुलना मं ग्र्जुन कानाम ले-लेकर डींग हांक रहा था। 
द्रौपदी से यह्‌ सहन न हो सका । 
श्रयेनमूपसद्खम्य स्त्रीमध्यात्‌ सा तपस्विनी । 
व्रोडमानेव शनक्ैरिदं जचनमन्नवीत्‌ ॥२०॥ 
तपस्विनी द्रौपदी स्वियो के मध्यमे उवठ्कर 
राजकुमार उत्तर कै समीप प्राई श्रौर लजाती हुर्ई-सी 
घीरे-घोरे इस प्रकार वोली-- 
द्रौपद्युवाच 
योऽसौ बृहद्वारणाभो युवा सूध्रियदक्ेनः । 
बृहन्नलेति विख्यातः पाथंस्यासीत्‌ स सारथिः ॥२१। 
द्रौपदी बोली- हे राजकुमार ! यह जो वि्चाल 
गजराज के समान हृष्ट-पुष्ट, तरुण, सुन्दर तथा 
देखने में ग्रति श्रिय व्रहुन्नला नामस प्रसिद्ध नर्तक है, 
पहले कुन्तीपुत्र घ्र्जुन का सारथि था । 
घनुष्यनव रदचासीत्‌ तस्थ शिष्यो महात्मनः । 
दृष्टयुर्ो मया वीर चरन्त्या पाण्डकान्‌ प्रति ।\२२॥ 
है वीर! यह्‌ नतक महात्मा अर्जुन का ही शिष्य 
है, श्रतः धनुविचा मे भी उनतत कम्‌ नहीं है । पहने 
पाण्डवो के यहाँ रहते समय मैने इसे देखा है । 
यदि वं सारयिःस स्थात्‌ कुरून्‌ सर्वान्‌ न संशयः । 
जित्वा गाश्च समादाय ध्ृुवमागमनं भवेत्‌ ॥२३॥ 
य॒दि वह तुम्हारा सारथिहौ जाए ततो निःसन्देह 
सम्पूणं कौरवो को जीतकर श्रौर गौश्रों को वापस 
लेकर पुम्हारा इस नगर में विजयी-शुभागमन हो 
सकता है, यह घूव सत्य है । 
वैशम्पायन उवाच 
एवमुक्तः स सेरन्धधा भगिनीं प्रत्यभाषत । 
गच्छ त्वमनवद्याद्धिः तामानय वृहन्नलाम्‌ ॥२४॥ 
वेश्षम्थायनजी कहते है सेरन््री के एता कहने 
पर उत्तर नै श्रपनी बहन से कहा-“निर्दोष ्रद्गौ- 
वाली उत्तरे । तुम श्रभी जाग्र श्रौर उस्न ब्रृहन्नला 
को बुला ल। ग्रो ।”' 


विद्रवं : एकादशोऽध्यायः 


सा नात्रा प्रेषिता शीघ्रमगच्छननर्तनागृहम्‌ । 
यत्रास्ते ख भंहावाहुरदन्नः सत्रेण पाण्डवः ।\२४१ 
भाईके भेजने पर कुमारी उत्तरा शीघ्र ही नृत्य 
राला में यई, जहां पाण्डनम्दन महावराह प्र्जुन छ 
वेश में छिपकरर रहते थे 1 
स तां दृष्ट्वा विशालाक्नीं राजपुत्रीं सखीं तथा । 
प्रहुसन्नन्न वीदं राजन्‌ किमागमनमित्युत ॥२६॥ 
हे जनमेजय ! विलाल नेोंवाल्ली श्रपनी सम्वी 
राजकुमारी उत्तरा वी श्रोर दैखकर गर्जन ने उमसे 
हमत हुए पुछा -“ करिए राजकुमारी ! कंसे श्राना 
हरा?“ 
उत्तरोवाच 
गावो राष्ट्रस्य क्ुरभिः काल्यन्ते नो वृहन्नले । 
ता विजेतुं मम भ्राता प्रयास्यति धनुधंरः ।\२७॥ 
उत्तरा बोली-व्रहन्नले ! हमारे राष्ट की गौश्रो 
को कौरव हाँककर लिये जा रहै है, श्रनः न्ह जीतने 
के लिए मेरे भ्राता धनुप घ!रण करक जानेवाते है । 
नाचिरं निहृतस्तस्य संभ्रामे रथसारयिः। 
तेन नास्ति समः सुतो योऽस्य सारभ्यमाचरेत्‌ ॥ २८६ 
थोड़ा ही समयं हुश्रा, उनके रथ का सारथि एक 
युद्ध मे मारा गया । एम कारण कोई एेसा योग्य मूत 
महीं है जो उनके सारयि का भार संभाल सके । 
तस्मै प्रयत्तमानाय सारथ्यं वृहन्नले । 
श्राचचक्षे हयज्ञाने संरन्ध्ी कौशलं तव ॥२६। 
हे बरहन्नले ! वे सारथि दृंहने का प्रयत्न कर रहै 
ये, इतने में ही संरन्धी ने पहुंचकर यह वताया कि 
तुम श्रश्वचिया में कुक्लल हो । 
भ्रजुनस्य किलासीस्त्वं सरधिर्दयितः पुरा । 
त्वयाजयत्‌ सहायेन पृथिर्वी पाण्डवर्षभः \\३०॥ 
पहले तुम प्र्जुन की प्रिय सारथि रह्‌ चृकी हौ। 
तुम्हारी सहायता से उन पाण्डवलिरोमणि ने समूची 
पृथिवी पर विजय पाई है। 
सा सारथ्यं मम भ्रातुः कुर साधु बरहुन्मले । 
पुरा हुरतरं गावो ह्िवम्ते कुरुभिहि नः ॥३१॥ 
हे ब्रहन्नले 1 इससे पूवं कि कौरव लोग हमारी 
गौग्रों को लेकर बहुत दूर निकल जाए, तुम मेरे भाई 
के सारथिका कार्यं श्रच्छी प्रकार सँभाललो। 


२५५ 


व॑शम्पायन उवाच 
एवमूक्तस्तु सुश्रोण्या तथां सख्या परन्तपः \ 
जयाम राजभुत्रस्य सका्मभ्रितीजसः।॥२२। 
वेशम्पायनजी कहते है - सुन्दर कटि प्रदेगवाली 
सखी उत्तरा कै एेसा कने पर शात्रसंतापक प्र्जन 
श्रमितभरराक्रमी राजकुमार उत्तर कै समीप गये । 
दुरादेव तु तं प्रक्ष्य राजपुत्रोऽस्यभाषत्त। 
त्वया सारथिना फार्थोऽजयत्कृत्स्नां वसुन्धराम्‌ ॥\३३॥। 
संयच्छ मामकानर्वास्तियेव त्वं वृहन्नते । 
कुरुभिर्योस्स्यमग्नस्य गोधनानि परीप्सतः ॥२४।। 
राजकुमार उत्तर ने व्रृहन्नला को दुरसेही 
देखकर कटा--“£ बरहनले ! भर्जुन ने तुम्हे सारथि 
वनाकर समस्त प्रथिवी पर विजय पाई थी, श्रतः 
आजत्रुम अर्नुनकेषोडोंकी माति मेरेघोडोकोभी 
क्व्‌ म रखना, वयोकि मे अपना गोधन वापसनेने 
केलिए क्रौरवोंकर साथ युद्धकरनेवालाहूं। 
एवमुक्ता प्रत्युवाच राजपुत्रं बुहन्नला । 
का शक्तिमंम सारथ्यं कतुं संग्राममुघंनि ॥२५। 
उसके एेसा कहने पर ब्रृहननल। राजकरुमारसे 
वोली--"भलामेरी क्या दाक्रतिहैकिर्म युद्धकेोर 
(मोर्चे) पर सारथि का काम संभाल सकूं । 
गीतं वा यदि वा नृत्यं वादिनं वा पृथग्विधम्‌ । 
तत्‌ करिष्यामि भ्रं ते सारथ्यं तु कुतो मम ॥३६॥ 
"राजकुमार { अ।पका कल्याण हौ । यदि गाना 
ही, मृच्य करना हौ श्रथवा विभिन्न प्रकार के वाजे 
वजन हों तो वह कर लूंगी । सारथि का काम मुभते 
कंसे हो सक्ता?" 
उत्तर उवा 
बृहन्नते गष्यनो वा नत्तनो वा पुनर्भव । 
क्षिप्रं मे रथमास्थाय निगृह्णीष्व हयोत्तमान्‌ ॥३७॥ 
उत्तर बौला-है वृहन्नने । तुम पूनः लौटकर 
गायक या नतक ज चाद्ये वन जाना । इस्त समय तो 
तुरन्त ही मेरे रथ षर वैख्कर ध्रेष्ठ घोड़ों को काबू 
मे करो। 
तैणम्पायन उवाच 
स॒ तत्र नमेसंयुक्तमकरोत्‌ पाण्डवो बहु 1 
उत्तरायाः प्रमुखतः स्वं जानन्न रिन्दमः ॥१८॥ 


१५६ 


वशञस्पायनजी कहते है--है जनमेजय ! गवदमन 
पाण्डपृत्र भ्र्जन ने सव-करुछछ जानते हण भी उत्तरा के 
सामने हैमी के निग वरत-से ्रज्ञानतासुच्क कार्यं 
क्रिये । 
ऊरध्वंमर्क्षिप्य कवचं शरीरे प्रत्यमुञ्चत 1 
कुमार्यस्तत्र तं ष्ट्वा प्राहसन्‌ पृथुलोचनाः ॥२३६॥ 
वे कवच को ऊपर उठाकर बारीर मे डालने 
लगे । यह देवकर वां सदी हुई बडे-वड़ नेवोवाली 
राजकुमारियां हंसने लीं । 
स तु वृष्ट्वा विमृद्धान्तं स्वयमेवोत्तरस्ततः । 
कवचेन महार्हुण समन्य बुहुः्नलाम्‌ ।४०॥ 
वरहन्नलाको केवच धारण करते समय भ्रूल करती 
देख राजकृसार उत्तर ने स्वयं त्रपने हाथों उसे 
वहूमूल्य क्वच धारण कराया । 
स विश्रत्‌ कवचं चाग्रचं स्वयमप्यंधुमल्प्रभम्‌ । 
ध्वजं च सिहमुच्छत्ण सारथ्ये समकल्पयत्‌ ।४१॥ 
तप्पर्चात्‌ उन्होने स्वयं भी सूर्यं के समान 
देदीप्यमान सुन्दर कवच धारण क्या प्रौर रथ पर 
सिहु-ध्वज फहराकर ब्रहन्नला कौ सारथि कै कार्यं 
में नियुक्त कर दिया । 
धनूंषि च महार्हाणि बार्णारिच रुचिरान्‌ बहून्‌ । 
श्रादाय प्रययौ वीरः स ब्हन्नलसारयिः॥४२॥ 
फिर वहत-से वहमुल्य चनुप ग्रौर सुन्दर बाणं 
लेकर श्रौर वरृहन्नला को सारथि वनाकर वीर उत्तर 


महाभारतम्‌ 


युद्ध के निए प्रस्थिते हुग्रा । 
श्रयोत्तरा च कन्याङ्च ससख्यस्तामदू्वेस्तदा 
वृहन्नते श्रानयेया वासांसि रुचिराणि च ॥४३।। 
पाञ्चालिकायं चित्राणि सूक्ष्माणि च मृदूनि च। 
विजित्य संश्रामगतान्भीष्मद्रोणमूखान्‌ कुरून्‌ ॥॥४४॥ 
उत्त समय उत्तरा तथा उसकी सदहैली दूसरी 
राजकन्याश्रो ने कहा-- "हे वृह्न्नले ! तुम युद्धभरमि 
मेञ्आयेटष्‌ मौप्म, द्रोण श्रादि प्रमुख कौरववीयेको 
जीतकर हमारी गुडियों के लिए उनके महीन, कोमल 
ग्रौर रग-विरगे सुन्दर-सुन्दर वस्त्र ले श्राना ।'* 
वृहुनलोवाच 
यद्युत्तरोऽयं संग्रामे विजेष्यति महारथान्‌ 1 
श्रथाहरिष्ये वाततांसि दिव्यानि उचिराणि च ॥४५॥1 
बृहन्नला ने कहा- यदि ये राजकुमार उत्तर 
संग्राम-भुमि मे उन सव महारथियौं को परास्त कर 
देगे, तो मैँ प्रवद्य उनके दिन्य श्रौर सुन्दर वस्त्र से 
ग्रा्जगी । 
वशम्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा तु बीभत्सुस्ततः सप्रे रयद्धयान्‌ । 
कुरूनभिभुखः शूरो नानाध्वजपताकिलः ।।४६॥ 
वेश्म्पायनजी कहते हैँ है जनमेजय । एसा 
कहकर शूरवीर भ्र्जुन ने भ्रनेक प्रकार की घ्वजा- 
पताश्रों से सुशोभित कौरवो की श्रोरजाने के लिए 
घोड़ो को हाकि दिया । 


हति महाभारते विरारपर्वणि एकादकोऽध्यायः ॥११॥ 


द्रादणोऽध्यायः 


उत्तरकरुमार को कौरव सेना को देखकर भागना, श्रजुन का उसे श्राहवासन देना, शमी वृक्ष से 
श्रल््र उतारकर श्र्जुन का उत्तर कौ पाण्डवो का यथार्थं परिचय देना श्रौर युद्ध के लिए क्यारी 


स शम्पायनं उवाच 
स राजधान्यां निधय वैराटिरकुतोभयः। 
श्रयाहोत्यन्रवीत्‌ सुतं यत्न ते कुरवो गताः ॥१। 
वेंशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! राजधानी 
से निक्रलकर विराटपृत्र उत्तरने सर्वथा निर्भयहो 
सारयि सं कटा व्रहन्नसे ! जिधर कौरव गये दै 
मेरे रथका उधर ही ले चलो। 


समवेतान्‌ कुन सर्वाल्जिगीषन॑वजित्य ३ । 

गास्तेभ्यः क्िप्रमादाप पुनरेष्याम्यहं पुरम्‌ ॥२॥ 
“मै यहां विजय की ब्राञ्चा से एकर होनेवालं 

समस्त कौरवो को परास्त करक उनसे श्रपनी गौग्रों 

को वाप्रस ले शीघ्र ्रपने नगर में लौटेगा | 

ततस्तान्‌ प्रेरयामास सवान्‌ पाण्डुनन्दनः । 

ते हया नरसिंहेन नोदिता वातरंहसः । 


तिद्ारपर्वं : हादक्लौऽध्यायः 


श्रालिखन्त इवाकाश्मूहः काञ्चनमालिनः ॥२॥ 
तव पाण्डनन्दन भ्र्जुन ने उत्तर के उत्तम जाति 
के घोड़ों को हांका ग्रौर उनकी वाग ढीली कंर दी। 
नरश्रेष्ठ श्रजुन के हाँकने प्रर सोने की मालां पहने 
हृए वे घोड़े वायु कै समान वेग से चलने लगे, मानो 
ग्रकाशमें टपि मारते हण रथ लिये उड़े जा रहे हौं । 
नातिद्रुरमथो मत्वा मस्स्थपुत्रधनञ्जयौ । 
श्रवेक्षेताममित्रष्नौ कुरूणां बलिनां बलम्‌ ॥४॥ 
थोड़ीदही दुर जाने प्रर लत्रनाशक विराटपूत् 
उत्तर ग्रौर धनल्जय ने मटावनी कौरवो की विज्ञान 
सेना देखी 1 
तदनौकं महद्‌ दुष्टुघा गजाइवरयसंकुलम्‌ । 
हष्टरोमा भयोद्िग्नः पार्यं वैराटिरञ्रवीत्‌ ।\*॥ 
हाधियो, घोड़ो एवं रथों से मरी उससेनाको 
देखकर विताटपृत्र उत्तर कं रयँगटे खड़े हौ गये। 
उसने भय से व्याकुल होकर अर्जुन से कहा-- 
उत्तर उवाच 
नोत्सहे कुरभिर्योद्चुं रोमहर्षं च जायते । 
दृष्ट्वेव हि परानाजौ मनः प्रव्ययतौव मे ।।६॥ 
उत्तर बोला- वृहुन्नले ! मुभे कौरवो के साथ 
यद्ध करने का साहसं नहीं है । भय के कारण मेरे 
रोगटे खड़ेहो गये दहैँ। रणभूमिं इन शवुभ्रोको 
देखकर ही मेरा हृदय व्यथित्त-सा हो गया है । 
त्रिगर्तान्‌ मे पिता यातः शून्ये सम्प्रणिधाय माम्‌ ¦ 
सर्वां सेनामुपादाय न मे सन्तीह सेनिकाः ।*७॥ 
सोऽहमेको बहून्‌ बालः कतास्त्रानङृतश्रमः । 
प्रतियोद्धुं न स्क्ष्यामि निवर्तस्व बुहुन्नले \॥८॥ 
है बुहन्नले ! मेरे पिता सूने नगर मे उसकी 
रक्षा के लिए मुभे श्रकेला रखकर सारी सेनासहित 
त्रिगर्तो से युद्ध करनेके लिए गये हैं । मेरे पासं यहां 
कोर सैनिकं नहीं है । मैं श्रकेला वालक हँ भ्रौररभेने 
म्रस्त्र-विद्या में मी प्रधिक परिश्रम नहीं किय। है । 
सी श्रवस्था में श्रस्व्र-शस्त्रौं के ज्ञाता श्रौर प्रौढ 
श्रवस्थावाने इन वहुसंस्यक कीरवों का सामनार्मैँ 
नहीं कर सकंगा, ग्रतः तुम मेरे रथकोलौटालो। 
वृहगनलौवाच 
दविषतां 


भयेन दीनरूपोऽति हषनर्घनः। 


३५३ 


न चं तावत्‌ कृतं कमं परः किचिद्‌ रणाजिरे 11&॥ 
कृहन्वला ने कहा--है राजकुमार ! तुम भय के 
कारण दीन होकर शुभ्रो का हपं बढ़ा रहो । 
श्रमी तो दतरभ्नो ने युद्धभूमिमें कोईपराक्रमभी 
प्रकट नहीं किया हि। 
स्वयभेव च मामात्य वह मां कौरवान्‌ प्रति 1 
सोऽहं त्वां तत्र नेष्यामि यत्र॑ते बहुला प्वजाः ।\१०॥ 
तुमने स्वयं ही क्हाथाकिं मुभ कौरवोकेपास 
ले चलो, अतः जहाँ ये बहूत-सी ध्वजा फहया रही 
है, वहींरम तुम्हे ले चलूंगी । 
तथा स्त्रीषु प्रतिश्रुत्य पौरुषं पुरुषेषु च । 
कत्यमानोऽभिनिर्याय किमर्थं न युयुत्ससे ॥११॥ 
तुम स्वियौ ग्रौर पर्प कै वीचमं कौरवों को 
हराकर अ्रपने गोधन को वापस लाने फी प्रतिज्ञा 
करक पुरूपा्थं के विपय में श्रात्म-श्लाघा करते हुए 
यद्ध के लिए निकले ये, फिर भ्रच युद्ध करना क्यों 
नहीं चाहते ? 
न चेद्‌ विजित्य गास्तास्त्वं गृहान्वं भरतियास्यसि । 
प्रहसिष्यन्ति वीरास्त्वां नरा नार्थशचच सद्धताः ॥१२ 
यदि उन मौग्रौं कौ विना जीतेही तुम चर 
लौटोगे, तो वीर पुरुप तुम पर हुसेगे तथा स्वी श्रीर 
पुरूप यत्र-तत्र एकत्र होकर तुम्हारा उपहास करेगे । 
श्रहमप्यत्र संरन्धरया स्याता सारथ्यकर्मणि । 
न च शक्ष्यास्यनिजित्य गा; प्रयातु पुरं प्रति ॥१३॥ 
म भी संरनप्रीके द्वारा सारथ्य-कर्म मे कुशल 
वत्ताई मई ह, त्रहः श्रव गौनं को जीतकर वापस 
लिये निना मेँ नगर में नहीं जा सकूंगी । 
उत्तर उत्रान 
कामं हरन्तु मत्स्यानां भयां सःकुरवो धनम्‌ 1 
प्रहसन्तु च मां नार्यो नरा वापि वुहन्नते ॥ १४॥ 
संग्रामे न च कार्थं मे गावौ गच्छन्तु चापिमे। 
शृन्पं मे नगरं चापि पितुष््चव बिभेम्यहम्‌ ॥१५। 
उत्तर वोला--हे वृहननने । भारी संख्या में ्जये 
हए कौरव भले ही इच्छानुसार मरस्यदेद का सारा 
धन हर ले जाए, स्त्रियां या पुर्प जितन। चाहे मेरा 
उप्रहास करं श्रौर मेरी गौएं मी चली जाँ परन्तु 
इस युद्ध से मेरा कोई प्रयोजन नदीं है। मेरानगर 


१५८ 


सूना पड़ा है [वरिताजी उसरी रक्षाका भारंमुक सीप 
गेह] मं गिताजी से ठरला हँ [ श्रत: यं नदीं 
ठर सकता | 1 
व म्पायने उवाचं 
इच्युक्तवा प्राद्रवद्‌ भीतो रथात्प्रस्कन्य कुण्डली । 
स्यक्त्वा मानं च दपं च विसुभ्य सशरं धनुः ॥ १६॥ 
वंशम्पाथसननो कहते ह जनमेजय । एसा कह 
मान एवं श्रभिमान को त्याग धनुप-वाण को छोड़कर 
कुण्डलधारी राजकुमार रथ से कूदा रौर भयभीत्त 
होकर भाग चला] 
कहननलोवाच 
नैष शूरैः स्मृतो धर्मः क्षत्रियस्य पलायनम्‌ । 
श्रेयस्तु मरणं युद्धे न भीतस्य पलायनम्‌ 1\१७॥ 
बहन्नला बोली- राजकुमार । क्षत्रियका युद्ध 
से मागना शूरवीर की दुष्टिमें धमं नहींहै। युद्ध 
करके मर जाना भरच्छाहै, परन्तु भयभीत होकर 
भागना कदापि श्रच्छा नहीं । 
वैशम्पायन उवाच 
तमन्वधावद्‌ धावन्तं राजधुघ्रं धनज्जयः। 
गत्वा पदश्चतं तूर्णं केशपक्षं परामृशत्‌ \१८॥ 
वंश्म्पयानजी कहते हँ हे राजन्‌ । [ कुन्तीपृत्र 
भी रथ से कुदकर| भागते हुए राजकुमार को 
पकड़ने के लिए उसके पी दौड़ ्रौर सौ कदम दूर 
जाते-जाते उसके कैश पकड़ लिये । 
सोऽर्जुनेन परामृष्टः पर्यदेवयदातंवत्‌ । 
बहुलं कृषणं चैव विराटस्य सुतस्तदा ।१६॥ 
्र्जुन कै द्वारा पकड़ लिये जाने पर विराटकरमार 
उत्तर ग्रति दीनता के साथ आरात्ते की भांति विलाप 
करने लगा-- 
उत्तर उक्राच 
भ्ृणुयास्त्वं हि कल्याणि बृहन्नले सुमध्यमे । 
निवत्तय रथं क्षिप्रं जीवन्‌ भद्राणि पदयति ॥२०॥ 
राजकुमार उत्तर बोला-है सुन्दर कटिवाली 
कल्याणि वुरहन्नले ! त॒म मेरी बाति सूनो । मेरे र्थ 
को शीघ्र लौटाग्रो, क्योकि मनुष्य जीवित रहैतो 
वहू अ्रनेक वार मङ्गल देखत है । 


महाभारतम्‌ 


वैशम्पायन उनान 
एवमादीनि वाक्यानि विलपन्तमचेतसम्‌ । 
प्रहस्य पुरुषव्याघ्रो रथस्यान्तिकमानयत्‌ ।१२९१॥ 
वेज्ञम्पाथनजी कहते हँ उत्तर इसी प्रकारक्ी 
वाते कहता रौर विलाप करताः हुश्रा प्रचेत हो रह्‌ 
था 1 पुरुपसिह मर्जुन उसकी वातो पर हँसते हुए 
उसे र्थकैे समीपले प्राये । 
अर्जुन उवाच 
यदि नोत्सहसे योद्धुं शात्रुभिः जनूकषंण । 
एहि मे त्वं हयान्‌ पच्छ युध्यमानस्य शनुभिः ॥२२॥ 
श्रजुन ते कहा--दोत्रनाङशन ! यदि तुम्हे शवुश्रो 
के साथ युद्ध करने का उत्पादे नहींहै, तो चलो, मं 
उनसे युद्ध करहंमा । तुममेरे घोड़ों की बागडोर 
संभालौ। 
श्रहुं वं कुरुभियेत्स्यि विजेष्यामि च ते पडन्‌ । 
प्रविश्येतद्‌ रथानीकमप्रधुष्यं दुरासदम्‌ ॥२३॥ 
देखो, मे इस ग्रत्तीव दुर्धर्षं तथा दुर्गम रथसेना 
मै प्रविष्ट होकर कौरवोंके साय युद्ध करूंगा श्रौर 
त॒म्हारे पद्युश्रों को जीत लाङंमा । 
लह्स्पायन उना 
तत एनं विचेष्टन्तमकामं भयपीडितम्‌ । 
रथमारोपयामास पार्थः अ्रहुरतां वरः ॥२४॥ 
वैशम्पायनजी कहते है - तत्परचात्‌ प्रहार करने 
वालों मे श्रेष्ठ कुन्तीपत ्र्जुनने युद्ध की कामना 
से रदित, भयसे व्वकुल प्रौर भागने के लिए छट- 
पटाते हण उत्तर को रथ प्रर चाया । 
उत्तरं स समाश्वास्य कत्वा यन्तारमर्जुंनः । 
गाण्डीवं पुनरादावुमुपायत्‌ तां शमीं प्रति ॥२५॥ 
अर्जुन ने उत्तर को समश्ा-बुाकर अपना 
सारथि नने के लिएु राजी कर लिखा, फिर श्रपना 
गाण्डीवे धनुपलेने के लिएु उस इमी वृक्षकी मोर 
गये । 
तां शामीमुपसद्धम्थ पार्थो वंरारिमन्रवीत्‌ । 
समादिष्टो मया किप्रं धनुष्यवहरोत्तर ।॥२६॥ 
नेमानि हि त्वदीयानि सोदुं शक्ष्यन्ति मे बलम्‌ । 
भारं चापि गुरुं बोदुं कुञ्जरं वा प्रमदितुम्‌ ।२७॥ 
उस शमी वृक्षके पास पहुंचकर भ्र्जुनं ने विराट 


विराटपवं : द्ादप्रोऽष्यायः 


पुत्र से कहा-”हे उत्तर { मेरी श्राज्नासे तुम शीघ्र 
इस वृक्ष पर चकर वहां रखे हुए धनुष को उत्तारो, 
क्योकि तुम्हारे ये धनुप मेरे वाहुवल को न सह्‌ 
सकेभे, कोई भारी कार्यभार भी न उठा सकेगे श्रयवा 
वड़े-बेडे मजराजो का नाक्ञ करनेमें भीये कानन 
दे सकेंगे । 
श्रस्यां हि पाण्डुपुत्राणां धनूंषि निहितान्युत । 
युधिष्ठिरस्य भीमस्य वीभत्सो्यमयोस्तथा ॥२८॥ 
इस वृक्ष पर युधिषण्ठिर, भीम, भर्जुन श्रौर नक्ुल- 
सहदेव --इन सने पाण्डवो के धनुप रखे हुए हैँ ! 
एवमुक्तः स पार्थेन रथात्‌ प्रस्कन्द्य कुण्डलो । 
श्रार्रोह॒ शमीवुक्षंवैराटीरवशस्तदा ॥२६॥ 
भ्रजुंन के एेसा कटने पर कुण्डलधारी विराटपुतर 
उत्तर विवेकश्नहो स्थसे कूदकर शमीवृक्ष पर चह 
गया । 
सोऽपहत्य महारहाणि धनुषि पृथुवक्षसाम्‌ । 
परिवेष्टनपत्राणि विमुच्य सप्रुपानयम्‌ ॥॥२०॥ 
तथा संनहनान्येषां परिमुच्य समन्ततः । 
श्रपश्यत्‌ तत्र गाण्डीवं चतुभिरपरेः सह्‌ ॥२१॥ 
उत्तर ने विञ्ञाल वक्षःस्यलवाने पाण्डवं के वहु- 
मूल्य धनुषो को नीचे उतारकर उनपर जौ पत्तो के 
वेष्टन लगे ये, उन्हं खोलकर हटाया । तत्पङ्चात्‌ 
उन धनुषों तथा उनकी डोरियो को सवश्रोरसे 
खोलकर भ्र्जन के पास ले श्राया! उसमें श्रन्य चार 
धनुषो के साथ रते हुए गाण्डीव धनुप को उत्तर ने 
देखा । 
संस्पृश्य तानि चापानि भानुमन्ति बुहुन्ति च । 
बेराटिरजुनं राजन्निदं वचनमन्नवीत्‌ ।।३२। 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ उन प्रभाषणं विशाल धनुपों 
का स्प करके विराट-पुत्र उत्तरने भ्र्जुनसे इस 
प्रकार कहा- 
उत्तर उवाचं 
सुवणं विकृतानीम्यायुधानि महात्मनाम्‌ । 
रुचिराणि प्रकान्ते पार्यानामाशु्धारिणाम्‌ ।२३॥ 
वच नु स्विदर्जुनः पायः कौरव्यो चा युधिष्ठिरः । 
नक्षुलः सहदेवद्व भीमसेनक्च पाण्डवः ॥३४ 
उत्तर बोला- बुहन्नले ! रण मे फुर्ती दिखाने- 


३५६ 


वाले जिन महात्मा कुन्तीपुत्रौ के ये सुवर्ण-भरषित 
ग्रायुध इतने प्रकाित हो रहे, वे पृथापृत्र श्र्जन 
कुरुनन्दन युधिष्ठिर, नकुल-सहदेव श्रौर पाण्डपृत्र 
मीमसेन भ्रव कहाँ हैँ? 
द्रौपदी षेव च पाञ्चाली स्त्रीरत्नमिति विश्रुता । 
जितानक्षेस्तदा कृष्णा तानेवान्दगमद्‌ वनम्‌ ।२५॥ 

स्वरीरत्नं ल्प म विख्यात पाञ्चाल दे की 
राजकुमारी द्रौपदी कहाँ है ? सुना है, जव पाण्डव 
जुए मे हार गये, तव द्रौपदी भी उन्हीं कै साथ वन 
मे चली गई थी । 

अजुनं उवाच 

श्रहमस्म्यजुनः पायः सभास्तारो युधिष्ठिरः । 
बल्लवो भीमसेनस्तु पितुस्ते रसपाचकः ।३६। 

भ्रजुन मे केहा-हे राजकूमार ¦! मेही पुथापूत्र 
प्रजन हं । राजा की समां कै माननीय सदस्य कद्ध 
ही युधिष्ठिर है। तुम्हारे पित्ता ॐ भोजनालये 
रसोदये का काम करनेवाले वल्लव ही भीमसेन हैँ । 
श्रहवबन्धोऽय नङ्ुलः सहदेवस्तु गोकुले । 
से रण्ध्ं द्रौपदीं विद्धि यच्छते कीचका हताः ।\२७॥ 

ग्रदवो की देख-भास करनेवाले प्रस्थिक टी नक्रुल 
है रौर गोशाला के अ्रव्यक्ष तन्तिपाल ही सहदेव है । 
संरन्ध्ी द्रौपदी दै, जिसके कारण सभी कीचक मारे 
गये है| 

उत्तर उता 


दका पायंस्य नामानि यानि पुवं श्रूतानिमे। 
ब्रूयास्त्वं यदि जानीषे श्वद्ध्यां सर्वमेव ते ।(३८॥ 
उत्तर बोला- मने पहले प्र्जुनके जो दस नाम 
सुन रखे है, यदि वुम उन्हं जानते हो तो वताग्रो ! 
तव मेँ तुम्हारी सारी बातों पर विद्वास कर सकता 
हुं । 
अजुनं उवाच 
हन्त तेश्हं समाचक्षे दक नामानि यानिमे। 
वराटे श्यणु तानि त्वं यानि पूर्वं श्रुतानि ते ।३६॥ 
प्र्ुन तै कहा--विराटपुत्र ! मेरे दस्त नाम 
जो तुमने पहले ही सून रसे है, मँ श्रव उनका वर्णन 
करता हु" तुम सुनो ! 


३६५० 


श्रजृनः फाल्गुनो जिष्णुः किरीटी इवेतवाहनः 1 
बीभत्सुविजयः कृष्णः सव्यसाची धनञ्जयः ।(४०॥। 
वे नाम है-च्र्जुन, फाल्गुन, जिष्णु, किरीटी, 
दवेतवाहेन, वीभत्स, विजय, कृप्ण, सग्यसाची श्रौर 
धनञ्जय । 
पृथिव्यां चतुरन्तायां वर्णो मे दुलभः समः। 
करोमि कमं शुक्लं च तस्मान्मामजुनं विदुः \\४१॥ 
[ब्र्जुन यब्द के श्रथं ह-वणं या दीप्ति, ऋजुता 
यां समता, धवल या शुद्ध | समुद्-पर्यन्त पृथिवी पर 
चहु ग्नोर मेरे-जेसी दीप्ि दुर्लभ है । मै सवके प्रि 
समभाच रखता हुं ग्रौर शुद्ध कमं करता हूं, श्रत: 
विन्ञपुर्प मुभे सर्जुन' के नाम से जानते है । 
उत्तराभ्यां फल्गुनीभ्यां नक्षत्राभ्यामहुं दिवा । 
जातो हिमवतः पुश्ठे तेन मां फल्गुनं विदुः ।॥४२॥ 
हिमालय कै शिखर पर उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में 
दिन के समय मेरा जन्म हुश्ना था, श्रत: मुभे "फाल्गुन! 
कहते हैँ । 
अहं दुरापो दुषो दमनः पाकञ्चासनिः। 
तेन देवमनुष्येषु जिष्णुर्नामास्मि विश्रुतः 1४३।) 
मुभे पकड्ना या तिरस्कृत करना वहत कठिन 
दै। मँ डइन्द्रकापृत्र तथा शन्रुदमन विजयी वीर षह, 
ग्रतः देवताभ्नो प्रौर मनूप्यों में 'जिष्णु' नामसे मेरी 
ख्याति दहै। 
पुरा शक्रेण मे दत्तं युध्यतो दानवषभैः। 
किरीटं सुध्नि स्ुयभिं तेनाहुर्मां किरीटिनम्‌ ॥४२४॥ 
पूर्वकाल मे वड़-बड़ दानव वीरो के साथ युद्ध 
करते समय देवराज इन्द्रने मेरे मस्तक परस्य के 
समान प्रकाकित होनेवाला किरीट र्खाथा, भ्रतः 
मुभे किरीटी" कहते हैँ । 
श्वेताः काञ्चनसंनाहा रथे युञ्जन्ति मे हयाः । 
संग्रामे युध्यमानस्य तेनाहं शवेतवाहनः ॥४५॥ 
संग्राममे बुद्ध करते समयमेरे रथमेंसोनेके 
वस्तरसे सजे हए इवेत रग के घोड़ं जोते जाते, 
इसलिए मेरा नाम श्वेतवाहन" है । 


महाभारतम्‌ 


न कुर्या कमं वीभस्सं युद्धमानः कथञ्चन । 
तेन देवमनुष्येषु बीभत्सुरिति विध्रुतः ।१४६॥ 
गुद्ध करते समय मँ कोर भी वीमत्स=घुणित 
तथा निन्दनीय कायं नहीं करता ह, श्रतः देवताश्रौ 
ग्रीर मनुष्यो ममे वीमत्मु" नामसे प्रसिद्ध हं । 
ग्रभिप्रयामि स्रामे यदहं युद्धदुर्मदान्‌ । 
नाजित्वा विनिवर्तामि तेन मां विजयं विद्धः ।४७॥। 
जव मँ रणक्षेतर मे रणोन्मत्त योद्धारौ का सामना 
कनेक लिए जाता हूं तव उन्हं परास्तक्िये विना 
कभी नहीं लौरटत्ता, अ्रतः वीर-पुरुप मुभ 'चिजय' के 
नामसे पुकारतेहैं। 
उभौ मे दक्षिणी पाणी गाण्डीवस्य विकर्षणे } 
तेन॒ देवमनुष्येषु सव्यत्ताचीति मां विदुः ॥४८॥ 
मेरा वायां श्रौर दाहिना दोनां ही हथ गाण्डीव 
धनुपकी डोरी वीचने मे समथं ह, श्रत दैवता श्रीर 
मनुप्य दोनों ही मुभे 'सभ्यमाची' कहते हूं । 
सवन्जिनपदाल्जिःवा वित्तमावाय केवलम्‌ । 
मध्ये घनस्य तिष्ठामि तेनाहूर्मा धनञ्जयम्‌ ।४६।। 
भँ सम्पूर्णं देशों को जीत्तकर श्रीर उनसे कर-रूप 
में केवल घन लेकर धनके ही वीचमें स्थिति या, 
ग्रतः लोग मुभे 'घनञ्जय' कहते है । 
कृष्ण इत्येव दज्ञमं नाम चक्रे पिता मभ। 
ततः कृष्णाचदातस्य प्रियरवाव्‌ बालकस्य वे ॥५०॥। 
[कष्ण शव्द का अ्रथं है--इयामव्णं तथा मन 
को प्राकपितत करनेवाला | मेरे शरीरका रेभ कृष्ण 
[गौर एवं ग्राकरपक है | तथा वाल्यावस्था में चित्त- 
स्राकर्पक होने के कारण मँ पिताजी को श्रति श्रिय 
था, ग्रतः पित्तानी ने ही मेरा दसवां नाम "कृष्ण" रखा 
था। 
वंशम्पायनं उवाच 
ततः स पार्थं वैराटिरभ्यवादयदन्तिकात्‌ । 
श्रहुं भुमिञ्जयो नाम नाम्नाहूमपि चोत्तरः ॥*५१॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--्र्जुन के दस नामो कौ 
सुनकर विराटपूत्र ने निकट जाकर म्र्जुन के चरणों 


१. यह नाम उलटा है 1 'तीभत्मु' का अयं होता ह निन्दित, 
घूणित तथा वर्वर फमं करनेवाला । परन्तु महाभारत के 
प्रसिद्ध टीकाकार नीलकण्ठ ते “भवि कल्याणे सुखे च" 


दरस धातुमे सन्‌ प्रत्यव माकर वीमत्मुः ण्न्दकी 
निप्पत्ति मानी द । 


विरादपर्च : हादफोऽध्यायः 


मे प्रणाम किया प्रौर का "मेया नाम भरुमिजय 

तथा उत्तरभीदहै। 

दिष्टया त्वां पार्थं पदयामि स्वागतं ते धनञ्जय । 

लोहिताक्ष महाबाहु नागराजकरोपमोौ ॥५२॥ 
""कुन्तीनन्दन । मेरा सौभाग्य है किं मुभे ्रापका 

ददन हृत्रा । धनञ्जय ! ्रापका स्वागत है । ्रापके 

नेत्रे लान दहै गरौर भृज-दण्ड गजगाजके सुंडकोभी 

लज्जित कर रहै हं । 

यदन्नानादवोचं त्वां क्षन्तुमर्हसि तन्मम । 

यतस्त्वया कृतं पूर्वं चिन्नं कमं॒सुटृष्करम्‌ । 

ग्रतो भयं व्यतीतं मे प्रीततिदरच परमा त्वयि ॥५३॥ 
मैने ग्रज्ञानवदा अ्रपसे जो श्रनुचित वात कह 

दीहो, उसे श्राप क्षमा करे । पूरवंकालमें श्नापने 

प्रत्यन्त दुष्कर ग्रौर श्रद्‌ मुत कर्म किये है, ग्रतः श्रपिका 

संरक्षण पाकर मेरा भय दुर हौ गया दहै तथा श्रापके 

प्रति मेरा प्रेम वहुत्त वठ्‌ गया है 1" 

ततो विमुच्य बाहुभ्यां वलयानि स चो्यंवान्‌ । 

चिते काञ्चनसंनाहै प्रत्यमुञ्चत्‌ तदा तले ॥५४॥ 
उत्तर क एेसा कटने पर पराक्रमी प्रजन ने हाथों 

से कड़े ग्रौर चूडियां उतार दीं तथा हथेलियों मे सोने 

कै वेने हं विचित्र कवच धारण कर लिये । 

प्रतिगृह्य ततोऽस्त्राणि प्रहष्टवदनोऽभवत्‌ । 

श्रधिज्यं तरता कृत्वा गाण्डीचं व्यक्षिपद्‌ धनुः ।॥५५॥ 
फिर ग्रपने श्रस्त्र-शस्त्रौ को धारण करक म्र्जुन 

का मुख प्रसन्नता से चिल उठा । उन्हुनि वड वेगसे 

गाण्डीव घनृष पर प्रत्यज्चा चदुाकर उसरी टंकार 

की। 

तस्य विक्षिप्यमाणस्य घनुषोऽग्रन्महाघ्वनिः । 

यया शेलस्य महतः बौलेनवावजघ्नतः \५६॥ 
उस धनुपरकी टकार के समय वड़ा प्रचण्ड शव्यं 

हशर, मानौ किसी महान्‌ पव॑त को पव॑तस्े ही टक्कर 

लगी हो । 

उत्तरं सारथि कृत्वा कौन्तेयः इवेतवाहनः । 

ततः भ्रायादुदोचीं च कपिप्रवरकेतनः ।५७॥ 
उत्तर को सारथि वनाकर वेतवाट्न कुन्तीनन्दन 

अर्जुन ने कपिश्रेष्ठ हनुभान्‌ से चिद्ित ध्वना को 
राते हुए उत्तर दिशा की प्रोर प्रस्यान किया । 


३६१ 


स्वनवन्तं महाशंख वलनानरिमर्दनः । 
प्राघमद्‌ बलमास्थाय द्विषतां लोमहू्बणम्‌ ।\५८॥ 
उस्न समयशतरुदमन मावली प्रजनने घोर शव्द 
करनेवाले अपने महान्‌ कं को लव जोर लगाकर 
वजाया जिसकी भ्रावाज सुनकर शत्रश्रो के रोगदे खडे 
हो गये । 
ततस्तौ जवना धरया जानुभ्यामगमन्महीम्‌ । 
उत्तरश्चापि संत्रस्तो रथोपस्थं उपावहत्‌ ।॥५६९॥ 
उस गंखध्वति से घवराकर रथ के वेगबाली 
घोड़ोने भूमिप्रर घटने टेक दिये तथा उत्तरमी 
ग्रत्यन्त भयभीत हौ रथ के उपरी भाग, जरह रथी 
कास्थानहै,ना वंदा । 
संस्थाप्य चाश्वान्‌ कौन्तेयः सम्रुयभ्य च रदिमभिः। 
उत्तरं च परिष्वज्य समाद्रवासययर्जुनः ॥६०॥ 
तवे कुन्तीपुत्र ्रजुन ने स्वयं रास संचकर घोड़ों 
को खड़ा करिया तथा उत्तरको हदय से लगाकर यं 
वंधाया । 
अजुन उवाच 
मा भैस्त्वं राजपुतराग्रय क्षनियोऽसि परन्तप । 
कयं तु पुरुषव्याघ्र शत्रुमध्ये विषीदसि ॥६१॥ 
भर्जन वोले-शन-संतापक श्रेष्ठ राजकुमार । 
उरो मत, तुम क्षत्रिय हो । पुरूपसिह ! सनरश्रो के मध्य 
म॑ श्राकर घवरतेकंसेहौ ? 
श्रुतास्ते गंसदाव्दास्च भे नीशष्दाक्च पुष्कलाः । 
कुञ्जराणां च नदतां व्यूढानीकेषु तिष्ठताम्‌ ॥६१।॥1 
तुमने श्रनेक घार चंख-ध्वनि सनी होगी । रण- 
भेरियो के भयंकर शब्द भी वहुत वार तुम्हारे कानों 
पड़ होगे एवं व्यू हव सेनाश्रौ मे खड़े हुए गनराजों 
की चिषाड़ं भी तुमने सुनी होमी । 
उत्तर उच्छचं 
श्रुता मे शंखडाव्दादच भे रीदाव्दाइच पु्कलाः । 
कुञ्जराणां निनदतां व्यूढानीकेषु तिष्ठताम्‌ ।।६३॥ 
उत्तर बोला--वीरवर । इसमें सन्देह नहीं कि 
मैने गंखध्वनियां सनी है, रणभेरियों के मयंकर शव्व 
भी श्रनेकं वार मेरे कानोंमें पड़ हैं भ्रौर व्यहवेद्ध 
सनाग्नो मे तड हुए चिघाडनेवाते गजराजो की 
{चिघाङ्‌ भी मैने सुनी है 


१३६९ 


नैवंविधः शंखदाब्दः पुरा जातु मया श्रुतः । 
घ्वजस्यं चापि रूपं मे दष्टयुर्वं न हीदम्‌ ।) ९४ 
परन्तु प्राजसे पूवं एसा मयंकर शंखनाद मेरे 
सुनने में नहीं श्रायाथाग्रौरष्वजाकाभी ठेसारूप 
मने कभी नहीं देक्ला था 
धनुषश्चेव निर्घोषः श्रुतपूर्वो न मे क्वचित्‌ । 
रथस्य च निनादेन मनो मृद्यति मे भुक्म्‌ 11६५) 
घनुपंकी एेसी टकार भी पहले मैने नहीं सुनी 
थी। रथकी भारी गडगडाहटसे भी उरकरमेरा 
हृदय वहूत व्याद्रुल हो उठा है । 


महाभारतम्‌ 
द्रण उदाच 


यथा रयस्य निर्घोषो यया मेष उदीर्यते । 
कम्पते च यथा भूमिर्नेषोऽन्यः सव्यसाचिनः ॥६६॥ 

उधर उस शंखध्वनि को सुनकर द्रोणाचार्य ने 
कहा-जंसी यह्‌ रथ की गडगडाहृट सुनाई दे रही 
है, उससे मेघगर्जना का-सा जो श्व्द हो रहादहै, 
उसी के कारण जित प्रकार यह पृथिवी कांपने-सी 
लगी है, उससे यह सूचित होता दहै कि श्रानैवाला 
योद्धा अर्जुन के सिषा दसरा कोई नहीं है । 


इति महाभारते विराटपवंणि दवददशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


तयोदगोऽध्यायः 


र्योधन के दारा युद्ध का निदचय, भीध्म का परामश्च, श्रजुन दारा दुर्योधन की सेना पर 
श्राक्रमण करके गौरो को लौटाना तथा कौरव सेना क संहार 


वँशम्पायन उवाच 
श्रयं दुर्योधनो राज समरे भीष्ममन्रवीत्‌ । 
दरोणं च रथन्ञार्दूलं कृपं च सुमहारथम्‌ ।१॥ 
वैशाम्पायनजी कहते है है जनमेजय । द्रोणाचार्य 
का वह कथन सुनकर राजा दुर्योधन ने रणभूमिं 
मीष्म, रथिषो मे श्रेष्ठ द्रोण रौर महारथी कृपाचायं 
से कहा-- 
उक्तोऽयमयं श्राचायौ मया कर्णेन चासकृत्‌ । 
पुनरेव प्रवक्ष्यामि न हि तृप्यामि तं ब्रुवन्‌ ॥२॥ 
“श्राचार्यो । मैनिगश्रीर कर्णने यह्‌ बात श्राप 
लोगों से करई वार कंही है ग्रौर फिर उसे दुहराता 
हि, क्योकि उसे बार-बार कहकर भी मुभे तृप्ति नहीं 
हती । 
पराभूर्तेहि वस्तव्यं तेश्च ॒ददेश्च वत्सरान्‌ । 
वने जनपदेऽललातरेष एव पणो हि नः॥२॥ 
“जुश्रा तैले समय हम।री शतं थी किं हममे से 
जो हारेगे, उन्हं बारह वषं तक किसी वन मैं प्रकट- 
रूप से तथा एक वषं तक किंभी नगर में अज्नातरूप 
मेँ रहना होगा । 
तेषां न तावन्निवृत्तं वतेते तु चयोदङ्ञाम्‌ । 
श्रज्ञातवासो बौभत्सुरयास्माभिः समागतः ॥४॥। 


“प्रभौ पाण्डवो का तेरहवाँ वषं पुरा नीं हुश्रा 
है, तो भी श्रज्ञातवास में रहनैवाला श्र्जुन भ्राज 
प्रकटरूप से हमारे सःय युद्ध करने श्रा रहा है) 
श्रनिवृत्ते तु निवसि यदि बीभत्ुरागतः। 
पुनर्दादक्राबर्षाणि वने वत्स्यन्ति पाण्डवाः ॥५॥ 

“यदि अज्ञाततवास पूणं होने से पूवं ही भ्रजुन आ 
गया है, तो पाण्डवो को पुनः बारह वषं तक वन में 
निवास करना होगा । 
लोभाद्‌ बा ते न जानीयुरस्मान्‌ वा मोह्‌ श्राविशात्‌ । 
हीनातिरिवतमेतेषां भीष्मो वेदितुभहंति ।॥६॥ 

“वे राज्यके लोभ से श्रपनी प्रतिज्ञाको स्मरण 
नहीं रख सके श्रयवा हमे ही मोह प्रमाद भ्रा गया 
है 1 इनके तेरहेवे वषं में श्रमी कुछ कमी है, या ्रधिक 
दिन बीत गये ह, यह्‌ भीष्मजी जान सकते हैँ ।“ 

भीष्म उवाच 
इह कालातिरेकेण ज्योतिषां च व्यतिक्रमात्‌ । 
पञ्चमे पञ्चमे वषं ढौ मासावुपजायतः ॥\५७॥ 
भीष्मजी वोत्े- कालचक्र में पक्ष-मास श्रादिके 
समय के घटनै-वदने से श्रौर ग्रह-नक्षत्रौ की गति के 
व्यतिक्रम से हर पांचवें वपं मे दो मास श्रधिमासके 
बद्‌ जाते हैँ । 


विराटप्नं : चरयोदणोऽघ्यायः 


एषामभ्यधिका मान्ताः पञ्च च हाद क्षपाः । 
त्रयोदश्षानां वर्षाणामिति मे वत्ततै मतिः॥८॥ 
इस प्रार्‌ इन तैन्हं वर्पो के पणं होने के 
पडचात्‌ भी पाण्डवो के पाच मास, वारह्‌ दिन श्रौर 
भ्रधिक वीत चकै हँ ।' एेसा मेरा विचार दहै। 
सर्वं यथावच्चरितं यद्‌ यदेभिः प्रतिश्रुतम्‌ । 
एवमेतद्‌ ध्रुवं ज्ञात्वा ततो बीभत्सुरागतः ।९॥ 
इनं पाण्डवीं ने जौ-जो प्रतिन्नाएं की धीं, उन सव 
का यथावत्‌ पालन किथा है । श्चज्ञातवास की श्रवधि 
परणं हो गई है, इस वात को ्रच्छी प्रकार जानकर 
ही श्र्जुन यहां श्राये है । 
सर्वे चैव महात्मानः सवे धर्मार्थकोविदाः । 
येषां युधिष्ठिरौ राजा कस्माद्‌ घर्भऽपराध्नुयुः ॥१०॥ 
सभी पाण्डव महाम्‌ प्राता हैं । सभी घमं श्रीर 
ग्रथं के ज्ञाता रह। जिनके नेतः महाराज युधिष्ठिर 
ह वे रमं के विपय में कीर श्रपराध कंसे कर सक्ते 
है? 
श्रचुब्धार्च॑व कौन्तेयाः कृतवन्तरच दुष्करम्‌ । 
वृणुयुमंरणं पार्था नानृतत्वं कथञ्चन ॥११। 
कुन्तीके पृच्र लोभी नरीं हैँ । उन्होने तपस्या 
श्रादि कठोर कमं चियिहँ। कुन्ती के पुत्र मृत्युका 
प्रालिगन कर सक्ते ह, परन्तु किसी प्रकार श्रसत्य 
कां भ्राश्रय नहीं ले सकते ! 
समरे प्रतियुध्येम सर्वशस्त्रभृतां यर्म्‌ । 
तस्माद्यदन्न कल्याणं लोघ्र तत्सं विधीयताम्‌ ।\१२॥ 


१. महाभारते-क्मलं मे प्रत्येके पाच चमे वो माप वङ्ाकर 
चान्द्रमस को सौर्मास कै वरावर कर लिया जातताथा। 
प्लोक ७मे दुस्त तथ्य का उ्तेख है। पाण्डवो ने तरह 
नयं [ चान््रव्ं | पूणं कस्ने के पश्चात्‌ पांच मास गौर 
वारह दिन अधिक चिता दियिथे। 

प्रस्येके पांच वषमे दय माप्रके गणितसे तेरह 
वर्पो मे पाण्डवो को पांच मास भीर छह दिन परणं करने 
चाहिए ये, भतः भीषप्मजी के भनार पाण्डवां का वन 
तया भज्ञातनास्र का समय पूराही नहीं हुषा, मपितु 
उन्होने छद्‌ दिन भधिकं विता दिये । परन्तु दुर्योधन का 
कहना वहु था किंर्पचि वपम दो माप्त अधिक मति, 
अतः पाण्डवौ को तेरह वपं पूर्णं करने के पश्चात्‌ टद्‌ 


१६३ 


दसं समय हमे संग्रामभूमि में शस्वधारियोंमें 
श्रेष्ठ प्र्जुनसे युद्ध चरला है, चरतः जो कत्याणकारी 
उपायै, उस घीघ्र करना चादिए। 
न हि पक्यामि संग्रामे कदाचिदपि कौरव । 
एकान्ततिद्धि राजेन््र सम्प्राप्तश्च धनञ्जयः ॥१३।। 
कुरनन्दन !। राजेन्द्र ! युद्ध में कभी देता नही 
देखता कि किसी पके पृक्ष कौ ही विजय भ्रनिवारयं 
हो । लौ, भ्रज॒न श्रा पटुत हैँ । 
सम्पवृत्ते तु संग्रामे भावाभावौ जयाजयौ । 
अतेवयमेकं स्पृशतो दृष्टमेतदसंशयम्‌ ।१४॥ 
युद छिड़ जाने पर्‌ किसी-न-करिसी पक्षको लाम 
या हानि, जय त्रथवा पराजय ्रवर्य प्राप्त हते है, 
यह सदा दैखा गया है, इसमें संदाय की कोई वात ही 
नहीहै। 
तस्माद्‌ युद्धोचितं कमं कमं वा घमंसंहितम्‌ । 
क्रियतामाश्चु राजेन्द्र सम्प्राप्तश्च धनञ्जयः ॥१५।। 
राजेन्द्र ! तुम युद्धोचित कतंव्य का पालन करो 
श्रथवा धर्म के श्रनुसार कायं करो [उनका राज्य 
लौटाकर सन्धिकरनतो|।जो कुछ करना है, शीघ्र 
करो, वरयोकिः ब्र्जुन भ्रव सिर पर ग्रा पहुचे हैं। 
दुर्योधनं उवाच 


नाहं राज्यं प्रदास्यामि पाण्डवानां पितामह । 
युद्धोषचारिकं यत्तु तच्छीघ्रं प्रविधीयताम्‌ \१६॥ 
दुर्योधन बोला--पित।मह्‌ । में पाण्डवौ को सज्य 


मात विततान चाहिए ध, किन्धुं उन्हे पांच मासतणा 
वार्ह दिन ही व्यत्तीत किये ह, अनः पाण्डव श्रतं हार 
गये ओर्‌ इन्हे पूनः वन मे जाना चाहिए । 

पाण्डवोने पांच मास्ति भौर वारहु दिन व्यतीत 
वियेथे मीर दुर्योधन के अनुसार छह मास पूर्णं करने 
चाहिय ये। इस प्रकार अरारहु दिन कै अन्तर रह 
गया । इस असास्ह्‌ दिन के लिए ही जसस्ह्‌ दिन तक 
नोहे-से-लोहा वजता रहा, भीपण नरसंहारः हुमा ! 
अखारहु अक्षीहिणी सना में से केवल दस्र व्यक्ति दचे । 

सम्भवत. एस अरखारह्‌ की संख्या को नकरही 
महाभारतं कै बठारह पर्वं वने, सेना भी अखारह्‌ 
भक्षीहिणी भौर युद्ध भौ मदुखारह्‌ दिन तक लड़ा गया । 


ो दुगा नरीं [अतः सन्ति भी नदी हीं सकती, तव| 
बुद्ध मं उपयोगी जो कायं हो वही करिया जाष्‌ 1 
मीध्म उवाचं 
ग्न्रया मामिका बुद्धिः श्रुयतां यदि रोचते। 
सर्वथा हि सया श्रेयो वक्तव्यं कुरुनन्दन ।॥ १७॥ 
भीऽ्मजी घोले-कुंह्नन्दन ! यदि तुमह जँचेतो 
इस विपयमें मेरी जो सम्मतिहै, उसे सूनो! गँ 
सर्वथा कस्याणकी ही वातत कहूंगा । 
क्षिप्रं बलचतुभमिं गृह्य गच्छं पुरं प्रति। 
ततोऽपरक्चतुभागो गाः समादाय गच्छतु ।१८॥ 
त॒म सेना का एक-चौयाई्‌ भागनेकर शीघ्री 
हस्तिनापुर को प्रस्थान करो तथा दूसरी एक-चौथाई 
टूकड़ी मीग्नों को साथ लेकर जाए । 
वयं चार्धेन सन्यस्य द्रौणः कर्णः कपस्तय। \ 
प्रतियोत्स्याम वौभत्पुमागतं कतनिरचयम्‌ ॥१९॥ 
द्रोणाचार्य, कर्णै, कृपाचायं त्रादि हम लोग ब्राधी 
सेना साथ लेकर युद्ध का निङ्वय करके श्राये हए 
प्र्नुन के साथ लङ़्गे । 
व॑शम्मायन उवाच 
तद्वाक्यं ररचे तेषां भीष्मेणोक्तं महात्म॑ना । 
तया हि तवान्‌ राजा कौरवाणामनन्तरम्‌ ।२०॥ 
भीष्मः प्रस्याप्य राजानं गौधनं तदनन्तरम्‌ । 
सेनामुस्यान्‌ व्यवस्थाप्य व्पूहितुं सम्प्रचक्रमे ।२१। 
वशम्पायनजी कहते है है जनमेजय ! महाद्मा 
भीष्म की यह सम्मत्ति सवको पसन्द श्राई। फिर 
कौरवो के राजा दुर्योधन ने वेसा ही किया } भीष्परजी 
ने पहले राजा दुर्योधिन को, फिर गोधन क भेजकर 
सेनापतियों को व्यवस्थित करके सेना का ब्बूह्‌ नाने 
की तयारी की। 
मीप्म उवाच 
श्राचा्ं मध्ये तिष्ठ त्वमहवत्यामा तु सव्यतः । 
कृपः ज्ञारद्रतो घीमान्‌ पादवं रक्षतु दक्षिणम्‌ ॥२२॥ 
भीष्म ने कटा--ग्राचा्यं ! श्राप मध्यमे खड 
हों । ्रश्वत्थामा वाम =-वाएं भागकी रक्षा करे 
र गरद्रान्‌ कै पुत्र वुद्धिमान्‌ कृपाचार्य सेना के 
दक्षिण भागकी रक्षा कर । 
श्रग्रतः सूतपुत्रस्तु कर्णस्तिष्ठतु दंशितः 


महाभारतम्‌ 


ग्रहं सर्वस्य संन्यस्य पऽचात्स्यास्यामि पालयन्‌ ॥२३। 
सूतपुत्र कणं कवच चारण करक सेनाके रागे 
रै श्रीर मँ पृष्ठ भाग कौ रशा करता हुभ्रा सम्पूर्णं 
सेना के पीछे स्थित रंगा । 
संश्नस्पायन उत्तान 
तथां व्युदेष्वनीकेशु कौरवे येषु भारत । 
उपायादर्जुनस्तुणं रथघोषेण नादयन्‌ ॥६२४॥ 
वेडाम्पायनजी कहते ह--जनमेजय । इस प्रकार 
कौरव-सेना कीं व्युह-रचमा हो जाने पर भ्र्जुन श्रपने 
रथ की गड़मड़ाहट से सम्पूणं दिशा को गुजि हुए 
जीघ्रही निकट म्रा पहुचे । [भ्र्जुन को निकट प्राया 
देलकर-- | 
द्रोण उवाच 
एतद्‌ ध्वजाग्रं पा्थंस्य दूरतः सम्प्रकाशते । 
एष घोषः स रथजो रोरवीति च वानरः ॥२५॥ 
द्रोणाचायं बोले- वह्‌ देखो, म्र्जुनके रथकी 
ध्वजा का ऊपरी भागद्रुरसे ही प्रकारित हौ रहा 
है । यह्‌ उन्हींकेरथकी गड्गाहट का शब्द है। 
साणही ध्वजा प्रर वैटा वानर भी उच्च स्वरसे 
गर्जना कर रहा है । 
एष तिष्ठन्‌ रथश्रेष्ठं रथे च रथिनां वरः । 
उत्कषति घनुः श्रेष्ठं गाण्डीवमश्चनिस्वनम्‌ ।२६॥ 
यह्‌ देखो, श्रेष्ठ रथ में वटे हुए रथियों में शष्ट 
वीर ग्र्जुन धनपो म सर््रोत्तिमि गण्डीव की डोरी 
खींच रहे हैँ रौर उससे वच की मड़गरडाहिट के 
समाप शब्द रहा है । 
इमौ च बाणौ सहितौ पादयोमे व्यवस्थितौ । 
भ्रपरौ चाप्यतिक्रन्तौ कणौ संस्पुदय मे शरौ ॥२७॥ 
ये दो बाण एक साथ प्राकर मेरे दोनों पैरोके 
श्रागे भिरेहै श्रौरदूसरेदो वाण मेरे दोनों 
कानौंकोदकर निकल गये) 
निरुष्य हि वने वास्‌ कृत्वा कर्मातिमानुषम्‌ । 
अभिवादयते पाथः भ्नोत्रे च परिपच्छति ॥२८॥ 
कुन्तीपुत्र श्र्जुन वन में रहुकर वहाँ तपस्या तथा 
शौय द्वारा म्रतिमानुप पराक्रम करके ्राज प्रकट हुए 
हैँ । वे प्रथमदो वाणो द्वारा मुभे प्रणाम करर्हैह 
भ्रौरः दूसरे कानौ के पास फंके गये दो बाणोसे मरा 
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कुशल-मङ्खल पृते तथा युदधके लिए श्राज्ञा मांगते 
ह| [उधर ग्रर्जुनने सारथि से कटा- | 
अर्जन उवाच 
इषुपाते च सेनाया हयान्‌ संयच्छ सारथे । 
याचत्समौक्षे संन्येऽत्मिन्‌ क्वासौ कुर फुलाघमः॥२६॥ 
भर्ृन ने कहा - सारथे ! कौरव सेना ग्रौर मेरे 
रथ के वीचमेंवाणकी मारका श्रन्तर रह्‌ जाए 
तो घोड़ों को रोकं लेना, जिसे मै यह्‌ देव लूँ कि 
इस सेना में कुरकूलाघम दुर्योधन वहाँ है । 
सवनिताननावृत्य दृष्ट्वा तमतिभानिनम्‌ । 
तस्य सूर्ध्नि पतिष्यामि तत्त एते परानिताः ॥२०॥ 
उस महा-प्रभिमानी दुर्योधन को दैख लेने पर 
मै इन सव यौद्धाग्नों को छोडकर उसी के भिर पर 
पड़गा । उसके पराजिन होनै सेये सव परस्त्य 
जाएंगे । 
एष व्यवस्थितो द्रोणो द्रौणिश्च तदनन्तरम्‌ । 
भीष्मः कृपश्च कर्णश्च महेष्वासाःसमागताः।३१॥ 
ये भ्राचायं द्रोण खड़े ह, उनके पश्चात्‌ उन्हीं फे 
पुत्र श्रश्वत्थामा हैँ । उघर पित्तामह्‌ भौप्महै ¡ इधर 
डपाचार्य है ओर वह्‌ कणं है । ये सव महान्‌ धनुर 
यहा युद के लिए प्राये है । 
राजान नात्र पञ्यामि गाः समादाय गच्छति । 
दक्षिणं मार्गमास्थाय शंके जीवपरायणः ॥३२॥ 
परन्तु इनमें मे राजा दुर्योधन को नहीं देलता ह| 
मु सन्देह है कि वह्‌ दुरात्मा दक्षिण दिशा का मागं 
पकड़कर गौभ्नों को साध ले प्रपनी जान वचाकर 
भागाजारहाहि। 
उत्सुजेतद्‌ रथानीकं रच्छं यत्न सुयोधनः 1 
तं जित्वा विनिवर्तिष्ये गाः समादाय वै पुनः ।॥३३॥ 
विराटनन्दन । रथियों की सेना को छोडो ग्रौर 
जहा दुर्योधन है वहीं चलो 1 उसे जीतकर गौग्नो को 
म्मपने साव ले मँ पुनः लौट श्राञंगा । 
तशम्बायन उचाच 
एवमुक्तः स॒वे राटिहृयान्‌ संयभ्य यत्नतः 1 
संभेरयत्‌ ततो वाहान्‌ यज दुर्योधनो गतः \३४॥ 
वैाम्पायनजी कहते है- त्र्जुन के एेसी आज्ञा 
देने पर विराटकरुमार उत्तर ने यतनपूर्वक घोड़ों को 


१६५ 


संयम भं रखते हृ उसी श्रोर व्या जिषर दुर्योधन 
गया था । 
उत्सृज्य स्थवंश्ं तु प्रयाते उवेतवाहुने । 
श्रभिप्रायं विदित्वा च कपो वचनमत्रवीत्‌ ॥२५॥ 
रथियों की सेना को छोडकर दवेत घो डोवाले 
ग्रजुंन जव दूसरी श्नोर चल दिये, तव उनका श्रभि- 
प्राय जानकर कृपाचायं वोचे 
नषोऽन्तरेण राजानं वोभत्सुः स्थातुमिच्छति । 
तस्य पाष्णि ग्रहीष्यामो जवेनाभिप्रयास्यतः ।१३६॥ 
“धे प्रजन राजा दुर्योधन के चिना ठहुरना नदीं 
चाहते, ्रतः बड़ वेग से उधर हीना रहेरहं। 
प्रश्रो, हम लोग शीघ्र चलकर इनका पीछा करे । 
कि नो गावः करिष्यन्ति धनं दा चिपुलं तथा । 
दुर्योघनः पार्थजले पुरा नौरिव मज्जति ।।३७॥ 
ये गौं श्रवा प्रभूत वन हमे क्या लाभ देगे ? 
राजा दुरयोषिन पार्थंूपी जल में जीर्णं [परारी ] नौका 
की भांति दूव्रना बाहुना है। 
तयेव गत्वा नीभस्सुनामि विश्राव्य चात्मनः । 
कलभ रिव तां सेनां शरः जञीघ्र मवाकिरत्‌ ॥३८॥ 
उघर प्र्जुन नै दुर्योधन के पास पहुंचकर श्रीर्‌ 
उच्च स्वर्‌ से श्रपना नाम सुनाकर वड़ी शीघ्रतासे 
कौरव सेना पर टिड्डी दलं की भांति ्रसंस्य वाणों 
की वर्पा आरम्भ कर दी। 
तेषामापततां युद्धे नापयानेऽभवन्मतिः। 
शौध्रत्वसेव पा्ंस्य पनयन्ति स्म चेतसा ॥३९॥ 
युद्ध मे वाणो कौमार खाकर कौरव धराक्ञायी 
होते जा रहै थे, परन्तु उनका मन वहां से भागने को 
नहीं होता या। वे मन-ही-मन श्रजुन की स्फूति की 
सराहना करते थे । 
ततः शंखं प्रदध्मौ स द्विषतां लोमहुषंणम्‌ । 
तस्य शंखस्य शब्देन रथनेमिस्वनेन च ॥४०॥ 
ऊध्वं पुच्छान्‌ विधुन्वाना रेभमाणाः समन्ततः । 
गावः प्रतिन्यवर्तन्त दिक्नमास्याय दक्षिणाम्‌ ।॥४१॥ 
तत्पश्चात्‌ पाथं ने ्रपना वहु शंख वजाया, जो 
चनुश्रौ के रोगटे खड़े कर देनेवाला था । श्र्जुन के उस 
शंखेनाद श्रौर्‌ रथ के प्रहियो की घधंराहट से गौणे 
उपर को पूंछ उठाक्रर उन्हँ हितातीं श्रौर सैमाती 


३९६ 


हृद सव भ्नोरसे लौट पड़ीं तथा दक्षिण दिलाकी 
सनोर भाग चनी । 


तते: प्रहस्य बीभत्सुः कौन्तेयः उवेतबाहनः । 
दिव्यमस्त्रं प्रकुर्वाणः प्रत्यायाद्‌ रथसत्तमः ।५४२। 

नत्पश्वात्‌ श्वेत घोडोवाले भेष्ठ रथ पर प्रारूढ्‌ 
कुन्तीपुत्र शर्जुन ने हंसकर दिव्यास्न प्रकट करते हष 
उस सेना का सामना क्तिया। 


सतु द्रोणं तरिसप्तत्या क्षुरप्राणां समापयत्‌ । 
दुःसहं दश्षभिर्णिद्रौ णिमष्याभिरेव च ॥४३॥ 
दुःशासनं द्वाद्राभिः कृषं शारटढतं त्रिभिः । 
मीष्नं शान्तनवं षष्ठया राजानं वे शतेन च ! 
कर्ण च कणिनां कर्णे विव्याध परवीरहा 11४४॥ 


महाभारतम्‌ 


उन्होने द्रोणाचार्यं को तिहत्तर, दुःसह को दस, 
ग्रशवत्यामा को श्राट, दुःकासन को वारह्‌, गरदान्‌ 
के पुत्र इपाचार्यं को तीन, आान्तनुनन्दन भीष्मको 
साठ तथा राजा दुर्योधन को सौ क्षरपर नामवाले वाणो 
से घायल करिया । तःपर्चात्‌ शन्रुवी रौं का हनन करने- 
वाले प्र्जुनने कणंके कानमे कर्णी नामक चाण 
मारकर उसे वीध उल्ला । 
तस्मिन्‌ विद्धे महेष्वासे कणं सर्वास्तिकोविदे । 
हताषवसूते विरथे ततोऽनीकमभज्यत्त ।॥४५।। 

सम्पूणं श्रस्वों के जाता मह्ाधनुरधर सुप्रसिद्ध कणं 
कै घायल हौने त्तथा उसके घोड श्रीर्‌ सारथि के मारे 
जाने प्रौररथके नष्टहौ जाने षर सारी सेनाम 
मगदङ्‌ मच गई । 


इति महाभारते चिराटपर्वणि ्योदस्ोऽघ्यायः ॥ १३ 


चतुदं शोऽध्यायः 
श्रनुन हारा समस्त कौरव महारयियों की पराजय, उत्तर का कौरव योद्धाश्नों के वस्त 
उतारना, विजयौ ब्रजुन श्रौर उत्तर का राजघानी की श्रोर लोरना 


वैशम्पायन उवाच 
ततो दर्योधनः कर्णो दुःकासनर्विविङतिः । 
द्रोणदच सहपुत्रेण पडचापि महारथः ।॥१॥ 
पुनयंगुर्च संरब्धा धन॑ञ्जयजिघाँसवः । 
विस्कारयन्तक्चापानि बलवन्ति दृढानि च ॥।२॥ 
वैश्म्पायनजी कहते है हे जनमेजय ! सेना मे 
भगदड़ मचने पर दुर्योधन, कणं, दुःशास्षन, विविशति, 
पुत्रसहित श्राचायं द्रोण भ्रौर महारथी कृपाचायं 
ये सव योद्धा रोष भरकर भ्र्जुन को मार डालने 
की इच्छा से प्रपते शक्तिशाली रौर दृढ घनुपोकी 
टकार करते हुए उनपर पुनः चट श्रये । 
तान्‌ विकर्णपताकेन रथेनादित्यवचंसा । 
प्रत्युद्ययौ महाराज समन्ताद्‌ वानरध्वजः ॥३।। 
महाराज ! तवर वानरध्वजावाले श्र्जुन भी सूयं 
के समान दीप्त तथा लहराती हुई पताका से सुशोभित 
रथके द्वारा सव श्रोरसे उनका सामना करनेके 
लिए रगे वद । 
ततः कृपश कर्णश्च द्रोणङ्च रथिनां वरः । 


तं महास्तरमंहावी्थं परि वायं घनञ्जयम्‌ ॥४॥ 


शरौघान सम्यगस्यन्तो जीमूता इव चाषिकःः। 
वषुः श्रारवर्षाणि पातयन्तो घनञ्जयम्‌ ॥॥५। 
यद्‌ देख कृपाचार्य, कणं तथा रथियो मेँ श्रेष्ठ 
ग्राचायं द्रोण-ये महापराक्रमी श्रजुंनको चारोश्रोर 
से घेरकर ग्रपने महान्‌ धनुपौं से उनपर वाणो का 
जमकर प्रहार करने लगे । वे तीनों मह्‌(रथौ धनञ्जय 
को मारमभिरानेकी इच्छामि वपक्रलके मेघोंकी 
भाति सायकों कौ वर्प कर रहै थे। 
ततः प्रहस्य नौभत्सुरिव्यमेन््रं महारथः \ 
श्रस्त्रमादित्यसङ्काश्चं गाण्डीवे समयोजयत्‌ ॥६॥ 
तठ महारथी प्रजन ने हंसकर गाण्डीव धनुप पर 
सूयं के समान तेजस्वी दिव्य देन्रस्व का संधान 
क्या। 
नागाह्व रथिन; सवे मुमुहुस्तत्न भारत 1 
संग्रमे विमुखाः सर्वे योघास्ते हतचेतसः 11७1 
हे जनमेजय ! उस श्रस्त्र कै प्रभाव से गनारूढ्‌ 
गरीर रथी श्रादि सव सैनिक मूच्छितहौ रहै थे रौर 


विराटपर्व : चतुद ोऽष्वायः 


तभी सव वोद्धाश्नी ने हतोत्साह होकर मुद से मुंह 
मोड़ लिय।। 
तदा सर्वाणि सेन्यानि नानि भरतर्षभ 
व्यद्रवन्त दिश्ञः सर्वा निराशानि स्वजीविते ॥८॥ 
भरतश्रेष्ठ जनमेजय । तव सारी सेना का व्यूह्‌ 
टूट मया 1 सव सेनिक श्रपने जीवन से निरा होकर 
चारों दिक्षां में भागने लगे । 
ततः ब्रान्तनवो भीष्मो भरतानां पितामहः । 
वध्यमानेषु योघेषु  धनज्जयभुपाव्रवत्‌ ॥€।॥ 
तव भरतवंश -के सुप्रसिद्ध वीर शान्तनुनन्दन 
भीष्म पितामह श्रपने पक्षक योद्धारो का संहारदहोते 
देख भ्र्जुन की श्रोर दौड़ । 
तमुदीक्ष्य समायान्तं कौन्तेयः परवीरहा 1 
प्रत्यगृह्णात्‌ प्रहृष्टात्मा घाराघरमिवाच्लः ॥१०॥ 
रतुनाश्चक कुन्तीपूत्र भ्र्जुनने भीष्मको भ्रात 
देख प्रसन्नचित्त हकर उसी प्रकार उनका सामना 
किया जसे पर्वत अ्रविचल भाव से खड़ा रहकर जल 
वरसानेवाले मेच का श्राघात सहव करता है । 
तयोस्तदभषद्‌ युद्धं पुमुलं लोमहर्षणम्‌ । 
भीष्मस्य सह्‌ पार्थेन बलिवासवयोरिव ॥११॥ 
उन दोनों का वह्‌ तुमूल युद्ध रोगे खड़ं कर 
देनेवाला था । पाथं के साथ भीष्मका वहु संग्राम 
वलि श्रौर इन्द्रके युद्ध के समान था। 
रक्षन्त कुरवः सर्वे योधाईच सहसेनिकाः। 
भल्लमल्लाः समागम्य भीषमपाण्डवयोयुधि । 
भ्रन्तरिक्षे व्यराजन्त द्योताः प्रावुषीव हिं ॥२२॥ 
समस्त कौरव-यौद्धा ्रपने संनिको के साय खड़- 
सङ्‌ तमादा देखने लगे । रणक्ेतर में भीष्म ग्रौर प्र्जुन 
कै भल्ल एक-दरुसरे से टकराकर वर्पाकाल कै श्राकार 
मे जुगनुभ्रो की भांत्ति चमकं उठते थे; 
प्राजापत्यं तयेवद्रमाग्नेयं रोद्रदारुणम्‌ । 
कौबेरं वारणं चव याम्यं वायव्यमेव च। 
प्रयुञ्जानो महात्मानौ समरे तौ विचेरतुः ।॥ १६ 
प्राजापत्य, एन्द्र, श्राग्नेय, भयंकर रौद्र, कौवेर, 
चारुण, याम्य तथा वायव्य भ्रस्तं का प्रयोग करते 
हए वे दोनों महापुहष समरभरुमि मे विचर रहे ये । 
विस्मितान्यथ भरतानि तौ दृष्ट्वा संयुगे तदा । 


३६७ 


साघु पाथं महाबाहो साघु भोष्मेति चाश्रुवन्‌ \॥१४॥ 
उस समय युद्ध में उन दोनोःकी श्रोर देखकर 

संव प्राणी == संनिक ग्रार्चयंचकित हकर वोल उठते 

ये-“ महावाहये पां ¡ घन्य है । महावाहो भीष्म ! 

वाहु-वाह्‌ 1“ 

एवं सर्वास्त्रविडुषोरस्त्रयुद्धमवर्तत । 

श्रस््रयुद्धे तु निवृत्तं शरयुद्धमव्तंत ।\१५॥ 
इस प्रकार सम्पूणं श्रस्वो के ज्ञाता भीष्म म्रौर 

ग्रजुन मे कुछ समय तक भयंकर दिव्यास्ों का युद्ध 

चता रहा । उसके समाप्त हो जाने पर पूनः वाणयुद्ध 

म्रारम्भ हुत्रा । 

श्रय जिष्णुरुपावृत्य क्षुरधारेण कार्मुकम्‌ 1 

चकतं स हि भीष्मस्य जातरूपपरिष्कृतम्‌ ।\१६॥ 
तेत्पदचात्‌ विजयसील श्र्जुन ने निक्रट श्राकर 

छुरे के समान धारवाले एक वाण से भीष्म के सुवणं 

भषित घनुष को काट डाला । 

निमेषान्तरमात्रेण भीष्मोऽन्यत्‌ कार्मुकं रणे । 

समादाय महाबाहुः सज्यं चके महारथः । 

शरराप्च युबहुन्‌ करदो मुमोचाशु धनञ्जये ॥१७॥ 
महावाहु महारथी भीप्मने भी प्रलक मारते- 

मारते उस युद्ध मे दुसरा धनुप ले उसपर प्रत्यञ्चा 

चढ़ा दी श्रौर क्रौघमें भरकर धनञ्जय पर वहुतसे 

बाणो का प्रहार किया। 

प्रजुंनोऽपि ् रास्तीकष्मान्भीष्माय दिहितान्बहुन्‌। 

चिक्षेप सुमहातेजास्तया भीष्मदच पाण्डवे ॥१८॥ 
तव म॒हातैजस्वी भ्रजुन ने भी भीष्म पर बहूत-सै 

पने वाण फंके ग्रौर भीष्म ने भी पाण्डुपुत्र को अरतेक 

तीष घाण म,रे। 

प्रतीव पाण्डवो भीष्मं भौष्मङ्चातीव पाण्डवम्‌ । 

बभुव तस्मिन्‌ संग्रामे राजेल्लोके तदद्भुतम्‌ \।१६॥ 
है राजा जनमेजय ! उस युद्ध में कभी पाण्डुपुत्र 

प्रजुन भीप्मसे प्रागे वह्‌ जतेये, तो कभी भीष्म 

ही भ्रजुन को लांघ जद्िथे। लोकमें यट एक 

श्रद्‌ मृत-सी वात थी । 

ततः शान्तनवो भीष्मो वामं पङ्वमताडयत्‌ । 

पश्यतः प्रतिसंधाय विध्यतः सव्यसाचिनः ॥२०॥ 
तदनन्तर शन्तनुनन्दन भीष्म ने [कौरव सेना 


६६८ 


को | वींघनेवाले सव्यस्ताची भर्जन के दैखतै-देखते 
चाण-सन्धान करकं उमके वाये प्व को वीव डाला । 
ततः प्रहस्य बीभत्सुः पृथुधारेण कामुंकम्‌ । 
चिच्छेद गाघ्रपन्नेण भीर्मस्यादित्यतेजसः ॥२१।। 
तव प्र्जुनने भी हंसकर मोटी धार एवं मीधके 
पंचवाले वाण से सूयं के समाम तेजस्वी भीप्मका 
धनुप फिर काट दिया । 
श्रयैनं दश्ञभि्वमिः प्रत्यविध्यत्‌ सुवक्षसि । 
यतमानं पराक्रान्तं कुन्तीपुत्रो घनज्जयः ॥२२॥ 
तत्पश्चात्‌ कुन्तीपुत्र धनञ्जय नै विजय के लिए 
प्रयत्नडील भीप्म को छाती में दस्त तीक्ष्ण चाण मार्‌ 
कर गहरी चोट पहंचाई। 
स पीडितो महाबष्हुगृहीत्वा रथकूबरम्‌ । 
गाद्खंयो युद्धदुरघषस्तस्यौ दीर्घ॑मिवान्तरम्‌ ।२३॥ 
दुन वाणो से पीडित हो रणदुर्घपं वीर महाबाहु 
मीप्म रथ का कूवर पकड़कर बहुत देर तक निश्चेष्ट 
वैठे रह्‌ गये । 
तं विसंज्ञमपोवाह संयन्ता रथवाजिनाम्‌ । 
उपदेश्मनुस्मृत्य रक्षमाणो महारथम्‌ ॥२४॥ 
चे वेहोख्च थे । देसी भ्रवस्थामें सारथिकोरथी 
की रक्षा करनी वाहिण--इम उपदेश का स्मरण 
करके महारथी भीष्म की प्राण-रक्नाके उदेश्य से 
उनके रथ ग्रौर घोड़ों को वश भें रखनेवाला सारथि 
उन्हे संग्रामभूमि से वाहर हटा ले मया । 
भीष्मे तु संग्रारलिरो विहाय 
पलायमाने धृतराष्टरपुत्रः। 
उप॑सुज्य केतुं विनदन्‌ महात्मा 
घनुविगृह्याजुनमासत्ताद ॥२५॥ 
हे जनमेजय ! जव भीष्मजी युद्ध-कषेत्र [स्थल ] 
छोड दर हट गये, तव धृतराष्टरपुत्र महामना दुर्योधन 
भ्रपने र कौ पताका फहराकर हाथमे धनुपतते 
सिंहनाद करता हुय्रा श्र्जुन पर चड़ म्राया । 
स॒ भीमघन्वानमुदग्रवीरयं 
धनन्नयं सचगणे चरन्तम्‌ । 
श्राकणपूर्णायतप्रेरितेन 
विन्याघ भल्लेन ललाटमध्ये ॥२६॥ 
उस समय भयंकर घनुपधारी, प्रचण्ड पराक्रमी 


महाभारतम्‌ 


्र्जुन शतुसेना मेँ विचर रहै थे । दुर्योधन ने धनुप 
को कान तक खींत्तकर छोड़ हुए मतल नामक चाण 
से उनके ललाट मे गहरी चोट पहुंचाई । 
दर्योघनक्चापि त्मु्रतेजाः 
पार्थश्च इयोधिनमेकवौरः । 
श्रन्योन्यमाजौ पुरुषप्रवीरो 
समौ समाजग्मतुराजमीटौ ।\२७॥ 
तत्परचात्‌ उग्र तेजस्वी श्रह्धितीय वीर भ्र्जुनने 
दुर्योधन पर तथा दुर्योधन ने ब्र्जुन पर्‌ प्रक्रमणं 
किया । म्रजमीडवंशीय वे दोनों प्रमुख वीर एकतस्तमान 
पराक्रमी थे । उन्टोनै संग्राम में एक-दरसरे पर षड वेग 
से धावा किया । 
ततः प्रभिन्नेन महागजेन 
महीधराभेन 
रथेदचतुभिर्गजपाद रक्षः 
कुन्तीसुतं जिष्णुमयास्यधावत्‌ ।\२८॥ 
उसी समय विकरणे एक पर्वेतकार विशाल गजराज 
पर, जिसके मस्तक से मद चू रहा था, चढकर पूनः 
कुन्तीपुत्र जिष्णु न्=श्र्जुन पर चट श्राया । उसके साथ 
चार रथागोही योद्धाभीषे, जो हाथीके चारों पैरों 
की रक्षाकरते थे 
तमापतन्तं त्वरितं गजेन्द्रं 
धनञ्जयः कूस्भविभागमध्ये । 
प्राकर्णपूणेन महावसेन 
दाणेन चिव्याध महाजवेन ।\२६॥। 
उस गजराज को तत्र गति से श्रपनी रोर भ्रति 
देग्ब धनञ्जय ने धनुष को कान तक खींचकर चलाये 
हुए लोहे कै ग्रत्यन्त वेगक्लाली बाण हारा उसके 
कुम्भस्थल को वीध डाला । 
शरप्रतप्तः स तु नागराजः 
प्रवेपिताद्धो व्यथिताम्तरात्मा । 
संसीदमानो निपपात मह्यां 
वज्राहतं श्रद्धमिवाचलस्य ।३०॥ 
वह्‌ गजराज श्र्जुन कै बाण से सन्तप्त हौ गया । 
उसकी श्रन्तरात्मा व्यथित हौ गर्ईश्रीर साराश्ारीर 
कंपने लगा । जंसे व्र का माराहुम्रा पवतरिखर 
ढट्‌ जातादहै, वसे ही वहु नागराज शिथिल होकर 
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धराशायी हो गया । 
दृष्टेवेव पार्थेन हतं च नागं 
योधाश्च सर्वान्‌ प्रवतो निलाम्य । 
रथं समावृत्य एुर्प्रवीरो 
रणात्‌ प्रदुदाव यतो न वार्थः ॥॥३९१॥ 
्र्जुन के हारा गजराज मारा मया ओओर समस्त 
योद्धा भी युद्ध छोड़कर भाग रहै है, यह्‌ देखकर 
कुर्वंश का प्रमु वीर दुर्योधन भी, जिस भ्रोर अर्जुन 
नहीं थे, उसी दिशा मे रथ घमाकर भागा । 
तं भीमरूपं त्वरितं व्रवन्तं 
दुर्योधनं श्रात्रसहोऽभिषद्धात्‌ । 
प्रास्फोरयद्‌ योदधमनाः किरीरी 
बाणेन धिद्धं रुधिरं वमन्तम्‌ ॥३२॥ 
उस समय दुर्योधन का रूप चिवराल हौ रहा था। 
वह्‌ परास्त होकर वाणसे घायल हो रक्त-वमन 
करता हृ भागा जा रहा था यह देखकर दात्र 
का वेग सहन करनेवाले किरीटधारी भ्रजुन ने ताल 
ठोकी श्रौर मने युद्धके लिए उत्साह रखते हए 
शत्रू को ललकारा-- 
अर्जुन उवाच 
विहाय कीति विपुलं यश्च 
युद्धात्‌ परावत्य पलायसे फम्‌ । 
न तेऽ तूर्याणि समाहितानि 
नरेन््वत्तं स्मर धार्तराष्ट्र ।१२३॥ 
श्रज॑न बोले है धृतराष्टरपुव । तु युद्ध से पीठ 
दिखाकर क्यो मागा जा रहार ? श्ररे। एेसाकरके 
तर पनी कीति भ्रौर महान्‌ यसे हाय धो वंडाहै। 
श्राज तेरी विजय कै वाजे पहले जसे नहीं वज रहै है । 
राजा का श्राच्ार भ्रौर व्यवहार कंसा होना चाहिए, 
इसका तो स्मरण कर । 
मोघं तवेवं भुवि नामधेयं 
इर्योधनो नाम कृतं पुरस्तात्‌ । 
न हीह दुर्योषनता तवास्ति 
पलायमानस्य रणं विहाय 1३४॥ 
व्यथं ही इस पृथिवी पर तेरा नाम दुर्योधन रखा 
गया। तरुतो बुद्ध छोडकर भागा जा रहाहै, अ्रतः 
यहां तुभे दुर्योधन न।म के श्रनुरूप कोई गुण नहीं है । 


३६६ 


वँणम्पायन उवाच 
श्राहुयमानङ्च स तेन संख्ये 
महात्मना वै धृतराष्ट्रपुत्रः 1 
निर्वातितस्तस्य भिरारकुशेन 
भहागजो मत्त इवादःकुशेन ॥३५॥ 
व्म्पायनजी फहते ह--है जनमेजय ! महात्मा 
मर्जुन ने जव इस प्रकार युद्धं के लिए ललकारा, तवं 
धृत राष्टपुत्र दुर्योधन श्रकुश की चोट खाये हए मत- 
वाले मजराज की भाँति उनके कटुवचनरूपी भ्रकुग 
से पीडित होकर पुनः युद्ध के लिए लौट पड़ा । 
तं प्रक्ष्य कर्णः परिवर्तमानं 
निवत्यं संस्तम्य च विद्धमात्रम्‌ । 
दर्योधनस्योत्तरतोऽभ्यगच्छत्‌ 
पार्थं नृवरो युधि हेममाली ॥३६॥ 
दुर्योधन को लौटते देख कणं भी श्रपने घायल 
शरीरको किसी प्रकार संभालकर लौट पड़ा ग्रौर 
उसके उत्तर [वाम] भाग में रहकर युद्धभूमिमें 
पा्थंका सामना करनेकै लिए चला । परवीर कणं 
स्वणंमाला से सुशोभित था । 
भीष्मस्तत्तः शान्तनवो विवृत्य 
हिरण्यकक्षस्त्वरयानिसद्धी । 
दुर्योधनं पर्चिमतोऽभ्यरक्षत्‌ 
पार्थन्मिहाबाहुरधिज्यधन्वा ।\३७॥ 
उधर सुनहरे रंग की चादर मोड लान्तनुनन्दन 
भीष्म भी वड़े वेग से रथ घुमाकरर वहाँ श्रा पहुंचे । 
वेश्त्रुको पराजित करने में समर्थं ये। महाबाहु 
भीष्म घनूपकी डोरी चड़ाकर परिवमनपीषेकी 
श्रोरसे पार्थं के घ्नाक्तमणों से दुर्योधन की रक्षा करने 
लगे । 
द्रोणः कृपश्चैव विविक्ञातिश्च 
दुःजासनश्वव विवृत्य श्नीघ्रम्‌ 1 
सर्वे पुरस्ताद्‌ विततोख्वापा 
दुर्योधनाय स्वरिताऽस्युपेयुः ।॥ ३८1 
द्रोण, कृपाचार्य, विविक्ञति शरीर दुःशासन मी 
शीघ्रहीघूमकरउघरं रा गये। वै सव ग्रपने विद्ाल 
घनुपों को ताने हुए पूवं == सामने की ओर से दुर्योधन 
की रक्षा के लिए वड़ी उतावली के साथप्रायिये। 


३७० 


ते सर्वतः सप्परिवा्थं पायं- 
सस्माणि दिव्यानि समाददानाः 
ववधुरभ्येत्य शरः समन्ता- 
न्मेघा यथा भुघरमम्बुवर्गेः \।३६॥ 
दिव्यास्त्र घारण करनेच।ते उन सव योद्धाश्नो ने 
प्रजुनको चारोंश्रोरसे घेर लिया श्रीर्‌ जैसे वादल 
पर्व॑त पर सव शरोर से पानी वरसाति है, उसी प्रकार 
वे निकट श्राकरर उनपर वाणो कौ वर्षा करने लगे । 
ततोऽस्त्रमस्त्रेण निवार्य तेषां 
गाण्डोवधन्वा कुरुपुद्धवानाम्‌ । 
सम्मोहनं शत्रुसहोऽन्यदस्तर 
प्रादुर्चकारेन्दिरपारणीयम्‌ ॥४०॥ 
लव दतरभ्रो का वेग सहन करनेवाले इन्द्रयुत्र 
गाण्डीवयारी भ्र्जुन ने श्रपने श्रस्त्र से कौरव दल के 
उन श्र्ठ बीरों कै भ्रस्त क। निवारण करके सम्मोहन 
नामक दूसरा श्रसत भ्रकट किया, जिसका निवारण 
करना किसी के लिए भी सम्भन नहीं था । 
ततो दिकाश्चानुदिश्लो विवृरय 
शरः सुधारंनिशितंः चुपत्रैः । 
गाण्डीवघोषेण मनांसि तेषां 
महाबलः प्रन्यथयाञ्चकार ।॥४१॥। 
फिर तो महावली भ्र्जूने ने सुन्दर पंख श्रौर 
पनी ध।रवाले बाणो हारा समस्त दिशाश्रोंश्रीर 
दिक्कोणो को श्राच्छादित करके गाण्डीव धनुपकी 
म्यंकर टकारसे कौरव-योद्ाप्रोंके हृदेयमें भारी 
व्यथा उत्पन्न कर दी । 
तततः पुनर्भीमरवं प्रगृह्य 
दोर्म्या॒महाज्ंखमुदारघोषम्‌ । 
व्यनादयत्‌ स प्रदरो दिशः खं 
भुवं च पार्थो द्विषतां निहन्ता ।४२॥ 
तत्पदचात्‌ शत्रुनाशक कुन्तीपुत्र भ्र्जन ने भयंकर 
शव्द करनेवाले श्रपने प्रचण्ड शंख को, जिसकी ध्वनि 
वरहुत दूर तक सुनाई देती थी, दोनों हाथो से थाम- 
कर वजाया। उसकौ ध्वनि सम्पुणं दिश्ला-विदिकशाभ्रो, 
भ्राकाञ्च तथा पृथिवी में सव श्रोर गूँज उटी । 
ते शंखनवेन कूर्प्रवौराः 
सम्मो हिताः पा्थंसभोरितेन । 


महाधारतम्‌ 


उत्सृज्य चापानि दुरासदानि 
सर्वे तदा शान्तिपरा बभ्रवः ॥४३।१ 
प्रजन कं वजाये हए उस शंख की ध्वनिसे 
समस्त कौरव वीर मोहित ~ भूच्छित्त हे गये तथा 
ग्रपने दुलभ धनपो को त्यागकर सवके मव गहरी 
शान्ति = वेहौशी में दूव गये । 
तथा विसज्ेषु च तेषु पायः 
स्मृत्वा च वाक्यानि तथोत्तरायाः । 
निर्याहि मध्यादिति मत्स्यपुत्र- 
मुवाच यावत्‌ कुरवो विसंज्ञाः ॥४४। 
भ्राचार्यशारदतयोः सुशुस्के 
करणस्य पीतं रुचिरं च वस्त्रम्‌ । 
द्रीणेकेच रान्नश्च तथैवे मीले 
वस्त्रे समादत्स्व नरभ्रवीर ॥४५।। 
उन कौरव महारथियों के मुच्छिति हौ जाने पर 
मर्ज॑न कौ उत्तरा की कही हुई वाते स्मरण हो भ्रा, 
म्रतः उन्होने मत्स्यराज के पुत्र से कटा--“नरवीर ! 
जवतक ये कौरव होर में रए, उससे पूर्वं ही सेना 
कै वीचसे निकल जभ्र प्रौर घ्राचा्यं द्रोण ्रौर 
कृपाचार्य कं गरीर पर जो श्वेत वस्त्र सुशोभित है, 
कर्णं कै श्रह्वीं प्रर जो पीते स्म का वस्तरहै, 
ग्रवत्थामा एवं राजः दुर्योधन के क्षरीर पर जो नीले 
रंग के वस्त्र है, उन सवकौ उतार लो । 
भीष्मस्य सज्ञां तु तथंव मन्ये 
जानाति सोऽस्त्र प्रतिघातमस्य । 
एतस्थ वाहान्‌ कुर सव्यतस्त्व- 
मेवं हि यातव्यममूढसंजैः ॥४६।1 
“मेरे विचार मे, पितामह भीप्म को होर वना 
हुश्रा है, क्योकि वे इस सम्मोहन प्रस्व के निवारण 
की चिधि जानते है । तुम उनके घोड़ों को वाई श्रोर 
छोडकंर्‌ जाना, क्योकि जो बेहोश्च न हो, ठैसे वीरो 
के निकट से जानाहो, तो इसी प्रकार जाना 
चाहिर्‌ ।' 
रढमीन्‌ समृत्सुञ्य ततो महात्मा 
रथादवप्लुत्य विरायपुत्रः। 
वस्त्राण्युपादाय महारथानां 
तुणं॒पुनः स्वं रथमाररोह्‌ 11४७1 
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तवे महामना विरारपुत्र घोड़ों की रास छोडकर 
रथ॒ से कूद पड़ा तथा उन महारयियों के कपड़े लेकर 
फिर शीघ्र ही श्रपने रथ परमश्रा चदा । 
च्ध्वा हि संज्ञां तरु कुरप्रनीराः 
पाथं निरीक्ष्याथ सुरेन्द्रकल्पम्‌ । 
रणाद्‌ विमुक्तं स्थितमेकमाजौ 
स घार्तराष्टरस्त्वरिवं बभाषे ।1४८।। 
थोड़ी देर पञ्चात्‌ होड में नाने पर कौरव बीरों 
नै देखा, देवराज इन्द्र के समान पराक्रमी कुन्तीपुत्र 
गर्जुन युद्ध मे रथों के घेरेसे बाहर हो श्रकेले खडे 
है । उन्हे इस प्रवस्था मेँ देखकर धृत राष्ट्पुत् दुर्योधन 
तुरन्त बोल उठा-- 
श्रयं कथं वे भवतो विमुक्त- 
स्तया प्रमण्नीत षयां न मुच्येत । 
तमनत्रवीच्छान्तनषः प्रहस्य 
क्व ते गता वृद्धिरमूत्‌ क्व वीर्यम्‌ ॥४६ 
शान्ति परां प्राप्य यङ स्थितोऽभू- 
रत॑सुज्य बाणांश्च धनुधिचित्रम्‌ । 
न त्वेष बीभत्सुरलं नृशंसं 
कतुं न पापेऽस्य मनो निविष्टम्‌ ॥५०॥ 
त्रैलोक्यहेतोनं जहेत्‌ स्वधमं 
सर्वे न तस्मान्निहूता रणेऽस्मिन्‌ । 
क्षिप्रं कुरून पाहि कुह्प्रवीर 
विजित्य गाहच प्रतिघातु पार्थः ॥५१ 
“पितामह । यहे श्र्जुन श्रापके हाथ से कंसे वच 
गया? भ्रपि इसे इस प्रकार मथ डालिए, जिससे 
यह चूटने न पाये ।“ तव भीष्म ने हंसकर दुर्योधन 
से कहा--“राजन्‌ ! जव तु ग्रपने विचित्र धनुष 
श्रौर बाणो को त्यागकर वेहोक् पडा था, उस समय 
तेरी बुद्धि कहाँ गई थी ग्रौर पराक्रम कहांथा?ये 
श्रजुन कमी नि्द॑यता का व्यवहार नहीं कर सकते । 
इनका मन कभी पाप में प्रवृत्त नहीं होता । ये तीनों 
लोको के राज्यके लिए मी ग्रपना घमं नहीं छोड़ 
सकते । यही कारण है कि इन्हीने युद्ध में हम सवके 
प्राण नहीं लिये । कुरुकुल के प्रमुख वीर ! श्रव तू 
शीघ्र ही कुस्देश को लौट चल । अ्र्ुन भी गायोको 
जीतकर लौट जाएं 1" 
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तद्‌ भीषमवीक्यं हितमीक्षय सर्वं 
घनञ्जयान्निं च विवर्धमानम्‌ । 
निवर्तेनायंव मनो निदष्यु- 
दुर्योधनं ते परिरक्षमाणाः ॥५२॥ 
सखव योद्धारो को भीष्मजी का वह कथन हितकरः 
जान पंडा। धनञ्जयरूपी श्रभ्नि को उत्तरोत्तर 
प्रचण्डरूप धारण करते देख, उन सवने दुर्योधन की 
रक्षा करते हुए श्रपने दे को लौट जाने काटी 
निदचय किया । 
दृष्ट्वा प्रयार्तास्तु कुरून्‌ किरीटी 
हृष्टोऽत्रवीत्‌ तत्र स मत्स्यपुचम्‌ । 
श्रावतंयाश्वान्‌ पश्वो नितास्ते 
याताः परे धाहि पुरं बरहष्टः ।५३।। 
कौर चले गये, यह देखकर क्रिरीटधारी प्रजन 
प्रति हर्षित हुए । उन्होने मत्स्यनरेश के पुत्र उत्तर 
से कहा-“राजकुभार ! श्रव घोड़ों करे लौटा नो। 
तुम्हारी गौश्रों को जीत लिया गया ग्रौर शतु भाग 
गये, अतः श्रव तुम श्रानन्दपुर्वक नगर की प्रोर 
चलो ।” 
सं श्ातरुसेनां सुविजित्य जिष्णु- 
राधि सर्ज च घनं कुरुभ्यः । 
यमदानमागत्य पुनः शमीं ता- 
समभ्येत्य तस्थौ शरचिक्षताङ्घुः ॥५४॥ 
विजयशील भर्जन शत्रुसेना को परास्त करके 
तथा कौरव सेना के हाथसे सारा गोधन छीन लेने 
के पञ्चात्‌ पनः इ्मदानभूमि मे उसी रमीवृक्षके 
समीप भ्रकर खड़ हुए । उस समय उनके सभी श्रङ्ग 
वाणोंके भ्राचात से क्षत-विक्षपत्त हो रहैये। 
विधाय तच्चायुधमाजिचर्धनं 
कुरूततमानाभिषुधीः शरांस्तथा । 
भ्रायात्‌ स मत्स्यो नगरं सुप्रेरितः 
फिरीटिना सारथिना महामना; ।।५५॥ 
कुरुकुल-शिरोमणि पाण्डवो के युदधक्षमता-वर्धक 
ग्रायुधो, तरकसाों श्रौर वाणो को पुनः पूववत्‌ दामी- 
वृक्ष पर रखकर मत्स्यकुमार उत्तर महात्मा प्रजन 
को सारथि वना उनके साथ प्रसन्नतापूर्वक नगरको 
चला 


इति महाभारते विराटपर्व॑णि चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४।१ 
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महाभारतम्‌ 


पञ्चदशोऽध्याय 


राजा निरार कौ उत्तर फे विषय में चिन्ता, विजयी उत्तर फा नगर मे प्रवे, परजा दारा उसका स्वागत, 
विराट द्वारा युधिष्ठिर का तिरस्कार श्रौर क्षमाप्रा्यना तणा उत्तर से युद्ध के चिषय में बातचीत 


व॑श्म्पायन उवाच 
घनं चापि विजित्याशु विराटो वाहिनीपतिः । 
विवे नगरं हृष्टश्चतुभिः पाण्डवः सहं ॥९॥ 
वै्राम्पायनजी कहते ह--जनमेजयः । सेनाओं के 
स्वामी राजा विराटने [दक्षिण गोष्ठकी| गौरो 
को जीतकर ज्ञीघ्र ही चारों पाण्डवो के साथ म्रत्यन्त 
प्रसन्नतापूवंक नगर में प्रवेद किया । 
उपतस्थुः प्रकृतयः समस्ता ब्राह्मणैः सह्‌ । 
सभाजितः सत्तैन्यस्तु प्रत्तिनन्याय मत्स्यराद्‌ ॥२॥ 
उनके नमर में प्रविष्ट होने पर ब्राह्मणोंसहित 
समस्त प्रजावगं के लोग उपस्थित हुए । सबने सेना- 
सहित मत्स्यराज का स्रभिनन्दन एवं स्वागत-सत्करार 
किया। 
तदा विसजंयामात्तं॑द्विजीं$्च प्रकृतीस्तथा । 
तथा सर राजा मत्स्यानां विराटो वाहिनीपतिः ॥३॥1 
उत्तरं परिपप्रच्छ क्व यात इति चाग्रवीत्‌ ! 
श्राचच्युस्तस्य तत्सवं सत्रियः कन्याङ्च वेमनि ।५४॥ 
स्वागत-सत्कार के पदचात्‌ मत्स्यदेक् के राजा 
सेनाभ्रों कै स्वामी विराटमने ज्राह्यणों तथा प्रजां 
के लोगों को विदा कर दिया श्रौर्‌ भ्रन्तःपुरमें जाकर 
उत्तर के विषय में पूछा--“राजकूमार उत्तर करां 
गथे हँ? तव घर मे रहनेवाली स्तरियों प्रर 
कन्याग्रों ने उन्हें सव वातं वताई 1 
प्रन्तः पुरचराश्चंव छरुभिर्गोधनं हृतम्‌ । 
विजेतुमभिसंरब्ध एक एवातिसहसात्‌ । 
बहन्नलासहायक्च निर्गतः पुथिवीज्नयः ।५। 
श्रन्तःपुर मे रहनेवालौ स्वियो ने वत्ताया कि 
“कौरवो ने हमारे गोष्ठ का गोघन हर लियादहै, 
ग्रतः कुमार भूर्भिजय श्रच्यन्त साहस के कारण क्रोध 
मेँ भरकर ज्रकैले ही उन गप्र को जीत लानेके लिप 
बृहन्नला के साय गये हैं । 
उपयाततानतिरथान्‌ भीष्मं आान्तनवं कृपम्‌ । 
कर्णं दुर्योधनं द्रोणं द्रोणपुत्रं च षड्रयान्‌ ॥६॥1 


“सुना है, शान्तनुनन्दन भीष्म, कृपाचार्य, कणे, 
दुर्योधन, द्रोणाचार्यं तथा प्रोणपुत्र भ्र्वत्थामा--ये 
छह ग्रतिरथी वीर युद्ध के लिए प्राये दहै ।“ 

राजा विराटोऽथ भृश्चं प्रत्तप्तः 
शरुत्वा सुतं त्वेकर्थेन यातम्‌ । 
वुहन्मलासारथिमानिमुस्यम्‌ 
प्रोवाच सर्वानिय मन्त्िमुख्यान्‌ ॥७।। 
जनमेजय ! युद्ध में श्रागे वढनेवाले श्रने पुत्र 
को वृहन्नला सारधि के साथ एकमात्र रथ वी 
सहायता से कौरवो का सामना करने कै लिणगया 
हुश्रा सुनकर राज तिराट रति संतप्त हए । उन्होने 
्रपने सभी प्रमुख मन्त्रियो से कहा- 
कुमारमाश्चु जानीत यदि जोवति वानंवा। 
यस्य यन्ता गतः षण्डो मन्येऽहं स न जीवति ॥८॥ 

“जाश्रो, शीघ्र पतता लगाश्रो, कुमार जीवितैः 
या नहीं । एक हिजड़ा जिसका सारथि वनकर गया 
है, मेरे विचार में वह्‌ जीवित नहीं बचा होगा । 

तमन्रवीद्‌ घमंराजो विहस्य 
चिराटराजं तु भृशं प्रत्तम्‌ । 
बृहन्नला तस्य रथस्य यन्ता 
परे न नेष्यन्ति तवाद्य गास्ताः ॥९॥ 
सर्वान्‌ सहीपान्‌ सहितान्‌ कुरूदच 
तथैच देवासुरसिद्धयक्नान्‌ । 
श्रलं विजेतुं समरे सुतस्ते 
स्वनुष्ठितः सारथिना हि तेन ॥१०॥ 
राजा विराट कौ श्रत्यन्त सन्तप्त देखकर घरमं- 
राज युधिष्ठिर नै उनसे हैंसकर कहा--““है नरेन्द्र 
यदि बहन्नला मारथि है तौ यह विश्वास रखिए कि 
शत्र श्राज श्रापवी गौएं नहीले जा सकेगे । उस 
हितंपी सारथि कं सहयो से सव कार्यं ठीक-ठीक 
कर लेने पर श्रापका पुत्र युद्ध में समस्त राजाश्रोञ्नौर 
संगठित होकर श्राये हए कौरवो की तो बात ही क्या, 
देवो, ्रसुरो, सिद्धो श्रीर्‌ यक्षो पर भी निक्चयदही 
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विजय पा सकता है ।" 
भ्रयोत्तरेण प्रहिता इतास्ते शीघ्रगामिनः) 
विराटनगरं पाप्य विजयं च न्यवेदयन्‌ ॥११॥ 
जिस समय र्हा देसी वातत टौ रही थी, उती 
समय उत्तर के भेजे हए सीघ्रगामी दतीं ने विराट 
नगर में श्राकर उसकी विजय की सुचना दी । 
युधिष्ठिर उवाच 
दिष्टचा विनिजिता गावः कुरवश्च पलायिताः । 
नावृभूतं त्वेव मन्येऽहं यत्‌ ते पुत्रोऽजयत्‌ कुरून्‌ 1 
ध्रुव एव जयस्तस्य घस्य यन्ता ब्रहुन्नला ॥१२॥। 
युधिष्ठिर बोलते महाराज । सौमाग्य की वात 
हैक गौए जीत्तली गरदं श्रौर कौरव भाग गये। 
ग्रापके पृत्र ने कौरवो पर जो विजय प्राप्तकीदै, 
उसे म कोई ख्रादचयं की वात नहीं मानता, क्योकि 
जिसका सारथि महात्मा बृहन्नला हो, उसकी विजय 
तो निरिचततहीहै। 
वैदम्पायम्‌ उवाच 
तततो विराटो नृपतिः सम्परहुष्टतनृख्हुः । 
शरुत्वा स विजयं तस्य कुमारस्यामितौजसः । 
श्राच्छादयित्वा दूर्तांस्तान्मग्विणं सोऽभ्यप्रेरयत्‌ ॥ १३ 
वंक्ाम्पायनजी कहते है - जनमेजय ! श्रपने अ्रमित्त 
पराक्तमी कुमार की विजय का समाचार सुनकर 
राजा विराट श्रि हूपित हुए । उनके सारे शरीर में 
रोमाञ्च हो श्राया । उन्होने वस्व श्रौर प्राभरुषणो से 
उनः दूतं का सत्कार करके मन्तियो को प्राज्ञा दी-- 
राजमार्गाः क्रियन्तां मे पताकाभिरलंकृताः । 
वादित्राणि च सर्वाणि प्रत्युान्तु सुतं मम ।॥१४॥। 
“मेरे नगर की सड़कों को ध्वजा-पताकाभ्नो से 
श्रलंक्ृत किया जाए तथा सव प्रकारके वाजेमेरे 
पुत्र की श्रगवानी के लिए जाएँ 1 
घण्टावान्‌ मानतः कीघ्रं मत्तमारट्या वारणम्‌ । 
ष्युद्धयटकेषु सर्वेषु ॒श्राख्यातु विजयं मम 11 १५॥ 
उत्तरा च कुमारीभिर्वल्लीभिः परिवारिता । 
'छृद्धरवेषाभरणा प्रत्युद्यातु सुतं मभ ५।१६॥ 
"एक मनुष्य शीघ्र ही हाथ मँ घण्टा लेकर 
मदमस्त गजराज प्र वेठ जाएश्रीरनगरके सभी 
चीराहीं पर हमारी विजय का संवाद सुनाएु। 
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राजकुमारी उत्तरा भौ उत्तम श्छद्धार आर सुन्दर 
वेश्यभुषा से सुशोभित हौ श्रन्य राजकुमारियों के साथ 
मेरे पत्र कै स्वागत के लिए जाए । 
प्रस्थाप्य सेनां कन्याश्च वादित्राणां च मण्डलम्‌ 1 
मत्स्यरानो महाप्राज्ञः प्रहृष्ट इदमन्नतीत्‌ ॥१७। 
है राजन्‌ ! सेना, कन्याओभ श्रौर नाना प्रकारके 
कै वाद्यो को भेजकर परम वुद्धिमान्‌ मत्स्य नरेश 
प्रानन्दविंभोर होकर इत प्रकार वोे- 
श्रक्षानाहुर सैरन्धि कङ्क द्यूतं प्रवर्तताम्‌ । 
तं तयावादिनं दृष्ट्वा पाण्डवः प्रत्यभाषत ११८ 
^संरन्त्री ! जा, पसेने श्रा हिकु! चुत्रा 
श्रारम्भहो।' उन्ह स्ता कहते देख पाण्डनन्दन 
युधिष्ठिर बोले-- 
न देवितव्यं हूष्टेन कितेकेनेति नः श्रुतम्‌ । 
तं त्वामद्य मुदायुक्तं नाहं देवितुपुत्सहै 1 
प्रियं तुते चिकीर्षामि वर्ततां यदि मन्यते ॥१६॥ 
“राजन्‌ | मने सुना है, जव चालाक जुश्रारी 
मरत्यन्त हषं मेँ भरा हौ, तव उसके साय जुश्रा नहीं 
बेलना चाहिए । भ्राज म्नाप भी श्रत्यन्त श्रानन्दमें 
म्न, श्रतः अ्रापके ताथ चुन्रा सेलने का साहस 
नटीं होता, फिर भी भ्रापका प्रियकरार्यतो करनाही 
चाहेता हं, अतः प्रापकी इच्छा हौ तो चेल आरम्भ 
हो सकता है 1“ 
विराट उवाच 
स्तयो गावो हिरण्यं च यच्चान्यदसु किञ्चन । 
न मे क्रिच्चित्‌ त्वया रक्ष्यमन्तरेणापि देवितुम्‌ \॥२०॥ 
विराट बोले- स्त्रियां, नौं, सुवणं तथा भ्रन्य 
जो फीई भी धन सुरक्षित रसा जता है, विना जुए 
के वह्‌ सवं कुछ मुभे नहीं च!हिएु [मुभ तो जुञ्रा 
दी सबसे ब्रधिक प्रिय है।] 
कृद्धः उवाच 
किते ययूतेन राजे बहुदोषेण मानद । 
देवने बहवो दोषास्तस्मात्तत्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥२१॥ 
कंड्धुः ने कहा -सवको मान देनेवाले महाराज | 
ग्रापको जुग से क्या लेना है ? इसमें श्रनेक दोष ह । 
जुग्रा तो अ्रनर्थो की जड है, श्रतः इसे त्याग ही देना 
चाहिए 1 


३७४ 


भरत्तस्ते यदि वा दृष्टः पाण्डवो वं युधिष्ठिरः 
स राष्ट सुमहत्‌ स्फीतं श्नात्‌ उच तरिदश्चोपमान्‌ ॥२२।। 
य॒ते हा रितवान्‌ सवं तस्माद्‌ दूतं न रोच्ये ¦ 
अथवा मन्यसे राजन्‌ दीव्याम यदि रोचते ।\२३। 
श्रापने पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर को देखा होगा श्रयवा 
उनक्रा नाम तो श्रव्यं सुना होगा । वे श्रपने भ्रर्यन्त 
समृद्धिचाली राष्ट को, दैवताश्नौं के समान तेजस्वी 
भादयो को तवा समस्त शज्यकोभी जुएमें हार 
गये थे, श्रतः म जुभ्ना खेलना पसन्द नहीं करता । 
राजन्‌ । तो भी यदि ग्रापकी रवि श्रौर ग्रह हो 
तो हम से्ेगे ही । 
व्लस्पायन उचात्त 
प्रवर्तमाने चूते तु मत्स्यः पाण्डवमब्रसीत्‌ । 
पश्य पुत्रेण मे युद्धे तादृज्ञः कुरवो जिताः ॥२४॥ 
वंकाम्पायनजी कहते ह हे जनमेजय ! जुएका 
खेल श्रारम्भ हो मया । सेलते-सेलते मत्स्यराज ने 
पाण्डुनन्दन से कहा--“देखौ, भ्राज मेरे पच ने युद्ध 
मे प्रसिद्ध कौरवो पर विजय प्राप्त की है ।” 
ततोऽब्रवीन्महात्मा स एनं राजा युधिष्ठिरः । 
यन्ता ब्रहन्नला यस्य कथं स न जयेद्‌ युधि ॥२५॥ 
तव महात्मा राजा युधिष्ठिरने विराट से कहा-- 
“"वृहन्नला जिसका सारथि हो, उसकी युद्ध में विजय 
क्यो नटीं रोमी ? 
इत्युवतः कुपितो राजा मत्स्यः पाण्डवमब्रवीत्‌ । 
समं पत्रेण मे षण्डं ब्रह्मबन्धो प्रशंससि २६ 
यह सुनते टी मत्स्यनरे्ञ कुपित हौ उठ श्रौर 
पाण्डुनन्दन से वोले-प्रधम ब्राह्मण । तु मेरे पुत्रके 
समान एक हिजड़े की प्रशंसा करता है । 
वाच्यावाच्यं न जानीषे नूनं भामवमन्यसे ¦ 
भीष्मद्रोणमुखान्सर्वान्‌ कस्मान्न स विजेष्यति ॥२७॥ 
वयस्यत्वात्‌ तु ते ब्रह्मन्नपराघमिमं क्षमे। 
नेदं तु पुनवच्िं यदि जीवितुमिच्छसि ।२८॥ 
“क्या कहूना चाहिए रौर क्या नहीं, तुभ इसका 
ज्ञान नहीं है । निश्चयदहीत्रु ्रपनी वातोसेमेरा 
न्रपमःन कर रहा है । भता मेरापृत्र भीष्म, ब्रोण 
श्रादि समस्त वीरो को क्यों नहीं जीत लेगा? 
्रह्मन्‌ ! मित्र होने के नाते ही मै तुम्हारे इस श्रपराघ 


भहाभारतम्‌ 


कोक्षमा करतां । यदि जीवन कौ इच्छाहोतो 
फिर देसी वात मत कहना । 
युधिष्ठिर उवाच 

यत्र द्रोणस्तथा भीष्मो द्रौणिर्वेक्तनः कृपः । 
दु्योघनशच र जेग््रस्तथान्ये च महःरथाः ॥\२६॥ 
मरुद्गणे: परिवृत्तः साक्षादपि मरत्यतिः। 
कीऽन्यो बरहन्नलायास्तान्‌ प्रतियुध्येत्त संगतान्‌ ॥\३०॥। 

युधिष्ठिर बो्े--जरहां द्रोणाचाये, अ्रर्वत्थामा, 
भीष्म, कणं, कृपाचार्य, राजा दुर्योधन तथा ग्न्य 
महारथी उपस्थित हौ, वहम वृहुन्नला कै अतिरिक्त 
दुसरा कौन पुष उन सव संगहित वीरो कां सामना 
कर सकता है ? देवताग्रों से पिरा हुमा साक्षात्‌ इन्द्र 
भी उनसे लोहा लेने मेँ श्रमथं है । 

किसर उवाच 

बहुशः प्रतिषिद्धोऽसि न च वाचं नियच्छसि । 
नियन्ता देन्न विद्येत न करिचद्‌ धर्ममाचरेत्‌ ।३९॥ 

विराट ने कहा-कद्धु! श्रनेक वार मनाकरने 
पर भी तु म्रपनी जवान वन्द नहीं कर रहा है । सच 
है, यदि श्ासनकर्ता राजान होतो कोर्दमी घमंका 
श्राचरण न करे | 

वंशम्पायन उवाच 

ततः प्रकुपितो राजा तमक्षेणाहनव्‌ भृशम्‌ । 
मुखे युधिष्ठिरं कोपान्तैवमित्येव भत्संयन्‌ ।\३२॥ 

वैलम्पायनजी कहते है जनमेजय ! इतना कह- 
करकोपमें भरेहुए्‌ राजा विराट ने वहर्पासा जोर 
से युधिष्ठिर के मुख परदेमारा तथा कद्ध होकर 
ऊन्हें डाटते हृए कहा-- “तुम फिर कभी एसी वात न 
कहना 1 
बलवत्‌ प्रतिविद्धस्य नस्तः सोणितमावहत्‌ 1 
तवग्राप्तं महीं पार्थः पाणिभ्यां प्रत्यगृह्णत ॥३३॥ 
श्रवक्षत स घर्मात्मि द्रौपदीं पाड्व॑तः स्थिताम्‌ । 
सा ज्ञात्वा तमभिप्रायं भरतुरिचत्तवक्नानुमा ।1३४॥ 
पात्रं गृहीत्वा सौवणं जलपुणंमनिभ्विता । 
तच्छोणितें प्रत्यमृह्हाद्‌ यत्‌ प्रसुख्लाव नस्ततः ॥३५॥। 

पासे का ्राघातपुरेजोर से लगा था, ग्रतः 
युधिष्ठिर की नाकसे रक्त की धारा वह निकली, 
किन्तु धमत्मा युधिष्ठिर ने उत्त रक्तको पृथिकी पर 


दिराटष्वं : पल्चदद्मोऽत्थायः 


गिरने से पुवं ही ग्रपने दोनों हाथो मे रोक लिया एवं 
पास्रही खड़ी हुई द्रीपदीकौ श्रोर देखा । ग्रपने 
स्वामी कै मन के ्रधीन रहनेवाली रौर उनकी श्रनु- 
गामिनी सती-साध्वी द्रौपदी ने उनका श्रमिप्राय 
समभलिया, ग्रतः जलसे भरा हुस्ना स्वणंपच्र लाकर, 
उनकी नाक से वहुनैवालै रक्त को उसमें ते लिया) 
श्रयोत्तरः शुरभरगन्धरमाद्यंक्च वितिेस्तया । 
श्रवकीर्यमाणः संहृष्टो नगरं स्वरमागतः ।२३६॥ 
इसी समय राजकुमार उत्तर वड़ं हं के साथ 
स्वच्छन्दतापूवंक नगरमे श्रये । मागे मेँ उन पर्‌ 
उत्तम गन्य श्रौर भांति-्मातिके पृप्पहार वरसाये 
जारहैये। 
सभाज्यमानः पौरंश्च स्त्रीभिजनिपदेस्तया 1 
श्रासाद्य भवनट्ारं॒पित्रे सम्प्रत्यवेदयत्‌ ३७ 
मत्त्य देशं के सभी नागरिको, पुरवासियो तथा 
सुन्दरी स्तयो ने उनका स्वार्गत क्रिया । फिर राज- 
भवेन के द्वार्‌ पर पहुंचकर उन्दने पित्ता को प्रपने 
स्मागमन की सूचना भिजवारई । 


ततो हास्यः प्रविद्रयैव विरारमिवमब्रवौत्‌ । 

बहन्नलासहाथङ्च पुत्रो दार्युंत्तरः स्थित्तः ॥३८॥। 
तने द्वारपाल ने भीतर जाकर महाराज विराट 

से कहा--““प्रमो । ब्रहुन्नला कै साथ राजकुकार 

उत्तर द्वार पर खड हैँ ।'' 

मत्स्य राजस्ततो हृष्टः क्षत्तारमिदमन्रवीत्‌ । 

प्रवेत्यतामुभौी तूर्णं द्नेप्सुरंहं तयोः ॥३६॥ 
इस समाचार से प्रसन्नं होकर मत्स्यराज श्रपने 

सेवक से वोले--“मँ उन दोनों से मिलना चाहता हुं, 

ग्रतः उन्हे शीघ्र भीतर ले जाश्रो ।'' 

क्षत्तारं कुरुराजस्तु शनः कणं उपाजपत्‌ 1 

उत्तरः धरविश्स्वेको न प्रवेदया बुहन्नला ।(४०। 
तव जाते हए सेवक के कान मं युधिष्ठिर ने धीरे 

से कहा--"“पहले ्रकेले राजकुमार उत्तर ही यहां 

श्राएं । बृहन्नला को सावमे मत लाना। 

एतस्य हि महाबाहोव्रतमेतत्‌ समाहितम्‌ । 

यो ममाङ्घ व्रणं कुयच्छोणितं वापि दयेत्‌ । 

श्रन्यत्र सं्रामगतास्न स जीवेत्‌ कथञ्चन ॥४१। 


१७५ 


"हे महाबाहु । ब्रहन्नला का यह निदिचत 
व्रतदहैकरिजो युद्धभूमि कै सिवा श्रन्य किसी स्थान 
पर मेरेशरीर मेँ घाव करर दे श्रथवा रक्तं वहता 
दिखा दै, वह किसी प्रकार जीविन्त नही वच 
सकता । 

न मृष्थाद्‌ भृशसंकरद्धो मां दृष्ट्वा तु सशोणितम्‌ । 
विराटमिह सामात्यं हन्यात्‌ सवलबाहनम्‌ ।।४२॥ 

"मेरे शरीर से रक्त-खाव देखकर वट्‌ श्रन्यन 
कद्ध हो उट्गा तथा इम श्रपराघको क्षमा नहीं 
करगा। वहु राजा विराटको मन्त्री, सेना म्रौर 
वाहनोसदहित यहीं म।र डालेगा 1" 
ततो राज्ञः सुतो ज्येष्ठः प्राविज्ञत्पुयिवीजजयः । 
सोऽभिवाद्य पितुः पादौ कडु चाप्युपतिष्ठतः ।(४२॥ 

जनमेजय ! ततपरचात्‌ राजा विराट के ज्येष्ठ 
पुत्र भूमिजय [उत्तर] ने भीप्तरं प्रवेश किया श्रीर 
पिताक चरणों मेप्रणाम करकेकद्धुको भौ मस्तक 
भकाया । 


ततो रधिरसंयुक्तमनेकाग्रमनागसम्‌ । 
भरुमावासौनमेकान्ते सँरन्ध्‌या प्रत्युपस्थितम्‌ ॥४४॥ 
उसने देखा, क्कु एकान्त में भमि पर बैठेहै। 
सं रन्प्री उनको सेव। में उपस्थित है । उनका मन 
एकाग्र नहीं है रौर वे निरपराघ रह, फिर भी उनके 
दरीरसे रक्त वहु र्हादै। 
ततः पप्रच्छ पितरं त्वरमाण इवोत्तरः। 
केनायं ताडितो राजन्‌ केन पापमिदं कृतम्‌ ॥४५॥ 
तन उत्तरने यड़ी उनविली के साथ श्रपने पित्ता 
से पूछा--'हे राजन्‌ ! इन्हं किसने मारा दहै? किसने 
यह्‌ पाप कियाहै? 
विराट उवाच 
मयायं ताडितो जिह्मो न चाप्येतावदर्हति । 
प्रहमस्यमाने यच्छूरे त्वपि षण्डं प्रशंसति \।४६॥ 
विराट ने कहा-- पुत्र ¡ इस कुटिल व्यक्तिको 
मनेही मारा है। यह इतने सम्मान के सोग्य कदापि 
नहीं है । देलौ न, जव म तुम्हारे शौयं की प्रकषंसा 
करता हं, तव यह्‌ उस हिजड़ का गुणगान करने 
लगता है। 


३७६ 


उत्तर उबाच 
अकाय ते छतं राजन्‌ क्षिप्रमेव प्रसराचताम्‌ । 
मा त्वां ब्रह्मविषं घोरं समुलमिह निदंहेत्‌ ४७५ 
उत्तर बोला - है राजन्‌ ! भ्रापने इन्हे भाघात 
पटंचाकर भ्रति अनुचित कायं कियाद । चीघ्रही 
उन्हें मनाइए, म्नन्यथा ब्राह्मण का भर्यकर क्रोधरूपी 
विप श्रापको जडमूलंसहित भस्म कर उाकलेगा । 
च शएम्पायतं उतानत 
स पुत्रस्य वचः श्रुत्वा विराटो राष्टूवधनः } 
क्षामयामास कौन्तेयं भस्मच्छन्नमिवानलम्‌ ॥।४८॥ 
वैशम्पायनजी कहते हँ--हे राजन्‌ ! पुत्र की यह्‌ 
यात्त सुनकर अ्रपने राष्टरकी वृद्धि करनेवाले राजा 
विराटने राखमें छिपी हुई श्रम्नि की भांति तेजस्वी 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर से तुरन्त ही क्षमा मांगी । 
क्षेभयन्तं तु राजानं पाण्डवे; प्रत्यभाषत 1 
चिरं क्षान्तमिदं राजन्‌ न मन्युविद्यते मम ॥४६॥ 
राजा को क्षमा मांगते देख पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर 
ने कटा-“ राजन्‌ ! ने चिरकालसे क्षमाकात्रत्त 
ले रखा है, अतः श्रापक्रा यह्‌ ्रपराघ क्षमा हो चुका 
है । मुभ ्रापपर तनिक भी कोष नहीं है । 
यदि ह्येतद्‌ पतेद्‌ भुमौ रुधिरं मम नस्ततः । 
सराष्टरस्त्वं महाराज विनक्येथा न संशयः ॥५०॥ 
"महाराज । यदि मेरी नाक से वहुनेवाला यह 
रक्त धरत्ती पर गिर जता, तो श्रापसारेराष्टरके 
साथ नष्ट हौ जाते, इसमे तनिक भी संदेह नहीं है । 
न दष्यामि ते राजन्‌ यद्‌ वं हन्याददुषकम्‌ । 
बलवन्तं प्रसं राजन्‌ क्षिप्रं दारणमाप्तुयात्‌ ॥५१॥ 
"राजन्‌ ! जो किसी की निन्दाया अ्रपराधन 
करे उसे भारना श्रन्यायहै तथापिरमैँ श्रापके इस 
कार्यं की निन्दा नहीं करता, क्योकि वलवान्‌ याजा 
को प्रायः शीघ्रही एसे कठोर कमं करने का श्रवसर 
प्राप्त हौ जाता है।“ 
श्ञणिते तु व्यतिक्रान्ते प्रविवेश वृहन्नला । 
श्रभिवाद्य विराटं चु कङ्कं चाप्युपत्तिष्ठत ॥५२॥ 
राजन्‌ ! जव युधिष्ठिर कौ नाक से रक्त वह्ना 
वन्द हौ गया, तव वृहन्नला ने राजसभा में प्रतेदा 
किया । उसने विराट का अभिवादन करके कद्कुको 


मदहौभारतम्‌ 


भी प्रणाम किया । 

क्षामयित्वा तु कौरव्यं रणादत्तरमागतम्‌ 1 

प्ररागंस ततो मत्स्यः श्पृण्वतः सव्यसाचिनः ।१५३॥। 
इधर मतस्यनरेा कररुनन्दन युधिष्ठिर से क्षमा 

मगकर सव्यसाची भ्र्जुन के श्राति ही रणभूमिसे 

म्राये हुए उत्तर की प्रशंसा करने लगे-- 

त्वया दायादघानस्मि कंकेथानन्दवर्घन 1 

त्वया मे सदुक्ञः पुत्रो न भरतो न भविष्यति ।॥५४॥ 
“"कंकेयीनन्दन ! तुमह पाकर मै वस्तुतः पुत्रवान्‌ 

हं । तुम्हारे समान मेरा दूसरा कोई पुत्रनहृश्रादै 

न होगा ही । 

पवं षपदसहस्रोण प्रश्चरन्‌ नापराध्नरुयात्‌ । 

तेनं कर्णेन ते तात कथमासीत्‌ समागमः ॥५५।। 

मनुष्यलोके सकले यस्थ तुल्यो न विद्ते । 

तेन भीष्मेण ते तात कथमासीत्‌ समागमः ॥५६॥ 
"“तात्त ! जो एक ही लक्ष्य के साथ-साथ ्रवेक 

लक्ष्यो का वेध करमे के लिए वाण चलाताहै मौर 

कहीं मी नहीं चूकता, उस कणं के साथ तुम्हारा युद्ध 

किस प्रकार हुश्रा? हपु! सारे मनुष्य-लोक मेँ 

जिनकी समानता करनेवाला कोष वीर नहीं है, उन 

भीप्मजी के साय तुम्हारी भिन्त किस प्रकार हई ? 

म्रचार्यो चुष्णिवीराणां कौरवाणां च यो द्विजः । 

सवक्षत्रस्य चाचायः सवेवास्त्रभृतां वरः । 

तेन द्रोणेन ते तात कथमासौत्‌ समागमः ॥५७॥ 

तात | जो वृप्णिवीरों ग्रौर कौरवो दोनों के 

ग्राचायं है, अ्रथवा दोनों के ही नदीं सम्पूणं क्षत्रियो 

के ्राच्तायं है, समस्त शस्वधारियों मे जिनका स्थान 

सवसे ऊँचा है, उन द्रोणाचार्यं के साथ तुम्हारा युद्ध 

किस प्रकार हुश्रा ? 

भ्राचार्यपुत्रो यः शरः सर्वीस्त्रभृतामपि । 

श्रहवत्यामेति विस्यातस्तेनासौत्‌ संगरः कथम्‌ ॥*५८॥। 
“द्रोणाचायं का जौ अ्रक्वत्थामा नाम से प्रसिद्ध 

सम्पूणं शस्त्रधासियों में श्रेष्ठ शूरनी रपृत्र है, उनके 

साथ तुम्हारा संग्राम किस प्रकार हुभ्ना? 

रणे यं प्रक्ष्य सीदन्ति हृतस्वा वणिजो यथा । 

फपेण तेन ते तात कथमासीत्‌ समागमः 1५६। 
“तात ! जेते वणिक्‌ म्रपना घन छिन जाने पर 


विराटमनं : पञ्चदपोऽ्यायः 


दु्चीहोते दै, उसी प्रकार युद्ध मे जिन्हँ सम्मुख 
देखकर वडं-दडे योद्धा शिथिल हौ जपति, उन 
कृपाचार्य के साथ तुम्हारी लडाई किस प्रकार हुई ? 
पवत॒ योऽभिविध्येत राजपुत्रो महेषुभिः । 
दुर्योधनेन ते तात कयमासीत्‌ समागमः ॥६०॥ 
“हे तात । जो राजपूत प्रपने प्रचण्ड वाणोंसे 
पवंत्त को भी विदीर्ण कर सकता है, उस दुर्योधने के 
साथ तुम्हारी महभड्‌ किंस प्रकार हुई ? 
अ्रवभाढा द्विषन्तो मे सुखो वाततोऽभिवाति माम्‌ 1 
यस्त्वं धनमयाजेषीः कुरुभिग्रस्तमाहवे ५६१ 
"पत्र ।कौरवो ने जिस गोघन को संभ्राम में हडप 
लिया था, उसे तुम जीत्तकर ले भ्राये, यहं अति उत्तम 
हुम्ना । भ्राज हमारे शत्रु परास्त हो गये, अतः अराज 
की वायु मुभे वड़ी सुखदायिनी प्रतीत हौ रही है ।“ 
उत्तर उवाच 
न मथा निजिता मावो न मया निजित्ताः परे । 
कृतं तत्‌ सकलं कमं देवपुत्रेण केनचित्‌ ॥६२॥ 
उत्तर ने कहा- पिताजी! ने गौश्रों को नहीं 
जीताहेः त्रौरन मने इतरुभ्रो पर ही विजयपाईहै। 
यह च कार्य तो किसी देवकुमार ने करिया है । 
स॒ हि भीतं वन्तं मां देवपुत्रो न्यवर्तयत्‌ । 
स चातिष्ठद्‌ रथोपस्थे वच््रसंहेननो युवा ।६३॥ 
मतो उरकर भागा श्रा रहा था परन्तु वजके 
समान दुद्‌ शरीरवाले उस तरुण देवपृत्र ने मु 
लौराया श्रौर वहुस्वयंही रथ के पिले भागमें 
महारथी वनकर वंठ गया । 
तेन ता निजिता मावः कुरवक्च पराजिताः । 
तस्य तत्कमं वीरस्य न मया तात तत्कृतम्‌ ॥६४॥ 
उसीने उन गौग्रों को जीता है, रौर कौरवो 
को भी परास्त करिया है । पिताजी ! यह्‌ सव उस 
तीरकाकमं है मैने कु भी नहीं कियाटहै। 
एकेन तेन वीरेण षड़्‌ रथाः परिनिजिताः 
कावूलेनेव भक्तन यथा वनचरा मृगाः ॥६५॥ 
जसे मदोन्मत्त सिह वन में विचरनेवाले मृगों 
को परास्तकरता दह, उसी प्रकार उल वीर दैवपृत्र 
ने श्रकेले दी उन छह महारयियो को हराया है । 


२७७ 
विरार उवाच 


क्व स वीरो महावाहू्देवपुत्रो महुष्यल्ञाः । 
यो मे धनमयाजेषीत्‌ कुरुभिभ्रस्तमाहुवे ॥६६॥ 
इच्छामि तमहं द्रष्टमचितुं च महाबलम्‌ । 
ेन मे त्वं च गावङ्च रक्षिता देवसनुना \।६७॥ 

चिरार ने पृछा पत्र ! वह्‌ महायरस्वी महा- 
वाह वीर देवयृत्रे कहां ह जिसने युद्ध में कौरवो दरा 
अपहृत मेरी ग्नो को जीता है? जिस दैवकरुमार 
ने तुम्हें ओ्ौरमेरी मौग्रोकीभी वचायादै, नेउर 
महापराक्रमी वोर को देखना भ्रौर उसका सत्कारः 
करना चाहूना हूं । 

उत्तर उवाच 


प्रन्तर्धानं गतस्तत्र देवपुत्रो महाबलः ३ 
स तु इवो वा परश्वो वा मन्ये प्रादुभविष्यति ॥६८॥ 
उत्तर बोला-- पिताजी | वहं महाबली देवपुत्र 
वहीं श्रन्तघनि हो गया, परन्तु मेरा विद्वास है कि 
वह्‌ कल या परसो यहं पूनः प्रकट होगा । 
वं शम्पायन उवाच 


एवमास्यायमानं तु छन्नं सत्रेण पाण्डवम्‌ । 
वसन्तं तत्र नान्ञारीद्‌ विराटो घाहिनौपतिः ॥६९॥ 
वंशम्पायनजी कहते हैँ जनमेजय ! इस प्रकार 
संकेतपूवेक वताने पर भी सेनाप्नों के स्वामी राजा 
विराट नपुसकवेश में छिपकर वहीं रहुनेवाले पाण्डु- 
पतर म्र्जुन को नदी पहचान सके । 
तततः पार्योऽग्यमूज्ञातो विराटेन महात्मना । 
प्रददौ तानि वासांसि विराटदुहितुः स्वयम्‌ ॥(७०॥ 
तत्पस्वात्‌ महामना विराट कौ प्राज्न से बृहननल। 
रूपी प्रजन ने स्वयं विराट-कन्या उत्तराको वे सवं 
वस्त्र, जो महारथियों के शरीर से उत्तारेगयेये,दे 
दिये । 
उत्तरा तु महार्हाणि विविधानि नवानि च। 
प्रतिगृह्याभवत्‌ प्रीता तानि वासांसि भामिनी ।*७१॥ 
भागिनी उत्तरा उन ग्रनेप प्रकार के नवीन एवं 
वहमुल्य वस्वो को लेपर अ्रति प्रसन्न हूरई। 
मनतयित्वा तु कौन्तेय उत्तरेण महीस्मना । 
इतिकर्त्यतां सर्वा राजन्‌ पायं युधिष्ठिरे ॥।७२५ 


३७८ 


ततस्तया तद्‌ व्यदधाद्‌ यथावत्‌ पुरुषषमभ । 
सह्‌ पुत्रेण मत्स्यस्य ब्रहष्टा भरतर्षभाः ॥७३॥ 


जनमेजय ! कुन्तीनन्दन प्रजन ने महामन। उत्तर 
के साथ राजा युधिष्ठिरकै प्रकट करने के विधय 


मे परामश किया तथा क्या-क्या करना चाहिए, इन 


महाभारतम्‌ 


सव वात्तों का निश्चय कर लिया । नगशेष्ठ । किर 
उसी निर्य के ब्रनरुार सव व्यवस्या की । भरत- 
कुलभुपंण पण्डव विराट-पूतर उत्तर कै साय वह्‌ सव 
व्यवस्था करके अरति प्रसनन हुए । 


इति महाभारते विरारप्वंणि पर्चदक्लोऽध्वायः ।॥। १५॥ 


षोडशोऽध्यायः 


पाण्डवं का विराट को श्रपना परिचय देना, विराट का श्रजुन के सायं उत्तरा के विवाहं का प्रस्ताव, 
ग्रजुन का उक्तरा को पु्रवधु के रूपं में ग्रहण करना, भ्रभिमन्यु श्रौर उत्तरा का विवाह 


वैणम्पायन उवाच 
ततोऽहनि तृतीये च ्नातरः पञ्च पाण्डवाः 
स्नाताः शुक्लाभ्बरधराः समये चरितव्रताः ॥१॥ 
युधिष्ठिरं पुरस्कृत्य स्वभिरणभूषिताः। 
द्वारि मत्ता पया नागा श्राजमाना महारथाः ॥२॥ 
विराटस्य सभां गत्वा भुमिपालासनेष्वथ । 
निषेदुः पावकप्र्ाः सर्वे धिष्ण्येष्विवास्नयः ।1३॥ 
वंवाभ्पायनजी कहते ह -जनमेजय ! तत्पदचात्‌ 
नियत समय तक्र श्रपनी प्रतिज्ञा का पालन करके 
शमि कै समान तेजस्वी पचो भाई, महारथी पाण्डव 
तीसरे दिन स्नान से निवृत्त हौ इवेत वस्त्र धारण 
करके समस्त राजोचिति श्राभूपणों से अ्रलंकृत हो 
राजसभा में द्वार पर स्थितं मदोन्मत्त गजराजोंकी 
भाति सुशोभित रोने लगे । वे राजा युचिष्ठिरको 
रागे करके विराटकी मभामें गये) वहां जाकर 
युधिष्ठिर राजा कै सिंहासन परर मरौर चारों पाण्डव 
मी यथायोग्य श्रासनो पर वैठ गये । उस समयते 
भिन्न-भिन्न यज्ञवेदियो पर प्रज्वलित श्रगियों के 
समान प्रकाचित हौ रहै थे । 
तेषु तत्रोपविष्टेषु विराटः पृथिवीपतिः । 
श्रजमाम समां कतुं राजकार्याणि सवद्राः ॥2॥ 
जिस समय पाण्डव वहाँ वंठे हए घे, उसी समय 
राजा विराट श्रपने समस्त राजकाज करने के लिए 
समाम प्राये) 
श्रीमतः पाण्डवान्‌ दृष्ट्वा सरोषः पृचिवीपतिः । 
श्रथ मत्स्योऽब्रवीत्‌ कडु देवकूपमिव स्थितम्‌ ॥५। 
श्रीसम्पन्न पाण्डवो को देखकर पृथ्वीपति विराट 


करुद्ध होकर देवता के समान स्थित कदु से वोले-- 
स किलाक्नातिवापस्त्वं सभास्तारो मथा वृतः । 
श्रय राजात्तने कस्भादुपविष्टस्त्वलंजृतः ।६॥ 
“कद्ध ! तुम्हें तो मेने पासा फकनेवाला सभा- 
मद्‌ बनाया धा! ग्राज बन-ठनकरं तुम राजत्िटासन 
पर कंसे वेठ गये ?"" 
परिहुतिप्सया वाक्यं विराटस्य निशम्य तत्‌ । 
स्मयमानोऽजुनो राजन्निदं वचनमब्रवीत्‌ ।॥७॥। 
हे जनमेजय । मानो परिहास के लिए कहा गया 
हो, पैसे विराट कै उस्र वन्न को सुनकर म्र्जुन 
मृस्कराते हुए इस प्रकार वोले-- 
अर्जुनं उवाच 
इन्दरस्याघसिनं राजन्नयमारोदुमरहंति । 
ब्रह्मण्यः श्रुतवास्त्यागी यज्ञशीलो दृढव्रतः \।८॥ 
श्र्जुन बोले-- ठे राजन्‌ ! आ्रापके इस राज- 
सिंहासन कीतो वात्तदीक्याहै, येतो इन््रकै भी 
प्राचे प्रासन भर वंठने के श्रधिकारी हँ । ये ब्राह्मण- 
भक्त, शास्त्रों के विद्वान्‌, त्यामी, यज्ञरील तथा श्रपने 
वरतो का दृढता के साथ पालन करनेवाले है 1 
एष विग्रहवान्‌ धमं एष वीर्यवतां वरः । 
एष ब्रुद्धधाधिको लोके तपसां च परायणम्‌ ।1€॥ 
ये मुर्तिमान्‌ धर्म है, तथा पराक्रमी धृरूपों में 
श्रेष्ठ हैँ । इस जगत्‌ मे ये सवसे वट्कर बुद्धिमान्‌ हैँ 
श्रीर तपस्या के परम प्राधव हैं। 
श्रयं ङरूणामुषभो धममराजो युधिष्ठिरः । 
भरस्य कीर्तिः स्थिता लोके पुरयस्येबोद्यतः प्रभा ।॥१०॥ 


विरादपवं : पोडश्चोऽघ्यायः 


येही कूर्वंश मे सर्वश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर 
ह 1 उदयकालीन सूर्यं की शान्त प्रभा के समान 
इनकी सुखदायिनी कीति सारे संसारम फली हुई 


है। 
विसार उवाच 
राजा यदेष कीरव्यः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
कतमोऽस्यार्जुनो श्राता भीमहच फतमो बली ॥११॥ 
नकुलः सहदेवो वा द्रौपदी वा यश्रास्विनी । 
यदा द्यूतजिताः पार्था न प्रज्ञायन्त ते क्वचित्‌ ॥१२॥ 
विराद ने पुछा-यदि ये कुरुकुलभरषण कुन्तीपून 
युधिष्ठिर है तो इनमे इनके भ्राता ग्रजुन कौन-से दै ? 
महावली भीमसेन कौन ह ? नकुल, सहदेव तथा 
यशस्विनी द्रौपदी कौन दहै? जवसे कुन्तीपुत्र जुए 
मे हार गये, तव से उनका कहीं मी पक्ता नहीं लगा । 
अर्जुन उचाच 
य॒ एष बल्लवो ब्रूते सुदस्तव नराधिप 
एष भीमो महाराज भीमवेगपराक्रमः ॥१३॥ 
श्रजुन बोले महाराज ! यह जो वल्लव नाम- 
धारी श्रपके रसोष्टये ह, यह ही भयंकर वेग श्रौर 
पराक्रमवले भीमसेन है । 
यइचासीदङ्वबन्धस्ते नकुलोऽवं परन्तपः । 
गोसंख्यः सहदेवश्च माव्रीपुत्रौ महारथौ ॥१४॥ 
जो श्रापके यहां भ्रस्वशाला के प्रवन्यक रहै रहै, 
वे शत्रुसन्तापक नकुल हैँ । गौरो की देखभाल करने- 
वाले सहदेव हँ । ये दोनों माद्री के पृत्र ्रीर महारथी 
वरह) 
एषा पद्यपलादाश्नो चुमध्या चारुहासिनी । 
संरन्ध्नी द्रौपदो राजन्‌ यस्यार्थे कौच्तका हताः ।१५॥ 
हे राजन्‌ ! यह्‌ विकसितं कमलपत्र के समाने 
विश्चास ने्ोवाली, सुन्दर कटिप्रदेडा तया मनोहर 
मूस्कानवाली सैरन्प्री ही महारानी द्रौपदी है, इसी के 
सतीत्व की रक्षाके लिए कीचकों का वघ क्रिया गया 
था। 
श्रजुनोऽहुं महाराज व्यक्तं ते श्रोत्रमागतः । 
मीमादवरजः पार्थो यमाभ्यां चापि पुरवंजः ।१६॥ 
महाराज ¡ मेही अ्रजुनहुं। मेरा नाम भी 
निङ्चय ही अ्रापके कानों मे पडा होगा । म कुन्ती 
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देवी का प्रहु । मभीमसे छोटा ्रौर नकरुल-सहदेव 
सेवडाहं। 
उषित्ताः स्म महाराज सुखं तव निवेकाने । 
श्रज्ञातवासमुषित्ता गरभभवास इवं प्रजाः ।॥ १७॥ 
है राजन्‌ ! हम लोगों ने भ्रति सुपूवेक ्रापके 
महल म श्रज्ञातवास का समय वित्तायादै। जसे 
सन्तान गर्भे रहती है, उशी प्रकार हम भी यहाँ 
श्रज्ञातवास में रहे है । 
वशम्पायन उनाच 
यदार्जुनेन ते वीराः कथिताः पञ्च पाण्डवाः । 
तदार्जुनस्थ वैराटिः कथयामास विक्रमम्‌ ॥१८॥ 
वंराम्प्रायनजी कहते ह राजन्‌ । जव भ्रजुने मे 
पाचों पाण्डव वीरं का परिचय दे दिया, तव विराट 
कुमार उत्तर ने प्रजन के पराक्रम का वर्णन करिया। 
उत्तर उवाच 
श्रनेन तिजिता गावो जित्ताइ्न कुरवो युधि । 
श्रस्य शंखध्रणादेन कणौ मे बधिरीकृतौ ॥१६॥ 
उत्तर नै कहा--दन्हुने ही गौश्रो को जीता तथा 
युद्ध में कौरवों कौ परास्त क्रिया ह । इनके गंखकी 
गम्भीर ध्वनि सुनकर मेरे तो कान वहरे हो गये थे। 
वंप्राम्पायन उवाचं 
तस्य तद्रचनं शरुत्वा मत्स्यराजः प्रतापवान्‌ । 
उत्तरं प्रत्युवाचेदमभिपन्नो युधिष्ठिरे ॥२०॥ 
प्रसादनं पाण्डवस्य प्राप्तकालं हि रोचते । 
उत्तरां च प्रयच्छामि पार्थाय यदि मन्यसे ।२१॥ 
्शम्पायननी कहते है राजन्‌ । उत्तर की यह 
वात सुनकर प्रतापी मत्स्यनरेश, जो युधिष्ठिरकै 
श्रपराघी ये, अ्रपने पृत्र से दसं प्रकार वोले--“भपुत ! 
यह पाण्डवो को प्रसन्न करने का समय प्राप्त हृश्रा 
है । यदि तुम्हारी सम्मत्तिहो, तो म कुमारी उत्तरा 
का चिवाह कुन्तीपूत्र म्र्जुनसे करदु,मेरीेसीही 
इच्छा है 1“ 
उत्तर उवा 
श्रार्याः पुज्याङव मान्याङ्च प्राप्तकालं च मे मतम्‌ । 
पुज्यन्तां पुजनाहषच महाभागा पाण्डवान्‌ ॥२२॥ 
उत्तर ने कहू पूज्य पिाजी ! पाण्डव महान्‌ 
सौभाग्यश्ाली हैँ । ये शरेष्ठ, पूजनीय श्रौर सम्मान के 
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योग्य हैँ! पेरे विचार मेँ हमें इनके सत्कार का 
श्रवंसर भी मिल गया रै, अतः पूजा कै योग्य पाण्डवो 
का श्राप ग्रघद्य सत्कार कर । 
विराट उवाच 

ग्रहं खल्वपि संग्रामे श्ान्रुणां वशमागतः । 
मोक्षितो भीमसेनेन गावहचापि नितास्तथा ॥२३॥ 

विराट बौले- पुत्र! मँ भी त्रिगर्तो कै साय 
दोनेवाले संग्राममे राघश्रो के वशीभूत हय गया धा, 
तव भीमसेन ने मुभे छ्ड़ाया ग्रौर हमारी सव गायों 
की भी जीता। 
एतेषां बाहुवीर्येण श्रस्माकं विजयो मृधे । 
वयं सर्वे सहामात्याः कन्तीपुन्नं युधिष्ठिरम्‌ । 
प्रसादयामो म्र ते सानुजं पाण्डवर्षभम्‌ ।(२४॥ 

इन पाण्डवीं कै वाहुवल से संप्राममें हमारी 
विजय हुई है 1 वत्स ! तुम्हारा कल्याण हो । श्राभ्रो, 
हम सव लोग ॒मन्विो्तहित पाण्डवश्रेष्ठ कुन्तीपुत्र 
युचिष्ठिर को उनके छोटे भाइयोंसहित प्रसन्न करे । 

वंश्नम्पायन स्वाच 
ततौ विराटः परमाभितुष्टः 
समेत्य राजा समयं चकार 1 
राज्यं च सर्वे विससजं तस्म 
सदण्डकोडां सपुरं महात्मा ।२५॥ 

वैशाम्पायनजी कहते है- दै राजन्‌ { तत्पश्चात्‌ 
राजा विर।ट ने भ्रति हर्ष के साथ श्रपने पुत्र से मिल- 
कर कुछ विचार-विमडं करिया; फिर उन महामनाने 
दण्ड, कोड ग्रीर नगर प्रादि सहित सम्पूणं राज्य 
युधिष्ठिर को समपित कर दिया । 
पाण्डवांश्च ततः सर्वान्‌ मत्स्यराजः प्रतापवान्‌ । 
घनञ्जयं पुरस्कृत्य दिष्टया दिष्टचेति चाब्रवीत्‌ ॥२६॥ 

तदनन्तर प्रतापी मस्स्यराज श्र्जुन को रागे 
रखकर सवं पाण्डवो से मिले भ्रीर केहा--ण्हूमारा 
महान्‌ सौभाग्य है, वस्तुतः महान्‌ सौभाग्यहै जो 
श्राप लोगों का दरशन हुश्रा ! “ 
समुपाघ्राय मूर्धानं संिलिष्य च पुनः पुनः । 
युधिष्ठिरं च भीमं च माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥२७॥ 

फिर उन्होने युधिष्ठिर, भीम, भ्र्जुन तथा नकुल- 
सहदेव का वार-वार मस्तक सधा श्रौरं सवको हृदय 


भहापारतम्‌ 


से लगाया । 
नातुप्यद्‌ दने तेषां विरारो वाहिनीपतिः । 
स प्रीयमाणो राजानं भुधिष्ठिरमयात्रवीत्‌ 1\२८॥ 
सेनाश्रों के स्वामी राजा विराट पाण्डवो को 
देखकर तृप्त नहीं होते थे । कुछ देर पश्चात्‌ वै राजा 
युधिष्ठिर से इस प्रकार वौले- 
दिष्ट्या भवन्तः सम्प्राप्ताः सर्वे कुल्लिनो वनात्‌ 1 
दिष्टया सम्पातिते एच्छृमज्ञातं वं दुरात्मभिः ॥२६॥ 
“वड सौभाग्य की चातर कि श्रपि सव लोग 
वन से कुशलपूर्वंक लौर ब्राये। दुरात्मा कौरवोसे 
म्ज्ञात रहकर श्रापने यह्‌ कष्टसाध्य श्रज्ञातवास का 
समथ पूणं कर लिया, यह्‌ भी सौभाग्य की वातत है। 
इदं च राज्यं पार्थाय यच्चान्यदपि किञ्चन । 
प्रतिगृहलन्तु॒तत्‌ सर्वं पाण्डवा श्रविश्षंकया ॥३०॥ 
“भेरा यह राज्य कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरिके लिए 
सर्मापित है । इसके श्रतिरिक्त मेरे पास श्रौरभी जौ 
कुछ है, वह॒ सव पाण्डव लोग विना संकोच कै ग्रहण 
करें । 
उत्तरां प्रतिगृह्णतु सन्यसाच्नी घनजञ्जयः। 
श्रयं ह्यौपयिको भर्ती तस्याः पुरुषसत्तमः ॥३१।। 
सव्यसाची घनज्जय मेरी पत्री उत्तरा को पत्नी- 
रूप मं स्वीकार करं ! ये नरश्रेष्ट उसके लिए सर्वथा 
सुयोग्य पति हैँ ।” 
एवमुक्तो धमराजः पायंमक्षद्‌ धनञ्जयम्‌ । 
ईक्षितदचाजुनो राजा मत्स्यं वचनमश्रवौत्‌ ॥१२॥ 
प्रतिगृह्छाम्यहुं राजन्‌ स्तुषां इहितरं तच । 
युक्तश्चावां हि सम्बन्धो मत्स्यभारतयोरपि ।३१॥ 
महामना राजा विराट के एसा कहने पर पर्म॑राज 
युधिष्ठिर ने कुन्तीपुत्र भ्र्जुन की भोर देखा । भाई 
दवारा देखे जाने पर भ्र्जुन ने मत्स्यराज से कटा-- 
“राजन्‌ ! म श्रापकी पुत्री को श्रपनी पुत्रवधू केष्प 
मे स्वीकार करता हँ । मत्स्य रौर भरतवंश का यह्‌ 
सम्बन्धं स्वा उचित है ।“ 
निरा उवाच 
किमर्थं पाण्डवश्रेष्ठ भार्या इहितरं मम । 
प्रतिगृहीतुं नेमां त्वं भया दत्तामिहेच्छसि ॥॥३४॥ 
विराट बोते-है पाण्डवश्रेष्ठ ! भैं स्वयं तुम्हें 


बिरारभर्वं : पोटशोऽध्यायः 


भ्रपनी कन्या प्रदान कर रहा हूं फिर तुम उसे श्रमनी 
पत्नी के रूप में क्यो नहीं स्वीकार करते ? 
अर्जुन उवाच 
श्रन्तःपुरेश्हमुषितः सदा पश्यन्‌ सुतां तच 1 
रषटस्यं च प्रकाशं च विरवस्ता पितृघन्मयि ।२५॥। 
प्रियो बहुमतदचासं नैको गीतकोविदः । 
्आचार्थवच्च सां नित्यं मन्यते हिता तच ॥१३६॥ 
भर्जुन ने कहा -- राजन्‌ ! मै चिरकाल तकं आपके 
रनिवास में रहा ह तथा श्रापकी कन्या को एकान्त 
मे तथा सवकं समक्ष पृत्रीभावसेही देखते श्राया 
हँ । उसने भी सुपर पिता की भाति ही चिक्वास 
कियादहै। ्मनाचवता तोधाही, गान-विद्यामे भी 
कुशल हं, रतः उसका मेरे प्रति श्रस्यधिकर प्रेम रहा 
है, परन्तु श्रापकी पुत्री मुं सदा प्राचार्य --गुरुकी 
भांति ही सानती ्राईहै। 
वयस्कया तया राजन्‌ सह संवत्सरोषितः 1 
श्रतिशंका भवेत्‌ स्याने तड लोकस्थ वा विभो ॥।३७॥ 
है राजन्‌ ! उसकी वयस्क श्रवस्था में म उसके 
साय एकं वर्षं तक रह्‌ चुका हूं । प्रभो! [एेसी 
श्रवस्था में यदि म उसके साथ विवाह करूंगा, तो | 
श्रापकोया श्रीर्‌ किसी मनुप्यको हमारे विषयमे 
श्रवह्य ही सन्देह होगा श्रीर वह्‌ युक्तिसंगत ही होगा 
तस्मान्तिमन्त्रयेऽं ते इहितां मनुजाधिप । 
शुद्धो जितेन्द्रियो दान्तस्तस्याः शुद्धिः कृता मया ॥३८॥ 
महायज । वहं सन्देह न ही, अत्तः म म्रापकी 
पत्री को पुत्रवघूके रूपमेंही ग्रहण करूंगा । एता 
होने पर ही म श्ुद-चरित्र, जितेन्द्रिय रौर मनको 
दमन करनेवाला समभा जागा तथा इसीसे मेरे 
हारा श्रापकी कन्या के चरिवकी शुद्धिमीस्पष्टहो 
जाएगी । 
दुहितरि स्नुषायां च पुत्रे चात्मनि वा पनः। 
श्रन्न क्षंकां न पश्यामि तेन शुद्धिर्भविष्यति ॥३६॥ 
पुत्रवधू श्रौर पुत्री में तथा पत्र प्रथवा श्रात्मा 
में मेद नहीं है, श्रत: उसे पुत्रवधू के रूपमे ग्रहण 
करने पर मुम कलद्धुकी शंका दिखा नहीं देती 
श्रौर इससे हम दोनो की पवित्रता भी स्पष्टहो 
जाणएभी । 


३८१ 


श्रभिराषावहं भीतो निध्यावादात्‌ परन्तप । 
स्तुषा्थमुत्तरां राजन्‌ प्रतिगृह्णामि ते सुताम्‌ ।४०॥ 
परन्तप । मै स्रभिञ्ाप स्नीर मिथ्यावादसे उरता 
हँ [श्रापकी पुत्री को पत्नी रूपमे ग्रहण करे पर 
लोग यह कत्पना करं सक्ते कि दोनों मे पहलेसे 
ही अनुचित सम्बन्ध था | ग्रतः राजन्‌ ! मँ ्रापकी 
पुत्री उत्तराको पृत्रवधूके रूपमेंही प्रण करता 


। 
स्वस्रीयो वासुदेवस्य साक्षाद्‌ देवश्िशुर्थथा । 
दथितङ्चक्रहुस्तस्य सवस्त्रिषु च कोविदः ॥४१। 
मेसा पूव साक्षात्‌ देवकुमार के समानहै। वह 
श्रीक्रष्ण का मानजा है । चक्रधारी श्वीकृष्ण को वह्‌ 
श्रतिप्रिय है, साथ दही वह सवे प्रकार की श्रस््र-विया 
म भी कुशल दहै। 
ग्रभिमन्युमंहाबाहुः पुत्रो मम विक्ञाम्पते । 
जामाता तव युक्तो वे भर्ता च दुहितुस्तव ।१४२॥ 
महाराज ! मेरे उस महाबाहु पुत्रका नाम 
प्रभिभन्यु द । वह्‌ ्रापका सुयोग्यतम जामाता श्रौर 
प्रापकी पूत्री का उपयुक्तं पति होगा । 
विराट उवाच 
उपपन्भं करुषेष्ठे कुन्तीपु>े धनञ्जये । 
य एवं घम नित्यश्च जातन्नानदच पाण्डवः ॥४६३।। 
यत्‌ कृत्यं मन्यसे पां क्रियतां तदनन्तरम्‌ । 
सवं कामाः समृद्धा मे सम्बन्धी यस्य मेऽर्जृनः ॥४४॥। 
विराट बोले हे पाथं ! कौरवोंमे श्रेष्ठ तथा 
कुन्ती के पुत्र घनञ्जय में इस प्रकार धर्मं का विचार 
होना उचित ही है। पण्डुपूत्र म्र्जुनही इसप्रकार 
नित्य घर्म-परायण श्रीर ज्ञान-सम्पन्न हौ सकते ह । 
ग्रवे जो कर्तव्य श्राप ठीक सम, उसि पूणं करे। 
जिसके सम्बन्धी म्र्जन हो रहे हो, उसकी कौन-सी 
कामना श्रपणं रह सकती है मेरी सव कामनाए 
पु्णं टो गई । 
वंशम्पांयन्‌ उवाच 
एवं ब्रुवति रजेन्दे कुन्तीयुत्नो युधिष्ठिरः । 
श्रन्वशासत्‌ स संयोगं छमये मत्स्यवार्थयोः ।(४५।। 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! मह्‌।राज 
विराट के दसा कहने पर कुन्मीनन्दन युधिष्ठिरने 


१८२ 


उचित श्रवसर जानत मस्स्यनरेश श्रौर पाथंके इस 
सम्बन्ध का श्रनुमोदन कंर द्विया । 
ततो मित्रेषु सर्वेषु घासुदेवं च भारत 1 
प्रेषधामात्त कौन्तेयो विराटश्च महीपतिः ॥॥४६।) 
जनमेजय ! तत्पङ्वात्‌ कुन्तीनन्दनं युधिष्ठिर 
तथा राजा विराट ने श्रपने-खषने सम्पूणं सुहदो, 
सगे-सम्बन्धियों तथा श्रीकृष्ण की मी निमन्त्रण 
भेजा । 
ततस्त्रयोदशे वर्षे निवृत्ते पञ्च पाण्डवाः । 
उपप्लव्यं विराटस्य समपद्यन्त सर्वशः 1४७ 
पाचों पाण्डवो 7 तैरहां वर्यं पूर्णं हो चका था, 
श्रतः वे सव राजा विराट के उपप्लव्य नामक नगर 
में श्राकर रहने लगे । 
श्रभिमन्युं च यीभत्सुरानिनाय जनादनम्‌ । 
भ्रान्तेभयोऽपि दाशार्हानिनयामास्त पाण्डवः 1॥४८॥ 
पाण्डुनन्दन भ्रजुन ने श्रनतं देश से श्रभिमन्यु, 
श्रीकृष्ण तथा दशाहंवंश के श्रपने श्रन्य सम्बेन्धियों 
को भी वहाँ बलवा लिया । 
तनागतानभिप्रक्ष्य मत्स्यो घमभूतां वरः । 
पुजयामास विधिवत्‌ सभूत्यवलवाह्नान्‌ ॥।४९॥। 
घमत्मिग्रों में श्रेष्ठ मत्स्यनरेश विराट ने उन्हर 
श्राया हुश्रा देख, सेवक, सेना श्रौर सवारि्योसदहिते 
उन सवका विधिवत्‌ श्रादर-तम्मान किया । 
ततो विवाहो विधिवद्‌ ववृषे मत्स्यपार्थयोः । 
परिवा्येत्तिरां तास्तु रजपुत्रीमलकृताम्‌ । 
सुतामिव महेन्द्रस्य पुरस्करत्थोपतस्थिरे ॥।५०॥ 
तत्पश्चात्‌ मत्स्य एवं पा्थेक्रुल के वैवाहिक 
सम्बन्ध का कार्य विधिपू्वक सम्पन्ने होने लगा । उस 
समय राजकुमारी उत्तरा वस्त्रामूषणों से विभूषित 


महाधारसम्‌ 


हो महैन्द्रपुत्री जयन्ती-सी सुर्ोभितं हौ रही थी । 
राज-परिवार की सव स्तर्या उसे भ्रागे करकं दोनों 
ग्रोर से घेरकर वह उपस्थित हुई 1 
तां प्रत्यगृह्णात्‌ कौन्तेयः सुतस्यायं घनञ्जयः ! 
सौभ्रस्यानक्दयाद्धं विराटेतनयां तवा ॥५९॥ 
उस समय कुन्तीनन्दनं भर्जन ने स्नपन पुत्र 
सभद्राकूमार श्रमिमन्यु के लिए निर्दोष अ्रद्धोवानी 
विराट-कुमारी उत्तरा को ग्रहण क्रिया । 


तत्रात्तिष्ठन्‌ महाराजो रूपसिन्द्रस्य धारयन्‌ । 
स्नुषां तां प्रतिजग्राह कन्तपुत्नो पुधिष्ठिरः ॥५२॥ 
इन्द्र के समान खूप धारण किये कून्तीपुत्र महाराज 
युधिष्ठिर भी वहाँ वियमान थे । उन्होने भी उत्तरा 
को पुत्रवधू रूप में स्वीकार किया । 
प्रतिगृह्य च तां पाथः पुरस्कृत्य जनादेनम्‌ । 
विवाहं कारयामास सौभद्रस्य महामनः ॥५२॥ 
पृथापुर ्रजुन ने उत्तरा को ग्रहण करके श्रीकृष्ण 
के समक्ष महामना अ्रभिमन्यु म्रौर उत्तरा का तिवाह 
संस्कार सम्पन्न कराया । 


कृते विवाहे तु तदा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ चित्तं घदुपाहरदच्युतः ॥\५४॥ 

विवाह सम्पन्न हो जाने पर धर्मपृत्र युधिष्ठिरिने 
श्रीकृष्ण से जो घन मिला धा, वह सव ब्राह्मणो को 
दानं कर्‌ दिया । 


तन्महोत्सवसंकाशां परिदृष्टजनायुतम्‌ । 
नगरं मत्स्यराजस्य शुशुभे भरतषभ ॥५५॥ 

हे जनमेजय † उस समय हजारो-लाखो हृष्ट-पृष्ट 
मनूरष्यो सेमरा हुश्रा मत्स्यराज का वह्‌ नगर मूर्तिमान्‌ 
महौस्सव-सा सुशोभित हो रहा धा । 


षति महाभारते चिरारपर्वणि षोडक्षोऽध्यायः ॥\ १६॥ 
विरारपवं सम्पूर्णम्‌ 


उदयोगपवं 


प्रथमोऽध्यायः 
महाराज विराट की समा भें श्रीकृष्ण, बलराम श्रौर सात्यकि के भाषण; राजा द्रुपद की सम्मति 


तंश्म्पायन उवाच 
कृत्वा विवाहं तु कर्प्रवीरा- 
स्तदाभिमन्योमूदिताः स्वपक्षाः । 
विश्षम्य रात्रावुषसि प्रतीताः 
सभां चिराटस्य ततोऽभिजग्मुः ॥ १॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैँ जनमेजय ! प्रभिमन्धु 
का विवाह करके कुर्वीर पाण्डव तथा उनके श्नपने 
पक्ष के लोग [यादव, पाञ्चालादि] अरति प्रसन्न 
हृए । रात्रि में विश्राम करके वे प्रातःकाल जागे तथा 
[ नित्यकं करके] विराट की सभाम उपस्थित्त 
हए । 
सभा तुसा मत्स्यपतेः समृद्धा 
मणिभ्रवेकोत्तम रत्नाचन्ना । 
न्यस्तासना माल्यवती सुगन्धा 
तमस्यगुस्ते नरराजवृद्धाः ॥२५। 
मत्स्यनरेदा विराट कौ वह सभा श्रनि समृद्धि- 
शालिनी थी । उसमें मोती-मूगे श्रादि मणियोंकी 
सिडकरियां श्रीर कालरे लगीं थीं । उसके फं भौर 
दीवारों मे हीरे-पन्ने श्रादि उत्तमोत्तम ग्त्नों की 
पच्चीकारी की गई थी । इन सके कारण उसकी 
विचिवत शोभा हो रही थी । उस सभा-भवन मे यथा- 
योग्य स्थानों पर भ्रासन विचि हुए वे, स्थान-स्थान 
पर मालां लटक रही थीं तथा चहँ नोर सुगन्ध 
फल रही थी । वे श्रेष्ठ राजा लोग उसी सभामें 
एकत्र हुए । 
श्रयासनान्यायिशतां पुरस्ता- 
दुभौ विराटद्रुपदौ नरैन््ौ । 


वृद्धौ च मान्यौ पृथिवीपतीनां 
पित्रा समं रामजनार्दनौ च ॥२३। 
सभा में सते पूरव्‌,राजा विराट एवं द्रपद श्रासनो 
पर विराजमान हए, क्योकि वे समस्त भ्रुपालो में 
वृद्ध श्रौर सम्माननीय थे । तत्प्चात्‌ प्रपने पित्ता 
वभुदेव कै माथ बलराम श्रनौर कृष्णने भी श्नासन 
ग्रहण करिये । 
पाञ्चालराजस्य समीपतस्तु 
विनि्रवीरः सहरौहिणेयः ¦ 
मत्स्यस्य रानेस्तु चुसंनिङृष्टो 
जना्वनङ्चंद॒ युधिष्ठिरडच ॥४॥! 
पाञ्चालराज द्रपद के पास शिनिं के ग्रेष्ठ 
वीर्‌ सत्यकरि च्रौर्‌ रोहिणीपृत्र वलरामजी वैठेथे 
ततथा मत्स्यराज के प्रत्यन्त निकट श्रीकृष्ण तथा 
युधिष्ठिर विराजमान थे । 


सुत।इच सवं द्रुपदस्य राज्ञो 
भीमार्जुनौ माद्रवतीसुतौ च । 
परचयुम्नसाम्बौ च युचि प्रवीरौ 
विराटपत्न॑द्च सहाभिमन्युः ॥५॥ 
सवे च शुराः पितृभि; समाना 
वीर्येण रूपेण बलेन धाम्ना । 
उपाविक्ठान्‌ द्रौपदेयाः कुमाराः 
सुवर्णचित्रेषु लरासनेषु ॥।६। 
राजा द्रुपद के सव पुत्र, भीमसेन, ्रजुन, नकुल, 
सहदेव, युद्धवीर प्रद्य॒म्न श्रौर साम्ब, विराट के पुत्रो 
सहित ग्रमिमन्यु एवं द्रौपदी के सभी पुत्र सुवर्णंजटित 
सुन्दर सिहासनों पर श्रास-पास ही बैठे थे। व्रौपदी 
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के पाचों पृत्र.पराक्रम, सौन्दयं श्रीर वल में श्रपने 
चाचा पाण्डवोंके ही समानये। वे सव-कै-सव 
शुरवीर थें । 
तत्रोपविष्टेषु महारथेषु 
विराजमानाभरणाम्बरेषु । 
रराज सां राजतौ समृद्धा 
ग्रहैरिव  द्ौविमरतरपेता 1\७॥1 
चमकीले प्रामूपणों तथा सुन्दर वस्तो से विभू 
पित उन समस्त महारयथियो के वैठ जाने पर राजाश्रं 
से भरी हुई वह समृद्धिशालिनी सभा एसे सुदोभित 
हो रही धी मानो उज्ज्वल ग्रह-नक्षवो से भरः युलोक 
जगमगा रहा हो । 
ततः कथास्ते समवाययुक्ताः 
कृत्वा विचित्राः पुरुषप्रवीराः । 
तस्थुमहूर्तं परिचिन्तयन्तः 
कृष्णं नृपास्ते समुदीक्षमाणाः ॥८॥ 
तत्पश्चात्‌ उन शूरवीर पुरुषों ने समाज मे जसा 
वार्तालाप करना उचित है, वसी ही विविध प्रकार 
की विचित्र बाते कीं। फिरवेसव नरेश श्रीकृष्णं की 
ग्रोर देखते हृए दो घडी तक कुछ सोचते हुए मौन 
होकर वैठं रहे । 
कथान्तमासाद्य च माघवेन 
संघदिटिताः पाण्डवकार्यहेतोः । 
ते रार्जासिहाः सहिता हभ्परण्वन्‌ 
वाक्यं महार्थं सुमहोदयं च ।\६॥ 
शीकृष्ण ने पाण्डवो की का्यंसिद्धिके लिएही 
उन श्रेष्ठ राजाभ्रों को संगठित किया या । जव उन 
लोगों की बातचीत बन्द हो गर्ह तव वे सिह के समानं 
पराक्रमी नरेश एक साथ श्रीकृष्ण के सारग्भितश्रौर 
श्रेऽठ फल देनेवाले वचन सुनने लभे । 
श्रीष्ण उवाच 
सर्वर्भर्वाडविदितं यथायं 
युधिदिठरः सौबलेनाक्षेत्थाम्‌ । 
जितौ निङ्कत्यापहूततं च राज्यं 
वनप्रवासे समयः कृतङ्च ॥\१०।। 
श्रीकृष्ण ने कहा--उपस्थित सुहूद्गण ! आप 
सवको विदिते ही है कि सुबलपुत्र गकुनि ने चतसभा 


महाभारतम्‌ 


मे किस प्रकार छल के दारा धर्माल्ा युकिष्ठिरको 
परास्त क्रिया ग्रौर्‌ इनका राज्य छीन लिया । उस 
ज॒ण्‌ मे यह दार्त रखी गर्ईवौीकिनो हारे, वेह वरह 
वर्प तंक वनवास श्रीर्‌ एक वपं तक श्रज्ञातवासत करे । 
शक्तेविजेतुं तरसा महीं च 
सत्ये स्थितेः सत्यरयेर्यथावत्‌ 
पाण्डोः सुतैस्तद्‌ तब्रतमूग्ररूपं 
नर्षाणि षट्‌ सप्त च चीर्णमग्रचेः \॥११॥ 
पाण्डव सदा प्रत्य पर्‌ श्रारूढ रहते हैँ । सत्य ही 
इनका रथ =श्रा्रय दै । इनमें वलपूर्वंक सम्पूरणं 
मूमण्डल को जीतने की शक्ति है फिर भी इन वीरा- 
ग्रगण्य पा्डुयत्रौ ने सत्य का विचार करक तेरह वयं 
तक वनवास श्रौर ्रन्नातवासके उस कठोर त्रत का 
धै्यमूर्वक पालन किया है, जिसका स्वरूप श्रत्यन्त 
उग्रहै। 
एवंस्थिते धर्मसुतस्य राननो 
दुर्योधनस्यापि च यद्धितं स्यात्‌ 
तच्चिन्तयध्वं कुरपुद्धवानां 
धम्यं च युक्तं चं यद्षस्करं च ॥१२॥ 
श्रघ्मयुक्तं न च कामयेत 
राज्यं सुराणामपि धमराजः । 
घम्थियुवतं यु महीपतित्वं 
ग्रामेऽपि कस्मिश्चिदयं वुभुषेत्‌ ।१३॥ 
देसी परिस्थितियों मे जिस उपाय से धर्मपुत्र 
युधिष्ठिर तथा राजा दुर्योधन--दोनों का हित होः 
उसका श्राप लोग विचार करें । प्राप कोई एेसा मामं 
खोजें जो इन करवीरो के लिए घर्मानकूल, न्यायो 
चित तथा यदा की वृद्धि करनेवाला हौ । धमराज 
युधिष्ठिर म्रधरमं हारा देवराज इनके राज्य को 
भी नहीं लेना चाहम, इसके विपरीतं किसी छोटे-से 
ग्राम का राज्य मौ यदि धमं श्रौर म्रथंक श्रनुकूल 
प्राप्त होताहो, तो ये उसे लेने की इच्छा कर्‌ 
सक्ते हैँ । 
पितयं हिं राज्यं विदितं नृपाणां 
यथापङ्ृष्टं घृत्तराष्टृपु्रैः। 
भिथ्योपचारेण यथा ह्यनेन 
कृच्छ महत्‌ प्राप्तमसल्छरूपम्‌ 1 १४॥ 


घ्यौगपर्वं : प्रयमोऽष्यायः 


ग्राप सभी भूपालो को यह ज्ञात ही है कि धुत- 
राष्ट्र के पूत्रो ने पाण्डवं के पैतृक राज्यका किस 
प्रकार श्रपहरण क्ियाहै। कौरवो के इस तिथ्या 
व्यवहार तया छल-कपरके कारण पाण्डवो को कितना 
महान्‌ श्रीर प्रसह्य कष्ट भोगना पडा रहै, यह भी 
श्राप लोगों से च्िपा नहीं है। 
यत्‌ तुं स्वयं पाण्डुसुतेविनित्य 
समाहतं भ्रमिपततीन्‌ प्रपौडच । 
तत्‌ प्रावेयन्ति पुरुषप्रवीराः 
कुन्तीसुता भा्रवतीसूतौ च ।१५। 
पाण्डवो ने अरन्य राजाग्रों को युद्ध में जीत तथा 
उन्हँ पीडित करके जो धन स्वयं प्राप्त कियाथा, 
उसीकोकृन्ती श्रीरमाप्रीकेये वीरपुत्र माँग रहैरहै। 
तेषां च लोभं प्रसमीक्ष्य बुद्धं 
घरमज्ञतां चापि युधिष्ठिरस्य । 
सभ्बन्धितां चापि समीक्ष्य तेषां 
मति कुर्वं सहित्ताः पृथक्‌ च ॥१६॥ 
कौरवो के बढ़े हुए लोम को, युधिष्ठिर की धर्म॑ 
ज्ञता को श्रौर इन दौनोंके प्रापसके सम्बन्वोंको 
देखते हए सभी सभासद्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ तथा सर्व 
सम्मति से कु निश्चय कर । 
दुर्योधनस्यापि मतं यथाव- 
न्न ज्ञायते कि तु करिष्यतीति ! 
द्रज्ञायमाने च मते परस्य 
कि स्यात्‌ समारम्यत्तमं मतं वः 11 १५७॥। 
दुर्योधन के मत का भी अमी ठीक-ठीक पता 
नहींहै कि वह्‌ क्या करेगा। शतरुपक्ष का विचार 
जाने विना म्न॑प लोग कोई एेसा भिंङ्चय कंसे कर 
सकते हँ जिते निश्वय ही कार्यरूप मँ परिणत्त किया 
जासके। 
तस्मादितो गच्छतु धमंश्ीलः 
शुचिः कुलीनः पुरुषोऽप्रमत्तः । 
दूतः समर्थः प्रहामाय तेषां 
राज्याधंदानाय युधिष्ठिरस्य ॥१८॥ 
भेरा विचार है कि यहां से कोई धर्मशील, 
पनिवादमा, कुलीन श्रौर सावधान पुरुष द्रुत वनकर 
वहां जाए । वह द्रुत एेसा होना चारिण जौ उनके 


तभ 


जओदा तथा रोपको शान्त करमेमें समर्थ॑हौ श्रौर 
उन्हे युधिष्ठिर को इनकाः राया राज्य देनेके लिप 
विवशा कर सक । 
निशम्य वाक्यं तु जनार्दनस्य 
घमथियुक्तं मधुरं समं च। 
समेददे दाक्यमयाग्रजोऽस्य 
सम्पुज्य वाक्यं तदतीव राजन्‌ ॥१९॥ 
है राजन्‌ ! श्रीकृष्ण का धमं श्रौर श्रयं से युक्त, 
मधुर तथा दोनो पक्षो कै लिए समानरूपे द्वितकर 
वचन सुनकर उनके वड़े भाई बलरामजी ने उस 
भापण की प्रभृत प्रशंसा करके म्रपना वक्तव्य भ्रारम्भ 
क्िया। 
वलदेव उवाच 
भवद्डिवपुवजस्यं 
वाक्यं यथा घ्मंवद्थंवचच । 
भ्रजातशत्रोर्च हितं हितं च 
दुर्योधनस्यापि तथैव राज्ञः ॥२०॥ 
बलदेवजी बोले- सज्जनो ! गदाग्रज श्रीकृष्ण 
ने जो कुछ धमनुकूल एवं अर्थशास्त-सम्मत मापण 
किया है, वहं अरप सवने सून लिया । इन्टौने जौ कुछ 
कहा है इसी में अजातशत्रु युधिष्ठिरकामी हितहै 
ग्रीर ठेसा करने से ही राजा दुर्योधन की भलाई है । 
प्रघ हि राज्यस्य विसृज्य वीराः 
कून्तीसुतास्तस्य कृते यतन्ते । 
प्रदाय चां धुततराष्टपु्ः 
सुखी सहास्माभिरतीव मोवेत्‌ २११1 
वीर कृन्तीनेन्दन आघा राज्यं छोडकर कवले 
श्राधे के लिए ही प्रयत्नदील ह । दर्यो यन भी पाण्डवो 
को म्राधा राज्य प्रदान करके हमारे साथ स्वयंभी 
सुखी श्रर प्रसन्न होगा । 
लच्च्वा हि राज्यं पुरषश्रवौराः 
सम्यक्‌ प्रवृत्तेषु परेषु चव । 
ध्रुवं प्रक्ान्ताः सुखमाविक्चेयु- 
स्तेषां प्ररान्तिदिच हितं प्रजानाम्‌ ॥२२॥ 
पुरुषों मे श्रेष्ठ वीर पाण्डव प्राधा राज्य पाकर 
तथा दुसरे पक्ष की रौर से उत्तम व्यवहार हने पर 
निश्चय ही जान्त [युद्ध से दूर] गटवःर कीं सुख- 


श्रतं 
ष्क 
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पूर्वक निवास करगे । इसी से कौरवो को शान्ति 
मिन्ञेगी तथा प्रजावगं का भी हित होगा । 
दुर्योधनस्यापि मतं च वेत्तु 
वक्तुं च वाक्यानि युधिष्ठिरस्य । 
प्रियं च मे स्थाद्‌ यदि तत्र करिचद्‌ 
व्रजेच्छमाथं कूरपाण्डवादाम्‌ ॥२३॥ 
यदि दुर्योधन का विचार जानने के लिए तया 
युधिष्ठिर के सन्देश कौ उसके कानों तक पहुंचाने के 
लिए श्रौर इस प्रकार कौरव-पाण्डवों मे शान्ति 
स्थापित करने के लिए कोई दूत वहां जाए, तो यह 
मेरे लिए श्रतिप्रसन्नता की वातत होगी । 
सर्वास्ववस्थासु चते न कोप्या 
ग्रस्तो हि सोऽर्थो बलमाधिर्तस्तेः। 
प्रियाभ्युपेतस्य युधिष्ठिरस्य 
धूमे प्रसक्तस्य हृतं च राज्यम्‌ ॥२४॥) 
किसी भी भ्रवस्था रे कौरवो को कुपितन किया 
जाए, बयोकि उन्होने वलवान्‌ होकर ही पाण्डवौ के 
राज्य पर अधिकार कियाहै। [युधिष्ठिर भी सर्वथा 
निर्दोष नहीं है, क्योकि] ये जुए को प्रिय मानकर 
उसमे भ्रासक्त हुए, इसी से इनके राज्य का अपहरण 
हुश्रा 1 
तस्मात्‌ प्रणम्यैव वचो ब्रवीतु 
वंचित्रवोयं बहुसामयुक्तम्‌ 1 
तथा हि शक्थो धृतराष्ट्रपुत्रः 
स्वायं नियोक्तुं पुरषेण तेन ॥२५॥ 
ग्रतः जो दूत वहाँ भेजा जाए, वह धृततराष्टरको 
प्रभाम करके अत्यन्तं विनय के साथ सामनीतियुक्त 
वचन चह । एेसा करने से ही वह दूत धृतराष्टरपुत 
दुर्योधन को श्रपने प्रयोजन की सिद्धि में लगा सकेगा । 
श्रयुद्धमाक क्षित कौरवाणां 
सास्नेवं दुथेधिनमाह्ुपध्वम्‌ ॥ 
साम्ना जितोऽर्वोऽयंकरो भवेत 
युद्धेऽनयो भविता नेह सोऽर्थः ॥२६॥) 
कोरव-पाण्डवो मे परस्पर युद्ध हो, एेसा कोई 
पग न उठाग्रो ! सन्धि--समभीते की भावनासेही 
दुर्योधन को श्रामन्वितत करो । मेल-मिलाप से समभा- 
बाकर जो प्रयोजन सिद्ध किया जाताहै, वही 


महाभारतम्‌ 
परिणाम में हित्तकारी होताहै। युद्धमें तो दोनों 
पक्षोकीश्रोरसे श्रनीति--अन्यायका ही व्यवहार 
होता है रौर श्रन्याय से इस संसार में क्रिसी प्रयोजन 


की सिद्धि नहीं हो सकती । 
वैषम्पायन उवाच 
एवं ब्रुवत्येव मधुप्रवीरे 
शिनिप्रवीरः सहसोत्पपात । 


तच्चापि बाक्वं परिनिन्य तस्य 
समाददे वाक्यमिवं समन्युः ॥२७1। 
वैश्ञम्पायनजी कहते ह--हे जनमेजय ! मधुकं 
के प्रमुख वीर वलदेवजी एेमा कह ही रहे थे कि 
शिनिवंश के श्रेष्ठ शूरतीर सात्यकि संहसा उरूलकर 
खड हौ गये । उन्हौनि कृद होकर वलरामजी के 
भाषण की कड़ी श्रालोचना करते हुए इस प्रकार 
कहना श्रारम्भ किंया-- 
सात्यकिठघाच 
यादृक्षः पुरुषस्यात्मा तावृश्षं सम्प्रभाषते । 
यथारूपोऽन्तरात्मा ते तथारूपं भ्रभाषते ॥२५८॥ 
सात्यकि बोले-वलरामजी ! जसा मनुष्य का 
हृदय होताः है, वंसी ही वातत उसके मूख से निकलती 
है 1 आपका भी जैसा ब्रन्तःकरण है, वसा ही भाषण 
दे रैर 
सन्ति वै पुरुषाः शूराः सन्ति कापुरुषास्तथा । 
उभावेतौ दृढौ पक्षौ दृष्येत पुरुषान्‌ भ्रति ॥२६॥ 
संसारमें शूरतीर पुरुप भी है रौर कापुरुष = 
कायर भी । पुर्यो मये दोनों पक्ष निरिचतल्पसे 
देसे जाते है । 
एकस्मिन्नेव जायेते कुले क्लीबमहाबलौ । 
फलाफलवती शाखे ययेकस्मिन्‌ वनस्पतौ ॥२०॥। 
जैसे एक ही वृक्ष में कोई शाखा फलवती होती 
है श्रीर कोद फलहीन; वसे ही एकी कुलमेदवो 
प्रकार की सन्तान होती है, एक नपुंसक श्रौर दूसरी 
महाज्ञक्तिदयाली । 
नाभ्यसुयामि ते वाक्यं ब्रुवतो लाद्धुलध्वज । 
ये तु ्फृण्वन्ति ते वाक्यं तानसूयामि माधव ॥३११ 
ला द्धलध्वज मधुकुलभूषण ! राप जो कु कह 
रहे है, मे उसमे दोष नहीं निकाल रहा हूं, भरपितु जो 


उद्योगपर्व : प्रयमोऽ्यायः 


लोग चूप-चाप श्रापकी वातं सुन रहै है, मँ उन्हीं को 

दोपी मनता हुं । 

कथं हि धर्मराजस्य दोषमत्पमपि भुवन्‌ । 

लभेते परिषन्मध्ये व्याहर्तृमदरुतो मयः \३२॥ 
मला कोई भी मनुष्य मरी सभामें निर्भव होकर 

धमराज युधिष्ठिर पर थोडा-सा भी दोषारोपण 

करे, तो वह वहाँ बोलने का श्रवसर कँसे पा सकता 

ट 


समाहूय महात्मानं जितवन्तोऽक्षकोबिदाः । 
श्रनक्षत्तं यथा्नद्धं तेषु घर्मजयः कुतः ॥३३॥ 
महात्मा युधिष्ठिर जुम्रा सेलना नदीं जानते ये, 
तो भी चजुएुकै कलमं प्रवीण पूर्त ने उन्हैँ ्रपनेषर 
वुलाकर श्रपने विवास के श्रनुसार हराया श्रथवा 
जीता है । यह उनकी घर्मपर्वंक विजय कंसे कही जा 
सकती है ? 
यदि कून्तीधरुतं गेहे ऋीडन्तं श्रातूमिः सह्‌ । 
श्रभिमम्य जयेयुस्ते तत्‌ तेषां धमंतो भवेत्‌ । ३४६ 
यदि भाद्रयोसहित कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरं श्रपने 
घर पर जुरा स्ेलते तथा ये कौरव वरहा जाकर इन्हु 
हरा देते, तो यह उनकी धर्मपूरवंक विजय कही ना 
सकती थी ¦ 
समाहूय च राजानं क्षत्रधर्मरतं सदा । 
निकृत्या जितवन्तस्ते कि नु तेषां परं शुभम्‌ । 
कथं प्रणिपतेच्चायमिह त्वा परणं परम्‌ (1३५॥ 
कौरवो ने सदा क्षत्निय-घर्म मे तत्पर रहनेवाे 
राजा युधिष्ठिर की वुलाकर छल ग्रौर कपट से इह 
पराजित किया है । क्या यही उनका परम कल्याण- 
मय कमं कहा जा सकता है? वनवास विषयक 
प्रतिज्ञा पूरी करके राजा युधिष्ठिर उनके समक्ष 
मस्तक क्यो भकारं ? 
कथं च धर्मयुक्तास्ते न च राज्यं जिहीषंवः। 
निवृत्तवासान्‌ कौन्तेयान्‌ य श्राहुविदिता इति ॥२३६॥ 
कुन्तीपुत्रौ के वनवास की श्रवधि पणं करे 
लौधने पर कौरव यह कह्ने लगे हैँ किं हमने तो इन्द 
समय पूणं होने से पहले टी पहचान लिया है । एेसी 
अ्रवस्थामे यह कंपे कहानजा सक्ता किकौरव 
धमं में तत्पर हैँ रीर पाण्डवो के राज्य कृ श्रपहुरण 


३८७ 


नहीं करमा चाहते ? 

भ्रनुनीता हि भोष्मेण द्रोणेन विदुरेण च। 

न व्यवस्यन्ति पाण्डनां प्रदातुं पैतृकं वसुं ॥३७॥ 
वै भीष्म, द्रौण ्नौर्‌ विदुर फे बहुत भ्रनुनय- 

विनय करने पर भी पाण्डवौ को उनका पैतृक घन 

वापस देने का निङ्चय ब्रथवा प्रयास नहीं कर रह 

ह| 

को हि गाण्डीचघन्वानं कच चक्राधुषं पधि । 

मां चापि विषहेत्‌ करुद्धं कच भीमं दुरासदम्‌ ॥३८१। 
कौरव दल में ेसा कौनहै जो युद्ध-मूमिमें 

गाण्डीव धनुपघारी ग्र्जुन, चक्रारी श्रीकृष्ण, कोध 

मे भरे हुए मुभ सात्यकि आर दुर्धषं वीर भीममेन 

का सामना कर सके? 

ते वयं घृतराष्ट्रस्य पुत्रान्‌ शकुनिना सह्‌ । 

कर्णं चैव निहत्याजावभिषेक्ष्याम पाण्डवम्‌ ।१३९॥ 
हम लोग राकुनि सहित पृप्तराष्टू-ुत्रो दुर्योधन 

भ्रादिको तथाक्णं कोभीयुद्धमें मारकर पाण्डु- 

नन्दन युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करेगे । 

नाधर्मो विद्यते कश्चच्छनरून्‌ हत्वाऽऽतताथिनः। 

श्रधभ्यनयशस्यं च जात्रवाणां प्रयाचनम्‌ ॥४०॥1 
भ्रातत्तायी शत्रुम्रो का वध करनेमें कोईपाप 

नहीं है । शत्रुश्रों के सामने याचना करना ही अ्रघमं 

श्रौर श्रपयज्ञ की वात है। 

श्रद्य पाण्डुसुतो राज्यं लभतां वा युधिष्ठिरः । 

निहता वा रणे सर्वे स्वप्स्यन्ति चसुधातले \४१॥ 
भ्न पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर को उनका राज्य 

वापस मिल जाना चाहिए भ्रन्यथा समस्त कौरव युद्ध 

भे मारे जाकर रण-भुमि मे सदाके लिए सो जाएगे । 

द्रुपद उवाच 

एवमेतन्महाबाहो भविष्यति न सत्रायः। 

न हि दुर्योघनो राज्यं मधुरेण प्रदास्यति ।४४२॥ 

श्रनुव्स्यति तं चापि वुत्राष्टरः सुतप्रियः । 

भीष्मद्रोणौ च कार्पण्यान्मौ्यार्‌ राघेयसौबलोौ ।।४३। 
द्रुपद बोले- हे महावा ! तुम्हारा कहना सत्य 

है, नि-सन्देह्‌ एसा ही होगा; क्योकि दुर्योधन मधुर = 

द्ान्तिपूणं व्यवहार से राज्य नहीं देगा । श्रपने उस 

पुत्र कै प्रति मौहासक्त रहनेवाले घुतराष्ट्‌ भी उसी 


प८् 


का ग्रनुमरण करेगे । भीष्य ग्रौर्‌ द्रोणाचार्यं दीनता- 
वहा तथा कणं रौर दाकरुनि मूखंतावश्च दु्यधिन का 
साथ दगे। 
बलदेवस्य वाक्यं तु मम जाने न युज्यते। 
एतद्धि पुरूपेणाग्रे कायं सुनयमिच्छता ॥४४॥ 
न तु वाच्यो मुदुवचो धार्तराष्ट्रः कथञ्चन । 
न हि मार्दवसाध्योऽसौ पापदुद्धिमतो मम ॥४५।॥ 
वल यामजी का कथन मेरे विचार में उचित नहीं 
है । मै जो कु कहने लगा ह, वही सुनीति कौ इच्छा 
रखनेवाले पुरुप कौ सवसे प्रहले करना चहिष्‌ । 
धृतराष्टरपुत् दुर्योधन से मधुर प्रथवा नज्रतापूर्णे वचने 
कहना किसी प्रकार भी युत्त नहीं है! मेरारेसा 
मतै कि वहं पापपु्णे विचार रखनेवाला है, अ्रतः 
मृदु-व्यवहार से वश में ज्रानेवाला नहीं है| 
गदभ मार्दवं रर्याद्‌ गोषु तीक्ष्णं समाचरेत्‌ । (¬ 
मृद दुर्योधने वाक्यं यो ब्रूयात्‌ पापचेतस्ति ॥४६॥ 
जो पापात्मा दुर्योवन के प्रति मृदु घचत वोलेगा 
वहं मानो गे के प्रति कोमलतापूणं वतवि करेगा 
श्रीर गायों के प्रति कठोर व्यवहार । 
मृदुं वं मन्यते पापो भाषमाणमरावितकम्‌ । (7 
जित्तमथं विजानीयादवबुधो मादवे सति ॥५७। 
पापी पव मुखं मनुष्य मृदरु-वचन बोलनेवाले कों 
श्वित्तहीन समता है तथा कोमलता का व्यवहार 
करने पर यह्‌ समभने लगताहै करिरमैने इसके घने 
पर विजयपालीरहै। 
एतच्च॑व करिष्यामो यत्नद्च क्रियतामिह । 
प्रस्थापयामो मिक्ेम्ो बलान्ु्योजयन्तु नः ।४८॥ 
"हमे श्रपने मित्रौ के पास यह सम्दे्य भेज देना 
चाहिए क्रित हमारे लि्‌ संन्य-सं्रहका उद्योग 
करे ।' हम इसी प्रस्ताव को सम्पन्न करेगे श्रौर इसी 


महभार्तम्‌ 


के लि प्रयत्न किया जाना चाहिए । 


कल्पस्य धृष्टकेतोडच जयत्सेनस्य ता तिभ । 
केकथानां च सर्वषां दूता गच्छन्तु शीघ्राः ॥४६॥ 
भगवन्‌ ! हमारे शीघ्रगामी दूत शत्य, धृष्टकेतु, 
जयत्सेन ग्रौर समस्त कैकय राजकरुमायें कै पास 
जए । 
स॒ च दुर्योधनो नूनं प्रेषयिष्यति सर्वज्ञः । 
पूर्वाभिपन्नाः सन्तश्च भजन्ते पर्वप्ररणम्‌ ।५०॥ 
निक्वय ही दुर्योधन भी सवके यहां निमन्त्रण 
भेजेगा । श्रेष्ठ नरेश जव किसी के हारा पहले 
सहायता के लिए निमन्त्रित हौ जाते है, तव वे पहले 
निमन्त्रण देनेवाले की ही सहायत्ता करते हैं । 
तत्‌ त्वरध्वं नरेन्द्राणां पूर्वमेव सूप्रेरणे । 
महद्धि कायं वोढव्यमिति मे वर्तते मतिः ॥५१॥ 
ग्रतः सभी नरेशं कै पास पहले ही ब्रपना 
निमन्वण पहुंच जाए, इसके लिए रीघ्रता कंरो । मेँ 
सममता हूँ, हम स्रव लोगों को मदान्‌ कार्यं काभार 
वहन करना है । 
श्रयं च ब्राह्मणो विद्धान्‌ मम राजन्‌ पुरोहितः । 
प्रेष्यतां धृतराष्टराय वाक्यमस्मं प्रदीयताम्‌ ॥*५२। 
मत्स्यनरेश ! ये मेरे पुरोहित विद्वान्‌ ब्राह्मणः 
दुगहे उचित सन्देश देकर धृतराष्टर के पास भेजिएु 1 
यथा दुर्योधनो वाच्यो यथा शान्तनवो नृपः । 
धृतराष्ट्रो यया वाच्यो द्रोणङ्च रथिनां वरः ॥५३॥ 
दुर्योधन से क्या कहना है ? श्ान्तनुनन्दन भीप्म- 
जीमेकरिस प्रकार वाततलिप करनाहै? बुतराष्ट 
को वया सन्देश देना है ? रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचायं 
से क्या वाततचीत करनी है - यह्‌ सच इन्हे समा 
दीजिए । 


इति महाभारते उद्योगपर्वणि प्रयमोऽध्यायः ॥ १॥। 


उद्योगपं : द्विती योऽघ्यायः 


द्वितीयोऽध्यायः 


श्रीकृष्ण का दारका-गमन, विराट श्रौर दुपद का रेको को युद्ध के लिए श्रामन्बण, 
पुरोहित का दौस्यकमं के लिए हस्तिनापुर कौ प्रस्थान 


श्रीकृष्ण उवाच 
उपपन्नमिदं वाक्यं सोमकानां धुरन्घरे । 
श्रथंसिद्धिकेरं राज्ञः पाण्डवस्यामितौजसः ।\॥1 
भीकृष्ण ने कहा- हे समास्तदो ! सोमवद कै 
धुरन्धर वीर महाराज द्रुपद ने जौ वात कही दै, वह 
उन्हीं के योग्य है । इसी से त्रमित तेजस्वी पाण्डुनन्दन 
राजां युधिष्ठिरके श्रभीष्ट कायं की सिद्धि हो सकती 
है। 
एतच्च पुर्वं कायं नः घुनीतिमभिकाड्क्षताम्‌ 1 
ग्रन्था ह्याचरन्‌ कमं पुरुषः स्यात्‌ सुबालिञ्चः ॥५२॥ 
हम लोम सुनीति कौ इच्छा रखनेवाले ह, प्रतः 
हमें सवसे पहले यही कार्य करना चाहिए । जो श्रवसर 
के विपरीत ्राचरण करता है, वह मनुष्यं श्रत्यन्त 
मुखं माना जाता है! 
कि तु सम्बन्धकं तुल्यमस्माकं कुरुपाण्डुषु । 
यथेष्टं वर्तभानेषु पाण्डवेषु च तेषु च ॥२॥ 
परन्तु हम लोगौका कौरवौं श्रौर पाण्डवो करे 
साथ एक-सा सम्बन्य है । पाण्डव श्रौर कौरवे दोनों 
ही हमारे साथ यथायोग्य ्रनुकूल वर्तव करते हँ । 
ते विवाहावंमानौता वयं सरवे तया भवान्‌ । 
कृते विवाहे मुदितां गमिष्यामो गृहान्‌ प्रति ४ 
इस समय हूम श्रीर राप सव लोग विवाहोत्सव 
मे निमन्त्रित होकर राये हँ । वि्ाहु-कायं सम्पन्न 
हो गया, श्रत: श्रव हम प्रसन्नतापूर्वंक श्रपने-श्रपने 
घरों को लौट जाए । 
भवान्‌ वृद्धतमो राज्ञां वयसा च श्रुतेन च । 
श्िष्यवत्‌ ते वयं सर्वे भवामो न हि संशयः ॥\५॥ 
श्राप समस्त रेशों मे श्रवस्था तथा शास्तर-लान 
दोनों ही दृष्ट्यों से सवसे बड़े हैँ । इसमे सन्देह नदीं 
है कि हम सव लोग आपके शिष्यके समानं । 
भवन्तं घृतराष्टरोऽपि सततं बहु मम्यते । 
प्ाचाययोः सखा चासि द्रोणस्य च कुप्य च ।1६। 
राजा धृतराष्टर्‌ भी सदा श्रापकरा विक्षेप ्रादर 


करते है । श्राचायं द्रोण प्रौर कृप दोनों भ्रापके सखा 
है| 
स भवान्‌ प्रेषयत्वद्य पाण्डवार्थकरं वचः । 
स्वेषां निरिचितं तन्नः प्रेषयिष्यति यद्‌ भवान्‌ 1॥७॥ 
ग्रतः न्रा श्नाजदही पाण्डवो की कायं-सिद्धिके 
श्रनुकूल संदेदा भेजिए । श्रापजो भी सन्देश भेजेगे, 
वंह हम सव लोगों का निर्िचतत मत होगा । 
यवि तावच्छमं कुर्यान्न्यायेन कुरुपुद्धवः । 
न मवेत्‌ कुरुपाण्डूनां सौश्नात्रेण महान्‌ क्षयः 11८॥ 
यदि कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन न्याय कै भअ्रनुसार शान्ति 
स्वीकार करेगा ती कौरवो ग्रौर पाण्डवो में परस्पर 
वन्धुजनोचित सौहादं के कारण महाचिनार नहीं 
हयेगा । 
श्रय बर्पान्वितो मोहान्न कुर्याद्‌ धृतराष्ट्रजः 1 
श्न्येषां प्रेषयित्वा च पश्चादस्भान्‌ समाह्ुयेः ॥€॥ 
यदि घृतराष्टर-पुच दुर्योधन मोहय ग्रभिमान में 
श्राकर हमारा प्रस्ताव स्वीकारन करेतो श्राप श्रन्य 
नरेदों को युद्ध का निमन्त्रण भेजकर सवके श्रन्त में 
हमे भी श्रामन्त्ित कीजिएगा 1 
ततो दुर्योधनो मन्दः सहामात्यः सबान्धवः । 
निष्ठामापत्स्यते शरुढः करुद्धे गाण्डीवधन्वनि ॥१०॥ 
फिर तो गाण्डीत-धनुपयारी प्र्जुनके करढहोने 
पर मन्द-वुद्धि मुह दुर्योधन भ्रणने मन्तियों ग्रौर वन्पू- 
जनों के साथसर्वयानष्टही दहो जाएगा। 
वंशम्पायन उवाच 
ततः सत्कृत्य बा्णेयं विराटः पृथिदीपत्तिः । 
गृहान्‌ प्रस्यापयामास्त सगणं सहेवान्धवम्‌ ॥११॥ 
वंशम्पायनजी कहते ह--अनमेजय ! तखङ्चात्‌ 
राजा विराटने सेवक तथा वान्यवींसहित वृष्णि- 
करुलभ्रुपण श्रीकृष्ण का सत्कार करके उन्हें दारका 
जाने केलिए विदा किया । 
हारकां तु गते कृष्णे युधिष्डिरपुरोगमाः। 
चकरुः सांग्रामिकं स्वं विराटश्च महीपतिः ॥१२॥ 


३६० 


धरीकष्ण के दारका चले जाने पर युधिष्ठिर 
भ्रादि पाण्डत तथा राजा विराट युद्धकीसरारी तैयारी 
करने लगे । 
ततः सम्प्रेषयामास विराटः सहं बान्धवैः । 
सर्वेषां भरुमिपालानां दुपददच महीपतिः ।१३॥ 
वन्धुश्रोसहित राजा विराट तथा महाराज द्रुपद 
नै मिलकर सव राजाश्रों के पास युद्ध का निमन्त्र्‌ 
भेजा । 
ततः प्रज्ञावयोवृद्धं पाञ्चाल्यः स्वपुरोहितम्‌ । 
कुरुभ्यः प्रेषयामास युधिष्ठिरमते स्थितः ॥ १४॥ 
उधर पाञ्चालनरेशच दुपद ने युचिष्ठिर की 
सम्मत्ति के अनुसार वुद्धि श्रौर अवस्था मे वहे-चदे 
श्रपने पुरोहित को कौरवो के पास भेजा । 
द्रुपद उचाच 
भरतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बरुद्धिजौषिनः । [7 
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेष्वपि द्विजातयः ॥ १५ 
दरुषद बोन्ने- पुरोहितजी ! समस्त भुतो में प्राण- 
धारी श्रेष्ठ है । प्राणघारियों मे भी बुद्धिजीवी श्रेष्ठ 
हैँ । बुद्धिजीवी प्राणियों मे मनुप्य श्रेष्ठ है श्रर 
मनुष्यों मे भी ब्राह्मण श्रेष्ठ माने गये हैँ । 
द्विजेषु वैद्याः श्रेयांसो वेषु कृतबुद्धयः । 11 
कृतयुद्धिषु कर्तरिः कतृषु ब्रह्मवादिनः ॥१६॥ 
ब्राह्मणों म विद्वन्‌, वि्ानोंमें भी सिद्धान्त के 
जानकार, सिद्धान्त के ज्ञातारं में भी तदनुसार 
भ्राचरण करनेवाले पुरुप श्रौर उनमें भी ब्रह्मवेत्ता 
शरेष्ठ है| 
स भवान्‌ कृतबुद्धीनां प्रधान इति मे मतिः। 
कुलेन च विशिष्टोऽसि वयसा च श्रुतेन च ॥१७॥ 
मेरा एसा विवास है कि श्राप मिद्धान्तवेत्ताश्रों 
मे प्रमूषखरहँ। भ्रापकुलीनतो हैँ ही, श्रवस्था श्रौर 
गास्व-त्ान में भी वदे-चदे ह । 
परज्ञया सदुदरादचासि शुकेभाद््िरसेन च ¦ 
विदितं चापि ते सर्वं ययावृत्तः स कौरवः ॥१८॥। 
श्रापकी बरृद्धि दुक्चायं श्रीर वृहस्पति कै समान 
दै । दुर्यविन का श्राचार-विचार जैसाहै, वर सवभी 
म्रापको विदत टीहै। 
पाण्डवडच यथावृत्तः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। 


महाभारतम्‌ 


धुत्तराष्ट्रस्य विदिते वञ्चिताः पाण्डवाः परः । १६॥ 
कुन्तीपुत्र पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर का भ्राचार- 

विचार भी श्रापतते छिपा नहीं है। वृतराष्टर्‌ कौ 

जानकारी मे सनुष्रों ने पाण्डवो को ठ्या है। 

शकरुनिबुद्धिपुवं हि कुन्तीपुत्रं समाह्वयत्‌ । 

श्नषज्ञं मताः सन्‌ क्षत्रदत्ते स्थितं शुचिम्‌ (२०॥ 
यूतक्रीडा मे प्रवीण शकुनि ने यह जानते हुए भी 

कि युधिष्ठिर जुएु के लिलाडी नहीं है, वे क्षत्रिय-धरमं 

पर चलनेवाले शुद्धात्मा पुरुष ह, उन्हं जान-न्रुकर 

जुएके लिए ब्रुलाया । 

ते तथा वञ्चचित्वा तु ध्म॑राजं युधिष्ठिरम्‌ 1 

न कस्याञ्चिदवस्थायां राज्यं दस्यन्ति वै स्वयम्‌ ॥२१ 
उन सवने मिलकर धर्मराज धुधिष्ठिरकोठ्गा 

है। श्रतनवे किसी भी दज्ञा मेँ स्वयं राज्य नहीं 

लौटा्एंमे । 

भर्वास्तु धमसंयुक्तं घृत्तराष्टरं रुवन्‌ वचः । 

मनांसि तस्य योधानां धुवमावतेयिष्यति ।\२२॥ 
परन्तु भ्राप राजा घृतरष्टर से धर्मयुक्त बातें 

कहकर उनके योद्धाश्रों का मन निस्वय दही ्रपनी 

श्रोर्‌ फर लेभे । 

विद्यमानेषु च स्वेषु लम्बमाने तथा त्वयि 

न तथा ते करिष्यन्ति सेनाकम्‌ न संश्ञयः ॥२३॥ 
जव हमारे स्वजन वहां उपस्थित र्हैगे तथा 

श्राप भी वहां रहकर लौटने में विलम्ब करते रगे, 

तव निःसन्देह वे संन्यसंग्रह का कार्यं उतने अच्छे स्य 

से नहीं कर सके । 

न च तेभ्यो भथं तेऽस्ति ब्राह्मणो ह्यसि वेदवित्‌ । 

इुतक्मणि युक्तश्च स्थविरश्च विशेषतः ॥२४॥ 
श्रापको उनसे कोई भय नहीं है, क्योकि भ्रपि 

वेदवेत्ता ब्राह्मणं हैँ । विद्ेप रूण से दूतकमे में नियुक्त 

ग्रौर वृद्ध रै। 

स॒ भवान्‌ पुष्ययोभेन मुहुतेन जयेन च। 

कौरवेयान्‌ प्रयास्वाश्चु कौन्तेयस्यशर्य सिद्धये ॥२५॥ 
ग्रतः श्राप पूष्य्‌-नक्षतर मे युक्तं जय नामक मुहूतं 

म कुन्तीनच्दनं युधिष्ठिरके कारयंकीमिद्धिके लिए 

कौरवो के पातत शीघ्र जाइए । 


उद्योगपवं : तृतीयोऽध्यायः 


वैशम्पायन उवाच 
तथानुच्चिष्टः प्रययौ द्पदेन महात्मना; 
पुरोधा वृत्तस्म्पन्नो नगरं नागसाह्वयम्‌ ॥२६॥ 


वंशम्पायनजी कषत हँ - हे जनमेजय ! महामना 


३६१ 


राजा द्रपद द्वार इस प्रकार अनुशासित होकर 
सदाचार-सम्पन्न पुरोहित ने हस्तिनापुर को प्रस्थान 
किया । 


इति चहाभारते उद्योगपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


तृतीयोऽध्याय! 
श्रीकृष्ण द्वारा दर्योधिन प्रौर श्रजुन दोनों कौ सहायता 


वैशम्पायन उवाच 
पुरोहितं ते प्रस्थाप्य नगरं नागसाह्भयम्‌ । 
द्रुतान्‌ प्रस्यापयामासुः पाथिवेभ्यस्ततस्ततः ॥५१॥ 
वैशम्पायनजी कहते है - है जनमेजय ! पुरोहित 
को हस्तिनापुर भेजकर पाण्डव लोग यत्र-तत्र राजाग्नों 
के यहां श्रपने दूतो को भेजने लगे 
प्रस्थाप्य दूतानन्यत्र द्वारकां पुरुषर्षभः । 
स्वयं जगाम कौरन्यः कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः ॥२॥ 
ग्न्य सव स्थानं में दूत भेजकर कुरुकुलमूषण 
कुन्तीपुत्र नरश्रेष्ठ धनञ्जय स्वयं हारकापुरी को 
गये 1 
गते दारवीं कृष्णे गूढैः प्रणिहिर्तदचरेः । 
स्वमागमयामात्त पाण्डवानां विचेष्टितम्‌ ॥\२३॥ 
श्रीकृष्ण के द्वारकापुरयी की श्रोर प्रस्थान करने 
परं दुर्योधन ने श्रपने नियुक्तं क्ये हए गुष्तचरो से 
पाण्डवो की सारी चेष्टाश्रों का पता लगा लिया था। 
स श्वुत्वा माधवं यान्तं सदखवैरनिलोपमेः । 
बलेन नातिमहता द्ारकामभ्ययात्‌ पुरीम्‌ ।४॥ 
जव उसने सुना कि श्रीकृष्ण विराटनगर से 
हवारकाकोजा रहै है, तव वहु वायु के समान वेगवान्‌ 
उत्तम घोड़ों तथां एक छोटी-सी सेना के साय 
हारकापुरी की ग्रोर चल दिया । 
तमेव दिवक्तं चापि कोौर्तेयः पाण्डुनन्दनः । 
श्रानतनगरीं रम्यां जगामाश्ु धनञ्जयः ॥५॥ 
कन्तीकूमार पाण्डुनन्दन भ्र्जुन ने भी उसी दिन 
की प्रतापूर्वक रमणीय द्वारकापुरी की श्रोर प्रस्थान 
करिया । 
तौ यात्वा पुरषनव्याघ्नौ दारकां कुरुनन्दनौ । 


सुप्तं ववक्षतुः ष्णं शयानं चाभिजग्मतुः ॥६॥ 
कुरुंद का श्रनिन्द वदानेवाले उन दोनों नूरवीरों 
ने द्वारका में पहुंचकर देखा करि श्रीकृष्ण शयन कर 
रहैह। तव वे दोनों सोये हुए श्रीक्णके पास 
गये । 
तततः श्षयाने गोविन्दे प्रविवेज्ञ सुयोधनः । 
उच्छीषेतदच कृष्णस्य निषसाद वराकतने ॥७।। 
श्रीकृष्ण के दायनकाल में पहले दुर्योधन ने उनके 
भवन में प्रवेदा क्रिया तथा उनके सिरहानेकी ग्रोर 
रखे हुए एक उत्तम सिंहासन पर बैठ गया । 
ततः किरीटी पस्यानूप्रविवेश्च महामनाः। 
पश्चाच्च सं कृष्णस्य प्रह्मोऽतिष्ठत्‌ कृतान्नलिः ॥\८॥ 
तदनन्तर महामना किरीटधारी अर्जुन भीकृष्ण 
के शयनागार में प्रविष्ट हुए । वं म्रत्यन्त नघ्ताके 
साय हाथ जोड़ हुए श्रीकृष्णके चरणों की श्रोर खड 
रहै । 
प्रतिबुद्धः स वा्णेयो दवाग्नि किरीटिनम्‌ । 
स तथोः स्वागतं कत्वा धयावत्‌ प्रतिपूज्य तौ ॥€॥ 
तदागमनजं हतुं प्रच्छ मधुप्ुदनः। 
ततो धिनः कृष्णमुवाच प्रहसन्निव ॥१०। 
जामने पर वृष्णिकुलभरुषण श्रीकृष्ण नै पहले 
भर्जन को ही देखा । फिर मधुमूदनने उन दोनों करा 
यथायोग्य प्रादर-सत्कार करके उनके प्रागमन का 
कारण पदा । तने दरर्योघन ने हंपते-हुए-से श्रङृष्ण 
से कहा-- 
दुर्योधन उवाच 
निग्रहैऽस्मिन्‌ भवान्‌ कृष्ण साष्ाय्यं दातुमर्हति । 
समं हि भवतः सख्यं मम चैवाजुनेऽपि च ॥११॥ 


३६२ 


प्रहु चाभिगतः पूर्वं त्वामद्य मधुसुदन । 
पुवं चाभिगतं सन्तो भजन्ते पूर्वसारिणः ९२५ 
स्वं च भेष्ठतमो लोके सतामद्य जनार्दन । 
सततं समभ्मतश्चेव सद्वृत्तमनुपालय ॥१३।। 
दुर्योधन बोला-- है माघव ! [पाण्डवो के साथ 
हमारा] जो युद्ध होनेवाला है, उसमे श्रापमेरी 
सहायता करे । प्रापकी मेरे ओर प्र्जुन के साथ एक- 
सी मित्रता है श्रौर मधुसुदन ! श्राजर्मे ही प्रापक 
पास पहले श्राया हूं । पूव॑पुरुपों के सदाचार का ्रनु- 
सरण करनेवाले श्रष्ठ पूरुष प्रहे ग्राये हुए प्रार्थी की 
ही सहायता करते दँ । जनार्दन । श्राप इस समय 
संसार के सत्युरूपों मे सर्वश्रेष्ठ हैँ ्रौर सभी श्रापको 
सदा सम्मान कौ दृष्टि से देखते है, अतः ग्राप सत्पुरुषो 
केही आचार का पालन कर्‌ । 
क्ष्ण उवाच 
भवानभिगतः पूर्वमत्र मे नास्ति संशयः । 
दष्टस्तु भ्रमं रजन्‌ मया पार्थो धनञ्जयः ।१४॥ 
श्रीकृष्ण ने कहा- है राजन्‌ 1 इसमे सन्देह नहीं 
करिभ्राप ही मेरे यद पहले श्राय है, परन्तु मैने पहने 
कुन्तीनन्दन प्रजन को ही देखा है । 
तन पूर्बाभिगममात्‌ पूर्वं चाप्यस्य दर्षनात्‌ । 
साहाय्यमुभयोरेव करिष्यामि सुयोधन ॥९५॥ 
सुयोघन ! श्राप पहते प्राये दै, ब्रौर भ्र्जुन को 
मनि पहले देवा है, अतः म दोनों की ही सहायता 
करूंगा । 
प्रवारणं तु बालानां पूर्वं कार्यमिति श्रुतिः। 
तस्मात्‌ प्रवारणं पूर्वमहुः पार्थो धनञ्जयः ॥१६॥ 
शास्त्र की श्रात्नाहै कि पहले बालकों को ही 
उनकी अ्रभीष्ट वस्तु देनी चाहिए, प्रतः श्रवस्था में 
छोटे होने के कारण पहले कुन्तीपुत्र अर्जुन ही श्रषनी 
श्रभीष्ट वस्तु पने के श्रधिकारी है| 
मत्संहननतुल्यानां गोपानामर्बुदं महत्‌ । 
नाराथणा इति ख्याताः सर्वे संश्मयोधिनः ।\१७॥ 
मेरे पास "्र्वृद' नामक गोपो की एक विशाल 
सेना है, जो सव-के-सव मेरे ही ज॑से बलिष्ठ शरीर- 
वाले हँ । “उन सवकी "नारायण" संज्ञा है । वे सभी 
युद्ध मं उटकर सोहा तेनेवाले ह ! 


महाभारतम्‌ 


तै वा पधि दुरधर्षा भवन्त्वेकस्य त्मिका । 
श्रयुष्यमानः संप्रमे न्यस्त॑शस्त्ोऽहुमेकतः ॥ १८॥ 
एक मनोर तौ वै दुर्धषं सेनिक युद्ध के लिए उयत 
रहेगे श्रौर दुसरी प्रोर अ्रकेला मै रुमा, परन्तु 
नतो युद्ध करूणा मरौर न कोई इस्वही धारण 
करूंगा । 
श्राभ्यामन्यतरं पायं यत्‌ ते हृयत्तरं मतम्‌ । 
तच्‌ वृणीतां भवानग्रे भ्रवायस्त्वं हि धर्मतः ।१६॥ 
है अर्जन! इनदोनोंमेसे कोई एक वस्तु जो 
तुम्हारे मन को भ्रधिक श्रिय जान पड़, तुम पहले चुन 
लो, क्योकि धमे कै श्रनुसार पहले तुम्ह ही श्रपनी 
मनचाही वस्तु चुनने का श्रधिकार है । 
वैशम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तु कृष्णेन कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः । 
ग्रयुध्यमानं संग्रामे वरयामास केकनम्‌ ॥२०॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैँ है राजन्‌ ! श्रीकृष्ण के 
ठेसा कटने पर धनञ्जय ने संग्राम-भूभिमें युद्धन 
केरनेवाले श्रीकृष्ण को ही भ्रपना सहायक नूना । 
दुर्योधनस्तु तत्‌ सन्य सर्वमावरयत्‌ तदा । 
कृष्णं चापहृतं ज्ञात्वा सम्प्राप परमां मुदम्‌ ॥२१॥ 
ततोऽभ्ययाव्‌ भोमबलो रौहिणेयं महाबलम्‌ ! 
सर्वं चागमने हेतुं स तस्मे संन्यवेदयत्‌ ॥२२।॥ 
जनमेजय ! तव दुर्योधन ने बह सारी सेना माम 
नी । उन योद्धान्नौं को पाकर भ्रौर धीङृष्म को ठगा 
गया सममकर राज) दुर्योधन को श्रतिहपं हुश्ा । उस 
सारी सेना को लेकर महावती दुर्योधन रोहिणीनन्दन 
वलरामजी के पास गया ग्रौर उन्दः ्रपने अनेका 


सारा कारण नताया । 
बलदेव उवाच 


नाहं सहायः पार्थस्य नापि दुर्योघनस्य वैँ । 

इति मे निर्चिता वुदधिरवासुदैनमवेक्ष्य ह ॥२३।१ 
मै श्रीकृष्ण की ओर देखकर मन-ही-मन इस्‌ 

निदचय पर पहुंचा हूं किरम न तो अर्जुन की सहायता 

करूंगा श्रौर न दुर्योधन की ही । 

जातोऽसि भारते वंशे सर्वेपाथिवपुजिते । 

गच्छ युध्यस्व घर्मेण क्षात्रेण पुरुषषम ॥२४॥ 
पुरपशेष्ठ ! तुम समस्त राजभ दवारा सम्मानित 


उ्योगपवं : चतुर्थोऽध्यायः 


भरतवंश मे उत्पन्न हुए हो । जाग्र, क्षत्रिय धर्मके 
प्रनुसारं युद्ध करो । 
सन्नम्पायन उवाच 
इत्येवमुक्तस्तु तदा परिष्वज्य हलाधुधम्‌ । 
कृष्णं चा पहतं ज्ञात्वा युद्धं मेने जितं जयम्‌ ।1२५॥ 
वैशम्पायनजी कहते हँ - हे जनमेजय { वलर।म 
कै एसा कटने पर दुर्योधन ने उन्ह हृदय से लगाया 
श्रौर श्रीकृष्ण को सगा गया जानकर युद्ध में अ्रपनी 
निर्चिते विभयं सममः ली । 
सोऽम्ययात्‌ कृतवर्माणं धृतराष्ट्सुतो नृपः 1 
कृतवर्मा ददौ तस्थ सेनामक्षौहिणीं तदा ॥२६॥ 
तत्पश्चात्‌ धुत राष्टृमघध राजां दुर्योधन इतवर्मा 
क पास गया ¦ कृतवर्भा ने उसे एक श्रक्षौहिणी सेना 
ग्रदान की! 
स तेन सर्वसेन्येन भीमेन कुरुनन्दनः । 
वृत्तः परिययौ हृष्टः सुहव: सम्प्रहर्षयन्‌ ।1२७॥ 
उस सारी भयंकर सेनाके द्वारा चिरा हुश्रा 
कृ सनन्दन दुर्योषन ब्रन सुहदो का हषं वढ़ाता हु्रा 
वड प्रसन्नता के साथ हस्तिनापुर को लौट गया । 
मते दुर्योधने कृष्णः किसैटिनमथान्नवीत्‌ । 
प्रयुध्वमानः कां बुद्धिमास्थायाहूं वृतस्त्वया ॥२८॥ 
दुर्योधन के चले जाने पर श्रीकृष्ण ने प्रजुनसे 
पूछा-- “पाथं ! म तो युद्ध करूंगा नहीं, फिर तुमने 
क्या सोच-समभकर मुं चुना है ? 
अर्जुन उवाच 
भवान्‌ समर्थस्तान्‌ सर्वान्‌ निहन्तुं नात संशयः। 
निहन्तुमहमष्येकः समर्थः पुरुषर्षभ ।२६॥ 
श्र्जुनं बोले दि पुरषोत्तम ! श्राप श्रकेले ही उन 


१६९.३ 


सको नष्ट करने मँ समर्थं है, इसमे तनिक भी 
संदेह नरी है । [श्रापकरी इयाते] मै मी ्रकेलाही 
उन सव शवुश्रो का संहार करनेमें समथं हं 
भ्वास्तु कौतिमर्लोके तद्यशस्त्वां गमिष्यति । 
यश्चसां चाहमप्यर्थो तस्मादस्ति मधां वृतः ।॥२०॥ 
श्राप संसारम यदास्वी हि । श्राप जहांभी रहुगे 
वहां ही यदा श्रापकाटी घ्नुत्रण करेगा। मूकेमी 
यद की इच्छा है, ग्रतः मेने ग्रापका वरण करिया है। 
सारथ्यं तु त्वया का्यसित्ि मे मानसं सदा । 
चिरराकरप्सितं कामं तव्‌ भवान्‌ कर्तुमरहंति ॥३१॥ 
मेरे मनमें वहूनं समय से यहु इच्छाथी कि 
प्रापको श्रपना सारथि वना श्रणने जीवन-रथकी 
वागडोर प्रापक हाथोंमें सौपदूं। मेरी इस चिर- 
कलिकं ग्रभिलापा कौ श्राप पूर्णं करे । 
वासुदेव उवाच 
उपपन्नमिदं पार्थं येत्‌ स्पर्घ्॑ति मया सह्‌ । 
सारथ्यं ते करिष्यामि कामः सम्पद्यतां तव ॥३२॥ 
श्रीकृष्ण ने कहा--हे पाथं ! तुम जो शत्रग्नो पर 
विजय पाने मे मेरे स्राथ स्पर्धा रखते हो, वह तुम्दारे 
गोग्यही दहै । जँ तुम्हारा सारथ्य करूंगा । नुम्हारा 
यह मनोस्थ पूणं हो । 
वणम्पायत उवाचं 
एवं प्रमुदितः पार्थः कृष्णेन सहितस्तदा । 
वृतो दाज्ञाहुप्रवरंः पुनरायार्‌ युधिष्ठिरम्‌ ॥३३।। 
चंदाभ्पायनंजी कहते है जनमेजय ! इस प्रकार 
श्रपनी इच्छा पूणं होने से प्रसन्न हुए प्रजन श्रीकृप्ण 
सहित प्रमुख दशार्हवंशी यादवों से धिरे हुए धून 
युधिष्ठिर के पास प्राये । 


इति महाभारते उ्योगपर्वणि तृतीयोऽध्यायः ।॥३॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 
शल्य का दुर्योधन के सतार से प्रसन्न होकर उसे वर श्रौर युधिष्ठिर से मिलकर उ शरार्वास्न देना 


वैवाम्पामन उवाच 
शत्यः श्रुत्वा तु इुतानां सैन्येन महता कतः । 
भ्रन्ययात्‌ पाण्डवान्‌ राजन्‌ सह पुतेमहारथेः ॥१॥ 
वशाम्पायनजी कहते हैँ - है जनमेजय ! पाण्डवो 
के दूतो वारा उनका सन्देश सुनकर राजा शल्य श्रपने 


महारथी पुरौसहित विशाल सेना लेकर पाण्डवो के 

पासि चले । 

ततो दूर्योधनः श्रुत्वा महात्मानं महारथम्‌ । 

उपायान्तमभिदरत्य स्वयमानचचं॑ भारत \२॥ 
भरतनन्दन । तव दुर्योधन नै महारथी तथा 


३६४ 


महामना राजा श्ञव्व का श्रागमन सुनकर स्वयं श्रागे 

वद्कर [मागं में ही] उनका आददर-मत्कार करना 

श्रारम्म कर दिया । 

कारयामास पुजार्थं तस्य दुर्योधनः समाः । 

तत्र वस्त्राणि माल्यानि भक्ष्यं पेयं च सत्कृतम्‌ ।\३॥ 
दुयोधिन नै राजा शत्य कै स्वागत-सत्कार के 

लिए [मार्गं मे ] वहूत-से सभाभवन वनवाए ! उनमें 

ग्रनेकं प्रकारके वस्त्र, मालार्पँ, खाने-पीने की वस्तुं 

तथा सत्कार का अन्य सामान रखवाया । 

स ताः सभाः समाप्ता पुज्यमानो यथामरः 1 

दुर्योधनस्य सचिवदशे देशे समन्ततः ।\४॥ 
मागं में विभिन्न स्थनोंमें घने हृए उन समा- 

भवनों में पहुंचकर राजा शल्य दुर्योधन के मन्त्रियों 

दवारा देवताग्रों की भाति पुजित्त होते थे । 

ग्राजमाम सभामन्यां देवावसयवचसाम्‌ । 

स तत्न तिषयर्युक्तः कल्याणेरतिमानुषेः ।॥५॥ 
यात्रा करते हए शल्य एक दिन एकं श्नन्य सभा- 

भवन में पुव, जो देव मन्दिर के समान प्रकाशितं 

था । वरह उन्हं अलौकिक कल्याणमय भोग प्राप्त 


ए1 
त्वे पुरन्दरम्‌ । 
पप्रच्छ स ततः प्रेष्यान्‌ प्रहृष्टः क्षत्रियषंभः ॥६॥ 
उस समय उस क्षत्ियरिरोमणि मूषाल ने त्रपने 
श्रापको सवस अधिक सौभाग्यगाली सममा । उन्हे 
देवराज इन्दर भी भ्रपने से तुच्छ प्रतीत हुए । उस 
समय भ्रति प्रसन्न होकर उन्होने सेवको से पुछा- 
युधिष्ठिरस्य पुरुषाः केऽत्र चक्रुः समा इमाः ¦ 
श्रानीयन्तां सभाकाराः प्रदेयार्हा हि मे मताः ॥७॥ 
“युधिष्ठिर के किन सेवकोने ये समा-भवन 
वनवाये हैँ ? उन सबको बुलवाम्मो ! मै उन्हे पुरस्कार 
देने योग्य समता हँ 1“ 
सम्प्रहुष्टो यदा व्राल्यो दिदित्सुरपि जीवितम्‌ । 
गूढो दुर्योधनस्तत्र दर्शयामास मातुलम्‌ ॥८॥ 
हषं मे भरे हुए राजा शल्य जव [म्नपने प्रति 
किये गये उपकार के वदले | प्राण तक देने के लिए 
तंयार दय गे, ततव गुप्तरूप से वहीं छिपा हुम्रा 
दुर्योधन मामा शल्य के सामने गया । 


महाभारतम्‌ 


तं दृष्ट्वा मद्रराजडच ज्ञात्वा यतनं च तस्य तम्‌ 1 
परिष्वज्यान्नवीत्‌ प्रीत इष्टोऽर्थो गृह्यतामिति ॥६॥ 
उसे देखंकर श्रीर यह जानकर कि उसने ही यह 
सारी व्यवस्था की है, मद्रराज ने प्रसन्नतापुवंक 
दुर्योधन को हृदय से लगा लिया श्रीर कहा-““तुम 
प्रपनी श्नमीष्ट वस्तु ममे मांग लो ।“ 
दुर्योधन उवाच 
सत्यवाग्‌ भव कठ्याण तेरो तं मम दीयताम्‌ । 
सर्वसेनाप्रणेता मे भवान्‌ भवितुमर्हति ॥१०॥ 
दुर्योधन वोला--क्ल्याणस्वरूप महानुभाव ! 
भ्रापकी वति सत्यहो। अ्रापमूभे निश्चय ही वर 
भदान कीजिए । मैं चाहता हँ कि श्राप मेरी सम्पूणं 
सेना के आ्राधनायक हो जाएं । 
वैदाम्पायने उवाच 
कृतमित्यन्नबौच्छल्यः किमन्यत्‌ क्रियतामिति ; 
कृतमित्येव गान्धारिः प्रत्युवाच पुन: पुनः ॥११॥ 
वेधाम्पायनजी कहते है- हे राजन्‌ ! उस समय 
शल्य ने दुर्योधन से कहा--“तुम्हारी यह्‌ प्रायंना तो 
स्वीकार हो गर्द, श्रव श्रौर कौन-सा कायं कं ?" 
यह सुनकर गान्धारीषुत्र दुर्योधन ने वार-वार यही 
कहा करि मेरा तों सेव कायं प्रापने सम्पन्न कर दिया । 
परस्य उवाच 
गच्छ दुयेधिन पुरं स्वकमेव नरभ । 
श्रहुं गमिष्ये दरष्टुं रं युधिष्ठिरमरिन्दमम्‌ ।॥१२॥ 
ल्य बोले- नरश्रेष्ठ दुर्योधन ! अरव तुम प्रषने 
नगरको लौट जाश्नो। मै शत्रुदमन युधिष्ठिरस 
मिलने जाऊंगा । 
दृष्ट्वा युधिष्ठिरं राजन्‌ क्षिप्रमेष्ये नराधिप । 
भ्रवदयं चापि दरष्टत्यः पाण्डवः पुरुषषंभः ।१३॥ 
राजन्‌ ! नरेरवर ! मेँ युधिष्ठिर से मिलकर 
शीघ् दही लौट ्राङ्गा। पाण्डुपूत्र नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर 
से मिलना भी भ्रत्यन्त श्रावर्यक है । 
दुर्योधनं उवाच 
क्षिप्रमागम्यतां सजन्‌ पाण्डवं वीय पार्थिवै । 
त्वय्याधीनाः स्म राजेन्दर वरदानं स्मरस्व नः 1 १४॥ 
दुर्वोधन ने कहा--राजन्‌ ! पृथिवीपते ! षाण्डु- 
नन्दन युषिष्ठिर से मिलकर श्राप शीघ्र लौट श्राइए्‌। 


उद्यौगपर्वं : चतुर्थोऽध्यायः 


हे राजेन्द्र । हम श्रायके ही अधीन है । श्रापने हमें 
जो वरदान दिया है, उसे स्मरण रखिएगा । 
वैशम्पायन उवाच 
स तथा शत्यमामन्त्य पनरायात्‌ स्वकं पुरम्‌ 1 
कात्यो जगाम कौन्तेयानारयातुं कमं तस्य तत्‌ ॥१५॥ 
वंशाम्पायनजी कहते ह इस प्रकार हत्य से 
श्राज्ञा लेकर दुर्योधन प्रपने नगर को लौट गया म्रौर 
शत्य कुन्तीपुचों से दुर्योधन वी वह्‌ करतत सुनाने के 
लिए युधिष्ठिर कै पात्र गये। 
उपप्लव्यं स मत्वा तु स्कन्धादारं ध्रविक्य च। 
पाण्डवानम तान्‌ सर्वान्‌ अत्यस्त ददं ह ॥१६॥ 
विराटनगर कँ उपप्लव्य नामके प्रदेश मेँ जकर 
वे पाण्डवो की छावनी में पहुंचे तथा वहीं उन सव 
पाण्डवो से मिते। 
प्रासने चोपविष्टस्तु श्राल्यः पाथंमुवाच ह्‌ 1 
कुशलं राजश्यरवल कचित्‌ ते कुरुनन्दन ॥\१७।॥। 
भ्रासन पर विराजमान होने के पक्वात्‌ शत्य 
युधिष्ठिर से वो्ते--“नृपश्रेष्ठ कुरुनन्दन ! तुम कुश्चल- 
पूर्वकतोहोन? 
श्ररण्यवासाद्‌ दिष्टयाति विमुदतौ अयतां घर । 
सुदुष्करं तं राजन्‌ निर्जने वस्ता त्वया । 
श्रातृभिः सह राजेन कृष्णया चानया सह्‌ ॥१८॥ 
“विजयी वीरो मं श्वेष्ठ नरे ! यह्‌ महान्‌ 
सौभाग्य शी वातत किं तुम वनवास के कृष्टसे 
छटकारा पा गये । राजन्‌ ! तुमने श्रपने भादयों तथा 
इस दुपदकुमारी कृष्णा के साथ निर्जन वन में निवास 
करके ्रत्यन्त दुष्कर कायं किया है । 
प्रज्ञातवासं घोरं चै वसता दृष्करं कतम्‌ । 
दुःखमेव कुतः सौख्यं भ्रष्ट राज्यस्य भारत ॥१६॥ 
"श्रे भारत | भयंकरं श्रजञातवास करके तुम लोगों 
ने ओर भी दुष्कर कायं किया है । जौ अ्रपने राज्यसे 
वञ्चित हौ गया हये, उसे तो कष्ट ही उछाना पड़ता 
है, सुख कहां मिल सक्ताहै ? 
युःखस्वैतस्य महतो धातं राष्टृकृतस्य वे 1 
्रवाप्स्यसि सुखं राजन्‌ हत्वा शत्रून्‌ परन्तप ॥२०॥ 
“सनुसंताप्रक नरेश ! दुर्योधन द्वारा दिये गये इस 
महान्‌ दुःख के श्रन्त मेँ श्रव तुम शतम्रोको मारकर 


१६५ 


सुख के भागी रोग्रोगे ।"' 
तत्तोऽस्याकथयद्‌ राजा दुर्योधनसमागमम्‌ । 
तच्च शुश्रूषितं सवं वरदानं च भारत २९१ 
भारत । दस वार्तालाप के पदचात्‌ राजा जत्य 
ने दुर्योधन के मिलने, सेवा-सत्कार करने श्रौर उपे 
प्रपते वरदान देने की सारी वातं कह सुनाई । 
युधिष्ठिर उवाच 
सुतं ते इतं राजन्‌ प्रहुष्टेनान्तरात्मना । 
दुर्योधनस्य यद्‌ वीर त्वया वाचा प्रतिधुतम्‌ ॥२२॥ 
युधिष्ठिर बोले- वीर महाराज ! प्रापने प्रसन्न- 
चित्त होकर दुर्योधन को उसकी सहायता करने का 
जो वचन द्विया है, वह्‌ ग्रच्छा ही किंया। 
एकं त्विच्छाभिं भ्रं ते क्रियमाणं महीपते । 
राजन्नकतेग्यमपि कर्तुमहंसि सत्तम ॥२३। 
परन्तु पृथिवीपते । श्रापका कल्याण हो) म 
अपके हारा भ्रपना भी एक कार्य कराना चाहता 
हं । साधृ्चिरोमणे ! वह न करने योग्य होने पर भी 
भ्रापको श्रवइय करना चाहिए । 
भवानिह च सारथ्ये वासुदेवसमो युधि। 
कण्जनाग्यां सम्प्राप्ते द्वैरथे राजसत्तमः ॥२४॥। 
कर्णस्य भवता कार्यं सारथ्यं नात संग्रायः। 
तत्र तेजोदधः कार्यः कर्णस्याजुनसंस्तवः ।(२५॥ 
नृपञ्िरोमणे ! आपि पृथिवी परे युद्ध में सारथ्य- 
कमं मे श्रीकृष्ण के समान माने गये हैँ । जव कणं 
ग्रीर भ्रजुनकेद्ैरथयुद्ध का अ्रवस्तर प्राप्त होगा, उस 
समय श्रापकोही कर्णंके सारथिका काम करना 
पडगा, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । उस समय 
ग्रापब्र्जुन की प्रशसा करक कणं के तेज श्रौर उत्साह 
का नाञ्च करें [मही मेरी विनय है|] 
पाल्य उवाच 
ग्रहं तस्य भविष्यामि संग्रामे सारयिर्धुवम्‌ । 
वासुदेवेन हवि समं नित्यं मां स्त हि मन्यते ।॥२६॥ 
शत्य बोले- पाण्डुनन्दन ! यह्‌ निरिचित दहै कि 
युद्धम कणं का सारथि होगा । स्वयं कणं भी 
सदा मुभे सारथि-कमं मे श्रीङृष्ण के समान समभा 


है। 


२९६ 


तस्याहं कुरशार्दूल प्रतीपमहितं वचः । 
धरुवे संकथयिष्यामि योद्धुकामस्य संयुगे ॥२७॥ 
यथा स्र हृतदपंश्च हृततेजाश्च पाण्डव 1 
भविष्यति सुखं हन्तुं सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ।।२८॥ 
कु एशरेष्ठ ! जव कर्णं युद्धभूमिमें अर्जुन के साथ 
युद्ध की इच्छा करेमा, उस समय मँ निरय ही उसके 
प्रतिकूल श्रहित्तकर वचन वोनुंगा, जिससे उसक्रा 
ग्रभिमान ग्रौर तेज नष्ट हो जाएगा तया वह्‌ युद्धम 
सुखपूर्वक मारा जा सकेगा । पाण्डुनन्दन ! यहु मै 
तुमसे सत्थ कहता हूं । 
एवमेतत्‌ करिष्यामि यथा मां सम्प्रभाषसे । 


महाभारतम्‌ 


यच्चान्यदपि शक्ष्यामि तत्‌ करिष्यामि ते प्रियम्‌ ॥।२६॥ 
राजन्‌, तुम मुभसे जेना कह रहै होम एेसादही 
कंग । इत्ते मिवा श्रीर भीजो कुछ मुभसेहो 
सकेगा, तुम्हा ख वहु प्रिय कायं ्रवश्य करगा । 
व्षम्पायन उवाच 
ततस्त्वामन््य कौन्तेणाञ्छःयो मद्राधिपस्तदा । 
जगाम सबलः श्रौमाम्‌ दूर्योधनमरिन्दम ।२०॥ 
वैशम्पायनजी कहते हँ _ शत्रृदमन जनमेजय ! 
तत्पश्चात्‌ समरनत कुन्तीङ्किमारो से विदा लेकर 
श्रीमान्‌ मद्रेयज दाल्य श्रपनी सेना के साथ दुर्योधन 
के यहाँ चले गये । 


इति महाभारते उद्योगपवणि चतुर्याऽप्यायः ॥॥५॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 
दुपद के पुरोहित का कौरव-तभा मे भाषण श्रौर भीप्पजी दारा उसका समर्थन; 
कणं कै श्राक्षेपप्ुणं वचन, धृतराष्ट्र हारा सम्मानपुर्वक इत को विदाई 


बैफम्पायन उवाच 
सं च कौरव्यमासाद्य दुपरस्य पुरोहितः । 
सत्कृतो घृतराष्टरंण भीष्मेण विदुरेण च ।\१॥ 
वश्म्पायनजी वाहते है- जनमेजय ! उधरं दरुपदं 
के पुरोहित कौरवनरेश कै षास पहुंचकर राजा 
धृतराष्ट्र, भीष्म तथा विदुर्जी द्वारा सम्मानित हुए । 
सर्व कौशत्यमुक्त्वाऽऽ्दौ पृष्ट्वा चैवमनामयम्‌ । 
सर्वसेनाप्णेतुणां मध्ये वावयमुवाच ह्‌ ।॥२॥ 
उन्होने पहले प्रपने पक्षके लोगों का सारा कुशल 
समाचार वत्ताकर धृतराष्ट्र श्रादिके स्वास्थ्य का 
समाचार पा, तत्परचात्‌ समस्त सेनानायकं के 
समक्ष इस प्रकार कहा-- 
धृत्तराष्टरच पाण्डुडच सुतावेकस्य विध्रुतौ । 
तथोः समानं द्रतिंणं पैतृकं नात्र सवायः ।॥३॥ 
घुतराष्ट्रस्य ये पुत्राः प्राप्तं तै: पेतृकं वसु । 
पाण्डुपुत्राः कथं नाम न प्राप्ताः पैतृकं चसु ।।४। 
“राजा धृत्तराष्ट्‌ तथा पण्ड दीनं एकं ही पित्ता 
के सुविख्यात पूत्रर्ह। पैतृक सम्पत्तिमे दोनोँका 
समान प्रधिक्यर है, इसमें तनिक भी सन्देह नदीं है । 
वृत्तराष्टरके पृत्रौनेनो पैतृक धनप्राप्न कर्‌ लिया 


फिर पाण्डवो को वह्‌ पैतृक सम्पत्ति क्यों न प्राप्त 

हो? 

प्राणान्तिकंरप्युपा्यंः प्रधताडिरनेकशः। 

शेषवन्तो न शकिता नेतुं व थमसादनम्‌ ॥५॥ 
“दुर्योधन श्रादि धृतराप्टरपुत्रौ ने प्राणहारी उपायों 

द्वारा श्रनेकं वार पाण्डवोंको नष्ट करने का प्रयत्न 

करा, परन्तु एनकौ श्रायु शेपथी, श्रतःवे इन्ह 

यमलोक न पठा सके 1 

ते सबं पृष्ठतः त्वा त्स पव करित्विषम्‌ ! 

सामंव कुरुभिः साधंमिच्छन्ति कुरुपुङ्गवाः ॥६॥ 
“पहले के किये हुए उन सव प्रत्याचसैं को 

भुलाकर वे कुरश्वेषठ पाण्डवे प्रव भी इन कौरवो के 

साथ मेल-जोल ही रखन। चाहते हैँ । 

तेषां तु वृत्तमाज्ञाय वृत्तं दुर्योधनस्य च । 

प्रनुनेतुमिहार्हम्ति धातंराष्टं सुहुऽ्जनाः ॥५७॥ 
““पराण्डवों के श्राचार-व्यकहयार को तथ। दूर्योधनं 

के वर्ता को जनकर [दोनों पक्षों का हित चाहने- 

वाले | सुहृदो का य क्तन्य है कि वे दुर्योधन को 

समकराएं । 


एशोरपर्धं : पञ्चमोऽ्यायः 


न हि ते विग्रहं वौराः कुर्वन्ति कुरुभिः सह्‌ 1 
प्रविनाशेन लोकस्य काङ्क्षन्ते पाण्डदा; स्वकम्‌ \15॥। 
“वीर पाण्डव कौरवो के साय वुल नहीं कर रहे 
है । वे नरसंटार कयिविना ही श्रना यज्व पाना 
चाहते है। 
यश्चापि घातराष्टरस्य हतुः स्थाद्‌ विग्रह प्रति । 
स॒ च हतुनं मन्तव्यो बलीयांसस्तथा हि ते ॥६॥ 
“दुर्योधन जिच हतु को सामने रखकर युद्ध के 
लिए उत्सुक है, उसे यथार्थं नकीं मानना चाहि, 
क्योकि पाण्डव दन कौरवो से कीं श्रधिक वलवान्‌ 
है। 
एकादेताः पृनना एकतश्च समागताः । 
एकतश्च महाबाहुवहरूपो धनञ्जयः ॥१०। 
कौरवो की ग्यारह श्रक्षीहिणी सेना एक शरोर 
से श्रं श्रौर दूसरी मोर श्रनैक रूपधारी महाबाहु 
म्र्जुन हों, तौ वे श्रकैले ही, उम सवके लि पर्याप्त 
है। 
बहुलत्वं च सेनानां विक्रमं च किरीटिनः। 
वुद्धिमत्वं च कृष्णस्य बुद्ध्वा युध्येत को नरः ॥११॥ 
“युधिष्ठिर कौ सेनभ्रों की वहुनता, किरीटधारी 
प्र्जुन के परात्रम श्रौर श्रीकृष्ण की वबुद्धिमत्ताको 
जान लेने पर कौन मनुष्य पाण्डवो के साथ युद्ध कर 
सक्ता? 
ते भवन्तो यथाधमं यथासमयमेव च । 
प्रयच्छन्तु प्रदातव्यं मा वः कालोऽत्यगादयम्‌ १२1 
“राप जोग अपने प्रमं बौर पूर्वप्रतिन्ना के 
पननुसार पाण्डवो को उनका भ्राधा राज्य, जो उन्हें 
मिलन्‌। ही चादि, दे दीजिए । कहीं ठेप्तानहो कि 
यह सृ्रवसर श्राप लोगों के हथो से निकल जाए 1" 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा प्रज्ञावृद्धो महाद्युतिः । 
सम्पुज्येनं यथाकालं भीष्मो चचनमन्रवीत्‌ ॥ १३ 
जनमेजय ! पृरोदित का यह कथन सुनकर बुद्धि 
मे बहे-चढे महातेजस्वी भीष्म ने समय कै ्रनुसार 
उनका प्रादर करके इस प्रकार कहा-- 
भीप्म उवाच 
दिष्टा करुशलिनः सर्वे सह दामोदरेण ते । 
दिष्टया सहायवन्तश्च दिष्टया घर्म च ते रताः॥ १४। 


४९५७ 


भीष्मजी बोले-त्रह्मन्‌ ! समस्त पाण्डव श्रीद्कप्ण 
के साथ सकरुरल है, यद सौभाग्य की वात है । उनके 
यहुत-से सहायक दँ तथा वे घम में तत्र है यह श्रीर 
भी सौमाम्य तथा हर्षं का विषयहै। 
दिष्ट्या च सन्धिकामास्ते श््रातरः कुरुनन्दनाः । 
विष्टा न युद्धमनसः पाण्डवाः सह वान्धवः ॥१५। 
कुर्कुल को श्रानन्दिति करनेवाले पाचों पाण्डव 
सन्धिके इच्छक, यह्‌ सौभाग्यक्धी वातरहै। वे 
प्रपने वन्ध्‌-वान्धवो क साथ युद्ध से विरतरहै, यह्‌भी 
सौभाग्य का विपय है । 
भवता सत्यमुक्तं तु सर्वमेतन्न संशयः। 
ग्रतितीक्ष्णं तु ते वायं ब्राह्मण्यादिति मे मततिः ।१६॥ 
प्रापे जो वाते कही, वे सव सत्यै, इसमें 
कोई रन्देट्‌ नीं है, परन्तु श्रापकी वाते ्रव्यन्त 
तीखी हैँ । यह तीक्ष्णता ब्राह्मण-स्वभाववश् ही है, 
एसा मुभ प्रतीत होता है । 
श्रसंशयं क्लेक्षितास्ते वने चेह च पाण्डवाः । 
प्राप्तादच धम॑तः सर्व पितुधनमसत्रायम्‌ ॥१७॥ 
निःसन्देह्‌ पाण्डवो को वन में ग्रौर यहाँ भी कष्ट 
उठाना पड़ा दै । उन्है धर्मन: स्रषनी सारी पैतृक 
सम्पत्ति पाने का ्रधिकार प्राप्तो चुका, इसमे 
भी कोई संशय नही है। 
किरीटी वलवान्‌ पार्थः छृतःस्त्रहच महारथः । 
को हि पाण्डुसुतं युद्धे विषहेत धनञ्जयम्‌ ।\१८॥। 
कुन्ीपृत्र किरीटधारी महारथी म्र्जुन वलवान्‌ 
तथा श्रस्त्रविद्या में निपुण है। कौनदेषा वीरहै, 
जो युद्ध मे पाण्डपूत्र श्रजुन का वेग सह मके ? 
श्रपि वज्रधरः साक्षात्‌ किमुतत्ये धनुर्भृतः । 
त्रयाणामपि लोकानां समयं इति मे मतिः ॥१६॥ 
साक्षात्‌ वजघारी इन्द्र भी युद्धे मेँ उनका सामना 
नही कर सक्ते, फिर दूसरे धनुर्धरो की तो बाती 
क्याहै? मेरातो एेसा विद्वा है कि भर्जन तीनों 
लोको का सामना करनेमे समथंहै। 
वैशम्पायन उवाच 
भीष्मे ब्रुवति तद्‌ वाकयं घृष्टमाक्षिप्य मन्या 1 
दुर्योधनं समालोकय कर्णो वचनमश्रवीत्‌ ।२०॥ 
वेक्ाम्पायनजी कहते हहे जनमेजय । भीप्म 


३९८ 


इस प्रकार कट ही रहैथे कि कर्णं ने दुर्योधन कीओर 
देखकर करुद्ध हौ धुष्टतापूरवंक उनके कथन की श्रव- 
हैलना करते हुए यह वात कही-- 
कर्ण उचा 
न तत्राविदितं ब्रह्यल्लोके भुतेन केनचित्‌ । 
पुनरुक्तेन फ तेन भाषितम्‌ पुनः पनः ॥२१॥ 
कणं बोला-े ब्रह्मन्‌ ! इस संसारम जो घटना 
वीत चुकी है, वह किसी को श्रज्नात नहीं है, उसको 
दोहराने से च्रथवा वारम्वार उसपर भाषण देने से 
क्यालाभरै? 
वर्योधनार्ये शषफुनिचूते निभितवान्‌ पुरा । 
समयेन गतोऽरण्यं पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः २२ 
पहले की वात है, शकुनि ने दुर्योधन कै लिए 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर को जुएमें हराया धा श्रौरवे 
उस जुए की दारते के भ्रनुसार वनमें गयेये। 
स तें समणमाश्रित्य राज्यं नेच्छति पेतुकम्‌ । 
बलमाभित्य मत्स्यानां पाञ्चालानां च मूखंवत्‌ २३ 
युधिष्ठिर उस शतं का पालन कर श्रपना पैतृक 
शाज्य चाहते हो, एसी वात नहीं है । वे तो मूर्खोकी 
भाति मत्स्य श्रौर पाञ्चाल देश्च की सेना कै भरोसे 
राज्य लेना चाहते है । 
दुर्योधनो भयाद्‌ विदन्‌ न दद्यात्‌ पादमन्ततः 1 
धर्मतस्तु मरी कृत्स्नां भ्रददयाच्छत्नवेऽपि च ॥२४॥ 
हे वि्ठन्‌ ! दुर्योधन किसी के भय से प्रपने राज्य 
का श्राघां कौन कहे, चौथाई भाग भी नहींदेगे, हाँ, 
घर्मानुसार वे शत्रु को सम्पूणं पृथिवी तकमभी दे 
सक्ते हैँ । 
यदि कांक्षन्ति ते राज्यं पितुपेतामह पुमः । 
यथाप्रतिज्ञं कालं तं चरन्तु वनमाध्िताः ॥२५॥ 
यदि पाण्डव श्रपने वाप-दादों का राज्य लेना 
चाहते है, तो वे पूरव॑रतिज्ञा के श्रनुसार उतने समय 
तक पुनः वन में निवास करे । 
ततो दूर्योधनस्याङ्क वततन्तामकुतोभयः । 
श्रघा्िकीं तु मा बुद्धि मौख्यात्करर्वन्तु केवलात्‌ ॥ २६ 
तत्पश्चात्‌ वे दुर्योधन कै प्राश्चयमें निर्भय होकर 
रहं सकते है । केवल मूखंतावज्ञ वे श्रपनी बुद्धि को 
श्रधर्म॑परायण न बनाएं । 


महाभारतम्‌ 


श्रथ ते धर्ममुस्सुज्य युद्धमिच्छन्ति पाण्डवाः । 
भ्रासायेमान्‌ कुरुषेष्ठान्‌ स्मरिष्यन्ति वचो मम २८ 
यदि पाण्डव घर्म को तिलाञ्जलिं देकर युद्ध दही 
करना चाहते दँ तो इन कुरुश्रेष्ठ वीरं से भिडने पर 
वे मेरी वात याद करेगे । 
भोष्म उवाच 
कि तरु राधेयं वाचाते कर्मं तत्‌ स्मर्तुमर्हसि 1 
एक एव यदा पार्य; घड्रयाल्जितवान्‌ युधि ॥२२८॥ 
भीष्मजी बोले राधानन्दन ! इस प्रकार वठ्- 
वठृकर वाते वनाने काक्यालाभहै? तरु पायंकेउस 
पराक्रमको स्मरण कर जव विराटनगरके युद्धम 
उसने श्रकैले ही सम्पूर्णं सेन।सहित छह महारयियों 
कौ जीत लिया था। 
बहुशो जोयमानस्य कमं दृष्टं तदेव ते । 
न चेदैघं करिष्यामो यदयं ब्राह्मणोऽन्नवौत्‌ । 
धुवं युधि हतास्तेन भक्षयिष्याम पांसुकान्‌ \।२६।। 
तेरा पराक्रम तो उसी समयं देख लिया गया धा, 
जव नेक वार प्र्जुन के सामने जाकर तुके पराजित 
होना पडा । इस ब्राह्मण देवता ने जो कुछ कहा है, 
यदि हम लोग तदनुसार कार्य नहीं करेगे, तो यह 
निदिचत है कि युद्ध मे पाण्डुनन्दन श्र्जुनके द्वारा 
श्राहत होकर घृल फक्रनी पड्गी । 
वैशम्पायन उवाच 
धृत्तरष्टरस्ततो भीष्ममनुमान्य प्रसाद्य च । 
श्रवभत्त्यं च राधेयमिदं वचनमस्नवीत्‌ ॥३०॥ 
वशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! तत्पश्चात्‌ 
धृतराष्ट्र ने कणे को फटकार कर भीष्मजी का 
सम्मान रिया तथा उह प्रसन्न करके इस प्रकार 
कहा-- 
श्रस्मद्धितं वाक्यमिदं भीऽमः श्रान्तनवोऽब्रवत्‌ । 
पाण्डवानां हितं चैव सर्वस्य जगतस्तया ।३१।। 
““शान्तनुनन्दन मीप्मजी ने हमारे लिए यह्‌ 
हितकर बात कही हैः दसी में पाण्डवौ कात्तथा 
सारेसंसारकामभीमलाहै। 
चिन्तयित्वा तु पार्थेभ्यः प्रेषयिष्यामि संजयम्‌ । 
स भवान्‌ प्रति यास्व पाण्डवानेव मा चिरम्‌ ॥३२॥ 
“व्रह्मन्‌ ! मे कुठ सोच-विचार कर संजय को 


घच्योगपर्धं ; पष्ठोऽ्यायः 


पाण्डवो के पास भेजंगा । श्राप भी पाण्डवो के पाम 
पधारे, विल्तम्ब न केर 1'' 

स तं सत्छरत्य कौरण्यः प्रेषयामास पाण्डवान्‌ । 
सभामध्ये समहय संजयं वाक्यमन्रवौत्‌ ॥२३॥ 


२६६ 


राज चृत्तराष्ट्‌ ने उस्र ब्राह्मण का श्रादर-सत्कार 
करकं उसे पाण्डवं फ पाञ्च वापप्त भेजा तया संजय 
को सभाम वुलांकृर यह वात कटी । 


इति महाभारते उद्योग पर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


षष्ठोऽध्यायः 
संजय का दौत्य कमं 


धृत राष्ट उवाच 
नाहं तथा दयर्जुनाद्‌ वासुदेवाद्‌ 
भीमाद्‌ वाहं तयोर्वा बिभेमि । 
यथा राज्ञः कोघदीप्तस्य सुत 
मन्योरहं भीततरः सदेव ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले दहै संजय ! मेँ प्रजन, श्रीकृष्ण, 
भीमसेन, नकुल-सहदेव-- किसी से भी उतना नहीं 
डरता जितना कि तमततमाये हुए राजा युधिष्ठिरके 
कोपसे। उनके रोप सेम सदा प्रत्यन्त भयभीत 
रहता हूं । 
स गच्छ शीघ्रं प्रहितो रथेन 
पाञ्चालराजस्य चमुनिवेशाम्‌ । 
श्रजातज्ञघुं कुशलं स्म पृच्छेः 
पुनः पुनः प्रीतियुक्तं वदेस्त्वम्‌ ॥\२।। 
मेरे हाया प्रेपित तुम रथ पर ्रारूट्‌ होकर शीघ्र 
ही पाञ्चालराज द्रुपदे की छावनी मे जाकर वर्हा 
्रत्यन्त प्रेमपूर्व॑क श्रन्नातद्र युधिष्ठिर से वात्तचीत् 
करना तथा बारम्बार उनका कुश्य-मद्धल पूना । 
समानीतान्‌ पाण्डवान्‌ सूंजयांइच 
जसार्देनं युयुधानं विराटम्‌ 1 
महचनेन पच्छः 
सर्वास्तथा द्रौपदेयांश्च पञ्च ।।२३॥ 
घद्‌ यत्‌ तत्र प्राप्तकालं परेभ्य 
स्त्वं मन्येया भारतानां हितं च} 
तद्‌ भावाः संजय राजमध्ये 
न सूर्छयेद्‌ यन्न च युद्धहेतुः ।\४॥ 
सञ्जय ! तुम वहाँ एकन हए पाण्डवो तथा 
सृज्जयवंशी क्षत्रियो से, श्रीरृप्ण, सात्यक्रि, राजा 


श्रनामथं 


विराट्‌ तथा द्रौपदी के पाँचोपुत्रोपे मोमेरीश्रोर 
से स्वास्थ्य का समाचार पुना । इसके क्वा जैसा 
श्रवसर हो तथा जिसमें तुम्हं भरतवंशिर्यो कां हित 
दिखाई दे, वसी वातं पाण्डवपक्ष के लोगो से करना । 
राजाश्नोंके मध्यमे एसा कोई वचनन कुना जो 
उनके क्रोध को वदाप्‌ तथा युद्धकाकारण चने। 
तेश्नम्प्ायन उवाच 
राज्ञस्तु वचनं शरुत्वा धृतराष्टस्य संजयः । 
उपप्लव्यं ययौ द्रष्टुं पाण्डवानमितौजसः ॥\५॥ 
वंशम्पायनजी कहते है-- हे जनमेजय । राजा 
धृतराष्टर कौ वात सुनकर संजय ब्रमित तेजस्वी 
पाण्डवो से भिलने के लिए उपप्लव्य गंया । 
स तु राजानमासाद्य कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
श्रभिवाद्य ततः पूर्वं ॒सुतयुत्रोऽस्यभाषत ॥६॥ 
कुन्तीपूत्र राजा युधिष्ठिर कै पास पर्ंवकर 
सूतपुत्र संजय ने उन्हे प्रणाम किय। फिर उनसे वार्ता 
लाप आरम्भ किया-- 
श्रनामयं पृच्छति त्वाऽऽम्बिक्ेयो 
ठृद्धो नृपो घुतराष्टरौ मनोषी । 
कच्चिद्‌ भीमः; कुञ्षली पाण्डवाग्रचो 
घनञ्जयस्तौ च माद्रीतनूजौ ।७। 
ध्वृद्ध तथा वुद्धिमान्‌ ्रम्विकानन्दन महाराज 
धृतराष्ट्र ने श्रापक कुगलं-म द्धल पृच्छा है । भी मसेन, 
पाण्डदध्रवर ्र्जुन तथा दोनों म्रीपुत्र नकुल-सहदेन 
कुशलसेतो रन?“ 
युधिष्ठिर उवाच 
गावत्मणे संजय स्वागतं ते 
भ्रीयामहि ते वयं ददनेन । 


४9० 


श्रनामयं प्रतिजाने त्वाहं 
सहानुजैः कुशली चास्मि विदन्‌ । ना] 
युधिष्ठिर बोले ठे गवल्गणकरमार संजय । 
तुम्दारा स्वागत टै) तुम्हारे दन सै हमे ग्रति 
प्रसन्नता हुई है । चिद्ठन्‌ ! मेँ श्रपने भाद्योसहित 
कुशल हँ तथा तुमह अपने श्रारोग्य की सचन। दे रहा 
त, 
पितामहो न: स्थविरो मनस्वी 
महाप्राज्ञः सर्वधर्मोपपन्नः । 
स कौरव्यः कुखली तात भीष्मो 
यथापूर्व वृत्तिरस्त्यस्य कच्चित्‌ ।1६1 
तात ! मनस्वी, परम ज्ञानी तथा समस्त घर्मो 
कै ज्ञान से सम्पन्न हमारे बढ पितामह कुर्वी 
भीप्मजी तो करंशलपृव॑करन ? हम लोगों पर उनका 
स्नेदभाव पूर्ववत्‌ वन। हुगराहैनं? 
कच्चिद्राजा धृतराष्टः सपुत्रो 
वैचित्रवीयंः कुक्ली महात्मा । 
द्रोणः सपुत्रश्च कृपर्च विप्रो 
महेष्वासाः कचिदेतेऽप्यरोगाः ॥१०॥ 
संजय ! क्या श्रपने पुर्रोंरहित विचित्रवीर्यंनन्दन 
महामना राजा धृतराष्टर्‌ सकुशल हैँ ? पृत्रसहित्त 
द्रोणाचावं तया वि्रश्रष्ठ कृपाचायं-ये महाधनुर्धैर 
वीरस्वस्यतोहैँत? 
सञ्जय उवाचन 
यथाऽऽत्थ मे पाण्डव तत्‌ तथव 
कुरून्‌ कुरुश्रेष्ठ जनं च पृच्छसि । 
भ्रनामयास्तात मनस्विनस्ते 
कुरभेष्ठान्‌ पृच्छति पायं यांस्त्वम्‌ 1\११॥ 
संजय बोला -कुरशरेप्ठ पाण्डवनन्दन । ब्रापनै 
मुभे जो कुछ कहा है, वह्‌ यथायं है । कौरवो तथा 
प्रन्य लोगो के विपयोंमें श्रापजो पृष रहै, वहे 
सेताता हु, चुनिष्‌ । तात । कुन्तीनन्दन ! श्रापने 
जिन शष्ठ कुरूवशियो कै करंशल-समाचार पे है 
वै सभी मनस्वी पुरुप स्वस्य णवं सानन्द हैँ । 
यन्मान्रवोद्‌ चृतराष्टरो निञ्ञाणा- 
मजातशत्रो वचनं पिता ते। 


महाभारतम्‌ 


सहामात्यः सहपुत्रश्च राजम्‌ 
समेत्य तां वाचमिमां निवोच ॥१२॥। 
महाराज युधिष्ठिर । म्नापके ताऊ पुत्तराष्टूने 
रातिम मुक्ते श्राप लोगो के लिए जौ सन्देका द्विया 
था, उसे प्राप मन्वियों ग्रौरपुर्ौसहित मेरे इन श्वो 
मे सुनिए-- 
शमं राजा धृतराष्टरोऽभिनन्द- 
स्नयोनयत्‌ त्वरमाणो रथं मे। 
सच्रातुपुत्रस्वजनस्य राज्ञ 
स्तद्‌ रोचतां पाण्डवानां शमोऽस्तु ।।१३॥। 
राजा घृत्रराष्ट्‌ शान्ति का श्रादर करते ह [युद्ध 
नहीं चाहते ] । उन्होने अति गीघ्रतापूरवंक मेरे लिए 
रथ तैयार कराया तथा मुभे यहां भेजा । मै चाहता 
हं कि भाई, पत्रे तथा स्वजनोँसह्ित्त राजा धुनराष्ट्‌ 
का यह शान्ति-सन्देशय पाण्डवो कौ रुचिकर प्रतीत 
ही एवं दोनों पक्षों में सन्धि हौ जाए । 
सर्वक्षयो दृयते यत्र कृत्स्नः 
पापोदयो निरयोऽभावसंस्थः 1 
कस्तत्‌ कुर्थाज्जातु फं प्रजानन्‌ 
पराजयो यच्र समो जयहच 11१४॥ 
जिसमे सवका विनान्न दिखाई देता है, जिससे 
पाप क्रा उदय होता दहै, जौ नरकन्दुःखकाहैतुहै, 
जिसके म्नन्तमं श्रभावे ही हाथ लगता है तया जिसमें 
जय एवं पराजय दोनों समान ह उस युद्ध जैसे कूर 
कमं के लि कौन ममभदार मनुष्यं कभी उद्योग 
वरेगा ? 
ते वे धन्धा यः कृतं ज्ञातिकार्यं 
ते वे पुत्राः सुहृदो बान्धवाङ्च । 
उपक्रुष्टं जीवितं संस्यजेयु- 
यत्तः कुरूणां नियत्तो वे भवः स्यात्‌ ।। १५। 
जिन्हे जाति भ्रौर कुटुम्बक हितकर कार्योका 
सम्पादन क्याहै, वेही धन्यर्ह। वे ही पत्र, भित्र 
तथा वान्धव फहुलाने के योग्य है । कौरवो को चाहिए 
किं वे निन्दित जीवन का परित्याग करदं, जिससे 
कुरकृल का उत्कपं =- उन्नति अरवश्यम्भावी रो । 
ते चेत्‌ कुरूननुक्िष्याथ पार्या 
निर्णीय सर्वान्‌ द्विषतो निगृह्य 1 


उद्योगपर्व : पप्योऽध्यायः 


समं बस्तम्जो वितं मृत्युना स्याद्‌ 
यज्जीवध्वं ्ञातिवधे न साधु ।॥१६॥ 
कुन्तीकरुमासे । यदि श्राप लोग समस्ते कौरवं 
को श्रपना शतु मानकर, उन्हैँं दण्ड देगे, कैद करेगे, 
श्रथवा उनका वघ कर उालेगे तो उस ्रवस्यामें 
श्रापका वह्‌ जीवन श्रापके द्वारा कुटुम्बी जनौ के वध 
कै कारण उत्तम नहीं समभा जाएगा । यह निन्दित 
जीवनं तो मृतम के समानी होगा। 
सोऽहं जये चंद पराजये च 
निःश्ेयत्तं नाधिगच्छामि किल््चित्‌ । 
कथं हि नीचा इव दौष्कुलेग्रा 
निर्घम्थिं कमं कुर्युश्च पार्थाः ॥१७॥ 
मतो इस युद्ध म चाहे किती भी पक्नकी जयहौ 
या पराजय, कोई कल्याण करौ वात नदीं देखता हं । 
मला कुन्ती के पुत्र नीच कुल मे उत्पन्न हए दुसरे 
श्रधम मनुष्यों के समान एेसा निन्दित कर्म कैसे कर 
सक्ते है जिससे नतो यमं की सिद्धि होनेवाली है 
प्रीरनभ्रथेक्ीही। 
युधिष्ठिर उवाच 
कां नु वाचं संजय मे श्पूणोषि 
युद्धषिणीं येन युद्धाद्‌ विभेषि । 
भ्रयुद्धं वे तत युद्धाद्‌ गरीयः 
कस्तस्लब्ध्वा जातु युध्येत सुत ॥ १८॥ 
युधिष्ठिर बोले--- संजय ! तुमने मेरी एेसी 
कौन-सी वात भनी है जिससे मेरी युद्धकरने की 
इच्छा प्रकट होती है ग्नी र जिसके कारण तुम युद्धसे 
भयमीत हो रहै हो ? तात ! युद करने की श्रपेक्षा 
युद्धन करना ही श्रेष्ठ है । सुत ! युद्धनकरे का 
म्रवसर पाकर भी कौन मनुष्य कभी युद्ध मे प्रवृत्त 
होगा ? 
प्राज्सते वं धृतराष्टः सपुतन्नो 
महाराज्यमसपत्नं पृथिन्याम्‌ । 
तस्मिञ्छमः केवलं नोपलम्यः 
सर्वं स्वकं मवृगते मन्यतेऽथ मू ।।१६९॥ 
धृतराष्ट्र अपने पुत्रौस्हित भरमण्डन का निष्कण्टक 
साश्राज्य प्राप्त करने की श्राशा लगाये वैठे है एसे 
लोभी नरेश के साथ सन्धि ही वनी रहेगी, युद्ध नरी 
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होगा यह सम्भव नहीं जान पड़ता, क्योकि हम सोगों 
के वन चले जाने पर वे हमारे सम्पूणं धम को अपना 
ही मानने लगे हैँ। 
इन््रोऽप्येतन्नोत्सहेताभिहर्त्‌- 
मेश्वर्यं नो जीवति भीमसेने । 
धनञ्जये नकुले चैव सुत 
वीरे तथा सहदेवे सहिष्णौ 1 २०॥ 
तात संजय । जवतक्रे भीमसेन, भ्र्जुन, नकुल 
तथा सहनशील वीर सहदेव जीचित है, तवतकं इन्द्र 
भी हमारे ददव्यं का श्रपहरण नहीं कर सकता । 
श्रद्यापि तत्‌ तत्र तथेव वर्ततां 
ज्ञान्ति गमिष्यामि यथा स्वमात्य । 
इन्द्रप्रस्थे भवतु ममैव राज्यं 
सुयोधनो यच्छतु भारताग्रयः ॥२१॥ 
श्रव भी सव कुछ पहने के समान ही हो सकता 
है । जैसा तुम कह रहै हो तदनुसार भँ गान्ति धारण 
कर लूंगा, परन्तु इन्द्रस्य में पूववत्‌ मेरा ही राज्य 
रहै तथा भरतवंश-शिरोमणि सुयोधन मेरा वह्‌ राज्यं 
मुभे वापस लौटा दै) 
सजय उवाच 
धमे नित्या पाण्डव ते विचेष्टा 
लोके श्चुता दृश्यते चापि पाथं । 
महालावं जीवितं चाप्यनित्यं 
सम्पदय त्वं पाण्डव माव्यतोयात्‌ ॥२२॥ 
संजेध बोला - पाण्डुनन्दन ! अ्रापकी प्रत्येक चेष्टा 
सदा धर्माुकूल ही होती है। पाथं ! भ्रपिकी वह 
धर्मयुक्त चेष्टा लोकतो प्रसिद्धहै ही, देषनेर्मेभी 
श्रा रही है । यद्यपि यहु जीवन श्रनित्य है, तथापि 
इसते महान्‌ सुयश की प्राप्ति हो सकती है । पाण्डव! 
भ्राप जीवन की उसक्षणमभंगुरता पर विचार करं 
तथा श्रपनी कीतिकोनयप्टन होने दे। 
न चेव्‌ भागं कुरवोऽन्यत्र युद्धात्‌ 
प्रयच्छरेस्तुभ्यमजातश्ञत्रो 1 
भक्षचर्यामन्धकवृष्णिराज्ये 
श्रेयो मन्ये न तु युद्धेन राज्यम्‌ ।२३॥ 
ग्रजातशत्रौ ! यदि कौरव युद्ध के विना श्रापको 
रज्यकाभागनदे, तौ भी ग्रन्धक भ्रौर वष्णिवंभौ 
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क्षत्रियो के राज्यमे भील मांगकर जीवन का निर्वाह 
कर लेना मँ श्राषके लिए उत्तम समतां परन्तु 
युद्ध करके राज्य लेना भ्रच्छा नहीं सममता । 
श्रत्पकालं नोचितं यन्मनुष्ये 
महारावं निच्यदुःखं चलं च। 
भयश्च तद्‌ यज्चसो न्धनुरूपं 
तस्मात्‌ षापं पाण्डव मा कृथास्त्वम्‌ ।\ २४1 
मनुष्य का जीवन बहत थोड़े समय तक्र रहने- 
बाला है । इसको क्षीण करनेवाले महान्‌ दोष को 
प्राप्त होते रहते ह । यह सदा दुःखमयं श्रीर चञ्चल 
है, श्रतः पाण्डुपुत्र ! श्राप युद्धरूपी पाप मत्त कीजिष्‌ । 
वंह आपके सुयश के श्रनरूप नहीं है ! 
धर्मं इत्वा कर्मणां तात मुल्यं 
महाप्रतापः सवितेव भाति । [7 
हीनो हि घर्मेण महीमपीमां 
लब्ध्वा नरः सीदति पापबुद्धिः ।॥२५॥ 
तात ! धमं, ग्रं श्रौर काम--ईइन तीनीं मेँ धरम 
को ही प्रधान मानकर तदनुसार चलनेवाला मनुष्य 
महाप्रतापी होकर सूयं कै समान चमक उल्ताहै। 
परन्तु जो धर्मसे हीन है, जिसकी बुद्धि पापमेदही 
लगी हुई है, वह मनृष्य इस सारी पृथिनी को पाकर 
भी कष्ट ही भोगता रहता है । 
तच्चेदेवं द्वेषरूपेण पार्याः 
करिष्यध्वं कभं पापं चिराय) 
निवसध्वं वषधुगान्‌ वनेषु 
दुःखं वासं पाण्डवा धमं एव ॥२६॥ 
कुन्तीकूमारो ! यदि श्राप लोगोंको राज्यकें 
लिए चिरस्थायी विद्वेष कै रूप में युद्धरूप्‌ पापकं 
ही करना है, तव मै यही कटूंगा कि श्राप प्रनेक वर्षो 
तक दुःखमय वनवास का ही कष्ट भोमते रहं। 
पाण्डवो । वट्‌ वनवास ही ग्रापके लिए धर्मरूप होगा । 
नाधर्मे ते धीयते पाथं नुद्धि- 
नं संरम्भात्‌ कमं पापं चकथं । 
श्नात्य करि तत्‌ कारणं यस्य हितोः 
परज्ञाभिन्नं कमं चिकीवंसीदम्‌ ॥ २७ 
पाथं ! अ्रापकी वुद्धि कभी भ्रधमं में नहीं लमती 
तथा श्रापने कड़टोकर भी कभी कोई पापकम नहीं 
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किया है। फिर वताइए, कौन-सा एेनाकारण है, 
जिसके लिए श्रव श्राप पनी वुद्धिके विरुद यह्‌ युद्ध 
जैसा पापकर्म करना चाहते ह ? 
प्रव्याधिजं कटक रीषरोगं 
यजोग्ुषं पापफलोदयं वा। 
पेयं सतां यन्न॒पिबन्त्यसन्तो 
मन्यं महाराज पिव प्रशाम्य ॥२८॥ 
महाराज ! जौ चिना व्याधि के ही उत्पन्न हौता 
है, स्वाद मेँ श्रस्यन्त कडवा है, जिसके कारण सिरं 
दरदं हीने लगतारहै, जो यद का नादाकं श्रौर पापहूप 
फल को प्रकट करनेवाला है, जो सज्जन पुरुषो के ही 
पीने योग्य है, जिसे श्रसाघु पूरुष नहं पी सकते, उस 
क्रोध को श्राप पी लीजिए रौर शान्त हौ जाइए । 
पापानुबन्धं न हि कामयेत्त 
क्षमैव ते ज्यायसी नोत भोगाः । 
भीष्मो हतः ज्ञान्तनवो यतः स्थात्‌ 
द्रोणः सपुत्रो यदिच हतः स्यात्‌ ।॥२६॥ 
जौपापकी जडरहै, उस क्रोध की इच्छा तुम 
जसा श्रेष्ठ पुरुष नहीं करेगा । श्रापकी दुष्टिमे तो 
क्षमा ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है; मे भोग नहीं जिनके लिए 
शान्तनूनन्दन भीष्म तथा पृत्रसदहित श्राचायं द्रोण की 
हत्या क जाए । 
श्ल्यः एषः सोमदत्तिविकर्णो 
चिविश्षतिः कणणसुयोचनौ च । 
निहत्य चतान्‌ कीदृश सुखं स्यात्‌ 
यद्‌ विन्दसि नामनु ब्रूहि पायं ॥३०॥ 
पार्थं ! एेसा कौन-सा सुख हौ सकता है जिसे 
श्राप कृपाचार्य, शत्य, मूरिश्रका, विकणे, विविराति, 
कणे तथा दूर्यधिन--इस संवको मौत के घाट उतार 
कर पाना चाहते है, वह मुभे वतादइए । 
लग्घ्वाऽपि भ्रुमिं खलु सागरान्तां 
जरां च मृत्युं न हि त्वं प्रजह्याः 
प्रियाप्रिये दुःखसुसे च राज- 
न्वं वृद्धस्त्वं न कुरुष्व युद्धम्‌ ॥२१। 
हे राजन्‌ ! समूद्र-पर्यन्त इस सारी पृथिवी को 
पाकर भी श्राप जरामृत्यु, प्रियम्प्रियं तथा दुःख- 
सुख के दन्द से नहीं वच सकते । श्राप इन सव बातों 
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को श्रच्छी प्रकार जानते है, ्रतः मेरी पार्थनारैकि 
श्राप युद्धन करे । 
युधिष्ठिर उवाच 
श्रसंशयं संजय सत्यमेतद्‌ 
घर्मो वरः कर्मणां यत्त्वमात्थ \ 
जञात्ना तु मां संजय गर्हयेस्त्वं 
धमं चराम्येष उत्ताप्यधर्मम्‌ ॥३२॥ 
युधिष्ठिर बोले- संजय ! तुमने जोकटाहैकि 
सव प्रकारके कर्मोमे घमंदही प्रेष्ठ रै, वह सर्वथा 
सत्य है, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है, परन्तु मै धर्मं 
कररहाहरंया प्रधमं, इस घाते को पहले अच्छी 
प्रकार जान लो, फिर मेरी निन्दा करना । 
यदि ह्यहं विसृजन्‌ साम रर्यो 
नियुष्यमानरचेन्जहां स्वधर्मम्‌ । 
महायज्ञाः केकावस्तद्‌ ब्रवीतु 
वासुदेवस्तुमयोरथंकामः ॥३३॥ 
यदि मै सामनीति श्रथवा सन्धिका परित्याग 
करके निन्दा का पात्र वन रह हं म्रथवा युद्ध के लिए 
उद्यत होकर अपने घमं का उल्लंघन करनेकोहूंतो 
महायज्ञस्वी बवसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण श्रपने विचार 


=, „न न 


प्रकट करे, क्योकि वे दौनो पक्षो का हित चाहनेवाले 
है। 
वासुदेव उवाचं 
श्रविनाशं सञ्जय पाण्डवाना- 
मिच्छाम्यहं भुतिमेषां प्रियं च । 
तथा राज्ञो घृतराध्टृस्य सुत 
समाश्ष॑से बहुपुत्रस्य वद्धिम्‌ ॥३४॥} 
श्रीकृष्ण ने कहा- मुत सञ्जय ! म जिस प्रकार 
पाण्डवो को विनाक् से वचाना, उनको शव्यं 
दविलाना श्रौर उनका प्रिय करना चाहता हं उसी 
प्रकार भ्रनेक पुत्रों से युक्त राजा धृत्तराष्ट्काभी 
श्रभ्युदय चाहता हं । 
कामो हि मे सञ्जय नित्यमेव 
नान्यद्‌ ब्रूयां तान्‌ प्रति ज्ाम्यतेति । 
राज्ञश्च हि प्रियमेतच्छणोमि 
मन्ये चतत्‌ पाण्डवानां समकम्‌ ॥३५॥ 
सूत । मेरी भी सद यही श्रभिलाषा है कि दोनों 
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पक्षो में शान्ति वनी रहै ! (कुन्तीपुत्रो । कौरवो से 
सन्धि करो, उनके परति शान्त बने रहो" एसके 
्रतिरिक्त दुसरी कोई वातत भ पाण्डवो के सामने नहीं 
कहता हूँ । राजा युधिष्ठिर के मुखसे भी भँ एेसाही 
प्रिय वचन सुनता हूँ म्रौर स्वयं भी इसी को उचित्त 
मानता हूं । 
न स्वे धमं विचरं सञ्जयेह 
मत्तश्च जानासि युधिष्ठिराच्च । 
स कस्मात्‌ त्वं जानतां ज्ञानवान्‌ सन्‌ 
व्यायच्छसे सञ्जय कौरवा ।३६॥ 
सञ्जय ! तुम यह भली-रमाति जानते हौ कि 
मुभसे श्रौर युधिष्ठिरसे धर्मंकालोप नहींहौ 
सक्ता । तुम ज्ञानियो में मी ध्रेष्ठ ज्ञानी हो, फिरभी 
तुम कौरवो की स्वार्थ-सिद्धि के लिए वाग्जाल भ्यो 
फला रहैहौो? 
उताहो त्वं मन्यसे शाम्यमेव 
राज्ञां युद्धे वतते धर्मतन्त्रम्‌ । 
श्रयुद्धे वा वर्तते धर्मतन्त्रं 
तथेव ते वाचमिमां शृणोमि ॥२७॥ 
यदि तुम ज्ञान्ति धारण करना ही उचित स्मभते 
हो तो बताभ्नो, युद्ध में प्रवृत्त होने से राजाभ्रों के घर्मं 
का ठीक-ठटीक पालन होता है अथवा युद्ध छोडकर 
भागजानेसे? क्षत्रिय धमंका विचार करते हए 
तुम जो कु मी कहोगे, मँ तुम्दारी बात सुनने के 
लिएतैयारहूं। 
गृध्येत्‌ यदाऽन्यविभवे नृक्षंसो 
विधिप्रफोपाद्‌ बलमाददानः । 
राज्ञां ततो भवति युद्धमेतत्‌ 
जातं ततो वम शस्त्रं धनुङ्च ।२८॥ 
जव कोई करूर मनुष्य लोभवक दूसरे की धन- 
सम्पत्ति को लेने की दच्छा करताहै श्रीर विधाताके 
कोप से [पर-हानि] के लिए संन्य-संग्रह करताहै, 
उस समय राजाश्रों में युद्ध का श्रवसर उपस्थित होता 
है । इम युद्ध के लिए ही कवच, प्रस्त्र-शस्र प्रौर 
धनुष का श्राविष्कार हुग्रा है । 
पुण्यं नपैवंस्युवघेन लम्यम्‌ 
दोषश्च स॒ कुरुभिस्तीत्ररूपः । 
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प्रघासिकंं्ममवुध्यमानैः 
प्रादुभूतः सञ्जय साधु तनन ॥२९॥ 
भूपालो को लटेरोका वध करने से पृण्यकी 
प्राप्ति होती है । सञ्जय | कौरवो में यह्‌ लुटेरेपन 
का दोप तीव्रहूप से प्रकट हो गया है, जो ग्रच्छा नहीं 
है। वेब्रधर्मकेतो पूरे पण्डितै, परन्तु व्मकीं 
वात विल्करुल नहीं जानते । 


तत्र राजा धृतराष्टः सपुत्रो 
धम्यं हरेत्‌ पाण्डवानामकस्मात्‌ । 
नावेक्षन्ते राजधर्मं पुराणं 
तदन्वयाः कुरवः सर्वं एव ॥४०॥ 
राजा धृततराष्ट्‌ रपत पूत्रोंकै साथ भिलकर 
सहसा पाण्डवो के धमतः प्राप्त पैतृक राज्यको 
हडप लेना चाहते हैँ । प्राचीनं राजय की ओ्रर 
देष्टिपात न करते हुए भ्रन्य समस्त कौरव भी उन्हीं 
काश्रनुसरण कर रहैरहै। 
स्तेनो हरेद्‌ यत्न धनं ह्यदृष्टः 
प्रसह्य वा यत्नं हरेत दृष्टः। 
उभौ गहय भवतः सजञ्जयंतौ 
कि चे पृथक्त्वं घृत राष्ट्रस्य पूते ५४१५ 
चोर श्रदुदय = छिपा रहकर घन चृराले जाए 
श्रथवा सामने श्राकर डाका डाले, दोनोही श्रवस्थाश्रों 
में वे चोर-डाक्‌ निन्दाके ही पात्र होतेह । सञ्जय । 
तुम्हीं कटौ, धृततराष्टरपुच दुर्योधन म्रौर उन चोर- 
उाकुञ्रो में क्याश्रन्तरहै? 


सोऽयं लोभान्मन्यते धर्ममेतं 
यमिच्छति कोधवज्ञानरुगामी । 
भागः पुनः पाण्डवानां निविष्ट- 
स्तं नः कस्मादाददीरन्‌ परे वे ॥४२॥ 
दुर्योधन क्रोध कै वक्ीभूत हौ उसी के अनुसार 
चलनेवाला है तथा वह्‌ लोभवज्ञ राज्य कोले लेना 
चाहता है । उसे यह्‌ धमं प्रतीत हो रहा है, परन्तु 
वह॒ तो पाण्डवोका भागदै, जो कौरवो के यर्हा 
धरोहर के रूपमे रखा गया है । सञ्जय ! हमारे 
उस भाग को हमसे शता रखनेवासे कौरव कंसे ले 
सक्ते है? 


महाभारतम 


एतान्‌ धर्मानि कौरषाणां पुराणा- 
नाचक्षीथाः सञ्जय राजमध्ये । 
स्वयं त्वहं प्रार्थये तत्र गन्तु 
समाधातुं कायमेतद्‌ विपन्नम्‌ ॥४३॥ 
सञ्जय ! तुम राजाश्रं की मण्डली मे राजाग्रों 
के इन प्राचीन धर्मो का फौरषों के समक्ष वर्णेन 
करना । रँ स्वयं भी दस विड हए कार्य को वनाने 
के लि्‌ हस्तिनापुर चलन। चाहता हूं । 


श्रहौपयित्वा यदि पाण्डवार्थं 
शमं कुरूणामपि चेच्छकेयम्‌ । 
स्यात्‌ पुण्यं मे चरितं महोदथं 
मुच्येरंश्च कुरनो मृप्युपाज्ञात्‌ ।।४४। 
यदि पाण्डव का स्वार्थं नष्टं कयि चिनाहीरम 
कौरवो के साथ दुन सन्धि करानेमें सफल हो गया 
तो मेरे दारा यह्‌ परम पवित्र श्रौर महान्‌ श्रभ्युदय 
का कायं सम्पन्न हौ जाए तथा कौरवभी मृघ्युके 
पाशसे छट जाएँगे । 


श्रतोऽन्यथा रथिना फाल्गुनेन 
भीमेन चंवाहवदंश्ितेन । 
परासिक्तानु घातराष्टरां्च दिदि 
परिदग्धान्‌ कर्मणा स्वेन प।पान्‌ 1(४५॥ 
सज्जय ! यदि एसा नहीं हुप्रा ग्रीर कौरवोंने 
इसके विपरीत भाव दिखाया तो समलो किरथपर 
बैठे हुए भ्र्जुन तथा युद्ध के लिए कवेच धारण करके 
तैयार हुए भीमसेन कै द्वारा पराजित होकर चृत्तराण्टू 
के वे सभी पापात्मा पूर श्रपने ही क्म-दोपसे दग्ध 
हौ जाएँगे । 


पराजितान्‌ पाण्डवेर्पास्तु वाचौ 
रौव्रा रक्षा भाषते धातुराष्टरः। 
गदाहस्तो भीमसेनोऽप्रमत्तो 
दुर्योधनं स्मारयिता हि काले ॥४६॥ 
द्यूतके समय जव पाण्डव हार गये थे, तव 
दुर्योधन ने उनके प्रति श्रति भयानक, कड़वी मरौर 
कठोर वातं कही थी, श्रत: सदा सावेघान रहुनेवालें 
भीमसेने युद्ध के समय गदा हाथ मेँ लेकर दुर्योधन 
को उन वातौ का स्मरण कराएुगे । 


उद्यीशपवं : सप्तमोऽध्यायः 


सुयोधनो मन्युमयो महादुमः 
स्कन्धः कर्णः शकुनिस्तस्य शाष्ाः । 
दुःशासनः पप्पकले समृद्धे 
मूलं राजा घृतराष्टोऽमनीषी ।।४७।1 
दुर्योधन क्रोघमय विाल वृक्ष कै समान है, वरणं 
उस वृक्ष का स्कन्य है, शकुनि शाखा है श्रीर दु.शासन 
समृ फल-पृप्प है । अज्ञानी राजा चृत्तराष्टर ट्री इसके 
मुल = जड हैं । 
युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः 
स्कन्धोऽजुनो भौमसेनोऽत्य शाखाः 3 
माद्रीपुत्रौ पुष्पफले समृद्ध 
मुलं स्वह्‌ ब्रह्म च ब्रश््यणाश्च ५४८, 
युधिष्ठिर घमंमय विशाल वृक्ष हैँ । अर्जुन उस 
वृक्ष के स्कल्य, भीमसेन गाज चीर माद्रीपूत्र नकरुल- 
सहदैव उसके समृद्ध फल-पुष्प हँ । मै, वेद ग्रौर ब्राह्मण 
ही उस वृक्ष के मूल --जड ठै । 
बनं राना धृतराष्टः सपुत्रो 
व्याघ्नास्ते वं सञ्जय पाण्डुपुत्राः 1 
सिंहाभिगुप्तं न वनं विनद्येत्‌ 
स्ह न नश्येत वनाभिगुप्तः ।४६॥ 
सञ्जय | पृ्रोसद्ित राजा धृप्तराष्ट्‌ एक वन 
हैँ रीर पाण्डव उम वन में निवास करनेवाले व्याघ्र 
है । सिहं से रक्षित वेन नष्ट नहीं होता तथा वनमें 
सुरक्षित रटकर सिह नप्ट नरी होत्ता, [देसे वन का 
उनच्छैद मत करो] । 


४०४ 


निर्वनो वध्यते व्याघ्रो निर्व्याघ्रं चिद्ये वनम्‌ । 
तस्माद्‌ व्याघ्रो वनं रक्षेद्‌ वनं व्याघ्रं च पालयेत्‌ ॥५० 
चन से बाहर निकला हुभ्रा व्याघ्र मारा जाताहै 
तथा व्याघ्रसे रहिते वन को सव लोग सरलततासे 
काट तेते ह, अतः व्याघ्र वनकी रक्षा करे म्रीर वन 
व्याघ्र की रक्षा करे। 
घातराष्ट्रा लताधर्मा ज्ञालाः सञ्जय पाण्डवाः । 
न लता वर्धते जात्रु महादूममनाधिता।५१॥ 
सञ्जय ! वत्तराष्टरकै पृत्र लताग्रों के समान 
तथा पाण्डव श्चाल वृक्षो के समान । कोईभी लता 
क्रिस महावृक्ष का श्राक्नयं लिये विना कमी नहीं वह 
सकती [धृतराष्टरपुत्र भी पाण्डवं काग्राश्यलेकरही 
वड्‌ सकते है | । 
स्थिताः शुभूषितुं पार्थाः स्थिता योद्धुमरिन्दमाः । 
यत्‌ कृत्यं धृतराष्टस्य तत्‌ करोतु नराधिपः ॥५२।१ 
सतु का दमन करनेवाले कृन्तीकूमार धृत्तराष्टर 
की सेवा करने के लिए-भी समुचत दँ श्रौर युद्धके 
लिएभी। म्रव राजा वृतरष्टर काजी कर्तव्य हो, 
वे उसका पालन करे । 
स्थिताः शमे महात्मानः पाण्डवाः धर्मचारिणः । 
योधाः समयस्तिद्‌ विद्न्नाचक्षीया यथातथम्‌ ॥५३।। 
विदन्‌ सञ्जय { धर्मका भ्राचरण करनेवाले 
महात्मा पण्डव जान्तिकेलिएभी तैयार हँ तथा 
युद्ध करनेमें भी समथ हं । इन दोनों श्रवस्वाश्नों को 
समकर तुम राजा घृतराष्ट्‌ से यथाथ वाते कहना । 


इति महाभारते षदयोगरपर्वणि षष्ठोऽप्यायः ॥६॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
सञ्जय को विदाहं श्रौर पाण्डवो का कौरवो फे प्रति सन्देश 


सज्ज उवान 
श्रामन्तरये त्वां नरदेव्ैव 
गच्छाम्यहं पाण्डवं स्वस्ति तेऽस्तु । 
कच्चिन्न वाचा वृजिनं हि किचि- 
दुच्चारितं मे मनसोऽभिषद्धात्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले-नरदेवश्ेष्ठ पाण्डनन्दन ! आपका 
कल्याण हो । भ्रव म ्रापसे विदा लेकर हस्तिनापुर 


जाना हुं । कहीं पसा तो नहीं हृश्या किर्मैने मानसिक 
ग्रावेगके कारण वाणी हाया कोई एेसी वात कहदी 
हो जिसे प्रापको कण्ट हृभ्रा हौ ? 
जनादनं भीमसेनार्जुनौ च 
माद्रीचयुती सात्यकि चेकितानम्‌ । 
्रामन््य सच्छामि शिवं सुखं वः 
सौम्येन मां पठ्यत चक्षुषा च ॥२॥ 


४० ६ 


श्रीकृष्ण, भीमसेन, ग्र्जुन, नकुल, महदेव, सात्यकिं 
श्रोर चेकितान इनसंभीसे श्रा्नालेकरर्मे जा 
रहा हँ । श्राप लोगो को सुख श्रौर शान्ति प्राप्त हो । 
नरेश्वरो ! श्राप मेरी श्रोर स्नेहपूणं दुष्टि से देखे 1 
युधिष्ठिर उवाच 
श्रनुज्ञातः संजय स्वस्ति गच्छं 
कल्याणवाक्‌ शीलर्वास्तुप्तिमां ङ्च । 
न भर्मगां जातु वक्ताति रक्षां 
नोपश्रुति कटुकां नोत सुवताम्‌ ।।३॥ 
युधिष्ठिर बोले-हे संजय ! मेँ तृम्हं जनेकी 
ञ्रनुमति देता हु । तुम्हारा कल्याण हो । भ्रव तुम 
प्रस्थान करो । तुम्हारी वाते कल्याणकारी है । तुम 
शीलवान्‌ तथा सन्तोषी हौ । तुम्हारे मूख से कभी 
कोई एसी वात नदीं निकलत्ती जो कडनी होने के 
साथ दही मर्म परं आघात करनेवाली हो । तुम नीरस 
एवं श्रप्राप्ङ्कगिक वातत भी नहीं कते । 
इतौ गत्वा संजय क्षिप्रमेव 
यंस्मिच्शीर्यमानङ्ञस्यं 
पादौ गहीत्वा दुरसत्तमस्य 
भीष्मस्य मां तत्न निवेदयेथाः ।॥४॥ 
हे संजय ! यहाँ से जाकर तुम शौघ्र ही जिनमे 
दीरता, दयः श्र तपस्या श्रादि सद्गुण चिद्यमान 
है, उन कुरशरेष्ठ भीष्म पितामह के दोनों चरण पकड़- 
कर मेरा प्रणाम निवेदन करना । 
प्रलाचक्षुयः प्रणेता कुरूणां 
बहुश्रुतो वृद्धसेवी मनीषी । 
तस्म॑रान्ते स्थविरायाभिवाद्य 
श्राचक्षीयाः संजयं मामरोगम्‌ ॥५॥ 
है संजय ! जो कौरवो के मेता, अ्रनेक शास्त्रों के 
ज्ञाता, वद्धो के सेवक भ्रीर बुद्धिमान्‌ है, उन वृद्ध 
नरेश प्रजञाचक्षु घृतराष्टर्‌ कोमेरा परणामं निवेदन करके 
यह वतताना 7 युधिष्ठिर नीरोग एवं सकुशल है । 
इदं पुनवचनं धातंराष्टू 
सुयोघनं संजय श्रावयेथाः । 
वदस्व वा वाक्रपुरीं ममैव 
युध्यस्व वा भारतपुख्य बीर ॥\६॥1 
संजय ! तत्पश्चात्‌ दुर्योधन कै मेरा यहं सन्देका 


तपःचं ! 


महाभारतम्‌ 


सुना देना--"भरतवंश के प्रमुख वीर । तुम यातो 
इन्द्रस्य का राज्य मू वापस लौटा दो श्रथवा युद्ध 
करो! 
भ्रविस्यलं वृकस्थलं माकन्दीं वारणावतम्‌ । 
श्रवसानं भवत्यत्र कञ्चिदेकं च पञ्चमम्‌ ।१७॥ 
“प्रविस्थल, वृकस्थल, माकन्दी, वारणावत तथा 
पांचर्वाँ कोई भी एक ग्रामदेदो । इसी पर युद्ध को 
समाप्तिं हो जाएगी । 
्रतुाणां देहि पञ्चानां पञ्चग्रमान्‌ सुयोघनं । 
श्ान्तिर्नोऽस्तु महाप्राज्ञ ज्ञातिभिः सह्‌ संजय ॥८॥ 
“हे सुयोधन ! हम पांच भाद्यों को पचि म्रामदें 
दो ।' महाप्राज्ञ संजय ! एेसा हौ जाने पर भी न्रपने 
कुटुम्बी जनों के साथहम लोगों की न्ञान्ति वनी 
रहैगी । 
साता श्रातरमन्वेतु पिता पुञेण पुज्यताम्‌ । 
स्मयमानाः समायान्तु पाञ्चालाः कुरुभिः सह ।॥६॥1 
प्रक्षतान्‌ कुरपाञ्चालान्‌ पश्येयमिति कामये । 
सर्वे सुमनसस्तात ज्ञाम्याम भरतम ॥१०॥ 
"भाई भाई से मिले तथा पिता पत्र से मिे। 
पाञ्चालदेकीय क्षत्निव क त्वंशियों के साथ मूस्कराते 
हए मिले । मेरी यही कामनाहैकिर्म कौरवो रौर 
पाञ्चालो को श्रक्षतशरीर देखूं ! ताति ! भरतश्रेष्ठ 
दुर्योधन ! हम सव लोग प्रसन्नचित्त होकर शन्ति 
ह जाएँ, एसी चेष्टा करो ।"' 
श्रलमेव शमायास्मि तथा युद्धाय संजय । 
घमर्यियोरलं चाहं मृदवे दास्णाय च ॥\११॥ 
हे संजय ! मँ गान्ति रखने मे भी समयं हूं प्रोर 
युद्ध करनेमे भी । धमं श्रौरं प्रयंके विपयकाभी 
मुभे टीक-ठोक ज्ञान है । मै समयं के प्रनुसार कोमल 
भी हो सकता हूं तथा कठोर भी । 
वैशम्पायन उवाच 
श्रनुज्ञातः पाण्डवेन प्रययौ संजयस्तदा । 
ज्ञासनं धृततराष्टृस्य सर्वं कृत्व महामनः ॥१२॥ 
वैशम्पायनजौ कहते है --पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर 
की ग्राज्ञा पाकर तथा महामना राजा वृतराष्टर के 
सम्पूरणं श्रादेशो का पालन करके संजयने वहाँ से 
प्रस्थान किंया। 


उद्योगपर्व : सप्तमोऽध्यायः 


सम्प्राप्य हास्तिनपुरं शौधघ्यमेव प्रिय च । 
श्रन्तःपुरं समास्यष्य द्वाःस्थं वचनमब्रवीत्‌ 11१३1 
हस्तिनापुर में पहुंचकर उन्टोने शीघ्र ही राज- 
भवन में प्रवेश किया तथा श्रम्तःपुर के निकट जाकर 
हारपाल से कहा-- 
श्रष्चकष्व धृतराष्ट्राय दास्य मां समुपागतम्‌ । 
सकाडात्‌ पाण्डुपुत्राणां संजयं मा चिर कृथाः ॥ १४॥ 
“द्वारपालं ¡ तुम राजा वृतरा्दरकोमेरेञ्रानिकी 
सूचना दो श्रौर कहो-'पाण्डवों के पास से संजय 
भ्राये हैं ।' विलम्ब मते करो ।" 
हवाःस्योऽय भरुस्वा नुर्पाति जगाम 
स संजयो भुमिपते नमस्ते । 
द्वारमुपागतस्ते 
परज्ाधि राजन्‌ किमयं करोतु ।१५॥ 
यह्‌ सुनकर द्वारपाल महाराज के पास गयाश्रौर 
वोला--"“महाराज ! श्नापको नमस्कार है । [पाण्डवो 
के पास से लौरे हुए ] संजय श्रपके दशन की इच्छा 
से द्वारपर खड) है राजन्‌ ! ज्ञा दीजिए, वे 
संजयं क्या करे ! ” 


दिदुक्षया 


धृतराष्ट्र उवाच 
श्राचक्ष्व मां सुखिनं कत्पमस्मं 
प्रवेयतां स्वागतं सञ्जयाय 1 
न॒ चाहमेतस्य भवाम्यकत्पः 
कस्मात्स मे दारि स्थितश्च सक्तः ॥ १६॥। 
घुतराष्टर बोले - हारपाल । संजय का स्वागत 
है । उससे कहो कि “मे शकुशलं हुं, अतः इस समय 
उसक्षे भेट करने को तैयार हूं! उसे भीतर ने 
न्राग्नो । उससे मिलने में मुके कभी भी श्रडचन नहीं 
होती, फिर वह द्वार पर चिपका क्यो खड़ा है ? 


वैशम्पायन उवाच 
ततः प्रवि्यानुमते नुषस्य 
महद्‌ वेम प्राज्ञश्च रा्यगप्तम्‌ । 
सिंहसनस्थं नृपभास्साव 
वैचित्रवीर्य नतसुतपुत्रः 1\१७॥ 


वशम्पायनजी कटुते ह जनमेजय । इस प्रकार 
रजाकी श्राज्ञा पाकर सूतपु संजय ने बुद्धिमान्‌, 
शूरवीर तथा श्रेष्ठगुरूपो से सुरक्षित विशाल राज- 


०७ 


भवन मेँ प्रवेश किया प्नौर सिंहासन पर वैठे हुए 
चिचित्रनीर्थनन्दन महाराज धृतराष्टरके पासजा हाथ 
जोड़कर कटा-- 
संजय उवाच 
श्रं सञ्जयो भूमिपते नमस्ते 
प्राप्तोऽस्मि गत्वा नरदेव पाण्डवान्‌ । 
श्रभिवाद्य त्वां पाण्डुसुतो मनस्वी 
युधिष्ठिरः कूशलं चान्वपृच्छत्‌ ॥१८॥ 
संजय ने कहा-- भूपाल ! ्रापको नमस्कारहौ। 
हे नरदेव । मेँ संजय हं श्रौ र पाण्डवो के पास जाकर 
र्हा से लौटा हँ । उदारचित्त पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर 
ने प्रापको प्रणाम करके ग्रापकी कुल पृ्ी है । 
सहामात्यः कुक्षली पाण्डुपुत्रो 
सत्त्वं पुनर्वाञ्छति ह्ार्मनरेच । 
निर्णिक्तवर्मार्थकरो मनस्वी 
बहुश्रुतो दृष्टिमाञ्छीलर्वांदच ।1१६॥ 
पाण्डपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मन्नियोसहित 
सकुशल हैँ तथा पहले उन्हँं जो राज्य भ्रौर धनादि 
प्राप्त था, उसे पुनः वापस नेना चाहते हँ । वे विद्युद्ध 
भाव से घमं भ्नौर अथं का सेवन करनेवाले, भनस्वी, 
विद्धान्‌, दूरदर्शी श्रौ र शीलवान्‌ हैँ । 
श्रजातशत्रुस्तु विहय षापं 
जीर्णा त्वचं सपं इवासमर्थाम्‌ 1 
चिरोचतेऽहायंवृत्तेन वीरो 
युधिष्ठिरस्त्वयि पापं विसृज्य ॥२०॥ 
जैसे सपं पुरानी कंचुली को, जो शरीरमे ठहर 
नहीं सकती, उत्तारकर चमक.उछ्ता है, उसी प्रकार 
अजातशतु वीर युधिष्ठिर प्राप का परित्याग करके 
तथा उस पापको श्रापपर ही छोडकर श्रपने स्वाभा- 
विक सदाचार से सुशोभितहो रहै 
हन्तात्मनः कमं निबोध राजन्‌ 
धमर्थियुक्तार्थगुणे रपेतम्‌ 1 
उपक्रोशं चेह गतोऽसि राजन्‌ 
भुयश्च पापं प्रसजेदमुत्र ॥२१॥ 
महाराज | आपृ तनिक म्रपने क्मंपरतो ध्यान 
दीजिए । श्रापका वनवि धर्म रौर श्र्थंसे युक्त रेष्ठ 
पुरुषो के व्यवहार के सर्वथा विपरीत है । है राजन्‌ । 


11 


इसी कारण इस लोकं मेँ श्रापकी निन्दाहौ रहीदहै 
तथा परलोक मे भी श्रापको पापमय नरक का दुःख 
भोगना पड़गा । 
सं त्वमर्थं संशयितं चिना ते- 
राशंससे पुत्रच्रानुवर्तो । 
श्रधर्मभावदचं महान्‌ पृथिव्यां 
कृत्यं समं ते न हि भारताग्रच \\२२॥ 
मरतवंशरिरोमणे ! श्राप इस समय श्रषने पुत्रों 
कै वक्षीभरुत होकर पाण्डवो को अ्रलग करके श्रकेते 
उनकी सारी सम्पत्ति ले लेना चाहते है, परन्तु इसकी 
सफलता में सन्देह है । [यदि सफल हौ मी गये तो| 
दु श्रधमे कै कारणं संसारम श्रापक्ती वड़ी भारी 
निन्दा होगी । यह्‌ कायं श्रापके सर्वथा श्रयोग्य है । 
गहु ह्यहं त्वां स्वक्‌ले विरोधा- 
दन्तो ह्ययं सम्भविता प्रजानाम्‌ । 
नो वचेत्तवव सुकृतापराधाद्‌- 
दहेत करन्‌ केक्षमिवेष वह्धिः ॥२३॥ 
श्राप जी भरतर्वेश मे विरोव-=फूट फेला रहे है, 
दसके कारण म तो भ्रापकी ही निन्दा करताहूं 
क्योकि इस कौरव-पाण्डव विरोध से समस्त प्रजाश्रों 
का निङ्चय ही विनाज्ञ होगा । यद्वि ्रापनै पाण्डवौ 
का राज्य नही लौटाया तो प्रापके श्रपराधसे प्र्जुन 
समस्त कौरव वंश को उसी प्रकार दग्ध कर डालेंगे, 
जंसे अ्रन्नि घास-फूस के समह को अला दैती है । 
एको हि त्वं जातु सुतस्य राजन्‌ 
गत्वा वशं सवविघं नरेन्द्र । 
कामात्मनः वलाघनने दयूतकाले 
नागाः शमं परय विपाकमस्य ॥ २४॥ 
नरेन्द्र । महाराज ! समस्त संसार मे एकमा 
प्रप ही श्रपने स्वेच्छाचारी पृत्र की भशंसा करते हए 
उस्तके अ्रधीन होकर जुषु के समय जो उसकी प्रसा 
करते थे तथा [राज्यका लोभ छोडकर] शान्तेन 


महाभारतम्‌ 


हो सके, उसी का यहु मयंकर परिणाम श्रपनी रलं 
के समक्ष देख लीजिए । 
श्रनाप्तानां संग्रहात्‌ स्वं नरेन्द्र 
तयाऽऽप्तानां निग्रहाच्चैव राजन्‌ 1 
भमि स्फीतां दुर्बलत्वादनन्ता- 
मदक्तस्त्नं रक्षितुं फौरवेय ।२५। 
नरेन्ध ! श्रापने एसे लोगों [ शकुनि-कणं रादि | 
को इकट्ठा कर लिया है, जौ विश्वास क योम्य नहीं 
है तथा विङवसनीय पुरुषों [पाण्डवो | को अपने 
दण्ड दिया है, ्रतः कु्कुलनन्दन ! श्रपनी इस 
मानसिक दु्ंलता के कारण श्राप दस ्रनन्त समृद्धि- 
शालिनी पृथिवी की रक्षाकरने मे भी समं नहीं 
हो सकते । 


भ्रसुज्ञातो रथवेगावधूतः 
भान्तोऽभिपद्ये दाधनं ृसिह । 

प्राततः भोतारः कुरवः सभाया- 

मजातशत्रोवंचनं समेताः ।॥२६॥ 

है नरश्रेष्ठ ! इस समय रथ के वेग से हिलने- 
उलने के कारणम थक गया हँ । यदिश्राज्नाहौतो 
म सोने के लिए जाङं। प्रातःकाल जव सभी कौरव 
जनसभामे एकत्र होगे, उत्त समय वे भ्रज्ञातदतर 
युधिष्ठिर कै केचन सुरनेगे 1 


धृतराष्ट्र उवाच 


भ्रनुलातोऽस्यावसयं परेहि 
प्रपद्यस्व शयनं 
प्रातः भोतारः कुरवः सभाया- 
मजातदात्नोवचनं त्वयोक्तम्‌ ॥२७॥ 
धृतराष्टर बोले- सूतपुत्र ! मँ श्राज्ञा देता हँ, तुम 
ग्रपने घर जाश्रो रौर विशाम कसो । प्रात-काल सवे 
कौरव समा मे एकत्र हो, तुम्हारे मुख से अ्रजातदावर 
युधिष्ठिर के सन्देश को सुनेमे । 


सुतपुत्र । 


इति महाभारते उद्योगपर्वणि सप्तमोऽष््ायः ॥4७॥ 


उद्योगपवं : अष्टमोऽध्यायः 


अष्टमोऽध्यायः 
विदुरनीति --पुतराष्टर तया विद्र कां संवादि 


वै्षम्पायन उवाच 
दवाःस्यं प्राह महाप्राज्ञो घुतराष्टो महीपतिः । 
विदुरं द्रष्टुमिच्छामि तमिहानय मा चिरम्‌ ।।१॥ 
वेशम्प।यनजौ कहते हँ जनमेजय ! [संजय के 
चले जाने पर ] महाविद्वान्‌ राजा घृतराष्टरने द्वारपाल 
सै कहा“ विदुर से मिलना चाहता ह, उन्हे शीघ्र 
बुला लाग्रो । 
ततः प्रविद्य चिद्ुरो घृतराष्टृनिवेानम्‌ 1 
श्रब्रवीत्‌ प्राञ्जलि्वक्यिं चिन्तयानं नराधिपम्‌ ॥२। 
राजाके द्रास बुलाये जाने परर विदुर धृतराष्ट्‌ 
के महल में प्रविष्ट हौकर चिन्तामें पड़ हुए राजा 
से हाय जोड़कर वोले- 
विदुरोऽहं महाप्राज्ञ सम्प्राप्तस्तव इशसनात्‌ । 
यदि किञ्चन कर्तव्यमयमस्मि प्रज्ञाधि माम्‌ ५\३॥ 
"महाप्राज्ञ । म विदुर हं । श्रापकी आज्ञा से यहां 
श्राया हं । यदि मेरे योग्य कोईकायंहोतो मै 
उपस्थित हं, मुभे प्राज्ञा दीजिए" 
धृतराष्टर उवाच 
सञ्जयो विदुर प्राज्ञो गहंयित्वा च मां गतः । 
भ्रजातज्ञत्रोः पवो वाक्यं सभामध्ये स वक्ष्यति ।४॥ 
घृतराष्ट्‌ बोले- विदुर ! बुद्धिमान्‌ संजय प्राया 
था । वहु मेरी निन्दा करके, मुभे ब्ुरा-भला कटुकर 
चला गया है । कल सभा मं वह अ्रजातक्त्र युधिष्ठिर 
का सन्देश सुनाएगा । 
तस्याद्य कुरुवीरस्य न विज्ञातं वचो सया । 
तन्मे दहति यात्राणि तदकार्षोत्‌ प्ररागरम्‌ ॥५।। 
श्राज रमै उस कुरुवीर थुधिष्ठिर का सन्देदा नटीं 
जान सका--यही चिन्ता मेरे श्रद्ध को जला रहीदहै 
श्रोर इसी ने मुभ श्रव तक जगा रखा है । 
जाग्रतो दह्यमानस्य श्रेयो यदनुपह्यसि । 
तद्‌ ब्रूहि त्वं हि नस्तात धर्मार्थकुशलो हयसि ॥६॥ 
तात ! मँ चिन्ता से जलता हरा श्रमी तक जाग 
रहा हं! मेरे लिए जो कल्याण की वाति समो, वह 
मुभे वताग्रो, क्योक्रि हम लोगों मे तुम्हीं घर्म श्नौर 
श्रयं के ज्ञान में निपुण हो| 


विदुर्‌ उवाच 

प्रभियुवतं बलवता दुर्बलं हीनक्ाधनम्‌ 1 1 
हृतस्वं कामिनं चोरमावि्ञान्ति प्रजागराः ॥७॥ 

विवरुरजी गोले हे राजन्‌ । जिसका वलवान्‌ के 
साथ विरोधहो गया हो, साधनी दुर्वल मनुष्य 
को, जिसका सवंस्वहरण हौ ग्या है, कामी तथा 
चोरकोराक्तिमे निद्रा नहीं श्नाती } 
कच्चिदेतमंहादोषेनं स्पृष्टोऽसि नराधिप । 
कच्चिच्च परवित्तेषु गृध्यन्‌ न परितप्यसे ।।८\। 

हे नरेन्र ! कहीं ्रापका भी इन महान्‌ दोपौंसे 
सम्पकं तो नहीं हौ गया है ? कीं परये धन के लोभ 
सेतोश्रापकष्टनहींषा रहे? 

धृतराष्ट्र उवाच 

श्रोतुमिच्छामि ते धम्यं परं नैःश्रेयसं वचः । 
श्रस्मिन्‌ राज्िवशे हि त्वमेकः प्राज्ञसम्मतः ।€॥। 

धृतराष्ट्र गोले--हे विदुर । म तुम्हारे धर्मयुक्त 
तथा कल्याणकारी उत्तम वचन सुनना चाहता हँ 
नेयोकि दस राजपिवंश मे केवल तुम्हीं चिद्वानौके 
भी माननीय हो । 

विदुर उवाच 

श्रात्मन्ञानं समारमभ्भरिततिक्षा धमंनित्यता । ˆ 
यमर्यान्नापकषन्ति स वं पण्डित उच्यते ।॥१०॥ 

विद्ुरजी बोत्ते - पने वास्तविक स्वरूप का 
ज्ञान, पुरपाथं, इन्दर [ सुख-दुख | सहन करने की शक्ति 
श्रीर धमं में स्थिरता- ये गुण जिस मनुष्य को लक्ष्य 
से च्युत नहीं करते, वही पण्डित कहलात्ता है । 
निषेधते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते |; 
भ्रनास्तिकः भहधाम एतत्‌ पण्डितलक्षणम्‌ ॥ ११॥ 

जो श्रेष्ठ कर्मो का श्रनुप्ठान करता है प्रौर बुरे 
कर्मोँसे दर रहता दहै, सायही जो आस्तिके ओर 
श्रद्धालु है, उसके वे सद्गुण पण्डित होने के लक्षण है । 
क्रोधो हषेदच दर्पदच ह्रीस्तम्भो मान्यमानिता ।{ 
यमर्यान्नापकर्षन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥१२॥ 

क्रोध, हं, रभिमान, लज्जा, उदृण्डता त्था 
प्रहम्मन्यता अपने को पूज्य समभता- ये सव भाव 
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जिसे श्रपने पुर्पार्थं से श्रष्ट नीं करते, वही पण्डित 
कंहुलाता है । 
यस्थ कृत्यं न जानस्ति मन्तरं वा मन्तितं परे । `] 
कृतमेवास्य जानन्ति सं वै पण्डित उच्यते ।६१२! 

समन्य लग जिसके कार्य, परामर्गं श्रीर सोचे हए 
दिवारको कायं पूरा हीने पर दी जानते, वही 
पण्डित कहटलाता है । 
यस्थ कृत्यं न चिध्नन्ति श्रीतमुष्णं भयं रति; । | 
समृद्धिरसमृद्धिर्वा सं व॑ पण्डित उच्यते ।॥१४॥। 

सरदी-गरमी, मय-ग्रनुराम = प्रेम, सम्पत्ति ग्रयवा 
दरिद्रता- ये जिसके कार्य मे विष्न नहीं डालते, वही 
पण्डित कहलाता दहै । 

क्षिप्रं विजानाति चिरं श्णोति 

विज्ञाय चार्थं भजते न कामात्‌ ।  } 
नासम्पृष्टो हयुपयुद्वते परार्थे 
तत्‌ प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य ।\१५॥। 

विद्वान्‌ पुरुप किसी विषय को देर तक सुनता हैः 
परन्तु घ्न समभः तेता है । समकर कतंव्य-वुदधि 
से पुरूपाथं में प्रवृत्त होता है, कामना से नहीं। विना 
पे दूरे के विषय में व्यं कोई बात नहीं कहता-- 
य स्वभाव पण्डित की मुख्य पहचान है । 
नाघ्राध्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम्‌ । 
श्रापत्सु च न मुह्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः ॥१६॥ 

पण्डितां को-सी बुद्धि स्वनेवाले मनुष्य दुर्लभम 
वस्तु की कामना नहीं करत, खोई हुई वस्तु कै विपय 
मे शोक नही करते तथा विपत्ति मे पड़्कर घवराते 
नरींहै। 
निरचित्य यः प्रक्रमते नान्तवंसति कर्मणः । ¡] 
श्रवन्ध्यकालो वहयास्मा स वै पण्डित उच्यते ॥१७॥ 

जो पहले निद्वय करके फिर कार्यं का प्रारम्भ 
करता है, कायं के मध्यमं नहीं सकता, समयंको 
व्यर्थं नहीं गेवाता श्रीर मन को वश में रखता है, 
वही पण्डित कहलाता है । 
न ॒हंष्यत्यात्मसम्माने नावमानेन तप्यते 11; 
गाद्धो हद इवाक्षोभ्यो यः स पण्डित उच्यते ५१८] 

जो श्रपना श्रादर होने पर हपंके कारणं फूल 
नहीं उडता, श्रपमाने से सन्तप्त नहीं टोता तथा 


पहाभारतम्‌ 


गङ्खा-हद समुद्र के समान जिसके चित्तेमें क्षोभ 
नहीं होता, बही पण्डित कहलाता है । 
तत्वनः सर्वभरतानां योगज्ञः सर्वकर्मणाम्‌ 1 [ ` 
उपायन्चो मनुष्याणां नरः पण्डित उच्यते ॥१९॥1 
सम्पूणं भौतिक पदार्थो के तत्त्वे का ज्ञान रखने- 
वाला, सव कार्यो के करने का ढंग जाननेवाला रौर 
मनुष्यों मे सवसे बढ़कर उपाय का जाननेवाला ही 
पण्डित कहलाता है । 
प्वुत्तवाक्‌ चित्रकथ अहुचान्‌ प्रतिभानवान्‌ 11 | 
श्राश्ु ्न्थस्य ववता च यः स पण्डित उच्यते ॥२०॥। 
जिसी बाणी सकती नहीं, जो विचित्र ढंग से 
वार्तालाप करता है, जो तकं में निपुण एवं प्रतिभा- 
शाली है, जो ग्रन्थ के तात्पयं को शीघ्र वता सक्ता 
है, बह पण्डित कहुलाता है । 
धृतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा [1 
श्रसम्भिन्नार्यमर्यादः पण्डिताद्यां लमेत सः {२९१। 
जिसकी विद्या वुद्धि का अनुसरण करती है तथा 
दद्धि विच्याकाग्रीर जो श्रायंपुरूषों की मर्यादाका 
उल्लेधन नहीं करता, वही पण्डित कौ संज्ञापा 
सक्ताहै। 
श्रभ्ुतदच् समुग्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः । (7 
पर्थाङ्चाकर्मणा परेप्पुभूढ इत्युच्यते बुधः ॥२२॥) 
विना पे ही मवं करनेवाले, दरिद्र होकरभी 
वडे-वड़ मनोरथ करनेवाले तथा विना कमे किथेही 
धन-प्राप्ति की इच्छा रखनेवाले मनुष्य को पण्डित 
लोग मसं कहते है । 
स्वमर्थं यः परित्यज्य परार्थमनुतिष्ठति 1 
मिष्या चरति मित्रार्थे यदच मूढः स उच्यते ॥२३। 
जो श्रपना कर्तव्य छोडकर दूसरे कै कतव्य का 
पालन करता है श्रौर भित्र के साय खोटा व्यवहार 
करता है, वह मूखं कहलाता है। 
श्रकामान्‌ कामयति यः काममानान्‌ परित्यजेत्‌ । [] 
वलवन्तं च यौ द्ेष्टि तमाहुर्मूढचेतसम्‌ । २४।। 
जोन चाहतेवालों को चाहता 'है तथा चाहने- 
वालोंको त्याग देताहै श्रथवाजो न कने योग्य 
कामनाश्नो को करता है एवं करने योग्य कामनेभ्रों 
को नहीं करता प्रौरजो अ्रपने से बलवान्‌ के सय 
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वेर करता ह, उसे मरुढविचार का मनुष्य कहते हैँ । 
ग्रमित्रं कुर्ते भित्र भिन्नं देष्टि हिनस्ति च ।[ 
करभ चारभते इष्टं तमाहुमृडचेतसम्‌ ॥२५। 
जो दात्र को मित्र बनाता एवं मित्स देप 
करता है तथा उक्ते कष्ट पटुचाता है भ्रौर सदा बुरे 
कर्मोकाग्रारम्भ करता है, उसे मूढ चित्तवाला क्ते 
है| 
संसारयति कृत्यानि सर्व॑ विचिकित्सतं । 
चिरं करोति क्षिय स मूढो भरतषभ ।॥२६॥ 
"ह भरतशरष्ठ ! जो अ्नपने कार्योकोव्यथंदही 
फनाता है, सर्वत्र सदेह करताहै श्रौरशीघ्र होनेवाले 
कार्यं मे भी देरलगाताहै, वह्‌ मूढदहै। 
ग्रनाहूतः प्रविशति प्रपृष्टो वहु भाषते 1; 
श्रविहवस्ते विरवसिति मुढचेता नराधमः । २५७) 
पढ चित्तवाला श्रम मनुष्य चिन। बुलाये ही 
भीतर घुस श्रता है, विना पू ही वहत वोलता है 
तथा श्रविर्वसनीय मनुष्य पर भी विश्वास करता है । 
परं क्षिपति दोषेण वत्तमानः स्वयं तथा [] 
यच करष्यत्यनीक्लानः स च म्रुढतभो नरः ॥२८॥ 
स्वयं दोषयुक्त व्यवहार करते हुए भी जो दूसरों 
पर इसके दोष वत्ताकर प्रक्षेप करतार श्रौरजो 
म्रसमथं होते हुए भी व्यथं का कोच करताहै, वह 
मनुष्य महामूखं है । 
एकः सम्पन्नमश्नाति धत्ते वासश्च मोभनम्‌ । ' 
योऽसंविभज्य भृत्येभ्यः को नृशंसतरस्ततः ॥२६॥ 
जो त्रपते द्वारा भरण-पौपण करने योग्य व्यक्तियों 
को वाटि तिना ग्रकेले ही उत्तम भोजन करता है तथा 
सुन्दर वस्व पहनता है, उससे बद्कर करूर मनुष्य रौर 
कौन हगा ? 
एकः पापानि शरुते फलं भुङ्क्ते महाजनाः । (1 
भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते ॥३०॥ 
मनुष्य श्रकेला पाप करके घन कमाताहै ! उस 
घन का उपभोग वहूत-से लोग करते है । उपभोग 
करनेवाले तो पापसे छृट जाते है, परन्तु कर्ता दोष 
का भागी होत्ताहै। 
एकं हन्यान्न वा हन्यादिषुर्मृक्तो धनुष्मतां । {1 
बुदधिवुद्धिमतोत्पुष्टा हन्याद्‌ राष्ट सराजकम्‌ ॥३१। 
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किसी घनूर्धारी द्वारा छोड़ा गया वाण सम्भव 
हिकिसीएककोभीमारेयान मारे, परन्तु बुद्धिमान्‌ 
द्वारा दुष्टभाव से प्रयृक्त बुद्धि राजाके साथ-सःय 
सम्पूणं राष्टरूकोभी नष्ट कर देती है। 
एकया दहे विनिश्चित्य जौदचतुभिवशे कर । 
पञ्च जित्वा विदित्वा षट्‌ सप्त हिस्वा सुखो भवेत्‌ ॥३२ 
एकं [वुद्धि ] से दो [कतव्य प्रर अ्रकर्तेव्य | का 
निद्वंय करके चार [साम, दाम, दण्ड, भेद | से तीन 
[खनन्‌. भित्र तथा उदासीन | को वश्च मेँ कीजिए । 
पाच [ इन्द्रियों] को जीतकर छह्‌ गणो [ सन्वि, विग्रट, 
यान, प्रासन, समाश्रय श्रौर दैधीभाव | वो जानवर 
तथा सात दो्पोँ [ परेस्त्री-सेवन, चुश्रा, शिकार, 
मद्यपान, कट्‌ वचन, दण्ड की कठोरता तथा अन्याय 
से धनोपाजन | को छोडकर सुखी हो जाद्ण । 
एकं विषरसो ह्ति सास्तरेणकक्च वध्यते 1 [] 
सराष्टं सप्रजं हन्ति राजानं मन्नविप्लवः ॥२२॥ 
विप का रस एक [पीनेवाले | को ही मारत। है, 
गस्रसेभी एककाही वघ होता है; परन्तु गृप्त 
मन्त्रणा कै प्रकाशित होने से राष्ट ्रौरप्रजाके साथ 
ही राजाका भी विनाहाटो जातादहै। 
एकः स्वादु न भुञ्जीत एकञ्चार्थान्‌ न चिन्तयेत्‌ । . 
एकी न गच्छेदध्वानं नैकः सुप्तेषु जागृयात्‌ ॥३४॥1 
श्रकेला स्वादिष्ट पदार्थ न खाए, श्रकेला किसी 
तिपय क्रा चित्तम न करे, केला मागं में न चले तथा 
वहुत-से लोम सोये हों तो उनमें त्रकेला न जागे । 
एकमेवाद्वितीयं तद्‌ थद्‌ राजन्‌ नावबुध्यसे । ` 
सत्यं स्वर्गस्य सोपानं प।रावारस्य नौरिव ।।३५॥ 
हे राजन्‌ । जैसे समुद्र-पार जाने के लिए जलयान 
ही एकमात्र साघन है, उसी प्रकार स्वगं के लिए 
सत्य ही एकमात्र सोपान = सीदी है, परन्तु प्राप इसे 
समभ नहींपारहैहै। 
एकः क्षमावतां दोषौ हितीयो नोपपयते । [1 
यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥२६॥ 
क्षमाशील पुरुषों पर एक ही दोपारोपण होता 
है, दूसरे की तो सम्भावना ही नहीं है । वह दोप यहं 
हैकिक्षमाज्ञील मनुष्य कौ लोग ग्रसम्थं सममः 
लेते है । 
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सोऽस्य दोषो न मन्तव्यः क्षमा हि परमं बलम्‌ । ` 
क्षमा गुणो ह्यलक्तानां शक्तानां भुषण क्षमा ॥ ३७॥ 
परन्तु क्षमासील मनुप्यकरा वह्‌ दोप नहीं मानना 
चारिषु, क्योकि क्षमा वहून वडा वल दहै। क्षमा 
श्रसमधं मनुष्यों का गुण तथा समर्थो का भ्रुपण है । 
क्षमा वेशौकृतिलेकि क्षमया कि न साध्यते । } 
शान्तिखङ्गः करे यस्य कि करिष्यति दुजंनः ।।३८॥ 
इस समार में क्षमा वशीकरणल्प है । मलाक्षमा 
से क्या किद्ध नीं होना ? जिसके हाथ में शान्तिरूपी 
तलवार है, उसका दुष्ट लोग क्या विगाड्‌ सकते है ? 
श्रतृणे पतितो ब्धः स्वयमेवोपशाम्यति 1 [ ; 
श्रक्षमावान्‌ परं दोषेरात्मानं चं योजयेत्‌ ॥।३६॥ 
तृण रहित स्थान में गिरी हदु श्रन्नि ्रपने श्राप 
बुभ जाती है । क्षमाहीनं मनुष्य त्रने को तथा दुसरे 
कोभीदोपका भागी वना लेता है। 
एको धमः परं श्रेयः क्षमैका श्ान्तिरत्तमा 11; 
विद्यैका परमा तृप्तिररहिसेका सुखावहा ।1४०॥ 
केवल धर्मं ही परम कल्याणकारक है, एकमात्र 
क्षमाही श्चान्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है । एकं विद्या 
ही परम सन्तोप देनेवाली रौर एकमात्र श्रहिसा ही 
परम सुख देनेवाला गुण है । 
हाविमौ ग्रसते भुमिः सर्पो विलक्षयानिव । | 
राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥४१॥ 
सांप जैसे चिल में रहनेवाले जीवो को खा जाता 
है, उसी प्रकार यह्‌ पृथिवी शतु से विरोध न करने- 
ताले राजा भ्रौर प्रवास न करनेवाले ब्राह्मण 
सन्यासी--इन दोनो को खा जाती है । 
ढे कर्मणी नरः कुरवन्नररिमस्लोके चिरोचते । [] 
भर्रुततन्‌ परषं किञ्चिदसतोऽनचयेस्तया ॥।४२॥ 
अजरा भीकठोरन बोलना आर दुष्ट पुरुषोंका 
प्रादर न करना--इने दो कर्मो का करनेवाला मनुष्य 
इस संसार मँ विरोप शोभा पाता है! 
द्वाविमौ कण्टकौ तीक्ष्णौ क्रीरपरिशोषिणौ 1] 
यक्चाधनः कामयते यच कप्यत्यनीक्वरः ॥४२। 
जो निर्धन होकर कहुमुल्य वस्तु कौ इच्छा रखता 
है तथा श्रसम्थं हीकर भी क्रोध करता है-ये दोनों 
ही ग्रपने लिए तीक्ष्ण काटो के समान हैं श्रीर ग्रपने 
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गरीर को सुवानेवाले हैं । 
हाविमौ न विराजेते विपरीतेन कर्मणा । [7 
गृहस्य निरारम्भः कार्यवाहचंव भिक्षुकः 11४४। 
दो ही प्रपते विपरीत्तकर्मके कारण संतारमें 
यभा नहीं पाते ्रकर्मण्य=-कंमं नं करनेवाला 
गृहस्थ ओरौर्‌ प्रपञ्च मे लगा हुस्रा संन्यासी । 
हाविमौ पुरुषौ राजन्‌ स्वर्गस्थोपरि तिष्ठतः 1 7} 
प्रभुश्च क्षमया यस्तो दरिद्र प्रदानवान्‌ ॥४५।। 
है राजन्‌ । शक्तिशाली होने पर भी क्षमाशील 
श्रीर्‌ निवन होने पर भी दानदील-येदौ प्रकारके 
मरष्व स्वगं से भी ऊपर स्थान पाति हैं। 
न्यायागतस्य द्रव्यस्य बोद्धव्यौ इावतिक्रमौ 1 [7 
ग्रपात्रे प्रतिपत्तिक्च पात्रे चाप्रतिपादनम्‌ ॥४६॥ 
न्यायपूर्वकं उपार्जित धन केदो ही दुरुपयोग 
समभने चाहिए -श्रपाच को दान देना ग्रौर सत्पात्र 
कोन देना। 
ावम्भसि निवेष्टव्यौ मले बद्ध्वा दृढां शिलाम्‌ 107 
धनवन्तमदातारं दरिद्रं चातपस्विनम्‌ ॥४७॥ 
जो धनवान्‌ होकरभी दानन दे रौर दरि 
होने पर भी परिथधमन करे, कण्ट को सहन न करे-- 
इनेदो प्रकारके मनुष्योको गलेमें भारीक्षिला 
बधिर पानी में इवा देना चाहिए । 
दाविमौ पुरुषव्थाघ्र सूर्यमण्डलभेदिनौ । [] 
परित्राड्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो ठतः ।१४८॥ 
हे पुरपश्रप्ठ { योगयुक्त संन्यासी श्रौर संग्राममे 
शतरुश्रो के सम्मुख युद्ध करके मरनेवाला योद्धा- ये 
दो प्रकार कै मनुष्य सूयं मण्डल को भेदकर ऊर्ध्वगति 
को प्राप्त होते हैं! 
त्रिविधाः पुरुषा राजन्तुत्तमाधममध्यमाः । 7 
निधोजयेव्‌ यथावत्‌ तंस्तरिविधेष्वेव कर्म॑सु ।\४६॥ 
हे राजन्‌ ! उत्तम, मध्यम श्रीर भ्रधम-येत्तीन 
प्रकारके मनुष्य होते ह ¦ इनको यथायोग्य त्तीन ही 
प्रकार के कर्मो में लगाना चाहिए । 
हरणं च परस्वानां परदाराभिमङ्गनम्‌ । 7 
चुहदक्च परित्यागस्त्रयो दोषाः यावहा; ॥५०। 
दुसरे के धनका श्रपहुरण, दुसरे कीस्त्रीका 
संसगं ग्रौर सहृदय मित्र का परित्याग ये तीनों दोप 
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[ मनुष्य की प्रायु, धमं तथा कीति का] क्षय [नाश] 
करनेवाले होते है । 
त्रिचिघं नरकस्येदं दारं नाश्चनमात्मनः । (7 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ \५१॥ 
काम, क्रोध त्रौर लोभम ये श्रात्माका नाश 
करनेवाले नरक के तीन दरवाजे है, श्रत: इन तीनों 
कौ व्याग देना चाहिए । 
भक्तं च भजमानं च तवास्मीति च वादिनम्‌ 107 
त्रीनेतांशछरणं प्राप्तान्‌ दिषमेऽपि न संत्यजेत्‌ ।।५२॥ 
भक्त, सेवक तथा नें प्रापका हुं एेत्ता कहनै- 
वाले- दन तीन प्रकारके शरणागत मनृप्यों को 
संकट पडने पर भी नहीं छोडना चाहिग । 
चत्वारि रान्ना तु महाबलेन 
व्ग्यन्याहुः पण्डितस्तानि विद्यात्‌ \ [‡ 
शरल्पप्रज्ञेः सह मन्तरं न कूर्यात्‌ 
दीर्घसत्रं रभरतेश्चारणैश्च ॥५३॥ 
थोड़ी बुद्धिवाले, दीर्घसूती, जल्दवाज तथा स्तुति 
करनेवाले चारण-इन लोगों के साथ गुप्त सलाह 
नहीं करनी चाहिए ¦ ये चारों महाग्ली राजा कै 
लिए त्यागने योग्य वताये गये है । विद्वान्‌ पुरुप एसे 
लोगों को पहचान ले । 
चत्वारि ते तात गृहै वसन्तु 
धरियाजिचुष्टस्य गृहस्यधमं । [1 
वृद्धो ज्ञातिरवसन्नः कुलीनः 
सखा दरिद्रश्च स्वसाऽनपत्या ॥५४॥ 
तात ! गृहस्थधर्मं में स्थित श्राप लष्मीवान्‌ कै 
घर में चार प्रकार के मनुप्य सदा रहने चाहिए 
भ्रपने कुटुम्ब का बरदा, संकट भें पड़ा उच्च कून का 
मनुष्य, घतहीन मित्र श्रौर विना सन्तान की वहिन । 
चत्वारि कर्भण्यभयङ्कराणि 
भयं प्रयच्छन्त्ययथा कृतानि 1 71 
मानाग्निहोत्रमुत मानमौनं 
मानेनाधीतमुत मानयज्ञः ।॥५५॥ 
चार प्रकारके कमं भयको दूर करनेवाले दै, 
परन्तुवेही यदि ठीक प्रकारसेन किय जाएंतो 
भय प्रदान करतेदहं। वे कमं हं आ्रादर के साथ 
प्रग्निहोघ्र, ्रादरपूवंक मीन का पालन, श्रादरपूर्वक 
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स्वाध्याय श्रौर ्रादर के साथ यज्नकाश्रनुष्डान। 
पञ्चाग्नयो मनुष्येण परिचर्याः प्रयत्नतः 11 
पिता सत्ताग्िरात्मा च गुरुर भरतर्षभ ॥५६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ । पिता, माता, भ्रमि, श्रात्मा ग्नौर 
गुर-- मनुष्यं को इन पाँच श्रनिनियों की वड़े यतसे 
सेवा करनी च। हि । 
ञ्चैव पुजयंल्लोके यज्ञः श्राप्मौति केवलम्‌ । () 
देवान्‌ पितन्‌ मनुयाश्च भिूनतियिपञ्चमान्‌ ॥५७ 
विद्वान्‌, पितर, मनुप्य, संन्यानी ग्रौर ्रतिधि- 
इन पाचों की प्रजा करनेवाला मनूप्य शुद्ध यक प्राप्त 
करता है। 
पञ्चेन्द्रियस्य मत्यंस्य च्रं चेदेकमिन्द्रियम्‌ । (7 
ततोऽस्य वति प्रज्ञा दृतेः पात्रादिवोदकम्‌ ।॥५८।। 
पाचि जनेद्धियोवाते पुस्पं की यदिणक भी 
इन्द्रिय छिद्रयुक्त =दरुपितर हौ जाए तौ उससे उसकी 
बुद्धि हस प्रकार बाहर निकल जाती है जसे मशक या 
फूटे पाच से पानौ निकल जाता है । 
षड दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भुतिमिच्छता । 1 
निद्रा तनद्रा भयं कोष ग्रालस्यं दीरघ॑सुतरत। ।॥५६। 
एेश्वयं श्रथवा उन्नति के इच्छकं मनुष्य को नीद, 
तन्द्रा =-ऊंघना, उर, कोध, ग्रालस्य ब्रौर दीधंसूक्ता 
{शीघ्र हो जानेवाने कार्यो में ्रधिकं विलम्ब करने 
का स्वभाव | इन छट दुर्गुण फो स्व॑था त्याग देना 
चाहिए । 
षडिमान्‌ पुरषो जह्याद्‌ भिम्नां नावमिवार्णवे 1] 
श्रपरववतारमाचार्थभनधीयानमृत्विजम्‌  ॥६०॥ 
भ्ररक्षितारं राजानं भार्यां चाप्रियवादिनीम्‌ । 7 
ग्रामकामं च गौपत्लं वनकामं च नापितम्‌ ।\६१। 
उपदेश न देनेवाले श्राचार्य, मन्त्रोच्वारण न 
करनेवाले होना, रक्षा करने भें श्रसमथे राजा, कटु 
वचन बोलनेवाली स्त्री, ग्राम में रहने की इच्छा 
करनेवाला ग्वाला प्रर वनम रहने का इच्छक 
नारई--इन छट को उसी प्रकार छोडदे, जैसे समुद्र की 
सैर करनेवाला मनुप्य छिद्रयुक्त नौका का परित्याग 
करदेताहै। 
षडेव तु गुणाः पुंसा न हातव्याः कदाचन । 
सत्यं दानमनालस्यमनसूया क्षमा धतिः ॥६२॥ 
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मनुष्य को सत्य, दान, कर्मेण्यता, भ्रनसूया गुणौ 
में दोप दिखाने की प्रवृत्तिका अभाव, क्षमा तथा 
धैर्य--इनचछ्ट्‌ मूणों का त्याग कभी नहीं करना 
चाहिए । 

श्र्थागमो नित्यमरोगिता च 
प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च ।[) 
वयश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या 
षड जीवलोकस्य सुखानि राजन्‌ ।\६३ 

हे राजन्‌ ! धन-प्राप्ति, नौ रोगता, स्त्री का प्रिय- 
दकन = सुन्दर लथा प्रियवादिनी होना, पुत्र का 
ग्राज्ञाकारी होना तथा आराथिक सुष-साधन देनेवाली 
विद्या-ये छह बातें इस मनुष्य-लोक में सुखदायिनी 
होतीदहैं। 
षण्णामात्मनि नित्यानामैशव्यं योऽधिगच्छति । 
न सर पापैः कुतोऽनर्येयुउ्यते विजितेन्द्रियः ।६४॥। 

जो मनुष्य मन मे [ग्रपने जीवनंमें] निव्य 
रहनेवाले छह शतरश्नो [ काम, कोध, लोभ, मोह, मद 
तथ। मात्सय | को वह मे कर लेता है, वह्‌ जितेन्द्रिय 
मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता, फिर उनसे उत्पन्न 
होनेवाले श्रनर्थो से युक्त होने की तो वातत ही 
व्याह? 
षडिमे षदुसु जीवन्ति सप्तमो नोपलम्यते । 1 
चौराः प्रमत्ते जीवन्ति व्याधितेषु चिकित्सकाः ५६५ 
प्रमदाः काममानेषु यजमानेषु याजकाः । 
नृषाः विवदमानेषु नित्थं सूर्खषु पण्डिताः ।६६॥ 

निम्न छट प्रकार फे मनुष्य छ्‌ प्रकारके लोगों 
से श्रपनी अ्रजीविका चलाते ह, सातवें कौ उपलव्धि 
नहीं होती । बोर श्रसावधन्‌ पर्प से, वै रोगी से, 
कामोन्मत्त स्त्रियां कामि से, पुरोहित यजमानो से, 
राजा मडनेवालो से तथा विद्वान्‌ पुरूप मूर्वो से 
श्मपनी जीविका चलाते हैँ । 
षडिमानि विनयन्ति मृहतंमनवेक्षणात्‌ । 
गावः सेवा कृषिर्भर्या विद्या बृषलसद्भःतिः ॥६५७॥ 

महतं मर [कुछ काल | भी देल-रेल न करने से 
गौ, सेवा, बेती, स्त्री, विद्या तथा वृपल [ध्मंलोपक | 
की संगति-ये छह नष्ट हौ जते रहै। 
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षडेते ह्यवमन्यन्ते नित्यं पूर्वोपकारिणम्‌ । [] 
प्राचार्थं शिलिताः शिष्याः तदा राद्रच मातरम्‌ \६८ 
नारीं विगतकामास्तु कत्तायश्चि प्रयोजकम्‌ । 
नावं निस्तीर्णकान्तारा भ्रातुराश्च चि कित्सकम्‌ ॥॥६६ 
ये छह प्रकार के लोग प्रायः श्रपने पूर्वं उपकारी 
का सम्मान नहीं करते- रिक्षा समाप्त ह्रौ जनि पर 
शिष्य आ्आचायं का, विवाहित पुत्र माता का, काम- 
वामना की शान्ति हौ जाने पर पुरूष स्वी का, छत 
कार्यं मनुष्य सहायक का, नदी की दुगेम घारा पार 
कर लेनेवाला पुरूष नाव का ग्रौर रोगी पुष्प नीरोग 
होने कै पदात्‌ वैय का । 
श्रारोग्यमानृष्यमघिप्रवासः 
सद्धिमेनुष्येः सह सम्प्रयोगः ।(। 
स्वप्रत्यया वृत्तिरभीतयासः 
षड्‌ जीवलोकस्य सुखानि राजन्‌ {1७०।॥ 
है राजन्‌ । नीरोगता, किसी का ऋणी न होना, 
परदेश में न रहना, उत्तम पुरूषो फे साय मेल होना, 
श्रपनी वृत्ति से जीविका चलाना ब्रीर निर्भय होकर 
रहना--ये छह मदष्यलोक के सुख हँ । 
ईष्युघंणी त्वसन्तुष्टः कऋोधनो नित्यश कितः । 
परभाग्योयजीती च षडेते नित्यदुःखिताः ॥७१॥ 
ईर्ष्या करनेवाला, धृणा करनेवाला, अ्रसन्तोपौ, 
क्रोधी, सदा जंकित रहनेवाला तथा दूसरे के भाग्य 
पर जीवन-निर्वाह्‌ करनेवाला-ये छह सदा दुःली 
रहते है । 
सप्त दोषाः सदा रज्ञा हातव्या व्यसनोदयाः । ¬ 
प्राथको यैचिन्यन्ति कृपमरुला श्रपीहवराः ७२५1 
स्त्रियोऽक्षा मृगया पानं वाक्पारष्यं च पञ्चमम्‌ । [] 
महच्च  दण्डपारष्यभ्दुषणमेव च ।७३॥ 
स्व्रीविपयकं श्रासक्ति, जुन्रा खेलना, शिकार 
करना, मद्यपान, वाणी की कठोरता, श्रव्यन्त कठोर 
दण्ड देना तथा घन का दुरूपयोग करना-ये सात 
दुःखदायी दोप राजा कौ सदा त्याग देने नादिं । 
दून दोषों से दृदमूल राजा भी प्रायः नष्ट हो चति 
= 
श्रष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति 
परज्ञा च कौल्यं च दमः भूतं च ।[] 
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पराक्रमहचाबहुभाषिता च 
वानं यथाज्ञक्ति कृतज्ञता चं ।॥७४॥। 
बुद्धि, कुलीनता, मन को वञ्च मे रखना, शास्व- 
ज्ञान, पराक्रम, अधिक न बोलना, दाक््ति के श्रनुमार 
दान देना श्रौर कृतज्नता-ये आठ गुण मनुष्य को 
चमका देते है, उसके यश्च को फेलाते हैँ । 
नवद्वारमिदं वेवम त्रिस्थूणं पञ्चसाक्षिकम्‌ । 
क्ेत्रज्ञाधिष्ठितं विद्धान्‌ यो वेद स परः कविः ।७५॥ 
जो विद्वान्‌ [श्रांख, नाकादि ] नौ दारबाले, तीन 
[ सत्त्व, रज, तमरूपी | खम्भोवाले, पांच [जञनेन्दिय- 
रूप ] साक्षीवातले, श्राद्मा के निवास-स्थान इस शरीर- 
रूपी गृह को स्वरूप से जानता है, वह वहुत वडा 
ज्ञानी है 1 
दक्न धमं न जानन्ति धृतराष्ट्र निबोध तान्‌ । 
मत्तः प्रमत्त उन्मत्तः श्रान्तः ऋद्धो बुभुक्षितः ॥७६।} 
त्वरमाणङ्च लुब्धश्च भीतः कामौ च ते ददा । 
तस्मादेतेषु सर्वेषु न प्रसज्जेत पण्डितः \५७७॥ 
महाराज धृतराष्ट्र ! ये दस प्रकारके नलोगजो 
धम के तत्तव को नहीं जानते, उनके नाम सुनो- नहे 
मे मतवाला, श्रसावचान, पागल, थका हूश्रा, क्रोधी, 
भरखा, जल्दबाज, लोभी, भयभीत श्रीर कामी--इस 
प्रकारके लोगों में विष्ठान्‌ धुक्ष को भ्रासक्त नहीं 
होना चाहिए । 
यः काममन्पु प्रजहाति राजा 
पात्रे प्रतिष्ठापयते धनं च। 
चिशेषचित्‌ श्रुतवान्‌ क्षिप्रकारी 
तं सर्वलोकः कुरते प्रभाणम्‌ ॥\७८॥ 
जो राजा कामप्रौर क्रोध को त्यागदेतादहै, 
सुपात्र को घन देता है, विकशेपन्न है, शास्त का ज्ञातता 
श्नौर कर्तव्य को शीघ्र पूराकरनेवाला है" उस [के 
व्यवहार श्रौर वचनो ] को सव लोग प्रमाण मानते 


है। 
जानाति विदवासयितुं मनुष्यान्‌ 
विज्ञातदोषेषु दधाति दण्डम्‌ \ [2 
जानाति मात्रां च तथा क्षमां च 
तं तादृशं भरीरजुषते समग्राः ।॥७६॥ 
जो मनुष्यो में विश्वास उत्पन्न करना जानता है, 
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जिनका श्रपराध प्रमाणित्त दयो गया दै उन्हीं को दण्ड 
देने को न्यून-प्रधिक मात्रातथा क्षमा क्रा उपयोग 
जानता है, उस राजा की सेवा मे सम्पूणं सम्पत्ति 
चली श्राती दै। 
सुदु्बलं नावजानाति कञ्म्चिद्‌ 
युक्तो रिपुं सेवते वृद्धिुर्वम्‌ । 
त विग्रहं रोचयते बलस्थैः 
कालि च यो विक्रमते सं घौरः ॥८०॥ 
जो किसी दुरवल का श्रपमान नहीं करता, सदा 
सावधान रहकर शतु के साथ बुद्धिपूवेक व्यव्हार 
करता है, बलवान के साथ युद्ध पसम्द नहीं करता 
तथा समय पड़ने पर पराक्रम दिखाता है, वही धीर 
है । 
न॒ योऽभ्यसुयत्यनुकम्पते च 
न दुर्बलः प्रतिभाग्यं करोति । 
नात्याह किञ्चत्‌ क्षमते विवादं 
सर्वत्र ताद्ग्‌ लभते प्रंस्म्‌ ।1८१॥ 
जो दूसरों रे दौप नहीं देखता, सवपर दया 
करता है, श्रसमर्थं होते हए किसी की जमानत नहीं 
देता, बहकर नहीं बोलता तथा विवद को सह्‌ लेता 
है-एेसा मनुष्य सर्वत्र प्रशंसा पात्ता है 1 
न वैरमृदहीपयति प्रान्तं 
न दपंमारोहूति नास्तमेति । 
न दुर्गतोऽस्मीति करोत्यकार्यं 
तमार्यज्ञीलं परमाहुरार्याः ॥८२॥ 
जो शान्त हूर्ई वैर कौ श्रम्नि को पूनः प्रज्वलित 
नहीं करता, गवं नहीं करता, हीनता नहीं दिखाता 
तथा भैं विपत्ति पडा हूं" एेसा सोचकर अ्ननुचित 
कार्यं नहीं करता, एसे उत्तम श्राचरणवले पुरुप को 
श्रायंजन सर्वश्रेष्ठ कहते हैं । 
न स्वे सुखे वै कुरते प्रह्षं 
चान्यस्य दुःखे मवति विषादी ।(] 
दत्वा नं पहचात्‌ शुस्तेऽनुतापं 
स॒ कथ्यते सत्पुरुषा्यज्ीलः ।\८३॥ 
जो ग्रपने सुख भे प्रसन्तं नही हता, दूसरे को दुःख 
में देखकर दुःखी हौ जाता है, दान देकर पदचात्ताप 
नहीं करता, वह सज्जनो मेँ सदाचारी कहलाता है । 
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दम्भं मोहं मत्सरं पापकृत्यं 
राजद्विष्टं पैशुनं पुगवरम्‌ । 77 
मत्तोन्मत्तरदुजनेर्चापि वादं 
यः प्रज्ञावान्‌ वजंयेत्‌ स प्रधानः \॥८४॥ 
जो बुद्धिमान्‌ दम्भ, मोह्‌, मात्सर्य, पापकर्म, 
राजद्रोह्‌, चृगलखोरी, समह से वैर, मतवाले, 
पागल ब्रौर दुर्जनो से विवाद छोड देता है, वह धरेष्ठ 
है। 
मितं भक्ते संविभव्याभितेस्यो 
मितं स्वपित्यमितं क्म कृत्वा । 
ददात्यमित्रेष्वपि थाचिततः सं 
स्तमात्मवन्तं प्रजहत्यनर्थाः ॥८५॥ 
जो श्रपने भ्राधित जनों को रवाटकर धोडाही 


महाभारतम्‌ 


मोजन करता है, बहुत ्रधिक काम केरके भी थोडा 
सोता है तथा मांगने पर जो मिच्रनरी दै, उन्हेभी 
घन देता है, उस मनस्वी मनुष्य को सारे श्रनथं दुर 
सेही छोड देते है, 
पाण्डो सुताः पञ्च पञ्चेन्द्रकल्पाः 
बालास्त्वया वर्धिताः शिक्षिताइच । 
प्रदयेषामुचितं तात राज्यं 
सुखी पुत्रैः सहितो मोदमानः ॥८६३। 
तात 1 महाराज पाण्ड के पांच पृत्र पांच इन्द्रौ 
के समान राक्तिशाली ह। उन्हं श्रापने ही वाल्या- 
वस्था से पाला श्रौर शिक्षित किया है । उन्है उनका 
न्यायोचित राज्यमागः देकर ज्राप म्रपने पूत्रो के साथ 
श्रानन्दित होते हुए सुख भोभिष्‌ । 


इति भहामारते उद्योगपर्वणि श्रष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 


नवमोऽध्यायः 
घृतराष्टर के प्रति विद्र के नीतियुक्त वचनं 


धूतं राष्ट्र उवाच 
त्वं मां ययावद्‌ विदुर प्रक्षाधि 
स्वप्रज्ञया स्वंमजातशत्रोः । 
पथ्यमदीनसत्त्व 
श्रेयस्करं श्रूहि तद्‌ वै कुरूणाम्‌ ।\९। 
घृतराष्टर बोले--उदारवित्त विदुर ! तुम श्रपनी 
बुद्धि से विचारकर मुभे ठीक-ठीक उपदेश दो ! तुम 
जो वात युधिष्ठिर के लिएु हितकर तथा कौरवो के 
लिए कल्याणकारी समो, वहु सव श्रवद्य वताश्रो । 
विदुर उवाच 
शुभं वा यदिवा ापंदेष्यं वायदि वाप्रियम्‌ । 2 
श्रपृष्टस्तस्य तच्‌ ब्रूयाद्‌ वस्य नेच्छेत्‌ पराभवम्‌ ॥॥२॥ 
विदुर्न ने कहा --राञन्‌ ! मनुष्य को चादि 
किं वह॒ जिसकी पराजय नहीं चाहता, उस्तको विना 
पुचछे मी शुभ या श्रशुम [अच्छी ्रयवा बुरी ] कल्याण- 
कारी या श्रनिष्टकारी-जो भी वति हो, वता दे। 
तस्मराद्क्ष्यामि ते राजन्‌ हितं यत्स्यात्कुरुन्म्रति । 
वचः श्रेयस्करं धम्यं ब्रुवतस्तन्निबोध मे \॥३॥ 
श्रतः है राजन्‌ ! जिससे समस्त कौरवो का हित 


यन्मन्यसे 


हो, मै वही बातत म्रापसे कहा । मँ जौ कल्याणकारी 

ग्रौर धमंयुक्त वचन कट्‌ रहा हुं, ्र।प इन्द ध्यान- 

पूर्वक सुने । 

न राज्यं श्राप्तमित्येव वर्तितव्यमताम्प्रतम्‌ । 

श्रियं ह्यविनयो हन्ति जरा रूपमिवोत्तमम्‌ १।४॥ 
श्रव त्तो राज्य प्राप्तहो ही गया एसा समभ 

कर क्रिसी से भी भ्रनुचित्‌ वर्ताव नहीं करना चाहिए । 

उद्ण्डता सम्पत्तिको उसी प्रकार नष्टकरदेनीरहै, 

जसे बुढापा सुन्दर शरीर को नष्ट कर देता है । 

भक्ष्योत्तमभ्रतिच्छन्नं मत्स्यो वडिद्ामायसम्‌ । 

लोभाभिपाती ग्रसते नाचुबन्धमनेक्षते ॥५।। 
मखली उत्तम लाद्य वस्तु से छके हुए लोहके 

काटि को लोभम पड़कर निगल जाती है, उससे होने- 

वाले परिणाम पर विचार नहीं करती [श्रः मर 

जाती है] । 

यच्छक्यं ग्रसितुं ग्रस्यं ग्रस्तं परिणमेच यत्‌ । [] 

हितं च परिणामे यत्‌ तदायं भूतिमिच्छता ॥६॥ 
ग्रपनी उन्नति के इच्छुक पुरुप को वही वस्तु 

खानी या ग्रहण करनी चादि [जौ परिणाममें 
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प्रनिष्टकर नही भ्र्थात्‌ जो खाने योग्य हौ तथा 
खाईजा सके, खानेया ग्रहण करने पर्‌ पच सके 
तथा पच जाने पर हितकारी हो । 
वनस्पतेरपक्वानि फलानि प्रचिनोति यः! 
स नाप्नोति रसं तेम्यो बीजं चास्थ विनश्यति ॥(७॥ 
जौ पेड से कच्चे फलो को तोऽता है, वह्‌ उन 
फलो से रस तो पाता नही, उस वक्षके वीजकाभी 
नाश हो जाता है। 
यस्तु पक्वभुपादत्ते काले परिणतं फलम्‌ +{1 
फलाद्‌ रसं स॒ लभते वीजास्चंव फलं पुनः ॥८॥ 
परन्तु जो मसमय प्र पके हृएु फल कौ ग्रहण 
करतादहै, वहेफलन से रस तो प्राप्त करताहीहैः 
साथ ही उस वीज से पुनः फल भी पत्ता है । 
यया मधु समादत्त रक्षन्‌ पुष्पाणि षट्पदः । {1 
तद्रदर्थान्‌ सनुष्येम्य श्रादद्यादर्विहसिया ॥६॥ 
जसे भ्रमर [भौरा] फूलों की रक्षा करताहुग्रा 
ही उनके मु का ग्रहण करताहै, वंसेही रजाभी 
प्रजाजनों को कष्ट दिये विना ही उनसे धन [कर| 
ले। 
पुष्पं पुष्पं विचिन्वीत मूलच्छेदं न कारयेत्‌ । 
मालाकार इवारामे न यथाद्धारकारकः ।।१०॥ 
जैसे मानी उद्यन में से एकक फूल तोडता है, 
वृक्षों की जड़ नहीं काटता, वैसे ही राजा प्रजाकी 
रक्षापूर्वंक उनसे कर ले, कोयला वनानेवाले की माति 
उन्हं जड़ सेन काटे । 
सुपुष्पितः स्यादफलः फलितः स्थाद्‌ दुरा रहः । 
श्रपक्वः पवचसङ्धाक्ञो न तु शीर्येत किचित्‌ \११॥ 
राजा वृक्ष की भाति प्रच्छी प्रकार फूलने 
[ प्रसन्न रहने ] पर भी फल से खाली रहै [वहु दानी 
न हो] । यदि फल से युक्त [दानशील होतोभी 
जिसपर चा न जां सके, एसा पहुंच से वाहुर होकर 
रहै । कच्चा [्रत्पशक्ति] होने पर भी अपनेको 
पके [दाक्तिसम्पन्न] की भाति प्रकट करे। एेसा 
करने से वह्‌ नष्ट नहीं होता । 
चक्षुषा मनसा वाचा कर्म॑णा च चतुनिधम्‌ । 
प्रसादयति यो लोकं तं लोकोऽनुप्रसीदति ।१२॥ 
जौ राजा नेत्र, मन, बाणी, भ्रौर कर्म--इन चारों 
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से प्रजाको प्रसन्न करतार, उसी से प्रजा प्रसन्नटोती 

है । 

पितुपेतामहं राज्यं प्राप्तवान्‌ स्वेन कर्मणा । 

नायुरश्रमिवासाद्य भ्रंशयत्यनये स्थितः ॥१३॥1 
ञ्नन्याय में स्थित हशर राजा वाप-दादोंका राज्य 

पाकरभी प्रधने कर्मोसे उसे उस प्रकार नष्टकर 

देता है, जैसे चायु बादल को छिन्न-निन्न केर देती है | 

अथ संत्यजतो धर्ममधर्मं न्नानुतिष्टतः। 

प्रतिसंवेष्टते भ्रूमिरगनी चर्माहितं यथा ॥१४॥ 
जो राजा धर्मपो छोडकर अ्रघर्मङऊा अनुपान 

कग्ता दै, उसके राज्य ङी भ्ुमि श्रभ्िपर रवेण 

चमड़ं कौ भाति संकनित टा जाती है । 

घर्मेण राञ्यं विन्देत धर्मेण परिपालयेत्‌ । 

धरम॑मरलां धियं राप्य न जहाति न हीयते ।१५॥ 
धर्मस ही राज्य प्राप्न केरे प्रीर वमसेी 

उदकी रक्षा करे, क्योकि धममुलक राज्यलक्ष्मी को 

पाकरनतो राजा उत्ते छोड़ा दहैश्रीरन वह्‌ यजा 

को छोडती है । 

श्मप्ुन्मत्तातपरल पतो बालास परि जल्पतः । 

सर्वतः सारमदद्यादर्ममभ्य इव काञ्चनम्‌ ।\१६॥ 
निरर्थक वोलनेवार्ते, पागल तथा वक्वाः करनै- 

वाते वालकसेभी सार याः उसी प्रकार ग्रहण कर 

तेनी चारिण, जसे पत्थनो मे से सोनाने लिया जाना 

है। 

सुव्यष्हूतानि सुक्तानि सुकृतानि ततस्ततः । 

संचिन्वन्‌ घीर श्रासीत च्िलाहारी जिलं यथा ॥ १७1] 
जपे शिलोञ्छवृत्ति से जीवम-निर्वार्‌ करनेवाला 

ग्रन्न का एक-एक दाना चुगत्ता रहता है, उपी प्रकार 

घीर पुष्पं को जहा -तहाँ से भावभूणं वचनो, सृक्तियों 

स्नीर सत्तमो का संग्रह करते र्ना चाप्‌ । 

गालः गन्धेन पदयन्ति वेः पश्यन्ति ब्राह्मणाः 1 

चारैः प्रयन्ति राजानक्चक्षुभ्यानितरे जनाः ॥ १८५, 
गौं गन्ध से, ब्राह्मण लोम वैदोंसे, रजा गुष्तचरों 

से तथा श्रन्य साधारण लोग रख से देखते हे । 

भूयांसं लभते क्लेज्ञं या मौभवति दुदुहा । 

श्रथ या सुदा राजन्‌ नैव तां वितुदन्त्यपि ॥१६॥ 
राजन्‌ ! जो गाय वद्ध कठिनार्ईसेदुः्ने देती रै, 
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चट वहत वले उटाती है परन्तु जौ सरलतापूर्वक 

दध देती है, उमे लोग कष्ट नरी देते । 

यदतप्तं प्रणमति न तत्‌ सन्तापयन्त्यपि । 

यच्च स्वयं नतं दार न तत्‌ संनामयन्त्यपि ॥२०॥ 
जो धातु चिना गमं किये मृड जाती ह, उन्हे भ्रमति 

मे नहीं ताते । जो काष्ठ [लकड़ी | स्वयं का होता 

है, उसे कोई भूकने करा प्रयत्न नहीं करता [श्र्थात्‌ 

बुद्धिमान्‌ कौ शअ्रधिक वलवान्‌ के समक्ष क जाना 

चाहिए ]। 

सत्येन रक्ष्यते घर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते । [] 

मृजया रक्ष्यते रूपं कुलं वृत्तेन रक्ष्यते ॥२९१॥ 
सत्यसे धमं की रक्षा होती है, योगसे विद्या 

सुरक्षित रहती है, स्वच्छता से [सृन्दर | रूप की रक्ना 

हत्ती है ग्रौर सदाचारसे कुल की रभा हौत्ती है। 

न कुलं वृत्तहीनस्य प्रम्राणमिति मे मतिः ।{] 

्रन्तेष्ठपि हि जातानां वृत्तमेव विक्ष्यते ॥२२॥ 
मेरा एसा मतत है कि सदाचारसे हीन मनुष्यका 

केवल उच्चकरुल मान्य नदीं हो सकता, क्योकि नीच- 

कुल में उत्पन्न मनुष्य का भी सदाचार श्रेष्ठ माना 

जालाहै। 

य ईष्युः परवित्तेषु क्पे वीर्ये कुलान्वये ।[] 

सुखसौ भाग्यसत्कारे तस्य व्याधिरनन्तकः ।२३॥ 
यो हरो कं घन, हम्‌, पराक्रम, कुलीनता, सुख, 

सौभाग्य श्रौर सम्मान पर डाहु केरा है, उसका यह 

रोग भ्रस्ताध्यतहै। 

विद्यामदो घनमदस्तृतीयोऽभिजमो मदः 1} 

मदा एतेऽवलिप्तानामेत एव सतां दमाः ॥२४॥ 
निद्या कामद, धन-मद तथा तीसरा उच्चकरुल 

कामद- ये श्रभिमानी मनुर्योकरे लिएत्तो मदर्है 

परन्तु ये [विद्या, धन ग्रीर कुलीनता] ही सज्जन 

पुरुप के लिए दम के साधन है । 

जित्ता सभा वस्त्रवता मिष्टाक्ा गोमता जिता 17] 

म्रध्वा जितो यानवता सरव श्ञोलचता लित्‌ ॥२५॥ 
श्रच्छे वस्व्रवाला मभाको जीत लेता [सभाम 

श्रपना प्रभाव जमा नेत। | है, जिसके पास गौ है वह्‌ 

[दुव, घी श्रादि पदार्थोके ग्रास्वादनसे] मीठे स्वाद 

की इच्छा को जीत लेत्ताहै, सवारी से चलनेवाला 
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मार्गकों जीतलेता [पार कर लेता] है ता शील 
स्वभाक्वाला पुरुप सवमर विजय पा लेना है । 
कीलं प्रधानं पुरषे तद्‌ यस्येह प्रणयति । (1 
न तस्य जीवितेनार्थो न धनेन न बन्धुभिः ॥२६॥ 
पुरूपो में शील ही प्रधान दहै, जिसका रीलदही 
नष्टो जाता दहै, इस संसार में उसका जीवन, घन 
ग्रीर वन्धश्रो से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होना । 
पेदवयंमदपापिष्ठा मदाः पानमदादयः 1 
एे्वेयंमदमनत्तो हि नापतित्वा विबुध्यते ॥२७॥ 
यूतो मादक वस्तुश्रो के पीने कानजाश्रादिभी 
नशाही हैः परन्तु देश्वयं का नशातो वहत ही घुरा 
है, क्योकि पैदव्यं के मद से मतकाला पुष्प भ्रष्ट 
(पतितत) हर्‌ विना हो मे नहीं श्रता । 
थो जितः पञ्चवर्गेण सहजेनात्मकर्षिणा । 
ग्रापदस्तस्य वर्घन्ते शुक्लपक्ष इवोडयट्‌ ॥२८॥ 
जो मनुष्य जीघों को सदन व मेँ करनेवाली 
पचि इन्दियों सै जीत लिया गया, उसकी श्रापत्तियां 
युक्लपक्ष के चन्द्रमा की भावि वहती हैं । 
श्रदिजित्यं व श्रात्मानममात्यान्‌ विजिगीषते । 
श्रमित्रान्‌ वाजित्तामात्यः सोऽवशः परिहीयते ।२९॥ 
जो राजा इन्दियोसदित मनकी जीतेविनाही 
मन्तियों को जीतने की इच्छा करता है प्रथवा 
मन्तियों को अपने श्रवीन क्ये विना शशरुश्रोको 
जीतना चाहता है, उस श्रजितेन्दरिय राजाय पुरुप 
कोसवलोगस्यागदेतेहं। 
प्रात्ानमेव प्रथमं द्वेष्यरूपेण यो जयेत्‌ । 
ततोऽमात्पानमित्राङ्च न मोघं विजिगीषते ।३०॥ 
जो पहले इन्दियोंसहिते मन को ही शत्रु सममकर 
जीत तेता है, तत्पइचात्‌ यदि वहं मन्त्रियों तथा 
शनुग्रो को जीतने की इच्छा करे तो उसे सफनता 
मिलती है । 
वदयेन्द्ियं जितात्मानं धृतदण्डं विकारिषु । 
परोक्ष्यकारिणं धीरमत्यन्तं श्रीनिषेवते ॥५३१।। 
इश्दियों तथा मन को जीतनेवाले, अपराधियों 
को दण्ड देनेवाले त्था जांचि-परखकर कार्यं करने- 
वाले धीर परप की लक्ष्मी भ्रत्यन्त सेवा करती है । 


उयौगपर्वं : नवमोश्यायः 


रथः शरीरं पुरषस्यं राज- 
न्नात्मा निवन्तेन्धियाण्यस्य चारवाः 1 
तैरप्रमत्तः कूज्लली सदच्वं- 
दन्तिः सुखं यात्ति रथीव धीरः ॥३२।। 

राजन्‌ ! मनुप्यकाथरीर रथ रहै, बुद्धिसारथि 
है तथा इन्द्रियां इसके घोड़ है । इनको वश में करके 
सावधान रहेनेवाला चनुर एवं धीर पुरुप कावरुमें 
कयि रए धोड़ंसे रथी की मति सुखमपूर्वक संसार 
पथ का श्रतिकरमणकरतादहै। 
एतान्यनिगृहीतानि व्यापादयितुमप्यलम्‌ । 
श्रविषेया इवादान्ता हया; पथि कुसारथिम्‌ ॥ २३) 

विक्षानमपाये हण तथा वश में न श्रानेवाले घोड़े 
जसे मुखं स्योकीमार्गमं गिरादैतेहै, वैसेहीये 
द्रया व्मेन रहने पर मनुयको मार उ।लनेमें 
भी समयंटानीहै। 
घर्माथौ यः परित्यज्य स्यादिच्ियवक्तानुगः 1 
भनीप्राणघनदारेभ्यः क्षिप्रं स परिहीयते ॥२३४॥ 

जो मनुष्य धमं श्नौर ग्रथंका परित्याग करके 
इन्दियों के वशीभूत हो जाता है, कह शीघ्र ही एवय, 
प्राण, धन तथास्त्ीसे भीहाधधो वैठ्तादै। 
श्रात्मनाऽऽश्मानमन्विच्छेन्मनोबुद्धीन्ियेयंतेः । 
श्रात्मा ह्येवात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ।\३५॥ 

मन, बुद्धि श्रौर इन्दियों को श्रपने वामे कर 
ग्रपने द्वारा ह च्रपने भ्रात्मा को जौतनेकी इच्छा 
करे, क्योकि उद्धारकर्ता श्रात्मा ही श्रपना वन्धु श्रौर 
उद्धार-पराटमुलं आरामा ही श्रपना शत्र है । 
क्षुद्राक्षेणेव जलेन भषावपिहिताबुभौ । 
फापक्च राजन्‌ कोघश्च तौ प्रज्ञानं विसु्पतः ।\२६॥ 

राजन्‌ ! जसे भक्ष्म छेदवाने नाल मे फसी हुई 
दो वड़ी-वड़ी मछलियां भिलकर जन को काट 
उालती ह, उसी प्रकार काम प्रौर क्रोध--ये दोनौं 
विवेक को लुप्त कर देते हूं । 
श्रनसूुयाऽऽजंवं शौचं सन्तोषः प्रियवादिता ।11 
दमः सत्यमनायासो न भवन्ति दुरात्मनाम्‌ ॥३७॥। 

गुणों मे दोष नं देखना, सरलता, पवित्रता, 
सन्तोष, प्रियवचन वोलना, इन्दिय-दमन, सत्य भाषण 
स्रौर सहिष्णुता ये गुण दुरात्मानो में नहीं होते । 
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श्रात्मन्लानमसंरभ्भस्तितिक्षा धर्मनित्यता । (7 
वाक्‌ चेव गुप्ता दानं च नैतान्यन्त्येषु भारत ॥३८॥ 
भारत ! श्रात्मन्नान. श्रक्रोध, सहनदीलता, ध्म- 
पयणतः, प्रतिन्ञा-पालने तथा दान-ये गुण ग्रधम 
न्=नीच पुरुप में नहीं होते ! 
श्राक्रोडपरिवमदार्यां विहिसन्त्यवुचा दुघान्‌ 10 
वपता पापमुपादत्ते क्षममाणो विमुच्यते ।।२६॥ 
मुखं मनप्य विद्रार्नोको गाली ग्रौर निन्दा 
कष्ट पहुंाते है । माली दैनेवाला पापका भागी 
होतादहै रौर क्षमा करनेवाला पापस पक्तौ जाता 
है। 
हिसा बलमसाधूनां रानां दण्डविधिर्बलम्‌ 1 [1 
शुश्रूषा तु वलं स्त्रीणां क्षमा गुणवतां वलम्‌ ।।४०॥ 
हिसा दुष्टों करा बलहै, दण्ड देना राजाश्रौका 
वल्ल है, शुधूषा न।रियों का वल है तथा क्षमा करना 
गुणवान वा वल है । 
वावसंयमो हि नृपते सुदुष्करतमो मततः । 
श्रथवच्च विचित्रं च न दाक्यं बहु भाषितुम्‌ ॥४१।। 
राजन्‌ ! वाणी का पुरणं संयम तो वहुत कठिन 
है ही, परन्तु विशेष श्र्थयुक्त तथा चमत्कारपूणं वाणी 
भी श्रधिक नहीं बोली जा सक्ती [ग्रतः दुष्कर होने 
पर भी वाणी का संयम करना चाहिए] । 
श्रभ्यावहृति कस्याणं विविघा वाक्‌ सुभाषिता । 
सेव दुभाषिता राजन्ननथयिोपपद्यते ।\४२॥ 
राजन्‌ ! मधुर शब्दों मे कही हई वातत नेक 
प्रकार से कल्याण करती है परन्तु वही वात यदिकटु 
शब्दों में कही जाए तो महान्‌ अ्रनर्थंकाकारण वन 
जानी है। 
रोहते सायकंदिद्धं घनं परशुना हतम्‌ । 
चाचा दुतं बीभत्सं न संरोहति वावक्षतम्‌ ॥४३॥ 
वाणोँसे विधा हुश्ना त्तथा फरसे से कटः श्रा 
वन पुनः अ्रकुरित ही जाताहै, परन्तु कदु वचन 
कहकर वाणी से शिया हृश्रा भयानकं घाव कभी नहीं 
भरता । 
कणिनालीकनाराचा निर्हरन्ति श्रीरतः। 
वाक्काल्यस्तरु न निर्हतं शक्यो हूदिशयो हि सः ।\८४। 
कणि, नालीक ग्रौर नाराच नामक्‌ बाणोंको 
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शरीर से निकाल सकते है, परन्तु कटू वचनरूपी 
वाण नहीं निकाला जा सकता, क्योकि वह हृदय के 
भीतर धेस जानादहै। 
वाक्सायका वदनाग्निष्पतन्ति 
यैराहतः शोचति राव्यहानि । 
परस्य नामभं ते पतन्ति 
तान्‌ पण्डितो नावसृजेत्‌ परेभ्यः ।1४५॥। 
कट्वचन रूपी वाण मुख से निकलकर दूसरो के 
मम-स्थान पर चोट करते है, उनसे श्राहत मनुष्य 
रात्त-दिन धुलना रहता है, रतः विद्वान्‌ पुर दरू्तरों 
पर उनका प्रयोग न करे) 
यर्म देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम्‌ 1 
तस्यापकषन्ति सोऽपाचीनानि पश्यति ।॥५४६॥ 
देवता लोग जिसे पराजय देते दै, उसकी वुद्धि 
को पहले ही हर लेते रै, इससे वह नीच कर्मो परही 
श्रधिक दृष्टि रखता है । 
बद्धौ कलुषभ्रुतायां विनाशे समुपस्यिते । 
श्रनयो नयसंकाशो हदयान्नापस्पति ।\४७॥ 
विताशकाल उपस्थित होने पर बुद्धि मलिन हो 
जाती है, फिर तो न्याय के समान प्रतीत होनैवाला 
श्रन्याय हदय से बाहर नहीं निकलता । 


महाभारतम्‌ 


सेयं बुद्धिः परीता ते पुत्राणां भरतषभ । 
पाण्डवानां विरोधेन न चनानवबुध्यसे ॥।४८।। 
भरतश्वेप्ठ ¦ श्रापके पूरौ की वह वुद्धि पाण्डवो के 
प्रति विरोधसे व्याप्तो गर्ह, श्राप इन्हं [ म्रपने 
मलिन बुद्धि पूत्रो को | पहचान नदीं पा रहै हँ । 
राजा लक्षणसम्पन्नस्त्रैलोक्यस्थापि यो मनेत्‌ । 
शिष्यस्ते शाक्िता सोऽस्तु धृतराष्ट्र युधिष्ठिरः ।\४६॥ 
महाराज घृतराष्ट्‌ । जो राजलक्षणों से सम्पन्न 
होने के कारण त्रिभुवनकाभी राजा सकता, 
वह्‌ श्रापका श्राज्ञाकारी युधिष्ठिरही दस भूमण्डल 
का शासक होने योग्य है । 
प्रतीत्य सर्वान्‌ पत्रास्ति भागधेयपुरस्कृतः । 
तेजसा प्रज्ञया चैव युवतो धर्मर्थ॑तत्ववित्‌ ॥५०॥ 
वह्‌ धर्मं तथा रथं के तत्त्व को जानेवाला, तेज 
ग्रीर वुद्धि से युक्त, पूर्णं सौभाग्याती श्रौर श्रापके 
सभी पत्रों से वहु-चटकर है । 
अनुकरोकावानृश्शस्याद्‌ योऽसौ धर्मभृतां वरः \ 
गौरबात्‌ तव राजेन््र बहन्‌ क्लेकास्तितिक्षति ॥५१॥। 
राजेन्द्र ! धर्मधारियों मेँ श्रेष्ठ युधिष्ठिर दया, 
सौम्यभाच शौर आपके प्रति पूज्य वुद्धि रखनेके 
कारण वहत कण्ट सह रहा है । 


इत्ति महाभारते उद्योगपर्वणि नवमोऽध्यायः ॥६॥ 


दशमोऽध्यायः 
विदुर का धृतराष्ट्र को धर्मोपदेश 


धतराष्ट उवाच 
बरूहि भ्यो महाबुद्धे घर्मार्य्तहितं वचः । 
श्युण्वतो नारित मे तप्ति्चिचित्राणीह भाषते ।\१॥ 
धृतराष्ट्‌ बोले - महाबुद्धे ! तुम पुनः धमं श्रौर 
र्थं से युक्त वाते सुन।श्रो । इन्हँ सुनकर मुभे तृप्ति 
नहींहोरहीहै। इसं विषयमे तुम विलक्षण वाते 
कहु रहै हौ । 
विदुर उवाच 
सर्वतीर्थेषु वा स्नानं सवभूतेषु चार्जवम्‌ । 
उभे स्वेते समे स्यातामाजंबं वा वि्गिष्यते ॥२॥ 
विद्ुरजी ने कहा--राजन्‌ ! सव तीर्घो में स्नान 


तथा सव प्राणियों के साथ कोमलता का वत्तनि- 
ये दोनों एक समान ह, श्रथवा इनमें कोमलता कै 
वत्तावि के प्रधिक महत्व है 1 


श्राजंवं प्रतिपद्यस्व पुत्रेषु सत्तं विभो) 

इह कौति परां प्राप्य प्रय स्वर्गमवाप्स्यसि ॥२॥ 
राजन्‌ ! श्राप अपने पुत्र कौरवं मरौर पण्डवों 

कै साय समान रूप से कोमलता का वत्ति कीजिए । 

एसा करने से श्रापको इस लोक मे महान्‌ सुय की 

प्राप्ति हयमी श्रीर मरने के पश्चात्‌ स्वगं =मुखविशेप 

की प्रप्ति होगी । 


उद्योगपर्व : दथामोऽघ्यायः 


स्वं हि राजेश््र भुम्यर्थे नानृतं वक्तुमहंसि । 
मा गमः ससुतामात्यो नाञ्च पुत्राथंमनरु चन्‌ ।॥४।॥ 
राजेन्ध! आप राज्यकै लि्‌ भूठन वो्न। 
पुत्र कै स्वार्थंवज्ञ सच्ची बातन कहकर पुत्रे श्रौर 
मन्ियों के साथ विनाडकेमुवमेंन जाएं । 
न देवा दण्डमष्दाय रक्षन्ति पशुपालक्त्‌ । [1 
यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धया संविभजन्ति तम्‌ ॥५॥ 
देवता लोग म्बालों की भांति उण्डा लेकर किसी 
की रक्षा नहीं करते! वे जिसकी रक्षा करना चाहते 
है, उसे उत्तम बुद्धि से युक्त पर देते है। 
यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः । 
तथा तथास्य सर्वार्थाः सिद्धचन्ते नानि संयः ॥ ६५ 
मनुष्य जैसे-वसे कल्याण मेँ मन लगता है, वैसे- 
वैसे ही उसके सारे अभीष्ट सिद्ध होते जति 
इसमें रत्तीभर भी सन्देह नहीं है । 
न छन्दांसि वृजिनात्‌ तारयन्ति 
मायाविनं मायया वतंमानम्‌ । 
नीडं इकुन्ता इव जात्तपक्षा- 
शइच्छन्दास्येनं प्रजहत्यन्तकाले \1७॥ 
कपटयपुर्ण व्यवहारं करनेवाले मायावी को वेद 
भी पापों से मक्त नहीं कर सकते, भरपितु जसे पंखं 
निकल श्राने पर चिडियों के वच्चे घो्तला छोड देते 
ह, उसी प्रकार वेद भी ग्रन्तकाल में उस्र मायावी 
कोत्याग देते हैं। 
भदपानं कलहं पूर्वर 
भार्यापत्योरन्तरं ज्ञातिभेदम्‌ । 
राजद्विष्टं स्घीपुंसयोधिवायं 
व्यन्यिाहू्ंङच पन्या; प्रदुष्टः ।\८॥। 
शराव पीना, कलह, समूह के साथ वैर, पति- 
पत्ती में भेद डालना, कुटुम्बवालों में मेद-बुदधिं 
उत्मन्न करना, राजा के साथ देप, स्त्री ग्रौर पुरुष में 
विवाद तथी बुरे रास्ते- ये सव परित्याग करने योग्य 
बताये गये हैँ । 
सामुद्रिकं वणिजं चोरपूर्वं 
शलाकधूतं च चिकित्सकं च । 
श्रि च भिन्नं च कु्लोलवं च 
नैतान्‌ साक्ष्ये त्वधिकुर्वोति सप्त ॥६॥ 
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हस्तरेखा देखनेवाला, चोरी करके व्यापार 
करनेवाला, जुभ्रारी, वं, शत्रु, मित्र श्रीर्‌ नर्तव-- 
इन सात को कभी भी गवाह न वनाप्‌ । 


तृणोत्कया हि ज्ञायते जातरूपं 
वृत्तेन भद्रो व्यवहारेण साधुः 
शरे भयेषु चा्थृच्छ षु धीरः 
कच्छ ष्वापत्सु सुदह्दङ्चारयदच ।१०॥ 
जलती हुई अग्नि से सुवणं की पह्चन होती है; 
सदाचार से सस्पुरुष की, ग्यवहार से श्रेष्ठ पुरुप की, 
भय प्राप्त होने पर शूर की, राधिक कठिनाइयों में 
धीर की श्रौर कठिन श्रापत्तियों मे शतु एवं मित्र की 
परीक्षा होती है । 


जरा शूपं हरति धै्यमाज्ञा 
मृत्युः प्राणान्‌ धमंचर्यामिद्या \ 7 
क्रोधः धियं शीलमनार्यसेवा 
हियं कामः सर्वमेवाभिमानः ॥११॥ 
वृद्धावस्था सुन्दर रूप को, अरा घीरता को, 
मृत्यु प्राणों को, म्रसुया [गुणों में दोष देखने की 
प्रवृत्ति] धर्माचिरण को, कोध लक्ष्मी को, नीच पुरुषों 
की सेवा सत्स्वभाव को, काम लज्जा को ्रौर्‌ अभि- 
मान सर्वस्व को नष्ट कर देताहै। 
शरीरं द्धलात्‌ प्रभवति प्रागल्भ्यात्‌ सम्प्रवर्धते । 
दाक्ष्यात्‌ तु कुरते मुलं संयमात्‌ प्रतितिष्ठति ॥\१२॥ 
शुभ कर्मो से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, प्रगल्भता 
से वहु बढती है, चतुरता से जइ जमा लेती है श्रौर 
संयम से सुरक्षित रहती है । 
श्रष्टौ नृपेमानि मनुष्यलोके 
स्वगस्य लोकस्य निदर्शनानि । 
चत्धार्येषामन्ववेतानि सन्धि 
चत्वारि चंषामनुयान्ति सन्तः ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! मनुष्यलोक में प्राठ गुण स्वगंलोक का 
दर्शन करानेवाले है, इनमें से चार तो सन्तो के साथ 
नित्य सम्बद्ध हैँ उनमें सदा विद्यमान रहते है तथा 
चार का सज्जन पुरुप ब्रनुसरण करते हैँ । 
यज्ञो दानमध्ययनं तपदच 
चत्मारयेतान्यन्नवेतानि सद्धिः। 


सत्यमाजवमानृज्स्यं 
चत्वार्थतान्यनुयान्ति सन्तः ॥ १४ 
यन्न, दान, लास्तो का श्रध्ययन श्रौर्‌ तप--ये 
चार सज्जनो के साथ सदा सम्बद्ध है तथा मनो- 
निग्रह, सत्य, सरलना श्रीर कोमलता -इन चारो 
का सन्तजन श्रनुसरण करते हैं ! 
इञ्याध्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमा घणा ।[} 
श्रलोभ इति मार्गोऽयं घर्मस्याष्टविधः स्मृतः १५ 
तत्र॒ पूर्वचतुर्वर्गो दम्भार्थमपि सेव्यते । 
उत्तरस्तु चचुर्वगो नामहाप्मसु त्तिष्ठति ॥१६॥ 
यज्ञ, रव्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया ग्रौर 
निर्लोमिता--ये धर्म कैश्राट प्रकार कै मागं वताये 
गये हैँ । इनमे से पहते चार का तौ कोई दम्भी 
मनुप्वंभी दम्भक लिए सेवन केर सक्ता है, परन्तु 
अन्तिम चारतो नजो महासा नही है, उनमें रही 
नहीं सकते । 
नसासभायत्र नं सन्तिवृदा 
वृद्धा न तें ये न वदन्ति धमम्‌ । 
धर्मानि स यत्र न सत्यमस्ति 
स्यं न तत्‌ यच्छंतेनाभ्युपेत्तम्‌ ॥ १७॥1 
जिस सभाम वृद्ध नदो, वह सभा नहीं; जौ धमं 
की वातन कह, वे वृद्ध नही; जिसमें सत्यनहौो 
वह धमं नहीं ग्नीरजो कपटमे पूर्णंहौी, वहु सव्य 
नहीं है । 
सत्यं व्रतं श्रुतं प्रिया कौल्यं शीलं बलं धनम्‌ । 
जञौर्यं च चित्रभाष्यं च दशेमे स्वर्गयोनयः ॥ १८॥ 
सत्य, क्रतपालन, ास्व्ज्ञान, विद्या, कुलीनता, 
गील, बवल, शूरवीरता श्रौर्‌ चमत्कारपूणं वातत 
केहना--ये दस स्वगंकेदैतुहं। 
प्रसुयको दम्दश्नूको निष्ठुरो वैरणृच्छठः । 
स कच्छ महदाप्नोति न चिरात्‌ पापमाचरन्‌ ।।१६॥ 
गुणी मे दोप देखनेवाला, ममं पर आघात करने- 
वाला, निदंय [दयादीन |, शतुता करनेवाला म्रीर 
वट दु्ट पुकप प्राष-त्राचरण करत हूश्राक्नीघ्ही 
हान वष्ट को प्रान टोतादहै। 
दिवसेनैव तत्‌ कुर्याद्‌ येन रात्रौ सुखं वसेत्‌ । 
भ्रष्टमासेन तत्क्रर्याद्‌ येन वर्षाः सुखं वसेत्‌ ॥॥२०॥ 


दमः 


महाभारतम्‌ 


दिनभर में वहु कार्यं करने जिससे राधिमें सुख 
सेरहसके ग्रौरश्राठ मासमे वहु कार्यकर ले, जिससे 
वर्पाकरे चार मास सुख से व्यत्तीत कर सकं । 
पुर्वे वयसि तत्‌ कुर्याद्‌ येन वृद्धः सुखं वसेत्‌ । 
यावज्जीवेन तत्‌ कुर्याद्‌ येन प्रेत्य सुखं वसेत्‌ ॥२१॥ 
पटली ्रवस्था [यौवन | में वह्‌ काम करे जिससे 
वुद्धावस्था में सु्पूवेकर रह सके ग्रीर जीवनभर वह्‌ 
कायं करे जिक्षपे मरने के पर्चात्‌ भी [ परलोक, 
पुनजंन्म मे] सुख से रह सके । 
जीर्णमन्नं प्रशंसन्ति भार्यां च गतयौवनाम्‌ । 
शरं विजितसंग्रामं गतपारं तपस्विनम्‌ ।॥२२॥ 
सज्जन पुरुप पच जने पर ग्रन्नं की, निष्कलद्भु 
यौवन वीत जाने पर पत्नी या स्वी की, संग्राम विजय 
करलेने पर शूरवीर कौ तथा संप्तार-सागरकोपार 
कर लेने पर तपस्वी की प्रशंसा करते हं । 
ऋषीणां च नदीनां च कुलानां च महार्मनाम्‌ । 
प्रभवो नाधिगन्तव्यः स्त्रीणां दुक्चरितस्थ च ॥२३॥ 
ऋपि ओर महात्मानो के कुल तथा नदिथींके 
उत्पत्ति-स्थान को जानने का प्रयत्न नीं करना 
चादि, इसी प्रकार स्त्रियों कै दुश्चरित का कारण 
आनने का भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए | 
द्रिजातिपुजाभिरतो दाता ज्ञातिषु चाजेवी । 
क्षत्रियः शील भग्‌ राजंशिचरं पालयते महीम्‌ 11 २४॥1 
राजन्‌ ! ब्राह्मणों के श्रादर-सम्मान मे लगा 
रहनेवाला, दाता, कुटुम्बी जनो के प्रति कोमलता 
का व्यवहार करनेवाला तथा शीलवान्‌ राजा चिर- 
काल तक पृथिनी का पालन करता है । 
सुवर्णपुष्पितां पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरषास्त्रयः । 
शूरङ्च कृतदिदाऽच यडच जानाति सेवितुम्‌ ।\२५॥ 
शूरवीर, विदान्‌ ग्रीर सेवाधमं को जाननेवाले-- 
ये तीन प्रकारके मनुप्य ही पृथिवीरूप लता से सुवर्ण 
रूप पुष्पों का संचय करते द । 
दुर्योधनेऽथ शाक्नौ मूढे दुःासने तथा । 
कर्णे चंत्वर्यम्माधाय कयं त्वं पतिमिच्छसि ॥२६। 
राजन्‌ ! श्राप दुर्योधन, गक्रुनि, मुखं दुःशासन 
तथा कर्णं पर राज्यका भार रक्षकर उन्नति कँसे 
चाहते हं? 


उद्योगपर्व : एकादशोऽष्यायः 

सर्वेगणेस्पेतास्तु पाण्डवा भरतषभ । 

पितृवत्‌ त्वयि वर्तन्ते तेषु वर्तस्व पुत्रवत्‌ ॥२७॥ 
भरतश्रेठ । पाण्डव सभी उत्तमगुणो से सम्पन्न 


४२३ 
हं ओर भ्रापमें पित्ता का-सा माव रखकर वेर्तावि 
कम्ते है, श्राप भी उनपर पुत्रभाव रर्खकर उचित 
वर्तव कीजिए । 


इति महाभारते उद्योगपर्वणि दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 


एकादशोऽध्यायः 
महाकुलीन लोगों के लक्षण वताते हृषु विद्र का धृतराष्ट्‌ को सपान 


धतराष्टर्‌ उत्राच 
महाकुलेभ्यः स्पृहयन्ति देवा 
धम्िनित्याश्च वहुभुताइच । 
पृच्छामि त्वां विदुर प्रदनभेतं 
भवन्ति वं कानि महाकलानि ॥१॥ 
धृत्तराष्टर ने कहा- विदुर } धमं श्रौर श्रं के 
भ्रनुप्ठान में तत्पर तथा बहुश्रुत देवता भी उत्तम कुण 
मे उत्पन्न पुरपो की च्छा करते है, श्रतः मँ तुमसे 
पुता हँ कि उत्तम कल वैन-से हैँ ? 
विदुर उवाच 
तपो दमो ब्रह्मवित्तं विदानाः 
पुण्या विवाहाः सततान्नदानम्‌ 11 
येष्वेवेते सप्त गुण वसन्ति 
सम्यग्वत्तास्तानि भहाकूलानि ॥२॥ 
विदुरजी बोले राजन्‌ ! भिनमें तप, इन्िय- 
संयम, वेदों का स्वाध्याय, यज्ञ, पविच्र विवाह, निरन्तर 
त्रननदान श्रौर सदाचार--ये सात गुण वर्तमानैः 
उन्हं महान्‌ [उत्तम | कुल कहते है । 
येषां हि वृत्तं व्ययते न योनि- 
रिचत्तप्रसादेन चरन्ति धर्मम्‌ । 
ये कीतिभिच्छन्ति कूे विशिष्टां 
त्यक्तानृतानि च महाकुलानि ।\३॥ 
जिनका सदाचार शिथिल नहीं होता, जो अ्रपने 
दोपो से मात्ता-पिताको कष्ट नहीं पहुंचाते, जो प्रसन्न- 
चित्तसे धर्मंका प्रचरण करते हँ एवं श्रसत्यका 
परित्याग कर श्रपने कुल की विक्षेप कीत्ति चाहते है, 
वे ही महान्‌ कुल कहलाते हँ ¦ 
श्रनिज्यया कुविवाहैर्वेदस्योत्सादनेन च । [] 
कूलान्यकूलतां यान्ति घर्मस्यातिक्रमेण च ।।४।॥ 


यज्ञो के परित्याग से, निन्दित कृत मे विवाह 
करनेसे, वेदका त्याग रर धर्म का उल्लंघन करने 
से उत्तम कुल भी प्रधम हौ जातेदहै। 
कुलानि समूपेतानि गोभिः पुरुषत्तोऽथतः । ¬ 
कुलसंख्यां न गच्छन्ति यानि हनानि वृत्ततः ॥५।। 

गौश्रो, मनुष्यों ग्रीर धन से सम्पन्न हौकरमी जो 
कुल सदाचारसे हीन है, वे उत्तम कुलो की गणनां 
नहीं स्रा सक्ते । 
वृत्ततस्त्वै विहीनानि कृलान्वल्पघनान्यपि । [7 
कुलसंख्यां च गच्छन्ति कषंन्ति च महद ॥॥६॥ 

थोड़े धनवाते कुल भी यदि सदाचार-सम्पन्न हँ 
तो वे उत्तम करुलोंकी गणनामें ्राजातेदहँ तथा 
महान्‌ यद प्राप्त करते हू। 
वत्तं यत्नेन संरक्षेद्‌ वित्तमेत्ति च याति च । [¬ 
ग्रक्षीणो चित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ।।७॥ 

मनुप्य कौ यत्नपूवंक सदाचार की रक्षा करनी 
चाहिए्‌, धनतो भ्राता ग्रौर जाता रहता है। घन 
नष्ट हो जाने पर भी सदाचारी मनुप्य क्षीण नहीं 
माना जाता परन्तु सदाचारसे भ्रष्टहौ जाने परतो 
उसे नष्ट ही समभन चाहिए्‌। 

मानः कृले वैरकृत्‌ कषचिदस्तु 

राजामात्यो मा परस्वापहारी ।[) 
मित्रद्रोही नकृतिकोऽनृत्ती वा 
पूर्वाशी वा पितृदेवातिथिभ्यः ॥८॥ 

हमारे कुन मे कोई वैर करनेवाला न हौ, दूसरों 
के धन का श्रपहुरण करनेवाला राजा ्रथवा मन््रीन 
हो, कोई मित्र-द्रोही, कपटी श्रीर्‌ प्रसत्यवादी न हो । 
इती प्रकार माता-पिता, देवता एवं श्रतिधियों को 
मोजन कराने से पहले भोजन करनेवाला मी नहो । 


४ 


तृणानि भ्रुमिरदक वाक्‌ चुर्धीं च सूनृता 1 ( । 
सतामेतानि गेहेपु नौच्दछियन्ते कदाचन ।।६॥ 

तृण का श्रारन, पृथिवी, जल तथा चीधौ मधुर 
वाणी- ससञ्जनौंके धरम द्वन चार वस्युश्नो कौ क्मी 
कभी नहीं हेती । 
श्रकस्मादेव कुप्यन्ति प्र्तीदन्स्यनिमित्ततः । 
लीलमेतदसाघूनामभ्रं पारिप्लवं यया ॥१०॥ 

दृष्ट पूर्पों कय स्वभाव मेष के समान चञ्चल 
होता दै, वे सत्रा कद्व ्ो जाति है तथाश्रकारणदही 
प्रसन्न हौ जाते दै । 
सल्छताइच कृतार्थाद्चि निन्नाणां न भवन्तिये ।[]} 
तान्‌ मृताःनपि कव्यागाः कृतघ्नान्‌ नोपम्‌ ञ्जते \॥११॥ 

जो ि.चोसे रत्ना माकर तधा उनी सहायता 
ते करार्थं रोर मी उनके नीं दते, से करतघ्नोंके 
मरने पर मांसभोजौ जन्तु भी उवा मासि नही खाति। 
संतापाद्‌ शक्ते रपं संतापाद्‌ श्वक््यते वलम्‌ । [] 
संतापाद्‌ र्यते ज्ञानं संतापाद्‌ व्याधिमृच्छति ॥१२। 

सन्ताप [शोक] सेषूत नण्ड टौ जाना दहै, सन्ताप 
से वल नव्ट रौतः रै. सन्यापसे ज्ञान दष्ट लोनादहै 
तथा सन्तःपसे मनुष्य नेगी जातादै। 

सुं च दुःखं च भवाभवौ च 

लाभालाभौ मरणं जीवितं च।(] 
पर्यायज्ञः सर्वमेते स्पुदान्ति 
तस्नाद्‌ धीरो न च हिष्येन्न सोचेत्‌ ।॥१३॥ 

सुग-दुःख, उत्पत्ति-विनाद, ल।म-हानिं भ्रौर 
जीवन-म-ण--ये क्रमश्च: सवयको प्राप्त होते रहते हैः 
अतः वीर्‌ पुक्यको इनके लिए हं प्नौर शोक नी 
करता चादि । 

धृत यष्ट उचान 

तनुरुद्धः शिखी राजा मिप्योपचरितो मया । 
मन्दानां मम पुत्राणां युद्धेनान्तं करिष्यति ॥१४॥ 

घृतराष्टर्‌नेक्हा -वाष्टल्पीशरीरमेंचछिे हुए 
प्रन्नि के नमन सूम चर्मसते वंघे हृष्‌ राजा युधिष्ठिर 
को मैने स्नपने मिथ्या व्यवहार से कूपित करदियाहै 
ग्रतः जते गिनि काष्ठ कौ जला उलतीरहै, वैसेही 
ग्रव वह्‌ [युचिष्ठिर| युद्ध करके मेरे मूखं पचो का 
नाच कर उ।नेगा। 


महाभारतम्‌ 


नित्योद्विभ्नमिदं सर्वं नित्योदिर्नमिदं मनः। 
यत्‌ तत्‌ पदमनुद्धिगनं तन्मे वव महामते ।(९१५॥ 
महामते ! यहां का [कौरव-कुल का | साराही 
चतावरण मयस उष्टिनदहै, मेरा यहु मनमभी भय 
से उद्विग्न है, श्रत: जो उदरेमरहित्त रीर शान्त पद = 
मागं है, वही मुभ वताइए्‌। 
विदुर उवाच 
नान्यन्न विदयात्पसोर्नान्यत्रेन्ियनिग्रहात्‌ । 
नान्यत्र लोभसत्यागाच्छान्ति पश्यामि तेऽनघ 11 १६॥ 
विदुरजी बोले-निप्पाप मरेख ! चिद्या, तप, 
इन्द्रिय-निग्रहु तथा लोभत्याग के प्रतिरिक्तं रौर कोद 
दान्ति वग मार्गम आपकर विएु नहीं देवतां । 
बुद्धचा भयं प्रणुदति तपता विन्दते मह॒त्‌ 1 
गुरुशुश्रूषया ज्ञानं शाम्ति योगेन विन्दति ।।१७॥ 
वुद्धि से मनुप्य श्रपने भयको दूर करतारहै, 
तपस्या से मदत्पदको प्राप्त होनाहै, गुर कीसेकासे 
ज्ञान प्राप्त वरतः है श्रीर्‌ योगसे शान्ति पाता है। 
स्वधीतस्य सुयुद्धस्य सुङकतस्य च कर्मणः । 1 
तपसदच सुतप्तस्य तस्यान्ते सुखमेधते ।॥१८॥ 
सम्यक्‌ ग्रध्ययन, न्यायोचित युद्ध, पुण्यवमं श्रौर 
उत्तम प्रकारसे विये हृएु तपके भ्न्तमें युखकी 
वृद्धि होती है । 
स्वास्तीर्णानि खयनानि प्रपन्ना 
न वं भिन्ना जातु निद्रां लभन्ते। ) 
न स्त्रीषु राजन्‌ रतिमाप्नुवन्ति 
न मागः स्तुयमाना न सुतः ॥१६॥ 
राजन्‌ ! परस्पर फूट रसखनेवाले लोग श्रच्छे 
वि्ठौनौं से युक्त पलंग पाकर भी कभी सुख की नींद 
नेहीं सो सकते; उन्हें स्तयो के पास रहकर तथा 
सूत-मागघो हारा की हुई स्तुति सुनकर भी प्रसन्नता 
नहीं होती । 
न दं भिन्ना जातु धमं चरन्ति 
न वं सुखं प्राप्नुवन्तीह भिन्नाः । [1 
न च भिन्ना गौरवं प्राप्नुचन्ति 
न तै भिन्नाः भज्ञमं रोचयन्ति २०५ 
जो श्रापस में मेद-भाव रखते है, वे केभी धर्मका 
ग्राचरण नहीं करते । ते सुख भी नहीं पाते । उन्हे 


उद्योगपर्व ; एकादपरौऽध्यायः 


गीर भी प्राप्त नहीं हाता श्रौरबान्तिकी वार्ताभी 
उन्हे नहीं सुदहाती। 
न वै तेषां स्वदते पस्यमुक्तं 
योगक्षेमं कल्पते नैव तेषाम्‌ 17) 
भिन्नानां वै नृपेन्द्र परायणं 
न विद्यते किंचिदन्यद्‌ विनाशात्‌ ॥।२१॥ 
परस्पर भेदभाव रखनेवालों को हित की वात 
भी कही जाए तौ उन्ह अच्छी नदीं लगती । उनके 
योगक्षेम की भी सिद्धि नीं हो पात्ती। राजन्‌ । भेद- 
भाववाे पुस्पो की विनाश क प्रतिरिक्त प्रौर कोर 
गति नहीं है । 
धूमायन्ते व्यपेतानि ज्वलन्ति संहितानि च 1] 
धृत साष्टोल्मुकानीव ज्ञातयो भरतषभ ।२२॥ 
भरतश्रेष्ठ धृतराष्ट्र ! जलती हुई लकडियां 
पृथक्‌-पृथक्‌ होने पर धृतां देती दै रीर एकव होने 
प्र प्रज्वलित हो उण्ती हँ! इसी प्रकार जातिवन्धु 
भी भ्रापस में फूट होने पर दुःख उरते हैँ तथा एकता 
होने पर सुखी रहते द । 
बराह्यणेष्‌ च वे शुराः स्त्रीषु ज्ञातिषु गोषु च । 
वृन्तादिव फलं पक्वं धृतराष्टः पतम्ति ते ॥२३॥ 
धृतराष्ट्र । जो लोग ब्राह्मणौ, स्तयो, जाति- 
वालों ग्रौर गीश्नोपरही शूरता प्रकट करते, वै 
उसी प्रकार नीचे गिरते ह, जसे पकने पर फल उण्ठल 
से श्रलग होकर नीचे गिर जाता है। 
महानप्येकजो वृक्षो बलवान्‌ सुप्रतिष्ठितः । 2 . 
भ्रसह्य एव वातेन सस्कन्धो मदितुं क्षणात्‌ ॥२४॥ 
यदि वक्ष भ्रकेला है तो वह्‌ वलवान्‌, दृढमुल तथा 
हुत बड़ा होने पर मी एक ही क्षणमें आंधी केद्वारा 
वलपू्ंक शाखाश्रोसहित धराशायी किया जा सकता 
है। 
श्रय ये सहिता वृक्षाः संघाः सुप्रतिष्ठिताः । 7 
ते हि क्नीघ्रतमान्‌ वातान्‌ सहन्तेऽन्थोन्यसंश्रयात्‌ ।\२५।। 
परन्तु जो बहुत-से वृक्ष एक-साथ रहकर समूह्‌ 
के रूप मे खड़ होते है, वे एक-दूसरे के सहारे वड़ी-से- 
बड़ी गश्राधी को भी तह सक्ते हुं । 
एवं मनुष्यमप्येकं गरणेरपि समन्वितम्‌ 117 
कायं द्विषन्तो मन्यन्ते बायुद्रुममिवेकजम्‌ ॥२६।। 


४२५ 


दसी प्रकार सम्पूर्णं गुणों से समलंकृत मनुष्य को 
भी अकेले हीने पर दतु प्रपनी गक्तिके भीतरसममते 
ह, जैसे श्रकेले वृक्ष को वायु। 
ग्रन्योन्यसमुपष्टम्भादन्योन्योपाश्रयेण च + {1 
ज्ञातयः सम्प्रवर्धन्ते सरस्तीवोत्पलान्युत । २७॥। 
परन्तु परस्पर मेल होने से तथा एक-दूसरे का 
सहारा मिलने से जात्तिवाले सौग उसी प्रकार वृद्धि 
को प्राप्त होते हैँ जैसे तालाव मे कमल । 
श्रवध्या ब्राह्मणा गावो ज्ञात्तयः शिक्वः स्तिथः। 
येषां चान्नानि भुज्जौत ये च स्युः ज्रणागताः ।'२८१। 
ब्राह्मण, गौ, कुटुम्बी, वालक, स्वी, ग्रन्नदात्ता 
श्रीर करणागत-ये भ्रवध्य होते हैं । 
नं ममुष्ये गणः करिचद्‌ राजन्‌ सेधनतामृते । 
ग्रनातुरत्वाद्‌ भद्रं ते मृतकल्पा हि रोगिणः ॥२६॥ 
राजन्‌ ! प्रापका कल्याण हो । मनृप्यमें धन 
ग्रीर श्रारोग्य को छोड़कर दूसरा कोई गण नहीं है, 
क्योकि रोगी तो मृदके सभानहै। 
रोगार्ता न फलान्याद्रियन्ते 
न वं लभन्ते विषयेषु तत्वम्‌ । 
दुःखोपेता रोगिणो नित्यमेवं 
न बुध्यन्ते धनभोगान्‌ न सौख्यम्‌ ।३०॥ 
रोग से पीडित मनुष्य मधृरं फलों का प्रादर नहीं 
करते, चिपयो मे मी उन्हें कुछ सुख या सार नहीं 
भिन्नता । रोगीसदादही दुःखी रहते । वेनतो चन- 
सम्बन्धी भोगों का श्रन॒भव कर पतति हँ ब्रीरनदही 
सुख का । 
पुरा हयुक्तो नाकरोस्त्वं वचो मे 
द्यूते जितां द्रौपदीं प्रक्ष्य राजन्‌ । 
वारयत्वक्षनत्यां 
कितवत्वं पण्डिता वर्जयन्ति ।।३१॥ 
राजन्‌ ¡ पहले चुर मे द्रौपदी को जीती गई देख- 
कर मैने ग्रापसे कहा था-- “राप द्यूतक्रीडा मं श्रासक्त 
दुर्योधन को रोकिए, बुद्धिमान्‌ लोग इस प्रवञ्चना 
के लिए मना करते हँ ।" परन्तु ्रापने मेरा कहना 
नहीं माना । 
घा्तराष्टराः पाण्डवान्‌ पालयन्तु 
पाण्डोः सुतास्तव पुरत पान्तु । 


दुर्योधनं 


४१६ 


एकारिमित्राः कुरवः कृतार्थाः 
जीवन्तु राजन सुखिनः समृद्धाः ॥३२॥ 
राजन्‌ । प्रापकं पूत्र पाण्डवा की रक्नाकरतधा 
पाण्ट कै पुत्र स्रापके पु्रोकी रक्षा करे। सभी कैरव 
णएय-दुसरे के दाच कोत्र एवं मित्र कोसित्र समभ। 
सवक्रा एकं ही कर्तव्व हो, समी सुखी श्रौर समद्धि- 
गाली हाक जीवन व्यतीत करे । 
यस्मिन्‌ यथा बततते यो मनुष्य- 
सर्तास्मिस्तया वतितव्यं स घमः \ 7 
मायाचारो मायया वर्तितव्यः 
साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥३३।। 
जो मनुष्य ग्रपने साय जना ष्यवमर्‌ वरे उसके 
साथयेःादी व्यवहार करना चारिण यी नीति- 
धमे ह । कपट का प्राचरण करनेवाले के साथ कपट- 
पूर्णं वर्नाव करे तथा उत्तम व्ववतार फरनेवाते के 
नाथ उत्तम व्ववहार करना चाहिए 1 
धृतराष्ट्र उवाच 
शतायुरवतः पुरुषः सर्ववेदेषु वं यदा । 
माप्नोत्यथ च तत्‌ सवमायुः केनेह हैसुता ॥३४॥ 
धृतराष्ट्र ने परुच्छ- विदुर ! जवं सभी वेदो में 
मनुप्यनेसौ वर्प की श्रावुवाला वत्ताया गया है, तत्र 
चट्‌ किस 7नणसै स्मपनी पूणं प्रयुव प्राप्त नहीं 
होता? 
विदुर उवाच 
श्रतिमानोऽतिवाददच तथात्यागो नराधिप । [1 
क्रोयदस्पत्मविधित्सा च मित्नदरोहु्च तानि षट्‌ ॥२५॥ 
एत एवासयस्तीक्ष्णाः कृन्तन्त्यायूंषि देहिनाम्‌ । 
एतानि मानवान्‌ घ्नन्ति न मृत्यु्भद्रमस्तु ते ॥३६॥ 
विदुरजी बोते-राजन्‌ ! आापक्रा कल्याण हो । 
ग्रत्यन्त प्रतिमान | श्रभिमान, स्वार्थं ], वहुत्त बोलना, 
त्याग का च्रमाच [श्रदानमीलता|, कोध, म्रपनाद्ी 
पेट पालने की चिन्ता श्रीर भित्रद्रोह्‌--ये छह पीखी 
लकारे देदधारियों कमी श्रायुष्य [श्रायु] को काटती 
है येही मनुग्यो कां वध करती हु, मृत्यु नहीं। 
गृहीतवाक्यो नयचिद्‌ वदान्यः 
शेषान्नभोक्ता ह्यविहिसकदच । ¬ 
नानयंकृत्याकुलित्तः तनः 


महाभारतम्‌ 


सत्यो मृदुः स्वर्गमुपेति विद्धान्‌ ॥२७॥ 

वड़ा की ग्रात्ना माननेवाला, नीतिज्ञ, दात्ता, यन- 
रेप रन्न का भोजम करनेवाला, हिमा रहित, ग्रनर्थ- 
पर्णं कार्यो से दरुर स्हुनेवाला, कृतन्न, सत्यवादी तथा 
कोमल स्वभाववाला विद्वान्‌ ही स्वर्मसुख को प्राप्त 
कर्ता है। 
सुलभाः पुरुषा राजन्‌ सततं श्रियवादिनः । 77 
श्रप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च बुल भः 1३८॥ 

राज्‌ । सदा मघ्‌र वचन वोलनेवाले मनुष्य 
तो सरलता से मिल सकते हैँ परन्तु जो वचन रप्रिय 
होना हन्ना भी हितकारी हो एमे वचनके वक्ता 
श्रौरश्रोत्तादोनोहीदुर्लमहै। 
यो हि घमं समाधित्य हित्वा भतुः प्रियाप्रिये । 2 
शरप्रियाण्याहु पथ्यानि तेन राजा सहायवान्‌ ।॥।२३६॥ 

जो धमं क; प्राश्य लेकर श्रीर स्वामीको प्रिय 
लेगा या ग्रव्रिय--इसकरा विचार छोडकर प्रप्निय 
होने पर भी हित की वात कहृताहै, उसीसे राजा 
को सच्ची सहायत्ता मिलती है । 
त्यजेत्‌ कलां पुरुषं ग्रामस्थार्थे कूलं त्यजेत्‌ । {1 
ग्रामं जनपदस्यायं श्रात्म्ये पुथिचीरं त्यजेत्‌ ॥।४०।। 

कुल की रक्षा के लिए एकं मनुष्य का, ग्राम की 
रक्षाके लिए कुलका, देशकी रक्नाके लिए ग्रामका 
तथा त्र्माके क्ल्याणके लिए सारी पृथिवीका 
त्याग कर देना ताहिए । 
श्रापद्थे घनं रेद्‌ दारान्‌ रक्षेद्‌ ध्वैरपि ।(] 
अाःमानं सततं रक्षेद्‌ दारेरपि धनैरपि ॥४१॥ 

ग्रापत्तिके तिए घन की रक्षा करे, घनकेदढारा 
भीस्वीकी रक्षाकेरे तथा स्त्री रीर धन दोनोंके 
दास श्नपनी रक्षा करे । 
द्यूतमेतत्‌ पुराकल्पे दृष्टं वैरकरं नृणाम्‌ 1 
तस्माद्‌ यूतं न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान्‌ ५४२॥ 

पूर्वकाल मेँ जुश्रा केलना मनुष्यों में वैर उत्पन्न 
करने का कारण देखा गया दै, अतः वुद्धिमःन्‌ मनुष्य 
हंसी [ मनोविनोद, दिल-वहलाव | के निए भी जुमा 
न खेले । 

प्स्तन्धमक्लीवमरीघंमुतरं 

सानुक्रोशं श्तकष्णमहार्यमन्वैः । [} 


उच्छोगपरयं : एादशौऽ्यायः 


अरोगजातीयमुदारवाक्यं 
दतं वदन्त्यष्टगरुणोपपन्नम्‌ ।\४३।, 
ग्रहा रथून्य, कायरतारटितत, शीघ्र कायं को 
पुष करनेवाला, द॑याल्‌, शुद्ध हृदय, दूसरों के वहमावे 
मे न श्रानेवाला, नीरोग तेवा उदार वचनवाला--इन 
श्राठ गुणो से युक्त मनुप्य को "दूत" वनाने योग्य वत्ताया 
गया है । 
गुणा दज्ञ स्नानशीलं भजन्ते 
वलं रूपं स्वरवर्णप्रशुद्धिः। 
स्पञ्ञंश्च गन्धज्च विशुद्धता च 
श्रीः सोक्‌मा्थं प्रवराइच नार्यः ॥४४॥ 
नित्य स्नान करनेवाले मनुष्य को चल, हप, 
मधुर स्वर, उज्ज्वल वणे, कोमलता, सुगन्ध, पवित्रता, 
ओभा, सृकूमारता श्रीर चुन्दर स्िर्या-येदल लाभ 
प्राप्त होतेह । 
गणाइच षण्मितभुक्तं भजन्ते 
श्रारोग्यमायुदव वलं सुखं च ।{1 
स्ननाविलं चास्य भवत्यपत्यं 
न चंनमाद्यून इति क्षिप्ति ॥४५॥ 
मिन=-थोडा भौजन करनेवाले को निम्न छह 
गुण प्राप्त होतेह प्रारोग्य, श्रा, वल तथा सुख 
तो भिलते ही है, उसकी सन्तान उत्तम होवी है तथा 
"यह पेदट्‌ [वहूुत खनेवान्ना | है--देना कुकर लोग 
उसपर प्रक्षेपं नही करते । 
श्रकशोलं च महाशनं च 
लोकद्विष्टं बहुमायं नृशंसम्‌ । ¬ 


श्रदेशकालज्ञमनिष्टषेष- 
मेतान्‌ गृहै न प्रतिवासयेत \।४६॥ 
श्रकर्मण्य, वहत खानेवाले, संव लोनौंसे वैर 
करनेवाले, मधिकं मायावी, कर, देज-काल का ज्ञान 
नं रसनेवाले तथा निन्दिते वेप धारण करनैवाने 
मनुप्यको कभी ्रपने घरमेंन क्हरनेदे। 
कद्यमाकोशकमण्रृतं च 
वनौकसं धूत्तममान्यमानिनम्‌ । 
निष्डरिणं ृतवरं कृतघ्न- 
मेतान्‌ भृश्षार्तऽपि न जातु पाचेत्‌ ।। ४७1 
म्रव्यन्त दुःखी हीने पर मी पण =-कजूस, गाली 
ववनेवाले, मूर्ख, जंगल में रहनेवाले, धूतं, मी चसेवी, 
निर्दय, वैर वँधनेवाले शरीर कृतघ्न सै कभी सहायता 
की याचता नहीं करमी चाहिए । 
हितं यत्‌ स्वभूतानामात्मनशच सुखावहम्‌ ¦ 
तत्‌ कूर्यादीदवरे ह्येतन्मूलं सर्वायं सिद्धये ॥४८॥ 
जो समस्त प्राणियों के निए हितकर तथा भ्रपने 
लिए भी सुखदायक दी, उसे ईव रापित बुद्धि से करे 
सम्पूणं सिद्धियो का यही मुलमन्त्र है । 
सर्पो ह्यम्निर्च सिहङ्च कुलपुत्रो हि भारत । 
नावज्ञेया मनुष्येण सवं द्योतेऽतितेजसः ।४६॥ 
हेभारत! मनुप्य को चारिषु कि वहु साप, 
प्रम्नि, सिह तथा श्रपने कूल मेँ उत्पनन व्यक्तिका 
ग्रनादर्‌ न करे, क्योि ये सभी न्रत्यन्त तेजस्वी होते 


ह| 


दति महाभारते उशोगपर्चणि एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 


द्वादशोऽध्यायः 
विद्ुरजी का नीतिथुक्तं उपदेक्ञ तया घमं की महत्ता का प्रतिपादन 


विदुर उवाच 
श्रपकृत्य बुद्धिमतो इूरस्योऽस्मीति नाश्वसेत्‌ 101 
दीचौ' बुद्धिमतो बाह याम्यां हिसति हसितः ॥१।। 
विदुरजी बोले- बुद्धिमान्‌ मनुष्य का प्रपकार 
करक इस विद्वास पर निद्चिन्तन रहै किरम वहत 
दुर हं! वुद्धिमान्‌ कौ वुद्धिरूपी भुजां बड़ी लम्बी 


होती है । ताया जाने पर वह उन्हीं वाहं से वदना 

लेता है। 

न विड्वेसेदचिस्वस्ते धिडवस्ते ना तिचिदवसेत्‌ । 1 

विद्वात्षाद्‌ भयमुत्पन्नं मूताभ्यपि निङ्घन्तति ॥२॥ 
जो ग्रविद्वास का पात्रहै, उसका विश्वास तो 

केरे ही नही, ्रपितु जौ विक्वास-पात्र है, उसपरमभी 


४२८ 


अधिक विञ्वान न फरे। विदवाम मे जौ भयं उत्पन्न 
रोता है, वह मुल का भी उच्छेद कर उालतादै। 
श्रनीष्युगुप्तदारङ्च संविभागी भ्रियंवदः । } 
इलक्ष्णो मधुरवाक्‌ स्त्रीणां न चासां तशगो भवेत्‌ 11३) 
मनुष्य को चादिए करि वह ईर््याशुन्य, स्वियोका 
रक्षक, सम्पत्ति का न्यायपूर्वकं विभाग करनेवाला, 
प्रियवादी, स्वच्छ तथा स्त्रियों के निकट मधुर वचन 
वोलनेवाला हो, परन्तु उनके वंश मे कभीनहो 1 
पुजनीया महाभागाः पुण्यादच गृहदीप्तयः । ¡1 
स्त्रियः धियो गृहस्योक्तास्तस्माद्‌ रक्ष्या विशेषतः ।॥४॥। 
स्त्रयां घर की लक्ष्मी करी गर्ह । ये ब्रत्सनत 
सौभाग्यशालिनी, मान मरौर स्कार के योभ्ब, पवित्र 
तथा घरकी शोभा, प्रतः इनकी विदोपसूपसे 
रक्षा करनी चाहिए । 
श्रपरजञस्तानि कार्याणि यो मोहादनुतिष्ठति 1 71 
स तेषां विपरिश्रंवाद श्व॑श्यते जीवितादपि ॥\५॥ 
जो मोहवश बुरे [शास्व-निपिद्ध | कमं करता 
है, वह उन कार्यो का विपरीत परिणाम हीने से प्रप 
जीवनसे भी हावधो वठताहै। 
नाममात्रेण तुष्येत छनेण च महीपतिः । 
भृत्येभ्यो विसृजेदर्थान्‌ नेकः सर्वहरो भवेत्‌ ।६।। 
राजाको चाहिण्‌ ङि वह श्रपने 'राजा' मामसे 
तथा राजोचित "छत्र" के धारणसे ही सन्तुष्ट रहे । 
सेवको को पर्याप्त धन दे, सव ्रकेला ही न हृडप ले । 
न शातूर्वश्षमापन्नो मोक्तन्यो वध्यतां तः । [1 
न्यग्भूत्वा पर्युपासीत्‌ वध्यं हन्याद्‌ जले सति ॥\७॥ 
वशे श्रये हुए वधक योग्य शत्रु को कभी नहीं 
छोडना चाहिए 1 यदि स्वयं निर्वल होतो नम्र होकर 
उसक्ने पास समय व्यतीत करना च।हिए म्रौर वल 
्राप्त होने पर उसे मार ही डालना चाहिए । 
श्रनायंवृत्तमप्राज्ञमधुयकमधा्मिकम्‌ ०। 
श्ननर्थाः क्षिप्रमायान्ति बाण्दष्टं कोधनं तया 11 ८॥। 
जिसका चरित निन्दनीय है, जो मूखं, गणो में 
दोष देखनेवाला, अधापिक, बुरे वचनं बोलनेवाला 
तथा क्रोधी है उसपर शीघ्र ही संकट भ्रा जति है 1 
श्रविसंवादनं दानं समयस्याव्यतिक्रमः 1 [1 
ग्रावर्तेयन्ति भुतानि सत्यक्‌ प्रणिहिता च वाक्‌ ॥६॥ 


महाभारतम्‌ 


ङ्गी न करना, दान दैना, प्रतिज्ञा का उल्लंघन न 
करना ग्रौर उत्तम प्रकार किया हशर वार्तानाप--ये 
सम्पूरणं भूतो [प्राणियों] को श्रमना वनालेतेह। 
घृतिः शमौ दमः शौचं कारण्यं वागनिष्ठुरा \ ¬ 
मित्राणां चानभिद्रोहः सप्तताः समिधः नियः ॥ १०1 

धैय, मनोनिग्रहु, इन्द्रियदमन, पविक्रक्ता, दयाः 
कोमलव।णी तथा मित्रसे द्रोह न करना-ये सात्त 
वातं लक्ष्मी को वहानेवाली ह 1 
ग्रसं विभागौ दृष्टात्मा कृतघ्नो निरपत्रपः । 
तादृङ्नराधिषौ लोके वजनीयो नराधिप ॥११॥ 

राजन्‌ ! सो च्रपने प्राधितों मे ठीक-टीक घन करा 
वट्वारा नद करता, जो दुष्ट स्वमाववाला, कृतघ्न 
श्रौर निर्तंज्ज षै, एमा राजा इस लोक में त्याग देने 
योग्य है1 
न स रात्रौ थुखं शेते ससं इव वेकमति । 
यः कोपयति निदषिं सदोषोऽभ्यन्तरं जनम्‌ ॥१२॥ 
जो स्वयं दोषी होकर भी निर्दोपि प्रात्मीय जनों 
को कुपित्त करता है, बह सयुक्त धर मे रहनेवाले 
मनुष्य की भाति रात्रि में सुख से नहीं सो सकता । 
यत्र स्त्री यत्र कितवो बालो यत्रानुशासिता \ (] 
मज्जन्ति तेऽबज्ा राजन्‌ नद्यामदमप्लवा इव ॥१३॥ 
राजन्‌ ! जिसदेक का कासन स्त्री, जुभ्रारी 
तथा वालक के हाथमे होत्ताहै, वहाँ लोग नदीमे 
पत्थर की नौका पर वैठ्नेवालो की माति विवश 
होकर विपत्ति के समुद्रमें डूब जाते हँ । 
यं प्रहसन्ति कितवा यं प्रहसन्ति चारणाः । (` 
यं प्रशंसन्ति बन्धक्यो न स जीवति मानवः \१४॥ 

[केवल | जुप्रारी जिसकी प्रशंसा करते है, नतंक 
जिसका गुणगान करते हैँ तथा वेश्यां जिसकी वड़ाई 
किया करती है, वह्‌ मनुष्य जीता हुग्रा ही मृदं के 
समानदहै। 
प्रियो भवति दानिन प्रिधवादेन चापरः 1८; 
मन्त्रमुलचलेनान्यो यः प्रियः प्रिय एव सः ।\१५॥ 

संसार म कोई मनुष्य दान देने से प्रिय होता है, 
कोई मघुर वचन वोलनेके कारण प्रिय हौता हि, कोई 

मन्व तया श्रौपध के वल से प्रिय होता है, परन्तु जो 
वास्तवमेप्रियहै, वहततौ सदाश्रियषीदहै। 


उद्योगपर्व : दादणोऽघ्यायः 


वेष्यो न साधुर्भवति न मेधावी न पण्डितः ।[] 
्रिधे शुभानि कार्याणि देष्ये पापानि चैव ह ।।१६॥ 
जिससे द्वेप हौ जाता है, वह न साधु [समञ्जन |, 
न विद्धान्‌ श्रौर न बुद्धिमान्‌ ही जान पड़ता है 1 प्रिय 
व्यक्ति [मिव श्रादि|के तो सभी कमं शुभ श्रौर 
त्रु के सभी कर्मं पापमय प्रतीत होने लगते है । 
ये वै भेदनशीलास्तु सकामा निस्तपाः शठाः । 
ये पापा इति विख्याताः संवासे परिगहितःः ॥ १७ 
दूसरों में फूट उालने का ही जिनका स्वभाव है, 
जो कामी, निर्लज्ज, शठ ग्रौर प्रसिद्ध पापीहैः वे 
साथ रखने के स्वया श्रयोग्य- निन्दित माने गये हँ । 
यो ज्ञातिमनुगृह्णाति दरिद्रं दीनमातुरम्‌ । 71 
स पुत्रपशुभिरवद्धि श्रेयश्चानन्त्यमरमुते ॥१८॥ 
जौ श्रपने कुटुम्बी, दरिद्र, दीन तथा सेगी पर 
्रनुग्रह करा है, वहे पुत्रौ ग्रौर पञ्ु्रो से वृद्धिको 
पराप्त होता है तथा अनन्त कल्याण का भ्ननुभव 
करता है। 
विगुणा ह्यपि संरक्ष्या ज्ञातयो भरतर्षभ । [2 
ककि पुनर्गुणवन्तस्ते त्वत््रसादाभिकांक्षिघः ।१६॥ 
भरतश्रेष्ठ ! श्रपने कुटुम्बी लोग गुणहीन मी 
होतो मी उनकी रक्षा करनी चाह; फिरजो 
भ्रापके कृपाभिलापी तथा गुणवान्‌ है, उनका तो 
कट्नाही ष्या है ! 
प्रसादं कूर वीराणां पाण्डवानां विश्लाम्पते । [} 
दीयन्तां प्रामकाः केचित्‌ तेषां वुत्त्य्थंमीदवर ॥२०॥ 
राजन्‌ | म्राप समथं है, रतः वीर पाण्डवो पर 
कृपा कीजिए श्रौर उनकी श्राजीविका के लिए उन्हँ 
कुछ प्राम दे दीजिए । 
सम्भोजनं संकथनं सम्प्रीतिरच परस्परम्‌ । [] 
जातिभिः सह कार्याणि न विरोघः कदाचन ॥२९। 
ग्रपने जाति-मादयौं के साथ परस्पर भोजन, 
वातलिप तथा प्रेम करना ही कर्तव्य है, उनके साथ 
कभी विरोध नहीं केरना चाहिए । 
ज्ञातयस्तारयन्तीहु जातयो मज्जयन्ति च ।[] 
सुवृत्तास्तारयन्तीह दवृत्ता मज्जयन्ति च ।२२॥ 
इस जगत्‌ मे जाति-दन्ध ही तारते है मरौर जाति- 
वन्ध ही इुवाते भी ह! उनमें जो सदाचारीहै. वेतो 


तारते है तथा दुराचारी उवादेतेहै। 
येन खट्वां समारूढः परितप्येत कर्मणा । 
श्रादावेवे न तत्‌ कूर्यादध्नुवे जीविते सति ॥२३॥ 
जीवन क्षणभंगर है, मरतः जिस् कायं को करने 
से श्रन्त में खाट पर वैठकर पचताना पड़े, उसे पटले 
ही नहीं करना चाहिए । 
मन्त्रभेदस्य षट्‌ प्रा हाराणीमानि लक्षयेत्‌ । 
श्रथंसन्ततिकामदच रक्षेदेतानि नित्यशः ।२४॥ 
मव॒स्वप्नसविज्ञानमाकारं चात्मसम्भवम्‌ । 
दुष्टामात्येषु विश्रम्भं इुताच्चाकृशलादपि ॥२५॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुप्य को मन्त्रभेदके इन छह हारों 
को जानना तथा धन को सुरक्षित रखने की इच्छा से 
इन्हं सदा वन्द्‌ रखना चादिए्- मादक वस्तृग्रो का 
सेवन, निद्रा, श्रावदयक वातौ की जानकारी न रखन।, 
भ्रपने तेव, मुख रादि का विकार, दुष्ट मन्नियों प्र 
विद्वासं तथा कायं में श्रकशल दूत परं भरोसा 
करना। 
न वे श्रुतमविज्ञाय वृद्धाननुपसेव्य वा । [1 
घर्माथौः वेदितुं सकयौ बृहस्पतिसमैरपि ॥२६॥ 
ठरहस्पति कै समान बृद्धिशौल मनुप्य मी शास्व- 
ज्ञान श्रथवा वृद्धो की सेवा कि विना धमं प्रर श्रथं 
का ज्ानं प्राप्तं नहीं कर सक्ते । 
नष्टं समृव्रे पतितं नष्टं वाक्यमण्पुण्वति 111 
श्रनात्मनि ध्रुतं नष्टं नष्टं हुतमनग्निकम्‌ ॥२७॥ 
समुद्र मे गिरी हई वस्तु नष्टहोजातीहै, जो 
सुनता नहीं, उससे कटी हुई घात भी नष्ट हो जाती 
है, ग्रजितेन्दिय पुरुप का ज्ञास्व-्ान तथः रखें 
करिया हुग्रा हवन भी नष्ट हो जाता है । 
श्रकोति विनयो हम्ति हृस्त्यनर्यं पराक्रमः । [1 
हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधमाचारो ह्सयलक्षणम्‌ ।।२८॥ 
विनस्नता श्रपयद्वा को नष्ट करती है, पराक्रम 
ग्रनयं को दर केरताहै, क्षमास्तदाही कोधकानाश 
करती है तथा सदाचार कुलक्षण को समाप्त करता 
है। 
धराज्ोपसेविनं वेद्यं धार्मिकं भ्रियददनम्‌ । 7 
मित्रवन्तं सुवाकयं च सुहृदं परिपालयेत्‌ ॥२९॥ 
जो विद्वानों की सेवा मे रहुनेवाला, वंद्य, धामिक, 
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प्रियदजंन [देषनेमें सुन्दर], मित्रोंसे युक्त ्रीर 
मधुरभापी हो, पैसे सुहृद्‌ की स्वँ प्रकारसे रक्षा 
करनी चाहिए । 
दुष्कुलीनः कुलीनो वे मर्यादां यो न लंघयेत्‌ 1 () 
घमपिश्षी मृदुः हीमान्‌ स कुलीनक्नाताद्‌ वरः ॥॥३०॥ 
नीच कुल मे उत्पन्न हृश्रा हो या उत्तम कुल 
मे--जो मर्यादा का उल्लंचन नहीं करता, धर्मं की 
श्रपक्षा रतता है, कोमल स्वभाव तथा लज्जादीलं 
है, वह सैकड़ों कुलीनं से बढ़कर है । 
श्रवक्तिप्तेषु मखेषु री्रसाहसिकेषु च । 7} 
तथंवापेतघमेषु न मंत्रीमाचरेव्‌ बुधः ॥३१॥ 
विष्ठान्‌ पुरुप को उचित है कि वह अभिमानी, 
मुखै, कौधी, दुष्छृत्यों मेँ साहसिक तथा धर्मशम्य 
पुरुपौं के साथ मित्रतान करे। 
कृतज्ञं ॒धामिकं सत्यमक्षुद्रं दढ भवित्तकम्‌ 111 
जितेन्धियं स्थितं स्थित्यां मित्रमत्यामि चेष्यते ॥३२॥ 
भित्र एषा हीना चाहिए जो कृतज्ञ, चामिक, 
सत्यवादी, उदार, दुद्‌ भ्रनुराग रखनेवाला, जितेन्दिय, 
मर्यादा के भीप्तर रहुनेवाला तथा्मैीक्रा त्यागन 
करनेवाला हो । 
इन्दियाणामनुत्सर्गो मृत्युनापि विशिष्यते । 
भ्र्यर्थं॑पुनरत्सगगः सादयेद्‌ दंवतान्यपि ॥।३३॥ 
दन्द्यो को विषयों से सर्वथा रोक रखनातो 
मृत्यु का प्रालिज्लुन कर लेने से भी वढुकर कठिन है 
तथा उन्हे सर्वथा खली छोड देना देवनारका भी 
नाह्च कर देता है । 
मादेवं सर्वभतानप्मनसुया क्षमा धृतिः ।0 
श्नायुष्याणि बुधाः प्राहुमित्राणां चाविमानना ।।३४॥ 
सभी प्राणियोके प्रति दया, गुणोमें दोपन 
देखना, क्षमा, धयं श्रौर मितो का ञ्रपमान न करना-- 
ये सव गुण श्राय को वढानेवाने है-एेसा विदान्‌ 
लोम कहते है । 
मङ्गलालम्भनं योगः श्रुत्मुत्थानमार्जवम्‌ । (] 
भुतिमेतानि कुर्वन्ति सतां चाभीक्ष्णदनम्‌ ।\३५॥ 
माङ्गलिक पदार्थो का स्पर्श, चित्तवृत्तियों का 
निरोध, शास्र का भ्रभ्यास, उद्योगशशीलता, सरलता 
तथा सत्पूरुषों का बारम्बार दशंन--ये सव कल्याण- 


महाभारतम्‌ 
कारीरहै। 
श्रनिर्वदः धियो सूलं लाभस्य च शुभस्य च 1] 
महान्‌ भवेत्थनिर्विण्णः सुखं चात्यग्तमदनुते ॥२६॥। 
उद्योग परिश्रम मेँ लगे रहूना--उससषे विरक्त 
न होना धन लाभ रौर कल्याण का म्रूल है । उद्योग 
न छोडनेव।ला मनुप्य महान्‌ हो जाता है तथा अ्रत्यन्त 
सुख का उपभोग करता है । 
नातः श्चीमत्तरं किल्चिदन्यत्‌ पुण्यतमं मतम्‌ । 1 
प्रभविष्णोर्यथा तात क्षमा सर्वत्र सर्वदा ।(३७॥ 
तात । समर्थं पुर्पके लिए मवं भ्रीर सव 
कानोंमेक्षमा के समान हितकारक ओर ग्रत्यन्त 
वै भवडाली वनानेवाला उपाय द्रृसरा नहीं माना 
गयादहै। 
क्षमेदशक्तः स्वस्य छवितमान्‌ धर्मकारणात्‌ । 
भ्र्थानयोौ' समी यस्य तस्थ निध्यं क्षमा हिता ॥३८॥। 
ओ शक्तिहीन, वह तो सवकोक्षमाकरेदी 
जो शक्तिशाली क्हभी धर्मक लिए क्षमा करे 
श्रौर जिसकी दृष्टि में अथं एवं श्रनर्थं दोनों समान 
है, उसके लिए तौ क्षमा सदा ही हित्तकारिणी होती 
है1 
यत्‌ सुखं सेवमानोऽपि घर्मर्थाभ्यां न हीयते } 
कामं तदुपसेवेत न मूढव्रतमाचरेत्‌ ।३६॥1 
जिस सुख का सेवन करते रहने पर भी मनुप्य 
धर्मं तथा ्रथं से भ्रष्ट नहीं होता, उसका खूव सेवन 
करे परन्तु मृषत्रत = विपयाभिलापा तथा निद्रा-परमाद 
श्रादि कै सेवनन करे। 
दुःखार्तेषु प्रमत्तेषु नास्तिकेष्वलसेषु च । 1 
न श्रीर्वस्त्यदान्तेषु ये चोत्सपहवि्वजिताः ॥४०॥ 
जो दुःख से पीडित, प्रमादी, नास्तिक, श्रालसी, 
ग्रजिततेन्दिय तथा उत्माह्‌ से शून्य ह, उनके यहां 
लक्ष्मी का वास नहीं होता । 
भ्रत्थायंमतिदातारमतिशूरमतित्रतम्‌ } 
प्रज्ञाभिमानिनं चैवे श्नीर्भयान्नोपसर्पंति ।\४१॥ 
मरत्यन्त श्रेष्ठ, श्रतिश्ञय दानी, ्रतीवं शूरवीर, 
श्रव्यधिक त्रत = नियमों का पालन करनेवाले तथा 
वुद्धिके घमण्ड में चूर रहनेवाले मनुप्यके पास 
लक्ष्मी भय कै मारे नहीं जाती । 
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श्रधर्मोपाजितेररथेयः करोत्योर्ध्वदेहिकम्‌ । 7 
न स तस्य फलं प्रेत्य भूक्तेऽ्थस्य दुरागमात्‌ ।\४२॥ 
जो त्रध्मके दारा कमाये धने से पारलौकिक कर्मं 
करना है, वह्‌ मरने के पञ्चात्‌ उसके फल को नहीं 
पाता, षयोकि उसका घन बुरे मार्गसि श्राया ह्येता है । 
कान्तारे वनदुर्गेषु कच्छास्वापत्सु सम्श्रमे 1} 
उद्यतेषु च भस्तरेषु नास्ति सत्ववतां भयम्‌ ।\४३॥ 
घोर जंगल मे, दुगेम मागं मे, भीपण प्राप्ति के 
समय, घवयाह्ट मे तथा प्रहार के लिए शस््र उठे 
रहने पर भी सत््वसम्पन्न `` प्रात्मवल से युक्त पुरुप 
करो भय नहीं हता । 
उत्यानं संयमो दाक्ष्यमश्रमादो घृतिः स्मृतिः 10 
समीक्ष्य च समारम्भो विद्धि सूलं भवस्य तु ।४४॥ 
उ्योग, संयम, दक्षता, सावधानी, ध्य, स्मृत्ति 
तथा सोच-विचारकर्‌ कार्यं करना- इन्द उन्नति का 
मुलमन्व जनो । 
तपो वलं तापसानां ब्रह्य भ्रह्मविदां वलम्‌ । {1 
हिसा बलमसाधूनां क्षमा गुणवतां बलम्‌ ॥४५॥ 
तपस्वियों का वल है तप, वेदवेत्ताश्नो का वल है 
वेद, पापियों का वल है हिसा तथा गुणवानों का बल 
है क्षमा। 
न तत्‌ परस्य संदध्यात्‌ प्रतिकूलं यदात्मनः ।{} 
संग्रहेणेष धमः स्यात्‌ कामादग्यः प्रवतेते ।(४६॥ 
“जी श्रपने प्रतिकूल जान पड़, उपे दूसरों के प्रति 
भीन करे" संक्षेपमें धर्मं का यरी स्वल्प है | इसके 
विपरीते जिसमें कामना से प्रवृत्ति टोती है, वह्‌ 
अधमं हि। 
भ्रक्तोधेन जयेत्‌ कोधमसाधुं साधुना जयेत्‌ । [1] 
जयेत्‌ कवयं दानेन जयेत्‌ सत्येन चायतम्‌ ॥४७।1 
ग्रकरोध-=-बान्ति से क्रोध को जीते, दुप्टको 
सद्व्यवहार से वशा मे करे, कंजूस को दान से जीते 
तथा छट पर सत्य से विजय प्राप्त करे। 
स्त्ीधूर्तकेऽलसे भीरौ चण्डे पुरुषमानिनि 1 
चौरे कृतघ्ने विवासो न कार्यो न च नास्तिके ।(४८॥ 
स्त्रीलम्पट, श्राचसी, उरपोक, कोधी, पुरुपत्व के 
श्रभिमानी, चोर, कृतघ्न मरौर नारितिक का विद्वासं 
नहीं करना चाहिए । 
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श्रभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः 1८ 
चत्वारि सम्प्रवर्धन्ते ह्रायुविद्यायशो वलम्‌ ।४६॥ 
जो सदा माता-मिता आदि गुर्जमोको प्रणामं 
करता है तथा वृद्धो की सेवा म लगा रहना है, उसकी 
आयर, विचा, यश श्रीर वल-ये चारौ वदते हैँ । 
श्रनिद्यः पुरुषः लोच्यः शोच्यं मैयुनमप्रनम्‌ 
निराहाराः प्रजाः शोच्याः जञोच्यं राष्टूमराजकम्‌ ।\५० 
विद्यारहि पुरुप, सन्तानौत्पत्तिरहित स्वीप्रस द्ग, 
श्राहार न पानेवालो प्रजा तथा विना राजाकै राष्ट 
कै लिएु दोक करना चाहिष्‌। 
न स्वप्नेन जयेन्निद्रां न कामेन जयेत्‌ स्वियः । 
नेन्धनेन जयेदग्नि न पानेन सुरां जयेत्‌ ।५१।। 
ञ्रपिक्त सोकर निद्रा को जीतने का प्रयास न करे, 
कामोपभोगके द्वारा स्त्रीको जीतनेकी इच्छान 
करे, ईधन डालकर प्रभ्निकतो जीतनेकी श्रायानं 
र्ते तथा श्रधिके प्रीकर्‌ मदिरा पीनेकी श्रादत को 
जीतने का प्रयास न करे। 
यस्य दानजितं मित्रं शत्रवो युधि निजिताः । 
ग्रननपाननिता दाराः सफलं तस्य जीवितम्‌ ॥५२। 
जिसका मित्र घन-दानके द्वारा वशम श्रा चुका 
है, जिसके शत्र वुद् में जीत लिये गये हँ तथा जित्तकीं 
स्तयां खान-पान के हारा वशीभ्रुन हौ चृकी दहै, 
उसका जीवन सफल = सुखमय है। 
सहस्रिणोऽपि जीवन्ति जीवन्ति शतिनस्तथा । 
धुत्त राष्ट विमुञ्चेच्छां न कथञ्चिन्न जौच्यते ॥५३॥ 
जिनके पास सहस [स्थये ] है, वे भी जोधितहै 
मरौर जिनके पाससौहै,वेमी जीवित, प्रतः 
महाराज धृनदाष्टर! श्राप श्रविः घन कालौ छोड 
दीजिष्‌ । स्वल्प से जीव्रन-निर्वहि नहीं होगा, दसी 
वातत नहीं है। 
यत्‌ पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पवः स्तियः । 
नालमेकस्य तत्‌ सर्वमिति पयन्न महयति ॥५४॥ 
इस पृथिवी पर जौ भी वान, जौ, सोना, भयु 
तेवा स्वियां है वे सव-के-सव एक पृच्पकेनिणभी 
पर्याप्त नहीं है उने एव व्यक्ति की मी तृप्तिनदी 
हौ सकती । पमा विचार करनेवाला पृय्प मोहे 
नहीं पडता । 
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महान्तमप्य्थंमधरममयुक्तं 
यः संत्यजत्थ॑नपाक्रष्ट एव । 
सुखं सुदुःखान्यवमुच्य शेते 
जीर्णो त्वचं सपं इवावभुच्य ॥५५॥ 
जो श्रध से उपाजित महान्‌ धनराशि को भी 
उसकी श्रोर श्राङृष्ट हृए विना ही त्याग दैता दै, वहं 
जसे सांप श्रपनी पुरानी कंच॒ली को छोड देता है, उसी 
प्रकार दुःखो से मृक्त हो सुखपूर्वक सोता है] 
श्रनृते च समूत्कर्षो राजगामि च पैशुनम्‌ । 
गुरोदचालोकनिर्वन्धः समानि ब्रह्यहव्यया ।\*५६।। 
भूठ बोलकर उन्नति कस्ना, राजा कै पास 
चुगली करना, गुरुजन पर भडा दोपारोपण करने का 
ग्राग्रह करना-ये तीन कमं ब्रह्महत्या के समान हैँ । 
श्रसुयैकपदः मृप्युरत्दादः कियो चधः17] 
श्रशुधूषा त्वरा इलाघा विद्यायाः शात्तवस्त्रयः ॥५७।। 
गुणों म दोप देखना एकदम मृत्यु के समान दै, 
निन्दा करना लक्ष्मी का वधहैग्रौर सेवांका भ्रमाव, 
जल्दवाजी तथा श्रात्म-प्रशंसा-ये तीन विद्या के कत्‌ 
ह| 
प्रालस्थं मदमोहौ च चापलं गोष्ठिरेव च । 
स्तग्यतां चाभिमानित्वं तथात्यागित्वमेव च । 
ठते वै सप्त दोषाः स्युः चदा विद्यायिनां मताः ॥*५८॥\ 
ग्रालस्य, मद-मोह, चञ्चलता, गोष्ठी, उदण्डवा, 
ग्रभिमान तथा स्वार्थ-व्याग का श्रभाव--ये सात 
विद्याथियों के लिए सदा ही दोप माने गये हैँ । 
सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यायिनः सुखम्‌ 11 
भुलार्थो घा त्यजेद्‌ विद्यां वार्यो वा त्यजेत्‌ सुखम्‌ ॥ ५६९ 
सुख कै श्रभिलापी को विया श्रौर विद्या चाहने- 
वाले के लिए सुख नहीं है । सुलाभिलाषी को विद्या 
छोड देनी चाहिए नौर विद्या की इच्छावाले को सुख 
त्याग देना चाहिए । 
श्रावा धृति हन्ति समृद्धिमन्तकः 
क्रोधः धियं हन्ति यज्ञः कदर्थता । 
श्रपालनं हन्ति पश्षुञच भूमिप 
एकद्च ऋद्धो ब्राह्मणो हन्ति राष्ट्रम्‌ ॥६०॥ 
प्राव्यं को, काल समृद्धिको, क्रोधे लक्ष्मी 
को, कृपणता यञ्च को तथा देखरेख का श्रभाव पद्युत्रौ 


महाभारतम 


को नष्ट कर देता ह परन्तु राजन्‌ ! कद्ध होने पर 
एक ही ब्राह्मण सम्पूणं राष्ट को नष्ट कर डालता 
ह 
न जातु कामान्न भयान्न लोभाव्‌ 
घमं जह्याज्जी वितस्थापि हेतोः । 
नित्यो धमं: सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो हितुरस्य त्वनित्यः ।६१। 
मनुप्य को चाहिए कि वह कामना से, भय से, 
लोभसे तथा इस जीवन के लिए भी कभी धर्मका 
व्यागन करे। धमं नित्यदहै ग्रौर सुखदुःख ग्रनिध्य 
है । जीव नित्य है परन्तु इसका कारण श्ननिच्य है । 
[अप मी श्रित्य को छोडकर निर्य मे स्थित हौं । | 
महावलान्‌ पश्य मष्ानुभावान्‌ 
परहस्य भरमि धमघान्यपूर्णाम्‌ । 
राज्यानि हित्वा विपुलांश्च भोगान्‌ 
गतान्‌ नरेन्द्रान्‌ वश्मन्तकस्य ॥॥६२।। 
श्राप घन-घान्यादि से परिपूणं पृथिवी का शासन 
करे ्रन्त में सम्पूणं राज्य श्रौर प्रभ्रुत मोगोंको 
यहीं छोडकर यमराज == मौत के वश मेँ गये हए बडे- 
वड़े वलवान्‌ श्रौर महानुभाव राजाश्रोंकीभ्रौरदृष्टि 
उालिप। 
मृतं पृत्रं इुःखपुष्टं मनुष्या 
उत्क्षिप्य राजन्‌ स्वगृहात्‌ प्रयान्ति 1 
तं पुक्तकेशाः करुणं रुदन्तः 
चितामच्ये काष्ठमिव क्षिपन्ति ॥६३॥ 
राजन्‌ ! जिसका बड़े कष्ट से पालन-पोषण 
क्रिया धा, वही पृत्र जव मर जाता है, तव मनुष्य उसे 
उठाकर तुरन्त घर से वाहर कर देते हैँ । पहले तो 
उसके लिए वाल विखेरकर करुणाभुरे स्वर में विलाप 
करते है, फिर साघारण काठ की माति उसे जलती 
चित्ता मे भोक देते ह । 
अग्नौ प्रस्तं तु पुरुषं कमन्विति स्वयं कृतम्‌ । 
तस्मात्‌ तुं पुरुषो यत्नाद्‌ घरं सं चिनुयाच्छनेः ॥ ६४ 
म्रनिनि में उलि हए उस मनुष्य कै पीले तो केवल 
उसका भ्रपना किया हूग्रा बुरा या भला कमे ही जाता 
है, ग्रतः मनुप्य को चाहिए कि वह धीरे-षीरे प्रयल- 
पूवक धर्मकाही संग्रह करे। 


उद्योगं : घरयोदश्रोऽक्यायः 


भ्रात्मा नदी मारत पुण्यतीर्था 
सत्योदका धृतिकूला दयोर्मिः । 
तस्यां स्नातः परयतं पुण्यकर्मा 
पुण्यो ह्यात्मा नित्यमलोभ एव ।६५॥ 
हे भारत ! यह जीवात्मा एक नदी है । इसमें 
पुण्य ही तीर्थं है । इसमे सत्यल्पी जल है । धैय॑दही 
इसके किनारे हँ । दया इसकी लहरे हैँ । पुण्यकर्म 
करनेवाला मनुप्यं इसमें स्नान करके पवित्र होता है, 
क्योकि लो भरदवित श्रात्मा सदा प्रवित्रदहीहै। 
कामक्रोघग्राहुवतीं पञ्चेन्द्रियजलां नदीम्‌ । 
नावं धृतिमयीं कृत्वां जन्मदुर्गाणि सन्तर ।६६॥ 
काम-कोधादिरूप ग्रहों से भरी, पाँच इन्द्र्यो 
के विषयजल से पूणं इस संसार-नदी के जन्म-मरण- 
रूप दुर्गम प्रवाह को धयं की नौका बनाकर पार 
कीलिषए। 
प्रज्ञावृद्धं ॒घर्म॑वुद्धं स्वबन्धुं 
विदयावृद्धमायुषा चापि वृद्धम्‌ । 
काथकिार्पे पुनयित्वा प्रसाद 
यः सम्पृच्छेन्न स मुद्योत्‌ कदाचित्‌ ।६७॥ 
जो मनुष्य वुद्धि, धमं, विद्या तथा ्रवस्था्में 
वड्‌ श्रपने वन्धु को अ्रादर-सत्कार से प्रसन्न करके 
उससे कर्तव्यानर्तंव्य के विपयमें प्ररन करतार, 
वह कमी मोह मे नहीं पड़ता 1 
धृत्या शिश्नोदरं रक्षत्‌ पाणिपादं च चक्षुषा । 
चक्षुःश्रोत्रे च मनसा मनो वाचं च कर्मणा ।६८॥ 


४३१ 


मनुष्य को चाद्धिए कि धर्यं से उपस्थ श्रौर उदर 
की रक्षा करे प्रथा कामभोग च्रौर खान-पान मे 
प्रधीरनवने। दाथ-पैरकी श्रांखसे रक्नाकरे ग्रथति 
देखकर हाथ-पाँव चलापए्‌ । श्रंख-कान की मनसे ्रौर 
मन-वाणी की कमं से रक्षा करे अर्थानि श्रांख-कानपर 
मन का अंकुश रखे तथा मन श्रौर वाणी पर संयमे 
नियन्त्रण रखे । 

धृतसप्ट उवाच 

एवमेतद्‌ यया त्वं सामनुलाससि सर्वदा । 
ममापि च मतिः सौम्य भवत्येवं यथाऽऽत्य माम्‌ ॥६६॥ 

धृतराष्टर बोले - विदुर ! तुम प्र्तिदिन मुभे जैसा 
उपदेक करते हो, वह वहुन ठीक है । सोम्य ! तुम 
मभते जौ कुछ भी कहते हौ, एसा ही मेरा भी बिच।र 
दै। 
सा तु बुद्धिः कृताप्येवं पाण्डवान्‌ भ्रति मे सद । 
दुर्योधनं समासाद्य पुनधिपरिवर्तते ।॥५०॥ 

यद्यपि मँ पाण्डवो के प्रति सदा एसी ही वुद्धि 
रखता हुं तथापि दुर्योधन से भिलने पर मेरी बुद्धि 
फिर पलट जाती है । 
नं दिष्टमम्यतिक्रान्तुं श्वय भरतेन केनचित्‌ । 
दिष्टमेव धुवं मन्ये पौरूषं तु निरर्थकम्‌ ॥७१।। 

प्रारञ्च का उल्लंघन करने की शक्ति करिसीभी 
प्राणी में नहींहै। मतो प्रारव्यको ही ग्रटल मानता 
ह, उसके समक्ष पुरुषार्थं तो व्यर्थं है । 


इति महाभारते उच्चोगपर्वंणि हारोऽध्वायः ॥ १२॥ 


तरयोदणोऽध्यायः 


संजय का कौरवसभा में श्र्ुन का सन्देश सुनाना, भीष्म का दुर्योषन को सन्धि के सिए तमभाना, 
कणं कौ गर्यो श्रौर भीषम द्वारा उसका उपहास 


वश्म्पायत उवाच 
तस्यां रजन्यां ग्पुष्टायां राजानः सर्वं एव ते । 
समामाविविशुहु ष्टाः सूतस्योप दिदृक्षया ।\१॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--वह रात्रि व्यतीत होने 
पर्‌ जव प्रातःकाल हु्रा तव सव राआ लोम सूतपुत्र 
संजय से मिलने श्रौर उसके द्वारा पाण्डवों का सन्देश 
सुनने के निष्‌ प्रसन्नतताू्वक सभा मेँ प्राये । 


ग्रासनस्येषु सर्वेषु तेषु राजसु भारत । 
हःस्थो निवेदयामास सुतपुत्रमुपस्थितम्‌ ॥२॥ 

है भारते । जव वे सथ भूपाल प्राकर यथायोग्य 
ग्रात्तनों पर वैठ गये तव द्वारपाल नै सुचना दी कि 
संजय राजसभा के ह्वार प्र उपस्थित हैं । 
उपेयाय स तु क्षिप्रं रयात्‌ प्रस्कन्द्य दुण्डलो । 
प्रचिवेश्च समां पूर्णा महीपाततैमेः7ःमभिः ३1 
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ह्ारपाल के इतना कहते ही कानों मे कुण्डल 
पारण त्रिय संजय रथसे नीचे उतरकर राजसभाके 
निकट प्रावा श्रौर्‌ मटामना महीपालो से नरी हई 
सभाम प्रविष्ट हुम्रा] 
संजय उवाच 
प्राप्तोऽस्मि पाण्डवान्‌ गत्वा तं विजानोत्त कौरवाः। 
यथावयः कुरून्‌ सर्वान्‌ प्रतिनन्दन्ति पाण्डवाः ॥।४॥ 
संजय ने कहा-- कौरवो ! श्नापको विदित होना 
चाहिए कि मँ पाण्डवो के यहां जाकर लौदाहं। 
पाण्डव लोग श्रवस्थाक्रम के श्रनुसार सभी कौरवी 
का श्रमिनन्दन करते है 1 
प्रणमन्ति सुवृद्धांश्व॒वयस्यांच वयस्यवत्‌ । 
युनञचाम्यवदन्‌ पार्थाः प्रतिपुज्यं ययावयः ॥१।। 
उन्दीनि चड-वरटीं को प्रणाम कहलायाहै। जो 
समवयस्क ह, उनके साथ मित्रोचित वर्ताव का सन्देश 
दवियाहै ओ्रौर नवयुवकों को भी उनकी प्रवस्थाके 
श्रनुसार सम्मान देकर उनसे प्रेमालाप की भ्रमिलापा 
प्रकटकी है। 
धृतराण्ट्‌ उतान् 
पृच्छामि त्वां संजय राजमध्ये 
किमन्रवीद्‌ वाक्यमदीनसत्वः । 
घनञ्जयस्तात युधां प्रणेता 
दुरात्मनां नीवितच्छिन्महात्मा ॥६॥ 
धृतराष्ट्र ने बुद्ध संजय † म इन रजाश्रोंके 
समक्ष तुमसे यद पृचग्हाहँं फ श्रनेक युदधोके 
संचालकं श्रौर दुष्टों के जौवनां ता मादय कग्नेवःमे 
उदारहूदय मटात्मा प्र्जुनं ने हमारे निए कौनसा 
सन्देश भेजा है ! 
सजय उवाच 
द्यधिनो वाचमिष्ां श्ूणोतु 
यदब्र्ीदजुनो योत्स्यमानः 1 
युधिष्ठिरस्यानुमते महात्मा 
धनञ्जयः श्पुण्वतः केशवस्य ॥७॥ 
संजय बोला- राजन्‌ ! युचिष्ठिरकी श्राज्ञासं 
युद्ध के लि उद्यतं हए घ्रनुल धन-विजेता महात्मा 
प्रजनने श्रीकृष्ण के सुनते हुए जो सन्दे दिया है, 
उसे दुयंधिन सूने । [उन्टोने कहा दै | 


सहाभारतम्‌ 


न चेद्‌ राज्यं त्यजत्ति धार्तराष्टो 
युचिष्ठिरस्याजमीटस्य 
श्रस्ति नृनं कमं कतं पुरस्ता- 
दनिविष्टं पापकं चार्तराष्ठुः ॥८॥ 
“यदि दुर्योधन अ्रजमीढ-कलेनन्दन महाराज 
युचिण्ठिर का राज्य नहीं छोडता दै तो निश्चय दही 
धृतराष्टर्‌के पुत्रों का पूरदवंजन्मक्रा त्रिया हृ कोई 
ठेसा पपकं प्रकट हुश्रा है, जिसका फल उन्है 
भोगना ही पड़ेगा 1 
यदा ज्येष्टः पाण्डवः संशितात्मा 
क्रोधं यत्तं वर्षपूगान्‌ सुघोरम्‌ । 
भ्रवल्रष्टा कुरुष द्‌ वृत्तचेता- 
स्तदा युद्धं घातंराष्टरोऽन्वत्तप्स्यत्‌ ॥६॥। 
““प्रपने मन को जु एवं संयत रवनेवालि ज्येष्ठ 
पाण्डव युधिष्ठिर जव उत्तेजित हो भ्रनैक वर्पो से दते 
हए श्रपने ग्रति भयानकं कोध को कौरवो पर छोडगे, 
उस समय जो भयानक युद्ध होमा, उसे देखकर 
दुर्योधन को पछताना पड़ेगा । 
कृष्णदतमेव ज्वलितः समिद्धो 
यथा दहेत्‌ कक्षमश्निनिदाघे । 
एवं दग्धां घातंराष्ट्स्य सेनां 
युधिष्ठिरः करो घदीप्तोऽन्ववेक्ष्य ॥ १०। 
“जैसे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नि सवग्रोरसे 
घधककर घास-फूस तथा जंगलो को जलाकर भस्म 
कर इलती है, उसी प्रकार कोधसे तमतमाये हए 
युधिष्ठिरं दुर्योधन की सेना को ्रपने दृष्टिपातसेदी 
भस्म कर डालेगे । 


११ 


यदा द्रष्टा भीमसेनं रथस्यं 
गदाहस्तं कोघविषं घमग्तम्‌ । 
श्रम्वणं प।ण्डवं भीमवेगं 
तदा युद्धं घार्तराष्टोन्वतप्स्यत्‌ ॥९१॥ 
“जिस समयं दुर्योधन, हाथ म गदा लिये रथ पर 
ग्रारूढ, भयंकर वेग्वाले, श्रमपंशीने [क्रोधान्ध] 
पाण्डुनन्दन भीम को करोधरूप विप उगलते देखेगा, 
उस समय युद्ध के परिणाम को सोचकर उसे महान्‌ 
पडचात्ताप करना पड़गा । 


चद्योगपर्चं : तयोदशोऽध्यायः 


त्यक्तात्मानः पार्थिवा योधनाय 
समादिष्टा धर्मराजेन 
रथैः शुभ्रः सैन्यमभिद्रवन्तो 
वृष्ट्वा पञ्चात्‌ तप्स्यते घात राष्ट: ॥१२॥ 
“संजय ! धर्मराज युधिष्ठिरके दवारा युद्धके 
लिए श्रादेदा दिये जानै पर उनके लिए प्राणदेनेको 
उत रहनैवाले भूमण्डल कै नरेश जवे प्रकाशमान 
रथों प्रर श्राखूढ होकर कौरव-सेना पर प्राक्रमण 
करेगे, उस समय उन्हं देसकर्‌ दुर्योधन को युद्ध के 
लिए अ्रत्यन्त पश््वात्ताप करना पड़ेगा । 
यदाभिमन्युः परवीरघाती 
करः परान्‌ मेघ इवाभिवर्षन्‌ । 
विगाहिता कृष्णसमः कतास््र- 
स्तदा युद्धं घातराष्टोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ १३ 
“दाचुपक्षके वीरो का संहार करने मे समर्थं 
त्रभिमन्यु श्रीकृष्ण के समान पराक्रमी म्रर भस्त 
विद्याम प्रवीण है। जिस समय वहु मेष के समान 
बाणो की वर्पाकरता हुश्रा शतुश्रों की सेनाम प्रवेश 
करेगा, उस समय धृतराष्टर-पुत्र दुर्योघन युद्धे के लिए 
मन-ही-मन वहत संतप्त होगा । 
यदा रथे गाण्डीवं वासुदेवं 
दिव्यं शंखं पाञ्चजन्यं हयांश्च । 
तुणावक्षय्यौ देवदत्तं च मांच 
द्रष्टा युद्धे धातं राष्टरोऽन्वतप्स्यत्‌ \१४॥ 
“धृत राष्टरू-पु्न दुर्योधन जव रव पर मेरे गाण्डीव 
धनुप को, सारथिहूप में मगवान्‌ श्रीकृष्ण को, उनके 
दिव्य पाञ्चजन्य रांखको, रथम चते हुए दिव्य 
घोलं को, वाणो से भरे हुए दो ्रक्षय तरकसों को, 
मेरे देवदत्त नाम शंख को श्रौर मुभे देखेमा, उस समय 
युद्ध का परिणाम सोचकर वह्‌ श्रत्यन्त सन्तप्त होगा । 
श्रस्पष्टं जुभ्भति गण्डं धनु- 
रनाहता कम्पति मे धनुर्ज्या । 
बाणाड्च मे तुणमरुखाद्‌ विचृत्य 
मुह्महगन्तुमुश्चन्ति चव ॥१५॥ 
“भेरा गाण्डीव धनुप विना स्पदों किये ही तना 
जा रहाहै, मेरे धनप की डोरी विना खीरे ही हिलने 
लमीहैश्नौरमेरे वाण वार्‌-वार तरकस से निकलकर 


सूत । 


४३१५ 


रातृश्रों की ग्रोर जाने के लि्‌ उतावने हो रहे है। 
विजेतारः मरे सुत लब्ध्वा 
वेवानपौन््रप्रमुखान्‌ 
तै्मग्यते कसहं सम्प्रसह्य 
घातंराष्टः पर्यतत मोहमस्य ॥ १६ 
“सूत ! जो पाण्डव समरभूमि मँ इन्द्र भादि 
समस्त देवलाभ्रो को भी पाकर उन १राजित कयि 
बिना नहीं रहम, उन्हीं हम षण्डवों के साथ यह 
दुर्योधन हमूवंक युद्ध करना चाहता है, इसका मोहं 
तो देखो । 
वृद्धो भीष्मः शान्तनवः कृपदच 
द्रोणः सपुत्रो विदुररच धीमान्‌ । 
एते सर्वे यद्‌ वदन्ति तदस्तु 
श्राघुष्मन्तः कुरवः सन्तु सं 1१७1 
"फिर भी मँ चाहता हँ कि शान्तनुनन्दन वृद्ध 
पितामह भीष्म, ृपाचायं, द्रोणाचार्य, श्रह्वत्थामा 
श्रीर वुद्धिमान्‌ विदुर-ये सव लोग मिलकर जसा 
करं, वही हो । समस्त कौरव दीर्घायु वने रह 1“ 
तक्षम्पायनत उवाच 
समवेतेषु सर्वेषु तेषु राजसु भारत । 
दुर्योधनमिदं चाज्यं भीष्मः श्ान्तनवोऽ्रनीत्‌ ।१८॥ 
वेताम्पायनजो कहते हहे भारत ! [भ्र्जुनका 
सन्देश सुनने के एदचात्‌ | वहां एकत्र हुए उन समस्त 
राजाश्नो की मण्डली में शन्तनुनन्दन भीष्मने दुर्योधन 
से यहु वात कही-- 
भ्र्थाच्च तात्त धर्माच्च तव बुद्धिस्पप्लुता । 
त्रयाणामेव च मतं तत्‌ त्वमेकोऽनुमन्यसे ॥ १६॥ 
दुजतिः सूतपुत्रस्य करनैः सौबलस्य च । 
तथा क्षुद्रस्य पापस्य ध्रातुरदःशासनस्य च ॥२०॥ 
“तात ! तुम्हारी बुद्धि श्रथं श्रौर घमं दोनोंसे 
भ्रष्टहो गरईहै, यही कारणहै कति तुम खोटी जाति- 
वाले सूतपुत्र कणं, सुवलपूव्र शकुनि म्रौर श्रपने नीच 
तथा पापात्मा भाई दुःरासन--इन तीनों के मत का 
भ्रनुमोदन एवं ्रनुसरण करते हो ।" 
केण उवाच 
नैवमायुष्मता वाच्यं यन्मामात्य पित्तमह्‌ । 
कषाज्धमं स्थितो ह्यगिमि स्तधर्मादिननेयिवान्‌ ।;२९॥ 


समेतान्‌ । 


४३६ 


कर्ण बोला-- पितामह ! श्रापने मेरे प्रति जिन 
ब्दो बा प्रयोग किया है, वे ्रनुचितरहै।! श्रापजसे 
ययोवद्ध पूम्प को एेसी वात मंहसे नरीं निकालनी 
चःहिषँं। मँ क्षत्रियघमं में स्विन हुँ तथा अपने धरम 
से कभी श्रष्टनही हश्रा हं 1 
श्रहं हि पाण्डवान्सर्वान्हनिष्यामि रणे स्थितलन्‌ । 
प्राग्विरुद्धैः शमं सदिः कयं वा क्रिधते पुनः ॥२२॥ 
मै युदधभरुमि मे चड़ होने पर समस्त पाण्डवो को 
अचय मार डानंगा । जो लोग पहले श्रपने विरोधी 
हे हो, उनके साथ पुनः सन्धिकरसे क जा सक्ती 
है? 
्वशम्पायन उनाच 
कर्णस्य तु चचः श्रुत्वा भीष्मः दान्तनवः पुनः । 
घतराष्टं महाराज सम्भाष्येदं वचोऽभ्रवीत्‌ ।।२३।। 
वैतरम्पायनजी कहते हँ - महा राज जनमेजय ! 
कर्णं की वात सुनकर शान्तनुनन्दन भीष्मने राजा 
धृततराष्ट्‌ को सम्बोधित करक पुनः इस प्रकार कहा-- 
भीप्म उवाच 
यदयं कत्थते नित्यं हन्ताहं पाण्डवानिति ¦ 
नायं कलापि सम्पूर्णा पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ।२४॥ 
भीम बोले--राजन्‌ ! यह कर्णं जो प्रतिदिन 
यह डींग मारा कम्तादैकि म पाण्डववोको मार 
उालँगा, वह व्यथं है । मेरे विचार मं यह महात्मा 
पाण्डवो की सोलहवीं कला कै घरावर भी नहीं है। 
सनयो योऽयमागन्ता पुराणां ते दुरार्मनाम्‌ । 
त्स्य कमं जानीहि सुतधुच्रस्य दमत: ।१२५॥ 
तुम्हारे दर्मा पृच्रो पर अ्रन्याय के फलस्वरूप 
जो यह महान्‌ संकट भ्रानेवाला है, वह्‌ सव इस दपि 
बुदधिवाले सूतपुत्र कणं की ही करतूत समो । 
एतमाधित्य पुरस्ते मन्दबुद्धिः सुयोधनः । 
श्रवामन्यत तान्‌ वौरषन्‌ देवपुत्रानरिः्दमान्‌ ॥२६।1 
` तुम्टारे मन्दुद्धि-पुतर दुर्योधन ने इसी का सहारा 
लेकर शवश्रों का दमन करनेवाले उन वर देत्रपूत्र 
१।ण्वां का श्रपमान क्ियादहै। 
कि चाप्येततेन तत्कमं कृतपूर्वं सुदुष्करम्‌ । 
तैर्यथा पाण्डवैः सर्वेरेकंकेन ईतं पुरा ।।२७॥ 
श्राज मे पटने पाण्डवो ने मिलकर श्रथवा उनमें 


महाभारतम्‌ 


ते एक-एक ने पृथक्‌-पृथक्‌ जेते-जेते भयंकर पराकम 
किये, वसा कौन-सा पराक्रम इम सूतपृत्र नै पहले 
कभी क्रियाहै? 
दृष्टता विराटनगरे श्रातरं निहतं प्रियम्‌ । 
धनञ्जयेन विक्रम्य किमनेन तदा तम्‌ ॥२५८॥ 
जव विराटनगर में अपना पराक्रम प्रकट करते 
हु ्र्जुन ने इमके सामने ही इसकै प्रिय भाईको 
मारडाला धा, तव इसने सव-कु श्रपनी ग्वा से 
देखकर भी श्र्जुन का क्या विगाड़ लिया ? 
सहितान्‌ हि कुरून्पवनिभियातो धनञ्जयः 1 
प्रमथ्य चाच्छिनद्‌ वांसः किमयं प्रोषितस्तदा ।२६।। 
जिस समय घनञ्जयने श्रकेने ही समस्त कौरवीं 
पर श्राक्रमण किया तथा सथको मूच्छित करके उनके 
चस्त्र उतार लिये थे, तवं यह कर्णं क्या कहीं परदेश 
चलां गयाथा? 
गन्धर्वेर्घोषियाच्रायां ह्यते यत्‌ सुतस्तव । 
क्व तदा सुतपुत्रोऽभुद्‌ य इदानीं वृषायते ॥३०॥ 
चोषयावा के समय जव मन्धवं लोग तुम्हारे पृत्र 
को कैद करके लिये जा रहे थे, उस समय यह सूतपुत्र 
कहाँ था, जो इस समय साड को भांति उकार रहा 
है 
एतान्यस्य मृषोक्तानि बहुनि भरतषभ । 
विकट्थनस्य भद्रं ते सदा घर्माथंलोपिनः ।२३१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारा कल्याण हो । यह्‌ कणं 
व्यथं ही डींग हाकिता है) इसको कही हुई वहुत-सी 
वाते इसी प्रकार कटी ह । यद्‌ तो रमं त्रौर्‌ प्रथं- 
दोनों काही लोप करनेवाला है। 
द्रोण उवाच 
यदाह भरतश्वेष्ठो भीष्मस्तत्‌ क्रियतां नुप । 
न॒ काममयंतिप्सुनां वचनं कर्तुमर्हसि ।३२॥ 
द्रोण बौले- नरेश्वर । मरतक्रुल-भूपण भीष्मजी 
नैजो कटार, वही कीलिए। जो लोग ब्र्थंश्रीरः 
कामके लोभी ह, उनकी वतिं स्रापवो नहीं माननी 
हिष्ट 
पुरा युद्धात्‌ साघु भन्ये पाण्डवैः सह संगतम्‌ । 
यद्‌ वाषरयमर्जुनेनोक्तं संजयेन निवेदितम्‌ ।३३। 


उद्योगपवं : चतुद शोऽध्यायः 


स्वं तदपि जानामि करिष्यति च पाण्डवः। 
न ह्यस्य त्रिषु लोकेषु सदृशोऽस्ति धनुर्धरः ।1३४॥ 
मतो युद्धसे पूतं पाण्डवो के साथ सन्विकरना 
ही उचित समभतादं। च्र्जनने जो वाति कदी दै 
तथा संजय ने उनका जो मन्दे यहां सुनायाहै, मँ 
वह्‌ सव जानता प्नौर समभ्ता हूं, पाण्डनन्दन मर्जुन 
वस्ता कररेही रहे । इस समय तीनों लोकोंमे 
अर्जुन के समान दुसरा कौर धनुर्धर नहीं है । 


वश्म्पायन उवाच 
गरनादुर्य ठु तद्वाक्यमर्थव्‌ द्रोणभीष्मयोः ! 
ततः स संजयं राजा पर्यपुच्छत पाण्डवान्‌ ।३५।॥ 
वैश्जम्पायनजी कहते हैँ - जनमेजय ¦ द्रोणाचायं 
ग्रौर भीष्म कौ उन सार्थक एवं सारगभित्त वातो की 
ग्रषहेलना करके राजा घृतराष्ट्‌ संजय से पुनः पाण्डवौ 
कासमाचार प्रखने लमे। 


एति महाभारते उच्चौगपर्दणि त्रयोद्मोऽध्यायः ॥ १३॥ 


चतुदंशोऽ्यायः 


संजय दारा युधिष्ठिर कै प्रधान सहायकों का वर्णेन, भीम रौर प्रजन के पराक्रम से उरे हए धृतराष्ट्‌ का 
विलाप, धृत्तराष्टर का शान्ति-प्रस्ताव प्नौर संजय का उन्हे दुर्योधन पर ज्ञासन करने का परामश देना 


धृतराष्टर उवाच 

संजयाचक्ष्व येनास्मान्‌ पाण्डव श्र्ययुञ्जत । 
धृष्टद्युम्नस्य संन्येन सोभकानां बलेन च ।१। 

धुतराष्ट ने पूखा- संजय । वत्ताश्रो, पाण्डव 
लोग ुष्टचुम्न की सेना तथा भ्नन्यान्य सो मकवंक्षियों 
की विश्ञाल वाहिनी के ग्राप्तरिक्त श्रौर किस-किम 
की सहायता पाकर हम लोगों के पाथ वुद्धकरनेके 
लिए उद्यत हए है ? 

संजय उवार्च 

श्युणु यैहि महाराज पाण्डवा श्रभ्यथुञ्जत \ 
धृष्टद्युम्नेन वीरेण युद्धे वस्तेऽभ्ययुञ्जत ॥२।। 

संजय बोले- महाराज ! पाण्डवो ने जिन लोगों 
की सहायता पाकर युद्ध के लिए तयारी कीरै, 
उनका परिचय देता हं सुनिए । उन्ह वीर्‌ धृष्टयुम्न 
का पूर्णं सहयोग प्राप्त हुश्रा है, जिससे सक्ल होकर 
उन पाण्डवो ने श्राप लोगों पर आक्रमणकी तयारी 
कीरहै। 
यो नैव रोषान्न भयात्‌ सत्यं जह्यात्‌ कदाचन । 
श्रजातरत्रुणा तेन पाण्डवा श्रभ्ययुज्जत ॥२३॥ 

महासज ! जौ घर्मात्मा न गोपसे्रौरन भय 
से ही कभी सत्य का परित्याग कर सवते है, उन 
अजातशत्रु के प्रभाव से पाण्डवों ने युद्ध की तैयार 
कीदहै। 


यस्य बाहुबले तुल्यः पृथिन्यां नास्ति कक््चन 1 

तेन वो भीमसेनेन पाण्डवा श्रम्ययुञ्जत ।।४॥ 
वाहुवत मे जिनकी समानता करनेवाला इस 

भुमण्डल पर दूसरा कोई नहीं है, उन भीमसेन के 

वल से पाण्डवो ने श्राप लोगो पर्‌ ग्राक्रमण करनेका 

उद्योग श्रारम्भकियारै। 

यच सर्वान्‌ वशे चक्रं लोकपालानू धनुर्धरः । 

तेन वै विजयेनाजौ पाण्डवा श्रभ्ययुञ्जत ।५॥ 
जिस धूर्धर वीरने सम्पूणं लोकपालों कोभी 

हराकर ग्रपने वशा मे कर लिया था, उन्हीं म्र्जुनके 

चल पर पाण्डव लोग युद्ध में श्राप लोगों से भिद्नेके 

लिएतंयाररहै। 

यः प्रतीचीं दिल्ञं चक्रं वशे म्लेच्छगणायुताम्‌ । 

सं तत्र नकुलो योद्धा चित्रयोधी व्यवस्थितः ।६॥। 
कुट्नन्दन ! जिन्होने सहलो म्लेच्छों से भरी 

हई परिम दिद्या को जीतकर श्रपने श्रधीन कर लिया 

था, वे विचि्तं रीति से युद्ध करनेमें कुशल योद्धा 

नकुल उधरसे युद्ध करनेके तिएतंयार खड़े हैं| 

यः काञ्चीनङ्धमगधान्‌ कलिद्धशच युधाजयत्‌ । 

तेन॒ चः सहदेनेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत \॥७। 
जिन्होने युद्ध मं कासी, श्रद्ग, मगध तवा षनिग 

देशक राजाश्रोंको पराजिते कियाहै, उन वीर 

सहदेव के चल से पाण्डव ग्राप लोगो से भिडनेके ्चिए 


४्यद 


तयार हु है। 
यः कलिद्धान्‌ समपेदे पाञ्चात्थो युद्धदुमदः । 
शिखण्डिना वः कुरवः कृतास्त्रेणाभययुञ्जत ॥८॥ 
य॒द्ध मे उन्मत्त हकर लडनेवाले अस्तवेत्ता, 
कलि द्भुदेशीय क्षत्रियो कौ पराजित करनेवाले दुपद- 
कुमार शिखण्डी के वल पर पाण्ञ्वोँने ्राप लोगों 
के साथ युद्धकीतेयारीकीदह। 
यो दीर्घबाहुः लिप्रास्त्रो चुतिमान्‌ सत्यविक्रमः । 
तेन वो वृष्णिवीरेण युथुधानेन संगरः ।।६॥ 
जिनकी भजा विशाल ह, जो ्रतिश्षीघ्रतासे 
ग्रस्व-संचालन करते ह, ओ धीर श्रौर स्त्य पराक्रमी 
है, उन वृष्णिवीर सात्यकि के साथश्राप लोमौंका 
युद्ध दौनेवाला ह । 
शिगुभिर्जयेः संस्थे द्रपदेेमहात्मभिः 1 
श्राज्ञविषसमस्पक्तंः पाण्डवा श्मभ्ययुञ्जत ॥\१०।। 
द्रौपदी के महामना पत्र देखने में वालक होने 
पर भी समरभूमि में दुर्जय है । उन्हे चेडना विषधरं 
सर्पोकोष्छू लेने के समान है । उनके नल पर पाण्डव 
श्राप लोगों से लोहा लेने की तैयारी कर रहे है। 
यः कृष्णसदृक्ो वीर्ये युधिष्ठिरसमो दमे । 
तेनाभिमन्युना संख्ये पाण्डवा श्म्ययुञ्जत ॥ ११॥ 
जो पराक्रम में श्रीट्स्ण के समान तथा इन्द्रिय 
संयम मे युधिष्ठिर के तुल्य है, उन स्नभिमन्धु का साथ 
तेकर पाण्डवो ने श्राप लोगो के साथ युद्धकीतंयारी 
कीहै। 
यः संश्रयः पाण्डवानां देवानारिव वासवः 1 
तेन वो वाचुदेनेन पाण्डवा श्रःययुञ्जत ।\९२।) 
जसे इन्द्र देवताश्रों कै श्राध्रयदाता है, उसी 
प्रकार जो पाण्डवो को शरण देनेवाले है, उन श्रीकृष्ण 
के साथ पाण्डवोंने आपलोगौं पर आक्रमण की 
तयारी कीहै। 
एते च बहवश्चान्ये प्राच्योदीच्या महीलितः । 
कतक्षो यानुषाभिरय धर्मराजो व्यवस्थितः ॥१३॥ 
ये तथा ग्रौर भी वहुत-से पूवं तथ। उत्तर दिशाश्रों 
में रहुनैवाले मरेश संकडौं की संशया मेँ आकर वर्ह 
डटे हुए द, जिनका भ्राश्वय लेकर युधिष्ठिर युद्ध के 
लिएतयारदै) 


महाभारतम्‌ 
धृतराष्ट्र उवाच 


सर्वं एते महोत्साहा ये स्वया परिकीर्तिताः । 
एकतस्त्वेव ते सवं समेता भोम एकतः ॥१४। 

घृतराष्ट्‌ वोले- संजय । तुमने जिन लोगों के 
नाम गिनाये है, वे सभी श्रत्ति उत्साही वीर दै। 
इनमें भी जित्तने लोग वां एकत्र है, वे सव एकम्रोर 
श्रौर प्रकेला भी मतेन एक श्रोर । 


भीमसेनाद्धि मे भुयो भयं संजायते महत्‌ । 
रुद्धादमर्षणात्‌ तात व्याघ्रादिव महाररोः ॥१५॥ 
तात । मुभे कध मे मरे हृएु प्रमपंश्चील 
भीमसेन से वहत डर लगता है, ठीक वैसे ही जसे 
महान्‌ मृग को किसी व्याघ्र से सदा भय वना रहता 
है। 
जागम रात्रयः सर्वा वीघंभुष्णं च निःवसन्‌ । 
भीतो वृकोदरात्‌ तात सिहात्‌ पशुरिवापरः ॥ १६} 
तात्त ! सहसे उरेहृए पञ्यु की माति म भीमसेन 
से भयभीत हो रातभर ग्म॑-गर्म लम्बी सासिं खंचता 
हुमा जागता रहता हं । 
न हि तस्य महाबाहोः चक्रपरतिमतेजसः। 
सेम्येऽस्मिन्‌ प्रतिपश्यामि य एनं विषहेद्‌ युधि ॥१७॥ 
विशालवाह मीम इन्द्र के समान तेजस्वी हैँ । मँ 
श्रपनी सेनामें किसीभी एेसे वीर को नहीं देवता, 
जो भीम का सामना कर सके- युद्ध में उ्केवेग 
को सह्‌ सके । 


प्रमषणश्च कौन्तेयो दृदढवेरङ्च पाण्डवः । 
अनमंहासौ सोन्मादस्तियक्ेक्षी महास्वनः ॥१८।१ 
न्तीनन्दन पाण्डुपुत्र भीम प्रसहनश्षील तथा 
वैरको स्मरण रघनैवाला है। बहु ह॑सी मंकी 
वात को भी सत्य कर दिखाता है । उसका स्वभाव 
उद्धत है । वह टेढ़ी निगाहू से देखता तथा बडे जोर 
से गर्जना करता है । 
महावेगो महोत्साहो महाबाहुमंहायलः १ 
मन्दानां मम पुत्राणां युद्धेनान्तं करिष्यति ।\१६॥ 
वेह महान्‌ वैगशाली, अ्रत्थधिकर उत्साही, विश्ाल- 
वाह तथा महावली है । वह युद्ध करके मेरे मन्दबुद्धि- 
पुत्रो को श्नव्श्य मार उलेगा । 


उद्यौगप्वं : चतुर्दशोऽध्यायः 


खरसत्रे प्रोभाजुनस्मं वाथुनेगसमं अवे । 
महेक्वरसमं रोषे को हन्याद्‌ मीमनाहुवे ॥२०\ 
वह श्रस्वविद्यामेंद्रोणाचायं तथा ग्रजुन के समान 
है, वेगम वायुके समानं दहै तथा कोध मे महेश्वर 
क तुत्यहै पेसे भीमको युद्धमें कीन मार सकता 
? 


निष्ठुरो रोषणोऽत्यथं भज्येतापि न संनमेत्‌ 1 
तिर्यक्प्रेक्षी संहत रूः कयं शाम्येद्‌ वृकोदरः ¦ ?॥ 
वह कर तथा कोघीहै। वहट्टभले हीना 
परन्तु कक नहीं सकेग। । कह सदा टेढ़ी निगह से 
ही देखता है । उसकी भिं को कं कारण परस्पर 
गंधो रहती है । एसा भीमसेन कंसे गान्त हो सकेगा ? 
श्रसदस्याप्यघनुषो विरथस्य विवमंणः। 
बाहुभ्यां युद्धचमानस्य कस्तिःठेदग्रतः पुमान्‌ ॥\२२॥ 
यदि बह गदा, धनुष, रथ तथाः कवच को भी 
छोड़कर केवल दोनों मजर से ही युद्ध करे तौ भी 
उसके समक्ष कौन मनुष्य ठहर सक्ता है ? 
किन्नु कुर्या कथं कुर्या क्व नु गच्छामि संजय । 
एते नद्रयन्ति कुरवो मन्दाः कालवशं गताः ॥२३॥। 
संजय ! मै क्या कर, कंसे करं ्रौर करटा चला 
जाओ ? ये मखं कौरव काल के व॑शषीभुत होकर नष्ट 
होना चाहते ह। 
श्रव्मोऽहं तदा तात्त पुराणां निहते शते । 
भोष्यापि निनदं स्त्रीणां कथं मां मरणं स्पृशेत्‌ ।(२४॥ 
तात । मेरे सौ पुत्र यदि युद्ध में मारे गये, तव 
विवेश होकर मु इनकी विघवा स्त्रियौ का विलाप 
सुनना पड़ेगा । हाय । मेरी मृत्यु किस प्रकार हौ 
सकती है? 
यस्य वै नानृता वाचः कदाचिदनुशुश्रुम । 
चैलोक्यमपि तस्य स्याद्‌ योद्धा यस्य घनञ्जयः ।।२५॥ 
संजय ! जिनके मुख ते कमी कर्द भटी वात 
निकलती हमने नहीं सुनी तथा जिनके पक्ष में धनंजय 
१. यहाँ स्पष्ट कहा टै कि मजुन कौ खाण्डनदाह्‌ किय तेनीस 
वपं व्यततीतत हो गये । यह भी ध्रव सत्य दै कि भभिमन्यु 
करा जन्म खाण्डनवाहते पूर्वहौ चुकाथा। इतनाही 
नहीं धनुर्धरी अर्नन खाण्डववाह से पूं ही अभिमन्यु 
को सम्पूणं धनु्ेद की जिक्षा भी प्रदान कर नुकेधे। 


४३९५ 


जसा योद्धा है, उन धर्मराज युधिष्ठिर को [भरुमण्डल 
कीतो वाती क्या | तीनों लोको काभी राज्य प्रान 
हो सकता है । 
तस्येव च न पदयामि युधि गाण्डीवधन्वनः । 
श्रनिं चिन्तयानोऽपि यः प्रतीयाद्‌ रथेन तम्‌ ॥।२६॥ 
म निरन्तर सोचने-विचारने पर्‌ भी युद्धमें 
माण्डीवधारी त्र्जुन का सामना करनेवाले किमी एसे 
वीरको नहीं देता, जौ रथ पर्‌ श्राल्ट दो उसके 
सम्मुख जा सके । 
श्रस्यतः कणिनःलीकान्‌ मार्गणान्‌ हृदयच्छुदः । 
प्रव्येता न समः कशिचद्‌ युधि गाण्डीवधन्वनः ॥ २७ 
जौ हृदय को विदीणं कर देनेवाले कर्णी श्रौर 
नालीक श्रादि वाणो की निरन्तर फडी लगाते है, उन 
गाण्डीवधारी अर्जुन का युद्ध मे साम्मुरुव करनेवाला 
कोई भी योद्धा नही है । 
श्न्येऽप्यस्त्राणि जानन्ति जीयन्ते च जयन्ति च । 
एकान्तविजयस्त्वेव श्रूयते फाल्गुनस्य वं ॥२८॥ 
दुसरे योद्धा भी अस्त चलाना जानते है, परन्तु 
वे कभी हारते हैँ श्नीर कभी जीतते है, केवल प्र्जुन 
ही णमे हैः जिनकी निरन्तर विजयं ही सुनी जाती 
है। 
तर्य्त्रहात्‌ समाऽऽहुय खाण्डवेऽग्निमतर्पयत्‌ । 
जिगाय च सुरान्‌ सर्वान्‌ नास्थ विद्यः परःनयम्‌ ॥ २६॥ 
"तेतीस वपं पूवं श्र्जुनने श्रम्ति को खाण्डववनं 
बुलाकर तृप्त किया था ्रौररुभी देवताग्रोंकोभी 
जीत लिया था 1 उनकी कभी पराजय हुई हो, एेसा 
हमने श्राज तक नदीं सूना है । 
यस्य यन्ता हषोकेशः शीलवृत्तसमो युधि । 
ध्रुवस्तस्य जयस्तात यथेन्द्रस्य जयस्तथा ॥।३०॥ 
तात ! श्रीकृष्ण जिनका स्वभाव तथा ग्राचार- 
व्यवहार भी अर्जुन के ही समान है, वे युद्ध में श्र्जुन 
कमा रथ हाँक्ते ह, अतः इन्द्र की विजव कौ भांति 
द्रष्टव्य--विन्ञानेष्वपि [| यादि०३५।४६९ | । न को लाप्डनदाह किये तमी ` द्रष्टव्य विज्ननेष्वपि [ मादि०३५।८६ | । २३ सर्व 
खाण्डवदाह के गौर उससे पूर्वं अभिमन्यु अस्त-गस्त्ौं 
का सम्पूरणं लान प्राप्त कर चक्रे ये, अत्तः युद्ध के समय 
उनकी अवस्था ४८ वपं मे कमर नहीं हो सतती । 


8९. 


उनकी भौ विजय निर्चित है। 
कृष्णावेकरथे यत्तावधिज्यं गाण्डिवं धनुः । 
युगपत्‌ च्रीणि तेजांत्ति समेतान्यनुशुभ्रुमः ।२१। 
श्ीक्प्ण ओर प्र्जृन एक रथ पर श्रारूढ्‌ ह तथा 
गाण्डीवधनृप्र वै परत्यञ्चो चदं हूर्ईहै, इस प्रकार 
ये तीनो तेजषकः दरी साथ एक्वहौ गये ह, यह्‌ 
हमारे चुननेमेञ्रयिादै। 
नैवास्ति नो घनुस्तादृक्‌ न योद्धानचसारयिः। 
तच्च मन्दाः न जानन्ति प्र्योधनवहानुगाः॥३२॥ 
ह्म लोगोकेपासनतो वैसा धनुपरहै, न म्र्जुन 
जंसा पराक्रमी योद्धार, न श्रीकृष्ण के समान सारथि 
ही दहै, परन्तु दुयधिन के वशीभूत हुए मेरे मुखं पुत्र 
उस वात को समम नहीं पाते रै। 
शेषयेददानिर्दीप्तो विपत्तन्‌ मूर्ध्नि संजय) 
न तु जोषं शरास्तात कुर्युस्ताः किरीटिना ॥३३॥। 
तात सञ्जय । श्रपने तेज से दीप्त इन्द्रं का वख 
किसी के मस्तक परर पड़वःर्‌ सम्भव है, उसके जीवन 
को वचा दे, प्ररन्तु किरीटघायी ब्रजुन के चलाये हुए 
वाण जिसने लग जामे, उसे जीवित नहीं छोड़ंगे । 
युधिष्ठिरस्य च क्रोधादर्जुनस्य च विक्रमात्‌ । 
यमाभ्यां भीमसेनाच्च भयं मे तात जापते ॥३४॥ 
ग्रमानुषं मनुष्ये्र्जालं विततमन्तरा । 
न मे सेन्थास्तरिष्यन्ति ततः कोक्लामि सञ्जय ।।३५॥ 
राञजय | मूः युधिष्ठिरकेक्रोधसे, अर्जुनके 
परात्रम से, नकुल-सहदेव दोनों भाइयो तथा भीमसेन 
स चटा भय लगता दहै। त्तात्त । इन नरश्रेष्ठ बीरों 
रा मेरी सेना कै भीतर जव ब्रलौकिक त्रस्तरंका 
जाल-म। विदा दिया जाएगा, तव मेरे सैनिक उसे 
पार्‌ नहीं कर सकगे, इसीलिए मै बिलख रहा हं । 
दकशशनीयो मनस्वी च लक्ष्मीवगन्‌ ब्रह्मवचसो । 
मेधावी सुङतभज्ञो धर्मात्मा पाण्डुनन्दनः ।\३६॥ 
बहभरुतः कृतात्मा च वृद्धसेवी जितेन्धियः 1 
तपन्तमभि को मन्दः पत्तिष्यति पतङ्धवत्‌ ॥३७॥ 
पाण्डुनन्दन युधिण्टिर दर्गनीय, मनस्वी, लक्षमी- 
वान्‌, ब्रह्मधिवो के समान तेजस्वी, मेघावी, सुनिर्चित 
दूरदशिनी वुद्धि से युक्त, वमात्मा, म्रनेकं दास्वोंकं 
ज्ञाता, सनको कया में रखनेवाले, वृद्धसेवी प्रौर 


महामारतम्‌ 


जित्ेच्िय हँ ¦ कौन मुखं मनुप्य पत्तंय की भाँति उस 
प्रदीप्त श्नम्निमे भिरा ? 
तरयुद्धं साधु मन्ये कुरवस्तन्निबोधत । 
युद्धे विनाशः कृत्स्नस्य कुलस्य भविता ध्रुवम्‌ \।३८॥ 
एषा मे परमा बुद्धियंया ज्ञाम्यति मे मनः। 
यदि त्वयुद्धमिष्टं बो वयं कान्त्यै यतामहे ।\३६॥ 
कौरवो! मेँ षाण्डवोंके साथ युद्धनहोनाही 
म्रच्छा समभताहुं। तुम लोग इसे भली प्रकर 
समभलतो कि युद्ध हुश्रा तो समस्त कुस्कुल का 
विनाश श्रवश्यम्भावी है । मेरी बुद्धि कायही सर्वोत्तम 
निश्चय है, इसी से मेरे मन को शान्ति मिलती है । 
यदि तुम्हें भी बुदधनदहौनादही श्रमीष्टहौ तोहम 
शान्तिके लिए प्रयत्त करे । 
सजय उवाचं 
एवमेतन्महाराज यथा वदसि भारत । 
युद्धे विनाजञः क्षत्रस्य गाण्डीवेन प्रदश्यते ॥॥४०॥। 
सञ्जय ने कहा- महाराज । श्राप जसा कह 
रहै है, वही उचित दहै। हेभारत! युद्धमेत 
गाण्डीव धनुष कै द्वारा क्षत्रिय-समुदायका विना 
ही दिखाई दता है । 
इदं तु नाभिजःनामि तव धौरस्थ नित्यशः। 
यत्‌ पत्रवकामागच्छेस्तस्वज्ञः सव्यसाचिनः ।४४१॥ 
परन्तु सदा से वुद्धिमान्‌ माने जानेवाले आपके 
सम्बन्धमें म यह्‌ नीं समभ पा रहा हूं कि सम्यचात्ती 
ग्रजुन कै वल-पराक्रम को भली-भांति जानते हए भी 
श्राप पने पूरके ग्रघीनक्योँहु रहै? 
नैष कालो महाराज तव शष्वत्‌ कृतागसः । 
त्वया ह्येवादितः पार्था निकृता भरतषभ ।।४२॥ 
भरतकरुलश्वेष्ठ महाराज ! श्राप [स्वभावसे ही | 
पाण्डवो के प्रति अ्रपराध करनेवाले हं, अ्रतः इस 
समय श्रापने जो विचार व्यक्त कियारहै, वह्‌ सदा 
स्थिर रहनैवाला नहीं है। श्नापने प्रारम्भसे ही 
कुन्तीपुवों के साथ कपटपरणं व्यवहार कियाहै। 
पिता श्रेष्ठः चुहुद्‌ यश्च सम्यक्‌ प्रणिहितार्मवान्‌ । 
श्रास्थेयं हि हितं तेन न रदोग्धा गुरुखच्यते ।(४३॥ 
जो प्रिता के पद पर प्रतिप्रति दै, श्रेष्ठ सुहृद्‌ है 
तथा मन में भली-मांति सावधानी रखनेवाला है, 


उद्योगपवं : पञ्चदश्रौऽघ्याथः 


उत श्रपने श्राधितो का हितक्ताधन ही करना चाहर । 

द्रोह करनेवाला पुरुप पिता अरथा गुर नहीं कुला 

सता । 

इवं जितमिदं लब्धमिति श्रुत्वा पराजितान्‌ । 

द्यतकाले महाराज रमयसे स्म कुमारवत्‌ ।\४४॥ 
महाराज ¡ यूतक्रीडाके समथ जव श्राप श्नपने 

प्रौ कै मुखसे सुनतेथे रि यह्‌ जीता, वह पाया 

तथा पाण्डवो कौ पराजय हौ र्हीरहै, तव श्राप 

वालको की माति मृस्करा उरते थे] 

तस्यादच्च वसुधा राजन्‌ निखिला भरतषभ । 
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यस्थ भोमाजुनौ योधौ स राजा राजसत्तम ॥४५॥ 
राजाश्रौं मे शरेष्ठ भरतक्रुलभूप्रण ! श्रध तो यह्‌ 
सारी प्रथिवी उसी के ्रधिकारमें रहैगी श्रौर वही 
राजा होगा जिसकी श्रोरसे मीम ग्रीर अर्जुन जते 
योधा युद्ध करेगे । 
यदिदं ते विलपितं पण्डवान्‌ प्रति भारत । 
ग्रनीशेनेव राजेन्द्र सर्वमेतन्तिरर्थकम्‌ ।\४६॥ 
राजेन्द्र ! श्रापनेजो पाण्डवौ के वल-पराक्रम 
की चर्चा करके ग्रसमयं की माति विलापकियादहै, 
वहे चव व्यथंहै। 


इति महाभारते उद्योगपर्वणि चतुद पोऽध्यायः ॥ १४। 


पञ्चदशोऽध्यायः 


दुर्योधन हारा श्रपने उत्कषं रौर पाण्डवो के श्रपकःषं का वर्णन, 
पाण्डवं से युद्ध का ही निश्चय तया ग्रातमप्रशंसा 


दुर्योधन उवाच 
न भेतव्यं महाराज न ब्ोच्या भवता वयम्‌ । 
समर्थाः स्म पराञ्जेतुं बलिनः समरे विभो ॥९१। 
दूर्योधन बोला -मदाराज | श्राप भयभीत न 
हों । श्राप हमारे लिए शञोकनकरे। प्रभो! हम 
वलवान्‌ तथा शक्तिशाली है ग्रौर युदभुमिमें शतुग्रों 
को जीतने की शक्ति रसते है । 
जेतुं समां सेनां मे वासवोऽपि न शक्नुथात्‌ । 
हन्तुमक्षय्यरूपा न ब्रह्मणाऽपि स्वयम्भुवा ॥२॥ 
मेरी सम्पूणं सेना को इन्द्र भी नहीं जीते सकते, 
स्थयम्म ब्रह्माजी भी इसका विनाश नहीं कर सकते । 
भुधिष्ठिरः पुरं हित्वा पञ्चग्रामान्‌ स याचति । 
भीतो हि मामकात्‌ सेन्यात्प्रभावाच्चंव मे विभो ।\३॥ 
प्रमो ! युधिष्ठिरो मेरी सेनाततथा प्रभाव 
से इतने भयभीत हो गये हँ कि राजधानी या नगर 
तेने की वातत छोडकर स्रव केवल परनि गाव मामन 
लगे; 
समर्थं पन्यसे यच्च कुन्तीपुत्रं वृकोदरम्‌ । 
तन्मिथ्या न हि मे कृत्स्नं प्रभावं वेत्सि भारत ॥४। 
हेमारत! श्रापजो कुन्तीपुध्रं भीम करो वहुत 
शक्तिहाली मान रहै है, वहे भी मिथ्याही है, क्योकि 
स्राप मेरे प्रभावं को पूर्णरूप से नीं जानते हँ । 


मत्समो हि गदायुद्धे पुयिव्यां नास्ति कञ्चन । 
नास्तीत्‌ कश्चिदतिक्रान्तो भवित्ता न च कैश्दन ॥५॥ 
गदायुद्ध मे मेरी समानता करनेवाला इस भुतल 
परनतोकोईहै, न भ्रुतकालमें कोर्हुम्रा था ग्रौर 
मे भविष्यमे ही कोई होमा । 
एकं श्रहारं थं दद्यां भीमाध रुषितो नृप । 
स एवंनं नयेद्‌ घोरं क्षिप्रं वैवस्वतक्षयम्‌ ।।६॥ 
महाराज । मै कोघमें भरकर भीमसेन पर गदा 
काजो एकं भरपुर प्रहार करूंगा, वह्‌ मरत्यन्तं भयकरर 
एक ही म्राघात उपे रीघ्र ही यमलोक पषा देगा । 
गदाप्रहाराभिहतो हिमवानपि पर्वतः । 
सक्कन्मया विदीर्येत गिरिः श्ातसहस्रधा ॥७॥ 
यदि श्रपनी गदा का एक भरपूर न्नाघात केर 
टरंतो हिमालय पर्वत भी संकडो-हजारो टकडोंमें 
विदीणं हो जाएगा । 
तत्‌ ते वृकोदरमधं भयं व्येतु महाहवे । 
ग्यपनेष्याम्यहं ह्येनं मा राजन्‌ विमना भव ॥८॥ 
राजन्‌ ! भीमसेने प्रापको जो भयहो रहा 
है, वह दूर हो जाना चाहिए । मै महायुद्ध में उसे 
मार भिराङगा, श्रतःश्रापमनमंखेदन कर। 
ग्रभिव्यक्तः परेषां च कृत्स्नो भुवि पराजयः । 
अल्ला ह्येकेन भीष्मोऽयं प्रयुतं हन्ति भारत ॥।६॥ 
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हे मारत ! इस पृथिवी पर मेरे रवरप्रोंकी 
पूर्णतः पराजय तो इसी से स्पष्ट है वि ये पितामह 
भीषम प्रतिदिन दस सहस्र विपक्षी योद्धाश्नो का संहार 
करगे । 
अक्षौहिण्यो हि मे राजन्‌ दद्ञेका च समाहुता । 
न्युनाः परेषां सप्तैव कस्मान्‌ मे स्यारपराजयः ॥१०। 
महाराज ! श्रषने यशां ग्यारह श्र्षौहिणी सेनां 
एकतर हो गई है, परन्तु शवर के पक्ष में हमसे वहत 
कम- केवत सात श्रक्षीहिणी सेना ह, फिर मेरी 
पराजय कंसे हौ सकती है ? 
गुणहीनं परेषां च बहु पश्यामि भारत । 
गुणोदयं बहुगुणमात्मनश्च विक्षाम्पतें ॥१९१॥ 
हे भारत । प्रजानाथ । मेँ देख रहा हँ किं शचर्रो 
का वल हम।री शअरपेक्षा श्रनेकः प्रकार से गुणहीन 
[न्यूनतम | है, परन्तु मेरा वल [सेना] सब प्रकार 
से वहत अधिक तथा गुणस्ाली है । 
एतत्‌ सर्वं समाज्ञाय बलाग्र्यं मम भारत । 
स्युनतां पाण्डवानां च न मोहं गन्तुमर्हसि ।।१२॥ 
भरतनन्दन ! सभी दृष्टियों से मेरा वल श्रधिक 
है शरीर पाण्डवो का वहुत कम है, यह्‌ जानकर श्राप 
व्याकुल एवं ग्रधीर न हं । 
धृतराष्ट्र उवाच 
उन्मत्त इव मे पुरो विलपत्येष सञ्जय । 
न हि श्चावतो रणे जेतुं घमं राजं युधिष्ठिरम्‌ ।।१३॥ 
घृतराष्ट्‌ बोले सञ्जय ! मेरा यह पूत्र पागल 
के समान प्रलाप कर रहा है । यह युद्धं में धर्मराज 
युधिष्ठिर को कभी नहीं जीत सकता । 
ुर्योषन निवर्तस्व युद्धाद्‌ भरतसत्तम । 
न हि युद्धं प्रलंसन्ति सर्वावस्थमरिन्दम ।१४॥। 
भरतकरलत्िलक शवुदमन दुर्योधन ! तुम युद्धसे 
निवृत्त हयो जाभ्रो । शरेष्ठ पुरुप किसी भी श्रवस्था में 
युद्ध की प्रसा नहीं करते । 
श्रलमर्घं पृथिव्यास्ते सहामात्यस्य जीवितुम्‌ । 
प्रयच्छ पाण्ड्यु्राणां ययाभागमरिन्दम ॥१५॥ 
शातरुदमन । तुम पाण्डवो को उनका यथोचित 
राज्यभागदे दौ] वतसर! मन्त्ियोसहित तुम्हारे 
जीवन-निर्वाहु के लिए श्राधा राज्यही पर्याप्त है। 


महाभारतम्‌ 


न त्वहं युद्धमिच्छामि नैतदिच्छति वाद्धििकः। 

सच भीष्मो न च द्रोणो नार्वत्यामा न सज्जयः॥ १६॥। 
देखो, न तो म युद्ध चाहता हँ, न वाह्लीक इसको 

इच्छा रखते है । भीष्म, द्रौण, ग्रहवस्यामा श्रौर 

सञ्जय भी युद के पक्षमें नहीं है 

म स्वं करोषि कामेन कणेः कारयिता तव । 

दुःशासनदच पापात्मा ककुनिदचापि सौबलः ॥१७॥ 
[म जानता हु, | तुम श्रपनी इच्छा से युद्ध नहीं 

कर रहे हो, श्रपितु कर्ण, पापात्मा दुःशासन तथा 

सुवलपुव्र शकुनि ही तुमसे यह कायं करा रहे हँ । 

दुर्योधन उवाच 

नाहं भवति न द्रोणे न भीष्मे न च सञ्जये । 

तावकेषु न दान्येषु भारं कृत्वा समाल्वयम्‌ ॥१८॥ 
दुर्योघन बोला--पिताजी । मने राप, ब्रोणाचाय, 

भीष्म पितामह, संजय अ्रयवा अपके म्न्यान्य 

योश पर सारा वो रखकर पाण्डवो को युद्ध के 

लिए श्रामन्तित नहीं किथाहै। 

ग्रहं च तात कर्णेदच रणयज्ञं वित्य वे । 

युधिष्ठिरं पशुं कृत्वा दीक्षितौ भरतषभ ।१६॥ 
तात । भरतश्रेष्ठ । ने तथा कर्णं ने रणयज्ञ 

का विस्तार करके युधिष्ठिर को वलिपञ्यु बनाकर 

उस यज्ञ फी दीक्षाग्रहणकी है। 

रथो वेदी स्‌. वः खडमो गदां सक्‌ कवचोऽजिनम्‌ । 

चातुर्होत्रं घ धुर्या मे श्रारा दर्भां हविर्यञ्ञः 1 २०॥। 
इस यज्ञमेरथहीवेदी है, खड्गस्रवारहै, गदा 

सक्‌ है, कवच मुगचमं है रथ का भारं वहन करने- 

वाले मेरे चारों घोड़ेही चार होतार, वाण कृशरं 

तथा यज्ञ ही हविष्य है। 

श्रात्मयज्ञेन नृपते इष्ट्वा वैवस्वतं रणे । 

विजित्य च समेष्यावो हतामित्रौ क्षिया वृत्तौ \॥२१॥ 
नरेदवर । हम दोनों युद्धभूमि में अपने इस यज्ञ 

के द्वारा यमराज का यजन करके रतरभ्नों को मारकर 

विजयी हो, विजयलक्ष्मी से शोभा पाति हए पुनः 

राजधानी में लौटेगे । 

अहं च तात कर्णश्च श्नाता दुःक्ासनंदच भे । 

एते वयं हनिष्यामः पाण्डवान्‌ समरे तयः ॥२२॥ 
तात ! मै, क्ण तथा भाई दुःशासन--हेम तरीन 


उद्योगषवं : पञ्चदशोऽघ्याय 


ही संग्रामभूमि पाण्डवो का संहार करर दालेगे । 
ग्रहं हि पाण्डवान्‌ ह्वा प्रजास्ता पुथिवौनिमाम्‌ । 
मां वा हत्वा पाण्डुपुत्रा भोक्तारः पृथिवोनिसाम्‌ ॥२३॥ 
पाण्डवो कासंडारकरयानोरमही दम पृथिवी 
का शासन वरग प्रथवा पाण्डवी मुभे मार्कर्‌ 
भूमण्डल क्रा राज्य भोगंगे । 
त्यक्तं मे नीचितं राज्यं धनं सवं च पार्थिवे ¦ 
न॒ जातु पाण्डवः सार्घं वसेयमहमच्युत ।।२४॥ 
रज्यसे वच्युनन हौपेवाते महाराज | मँ जीवन, 
ज्य, धन-सव-कुछ छोट सकता हूं, परन्तु पाण्डवं 
के साय मिलकर नहीं रह सकता । 
यावद्धि सुच्यास्तीक्ष्णाया विध्येदग्रेण मारिष । 
तावदप्यपरित्याऽ्यं भमेनः पाण्डवान्‌ प्रति ।॥२५॥ 
पूज्य पिताजी ! तीखी सूर के श्रग्रभाग से जितनी 
भूमि विव सकती है, मै उतनी भमि भी पाण्डवोंको 
नहीं दे सकता । 
धृतराष्ट्र उवाच 
सवनि वस्तात शोचामि त्यक्तो दुर्योघनो मया । 
ये मन्दमनुयास्यध्वं यान्तं वैवस्वतक्षयम्‌ ॥२६॥। 
ध॒तराष्टर्‌ बोले- तात ऋौरवगण ! रने दर्योधम 
का परित्याग कर दिया है। यमलोक को जाते हृए 
उस मूख का तुम लोगों मंसे जो रनुस्ररण करेगे, 
म उन सभी लोगौंकेलिएशोकमे पड़ा हुं । 
ररूणामिते यूथेषु व्याघ्राः प्रहरतां वरा; । 
वरान्‌ वरान्‌ हनिष्यन्ति समेता युधि पाण्डवाः ॥२७॥ 
प्रहार करनैवालों मे श्रेष्ठ व्याघ्र जसे दर नामक 
मृगो के गण्ड में घुसकर बवड़े-वड़ं कौ मार डालता 
है, उसी प्रकार योद्धारो में ्रग्रगण्य पाण्डव युद्धमें 
एकत्र होकर कौरवो के सभी प्रधान-प्रधान वीरौ का 
वध कर डातेगे । 
महद्‌ ब भयमागामि न चेच्छाम्यथ पाण्डवः \ 
गदया भीमसेनेन हताः शममृषंष्यय ॥२८॥ 
तुम लोगों पर बहुत बडा भय भ्रानेवाला है | मँ 
नहीं चाहता कि पाण्डवो के साथ तुम्हारा युद्ध हो । 
यदि युद्ध हमरा तोतुमलोग भीमकी गदासे मारे 
जाकर सदा के लिए शान्त हो जाग्नोगे । 
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वलं ङ्रूणां भीमेन तदा स्मर्ताति मे वचः ॥२६। 
काटकर गिरये हुणु विञ्ञाल वन दी भांति जय 

तुम कौरव-सेमाको नीमरोनके द्वाया मार भिर।ई 

हई देखखवोगे, तव तुम्ह मेरी वात स्मरण श्राएुगी । 

वै्रस्पायन उवाच 

पिवुरेतद्‌ वचः श्रुत्वा धाततंराष्टोऽत्यमषंणः । 

म्राधाय विपुलं क्रोधं पूनरेवेदमन्नवीत्‌ ॥३०॥ 
वैशम्पायनजी कहते हँ = जनमेजय ! पित्ता नी 

यह वातत सुनकर भ्रति क्रोधी दुर्योधन ने भीततर-री- 

भीतर प्रत्यन्त कृद हौयःर पूनः इस प्रकार कहा- 

दुयधिन उवाच 

स्तम्भितास्वप्सु गच्छन्ति मय रथपदातयः । 

देवासुराणां भावानामहमेकः प्रवत्तिता ॥३१॥ 
दुर्योधन बोला -मेरे हारा स्तम्भित किये हृ 

जल पर रथ श्रौर पैदल सेनां चल सकती हँ । एक- 

मात्रर्मैही दैवे तथा ्रासुर शक्तियों को प्रकट करने 

में समर्थं । 

सरितः सागरं प्राप्यं यया नयन्ति सर्वलः । 

तथेव ते विनङ्क्ष्यन्ति मामासाद्य सहान्वयाः ॥३२॥ 
जसे नदियां समद्र म लीन होकर सव प्रकारसे 

श्रपना श्रस्तित्व खो वँठती है, उन्दी प्रकार ते पाण्डव 

म्रादि योद्धा मेरे समीप श्राने पर श्नपने वन्वु-वान्धवो- 

सहित नष्ट हो जाएँगे । 

परा बुद्धिः परं तेजो वीर्य च परमं मम। 

परा विद्या परो योगो मम तेभ्यो वि रिष्यते ३३ 
मेरी वुद्धि उत्तम है, तेज उक्छृष्ट है, बल-पराक्रम 

महान्‌ है, विद्या वड़ी ह तथा उद्योग भी सवे बद्कर 

है। ये सारी कलाएं पाण्डवो की अपेक्षा मुभे 

श्रधिक है। 

पितामहच द्रोणक्च कृषः शल्यः शलस्तथा । 

श्रसत्रेषु यत्‌ प्रजानन्ति सवं तन्मयि विद्यते ।३४॥ 
पितामह मीप्म, प्राचायं द्रौण, कृपाचार्य, श्ञव्य 

तथा इल-ये लोग श्रस्ववि्या के विपयमेंजो कु 

जानते ह, वह सारा ज्ञान मूभमे विद्यमान है । 


इति भहाभारते उद्योगपर्वणि पडञ्चदोऽभ्यायः ॥ १५॥ 
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षोडशोऽध्याय) 


विदुर का दम मन तया इन्द्रियनिग्रह कौ महिमा तथा कौटुम्बिक कलह से हानि वताते हुए 
धृतराष्टर्‌ को सन्धि का परामज्ञं देना, धृतराष्टर का दुर्योधन को समभाना 


तिदुर उवाच 

इहु निःश्रेयसं प्रष्ुवृद्धा निशचितदक्जिनः । 
ब्राह्यणस्य धिशेषेण दमो धर्मः सनातनः ।\९॥ 

विदुरजी बोले - सिद्धान्तवेता वृद्ध पुरुप कहते 
है कि संसारम दम ही कलट्याणका परम साधनहै। 
ब्राह्मण के लिए तो विशेष रूपसे दम ही सनातन 
धमं है। 
तस्य दानं क्षमा सिद्धियेयावदूपपद्ते । 
दमो दानं तपो ज्ञानसधीतं चानुवतते ॥२॥ 

जो दमरूपी मुण से युक्त है, उसी को दान, क्षमा 
तथा सिद्धि का यथार्थं लाभ प्राप्त होता है, क्योकि 
दम ही दान, तपस्या, ज्ञान श्रौर स्वाध्याय का 
सम्पादन करता है । 
वर्धयति दमस्तेजः पवित्रं दम उत्तमम्‌ । 
विपाप्मा वृद्धतेजास्तु पुरुषो विन्दते महत्‌ ॥२।। 

दमतेजकी वृद्धि करताहै। दम पवित्र एवं 
उत्तम साघन है। दम से निष्पाप तथा वढृ हुए तैज 
से सम्पन्न मनुष्य परब्रह्म परमात्मा को प्राप्तकर 
लता है । 
क्षमा धृतिरहिसा च समता सत्यमार्जवम्‌ । (] 
इद्छियाभिजयो धेयं मार्दवं हीरचापलम्‌ ॥४॥। 
प्रकापण्यमसंरम्भः सन्तोषः श्रहुधानता । 
एतानि यस्य रजेन्द्र स दान्तः पुरषः स्मृतः ॥५॥ 

हे राजेन्् ! जिस परप में क्षमा, वेयं, भ्रहिसा, 
समदश्शिता, सत्य, सरलता, इन्द्रिय-संयम, धीरता 
मृदुता, लज्जा, स्थिरता, उदारता, श्रकरोध, सन्तोष 
श्नौर श्रद्धा-ये गुण विद्मानरहै, वह्‌ पुरूपं "दान्तः 
माना गया है। 
कामो लोभर्च दपेवच मन्युनिद्रा विकत्यनम्‌ \ ¡¦ 
मान दृर्ष्या च शोकञ्च नेतद्‌ दाग्तो निषेवते । 
अ्रनिह्यमशठं शुद्धमेतद्‌ दान्तस्य लक्षणम्‌ ॥६॥ 

दमनशील पुरुप काम, लोभ, श्रभिमान, क्रोधः 
निद्रा, श्रस्म-परशंसा, मान, ईर््या तथा शोक इन 


ुर्गृणों को अ्रपने पास नहीं फटकने देता । कुटिलता 
तथा शठ्ता का ग्रभाव एवं ब्रात्म-बुद्धि- यह्‌ दमयुक्त 
पुरुप का लक्षण है । 
श्रलोलुपरस्तयात्पेप्तुः कामानामविचिन्तिता । ] 
समुद्रकल्पः पुरुषः स दान्तः परिकीतितः (\७॥ 
जो निर्लोभि, कम-से-कम चाहनेवाला, भोगो के 
चिन्तन से द्रुर रहनेवाला तथा समुद्र के समान 
गम्भीर है, उस पुरुष को "दान्त" कहा गया है । 
सुवलः शीलसम्पन्नः प्रसन्नात्माऽऽत्मविद्‌ बुधः \ [)} 
प्राप्येह लोके सम्मानं सुगति प्रेत्य गच्छति ॥\८॥ 
जो सदाचारी, शीलवान्‌, प्रसन्नेवित्त तथा ग्रा्म- 
ज्ञानी धिद्रान्‌ है, वहु दस जगत्‌ में सम्मान पाकर 
मल्यु के पञ्चात्‌ उत्तम गति का भागी टोता है । 
श्रभयं यस्य भूतेस्यः सर्वेषामभयं यतः । 7 
स चै परिणत्र्ः प्रख्यातो मनुजोत्तमः ५ ६॥ 
जिसे समस्त प्राणियों से निर्मयता प्राप्त ह गई 
हो, वह परिपक्व बुद्धिवाला पुरुष मनुप्यों मे भेष्ठ 
कहा गया है । 
सर्वेभूतटितो मे त्रस्तस्मान्नोद्विजते जनः । [)} 
समुद्र इव गम्मीरः प्रज्ञातृप्तः प्रद्ाम्यति ॥१०॥ 
जो समस्त प्राणियों का हितचिन्तक तथा सवके 
प्रति मैत्रीभाव रखनेवाला है, उससे िंसी भी प्राणी 
को उदेग प्राप्त नहीं होत्ता। जो समृद्रके समान 
गम्भीर तथा उक्छृष्ट ज्ञानरूपी अमृत से तृप्त है, वही 
परमशान्ति का भागी होता है। 
कर्मणाऽचरितं पूर्वं सद्भिराचरितं च यत्‌ । 
तदेवास्याय मोदन्ते दान्ताः शमपरायणाः ॥११॥ 
जो कतव्य शुभकर्मो द्वारा ्राचरित है भ्रौर पूरव- 
धेष्ठपुरूपों ने जिसका आचरण किया है, उसे ्रपना- 
कर दाम-दम से सम्पन्न मनुप्य सदा श्रानन्द मे मग्न 
रहते ह । 
शकुनीनामिहार्थाय पाज्ञं॒भूम।बयोजयत्‌ । 
करिचच्छाकुनिकस्तात पूर्वेपामिति शुधुमः ॥१२।। 


उद्योगपवं : पोडशौऽध्यायः 


तात ! हमने पूर्वजो के मुख से सुन रखा है कि 
किसी समय एषः चिडीमार ने चिड्यों को फंसाने के 
लिए पृथिवी पर जाल फलाया । 
तस्मिन्‌ दौ शकुनी चद्धौ युगपत्‌ सहचारिणो । 
तादुपादाय तं पाञ्च जग्मतुः खचराबुभो ॥१३। 
उस जालमे दोसे पक्षी फंस गये, जो सदा 
साथ-साथ उडने आओौर विचरनेवाले थे ¦ वे दोनों पक्षी 
उस जान को लेकर ्राकाश्च मेँ उड़ चले। 
तै विहायसमाक्रान्तौ दुष्ट्वा जाकूनिकस्तदा । 
अन्वधावदनििषण्णो येन येन स्म गच्छतः ॥१४८॥। 
वह चिडीमार उन दोनों पक्षियों को श्राकाकामें 
उडते देखकर भी खिन्न श्रथवा हता नहीं हुभरा । वै 
पक्षी जिधर जाते थे, वहं भी उधर ही उनके पीचे 
दौीडता थां । 
तथा तमनुधावन्तं मृगयुं शाक्ुायिनम्‌ । 
ग्राश्रमस्थो मुनिः कश्चिद्‌ दव्य ताद्धिकः ॥१५॥ 
उन पक्षियों को पकड़ने के लिए उनका पीछा 
करते हुए उस व्याध को सन्व्या-वन्दन ्रादिं नित्य- 
कर्मो से निवृत्त हुए किसी प्राश्चमवासी मुनि ने देखा । 
तावन्तरिक्षगौ शीश्चमनुयान्तं महीचरम्‌ । 
इलोकेनानेन कौरव्य पप्रच्छ स समुनिस्तदा ।\१६॥ 
कुरुनन्दन । उन श्राकाराचारी पक्षियों के पीच- 
पी भ्रुमि पर पैदल दौडनेवाले उस व्यावसे उस 
मुनि ने निम्न क्लोक के श्रनुसार प्रदन किया-- 
विचित्रमिदमास्चयं भुगहन्‌ प्रतिभाति मे 1 
प्लवमानौ हि खचरौ पदातिरनुधाचसि ॥१४७॥। 
“प्ररे व्याध ! मु यह्‌ वात श्रति विचित्र त्तथा 
प्रादचरयंजनक जान पड़ती है किं तु श्राकाश मे उड़ते 
हए इन दोनों पक्षियों के पीछे पृथिवी पर पदसं दौड 
रहा दै 1“ 
शाकुनिक उवाच 
पाक्रमेकमुभावेतौः सर्हितौ हरतो मम । 
यत्र व॑ विवदिष्येते तत्र मे वशमेष्यतः ॥१८। 
व्याध बोला-मूने ! ये दोनौ पक्षी श्रापसमें 
मिल गये है, भ्रतः मेरे एकमात्र जालको लियेजा 
रहे र 1 जरह ये एक-दुसरे से भगङ्गे, वीं मेरे वश 
मग्र जागे । 


४४५ 


विदुर उवाच 

तौ विवादमनुप्राप्तौ शकुनौ मृत्युसन्धितौ । 
विगृह्य च सुदुर्बुद्धी पृथिव्यां संनिपेततुः \।१६॥ 

विद्ुरजी कहते हँ राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ कुंछही 
देरमें कालके वशीभूत हुए वे दोनों दुबृद्धि पक्षी 
श्रापस मे गने लगे तथा लडते-लडते पृथिवी पर 
गिर पड़े । 
तौ युध्यमानौ संरन्धौ मृत्युपाशवजञानरुगौ । 
उपसृत्यापरिज्ञातो जग्राह मृगहा तदा ॥२०॥। 

जिस समय मृघ्युके पाशमें फंसे हुए वे पक्षी 
ग्रति कद्ध होकर एक-दूसरे से लड़ रहै ये, उसी समय 
व्याध ने चुपचाप उनके पास प्राकर उन्है पकड़ 
लिया । 
एवं ये ज्ञातयोऽर्थेषु भरियो गच्छन्ति विग्रहम्‌ । 
तेऽमित्रवश्शभायान्ति शाकुनावितं विग्रहात्‌ ॥२९॥ 

हरसी प्रकार जो कुटुम्यी जन धन-सम्पक्तिकै लिए 
भ्रापसमं कगड़ा करते हैँ, वे युद्ध करके उन दोनों 
पक्षियों की माति दात्रुश्रों के वश में पड़ जाते हैँ । 
सम्भोजनं संकथनं सम्प्रदनोऽय समागमः । 
एतानि ज्ञातिकार्याणि न विरोधः कदाचन ॥२२॥ 

एकसाथ वैठकर भोजन करना, परस्पर प्रेमालाप, 
एक-दूसरे के सुख-दुःव को पूना तथा सदा मिलते- 
जुलते रहना ये ही भाई-वन्धुश्न के काम हू, परस्पर 
विरोध करना कदापि उचित नहीं है । 
श्रद्धः कुरुष्व राजानं धृतराष्ट्र युधिष्ठिरम्‌ । 
युदतोहिं दथोर्युदधे न॑कान्तेन॒ भवेज्जयः ॥२३। 

महाराज धृत्तराष्टर्‌ श्राप राजा युचिष्ठिरको 
श्मपनी गोद में वैठा लीजिए, क्योकि जव दोनों पक्षों 
भे युद्ध छिड जाएगा, तव विजय किसकी होगी--यह 
निदिवित रूप से नहीं कटा जा सकते । 

धृतराप्टर्‌ उवान 

दुर्योधन विजानीहि यत्‌ त्वां वक्ष्यामि प्रक । 
उत्पथं मन्यसे मार्गमनभिन्न इघाध्वगः'॥२४। 

धृतराष्ट्र बोले- पुत्र दुर्योधन ! मँ तुमसे जो कुछ 
कहता हूं, उसपर ध्यान दो । तुम इस समय श्रनजान 
पथिक कै समान कुमागंको भी सुमागं समक रहे 
हो । 


४४६ 


तिष्ठ तात सतां वाक्ये सुहूदाम्थंवादिनाम्‌ । 

वृद्धं शान्तनवं भीष्मं तितिक्षस्व पितामहम्‌ ॥२५।। 
तात । तुम सत्युम्पों तथा तुम्हारे हित की वात्त 

कठनेवालं सुहृदो कै कयनानुसार कायं करो । वृद्ध 

शान्तनुनन्दन भीष्म तुम्हारे पितामह है, तुम उनकी 

प्रत्येक वान सहत करो । 

मां च ब्रुवाणं शुभूष कुरूणाम्येदश्िनम्‌ 1 

द्रोणं कृपं विकर्णं च महाराजं च वाह्भिकम्‌ ॥२६॥ 

एते ह्यपि यथैवाहं मन्तुमर्हसि तांस्तथा । 

सर्वे घमंविदो ह्येते तुल्यस्नेहाश्च भारत ॥२७॥ 
मे कौरवो के हित की वात सोचता हुं, ग्रतः 

मेरी भी सूनौ । प्राचार्य द्रोण, कृपाचार्य, विकर्णं 

ग्रीर महाराज वाह्लीक-येभी तुम्हारे दहिर्तैपी दही 

है, अतः मेरे ही समन तुम्हे भी इनका म्रादरकरना 

चाहिए । भरतनन्पन ! ये सभी घमंकेज्नातारहैतया 

दोनो पक्षों के लोयों पर समान भाव से स्नेह रखते 

| 

यत्‌ तद्‌ चिराटनगरे सह घ्रातुभिरग्रतः । 

उत्सृज्य गाः ुसनस्तं वलं तें समक्लीयंत ।।२८६। 

यच्च॑व नगरे तस्मिन्‌ श्रुयते महदद्भुतम्‌ 

एकस्य च बहुनां च पर्याप्तं तन्निदक्षनम्‌ ॥२६॥ 
विराटनगरमें तुम्हारे भाइयोसहित जो सारी 


महाभारतम्‌ 


सेना यद्धके लि गर्ह थी, वह्‌ वह की समस्त गौरो 
को छोडकर ्रत्थन्त भयभीत हो तुम्हारे सामनेही 
भागवडीहूर्ृथो । उस्र नगरमे जो एक [ब्रजुन| 
का वहतो के साथ प्रत्यन्त श्रदभृत युद्ध हश्रा सुना 
जाता है, वह एक ही दृष्टान्त [उसकी प्रवलता तथा 
श्रजेयता के लिए | पर्याप्त है । 
पर्जुनस्तत्‌ तथाकार्षात्‌ कि पुनः सवं एव ते । 
स भ्रात्नभिजानीहि वृत्त्या तं प्रतिपादय ॥३०।। 
देलौ ! जव अकेले भर्जून मै इतना प्रद्‌भुत कायं 
कर डाला, तव वे सव भाई सिलकर क्या नरह कर 
सकते ? तुम पाण्डवो को श्रपना माई ही समको तथा 
उनकी वृत्ति = स्वत्व उन्हे देकर उनके साथ श्रातृभाव 
वडाग्रो । 
वै णम्पायन उवाच 
दुर्योधने घातराष्टरे तद्‌ वचो नाभिनन्दति । 
तुष्णीम्भतेषु सर्वेषु समुत्तस्थुनरषंभाः ॥३९१॥ 
वैक्षम्पायनजौ कहते ह--जनमेजय ! ुतराष्टू- 
पुत्र दुर्योधन ने उस कथन का कोई श्रादर नहीं किया 
म्नौर सत्र लोग भी चुप्पी साघकर रहु मये । तव वहाँ 
वैठे हए समस्त नरश्रेष्ठ भ्रुपालगण वहाँ सै उठकर 
चले गये । 


इति महाभारते उद्योगपर्वणि षोडशोऽध्यायः ५ १६॥ 


सप्तदशोऽध्यायः 


श्रीकृष्ण कां श्षान्तिद्रूत बनकर हस्तिनाधुर जाने फे लिए उद्यत होना तथा 
युधिष्डिर को युद्ध ॐ लिए उत्साहित करना 


वैशम्पायने उवाच 
संजपे प्रतियते तरु धमंराजो युधिष्ठिरः । 
अभ्यभाषत दादाहमृषभं सर्वसात्वताम्‌ ।\१) 

वैज्ञम्पायनजी कहते है जनमेजय ! इधर संजय 

के चले जाने प्र धर्मराज युधिष्ठिर नै समस्त यदु- 
वंशियो में श्रेष्ठ दञचाहकुलनन्दनं श्रीकृष्ण से इस 
प्रकार कहा-- 

युधिष्ठिर उवाच 
श्रयं स्त कालः स्म्प्राप्तो मित्राणां मित्रवत्सल । 
न च त्वदन्यं पश्यामि यो न श्रापत्सु तारयेत्‌ ॥२॥ 


युधिष्ठिर ने कहा--मित्रवस्सले ! मित्रों की 
सहायता कै लिए यह्‌ उपयुक्त श्रवसर श्रायादहै। 
मुभे आपके श्रतिरिक्त भीर कोई एेसा दिग्वाई नहीं 
देता जो इम विपत्ति से हमारा उद्धार करे । 
शतत ते धृतराष्टस्य सपुत्रस्य चिकोषितम्‌ । 
तन्मतं वृत्तराष्टृस्य सञ्जयो मां यदब्रवीत्‌ ॥३॥ 
श्रीकृष्णं ! पूद्रौसहित राजा चृत्तराष्ट्‌ वया 
केरना चाहते है, यह्‌ सव तो श्रापने सुन ही लिया । 
संजयने मुभ्से जो कुछ कहा है, वह धृतराष्ट्‌ का 
ही मत है। 


घद्योगपवं : सप्तदशोऽध्यायः 


श्रप्रदानेन राज्यस्य शान्तिमस्मासु मार्गति । 

लुब्धः षायेन मनसा चरन्नसममार्मनः ।\४॥ 
राजा धृतराष्ट्‌को राज्य कावडा लोमदहै। 

उनके मन में पाप वस मयाहै। वे श्रपने अनुरूप 

व्यक्हारमे केरके राज्य दिये चिनादह्टी हमारे साय 

सन्धिकामाभंदूंडरहैरहै। 

सुयोधनमते तिष्ठन्‌ राजास्मासु जनार्दन । 

मिथ्या चरति लुब्धः सन्‌ चरन्‌ हि प्रियमात्मनः ॥५॥ 
जनादन 1 उनका लोभ इतना वद्‌ गयारहैकि 

चे दुर्योधन की हाँ-्म-हां मिलते हैँ तथा अ्रपनादही 

प्रिय कायं करते हुए हमारे साथ मिथ्या व्यवहार कर 

रहै है। 

इतो दुःखतरं कि नु यदहं भातरं ततः। 

संविधातुं न शक्नोमि मित्राणां च जनादन ॥६। 
जनादेन ! इससे वद़कर महान्‌ क्लेश की बात 

श्रौरक्याहो सकती हैकिर्मैश्रपनी माता तथा श्रपने 

भि्रौंका भी ग्रच्छी प्रकार भरण-पोपण नहींकर 

सकता । 

काशिभिर्वेदिपाञ्चालं्मत्स्येशच मधुसुदन । 

भवता चैव नाभेन पञ्च ग्रामा वृता मया ॥७॥ 
मधृसुदन ! यद्यपि काङ्ञी, चेदि, पाञ्चाल तथा 

मत्स्य देश के वीर हमारे सहायक हैँ शरीर श्राप हम 

लोगों के रक्षक हँ [आप लोगों की सहायता से हम 

सम्पूर्णं राज्य ले सकते हैँ |, तथापि रमेने केवल पाचि 

ही गाव मगिथे। 

न च तानपि इष्टात्मा धार्तराष्टरोऽनुमन्यते । 

स्वाम्यमात्मनि मत्वासावतो दुःखतरं तु किम्‌ ।।८॥1 
परन्तु दुरात्मा दुर्योधन सवपर श्रपना ही श्रधि- 

कार मानकर उन पाच ग्रामोंको भीदेनेकी वात 

स्वीकार नहीं कर्‌ रहा है, इससे वकर कष्ट कौ 

बात ओर क्याहो सकती दहै? 

कुते जातस्य वृद्धस्य परविक्तेषु गृद्धयत : । 

लोभः प्रज्ञानमाहन्ति प्रज्ञा हन्ति हता ह्यम्‌ ॥&।1 
मनुष्य उत्तम कुल मे जन्म लेकर प्रौर वृद्ध होने 

पर भी यदि दूसरोंके घनको लेना चाहतादहैतो 

वह लोभ उसकी विचारशक्ति को नष्ट कर देताहै, 

विचारशक्ति नष्ट होने पर उनकी लज्जाकोभी 


नष्ट करदेताहै। 

श्रधनाद्धि निवतन्ते ज्ञातयः सुहृदो द्विजाः । 

श्रपुष्पादफलाद्‌ वृक्षाद्‌ यथा कृष्ण पतत्रिणः ॥ १०।। 
श्रीकृष्ण ! धनदहीन परप से उसके भारई-वन्धु, 

सुद्‌ श्रौर ब्राह्यण लोग भी उसी प्रकार मृंह्‌ मोड 

लेते है, जैसे पक्षी पुष्प एवं फलविहीन वृक्ष को 

छोडकर उड जाते हैँ । 

धनमाहुः परं घमं धने स्वं प्रतिष्ठितम्‌ 10 

जीवन्ति धनिनो लोके मृता ये त्वधना नराः ॥११॥ 
घन को उत्तम धमं का साधक वत्ताया गया है । 

घन मे सव-कुछ प्रतिष्ठित है । संसार मँ घनी मनुष्य 

ही जीवन घारण करते है, जो निर्धंनर्हैवेतौ मुदेके 

समान है । 

न तथा बाध्यते कृष्ण प्रकृत्या निर्धनो जनः । 

यथा नदरा श्रियं प्राप्य तथा हीनः सुखेधितः ५॥१२॥ 
श्रीङृष्ण ! जन्मसे ही निर्घन को दरिद्रताके 

कारण उत्तना कष्ट नहीं पहंवता, जितना किं 

केल्थाणमयी सम्पत्ति को पाकर सुखमेंही पते हुए 

मनुष्य को उस सम्पत्ति से वञ्चितं होने पर होता 

है। 

ते वयं न धियं हातुमलं न्यायेन केनचित । 

श्रत्र नो यतमानानां वधश्चेदपि साधु तत्‌ । १३ 
ग्रतः हम लोग किसी भी न्याय से श्रपनी पैतुक 

सम्पत्ति का परित्याग नहीं कर सकते । इसकी प्राप्ति 

कै लिए प्रयत्न करते हुए यदि हम लोगो का वघभी 

हो जाए तौ वह्‌ भी ग्रच्छाहै। 

तत्र नः प्रयमः कल्पो यद्‌ चयं ते च माधव । 

प्रशान्ताः समभरताञङ्च धियं तामदनुवीमहि ॥ १४५ 
माधव । इस विषय मेँ हमारा पहला ध्येयं यही 

हैकि हम श्रौर कौरवं भ्रापंस में सन्वि करक शान्त 

भाव से रहते हुए उस सम्पत्ति का समानरूप से 

उपभोग करे । 

ततर॑षा परमा काष्ठा रौद्रकर्मक्षयोदया। 

यद्‌ वयं कौरवान्‌ हत्वा तानि राष्टराण्डवाध्नुमः ॥१५।। 
दूसरा पक्ष यहद कि हम कौरवोंको मारकर 

सम्पूणं राज्य श्रपने श्रधिकारमें कर लें, परन्तु यह्‌ 

रौद्र श्रौर क्‌रतापूणं कमं की पराकाष्ठा होगी । 


॥#1 


[निरपराध जन-संहार के पश्चात्‌ हमारी विजय 
होगी | । 
क्षत्नियः क्षत्नियं हम्ति मत्स्यो मत्स्येन जीवति । 
क्वा इवानं हन्ति राज्ञाहं पश्य घर्मो यथागतः ॥१६॥ 
क्षिय क्षत्रिय को मारता है, मछनी मछली को 
खाकर जीती दहै श्रौर कृत्ता कुत्ते को काश्ताहै। 
दशार्हनन्दन ! देखिए, यही परम्पस से चला प्रानै- 
वाला धर्मंदहै। 
न राज्यं त्यक्तुमिच्छामो न चेच्छामः कुलक्षयम्‌ । 
श्र था प्रणिपातेन शान्ति स्र गरीयसी ।॥१७॥। 
हम लोगन नो राज्य व्यागना चाहते है ग्रौरन 
कुल के विनाशकी ही इच्छा करते हं । यदिनस्रता 
दिखनेसे ही श्ञान्तिहौ जाए त्रो वही वसे वकर 
है। 
सर्व॑या यततमानानामयुद्धमभिकाक्षताम्‌ ¦ 
सान्त्वे प्रतिहते युद्धं प्रसिद्धं नापराक्रमः ॥१८॥। 
यद्यपि हुम युद्ध कौ इच्छान रखकर साम, दाम 
ग्रौर भेव सभी उपायों द्रारा राज्य करी प्राप्तिके 
लिए प्रयत्न कर रहै हँ तथापि यदि हमारी साम- 
नीति ग्रसफल रही तव युद्ध ही हमा प्रधान कर्तव्य 
होगा, हम पराक्रम छोडकर वैठ नहीं सकते । 
प्रतिघातेन सान्त्वस्य दारुणं सम्पतते 1 
तच्छनाभिव सम्पाति पण्डितेरुपलक्षितम्‌ ॥१६॥ 
शान्ति के प्रयत्नो में वाधा प्राने भर भयंकर युद्ध 
स्वतः श्रारम्भ हो जाता है । पण्डितो ने इस युद्धकी 
उपमा कुत्तो की कलह से दी है। 
लाङ्गूलचालनं क्ष्वेडः प्रतिवाचो विवर्तनम्‌ 1 
दन्तदक्षानमारावस्ततो युद्धं प्रवर्तते ॥२०॥ 
तत्न यो बलवान्‌ कृष्ण जित्वा सोऽत्ति तदामिषम्‌ । 
एवमेव मनुष्येषु विन्नोषो नास्ति कड्चन ।२१॥ 
कुत्ते पहले पुं हिलति है, फिर गुरति श्रौर गजंते 
हैं । तदनन्तर एक-दूसरे के समीप पहुंचे है फिर 
दति दिष्वाना श्रौर भकना शुरू करते हैँ 1 तत्पश्चात्‌ 
उनमें यद होने लमता है। श्रीकृष्ण । उनमें जौ 
वलवान्‌ होता है, बही उम माम को खाता है, जिसके 
लिए उनमें लडाई हई थी । यही अवस्था मनुष्यो की 
है । इनमें कोई विरोपता नरी है 1 


महाभारतम्‌ 


बलवान्‌ पुत्रस्नेहद्च धृतराष्टस्य साधव 1 
स पुत्रवक्षमापन्नः प्रणिपातं प्रहास्यति ॥२२॥ 
माधव ! घृतराष्टर म ग्रपनेपूत्रके भ्रति प्रवल 
मोदामक्तिहै। वे पुत्रके वमे होनेके कारण कभी 
भी कना स्वीकार नहीं करेभे 1 
तत्र कि मन्यसे कृष्ण प्राप्तकालमनन्तरम्‌ । 
कथमर्थाच्च धर्माच्च न हीयेमहि माधव ॥२३॥ 
माघव । श्रीकृष्ण ! एसे समय में श्नप क्या 
उचित समभते है ? हम कंसा व्यवहार करे, जिससे 
हमें प्र्यं श्रौर धर्मं से नल्चितिन होना पड़ ? 
्वप्रस्पायन उवाच 
एवमुक्तः प्रत्युवाच धर्म राजं जनादेनः । 
उभयोरेव चामायें यास्यामि कुरुसंसदम्‌ ॥२४॥ 
वैशाम्पायनजीः कहते हँ जनमेजय { धर्मराज 
युधिष्ठिर के एेवा कहने पर्‌ श्रीकृष्ण ने उनसे 
कहा--“राजन्‌ ! मँ दोनों पक्षो के कत्थाणके लिष्‌ 
कौरवो की समामे जाङगा। 
शमं तत्र लयं चेद युष्पदर्थमहापथन्‌ 1 
पुण्यं मे सुमह्राजेश्चरितं स्यान्महाफलम्‌ ।\ २५ 
"“वर्हां जाकर श्रापके लाभम किसी प्रकार की 
वाघा न पहुंचाते हुए यदि मै दोनों पको की सन्धि 
करानेमें सफलहृश्रा तोरम सममूगाक्रिमेरेटढारा 
यदह महान्‌ फलदायक तथा वडा पृण्यकायं सम्पन्न 
हः गया 1“ 
युधिष्टिर उवाच 
न ममैतन्मतं कृष्ण यत्‌ त्वं यायाः कुरून्‌ प्रति । 
सुयोधनः सुक्तमपि न करिष्यति ते वचः ।॥२६॥ 
युधिष्ठिर बोले श्रीकृष्ण । प्रपि कौरवो के 
यहा जाए, मुभे यहं उचित नटीं जान पड़ता, क्योकि 
भ्रापकी भ्रच्छी वातो को भी दुर्योधन नहीं मानेगा 
भ्रणीयेन्न हि नो द्रव्यं न देवत्वं कुतः सुखम्‌ । 
न च सर्वामिरेववर्यं तव द्रोहेण माधच ।॥२७॥ 
माघव । यदि दर्योन ने द्रोहवश पिके नाय 
कोई श्ननुचित्त व्यवहार किय। तो धन, देवस्व, सुख 
तथा सम्पूर्ण देताग्रों का पङ्वयं भी हमें प्रसन्न नदीं 
कर सकेगा । 


उद्योगपर्पं : सप्तदसोशयायः 


एषण उवाच 
जानाम्येतां महाराज धार्तराष्ट्रस्य पापताम्‌ । 
श्रवाच्यास्तु भदिष्याम: सवलोके महीक्षिताम्‌ ॥२५८।। 
श्रीकृष्ण बोले हे महाराज ! धुतराष्टरपुतर 
दुरयोधिन कितना पापाचारी है, यह्‌ मै जानता हं 
तथापि चहं जाकर सन्धिके लिए प्रयत करम पर 
हेम सव लोग सारे भुमण्डल कै राजाश्रोंकी दृष्टिं 
निन्दा से चच नागे । 
न चापि मम पर्याप्ताः सहिताः सवेपाथिवाः। 
करद्धस्य संयुगे स्थातुं सिहस्येवेत्तरे मृगाः ॥१२९॥ 
[भरे तिरस्कारके भयसे म्राप सिन्तितिनर्हो, 
क्योकि | जसे कोधमें भरे हुए सिह के समक्ष दूसरे 
पशु नहीं ठहर सक्ते, उसी प्रकार मेरे दध होने पर 
सं्तार के सारे नरेश मिलकर भी युद्धम मेरे सामने 
खड़े नहीं हौ सकते । 
श्रय चेत्‌ ते प्रवर्तन्ते मयि किच्चिदसाम्द्रतम्‌ 1 
निर्दहैयं कुरून्‌ सर्वानिति मे धीयते मतिः ॥३०॥ 
यदि वे मेरे साथ थोड़ा-सा भी भ्रनुचित व्यवहार 
करेगे तो र उन समस्त कौरवो को जलाकर भस्म 
कर्‌ डालूगा, यह मेरा निरदिचत विचार है । 
न जातु गमनं पाथं भवेत्‌ तत्र निर्थंकम्‌ । 
श्र्थप्राप्तिः कवाचित्‌ स्यावन्ततो बाप्यवाण्यतां ॥३१।। 
कुन्तीनन्दन ! मेरा वहा जाना कदापि निरथंक 
नहीं होमा । सम्भव है, वहाँ श्रपने प्रभीष्टश्रयकी 
सिद्धिहो जाए श्रौरयदिकामनबना, तोभी हम 
निन्दासेती नच दही जाएंगे । 
युधिष्ठिर उवाचं 
यत्‌ तुभ्यं रोचते क्रणं स्वस्ति प्राप्नुहि कौरवान्‌ । 
क्ृता्थं स्वस्तिमन्तं त्वां द्रक्ष्यामि पुनरागतम्‌ ।५२२॥ 
युधिष्ठिर ने कहा- श्रीकृष्ण ! ्रापकी जैसी 
रुचि हो वही कीजिए । प्रापकां मद्खलहो। माप 
प्रसन्नतापूव॑क कौरवो के पास जाइए । प्राशाहैर्मे 
पुनः ्रापको भपने कायं मे सफल होकर यहां सकुशल 
लौटा हरा देखंगा । 
प्रस्मान्येस्य परान्वेरथ वेत्यार्थन्वित्य भाषितुम्‌ । 
यद्‌ यदस्मद्धितं हृष्ण तत्‌ तद्‌ वाच्यः सुयोधनः ॥३१।। 
श्रीकृष्ण ! श्राप हुम जानते है. कौरवोंकोभी 
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जानते £, हम दोनों के स्वार्थो से भी श्राप परिचित 
हैं तथा वार्तालाप कंसे करना चाहिए, यह भी श्रापको 
भली-ाति ज्ञात है, श्रत्तः जिश्न-जिस वातस हमाय 
हित हो, वह्‌ सव श्राप दुर्योधन को बताएं । 
यब्‌ यद्‌ धर्मेण सयुक्तमुपपचेद्धितं कचः । 
तत्‌ तत्‌ कैञ्ञव भाषेयाः सान्त्वं वा यदि वेतरत्‌ ॥३४॥ 
हि केशव ! जौ-जो वातं धर्मसंगत, युक्तियुक्त 
श्रौर हितकर हो, वह सव कोमलौ या कठोर, राप 
श्रवक्य कहं । 
कृष्ण उवाचन 
संजयस्य श्रुतं वाक्यं भवतश्च भुतं मया ! 
सर्वं जानाम्यभिप्रायं तेषां च भवतश्च यः ॥९५॥ 
श्रीकृष्ण बोत्ते- रजन्‌ ! मने संजय की श्रौर 
श्रापकी--दोनों की बातें सुनी हं। कौरवोंकाक्या 
श्रभिप्राय है मरौर श्रापका क्या विचार है, यह्‌ सव 
भी मे श्रच्छी प्रकार जानतां । 
तव धर्माधिता बुद्धिस्तेषां वैराश्रया मतिः । 
यदयुद्धेन लभ्येत तत्ते बहुमतं भवेत्‌ ॥३६॥ 
श्रापकी वुद्धि चमं में स्थित है श्रौर उनकी बुद्धि 
ने शत्रुता का आश्रयले रखादहै। भ्रापतो विषा 
युद्ध क्थिही जो कुछ मिल जाए उसी को बहुतर 
समेगे । 
न चैवं नेष्ठिकं कर्मं क्षत्रियस्य चिशास्पते। 
श्राहुराक्नभिणः सर्वे न भैक्षं क्षत्रियश्चरेत्‌ ॥२७॥ 
परन्तु महाराज ! भिक्षा मगना क्षत्रिय का 
नैष्ठिक = स्वाभाविक कमं नहीं है । समी भ्राश्रमों के 
शवेण्ठपुरुपों का यह कथन है कि क्षत्रिय को भीख नहीं 
मांगनी चाहिए । 
जयो वधो वा संग्रामे धात्राऽऽदिष्टः सनातनः । 
स्वधर्मः क्षत्रियस्यैष कार्पण्यं न प्रशस्यते ॥॥३८॥ 
क्षत्रिय के लिए विधाता नै यही सनातन कर्त॑न्य 
वतायाहै करि वह्‌ संग्राम में विजय प्राप्त करे श्रथवा 
प्राणदेदे। यही उस्तका स्वधर्मं है । दीनता भ्रथवा 
कायरता क्षत्रिय के लिए प्रशंसा की वस्तु नदीं है । 
न हि कार्यप्यमास्थाय शक्या वुत्तिर्युिष्ठिर । 
विक्रमस्व महानाहौ जहि शत्रून्‌ परन्तप ।॥२६॥1 
महावाहो युधिष्ठिर ! दीनना का श्रावय तेनेसे 


६५० 


क्षत्रिय की श्राजीविका नहीं चल सकती । शातरु- 

संतापक 1 श्रय पराक्रम प्रकट कीजिए तथा चत्रश्रो 

कौ यमलोक पटाद्रण । 

यावच्च मादवेनेतान्‌ राजन्नुपचरिप्यसि । 

तावदेते हरिष्यन्ति तव राज्यमरिम्दम ॥४०॥1 
शच्रदमन राजन्‌ | जवनक श्राप इनके साध 

नस्रत्ता का व्यवहार करेगे तवनकये ्रापकै राज्य 

का श्रपहरण करने की ही चेष्टा करेगे । 

वध्यः सपं इवानार्यः सर्वलोकस्य दुर्मतिः । 

जह्येनं त्वममित्रघ्न मा राजन्‌ विचिकित्सथाः५।४१।। 
खोटी वुद्धिवाला दुराचारी दुर्योधन दुष्ट सर्ष॑की 

भति सव लोगौंके लिए वध्य दहै, ग्रतः दातुना्क 

महाराज ! प्राप दुविधा में न पड़, इम दुष्ट को 

श्रवइ्य मार डाले । 

श्रहुं तु सर्वलोकस्य सत्वा चेत्स्यामि संज्ञम्‌ 1 

येषामस्ति द्विधाभावो राजन्‌ दूर्योधनं प्रति ॥४२॥ 
राजन्‌ ! मेँ कौरवो की समा में जाकर दुर्योधन 

के सम्बन्ध मे जिन लोगों के मनम दूविधारहै- जो 

उसके श्रच्छेया वरे होनेका निर्णय नरहींकर कैर 

--उन सव लोगों के सन्देह को दर कर दंगा । 

मध्ये राज्ञामहं तत्र प्रातिपौरुषिकान्‌ गुणान्‌ । 


महाभारतम्‌ 


तथ संकीर्तयिष्यामि ये च तस्य ल्यतिक्रमाः ॥४३॥। 
मै राजसम। में एव्र हए भूपालो वी मण्डली में 
श्रापके सवंस्ाधारण गुणो का वणेन तथा दुर्योधन के 
दोषों एवं श्रपरा्ो का उद्घाटन कल्गा । 
यात्वा चाहं कुरून्‌ सर्वान्‌ युष्मदर्थमहापयन्‌ । 
यतिष्ये प्रकामं कतुं लक्षयिष्ये च चेष्टितम्‌ ।४४।। 
वहां जाकर मँ श्रापके कायं की सिद्धि में त्तनिक 
भी त्रुटि न रखते हण समस्त कौरवं से सन्धि-स्थापन 
के लिग प्रयत्न करभा तथा उनकी चैष्टाग्नो प्र दृष्टि 
रखृंगा । 
कौरवाणां प्रवृत्ति च गत्वा युद्धाधिकारिकाम्‌ । 
निज्ञम्य॒विनिवतिष्ये जयाय तन भारत ॥४५।। 
हे भारत! मँ वहां जाकर कौरवों की युद्ध 
विषयक तयारी कौ सारी वात जान-सुनकर आपकी 
विजय का मागं प्रास्तं करके पुनः यर्हा शीघ्र लौर 
प्रागा । 
सर्वथा युदढमेवाहमाज्ञंसामि परः सह्‌ । 
निमित्तानि हि सर्वाणि तया प्रादुर्भवन्ति मे ॥।४६॥ 
मुफे तो कषत्रुग्रों के साथ संधा युद्ध हौनेकीही 
सम्भावना दिखाई दे रही है, क्योकि मेरे समक्ष सव 
रसे ही लक्षण प्रकट हो रहै हँ । 


इति महाभारते उद्योगपर्वणि सत्तवक्तोऽध्यायः ॥ १७॥ 


अष्टादशोऽध्यायः 
भीमसेन प्रौर श्रीकृष्ण का वार्तालाप 


भीम उवाच 
यया य्येव जान्तिः स्थात्‌ कुरूणां मधुसुदन । 
तया तयैव माष्षेया मा स्म युद्धेन भीषयेः ।९॥ 
भीमसेन बोले- मधुसूदन | श्राप कौरवं के मध्य 
में व॑सीही बातत वहं जिनसे हम लोगोंमें शान्ति 
स्थापित हो सके, यदध की वात मुनाकर उन्ह भयभीत 
न कीजिणगा । 
श्रमर्षा जातसंरम्भः श्रेयोद्ेषी महामनाः । 
मोग्रं दुर्योधनो वाच्यः साम्नैवेनं समाचरेः ॥२॥ 
दुर्योधन भ्रसहनशीतल, क्रोध में भरा रहनेषाला, 
श्रेय का षिद्येधी तथा मन मे वड-बड़ हौसले रखने- 
वाला है, प्रन: उसके प्रति कठोर वानन कहकर उसे 


सामनीतिके द्वारा ही समाने का प्रयत्न कीजिएगा । 
प्रकृत्या पा पसत्वदच तुत्यचेतःस्पु दस्युभिः । 
देऽवर्यमदमत्तदच एुतवेरङ्च पाण्डवः ॥३॥ 
ुर्योवन स्वभावसे ही पापातमा है । उसके हृदय 
मे उ।कुम्रों के समान क्रूरता भरी हुई है । वह एेक्वयं 
के मद से उन्मत्त है तथा पाण्डवो के साय सदात्रैर 
वधि रखता है । 
श्रदीधवर्शा निष्ठूरी क्षेप्ता क्रूरपराक्रमः । 
दौर्घमन्पुरनेयश्च पापात्मा निकृतिप्रियः ४ 
वह श्रदूरदर्शी, कंटु कचन बोलनेवाला, परनिन्दकः 
क्रुर-पराक्रमी, दीर्घकाल तक करोध को मन मँ संचित 
रखनेवाला, राम्मा्मं पर लाया जाने कै श्रयोग्य, 
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पापात्मा श्रौर क्षठतासे प्रेम करनेवाला है] 
च्ियेतापि न भग्येत नव ज्यात्‌ स्वकं मतम्‌ । 
तावुश्चेन शमः ष्ण मन्ये परमदुष्करम्‌ \५॥ 

श्रीकृष्ण { वह मर जाएगा परन्तु भकेगा नहीं 1 
वह्‌ श्रपनी टेक कभी नहीं छोड़गा । मै समभता हु, एेसे 
दुराग्रही मनुष्य के साय सन्धि स्थापित करना अत्यन्ट 
कठिन कार्यं है। 
तस्मान्मृदु शनै्बंया धर्मार्थसहितं हितम्‌ । 
कामानुबन्धवहूलं नोग्रसभ्रपराक्रम ॥६॥। 

प्रचण्ड पराक्रमी कष्ण । म्राप उससे जो कुछ 
मी कहे कोमल एवं मधूरवाणी में धीरे-धीरे कट । 
ग्रापका कथन धमं तथा अर्थं से युक्तं रौर हितकर 
हो, उसमें उग्रतान श्रानेपाएु। साथही श्रापकी 
ग्रधिकतांश वाते उसकी रुचि क भ्रनुकूल हों । 
भ्रपि दुर्योधनं कृष्ण सर्वे वयमघल्वराः । 
नौचेभूस्वानुयास्यामो मा स्म नो भरता सज्ञन्‌ \॥७॥ 

श्रीकृष्ण ¡ हम सव लोग भ्रमि पर पैदल चलकर, 
श्रव्यन्त॒ न्न होकर दुर्योधनं का ्र्ुसरण करते रहेंगे, 
परन्तु हमारे कारण भरतवंदिियों का नाङ्ञ न हो । 
वाच्यः पितामहो वृद्धो ये च कृष्ण सभासदः । 
श्रातुणामस्तु सौश्रात्रं धार्तराष्ट्रः परज्ञाम्यताम्‌ १८॥। 
श्रीकृष्ण | श्राप वरां वृद्ध पितामह भीष्मजी 
तथा अनन्य सभासद से एसा करनेके लिएही कहं 
जिससे सव भयो में सौहादं वना रहे तया दुर्योधन 
भी शान्त हो जाए । 
श्रहमेतव्‌ ब्रवम्येवं राजा चव प्रशंसति । 
श्रजुंनो नेव युद्धार्थी भूयसी हि दयार्जुने ।£॥ 

म इस प्रकार शान्ति-स्थापना के लिए कट्‌ रहा 
हँ । राजा युधिष्ठिरिभी शान्तिकेही प्रगंसक दहै, 
मर्जुन भी युद्ध का इच्छक नहीं है, वोकि वह्‌ श्रत्यन्त 
दयालु है। 

वैशम्पायन उवाच 
एतत्‌ श्रुत्वा महाबाहुः केश्वः प्रहसम्निव । 
श्रभूतपूवं भीमस्य मार्दवोपहितं वचः \१०। 
संतेजयंस्तवा वाग्भिमतिरिदवेव पावकम्‌ । 
उवाच भीममासोनं कृपयाभिपरिप्सुतम्‌ ॥११॥ 
वेशम्पायनजी कहते हँ भीमसेन के मुख से ये 
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ग्रभृतपुवं मुदुतापूणं वचन सुनकर महावाहू श्रीकृष्ण 
हसने-से लगे । फिर ग्रपने षास वैटे हुए दयासे 
द्रवित भीमसेन को श्रपने वचनो वारा उसी प्रकार 
उत्तेजित करते हुए वोले जसे वायु श्रगिनि को उप्त 
करर्हीहौो। 

कृष्ण उवा 


त्वमन्यदा भीमसेन युद्धमेव श्र्यंससि। 
वघाभिनन्दिनः कूरान्‌ घातं राष्ट्रान्‌ मिमदिषुः ॥१२॥ 
श्रीकृष्ण बोले भैया भीय | भ्राज के सिवाश्रौर 
दिनिततो तुम ह्िसरासे ही प्रसन्न होनेवा्ते कूर 
धृतरप्ट्पुत्रो को मसल डालने ठ दच्छा मनमें 
रखकर सदा युद्धकी ही प्रशंसा किथा करते थे। 
न॒ च स्वपिषि जागर्षि न्पुन्नः शेषे परन्तप । 
घोरामसान्तां रषतीं सदा वाचं प्रभाषसे ॥१३॥ 
परन्तप ! [इन्हीं विचारी में भग्न रहने के 
कारण] तुम रात्रिमे मोतैमी नहींये, जागती 
रहते थे । कभी सोना ही पड़ा, तोग्रीधे-मुंह लेट 
जाते श्रौर सदा घोर, श्रान्त तथा रोपभरी वत्ते ही 
तुम्हारे मूख से निकलती थीं । 
हन्ताहं गदयाभ्येत्य दुयेधिनममषणम्‌ । 
इति स्म मध्ये श्रातुणां सत्येनालभसे गदाम्‌ । 
तस्थ ते प्रजञमे बुद्धिध्ियतेऽ्य परतप ॥१४। 
तुम श्रपने भादयों फे वीचमे सत्यकौी शपथ 
खाकर वार-वार मदा छते हुए यह कहते च--म 
प्रमपशील दुर्योधन के पास जाकर श्रपनी गदासे 
उसके प्राण ले लूंमा।'' परन्तप ¡ पैसी प्रतिज्ञा 
करनेवाले तुम जसे वीर की वृद्धि भ्राज शान्ति- 
स्थापना मेँ कसे लग रही ह? [यह्‌ प्राच्यं की 
वात है । | 
श्रहो युद्ाभिकादुक्षाणां युद्धकालं उपस्थिते 1 
चेतांसि विप्रतीपानि यत्‌ रवां भीर्भोम विन्दति ।॥१५।। 
ग्रहो । युद्ध का श्रवसरर उपस्थित होने पर पले 
से युद्ध की श्रमिलाषा रखनेवले लोगों के विचारमी 
इतने वदल जाते हँ कि वे विपरीत सोचने लगते ह । 
भीमसेन ! प्रतीत होता है, तुम्हे भी युद्धसे भय 
होने लगा है। 


1 


ग्रहो नाांसते किञ्न्चितपु्त्वं क्लीव इवात्मनि । 
करभलेनाभिपन्नोऽसि तेन ते विकृतं सनः ॥१६॥ 
ग्रहो । कायर शरीर नपुंसक की भांति इस समय 
तुम श्रपने में कुछ भी परार्थं नहीं मानते । तुम्हारे 
उपर मोह छा मया है, ग्रतः तुम्हारी मानसिक अवस्था 
चिगड़ गई है । 
उ्देपते ते हदयं मनस्ते प्रतिसीदति । 
ऊर्स्तम्भगृहीतोऽसि तस्मात्‌ प्रक्ममिच्छसि ॥१७॥ 
पेता प्रतीन होता है कि तुम्हारा हृदयकमिरहा 
है, मन शिथिल होताजा रटाहै, तुम्हारी जें श्रकड 
गर है, ग्रतः तुम श्लान्ति चाहते हो । 
श्ननिर्यं किल म्थंस्य चित्तं पायं चलाचलम्‌ । 
वातवेमप्रचलिता श्रष्टीला शाल्मलेरिव ।१८॥। 
है पार्थं 1 कहते हँ कि मनुष्य का चित्त सद। 
एक निश्चय पर श्रटल नहीं रहता । वह हुवा के वेग 
से हिलती हुई सेमल के फल की गांठ के समान डवा 
डोल रहता है 1 
इदं मे महदाङ्चयं पर्वतस्येव सर्पणम्‌ । 
यदीदृशं प्रभाषेथा भीमसेनासमं वचः 11 १६॥ 
भीमसेन ! तुम जो कुछ कहं रहे हो, वद तुम्हारे 
योग्य कदापि नहीं है । पर्वत के चलने के समान 
तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत यह शान्ति-प्रस्ताव मुके महान्‌ 
ग्राश्चयं मे डात रहा है । 
स दृष्ट्वा स्वानि भर्माणि कुले जन्म च भारत । 
उत्तिष्ठस्व विषादं मा कृथा वीर स्थिरो भव ।२०॥ 
हे भारत! तुमश्रषने कर्मकी श्रोर देखकर 
तथा जिस कुल मेँ तुम्हारा जन्म हुश्रा है, उसंपर 
दुष्टिपात करके खड़े हौ जान्नो । वीर ! विषादन 
करो, भ्रपने क्षत्नियोचित कर्मं पर उट जाग्र । 
न चंतदनुकू्पं ते यत्‌ ते म्लानिररिन्दम। 
यदोजसा न लभते क्षन्निणो न तददनुते ॥२१५। 
शत्रुदमन ! तुम्हारे मनम जो म्लानिं उत्सन्न 
हुई रै, वह्‌ तुम्हारे जैसे शूरवीर के योग्य कदापि नहीं 
है, क्योकि क्षिय जिषे श्रपने पराक्रमसे प्राप्त नहीं 
करत्ता उसे ग्रपने उपभोग मे नहीं लाता । 
भीमसेन उवाच 
श्रन्यया मां चिकीर्षन्तमन्यथा मन्यसेऽच्युत । 


महाभारतम्‌ 


तस्मादनभिरूपाभिर्वाभ्भिर्मां त्वं समच्छंसि ॥२२॥ 
भीमसेन बोले- है अच्युत ! मे करना तो कुछ 
प्रौर चाहता ह, परन्तु श्राप सम कु मौर दी रहै 
है, ग्रतः जराप श्रनुचित्त वचनी हारा मुभपर श्रक्षेप 
कररहहैं। 
सर्वथाना्यकर्मेतत्‌ प्रहंसा स्वयमात्मनः । 
द्रतिवादापविद्धस्तु वक्ष्यामि बलमात्मनः ॥२३।। 
यदपि स्तयं श्रपनी प्रशंसा करना प्रनार्यो का 
काम है, पथापि श्राप द्वारा किये गये तिरस्कार 
से पीडित होकर भँ अपने वल का वर्णेन करता हँ । 
प्येमे रोदसी शृष्ण पयोरासन्निमाः प्रजाः । 
श्रचले चाप्रतिष्ठे चाप्यनन्ते सवमातरौ ॥२४॥। 
यदीमे सहस्ता करदे समेयातां शिते इव । 
श्रहमेते निगृह्णीयां बाहुभ्यां सचराचरे २५॥ 
श्रीकृष्ण ! श्राप इस पृथिवी श्रौर द्युलोक पर 
दृष्टिपात करें । समस्त प्रजा इन्दी के भीतर निवास 
करती है । ये दोनों सवके माता-पिता है । इन्दं 
श्रचल एवं श्रनन माना गया है । ये दूसरों के ्राघार 
होते हुए भी स्वयं ्राघारशृन्य है । यदिये दोनी 
लोक सहसा करद होकर दो क्िलाश्नों कौ भांति 
परस्पर टकराने लगे तो पै चराचर प्राणियोसदित 
इन्हें श्रपनी दोनो भजाग्रों से रोक सकता हं । 
पश्यैतदन्तरं बाह्लोमंहापरिघयो रिच । 
य एतत्‌ प्राप्य मुच्येत न तं पयामि पुरुषम्‌ ॥२६॥ 
लोहे के विशाल परिघो की माति मेरी इन मोटी 
मृजाग्रो का मध्यभाग कंसा है, यह देख लीजिष्‌। 
मुभे कोई एसा वीर पुरुप दिखाई नहीं देता जो इनके 
भीतर श्राकर फिर जीवित निकल जाए । 
यथामति ब्रवीम्येतद्‌ विद्धि मामधिकं ततः । 
द्रष्टा युचि सम्बाधे प्रवृत्तं वैततेऽहनि 11२७ 
मै श्रपनी वुद्धिके श्रनुसार यहांजो कुछ कट 
र्हा हं, श्राप मुभे उषसे भो वद्-चढ्कर समे । 
जिस समय योदधाम्रों से खचाष्ठच भरे हुए युद्धम 
भयानकं मार-काट म्रेगी, उस दिन भुके देचिएगा। 
युडार्हान्‌ क्षत्रियान्‌ सर्वान्‌ पाण्डवेष्वाततायिनः। 
श्रधः पादतलेनैतानपिष्ठास्यामि भूतले ॥२८॥ 
पाण्डवो कै प्रति आतनायी वने हर्‌ इन समस्त 


उद्योगपवं : एकोनतिप्रोऽध्यायः 


क्षश्चियो को, जो युद्ध के लिए उद्यत हण है, मँ पृथिवी 
पर गिराकर पगे तले रौद उालूंगा । 
न मे सीदन्ति मज्जानो न ममोदेपते मनः । 
सवलोकादभिक्रद्धान्न भयं विद्यते मम ॥२६॥ 
कि तु सौहूदमेवेतत्‌ कृपया मधुसुदन । 
सर्वास्तितिक्षे संक्लेशान्‌ मा स्म नो भरता नश्चन्‌ 11३० 
मेरी मज्जा िधिल नदींहो रही दहै श्रौरनमेरा 
हदय ही कपि रहा है। मधृमुदन ! यदि सारा 
भूमण्डल कद्ध हौकर मुभःपर प्राक्रमण करे तोभी 
उससे मुभे भय नहीं है । मेने जो शान्ति का प्रस्ताव 
रा है, यह्‌ तो केवल मेरा सीहादंदटीदहै। म दया- 
व्य रारे क्ले सहने को उत हं प्रौर चाहता हुं कि 
हमारे कारण भरतवंशियो का नाशन हो । 
कृष्ण उकाचव 
भावं जिज्ञासमानोऽहं प्रणयाविदमन्ु वम्‌ । 
न चाक्षेपान्न पाण्डित्यान्न कोधान्न विवक्षया ।२३१॥ 
कृष्ण बोले--भीम ! नि तुम्हारां मनोभाव 
जाननेकेलिएहीप्रेमसेये बातें की ह| तुमपर 


४५२ 


ग्राक्षेप करने, पाण्डित्य दिखाने, क्रोध प्रकट करने या 
व्याख्यान देने की इच्छा से कुछ नहीं कहा दै 1 
वेदाहं तव माहात्म्यसुत ते वेद यद्बलम्‌ । 
उत्त ति ेद कर्माणि न त्वां परिभवाम्यहम्‌ 1३२॥ 
मै तुम्हारे माहात्म्य को जानता हँ । तुममें जौ 
वल श्रौर पराक्रम है, उसमे भी मै परिचित हुं । तुमने 
जो चड़ वड़े पराक्रम विये, वे भी सुभे चि नरी 
है, अतः म तुम्हारा तिरस्कार नही करता । 
श्रस्मिन्‌ युद्धे भीमसेन त्वथि भारः समाहितः ¦ 
तस्मादात्राङ्कमानोऽहं वृकोदर मतिं तव। 
गदतः क्लीजया वाचा तेजस्ते समदीदिपम्‌ ॥२३॥ 
भीमसेन ¡ इस युद्धमें सारा भार पुम्हारे उपर 
ही रखा जाएगा । वृकोदर ! इसलिए जव तुम 
कायरतापुणं वचनो द्वारा दान्तिका प्रस्ताव करमे 
लगे, तव मुभ तुम्हारे यू द-विषयक विचार के वदल 
जाने का संदेह हुश्रा, जिसके कारण मने पूर्वोक्त वात 
कट्कर तुम्हारे तेज को उरीप्त किया है । 


इति महाभारते उद्योगपर्वणि श्रष्टादकश्षोऽघ्यायः 1 १८॥ 


एकोनविशोध्यायः 
भीकुष्ण क्रा द्रौपदी को श्राश्वासन देना 


वंशम्पायन उवाच 

राज्ञस्तु वचनं धूत्वा घर्माथसहितं हितम्‌ । . 
कृष्णा दाज्ाहंमासीनमन्रवीच्छोककरिता ॥१॥ 

वैशम्पायनजी कहते ह जनमेजय ! राजा 
युधिष्ठिर के घमं श्रौर म्र्थसे भुक्तं हितकर वचनं 
सुनकर शोक से श्रातुर द्रौपदी वहाँ वेड हए वरशाह- 
कुलभ्रुपण श्रीकृष्ण से बोली । 

कष्णोवाच 

श्रप्रदानेन रान्यस्य यदि कृष्ण सुयोधनः । 
सन्विमिच्छेल्न कतव्यं तत्र गत्वा कथञ्चन ।२॥ 

कृष्णा बोली-हे कृष्ण ! अ्रापके वहां जाने पर 
यदि दुर्योधन राज्य पिये चिना ही सन्धि करना चह 
तो श्राप इसे किसी प्रकार स्वीकार न कीजिएगा । 
न हि साम्ना न दानेन ज्ञक्योऽर्थस्तेषु कदचन । 
तस्मात्‌ तेषु न कर्तव्या कृपा ते मधुसुदन ।1२॥ 


मधुसुदन ! कौरवो के प्रति साम प्नौर दामनीति 
का प्रयोग करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं 
सकता, श्रतः त्रापको उनपर कभी द्रुपा नहीं करनी 
चाहिए। 
साम्ना दानेन वा कृष्ण थे न चास्यन्ति श्ात्रदः। 
योक्तव्यस्तेषु दण्डः स्याज्जीवितं परिरक्षता ।॥४॥ 

श्रीकृष्ण ! शरपने जीवन की रक्षा केरनेवाले 
पुत्प को चाहिए किजो श्तं सामश्रौर दाने दान्त 
न हों, उनपर दण्ड का प्रयोग करे । 
क्षत्निधेण हि हन्तव्यः क्षत्रियो लोभमास्ितः । 
गरक्षतरियो वा दाक्ञाहुं स्वधमममनुतिष्ठत। ।॥१५॥ 

दशार्हुनन्दन ! भ्रपने धर्म का पालन करनेषाने 
क्षत्रिय को चाहिए क्रिवहलोभ का श्राधय करनै- 
वाते मनुष्य को भले ही वह्‌ क्षतधियहो या ग्रक्षत्रिय, 
श्रवच्य मार डाले । 


४५४ 


ययावध्ये भवेद्‌ दोषो पध्यमाने जनार्दन । 
स वध्यस्याव्े दुष्ट इति घर्मविदो विदुः \\६॥) 
हे जनार्दन 1 असे ग्रतध्यका वध करने पर महान्‌ 
दोध लगत। ह, उमी प्रकार वध्य का वधनकरनेसे 
भीदोपकी प्राप्ति होती है-- यह वात्त धर्मज्ञ पुरूष 
जानते है । [श्रतः श्राप एसा प्रयत्न कीजिए जिससे 
यह दोप प्रापको न च सके | 
पूनरुवतं च वक्ष्यामि चिश्चम्भेण जनार्दन । 
का नु सीमन्तिनी मादृक्‌ पूथित्यामस्ति केव 1\७। 
जनार्दन ¡ आपपर अत्यन्त विद्वासं होने के 
कारण म जपनी कही हुई वात को फिर दृहरात्ती हुं । 
केदव ! रस पृथिवी पर मेरे समान हतभाग्य स्वरी 
कौन होगी ? 
जीवत्य पाण्डुपुत्रेषु पाञ्चालेष्वथ चृष्णिषु । 
दासौभ्रुतास्मि पापानां सभामध्ये व्यवस्थिता ।\८॥\ 
पाण्डवो, पाञ््ालों प्रीर यदुवंियो के जीते-जी 
र पापी कौरवोंकी दासी वनी श्रौर उसीरूपमें 
मे सभा में उपस्थित होना पडा । 
नन्वहू श्ण भीऽमस्य घुतराष्ट्स्य चोभयोः । 
स्नुषा भवामि घर्मेण साहू दासीङता वलात्‌ ॥\६॥ 
शीर्ण ! तै घरमे: मीप्म ग्रौर धृतराष्ट्‌ दोनों 
लो पृत्रवन्‌ हू, तो भी उनके सामने ही मुकं बलपूर्वंक 
दासा वनाय भया । 
धिक्‌ पार्थस्य धनुष्मत्तां सोमतेनस्य धिग्बलम्‌ । 
यत्र दुर्पोधिनः कृष्ण भहत्तमपि जीवति ॥१०॥ 
छण ! गवी श्रवस्या मं यदि दुर्योधन एक मुहूत 
भी जीपिन रहना तो म्र्जुन के घनुषधारण श्रौर 
भोमसेन के वन वो धिक्कारदै। 
यदि नेऽहमनुग्राह्या षदि तेऽस्ति कषा मयि । 
धात॑राष्टरषु च॑ कोपः सर्वेः कृ6ण विधीयताम्‌ ॥११॥ 
श्रीफुष्ण । यदि मै ञ्रापकी श्रनुग्रहभाजन हुः 
यदि भूपरश्रपकीषृपा दहै तो प्राप धृतराष्टूके 
परो पर पूर्णरूप से कोध कीजिषु । 
वं म्पायन उवाच 
केशपक्षं वरारोहा गृह वामेन पाणिना । 
ध्रशरुपुणेक्षेणा कृष्णा कृष्णं वचनमब्रवीत्‌ ॥१२॥ 
वेराभ्पायनजो कहते है --[एेसा कटेकर ओर || 


महाभारतम्‌ 


श्रपने केदो को वाणं हाथ में लेकर श्रनिन्यसुन्दरी 
[सुन्दर श्रद्गोवाली | कृष्णा ते नेव भें रस भरकर 
श्रीकृष्ण से इस प्रकार कटा-- 
फृष्णोवाच 
श्रयं ते पृण्डरीकाक्ष इःशासतेफरोदृतः 1 
स्मर्तव्यः सर्वकार्येषु परेषां सन्विमिच्छता ।\ १३५ 
दरौपदी बोलो--कमलनेत्र श्रीकृष्ण ! शन्न के 
साय सन्धि करने की इच्छा से श्राप जो-जौ कायंया 
प्रयत्न करे, उन सवमें दुःशासन के हाथों से खच हुए 
मेरे इन केशों को स्मरण ररू 
यदि भीमार्जुनौ कृष्ण कृपणो त्न्धिकामूकी । 
पिता मे योरस्यते वृद्धः सह पूेमंहारथेः ॥१४। 
श्रीकृष्ण ! यदि भीम श्रौरः अर्जुन कायर होकर 
कौरवो फे साथ सन्धिकी कामनाकरनेलगेहै, तो 
मेरे वृद्ध पिताजी श्रपने महारथी पुत्र के साय शवुभरों 
से युद्ध करगे 1 
पञ्च चैव महावीर्याः पुत्रा मे मधुसुदन । 
श्रभिमन्धुं पुरस्कृत्य योत्स्यन्ते कुरुभिः सह्‌ ॥१५॥ 
मधुसूदम ! मेर पांच महापराक्रमी पुत्रभी वीर 
स्नजिमन्यु कौ प्रघान वनाकर कौरवोंके साथ युद्ध 
करेगे । 
दुःशासनभुजं श्यामं संछिन्नं पांसुगुण्ठितम्‌ । 
यद्यहं तं न पक्ष्यामि का श्रान्तिं द्यस्य मे ॥१६॥ 
यदि भँ दुःशासन की सांवली मृजा क्रो कटकर 
धूल में लोटती न देखूं तो मेरे हृदय को कंसे शान्ति 
मिलेगी ? 
विदीर्यते मे हूवयं भोमवाक्वाल्यपोडितम्‌ । 
योऽयम महाबाटुघमंमेवानुपदयति ॥१७॥ 
भ्राज भीमसेन के सन्धि के लिए कहे गये वचनं 
मेरे हृदयम बाण के समान लगे है, जिनसे पीडित 
होकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है । हा ! ये महा- 
बाहु ऋज [मेरे ्रपमान को भुलाकर] केवल धर्मं 
काही चिन्तन कर रहैह। 
वैशम्पायन उवातन 
तामुवाच महाबाहुः केश्वः परिसान्त्वयन्‌ 1 
श्रचिराद्‌ व्रकष्यसे कष्णे रुदतीं रतस्मियः । १८ 
वैक्षम्पायनजी कहते है--तब महाबाहु श्रीकृष्ण 


उद्योगपर्व : विोऽघ्यायः 


ने द्रौपदी को सान्त्वना देते हुए वहा--'कृप्णे ! तुम 
दीघ्रही मरतवंल की श्रन्य स्त्रियो कगे मी सदन करते 
देखोगी । 
एवं ता भौर रोत्स्यन्ति निहतज्ञातिबान्धवाः । 
हतमित्रा हतवला येषां क्ूद्धाति भामिनि ॥१६॥ 
““माभिनी । जिनपर तुम कूद हई हो, उन चिप- 
क्षियो की स्कं भी श्रपने कूदुम्दी, वन्धू-वान्यत, 
मिच्रवृ्द तथा सेनाश्रों के मारे जाने पर इसी प्रकार 
रोमी । 
ग्रहं च तत्‌ करिष्यामि भीमा्जुनयमेः सह । 
युधिष्ठिरनियोगेन वैवाच्च विधिनिर्मितात्‌ ॥२०॥ 
“युधिष्ठिर की ब्राज्ञा त्तथा विघाताकै रवैहुण 
अदृष्ट से प्रेरित हौ भीम, भर्जुन, नकुल श्री र सहदेव 
को साथ लेकर रमै वही कषणा जो तुम्हे ्रभीष्टदै। 
घातंराष्टराः कालपक्वा न चेच्छृण्वन्ति मे वचः 1 
ेष्यन्ते निहताभरम्रौ उवम्डूगालादनौकृताः ॥२१॥ 


४५५ 


“यदि कास के गाल में जनिवाले वृतराष्टरपुव 
मेरी वातत महीं सनेम तो वे तव मारे जाकर पृथिवी 
पर सदा की नीद सौ जागे प्रौर कुत्तो तथा स्यारों 
के भोजन वने 1 
चलेद्धि हिमवाज्कैलो मेदिनी शतधा भवेत्‌ । 
यौः पतेच्च सनक्षत्रा न मे मोघं यचो भवेत्‌ ।२२॥ 

“वाहे हिमालयपर्वत भ्रपने स्थान से टल जाए, 
पृथिवी के सेकड़ों खण्ड हौ जारं ओर नक्षतोसदिः 
ग्राक्राश दूट पड़े, परन्तु मेरी यहं बाते भ्रसत्य नहीं 
हो सकती । 
सत्यं ते प्रतिजानामि कृस्णे बाष्पो निगद्धताम्‌ । 
हतामित्रःभ्निया ` युक्तम चिराद्‌ द्रक्ष्यसे पतिम्‌ ॥२३॥ 

“कृष्णे ! अपने आंपुभ्ों को रोको। मँ तुमसे 
सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हँ कितुमशीघ्रही देखोगी 
कि सारे शत्रु मार डाले गये पौर तुम्हारा पति 
युधिष्ठिर राज्यलक्ष्मी से सम्पन्न है ।” 


इति महाभारते उोगपर्वंणि एकोनविज्ञोऽघ्यायः ।॥ १६॥ 


विशोऽध्याय। 


श्रीकृष्णं का हस्तिनापुर पहुचना, धृतराष्ट्र दारा उनका स्वागत तया 
दुःशासन के महल में ठहराने का विचार 


वशम्पायन उवाच 

ततो व्यपेते तम॑सि सूर्ये विमलवद्गते । 
कौमुदे मासि रेवत्यां क्ञरदन्ते हिमागमे ।॥१॥ 
श्रादरोह रथं श्नौरिविमानमिद कामगम्‌ । 
ततः स्रात्यकिमारोप्य प्रययो पुरुषोत्तमः ।२॥ 

वेताम्पायनजी फते दँ जनमेजय ! तत्पदचात्‌ 
रात्रिक अन्धकारक दुर होने श्रौर निर्मल आकाश 
मे सूर्यं के उदित होने पर कार्तिक मासके रेवती नक्षत्र 
मे जव शरदृतु का अरन्त श्रौर हैमन्तकाश्रारम्भहौ 
रहा था, श्रीकृष्ण दच्छा के भ्रनुसार चलनेवाले श्रीर्‌ 
मिमान के समान सुशोभित रथम ्रारूढ हुए, फिर 
सात्यकि को भी उसी रथ पर बैठाकर पृस्पोत्तम 
श्रीकृष्ण ने वहाँ से प्रस्थान किया । 
वृकस्यलं समासाद्य केक्ञवः परवीरहा । 
प्रकी रश्मावादित्ये व्योम्नि वै लोहितायति ।३॥ 


श्रवतीयं रथात्‌ तूणं कृत्वा शौचं थयाविघि । 
रथमोचनमादित्य सन्ध्याभुपयिवेक्ष ह ४ 
रनुदीयों का संहार करनेवातं श्रीटष्ण जव 
वृकस्थल मे पहुंचे, उस समय सप्तरंगी क्रिरणों से 
मण्डित सूर्यं श्रस्त टोने लगे तथा परविम कै ग्राकाड 
मेलाली दा गर्ह । तच श्रीकृष्णं रथं से उतर पडे; 
उन्होने सारथि को घोड़ो कौ खोलने का प्रादेश दिया 
श्रौर वे स्वयं विधिपूर्वक शौच-स्नान करके सन्ध्यो- 
पासना करने लगे । 
श्रम्यतीत्य तु तत्‌ सर्वपरुवाच मवुसुदनः। 
युधिष्ठिरस्य कार्यार्थमिह वत्स्यामहे क्षपाम्‌ ।(५। 
सन्ध्यावन्दन श्रादि सारा कायं समाप्ते करके 
मधुसुदन श्रीकृष्ण ने कटा--“"युधिष्ठिर का कार्यं 
सिद्ध करनेके लिए श्राज रातिम हम लोग यहीं 
निवास करे ।'' 


४५६ 


तस्य॒ तन्मतमाज्ञाय चन्भुराचस्थं नराः। 
क्षणेन चान्नपानानि गुणवन्ति समार्जयन्‌ ॥\६॥1 
उनका यह विचार जानकर सेवको ने वहीं डरे 
डाल दिये। थोड़ी ही देरमे उन्होने वाने-पीने के 
उत्तमोत्तम रसीलं एवं स्वादिष्ट पदां भी प्रस्तुत 
कर दिये। 
तस्मिन्‌ ग्रामे प्रधानास्तु य श्रासन्‌ ब्राह्यणा नष । 
भ्रार्याः कूलीना हीमन्तो ब्राह्यं वृत्तिमनुष्ठिताः ।\७॥} 
तेऽभिगम्य महात्मानं हषीकेशमरिन्दमम्‌ । 
पूजां चक्ररयथान्यायमाज्ञीमंद्ध लसंयुताम्‌ ॥८॥। 
राजन्‌ | उस ग्राममंजौ प्रमुख ब्राह्मण रहते थे, 
वै आयं =शरेष्ठ, कुलीन, लज्जाशील तथा ब्राह्मणो- 
चित वृत्ति फा पालन करनेवाले थे । उन्होने शत्रुदमन 
महात्मा ईइन्द्रियनिजेता श्रीकरप्ण के पास पहुंचकर 
श्राजीर्वादि तथा म्रंगलपाठपु्वंक उनका यथोचित 
पुजन, [ सत्कार | किया । 
सुमृष्टं भोजयित्वा च ब्राह्मणास्तत्र केदावः । 
भुक्वा च सह तेः सर्वरवसत तां कषेपां सुखम्‌ \।६॥ 
श्रीकृष्ण ने उन ब्राह्मणों को वहीं सुस्वादु श्रन्न 
का मोजन कराया, फिर स्वयं भी भोजन करके, उन 
सवके साथ उस रात्रि मे वहीं सखपूवंक निवास क्रिया। 
धृतराष्टर्‌ उवाच 
उप्लन्यादिह्‌ क्षत्तरपायातो जनादंसः 1 
चकस्यले निवसति स च प्रातरिहैष्यति ।\१०॥ 
घृतराष्ट्‌ बोलले विदुर ! मुभे सुचना मिलीहै 
किं श्रीकृष्ण ने उपप्लव्य से यहाँ के लिए प्रस्थान केर 
दिया है । ग्राज वे वुकेस्यल मं ठहर हँ तया कल प्रातः- 
काल ही इस नगर मेँ पहुंच जाएंगे । 
तस्मे पुजां प्रयोक्ष्यामि दाज्ार्हय महात्मने । 
प्रत्यक्षं तव धर्मज्ञ तां मे कथयतः भ्पृणु ॥११॥ 
धरमन्न विदुर ! # तुम्हारे समक्ष ही उन भहात्मा 
श्रीकृष्ण को जौ मेट दूंगा, उसे वताता हुं, सुनो । 
एकवर्णे; सुक्लृप्ताद्र्बाह्िजातेहेयोत्तमैः । 


महाभारतम्‌ 


एक रंग के, सुदढ अ्रद्धौवाले तथा बाह्लीक ददा 
मे उत्पन्न हुए उत्तम जाति के चार-चार घोड़ो सेजुते 
हए सोलह सुवणंमय रथ मेँ श्रीकृष्ण को भेट करूंगा । 
नित्यप्रभिन्नान्‌ मातद्भानीषावन्तान्‌ प्रहारिणः । 
श्रष्टानुचरमेकंकमष्टौ दास्यामि कौरव ॥१३ 
कुरुनन्दन ! इन रथों कै श्रतिरिक्त मेँ उन्दैं श्राठ 
मतवाले हायी भी दूंगा, जिनके मस्तक से सदा मद 
चृता रटता है, जिनके दात ईषादण्ड के समान प्रतीत्त 
होते है । ये शत्रुश्रों पर श्राक्रमण करने में कुशल ह 
तथा इनमे से प्रस्थेक के साय श्रार-प्राठ सेवकरहै। 
दिवा रा्नौ च भात्येष सुतेजा विमलो मणिः 1 
तमप्यस्मे प्रदास्यामि तमरहंति हि केश्वः ॥१४॥ 
मेरे पास एकं म्रत्यन्त तेजस्वी निर्मल मणि है । 
यह्‌ दिनमें तथा रातिमें भी प्रकाशित होती है, इसे 
मीर्मँ श्रीकृष्ण को दंगा, कथौकरिवे ही इसके योग्य 
है| 
मम पुत्रादच पौत्रा सर्वं दूर्योधनावृते । 
्रतयुद्यास्यन्ति दशाहं रथंमष्टं; स्वलंकृताः । १५॥ 
दुर्योधन के सिवा मेरे सभी पएृत्र रौर पौत्र वस्वा- 
मूपणों से भ्रलंकृत हो स्वच्छ सुन्दर रथों पर बैठकर 
श्रीकृष्ण के स्वागत के लिए जागे । 
महाध्वजपताकाङ्च क्रियन्तां सर्वतोदिश्ञः। 
जलावसिक्तो विरजाः पन्थास्तस्येति चान्वक्ञात्‌ ॥१६ 
“नगर में च। रो ्रोर विदाल ध्वजाएं म्रौर पता- 
कां फहरा दी जाएं तथा श्रीकृष्ण जिस मागे सेश्रा 
रहै ह, उस राजपथ पर जल का छिडकाव करके 
उसे धूल रहित वना दिया जाए“ इस प्रकार राजा 
घृतराष्टर ने भ्रादेड दिया । 
दुःशासनस्य च गृहं दर्योधनगृहाद्‌ बरम्‌ । 
तदद्य क्रियतां क्षिप्रं बुसम्मृष्टमलंकुतम्‌ ॥ १७॥ 
[ इतना कहकर वे फिर बोले | -दुःरासन का 
महल दुर्योधन के राजभवन से भी सुन्दरहै । उसी को 
म्राज स्वच्छ करक [श्रीकृष्ण के उह्रने के लिए | सन 


अतुर्ुबतान्‌ र्थास्तस्मे रोकमान्‌ दास्यामि षोडज्ञ ॥१२ प्रकार से सुसज्जित कर दिया जाए 1 
इति महाभरते उद्चयोगप्रणि विज्लोऽप्यायः ॥२०॥ 


उद्योगपर्व : एकंविणौऽध्याये 
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एकविगोऽध्यायः 
विद्र का घृतराष्टर को भनीङृष्ण की आरज्ञापालनं कै लिए संमम्राना, 
दुर्योधन की कुमन्त्रणा, भीष्मजी का सभा से वहिगिमन 


विदुर उवाच 
राजन्‌ बहुमतर्च।सि व्रलोक्यस्यापि सत्तमः । 
सम्भावितश्च लोकस्य सम्मतङ्चासि भारत 1।१।1 
विदुर बोले--सजन्‌ ! प्रप तीनों लोकों में 
श्रेष्ठतम पुरुप है, सरवेत श्रापका वहत सम्मान ह । 
भारत ! इस लोक में भी श्रापकी ग्रति प्रतिष्ठा प्रौर 
सम्मान ह। 
लेखा शशिनि भाः सूये महोमिरिव सागरे । 
घर्म॑र्त्वयि तथा राजन्निति व्यवसिताः प्रजाः ॥२॥ 
राजन्‌ ! जैसे चन्द्रमामें कलाहै, सूर्यमें प्रभा 
है तथा समुद्र मे उत्ताल तरे है, वैसे ही आपमें धमं 
की स्थिति है । यह्‌ बात समस्त प्रजा निदिचतरूप 
से जानती है । 
सदेव भावितो लोको गणौघेस्तव पार्थिव । 
गुणानां रक्षणे नित्यं प्रयतस्व सबान्धवः ॥३॥ 
नरेश ! श्रापके सद्गुण-समूहू से सदा ही इस 
संसार को उन्नति एवं प्रतिष्ठा हो रही है, म्रतः ्राप 
ग्रपने बन्धृ-वान्धवोँसहितत सदा ही इन सद्गुणो की 
रक्षा के लिए प्रयत्न कीजिए । 
श्राजंवं प्रतिपद्यस्व मा बाल्याद्‌ बहुधा नीः । 
राजन्‌ पुत्रांश्च पौतांर्च सुहदव्चेद सुप्रियान्‌ \४॥ 
राजन्‌ ! भाप सरलत्ता को अ्रपनादए । श्राप 
मुखंतावश कुटिलता का श्राश्रय ले ्रपने श्रतिप्रिय 
प्रो-पौत्रों तथा सुहृदो का सवंनाश मत कीजिए । 
यत्‌ त्वमिच्छसि कृष्णाय राजन्नतिथये बहु । 
एतवन्यन्च दाशाः पृथिवौमपि चार्हति ।५॥ 
राजन्‌ ! श्रीकृष्ण को ग्रतिधिरूप में पाकर म्राप 
जो उन्हं बहुत-सी वस्तु देना चाहते है, उन सवके 
साध-साय वे श्रापसे इस समस्त भरु-मण्डल को भी पाने 
के प्रधिकारी है। 
न तु त्वं धममुदिकष्यं तस्य दा प्रियकारणात्‌ । 
एतद्‌ दित्सति कृष्णाय छ्ेतद्‌ भूरिवक्षिण ॥६॥ 
यज्ञो मे प्रभूत दक्षिणा देनेवाले महाराज ! श्राप 


धर्मपालन कै उदक्य से श्रथवा श्रीकृष्ण का त्रिय 
करने के लिए ये सव वस्तुएं उन्हे नहीं देना चाहते । 
यह्‌ सघ तो श्रापकी माया म्रौर प्रवन्चनामात्र है । 
पञ्च पञ्चैव लिप्सन्ति ग्रामकान्‌ पाण्डवा नुप । 
न च दित्सति तेभ्यस्तास्तच्छमं न करिष्यसि ॥७॥ 
नरेइ्वर ! बेचारे पांचों भाई पाण्डव भ्रापसे 
केवल पांच गाँव ही पाना चाहते है, परन्तु राप उन्हे 
वे ग्राम भी नहीं देना चाहते | इससे स्पष्ट प्रतीत 
होता है किम्राप [सन्विद्रारा | शान्ति-स्थापन नहीं 
करेगे । 
भ्रथेन तु महाबाहुं वा्णेयं त्वं जिहीषंसि । 
श्रनेन चाप्युपायेन पाण्डवेभ्यो विभेत्स्यसि \॥८॥ 
श्रापत्तो धन देकर महावाहु श्रीकृष्ण को अपने 
पक्ष मेँ करना चाहते हँ तथा यह्‌ श्राशा रखते ह कि 
इसं उपाय से रोप उन पाण्डवो कीभ्रोरसे फोड़ 
लेगे । 


न च वित्तेन ्ाक्योऽसौ नोदामेन न गर्हया । 

श्नन्यो धनञ्जयात्‌ कर्तुमेतत्‌ तत्त्वं ब्रवीमि ते ।६॥ 
परन्तु मेँ म्राप॑को रहस्य की वातत वताता हं - 

ञ्नाप घन देकर, कोई दूसरा उद्योग करके श्रथवा 

निन्दा करके श्रीकृष्ण को म्रर्जुन से पृथक्‌ नहीं कर 

सकते । 

श्रन्यत्‌ कुम्भादपां पूर्णादन्यत्‌ पावावसेचनात्‌ । 

भ्रन्यत्‌ कुशालसम्प्रष्नान्नेषिष्यत्ति जनार्दनः ।१०॥ 
श्रीकृष्ण श्रापके हारा प्रदत्त वस्तुभ्रो भें से जल 

से भरे हुए कलक्ष, वैर धोने कै लिए जल तया कुशल- 

प्रइ को छोड़कर ्रन्य किसी वस्तु को स्वीकार नही 

करेगे । 

श्राहसमानः कल्याणं कुरूनम्येति केकावः । 

येनैव राजन्नर्थेन तदेवास्मा उपाकुर ॥११॥ 
महाराज ! श्रीकृष्ण दोनों पक्षौ के कल्याण की 

इच्छा लेकर जिस उदेश्य से इस कुर देगमें रार 

दै, वही उन्दै उपहार में दीजिए । 


+. 


काममिच्छति दाह्राहंस्तव दुर्योधनस्य च । 
पाण्डवानां च राजेन्द्र तदस्य वचमं कुर ॥१२॥ 
राजेन्द्र । दबाहृकुल-तिलके श्रीकृष्ण श्राप, 
दुर्योधन तथा पाण्डवो मेँ सन्धि केराकर शान्ति 
स्थापित करना चाहते है, भ्राप उनके श्रादेह का 
पालन जिए [इसी से वे सन्तुष्ट हमे | । 
पित्ताि राजन्‌ पुत्रास्ते वृद्धस्त्वं ज्ञिज्ञवः परे । 
वतंस्व पितृवत्‌ तेषु वर्तन्ते ते हि पुत्रवत्‌ ।१३॥ 
महाराज | श्रपि मिता है शौर पाण्डवे श्रापकेपूत्र 
हैँ । श्राप वृद्धहैं ग्रीरवे वालक दँ । श्राप उनके साय 
पित्ता के समान स्नेहपूर्णं वर्ताव कीजिए । वे ग्रापके 
प्रति सदा द्री पूरौ की भति थरद्धा-भक्ति रखते है । 
दुर्बोधिन उवाच 
ययाहं चिदुरः कष्णे सर्वं तत्‌ सत्यमच्युते । 
प्रनुरक्तो ह्यसंहायंः पार्थान्‌ प्रति जनार्दनः ॥\ १४५ 
दुर्योधन बोला- पिताजी ! श्रपनी मयदिा से 
कभी न डिमनेवाले श्रीकृष्ण कै सम्बन्ध मे विदुरजी 
ने जो कुछ कहा है, वह सव टीक है । जनार्दन श्रीकृष्ण 
का कुन्ती के पुत्रों के साथ श्रटूट सम्बन्ध रहै, भतः 
उन्ह उनकी भ्रोरसे फोड़ा नहीं जा सकता । 
यत्‌ तत्‌ सत्कारसंयुबतं देयं वसु जनादन 1 
श्रनेकरूपं राजेन्द्र न तद्‌ वेयं कदाचन ।१५। 
हे राजेन्द्र ! ्राप श्रीकृष्ण को सत्कारपूरवैक जौ 
वहुत-सा धन-र्न भेँट करना चाहते है, वह उन्ह 
कदापिनदे। 
देकः कालस्तथायुक्तो न हि नाहंति केशवः । 
मंस्यत्वधोक्षनो राजन्‌ भवारचति मामिति ॥१६॥ 
नै यह वात इसलिए नहीं कहता कि श्रीकृष्ण 
उन वस्तुग्रों के ्रधिकारी नहीं है श्रपितु इस दृष्टि 
से मना कर राहुं कि वतंमान देश-काल रौर 
परिस्थिति सी नहीं है किं उनक्रा विद्येष आदर 
किया जाए । राजन्‌ | इस समयं उनका सत्कार 
करनेसेतो वे यहीसमेगे किये उरके कारण 
मेरी पुजा कर रहे है । 
इवं तु सुमहत्कार्यं श्यणु मे यत्‌ सर्मायित्तम्‌ । 
परायणं पाण्डवानां नियच्छामि जनार्दनम्‌ ।९७॥ 
इस समयर्मैने जो महान्‌ कायं करने का निश्चय 


महाभारतम्‌ 


किया है, श्राप उसे सुनिए । मै पाण्डवौ के सवसे वड़े 
सहारे श्रीकृष्ण को यहाँ ञान पर वन्दी वना लूंगा । 
तस्मिन्‌ बद्धे भविष्यन्ति वृष्णयः पृथिवी तया 1 
पाण्डवाश्च निधेया मे स च प्रातरिहैष्यति ॥१८॥ 
उनके वम्दी हौ जाने पर समस्त यदुवंशी, इस भू- 
मण्डल का राज्य एवं पाण्डव भी मेरी श्राज्ञाके श्रधीन 
हो जागे । श्रीङ्ृप्ण कल प्रातः ही यहां पहुँच रहै है । 
नश्नम्पायन उवाच 
तस्य तद्‌ वचनं श्रत्वा धृत्तराष्टरोऽब्रवोद्‌ वचः । 
मेवं ब्रूहि प्रजापाल नैष धर्मः सनातनः \॥१६॥ 
ंशम्पायनजौ कहते ह उसको यह्‌ वात सुनकर 
ृतराष्टर वोत -““प्रजापालकं दुरयोषिन ! तुम्हे एेसी 
वात नदीं कहनी चाहिए, यह्‌ सनःतन घमं नहीं है । 
इतश्च हि हूषीकेकाः सम्बन्धी चं प्रियक नः 1 
श्रपापः कौरवेयेषु स॒ कयं बन्धमहति ॥२०॥ 
“श्रीकृष्ण इस समय द्रत यनकर्रा रहै) वे 
हमारे त्रिय तया सम्बन्धी भी हैँ ्रौर उन्होने कौरवो 
काको म्रपराध भी नहीं क्रिया है। एसी श्रवस्था 
में वे वन्दी बनाने योग्य कंसे हो सक्ते हैँ?" 
भीष्म उवाच 
परीतस्तव पुत्रोऽयं घुतराष्टर सुमन्दधीः । 
वणोत्यनर्थं नैवार्थं याच्यमानः सुहुज्जनेः ॥॥२१॥ 
भीष्मजी ने कहा-धृत्तराष्टर ! तुम्हारा यह्‌ 
मन्दवुद्धिपुत्र काल के वशम हो गया है। यह्‌ अपने 
हितेपी सुहृदो के समाने पर भी अनर्थको दही 
श्रपना रहा है, श्रथं को नहीं । 
पापस्यास्य नृक्ंसस्य त्यवतघमंस्य दुम॑तेः ) 
नोत्सहैऽनर्संदुक्ताः श्रोतुं वाचः कञ्यचन ॥२२॥ 
इसमे धर्म का सर्वधा त्याग करदियाहै। श्रव 
म इस मूर्खं, पापी एवं कूर दुर्योधन की श्रनयंभमरी 
वातं किसी प्रकार भी नहीं सुनना चाहता । 
वश्रम्परायन उवाच 
इत्युक्त्वा भरतश्रेष्ठो वृद्धः परममन्युमान्‌ । 
उत्याय तस्मात्‌ प्रातिष्ठद्‌ भौष्मः सत्यपराक्रमः ।२३। 
वँशम्पायनजी कहते है-- एसा कहकर भरतश्रेष्ठ, 
सत्ययराक्रमी वृद्ध पितामह भीष्म श्रव्यन्त करढहो 
उस सभाभवन से उटकर चले गये । 


इति महाभारते घष्मोगवर्बणि एकविकोऽष्वावः॥२१॥ 


उोगपर्वं : दा वि्ोऽघ्यायः 


४५६ 


द्वाविशोऽघ्यायः 
भीकरृष्ण का स्वागत, धृतराष्ट्र श्रौर विदुर के धसे पर उनका श्रातिय्य, 
कृष्ण हारा कुन्ती को समारवासन 


वंशम्पायन उवाच 

प्रातरुत्थाय कृष्णस्तु कृतवान्‌ रवेमाह्लिकम्‌ । 

ब्राह्मणे रभ्यनूज्ञातः प्रययौ नगरं प्रति १९1 
वेशम्पायनजी कषत है ` जनमेजय ! [उधर वव- 

स्थल में| प्रातः उठकर शीक्प्न ने सन्ध्या श्रादि 

नित्यकर्म पुरणं विये । फिर ब्रह्मणो फी श्रन्नाते, वे 

हस्तिनापुर की प्रोर चले । 

घार्तराष्टरास्तपमायान्तं प्रत्युज्जग्मुः स्वलंकृताः । 

दुर्योधनाद्ते सवं मीष्मद्रोणकपादयः \\२॥ 
टर्योचिन के सिवा धृतरा्टरके समी पुत्र तथा 

भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य श्रादि यथायोग्य वस्व,भूपणों 

से विभूषित ह हस्तिनापुर की ग्रोर श्राति हुए श्रीकृप्ण 

कै स्वागत के लिए गये । 

न च कषरिचद्‌ गृहै रजंस्तदाऽऽसीद्‌ भरतषभ । 

नस्त्ीन वृद्धो न शिशुर्वासुदेवदिदृक्षया ॥३॥ 
भरतश्रेष्ठ | उस समय श्रीकृष्ण के दर्शन की 

न्न इच्छा के कारण स्त्री, वालक तथा वृद्ध कोई 

भी घर में नहीं ठहर सका [समी श्रीकृप्ण कै स्वागत 

करे लि उपड पड़] । 

स वं पयि समागम्य भीष्मेणाक्लिष्टकमेणा। 

द्रोणेन धातंराष्टरश्च तवतो नगरं ययौ ।\४।! 
ग्रनायास ही महान्‌ पराक्रम कर दिखनेवाल 

भीप्म तथा द्रौणाचार्यसे मार्गं में ही मिलकर, 

धृतराष्टरपत्रों से धिरे हुए श्रीकृष्ण ने नगर मँ प्रवेद 

करिया। 

कष्णसम्मानना्ं च नरं समलंकृतम्‌ । 

जभून राजमार्गश्च बहुरत्नसमाचिप्तः ॥५॥ 
श्रीकृष्ण के स्वागत-सम्माना्थं हस्तिनापुर को 

खूवं सजाया मया था । वहां का राजमागं भी श्रनेक 

प्रकार के रत्नों से सुशोभित किया गया था । 

स गृहं धृतराष्टस्य प्राविङ्ाच्छत्रुकनः । 

पाण्डुरं पुण्डरीकाक्षः प्रासादंरूपशोभितम्‌ ॥\६।॥ 
लवरुश्रो को क्षीण करनेवाले कमलनेत्र श्रीकृष्ण 


ने राजा धुगराण्ट्‌ कै ग्रहालिकाच्रो से सुलोभित 

उज्ज्वल भवन में प्रवेद िथा। 

तत्रासीदूजितं मृष्टं काञ्चनं महदासनम्‌ । 

शासनाद्‌ धृतराष्टस्य तत्रोपाविगादच्युतः ।७।। 
वहाँ एक स्वच्छ रौर जगमगात्ता हूश्रा सुवर्ण ता 

व्रिलान सिंहासन रताहृश्राघा। धृतराष्ट्कीग्रना 

से श्रीकृप्ण उसी पर ्रासीन हुए 1 

कृताततिश्यस्तु गोविन्दः सर्वान्‌ परिहसन्‌ कुरूम्‌ । 

आस्ते साम्नन्धिकं ऊुर्वन्‌ कुभिः परिवारितः ॥८॥ 
उनका ग्रारतिथ्य ब्रहम करकं श्रीकृःण हुते हुए 

पौरवो कै साध वंठ गये तथा सवसे अ्रपने सम्बन्ध 

के अनुसार यथायोग्य स्यवहार फरते हुए उनसे धिरे 

हृए कुछ समय तदः वेठे रहे । 

सोऽचित्तौ धृतर ष्टण पुजितज्व महायज्ञाः । 

राजानं समनुज्ञाप्य निराक्रामिदरिन्दम ।।६। 
धृतराष्ट्र से पुजित एवं सत्कृत हौ महायशस्वी 

गतरुदमन भ्रीकृप्ण उनका भ्रनूमत्ति ने उत्त राजभवनं 

से चाहर निकले । 

तैः समेत्य यथान्यायं कुरभिः कुरुसंसदि । 

विदु रावसयं रम्यमुपातिष्ठत माधवः ॥१०॥ 
तत्पश्चात्‌ कनैरयरमा मेँ यथ)योग्य सवसे मिल- 

जुलकर यदुर्वंबी श्रीकृप्म ने विदुरजी के रमणीय गृह 

में पदापंण क्या । 

विदुरः सवंकल्याणेरभिगन्य जनार्दनम्‌ । 

प्रच॑व्पमास वाकां सर्वकाभेरुपस्थितम्‌ ।।११॥ 
विदुरजी ने अपने षर पर्‌ पधारे हुए दश्चाहुनन्दन 

श्रीङृप्ण के पसं जाकर समस्त मनोवाल्छित भोगों 

तथा सम्पूर्णं मांगलिक वस्तुम्नो दारा उनका श्रादर- 

सत्कार ग्रौरं प्रातिथ्य किया । 

कुतातिथ्यं तरु णोविन्वं विदुरः स्वधमं चित्‌ । 

कुशलं पाण्डुपुत्राणामपृच्छन्मघुसुद नम्‌ ॥१२॥ 
मधुसुदन शरीङृष्ण जव उनका अ(तिध्य ग्रहृण 

फर चुके तव स्षव वर्मक ज्ञाता विदुस्जी ने उनसे 


४६० 


पाण्डवो का कुराल-समाचार पठा । 

तस्य सर्व सविस्तरं पाण्डवानां विचेष्टितम्‌ । 

क्षत्तुराचष्ट दानाः स्वं्॑रत्यक्षरद्िवान्‌ ॥१३॥ 
सव-कुछ प्रत्यक्ष देनेवाले श्रीकृप्ण ने विदुरजी 

से पाण्डवां की सारी चैष्टाएं विस्तारपू्वेक कहु 

सुनाई । 

श्रयोपगम्य विदुरमपराहणे जनार्दनः । 

पितृष्वसारं गोविन्दः सोऽम्यगच्छंद रिन्दमः ।। १४) 
जनमेजय । शत्रदमन श्रीक्कष्ण विद्‌ रजी से मिलने 

के पश्चात्‌ तीसरे प्रहर मे भ्रपनी वुग्रा कुन्तीवेवी के 

पास गये। 

सा दृष्ट्वा कृष्णमायान्तं प्रसन्नादित्यक्चंसम्‌ । 

कण्ठे गृहीत्वा प्राक्रोकात्‌ स्मरन्ती तनयान्‌ पृथा ।१५।। 
निर्मल सूर्य के समन तेजस्वी श्रीकृप्ण को श्रते 

देल करन्तीदेवी उनके गले लग गदं तथा श्रपने पूत्रो 

को स्मरण कर वे फूट-फूटकर रोने लगीं । 


कन्त्युवाच 
न सां साधव वैधव्यं ना्यनाो न वैरा । 
तथा दहति जोकायं यथा पुरविनाभवः ।१६। 
कुन्ती ने कहा--माघव ! वैधव्य, घनं का नाड 
श्रौर कुटुम्बीजनो के साथ बदा हुम्रा वँ रभाव-इनं 
सवस मुभे उतना शोक नदीं होता, जितना कि पुत्रौ 
का विदछोह्‌ मू शोकदग्ध कर रहा है । 
न दुःखं राज्यहरणं न च दयूते पराजयः । 
प्रव्राजनं तु पुत्राणां नमे तद्‌ दुःखकारणम्‌ ॥१५७॥ 
यत्‌ तु सा बृहती श्यामा एकवस्त्रा सभां गता 1 
श्रशृणोत्‌ परषा वाचः {क नु वुःखतरं ततः ॥१८॥। 
राज्य का छिन जाना, जुएमें हार जाना तथा 
मेरे पूत्रो को वन मेँ भेज देना इन सवसे मुभ दुःख 
नहीं हु्ना, परन्तु मेरी श्रेष्ठ सुन्दरी वधू को एक 
वस्व धारण कयि जो सभां जाना पड़ा तथा दुष्ट 
के कठोर कचन सुनने पडे, इससे वढृकर महान्‌ द्‌ःख 
की वात श्रौर क्या हो सक्ती है ! 


महाभारतम्‌ 


वासुदेव उवाच 
का तु सीमन्तिनी त्वाद्‌क्‌ लोकेष्वस्ति पितृष्वसः । 
शरस्य राज्ञो दुहिता श्राजमीढकरुलं मत्ता ॥१६॥। 
श्रीकृष्ण वोलते- व्रा! संसार में तुम-जैसी 
सौभाग्यज्ञालिनी नारी दुसरी कौन दै ? पुम राजा 
शूरसेन की पुत्री हो तथा महाराज श्रजमीद कै कुल 
मे व्याहुकर ब्रा हो । 
वीरसूर्वीरपटनी त्वं सर्वः समुदिता गुणैः 1 
सुखदुःखे महाप्रा्ते त्वादृन्ली सोदुमहंति ॥२०।१ 
तुम दीर पत्नी, वीर जननी तथा समस्त गुणो से 
सुभूपित हो । महाप्रज्ञे ! तुम्हा री-जैसी विवेकशीव 
स्त्री को सुख श्रौर दुःख चपचाप सहने चाहिए । 
निद्रातन्द्रे कोधहषौ ` क्षुत्पिपासि हिमातपौ ॥ 
एतानि पार्था निजित्य नित्य वौरसुखे रताः ॥२१।। 
तुम्हारे सभी पुत्र निद्रा-तन्द्रा आलस्य, कोध- 
हपं, भूख-प्यास, सरदी-गरमी--इन सधको जीत्तकर 
सदा वीरोचित सुख का उपभोग कर रहै हँ । 
त्वामभिबादयन्ति ते पाण्डवाः सह्‌ कृष्णया । 
भ्रात्मानं च कुञ्ञलिनं निवे्याहुरनामयम्‌ ॥२२॥ 
बरञ्रा ! द्रौपदीसटित पाचों पाण्डवो ने आपको 
प्रणाम कंहलाया है तथा श्नरपने को सकूरल बताकर 
अपनी स्वस्थता की भी सुचनादी है) 
श्नरोगान्‌ सर्वसिद्धार्थानि क्षिप्र द्रक्ष्यसि पाण्डवान्‌ । 
ईदवरान्‌ सवलोकस्य हतामित्राञ्मशिया वृत्तान्‌ ।१२३॥ 
तुम शीघ्रहीदैखोगी कि पाण्डव नीरोग श्रवस्या 
में तुम्हारे सामने उपस्थित है, उनके सभी मनोरथ 
सिद्धदहो गये ओरवे श्रपने शतरभ्नों को मौतके 
घाट उतारकर साञ्नाज्य-लक्ष्मी से बुक्त हो भू-मण्डल 
के शासंक-पद पर प्रतिष्ठित है । 
कु्त्युवाच 
यद्‌ यत्‌ तेषां महाबाहो पथ्यं स्थान्भधुसुदन । 
यया यथा त्वं मन्येथाः कुर्थाःकृष्ण तथा तथा ॥२४॥1 
कुन्ती बोली-- महाबाहु मधुसुदन कृष्ण ! जौ 
पाण्डवो के लिए हितकर हो तथा जंसे-जसे कार्यं 
करना तुम्हं उचित जान पड, व॑से.वैसे करो । 


इति महाभारते उधोगपर्वणि दाविंोऽध्वायः ॥॥२२॥ 


उद्योगपवं : त्रयोतिगोऽध्यायः 
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त्रयोविगोऽध्याय! 


श्रीकृष्ण का दुर्योधन के निमन्त्रण को श्रस्वीकौर करके विदुरजी ॐ गृह पर भोजनं करना, 
विदुरजी का कौरवसभा में जाने का श्रनौचित्य श्रौर कृष्ण द्वारा श्रौचिव्य प्रतिपादन करना 


वैशम्पायन उवाच 
पृथामामन्व्य मोविन्दः कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ । 
दुर्योधनगृहं शौरिरमभ्यगच्छवरिन्दमः ५\१॥ 


वैशाम्पायनजी कहते है जनमेजय ! शुभ्रो कां 
दमन करनेवाले शूरनन्दन श्रीकृष्ण कुन्ती की परि- 
क्रमा करके तथा उनकी श्राज्ञा लेकर दुर्योधन के घर 
गये । 
समेत्य धातंरष्टरेमण सहामात्येन केड़ावः । 
राजभिस्तत्र वा्णेयः समागच्छद्‌ यथावयः ॥२॥ 
मन्निोसहित दुर्योधन से मिलकर वृष्णिक्रुल- 
तिलक केशव श्रवस्या के श्रनुसार वहाँ समी राजाश्रों 
से यथायोग्य मिले । 
तत्र॒ जाम्बूनदमयं पर्यु सुपरिष्कृतम्‌ } 
विविधास्तरणास्ती्णमभ्युपा विशशदच्युतः ॥।३। 
उस राजभवन में सुन्दर रत्नों से विभषित एक 
सुवणंमय पर्यङ्क रखा हुग्रा था, जिसपर श्रनेक 
प्रकारके विछीने विच हुए थे । श्रीकृष्ण उसी पर 
वेठे । 
ततो दुर्योधनो राजा वा्णेयं जयतां वरम्‌ । 
न्यमन्कयद्‌ भोजनेन नाभ्यनेन्दस्च केतवः ।\४॥ 
तत्पदचःत्‌ राजा दु्येधिन ने विजयी वीरोँमें 
श्रेष्ठ श्रीकृष्ण को भोजन के लिए निमन्त्रित किया 
परन्तु श्वीक्ृष्ण ने वह्‌ निमन्वण स्वीकार नहीं किया । 
दु्मोधिन उवाच 
कस्मादन्नानि पानानि वासांसि श्षयनानि च । 
त्वदर्थमुपनीतानि नाग्रहीस्त्नं जनार्दन ॥५॥ 
दुर्योधन बोला-- जनार्दन ! भ्रापके लिए श्रन्न, 
जल, वस्व तथा शैया श्रादि जो वस्तुं प्रस्तुत कौ 
गई ह, प्रापने उन्हें ग्रहुण क्यों नहीं किया ? 
कृप्ण उवा 
कृतायां भुञ्जते रुताः पुजां गृहन्ति चैव हि 1 
कृतार्थं मां सहामात्यं समचिष्यक्ति भारत ॥६॥ 
कृष्णजी ने कहा हे भारत ! द्रुत अ्रपना 


प्रयोजन सिद्ध होने प्रर ही भोजन श्रौर सम्मान 
स्वीकार करतेर्हु। तुम भी मेरा उदेश्य सिद्धहो 
जाने परही मेराश्रौर मेरे मन्त्रियों का सत्कार 
करना 
दुरयघिन उवाच 
न युक्तं भवतास्मासु प्रतिपत्तुमसाम्प्रतम्‌ । 
यतामहे पूजयितुं दाज्ञाहं न च शक्नुमः ॥७॥ 
दुर्योधन बोला- हे दराहनन्दन ! श्रापको हम 
लोगों के साथ एसा श्रनुचित वर्तव नहीं करना 
चाहिए 1 हम लोग तो आपका सम्मान करने का प्रयत्न 
करते है, परन्तु इसमे हमें सफलता नहीं मिल रही है । 
न च तत्कारणं विद्मो यस्मिन्नो मधुसुदन । 
पूजां कृतां प्रीयमाणेनमिस्थाः पुरषोत्तम \॥८॥ 
मधुदत्य के न।शक पुरुषोत्तम ! हमें एेसा कोई 
कारण नहीं जान पड़ता, जिससे श्राप हमारी प्रेम- 
पर्क समर्पित पुजा ग्रहण न कर सकं ? 
वेरं नो नास्ति भवता गोविन्द न च विग्रहः । 
स॒ भवान्‌ प्र्मीक्षयैतन्नेदृशं वक्तुमहंति ॥६॥ 
गोचिन्द [ श्रापके साथ हम लोगोंकानतो 
कोर्वेरहै श्रौरन भगडाही है। इन सव वातां 
का विच्तार करके ब्रापको एेसी नात नहीं कहनी 
चाहिए । 
कृष्ण उवान 
नाहं कामान्न संरम्भान्न दवेषान्नार्थकारणात्‌ । 
न हेतुबादाल्लोभाद्‌ चा धमं जह्यां कथञ्चन ।॥१०॥ 
श्रीकृष्ण ने कहा- है राजन्‌ ! मेँ काम से, कोध 
से, द्वेष से, स्वार्थवदा, वहानैवाजी श्रथवा लोभ से-- 
इन किन्हीं भी प्रकारो से घमं काव्याग नहीं कर 
सकता । 
सम्प्रीतिभोज्याग्यन्नानि श्रापद्धोज्यानि वा पुनः। 
न च सम्प्रीयसे राजन्‌ न चंवापद्गता वथम्‌ ।॥११॥ 
क्रिसीके घरका अन्नया तो प्रेम कैकारण 
खाया जाता है त्रथवा श्रापत्ति में पडने पर । राजन्‌ ! 
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प्रेमतो तममे दै नहीं ग्रौर किसी अआपत्तिमेंहम 
नहीं पहर ।' 
अकस्माद्‌ दष्ट वे राजन्‌ जन्मप्रभृति पाण्डवान्‌ । 
प्रियानुवतिनो ्नातुन्‌ सर्वेः समूुदितान्‌ गुणः ॥१२॥ 
{जन्‌ । पाण्डव तुम्हरे भार्ईृही हैं वे श्रपने 
प्रेमियों का साथ देनेवाले तथा समस्म सदूमुणोंसे 
विभूषित दहै, फिरभी तुम जन्मसे ही उनके साध 
श्रकारणदही द्रप रखते हो 1 
प्रकस्माच्चैव पार्थानां द्वेषणं नोपपद्यते । 
पाण्डता हि स्थिता धमं कस्तान्‌ कि वक्तुमहंति ॥१३। 
श्रकारण ही कुन्तीपुत्रौ के साय देष रखना 
तुम्हारे लिए सवथा श्रनुचित है । पाण्डव सदा म्रपने 
घमे भें स्थित रहते ठै, श्रवः उनके विरु कौन क्या 
कह सकता दै ? 
यस्तान्‌ दवेष्टि स मां देष्टि यस्ताननु स मामनु । 
ेकात्म्यं मः गतं विद्धि पाण्डवेघमंचारिभिः ॥ १४।) 
जो पाण्डवो से द्वेष करता दहै, वहं मुक्ते भी देप 
करता है; जो उनके श्रनुकूल है, बह मेरे भौ अ्रनुकूल 
है । तुम मुके घर्मास्मा पाण्डवो के साय णकरूपटहुम्रा 
ही समौ 1 
द्विषदन्नं न भोक्तव्यं द्विषन्तं नैव भोजयेत्‌ । {7 
पाण्डवान्‌ द्विषसे राजन्‌ भम प्राणा हि पाण्डवाः ॥१५॥ 
जो देप रखता है उसका श्रनन नहीं खना 
चाहिए श्रौर देप रखनेवाले को खिलना भी नहीं 
चाहिए । राजन्‌ ! तुम पाण्डवो से द्रेप रखते हो मरौर 
पाण्डव मेरे प्राण ह| 
सर्वमेतन्न भोक्तव्यमन्नं इष्टाभिसंहितम्‌ । 
्ष्तुरेकस्य भोवतव्यमिति मे धीयते मतिः १६1 
तुम्हारा यह सारा श्रन्न दुर्भावना से दूषित है, 
ग्रतः मेरे खाने के योग्य नहीं है । मेरे लिए्तो यहाँ 
केवल विदुरका ही श्रनन खानि योग्यहै, यहमेरी 
दृढ धारणा है 
१. शरीक्ृप्ण का यह्‌ उत्तर वेद की मयदि कै जनुकूल है । 
देदमे कहा है-- 
न द्विषन्नदनीयान्न द्विषतोन्नमदनीयात्‌ । 
--अयर्वं ० ६।१।२४ 


महाभारतम्‌ 


वंशम्पायन उवाच 

एवमुक्त्वा महावाहुदर्योवनमम्पणम्‌ } 

निर्याय च ययौ वेम विदूरस्य महात्यनः ५ १७॥ 
वैज्ञम्पायनजी कट्ते है प्रमपंदील [कोधी | 

दुर्योधन से ठेसा कहकर महाबाहु श्रीफृप्णम उसके 

मवन से निकलकर [ ठहेरने के लिए ] महात्मा विदुर्‌ 

के भवन में चले गये । 

ततः क्षत्तान्नपानानि शुचीनि गुणवन्ति च । 

उपाहरदनेकानि केश्चवाय महात्मने ।१४॥ 
वह्यं पधारने प्र विदुरजी नै अनेक प्रकार कै 

पवित्र तथा गरुणकारकं श्रन्न-पान महु।त्मा कैशव को 

श्रत क्रिये । 

तं भुक्तवन्तमारवस्तं निजायां विदुरोऽत्रवीत्‌ । 

नेदं सम्यग्‌ व्यव्तितं केशवागमनं तव १६1 
राधि में जव श्रीकृष्ण भोजन करके विश्वम कर 

रहै थे तव विदरुरजी ने उनसे कहा-- "केशव ! प्रापने 

जो यहा श्राने का विचार क्रिया, मेरे ्म्मति में यह्‌ 

ठीक नहीं हुग्रा । 

स्र्थ॑घर्मातिगो मन्दः संरम्भी च जनार्दन । 

मानघ्नो मानक्रामहच वृद्धानां शासनातिगः ॥२०॥ 
""जनार्दैन ! मन्दमत्ति दुर्योधन धर्मं श्रीर भ्र्थ 

दोनों का उल्लंघन कर चुकाहै। वर्‌ कोघी, दूषरों 

के सम्मान को नष्ट करनेवाला तश्रा स्वयं सम्मान 

चाहनेवाला है । उसने वृद्ध गुरजनों का प्रादेश भी 

ठ्करा दिया है 1 

एकः कर्णः पराञ्जेतुं समथ इति निदचतम्‌ । 

धार्तराष्ट्रस्य दर्बुधेः स शमं नोपयास्यति ॥२१॥ 
“दुर्बद्धि दुर्योधन को इस वात का दृढ़ विइवान 

हैकि्रकेलाकर्ण ही शव्रुश्नो को जीतने मं समर्थं है, 

ग्रतः वह्‌ सन्धि कदापि नहीं करेगा 1 

यन सुबतं दुर्वतं च समं स्यान्मधुसुदन । 

न तत्र प्रलपेत्‌ प्राज्ञो बधिरेष्विव गायनः ॥२२॥ 
“मधुसूदन ! जहां अच्छी श्रीरदुरी वातोका 

मनुप्य को चाहिए कि वह्‌ अन्न की निन्दा क्से 


हए भोजने नं करे मौर देप रखनेवाल दात्ता का अन्न 
भीनषराए। 


उद्योगपवं : तरयोविषोऽघ्यायः 


एक_-सा ही परिणाम हौ वहाँ वुद्धिमान्‌ को कु न 
कहना चाहिए, कयो वहाँ कुर कहना वहरो के रागे 
गातेके समानव्यथंहीटै। 
सोऽयं बलस्थो मुढद्च न करिष्यति ते वचः 1 
तस्मिम्िरथकं वाक्यमुक्तं सम्पत्स्यते तच ।२३॥ 
“मूढ़ दुर्योधन सेना एकत्र करके श्रपने को शक्ति- 
शाली समभतां है । षह प्रापकी वात नहीं मानेगा । 
उसके प्रति का श्रा आपका भरस्येक व। क्य निरथंक 
होगा । 
तेषां समुपविष्टानां सर्वेषां पापचेतसाम्‌ । 
तव मध्यावतरणं भरः छरष्ण न रोचते ।॥२४॥ 
ुर्बुदधीनामरिष्टानां बहुनां दृष्टचेतसाम्‌ । 
प्रतीपं वचनं मध्ये तत कृष्ण न रोचते ।२५॥ 
“श्रीकृष्ण । वे सभी पापपूणं विचार लेकर वैठे 
हए दै, श्रत: श्रापका उनके मध्य में जाना मुभे प्रच्छा 
प्रतीत नहीं होता । वे सव-कै-सव दुर्ुद्धि, श्रकिष्ट 
ग्रीर दृष्टचित्त है । उनकी संख्या भी ्रधिक है । 
श्रीकृष्ण ! श्राप उनके वीच मे जाकर कोई प्रतिकूल 
बात कहं यदु मुभ उचित नहीं जान पड़ता । 
श्रनुपासितवुद्धस्वाच्छियो वरपाच्च मोहितः 1 
वयोदपदिमर्षन्चि न ते श्रेयो ग्रहीष्यति ॥२६॥ 
“धुरयोधन ने कभी वृद्ध पुरुषों का सेवन नहीं 
किया है । वहं राजलक्ष्मी के मद मेचूररै। उसे 
श्रपनी युवावस्था पर गवं है श्रौर वहु पाण्डवोंके 
प्रति सदा अ्रमषं भे भरा रहता है, भ्रतः ब्रापकी 
हितकर वात भी वह नहीं मानेगाः । 
सवथा त्वं महावाहो वेवंरपि दुरुत्सहः । 
श्रभावं पौरषं बुद्धि जानाभि तव शत्रुहन्‌ ॥२७॥ 
यामे प्रीतिः पाण्डवेषु भुयः सा त्वपि माघव । 
प्रेम्णा च बहुमानाच्च सौहूदाच्च ब्रवीम्यहम्‌ ॥॥२८॥ 
"श्त्ुहन्ता महाबाहु श्रीकृष्ण ! यद्यपि सम्पूणं 
देवता भी ्रापके सामने नहीं टिक सकते तथा म्रापका 
जो प्रभाव, पुरुपाथं ्रौर बुद्धिवलदहै, उसे भीम 
जानता हं, तथापि माधव ! पाण्डवां पर मेराजो 
प्रेम है, वही आर उससे भी वहकर श्रापके प्रति है । 
ग्रतः प्रेम, भ्रस्यधिक आ्रादर श्रौर सौहार्दं मे प्रेति 


होकर ही म यह्‌ वातत कह रहा हूं 1” 
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कष्ण उवाच 
सत्यं प्राप्तं च युक्तं वाप्येवमेव यथाऽस्य माम्‌ । 
श्णृणुष्वागमने हतुं विदुरावहितो भव ॥२६॥ 
श्रीकृष्ण बोले- विदुरजी ! श्रापने मुक्ते जो 
कुछ कहा है, वही मत्य, समयानुकूल श्रीर युक्ति- 
संगत है, फिर मी मेरे यहां अरनेकाजो कारणदै, 
उसे श्राप ध्यानपूरवंक सुनिए । 
दौरत्म्थं धार्तराष्ट्रस्य क्षत्रियाणां च बैरताम्‌ । 
सर्वमेतदहं जानन्‌ क्षत्तः प्राप्तोऽद्य कौरवान्‌ ।1३०॥ 
विदुरजी ! मं धृतराष्टूपत्र दुर्योधन की दुष्टता 
तथा क्षत्रिय योद्धाग्नों का वेँरभाव--इन सव वातो 
को जानकर ही त्राज कौरवो के पास प्राया ह| 


पर्यस्तां पुथिर्वीं सर्वां सातां सरथकुञ्जराम्‌ । 
यो मोचयेन्मृत्युपाच्ात्‌ प्राप्नुयाद्‌ घर्ममूत्तमम्‌ ॥३१॥ 
भ्राज अरव, रथ रौर हाथियोसहित यह सम्पूणं 
पृथिवी विनष्ट होना चाहती है । जो दते मृस्युपाश 
से छृडाने का प्रयत्न करेगा, उक्ति ही उत्तम धर्मं प्राप्त 
होया । 
घभमंकायं यतञ्छकत्या नो चेत्‌ प्राप्नोति मानवः। 1 
प्राप्तो भवति तत्‌ पुण्यमत्र मे नास्ति संशयः ३२ 
मनुष्य भ्रपनी सारी शक्ति लगाकर किसी धर्म 
कायं को करने का प्रयत्न करते हुए भी यदि उसमें 
सफलता प्राप्त न कर सकर, तो मी उसे उसका पुण्य 
तो ्रवद्यही प्राप्त होता, इसे विषयमे मुभ 
किञ्चित्‌ भी सन्देह नहीं है । 
मनसा चिन्तयन्पापं कर्मणा नातिरोचयन्‌ । [7 
न प्राप्नोति फलं तस्येत्येवं धर्मविदो विदुः ।३३॥ 
इकषी प्रकार यदि मनुष्य मन से पाप का चिन्तन 
करते हुए भी उसमें रुचि न हीमे फे कारण उसे क्रिया 
द्राय सम्पादितन केरे, तो उसे उसपापक्रा फल 
नेहीं मिलता एेसा धर्मज्ञ पुरुप जानते है । 
सोऽहं यतिष्ये भलमं क्षत्तः कर्तुममायया 1 
कुरूणां सृञ्जयानां च स रामे विनरिष्यताम्‌ ॥३४॥ 
मरतः विदुरजी ! मँ युद्ध में मर-मिटने को उद्यत 
हए कौरवो तथा सुज्जयों मे सन्धि कराने का निश्छल 
भावे से प्रयत्न कंगा । 
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हिते प्रयतमानं मां श्ङ्कुद्‌ दुर्योधनो यवि! 
हदथस्य च मे प्रीतिरानृण्यं च नतिष्यति ।1२५॥ 
हितस्ाधन के लि प्रयत्न करने पर भी यदि 
दुयोधन मुभपर शंका करेगा, तो भी मेरे मन कोतो 
प्रसन्नता ही हयेगी तथा रमै श्रपने करतंव्यके मारसे 
उ्छण हो जागा । 
ज्ञातीनां हि मियो भेदे यन्मित्रं नाभिपद्यते 11 
सर्वयत्नेन माध्यस्थ्यं न तन्मित्रं विदुर्दुघाः ॥।३६॥ 
भारई-बन्धुश्रौ मे परस्मर फूट पड़ने का श्रवसर 
उपस्थित होने पर जो भित्र पूणं प्रयत्न करके उनमें 
मेल कराने के लिए मध्यस्थता नहीं करता, विद्वान्‌ 
लोग उसे मित्र नहीं मानते । 
न मां ब्रधुरधर्मिष्ठा मुढा हयसुहदस्तया । 
शक्तो नावारयत्‌ ष्णः संरब्धान्‌ करुरुपाण्डवान्‌ (\२७।। 
संसार के पापी, मढ प्रौर रतुभाव रखनेवाले 
लोग मेरे विपय में यह न कहं कि कृष्ण नै समथ होते 


महाभारतम्‌ 


हुए भी क्रोधसे भरे हुए कौरव-पाण्डवो को युद्ध से 
नहीं रोका [इसलिए भी मँ सन्धि कराने का प्रयत 
करूगा] । 
मम ॒घर्माथयुक्तं हि भूत्वा दक्यमनामयम्‌ । 
न चेदादाह्यते बालो दिष्टस्य य्ञामेष्यति \॥३८।। 
यदि मूखं दुर्योधन मेरे कष्टनिवारक अरर धमं 
तथा भ्र्थं के श्रनुकूल वचनो को सुनकर भी उन्दै 
ग्रहण नहीं करेगा तौ उसे दुर्भाग्य के श्रघीन होना 
पङ्गा 1 
वँशम्पायन उवाच 
इत्येवमुक्त्वा वचनं बुष्णीनामुषभस्तदा । 
शयने सुखसंस्यर््े ित्ये यदुसुख।वंहः ॥२६॥ 
वैकम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! यदुकूलनन्दन 
वृष्णिवंशञभरुपण श्वीङृष्ण विदुरजी से उपर्युक्त वात 
कहकर स्प्ौमात्र से सुख देनेवाली शय्यां पर सो 
गये । 


दति महाभारते उद्योगपर्वणि प्रयो्विक्नोऽध्यायः ॥॥२३॥ 


चतुविंशोऽध्यायः 
श्रीकृष्ण का कौरवसभा मैं गमने तथा समा में उनका प्रभावक्ाली भाषण 


वैशम्पायन उवाच 
तत्त उत्थाय दाशञाहुं ऋषभः सर्वसात्वताम्‌ । 
सर्वमावयकं चक्रे प्राततः कायं जनार्दनः ॥ १॥ 
वं्स्पायनजी कहते है - राति मे मुखपुवंक सोकर 
यदुवंश-दिरोमणि दर्याहुभन्दन श्रीकृष्ण ने शय्या से 
उठकर प्रातःकाल का समस्त भ्रवदयकं कमं कमराः 
सम्पन्न किया । 
कृतोदकानुजप्यः स हूतागिनिः समलंकृतः । 
ततश््चादित्यमु्न्तमुपातिष्ठतत माधवः ॥२॥ 
स्नान, सन्ध्या तथा जप करने के पडचात्‌ अ्रग्नि- 
होत्र करके श्रीकृष्ण ने समलंकृत होकर उदयकाल मँ 
सूं का उपस्थान किया ¦ 
तत्तो रथेन शुभ्रेण महता किङ्किणीकिना । 
हयोत्तमथुजा श्ौश्रमुपातिष्ठत दारकः ॥\२॥ 
तव छोटे-छोटे धुषुस्ग्रो से विभरुपित तथा उत्तम 
घोड़ों से जुते हुए चमर्कीले विशाल रथ के साथ दारुक 
शीघ्र ही श्रीकृष्ण कौ सेवा मे उपस्थित हरा । 


तमुपस्थितमाज्ञाय रथं दिव्यं महामनाः । 
श्रातिष्ठत रथं शौरिः सवंघादवनन्वनः ॥(८॥ 
उस दिन्य-रय को उपस्थित जान समस्त यादवों 
कौ श्रानन्द प्रदान करनेवाले महामना शूरनन्दन 
श्रीकृष्ण उत्त र्थ पर ्रारूढ्‌ हुए । 
श्रन्वासरोह्‌ दाक्नाहं विदुरः सर्वधर्मवित्‌ । 
स्॑प्राणभृततां शरेष्ठं सर्वञुद्धिमतां वरम्‌ ।॥५।) 
समस्त प्राणियों भें श्रेष्ठ तया सम्पूणं बुद्धिमान 
में उत्तम ददार्हुनन्दन श्रीकृष्ण के पर्चात्‌ समस्त 
घर्मो के ज्ञाता विदुरजी भी उसी रथ पर आ वेड । 
सात्यकिः कृतवर्मा ख वृष्णीनां चापरे स्थाः । 
पृष्ठतोऽनुययुः कृष्णं गजेरश्वेः रथैरपि ॥६॥ 
सात्यकि, कृतवर्मा तथा वुष्णिवंश् कै दूसरे रथी 
भी हाथी, घोड़ों तथा रथों पर बैठकर श्रीकृष्ण के 
पीछे पीछे गये । 
श्रासाद्य तु सभाद्रारमुषभः सवेसात्वताम्‌ । 
श्रवतीयं रथाच्छौरिः प्रविवेश समां ततः ॥1७॥ 
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सभा के द्वार पर पहुंचकर सवंयादव-िरोमणि 
श्रीकृष्ण ने रथ से उतरकर कौरवप्तभा में प्रवेक 
करिया । 
पाणौ गृहीत्वा विदुरं सात्यकि च महायशाः । 
उोर्तीष्यादित्यवप्राजन्कुरुम्प्राच्छादयच््छिया ५।८।१ 
राजन्‌ | जसे सूर्यं अ्रपनी प्रभासे श्राकाशके 
तारींको तिरोहिते कर देता है, उसी प्रकार महा- 
य्स्वी श्रीकृप्म भी श्रपनी दिव्य कान्ति से कौरवो 
को ्राच्छादित करते हृए विदुर श्रौर सात्यकिंका 
हाथ पकड़ हए सभामवन मेँ श्राय । 
धृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य भीष्मद्रोणादयस्ततः । 
श्रासनेस्योऽचलन्‌ सवे पुजयन्तौ जनार्दनम्‌ ।\६॥ 
उस समय भीष्म श्रौर द्रोण आदि सवलोग 
श्रीकृप्ण का सम्मान करने के लिए राजा धृतराष्ट्र 
कोश्रागे करके श्रपने-प्रपने श्रासनों से उठकर श्रागे 
बहे । 
श्रासनं सर्वतोभद्रं जाम्बूनदपरिष्ठृतम्‌ । 
कृष्णार्थे कल्पितं तत्र धृतराष्ट्रस्य शासनात्‌ ।॥॥१०॥ 
राजा धृतराष्ट्‌की श्राज्ञासे वहाँ श्रीकृष्ण के 
लिए सुवर्णं-मण्डित सर्वतोभद्र नामक सिहासन रखा 
गया था। 
तत्न केक्ावमानर्चुः सम्यगभ्यागतं सभाम्‌ 1 
राजानः पाथिवाः सवे करुरवदच जनादेनम्‌ ।।११॥ 
उस सभा में विधिवत्‌ पधारे हए जनार्दन श्रीकृष्ण 
का भ्रुमण्डलके राजानो ग्रौरसभी कौरवोंनेभ्रादर- 
सत्कार किया । 
चिरस्य दृष्ट्वा दाश्ाहं राजानः स्वं एव ते } 
श्रमृतस्येव नातृप्यन्‌ प्रेक्षमाणा जना्वेनम्‌ ॥१२॥ 
सव भूपालं दीघंकाल के पश्चात्‌ दशाह्कुलमूपण 
श्रीकृष्ण को देखकर उन्हीं की प्रोर रकटकी लगाये 
रहै । जसे अ्रमृतपान से त्रप्ति नहीं होती, उसी प्रकार 
उनके दर्शानो से उन्हे तृप्ति नहीं हो रही थी । 
तेष्वासीनेषु सर्वेषु तुष्णीम्मूतेषु राजसु 1 
वाक्यमभ्याददे कृष्णः सुदष्टो दुन्दुभिस्वमः ॥।१३॥ 
जव सभा मे सव राजा मौन होकर बैठ गये तव 
सुन्दर दन्तावलि से सुशोभित तथा दुन्दुभि के समान 
गम्भीर स्वरवाने श्रीकृष्ण ने बीलना प्रारम्भ किया । 
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कृष्ण उवाच 
कुरूणां पाण्डवानां च शमः स्यादिति भारत । 
श्रप्रणशिन वीराणामेतव्‌ याचितुमागतः ।1१४॥ 
श्रीकृष्ण वोल्रे -भरतनन्दन ! क्षत्रिय वीरो का 
संहार हुए घिना ही कौरव श्रौर पाण्डवो में श्चान्ति 
स्थापित हो जाए श्रापसे यह्‌ प्रार्थना करनेके 
लिए यहाँ श्राया हैं। 
राजन्‌ नाम्यत्‌ प्रवक्तव्यं तव नैःश्रेयसं वचः । 
विदितं ह्यव ते स्वं वेदितत्यमरिम्दम ।॥१५॥ 
दात्रुदमन नरेश ! मुभ इसके श्रतिरिक्त श्रीर 
कोई कल्याणकारक वात श्रापसे नहीं कटनी है, कयौकि 
जानने योग्य जितनी वत्ते है, वे स्रव श्रापको व्रिदित 
ही है। 
इदं ह्यय कुलं श्रेष्ठं सर्वराजसु पार्थिव । 
भुतवृत्तोपसम्पन्नं सर्वः समुदितं गुणैः ।\१६॥ 
भूपाल । इस समय समस्त राजाश्रो मे यह 
कुरुवंश् ही सर्वश्रेष्ठ है । इसमें शास्र एवं सदाचार 
का पुणेहूप से पालन किया जाता है । यहं कौरवकुल 
सम्पूर्णं सद्गुणो से सम्पन्न है । 
कृपानुकम्पा कारुण्यमानुक्धस्यं च भारत । 
तथार्जवं क्षमा सत्यं कुरुष्वेतद्‌ वि शिष्यते ॥\ ९७॥। 
है भारत । कर्वंहियों मे रपा, भ्रनुकम्पा, 
करुणा, श्रनुशंसता [मृदता ], सरलता, क्षमा, श्रौर 
सत्य-ये सद्गुण भ्रन्य राजवंश की श्रपेक्षा अ्रधिक 
पाये जाते हैँ । 
तस्मिन्नेवंविधे राजन्‌ कूले महति तिष्ठति । 
त्वन्निमित्तं विशेषेण नेह ॒धुक्तभसाम्परतभ्‌ ॥१८॥ 
राजन्‌ ! एसे उत्तम गुण-सम्पन्न तथा भ्रत्यन्त 
प्रत्तिष्ठिति कुल के होते हए भी यदि दसमें अ्रापके 
कारण कोई भ्रनुचित कायं हो, तो यह भ्रनुचित है । 
ते पुत्रास्तव कौरव्य दुर्योधनपुरोगमाः । 
र्माथौ' पृष्ठतः क्ररेवा प्रचरन्ति नृशंसवत्‌ ॥\१६॥ 
नरेदा ! दर्योधन भ्रादि श्रापके पचर धमं श्रीर्‌ म्र्थं 
का परित्याग करके क्रूर मनुष्यों के समान श्राचरण 
कर रहै हँ। 
श्रशिष्टा गतमर्यादा लोभेन हतचेतसः । 
स्वेषु वन्धुष्‌ मुख्येषु तद्‌ वेत्य पुर षषभ ।२०॥ 
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पृर्प-लिगेमणे । ये ग्रपने ही शेण्ठ वन्धश्रौ के 
साध प्रिष्टतापूर्णं व्यवहार करते । नोभने उनके 
हदयो क्यो णेमा बश्ीभेत कर लियाठै फि इन्टोनि 
धमं की राच मयि त्तोडद्रीह। ठस वान कौ प्राप 
भली -भांति जानते दै । 
सेयमापन्महाघोरा कुरुष्वेव समुत्थिता । 
उपेक्ष्यमाणा कौरव्य पृथिवीं घातयिष्यति ।।२९॥ 
कुलश्रेष्ठ ! टस समय यह्‌ भयंकर श्रापन्ति 
[विपत्ति | कौरवोमे ही प्रकट हईदै\ यदि इनकी 
उपेक्षाकी गई तो यर्‌ सारे भ्रुमण्डल क्रो नाट कर 
डानेगी । 
क्षक्या चेयं शमयितुं त्वं चेदिच्छसि भारत। 
म दुष्करो ह्यत्र मो मतो मे भरतर्पभ ॥२२॥ 
हे भारत! यदि श्राप चाहेनो यह भीपण संकट 
श्रव मी टाना जा सक्ता है भरतश्रेष्ठ | इन दोनों 
पक्षों में शान्ति स्थापित्तटोना मैँकटिन कारय नहीं 
मानता हूं । 
त्वय्याघीनः शमो राजन्‌ मपि चेव विद्ाम्पते । 
पुत्रान्‌ स्थापय कौरव्य स्यापयिष्याभ्यहं परान्‌ ।॥२३॥ 
प्रजे ! इस समय इन दोनो पक्षों मे सन्धि 
कराना स्मापके ग्रौर मेरे मरधीन है । खाप प्रधने पुत्रं 
को र्यादामें रसि श्रीर्‌ मैँ पाण्डवो को नियन्त्रण 
में रण्ृगा । 
संयुगे वं महाराज दृश्यते सुमहान्‌ क्षयः । 
क्षये चोभयतो राजन्‌ धमं कमनुपहयसि ॥।२४॥ 
महाराज । युद्ध छिड़ जाने पर तो महाविनाक्ल 
ही दिवःई देना है । राजन्‌ । दोनों पक्षौ का चिना 
करनेमें श्राप कौन-सा धर्म देवते ह? 
समवेताः पृथिव्यां हि राजानो राजसत्तम्‌ । 
श्रमषंवतामापन्ना नाङ्गयेयुरिमाः प्रजाः ॥२५॥* 
नृपश्च । मूमण्डल के समस्त राजा यहाँ एकत्र 
हो श्रमर्पमे भक्कर टन प्रजाश्रों करा ना कर 
डालगे। 
शुक्ला वदान्या हरीमन्त ्रार्याः पुण्याभिजतियः। 
श्रन्योन्यसचिवा राजन्‌ पाहि तान्महतो भयात्‌ ।२६॥ 
राजन्‌ ! ये समी नरेश्च शुद्ध, उदार, लज्जाशील, 
श्रप्ट, प्रविच्र कलो में उत्पन्न तथा एक-दूसरे के 


महाभारतम्‌ 


सहायक ह । भ्राप इन सवकरौ महान्‌ भय से रक्षा 

कीजिष्‌। 

शिवेनेमे महीपालाः समागम्य परस्यरम्‌ । 

सहं भुक्त्या च पीत्वा च प्रतियान्तु यथागृहम्‌ ॥ २७॥ 
श्राप गेसा प्रयत्न कीजिए, जिससे ये सभी भूपाल 

परस्पर मिलकर तथा एक-माथ खा-पीर्कर सकुशल 

स्रपने-श्रपने घरों को नौर जां । 

हाद यत्पाण्डवेष्वासीत्‌ प्राप्तेऽस्मिन्नायुषः क्षये । 

तदेव ते भवत्वद्य संधत्स्व भरतषंभ ।२८॥ 
भरतश्रेष्ठ ! श्रव श्रापकी ्रायु भीक्षीणदहौ 

चली है । इम वृदावस्था में स्रापका पाण्डवो पर वसा 

ही स्नेह वना रहै, जसा पहले था, अत्तः सन्धि कर 

लौीजिष। 

बाला विहीनाः पित्रा ते त्वयेव परिवर्धिताः । 

तान्‌ पालय यथान्यायं पूर्व भरतर्षभ ॥२६॥ 
भरतकुलभुपण ! पाण्डव वात्यावस्था में ही 

पितासे विहीनौ गयेये। उस क्तमयम्मापने ही 

उनका भालन-पालन किया, म्नतःअ्रघभी श्रापही 

उनका्रौर्‌ स्रवते पुत्रों करा न्यायपूरवेक पालन कीजिप्‌। 

श्राहुस्त्वां पाण्डवा राजन्नभिवाद्य प्रसाद्य च । 

भवतः श्ासनाद्‌ दुःखमनुभूतं सहानुर्ैः ॥३०॥ 
राजन्‌ ! पाण्डवो दे श्रापको प्रणाम करके प्रसन्न 

करते हुए वह सन्देश कलाया है -"तात्त ! श्रापकी 

श्रा से अ्रनुचरौसहित हमने भीपण कष्ट सहुन 

किवार । 

हवादशेमानि वर्षाणि वने निर्व्युषितानि नः। 

त्रयोदशं तयान्ञातः सन्ने परिवत्सरम्‌ ॥३१॥ 
""वारह वर्पो तक हमने निर्जन वन मं निवास 

क्रिया है श्रीर्‌ तेरहृवां वपं जन-समुदाय से भरे हए 

नगर में श्रज्ञात रहकर व्यतीत किंयाहै। 

स्याता नः समये तरिमिन्‌ पितेति कृतनिश्चयाः । 

नाहास्म समयं तात तच्च नो ब्राह्मणा विद्धः ३२५ 
“ तात ! श्राप दमारे पितृ-समान है, रततः हमारे 

चिपयमें की हुई श्रपनी ५तिज्ना पर उरे रहगे [वन- 

वाससे लौटने प्र हमारा राज्य लौटा दमे] एता 

निङ्वय करके ही हमने वनवास श्रौर प्रज्नाततवास की 
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शतं को कभी नहीं तोडा, यह वात हमारे साव रहने- 
वाले ब्राह्मण जानते हैँ} 

तस्मिन्‌ नः समये तिष्ठ स्थितानां भरतषंभ । 

निद्यं संक्लेश्जिता राजन्‌ स्वराज्यांगं लभेमहि ।३२॥ 

"“भरतश्चेष्ठ { हम उस प्रतिज्ञा पर दृढेह, 
श्राप भी हमारे साथ की हुई श्रपनी प्रतिज्ञा पर उदे 
रुं । राजन्‌ ! हमने सदा क्लेश उठाया दै । ्रव हमें 
हमारा राज्यभाग प्राप्त हो जाना चाह 1" 
श्ाहुवचेमां परिषदं पुत्रास्ते भरतषभ । 
धमनेषु सभासस्यु नेह युक्तमसाम्प्रतम्‌ ।३४॥ 

भरतकुलतिलक ! श्रापके पृत्र पाण्डवों ने इस 
सभा के लिए यह्‌ सन्देश दिया है-श्रप समस्त 
सभासद्गण घमं क ज्ञाता हैँ ¦ भ्रापके रहते हर यहाँ 
कोई प्रयोग्य कायं हो, यह उचित नहीं है । 
यत्न धर्म ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च । {1 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र समासदः ॥३५॥ 

"जहां सभासदां के देखते-देखते प्रधमं के द्वारा 
घर्मं का श्रौर श्रसत्य दारा सत्य का हनन होता है, 
वहाँ वे सभासद्‌ नष्ट हए माने जाते हैँ । 
विद्धो धर्मो ह्यधर्मेण सभां यत्र प्रपद्यते । (7 
न चास्थ शल्यं कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥।३६॥ 

“जिस समा में श्रधमे से विद्ध [विधा] ह्र धमं 
प्रेद करता है म्रीर सभासद्गणं उस अ्रधर्मरूपी कटि 
को काटकर निकाल नहीं देते तौ उस काटि से सभा- 
सद्‌ ही विद्ध होतेह [सभासदोको टी प्रधर्मसे लिप्त 
होना पडता है ] ।" 
ये घर्म॑मनुपहयन्तस्तुष्णीं ध्यायन्त श्रासते । 
ते सत्यमाहर्घम्थं च न्यायं च भरतषंम ॥३७॥ 

भरतश्रेष्ठ } जो पाण्डव सदा धर्मकीश्रोरही 
दृष्टि रखते हैँ तथा उसी का विचार करके चृषचाप 
चठे है, उनका म्रापसे राज्य लौटाने का श्रनुरोध सत्य, 
धर्मसम्मत ग्रौर न्यायसंगत है । 
पिव्यं तेस्यः प्रदायांशं पाण्डवेभ्यो यथोचितम्‌ । 
ततः सपुत्रः सिद्धार्थो भुङ्कष्व भोगान्‌ परन्तप ॥३६। 

परंतप ! पाण्डवो को उनका यथोचित पैतृक 
राज्यभाग देकर श्राप भी श्रपने पवो के साथ सफल- 
मनोरथ हो, मनोवाल्छिति भोग भोगिए । 


४६७ 


ग्रहं तु तव तेषां च श्रेय इच्छामि भारत। 
ध्माविर्यास्घुखाच्च॑व मा राजन्‌ नीनश्चः प्रजाः ।1३६।। 
श्रनर्थमर्थं मन्वानोऽप्यर्थं चानर्यमात्मनः 1 
लोमेऽतिशरसृतान्‌ पुत्रान्‌ निगृह्णीष्व विश्नास्पते ॥४०। 
हिभारत! मतो श्राप श्रौर पाण्डव दोनोंका 
कल्याण चाहता हं । राजन्‌ ! अरप समस्त प्रजा को 
धर्म, प्रथं श्रौर सुख से वल्चित्त मन कीजिणु। इस 
समय प्राप अ्रनर्थकोही भ्रधं त्तथास्रधंको ही अपने 
लिए ्रनथं मान रहै है । भूपाल | श्रापके पुत्र लोभ 
में म्ररयन्त श्रासक्त लो गये है, उन्है वह में कीजिग्‌। 
स्थिताः शुभ षितुं पार्थाः स्थितां योदधुमरिन्दमाः। 
यत्‌ ते पथ्यत्तमं राजस्तस्मिस्तिष्ठ परन्तप ।(४१॥ 
राजन्‌ ! शव्रश्नो का दमन करनेवाले कुन्तीपुत्र 
श्रापकी सेवा के लिए भी प्रस्तुत [तंयार | हैतथा 
युद्ध के लिए भी संन्नद्धहैँ। परन्प। इनमे सेजो 
श्रपिके निए हितकर जान पड़े, उसी मागं का 
म्रवलम्बन लीजिप। 
वैशम्पायन उवाच 
ततोऽभ्यावृत्य वा्णेयो दुर्योघिनममर्षणम्‌ । 
श्रग्रवीन्मधुरां वाचं स्व॑धर्मायं तत्त्ववित्‌ ।४२॥ 
वेज्ञस्पायनजी कहते ह -धृत राष्ट म्रौर सभास्दों 
से इतना कट्कर सम्पूर्णं धमं श्रौर अर्थं के तत्व को 
जाननेवाले वृष्णिनन्दन श्रीकृष्णः अ्रमपंशील दुरयोधिन 
कीश्रोर घूमकर मधूरवाणी मे उससे बोते-- 
कृष्ण उवाच 
दुर्योधन निबोषेदं मद्रावयं कुरुसत्तम । 
ार्मार्थं ते विल्ञेषेण सानुषन्स्य भारत ।॥॥४३। 
शीकृष्ण बोले कुरशरेष्ठ दुर्योधन ! तुम मेरी 
यह वातत सूनो । है भारत! म विशेषतः सगे- 
सम्बन्धियों सहित तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हँ कुछ 
परमदा दे रहा हं । 
महाप्राज्ञकुते जातः साध्वेतत्‌ कर्तुमर्हसि । 
शृतवुत्तौपसम्प्नः सर्वेः समुदितो गुणः ।1*४॥ 
तुम महाघुद्धिमान्‌ पुरपों के करुन में उत्पन्न हृष्‌ 
हो । तुम स्वयं भी शास्वरज्ञान श्रौ र सुचरित से सम्पन्न 
हो । तुममें सभी उत्तम गुण विच्यमान है, भ्रत्तः तुम्हे 
मेरा स्मराम मानना चाहर 1 


9 


प्राज्ञः शरर्महोत्ताहैरात्वन्दुरबहशतंः । 

संधत्स्व पुरुषव्याघ्र पाण्डवेभरतषंभ ।।४५॥ 
भरत्कुलभरपण पुरुपत्तिह ! तुम ज्ञानी, परम- 

उत्साही, शूरवीर, मनस्वी तथा ग्रनेक शास्त्रो के ज्ञाता 

पाण्डवो कै साथ सन्धिकरलो। 

रोचते ते पितुस्तात पाण्डवं: सह॒ समागमः । 

सामात्यस्य कुरुश्रेष्ठ तत्‌ तुभ्यं तात रोचताम्‌ ।४६॥ 
तात 1 मन्त्रियोसहित नृम्हारे पिता कौ पाण्डवीं 

के साथसन्िकरलेनाही ञ्नच्छा जान पडताहै। 

कुरुश्रे्ठ ! यही तुम्द् भी पसन्द श्राना चाहिण्‌ । 

जन्मत्रभृति कौन्तेया नित्यं विनिकृतास्त्वया । 

न चते जातु कुप्यन्ति धर्मात्मानो हि पाण्डवाः ॥(४५७।। 
तुमने जन्म सेरी रन्ती के पू्वोंके साथ सदा 

दठतापू्णे व्यवहार कियाहै परन्तु वे कभी कुपित 

नहीं हृए, कयोकि पाण्डव धर्मात्मा हँ । 

श्रात्मानं तक्षति ह्येष वनं परशुना यथा। 

यः सम्यग्बतभानेषु मिथ्या राजनृ प्रवर्तते ।\४८॥ 
राजन्‌ ! जो सद्व्यवहार करनेवाले सन्पुरपो के 

साथ दुव्यंब्रहार करता है, वह कुटहाडी से जंगल की 

भांति उस दुर्व्यवहार से म्रपते-श्रापको ही काटता 

है । 

दुःशासने दुविषहे कर्णं वा चापि सौवले। 

एतेष्वेदवयंमाधाय भृतिभिच्छति भारत ।॥४६॥ 
हे भारत ! त॒म दुःशासन, दुविपह्‌, कणं श्रौर 

ज्षकुनि इनं सवपर श्रपने ठेश्वयं का भार रष्रकर 

उन्नति की इच्छा रखते हो ? 

न चते तव पर्याप्ता ज्ञाने धर्मार्थयोस्तथा । 

विक्रमे चाप्यपर्याप्ताः पाण्डवान्‌ प्रति भारत ॥५०॥ 
भरतनन्दन । ये तुम्हुं ज्ञान, धर्मं तथा श्र्थंकी 

प्राप्ति करानेमें समर्थनदींहैग्रौर पाण्डवोंके साय 

पराक्रम प्रकट करनेमेंमी सर्वथा श्रसमर्थं हू । 

न हीमे सर्वराजानः पर्याप्ताः सहितास्त्वया । 

करदस्य भीमसेनस्य प्रेक्षितुं मुखमाहवे ॥५१॥ 
तुम्हारे सहित ये समस्त भरपाल भी युद्ध में कूद 

हए भीमसेन के मुख की ग्रोर श्रांख उञाकर देख सकने 

मे भी ग्रसमथंह। 


महाभारतम्‌ 


अवं भीष्मस्तथा द्रोणः कर्णेडचायं तया कृपः 1 
श्रश्ञक्ताः सर्वं एते प्रतियोद्धुं धनञ्जयम्‌ ॥५२॥ 
यह्‌ भीष्म, द्रोण, कणं तथा कृपाचार्य-ये सव 
मिलकर भी प्र्जुन का सामना करने में श्रममथं है । 
श्रजेयो हर्ज नः संख्ये सर्वेरपि सुरासुर: । 
मान्रषे रपि गन्धर्वेमा युद्धे चेत ग्राधिथाः ।\५३॥1 
सम्पूणं देवता श्रौरं श्रसुर भी युद्ध मेँ प्र्जनको 
जीत नहीं सकते । वे समस्त मनुष्यो ग्रौर गन्धर्वोद्रारा 
भी श्रजेय है, मरतः तुम युद्ध का विचारं त्याग दो । 
पश्य पुर्रांस्तथा भ्रातुञ्जातीन्‌ सम्बन्धिनस्तथा । 
स्वत्‌ कृते न विनश्येयुरिमे भरतसत्तमाः ॥\५४ 
दुर्योधन ! श्रपने इन पुव, माद्यं, कुटुम्बी- 
जनों तथा सगे-सम्वबन्धियों की प्रोरतोदेखो । ये 
घरेष्ठ भरतवंगी तुम्हारे कारण नष्ट न हौ जाएं । 
श्रस्तु शरेषं कौरवाणां मा पराभूदिदं कुलम्‌ । 
कुलघ्न इति नोच्येथा नष्टकीतिर्नराधिप ॥५५। 
राजन्‌ ¡ कौरवकूल यचा रहै, इस कूल का 
पराभवन हौ म्रीरतुमभी अ्रपनी कीति कोनष्ट 
करकं कुलंघाती न कहलाश्चरो । 
त्वामेव स्थापयिष्यन्ति यौवराज्ये महारयाः \ 
महाराज्येऽपि पितरं धृतराष्ट्रं जनेदवरम्‌ ।५६॥ 
महारथी पाण्डव लुम्हही युवराज कै पदर. 
प्रभिपित करेगे "र तुम्हारे पिता राजा धुत्तराष्ट्‌ 
को महाराज के पद पर वनाय रेगे । 
मा तात भियमायान्तीमवमंस्याः समृद्ताम्‌ । 
श्रधं प्रदाय पार्थेभ्यो महतीं भ्रिवमाप्नुहि ॥५७।। 
तात ! श्रपने घर में म्राने के लिए उद्यत राज्य- 
लक्ष्मी का तिरस्कार मतकरो । कुन्तो के पूत्रोंको 
ग्राधी राज्यलक्ष्मी [भ्राधा राज | देकर स्वयं विशाल 
सम्पत्ति का उपमोम करो । 
पाण्डवः सं्षमं कृत्वा कृत्वा च सुहृदां घचः । 
सम्प्रीयमाणो मितेव चिरं भदराण्यवाप्त्यसि ।५८॥ 
फाण्डवो कै साय सन्धि करके तथा श्रपने हितैषी 
सुहदो की वात मानकर मित्रों के साथ प्रसन्नतापूरव॑क 
रहते हुए वुम चिरकाल तकं कल्याण के भागी वने 


रहोगे । 


इति महाभारते उश्चोगपर्वभि चतुचिशोऽघ्यायः ॥२४॥ 


वद्योमपवं : पञ्चिक्रोऽध्यायः 


४९६ 


पञ्चविशो.ध्यायः 


भीष्म, दोण प्रौर विद्र का दुर्योधन को समाना, दुर्योधन का पाण्डवो को राज्य न देने का निचय, 
भीकरृष्ण का दुर्योधन को फटकारना, दुर्योधन का उन्हे कंद करने की सम्मति देना 


स शरम्पायन `उषाच 
ततः शान्तनवो भीष्मो दूर्घोधनमम्रणम्‌ । 
केशवस्य वचः श्रुत्वा प्रोवाच भरतषभ 11१; 
वंक्ञम्पायनजी कहते है--भरतश्रेष्ठ जनमेजय 
धीकृष्ण का पूर्वोक्त वचन सुनकर शान्तनुनन्दन भीष्म 
ने दर्प्या ग्रौर क्रोध में भरे रहुमैवालं दुर्योधन से इस 
प्रकार कहा-- 
कृष्णेन वाक्यमुक्तोऽसि चुहृदां शममिच्छता 1 
ग्र्वपच्चस्व तत्‌ तात मा मन्युव्मन्वमाः ॥२॥ 
“ताति । श्रीङ्क्णने सुहृदो मे परस्पर गान्ति 
बनाये रखने की इच्छा से जो वात्तकदीहै, उसे 
स्वीकार करो । क्रोध के वशीभूत मत हौभ्नो । 


श्रृत्वा वचनं तात केग्रावस्य महात्मनः । 

न सुखं जातु न श्चेयः न कल्याणमवाप्स्यसि ।३॥ 
“तात ! महान्‌ -आ्रात्मा केदव की वात न मानने 

से तुम कभी सुख, सीमाग्य स्रीर्‌ कल्याण नहीं पा 

सकोगे । 

मा कुलघ्नः कुपुरुषो दुर्मतिः कापथं गमः । 

मातरं पितरं चव मा मज्जीः शोकसागरे ।॥४॥ 
“कुलघातो, तथा कुपुरुष न वनो । कुबुद्धि से 

कलंकितहोकर कुमागं पर मत चलो श्रौर श्रपने माता- 

पिता को शोकसागरे न इबाश्रो |" 

श्रय द्रोणोऽब्रवीत्‌ तत्र दुर्योधनमिदं वचनः । 

भ्रनुतिष्ठ महाप्राज्ञ कृष्णभीष्मौ यदूचतुः ।।५॥ 
भीषम का कथन समाप्त होने पर्‌ द्रोणाचार्यने 

दुर्योधन से केहा- “महामते ! श्रीकृष्ण श्रौर भीप्मने 

जो कुछ कहा है, उसका पालनं करो । 

एतच्च॑व मतं सत्यं सुहुष्योः कृष्णभीष्मयोः । 

यदि नादास्यसे तात पञ्चात्‌ तप्स्यति भारत ॥६।॥। 
“तात ! भारत ! तुम्हास वास्तविकं हित चाहने- 

वाले श्रीकृष्ण भ्रौर भीष्म का मत ही यथार्थं है] यदि 

तुम इसे ग्रहण नहीं करोगे तो पी पछताओ्ोगे ।“ 


विद्रुरं उवाच 


दुर्योधन न शोचामि त्वामहं भरतर्षभ । 

इमौ तु वृद्धौ शोचामि गान्धारीं पितरं च ते ।1७॥ 
विदुर वोत्ते भरनभुषण दुर्योधन ! रै तुम्हारे 

लिए गोक नहीं करता । भूभत्त तुम्हारे इन वृद्ध 

माना-पिता गान्धारी श्रौरं धृतराष्टरकै लिए भारी 

श्लोकौ र्हारहै। 

यावनाथौ चरिष्येते स्वया नायेन दहं दा 1 

हतमित्रौ हतामात्यौ लूनषक्षाविवाण्डजौ ॥८॥। 
क्योकि ये दोनो तुम-जंसे सहायक कै कारण मित्रों 

तथा मन्वियों के मारे जनि पर पंख कटे हुए पक्षियों 

कि भाति श्रनाथन=ग्रसहाय होकर विचरगे । 

धृतराष्ट उवाच 


दुर्योधन निबोधेदं शौरिणोक्तं महास्मना 1 
श्रादत्स्व शक्षिवमत्यन्तं योगक्षेमवदव्ययम्‌ ॥६॥ 
धृतराष्ट्र बोले- दुर्योधन ! मेरी वात पर ध्यान 
दो । महात्मा श्रीकृष्ण ने जो वात कही है वह्‌ ग्रति 
कल्याणकारक, योगक्षेम की प्राप्ति करानैवाली 
श्रौर चिरकाल तक स्थिर रहनेवाली है-तुम इसे 
स्वीकार करो। 
वासुदेवेन तीर्थेन गच्छं तात युधिष्ठिरम्‌ । 
चर स्वस्त्ययनं कृत्स्नं भा त्वं दुर्योधनातिगाः ॥१०॥ 
तात ! तुम श्रीकृष्ण को मध्यस्थं चनाकर 
युधिष्ठिर के पास जाग्रो श्रौर पूर्णंल्प से श्रपना 
मङ्कल सम्पादन करो) दुर्योधन! तुममेरी इस 
ग्राज्ा का उल्लंघन मत करो । 
मं चेदु याचमानं तवं प्रत्याख्यास्यसि केशवम्‌ । 
व्वदर्थमभिजल्पन्तं न॒ त्तवास्त्ययराभवः ॥११॥ 
यदि तुम शान्ति की प्राना करनेवाले श्रीढृप्ण 
का, जो तुम्हारे हित की वात वता रहै ह, तिरस्कार 
करोगे--उनकी श्नाज्ञा नहीं मानोमे तो तुम्हारा 
परामव हुए विना नदीं रह्‌ सक्ता , 


वैशम्पायन उवाच 

शरुत्वा दुर्योधनौ वाक्यप्रिवं कुरुसंसदि । 

परत्युवाच महाबाहुं वासुदेवं यशस्विनम्‌ ॥१२। 
वराम्पाथनजी कहते हँ - जनमेजय ! कौ रव-सभा 

में यह्‌ श्रप्रिय वचन सुनकर दुर्योधनं ने यशस्वी महा- 

वाहु वमुदेवनन्दन श्रीकृप्ण कौ यह्‌ उत्तर दिया-- 

दुयोधन उदाच 

प्रसमीक्ष्य भवानेतद्‌ वक्तुमर्हति केशव । 

मामेद हि विशेषेण चिभाष्य परिगहसे १३1 
दुर्योधन बोला - केशव ! भ्रापको सोच-विचार- 

कर एैसी वातं कटनी चाहिए । श्राप तो विशेष रूप 

से मुभे दी दोपी ठहराकरमेरी निन्दाकररहेषह। 

भवान्‌ क्षत्ता च राजा वाप्याचार्यो वा पितामहः । 

मामेव परिगर्हन्ते नान्यं कञ्चन पायिवम्‌ ॥१४॥ 
मै देखता हँ कि श्राप, विदुरजी, श्राचायं द्रोण 

ग्रथवा भीष्म पितामह--सभी लोग मुभपर ही 

दोपारोपण करते है, श्रन्य किसी राजा पर नही । 

न चाहं लक्षये कञ्चिद्‌ व्यभिचारमिहात्मनः 1 

मय स्वे भवन्तो मां विदिषन्ति सराजक्षाः ।१५॥ 
मु प्रपना कोई दोप दिखाई नही देता, परन्तु 

राजा धृततराष्टूरंहित श्राप स्व लोग श्रकारणदही 

मुभ॑से देप करने लगे हैँ । 

न॒ चाहं कल्न्चिदत्य्थमपराधमरिन्दम । 

विचिन्तयन्‌ प्रपद्यामि सुसूक्ष्ममपि केशव ५ १६॥। 
रवृदमन कैव ! में प्रत्यन्त सोच-विचारकर 

दुष्टि डालता, तो मी मु श्रपना कोई सक्ष्म-से- 

सुकेम ग्रपराध भी दिखाई नहीं देता । 

प्रियाभ्युपगते यूते पण्डवा मधुसूदन । 

जिताः करु निना राञ्यं तत्न कि मम दुष्कृतम्‌ ॥॥१७॥ 
मघमुदम । पाण्डवो को जुएका तेल भ्रति प्रिय 

या, टसीलिणएु वे उसे प्रवृत्त हुए । फिर यदि मामा 

यकरुनि ने उनका राज्य जीत्त लियातो इसमे मेरा 

क्या श्रपराधटो गवा? 

किमस्माभिः कृतं तेषां कस्मिन्‌ वा पुनरागसि । 

धार्तराष्ट्रान्‌ जिघांसम्ति पाण्डवाः सृञ्जयः सह ।\१८॥) 
हमने पाण्डवो काक्या विगाड़ाहै? वे हमारे 

किं अ्रपराध पर सृञ्जयो कै साथ मिलकर हम 


भहाभारतम्‌ 


घृतरष्टृपुत्रो का वध करना चाहते हैँ ! 
न चापि वयभूग्रेण कर्मणा वचनेन वा। 
वित्रस्ताः प्रममामहै भयादपि हातक्रतुम्‌ ।१६॥ 
हम लोग किसी भयंकर कमं अथवा भर्यांनकं 
वचन से भयभीत हो क्षत्िय-घर्मं से च्युत हकर 
साक्षात्‌ इन्द्र के सम्मुख [सामने ] भी नतमस्तक 
नहीं हौ सक्ते । 
न च तं कृष्ण पयामि क्षत्रधममनुष्तिम्‌ । 
उत्सहेत भूधां जेतुं यो नः शत्रुनिबर्हण ॥२०॥ 
दातरुनादाक कृष्म 1 भेँक्षत्रिय-धमं का भ्मनुष्ठान 
करनेवाले किसी भी रेसे वीर कौ नीं देता, जौ 
युद्धमे टम सव लोगों को जीतने का साहस कर 
सके । 
न हि भीष्मकृपद्रोणाः सकर्णा मधुसुदन । 
देवैरपि युधा जेतुं याः किमुत पाण्डवः ॥२१।। 
मधूसूदन ! भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य प्नौर कणं 
कोतो देवता भी युद्धमें नहीं जीत सक्ते, फिर 
पाण्डवोंकीतो वतिहीव्याहै? 
मूस्यद्चैवैष नो धर्मः कषत्रियाणां जनार्दन । 
यच्छयीमहि संग्रामे श्रतत्पगता वयम्‌ ॥२२॥ 
जनार्दन ! हम क्षत्रियो का यही मुख्यं प्रधन 
यमह करिसरप्राम मे ट्म वाण-शय्या पर सौनेका 
श्रवसर प्राप्त ही । 
कश्च जातु नुले जातः क्षत्रधर्मेण वतेयन्‌ 1 
भयाद्‌ वृत्ति समीक्ष्यैवं प्रणमेदिह किचित्‌ ।\२३॥ 
उत्तम कुल में उत्पन्न होकर क्षत्रिय-धमं के अ्रनु- 
सार जीवन-निर्वाहि करनेवाला कौन रेता महापुरुष 
होगा, जो क्षत्रियोचित वृत्ति पर दृष्टि रखते हृए 
भयभीत होकर त्र्‌ के सामने मस्तक कूकाएगा ? 
उद्यच्छेदेव न नमेदुद्यमो ह्येव पौरुषम्‌ । [1 
श्रप्यपर्वणि भज्येत न नमेदिह कर्हिचित्‌ ।२४॥ 
वीर पुरुप को चाहिए कि वह सदा उद्योगी 
करे, किसी के समक्ष मकै नही, क्योक्ति उद्योग करना 
ही पुरुप का पर्प है । वीर प्रुष श्रसमय मं नष्ट 
मले ही होजाण परन्तु शत्रु के सामने मस्तकन 
मूकाए । 


उद्योगपर्व : पञ्च्विप्रोऽध्यायः 


राज्यांगदचाभ्यनुजञातो यो मे पित्रा पुराभवत्‌ । 
न स लभ्यः पुनरनतुं मयि जीवति केराव ।२५॥ 
केदावे ! मेरे विनाजी ने प्रूवलनमे जौ राज्य 
भाग मेरे ग्रधीन कर द्विया रै, उसे कोई भी मेरे जीते- 
जी फिर कदापि नहीं पा रकता) 
यावद्धि तौक्ष्णया सस्या विध्येदग्रेण कैश्च } 
तावदप्यपरित्याज्यं भुमेनः पाण्डवान्‌ प्रति ॥२६॥ 
केशव ¦ पाण्डवोंको भूमिका उत्तनाग्रंलमभी 
नहीं दिया जा सकता, जिक्तना किं एक वारीकू सूर 
की नोक से विध सकतादहै। [सरां याज्यया पचि 
ग्रामौकीतोवाततदटहीक्याहै?| 
वैशम्पायन उवाच 
ततो निमय दशाहः कोघपर्याक्लेक्षणः । 
वर्योधनमिदं वाक्यमन्रवीत्‌ शूरसंसेदि 1२७1) 
वेंशम्पायनजी कहते हैँ - दुर्योधन की वति सुनकर 
श्रीकृष्ण के नेत्र रोचसे लाल लये गये। फिर कुठ 
विचारकर उन्होने कौरवसमा मे दर्योधनसे इस 
प्रकार कहा-- 
कृष्म उवाच 
लप्स्यसे वीरक्षयनं काममेतदवाप्स्यसि । 
स्थिरो भव सहामप्यो चिमर्दो भविता महान्‌ ॥।र८॥। 
श्रीङृष्ण ने कहा- दुयोधन ! तुके रणभ्रुमिमं 
वीरशय्या प्राप्त होगी । तेरी यह्‌ इच्छा पणं होगी । 
तू मन्वियोसद्ित ध्यं चारण कर । हीघ्र ही महानं 
नरसंहार टोनेवाला है । 
यस्चवं मन्यसे मूढ न मे किचिद्‌ व्यतिक्रमः । 
पाण्डदेष्वित्ि तत्‌ सर्वं निबोधत नराधिपाः ॥1२९॥ 
मृढ ! तुजो यह मानताहै कि मैने पाण्डवोंके 
प्रति कोई ्रपराध नदीं किया है, तो इतस्त सम्बन्धमें 
म सव वाते वताता हं । भूपालो । श्राप सलोभमी 
व्यान देकर सुने । 
श्रिया संतप्यमानेन पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
त्वया दुर्मन्त्रितं द्यूतं सौवलेन चं भारतं ॥२३०॥ 
है भारत । महात्मा पाण्डवो की वदती हूर 
समृद्धि से सन्तप्त होकर तूने ही लकूनि कै साय यट 
कूमन््रणाकी यी किं पाण्डवोंके साथ जुभ्ना सेला 
जापु । 
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कदचान्यो श्ातृभार्या वं विप्रकतृं तथार्हति । 
श्रानीय च सभां व्यक्तं ययोक्ता द्रौपदी त्वया ।॥३१॥ 
तेरे षिवा भौन देता नीचदधोगाजो च्रमने वड्‌ 
माकी परत्मीवो सभा में लाकर उसके माया 
श्रभद्र व्यवहार फरेगा जैसा क्रिनूने द्रौपदी कै प्रति 
स्पष्टक्पसे नत कहने योग्य उत्ते कहकर क्रियाया? 
सह मात्रा प्रदग्धुं तान्‌ बालकान्‌ दारणाक्ते । 
प्रार्थितः परमं यत्मं न समृद्धं च तत्‌ तव ॥\३२२॥ 
तुने वारणावत तगर मेँ बाल्यावस्था मं पाण्डवां 
को उनकी मातासहिति जला डालने का भारी 
प्रयत्न क्रिया धा, परन्तु तेरा वह्‌ उद्य सफल न हा 
सका । 
विषेण सपंघन्धंश्च यतितः: पाण्डवास्त्वया । 
सर्चोपायंविनासाध न समृद्धं च तत्‌ तव ॥३३।। 
तूने [भीमको| विप देकर, सपं स कटाकर 
तथा वधे हए हाथ-पं रोहित जल में इुवाकर 
पाण्डवो को नष्ट करने का प्रयत्न किया था परन्तु 
तेरा वह प्रयास भी सफल न हो सका । 
एवंबुद्धिः पाण्डवेषु मिथ्यावृत्तिः सदा भवान्‌ । 
कथं ते नापराधोऽस्ति पाण्डवेषु महा्मसु ।॥३४॥ 
एसे ही विचार रखकर तुं पाण्डवो क परति सदा 
क1टपूर्णं वति करता श्राया है, फिर कँसे मान लिया 
जाए कि महुत्मा पाण्डवो कं प्रति त्ने कोद रपरा 
नह किया? 
यच्चैभ्यो याचमानेभ्यः पित्यमंश्ञं न दित्सति ! 
तच्च पाप प्रदाताति चष्टे्रवर्यो निपातितः ।*३२५।। 
पपी! त्रु याचनाकरने पर मी पाण्डवोंकोजो 
पैतृक राञ्य-भाग नहीं देना चाहता, वही तुमे उस 
समय देना धड़ेग।, जव युद्धभूमि मे धराशायी हकर 
त्‌ एश्वर्य से ध्रष्ट टा जाएगा । 
मातापितृभ्यां भौीप्मेण द्रोणेन विदुरेण चं। 
जाभ्येति मुहुरक्तोऽसि न च शाम्यसि पाथिव ॥३६॥ 
माना-पित्ता, भीम, द्रोण ग्रौर वदुर सवने तुं 
वार-नार कटाह क्रिनु सन्धिकर ल-गान्तदटा, 
परन्तु भूपाल ! तु शान्त टौने का नामी नदी 
लेता । 


४७२ 


शमे हि सुमहांस्लाभस्तव पार्थस्य चोभयोः । 
न च रोचयसे राजन्‌ फिम्य्‌ चुद्धिलाघवात्‌ 1।३७। 
राजन्‌ ! शान्ति स्थापित हीने परतेराश्नीर 
युधिष्ठिर--दोनों का ही महान्‌ लाभ है, परन्तु तुभे 
यह प्रस्ताव श्रच्छा नहीं लगता1 इसे बुद्धि की 
मन्दता के सिवा श्रौर क्याक्हाजा सक्ता? 
वैशम्पायन उवाच 
एवं श्रवति रदाल्ाहं दुर्योधनममर्षणम्‌ । 
दुःशासन इदं वाक्यमब्रवीत्‌ कुरुसंसदि ।\३८।। 
वैतराम्पायनजी कहते है--जिस समय धीकृष्ण ये 
वातं कह रहै थे, उसी समय दुःशासन ने बीचमे ही 
ग्रमपशील दुर्योधन से कौरवसमा मे यह कहा-- 
दुःशासन उवाच 
न चेत्‌ संधास्यसे राजन्‌ स्वेन कामेन पाण्डवः । 
वद्वा हि स्वा प्रदास्यन्ति कुन्तीपुत्राय कौरवाः १।३६॥ 
दुःशासन ने कहा--राजन्‌ { यदि श्राप स्वेच्छा 
से पाण्डवो के साथ सन्धि नहीं करेगे तो प्रतीत होता 
है, कौरव लोग भ्रापक्रो वाँधकर कुन्तीपुत्र युचिष्ठिर 
के हाथमे सौपिदेगे। 
वैकतनं च मां त्वां च त्रीनेतान्‌ मनुजर्षभ । 
पाण्डनेभ्यः प्रदास्यन्ति मीहमो द्रोणः पिता च ते ॥(४०॥। 
नरश्रेष्ठ पितामह भीष्म, ब्राचायं द्रोण श्रौर 
पिताजी-ये कर्णं को, भ्रापको भ्रौर मूुमे-टम 
तीनों को ही पाण्डवो के ्रधिकारमेंदेदेगे। 
वँश्म्पायन उवाच 
श्नातुरेतद्‌ वचः शरुत्वा घातंराष्टरः सुयोधनः । 
करुद्धः प्रातिष्ठतोत्याय महानाग इव श्वसन्‌ ॥(४१॥ 
विदुरं घृतराष्टरं च मोषं दरोणं जनार्दनम्‌ । 
स्वनिताननादृत्य मानी मान्यावमानिता ॥४२। 
वंकषम्पायनजी कहते है भाई कौ यह्‌ वात्त सुन- 
कर श्रभिमानी तथा माननीय पुरुषो का श्रपमान करनै- 
वाला वृत्तराष्टृपुत्र दुर्योधन भ्रत्यन्त कूड हो प्टुकार 
मासते हुए हासं की भांत्ति लम्बी ससि खीचता 
हुमा विदुर, धृतराष्ट्र, मौष्म, द्रोण श्रौर श्रीकृष्ण-- 
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इन सवका अनादर करके वहाँ सै उठकर चला गया । 
प्रस्थितं तमभिप्रेक्ष्य भ्रातरो सनुजषंमम्‌ } 
ग्रनुनग्मुः सहामात्या राजानश्चापि सर्वाः ॥४२।। 
नरश्रेष्ठ दुर्योधन को वहं से जाति देख उसके 
सभी भाई, मन्त्री तथा सहयोगी नरेश भी सव-के-सव 
उठकर उसके साथ चल दिये । 
सभायामृत्थितं करुद्धं प्रस्थितं श्रातूभिः सहं । 
दर्योघनमभिप्रे्ष्य भीष्मः शान्तनवोऽब्रनीत्‌ ।॥४४॥। 
इस क्रोध मे भरे हुए दुर्योधन को भाइयोसदधित 
सभा से उठकर जाते देख शान्तनुनन्दन मीष्मने 
कटा- 
कालपक्वमिदं मन्ये सर्वं क्षत्रं जनादन । 
सवे ह्यतरसुता मोहात्‌ पावा; तह भन्त्रिभिः ।1४५॥ 
“जनादेन | म समभता हं किये सभी क्षत्रिय 
काल से पके हुए फल की माति मृत्युके मुख में जने- 
वाले है, इसीलिए ये सव-के-सव मोहवस्च श्रपने 
मन्तियो के साय दुर्योधन का श्रनुस्रण कर रहै हैँ 
भीषमस्याय वचः श्रुत्वा वाशाहः पुष्करेक्षणः । 
भीष्मद्रोणमुखान्‌ सर्वानम्यभाषत वीर्यवान्‌ 1४४६५} 
भीष्मजी का यह्‌ कथन सुनकर महापराक्रमी 
दल हंकुलनन्दन कमलनेत्र श्रीकृष्ण ने भीष्म श्रौर 
द्रोण श्रादि सव लोगों से इस प्रकार कहा-- 
श्रीकृष्ण उवाच्र 
दुयोधनं तथा कर्णं शकुनि चापि सौबलम्‌ 1 
बद्धवा दुःखास्तनं चापि पाण्डवेभ्यः प्रयच्छय ॥४७॥ 
श्रीकृष्ण बोले-भरतवंश्ियो ! श्राप लोग 
दुर्योधन, कणं, सुवलपुत्र शकुनि श्रौर दुःशासन की 
वन्दी वनाकर पाण्डवो को स्प दौ। 
राजन्‌ दुर्योधनं बद्धवा ततः संशाम्य पाण्डवः 1 
त्वत्कृते न विनच्येयुः क्षत्रियाः क्षत्रियर्षभ ।॥४८॥१ 
महाराज धृतराष्ट्र ! श्राप दर्योषन को नन्दी 
बनाकर पाण्डवो से सन्धि कर लें । क्षत्नियरिरोमणे । 
एेसा नहो कि श्रापके कारण समस्त क्षत्रियो का 
विनाश हो जाए । 


इति महाभारते उद्योगपर्वणि पञ्नविकोऽध्याः: ॥९५॥ 


उदौगपर्ं : पड्विश्नौऽध्यायः 
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षड्निशोऽध्यायः 
धृतराष्ट्र का गान्धारौ को ब्ुलाना तथा उसका दुर्योधन को समाना 


वैशम्पायन उवाच 
कृष्णस्य तु वचः शरुत्वा धृतराष्टरौ जनेडवरः । 
विदुरं सवंघर्म॑ज्ञं त्वरमाणोऽभ्यभाषत ।।१॥ 
वैदाभ्पायनजी कहते है जनमेजय ! श्रीकृष्ण 
का कथन सुकर राजा धृतराष्ट्र ने सम्पूणं धर्मो के 
ज्ञाता विदुर से शीघ्रतापूवक कहा-- 
गच्छं तात्त महाप्राज्ञां गान्धारीं दीघेदश्िनीम्‌ । 
भ्रानयेह तया साधंमनुनेष्यामि दुमतिम्‌ ।\२॥ 
“तात ! जागरो, परम विदुपौ तथा द्ुरदशिनी 
गान्धारी देवी को यहाँ बुला ला्रो । मै उसी के साय 
इस दुद्धि को सममा-वु्ाकर सुमार्ग पर लने की 
चेष्टा करूंगा । 
यदि सापि दुरात्मानं शमयेद्‌ दुष्टचेतसम्‌ । 
श्रपि कृष्णस्य सुहृदस्तिष्ठेम वचने वयम्‌ \३॥ 
“यदि वहु भी उस दुष्टचित्त दुरात्मा को शान्त 
कर सके तो हम लोग श्रपने सुहृद्‌ ध्रीकृष्णकी 
श्रा्ञापालन कर सकते है ।* 
राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा विदुरो दीघंदशिनीम्‌ । 
श्रानयामास गान्धारीं घृतराष्ट्रस्य शासनात्‌ ।(४॥ 
महाराज धृतराष्ट्र की म्राज्ञा सुनकर विदुर उनके 
प्रादेश से दुरदश्िनी गान्धारीदेवी को वहां बुला 
लाये । [उनके भ्रा जाने पर| 
धत्तराष्टर्‌ उवाच 
एष गन्चारि पुत्रस्ते वुरत्मा शासनातिगः। 
एेह्वयलो भावेक्व्थं जीवितं च प्रहास्यति ।५॥ 
घृतराष्ट बोल्े- है गान्धारि ! तुम्हारा यह 
दुरात्मा पत्र गुरुूजनों को च्राज्ञा का उल्लंघन कर 
रहा है । यह एैडवर्यं के लोभ मे पड़कर राज्य श्रौर 
प्राण दोनों से हाथ घो वैठेमा । 
भ्रशिष्टवदमर्थादः पापः सहं दुरात्मवान्‌ । 
सभाया निगंतो मूढो व्यतिक्षम्य सुदहदचः ।६।। 
मर्यादा का उल्लंघन करनेवाला यह मढ़ दुरात्मा 
श्ररिष्ट पुरषो कौ भाति दिततषी सुहदो की श्रज्ञा को 
टुकराकर अ्रपने पापी साथियो के साय समासे बाहर 
चला गया है । 


वणम्फायन उवाच 
सा भतवचनं भूत्वा राजपुत्री यश्ञस्विनी । 
श्रन्विच्छन्ती महच्छं यो गान्धारी वाक्यमग्ननीत्‌ ।\७॥ 
दंशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! पत्ति का यह्‌ 
वचन सुनकर यशस्विनी राजपुत्री गान्धारी महान्‌ 
कल्याण का अनुसन्धान करती हुई इस प्रकार बोली । 
गान्घावुचान्न 
श्रनायय सुतं क्षिप्रं राज्यकामुकमातुरम्‌ । 
त्वं ह्येवात्र भृजञं गर्ह्यो धुतराष्ट्‌ सुतप्रियः ॥८॥ 
गान्धारो ने कहा- महाराज ! राज्य की कामना 
से ्रातुर हुए अपने पुत्रको शीघ्र ब्ुलवादए । भ्रापकी 
श्रपना पुत्र दहत प्रिय है, श्रतः वर्तमान परिस्थिति 
के लिए श्राप ही श्रत्यन्त निन्दनीय है। 
स एष काममन्युभ्यां प्रलन्धो लोभमास्थितः । 
श्रहावयोऽद्य त्वया राजन्‌ विनिवतयितुं बलात्‌ ॥६॥1 
राजन्‌ ! इस दुर्योधन को काम मरौर कोधने 
श्रपने वक मे कर लिया है। यह्‌ लोभम फैंस गया 
है, श्रतः श्रव श्रापका इसे वलपूर्वंक पीले लौटाना 
ग्रसम्मव है। 
तै शम्पायन उवाच 
शनातनाद्‌ घृतराष्ट्रस्य दुर्योधनममर्षणम्‌ । 
माघुरेच वचनात्‌ क्षत्ता सभां प्रायेयत्‌ पुनः ॥ १० 
वंशाम्पायनजौ कहते जनमेजय ! पिता 
धृतराष्ट्‌ के श्रादेश श्रौर माता गान्धारी की प्राज्ञा 
से विदुर श्रम्षंशील दुर्योधन को जैसे-तसे पुनः सभा 
मेले भ्राये। 
तं प्रविष्टमभिग्ेक्ष्य पृत्मुत्पथमास्थितम्‌ । 
विगरहुमाणा गान्धारी शमार्थं बा्थमन्नवीत्‌ ॥११॥ 
श्रपने कुमार्गगामी पुत्र को पुनः सभा में प्रविष्ट 
हुम्रा देख गान्धारी उसकी निन्दा करती हुई शान्ति- 
स्थापन के लिए इस प्रकार वोली-- 
गान्धार्युवाच 
दुर्योधन यदाह त्वां पिता भरतसत्तम 1 
भीष्मो ब्रोणः कृपः क्षत्ता सुहवां कुर तद्‌ कचः ॥१२॥ 
गान्धारो बोलो-मरतश्रेष्ठ दुर्योधन ! तुम्हारे 
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पिता, पिामट भीष्म, प्राचार्य द्रोण, कृपाचार्य तथा 
विदुर नुममे जो कृ कहते है, श्रपने इन सुहृदौ कौ 
वर्‌ यान मान लो। 
भीष्मस्य तु पितुडचेव मम चापचितिः कता । 
भवेद्‌ द्रोणमुखानां च सुहूदां शाम्यता त्वया ।\१३॥ 
यदि तुभ शान्तहोौ जग्रोगे तो वुम्ारे ढारा 
भीष्मजी की, पिताजी कौ, मेरी तथा द्रोणाचार्यं 
म्रादि म्नन्य रिततैपी सुहृदो की भी पूजा सम्पन्न हो 
जाएगी [प्रतिठा रह्‌ जाएगी | । 
म हि राज्यं महाप्राज्ञ स्वेन कामेन शक्यते । 
श्रवाप्तुं रक्षितं वापि मोक्तुं भरतवत्तम ॥१४॥ 
भरतश्रेष्ठ ! कोदभी प्रपनी इच्छा मात्रसे 
राज्यकरी प्राप्ति, रक्षा श्रवा उत्तका उपभोग नहीं 
कर सकता । 
न ह्यवश्येन्द्रियो राज्यमरनीयाद्‌ दीर्धंमन्तरम्‌ 1 ¬ 
विजितात्मा तु मेधावी स राज्यमभिपालयेत्‌ ॥१५॥ 
जिसने श्रपनी इन्द्रियो को वका मे नहीं किया है, 
वट्‌ चिरकाल तक राज्यका उपभोगनहीं कर सकता । 
जिसने श्रपने मन को जीत लियाहै, वहु मेधावी 
पुरुप ही राज्य की रक्षा कर सकता है । 
कापक्रोधौ हि पुरुषमर्थम्यो व्यपकषतः । {1 
तौ तु शत्रू विनिजिर्य राजा विजयते महीम्‌ ॥1१६॥ 
काम श्रौर कराध मनुष्यं को घनसे दर सीचवःर्‌ 
ल जति हैँ! उन दोनों शतुश्नौ को जीतलेनेपरही 
राजा इस पुथिवी प॑र तिजय पाता है । 
कामं फोधं च लोभं च दम्भं दर्पं च भुमिपः।] 
सम्यग्विजेतुं यो वेद सन महीमभिजायते 1\१७॥ 
जो राजा काम, कराध, लोभ, दम्भग्रीरदपंको 
श्रच्छी प्रकार जीतने की कला जानता है, बही इस 
युथिवी का शासन कर्‌ सक्ता है। 
यया भीष्मः शान्तनवो द्रोणड्चापि महारथः । 
भ्राहुतुस्तात तत्‌ सत्यमजेयौ कृष्णपाण्डवो ॥१८॥ 
तात । शान्तनुनन्दन भीम तथा महास्थी 
द्रोणाचार्यं जैसा वह्‌ रहै, वह सवथा सद्य है। 
वस्तुनः श्रीकृष्ण श्रौरं प्र्जुन श्रजेय है । 
प्रपद्यस्व महाबाहुं कृष्णमर्िलष्टकारिणम्‌ 1 
प्रसन्नो हि सुखाय स्थादुभयोरेव केश्वः ॥१६॥ 
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तुम अनायास दी महिमाभरे [सुखद] कर्म 
करनेवाले महावा श्रीङृप्ण की जरण लो, क्योकि 
श्रीक्र"ण प्रसन्न होने पर दोनो ही पक्षां को सुखी वना 
सक्ते ट । 
सुहदामर्थकामानां थो न तिष्ठति ज्ञासने 1} 
प्राज्ञानां कृतविद्यानां स नरः शननुनन्दनः ॥२०11 
जौ मनुष्य श्रपना भला चादनेदाले जाती एवं 
विष्ठान्‌ युहदों के श।सन मेँ नहीं रहुता--उनके उपदेडा 
के भ्नुमार नहीं चलना वह शवरश्रों का अनन्द 
वह्नैवाला होता है । 
न युद्धे तात कष्याणं न धर्माथौ' कुतः सुखम्‌ । 
न चापि विजयो नित्यं मा युद्धं चेत श्राधियाः ।२१॥) 
तात ! युद्ध करने कल्याण नहीं है । उससे 
धर्मं म्मौर भ्र्थं की प्राप्ति नहीं हौ सकती, फिर सुख 
तो मिल टी कंसे सकताहै ? युद्ध मे सदा विजयही 
हो यह भी निर्हिचत नहीं है, भ्रतः युद्ध में मन मत्त 
लगाश्रो । 
प्रयच्छ पाण्डुयुत्राणां यथोचितमरिन्दम । 
यदीच्छसि सहामात्यो भोक्तुमर्धं प्रदीयताम्‌ ॥२२॥ 
शत्रश्रो का दमन करनेवाले पृत्र! यदि तुम 
ग्रपने मन्वियोसहित राज्य-चुख भोगना चाहते हो 
तो पाण्डवो को उना यशोवित भाग-- प्राधा राज्य 
प्रदान कर दो। 
श्रलमधं पृथिव्यास्ते सहामात्यस्य जोवितुम्‌ । 
सुहृदां वचने तिष्ठन्‌ यः प्राप्स्यति भारत १\२३२॥ 
हे भारत! भूमण्डल काश्राघां राज्य मन्वियों 
सहित तुम्हारे जीवन-निर्वाह कै लिएु पर्याप्त है। 
सुहृदं की प्राज्ञा के अनुसार चलकर तुम सुयश प्राप्त 
करोगे । 
श्रलमद्ः निकारोऽयं चयोदद्ा समाः कृतः । 
ज्ञमयेनं महाप्राज्ञ कामक्रोधसमेधितम्‌ ॥ २४॥। 
वत्स | पाण्डवो को जो तेरह क्प के लिए 
निर्वासित कर दिया गया घा, यह्‌ नी उनका मदान्‌ 
ग्रपकार हृश्रा है । महामते ! पुम्हःरे कामग्रौर क्रोध 
से इस प्रपकारकी श्रीरभी वृद्धि हई अरव तुम 
सन्धिके द्वारा इसे शचास्तकरदो। 


इति महभारते उद्योगपयंणि षश्विहोऽप्यायः ।॥२६॥ 


उद्योगपर्व : मप्तविश्ोऽध्यायः 
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सप्तविशोऽध्यायः 
दर्योघन के एड़यन्त्र का भण्डाफोड, श्रीकृष्ण की सिहगर्जना श्रौर कौरवसभा से प्रस्यान 


वैशम्पायन उवाच 
तत्त॒ वाक्यमनादुत्य सोऽयकन्मातृभाषितम्‌ । 
पुनः प्रतस्थे संरम्भात्‌ सकाशमङक्ृतात्मनाम्‌ ।\९॥ 
वशाम्पायनजी कहते ह - जनमेजय ¦! माता के 
कह हुए उस नीतियुक्त वचन का भ्रनादर करके 
दुर्यधिन पुनः क्रोषपुवेक वहां से उठकर उन्हीं 
श्रजितात्मा मन्त्रियो कै पास चला गया । 
ततः सभाया निर्गम्य मन्त्रयामास कौरवः । 
सौबलेन मताक्षेण राज्ञा शकुनिना सह ॥२॥ 
फिर सभा से वाहुर निकलकर दुर्योधन ने जुए कं 
विगेपञ्च सवलप राजा दकूनि के साथ गुप्तसूपस 
मन्त्रणा कीं । 
दुर्योधनस्य क्णेस्य शकुनैः सौबलस्य च । 
दुःशास्नचतुथनिामिदमासीद्‌ विचेष्टितम्‌ 11311 
उस समय दुर्योधन, कर्ण, सुधलपृत्रे शकुनि म्रौर 
दुःशासन--इने चारों ने यह निदचय किया-- 
पुरायमस्मान्‌ गृह्णाति क्षिप्रकारी जनार्दनः । 
वयमेव हूषीकेशं निगृह्णीम बलादिव ।\४॥ 
ीघ्रकारी श्रीकृष्णं हमें वन्दी बनाएं उससे पूर्वं 
हम लोग ही वलपूवंक हुषीकेदा को बन्दी वना लं । 
शरुप्वा गृहीतं वाष्णेयं पाण्डवा हतचेतसः 
निरुत्साहा भविष्यन्ति भग्न्देष्ट इवोरगाः ॥५॥ 
श्रीकृष्ण को वन्दी हु्रा सुनकर पाण्डव दाति तोड़ 
हए सर्पो के समान निरा रौर हतोत्साह हो जागे । 
तेषां पापमभिप्रायं पापानां बुष्टवेतसाम्‌ । 
इद्धितज्ञः कविः क्िप्रमन्ववुद्धयत सात्यकिः 1६ 
विदान्‌ सात्यकि संकेतो से दुसरों फे मनकी वात 
समभः सेनेवाले ये । वे उन दृष्टचित्त पापियो कै उस 
पापपूणे अ्रभिप्रायको शीघ्र ही ताड गये। 
तद्थंमभिनिष्कम्य हादिक्येन सहास्थितः । 
भरब्रयीत्‌ कतवमरणिं क्षिप्रं थोजव वाहिनीम्‌ ।\७॥ 
व्यूढानीकः सभाद्वारमुपतिष्ठस्व दंशितः 1 
यावदाख्याम्यहं चैतत्‌ कृष्णाधाक्लिष्टकारिणे 11८॥। 
फिर उसके प्रतिकार के लिए वे सभासे वाहुर 


निकलकर कृतवर्मा से मिले तथा इस प्रकार वोल-- 
"तुम शीघ्री श्रपनीसेनाको तैयार करलोश्रौर 
स्वयं भी कवच धारण करके व्यहाकारे खड़ी हूरई सेना 
के साथ सभाभवनके दार पर खड़े रहौ । तवत्तक 
म नाया ही महप्न्‌ क्म करनेवाले श्रीकृष्ण को 
कौरवो के द्रा पड्‌यन्र की सूचना दिये देता हँ ।“ 
स प्रचिदय सभां चीरः सिंहौ गिरिगुहामिव । 
श्राचष्ट तमभिप्रायं केशवाय महात्मने । 
धुत्तराष्टरं ततङ्चैव विवरं चान्वभाषत ।॥६॥ 

ेसा कहकर वीर सात्यकि ने सभा मेँ प्रवे 
किया, मानो सिह पर्वन की गुहाम प्रवेदा कर रहा 
हो 1 वहां जाकर उन्होने महात्मा केडव को कौरवो 
का ब्रभिप्राय बताया। फिर घृतराष्ट्‌ श्रौर विदुरको 
भी इसकी सूचना दी । 

सात्यकिष्वाच 

धर्माविर्थाच्च कामाच्च कमं साधुविगहितम्‌ । 
मन्दाः कर्तुमिहेच्छन्ति न चावाप्यं कथञ्चन ॥१०॥ 

सात्यकि ने फहा-सभासदौ ! कुछ मुखं कौरव 
एक एसा नीच कमं करना चाहते हँ जो चरमं, श्रयं 
ग्रौरकाम सभी दुष्ध्ंसे साधू-पुरूपों दारा निन्दित 
है, यद्यपि इस कायं मे उन्हं सफलता किसी भकार 
भी नहीं मिल सकती । 
इमं हि पुण्डरीकाक्षं जिघुश्षन्त्यत्पचेतसः । 
पटैर्नाग्ति प्रज्वलितं यथा बाला यथा जडाः \\११॥ 

जैसे वालक प्रीर जड़ बुद्धिवाले लोग प्रज्वलित्त 
श्रगिनि को कप में वाधना चाहं, उसी प्रकार ये मन्द- 
बुद्धि कौरव कमलनेज श्रीकृष्ण को सहँ बन्दी बनाना 
चाहते है । 

कृप्ण उवाच 

राजन्नेते यदि कुदा मां निगृह्णीयुरोजसा । 
एते वा मामहं वेनाननुजानीदि पायिव ॥१२॥ 

श्रीकृष्ण बोते-राजन्‌ ! ये दुष्ट कौरव यदि 
कद्ध होकर मुभे वलपूर्वंक पकड सकते हों तो श्राप 
इन्ह प्र्ना दे दीजिए । फिर देखिए, ये मुभे पकरडते 
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है अथवा मै इन्दं वन्दी वनाता हं । 
एतान हि सर्वान्‌ संरब्धान्‌ नियन्तुमहमुत्सहे । 
न त्वहं निन्दितं कमं कुर्या पापं कथञ्चन ।१३२॥ 
यद्यपि क्रोध मे मरे हण इन ममस्त कौरवो करो 
मै वन्दी वना शेनेकी शक्ति रखता हुं तथापिरम 
किसी प्रकार भी कोई निन्दित कर्मं श्रथवा पाप नहीं 
कर सकूमा । 
एष दुयाधिनो राजन्‌ यथेच्छति तथास्तु तत्‌ । 
श्रहं तु सर्वास्तनयाननुजानामि तै नुप ।॥१४॥ 
नरवर ! य दुर्योधन जमा चाहता है, वैसा ही 
हो । मै श्रापके सभी पृत्रौ को इसके लिए श्रा्ञा देता 
1 
वशम्पायन उवाच 
एतत्‌ श्रुत्वा तु विदुरं धृतराष्टरोऽम्यभाषत । 
क्षिप्रमानय तं पापं राज्यलुन्धं सुयोधनम्‌ ॥ १५। 
सहमित्रं सहामात्यं ससोदयं सहानुगम्‌ । 
शवनुयां यदि पन्थानमवतारयितुं पुनः ॥ १६॥ 
वैक्ञम्पायनजी कहते है--यह सुनकर धृत्तराष्ट्‌ ने 
विदुर से कहा-“तुम उस पापात्मा राज्यलोभी 
दुर्योधन को उसके मिन, मन्त्रय, भादयो तथा 
रनुगाभियोसहित्त शीघ्र मेरे पास बरुला लाश्रो । यदि 
मै पुनः प्रयत्न कर उसे सन्मां परला सकं तो 
ग्रच्छा होगा ।” 
ततो दूर्योधनं क्षत्ता पुनः प्रावेक्रायत्‌ सभाम्‌ 1 
प्रकामं रातिः सार्धं राजभिः परिवारितम्‌ ।१७॥ 
तव विदुरजी राजाश्रों से धिरे हुए दुर्योधन को 
उसकी इच्छा न होते हृ भी भाइ्ौसहित पुनः सभा 
मेले श्रये) 
श्रय दुर्योधनं राजा धृतराष्टरोऽम्यभाषतं । 
क्ण दुःकासनाम्यां च राजभिदचापि संवृतम्‌ ॥॥१८॥। 
उस समय कर्णं, दुःशासन, तथा ब्रन्य राजाग्रो से 
धिरे हृए दुर्योधन से राजा चृतराष्ट ने कहा । 
धृत रीष्ट्‌ उवा 
त्वमिमं पुण्डरीकाक्षमप्रधुष्यं दुरासदम्‌ 1 
पापेः सहायः संहत्य निग्रहीतुं किलेच्छसि ॥\१६॥ 
धृतराष्ट्र वोत्ते-सुनतता हू, तु श्रपने पापी सहायकं 
से मिलकर इन दर्धपं तथा दुजंय वीर, कमलनेत् 


महाभारतम्‌ 


श्रीकृष्ण को घन्दी वनाना चाहता है 1 
यो न क्षवथो बलात्‌ कतुं देवैरपि सवासवैः । 
तं स्वं प्रार्थयसे मन्द बालश्चन्द्रमसं यथा ॥२०। 
शरे मुद्‌ ! इन्द्रसहित सारे दैवता भी चिन्ह 
वलपूर्वक ग्रपने वद्य में नहीं कर सक्ते, तु उन्दी को 
वन्दी चनाना चाहता है । तेरी यह चेष्टा वसी ही है, 
जैसे कोई वालक चन्द्रमा को पकडना चाहे । 
दुर्हः पाणिना बायुदुःस्पशं: पाणिना क्ञकरी । 
दुर्धर पृथिवी मूर्ध्ना दुर्ग्राह्यः केदावो बलात्‌ ॥२१६। 
जसे चायु कौ हाथ से पकड़ना दुप्कर है, चन्द्रमा 
को हाथ से स्पदां करना कठिन है तथा भूमिको 
मस्तक पर धारण करना श्रसम्भव है, उसी प्रकार 
श्रीकृप्ण को वलपुवेक पकड़ना ब्रसम्भव है । 
विदुर उवाच 
प्रधर्षयन्‌ महाबाहुं कष्णमव्लिष्टकारिणम्‌ । 
पतद्कखोऽग्निमिवासाद् सामात्यो न मविष्यसि ।२२॥ 
विदुरजी ने कहा-श्रनायास ही महान्‌ पराक्रम 
करनेवाले महाबाहू श्रीकृष्ण का तिरस्कार करने पर 
तुम श्रपने मन्वियोसहित उसी प्रकार नष्ट हो जाग्रोगे, 
जैसे पत्तंगा श्रभिनि मे पडकर भस्म हौ जाता है । 
चं्नम्प्रयत उवाचं 
विदुरेणवमुक्तस्तु कैषावः रनुपुगहा । 
ुर्योचनं घार्तराष्टरमस्यभाषत वीर्यवान्‌ ॥२३। 
एकोऽहमिति यन्मोहान्मन्यसे मां सुयोधन 1 
परिभरय सुदुरबद्धे ग्रहीतुं भां चिकोषसि ॥२४।। 
वैशम्पायनजी कहते ह जनमेजय ! विदुरजी के 
ेसा कहने पर शत्रुसमूह का संहार करनेवाले महाबली 
श्रीकृप्ण ने धृतराष्ट्र दुर्योधन से कहा- "दुर्बुद्धि 
ुर्योयन ! त्रु मोहवज्ञ जो मुभे भ्रकेला मान रहा है 
श्रौर इसीलिए मेरा तिरस्कार करके मुभे पक्रडना 
चाहता है, यह्‌ तेरा श्रज्ञान है 
एवमुक्त्वा जहासोच्चैः केदावः परवीरहा । 
ततः सात्यकिमादाय पाणौ हादिक्यमेव च । 
निश्चक्राम त्वनादृत्य सवं तद्‌ राजमण्डलम्‌ ॥ २५। 
एसा कुकर श्ीकृप्ण ने उच्च स्वर से श्रटहास 
करिया । फिर वे सात्यकि श्रौर कृतवर्मा का हाय पकडे 
हुए उस समस्त नरेशमण्डल का तिरस्कार कर सभा- 


एद्योग्रप्ं : अण्टाविगोऽध्यायः 


भवन से चाहर निकल श्रय । 
ततो रथेन शुभ्रेण महता किङ्धिणीकिना । 
कुरूणां पश्यतां द्रष्टुं स्वसारं स पितुर्ययौ ।।२६॥ 


४७७ 

वाहुर निकलकर किकिणीतिभूपित विक्ञाल एवं 

उज्ज्वल रथ पर श्रारूढ हौ श्वीकृप्ण कौरवो कै देखते- 
देखते प्नपनी वश्ना कुन्ती से मिलने कै लिण गये । 


इति महाभारते उद्योगपर्वणि सप्तविशोऽध्यायः \।२७॥ 


अष्टाविशोऽध्याय) 
विदुला का उपाख्यान सनाते हए कुन्ती फा पाण्डवो को सन्देश देना 


वैशम्पायन उवाच 

भ्रनिरयाय गृहं तस्याहचरणाव्भिवाद्य च 
भ्राचस्यौ तत्‌ समासेन यद्‌ वृत्तं कुरुसंसदि ॥\१॥ 

वेशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! कुन्ती के 
भवन [कक्ष] में जा, उनके चरणो में प्रणाम करके 
श्रीकृष्ण ते कौरवसभामें जो कुछ हग्रा था, वह्‌ सव 
समाचार उन्हे संक्षेप से करं सुनाया । 

वासूदेवे उवाच 

उक्तं बहुविठं वाक्यं न चासौ तद्‌ गृहीतवान्‌ । 
कालपक्वमिदं सर्वं सुयोधनवशानुगम्‌ ॥२॥ 

श्रीकृष्ण बोले- वुग्राजी ! मने श्रनेक प्रकारके 
वचनो से दुर्योधन को समाया परन्तु उसने मेरी 
वात नहीं मानी । प्रतीत होता है, दुर्योधन के वशमें 
होकर उसी के पीछे चलनेवाला यह्‌ सारा क्षत्रिय- 
समुदाय काल से परिपक्व हो गया है, [श्रतः शीघ्र 
नष्ट होनेवाला है| । 
श्रापृच्छे भवतीं शीघ्रं प्रयास्ये पाण्डवान्‌ प्रति 
क्रि वाच्याः पाण्डुपुत्रास्ते भवत्या वचनान्मया ।२॥ 

ग्रव मै आपत प्राज्ञा चाहता हुं । मे यहां से शीघ 
ही पाण्डवो के पासं जाऊंगा । मुभे पाण्डतों से प्रापका 
क्या सन्देश कुना टै, वह व्रताश्रो । 

कुन्त्युवाच 

श्रधाः केशव राजानं धर्मात्मिनं युधिष्ठिरम्‌ । 
भयांस्ते हीयते धर्मो मा पत्रक वृथा कृथाः ॥४॥ 

कुन्ती वोली-केदाव ! तुम घम्म राजा 
युधिष्ठिर के पास जाकर इस प्रकार कहटना- पुत्र ! 
तुम्हारे प्रजा-पालनरूप धर्मं की महती हानि हो रही 
है! तुम उस धर्म-पालनके भ्रवसर को व्य्थंम 
गेवाश्रो । 


पित्यमंशं महाबाहौ निमग्नं पुनरुद्धर । 

साम्ना भेदेन दानेन दण्डेनाय नयेन वा ॥५॥ 
महावाहो । तुम्हारा तृक राज्य-माग खवरश्रों 

के हाथमे पडकरलप्तहो यया ह । तुम साम, दान, 

भेद ्रथवा दण्डनीति से पूनः उसका उद्धार करौ । 


इतो दु.खतरं कि नु यदहं हीनचान्धवा । 
धरपिण्डमुदीक्षे वे त्वां सृत्वामित्रनन्दन ॥६॥ 
शवुश्रों का ब्रानन्द बढानेवाले पाण्डव | इससे 
वकर दुःख की वातत ग्रीरक्याहौ सकतीरहै किरम 
तुम्हें जन्म देकर भी वन्धु-वान्धवों से हीन नारी के 
समान जीविकाकै लिए दरुसरोके दिये हृष पिण्ड 
(श्नन, रोटी) की श्राक्ञा लगाये ऊपर देखती रहती 
हुं ! 
युद्स्व राजघरमेण मा निमज्जीः पितामहान्‌ । 
मा गमः क्षीणपुण्यस्त्वं सानुजः पापिकां मतिन्‌ 1७11 
ग्रतः ठुम राजधर्मं कै शरनुसार युद्धकरो । कायर 
वनकर श्रपने वाप-दादाभ्नोंके नाम को चटा मत 
लगाश्रो तथा भादयोसहित पुण्य से वञ्चित होकर 
गरापमयी गति को प्राप्त मत्त होग्रो । 
ग्रन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
विदुलायाश्च संवादं पुत्रस्य च परन्तप ॥।८॥ 
शतरुसंतापक श्रीकृष्ण ! इस प्रसङ्ग मे विदान्‌ 
लोग विदुला ग्रीर उसके पुत्र संजय के संवादरूप इस 
पुरातन इतिहास का उदाहरण दिया करते है । 
विदुला नाम राजम्या जगह पुत्रमौरसम्‌ । 
निजितं सिन्धुराजेन शयानं दीनचेतसम्‌ ।६॥ 
विदुला नामक एक प्रसिद्ध क्षत्राणी धी । एक 
समय उसका पुच संजय सिन्धुराज से पराजित हौ 


॥} 1 


प्रत्यन्त दीनभाव से घर आकर सो रहा था! 
राजरानी विदला नै श्रपने उस श्रौरसयुत्र को इम 
द्या मे देखकर उसकी वड़ी निन्दा की । 
विदुलोवाच 
श्ननन्दनमधर्म्नं द्विषतां हषंवधनम्‌ । 
नं भया त्वंन पिना च जातः कवाभ्यागतो ह्यसि \1१०॥ 
विदलां बोली - प्ररे! तु मेरे गर्भ से उत्पन्न होकर 
भी मुम दुःख देनेवाला, धमे को न जाननेवाला श्रौर्‌ 
शानरश्रों का श्रानन्द वढानेवाला है, श्रतः मे समती 
ह कितुमेरी कोषस षैदाही नहींहुप्रा । तेरे पिता 
ने भी तुभे उत्पन्न नहीं किया, फिर तु जसा कायर 
कहाँ सेश्रागया? 
निर्मन्ुदचाप्यसंख्येयः पुरुषः क्लीवसाधनः । 
यावज्जीवं निराज्ञोऽत्ति कल्याणाय घुर वह्‌ \११॥ 
त सर्वैव कोधशुन्य है, क्षत्रियो मेँ गणना के 
म्रयोग्यहै। तू नाममात्र कापुरुष है, तेरे मनश्रादि 
सभी साधन नपुंसको के समान दै । क्या त्रु जीवन- 
भरके लिए निराश्च हौ गवा? श्रे! उठ, रौर 
श्रपने कल्याण के लिए युद्ध का भार वहन केर। 
माऽऽत्मानमवमन्यस्व मेनमस्पेन बीभरः । 
मनः कत्वा सुकल्याणं मा भैस्त्वं प्रतिसंहर ।॥१२॥ 
श्पने-स्रापको दीन-हीन मत समभ । इस ्रात्मा 
का थोडे घन से भरण-पोपण मत कर । श्रपने मन को 
दिावसंकल्पों से सम्पन्न करके निडर हो जा, भयको 
स्व॑था स्याग दे । 
उत्तिष्ठ कापुरुष त्वं मा शेष्वैवं पराजितः । 
परमित्ान्‌ नन्दयन्‌ सर्वान्‌ निर्वाणो बन्धुशोकदः ॥१३।] 
श्रे कायर ! उठ, डा हय, इस प्रकार पराजित्त 
होकर घर म शयन न कर [ उद्योगदयून्य मत वन 11 
ठेसा करके तो तू सव शत्रुप्रौ को म्रानन्द दे रहा दै 
शौर मान-प्रतिष्डा से वञ्चित होकर घन्धु-वान्धवों 
को शोक मेँ डाल रहा दै। 
सुधुरा वै कुनदिका सुपूरो मूषिकाञ्जलिः । 
सुसन्तोषः कापुरुषः स्वल्पकेनैव तुष्यति ।\१४॥ 
जैसे छोटी नदी योड़े-से जल से भर जाती है, 
चूहै की ग्रञ्जलि थोड़-से श्रनन से भर जाती है, वैसे 
ही कायर फो सनतुण्ट करना सुगम है, वह थोड़-से 


महाभारतम 


ही सन्तुष्ट हो जाता दै 

श्रप्यहैरादजन्‌ दष्टरामाश्वेव निधनं ब्रज । 

श्रि वा संज्ञपं प्राप्य जीवितेऽपि पराक्रमेः ।॥१५॥1 
तु बातररूपी सपं के दांत तोता हृग्रा तत्काल 

म॒त्यु को प्राप्तौ जा । प्राण जाने का सन्देह हौ तो 

भी त्रु के साय युद्धम पराक्रम ही प्रकट कर । 

मास्तं गमस्त्वं कृपणो विश्रूयस्व स्वकर्मणा । 

मा मध्ये मा जघन्ये त्वं माधो भूस्तिष्ठ गजितः।\१६॥ 
तु दीन होकर भ्रस्त मत हौ । तू अपने सौयपूणं 

काम से प्रसिद्धि प्राप्त कर । तु मध्यम, रधम भ्रथवा 

निङृष्ट-भाव का श्राश्रयन ले श्रषितु सिंहनाद करके 

युदध-मूमिमें उटजा। 

श्रलातं तिन्दुकस्येव मुहूतंमपि विज्वल । 1 

मा तरुषाग्निरिवानविधुंमायस्व जिजीविषुः ।। 

मुह ज्वलितं श्रेयो न च घु मापितं चिरम्‌ ।१५७॥ 
तु तिन्दुकं [फूस ] कौ जलती हुई श्रि के समान 

दो घड़ी के लिए ही प्रज्वलित हो, उस [योड़ी देर 

के लिए ही सही, शत्रू के सामने महान्‌ पराक्रम प्रकट 

कर] परन्तु जीने की इच्छा से भूसी कौ ज्वालारदहित 

श्राग के समान केवल ध्रा न छोड़ [मन्द पराक्रम 

से कामनने]! दो घडी भी प्रज्वलित रहना श्रच्छा, 

परन्तु धूम्रां छोडते हुए दौघकाल तक सुलगना ब्रच्छा 

नहीं । 

उद्भावयस्व वीर्यं वा तां वा गच्छ ध्रुवां गतिम्‌ । 

धमं पुत्राग्रतः कृत्वा कि निभित्तं हि जीवसि ॥१९८॥१ 
पुत्र ! धर्मकोश्रागे रखकरया तौ पराक्रम 

प्रकट कर श्रवा मृत्यु को प्राप्तहो जा श्रन्यथा 

किसलिए जी सहाद ? 

इष्टापुतं हि ते क्लीव कौतिर्च सकल हता । 

िच्छ्नं मोगमुलं ते निमित्तं हि जीवसि ।१९। 
कायर ! तेरे इष्ट अर श्रापूर्ति-कमं नष्ट हो 

गये, सारी कीक्षि धूल मे मिल गई तथा सुख-मोग 

का मूलसाघन राज्य मी छिन गया, फिरतु किस 

लिएजीर्हाहै? 

दानरुनिमज्जता ग्राह्यो जङ्खगयां प्रपतिष्यता । 

विषरिच्िम्नमलोऽपि न विषीदेत्‌ कथञ्चन्‌ ॥ २०६ 
मनृष्य इवते हुए श्रथवा ऊपर से नीचे निरते 


उद्योगपर्व : मष्टातिशौऽ्यायः 


समय भी रातर्‌ की दांग भ्रवेश्य पक्रडे। एेसा करते 
समय श्रपना मुलोच्छेद हो जाणतो भी किसी प्रकार 
का विपादन करे] 
कुरु सत्वं च भानं च विद्धि पौरुषमात्मनः । 
उम्डधावय कुलं मग्नं त्वत्कृते स्वयमेव हि ॥२१॥ 
पुत्र ! तु धेयं श्रौर स्वाभिमान का प्रवलम्बस्‌ 
कर । भ्रपने पृरूपारथं कौ जान ग्रौर तेरे कारण इवे 
तण इस वंडाकातु स्वयं ही उद्धार कर। 
यस्य वृत्तं न जल्पन्ति मानवा महदद्भुतम्‌ । 
रा्िवधनमात्रं स नैव स्त्री न पुनः पुमान्‌ ।२२॥ 
जिसके महान्‌ श्रौ र श्रद्‌भुत पुरपार्थं तथा चरित्र 
की सव लोग चर्चा नही करते, वह्‌ ममुष्य श्रपने दारा 
जनसंख्या की वृद्धिमाव्रं करनेवाला है । मेरी दृष्टि 
मेनतोवहस्तीहैग्नौरनेपुम्पहीहै। 
दाने तपसि सत्ये च यस्य नोच्चरितं यज्ञः । 
विद्यायामर्थलाभे वा मातुरुच्चार एव सः ॥२२॥ 
दान, तपस्या, सत्वभापण, विद्या तथ। घनोपा्जन 
मे जिसके सुयश का सर्वैर वखाम नहीं होता, वह 
मनुष्य श्रपनौ माता का पुत्र नहीं, मल-मूध मार है। 
शरुतेन तपसा वापि धिया वा विक्रमेण चा। 
जानन्‌ योऽभिभवत्यन्यान्‌ कर्मणा हि स वै पुमान्‌ ॥२४॥ 
जो शास्तन्नान, तपस्या, धन-सम्पत्ति श्रथवा 
प्राक्रमके द्वारा दुसरे लोगों को पराजित कर देता 
है, वह उसी धरेष्ड कर्मके द्वारा पुरुप कहुलाता है । 
निरभषं निरत्साहं निर्वीयंमरिनन्दनम्‌ । 
मा स्म सीमम्तिनी काचिज्जनयेत्‌ पुत्रमीदृशम्‌ ॥२५॥ 
सं्तारकी कोर्ईमीनारी एसे पुत्रको जन्मने 
दे जो श्रम्ंजन्य, उत्साहहीन, वल ग्रौर पराक्रमसे 
रहित तथा शतरुश्रो का श्रानन्द बद़ानेवाला हौ । 
सा धूमाय ज्वलात्यन्तमाक्रम्य जहि शात्रवान्‌ 1 
ज्वलमुधंन्यमित्राणां मुहूतंमपि वा क्षणम्‌ ।॥२९॥ 
प्ररे ! धृक भांति मत उठ । जोरसे प्रज्व- 
लित हौ जा श्रौर वेगपूर्वक ग्राक्रमण करके यतर 
संनिकों का संहार कर डाल । तु एक मूहूर्तं या एक 
क्षण के लिए ही सही, वैरियों कै मस्तके पर जलती 
हुई अराग बनकर छा जा । 


४७६ 


एतावानेव पुरुषो यदमर्षो यदक्षमी । 
क्षमावान्‌ निरमषक्च नेच स्त्री न पुनः पुमान्‌ ॥२७॥ 
वही पुर्प [क्षत्रिय] है जिसके हृदय मे म्रमपं 
[क्रोध] है तथा जो शवरश्रों के प्रति क्षमाभाव्र धारण 
नहीं करता, इतने ही गुणों कै कारण वह्‌ पुरण कटहाता 
है) घो क्षमाश्चील ग्रौर श्रमर्पञून्य है, व क्षत्रिय न 
तोस्त्रीहैश्रौरम पलप दही कहताने योग्य है। 
सन्तोषो वे धियं हन्ति तयानुक्रोश एव च । 
घ्ननुर्यानभये चोभे निरीहो नादनुते महत्‌ ॥२८॥ 
सन्तप, दया, उद्योगग॒न्यता त्रौर भय- ये 
सम्पत्ति का नाय करनेवाले है । निरनैप्ट मनुष्य कभी 
कोई महत्वपूर्णं पद नहीं पा सकता । 
एभ्यो निकृतिपापेभ्यः प्रमुञ्चात्मानमात्मना । 
ग्रायत्तं हृदयं कृत्वा मृगयस्व पुनः स्वकम्‌ ॥२९॥ 
पराजय के परारण लोकमें जो तेरी निन्दा श्रीर 
तिरस्कारहय राह, इन सव दोपोसते तुस्वयं ही 
ग्रपने-रापको मुक्त कर तथा रपे हुदय को लोहे के 
समान दुद्‌ वनाकर पुनः श्रपने योग्य पद (राज्य 
वैभव) का भरनुसन्धान कर्‌ । 
परं विषहते यस्मात्‌ तस्मात्‌ पुरुष उच्यते । 
तमाहुव्यंयंनामानं स्त्रीवद्‌ य इह जीवति ॥३०॥ 
जो पर प्रर्थात्‌ शत्रु का सामना करके उसके दात 
खट कर देता है, वही उस पुरुपार्थं के कारण पुश्प 
कहलाता है । जो इस जगत्‌ में स्त्री की माति भीरता- 
पूर्णं जीवन वित्ताता है, उसका पुरुप नाम व्यर्थं कहा 
गया है। 
यस्य शूरस्य विक्रान्तेरेषम्ते बान्धवाः सुखम्‌ । 
त्निवक्ञा इव शक्रस्य साघु तस्येह नीवित्तम्‌ ॥३१॥ 
जसे इन्द्र के पराक्रम से सभी दैवता सुखी रहते 
है" वंसेटी जिस यूरतीर के वल श्रौर पुरपार्थ से उसके 
भाई-वन्वु सुखपवंक उन्नति करते है, इस संसार में 
उसी का जीवन भेष्ठहै। 
स्वबाहुवलमाध्ित्य योऽभ्भुज्जीवत्ति मानवः। 
स लोके लभते कीति परत्र च शुभां गतिम्‌ ॥३२॥ 
जो मनप्य श्रपने बाहवल का श्रा्रय लेकर 
उक्कृप्ट जीवेन व्यतीतं करणां है, वहु इस लोक मेँ 
यज्ञ श्रौर गरलोकमें शभ गनि पाता है। 


४८४ 


यो हि तैजो ययााषित न दायति विक्रमात्‌ 1 
क्षत्रियो जोविताका्षी स्तेन इत्येव तं विदुः ।३२। 
जो क्षत्रिय श्रपने जीवनके लोभ से यथाशवित 
पराक्रम प्रकट करके ्रपने तेज का परिचय नहीं देता, 
उसे सब्र लोग चोर मानते है । 
संजयो नामतश्च त्वं न च पदयामि तत्‌ स्वयि । 
प्रन्व्थनामा भव मे पुत्र मा व्यर्थनामकः ।1२४। 
तेरा नाम तौ संजय है, परन्तु मै तुमे टस 
नाम कै भ्रनुसार गुण नहीं देल रही हं । त्सर ! तु 
युद्ध मे विजयं प्राप्त करके प्रपना नाम साथक कर्‌ 
व्यथं संजय नाम धारण मत कर्‌ । 
एकशतरुवघेनेव शरो गच्छति विश्रुतिम्‌ \ 
इन्द्र द्त्रवधेनव महेन्द्रः समपद्यत ॥३५॥। 
एक शत्रुका वघ क्ररनेसे दी शूरवीर परप सारे 
भू-मण्डल मे विख्यात जाता है 1 देवराज इन्द्र 
केवल वृत्रासुर का वध करके ही महैन््रनामसे 
प्रसिद्ध हो गये । 
नाम विध्ान्य वं संख्ये शू नाहुय दंशितान्‌ । 
सेनाग्रं चापि विद्राव्य हुत्वा वा पुरुषं वरम्‌ \1३६॥ 
यवैव लभते वीरः सुयुद्धेन महद्‌ यद्चः 1 
ततव प्रव्यथन्तेऽस्य श्चत्रयो विनमन्ति च ।॥३७॥ 
वीर पुरुप युद्ध मे श्रपना नाम सूनाकर,कवचधारी' 
दातरभ्रों को ललकारकर, सेना के श्रग्रभाग को खदेड- 
क्र श्रवा शवरुपक्ष के किसौ प्रष्ठ [मूख्य ] पुरष का 
वध करके जव भीषण युद्ध के द्वारा महान्‌ यञ्च प्राप्त 
कर लेता है, तभी उसके शतु व्यथित होते तथा उसके 
सामने मस्तक भूकाते हँ । 
अहिं रत्रन्‌ रणे राजन्‌ स्वधर्ममनुपालय \ 
युद्धमेकायनं मत्वा पतोल्मुक इवारिषु ॥२३८। 
राजन्‌ ! तु युद्ध मे शत्रुप्रोंको मार भ्रौरभ्रपने 
धमं का पालन कर । युद्ध को ही [राज्यप्राप्ति का| 
एकमात्र मार्गं मानकर त जलते हुए काठ की भति 
शातरुश्रो पर टूट पड़। 
यत्‌ त्वादृशो विकरर्बोत्त यशस्वी लोकविश्रुतः । 
श्रघु्यवच्च बोढव्ये मन्ये मरणमेव तत्‌ \\३९॥1 
यदि तेरे जैसा यज्ञस्वी श्रौर लोक-विख्यात धुप 
पराक्रमकै ग्रवसर पर डर जाए मार्‌ डढोने के समय 


महाभारतम्‌ 


विना नये वैल के समान वैठारहैया भाग जाएत 
इसे तेरामरण ही समती हूं । 
यदि त्वामनुपद्यामि परस्य प्रियतादिनम्‌ । 
पृष्ठतोऽनुव्रजन्तं वा का शान्तिह दयत मे ॥॥४०१। 
यदि म यह देखूं कि तू रात्र से मीटो-मीटी नातं 
करता तथा उसके पीले-पीये चलता, तो मेरे हदय 
को क्या शान्ति मि्तेगी ? 
नास्मिन्‌ जातु फुले जातो गच्छेद्‌ योऽन्यस्य पृष्ठतः 
न त्वं परस्यानुचरस्तात जीवितुमहंसि 1४९ 
इ कुल में कमी कोई एसा पुरूष नहीं हुम्रा जो 
दूसरे के पीे-पीखे चलता हौ । तात । तु दुसरे का 
सेवेके बनकर जीवित रुने के योग्य नहीं है । 
थो बै करिचदिहाजातः क्षत्रियः क्ष्रकमंवित्‌ । 
भयाद्‌ वृत्तिसमीक्षो वा न नमेदिह कस्यचित्‌ ॥(४२॥ 
दस जगत्‌ मँ जो कोई मी क्षत्रिय उत्पन्न हुभ्रा 
है तथा क्षत्रियघमं को जाननेवाला है, वहु भयस 
श्रथवा भ्राजीविका की श्रोर दृष्टि रसकर मी किंसी 
कै सामने नतमस्तक नहीं हौ सकता । 
उद्यच्छेदेव न नमेदुद्यमो ह्येव पौरषम्‌ । 
श्रप्यपर्वणि भज्येत न नमेदिह कस्यचित्‌ ।\४२॥ 
सदा उदम करे, किसी के समक्ष मस्तकन 
भूकाए ¡ उद्यम ही पुरुषार्थं है । श्रसमय में नष्ट मलं 
ही हो जाए परन्तु क्रिसी कै श्रागे नतमस्तकेन हौ । 
सत्त इव हि मातंगः परीयात्‌ बुमहामनाः 
ब्राह्मणेभ्यः नमेन्नित्थं धमपिव च संजय ॥४२॥ 
संजय ! महामनस्वी क्षत्रिय मदमत्त हाथी के 
समान सर्वत्र निर्भय होकर विचरे श्रीर सदा ब्राह्मणों 
श्रोर धर्मक ही नमस्कार केरे) 
पुत्र उवाच 
ते हि कृष्णायसस्येव संहस्य हृदयं कृतम्‌ । 
ईदुत्रां वचनं ब्रथाद्‌ भवती पुत्रमेकजम्‌ ।४५॥ 
पुत्र बोला--मां ! एेसा प्रतीत होप्ता है कि तेरा 
हृदय काले लोहे के पिण्ड को ठोक-पीटकर वनाया 
गया है। त्रु मेरी मां होकर मुभ-जंसे एकमा पुत्र से 
एेसी निष्ठुर बात कहे, ग्राश्चयं है ! 
श्रहो क्षत्रसमाचारो यत्र मामितरं यया । 
नियोजयसि युद्धाय परमातेव मां तथा ।४६॥ 


उद्योगपर्व : अष्टाविसोऽध्यायः 


ग्रहौ । क्षत्रियो का भ्राचार-व्यवहार कंसा 
श्रादचयंजनक है, जिसमें स्थित होकर तु मुभे इस 
प्रकार युद्ध में लगा रही है, मानो मँ दूसरे का पूवे 
दऊं तथातु दुमरेकीर्मांहो। 
मात्तीवाच 
तं त्वामयद्चसा स्पृष्टं न रयां यदि संजय । 
खंरीवात्सतल्यमाहुस्तन्निःसामभ्यमहेतुकम्‌ 11४७॥ 
मत्ता बोली- सञ्जय }! जिस समय तुक-जेसे 
वीर का ्रपयदा सर्वत्र फल रहा है, देसे श्रवसर पर 
मी यदिर्म तुमे कुन कहू तो मेरा वह्‌ वात्सल्य 
गघी के स्नेह कै समान शक्तिहीन प्रौर निरर्थक 
होगा । 
युद्धाय क्षत्रियः सृष्टः सञ्जयेह जयाय च । 
सद्‌भिविगहितं मार्गे त्यज मूखं-निषे विततम्‌ ।\४८॥ 
सञ्जय ! इस लोक में युद्ध एवं विजय के लिए 
ही विधाता ने क्षत्रियकी सृष्टि की है, ग्रतः वत्स! 
तु श्वेष्ठ पुरुषों दारा निन्दित भ्रौर मूर्खो हारा सेवित 
मायेकोत्यागदे [खडा जा श्रौर युद्ध कर] । 
न ज्ाक्रभवने पुष्ये दिवि तद्‌ विद्यते सुखम्‌ । 
यदमित्रान्‌ वशे कृत्वा क्षन्नियः सुखमदनुते \४६॥\ 
पुत्रे ! जो सुख क्षत्रिय वीर को दनरभ्रों को व 
मे करके प्राप्त होताहै, वह सुख पुण्यमय इन्द्रके 
भवन में श्रौर स्वर्गलोकमें कहीं भी नहीं भिल 
सकता । 
पत्र उवाच 
श्रकोरास्यासहापस्य क्तः सिद्धिजंयो मम । 
ईवदा भवती कफंचिदुपांयमनुपर्यति ॥५०॥। 
पुत्र बोला- मां । मेरे पासन तो कोश खजाना 
है ग्नौर न सहायता करनेवाले सैनिक ही है, फिर मुभे 
विजवह्प श्रभीष्ट की सिद्धि कंसे प्राप्तहोीगी ? त्रया 
तु कोई एता उपाय देख रहौ है, जिते मुभे विजय 
प्राप्त द्रौ सके? 
माप्तोवाच 
पुत्र नात्मावमन्तव्यः पूर्वाभिरसमृद्धिभिः। 
भ्रभरुत्वा हि भवन्त्यर्था भुत्वा नयन्ति चापरे ॥५१॥। 
माता बो्ती -पृत्र ! पहले की सम्पत्ति नष्टहो 
गई है--यहे सोचकर तुम्हे श्रपना तिरस्कार महीं 
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करना चाह, क्योकि घन-मम्पत्ति नेष्ट होकर पुनः 
प्राप्तहौ जाती हैँ तथा प्राप्त भी किर नष्टहो 
जाती ह, 
उत्थातव्यं जागृतव्यं योक्तव्यं भूतिकर्मसु । 
भविष्यतीत्येव मनः कत्वा सततमव्यथैः ॥५२॥ 

सफलता होगी ही, मने स्रा ददु विङ्वास 
करके तथा निरन्तर विपादरहित हौकर तुभे उस्ना, 
सजग हना ग्रौर एत्य की प्राप्ति कर नैवातते कार्यो 
मे लग जाना चाद्वप । 

पुत्र उवाच 

उदके भूरियं धार्था मतंन्यं प्रवणे भया! 
उद्यच्छाम्येष वान्नृणां नियमाय जयाय च ॥५३।1 

पुत्र बोला- मां! श्रचमयातो रव्रुरूपी जले 
मे इवे ग्रपने राज्य का उद्धार करूंगा श्रथवा युद्ध में 
शतुभ्नों का सामना करते हुए अपने प्राण विस्रजन 
कर दुगा । यह देखो, ब्रव मँ शातरभ्रो का दमनग्रौर 
विजय-प्राप्ति कै लिए वन्धू-वान्धवों के साय उद्योग 
करे रहा हें । 

कुन्त्युवाच 

सदक्रव इव स क्षिप्तः प्रणुन्नो वाक्यसायकंः । 
तच्चकार तथा सर्वं यथावदनुशासनम्‌ ॥५४॥ 

कुन्ती कहती है--भरीकृप्ण । माता के चाग्वाणों 
से विद्ध श्रौर तिरस्कृत हौकर चावुक की मार खाये 
हुए अच्छ घोड़े की माति सञ्जयने मात्ताकै उस 
समस्त उपदेश का यथावत्‌ पालन किया । 
जयो नामेतिहासोऽयं श्नोतव्थो विजिगीषुणा । 
महीं विजयते क्षिप्रं श्रुत्वा शतरंश्च मदति ॥५५॥ 

यह जय नामकं इतिहास है । विजय के इच्छुक 
पुरूष को इसका श्रवण करना चाहिए 1 इसे सुनकर 
युद्ध मे जानेवाला राजा शीघ्र ही प्रथिवी पर्‌ विजय 
पाता है मरौर शतरुश्नों को रौद डालता है । 
एतद्‌ घनजञ्जयो वाच्यो नित्योदुक्तो वृकोदरः । 
यदर्थं क्षत्रिया सूते तस्थ कालोऽयमागतः ।॥।५६॥ 

तुम भ्रजुनसे त्तथा युद्ध के लिए सदा उद्यत्त 
रहनेनाले भीम से जाकर कहना -“क्षचाणी जिसके 
लिए पत्र को जन्म देती है, उस्तका यह उपयुक्त ग्रव- 
सरन्रागयाहै।'' 


॥ 41. 


माद्रीपुत्रौ च वदतव्यौ क्षत्रधरमंरतावुभौ । 
विक्रमेणाजितान्‌ भोगान्‌ वृणीतं जीवितादपि ॥५७॥ 
पुूपोत्तम । तत्पक्वात्‌ क्षत्रिय क्षमं मेँ तत्पर 
रहनेवाने दोनो माद्रीपुत्रोसे भी मेरा यह सन्देश 
कटना-“वीरो ! तुम प्राणों की वाजी लगाकर भी 
श्रपने पराक्रमसे प्राप्त हुए भोगों काही उपभोग 
करो 1" 
पाण्डवान्‌ कुशलं पृच्छेः भां च पुंशलिनीं वद 1 
रिष्टं यच्छं पन्यानं पुत्रान्‌ मे प्रतिपलव ॥५८॥ 
कृष्ण ! तुम मेय रोर से पाण्डवो से कुकल-क्षेम 
पुना, फिर मेरी मो दुंशलता वताना। जाग्र 
तुम्हारा मागं मङ्गलमल हो । तुम सदामेरेपुत्रोकी 
रक्षाकरो। 


महाभारतम्‌ 


वैषम्पायन उवाच 


श्रभिवाद्याय तां कृष्णः कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
निश्चक्राम महाबाहुः सिहुवेलमतिर्ततः ।\५६॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह- जनमेजय ! तत्पश्चात्‌ 
महाबाहू श्रीङृष्णने कुन्ती देवी को भरणाम करके 
उनकी प्रदक्षिणा की, फिर सिह के समान मस्तानी 
चाल से वहाँ से निकले । 
श्रारोप्याय रथे कर्णं प्रायात्‌ सात्यकिना सह्‌ । 
मन्त्रयामास चच तदा कर्णेन सुचिरं सह ॥६०॥ 
वाहर निकलक्रर उन्होने कणं को श्रफी र्थ पर 
तैठाकर सात्यकि कै साथ वहाँ से प्रस्थान क्रिया । 
[नगर से बाहर निकलकर | उन्होने बहुत देर तक 
कर्णं के साथ मन्करणाकी) 


ईति भहाभारते उद्योगपर्वणि श्रष्टाचिकशोऽध्यायः 1 २८॥ 


एकोनविशोऽध्यायः 


धीकृष्ण का कर्णं को पाण्डवपर् में पाने के लिए सभक्ाना, 
कणं का दुर्योधन के पश्च में ही रहने का दुद्‌ निदचय 


वासुदेव उवाच 
उपासितास्ते राघेय ब्राह्यणा वेदपारगाः । 
तत्त्वां परिपृष्टार्च भियतेनानसू यया ॥१५। 
शीङृष्ण बोले -राधानन्दन ! तुमने वेद कै 
पारंगत ब्राह्मणों की उपासना की है । तत्त्वज्ञान के 
लिय संयम-नियम से रहकर दोष-दृष्टि का परित्याग 
करके उन ब्राह्मणों से श्रपनी शंकाएे पूरी हैँ । 
स्वमेष कणं जानासि वेदवादान्‌ सनातनान्‌ । 
त्वमेव घमं शास्त्रेषु सुक्ष्मेषु परिनिष्ठितः ।१२।। 
करणं । सनातन वैदिक सिद्धान्त क्वाहै, इसे 
तुम अ्रच्छी प्रकार जानते ह्ये । ध्मशास्व कै सूक्ष्म 
रहस्यों के मी तुम परिनिष्ठित विद्वान्‌ हौ 
कानीनश्च सहोढश्च कन्यायां यश्व जायते । 
वोढारं पितरं तस्य प्राहुः शास्विदो जनाः ।\३॥ 
कर्णं ! तन्याके गर्भं से जो पुन्न उत्सन्न होत 
है, उसके दो भेद बताये जाते है-कानीन रौर 
१. ह सारा प्रकरण यह वत्ता रहा है कि कणे को कुन्ती 
भपना पुत्र वताने भौर वनाने का प्रयत्न कर रही है । 


शरीङ्कष्ण ने जव देखा कि दोनों पल्लो मे सन्धि सम्भव 
नहीं है तव उन्होने कर्णं को फोड़ने का प्रयत्न किया । 


सहोढ । वसे पुत्र की माता का जिसके साथ विवाह 
होता है, शास्त्रज्ञो ते उसी को उसका पिता वत्ताया 
है। 
सोऽसि कर्णं तथा जातः पाण्डोः पुत्रोऽस्ति धम॑तः । 
निग्रहाद्‌ चर्मक्ञास्त्राणामिहि राजा भविष्यति ॥\४॥ 
कर्णं ! तुम्हारा जन्म भी इसी प्रकार हभ हि" 
[तुम कुन्ती के ही कन्यावस्या में उत्पन्न हए पुत्र 
हो] श्रतः तुम मी धर्मानुसार पाण्डुके ही पृत्रहो। 
इसलिए च्राश्रो, धर्मशास्त्रं के निद्चयानुसार तुम्हीं 
राजा हौभ्नोये। 
पितृपक्षे चते पार्था मातुक्षे च वृष्णयः । 
द्धौ पक्षावभिजानीहि त्वमेतौ पुरुषषभ ॥५॥ 
पिताके पक्षम कुन्ती के ममी पृत्र तुम्हारे 
सहायक है मौर मातृपक्च मे समस्त वृष्णिवंशी तुम्हारे 
साथ है । पृरूषश्ेष्ठ ! तुम अपने इन दोनों पक्षो को 
जानलो) 
यह श्रीकृष्ण की वहतं बड़ी राजनीतिक चाल धी, 
परन्तु श्रीकृष्ण इसमें सफल नहीं दए । हा, लौक मे यह्‌ 
~ अवश्य फल गयादै कि कणं कुन्ती का कानीन 
पुत्र 


उयोगपवं : एकोनतिणोऽ्यायः 


मया सार्धमितो यातम त्वां तात पाण्डवाः । 
भ्रभिजानन्तु कौन्तेयं पूर्वजातं युधिष्ठिरात्‌ ।६॥। 
तात 1 मेरे साथ यहाँ से चलने पर राज पाण्डवो 
को तुम्हारे विषय मेँ यहु पता लग जाए कि तुम 
कृन्ती के ही पुत्र हो तथा तुम्हारा जन्म युधिष्ठिरसे 
भी पहले हृश्रा है । 
पादौ तव प्रहीष्यन्ति ्राततरः पञ्च पाण्डवाः । 
द्रौपवेयास्तया पञ्च॒ सौमद्रदचापराजितः \।७॥ 
पाचों माई पाण्डव, द्रौपदी के पाचों पृत्र तया 
किसी से भी पराजित न होनेवाला सुमद्राकुमार वीर 
म्रभिमन्यु- ये सभी तुम्हारे चरणों का स्पर्श करेगे । 
श्रहं च त्वाभिषेकष्यामि राजानं पृथिवीपतिम्‌ । 
धुवराजोऽस्तु ते राजा धर्मंयुत्रो युधिष्ठिरः ॥८॥ 
म तुम्हें पुथिवीपालक सम्राट्‌ कै पद पर अ्रभि- 
पित करूगा । घरपर कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिर 
तुम्हारे युवराज होगे । 
स स्वं परिवृतः पारथनक्त्नेरिव चद्रमाः। 
प्रशाधि राज्यं कौन्तेय फुरतीं च प्रतिनन्दय ॥६॥ 
कुन्तीकुमार ! नक्षत्रों से पिरे हृए चन्द्रमाकी 
भाति तुम श्रपने भ्रन्य मादयों सै धिरे रहकर राज्य 
का पालन श्रौर कुन्ती क श्रानन्दित करो । 
मित्राणि ते प्रहुष्यन्तु व्यथन्तु रिपवस्तथा । 
सौ्ात्रं चैव तेऽस्तु श्रातृभिः सह्‌ पाण्डवः ॥१०॥ 
तुम्हारे मित्र प्रसन्नं हौं प्रौर शनरुश्रोके मन्म 
व्यथाहो। कणं | श्राज से ग्रपने भाई पाण्डवो के 
साथ तुम्हारा एक श्रेष्ठ वन्धु की भांति स्नेहपुणं 
व्यवहार हौ । 
केण उवाच 
श्रसंगयं सौहूशन्मे प्रणयाच्चात्य केज्ञाद । 
सस्येन चेव वार्ष्णेय शेयस्कामात्तथैव च ।\१२१॥ 
कणे ने कहा-केराव ! श्रापने सौहारद, प्रेम, मैती 
तथा भरे हत्त की इच्छासे जो कुच क्हाहै, वह 
नि.सन्देहं ठीक है । 
सवं चैवाभिजानामि पाण्डोः पुत्रोऽस्मि धर्मतः 1 
कुन्त्या त्वहमपाकीर्णो यथा तर करालं तया ॥१२॥ 
कृष्ण ! मे धर्मतः पाण्डु का ही पुत्र हँ, इस वात 
को मँ भ्रच्छी प्रकार जानता प्रर समता हँ, परन्तु 


५८१ 


= 


कुन्तीदेवी ने मुभे इस प्रकार त्याग दिया, भिसमेर्मै 

कुगल नहीं रह सकता था । 

सुतो हि मामधिस्थो दृष्ट्वैवाभ्यानयद गृहान्‌ । 

राधायै चेव मां प्रादात्‌ सौहादन्मिधुसुदन ।\१३॥। 
मधूसूदन । उसके पश्चात्‌ श्रधिरथ नामक सूत 

मुभे जल में वहते देख, उसमे से निकाल श्रपने घर 

ले श्रये प्रौर अरति स्नेहसे मुभे अ्रपनी पत्नी राधा 

की गोदमेंदेदिया। 

सामे मुत्रं पुरीषं चभ्रतिजग्राहु माघव। 

तस्याः पिण्डव्ययनयं कुर्यादस्मद्विधः फथम्‌ ।। १४। 
माघव । उस श्रवस्या मे उसी ने मेरा मल-मूव 

उठाना स्वीकार करिया, ग्रतः मेरे जैसा [घर्मन्न 

पुर्प | राधा के मुख का ग्रास [पृत्र-सुख ] कंसे छीन 

सकता है ? 

तथा मामभिजानाति दूतदचाधिरथः सुतम्‌ । 

पित्तरं चाभिजानामि तमहं सौहृदात्‌ सदा ॥१५॥ 
भ्रधिरथ सूत भी मु श्रपना पुत्र ही सममतेहं 

तथा मै भी सौहादवश उन्हं सदासेश्रपनापिताही 

मनताश्राया हुं । 

न पृथिव्या सकलथा सुवर्णस्य च राक्लिभिः। 

हर्षाद्‌ भयाद्‌ वा गोविन्द मिथ्या कर्त तदुत्सहे ॥१६॥ 
गोविन्द ! अव रमँ सम्पूणं पृथिवी का राज्य 

पाकर, सुवर्णं की राकां लेकर श्रथवा हप या मय 

केकारणमभीवे सव सम्बन्ध मिथ्या करना नहीं 

चाहता । 

धृतराष्ट्दुले कृष्ण दर्योधनसमाश्रयात्‌ । 

मया त्रयोदश समा भुक्तं राज्यमकण्टकम्‌ ।।१७॥ 
श्रीकृष्ण ! मैने दुर्योयन का सहारा पाकर 

धृतराष्टरके कुल में रहते हुए तेरह वर्षो तक श्रकण्टक 

राज्य का उपभोग कियाहै। 

भां च ष्ण समासाय कृतः शस्नसमुय मः । 

दुर्योधनेन वाप्णेय विग्रहुकष्चापि पाण्डवैः ॥१८॥ 
वुष्णिनन्दन प्ण ! दुर्योधन ने मेरे ही भरोसे 

हथियार उठाने तथा पाण्डवो कै साथ विग्रह युद्ध 

करने का निरचय किया है । 

चैरथे मां रणे तस्मात्‌ प्रतयुख्ातारमच्ुत । 

व्रतवान्‌ परमं कृष्ण प्रतोपं सव्यसाचिनः ॥१९॥ 


11; 


हे श्रच्युत ! द्वैरथ युद्ध मेँ सब्यस्ताची भ्र्जुन के 

विरुद्ध लोहा लेने त्तथा उनका स्रामना करने के लिण 

दयोधिनने मेरा वरण कर लियादै। 

वधाद्‌ बन्धा्डूयाहापि लोभाट्रापि जनार्दन । 

भ्रन॒तं नोत्सहे कतं धार्तराष्ट्रस्य घौमतः ॥२०॥ 
जनार्दन ! इस समय मै वघ, वन्धन, भयं श्रथवा 

लोभ- किसी भी प्रकार से वुद्धिमान्‌ धृतराष्ट्पुत्र 

दुर्योधन के साथ मिथ्या व्यवहार नहीं करना चाहता 1 

यदि ह्यय न गच्छेयं दर रथं सव्यसाचिना । 

श्रकीतिः स्याद्‌ हषीकेत्रा मम पा्यस्य चोभयोः ।२१\। 
हृषीकेश । श्रव यदि म घ्र्जुनके साथ दैस्व युद्ध 

न कर्‌ तो यह मेरे श्र म्र्जन-दोनीं के लिए श्रपयज्ञ 

की वात होगी । 

श्रसंदायं हितार्थाय त्रूयास्त्वं मधुसुदन । 

सर्वे च पाण्डवाः कुस्त्वद्शित्वान्न संशयः २२॥ 
मधुसूदन । इसमे सन्देह नहीं कि श्राप मेरे हित 

कै लिएही ये सव वातं कह रहे ह| पाण्डव आपके 

श्रधीन है, ग्रतः श्राप उनसे जो भी कमे, वह सब वे 

श्रवद्य ही कर सकते है । 

मन्त्रस्य नियमं करयस्त्विमन्न मधुसुदन । 

एतदत्र हित्तं॑मन्ये स्वं यादवनन्दन ।२३॥ 
परन्तु मधुसुदन ! मेरे रौर श्रापके वीचमेंजो 

यह गुप्त मन्रणा हुई है, इसे श्राप यहीं तक सीमित 

र्खे । यादवनन्दन ! एसा करनेमेही मँ यहाँ सव 

प्रकारस्ते हित समभता हूं । 

यवि जानाति मां राजा धर्मात्मा संयतेन्द्रियः । 

कुन्त्याः प्रथमजं पुनं न स राज्यं ग्रहीष्यति ॥२४॥ 
जितेन्द्रिय घमत्मि। राजा युधिष्ठिर यदि यह्‌ 

जानलेगे किँ [कणं] कुन्ती का प्रथम पुत्र हू, तव 

वे राज्य ग्रहण नहीं करेगे 1 

प्राप्य चापि महद्‌ राज्यं तदहं मधुसुदन । 

स्फीतं दुर्योधनायैव सम्प्रदद्यामरिन्दम २५ 
दत्रदमन मधुसुदन ! उस श्रवस्था में मैउस 

समृद्धिशालौ विञ्चाल राज्य को पाकर भी दुर्योधन 

कोरी सोप दूगा। 

स एव राजा घमत्मि शाइ्वतोऽस्तु युधिष्ठिरः। 

नेता यस्थ हूषीकेशो योद्धा यत्य धनञ्जयः ॥।२६।। 


महा भारतम्‌ 


मेरी भी यही कामना है कि जिनके नेतः हूपीकेलं 
तथा योद्धा ्र्जुन है, वे धम्म युधिश्ठिर ही सर्वदा 
राजा वनै रहै। 
घातंराष्टरस्य वार्ष्णेय जञास्त्रयज्ञो भविष्यति । 
श्रस्थ यज्ञस्य वेत्ता त्वं भकतिष्यसि जनादन ।२७॥ 
जनार्दन ! वृष्णिनन्दन । भ्रव दुर्योधन के यहां 
एक दास्त्रयन्न होगा, जिसके साक्षी प्राप होगे । 
यावत्‌ स्थास्यन्ति भिरयः सरित्तक्च जनार्दन । 
तावत्‌ की तिभवः शब्दः ्ादवततोऽयं भविष्यति ॥२८।। 
हे जनादन ! जवत्तक ये पर्व॑त श्रौर सरितां 
रहेगी, तवतक इस युद्ध की कीर्षि-कथा भी श्रक्षय 
वनी रहेगी । 
ब्राह्मणाः कथदिष्यन्ति महाभारतमाहवम्‌ । 
समागमेषु वार्ष्णेय क्षत्रियाणां यक्ञोधनम्‌ ।॥२६॥ 
वाप्णेय ! ब्राह्मण सोग क्षत्रियो कै समाजमें 
दस महाभारत युद्ध का, जिसमे राजाश्रों के वरूप 
धन का संग्रह्‌ होनेवाला है, वर्णन करेगे । 
कृष्ण उचार्चं 
श्रपि त्वां न लभेत्‌ कर्णं राज्यलम्भोपपादनम्‌ । 
मया दत्तां हि पृथिवीं न प्रशातितुमिच्छति ।1३०॥ 
श्नीटृष्ण बोले--कणं ! गै जो राज्य की प्राप्ति 
का उपाय वता रहा हूं, प्रतीत होता बह तुम्है 
ग्राह्य नहीं है । तुम मे‹ द्वारा प्रदत्त पृथिवी का शासन 
नहीं करना चाहते । 
श्रयाः कर्णं इतो गत्वा द्रोणं शान्तनवं कृपम्‌ । 
सौम्योऽयं वतते मात्रः सुप्रापयवसेन्धनः ।३१॥ 
भ्रच्छा कणं । तुम वहाँ से जाकर प्राचां द्रोण, 
दान्तनुनन्दन भीष्म तथा कृपाचायं से कहना कि यह्‌ 
सौम्य [मागंशीं | मास चल रहा है । इसमें पञुग्रो 
केलिए घास तथा जलानेके लिए लकड़ी श्रादि 
वस्तुएं सुगमता से मिल सकती हैं । 
सवौ षविवनस्फीतः फलवानल्पमक्षिकः । 
निष्पद रसवत्तोयो नात्युष्णरिरिरः सुखः ।॥३२॥ 
सव प्रकार की श्रोपधियों तथा फल-फूलों से वन 
की समृद्धि वदी हुई है, धान के चेतो में सव फल लमे 
हए है, मविखयां बहुत कम हो गई है । घरती पर 
कीचका नाम भी नहीं ह । जल स्वच्छ एवं युस्वाद्‌ 


उखोगपव : तिश्ोऽघ्यायः 


प्रतीत होता है । इस सुखद मासमे न बहुत गरमी 
हीहैभ्रौरमन अत्यधिक सरी ही। 
सप्तमाच्चापि दिवसादमावास्या भविष्यति । 
संग्रामो युज्यतां तस्यां तामाहुः शक्रदेवताम्‌ \।३३॥ 
ग्राज से सतवे दिन के पञ्चात्‌ स्रमावास्या 
होगी । उसके देवत्ता इद्र कहै गये है । उसी मेँ युद्ध 
श्रारम्भ क्रिया जाए। 
कणं उवाच 
श्रसं्ञयमिदं कृष्ण महद्‌ युद्धमुपस्थितम्‌ । 
पाण्डवानां कुरूणां च घोरं रुधिरकर्दमम्‌ ॥२४॥ 
कणे ने कहा- श्रीकृष्ण ! इसमे सम्देह नहीं कि 
कौरवीं श्रौर पराण्डनों का यह्‌ श्रत्ति भयंकर युद्ध 
उपस्थित हुश्रा है, जो रक्त कौ कीच मचा देनेवाला 
दै । 
राजानो राजपुत्ाद्च दर्योधनवजामुयाः । 
रणे ्स्त्राग्निना दग्धाः प्राप्स्यन्ति यमसादनम्‌ ॥।२३५॥ 
जो दुर्योधन के वश्च मे रहनेवाले राजा श्रीर 
राजकुमार रहै वे सव रणभरुमि मे अस्त्र-शस्तो की 
श्रग्निसे दग्ध होकर निश्चय ही यमलोकमे जा 
पटुचेगे । 
स्वप्ना हि बहनो धोरा दुष्यन्ते मधुसुदन । 
निमित्तानि च घोराणि तथोत्पाताः सुदारुणाः ॥।३६॥ 
मधुसूदन । मुके वहुत-से म्य॑कर स्वप्न दिखाई 
देते है । भयंकर श्रपशकरुन ओर श्रत दारुण उत्पात 
भी दष्टिगोचर होते दै। 
पराजयं धातंराष्टरं विजयं च युधिष्ठिरे | 
शसन्तं इव वाष्णेय विविधा रोभहर्षणाः ।।३७॥ 
तृप्णिनन्दन ! वे रौगटे खड़े कर देनेवाले विदिध 


ठष्‌ 


उत्पात दुर्योविन की पराजय श्र युधिष्ठिर की विजय 
कौ घोपणा-सी करते हुए प्रतीते होते है । 
रयं सर्वे वधिष्यध्वं तत्न मे नास्ति संशयः। 
पाथिवान्‌ समरे कृष्ण पुर्योधनपुरोगमान्‌ ।।३८॥ 
ग्रतः श्रीक्ष्ण ! श्राप पतव लोग इस युद्ध में 
दुर्योधन प्रादि समस्न राजाग्रों का वध कर डाले, 
इसमें मुभे तनिक भी सन्देह नहीं है । 
श्रहं चान्ये च राजानो यच्च तत्‌ क्षत्रमण्डलम्‌ । 
गाण्डीवाग्नि प्रदेकष्याम इति से नास्ति संशयः ।1३६॥ 
म, अन्यान्य नरेदा मीर क्षत्रिय-समाज सव-के-सव 
गाण्डीव की श्रम्ति में प्रवेद कर जाएँगे, इसमें रत्ती- 
भर भी सन्देह नरहींहै। 
श्रपि त्वां कृष्ण पर्याम जीचम्तोऽस्मानमहारणात्‌। 
समुत्तीर्णा महाबाहो वीरक्षत्रविनाश्ञनात्‌ ।1४०॥ 
महावाह श्रीकृष्ण ! वीर क्षत्रियो का विना 
करनेवाले इस महायुद्ध से पार होकर यदि हम जीवित 
वच गये तो पुनः श्रापका ददन करगे । 
वं एम्पायन उवाच 
इत्युक्त्वा माधवं कर्णः परिष्वज्य च पीडितम्‌ । 
विसजितः केदावेन रथोपस्थादवातरत्‌ ॥*४१।१ 
नैशम्पायनजी कहते है एेसा कहकर कणं 
धरीक्ृप्म का प्रगाढ स्रालिगन करके उनसे विदा लेकर 
रथं के पिछले भाग से उतर गया । 
ततः शीघ्रतरं प्रायात्‌ केकवः सहसात्यकिः । 
पुनरुच्चारयन्‌ वाणीं याहि याहीति सारथिम्‌ ॥*४२॥ 
तत्पश्चात्‌ सात्यकिंसहित शीकृप्म सारथि से 
बारम्बार "चलो, चलो'-- एसा कहते हुए ्रत्यन्त 
तीत्रगति से उपप्लव्य नगर की श्रोर चल दिये । 


इति महाभारते उद्योगपर्वणि एष्ोनविशोऽघ्यायः ।।२९॥ 


विशोऽध्यायः 


छन्ती का कर्णं के पास जाना श्रौर उसे श्रषना पुत्र बताकर पाण्डवपक्न में मिलने का श्ननुरोध करना, 
कर्णं का कुन्तौ को उत्तर तथा ग्र्जुन को छोडकर शेष चारों मादो को न मारने कौ प्रतिज्ञा 


व॑शम्पायन उवाच 
प्रसिद्धानुनये कृष्णे कुरम्यः पाण्डदान्‌ गते । 
प्रभिगम्य पृथां क्षत्ता शनैः घ्लोचन्निवाबरवीत्‌ ।1१॥) 
वैश्ञम्पायनजी हते जनमेजय ! जव श्रीकृष्ण 


का प्रनुनय भ्रसफल हो गया श्रौर वे कौरवो के यहां 
से पाण्डवो के पास चले गये, तव विदुर कुन्ती के 
पासन जा गोकमग्न-से हो धीरे-वीरे इस प्रकार 
वोने- 


॥ 1 


जानासि मे जीवयुन्नि भावं नित्यमविग्रहे । 
क्नोकातो न च गृह्णीते वचनं मे सुयोधनः ।२॥ 

"दीघेजीवी पुत्रो को जन्म देनेवाल देवि ! तुम 
तो जानती ही हौ करिमेरी इच्छा सदा ही यह रही 
हैकरि कौरव-पाण्डवोंमे युद्धनहो। इस्कैलिएरमे 
पुकार-पुकारकर कहता रह गया, परन्तु दुर्योधन 
मेरी वात सुनता ही नहीं है । 
राजा तु घृतराष्टोऽयं वयोवृद्धो न शाम्यति । 
मत्तः पुत्रमदेनैव चिघर्भो पयि वतते ॥३॥ 

"ये राजा धृतराष्ट्र बरे हौ जाने पर भी शान्त 
नहीं हो रहै । ये पुत्रों के मद से उन्मत्त हौ अधरम 
के मागे परदही चल रहैरह। 
जयद्रयस्य करणस्य तथा दुःलासनस्य च 
सौबलस्य च दुरबुद्धया मियोभेदः प्रपत्स्यते ।\४॥। 

"“जयद्रय, कर्ण, द दासन तथा शकुनि कौ खटी 
बुद्धि से कौ रव-पाण्डवों मेँ परस्पर षट हकर ही 
रहेगी ।“ 
कुन्ती शरुस्वा तु तद्राक्यमर्थकामेन भाषितम्‌ । 
सा निःश्वसन्तौ दुःखार्ता मनसा विममशं ह ॥\५॥ 

उभयपक्ष के हित की इच्छा से कही विद्रजी 
की उस वातको सुनकर कुन्ती दुःखसे ्रातुरदहो 
उढी श्नौर दीधं निःश्वास लेती हुई मन-ही-मन इस 
प्रकार विचार फरने लगी । 
धिगस्त्वर्थं यःकृतेऽयं महान्‌ जातिवधः कृतः । 
वत्स्यते युहदां चैव युदधेऽस्मिन्‌ वं पराभवः ॥६॥१ 

“ग्रहो । इस धन को धिक्कार है, जिसके लिए 
वन्वु-वान्यवों का ह्‌ भयंकर संहार किया जानेवाला 
है। इस युद्ध मे श्रषने सथे-सम्बन्धियो का पराभव 
भीहोमा ही । 
पितामहः जान्तनव श्रादार्य्च युधां पतिः । 
कर्णद्च धार्तराष्टार्यं वर्धयन्ति भयं मम ॥७।। 

'्ान्तनुनन्दन भीष्म पितामह, योद्धाश्रौ मे शरेष्ठ 
आचाय द्रोण त्रौर कर्ण--ये सभी दुर्योचनके लिए 
ही रणमूमि में उतरे, ग्रतःयेमेरे भयकी वृद्धिकर 
रहै ह। 
नाचार्यः कामवान्‌ शिष्यर्ोणो युद्धचे् जातुचित्‌। 
पाण्डतेषु कथं हार्दं कुयन्नि च पितानहः ।॥र)\ 


महाभारतम्‌ 


श्राचार्यं द्रोण तो सदा हमारे हित कौ इच्छा 
रखनेवाे है, वे श्रपने शिष्यो के साथ कभी युद्ध नहीं 
कर सकते । इसी प्रकार भीष्म पित्तामह भी पाण्डवो 
कै परि हारिक स्नेह कंसे नहीं रखेगे ? 
श्रयं त्वेको वुयादृष्टर्घा्तिरा्टस्य दुर्मतेः । 
मोहानुवर्ती सततं पापो दष्ट च पाण्डवान्‌ ॥॥६।\ 
“परन्तु यह एकमात्र मिथ्यादर्शी कणं मोहवड 
सदा दुर्बद्धि दुर्योधन का ही श्रनुसरण करनेवाला है, 
श्रत; यह्‌ पापात्मा पाण्डवो से सदा देप ही रखता है । 
ग्राहि त्वद्य कर्णस्य मनोऽहं पाण्डवान्‌ प्रति । 
परसादयितुमासाद्य दरेयन्ति थथातयन्‌ ॥१०॥ 
'ग्रच्छा, ्आाज मै कणं के मन को पाण्डवो के प्रति 
प्रसन्न करने के लिए उसके पास जागी तथा ययाथ 
सम्बन्ध का पर्िय देती हर्द उससे बातचीत 
करेगी ।' 
इति करतौ तिनिरिचत्य ययो भागीरथीं प्रति 1 
श्रात्मजस्य पृथाभोौसीव्‌ वेदाध्ययननिःस्वनम्‌ ॥॥११॥ 
ठेमा निणेय करक कुन्ती भागीरथी गंगा के तट 
पर गर 1 वह उसने श्रपने पृत्र कणं के मूख से वेद- 
पाठ की गम्भीर ध्वनि सनी । 
प्राङ्मुखस्योष्वंबाहोः सा पर्यतिष्ठत पुष्ठतः । 
जप्यावसानं कार्यर्थं प्रतोक्षन्ती तपर्िविनी ॥१२॥ 
वह्‌ श्रपनी दोनों घाहं ऊपर उठाकर पूर्वाभिमुखं 
हो जप कर रहा था । तपस्विनी कून्ती उसकी जप- 
समाप्ति की प्रतीक्षा करती हुई कायंवश उसके पी 
की ग्रोर खड़ी रही । 
भ्रा पुष्ठतापाज्जप्त्वा स परिवृत्य यतव्रतः 1 
दृष्ट्वा कुन्तमुपातिष्ठदभिवाद कृताञ्जलिः ।१३॥ 
जवत्तक सूर्यं पीठकी श्रोर ताप न देने लगे 
[पूवं से पदिचिम की ओर नदीं चले गये | तवत्तक 
जप करके, नियमपूर्वकं त्रत का पालन करनेवाला 
कर्णं जव पीछे की श्रोर घूमा, तव कुन्ती को श्रपने 
सामने देखकर, उसने हाथ जोकर प्रणाम किया प्नौर 
उनके पास खडा हो गया । 
यथान्यायं महातेजा मानी धर्मभूतां चरः 1 
उत्समयन्‌ प्रणतः प्राहं कुम्तीं वेकर्तनो वषः ॥१४॥ 
घर्मारिमाग्ो मे शरेष्ठ, भ्रभिमानी तथा महातेजनस्वी 
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सूयेपुत्र कणं, जिसका दसरा नाम वृष भी था, कुन्ती 
को यथोचित रीति से प्रणाम करके मुस्कराता हृश्रा 
वोला-- 
कणं उवाच 
राधेयोऽहमाधिरथिः कर्णेस्त्वामभिव!दये । 
किमयं भवती प्राप्ता ब्रूहि फि करवाणि ते ।॥१५॥ 
कणं बोला- देवि ! ज राधा तया प्रधिरथका 
पुत्र कणं हं प्नीर प्रापके चरणों में प्रणाम करता हूं । 
श्राप यहां किसलिए भ्रई ह ? वताइए, मै अ्रापकी 
क्या सेवा करं ? 
कुन्त्युवाच 
कौन्तेयस्त्वं न राधेयो न तवाधिरथः पिता । 
नात्ति सूतकुले जातः फणं तद्‌ विद्धि मे वचः ॥१६। 
कर्ती ने कहा- कणं ! तुम राधा के नहीं कुन्ती 
कै पुत्रो । तुम्हारे पित्ता श्रधिरथ नहीं हँ तथा तुम 
सूतक्रुल में उत्पन्न नहीं हए हो । तुम मेरी इस बात 
को सत्य मानो । 
कानीनस्त्वं मया नातः पूर्वजः कुक्षिणा धृतः । 
कून्तिराजस्य भवने पार्थस्त्वमसि पुत्रक ॥ १७॥ 
तुम कन्यावेस्था में मेरे गर्भं से उत्पन्न हुए प्रथम 
पुत्र हो । महाराज कुन्तीभोज के घर मेँ रहते समय 
मैने तुम्हे गमं भें धारण किया था, श्रतः वत्स ! तुम 
पायं हो। 
स त्वं श्नात॒नसम्बुदधच्च मोहाद्‌ यदुषसेवसे । 
धार्तराष्ट्रान्‌ न तदयुक्तं त्वधि पुत्र विेषतः ॥१८॥ 
पुत्र । तुम जो ग्रपने भादयौं से श्रपरिचित रह- 
कर मोह के कारण धृत्तरष्ट्‌के पुच्नौकी सेनाकर 
रहे हो, वहं तुम्हारे लिए कदापि योग्य नहीं है । 
एतद्‌ धर्मफलं प्न नराणां धर्मनिश्चये । 
थत तुष्यन्त्यस्य पितरो मात्ता चाप्येकदश्िनी ॥१६॥ 
पत्र ! धर्मशास्त्र मे मनुष्यों के लिएघर्मकायही 
्रेष्ठफलं वताया गया है कि उनके पिता भ्रादि गुरह- 
जन तथा एकमात्र पूत्रपर ही दृष्टि रखनेवाली 
माता उनसे सन्तुष्ट रहै । 
श्रजुनेनाजितां पूर्वं हृतां लोभादसाधुभिः। 
श्राच्छिद्य घार्तराष्टरम्यो भृंक्ष्व यौधिष्ठिरीं धियम्‌ ।२० 
भ्रजुन ने पूर्वकाल में जिसका उपार्जन किया था 
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तथा दुष्टों ने लोभवड जिसका अ्रपह्रण कर लिथा 
है, युधिष्ठिर की उस राजलक्ष्मी को पुम घृतराष्ट- 
प्रौ से छीनकर भाइ्योसहित्र उसका उपभोय करो । 
भ्रद्य पश्यन्तु क्रुरवः क्ार्जुनिसमागमम्‌ । 
सौध्रात्रेण समालक्ष्य संनमन्तामसाधवः ।॥२१॥ 
सहोदर वन्धूजनोचित स्नेह कै साथ भ्राज लोग 
कर्णं ्रौरश्र्जुनं का परस्पर मिलन देखे तथा एसे 
देखकर दुष्ट लोग नतमस्तक हीं । 
कणर्जुनौ च भवेतां यया रामजनादेनो 1 
श्रसाध्यं कि नु लोके स्याद्‌ युचयोः संहितात्मनोः ॥२२ 
कणं तया श्रजुन दोनो मिलकर वैसे ही शकि 
शाली ह जसे वलराम श्रीर कष्ण । तुम दोनोंके 
हृदय से संगठित हौ जाने पर इस संसारम तुम्हारे 
लिए कौनसः ऊायं श्रस।ध्य रहा ! 
कर्णं शोभिष्यसे नूनं पञ्चभि्रात्निवव्ः। 
देवः परिवृत्तो ब्रह्मा वेद्यामिव महाध्वरे \।२३॥ 
कर्णं ! जसे महान्‌ यज्ञ की वेदी पर देवगणो = 
विद्वानों से धिरे हुए ब्रह्मा सुशोभित होते है, उसी 
प्रकार भ्रसने पाचों भाद्योसे धिरे हुएतुम भी 
सुशोभित होश्रोगे 1 
उपपन्नो गुणैः सर्वेज्येष्ठः ष्टेषु चन्धुषु 1 
सुतपुन्रेति मा शाष्दः पार्थस्त्वमसि ची्यंवान्‌ ॥२४॥ 
श्रपने उत्तम स्वभाववाले भाद्यों म तुम सर्वगुण 
सम्पन्न, ज्येष्ठ भ्राता श्रौर परम पराक्रमी कुन्तीपुत्र 
कणं हो ! तुम्हारे लिए 'सुतपुव' शव्द का प्रयोग नीं 
होना चाहिए । 
कर्णं उवाच 
न परेतच्छुहुषे वाकथं क्षत्रिये भाषितं त्वया । 
धमंदरारं ममेसत्‌ स्यान्नियोगकरणं तवं ।२५॥ 
कणं बोला- राजपुत्रि ! तुमनेजो कुछ कटा 
है, उसपर मुभ विश्वास नहीं हुोत्ता । तुम्हारी इस 
श्राज्ञा का पालनकरनामेरे लिए ध्मका हारदहै, 
इसपर भी मुभ विदवास नहीं है । 
श्रकरोन्मयि यत्‌ पापं भवती सुमहात्ययम्‌ । 
श्रपाकीर्णोऽस्मि यन्मातस्तयत्राः कीतिनाद्नम्‌ ॥ ६॥ 
तुमने मेरे प्रति जौ श्रत्याचार त्रियाहै, वह 
महान्‌ कष्टदायक है । माता । तुमने जो मूभे पानी 


1 


मे प्रवाहित कर दिया, वह्‌ मेरे लिए यश म्रीर कीति 

का नाक वन गया । 

न वे मम हितं पुवं भातृचच्चेष्टितं त्वया 1 

सा मां सम्बोघयस्यद्च केवलात्महिते षिणी ॥॥२७॥ 
पु्वंकाल में तुमने माता के समान मेरे दिततकी 

चेष्टा कभी नहीं की श्रौ र श्राज केवल श्रपने हिति की 

कामना रलकर मुभ मेरे कर्तव्य का उपदेदा करने 

चली हो । 

कृष्णेन सहितात्‌ को वं न व्यथेत धनञ्जयात्‌ । 

कोऽद्य भीतं न मां विद्यात्‌ पार्थानां समितं गतम्‌ ॥।२८॥] 
श्रीङ्कप्ण जिनके सहायक है, एेसे भर्जन से भ्राज 

कौन वीर भय मानकर पीडित नहीं होता ? यदि 

इस समय म पाण्डवो की समा में मिल जाऊं तो मुभे 

कौन भयभीत नहीं सममेगा ? 

श्रश्राता विदितः पुवं युद्धकाले प्रकाशितः! 

पाण्डवान्‌ यदि गच्छामि कि मां क्षत्रं वदिष्यति 1२६ 
्आजसे पहले कोई नहीं जानता था किम 

पाण्डवो का भाई हुं । युद्ध के समय मेरा यह सम्बन्ध 

प्रकट श्रा है। यदि इस समयमे पाण्डवो के साथ 

पिल जां तो क्षत्चिय-समाज मूके क्या कटैगा ? 

सर्वकामैः संचि भक्तः प्रजितदच यथासुखम्‌ । 

श्रहुं वै धातंरष्ट्ाणां कर्यं तदफलं कथम्‌ ।३०॥ 
यतराष्टरके पूत्रोंने मे सव प्रकार फी मनौ- 

वाल्छित चैस्तुर्णँ प्रदनकी रँ तथा मु सुखपुवक 

रखते हुए सदा मेरा सम्मानं किया है । उनके उस 

उपकार को भँ निष्फल कंसे कर सकता हं ! 

सया प्लवेन संग्रामं तितीषेन्ति दुरत्ययम्‌ 1 

श्रपारे पारकामा ये त्यजेयं तानहं कथम्‌ ।।२१॥ 
जो मुभे ही नौका वनाकर उसके सहर दुलंद्घंव 

युद्धरूपी समद्र को पार करना चाहते ह तथामेरेदी 

भरोसे महान्‌ संकंटसे पार होने की इच्छा रखते 

है, उन्हे मँ मभधारमें कंसे ोड़दू ? 

धृतराष्टस्य पुत्राणामयं योत्स्यामि ते सूतेः । 

बलं च दाक्तिमास्याय न वं त्वय्यनृतं वदे ॥।३२॥ 
मै तुमसे भ्रत्य नदीं कटुता । धृतराष्ट्र के पूत्रो 

के लिए श्रपनी शक्ति श्रौर वल के ग्रनुसार तुम्हारे 

पुत्रों के साथ युद्ध स्रवइ्य कलूगा । 


महाभारतम्‌ 


न च तेऽयं समारम्भो मयि मोघो भविष्यति । 
वध्यान्‌ विषह्यान्‌ संग्रामे न हनिष्यामि ते सुतान्‌ 11३३ 
युधिष्ठिरं च भौमं च यमौ चंताजुनादते । 
प्र्ुनेन समं युद्धमपि यौधिष्ठिरे बले ॥३४॥ 
परन्तु मेरे पास श्राने का तुमने जो कष्ट उठाया 
है, वह भी व्यथं परहीं जाएगा । युद्ध मेंग्र्जुनके 
ग्रतिरिक्त तुम्हारे चार पुत्रौ युधिष्ठिर, भीम, नकुल 
तथा सहदेव को ब्रपने वक्ष में तथ। वध के योग्य 
श्रवस्थामें पाकर भी मै नहीं माद्गां। युषिष्ठिरकी 
सेनामें अर्जुन के साथ ही मेरा युद्ध हौगा । 
प्र्जुनं हि निहत्याजौ सम्प्राप्तं स्यात्‌ फलं मया । 
यत्रासा चापि युज्येयं निहतः सव्यसाचिना ॥२३५॥ 
भर्जुन को युद्ध मे मार देते पर मुभे संग्रामका 
फल प्राप्त हो जाएगा श्रयव मै स्वयं ही सव्यसाची 
प्र्जुनके द्वारा मारा जाकंर यज्ञ का भागी वनुंगा। 
न ते जातु निष्यन्ति पुत्राः पञ्च यज्ञस्विनि । 
निरर्जनाः सकर्णा ता सार्जुना वा हते मयि ॥३६॥ 
यशस्विनि ! प्रव्येक ्रवस्था में तुम्हार पाच पुत्र 
श्रवदय ही शेप रहंगे । यदि अर्जुन मारे गये तो कर्ण- 
सहित ग्रीर यदि मार) गया तो श्रजुनसहित तुम्हारे 
पाच पुत्र र्हैगे । 
वेश्नम्पायनं उका 
इति कर्णवचः श्रुत्वा कुन्ती दुःखात्‌ प्रवेपत । 
उवाच पुत्रमाद्लिष्य कर्णं धंर्यादकम्पितम्‌ ॥ २७) 
वैकाम्पायनजी कहते है कणं की यहे बात सून 
कर कुन्ती धैय से विचलित न हौनेवाले प्नपने पुत्र कणं 
को हृदय से लगाकरदुःख से कापिती हुई बोली-- 
एवं वं भान्यमेतेन क्षयं यास्यन्ति कौरवाः । 
यथा त्वं भाषसे क्ण दवं तु बलवत्तरम्‌ ॥३८॥ 
“कणं ! दैव वडा बलवान्‌ है । तुम जसा कहते 
हो, वैमादही हयो । इस युद्धके द्वारा कौर कासंहार 
हग । 
त्वया चतुर्णां ॒श्रातुणामभयं शत्रककनं । 
दत्तं तत्‌ प्रतिजानीहि संगरप्रत्िमोचनम्‌ ॥२६॥ 
“छ्रतरुमुदन ! तुमने श्रपने चार भाहयों को अभय- 
दान दिया है । युद्ध मे उन्हँ छोड देने की प्रतिज्ञा पर 
दृट्‌ रहना । 


उद्योगपर्व ; एकविंशोऽध्यायः 


श्रनामयं स्वस्ति चेति पुथायो कणेमन्नवीत्‌ । 

लां कर्णोऽथ तथेत्युक्त्वा ततस्तौ जम्मतुः पृथक्‌ ।\४०॥। 
(तुम्टाय कल्याण हो । चुम्हे किसी प्रवगर का 

कष्ट न हो'-- जव कुन्ती ने कणं से टसा कहा, तव 
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कणंने भी तथास्तु कहकर उसकी वात माननी । 
फिर वै दोनो पृथक्‌ पृथक्‌ श्रपने-श्रपने स्थानों को 
चले गये । 


इति महाभारते उोगपर्वणि त्रि्रोऽघ्यायः ॥३०॥ 


एकतिशोऽध्यायः 
पाण्डव-पक्ष के सेनापति का चुनाव श्रौर पाण्डव-सेना का कुर्न में जमाव 


व॑शम्पायन उवाच 
ग्रामस्य ह॒स्तिनापुराङपप्लव्यमरिन्दमः । 
पाण्डवानां यथावृत्तं केनः सर्वमुक्तवान्‌ ।\१॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह जनमेजय ! शवश्नो का 
दमन करनेवाले श्रीकृप्ण ने हस्तिनापुर से उपप्लग्य 
में श्राकर पाण्डवो को वरहा का सासा वृत्तान्त ज्यौ 
का-त्यौं कह सुनाया । 
वाघरुदत उवाच 
सया नागपुरं गत्वा सभायां धृतराष्ट्रजः । 
तथ्यं पथ्यं हितं चोक्तो न च गृह्हाति दुभत्तिः।।२॥ 
श्रीकृष्ण ने कहा राजन्‌ ! मेने हस्तिनापुर 
जाकर कमैरवस्तभा में वृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन से यथाथ, 
लामदायक श्रौर हित फी धात कही थी, परन्तु वह्‌ 
ुर्तुद्धि उसे स्वीकार नहीं करता था । 
साम्यमादौ प्रयुक्तं मे राजन्‌ सौधात्रमिच्छृता । 
श्रभेदायास्य वंशस्य प्रजानां च विवृद्धये \३।1 
राजन्‌ ! मेनि सव भाइयौं मँ श्रेष्ठ बन्ध्‌ जनोचित 
प्रम वने रहने की इच्छा से पहते सामनीति का प्रयोग 
क्रिया था, जिसमे इस वंशम फूट न हो तथा प्रजा- 
जनों की निरन्तर उन्नति हत्ती रहै । 
पुनर्भेददच मे युक्तो यदा साम न गृह्यते 1 
कर्मानुकीर्तनं चैव देवमानुषसं हितम्‌ ।।४॥। 
उन्होने सामनीति को ग्रहण नहीं किया, तव 
मैने भेदनीति [टूट डालने } का भ्रश्य लिया 1 मैने 
पाण्डवो के देव-मनुष्योचित कार्यो का वर्णन किया । 
पुनः सामाभिसंयुक्तं सम्प्रदानमयाब्रुवम्‌ । 
श्रभेदात्‌ कुरुवंतरास्य कार्ययोगात्‌ तथेव च ॥५॥ 
उनमें भेद उत्पन्न करने क परचात्‌ फिर साम- 


सर्हित दान की बात उटाई जिसने कुरुवंश कौ एकता 
वनी रहै तथा श्रभीष्ट कायं कौ सिद्धिही जाए । 
सर्वं भचतु ते राज्यं पञ्च ग्रामान्‌ विसर्जय । 
श्रवदथं भरणीया हि पितुस्ते राजसत्तम ॥६॥ 
मैने कहा -“नृपभ्ेष्ठ ! साशा राज्य तुम्हारे 
पास्ही रहे । तुम पाण्डवोंको पांच गविहीदेदो, 
क्योकि तुम्हारे पताके लिए पाण्डवों का भरण- 
पोपण करना भी परमावरयक है ।"' 
एवमुक्तोऽपि दुष्टाटमा नैव भागं व्यमुञ्चत । 
दण्डं चतुर्थं पश्यामि तेषु पापेषु नान्यया ॥५७॥ 
मेरे एेसा कहने पर मी उस दुष्टात्मा ने राज्य 
काको भाग तुमह देना स्वीकार नहीं करवा प्रव 
तोम उन पापियीं पर चौथे उपाय दण्डकं प्रयोग 
को ही स्नावक्यक समभा हूं, ्रन्यथ। उन्हे मागं पर 
लाना श्रसम्भव है । 
न ते राज्यं प्रयच्छन्ति चिना युद्धेन पाण्डव । 
विना्राहेतवः सर्वे प्त्युपस्यितमृत्यवः \\८॥। 
पाण्डुनन्दन ! वै कौरव चिना युद्ध किये तुम्हे 
राज्य नरीं देगे । उन सवके वित्ादा का कारण जुट 
गया है तथा उनका मृत्युकाल भी श्रा पहुचा है । 
वंशम्पायन उवाच 
जनार्दनच्रचः श्रुत्वा धर्मराजो बुधिष्ठिरः 
श्रातनुवाच धर्मात्मा समक्षं केशवस्य ह ॥६॥ 
वैहाम्पायनजी कहते है जनमेजय ! श्रीकृष्ण 
की वात सुनकर धरममेंही मन लगाये रखनेवालि 
धर्मराज युधिष्ठिरने कैश्चव के सामने ही अ्रपने 
भादयो से कहा-- 
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युधिष्ठिर उवाच 

शरुतं भर्विर्थद्‌ वृत्तं सभायां कुरसंसदि । 
केडावस्यापि यद्‌ वाक्यं तत्‌ त्र्वमवधारितम्‌ ॥१०॥ 

युधिष्ठिर ने कटा-कौरव-सभामेंजो कुमा 
है, वह राय वृत्तान्ये तुम लोगों ने सुन क्निया । फिर 
श्रीक्ृष्णने भीजौ घान कीरै, उसे भी श्रच्छी 
प्रकार समभ लिय। होगा । 
तस्मात्‌ सेनाविभागं मे पुःरध्वं नरसत्तमाः । 
श्रक्षीहिण्यहच सप्तताः समेता विजयाय वे ।११॥ 

ग्रतः नरश्रेष्ठ वीरो ¡ श्रतत॒म लोग मेरी सेना 
का विभाग करो। ये सात श्रक्नौ्हिणी सेनां एकत 
हो गई है, जो निचय ही हमारी विजय करानेवाली 
हींगी । 
तासां पे पतयः सप्त चिस्यातास्तान्‌ निबोधत । 
द्रुपदक््च विराट्च घुष्टदयम्नक्चिखंण्डिनौ ।१२॥ 
सात्यिकिङवेकितानडच भोमसेनर्च वीर्यवान्‌ । 
एते सेनाप्रणेतारो वीराः सवं तनुत्यजः ॥१३॥ 

इन सात श्रक्षौहिणियों के जो सात विचू्यात 
सेनापति है, उनके नामोंको सुनो, वे ह-द्रुपव, 
विट, धृष्टद्युम्न, शिखण्डी, सात्यकि, चेकितान शरीर 
पराक्रमी भीमसेन । ये तभी पीर हमारे सिए श्रपनै 
हारीरका भी वलिदान करने के लिए समुद्यत है, अतः 
ये ही पाण्डव-सेना के संचालक होने के योग्य ह| 
सवे वेदविदः शूराः सर्वे सुचरितव्रताः । 
छौमन्तो नीतिमन्तकच सवं युद्धविशारदाः 1 
इष्वस्तकुङलाः स्वे तथा सर्वस्त्रियोधिनः ५१४॥ 

ये सब-के-सव वेदवेत्ता, शूरवीर, उत्तम ब्रत का 
पालन करनेवाले, म्यदिारील, नीतिज्ञ तथा युद्ध- 
कुशल हैँ । ये सब धनुर्वेद मेँ निपुणता पराप्त तथा सव 
प्रकार कै श्रस्वों द्वारा वृद्ध करने मे समथं हैं| 
सप्तानामपि यो नेता सेनानां प्रविभागवित्‌ । 
यः सहेत रणे भीष्मं श्ञराचिः पावकोपमम्‌ ॥१५॥ 
तं तावत्‌ सहदेवात्र प्रब्रूहि कुरुनन्दन । 
स्वमतं पुरुषव्याघ्र को नः सेनापतिः क्षमः ॥१६॥ 

प्रत यह विचार करना चाहिए कि इन सातो का 
भी नेता कौन? नेता ठेसा होना चाहिए, जौ 
सभी सेना-विभगों को मली-भांति जानता दहो श्रौर 


महाभारतम्‌ 


युद्ध मं वाणरूपी ज्वालाग्रो से प्रदीप्त श्रग्निके समान 
तेजस्वी भीष्म का श्राक्रमण सहं सकता हौ । पुषूषसिह्‌ 
कुरुनन्दन सहदेव । पहले सुम शपना विचारं प्रकट 
करो! हमारा प्रधान सेनापत्ति होने योग्य कौन है? 
सहदेव उवाच 
मत्स्यो विराटो बलवान्‌ कृतास्त्रो युद्धदुमंदः । 
प्रसहिष्यति संग्रामे भीष्मं तांश्च महारथान्‌ ।1१७॥ 
सहदेव बोले वलवान्‌, अ्रस्वविद्या में निपुण 
श्रौर युद्धे मे उन्मत्त होकर लडनेवाले मत्स्यनरेदा 
विराट बुद्धभूमि में भीष्म तथा ग्न्य महारथियों का 
सामना प्रच्छी प्रकार कर सकेगे । 
नकुल उवाच 
श्वसुरो बरु पदोऽस्माकं सेनाग्रं स प्रकषंति । 
स द्रोणभीष्मावायान्तौ सहेदिति मतिमेम । १८1 
नक्कुल ने कहा--मेरे विचार से हमारे इव्युर 
दुपद हमारी सेना के प्रमुख भाग का सञ्चालन करें ! 
वे ही युद्ध के लिर्‌ सम्मुख भ्राये हुए द्ोणाचायं ज्रीर 
भीष्म पितामह का सामना कर सक्ते है । 
अर्जुन उवाच 
पुरुषं तं न पक्यामि यः सहेत महात्रतम्‌ । 
धृष्टद्युम्नादृते राजन्निति मे धीयते मतिः ॥१९॥ 
ग्र्जुन बोले राजन्‌ ! मै धृष्टयुम्नं के सिवा 
से किसी पूपं को नहीं देखता, जो महान्‌ त्रतधारी 
१ का वेग सह्‌ सके । मेरा तो यही निदिचत मत 
। 
क्ि्रहुस्तव्चित्रयोघी मतः सेनापतिम्‌ । 
श्रभेद्यकवचः भीमान्‌ मातद्खः इव यूथपः ॥२०॥ 
जो शीघतापूवंक हस्तसंचालन करनेवाला, 
विचित्र रीतिसे युद्धकरने में कुशल, श्रमे कवच 
से सम्पन्न भ्रौर गरुथपति गजराज की भांति सुशोभित 
होनेवाला है, मेरी सम्मति में वह्‌ श्रीमान्‌ धृष्टदयुम्न 
ही सेनापति होने के योग्य है । 
युधिष्ठिर उवाच 
यमाह कृष्णो दाशार्हः सोऽस्तु सेनापतिमंम । 
कृतास्वोऽप्यषतास््ो बा वृद्धो वा यदि वा युचा ॥२१॥ 
परुधिष्ठिर बोले दर हंकुल-तिलक श्रीकृष्ण 
जिसका नाम वपाँ वही हमारी सेना का प्रधाने 


उद्योगं : द्वाविंशोऽध्यायः 


सेनापति द्यो, फिर वह्‌ अस्व्विद्यामें कुशलौ या 
अकशल, वृद्ध हो श्रथवां युवा । [जैाभी दो, हमें 
इसकी चिन्ता नहीं करी चादिषु । | 
करप्ण उवाच 

सारवद्‌ बलमस्माकं दुष्भघर्षं दुरासदम्‌ । 
धार्तराष्टबलं संख्ये हनिष्यति च संशयः । 
वृष्टदयुम्नमहं मन्ये सेनापतिमरिन्दम ॥२२। 

श्रीकृष्ण बोले मासी सेना भ्रति क्लश्चाली, 
ुधपं मरौर दुर्गम है । वद युद्धम धृत्तराष्ट्‌ के पूत्रो 
की सेनाका संहार कर डलिगी, इसमें संशय नहीं है । 
शतरुदमन ! मै धुष्टयम्न को ही प्रधन सेनापति होने 
योग्य मानता हुं । 

व म्पायन उवाच 

एवनमुकेते तु कृष्णेन सम्प्रह्यन्नरोत्तमाः 1 
हृष्टष्नां सम्प्रयतानां नादः समभवन्महान्‌ ॥२३॥ 

वैशञभ्पायनजो कहते ह--राजन्‌ ! श्रीकृप्ण के 
ठेस्रा कहने पर वे नरश्चेष्ठ पाण्डवे वड प्रसन्न हए । 
उधर हं श्रौर उतसाह मे मरकर यात्रा करनेवाले 
सेनिकों का महान्‌ हषंनाद चहं श्नोर गंज उठा । 
प्रहृष्टा दंक्षिता योधाः परानीकविदारणाः । 
तेषां मध्ये पयो राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥२४॥ 

हपं मे भरे हए श्रौर कवच श्रादि से सुसज्जित 
वे सैनिक शतरु-सेना को कुचल ड।लने का उत्साह 
रखते थे । कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर समस्त संनिकों 
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कै वीच मे होकर चल रहै ये । 
श्रफटापणवेश्ञाइच यानयुम्यं च सर्वशः। 
कोलं यन्त्रायुधं चव ये च वैद्यादिचकित्सकाः ॥२५॥ 
सामान ठढोनेवाली गाडिर्यां, बाजार, डरे-तम्बु, 
रथ श्रादि सवारी, खजाना, यन्व्र-चालितत अ्रस््रतेया 
चिकित्सा-कुशल वैद्य भौ उनके साथ-साथ चले । 
फल्गु यच्च बलं किचिद्‌ यच्चापि कृशदुर्बलम्‌ । 
तत्‌ संगृह्य ययौ राजा पे चापि परिचारकाः 1२६५ 
राजा युधिष्ठिरने जो सेना सारहीन, कृशकाय 
श्रथवा दुर्व॑ल थी, उस सवको एतं अरन्य परिचारका 
को उपप्लव्य मे एकंन करके वहाँ से प्रस्थान किया। 
छृत्वा मूलप्रतीकारं गुरुमैः स्थावरजद्खमः । 
स्कन्धावारेण महता प्रययुः पाण्डुनन्दनाः ॥ २७॥ 
पाण्डव लोग दुगं को रक्षाके चिषएु ब्रावद्यक 
स्थावर [परकोटे श्रौर खाई प्रादि] तथा जद्धम 
[पहरेदार सैनिगों की नियुक्ति श्रादि] उपायों दारा 
स्वियों भौर घन श्रादि की सुरक्षा का समुचित प्रवन्ध 
करके वहुत-से सेमे श्नौर तम्दरं आदि साथ लेकर 
्रस्थित हु । 
ग्रासा तु कुरकेत्रं व्यृढानीकाः प्रहारिणः! 
पाण्डवाः समदुश्यन्त नर्दन्तो वृषभा इव ॥\२८॥ 
कुरुमेत मे पटुक, सेना की व्यूहरचना करके 
प्रहार करने के सिए उचत हुए पाण्डव-सैनिक सांडं 
के समान गर्जना वरते हुए दिखाई देने लगे । 


इति महाभारते उद्योगपर्वणि एकत्रिगोऽध्यायः ॥२१॥ 


द्ातिशोऽध्याय) 


दुर्योधन कौ रणयात्रा कै लिए तैयारी, सेनाग्रं का विभाजन, भीष्मजो का प्रधान सेनापति के 
पद पर श्रभिषेक श्रौर कुस्ेत्र मेँ पहुंचकर शिबिर-निर्माण 


वैश्ञम्पायन उवाच 
प्रतिप्रयाते दाश्ाहुं राजां दुर्योधनस्तदा । 
करणं दुःशासनं चैनं शक्रुनि चाब्रवीदिदम्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायनजो कहते हँ जनमेजय ! दज्ञाहंनन्दन 
श्रीकृष्ण के चे जानै पर राजा दुर्योधन ने कणं, 
द्‌ शासन श्रर शकुनि से इस प्रकार कहा-- 


दुर्योधन उवाच 
श्रकृतेनैव कार्येण गतः पार्थानधोक्षजः । 
स॒ एवान्मन्युनाऽऽचिष्टो पुवं घक्ष्यर्यसंशयम्‌ ॥२। 
दुर्योधन बोला- श्रीदृप्ण याँ से सफल-मनोरथ 
होकर नहीं मये है, अतः वे क्रोध में भरकर पाण्डवौ 
को निद्चय ही युद के लिएु उत्तेजित करेगे, इसमें 
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तनिक भी सन्देह नहीं है। 
भविता विग्रहः सोऽयं तुमुलो लोमहर्षणः । 
तस्मात्‌ सांग्रामिकं सवं कारयध्वमतन्दिताः ॥३॥ 
हम लोगो का पाण्डवो के साय हौनेवाला यह्‌ 
युद्ध अरति भयंकर एवं रोमाञ्चकारी होगा । इसलिए 
श्राप सवे श्रालस्यं छोडकर युद्ध की सारी तैयारी 
करो । 
श्िविराणि कुरुक्षेत्रे क्रियन्तां वसुधाधिपाः । 
भरयाणं घुष्यतामद्य इवोभूत इति मा चिरम्‌ ॥५४॥ 
भूपालो ! श्राप कुरुक्षेत्र मे शिविर तैयार कराएं 
तथा श्राज ही यह्‌ घोपणा कर दी जाए कि कल प्राततः 
ही युद्ध के लिए प्रस्थान करना है, इसमे विलम्ब 
नहीं होना चाहिए । 
वशणस्पापन उवाचं 
वयुष्टायां वे रजन्धां हि राजा दुर्योधनस्ततः 1 
व्यभजत्‌ तान्यनीकानि ददा चेफं च भारत ॥।५॥ 
वं्ञम्पायनजी कहते ह जनमेजय ! रात्रि 
व्यतीत हौकर जव प्रभात हुश्रा तव राजा दुर्योधन 
ने भ्रपनी ग्यारह प्रक्षौहिणी सेनाश्नों का विभाग 
किया । 
मरहस्तिरथारवानां सारं मध्यं च फल्गु च । 
सरवेष्वेतेष्वनीकेषु संदिदेश नराधिपः ॥६॥ 
राजा दुर्योधन ने पदन, हाथी, रथ ग्रर घडसवार 
--इन सभी सेनाग्रौ में से उत्तम, मध्यम ग्रौर निकृष्ट 
श्रेणियों को पृथक्‌-पृथक्‌ करके उन्हँं यथास्थान नियुक्त 
कर दिया । 
चतुर्यजो रयाः सर्वे सर्वे चोत्तमवाजिनः । 
सप्रास्तऋष्टिकाः स्वे सर्वे शतश्ञरासनाः ।।७॥ 
सभी रथों मे चार-चार घोड़ बुतते हुए थे, जो 
सव उत्तम नस्ल के थे तथा सभी रथौ भ प्रास, ऋष्टि 
श्रौर वहुत-से घनुष रखे मये थे। [शत ~ वहुनाम | 
घुर्ययोहंययोरेकस्तयान्यौ पाष्णिसारयी । 
तौ चापि रथिनां शरेष्ठौ रथी च हयवित्‌ तथा ।१८॥ 
प्रत्येक रथ के दो-दो घोड़ो पर एक-एक रक्षक 
नियुक्त या । एक-एक रथ के लिए दो चक्ररक्षक नियुक्त 
क्रियिग्येथे। वेदोनोंही रथिरयोमेंश्रेष्ठयेश्रौर 
रथी भी श्ररव-संचालन की कला मेँ कुशल था । 


महाभारतम्‌ 


य॑था रथास्तथा नागा बद्धकक्षाः स्वलंकृताः 1 
वभरुवुः सप्तपुरुषा रत्नवन्त इवाप्रयः ॥९॥ 
जै रथ सजाये गये थे, वैसे ही हाधियोंकोभी 
स्व्णमालाश्रों से समलंछृत किया गया था । उन 
सथको रस्सों से कसा गया था । उनपर सात-सात 
पुरुप वेठे हए हुए थे जिनसे वे हाथी रलयुक्त पवंतों 
के समान जान पडते थें । 
दाचड्कुक्षघरौ तत्र हाचुत्तमधयुघरौ । 
हौ वराक्तिधरो राजन्नेकः शक्तिपिनाकधृष्‌ ।।१०।। 
राजन्‌ | उनमें से दो पुरूष श्र॑कुशच लेकर महावत 
काकामकरते थे, दो उत्तम धनुर्धर योद्धा थे, दो 
पुरुप श्रेष्ठ तलवार लिए रहते घें ग्रीर एक व्यक्ति 
शक्ति तथा विश्ूल धारण करता था | 
प्रायुक्तकवचेयुक्तेः सपताकः स्वलंकृतः । 
सादिभिश््चोपपन्नास्तु तथा चायुत्तदो हयाः ।॥।११॥ 
इसी प्रकार कवचधारी, युद्ध के लिए उद्यत, 
भ्राभूपणो से मण्डित तथा पताकाधारी सारो से युक्त 
लाखो घोडे उस सेना में विद्यमान थे । 
नानारूपविकारादचे नानाकवचज्ञसत्रणः । 
पदातिनो नरास्तत्र बभुवुहुममात्तिनः ।।१२॥ 
उस्सेनामें जो पैदल मनुष्ययथे, वे भी स्व्ण- 
मालाग्नों से विभूषित ये । उनके रूप, रग, कवच श्रौर 
अरस्वशस्व नान प्रकार के दिखाई देते थे । 
तत्र दुर्योधनो राजा शूरान्‌ बुद्धिमतो नरान्‌ । 
प्रसमीक्ष्य महाबाहुश्चक्रे सेनापतींस्तदा ॥१३॥ 
उस समय व्हा महावाहु राजा दुर्योधन ने श्रच्छी 
प्रकार सोच-विचरकर वुद्धिमान्‌ एवं शूरवीर पुरुषों 
को सेनापति-पद पर नियुक्त किया । 
पुमगक्षौहिणीनां च प्रणेत॒न्‌ नरसत्तमान्‌ । 
विधिवत्‌ पवंमानीय रपाथवानभ्यषेचयत्‌ ॥१४॥ 
कृपं द्रोणं च शत्यं च सैन्धवं च जयद्रथम्‌ । 
सुदक्षिणं च काम्बोजं कृतघर्माणमेध च ॥१५। 
दरोणधु्रं च कणं च भूरिश्रवसमेव च। 
शावरुनि सौबलं चव बाहीक च महाचलम्‌ ।१६। 
कृपाचार्य, द्रोणाचायं, मद्रराज शल्य, सिन्धुराज 
जयद्रथ, कम्बोजर।ज सुदक्षिण, कृतवर्मा, द्रोणपुत्र 
भ्रदवत्थामा, कर्णं, भूरिश्रवा, सुवलपूत्र शकुनि तथा 


उद्योगपर्व : दाचिशोऽध्यायः 


महाचली वाद्धीक- इन श्रेठ पुरुप श्रौर राजाश्रौं 

को ग्रपने सामने बुलाकर इन सवको पृथक्‌ पृथक्‌ 

एक-एकं ग्रक्षौहिणी सेना का नायके नियुक्त करके 

चिषिपूर्वक उन सवका श्रभिपेक किया । 

ततः शान्तनवं भीष्मं प्राञ्जलिघृतराष्टरजः । 

सह॒ सर्वर्महीपार्लरिदं वचनमब्रवीत्‌ ।\ १७ 
ततद्चात्‌ धुतराप्टरमूव् दुर्योधन समस्त राजाश्रों 

के साथ शान्तनुनन्दन भीष्मजी के पास जाकर दाथ 

जोड़कर इम प्रकार वोला-- 

दुर्योधन उवाच 

ऋते सेनाप्रणेतारं पृत्तना सुमहत्यपि । 

दीर्यते युद्धमासाद्य पिपीलिकपुटं यथा ।॥ १८] 
दुर्योधन बोला - पितामहं ! क्रितनी ही चिन्ञाल 

सेना क्योन दहो, किसी योग्य सेनापति के चिना युद्ध 

भे जाकर चींटियो की पंक्ति के समान छिन्न-भिन्न 

हो जत्ती है। 

न हि जातु दरयोवृद्धिः समा भवति किचित्‌ । 

श्नोयं च बलनेत॒णां स्पर्धते च परस्परम्‌ ॥१९॥ 
दो पुरुषों कौ बुद्धि कभी समान नही होप्ती । यदि 

दोनों श्रौर योग्य सेनापति हों तो उनक्रा शौयं एक- 

दुसरे की स्पर्धा हौड मे बढता है । 

ये नये कुशलं श्रं हितेग्सितमकत्मषम्‌ 1 

सेनापति प्रकुर्वन्ति ते जयन्ति रणे रिपून्‌ ।(२०॥ 
जो लोग विसी नीतिनिपुण, शूरवीर, हितैषी 

ग्रौर निष्पाप [पापरहित | व्यक्ति को सेनापति वना 

लेते है" वै सं्राममें शतुश्नौ पर श्रवदय विजय पाति 

है। 

भनानुरानसः तुल्यो हितेषी च सदा मम) 

श्रसंहायेः स्थितो घर्मे स नः सेनापतिर्भव ॥२१॥ 
श्राप सदा मेरा हित चाहनेवालै ग्रौर नीति मेँ 

शुक्राचार्यं के समान हैँ । श्रापको श्रापकी इच्छाके 

विनां कोई मार नदीं सकता । ्रापसदाधर्ममेंही 

तत्पर रहते है, भरतः श्राप मेरे प्रधान सेनापति का 

पद ग्रहण करे । 

प्रयातु नो भवानग्रे देदानामिव पावकिः । 

वयं त्वामनुयास्थामः सौरभेया इवर्षभम्‌ ॥२२॥ 
जसे का्षिकेय देवत्ताओरों कै ग्रगे-स्रागे चलते घे, 
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वैसे ही श्राप हमारे प्रगभ्रा हों । जैसे वच्डे सांडके 
पील चलते हैँ, उसी प्रकार हुम श्रापके षी चलेगे । 
भीप्म उवाच 

एवमेतन्महाबाहो यथा उदसि भारत । 

यथेव हि भवन्तो मे तथेव मम पाण्डवाः ।\२३॥ 
भीष्मजी ने कहा- हे भारत ! तुम जैसाः कहते 

हो वह ठीक है, परन्तु मेरे लिए्जंसेतुमहो,वैसेही 

पाण्डवभी हं । 

श्रपि चैव मया श्रेयो वाच्यं तैषां नराचिप। 

संयोद्धव्यं तवार्थाय यथा मे समयः कतः ॥ २४1 
नरेश्वर ! मेँ पाण्डो को उनके पने पर श्रवशय 

ही उनके हित की वातत वत्ताङऊगा तथा तुम्हारे लिए 

युद्ध कल्गा -पेसी ही मैने प्रतिज्ञा कीहै। 

न त्वेवोत्सादनीया मे पाण्डोः पुत्रा जनाधिप । 

तस्माद्‌ योधान्‌ हुनिष्यामि प्रयोगेणायुतं सदा ॥२५। 

एवमेषां करिष्यामि निधनं कुरुनन्दन । 

नचेत्‌तेमां हनिष्यन्ति पूर्वमेव समागमे ॥२६॥ 
जनेदवर ! स पाण्डु के पुत्रों की हत्या किसी भी 

प्रकार नहीं क्गा । कुरुनन्दन | यदि पाण्डव इस 

युद्ध मेँ मुभे पहने ही नहीं मार डा्तेगे तो जँ ्रपने 

भ्रस्व्ोके प्रयोग हारा प्रतिदिन उनके पक्ष कै दस 

सहस्र योद्धाश्रों का वध करता रहूंगा । मँ इस प्रकार 

इनकी सेना का संहार कर्मा । 

सेनापतिस्त्वहं राजन्‌ सम्येनापरेण ते। 

भविष्वामि यथाकामं तन्मे श्रोतुमिहार्हसि ॥२७॥ 
राजन्‌ ! मँ श्रपनी उच्छाकैश्रनुसार एक शर्तं 

पर तुम्हारा सेनापति वनूंगा । उसकै षद्ले दुसरी शर्तं 

नहीं मानुंगा । उस शतं को तुम मूभसेसूनलो 

कर्णो वां युध्यतां पूर्वमहं वा पृथिवीपते । 

स्पते हि सदात्यथं सुततपुत्रो मया रणे ॥२८॥ 
राजन्‌ ! या तो पहले कणं ही युद्ध करतें 

ग्रथवामें दरी युद्ध करू, क्योकि यह सुतपुत्र युद्धम 

मुभे प्रत्यन्त स्पर्था रता है । 

कृण उता 

नाहं जीवति गाङ्ेये राजन्‌ योत्स्ये कथच्चन । 

हते भीष्मे तु योस्स्यामि सह्‌ गाण्डौवधन्विना ॥२६॥ 
करणं ने कहा- राजन्‌ ! मैं मङ्गानन्दन भीष्मके 
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जीते-जी किसी प्रकार युद नहीं करूंगा । इनके मर 
जनिपर हीम मराण्डीवधारो ्र्जुनके साथ युद्ध 
करूगा । 
वंशस्पायम उवाच 
ततः सेनापति चक्रे विधिवद्‌ भूरिदक्षिणम्‌ । 
धृतराष्टरार्मनो भीष्मं सोऽभिषिक्तो व्यरोचत ।॥३०॥ 
वैदाम्पायनजो फहते है-- हे जनमेजय ! तत्पदचात्‌ 
धृतरष्टपुत्र दुर्योघन ने यन्नो में प्रचुर दक्षिणा देने- 
वाले [उदार ] भीष्मजी का प्रधान सेनापति कै पद 
पर विधिपू्ंक ग्रभिषेक कर दिया । 
ततो भेरीदच शंखांरच शतक्षोऽथ सहेलाः । 
वादयामासुरव्यग्रा वादका राजज्ञासनात्‌ ॥३१। 
तत्पदचात्‌ राजा दुर्योधन का श्रादेश पाकर वाजा 
चजानेवालों ने निर्भय होकर संकडों श्रौर सहस्रौ 
भेरियो श्रौर शंखो को वजाया 1 
ततो भीभ्मं पुरस्कृत्य श्रातृभिः सहितस्तदा । 


महाभारतम्‌ 


स्कम्धावारेण सहता कुरुकषध्रं जगाम सः ॥\२२॥ 
तदनन्तर भीष्म पितामह को सेनापति बनाकर 

श्रीर उन्हे रागे रखकर दुर्योधन भाद्यों के साथ 

हस्तिनापुर से बाहेर निकला श्रौर विदाल तम्ब 

शामियानौं के साथ कुरुक्षेत्र की गया । 

परिक्रम्य कूरक्षेतरं कर्णेन सह्‌ कौरयः । 

शिविरं मापयामास समे वेनो जनाधिप ।३३२॥ 
जनमेजय ! कर्णे के साथ कुरुक्षेव मेँ जाकर 

दुर्योधन ने एक समतल प्रदेश में शिविर के लिए भूमि 

कामापकरवाया। 

मधुरानूषरे देशो प्रभुतयवसेन्धने। 

यथेव हास्तिनपुरं तदच्द्धविरमाबभौ ॥२३४॥ 
उपजाऊ एवं मनोहर प्रदेश मे जहां घास श्रौर 

ईंधन प्रभूत मात्रा मेँ उपलब्घ था, दुर्योधन की सेना 

का दिविर हस्तिनापुर की भाति सुशोभित होने 

लगा । 


इति महाभारते उथौगपर्वणि हाचचिञ्लोऽप्यायः ॥३२॥ 


त्रयस्तिशोऽघ्यायः 
बलरामजौ क्षा पाण्डवो के क्षिविर में पदापण श्रौर उनसे विवा तेकर तीर्थयात्रा के लिए प्रस्यान, 
रुषमी का सहायता देने फै लिए श्राना परन्तु दोनों पक्षों हारा कोरा उत्तर पाकर लौट जाना 


वैशम्पायन उवाच 

तद्‌ दष्ट्वोपस्थितं युद्धं समासन्नं महात्ययम्‌ । 
प्राचिग्राद्‌ भवनं राजन्‌ पाण्डवानां हलायुघः \\१।॥ 

वैाम्पायनजी कहते है जनमेजय ! उस महान्‌ 
संहारकारी युद्ध को श्रत्यन्त सन्निकट श्रौर प्रायः 
उपस्थित हुभ्रा देखकर हलधारी [हलास्व्रधारी | 
वलरामजीं ने पाण्डवौ के शिविर में प्रवेश किया । 
तं दष्ट्वा धर्मराज केदावञ्च महाद्युतिः । 
उदतिष्ठत्‌ ततः पार्थो भीमकर्मा वकोदरः । 
गाण्डीवधन्वा ये चान्ये राजानस्तत्र केचन ॥\२॥ 

उन्हे देखते ही धर्मराज युधिष्ठिर, महातेजस्नी 
श्रीकृष्ण, भयंकर कमं करनेवाले वलक्षाली भीमसेन, 
गाण्डीवधारी भ्र्जुन तथा ग्रन्य जो भी नरेश वहाँ 
तिद्यमान थे, वे सव-के-मव उठकर खड हो गये । 
पुजयां चक्रिरे ते वे समायान्तं हलायुधम्‌ । 


ततस्तं पाण्डवो राजां फरे पस्पर्श पाणिना ॥३\1 


हलायुध वलरामजी को श्राया देख समी ने 
उनका श्रादर-सत्कार किया । तत्परेचात्‌ पाण्डुनन्दन 
राजा युधिष्ठिर ने उनका हस्तालिगन किया । 
ततस्तेषृपविष्टेधु पार्थिवेषु समन्ततः । 
वातुदेवमर्भिप्रक्ष्य रौहिणेयोऽस्यभाषत ।1४।१ 

तदनन्तर उन सव राजाग्रौं के चारों प्रोर बैठ 
जाने पर रोहिणीीनन्दन बल्तरामने श्रीङृष्णकी श्रोर 
देखते हुए कहा-- 
भवितायं महारौद्रो वारुणः पुरुषक्षयः । 
दिष्टमेतद्‌ ध्रुवं भन्ये न शक्यमतिवतितुम्‌ ॥५। 

“जान पडता है यह्‌ महाभयंकर तथा दारण नर 
संहार होगा ही । प्रारव्य के इस विधान कौर्म श्ररल 
मानता हूं । प्रव इसे टाला नहीं जा सकता । 


उद्यगोपवं : ्रयस्ति शोऽघ्यायः 


ध्रुवो जयः पाण्डवानामिति मे निश्चिता मतिः। 
तथा द्यभिनिवेश्षोऽयं वासुदेवस्य भारत \\६॥ 
“भेरा दृढ़ विद्वास है किं इस युद्धम पाण्डवो 
की मव्य विजय होगी । है भारत ! श्रीकृष्ण का 
भीएेस्ताही दृढ संकल्प है । 
उभौ शिष्यौ हि मे वीरौ गदायुद्ध विश्चारदौ । 
तुल्यस्नेहोऽस्म्यतो भीमे तथा दुर्योधने नुपे 11७11 
“"गदायुद्ध में कुशल भीमसेन श्रौर राजा दुर्योधन 
दोनों ही वीर मेरे शिप्यरहै, श्रतेः मँ इन दोनों पर 
एक-समान स्नेहं र्लता हुँ । 
तस्माव्‌ यास्यामि तीर्थानि सरस्वत्या निषेवितुम्‌ । 
न हि शक्ष्यामि कौरव्यान्‌ नदयमानातुपेक्षितुम्‌ ॥८५। 
“श्रतः मेँ सरस्वती नदी के तयवर्ती तीर्थोका 
सेवन करने कै लिए जाङऊगा, करयोकि मै नष्ट होते 
हए कुरूवं्ियों को उस दक्षा में देखक्रर उनकी उपेक्षा 
नहीं कर सकूंगा 1" 
एवमुक्ता महाबाहुरनुज्ञातदच पाण्डवैः । 
तीर्थयात्रां ययौ रामो निर्वत्यं मधुभुदनम्‌ ॥९॥ 
सा कंहूकर महाबाहु बलराम पाण्डवं से विदा 
ले श्नौर मधुसूदन श्रीकृष्ण को सन्तुष्ट करके तीथं- 
यात्राकेक्तिए्‌ चले गये। 
एतस्मिन्नैव कलि तु भीष्मकस्य भहात्मनः । 
वाक्लिणात्यपतेः पुत्रो दिक्षु स्क्मीति विधुतः ॥१०॥ 
जनमेजय । इसी समय दाक्षिणात्य देदा के भ्रधि- 
पत्ति महामना भीष्मक का पृत्रजो सम्पूणं दिशाश्रों 
मेँस्क्मीके नाम से विख्यात था, पाण्डवीं के पास 
श्राया । 
नामृष्यत पुरो योऽतौ स्वबाहुवलर्भावितः । 
रुक्मिण्या हरणं चीरो वासुदेवेन धीमता ॥११॥ 
यह्‌ वही वीर स्क्मी था, जो श्रपने वाहुबल के 
घमण्ड मे श्राकर पटले परम वुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा 
किये गये सर्विभणी के श्रपहुरण को सहन नहीं कर 
सकाथा। 
स॒ भोजराजः सषन्येन महता परिवारितः । 
श्रक्नौहिषण्या महावीर्यः पाण्डवान्‌ क्षिश्रमागमत्‌ ।१२। 
महापराक्रमी भोजराज रुक्मी एक भ्रक्नौहिणी 
विश्चाल सेना चिरा हुश्रा शीघछतापवंक पाण्डवं के 
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पास श्राया । 
उवाच मध्ये घीराणां कुन्तीपुत्रं घनेज्जयम्‌ । 
सहायोऽस्मि स्थितो युद्धे यदि भीतोऽसि पाण्डव ॥१३॥ 
उसने वीरोंके मध्यमे कुन्तीपुत्र भ्र्जुन से कहा, 
“पाण्डुनन्दन ! यदि तुमं उरे हृषएुहोतो ्मयुद 
में तुम्हारी सहायता के लिगु भ्रा पहुंचा हूं 1" 
न हि मे विक्रमे तुल्यः पुमानस्तीह कदचन । 
करिष्यामि रणे साह्यमसह्यं तव दातुभिः ॥१८॥ 
इस संसारम मेरे समान दरसरा पराक्रमी पुरुषं 
नहींहै। म इस महायुद्धमे तुम्हारी वह सहायता 
करंगा, जो तुम्हारे शतुगरो के लिश अ्रभह्य हौ उल्गी 1 
हनिष्यामि रणे भागं यन्मे दास्यसि पाण्डव । 
श्रपि दोणकृषौ चीरौ भीप्मकर्णावियो पुनः ॥१५॥ 
श्रयवा स्वं एवते तिष्ठन्तु वसुधाधिपाः + 
निहत्य समरे शत्रंरतव दास्यामि मेदिनीम्‌ ॥॥१६॥ 
पाण्डुकूमार ! तुमशव्रृप्रोकाजोभी भाग मुभे 
सीप दोगे, मै रणक्षेत्र मं उसका संहार कर उालूंगा। 
मेरे हिस्से में द्रोणाचायं, कृपाचार्य तथा वीरवर 
भीष्म एवं कणे ही क्योनहो, मँ किसी को जीवित 
नहीं छोड़ गा । भ्रथवा य्ह पारे हुए संव नरेश 
चुपचाप वंठे रहें । मै श्रकेला ही रणश्रुमि भें तुम्हारे 
सारे शतुश्रो का वध करके तुम्हें पृथिवी का राज्य 
श्रपित्त कर दूंगा । 
इत्युक्तो घर्मं रष्जस्य केशवस्य च संनिधौ । 
उवाच घीमान्‌ कौन्तेयः प्रहस्य सख्यथुरवंकम्‌ ॥ १५७॥ 
धर्मराज युधिष्ठिर भ्रौर श्रीकृष्ण के सान्निध्य 
मे सक्मी के ठेप्ता कहने पर परम वुद्धिमान्‌ कुन्तीपुत्र 
मर्जुन ने भित्रभाव से हूंसकर कहा-- 
कौरवाणां कूले जात्तः पाण्डोः पुत्रो विशेषतः । 
द्रोणं व्यपदि्ञञ्छिष्यो वासुदेवसहायवान्‌ । 
भीतोऽस्मीति कथं ब्रूयां दधानो गाण्डिवं घनुः ।\१८॥ 
वीर! म कौरवोंके कुल मे उत्पन्न हृश्राह, 
विशेषतः महाराज पण्ड का पत्र हुं । भ्राचारयं द्रोण 
को श्रपन! गुर मानता हँ तथा स्वयं उनका क्षिप्य 
कहलाता हं । इसके सिवा कृष्णजी मेरे सहायक हैँ 
ग्रौरे मै श्रपने हाथमे गाण्डीव धनुपं धारण करता 
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हं । एसी स्थिति में मेँ श्रपने-श्रापको उरा हमरा कंसे 
कह सकता हं ? 
युध्यमानस्य मे वीर गन्धर्वैः भुमहावलंः । 
सहायो घोषयात्रायां कस्तदाऽऽसीत्‌ सखा मम ॥१६॥ 
“वीरवर ! कौरवो की घोषयात्रा के समय जव 
मैने मावली गन्धर्वो के साथ लोहा लिया था, उस 
समय कौन-सा भित्र मेरी सहायता के लिणश्रायाथा? 
तथा प्रतिभये तस्मिन्‌ वेवदानवसंकूले \ 
खाण्डवे युध्यमानस्य कः सहायस्तदपभवत्‌ \(२०\\ 
“खाण्डव वन मेँ देवताश्रौ श्रौर दानवो से पररिपूणं 
भयंकर युद्ध मे जवे ्रपने प्रतिपक्षियो कै साथ 
युद्ध कर रहा था, उस समय मेरा कौन सहायक धा ? 
तथा विराटनगरे कुरुभिः सहु संगरे । 
युध्यतो बहुभिस्तत्र कः सहायोऽभवन्मम \२१॥ 
“दसी प्रकार विराटनगरमें जव कौरतों के साथ 
होनेवाने संग्राममे मँ श्रकेला ही वहुतसे वीरोंके 
साथ युद्ध कर रहा था, उत समय मेरा सहायक कौन 
था? 
कथमस्मद्विधो ब्रूयाद्‌ मीतोऽस्मीति यत्रोहरम्‌ । 
वचनं नरशार्दूल वच््रायुधमपि स्वयम्‌ ॥२२॥ 
""नरथेष्ठ । मुक-जेसा पृरूप सनात्‌ वखधारी 
इन्द्र के सामने भी-"भमै उरा हुभ्रा है" एेसा सूयक 
का नाश करनेवाला वचन कंसे कट्‌ सकता है? 
नास्मि भीतो महाबाहो सहायांश्च नास्ति मे । 
यथाकामं वयापोगं गच्छं वाम्यत्न तिष्ठ चा ॥२३॥ 


महाभारतम्‌ 


“महाबाहो । मै उया हृश्रा नही हं तथा मुके 
सहायता कौ भी श्रावद्यकता नहीं है । श्राप श्रपनी 
इच्छानुत्तार जैसा उचित समं श्नन्यत्र चले जाइए 
श्रथवा यहीं ठहरिप 1“ 
विनिवस्यं ततो रुक्मी सेनां सागरसंनिभाम्‌ । 
दुर्योधनमुपागच्छत्‌ तयेव भरतषभ 11२४ 

भरतश्रेष्ठ । भ्र्जुन का यह्‌ वचन सुनकर स्वमी 
श्रपनी समृद्रके समान विशाल सेनाको लौटाकर 
उसी भकार दुर्योधने के पास मया। 
तयैव चाभिगम्यैनसरुवाच वसुधाधिपः । 
प्रत्थाद्यातरच तेनापि स तदा शूरमानिना ५॥२५॥ 

राजा स्क्मी ते दुर्योधन से मिलकर उससे भी 
वसी ही वाते कहीं । तव म्रपने को शूर माननेवाने 
दुर्योधन ने भी उसकी सहायता लेने से इन्कार कर 
दिया 1 
विव तु महाराज तस्माद्‌ युद्धादपेयतुः । 
रोहिणेयश्च वाष्णेयो रुक्मी च वसुधाधिप 1\२६॥ 

महाराज जनमेजय ! उस युद्धसे दोही वीर 
श्रलग रहै थे-एक तो वृष्णिवंशी रोहिणीनन्दन 
बलराम तथा दूसरा राजा स्क्मी । 
तीर्थयानां गते रामे भीष्मकस्य सुते तथा । 
उपाविक्रान्‌ पाण्डुपुत्रा मन्त्राय पुनरेव च ॥२७॥ 

वलरामजी कै तीर्थयात्रा पर तथा भीष्मकपुत्र 
रक्मी कै श्रपने नगर को लौट जाने पर पाण्डवौंने 
पूनः गुप्त मन्त्रणा के लिए वंठक की । 


इति महाभारते उद्योगपर्वणि वर्यास्कोऽघ्यप्यः ॥३२॥ 


चतुस्त्िशोऽध्यायः 


दुर्योधन का उलूक को दूत बनाकर पाण्डवो के पास भेजना, उलूक का पाण्डवो के पास्र जाकर 
भरो सभा में ूर्योधन का सन्देश सुनाना, पाण्डवपक्ष कौ श्रोर से दुर्योधन के सन्या का उत्तर 


जनमेजय उवाच 
तया व्युेष्वनीकेषु करुक्षेत्रे द्िजषंभ 1 
किमकूर्वह्च कुरवः कालिनाभिभ्रचोदिताः ॥१॥ 
जनमेजय ने पुछा - द्विजश्रेप्ट | जवे दस प्रकार 
कुरक्ेत्र म सेनाएँं मोर्चा वांधकर खडी हौ गई, तव 
कालप्रेरित कौरवो ने क्या किया 


वैशम्पायन उवाच 
तथा व्युदेष्वनीकेषु यत्तेषु भरतषंभ । 
घुतराष्टौ महाराज संजयं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥२५ 
वैशम्पायननौी कहते हँ -- भरतकुल-तिलक, 
महाराज { जव ते समी सेनां कुर्क्षेत्र मे व्यूरचना- 
पूर्वक ङंट गई, तव धृतराष्टर ते संजय से कहा-- 
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एहि संजय स्वं मे श्राचक्ष्वानवरशेषतः । 
सेनानिवेशे यद्‌ वृत्तं कुरुपाण्डवसेनयोः ॥५२॥ 
संजय ! यहाँ ग्राश्रो तया कौरवो श्रीर पाण्डवो 
की सेनाके पड़ाव पड जनिपर वर्हाजो कृहुभ्रा, 
वह्‌ सव मुभे पर्णल्य से बताश्नौ । 
सजय उवान 
हिरण्वत्यां निविष्टेषु पाण्डवेष्‌ महात्मसु । 
न्यविशन्त महाराज करेया यथाविधि ॥४। 
संजय कहते ह महाराज । महात्मा पाण्डवीं 
ने जच हिरण्वती नदी के तट पर्‌ श्रपना पड़ते डाल 
दिया, तव कौरवो ने भी विचिपूर्वक दूसरे स्थान पर 
श्रपनी छावनी डाल वी । 
तत्न दुर्योधनो राजा निवेश्य बलमोजसा 1 
सम्भाषिरवा च कर्णेन खात्रा दुःशासनेन च ५।५।। 
सौबलेन च राजेन्द्र मम्नयित्वा नरषंभ । 
श्राहूथोपह्वरे राजन्नुलूकमिदमन्रवीत्‌ (\६। 
राजेन्द्र ! भरतनन्दन ! नरश्रेष्ठ । राजा दुर्योधन 
ने श्रपनी शक्तिशाली सेना को वहां उहराकर कणं, 
भाई दुःशासन तथा सुवलपृत्र दाकुनि से सम्भापण 
एवं परामश्चं करके उलूकं को एकान्त में बुलाकर 
उससे हस प्रकार कहा-- 
उलूक गच्छ कतव्य पाण्डवान्‌ सहसोमकान्‌ । 
गत्वा मम वचो बरूहि वासुदेवस्य ण्वतः ।\७॥ 
द्यूतकुशल लकरुनिपूत्र उलूक ! तुम सोमको तथा 
पाण्डवो के पास जाग्र तथा वहां पहुंचकर श्रीकृष्ण 
के समक्ष उनसे मेरा यह सदेश कहौ- 
यदेतत्‌ कत्थनावाक्यं संजयो महुदन्नवीत्‌ । 
वासुदेवसहायस्य गर्जतः साग्रुनस्य ते 1॥८। 
मध्ये कुरूणां कौन्तेय तस्य कालोऽयमागतः । 
यथा वः समभ्प्रतिज्ञातं तत्‌ स्वं क्रियतामिति ।\६॥ 
“कुन्तीपुत्र युधिण्ठिर ! श्रीकृष्ण कौ सहायता 
पाकर भाइयोसदहित गर्जना केरते हुए तुमने संजय से 
जो श्रात्मश्लाघापूर्णे वातं कहीं थीं ग्रौर जिन्दै संजय 
ने कौरवसमा म वहत वद़ा-चढाकर सुनाया था, 
उन सबको सत्य करके दिखाने का श्रवसर श्ना मया 
है । पुम लोगों ने जो-जो प्रतिन्नाएंकी थीं, भ्रव उन्हे 
पुरा करो ।“ 


४६७ 


भ्वात्रभिः सहितः सवं सोमकेकच सकेकयैः । 
कयं वा घा्मिको भूत्वा त्वमधरमं मनः कृयाः ॥१०॥। 
[युधिटिर से कना | "राजन्‌ । तुम तो 
श्रपने समी भादयो, सोमकं श्रौर केकयोँसहित वड़े 
धम्मि बनते हो । धरम्मि होकर तुम श्रधरम में 
मन कंसे सगा रहे टो ? 
ग्रन्था किल ते वाक्यमन्यथा कमं दृरेयति । 
दम्भना्थयि लोकस्य वेदारचोपश्चमऽच ते ॥११॥ 
“तुम्हारी वाते तौ कुछ श्रौर है, परन्तु कर्म कुर 
प्रीरहीढगकै दिखाईदेतेहै। तुम्टारा वेदाध्ययन 
श्रौर शान्तस्वभाव लोगों को दिखाते के लि्‌ 
पाषठण्डमात्र है । 
यच्च॒ कृष्णमवोचर्त्वमायान्तं कुरुसंसदि । 
श्रथमस्मि स्थितो राजन्‌ शमाय समराय च ॥१२॥ 
तस्याथमागतः कालः चमरस्थ नराधिप । 
कितु युद्धात्‌ परं लाभं क्षत्रियो बहु मन्यते ॥ १३५ 
“तुमने कौरवसभा में ज्रि हुए शधीक्ृप्ण से 
जो यह संदेदा दिलाया थः किं-"राजन्‌ ! मै शान्ति 
ग्रौर युद्ध दोनों कै लिए तंयार हँ ।' नरेश्वर ! उस 
संग्राम का यहु उपयुक्त श्रवसर श्रागयाहै। भला, 
क्षत्रिय युद्ध से बहृकर दुसरे किंस लाभ को महत्त्व 
देता है?" 
ब्रूयास्त्वं वासुदेवं च पाण्डवानां समीपतः । 
श्रात्मार्यं पाण्डवार्थं च यत्ता मां प्रति योधय ॥१४॥ 
उलृक ! तुम पाण्डवो क समीप वासुदेव श्रीकृष्ण 
से भी कहना-- "जनादन ! श्रव त॒म पररी तैयारी 
ग्नीर तत्परता के साथ श्रपनी म्रीर पाण्डवीं की भलाई 
के लिषमेरे साव युद्ध करो 1“ 
तं च तुबरकं बालं बह्ुाशिनम विद्यकम्‌ । 
उल्‌क मद्वचो ब्रूहि ह्यसङ (ूीमसेनकम्‌ ॥१५॥ 
उलृकं ! उस विना मखो के मदं [अथवा भार- 
वाहकः वैल |, भरधिक खानेवाले, श्रजनानी भ्रीर मुखं 
भीमसेन से भी वार-वार मेरा यह सन्देवा कहना-- 
प्रतिज्ञातं सभामध्ये न तन्मिथ्या त्वया पुरा । 
दुः्ासनस्य इधिरं पीयतां यदि शाक्यते ।॥१६॥ 
"पहले कौरवसमामें तूने जो प्रतिन्नाकी थी, 
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वह मिथ्या नहीं होनी चाहिग । यदि तुममे घक्ति हो 
तो आकर दूःदासन का रक्तपान करना । 
त्वं हि भोज्ये पुरस्कार्यो भक्ष्ये पेये च भारत । 
क्व युद्धं क्व च भोक्तव्यं युध्यस्व पुरषो भवच ॥ १७1 
“हे मारत । तुम ततो निरे भोजनभट हो, अतः 
श्रधिक्त खाने-पीने मे पुरस्कार पाने योग्य हो । कां 
युद्ध ग्रौर कहां भोजम ? शक्ति हो तौ युद्ध करो श्रौर 
मदं वनो ।” 
उलूक नकुलं ब्रूहि वचनान्मम भारत । 
युध्यस्वाद्य स्थिरै भूत्वा परयामस्तव पौ रुषम्‌ ॥१८॥। 
उलूक । नकुल से भी कहटना--“भारत ! तुम 
मेरे कटने से श्रव स्थिरतापूर्वक बुद्ध कसो। हम 
तुम्दारा परप देसेगे ।" 
भ्रयास्त्वं सहदेवं च राजमध्ये वचो मम । 
युद्धघ्रेदानीं रणे यत्तः व्लेन्नान्‌ स्मर च पाण्डव ।॥१६॥ 
उलूक ! तुम राजानं के मव्यमें सहदेवस भी 
मेरा यह्‌ सन्देश कहना-'“पाण्डनन्दन ! पटले दिये 
हए बेलेशों को स्मरण कर लो प्रर रव तत्पर हौकर 
रणक्षत्र में युद्ध करो ।” 
घृष्टद्युम्नं च पाञ्चात्यं ब्रूयात्तं वचनान्मम 1 
एष ते समयः प्राप्तो लब्धव्यरच त्वयापि सः ।१२०५। 
फिर पाञ्चालक्रुमार ृष्ट्चुम्नको मी मेरायह्‌ 
सदेश सुना देना-- “राजकुमार ! वह्‌ तुम्हारे योग्य 
समय प्राप्त हुश्ना है । तुमह श्राचायं द्रोण श्रपने सामने 
ही मिल्ल जाए ।'' 
एवमुक्टवा तततो राज प्रहस्योलूकमन्रवीत्‌ 1 
घनञ्जयं पुमभ्रूहि वासुदेवस्य श्यृष्वतः ॥२१॥ 
दत्ता कहकर राजा दुर्योधन खिललिंलाकर हंस 
पड़ा । तदनन्तर उलूक से पुनः यह कह “उलूक ! 
तुम वयुदेवनन्दन कृष्ण के सामने ही प्र्जुनसे इस 
प्रकार कटना-- 
श्रस्मान्‌ दा स्वं पराजित्य प्रल्ाधि पृथिवीमिमाम्‌ 1 
श्रथवा निजितोऽस्साभी रणे वीर शयिष्यसे ।२२॥ 
वीर धनंजय ! वातोलुम हम लोगों को परास्त 
करके इस पृथिवी पर शासन करो प्रवा हमारे 
ह्वारा मारे जाकर सदा कै निष्‌ युद्धभूमि मेसो 
जाश्रो। 


महाभारतम्‌ 


राष्टरानिनिर्वासितक्तेशषं वनवासं च पाण्डने । 
कृष्णाया्च परिक्लेद संस्मरन्‌ पुरषो भव ।\२३। 
““पाण्डनन्दन 1 राज्य से निर्मासित होने, वन मं 
निवासत करने तथा प्रीपदी कै श्रपमानितदहोने के 
क्लेशो को स्मरण करके श्रव तौ मदं घनो । 
वलं वी्थं च ज्ञौ्यं च परं चाप्यस्नलाघवम्‌ । 
पौरुषं दर्शयन्युद्धे कोपस्य कुर निष्कृतिम्‌ ॥२४॥ 
भ्तुम संग्राम में वल, पराक्रम, उत्तम गौय, 
सरस्त्र-संच।लन की फुर्ती प्रर पुरूपा्ं दिष्वति हु 
प्रपते वद टुप्‌ कोच को [हमारे ऊपर छोड़कर | शान्त 
कर्‌ लो।' 
सेनानिवेशं सम्प्राप्तः फंतव्यः पाण्डचस्य ह । 
समागतः पृथापुतैर्युधिष्ठिरममाषत ।२५॥ 
हाराज धृत्तराष्ट्‌। दुर्योधन का वह सन्देदा 
लेकर चुम्रारै शकुनि का पुत्र उलूक पाण्डवो की 
छावनी मे जाकर उनसे मिला ग्रौर युधिष्टिरसेद्स 
प्रकार वोला-- 
श्रभिनौ द्रुतवाक्यानां ययोक्तं ब्रुवतो मम । 
दुर्योधनसमादेशं भुत्वा न॒ क्रोद्ुमहंति 11२६ 
राजन्‌ । श्राप दूत के वचनो का ममं जाननेवाने 
है । दुर्योधन नै प्रापक लिएु जो सन्देस विया है, 
उसे म ज्यो-का-त्यो दोहरा दुगा । उसे सुनकर प्राप- 
को मुभपर कुपित नहीं होना चाहिए 1 
युधिष्ठिर उवाच 
उलूक न भयं तेऽस्ति ब्रूहि त्वं विगतज्वरः । 
यन्मतं घार्तराष्टस्य लुन्धस्यादीरघंदश्चिनः ॥२७॥1 
युधिष्ठिर बोले-उलृक ! तुम तनिक भी मय 
मत करो । तुम निरिचन्त होकर लोभी प्रर ्रदरर- 
दरी दूर्योधिन का श्रमिप्राय सूनांप्नो । 
सञ्जय उवाच 
ततो धुत्तिमतां मध्ये पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
सृञ्जयानां च मस्स्यानां कृष्णस्य च यश्चस्निनः २८ 
दरुपदस्य सपूत्रस्य विराटस्य च सन्तिधौ । 
भमिपानां च सर्वेषां मध्ये वाक्यं जगाद्‌ सः ॥२६॥ 
सञ्जय कहते है तव वहां वैं हुए तेजस्वी 
महामा पाण्डवो, सञ्जयो, मस्स्यो, यशस्वी रीक्कुण्ण 
तथा पूर्वोसहित द्रषद ्रौर विराट कै समीप समस्त 
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राजान्नो के मध्यमे उलृक ने दुर्योधन का सन्देश 
ज्यो-का-त्यो कहू सूनाया । 
तस्य तद्‌ वचनं शर्वा रुषिताः पाण्डवा भृरम्‌ । 
उत्स्पयग्निव दाशाः कंतव्यं प्रत्यभाषत्त ।॥३०॥ 
उसकी, वातत सुनकर पाण्डव वहत कद्ध हु, तव 
दशा्हकुं लभूपण श्रीकृष्ण ने उलूक से मुस्कराते हुए- 
सेकता- 
प्रयाहि शौघ्नं कंतन्य ब्रूयाइचेव सुयोधनम्‌ । 
शरुतं काव्यं गृहीतोऽर्थो मतरं यत्‌ ते तथास्तु तत्‌ ॥२१॥। 
""यूतकुशल शकुनिपूव्र उनृक । त चीघ्र लौट 
जाश्रौर दुर्योधन से कह दे--'पाण्डवोंने तुम्हारे 
सन्देदा को सुनकर तथा उसके श्रथंको सममकर 
स्वीकार कर लियाहै । युद्ध के विपयमें जैसा तुम्हारा 
मतरहै, वस्ताद हौ ।" 
मीम उवाच 
श्रतं ते वचनं रूखं यत्‌ त्वां दुर्योधिनोऽग्रतीत्‌ । 
तन्मे कथयतो मन्व श्टणु वावयं दुरासदम्‌ ।\३२॥ 
स्ेक्षत्रस्य मध्ये तं यद्‌ वक्ष्यति सुयोधनम्‌ । 
श्ृण्वतः सूतपुत्रस्य पितुश्च ते दुरात्मनः ॥\३३॥ 
भीमसेनं बोले- श्रे गूखं ¡ दुर्योधन ने तुगसे 
जो कुछ कटा है, वह्‌ तेरा वचन हमने सुन लिया । 
मन्दबुद्धि { अ्रवतुमेरी कही हूर दुःसहं वाते सुन 
तथ समस्त राजाश्नों की मण्डली में सूतपुत्र कर्णं 
प्रौर भ्रपने दुरात्मा पिता शकुनि के सामने दुर्योधन 
को सुना देना । 
मयापि च प्रतिज्ञातो वधः सश्नातुकस्य ते। 
स तथा भविता पाप नान्न कार्या विचारणा ॥३४॥ 
पापी! मैनेजोतेरे श्रौरतेरे भादयोके वध 
कौ प्रतिज्ञा की दै, वह्‌ उसी रूपमें पूणं होगी । इस 
विषय मेँ तुर कोई दरुसमया विचार नहीं करना 
चाहिए । 
वेलामतिक्रमेत्‌ सथः सागरो वरुणालयः । 
प्तेताख्च विशीरयेयुमयोक्तं न मृषा भतेत्‌ ॥२३५॥ 
वरुणालय समुद्र चह शीघ्र ही श्रपती सीमाका 
उल्लङ्घनं कर जाए म्रीर पर्वत जीर्णं-गीर्णं होकर 
चिखर जाए, परन्तु मेरी की हुई परतिज्ञा भिथ्या नरी 
हो सकती । 


४६६ 


युधिष्ठिर उवाच 
उलूक गच्छं कंतच्य बूहि तात सुयीघनम्‌ । 
कृतघ्नं वैरपुरुषं दुर्मति कुलवांसनम्‌ ॥३६॥ 
युधिष्ठिर ने कहा--नुश्रारी दाकुनि के पृत्र, तात 
उलूक ! तुम जाश्रो ग्रौर वैर के मूर्तिमान स्वरूप 
उस कृतघ्न, दुर्बुद्धि श्रौर कुलकलङ्घु दुर्योधन से यहु 
कह देना-- 
स्ववीर्याद्‌ यः पराक्रम्य पापं श्राह्वयते परान्‌ । 
श्रभीतः धरयन्‌ वाक्यमेष वे क्षियः पुमान्‌ ।\३७॥ 
पापात्मन्‌ ¡ जो किसी से भयभीत न हौकर 
श्रपने वचनो का पालन करता है तथा श्रपने ही वाहु- 
वल से पराक्रम प्रकट करके शवुश्रोँं को युद्ध के लिए 
ललकारता है, चही पुरुप क्षत्रिय है । 
त्वं पापः क्षत्रियो भत्वा श्रस्मानाहुय संयुगे । 
मान्यामान्यान्‌ पुरस्कृत्य युद्धं मा माः कूलाघम ॥२३८॥ 
कुलाघम ! त्रु पापी है। देख, क्षत्रिय होकरग्रौर 
हम लोगों का युद्ध के लिए श्राह्वान करके एेसे लोगों 
को श्रागे करके युद्धभूमि मँ मत्त प्राना, जो हमारे 
माननीय वृद्ध गुरुजन श्रौर स्नेहास्पद वालक हौं । 
श्रात्मवीयं समाधित्य भृत्यवीयं च कौरव । 
श्राह्लुयस्व रणे पार्थान्‌ सर्वथा क्षत्रियो भव ॥२३६॥ 
कुरुनन्दन ¦! तरु अपने तथा भरणीय सेवकवगं के 
वल प्मौर पराक्रम के प्राश्रयलेकेर ही कुन्तीपुत्रो का 
युद्ध के लिए श्राह्वान कर । सव प्रकार से क्षत्रियस्व 
कापरिचय दै! 


परवोवं समाधित्य यः समाह्वयते परान्‌ । 
शदीक्तः स्वयमादातुमेतदेव नपुंतकम्‌ ॥४०।। 
जो स्वयं सामना करने में असमर्थं होने के कारण 
दूसरों के पराक्रम का मरोसा करके शतरश्रों को युद्ध 
के लिए ललकारता है, उसका यह कायं उसकी 
नपुंसकता का ही सूचक है 1 
सत्वं परेषां बौ्येण ग्रात्मानं बहु मन्यसे । 
कथमेवमशक्तस्त्वमस्मान्‌ समभिगर्जसि ॥४१॥ 
तुतो इसरोंके ही वलं पर श्रपने-श्रापको वहत 
वलश्ञाली समभत। है परन्तु ठेसा श्रसम्थं होकर तू 
हमारे सामने गर्जना क्यो कर रहा है ? 


५०० 


श्रीकृष्ण उदाच 
मदढच्छ्वापि भरुमस्ते वक्तव्यः स सुयोधनः । 
इव इदानीं प्रपद्येथाः पुरुषो भव दुमंते ॥४२॥ 
श्रीकृष्ण बोते ~ उलृक । युधिष्ठिरं के सन्देक्ल 
क पदचात्‌ नु दुर्योधन से मेरी वात भी कह देना-- 
"दुर्मते ! त्रवकल ही तू युद्धक्षेतर मे घ्रा जा तथा अ्रपने 
पुरुषत्व का परिचय दे । 
मन्यसे यच्च भरुढ त्वं न योत्स्यति जनार्दनः 1 
सारथ्येन वृतः पार्थैरिति त्वं न विभेषि च ॥४३॥ 
“मद्‌ ! तुजो यह्‌ समता है कि कुन्ती के पूत्रो 
नै ्रीकृप्णसे सारथि वनने का श्रनुरोध क्रिया, 
ग्रतः वे युद्ध नहीं करेगे, कदाचित्‌ इमीलिए तृ मुभे 
नहीं डर रहा है। 
जघन्यकालमप्येतन्न भवेत्‌ सर्व पाथिवान्‌ । 
निर्दहेयमहं करोधात्‌ तृणानीव हुताशनः ।1४६४। 
"परन्तु स्मरण र, यदि रमै चाहूँ तो इन सम्पूणं 
नरेशों को श्रपनी करोधाग्नि से वसे ही भस्मकर 
सकता हँ, जैसे श्रम्नि घास-फूस को जला डालती है । 
किन्तु मेरी इच्छा है कि युद्ध कै भ्रस्त तक मु एेसा 
ग्रव्सर न मिले । 
यद्युत्पतसि लोकाँस्तरीन्‌ यदयाविज्ञसि भूतलम्‌ 1 
तत्र तत्नार्जुनस्थं प्रभाते प्रक्ष्यति पुनः ॥४५। 
"प्रवत यदि तीनों लोकों से उपर उड़ जाए 
प्रथवा पृथिवीम समाजाण्‌ तो मी [तू जर्हाँ-जहां 
जाएगा | वहां -वां प्रातःकाल भ्रजुन का रथ पहुंचा 
हुश्रा देखेगा । 
यच्चापि भीमसेनस्य मन्यसे मोघभाषितम्‌ । 
दुःश्षासनस्य धिर पीतमद्ावधारथ ।।४६॥ 
"प्रौरजोतू भीमसेनकी की हर्द वातो को 
व्यथं समभने लगा है, वह भी ठीक नहीं है। तू थ्रज 
ही निशित रूप से समले कि भीमसेन ने दुःशासन 
का रक्तपानं कर लिया 
अर्जन उवाच 
स्ववीयं यः समाधिर्य समाह्वयति दं परान्‌ । 
श्रभीतो पुध्यते प्रन्नन्‌ स चै पुष उच्यते ।॥४७॥ 
श्र्जुनने कहा-- जो म्रपने ही वल-पराक्रमका 
भरोसा करके गत्रश्रों को ललकारता है तथा उनके 


महाभारतम्‌ 


साथ निर्भय होकर युद्ध करता है, वही पुरुप कटलाता 
है । 
परवीयं समाधित्य यः समाहूुयते परान्‌ 1 
क्षजरबन्धुरकक्तत्वातलोके स पुरुषाधमः ।)४८॥ 
जो दूसरे के वल-पराक्रम का ्राश्चय लेकर 
दानुम्रों को युद्ध के लिए राहत करता है [बलता 
है] वह क्षत्रवन्धु श्रसमथं रोते के कारण लोकें 
पुरुपाधम कहा गया है । 
खत्वं परेषां वीर्येण मन्यसे वी्येमाटंमनः । 
स्वयं कापुरुषो मु परांश्च क्षेप्तुमिच्छसि ॥।४६॥ 
मूढ । तुदूसरोंके पराक्रम से रही म्रपने को 
शक्तिशाली मानता है प्रर स्वयं कायर हौकर दूयं 
परं श्नाक्षेप करना चाहता है । 
यस्त्वं वृद्धं सर्वराज्ञां हितबुद्धिं जितेन्द्रियम्‌ । 
मरणाय महाप्रज्ञं दीक्षयित्वा विकत्थसे ॥॥५०॥ 
जो सव राजाश्रौं मे वृद्ध, सवके हितंपी, जितेद्रिय 
श्रौर महाज्ञानी है, उम्दीं पित्तामहको तु मरण के 
लिए रण की दीक्षा दिलाकर श्रपनी वीरता की डींग 
हाकता है । 
भावस्ते विदितोऽस्माभिदुरबुद्धे कुलपांसन । 
न हनिष्यन्ति गा द्यं पाण्डवा घृणयेति हि ॥५९॥ 
सोटी बुद्धिवाले कुलकलङ्धु | तेरा मनोभाव 
हमने समभ लियादहै। तु सममततादै कि पाण्डव- 
लोग दया कै कारण ग्गानन्दन भीष्म का वघ नहीं 
करेगे । 
यस्य वों समाभित्य धातंराष्ट विकत्थते । 
हन्तास्मि प्रथमं मोष्मं मिषतां सर्वधन्विनाम्‌ ।५२॥ 
धुतरषष्टपुत्र ! तु जिनके पराक्रम काश्चाश्रय 
लेकर बडी-वड़ी वाते वनाता है, उन पित्तामह भीष्म 
को ही मै सवसे पहले तेरे समस्त धनुं रो के देखते- 
देखते मार डालूंगा । 
्ान्ते भीष्मे तथा द्रोणे सूतपुत्रे च पातिते । 
निराक्गो जौविते राज्ये पुत्रेषु च भविष्यसि ॥५३॥ 
भीष्म, द्रोणाचार्यं श्रौर सूतपूत्र कणं के मारे 
जने पर तु अ्रपने जीवन, राज्य तया पूत्रो कौरक्षाकी 
ओर से निरादा टो जाएगा । 


उद्योगपवं : चतुस्विणोऽघ्यायः 


श्रातुणां निधनं श्रत्वा पुराणां च सुयोधन । 
भीमसेनेन निहतो दृष्टरतानि स्भरिष्यसि 11 ५४॥ 
सुयोधन ! तु श्रपने मायो श्रौर पुत्रौ कामरण 
सुनकर तथा मीमसेन के हाथसे स्वयं मी मारा 
जाकर अ्रपने पापों को यादे करेगा । 
न द्वितीयां प्रतिन्नां हि पत्तिजानामि केतव । 
सत्यं ब्रवीम्यहं ह्येतत्‌ सर्वं सत्यं भे विष्यति ।५५॥ 
राकरुनिपुत्न ! मँ दुसरी वारं प्रतिज्ञा करना नहीं 
जानता । मँ तुभ॑से सच्ची वात कहता हं, यह्‌ सव- 
कुछ होकर रहेगा । 
धुपिण्ठिर उवाच 
स्वेन वृत्तेन मे वृत्तं नाधिगन्तुं ्वमहंसि । 
उभयोरन्तरं वेद सरनृतानृतयोरपि ॥५६॥ 
युधिष्ठिर ने कहा-“सुयोधन ! तुभे भ्रपने 
श्राचरणके अनुसारी मेरे श्र।चरण को नहीं समभन 
चाहिए । म दोनों के व्यवहार का तथा सत्यम्रौर 
ठ का भी श्रन्तर सममता हूं । 
न चाहं कामये पापमपि कौरपिपीलयोः । 
कि पुनर्ञातिषु वधं कामयेयं कथञ्चन ॥५७॥ 
“भतो कीड़ों श्रीर चीटियोको भी कष्ट नहीं 
प्टुंचाना चाहता, फिरं श्रपने भाई-बन्धुश्रौ श्रथवा 
कुटुम्बीजनो के वव की कामना कते कर सकता हूं ? 
एतदर्थं मया तात पञ्व ग्रामा वृताः पुरा । 
कथं तत सुदुर्बुद्धे न प्र्षे व्यसनं महत्‌ ।।५८॥ 
“तात ! इसीलिए पहले मैने केवल पांच ही 
ग्राम मगरिथे। दु्वुद्धे ! मेरा देस करनेका यही 
उहष्य थां कि किसी प्रकार तेरे उपर महान्‌ संकट 
श्राया हृश्रा न देख । 
स त्वं कामपरीतात्मा मुढभावाच्च कत्यसे । 
तथव वासुदेवस्य न गृह्धासि हित्तं वचः ॥५६॥ 


५०१ 


“परन्तु तेरा मन लोभ श्रौर तृप्णामे डवा हुग्रा 
है। तु मूर्खता के कारण श्रपनी भटी प्रशंसा करता 
है तथा श्रीकृष्ण के हितकारक वचन को भी नहीं 
मानरहादहै। 
कि चेदानीं बहूक्तेन युध्यस्व सह्‌ वान्धवः । 
शरुतं वाक्यं गृहीतोऽर्थो मतं यत्ते तथास्तु तत्‌ 11६०॥ 

“प्रव इस समय अधिक कहनेसेक्यालाभ)तु 
स्मपने मारई-वन्धुश्रों के साथ श्रावर युद्धकरर | तेरा 
सन्देश सुन लिया तथा उसका प्रभिभ्राय जान लिया । 
तेरी जेसी इच्छाहै,वेसाहीहो।" 

धृष्ट दयुम्न उवाच 
सुयोधनो मम वचो वक्तव्यो नुपतेः सुतः । 
श्रहुं द्रोणं हनिष्यामि सगणं सहबान्धवम्‌ ॥६१।। 
धुष्टद्यम्न बोला-उनलूक ! तु राजपूत दुर्योधन 
सेमेरीभी यह्‌ वात कह देना--“भ द्रोणाचायंको 
उनके गणो ग्रौर वन्धू-वान्धवोंसहित मार डालूंगां 1" 
संजय उना 
उलूकस्तु ततो राजन्‌ धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
प्रामन्त्य प्रययौ तन्न यत्र राजा सुयोधनः ॥ ६२१ 
संजय कहते हँ राजन्‌ ! तत्परचात्‌ उलूक 
धर्मपुत्र राजां युधिष्ठिर से विदाले, जहां राजा 
दुयधिन था, वही चला गया 1 
उलूकस्तत श्रागम्य वुर्थोधनममवंणम्‌ । 
श्रजुनस्य समादेशं यथोक्तं सर्वमन्रवीत्‌ + 
वासुदेवस्य भीमस्य धमंराजस्य पौरषम्‌ ॥६३॥ 
वहाँ प्राकर उलूकं ने प्रमपंशील दुर्योधन को 
ग्रजुन का सारा सन्देश ज्यो-का-त्सों सुना दिया । 
इसी प्रकार उसने श्रीकृष्ण, भीमसेन मौर धर्मराजं 
युधिष्ठिर की पुरूपार्थभरी वातोंका भी वर्णेन 
किया । 


त्ति महाभारते उद्योगपवंणि चतुस्त्रिवोऽध्यायः ॥ ३४५ 


५०२ 


महाभारतम्‌ 


पञ्चच्िशो.ध्याय। 


करौरवपक्ष के रयौ, महारथी श्रोर श्रतिरथियों का वणन, कणं श्रौर भीष्म का 
रोषपूर्णं संवाद, दुर्योघन द्वारा उसका निवारण 


धुतराप्ट्‌ उवाच 
काल्मुनेन प्रतिज्ञाते कये भीष्मस्य संयुगे 1 
किमकुर्वत मे मन्दाः पुत्रा दुर्योधनादयः ॥१।। 
धृतराष्ट्र मे युच्छ-- संजय ! जव श्रजन ने युद्ध- 
मूमिमें भीष्म का वघ करने कौ प्रतिज्ञा कर ली, तव 
दुर्योधन श्रादि मेरे मुखं पुत्रों ने क्या क्या ? 
सेनापत्यं च सम्प्राप्य कौरवाणां धुरन्धरः । 
किमचेष्टत गाद्धंो महाबुद्धिपराक्रमः ॥२।॥) 
कौरवकुलं का भारवाहन करनेवाले परम 
वुद्धिमान्‌ म्रौर पराक्तमी गद्धापूत्र भीष्म ने सेनापति 
का पद प्राप्त करके युद्ध के लिए कौन-सी चेष्टा की। 
सजय उवाचि 
सेनापत्यमनुप्राप्य भीष्मः शान्तनवो नृप । 
दुर्योधनमुवाचेदं वचनं हर्षयन्विव ॥२॥ 
संजय ने कहा-नरेरवर ! सेनापति का पदे 
प्राप्त करके शन्तनुनन्दने भीष्म ने दुर्योधन का हप 
वदते हुए-से उनसे यह बात कही-- 
श्रहं योर्स्यामि तत्त्वेन पाले्तव वाहिनीम्‌ । 
यथावच्छास्त्रतो राजन्‌ व्येतु ते मानसो ज्वरः ।\४11 
“राजन्‌ ! मै चुम्हारी सेना कौ रक्षा करत हुप्रा 
शास्त्रीय विधान के अनुसार यथार्थं रूप से पाण्डवों 
कै साथ युद्ध करूंगा, अ्रतः तुम्हारी मानिक चिन्ता 
दर हो जानी चाहिए“ 
दु्य्िन उवाच 
विद्यते मे न गाङ्ेण भयं देवासुरेष्वपि । 
समस्तेषु महाबाहो सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥५॥ 
दुर्योधन बोला--महावाहु ग ङ्गानन्दन ! मँ ्रापसे 
सत्य कहता ह, मुभे सम्पूणं देवताश्रो श्नौर ब्रमुरों से 
भी कभी भय नहीं होताहे। 
कि पुनस्त्वयि दुर्धषं सेनापत्ये व्यवस्यते 1 
द्रोणे च पुरुषव्याघ्रे स्थिते युद्धाभिनन्दिनि ॥६॥ 
फिर जव श्राप-ज॑से दुर्वपं बीर हगारे सेनापत्ति 
के पद पर प्रतिष्ठति ग्रौर युद्ध का भ्रभिनन्दन 


करनेवाले पुर्पसिह द्वोणाचायं जैसे योद्धा भरे लिए 
युद्धभूमि मेँ उपस्थित है, तव तो मुके मय हौ ही कंसे 
सकता हि ? 
भवद्भ्यां पुरुषाग्रयाभ्यां स्थिताभ्यां विजये मम । 
न दुलभं कुरश्रेष्ठ देवराज्यमपि धुचम्‌ ।1७॥ 
ऊुसपरेष्ठ 1 जत राप दोनों पुरुप प्रवर वीर मेरी 
विजय के लिए यहां खड़े दँ तव तो निङ्चय ही मेरे 
लिए देवताश्रो का राज्य भी दुर्लम नहींहै। 
रथसंख्यां तु कात्स्येन परेषामारमनस्तया । 
तथैवातिरथानां च वेतुमिच्छामि कौरवं \\८॥ 
कुरुनन्दन ! श्राप शत्रुग्रों तथा श्रपने पक्ष के 
रथिं भ्रौर ्रतिरधथियों की संख्या को पूर्णल्पसे 
जानते ह, म भी श्रापसे इय विषय की जानकारी 
प्राप्त करना चाहता हं । 
भीष्म उवाच 
गान्धारे श्यृणु राजेन्द्र रथसंखयां स्वके दले । 
ये रथाः पृथिवीपाल तथैवातिरयाङ्च ये ॥६॥ 
भीष्मजो बोले-राजेन््र ! गान्धारीनन्दन ! तुम 
श्रपनी सेना के रथयों की संख्या श्रवण करो। 
मूपाल । तुम्हारी सेनाम जो रथी तथा श्रतिरथी 
है, भ उन सवका वर्णन करता हं । 
भवानग्रे रथोदारः सह सर्वेः सहोदरः 1 
वुःशासनप्रभृतिभिर्खातुभिः शतसम्मितः ॥॥१०॥१ 
सवते प्रथम श्रपने दुःशासन श्रादि सौ सहोदर 
भादयों के साथ तुम्हीं वहत व्रद़े उदार रथी हो 1 
तथाहं भरतश्रेष्ठ सर्वसेनापतिस्तव 1 
शानन्‌ विध्वंसयिष्यामि फदर्योक्ित्य पाण्डवान्‌ ॥११॥ 
भरतश्रेष्ठ ! भ तो तुम्हारी सम्पूणं सेना का 
प्रधानं सेनापति दी हँ । मँ पाण्डवो को पीडित करके 
रात्रुसेना के सैनिकों का संहार करंगा । 
न त्वात्मनो गुणान्‌ वक्तुमर्हामि विदितोऽरिम ते। 
कृतवर्मा त्वतिरथो भोजः शास्वमृतां वरः ॥१२॥ 
मै श्रषने मूुखसे श्रपने गुणोंका वर्णन करना 


उद्यौगपवं : परज्चति्रोऽष्यायः 


उचित नहीं मभता । तुम तो मुभे जानतेही दह । 

शस्तधारियों में प्रेष्ठ भोजवंशी कृतवर्मा तुम्हारे 

पक्ष के स्रतिरथी वीरदैँ। 

मद्रराजो महेष्वासः श्तयो मेऽतिरथो मतः । 

स्पर्धते वासुदेवेन नित्यं यो वै रणे रणे ॥१३॥ 
महाधनूधंर मद्रराज कल्यकोभी भँ प्रतिरथी 

मानता हूं जो प्रत्येक युद्ध मे सदा श्रीकृष्ण कै साथ 

स्पर्धा रखते हैँ । 

सोमदत्तिर्महेष्वासो रथयूथपयूथपः । 

वलक्षयममित्राणां सुमहान्तं करिष्यति ॥१४॥ 
सोमदत्त के पत्र महाधनूर्वर भूरिश्रवा रथियों कै 

युथपतिर्यो के भी मूथपत्ति है, व्रतः वे तुम्हारे शुभ्रो 

की सेना का महान्‌ संहार करेगे । 

सिन्धुराजो महाराज मतो मे द्विगुणौ रथः। 

योर्स्थते समरे राजन्‌ विक्छस्तो रथसत्तमः ॥१५। 
महा राज ! सिन्धुराज जयद्रथ को मे दो रधियों 

के वरायर समभा हं । ये श्रत्यन्त पराक्रमी श्रौर 

रथी योद्धारो मे शरेष्ठ है । राजन्‌ ! ये भी रणमूमि 

में पाण्डवो के साय युद्ध करेगे । 

कृषः शारदतो राजन्‌ रययुथधयूयपः । 

प्रियान्‌ प्राणान्‌ परित्यज्य प्रधक्ष्यति रिपूंस्तव ॥ १६॥ 
राजन्‌ । शरटवान्‌ के पुत्र कृपाचायं तो रथमरुथ- 

पत्तियों के भी युवपत्तिहै । ये ्रपनेप्यारेप्राणीकी 

चिन्ता न करक तुम्हारे शवुश्रो को जला उालेगे । 

शकुनिमवुलस्तेऽसौ रय एको नराधिप । 

प्रयुज्य पाण्डवं्दरं योत्स्यते नात्र संशयः 11 १५॥ 
नरेद्वर ! तुम्हारे मामा दकुनिभी रथीरहैं।ये 

५ से वर वाँधकर युद्ध करेगे, इसमें संराय नहीं 

। 

द्रोणपुत्रो महेष्वासः सवनिवाति घन्विनः । 

समरे चित्रयोधी च दृढास्वरङ्च महारथः ॥१८॥ 
महाधनुेर प्रोणपुच श्नदवव्यामा तौ सभी धनुर्धरो 

से वडकर है । वहे युद्ध में विचित्र रीतिसे यचरश्रो 

का सामना करनेवाला, सुदृढ ग्रस्वोमे युक्त ग्रौर 

महारथी 

नष क्षक्यो मया वीरः संख्यातुं रथसत्तमः । 

विदहेदपि लोफाँस्त्रीनिच्छन्नेष महारयः ॥॥१६॥ 


५०३ 


रथियो मेँ शरेष्ठ इस्त वीर पुष के महत्व की 
गणना नहीं की जा सकती । यह्‌ महारथी चाहितो 
तीनों लोको को मस्म कर सकता है । 
फ्रोधस्तेजङ्च तपसा सम्भृतोऽऽ्ध्रमवासिनाम्‌ । 
दोणेनानुगृहीततश्च दिव्येरस्तैर्दारधीः ॥२०॥ 
इसमे करोघ हि, तेज है ग्रीरं प्राश मवासी मह्पियों 
के योग्य तप भी संचित है । इसकी बुद्धि उदारदहै, 
द्रोणाचार्य ने सम्पूणं दिव्यास्त्र का ज्ञान देकर इस- 
पर महान्‌ अनुग्रह कियाहै। 
दोषस्त्वस्य महामेको येनैव भरतषभ । 
न मे रथो नात्तिरयो सतः पाापवसत्तम्‌ ॥२१५। 
परन्तु भरतश्रेष्ठ { नरेर्वर । इसमें एक बहुत 
वडा दोप रहै जिसके कारण मरइतेनत्तो म्र्तिरथी 
मान्ता प्रौरन रथी दही । 
जीवितं श्रियमत्ययं मायुष्कामः सदा दिजः । 
न ह्यस्य सदृशः करिचद्‌भयोः सेनयोरपि ॥\२२॥। 
दस ब्राह्मण को श्रपना जीवन वहत प्रिय है, यह्‌ 
सदा दीघयु वनां रहना चाहता है [यी इसका 
दुशुंण दै | अनन्यथा दोनों सेनाग्रं मे इसकी समानता 
करनेवाला कोई नहीं है । 
पिता त्वस्य महातेजा वृद्धोऽपि युवभिर्वरः । 
रणे कमं महत्‌ कर्ता श्नत्र मे नारित संशयः ॥२३।। 
अ्रहवत्थामा के पिता द्रोणाचार्यं महातेजरवी है] 
ये वृद्ध होने पर भी युवकों से भ्रच्छेहं। इस युद्धे 
ये श्रपना मदान्‌ पराक्रम प्रकट करगे, इसमें मुभे 
सन्देह नहीं दै । 
रथयूथपयूथानां यूथपोऽयं नरर्षभः । 
भरढाजा्मजः कर्ता कमं तीरं हिताय वः ॥२४॥ 
ये नरश्रेष्ठ भरद्वाजनन्दन रथयूथपतियों के 
समुदाय के भी यृथपतिरह। ये तुम्हारे कल्वाभके 
चि तीव्र पराक्रम प्रकट करेगे । 
सर्वमूरघभिचिक्तानामाचायेः स्थविरो मुरुः। 
गच्छेदन्तं सृञ्जयानां प्रियस्त्वरय धनञ्जयः ॥२५॥ 
सम्पूर्ण मूर्धाभिषिक्तं भूषालो के ये प्राचार्य तेवा 
वृद्धमुरै। ये सुजयवंली क्षत्नियोंका संहर कर 
उालमे, परन्तु प्रजन उम्हु वहत प्रिय दै । 


8.21 


सखा ते दपितो नित्पं य एष रणकरकंशः । 
उत्धाहयति रार्जस्त्वां विग्रहे पाण्डवः संह ।।२६॥ 
परुषः कत्थनो नीचः कर्णो वैकर्तनस्तव । 
मन्त्री नेत्ता च बन्धुश्च मानी चात्यन्तमुच्छितिः ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! यह जो तुम्हार प्रिय मित्र कर्णे है,जो 
तुम्हे पाण्डवो के साथ युद्ध के लिए सदा उत्साहित 
करता रहता है तथा रणमृमि मे सदा श्रपनी कूरता 
का परिचयदेतारहै, बडा ही कटुभापी, ग्नात्मप्रशंसी 
तथा नीचं दहै । यह्‌ कर्णं तुम्हारा मन्वी, नैता ग्रौर 
वन्धु वना हुश्रा है । यह प्रमिमानीतोहैदी तुम्दारा 
ग्राश्रथं पाकर वहत ऊंच। चट गयः है । 
एष नै रयः कर्णो न चाप्यत्िरथो रणे । 
वियुवतः कवचेनैष तेन मेऽधंरयो मतः \\२८॥ 
यट कणं युदधमृभिमें नतो घ्रतिर्थीहैश्रौरम 
रथी ही कहलाने योग्य है । यह अपने दिव्य कवचसे 
भीहीनहो चुकाहै, ग्रतःमेरी दृष्टिमें यह्‌ कर्णं 
ग्र्धरथीदै। 
संजय उवाच 
ततोऽब्रवीत्‌ पुतनर््रोणः सर्वदास्त्रभृतां वरः । 
एवमेतद्‌ ययाऽऽत्य स्वं न मिथ्यास्ति कदाचन ।\२६॥1 
संजय कहते ह - यद सुनकर गमस्त शस्तरघारियों 
मे श्रेष्ठ द्रोणाचार्यं भी बोल उठे--“श्राप जंसा कहते 
है, वहु सर्वथा सत्यहै। आपका यह्‌ मत्तं कदापि 
मिथ्या नहींहै। 
रणे रणेऽभिमानी च विमुखश्चापि दृश्यते । 
घृणी कर्णः प्रमादौ च तेन मेऽ्रथो मतः ॥३०॥ 
"यह्‌ प्रत्येक संग्राम मं घमण्ड तो वहुत दिखाता 
है परन्तु वहाँ से भागता ही देखा जाता है । कर्णं 
दयालु श्रौर प्रमादी है, श्रतः मेरी सम्मति में भी वह 
श्र्धरथी हि।' 
एतत्‌ श्रुत्वा तरु राधेयः कोघादु्फाल्य लोचने । 
उवाच भीष्मं राघेस्तुदन्‌ वाग्भिः प्रतोदवत्‌ ५५२१॥ 
यद्‌ सुनवःर रायानन्दन कणं क्रोध स्रि फाड़- 
फाडकर देग्वने लगा तथा श्रपने वचनरूपी चावुक से 
पीड़ा देना हू्रा भीप्मजी से कटने लगा-- 
पितामह यथेष्टं मां वाक्कञरंरपङ्रन्तसि । 
श्रनागत्तं सदा द्वेषादेवमेव पदे पदे ॥३२॥ 


महाभारतम्‌ 


“"पितामह्‌ ! मैने तुम्हारा कोई अ्रपराध नहीं 
किया दहै, फिर भी मेरे प्रति देप र्खनेके कारण श्राप 
पग-पगर पर भभ श्रपने वाग्बाणो हारा इच्छानुसार 
चोट पहुंचाते रहते हो । 
भषेयामि च तत्सर्वं दुर्योधनकृतेन व 1 
त्वं तु मां मन्यसे मन्दं पया क्रापु रषं तथा ।३३॥ 

“दुर्योधन के कारण यहं सव-कुछ चुपचाप 
सह लेता हं परन्तु तुम मुभे मूखं प्रर कायरके 
समान समभते हो 1 
भवानर्घरथो मह्यं मतो तं नान्न सक्च । 
कुरूणामहितो नित्यं माङ्खंयो न मृषा वदे11३४। 

हे मङ्गापुवर भीष्म] मेरी दुष्टिम तुम भी 
मर्धृरथी हो, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं दै । म कूठ 
नहीं बोलता, तुम सभी कुर्ग्रो का सदा त्रहित करते 
हो । 
की हि नाम समानेषु राजसुदारकर्मसु 1 
तेजोवधमिमं कुर्याद्‌ विभेदयिषु राहवे ॥\३५॥ 

“युद्ध के अवसर पर तथा समान श्रेणी के उदार- 
चरित तजाश्र के एकत्र होने पर श्रापसमें फूट 
उत्पम्न करने की इच्छा रखकर कौन पुरूपं अपने ही 
पक्ष के योद्धा का इतस्त प्रकार तैज ग्रौर उत्साह नष्ट 
करेगा ? 

न हायनेनं पलितेन वित्तेन च बन्धुभिः + 
महारयत्वं संख्यातुं ञकयं क्षत्रस्य फौरव 1\२६॥ 

"हे कौरव । केवल वड श्रवस्था हो जाते, बाल 
पक जाने, श्रधिक धन प्राप्त कर लेने तथा वहुत-से 
माई-वन्धृश्नो के होने से ही किसी क्षत्रिय को महारथी 
नहीं गिना जा सकता । 
चलज्येष्ठं स्मृतं क्षत्रं मन्त्रज्येष्ठा हिजातयः । 7] 
धनज्येष्ठाः स्मृता वेश्याः शूद्रस्तु वयसाधिका: ।॥२७॥ 

"क्षत्रिय वल मे श्रेष्ठं होने से, ब्राह्यण वेदमन्वों 
के ल्ञान से, वैश्य श्रधिकं घने तथा शुद्र अर्धिक 
ग्रवस्था होने से श्रेष्ठ माने जते हैं । 
ययेच्छुकं स्वथं न्या रथानतिरथांस्तथा 1 
कामद्रेषसमायुक्तो मोहात्‌ प्रक्‌ स्ते भवान्‌ ।३८॥ 

"श्राप रागदेपसे भरे हुए हौ, श्रतः मोहवक 


उद्योगपर्व : पञ्चतिश्रोऽध्यायः 


मनमाने ढंग से रथी ग्रौर श्रतिरधियोंकी गणना 
कर रहैहो। 
श्रोतव्यं खलु वृद्धानामिति शास्त्रनिदज्ञेनम्‌ 1 
न स्वेव ह्यतिवृद्धानां पुनर्वाला हि ते मताः ॥३९॥ 
“वृद्धो की वतिं सुननी चादिं, यहं शास्वका 
ग्रादेश दै, परन्तु जो वहुत वृद्ध हो गये है, उनकी 
वाते श्रवण करने योग्य नहीं है, क्योकिवेत्तो फिर 
वालको के समानदही मने गयेहं। 
श्रहुमेको हनिष्यामि पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 
सुयुद्धे राजलञावूल यदो भीष्मं गरभिंष्यति ॥४०॥ 
[ भीष्म से इतना कहकर वह दुर्योधन से वोला--| 
“नृपश्ेण्ठ ! मैं दस युद्धमें श्रकेला ही पाण्डवोंकी 
सेना का संहार कगा, परन्तु सारा यञ्च भीप्मजी 
को मिलेगा । 
कृतः सेनापतिस्त्वेष त्वया भौोष्मो नराधिप । 
सेनापतौ यश्चो गन्ता न तु योधान्‌ कथञ्चन ॥*४१। 
“नरवर । तुमने इन भीष्म को ही सेनापति 
बनाया है । विजय का यच्च सेनापत्तिको ही प्राप्तं 
होता है, योद्धाग्रो को कभी नहीं| 
नाहं जीवति गा द्कंये योत्स्ये राजन्‌ कथञ्चन । 
हते भीष्मे तु योद्धास्मि सर्वैरेव महारथः ४२५ 
“ग्रतः राजन्‌ ! मै भीष्म के जीते-जी किसी 
प्रकार युद्ध नहीं करूंगा । हाँ, भीष्मके मारे जाने 
पर मै समस्त महारथियों के साथ टक्कर लूंगा 1“ 
भीप्म उवाच 
समूद्यतोऽयं भारे मे सुमहान्‌ साभरोपमः ¦ 
भिथोभेदो न मे कार्यस्तेन जीवसि सुत्तज ॥४३॥ 
भीष्मजौ ने कहा- मूनपृत्र ! इस युद्ध मे र्मेने 
समुद्र के समान गुरुतर भार श्रपने कन्धों पर उठाया 
है । एेसे ्रव्तर पर मुभे पारस्परिक भेद नहीं उत्पन्न 
करना चाहिए, इसलिए तु श्रभी तक जी रहा है । 
श्नन्यथा स्वश्च विक्रम्य स्थविरोऽपि शिशोरतवं 1 
युद्धश्रद्धामहं छिन्यां जोवितस्य च सतज \।४४। 


५०५ 


सूतनन्दन ! यदि एसी वातनहोतीतो वृद्ध 
रते पर भी पराक्रम करके तुभ वालक की बुद्ध 
विषयक श्रद्धा तथा जीवनं की श्राञ्चा का एक-साथ 
ही उच्छेद कर डालता । 
युद्धचस्व समरे पार्थं येन विस्पधंसे सह 1 
द्रक्ष्यामि त्वां विनिभुक्तमस्माव्‌ युद्धात्‌ सुदुमते ।४५॥ 
दुर्मते ! तु जिसके साथ सदा स्पर्धा रसता है, 
उस भ्र्जुन के साथ रणक्षेत्र मे युद्ध वर । मँ देखुंभा 
कितु इस संग्राममे किस प्रकार बच पाता? 
सजय उवाच 
तमुवाच ततो राजा धातराष्टरः प्रतापवान्‌ । 
मां समीक्षस्व गाद्खेय कायं हि महदुद्यतम्‌ ॥४६॥ 
संजय कहतेर्है भीष्म के एेसा कहने पर प्रतापी 
राजा दुर्योधन नै भीप्मजी से कटा--“ग द्भानन्दन ! 
श्रापमेरी श्रोर देखिए, क्योकि इस समय महान्‌ 
कायं उपस्थित है ¦ 
चिन्त्यतामिदमेकाग्रं मम निश्ेयस्तं परम्‌ । 
उभावपि भवन्तौ मे महत्‌ कमं करिष्यतः ।\४७॥ 
"श्राप एकाग्रचित्त होकर मेरे एरम कल्याण की 
बात सोचिए । ्रापग्रीर कणं दोनों ही मेरा महान्‌ 
कार्यं सिद्ध करगे । 
भुयश्च श्रोतुमिच्छामि परेषां रथसत्तमान्‌ । 
ये चैवातिरथास्तत्न ये चेव रथयूथपाः ॥।४८॥ 
“म्र रमे पुनः शतरुपक्ष के धेष्ठ रथियों, भ्रति- 
रथियों तथा रथयूधपतियों का परि चय सुनना चाहता 
हँ । 
बलाबलममित्राणां श्रोतुमिच्छामि कौरव । 
प्रभातायां रजन्यां वं इदं युद्धं भविष्यति ॥४६॥ 
“कुरुनन्दन ! शगुपक्ष फे वलावल को सुनने की 
मेरी प्रबल इच्छा है, क्योकि ग्राज की रात व्यतीत 
होति ही कल प्रातःकाल यहु युद्ध प्रारम्भ हौ 
जाएगा ।“ 


हति महाभारते उद्योगपर्वणि पञ्घत्रिशोऽध्यायः ॥२५॥ 


महाभारतम्‌ 


षट्विशोऽध्यायः 
पाण्डवपश्च के रयो, श्रतिरथी श्रादि का भीषम द्वारा वणन 


मीप्म उचाच 
एते रथाप्तवाख्यातास्तयेवातिर्था नृप । 
ये चाप्यर्धरथा राजन्‌ पाण्डवानापत्तः श्णु ॥१॥ 
भीष्मजी कहते है - नरेश्वर ! ये तुम्टार पक्षके 
रथी, अर्तिरथी श्र श्रध स्यी गिन।ये मये है 1 राजन्‌ । 
शव तुम पाण्डवपक्षके रथी ्रादिका वर्णन सुनो । 
स्वयं राजा रथोदारः पाण्डवः क्‌न्तोनम्दनः । 
श्रग्तिवत्‌ स्र तात्त चरिष्यति न संशयः ॥२॥ 
तात ! कुन्ती का श्रानन्द वदानेवाले स्वयं पाण्ड- 
पुत्र राजा युधिष्ठिर एक श्रेष्ठ रथी == महारथी है । 
वै समरभूमिमे अग्नि के समान सर्वे्र विचरगे, इसमें 
संशय नहीं है 1 
भीमसेनस्तु राजेन्दर स्योऽध्टगरुणसमम्मतः । 
न तस्यास्ति समो युद्धे गदया सायकंरपि ॥३॥ 
राजेन्दर ! भीमसेन तो श्रकै ही श्रा रथियों 
कै वरावर है! गदा श्रौर वाणो द्वासा करिये जानेवाले 
युद्ध मे उनके समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है । 
माद्रीपुत्रौ च रथिनौ हावेव परुषषमी । 
श्रद्विवनाविव रूपेण तेजसा च समन्वितो ।1४। 
माद्री के दोनों पूत्र नकुल श्रौर सदेव प्रदिवनी- 
कुमारे के समान रूपवान्‌ श्नौर तैजस्वी हैं । ये दोनों 
ही पुर्परत्न रथी हं । 
लोहिताक्षो गुडाकेशो वासुदेवसहायवान्‌ । 
उभयोः सेनयोर्वीरो रथो नास्तीति तादृक्लः॥५। 
लाल नेधोवाले, निप्राविजयी प्रीर श्रीकृष्ण 
जिसके सहायक है, कौ रव-पाण्डव दोनो सेना मे, 
उस श्र्जुन के समान वीर रथी दरूषरा कोई नहीं है । 
न॒हि देवेषु यक्षे नरेषु कूत एव वु । 
भूतोऽयवा भविष्यो वा रथः कश्चिन्मया श्रुतः ५१६ 
समस्त देवताभ्रों तथा यक्षो में अर्जन कै समान 
कोई नहीं है, फिर मनुष्यो मेतोहो ही कंसे सकता 
है? भूत या भविष्य में भी कोई पैसा रथी मेरे सूनने 
मे नहीं राया । । 
रहं चैनं प्रतयुदियामाचार्यो वा धनस्जयम्‌ ॥ 


न तृतीयोऽस्ति रजेन््र सेनयोरुभयोरपि । 
य एनं शरवर्षाणि वर्षस्तसुदियाद्‌ रथी ॥५७॥ 
मेँ ्रथवा द्रीणाचा्यं ही प्र्जुनका सामनाकर 
सकते ह । रजेन्द्र ! दोनों सेनाभ्रौ मे तीसरा कोई 
फेसा रथी नहीं है जो वाणो कौ वर्पा करते हुए च्र्जुन 
के समक्ष ठहर सके । 
द्रीपदेया महाराज स्वे पञ्चमहारयाः । 
वैराटिश्तरश्चैव रथोदारो मतो मम ॥८॥। 
महाराज ! द्रौपदी केजो पाच पत्र, वे सव- 
के-सव महारथी ह । विसटपुत्र उत्तर कौ भँ उदार 
रथी मानता हूं । 
पभिमग्युमहावाह रययूथपयुथपः । 
समः पार्थेन समरे वासुदेवेन चारिहा ॥॥६॥ 
लब्धाश््षिचच्रयोधी च मनस्वी च वुढन्रतः। 
संस्मरन्‌ वे परिक्लेशं स्वपितुविकरमिष्यति ।।१०॥ 
महाबाहु श्रसिमन्थु रथ-यूथपतियों का भी बूथ 
पत्ति है । वह शतरुसंहारक वीर युदभूमिमें ग्र्जून 
श्र श्रीकृष्ण के समान पराक्रमी है । उसने श्रस्त्र- 
विद्या की विधिवत्‌ शिक्षा प्राप्त की है । वह्‌ युद्धकी 
विचित्र कलाएं जानता है तथा दृढतापूर्वंक ब्रत का 
पालन करनेवाला एवं मनस्वी है 1 वहु अपने पिता 
क कले का स्मरण कर प्रवद्य पराक्रम प्रकट करेगा । 
सात्यकिर्माधवः शूरो रथयुपयूथपः । 
एष बुष्णिप्रवौराणाममर्षो जितसाध्वसः ॥\११॥ 
मधु्वंशी श्रवीर सात्यकि भी रथ-यूथपतियौं 
का भी यूथपति है। वृष्णिवंश के प्रमृख वीरोंमेये 
सात्यकि श्रत्यन्त अ्रमषंशील हैँ । उन्होने भयको 
जीत लिया है । 


उत्तमौजास्तथा राजन्‌ रथोदारो मतो मम । 
युधामन्धुक्च विक्रान्तो रथोदारो मतो मम ।१२॥ 

राजन्‌ ! उत्तमौजा को भी मँ उदार रथी मानता 
हं । पराक्रमी युधामन्यु भी मेरे मतम एक धरेषठ 
रथीदहै। 


उद्यौगपवं : पटू्निणोऽध्यायः 


श्रजेयौ समरे वृद्धौ विराटद्रुपदौ तवा} 
महारयौ महवीयौ मतौ मे पुरपषमोौ ।\१३॥। 
वृद्ध राजा विराट श्रौर द्रपद मी युद्ध भें श्रजेय 
है। इन दोनों महापराक्रमी स्थेष्ठ वीये कोम 
महारथी मानता हुँ । 
सुतः पाञ्चालराजस्य राजन्‌ परपुरञ्जयः । 
श्रिखण्डी रथमुरयो मे मतः भार्यस्य भारत ॥१४॥ 
राजन्‌ ! भरतनन्दन ! पाञ्चालराज द्रुपद का 
पूत्र शिखण्डी जवनो की नमरी पर्‌ त्रिजय पानेवान्ला 
है, मै उसे युधिष्ठिरिकी सेनाका एकत प्रमुख रथी 
मानता हं । 
दुष योर्स्यति संग्रामे नादायन्‌ पूवंसंस्यितम्‌ । 
परं यो विप्रथयंस्तव सेनासु भारत \।१५। 
हे भारत | वह्‌ तुम्हारी सेना में प्रवेश करके 
स्पे पूर्वं ्रपयदाका नाश तथा उत्तम सुयशका 
विस्तार करता हुश्रा भ्रत्यःत उत्साह से युद्ध करेगा । 
धुष्टद्युस्नद्च सेनानीः सवसेनासु भारत । 
मतो मेऽतिरथो राजन्‌ द्रोणशिष्यो महारथः ।१६॥ 
भारत ! जो पाण्डनों की सम्पूणं सेना का सेना- 
पति दै, वह द्रोणाचार्यं का महारथी शिष्य धृष्टचुम्न 
मेरे विचारे ्रतिरथी ह। 
शिशुपालसुतो वीरश्चेदिराजो महारथः । 
धृष्टकेतुमंहेष्वासः सम्बन्धी गाण्डवस्य वं ॥१५७॥। 
शिशुपाल का वीरपृत्र महाधनुरधर चेदिराज 
धृष्टकेतु पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर का सम्बन्धी तथा 
महारथी है। 
चेकित्तानः सत्यधुत्तिः पाण्डवानां महारथौ । 
द्वाविमौ पुरषव्याघ्रौ रयौदारो मतौ मम ॥१८॥ 
चेकितान श्रीर सत्यघृति--ये दो पुरपरसिह 
पाण्डव-सेनाके महारथी हैँ । म इन्हं रथियों में 
ध्रण्ठ मानता हं 1 
पुरुजित्‌ कुन्तिभोजश्च महेष्वासो महाबलः । 
मतुलो भीमसेनस्य स॒ च मेऽतिरथो मतः।॥१६॥ 
कुन्तिमोजकुमार राजा पुरुजित्‌ जौ भीमसेनके 
मामाह, वे भी महाघनुधंर तथा अति वलवान्‌ 
है। मे इन्हे भी ्रतिरथी मानताहैं। 
भैमसेनिर्महाराज हैडिम्बो राक्षसेश्वरः । 


५०७ 


मतो मे वहुमायावी रथयुयपधरुयपः ।२०।। 
महाराज ! भीमसेन श्रौर हिडिम्बा का पुत्र 
राक्षस्राज घटोत्कच ग्रति मायावी है । वह मेरे मत 
मे रथयुयपत्तियो का भी बुथपत्ि है । 
एते चान्ये चे वहवो नना जनपदेक्वराः । 
समेताः पाण्डवस्थार्थे वासुदेवपुरोगमाः ॥२१॥ 
ये तथा ओर वहुत-से वीर क्षत्रिय जो विभिन्न 
जनपदों के स्वामी ह, जिनमे शीहृप्ण का स्थानं सवसे 
प्रमुख है, पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर के लिए यह एकत्र 
हृष हैँ । 
एते प्राधान्यतो राजन्‌ पाण्डवस्य महात्मनः। 
रथाश्ष्चातिरथाऽचेव ये चान्येऽघंरथा नृप ॥२२॥। 
हे राजन्‌ ! ये महात्मा पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर के 
मुस्य-मुख्य रथी, प्रतिरथी ग्रौर ग्न्य श्रधंरथी हैं| 
तं रहं समरे नीर भायाविद्धिजंवेषिभिः। 
योत्स्यामि जयमाकाङगक्षन्नयवा निधनं रणे ॥२३॥ 
वीर! मँ तुम्हारी श्रोर से रणभ्रुमि में उन 
मायावेत्ता तथा बिजयामिलापी पाण्डव तीरों के साय 
श्रपनी विजय श्रथवा मृत्यु कौ प्राकक्षा लेकर युद्ध 
करूंगा । 
प्र्जुनं वासुदेवं च ये चान्ये तत्रे पार्थिवाः । 
सर्नास्तान्‌ वारयिष्यामि यावद्‌ रक्षामि भारत \२४॥ 
हे भारत ! भ्र्जुन, श्रीकृष्ण तथा अरन्य जो-जो 
भपाल रै, मै उने से जिन-जिनको देलुंगा, उन 
सवको रागे वदने से रोक दूंगा । 
पाञ्चात्यं तु महाबाहो नाहं हन्यां किखण्डिनम्‌ । 
उद्यतेषुमथो वृष्ट्वा प्रतिपुध्यन्तमाहुवे ॥२५॥ 
परन्तु महावाहो ! पाञ्चालराजकूमार शिखण्डी 
को धनुपरपर वाण चाये युद्ध में प्रपना सामना 
करते देखकर भी मँ नहीं माह्गा । 
देवत्रतत्वं विज्ञाप्य पृथिन्यां सर्वराजसु । 
नैव हन्यां स्त्रियं जातु न स्त्रीपुवं कदाचनं ॥२६॥ 
सारे संसार मेँ मस्त राजाश्रौं में श्रपने देवन्नेत- 
स्वह्प की ख्यात्ति कराकर म कभी भी कसी स्वी 
को श्रथवा जो पहले स्त्री रहा हे, उस पुरुप को भी 
नहीं मार सकता । 


५०८ 


स हि स्त्रीपूर्वको राजन्‌ क्षिखण्डी यदि ते श्रुतः । 
कर्यो भूत्वा पुमान्‌ जातो न योत्स्ये तेन भारत ।।२७ 

राजन्‌ ! कदाचित्‌ तुम्हारे सुननेमें प्राया ौगः 
शिखण्डी पहले स्त्री ख्पःमेंदह्ी उतपन्न हु्राथा। 
भ।रत ! पटले कन्या होकर वह्‌ फिर पृष ह गया 
धा, ग्रतः मेँ उसे यढ नदीं कषमा । 


महाभारतम्‌ 


सर्वास्त्वम्यान्‌ हनिष्यामि पाथिवान्‌ भरतषभ । 

समरे घान्‌ समेष्यामि न तु कुन्तीसुतान्‌ नृप \॥२८।} 
भरतश्रेष्ठ ! मै श्रन्य सव रजाश्रोंको जिन्हे 

यृद्धमेंपाङ्ा, मार गिराञऊंगा, परन्तु करन्ती के पुत्रौ 

का वध कदापि नहीं कलमा | 


इति महाभारते उद्योगपर्वणि षटुिक्ञोऽध्यायः \॥२६॥ 


सप्तच्विणोऽध्यायः 
कौरव तथा पाण्डव-पलषों की शवितत का वर्णन तया दोनों सेनाग्रं का युद्ध के लिए प्रस्थान 


सञ्जय उवाचि 
प्रभातायां तु शार्वर्बां पुनरेव सुतस्तव । 
मध्ये सरवेस्य सैन्यस्य पितामहमपृच्दत ॥१॥ 
सञ्जय कहते हैँ राजन्‌ । जव राति व्यतीत 
हई शरीर प्रभात हृश्रा, उस समय श्रापके पुत्र दुरयोधिन 
नेसारीसेनाके मध्यमे पूनः पित्तामहं भीष्म से 


पुछा - 
पाण्डवानाञ्च गाङ्केय यदेतत्‌ सन्धमुधतम्‌ । 
सेनास्रागरमक्षोगयमपि देव्॑महाहवे ॥२। 


केन कातेन गाद्धेथ क्षपयेया महाचुते । 
श्राचार्यो वा महैष्वापः कृषो चा सुम॑हाच्रलः ॥ ३1 
कर्णो वा समरश्लावी प्रौणिर्वा हिजसत्तमः । 
दिव्पास्त्रविदुषः स्ये भवन्तो हि वले मम ॥४1 
गद्धानन्दन ! यह जो पाण्डवं कौ विज्ञाल सेना 
युद्ध के निए उद्यत है, वड़े-वङ़ देवला भौ इस महान्‌ 
युद्ध मे इस सन्य समुद्र को क्षृभ्ध नहीं कर सकते । 
महातिजस्वी गङ्खानैन्दन ! अप दससारीमेनाका 
संहार कितनै समय मेंकंर सकते है; महावनूर्धर 
द्रोणाचार्य, भ्रत्यन्त वलसाली कृपाचार्य, यद्ध की 
स्पृहा रखनेवाले कर्णं श्रथवा दिजश्रेष्ठ भ्रश्वत्थामा 
कितने समय में शनुसेना को समाप्त कर सकते है, 
क्योकि मेरी सेना में श्राप सव लोग दिव्यास्त्रोंके 
ज्ञाता हैं । 
एतदिच्छाम्यहं ज्ञातुं परं कौतुहलं हि मे । 
हदि नित्यं महाबाहो वक्तुमहं सि तन्मम ॥५॥ 
“महाबाहौ † मै यह्‌ सव-कुछ जानना चाहता 


ह, इसके निर मेरे हृदय में सदा कौतुहल चना रहता 
है । श्राप मे यह सव वताने कीं कृपा कर 1" 
प्रीप्म उवाच 
श्नुरूपं कुःरुष्ेष्ठ त्वय्येतत्‌ पृथिवीपते । 
बलाबलममित्राणां तेषां यदिह पृच्छसि ॥1६।1 
भीष्मजो वले - कुरुशवेष्ठ { प्रजेश्वर ! तुमने 
रावरो के वलावल के सम्बन्ध में जो प्रन पृषछाहै, 
तुम्हारे योग्यदी हे । 
भ्युण मम रणे राजन्‌ या शक्तिः परमा भवेत्‌ । 
शास्नवीर्यं रणे यच्च मृजयोऽच महाभूज ॥५७॥ 
राजन्‌ ! महावाहो ¡ युद्धमे मेरौ जौ सवक्ते 
ग्रधिक शक्ति है, मेरे श्रस्त्र-जस्त्ोंका तथा दोनों 
भजा का जितना वल दै, चह सव वताता हः 
सुनो । 
श्रा्जवेन॑व युद्धेन योद्धव्य इतरो जनः 1 
मायायुद्धेन मायावी इत्येतद्‌ घमंनिक्चयः ।८॥ 
स।घारण लोगों के साथर सस्लं भावस ही युद्ध 
करना चाहिए तथा जो लोग मायावी ह, उनका 
समना मायायुद्धसे ही करना चाहिए, यही धर्मरास्तर 
का निङ्चवय है । 
मुञ्चेयं यदि वास्त्राणि महान्ति समरे स्थितः । 
्रातस्ाह्रघातीनि हन्यां मासेन भारत ।६।! 
हे भारत ! यदिर्म युद्धमें षडा होकर लाखों 
वीरो का संहार करनेवाले अपने भयंकर भ्रस्वो का 
प्रयोग करूं तो एक मास में पाण्डवो की सारीसेनाको 
नष्ट कर सकता हूं । 


उ्योगपवं : सप्तत्निद्योऽष्यायः 


संजय उवाच 
शरुत्वा भीष्मस्य तद्‌ वाक्यं राजा दुर्योषनेस्ततः । 
प्ंपुच्छत राजेन्द्र॒ द्वौणमङ्धिरसां वरम्‌ ॥१०॥ 
श्नाचाथं केन कालेन पाण्डुपुत्रस्य संनिकान्‌ । 
निहन्या इति तं दोणः प्रत्युवाच हुसन्नि् ।1११॥ 
सञ्जय कहते ह हे राजेन्द्र! भीण्मका यह 
वचन सुनकर राजा दुर्योधिन ने श्रद््िरस ब्राह्मणों 
में सर्वश्रेष्ठ द्रोणाचार्यं से पूछा -“्राचार्यं ! म्राप 
कितने समय में पाण्डपृत्र य॒धिण्ठिर के संनिवोंक 
संहार कर सक्ते हैँ ?"' यहे प्रदन स॒नकर द्रोणाचार्यं 
हसते हए-से बोले-- 
स्थविरोऽस्मि महाबाहो मन्दप्राणविचेष्टितः। 
शस्त्राग्निना निर्दहेयं पाण्डवानामनीकरिनीम्‌ ॥१२। 
“महावाहो । श्रवतो वृद्धहौ गया, मेरी 
प्राणदक्ति श्रौरवचेष्टाभीक्मदोगर्हूहै, तोभी्े 
श्रपने म्रस्व-शस्त्रौं की आग्नि से प्राण्डवों की विशाल 
सेना को भस्म कर दुमा । 
यथा भीष्मः शान्तनवो मासेनेति मतिर्मम 1 
एषा मे परमा शक्तिरेतन्मे परमं वलम्‌ ॥१३॥ 
'शान्तमुनन्दम भीप्म की माति मेँ भी एक मास 
मे पाण्डव-सेना का संहार कर सक्ता हुं, एसा मेरा 
विश्वास है । यही मेरी सवसे वड़ी शक्ति है तथा यही 
मेरा श्रधिक-से-ग्रधिक वल है ।“ 
हवाभ्यामेव चु मासाभ्यां कृपः श्षारट्रतोऽत्रवीत्‌ । 
द्रौणिस्तु द्ञारात्रेण प्रतिजज्ञे बलक्षयम्‌ ।1१४॥ 
कृपाचायं नै दो मासम पाण्डव-सेनाके संहार 
की वात कही, परन्तु श्रक्वत्थामाने दस ही दिनम 
शत्रुसेना के विध्वंस की प्रतिज्ञाकर ली । 
कर्णस्तु पञ्चरात्रेण प्रतिजज्ञे महास्त्रवित्‌ । 
तत्‌ शरुत्वा सुतपुत्रस्य वाक्यं सागरगासुतः ॥१५। 
जहास सस्वनं हासं वक्यं चेवमुवाच ह्‌ । 
न हि यावद्‌ रणे पार्थं बाणशंखधनुधंरम्‌ ।।१६॥। 
वासुदेवसमायुक्तं रथेनायान्तमाहवे । 
समागच्छसि राधेय तेनवमरभिमन्यसे । 
शक्यमेवं च भुयङ्च त्वया वक्तुं यथेष्टतः ॥१७॥ 
भयंकर प्रस्वो के ज्ञताकणंनेर्पांचहीदिनिमें 
पाण्डव-सेना को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की । 


०६. 


सुतपूत्र का यहं कथनं सुनकर ग ङ्गानेन्दन भीष्म- 
जी ठटाका मारकर रह पड़ श्नीर यह वचन चोतले- 
""राघापूत्र ! जवतक तुम युद्धभ्ुमि में कख, वाण 
श्रौर धनुप धारण करनेवाले श्ीकृप्णसहित प्र्जुन को 
एवाही रथ पर श्राति हुए नहीं देखते ग्रौर जवतक 
उनके साग तुम्हारी मुठभेड नहीं होती, तभी तक एेसा 
ग्रभिमान प्रकट करते हो । तुम इच्छानुसार श्रौरभी 
एसी बहूत-सी वटकी-वहक वाते कहु सकते हो ।"“ 
वैंसम्पायन उवाच 
एतत्‌ श्रुत्वा तु कौन्तेयः सर्वान्‌ भातनुषह्वरे । 
भ्राहूय भरतश्रेष्ठ इदं वचनमन्नवीत्‌ ॥१८॥। 
वैशम्पायनजी कहते है भरतश्रेष्ठ जनमेजय । 
कौरव-सेना मे हू बातचीत का समाचार पाकर 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ने मी पतै सव भाद्यो को 
एकान्त में बुलाकर इस प्रकार कहा-- 
युधिष्ठिर उवाच 
धार्तराष्ट्रस्य संन्येषु ये चारपुरुषा मम । 
त प्रवृत्तिप्रयच्छन्ति ममेमां व्युषितां निन्ञाम्‌ ॥१६॥ 
दुर्योधनः किलापृच्छदापगेयं महाव्रतम्‌ ॥ 
केन कालेन पाण्डुनां हन्याः सँम्धमिति प्रभो ।\२०॥ 
युषिष्ठिर ने कहा धृतराष्ट्र की सेनामे जो मेरे 
गुप्तचर नियुक्त है, उन्दने मुभे यह समाचार दिया 
है कि इसी विगत रातिम दुर्योधिननेब्रतधारी गद्खा- 
नन्दन भीप्मजी से यह पृछाधा कि प्रभो! श्राप 
पाण्डवो की सेनाका संहार कितने समयमे कर 
सक्ते है? 
मासेनेति च तेनोक्तो घात॑राष्टूः सुदमतिः । 
तावता चापि कालेन द्रोणोऽपि प्रतिजज्ञिवान्‌ ॥२९॥ 
गौतमो द्विगुणं कालमुक्तवानित्ति नः श्रुतम्‌ । 
द्रीणिस्तु दङ्नारात्रेण प्रतिजज्ञे भहास्नवित्‌ ॥२२॥ 
भीप्मजी ने धृत्तराष्टर्‌ के पुत्र दुवुदधि दुर्योधन को 
यह उत्तर दिया कि मँ एक मास मे पाण्डव-सेनाका 
संहार कर सकता हँ द्रोणाचार्यं ने भी उतने ही 
समयमे वेसा करने की प्रतिज्ञा की । कृपाचायेनेदो 
मास कासमय वताया यहु वात हमारे सुनने में वराई 
है तथा महान्‌ श्रस्त्वेत्ता श्रदवत्यामाने दस ही दिन 
मे पाण्डव-सेना के विष्वं की प्रतिन्ना की दै। 


५१० 


तथा दिव्यास्त्रवित्‌ कर्णः सम्पृष्टः कुर॑संसदि । 
पञ्चभििवसंहन्तुं सैन्यं प्रतिजज्ञिवान्‌ ।\२३॥ 
जव करौरवसभा मे यही प्रदन दिभ्यास्व-वेत्ता 
कणं से पूछा गया, तव उसने पाच ही दिनमें हमारी 
सारी सेनाकोनष्टकरमे की प्रतिज्ञा करली । 
तस्मादहमपीच्छामि श्रोतुमजुन ते वचः। 
कालेन कियता शत्रून्‌ क्षपयेरिति फाल्गुन ॥\२४॥ 
ग्रतः श्र्जुन ! म भी तुम्हारी वात सुनना चाहता 
हँ । फाल्गुन ! तुम कितने समयमे शतुसेना का 
संहार कर सकते हौ ? 
संजय उवाच 
एवमुक्तो गुडकेश्षः पाथिवेन धनञ्जयः । 
वासुदेवं समीक्ष्येदं वचनं प्रत्यभाषत ॥२५। 
संजय कहते राजा युधिष्ठिर के इसप्रकार 
पुने पर निद्राविजयी भ्र्जुनने श्रीकृष्ण की श्रोर 
देश्वकर यह्‌ चात कही । 
अर्जुन उवाच 
सर्वं एते महात्मानः कृतास्त्राशिचत्रयोधिनः , 
श्रसंशयं महाराज हन्युरेव न संचयः ।२६॥ 
मर्नुन बोला- महाराज ! निःसन्देहं ये समी 
महामना योद्धा ब्रस्वविद्या के विद्वान्‌ श्रौर विचित्र 
प्रकार से युद्ध करनेवाले है, श्रत: उतने दिनों मे शत्र- 
सेना का संहार कर सकते है, इसमें संशाय नहीं है । 
श्रपेतु ते मनस्तापो यया सस्यं ब्रवीम्यहम्‌ , 
हन्यामेकरथेनैव वासुदेवसहायवान्‌ ॥२७॥ 
सामरानपि लोकाँस्तीन्‌ सर्वान्‌ स्थावरजद्धुमान्‌ । 
भूतं भव्यं भविष्यं च निमेषादिति मे मतिः ।२८॥ 
परन्तु भ्रापका मनस्ताप दर हो जाना चाहिए । 
भजो सत्य वात कह्ने जा रहा हुं, उस्तपर ध्मान 
दीजिए । म श्रीकृष्ण की सहायता से युक्त हुभ्रा एक- 
मात्र रथ को लेकर ही देवताभ्रोसहितं तीनों लोकौ, 
सम्पूर्णं चराचर प्राणियों तथा मूत, वतमान श्रौर 
भविष्य को भी पलक मारते-मारते नष्ट करं सकता 
हि, एेसा मेर विद्वास है । 
यत्तद्‌ धोरं पशुपतिः प्रादादस्त्रं महन्मम । 
कराते दन्द्रयुद्धे तु तदिदं मयि वतेते ॥२६॥ 
महाराज श्षिव ने क्रिरातवेप में दन्द्रयुद्ध केरते 


महाभारतम्‌ 


समय मुभे जो श्रपना भयंकर महास्वर प्रदान किया 

था, वह मेरे पास विचमान दै 1 

तस्न जानाति माद्खंयो न द्रोणो न च गौतमः । 

न च द्रोणसुतो राजन्‌ कुत एव तु सूतजः ॥३०॥ 
राजन्‌ ! इस प्रस्व कोन तो गङ्खानन्दन भीष्मजी 

जानते रह, न द्रोणाचायं जानते है, न कृपाचार्य जानते 

हश्रौर नद्रोणपूव्र ्रदवत्थामा को ही इसका ज्ञान 

है, फिर सूतपुत्र कणं तो इसे जान दही केसे सकता 

? 


न तु युक्तं रणे हन्तुं दिव्यैरस्त्रैः पृथग्जनम्‌ । 
श्राजवेनेव युद्धेन विजेष्यामो वयं परान्‌ ॥२१॥ 
परन्तु युद्ध में साधारणजनों कौ दिवग्यास्वों दारा 
मारना कदापि उचित नहीं है, ्रतः हेम लोग 
सरलतापूर्वक युद्ध के हारा ही शनो को जीतगे । 
शिखण्डी युयुधानश्च वुष्टदयुभ्नदच पार्षतः ¦ 
भीमसेनो यमौ चोभौ युधामन्यत्तमौनसौ ॥३२॥ 
विराटद्रुपदौ चोभौ भीष्मद्रोणसमौ युधि। 
स्वयं चापि समर्थोऽसि करंलोक्योत्सादनेऽपि च ।\३३॥ 
शिखण्डी, सात्यकि, द्रुपदकुमार वृष्टदयुम्न, 
भीमसेन, दोनो भाई नकुल-सहदेवं, युधामन्यु, 
उत्तमोजा श्रौर महाराज विराट तथा ्रुपद-ये समी 
युद्ध मे भीष्म श्नौर द्रोणाचायं कौ समानता करनेवाले 
है । श्राप स्वयं मी तीनोंलोकोका संहारकेरनेमें 
समर्थंहै। र 
वं शम्पा उवाच 
ततः प्रभाति तिमे धातराष्टरेण प्रेरिताः । 
दुर्योधनेन राजानः प्रययु; पाण्डवान्‌ प्रति ॥\३४१॥ 
वेदास्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तत्पदचात्‌ 
निर्मल प्रभात में घुतराष्टपुत्र दुर्योधन दारा प्रेरित हो 
सभी भूपाल पाण्डवो से युद्ध करने के लिए चले । 
भ्राप्लाग्य शुचयः स्ये स्रग्विणः शुक्लवाससः 1 
गृहीतत्रास्त्रा ध्वजिनः स्वस्ति वाच्यां हुताग्नयः ।\२५॥ 
चलने से पूवं उन सवने स्नान करके शुदधहौ 
र्वेतवस्त धारण किये, पुष्पों की मालाएं धारण कीं, 
ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराया, ग्रगिन में ्रहुत्तियां 
दीं, फिर ध्वजा फटुराते हुए हाथों मे भ्रस्व्र-शस्ते 
लेकर रणमूृमि की ओरं प्रस्थित हुए । 


उद्योगपर्यं : सम्तत्तिशोऽध्यायः 


ते समेत्य यथान्यायं घातराष्टरा महावला; \ 

कु रक्षेनस्य परचारं व्यवात्िष्ठन्त दंक्षिताः ।३६॥ 
धृतराष्टरके वे वलशाली पुत्र रणक्षेवमे जाकर 

कवच प्रादि से सुसज्जित हो कक्षे के पर्चिम भाग 

मे यथोचितरूप से खड़ हुए । 

पञ्चयोजनमूत्सृज्य मण्डलं तव्रणाजिरम्‌ ¦ 

सेनानिवेशास्ते राजन्नाविश्ञ्छतसंघश्ः ॥२७॥ 
समराद्धणके लि पाँच योजन कापेरा छोडकर 

सेनिकोंके लिए सौ-सौ की संख्या मे कितनीदही 

श्रेणीवद्ध छावनियां डाली गई धीं । 

तत ते पृथिवीपाला यथोत्साहं यथाबलम्‌ । 

विविशुः शिविराण्यत्र द्रव्यवन्ति सहसशः ।।३८॥ 
उन्हीं बहुमूल्य प्रावर्यक सामभ्रियों से भरपूर 

सहस्रो छाधनि्यो में वे नरेद श्रपने वत श्रीर्‌ उत्पाह्‌ 

के भ्रनुरूप युद्ध के निए उद्यत होकर रहते थे । 

तेषां दुर्योधनो राजा ससन्धानां महात्मनाम्‌ । 

व्यादिदेद्रा सबाह्यानां भक्ष्यभोज्यमनुत्तमम्‌ ॥२३६॥ 

सनागारेवमतुष्याणां ये च क्चित्पोपजोविनः। 


५११ 


ये चान्येऽनुगत्तास्तत्र सुतसागधवन्दिनिः ॥४०॥ 
राजा दुर्योधन सवारियों म्रीर संनिको्रहित उन 
महामना नरेशों को परम उत्तम भक्ष्य-मोज्य पदार्थं 
देना था । हाथियों, घोड़ों, पैदल संनिकों, चित्प- 
जीतियों, अन्यं श्रनुमामियो तथा सूत, मागध श्रौर 
वन्दीजनोको भी राजाकी श्रोरसे भोजन प्राप्त 
होता था। 
तथैव राजा कौन्तेयो धम॑पुत्रो धुधिष्ठिरः। 
धुष्टद्युम्नमुखान्‌ वीरान्‌ प्रेरयामास भारत ।४१॥ 
जनमेजय ! इस्री प्रकार करन्तीनन्वन धर्मपुत्र 
राजा युधिष्ठिरनै भी धृष्टयुम्न रादि वीरोको 
युद के लिप्‌ प्रस्थान करने की प्रेरणा की । 
तेषां युधिष्ठिरो राजा ससेन्यानां महात्मनाम्‌ । 
व्यादिदेख सबाह्यानां भक्ष्यमोज्यमनुत्तमम्‌ ।(४२॥ 
महाराज युधिष्ठिरने सेना श्नौर सवारियौसदहित 
उन महामना नरेलो को उत्तमोत्तम सखाने-पीनेकी 
वस्तुएं देने की श्राज्ञा दी । 


इति भष्ानारते उद्योगपर्वणि सप्तन्निश्ोऽध्यायः ॥ ३७॥ 
॥ इति घद्योगपयं सम्पूर्णम्‌ 11. 


भीष्सपवं 


प्रथमोऽध्यायः 
दोनों सेनाग्रो का कुरुक्षत्र मे जमाव तथां युद्ध के नियमों का निर्माण 


वशम्पादन उवाच 
तेऽवतौयं कूरकषत्रं पाण्डवाः सहसोमकाः । 
कौरवाः समवर्तन्त जिगीषन्तो महावलाः 11 १॥ 
वशम्पायनजी कहते हँ  सोमक्षोदित पाण्डव 
श्रौर कौरव-दोनों मावली ये । वै एक-दूसरे को 
जीतने की इच्छासे कुरुषोत्न में उतरकर श्रामने- 
सामने इटे हुए थे। 
श्रभियायं च दधर्ष धार्तराष्ट्स्य वाहिनीम्‌ । 
प्राङ्मुखाः परिचमे भागे न्यविशन्त ससेनिकाः ॥२॥ 
पाण्डवो के योद्धा लोग स्रपने-भरपने संनिकोसहित 
धृततराष्टरपूतर दुर्योधन की दर्भं सेना के सम्मुख जाकर 
परिचम भाग मे पूरवाभिमूखे रोकर ठहर ग्येये। 
इष्ट्वा ध्वजाग्रं पार्थस्य घातेरषष्टो महामनाः । 
सहं सर्वहीपालैः प्रत्यच्युहत॒ पाण्डवम्‌ ।\३॥ 
कुन्तीपुत्र अर्जुनकं ध्वजेका श्रप्रभाग देवकर 
महामना दुर्योधन ने समस्त भूपालो के साथ पाण्डव- 
सेना के विरुद्ध श्रपनी सेना की व्यूहूरचना की । 
दृष्ट्वा इ्धिनं हृष्टाः पाञ्चाला युद्धनन्दिनिः । 
दध्मुः प्रीता महाञ्चंलान्‌ मेयंश्च मध्रुरस्वनाः ॥४॥ 
दुर्योधन को देखकर युद्ध का म्रभिनन्दन करने- 
वाले पाञ्चाल संनिक वहत प्रसन्न हुए श्रौर हषं में 
मरकर बड़े-बड़े शंखो तथा मधूर ध्वनि करनेवाली 
भेरियों को वजाने लगे । 
ततो हं समामम्य वासुदेवधनञ्जयौ । 
वध्मतुः पुरुषव्याघ्रौ विष्यौ शंखौ रथे स्थितो ॥५॥ 
म्रपनी सेना को हुषं श्रौर उल्लास में भरी हुई 
देख एक ही रथं पर वैठे हुए पुरुपसिह श्रीकृष्ण श्रौर 


मर्जुन भी भ्रानन्दमग्न होकर श्रपने दन्य शंखो को 

जाने लगे । 

पाञ्चजन्यस्य निषि देवदत्तस्य चोभयोः 1 

श्रुत्वा तु निनदं योधाः राङन्प्रुतरं प्रसुसुवुः ।1६।। 
पाञ्चजन्य रौर देवदत्त दोनों शंखो की ध्वनि 

सुनकर शवुपक्ष कै वहुत-से सेनिको का तो भयभीत 

होकर मल-मूवत्र निकेलने लगा । 

उभे सैन्ये च रजेन्द्र युद्धाय मुदिते मुक्ञम्‌ । 

कर्त्रे स्थिते यत्ते सागरक्षुभितोपमे ॥।७॥ 
राजेन्द्र 1 कुरक्षेत में यद्ध के लिणु श्रत्यन्त 

हर्पल्लाससे भरी हई दोनो पक्ष की सेनां दो 

विक्षुन्ध मटासागगों के समान एक-दूसरे के सम्मुख 

खड़ी थीं। 

तयोस्तु सेनयोरासीददृमतः स तु सद्धमः । 

युगान्ते समनुप्राप्ते द्योः साग्ररयोरिव ॥८॥। 
दोनों सेनाग्रों का वह ग्रदुभूतत समागम प्रलय- 

काल उपस्थित होने पर परस्पर मिलनेवाले दी 

समृद्रों के समानं जान पड़ता था। 

शृन्यासीत्‌ पृथिवी सर्वा व॒द्धवालावशेषिता । 

निरश्चधुरषेनासीव्‌ = रथकूञ्जरवजिता ११६॥ 
सारी पृथिवी नवयुवकों से शुग्य-सी हो रही थी। 

सर्व॑त्र केवल वालक प्रर वृहही शेषरह गथे ये। 

सारी वसुधा हाथी, घोडे, रथ ्रौर तरणो से हीन- 

सीहो गईथी। 

ततस्ते समयं चक्रुः कुरुपाण्डवसोमकाः । 

धर्मान्‌ संस्थापयामायुर्युदधानां भरतर्षभ ॥१०।। 
भरतश्रेष्ठ ! दोनों सेनाग्रं कै मोर्चो पर उट 
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जाने पर कौरव, पाण्डव तथा सोमकोंने परस्पर 
मिलकर युद्ध के सम्बन्यमें क्छ नियमं वनय श्रौर 
युद्ध की मर्यादि। स्थापित की । 
निवृत्ते विहिते युद्धे स्यात्‌ प्रीतिनः परस्परम्‌ । 
यथापरं यथायोगं न च स्यात्‌ कस्थचित्‌ पुनः ५१९॥ 
वैनियमथे- युद्ध यन्दहो जाने पर सन्ध्याकाल 
मेँ हम सव लोमौं भे परस्पर प्रेम वना रहै। उस 
समय पूनः किसी फा किसी के साथ शतृतापू्ण 
श्रयोग्य व्यवहार नहीं होना चाहिए । 
वाचा युद्भरव्तानां वाचैव प्रतियोघनम्‌ । 
निष्क्रान्ताः पुत्तनामध्यान्न हन्तव्याः कदाचन ॥१२॥ 
रथी च रथिना योध्यो गजेन गजधूर्गतः 1 
श्रहवेनाहवौ पदातिश्च पादातेनेव भारत ।३१३॥ 
जो वाग्युदध मे प्रवृत्त हों उनके साय वाणीसेही 
युद्ध किया जाए ! जौ सेना से बाहर निकल गये हौ, 
उनका वध कदापि नं किया जाए । हे भारत । रथी 
को रथीके साथ ही युद्ध करना चादिए। इसी 
प्रकार हाथीसवार को हाथीसवारके साध, घुड- 
सवार को धुडसवार के साथ प्नौर पैदल को पैदल के 


महाभारतम्‌ 


साथ युद्ध करना चादि । 
यथायोगं यथाकामं यथोस्साहं यथाबलम्‌ । 
समाभाष्य प्रहतंव्यं न विदवस्ते न विह्वले ॥१४॥१ 
जिसमें जसी योग्यता, इच्छा, उत्साह प्रौर वन 
हो उसी कै श्रनस्रार विपक्षी को वत्ताकर, उस 
सावधान करक ही उसपर प्रहार किया जाएु। जौ 
विद्वास करके श्रसावधान हौ श्रथवा जो युद्धसे 
घयराया हूश्ना हो, उसपर प्रहारन क्रिया जापए्‌ । 
एकेन सह संयुक्तः प्रपन्नो विमुखस्तथा । 
क्षीणक्रास्मो विवर्मा च न हन्तव्यः कदाचन 1 १५।। 
जो एक के साथ यद्धमेलगादहो, शरणमे श्राया 
हो, पीठ दिखाकर भागा हो तथ। जिसके अस्त-दास्व 
श्रीर कवच कट मये हो, एसे मनुष्यको कंदापिनं 
माराजाए। 
न सुतेषु न धुर्येषु न च शस्योपनापिषु । 
न॒ भेरोकंखवादेषु प्रहतंन्यं रुयञ्चन ॥१६॥ 
घोड़ों की सेवा के लिए नियुक्त हुए सुतो, बोम 
ढोनेवालो, शस्त्र पहुंचानेवालों तथा भेरी प्रौर शंख 
वैजनेवालों पर कोई किसी प्रकार भी प्रहारन करे। 


हति महाभारते भीष्मपवंणि प्रपमोऽष्यायः ॥१॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


संजय का युदधभरुमि से लौटकर धृतराष्ट्र को भीष्मो क्षौ मृत्यु का समाचार सुनाना 


वैशम्पायन उवान्न 
श्रय गावत्गणिविद्रान्‌ संयुगादेत्य भारत ) 
म्राचण्ट निहतं ष्व घुतराष्टरव ध्यायते ।\९॥ 
वेश्म्पायनजी कहते ह-- जनमेजय ! एक दिन 
गवल्गणयपुत्र विद्वान्‌ संजयने युद्धमूमि से लौटकर 
चिन्तामग्न धृतराष्ट्र के पास जा उन्हं पित्तामह भीष्म 
के युद्धभूमिमें मारेजाने का समाचार सुमाया। 
सजय उवा 
संजयोऽ्हं महाराज नमस्ते भरतषभ । 
हत्त भीष्मः उगन्तनचो भरतानां षितामहुः ॥२॥ 
संजय बोले- महाराज । भरतश्रेष्ठ ! नमस्ते । 
भँ संजय श्रापकी सेवा में उपस्थित हूँ । मरतवंशियों 
के पितामह, महाराज शान्तनु के पृते भीष्मजी भ्राज 
युद्ध मे मारे गये । 


ककुदं सर्वयोधानां ध्म सर्वघनुष्मताम्‌ । 
शरतःपगतः सोऽद्य शेते कुरुपितामहः ।३॥ 
जो समस्त योद्धारौ के ध्वजस्वरूप तथा सम्पूणं 
धनुर्धरो के श्राश्रयये, वैरी कुष्कुलपित्तामह भीष्म 
अरज घाणशय्या पर सो रहे हैँ । 
घः सर्वान्‌ पृथिवीपालान्‌ समवेतान्‌ महामृधे । 
जिगावेकरथेनेव कािपूर्या महारथः ॥॥*४॥ 
जामदरन्यं रणे रामं योऽयुध्यप॑त्तम्ध्रमः। 
न्‌ हतो जामदन्येन स हतोऽ शिखण्डिना ॥\५॥ 
जिन महारथी वीर मीष्म वे काशिराज की 
नगरी मँ एकत्र हुए समस्त नरेश कौ रथ पर वैठकर 
ग्रकेने ही महान्‌ युद्ध मे पराजित कर दिया षा, 
जिन्होने युदधक्षेव मेँ जमदग्निनन्दन परनुराम के साथ 
निर्भय हयेकर युद्ध किया धा श्रौर जिन्हें परशयुरामजी 


भीष्मपर्व ¦ द्वितीयोऽध्यायः 


भी नही मार सके, वैली भीष्म प्रज शिखण्डी के 
हारा मारे गये । 
स शेते निहतो भमौ वातभग्न इव दूमः। 
तव दुर्मन्त्रिते राजन्‌ चथा नाहुः स भारत ॥६॥ 
भरतवंशी नरेश ! भीष्मजी गओ्रँधी से उखाहे 
हृष वक्ष की मातिमारे जाकर युद्धभूमिं सोर 
हैँ । यह सव म्रापकी कुमन्वणा का पने है, अनन्यथा 
भीष्मजी इस दुर्दश्चा के योग्य नहीं थे । 
घृत्तराष्ट्‌ उवाच 
कथं चातिरथस्तेन पाञ्चाल्येन क्िखण्डिना । 
भीष्मो विनिहतो युद्धे देवैरपि दुरासदः 11७41 
धृतराष्ट्‌ बोले भीष्प तो युद्ध में देवताश्रो के 
लिए भी दुजय भौर प्रतिर्थी वीर थे, फिर पाञ्चाल- 
राजकुमार दिखण्डीके हासे वेकंसे मारेगये ? 
भ्रस्मत्तारमयं नूनं हदयं सुदृढं मम । 
यत्‌ श्रुत्वा पुग्दरगघ्रं हतं भीष्मं न दीर्यते ॥।८॥ 
निश्चय ही मेन यह्‌ हृदय लोहे के समान क्ठोर 
है, तमी तो पुरूपसिह भीष्मजी की मृच्यु का समाचार 
सुनकर भी विदीणं नहीं होता है। 
योषेव हतवीरा मे सेना पुत्रस्य संजय । 
श्रगोचमिव यीद्‌्नान्तं गोकुलं तद्‌ बलं भम ।।६।॥ 
संजय | उन वीर सेनापतिकं मारं जनेपर 
मेरे पृ की सेना विघवा स्त्री के समान श्रमहायही 
गई है। जसे ग्वाले कै बिना गौभ्रो का समुदाय 
इधर-उधर भटकत्ता फिरता है, उसी प्रकार श्रव भेरी 
सेना उद्‌भ्रान्त हो रही होगी ! 
श्रगाघे सलिले मग्नां नावं दृष्ट्वेव पारगाः । 
भोष्मे हते भृशं दुःखान्मन्ये शोचन्ति पुत्रकाः ॥१०।। 
जैसे पार जने की इच्छावाले पथिकनौकाको 
भ्रगाध जलमें इती हुई देखकर दुःखी होते है, 
समता हुँ कि भीप्मजी के मारे जाने पर मेरे पत्र 
भी दुःख के कारण ग्रव्यन्त शोकंमग्न हो गये होगे । 
यद्‌ वृत्तं तत्र संग्रामे मन्दस्याबुद्धिसम्भवम्‌ । 
श्रपनीतं सुनीतं यत्‌ तन्ममाचक्ष्व संजय ॥११॥ 
संजय ! मुखं दुर्योधन के अज्ञान के कारण उस 
युद्ध मे श्नन्याय गौर न्याय की जो-जो वतिं संघटित 
हुई हो, तुम उन सवका वर्णेन करो 1 
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यत्कृतं तत्र संग्रामे भीष्मेण जयमिच्छता । 

तेजोयुक्तं कृतास्त्रेण शंस तच्चाप्यशेएतः ५ १२॥ 
विजेय की इच्छा रखनेदाले श्रस्तवेत्ता भीप्मजी 

नै उस युद्ध में श्रपनी तेजस्विता के प्रनुरूप जो-जो 

कार्यं किया हो, वह्‌ सभी पूर्णेल्प से मु वताश्रो | 

सजय उवा 

स्वयुक्तोऽयमनुप्रक्नो महाराज यथाहंसि । 

न तरु दुर्योधने दोषमिमरमासंस्तुमहुसि ॥१३।। 
संजय ने कहा- महाराज | श्रापने वारम्बार 

जो अनेकं प्रहन किये है, वे सर्वथा उचित तथा ग्रापके 

ही यौग्य रहै, परन्तु श्रापको यह सारा दोप दुर्योधन 

के मये पर नहीं महना वाहिप्‌ | 

प्रत्यक्षं यन्मया दृष्टं दृष्टं योगंघतेन च ३ 

ष्णु तत्पृथिवीपाल मा च शोके मनः कृथाः ।१४।। 
भरपाल { युद्ध का जो वृत्तान्त मनि श्रपनी ्रंखों 

से देखा है तथा योगवल से जिसका साक्षत्कार किया 

है, वह सव सुना रहा हः सनिए । अ्रपनेमन को 

लोकमन इवाइए 

तेष्वनीकेषु यत्तेषु व्युदेषु च विधानतः । 

दुर्योधनो महाराज टुःकासनम्याद्रवीत्‌ ।1 १५ 
महाराज [ जव समरत सेषं शास्वीयविचिके 

म्रनुसारं व्यृह्॒-रचनापूवेक श्रपने-ग्रमने स्थान पर युद्ध 

कै लिए तयार हो गई, तेव दुर्योधन ने दुःशासन से 


कहा-- 
दुर्योधन उवाच 
दुःलास्न रथास्तुणं युज्यन्तां भीष्मरक्षिणः । 
श्रनीकानि च सर्वाणि ज्ञीघ्रं त्वमनुनोदय ॥१६॥ 
दुर्योधन बोला- दुःशासन ! तुम भीष्मजी की 
रक्षा करनेवाले र्थो को शीघ्र तैयार कराभ्रौ । 
सम्पूणं सेनाश्नोकोभी दीघर उनकी रक्षाके च्िए 
तंयारदहौ जाने की श्राज्नादो। 
नातः कार्यतमं मन्ये रणे भीष्मस्य रक्षणात्‌ । 
हन्याद्‌ गुप्तो ह्यसौ पार्थान्सोमकािच ससुज्जयान्‌ ।॥ १७ 
मै इस समय युद्ध मे भीप्मजी की रक्षा से वटृकर 
श्रौर कोई कायं श्राव्य नहीं समता ह, क्यो 
वे सुरक्षित रहँ तो कुन्ती के पुत्रौ, सोमको तथा 
सुंजयवंियो को भी मार सकते हँ । 
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श्रघ्रवीच्च विशुद्धात्मा बाहुं हन्यां शिखण्डिनम्‌ । 
श्रयते स्त्री ह्यसौ पुवं तप्माद्‌ वर्ज्यो रणे मम ॥ १८) 
विचुद्धहुदय भीमजी मुभमे कट्‌ चुके कि 
परै निखण्डी को यृद्ठमें नरी मार्गा । सुनते हैकि 
वह पते स्त्री धा, प्रतः रणभमिमें मेरेलिएवह 
सर्वथा त्याज्य है 
रक्षितव्यो ह्यतो भीष्मो विशेषेणेति मे मततिः । 
शिखण्डिनो वधे यत्ताः सवं तिष्ठन्तु मामकाः \1१६॥ 
ग्रतः मेरा विवार है करि इस समय हमें विशेप- 
क्पसे भीप्मजी की रक्नामे ही तत्पर खना चारिण 
तथा मेरे सारे संनिक धिसलण्डौ को मार डालनेका 
प्रयत्न कैर्‌ । 
संजय उनाच 
ततो रजन्षां व्युष्टायां शब्दः समभवन्महान्‌ । 
क्रोज्ञतां भूमिपालानां युज्यतां युज्यतामिति ॥२०॥ 
संजय कहते ह - राजन्‌ । रात्रि के श्रन्त में 
प्रभात होते दी--“रथ जोत, बुद्ध के लिए तैयार हौ 
जारो" इस प्रकार चित्लानेवाले नरेशं का महान्‌ 
कोलाहल चहुं ग्रोर व्याप्त हो गया । 
शंखद्न्दुभिघोषैश्च सिंहनादैश्च भारत । 
हयद्ेषितनारेश्च रथनेमिस्वनेस्तया १।२१।। 
गजानां वृहतं चव योधानां चापि गर्जताम्‌ । 
क्षवेलितास्फोटितोत्कृष्टस्तुमुलं सर्वतोऽभवत्‌ ॥॥२२॥ 
मरतनन्दन । चेव शरीर दन्दुभियों की ध्वनि, 
वीरो के सिंहनादे, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथ के 
प्वियो की घरघराहट, हाथियों की चिधाड़ रौर 
मजते हण योद्धारो के सिहनदि करने. ताल टोकने 
म्रीर चीखने-चिल्लाने की तुमुल ध्वनि सब्र श्रोर 
व्याप्त हो गई । 
उदतिष्ठन्महाराज सर्वं युक्तमशेषतः 1 
सयोदिये महत्‌ सैन्यं कुरुपाण्डवसेनयोः ॥२३॥ 
महाराज ! सूर्योदय रोत्ते-हौत्ते कौरव रौर 
पाण्डवौ की व्‌ विलाल सेना सम्पूरणं रूपसे युद के 
सिएत्तयार द उटी। 
रजेन्द्र तव पुत्राणां पाण्डवानां तयेव च) 
द्प्रघुष्याणि चास्त्राणि समदृश्यन्त चन्द्रवत्‌ ॥२४॥ 
राजेनद्र । उस समय श्रापके पुत्रौ ग्रौर पाण्डवं 


महाभारतम्‌ 


के दुदेम्य ग्रस्-शस्त चन्द्रमा के समान प्रकादितदहो 

उठे । 

महेन््केतवः शुश्रा महैन्दसवनेष्विव । 

संनद्ाह्ते प्रवीराष्च ददृशुयुदकांक्षिणः ॥२५॥ 
जैसे इन्द्र-भवन मं दैवराज इन्द्र के चमकीले 

ध्वज फटराते है, उसी प्रकार कौरव-पाण्डवों कै ध्वज 

फटेरा रहै थे । दोनों सेनाश्रो के प्रमुख वीर युद्धकी 

श्रभिलापा रखकर कवच प्रापि से सुभज्जित दिखाई 

दे रहे धे। 

उद्यत रायुधैिचत्रास्तलवद्धाः कल्वापिनः । 

ऋषभाक्षा मचष्यन्द्राऽ्चममुखगताः वभुः ।।२६॥ 
उनके देथियार उठे हुए ये । हाथों मे दस्ताने 

तथा पीठ पर तरक वाघ सेनाके महान पर खड 

हुए वे भृषाल प्रदुभृत शोभा पा रहे थे । उनकी शाखे 

कोधोद्धत साड की आसो के समान वद्धी-वड़ी दिखाई 

दे रहौ थीं। 

रभानोकोन्यदृश्यन्त नगराणीव भूरिश्ञः। 

प्रतीव शुशुभे तेत्र पिता ते पर्णचन््रवत्‌ ॥२७॥ 
वहुसंख्यक रथों कौ सेनां नेमयो के समान 

द्ष्टिगोघर हो रही थीं । उनके मध्य मँ श्रापके 

ताऊ भीष्मजी पूर्णं चन्दमा के समान प्रकारित्त हौ 

रहैथे। 

जुम्भमानं महासिं दष्ट्वा क्षुद्रमृगा यथा । 

घुष्टद्युम्नमुलाः सवं समृद्धिविजिरे महुः ॥२५८। 
धृष्टचम्न ्रादि सूंजयवेरी उन्हुं देखकर वार- 

वार उद्िगन हो उठते थे, ठीक उसी प्रकार जैसे मुंह 

ताये हुए विशाल सिह कौ देवकर कषु्रमृग भय से 

व्याकुल हौ उठते है । 

उम्मत्तमकरावतौ' महाग्राहसमाकुलौ । 

युगान्ते समेतौ हौ वृष्येते सागराविव ॥२६॥ 
वे दोनों सेनाएटं प्रलयकाल में एक-दूसरे से 

मिलनेवाले उन दो समुद्रो के समान दृष्टिगोचरः हो 

रही थीं जिनमे विकराल मगरे ग्रौर भवर होते हैँ 

तथा जिनमे बड़े-वडं ग्राह सव श्रोर फले रहते है । 

नैव नस्तावृओो राजन्‌ दृष्टपूर्वो न च श्रुतः। 

श्रनीकानां समेतानां कौरवाणां तथाविधः ॥२०।। 
राजन्‌ ! कौरवो कौ इतनी वड्धी सेना का वैसा 


भीष्मपर्व : हितीयोऽ्यायः 


संगठन हमने पहले कभी नतो देखा ही वा श्रौरन 
सुना ही था। 
मघाविषयमः सोमस्तद्‌ दिनं प्रत्यपद्यत । 
दीप्यमानाङ्च सम्पेतुदिवि सप्त महाब्रहाः ॥३१॥ 

उस दिन चन्द्रमा मघा मक्षच्र पर्‌ था त्था 
श्राकाक्च मे सात महाग्रह श्रमिक समाने उदीप्त 
दिखाई दे ग्ठेये। 
सर्व॑धर्मविशेषन्नः पिता देवत्रतस्तच । 
समानीय महीपालानिदं वचनमन्रवीत्‌ ।।२२॥ 

उस दिन सम्पूणं घर्मो फे विरेपन्न न्नापके ताऊ 
दैवत्रत भीप्मजी ने सव राजाश्रों को वुलाकर्‌ उनसे 
इस प्रकार कहा- 

भीष्म उनाच 

इदं वः क्षत्रिया हारं स्वर्गायापावृत्तं महत्‌ । 
मच्छध्वं तेन काकस्य ब्रह्मणः सहलोकताम्‌ ।३३। 

भीष्मजी बोले--क्षत्रियो ! यह्‌ युद्ध तुम्हारे लिए 
स्वर्गं का खुला हुम्रा विशाल हार है । तुम लोग इसके 
दारा इन वा ब्रह्माजी के लोको कौ प्राप्त करो । 
एष वः श्नादवत्तः पन्थाः पुर्वः पुर्वतरेः कृतः 1 
सम्भावयध्ठमार्मानमभ्यग्रमनसो युधि ॥३४॥। 

यह्‌ तुम्हारे पूर्वजो के पूरवेजो द्वारा स्वीकार 
क्रिया हुमा सनातिन मार्गं है । तुम सव लोग गन्त 
चित्त होकर श्रौर युद्धमें शौय का परिचैयदेते हुए 
ग्रपने-प्रापको सुय रौर सम्मान का भागी वनाग्रो । 
अधमः क्षत्नियस्थेष यद्‌ व्याधिमरणं गृहै । 
यदयोनिधनं याति सोऽस्य घमं: सनातनः ।२३५। 

घर मेँ रोगी होकर पड़-पड़ प्राण त्यागना श्चत्रिय 
के लिए श्रध माना गया है । युद्ध में लोहे के भ्रस््- 
शस्त्रो हारा ्राहूत होकर जो मृच्यु का भ्रालिगन 
करता है, वही उसका सनातन धमं है । 

संजथ उवाच 

एवमूक्ता महीपाला भीष्मेण भरतषभ । 
निर्थधुः स्वान्यनीकानि श्लोभयन्तो रथोत्तमः ।३६॥ 

सञ्जय कहते हँ -भरतश्वेष्ठ ! भीप्मजी के एेसा 
कहने पर वे सभी नरेश श्रेष्ठ रथो द्वारा भ्रपनी 
सेनाश्नों की लोभा वढाते हुए युद्ध के लिए प्रस्थित 


ए । 
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स दु वैकर्तनः कणः सामात्यः सह्‌ बन्धुभिः । 
न्यासितः समरे शास्त्रं भीरमेण भरतषभ \३७॥ 
भरतभरुपण । इतत युद्ध मे भीष्मजी ने मन्तियों 
तथा बन्धुश्नोसहित कर्णं कै प्रस्व-शस्व रश्ववां दिये 
ये । 
श्रपेतकर्णाः पुत्रास्ते राजान्चेव तावकाः । 
निर्ययुः स्िहुनादेन नादयन्तो दिक्नो द्य ॥३८॥ 
ग्रतः प्रापक धृत ग्रौर श्रन्य नरेश विना कणेके 
ही श्रपने सहनाद से दसो दिज्ञाश्रों को गंजाति हुए 
गृद्ध के लिए निके । 
पु्राणां तच दुघषं पाण्डवानां तथेव च । 
समकम्पर्त संन्यानि परस्परसमागमे ।३६॥ 
दुर्घपं नरेश ! श्रापके पूत्रो श्रीर पाण्डवोकी 
सेनाएं एक-दूसरे के निकट श्राने पर कापि उटी । 
धुत्त राष्ट्र उताच 
श्रक्षौहिण्यो क्का च ष्मढा दृष्ट्वा युधिष्ठिरः । 
कथमत्पेन स्ेन्येन प्रत्यन्परहत्त पाण्डवः ॥४०।॥१ 
घृतरषष्ट ने पुचछा- सञ्जय । मेरी ग्यारह 
ग्रक्षौहिणी सेना को व्युहाकार में खडी हुए देख 
पाण्डुनन्दन युचिष्ठिर ने उसका सामनाकरनेकेलिए 
श्रपनौ योडी-सी सेना के हारा कित प्रकार व्यहू- 
रचनाकी? 
सञ्जय उवाचन 
वरहतौं धार्तेराष्टस्थ सेनां दृष्टा समुखताम्‌ । 
विषादमगमव्‌ राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥४१।। 
सञ्जय कहते है--राजन्‌ ! युद्ध क लिए उद्यत हुई 
दुर्योधन की विशाल सेना को देखकर कुन्तीपुव राजां 
युधिष्ठिर के मनमें विपाददछा गया। 
व्यहं भीष्मेण चाभयं कल्पितं प्रेक्ष्य पाण्डवः । 
ग्रक्षोभ्यमिव सम्प्रेक्ष्य विवर्णोऽजुंनमन्रवीत्‌ ॥४२।। 
भीप्मजी ने जिस व्युह्‌ की रचना की थी, उमक्रा 
भेदन करना श्रसम्भव या । उसे श्रक्षोभ्य-सा देखकर 
पाण्डनः्दन युधिष्ठिर की कान्तिफीी पड़ गई ग्रौर 
वै भ्रजुन से इस तरकार वोन 
युधिष्ठिर उना 
धनञ्जय कथं शक्यमस्माभिर्यो दु माहुवे । 
धार्तराष्टरमहाबाहो येषां योद्धा पितामहः ।४३॥ 


५१८ 


युधिष्ठिर बोले महावाहो । वनञ्जय ! 
जिनके प्रधान योद्धा पितामह भीष्म है, उने घृतरण्ट्‌- 
यत्रो के साथ हम रणभूमिं कंसे युद्ध कर सकते है? 
ग्रक्षोभ्योऽयमभेदयदच भोष्मेणामिन्नकपिणा । 
कर्पितः शास्त्रदृष्टेन विधिना भूरिवर्चस्ा ।॥४४॥ 
महातेजस्वी शुसंहारक भीप्मजी ने शा।स्तीय 
विधिके श्रनुसारयह श्रक्षोभ्य एवं श्रभेय व्य्‌ रचा है । 
तै षयं संदाय प्राप्ताः ससैन्याः जात्रुकर्षण । 
कथमस्मान्महाव्परहादत्थानं नो भविष्यति ॥४५॥ 
दात्रुसंहारऊ भ्र्ुन ¡ हम लोग श्रपनी सेनाश्रों 
कै साथ प्राण-संकट की स्थितिमे पहुंच गयेदहं। दस 
गहान्‌ ब्धुहसे माना उद्धार कैसे होगा? 
शजुन उवाच 
न तथा यलवीर्याभ्यां जयन्ति विजिगीषवः । 
यया त्त्वानृश्ंस्याभ्यां घर्मेणंवोद्यमेन च ॥\४६। 
श्र्जुन बोला--सिजय की इच्छा रखनेवाले शूर 
वीर न्रपने बल शरीर पराक्रमसे वसी विजय नहीं 
पाते जैसी किं मत्य, सज्जनता, घर्म ग्रौर उत्साह से 
प्राप्त कर नेते दै । 
स्यक्त्वा यमं चं लोभं च मोहं चो्यममारियताः 1 
युद्धचष्यमनहंकारा यतो धर्मस्ततो जयः ॥॥८७॥ 
ग्रघर्म,नोनश्रीर मोह व्यामकर तथा उद्यम 
का सतारा के श्रहंकारगून्य होपर युद्ध करो । जहाँ 
घमं द्वै, उसी पक्ष की चिजय होती है । 
एष व्यृहामि ते शह राजसत्तम दुजंयम्‌ 1 
प्रचलं माम वस्म्टयं विहितं चच्रपाणिना ।४८॥ 
नृपश्रेष्ठ ! ह लीजिए, मँ ्रापके लिए ्रविचल 
एवं दुर्जय वखरव्युहं की रचना करता हँ, जिसक्रा 
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्राचिष्कार चज्घ।री इन्द्रने कियाहै। 
यः स वात इवोदूतः समरे दुःसहः परेः । 
योत्स्यते वै पुरौ नः स भीमः प्रहरतां वरः ।1४६॥ 
जो संग्राममे प्रचण्ड वायु की मांत्षि उठकर 
शवृश्रों के लि दुःसह हौ उरते, वे योद्धाश्नौमें 
धरेष्ठ प्रार्य भीमसेन हमारे श्रागे रहकर युद्ध करेगे ! 
यं दृष्ट्वा कुरवः सर्वं वर्योधनपुरौगमाः । 
निविष्यन्ति संत्रस्ताः सिहं क्षदरेमृगा यया ॥५०॥ 
जैसे सिह्‌ को देखते ही क्षर मृग भयभीत होकर 
भाग जाते टै, उसी प्रकार इन्द दैघकर दुर्योधन श्रादि 
समस्त कौरव त्रस्त होकर पी माग जाएँगे । 
न हि सोऽस्ति पुर्मल्लोके यः संकरदधं वृकोदरम्‌ । 
्रष्टुमत्यु्रकर्माणं विषहैत  नरषंभम्‌ ॥५१॥ 
संसारम स्रा कोभी वीर पर्प नदींहै जो 
भयंकर पराक्रम प्रकट करनेवाले श्रीर कोधमे भरे 
हृए नस्शरेष्ठ वुंकोदर्‌ की नौर देखने का साहस भी 
कर सकते । 
सञ्जय उवाच 
एवं ते पुरुषव्याघ्राः पाण्डवा गुद्धनन्दिनः । 
व्यवस्यता; प्रतिव्युह्य तच पुत्रस्य वाहिनीम्‌ ॥\५२॥ 
ग्रसन्त इव मज्जा नो योधानां भरतषंम । 
द्ष्टृवाऽग्रतो भीमसेनं गदापाणिमवस्थितम्‌ ।५२॥ 
भरतभरषण ! इस प्रकार युद्ध से प्रानन्दित हौनै- 
वालि पुरुषर्सिह्‌ प१।ण्दव श्रापके पूत की सेना के सामने 
वयह वमाकर खड थे तरथा हमारे योद्धारो का रक्त 
ग्नौर मज्जाभी सुखाय देतेथे हाथ में गदा लिये 
भीमसेन को ्रागे खडा देखकर हमारी सारी सेना 
भयभीत हो रही थी । 


इति महाभारते मीष्मपर्दणि वित्तीयोऽघ्यायः ॥२॥ 


तृतीयोऽध्यायः 
शरीष्णं हारा गीता-उपदेजश् 


धुतरष्टर उवाच 
ध्क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवारचैव किमकुवत संजयः ।)१॥ 
घुत्तराष्टर ने पूञखा-हे सञ्जय ! पुण्यमूमि कुर- 
कोत्र बुद्ध की इच्छा से एवत्र द्रुए मेरे रौर पाण्डु 


के पृत्रोनेक्याकियाः 
सन्जय उवाच 
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
श्राचार्य॑मुपसंगम्य राजा चचनमन्रवौत्‌ ॥२॥ 
सञ्जय ने कटा--उस समय व्युह-रचन।युक्त 


परीप्मपर्ं : तृतीयोऽध्यायः 


पाण्डव-सेना को देखकर तया द्रोणाचाधं के पास 
जाकर राजा दुर्योधन यह वचन रने सगा-- 
यद्यैतां पाण्डुपुत्राणामानायं महतीं चनरुम्‌ । 
वयां द्ुषपदयुप्रेण तव दिष्येण धीमता ॥३॥) 
"हे श्राचायं ! श्रापके बुद्धिमान्‌ शिष्य दपदपृत्र 
पृष्टयम्न वारा व्मूराकार खड़ी कौ हुई पाण्डुपुत्रौ 
को इस विशाल सेना को निहारिए 1 
श्रत्र शुरा महैष्वासा भीमार्जुनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च द्ुपदद्च महारथः ॥४॥ 
धृष्टकेतुश्चेकितानः कादिराजदच वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्‌ कुन्तिमोजक्च बोव्थरचं नरपुद्धःवः ॥॥५॥ 
वुधामन्ुदच विक्रान्त उत्त मोजाश्च वौयवान्‌ । 
सौभद्रो दौपवेयादच सर्वं एव महारथाः ॥६॥ 
“इस सेना में चड-वडे धनुपोवाले श्रीर युद्धम 
भीम तथा प्रजन के समानं शूरवीर, सात्यक्रि एवं 
विराट श्रौर महारथौ राजा द्रुपद, धृष्टकेतु तथा 
चेकितान श्रौ र बलवान्‌ काशी का राजा, कुन्तिभोज- 
कुमार राजा पुरजित्‌, श्रौर नरश्रेष्ठ शिवी देश का 
राजा; महापराक्रमी युधामन्यु तथा शक्तिाली 
उत्तमौजा, सुमद्रापुत्र प्रभिमन्यु ग्रीर द्रौपदी के पचो 
पत्र--ये समी महारथी ह । 
श्रस्माकं तु विक्िष्टा ये तान्निवोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सैन्यस्य सनाथं तान्दरवीमि ते ॥७॥ 
“हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! हमारे पक्ष मे जो प्रधान, 
मख्य श्रथवा विशेप वीर पुरुप है, उन्हे भी जान 
लीजिए । श्रापके परिचय फै लिए मैं ्रपनी सेनाके 
जो-जो सेनापति ह, उन्हे वताता हुं । 
भवान्‌ मीष्मक्च कर्णश्च कृषदच समितिजयः । 
श्रदवत्यामा विकर्णद्च सौमदत्तिस्तथेव च ॥८॥ 
भ्रन्ये च बहवः शुरा मर्देथं त्यक्तजीविताः 1 
नानाश्ञस््रघ्रहरणाः सवं युद्धविज्ञारवाः ।६। 
"मेरी सेना मे| श्पन=द्रोणाचा्यं भ्रौर्‌ 
पितामह भीष्म, कणं प्रौर संग्रामविजेता छृपाचायं 
ग्रौर वैसे ही रदवस्यामा, विकणं श्रौर सोमदत्त का 
पूत्रभूरिश्रवा तथा मेरे लिए श्रपने जीकेन का वलिदान 
करनेवाले श्रीर भी वहत-से ञ्रवीर है जो समी 
श्रनेक प्रकार के भ्रस्व-गस्वों से सुसज्जिते तथा सव 


१९ 


के-सव युद्ध में कुराल हैँ । 
श्रपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्यप्तिं त्विदमेतेषां वलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥१०॥ 
"भीष्म दवारा रक्षित हमारी वह सेना ग्रसंख्य 
अतः सव प्रकार से श्रजेय है श्रीर भीम द्वारा रक्षित 
इम लोगों की यह्‌ सेना तो परिमित्त भ्रतएव जीतने 
में सुगमदै। 
श्रयनेषु च सर्वेषु ययाभागमवस्थिताः। 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सवं एव हि ॥११॥ 
"“इसलिु सव मोर्चोँ पर अ्रपने-्रपने स्थान पर 
स्थित रहते हृए श्राप सभी लोग भीप्मपितामह्‌ को 
ही सव ओोरसे रक्षा करं" 
श्रथ व्यवस्थितान्दृष्ट्ा धातं राष्टरान्कपिष्वजः 1 
प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुयम्य पाण्डवः ॥१२॥ 
हषोकेकं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
अर्जुन उवान्न 
सेनयोरुमयो्मध्ये रथं स्थाप्य मेऽच्युत ।१३॥ 
हे पृथिवीनाथ ! तत्पङ्चात्‌ वानर की ध्वजा- 
वाले प्र्जुन ने मोर्चा वांचकर इटे हए चृतराष्ट्रके 
पुरो रौर सम्बन्धियौं को देखकर, शस्तं का चलना 
श्रारम्म होने के समय, घनुप उठाकर श्रीकृष्ण से 
यह वचन कहा- 
व्रजुन बोला- है निदचल कृष्ण ! प्राप मेरे रय 
को दोनों सेनाभ्रों के वीच में खडा कर दीजिए । 
यावदेतान्मिरीक्षेऽहं योद्ुकामानव स्थितान्‌ 
कर्भया सह्‌ योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसमुद्यमे 1 १४॥ 
ग्रीर अबतक किम रणभूमिं उटे हुए युदधके 
ग्रभिलापी इन विपक्षी योद्धारो को मली-माति दैखं 
लूं कि इस युद्ध के व्यापारमें मू किन-किन कै साय 
लड़ना ह, तचतक खडा रखिए 1 
सञ्जय उवाच 
एवेभुक्तो हषीकेशो गुडाकेशेन भारत ! 
सेनयोरभयोमध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥१५॥ 
भीप्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्यं प्येतान्‌ समवेतान्‌ कुरूनिति 1 १६॥ 
सञ्जय गोले-हे घृतराप्ट्‌ ! निद्राविजयी भर्जुन 
के ठेसा कटने पर इद्दरियों के विजेता भरीकृप्ण ने 


५२० 


ग्र्जनके रथ को दोनों सेनाग्रं के वीच मतया 
प्म एवं द्रोणाचार्य तथा समस्त रजाश्रो कै सामने 
वदा करके रस प्रकार कहा-- हे पार्थं । युद 
लिण जुटे हुए इन कौरवो को देखो ॥' 
तच्रापशयत्‌ स्थितान्‌ पायं; पित्तनथ पितामहान्‌ । 
श्राचार्यान्मातुलीर्रातम्पुत्रषपौत्रान्ससींस्तया ॥ १५७ 
श्वशुरान्‌ सुहुददचैव सेनयोरुभयोरपि । 

तव वरहा ग्र्जनने दोनों ही सेनश्रो मं स्थित 
चाचा-ताउओ को, दादा-परदादाश्रों को, गृस्म्रोको 
मामाभ्रों को, मादयों को, पूवो को, पौत्रौ को तथा 
भिवोंको, समसूरोंकौग्रौर सुहूदोंकोदेखा। 
तान्समीक्ष्य त कौन्तेयः सर्वान्वन्धूनवस्थित्तान्‌ ।1१८॥ 
कृपया परयाऽऽचिष्टो विषीदन्निदमरवौत्‌ । 

वहां उपस्थित उन समस्तं वन्धुरो को देखकर 
वह कुन्तीपुत्र ब्र्जुन प्रत्यन्त कर्णासे युक्त हकर 
दुःखी होता हंश्रा यह कचन वोला-- 

अयन उवाच 

दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ।1१६॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 
वेपय॒ङ्च शरीरे मे रोमह्ह्ल जायते ॥२०॥ 

म्र्जुन बोले- हे कृपण ! रणभम मे मोचं पर 
उटे हूए युद्ध की इच्छावाले श्रपने वन्धु को देखकर 
मेरे श्रद्ध शिथिल हुए जा रहे तथा मूख सूखा जा 
रहाहै श्रौर मेरेदारीरमें कम्प एवं रोमाच्चहौ 
रहारहै। 
गाण्डीवं खरंसते हस्तात्‌ त्वक्‌ च॑व परिदह्यते । 
न च ्ाक्नोम्यवस्थातुं चरमतीव चमे मनः ॥२१॥ 

गाण्डीव धनुप मेरे हाथसे चिसकाजारहाहै 
श्रीर त्वचाभी जलरहीहै। मेया मन भ्रमित-सा 
हो रहा है, रतः म खड़ा रहने मे भी समथ नहीं हूं । 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि कैश्ञव । 
न च श्रेयोऽनुपत्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥२२॥ 

है केशव ! मँ लक्षणो को भी विपरीत देख रह 
ह" मरतः युद्ध में ्रपने वन्धु-वान्ध्ों को मारकर 
कल्याण नहु देता । 
न कक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगैर्जीवितेन वा ॥२३५ 


महाभारतम्‌ 


हे क्रप्ण ! मुभे विजय, राज्य श्रीर्‌ सुख नीं 
चादि? । हे गोविन्द ! हमं एसे [ वन्व्‌-वान्धवो को 
मारकर प्राप्त होनेवाने] राज्यम क्या प्रयोजनदहै 
श्रथवा एते भोगों श्नीर जीवनसेभी ष्यालाभटै ? 
येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमेऽवस्थित्ता युद्ध प्राणाँस्त्यषत्वा घनानि च ॥२४॥। 

हमे जिनके लिए राज्य, भोग तथा सुखादि 
ग्रभीष्ट, वेहीये सव लोग घनभ्रौर्‌ जीवनकी 
श्राशाको स्यागकर संग्राममे खड़हैं। 
एतएन हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसुदन । 
ग्रपि जैलोक्यराजस्थ हेतोः कि नु महीकृते ॥२५॥ 

है मधुसूदन ! पुने मारने पर्‌ भी श्रवा तीनों 
लोको कै राज्यके लिएभी गै इन सवको नहीं मारना 
चाहता, फिर पृथिवी के लिषएतो कहुनाही क्याहै? 
ग्रहो वत महत्‌ पापं कतुं व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः 11२६ 

हा ¡ श्लोक ! हम लोग वुद्धिमान्‌ होकर भी 
महान्‌ पाप करने लगे हँ जौ कि राज्य ग्रौर मुख के 
लोभ से श्रपने वन्धु-वान्घवों को मारने के लिए उद्यत 
हौ गयेहै। 
यदि मामप्रतोकारमक्तास्त्रं शस्त्रपाणयः । 
धार्तराष्टरा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं सवेत्‌ ॥२७॥ 

दस्व हाय में लिये घृतराष्टर्‌के पुत्र यदिमूुभ 
गस्त्रहित रौर सामना न करनेवलि को युद्धमेमार 
उलित्तो मेरा वह भरण भी परम कठ्याणकारक 
हगा । 

संजयं उवाच 

एवमूषत्वाजुनः संख्ये रयोपस्थ उपाविवरात्‌ 
विसृज्य सन्नरं चापं शोकसंविग्नमानसः ।२८॥ 

संजय कृते ह--रणभूमि मे शोकं से खिन्नं मन- 
वाला प्रजन इस प्रकार कहकर, वाणसहित धनुप को 
छोडकर रथ के पिले भाग में वंठ गया । 
तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाक्रलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाद्यमुवाच मधुसूदनः ।\२६॥ 

इस प्रकार करणा से श्रद्रं तथा श्रसु्रों से पूरणं 
एवं व्याकुल नैत्रौवाले शोकयुक्त उस प्र्जुन को 
मध भदन श्रीकृष्ण ये दचन कहने लगे-- 


भीष्मम : तृतीमौऽघ्यायः 
छ्रुप्ण उवा 
कुतस्त्वा कदमलमिदं विषमे सपुपरस्थितम्‌ 
श्ननार्थजुष्टमस्वग्यमकीततिकरमर्जुन = ॥१३०॥ 
ीङृष्ण चोत्ते हे श्र्जुन । तुके रा श्रसमयमें 
हं मोह किस हैतुसे प्राप्नो गा? तेरा यह 
व्यवहारन तो प्रार्य = शरेष्ठ पृरुपो द्वारा प्रचरित 
दै, नस्वगं सो दैनैवालाद ्रीरन कीति दी देने- 
वालाहैि। 
क्लेष्यं मा स्म गमः पायं नैतत्‌ त्वय्युपपद्यते । 
ुत्रं॑हूदयदीवल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ।।३१॥ 
हे पर्जुन ¦ नपुंसकता के) प्राप्त मत ह, यह तेरे 
लिए उचित नदींहै। है उतसंनापक | हदय चो 
तुच्छ दुवंलताको त्यागकरतु युद्ध केलिए खडा 
हीजा। 
अजन उवाच 
कथं भीष्ममहं सस्ये त्रोणं च मधुसुदन । 
दषुभिः प्रतियोत्स्यामि प्रजार्हबिरिस्रुदन ॥३२५ 
भर्जन वोले- दहै मधुसुदन ! मै यद्धक्षत्र मं 
पितामह भीप्म श्रीर द्रोणाचार्यं कै विरूढ वाणोसे 
कैसे लड गा? हे प्ररिसुदन । वे दोनों दही पूजनीय 
ह । 
गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके । 
हृत्वाथकार्मास्त॒ गुरूनिहैव 
भुञ्जीयभोगान्रधिरप्रदिग्धान्‌ ॥३३।1 
इन महानुभावो को न मारकर मेँ इस संसारमें 
भिक्षा का ग्रन्न खा लेना श्रधिकं कल्याणकारक 
समता हँ, क्योकि गुरुप को मारकर तो मेँ द्सी 
लोकम रक्तसेसने हुए श्रथं श्रीर कामरूप भोगों 
कोरी भोगगा। 
न चैतद्‌ विदाः कत्तरन्नो गरीयो 
यद्‌ वा जयेम यदि वानो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धातराष्टराः ॥३४॥ 
टम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिएु युद्ध 
करना श्रौर न करना--इन दोनो मे से कौन-सा कायं 
श्रेष्ठ है ्रथका हुम यहं भी नहीं जानते कि युद्धमें 


५२१ 


देम उन्हे जीते यावे हमे जीते ग्रौर जिनको 
मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वेष्ट हमारे 
प्रात्मीय धृत्तरष्टरके पुत्र हमारे मूकाय पर खड ह । 

कापेण््रदोषोपहतस्वभावः 

एुच्छानि त्वां धर्मसम्मूढचेताः । 
यत्‌ श्रेयः स्थान्िरिचतं ब्रूहि तन्मे- 
क्षिष्यस्तेऽह्‌ं क्ञाधि म स्वां प्रपन्नम्‌ ॥३५।। 

कायप्ताकेपोपसे द्वे हूए क्लात्रस्वभाववालाः 
कर्तव्य श्रौर श्रकर्तव्य क विपय मे श्रान्तचित्तवाला 
मँ ग्राप्ते पृरछता हं कि जौ साधन निदिचितरूय स 
पत्याणकारवः हौ, गभ उसी करा उपदेदा दीलिग। 
मै श्राप शिष्य श्राप अपनी [श्रीकृष्ण कौ| 
दारण मेँ श्राये हुए मेरा उचित पथ-प्रदर्शन कौलि । 

संजय उवाच 

एवमुक्त्वा हुषीकेज्ञं गुडाकेशः परन्तप । 
न योप्स्य इति गोचिन्दमुक्त्वां तुष्णीं बभव ह ॥२६।1 

संजय कहते है--हे राजन्‌ ! निद्रा षणे जीततेने- 
वाला भ्र्जुन इन्द्रियो के स्वामी श्रीषैष्णसे युद्ध 
नरी कर्गा''--दूसा कहकर चुप हो गया । 
तमुताच हषीकेदः प्रहसन्निव भारत्‌ । 
सेनयोरभयोमंध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥२५॥। 

हे भरतवंशी धृत्तराप्टर | योगेदवर श्रीकृप्ण दोनों 
सेनाग्रं के वीच मे शोक करते हुए उस भ्र्जुन को 
मुस्कराते हृए-से यह वचन वोले- 

कृष्ण उराच 

श्रह्ोच्यानन्व्ो चस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासूंश्च नानुरोच्नन्ति पण्डिताः ।1२५८।1 

शरीकरृष्ण बोलै- हे प्र्जुन ! तु खोक त करने 
योग्य मनुष्यों के लिए श्लोक करता है श्रीर पण्डितो 
के-से वचनं वोचता है, परन्तु विद्धान्‌ लोग जिनके 
प्राण चले गये द उनके लिए मीर जिनके प्राण नहीं 
गथे है, उनके लिए भी शोक नदीं करते । 
न स्ववां जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
न चैवं न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ।३६॥ 

नतोेसारीहै किरम किसी काल में नहीं था, 
ग्रथवातुनहींथा,याये राजालोमनहींथे मौरन 
ेसा ही है कि हम सव इतके पश्चात्‌ नहीं रगे । 
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देहिनोऽस्मिन्‌ यया देहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ।।४०॥ 
जसे श्रात्माके इम णरीरमं कुमार, युधाश्रौर 
वृद्धावस्थाहोतीदहै, वषे ही एक शरीर को छोडकर 
दुसरे शरीर की प्रान्ति हती है प्रतः बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
इस विपय में मोहं नहीं करता । 
मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
श्रागमापापिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारतं ।॥॥४१। 
हे कुन्तीपुत्र । सस्दी-गरमी श्रीर सुखनदुःखको 
देनेवाले इन्द्रिय ग्रौर विषयों के संयोग तो उत्पत्ति- 
विनाक्लश्नील तया अ्रनित्यहै, ग्रतः है भारत! तू 
उनको सहन वार । 
थं हि न व्यथयन्त्येते पुष्पं पुरुषषंभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृत्तत्वाय कल्पते ।\४२।। 
हे पुरुपश्रेप्ठ ! सुख शरीर दुःख को समान समभने- 
वाते जिस धीरपुरुप को ये इन्द्रिय जौर विषयों के 
संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष का भ्रधिकारी 
होता है। 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सततः । 
उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदश्शिभिः ।(४३॥ 
जो नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं होती श्रौर जो 
है उसक्रा नाश कभी नहीं होता । इस प्रकार तत्त्व- 
ज्ञानियोंने इन दोनों का ही तच्छ देवा है । 
श्रविनार्ि नु तद्विद्धि येन स्वमिदं ततम्‌ । 
विनाकशमव्यधस्थास्य न करिचत्कतुमर्हृति ॥॥४४।। 
जिसने इन सारे संसार का विस्तार --निर्माण 
किया है, जिससे सम्पूणं जगत्‌ व्याप्त है नु उसं 
परमेश्वर को नाश्चरहितत जान ¦! इस प्रचिनाश्ी का 
विना करने म कोई भी समथं नहीं है। 
श्रन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः ज्ञरीरिणः । 
प्रनाक्षिनोऽप्रमेयस्य तरमाद्‌ युध्यस्व भारत ॥४५॥ 
नष्ट म होनेवाले, अ्रभरमेय = इन्द्रियो के ज्ञाने 
परे नित्यस्वरूप जीवात्मा के ये सच शरीर नाशवान्‌ 
कहे गये हैँ ¦ शरीर नाशवान्‌ है रर श्रात्मा रमर है, 
श्रतः हे श्र्ुन ! तु वड़ाहौ जा शरीर युद्धकर। 
न जायते च्ियते ना कदाच्ति- 
स्नायं भूत्वा भविता वान भुयः । 


महाभारतम्‌ 


श्रजो नित्यः ब्राह्रवतोऽयं पुराणो 
न॒ ह्यते हन्यमाने शरीरे ॥४६॥। 
यह श्रात्मा किसी भी कलमे नतो जन्म लेता 
हैश्नीरन मरताहीरहै। एेसी वात्तभी नहींहैकि 
यह ग्रात्मा न होकर फिर हौगा । यह्‌ ्रात्मा श्रजन्मा, 
नित्य, स्थिर श्रौर ्रनादि, चार्वत एवं पुरातन है, 
दरीरकै नष्टहो जाने परभी इसका नाद नहीं 
होता । 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि भृह्धाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जोर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥४७॥। 
जैसे मनुष्य पुराने वस्तौ को उतारकर दुसरे 
नवीन वस्वों को धारण करता है, वसे ही जौकात्मा 
पुराने शरीगों को छोडकर दूसरे नये शरीरो मे प्रवे 
करता है। 
नैनं च्छिन्दन्ति शस्त्राणि ननं दहति पावकः । 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारतः ॥४५८॥ 
इस ग्रात्मा को शस्व काट नहीं सकते, श्रग्नि 
इसे जला नहीं सक्ता, जल इसे गीला नहीं कर 
सकता तथा वायु इसे सुखा नहीं सकता । [श्रतः तुभं 
सोक ऊरने की भ्रावदयकता नहीं, श्रौर यदित्तु एसे 
मरणधर्मा मानले तौ भी चिन्ता की कोई वात 
नहीं । | 
जातस्य हि ध्रुवो मुत्युघुवं जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिहार्येभ्ये न त्वं श्ोचितुमहंसि ॥४६॥ 
वयोकि जन्म लेनेवाते की मुत्यु निरिचत है तथा 
मरे हुए का जन्म भी निरिचत है, म्रतः विना उपाय- 
चाले [न टलनेवाते | विषय मँ तुभे शोक करना 
उचित्तं नहीं है! 
वेही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारते । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं क्नोचितुमहुंसि ॥५०॥ 
हे प्रजन ! यह भ्रात्मा सवके शरीरो मे सदा 
टी श्रवध्य है, श्रत: तुं सव प्राणियों के लिए शोक 
नहीं करना चाहिए । 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न॒ विकभ्पितुमहंसि । 
धर्म्याचि युद्धाच्छ योऽन्यत्‌ क्षत्नियस्य न विद्यते ।)५१॥ 


शरीप्मपवं : त॒तीयोऽटयायः 


अपने क्षाच्रधमं का चिन्तन करक भी तुभे भय- 
भीत नरीं होना चाहिए, क्योकि क्षत्रिय कै लिषए 
धरम-युद्ध से वकर दुसरा कोड कल्याणकारक कन्तंष्य 
नहीं है । 
यदृच्छया चोपपन्नं स्वगद्वारमपावनम्‌ 1 
सुखिनः क्षत्रिथाः पायं लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥*५२॥\ 
हे पायं! श्रयने-श्राप प्राप्त हुए तथा चृतते हु 
स्वगं कै ्वाररूप इस प्रकार कै युद्ध को भाग्यवान्‌ 
क्षत्रिय लोगही पति दै । 
श्रय चेत्त्वमिमं धम्यं संप्रामं न करिष्यति ! 
ततः स्वधमं कीत्ति च हित्वा पापमवप्स्यसि ॥५२॥ 
प्रव यदितरु इस धर्मयुक्त युद्धो नहीं करेगा 
तो अपने क्षाच्रधमे श्रीर यश को खोकर पापकोही 
प्राप्त होगा । 
भयाद्‌ रणादृपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः 1 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥५४।। 
जिनकी दुष्टिमेंत्ु वहत वड़ा ग्रौर्‌ रम्मानितत 
था श्रव उन्हींकी दृष्टि में तुच्छताको प्राप्त हा 
जाएगा, वे महारथी लोग तुभे मय के कारण युद्धसे 
हटा हुमा मानेंगे । 
हतो वः प्राष्स्यि स्वम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ 1 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय पुद्धाव कृतनिद्चयः ॥५५। 
यदित युद्धमें मारा गया तो तुभे स्वगंकी 
प्राप्ति ह्योगी श्रौर यदि जीत गयातो पृरथिवीका 
राज्य भोगने को मिलेगा, ग्रतः श्र्जुन ! तुबुद्धके 
लिए निदचय करके खडा हौ जा 1 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ।५६॥ 
सुख-दुख, लाभ-घ्रलाभ तथा जय श्रौर भ्रजय 
को समान समकरतु युदधके लिएत्तयार हो जा, 
षस प्रकार तु पाप का भागी नहीं वनेगा । 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कमंफसंहैतुभूर्मा ते सद्धोऽस्त्वफमं णि ॥५७॥ 
तेराकमं करनेमेंही श्रधिकार है, उसके फलों 
म केदापि नही, भरतः तरू कर्मके फल काहु मत्त 
वन, फल-प्राप्ति क लिए कर्मं मतकरश्रौर तेरी 
कमं न करने में मी श्रासक्तिन हो अर्थात्‌ कमंरदहित्त, 


५२३ 


कर्मशृन्य भी मत वन । 
कर्मणेच हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि सम्पत्यन्‌ कर्तृमहंसि ॥५८॥ 
जनकं श्रादि न्नानीजन भी प्रासक्िरहित कमं 
हारा ही परमनिद्धि कौ प्राप्त हृष्‌ थे इसीलिए तथा 
लोक-संग्रहु [लोगो को साथ लेने| को दुष्टिमें रखते 
हृए भी तुभे कम करना ही उचित है । 
पटादाचरत्ति भ्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्‌ प्रमाणं कुरते तोकस्तदनरुवतंते ॥५६। 
शरेष्टपुर्प जो-जो श्राचरण करता है, दुसरे 
मनुप्य भी वैसा-वंसा ही श्राचरण करते हैं । कह जो 
कुछ प्रमाण कर वैता है, समस्त मनुष्य-समुदाय भी 
उसी के श्रनुसार वते [व्यवहार करने | लग जता 
है। 
न मे पार्थास्ति कतंब्यं त्रिषु लोकेष किचन । 
नानवाप्तमनाप्तव्यं वतं एव च कर्मणि ॥६०॥} 
है अर्जुन ! मुं तीनो लोकी मेंनतो कईं 
कर्तव्यक्रमं करनाशेपदहै श्रौरन कोई भी प्राप्त 
करने योग्य वस्तु श्रप्राप्त है, फिर भी मै निरन्तर कमं 
मेही लया रहता हुं । 
सवता: कर्मण्यतनि्सो यथा कुर्वन्ति भारत । 
कुर्याद्दवास्तियासक्तर्िचिकी्ुर्लोकसंग्रहम्‌ ६११ 
हे म्र्जुन ! जसे कमं में श्रासरक्त हुए श्रज्ञानी लोग 
कमं करते, वसे ही ज्ञानी मनुष्य भी अनासक्तं 
होकर लोकसंग्रह की इच्छासे कमं करे। 
तस्मादलानसम्भूतं हुरस्यं जञानासिनाऽऽत्मनः। 
चित्वैनं संशयं योगमातिष्टोत्तिष्ठं भारत ।\६२॥ 
ग्रतः है भरतवंशी भ्रजुन ! त्रु हृदय में स्थित 
इस श्रज्ञानजनित श्रपने संशय को विवेक-[ ज्ञान] 
रूपी तलवार कै द्वारा काटकर, छिन्न-मिन्ने करके 
सम॑त्वरूप कर्मयोग का ब्राश्रय लेकर युद्धके लिए 


खड़ाहौ जा) 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः । 


तस्मात्‌ स्वसुत्तिष्ठ यक्नो लभस्व 
जित्वा श्ान्नून्‌ भ दक्ष राज्यं समृद्धम्‌ ।६२॥ 
प्रतिपक्षी सेना मे जो योद्धा लोग खड़ है, मै सव 


भर 


तेर विना भी नहीं रहे श्र्थात्‌ तेरे युद्ध न करने पर 
भी षन सवकानाड हो जाएगा, च्रतःतरु उट ग्रौर 
दावृश्रो को जीतकर वदा प्राप्त कर तथा धन-धान्य 
से सम्पन्न राज्यको भोग। 
यदहुंकारमाधित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
निष्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥६४॥ 
जोतु रहकर का श्राश्चरय लेकर यह्‌ मानं रहा 
है कि युद्ध नही ककगा“- तेरा यहु व्यापार 
निङ्वय ही भृटा है, क्योकि तेरा क्षत्रियपन का 
स्वभाव तुकं जवरदस्ती युद्ध मे लगा देगा । 
ईश्वरः सर्वभूतानां हृहेशेऽुन तिष्ठति । 
श्रामयन्सवभतानि यन्त्रारूढानि मायया \*६५॥ 
चयोकि हे ्रजुन ! शरीररूपी यन्र पर ्रारूढ 
हए सम्पूणं प्राणियों को भ्रन्तर्यामी परमेश्वरं श्रपनी 
माया. -रक्ति से उनके कर्मों के श्रनुसार भ्रमण 
कराता हरभरा सव प्राणियो कं हृदय में स्थित है । 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि जञावतम्‌ ।६६ 
हे भ्रून! तु सव प्रकारसे उती परमेहवरकी 
शरण मे जा, पृरणरूपेण श्राट्मसमर्पण कर दे । उसी 
परमेश्वर की छपा से तु परमक्लान्ति को तथा परान्त- 
काल तक मोक्षपद को प्राप्त करेगा । 
इति ते ्ानमाच्यातं गृह्याद्‌ गुह्यतरं मया । 
विमृहयेतदशेषेण यथेच्छति तथा कुर ।1६७॥ 
मने तुभे पह गूढ्-से-गृढ [अत्यन्त रहस्यमय | 


महाभारतम्‌ 


ज्ञान वतला दिया । अरव त्रु इस रहस्यमय ज्ञान पर 
पर्णंल्प से विचार-विमङ्ञं करके जसा चाहता दै, 
वेसा कर । 
कच्चिदेतत्‌ श्रुतं पायं स्व्येकाग्रेण चेतसा । 
कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनज्जय ॥६८।। 

है पाथं ! कया इस उपदेश, ज्ञान को तूने एका ग्र- 
चित्त से धरवण करिया? है घनञ्जयं ¦! क्या तेरा 
श्रस्यान से उत्पन्न हरा मोह नष्ट हुप्रा ? 

अर्जुन उवाच 

नष्टो मोहः स्मृ तिलंज्ा त्वत्मरसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि मतसन्देहूः करिष्ये वचनं तव ६६ 

भ्रजुन बोले-हे प्रच्युत ! श्रापकीक्पासेमेरा 
मोहनष्टहौ गवा, मेरी रान्ति दरूरहो गर्ई। मुक 
ग्रपने क्षात्रधम कां स्मरणदहौ गया । ग्रवमे संक्तय- 
रदिते होकर स्थित हं, अतः श्रापकी श्राज्ञा का पालन 
कंगा । 

सञ्जय उवाच 

यत्र योगेदवरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र श्रौविजयो भूतिधुवा नोतिर्मतिर्मम ॥१७०॥ 

सञ्जय कहते है है राजन्‌ 1! जहाँ योभेरवर 
धीकृप्ण हँ ज्रौर जहाँ गाण्डीवधारी अ्रजुन हैँ [जहां 


ब्रह्म म्रीर क्नावशक्ति दोनोौंकामेलरहै| वहीं पर 


श्री, विजय, विभ्रुति श्रौर श्रचल नीतिहै-एेसामेरा 
दृढ विदवास है । 


घरति महाभारते मोष्मपर्वणि तृतीयोऽप्यायः ॥३॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 
युधिष्ठिर का भीष्म-द्ोण श्रादि से श्रनुमति लेकर युद्ध के लिषएु तंवार होना 


सञ्जय उवाच 
ततो धनञ्जयं दृष्ट्वा बाणगाण्डीवधारिणम्‌ । 
पुनरेव महानावं व्यसृजन्त महारथाः ।॥१॥ 
सञ्जय कहते हँ राजन्‌ ! तत्पद्चात्‌ म्र्जुन 
को गाण्डीवं धनुप ग्रौर वाण धारण किये देख पाण्डव 
महारथियों ने पुनः बड़ जोर से सिंहनाद किया । 
ततो युधिष्ठिरो दृष्ट्वा युद्धाय समवस्थिते । 


ते सेने सामरप्रह्ये सुदुः प्रचलिते नृप ॥२॥ 
विमुच्य कवचं वीरो निक्षिप्य च वरायुधम्‌ । 
श्रवस्य रथात्‌ प्रं पद्धूचामेव इतान्जलिः ।३॥ 
पितामहमभिष्क्ष्य धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
वाग्यतः प्रययौ येन प्रादशुखो रिपुवाहिनीम्‌ ।॥*४॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर महावीर राजा युधिष्ठिर 
समुद्र के समान उन दोनीं स्नापनं को बुद्धके लिए 


भीष्मपवं : चतुर्थोऽध्यायः 


उपस्थित श्रौ र चञ्चल हूरई देख ग्रपना कवच घोल 
सनौर उत्तम श्रस्व्र-शस्तरौ को नीचे उालकर रथस 
उत्तर पड़ ग्रौर हाथ जोड हुए वैदल ही पितामह 
भीष्म को लक्ष्य करकं चलत दिये । धर्मराज युधिष्ठिर 
मौन एवं पूर्वामिमूख हो शनुक्ेना की श्रोर्‌ चले । 
तं प्रयान्तमभिप्रक्य कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः । 
श्रवतोयं रथात्‌ तुरणे ्नातृभिः सहित्ोऽन्वयात्‌ ।\५॥। 

कुन्तीपुत्रं धनञ्जय उन्हुं जन्ुसेना की ग्रोर जाते 
देख तुरन्त रय से उतर पड़ श्रीर श्रपने भाद्योसहितं 
उनके पीखे-पीखै चल पड़ 1 

अजुन उवाचं 

कि ते व्यवसितं राजन्‌ यरस्मानपहाय वै। 
पद्‌भ्यामेव प्रयातोऽसि प्राड्भुखो रिपुवाहिनीम्‌ ।६ 

श्रजुन ने पुछा राजन्‌ । शआ्रापने क्या निश्चय 
क्ियाहै किम लोगों को छोड़कर प्राप पूर्वाभिमुव 
हौ पैदल ही शवुसेना कीश्रोरजा रहै? 

भीमसेने उवाच 

क्व गमिष्यसि राजेन्द्र निक्निप्तकवचायुधः। 
वंहितेष्नरिसेन्येषु श्वातृनुरसृज्य पायिव ॥७॥। 

भीमे पुदा महाराज ! पृथिवीपते! कवच 
ग्रीर हयियार नीते डालकर तथा मायो को छोडकर 
कवच श्रादिमे सुसज्जित हुई शतुसेना मे श्राप कहां 
जाएँगे ? 

सञ्जय उवाचं 

एवमाभाष्यमाणोऽपि सरातृभिः कुरुनन्दनः । 
नोवाच वाग्यतः किच््चिद्‌ गच्छत्येव युधिष्ठिरः ५\८॥ 

सञ्जय कहते है- राजन्‌ ! भाद्रयों के स 
प्रकार कहने पर भी कुरकरुल कौ भ्रानन्दित करनेवाले 
राजा युधिष्ठिर उनसे कुछ नहीं वोत, चलते ही 
गये । 
तानुवाच मह्प्मराजो वासुदेवो महामनाः । 
श्रभिप्रायोऽस्य विज्ञातो मयेति प्रहसन्निव ॥६॥ 

तव परम बुद्धिमान्‌ महामना श्रीकृष्ण नै उन 
चारो मादयों से हसते हृए-से कहा-“इनका ्रभि- 
प्राय भरुक ज्ञातहो गयाहै। 
एष भीष्मं तथा द्रोणं गौतमं दाल्यभे् च॑ । 
भ्रनुमान्य गुरून्‌ सर्वान्‌ योत्स्यते पाथिवोऽरिभिः ॥१० 


५९४ 


“ये सजा युधिष्ठिर भीष्म, द्रोणाचायं, कृपाचार्य 
श्रौर शल्य-- दन सभी गुरुजन से ्राज्ना लेकर शतरुम्नो 
के साथ युद्ध करेगे । 
श्रनुमान्य यथान्नास्त्रं यस्तु युध्येन्महत्तरेः । 
ध्वस्तस्य जयो युद्धे भवेदिति मतिर्मम ॥१९१॥ 

“जो शास्त की श्राजञाके ग्रनुस।र माननीय महानु- 
मावोँसे राज्ञा लेकर युद्धकरताहै, उसकी युद्धम 
ग्रवदय विजय हती है, एसा मेरा विवाय है ।" 
एवं ब्रुवति कृष्णेऽत्र धा्तराष्ट्‌ चमूं प्रति । 
हाहकासे महानासीन्निःशब्दास्त्वपरेऽभवन्‌ ॥१२॥ 

जिस समय श्रीङकष्णजी ये वाते कहु रहै थे श्रीर 
युधिष्ठिर दुर्योधन कौ सेना कीग्रोर च्‌ रहै थे, उस 
समय कहीं महान्‌ हाहाकारहौरहाथा प्रर कही 
सर्वत्र सन्ताटां छाया हुघ्रा धा, कोई करु नहीं बोल 
रहा था। 
दष्ट्वा युधिष्ठिरं दुराद्‌ धातराष्टूस्य सेनिकाः। 
मिथः संकथयाज्चक्रुरेषो हि कुलवांसनः ॥१२३॥ 

युधिष्ठिरकोद्रूरसे ही देखकर दुर्योधन के सैनिके 
परस्पर इस प्रकार वाते करने लमे-- "यह्‌ युधिष्ठिर 
तो ग्रपने कुल का जीता-जागता कलंक ही है । 
व्यक्तं भीत इवाभ्येति राजासौ भीष्ममन्तिकम्‌ । 
युधिष्ठिरः ससोदययः शरणार्थं प्रयाचकः ॥१४॥ 

"देखो, स्पष्ट ही दिखार्ददे रहाहै किं राजा 
युधिष्ठिर भयभीत की भांति माइयोसहित भीष्मजी 
के पास क्षरणर्मागनेकेलिएम्रारहारै।" 
सोऽवगाह्य चम्‌ शन्नः रारश्चक्तिसमाक्रुलपम्‌ । 
भीषममेवाभ्ययात्‌ तुरं च्रातृभिः परिवारितः ॥१५॥ 

उधरष्स प्रकारको वातिहौ रही थीं, इधर 
भाद्यों से घिरे हुए युधिष्ठिर वाण भ्रीर शक्तियो से 
युक्त देचू कीसेनामे घुसकररीघ्र ही भीपष्मजी के 
पास जा पहुंचे । 
तमुवाच ततः पादौ कराभ्यां पौडय पाण्डवः । 
भीष्मं शान्तनवं राजा युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥१६॥ 

वहां पहुंचकर पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिरने 
श्रपने दोनों हाथो से पित्तामह्‌ के चरणों को दवाया 
म्नौर युद्ध के लिए उपस्थिते इए उन शान्तनुनन्दन 
भीप्मजी से इस प्रकार कटा-- 


५२६ 


युधिष्ठिर उवान 
श्रामन््रये त्वां दुधषं त्वया योत्स्यामहे सह । 
श्रनुजानीहि मां तात श्राहिषहच प्रयोजय ।(९७॥ 
युधिष्ठिर बोले दुर्धषं बीर पितामह! हरमे 
श्रापकरे साथ युद्ध करना है, श्रतः मै प्रापसे श्रनुमतिं 
चाहता हँ । तात । मुभे युद्धकेलिए प्राज्ञा श्रौर 
विजय के लिष्‌ श्रालीरवादि प्रदान कीजिग्‌ । 
मीप्नं उवाच 
ययेवं नाभिगच्छेथा युधि मां पृथिवीपते । 
करपेयं त्वां महाराज पराभवाय भारत ५१८१ 
भीष्मजी बोले- पृथिवीपते ! भरतकूलमूपण । 
महाराज । यदि इस युद्धके समय तुम टस प्रकार 
मेरे पास नहीं श्रतितो मँ तुम्हे पराजित होमेके 
लिए शप दे देता। 
प्रीतोऽहं पुत्र युध्यस्व जयमाप्नुहि पाण्डव । 
यत्‌ तेऽभिलघितं चान्यत्‌ तदवाप्चुहि संयुगे ।॥१६॥ 
पाण्डुनन्दन ! पत्र! मँ प्रसन्न हं तवा तुमह 
प्रज्ञा देता हँ । तुम युद्ध करो श्रौर विजय पाश्रो। 
इसके सिवा श्रीरभी जो तुम्हारी अभिलापा हो, वह 
भी इस य॒द्धभुमि में प्राप्त करो । 
व्रियतां च वरः पार्थं किमस्म्तोऽनिकाङ्क्षसि । 
एवं गते महाराज न तवास्ति पराजयः ॥२०॥ 
है पार्थं ! तुम वर मांगो । तुम मुभसे क्या 
चाहते हौ ? महाराज ! णसी स्थिति मँ तुम्हारी 
पराजय नहीं होगी । 
श्र्थस्य पुरषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 
इति सत्थं महाराज बद्धोऽरन्यर्येन कौरवः ॥२१॥ 
महाराज ! पुरूष रथं का दास है, परन्तु श्रं 
किसी कय दास नहीं है। यह सच्ची बतहै। म 
कौरवो के दारा अ्रयसे वंवा हुप्रा हूं । 
श्रतस्त्वां क्लीबवद्‌ वाक्थं ब्रवीमि करनन्दन 1 
भृतोऽस्म्यर्येन कौरव्य युद्धादन्यत्‌ किमिच्छसि ।१२२॥ 
कुरनन्दन ! श्राज मेँ तुम्हारे सामने नपंसकके 
समान वचन बोलता हं । कौरव । धृतराष्ट्‌ क पुत्रों 
ने घनके द्वारा मेरा भरण-पोपण किया है, श्रतः 
[तुम्हरे पक्ष में होकर] उनके साथ युद्ध करनेके 
सतिवा तुम क्या चाहते हो, यह्‌ व॑ताग्रो । 


महाभारतम्‌ 


युधिष्ठिर उवाच 
सन्वयस्व महावाहो हितैषी मम नित्यः 1 
युध्गस्व कौरवस्यायं ममंष सततत वरः ।२३॥1 
युधिष्ठिर ने कहा-मटावाहो । प्रापसदामेरा 
हित चाहते हए मे उचित पराम दं स्नौर दुर्योधन 
केलिएयद्ध करे) सदा कै निषु यही वर चाहता 
ह| 
भ्ीप्म उवाच 
राजन्‌ किमत्र साह्यं ते करोमि कुरनन्दन्‌ । 
कामं योत्स्ये परस्यार्थं ब्रहि पत्ते विवक्षितम ॥२४।। 
भीष्म वोले--रायन्‌ ! कुरुनन्दन ! मँ तुम्हारी 
क्या सहायता कं ? युद्ध तो मँ इच्छानुसार तुम्हारे 
शत्रु कीश्रोरसे ही करूंगा, ्रनः वताश्रो चुम वया 
कहना चारतै हौ ? 
युधिष्ठिर उवाच 
कथं जयेयं संग्रामे भवन्तमपराजितम्‌ । 
एतन्मे मन्त्रय टितं यरि श्रेयः प्रपड्थसि ॥२५॥ 
युधिष्ठिरने कटा पितामह ! श्राप श्रेय, 
फिर र्म म्ापको युद्धम कंसे जीत सककगा ? यदि 
श्रापमेरा कल्याण देखते शरीर सोचते हों तो मेरे 
सिति क्रा परामवं दीजिए । 
भीष्म उवाच 
नैनं पश्यामि कौन्तेय यो मां युध्यन्तमाहवे + 
विजयेत पुमान्‌ करटिचत्‌ साक्षादपि शतक्रतुः ।\२६॥ 
भीष्मं बोले- कन्तीसन्दन ! म ठेसे किसी वीर 
को नहीं देलता, जो यद्धभूमि मेँ युद्ध करते समय 
मुं पराजित कर सके, चाहे वह साक्षात्‌ इन्द्रह 
क्योनहो? 
युधिष्ठिर उवाच 
हन्त पृच्छामि तस्मात्त्वां पितामह नमोऽस्तु ते। 
वधोपायं ब्रदीहि त्वमात्मनः समरे परः ॥२७॥ 
युधिष्ठिर ने कहा - पित्तामंह्‌ ! अ्रापको नमस्कार 
रै । अ्रापं भ्रजेयरहै, ग्रतः श्नापसे पृचपाहूं, म्राप 
संप्राममेंश्वरश्रों दारा मारं जने का उपाय वत्ताउषए्‌ 
मीप्मं उवाच 
न स्म तं तात प्रयामि समरे यो जयेत माम्‌ । 
न॒तावन्मृत्युकालोः मे पुनरागमनं कुरु ।॥२८॥ 


भीप्मपवं : चतुर्थोऽध्यायः 


भीर बोले--पत्स ! म एसे किसी वीर को 
नहीं देखता हं जा युद्धभूमिमें मुभे जीतले ्रौर 
श्रभी मेरी मृत्यका स्मयभी नहीं श्राया है, प्रतः 
स्मपने दम प्रघन फा उत्तर लेने के लिप्‌ फिर चिम्ती 
समय भ्राना। 

संजय उवाच 

ततो युधिष्ठिसि वाक्यं भीष्मस्य कुरुनन्दन 1 
शिरसा प्रतिजग्राह भ्रुयस्तमभिवाद्य च ।२६॥ 
प्रायात्‌ पुनमंहावाहुराचार्स्य रथं प्रात) 
पश्यतां सर्वसस्यानां मध्येन प्नातृभिः सह ।।३०॥ 
स द्रणमभिवाय्ाथ कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ । 
उवाच राजा दुर्घषमात्मनिःश्रेयसं वचः ।३१॥ 

संजय कहते हैँ - कुरुनन्दन ! तत्पर्नात्‌ महाबाहू 
य॒चिष्ठिरिने भीप्मकी ग्राज्ञाको शिरोधा्ं किया 
तथा उन्हे प्रणाम करके वे द्रौणाचार्यके रथकौग्मोर्‌ 
गये । सारी सेना के देखते हए वै उसके वीचसे 
निकलकर भाइ्योसहित द्रोणानायं के पास जा पहु । 
वह राजा युधिष्ठिर ने उन्हँ प्रणाम करके उनकी 
प्रदक्षिणा की श्रौर उन दुर्जय वीर-क्षिरोमणि से श्रपने 
हित की वात पूी-- 
श्रामन्त्रये त्वां भगवन्‌ योत्स्ये विगतकल्मषः । 
कथं जये रिपुन्‌ सर्वानिनुज्ञाततस्त्वया दविज ।३२॥ 

“भगवन्‌ । में श्रापसे सम्मति चाहता हूं कि 
किस प्रकारं प्रापके सायं निरपराध तथा पापरहित 
होकर युद्ध कलं } विप्रवर { म्रापकी श्रान्ता मै किस 
प्रकार समस्त शत्रो को जीत्‌?" 

द्रोण उवाच 

यदि मां नाभिगच्छेयां शुद्धाय कतनिरचथः । 
शपेयं त्वां महाराज पराभवाय स्वश: ३२ 

द्रोणाचा्ं ने कहा- महाराज ! यदि युद्ध का 
निक्वय करने के पश्चात्‌ तुम मुमसे आज्ञा मांगने 
केलिए नहीं प्रतितो तुम्हारी सर्वया पराजय 
होने के लिए तुम्हे शाप देदेता। 
तद्‌ युधिष्ठिर तुष्टोऽस्मि पुजितश्ष्च त्वयानघ । 
भ्रनुजानामि युध्यस्व विजयं समवाप्नुहि ॥२४॥ 

निष्पाप युधिष्ठिरे ! मै तुमपर प्रसन्नहुं। भँ 
तुम्हारे हारा सल्छृत टो गया । मैँ तुम्हें श्राज्ञा देता 


२७ 


है" तुम शवृश्रों से लो म्नौर विजय प्राप्त करो । 
करवाणि च ते कामं ब्रूहि त्वमभिकांक्षितम्‌ । 
एवं गते महाराज वुद्धारन्यत्‌ किमिच्छसि ।।२३५॥ 
महाराज । वुम्हारा अभीष्ट मनोरथक्यादै? 
म तुम्हारी कामना पूणं करूंगा । वत्तमान स्थितिमें 
मै वुम्द्ारी श्रोरसे युद्धतो वर नीं सकता, उसे 
छोडकर तुम क्या चाहते हौ ? 
श्र्थस्य पुरषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 
इति स्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवः ॥३६॥ 
मनुप्य म्र्थका दासदहै। अर्थं किस्तीका चास 
नदीं है ! महाराज । यह्‌ सच्ची चात दहै। मै कौरवं 
के द्वाराभ्र्धंसेरवेधाहुश्राह। 
ब्रवीम्येतत्‌ ष्लोववत्‌ स्वां युदधादन्यत्‌ किमिच्छसि । 
योत्स्येऽहं कौरवस्या्थं तवाद्ास्यो जयो मया ॥३७ 
म यह वाल नपसक की माति तुमसे पताह 
क्रितुम युद्धके सिवा मूसे क्याचाहतेहौ? मै 
युद्ध तो दुर्योधन के लिए ककमा, परन्यु विजय तुम्हारी 
ही चाहंगा । 
युधिष्ठिर उवाच 
जयमाद्ास्व मे ब्रहान्‌ मन्त्रयस्व च भद्धितभ्‌ । 
युद्धचस्व कौरवस्यार्थे वर एष वृतो मया ।॥१३८। 
युधिष्ठिर ने कहा ब्रह्मन्‌ ! श्राप दर्योधन की 
ग्रोरसे दही युद्ध करे परन्तु श्राप मेरी विजय चाहं 
तथा मेरे हित का परामश देते रह, म श्रापसे यही 
चर ममिताहुं। 
व्रण उवाच 
ध्रुवस्ते विजयो राजन्‌ यस्य मन्ती हरिस्तव । 
ग्रहं त्वामभिजानामि रणे ज्ञत्रून्‌ विमोक्ष्यते ।1३६॥1 
द्रोणाचायं वोले- राजन्‌ । तुम्हारी विजय 
निदिचत है, क्योंकि श्रीकृष्ण तुम्हरे मन्वीह। मेँ 
तुम्हे राज्ञा देतां । तुम युद्ध में शनृश्रों को उनके 
प्राणों से मुक्त कर दोगे । 
यतो धभस्तेतः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः \ 
युद्धयस्व गच्छं कौरतेय पृच्छ मां कि ब्रवीमि ते ।\४०। 
जहाँ धमं है, वहाँ कृष्ण ह श्रीर जहाँ श्रीकृष्ण 
है, बही विजय है । कुन्तीकूमार । जाओ, युद्ध करो । 
श्रीर फु पूना हो तो पृ, तुम्हूं क्या वत्ताङ ? 


भदन 


युधिष्ठिर उवघ्व 
पच्छाभि त्वां हिजशेण्ठ श्पणु यन्मेऽभिकाक्षितम्‌ । 
कयं जयेथं संग्रामे भवन्तमपराजितम्‌ ॥४१॥। 
युधिष्ठिरने पुला--द्विजश्रेप्ठ ! मं प्रापे जो 
पूता हँ मेरे उसं मनोवाल्छित प्ररन के सुनि । 
आप अजयद, फिर आपको युद्धम कंसे जीत 
सकूमा ? 
हग्त तस्मान्महावाहौ वधोपायं वदात्मनः। 
श्राचायं प्रणिपत्य पृच्छामि त्वां नमोऽस्तु ते ॥४२॥ 
महावाहो ! आचार्यं । आपि व्रजैष है, ग्रतः 
श्रपने वध का उपाय मुभे नताद्‌ । स्रापरको नमस्कार 
है1 मै श्रापके चरणों में प्रणाम करके ये प्रव्न प्रु 
रहाहुं। 
द्राण उवाच 
न शत्रं तात पक्यामि यो मां हुग्याद्‌ रथे स्थितम्‌ । 
युध्यमानं सुसंरम्धं ज्ञरवषौ चव्षिणम्‌ 11४२॥ 
प्रोणाचयं बोल्ने तात्त ! जवम रथपेर्‌ बठकर्‌ 
कद्ध दहो वाणोकी वर्पा करते हुए यु में संलग्न रह, 
उस समयं जो मुभे मार सके, पपे किसी य्त्रुकोर्म 
नहीं देग्वला हू । 
ऋते प्रायगतं राजन्‌ न्यस्तक्चस््रमचतनम्‌ । 
हृग्यान्मां युधि योधानां सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥४८॥ 
राजन्‌ ! जर रँ हथियार डालकर तथ ग्रचेप्त- 
सा होकर प्रामरण श्रनशत कै लिए वंठ जाॐ, उस 
दशां को छोडकर श्रीर्‌ किसी समय कोई मुभे नरी 
मार सकता । उसी दड। मे कोई श्रेष्ठ योद्धा मुभ 
यद्ध में मार सकताहै मै तुमसे यह सच्ची वात क्‌ 
रहा हुं । 
शस्त्रं चाहं रणे जह्यां स्वा तु महदग्रियम्‌ 1 
भद्धेयवषवयात्‌ पुरुषादेतत्‌ सत्यं बवौमि ते ॥४५॥ 
यदि मै किसी विद्वसनीय पुर से युद्धमूभिमें 
कोद श्रत्यन्त श्रप्रिय समाचार सुनलूं तो हथियार 
नीचे ल दूंगा यह भी सच्ची वात कट्‌ र्दा हैं। 
सञ्जयं उचत 
एतत्‌ श्रुत्वा महाराज भारद्वाजस्य घोमतः । 
प्रनुमान्य तमाचाय प्राथच्छारतं प्रति ॥४४६॥ 
सञ्जय कहते हँ महाराज ! परम बुद्धिमान्‌ 


महाभारतम्‌ 


द्रोणाचार्यं की यह वात सुनकर श्रौर्‌ उनका अ्रादर- 
सम्मान करके राजा यधिठर द्रपाचायंके प्रास 
गये । 
सोऽभिवाद्य कृपं राजा कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
उवाच दुधं्षतमं वावयं वाक्यविदां वरः ।\*४५७॥। 
उन्हें नमस्कार करके तथा उनकी प्रदक्षिणा करने 
के पश्चात्‌ वक्तारो मे श्रेप्ठ राजा युधिष्ठिर ने दुर्धपं 
वीर कृपाचायं से क्हा- 
श्रान्प्तस्त्वामहुं योत्स्ये गुते विगतकल्मषः 1 
जयेयं च रियन्‌ सर्वाननुनातस्त्वयानघ 11४८॥ 
“निष्पाप ! गुरुदेद ! भँ निष्पाप रहकर स्रापके 
साथ युद्ध कर सक, इसके लिए श्रापक श्रान्ना चाहता 
हँ । ्रापका ग्रादेय पाकर पै समरतं गचभश्रो को युद्ध 
मे जीत सक्ता हँ | 
छप उचाच 
प्रीतस्तेऽभिगमेनाहं जयं तव नराधिप । 
श्राक्ञासिष्ये सदोत्थाय सत्यमेतद्‌ न्रवीमि ते ।॥॥४६। 
कुपाचायं नोते नरेदवर ! तुम्हारे इस श्रागमन 
से मुभ ग्रति हप हूभ्रा है, अततः मँ प्रातः उठकर सदा 
तुम्हारी विजय कै लिष्‌ ज्ुभ-कामना करगा 1 तुमसे 
मै यः सच्ची खान कटता हं । 
सञ्जय उवाच 
एतत्‌ श्रुत्वा महाराज गौतमस्य विशाम्पते । 
श्रनुमान्य कृपं राजा प्रययौ यत्र मद्रराट्‌ ।॥\५०॥ 
सज्जय कहते है हे महाराज ! प्रजेदवर ! 
ङृपाचायं की वात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकौ 
ग्रमुमत्ति ने, उधर गये जहाँ मद्रराज शत्यं ये । 
स काल्यमभिवाद्याथ कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ । 
उवाच राजा दुर्धषंमात्मनिःशेयसं वचः ॥५१॥ 
दुर्जय बौर सञल्य को प्रणाम करके तथा उनकी 
परिक्रमा करने कै पश्चात्‌ राजा युधिष्ठिर नै उनसे 
श्रपने कल्याण की दात कही-- 
श्रनुमानये स्वां दर्घ्ष योत्स्ये विगतकल्मषः 1 
जयेयं चरु परान्‌ राजन्ननुज्ञातस्त्वया रिपून्‌ ५२५ 
र्ध वीर ! मै पापरहित भ्रौर निरपराध 


रहकर श्रपक्रे साथ वृद्ध कर सक, इसके विए 


श्रापकी च्रनुमति चाटना हँ । राजन्‌ ! ्रापकी श्रा्ञा 


भीष्मपवं : चलुर्योऽष्यायः 


पाकरर्मे समस्त रवरश्नोको युद्ध मे रास्व कर 
सक्ता हं । 
फत्य उवाच 

तुष्टोऽस्मि पुजितश्चास्मि यत्कांक्षसि तदस्तु ते 1 
श्रनुजानामि चैव त्वां युध्यस्व जयमाप्नुहि ।५२॥ 

शत्य बोले-म ग्रति सन्तुष्ट हूं । तुमने मेरा 
वहूत श्रादर किया है । तुम्हारी जौ प्रमिलापादहै, 
वट पूरणो । भैँतुम्हे ग्राज्ञादेता हँ तुम बुद्धकरो 
ग्रौर विजमी घनौ । 
बरहि चैव परं बीर केनार्थः कि ददामिते! 
एवं गते महाराज शुद्धादन्यत्‌ किमिच्छसि ॥५४॥ 

हेवीर। तुम कुछ ग्रीर वताभ्रो, किस प्रकार 
तुम्हारा मनोरथ सिद्धहोगा? बै तुमह क्याद्‌ ? 
महाराज । इस प्रिस्थितिमें तुम्हारी न्नोरसे युद्ध 
करने के सिवा तुम मुभसे क्या चाहते हो ? 

युधिष्ठिर उवाच 

स एव भे वेरः शत्य उद्योगे यस्त्वया कृतः 1 
सतपु्रस्य संग्रामे कार्यस्तेजोवधस्त्वया ॥५५।। 

युधिष्ठर ने कहा--मामा शल्य ! युद के लिए 
उद्योग कर दिनोंमें श्रापतेजो वर मुभे दियाथा, 
वही वर भ्राज भी मेरे लिए आव्दयक है । जव सूत- 
पुत्र करणं का भ्र्जुन के साथ युद्ध हयो उस समय भ्रापको 
उसका उत्साह भंग करना चाहिए । 

श्रत्प उनाच 

सम्पत्स्यत्येष ते कामः कुन्तीपुत्र यथेप्सितम्‌ 1 
गच्छं युध्यस्व विश्रन्धः प्रतिजाने वचस्तव ॥५६॥] 

्राल्य बोले- कुन्तीकूमार ! तुम्हारा यह मरभीष्ट 
मनोरथं श्रवदय पुं होगा । जाश्रौ, निरिचन्त होकर 
युद्ध करो। म तुम्हारे वचन के पालन करने की 
प्रतिन्ना करतां} 

सञ्जय उवाच 

श्रनुमान्याय कौन्तेयो मातुलं मद्रकेदवरम्‌ । 
सिर्जगाम महात्तैन्याद्‌ भ्रातृभिः परिवारितः ॥५७॥ 

सज्जय कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार अ्रपने 
मामा मद्रराज शल्य की श्रनुमति लेकर भाद््योते 
धिरे हुए कुन्तीपुव युधिष्ठिर उस्र विद्याल सेनासे 
वाहुर निकल गये । 


१२६ 


वासुदेवस्तु राेयमाहवेऽभनिजगाम वै 1 
तत॒ एनमूवाचेदं पाण्डवार्थं गदाग्रजः ॥५८॥ 
इघर श्रीकृष्ण उस युद्ध मँ राधानन्दन कै पास 
गये । वहां जाकर मदाग्रज ने पाण्डवो के हित के लिए 
उसे इस प्रकार कहा- 
शरुतं मे कणं मोष्मस्य द्वेषात्‌ फिलं न॑ योत्स्यसे । 
श्रस्मान्‌ वरय राधेय यावद्‌ भीष्मो न हन्यते ॥५६। 
“कणं | मैने सुनाहै किं दुम भीप्मसेदेप हौनेके 
कारण युद्ध नहीं करोगे । राघानन्दन ! एसी परि- 
स्थिति मँ जवत्तक भीष्म नहीं मारे जाते, तवतक 
हम लोगो का पक्ष ग्रहण कर लो । 
हते तु भोष्मे राघेय पुनरेष्यसि संयुगम्‌ । 
धातेराष्ट्स्थ साहाय्यं यदि पयसि चेत्‌ समम्‌ ॥६०॥ 
“"राघेथ । भीष्मजी की मृत्यु के पद्चात्‌ यदि तुम 
ठीक समशो तो युद्ध में पुनः दुर्योधन की सहायता कै 
लिए चले जाना 1 
कर्मं उवाच 
न विप्रियं करिष्यामि घातराष्टरस्य केशव । 
त्यक्तश्राणं हि मां विद्धि दूर्योधनहितंषिणम्‌ ।६१॥ 
कणं बोला- केशव ! ग दुर्योधन का हित॑पी 
हं । उसके लिए श्रपने प्राणो कौ म्यौछावर क्रिये 
वंठा हृं, भरतः मँ उसका अग्रिय कदापि नहीं करूंगा । 
सञ्जय उवाच 
तत्‌ श्रुत्वा वचनं एणः संन्यवतंत भारत । 
युधिष्ठिरपुरो्ंक्च पाण्डवः सहं संगतः ॥।६२॥ 
सञ्जय कहते ह है भारत ! कणे की यह्‌ वात 
सुनकर श्रीकृप्ण लौट प्राये तथा युधिष्ठिर श्रादि 
पाण्डवो से जा मिते; 
श्रय सँग्यस्य मध्ये तु प्राक्रोदत्‌ पाण्डवाग्रजः । 
योऽस्मान्‌ वृणोति तमहं वरये साह्यकारणात्‌ ॥६३॥। 
तव ज्येष्ठ पाण्डव युधिष्ठिर नै सेना के वीच 
डे होकरपुकारा-- “जो कोई वीर सहायताके लिए 
हमारे पक्ष मे त्नाना स्वीकार करे, मै भी उसे स्वी- 
कार करा ।'' 
श्रय तान्‌ समभिप्रेक्ष्य युपुल्सुरिदमब्रघीत्‌ । 
प्रीतात्मा धर्मराजं तं कुन्तीपुत्रं ुधिष्ठिरम्‌ ५६४ 
उस समय प्रापक पतर युयुत्सु ने पाण्डवो कौभ्रोर 


५३० 


देखकर प्रसन्नचित्त हौ घर्मं राज कुन्तीपूत्र युधिष्ठिर 
से इम प्रकार कटा-- 
ग्रहं योत्स्यामि भवतः संयोगे घुतराष्टरजान्‌ । 
युष्मदर्थं महाराज यदि मां वृणुषेऽनध ॥६५॥ 
“महाराज ! निप्पाप नरेञ्च । यदि प्राप मुम 
स्वीकार करं तोम श्प लोगों के लिए युद्धे 
घृतराप्टरके पू्रोसे युद्धकरूगा 1" 
युधिष्ठिर उदाच 
एद्योहि सरवे योत्स्थामस्तव श्नातनपण्डितान्‌ । 
युयुत्सो वासुदेवदइच वयं च नरम: सर्वशः ॥६६।। 
युधिष्ठिर बोले- युयुत्सो ! श्राश्नो, चाग्नौ । हम 
सव लोग मिलकर तुम्हारे इन मखं भादयों सै युद्ध 
करेगे । यह घात हम ग्रौर श्रीकृष्ण सभी कह रहे हैँ। 
वृणोमि त्वां महावाहो युद्धचस्व मम कारणात्‌ । 
मजस्वास्मान्‌ राजपुत्र मजमानान्‌ महाद्युते ।।६७॥ 
महावाहो ! मेँ तुम्हें स्वीकार करता हुं । तुम 
मेरे लिए युद्ध करो । महतिजस्वी राजकुमार! ट्म 
तुम्हें ्रपनति हैँ । तुम भी हमें स्वीकार करो । 
सञ्जय उवाच 
ततो युयुत्सुः कौरव्यान्‌ परित्यज्य सुर्तास्तव । 
जगाम पाण्डुपु ताणं सेनां विश्राव्य दुन्दुभिम्‌ ॥६८॥ 
सञ्जय कहते है राजन्‌ । तव युयुत्सु ग्रापके 
सभी पृं करा परिच्याग कर डका पीटता हुम्रा पाण्डवो 
की सेनामे चला गया। 
ततो युधिष्डिसो राजा सम्प्रहुष्टः सहानुजः । 
जग्राह कवचं भयो दीप्तिमत्‌ कनकोज्डवलम्‌ ।\६६॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा युधिष्ठिर नै भाद्योसरित 
म्रस्यन्त प्रसन्न हो सुवर्णे-निरित चमकीला कवच 


महाभारतम्‌ 


धारण किया। 

भ्रत्यपद्यन्त ते सवं स्वरथान्‌ पुरुषंभाः । 

ततो व्यहं यथापूर्वं प्ररयन्युहन्त ते पुनः ॥1७०॥ 
तदनन्तर वे सभी श्रेष्ठ पुरुप प्रेपने-श्रपने रथों 

प्र ्रारूढ़ हुए मौर उन्न पूनः कवुभ्रो के विरद 

पहले की माति ही श्रपनी सेना की व्मरहु रचना की । 

गौरवं पाण्डुपुत्राणां मान्यान्‌ मानयतां च तान्‌ 1 

द्ष्ट्वा महीक्षितस्तत्र प्रूजयाज्चरनिरे भृशम्‌ ।॥७१॥। 
मामनीय पुरूपों का सम्मान करनेवाले पाण्डवां 

के उस गौरव को देखकर सव भूपाल उनकी अत्यन्तं 

प्रशंसा करने लगे । 

सौहदं च कृपां चैव प्राप्तकालं महात्मनाम्‌ 1 

दयां च ज्ञातिषु परां कथयाजञ्चक्किरे नृपाः ॥१७२॥ 
सव मरेश महात्मा पाण्डवो के सौदादं, कृपागाव, 

समयोचित कतव्य के पालन तथा कुटम्वियो के धरति 

परम दयाभाव की चर्चा करने लगे । 

साधु साध्विति सर्वत्र निदचेरः स्तुतिसं हिताः ५ 

वाचः पुण्याः कीर्तिमतां मनोह दयहर्षणाः ।\७३॥ 
यद्चस्वी पाण्डवो के लिए सव श्रोर से उनकी 

स्तुत्ति-प्रशंसा से भरी हर्ई---श्रत्यत्तम, वहुन सुन्दर 

--श्रदि वाते निकलती धीं । उन्हें एेसी पवित्र वाणी 

सुनने को मिलती थी, जो उनके मन प्रौर हदय के 

हप को वदानेवातौ थी 1 

म्लेच्छाङ्चार्याहच ये तत्र ददृशुः शुभुवुस्तथा } 

वत्तं तत्‌ पाण्डुपुत्राणां ररुटुस्ते सगद्गदाः ।।७४॥। 
वहा जिन-जिन म्तेच्छों श्रौर शरार्यो ने पाण्डवो 

का वह वत्तेवि देखा तथा सुना, वै सव गद्गदकण्ठ 

होकर रोने लगे । 


इति महाभारते भीष्मपर्वणि चतुर्योऽध्यायः ॥४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 


प्रथम्‌ दिन का युद्ध, कौरव-पाण्डदों का घमासान युद्ध, भीष्म के साय श्भिमन्यु का भवंकर युद्ध, 
शय हारा उत्तरक्ुमार का वध श्रौर इवेत करा पराक्रम 


सञ्जय उवाचं 


तत्तस्ते पाथिवाः सर्वे प्रगृहीतररासनाः । 
सहसैन्याः समापेतुः पुत्नस्व तव आसनात्‌ ॥१॥ 


सञ्जयं कहते हैँ - पाण्डवो को च्रूहाकार में 
व्यवस्थित देखकर श्रन्य सव राजा भी म्रापके पुत्र 


दुर्योधन की श्राजना से हाथों मे धनुपवाण लिये सेनाम 
सहित वाँ श्ना प्च । 


भ्रीप्मपर्वं : चल्वमोऽ्यायः 


युधिष्ठिरेण चादिष्टाः पाथिवास्ते सहस्राः । 
विनदन्तः समापेतुः भुजस्य तव वाहिनीम्‌ ।२।॥ 
इधर युधिष्ठिर की श्राज्ना पाकर सहस्रो नरे 
मर्जेना करते हुणु ग्रापके पूत्र कौ सेना पर टूट पड़े । 
पूर्वाह्न तस्य रोप्रस्य युद्धमल्लो विज्ञाम्पते । 
भ्राव्तत महाघोरं राज्ञां देहावकर्तनम्‌ ।॥२। 
प्रजेदवर । उस भ्वक्रर दिनके प्रथम भागे 
महाभयानक युद्ध होने लगा, जौ राजाग्रों कै शरीरो 
का उच्छेद करनेवाला था। 
कुरूणां सृञ्जयानां च जिगौधूणां परस्परम्‌ । 
सिहानामिव संवादो दिवमूर्बो च नादयन्‌ ।1३॥ 
कौरव श्रौर सूज्जयवंशी वीर एक-दूसरे को 
जीतने की इच्छा रखर्कैर सिष्ठो के समान दहाड रहे 
थे । उनका वह सहनाद पृथिवी श्रीर प्राकाड को 
निनादित कर रहा था । 
श्रास्तीत्‌ किलकिलाशम्दस्तलशांखरवंः सह्‌ । 
ज्निरे सिहनादष्टच शूराणां प्रतिगजंताम्‌ ॥५॥ 
तल ग्रौर शंखो की ध्वनिके साथ सैनिकोंका 
किलक्रिल शव्द गूँज उठा । एक-दूसरे के प्रति गर्जना 
करनेवाले ूरवीरों के सिंहनाद होने लगे । 
ते मनः कूरमाघाय समभित्यवतजीनिताः । 
फाण्डवानम्यवतन्त सर्वं एवोच्द्ितघ्वजाः ॥६॥ 
उस समय समस्त कौरव सेनिक भ्रपने मन को 
कठोर वना तथा प्राणं की वाजी लगाकर ऊँची 
ध्वजाएं फहराते हुए पाण्डवो पर घावा करने लगे । 
श्रय शान्तनवो राजन्नम्यधावद्‌ घनज्जयम्‌ । 
प्रगृह्य कामुकं धोरं कालदण्डोपमं रणे ॥(७॥ 
राजन्‌ { उस युद्ध में शन्तनुनन्दन भीष्म काल- 
दण्ड के समान भयंकर धनुष लेकर प्र्जुनकी ग्रोर 
दौड़ । 
प्रजुनोऽपि धनूगृह्य गाण्डीवं लोकविश्रुतम्‌ । 
श्रम्बघावत्‌ तेजस्वी गाद्केयं रणमूर्धनि ॥।८॥ 
उधर से महातेजस्वी भ्र्जुन भी श्रपना लोक- 
प्रसिद्ध गाण्डीवे धनुष लेकर युद्ध के मुहाने पर 
गङ्धानन्दन भीष्म की ओर दौडे। 
गाङ्खुयस्तु रणे पाधं विद्‌ध्दा नाकम्पयद्‌ बली । 
तथेव पाण्डवो राजन्‌ भीष्मं नाकम्पयव्‌ युधि ॥६॥ 


५३१ 


महावली भीष्म युद्ध मे ग्रजुन को घायल करके 
भी उन्हं विचलित न करसके। है राजन्‌ ! उमी 
प्रकार पाण्डुनन्दन अर्जुन भी भीप्मजीको युद्धे 
चलायभान न कर सके | 
सात्यकिस्तु महैष्वात्तः कृतवर्माणमभ्ययात्‌ । 
तयोः समभवद्‌ युद्धं तुषुलं रोमहषणम्‌ ५।१०॥ 
दुभरी ग्नोर महा षनूधंर सात्यकि ने कृतवर्मा पर 
धावाशरिया। उनदोनों मे कड़ा भयंकर रोमाञ्चकारी 
युद्ध हुश्रा । 
सात्यकिः कृतवर्माणं कृतवर्मा च सात्यकिम्‌ । 
ग्रानच्छंतुः शरेधरिस्तक्षमाणौ परस्परम्‌ ॥११॥ 
सात्यकि ने कृतवर्मा कौ ग्री र कृतवर्मा ने साच्यकि 
को भयंकर वाणो से घायल करते हए एक-दूसरे को 
पीड़ा पहुंचाई । 
श्रभिमन्यु्महेष्वासं यृहद्बलमयोघयत्‌ । 
भीमसेनस्तव सुतं दुर्योधनमयोधयत्‌ \\१२॥ 
श्रभिमन्यु ने महान्‌ धनुर्धर वृहृद्‌बलके साथ 
युद्ध किया ग्रौर भीमसेनं श्रापके पूत्र दुर्योधन से युद्ध 
करने लगे । 
तावुभौ सरलादृल्तौ कुर्मुखो महाबलो । 
श्रन्योन्यं शरवर्षाम्यां ववृषाते रणएजिरे ॥१३॥ 
वे दोनों नरश्रेष्ठ महावलौ वीर्‌ कुरकुल के प्रधान 
व्यक्ति थे । उन्होने युद्धभूमि में एक-दूसरे पर वाणो 
की वर्पाच्नारम्भकरदी। 
युधिष्ठिरः स्वयं राजा मद्ररयाजमयाग्ययात्‌ । 
तस्य मद्राधिपक्चापं द्विधा चिच्येद मारिष ॥1१४॥ 
स्वयं राजा युधिष्डिर ने मद्रराज शत्य पर 
ध्राक्रमण किया । परन्तु राजन्‌ ! मद्रराज ने युधिष्ठिर 
कै धनुपके दो ट्कड़ं कर विये । 
घृष्टद्युम्नस्ततो द्रोणमभ्यद्रवतत॒ भारत । 
तस्य द्रोणः सुसं कदधस्परिधा चिच्छेद कार्मुकम्‌ ।१५॥ 
भरतभन्देन ! धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्यं पर घावा 
क्रिया, तत द्रोण ने अत्यन्त करद होकर उसके वनूुप 
के तीन टुकड़े केर डले । 
राक्षसं रौद्रकर्माणं कूरकर्मा घरोत्कचः । 
श्रलम्बुषं प्रत्युदियाव्‌ बलं शक इवाहवे ॥१६॥ 
जैसे इन्द्र ने युद्ध मेँ वल नामक दैत्य पर चदर्द 
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की धी, उमी प्रकार क्रूरकर्मा धटोतकचने भयंकर 
कमं करनेवाले म्रलम्बुप नामक राक्षप्त परं श्राक्रमण 
क्रिया । 
शिखण्डी स्मरे राजन्‌ द्रौणिमभ्युद्यो बलौ 1 
बृहरक्षनं तु कंकेयं कृपः शारदतो ययो ॥१५७॥ 
राजन्‌ ! बलवान्‌ शिखण्डी ने युद्धभरुमि में द्रण- 
पुत्र अदवत्थामा पर ्राक्रमणक्रिया । उधर कैकयराज 
वृहर्षत्र पर शरदवान्‌ के पत्र कृपाचायं ने चढ़ाई की । 
एषं दन््रसहल्लाणि रथवारणवाजिनाम्‌ । 
पदातीनां च समरे तव तेषां च संकरे ॥१८॥ 
इस प्रकार उस्र घमासान युद्धमें घ्रापके ्रौर 
पाण्डवपक्ष के रथ, हाथी, घोडे श्रौर पैदल सैन्य के 
सहस्रो योद्धाग्रो मे दन्द्र-युद्ध चल रहा था । 
मुहर्तमिव तद्‌ युद्धमासीन्मधुरदर्शनम्‌ 1 
तत उन्मत्तवद्‌ राजन्‌ न प्राज्ञायत किचेन ॥।१९॥ 
महाराज ! दो घड़ी तक तो वह्‌ युद्ध देखने में 
वड़ा मनोहर प्रतीत्त हुश्रा, फिर उन्मत्त की मति 
विकर युद्ध होने लगा । उस समथ किसी को कुछ 
सुभः नहीं पड़ता था । 
गजो गजेन समरे रथिनं च रथी ययौ । 
श्रश्वोऽख्वं समभिप्रायात्‌ पदाततिङ्च पदातिनम्‌ ॥२०\। 
उस युदढधभूमि में गजारोही गजारोही से भिड़ 
गया, रथी ने र्थी पर श्राक्रमण किया, चुङपवार्‌ 
घडसवार पर चढ़ श्राया श्रौर पैदल नै पैदल पर 
धावा बोल दिया । 
न पुत्रः पितरं जज्ञे म पिता पुत्रमौरसम्‌ । 
न भ्राता श्रातरं तत्र स्व्यं न च मातुलः ॥२१॥ 
उस युद्ध में पुत्र पिता को महीं पहचानता या 
भ्रौरन पिता श्रपतै श्रौरस पुक्र को । न माई भार 
को जानताथा तथा न मामा अपने भानजे को 
पटचनतां था । 
मातुलं न च स्वीयो न सखायं सखा तथा । 
श्राविष्टा इव युध्यते पाण्डवाः कुदभिः सह्‌ ॥२२॥ 
न भानजा श्रपने मामा को पहुचानताथा, न 


१. वरिपाणः का बहुप्रचलित मधं सीगदहै परन्तु कोशोमं 
'विपाणः' का अर्यं हाथी का दांतभी दिया हुमा दहै) 


मह्यभारतम्‌ 


मिचमित्रको। ऽस समय पाण्डव-योद्धा कौरव 
सैनिकों के साथ इस प्रक्रार युद्ध करते थे मानो उनमें 
किसी महाशक्ति का श्राव भ्रामयाहौ। 
रथानीकं नरव्याघ्राः केचिदम्यपतन्‌ रथैः, 
श्रमजन्त॒युर्भैरेव युगानि भरतषभ ।\२३॥ 
कुछ नरश्रेष्ठ वीर श्रपने रथों द्वारा शवुपक्ष की 
रथसेना पर टूट पड़े । भरतश्रेष्ठ ! कितने दी रथों 
के जुए विपक्षी रथों क चुग्रो से टकराकेर दूट गये । 
प्रभिन्नस्तु महाकायाः संनिपत्य गजा गजः । 
वहुधा दारयन्‌ कुद्धा 'विषाणेरितरेलरस्‌ ॥२४॥। 
गण्डस्थल से मद की धारा वहानेवाले विदाल- 
काय गजराज कद्ध हो दूसरे हाथियों से टक्कर लेते 
ए श्रपने दातो के श्राघात से एक-दूसरे को नाना 
प्रकारसे विदीर्णे करने लगे । 
श्रहवैरग्रुयजवैः केचिदाप्लुत्य महतो रथान्‌ । 
शिरांस्याददिरे वीरा रथिनामदवसादिनः ॥। २५॥ 
कितने ही वीर घुडसवार शीघगामी ब्रइवों दारा 
श्राक्रमण करके वड़-वड़े रथों पर कृद पडते श्रौर 
रथियों के मस्तक काट तेते थे । 
बहूनपि हयासोहान्‌ भत्लैः संनतपरवंभिः । 
रथी जघान सम्प्राप्य बाणगोचरमागतान्‌ १॥२६॥ 
इसी प्रकार एक-एक रणी भुकी हुई गां ठोवाले 
मतल नामक वाणो द्वारा निशाने पर श्रये हुए वहुत- 
से घुडसवारों का संहार कर डालता धा। 
गतपुर्वाह्नभुयिष्ठे तस्मिन्नहनि दारणे ॥ 
वर्तमाने तथा रौद्रै भ्रहावीरवरक्षये ।1२७॥ 
दुर्मुखः कृतवर्मा च कपः शल्यो निविज्ञतिः। 
भीष जुगयुरासाद्य तव पूदत्रेण नोदितः १\२८॥ 
राजन्‌ ! उस श्रत्यन्त भयंकर दिन का पूर्वभाग 
जव प्रायः व्यतीत्त हौ गया, तव वड़े-वड़े वीरो का 
विना करनेवाले उस्र भयानक युद्धम श्रापके पत्र 
कीश्राज्ञा से दुर्मुख, कृतवर्मा, कृपाचार्य, शल्य श्रीर 
विविदात्ति वहां मीष्म की रक्षा करने लगे । 


हाथी के सींग नहीं होते इसलिए भी "विषाण: तनन क्त कज ` जक ॐ स वक्त हेते दलि जी (विषाण का भं 
दांत करना ददी समीचीन है । 


भीष्मपर्व : पञ्चमोऽष्यायः 
एतैरतिरथैरमृप्तः पन्चभिर्भरतषभः। 
पाण्डवानामनोकानि विजगाहे महारयः 1२६॥ 
इन पाँच ्रतिरयी वीरो से सुरक्षित हौ भरत- 
भृपण महारथी भीष्मजी ने पाण्डवो की सेनामें 
प्रवेष किया । 
स शिरांसि रणेऽरीणां रथांश्च सयुगध्वजान्‌ । 
निचकतं महावेगेभवल्लैः संनतपर्वभिः | ३०॥ 
वे युद्ध मे फ़की हूरई गाँस्वाते शति वेगशाली 
भत्सों द्वारा दात्रश्रोंके मस्तक, र्थ, जग्रा श्रीर 
ध्वजाग्नो को काट-काटकर गिराने लगे । 
प्रभिमन्पुः सुसक्रद्धः पिशा्खस्तुरपोक्तमंः । 
संगुक्तं रथमास्थाय प्रायाद्‌ भीष्मरथं प्रति ॥३९॥ 
यह्‌ देख श्रभिमन्यु श्रयन्तं कुपित हौ पिद्धलवरणं 
कै श्रेष्ठ घोड़सेजुते हुए रय पर बैठकर भीष्मके 
रथ की ओर दौड १३ । 
स तालकेतोस्तीक्ष्णेन केतुमाहर्य पत्रिणा । 
भीष्मेण युयुधे वीरस्तस्य चानुरथैः सह ।\३२॥ 
वीर ्रभिमन्युने तीखे वाण से उनके ताल- 
त्रिद्ित ध्वज को छेद डाला तथां भीष्म श्रौर उनके 
श्ननुमामी रथिरो के साय युद्ध ्नारम्म कर दिया । 
फृतंवर्माणमेकेन शत्यं पञ्चभिराशुगैः । 
विदुध्वा नदभिरानचच्छच्छिताप्रः प्रपितामहम्‌ ।३३। 
उन्होने एक वाण से कतवर्माको तथा पाचि 
शीघ्रगामी वाणो से शत्य को वेधक्तर तीखी धारवाल 
नौ वाणो से प्रपितामह भीप्म क भी चोट पहुंचा । 
दुर्मुखस्य तु भल्लेन सर्वावरणभेदिना } 
जहार सारथे; फायाचदछरः संनत्तपवण्णा ।३४॥। 
तत्पश्चात्‌ श्रमिमन्यु ने शुकी हुई गाँल्वाले तथा 
सव प्रकारक श्रावरणो का भेदन करमेताले एक 
मस्लके वारा दुर्मुख के सारथिं का मस्तकं घड़से 
भ्रलग कर्‌ दिया । 
लव्धलक्ष्यतया कार्ष्णेः सर्वे भौष्ममुखा रथा; । 
सतत्ववन्तममन्यन्त साक्षादिव धनञ्जयम्‌ ॥२५॥ 
श्रजुनकरुमार कै इसं लक्ष्य-वेध की सफलता से 
प्रमादित्त हो भीप्म ज्रादि सभी रथिय नै उम 
साक्षात्‌ अर्जुन कै समान शक्तिानी समा । 
तमासाय महावेगे्मीषमो नवभिराणुगेः । 
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विव्याध समरे तुणंमार्जुनि परवीरहा ।।२३६॥ 
ग्र्ुनकूमार ग्रभिमन्यु को प्रपते ऊपर श्राक्तमण 
करते देख दातुवीरों का हनन करनेवाले भीष्मने 
समरभूमिमेंनौ शीघ्रगामी महावेगवान्‌ वाणो हारा 
तुरन्त ही उन वेध दिया । 
ध्वजं चास्य त्रिभिर्भल्लेरिचच्छेदर परमौजसः । 
सारथि च त्रिभिरव्णिंराजघान यतत्रतः ॥।३७1। 
साथ ही उस तेजस्वी वीरके ध्वजको भी तीन 
वाणो से काट मिराया, इतना ही नदीं, नियमपूर्वक 
ब्रह्य चर्यन्रत का पालन करनेवाले भीप्मने तीन वाणो 
से अ्रभिमन्युकेसारयिको भी मार डाला। 
तयेव कृतघर्मां च छुषंः शत्यरच रिष । 
विद्ध्वा नाकम्पयत्काष्णि मेनाकरमिव पर्वतम्‌ ।।३८॥ 
श्रयं । इसी प्रकार कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा 
शत्य मैनाक पर्वत की भाति स्थिर हुए उस श्र्जुनपुत्र 
को वा्णौसे घायल करके भी चलायमानन कर 
सके । 
स तैः परिवृत्तः शुरो धार्तरषटरमंहारथः1 
ववषं शरवर्षाणि कार्णः पञ्चरथान्‌ प्रति ॥३६॥ 
दुर्योधन के उन महारथं से धिर जाने पर भी 
शूरवीर ब्र्जुनकुमार उन पाचों रथियों पर वाणवर्ा 
करता रहा । 
ततस्तेषां महास्त्राणि संवार्य शरवृष्ठिभिः। 
ननाद बलवान्‌ काप्णि भीष्माय विसृजञ्शरान्‌ ॥४०॥ 
श्रपनी बाणवर्पा से उन सवके महान्‌ श्रस््ोका 
निवारण करके महावली प्र्जृनकूमार सअ्रभिमन्युने 
भीष्म पर सायको का प्रहार करते हुए भीपण 
सिंहनाद किया । 
ततस्य सुमहेद्‌ राजन्‌ बाह्लोदेलमदश्ष्यत 1 
समरे यतमानस्थ भीष्ममर्दयतः अरः ॥४१॥ 
राजन्‌ ! उस समय समरभूमि भें प्रयत्नपूर्वक 
भ्रपने वाणो द्वारा भीष्म को पीड़ा दैते हुए ्रभिमन्यु 
की मुजाग्रौं का महान्‌ वल प्रत्यक्ष देखा गया । 
पराक्रान्तस्य तस्येव भीष्मोऽपि प्राहिणोच्छरान्‌ । 
स तादिचच्छेद समरे भौष्मचापच्युताञ्शरान्‌ ॥५४२। 
तव भीप्मने भी उस पराक्रमी वीर पर वाणो 
का प्रहार किया, परन्तु श्रभिमन्यु ने युद्धभूमिमें 
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भीष्मके धनुपसे चट हुए समस्त वाणीं कौ काट 
डाला । 
ततो ध्वजमसौषेषुर्भोष्मस्य नवभिः शरंः 1 
चिच्ेद समरे वोरस्तत उच्चुक्‌शु्जनाः ।४३।। 
ञ्रभिमन्युके वाण ्रमोघये। उस वीरने रण- 
क्षेत्रमें नौ वाणो द्वारा भीष्मजी के ध्वजको काट 
गिराया । यह्‌ देख सव लोग उच्च स्वर से कोलाहल 
कर उठे । 
श्रय मोष्मो महास्त्राणि दिव्यानि सुबहूनि चे । 
प्रादुश्चक्रे महारौद्रे रणे तस्मिन्‌ महाबलः ।\४४॥ 
तव महावली भीष्म ने उस भ्रत्यन्ते भयंकर 
संग्राम मँ अनेक मदान्‌ दिव्यास्व प्रकट क्यि। 
ततो द्या महेष्वा्ताः पाण्डवानां महार्थाः । 
रक्षायंपभ्यधावन्त सौभद्रं त्वरिता रथेः॥४५॥ 
विराटः सपुत्रेण धुष्टद्युम्नदच पाष; । 
मीमश््च केकयाङ्च॑व सात्यकिश्च विज्ञाम्पते ।\४६॥ 
राजन्‌ ! तव पूवसहित विराट, दुपदकुमार 
धृष्टयुम्न, भीमसेन, पाचों माई केकय-राजकरुमार 
तथा सात्यक्नि-पाण्डवपक्ष के महान्‌ धनुर्धर ये दस्र 
महारथी श्रमिमन्यु की रक्षाके लिए रथों द्रारा 
तुरन्त वहाँ दौड श्राय । 
प्रगृहीताग्रहस्तेन दैराटिरपि दन्तिना \ 
श्रभ्यद्रवत राजानं मद्राधिपतिमुत्तरः 11७11 
तव लिमने श्रपनी सूंड को मोडकर मुखमें रख 
लिग्राथा, उक दन्तार हाथी पर प्ररूढ हए विराट- 
कुमार उत्तरने मद्रराज शल्य पर श्राक्रमण किया । 
तस्य धारण राजस्य जवेनायततो रथे । 
ज्ञल्यो निद) रयामास वेगमध्रतिमं जारः ।॥४५८। 
वह॒ गजराज वडेवेगसे शत्यकेरथकी ्रोर 
भापटा । उस समय शल्यने ब्रपने बाणो द्वारा उसके 
श्रप्रतिम वेग की रोक दिया । 
तस्य करुद्धः स नागेच्ो वृतः साधुवाहिनः 1 
पदा युगमधिष्ठाय जघान चतुरो हयान्‌ ॥४६॥ 
इससे वह गजेन्द्र शल्य पर अत्यन्त कुपित हो 
उठा श्रौर्‌ श्रपना एकंषपैर रथके जुएुपर रखकर 
उसरथ वो श्रच्छी प्रकार वहन करनेवाले चारों 
वड-बड़ घोड़ों को मार उना । 
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स हतादवे रथे तिष्ठन्‌ मद्राचिपतिरायसीम्‌ । 
उत्तरान्तकरीं शावित चिक्षेप भूजमोपमाम्‌ ॥५०॥ 
घोड़ों के मर जाने परमभी उसी रथमें वंठ हृष्‌ 
मद्रज शत्य ने लौहे की वनी हई एक राक्ति चलार्द 
ञो सर्पके तमान मयंकर तथा राजकुमार उत्तरका 
ग्रन्त करनेवाली धी । 
तया भिन्नत्तनुत्राणः प्रविरेय विपुलं तमः। 
स पपात गजस्कन्धात्‌ प्रमुक्ताङकुशतोमरः ॥५१॥ 
उस ्क्तिने उत्तरके कवचको काट दिया। 
उसको खोट से उसपर ब्रत्यन्न मोह छा गया। 
उसके हाथसे प्रकरुश शरीर तोमर छूटफर भिर गये 
तथा वहू भी श्रचेत हकर हाथीकी पीठसे भूमि 
पर गिर पड़ा । 
श्रसिनादाय जल्योऽपि ह्यवप्लुत्य रथोत्तमात्‌ 1 
तस्थ वारणराजस्य चिच्छेदाथ महाकरम्‌ ॥५२॥। 
इसी समय दात्य भी हाथ में तलवार लेकर प्रपने 
श्रेष्ठ स्थ से कूद पड़ श्रौर उस गजराज क विश्लाल 
सूंड को उन्हनि काट गिराया | 
भिन्नमर्मा श्रशतेशिचिन्नहस्तः स वारणः । 
भीममातंस्वरं कृत्वा पपात च ममार च ॥५५३॥1 
सैकड़ों वाणो से उसके मर्मंस्थल विद्धदह्ोगयेये 
तथा उसकी सूंड भी काट डाली गई थो, इससे 
भयंकर श्रःतंनाद करके वह्‌ गजराज भूमि पर गिर 
पड़ा प्रौर मर गया] 
एतदीदृक्षकं कृत्वा मद्रराजो नराधिप । 
श्राररोह्‌ रथं तुर्णं भास्वरं तवर्मणः ॥५४॥ 
हे नरेदवर ! यह पराक्रम करक मद्रराज शल्य 
तुरन्तं ही छृततवर्मा के तेजस्वी रथ पर चढ़ गये । 
उत्तरं वै हतं इष्ट्वा वैराटिर तदा । 
इवेतः क्रोधात्‌ प्रजज्वाल हविषा हव्यवाडिव ॥५५५ 
ग्रपने भाई उत्तरको मारा गयां देखं विराटपुत्र 
दवेत कोध से जल उठे, मानो खनन में घी न प्राहति 
पड़ गई दहो । 
स्र विस्फारय महच्चापं शक्रचापोपमं बलौ । 
मुञ्चन्‌ बाणमयं वव प्रायाच्छल्यरथं प्रति ।\५६।१ 
चहु वलवान्‌ वीर इन्द्रधनुष के समान ब्रपने 
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विञ्चाल धनप को कानों तक खींचकर वाणो की वर्पा 
करता हरा शल्य कै स्थ पर चढ़ श्राया । 
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य मत्तवारणविक्रमम्‌ । 
तावकानां रथाः सप्त समन्तात्‌ प्येवारयन्‌ । 
मद्रराजमभीप्सन्तो मृ्थोर्दष्टरास्तरं गतम्‌ ॥५७॥ 
मदमस्न गजराज के समान पराक्रम प्रकट करने- 
वाले इवेत को धावा करते देख श्रापके सान रथियौं 
ने मीतके मंहुमें फंमिहुण मद्रराज शल्य कने वचने 
कौ टच्छा रखकर उन्हं चारोंश्रोरसे घेर लिया। 
ते तु बाणमयं वषं उवेतभूघन्यपातयन्‌ । 
निदाचन्तेऽनिलोदूता मेघा इव नगे जलम्‌ ।\५८॥ 
फिर उन सवने दवेत के मस्तक पर्‌ बाणोकी 
वर्पाश्रारम्भकरदी, मानोग्रीप्म ऋतक श्रन्तमें 
वायु के हारा उछये हण मेष पर्वत पर जल वरता 
रहै हों । 
ततः कूद्धो महेष्वासः सप्तभत्लेः सुतेजनैः । 
घनुंषि तेषामाच््िय ममर्द पृतनापतिः ॥\५६॥ 
तव तो महान्‌ धनृधर सेनापति श्वेत ने कूपित 
होकर श्रत्यन्त तीक्ष्ण भल्ल नामक सात वाणो दारा 
उन सातो रथियो कै घमूपों को कःटकर उनके टुकडे- 
ट्कङे कर दिये । 
ते निकृत्तमहाचापास्त्वरमाणा महारथाः । 
रयञ्वतौः परामृश्य विनेदुभंरवान्‌ रवान्‌ ॥॥६०॥ 
अपते वि्ाल धनुषो के कट जाने पर उन सातो 
महारधियों ने श्रत्यन्त रीद्रतापूनंक रथ-शक्तियां 
उठालीं शरीर भर्यकर गजना की । 
श्रन्वयुभरतश्रेष्ठ सप्ट उवेत्तरथं प्रति। 
श्रप्रष्ताः सप्तभिभेत्लंर्चिच्छेद परमास्नयित्‌ ।६१।। 
भरतश्रेष्ठ | वे सातो शक्त्यां एकंसाथ उवेत 
के रथकी श्रोर चलीं। परन्तु उत्तम भ्नस्वौ के जाता 
दवेत ने सात भल्ल मारकर श्रपने निकट भ्रानेसे पूर्व 
ही उन शक्तियों के टुकड़-टुवाडे कर उलते। 
श्रं ततः समादाय सवंकायविदारणम्‌ । 
प्राहिणोद्‌ भरतश्रेष्ठ इ्वेतो सक्मरयं प्रति ॥।६२॥ 
भरतकूलभुषण । तदनन्तर दवेत ने सवके शरीरो 
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को विदीणे कर देनेवल्ले एक वाणको लेकर उसे 
र्मरथ की श्रोर चलाया । 
सतु सक्मरथो राजन्‌ सायकेन दाहतः । 
निषत्ताद रथोपस्थे कदमलं चाविक्ाग्महत्‌ ॥६३॥ 
राजन्‌ ! उस वाणसे ग्रत्यन्त घायल हकर 
सुक्मरश्र अ्रपने रथ के पिते भागँ वैठ गया श्रौर 
ग्रत्यन्त मच्छि हो गया] 
तं विसंज्ञं विमनसं त्वरमाणस्तु सारथिः । 
श्रपोवाह्‌ न सम्भ्रान्तः सवंलोकस्य पश्यतः ॥॥६४।। 
उसे भ्रचेत रीर अरनमना देख उसका सारथि 
तनिक भी धवराट्ट में न पडकंर अनि शीघ्रतापू्वक 
सवके देषते-देखते उपर युद्धभूमिसे दरूरद्टाले गया। 
ततोऽग्यान्‌ षद्‌ समादाय उवेतो हैमविभरषितान्‌ \ 
तेषां षण्णां महाबाहुष्वंजश्रीर्षाण्यपातयत्‌ ।१६५॥ 
तव महाबाहु दवेत ने दुरे स्वर्णभूषित छह वाण 
लेकर उन छह रथियो के ध्वजो के ग्रश्रभाग काट 
भिराये। 
हर्याङच तेषां निभिद्य सारयींदच परन्तप 1 
्ारेऽचंतान्‌ समाकीयं प्रागाच्छस्यरयं प्रति ।६६॥ 
हि परन्तप । तत्पश्चात्‌ उसने उनके घोड़ो श्रीर 
सारथियों को विदी्णं करके उनके शरीरोमे भी 
वहुत-से वाण जद दिये । फिर दवेतने शल्य पर 
श्राक्रमण किया । 
ततो हलहलाश्ञब्दस्तव संन्येषु भारत । 
दृष्ट्वा सेनापति णं यान्तं शल्यरथं प्रतिं ।।६७॥ 
है भारत ¡ सभी रथियोंको पीडति करनेके 
पद॑चात्‌ सेनापति श्वेत को षल्य के रथ की श्रोर जति 
देख श्रापकी सेना में हाहाकार मच गया । 
ततो भीष्नं पुरस्कृत्य तब पुरो महाबलः । 
युतस्तु सवेसन्येन प्रायाच्छवेतरथं प्रति । 
मूर्योरास्यमनुप्राप्तं मद्र राजममोचयत्‌ ।६८॥ 
तव आपके महावलीपृत्र दुर्योधन ने भीप्मजीको 
श्रागे करके सम्पूर्णं सेनाके सथ उवेतके रथपर्‌ 
श्र॑क्रमण किया ग्रौरमुत्यु कै मूखमें पड़ हुए मद्रराज 
रल्य को छडा लिया। 


एति महाभारते सौष्मपर्बणि पञ्चमोऽध्यायः ।।४॥ 


५३६ 


महाभारतम्‌ 


पष्ठोऽध्यायः 


व्वेत श्रौर भीष्म का युद्ध, मौष्म हाया शेतं का बध, भीष्म का 
प्रचण्ड पराक्रम तथा प्रथम दिन के युद्ध की समाप्ति 


ज्जयं उचाव 
प्रहरस्तमनीकानि पिता देवन्रतस्तव । 
दृष्ट्वा सेनापति भीष्मर्त्वरितः उवेतमभ्ययात्‌ ॥१॥ 
सञ्जय कहते हैँ हे राजन्‌ ! जव श्रापके पिना 
देचत्रत ने देखा कि सेनापति शवेतं हमारी सेना पर 
प्रहार कर गहै ह, तव वे तुरस्त उसका सामना करने 
के लिए गये। 
स॒ भीष्मं शरजालेन महता समवाकिरत्‌ । 
इवेतं चापि तया मीष्मः गरौघेः समवाकिरत्‌ ॥२॥ 
मटारथी श्वेत ने श्रमने श्रसंष्य वाणो का जाल- 
सा विदठाकर भीप्मकरोढक दिया । तथ भीप्मनेभी 
इवेन पर वाणसमूहों की भड़ी स्ञगा दी । 
तौ वृषाविव नर्दन्तौ मत्ताविव महाद्विपौ । 
व्याघ्राविव सुसंरज्धावन्योन्यमभिजघ्नतुः ।।३। 
वे दोनों वीर गजे हए दौ साड, मद से उन्मत्त 
हुए दो गजराजो तथा कोध में भरे हुर्‌ दो सिहोंकी 
भांति एक-दूसरे पर चोट करने लभे । 
वँराटिः समरे करदधो भुशमायम्य कार्मुकम्‌ । 
श्राजघान तततो भीषम उवेतः क्षत्रियनन्दसः ।।४।॥। 
कषत्रियकुल को अ्रानन्दित करनेवाले विराटकुमार 
वेतने युद्धमें कुपितदहौ धनूपको पुरा तानकर 
भीष्म पर पुनः वाणो द्वारा प्रहार किया। 
सम्प्रहस्य ततः उवेतः सृक्किणी परिसंलिहन्‌ । 
धनुश्चिच्छेद भीष्मस्य नवभिरदक्षधा ज्रः ।॥५॥ 
वेत ने हसते हुए श्नौर ्रपने मृंह॒ कै दोनो कीनं 
कोचाटते हुए नौ बाण मारकर भीष्मके धनुपके 
दस टुकड़े कर दिये । 
संधाय विशिखं चंच श्रं लोमग्रवाहिणम्‌। 
उन्मभाय तत्स्तालं च्वजज्लौषं महात्मनः ॥६॥ 
फिर शिलाशुन्य पंखयुक्त वाण का सन्धान करके 
उसके द्वारा महात्मा भीष्म के तालचिह्लयुक्त ध्वज 
काञ्परी भाग काट मिराया। 
कतुं निपतितं दृष्ट्‌वा भीष्मस्य तनयास्तव । 


हृतं भीष्मममन्यन्त इवेतस्य व्ञामागतम्‌ ।1७॥ 
भीष्मके स्वज को नीचै भिरा देख प्रापक धुत 
ने उन इवेतत के वश मे पड़कर मरा हुग्रा टी समभा। 
ततोऽन्यद्‌ घनुरादाय भीष्मः शान्तभवो युधि | 
शवेतं प्रत्ति महा राज व्यसृजत्‌ सायकान्‌ बहन्‌ \।८।१ 
तानावायं रणे इवेतो भीष्मस्य रथिनां वरः । 
धनुश्चिच्छेद भल्लेन पुनरेव पितुस्तव ॥६॥ 
महाराज ! तव बान्तनुनम्दन भीप्मने दूसरा 
धनुप लेकर समरभरुमि में दवेत पर वहुत-से बाणौ की 
वृष्टि की, प्ररन्तु रथियौं मे श्रेष्ठ द्वेतने बुद्धभूमिमें 
उन सव सायको का निवारण करकं पुनः एक भत्ल 
के द्वारा श्रापके पिता मीप्म का धनुष काट दिया। 
उत्सृज्य कार्मुकं राजन्‌ गाद्धंयः कोधमूच्छितः 1 
श्रन्यत्‌ कार्मुकमादाय विपुलं बलवत्तरम्‌ ॥१०॥ 
तेत्र संधाय विपुलान्‌ भल्लान्‌ सप्त क्िलाश्ितान्‌ । 
चतुभिश्च जघानादवाञ्छवेतस्य पृतनापतेः ॥११।) 
ध्वजं दाभ्या त्तु चिच्छेद सप्तमेन च सारथेः । 
श्षिरष्चिच्छेद भत्लेन संकूद्धो लघुविक्रमः ।१२॥। 
राजन्‌ । यह्‌ देख ग द्खानन्दन भीष्म ने क्रोध से 
मुच्छति हौ उम घनुपको फंककर दुसरा त्यन्त 
प्रचल एवं विशाल धनुप ले लिया तथा उसपर पत्थर 
पर रगड़कर तेज क्ये हुए सात विशालं मल्लो का 
सन्धान किया । उनमें से नार भल्लों एारा उन्होने 
सेनापत्ति श्वेत कै चारों घोड़ों को मार डा,दोसे 
उसका ध्वज काट गिराया तथा श्रपनी कर्ती का 
परिचय देते हुए सात्वं भल्ल के दारा करोधपूरवंक 
उनके सारथि का सिर उड़ा दिया । 
हताशवसुतात्‌ स॒ रथादवप्लुत्य महाबलः 1 
ततः शपित रणे श्वेतो जग्राहोग्रां महाभयम्‌ ॥१३॥ 
कालदण्डोपभां घोरां मृत्योजिह्वामिव इवसम्‌ । 
भ्रब्रवीच्च तद! ३ेतो भीष्मं शान्तनवं रणे ॥१४॥ 
युद्धक्षे् मे घोदे श्रौर सारथि के मारे जानै पर 
महावली इवेत उस रथ से कूद पटा प्रर उसने एक 


पीष्मपर्वं : पष्टोऽध्यायः 


ग्रतयन्त उग्र, महाभयंकर, कालदण्ड के समान घोर 
तथा मध्यु की जिह्वा-सी प्रतीत होनेवानी शक्ति को 
हायमें लेकर लम्बी सास लेते हृ रणक्षे् मं शान्तनु- 
पुत्र भीष्म से इस प्रकार कटा-- 
तिष्ठेदानीं सुततंरब्धः पश्य मां पुरुषो भव । 
एवमुक्त्वा महेष्वासो भीष्मं युधि पराक्रमो 1 १५॥ 
तततः शवितिमरनेयात्मा चिक्षेप भुजगोपमाम्‌ 1 
पाण्डवार्थे पराक्रान्तस्तवानथं चिकीपुंकः ॥॥९६॥ 
“भीष्म । इस सगय साहसपूरवंक वड़े रहो । मुभ 
देखो श्रौर पुरुप वनो ।"“ एेसा केकर श्रमित् त्रात्म- 
वल से सम्पन्न महाघनुर्ध॑र श्रीर पराक्रमी वीर श्वेत 
ने भीष्म पर वहु सं के समान भयंकर शक्ति चसाई । 
दवेत पाण्डवो का हित श्रौरश्रापके पक्ष का प्रहित 
करने की इच्छा से पराक्रम दिखा रहै थे । 
श्रपतत्‌ सहसरा राजन्‌ महोस्केव नभस्तलात्‌ 1 
ज्वलन्तीपन्तरिक्षे तां ज्वालाभिरिव संनृत्ताम्‌ ।\ १७॥ 
श्रसम्घान्तस्तदा राजन्‌ पिता देवत्रतस्तव । 
श्रष्टभि्नवनिर्भाष्मिः वावित चिच्छेद पत्रिभिः ॥१८॥ 
राजन्‌ ! कह शक्ति श्राकाश्च से बहुत वड़ी उल्का 
के समान सहसा गिरी । अन्तरिक्ष में ज्वालाश्रोंसे 
धिरी हरई-सी उस प्रज्वलित शक्ति को देखकर श्रापके 
पिता देवन्रत तनिक मी नहीं घव राये । उन्होने आठ- 
नौ बाण मारकर उसके टकड-ट्कडे कर दये । 
काव्ति विनिहतां दृष्ट्वा वंराटिः क्रोधमूच्छितः } 
कालोपहतचेतास्तु कर्तेभ्यं नास्यजानत्त ।॥१६। 
क्रोधसम्मच्छितो राजन्‌ वराटिः प्रहसन्निव । 
गदां जग्राहं संहृष्टो भीष्मस्य निषघनं भरति ।२०॥ 
श्रपनी शक्तिको दस प्रकार व्ययं हुई देख विराट- 
पु दवेत क्रोध से मूच्छित हो गये । काल ने उनकी 
विकलित को नष्ट कर दिया था, रतेः उन्हैँ 
श्रपने कर्तव्य का भान न रहा ! उन्होने हपं से उत्सा- 
हितं हो हंसते-हंसते भीष्म को मार डालने के लिए 
हाथमे गदा उठाली। 
श्वेतः कोधसमाविष्टो श्रामयित्वा तु तां गदाम्‌ । 
रथे भीष्मस्य चिक्षेप यथा वेवो घलेक्वरः ।\२१॥ 
फिर दवेत ते रस्यन्त कद हौ उस गदा को 
भ्ाकादा में घुमाकरर भीष्मके रथ पर फक दिया, 


मानो कुचेरने गदा का ्रह्मर कियाहो। 

तया मीष्मनिपातिन्या स रथो भस्मसार्ट्ृतः 1 

सध्वजः सह॒ सुतेन सारइवः सयुगवन्धुरः ।२२॥ 
भीप्म का वध करर उालने के लिणएु चलाई हुई 

उस गदा कै श्राघातसे ध्वन, सारयि, घोडे, युश्रा 

ग्रीरध॒राश्रादिक साथ वहसारारव चूरचूरहो 

मया 1 

ततोऽन्यं रथमास्थाय गाद्धेथः प्रहसन्निव । 

कारमेकं भृस्युसमं समाधत्त दुरासदम्‌ ॥२३॥ 
तव मङ्कानन्दन भीष्म ने द्रूसरे रथ परं वेठकर 

हँसते हए-से, मृद्यु के समान भयंकर श्रीर दुःगह्‌ एक 

वाण का संधान कर उसे इवत पर छोड दिया । 

स तस्य कवचं भित्वा हृदयं चामितौजसः । 

जगाम धरणीं बाणो महाक्शनिरिव ज्वलन्‌ ॥२४८।। 
वह वाण महान्‌ व के समान प्रज्वलित हौ 

उठा ओर श्रमित घलदाली दवेत के कवच तथा 

हदय को देदकर भूमि में समा गया) 

श्रस्तं गच्छन्‌ पथाऽऽदित्यः प्रभामादाय सत्वरः । 

एवं जौवितमादायः इवेतदेहाज्जगाम ह ।॥२५॥। 
जैसे भ्रस्त हता हु सूं श्रपनी प्रभा को साथ 

लेकर शीघ्र ही श्रस्त हो जाता है, उसी प्रकार वह 

वाण इवैत के शरीर से उसके प्राण लेकर चला गया । 

गतपूर्वाहनभुयिष्ठे तस्मिन्नहनि दारणे 1 

तावकानां परेषां च पुनर्पद्धमवर्तत ॥२६॥ 
उस भयंकर दिन के पू्भाग का श्रधिकांड 

व्यतीत हो जाने पर प्रापक श्रौर पाण्डवो कै सैनिको 

में पुनः युद्ध प्रारम्भ हूश्रा । 

वेलं तु निहतं दृष्ट्वा विराटस्य चमूपतिम्‌ । 

कृतवर्मणा च सहितं वृष्ट्वा श्ाल्यमवस्थित्तम्‌ । 

शंखः क्रोधात्प्रजज्वाल हविषा हव्यवाडिव ॥२७॥ 
विराट क सेनापति र्वैत को मारा गया नौर्‌ 

राजा शल्य को कृतवर्माके साय रथ पर बैठा हुभ्रादेख 

शं कोध से जल उठा, मानो श्रगिनि में घौ को श्राति 

पड़ गई हो । 

स वि्फायं महच्चापं शक्रचापोपमं बली । 

श्रभ्यघावन्जिर्घासन्‌ वै शत्यं मद्राधिपं युधि 11२८॥ 
उस वलशाली वीर ने इन्द्रधनुष के समान श्रपने 


भ्रेष 


विशाल धनुपर को कान तक खींचकर मद्रराज शल्य 
को युद्धम मार डालने की इच्छा से उनपर प्राक्रमण 
किया। 
तमापतन्तं सम्प्रेष्य मत्तवारणविक्रमम्‌ । 
तावकानां रथाः सप्ते समन्तात्‌ पर्यवारयन्‌ ॥\२६॥ 
मदमस्त गजराजकें समान पराक्रम प्रकट करने- 
वाते गंख कौ धावा करते देखे श्रापके सात रथियौं 
ने शल्य को चारोंश्रोरसे घेर ज्लिया। 
ते तु बाणमयं वषं शंखमूध्नि न्यपातयन्‌ 1 
निदाघान्तेऽनिलोद्धूता मेघा इव नगे जलम्‌ ॥३०॥ 
उन सय्रने शंख के मस्तक पर वाणोकी वर्षा 
आरम्भकर दी, मनौ प्रीप्म ऋनुके अ्रन्तमे वायु 
हारा उडाये हुए मेघ परवल पर जल वरसा रहै हौं । 
ततः कदो महेष्वासः सप्तभरलंः सुतेजनः । 
धनूंषि तेषामाच्छि्य ननदं पत्तनापत्िः ।३१॥ 
उस सगय महान्‌ धनुर्धर सेनापति शंख मे कद्ध 
होकंर भल्ल नामक साण पर तेज कयि हुए सात 
बाणो द्वारा उन सातो रथिम्रो के धनुरपो को काटकर 
गजेना फी । 
ततो भीऽमो महाबाहुविनद् जलदो यथा । 
तालमात्रं धनुगह् शंखभभ्यद्रवव्‌ रणे ॥॥३२॥ 
तव महाबाहु भीष्मे मेघ के समान गर्जन करके 
चार टाथ लम्था धनुष लेकर रणभूमि में श्रव पर 
धावा किया । 
तमुदयन्त्ुदीक्ष्याय महेष्वासं महाबलम्‌ । 
संत्रस्ता पाण्डवी सेना चातवेगहूतेव नौः ॥३३।। 
उस समय महाधनुर्धर महाबली भीष्म को युद्ध 
के लिए उद्यत देख पाण्डव-सेना हवा के फौको से 
उगमम होनेवाली नौका कौ मांतति कंपने लगी । 
ततोऽर्जुनः संत्वरितः शंखस्यासीत्‌ पुरः सरः 1 
भीष्माव्‌ रश्योऽयमद्येत्ति ततो युद्धमवतत ॥३४॥ 
यह देख प्रजन तुरन्त ही शंख के प्रागे भ्रा गये। 
उनके ्रागे ग्राने का उदर्य वहथा कि ञ्राज भीष्म 


महाभारतम्‌ 


के हाथसे यंस फो वचाना चारिण । फिर तो [भ्र्जुन 
श्रीर भीत का| महान्‌ युद्ध म्न।रम्म हूर । 
श्रथ शत्यो गदापाणिरवतीथं महारथात्‌ । 
शंखस्य चतुरो वाहानहनद्‌ भरतषभ ॥३२५॥ 
भरतश्रेष्ठ । उसी समय राजा शल्य हाय मेँ गदां 
लेकर श्रगने विश्चाल रथ से उतर पड़ श्रीरवेंख परं 
श्राक्रमण कर उसके चारो घोड़ों को मार उाला। 
सं हताश्वाद्‌ रथात्‌ तूर्णं खड्गमादाय विद्रुतः 1 
बो मत्सोडच रथं प्राप्य पुनः शान्तिमविन्दत ।\ ३६५ 
घोड़ों के मारे जाने पर शंख जल्दीसे तलवार 
दाथमें तेकर रथसे कूद पड़ा ग्रौर प्र्जुनके रथ 
पर चढ़कर उसने पुनः शान्ति की सासि ली । 
तत्तो भीष्डरथात्‌ तुर्णमुत्पतन्ति पतत्त्रिणः 1 
येरन्तरिक्षं भमिदच सर्वतः समवस्तृता ॥३७।। 
उधर भीप्म के रथ से शीघतापूरवंक पंखयुक्त 
वाण! पक्षी कै समाने उड़ने लगे, जिन्दोनि पुथिवी श्रीर्‌ 
श्राक्राश सवको श्राच्छादित कर लिया । 
पाञ्चालानय मल्स्यां ङ्च केक्ोंइच प्रभद्रकान्‌ । 
भीष्मः प्रहरतां शेष्ठः पातयामास पत्निभिः ।३८॥ 
योद्धाश्रो मे श्रेष्ठ भीष्म पाञ्चाल, मत्स्य, केकय 
तथा प्रमद्रक वीरं को ग्रपने वाणोँसे मार-मारकर 
गिराने लगे । 
तततः सन्येषु भग्नेषु मथितेषु च सर्वशः । 
प्राप्ते चास्ते दिनकरे न प्राज्ञायत किचन ॥३६॥ 
भीष्मके वाणोंदी मारसे सारी सेना न्यधित 
हो उटी, व्य्‌ भंग हो गया तथा सयं भ्रस्ताचल को 
चले गये । उस समय अ्न्धेरेमे कुछ भी सरक नहीं 
पडता था । 
भीष्मं च समुदीयंन्तं वृष्ट्वा पार्था महाहवे । 
प्रवहारमक्वंत सैन्यानां भरतर्षभ ॥४०। 
हे भरतश्रेष्ठ ! उस महान्‌ युद्धम मीष्मकावेग 
श्रधिकाचिक्र प्रचण्ड होता जा रहा था, यह्‌ देख कुन्ती 
के पुत्रो ने श्रपनी सेनाघ्यो को युदक्षेत्र से पीचेह 
लिया । 


हति महाभारते मीष्मपर्षणि षष्ठोऽध्यायः ॥॥६॥ 


भीप्मपरवं ` मप्तमोऽष्यायः 


सप्तमोऽध्यायः 
युधिष्ठिर की चिन्ता, श्रीकृष्ण द्वारा उन श्रारवासन, धृष्टद्युम्न का उत्साह्‌ श्रौर 
दुसरे दिन के युद्ध के लिए करौञ्चारुणब्युहु का निर्माण 


सञ्जय उताच 
कृतेऽवहारे संस्थानां प्रथमे नरतषंभ। 
धममसजस्ततस्तुणेमनिगम्य  जनादनम्‌ ॥१।। 
शुचा परमया गुकतरिचन्तयानः पराजयम्‌ । 
वाष्णेयमन्रवीद्राजन्दुष्डवा भीष्मस्य विक्रमम्‌ \\२॥ 
सञ्जय कतै हँ हे भरतश्रेष्ठं ! राजन्‌ ! प्रथम 
दिन युद्ध मेँ जव पाण्डव-सेना पीचे हटा ली गई, तव 
धर्मराज युधिष्ठिर तुरन्त श्रीकृष्ण के पास गये तथा 
भ्रव्यन्त शोक से सन्तप्त हौ भीप्म का पराक्रम देख- 
कर श्रपनी पराजय के ल्िएु चिन्ता करते हुए 
श्रीङ्कप्ण से इस श्रक्रर वोत -- 
युधिष्ठिर उवान 
कृष्ण परय महेष्वासं भीष्मं भीमपराक्रमम्‌ । 
शररवहन्तं संन्यं मे प्रीष्मे कक्षमिवानलम्‌ ॥३। 
युधिष्ठिर नोते श्रीकृष्ण ! देखिए तो, महान्‌ 
धनुर्धर प्रौर भयंकर पराक्रमी भीष्म श्रपने बाणों 
द्रात मेरीसेनाको उसी प्रकार दग्ध कर रहै, 
जसे ग्रीष्म-ऋतु मे लगी हूर श्राग घस-कंस की 
जलाकर भस्म कर उालती है । 
कषक्यो जेतुं यमः कुद्धो वच्रपाणिइच संयुगे । 
न तु मीषमो महातेजाः शक्यो जेतुं महाचलः ॥४॥। 
क्रोघमें भरे हुए यमराजं ग्रौर वज्रधारी इन्द्र 
कदाचित्‌ यु में जीते जा कते है, परन्तु महावलौ, 
महातेजस्वी भीष्म को जीतना श्रसम्भव है। 
चनं यास्थामि वाणे श्रेयो मे तत्र जीवितुम्‌ । 
न त्वेतान्‌ पृथिवीपालान्‌ दातुं भीष्माय मृत्यते ॥५॥ 
वा््णेय ¡ श्रव मँ वन को चला जागा । वहीं 
जीवन व्यतीत करना मेरे लिए कल्याणकारी होगा । 
इन नरेवो को व्यर्थं ही भीप्मरूपौ मृत्यु के मखमें 
सौप देने मे कोई भलाई नहीं है । 
क्षयं नोत्तोऽत्मि वाणेय राज्यहेतोः पराक्रमी । 
्रातरदचैव मे वीराः कशिताः शरपीडिताः ॥६। 
वाष्णेय ¡ राज्य के लिए पराक्रम करके मँ सव 


प्रकारसेक्षीणरहौता जा र्हं । मेरे वीर भाई 
वाणों से पीडित होकर श्रत्यन्न छश्च होते जा रहै है। 
क्रि नु कृश्वा हितं मे रयाद्‌ बृहि माघव मा चिरम्‌ । 
मध्यस्यमिव पश्यामि समरे सव्यसाचिनम्‌ ।७॥ 
माघव ! शीघ्र वतादषु, व्या करनै सेमेरा दिति 
होमा ? सव्यसाची भ्र्जुनकोतो मै इस युद्धमें 
ध्यस्थ =-उदाप्तीन-सा देख रहा हुं । 
एको भौमः परं शव्या पुध्यत्येव महाभुजः । 
केवलं बाहुवीर्येण क्षत्नघर्ममनुस्मरन्‌ ॥८॥। 
एकमात्र महाबाहू भीमसेन ही क्षत्नियघमं का 
विचार करता हृञ्रा केवल वाहुवल के भरोस भ्रपनौ 
पूरी शवित्तं लगकर युद्ध कर रहा है। 
नालमेष क्षयं कतुं परसन्यस्य मारिष । 
प्राजवेनेव युद्धेन बीर वषंशतंरपि ॥६॥ 
माननीय वीर भ्रीकृष्ण | यदि ईस प्रकार 
सरलतापूर्वकं यू किया जाणतो यहु भ्रकेला भीम- 
सेनसीौवर्पीमेभी शतु-सेनाका विनाशा नहींकर 
सकता 1 
एकोऽस्त्रवित्‌ सखा तेऽयं सोऽप्यस्मान्‌ समुपेक्षते । 
निदंह्यमानान्‌ भोष्मेण द्रोणेन च महामना ॥१०॥ 
केवल ्रापकरा यह्‌ सखा श्रजुंन ही दिव्य ग्रस्तौ 
का ज्ञाता दहै, परन्तु यह्‌ भी महामना भीष्म श्रौर 
द्रोण के द्वारा दभ्ब होते हृए हम लोगों की उपेक्षा कर 
रहा हि । 
सत्वं पश्य महाभाग योगेदवर महारथम्‌ । 
भीष्मं यः शमयेत्‌ संख्ये दावर्णीन जलदो पया ॥११॥ 
महाभाग योगेरवर । भ्राप पसे किसी महारथी 
को दिए जो सुग्रामभरुमि मँ भीष्म को उसी प्रकार 
शान्त कर दे, जसे बादल दावानल को बका दैताहै। 
तव प्रसादाद्‌ गोविन्द पाण्डवा निहतद्विषः । 
स्वराज्यमनुसम्प्राप्ता मोदिष्यन्ते सबान्धवाः ॥१२॥ 
हे गोविन्द ! भ्रापकी कृपासे ही पाण्डव श्रयते 
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सतरश्रो को मारकर तथा स्वराञ्य प्राप्य करके वन्धु- 
वान्धवोसिन सुखी होये । 
फ़प्ण उनाच 

मा शुचो भरतश्रेष्ठ न तवं शोचितुमर्हसि । 
यस्य ते भ्रातरः शुराः सर्वलोकेषु धन्विनः \॥ १३1 
अहं च ्रियङ्दराजन्‌ सात्यकिठच महायशाः । 
विराटद्रुपदौ चेमौ धृष्टदयुम्न्च पार्षतः ॥१४॥ 
तथैव संबलाश्चेमे राजानो राजत्तत्तम । 
त्वत्प्रसादं प्रतीक्षन्ते तवःडुक्ताश्च विशाम्पते ॥१५। 

भीकृष्णं बोले- हे भरतश्रे्ठ ! तुम जोक मत 
करो । इस प्रकार जोक करना तुम्हारे योग्य नहीं 
है । वुम्हारे जरवीर भाद समस्त लोकों मे विख्यात 
घनुर्धर हैँ । राजन्‌ ! मँ भी तुम्हारा श्रिय करनेवाला 
ही हें । नृपश्रेष्ठ ! महायशस्वी सात्यकि, चिराद्‌, 
पद, दुपदपुतर धृष्टद्युम्न तथा सेनासरहित ये सम्पूर्ण 
नरेद श्रापके कपाप्रसाद की प्रतीक्षा करते है। 
महाराज ! ये सव-के-सन्र आपके भवेत ह । 
एष ते पार्षतो नित्यं हितकामः प्रिये रतः । 
सेनापत्यमनुपराप्तो धृष्टयुम्नो महाबलः ॥ १६ 

ये हुपदपुत्र महावली धृष्टद्युम्न भी सदा प्रापका 
हित चाहते है तथ। आपके त्रिय-साधन मं तत्पर 
होकर ही इन्होने प्रधान सेनापति का गुरूतर भार 
संभाला है। 
क्षिखण्डी च महाबाहो भीष्मस्य निघनं किल । 
करिष्यति न सन्देहो नृपाणां युधिं पश्यताम्‌ ।।१५७॥ 

महाबाहौ । यह शिखण्डी, समस्त राजघ्नं के 
देघते-देखते भीष्म का वध कर उलेगा, इसमे तनिक 
भी सन्देह नहीं है । 

सन्अप उवाच 

एतत्‌ श्रुस्वा तततो राजा वृष्टयुम्नं महु(रयम्‌ । 
भ्रम्रवीत्‌ समितौ तस्यां वासुदेवस्य शण्वतः, । १८॥ 

सञ्जय कहते ह यह्‌ सुनकर धमंराज युधिष्ठिर 
नै श्रीकृष्ण के सुनते हए ही उस समा में महारथी 
चुष्टदयुम्न से कहा-- 

युधिष्ठिर उवाच 

धृष्टद्युम्न निबोधेवं यत्‌ त्वां वक्ष्यामि मारिष ! 
नातिक्रम्यं मवेत्‌ तच्च वचनं मम भाषितम्‌ ॥१६॥ 


महाभारतम्‌ 


युधिष्ठिर ने कहा प्रार्थ धुःटचम्न ! म तुमत 
जो कुछ कहता हँ उसे ध्यानपूरवंक सूनौ 1 मेरे कहे 
हुए वचनो का वुम्हँ उतलंघन नीं करना चाहिए । 
भवान्‌ सेनापतिर्मह्यं वासुदेवेन सम्मतः 
सत्वं पुरुषन्ना्दूल विक्रम्य जहिं कौरवान्‌ ॥२०॥। 
तुम मेरे सेनापति हो श्रौर शीकृप्ण के समान 
पराक्रमी हो । पुरुप्िह ! चुम पराक्तम कर्के कौरवो 
का नाक्षिकरो। 
श्रहुं च तेऽतुयास्यामि भौमः कृष्णङ्च मारिष । 
माद्रीपुत्रौ च सहितौ द्रौपदेयार्च दंशिताः ॥२९॥! 
हे नरश्रेष्ठ ! म, भीमसेन, श्रीकृष्ण, माप्रीपूत्र 
नकर श्रौर सहदेव तथा द्रौपदी के पाचों पुत्र कथच 
धारण करके तुम्हारे पीरे-पीचे चलेगे । 
धुष्टदुम्नं उवाच 
ग्रहं भीष्मं कृषं द्रोणं तथा ऋल्वं जयद्रथम्‌ । 
सर्वानिद्य रणे दृप्तान्‌ प्रतियोत्स्यामि पाथिव ॥२२॥ 
चुष्टद्युभ्न बोला- पृथिवीपते ! भ्राज युद्धमूमि 
मे भ भीष्म, कृपाचार्य, द्रौणाचायं, शस्य तथा 
जयद्रथ--इन समस्त श्रभिपानी योद्धास्नो का सामना 
करूमा । 
सर्जय उवाच 
तमन्रतीत्‌ ततः पार्थः पार्षतं पृतनापतिम्‌ । 
वयुः कौञ्चारुणो साम सर्वशतरुनिबहणः ॥२३॥। 
सञ्जय कहतेरहु- घुष्टयुम्न के युद्धके लिए उद्यत 
होने पर युधिष्ठिर ने सेनापति दरुपदपृत्र से पुनः इस 
प्रकार कहा-“सेनापते ! कौञ्चारूण नामक ष्यूह्‌ 
समस्त शचं का संहार करनेवाला हे । 
तं थथावत्‌ प्रततिग्युह॒परानोकविनाशनम्‌ । 
श्र्ष्टपुवं राजानः पश्यन्तु कुरुभिः सह ।२४॥ 
““शत्ुसेना का विनाश करनेवाले उस क्रोञ्चारण 
नामक व्यूह्‌ का तुम यथावत्‌ रूपे निर्माण करो । 
प्राजं समस्त राजा कौरवो के साथ उस श्रदृ्टपूरं 
व्यूह को श्रपनी ग्रासो से देखें 1" 
यथोक्तः स नृदेवेन ग्युहुमागं विचक्षणः 1 
प्रभाति सर्व॑सैन्यानामग्रे चकते धनञ्जयम्‌ 1 २५।1 
नरदेव युधिष्ठिर के पूर्वोवित वातत कहने पर 
व्यूहरचना मे कुशल धृष्टुम्न ने प्रातःकाल [सूर्योदय 
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मे पूर्वं] ही समस्त सेनाश्रौ का व्यृहनिर्माण किया। 
उग्हमे ससे भ्रागे प्रजन को खड़ा किया । 
शिरोऽमुद्‌ द्रुपदो राजन्‌ महत्या सेनया वृतः । 
सून्तिभोजशच च्च चक्षुरासीज्जनेश्वरौ ।॥२६॥। 
दात्ना्णकाः प्रभेद्रादच दशेरकगणेः सह्‌ । 
प्रनूषकाः किराताद्च ग्रीवायां भरतर्षभ \॥२७॥ 
राजन्‌ ! श्रपनी विशाल सेना के स्राव रसजा 
दरषद उस व्यूह्‌ के सिर के स्थान पर ये। कुन्तिमोज 
श्रौर धृष्टकेतु-ये दोनों नरेश नेत्रो के स्थान पर 
पर्िष्ठिनं हुए । हि भरतश्रेष्ठ । दाक्चाणक, दाक्ञेरक 
समूहं के साथ प्रभद्रक, म्नूपक्त ग्रौरकिरातमण गर्दन 
के स्थान में खड़े किये गये । 
परच्चरेइच पौण्डुश्च राजन्‌ पौरवकंस्तया 1 
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निषा: सहितश्चापि पृष्ठमासीव्‌ युषिष्ठिरः। 
पक्षौ तु भीमसेनहच पुष्टदयुम्नहच पाषत्तः ।\२८॥ 
पटच्चर, पौण्ड्‌, पौरवं तथा निषादो के साथ 
स्वयं राजा युधिष्ठिर पष्ठप्राग में स्थित हए 
भीमसेन श्रौर घृष्ट्ुम्न कौञ्चपक्षी के दोनों पलों 
के स्थान पर नियुक्त क्रिये गये। 
एवमेनं महाव्पृहुं व्यूह्य भारत पाण्डवाः ¦ 
सूर्योदयं त इच्छन्तः स्थिता युद्धाय द॑दिताः ।॥२६॥ 
हि भारत । इस प्रकार पाण्डव करीञ्चारण नामक 
महाव्यह्‌ की रचना करके सूर्योदय कौ प्रतीक्षा करते 
हए कवच श्रादि से सुसज्जिते हो युद्धके लिएुखडे 
हो गये । 


एति महाभारते भोष्नपर्धणिं सप्तमोऽप्यायः ।७॥॥ 


अष्टमोऽध्यायः 
दूसरे दिन का युद्ध, मीष्म श्रौर श्रजुंन, धृष्टद्युम्न तया द्रोणाचायं का युद्ध 


सञ्जय उवाच 

क्रौञ्चं दष्ट्वा ततो भीष्मस्तव पुत्राऽच मारिष । 
श्रवधरहन्त मान्यं पाण्डनां भरतिवाधनम्‌ ॥१॥ 

सञ्जय कहत ह -धृष्टयुम्न द्वारा निर्मित उस 
क्रौञ्चव्यह॒ को देखकर भीप्म रौर प्रापके पुत्रौने 
भिलकर श्रपनी सेना का महान्‌ व्यूह बनाया, जो 
पाण्डवे सैनिकों को वाघा पहुंचाने मे समर्थं था। 
ततस्ते तावक्ताः सर्वे हष्टा युद्धाय भारत । 
दध्युः शंखान्‌ सुदा युक्ताः स्िहनादािच नादयन्‌ ॥ २! 

भारत ! व्यृह निमित दहो जाने पर श्रापकी सेना 
के समस्त संनिंक हषं से उल्लसित हो प्रसन्नतापूतेक 
हांख वजाने श्रौर सिहनाद करने लगे । 
ततो युद्धं समभवत्‌ तुमुलं लोमहर्षणम्‌ । 
तावकनां परेषां च उ्यतिषक्तरयद्विपम्‌ ।\२३॥ 

फिर तो ्रापके श्रौर पाण्डवो के सैनिकोँमें 
रोमाञ्चकारी घमासान युद्ध होने लमा । उसमें उभय 
पक्ष के रथ श्रौर हाथी एक-दुसरे के साथ जूक गये । 
तया प्रवृत्ते संग्रामे घनुरुछम्य दंवितः 
श्रभिपत्य महाबाहूर्भोष्मो भीमपराक्रमः ॥॥४॥ 


सौभद्रे भीमसेने च दुष्टययुम्ने च पाषते । 
ववषं क्षरवर्षाणि वृद्धः कुरुपितामहः ।॥५॥ 
इस प्रकार युद्ध प्रारम्भो जाने पर भयंकर 
पराक्रमी तथा करर्कुल कै प्रभावन्ञाली वृद्ध पितामह 
महाबाहु मीप्म कवच वधे ग्रौर धनुप उठाये सहसा 
आगे वदे नौर अ्रभिमन्यु, भीमसेन तथा द्रुपदक्रुमार 
धृष्टद्युम्न पर वाणो की वर्णा करने लगे । 
श्रभिद्यत ततो च्यहुस्तस्मिन्‌ वीरसमागमे । 
सवेषामेव सेन्यानामासीदु व्यतिकरो महान्‌ ॥\६॥ 
वीरोंके इस संषपंमें सेनश्रोंकाव्यूह्‌भंगहो 
मया तथा सभी संनिकीं का स्रपसमे महान्‌ सम्मिश्वणं 
हो गया। 
सादिनो घ्वजिनद्च॑न हताः प्रवरबाजिनः । 
चिप्रदरुतरथानोकाः समपद्यन्त पाण्डवाः ॥७॥ 
घुडसवार, ध्वजा धारण करनेवाले संनिक तथा 
उत्तम घोड़े मारे गये । पाण्डवो की रथ-सेना मैदान 
छोडकर भागने लगी । 
श्र्जुनस्तु नरव्याघ्रो दष्ट्वा भीष्मं महारथम्‌ । 
वा्णेयमन्रवीत्‌ कुद्धो याहि यत्र पितामहः ॥८। 
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एष भीष्मः सुसंक्रुद्धो वाष्णेय मम वाहिनीम्‌ । 
नाश्चपिष्यति सुव्यक्तं दुर्योधनहिते रतः ॥६॥ 
त्तव नरशरेपठ अर्जन ने महारथी भीष्म को देखकर 
श्रीकृष्ण से चुद्ध होकर कहा--'वा्ष्णेय ! जहां 
पितामह भीष्म रहै, वहां चलिएु । प्रन्यथा ये भीष्म 
अ्रव्यन्त कोच में भरकर निद्चय ही मेरी सारी सेना 
कां विनाश केर उालेगे, क्योकि इस समय ये दुर्योधन 
के हित मे त्तत्पर रहै । 
तमन्नवीद्‌ वासुदेवो यत्तो भवं धनञ्जय । 
एष त्वां प्रापपिष्यामि वपित्तामहरयं प्रति ॥१०॥ 
तव धीङृष्ण ने कहा -- “धनञ्जय † सावधान 
हो जाग्नो। मँ तुम्हे अभी भीष्म के रथ के समीप 
पहुंचाये देता हुं ।"' 
एवमूवेत्व! ततः सौरी रयं तं लोकविधृतम्‌ । 
प्रापयामास भीष्मस्य रथं प्रति जनेकवर ॥११॥ 
जनेश्वर । एेसा कहकर श्रीकृष्ण ने उस विश्व- 
विख्थाते रथक्ौ भीष्म के रथ के समीप पहुंचा 
दिया । 
तमापतन्तं वेगेन प्रभिन्नमिव वारणम्‌ । 
सहसा प्रत्युदीयाय भीष्मः शान्तनवोऽ्जुनम्‌ ॥१२॥ 
मदकी घाग वहानेवाने गजराज की भाति 
उन्हे वेमसे श्राति देख शान्तनुनन्दनं भीष्म सहसा 
प्रजुनकी ओर वदृ; 
भीष्मस्तु रथिनां श्रेष्ठो राजन्‌ विव्याध पाण्डवम्‌ 1 
श्रजञीत्या निशितं बणिस्ततोऽकोशान्त तावकाः ॥१३॥ 
राजन्‌ ! रथियों में श्वेष्ठ भीष्म ने पाण्डुनन्दन 
अर्जुन को श्रस्सी तीसरे वाण मारकर बींध डाला । 
यह्‌ देखकर ्रापके सैनिक हूपित होकर कोलाहल 
करने लगे । 
तेषां तु निनदं श्रुत्वा सहितानां प्रहुष्टवत्‌ । 
प्रविवेञ्च ततो मध्यं नर्रासिहः प्रतापवान्‌ ॥१४॥ 
तेषां महारथानां स मध्यं प्राप्य घनञ्जयः 1 
चिक्रीड धनुषा राजेह्लक्ष्यं कृत्वा महारथान्‌ ।*१५॥ 
उन समस्त कौरवो क। हृषंनाद सुनकर प्रतापी 
पुर्पिह अर्जुन ने च्रपकी रेता कै भीतर प्रवेद 
क्रिया । राजन्‌ ! उन महा रथियो के मध्य में पहुंचकर 
प्रजन उन सवक स्रपने वाणो का निशाना बनाकर 


महाभारतम 


धनुपसे वेल करने लगे 1 

तततो दुर्योधनो राजा भीषप्माहू जनेश्वरः । 

पीड्यमानं स्वक सेन्यं दृष्ट्वा पा्येन संयुगे \\१६॥। 
तच प्रजापालक राजा दुर्योधन ने प्र्जुनकैद्ास 

युद्ध म ्रपनी सेना कौ पीडित हुई देख भीप्मजी से 

कहा-- 

एष पाण्डुुतस्तात मूलं मः परिकृन्तति । 

स तथा कूर गाङ्धय यथा हन्येत फाल्गुनः ॥१७॥ 
“तात ! ये पाण्डपुच् रजन हम लोगों का मुलो- 

च्छेदकर रहे । गङ्खानन्दन ! श्राप दसरा प्रयत्न 

कौजिए जिससे भर्जन मार्‌ डले जापुं । 

एवमुक्तस्ततो राजन्‌ पित्ता देवत्रतरतव । 

धिक्‌ क्षात्रधर्भमिस्युकतवा प्रायात्‌ पयर्यरयं प्रति ॥१८॥। 
हे राजन्‌ । दुर्योधन कै एसा कहने पर प्रापक 

पितू-तुल्य भीष्मजी श्षचरिय-घ्मं को विकार हैः 

ठेसा कहकर भ्र्जुन कै रथ की ग्रोर्‌ चले । 

उभौ भ्वेतहयौ राजन्‌ संसक्तौ प्रेक्ष्य पाथिवाः। 

त्हुनादान्‌ भुकं चकः श्ंखान्‌ दध्मुरच मारिष ॥१६॥ 

महाराज ! उन दोनों के रथों मेँ सवेत घोडं जते 

हण थे। भ्रायं | उन्हं एक-दूगरे से भिड़ हुए देख 

नमी भूपाल जोर-जोर से सिहुनाद करने श्रौर वंख 

जाने लगे । 

द्रीणिवुर्योधनङ्चंव विकर्णश्च तवात्मजः । 

परिवायं रणे भीष्मं स्थिता युद्धाय मारिष ।२०॥ 
प्राये ! उस समय अश्वत्थामा, दुर्योधन रीर 

श्रापका पुन्न विकर्ण-ये सभी रणक्षेत्रमे मीप्मको 

घेरकर युद्ध के लिए खड थे । 

तयेव पाण्डवाः सरवे परिवायं घनञ्जयम्‌ । 

स्यिता युद्धाथ महते ततो युद्धमवतंत ।।२१॥ 
इसी प्रकार समस्त पाण्डव भी प्र्जुनको सव 

श्रोरसे षेरकर महायुद्धके लिए वहाँ उरे हाये, 

ग्रतः उनमें भारी युद्ध छिड गया । 

गाद्धेयस्तु रणे पारथंमानच्छैननवभिः शरं; । 

तमर्जुनः भरत्यविध्यद्‌ दश्षभिमंममेदिभिः ॥२२॥ 
ग ङ्कानन्दन भीष्मने उम रणक्षेत्रे नौ वाणं 

से प्रजन को गहरी चोट पहुंचायी । तवभ्र्जुन ने भी 

उन्हे देन मर्मभेदी वाणो द्वारा वीय डाला। 
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उभौ परमसंहृष्टावुभौ युद्धाभिनन्दिनौ । 
निदिशेषमयुध्येतां एतप्रतिङृतेषिणो \\२३॥ 
वै दोनो वीर ग्रव्यन्त हषं मे भरकर युद्ध का 
ग्रभिनन्दन करनेवलिये । दोनो टी एक-दूसरे के किये 
हुए प्रहार का प्रतिकार करते हण समानभाव से युद 
करने लगे । 
भीष्मचापविमुक्तानि श्रजालानि संघज्ञः । 
शीयंमाणान्यदृक््यन्त भिन्नान्यर्जुनसायकैः ॥२४॥ 
भीप्मके धनुपसे चट हण सायकं के समरं 
ग्र्जुन के वाणो से छिन्न-भिन्न होकर इधर-उधर 
विखरे दिखाई देते थे । 
तथैवार्जुनमुव्तानि शरजालानि सर्वशः । 
भाद्धेयश्षरनुन्नानि प्रापतन्त महीतले ॥२५॥ 
इसी प्रकार म्र्जुन के छोड़ दुष वाणसमूद गद्धा- 
नन्दन भीष्म के वाणां से छिन्न-भिनन हकरं पृथिवी 
पर सव शरोर पड़ हुए थे । 
ग्रजुनः पञ्चविक्षव्या भीष्ममाच्छच्छितेः शरेः । 
भऽमोऽपि समरे पार्थं विव्याध निशितः शरः ॥२६॥ 
भर्जन ने पच्नीस तीवे वाण मारकर भीप्मको 
पीडति कर दिया, फिर भीष्मजी ने भी युद्क्षे्रमें 
अपने तीते सायको दवारा अर्जुन को वीध दिया । 
ततः रुद्धो महाराज भीष्मः प्रहरतां वरः । 
वासुदेवं श्रिभिर्बाणंराजघान महोरसि ॥२७॥ 
महाराज! फिरप्रहर करनेवाले श्रेण्ठ भीष्म 
ने कुपित होकंर तीन काणो से श्रीङृष्ण की छाती 
मे गहरी चोट पद्ुंचाई । 
ततोऽजुनो भृशं कुद्धो निचिद्धं मेष्य म(धवम्‌ । 
साराय कुरुवृद्धस्य निविभेद क्षितं: श्रेः ॥२५८॥। 
श्रीकृष्ण को घायल हुश्रा देख भर्जन श्रत्यन्त 
कुपित हौ उ शरीर उन्होने तीते सायको हारा 
कुतकुलवृद्ध भीष्मके सारथि को विदीणं कर डाला। 
यत्तमानी तु तौ वीरावन्योन्यरय दघं प्रति । 
न शाक्नुतां तदान्योन्यमभिसंघातुमाहवे ॥२६॥ 
इस प्रकारे वे दोनों वीर्‌ एक-दसरेके वघके 
लिए पूरा प्रयत्न कररहैये, तोमीवे रणक्षेवरमें 
परस्पर घातक प्रहार करने मे सफल न हो सके । 
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भ्रन्तरं च प्रहारेषु तकंयन्तौ परस्परम्‌ । 
राजन्नन्तरमागस्यो स्थितावास्तां सुहुमूहुः ।।३०॥ 
राजन्‌ ! वे दोनों ही एक-दुसरे कं प्रहारोंमें 
चिर दूढने के लिए सनकं थे । वे वारम्वार दछिद्रान्वेपण 
के मागं मेंस्थित हौ छिद्र देखने में संलग्न रहते ये । 
न॒ तयोविवरं कशठिचद्‌ रणे प्रयत्ति भारत 
धमे स्थितस्य हि यथा न कश्चिद्‌ वुजिनं क्वचित्‌ ॥३१ 
भरतनन्दन ! जैसे कोर्ट धािकः मनुप्यमें कहीं 
कोई पप नदीं देखं पाता, उसी प्रकार कर्‌ भी रण- 
भूमि में उन दोनो योद्धाग्रों का छिद्र नहीं देख परात्ता 
1 
उभौ च शरजालेन तावदृश्यौ वभूवतुः 1 
भ्रकाञ्चौ च पुनस्तूर्णं वभुववुरभौ रणे ॥३२॥ 
दीनोंही गीर रणक्षेतरमें एक-दूसरे के चाण- 
समुह से भ्राच्छादित होकर प्रदृश्य हो जति श्रीर 
उन्हें छिन्न-भिन्न करकं शीघ्रही प्रकट हो जात्तैये। 
न हि शक्यो रणे जेतुं भीऽ्मः पार्थेन धीमता । 
सधनुः सरथः सावः प्रवपन्‌ सायकान्‌ रणे ॥२३२॥ 
बुद्धिमान्‌ १।४ं युद्धभमि मे भीष्म को जीतने में 
श्रसमयं थे, क्योकि वे समरमभूमि में षोड भौर धनुप 
तथा रथक्षहित उपस्थितो वाणो को बीज की भांति 
घो रहै ये। 
तथेव पाण्डवं युद्धे देवेरपि दुरासदम्‌ । 
न घिजेतुं रणे भीष्म उत्सहेत धनुर्धरम्‌ ।\३४॥ 
उसी प्रकार भीष्म भी युद्ध मे देवताग्नों के लिए 
भी दुर्जय माण्डीवधारी पाण्डुपूव्र भ्र्जुन को जीतने 
मे समथं नहीं हयो सके ¦ 
त्वदीयास्तु तदा योधाः पाण्डवेयाश्च भारत । 
श्रन्योन्यं समरे जघ्नुस्तयोस्तत्र भराक्रमे ।(३५॥ 
भारत 1 उस समय वहां उन दोनों वीरोंके 
पराक्रम करते समय युद्धभूमि में अ।पके ग्रर पाण्डव- 
पक्ष के योद्धा भी एक-दूत्तरे को मार रहे थे । 


वर्तमाने तथा घोरे तत्मिन्‌ युद्धे चुदारुणे 1 

दरोणपाञ्चात्ययो राजन्‌ महानासीत्‌ समागमः ॥ २६१ 
राजन्‌ ! जहां एक शरोर इस प्रकार भयानक व 

म्रस्यन्त दारुण युद्ध चल रहा धा, वहं दुसरी श्रोर 
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द्रोणाचायं ग्रौर वृष्टदयम्न मे वहुत घमासान युद्ध 

चछिड़ाहुप्राथा। 

द्रोणस्तु निलितैवणिंधुष्टद्युम्नमचिध्यत । 

सारथि चास्य भल्लेन रथमीडादपात्तयत्‌ ।।३७॥ 
द्रोणाचार्यं ने ग्रपने तीस वाणो द्वारा ृष्टयुम्न 

को घायल कर दिया श्रौर एक भल्ल के हारा उनके 

सारथिको मारकर रथकी वैठकसे नीचै गिरा 

दिया | 

तथास्य चतुरो बाहांरचतुभिः सायकोत्तमः। 

पातयामास संक्रुद्धो धृष्टद्युम्नस्य मारिष ।३८॥ 
प्रार्य! करोध में भरे हष द्रोणाचायं ने चार 

उत्तम सायको से धुष्टयुम्न के चारों चतुर घोड़ंको 

भी मार उाला। 

पृष्टदयुम्नस्ततो ब्रोणं नवत्या निरितेः शरः । 

विव्याध प्रहन्‌ वीरस्तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥२३६॥ 
तवं धृष्टयुम्न तै भी नन्वे तीते वाणोंसे 

द्वोणाचाये को घायल कर दिया श्रौर कहा--"“खड़े 

रहो, खड़े रहो ।" 

ततः पुनरमेयात्मा भारद्मजः प्रतापवान्‌ । 

शारः प्रच्छादयामास धृष्टद्युस्नमम्षणम्‌ ॥४०॥ 
तव तो श्रमेय श्रात्मवलं से सम्पन्नं प्रतापी 

द्योणाचा्यं ने पुनः अमर्षञोल पृष्टचयूम्न को श्रपने 

वाणो से डके दिया । 

श्राददे च श्रं घोरं पार्षतान्तचिकीषंया । 

शक्षाशनिसमस्पक्शं कालदण्डमिवापरम्‌ ॥४१। 
तत्पश्चात्‌ धृष्टद्युम्न का काम तमाम केर डालने 

की इच्छा से उन्होने द्वितीय कालदण्ड के समान एक 

भयंकर वाणं हाय में लिया, जिसका स्पशं इन्द्रके 

वच के समान कठोरं धा। 

तं च दीप्तं शरं चघोरमायान्तं मृत्युमात्मनः । 

चिच्छेद शरवृष्टि च भारद्वाजे ममोच ह्‌ ॥४२॥ 
श्रपने उपर मृत्यु वनकर भ्रात हृषु उस भयंकर 

तेजस्वी वाण को देवकर धृष्टद्युम्न ते तक्कताल ही 

उसे काट निराया श्रौर द्रोणाचार्यं पर वाणवृष्टि 

श्रारम्भकरदी। 

ततः शक्ति महावेगां स्वणवेदूर्यभुषिताम्‌ । 

द्रोणस्य निघनाकाक्षी चिक्षेप स पराक्रमी ॥४३ 


महाभारतम्‌ 


तत्प्चात्‌ द्रौणाचायं की मृत्यु चाहुनेवाले 
पराक्रमश्चाली वृष्टद्युम्न ने उनपर सुवणं श्रौर 
वैद्ुयंमणि से भपित श्रत्यन्त वेगशाली शक्ति चलाई । 
तामापतन्तीं सहसा शक्ति कनकभषिताम्‌ । 
तिधा चिच्छेद समरे भारदानो हसन्निव ॥५४४।। 
उस सुवर्ण॑भूपित दक्तिको सहसा श्रपनी ओर 
ग्रत दैखं प्रोणा चायं ने वुद्धमूमि मे हुँसते-हंसते उसके 
तीन टुकड़े कर दिये। 
शक्ति विनिहतां दृष्ट्वां चृष्टययुभ्नः प्रतापान्‌ । 
ववषं श्रारवर्षाणि दोणं प्रति जनेदवर ॥४४।। 
राजन्‌ ! म्रपनी शक्ति को नेष्ट हुई देख प्रतापी 
धृष्ट्य॒म्न ने द्रोणाचाये पर पुनः वाणोंकी वर्पा 
ग्रारम्भकरदी। 
शरवर्षं ततस्तत्‌ त संनिवायं महायक्षः । 
द्रोणो द्ुषदपुत्रस्य मध्ये चिच्छेद कार्मुकम्‌ ।४६।। 
तव महायशस्वी द्रोणाचार्यं ने उस बारःवृष्टि 
का निवारण करके दरुपदपृत्र के धनुपको बीचमेंसे 
काट डाला । 
स च्छिनघन्वा विरथो हताश्वो हतसारयिः । 
गदापाणिरकारोहत्‌ ख्यापयन्‌ पौरुषं महत्‌ ॥४७। 
तामस्य विक्तिखेस्त्णं पात्तयामाक्त भारत । 
रथादनवरूढस्य तदद्भूतमिवाभवत्‌ ॥\४८॥! 
इस प्रकार धनुपकट जने श्रौर सारथि तथा 
घोड़ो कै मारे ओने पर रथहीन हए घृष्टद्यम्न हाथमे 
गदा लेकर रथ से नीचे उतरने लगे। हे भारत । 
इतने में ठी श्रपने महान्‌ पौरष का परिचय देते हुए 
द्रोणाचायं ने तुरन्त ही वाण मारकर र्थ से उतरते- 
उतरते ही उनकी गदा को भी काट डाला । वह्‌ एक 
प्रद्‌भुत-सी घटना हुई । 
ततः स विपुलं चमं तचन््रं च भानुमत्‌ । 
खड्गं च विपुलं दिव्यं प्रगृह्य सुभुजो वली ।(४६॥ 
श्रभिदुद्राय वेगेन व्रोणस्य वघकाङ्क्षया। 
श्रामिषार्यो यया सिंहो वने मत्तमिव द्विपम्‌ ॥५०॥ 
तव सुन्दर भजान्रौवाले शक्तिशाली वीर 
धृष्टद्युम्न ते चन्द्राकार सौ फुल्लियों से सञ्चोभित 
तेजस्वी श्रौर विस्तृत ढाल त्तथा दिव्य एवं विदाल 
खद्गहाथ मेलेकर द्रोणका वधं करने की इनच्छासे 


श्रीप्मपर्वं ; नवमोऽघ्यायः 


उनपर वेगपूर्वक श्राक्रमण किया । टीक्त वसे ही जैसे 

मासि चाहनेवाला सिह वन मेँ किसी मततवाने हाथी 

पर धावा करता है । 

तत्राद्भुतमपदयाम भारद्वाजस्य पौरषम्‌ । 

लाघवं चास्त्रयोगं च वलं बाह्वोरच भारत ॥५१॥ 
हे भारत ! उस समय हमने चहां द्रोणाचार्यं का 

ग्रद्भृत हेस्तलाघव, ब्रस्ध-प्रयोग, बाहुबल श्रौर 

पुरुपार्थं देखा । 

यवेनं शरवर्षेण वारयामास पाषंतम्‌ 1 

न ज्ञशाक्ते ततो गन्तुं बलवानपि संयुगे ॥५२॥ 
उन्होने श्रपने वाणो की वर्षासे द्रुपदकुमार 

धृष्टययम्न को सहस्रा ग्रागे वहने से रोक दिया, श्रः 

वे वलवान्‌ होने पर भी युद में द्रोणाचार्यं के पास 


तक न पहुंच सके । 
निवारितस्तु दोणेन धृष्टद्युम्नो महारथः । 
न्यवारयच्छरो्घास्तांङ्वमणा तहुस्तवत्‌ ॥५२।) 


दरोणाचायं हारा रोके गये महारथौ वृष्टचुम्न 
सिद्धहस्त वीर की भाति ग्रषनी ढाल सेही उनके 
वाणसमुहों का निवारण करने लगे । 
ततो भीमो महाबाहुः सहसाम्यपत्तद बली । 
साहाब्यकारी मरे पाषंतस्य महात्मनः ॥२॥। 
उसी समय वलवान्‌ महावाहु भीमसेन सहसा 
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युद्क्षेव में महा मना धृष्टद्युम्न की सहायता करने के 
लिए श्रा पहुंचे । 
स प्रोणं निशितेर्वाणिं राजन्‌ विव्याध सप्तभिः । 
पाषतं च रथं तुर्णं स्वकमारोहयत्‌ तदा ॥५५॥ 
राजन्‌ ! उन्होने सात तीस वाणो द्वारा 
दरोणाचायं को घायल कर दिया तथा द्ुपदपृत्र 
धृष्टद्युम्न को तुरन्त ही श्रपने रथ परर चढ़ा निया । 
ततो दुर्योधनो राजन्‌ भानरुमन्तमनोदयत्‌ । 
सैन्येन महता युक्तं भारदाजस्य रक्षणे ॥५६॥ 
महाराज | तव दुर्योधन ने विश्याल सेना से युक्त 
भानुमान्‌ को द्रोणाच की रक्षा कै लिए प्रेरित 
करिया। 
ततः सा महतौ सेना कलिङ्ुानां जनेश्वर । 
भीममम्युचयौ तूर्णं तव पुत्रस्य शात्तनात्‌ ५॥९७॥ 
नरेश्वर ! तव अ्रापके पूत की श्रात्ता से कलिनद्ध- 
देरीय वीरो की वह विशाल सेना तुरन्त ही भीमसेन 
कै सम्मुख अरा पहुंची । 
ततः प्रववृते युद्धं तुमुलं लोमहषणम्‌ । 
फलिङ्कानां च समरे भीमस्थ च महात्मनः ॥*५५८॥ 
फिर तो रणनरुमि मेँ कलि द्ध-देशीय योद्धाभ्रों ग्रौर 
महामनस्वी भीमसेन का ्रत्यन्त भयंकर तथा 
रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा। 


इति महाभारते मीष्मपर्वणि श्रष्टमोऽष्यायः ॥२॥1 


नवमोऽध्यायः 
भीमसेम दरा शक्रदेव, भानुमान्‌ तया केतुमान्‌ का वघ श्रौर उनके बहुत-से सेनिकों का संहार 


सञ्जय उवाच 
कलिद्धस्तु महेष्वासः पुत्ऋचास्य महारथः । 
शक्रदेव इनि स्याततो जष्वतुः पाण्डवं शरः ॥१॥ 
सञ्जय कहते हँ -महाधनूर्वर कलिङ्गराज तथा 
शक्रदेव नाम से विख्यात उसका महारथी पुत्र--दोनों 
मिलकर पाण्डुनन्दन भीमसेन प्रर वाणो का प्रहार 
केरनै लगे 1 
शक्देवस्तु समरे विसृजन्‌ सायकान्‌ बहन्‌ । 
श्रहवाज्जघान समरे भीमसेनस्य सायकंः ॥२॥ 
शक्रदेव ते रणमभूमि मे वदुत-से सायको की वर्पा 


करते हुए उन सायको हारा भीमसेन के घोड़ो को 

मार डाला। | 

हताश्वे तु रथे तिष्ठन्‌ भीमसेनो महाबलः । 

ाकदेवाय चिक्षेप स्वशेक्यायसौं मदाम्‌ ॥३॥1 
मृत घोड़ोवाले रथ पर खड हुए महावली भीम- 

सेन ने शकतदेव को लक्ष्य करके पूर्णह्प से लोहे के 

सारतत्त्व से वनी हूर श्रपनी गदा चलाई । 

स तया निहतो राजन्‌ फलिद्धतनयो रयात्‌ । 

सध्वजः सह॒ सुतेन जगाम धरणीतलम्‌ ।॥४॥ 
राजन्‌ ! उस गदाकी चोट खाकर उतिद्गुः 


५४६ 


राजकमार प्राण्न्य हो भ्रपनै सारथि प्रौर ध्वजके 
साथरथ ने नीचे भमि गिर पर्‌ पड़ा। 
हतमात्मपुतं इष्ट्वा कलिद्धएनां जनाधिपः । 
रयेरनेव साहसरभीमिस्यावारयद्‌ दिताः "५॥ 
स्रपने पूवको माय मया देव कलिङ्खराजने वहुत- 
से रथोकेद्रारा भीमसेन की सम्पूणं दिद्याग्रों को 
रोक दिया । 
प्रगृह्य च श्रं घोरं सविषं सर्पसवृ्षम्‌ । 
प्राहिणोद्‌ भीमसेनाय वधाकंक्षी जनेश्वर ॥\६॥। 
जनेदधर । फिर सर्पं के समान एक विपैला एवं 
भयंकर वाण हाय में लेकर भीमसेन का वध करने 
वी इच्छा से उनधर चला दिया । 
तमामत्तम्तं वेगेन प्रेरितं निशितं शरम्‌ । 
भीमसेनो द्विधा सजंदिचच्छैद विपुलासिना 11७11 
राजन | भीमसेन ने श्रपने विशाल खेड्गसे 
उसके वेगपूवं फ चलाय हुए तीखे बाण कै दो टुकं 
कर्‌ दिये । 
फलिद्धस्तु ततः कुद्धो भीमसेनाय संयुभे । 
तोमरान्‌ हिणोच्छीघ्रं चतुदश श्चिलाज्ितान्‌ ॥८॥ 
तव कलि द्घराज ने यद्धभूमि भे अ्रव्यन्तं कुपित 
हो मीमसेन पर तुरन्त ही चौदह तोमरोंका प्रहार 
किया, जिन्हे साणपरं चष्टाकर तेज किया गया धा ] 
तानप्राप्तान्‌ महाबाहुः खगतानेव पाण्डवः । 
चिच्छैद सहस्ण राजम्नसम्ध्रान्तो चरासिना ॥६€॥ 
राजन्‌ ! श्रपने पास पहुंचने से पूर्वं ही महाबाहू 
पणण्ड्करुमार नै विना किसी घतराहुट कै पनी श्रेष्ठ 
तलवार से सरसा उन्द ्राकाशर्मे ही काट डाला। 
भानुर्मस्तु ततो भीमं शरवर्षेण च्छादयन्‌ । 
ननाद वेन्लवन्तादं नादयानो नभस्तलम्‌ ॥१०॥ 
रे देख भानुमान्‌ नै श्रपने वाणो की वर्पासे 
भीमसेन को ब्राच्छादित करके भ्राकाश को निनादित 
करते हए वड़े जौर की गर्जना फी ! 
न च तं ममृषे भीमः सिंहनादं महाहुने । 
तततः राबष्देन भहता विननाद महास्वनः । 
तेन नादेन वित्रस्ता कलिङ्धानां वरूथिनी ११ 
भीमसेन उस्र महाममर में भानुमान्‌ कौ वह्‌ 
गजनान सह स्के। उन्होने श्रौरभी प्रधिकजोर 


महाभारतम्‌ 


से सिह के समार्म दहाडना प्रारम्भ किया । उनकी 
उस गर्जना से कलिद्धों की वह्‌ विश्याल वाहिनी 
संघस्त ह उदी । 
न॒ भीमं समरे मेने मानुषं भरतषभ । 
ततो भीमो महावाहुनदित्वा विपुलं स्वनम्‌ ।१२॥ 
सासिर्वेगवदाप्ुत्य दन्ताभ्यां वारणोत्तमम्‌ । 
श्राररोहु ततो मध्यं नागराजस्य मारिष ॥१३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उस सेना के सैनिकों ने भीमसेनं 
को युद्ध में मनुप्य नहीं, कोई देवता समना । प्रायं 1 
महावीहु भीमसेन जौर-नोर से गर्जना करके हाथमे 
तलवार तिथे वेगपुरवक उछलकर गजराज के दातं के 
सहारे उसके मस्तक पर चद्‌ गये । 
ततो मुमोच कालिद्धः वापितं तामकरोद्‌ द्विधा । 
खड्गेन पृथुना मध्ये भानुमन्तमयाच्छिनत्‌ ॥१४॥ 
इतने मे ही कलिङ्खराजकुमार नै उनपर हवित 
चलाई, परन्तु भीम ने उसके दो टुकड़े कर दिये तथा 
श्रपने विलाल खड्ग से भानुमान्‌ के शरीर को वीच 
से काट डाला । 
सोऽन्तरायुधिनं हत्वा राजपुत्रमरिन्दमः । 
गरं भारसहं स्कन्धे नागस्यास्िषपातयत्‌ ।\ १५ 
इस प्रकार गजारूढ होकर लड़नेवाले कलिङ्ख- 
राजकुमार को मारकर शन्रुदमन भीमने भार सहने 
मे समर्थं श्रपनी भारी तलवार को उस हाथी कै कन्घे 
प्रभीदेमारा। 
छिन्नस्कन्धः स्र विनदन्‌ पपात गजयुयपः । 
श्रारूणः सिन्धुवेगेन सानुमानिव पर्वतः ॥१६॥ 
कन्धा कट जाने मे वहु गजयुथपति चिघाडता 
हुश्रा समृद्रके वेग से भग्न होकर गिरनेवाले शिखर- 
युक्त पर्व॑त के समान धराज्ञायी हो गया । 
ततस्तस्मादवस्लुत्य गजाद्‌ भारत भारतः । 
खड्गपाणिरदीनात्मा तस्थौ भुमौ सुदं शितः \\१७॥ 
है भारत ! फिर कवचघ।री, खड्गपाणि, उदार 
वित्त, भरतवंशौ भीमसेन उस हाथी से सहसा कृद- 
करं धरती पर खडेहो गये। 
स चचार बहून्‌ मागनिभितः पातयन्‌ गजान्‌ । 
श्रम्निचकभिवाविद्धं सर्व॑त्तः प्रत्यदृश्यत ॥१८॥ 
फिर दोनो शरोर पूम-घूमकर हाथियों को शिराते 


भीष्मपर्व : नवमोऽध्यायः 


हए वे भ्रनेक मार्गो से विचरण करने लगे । उस समय 
घूमते हए श्रलातचक्त की भांति वै सव प्रोर दिखाई 
देते ये । 
केचिवग्रातिना छिन्नाः पाण्डवेन महात्मना । 
िनेदुर्भिन्नमर्माणो निपेतुश्च गताक्षवः ॥१६।१ 
पाण्डुनन्दन महामना भीमसेन के प्रचण्ड खड्ग 
की.चोटसे कितने ही हाथियों के श्रद्ध छिन्न-भिन्न 
हो उनके मर्मस्यल विदीणं हो गये श्रौरवे चिघाडते 
हुए प्राणशूल्य होकर भरुमि पर भिर पड़ । 
श्राप्लुत्य रथिनः कांिचत्‌ परामृश्य महावलः । 
धात्तयामासन खड्गेन सघ्वजानपि पाण्डवः ।\२०॥ 
महानेली पाण्डुनस्दन भीम उछलकर क्रितने ही 
रथियों के पास पहुंच जाते श्रौ र चन्द पकंडकर च्वजौ- 
सहित तलवार से काट गिरति ये। 
स जघान पदा कांटिचय्‌ व्य।क्षिप्यान्यानपोययत्‌ । 
ष्गेना्यांऽ्च चिच्छेद नादेनान्यांइ्च भोषयन्‌ ।२१॥। 
उर्वेगेन चाप्यन्यान्‌ पतयामास भूतले । 
ध्रपरे चैनमालोवय मयात्‌ पञ्चत्वमागताः ॥२२॥ 
उन्होने कितने ही योद्धश्रो को परीं से कुचल- 
कर मार डाला, कितमों को उपरर उचछालकर पटक 
दिया, कितनों कौ तलवार से काट दिया, दुसरे कितने 
ही योद्धं को श्रपनौी गर्जनासे उराद्धिया श्रीर्‌ 
कितनों को श्रमने महान्‌ वेगसे पृथिवी परदेमारा। 
दूसरे वहुत-से योद्धा उन्हूं देते ही भय के मारे 
निष्प्राण हो गये। 
एवं सा बहुला सेना केलिद्धानां तरस्विनाम्‌ । 
परियाय रणे भीष्मं भीमसेनपुपाद्रवत्‌ ।२३॥ 
इस प्रकार मारी जाने पर भी वेगक्ञाली कलिज्घ 
वीरोकी उत्त विश्लाल सेना ने युदधभूमिमें भीष्म 
कीर्ाकेलिए उन्दैँ चारों श्रोर से घेरकर पूनः 
भीमसेन पर घावा किया । 
ततः कलिद्ध सेन्यानां प्रमुखे भरतषंम । 
शरुतायुषमभिप्े्ष्य मीमकतेनः समभ्ययात्‌ ॥ २४॥ 
भरतश्वेष्ठ ! कलिद्धसेना के श्रग्रभागमें राजा 
श्रुतायुः को देखकर भीमसेन उसका सामना करने के 
लिए श्रामे चद । 
तमायान्तमभिप्रक््य कलिद्धो नवभिः शरः । 
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भौमसेनममेयात्मा प्रत्यविध्यत्‌ महोरति ॥२५॥ 
उन्हे श्रागे वदते देख श्रमेय प्रात्मबल से सम्पन्न 
कलिद्धराज श्रुतायु ने भीमसेन की छत्तीमे नौ चाण 
मारे। 
समाहतो महाराज कलिङ्धेन महात्मना । 
सञ्चुकुशे भृश्चं भीमो दण्डाहतं इवोरगः ॥२६१॥ 
है महाराज ! मह।मना कलिङ्धराज कै काणोसे 
घायल हौ भीमसेन उण्डे की चोट खाये हुए सपं की 
माति भ्रत्यन्त कुपित हो उ । 
ऋदधश्च चापमायभ्य वलवद्‌ वलिनां वरः 1 
कलिद्धमवघीत्‌ पार्थो भीमः सप्तभिरायसैः ।॥२७।१ 
तव वलवानों मँ श्रेष्ठ कुन्तीपूत्र भीमसेन ने कद्र 
हो अपे सुदृढ घनुपषर को वलपूरवेक खींचकर लोहे के 
सात वाणो द्वारा कलि द्गराज श्रुलायुध को घायल कर 
दिया । 
क्षुराभ्यां चकरक्षौ च कलिद्धस्य महावलौ । 
सत्यदेवं च सत्यं च प्राहिणोद्‌ यमसादनम्‌ ।।२८॥ 
त्पश्चत्‌ दो क्षुर नामक वाणो से कलिङ्गराज 
के चक्तरक्षक महावली सत्यदेव तथा सत्य को यमलोक 
पहुंचा दिया । 
ततः पुनरमेयात्मा नाराचैनिङ्ितेस्निभिः । 
केतुमन्तं रणे भीमोऽगमयद्‌ यमप्तादनम्‌ ।२९॥ 
फिर श्रमेय श्रात्मवल से राम्पन्नभीमने तीन 
तीके नाराचो वारा रणभुमिमें केतुमान्‌ को मारकर 
उसे भी यमलक पठा दिया। 
ततः केलिद्धाः संनद्धा मीमसेनममपणम्‌ । 
श्रनीकंर्वहुसाहसैः क्षत्रिया; समवारयन्‌ ।\३०। 
तव कलि द्खदेशीय समस्त क्षत्रियो ने कई सहस्र 
सैनिकों के साय प्राकर युद्ध के लिए उदयत ही श्रमषं- 
शील भीमसेन को अःमे वहने से रोकं दिया । 
ततः कादितगदाखडङ्गतसोभरष्टिपरदवघंः । 
कलिद्धादच ततो राजम्‌ मीमसेनमदाङिरन्‌ ॥३१॥४ 
राजन्‌ ! उष समव कलिङ्ग योद्धा भीमसेन पर 
शवित, गदा, खडग, तौमर, ऋष्टि तथा फरसों की 
मार मारने लगे! 
संनिवार्य स तां घोरां ज्ञरर्वृष्टि समरुतिवताम्‌ 1 
भीमः सप्तश्रतान्‌ वीराननयद्‌ यमसादनम्‌ ॥३२॥। 


{3 
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वहाँ हौती हर उस भयंकर वाणवृष्टि को रोक- 
कर भीमे सात्तस्तौ वीरौ कौ यमलोक भेज दिया । 
ततो भीमो महावाहुः खड्गहस्तो महाभूजः । 
सम्परहुष्टो महाघोषं शंखं प्राध्मापयद्‌ वली ।\३३। 
तःपदचात्‌ महाबली महावाहु मीमसेनने ड्ग 
हाथ में तिये हुए श्र्यन्त धरसन्न हौ वड़े जोर से दंख 
वजाया । 
सर्वकालिङ्ख्न्यानां मनांसि समक्तम्पयत्‌ । 
मोहशष्चापि कलिद्खानामापिवेश् परन्तप ॥ २४॥ 
परंतप । उस शंखनाद के दारा उन्होने सम्पूर्णं 
कलि दो [कचलिद्ध सेनिकों] के हृदय मेँ कम्प मत्ता 
दिथा । दत्ता ही नही, उन सवपर मोह छा गया । 
भीमसेनं तया वृष्ट्वा प्राक्रोरस्तावका नप । 
स्ालोऽयं भौमल्पेण कलिद्धः सह युध्यते ।३५॥ 
राजन्‌ । भीमसेन को उस रूपमे देखकर प्रापक 
सैनिफ़ पुकार-पुकारकर कटने लगे, कह साक्षात्‌ 
काल ही मीमसेनके ल्प में प्रकट होकर कलिद्धो के 
साथ युद्ध कर रहा है। 
ततः शान्तनवो भीष्मः श्रुत्वा तं निनदं रणे । 
श्रस्ययात्‌ त्वरितौ भीमं व्युढानीकः समन्ततः; ॥३६।। 
तव शान्तनुनन्दन भीष्म युद्धभुमि में उस कोला- 
हल कौ सुनकर अपनी सेना को सव ्रोर से व्युहृवद 


महाभारतम्‌ 


करके तुरन्त ही भीमसेन के पास त्राय । 

सात्यक्रिक्व ततस्तूर्णं भीमस्य प्रियकाम्यया । 

गाद्खेयसार्रथ तुणं पातयामास सायकैः \\ ३७॥ 
इधर सात्यकि नै भी भीमसेन का प्रिय करने की 

इच्छासे भीष्मके सारथि को तुरन्त ही श्रपनै सायकं 

हारा मार मिराया। 

भीष्मस्तु निहते तस्मिन्‌ सारथौ रथिनां वरः । 

वातायमानंस्तेरइवं रपनीतो रणाजिरात्‌ ॥३८॥ 
रथियों मे श्रेष्ठ भीप्म सारयिकै मारे जानेपर 

तायु के समान शीघ्रगामी घोड़ों के वारा रणभुमिसे 

वाहर कर दिये गये । 

भीमसेनस्ततो राजन्नपयाते मरहात्रते । 

प्रजज्वाल यया वह्िरदंहन्‌ कक्षमिवैधितः ।\२६॥ 
राजन्‌ ! महान्‌ त्रतघारी भीप्मके रणभ्रुमिसे 

हट जाके पर भीमसेन घास-फूस कै ठेर में लगी हुई 

अगिन कै समान श्रपने तेज से प्रज्वलित हो उठे । 

स हत्वा सर्वंकालिद्धान्‌ सेनामध्ये व्यतिष्ठित । 

नेनमभ्युत्सहन्‌ केचित्त तावका भरतर्षभ ॥४०॥! 
भरतश्रेपठ ! भीमसेन सम्पूणं कलिङद्धों का संहार 

करके सेना के मध्यमागमं ही खड़े थे, प्ररत श्रापके 

संनिकों मसे को मी उनके पास जाने का साहस 

नहीं करता था। 


इति महाभास्ते सौष्नपर्वणि नवमोऽध्यायः ॥६॥ 


दशमोऽध्यायः 
श्रभिमन्यु एवं श्र्जुन का पराकम तथा इसरे दिन के युद्ध की समाप्ति 


सचर्जेय उवाच 

गतपूर्वाह्लभयिष्ठे तस्मिन्नहनि भारत । 
रथनागाक्वपत्तोनां सादिनां च महाक्षये ॥१। 
द्रोणपुत्रेण नस्येन कृपेण च महात्मनां । 
समसज्जत पाञ्चाल्यस्तिभिरेतंमहारथैः ॥॥२॥ 

सञ्जय कहते है-भारत ! उस दुसरे दिन लव 
पूर्वाह्न का प्रधि भाग व्यतीत हौ गया ब्रौर वहु- 
संख्यक रथ, हाथी, घोडे. पैदल ब्रौर सवारों का 
महान्‌ संहार हने लगा, उस समय पाञ्चाल- 
राजकुमार धष्टचुम्न अकेला ही द्रोणपुतर प्रर्वत्यामा, 


शल्य श्रौर महामनस्वी कृपाचार्य--इन तीनों महा- 

रथियों के साथ युद्ध करने लगा । 

स लोकविदितानरवान्‌ निजघान महाबलः । 

द्रौणेः पाञ्चालदायादः शितैरवंश्लभि राशयुगेः ॥ ३१ 
महाबली पाञ्चाल-राजकरुमार ने दस शीघ्रगामी 

तीखे चाण मारकर अ्रक्वत्यामा क विर्दवविख्यात 

घोड़ों को मार डाला। 

धुष्टद्य॒म्नं तु संसक्तं द्रौणिना वीक्ष्य भारत । 

सोभद्रोऽम्यपतत्‌ तरुणं विकिरन्‌ निश्षिताञ्डारान्‌ ।॥४॥ 
भरतनन्दन ! धृष्टद्युम्न को श्रङ्वस्थामा के साय 
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जूता टुग्रा देख सुभद्राकमार प्रमिमन्यु भौ घश्ंषार 
शरवर्पा करता हुश्रा तुरन्त वहां रा पहुंचा । 
लक्ष्मणस्तव पौत्रस्तु सौभद्रं समवस्थितम्‌ । 
श्रभ्यवर्तत॒ संहष्टस्ततौो युदधमवतत ॥५॥ 
उघर श्रापके पौत्र लक्ष्मण ने सुमद्राकूमार 
श्रभिमन्यु को सामने खडा देख हपं ग्रौर उत्साह में 
भरकर उसपर धावा किया । फिर तो दोनों में बुद्ध 
ठन गया । 
दौर्योधनिः सुसं्रद्धः सौभद्रं परवीरहा । 
विव्याध समरे राजंस्तदद्‌भुतमिवाभवत्‌६॥ 
राजन्‌ ! रावरुवीरों का संहार करनेवाले दुर्योधन 
के पुत्र लक्ष्मण ने ग्रति कहो युद्धभरुमि में ग्रनेक 
वाणो से श्रभिमन्यु को वीध उाला। वह्‌ एक श्रद्‌ भृत- 
सीं वानं हुई 1 
श्रभिमन्युः सुसंक्रढो सखातरं भरतषमभ । 
शारः पञ्चाडाता राजन्‌ क्षिप्रहुस्तोऽभ्यविध्यत \॥७॥ 
भरतश्रेष्ठ { राजन्‌ ! यहं देख शीघ्रतापूवंक वाण 
चलानेवाला वीर श्रभिमन्यु कुपित हौ उठा भ्रौर 
उसने श्रपने भाई लक्ष्मण कौ पचास वाणो से घायल 
कर दिया । 
लक्ष्मणोऽपि पुनस्तस्य धनुदिचच्छेद पत्निणा 1 
मुष्टिदेशे महाराज ततस्ते चद्ुशुर्जनाः ॥८॥। 
महाराज ! तव लद्मणने भी पुनः एक वाण 
मारकर उसके धनुप को, जहां मुट्ठी रखी जाती है, 
वरहा से काट दिय। । यह्‌ देख श्रापके संनिक हप से 
कोलाहल कर उठे । 
तद्‌ विहाय घनुदिखन्नं सौभद्रः परवीरहा । 
श्रन्यदादत्तवाँदिचत्रं कामुकं वेगवत्तरम्‌ ॥६॥ 
तव शवुवीरो का संहार करनेवाले सुभद्राकुमार 
ने उसक्टे हए घनुप को फेंककर दुसरा विचित्र 
धनुप हाथ में लिया, जो भ्रत्यन्त वेगसालती था । 
तौ तत्र॒ समरे युवतौ कइतप्रतिरतेषिणो । 
श्रन्योऽन्यं विशिखंस्तीक्ष्णंजध्नतुः पुरुषषंभौ ।१०॥ 
वे दोनो नररतन वरह एक-दूसरे के स्वो का 
निवारण श्रववा प्रतिकार करने की इच्छा रखकर 
युद्धम उदे हृए ये श्रौर पने वाणो द्वारा एक-दूसरे 
को घायल कर रह थे । 


ततो दुर्योधनो राजा दृष्टवा पुतं महा 
पीडितं तव पौत्रेण प्रायात्‌ तनन प्रजेघरः 
तव प्रजाग्रौ का स्वामी राजा दुर्योधन 
रथी पूवर को प्रापके पौत्र अभिमन्यु से पीडित हौता 
हा देल स्वयं वहां जा पटहुवा । 
सौभद्रमय संसक्तं दृष्ट्वा तत्र धनञ्जयः । 
ग्रभिदुद्राव वेगेन त्रातुकामः स्वमात्मजम्‌ ।॥१२॥ 
इसी समय ्र्जुन सुभद्रकुमार को युद्ध म जभते 
देख अ्रपने पत्र की रक्नाकेलिएु वडेवेगसे वर्हश्रा 
पहु चे । 
ततः सरथनागाहइवा भीष्मद्रोणयपुरोयनाः । 
ग्रभ्यवतत राजानः सहिताः सव्यसाचिनम्‌ ॥१२॥ 
यहं देख भीष्म अर द्रोण श्रादि सभी षर 
पक्षीय नरेश रथ, हावी ग्रीर घोड़ों कौ सनासहित 
एक-साय श्र्जुन पर चद्‌ श्राये। 
तानि नागसहलाणि भ्रुमिपालशतानि च । 
तस्थ बाणपयं प्राप्य नाम्यवतन्त सर्वः ॥ १४। 
इधर सहसो हाथी मौर सैकड़ों नरेश प्र्जुन के 
वाणो कै सन्मुख श्राकर किसी प्रकार मी श्रागे नहीं 
वरट्‌ सके । 
सादिता रयनायादच हताद्वा रथिनो रणे । 
विग्रदूतरथाः केचिद्‌ दुर्यन्ते रथगुयपाः ॥१५॥ 
उस युद्धमूमि में कितने ही रय टूट गये, अनेकां 
हाथी मारे गये, कितने ही रियो के घोड़ मार डाले 
गये भ्मौर कितने ही स्थयूथपतियों के रथ भागते 
दिक्लाई्‌ दिये 1 
हयारोहा हयांस्स्थक्त्वा गजारोहाश्च दन्तिनः । 
भ्र्जुनस्य भयाद्‌ राजन्‌ समन्ताद्‌ विग्र वुः ।१६॥ 
महाराज ! अर्नुन के भय से घुडसवार घोड़ों 
को श्रीर मृजारोही गजो को छोऽकर सवश्रारभाग 
चले । 
रथेभ्यदच गजेभ्यश्च हुयेम्यङ्च न साधिपा; । 
पतिताः पात्यमानादच दुश्यन्तेऽ्मुनप्^यकंः ।१८॥ 
वहां वहुत-से' चरंश प्रजुन के सायको से तरकर 
र्थो, हाचियो ग्रौर घोडे से गिरते म्रीरमिराये जाते 


हए दृष्टिगौचर हौ रहे ये । 
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नासीत्तत्र पुमान्‌ करिच॑त्तव सैन्यस्य भारत । 
योऽर्जनं समरे शरं प्रत्यु्यायात्‌ कथञ्चन 1\१८॥ 
है भारत । उस समय श्रापकी सेना मे कोई भी 
देसा पुरप नहीं था, जो रणक्षेत् मँ शूरवीर अर्जुन का 
सामना करने के लिए किसी प्रकार श्रागे वठ्‌ सके । 
थो यो हि समरे पां प्रत्युद्याति विश्चाम्पते । 
स संख्ये विश्िखंस्तीक्ष्णैः परलोकाय नीयते \॥१६॥ 
प्रजेङ्वर ! उस समरभूमि मं जो-जो वीर भ्र्जुनं 
की ओ्रोर बढ़ता था, वही-वही उनके तीखे बाणो दारा 
परलोक पठा दिया जात्ता था । 
तत्‌ प्रभग्नं बलं दृष्ट्‌वा पिता वेवत्रतस्तव । 
श्रब्रवीत्‌ समरे शूरं भारद्वाजं स्मयन्निव ॥२०।४ 
कीरव-सेना को दस प्रकार नष्ट होते देख रणक्षेव 
भे खड़े हए प्रापके त्ताऊ भीष्म ने बूरवीर श्राचायं 
द्रोण पे मुस्कराते हुए-से कहा-- 
न दयेष समरे शक्यो विजेतुं हि फथञ्चन । 
यथास्य दुर्मते रूपं कालान्तकयमोपमम्‌ ।\२१॥ 
“यह्‌ अजुनं समरभूमि में किरी प्रकार भी जीता 
नहीं जा सकता, क्योकि इसका रूप इस समय प्रलय- 
कालं फे यमराज-सा दिखाई दे रहा है । 
न निवतयितु चापि शक्येयं महती चमूः 1 
श्रन्योस्यपरक्षया पश्य द्रवतीयं वरूथिनी ॥२२॥ 
“यह विशालवादहिनी इस समय पीछे भी नहीं 


महाभारतम्‌ 


लौटाई जा सकती । देखिए, सारे सैनिक एकदुसर 

की देखा-देखी भागे जा रहै है । 

एष चास्तं भिरिषेष्ठं भानुमान्‌ प्रतिपद्यते । 

चक्षि सवंसोकस्य संहरन्निव सर्वया ।॥२३॥ 
“इधर ये भुयंदेवं सम्पूणं जगत्‌ के मेघो की 

ज्योति को सवथा समेटते हुए-से गिरिश्रेष्ठ भ्रस्ताचल 

को जा पहुंचे हं । 

तत्रावहारं सम्प्राप्तं मन्येऽहं पुरुषर्धभ । 

सान्ता भीतादच नो योघा न योत्स्यन्ति फथञ्वन ३१ २४॥ 
'“तरश्रेष्ठ { म इस समयं समस्त संनिकों को 

युद्ध से हटा लेना ही उचित समता हूं । हमारे 

समी योद्धा थके-मदि श्रौर उरे हुए है, ्रतः इस समय 

वे किसी प्रकार युद्ध नहीं कर सरके । 

एवमुक्त्वा ततो भीष्मो द्रोणमाचायंसत्तमम्‌ 1 

श्रवहारमयो चक्रं तावकानां महारथः ॥ २५1 
भ्राचार्यप्रवर द्रौण से एसा कहकर महारथी 

भीष्म ने श्रापके समस्त सैनिकों को युदक्षेत्र से लौटा 

लिया। 

तततोऽवहारः सैन्यानां तच तेषां च भारत । 

भ्रस्तं गच्छति पूर्येऽप्रुत्‌ सन्ध्याकाले समागते \\२६॥ 
हेभारत ! इस प्रकार सूयं कै अ्रस्ताचल को 

चले जाने पर सन्ध्या के समय भ्रापकी श्रौर पाण्डवो 

की सेनाएं लौट घ्राई। 


इति महाभारते भौष्मपर्वंभि दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 


एकादशोऽध्यायः 


तृतीय दिवस फौरव-वाण्डवो की व्युहरचना तया युद फः श्रार्म, 
पाण्डवयोरों फा पराक्रम, दुर्योधन श्रौर भीष्म का संवाद 


सञ्जय उचाव 

प्रभातायां च श्घर्या भीष्मः श्राम्तनंवस्तदा 1 
श्रनीकान्यनुसंयाने व्यादिदेल्ाय भारतः ॥१॥ 

सञ्जय फटुते ह हे भारत । जव रात्नि व्यतीत 
हई श्रौर सूर्योदय ह्र, तव शान्तनुनन्दन भीष्म ने 
ग्रपनी सेनामग्रोंको युद्धमूमि में चलने का प्रादेश 
दिया । 
गारुडं च महाव्युहुं चक्रं श्ाःतनवस्तदा । 
पत्राणां ते जयाकांक्षी भीष्मः कुरुपितामहः ॥२॥ 


उस समय कुरकुल के पितामहं चान्तनुकूमार 
भीष्म ने श्रापके पूरौ को विजय दिलाने की इच्छासे 
महान्‌ गरुडव्युह की रचना की । 
व्यूढं दृष्ट्वां तु तत्स्थं सव्यसाची परन्तपः । 
ग्रधंचन्वेण व्युहैन प्रत्यव्युहत संयुगे ।।३॥ 

शत्रश्रो को सन्ताप देनेवाले सव्यसाची श्र्जुन 
ने कौरव-सेना की वह व्यूहरचना देखकर युद्धमूमि 
मे उसका सामना केरने क लिए श्रपनी सेना का अर्घ- 

चन्द्राकार व्यूह्‌ वनाया । 


भ्रीष्मपर्तं : एकादपौऽघ्यायः 


ततो व्युढेष्वनोकेषु तावकेषु परेषु च। 

किरीटी च पयो कुद्धः समन्तात्‌ पाथिवोत्तमान्‌ ।। ४।। 
राजन्‌ ! श्रापकी रौर पाण्डतों की व्यूहरचना 

सम्पन्न हौ जाने पर कोधे भरेहष्‌ किरीटधारी 

श्रजुन सव श्रोर खड़े हर्‌ धरेष्ठ नरेशं का सामना 

करने के लिए वदे । 

ततस्ते पाथिवाः क्रुद्धाः फाल्गुनं वीक्ष्य संयुगे । 

रथेरनेकसाहस्रंः समन्तात्‌ पर्यवारयन्‌ ॥५॥ 
वे समस्त भूपाल युद्धभूमि में अर्जुन को दैखतेही 

करुद्ध हो उठे तथ। उन्होने बहुत-से रथियो के साय 

उन्है स्व श्रोरसे घेर विया । 

श्रयेनं रयवुन्देन कोष्ठकीकृत्य भारत 1 

शरैः सुवहुसादलैः समन्तादभ्यवारयन्‌ ।६॥\ 
भरतमन्दन ! उन राजाश्रौ ने रथसमूद्‌ दारा 

्र्जुन को सव रोर से घेरकर उनपर वहुत-से वाणो 

की भंडी लगा दी। 

शस्त्राणामय तां वृष्टि शलभनाभिवायत्तिम्‌ । 

खयो सर्वतः पायः श्रः कनकभुषणेः ।\७॥ 
कलमो की श्रेणी फ समान भ्रस्न-शस्त्रो की उस 

वर्पा को अर्जुन ने सुवरण॑भूषित वाँ दारा सव श्रोर 

से रोक दिया । 

सात्यकिङ्चाभिमन्यु्च महत्या सेनया वृतौ । 

गान्धारान्‌ समरे श्ुराञ्जम्मतुः सहसौबलान्‌ 11 ८॥1 
उधर विज्ञाल सेनासे धिरे हुए सात्यकरिभ्रौर 

ग्रभिमन्यु ने युद्धक्षेत्र मे सुबल के पुत्रौसहित गान्धार- 

देदीय शुरवीरो पर श्राक्रमण किया । 

ततो धर्मसुतो राजा माद्रीपु्ौ च पाण्डवौ 1 

मिषतां सर्वसंम्यानां द्रोणानीकसुएाद्रचन्‌ ।\६। 
इधर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर तथा माद्रीकुमार 

पाण्डुनन्दन नकुल-सहदेव ने समस्त सेनानां के देखते- 

देखते द्रोणाच की सेना पर धावा किया । 

्र्वाणौ सुमहत्‌ कमं भीमसेनघटोत्कचौ । 

दुर्योधनस्य महतीं द्राचयामास वाहिनीम्‌ ॥१०॥ 
दूसरी शरोर भीमसेन श्रौर घटोत्कच ते महान्‌ 

पराक्रम का परिचय देते हुए दुर्योधन कौ विज्ञाल 

सेना को खदेडना श्रारम्भ किया । 

द्वतस्तान्‌ समालक्ष्य भीष्मद्रोणौ महारथौ । 


५५१ 
न्यवारयेतां संरब्धौ दुर्योधनहितेचिणौ ।\११॥ 
दुर्योधन की सेना के योद्धार को भर्ते देख 
दुयोधन का हित चाहमेव ले महारथी भीष्म श्रीर 
द्रोण कोयपू्वंक उन्हे रोवने लगे । 
संनिवृर्तास्ततस्तास्तु दुष्ट्वा राजा सुयोधनः । 
श्रन्रवीत्‌ त्वरितो मत्वा भीष्मं ज्ञान्ेनवं वजः \\१२॥ 
ग्रपनी सेनाके वयप लौराहृप्रा देव राजा 
दुर्योधन तुरन्त ही शान्तनुनन्देन भीष्मके षास जाकर 
वोला-- 
दु्धम ठ्वाच 
पित्तामह्‌ निवोधेदं यत्‌ स्वां वक्ष्यामि भ्भरत । 
नानुरूपमहं मन्ये स्वधि जीवति कौरव ॥।१३।। 
द्रोणे चास्त्रविदां श्रेष्ठे सपुत्रे सदुहुञ्जने । 
कपे चैवे महेष्वासे प्रपते यद्‌ वर्धिनी ।\१४॥ 
दुर्योधन बौला-- पितामह भ रतनन्दन । मे म्रापसे 
जो कुछ कहता हूं, उसे सुनिए । कुखनन्दन ! अ्रापके 
पृत्र॒ तथा सुहूदोसहित अ्रस्ववेत्ताप्नों मे श्रेष्ठ 
द्रोणाचार्यं कै श्रौर महाधनुरधर क्रपाचायं के जीते-गी 
जोमेरीसेना भाग रही, इसेमे प्रपलोगोंके 
श्ननुरूप नहीं मानता । 
न पाण्डवान्‌ प्रतिधलांसतवं मन्ये कथञ्चन । 
तथा द्रोणस्य संग्रामे दौणेरचव कृपस्य च ।१५॥ 
मकिसीभी प्रकार यह नहीं मान सकता कि 
पाण्डव संग्राम में म्रापके, द्रोणाचार्यं के, कृपाचायं के 
श्रौर श्रद्वत्यामा के समान वलवान्‌ ह । 
श्रनुग्राह्याः पाण्डुयुतास्तव नूनं पितामह । 
यथेमां क्षमसे चीर वध्यमानां वरूथिनोम्‌ 11 १६। 
वीर पितामह ¡ निदचय दती पाण्डव ग्रापके 
कृपापात्र है, तमी तो मेरी तेनाकावधहो रहाहै 
म्नीर श्राप चुपचपि इसकी दुदंशा को सहते चलेजा 
रहै है। 
सोऽस्मि वाच्यरःवया राजन्‌ पुवमेव समागमे । 
न योत्स्थे पाण्डवान्‌ संख्ये नापि पार्षतसात्यकी \\१७॥ 
राजन्‌ । यदि पाण्डवो पर दय। ही करनी वी 
तो राप युद्धारम्भ हीने से पूवं ही मूक यह्‌ वता देते 
किरम रणक्षेव में पाण्डुपुत्रो, घृष्टदयुम्न ग्रौर साघ्यकि 
से युद्ध नहीं करूंगा । 


५५२ 


तावकीनं वचः श्रुत्वा ह्याचार्यस्य कृपस्य च । 
कर्णेन सहितः त्यं चिन्तयानस्तदंव हि ॥१८॥१ 

उस्न ग्रवस्था में श्रापका, श्राचार्यं द्रौण कातथा 
करेपाचायं का वेचन सुनकर मँ कणं कै साथ उसी 
समय श्रपने कतव्य का निरचय कर लेत्ता | 


यदि नाह परित्याज्यो युवाभ्यामिह्‌ संयुगे । 
विक्रमेणानुरूपेण युध्येतां दुरपषंभौ ॥१६॥ 
यदि युद्धम राप दोनोंकोमेरा परित्याग करना 
उचित नहीं जान पडता हो तो प्रोणाचायं श्रौर श्राप 
-- दोनों श्रेष्ठ पुरूप ग्रपने योग्य पराक्रम भ्रकट करते 
हए युद्ध कीजिए 1 
सञ्जय उवाच 
एतत्‌ भुत्वा वचो भीष्मः प्रहसन्‌ व मुहरमुहुः । 
श्रब्रवीत्‌ भवतः पजं फरोधादुद्‌वृत्य चक्षुषी ॥२०॥ 
सञ्जय कहते यह सुनकर भीप्मजी वार-वार 
हंसकर श्रौर क्रोध से श्रंखं तरेरते हृए पके पुवरसे 
बोले- 
भीष्म उवाच 
वहूञ्लोऽसि मया राजेस्तथ्यमुक्तो हितं वचः । 


महाभरारतम्‌ 


श्रजेयाः पाण्डवा युद्धे देवैरपि सवाव: ।२१॥ 
भीष्म वोले- राजन्‌ ! मेने तुमसे भ्रनेक वार 
यह्‌ सत्य प्रौर हिते की वातत वतता्है कि युद्धमें 
पाण्डवौ को इन्द्र रादि देवता मी नहीं जीत सकते । 
यत्तु शक्यं मया कतुं वृद्धेनाद्य नृपोत्तम । 
करिष्यामि यथाज्ञवित प्रेक्षस्व त्वं सवान्धवः ।।२२॥ 
नृपश्रेष्ठ! तोभी मुकवृद्धके हारा जो कुछ 
कियाजा सरकताहै, उसे ग्राज यथाशक्ति करहंगा । 
तुम श्रपने वन्ध्‌-वान्धवोसहित मेरा पराक्रम देखो । 
श्रय पाण्डुसुतानेकः ससेन्यान्‌ सह्‌ बन्धुभिः । 
सोऽहं निवारयिष्यामि सर्वलोकस्य पदयतः ॥ २३५ 
श्राज में श्रकेला ही सवके दखते-देखते सेना श्रौर 
वन्धृश्रोसहित समस्त पाण्डवो को श्रागे वढुने से रोक 
दुगा 
सञ्जय उचाच 
एनपरुवते तु भीष्मेण पच्रास्तच जनेद्वर । 
दध्मुः शंलान्‌ मुदायुक्ता मेरीः संजघ्निरे भृशम्‌ ॥ २४ 
सञ्जय कहते है--जनेरवर ! भीष्म के एसा कहने 
पर श्रापके पृत्र ्रानन्दमग्न होकर जोर-जोर से शंख 
वजाने श्रौर डका पीटने लगे । 


इति महाभारते भीष्मपर्वणि एकादक्लोऽध्यष्यः 1१ १॥ 


द्वादशोऽध्यायः 
भीष्म का पराकम, भरीकृष्ण का उन्हें मारने के लिए उद्यत होना, श्र्जुन की प्रतिज्ञा एवं 
उनके दवारा कौरव सेना की पराजय, तीसरे दिन के युद्ध की समाप्ति 


सनल्जयं उवा 

गतपूर्बाह्भरुविष्ठे तर्सिन्नहनि भारत । 
जयं प्राप्तेषु हृष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु ॥१॥ 
सर्तेघमविशेषन्नः पिता देवत्रतस्तव । 
श्रम्ययाज्जवनेर श्वेः पाण्डवानामनी किलम्‌ ।॥२।। 

सञ्जय कहते ह भारन ! उस दिन जव पूर्वाह्न- 
काले का ्रधिक भाग व्यतीत हो गया त्रौर दिनय 
को प्राप्त हए महामना पाण्डव श्रानन्द मनाने लगे, 
उस समय सय धर्मा कै विरेपन्न श्रापके ताॐऊ भीप्पजी 
ने वेगञ्चाली श्रश्वों द्वारा पाण्डनों की सेना पर 
स्माक्रमण किया । 
भ्राव्तत ततो युद्धं तुमुलं लोभटर्षणम्‌ 


भ्रस्माकं पाण्डवः साघधंमनयात्‌ तव भारत ॥३॥ 
है भारत ! तस्प्चात्‌ श्रापके श्रन्याय से हम 
लोगों का पाण्डवो के साथ रोमान्चकारी भयंकर 
युद्ध होने लगा । 
तिष्ठ स्थितोऽस्मि विद्धचेनं निचतंस्व स्थिरो भव । 
स्थिरोऽस्मि प्रहरस्वेति बाब्दोऽभूयत स्वशाः ।(४। 
उस समय "खड़े रहो, खड़ा ह, इसे वीध डालो, 
लौटो, स्थिरभाव से खडे रहो, हाहा, स्थिरभावसे 
ही खड़ा हुं, तुम प्रहार करो-एेसे शब्द सव श्रोर 
सुनाई पडते ये । 
पतितान्युत्तमाद्धानि बाहवश्च विभूषिताः । 
व्यचेष्टन्त महीं प्राप्य श्चत्रोऽय सहस्रशः ॥५॥ 


भीष्मपवं : हादफोऽष्यायः 
उस तुमुल गृद्ध में सैनिकों के सैकड़ो-सहसरं 
मस्तके तथा स्व्ण-विभ्रुपित भुजां कट-कटकर 
पृथिवी पर्‌ भिरने श्रौ र तड्पने लगीं । 
हृतोत्तमाङ्धः केचित्त तथेवोद्यतकार्मुकाः। 
प्रगृहीताधुषार्चापि तस्थुः पुरुषसत्तमाः ॥६।॥ 
कितने ही पृरूप-शिरौमणि बीरों के मस्तकतो 
कट गये, परन्तु उनके घड़ पूर्ववत्‌ धनुप-वाण एवं 
श्रन्य घ्रायुध लिये खड़े ही रह गये । 
प्रावतंत महावेगा नदी रुधिरवाहिनी । 
मातद्धाद्धक्िलारोद्रां मात्िशोणितकर्दमा ।।७1 
वरादवनरनागानां शरीरप्रभवा तदा । 
परलोकाणवमूखी गृधगोमायुमोदिनी ।५८॥ 
रणक्षंव मे वड़े वेण सै रक्त की नदी वहु चली, जो 
देखने में वहुत भयानकं धी । हाचियों के लरीर उसमें 
भीपण शिलाखण्डों के समाने जान पडते ये । रक्त 
ग्रीर मासि कौ चड के ममान प्रतीत होते ये । वड़-वड़ 
हाथी, घोडे ओरौर मनुष्यों कै शरीरो से वह रक्तकी 
नदी निकली धी तथा परलोकरूपी समुद्र की श्रोर 
प्रवाहित हौ रही थी । वह्‌ रक्त-मांस कौ ददी मीघों 
श्नौर गीदड़ को नन्द प्रदान करनेवाली थी । 
न दृष्टं न भुतं वापि युदढधमेतादुश्रां नुप । 
यथा तवं सुत्तानां च पाण्डवानां च भारत ६।६॥ 
हें भारत । राजन्‌ ! पाण्डवो प्रीर्‌ ब्रापके पूत्रो 
का उस दिन जसा भयानक युद्ध हुश्रा, वसान कभी 
देखा गमया धाश्रौरनसुनाही गया था। 
तात घ्नतः सचे बन्धो वयस्थ मम मातुल ! 
मा मां प॑रित्यजेत्यन्ये चुन्रुुः पतिता रणे ।\१०॥ 
कितने ही योद्धा रभभूमिमें गिरकर इस प्रकार 
म्मा्तभाव से स्वजनों को पुकार रहे थे-'तात ! 
भ्रातः! सते ¦ वन्धो ! मेरे मित्र! मेरेमामा। 
मुभ छोडकर न जाभ्रो ।" 
श्रयाम्येहिस्वभागच्छ्‌ कि भीतोऽसि क्व यास्यसि + 
स्थितोऽहं समरे मा भैरिति चान्ये विचुक्रुशुः ॥११॥ 
दरे संनिके यो चिल्ला रहे थे--श्ररे श्रा्रो, 
मेरे पास भ्राश्रो, क्यो उरे हुए हौ ? कहां जाश्नोगे ? 
मँ संग्राममे उटाहृभ्रा हूं । तुम भयन करो । 
तत्र भीष्मः शान्तनवो नित्यं मण्डलकार्मुकः । 


५५१३ 


मुमोच वण्णान्‌ दीष्ताग्रानहीनाज्ीविषानिव ।1 १२।। 
उधर शन्तनुनन्दने भीष्म अपने यनुष को 
मण्डलाकार करके विपधर सर्पो कै समान भयंकर 
एवं प्रज्वलित वाणो की निरन्तर वर्पा कर रहे ये । 
तमेकं समरे शूरं पाण्डवाः सुज्जयेः सहु । 
भ्रनेकशतसाहु्नं समपश्यन्त लाघवात्‌ ।१३॥ 
युद्ध में शूरवीर भीष्म यद्यपि अकेले थे, तथापि 
संजयोस्रहित्त पाण्डनों को वे श्रपनी र्ती के कारण 
कई सौ व्यक्तियों के समान दिखाई दैते थे । 
न हि भोघः श्रः कर्िचदासौद्‌ भीष्मस्य संयुगे । 
नरनागास्वकायेष्‌  वरहृत्वाल्लघुयोधिनः ॥ १८1 
युद्ध मे मनुष्यो, हाथियों रौर धघौडों के शरीरों 
पर चलाया हुभ्रा भीष्म का कोद भी बाण व्यर्थं नहीं 
जाता था, क्योकि एक तौ उनके पास वाण वहत ये 
श्रीर दुसरे वे वड़ी पुर्ती से चलाते थे । 
यो यो भीष्मं नरव्याघ्नमम्येति युधि कञ्चन । 
मुहतवुष्टः सं मया पतितो भुवि दश्यते ॥१५॥ 
जो कोई भी योद्धा नरश्रेष्ठ भीष्म के सम्मुख 
श्रा जाता, वह मुं एक ही मुहूतं म खड़ा दिखाई 
देकर उसी क्षण भरमि पर लोटता दिखाई देता धा । 
एवं सा धर्मराजस्य वध्यमाना महाचमूः । 
मीष्मेणातुलवी्येण व्यशीर्यत सहृल्रधा ।१६॥ 
इस प्रकार श्रतुल पराक्रमी भीष्मके द्वारामारी 
जाती हुई धर्मराज युधिष्ठिर की वह्‌ चिजाल वाहिनी 
प्रनेकों भागौ मे चिखर गङ्‌ । 
पहैन्दसमवीर्येण वध्यमाना महाचभरुः । 
श्रभज्यत महाराज न च द्रौ सह्‌ धावतः ॥ १५७१ 
महाराज । महेन्द्र के समान पराक्रमी भीष्मकी 
मार खाकर वह विशाल सेना एस प्रकार तितर 
वितर हुई कि उसके दो-दो सेनिक मी साथ नहीं 
भाग सकते थे । 
प्रभज्यमानं सेन्यं तु दुष्ट्वा यादवनन्दनः । 
उवाच पायं बीभत्सुं निगृह्य रथमुत्तमम्‌ ॥१८॥ 
प्रपनी सेना में इस प्रकार भगदड़ मची हुई देख 
यदुकरुलनन्दन श्रीकृष्ण ने श्रपने उत्तम रथ को खडा 
करके कुन्तीपुत्र श्र्जुन से कहा-- 


५५४ 
कृष्ण उवाचन 
श्रयं स कालः सम्प्राप्तः पार्यं यस्तेऽभिकांक्षितः । 
प्रहरस्व नरव्याघ्र न केनपोहाव्‌ विमृद्यसे ।॥१६॥ 
श्रीङृष्ण बोले पुर्पसिह ! दीर्घकाल से तुम 
जिसकी श्रमिलापा करते थे, यह्‌ वही श्रवसर प्राप्त 
हुञ्रा है । यदि तुम मोह से किकरतंव्यविपरढे तहीं हो 
मये हो तो परी शक्ति लगाकर युद्ध करो 1 
यत्‌ त्वया कथितं वीर पुरा राज्ञां सरागमे 1 
भीष्मद्रोणमूखान्तर्वान्घार्तराष्टृस्य सनिकान्‌ ॥२०॥ 
सानुबन्धान्‌ हनिष्यामि ये मां योत्स्यन्ति संयुगे । 
इति तत्कुरु कौन्तेय सत्यं वाक्वमरिन्दम ॥\२१॥ 
है वीर! पले राजौ की मण्डली में तुमने 
जो यह्‌ कहा था फ जो मेरे साय युद्धभूमि मे उतर- 
कर युद्ध करेगे, दुर्योधन के उन भीष्म, द्रोण ्रादि 
समस्त सैनिको को म तगे-सम्बन्धियोसहित मार 
डाला ।' चन्नुमुदन कुन्तीनन्दन ! श्रव श्रपनी उस 
वातत को सत्थ केर दिखाम्रो । 
अजुन उवाच 
नोदया्रवान्‌ यत्तो भौष्मो विगाह तव्‌ वला्णवम्‌ । 
पातयिष्यामि दुर्धषं वृद्धं कुरुपितामहम्‌ ॥२२॥ 
भ्रजुन ने कहा -मगवन्‌ ! इन घोडों को हाक- 
कर वहीं ले चलिए जहां भीप्महैँ। इस सेनारूपी 
समृद्रमे प्रवेश कीजिग्‌ । ्राजर्म करुरकुल के वृद्ध 
पितामह दुर्धषं वीर भीष्मको मार गिराङगा। 
सञ्जय तवाच 
ततोऽडवान्‌ रजतप्रस्यान्‌ नोदयामास माघवः । 
यतो भौष्मरयो राजन्‌ दुर्यो रश्मिघानिवं ॥२२॥ 
सञ्जय कहते है राजन्‌ ! तव श्रीकृष्ण ने 
भ्र्जुन के चांदी के समान सफेद घोड़ो को उघरही 
हका जहाँ मीष्मजी का रथ था । सूर्यं की माति उस 
रथ की भ्रोर ्श्रख उठाकर देखना भी कठिन या । 
ततस्तत्‌ धुनराधृत्तं युधिष्ठिरबलं महत्‌ । 
दृष्ट्वा पायं महाबाहुं भीष्मायोद्यतमाहवे 11 २४॥\ 
उस समय महाबाहु भर्जुन को समरभूमिमें 
मीष्म से लोहा तेने को उत देख युधिष्ठिर की वह 
विशाल वाहिनी पुनः लौट प्रई । 
तततो भीष्मः कुर्भेष्ठ सिहवव्‌ विनदन्‌ मुहुः । 


महाभारतम्‌ 


धनञ्जयरथं शीघ्रं शरवर्घेरवाफिरत्‌ ॥२५॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! उस्न समय भीष्म सिह्‌के समानं 
वारम्वार गर्जना करते हुए ्र्जुन के रय पर्‌ शीघ्रता- 
पूर्वक वाणो की वर्षा करने लगे । 
गृहित्वा च घनुः पाथः दिव्यं जलवनिःस्वनम्‌ । 
पातयामास भीष्मस्य घतुहिदत्वाः त्रिभिः ज्रः \\२६॥ 
तव ग्र्जुन ने मेघ के समान मम्भीर घोप करने- 
वाले दिव्य धनुप को हाथमे लेकर तीन वाणो 
ष्म के धनुष को काट गिराया। 
स च्छिन्नधन्वा कौरव्यः पुनरम्यन्महद्‌ धनुः 1 
निमिषान्तरमात्रेण सऽयं चक्रे पिता तव ॥२७॥। 
धनुप कट जाने पर प्रापक ताऊ कुरुनन्दन भीष्म 
ने परलक मारते-मारते पुनः दूसरे विशाल धनुष एर 
प्रत्यञ्चा चा दी । 
विचकरषं तत्तो दौम्थी धनुजंलदनिःस्वनम्‌ । 
श्रयास्य तदपि कद्ध ्िचच्छेद धनुरर्जुनः ।॥२८॥। 
फिर मेघ के समान गम्भीर शब्द करनेव।ले उस 
धनुष को दोनों हाथों से लींचा } इतने में ही कूपित 
हुए भ्रजुन ने उनके उप धनुष को भी काट डाला । 
तस्य तत्‌ परजयामास्त लाघवं शान्तनोः सुतः । 
साघु पायं महावाहो साधु भोः पाण्डुनन्दन ॥(२६।। 
स्वय्येव॑तर्‌ युक्तरूपं महत्‌ कम धनञ्जय । 
प्रीतोऽस्मि सुभृशं पुत्र कुर युद्धं मया सह १1३०॥ 
भ्र्जुन की इस फुर्ती को देखकर शान्तनुनन्दन 
भीष्म ने उनकी वड प्रशंसा की ग्रीरकटा--“महा- 
वाहू कुन्तीक्रुमार ! तुम्हें साधुवाद ! पाण्डुनन्दन ! 
धन्यवाद । वत्स | तुम्हारी इस र्गी से मै वहत 
प्रसन्न हँ । घननज्जय । यह्‌ महान्‌ वम तुम्हारे ही 
योग्य है । श्रत तुम मेरे साथ युद्ध करो 1" 
इति पाथं प्रहास्याय प्रगृह्यान्यन्महद्‌ धनुः । 
मुमोच समरे वीरः शरान्‌ पायंरयं प्रति ॥३१।। 
दम प्रकार कुन्तीकुमार भ्र्जुन की प्रशसा करके 
श्रौर पुनः द्रूसरा विलाल धनुपं हाथमे लेकरवीर 
भीषम ने युद्धस्यल मेँ उनके रथ की ग्रोर वाण-वृष्टि 
श्रारम्भकी | 
श्रदक्ञंयद्‌ वासुपेवो हययाने परं बलम्‌ । 
मोघान्‌ कुर्बच्यारस्तस्य मण्डलान्ाचरल्लघु ३२ 


भ्रीष्मपवं ; वरादद्यौऽघ्यायः 


उस समय श्रीकृष्ण ने घोड़ो को हक्िनि कौ कला 
मे श्रपने उत्तम कौशल का परिचय दिया । वे भीष्म 
के वाणं को व्यर्थं करते हुए वड़ी पुर्ती कै साथ रय 
को मण्डलाकार चलाने लगे} 
तमा भीष्मस्तु सुदुद्ं वाधुदेवधनञ्जयौ । 
विन्या निशितेर्वाणेः सर्वगात्रेषु भारत ॥३३। 

हि भारत । इतना होने पर भी भीष्मने श्रीकृष्ण 
भ्रौर श्र्जुन कै सम्पूर्णं श्रङ्खों मे त्रपते तीते वाणोँसे 
गहरे श्राघात किये! 
ततस्तु ष्णः समरे दुष्ट्वा भीष्मयरगकमम्‌ । 
सम्प्रेक्ष्य च महाबाहुः प्यस्य मृदुयुद्धताम्‌ ॥२३४॥ 
भीष्मं च शरवर्षाणि सृजन्तमनिशं युधि । 
प्रचिम्तयदमेयात्मा नास्ति यौधिष्ठिरं बलम्‌ ॥३५॥ 

तव अमेय ग्रात्मवल से सम्पन्न महावाहू श्रीकृष्ण 
ने उस युद्धमूमि मेँ भीषम का पराक्रम देखकर मन- 
ही-मन विचार करिया कि भ्रजुन तो कोमलतापूर्वक 
युद्ध कर रहा है श्रौर भीष्म रणभूमि मँ निरन्तर 
वाणोंकी वर्षाकर रहर, ग्रतः युधिष्ठिर की सेना 
का श्रस्तित्वं मिटना चाहता है । 
सोऽहं भौष्मं निहन्म्य पाण्डवार्थाय दंहित्तः । 
भारमेतं विनेष्यामि पाण्डवानां महाप्मनाम्‌ ॥३६॥ 
ध्र्जुनौ हि शरस्तीक्ष्णेवच्यमानोऽपि संयुगे । 
कव्यं नाभिजानाति रणे मीस्मस्य गौरवात्‌ ।३७॥ 

रतः भ्राज पाण्डवो के लिए कवच घारण किया 
हा म स्वयं ही मीष्म को मारे डालता हुं । महामना 
पाण्डवो के इस भारी भार कोर्मही दूर करूंगा। 
भ्रजुन तो इस बुद्ध मे तीस बाणो की मार खाकर भी 
भीष्म के प्रति गौस्व-बुद्धि रखने के कारण श्रपने 
कर्तव्य को नहीं समभ रहा है । [एेसः सोचकर । 

क्षुरान्तमुद्यम्य भेजेन चकं 
रथादवप्लुत्य विसृज्य वाहान्‌ 1 
संकम्पयन्‌ गां चरणे्महात्मा 
वेगेन कृष्णः प्रससार भीष्मम्‌ ॥॥३८॥ 

श्रीकृष्ण षोड को लगाम छोडकर श्रौर हाघमें 
रे के समान तीक्ष्ण किनारेवाले चक्र को लेकर रथ 
से कूद षड़ं तया श्रपने पैरों की धमक से पृथिवीको 
कँपाते हुए वड वेग चे भीष्मजी की भ्रोर दोडे । 
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रयादवप्लुत्य ततस्त्वरावान्‌ 
पार्योऽप्यनुदूत्य यदुप्रवीरम्‌ + 
वलान्निजश्राह्‌ हार किरीटी 
पदेऽय राजन्‌ दकामे कथच््वित्‌ ।\३९॥ 
श्रीकृष्ण को भीप्म के रथ कीश्रोर दृते देख 
किरीटधारीभ्र्जुनने भी बड़ी उतावलीके साय ग्रपने 
रथ से कदकर यदूकुलशेष्ठ धरीकृप्म [के पर| को 
वलपुरवंक पकड़ लिया श्रीर्‌ किसी प्रकार दसवें कदम 
पर पहुंचते-पहुंचते उन्हे रोका । 
श्रषस्यितं चं प्रणिपत्य कृष्णं 
प्रीतोऽर्जुनः काञ्चनचिनमाली । 
उवाच कोपं प्रतिसंहरेत 
गतिर्भवान्‌ केदाव पाण्डवानाम्‌ ॥॥४०॥ 
जव श्रीकृष्ण खड़े हो गये, तव सुवणं का विचित्र 
हार पहने हुए भ्रजुन ने भ्रत्यन्त हषित हो उनके चरणों 
मँ प्रणाम करके कहा--“फेशव ! श्राप भ्रपना नरोध 
रोकरिए । श्राप ही पाण्डवो के परम श्रा्नय ह । 
न हास्यते कर्मं यथाप्रतिज्ञं 
पुभ्ैः इषे केवाव सोदरे$च । 
श्रन्तं करिष्यामि यथा कुरूणां 
त्वयाहमिन््रायुन सम्प्रयुक्तः ॥४९। 
"केशव ! श्रव मँ श्रपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 
क्तंव्य का पालन कणा, उसका व्याग कभी नहीं 
कर्मा । यह वात मँ श्रपने पूत्रो प्नौर भाद्योंकौ 
शपथ खाकर कटता हूं । उवेन्् । आपकी रज्ञा 
मिलने पर म समस्त कौरवो का प्रत्य कर डालूंगा 
ततः प्रतिज्ञां समयं च तस्य 
जनार्दनः प्रीतमना निन्ञम्य । 
स्थितः प्रिये कौरवसत्तमस्य 
रथं सचक्रः पुन॑रारुरोह ॥४२। 
भ्रजुन की यह प्रतिज्ञा तथा कततंव्यपालन का 
निक्वय सूनकर श्रीङृष्ण का मन प्रसन्न हो गया। 
वै कुरशेष्ठ श्र्जुन का प्रिय करने के लिए उदयत हो 
पुनः चक्र हाथ मं लिये रथ पर जा बैठे । 
स॒ तानभीषुन्‌ पुनराददान 
प्रगृह्य शंखं दविषतां निहन्ता । 
निनादयामास ततो दि्ष्च 
स पाञ्चजन्यस्य रवेण शौरिः ॥\४३॥ 
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शतरश्रों का संहार करनेवाचे ध्रीक्कप्ण ने पनः 
घों की वागडोर संभासी श्रीर्‌ पारूचंञन्य गख 
लेकर उसकी ध्वनि से सम्पूणं दिशाश्नो को निनादित 
कर्‌ दिया। 
ततो भृजाभ्यां वलवद्‌ विकृष्य 
चिन्न धचूर्गाण्डिवमप्रमेयम्‌ । 
माहैन््रमस्त्रं विधिवत्‌ भुघोरं 
प्रादुदचकारावभृतमन्तरिक्षे ॥४४॥ 
उथर श्रप्रमेय शक्तिशाली विचित्र गाण्डीव घनुप 
को दोनों भुजाग्रों से वलपूर्वक सींचकर ब्र्जुनने 
विधिपूर्वक भ्रत्यन्त भयंकर माहेन्द्र श्रस्वको प्रकट 
किया । वह ग्रद्‌भुत अ्रस््र ग्रन्तरिक्ष मे चमक उटा। 
तैनोत्तमास्त्रेण ततो महात्मा 
सर्वाण्यनीकानि महाधनुष्मान्‌ 1 
लरौघजार्तविमलाग्निवर्णेर्‌- 
निवारयामास किरीटमाली ॥४५॥ 
तव किरीटध।री महाधनुधर प्र्जुन ने उस उत्तम 
श्रस्त्र दारा निर्मल एवं रग्नि के समान प्रज्वलित 
वाणो का जाल-सा विकछठाकर कौरवो के सभी सैनिकों 
को श्रागे वदने से रोक दिया । 
पदातिसंघादच रथाद्च संष्ये 
हयच नागा्रच घननज्जयस्य । 


महाभारतम्‌ 


वाणाहतास्तुणंमपेतसच्वा 
विष्टभ्य गात्राणि निपेतुरर््यास्‌ ।\४६॥ 
उस सग्राम मै घर्जुनके उत्त महेनद्रास्तर से निकले 
वाणो से घायल पैदलों के समूह, रथ, घोड़े प्रौर हाथी 
शीघ्र ही सतत्वयन्य होकर श्रपने श्रङ्गो को सिकोडं 
हुए पृथिवी पर गिरने लगे । 
तदेन्द्रमस्तं विततं च घोर- 
मसहयमुदरीक्ष्य युंगान्तकत्पम्‌ । 
श्रयापयानं कुरवः सभीष्माः 
चक्रुनिश्ं सन्विगतां समीक्ष्य ॥४७।। 
उस भयंकर एेन्द्रास्न को प्रलयंकरं प्रन्निके समान 
सर्वत्र व्याप्त एवं श्रसह्य हुश्रा जानकर रीर निशा 
के श्रारम्भकाल कां श्रव्लोकन कर भीष्म प्रौर ग्रन्य 
कौरव योद्ध।श्नौ ने सेना को युद्धभूमिं से लौटा लिया । 
श्रवाप्य कीति च यश्च लोके 
विजित्य क्नरंर्च धनज्जयोऽपि । 
ययो नरेन्द्रः सह सोदरेश्च 
समाप्तकर्मा रशिघिरं निक्लायाम्‌ (४८ 
धनञ्जय भी शचुश्रों को जीतकर तथा लोक में 
सुयस्च श्रौर कीति पाकर प्रपने भादयों श्रौर राजाश्रों 
के साथस।रा कार्ये समाप्त करके निलाके ब्रारम्भ 
मे अ्रपने शिविरको लौट गये। 


इति महाभारते भीष्मपर्वणि द्वादशोऽध्यायः ॥५१२॥ 


चयोदगशो.ऽध्यायः 


चतुथं दिवस--भीप्म एवं श्रजन का दं रथयुदध; श्रभिमन्यु, भौम ग्रौर घटोत्कच का पराक्रम 
तथा चये दिन के युद्ध कौ समाप्ति 


सञ्जय उवाच 
व्युष्टां निशां भारत भारतानि 
मनीरकिनीनां प्रमुखे महात्मा 1 
यथौ सपत्नान्‌ प्रति जातकोपो 
वृत्तः समग्रेण बलेन भीष्मः ॥\१॥) 
सञ्जय कहते ह हे भारत ! जव रात वीती 
श्रीर प्रमात हुश्रा, तत भरतवंक्चियों की सेना के 
्रग्रभाग भें स्थित हुए महामना भीष्म सम्पूणं सेना 
से धिरकर शतरुभ्रौ से युद्ध करने के लिए चने 1 उस 
समय उनके मन में तश्र के प्रति वड़ा क्रोघ घा । 


तं न्यालनानाविधगृढसारं 
गजाहवपावातरयोघषक्षम्‌ । 
व्यूहं महामेघसमं महात्मा 
ददक्षं ष्ुरात्‌ कपिराजकेतुः ।\२॥ 
उधर महामना कपिध्वज अजुनने दूरसे देखा 
कि कौरवसेना व्याल नामक व्यृहु में प्रावद्धहोनेके 
कारण श्रनेकं प्रकारकी दिखार्द्दे रही दहै! उसकी 
क्ति छिपी हुई है । उसमे हाथी, घोडे, पैदल तथा 
रथियों के समूह भरे हृए हँ । सेना का चह्‌ व्यूह्‌ 
महान्‌ मेघो की घटा के समान प्रतीत होता था । 


भीरमपर्च : तरयोदशोऽघ्यापः 


विनियेयौ केतुमता रथेन 
नरर्षभः उवेतहयेन वीरः । 
वरूथिना सन्यमुसे महात्मा 
चये धृतः सर्वसपत्नयूनाम्‌ ॥।३॥। 
तव नरशेष्ठ महामना वीर श्रजुंम समस्त शत्रू 
पक्षीय युवकों के वध का संकल्प करके दवेत घोड़ो से 
जुते हुए, ष्वज एवं श्रावरणों से युक्त रथ पर ्राूढ्‌ 
हो दातरसेना के सामने चले । 
ततो थथादेकमूपेत्य तस्थुः 
पाञ्चालमूख्याः सहु चेविमुखयेः । 
ततः समादेश्ञसमाहतानि 
भेरीसहस्राणि विनेदुराजौ ॥४॥ 
उधर सेनापत्ति के प्रादेश कै श्रनुसार यथोचित्त 
स्थान प्र पहुंचकर पाञ्चाल श्रौर चेदिदेश्च के प्रमुख 
वीर खड़े हौ गये । फिर उस युद्धस्थल मे प्रधान की 
आज्ञानुसार सहस्रो रणभ्रैरि्यां एक-साथ वज उटीं । 
महानुभावाइच ततः प्रकाक्ञ- 
मालोक्य वीराः सहसाभिपेतुः । 
रथी रथेनाभिहूतः सस्रुतः 
पपात सार्वः सरथः सकेतुः ।५॥ 
गजो गजेनाभिहतः पपात 
पदातिना चाभिहतः पदाति; । 
सम्ध्रान्तनायाक्वरये मृहतते 
किरीटिनं शान्तनवोऽम्यधाचत्‌ ।\६॥ 
रणभेरी बने के पद्वात्‌ महान्‌ प्रभावराली 
वीर भूर्यदेव का प्रकाश देखकर सहसा शवरदल पर 
टूट पड़े! रथी रथी से भिडकर सारथि, घोडे, रथ 
भ्रौर ध्वजसहित वटकर भिरने लगे । हाथी हाथी कै 
ग्राधात्से श्रौर पैदल पैदल की चोट से धराश्चायी 
होने सगे । उस मय नव हाथी, धोड़े श्रौर रथ 
[रथी ] समी श्रत्यन्त धवराहृट मेँ पड़े हृए ये, 
गान्तनुनन्दन भीष्म ने करिरीटधारी अर्जुन पर 
भ्राक्रमण क्रिया । 
तमूत्तमं सर्वधनुधंराणा- 
मसक्तकर्मा कपिराजकेतुः । 
भीष्मं महात्माभि्वषं तुणं 
करौधनालेविमलंश्च भल्लैः ।॥७॥ 
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तव ्रप्रतिहत प सक्रमी महामना कपिध्वज प्रजन 
ने भी मस्त धनुर्धरो मे शरेष्ठ भीष्म पर तुरन्तही 
निर्मल भल्लं तथा वाणसमह की वर्प श्रारम्भ कर 
दी। 
तवेव भोप्माहुतमन्तरिक्षे 
महास््रजालं कपिराजकेतौः । 
विशीयंमाणं ददृशुस्त्वदीया 
दिवाकरेणेव तमोऽभिभ्रुतम्‌ ॥८॥४ 
महा राज ! श्रापकै संनिकौं ने देखा किं श्राकाङ 
मे कपिष्वज ब्र्जेन के विष्ठाये हुए महान्‌ अरस्वनाल 
को भीप्मजी ने श्रपने ब्रस्वोंके श्राघातसे व॑सेही 
छिन्न-भिन्न कर दिया है, जसे मयं प्रन्धकार को 
मष्ट करदेताहै। 
एवंविधं का्मुकभौमनाद- 
मदीनवत्‌ सत्पुरषोत्तमाभ्याम्‌। 
दद्रा लोकः कुरसृज्जयाश्च 
तद्‌ दरयं भीष्मघनजञ्जयाम्याम्‌ ॥९॥ 
इस प्रकार सत्पुरुषो मे श्रेष्ठ मीप्म श्रौर मरजुन 
मे धनुपौंकी भयंकर टङ्कार युक्त दीनतारहित 
दवैरथ युद्ध होने लगा, जिसे कौरव श्रीर सृञ्जय तीरों 
तथा म्रन्य लों ने भी दैवा, 
द्रोणिभू रिभवाः ल्यश्चित्रसेनश्च मारिष । 
पुत्रः सांयमनेचेव सौभद्रं पर्यवारयन्‌ ।१०॥ 
प्रायं ¦ उधर तो भीष्म श्रौर घ्र्जुनका दवैरथ 
युद्ध चल रहा था, इधर द्रोणपुत्र श्रक्वत्थामा, 
भूरिश्रवा, शत्य, चित्रसेन तथा दाल के पुत्र ने सुमद्रा- 
कुमार्‌ ग्रभिमन्यु को श्रागे वेहुने से रोका । 
संसवतमतितेजोमिस्तमेकं ददृशुर्जनाः । 
पञ्चभि्मनुजव्याध्रगंजैः सिहक्ञिकुं यथा ॥११। 
जैसे सिहशावक [ सिह का वच्चा [पाँच हाथियौं 
से भिडा हुश्रा हो, उसी प्रकार सुभद्राकरुमार श्रमिमन्यु 
उन ्रत्यन्त तेजस्वी पांच पुरुषि से श्रकेला ही 
युद्ध कर रहा था । यह्‌ वात वरहा सव लोगो ने प्रत्यक्ष 
देसी । 
नातिलक्ष्यतया करिचन्ने शौरये न पराक्रमे । 
बभूव सबृश्षः काष्णेनस्वरिनापि च लाघवे ॥१२॥ 
लक्ष्य वेधने, शौयं प्रकट करने, पराक्रम दिखाने, 
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अ्रस्वज्ञान प्रदश्चितं करने तथा हाथो कौ फुर्ती मे उन 
पाचोमेसे कोई भी श्रभिमन्यु की समानत्तानकरर 
संका । 
स द्रौणिम्मिषुणेकेन विद्ध्वा शत्यं च पञ्चभिः । 
ध्वजं सांयमनेक्वैव सोऽष्टाभिरिचच्द्दे तदा ॥१३२॥ 
उसने भ्र्वत्थामा को एक तथा शत्य को पचि 
वाणो से घायल करके शल के ध्वज को श्राठ वाणो 
से काट डाला । 
सुकमदण्डां महावात प्रेषितां सोमदत्तिना । 
रितिनोरगस्तंकाश्चां पत्रिणापजहार ताम्‌ ॥ १४५ 
फिर भूरिश्रवा हारा फेंकी गई स्व्णेदण्डविंभूपित 
सर्पसदृक् महाशक्ति को एक तदधे वाण से छिन्त-सिन्न 
कर डाला । 
शल्यस्य च महावेगानस्यतः समरे शरान्‌ । 
निवार्यार्जुनदायादो जघान चतुरो हयान्‌ ॥ १५) 
शल्य रणभूमि मेँ वड़ वेगशाली वाणो का प्रहार 
कर रहै ये, परन्तु पाथकुमार ग्रभिमन्यु ने उन वाणो 
का निवारण कर उसके चारों चोड को मार डाला । 
भूरिश्रवाश्च गल्यव्च द्रौणिः सांयमनिः शलः । 
नाम्यवर्तन्त संरब्धाः का्णेर्वाहुबलो दयम्‌ ॥५१६।। 
भूरिथधवा, शल्य, अश्वत्थामा तथा सांवमनि 
-[ सोमदत्तपुत्र |-शल- ये समी प्रत्यन्त क्रोध मेँ भरे 
हुए ये, तथापि वे श्रभिमन्यू के वाहुवल की वृद्धिको 
न रोक सके । 
श्रय दुर्योधनं दुष्ट्वा भीमसेनो महावलः । 
विधित्सुः कलहस्यान्तं गदां जग्राह पाण्डवः 11 १७॥ 
इधर श्रभिमन्यु शवु्रों से लोहाले रहाथा 
उधर महावली पाण्डुपुत्र भीम ने दुर्योधन कौ देकर 
मगङे का श्रन्त कर डालने की इच्छा से गद! उठा 
ली। 
तमुद्यतगदं दृष्ट्वा फलासमिव श्दृद्धिणम्‌ । 
भोमसेनं महाबाहुं पुत्रास्ते परात्रवन्‌ भयात्‌ ॥१८॥ 
गदा उठाये हुए महाबाहुं भीमसेन को एक 
शिखर से युक्त कलास पर्व॑त के समान उपस्थित देष्ठ 
श्रापके सभी पूत्र भय के मारे भाग खड हुए । 
श्रनीकं पुरतः कृत्वा फरुञ्जराणां तरस्विनाम्‌ । 
र्योधनस्तु संश्ुढो भीमसेनं समभ्ययात्‌ ॥१९॥ 


महाभारतम्‌ 


तव वेगलाली हाथियों की सेनाको भ्रगे करके 
दुर्योधन ने कुपित होकर भीमसेन पर श्राक्रमण 
क्रिया । 
श्रापतन्तं च तं वृष्ट्वा मजानीक वकोदरः › 
गदापाणिरवारोहुद्‌ रथात्‌ सिह इव नदन्‌ ॥२०॥ 
उस गजसेना को श्राते देख भीमसेन हाय में 
गदा ्षेकरं श्रौर सिह के समान गजना करते हुए 
प्रपनै रथ से उतर पड़ । 
स गजान्‌ गदया निघ्नन्‌ ष्यचरत्‌ समरे बली । 
भीमसेनो महाबाहुः सवच्त्र इव वासवः ।२१॥ 
फिर तो महावली महा्वाहुं भीमसेन व्धारी 
इन्द्र के समान गदा से हाथियो का संहार कस्ते हुए 


समराङ्खण में विचरने लये । 
एकभ्रहारनिहतान्‌ भोमसेनेन वन्तिनः । 


श्रव्या रणे तस्मिन्‌ मिरीन्‌ वच््रहतानिव ॥॥२२॥ 
महाराज ! उस्र रणभू भें हमने कख के मारे 

हुए पवतो की भांति भीमसेनके एक रही प्रहारसे 

दन्तःर हाथियों को भी मरते देखा था । 

श्षोणिताक्तां गदां बि्दरक्षितां णजक्रोणितेः । 

फतान्त इव रौद्रात्मा भीमसेनो व्यवृक्यत ।1२३॥। 
रक्त में सनी श्रीर हाथियों के लहु से मीगी हुई 

मदा लिये हृए रौप्ररूपघारी मीमसेन यमराज के 

समान दिखाई देते थे । 

यथा पूना संघातं यष्ट्या पालः प्रकालयेत्‌ । 

तथा भीमो मजानीकं गदया समकालयत्‌ ॥२४॥ 
जसे चरवाहा पञ्युगरों के भण्ड को उण्डे से हाकिता 

है, वैसे ही भीमसेन हाथियों के समूह को श्रपनी गदा 

से हांक रहैथे। 

गदया वध्यमानास्ते मार्गणश्चं समन्ततः 1 

स्वान्यनीकानि मृद्नन्तः वराद्रवन्‌ कुञ्जरास्तव ।\२५॥। 
महाराज ! चारोंभ्रोरसे गदाम्रौरवाणोंकी 

मार पड़ने पर श्रापको सेना के वे समस्त हायी श्रपने 

ही सैनिकों को कुबलते हुए भाग रहै धे । 

हते तस्मिन्‌ गजानीके पुत्रो दु्ेधिनस्तव । 

भीमसेनं घ्नतेत्येवं स्वंसैन्यान्यनोदयत्‌ ॥२६॥ 
महाराज ! हाथियों की उस सेना के मारे जाने 

पर मापे पुत दुर्योघन ने समस्त संनिकों को भ्रादेश 
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दिया किं सव मिलकर भीमसेन को मार डालो । 
ततः घर्वाण्यनोकानि तव पुत्रस्य शासनात्‌ । 
श्रभ्यद्रवन्‌ भीमसेनं नदन्तं भं रवान्‌ रवान्‌ ।२७॥ 
तव श्रापके पुत्र की श्राज्ञा से समस्म सेना 
भैरव गर्जना करती हुई भीमसेन पर टूट पड़ीं । 
ततः शेक्यायसीं गुवीं प्रगृह्य महीं गदाम्‌ । 
भ्रघावत्‌ तावकान्‌ योधान्‌ दण्डपाणिरिवान्तकः॥ २८॥ 
फिरतो पभतः फौलाद करौ वनी हुई विज्ञाल 
एवं भारी गदा हाथमे लेकर भीमसेन दण्डपाणि 
यमयज कौ भांति श्रापके संनिकों पर टूट पड़े । 
उरवेगेन संकर्न्‌ रयथजालानि पाण्डवः 1 
घलानि सम्ममर्दाशुं नड्वलानीव कुञ्जरः ॥२६॥ 
पाण्डुनन्दन भीम श्रपने महान्‌ वेग से रथसमूहो 
को खींचकर नष्ट वेर देते श्रीरशीघ्रहीसारी सेना 
को उसी प्रकार रौद डालते थे, जसे हाथी सरकण्डों 
कै पौधों को रौद डालता है। 
मृबूनन्‌ रथेभ्यो रथिनो गजेञ्यो गजयोधिनः । 
सादिनदचादवपुष्ठभ्यो भूमौ चापि पदातिनः ॥३०॥ 
गदया व्यघमत्‌ सर्वान्‌ घातो वृक्षानिवौजसा । 
भीमतेनो महावाहुस्तव पुत्रस्य वं बले ॥३१॥ 
महावाहु भीमसेन रथो से रयियों को, हाधियों 
से हाथीसवारों को, घोड़ों की पीठ से बुडलवारों को 
मरौर पृथिवी पर पैदलों को मसलत्ते हुए गदा से 
श्रापके पुत्रकौ सेनाके सव लोगौंकौ उसरी प्रकार 
नष्ट कर देते थे, जसे वायु ्रपनेवेगसे वृक्षोको 
उखाड़ फकती है । 
यतो थतः प्रेक्षते स्म गदामुदम्य पाण्डवः । 
तेन तेन स्म दीयन्ते सर्वसैन्यानि भारत ॥३२॥ 
है भारत । भीमसेन गदा उठाकर जिस-जिस 
श्रोर देखते ये, उधर-उधरसे सारी सेनाग्रं मे दरार 
पड़ जाती थी [वर्ह के सैनिक भागकर स्थान रिक्त 
कर दैते थे] । 
ततो भीमो महाबाहुः स्वरथं सुमहाबलः । 
प्राखरोह रथश्रेष्ठं विक्षोकं चेदमन्रवीत्‌ ।॥।३३॥ 
दुर्योधन की उस सेना का संहार कर महावली 
महावाहु भीमसेन श्रपने श्रेष्ठ रथ पर श्रारूढ हौ गये 
श्रौर प्रपने सारयि विशोक से इस प्रकार वोले-- 


भीम उवाच 
एते महारथाः न्रा घातराष्टराः समागताः । 
मामेव भृकषसंक्रद्धा हन्तुमभ्युखता युधि ॥२४॥ 
भीमसेन वोले- ये महारथी शूरवीर धृतराष्ट्- 
पुत्र श्रव्यन्त क्रुढ हौ युद्धमेमुभही मासेकं लिए 
उद्यत हौ यहां ्रायेहें। 
मनोरयद्रुमोऽस्माकं चिन्तितो बहुवार्षिकः । 
सफलः सूत चाद्येह योऽहं पश्यामि सोदरान्‌ ॥२५॥ 
सूत । मेरे मम में वहुत वर्पो से जिसका चिन्तन 
हो रहा था, वह मनो रथल्पी वृक्ष भ्राज सफल होना 
चाहेता है, क्योकि इस समय यहां म दुर्योधन के 
भादयो को एकत्र देख रहा हूँ । 
यतराज्ञोक समुर्क्षप्ता रेणवो रथनेमिभिः । 
प्रयास्यन्त्यन्तरिक्षं हि शरवृन्दे दिगन्तरे ॥३६॥। 
तच तिष्ठति संनद्धः स्वयं राजा सुयोधनः । 
भ्रातरश्चास्य सम्नद्धा: कुलपुत्रा मदोत्कटाः ॥३७॥ 
विशोक { जहाँ रथ के पियो से उड़ी हुई धूल 
वाणसमुहों के साथ ब्रन्तरिक्ष श्रीर दिगन्त मे फल 
रही दहै, वहीं स्वयं राजा दुर्योघन कवच श्रादिसे 
सुसज्जित होकर युद्ध के लिए खड़ा है । उसके कुलीन 
श्रीर मदोन्मत्त भाई भी वहीं कवच वांधकर खड है । 
एतानय हनिष्यामि पप्रयतस्ते न संशयः । 
तस्मान्ममार्वान्‌ स्रामे यत्तः संयच्छ स।रथे ।३८॥ 
भ्राज तुम्हारे दैखते-देखते मे इन सवको मार 
इालूंगा, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं ३, प्रतः सारथे ! 
तुम सावधान होकर संग्राममे मेरे षोडोको वशम 
रसो । 
सञ्जय उवाच 
एवमुक्त्वा ततः पा्थस्तव पुत्रं वि्ञाम्पते । 
विव्याघ दशभिस्तीक्ष्णैः शारः फनफभ्ुषणैः ॥ २६॥। 
सञ्जय कहते ह राजन्‌ ! एेसा कहकर कुन्ती - 
कुमार भीम ने स्वरणंभूपित दस तीसरे वाणो द्वारा 
प्रापक पृक दुर्योधन को वीध डाला । 
प्रतयुद्युस्ततो भीमं तव पुच्रा्चतुरदा । 
विसृजन्तो बहून्‌ बाणान्‌ क्रोधसंरक्तलोचना: ।।४०॥। 
राजन्‌ ! तव भ्रापके चौदह प्नोने कौधसे 
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श्रखे लाल करके वहुत-से वाणो की वर्पा करते हुए 
भीमसेन पर धावा क्रिया । 
यरत्रास्तु तंव सम्प्रक््य भीमसेनो महाबलः । 
सुक्किणी विलिहन्‌ वीरः पुमध्ये यथा वृकः ॥४१॥। 
श्रभिपत्य महाबाहूगेरुत्मानिव वेगतः । 
सेनापतैः क्षुरप्रेण शलिरङ्चिच्छैव पाण्डवः ॥४२।1 
महावली महाबाहु वीर भीमसेन श्रापके पूर्नौ को 
देखकर पञ्युप्रों के मध्य मे खड हए भेडिये के समान 
अपने मुंह के दोनों कोनो को चाएते हृए गरड के 
समान वड़े वेग से उनके सामने पहुंचे । वहा जाकर 
पाण्डुकुमार ने क्षुरध्र नामक वाण से भ्रापके पत्र 
सेनापति का सिर काट डला 1 
सुषेणं च ततो हत्वा श्रिभिर्बाणिमंहाभुजः 1 
जलसन्धं विनिभिय सोऽनयव्‌ यमसादनम्‌ ॥॥४२।। 
तत्पङ्चात्‌ सुषेण को मारकर महावाहू भीमसेन 
ने जलसन्ध को तीन वाणो से विदीर्णे करके यमलोक 
पठा दिया । 
उश्रस्य सिरस्त्राणं श्षिरदचन्द्रोपमं भुवि । 
पातयामास भत्तेन कुण्डलाम्यां विभ्रुषितम्‌ ।\४४॥ 
फिर उग्रक कुण्डलो से विभुपित चन्द्रोपम मस्तक 
को एक भत्ल कै द्वारा रिररस्त्राणसहित काटकर 
भमि पर मिरा दिया । 
वीरबाहु च सप्तत्या साष्वकेतुं ससारथिम्‌ 1 
निनाय समरे वीरः परलोकाय पाण्डवः ॥४५।। 
तत्पद्चात्‌ पाण्डुनन्दन वीरवर भीमसेन ने रण- 
भूमि में घोडे, ष्वज भ्रौर सारथिसहित वीरबाहु को 
सत्तर वाणीं से मारकर परलोक पहुंचा दिया । 
भीमभीमरयौ चोभौ भीमसेनो हसन्निव । 
पुत्रौ ते इमौ रजिन्ननयद्‌ यमसादनम्‌ ।४६॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर भीमसेन ने हसते हुए-से 
श्रापके दो पूत्र भीम मौर भीमरथकोमीजो पदमे 
उन्मत्त हौकर लडनेवाले थे, यमलोक भेज दिया । 
पुत्रास्तु तव तं दृष्ट्वा भीमसेनपराक्रमम्‌ । 
शेषा येऽन्येऽभवेस्तत्न विप्रद्रुता दिशो दह्ञा ।\४७॥ 
भ्रापके जौ म्न्य शेष पुत्र वहाँ विद्यमानथे, वे 
भीमसेन का पराक्रम देखकर वहाँ से सम्पूरणं दिक्षाग्रों 
में माग खड़ं हुए । 


महाभारतम्‌ 


ततोऽश्रवीच्छान्तनवः सवनिव महारथान्‌ । 
एष मीमो रणे कुद्धो धार्तराष्ट्रान्‌ महारथान्‌ ॥४८॥ 
यथा प्राग्रचान्यया ज्येष्ठान्यथा ञ्चु रादच संयतान्‌ 1 
निपातयव्युग्रघन्वा तं प्रगृह्णीत माचिरम्‌ ॥४६॥ 
दुर्योधन के माइयों का संहार होते देख दान्तनु- 
नन्दन भीष्मने श्रपने सभी महारथियों से कहा-- 
“ये भयंकर घनुधंर भीमेन युद्ध मे करद होकर सामने 
श्राये हुए शरेष्ठ, ज्येष्ठ एवं शूर महारथी धृतराष्टर- 
पत्रों को मारे डालते है, रतः तुम सव मिलकर इन्हे 
लीध वश मे करो 1" 
एवमुवतास्ततः सवे धातं राष्टस्य सेनिकाः \ 
श्रस्यद्रवन्त संक्रढा भीमसेनं महाबलम्‌ ॥५०॥ 
उनके एेसा कटने पर दुर्योधनं के सभी सैनिक 
करुद्ध होकर महावली भीमसेन की ग्रोर दौड़े । 
भगदत्तः प्रभिन्नेन कुज्जरेण विक्लाम्ते । 
श्रम्ययात्‌ सहसा तत्न यत्र भीमो व्यवस्थितः ॥५१॥ 
हे प्रजेश्वर । याजा भगदत्त मदवर्पाी गजराज पर 
श्रारूढ्‌ होकर सहसा वहां जा पहुवे, जहां मीमसेन 
खड़े थे । 
ततस्तु नृपतिः करदो भीमसेनस्य वक्षसि । 
भ्राजधान महाराज इरेणानतपवेणा ।॥५२॥ 
महाराज ! वहां पहुंचकर राजा भगदत्त ने 
कुपित हो की हुई गर्विले बाणसे भीमसेन की 
छाती में गहरी चोट पहुंचाई । 
सोऽतिविद्धो महिष्वास्रस्तेन रान्ना महारथः । 
मुच्छयाभिपरोत्तात्मा ध्वजर्याष्ट समाभयत्‌ ॥५३॥ 
राजा भगदत्त हारा भ्र्यन्त घायल किये जाने 
पर महाघनु्धर महारथी भीमसेन पे मूर्च्छा से व्याप्त 
हो ध्वजं का दण्डा थाम लिया। 
ततो घटोत्कचो राजन्‌ प्रेक्ष्य भौमं तथागतम्‌ । 
पेरावणं समारूढो घोररूपं समास्यितेः ।1५४८॥ 
भीमसेन को उस अनवस्थां में देखकर घटोत्कच 
एिरावण हाथी पर श्रारूढ होकर भयंकररूप धारण 
किये हृए दुष्टिगोचर हुश्रा । 
घटोत्कचस्तु स्वं नागं प्रेरयामास तं तदा । 
सगजं भगदत्तं तु हन्तकाः परन्तपः ॥५५।। 
राचुश्रौ को सन्ताप देनेवाले घटोत्कच ने श्रषने 
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हाथी को गजारूढ राजा भगदत्तके हाथी की श्रोर 
वद्या । वह उन्हं हाथी सहित मारना चाहता था । 
नागिन पीडचयमानः स॒ वेदनतत्तः शराहतः । 
श्रनदत्‌ सुमहानादमिन््राज्ञनिसमस्वनम्‌ ॥५६॥ 
भगदत्तका हाथी वाणो से घायल हौ चुका था, 
श्रत्तः घटोत्कच के हाथी दारा पीडित होने पर वह 
वेदना से व्याकुल हौ वड़े जोरसे चीत्कार करम 
लगा । उसकी ्रावाज इन्द्र के वख की मडगडाहृट 
कै समानं जान पडती थी । 
तस्य तं नदतो नादं सुघोरं भीमनिःस्वनम्‌ 1 
श्रुत्वा भीष्मोऽब्रवीय्‌ द्रोणं राजानं च सुयोधनम्‌ ॥५७1 
भयंकर म्रावाज के साय श्रव्यन्त घोर शव्द करने- 
वाले हाथी के उस चीत्कार कौ सुनकर भीप्मने 
द्रोणाचायं तथा दुर्योघन से कटा - 
एष युध्यति संग्रामे हैडिम्बेन दुरात्मना । 
भगदत्तो महेष्वासः कृच्छं च परिवतते ॥५८॥\ 
“ये महाधनूर्ध॑र राजा भगदत्त दुरात्मा घटोत्कच 
के साय जूभ रह है तथा संकट मे पड़ गये हैं। 
तन्न गच्छाम भद्रं बो राजानं परिरक्षितुम्‌ । 
श्ररक्ष्यमाणः समरे क्षिप्र प्राणान्‌ विमोक्ष्यति 1\५९। 
"तुम्हारा कत्याण हौ । श्ाग्रो, हुम राजा भगदत्त 
की रक्षा करने कै लिए वर्ह चले, ्रन्यथा श्ररक्षित 
होने परवेरणमृमिमे शीघ्रही भ्रपने प्राणत्याग 
देगे 1 
तै त्वरध्वं मरह्वीर्याः कि चिरेण प्रयामहे । 
महान्‌ हि वतते रौद्रः संग्रामो लोमहषंणः ॥६०॥ 
"महापराक्रमी वीरो ! शीघ्रता केरो । विलम्ब 
से क्या लाम ? हमे जल्दी चलना चहिण, क्योकि यहं 
संग्राम भ्रत्यन्तं भयंकर तथा रोमाञ्चकारी है“ 
भीष्मस्य तद्‌ वचः शृत्वा सर्वं एव महारथाः । 
उत्तमं जवमास्थाय प्रययुर्य॑न सोऽभवत्‌ ॥६१। 
भीष्म कां यह्‌ कथन सुनकर सभी महारथी 
श्रत्यन्त वेग से उस स्थान पर गये, जहां भगदत्त थे । 
तान्यनीकान्ययालोदय राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 
मेनाद सुमहानादं विस्फोरमशनेरिवे ॥६२॥) 
उन सनाश्रों को राते देव प्रतापी राक्षमराज 


५६१ 


घटोत्कच ने वड़े जोर सै िदेनाद करिया मानो व 
फट पड़ा हो । 
त्स्य तं निनद शरुत्वा दृष्ट्वा न्गाँरच युध्यतः । 
भीष्मः शान्तनवो भुयो भारद्वाजमभाषत ॥६३॥ 
घटोत्कचं की वह॒ गर्जना सुनकर तथा जूमते हुए 
हाधियों को देखकर दान्तनुनन्दन भीप्म ने पुनः 
द्रोणाचार्यं से कहा 
न रोचते मे संग्रामो हैडिम्बेन दुरात्मना । 
वलवीर्यसमाविष्टः ससहायदच साम्प्रतम्‌ ।॥६४॥ 
शुम एस समय दुरात्मा घटोत्कच के साय युद्ध 
करना भ्रच्छा नहीं लमता, क्योकि वह्‌ वल म्रीर 
पराक्रम से सम्पन्नहै तथा दस सरमय उसे प्रवल 
सहायक भी मिल गये हैँ । 
नैष उक्यो गधा जेतुमपि वच््रभृता स्वयम्‌ । 
लन्धलक्ष्यः प्रहारी च वयं च क्षतविक्षताः ॥६५॥ 
“हसी अवस्था मेँ साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र भी 
उसे युद्ध में पराजित नहीं कर सकते । यह्‌ प्रहार करने 
मेँ कुशल तथा लक्ष्य भेदने में सफल है । इधर हमारे 
शरीर क्षत-विक्षत्त हौ रहै है । 
तन्न मे रोचते युद्धं पाण्ठर्वेजित्तकाश्िभिः। 
घुष्यतामवह्रोऽदय इवो योत्स्यामः परः सह्‌ ।॥६६॥ 
“ग्रतः विजय से सुश्लोभित होनेवाले पाण्डवौ कै 
साथ इस समय युद्ध करना मुभे भ्रच्छा नहीं लगता । 
भ्राज युद्धक विराम घोपितत कर दिया जाए । कल 
प्रातः हम लोम शत्र्रौ के साय युद्ध करेगे 1“ 
पितामहवचः श्रुत्वा तया चक्रुः स्म कौरवाः । 
उथायेनापयानं ते घटोत्कचभयादिताः ॥६७॥ 
पितामह भीष्म की यह्‌ वातत सुनकर कौरवोने 
उपायपूर्वक शुद्ध से हट आना स्वीकार कर चि, 
क्योकि उस समय वे घरो्तव कै भय से पीट ये। 
कौरवेषु निवृत्तेषु पाण्डवा जलितकारिनः । 
सिंहनादान्‌ भशं चकः शंखान्‌ दध्मुक्च भारत ॥(६८॥ 
भारत ! कौरवो फे निवृत्त हो जाने पर विजय 
से भ्रानन्दित होनेवालि पाण्डव बारम्बार सहनाद 
करने श्रौर शंख वजाने लगे । 


४५६२ 


कौरवास्तु ततो राजन्‌ प्रययुः क्षिविरं स्वकम्‌ । 
व्रीडमाना निशाकाले पाण्डवैर्च पराजिताः ॥६६॥1 

राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ निश्चा के प्रारम्मकालि में 
पाण्डवो से पराजित होकर कौरव सज्जित ह श्रपने 
शिविर को गये। 


महाभारतम्‌ 


शरविक्षतगात्रास्तु पाण्डुपुत्रा महारयाः । 

युद्धे सुमनसो भूर्वा जग्मुः स्वशितिरं प्रति ॥७०।1 
महारथौ पाण्डवो के शरीरमभी युद्धम वार्णोसे 

क्षत-विक्षत हो गये ये, तयापि वे प्रसन्नवित्त हकर 

अपने शिविर को लौटे । 


इति महाभारते भीष्मपर्वणि रवोदकोऽध्यायः ॥११३॥ 


चतुदंशोऽध्यायः 
पञ्चम दिवस-भीष्म-ग्रजन, दुरयोधन-मीमसेन, श्रभिमन्यु श्रौर लक्ष्मण, सात्यकि एवं 
भरिभवा का युद्ध, भ्रुन का पराक्रमं तथा पांचवें विन के युद्ध का उपसंहार 


सञ्जयं उवाच 
व्युषितायां तु शर्वर्यामुदिते च दिवाकरे । 
उभे सेने महाराज युद्धायैव समीयतुः ।\१॥ 
सञ्जय कहते हु महाराज ! वह रात्रि व्यतीत 
होने पर जव सूर्योदयं हुश्रा तेव दोनों नोर कौ सेनां 
ग्रामने-सामने भ्राकर युद्ध के लिए उट गर । 
ततौ दुर्योघनो राजा कल्लिद्ध्बहुभिवृतः 
पुरस्कृत्य रणे भोष्मं पाण्डवानभ्यवर्तत ।।२॥ 
उस समय बहुसंख्यक कलिद्धो से धिरे हए राजा 
दुर्योधन ने युद्ध मे भीष्म को श्रागे करके पाण्डवं पर 
भ्राक्रमण किया । 
तथव पाण्डवाः सर्वे परिवार्यं वृकोदरम्‌ । 
भोष्ममम्यद्रवन्‌ क्रद्धास्ततो युद्धमवतंत ।\३॥ 
इसी प्रकार कोध मे भरे हुए समस्त पाण्डवो ने 
मी भीमसेनं को पेरकर भीष्म पर घवा किया। 
फिर तो दोनों पकं मे भर्यकर युद्ध हने लगा । 
दष्ट्वा भीष्मेण संसवतान्स्रातु नन्याइच पाथिवान्‌ । 
समम्यधावद्‌ गाद्धेधमुदयतास्मो घनज्जः ५॥४॥ 
म्रपने भाइयों तथा दूसरे राजाभ्रों को मीष्मके 
साय जभते हए देख भ्रस्त उाये हुए त्र्जुन ने भी 
गङ्खानन्दन भीष्म पर धावा किया। 
तोमरभ्रासनाराचगजादवरययोिनाम्‌ । 
वलेन महता भीष्मः समसज्जत्‌ किरीटिना ॥५५। 
उधर भीष्मभी तोमर, नाराचश्रौर प्रास भ्रादि 
घारण करनेवाले हाथीसवार, चुडसव।र तया रधा- 
येही योद्धारो की विक्याल सेना के साथ किरीटधारी 
भ्र्जुन से भिड़ गये । 


श्रावन्त्यः काशिराजेन भीमसेनेन संन्धवः । 
ग्रजातक्त्रुमद्राणानृषभेण  यश्ञस्विना ।\६॥ 

दसरो श्रोर ्रवन्तीनरेक काशिराज के साथ, 
सिन्ध राजं जयद्रथ भीमसेन के साय श्रौर प्रनातरात्रु 
राजा युधिष्ठिर यशस्वी मद्रराज शत्यं कै साथ युद्ध 
करने लमे । 


विकर्णः सहदेवेन चित्रसेनः शिखण्डिना । 
मत्स्या दुर्योधनं जग्मुः शकुनि च विक्राम्पते 1५७॥ 
द्रुपदश्चेकरितानक्च सात्यकि महारथः । 
द्रोणेन समसज्जन्त सपुत्रेण महात्मना ॥८॥ 
प्रजेश्वर ! विकणे सहदेव के साथ तथा चित्रसेन 
शिखण्डी के साथ भिड़ गये 1 मस्स्यदेश्ञीय योद्धारौ 
ने दुर्योधन श्रौर शकुनि का सामनां किया । द्रुपद, 
चेकितान श्रौर महारथी साव्यकि-ये तीनों द्रोण- 
पतर श्र्वत्यामा श्रौर महामना प्रोण से जूभने लम । 


एवं प्रत्रजिताह्वानि श्रान्तनागरथानि च । 
सेन्यानि समतज्जन्त प्रयुद्धानि समन्ततः ॥६॥ 

दस प्रकर श्रपनै-श्रपने घोड़ो को श्रगे वदाकर 
तथः हाथी एवं रथों को घुमाकर समस्त सेनिक सब 
ओर युद्ध करने लगे । 


वीरबाहुविसुष्टानां सर्वाविरणभेदिनाम्‌ । 
संघातः शरजालानां तुमुलः समपद्यत ॥१०।। 

उस समय वीरोकी मृजाभ्रों से दूटकर सव 
प्रकार कै न्नावरणों [कवच श्रादि| का भेदन करने- 
वाले वाणसमुहौं के भयानक भ्राघात खव प्रोरहो 
रहै ये। 


शीष्मपर्वं : चतुर्दशोऽघ्यायः 


भग्नचक्राक्षनीडाज्च निषातितमहाष्वजाः । 
हतादवाः पृथिवीं जगमूस्तघ्र तत्र महारथाः ॥११॥ 
उन हन्द युद्धो मं कितने ही महारथियों के रथों 
कै परिये, धृरे श्रौर भीतर की वंठके टृट-प्‌ टकर नष्ट 
हौ गई, वडी-वड़ी ध्वजां खण्डित होकर भिर मई, 
घोडे मार दिये गये ग्रौरवे महारथी स्वयं भीमारे 
जाकर भमि पर जहाँ-तहां लौटने लगे । 
एवं संछादितं तेत्र वभुवाधोधनं महत्‌ । 
सादिभिश्च पातश्च सध्वजेरच महा रथः ॥१२॥ 
इस प्रकार सघारो, पेदतों रौर ध्वजाग्रषहिन 
महारथियो क ररीरो से वह विशाल युद्धस्थल पट 
गवः था । 
विराटोऽथ त्निभिबणिमोष्ममाच्छंन्महारथम्‌ । 
विव्याध तुर्गांश्वास्य तिभिवर्णिम॑हारयः। १३॥ 
उधर महारथी राजा विराट ने तीन घाण मार- 
कर महारथी भीप्म को पीडित कियातथातीनदहीं 
वाणो से उनके घोड़ों को भौ घायल कर दिया । 
तं प्रत्यविष्यद्‌ ददाभिर्मोष्मः शान्तनवः पारः । 
रवमपुंखंमहैष्वासः कृतहस्तो महाबलः ॥ १४॥ 
तय महाघनुरघंर, महावली श्रीर शीप्रतपूवंक 
हाय चलानेवाले शान्तनुनम्दन भीष्म ने सोने के पंल- 
वाले दस वाण मारकर धिराटको भी घायल कर 
दिया । 
व्रौणिर्गण्डोवघन्तानं भीमधन्वा महारयः । 
भ्रविध्यदिषुभिः षड़भिर्दृढहस्तदच वक्षसि ।१५॥ 
भयंकर धनुष घरण करनेतव्रले महारथी 
अदवत्थामा ने अपने हाथ की दृढता का परिचय देते 
हुए गाण्डीवेधारी अर्जुन की छाती में छह वाणो से 
प्रहार किया । 
ममेष श्राचार्यसुतो द्रोणस्यातिप्रियः सुतः । 
समास्याय माति वीरः कृपां चक्तं सुतं प्रति ॥१६॥ 
वीर भ्रजुन ने यह सोचकर कि अक्वत्थामा मेरे 
म्राचायं का पृच्रहै, द्रोण का लाइला वेदा है, आचार्यं 
पुत्र पर कपा की। 
ब्रौणि त्यक्त्वा ततो युद्धे कौन्तेयः उवेतवाह्नः । 
युयुधे ताचैकान्‌ निष्नंस्स्वरमाणः पराक्रमी ।\१७।॥। 
तव इवेत घोड़ोवाले कुन्तीकुमार पराक्रमी ब्र्जुन 


५६२३ 
न श्ररवत्थामा को वहीं युद्धस्थल में छोड़कर श्रत्ति 
उतावली कै साथ प्रापके दर्रे सैनिकोंका संहार 
करते हृ उनके साथ युद्ध श्रारम्म किया ! 
चित्रसेनं नरव्याघ्रं सौभद्रः परवीरहा । 
श्रविध्यव्‌ दक्ञभिवर्णिः पुरुमिन्नं च सप्तभिः ॥ १८1 
उधर गत्रुदीःरों का संहार करनेवालेसुभवक्रुमार 
श्रभिमन्यु ने नरप्रेऽढ चित्रसेन को दस ग्रौर पुरुमित्र 
की सात वाणो से वीध डाला! 
तस्य तच्चरितं दृष्ट्वा पौत्रस्तव विश्चाम्पते । 
लक्मणोऽम्यपतत्‌ तूर्णं सास्वत्तीयुत्रमाहवे ।३९६॥ 
प्रजेश्वर ! उसका यह पराक्रम देखकर श्र पका 
पौत्र लक्ष्मण तुरन्त ही युद्ध मे सुभद्राकुमारका सामना 
करने के लिए श्रा पहुंचा । 
श्रमिमन्युस्तु संदधौ लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ । 
विव्याध नि्ितंः पड्भिः सारथि च त्रिभिः शरः ॥२० 
तव क्रोध में भरे हृष्‌ श्नभिमन्यु नै उत्तम लक्षणों 
से युक्त लक्ष्मण को छह श्रौर उसके सारथिको तीन 
तीले वाणो से वीध डाला। 
सथेवे लक्ष्मणो राजन्‌ सोभद्रं निक्तैः शरः । 
भ्रचिध्यत महाराज तदवृभुतमिवाभवत्‌ ।\२१॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार लक्ष्मणने भी सुभद्राकरमार 
को भ्रपने तीखे वाणो से छेद उना । महाराज ! वेह 
श्रद्‌ भत-मी वात हुई । 
तस्याहवांर्चतुरो हत्वा सारयि च महाबलः । 
श्रम्यद्रवत्‌ सौभद्रो लक्ष्मणं निशिते: शरः ॥२२॥ 
यह्‌ देश्व महावलौ सुभद्राकुमार ने लक्ष्मण के 
चारों घोड़ो श्रौर सारथि को मारकर तीखे वाणो 
हारा उसपर भी श्राक्रमण किया । 
हाइवे तु रथे त्तिष्ठेतलक्ष्मणः परवीरहा । 
शक्ति चिक्षेप संक्‌द्धः सौभद्रस्य रथं प्रति ॥२३॥ 
रात्र॒ठीरो का संहार कंरमैवासे लध्मणने उस 
प्रह्वहीन रय पर खड्-्ड ही क्रोध में भरकर 
श्ममिमन्यु के रथ की भ्रोर णक शवित चलाई। 
तामापतन्तीं सहस्रा घोररूपां दुरासदाम्‌ । 
श्रभिमन्युः ्रेस्तीक्ष्णेशिचिच्छेद भुजगोपमाम्‌ ॥१२४। 
उस भयंकर एवं दुजंय सपिणी के समान शवित 
को सहसा श्रपनी मोर भ्राते देख भ्रभिमन्यु ने तीखें 


भ६४ 


वाणो दारा उसके टकटे-टकंडे कर उति । 
ततः स्वरथमारोप्य लक्ष्मणं भौतमस्तदा । 
श्रपोवाह रथेनाजौ स्वसैन्यस्य पश्यतः ।२५॥। 
तव कृपाचार्य सव मैनिकों के. दैखते-दैखते लक्ष्मण 
को श्रपने रय पर वैटाकर युद्धभूमि से बाहर ले गये । 
तततः समाकुले तस्मिन्‌ वतमाने महाभये । 
श्रम्यद्रवल्निधांसन्तः परस्परवधषिण : ॥२६॥ 
तत्पहचत्‌ उम महाभयंक्तर संचपं भँ घव योद्धा 
विपक्षी को मारने की इच्छा रखकर एक-दूसरे का 
वघ करने के लिए परस्पर टर पड़ं। 
तावकाहचच महेष्वासाः पाण्डवादच महारयाः । 
जुह्वन्तः समरे प्राणान्‌ निजघ्नुरितरेतरम्‌ ।\२७॥ 
श्रापके ग्रीर पाण्डवयक्ष के महाधनुर महारथी 
बीर समराद्घणमे प्राणों की ्राहूति देते हुए एक- 
दूसरे को मार रहै ये। 
विङ्ृष्य चापं सुवृदं सात्यकिरयुद्दुरमदः । 
श्राससाव ततो वीरो भूरिश्रवसमाहवे ॥२८॥। 
उधर युद्ध में उन्मत्त होकर लडनेवाले बौर 
साध्यकि ने श्रपने सुद धनुप को बलपूर्वेक खचकर 
यू स्वल मे भूरिश्रवा पर आक्रमण किया। 
सं हि संदृश्य सेनां ते युयुघानेने पातिताम्‌ । 
श्रम्यघावत्त संक्रुद्धो दर्शयन्‌ पाणिताघ्वम्‌ ॥\२६॥ 
सात्यक्तिने श्रापिकी सेना को मार गिरायारहै, यह्‌ 
देखकर भूरिश्रवा अनत्यन्त कद हो, ्रपने हस्त-लाघव 
का परिचय देते हए उनकी श्रोर दौड़ा । 
बन्द्रायुधसवणं तु विस्फापं सुमहद्‌ धनुः । 
सृष्टवान्‌ वच््रसंकाश्षाञ्शरानाञ्ोविषोपमान्‌ ।(३०॥ 
इन्द्रधनुप के समान म्रपने वहुरंगे विशाल धनुष 
को खीचकर भूरिश्रवाने क्ख के समान दुःसह श्रौर 
विले सर्पो के समन भयकरवाणोकी वृष्टिकरी। 
का रास्तान्‌ मुत्युसंस्पक्नान्‌ सात्यकेस्तु पदानुगाः । 
न विषेहुस्तदय राजन्‌ इ्रवुस्ते समन्ततः ।॥३१॥ 
राजन्‌ । उन वाणो का स्पशं मृघ्युके तुल्य था। 
उस समय सात्यकि के साय भ्राये हण संनिक उन 
सायकोंकावेगन सह सके, श्रत वहाँ से सव श्रौर 
भाम निकले । 
तं दृष्ट्वा युथुघानस्य सुता दश महाबलाः । 


महाभारतम्‌ 


अचुः स्वे समासाद्य पपकेतुं महारणे ॥३२॥ 
सात्यकिं के दम महाबलवान्‌ पुत्रे । वे युद्धस्यल 
म युपचिल्लित ध्वजावाने भूरिश्रवा कौ देकर उसके 
पास भ्राये श्रौर उनसे यह वोल्े-- 
भो मोः कौरवदायाद सहास्माभिमंहावल । 
एहि पुध्यस्व संग्रामे समस्तः पृथगेव वा ॥३३। 
“महावली कौरवपुत्र । ग्राप्नो, इस रणभूमिमें 
हम लोगों के साथ अ्रथवा पृथक्‌-पृथक्‌ एक-एक के 
साथ यद्ध करो1 
श्रस्मान्‌ वा त्वं पराजित्य यशाः पराप्युहि संगे । 
वयं वा स्वां पराजित्य प्रीति दास्यामहे पितुः ॥३४॥ 
यातोतुमयद्धमें हमे परास्त करके यथाप्राप्त 
कसो अ्रथवा हम तुम्हे परास्त करके पित्ताजी की 
प्रसन्नता बढ्ाएुगे 1" 
एवभुक्तस्तदा शूरेस्तानुनाच महावलः । 
वी्यद्लाधी नरशेष्ठस्तान्‌ दृष्ट्वा समवेस्थित्ान्‌ ।१३५। 
उन बूरवीरों के रेभा कहने पर्‌ श्रपने पराक्रम 
की प्रदांसा करनेवाला महावली नरश्रेष्ठ भूरिथिवा 
उन्हे युद्ध के लिए उपर्थित देख उनसे इस प्रकार 
बोला-- 
साध्विदं कथ्यते वीरां ययेवं मतिरद्य वः। 
युध्यध्वं सहिता त्ता निहनिष्यामि वो रणे ॥३६॥ 
"वीरो ! यदि चुम्हाराेसा विचारतो तुम 
लोगों ने यह वहत श्रच्छी वात कहीदहै। तुम सव 
लोग॒एक-साथ सावधान हौकर यत्नमूरवेक युद्ध 
करो। डस रणभूमिमें तुमस्वलोगोंकोमार 
गिराञंगा 1" 
एवमुक्ता महेष्वासास्ते वीराः किभ्रकारिणः 
महता शरवर्षेण श्भ्यधावेन्नरिन्दमम्‌ ॥३७॥ 
भूरिश्रवा के एसा कहने पर शीघ्रता करनेवाले 
उन महाधनूर्धर वीरो ने वड़ी भारौ वाणवर्पा करते 
हए सन्रुदमन भ्रुरिश्रवा परं प्रक्रमण किया । 
सोऽपराह्धे महाराज संग्रापस्पुमुलोऽभवत्‌ । 
एकस्थ च वहूनां च समेतानां रणाजिरे ॥३९८॥ 
महाराज । अपराह्न काल में उस यृद्धभूमिमें 
एकत्र हए बहुत-ते वीरो के साय एक वीर का भयंकर 
युद्ध श्रारम्म हुत्रा। 


भरीप्मपचं : चतुद णौऽघ्यायः 


तमेकं रथिनां शरेष्ठं चारेस्ते समवाकिरन्‌ । 
प्रावृषीव यथः मेरुं सिषिचृजंलद्य ॒नृष ।३६॥ 
नरेदवर । अंसे मेघ वर्पाकान मं मेर पर्वत पर 
अल की वृद घरसाते है, उसी प्रकार उन सवने 
मिलकर र॒थियो में श्रेष्ठ श्रकेले भूरिश्रवा पर वाण- 
वृष्टि श्रारम्म की। 
सोमदत्तिस्ततः कूद्धस्तेषां चयानि भारत । 
चिच्छेद समरे राजन्‌ युध्यमानो महारयैः ।५४०॥ 
भरतकुलमपण ! उस समय क्रोधर्मे भरे हए 
भूरिता नै उन महारथियों के साय युद्धकरते ह्‌ 
रणभूमि मे उनके धनुप काट डान । 
भ्रयेषां चिन्मघनुषां शरः सन्नतपर्वभिः । 
चिच्छेद समरे राजञ्श्िसांसि भरत्षम ।४१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इनके धनुप कट जाने पर की ह 
ग्वत वाणोंसे भूरिश्रवा ने उनके मस्तक भी 
समरभूमिमें काट गिराये। 
तान्दुष्ट्वा निहुतान्वीरो रणे पुत्रान्महाबलान्‌ 1 
वार्ष्णेयो विनदन्‌ राजन्‌ भूरिश्रवसमभ्ययात्‌ ॥४२॥ 
न्रपने उन महावलौ पूत्रो को संग्राम मेँ मारे 
गये देख वीरवर सात्यकि ने गजना करते हए वहाँ 
भूरिश्रवा पर श्राक्रमण किया । 
तावन्योरघं हि समरे निहत्य रथवाजिनः । 
विरयावभिवल्गन्तौ समेयातां महारथौ ॥४३॥ 
उन दोनों ने श्रापसमें एक-दूसरेके रथश्रौर 
घोड़ों को नष्ट कर दिया । इस प्रकार रथहीन हुए 
दोनों महारथी उछलते-कूदते हए एक-दूसरे का 
सामना करने लगे । 
प्रगृहीतमहालड्गौ तौ चर्मवरधारिणोौ। 
शुशुभाते नरव्याघ्रौ युद्धाय समवस्थितौ 1\४४॥ 
वे दोनों पुर्पसिह हाथों मे वडी-वंडी तलवार 
तथा सन्दर ढां लिये हए युद्ध कै लिए उयते होकर 
वड़ी शोभाषा रह थे। 
ततः सात्यकिमभ्येत्य निस्विज्ञवरधारिणम्‌ । 


५६५ 


भीमसेनस्त्वरन्‌ राजन्‌ स्यमारोपयत्‌ तदा २४५ 
राजन्‌ | तदनन्तर उत्तम वद्ग धारण करने- 
वाने मा्यकि कै पास पहुंचकर भीमसेन ने उस समय 
तुरन्त उन्हे श्रपने रथ पर चढ़ा लिया । 
तवापि तनयो राजन्‌ भररिश्रवसमाहृवे । 
भ्रारोपयद्‌ रथं तुणं पश्यतां सर्वधन्विनाम्‌ 1४६ 
महारज । दसी प्रकरार ग्रापकते पुत्र दुर्योचिनने 
भी युद्धस्य में समस्त धनुर्धरो के दैते-देखते 
भूरिश्रवा को तुरन्त श्रपनै रथ पर विठा लिया | 
तस्मस्तथा वतमाने रणे भोष्मं महारथम्‌ । 
श्रयोधयन्तं संरब्धा; पाण्डवा भरतर्पभ ॥८७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उक्त समय कोधमेंभरे हुए पाण्डवे 
उम युद्धम महारथी भीप्म करे साथ युद्ध करने लभे । 
लोहितायति चादित्ये त्वरमाणो धनञ्जयः । 
पञ्चविक्ञति स्ाह्लान्‌ निजघान महारथान्‌ ॥(४८॥ 
जिस समय सयं ब्रस्ताचल के समीप पहुंवकर 
लाल होने लगे, उस समयभ्रर्जुन ने वड़ी शीघ्रता के 
साथ वाण-वर्पां करके पजच्चीस सहस्र संनिकों को 
मार डाला । 
एतस्मिन्नेव काले तरु स्येऽस्तमुपगच्छति । 
सर्वेषां चव सन्यानां प्रमोहः समजायत ।।४९॥ 
हसी समय सूयं ्रस्ताचलं को चले गये । तव 
प्रापक समस्त सनिकों पर मोह छा गया] 


श्रवहारं तत्इचके पिता देवव्रतस्तव । 
सन्त्याकात्ते महाराज सभ्यानां श्ान्तवाहूनः ॥५०॥ 
महाराज ! तव श्रापके ताऊ दैवन्नत ते सन्ध्या 
के समय श्नपनी सेनाभ्रों को पी टटा लिया । उनके 
वाहन बहुत थक गये थे । 
ततः स्वतिनिरं गत्वा न्यविशंस्तच्र भारत । 
पाष्डवाः सृन्जयेः सार्धं कुरवश्च यथाविधि ॥५१॥ 
है भारत ! नत्पद्चात्‌ सृञ्जयोँमहित पाण्डव 
म्नौर कौरव श्रपने-ग्रपने िविर में जाकर वहां विधि- 
परवंक विश्रम करने लगे । 


इति महाभारते भीष्मपर्वणि चुर्वंशोऽध्यायः ॥ ₹४॥ 


मही मार्तम्‌ 


पञ्चदशोऽध्यायः 


छठे दिन के युद्ध का श्रारम्भ, पाण्डव तथा कौरवों का मकर एवं क्रौञ्च व्ह बनाकर युद्ध मे 
भ्रवत्त होना; भीमसेन, धृष्टद्युम्न तया प्रोणाचायं का पराक्रम 


सञ्जय उवाच 
तै विशम्य ततो राजन्‌ सहिताः कुरुपाण्डवाः । 
व्यतीतायां तु चर्व्य पुनुदधाय निर्ययुः ॥१॥ 
सञ्जय कहते ह-राजन्‌ ! रात्निमे विभामकरने 
के पद्चात्‌ जव वह्‌ रात्त वीती श्रीर्‌ प्रभात हुश्रा, तवं 
कौरव श्रौर पाण्डव पुनः युद्धके लिए साथ-साथ 
निकले । 
ततो युधिष्ठिरो राजा धुष्टययुम्नमभाषत । 
वयुहं व्यूह महाबाहो मकरं शत्रुनाशनम्‌ ।\२। 
उस समय राजा युधिष्ठिर ने षृष्टयुम्नं से 
कहा--"“महावाहय ! तुम लत्रुनाशक मकरव्युह॒ कौ 
रचना करो ।'* 
एवमुक्तस्तु पार्येन धृष्टथुम्नो महारथः 1 
च्यादिदेहा महाराज रथिनो रथिनां वरः ॥३॥ 
महाराज } कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर के एसा कहने 
पर रथियो में श्रेष्ठ महारथी धृष्टद्युम्न नै भ्रषने 
समस्त रथियों को मकरन्युह्‌ बनाने के लिए ग्रादेश 
दिया । 
वधं दृष्ट्वा तु तत्‌ सन्यं पिता देवन्रतस्तव । 
क्रौञ्चेन महता राजन्‌ प्रत्यन्पुहत वाहिनोम्‌ ॥४॥। 
राजन्‌ ! तव श्रापके ताऊ देषत्रत ते पाण्डवो 
का वह्‌ व्यह देखकर उसके गुकाविले में अपनी सेना 
को महान्‌ कौञ्च्मह के रूप में संगसित किया । 
भीमलेना्जुनयमेर्गुप्ता  चान्यमंहारयंः । 
शुशुभे पाण्डवी सेना नक्षत्रैरिव शार्वरी ॥४॥ 
उधर भीमसेन, श्र्जुन, नफुल-सहदेव तथा म्रन्य 
महारथियो से सुरक्षित हुई पाण्डव-सेना नक्षत्रौ से 
रातिकी माति सुशोभितहौ रही वी । 
तथा मीप्मकङृपद्रोगन्ञत्यदूर्योघनादिभिः । 
तवापि च बभौ सेना ग्रहैद्यौ रिव संवृता ॥६॥ 
इसी प्रकार दधर भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्यं, 
काव्य श्रौर दर्योधन प्रादि से चिरी हू श्रापकी सेना 
भी ग्रहों से प्राङा की भांति शोभापारहीधी। 


मीमसेनस्तु कौन्तेयो प्रोणं दृष्ट्ना पराक्रमी । 
प्रम्ययाज्जचनैरख्वेरभारदाजस्य वाहिनीम्‌ ।\७॥1 
पराक्रमी कुन्तीकुमार भीमसेन ने द्रोणाचायं को 
देखकर वेगाली श्रस्वों द्वारा द्रोणाचार्यं को सेना 
पर आक्रमण किया । 
द्रोणस्तु समरे कुद्धो भीमं नवभनिरायसः । 
विन्याघ समरश्लाघी मर्माप्पुद्किय वीर्यवान्‌ ॥८॥ 
युद्ध की अभिलाषा स्खनेवाले पराक्रमी द्रोणा- 
चायने रणभूमिमे क्रदहो भीमके मरमेस्थानोको 
लोहे कै नी वारणो से घायल कर दिया । 
वृङाहतस्ततो भीमो भारद्वाजस्य संयुगे । 
सारथि प्रेषयामास यमस्य सदनं प्रति ॥६॥ 
युद्ध मे व्रोणाचायं के दारा भ्रत्यन्त श्राहत होने 
पर भीमसेन नै उनके सारथि को यमलोकं पठा 
दिया । 
स संगृह्य स्वयं वाहान्‌ भारदराजः प्रतापवान्‌ । 
व्यघमत्‌ पाण्डवीं सेनां त्ुलराक्िमिबानलः ।॥१०॥। 
तच प्रतापशाली द्रोणाचार्यं स्वयं श्रपने घोड़ों को 
चागडोर संभालते हुए पाण्डव-सेना का उसी प्रकर 
संहार करने लगे, जसे श्रग्नि रूद्‌ केढेरको भस्म 
कर डालती है 1 
ते वध्यमाना द्रोणेन भीष्मेण च नरोत्तमाः । 
सृञ्जयाः केकयः साधं पलायनपराऽभवन्‌ ॥११॥ 
वे नरश्रेष्ठ सृञ्जय ओ्रौर केकय द्रोणाचायं रौर 
भीष्म की मार खाकर युद्धभूमि से भागने लगे । 
तथैव तावकं सभ्यं भोमाजुंनपरिक्षतम्‌ ! 
मुद्धते तत्न तत्रे समदेव वराद्भना ॥१२॥ 
इसी प्रकार भीम ग्रौर प्र्जुनके वाणो से क्षत- 
विक्षत हुई भ्रापकी सेना भी मत्वाली स्वी की भति 
जर्हा-तदहाँ मुच्छित होने लगी 1 
धृतराष्ट्र चचाच 
एवं बहुगुणं सेन्यमेवं बहुविधं पुरा । 
व्यूदपेवं यथाश्चास््रममोघं चंव सञ्जय ॥१३॥ 


भीष्मपर्व : पज्चदभोऽ्यायः 


धृतराष्ट्र बोले-सञ्जय ! हमारी सेना भ्रनेकं 
गुणों से सम्पन्न है । वह श्रनेक श्रद्ध से युक्त श्रौर 
श्रनेक प्रकारसे संगरित है तथा शास्वीय विधिसे 
उसकी व्यरुहरचना की गई है, श्रत: वह अमोघ [ विजय 
पाने भें चिफल न होनेवाली | है । 
हृष्टमस्माकमत्यन्तमभिकामं च नः सदा) 
प्रहवुमव्यसनोपेतं पुरस्ताद्‌ पृष्ट विक्रमम्‌ \\१४। 
हमारी वह्‌ सेना हम लोगों पर सदा प्रसन्न श्रौर 
श्रनुरक्त रहनेवाली है । यह हमारे प्रति सदा विनीत 
भाव रखती श्राई है । यह्‌ किसी भी व्यसन में नहीं 
शीं है । पुतंकाल में इसका पराक्रम देला जा चृका 
। 
नातिवुद्धमबालं च न कृषं न च पीवरम्‌ 1 
लघुवत्तायतप्रायं सारयोधमनामयम्‌ ॥१५।। 
इसमे न कोई ब्रत्यन्त वृद्धि, न बालकै, न 
प्रत्यन्त दुबला दै भ्रौर न भ्रत्यन्त मोटा ही है । इसमें 
घ्र कायं करनेवाले, प्रायः ऊचे कद के लोग हैँ । 
दस सेना का प्रत्येकं सैनिक सारवान्‌ योदा भ्रौर 
नीरोग है । 
बरोणभीष्माभिसंगुप्तं गुप्तं च कृतवमणा । 
कृपदुःशासनाम्यां च॒ जयद्रथमूखं स्तथा ।१६॥ 
यह सेना द्रोणाचार्य, भीष्म, कृतवर्मा, कृपाचार्य, 
दुःशासन म्नौर जयद्रथ प्रादि प्रमुख वीरोके द्वारा 
सुरक्षित रहती है । 
ईदृक्षोऽपि बलोघस्तु संयुक्तः शस्त्रसम्पदा । 
वध्यते यच संग्रामे किमन्यव्‌ भागधेयतः ॥ १७।१ 
इतना वड़ा संन्थक्षमुदाय शस्वसम्पत्ति से युक्त 
होने पर मी यदिसंग्राममेनष्टहोरहाहैतो इसे 
भाग्य कै षिवा ओ्रौरक्याकारण हो सकता? 
सञ्जय उवाच 
श्रातदोषाच्वया राजन्प्राप्तं व्यसनमीदृज्ञम्‌ ¦ 
तव दोषात्‌ पुरा वत्तं चतमेव वि्ाम्पते ॥१८॥ 
सञ्जय करते है राजन्‌ ! श्रापने ्रपने ही दोप 
से यहं संकट प्राप्तं किया है] प्रजानाथ ! पहले 
ग्रापके ही श्रपराघ से दूतक्रीडा कौ घटना घटी थी । 
तव दोषेण युद्धं च भ्रवृत्तं सह पाण्डवेः। 
त्वमेवाद्य फलं भूद्व कृत्वा फिल्मिषमात्मना ॥ १६॥ 


५६७ 


श्रापके ही दोपसे श्राज पाण्डवोंके साय युद्ध 
ग्रारम्भह्श्राह। श्रापनेस्वयंहीजो पाप क्ियाहै 
उसका फल श्राज प्राप स्वयं ही भोग रहै रह। 
श्रात्मनेव तं कमं श्रात्मनेवोपभृञ्यते । [1 
इह च प्रेत्य वा राजंस्त्वया प्राप्तं यथातयम्‌ ॥२०॥ 
राजन्‌ ! इहलोकं श्रथवा परलोक में ्रपने किये 
हूए कमं का फल श्रपने-म्रापको ही भोगना पडता है, 
म्रतः भ्रापको जेसे-का-तंसा प्राप्त हुश्रा है । 
तस्माप्राजन्‌ स्थिरो भुत्वा प्राप्येदं व्यसनं महत्‌ 1 
श्पृणु युद्धं यथावृत्तं शंसतो मे नराधिप ।\२१॥ 
राजन्‌ ! नरेर्वर | इस महान्‌ संकट कौ पाकर 
भी स्थिरतापूर्वकं युद्ध का यथावत्‌ वृत्तन्त जेसारमे 
वता रहा हुं, सनिर्‌ । 
भीमसेनः सुनिशितेवणिभित्ना महाचमूम्‌ । 
श्राससाद ततो वौ रः सर्वान्‌ दर्योधनानुजान्‌ ।॥२२॥ 
वीर भीमसेन ने तीखे वाणो से अ्रापकी विशाल 
सेना को विदीणं करके दुर्योधन के समी भाइयो प्रर 
्राक्रमण किया । 
दुःशासनं इविषहुं दुःसहं दुर्मदं जयम्‌ । 
एता्चान्यादिच सुबहन्‌ समोपस्यान्महारथान्‌ ॥२३॥ 
घातं राष्ट्रान्‌ सुसंक्‌डान्‌ दष्ट्वा भीमो महारथः। 
भीष्मेण समरे गुप्तां प्रविवेश महाचमूम्‌ ॥२४॥ 
दुःशासन, दुविषह, पुःसह्‌, दुमद, जय-ये तथा 
ग्रौर भी बहुत-से श्रापके जो महारथी पूत समीप खड़े 
ये, उन्हें कुपित देखकर महारयी भीमसेन ने रणभ्रुमि 
मे भीष्म कै द्वारा सुरक्षितं विशाल कौरव-सेनामें 
प्रवेश किया। 
श्रथालोक्य प्रविष्टं तमूचुस्ते सवं एव तु । 
जीवग्राहं निगृह्णीमो वयमेनं नराधिपाः ॥२५॥ 
भीमसेन को सेना में प्रविष्ट हृश्रा दे उन सब 
नरेलों ने ्रापस मेंक्हा करि हुम लोग इन्दं जीवित 
ही पकड़कर चन्दी वना लें । 
तेषां व्यवसितं ज्ञात्वा भीमसेनो जिघुक्षताम्‌ 
समस्तानां वघे राजन्‌ मति चक्रे महामनाः ॥२६॥ 
राजन्‌ । उन्हे कंद करने की इच्छावाले क्षत्रियं 
कै इस निश्चय को जानकर महामना भीम ने उन 
सवके दघ का विचार किया । 


पत 


तत्तो रयं स्मूस्सुज्य गदामादाय पाण्डवः । 
जघान धातंराष्टराणां तं वलौघं महार्णवम्‌ ॥२७॥। 
तव तो पाण्डुनन्दन भीमरोन, उस रथ॒ को छोड 
श्रौर हाथमे मदा लेकर तथा उत्त विशल सेनामें 
घुसकर, उस महासागर कै समान स्ंन्यसतमुदाय को 
नष्ट करने लगे । 
भीमसेने प्रविष्टे तु धृष्टद्युम्नोऽपि पाषतः। 
दरोणमुत्मृज्य तरसा प्रययौ यत्रे सौबलः ॥२८॥ 
भीमसेन के कौरवततेना मेँ प्रवेश करने पर द्रपद- 
कुमार धुष्ट्युम्न भी द्रौणाचायं को छोडकर, भ्रति 
वेग से उस स्थान पर शये, जहां शकुनि युद्ध कर रहा 
था । 
निवार्य महतौ सेनां तावकानां तरषभः। 
श्रासस्राद रथं शून्यं भीमसेनस्य संयुगे ॥२६॥ 
वर्ह प्रापकी विशाल सेनाको आगे वदने 
रोककर नरशष्ठ धुष्टचयुम्न रणभूमि मे भीमसेन के 
सूने रथ के पास जा पहुंचे ¦ 
दृष्ट्वा विश्ोक समरे भीमसेनस्य सारथिम्‌ । 
धृष्टद्युम्नो महाराज दुमेना गतचेतनः ।॥३०॥ 
महाराज ! भीमसेन कै सारथि विलोक कौ रण- 
क्षेत्र मे श्रकेला खड़ा देख धृष्टद्युम्न मन-ही-मन चहुत 
दुःखी नौर भ्रचेत हौ गये । 
श्रपृच्छंद्‌ वाष्पसंरुदधो निःऽवसन्‌ वाचमीरयन्‌ । 
मम प्राणैः प्रियतमः क्व भोम इति दुःखितः ॥२१॥ 
वे दीं इवास छोडते श्रौर भ्राम वहाते हुए गव्‌- 
गद्कण्ठ से पुने लगे-- “विशोक ! मेरे प्राणों से 
त्रिय भीम काँ है ? '“ इतना कहते-कहते वे श्रस्यन्त 
दुःखी हो गये । 
विशोकस्तप्रुवाचेदं धुष्टद्युम्नं ताज्जलिः 1 
संस्याप्य मामिह वली पाण्डवो हि पराक्रमी ।॥३२॥ 
प्रविष्टो धातं राष्टाणामेत्तद्‌ यलमहाणेवम्‌ । 
मामुक्त्वा पुरुषव्याघ्रः प्रीतियुवत्तमिदं वचः ।३३॥ 
प्रतिपालय मां सुत नियम्यादवान्‌ मुहतेकम्‌ । 
यावदेतान्‌ निहन्म्यद्य य इमे महघोद्यताः ॥ ३४1 
तव विशोक ने हाथ जोड़कर षृष्टचुम्नसे कहा 
“प्रभौ | पराक्रमी शरीर वलवान्‌ पाण्डुनन्दन मभ 
यदीं लड़ा करके कौरवो के इस संन्य-समूुद्र मे घस 


महाभारतम्‌ 


गये हं । जाते समय पुद्पिह भीमसेन ने मुभे प्रीत्ति- 
परवंक यह्‌ वात कटी कि सूत 1 तुम दो घड़ी तकं इन 
घोड़ो कौ रोककर यही मरी प्रतीक्षा करो, जचत्तकं 
करिजो लोमेरा वध करने के लिए ज्यत हमै इः 
मारन डल्‌। 
विज्ञोकस्य वचः श्रुत्वा वृष्टद्युम्नोऽय पाषतः । 
प्रत्युवाच तततः सुतं रणमध्ये संहावलः \॥२५॥ 
विलोक की यहु काति सुनकर महावली द्रुपद- 
कुमार धुष्टयुम्न ने उस रणमूमि में उसके सारथिस 
यह्‌ वचन कहा-- 
श्रस्वस्ति तस्थ कुर्वन्ति देवाः हाक्पुरोगमाः । 
यः सहायान्‌ परित्यज्य स्वस्ति मानात्रजेद्‌ गृहुम्‌ \।३६॥ 
"जो श्रपने सहायकों को छोडकर स्वयं कुशल- 
पूरवंकं घर को लौट जाता दै, इन्र रादि देवता उसका 
भ्रनिष्ट करते हं। 
मम भीमः सखा चैव सम्बन्धी च महावलः 
भवतोऽस्मान्‌ भवितमाहचाहं तमप्यरि निषूदनम्‌ ।1३७॥ 
“महावली भीम मेरे मित्र म्रौर सम्बन्धी है। 
वे हम लोगो के मक्तदग्रौर ममी उन रात्रु-संहारक 
भीम का भक्तं । 
सोऽहं तत्र गमिष्यामि यत्र यातो वृकोदरः । 
निघ्नन्तं मां रिपुन्‌ पय दानवानिव वासवम्‌ ॥३८॥। 
"श्रत: म मी वहीं जागा जहाँ भीमसेन गये है । 
जैसे इन्द्र दानवो का संहार करते है, उसी प्रकार 
मुं भी शतनुसेना का विन।श करते हुए देखना ।'' 
एवभक्त्वा ततो वीरो ययौ मध्येन भारत । 
भीमसेनस्य मार्गेष गदाप्रमयितर्गजः ।२३६॥ 
हे भारत! एसा कहकर वीरवर धुष्टदयुम्न 
भीमसेन के वनाये हुए मार्गौ से कौरव-सेना के भीतर 
गये 1 उन मामो पर गदा के मारे हण हाथी ९३ पे । 
स ददक्षं तदा भीमं दहन्तं रिपुवाहिनीम्‌ । 
वातो वृक्षानिव वलात्‌ प्रभञ्जन्तं रणे रिपून्‌ ॥\४०॥ 
तव कुछ दूर जाकर धृष्टद्युम्न ने शतरसेना को 
दग्ध करते हुए भीमसेन को देखा । जसे ्रंधी वृक्षों 
को वलपूवंक उखाड फंकती है, वसे ही मीम्तेन भी 
रणभ्रमि में शनुश्रो का संहार कर रहै थे। 


भीष्मपर्व : पञ््वदयोऽ््यायः 


संन्येन घोरेण सुसंगतेन 
दृष्ट्वा वलौ पार्षतो भीमसेनम्‌ । 
श्रयोपगनच्छच्छरविक्नताद्ध- 
पदात्तिनं क्रोधविषं वमन्तम्‌ ।\४१।। 
ग्रव्यन्त संगसित्त हुई भयंकर सेना मै भीमसेन पर 
श्राक्रमण कियाद, यह दैष्ठ वृष्टयुम्नं उनके पास 
गये। उस समय उन-[भीम]-का प्रत्येक श्रङ्ग 
वाणो से क्षत-विक्षत हो रहा था। वे्पैव्लं थे श्रौर्‌ 
क्रोधरूपी विषं उगल रहै थे । 
वि्लल्यमेनं च चकार चण 
मारोपयस्चात्मरथे महात्मा 1 
भृशं परिष्वज्य च भीमसेन 
मादवासयामासर सं शानुमध्ये ४२) 
महामना धृष्टद्युम्ने तुरम्त ही उन्हे श्रपरने रथ 
प्र चिठा लिया श्रौरं उनके शरीरम धुसे हुए वाणो 
को निकाल दिया । उन्होने शतरप्नों केवौचव मेही 
भीमसेन को हूदथ से लगाकर उन्हं पर्ण॑तः सान्त्वना 
प्रदान कौ । 
श्रयं दुरात्मा दरपदस्य पुत्रः 
समागतो भीमसेनेन सार्धम्‌ । 
तं याम स्वे महता वलेन 
श्रातुमुवाचाय ततापि पुत्रः ।*४३॥ 
उधर श्रापका पत्र दुर्योधन श्रपने भादयों से बोला 
-- "यह्‌ दुरात्मा द्रुपदपृत्र भ्राकर भीमसेन से मिल 
गया है । आश्र, हेम सव लोग विशाल सेना के साथ 
इसपर आक्रमणं करे । 
श्वुत्वा तु वाक्यं तममष्यमाणा 
ज्येष्डालया नोदिता धार्तराष्टाः । 
निष्येतुरुदायुघा्ते 
युगक्षये केतवो यद्ववुग्राः ।४२॥ 
दुर्योधन का यह्‌ कथन सुनकर श्रापके सभी वीर 
पत्र, जो धृष्टययम्न का श्रागमन नहीं सह सके ये, वड़े 
भार्ईकी श्रज्ञासे प्रेरित हो प्रलयकाल कै भयंकर 
केतुग्रो की भाति हाथमे प्रायुघ लिये धृष्टय्॒म्नके 
वध के लिएु उनपर टूट पड़े 1 
ज्ञरेरवषंन्‌  द्पदस्य 
ययाम्बदा भुषरं 


वधाय 


पुत्रं 
वारिजाः । 


५६६ 
निहत्य तांञ्चापि चरैः सुतीकष्णर्‌- 
न विव्यथे समरे चित्रयोधी ।॥४५॥ 
जैसे मेघ पवत प्रर जल की वृँ वराते ह उसी 
प्रकार वे हुपदपूत्र पर वाणोँकी वृष्टि करने लगे, 
परन्तु विचित्र रीति से युद्ध करनेवाले धृष्टयुम्न उस 
रणक्षेत्रं ्रपने तीखे वाणो द्व[रा उन स्वको ्रर्यन्त 
घायल करके स्वयं तनिक भी व्यथित नहीं हुए । 
समम्युदी्णह्वि = तवात्मजास्तया 
निकज्ञम्य वीरानभितः स्थितान्‌ रणे । 
जिघांसुर दुपदात्मजो युवा 
प्रमोहनास्त्रं युधुजे महारथः 1॥४६॥ 
युद्धम सामने खड़े हए श्रापके वीर पुत्रको 
श्रागे वदते देख नवयुवक महारथी द्रुपदक्रुमार ने 
उनके वधं कै लिश भयंकर प्रमोहनास्त्र का प्रयोग 
किया । 
करदो भृशं तव पुत्रेषु राजन्‌ 
वेत्येषु यदत समरे महेन््रः । 
व्यमुद्यन्त रणे नृवीराः 
प्रमोहनास्त्राहतबुद्धि्तस्वाः = ॥१४७॥ 
राजन्‌ ! जसे युद्धमें देवराज इनदर दैत्यों पर 
कद्ध होते दै, उसी प्रकार श्रापके पुत्रों पर धुष्टचुम्न 
काकोप वहत वडा हश्रा था। उसके मोहनास्वके 
प्रयोम से श्रपनी चेतना श्रौर धेयं सोकर श्रापके नर- 
वीर पुत्र रणक्षेच में मोहित हो गये । 
भदुदुवुः कुरवश्चैव सर्वे 
सवाजिनागाः सरथाः समन्तात्‌ । 
परीतक्ालानिव नष्ट संज्ञान्‌ 
मोहोपेतास्तव पुत्रान्‌ निश्चम्य ॥४८॥ 
श्रापके पुत्ोंको मोहसे युक्तं एवं मरेहुभोके 
समान प्रचेत हुश्रा देख समस्त कौरव-संनिक हाथी, 
घोड़े रौर रथोसहित सव श्रोर भाग चते । 
प्रय शुश्राव तेजस्वी द्रोणः शस्त्रभृतां वरः । 
रणे प्रमोहनःस्त्रेण मोहितानारमजीरतव ।४६॥ 
उधर शस्वधारियो मे श्रेष्ठ तेजस्ती द्रोणाचायं 
ने सूना कि ्रापके पुत्र वुदधमूमि में प्रमोहनास्वसे 
मोहित होकर भूमि पर पड़ है । 


ततो 


५७० 


तततो द्रोणो महाराज त्वरितोऽम्याययौ रणात्‌ । 
मोहाविष्टांइच ते पुत्रानपत्रयत्‌ स महारथः ५५०॥ 

महाराज ! यह सुनते ही प्रौणाचायं तुरन्त उस 
युद्धस्यल से चलकर वर्ह ग्रा पहुचे । वहां ्राकर 
उस महारथी ने देखा कि ग्रापके धूत्र मोहाविष्टं होकर 
पड़े हुए ह । 


महाभारतम्‌ 


ततः प्रज्ञास्त्रमादाय मोहनास्त्रं व्यनाशयत्‌ । 

श्रथ प्रत्यायतप्राणास्तव पुत्रा महारथाः ।॥५१॥ 
तव उन्होने प्र्नास्व लेकर उसके दारा मोहुनास्तर 

का नाश कर दिथा । इससे श्रापके महारथी पूत्रो में 

पूनः चेतना लौट श्रई 1 


इति महाभरते आाष्मपर्वणि प्चवकश्ोऽध्यायः ॥ १५॥ 


षोडशोऽध्यायः 


उभयपक्ष फ सेनाश्नो का संकुल युद्ध, भोमसेन दवारा दुर्योधन फी पराजय तया 
छख॑ठे दिन के युद्ध फी समाप्ति 


सञ्जय उवान 
श्रपराह्ं महाराज धावतत महारणः 1 
तावकानां च बलिनां परेषां चव भारत ५१॥ 
सञ्जय कहते हँ मदा राज ! भरतनन्दन ! 
अ्रपराह्नकाल में प्रापक ग्रीर पाण्डवपक्ष के प्रत्यन्त 
वलवान्‌ योद्धाग्रो मे बडा मारी युद्ध प्रारम्म हुश्ना। 
श्रभिमन्युधिकर्णस्य हयान्‌ हत्वा महाहवे । 
भ्रथेनं पञ्चविक्शतथा क्षुद्रकाणां समार्पयत्‌ ॥२॥ 
श्रभिमन्युने उस युद्धमें विकणंके घोड़ोंको 
मारकर स्वयं विकणं को भी पच्चीस वाणो से घायल 
कृर दिया । 
दुःशासनस्तु समरे केकयान्‌ पञ्च मारिष 1 
योधयामास राजेन्द्र॒ तदद्‌भृतमिवाभवत्‌ ।\२॥ 
श्राय ! राजेन्द्र ! दुःशासन ने श्रकेले ही रणभूमि 
मे पाच केकय-राजकुमारों के साथ युद्ध किया । वह्‌ 
एक अ्रदुमुत-सी वात हुई । 
द्रौषदेवा रणे कुद्धा दुर्थोघनमवारयन्‌ । 
श्रैराशीविषाकारः एत्र तव विश्चाम्पते ॥४॥ 
प्रजेदवर ! युद्ध मे कुपित हुए द्रौपदी कै पर्चो 
प्रो ने विषधर सथं के समान श्राकारवाले भयंकर 
बाणौ द्वारा श्रापके पुत्र दुर्योधन को श्रागे बठ़नेसे 
रोक दिया । 
वष्रोऽपि तव दुषो प्रोपद्यास्तनयान्‌ रणे । 
सायकंनिक्षितै राजन्नाजघान पुयक्‌ पृथक्‌ ॥\*५॥ 
राजन्‌ । तव प्रापके दुघ पुत्रे भी तीचे सायको 


दवारा युद्धभूमि में द्रौपदी कै पाचों पुत्रौ पर पुथक्‌- 
पृथक्‌ प्रहार किया। 
भीष्मोऽपि समरे राजन्‌ पाण्डवनामनीकिनीम्‌ । 
कालयामास वलवान्‌ पालः पशुगणानिव ॥*६॥ 
राजन्‌ ! वलवान्‌ भीप्मजी भी रणभूमि में 
पाण्डवसेना को उसी प्रकार खदेडने लगे, जसे चरवाहा 
पञुग्रो को हाकता है। 
ततो गाण्डीवनिर्घोषिः प्रादुरासीद्‌ विकम्पते । 
दक्षिणेन चरूयिन्याः पा्येस्यारीन्‌ पिनिष्न॑तः ॥७॥ 
प्रनानाय ! उधर शचुश्रो का संहार करते हुए 
भ्र्जुन के गाण्डीव धनुष का घोष सेनाके दक्षिण भाग 
से प्रकट हुश्रा । 
उत्तस्थुः समरे तत्न कबन्धानि समन्ततः । 
कुरूणां चैव सेन्येषु पाण्डवानां च भारत ।॥८॥ 
हे भारत ! वरहा रणभूमि में कौरवो ग्रौर पाण्डवो 
की सेनाश्रो मे चारों ओर कबन्ध उठने लगे । 
दिन्नहस्ता विकवचा विदेहाद नरोत्तमाः 1 
दृश्यन्ते पतिततास्तत्र शतशोऽय सहस्रशः ।।६॥। 
वहाँ सैकड़ों श्रौर हजारों नरश्रेष्ठ भूमि पर पड़ 
दिखाई देते थे ¦ उनमें से कितनों के हाथ कट गये 
ये, कितने ही कवचरदित हौ गये ये श्रौर वहतो के 
शरीर छिन्न-भिन्न हो गये थे । 
एवं युयुधिरे वोराः प्रार्थयाना महब्‌ याः । 
तावकाः पाण्डवैः सार्ध॑माकार्क्षन्तो जवं युधि ॥१०॥ 
इस प्रकार महान्‌ य की भ्रमिलापा रखते हुए 
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तथा युद्ध में विजय चाहते हुए श्रापके वीर सैनिक 
पाण्डवों के साथ युद्ध कर रहै थे। 
ततो दुर्योधनो राजा लोहिक्तायति भास्करे । 
संग्रामरमसो भीमं हन्तुकामोऽस्यघावत ॥११॥ 
जव सूर्यदेव पर सन्ध्या की लाली छाने लमी, 
उस समय युद्ध के लिण उस्माहं रवनेचाले राजा 
दुयोधन ने भीमसेन मो मार डालने की इच्छा से उन 
पर श्रक्रमण क्रिया, 
तमायान्तमभिप्रेऽय नृवीरं वृढवेरिणम्‌ । 
भीमसेनः सुसंक्रुद्ध इदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १२ 
श्रपने पवक वैरी नरथीर दुर्योधन को आते देख 
भीमसेन का क्रोध वहत वड गया श्रौर वे उसप्षेये 
वचन वोले- 
भीमं उवाच 
श्रयं स कालः सम्प्राप्तो वषपूगाभिवाङ्छितः । 
श्रय स्वां निहनिष्यामि यदि नोत्सृजसे रणम्‌ ॥ १३ 
भीम वोले- दुर्योधन ! मेँ कटुत वर्पो से जिसकी 
ग्रभिलापा श्रौर प्रतीक्षाकर रहाथा, भाज वही 
ञ्रवसर मू प्राप्त हृभ्रादहै। यदित युद्ध छोड़कर 
माग नहीं जाएगा, तो श्राजर्मै तुं ्रवश््यं मार 
डालँगा 1 
श्र कुन्त्याः परिवलन वनदासं च कृत्स्नसः । 
दरौपद्या परिवलेश्ं प्रणेष्यामि हते त्वयि ॥१४॥ 
माता कुन्ती को जो कष्ट मोगना पड़ा है, हमने 
वनवास का जो क्लेद उछाया है ्रौर समा में द्रौपदी 
को जो अपमान सहना पड़ा था, आज तुभे मारकर 
मै उन सवका वदला चुका लूंगा । 
सञ्जय उकवाच 
एवमूक्तवा धनुर्घोरं विकृष्योदुश्ाभ्य चासकृत्‌ । 
समाधत्त श्षरान्‌ घोरान्‌ महा्ञनिसमप्रभान्‌ ॥१५। 
सञ्जय कहते है -एेसा कुकर भीम ते श्रपने 
भयंकर धनुष कौ वारम्ब।र घूमाकर उसे वलपूर्वक 
खींचा रौर व्र के समान तेजस्वी भयंकर वाणो को 
उसपर चढाया। 
षड्ुविक्षतिमथ ऋद्धो मुमोचाशु सुयोधने । 
उवलिताग्निशिखाकारान्‌ वच्रकठ्पानजिह्यगान्‌ ॥१६॥॥ 
मीमसेन ने शीघ्रतापूवंक सीधे जानेवाे, वच्च 
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तथा प्रज्वलित अ्रग्निकी लपटोंके समान प्रतीत 
होनेवाले छष्वीस चाण दुर्योधन के ऊप्रर छोड । 
ततोऽस्य कारुकं दवाभ्यां सतं हाम्यां च विव्वघे । 
चतुभिरःवाञ्जयनाननयद्‌  यमक्षादवम्‌ ॥ १७॥ 
तत्पञ्च।त्‌ भीमसेनने दो वाणीं से दुर्योधन का 
धनप काट दिया, दो वाणो से उसके सारथिको 
व्यथा पहार श्रौर च।र वाणो से उसकै वेगशाली 
घोड़ों को यमलोक पठा दिया । 
श्रथैनं दश्नाभिर्बणिस्तोत्त्ररिव महादिपम्‌ । 
श्राजघान रणे वीरं स्मयन्निव महारथः ॥१८॥ 
फिर्‌ महारथी भीमने मूस्कराते हुए्‌-से रणभूमि 
मे वीरवर दुर्योधन को दस वाणो से उसरी प्रकार 
घायल किया, जसे महावत ब्रंकरुशों से महान्‌ गजराज 
को पीडित करता है । 
स गाढविद्धो व्ययितो भीमसेनेन संयुगे । 
निषसाद रथोपस्थे राजन्‌ दुर्योधनस्तद+ ॥१६॥ 
राजन्‌ ! भीमसेन तै उस युद्ध में दुर्योधन को 
वहत घायल कर दिया था, श्रत: उस समय वह्‌ व्यथः 
से व्याकुल होकर रथ कै पिले भाग मे जा बैठा । 
परिवार्यं हतो भीमं जेतुकामो जयद्रयः । 
रथं रनेकसाहस्भामिस्यावारयव्‌ दिकः ॥२०॥। 
तव जयद्रथ ने भीमसेन को जीतने की इच्छा 
रखकर अननक रथों दारा उन्दं घेर लिया श्नौर उनकी 
सम्पूणं दिकशाग्रों को श्रवरुद्ध कर दिया । 
धुष्टकेतुस्ततो राजन्नमिमन्युङ्च वीर्यवान्‌ । 
केकया ब्रीपदेयाश्च तव पुत्रानथोधयन्‌ ॥२१॥ 
राजन्‌ ! उसी समय धृष्टकेतु, पराक्रमी भरमिमन्यु, 
पाच केकयकुमःर तथा द्रौपदी के पचि पुत्र प्रापक 
पर्चो के साथ युद्ध करने ले । 
तेषां सुतुमुलं युद्धं व्यतिषक्तर यद्विषम्‌ । 
श्रवर्तत॒महारौद्रं॑नि्नतामितरेतरम्‌ ॥२२॥ 
फिर तो एक-दूसरे पर घातक प्रहार करते हुए 
उन समी महारथियों भे भयंकर तुमुल युद्ध होने 
लगा । रथों से रथ ग्रौर हाथियों से हाथी भिड़ गये । 
ततः ज्ान्तनवः कूद्धः श्रारः संनतपर्वभिः । 
नादायामासर सेनां तां भीष्मस्तेषां महात्मनाम्‌ ।॥॥२३॥ 
उधर शान्तनुनन्दन भीष्म ने कुपित होकर भुकी 
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हुई स्वानि वाणों हारा उन महामना वीरोकी 

सेना का नाश्च कर उाला। 

एवं भित्वा महेष्वासः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 

कृत्वावहारं सन्यानां ययौ स्वक्गिविरं नृप ॥२४॥ 
राजन्‌ । महावनुर्घर भीप्म इस प्रकार पाण्डव- 

सेना का संहार करकं अपनी समस्त सेनाश्रों को युद्ध 


महाभास्तम्‌ 


से लौटाकर श्रषने शिविर को चने गये। 

धर्मराजोऽपि सम्प्््य धुष्टयुम्नवृकोदरौ । 

मूध्नि चैतावुपाघ्राय प्रहुष्टः क्चिविरं ययौ ।॥२५॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरने भी धुष्टदुम्न ग्रौर्‌ भीमसेन 

दोनो से मिलकर उनका मस्तक संघा म्रौर वड़ दपं 

के साथ ्रपने शिविर को प्रस्थान किया। 


इति महाभारते जीष्मपर्वणि षोडत्रोऽध्यायः ॥ १६॥ 


सप्तदशोऽध्यायः 
सातवें दिन का युद्ध ~ कौरव-पाण्डव सेनाग्रों का मण्डल ्रौर वज्रव्यूह्‌ वनाकर भोषण संघ, 
द्रोणाचायं श्रौर विराट, शिखण्डी श्रौर श्रवत्यामा का युद्ध, धृष्टच्युग्नके हारा 
दुर्योघन की पराजय, भीमसेन श्रौर कृतवर्मा का युद 


मर्जव उवाच 
तत्त प्रभाते विमले स्वेन संन्येन वीर्यवान्‌ । 
मण्डलमकरोद्‌ भीष्मः व्यूह व्यु हुविद्रारदः ॥ १॥ 
सञ्जय कहते हरति व्यत्तीत होने पर्‌ निर्मल 
प्रभात की वेला में व्युहविश्चारद भीष्म ने स्रपनी सेना 
केद्वारा स्वयंही मण्डल नामक्त व्यूह्‌ का निर्माण 
करिया । 
मण्डलं तु समालोक्य व्धूहं परमदुर्जयम्‌ । 
स्वयं युधिष्ठिरो राजा वच््ं व्युहमयाकरोत्‌ ॥२॥ 
कौरवो कै परम दुर्जय उच्च मण्डल-व्युह को 
देखकर राज। यधिष्ठिर्‌ ने स्वयं भ्रपनी सेनाके लिए 
चच्व्यूह का निर्माण करिया । 
विभिस्सवस्ततो व्यहं नि्वयुरयु कांक्षिणः । 
इतरेतरतः शूराः ससेग्याः सुप्रहारिणः ॥३॥ 
व्यूह-निर्माण हो जाने परं प्रहार करने में कुशल 
सभी शूरवीर एक-दूसरे का व्यूह्‌ तोड़ने ग्रौर परस्पर 
युद्ध केरने की इच्छा से सेनासहित प्रगे वदे । 
भारद्वाजो ययौ मत्स्यं द्रौ णिदचापि शिखण्डिनम्‌ । 
स्वयं दुर्योघनो राजा पार्षतं समुपाद्रवत्‌ ।॥४॥ 
द्रोणाचायं ने विराट पर श्रौर श्रहवत्यामाने 
रिद्धण्डी पर श्राक्रमण किया । स्वयं राजा दुर्योधन 
ने द्रुपद पर चटाई कौ। 
तकरलः सहवेवइच मद्र रजं समीयतुः । 
विन्दानुविन्दावावन्त्याविरावम्तमभिव्रुतौ ॥५॥ 


नकुल ग्रीर सदैव ने ्रपने मामा मद्रराज शत्य 
पर धावा वोला । अवन्ती कै विन्द श्रौर्‌ श्रनुविन्दने 
इरावान्‌ पर्‌ श्राक्रमण किया । 
प्राग्ज्योतिषो महेष्वासो हैडिम्बं राक्षसोत्तमम्‌ 1 
अभिद्धुव्राच वेगेन मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ।\६॥ 
महाघनुधंर भगदत्त ने राक्षसप्रवर घटोत्कच पर 
वड़ं वेग से ्राक्रमण किया मानो एकं मततवाला हाथी 
दूसरे मत्तवाले हयी पर टूट पड़ा हो । 
भरिश्चवा रणे मत्तो घुष्टकेतुमयोघयत्‌ । 
शरुतायुषं च राजानं ध्मृपुजो युधिष्ठिरः ।७॥ 
भूरिश्रवा नै मदमत्त हौकर रणभूमि में धृष्टकेतु 
के साथ युद्ध छेड़ दिया धर्भेपुत्र युधिष्ठिरने राजा 
श्रुताय पर धावा किया । 
ततो राजसमहास्ते परिवन्रर्धनञ्जयम्‌ । 
शक्तितोमरनाराचं गदापरिघपाणयः ॥८।। 
उधर भ्रापके सारे राजसमूहं ने मिलकर भ्र्जुन 
कोचारोंगओओौरसे घोरिया] उन सवके हाथोंमें 
शक्ति, तोमर, नाराच, गदा श्रौर परिष श्रादि शोभा 
पारहैधे। 
ततः क्रद्धोऽरजुनो राजग्नेन्द्रमस्तमुदंरयत्‌ । 
तत्रादभुतमपदथाम विजयस्य पराक्रमम्‌ ।६॥ 
राजन्‌ ! तव श्र्जुन ने कुपित होकर एेद्रास्त्र 
का प्रयोग किया । उस समय हम लोगों ने प्र्जुन का 
अद्भुत पराक्रम देखा ! 
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वास्ववुष्टि परमुक्तं शरोौषंयंदवारयत्‌ । 
न च त्त्राप्यनिभिन्नः कर्चिदासीद्‌ विश्ञ।म्पते ॥९०॥ 
उन्होने श्रपने वाणसमूह से शतृत्रोहढाराकी हुई 
वाणवर्पा को रोकं दिवा) महाराज ! उस समयं 
वहाँ कोई भी योद्धा एेसा नहीं रह गया था, जो उभके 
वाणों से क्षत-विक्षत नहो गया हो । 
ते हन्यमानाः पार्थेन भीष्मं शान्तनवं ययुः 1 
श्रगापे मज्जमानानां भीष्मः पोत्तोऽभवत्‌ तदा ॥ ११11 
श्र्जन दी मार खाकर वै सवके सव शन्तनुनन्दन 
भीष्म की गरणे गये । उस्त समय श्रमाध विषत्ति- 
समुद्र मे उवते हुए सैनिकों के लिग्‌ भीष्म ही जहाज 
वन गये। 
ततः प्रयातः सहसा भीष्मः शान्तनवोऽर्जुनम्‌ \ 
रणे भारतसायान्तमासस्ताद महावलः ॥१२। 
तव दोन्तनूनन्दन भीष्मे रणभूमिं मे सहसा 
गर्जुन के सामने गये। भरतवंदी भीप्मजी को प्राते 
देव महावली अर्जुन उनके पास जा पहुंचे । 
भरद्वाजस्तु समरे भत्स्यं विव्याध पत्रिणा । 
ध्वजं चास्य शरेणाजौ धनुर्चंकेन चिच्छिदे ॥ १२। 
दुसरी रोर द्रोणाचार्यं ने मल्स्यराज त्िराट को 
रणभरमि में एक वाणे वीध डाला तथा एक वाण 
से उनका ध्वज तथा एक से घनुप काट डाला । 
तदपास्य घनुश्िछन्नं विराटो वाहिनीपतिः । 
प्रन्यदादत्त वेगेन धनुर्भारसहं वृढम्‌ ॥१४॥ 
तव सेनापति विराटने उस कटे हुए धनुपको 
फेककर शीघ्रतापूर्वक एक ्रन्य सुदु धनुष का हाथ 
भ लिया, जो भार सहने करते में समर्थं था । 
कषराश्चिाश्षीविषाकाराज्ज्वलितान्‌ पन्नगानिव } 
द्रोणं त्रिभिङ्च विव्याध चतुभिद्रचास्य वाजिनः ॥१५ 
उन्होने उसके दारा प्रज्वलित सर्पोकी भांति 
विषे सर्पौ की-सी श्राक्ृतिवलिं वाण छोडकर तीन 
से द्रौणाचायं को ग्रौर चार वाणो से उनके घोड़ोकों 
वीध डाला । 
तस्य द्रोणोऽवधीदत्वाञ्छारः संनतपवेभिः । 
भ्रष्टाभिर्भरतश्रेष्ठ सूतमेकेन पत्रिणा ॥१६॥ 
भरतश्रेष्ठ । तव द्रोण ने रुकी हई गास्वाने 
श्राठ वाणो द्वारा चिराटके घोट को तया एक वाण 


५७३ 


से सारथिको मार डाला। 

स॒ हताश्वादवप्लुत्य ॒स्यन्दनाद्तसारयिः। 

त्रारुरोह रथं तुर्णं पुत्रस्य रथिनां वरः ॥१७॥ 
सारथि ग्रीर घोड़ों कै मारे जाने पर रथियोँमें 

श्रेष्ट विराट श्रपने रथ से तुरन्त कृद पड़ श्रीर्‌ श्रपने 

पुरक रथपरजा चद । 

ततस्तु तौ पितापुत्रौ भारद्वाजं रथे स्थितौ । 

महता शरवर्षण वारयामापतुर्बलात्‌ ॥१८॥ 
फिर तो उन दोनों पिता-पुत्रौ ने एक ही रथ पर 

वैठकर महान्‌ दाण-वृ्टि करके द्रोणाचायं को वल- 

पूवक भ्रागे वेढेने से रोक दिया । 

भारद्राजस्ततः कुद्धः श्रारमाग्रीविषोपमम्‌ । 

चिक्षेप स्मरे तूर्णं शंखं प्रति जनेशवर ॥१६॥ 
नरेदवर ! तव द्रोणाचायं ने कुपित हो रणभूमि 

मे विपघर सर्पके समान एक भयंकर चाण शीघ्ता- 

पूवकं [ विराट-पृत्र] शं पर चलाया । 

स तस्य हृदयं भिच्वा पीत्वा श्ोणित्तमाहवे । 

जयाम घरणीं बाणो लोहिताद्र॑वरच्छंदः ॥२०।1 

ह वाण दख का हृदय विदीर्णं करक तथा रण- 

भरमि में उसका रक्तपान करके धरती में समा गया। 

उसके श्रेष्ठ पंत नोह में भीगकर लाल हौ रहै ये । 

स पपात रणे तुणणं भारदाजज्राहतः। 

घनुस्त्यक्त्वा शारांदचव पितुरेव समीपतः ॥२१॥ 
द्रोणाचार्यं के वाण से श्राहूत होकर दां पिता के 

समीप ही नुप-वाणं छोडकर तुरन्त ही रणभूमिमें 

भिरपड्। 

हतं तमात्मजं दुष्ट्वा विराटः प्राद्रवद्‌ भयात्‌ 1 

उस्सुज्य समरे द्रोणं व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥२२॥ 
श्रपने पूत्रकोमारागया देख मूंह॒ वाये हुए काल 

के समान भयंकर द्रोणाचायं को रणभूमि मेँ छोडकर 

विराट भयके कारण भाग गये। 

भारद्राजस्ततस्तुणं पाण्डवानां महाचमूम्‌ । 

वारयामास समरे प्रातश्चोऽय सहसरकाः ॥२३॥ 
तव द्रोणाचायं ने बुद्धमृमि में तुरन्त ही पाण्डवं 

की विशाले सेना को विदीणं करना ्रारम्म किया । 

सेकड़ो-सहस्लौ योद्धा घराशायी हौ गये । 


‰७् 


श्षिखण्डी तु महाराज द्रौणिमासाय् संयुगे । 

श्राजघान स्रुवोमेध्ये नाराचंस्िभिराशुगेः ॥२४॥ 
राजेन्द्र ! दुसरी श्रोर शिखण्डी ने युद्धभूमिमें 

अ्रहवत्थामा के पास पहुंचकर तीन शीघ्रगामी नाराच 


वाणो हारा उसके मौँहौं के मध्वभाग मँ श्राघात 
किया। 


श्रह्कत्यामा ततः डो निमेषार्धाच्छिखण्डिनः । 
ष्वजं सुतमयो राजंस्तुरगानागुधानि च ॥२५॥। 
क्रे्बहुभिराच्छि्य पात्तयामास्त संयुगे । 
स हताद्वादवम्लुच्य रथाद्‌ वै रथिनां वरः ॥२६॥ 
खड्गमादाय सुशितं विमलं च शरावरम्‌ । 
दयेनयद्‌ व्यचरत्‌ क्र द्धः श्रखण्डी शत्रुतापनः ।\२७॥1 
राजन्‌ । तव कोवमें मरे हुए अ्रइवत्थामा ने 
ग्राघे निमेष में ही वहुत-से वाणो द्वारा शिखण्डी के 
ध्वज, सारथि, घोड़ों ग्रौर श्रायुधो को युदढधमूमिमें 
काट निराया । रथिय म धेष्ठ शनरुमन्तापी रिखण्डी 
घों के मरजानेपरउसरथसे कूद पड़ श्रौर बहुत 
तीखी तथा चमकती तलवार एवं ढाल हाथ मेँ लेकर 
कुपित हुए स्येन पक्षी की भाति सव श्रोर विचरन 
लगे । 


सात्यकिरचापि संक्रुद्धो राक्षसं कररमाहवे । 
श्रलम्बुषं शरंस्तीक्ष्णविव्याघ बलिनां वरः ॥२८॥ 

इधर बलवान मे श्रेष्ठ सात्यकि ने भी श्रस्यन्त 
कुपितं होकर भ्रपने तीखे वाणो दारा संग्रामभूमिमें 
क्रूर राक्षस श्रलम्बुष को वीध डाला । 


तत्‌ तथा पीडितं तेन माधवेन यह्ञास्विना । 
प्रबुदराव भयष्व्‌ रक्स्त्यक्त्वा सात्यफिमाह्वे ॥२९॥ 
महायदास्ती मधुदंशी सात्यकि के द्वारा इस 
प्रकार पीडित होने पर वह राक्षस मयसे व्याकुल 
हौ उन्हें युद्धस्थल में छोडकर भाग गया । 
न्यहनत्‌ तावरकांचापि सत्यकिः सत्यविक्रमः 1 
निशितबहुभिर्बाणेस्तेऽ्रवन्त भयादिताः ॥१३०५। 
तव सत्यपराक्रमी सात्यकि नै श्रपने वहुसंख्यक 
तीखे वाणो दारा प्रापके ग्रन्य योद्धाप्नोंकोभीमारना 
भ्रारम्भ करिया । उस समय उनके भय से पीडित ह 
वै सन भागने लगे । 


महाभारतम 


एतस्मिन्नेव काले तु द्रुपदस्यात्मजो बत्ती । 
घृष्टद्युम्नो महाराज पुत्रं तव जनेदवरम्‌ ।\२१।) 
लादयामास समरे श्रः संनतपर्वभिः । 
हयांश्च चतुरः शीघ्रं निजघान महाबलः ॥३२॥ 
महाराज । इसी समय द्रुपद कै वलवान्‌ पत्र 
धृष्टचुम्न ने आपके पत्र राजा दुर्योधन को युदधभूमि 
भे की हुई गाँठ्वाते वाणो से श्रच्छादित कर 
दिया । फिर शीघ्तापूर्वक उसके चारों घोड़ाको 
मी मार डाला। 
स हतार्वान्महाबाहुरव्नु्यं रथाद्‌ बली । 
पदातिरत्तिमुद्म्य प्राद्रवत्‌ पार्षतं प्रति ॥३३।॥ 
घोड़ों के मारे जाने पर वलवान्‌ महावाहू दर्योधम 
श्रपने रथ से कूद पड़ा श्रौर तलवार उलकर धृष्ट- 
दयुम्न की ग्रोर पैदल दही दौडा। 
शकूनिस्तं समभ्येत्य राजगृद्धी महाबलः । 
राजानं सर्वलोकस्य रथमारोपयत्‌ सवकम्‌ ।॥।२४॥ 
उसी समय महावली शकुनि ने जौ राजाको 
वहुत चाहता था, निकट आकर सम्पूर्णं जगत्‌ के 
अधिपति दुर्योधन को अ्रपमे रथ पर चढ़ा लिया । 
कृतवर्मा रणे भीमं शरंरच्छन्महारथः। 
तं च प्रच्छादयामास महामेघो रवि यथा ॥\३५॥ 
महारथी कृतवर्मा ने युद्धभूमि मेँ भीमसेन को 
अपने बाणो से बहुत पीडित क्रिया ग्रौर महामेध 
जसे सूयं को ठक लेता है, वसे ही उसने भीमसेन को 
वाणो से ्राच्छादित कर दिया । 
ततः ब्रहुस्य समरे भीमसेनः परःतपः। 
प्रेषयामास संक्रुद्धः सायकान्‌ कृतवर्मणे ।३६॥ 
तब युद्ध में शषवुश्रों को सन्ताप देनेवाले भीमसेन 
ने हसक्रर अत्यन्त क्रोषपुरवंक कृतवर्मा पर श्रनेक 
सायको का प्रहार किया । 
तस्याश्वांरचेतुरो हत्वा भीमसेनो महारथः । 
सार्थ पातयामास स्वजं सुपरिष्कृतम्‌ ॥२७॥ 
फिर महारथी भीम्षेन ने उनके च।रो घोड़ों को 
मारकर ध्वजसहित सुसञ्जिद सारथि को भी क्राट 
गिराया। 
हतार्वइ्च ततस्तुर्ण॒बुषकषस्य रथं ययो । 
इयालस्य ते महाराजं तव पत्रस्य पयतः ॥३८१। 


भ्रीष्मप्वं : जष्टादषीश्यायः 


महाराज ! घोडोँके मारे जाने प्र कृतवमां 
श्रापके पुर के देखते-देखते तुरन्त ही भ्रापके सले 
वृपककेरथपरजा चढ़ा । 
भीमसेनोऽपि संकरुद्धस्तव सेन्यमुपाद्रवत्‌ । 
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निजघान च संकद्धो दण्डपाणिरिवान्तकः ॥२६॥ 

इघर भीमसेन भी अत्यस्त कुपित होकर अ्रापक्ती 
सेना पर टूट पड़ ग्रौर दण्डपाणि यमराज की भाति 
उसका संहार करने लगे । 


हति महाभारते भीष्मपर्वणि सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


अष्टादशोऽध्याय) 
एठरावान्‌ हारा विन्द-श्नुविन्द श्रौर भगवत्त द्रा घटोत्कच की पराजय, श्रभिमन्यु दारा 
चित्रसेन फा हारना, भीष्म श्रौर युधिष्ठिर का युद्ध तथा द्रोण का पराक्रम 


धृतराष्ट्र उवाच 
बहुनि हि विचित्राणि दै र्थानि स्म सञ्जय 1 
पाण्ड्नां मामकः साधमभौषं तव जल्पतः ॥१।। 
धृतराष्ट बोत्ते - सञ्जय ! मेने तुम्हरे मुख से 
ञ्रवतक पाण्डवो के मेरे प्के साथ जो वहुत-से 
विचित्र दैरथ युद्ध हुए है, उनका वर्णेन सुना । 
न चैव मामकं किञ्चिदधुष्टं श्चंससि सञ्जय! 
नित्यं पाण्डुसुतान्‌ हष्टानमग्नान्‌ सम्मश्ंससि ॥२॥। 
परन्तु सल्जय । तुमने श्रभी तक मेरे पक्षम 
चटित हुई कोई हर्षं की वात नहीं कटी है, उर्टे तुम 
दाण्डवों को प्रतिदिन षं से पूर्णं श्रौर श्रपराजित 
वताते हो । 
जीयमानान्‌ विमनसो मामकान्‌ विगतौजसः । 
यदस्ति संयुगे सुत ॒दिष्टमेतनन संशयः ।\२॥ 
तुम सदा मेरे प्रो को तेज रौर वल से हीन, 
चिन्नचित्त श्रौर युद्ध में पराजित वत्ताति हौ । सूत ! 
यह सव प्रारन्ध का ही खेल है, इसमें संशय नहीं है । 
सञ्जय उवाचन 
यथाक्ञक्ति यथोत्साहं युद्धे चेष्टन्ति तावका; । 
दश्षंयानाः परं शक्त्या पोरषं पुरषषम ।१४॥ 
सञ्जय कहते ह--पुरुषन्रेष्ठ ! श्रापके पुत्र भी 
पुरी शक्ति से पुरुषाथं दिखाते हुए भ्रपने बल श्रौर 
उत्साह के घ्ननुसार युद्ध मे सफलता प्राप्त करने की 
चेष्टा करते है । 
गङ्गया सुरनद्या वं स्वादु भत्वा यथोदकम्‌ । 
महोवरषेरगृणाभ्यासात्लवणत्वं निगच्छति ॥\५॥ 
तथा तत्‌ पोरषं राजेस्तावकानां परन्तप । 


आप्य पाण्युमुतान्‌ धीरान्‌ व्ययं भवति संयुगे ।\६॥ 


परन्तप ! मरेश । जसे देवनदी गङ्गा काजल 
स्वादिष्ट होकर भी महासागर कै संयोम से उसके 
गुण का सम्मिश्रणहोजानैसे खारा हौ जाता, 
उसी प्रकार श्रापके पुत्रोंका पुरुपार्थं युद्ध में वीर 
पाण्डवौ तकं पहुंचकर व्यर्थं हौ जत्ता है । 
घटमानान्‌ ययाज्ञक्ति कर्वाणान्‌ कमं दृष्फरम्‌ । 
न दोषेण कुरश्रेष्ठ कौरवान्‌ गन्तुमर्हति ॥७॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! क्रौरव यथादाक्ति प्रयत्न करते श्रौर 
दुष्कर कमं कर दिखाते है, अतः आपको उनपर 
दोपारोपण नहीं करना चाहिए । 
पूर्वाह्न ॑तु महाराज प्रावर्तत जनक्षयः । 
तं त्वमेकमना भुत्वा श्ण देवासुरोपमम्‌ ।।८॥ 
महाराज । उम दिन पूर्वाह्निकालं मे बड़ा मारी 
जनसंहार हृश्रा था । श्राप एकाग्रचित्त होकर देवासुर- 
संग्राम के समान भयंकर उत्त युद्ध का वृत्तान्त 
सुनिषए । 
श्रावन्त्यौ तु महेष्यासौ महासेनो महाबलो । 
दरावन्तममिप्रक्ष्य समेयातां रणोत्कटौ ॥६॥ 
श्रवत्ती के महाबली, महाघनुरधंर श्रौर विक्लाल 
सेना से युक्त राजकुमार विन्द भ्रौर अनुविन्द, जो 
युद्ध मे उन्मत्त होकर लडइनेवाले है, ्र्जुनपुत्र इरावान्‌ 
को सामने देखकर उसी से भिड़ गमये । 
वररावांस्तु ततो राजेन्ननुविम्दस्य सायकः । 
चतुभिहचतुरो वबाहाननयद्‌ यमसादयम्‌ ॥१०। 
राजन्‌ ! उस्र समय इरावान्‌ ने श्रपने चार 
वाणो द्वारा श्रनुविन्द के चारो घोड़ों को यमलोक 
पठा दिया । 
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त्यष्त्वानुविन्दोऽथ रथं विन्दस्य रथमास्थितः । 
घनूनृहीत्वा परमं भारसाधनमुत्तमम्‌ ॥११1 
तव ऋनुविन्द श्रपने रथ को छोडकर चिन्दके 
रथ पर जा वंठा ग्रौर भारवहनं करने में समर्थं 
दसस परम उत्तम धनुप लेकर युद्ध के लिए उट 
गया । 
तावेकस्थौ रणे वीरावावन्त्यौ रयिनां वरौ । 
रान्‌ मुमुचतुस्तुर्णमिरावति महात्मनि ॥१२॥ 
रथियो में श्रेष्ठ वे दोनो प्रवन्त कै वीर रणभूमिं 
भेँएकही रथपर वंस्कर घड़ी शीघ्रता कै साध 
महामना इरावान्‌ पर वाणो की वर्पा करने लगे । 
्रावस्तु रणे कूदढो च्रतरौ तौ महारथौ । 
वधं श्रवषेण सार्थ चाप्यपातयत्‌ ॥१३॥ 
तेव पररावान्‌ ने भी रणभूमिमें कद्ध होकर उन 
दोनों महारथी वन्धुरो पर वाणो की वर्फाश्रारम्भ 
कर दीभ्रौर उनके सारथिको मार गिराया। 
तास्मस्तु पतिते परुमौ गतसत्तवे तु सारथौ । 
रथः प्रदुद्राव विशः समुदुश्रान्तहयस्ततः ।\ १४ 
सारेयि कै प्राणशून्य होकर पृथिवी पर गिर 
जामे कै परचात्‌ उस रथ के घोडे चवराकर भागने 
लगे रौर इस प्रकार वहु रथ समस्त दिदश्ाश्रोमें 
दौडने लगा । 
तौ स जित्वा महाराज नागराजसुतासुतः 1 
पोरषं ख्यापयंस्तुणं व्यधमत्‌ तच वाहिनीम्‌ ॥१५॥ 
महाराज ! नागराज-कन्या उलृपी के पु 
इरावान्‌ ने विन्द रौर श्रनुविन्दकौ अओीतकर श्रपने 
पुरुपा्थं का परिचय देते हुए तुरन्त ही श्रापकी सेना 
कासंहारभ्रारम्भकर दिया। 
हैडिम्बो रक्षसेन्द्रस्तु भगदत्तं समाद्रवत्‌ । 
शरेः प्रच्छादयामास मेरं गिरिमिवभ्बुदः ॥१६॥ 
दूसरी ओर राक्षपराज घटोत्कच ने भगदत्त पर 
भ्राक्रमण किया । उसने वाणो द्वारा उसे उसी प्रकार 
ग्राच्छादित कर दिया, अंसे बादल मेरपवंत को ठक 
देता है । 
ततः प्राग्ज्योतिषो राजा प्रहसन्निव भारत । 
तस्यार्वादचतुरः संस्थे पातयामास सायकं; ।1१७॥ 
है भारत ! तव राजा प्राग्ज्योतिष भगदत्त ने 


महाभारतम्‌ 


हसते हृण-से उस युद्ध मे श्रपने सायको द्वारा घटोत्कच 
कै चारों घोड़ो कौ मार गिराया। 
स हताङ्वे रथे तिष्ठन्‌ राक्षसेन्दः प्रतापवान्‌ । 
शक्ति विक्षेप वेगेन प्राग्ज्योतिषगजं प्रति ॥१८॥ 
घोड़ों के मर जने पर भी उसी रप्र खड हुए 
प्रतापी राक्षप्तराज धटोत्वच ने भमदक्तके हाथी पर 
वड वेग से हाकिति का प्रहार किया । 
तामापतन्तीं सहसा त्रिधा चिच्छेद भुपत्तिः\ 
शवित विनिहतां दृष्ट्‌ वा हैडिम्बः प्राद्र व्‌ भयात्‌ ।\१६॥ 
उसशक्तिको सहसा श्रपनी शरोर श्राति दैख राजा 
भगदत्त ने उसके तीन टुकड़े कर डाले । श्रपनी शमित 
को नष्ट हई देख हिडिम्बाकुमार घटोत्कच भय के 
मारे रणक्षेव से भाग खडा हुभ्रा । 
चितसेनो विकर्णेहव सजन्‌ दुरमं्षणस्तया । 
रथिनो हैमसंनाहाः सौभेद्रमभिदुदरवुः ॥२०॥ 
राजन्‌ ! इसी समय चित्रसेन, विकणे तथा 
ुर्मपंण--इन तीन रथियौं ने सोने के कवच बांधकर 
सुभद्राक्रमार ब्नभिमन्यु पर प्राक्रमण क्रिया । 
श्रभिमन्योस्ततस्तंस्तु घोरं युद्धमवतंत । 
कञारीरस्य यथा राजन्‌ वात्तपित्तकफंस्तिभिः ॥२९१॥ 
मरैदेवर ! तव उनके स।य ग्रभिमन्यु का भयंकर 
युद्ध आरम्भ हृश्रा, ठीक उसी प्रकार, जसे दरीरका 
वात, पित्त श्रौर कफ--इन तीनों दोषों के साथ होता 
रहता है । 
विर थास्तवं पुत्रास्तु कृत्वा राजन्‌ महाहवे 1 
न जघान नरव्याघ्रः स्मरन्‌ भीमवचस्तदा ।२२॥ 
राजन्‌ ! उस युद्ध मं ्रपके पूत्रो को रथहीन 
करके पुरुपिह म्रभिमन्यु ने उस समय भीमसेन की 
प्रतिज्ञा का स्मरण करके उनका वध नहीं किया । 
भीष्मः सान्तनवस्तुणं युधिष्ठिरमुपाद्रवत्‌ । 
युधिष्ठिरोऽपि कौरव्यो मौष्मं शान्तनवं ययौ ॥२३॥1 
उसरी समय रान्तनुनन्दन भीष्म ने तुरन्तरी 
राजा युधिष्ठिर पर श्राक्रमण किया । उधर कुरनन्दन 
राजा युधिष्ठिर भी उनका सामना करने के लिए 
श्रागे वदृ । 
निमेषा्धन कौन्तेयं ष्मः ्यन्तनवो युधि । 
श्रद्रयं समरे चक्रे डारजातेन भागाः ॥२४1 
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कान्तनुनन्दन भीष्म ने युद्क्षे् मे च्राधे निमेपमें 
ही पृथक्‌-पृथक्‌ वाणो का जाल-सा विछछाकर कुन्ती- 
नन्दन युधिष्ठिर को श्रदृदय कर दिया । 
ततो युधिष्ठिरो राजा कोौरम्यस्य महात्मनः । 
नाराचं प्रेषयामास कद्ध ्राङ्ली विषोपमम्‌ ॥२५॥ 
तव कुपित्त हए राजा युधिष्ठिर नै कुष्वंबी 
महात्मा भीष्म प्रर विपधर सरं के समाननाराचका 
प्रहार किया । 
तं तु छित्वा रणे भीष्मो नाराचं कालसम्मितम्‌ । 
निजघ्ने कौरवेन्द्रस्य हयान्‌ काञ्चनभूषणाम्‌ ॥२६॥ 
रणक्षेत्र मेँ काल के समान भवद्भुर उस नाराच 
को कराटकर भीष्म ने कौरवराज पाण्डनन्दन 
युधिष्ठिर के स्वर्णाभृपर्णो से विभूषित घोड़ों कोमार 
उडाला। _ 
हताप्रवं तु रयं त्यक्त्वा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 
भ्रादरोह रयं तुणं नकुलस्य महात्मनः ॥ २७) 
तव जिस रथ के घोड़े मारे जा चुके थे, उस रथं 
को त्यागकर धमपृत्र युधिष्ठिर तुरन्त ही महात्मा 
नकुल के रथ पर प्रारूढ़ ह गये । 
ततो युधिष्ठिरो वश्यान्‌ राज्स्तान्‌ समनोदयत्‌। 
भीष्मं शान्तनवं सर्वे निहतेति सुहूद्गणान्‌ ॥।२८॥ 
फिर युधिष्ठिर ने अ्रपने वरावर्ती नरेशयों तथा 
हितेपियो को यह ्रावैश्च दिया कि तुम सव लोम 
मिलकर चान्तनुनन्दन भीष्म को मार डालो । 
ततस्ते पार्थिवाः सवं शरुत्वा पार्थस्य भाषितम्‌ । 
महता रथवंशेन परिवत्रः पितामहम्‌ ।।२६॥ 
उस समय कुन्तीपृत्र युधिष्ठिर का यहं कथन 
सुनकर समस्त राजाग्मौ ने विशाल रथसमूरही के दारा 
पितामह भीष्मको चायोंश्रोरसे घेर लिया। 
परिवृतः समन्तात्‌ सः भिता देवव्रतस्तव । 
चिक्षीड धनुषा राजन्‌ पातयानो महारथान्‌ ।॥२०॥ 
राजन्‌ ! सव श्रोरसे धिरे हुए श्रपिके ताऊ 
देवन्नत सब महा रथियों को धराञ्ञायी करते हुए ्रपने 
घनुप से ही खेलने-से लगे । 
तें चरन्ते रणे पार्या वदृशुः कौरवं युधि । 
मृममध्यं ्रविद्रयेव यथा सिहरि वने (३१ 
जंसे सिदे का वच्चा वन के भीतर मृगो के शण्ड 
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मे धुसकर खेन कर रहा हो उसी प्रकार कुन्तीकुमारों 
ने युद्ध में विचरते हुण कुर्वं भीष्म को वहाँ देखा । 
ज्िरांसि रथिनां भीष्मः पातयामास संयुगे । 
तालेभ्यः परिपक्वानि फलानि कुश्चलो नरः ॥३२॥1 
भीष्म उस युद्धस्थल में रथियों के मस्तक काट- 
काटकर उसी प्रकार गिराने लगे, जसे कोई कुशल 
मनुप्य ताइ के वृक्षों से पके हर्‌ फलों को गिरा रहा 
ह| 
तस्मिन्‌ सूतुमुले युद्धे वतमाने भयानके । 
सर्वेषामेव सेन्यानामासीद्‌ व्यतिकरो महान्‌ ।३३॥ 
उस भयानकं तुमूल युद्ध के होते समय समी 
सेनाश्रोका श्राप मारी संकर हौ गया। 
शिखण्डी तु समासाद्य भरतानां पितामहम्‌ । 
भ्रभिदुद्राते वेगेन तिष्ठि तिष्ठेति चान्रवौत्‌ ॥२४।। 
उस समय शिखण्डी भरतव के पितामह भीष्म 
के पास पहुंचकर उनकी शरोर वड़े वेग पे दौड़ा श्रौर 
वोला-- “खडा रह्‌, खड़ा रह ।" 
श्रनावृत्य ततो भीष्मस्तं हिखण्डिनमाह्वे । 
प्रययो सृञ्जयान्‌ करः स्त्रीत्वं चिन्त्य शिखण्डिनः ३५ 
परन्तु मीष्मजी नै शिखण्डी कै स्त्रीत्व का स्मरण 
करके युद्ध मे उसकी भ्रवहेलना कर दी श्रौर सृज्जय- 
वंशी क्षियो पर क्रोधपूर्वक प्राक्रमण किया । 
ततः प्रववृते द्धं व्यतिषक्तरथद्िषम्‌ । 
पदिचमां दिशमासाद्य स्थिते सवितरि प्रभो ।॥३६॥ 
राजन्‌ ! जव सूर्यं परिषम दिला में ढलने लगा 
उस समय युद्धकाल्प ्रौरभी भयंकर हो गया। 
रथसे रथी ग्रीर हाथी से हाथी भिड़ गये । 
धुष्टद्युम्नोऽय पाञ्चाल्यः सात्यकफिरच महारथः। 
पीडयन्तौ मृशं सेन्यं शक्तितोभरवृष्टिभिः ॥२७॥ 
पाञ्चालराजकुमार धृष्टद्युम्न तथा महारथी 
सात्यक्ति- ये दोनों गिनि प्रौर तोमरोकी वर्पासे 
कीरव-सेना को अत्यधिक पीड़ा देने लगे । 
प्र्ुनइ्चापि संक्रुद्धः क्षत्रियान्‌ क्षत्निय्ंभः । 
प्रयोधयत संग्रामे नेज्रपाणिरिवासुरान्‌ ॥३५८॥४ 
क्षवियश्चिरोमणि ्र्ुन भी अत्यन्त कुपित होकर 
क्षचियो के साथ रणभूमिमे वैसे ही युद्ध करने लगे, 
से वच्चघारी इन्द्र असुरो के साध युद करते दै । 
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द्रोणस्तु समरे कुद्धः पुजस्य प्रियङ्ृत्‌ तव । 

व्यधमत्‌ सवेपाञ्चार्लास्तुतसाशिभिवानलः 1\३६ 
य्रपक्ते पुत्र का प्रिय करनेवाले द्रोणाचाये भी 

गु में कुगति होकर समस्त पाञ्चालो का विनाश्च 

करने लगे, मनो श्रागरू्दुके ढेरकोजलार्हीटो। 

युध्यतां तु त तेषां कुर्वतां कमं दुष्करम्‌ । 

ग्रस्तं भिरिमयारढे श्रप्रकाश्चति भास्करे ।\४०॥ 
जव सय योद्धा वेग से युद्ध करते हुए दुष्कर 


महाभारतम्‌ 


पराक्रम प्रकट कर रह थे, उसी समयं सूर्यं प्रस्ताचल 
को चला गया श्रौर उसका प्रकाशं लुप्त हौ मया । 
ततः स्व॑शिघधिरं गत्वा पाण्डवाः कुरवस्तथा 1 
न्यवसस्त महाराज पुजयन्तः परस्परम्‌ ।४१।। 

महाराज ! सूर्यास्त होने पर पाण्डव तथा कौरव 
श्रपनै-श्रपने यिचि मे जाकर परस्पर एक-दूसरे की 
परदंसा करते हुए विश्राम केरने तमे । 


हति महाभारते भीष्मपर्वणि श्रष्टादगोऽप्यायः ।॥ १८॥ 


एकोनविशोऽध्यायः 


प्राठबे दिन का घमासान युद्ध, भीमसेन कै द्वारा धृतराष्टर के श्राठ पुत्रो का वघ, 
दुर्योधन श्रौर भौष्मं का युद्धविषयक वार्तालापः 


सरञ्जयं उवाचं 
परिणाम्य निषां तां चु सुखे प्राप्ता जनेदवराः 1 
कौरवाः पाण्डवादचैव पुनर्युद्धाय निर्ययुः ॥१॥ 
सन्जय कहते है--राजन्‌ ! नरेदवर कौरव प्रौर 
पाण्डव निद्राुख का श्रनुभव करके मरौर वह रात 
विताकर पुनः युद्ध के लिए निकले । 
भीष्मः कृःवा महाव्यूहं पिता तव विज्ञाम्पते । 
सागरप्रतिमं घोरं वाहुनोमितरद्धिणम्‌ ।२॥ 
प्रजेदवर ! श्रापके ताऊ भीष्म ने समुद्रके समान 
वि्ान ९वं भयङ्कर महाव्यूहं का निर्माण किया, 
जिसमें हाथी, घोडे ग्रादि वाहन उत्ताल तरगों के 
समान प्रतीत होते धे! 
तं तु दृष्ट्वा भहाव्पूहं तावकानां महारथः । 
युधिष्ठिरोऽत्रदीत्‌ दरणं पार्षतं पृतनापतिम्‌ ॥।३॥ 
राजन्‌ ! श्रापके सैनिकों का वहु व्यूह्‌ देखकर 
महारथी युधिष्ठिर ने वुरन्त ही सेनापति वृष्टचुम्न 
से कटा-- 
पद्य व्ह महेष्वास निर्मितं सागरोपमम्‌ 1 
त्वमपि भतिव्यहं हि कुरु पार्षत सत्वरम्‌ 11४11 
-"महाधनुधर द्रपदकरुमार ! देखो, रात्रसेना का 
व्य्‌ सागर के ममान बनाया गया दै । तुम भी उसके 
मूक्राचिते में शीघ्र द्री त्रपनी सेना का व्बरह वना 
लो।'' 


ततः स पाषतः क्रो व्यूहं चक्रे सुदास्णम्‌ । 
द्धाटकं महाराज परव्यूहविनाशनम्‌ ॥५॥ 
महाराज ! तव कूर स्वेभाववाल्े वृष्टथुम्नने 
श्रत्यन्त दारुण श्रु द्धाटकं [ सिघादे ] के श्राकारवाला 
वयह बनाया, जो शनुके व्यूह का विनाग करने- 
चालाथा। 
एवमेतं महाव्युदरं व्यूह्य भारत पाण्डवाः । 
श्रतिष्ठन्‌ समरे शुरा योद्धुकामा जयेषिणः \।६॥ 
भरतनन्दन ! इस प्रकार श्रपनी सेनाके इस 
महाब्यृह का निर्माण करके युद्ध की कामना श्रौर 
विजय की श्रभिलापा रखनेवलि शूरवीर पाण्डव रण- 
भूमि में खड़ चं । 
ततः उगन्तनवो भीष्मो रथघोषेण नादयन्‌ । 
श्रश्यगमद्‌ रणे पार्यान्‌ घनुः शब्देन मोहयन्‌ ।\७॥ 
इतने मे ही शआान्तनुनस्दन भीष्म श्रपने रथ को 
घरघराहट से सम्पूर्णं दिशाग्नों को ¶ुजाते श्रौर धनप 
की टड्ूार्‌ से लोगों को धवराहट में डालते हए रण- 
भूमि मे पाण्डवो पर चठ श्राय) 
पाण्डवानां रथाक्चापि नदन्तो भंरवं स्वनम्‌ 1 
श्रम्यद्रवन्त संयत्ता घुष्ट्युम्नपुरोगमाः ।\८॥। 
उस समय धृष्टद्युम्न रादि पाण्डव महारथी भी 
भयङ्कर नाद करते हुए युद्ध के लिए संनद्ध होकर 
उनका सामना करने कै लिए दौड । 


भ्रीप्मपवं : एकोनविशौऽध्यायः 


ततः प्रयवते युद्धं घोररूपं भयावहम्‌ । 
तावकानां परेषां च निघ्नतामितरेतरम्‌ 11६।\ 
फिरततो प्रापक प्रीर पाण्डवो के सेनिक एक- 
दूसरे पर श्रस््ोके हारा श्राघात्त-प्रतयाघात्त करने 
लगे । उस्र समय उनमें अ्रव्यन्त भयज्धुर युद्ध होने 
लगा । 
भीष्मं तु समरे क्रुद्धं प्रतपन्तं समन्ततः । 
न शेकुः पाण्डवा दष्टं तपन्तमिव भास्करम्‌ \॥१०॥ 
राजन्‌ । जसे तयते हुए सयं की श्रोर देखना 
कठिन होता है, उसी प्रकार जव भीप्म उस युद्धम 
कुपित हौ सव श्रोर श्रपना पराक्रम प्रकट करने लगे, 
उस समय पाण्डव संनिक उनकी श्रौर देख न सके 1 
सतु भीष्मो रणश्लाघी सोमकान्‌ सह्‌ सृञ्जयान्‌ । 
पाञ्चालादच महेष्वासान्‌ षात्तयामास सापः ॥९१। 
युद्ध की स्पृहा रखनेवाले भीप्म श्रपने वाणो के 
दास सोमक, सृञ्जय श्रौर पाञ्चाल महाधनुधंरोको 
रणक्षेत्र मे घराश्ञायी करने लगे । 
स तेषां रथिनां वीरो भीर्मः शान्तनवो युधि 1 
चिच्छेद सहसा राजन्‌ बाहुनय किरासि च ॥१२॥ 
राजन्‌ ! वीर ज्ञान्तनुनन्दन भीष्म उस युद्ध के 
मेदान में सहस। उन रथियों की भजाश्रौं तथा मस्तकं 
को काट-काटकर गिराने लभे । 
निर्मनुष्याच मातद्धाञ्जयानान्‌ प्वतोपमान्‌ । 
श्रपहयाम महाराज भीष्मास्त्रेण प्रमोहितान्‌ ॥१३॥ 
महाराज ! हमने देखा कि भीप्म के श्रस्वसे 
मूर्छित हो वहुत-से पर्व॑ताकार गजराज रणग्रूमिमें 
पड़ हैँ तथा उनके पास कोई मनुष्य नहीं है । 
न तत्रासी्पुभान्‌ किचत्पाण्डवानां विज्ञाम्पते । 
प्रन्यत्र रथिनां सेष्ठाद्‌ भीमसेनान्महावलात्‌ ॥॥१४॥। 
प्रजानाथ | उस समय व्हा रथियों म श्रेष्टं 
महावली भीमसेन के अतिरिक्त पाण्डव-पक्ष काकोई 
भी वीर भीष्मके सामने नहीं ठहर सका । 
स हि मीष्मं समासाद्य ताडयामास संधुगे 1 
ततो निष्ठानको चोरो भीष्मभीमसमागमे ।।१५॥ 
कपरुव सर्वसैन्यानां घोररूपौ भयानकः । 
तथेव पाण्डवा हृष्टाः सिहूनादमयथानदन्‌ ॥१६॥ 
वे ही युद्ध मे मीष्मकासामना करते हुए उनपर 
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श्रपने दाणों क प्रहार कर रहैये। मीष्म श्रीर्‌ 
भीमसेन में युद्ध होते समय सम्पूणं सेनाश्रौ मे भयङ्कर 
कोलाहसं मत्त गया श्रौर पाण्डव हर्षं मं भरकर जोर- 
जौर से सिहुनःद करने लगे । 
ततो दुर्योघनो राजा सोदर्य परिवारितः । 
जुगोप समरे भीष्मं वतमाने जनक्षये । १५७।। 
जिस समय गृद्ध मे वह भयङ्कर जनसंहार हो रहा 
था, उसी समय राजा दुर्योधन अपने भाइयों से घिरा 
इभा वहां सनाया श्नौर भीष्मकी रक्ना करने लगा। 
भीमस्तु साथ हत्वा भीष्मस्य रथिनां वरः 1 
सुनाभस्य शरेणाशु जिरदचिच्छेद भारत ॥१८॥ 
हे भारत्त ! इसी समय रथियोौं मेँ श्रेष्ठ भीमसेन 
ने मीप्मकेसारथिकवो मारकर णक वाणसेक्लीघ्रही 
सुनाभ कासिर भी काट डाला। 
हते तस्मिन्‌ महाराज तव पुत्रे महारथे । 
नामृष्यन्त रणे शुराः सोदराः सप्त संयुगे ॥१६॥ 
पहाराज ! आपके उस महारथी पत्रक मारे 
जाने पर, उसके सात रणवीर मार्ट, जो वहीं विद्य- 
मानथे, भीम क्रा यह्‌ भ्रपराध सहनं न कर सके । 
भ्रादित्यकेतुर्बह्वाशी कुण्डधारो महोदरः । 
श्रपराजितः पण्डितक्तो विक्रालाक्नः सुदुजंयः ।५२०॥। 
पाण्डतं चित्रसंनाहा विचित्रकवचध्वजाः । 
श्रभ्यद्रवन्त संग्रामे योदृधुकामामरिन्दमाः।।२९१ 
ग्रादित्यकेतु, वह्वाशी, कुण्डधार, महोदर, 
श्रपराजितत, पण्डितक तथः! श्रत्यन्त दुर्जय वी र विज्ञा- 
लाक्ष ये सातो शत्रुमदेन भद विचित्र वेशमूपासे 
सुसज्जित हो विचित्र कवच प्रौर व्वज धारण क्रिये 
रणभूमि भें युद्ध की अ्रभिलापां से पणण्डुपुत्र भीमसेन 
पर टूट पड़ । 
स तन्नं समृषे भीमः शात्ुभिर्वध्ाहुवे । 
धनुः प्रपीड्य वामेन करेणामित्रकर्शनः ॥२२॥ 
शिरश्चिच्छेद समरे शरेणानतपर्वणा । 
श्रपराजित्तस्य सुनसं ॑तवे पुत्रस्य संयुगे ॥२३॥ 
भीमसेन उस रणमूमि में शचुग्रौं दवारा कथि हुए 
उस प्रहार कौ संहनन कर सके । उस शत्रुनाशक 
वीरने वापं हासे घनुप्रको अ्रच्छी तरह्‌ दवाकर 
कती हई गाठ्वाले वाण से बुदधक्षेत्र में प्रापके पृत् 
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ग्रपराजित का सुन्दर नातिका से युक्त मस्तक वाट 
डाला। 
श्रथापरेण भल्तेन कुण्डधारं महारथम्‌ । 
प्राहिणोन्मृत्युलोकाय सर्वलोकस्य पश्यतः ।।२४॥ 
फिर भीमसेन नै एक-दंसरे भल्ल के दारा सव 
लोगो के दैवते-देखते महारथी कुण्डधार कौ परलोक 
भेज दिया । 
ततः पुनरमेयात्मा प्रसन्धांय शिलोमुखम्‌ । 
प्रेषयामास समरे पण्डितं प्रति भारत ॥२५॥ 
भरतनन्दन । तत्पश्चात्‌ भ्रमेय श्रात्मवलं से 
सम्पन्न भीम ने रणक्षेतर मे पुनः एक वाण का सन्धान 
करके उसे पण्डितक की श्रोर चलाया । 
स शरः पण्डितं हत्वा विवेश्च धरणीतलम्‌ ! 
यथा नरं निहत्याशु भुजगः कालनोितः ॥२६। 
जैसे काल से प्रेरित सपं किसी मनूष्यको शीघ्र 
डँसकर प्रदुश्य हौ जात्ता है, उसी प्रकार वहं वाण 
पण्डितक की हत्या करके भूमि मे समा गया 1 
विक्ञालाक्ष्िररि्छत्वा पातयामास भुतले 
तरिभिः शरेरदीनात्मा स्मरन्‌ क्लेष पुरातनम्‌ ।२५७॥ 
तर्पङ्चात्‌ उदार हूदयवाले भीम ने श्रपने पूरवं- 
क्लेशो का स्मरण करक तीन वाणो दारा विशालाक्ष 
के मस्तक को काटकर धरती पर गिरा दिया। 
महोदरं महेष्वासं नाराचेन स्तनान्तरे । 
विव्याध समरे राजन्‌ स हतो न्यपतद्‌ भुवि ॥२८॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर उन्न महाधनुधंर महोदर 
कीछाती में एकं नाराचसे प्रहारकिया। युदभें 
उससे मारा जाकर वह धरती पर भिर पड़ा। 
भ्रादित्यकेतोः केतुं च छित्वा बाणेन संयुगे । 
भल्लेन भु्षतीक्ष्णेन क्जिरव्चिच्छेद भारत ॥२९॥ 
हे भारत! फिरभीमने रणमूमिमें एकवाण 
से श्रादित्यकेतु की ध्वजा काटकर श्रत्यन्त तीचे मल्ल 
क हारा उसका मस्तकं भी काट डाला । 
बह्वाशिनं ततो भीमः ब्ारेणानतपर्वणा । 
प्रेषयामास संदधौ यमस्य सदनं प्रति ।३०॥ 
इसी समय कोध मे भरे हए भीमसेन ने एक 
भूकी हई गांँखवाला वाण मारकर वह्वाक्ी कोभी 
यमसौक भेज दिया ¦ 


महाभारतम्‌ 


प्रु व॒स्ततस्तेऽन्ये पुत्रास्तव ॒विज्ञाभ्पते। 
मन्यमाना हि तत्सत्यं सभायां तस्य भाषित्तम्‌ ॥२३१॥ 
प्रजेश्वर ! तव श्रापके दूसरे पृत्र भीमसेनके 
दवारा सभामेंकी हुई उस प्रतिज्ञा को सत्य मानकर 
वरहा से भाग खड़ हुए । 
ततो दुर्योधनो राजा भीष्ममासादय संयुगे । 
दुःखेन महताऽऽदिष्टौ विललाप सुदुःखितः ।\३२॥ 
उघर राजा दुर्योधन रणमूमि मेँ भीष्म के पास 
जाकर महान्‌ दुःख से व्याप्त तथां त्यन्त दकमग्न 
हौकर विलाप करने लगा-- 
निहता भ्रातरः शूरा भीमसेनेन मे युधि । 
यतमानास्तथान्थेऽपि हन्यन्ते सर्वसेनिकाः ॥३२॥ 
“पितामह । भीमसेनने युद्धम मेरे शूरवीर 
भाइयों को मार डला है श्रौर दूसरे समस्त संनिक 
भी विजय के लिए पूणं प्रयत्न करते हुए भी प्रसफल 
हो उनके हाथों भारेनारहैहै। 
भवांश्च मघ्यस्यतया नित्यमस्मानुपेक्षते । 
सोऽहं कुपथमारूढः पश्य दैवमिदं मम ।1३४॥ 
"श्राप मध्यस्थ वने रटने कै कारण सदा हम 
लोगों की उपेक्षा करते हैँ । मेरे दस दुर्भाग्य को 
देखिए, म मर्यन्त वुरे मागं पर चदृ श्राया हं ।'' 
एतत्‌ धुत्वा वचः कूरं पिता देवव्रतस्तव । 
दुर्योधनमिदं घक्यमन्रवीत्‌ साश्रूलोचनः ।३५॥। 
यह कूरतापूणं कवन सुनकर श्रापके ताऊ भीष्म 
ने श्रपने नैतो से र््रासू वहाते हए वहां दुर्योधन से इस 
प्रकार कटा-- 
उक्तमेतन्मया पूवं द्रोणेन विदुरेण च, 
गान्धार्या च यह्ास्विन्या तत्वं तात न बुद्धवान्‌ ।॥३६।। 
“तात । भने, द्रोणाचार्यं ने, विद्र ने तथा 
यद्स्विनी गान्धारी ने पहले ही जो वात तुमसे कही 
थी, तुमने उसपर ध्यान नहीं दिया । 
यं यं हि घा्त॑रष्टराणां भीमो द्रक्ष्यति संयुगे । 
हनिष्यति रणे नित्यं सत्यमेतव्‌ ब्रतौमि ते ॥३७॥ 
“मँ प्रासे सत्य कहता हँ कि भौमसेन धृत्तराष्टर 
के पूत्रो मे से जिस-जिसको भी [युद्ध मेँ ्रपने समक्ष 
श्राया हुश्रा | देख लेगे, उसे प्रतिदिन संग्राम में प्रवद्य 
मार उलेगे। 


भीष्मपर्व : एकोनविशोऽश्यायः 


स त्वं राजन्‌ स्थिरो भत्वा रणे त्वा दृढां मतिम्‌ । 
योघयस्व रणे पार्थान्‌ स्वगं कृत्वा परायणम्‌ ॥\३८॥ 

““श्रतः राजन्‌ ! तुम स्थिर होकर युद्ध कै विपय 
मे श्रपना दृढ निक्वय वनालो तथा स्वगंकोही 
म्रपनां अ्रन्तिम प्राश्य मानकर युदधक्षेत्र मेँ पाण्डवो 
के साय युद्ध करो । 


५८६१ 


न क्या: फाण्डवा जेतुं सेन्द्रैरपि सुरासुरः। 
तस्माद्‌ युद्धे स्थिरां कृत्वा मत्त युध्यस्व भारत ।३६।) 

हे भारत ! इन्द्रसदित सम्पूणं देवता श्रौरं प्रसुर 
मिलकर भी पाण्डवो प्रर विजय नहीं पा सकते, 
श्रतः युद्ध के लिए पहले म्रपनी वुद्धि को स्थिरकरलो 
फिर युद्ध करो 1“ 


एति महाभारते भीष्मपर्दणि एकोनविशोऽघ्यायः ॥ १६।६ 


विशोऽध्याय 


फौरन-पाण्डव-सेना का घमासान युद्ध, इरावान्‌ दारा शकुनि के भाद्रयो का तथा 
श्रलम्बुष वारा इरावान्‌ का वध, धटोत्कच श्रौर दुर्योधन का युद्ध 


सञ्जय उनाच 
मध्याह्नं सुमहारोद्रः संग्रामः समपद्यत । 
लोकक्षयकरो राजेस्तन्मे निगदतः श्यणु ॥१॥ 
संञ्जय कहते हँ राजन्‌ ! उस दिन दोपहर 
होते-टोते कडा भयंकर संग्राम हौने लगा, जो सम्पूणं 
संसार के योद्धाश्रों का संहार करनेवाला था । वह्‌ 
सव रमै कह रहा हँ, श्राप सूुनिए । 
धृष्टद्युम्नः भिखण्डी च सात्यक्रिदच महारथः । 
युक्तानीका महाराज भीष्ममेव समभ्ययुः ॥।२॥ 
महाराज ! धृष्टदुम्न, शिखण्डी श्रौर महारथी 
सात्यक्रि--इन सवने श्रपनी सेनाग्रं के सराय भीष्म 
पर ही ग्राक्रमण किया। 
श्रजुनो प्रौपदेयादच वेकितानक्च वीर्यवान्‌ । 
दुर्योधनसमादिष्टान्‌ राज्ञः सर्वान्‌ समभ्ययुः ॥३॥ 
प्र्जुन, प्रौपदी कै पाचों पुत्र तथा पराक्रमी 
चैकतितान- ये समी दुर्योधन के इरा भेजे गये समस्त 
राजाभ्रौं पर चट्‌ घाये । 
श्रभिमन्युस्तया शूरो हैडिम्बश्च महास्थः1 
भीमसेनदच संकरदधस्तेऽम्यघावन्त कौरवान्‌ ॥४।॥ 
शरीर श्रभिमन्यु, महारथी घटोत्कच तथा 
क्रोध मे भरे हुए भीमसेन--इन सवने कौरवो पर 
धावा किया । 
तिधाभूतेरवध्यन्त पाण्डवैः कौरवा युधि । 
तथेव कौरवे राजन्नवध्यन्त परे रणे ।५॥ 
राजन्‌ ! पाण्डवौ न तीन दलों में विभक्त होकर 


कौरवो का वय करना प्रारम्भ क्रिया । इसी प्रकार 
कौरवभी समरभूमिमें शतुश्रों का नाश करने लगे । 
वर्तमाने तथा रौद्रे राजन्‌ वीरवरक्षये । 
सौबलस्यानुजाः शूरा निर्गता रणमूर्धनि ॥६॥ 

राजन्‌ 1 जिस समय वड-वड़ वीरो का विनाद्य 
करनेवाला वह भयंकर युद्ध चल रहा था, उसी 
समय शकुनि के शूरवीर भाई युद्ध के मुहाने प्रजा 
निकले । 
बलेन महता युक्ताः स्वर्गाय विजयैषिणः । 
विविशुस्ते तदा हृष्टा गान्धारा वुदद्ुमदाः ।॥७। 

उन युद्धदुर्मद गान्धारदेशीय वोरो ने विजय 
भ्रथवा स्वगं की श्रभिलापा लेकर विश्याल सेना के 
साथ हषं एवं उत्साह में भरकर पाण्डव-सेना के भीतर 
प्रवेद करिया । 
तान्‌ प्रविष्टास्तिदा दृष्ट्वा इरावानपि वीर्थ॑वाने । 
तिङ्ृष्य च शितं खड्गं गृहीत्वा च शरावरम्‌ ॥८॥ 
परातिद्रुतमागच्छल्जिघांसुः सौबलान्‌ युधि । 
श्रसिहस्तापहस्तास्यां तैषां मात्राण्यङुन्तत १ ६॥ 

तव उन सेना कै भीतर प्रविष्ट हरा देल 
पराक्रमी इरावान्‌ ने भी तीखी तलवार श्रौर ढाल 
निकालकर युद्ध मे सुवलपूत्रो को मार उालनेकी 
इच्छा से तुरन्त उनपर पैदल ही धावा क्रिया ग्रीर 
कभी दाहिने तथा कभी वाँ हाय सै तलवार घुमाकर्‌ 
उसके दारा शुभ्रो के श्रद्रोंको छिन्न-भिन्न कर 
दिवा । 


५८२ 


भ्रायुघानि च सर्वेषां बाहूनपि विभ्रुषितान्‌ । 
ग्रपतन्त निङगत्ताद्धा मृता भुमौ गतासवः ॥१०। 
फिर उन सवके श्रायुधो मरौर मूपणमूपित्त मूजाभ्रो 
कोभी उसने काट उलिा। इस प्रकारं म्रङ्ग-मरङ्ग 
कट जने सेवे प्राणनृन्यहौ मरकर धरती पर भिर 
पड़ । 
तान्‌ सर्वान्‌ पतितान्‌ दृष्ट्वा भीतो दुर्योधनस्ततः \ 
श्रम्यधावत संकुद्धो राक्षसं घोरदश्शनम्‌ ।\११।। 
भ्राप्यष्णरक्कि महेष्वासं मायाविनमरिन्दमम्‌ ! 
वैरिणं भीमसेनस्य पुं वकवधेन च ॥१२॥ 
उन सवको मार शिरया गया देख दुर्योधन 
भयभीत हौ उठा । वह्‌ श्रव्यन्त क्रोधे भरकर भयङ्कुर 
दीखनेवाले राक्षस ऋष्यग्गृद्पुत्र [ म्रलम्बुप ] के पास 
दौड़ा गया । वह्‌ राक्षन श्त्रश्रों का दमन करनेमें 
समथ, मायावी भ्रौर महान्‌ धनुर्धर था। पूरवेकाल 
भे किये गये वकाभुर-वघ के कारण वहु भीमसेन का 
वैरी वन बेठाथा। 
दुर्योधन उवगरच 
पक्ष्य वीर यथा ह्येष फाल्गुनस्य सुतो बलौ । 
मायावी विप्रियं कतुंमकार्षीन्मे बलक्षयम्‌ ।१३॥ 
दुर्योधन बोला--दीर ! देधो, प्र्जुन का य्‌ 
वलवान्‌ पत्र वड़ा मायावी है। इसने मेरा श्रप्रिय 
करने के लिए मेरी सेना का संहारकरड॑लादहै। 
त्वं च कामगमस्तात मायास्त्रे च चिज्ञारदः। 
कृत्वैरङ्च पार्थेन तस्मादेनं रणे जहि ॥१४॥ 
तात । तुम इच्छानुसार चलनेवाले रौर 
मायामय भ्रस्नों के संचालन में कुशल हो । कुन्ती- 
कमार भीमने तुम्हारे साथ वैरभी किया, त्नतः 
तुम युद में इस इरावान्‌ को मार उलो । 
सञ्जय उवाचि 
बाढमित्येवमुवतवा तु राक्षसो घोरदक्षानः । 
प्रययौ सिंहनादेन यत्रार्जुनसुतो युवा ॥१५॥। 
सञ्जय कहते ह "हुत अच्छा! ठता केटकर वह 
भौँड। दिखाई देनेवाला राक्षस सिंहनाद कर्के जहां 
नवयुवक ब्र्जुनकरुमार इरावान्‌ था, उस स्थान पर 
गया । 
भ्ाद्रवन्तमभिप्र्ष्य राक्षसं युदुमदम्‌ । 


भहाभारत्तम्‌ 


इरावानथ संरब्धः प्रत्यधावन्महाबलः ॥१६॥ 
रणदुर्मद राक्षस श्रलम्बुप को श्रपने ऊपर 
श्राक्रमण करते देख महाघली इरावान्‌ भौ उसपर 
टूट पड़ा । 
समम्याहागतस्थाजौ तस्य खड्गेन दुर्मतेः । 
चिच्छेद कार्मुकं दीप्तं शरावापं च सत्वरम्‌ ॥१७॥ 
एक वार जव वह्‌ दुर्नदधि राक्षस प्रति निकटश्रा 
गया, तव इरावान्‌ ने श्रपने सङग से उसके देदीप्यमान 
धनुष श्रौर तरवश को शीघ्र ही काट उला। 
ततरचुक्रौध बलर्वादचक्ं वेगं च संयुगे । 
इरावतः शिरोऽस्तिना पातयामास भूत्ते ।१८॥ 
पव तो महावली श्रलम्बुप ने [युद्ध में] ब्रत्यन्त 
कोधश्रौर वेग प्रकट क्रिया तथा तलवारकैद्रारा 
इरावान्‌ के मस्तक को काटकर भूमि पर गिरा 
दिया । 
तस्मिस्तु निहते वीरे राक्षतेनार्जुनात्मजे 1 
विक्ोकाः समपदचन्त धात्तरा्टराः सराजकाः ।१६॥ 
इस प्रवार राक्षसके हारा भ्र्जुन के वीरपुत्र 
इरावान्‌ के मारे जाने पर्‌ राजा दर्योधनसर्दित श्रापके 
सभी पुत्र शोकरहित ही गये । 
इरावन्तं तु निहतं संग्रामे वीक्ष्य राक्षसः। 
व्यनदत्‌ सुमहानादं भैमसेनिधंटोत्कचः ।२०॥ 
राजन्‌ ! उधर रावान्‌ को युद्धमूमिमे मारा 
गया देख भीमसेनं का पत्र राक्षस घटोत्कच बड़ जोर 
से सिहुनाद करने लमा । 
नदित्वा सुमहानादं रूपं छेत्ता विभीषणम्‌ । 
श्राजघान सुसं कुद्धः कालान्तकयमोपमः ॥२१॥ 
भयङ्कर मर्जना करके काल, ग्रन्तक मरौर यमके 
समन क्रोधे भरे हए उस राक्षसने भीषण ल्प 
वनकर आपकी सेना का संहार भ्रारम्भ किया । 
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य संकरं भीमदर्शनम्‌ । 
स्वबलं च भयात्‌ तस्य प्रायश्ञो विमुखीकृतम्‌ ॥२२॥ 
श्रव्यन्त क्रोध में भरे हए भयद्कुर दिखाई देनेवाले 
उस राक्षसरको श्राक्रमण करते देख उसके भवसे 
श्रापक्ती सेना प्रायः युद्ध से विमुख होकर भाग चली । 
ततो दुर्योधनो राजा घटोत्कचमुपाद्रवत्‌ 1 
परगृह्य विपुलं चापं सिहुचद्‌ विनदन्‌ मुहुः २३५ 


प्रीषमयवं : विौऽघ्यायः 


तव राजा दुर्योधन ने एक वि्ाल धनुप लेकर 
ग्रौर वारम्वार सिह के समान गर्जना करते हुए 
घटोत्कच परं प्राक्रमण किया, 
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य गजानीकेन संवृतम्‌ । 
पत्रं तव महाराज चुकोप चं निलाचरः ।1२४॥ 
महारज ! हाधियों की सेना से धिरे हुए ्रापके 
पूत दुर्योधन को श्राते देख वह्‌ निशाचर श्रत्यन्त 
कुपित हौ उठा । 
श्रयैनमन्रवीत्‌ करुद्धः करः संरक्तलोचनः 1 
शरच्यानृण्वं गमिष्यामि पित्णां मातुरेव च ॥२५॥ 
ये स्वया सुनृलंसेन दीघंकालं प्रवासिताः । 
यच्च ते पाण्डना राजंश्यलूते पराजिताः 1) २६॥ 
यच्चैव द्रौपदी कृष्णा एकवस्त्रा रजस्वला । 
सभामानीय दुरबुदढे बहुधा वलेशषिता त्वया । २७॥ 
एतेषामपमानानामम्येषं च पुत्यधम । 
श्रनतभद्य गमिष्यामि यदि नोत्सृजसे रणम्‌ ।\२८॥1 
तत्पदचात्‌ क्रूर घटोत्कच क्रोध से रिं लाल 
करक दुर्योधन ते वोला-“श्रो दुष्ट ! प्राज मै श्रपने 
उन पितयं श्रौर माताकेक्रण से उकण दये जाञगा, 
लिन्द तूने दीर्घकाल तकः वन मँ रहने के लिए विवश 
कर दिया था। तु ग्रति करूर है । दुवदधि नरेश ! तूने 
जो पाण्डवो को चतत में छलपूर्वक हराया था तथा 
एक वस्व धारण करनाली द्रुपदकरुमारी इप्णा को 
रजस्वला-ग्रवस्था में सभा के भीतर लाकर ्रनेक 
प्रकारके क्लेश दिये थे, कुलाधम ! यदित युद्ध 
छोडकर भाम नहीं जाएमा तो इन अपमानं श्रौर 
ग्न्य सव अत्याचारोंकाभी भ्राज म बदला चूका 
लूंगा । 
एवमुक्त्वा तु हैडिम्बो महव विस्फार्य कार्मुकम्‌ । 
क्रवर्षण महता दुर्योधनमवाफिरत्‌ ॥५२९॥ 
एिसा कहकर हिडिम्वाकुमार नै अपने निदाल 
धनुष को खींचकर दुर्योधन पर बाणौ को भड़ी लगा 
दी। 
ततः क्ोधसमािष्टो निःश्वसन्निव पर्तगः । 
संशयं परमं प्राप्तः पुत्रस्ते भरतर्षभ ॥२३०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उस समय क्रोध में भरकर फकारते 
ए सर्पं के समान लम्बी सास खीचता हूभ्ना श्रापका 


५८३ 
पुत्र दुर्योधन जीवन-रक्षा को नेकर भारी संशय में 
पड़ गया । 
श्रवाक्तः प्रतियोद्धुं वे दष्ट्वा तस्य परातसम्‌ 1 
क्षा्नधमं पुरस्कृत्य तस्थौ गिरिरियाचलः ।३१॥ 

वह घटोत्कच के पराक्तम प्रर दृष्टिपात करके 
उसका सामना करने में अ्रसम्थं हौ गय, परन्तु ्रपने 
क्षत्रिय धमं का बिचार करके दुर्योधन पव की माति 
श्रविचल भाव से खड़ा रहा । 
सन्धाय च शितं वाणं कालाग्निसमतेजसम्‌ । 
मुमोच परभकरुदस्तस्मिन्‌ चोरे निखार ॥३२। 
तत्पदधात्‌ उने प्रलयकाल के श्रनि के समान 
एक तेजस्वी श्रौर तीचे वाणको धनूपपर रखकर 
उसे अघ्यन्त क्रौषपुर्वक उस घोर निशाचर पर छाड़ 
दिया) 
तमापतन्तं सम्प््ष्य नाणमिन्राद्ानिध्रभम्‌ । 
लाधवान्मोचयामास्त महात्मा ते घटोत्कचः ॥३३॥ 
इन्द्र के वचर के समान प्रकारित होनेवाले उस 
बाण को श्रपनी भ्रोर भ्राता देख महामना राक्षस 
घटोत्कच ने श्रपनी पुती के कारण श्रपने-कपको 
उससे वचा लिया । 
भुयर्च विननादोग्रं क्रोधसंरक्तलोचनः । 
त्रासयामास सैन्यानि युगान्ते जलदो यवा ।1२४१। 
श्रपने-प्रापको वचा क्रोधसे स्ख लाल फे 
वह्‌ पुनः भयद्धुर गर्जना करनं लगा 1 जसे भरलयकाल 
मे संवर्तक मेघ की गर्जना होत्ती है, वैसी ही गर्जना 
करके उसने सारी कौरव-सेना को दहला दिया । 
राक्षसस्य तु तं शब्दं भुत्वा राजा युधिष्ठिरः । 
उवाच भरतश्रेष्ठ भीमसेनमरिन्दमम्‌ ।\३५। 
मरतश्रेष्ठ ! राक्षस घटोत्कच की उत्त गजना 
को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने शनुदमन भीमसेन से 
इस प्रकार कहा-- 
युध्यते राक्षसो नूनं धार्तराष्टुमहारयंः । 
ययास्य श्रूयते शब्दो नदतो भरतं स्वनम्‌ १३६ 
“निश्चय ही राक्षर घटोत्कच कौरष महारथियों 
से युद्धे कर रहा है । मेरन।द करते हुए उच राक्षस 
का जैसा शब्द सुनाई देता है, उसे एसा ही प्रतीत 


होता है । 
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अतिभारं चे पश्यामि तस्मिन्‌ राक्षसपुद्धवे । 
गच्छ त्वं रक्ष हैडिम्बं सजञयं परमं गतम्‌ ॥३७॥ 
मै उस राक्षसशिरोमणि पर बहुत वड़ा भार 
ग्रनुभवे कर रहा हं । तुम जीश्नो श्नौर भ्रत्यम्त संशय 
में पड़ हुए हिडिम्बाकरमार की रक्षा करो ।* 
प्रातुरवंचनमान्नाय त्वरमाणो वृकोदरः । 
प्रययौ सिंहनादेन त्रासयन्‌ सर्वर्पाथिवान्‌ ॥३८॥ 
भाई की यहं आ्राज्ञा मानकर भीमसेन श्रपने 
सहनाद से सम्पूणं नरेशो को भयभीत करते हए 
वड़ी उततावली कं साथ वहं से चल दिये। 
प्रन्वगच्छन्‌ सत्यधृतिः सौचित्तियढद्ुमंदः 
श्रभिमन्युमुखाह्चव दरौपदेया महारयाः ।।३९॥ 
उनके पीले-पीचे सत्यधुनि, रणदरमंद सौ चित्ति, 
ग्रभिमन्यु रादि योद्धा ग्रीर द्रौपदी के पाचों पुच्रभी 
गये । 
ततः प्रववृते युद्धं तत्र तेषां महात्मनाम्‌ । 
तावकानां परेषां च संग्रामेष्वनिवतिनाम्‌ ।।४०॥ 
फिरतो संग्राम मे कभी पीठन दिखानेवान् 
श्रापके तथा चाच्रुपक्ष के उन मष्टामनस्वी योद्धाश्नों में 
भारी युद्ध छिड गया। 


मटाध्रारतम्‌ 


विरिरस्कं्मनुष्यरच च्छिन्नगात्रैश्च वारणैः । 

प्रदवः सम्भिन्नदेहैश्च संकीर्णाभुद्‌ वसुन्धरा ४१ 
चिना सिर कै मनुष्यो, कटे हुए अ्रद्धोवाले 

हाथियों तथा छिन्न-भिन्न शरीरवाते घोड़ों से वहाँ 

कीसारी भूमि पट गरई। 

हया हयान्‌ समास्ता प्रेषिता हयसादिभिः । 

समाहत्य रणेऽन्योन्यं निपेतुगंतजी वितताः ॥४२॥ 
घ्‌डसवारों दारा प्रेरित हुए घोड़े घोड़ो से भिड- 

कर रौर रपस में टक्कर लेकर प्राणशून्य हौ रणक्षेतर 

मे गिर्‌ पड़ते घे । 

नरा नरान्‌ सप्रासाद्य कोघरक्तेक्षणा भू्ाम्‌ । 

उरस्थुरोभिरन्योन्यं समार्लिध्य निजघ्निरे ॥४३।। 
मनुप्य मनुप्यों पर अ्रक्रिमण करके भ्रत्यन्त क्रोध 

से लाल श्रांखं किये छाती से छाती भिड़ाकर एक- 

दुसरे को मारने लगे। 

वतमाने तया तस्मिन्‌ संग्रामे लोमहर्षणे । 

धार्त राष्ट महतसन्यं प्रायक्ञो विमुखीकृतम्‌ ॥1४॥ 
इस प्रकार चलनेवाले उस रोमाञ्चकारी संग्राम 

भं दुर्योधन की विशाल सेना प्रायः युद्ध से विमुखं 

होकर भाग गई । 


एति महाभारते भीष्मपर्वणि विश्ोऽप्यायः॥२०॥ 


एकविजो.ऽध्यायः 


दुर्योधन एवं मोमसेन, श्रश्वत्यामा श्रौर राजा नील का युद्ध तेवा 
घटोत्कच की माया से मोहित होकर कौ रव-सेना का पलायन 


सञ्जय उता 
स्वततन्यं निहतं दष्ट्वा राजा दुर्योधनः स्वयम्‌ । 
श्रभ्यघावते संक्रदढो भीमसेनमरिन्दमम्‌ \॥१॥ 
सञ्जय कहते ह - राजन्‌! म्रपनी भ्रधिकांश सेना 
को मारी गईदेख क्रोध में भरे हए स्वयं राजा दुर्योधन 
ने शव्रदमन भीमसेन पर धावा किया) 
म्र्धचन्द्रं च सन्धाय सुतीक्ष्णं लोमवाहिनम्‌ । 
भीमसेनस्य चिच्छेद चापं कोधसमन्वितः ॥२॥ 
उसने श्रत्यन्त कुपित दौकर श्रौर श्रपने धनुपपर 
णक्‌ फंवयुक्तं मन्यन्ते दीष भ्रघचन्द्राकार वाण का 
प्रसौग दरक भीमसेन के वनृपक्तो काट दिया । 


तदन्तरं च सम्प्रेक्ष्य त्वरमाणो महारथः । 

प्रसंदधे शितं भणं गिरीणामपि दारणम्‌ ॥३॥ 
फिर उसी को उपयुक्त ग्रवसर सममकर महारथी 

दुर्योधन नै वडी शीघ्रता के माथ एक तौखे बाण का 

सन्धान किया, जो पर्व॑त्त को भी विदीर्ण करनेवाला 

धा। 

तेनोरसि महाराज भीमसेनमताडयत्‌ । 

स गाडविद्धो व्यथितः समालम्बत स्वध्वजम्‌ ।\४॥1 
महाराज ! उस वाणकै हारा दुर्योधन ने भीमसेन 

की छाती पर गहरी चोर पहुंचा । उसे अत्यन्त 

घायल होकर उन्होने श्रपने ध्वज का सहारा ते लिया। 


भीप्मपवं : एकविदौऽध्यायः 


तथा विमनसं दृष्ट्वा भीमसेनं घटोत्कचः 1 
क्रोघेनाभिप्रजज्वाल दिधक्षन्निव पाचकः ।५॥। 
भीमसेन कौ दस्र प्रकार चिन्नचित्त देखकर 
घटोत्कच जलाने की इच्छावाले अरननिदेव की माति 
क्रोध से प्रज्वलित्त हौ उठा । 
श्रभिमन्युमूखादचापि पाण्डवानां महारयाः । 
समभ्यधावन्‌ कोरान्तो राजानं जाततसम्भ्रमाः ॥।६॥ 
साथ ही श्रभिमन्यु म्रादि पाण्डव महास्थी भी 
वड़ वेम से राजा दुर्योधन को ललकारते हुए उसी 
की ग्रोर दौड़) 
सम्प्र्षयेतान्‌ सम्पततः संक्रद्धाञ्जातसम्भ्रमान्‌ । 
भारद्वाजोऽग्नवीाक्यं ताघकान्‌ सुमहारथान्‌ ।॥७॥ 
क्षिप्रं गच्छतत भद्रं चो राजानं परिरक्षत । 
सायं परमं प्राप्तं मज्जन्तं व्यसननाणंवे ।८॥। 
क्रोध में भरे हृएु इन समस्त योद्धाश्रों को वेग- 
पूर्वकं घावा करते देख द्रोणाचार्यं चे श्रापके महारथियों 
से कहा-“वीरो ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम शीघ्र 
जाश्रो प्रौर संकट के समुद्र मे इवकर महान्‌ प्राण- 
संशय मे पड़ हुए राजा दुर्योघन की रक्षा करो 1“ 
तदाचार्यवचः श्रृत्वा सौमदत्तियुरोगमाः । 
तावकाः समवतन्त पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥६॥ 
प्राचार्य का यह्‌ वचन सुनकर भूरिथवा प्रादि 
श्रापके प्रमुख योद्धारो ने पाण्डव-सेना पर प्रक्रमणं 
क्रिया। 
एवमुक्त्वा महाबाहू्महद्‌ विस्फायं कार्मुकम्‌ । 
भारद्वाजस्ततो भीमं षड्वित्या समापयत्‌ ।\१०॥ 
कौरवमहारयियों से पूर्वोक्त बात कहने के परचात्‌ 
महावाहु मरद्वाजनन्दन द्रोणाचार्यं ने स्वयं भी श्रपने 
विशाल धनुप को सीचकर भीमसेन को छन्बीस वाण 
मारे । 
तं प्रत्यविष्यद्‌ दङ्ञभिर्भौमिसेनः शिलीभुखंः । 
त्वरमाणो महेष्वासः सन्ये पादवं महावलः ।११॥ 
तव महावली धनुर्धर भीम ने मी वड़ी उत्तावली 
के साय द्रोणाचायं को बाई पस्तली में दस वाण मार- 
कर उन्हं चायल कर दिया । 
स गाढविद्धो व्यथितो वयोवुद्धक््च भारत । 
भ्रणष्टसंः सहसा रथोपस्थ उपाचिकरात्‌ ॥१२॥ 


८५ 


भरतनन्दन { उने वाणो से उन्हुं गहरा श्राघात 
लगा। वे वयोवृद्ध तो थे दही, रतः सहुसा व्ययित 
एवं अ्रचेत होकर रथ के पिते भाग मेँ वंठ गये । 
गुरं भरव्ययितं दृष्ट्वा राजा दुर्योधनः स्वयम्‌ । 
द्णापनिश्च संकरद्धौ भीमसेनमभिदरुतौ १३५ 
ग्राचार्यं द्रौणको व्यथा से पीडित दैख स्वयं 
राजा दुर्योधन ग्रौरः ग्रदवत्यामा दोनों अत्यन्त कुपित 
हो भीमसेन पर टूट पड़े । 
तावापतन्तौ सम्प्रेक्ष्य गदामादाय सत्वरम्‌ । 
ग्रवप्लृत्य रथात्‌ तर्णं तस्थौ भिरिरिवाचलः ॥१४॥ 
उन दोनों महारथियों को श्राते देख भीमसेन ने 
तुरन्तही गदा हाधमेलेली श्रौरवे रथस कूदकर 
पवेत के समान श्रतिचल भाव से चड़ हो गये । 
तमुदतगवं दृष्ट्वा कंलासमिव श्पृद्धिणम्‌ । 
कौरवो प्रोणपुत्रश्च सहितावम्यघावताम्‌ ॥१५॥ 
गप्रद्धधारी कंलासपवंतत कै समान उपर गदा 
उठाये हुए भीमसेन को देखकर दुर्योधन श्रौर 
श्रदवथामा ने एक-साथ उनपर धाना किया । 
तावापतन्तौ सहितौ त्वरितौ बलिनां वरौ । 
श्रम्यधाक्त वेगेन त्वरमाणो वृकोदरः ॥१६॥ 
वलवानों में श्रेष्ठ उन दोनो वीरो को एक-साय 
ीध्रतापूर्वंक श्रपनी श्रोर श्राति देख भीमसेन भी 
उतावते होकर घडे वेग से उनकी भ्रोर वड़े 1 
तमापतन्तं सम्प्रक्ष्य संक्रुद्धं भीमदर्शनम्‌ । 
समम्यघावंस्स्वरिताः कौरवाणां महारयाः ॥\१५७॥ 
करोघमें भरकर भय द्धुर दिखाई देनेवाले भीमसेन 
कौ देखकर कौरव महारथी वड़ी उतावली कै साथ 
उनकी शरोर दौड़ । 
सहिताः पाण्डवं स्वे पीडयन्तः समन्ततः । 
तं दृष्ट्वा संदायं प्राप्तं पीड्यमानं महारथम्‌ ॥॥१८॥ 
श्रभिमन्युश्रभृतयः पाण्डवानां महारथाः । 
श्रम्यधावन्परोग्सन्तःप्राणास्त्यक्त्ा सुष्ुस्त्यजान्‌ ॥ १६ 
वे सव एक-साथ भिलकर चारे श्रोर से पाण्डु- 
कुमार भीमसेन को पीडति करने लगे! महारथी 
भीमसेन को पीडित श्रौर उनके प्राणो को स्ंकटमें 
पड़ा देल श्रभिमन्यु श्रादि पाण्डव श्रपने दुस्त्यज प्राणों 
का मोह छोडकर उनकी रक्षा के लिए दौड पड़ । 


भ्ण 


श्ननूपाधिषपतिः शूरो भीमस्य दयितः सखा । 
विस्फायं सुमहच्चापं द्रौणि विव्याव पत्निणा ॥२०॥ 
ग्रनपरदेशके गुरवीर राजा नीनने जो भीमसेन 
का श्रिय सवा था, ग्रपने विशाल धनुप को खींचकर 
एक पंखयुक्त घाण से श्रदधत्यामा को घायल कर 
दिया । 
स॒ विस्फार्य धनुरचित्नमिन्द्ादानिसमस्वनम्‌ 1 
दध्रे नीलविनाङ्ञाय मति मतिमतां वरः ।२९॥ 
तव वुद्धिमानों में प्रेष्ठ प्रष्वत्थामाने दन्दके 
वख की भांति भयंकर ट द्भुार करनेवाले पने विचित्र 
धनूुपको खींचकर नील कौ मार डालने का विचचार 
करिया । 


ततः सन्धाय विमलान्‌ भल्लान्‌ कर्मारमाजितान्‌ 1 
जघान चतुरो वाहान्‌ सार्थ ध्वजमेघ द ॥२२॥ 
सप्तमेन च भल्लेन नीलं विन्याघ वक्षसि । 
स गाढविद्धो व्ययितो रयोपस्य॑ उपाविरात्‌ ॥२२॥ 
तदनन्तर उसने लोहार के मँज हुए सात चम- 
कीले मल्लो को धनुष पर रखनार चलाया 1 उनमें से 
चारक द्वारा उसने नील के चारों घोड़ोको भ्रौर 
पाचवेसेसारयिकोमारडःला। चछ्ठेसेध्वजको 
काट गिराया नौर सातवें भल्लसे नील की छाती 
हार किया । उस वाण से श्रत्यधिक घायल टौ जाने 
कै कारण वे व्यथित हो रय के पिले भाग मेवे 
गये । 
मोहितं वीक्ष्य राजानमभिकरुद्धो धरोत्कचः। 
श्रसिदुद्राव वेगेन द्रौणिमाहव्ोभिनम्‌ ॥२४॥ 
राजा नील को मोहित ह्र देख घटोत्कच 
श्रत्यन्त करुद्ध हो युद्ध में शोभा पानेनाले अच्वत्थामा 
कीश्नोर वड़ वेग से दौड़ा। 
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य राक्षसं घोरदह्ोनम्‌ । 
श्रभ्यधावतं तेजस्वी भारदराजात्मजस्त्वरन्‌ ॥२५॥ 


भहामास्तम्‌ 


देखने मे श्रद्यन्त भयंकर राक्षम घटोत्कच को 
धावा करते देख तेजस्वी श्रश्वत्थामा ने वडी उताचत्ती 
कै साध उस्तपर श्राक्रमण किया। 
प्रादुर्चक्ते ततो मायां घोररूपां सुदारणाम्‌ । 
मोहयन्‌ खमरे द्रौणि मायावी र्षिसापिपः ॥२६॥ 
फिर तो उस्र मायाबी राक्षसराजने समरभूमि 
मे अरकष्वत्थामा कौ मोदित करते हुए श्रत्यन्ते दारण 
चोर माया प्रकट फो। 
ततस्ते तावकाः सर्वे माथया विमुखीकृताः 1 
रन्योन्यं स्मपदधन्त ॒निञ्त्ता मेदिनीतले ॥२७॥। 
विचेष्टमानाः कृपणाः शोणितेन परिप्लुताः । 
विध्वस्ता रथिनः सर्वे राजानदच निपातितः ॥२८॥ 
तव उस माया से उरकर भ्रापके सभी सनिक युद्ध 
से विमुख ष्टो गये । इन्हे एक-दूसरे को इस प्रकार 
देखा कि सव-के-सव भिन्न-भिन्न हो पृथिवी पर 
गिरकर छरपय रहै हैँ श्रीर खून से लथपथ होकर 
दयनीय म्रवस्था को पहुंच गये है । समी रथी विध्वंस 
को प्राप्त हो गये रौर सवं राजा मारे गये है । 
तद्‌ दृष्ट्वा तावकं सैन्यं विद्रुतं ्षिविरं प्रति 1 
मम प्राक्रोहतो राजंस्तया देवद्रतस्यं च ॥२९॥1 
युध्यध्वं मा पलायध्वं मायैषा राक्षक्तौ रणे । 
घरोत्कचभ्रमुवतेति नातिष्ठन्त विमोहिताः ॥३०॥1 
यहु सव देखकर श्रापकी सेना रिविर्‌ की्नोर 
भाग नली । साजन्‌ ! उस समय मँ ग्नौ र दवनव्रत भीष्म 
भी पुकार-पुकारकर कह रहे ये- “वीरो ! युद्ध 
करो] भागौ मल । रणमूमिमे तुम जो कुछ देख रहै 
हो, वह्‌ घटोत्कच द्वारा छोड़ी हुई रालसी माया है ।'' 
परन्तु वे मोहित होने के कारण ठहर न सके। 
तिच प्रद्रवतो दृष्ट्‌वा जयं प्राप्ताइच पाण्डवाः । 
घटोत्कचेन सहिताः तिहनादान्‌ प्रचफिरे ।३१॥ 
उन्हे भागते देख विजयी पाण्डव घटोत्वच के 
साथ सहनाद करने लगे । 


इति महाभारते भीष्मपर्वणि एकविोऽप्यायः ।॥२१) 


मीप्मपर्वं : द्राविगोऽघ्यायः 


द्राविशो ऽध्यायः 


भगदत्त फा घरोर्कच, भीमसेन श्री र पाण्डव-सेना के साथ घोर युद्ध, इरावान्‌ के वध पर श्र्ुन का 
दुःखपुणणं उद्गार, भीमसेन द्वाया धृतराष्ट्र के नौ पुत्रों का वध, तथा श्राठवें दिन के युद्ध का उपसंहार 


सञ्जय उवाच 
तस्मिन्‌ महति संकरन्दे राजा दुर्योधनस्तदा 1 
गाङ्खंपमुपसतंगस्य विनयेनाभिवादं च ॥१॥ 
घटोत्कचस्य विजयमारमनस्च पराजयम्‌ । 
कथयामास इरधर्षो विनिःश्वस्य पुनः एनः ॥२॥ 
सन्जय कहते है मटारःज ! दुरधंपं वीर यजां 
दुर्योधन ने उस महाम्‌ युद्ध मे ग द्गानन्दन मीप्मजी 
के पास जाकर श्रीर उन्हं विनीत्तमावसे प्रणाम 
करके वारम्वार लम्बी साँस खींचक्रर घटोत्कच की 
चिजय श्रौरः श्रपनी पराजय की कथा कट्‌ सुनाई । 
भीप्म उवाच 
श्यणु राजन्‌ मम वचो यत्‌ त्वां वक्ष्यामि कौरव । 
यया त्वया महाराज वतितव्यं परन्तप ॥द॥ 
भीष््नी बोले- महाराज ! कुरुनन्दन! मैँ तुमसे 
जो कहता हँ, उसे ध्यान देकर सुनो । शत्रसन्तापक 
राजन्‌ ! तुम्हं जैसा वर्माव करना चाहिए, वह सुनो ! 
श्रात्मा रक्ष्यो रणे तात सवरविस्थास्व रिन्दम । 
धर्मराजेन संग्रामस्त्वया कार्यः सदानघ ॥\४॥ 
तात ! शत्रुदमन । तुम युद्ध में सदा श्रपनी रक्षा 
करो । निष्पाप ! तुम्हे सदा धर्मराज युचिष्ठिरसे 
ही युद्ध करना चाहिए । 
श्रजुमेन यमाभ्यां दा भीमसेनेन वा पुनः। 
राजधर्मं ॑पुरस्छृत्य राजा राजानमार्चति \॥५॥ 
प्रजन, नकुल, सहदेव श्रथवा भीमसेन के साथ 
भी तुम युद्ध कर सकते हौ । राजधमं को समक्ष 
रखकर यह्‌ वात कही गर्द है। राजा राजासेही 
युद्ध करताः है । 
श्रहुं दोणः कृषो प्रौणिः कृतवर्मा च सावत: । 
त्वेदथं प्रतियोत्स्यामो राक्षसं तं महाबलम्‌ ॥६॥ 
म, द्रोणाचार्ये, कृपाचायं, श्रदवत्थामा श्रौर 
सात्वतवंशी कृतवर्मा- हम सव लोग तुम्हारे लिप 
उस महावली राक्षत से युद्ध करगे । 
श्रयं वा गच्छतु रणे तस्य युद्धाय इुमतेः । 


भगवन्तो महीपालः पुरन्दरसमो युधि ॥७॥ 
ग्रयवा उस दुप्ट के साव युद्ध करेके लिपु 

भगदत्त जारण, क्योकि ये युद्ध मे इन्द्र के समान 

पराक्रमी ह| 

सञ्जय उवाच 

एतावदुक्त्वा राजानं भगदत्तमधान्नवीत्‌ । 

समक्षं पार्थिवेन्द्रस्य वाक्यं वाक्यविशारदः ॥८।॥। 
सञ्जय कहते हैँ -ईइतनः कटकर वोलनेवालो मे 

कुराल भीष्म ने यजाधिराघ दर्थोधन कं सामनेही 

राजा भगदत्त से यह वात कटी 

गच्छ हीध्रं महाराज हैडिम्बं युद्ङमदम्‌ । 

चारयस्व रणे यत्तो मिषतां सवयन्विनाम्‌ ।\६॥ 
“महराज ! तुम रणदुमद घटोत्कच कः सामना 

करने के लिए शीघ्र जश्न श्रौर समस्त धनु्ेरोके 

देखते-देखते प्रयत्नयूर्वंक उसे रणक्षेत्र मे भ्रागे वदने 

से रोको |“ 

एतत्‌ श्रुत्वा तु वचनं भीष्मस्य पृतनापतेः । 

प्रथयौ सिंहनादेन परानभिषूलो दरदम्‌ ॥१०॥ 
सेनापति भीष्म का यट वद्धन सुनकर राजा 

भगदत्त सिंहनादं करते हुए पुगन्तही इत्र का 

सामना करने के लिए चल दिये । 

तमाद्रवन्तं सम्प्रेक्ष्य गजेन्तमिव तोयदम्‌ । 

स्रम्यवर्तन्त संक्रा पाण्डवानां महारथाः ।११॥ 
गर्जते हुए मेघ के समान राजा भगदत्त को घावा 

करते देख पाण्डवपक्षीय महारथी कोधमें भरकर 

उनका सामना करने के लि श्रागे श्राये। 

ततः समभवद्‌ युद्धं घोररूपं भयानकम्‌ । 

पाण्डूनां भगदत्तेन यमराष्टृविवधनम्‌ ॥५१२। 
फिर तो पाण्डवो का भगदत्त के साथ घोर एवं 

भयानक युद्ध होने लगा, जो यमराजके रष्टर्कौ 

वृद्धि करनेवाला धा । 

भगे वु स्वबलं दृष्ट्वा भगदत्तेन धीमता 1 

घरटोरकचोऽख संरुद्धो भगवत्तपुपाद्रवत्‌ ।॥ १३ 
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बुद्धिमान्‌ भगदत्त कै द्वारा भ्रपनौ सेना मँ भगदड 
पड़ी हुई देल घरोत्वच ने श्रव्यनः कुपित दहो भगदत्ते 
पर धावा किया । 
जग्राह विमलं शलं गिरीणामपि दारणम्‌ ¦ 
नागं जिघांसुः सहसा चिक्षेप च महाबलः ।\१४॥ 
उस महावली राक्षपसने भमदत्तके हाथी कोमार 
डालने की इच्छा से एकं प्र्यन्त तीखा त्रिशूल हाथ 
मे लिया जो पवतो को भी विदीर्ण करनेवाला था, 
फिर सहसा जसे चला दिया । 
तमापतन्तं सहता दृष्ट्वा प्राग्ज्योतिषो नूपः । 
चिच्छेद तन्महच्छूलमधंचन्द्रेण वेगवान्‌ ॥१५। 
शूलं निपतितं दृष्ट्वा हिधा कृत्तं च पाथिवः । 
रवमदण्डां महाशवित चिक्षेपाग्नििखोपमाम्‌ ॥१६॥ 
उप व्रिशूल को अ्रपने ऊपर श्रते देख वेगवान्‌ 
प्राग्ज्योतिपपुर के नरेडा भगदत्त नै एक श्रध चन्द्र वाण 
चलाकर उस महान्‌ व्रिञ्चूल को काट डाला! उस 
त्रिशूल को दो टुकंडोँ मे कटा हूम्रा देख राजा भगदत्त 
ने भ्राग की लषटों से वेष्टित तथा स्वणेमय दण्डसे 
विभूषित एक महाशक्ति को चलाया । 
तामापतन्तीं सम्प्रेक्ष्य वियत्स्थामङनीमिव 1 
उत्पत्य राक्षसस्तुणं जग्राह च ननाद च \१७॥ 
बभञ्ज चैनां स्वरितो जानुन्यारोप्य भारत । 
पश्यतः पाथिवेन््रस्य तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥१८॥ 
हे भारत! श्राकाश में प्रकारित्त होनैवाली 
श्रशनि (विदत्‌ ) के समान उस महाशक्ति को गिरती 
हुई देख राक्षसम घरोत्कच ने उछलकर तुरन्त ही उसे 
पकड़ लिया श्रौर सिह के तमान गर्ज॑नाकी। फिर्‌ 
उसने तुरन्त ही राजा भगदत्त के देखते-देखते उस 
महाशक्ति को घुटने पर रखकर तोड़ डाला । यह्‌ 
एक श्रद्‌भुत-सी वात हूर्ई । 
पाण्डवादच महाराज भीमसेनपुरोगमाः । 
साधु साध्विति नादेन पृथिवीमन्वनादयन्‌ ॥।१६॥ 
महाराज ! उस समय भीमसेन प्रादि पाण्डवो 
ने वाहे-वाह्‌ कहते हुए श्रपने सिंहनाद से पृथिवी को 
गुंजा दिया । 
एतस्मिन्नेव काले तु पाण्डवः कृष्णसारः 1 
श्राजगाम महाराज विष्नञ्शत्रून्‌ समन्ततः ॥२०॥ 


महाभारतम्‌ 


इमी समय श्रीष्टष्ण जिनके सारथि है, वे पाण्डु- 
नन्दन भ्र्जुन चारोंभ्नोरसे शतरशरौ का संहार करते 
हए वहं आरा पहुचे [जहां भगदत्त श्रौर घटोत्कच 
युद्ध कर रहै थे | । 
तदाऽऽस्तीत्‌ सुमहद्‌ युद्धं भगदत्तस्य मारिष । 
पाञ्चालैः पाण्डवश्चैव केक्श्चोदयतायुधंः ॥२१।। 
श्रायं ! उस समय शस्न् उठाये हुए पाञ्चालो, 
पाण्डवो श्नीर केकयो के साय भगदत्त का वड़ा भारी 
युद्ध हुश्रा । 
भीमसेनोऽपि समरे तावुभौ केशवार्जुनौ । 
प्रश्रावयद्‌ यथाचृत्तमिरावदधघपूत्तमम्‌ ।\२२॥ 
भीमसेन ने भी समरभरूमिमे श्रीकृष्ण ओर त्र्जुन 
दोनो को इरावान्‌ कै वध का यथावत्‌ वृत्तान्त श्रच्छी 
प्रकार सुना दिया । 
पुत्रं विनिहतं शुत्वा इरावन्तं धनञ्जयः । 
भ्रन्नवीत्‌ समरे राजन्‌ वासुदेवमिदं वचः ॥२३॥ 
राजन्‌ ! अपने पुत्र इरावान्‌ कै वघ का वृत्तान्त 
सुनकर भ्र्जुन ने युद्धभूमि में वासुदेव श्वीक्ृष्ण से 
कहा-- 
भजन उवाच 
भरयंहेतोनरकवेष्ठ क्रियते कमं कुत्सितम्‌ 1 
धिगर्थान्‌ यत्‌ कृते ह्येवं क्रियते नातिसंक्षयः ॥२४॥ 
श्र्जुन बोला-नरधेष्ठ ! धन के लिए यह्‌ 
कुत्सित कर्मं करिया जा रहा है । धिक्कार है उस धन 
को, जिसके लिए इस प्रकार जाति-भाइयों का विना 
किया जाताहै। 
श्रघनस्य मृतं श्रेयो न च ज्ञातिवघाद्‌ घनम्‌ । 
कि मु प्राप्स्यामहे ष्ण हत्वा ज्ञातीन्‌ समागतान्‌ ।\२५ 
मनुष्य का निधन रहकर मर जाना उत्तम है, 
परन्तु जाति-भाद्यों के वध से घनं प्राप्त करना 
कदापि प्रच्छा नहींहै। कृष्ण ! हम यहा श्रये हए 
इन जात्ति-भाइयों को मारकर क्या प्राप्त कर लगे 
दृष्ट्वा हि क्षत्रियाञ्शुराञ्छायानमन्‌ धरणीतले 1 
निन्दामि भृज्ञमात्मानं धिगस्तु क्षत्रजीविकाम्‌ ॥२६॥ 
अजक्षत्रियवीरो को युद्धभूमिभेंसोतेदेख म 
सवसे श्रधिक प्रपनी निन्दा करतारहु। क्षत्रियो की 
इस जीविका को धिक्कार ह! 
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श्रक्षवतमिति मामेते ज्ञास्यन्ते क्षत्निया रणे । 
युद्धं तरु मे न रुचितं ज्ञात्िभिर्मधुसुदन ।२७॥ 
पधुसूदन ! युदधभूमि में मेरे मुखस देसी वातत 
सुनकर ये क्षत्रिय मुभे शक्तिीन समगे, परन्तु इन 
जाति-मादयो के पाय युद्ध करना मुभे प्रच्छ नहीं 
लगता} 
सन्नोदय हयाञ्बीघ्रं धार्तराष्ट्रचम्‌ं प्रति । 
प्रतरिष्य महापारं मुजाग्यां समरोदधिम्‌ ॥२८॥ 
[तथापि श्रापको प्राज्ञानुसार म युद्ध करूंगा, 
ग्रतः| प्राप शीघ्र ही श्रपने घोडों को दुर्योघन की 
सेना की रोर किए, जिससे मै ्रयनी भजाग्न दवारा 
इस श्रपार समर-सागर को पार्‌ कर । 
सञ्जय उवाच 
एवमुक्तस्तु पार्थेन केशवः परवीरहा 1 
नोदयामास तानक्वान्‌ पाण्डुरान्‌ वातरंहसः ।२९1 
सञ्जय कहते हँ ` म्र्जुन के ठेसा कहने पर शतरु- 
वीरो का संहार करनेवाे केशव ने वायु कै समान 
वेगश्ञाली उन इवेत घोड़ों को प्रागे वढाया । 
श्रपराह् महाराजं संग्रामः समपद्यत । 
पर्जन्यस्रमनिर्घोषो भीष्मस्य सह पाण्डवैः ।।३०॥ 
महाराज । दोपहर पर्चात्‌ पाण्डवो के साथ 
भीष्म करा भीपण संग्रामं श्रारम्भ हुत्रा, जिसमें मेघ 
कौ गजना कै समान गम्भीर घोप हो रहा धा । 
ततस्तव सुता राजन्‌ भीमसेनमुपाद्रवन्‌ । 
परिवार्यं रणे द्रोणं वसवो घासरवं यथा ।३१॥ 
राजन्‌ | उधर श्रापके पत्र, जैसे वसुगण इनदर 
के सव श्रोर खड़े होते ह, उसी प्रकार द्रोणाचायं को 
चारो ओोरसे परकर रणक्षेत्रमे भीमसेन पर टूट 
पड़ । 
भीमसेनस्तु सम्प्रेक्ष्य पुत्रास्तव जनेश्वर । 
प्रजज्वाल रणे कूद्धो हविषा हव्यवाडिव ॥३२॥ 
जनेङ्वर ! जसे घी की ग्राहि डालने से भ्रग्नि 
प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार रणमूमि मे प्रापक 
पुत्रौ को देखकर भीमसेन कोध से जल उठे । 
स छायमानो बहुधा पूतरैस्तव विश्चाभ्पते 
सृक्किणी संलिहुन्‌ वीरः शादूल इव दपितः ॥३३॥ 
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व्युढोरस्फं ततो भीमः पातयामास भारत । 
क्षुरप्रेण सुतीक्ष्णेन सोऽभवद्‌ गतजीवितः 1 ३४॥ 
प्रजापालकः ! भरतनन्दन ! श्रापकै पूतौ हारा 
वारम्बार वाणौ कौ वर्पासे ्राच्छादित करिये जाने 
पर क्रोययपूर्वक श्रपने मुख कै दोनो कोनों को चाटते 
हए सिह के समान शीयं का श्रभिमान रखनेवाले 
वीर भीमसेने एक श्रति तीक्ष्ण क्षुरप्रके दारा 
प्रापक पुत्र व्मुढोरस्कको मार भिराया। उसकी 
जीवनलीला समाप्त हु गरह। 
श्रपरेण तु भत्लेन पीतेन निचितेन च । 
श्रपातयत्‌ कुण्डलिनं सिह क्षुढमृगं यया ।1३५॥1 
तदनन्तर जसे सिह छोटे-से मृग को दवोच लेता 
है, उसी प्रकार भीमने दूसरे पानीदार एवं तीस 
मल्ल से अ्रपके पूत्र करण्डली को भूमि पर सुला 
दिवा। 
ततः सुनिशितान्‌ पीतान्‌ समादत्त शिलीमुखान्‌ । 
ससर्ज त्वरया युवतः पुरस्ते प्राप्य मारिष ॥३६॥ 
श्रायं { तत्पश्चात्‌ भीमसेन ते बड़ी उतावली के 
साथ वहुत-से तदे ग्रौर पानीदार वाण हाथमे लिये 
तथां श्नापके पूरो को लक्ष्य करके छोड़ दिये । 
प्रेषिता भीमसेनेन शरास्ते दृढधन्वना ! 
भ्रपातयन्त धुरनास्ते रथेभ्यः सुमहारथान्‌ ।\३७॥ 
श्रनाूष्टि कुण्डभेदि वं राटं दीर्घलोचनम्‌ । 
दीघंबाहं सुबाहुं च तथैव कनकध्वजम्‌ ॥३८६॥ 
सुदृढ धनुधंर भीमसेन के हारा चलाये हुए उन 
वाणो ने ्रापके वहुत-से महारथी पुत्रों को मारकर 
रथो से नीचे शिरा दिया । उनके नाम ह--म्रनाधुष्टि, 
कुण्डभेदि, वैराट, दीर्घंलोचन, दीर्धवाहु, सुबाहु तथा 
कनकध्वज । 
ततः भ्रबुदुवुः ओेषास्तव पुत्रा महाहवे । 
तं कालमिं मन्यन्तो भीमसेनं महाबलम्‌ ।२६॥ 
फिर तो उस महासमर मे आपके शेप पुत्र 
महावली भीमसेन को काल करे समान सममकर वहां 
से भाग चे । 
तवादभुतमप्याम कुन्तीपुत्रस्य पौरुषम्‌ । 
द्रोणेन वार्यमाणोऽपि निजघ्ने यत्‌ सुर्तस्तव ।\४०॥ 
महाराज [ उस समय हमने कुन्तीपुत्र भीमका 


५६० 


शरद्‌ भत पराक्रम देखा । यद्यपि द्रोणाचार्यं वाण-वृष्टि 

करगैः उन्हे रोक रहै ये, तौ भी उन्दने श्रापके पुत्रौ 

कोमारडाना। 

गाङ्खेयो भगदत्तङ्च गौतमश्च महारथाः । 

पाण्डवं रभसं युद्धे वारथामासुरर्जुनम्‌ \\४९।1 
दूसरी शरोर गद्धानन्दन भीष्म, भगवत्त श्रौर 

कृपाचार्थ-ये तीनों महास्थी युद्धमें वेगसे प्रागे 

वदनेवासे पाण्डनन्दन श्र्जन का निवारण कर रहे 

थे । 

श्रसतरैरस््राणि संवायं तेषां सोऽतिरथो रणे 

प्रवीरास्तिव सभ्येषु प्रेषयामास मृत्यवे 1४२ 
परन्तु श्रनिरथी वीर प्र्जुनने युद्धभूमि में उनके 

ग्रस्नोंका अस्वौ दवारा निवारण करके प्राफकी सेना 

के प्रमुख वीरो को यमलोकं पठा दिया । 

धृष्टयुम्नमुखास्त्वन्ये तव सेन्यमयोधयन्‌ 1 

तथव तावकाः सर्वे षाण्बुसेन्यमयोधयन्‌ ।।४३॥ 
उधर धुष्टदयम्न श्रादि ग्रन्य महारथी श्रापकीौ 

सेना के साथ तथा श्रापके प्रमुख सैनिक पाण्डव-सेना 

के साथ यद्धकरनेलगे। 

तत्राक्रन्दो महानासीत्‌ तच तैषां च भारत । 

निध्नतां दृढमन्योन्यं कुर्वतां कमं इष्करम्‌ ।।४४।) 
हे मास्त ! एक-दूसरे पर सुदृढ प्रहार ग्रीर 

दुष्कर पराक्रमं करनेवाले श्रापके रौर पाण्डवीं के 

सैनिकों का भयंकर कोलाहल होने लगा । 

शरन्योऽन्यं हि रणे शुराः केशेष्वाक्षिप्य मानिनः । 

नखदन्तेरयुध्यन्त  मुष्टिभिर्जातुभिस्तथा ॥४५। 
करिलने ही मानी शूरवीर उत्त रणक्षेव्र मे एक- 

दुमरे के केश पकड़कर नलौ, दातो मृक्कों रौर घुटनों 

से प्रहार करते हुए लड़ रहै थे ¦ 

तलैद्ैवाथ निरित्रलोर्बाहुभिर्च सुसंस्थितं । 

विवरं प्राप्य चान्योन्यमनयन्‌ यससादनम्‌ ॥४६॥। 
अवसर पाकर वे धप्म्धो, तलवारों तथा सुदृढ 


महाभास्तम्‌ 


भृजाश्रों दारा भी एक-दूसरे को यमलोक भेज देते 
ये। 
नानाविधानि शस्त्राणि प्रगृह्य पत्तिता नराः । 
जीवन्त इव दुक्यन्ते गतसत्वा महारयाः 11४७1 
ग्रनेक प्रकार कै प्रस्त्र-दास्त्रोको हाथमे लेकर 
पृथिवी पर पड़ हए प्राणहीन महारथी सैनिक जीवितः 
से दिष्वाई देते थे । 
गदाविमयितंगत्रर्मुसलेमिन्नमस्तकाः । 
गजवाजिरयक्षुण्णाः शेरते स्म नराः क्षितौ ॥४८।! 
कन्दं के शरीर गदा की चौटसे चूर-चूर ही 
गये ये, ज्रिन्हीं के मस्तकं मुसलो की मार से फट गये 
ये श्नीर कितने ही सेनिक घोडे, हाथी तथा रथो से 
कुचल गये ये ¦ ये सभौ प्राणहीन होकर पृथिवी पर 
सोगयेये। 
तथेवंङ्वनृनागानां श्ारीरनिबभौ तदा । 
संछन्ना वसुधा राजन्‌ पर्वतैरिव सर्वंकषः ॥४६॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार घोडे, हाथी भ्रौर मनुष्यों 
के मृत शरीरो से सारी पृथिवी श्राच्छादित हो उस 
समय पर्व॑तो से ढकी हूई-सी जान पड़ती थी 1 
एवमेते महासेने मृदिते तत्र॒ भारत) 
परस्परं समासाद्य तच तेषां च संयुगे ॥५०॥ 
हे भारत! इस प्रकार त्रापकी श्रौर पाण्डवो 
की वे दोनो विशाल सेनाएं एक-दूसरे से भिड़कर 
रणमभृमिमें रीदीजा रही थीं। 
तेषु श्नान्तेषु भग्नेषु मृदितेषु च भारत । 
राधिः समभवत्‌ तत्र नापश्याम ततोऽनुगान्‌ । 
ततोऽवहारं सैन्यानां प्रचन्रुः कुरुपाण्डवाः ।\५१॥। 
मरतनस्दन उस समय जव अधिकां सैनिक 
परिम से यककर चूर-चूरहो रहैये, कितने ही 
भाग गये थे तथा क्रितने ही योद्धा रद डते गये थे, 
राति हो गईथी स्नीर हमें श्रपने सेवक दिखाई नदीं 
दे रह थे, नव कौरवो श्रौर पाण्डवो ने भ्रपनी-श्रयनी 
सेनाश्रो को लौटने का श्रादेदा दे दिया । 


इति महाभारते भौष्पपर्वणि ठाविशोऽध्ययः ॥२२॥ 


भ्रीष्मप्वं : स्रयोतिशौऽघ्यायः 


तयोविशो ऽध्याय। 


दुर्योधन का भीष्मजी से पाण्डवो को मारने श्रथवा कणं को युद्ध कौ भरा्ञा दने का श्रनुरोध करना रौर 
भीष्म का ब्र्जुन फा पराक्रम बताते हुए भयंकर युद्ध करने की प्रतिज्ञा करना 


सञ्जय उवाच 
ततो दुर्योधनो राजा शकुनिश्चापि सौवलः । 
दुःशासनक्च पुत्ररते सुतयुत्रद्च दुर्जयः ॥१।! 
समागम्थ महाराज मन्तं चरूविवक्षितम्‌ ! 
कथं पाण्डुसुताः संख्ये जेतव्याः सयणा इति ।२॥ 
सञ्जय कहते है महाराज ! सेनाच्रों के युद्ध- 
भूमि से लौटने के प्चात्‌ राजा दुर्योधन, सुवलयुवं 
दाकुनि, ग्ापका पुर दु.गासन, दुजंयवीर सूनपूत्र कणं 
-ये सभी मिलकर ग्रभीष्ट काय फै चिपय में गुप्त 
परामदां करने लगे । उनकी मन्त्रणा का मुख्य विपय 
यह्‌ था कि पाण्डवों को दल-वनगदहित युद्ध में कंसे 
जीताजा सकता? 
दुर्योधन उवाच 
द्रोणो भीष्सः कृषः शल्यःसौमदत्तिरच संयुगे । 
न पार्यान्‌ प्रतिवाघन्ते न जाने तच्च कारणम्‌ ॥३॥ 
दुर्योधन ते कहा--पित्रौ ! द्रौणाचायं, भीष्म, 
कृपाचार्य, शल्य एवं भूरि्रवा-ये लोग युद्ध में 
कुन्तीपुत्रौ को कोई भी वाधा महीं पवते है म 
नहीं जानता इसका क्या कारण है ? 
श्रवध्यम्पनास्ते चापि क्षपयन्ति बलं मम 
सोऽस्मि क्षोणवलः कर्णं क्षीणलस्त्रद्च संयुगे ।४॥ 
वे पाण्डव स्वयं अ्रवध्य रहकर मेरी सेनाका 
संहार कर रहै हँ । कर्णं ! इस प्रकार मेरी सेना तथा 
म्रस््र-शस्तरौँ का युद्ध मेँ क्षय होता जा रहा है ।'' 
कर्णं उवाच 
मां शोच भरतश्रेष्ठ करिष्येऽहं प्रियं त्तव । 
भीष्मः ज्ान्तनवस्तुणंमपयातु महारणात्‌ ।॥५॥ 
कणं बोला-- भरतश्रेष्ठ ! शोक न करो। मै 
तुम्ारा प्रियकायं कंगा, परन्तु शञान्तनुनन्दन मीष्म 
शीघ्र ही महायुद्ध से अलग हये जाए । 
ग्रहं पार्यान्‌ हनिष्यामि सहितान्‌ सवंसोमकंः । 
पदयतो युधि भीष्मस्य शये सत्येनं ते नृप ॥\६॥ 
[भीष्मके हृट जनि पर] मै युद्ध में भीष्मके 


देवते-देखते सोमकोंसहित समस्त कुन्तीपुवों को एक- 
साथ मार उलंगा। है राजन्‌ ! यह मँ तुमसे सत्य 
की शपथ खापर कत्ता हूं । 
पाण्डवेषु दयां नित्यं स हि भीष्मः करोति वं । 
श्रहाक्तरच रणे भीष्मो जेतुमे तान्‌ महारथान्‌ ॥\७॥ 
भीष्म सदा ही पाण्डवो पर दया करते है, त्रतः 
युद में इने महारधियों को जीतने मे वे सर्वथा श्रस- 
मर्थं हैं। 
सत्त्रं ्लीघ्रमितो गत्वा भीमस्य शिबिरं प्रति । 
ग्रनूुमास्य गुहं वृद्धं शस्त्रं॑न्यात्तय _ भारत ॥*॥1 
“ह भारत | तुम शीघ्र रही वरहा भीप्मजीके 
शिविर मे जाकर ग्रपने पूज्य वृद्ध पितामह्‌ को सन्तुष्ट 
करके उनके श्रस्-शस्त्र रखवा दो । 
न्यस्तशस्त्रे ततो भीप्ने निहतान्‌ पश्य पाण्डवान्‌ । 
मयैकेन रणे राजन्‌ ससुहूद्‌ गणवान्धदान्‌ ॥६॥ 
राजन्‌ ! भीष्मके हथियार उाल देने पर्‌ ्राप 
युद्ध मे केवल मेरे वारा पाण्डवो को चुहृदों रौर बन्ध्‌- 
वान्धवोसहितर मारा गया समको । 
सञ्जयं उवाच 
एवमूवतस्तु कर्णेन क्णंमाह जनेश्वरः । 
श्रनुभान्य रणे भीऽ्ममेषोऽहं हिपदां वरम्‌ ॥१०॥ 
श्रागमिष्ये ततः क्षिप्रं त्वत्तकाक्षामरिन्दम्‌ । 
श्रपक्रान्ते तत्तो भीष्मे प्रहरिष्यसि संयुगे ।\११॥ 
सञ्जय कहते हैँ राजन्‌ ! कणं क एसा कह्ने 
पर जनेदवरं दुर्योधन ने कणं से कंहा--“शत्रुदमन ! 
मँ मनुष्यों में शरेष्ठ भीप्म को युद्धसे हटने कै लिए 
राजी करके श्रभी तुम्हारे पस लौट भ्राता हूं ¦ फिर 
भीप्म के निवृत्त हो जाने पर तुम रणमभूमिमें शन्नो 
पर प्रहार करना 1" 
निष्पपात्त ततस्तूर्णं पुत्रस्तव वि्रापम्पते 1 
सहितो श्नातृभिस्तैस्तु देवेरिव श्रतक्तुः ॥१२॥ 
प्रजेदवर ! कर्णं से एेसा कहकर ब्रापका पृत्र 
दुर्योधन तुरन्त ही श्रपने भादयों के साथ दिविरसे 


५६२ 


वाहर निकला, मानो देवताभ्नौं कै साथ इन्द्र म्रपने 
भवन से वाह्र भ्नाये हों, 
सम्प्राप्य तु ततो राजा भीष्मस्य सदनं शुभम्‌ 1 
उवाच प्राञ्जलिरभष्मिं वाष्पकण्ठोऽश्रुलोचनः ।।१३। 
त्वां बयं हि समाधित्य संयुगे शत्रुसूदन । 
उत्सहेम रणे जेतुं सेन्द्रानपि सुरासुरान्‌ ।1१४॥ 
तस्मादहं गाङ्गेय कृपां कर्तृ मपि प्रभो । 
जहि पाण्डुसुतान्‌ वीरान्‌ मह्रं इव दानवान्‌ ॥९५॥ 
तव राजा दुर्योधन भीष्म के सुन्दर निवासस्थानं 
के पास पहुंचकर नेतरौ में सु भर हाथ जोड़े हुए 
भर्यएकण्ठसे भीष्म से इस प्रकार वोला-“शातरु- 
सूदन । हम लोग श्रापका श्राश्चय लेकर रणभमिमें 
इन्द्रसहित सम्पूणं देवता्नो तथा प्रसरो को भी जीतने 
का उत्साह रखते हँ [पाण्डवो की तो वातत ही क्या 
है! ] प्रभो! गङ्खानन्दन ! आप मुभपर कृषा 
कीजिए श्रीर जसे देवराज इन्द्र दानवौ का संहार 
करते है, उसी प्रकार श्राप पाण्डव वीरो कौमार 
डालिए । 
वयया यदि बा राजन्‌ देष्यभावान्मम प्रभो 1 
मन्दभाग्यतया वापि मम रक्षति पाण्डवान्‌ 11१६ 
समरे ह्यनुजानीहि कर्णमाहवशोभिनम्‌ । 
स जेष्यति रणे पार्थान्‌ सचुहूद्‌ गणवान्धवान्‌ 11 १७॥ 
“प्रभो } यदि पाण्डवो कै प्रति दयाभाव म्रथवा 
मेरे दुरभाग्यवश् मेरे प्रति द्वेपभाव रखने के कारण 
श्रापि पाण्डवों की रक्षा करतेहँ तो समरभूमिमें 
होभा पानेवलि कणं को युद्ध के लिए भ्रज्ञा दे 
दीजिए । वह्‌ सुहदो श्रौर बान्धवो सहित कुन्तीपुत्रौ 
को प्रवद्य जीत लेगा 1“ 
भीष्म उवाच 
कि त्वं दर्योधनैदं मां वाक्शात्यैरपकृन्तसि । 
घटमानं ययादाप्ति कुर्वाणं च तद प्रियम्‌ ॥१८॥ 
भीष्मजी बोले-पुच दुर्योधन । तुम इस प्रकार 
वाग्बाणो से मुं कयो छेद रहै हौ ? तो यथायक्ति 
शत्रुश्रों पर विजय पानेकी चेष्टा करता हं तथा 
तुम्हारे प्रिय-साघन में लगा हूुम्रा हं । 
यदा च त्वां महाबाहो गन्धवह तमोजसा 1 
श्रमोचयत्‌ पाण्डुमुतः पर्थाप्तं तत्निकषेनम्‌ ॥१६॥ 


महाभारतम्‌ 


महावाहो ! जव गन्धर्वो ने तुमह बलपूर्वंक पकड 
लिया था, उस समय पाण्डुपुत्र भ्रर्जुनने ही तुम्हं 
छडाया था । उनके पराक्रम का यह दृष्टान्त प्यप्ति 
है। 
दवमाणेषु शूरेषु सोदरेषु तव प्रभो । 
सुतयुत्रे च राधेये पर्याप्तं तन्निदर्शनम्‌ ॥२०॥ 
प्रभो ! उस सपय तुम्हारे ये शूरवीर भारईश्रौर 
राधानन्दन सूतपुत्र कणं तो मेदान छोड़कर भाग गये 
थे । यह्‌ अर्जुन कौ श्रद्‌ मृत शक्ति का ज्वलन्त उदाह- 
रणहै। 
यच्च नः सहितान्‌ सर्वान्‌ विराटनगरे तदा । 
एक एव समुद्यातः पर्याप्तं तन्तिदङ्ञनम्‌ ।॥२९॥ 
जिस समथ विराट नगर में हम सव एक-साथ 
युद्ध के लिए उदे थे, तव श्र्जुन ने प्रकेले ही हमपर्‌ 
श्राक्रमण किया था यह्‌ उनकी श्रजेयना का पूरा 
प्रमाण दहै। 
दरोणं च युधि संरभ्धं मां च निजित्य संयुगे । 
वासांसि च समादत्ते पर्थाप्तं तन्निदर्शनम्‌ ॥२२॥ 
श्र्जुन ने को में भरे हए द्रोणाचार्यं को तथा 
मुभे भी युद्ध में परास्त करके सवके वस्त्र छीन लिये 
ये । यह्‌ उनकी अजेयता का पर्याप्त प्रमाण है। 
विजित्य च यदा कर्णं सदा पुरुषमानिनम्‌ 1 
उत्तरायं ददौ वस्त्रं पर्थाप्तं तन्निदर्शनम्‌ ॥२३॥ 
सदा श्रपने पुरुषां का म्रभिमान रखनेवाले कणं 
को भी जीत्तकर श्र्जुन ने उसके वस्त्र छीनकर उत्तरा 
को श्रपितं किये थे । उनकी म्रपरिमितश्षक्तिका यह 
पर्याप्त उदाहरण दै । 
फो हि शक्तो रणे जेतुं पाण्डवं रभसं सदा । 
स्वं तु मोहान्न जानीषे वाच्यावाच्यं सुयोधन ॥२४॥) 
सदा वेगशाली वीर पाण्डुपुत्र मर्जुन को युद्धके 
मैदान में कौन जीत सकता है ? परन्तु सुयोधन ! 
तुम महव कहने ्रौर न कटने योग्य वातत को 
समते ही नरींहो। 
स्वयं वैरं महत्‌ कत्वा पाण्डवः सह सृञ्जयैः । 
रणे तानद्य युद्धयस्द पश्यामः पुरुषो भव ॥\२५। 
तुमने स्वयं ही पाण्डवो श्रौर सञ्जयो के साथ 
महान्‌ व॑र ठाना ह । श्रत: श्रव तुम्हीं युद्ध करो । हम 
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सव लोग देखते ह । तुम स्वयं पुरुपःव का परिचय 
दो। 
ग्रहं तु सोमकान्सर्वान्पाञचालाडच समागतान्‌ । 
निहनिष्ये नरग्याघ्र चजंयित्वां शिखण्डिनम्‌ ॥२६॥1 
पुर्पिह ! मेँ शिखण्डी को छोडकर युदधमें 
श्रये हुए समस्त सोमको श्रौर पान्वालोंकौ मार 
डालूंगा । 
तैर्वाहुं निहतः संस्थे गमिष्ये यमसादनम्‌ । 
निहत्य समरे वा तान्‌ प्रीति दास्याम्यहं तव ॥२७॥ 
ग्रवयातो उनके द्वारा वुद्धमेंमारा जाकर 
यभलोक का रास्ता लगा श्रथवा उन्दींको युद्धभूमि 
में मारकर तुमह हं प्रदान करूगा । 
सुं स्वपिषि गान्धारे इवोऽस्मि कर्ता महारणम्‌ । 
यं जनाः कथयिष्यन्ति पावत्‌ स्थास्यति मेदिनी ॥२८॥ 
गान्यारीनन्दन | भ्रव तुम जाकर सुख्ूवंक सो 
रही । कल मँ प्रत्यन्त भीपण युद्ध करूंगा, जिसकी 
चर्या लोग तवत केरतै रहेंगे, जवत्तक पृथिवी 
विद्यमान रहेगी । 
सञ्जय उवाच 


एवमुक्तस्तव सुतो निजंगाम जनेहवर । 

श्रभिवाद्य गुरं मूर्ध्ना प्रययौ स्त्रं निवेशनम्‌ ॥२६॥ 
सन्जय कहते है जनेरवर ! भीष्मजी के एसा 

कटने परं त्नापका पृत्र दुर्योधन श्रपने गुर [पितामह | 

के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने क पश्चात्‌ 

श्रपने शिविर की चला गया । 

प्रभातायां च शव्या प्रातरत्याय तान्‌ नुषः । 

रानतः समाज्ञाभ्यत सेनां योजयतेति ह ॥३०। 

भ्र मौषमो रणे कूद्धो निहनिष्यति सोमकान्‌ । 

तत्र कार्यतमं सन्ये भीष्मस्यंवाभिरक्षणम्‌ ।३१॥। 
राजन्‌ । प्रातः उरुकर राजा दुर्योधन ने समस्त 
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राजघ्नं को यह मरा्ञा दी--“राजरसिहो ! तुम सव 
लोग सेनाको युद्धके लिएत्तंयारकरो | श्राज पितामह 
भीष्मं युद्धभरुमिमें क्रुढ होकर सोमको का संहार 
करेगे, ग्रतः म भीप्मकीरक्षाकौ ही श्रपना प्रान 
कर्तव्य समना हँ । 
श्रब्रवीदधि विशुद्धात्मा नाह हन्यां शिखण्डिनम्‌ 1 
स्त्रीपूर्वको ह्यसौ राजस्तस्माद्‌ वर्ज्यो मया रणे ।।२२॥ 
“विशुद्ध ्नन्तःकरण महात्मा भीष्म ने मुभसे कटा 
है- "राजन्‌ ! म शिखण्डी को नहीं मार सकता, 
क्योकि वह्‌ पले स्वीरूप मेँ उत्पन्म हुमा था, प्रत 
युद्ध में मुभे उसक्रा परित्याग कर देना है ।' 
श्ररक्ष्यमाणं हि वृको हन्यात्‌ सिहं महाहवे । 
मा ृकेणेव गाङ्गेयं घातयेम शिखण्डिना ॥३३॥ 
“यदि युद्धे मे सिहकीरक्षानकीजाग्तो उसे 
एक भेडिया मार सकता है, परन्तु हम भेषियि के सदशं 
शिखण्डी के हाथ से सिह्‌के समानमभीष्मका वध 
नहीं होने देगे ।"' 
एतेत्‌ भुत्वा तुं पै सर्वे दुर्योधनवचस्तदा । 
सर्वतो रथवंशेन गाद्धयं पर्थेवारयन्‌ ।।३४।। 
उस समयं दुर्योधन की यहं वात्त सुनकर उन सव 
तीरोंने रथोंकी विज्ञाल सेना वारा गङ्गानन्दन 
भीष्म को स्व श्रोरसे घेर लिया। 
भीष्मं तु रथवंशेन दुष्ट्वा समभिसंव॒त्तम्‌ । 
भर्ुनो रथिनां श्रेष्ठो वुष्टद्युम्नमूवाच ह ५।३५॥ 
उधर भीष्मको रथो के समूहोसे धिराहूघ्रा 
देल रथियो में श्रेष्ठ भ्र्जुन ने वृष्टयुग्नसे कहा- 
शिखण्डिनं नरव्याघ्रं भीष्मस्य प्रमुखे नृप 1 
स्थापयस्वाद्य पाञ्चात्य तस्य गोप्ताहमित्युत ।॥।२३६॥ 
“नरेक्वर ! पाञ्चाल राजकुमार ! श्राज तुम 
पुरुपसिह शिखण्डी को भीष्म के सामने उपस्थित 
करो । म उसकी रक्षा करूंगा 


इति महाभारते भीष्मपर्वणि च्यवि्रोऽध्यायः ॥ २३ 


महाभारतम्‌ 


चतुविशोऽध्यायः 
ने दिन का युद -गरधिमन्यु हारा राक्षस श्रलम्बुष कौ पराजय, दोनो पक्षों कौ सेनाश्रोंका 
घमासान युद्ध श्रौर रस्तमयी नदी का वर्णेन 


सञ्जयं उवाचि 
ततः शान्तनवो सीष्मो नियेयौ सहं सेनया । 
व्यूहं चाच्यूहत महत्‌ सर्वतोभद्रनात्मनः ॥\१॥। 
सज्जय कहते ह--महा राज ! तव शान्तनुनन्दन 
भीप्म सेना के साय शिविरे वाद्र निकल । उन्हौने 
द्रपनी सेना को सर्वतोभद्र नामक महान्‌ ग्यूहकेरूप 
मे संगस्ति किया। 
तत्र तेऽपि महान्यूहं प्रतिष्यृह्य सुदजेयम्‌ । 
पाण्डवाः समरे शूराः स्थिता युद्धाय दंजिताः ॥२५॥ 
उधर शूरजार पाण्टव भौ रणभरमि भें अत्यन्त 
दुजेय महाव्वूद् कौ स्वना करके कवच वपि हए युद्ध 
के लिएतंयारये)। 
ततोऽन्योन्यं प्रधाघन्तः सम्प्रहारं प्रचक्रिरे । 
महता त्य उम्देन प्रचकम्पे वसुन्धरा ॥२॥) 
फिर तौ दोनों पक्षों कै योद्धा एक-दूसरे प्र धावा 
करते हुए प्रस्व्-एस्त्रौ का प्रहार करनैलगे। उस 
समय जो महान्‌ कोलाहल हरा, उससे सारी पृथिवी 
कोपे लगी । 
ग्रभिभन्य्‌ रथोदारः पिश्राद्खस्तुरगोत्तमेः । 
अभिदुद्राव तेजस्वी दुर्योधनबलं महृत्‌ ॥\४॥१ 
राजन्‌ ! रयियों मँ श्रेष्ठ तैजस्वी प्रमिमन्यु 
पिगल वर्भ॑वले प्रेष्ठ घोड़ोंसे युतेहुएु रथद्वारा 
दुर्योधन की विश्चाल सेना पर टूट पड़ा । 
सरथान्‌ रथिनस्तुर्णं हयांश्चैव ससादिनः । 
गजारोहाँस्च सगजान्‌ दारयामास फाल्गुनिः ॥५।। 
्रजुनकरुमार ने सथोमहित रथिय, सवारौसहित 
घों तथा हाथि्योसदिति गज।रोहिवों को तुरन्त 
ही विदीर्ण कर डाला । 
मोहपित्वा कृपं प्रोगं द्रौणि च सबृहदनलम्‌ 1 
सैन्धवं च महिष्वासो व्यचरल्लघु सुष्टु च ।\६॥ 
महाधनुधंर श्रभिमन्यु कृपाच, द्रोणाचाये, 
ग्रदवत्थामा, वृहद्वल तथा सिन्धुराज अयद्रथ--इन 


सवको मोहित करके सुन्दर एवं शीघ्र गतिसे सव 

श्रोर्‌ विचरता रहा । 

तं दृष्ट्वा कषत्रियाः शराः भतपन्तं तरस्विनम्‌ 1 

दविफाल्गुनमिमं लोकं मेनिरे तस्थ कर्मभिः ॥७। 
सवको सन्ताप देते ह उस वेगलानी वीरफो 

देखकर समस्त शूरवीर क्षत्रिय उसके कर्मो द्वारा यह्‌ 

मानने लगेकिसंसारमेदोश्र्जनदहो गथेरै। 

तेलादिता महाराज भारती सा महाचसुः । 

व्यभ्रमत्‌ तत्र तत्रैव यौषिरमदनेश्चादिव ।\८॥ 
महाराज ! श्रमिमन्यु से पीडित हुई भरतवंशिथीं 

की वह्‌ विशाल सेना मदोन्मत्त युवती की भत्ति वहीं 

चक्कर काट रही थी । 

द्रावयित्वा महासैन्यं कम्पयित्वा महारथान्‌ । 

सुदो नन्दयामास मयं जिस्वेव वासवः ।६॥। 
मयासुर पर विजय पानेवाने इन्द्र की भति 

बरभिमन्यु नै उस विया सेना को मगककरश्रोर 

सहारथियो को कँपाफर श्रपने सुहृदो को श्रानन्दित 

किया । 

दुर्योधनस्तदा = रपजन्नाव्यृ्खिमभाषत । 

एष काष्णिर्महाबाहो द्वितीय इव काल्गुनः ॥१०॥1 
राजन्‌ ! उस समय दुर्योधन ने राक्षस ऋष्य 

शद्धपुतर सरलम्बुप से इस प्रतार कटा-- “महावाहो | 

यहं म्र्जुन का पूत द्वितीय ्र्जुन के समान पराक्रमी 

है। 

चमूं द्रावयते ्ोधाद्‌ वृत्रो देवच्मुमिव । 

तस्यं चान्यन्न पदयामि संयुगे भेषजं महत्‌ ।॥११।। 

तऋछते त्वां राक्षसश्रेष्ठ सर्वविद्यासु पारगम्‌ 1 

स गत्वा त्वरितं वीर जहि सौमद्रमाहवे \१२॥ 
"जसे वुत्राशुर देवताश्नो की सेना को मार भगाता 

ध, उसी प्रकार यह्‌ भी कोषपूर्वेक मेरी सेनाको 

खदेड रहा है । भें रणभूमि मे सम्पूणं वि्यभ्रो के 

पारगत रौर राक्षसौ मे सर्वरेष्ठ तुम जेेवीरको 
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छोडकर दसरे किसी को एसा रीं देव्ता, जो उम 
रोगकी ग्रोपरधि हो सके, श्रतः तुम तुरन्त जाकर 
युद्धभूमि मेँ सुभद्राकूमार का वध करौ ।'' 
स॒ एवमूक्तो वलवान्‌ प्रययौ समरे सुदा । 
नदेमानो महानादं प्रावृषीव वलाहुफः ॥१२॥। 
दुयोधिन कै एेसा कटने पर वलक्राली श्रलम्बुप 
तुरन्त ही वपक्राल के मेव की भांति जोर-जोरसे 
गजना करता श्रा समरमूमि में गया । 
काष्णिश्चापि मदा युवतः प्रगृह्य सशरं धुः । 
नृत्यन्ति रथोपस्थे तद्‌ रक्षः सपुषाप्रवत्‌ ॥१४॥ 
उधर श्रभिमन्बु भी ट्प श्नीर उत्साह मँ भरकर 
दायें घतुप-वाणचिये रथ की वैटकमें नृत्य-सा 
करता हृश्ना उस राक्षस की श्रोर दौडा। 
तततः सं राजसः कुदः सम्प्राप्यैवार्जुनि रणे । 
नातिदुरे स्थितां तस्थ द्रावयामास वं चमुम्‌ 11 १४५। 
तेत्यद्चात्‌ वरुभिव हृश्रा वहु रक्षस युद्ध में 
प्रभिमन्यु के समीप पहुंचकर पास ही खड़ी हुई उसकी 
सेना को खदेडने लमा । 
ततः काह्मिमहारान निहितः साधकंस्तिभिः। 
प्ा्ष्यषपरद्धः रणे विद्ध्वा पुनिव्याघ पन्वभिः॥१६ 
महारज ! रक्ष द्रा ञ्नपनी सेना को खदेड़ी 
जति देल अर्जुनपुत्र अभिमन्यु ने तीन तीखे सायकों 
से रणमूमि में ्रलम्बुप को कीकर पूनः पचि वाणों 
से घायल कर दिया । 
श्रलम्बुषोऽपि संक्रुद्धः काल्णि नवभिराशुभैः। 
हदि विव्याध वेगेन तोत्त्रैरिव महाष्टिपम्‌ ॥१७॥ 
तेव क्रोध में भरे हुए अ्रलम्बुपने भी नौ शीघ्र- 
गामी वाणो रा श्रजुंनपुत्र श्रभिमन्यु की छतीमें 
उसी प्रकार वेगपूरवंक प्रहार किया, जैसे श्रकुशोद्रारा 
गजराज पर प्रहार किया जाताहै। 
श्रभिन्युस्ततः करदो नवभिर्नत्तपर्नभिः। 
विभेद निदितंर्वाणं राक्षसेन्द्रं महोरसि ।॥१८॥ 
दयसे करद होकर अभिमन्यु ने भी राक्षसराज 
ग्रलम्बुप की चौडी छती में सकी हुई गरव्वालेनी 
वाण मारे। 
ततः करदो महाराज श्राष्यंश्द्धिःरमर्षणः । 
महैन्दप्रतिमं फाष्णि छादयामास पत्रिभिः ॥ १६॥ 
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मष्टाराज ! तव बअरमर्पद्ील ग्रलम्तुप ने कुपित 
होकर देवराज इद्के समाम परात्रमी त्र्जुनकृमार 
को पंलवलि वाणो से प्राच्छादितत कर दिया । 
तेन ते विक्िखा मुवता यमदण्डोपमाः श्चिताः । 
भ्रभिभन्युं विनिरभिद्य प्रानिक्लन्त घरातलम्‌ 11२०॥ 
उसके हारा छोड़ गये यमदण्ड फे समान भयंकर 
एवं तीखे वाण भ्रभिमन्यु के शरीर को छेदकर भृमि 
में समा गये। 
तथंवार्जुनिना मुक्ता; शराः कनकभूषणाः । 
श्रलम्बुषं विनिभिद्य प्राविशान्त धरातलम्‌ ॥।९१।। 
उसी प्रकार श्रभिमन्यु के छोड हुए स्तर्णपंयी 
चाण भी श्रलम्बुप कौ विदी्णं करके परथिवी मेँ रामा 
गये । 
सौभग्रस्तु रणे रक्षः शरः संनतवर्वभिः 1 
चक्रे विमुखमासाद्य मयं ज्ञ इदा ॥२२॥ 
जसे इन्धते युद्धभूमि में मयाभ्ुर को विमुख किया 
था,वेसे ही सुभद्राकरुमार अ्रभिमन्युने रणभूमिं 
की हुई गाँडवाले वाण मारकर उस राक्षस कौ युद्ध 
से विमुख कर दिया 1 
विमुखं च तततो रक्षो बध्यमानं रणेऽरिणा । 
प्रादुश्चक्रे महामायां तामसीं परतापिनीम्‌ ॥२२॥ 
तत्र समराङ्गणमें शत्रुसे पीडति तथा विमुख 
हए राक्षप्तने दानुश्रो को तपानेवाली श्रपनी श्न्धकार- 
मयी तामसी माया प्रकट की । 
श्रभिमन्धुल्व तर्‌ दृष्ट्वा घोररूपं महत्तमः। 
प्राटुरचक्रऽस्नमच्युश्रं भास्करं कुरुनन्दनः ॥ २४॥ 
उस भयंकर एवं महान्‌ श्रन्पकार को देखकर 
कुरकुल को श्रानन्दित करनेवाले श्रभिमन्धु नै न्ति 
उग्र भास्करास्त्र को प्रकट किया [जिसमे सर्वैव 
प्रकाश हौ गया |। 


बलह्लीस्तयान्या मायाश्च प्रयुवतास्तेन रक्षसा । 
स्वस्तरिविदमेयात्मा वारयामास फाल्गुनिः ।(२५॥ 

उस राक्षस ने अनन्य ग्रनेक जिन-जिन मायाश्रों 
का भ्रयोग क्रिया, उन सवको सम्पूरणं ग्रस्तौ के ज्ञाता, 
श्रनन्त्‌ प्रात्मवल से सम्यन्त श्रमिमन्वु ने नष्ट कार्‌ 
दिया) 
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हतमायं ततो रक्षो वध्यमानं च साधकैः । 

रथं ततैव संत्यज्य प्राद्रबन्महतो भयात्‌ ॥२६॥1 
श्रपनौ माया कै नष्ट हो जाने पर सायकौ की 

मार खाता हृग्रा वर्‌ पक्षस श्रस्ययिक्र भयभीत होकर 

श्रपे रथ को वहीं छोडकर भाग मया 1 

तस्मिन्‌ विनिर्जिते तूर्णं कूटयोधिनि राक्षसे । 

श्रार्जुनिः समरे सैन्यं तावकं सम्ममदं ह॒ ।॥ २७1 
माया हारा युद्ध करनेवाले उत्त रक्षस के परा- 

जित हो जनि पर त्र्जुनकुमार श्रमिमन्यु ने तुरन्तही 

रणभूमि मे श्रापकी सेना को रौद डाला) 

ततः शाःतनवो भीदमः सभ्यं दृष्ट्वाभि विद्रुतम्‌ । 

महता नरवर्षेण सौभद्रं पयेवारथयत्‌ ॥\र८ 
उस समय श्रपनी सेना को भागती देख शान्ननु- 

नन्दन भीष्मने वडी भारी वाणवर्घा करके सुभद्रा 

कुमार अभिमन्यु को -येक-द्िया । 

कोष्ठकीकृत्य तं वीरं घातराष्टरा महारथाः । 

एकं सुबहवो युद्धे ततुः सायकदृंढम्‌ ।\२९॥। 
फिर श्रापक महारथी पत्रो ने वीर प्रभिमन्युको 

चारींश्रोरसे षेरलिया तथा रणभूमिमें उस केले 

को वहुत-से योद्धारौ ने सायकं दारा जोर-जोरसे 

घायल करना आरम्भ किया । 


ततो घनज्जयो वीरो विनिष्नंस्तव सैनिकान्‌ 1 
श्राससाद रणे भौं पुत्रप्ेप्सुरमषणः ॥३०। 

श्रमिमन्यु को सव्रोर से धिराहुभ्रा दैख वीर 
मरजुन रणभुभिमें श्रकै संनिकोंका संहार करते 
हए अपने पुव की रक्षाके लिए अ्रमपंमे भरकर 
भीष्म के पास भ्रा पहुंचे। 


तथेव समरे राजन्‌ पिता देवव्रतस्तव । 
भ्रास्तसाद रणे पाथं स्वर्मानुरिव भास्करम्‌ ।३१।1 

राजन्‌ ! जैसे सूयं पर राहु श्राक्रमण करता है, 
उसी प्रकार श्रापके ताऊ देवव्रत भीष्म ने रणभ्रुमिमें 
कुन्तीपुत्र त्र्जुन पर धावा करिया 1 


शनारतस्ततो राजन्‌ भीष्मस्य प्रपुखे स्थितम्‌ । 

अर्जुनं पञ्चविक्ञात्या सायकानां सभाचिनोत्‌ ।।३२॥ 
राजन्‌ ! उधर मीप्म के समक्ष खड हुए अर्जुन 

कोकृपाचार्य ने भी पच्चीम वाण मारे। 


महाभारतम्‌ 


्र्युद्‌गम्याय विव्याध सात्यक्तिस्तं शितः शरः । 
पाण्डवग्रियकामार्यं शार्दूल इव कञ्जरम्‌ ॥३३॥ 
तव जैसे दिह हाथी पर घ्राक्रमणकरतादै,उसी 
प्रकार सात्यकिने ग्रामे वतर पणण्डनन्दन प्र्जुनका 
प्रिय करने कतिश इपाचार्यंको श्रपने तीखे वाणो 
से वीध डाला । 
गौतमोऽपि त्वरायुवतो माधवं नवभिः शरंः। 
हदि विव्याध संकरः कड्धुपत्रपरिच्छदेः ॥३४। 
यह देव कृपाचायं ने भी श्रत्यन्त क्रंद हो वडी 
उतावली कै साध सात्यकि की छाती में कद्कपत्र- 
विभूषित नौ वाण मारकर उन्हे घायल कर दिया । 
दोमेयोऽपि ततः कूदधश्चापमानम्य वेगवान्‌ । 
गौतमान्तकरं तूणं समाधत्त शिलीमुखम्‌ ।३५॥ 
तच वेगदयालौ स्राप्यकिने भी कुपित होकर श्रने 
घनुप को भूकाकर श्रति शीघ्रतापूर्वक उस्तपर 
कृपाचार्य का भ्रन्त कर देनेवाला एक वाण रखा । 
तमापतन्तं वेगेन शक्ा्लनिसमद्युतिम्‌ । 
द्विधा चिच्छेद संरु द्रौणिः परमकोपनः ।\३६। 
इन्द्र के वचर के समान प्रज्वलित उस बाणको 
वेगपूर्वक श्राति देख परम क्रोधी ग्रदवत्थामा ने भ्र्यन्त 
करुद्ध हो उसके दो टुकड़े कर डाले । 
समुत्सुज्याय होनेथो गौतमं रथिनां वरः । 
श्रग्यद्रवद्‌ रणे ग्रौणि राहुः वे शिनं यथा ।३७॥। 
तव रथियों में श्रेष्ठ सात्यकि ने कृपाचायं को 
छोडकर रणभूमिमें अ्रक्वल्यामा पर उसी प्रकार 
ग्राक्रमण किया जैसे म्राकाशभे राहु चन्द्रमा पर 
श्राक्रमण करता है। 
दष्ट्वा पुत्रं च तं भ्रस्तं राहुणेव निरशकरम्‌ । 
श्रभ्यत्रवत्त दौनेयं भारदाजः प्रतापवान्‌ ॥२८॥ 
जैसे राहु चन््रमाको प्रणनेतादहै, वैसे ही 
सात्यकि हारा श्रपने पुत्र पर ग्रहण लगा हुम्रा देल 
प्रतापी द्रोणाचार्यं ने उप्तपर धावा किया। 
विव्याध च सुतीक्ष्णेन पृषत्केन महामृधे । 
परीप्तन्‌ स्वसुतं राजन्‌ वा्णयेनाभिपीडितम्‌ ।\२६॥ 
राजन्‌ ! उस महायुद्ध मे सात्यकि द्वारा पीडति 
हए शपने पुत्र की रक्षा करनेके लिए प्राचार्यने 
तीखे वाण से उसे घायलत कर दिया । 


भौप्मपवं : चतुविश्नोऽध्यायः 


सात्यकिस्तु रणे हित्वा गुरुपुत्रं महारयम्‌ 1 

दरणं विव्याध विज्ञत्या सर्व॑पारः वैः शरैः ॥४०॥ 
तच सरत्यकिने रणमभि म मुम्पुत्र महारथी 

ग्रष्वत्यामा को छोडकर पणत. लोहे कै वने हए वीस 

चाणोंसेद्रौणाचार्यं को घीव डाला। 

तदन्तरममेयात्मा कौन्तेयः शत्रूतापनः । 

श्रभ्यद्रवद्‌ रणे कूद्धो द्रोणं प्रति महारथः ॥*१॥ 
इसी समय इचश्रों को सन्ताप देनेवाले न्नम 

ग्रात्मवल से युक्तं महारथी कृन्तीपृच ब्रर्जुन रणक्षे् 

में कृद घौ फर द्रोणाचायं पर दुर पडे । 

ततो ्रोणङच पार्थश्च समेयातां महामृषे । 

यया बुधइच शुक्रद्च महाराज नभस्तले ॥४२॥ 

हाराज ! फिर तो द्रोणाचार्यं श्रौर अर्जुन उस 

महासमर में एक-दुसरे से भिड़ गये, मानो ्राक्ताक्च 

मे वुच न्नर शुक्त एक-दूसरे पर आक्रमण कर रहै 

हं । 

श्रदवत्यामा ततः शत्यो इूर्योधिनः कृपस्तथा । 

महता रथवंशेन पा्यंस्यावारयन्‌ दिशः ।\४३॥ 
तव प्रदवत्थामा, श्ल्य, दुर्योधन रौर कृपाचार्य 

--इन सवने रथियों की विङाल सेना साथ तेकर 

उसके हारा भ्रजुन की सम्पूणं दिलाश्रों मार्गो को 

रोक दिया । 

तथैव भगदत्तश्च श्रुतायुश्च महाबलः ! 

गजानीकेन भीमस्य तादवारयतां दिश्चः ॥\४४॥ 
उसी प्रकार भगदत्त तथा महावली श्रुतायु ने 

हायियों को सेना दारा भीमसेन की सम्पुर्णं दिशश्रों 

को रोक लिया। 

भुरिभ्रवाः शाल्व सौबलश्च विज्ञाम्पते । 

क्षरौघंविमलेस्तीक्ष्णेमद्रीपुत्रादवारयन्‌ ॥४५।) 
प्रजेदवर { भूरिश्रवा, शल तथा खकूनि नै तीधे 

श्रीर चमकीले वाणसमूहीं कौ वर्पा करके माद्रीकुमार 

नकुल श्रौर सहदेव को रोका । 

भीष्मस्तु संहतः संख्ये धार्त राष्टरेः ससनिकरैः। 

युधिष्ठिरं समासाद्य सर्वतः पवारयत्‌ ॥४६॥ 
भीष्मजी ने सेनिकों के सहित अ्रापके पूत्रोके 

साथ स्ंगस्ति होकर युद्ध मे राजा युधिषण्ठिरकै पास 

जाकर उन्हं सब श्रोरसे घेर लिया। 
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तत्रासीत्‌ सुमहद्‌ युद्धं तव तेषां च संकुलम्‌ । 

नरावरयनागानां यमराष्ट विवर्धनम्‌ ।१४७॥ 
फिरप्तो उन तथा प्रापके पैदल, घट्सवार, रथी 

ग्रौर हाथीसवारो मे त्यन्त भयंकर घमासान बुद्ध 

होने लगा, जो यमराज के राष्ट की वृद्धि करनेवाला 

था। 

रथी रयिनमासाद् प्राहिणोद्‌ यमसादनम्‌ ¦ 

तथेत्तरान्‌ समान्नादय नरनागा्वसा दिनः ।।४८॥ 
स्थीने रथीका सामना करके उसे यमलोक 

पठा दिया । पैदल, हाथीत्तवार श्रौर पुडसवारोने 

भी ठेस ही किया। 

प्रनयन्‌ परलोकाय शर; संनतपर्वभिः । 

वारंश्च विविधंर्घोरस्तत्र तत्र विज्नाम्पते ॥(४९॥ 
प्रजेदवर ! उत्त रणनूनि में जहाँ तहां सव योद्धा 

रुकी हुई गाठ्वाले नाना तक्रार के भयंकर वाणो 

दारा श्रपने विपक्षियो को परलोकं का श्रतियि वनने 


लगे । 
रथास्तु रयिभिर्होना हतसारथयस्तथा । 
विद्रहुताश्वाः सभरे दिको जग्मुः समन्ततः ।५०॥ 
कितने ही रथ रथियों मरौर सारयियों से श॒न्य 
होकर भागते हण घोड़ो के साथ सम्पूर्णं दिराश्रो में 
चवकर काट रहैये) 
रयिश्च रथंर्हीनास्तत्र तत्र विशाम्पते । 
चिग्रदूता व्यदृश्यन्त भाकृता इव मानयाः ।॥५१॥ 
प्रजानाथ ! कितने ही र्थी रथोसे हीन दहो 
गये  रथहीन्‌ होकर वै गवार [साधारण | मनुष्यों 
कौ भाति जर्हा-तषहं भागते दिखाई देते थे । 
दन्तिनक्च नरश्रेष्ठ हीनाः परमसादिभिः। 
मुद्नन्तः स्वान्यनीकानि निपेतुः सर्वन्दगाः ॥५२॥} 
नरेष्ठ ! कितने ही दन्तार हाथी श्रपने घेष्ठ 
सारो से रहित हो श्रपनी ही सेना को कृचतते हर 
प्रत्येक शव्द के पीञ्े दौडइते थे । 
श्रहवारोहान्‌ हतंरववेगृहीतासीन्‌ समम्ततः । 
द्रवमाणानपषयाम द्रान्यमार्णार्च संयुगे ॥५२३॥ 
हमने युद्ध मेँ वहूत्त-से घुडसवारों को देवा, जौ 
घोड़ों के मारे जाने पर हाय में तलवार लिये सव 
श्रोर भामते श्रौर शचरश्रों वासा खदेड़ जाते ये। 


५६५ 
गजो गजं समासाद्य द्रवमाणं महाहवे 1 
यथौ प्रमु तरसा पादावान्‌ वाजिनस्तया ॥५४॥ 
उस मटावुद्धमें एक हाथो भागते दए दूनरे 
हाथी कै पास परहवकर श्रपने वेगसे म्रनेकं पदन 
स्िपाहियो तथा घोड़ों को करूचलता हृश्रा उनका 
श्रनुसरण करता या । 
तस्मिन्‌ रोर तया युद्धे वर्तमाने महाभये 1 
प्रावर्तत नदी घोरः ज्ञोणिततान्तरतरङद्धिणी ॥५५॥ 
उस महाभयंकर घौर युद्धम रक्त श्रीर श्रातो 
की तरगों से युक्त एक भयानक नदी वह चली । 
श्रस्थिसंघातसम्बाधा केशशवलज्ञा्टला । 
रथह्दा क्ञरावर्ता हयमोना दुरासदा ॥५६।1 
वह मदी हड्डियों के समूदृरूपी ज्लिलावण्डो से 
भरी थी । मृत वीरोके केदाही उसमें सेवारग्रौर 
घास के समान प्रतीत हीते यं । रथ कुण्ड श्रीर चाण 
भँवर के समान प्रतीत होते थे । घोड़े ही उस दुर्गम 
नदी के मत्स्य ये । 
ह्ीर्षोपलसमाक्तीर्णा हस्तिग्राहुसमाकला । 
कवचो्णीषफेनौधा धनुरवेमासिकच्छपा 11५७॥ 
उस नदी में कटे हुए मस्तके पत्थरोके टरं 
कै समान विखरे थे । हाथी ही उसमें वि्ाल प्राहं 
के समान प्रतीत होते थे, कवचे श्रीर पडी फन- 
राशि के समान थे, घनुप ही उस्चका वेगयुक्त भवा 
प्रौर खड्ग ही वहाँ कच्छप के समान जान पड़ते पे । 
पताकाध्वजयृक्षाद्या मल्थंफूलापहारिणी 1 
क््यादसंघसंकीर्णा यमराष्ट्रविवर्धनी ।।*५८॥ 
उस नदी में पताका श्रीर ध्वजाणएं किनारे के वृक्षों 


महाभारतम्‌ 
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के गमान प्रतीत्त होती थीं । मनूष्यों की लक्षि ही 
उसकी कगार शी, जिन्हे वहु प्रपनेवेगसे तोद 
तोटपर दहा रही धी, मांशग्रदारी पक्षियों के समूहं 
से वह भरी हई पी। वह्‌ नदी यमके राज्य का 
विस्तार कर रही थी। 
तां नदीं क्षत्रियाः शुर रयनागहुयप्लवेः । 
प्रतेस््वंहवो राजन्‌ भयं त्यक्त्वा महारयाः ।\५६॥ 
राजन्‌ ! वहृत-से शूरवीर महारथी क्षत्रिय नौका 
के समान घोड़े, रथ, हाथी श्रादि पर चकर भयस 
रहित दौ उसनदीकैपारनजा रहेषे। 
प्राकोदान्‌ क्षत्नियास्तत्र दष्ट्वा तद्‌ वंशसं महत्‌ । 
दुर्योधनापराधेन गच्छन्ति क्षच्रियाः क्षयम्‌ ॥६०॥। 
वां प्रडे हु क्षत्रिय उम मीपण मार-काटको 
देखकर पुका र-धुक्ारकर यह्‌ कट्‌ रह ये कि "दुर्योधन 
कै ्रपराधसे दी सारे क्षत्निय विनादाको प्राप्त हो 
रहे है। 
गुणवत्सु कथं द्वेषं धृतराष्टरो जनेडवरः । 
कृतवान्‌ पाण्ड्पुत्रेषवु पापात्मा लोभमोहितः ॥६१॥ 
“ पापात्मा राजा धृतराष्टरने लोभसे मोहित 
होकर गुणवान्‌ पाण्डवो स ढे व्यो किया ?" 
एवं बहुविधा वाचः श्रूयन्ते स्म परस्परम्‌ । 
पाण्डवस्तवसंयुवताः पुत्राणां ते सुदास्णाः \५६२॥ 
महाराज ! इस प्रकार वहां परस्पर कटी हुई 
पराण्डवो की प्रशंस्य त्तथा प्राप्रके पुत्रों की भ्रत्यन्त 
भयंकर निन्दा से युक्त नाना प्रकार की वाते सुनाई 
पट्ती शीं | 


षति महाभारते भीष्मप्वंणि चतुिश्ोऽघ्यायः ॥२४॥ 


पञ्चविशोऽ्यायः 
ग्रनेक दन्द युद्ध, भीङृष्ण का भीष्म को मारने के लिए उद्यत होना श्रौर अ्रजुन का उन्हँ 
रोकना तथा नवे दिन के युद्धे की समाप्ति 


सञ्जय उवाच 
एकीभुतास्ततः स्वे कुरवः सह पाण्डवः । 
श्रयुध्यन्त महाराज मध्यं प्राप्ते दिवाकरे ॥\१॥ 
सञ्जय कटृते है महाराज ! दोपदर होतै-हते 


समस्त कौरव संमटित होकर पाण्डवो कै सायधघोर 
युद्ध करने लगे | 

सीमसेनस्तु राजानं बाह्लीकं प्रपितामहम्‌ । 

विद्ध्वा नदन्महानादं शरदूल इव कानने 1\२॥1 


भीप्मपर्वं : षञ्चविक्रोऽ्यायः 


भीमसेन नै श्णने प्रपिता राजा वाद्वीक को 
वाणो द्रारा घायल करके वन में हके समान वड 
जोरसे मर्जनाकी। 
तथैव दुपदो राजा दोणं विदध्ना कितः शरेः । 
पुनिव्याघ सप्तत्या सारथि चास्य पञ्चभिः ॥३॥ 
दसी प्रकार राजा द्रुपदने व्रोणाचा्यंको एक 
वार पीठे वाणो से घायल करके सनर वाणो द्वारा 
पुनः घायल निया तथा पचि वाणो से उसके सारयि 
कोभी वीध डला) 
आजुनिशरिचत्रसेनेन विद्धो वहुभिराश्ुगैः 1 
श्रतिष्ठदाहवे शरः किरन्‌ घाणान्‌ सहस्रशः \।४॥ 
ग्रजुनकुमार श्रभिमन्यु फो चित्रसेन ने वहुत-से 
चाणो द्वारा वीव उाला,नोभी चूरवीर ्रभिभन्यु 
टसा कणो कौ वर्पाकेगताहुत्रा रणभूमिमें उटा 
रहा । 
सा्यकिः कृतवर्माणं वारपित्वा प्रहरणे । 
रवंहुविघं राजन्नाससाद पित्तामहुम्‌ ॥५॥ 
राजन्‌ | दुसरी श्रोर उस महायुद्ध मे सात्यकि 
ने कृतवर्मा को रोककर श्रनेक प्रकारसे वाणोंकी 
वर्पा करते हूए पितामह भीप्म पर धवा क्रिया । 
तस्थायथसीं महार्लाक्त चिक्षेपाय पितामहः । 
हेमचितरां महावेगां नागकन्योपसां शुभाम्‌ ॥1६॥1 
पितामह मे सात्यकिं पर लोह्‌-नि्मित्त एक 
विया शक्ति चलाई जो स्वणेजरित, म्रव्यन्त वेग- 
शालिनो तथा सर्पिणी के समान ब्राकारवात्ती भीर 
सुन्दर थी। 
तामापतन्तीं सहसा मृत्युकल्पां सुद्जयाम्‌ । 
व्यंसयामास वष्णेयो लाघवेन महायज्ञाः ॥७॥ 
उस अत्यन्त दुर्जय मृत्युलूपी शक्ति को सहसा 
कनी भ्रोरं श्राते देख महायास्वी सात्यकि ने श्रपनी 
फुर्ती के कारण उसे ्रसफल कर दिया । 
वाष्णेयस्तु तत्प राजन्स्गां तिति कनकप्रभाम्‌ } 
वेगवद्‌ गृह्य चिक्षेप पिततामहूरयं प्रति ॥२८॥ 
राजन्‌ ! उस वार को ठचाकर सात्यकिनेभी 
श्रपनी सुनहरी तथा प्रभावशाली राक्ति लेकर उसे 
भीष्मके रथ पर वड़वेग से चलाया । 
तामापतन्तीं सहसा द्विधा चिच्छेद भारतः 1 
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क्षुरप्राभ्यां सुतीक्ष्णाभ्यां सा व्यज्ञीयत मेदिनीम्‌ ॥\६॥ 
परन्तु भरल्वेगी भीष्म ने अपने दो प्रत्यन्त 
तीमेक्षरप्रो से उस स्नसा श्राती हू शक्तिकोदो 
स्यानों से काट दिया जिससे वह छिन्ल-भिन्न होकर 
पृथिवी पर भिर पडी । 
चित्वा शवित तु गाद्धेयः सा्याकति नवसिः रः । 
प्राजघानोरसि कुद्धः प्रटसञ्छत्रुदःर्ञंनः ॥१०॥ 
उस शक्ति वणे काटकर हुंसंते हुए शतुत्रम्तापक 
गद्धानन्दन भीप्मने कुपित हो सात्यकि की छतत मेँ 
नौ वाण मारे! 
ततः सस्थनागादवा; पाण्डनाः पाण्डुयुरवज । 
परिवत्रू रणे भीष्मं माघवत्राणकारणात्‌ ।1११॥ 
पाण्डु श्रग्रज । उस समय मधुवंजी सास्यक्रि को 
वचने कै लिए पाण्डवीं ने र्थ, घोड प्नौर हाधिथों 
कीसेनाके साय आ्राकर युद्धभूमिमें मीष्पको चारों 
ग्रोरसे धेर लिया। 
स॒ समन्तात्‌ परिवृत्तो रयौ रपराजितः। 
गहनैऽग्निरिवौत्सृष्टः प्रजज्वाल दहम्‌ परान्‌ । १२1 
उस समय चीरोभ्रारसे रथसमुद्य दारा धिरे 
हए श्रपराजित वीर्‌ भीषम गहन वन मेँ लगाई हई 
भ्रमि के समान सनृश्नो को दग्ध करते हष प्रज्वक्तित 
हो उठे । 
रथागन्यागारश्चापाचिरस्िशपितगदेन्धनः । 
चारस्फ्‌त्लिद्धो भीष्मागिनिददाह्‌ क्षनिय्षभान्‌ ॥१३॥ 
रथ ही उनके लिए श्रगिद्ाला के समान था, 
धनुप ज्वालाश्रो के समान प्रकारित होता था, खड्ग, 
शक्ति रौर गदा ्रादि अ्रस्व-रस्व समिधाकाकाम 
कररहैये, चाण चिभारियों के समान यथे। इस 
प्रकार भीष्मरूपी श्रग्ति वहां क्षत्रिय-शिरोमगियों 
को दध करने लगी । 
श्रमोघा ह्यपतन्‌ वाणाः पितुस्ते भरतषभ । 
ना्ञ्जसत तनुत्रेषु भीष्मचापच्युताः खराः ॥१४॥ 
हूतवीरान्‌ रथान्‌ राजन्‌ संयुस्ताञ्जवनर्हयः 1 
श्रपदयाम महाराज ह्ियमाणान्‌ रणाजिरे ॥१५॥ 
भरतधेप्ठ ! श्रापकरे ताऊ भौप्मके वाण कभी 
खाली नहीं जति थे । राजन्‌ । भीष्मके धनुपमे 
टे हुए वाण कवचो मे भी तदीं श्रटकते थे [उन्द 
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छिन्न-सिन्न करके भीतर घुस जति ये | । महाराज । 
हमने रणभूमि में एसे वहृत-से रथ देखे, जिनके रथी 
श्रीर सारथितो मार दिये गये षे, परन्तु वेगशाली 
घोड़ो से जुते हुर्‌ होने के कारण वे इघर-उयर लीच- 
करलेजाएजा रहेये। 
महेन्द्रसमवीर्पेण वध्यमाना महाचमूः । 
श्रमज्यत महाराज न च हौ सह॒ घावत्तः ॥॥१६॥ 
महाराज ! मैन के समान पराक्रमी भीष्मजी 
के द्वारा मारी जाती हुई उस विदाल सेना में भगदड्‌ 
मच गर्ईथी। भगदडमी देसी किदो श्रादमीभी 
एक-साथ नहीं भागते थे । 
तद्‌ गोकुलमितोदृश्नान्तमुद्भ्रान्तरथकूवरम्‌ । 
ददृशे पाण्डुपुत्रस्य सेन्यमार्तस्वरं तदा ॥१७॥ 
उस समय पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर कौ सारी सेना 
[सिह से उरी हई] गौरो के मण्ड की भांति घव्‌- 
राहट मे पड़ गईं थी । रथ के कूवर उलट-पलदट हो 
गये थे तया सभी सैनिक श्रातनाद कर रहे थे । 
प्रभज्यमानं सैन्यं तु दृष्ट्वा यादवनन्दनः । 
उवाच पार्थं बीभत्सुं निगृह्य रथमूत्तमम्‌ ॥१८॥। 
उस सेना मे भगदड़ मची देख यादवनन्दन 
श्रीकृष्ण मे श्रपने उत्तम रथ को रोककर कुन्तीकुमार 
ग्रजुन से कहा-- 
कृष्ण उवाच 
श्रयं स कालः सम्प्राप्तः पां यः काङुक्षितस्त्वया । 
प्रहरास्मिन्‌ नरव्याध्न न चेन्मोहाद्‌ विमुद्यसे ॥१६॥ 
श्रीकृष्ण बोले- पार्थं ! तुम्हें जिस ग्रवसरकी 
श्रभिलापा श्रौर प्रतीक्षा थी, वह समय प्रा गया। 
पुरुपसिंह ! यदि तुम मोह से मोहित नहीं हो रहैहो 
तो मीष्म पर प्रहार करो । 
यस्पुरा कथितं वीर रज्ञां तेषां समागमे । 
विराटनगरे तात सञ्जयस्य समीपतः ॥२०॥ 
भीष्मप्रोणमूलान्सर्बान्धातंराष्टरस्य सैनिकान्‌ । 
सानुबन्धन्हुिष्यामि ये मां योत्स्यन्ति संयुगे ॥२१॥ 
इति तत्‌ कुर कौन्तेय सत्यं वाक्यमरिन्दम ! 
क्षत्रय्ममनुस्मृत्य युध्यस्व तिगतञ्वरः २२॥ 
वीर ! नात्त! पूर्वकाल मे जव समस्तं नरेश 
विराटनगर में एकत्र हुए थे, उनकै सामने श्रौर 


महाभारतम्‌ 


सञ्जय के समीप तुमने ओ यहकहायाकिर्भ 
युद्धमे, जो मेरा सामना करने प्रागे, दुर्योधन कै 
उन भीष्म, द्रोण श्रादि समस्त सैनिकों को, सभे- 
सम्बन्धियोसददित मार लूंगा ।' शतरुदमन कुन्ती- 
नन्दन ! भ्रव श्रपने उस कथन को स्य सिद्ध कर 
दिखाश्रो । तुम क्षत्रियधर्म का स्मरण करकेसारी 
चिन्तां छोडकर यद्ध करो] 
अर्जुन उवाच 
प्रवध्यानां वघं कृत्वा राज्यं वा नरकोत्तरम्‌ 1 
दुःखानि चनवासे वा कि नु मे सुङ्कतं भवेत्‌ ॥२३॥ 
ग्र्जुन बोले- प्रमो ! मँ अवध्य महापुह्पो का 
वध करके नरक से भी वदृकर निन्दनीय राज्य प्राप्त 
कर श्रथवा वनवास मे रहकर कण्ट भोगूँ--इन दोनों 
मे कौन-सी वातत मेरे लिए पृण्यदायक होगी ? 
नोदयक्वान्‌ यतो भीष्मः करिष्ये वचनं तव । 
पाततपिष्यानि दुर्धषं भीष्मं डुरपितामहम्‌ ॥२८॥ 
श्रच्छा, जिधर भीष्म हँ उधर ही घोड़ों को 
वडादइए । भ्राज मँ श्रापकी श्राज्ञा का पालन करगा 
मरौर कुसकरुल के वृद्ध पितामह, दूर्धपं वीर मीष्म को 
मार भिराऊगा। 
सज्जस उवात्त 
स चाश्वान्‌ रजतप्रस्यान्नोदयाभास माघवः । 
यततो भीष्मस्ततो राजन्‌ दुष्प्रेक्ष्यो रद्विमवानिव ॥२५॥ 
सञ्जय ने कहा-- राजन्‌ ! तव श्रीकृष्ण ने ची 
के समान सफेद रगवालै घों को उसी श्रोर हका, 
जहाँ अंशुमाली सूर्यं के समान दुनिरीक्ष्य भीष्म युद्ध 
कर रहे थे। 
ततस्तत्‌ पुनरावृत्त यौधिष्ठिरवलं महत्‌ । 
दष्ट्वा पार्थं महाबाहुं भीष्मायोद्तमाहवे ॥२६॥ 
महावाहु कुन्तीकमार ग्र्जुन को भीप्मकेसाय 
युद्ध करने के लिए उद्य देव युधिष्ठिर की भागती 
हई सेना पुनः लौट प्रा | 
ततो भीष्मः कुरुश्रेष्ठः सिहवद्‌ विनदन्‌ मुहुः । 
धनञ्जयरथं शीघ्रं श्रवर्घरवाकिरत्‌ ॥२७॥ 
उधर वारम्बार सिंहनाद करते हुए कुरुश्रेष्ठ 
भीप्मने घर्जुनकै रथ पर दीघ्र ही वाण-वृष्टि 
भ्रारम्भकरदी। 


-मीप्मपर्वं : पर््दवितौऽघ्यायः 


क्षणेन स रथस्तस्य सहुयदच सपारयिः। 
शरवर्षेण महता न प्राज्ञायत भारतं ।२८॥ 
दै भारत । कुक ही देर में वाणो कौ उस्र भीपण 
वर्पा के कारण सारि ग्रीर घोडोसदहितं उनका वह्‌ 
रथ पसा ्रदद्यहो गयां क्रि उसका कुछपताही 
न चलता धा । 
वासुदेवस्त् सम्भ्रान्तो धं्यमास्थाय सत्वरः । 
प्रेरयामास तानदवान्‌ विनुन्नान्‌ भीप्मसायकंः ।।२६॥। 
परन्तु श्रीङृप्ण चिना किसी घवराहट के धेयं 
धारण कर भीष्मके सायको से क्षत-विक्षतत हृष उन 
घोड़ों को सीघ्रतापूरवेकं हांक रहे थे । 
ततः पार्यो धचुगृह्य दभ्यं जलदनिःस्वनम्‌ । 
पातयामास भीष्मस्य धनरििदत्वा शितः शरेः \॥३०॥ 
तव कु्तीपृत्र प्र्जुन ने मेघ कं समान गम्भीर 
घोप करनेवाले ग्रपने दिव्य धनुपको हाथमे लेकर 
तीचे वाणो हारा भीप्मके घनुपको काट भिराया। 
स च्द्न्नघन्वा कौरव्यः पुनरन्यरमहद्‌ धनुः 
निमेषाःतरमान्नेण सज्यं चक्तं पिता तव ॥३१॥ 
धनुप कंट जने पर श्रापके ताऊ कुरकुलभरूपण 
भीषम ने पुनः दुसरा घनुप हाय में ते पलक मारते- 
मारते उसपरं प्रपञ्चा डोरी चडा दी ¦ 
चकष च ततो दोर्म्यां धनुजंलदनिःस्वनम्‌ । 
श्रयास्य तदपि क्रदधश्चिच्छेदं धनुरर्जुनः ॥३२।1 
तत्पदवात्‌ मेषो के समान गम्भीर [द करनेवात्े 
उस धनुष को उन्होने दोनो हाथों से सचा । इतने मे 
ही कुपित हुए प्रजन ने उनके उस्र धनुष को भी कट 
दिया । 
तस्य तत्‌ पुजयामास लाघवं शान्तनोः सुतः । 
साधु साधु महाबाहो गाद्धोषस्त्वन्रवीदिति ॥३३॥ 
राजन्‌ { उस समय शान्तनूक्मार गंगानन्दन 
मीप्मने भ्र्जुन की उस पुर्ती के लिए उनकी भररि- 
भरि प्रशंसा की श्रौर इस प्रकारकटा--“महावाहो । 
चहूत म्रच्छा, तुम्हे साधुवाद ! “ 
समाभाष्यैवन्परं प्रगृह्य खचिरं धतुः । 
मुमोच समरे भीष्मः शरान्‌ पाथरथं भति ॥३२४। 
एेसा कहकर भीप्म ने पुनः दुसरा सुन्दर धनूप 


६०१ 


लेवर रणभूमिं प्रजन के रथ पर वाणो करौंवर्पा 
श्रारम्भकरदी। 
श्रदक्चयद्‌ चासुदेवो हययाने परं बलम्‌ । 
मोघान्‌ कुर्वञ रंस्तस्थ मण्डलानि निव्ोयन्‌ ।।३५॥ 
उप समय ग्रीकृप्ण ने घोड़ों के हाँक्नेकी कला 
म ्रनी श्रदभृत शक्ति दिखाई । वे त्रतेक प्रकारके 
पेततरे दिषति हण मीप्मके वाणो को व्यथं करतेजा 
रहै थे। 
वासुदेवस्तु सम्पर्ष्य पार्थस्य मृदुयुद्धताम्‌ । 
नामृष्यत महाबाहूर्माघिवः परवीरहा । ३६ 
शवुवीरो करा नाद्च करनेवाले महावाहु माधव 
श्रीकृष्ण नै जव देखा कि श्र्जुनं मन लगाकर युद्ध 
नहीं कर रहे है, श्रपिततुवे भीष्मके प्रति कोमलता 
दिखा रह है, तव वे उसे सहन न कर सके 1 
उत्सुज्य रजतप्रस्यान्हयान्पायंस्य मारिष । 
वासुदेवस्ततो योगो प्रचस्कन्द महारथात्‌ ॥२७॥ 
श्रभिदुद्राव भीष्मं स भुजग्रहेरणो बली । 
प्रतोदपाणिस्तेजस्वी त्िंहवद्‌ विनदन्‌ महुः ॥२८॥ 
श्रायं | योगेदवर श्रीकृष्ण चाँदी के समान इवेत 
रगवाले घ्र्जुन के घोड़ों को छोडकर उस विशाल 
रथसे कूद पड़ ओर केवल भूजाभश्रों को ही आयुघ 
वने हुए हाथ में चाघरुकत उठाये, बारम्बार सिंहनाद 
करते हुए वलवान्‌ एवं तेजस्वी कृष्ण भीप्मकी प्रोर 
चड़ वेग से दौड । 
दृष्ट्वा माघवमाक्रन्दे भौष्दायोद्यतमन्तिके । 
हतो भीष्मो हतो भोष्पस्तत्र तत्र वचो महत्‌ ३६1 
राजन्‌ ! उस मार-काट में श्रीकृष्ण को समीप 
ग्राकर भीध्मके वध के लिए उद्यत हुश्रा देख चारों 
श्रोर यह महान्‌ कोलाहल सुनाई देने लमा कि-- 
"भीष्म मारे गये, भीप्म मारे गये | ' 
तमापतन्तं सम्प्रकष्य॒पुण्डरीकाक्षमाहवे । 
उवाच भीष्मो गोविन्दमसमश्रान्तेन चेतसा ।४०॥ 
उस महासमर मे कमलनयन श्रीकृष्ण को ्रपनी 
श्रो श्रातते देख भीपष्मजी व्यग्रताशून्य मन से उन्हे 
सम्बोधित करते हए बोले-- 
मामद्य सात्वतध्रेष्ठ पातयस्व महाहवे \ 
स्वया हि वेव संग्रामे हतस्यापि ममानघ ॥४१॥ 


६०२ 


श्रेय एव परं कृष्ण लोके भवति स्वतः । 
प्रहरस्व यथेष्टं वै दासोऽस्मि तव माधव ।४२॥ 
'“सातततसलिसेमणे ! इस महासमर में श्राज 
ग्राप मुभे मार भिराइए्‌ । देव ¡ जिप्पाप कृष्ण | 
श्रापके द्वार संग़्ाममें मारे जानेपरमी संमारमें 
सवश्रोर मेरा परमकल्याण = यज्ञ री होगा। माधव ¡ 
मैं श्रापका दास हँ । चाप ग्रपनीइच्छानुमार मुपर 
प्रहार कीजिग । 
श्रन्वगेव ततः पायः समभिद्रुत्य केवावम्‌ । 
निजग्राह महावाहू्बाहुम्यां परिगृह्य चं 11४२॥ 
द्धर महावाहू श्र्जुन श्रीकृप्ण के पीपी दौड़ 
रहे थे । उन्होने शरीषप्ण को श्नमनी दोनों भूजाश्रो से 
पकंडकर किसी प्रकार कादर मेँ कर लिया। 
निगृह्यमाणः पार्थेन कृष्णो राजोवलोचनः । 
जगामंवेनमादाय वेगेन पुरुषोत्तमः ।1 ४४1 
तर्जुन के द्वारा प्रकडे जाने परर भी कमलनयन 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण उन्दहै घीरतते हुए ही वेगपूर्वक 
श्रागे वदने लगे । 
बलात्‌ पार्यस्तु विष्टम्य चरणौ परवीरहा । 
निजग्राह हषीकेश्चं कथञ्चिद्‌ दामे पदे ।॥४५॥ 
तव शषवुवीरों कै संहारक भ्रजुन ने बलपूरवंक 
श्रीकृष्ण के चरणों को पकंड्‌ लिया श्रौर इस प्रकार 
दसवें पग तक्र जाते-जाति वे किसी प्रकार उह रोकने 
मे सफल हो गये । 
तत॒ एवमुवाचातंः कोघपर्याकुलेक्षणम्‌ 1 
निवततंस्व महाबाहौ नानृतं कतुंमहंत्ति ।॥४६॥ 
उस समय श्वीकृष्ण के नेत्र कोधसे व्याप्तहो 
रहै थे ¦ उन्हें रोककर अर्जुन श्रा्तेमाव से वो्ते-- 
"महावाहो ! लौटिए, ्रपनी प्रतीज्ञा को भूटी मत्त 
कीजिए 1 


यत्‌ त्वया कथितं धुवं न योत्स्यामीति केश्चव । 
मिष्यावादीति लोकास्त्वां कथयिष्यन्ति भाधच्च ।\ ४७ 

““कैङव ! श्रापने पहले जो यह कहा थाके 
युद्ध नहीं करूंगा, म्रपने उस वचन की रक्षा कीजिए । 
श्रन्यथा है माधव | सव लोग श्रापको मिथ्यावादी 
कर्मे । 


मह्ाधास्तम्‌ 


ममैध भारः सर्वो हि हनिप्यामि पितामहम्‌ । 

सापे केशव शस्त्रेण सत्येन सुकृतेन च ॥४८॥ 
"केशव ! यट सारा भारमुभ्धपरहि। मेँ ग्रपने 

श्रस्ज-शस्त्रे, सत्य श्रीर्‌ पुण्यकर्म कौ कपय खाकर 

कटुता हं किँ पितामह भीष्म कां वघ करूगा। 

प्रस्तं थया गमिष्यामि चानूणां अनुसुदन । 

ग्रदेव पश्य दुधंषं पात्यमानं महारथम्‌ ।\४६॥ 
““शतुसुदने ! मैं सव रनरुम्रों का संहार कर 

डालुगा । देखिए, मै श्राज ही दुर्जय वीर महारथी 

भीष्मको मार गिराता हं |" 

माघवस्तु वचः श्रुत्वा फाटमुनस्य महारमनः 1 

न फिचिदुकत्वा सकोध श्राररोह रयं पुनः ॥\५०॥ 
महामना ग्र्जुन का यह वचन सुनकर श्रीकृप्ण 

कुछ भी न बोलकर पुनः कोवमूर्वकेटी रथपरजा 

वेड । 

ती स्थस्यौ नरव्याघ्र भीष्मः शान्तनवः पुनः । 

ववं श्रारवर्षेण मेघो वृष्टचा पयाचलौ ।॥५१॥ 
पुरुपर्सिट श्रीकृप्न श्रौर प्र्जुन को रथ पर्‌ वंठे 

देख गान्तनुनन्यन भीष्म ने पुनः उनपर घाण-वृष्टि 

श्रारसम्भकरदी, मानो मेधदो पर्वतो पर भलकी 

धाराभिरारहाहो। 

प्राणानादत्त योघानां विता देवन्रततस्तव । 

गभस्तिभिरिवादित्यस्तेर्जांसि शिशिरारय्ये ॥५२॥1 
राजन्‌ ! श्रापकरे ताऊ देवव्रत उसी प्रकार पाण्डव 

योद्धाश्नो के प्राण रेने लगे, जसे ग्रीप्म-ऋतु मे सयं 

श्रपनी क्रिरणो द।रा सवका तेज हर लेते है । 

यया कुरूणां सेन्थानि वभजञ्चुर्युधि पाण्डवाः । 

तथ। पाण्डवसन्यानि बभञ्ज युधि ते पिता ॥५३॥ 
राजेन्द्र { जैसे पण्डवों ने युद्ध में कौरव-सेनाश्रों 

को खदेडा था, उसी प्रकार श्नापके ताऊ भीष्मने 

मी पाण्डव-सेनाग्रो को मार भगाया | 

युध्यतामेव तेषां तु भास्करेऽस्तमुपागते । 

सन्घ्या चमभवद्‌ घोरा नापश्याम ततो रणम्‌ ॥५४॥ 
कौरव श्रौर पाण्डवो के युद्ध करते-करते हौ सूर्य 

श्रस्ताचल को चला गया तथा भयंकर संध्याकाल प्रा 

गया । फिर हुम लोगों ने युद्ध नहीं देखा । 


भीष्मपर्व : पडविग्रोऽ्यायः 


ततोऽ्वष्टारं सभ्यानां चक्रे राजा युधिष्ठिरः । 

तयैव तव स्न्ाचामवहारो ह्यभ्रुत्‌ तदा ॥५५॥ 
सूर्यास्त हने भर महाराज बुचिण्टिर्‌ ने श्रपनी 

सेना को पी लौटा लिया। इरी प्रकार प्रापक 

सेना भी उम रमय युद्धस्यनं से धिधिर की श्रोरं 

लौट चली । 


६०१ 


ततोऽवहारं सैन्यानां कुत्वा तत्र महारथाः 1 
न्यदिक्नाः्त कुरश्ेष्ट संग्रामे क्षतविक्षताः ॥५६॥ 

कुसुश्रषठ ! इस प्रकार संग्राम में क्षत-विक्षत हृषु 
वे सच महारथौ सेना को चीटावःर शिरो में 
विश्राम करने लगे । 


इति महाभारते भीष्मपर्वणि पट्चविश्नोऽध्यायः १ २५॥ 


पड्विशोऽध्यायः 
पाण्डवो की गुप्त मन्त्रणा, शरीक्कम्मसहित पाण्डवो फा मीष्मजी से मिलकर उनके वध का उपायं जानना 


सञ्जय उवाच 
तस्मिन्‌ रान्निमूते घोरे पाण्डवा वृष्णिभिः सह्‌ 1 
सुञ्जयाञ्च दुराधर्षा मन्त्राय समुपाविङन्‌ ।११॥ 
सञ्जय कहते ह - राजन्‌ 1 उस भयंकर रात्रि 
के ग्रारम्मक्राल में वृष्णिवंश्ियोगहित दुर्धषं सृञ्जय 
श्रौर पाण्डव गुप्त मन्त्रणा कै लिए एक-साथ वटे । 
ततो युधिष्ठिरो राजा मन््रपित्वा चिरं नृप । 
वासुदेवं समुदीक्ष्य कचनं चेदमाददे ।॥॥२। 
उस समय राजा सुचिष्ठिरने दीर्घकाल तक 
मन्वणा करने के पश्चात्‌ वासुदेवनम्दन श्रीकेप्ण की 
श्रोर देखकर यहं वात कटही-- 
कृष्ण पद्य महात्मानं भीष्मं भोमपराक्तमम्‌ । 
गजं नलवनानीव विमृद्नन्तं बलं मम ॥३॥ 
“श्रीकृष्ण । देखिए, भयकरर पराक्रमी महात्मा 
मीष्म हमारी सेनाको उसी प्रकार कुचल रहै है, 
जसे हाथी सरकण्डो के जंगलो को रौद उत्ते हैं| 
सोऽहमेवंशते कृष्ण निमग्नः शोकसागरे । 
श्रात्मनो बुद्धिदौबल्याद्‌ भीष्ममातादय संयुगे \\४॥ 
“श्रीकृष्ण ! एसी भ्रवस्था में मँ अपनी वुद्धिकी 
दुर्बलता के कारण रणभूमि मे भीष्मको सामने 
देखकर शोक-सागर में दवा जा रहा हं । 
यदि तेऽहमनुग्राह्यो श्रातृभिः सह्‌ केव । 
स्वधर्मस्याविरोधेन हितं व्याहुर माघव ॥\५॥ 
“केशव ! माघव । यदि भाद्योसहित मुभपर 
श्रापका ब्रनुग्रहु है तो मुक स्वधमं के श्रनुकूल कोई 
हितकारक पराम दीजिए |" 


छृप्ण उवात्त 
धर्मपुत्र विषादं त्वं मा कृयाः सत्यसरङ्धंर । 
यस्य ते श्नातरः शया दुर्जयाः गनुसुदनाः ॥ ६५1 
श्रीकृष्ण बोले --धर्मपृत्र ! सत्यप्रतिन्न युधिष्ठिर । 
विषाद मत कीजिए । श्रापके भाई भ्रत्यन्त शूरवीर, 
दुर्जय प्रौर बतुभ्रो का संहार करने में समथं हैं। 
्र्जुनो भीमसेनश्च वागवग्निस्मतेजसौ । 
मद्रीधुत्रौ च विक्रान्तौ त्रिदज्ञानामिवेदवरो ॥७॥ 
ग्रजून श्रौर मीगसेन घायु म्रौर श्रम्नि कै समान 
तेजस्वी है। माद्रीकुमार नक्रुल श्रौर सहदेव भी 
पराक्रमम दो इन््ों के समान हैं| 
मां वा नियुद्कष्व सौहार्दायोत्स्ये भी्मेण पाण्डव ! 
त्वत्प्रयुक्तो महाराज करि न कुर्या महाहवे ५८॥ 
पाण्डुनन्दन ! महाराज ! श्राप सौहादंवहा मुम 
भीश्राज्ञा दीजिए । मै भीष्मसे युद्ध करा! भला 
श्राप्का भ्रादेश भ्रिलने पर म इस महासमरमेंक्था 
नहीं कर सकता ? 
हनिष्यामि रणे भीष्ममाहुय पुरुषषंभम्‌ । 
पश्यतां घा्तेराष्टराणां यदि नेच्छति फाल्गुनः ॥६॥ 
यदि ्र्जुन भीष्म को मारना नहीं चाहते तोरम 
युद्ध मे पुत्पश्रेष्ठ भीष्म को ललकारकर धुतराष्टृ 
कै पृरत्रो के देसते-देखते मार उालुंगा। 
यः शत्रु पाण्डुपुत्राणां मज्छतरुः स न संशयः 1 
मर्था भवदीया ये ये मदीयास्तव ते ॥१०॥ 
जो पाण्डवोका शत्रुहै, वह्‌ मेराभी रुह, 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । जो ्रापके सुहूद्‌ है, 


६०४ 


वे मेरे भी सृहद्‌ है प्रौरजो मेरे सुहृद्‌ रै, वे प्रापके 
ही है। 
तवं रात्ता ममर सखा सम्बन्धी शिष्य एव च । {1} 
मांसान्युत्कृत्य दास्यामि फात्गुनार्थं महीपते ।११। 
राजन्‌ ! भ्रापके भाई प्रजन मेरे सखा, सम्बन्धी 
श्रौर विप्यहै। मँ अर्जुन के लिए अ्रपना मांसिभी 
काटकर दै दुगा 
एष चापि नरव्याघ्रो म्छृते जीवितं स्यजेत्‌ 1 
एष नः समयस्तात तारयेम परस्परम्‌ ॥१२॥ 
ये पृ्पसिह म्र्जुन भी मेरे लिए अपने प्राणों तक 
का परित्याग कर सकते हँ। तात ! हम लोगोंमे 
यह प्रतिञ्चादो च॒कीटै कि हम एक-दूसरे की संकट 
मेँ रघ्ना करेगे । 
युधिष्ठिर उवाच 


एवमेतन्महाबाहो यथा वदसि माधव । 

सर्वे ह्येते न पर्थाप्तास्तच वेगविधारणे ।१३। 
युधिष्ठिर वोले- महावाहो ! माधव ! राप 

जैसा कहते है, ठीक वैसी ही वात है । ये समस्त 

कौरव भी प्रापका वेग धारण करनेमे समथ नहीं 

है| 

न तु त्वामनृतं कतुमुत्सहे स्वात्मगौरवात्‌ । 

भ्रयुध्यमानः साहष्य्यं यथोक्तं कुर माधव ॥१४। 
माघव | मेँ न्रपनी गुषताका प्रभाव डालकर 

ग्रापको श्रसत्यवादी नहीं बना सकता 1 श्राप युद 

किये चिना ही पूर्वोक्त सहायता करते रहिए । 

समयस्तु कृतः कल्किमम भीष्मेण संगे । 

मन्त्रपिष्ये तवार्थाय न तु योत्स्ये कथञ्चन ॥११५॥ 
मेरी भीष्मजी के साथ एक दातं हो चृकी है। 

उन्होने कहा था युद्ध में तुम्हारे हित का 

पराभ दे सकता हूं, परन्तु तुम्हारी श्रोरसे युद्ध 

किसी प्रकार भी नकरूंगा ॥' 

तस्माद्‌ देवव्रत भुयो वधोपाया्येमात्मनः । 

भवता सहिताः सर्वे प्रयाम मधुमुदन ।१६॥ 
श्रतः मधुसूदन ! हम सव लौग भ्रापके साय 

देवन्रतत भीष्म के पास उन्हीं से उनके वध का उपाय 

पूछने चलं । 


महाभारतम्‌ 


सञ्जय उवाच 
ततोऽन्रवीन्महाराज वार्ष्णयः कुरुनन्दनम्‌ । 
रोचते मे महाप्राज्ञ राजेन तव भाषितम्‌ ।। १७ 
सञ्जय कहते ह महा राज 1 तव श्रीकृष्ण ने 
यचिष्ठिर से कहा “महामते राजेन्द्रं ! श्रापका 
कथन मुभ ठीक जान पड़ता है । 
गत्वा शान्तनवं वृद्धं मन्त्रं पृच्छाम भारत। 
स वो दास्यति मन्त्रं यं तेनं योत्स्यामहे परान्‌ ॥।१८॥ 
“है भारत ! हम वरहा चलकर वृद्ध गान्तनुनन्दन 
भीप्म से हितकारक मन्वणा पृं । वे भ्रापको एसी 
सलाह देगे, जिससे हम लोग शत्रो के साथ युद्ध कर 
सकंगे । 
एवमामन्त्य ते चीरा; पाण्डवाः पाण्डुपुर्वनम्‌ । 
जगभस्ते सहिताः सवं वासुदेवदच वीर्यवान्‌ ।॥१६॥ 
वे वीर पाण्डव इस प्रकार पराम करके सव 
एक-साथ मिलकर श्रपने पिता पाण्डु के भी पितृतुल्य 
मीष्म पितामह कै पास गये । उनके साय पराक्रमी 
श्रीकृष्ण भी थे । 
विमुक्तक्षस्वकवचा भीष्मस्य संदमं प्रति । 
प्रचिद्य च तदा भीष्मं श्निरोभिः प्रणिपेदिरे ॥२०॥ 
उन सवम श्रस्त्-शस्त्र श्रौर कवच रख दिये थे । 
वे सठ भीष्मके शिविरकी श्रोर गये तथा उप्तके 
भीतर प्रवेद करके उन्होने मस्तकं भूकाकर भीष्म 
को प्रणाम श्रिया । 
तानुवाच महावाहूर्भोष्मः कुरुपितामहः । 
स्वागतं तव वार्ष्णेय स्वागतं ते धनञ्जय ॥२१॥ 
स्वागतं धर्मपु्ाय भीमाय यमयोस्तयां । 
कि वा कार्थं कसेम्यद् युरपाकं प्रीतिवर्धनम्‌ ॥२२॥ 
उस समय कुरुकुल कै पितामहे महावाहु भीष्म 
ने उन सब्र लोगो से कहा- “वृष्णिनन्दन ! अ्रापका 
स्वागत है । घनञ्जय ! तुम्हारा भी स्वागत है। 
धर्मपुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल भ्रौर सहदेव 
सवका स्वागत है) श्राज मै तुम सव लोगोँकी 
प्रसन्नता वह्ानेवाला कौन-सा कार्य कं ?” 
तथा भ्रुवाणं गाद्धेयं प्रीतियुक्तं पुनः पुनः। 
उवाच राजा दीनात्मा प्रीतियुक्तमिदं वचः ॥२३॥ 
गङ्गानन्दन भीप्म जव बारम्बार दुत्त प्रकार 


भ्ीष्मपवं : पदविौऽषटयायः 


प्रसन्नतांपूबक कह रदे थे, उस ममय राजा युधिष्ठिर 

ने दीन हृदय से प्रीतिप्रवेक यहे वात कटी - 

चर्ष॑ता शरवर्षाणि संगुगे वैशसं इतम्‌ ! 

क्षयं नीता हि पृतना संयुगे महती भम ॥\२४॥ 
“पितामट 1 श्रापने युद्धस्थलमें वाणों की वर्पा 

करके भारी परहार मचारखाहै। रणमूमिमेमेरी 

विशाल सेना श्रापके द्वारा नष्टहो चूकीदै। 

कथं जयेम सर्वज् कथं राज्यं लभेमहि 

भवान हि नो वधोपायं ब्रवीतु स्वयमात्मनः २५॥ 
“सर्वज्ञ ! यद्धे हमें विजय कंते प्राप्तहो? 

हम किस प्रकार राज्यप्राप्त करं? आ्रापस्वयंहौी 

हभ श्रपने वघ का उपाय क्ताद्‌ ।" 

भीष्म उवाच 

न कथञ्चन कौन्तेय मपि जीदति संयुगे 1 

जयो मवति सर्वज्ञ सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥२६॥ 
भीष्मजौ बोले- कुन्तीकुमार ! मेरे जीते-जी 

युद्ध में क्रिसी प्रकार तुम्टारी विजय नदं हौ सकती । 

सवंज्ञ ! मँ तुमसे यह्‌ सच्ची वात्त केह सकता हूं । 

निजिते मथि युद्धेन रणे जेष्थय पाण्डवाः । 

क्षिप्रं मयि प्रहरध्वं यदीच्छेय रणे जयम्‌ ॥२७॥ 
पाण्डवो ! यदि युद्धके द्वारा मै क्रिसी प्रकार 

जीत लिया जाऊं, तभी युद्ध में तुम विजयी हो 

सकोगे, अतः युद्ध में विजय पाने क लिए मुकपर हीघ्र 

ही घातक प्रहार करो । 

य एष द्रीपरो राजंस्तव सैन्ये महारथः । 

क्िखण्डी समरामर्षौ शरञ्च समितिञ्जयः ।५२८॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारी सेना मे जो यह द्रुपदपुत्र 

महारथी शिखण्डी है, वह समरभूमि मँ श्रमषंशील, 

शौर्यसम्पन्न रीर युद्धविजयी है । 

श्रजुंनः समरे श्रः पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ । 

मामेव विक्िखस्तीक्ष्णैरभिद्रवतु दंशितः ॥२६॥ 
शूरवीर प्र्जुन रणमूमिमें कवच धारण करके 

श्नौर शिषण्डी को श्रागे रखकर मुभपर तीते वाणो 

हारा आक्रमण करे । 

श्रमद्धत्थध्वजे तस्मिन्‌ स्वरीपुर्वे च विशेषतः । 

न प्रहरतुमभीप्सामि गृहीतेषुः कथञ्चन ॥३०।१ 
शिखण्डी के रथ की ध्वजा ग्रमाद्खलिक चिह्लसे 
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युक्त दै, विक्ञेषतः वह पटने स्वी गहा दहै, श्रतःमैहाय 
मे वाण तिये रहने परभी किसी प्रकार उस्मपर प्रहार 
नहीं करना चाहता 1 
तदन्तरं मासाद्य पाण्डवो मां धनञ्जयः । 
शरेर्घात्तयतु क्षिप्रं समःताद्‌ भरतषभ ॥३१।॥ 
भरतश्वेष्ठ { इसी श्रवसर का लाम उ्ाकर 
पाण्डुपुत्र श्रजुन मुभे चारों श्नोर से शीघ्रतापुरवंक 
वाणो वारा मार ड।सने का प्रयत्न करे । 
सञ्जय उतरा 
ते तु ज्ञात्वा तततः पार्था जगमुः स्वहिविरं प्रति । 
श्रभिवा्यय महालानं भीष्मं कुरुपितामहम्‌ ॥३२॥ 
सञ्जय कहतेरहै-- राजन्‌ | यह सव जानकर कु्ती 
के सभी पुच कुरकुल के वृद्ध पितामहं महातमा भीष्म 
को प्रणाम करके श्रपने ्चिविर की श्रोर चले गये। 
तथोक्तवति गाद्खेये परलोकाय दीक्षिते । 
भ्र्जुनो दुःखसंतप्तः सनत्रीडमिदमन्रवीत्‌ ॥३३॥ 

ग द्खानन्दन भीष्म परलोक्र की दीक्षाले चुकेधं। 
उन्होने जव पूर्वोक्त वात वताई, तव ग्र्जुन दुःसे 
सन्तप्त एवं लज्जित हकर श्रीकृष्ण से इस प्रकार 
वोले-- 

मर्जुन उवाच 
गुरुणा कुरवद्धेन कृतप्रनेन धीमता । 
पितामहेन संग्रामे कथं य।द्ास्मि माधच ॥३८॥ 
श्रमुन बोले--माधव ! कुरुकुल के वृद्ध गुरुजन 
विद्युद्ध-बद्धि, मतिमान्‌ पितामह भीप्मसे म रणभूमि 
में कंसे युद्ध करूगा ? 
क्रीडता हि मया वात्ये वासुदेव महामनाः ॥ 
पांसुरूषितगात्रेण महात्मा परुषीकृतः ॥२३५॥ 
वासुदेव ! बचपन मेँ श्ेलते समय मैने श्रपने 
धूलि-वृसर शरीर से उन मह्‌।मनस्वी महात्मा को 
संदा दूषित क्ियाहै। 
यर्याहुमधिरह्याद्भुं बालः किल गदाग्रज । ] 
तातेत्यवोचं पितरं पितुः पश्टोंहात्मनः ॥३६॥ 
नाहं तातस्तव पितुस्तात्तीऽस्मि तव भारत । 
इति मामन्नवीद्‌ वाल्ये यः स वध्यः कथं मया ॥३७\। 
गदाग्रज ! कहते है, मै वच्तपन में श्रपने पिता 
महात्मा पाण्डु के भी पितरतुल्थ भीष्मजी की गोदपें 
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चदटृकर जव उन्हँ ^तात' कहकर पुकारता धा, उस 
समयं उस वाल्यावस्थामें ही वे मुभसे कते थे-- 
““भरतनन्दन { मँ तुम्हारा तात नही, तुम्दारे निता 
कातातहटं।'" चैही वुद्ध मिताम्‌ मेरे द्वारा मारने 
योग्य कैसे हो सक्ते? 
कामं वध्यतु सभ्यं मे नाहं योत्स्ये महात्मना । 
जयो वास्तु वधो चामे कथं वा कृष्ण मन्यसे ॥३८॥ 
मलेहीवे मेरी सेनाका नाश कर डाले, मेरी 
विजय हो श्रथवा मृत्य, परन्तु मै उन महात्मा भीष्म 
के साथ युद्ध नहीं करूंगा; अथवा कृष्ण | ख्माप क्या 
ठीक समभतेहैं? 
वासुदैव उवाच 
परतिज्ञाय वधं जिष्णो पुरा भीष्मस्य संयुगे । 
कषत्रधर्मे स्थितः पाथं कथं नैनं हनिध्यसि ॥२९॥ 
श्रीकृष्ण वोले- विजयी कुन्तीकुमार ¡ त॒म 
क्षत्नियघमं मे स्थित हो । युद्ध मे तुम पहते भीष्म के 
वध की प्रतिज्ञा करके श्रव उन्हे कंसे नहीं मारोगे ? 
पातैनं रथात्‌ पां क्षत्रियं युददुमंदम्‌ । 
नाहत्वा युचि गाद्केयं विजयस्ते भदिष्यति ।\४०॥। 
है पार्थं | तुम युददुर्मदक्षतनिय्प्रवर मीप्मको 
रथ से मार गिराश्रो । युद्धभूमि मँ मद्धामन्दन भीप्म 
को मारे चिना तुम्हारी विजय नहीं हयौ सकेगी । 
तहि भीष्मं स्थिरो भूत्वा भ्ड्णु चेदं वचो म॒म । 
यथोवाच पुरा शक्रं महावुद्धिवृहस्पतिः ।\४१॥ 
मर्जन ! तुम स्थिरचित्त होकर भीष्म को मारो 
श्रौर मेरी यह वात सुमो, जिसे पूर्वकाल में महा- 
बुद्धिमान्‌ वृहस्पति ने देवराज इन्द्र को वताया धा । 
ज्यायांसमपि चेद्‌ वृद्धं गुणैरपि समन्वितम्‌ । [| 


महाभारतम्‌ 


श्रात्ततायिनमायान्तं हन्याद्‌ घातकमात्मनः \॥४२। 
कोई वडे-ते-तडे गुरुजन, वृद्ध श्रौर सवंगुण- 
सम्परन पृुरपही क्यो न हों, यदिं शस्व उठाकर 
ग्रपना वधं कर्मैके लिएश्रारहैहीं तो उस श्रात- 
तायी को श्रवक्य मार डालना चारिषु । 
श्ञाइवतोऽयं स्थितो धर्मः क्षत्निपाणां घनज्जय ।[] 
योद्धव्यं रक्षितव्यं च यष्टव्यं चानसुयुभिः ॥\४३॥ 
धनञ्जय । यह्‌ क्षत्रियो का निरिचतं सनातन धमं 
है-- उन्हे किसी कै प्रति दोषदृष्टि न रखकर सदा 
युद्ध. श्रजाग्रों दी रक्षा श्रौर यन्न करते रहना चे।हिष | 
अर्जुन उवाच 
शिखण्डी निघनं कृष्ण भीष्मस्थ भविता ध्रुवम्‌ । 
दृष्ट्वैव हि सदा भीष्मः पाञ्चाल्यं विनिवर्तते ।\४४॥। 
श्रजुनने कल्य श्रीकःण ! शिखण्डी निचय ही 
भीप्म द्धी मृल्यु का कारण हगा, क्योकि भीष्म उन 
पाञ्चाल-राजकुमार को देखते दी रादा युद्ध से निवृन 
हौ जाते है । 
ते वयं प्रमुखे तस्थ पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ । 
गाद्धेयं पातयिष्याम उपयेनेति मे मतिः ।४५। 
ग्रतः हम सव लोग उनके सामने िखण्डी को 
खड़ा करक दास्तप्रहाररूप उपाय हाया गद्भुानन्दन 
भीष्म को मार गिरा्फमे, यही मेरा विचार है। 
सञ्जय उतान 
इत्येवं निहचथं कृत्वा पाण्डवाः सहभाधवाः । 
शयनानि यथास्वानि भेजिरे पुरषर्पभाः ।॥४६॥ 
सञ्जय फलते ह देसा निडचय करके श्रीकृष्ण- 
सहित पुरूपक्षिरोमणि पाण्डवो ने भी त्रपनी-ग्रपनी 
सय्याश्नों का श्राश्रय लिया। 


इति महाभारते भीऽमपर्वणि पड्वि्तोऽष्यायः ॥२६॥ 


सप्तविशोऽध्यायः 


दसवें दिन का युद्ध - भीष्म श्नौर विण्डी का सामना, शर्जुन का भीष्म को रय से भिराना, 
भीष्म का उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हृषु घ्राण न त्यागना 


धृतराष्ट्र उवाच 
कथं क्िखण्डी गाद्धेयमभ्यवतत संयुगे । 
पाण्डर्बादच कथं मीऽमस्तन्ममाचक्ष्व सञ्जय ।।१॥1 
धृतराष्ट्र ने पूछा -सञ्जय । शिखण्डी ने युद 


म गद्वानस्दन भीष्म पर किस प्रकार ्राक्रमणकिया 
तथा मीप्मने भी पाण्डवो पर कंसे वावा वौला? 
यह्‌ सव मुभे वताग्रो । 


श्रीप्पपवं : सप्तदिदोऽध्यायः 


सञ्जय उवाच 

ताडयमादासु भेरीष॒ सुयस्योदयनं प्रति । 

शिखण्डिनं पुरस्कृत्य निर्याताः पाण्डवा युधि ।1२।1 
सञ्जय कहते हँ राजन्‌ ! सूर्योदय होने परर 

जब रणभेरियां घज उरी, उस रामय समस्त पाण्डव 

क्षिखण्डी को श्रागे करक युद्ध के लिए शिविर से बाहर 

निकले । 

तथ कुरवो राजन्‌ भीष्मं कृत्वा महारथम्‌ । 

श्रथरतः सवंसेन्यानां प्रययुः पाण्डवान्‌ प्रति ॥३। 
राजन्‌ ! इसी प्रकार कौरवोंने भी महारथी 

भीष्म को सव सेनाश्नो के श्रागे रखकर पाण्डवो पर 

श्राक्रमण किया । 

ततः प्रववृते युद्धं तव तेषां च भारत । 

श्रम्पोऽन्यं निघ्नतां राजन्‌ यमराष्ट्विवधेनम्‌ ।॥।४॥ 
हे भारत! फिरतो्नापकी श्रीर्‌ पाण्डवोकी 

सेनाश्नो मे युद्ध ्रारम्भ हौ गथा । राजन्‌ | परस्पर 

चातक प्रहार करनेकातते उन वीरों का युद्ध यमराज 

के राज्य की वृद्धि करभैवाला था। 

भर्ुनप्रमुखाः पार्थाः पुरस्छृत्य किखण्डिनम्‌ । 

भीष्मं युद्धेऽम्यवतंन्त किरःतो विविघाञ्छरान्‌ ।1५॥ 
्रजुन श्रादि कुन्तीकुमायो ने शिखण्डी को भ्रागे 

कारके युद्ध में ्रनेक प्रकारके वाणोंकी वर्पाकरते 

हुए भीष्म परं श्राक्रमण किया) 

तं शिखण्डी चरिभि्यणिरर्यविध्यन्महोरसि । 

प्ाक्लोविषमिवं कुदं कालचुष्टमिवान्तकम्‌ ।६॥। 
कालप्ेरित मृत्यु तथा क्रोध मे भरे हुए विपधर 

सपं के समान प्रतीत हौनेवातते भीष्म के विशाल वक्ष 

प्र शिखण्डी ने तीन वाणो से प्रहार किया । 

स तेनातिभृक्ं विद्धः प्रक्ष्य भोषमः किखण्डिनम्‌ । 

श्ननिच्छमिनिव संक्रुद्धः प्रहसन्तिदमन्रवीत्‌ ॥॥७॥ 
शिखण्डी के दारा शरस्थन्त घायल हौ भीष्म 

उसकी श्रोर देखकर प्रत्यन्त कुपित हौ विना इच्छा 

के ही हँसते हृए इस प्रकार वौले-- 

काममभ्यस वा मा वा न त्वां योस्स्ये कथञ्चन 1 

यैव हि त्वं कृता धात्रा सैव हि त्वं क्िखण्डिनी ॥८॥ 
“ग्ररे! तु इच्छानुसार प्रहार कर यान कर 

वै तेरे साथ किसी प्रकार युद्ध नहीं कंसा 1 विधाता 
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ने तुभे जिस रूप मेँ उत्पनन क्याधा, तु वही 

रिखण्डिनी है ।“ 

त्तस्य तद्‌ वचनं शरुत्वा क्ििखण्डी ऋोधमुच्छितिः 1 

उचार्चनं तया भीष्मं सूक्किणी परिसंलिहन्‌ ।\६। 
उनके यह्‌ वात सुनकर शिखण्डी करोध-मूभ्छित- 

साहो गया तथाश्रपने मँह्‌के दोनों कोनो को च।रता 

हुश्रा मीप्म से इस प्रकार वोला-- 

जानामि स्वां महाबाहो क्षत्रियाणां क्षयंकर । 

मयः श्रुतं च ते युद्धं जामदग्न्येन वै सह ॥१०॥। 
“क्षत्रियो का विना करेवा महाचाहू भीप्म | 

मै भी श्रापको जानताहँ। मैने सुनादै कि ग्रापने 

जमदग्निनन्दन परथुरामजी के साथ भी युद्ध क्रिया 

था। 

दिव्यर्च ते प्रभावोऽयं मया च चुल: धृतः । 

जानन्नपि प्रभावं ते योरस्येऽ्याहं त्वया सह्‌ ॥११॥ 
"'प्रापका यद्‌ दिव्य प्रभाव वहते वार मेरे सुनने 

मँ ्राया है । श्नापके उस प्रभाव को जानकरमीर्म 

प्राज श्नापके साथ युद्ध वरूगा । 

पाण्डवानां प्रियं प्रर्वन्नात्मनक्च नरोत्तेम । 

श्रद्य स्वां योघरिष्यानि रणे परुषस्तम्‌ ।।१२९॥ 
“नरश्रेप्ठ ! परंह्पप्रवर ! भ्राज पाण्डौ का 

तथा श्रपना भी प्रिय कायं करने के लिर्‌ युद्धभूमिमें 

ग्रच्छी प्रकार उटकरं श्रापका सामना करूंगा । 

ध्रुवं च त्वां हनिष्यामि क्षपे सत्येन तेऽग्रतः । 

एतत्‌ श्रुरवा च मह्राययं यत्कृत्यं तत्‌ समाचर 11१३1 
फ श्रापके समक्ष सत्य की पथ खाकर कहता 

हं फिञ्ाज भैं श्रापको निरुचव ही मार डालूगा 1 

मेरी यह वात सुनकर श्रापको जो कुछ करना हौ बहु 

कीजिए । 

काममभ्यस वामा वा ममे जीवन्‌ प्रमोक्ष्यसे । 

सुदृष्टः क्रियतां भीष्म लोकोऽयं समितिञ्जय ।॥१४॥। 
“वुद्धविजेता भीष्म ! भ्राप मुभपर इच्छानुसार 

प्रहारकरोयान करो, परन्तु श्राज प्राप मेरे हय 

से जीवित नदीं छृटोगे, श्रतः इस संसार को श्रच्छी 

प्रकार देषनो 1“ 

एवमुक्त्वा ततो भीष्मं पञ्चभिनेतपवेभिः । 

शरविध्यत रणे राजन्‌ प्रणुभ्नं वकक्सायकंः ।।१५॥ 
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राजन्‌ ! देका कहकर शिखण्डी ने, जिन्हे पहने 
वचनरूपी वाणो से पीड़ित किया था, उन्हीं भीष्म 
को भूकी हई गांख्वाले पांच बाणो से वीध डाला] 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा सम्यसाची महारथः । 
क(लोऽयभिति संचिन्त्य शिखण्डिनमनोदयत्‌ ॥ १६॥ 
उसके उस कथन को सुनकर महारथी सव्यसाची 
गर्जन ने यह सौचकर कि यही इसके उत्साह वढने 
का श्रव्र है, शिखण्डी से इस प्रकार कहा-- 
श्रहुं त्वामनुयास्यामि परान्‌ विद्रावयज्खछरैः। 
श्रजिद्रव सुसंरब्धो भीष्मं भोमपराक्रमम्‌ ॥१७॥ 
"वीर । वाणो द्वारा शतरुश्रोंको भगाता हम्रा 
निरन्तर तुम्हारा साय दुगा, भ्रतः तुम भयंकर परा- 
कमी भीष्म पर रोपपूवेक श्राक्रमणं करो । 
न हिते संयुगे पौडां श्वतः कतुं महाबलः । 
तस्माद्य महाबाहौ यर्नाद्‌ भीष्ममभिद्रव ॥१८॥। 
“महावाहो । युद्ध में महायली भीष्म तुमह पीड़ा 
नहीं दे सकते, श्रतः श्राज यत्नपुवंकः इनपर प्राक्रमण 
करो । 
श्रहत्ना समरे भीष्मं यदि यास्यति मारिष । 
श्रवहास्योऽस्य लोकस्य भविष्यति मथा सह्‌ ॥१९॥ 
“श्राय ! यदि म्राज तुम रणभूनिमे भीप्मको 
मारे विना लौट जाभ्रोगे तो मेरे साथ ही तुम इस 
संसार में उपहास के पात्र वनोभे 1 
नावहास्या यथा चीर भेषेम परमाहवे । 
तथा कुर रणे यत्नं साधयस्व पितामहम्‌ ॥२०॥ 
"वीर । इस महायुद्धमें जसे भी हम लोग हंसी 
केपात्रत वने, वसा प्रयत्न करो । भ्राज रणक्षे्न मे 
पितामह भीष्म को श्रवश्यं मार गिराग्रौ । 
प्रहु ते रक्षणं युद्धे करिष्यामि महाबलः । 
वारयन्‌ रथिनः सर्वान्‌ साधयस्व पितामहम्‌ ।\*९॥ 
""महावली वीर { इस युद्धम मै सव रथियों को 
रोककर निरन्तर तुम्हारी रक्षा करता रंगा । तुम 
पितामह को मारने का कायं सिद्ध करो । 
एवमुक्तस्तु पार्थेन शिखण्डी भरतषभ । 
श्रम्यदवत गाङ्खंयं श्रुत्वा पार्थस्य भाषितम्‌ ॥२२॥1 
भरतश्रेष्ठ ! जव अर्जुन ने रिखण्डी से एसा 
कहा, तव उसने पार्थं कै उस कथन को सुनकर 


महा मारतम्‌ 


गद्धानन्दन भीष्म पर धावा किया। 
क्िखण्डी नु समासाद्य भरतानां पितामहम्‌ । 
इपुभिस्तुणमव्यग्रो वहुभिः स समाचिनोत्‌ ।॥२३1 
फिर शिखण्डी ने मरतकुल कै पित्तामह्‌ भीष्मके 
सामने पहुंचकर र स्वस्थ चित्त से श्रनेकों वाणो दारा 
तुरन्त ही उन श्राच्छादित कर दिया । 
त्निखण्डी तु महावाणान्‌ यान्‌ मुमोच महारथः । 
न चक्रस्ते रजं तस्य स्व्णपुद्धाः हिलासिताः ।॥२४। 
महारथी शिखण्डी द्वारा प्रयुक्त सभी वाण 
स्वर्णमय पंसों से युक्त श्रीर्‌ सान पर रगड़्करतेज 
क्थिगयेथेततोभीवे भीप्मजी कै रारीरमे धाव 
या पीडा उत्पन्न नहीं कर सके । 
ततः किरीटी संरब्धो भीष्नमेदाभ्यधावत । 
शिखण्डिनं पुरस्कृत्य धनुश्चास्य समाच्छिनत्‌ ।।२५॥ 
तव किरीटधारी भ्र्जुनने कुपित दहो दिखण्डी 
कोश्रागे किये हुए ही भीष्म पर षावा दिया श्रौर 
उनके धनुप को काट डाला । 
शिखण्डी तु रणे श्रेष्ठो रक्ष्यमाणः किरीटिना । 
अविध्यद्‌ दश्लभिर्भोष्मं छिन्नघन्वानमाहवे ।\२६॥ 
सारथि दक्तभिश्चास्य ध्वजं चैकेन चिच्छिदे । 
सोऽनयत्‌ कार्मुकमादाय गाद्धयो वेगवत्तरम्‌ ।।२७॥। 
जघान निशिते्बणिरर्जुनं परवीरहा । 
तदप्यस्य शितंबणिस्तिभिष्चिच्छेद फाल्गुनः ॥२८॥ 
मीपमजी का धनप कट गया था । उती श्रवस्या 
मे श्र्जुन द्वारा सुरक्षित शिखण्डी ने दघ वाणोसे 
उन्हें तथा दस्त वाणोंसे सारथिं को वींघडाला। 
किर एक वाण से उनके ध्वज को काट गिरावा । तव 
दात्रुयीरो का संहार करनेवाले ग ङ्गानन्दन भीष्म 
ने दूसरा अत्यन्त वेगस्ाली धनुप लेकर तीष वाणो 
दाय भ्र्जुन को घायल करना श्रारम्भ किया 1 यह्‌ 
देख भ्र्जुन ने उक्ष धनुपको भी तीन पैने वाणो द्वारा 
काट डाला । 
एवं स पाण्डवः कद्ध श्रात्तसात्तं पुनः पुनः । 
घनुरिचच्छेव भीष्मस्य सव्यसाची परन्तपः ॥२६॥ 
इस प्रकार कोध मे मरे हुए शत्रुसन्तापी, सव्य- 
साची पाण्डुनन्दन भ्र्जुन जिस-जिस घनूप को भीष्म- 
जी लेते, उसी-उकी को काट डालते थे} 
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सं छिन्नधन्वा संकरः सुक्किणी परिसंलिहन्‌ । 
जग्राह तरसा शक्ति गिरीणामपि दारणीम्‌ ॥२०॥ 
धनुप कट जाने पर क्रोधपुर्वैक ग्रपने मुंह के दोनों 
कोनों को चाटते हुए भीष्म ने वलपुर्वकृ एकं शक्ति 
हाथमे ली, मो पर्वतौंको भी चरणं कर उालनेवाली 
थी। 
तां च चिक्षेप संशुद्धः एात्गुनस्थ रथं प्रति । 
तामापतन्तीं सम्प्रक्ष्य ज्वलन्तीमद्ानीमिव ॥३१॥ 
समावत्त जितान्‌ भल्लान्‌ पञ्च पाण्डवनन्दनः। 
तस्य चिच्छेद तां शक्ति पञ्चधा पञ्चभिः शरः 1\३२॥ 
फिर उन्होने करोषपु्ेक उस शक्ति को भ्र्जुन के 
रय की श्रोर चला दिया । प्रज्वलित व्र के समान 
उस शक्ति को राते देख पाण्डवो को श्रानन्दित 
करनेवाते प्र्जुन ने श्रपने हाय में भल्लनामक पांच 
तीचे वाण लिये श्रौर उन पांच वाणोँकेद्रारा उस 
शक्ति के पांच टुकड़े कर दिये । 
श्षिखण्डी तु महाराज भरतानां पित्तामहम्‌ \ 
भ्राजघानोरति क्रदो नलभिनिितंः शरः ॥३३।। 
महाराज । उस्न समय शिखण्डी ने करुद्ध होकर 
भरतवंक्षियों के पित्तामह्‌ भीष्म की छाती मे नौ तीचे 
चाप मारे। 
ततः प्रहस्य बीभत्र्गाण्डिवं व्याक्षिपन्‌ धनुः । 
गाद्धेयं पञ्चविज्ञत्या क्षुद्रकाणां समार्पयत्‌ ॥२४॥ 
उघर श्रुत ने भी हूंसकर गाण्डीव धनुपकी 
टकार करते हए गद्धानन्दन भीष्म को क्षुद्रकं नामक 
पच्चीस बाण मारे 1 
पुनः शरगतंरेनं त्वरमाणो धनञ्जयः । 
सर्वगात्रेषु संकरः सर्वमरभस्वताऽयत्‌ \ ३५५ 
फिर उन्होने श्रत्यन्त कुपित हो सीघ्रतपपूर्वक 
सौ वाणो वारा भीष्मके सम्पुर्ण श्नद्गों प्रीरसमी 
मरमस्थानों मे ग्राधात किया । 
सोऽतिविद्धो महेष्वासो दुःशासनमभाषत । 
प्रजुनस्य इमे वाणा नेमे घाणाः श्विखण्डिनः 1।३६॥ 
सदे ह्यपिन मे दुःखं कुयुरन्ये नराधिपाः, 
वीरं गाण्डोवघन्वानमृते जिष्णुं कपिध्वजम्‌ ।।३७॥ 
इस प्रकारं प्रत्यन्त घायल होने पर महाधनुरघर 
भोप्मने दुः्ासनसे कहा “ये श्र्जुन के वाणः 
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ये रिखण्डीके वाण नहीं । गाण्डीवधारी वीर 
कपिध्वज ग्र्जुन को छोडकर श्रन्य सभी नरेश श्रपने 
प्रहारो दवारा मुभे इतनी पीड़ा नहीं दे सक्ते 1" 
दकमेऽहनि रजेन भीष्मार्जुनसमागमे । 
श्रास्तीद्‌ गाद्धुः इवावर्तो मुहूतं मुदघेरिष ॥३८॥ 
है राजेन्द्र । द्तवें दिन भीष्म रौर प्र्जुन के 
उस संघर्थं में दौ घड़ी तक पेसा दृश्य दिखाई दिया, 
मानौ समुद्रम गद्धाके गिरते समय उसके जलम 
मारी भँवरयउठर्हाहो। 
योधानामयुतं हत्वा तस्मिन्‌ स ददठामेऽहनि । 
श्रतिष्ठदाह्वे भीष्मो भिद्यमानेषु ममेसु ॥३९॥1 
दसवें दिन कै उस युद्ध में श्रपने मर्मस्थानोंके 
विदीर्णे होते रटने पर भी भीष्मजी दस सहस्र 
योद्धाश्रों को मारकर वहां खड़े हुए थे । 
निहत्य समरे राजज्ड्रातशोऽथ सहसक्ञः । 
न तस्यासीदनिभिन्नं गात्रे दचङ्गुलमःतरम्‌ ॥४०॥ 
सजन्‌ ! युद्ध में सेकड़ं ग्रौर्‌ सहलो वीरो का 
संहार करके भीष्म स्वयं इस भ्रवस्था में पहुंच गयेये 
कि उनके दरीर्मेंदो अ्रङ्गुल भी एसा स्थान नहीं 
रह गया या, जो वाणोंसे विदन हुश्रा टो) 
एवंभरुतस्तव पिता शरेविह्ाकलीकृतः । 
जिताग्रः फल्गुनेनाजौ प्राक्रिराः प्रापतद्‌ रथात्‌ 1४१ 
दिक्फरे किञ्चिच्छेषे पुत्राणां तव पश्यताम्‌ । 
घरणीं न छ पस्पर्चं॑शरसंधंः समावृतः ४२ 
इस प्रकार ब्रापके ताऊ भीष्म युद्धस्थल मे प्रजुंन 
कै तीखे वाणो से श्रत्यन्त विद्ध हो गये थे--उनका 
शरीर छिदकर छलनी हौ रहा था । वै उसी दक्षा 
मे, जवक्रि दिन थोड़ाही शेप था, प्रापके पुत्ोके 
देखते-देखते पूर्वं दिश्ाकी श्रोररिर कयि रथसे 
नीचे भिर पडे । उनके सारे प्रद्धों मे सव प्रोर बाण 
विधं हुए ये, अ्रतः गिरने पर भी उनका धरठीसे 
स्पा नदीं हुश्रा । 
समभ्पतन्तमभिप्रक्ष्य महात्मानं पितामहम्‌ ! 
सहं भीष्मेण सर्वेषां प्रापतन्‌ हृदयानि नः ।४३। 
महाराज ! महात्मा पितामह भीष्मको रथसे 
नीचे गिरते देखकर हुम सव लोगो कै हृदय भी उनके 
सादी मिर पड़ [वैठ गये] | 
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धारयामाक्ष च प्राणान्‌ पतितोऽपि महीतले । 
उत्तरापणमन्विच्छन्‌ भीष्मः कुहपितामह्‌ः ॥४४॥। 
उघर कुरुङुल के वृद्ध पित्तामह भीष्म पृथिवी पर 
[वस्तुतः शरक्ञय्या पर] गिरकर भी उत्तरायण की 
प्रतीक्षा करते हुए श्रपने प्राणों को रोके हुए घे । 
कुरूणां पतिते देवं भए धः भीष्मे महोजत्ति । 
पाण्डवाः सुञ्जयादचैव सिंहनादं चक्रिरे ॥।४५॥ 
इस प्रकार कुषकुल-िरोमणि महापराक्रमी भीष्म 
के गिर जाने पर पाण्डव श्रीर सृञ्जय हपं से सिंहनाद 
करने लगे । 
तस्मिन्‌ हते महासत्त्वे भरतानां पितामहे \ 
न किञ्चित्‌ प्रत्यपयन्त पुत्रास्ते भरतषभ ।।४६।। 
भरतश्रे्ठ ! उस महान्‌ शक्तिशाली श्रौर भरत- 
वंश्ियों के पितामह भीष्मके मारे जने पर श्रापके 
पुत्रौ को कुछ मी सूम नहीं पडता था । 
सम्मोहदचेव तुमुलः कुरूणामभवत्‌ तदा । 
कृपदुर्योधनमुखा निःदवस्य॒ररदुस्ततः ॥४५७)। 
उस समय कौरवो पर भ्रत्यन्त भयंकर मोह छा 
गया । कृपाचार्य प्रर दुर्योधन श्रादि सव लोग 


महाभारतम्‌ 


सिसक-सिसककर रोने लगे । 


सेनयोरुभयोडचापि गाङ्खंये निहते विभौ । 
वीराः सन्यस्य ज्ञस्नाणि प्राध्यायन्त समन्ततः ५४८॥। 
शक्तिशाली गङ्धानन्दन भीप्म के मारे जाने पर 
सव श्रोर दोनों सेनाश्रो के सव वीर ्रपने प्रस्तर 
शस्त्र नीचे अलकर भारी चिन्तामें दूव गये । 


प्राक्रोशन्‌ प्रा्रवंश्चान्ये जगमुर्मोहं तथापरे । 
कषत्रं चास्येऽम्यनिन्दन्त भीष्मं चान्येऽम्यमुजयन्‌ \॥४६। 
कु कूट-फूटकर रोने लगे, कुछ इधर-उधर 
भागने लगे श्रौर कुछ सोग मूच्छिति हो गये । कुछ 
लोम क्षाचधर्मकी निन्दा कर रदैथे श्रौर कु 
भीष्मजी की प्रशंसा कर रहे थे। 
महोपनिषदं चैव योगमास्थाय वीर्यवान्‌ । 
जपञशषान्तनवो धीमाग्कालकांक्षी स्थितोऽभवत्‌ ॥५०॥ 
उवर पराक्रमी एवं बुद्धिमान्‌ भीष्म महान्‌ 
उपनिषदौ कै सारभूत योग का भ्राश्रयने प्रणव का 
जप करते हए उत्तरायणकाल कौ प्रतीक्षा मं बाण- 
शय्या पर स्थित ये । 


हति महाभारते भीष्मपर्वणि सप्तविंशोऽध्यायः ॥२७॥ 


अष्टाविंशोध्यायः 
रजन दारा भोष्म को तक्रा प्रदान करना श्रोर उभयपक्ष की सेनाभ्रो का भ्रपने क्षिविरों मे जाना 


सञ्जय उवाच 
भीष्मं वान्तनवं दुष्ट्वा विद्रीणंकवचध्वजम्‌ । 
श्रनिवाद्यावतिष्ठन्त पाण्डवाः कुरुभिः सह्‌ ॥१॥ 
सञ्जय कहते ह राजन्‌ । जिनके कवच श्रौर 
ध्वज छित्न-भिन्न हौ गये थे, उन शान्तनुनन्दन भीष्म 
को उस श्रवस्था में देखकर कौरव श्रौर पाण्डव उन्हे 
प्रणाम करके खडे हौ गये 1 
श्रय पाण्डुन्‌ फुरुदचैव प्रणिपत्याग्रतः स्थितान्‌ । 
श्रस्यभाषत धर्मात्मा भीष्मः श्षान्तनवस्तदा ।२॥ 
पाण्डवे तथा कौरव जव प्रणाम करके उनके 
सामने खड़ हुए, तन शान्तनुनन्दन धर्मात्मा भीष्मजी 
नै उनसे इस प्रकार कहा-- 
स्वागतं बो महाभागाः स्वागतं वौ महारयाः । 


तुष्यामि दर्धीनाच्चाहं युष्माकममरोपमाः ।॥३॥ 
“महाभाग नरेक्ञग॒ण } श्राप लोगों का स्वागत 
है । देवोपम महारथियो ! श्रपका स्वागत है) 
प्राप लोगों के दर्शनों से वहत सन्तुष्ट हुं ।'' 
श्रभिमन्याथ तानेवं शिरसा लम्बतात्रवीत्‌ । 
क्षिरो मे लम्बतेऽत्यर्थमुपधानं प्रदीयताम्‌ ।\४॥। 
इस प्रकार उन सव लोगों से स्वागत-मापण 
करके वे ्रपनेलव्कै हुए धिर द्वारा ही उनसे बोलते 
--“भ्रुपालो ! मेरा सिर वहत लटक रहा है, भ्रतः 
श्राप लोग मुके तकिया दे। 
ततो नृपाः समाजहरुस्तनूनि च मुद्रुनिं च। 
उपवनानि मुख्यानि नैच्छत्‌ तानि पितामहः 1५1 
तव राजा लोग तत्काल विया, कोमनं रौर 


भीष्मपर्व ; अष्टाक्िपोऽष्यायः 


महीन वेस्वके चने हए वहुत-से तक्यि ने श्रये, 
परन्तु पितामह भीप्म ने उन्हं लेने की इच्छा नहीं 
की। 
श्रथाम्रवीन्नरष्याघ्रः प्रहसन्निव तान्‌ नृपान्‌ । 
नैतानि वीरज्ञय्यासु युवतश्पाणि पायिवाः ॥६॥ 
पुरुषसिह्‌ भीष्म ने हसते हुए-से उन राजाश्रो से 
कहा--“राजाभ्रो । ये तक्िये वीरक्या कै भ्रनुरूप 
नहीं है | 
ततो वीक्ष्य नरशेष्ठमस्यभाषत पाण्डवम्‌ । 
धनञ्जयं दौधंवाहुं सवंलोकमहारथम्‌ 11७॥ 
फिर वे सम्पूर्णं लोकों में विख्यात महारथौ नर- 
श्रेष्ठ महाबाहु पाण्डपुत्र धनञ्जय की श्रोर देखकर 
इस प्रकार वोले-- 
धनञ्जय महावाहो ल्िरो मे तात लम्बते 
दीयतामुपधानं वै यद्‌ युवेतमिह मन्यसे ।।८॥ 
“महावाहु घनन्जय । मेरा पिर लटक रहा है। 
वस्स ¦ इस लटक्ते हुए सिर के अनुरूप यजो 
क्रिया तुम्हें उचित परत्तीत हये, वह ला दो 1“ 
फाल्गुनोऽपि तथेत्युक्त्वा गाण्डीवमभिमन्व्य च । 
त्िभिस्तीकष्णेमंहावेगे रन्वगृह्णयच्छिरः शरैः ॥६। 
भर्जुनने भी नजो श्राज्ञा' कहकर भ्रौर गाण्डीव 
धनुष को त्रभिमन्तित करके भ्रत्यन्त वेगञ्ाली तीन 
तीखे वाणो द्वारा उनके मस्तक को ब्ननुगृहीत किया 
[कैच ऊँचा करक स्थिर कर दिया] । 
श्रभिप्राये तु विदिते धर्मात्मा सव्यसाचिना 1 
श्रतुष्यद्‌ भरतश्रेष्ठो भौऽ्मो घरमर्यिततस्ववित्‌ ॥१०॥ 
सव्यसाची म्र्जुन ने उनके ्रभिप्रायको समकर 
जव ठीक तकिथा लगा दिया, तव धमं श्रीर प्रथं के 
तत्वज्ञ धर्मात्मा मरतश्रेष्ठ भीष्मजी अति सन्तुष्ट 
हए । 
उपधानेन दत्तेन प्रत्यनन्दद्‌ धनञ्जयम्‌ । 
प्राह सर्वान्‌ समुद्रीक््य भरतान्‌ भारतं प्रति ॥११॥ 
उन्होने वहं तकिया देनेसे ब्र्जुन की प्रसा 
करके उन्हे प्रसन्न किया श्रौर समस्त भरतवंदिथों 
की श्रोर देखकर भरतकुलभूपण ब्र्जुन से इस प्रकार 
कहा-- 
बावनस्यानुरूपं मे पाण्डयोपहितं स्वया । 


६११ 


यदन्यथा प्रपयेथाः हपेयं त्वामहं रुषा ॥१२॥ 
““पाण्डनन्दन । तुमने मुभ मेरी शय्या के अनुरूप 
तकिया प्रदान जिया दहै। यदि इसकै विपरीत तुमने 
कोईग्रौर तक्रियाव्ा टोनात्तौ मै कुपिन होकर 
तुम्हे शाप दे देता। 
एवमेव महाबाहो धर्मेषु परितिष्ठता । 
स्वप्तव्यं क्षत्रियेणाजौ इारतत्पगतेन वै ॥ १३ 
“महावाहो । श्रपने घर्मं मे स्थित रहनेवाने 
क्षत्रिय को युद्धस्थल मेँ इसी प्रकार शरशय्या पर 
शयन करना चाहिर्‌ ।"* 
एवमुक्त्वा तुं घीभःसुं सर्बास्तानन्रवीद्‌ वचः । 
राज्ञडच राजपुर्जाइय पाण्डवानभिसं स्थितान्‌ ॥*१४॥ 
भर्जन से एसा कहकर भीप्मजी नै पाण्डवो के 
पास खड हृण्‌ उन समस्न राजान्नं ग्रौर राजपुत्रो से 
कठा-- 
पश्यध्वमुपधानं मे पाण्डवेनाभिसंधितम्‌ । 
शिष्येऽहमस्थां शय्यायां यावदावर्तनं रवेः ॥१५॥ 
“पाण्डनन्दन ब्र्जुनने मेरे सिरके नीचे जो 
तकिया लगायाहै, श्रः योग इसे देखें । मँ सूर्यके 
उत्तरायणमें लौटने त्क इस दारदाय्या पर शयन 
करूंगा । 
परिखा खन्यतामनन मभावसदने नुपाः। 
उपारमध्वं संग्रामाद्‌ वैरमूत्सृज्य पार्थिवाः ॥१६॥ 
"नरेदवरो ! मेर इस स्थान के चारों श्रोर खाई 
खद दो । भूपालगणो ! श्रव श्रापलोग श्रापसका 
वैर छोडकर युद्ध से विरत हौ जाग्र 1“ 
उपातिष्ठन्नथो वयाः शत्योरणकोनिदाः । 
सर्वोपिकरणेथुवताः कुशलः साघु विषिताः ॥१७॥ 
उघर शरीरस वाणो को निकाल फेकने की 
क्लामे कुशल च भीष्मजी की सेवा में उपस्थित 
ह्‌ । वे समस्तं ग्राचर्यक उपकरणों से युक्त तवा 
कुशल पुरपो दारा भली-मातति शिक्षा पराये हए 
थे । 
तान्‌ दृष्ट्वा जाह्वीपुत्रः प्रोवाच तनयं तव । 
घनं दत्वा विसृज्यन्तां पुजयित्वा चिकित्सकाः ॥१८॥ 
एवंगते मयेदानौं वेः कार्यमिहास्ति किम्‌ । 
क्षचधर्मे प्रकषस्तां हि प्राप्तोऽस्मि परभां गतिम्‌ ॥१६॥ 


६१२ 


नैष घर्मो महीपालाः श्ररततपगतस्य मे। 
एभिरेव शरश्चाहुं दग्धन्योऽस्मि नराधिपाः ।॥२०॥ 
उन वों को देखकर गद्धानन्दन भीष्म ने श्रापके 
पत्र दुर्योयन से कहा--“वत्स ! इन चिकिरसको को 
घन देकर सम्मानपू्वंक विदा कर दो । मुक यहाँ इस 
ञ्रवस्था में श्रवं इन्व से क्या प्रयोजन है ?क्षत्रिय- 
धमं में जिसकी प्रशंसाकी गर्ह, मै उसी उत्तम 
गति को प्राप्त श्रा हूं । भूपालो ¦ मे वाणदाय्यापर 
तेटा हृश्रा हं । श्रव भेरा यहधर्मनहींहै किर्मैइन 
बाणो को निकलवाकर श्रपनी चिकित्सा कराञं। 
नरेकवरो ! मेरे इस शरीर को इन बाणो के साषही 
दग्ध कर देना ।“ 
तत्‌ श्रुत्वा वचनं तस्य पूत्रो दुर्योधनस्तव । 
कयान्‌ विसर्जयामास पुजयित्वा यथार्हतः ॥२१॥ 
भीष्पजी कं यहु कथन सुनकर श्रापके पृत्र 
दुर्योधन ने यथायोग्य सम्मान करके उन वयो को 
विदा कर द्विया । 
ततस्ते विस्मयं जगमुर्नानाजनपवेदवराः । 


महाभारतम्‌ 


स्थिति धमं परां दृष्ट्वा भीष्मस्यामिततेजसः ।२२॥ 
उस समय विभिन्न जनपदौ के स्वामी नरेशगण 
श्रभित्त तेजस्वी भीप्म की यहु धर्म-विषयक उत्तम 
निष्ठा दैलकर श्रत्यन्त विस्मित हुए 1 
उपधानं तततो दत्वा पितुस्ते मनुजेशवराः । 
सहिताः पाण्डवाः सर्वे कुरवश्च महारयाः ।२३॥ 
उपगम्य महात्मानं श्षयानं शपने शुभे । 
तेऽभिवाद्य ततो भीष्मं कृत्वा च त्रिः प्रदक्षिणम्‌ ।\२४॥। 
विघाय रक्षां भीष्मस्य सवं एव समन्ततः । 
वीरः स्वश्षिचिराण्येवोपागच्छन्‌ परमातुराः ॥२५॥ 
हे राजन्‌ । तत्पक्वात्‌ श्रापके पित्ृतुल्य भीष्म 
को उपयुक्त तकिया देकर सभी नरेश, पाण्डवो तथा 
महारथी कौरवो ने एक-साथ सुन्दर शरशय्या पर 
सौये हुए महात्मा भीष्म कै पास जाकर उन्हे प्रणामं 
करके उनकी तीन वार प्रदक्षिणा की तथा सव म्रोर 
से भीष्पकी रक्षा की व्यवस्था करके सभी वीर 
श्रत्यन्त भ्रातुर होकर श्रपने दिविरों की श्रोर चल 
दिये । 


इति महाभारते भीष्मपर्वणि घष्टाधिश्लोऽध्यायः १।२८॥ 
एकोनतिशोऽध्याय) 


भ्रजुंन फा दिव्य जल प्रकट करके भीष्म फी प्यास बुभाना तया 
भीष्म का दुर्योधन फो सन्धि के लिए समक्ाना 


सञ्जय उवाच 
व्युष्टायां तु महाराज श्रव्या त्तवंपायिवाः । 
पाण्डवा घातं राष्टाश्च उपातिष्ठन्‌ पितामहम्‌ ॥१५ 
तं वीरवायने वीरं श्वयानं कूडसत्तम । 
श्रभिवाद्योपतस्पुर्व क्षत्रियाः क्षत्रियर्षभम्‌ ॥२॥ 
सज्नय कहते ह-महाराज । जव रात्रि व्यतीत 
हई श्रौर प्रभात हुम्रा, उस समय सव नरेश, पाण्डव 
तथा ्रापके पूतने [कौरव | पूनः वीर-शय्या पर सोये 
हए वीर पित्तामह मीष्म की सेवा में उपस्थित हुए । 
कुरुश्रेष्ठं | वे सव क्षत्रियश्रेष्ठ भीष्मजी को प्रणाम 
करके उनके समीप खड़ हो गये ! 
भौषमस्तु वेदनां धर्यान्निगृह्य भरतषभ । 
श्रभित्प्तः शरेश्चंब निःऽवसन्नुरगे यथा ॥३॥ 


शराभितप्तकायोऽपि श्ास्त्रसम्पातरमूर्छितः 
पानीयमिति सम्प्रेक्ष्य राक्ञस्तान्‌ प्रत्यभाषत ॥४॥ 

भरतश्वेष्ठ ! भीष्मजी बाणो से सन्तप्त होकर 
सपं के समान लम्बी सांस खींच रहै थे। वैश्रपनी 
वेदना को ध॑र्यपुवंक सह रहे थे । बाणो की जलन से 
उनकासारां शरीर जल रहाथा। वे जस्तौंके 
श्राघात से मूच्छित-से हो रहे थे । उस समय उन्होने 
राजाग्रों कौ श्रोर देखकर केवल इतना ह कदा-- 
“पानी ।"* 


ततस्ते क्षत्रिया राजन्नुपाजहरः समन्ततः । 

भक्ष्यानुच्चावचान्‌ राजन्वारिकुम्भाविच श्ीतलान्‌ ।॥५॥ 
राजन्‌ ! उस्र समय वे क्षत्रिंयनरेश चारों श्रोर 

से भोजन की उत्तमोत्तम सामम्री तथां सीतल जल से 


श्रीप्मपचं - एकोनत्रिरोऽ्यायः 


भरे हुए षडेते श्रायि। 
उपानीतं तु पानीयं दृष्ट्वा ज्ान्तनवोऽत्रवीत्‌ । 
नादातीता मया शाक्या मोगा: केचन मानुषाः ॥६। 
प्रक्रान्तो मनुष्येभ्यः वारशय्यां गतो ह्यहम्‌ । 
प्रतीक्षमागस्तिष्ठामि निवृत्ति शश्षिसुर्ययोः ॥॥७॥ 
उनके द्वारा लाये हुए उस्र जल को देश्वकर 
भीष्मजी ने कहा-“श्रव मेँ मनुप्यलौक का कौईूभी 
भोग न्नपने उपयोग में वहीं ला सकता, मैं उन्हं छेड 
चका हं । यद्यपि में यहां शर्यया पर सो राहू, 
तथापि मनुप्यलोक से ऊपर उठ चुकाहं। म केवल 
सूर्य-चन््रमा के उत्तरायणमें श्नाने की प्रतीक्षामें 
स्काहुत्राहं।“ 
एवमुक्त्वा शान्तनवो निन्दन्‌ वाक्येन पाथिवान्‌ 1 
ञ्र्जृनं पष्टुमिच्लामीत्यम्यभाषत्त भारत ॥८॥। 
हे भारत ! एेसा कट्वर शान्तनुनन्दन भीष्म ने 
अपनी वाणी दारा श्रन्य राजाभ्रों की निन्दा करते 
हए कहा- “श्रव मँ ्र्जुन को देखना चाहता हँ ।'' 
श्रयोपेत्य महाबाहुरभिवाद्य पितामहम्‌ 1 
श्रतिष्ठत्‌ प्राञ्जलिः प्रह्वः कि करोमीति चात्रवीत्‌ ॥६ 
तव महाबाहु भ्र्जुन पितामह भीष्म के पास 
जाकर उन्हें प्रणाम केर, हाथ जोड़कर खड़े हौ गये 
श्रौ र विनयपुवंक दोले-"भेरे लिए क्याश्राज्ञारै ? 
मै कौन-सी सेवा करं ? 
तं दृष्ट्रा पाण्डवं राजन्नभिवाद्याप्रतः स्थितम्‌ ! 
श्रभ्यभाषत धर्मात्मा भीष्मः प्रीतो धनञ्जयम्‌ | १०॥ 
राजन्‌ ! प्रणाम करके अ्रपने समक्ष खड हुए 
पाण्डपुत्र अ्रजुन को देखकर घम्म भीष्म भ्रति 
प्रसन्ने हुए श्रौर इस प्रकार वाले-- 
दद्टतीव क्षरीरं मे संवृतस्य तवेषुभिः 
मर्माणि परिदूयन्ते मुखं च परिशुष्यति ॥११॥ 
“भ्र्जुन ! तुम्हारे बाणो से मेरे सम्पुणं श्रद्ध 
विधे हुए है, श्रतः मेरा यह शरीर दग्ध-सा हो रहा 
है। सारे मर्मस्थलों मे अत्यन्त पीडा हो रही ह। 
मुंह मुखता जा रहा है ! 
वेदनातंक्षरीरस्य प्रयच्छापो ममार्जुन । 
त्वं हि शक्तो महेष्वास दातुमापो यथाविधि ।१२॥ 
"महाघनुर्धर ्र्जुन ! वेदना से पीडित शारीर- 
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वाले मुम वृद्धको तुम पानी लाकर दो। तुम्हीं 
विधिपूरवेक मेरे लिए दिव्य जल प्रस्तुत करने में 
समर्थं हो ।” 
्र्जुनस्तु तथेत्युवत्वा रथमारुह्य वीर्यवान्‌ । 
संधाय च हारं दौप्तमभिभन्त्य स पाण्डवः ॥१३॥ 
पर्जन्यास्त्रेण संयोज्य सर्वलोकस्य पटयतः 1 
श्रविध्यत्‌ पृथिवीं पायः पादे भीऽप्रस्थ दक्षिणे ।। १४॥ 
तव "वहतं अच्छा' कहकर पराक्रमी प्र्जुनने 
रथ पर आरूढ हो ब्रपने गाण्डीव धनुपपर एकं 
तेजस्वी वाण करा सन्धान किया श्रौर सव मनुष्यों के 
देखतै-देखते उस वाण को पर्जन्यास्तर से संयुक्त करके 
भीष्मके दाहिने पादवं मे पृथिवी पर चलाया । 
उत्पपात ततो घारा कारिणो विमत्त शुभा । 
शोतस्यामृतकलपस्य दिव्यगन्धरसस्य च 11१५॥ 
श्रत्पयत्‌ ततः पार्थः क्चौतया जलधारया 1 
भीष्मं कुरूणामृषभं दिव्यकर्भपराक्रमम्‌ ॥१६॥ 
फिर तो शीतल, भ्रमत के समान मधुरं तया 
दिव्य सुगन्ध एवे दिव्यरस से संयुक्त जल की सुन्दर 
स्वच्छ ध(रा ऊपर की शरोर उठ-[कर भीष्म कै मुख 
मे पड़ [-ने लगी। उस चीतलं जलधारासे मर्जुनने 
दिन्यकमं तयां पराक्रमवाले कुरुश्रेष्ठ भीष्म को तप्त 
कर दिया। 
कमणा तेन पार्थस्य शक्रस्येव विकर्तः । 
विस्मयं परमं जग्मुस्ततस्ते वसुधाधिपाः ।(१७॥ 
इन्द्र के समान पराक्रमी प्र्जुन के उस श्रद्भूत 
पराक्रम से बहा वेठे हुए समस्त नरेश प्रत्यन्त चकित 
हए । 
तत्‌ कमं प्रक्ष्य बीमत्सोरतिमानुष विक्रमम्‌ । 
सम्परवेपन्त छरुरवो गावः शीतादिता इव ॥\१८॥ 
मर्जुने का वेह श्रलौक्रिक कर्म देखकर समस्त 
कौरव सर्दी की सतायी हई गौग्रों के समाने थर-यर 
कापिने लभे । 
विस्मयाच्चोत्तरीयाणि व्याविष्यन्‌ सर्वतो नृपाः ! 
श्खदन्दुभिनिर्घोषस्तुमुलः सर्वतोऽभवत्‌ ।॥१६॥ 
वहाँ वैठे हुए नरेकगण श्रार्चर्यचकित हौ सव 
शरोर श्रपने-प्रपने दुपट्टे हिलाने लगे । चायं रोर 
शंख श्रौर नगा की गम्भीर ध्वनि गुंज उटी । 
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तृप्तः शान्तनवश्चापि राजन्‌ बीभत्सुमश्नवीत्‌ । 
स्वपाथिचंबौराणां सन्निधौ पूजयन्निवे ॥२०॥\ 
राजन्‌ ! उस जल से वप्त हौकर शान्तनुनन्दन 
भीष्मने भीः अर्जुन से समस्त वीर नरेशों के समक्ष 
उनकी प्ररांसा करते हुषु इस प्रकार कहा-- 
श्रादित्यस्तेजसां श्रेष्ठो गिरीणां हिमवान्‌ वरः ।[] 
जातीनां ब्राह्मणः धेष्ठः शेष्ठस्त्वमसि धन्विनाम्‌ ।\२९१॥ 
"तेजोमय पदार्थो मेँ सूयं प्रेष्ठ है' पवतो में 
हिमालय महान्‌ है, जातियों म ब्राह्मण श्रेष्ठ है श्रौर 
तुम सम्पूणं धनुर्धरो मं श्रेष्ठ दहो ।" 
दृष्टं दुर्थोधनेतत्‌ ते यथा पार्थेन घौमता । 
जलस्य घारा जनिता शीतस्वामृतगन्धिनः ॥२२॥ 
[ब्र्जुन की प्रासा कर उन्होने दुर्योधन से 
कहा-- ] "दुर्योधन ! बुद्धिमान्‌ भ्र्जुन मे जिस प्रकार 
शीत्तल, ्रमृत्त के समान मधुर गन्धयुक्त जल की 
धारा प्रकट की है, उत्ते तुमने प्रत्यक्ष देख लिया है} 
श्रक्क्यः पाण्डवस्तात युद्धं जेतुं कथञ्चन । 
श्रमानुषाणि कर्माणि यस्यैतानि महात्मनः ॥२३॥ 
तेन॒ सत्ववता संश्ये शुरेणाहवश्ोभिना । 
कृतिना समरे राजन्‌ सन्धिभवतु माचिरम्‌ ॥२४॥। 
“तात ! पाण्डुपुत्र प्रजुन को युद्ध मे किसी 
प्रकार भी जीतना ब्रसम्भव है। जिस महामनस्वी 
पुरुप के ये अलौकिक कर्म प्रत्यक्ष दिखाई देते है, जो 
ध्यवान्‌, युद्ध में वीरता दिखानेवाले श्रौर संग्राममे 
सुशोभित होनेवाले दह, राजन्‌ ! उन अस्त्र-शस्त्र- 
विद्या के पारद्घत भ्र्जुनके साथ इस रणभूमिमें 
तुम्हारी सन्वि हो जानी चाहिए } इस कार्यं मँ 
विलम्ब नहीं होना चाहिए । 
यावन्न ते चमुः सर्वाः श्रः सन्नतपर्वभिः \ 
नशि्यत्यर्जुनस्तावत्‌ सन्धिरते तात युज्यताम्‌ ।२५॥ 
“तात { जवतक भर्जन भ्पुकी हुई भांस्व।ले वाणो 
द्वारा तुम्हारी सम्पूणं सेना का चिनाक नहीं कर 
डालते है, तभी तक उनके साथ तुम्हारी सन्धिहो 
जानी काटिषु । 
न नि्देहत्ति ते यावत्‌ कोधवीप्तेक्षणश्चमूम्‌ ¦ 
युधिष्ठिरो रणे तार्त्‌ सन्धत्ते तात युज्यताम्‌ २६ 
है तः ! अवतता करोधके कारण लाल-लाल 


महाभारतम्‌ 


अ्रखोवाल। युधिष्ठिर युद्धभूमि में श्रापकी सेनाको 
जलाकर भस्म नहीं कर देता, तभी तक तुम्हं सन्धि 
कर लेनी चाहिए । 


यावत्‌ तिष्ठन्ति समरे हतशेषाः सहोदराः । 
नृपाडच बहुवो राजंस्तावत्‌ सन्धिः प्रयुज्यताम्‌ ॥२७।। 

“राजन्‌ ! इस रणभूमि मेँ मरनेसे वचे हए 
तुम्हारे सहोदर भाई जवतक विद्यमान है, मरौर वहुत- 
से नरेश भी जीवित है, तभी तक तुम अर्जुन के साथ 
सन्धि कर लौ। 


एतत्‌ तु रोचतां वाक्यं यदुक्तोऽसि मयानघ । 
एत्‌ क्षेममहं मन्ये तव चेव कूलस्य च ॥२८॥ 
“निष्पाप नरेश ! मेने जो बातें तुमसे कीं है, 
वे तुम्हे रचिफर प्रतीत होनी चादिं । मँ सन्विको 
ही तुम्हारे श्रीर कुशकरुल के लि्‌ कल्याणकारी 
सममन । 
त्यक्त्वा मन्युं भ्थुपश्चाम्यस्त पार्थः 
प्ति तव्‌ यत्‌ कृतं फाल्गुनेन । 
भीष्मस्यान्तादस्तु वः सौहूदं च 
जीबन्सु शेषास्त्वं प्रसीद राजन्‌ ॥२६॥ 
“राजन्‌ ! तुम क्रोध छोड़कर कुन्तीपुत्रो के साथ 
स्वि स्थापित कर लो । अर्जुनने भ्राज त्तेक जो कु 
किया है, उत्तना ही उत्क शौर्यं के निदक्ञंन के लिए 
पर्याप्त है । मुक भीष्मके जीवन का अन्तहोनेसे 
[तुम्हारे वेरकाभी भ्रन्तहो जाए] तुमलोगोंमें 
प्रेम-सम्बन्ध स्थापिततहो ्रीरणजो लोग मरनेसे वच 
है वे श्रच्छी प्रकार जीवित ररह, इसके लिए तुम 
प्रसन्न हौ जाश्रो । 


राज्यस्यार्घं दीयतां पाण्डवाना- 
भिन्व्र्रस्यं वर्मराजोऽभिवाु । 
मा मित्र्रुक्‌ पायवानां जघन्यः 
पापां कीति प्राप्स्यसे कौरवेन्द्र ॥३०॥ 
“तुम पाण्डवौ का प्राधा राज्यदेदो । धर्मराज 
युधिष्ठिर इन्दरधरस्य चले खाँ । कौरवराज ! एेसा 
करनेसे तुम राजाग्रौ मे मित्रद्रोही शौर नीच नहीं 
कटलाश्रौगे ्रौर तुम्हें पापपूरणं श्रपयज्ञ की प्राप्ति 
नहीं लगी । 


श्रीष्मपवं : चिश्रोऽघ्यायः 


शान्तिः प्रजानां हि ममावसानात्‌ 
संगच्छतां पाथिवाः प्रीतिमन्तः। 
पुत्रं पिता मातुलं भागिनेयो 
श्नाता चेव श््रातरं प्रतु राजन्‌ ॥ ३१॥ 
"राजन्‌ ! मेरे जीवन का श्रन्तहोनेसे ही 
प्रजान में शान्ति हो जाए 1 समस्त नरेश एक-दूसरे 
से प्रीतिपूरवंक मिले । पित्ता पृत्र से, भानजामामासे 
तथा भाई भाई से मिते। 
न चेदेवं प्राप्तकालं वचो मे 
मोहाविष्टः प्रतिपत्स्यस्यवुद्धचा । 
तप्स्यस्यन्ते एतदन्ताः स्य सवं 
सत्यामेतां भारतमीरयामि ॥३२॥ 
“दुयोधन ! यदि तुम पमोहवशा श्रपनी मूर्खता 
कै कारण मेरे इस्त समयोचित वचन को नहीं मानोमे 
तो अन्त मे पछताश्रौगे ग्रौर इस युद्धमें ही तुम सव 
लोगों का श्नन्त हौ जाएगा । यह्‌ मँ तुमसे सच्ची वात 
कह रहा हैं ।' 


६१५ 


एतद्‌ वाक्यं सौहूदादापगेयो 
मध्ये रानां भरतं श्राव्पित्वा । 
तुष्णीमासोच्छल्यसंतप्लमर्मा 
योज्यात्मानं वेदनां संनियम्य ॥३३।1 
गङ्घानन्दन भीष्म समस्त राजाश्रौं के वीच 
सौहादंवश दुर्योधन को यह्‌ सुनाकर मौन हो गये । 
वाणो से उनकै मर्मस्थलों में ब्रत्यन्त पीड़ाहौो रही 
थी । उन्टौने उस वेदना को किसी प्रकारवकषमें 
करक श्रपमे मन को परमात्मा कै चिन्तन मे लगा 
दिया । 
धमर्थंसहितं वावयं धृत्वा हितमनामयम्‌ ६ 
नारोचयत पुत्रस्ते मुमूर्षुरिव भेषजम्‌ ॥२३८॥ 
राजन्‌ । जैसे मरणासन्न पुरुष को म्नोपधि 
ग्रच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार महात्मा भीष्मका 
वहं घमं न्नर श्रयं से युक्त परम हितकर तथा निर्दोष 
वचन भी प्रापके पु को पसन्द नहीं राया । 


हति महाभारते भोढमपर्वेणि एकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २६॥ 


वरिशोऽध्यायः 
भीष्म तथा कणं काः रहस्यमय वार्तालाप 


सञ्जय उवाचं 
ततस्ते पार्थिवाः सर्वे जभ्मुः स्वानालयान्‌ पुनः 1 
तुष्णीम्भूते महाराज भीष्मे श्ञान्तनुनन्दने ।\१॥ 
सञ्जयं कहते है महाराज । श्ान्तमुनन्दन 
भीष्म के मौन हौ जाने पर सव राजा वहाँ से उठकर 
भ्रपने-ग्रपने विश्रामस्थल को चले गये । 
श्रुत्वा तु निहतं भीष्मं राधेयः पुरुषर्षभः । 
ईषदागतसन्त्रासस्त्वरयोपजगाम ह॒ ॥२॥ 
भीष्मजी को रथ से नीचे गिराये जाने का समा- 
चार सुनकर पुरुपश्रेष्ठ राघानन्दन कर्णं कै मने 
कुछ भय समा गया, श्नतः वह्‌ वड़ी उतावलौ के साध 
उनके पास श्राया । 
सत॒ ददर्शं महात्मानं शरतत्पगतं तदा । 
जन्म्ञव्थागतं वीरं का्िकेयमिव प्रमुम्‌ \३॥1 


उस समय उसने देखा, महात्मा भीष्म श्ञरशय्या 
परसो रह हँ, ठीक उसी प्रकार जसे वीर कात्तिकिय 
अन्म-प्रवसर पर श्ञरसय्या | सरकण्डों के चिछावन | 
परसोरहैयथे) 


निमौलितान्ञं तं वीरं सराभरुकण्ठस्तदा वषः । 
भीष्म भीष्म महाबाहो इत्युवाच महा्यु तिः ।(४॥ 
राघेयोऽहं कूरश्वेष्ठ नित्यमक्षिगतस्तव 1 
देष्योऽहं तद सर्वत्र इति चैनमुवाच ह॒ ॥५।। 
वीर भीष्म कै नेत्र वन्द थे। उन्ह देखकर 
महातेजस्वी कणं की श्रांखों भे श्रू छल-छला श्राय 
श्रीर रुघे हुए गले से उसने कहा--भीष्म ! भीष्म ! 
महावाहौ । कुर्धरेण्ठ ! मँ वही राधापूत्र कर्णं ह, 
जो सदा प्रापकी ग्रो मे खटकत्ता रहता या श्रौर 
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जिसे श्राप सर्वत्र द्वेपदृष्टि से देखते थ 1” कणे ने यह 
चात उनसे कटी 1 
तत्‌ श्रत्वा कुरवुद्धो हि वली संबुतलोचेनः । 
शनेरद्ीक्ष्य सस्नेहमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥\६। 
रहितं धिष्ण्यमालोक्य समुत्सायं च रक्षिणः 1 
पितेव पत्रं गाङ्खेयः परिरम्यंकपाणिना ।1७॥। 
उनकी चात सुनकर बन्द नेत्रोवाले वलवान्‌ 
कुरुवृ भीष्म ने धीरे से श्रां खोलकर देखा प्रौर 
उस स्थानं को एकान्त दैख परहरेदारी को हटाकर एक 
हाधसे कर्णं का उसी प्रकार सस्नेह ्रालिगन किया, 
जसे पिता अ्रपने पुत्रको गले से लगाता ह । तद- 
नन्तर उन्दने इस प्रकार कहा-- 
एहि मे विप्रतीप स्पर्धते त्वं मया सह । 
यदि मां नाधिगच्छेया न ते धेयो धरुवं भवेत्‌ ॥८॥ 
"य्राश्नो आश्र, कर्ण । तुम सदा मुभसे लाग- 
टि रखते रहे, सदा मेरे स। स्पर्धा करते रहे ¦ भ्राज 
यदि तुम मेरे पास न्ते तो निङ्वय दी तुम्हारा 
कल्याण नहीं होता । 
कौन्तेयस्त्वं न राघेयो न तवाधिरथः पित । 
सर्यजस्त्वं महाबाहो विदितो नारदान्मया ।६।! 
“वत्स ! तुम रधा कै नही, कुन्ती के पत्र ही) 
तुम्हारे पितता अधिरथ नहीं हँ । महाबाहो ! तुम सूं 
के पुत्र हो मने नारदजी से तुम्हारा परिचय प्राप्त 
कियाथा। 
तेजोवधनिमित्तं तु परुषं त्वाहमघ्रुवम्‌ \ 
श्रकरमात्‌ पाण्डवान्‌ सर्बानिवाक्षिपसि सुव्रतं ।\१०॥। 
येनासि वहुशो राज्ञा नोदितः सूतनन्दन । 
जातोऽसि धर्मलोपेन ततस्ते बुद्धि रोदृश्षो ॥११॥। 
नीच्नाभयान्मत्सरेण ेषिणी गुणिनामपि । 
तेनासि बहुशो रक्षं श्रावितः कुरुसंसदि ।१२। 
“उत्तम व्रत का पालन करनेवाले वीर ! म कभा- 
कमी तुमसे जो कठोर वचन कह दिया करता धा, 
उसका उदेश्य था तुम्हारे उत्साह ्रीर तेज को नष्ट 
करना, क्योकि सूतनन्दन ! तुम राजा दुर्योधन के 
उकसाने से श्रकारण ही समस्त पाण्डवों पर वहु 
वार श्राक्षेप्‌ करिया करते थे । तुम्हारा जन्म [कन्या- 
वस्थामें ही कुन्ती के गर्भं से उत्पन्न होने के कारण | 


महाभारतम्‌ 


घर्मलोपसे हुभ्रा है, श्रतः नीच पुरूपो के भ्राश्यते 
तुम्हारी वृद्धि इस प्रकार ई्प्यावि्ञ गुणवान्‌ पराण्डवों 
सेभीद्वेप रसनेवाली हो गई है। इसीलिए मेने 
कौ रवसभा मेँ तुम्हे श्रनेक वार कटुवचन सुनाये हैँ । 
जानामि समरे वीर्यं शत्रभिदुःसषहं भुवि । 
ब्रह्मण्यतां च शौर्यं च दाने च परमां स्थितिम्‌ ॥९३॥ 
“मै जानता हूं तुम्हारा पराक्रम रणभूमि में 
शत्रो के लिए दुःसह है । तुम ब्राह्मणभक्त, गूरवीर 
तथा दानं में उत्तम निष्ठा रखनेवाते हो । 
न त्वया सदृशाः कटिचत्‌ पुरूषेष्वमरोपम 1 
कुलमेद भयाच्चाहं सदा परषमुक्तवान्‌ ।१४॥ 
"देवोपम वीर ! मनुप्यों मे तुम्हारे समान कौ 
नहीं दहै) मँ सदा ्रपने कुलमें फूट पडुनेकेउरसे 
तुम्हे कटुवचन सुनाता रहा । 
इष्वस्त्रे चास्त्रसंघाने लाघवेऽस्त्रवले तथा । 
सदुः फाल्गुनेनाति कृष्णेन च सहात्मना ॥१५॥ 
“वाण चलाने, रिव्यास्नों का सन्धान करने, 
फर्तीं दिखाने तथा अस्त्रवलमें तुम भ्र्जुन तथा 
महात्मा श्रीङृप्ण के समान हो 1 
ब्राह्मण्यः सर्वयोघो च तेजसा च बलेन च । 
देवग्भ॑समः संष्ये मनुष्येरधिको गधि ।1१६॥ 
"तुम ब्राह्मणभक्त, चंयंपूवेक युद्ध करनेवाले भ्रीर 
तेज तथा वल से सम्पन्न हो । यृद्धभूमि में तुम दैव- 
कुमारो के समान प्रतीत होते हो ग्रौर प्रत्येक युद्धमें 
मनुष्यों से अधिक पराक्रम हो। 
व्यपनीतोऽद्य मन्युम यस्त्वा प्रति पुरा कृतः । ` 
वैवं पुरुषकारेण न॒ ात्यमतिनतिवुम्‌ ॥१७।। 
“ने पहले अ तुम्हारे प्रति क्रोध किया थ।, चह 
श्रव दुर हो गया रहै, क्योकि प्रारव्य के विधान कौ 
कोई पुरुषाथं द्वारा नहीं टाल सकता । 
सोदर्थाः पाण्डवा वीरा श््रातरस्तेऽरिगरुदन । 
संगच्छ तंर्महाबाहो मम चेदिच्छति श्रियम्‌ ॥१८॥। 
“दातुसंहारक । वीर पाण्डव तुम्हारे सगे भाई 
है । महावाहो । यदि तुममेरा श्रिय करना चाहते हौ 


-तो श्रपने उन भादइयों से भिल जाग्र । 


मया भवतु नि्वत्तं वेरमादित्यनन्दन । 
पृथिव्यां सर्वराजानो भवन्त्वद्य निरामयाः ॥१६।। 


प्रीप्मपर्वं : चिण्ोऽध्यायः 


“सूर्यनन्दन ! मेरी मृव्युकेहाराही यहेवैरकी 
ग्रग्निद्यान्तदो जाः ग्रौर भूमण्डलके सारे नरे 
श्रव दु.ख-शोक से रहित तथा निर्भय हौ आं |“ 

कण ज्काच 
जानाम्येव महावाहो सर्वमेतन्न संशयः । 
यथा घेदत्ति मे भीषम कोन्तेयोऽह्‌ं न सुतजः ॥२०॥ 
कणं बोला- महावाहो भीप्म। श्राप जो कुछ 
कह रहै रै, उसे ममी जानतां । यह्‌ सथ ठीक रहै, 
इसमे संशय नही है ! वस्तुतः ! मे कृन्तीकादहीपृत्र 
ह, सूतपुत्र नहीं हूं । 
श्रवकीणस्त्वहं कुन्त्या सुतेन च वि्वधितः । 
भुक्त्वा दुर्योधनेकवयं न मिथ्या कतुमुत्सहे ॥२९१॥ 
माता कुन्तीने तो मुभे पानी में वहा दियाश्रीर 
सूत ने मुभे पाल-पोपक्रर्‌ वड़ा किया । मैने दुर्योधन 
का एेश्वयं भोगा । दर्योधन का ठेङ्वयं भोगकर अरव 
मे उसे निष्फल नहीं कर सकता । 
वसुदेवसुतो यत्‌ पाण्डवाय दृढव्रतः । 
वसु चव शरीरं च पुत्रदारं तया यकाः ॥२२।। 
सवं दुर्योघनस्यार्थो व्यवतं मे भुरिरक्षिण । 
मा चैतद्‌ व्याचिभरणं कषत्रं स्थादिति कौरव ।\२२५ 
कोपिताः पाण्डवा नित्यं समाध्ि्य सुयोधनम्‌ । 
श्रवक्यभावी दयर्योऽयं यो न श्ञक्यो निवत्तितुम्‌ ।॥२४॥ 
जैसे वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण पाण्डपुच्र प्रजन की 
सहायता के लिए दुदृप्रतिन्न है, उसी प्रकार भेरा घन, 
शरीर, स्वरी, पृच्र तथा यङा सव-कुछ दुर्योधन के कल्िए 
न्योछावर है । यन्नो में प्रचर दक्षिणा देनेवाले कूर 
मन्दन भीष्म ! मैने दुर्योधन का श्राश्चय लेकर 
पाण्डवो का कोध सदा इसलिप्‌ वाया है कि यह्‌ 
क्षत्निय-जाति रोगो कौ शिकार हौकर न मरे [युद्ध 
मे वीरमति प्राप्त करे] । यह युद्ध स्रवश्यम्भावी है, 
इसे कोई टाल नहीं सकता । 
न च शाक्यमवल्तष्टुं वं<मेतत्‌ सुदार्णम्‌ । 
धनञ्जयेन योःस्येऽहं स्वघभप्रौततमानसः ॥२५।। 
पाण्डवो के साथ हम लोगो का यह वैर श्रत्यन्त 
भर्यकर हो गयादहै, च्रव इसे दूर नहीं किया जां 
रकता । मँ श्रपने घमं के प्ननुसार प्रसन्नचित्त हकर 
मर्युन के साथ युद्ध करंगा । 
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श्रनुजानीहि मां ताति युद्धाय कृतनिङइचयम्‌ \ 
प्रनुज्ञातस्त्वया वीर युद्धचेयमिति मे मतिः ॥२६॥। 
तत । मेँ बद्धक लि्‌ निदचथ कर नुकाहं। 
वीर! मेराविचारदहै रिः मेँ रापो भाजा लेकर 
युद्ध करू, ्रनः श्राप मूभे प्राज्ञा प्रदान करं। 
दुरुवतं विप्रतीपं वा रभसाच्चापलात्‌ तथा । 
यन्नयेहु कृतं किचित्‌ कमे स्वं क्षन्तुमर्हति ॥।२७॥ 
मैने करोधके श्रवेगसे श्रषवा चपलतताके कारण 
श्रापके प्रति जो कटुवचन का हौ अथवा श्रापके 
प्रतिकूल भ्रासरण किया हो, वह्‌ सव शाप कपापूवेक 
श्माकरदं। 
भीष्म उवाच 
न चेच्छक्थमवल्रष्टुं वेरमेतत्‌ सुदारुणम्‌ । 
श्रनुजानामि कर्णं त्वां युद्धचस्व स्वर्गकाम्यया ।\२८॥ 
भीष्म बोले- कर्णं ! यदि यहु भयंकर वैर श्रव 
नदीं छोड़ा जा सकता तो मेँ तुम्हें राज्ञा देतां, तुम 
स्वर्ग-प्राप्ति की इच्छा से बुद्ध करो । 
निर्मन्युगेतसं रम्भः कृतकर्मा रणे स्म ह। 
यथाज्ञक्ति ययोत्साहुं सतां वृत्तेषु वृत्तवान्‌ ।२६॥ 
तुम दीनता श्रौर क्रोध छोडकर भ्रपनी राक्ति 
शरीर उत्साह कै श्ननुसार सत्पुरुपो के प्राचार मेँ स्थित 
रहफर युद्ध करो । तुम रणभूमि में पराक्रम प्रकट 
कर चके हो भ्रौर श्राचारवान्‌ तोहो ही । 
प्रहु त्वामनुजानामि यदिच्छति तदाप्नुहि । 
अध्भजिर्तास्लोकानवाप्स्यति घनज्जयात्‌।३०॥ 
कणं । मेँ तुम्हे त्रा्नादेता हं । तुम जो चाहते 
ही, वह्‌ प्राप्तं करो । घनज्जयके हाथमे मारे जाने 
पर तुमह क्षत्रियधर्मं के पालन से प्राप्त होनेवाले 
लोकों की प्राप्ति होगी । 
युध्यस्व निरहङ्कारो बलवी्थव्यपाश्नयः । 
धर्म्याद्धि युद्धात्‌ भ्रेयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विदयते 1३१५ 
तुम रभिमान-सून्य हाकर वल श्रौर्‌ पराक्रमका 
सहारा लेकर युद्ध करो । क्षत्रिय के लिए धर्मानुकूल 
युद्ध से वदढृकर दुसरा कोई कल्याणकारी साधन नहीं 
है । 
प्रमे हि कृतो यत्नः सुमहान्‌ सुचिरं मद्य । 
न चैव दाक्रितः कतुं फणं सत्यं ब्रवीमि ते ।\३२॥ 


६१८ महाभारतम्‌ 


कणं ! मँ तुमसे सत्य कटता हूँ कि मने कौरवो राधेयो रथमाच्छ्य प्रायात्‌ तव सुतं प्रति ॥३३॥ 
श्रौर पाण्डवो मे गान्ति स्थापित करने के लिए सञ्जय कहते हँ राजन्‌ ! गङ्खानन्दन भीष्मके 
दीर्घकाल तक महान्‌ प्रयल किया, परन्तु मै उरभे रेरा कटने पर राधानन्दन कर्णं उन्ह प्रणाम करके 
सफल न टौ सका] तथा उनकी आज्ञा लेकर रथ पर प्रारूढ्‌ हो श्रापके 

सथ्जय उराच पत्र दुर्योधन के पास चला गया । 
इत्युक्तवति गाद्धंये श्रभिचायोपमन्त्य च । 
दति महाभारते भीष्मपर्वणि तनरि्ोऽघ्यायः ॥३०॥ 
1 इति भौष्मपर्व सम्पूर्णम्‌ ॥ 


द्रोणपवं 


प्रथमोऽध्यायः 
प्रोणाचायं का सेनापति के पद पर ्रमिषेक 


जनमेजय उवाच 


हतं देवश्रतं रत्वा पाञ्चाल्येन क्िखण्डिना । 
यदचेष्टतं कपैरव्यस्तन्मे ब्रूहि तपोधन ॥१॥ 
जनमेजय ने पुछा तपोघन ! देवन्रत भीष्म को 
पाञ्चालराजकुमार शिखण्डी के द्वारा मारा गया 
सुनकर कुर्वंश दुर्योधन ने जौ यत्न किया, बह सव 
मुभे वताद्रए } 
संशम्पायन उवाच 
निहतं पितरं धृत्वा धृतराष्ट्रो जनाधिपः । 
लेभे न गान्ति कौरव्यशरविचन्ताक्ञोकपरायणः ॥२॥ 
वंक्म्पायनजी बोत्ते-- जनमेजय ! च्येष्ठ पित्ता 
को मारा गया सुनकर करुरवंशी राजा पृतराष्टर 
चिन्ता स्रीर शोकम मग्न हौ गये 1 उन्है श्षणभरको 
भी शान्ति नहीं मिल रही थौ । 
तस्य चिन्तयतो दुःखमनिहां पाथिवस्थ तत्‌ । 
श्राजभामं विशुद्धात्मा पुनर्गावलाणिस्तदा ॥॥३॥ 
वै नरेद निरन्तर उस दुःखदायिनी घटनाकाही 
चिन्तन करते रहै । उसी समय विशुद्ध अरन्तःकरण- 
वालः मवलाण का पन संजय पुनः उसके पास 
भ्राया । 
श्षिबिरात्‌ संजयं प्राप्तं निहि नागाहूयं धुरम्‌ । 
श्राम्विकेयो महाराज धुतराष्टोऽन्वपृच्छंत ।\४॥ 
महाराज ! रात्रि के समय कुरुपे के शिविर 
से हस्तिनापुर मँ भ्राये हुए सञ्जय से प्रम्बिकानन्दन 
धृतराष्ट्र ने वहां का समाचार पृछा । 


धुतराष्टर्‌ उवाच 


देवव्रते तु निहते कुरूणामृषभं तदा । 
किमकार्षुनृपतयस्तम्ममाचक्ष्व संजय ॥५॥ 
धुतराष्टर ने पुछा - सज्जय { कुरुश्रेष्ठ देवत्रत के 
मारे जाने पर उस समय सव राजाश्रो ने कौनसा 
कायं किया ? यह्‌ मुभ बताइए । 
सन्जय उव 
शृणु राजन्नेफमना वचनं ब्रुवतो मम । 
यत्‌ ते पुत्रास्तदाकाषुहुते देवव्रते मृषो 11६1 
सञ्जय ने कहा--राजन्‌ ! उस युद्ध मेँ देवव्रत 
भीष्मके मारे जनि पर प्रापकं पुर्रोने जो कुछ 
किया, वह्‌ सवम वता रदा हट, न्नपि मेरे कथन को 
ध्यानपूरवंक सुने । 
निहते तु तदा भीष्मे राजन्‌ सत्यपराक्रम । 
पुनर्युद्धाय निर्जग्मुः क्षत्रियाः कालनोदितः \॥७॥ 
राजन्‌ 1 सत्यपराकमी भीष्म के मारे जाने पर 
काल से प्रित क्षत्रिय पुनः युद्ध के लिए निकल पड़ । 
मोहात्‌ तव सपुत्रस्य वधाच्छान्तनवस्य च । 
कौरव्या मुत्युसादभुताःसहिताः स्व राजभि;।॥\८॥ 
पुवसहित शआ्रआपके मोह अविवेक से श्रीर 
शान्तनुनन्दन भीष्म का वधहो जाने से उत्त समय 
समस्त राजाश्रो्तहित सम्पूणं कुरूवंशी मप्यु के श्रधीन 
हो रहैथे। 
श्रजावय दवागोपा वने इवापदसंकुले । 
भृश्तभृद्धिग्नमनसो हीना देवन्रतैन ते ॥६॥ 


६२० 
जिच प्रकार हिंसक जन्तुर्न से भरे वनेमें विना 
रक्षक की भेट ग्रौर वरियां भय से उद्टिम्त रहती 
हं, उसी प्रकार च्रपृकरे पुत्र ग्रौर सैनिके दैवत्रतसे 
रहित लेकर मन-ही-मन भ्रव्यन्त दुःखी हो उठे षे 
पतिते भरतश्रेष्ठे वभरुव फूरवाहिनी । 
विधवेश्च वरारोहा शुष्कतोयेव निम्नगां ॥१०॥ 
भस्तरिरोमणि भीष्मके धरायायी हो जनिपर 
कौ रव-सेना नुन्दरी विधवा के समान प्रर जिसका 
पानी सख गया हो एेसी नेदी कै समान मयभीत, 
विचलित ग्रौर श्रीहीन जान फडती थी । 
तस्मिस्तु निहते शूरे सत्यसन्धं महौजसि । 
त्वत्तुताः कर्णमस्माषुस्ततुकामा इव प्लवम्‌ ॥\११॥ 
महापराक्रमी, सत्यप्रतिज्ञः शूरवीर भीष्मके मरे 
जाने पर प्रापे पुत्रोंने कर्णं का वैसह स्मरण 
क्रिया, जैसे पार जाने के इच्छुक मनुप्य नीका की 
इच्छा करते है। 
तावकास्तव पुत्राच सहिताः सर्वराजभिः । 
हा कणं इति चाकन्दम्‌ कालोऽयमिति चाश्रुवन्‌ ॥१२॥ 
समस्त राजाग्रोस्हित श्रापके पुत्र भौर सैनिक 
"हा कर्ण' कहकर चिलाप करने लगे श्रीर वोले- 
“कणे | इस समय तुम्दारे पराक्रम प्रकट करने का 
समय श्राया है 1” 
हते तु भीष्मे रथसत्तमे परैर्‌- 
निमज्जतीं नावमिवाणवे कुरून्‌ । 
पितेव पुरास्त्वरितोऽम्ययात्‌ ततः 
संतारयिष्यंस्तव सुतस्य सेनाम्‌ ॥ १३1 
उधर रथियों में श्रेष्ठ भीप्मजी के शतरुशरों हारा 
मारे जाने पर, जसे पिता श्रपने पूत्रोंको संकटसे 
चचाने के लिए जाता हो, वसे ही मुतपुव्र कर्णं डूवती 
हई नौका के समान श्रापके पृत्रकौसेनाको संकट 
से यचाने क लिए वड़ी उतावली के साथ दुर्योधन के 
निकट भ्रा पहुंचा । 
रथस्थं पुरुषष्याघ्रं दृष्ट्वा क्णमवस्थितम्‌ । 
हृष्टो दुर्योधनो राजन्निदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! पुरुपसिह कर्णं को युद्ध के लिए रथ पर 
वैठा देख दुर्योधनं ने प्रसन्न होकर इस प्रकार 
कहा 


महाभारतम्‌ 


दुर्योधन उवाच 

न विना नायकं सेना मुहतंमपि तिष्ठति । 
भ्राहुषेष्वाह्दश्नेष्ठ नेतृहीनेव नौजंले ॥१५॥ 

दुर्योधन ने कहा -समराद्धण कै श्रेष्ठ वीर! 
सेनापति के चिना कोर्दसेनादो घड़ी भी संग्राममे 
नहीं टिक सक्ती, ठटोकं वैसे ही, जैसे नाविक कै चिना 
मौका जल में स्थिर नष्टीं रह सकती । 
यया द्यकणेधारा नौ रथदचासारयिर्यया । 
द्रवेद्‌ ययेष्टं तद्त्‌ स्यावृते सेनापति बलम्‌ ।\१६॥ 

जसे विना मल्लाह की नौका जल में इधर-उधर 
कहीं भी वह्‌ सक्ती है ्रीर विनासारधथिकारय 
चाह जहां मटक जाता है, उसी प्रकार सेनापति के 
विना सेना भी चाहे जहाँ भाग सक्ती है। 
श्रदंशिको यथा सार्य सर्वः इच्छ्‌ समर्च्छति । 
श्रनापका तथाः सेना सर्वान्‌ दोषान्‌ समच्छंति ।१७॥1 

ज॑से किसी मार्गेदर्केके न होने पर यात्रियोका 
सारा दल भारी संकट में पड़ जाताहै, वैसेही 
सेनापति के विना सेना को सव प्रकार की कठिनाइयों 
का सामना करना पडता है । 
स भवान्‌ वीक्ष्य सर्वेषु मामकेषु महात्मसु । 
प्य सेनार्पाति -युवतमनु शान्तनवादिह ॥ १५। 

ग्रतः श्राप मेरे पक्ष के सव महामनेस्ती वीरो पर 
दृष्टि उालकर यह्‌ दैलौ कि भीष्मजी के पश्चात्‌ 
श्रव कौन उपयुक्त सेनापति हो सक्ता है ? 

कणं उवाच 

सर्वं एव महात्मान इभे पुरुषसत्तमाः 1 
सेनापतित्वम्हुन्ति नात्र कार्या धिच्ारणा ॥१६॥ 

कर्णं बोला--राजन्‌ ! ये सभी महामनस्वी पुरुष- 
प्रवर नरेशं सेनापति होने के योग्य हँ । इस विषय 
मे कोई श्नन्यथा विचार करने की श्रावदयकता महीं 
है । 
कुलसंहननन्नानेबलविक्रमवुद्धिभिः । 
शुकताः धुतन्ना धीमन्त भ्राहुवेष्वनिवतिनः ॥२०॥ 

जो नरेद यहां विद्यमान दै, वे सभी श्रपने कुल, 
शरीर, ज्ञान, वल, पराक्रम श्रौर वुद्धिकीद्ष्टिसे 
सेनापति-पद के योभ्य ह ये समी वेज्ञ, बुद्धिमान्‌ 
श्रौर युद्ध पे कभी पीछे नै हटनेवाते हैँ । 


द्रोणपर्व : प्रथमोऽध्यायः 


युगपन्न तु ते शक्याः कर्तुं स्वं पुरःसराः 1 
एक एव तु कर्तव्यो यस्मिन्‌ वंशेषिका गुणाः ॥२१।। 
परन्तु सव-के-सत्र एक ही समय तो सेनापति 
नहीं वनाये जा सकते, प्रतः जिस एक मे सभी विशिष्ट 
गुणहो, उनी कौ श्रपनी सेना का नायक वनानां 
चाहिए । 
भ्रन्योन्यस्पाधिनां दयषां यच्ेकं यं करिष्यति । 
शेषां विमनसो व्यक्तं न योत्स्यन्ति हितास्तव ।२२॥ 
किन्त ये सभी नरेश एक-दूसरे से स्पर्धा रखने- 
वाले है । यदि तुम इनमें से किसी एक को सेनापति 
वना लोगे तो रेप सव राजा मन-ही-मन श्रप्रसन्नहो 
तुम्हारे हित की भावना से युद्ध नहीं करेगे, यह्‌ वान 
प्रत्यन्त स्पष्ट है । 
श्रयं च सर्वयोधानामाचा्थः स्यवियो गुहः । 
युक्तः सेनापतिः कर्त ्रोणः शस्नभुतां वरः ।२३॥ 
श्रत: जो इन समसन योदधाश्रों के श्राचायं, वयो- 
वृद्ध, गुर तथा रशस्तरधारियों मे शरेष्ठ है, वे प्राचां 
द्रोण ही इस समय सेनापत्ति-पद पर भ्रभिपिक्त किये 
जाने योग्य हं। 
फो हि तिष्ठति दुर्धषं द्रोणे शस्त्रभृतां वरे । 
सेनापतिः स्यादन्योऽस्माच्छक्ाद्धिरसदर्शनात्‌ ॥॥२४॥ 
सम्पूणं शस्रधारियों मे प्रेष्ठ, दुर्जय वीर 
द्रोणाचायं के रहते हुए, इन शुक्राचायं श्रौर वृहस्पति 
के समान महानुभाव को छोडकर दूसरा कौन सेनापति 
हो सकता है? [भ्रतः श्राचा्यं दोण को शीघ्र 
सेनापति वनाम्रो | | 
संञ्जेय उवाच 
कर्णस्य तचनं श्चुस्वा राजा दर्थोधनस्तदा 1 
सेनामघ्यगतं द्रोणमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ २५। 
सञ्जय कहते है राजन्‌ ! कणं का यहु वचन 
सुनकर उस समय राजा दुर्योधन ने सेन! के मध्यभाग 
मे स्थित हए द्रोणाचायं से इस प्रकार कहा-- 
दुर्योधन उवाच 
वर्ण्रंष्ठयात्‌ कुलोत्पर्या श्रुतेन वयसा धिधा । 
तपता च कृतज्ञत्वाद्‌ वृद्धः सर्वगुणेरपि ॥२६॥ 
युक्तो भवत्सभो गोप्ता रालास्छयो न विद्यते 1 
भवन्तेतराः परा्जेतुमिच्छामो द्विजसत्तम ॥२७॥ 


६९१ 


दुर्योधन वोला-दिजश्रेण्ठ ] श्राप उत्तम वणं 
श्रेष्ठ करल में अन्म, सास्वक्नान, श्रवस्या, बुद्धि, तपस्या, 
कृतज्ञता श्रादि समस्त गुणों के दवारा सवे वदे-चदु 
है। श्रापके समान योग्य संरक्षक इन राजाग्नोंमें 
दुसरा कोर्दमी नहीं है। हम त्रापके नेतृत्वमें रहकर 
गात्र पर विजय पाना चाहते है । 
धुवं युधिष्ठिरं संस्थे सानुवन्धं सबान्धवम्‌ । 
जेष्यामि पुरुषव्याघ्र भवान्‌ सेनापतिथदि ॥२८॥ 
नरशार्दूल ! यदि श्रापमेरे सेनापति वनं जपं 
तो युद्ध मे निङ्चय ही भादयों तथा सगे-सम्बन्धियों 
सहित युधिष्ठिर को जीत लूंमा । 
सञ्जय उवाच 


एवमुक्ते ठतो द्रोणं जयेत्युचुनराधिपाः । 
सिंहनादेन महता हषयन्तैस्तवात्मजम्‌ ।\९६॥ 
सञ्जय कहते है--रःजन्‌ । दुर्योधन के सा कने 
पर सव तरेड श्रपने महान्‌ सिंहनाद से म्रापके पूत 
का हर्षं वदृति हुए द्रोगाचायं से वोले-“श्राचायं | 
भ्रापकी जय दहो ।" 
द्रौण उना 
वेदं षडद्धं वेदाहम्थच्िां च मानवीम्‌ । 
चरैय्यम्बकमयेष्वसतरं शस्वाणि विविधानि च ।)३०॥ 
दोणाचा्यं ने कहा--राजन्‌ ! म चहो अद्धो 
सहित वेद, मनुजी का कहा! हुमा प्र्थ॑शास्त, महाराज 
हिवकी दी हुई वाणविदया श्रौर भ्रनेक प्रकारके 
ग्रस्त्रशस्त्र भी जानता हूं । 
ये चाप्युक्ता मपि गुणा भवद्डुर्जयकांल्षिभिः । 
चिकीरषुस्तानह सर्वान्‌ योधयिष्यामि पाण्डवान्‌ ।२१॥ 
विजय-ग्रभिलापी तुम लौमों ने मुममे जो-मौ 
गुण वताये हँ, उन सवको प्राप्त करने की इच्छासे 
मै पाण्डवो के साय युद्ध करूंगा । 
पाषंतं तु रणे राजन्‌ न हनिष्ये कथञ्चन । 
स हि सृष्टौ वधार्थाय ममेव पुरुषर्षभः ॥३२॥ 
परन्तु राजन्‌ ! मै दपदकरुमार धृष्टद्युम्न को 
युद्धभूमि में किसी प्रकार भी नहीं मागा, क्योकि 
वह पुर्पश्वेष्ठ पुष्टचयुम्न मेरेही वधक संक्त्पसे 
उत्पन्न क्रियां गया है! 


६२२ 


भजय उवाच 
स एवपभ्यनुनातर्चक्ते सेनापति ततः । 
दोणं तव सुतो राजन्‌ विधिदृष्टेन र्मणा ॥३३॥ 
सञ्जय कहते है --राजन्‌ । इस प्रकार द्रोणाचार्य 
की ब्मनुमति सिल जने भर श्रापके गत्र दूर्योधनते 
उन्हें शास्त्रीय विधिके श्रनुसार सेनापति के पदपर 
ग्रभिपिक्त कर्‌ दिया । 


महाभारतम्‌ 


ततो वादित्रघोषेण श्षंखानां च महास्वनैः । 
प्रादुरासीत्‌ इते द्रोणे हर्षः सेनापतौ तदा ।\३४॥ 

उस समय वाद्यो के घौप त्या शंखो की गम्भीर 
ध्वनि के साथ प्रौणाचायं कै सेनापत्ति-पद पर 
ग्रभिषिक्तहो जाने पर सव लीगों के हृदयो मेँ महान्‌ 
हर्षं प्रकट हुग्रा । 


इति महाभारते रोणपर्वणि प्रयमोऽच्यायः॥॥१॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 
द्रोणाचार्य हारा युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लाने की प्रतिज्ञा 


सञ्जय उवाच 
सेनापतित्वं सम्प्राप्य भारद्वाजो महारथः । 
मध्ये सर्वस्य संन्यस्य पुत्रं ते वाक्रयमश्रवीत्‌ 11९॥ 
सल्जव कहते ह महाराज ¡ सेनापति का पद 
प्राप्त करके महारथी द्रोणाचयं ने समस्तसेनाके 
मध्य अ्रापके पुत्र दुर्योधन से इस प्रकार कहा-- 
यत्‌ कौरवाणामुषभादापगेयादनन्तरम्‌ । 
संनापत्येन यद्‌ राजन्‌ माम कृतवानसि ॥२॥ 
सवृश्चं कर्मणस्तस्य फलं प्राप्तु भारत । 
करोमि कामं फं तेऽ प्रचृणीष्व यमिच्छति ।३। 
“राजन्‌ ! तुमने कौरवश्वेष्ठ गद्धानन्दन भीष्म 
के वादजो भ्राज मु सेनापत्ति-पद पर श्रभिपिक्त 
क्रिया है, भरतभूपण । इस कार्यं के श्रनुरूप कोई 
फल मुभे प्राप्ने करो। भ्राजं तुम्हारा कौन-सा 
मनोरथ पणं करं ? तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो, 
वही मांग लो 1" 
दुर्योधन उवाच 


दक्षसि चेद्‌ वरं मह्यं जीवग्राहं युधिष्ठिरम्‌। 
गृहीत्वा रथिनां श्रेष्ठं मत्समीपमिह्ानय ।४॥ 

दुर्योधन बोला--घ्राचार्य, यदि श्राप मुभ वरदे 
रहे दँ तौ रथिथो मेँ श्रेष्ठ युधिष्ठिर को जीवित 
पकड़कर मेरे पास ले श्राइए । 

द्रौण उवाच 

घन्यः कुन्तीसुतो राजन्‌ यस्य ग्रहुणभिच्छसि । 
न॒ वधार्थं ॒सुदुर्ंषं चरमद्य॒प्रयाचसे ॥५।\ 


द्रोणाचार्यं ने कहा--राजन्‌ ! कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर 
घन्य है, जिन्हुं श्राप जीवित पकट्ना चाहते है । उस 
दरधपं वीरको मौनकेघार उत्तारनेके लिए श्राज 
सनाप मुभासे याचना नहीं कर रहे हो । 


किमर्थं च नरव्याघ्र ने बघं तस्य काक्षपे । 
नाहंससि क्रियामेतां मत्तो दुर्योधन ध्रुवम्‌ ।६॥ 
पुरुषि ¡ आपको उनके वध की इच्छा क्यों 
नहीहो र्ठीहै? दुर्योधने ! तुम मेरे दारा युधिष्ठिर 
का वध क्यो नहीं कराना चाहते हो ? 
ग्रहोस्थिद्‌ धभराजस्य दष्टा तस्थ न विद्यते । 
यदीच्छसि त्वं जीवन्तं कुलं रक्षसि चात्मनः ।७॥ 
श्रथवा इसका कारण यहु त्तो चहीं कि घर्मराज 
युधिष्ठिर से देष रखनेवाला इस लोकें कोर्दहैही 
नहीं, श्रतः तुम उम्हँ जीवित देखना श्रौर श्रपने कूल 
की रक्षा करना चाहते हय? 
श्रथवा भरतश्रेष्ठ निर्जित्य युचि पाण्डवान्‌ । 
राज्यं सम्प्रति दत्वा च सौघ्रात्तं कर्तुमिच्छसि ॥८॥। 
श्रथवा मरतश्रूपण ! तुम युद्ध में पाण्डवं को 
जीतकर इस समय उनका राज्य उन्हुं लौटाकर श्वेष्ठ 
श्रातृभाव का रद्द उप्रिथित करना चाहते हो ! 
धन्यः कुन्तीसुतो राजा सुजातं चास्य धीमतः । 
श्रजतद्नाचुता सत्या तस्य यत्‌ स्निह्यते भवान्‌ ॥६॥ 
कुन्तीकुमार राजा युधिष्ठिर धन्य द। उन 
बुद्धिमान्‌ नरेश का जन्म भी बहुत उत्तम है । वे जो 


द्रोणपर्व : द्वितीयोऽ्यायः 


ग्रजातशत्र्‌ कहलाते है, वह भी ठीक है, क्योकि तुम 
भी उनपर स्नेहे रखते हौ । 
सर्जय उवाच 
द्रोणेन चैवमुक्तस्य तव पुत्रस्य भारत । 
सहसा निःसृतो भावो योऽप्य नित्यं हूदि स्यितः १०॥ 
सञ्जय कहते हह भारत ! द्रोणाचार्यं के ठेसा 
कटने प्रर तुम्हारे पु के मन का स्विर भाव जो सदा 
उनके मन मे वना रहता था, सहसा प्रकट हो गयः । 
नाकारो गुहितं शक्यो वहस्पतिस्मरपि ।[] 
तस्मात्तच सतो राजन्‌ प्रहुष्टो वानयमब्रवीत्‌ ॥११॥ 
राजन्‌ । वृहस्पति के समान बुद्धिमान्‌ परप मो 
अपने श्राकार को छिपा तर्ही सकते, ग्रतः म्रापका 
पुत्र श्रत्यन्त प्रसन्न होकर इत प्रकार वोना-- 
दुर्योधन उवाच 
वधे क्रुितसुतध्याजौ नाचायं विजयो मम । 
हते युधिष्ठिरे पार्या हन्युः सर्वान्‌ हि नो घ्रुवम्‌ ।॥\१२॥ 
दुर्योधन बोला - भाचार्थं ! युद्धमूमि म कुन्ती- 
कुमार युधिष्ठिरके मारे जानेसे मेरी विजय नहीं 
हो सकती, व्योकि यूधिष्ठिर का वध होने पर कृन्ती 
के पुत्र हम सव लोगौं को भ्रवङदय ही मार उलेगे । 
न च क्या रणे सवे निहुन्तुममरंरपि । 
य एव तेषां शेषः स्थात्‌ स एवास्मान्‌ न शेषयेत्‌ ।१३॥। 
समस्त देवता भी सारे पाण्डवो को रणक्षेत्रमं 
नहीं मार सक्ते श्रौर पाण्डवोंमेसे जोभीरेष 
रह जाएगा, वही हम लोगो को देय नहीं रहने 
देगा] 
सत्यप्रतिज्ञे त्वानीते पुनचूतेन निजिते । 
पुनर्यस्यन्त्यरण्याय पाण्डवास्तमनुत्रतःः ॥ १४॥ 
सत्यप्रतिज्ञ राजा युधिष्ठिर को जीतै-जी पकड 
ले श्राने पर यदि उन्हे पुनः जए मे जीत लिया जाए 
तो उनमें भक्ति रखनेवाले पाण्डव पूनः वनम चते 
जागे । 
सोऽयं मम जयो व्यक्तं दीरघंकालं भविष्यति । 
श्रतो न वधमिच्छामि धमंराजस्य फहिचित्‌ ॥१५॥1 
इस प्रकार निश्चय ही मेरी विजय दीधघंकाल 
तक वनी रहेगी, श्रतः मँ कभी भी धमराज युधिष्ठिर 
का वघ नहीं करना चाहता । 


६२३ 


सन्जय उवाच 

तस्थ जिहयमभिप्रायं ज्ञात्वा रोणोऽय तत्ववित्‌ ¦ 
तं चरं सान्तरं तस्मे ददो संचिन्त्य बुद्धिमान्‌ ।\९६॥ 

सञ्जय कहते ह - राजन्‌ ! द्रौण।चायं प्रयेकं 
वातत कै वास्तविकः रहस्य को तुरन्त समभ तेनैवे 
थे दुर्योधन के उम कुटिल भावे को जानकर बुद्धि- 
सान्‌ द्रोणने मन-ही-मन कु विचार क्रिया श्रौर 
श्रन्तर [शतं] रखकर उसे वर दिया-- 

द्रोण उवाच 

न चेद्‌ युधिष्ठिरं वीरः पालयत्यजुंनो धुधि । 
मन्यस्व पाण्डवश्रेष्ठमानीतं वशमात्मनः ।\१७॥ 

द्रौणाचायं बोले राजन्‌ ! यदि वीरवर अर्जुन 
युध मे युधिष्ठिर की रक्षा न कर्ते दो, तव तुम 
पाण्डवश्रेष्ठ युधिष्ठिर को प्रपने वामे स्राया हृ 
ही समो । 
न हि शक्षयो रणे पार्थः सेन्दरदेवासुरेरपि । 
प्रत्युद्यातुमतस्तात नेतदाम्षयाम्यहम्‌ ॥१८॥ 

तात । युद्धभूमि मे इन््रबहित सम्पूर्णं देवता 
श्रीर श्रसुर भी भ्रजुन का सामना नहीं कर सकते, 
अतः मुभमें भी उन्हे जीतने का उत्साह नहीं है । 
प्रसंक्यं स मे क्षिष्यो मलयुवश्चास्त्रक्मणि । 
तरुणः सुछतैुंक्त॒ एकायनगतश्च ह ॥१६॥ 
प्रस्त्राणीन््राच्च दद्राच्च भुयः स समवाप्तवान्‌ ! 
श्र्माषितक्च ते राजंस्ततो नामर्षयाम्यहम्‌ ॥२०॥ 

निःसन्देह ब्र्जुन मेया िष्यदहै श्रीर सर्वप्रथम 
उसने मुभसे ही श्रस्विया सीखी है, तथापि वह 
युवक है श्रौर अनेक प्रकार के पृण्यकर्मो से युक्त दै। 
विजय भ्रथवा मृत्यु-इन दोनोंमेमे एककावरण 
करने का दढ निदवय कर चका । इसके श्रतिरिक्त 
भ्रजुन ने देवराज इन्दर तथा मगवान्‌ शिव से दिन्यास्वों 
[ देन्द्र-पाञुपतादि | की सम्पूणं शिक्षासदहित उपलच्धि 
की है, एवं तुमने श्रपने स्वायेपूर्णं अनैतिक व्यापारौ 
व व्यवहारे श्रजुन कौ ्रत्यन्त कर किया हुश्राहै 
ग्रतः मै श्रपने क्रिसो कायं [अनुचित कायं | से उसे 
ग्रीर करद नहीं करना चाहता । 
स चापक्रम्यतां युद्धाद्‌ येनोपायेन श्वयते । 
श्रपनीते ततः पायं घमंराजो जितस्त्वया ॥२१॥ 


पिर 


इसनिए जिस उपाय से भी सम्भवहो, तुम 
प्रजन को युद्धभुमिसे दर हटा दो । कुन्तीपुत्र प्रजनं 
कै रणभरुमि से हट जाने षर समलो किं तुमने 
धर्मराज को जीत्त लिया । 

सञ्जय इवान 

सान्तरं तु प्रतिज्ञाते राज्ञो द्रोणेन निग्रहे । 
गृहीतं तममन्यन्त तव पुखाः सुवालिवाः ॥२२॥ 

सञ्जय कहते हँ राजन्‌ ! द्रोणाचायं ने यतं के 
साथ जव राजा युधिष्ठिर को पकड़ लेने की प्रतिज्ञा 


महाभारतम्‌ 


करली, तय श्रापके मूलं पृत्र उन्हे कन्दी हृश्राही 

मानने लगे । 

पाण्डवेषु च सापेक्षं द्रोणं जानाति ते सुतः । 

ततः प्रतिज्ञास्थंर्या्थं स मन्त्रो बहुलीङृतः ।।२३॥। 
श्रापका धृत दुर्थोधन यह्‌ जानताथाकि प्रोणाचायं 

पाण्डवौ क भरति पक्षपात रवते ह, प्रतः उसने उनकी 

परतिज्ञा को स्थिर रवनेके लिए उस गुप्त वातको 

भी लोगों मे फला दिया । 


इति महाभारते द्रोणपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ५।२॥ 


तृतीयोऽध्यायः 
श्र्जन फा युधिष्ठिर को समाइवासनः, दोणाचायं का पराक्रमं श्रौर श्र्ुन फी विजय 


सञ्जय उना 
तत्त॒ सर्वं यथान्यायं धर्मराजेन भारत । 
श्राप्तंराशु परिज्ातं भारद्राजचिकीर्षितम्‌ ।१॥ 
सञ्जय कहते है भरतभुपण ! द्रोणाचायं क्या 
करना चाहते ह, धर्मराज युधिष्ठिरने शीघ्ही 
श्रपने विदवसनीय गुप्तचरं द्वारा यथायोग्य सभी 
वातं पूर्णरूप से जान लीं । 
ततः सर्वान्‌ समानाय्य ध्रातुनन्यारच सर्वशः । 
श्रब्रवीद्‌ धर्मराजस्तु धनञ्जयमिदं वचः ॥२॥ 
तव घमं राज युधिष्ठिर ने श्रपने सव भाइयो ग्रौर 
दूसरे राजाग्रों को सव श्रोर से ब्ुलवाकंर धनञ्जय 
पर्नं से यह वान कही-- 
युधिष्ठिर उवाच 
शरुतं ते पुरुषव्याघ्र द्रोणस्याद्य चिकीषितम्‌ । 
यथा तन्न भवेत्‌ सत्यं तथा नौतिविघीयताम्‌ ।१३॥ 
युधिष्ठिर ने कहा-पुरपसिह्‌ ! भ्राज द्रोणाचार्यं 
क्या करना चाहते है, यहं तुमने सुना ही होगा, श्रतः 
तुम एेसी नीति श्रषनाश्नो, जिससे उनकी इच्छा पुणं 
नदहो। 
सान्तरं हि प्रतिन्तरं दोणेनामित्रकषिणा । 
तच्चान्तरं महेष्वास त्वयि तेन समाटितम्‌ ।1४1। 
कत्रुनाशक द्रोणाचायं ने कुछ दातं रखकर प्रतिना 
कीदहै। महाधनुधंर ब्र्जुन ¡ वह्‌ गतं उन्होने श्राप 
परदही डाल रसीरहै। 


स त्वमद्य महाबाहो युध्यस्व मदनन्तरम्‌ । 
यथा दुर्योधनः कामं नेमं दोणादवाप्नुयात्‌ ॥५॥ 
ग्रतः महावाहो । श्राज तुम मेरे समीप रहकर 
ही युद्ध करो, जिससे दुर्योघन द्रोणाचार्यं द्वारा श्नपने 
इस मनोरथ को पूणं नकरा सके । 
अर्जुन उवाच 
यथा मे न वधः काथं श्राचा्पंस्य कदाचन । 
तथा तव परित्यागो न मे राजंशिचिकीित्तः ॥६॥ 
भ्रजुन बोले-- राजन्‌ ! जैसे मेरे लिए द्रोणाचार्यं 
का किसीभी श्रवस्थामें वघ करना योग्य नहींहै, 
वसे ही आपका परित्याग भी मुभे अ्रभीष्ट नहीं है। 
प्रपतेव्‌ खः सनक्षत्रा पुथिवी शकली भवैत्‌ । 
न त्वां द्रोणो तिगृह्णीयाज्जीवमाने मयि धुवम्‌ ।\७॥ 
नक्षत्रोसहित श्राकादा फट पड़ श्रौर पृथिवीके 
टुकड़-टकड़ हो जाएं तो भी मेरे जीतते-जी द्रोणाचायं 
आपको पकड़ नहीं सकते, यह घव सत्य है । 
यदि तस्यं रणे साह्यं कुरते वज्रभृत्‌ स्वयम्‌ । 
विष्णुर्वा सहितो देवनं त्वां प्राप््यत्यतसौ मृधे ॥८॥ 
मयि जीवति राजेन्द्र न भयं कर्तुमर्हसि । 
दरोणादस्नभृतां भेष्ठात्‌ सर्वशस्नभृतामपि ॥1€॥ 
है राजेन्द्र ! यदि युद्धभूमि में साक्षात्‌ वच्धारी 
इन्द्र ्रथवा समस्त देवत।श्रों सहित विष्ण्‌ भी ब्राकर 
दुर्योधन की सहायता करे, तो भी मेरे जीप्ते-जी वह्‌ 
प्रापको पकड़ नरीं सकेगा, इसलिए श्रापको सम्पूरणं 


द्रोणपवं : तृतीयोऽध्यायः 


प्रस्वर-शस्तर धारियो मेँ श्रेष्ठ द्रोणाचार्यं से भयभीत 
नहीं होना चाहिर्‌ । 
सञ्जय उवाच 

ततः श्ंखाश्च मेर्थ्च मृवद्धाश्चानकंः सह्‌ । 

प्रावाद्यन्तं महाराज पाण्डवानां निवेशने ॥१०॥ 
सञ्जय कहते है-- महा यज ! तत्पश्चात्‌ पाण्डवो 

के शिविर भें शंस, भेरी, मृदद्ध रौर श्राणक ्रादि 

वाजे वजने लगे । 

श्वत्वा ्जंलस्य निषि पाण्डवस्य महौजसः । 

त्वदीयेष्वप्यनीकेष॒ वादित्राण्यभिजष्निरे ५ ११॥ 
महात्तेजस्वी पाण्डुपुत्र युधिप्ठिर की सेना मे वह्‌ 

गंखध्वनि सुनकर त्रापकी सेनामें मी भाति-माति 

कै वाजे वजने लगे । 

ततो व्यूढान्यनीकानि तव तेषां च भारत । 

शनेस्पेधुरम्योन्यं योध्यमानानि संयुगे ५१२ 
भरतभूुपण । तत्पङचात्‌ श्र पकती रौर उनकी 

भी सेनाएं व्बहबद्ध होकर धीरे-धीरे युद्ध के लिए 

एक-दूसरे कै समीप श्राने लगीं । 

ततः प्रववृते युद्धं तुमुलं लोमहर्षणम्‌ । 

पाण्डवानां कुरूणां च द्रोगपाञ्चाल्ययोरपि ।१३॥ 
तव कौरवो तथा पाण्डवो श्नौर द्रोणाचायं एवं 

धृष्टयम्न में रोमाञ्चकारी भयंकर युद्ध होने लगा । 

यतक्नानाः प्रयत्नेन दोणानीकविशातने । 

न शेकुः सुज्जया पुद्धे तद्धि द्रोणेन पालितम्‌ ॥\१४॥ 
संजय योद्धा उस संग्राममे द्रोणाचार्यं की सेना 

का विना कृरने के लिए यत्नपूर्वक चेष्टा करने लगे 

परन्तु सफल न हो सके, क्योक्रि वह॒ सेना प्राचार्य 

द्रोण द्वारा भली भांति सुरक्षित धी । 

तथेव तव पुत्रस्य रथोदाराः प्रहारिणः । 

न दोकुः पाण्डवीं सेनां पाल्यमानां किरीरिना ॥१५॥ 
इसी प्रकार आपके पूत्रकी सेना कै उदार 

महारथी, जो प्रहार करने में कुशल थे, पण्डव सेना 

को परास्तन कर सक, क्योकि किरीटधारी त्रजुन 

उसकी रक्षाकररहैधे। 

ततः ₹ पाण्डवानोके जनयन्‌ सुमहद्‌ भयम्‌ । 

ग्यचरत्‌ पृतनां द्रोणो दहन्‌ कक्षमिवानलः ॥१६॥ 
राजन्‌ ! तव द्रोणाचायं पाण्डव-दल में महान्‌ 
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भय उत्पन्न करते श्रौर घास-फष के समन सारी 
सेना को जलाते हुए सव ओर व्रिचरणे लगे । 
तस्य चिद्युदिवाश्रेषु चायं हेमपरिष्कृतम्‌ । 
श्रमद्रथाम्बुवे चास्मिन्‌ दृदयते स्म पुनः पुनः ॥ १७॥ 
उनके धूमते हए रथरूपी मेघमण्डलं में सुवर्ण- 
विभ्ुषित धनुष वियत्‌ के समान वारम्बार प्रकारित 
दिखाई देता था । 
स वीरः सत्यवान्‌ प्राज्ञो धर्मनित्यः सदा पुनः । 
युगान्तकालवद्‌ धोरां रोदा प्रावर्तयन्नदीम्‌ ।१८॥ 
उन सत्यपरायण परम बुद्धिमान्‌ तथा सदा धर्म 
म तत्पर रहनेवाले वीर द्रोणाचार्यं ने उस युद्धभुमि 
में प्रलयकाल के समान्‌ भ्रत्यन्त भयंकर रक्त की नदी 
वहा दी । 
ततो गुधिष्ठिरानीकभुद्धतार्णवनिःस्वनम्‌ । 
त्वदीयमवधीत्‌ सैन्यं सम्परदूत्तमहारथम्‌ 1 १६॥ 
उधर उत्ताल तरगों से युक्त महासागर की भांति 
गर्जना करती हुई युधिष्ठिर को वाहिनी प्रापकी सेना 
का संहार करने लगी । इसमे कौरवसेना के वड़-वड् 
महारथी भाग खड़े हुए । 
तत्प्रभग्नं बलं दृष्ट्वा शात्रुभिर्भक्षमादितम्‌ । 
प्रलं द्रुतेन वः शरा इति ग्रोणोऽभ्यभाषत ॥२०॥ 
दात्रुशरो दवारा ग्रच्छी प्रकार रदी गरई श्रपकी 
सेना को भागती दैक श्राचायं द्रोण ने कहा-“शुर- 
वीरो | तुम भागौ मत तुम्हारे भागने से कोईलाभ 
नहीं होगा ।“ 
ततः शोणहयः कदश्चवुर्दन्त इव द्विषः। 
प्रविश्य पाण्डवानीकं युधिष्ठिरमूपाद्रवत्‌ ॥२९१॥ 
ततः संनिकों से एेसा कहकर लाल घोड़ोवाने 
दरोणाचार्य॑ने क्रुद्दो चार दातिवाले गजराज के 
समान पाण्डवसेना में घुसकर युधिष्ठिर परभ्राक्रकण 
किया | 
तमाविध्यच्छितेर्वाणेः कद्ुःपतरयचिष्ठिरः 1 
तस्य ्रोणो धनुर्वा तं दतं समुपाद्रवत्‌ ।।२२॥ 
युधिष्ठिर ने शिद्धके पखोंकेरंगके पेने वाणो 
दवारा द्रोणाचायं को वीध उाला। तव ग्राचायं द्रोण 
ने भी उनका धनुप काटकर वड वेग सै उनपर 
श्राक्रमण किंवा । 


६२६ 


चक्ररश्नः कुमारस्तु पाञ्चालानां यजञस्करः । 
दधार द्रोणमायान्तं वेलेव सरिता पतिम्‌ ।॥२३॥ 
उम समय पाञ्चालो कें यदा को वढानेषालं 
कमारने, जो युधिष्ठिरके रथचक्र की रक्ष। कर रहा 
था, श्राति टु द्वोणाचायं को उसी प्रकार रोक दिया, 
जसे तटभूमि समुद्र को रोक देतीहै। 
द्रोणं निवारितं दृष्ट्वा कुमारेण द्विजषंभम्‌ । 
्षहनादरवो ह्यासीत्‌ साधु साध्विति भाषितम्‌ ॥२४ 
कुमार के वारा द्विजधरेष्ठ आचय द्रोण को 
रोका गया देव पाण्डवसेना मे जोर-जोर से सिहनादं 
होने लगा श्रीर मव लोग कह्ने लगे -""वहुन श्रच्छा, 
वाहु-वाह { “ 
तं शुरमायंत्रतिनं मन्त्रास्तु कृतश्रमम्‌ 1 
चक्ररक्षं परामृद्नात्‌ कुमारं द्विजपुद्धुवः ॥ २५॥ 
परन्तु द्विशरैष्ठ द्रौणाचायं ने जूरवीर, श्रार्यत्रती 
श्रौर मन्तरास्व-विद्या मेँ परिश्रम कयि चक्र-रक्षक 
कुमार को परास्त कर दिया । 
स मध्यं प्राप्य सेनायाः सर्वाः परिचरन्‌ दिशः 1 
तव सन्यस्य गोप्ताऽऽसीद्‌ भारदराजो द्विजषेभः ॥२६॥ 
हे राजन्‌ ! मरद्राजनन्दन विप्रवर द्रौणाचायं 
श्रापकी सेना के संरक्षक थे । वे पाण्डवसेना के मध्य 
मे घसकर सम्पूणं दिद में विचरन लगे । 
व्यक्षोभयद्‌ रणे योधान्‌ यया मुख्यमभिद्रवन्‌ । 
श्रन्थवर्तत सप्प्रप्ुः कुन्तीपुत्रं धुधिष्ठिरम्‌ ।१२७॥ 
राजन्‌ ! उन्दने युद्धभूमि मे मूष्य-मुख्य योद्धाग्नो 
पर श्राक्रमण कर उन्हं क्षोभ में डाल दिया प्रर 
रन्तीपुतर युधिष्ठिर को पकट्ने के लिए उनपर वेग 
से धावा किया । 
ततो विराटद्रुपदौ केकयाः सात्यक्रिः शिनिः । 
व्याघ्रदत्तवच पाञ्चाल्यः सिहरेनश्च वीवान्‌ ॥२८॥। 
एते चान्थे च यहवः परीप्समतो युधिष्ठिरम्‌ । 
श्रावस्तस्य पन्वानं किरन्तः सायकान्‌ बहन्‌ ।२९।\ 
यहं देल्ल विराट, द्रुपद, केकयं, सात्यकि, शिवि, 
पराञ्च।लदेक्ञीय व्याघदत्त ग्रौर पराक्रमश्चाली सिह- 
सेन-ये तथा श्रन्थ भी वहुत-से नरेश युधिष्ठिर को 
रक्नाके लिए वहुत-से सायको की वर्षाकरते हुए 
दरोणाचयं का मागं रोककर खड़े हौ गये । 


महाभारतम्‌ 


तान्‌ प्रमथ्य रद्राः पाण्डवानां महारथान्‌ । 
युधिष्ठिररयाम्याञचे तस्यौ म॒प्युरिवातकः ॥२०॥ 
उन पाप्डव महारथियो की श्रपने वाणसमूहसे 
मथितं करके द्रोणाचार्यं विनाशकारी यमराज के 
समान युधिष्ठिरके समीप खडेहौ गये। 
ततोऽभचन्महा्चाष्यो राजन्‌ यौधिष्ठिरे बले । 
हस्तो राजेति योधानां सपीपस्थे यतव्रते ।३९॥ 
राजन्‌ ! जव नियम एवं ब्रत का पालन करने- 
वाले द्रौणाचार्यं युधिष्ठिर के श्रति निकट पहुंच गये, 
तव उनकी सेना के सेनिको भे महान्‌ हाहाकार मच 
गया। सव लोग कहने लगे - “हाय, राजा मारे मये ! 
प्रन्रुवन्‌ सैनिकास्तत्र वृष्ट्वा द्रोणस्य विक्रमम्‌ । 
श्रद्य राजा घार्तराष्टुः कृतार्थो वं भविष्यति ।॥३२॥ 
वहं द्रोणाचार्यं का पराक्रम देख वौ रव-सेनिक 
कह्ने लगे--“श्राज राजा दुर्योधन श्रयद्य कृतां हो 
जाएंगे । 
श्रस्मिन्‌ महतं दोणस्तु पाण्डवं गृह्य हरितः 1 
श्रमिष्यत्ति नो नूनं घातराष्टृस्थ संयुगे ॥३३॥ 
“"दस मूहूतं में द्रोणाचायं युद्धमूमि में निश्चय 
ही राजा युधिष्ठिर को पकड़कर वडे षं के साय 
हमारे राजा दुर्योधन के पास ले एग ।" 
ततः किरीटी सहसः प्रौणानीकटुपाद्रवत्‌ । 
छादयगिनिपुजालेन महता मोहयन्निव ५२४१ 
तभी किरीटघारी ग्र्जुन नै सदसी द्रोणाचार्यं को 
सेना पर श्राक्रमण किया। वे श्रपने बाण-समूह से 
द्रोणाचार्यं को मीह्‌ मेँ डालते हुए-से आच्छादित 
करने लगे । 
नादृश्यत तदा राजंस्तत्र किचन संगे । 
बाणान्धकारे महति छते गाण्डीवघन्दना ॥२३५॥1 
राजन्‌ ! उस युद्धभरूमि में गाण्डीवघारी श्र्जुन 
ने वाणोंके दवारा महानु प्रन्धकार फला दियाथा, 
उसमें कुक भी दिखाई नहीं देता था । 
सुय चास्तमनुप्रप्ते तमसा चाभिरयृते 1 
नाज्ञायत तदा श्चु्नं सुहग्न च कदचन ।1२६॥ 
सूथेदेव श्रस्ताचल कौ चले गये, समस्त संसार 
प्रन्वकार से व्याप्त हो गया, उस समय न कोर्शवु 
पह्चाना जत्ता थाश्नौरन मित्र । 


द्रोणपवं : चतुर्थोऽघ्यायः 


ततोऽवहारं चक्रष्ते द्रौणदुर्योधनादयः। 
तान्‌ विदित्वा पुनस्वस्तानयुदधमनसः परान्‌ ॥ २७1) 
स्वान्यनीकानि वौभत्मुः कनकैरक्टारथत्‌ । 
ततोऽभिवुष्टुवुः पायं प्रहुष्टाः पाण्डुसृञ्जयाः ॥२८॥ 
तव द्रोणाचायं ग्रौर दुर्योपिन श्रादिने प्रषनी सेना 


६२७ 


को पी लौटा लिया । शवुग्रो का मन श्रव युद्धसे 
हर गया है रौर वे वहत उर गये ह, यट जानकर प्रजन 
ने भी धीरे-धीरे अ्रमनी सेनाग्रं को रणभ्रुभिमे हटा 
लिया । उस समय हं में मरे हुए पाण्डव त्रौ र सृञ्जय 
कुन्तीकुमार युधिष्ठिर कां गुणगान करने लगे । 


इति महाभारते द्रोणपर्वणि तृतीयोऽप्यायः ।३॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 


संशप्तका की अर्जुन से युद्ध करने की प्रतिज्ञा ्रौर युधिष्ठिर फो पकड़ने के लिए 
द्रोणाचार्यं का प्रवल पुरुषां 


सर्गव उवाच 
कृत्वरा्हारं संन्यानां द्रोणः परमदुर्मनाः । 
ुर्योधनमभिप्रेक्य सन्नीडमिदमन्रवीत्‌ \।९॥ 
सञ्जय कहते हँ राजन्‌ ! सेनाग्नो को युद्भूमि 
पे लौटारर द्रोणाचार्यं मन-ही-मन प्रत्यन्त दुःखी हो 
योधन ऋ श्रोर देखते हुए लज्जित होकर वोले-- 
द्रौण उवाच 
उक्तमेतन्मया पूर्वं न तिष्ठति घनजञ्जये । 
आवयो ग्रहीतुं संद्रामि देवैरपि युधिष्ठिरः ॥२॥ 
प्रोभाचायं बो्ते- राजन्‌ ! मने पहले ही कह 
दिया था कि श्र्जुन के रहते हुए सम्पूर्णं देवता भी 
युद्ध में युधिष्ठिर को नहीं पकड सकते । 
इति तद्‌ वः प्रयततां कृतं पार्थेन संयुगे । 
मा विश्ञङ्क्वचो मह्यमजेयौ कृष्णपाण्डवौ ॥३।। 
तुमं सथ लोगों के प्रयत्न करने पर भी युद्धमृमि 
मे श्र्जुन ने मेरे पूरवोक्ति कथन को सत्य कर दिखाया 
है। तुम मेरी बात पर शङ्का मतकरो । वास्तवं 
श्रीकृप्ण श्रौर भ्र्जुन युद्ध मे मेरे लिए ग्रजेय हैँ । 
श्रपनीते घु योगेन केनचिच्छ्षैत वाहने । 
तत एष्यति मे राजन्‌ वक्ञामेष युधिष्ठिरः ॥४॥ 
राजन्‌ ! यद्वि किसी उपाय सै वेतवाःन ग्र्जुन 
दुर ह्टा दिये जार्पतोये राजा य॒धिण्टिरमेरे वामं 
श्रा जागे । 
करिचिदाहुय तं संख्ये देज्ञमन्यं प्रकर्षतु । 
तमजित्वा न कौन्तेयो निवर्तेत कथञ्चन ॥‰॥। 
यदि कोई वीर भर्जन को युद्ध के लिए ललकार- 
कर स्ीचले जाणतो वह कुनीपुत्र उसे परास्त किये 


विना किसी प्रकार नहीं लौट सकता । 
एतस्मिन्नन्तरे शुन्ये धमंराजमहं नृप । 
ग्रहीष्यामि चम्‌ भित्वा धृष्टयुग्नस्य पर्यतः ॥६॥ 
है राजन्‌ । इष सूने ्रवसरमें मे वृष्टदुम्नके 
देखते-देखते पाण्डव-सेना को विदीर्ण करके धर्मराज 
युधिष्ठिर के अवदय पकड़ लंगा 1 
श्र्नेन विहीनस्तु यदि नोत्सजतै रणम्‌ । 
माभूपायान्तमालोषयं ्रहीतं विद्धि पाण्डवम्‌ ॥७॥ 
प्रजन से रदित होने पर यदि पाण्डवनन्दन 
युधिष्ठिर गमे निकट श्राते देख युद्धभमि षो छोड़कर 
भाग नहीं जाएंगे तौ तुम निश्चय समशो, वे मेरी 
पकड़में श्रा जामे | 
सञ्जय उवाच 
द्रोणस्य तद्‌ वचः भुप्वा न्निभर्ताषिपतिस्तदा । 
श्नातृभिः सहितो राजन्निदं वचनमब्रवीत्‌ ॥८॥ 
सञ्जय कहते है-- राजन्‌ ! प्रोणाचायं का यहु 
वचन सुनकर उस समय भादर्योसहित विगर्तराज 
सुकर्मा ने इस प्रकार कहा-- 
वयं विनिकृता राजन्‌ सदा शाण्डीवघन्दना । 
ग्रनागःस्वपि चायस्तत्‌ कृतमस्मासु तेन वं ॥६॥ 
“महाराज ! गाण्डीवधारी ग्रजुन ने सदा हम 
लोगों काग्रपमान किया है। यचपि हम सदा निर 
पराध रहै तौ भी उसके दवारा स्व॑दा हमारे प्रति 
पराध करिया गयाहै। 
तै वयं स्मरमाणास्तान्‌ विनिकारान्‌ पृथग्विधान्‌ । 
क्रोधाग्निना दह्यमाना न शेमहि सदा निश्चि ॥१०॥ 
“हुम विभिन्त प्रकारो से धिये गये उन श्रपरावों 


६१८ 


को याद करके क्रोधाम्नि से जनते रहते हैँ रौर रात्रि 
महेम कभी निद्रा नही म्राती । 
स नो दिष्टचास्त्रसम्पन्नश्चक्षुदिषयमामतः। 
कर्तारः स्म वयं कमं यच्चिकीषमि हद्‌ गतम्‌ ॥११॥ 
“भ्रव हमारे सौमाग्य से प्रजुन स्वयं ही भ्रस्न- 
कस्त धारण करके हमारी श्रांखोंके सामनेभ्रागये 
है, अ्रतः हम मन-द-मन जो-कुछ करना चाहते पे, 
वेह प्रतिश्लोघात्मक कायं न्नवङ्य करेगे । 
भव्रतव॑च प्रियं यत्स्यादस्माकं च यत्ास्करम्‌ । 
वयमेनं हनिष्यामो निकृष्यायोधनाव्‌ वहिः ॥१२॥ 
“उससे श्रापका तो प्रियहोगा ही, हम लोगो की 
कीति भी वदेमी । हम इरे युद्धभूमि से वाहुर खींच 
ते जागे श्रीर मार उ्लिगे । 
श्रयास्त्वनर्शुना भुमिरक्िगर्तय वा पुनः1 
सत्यं ते प्रतिजानीमो नेतन्मिध्या भविष्यति ॥१३॥ 
“हुम अ्रापके सामने यहं वात सत्य प्रतिन्ञापूर्वक 
कहते हैँ किं श्राज यह्‌ भूमियातो म्र्जुनसे सुनी 
हो जाएगी श्रथवा त्रिगर्तो मे से कोई इस प्रथिवी पर 
नहीं स्ह जाएगा । मेरा यहं कथन कमी भूठा नहीं 
होगा । 
परिणाम्य निक्तं तां तु नाराज महारथः । 
उक्तवा श्रुबेह॒ राजेन््र वचनं वै सुयोधनम्‌ ।११२॥ 
विधाय योगं पार्थेन संतराप्तकगणेः सह्‌ । 
निष्क्रान्ते च तदा पाये संशप्तकवधं प्रति ।॥१५॥ 
श्युढानीकस्ततो द्रोणः पाण्डवानां महाचमुम्‌ । 
भ्रम्ययाद्‌ भरतश्रेष्ठ धमं राजजिघुक्षया ॥१६॥ 
हे राजेन्द्र ! तव महारथी प्रोणाचायं ने वेह रातं 
विताकर दुर्योधनं से वहुत-कुछ वातं कीं मरौर 
संगप्तकों के साथ अर्जुन के युद्ध का योग लगा दिया । 
भरतभूषण ! जव ब्र्जुन संशप्तकों का वध करने के 
लिए निकल गये, तब सेना की व्धह॒रचना करके 
धर्मराज युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए द्रौणाचार्यं ने 
पाण्डवो की विशाल सेना पर प्नक्रमण किया । 
वयुढं दृष्ट्वा सुपणं तु भारद्ाजकृतं तदा । 
ततो युधिष्ठिरः संख्ये पातं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
ब्राह्यणस्य वक्रां नाहमियामद्य यया प्रमो । 
भारावतसवणप्वि तया नीत्तिविघीयताम्‌ ॥\१८॥ 


महाभात्तम्‌ 


रोणाचायं छारा निमित गरुडव्युह्‌ को देखकर 
युधिष्ठिर ने रणक्षेव में धृष्ट्युम्न से इस प्रकार 
हा“ कन्ुतर कै समान रंगवाले घोड़ों पर चलने- 
वनि वीर! श्राज तुम सी नीतिका प्रयोगकंरो 
जिससे मै उस ब्राह्मणक वशमेंन पड 1" 
धृष्टयुम्न उवोत्ि 
द्रणस्य यतमानस्य वचं नेष्यसि सुव्रत । 
श्रहमावारयिष्यामि द्रोणमयं सहानुगम्‌ ॥१६॥ 
पुष्टदयुम्न ने कहा-उत्तम त्रेत के पातक 
भरुपाल ! द्वोणाचा्े कितना दही प्रयल क्योन कर, 
श्राप उनके वज्ञ मे नहीं होगे । श्राज मै सेवेकोसहित 
द्रोणाचार्यं को रोकूंगा । 
मयि जीवति कौरव्य नोद्ेगं कर्तुमर्हसि ) 
न हि शक्तो रणे द्रोणो विजेतुं मां कथञ्चन ॥२०। 
कुरुनन्दन ! मेरे जीवित रदेते हए भ्रापको किसी 
प्रकार का भय नहीं करना चाहिए ! द्रीणाचारयं 
युद्धभूमि में मुके किसी प्रकार जीत नहीं सकते । 
सञ्जय उत्ाच 
एवमुक्त्वा किरन्‌ बाणान्‌ दरु पदस्य चुतो वली । 
पारावतसवर्णाश्वः स्वयं द्रोणमुपाद्रवत्‌ ॥।२१। 
सञ्जय कहते ह राजन्‌ ! एेसा कहकर कनबूतर 
के समान रंग के घोडोवाले महाव दुपदकुमारने 
वाणो का जाल-सा विद्ते हुए स्वयं द्रोणाचायं पर 
स्राक्रमण किया । 
भ्रनिष्टदक्ंनं दृष्ट्वा धृष्टचुम्नमवस्थितम्‌ । 
क्षणेनैवाभवद्‌ द्रोणो नातिहूष्टमना इव ।२२॥ 
जिसका दलनं अनिष्ट का सूचक था, उस 
धृष्टचयुम्न को सामने सडा देख द्रोणाचायं क्षणभरमें 
श्रत्यन्त दुःखी श्रौर उदास हौ मये। 
तं तु सम्प्रेक्ष्य पुत्रस्ते दुर्मुखः शतुफर्षणः 
त्रिवं चिकीर्षुर्ोणस्य चुष्टद्युम्नमवारयत्‌ ॥२२॥ 
राजन्‌ ! गात्रसंहारक भ्रापके पत्र दुर्मुख ने 
द्रोणाचार्य को उदास देख धृष्टद्युम्न को श्रागे वदने 
से रोकं दिया । वह द्रोणचायं का प्रिय करना 
नाहूता धा । 
स सम्प्रहारस्तुमुलः सुघोरः समपद्यत । 
पाषेतस्य च जूरस्य दर्मुषध्य च भारत्त ॥२४॥ 
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भरतभूपण । उस् समय शूरवीर धृष्टद्युम्न श्रौर 
ुर्मृख में तुमूल युद्ध होने लगा । धीरे-धीरे उसने 
भयंकर रूप धारण कर लिया । 
गजादवरययोधानां सरीरौघसमाचृता 1 
वभव पयिवी राजन्‌ मांसशोणितकर्दमा ॥२५॥ 
राजन्‌ ¡ हाथी, घोडे श्नौर रथयोद्धाग्रों की 
लाशों से छकी हई वहाँ की भूमि पर रक्त ग्रौर मांस 
की कीच जम गई थी । 
वर्तमाने तथा युद्धे घोररूपे भयंकरे । 
मोहयित्वा परान्‌ दोणो युधिष्ठिरमुप्रवत्‌ ॥२६५ 
इस प्रकार जव श्रत्यन्त भयंकर घोर युद्ध चल 
रहा था, उस समय रतुश्रो को मोदित कर्के 
द्रोणाचार्यं ने युधिष्ठिर पर धावा किया । 
ततो युधिष्टिरो द्रोणं दुष्ट्काऽन्तिकमुपागतम्‌ 1 
महता श्रवषेण भरत्यगृह्णादभीतचत्‌ ।।२७॥ 
तव गुधिष्ठिरने द्रोण को श्रपने समीप आया 
देख एक निर्मेय वीर की भांति वाणोकी बड़ी भारी 
वर्षा करके उन्हें रोक दिया । 
वृष्ट्वा णं ततः शूरः सत्यजित्‌ सत्यविक्रमः । 
युधिष्ठिरमरभिप्रप्ुराचायं समुपात्रवत्‌ ॥२८॥ 
भ्राचार्य द्रोण को युधिष्ठिर पर धावा करते देख 
सत्यपराक्रमी शूरवीर सत्यजित्‌ युधिष्ठिर को रक्षा 
के लिए द्रोणाचायं पर टूट पड़ा । 
ततो द्रोणं महेष्वासः सत्यजित्‌ सत्यविक्रमः । 
श्रविध्यन्निरिताग्रेण परमास्त्रं विद्यन्‌ ।\२९॥ 
सत्यपराक्रमी महाधनुधंर सत्यजित्‌ ने म्रपने 
उत्तम श्रस्वका प्रदान करते हुए तीखी धारवाल 
एक वाण से द्रोणाचायं को घायल कर दिया । 
तस्याथ सारथेः पञ्च ज्ञरान्‌ सपंविषोपमान्‌ । 
श्रमुञ्चदन्तकप्रस्यान्‌ सम्म मोहास्थ सारथिः \१२०॥ 
फिर उनके सारथि पर सर्पविष एवं यमराज के 
समान भयंकर पांच वाणोँका प्रहार किया। उन 
वाणो की चोट से द्रोणाचार्यं का सारयि मूच्छित हौ 
गया । 
द्रोणस्तु तत्समालोक्य चरितं तस्य संधुगे । 
मनसा चिस्तयामास प्राप्तकालमरिन्दमः ।३१॥ 
तव शत्रुसंहारक द्रोणाचायं तै रणक्षेत में उसका 
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वह्‌ पराक्रम देख मन-ही-मन श्रपने समयोचित कर्त॑न्य 
का चिन्तन किया । 
ततः सत्यजित्तं॒तीक्ष्णर्दश्षभि्ममभेदिभिः। 
भ्रविध्यच्छीघ्रमाचा्यरिचच्वास्य सहारं धनुः ३२ 
तव ग्राचायं ने सत्यजित्‌ के वाणसदित धनुष को 
काटकर्‌ मर्मस्थल को विदीणं करनेवाले दस तीष 
वाणो वारा उसे शीघ्र ही घायल कर दिया । 
स शीघ्रतरमादाय घनुरन्यत्‌ भरतापकान्‌ । 
द्रोणमम्यहनद्‌ राजंस्त्दाता कङ्कपत्रिभिः 1१२३ 
हे राजन्‌ ! धनुष के कट जाने पर प्रतापी वीर 
सत्यजित्‌ ने रीत्रही दुसरा धनुष लेकर कक की रपा 
से युक्त तस वाणो वारा द्रोणाचार्यं को गहुरी चोट 
पहुंचाई । 
स तम्न ममुषे द्रोणः पाञ्चाल्येनादतो मृधे । 
ततस्तस्य विनाञ्ाय सत्वरं व्यसृजच्छरान्‌ 11२४ 
युद्ध मे पाञ्चाल राजकुमार सत्यजित्‌ से पीडित 
होकर द्रोणाचार्यं उसके पराक्रम को न सह्‌ सके, अत्तः 
उन्होने उसके विनोश्च करै लिए तुरन्त ही वाण-वृष्टि 
श्रारम्भ कर दी। 
हयान्‌ ध्वजं धनुर्मुष्टिमुभौ च पाष्णिसारयी । 
भ्रवाक्रिरत्‌ ततो द्रोणः शरवर्वेः सहस्रशाः ॥३५॥ 
द्रोणाचाये ने सत्यजित्‌ के घोड़ों, ध्वज, धनुष 
कौ मुष्टि श्रौरं दोनों पाश्वंरक्षकों पर सहस्रो बाणो 
कीवर्पाकी) 
तथा संचिद्यमनेषु॒ कार्मुकेषु पुनः पुनः । 
पाञ्चाल्यः परभास्त्रकः लोणाहवं समयोधयत्‌ ॥३६॥ 
इस प्रकार चारम्वार धनुषो के कट जने परभी 
उत्तम म्रस्प्रो का ज्ञाता पाञ्चालवीर सत्यजित्‌ लाल 
घोडोवाले द्रोणाचार्यं से युद्ध करता ही रहा 1 
स॒ सत्यजितमालोक्य तयोदीणणं महाहवे । 
श्रघचन्द्रेण चिच्छेद शिरस्तस्य महात्मनः ॥१३७॥ 
उस महायुद्ध में सत्यजित्‌ को प्रचण्ड होते देख 
प्राचार्य द्रौण ने भ्र्घचन्द्राकार वाणकैे द्वारा उस 
महामनस्वी वीर का सिर घड़से श्रलग कर दिया। 
तस्मिन्‌ हते महामात्रे पाञ्चालानां महारथे । 
श्रपायाज्जवने रवंद्रोणात्‌ त्रस्तो युधिष्ठिरः 11३८ 
उस महावली महारथी पाञ्चालवीर के मारे 
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जाने प्रर युधिष्ठिर द्रोणाचार्यं से ब्रत्यन्त भयभीत 
हयेकर वेगश्ाली घो से चुते हु र्थ के द्वारा युद्ध 
षेत्रसे द्ुर्‌ चले गये । 
पाञ्चालाः केकया भत्स्याङ्वेदिकारूपको्लाः। 
एुधिरिररमभीप्सन्तौ दृष्ट्वा द्रोणनुपाद्रवन्‌ ।\३६॥ 
उस समय युधिष्ठिर की गक्षाके लिए पञ्चाल, 
केकय, मत्स्य, चेदि कारूप श्रौर कोशल देषो के 
द्धा द्रौणाचा्यं को देखते ही उनपर्‌ टूट पड़ । 
ततो युधिष्ठिरं प्रष्सुराचार्यः श्तुपुगहा 1 
व्ययमत्‌ तान्यनीकानि ुलराञ्जिभिवानलः (१४० 
तव शतरुसमह के नारकं द्रोणाचार्य ने युविष्ठिर 
को पकट्ने के लिए उन समस्त संनिकोंका येद 
संटार कर डाला, जसे श्रगिनि र्दकेटेरको जला 
देती है 
तान्‌ इष्ट्या चलितान्‌ सस्ये प्रणुन्नान्‌ द्रोणसायकः 1 
दुर्योधनोऽब्रनीत्‌ कर्णं प्रहुष्टः प्रहसन्निव ।४१॥ 
उन [पाञ्चाल, चेदि, कोल श्र.दि| योद्धाग्रो 
को युद्ध मेँ द्रोभाचायंके वाणो से पीडति प्रर 
विचलित होते हु देख राजा दुर्योधन ने ब्रत्यन्त 
प्रसन्न होकर कणं से हुंसते हुए-से कटा-- 
दुर्योघन उवाच 
पश्य राघेय पाञ्यालान्‌ प्रणुन्नान्‌ द्ोणसायक्तैः । 
सिहैनेव मृगान्‌ बम्यास्तरासितान्‌ दृढधन्वना ।४२॥ 
दुयधिन बोला--राधनन्दन ! देलौ, चुदृढ 
धनृर्घारी द्रोणाचार्यं कै वाणो से ये पराञ्चःलं संनिक 
उसी प्रकार पीडित दये रहे है, जैसे सिह वमचारी 
मृगीं को चस्त कर देता है] 
नेते जातु धृनयुंद्धमीहेयुरिति मे मतिः । 
यथा तु भभ्ना द्रोणेन बातेनेषे महागुमाः ॥४३॥ 
मेरा तो एता विद्वा है क्रिये फिर कमी युद्ध 
की इच्छा नदं वरये । जसे वायु वड़-वड़ वृक्षो को 
उखा फकती दै, वसे ही द्रोणाचायं ने युद्ध मे इनके 
पाव उखाड व्िदहैं। 
एष भीमो महाक्रोधी हीनः पाण्डवसृञ्जयंः । 
मदीयेरावृ्ठो योषे: कणं नन्दयत्तीक माम्‌ 1) ४॥ 
यह महाक्रोधी भीमसेन पाण्डव तथा सृञ्जयो से 
रहित हो मेरे योद्धाग्नो से चिर थरयाहै) कणं । इस 


महाभारतम्‌ 


दशा मे भीमसेन गृभो प्रानन्दिति-सा कर रहा है । 
व्यवतं द्रोणमयं लोकमद् परयति दुमंतिः । 
निरासो जीबितान्नूनमद्य राज्याच्च पाण्डवः 1॥४५।। 
निदचय ही श्राज अपने जीवन श्रीर राज्यसे 
निर हो ह्‌ दुवुद्धि पाण्डुपुत्र सारे संसार को 
द्रोणमय ही देख रहा होमा । 
कर्णं उवाच 
नैष जातु महावाहनो वन्नाहवमुत्सुजेत्‌ । 
7 चेमान्‌ पुरषव्याघ्नं सिंहनादान्‌ सहिष्यते ।।४६। 
कणं ने कहा-राजन्‌ ! यह महाबाहु भीमसेन 
जीते-जी कभी युद्ध से पीयै नीं हट सकता । 
पुरषे । तुम्दरे संनिकजो ये त्िहूनाद कर रहै 
ह्‌, इन्ह्‌ भीमसंन कभी नहीं सहमा । 
न चापि पाण्डवाः युद्धे भग्येरन्निति मे मतिः । 
श राङ्य बलवन्तस्च कृतास्त्रा युद्धदुर्मदाः ॥४७॥ 
पाण्डवे दूरवीर, वलवान्‌, श्रस्त्रपिच्या में निपुण 
म्रौर बुद्ध मे उन्मत्त दक्र लड्नेवाले हैँ । ये युद्धक्षेत्र 
से कभी भाग नहीं सकते, एसा मेरा दृट्‌ विश्वास है 1 
विषाग्निद्ु ततवतेशान्‌ वनवासं च पाण्डवाः । 
स्मरमाणा न हास्यन्ति सं्रा्तमिति मे पतिः ॥४८।। 
पाण्डव तुम्हारे वारा दिये हुए विष, अ्रग्तिदाह, 
जु के कष्टों ग्रौर वनवासको याद करके केभी 
युद्धभूुमि नदीं छोड़गे, देप मेरी दुह वारणा है। 
निवृत्तो हि महाधाहुरभितौजा वृकोदरः। 
चरान्‌ वरान्‌ हि कौन्तेयो रयोदारान्‌ हनिष्यति ।१४६॥ 
ममिततेजस्ी महावाहु कुन्तीकुमार वृकोदर 
इधर ही लौट रह हैँ । वे वड़-बड़ उदार महारथियों 
को च्‌न-चुनकर मारेगे । 
तमेनमनुवतन्ते सात्यकिप्रमुखा रथाः । 
पाञ्चा: केकया मत्स्याः पषण्डवाद्च विशेषतः ॥५०॥ 
देखो, भीमसेन कै पीछे सात्यकिं भ्रादि महारथी 
तथा पाञ्च।ल, कैकय, मत्स्य श्रौर विरेषतः पाण्डव 
योद्धामी म्रा रहैहैं। 
श्रसंसयं कृतास्नाइच पर्वाप्ताङ्चापि वारणे । 
अतिभारमहं मन्ये भारद्वाजे समाहितम्‌ ॥५१॥ 
इततमे सन्देट्‌ नहीं करिये सभी योद्धा श्रस्न-विद्या 
मे निपुण श्रौरद्रौणाचा्यं कौ गति को रोकने में 
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समर्थं । मुभे एेसा प्रततीतहोतादहै करि इस समय 
भरदाजनन्दन द्रोणाचायं पर बहुत वडा भार्प्रा 
पडाटै। 
जलीघ्मनुगमिष्यामो यत्र द्रोणो व्यवस्थितेः 1 
कोका इव महानागं मा वं हन्युर्तन्तम्‌ ।\५२॥ 

श्रतः हम लोम्‌ दीच्र वहां चले, जहां द्रौणाचयं 
खड द। कटी सानौ कि कुछ भेद्य [जसे 
पाण्डव संनिक | महान्‌ गजराज-जसे त्रतधादी 
द्रोणाचार्यं का वघ कर डालें ! 

सञ्जय उवाच 

राधेयस्य वचः श्रुत्वा राजा दर्थोधनस्तततः \ 


६३१ 

शरातुभिः सहितो राजन्‌ प्रायाद्‌ द्रौणसरथं प्रति ॥५३॥ 

सञ्जय कट्ते ह महाराजं 1 राधानन्दन कर्णं 
की वात सुनकर राजा दुर्योधन श्रपने भादयों के साध 
द्रोणाचार्ये के रथकी ओर चल दिया। 
तत्रारावो महानासीदेकं प्रोणं जिघांसताम्‌ । 
पाण्डवानां निवृत्तानां नानावर्णहुयोतमेः ।॥\५४॥ 

वहां नाना प्रकार कै रंगवले श्रेष्ठ घोड़ों से जते 
हुए स्थं पर श्रारूढ [सवार | एकमात्र द्रोणाचार्यं 
को मार डालने की उच्छासे लौटे हुए पाण्डव- 
संनिकों का महान्‌ कोलाहल प्रकट हो रहा था । 


एत्ति महाभारते प्रौणपर्वंणि चतुर्योऽध्यायः 1\४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 
भीमसेन का भगवेत्त से युद्ध, श्रजुन द्वारा संशप्तकों का संहार श्रौर हायीसहित भगदत्त का वध 


धृत्तसद्द्‌ उवाच 

तेष्वेवं संनिवृत्तेषु प्रत्युद्यातेषु भागशः । 
कयं धुयुधिरे पार्था मामकारच तरस्विनः १ 

घृतराष्ट ने पूद्छा- सञ्जय । इस प्रकार जव 
संनिक पृयक्‌-पृथक्‌ युद्ध कै लिए लौटे श्रर कौरव- 

द्धा रागे वदृकर सामना करने कै लिए उद्यप्त हुए 
उस समय मेरे श्रीर कुन्ती के पराक्रमी पुवों ने ्रापसं 
में किस प्रकार युद्ध किया? 
सञ्जय उना 

तया तेषु निवुतेषु प्रत्युच्तेषु भागशः । 
स्वयमम्यद्रवद्‌ भीमं नागानीकेन ते सत्तः ॥२॥ 

सञ्जय वोले--राजन्‌ ! इस प्रकार जव पाण्डव- 
संनि पृथक्‌-वृथक्‌ युद्धके लिए लौटे ्रीर कौरव- 
योद्धा रागे वढुकर सामना करने के लिए उद्यत हुए, 
उस समय प्रापक पृत्र दुर्योधनेन हाथियो की सेना 
साय लेकर स्वयं ही मीमसेन पर अ्राक्रमण किया। 
स नाग इव नागेन गोवृषेणेव गोवृषः 1 
समाहृतः स्वयं राज्ञा नागानीकभुपाद्रेवत्‌ ।।३॥ 

जेते हाथीसे हाथी बरौर सांडसे सांड भिड़ 
जाता है, उसी प्रकार राजा दुर्योधन कै ललकारने पर 
भीमसेन स्वयं ही हाधियों की सेना पर टूट पड़ 


सं युद्धकुश्चलः पार्थो बाहुवीर्येण चान्वितः \ 

श्रभिनत्‌ कुञ्जरानीकमचिरेणेव मारिष ॥५॥ 
ग्रादरणीय नरेश ! कुन्तीपुत्र भीमसेन युद्धम 

कुहल ग्रौर वाहुवल से सम्पन्न हैँ । उग्होनि थोड़ी 

ही दैरमेंहाथियो की उस्र सेना को विदी्णं करर 

डाला । 

तया गजानां कदनं कुर्दाणमनिलास्मजम्‌ 1 

क्रुद्धो दुर्योधनोऽभ्येत्य प्रत्यविध्यच्दतंः दारः ।*॥ 
इस प्रकार गजसेना का संहार करते हुए पवन- 

पुत्र भीमसेन के पास श्राकर क्रोध में भरे हुए दुर्योधन 

नै उन्ह तीके वाणो से वीं उला। 

ततः क्षणेन क्षितिपं क्षतजग्रत्तिमेक्षणः । 

क्षयं निनीषुनिक्ितेभोमिो विव्याध पत्निभिः ॥६॥ 
यह्‌ देख भीमसेन की ्रखिं खून के समान लाल 

हे गदं । उन्होने क्षणमर में राजा दुर्थोयन का नाश 

करने की इच्छा से पंसयुक्त पने वाणो द्वारा उसे 

वीध डाला । 

दुर्योधनं पीडयानं दृष्ट्वा भीमेन मारिष । 

चुक्षोभयिषुरग्यागादद्धो मातद्धमास्यितः ॥७॥ 
भ्रायं । भीमसेन केद्वारा दुर्बोधन कौ पीडति 

हेते देख क्षोभ मेँ डालने की इच्छा से मतवले हाथी 
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पर वैठे हृए राजा रङ्गं उनका सामना करते के लिए 
श्रा गये। 
तमापत्तन्तं नागेग्मम्बुदप्रतिमस्वनम्‌ । 
कुम्भान्तरे भीमसेनो नाराचंरादयद्‌ भृशम्‌ ।८॥ 
वह गजराज मेव के समान गर्जना करनेवाला 
था। उसे श्रपनी ओरोरभ्राते देख भीमसेन ने उसके 
कुम्भस्थल मे नाराचो दवारा गहरी चोट पहुंवाई । 
तस्य कायं विनिभिच् न्यमज्जद्‌ धरणीतले । 
ततः पपात द्विरदो वच््राहूत इवाचलः ॥€।। 
भीमसेन का नाराच [वाण | उस हाथो के रीर 
को चीरकर पृथिवी मे समा गया । दसस वह्‌ गजराज 
वख के मारे हए पर्वत की भाति पथिवी पर गिर 
पडा । 
तस्यावजितनागस्य म्लेच्छस्याधः पतिष्यतः । 
शिरश्चिच्छेद भरतेन क्िप्रकारी वृकोदरः ॥ २०५ 
वह म्नच्छजाततीय राजा श्रद्ध हाथी से ग्रलग 
नहीं हुश्ना था । उस हाय के साथ-साथ वह नीचे 
गिरनाही चाहत्तायाकि सीघ्रकारी भीमसेन ने 
एक मल्ल के द्वारा उसका सिर काट लिया । 
तस्मिन्‌ निपतिते वीरे सम्प्राद्रवत्‌ सा चभूः । 
सम्ध्रान्ताहवद्विपरया पदातीनचमुर्‌नती ।1११॥ 
उस बीर के घराशायो होते ही उसकी वह सारी 
सेना भागने लगी । घोडे, हाधी भ्रीर रथ सभी धव- 
राहट में पड़कर इधर-उधर चक्कर काटने लगे । वह्‌ 
सेना अपने ही पैदल सैनिकों को रीदती हुई माग 
रही थी । 
तेष्वनीकेषु भग्नेषु विद्रवत्सु समन्ततः । 
प्राग्ज्योतिषस्ततो भीमं कुञ्जरेण समाद्रवत्‌ ॥१२॥ 
इसं प्रकार उन सेनाश्रों के व्यूह्‌ भंग होने ग्रीर 
चारों भ्नोर भागने पर प्राम्ज्योतिपपृर के राजा 
भगदत्त ने श्रपते हाथी के द्वारा भीमसेन पर प्राक्र- 
मण किया । 
स नागप्रवरो भीमं सहसा समुपाद्रवत्‌ । 
चरणाभ्यामथो दाभ्यां संहतेन करेण च ॥१३॥ 
वह गजराज श्रपनेदो पैरों श्रौर सिकोड़ी हई 
सड कै हारा सहसा मौमसेन पर दूट पड़ा । 


महाभारतम्‌ 


व्यावृत्तनयनः कृद्धः प्रमथन्निव पाण्डवम्‌ । 
घृकोदररथं सार्वमविशेषमचूणयत्‌ ॥१४॥ 
उस हाथी के नेत्र सवमग्रोर घूम रहैयथे। वट 
कोध मे भरकर पाण्डुपुत्र भीमसेन को मानो मथ 
ङनेगा, इस भाव से भीमसेन के रथ की श्रोर दौड़ा 
ग्री र उसे घोड़ोसहित पुणंरूप से तोड़-फोड डाला । 
ततः सर्व॑स्य सैन्यस्य नादः समभवन्महान्‌ । 
ग्रहयो धिः निहतो भीमः द्ुञ्जरेणेति मारिष ॥॥१५॥ 
प्रायं । उस समय सारी सेनामेंबड़ेजोरसे 
कोलाहल होने लगा । उस समय सवके मुख से यही 
वात निकल रही थी-“्रहौ ! इस हाथी ने भीमसेन 
को मार उता, यह्‌ कितनी बुरी वात है ! 
ततो ग्ुधिष्ठिरो राजा हतं मस्वा वृकोदरम्‌ । 
भगदत्तं सपाञ्यात्यः सर्वतः समवारयत्‌ ।\१६॥ 
उस समय महाराज युधिष्ठिरने भीमसेनको 
मारा गवा जानकर पाञ्चालदेशीय सैनिकों को साय 
ते भगदत्त को चारोंग्नोरसे घेर लिया। 
ततः पाण्डवयोघास्ते नागराजं शारेषरूतम्‌ । 
सििषिवर्भेरवगन्‌ नादान्‌ विनदन्तो जिघांसवः ॥१७।। 
त्त्पद्चात्‌ पाण्डव योदा उस गजराज को 
सी घ्रतापूरवंक मार डालने की इच्छा से भेरव गजना 
करते हुए भ्नपने वाणो की वर्पा दवारा उसे सीचने 
लगे । 
तमा्जुनिददक्ञभिरयुयुलसुद्ञभिः आरः । 
त्रिभिस्विभिद्रौ पदेया घष्टकेतुदच विव्यधुः ।॥१८॥। 
ग्रजुनकरुमारं च्रभिमन्यु ने बारह, युयुत्यु ने दस 
श्रौर्‌ द्रौपदी के पुत्रों एवं चृष्टकेतु ने तीन-तीन वाणो 
से भगदत्त के उस हायी को घायल कर दिया } 
नियन्तुः कशषिल्पयस्नाभ्यां प्ेरितोऽरिक्षरादितः 1 
षरिचिक्षेप तान्‌ नागः स रिपून्‌ सव्यदक्षिणम्‌ ॥१६॥ 
महावत कै कौशल श्रौर प्रयत्न से प्रेरित होकर 
वह हाथी शुभ्रो के वाणो से पीडति हने परभी 
उन विपक्षियों [विपक्षी योदधान्नो] को दवाएं 
उठा-उठाकर फेंकने लगा । 
क्षिप्रं उयेनाभिपन्नानां वायसानामिव स्वनः 1 
बभ्रुव पाण्डवेयानां भृषं चिद्रयतां स्वनः 1\२०॥ 
जैसे वाज पक्षीके चंगुल में फंसे हुए मथवा 


द्रोणपर्व : पञ्चमोऽध्यायः 


उसके श्राक्रमणसे भयभीत हुए कौओंमेशीघ्रही 
काँव-काँवि का कौनाहल हौने लगता है, उसती प्रकार 
पाण्डव योद्धाग्रों का श्रा्तनाद जौर-जौर से सुना 
देरहाथा। 
रजो दष्ट्वा समुद्तं श्रुत्वा च गजनिःस्वनम्‌ । 
भगदत्तं विकुर्वाणे कौर्तेयः कृष्णमन्नवीत्‌ ॥२१॥ 
भगदत्त के पिचित्र रूप से युद्ध करते समय वहाँ 
धूल उड्त्री देखकर तथा हाथी के विधाने का शब्द 
सुनकर कुन्तीपुत्र अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा - 
यया प्राग्ज्योतिषो राजा गजेन मधुसुदन । 
स्वरम।णो विनिष्कान्तो धुवं त्येष निःस्वनः ॥२२॥। 
“मधुसुदन ! राजा भगदत्त श्रपने हाथी पर 
प्रारूढ़ होकर जिस उत्तावली के साय युद्ध के लिए 
निकले थे, उससे जान पडता है, निद्चय ही यह्‌ 
महान्‌ कोलाहल उन्हीं काह । 
इन्द्रादनवरः संख्ये गेजयानविश्ञारदः । 
भ्रयमो गजयोधानां पृथिव्यामिति मे मततिः ॥२३॥ 
“भेरा तो यहु विश्वास है कि वे युद्धमें इन्द्रसे 
कम नहीं है । भगदत्त हाथी कौ सवारी में कुशल तथा 
गजारोही योद्धाओं मेँ इस पृथिवी पर सवसे प्रधान 
[ प्रथम | है । 
सहः शस््रनिपातानामग्निस्पशञंस्य चानघ । 
सं पाण्डवबलं सर्दमद्यंको नाशापिष्यति ॥ २४५ 
“हे ्रनघ । वह्‌ सम्पुणं शस्वों के श्राघात श्रौर 
श्रगििके स्प फो भी सह सकनेवाला है । श्राज वह 
श्रकेला ही समस्त पाण्डव-सेना का विनान्च कर 
उालेगा । 
न चावाभ्यामृतेऽन्थोऽस्ति श्क्तस्तं प्रतिबाधितुम्‌ । 
त्वरमाणस्ततो याहि यतः प्रार्ज्योतिषाधिपः ॥२५।1 
“हम दोनी के भ्रतिरिक्त श्रौर कोई उसे वाधा 
देने भे समयं नहीं है, श्रत: श्राप शीघ्तापूर्वक वही 
चलिए, जहाँ प्राग्ज्यो तिपनरेदा भगदत्त विद्यमान ह ।"* 
वचनादय कृष्णस्तु प्रययौ सन्यसाचिनः 1 
दीर्यते भगदत्तेन यत्र॒ पाण्डववाहिनी ॥२६॥ 
सम्यसानी अर्जुन के एसा कहने पर श्रीकृष्ण 
उसके रथ को उस स्थान पर ले चले, अहाँ भगदत्त 
पाण्डवसेना का संहार कर रह ये । 


६१३ 


त प्रयान्तं ततः पश्चादाघ्यन्तो महारथाः \- 
संह्यप्तकाः समारोहन्‌ सहस्राणि चतुरदश्च ।२७॥ 
गर्जन को भगदत्तकी श्रौर्‌ प्रस्थान फारत देख 
पीचे से चौदह सर्त संशप्तक महारथी उन्हें लल- 
कारते हुएु चड़ श्रये । 
स तु दोलायमानोऽभ्रुद्‌ हं घी भावेन पाण्डवः । 
वधम तु नराग्रयाणामकरोत्‌ तां मृषा तदा ॥२म॥ 
पाण्ड्नन्दन श्रजुन एक वार दुचिधा मे पड़कर 
[ भगदत्त की ग्रोर जाड या संशप्तक से युद्ध कल | 
चञ्चल हो गये ये, तथापि नरभेष्ठ संशप्तक वीरो के 
वध्‌ करा निइचय करके उन्होने उत्त दुविधा को भुला 
दिया । 
ततः शक्तसहस्राणि शराणां नतपवणाम्‌ । 
व्यसृजन्नजुमे राजन्‌ सं्षप्तकमहारथाः ॥२६॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर संचप्तक महारयियों ने भक 
हृ गाँठ्वाले संकडों सहस्रौ वाणो की वर्पाकी। 
नैव कुन्तीसुतः पार्यो नेव कृष्णो जनार्दनः । 
न हेया न रथो राजन्‌ दृइम्ते सम आरचिताः ।॥१३०॥ 
महाराज ! उस समयन तो कुन्तीकूमारं प्र्जुन, 
न जनादन श्रीकृष्ण, न घोड़े रौर न रथ ही दिखाई 
देते ये । सव-के-सव वरहा वाणो से ढक गये थे । 
तदा मोहमनूुप्राप्तः स्िष्विदे हि जनार्दनः । 
ततस्तान्प्रायज्ञः पार्थो ब्रह्मास्त्रेण निजप्मिवान्‌ ॥३१।। 
उस श्रवस्या में श्रीङृप्ण पसीने-पसीने ह गये । 
उनपर मोह छ गया । यह्‌ देक्ल अर्जुन ने ब्रह्मास्ते 
से उनस्ववीरोंव वाणो को श्रधिकारामें नष्ट कर 
दिया । 
शतज्ञः पाणयश्छिन्नाः सेषुज्यातलकार्मुकाः । 
केतवो वाजिनः सूता रथिनहचापतन्‌ क्षितौ ।२३२॥ 
संकडों भुजाएं वाण, प्रव्यञ्वा ग्रौर घनुपसहित 
कट गरं । ध्वज, घोडे, सारथि श्रौर रथी प्षभी घरा- 
शायी हौ गये । 
दृष्ट्वा तत्‌ कमं पायंस्य वासवस्येव माधवः । 
विस्नधं परभं गत्वा प्राज्जलिस्तमुवाच ह॒ ॥२३२॥ 
इन्द्र के समान श्रर्जुन का वह पराक्रम देस 
शीर्ष्ण अत्यन्त प्राङ्चयं भे पड़कर हाथ जोड हुए 
वोले- 


६२४ 


कर्मतत्‌ पायं द्ाफ्रेण यमेन धनदेन च। 

दरुप्करं रभरे यत्ते एतेति मे मतिः 1३४ 
"पराथ । भगिना पिद्वाय हि कि न्राज रण- 

भूमिमेंतुमनेजो पर्य भयाद, वह इन्द्र, यमश्नौर 

कुवेरके लिर्गी दुष्करहै] 

युगपच्चैव सं्राने ्तरौऽय स्दुश्ञः1 

पतिता एव मे दृष्टाः संशप्तकपहास्याः । ३५11 
“स युद्धम मेने सेवड़ों ग्रौर सस्नी संशप्तक 

हारथियों को एकं साथ ही गिरते देखा दै । 

संप्तकास्ततो हत्वा भरधिष्ठा ये व्यवस्थिताः । 

भभदसाय याहीति ष्णं पार्योऽम्यमोदयत्‌ ।॥३६॥ 
दुन प्रकार वर्ह चड़ हुग्‌ संगप्नक योद्धाश्नो मसे 

श्रयिकांश का वध करके ग्र्जुन ने श्रीषप्ण से बहा-- 

“गरव भगदत्त कै पातत चनिषए्‌ 1" 

चिवास्ततस्ततः कृष्णः पायंस्याश्वान्‌ मनोजवान्‌ 1 

सम्परेषीद्धेभसंदछत्नान्‌ प्रोणानीकाय सस्वरम्‌ \\३७॥ 
तेव द्रोणाचार्यं की सेना के समीप जाने के इच्छुक 

्र्जुन कै सुधर्ण॑भूपित एवं मन के समान वेगवाली 

घोड़ों को श्रीकृष्ण ने वी उत।वली के साथ द्रोणाचायं 

की सेना तक पहुंवने के लिए कि । 

तं प्रयान्तं कुरशरेष्ठं स्वान्‌ स्तन्‌ दरोणतापितान्‌ । 

सुसर्मा श्रातृभिः साधं युदार्या पृष्ठतोऽन्वयात्‌ ॥२८॥ 
द्रोणाचार्ये द्वारया सतये हए सपने माद्यीं के 

पसि जते हए कुरुश्रेष्ठ अर्जुन को भाद्रयोसहित 

सुशर्मा ने युद्ध की इच्छा से ललक्रारा रीर पीञ्चैसे 

उनपर भ्राक्रमण क्रिया । 

ततः उवेतहयः शृष्णमन्नवीदजितं जयः 1 

एष मां घ्रातिः साधं युक्ञर्माऽऽद्ुयतिऽच्युत ॥।२६॥ 
तथ दवेतवाहन प्र्जुन ने श्रपराजित श्रीकृष्ण से 

दरस प्रकार कहा-हि श्रच्युत ! भादयोसदहित यह 

सुशर्मा मुभे पुनः युद्धकेन्निषु बुना रहाहै) 

दीयेते चोत्तरेणेव तत्‌ संन्यं मधुसुदन । 

देवभूतं मनो मेऽ्य कृतं संशप्तकरिदन्‌ ॥४०॥ 
“उथर उत्तर ददा की भ्नोर प्रपनी सेनाका 

विनाश्च किया जा रहा है । मयूमुदन ! इन संशप्तक 

ने श्राज मेरेमनको दुविधामें डाल दिया है। 


महाभारतम्‌ 


कि नु संप्तकान्हुन्मि स्वानक्नाग्यहितादितान्‌ 1 
इति मे स्वं मतं वेत्सि तत्र कि दुक्तं भवेत्‌ ॥४१॥ 
“वया मँ संशप्तफों फा वध कं ्रथवा ात्रशरों 
द्वास पीडति दष रपे सैनिकों वमे रक्षाकरं ? इस 
प्रकार मेरा मन संदल्प-चिप्रत्प के हिष्डोलिमें भूत 
रहार, यटश्राष जानतेहीहुं। वताइण, शरव मेरे 
लिए क्या करना श्रेष्ठ होगा?" 
एवमुवतस्तु दाज्ञः स्यन्दनं भरस्यदर्तेयत्‌ । 
येन च्रिगर्ताधिपतिः पाण्डवं समुपाह्ुयत्‌ ।४२॥ 
्र्जुन के एेता वहहुने पर श्रीङ्गप्म ने श्रपने स्थ 
को उक्ती मरोर लौटाया, जिस ग्रोर्‌ चरिगरतंराज सुशर्मा 
उन पराण्डुकरुमार को युद्धं के लिए ललकार स्हाया। 
ततोऽर्जुनः सुत्मणिं विद्ध्वा सप्तभिराशुगेः। 
प्वजं घनुदतथा चास्य क्षुराग्यां समश्ृन्तत ॥५४३।। 
वरटा पहुंचकर श्र्जुन ने सुशर्मा को सात घाणों 
से घायल करकेदो युरो दवारा उसके ध्वज श्रीर्‌ 
धनुप कौ काट डाला । 
त्रिमर्ताचिपतेश्दापि श्नातरं षङ्भिराशुगैः । 
सादवं ससुतं त्वरितः पार्थः प्रैषीद्‌ यमक्षयम्‌ ॥४४॥ 
सथहोत्तियर्तराजकें भार्ईको भीच्ह्‌ वाण 
मारकर भर्जन नै उसे पोह शरीर सारथिसरहित 
तुरन्त यमलोक भेज दिया । 
ततो भुजगसंकाशां सुतर्मा शर्वितमायसीम्‌ । 
चिक्षेपाजुंनमादिश्य वासुदेवाय तोमरम्‌ ॥४५॥ 
तव सुर्माने भी सपं के समान श्र।कृतिवाली 
लोहे की वनौ हई एक शक्ति को श्रजुन पर चलाया 
श्नौर श्रीकृप्म पर तोमर से प्रहार किया । 
कावित त्रिभिः शरैरिचच्वा तोमरं तरिभिरर्जुनः । 
सुकर्माणं शरन्रातेमोहियित्वा न्यवर्तयत्‌ ॥(४६। 
म्र्जून ने तीन वाणौँ हारा खनित भौर्‌ तीन वाणो 
द्वास तोमर कयै काटकर सुशर्मा को श्रपने वाण- 
समूह हरा मोहित करके पीछे लौटा दिया । 
संवेष्टयाननौकानि श्रव्षण पाण्डवः । 
सुपर्णपात्तवद्‌ राजन्नायात्‌ प्रार्डयो तिषं प्रति \॥४७॥। 
राजतत ! अर्जुन ने वाणोकी वर्पस कौरव- 
सेनाश्रों को श्राच्छादित करते हुए गरुड के समान 
वेग से भगदत्त पर श्राक्रमण किया । 


द्रोणधर्वं : पल्चमौऽध्यायः 


यया नलवनं कद्धः प्रभिन्नः षष्टिहायनः 
मद्नीयात्‌ तद्रदायस्तः पार्थोऽमृद्नास्चम्‌ तव ।1 ४८] 
जसे साठ कामदेवी हाथी क्रोधमं भरकर 
नरको [सनकण्डो] के वत फो रीँदकर धूलमें 
मिल्लादेनाहि, वेमे ही प्रयलनयील प्रथने श्राप 
सेना कौ मटियामेट कर्‌ दविधा 1 
तस्मिन्‌ भ्रमयिते सेन्ये समदत्तो नराधिपः । 
सहसा तेन नागेन घनञ्डयमुपाद्रचत्‌ \\४९६॥1 
उस कौरव-सेना कै मये जाने पर्‌ राजा भगदत्त 
ने उस सूप्रयीक ह्ायौकं हरा सरसा धनञ्जय पर 
प्राक्रप्रण ज्या । 
तस्थ पार्यो घतुशिर्वा परीवारं निहत्य च । 
लालयन्ति् राजानं भगदत्तमयोघयत्‌ ॥५०।। 
तव श्र्जुन ते राजां भगदत्त का धनुप काद्र 
उसके अ्रनुचरोको भी मार डाला ग्रौर चाड लडःते 
हृए-से उनके साथ युद्ध आरम्भ किया । 
सोऽकंरपरिमनिर्मास्तीक्ष्णास्तोमरान्‌ वं चतुव । 
्रप्रेषयत्‌ सव्यसाचो द्ि्कंकमथाच्छिनत्‌ ॥५९॥ 
भगदत्ते सूयं की किरणो के समान तीखे चौदह 
तोमर चलाये, परन्तु सव्यसाची श्र्जुन ने उनमेसे 
प्रत्येक के दो-दो टुकड़े कर डाले 1 
ततो नागस्य तवद्‌ वम व्यवमत्‌ पाककास्तनिः । 
शरजालेन महता तद्‌ व्यज्ञौर्यत भुतले ॥५२ 
तव इन्द्रकुमार श्र्जुन ने भारी बाण-वर्पाके 
द्वारा उस हाथो कै कवच को काट डाला, जिससे 
वह कवच जीर्ण-शीणं होकर पृथिवी पर निर पड़ा । 
ततं ध्वजं चैव छिस्वा रानोऽ्जुनः शरेः 1 
विव्याध दशभिस्तू्णमत्स्मयन्‌ पवतेदवरम्‌ ५३ 
तत्पश्चात्‌ ्रजुन ने अपने बाणो दाया राजा 
भगदत्त के छत भ्रीर ध्वज को काटकर मुस्कराते हुए 
दस्वाणो दारा तुरन्त ही उस पवतेदवर को वीध 
डाला । 
विद्धरततोऽतिवष्यधिततो वैस्णवास्मुदीरयन्‌ 1 
त्रभिमन्याडकुशं क्रदो व्यसृजत्‌ पाण्डवोरसि ।\५४॥ 
उन वाणो से घायल हौ श्रत्यन्त पीडित्त होकर 
भगदत्त ने वैष्णवास्पर प्रकट किया । उसने कुपित हौ 
म्रपने श्रकरुशा को ही वैष्णवास्त से अ्रभिमन्वि्त करके 


६३५ 
पाण्डुनन्दन प्र्जुन की छाती पर्‌ छोड दिया 1 
विसृष्टं भगदत्तेन तदस्त्रं सर्वघात्ि वं । 
उरसा प्रतिजग्राह पार्यं संच्टा् केङावः ॥५५॥ 
भगदत्त का छोड़ा प्रा कह ग्रस्त सवका विनक 
करनेवाला था । श्रीढृप्णने प्र्जुन वमे श्रोटमें करके 
स्वयं दी श्रसमी छात्ती पर उस्तकी नीट सर्‌ ली। 
ततोऽर्जुनं चायुदेवः प्रत्युदाचार्थदद्‌ वचः 
दिप्ुकेतं परमास्त्रेण जहि पाथं महाघरुरम्‌ ।।५६॥1 
तव श्रीकृष्णने श्र्जुनसे ये रहस्वरू्णं वचन 
कहु--'पा्थं । श्रव यह्‌ महान्‌ श्रसुंर उच्छृष्ट ग्रस्त 
से वञ्चित हो गया है, श्रः तुम उसे मार डालो 1“ 
रुवमुक्तरतदा पार्य: केशवेन महात्मना 1 
भगस्त्ं शितेर्थाणेः खहुसा समवाकिरत्‌ ॥५७।। 
महात्मा केदव के एेसा कटने पर कुन्तीपृत्र र्जुन 
उसी समय भगदत्त पर सहमा पने वाणो की वर्षा 
करने लगे । 
ततः पार्यो महाव्राहुरसम्घ्नान्तो महामनाः । 
कुःम्भयोरन्तरे नागं नाराचेन समापयत्‌ ॥*५८॥ 
तदनन्तर महावा महामना पाथं ने विना किसी 
घवराहट के हथो के कुम्भस्थल में एक नाराच का 
प्रहार किया । 
स समासाद्य तं नामं वाणो कच इवाचलम्‌ । 
श्रम्यगात्‌ सहु पुङ्खेन दत्मौकमिदे पन्नगः ॥५६॥ 
वह्‌ नाराच उस हाथो के मस्तक पर पहुंचकर 
उसरी प्रकार लगा, जंसे व्र पवेत पर चोट करता 
है । जसे सपं वांवी मे समा जाता है, उसी प्रकार वह्‌ 
चाण हाथी क कुम्मस्यल मे प्सर्हित समा गया । 
सतु विष्टस्य गात्राणि दन्ताभ्यामर्वनि ययौ । 
नदन्नार्तस्वनं प्राणानुत्ससनजं महादिपः ॥६०॥ 
उस श्राघातसे उस महान्‌ गजराज ने श्नपने 
श्रद्ध को निश्चेष्ट करके दोनों दात धरती पर टेक 
पि श्रीर्‌ आर्त॑स्वरसे चीत्कार करके प्राण त्याम्‌ 
दिये । 
ततो गाण्डीचघन्वानममभ्यभाषत केदावः। 
श्रयं महत्तरः पाथं पलितेन समादृतः ॥६१। 
वलीसंछन्ननयनः शूरः परमदूर्जयः 1 
श्क्ष्णोरन्मीलनार्थाय बद्धपट्टो ह्यसौ नृपः ।॥६२॥ 
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हाथो के मारे जाने पर श्रीक्प्ण ने गाण्डोवव।री 
भर्जन से फा" पार्थं । यद्‌ भगदत्त वहत वडी 
रवस्थाकादहै। उपके सारे वालपक गयेहं रीर 
ललाट रादि श्रद्धोमे ग्यां पड़ जनिकै कारण 
पलके भप रुने से इनकी ग्राखें प्रायः वन्द-सी रहती 
है । यह्‌ शूरवीर तथा अत्यन्त दुर्जयं है । इसने श्रषने 
दोनों नेत्रो कौ खला रखने के लिए पलफों कौ कपड़्‌ 
कीपटरीसेललाटमेंर्वांघरघादहै।'' 
देववाक्यात्‌ प्रचिच्छेद शरेण भृशमजुनः। 
चिननमाऽेशुके तर्मन्‌ ख्टनेनो वभूव सः 1६३५ 
श्रीङकप्ण के कटने से ब्रर्जुन ने वाणं मारकर 
भगदत्तकै शिरकौी पदी प्रत्यन्त छिन्ल-भिन्नं कर 
दी । उत पटी के कटते ही भगदत्त की आसं बन्दहौ 
गड । 
तमोमयं जगन्मेने भगक्ष्तः प्रतापकान्‌ । 
ततदचन्द्राघचिम्वेन बाणेन नतपर्वणा ।1६४॥ 
बिभेद हदयं राज्ञो भगदत्तस्य पाण्डवः । 
करासन लसंश्च॑व गतासुः प्रमुमोच सः ।६५॥ 
फिर तो प्रतापी भगदत्त को सारा संसार 
ग्रन्धकारमय प्रतीत होने लगा । उस समय भूकी हुई 
गाँठवाले एक व्रधचन्द्राकार वाण वासा पाण्डनन्दनं 
श्रजुन ने राजा भगदत्त के वक्षःस्थल को विदी्णं कर 
द्विया । हदय विदोणं हौ जाने पर उस्र राजा भगदत्त 
ने ्राणशुन्य हो ग्रपने घनुप-वाण त्वाम दिये । 
ततोऽर्जुनोऽस्त्रविच्छंघ्यं दर्वायन्नात्मनोऽरिषु । 
श्नभ्यवकषच्छरौघेण कौरवाणामनोकिनीम्‌ ।।६६॥1 
मगदत्त के वधं के पञ्चात्‌ प्रस्वो के ज्ञाता ब्र्जुन 
सनुश्रों को श्रपनी फुर्तीं दिष्वाते हुए कौरव-सेना पर 
वाण-समूहं की वर्पा करने लगे । 
सा हन्यमाना पार्येन तच पुत्रस्य वाहिनी । 
दैधीभरुता महाराज गद्खेवासताध् पर्वतम्‌ ।॥६७॥ 
महाराज ! प्र्जून द्वारा मारी जाती हुई भ्रापके 
पुत्र की विशाल सेनां उमी प्रकार दोभभोँमेंवंर 
गर्ई, जते गद्धा किसी विशाल पर्व॑त के समीप पहुंच 
करदो धाराग्रोंमें विभक्त हौ गईहौो। 
द्रोणमेवान्वपयन्त केचित्‌ तत्र नरर्षभाः! 
केचिद्‌ दुर्योधनं राजन्नर्यमानाः किरीटिना ॥६८)। 


महाभारतम्‌ 


राजन्‌ ! किरीटघरी ग्र्जुन इरा पीड्तिहो 
श्रापकी सेना के कितनैटी नरश्रेष्ठ द्रौणाचाये के 
पीचेजा छिपे श्रौर्‌ क्रितने ही सेनिक दु्ोधिन के पास 
मागं गये। 
न च द्वितीयं व्यसुजत्‌ कुञ्ज राशवनरेषु सः । 
पृथगेककारारुणा निपेतुस्ते गतासतः ।\६६॥ 
हाथी, घोड़ों प्रीर मनुष्यों पर अर्जुन दूसरा वाण 
नहीं छोडते थे । वे सव-के-सव पृथक्‌-पृथक्‌ एक ही 
वाण से घायल हौ प्राणहीनं होकर पृथिवी पर गिर 
पडते ये । 
पाण्डवानामनीकानि समाय सहनन: । 
द्रोणेन चरता संख्ये प्रभग्नानि शितेः खरः ।॥७०॥। 
उधर युद्रभूमि में विचरते हृषु दोणाचार्यं ने 
पाण्डव-सेना मेँ प्रविष्ट होकर श्रषने तसे वाणोद्ारा 
हसो सैनिकों कै पवि उखाइ दिये । 
तेषु प्रमघ्यमानिषु द्रोणेनाद्भृतकर्मणा । 
पयवारयदासाद्य द्रोणं सेनापतिः स्वयम्‌ ।।७१॥ 
श्रद्‌भुत पराक्रम दिखानेवाले द्रोणाचार्यं दारा 
जच उन सेनाभ्रोंका मम्यन होने लगा, उस समय 
स्वयं सेनापति घृष्ट्ययुम्नने द्रोण के पास पहुंचकर 
उन्हे रोका। 
तदद्भूतमभूद्‌ युद्धं॒द्रोणपाज्चालयोस्तथा । 
नैव तस्योपमा काचिदिति मे निरिचता मततिः ॥७२॥ 
हाँ द्रोणाचार्यं श्रौर वृष्टद्युम्न में ग्रद्‌भुत युद्ध 
हुश्रा । उस युद्ध की कोई उपमा नहीं दी जा सकती, 
यह मेरा निरदिचत मतं है । 
श्रासीच्छक्त्यासिसम्पातो युद्धमासीत्‌ परदवधंः । 
प्रकृष्टमसियुद्धं च वभूव कटुकोवयम्‌ ॥७३॥ 
उस युद्धमें शक्ति ग्रीर खड्गो के घात्तक प्रहार 
हो रहै ये। फरसों सै मार-कराट हौ रही धी । तलवार 
खींचकर उसके द्वारा एसा भयंकर युदधदहो रहा था 
कि जिसका कटु परिणाम प्रत्यक्ष सामने ्रारहा 
्था। 
रथो भग्नो ध्वजधिछन्नश्छवमूर्व्यां नियातितम्‌ । 
युमा्धं छिन्नमादाय प्रदुद्राव तथा हयः \॥७४॥ 
कितनैटी रथ टूट गये, ध्वज कट गये, छत्र 
पृथिवी पर गिरा दिये गये श्रौर जए खण्डित हौ गये। 


द्रोणपवं : वष्ठोऽध्यावः 


उन खण्डित हुए श्रध जुश्रों कौ लेकर ही घोडे तीत्र- 


मत्तिसे भाग रहै षे) 
ततो वलेऽतिलुलिते परस्पर 
निरोकषमाणे रुधिरौघसम्प्लुते 1 
दिवाकरेऽस्तं गिरिमास्थिते ने- 
रभे भ्रयाते श्चिविराय भारत ।।७५॥। 
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हे भरतभूपण ! दोनों रोर को सेनां श्रत्यन्त 
ग्राहत होक्तर रक्त से लथपथ हो एक-दूसरे की ब्रोर 
देव रही थी, इतने मे ही मुवनभास्कर श्रस्ताचल 
कोजा पहु । फिरतोवे दोनों ही घीरे-ीरे श्रपने- 
ग्रपने हिविर की ग्रोर चन दीं। 


हत्ति महाभारते दोणपर्वणि पञ्चभोऽघ्यायः \\५॥1 


षष्टोऽध्यायः 
दरौणाचायं की प्रतिज्ञा, चक्रव्युह का निर्माण, श्रभिमन्यु का पराक्रम श्रौर उसका वध 


सञ्जय उवाचं 
ततः प्रभातसमये द्रोणं दुर्योधनोऽग्रवीत्‌ । 
प्रणयादभिमानाच्च द्विषद्वद्धया च दुमनाः ।1९॥ 
सञ्जय कहते ह श्रगले दिन प्रातःकाल दुर्योधन 
ने, जो दात्रश्रों कै श्रभ्युदय से श्रति खिन्नं था, ग्राचाय 
के प्रति जिसके हृदय में प्रेम था म्रौर अ्रपने चोय पर 
अभिमान भी, द्रोणाचार्यं के पास जाकर उनसे कहा-- 
नूनं वयं वध्यपक्षे भवतो द्विजसत्तम । 
तया हि नाग्रहीः प्राप्तं सभीपेऽच युधिष्ठिरम्‌ ॥२। 
“द्विजश्रेष्ठ । निङ्चय ही हम लोग ग्रापकी दृष्टि 
मे गन्तवे के अ्रन्तगंत है । यही कारण दै कि ग्रत्य 
निकट श्राने पर भी श्रापने राजा युचिष्ठिर को नहीं 
पकड़ा । 
दच्छतस्ते न मुच्येत चश्नुःप्राप्तो रणे रिपुः । 
निघक्षतो रक्ष्यमाणः सामररपि पाण्डवं ।॥३। 
“युद्धभूमि मे कोद भी तरु श्रापके नेतो के समक्ष 
श्राजाए रौर श्राप उसे पकडना चाहं तव सम्पूणं 
देवताश्रों के साथ सारे पाण्डव उसकी रक्षा करेतो 
भी वह म्रापसे छूटकर नहीं जा सकता । 
वरं दत्त्वा मम प्रीतः पहचाद्‌ विकृतवानसि । 
प्ालचाभद्धः न कर्वन्ति भक्तस्यार्याः कयञ्चन ॥॥४॥ 
“श्रापने प्रसन्न होकर पहले तो मुभे वरः दिया 
श्नीर पी उसे उलट दिया, परन्तु भ्रायपुरुप किसी 
प्रकार भी ग्रपने भक्त की श्राशा भङ्खनहीं करते है 1" 
ततोऽप्रीतस्तयोवतः सन्‌ भारद्राजोऽब्रवीन्तृपम्‌ 
नार्हसे मां तथा ज्ञातुं घटमानं तव प्रिये ।॥५॥ 


दुर्योधन कै एेसा कटने पर प्रौणाचा्यं को तनिक 
भी प्रसन्नता नहीं हुई । वे दुःखी होकर राजा दुर्योधन 
से एस प्रकार वोले--““राजन्‌ । तुम्हे मुं इस प्रकार 
परतिज्ञा भद्ध करनेवाला नहीं ममभना चाहिए ।रम 
श्रपनी सम्पूणं दाक्तिसे तुम्हारा श्रिय कंरने की चेष्टा 
कर रहा हूं । 
ससुरासुरगन्धर्वा सयक्षोरगराक्षसाः । 
नालं लोका रभे जेतुं पाल्यमानं किरीटिना ॥६॥ 
“परन्तु एकं वात सरण रखो, क्िंरीटधारी 
्र्जुनं युद्धभूमि में जिसकी रक्षा कर रहैहौ, उसे 
देवता, सुर, गन्धर्व, यक्ष, नाग तवा रक्षसोसहित 
सम्पूणं लोकं भी नरीं जीत्त सकेते । 
सत्यं तात ब्रवीम्यद्य नैतज्जात्वन्यथा भवेत्‌ । 
श्रयैकं प्रवरं कञ्चित्‌ पातयिष्ये महारथम्‌ 11७11 
“तात ! आ्राज मँ एक सत्य वात कहता हू, यह्‌ 
कभी कटी नहीं हो सक्ती । भ्राज मै पाण्डवपक्ष के 
क्रिसी श्वेण्ठ महारथी को श्रवर्य मार निराज्गा। 
तं च व्यूह विधास्यामि योऽमे्स्तिद्ेरपि । 
योगेन केनचिद्‌ राजन्नर्नुनस्त्वपनोयताम्‌ ॥८॥ 
“राजन्‌ 1 राज मै उस व्यूह्‌ का निर्माण कल्गा, 
जिसे देवता भी नहीं तोड़ सकते, परन्तु किसी उपाय 
से प्रर्जनको यहे दूरहट्टदो 
न ह्यनातभसाध्यं वा तस्थ संस्येऽस्ति किञ्चन । 
तेन हयुपात्तं सकलं सर्वज्ञानभितस्ततः ।६॥। 
“युद्ध के सम्बन्ध मे एसी कोई वात नरीं दहै, जो 
अर्जुन क लिषएु श्रज्नात अ्रथवा प्रसाध्य हौ । उन्टोने 
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इधर-उधर से युद्ध-विपयक सम्पूणं ज्ञान प्राप्म कर 

लिया ।' 

द्रोणेन व्याहृते त्वेवं संदाप्तकगणाः पुनः । 

श्राह्वयन्नर्जुनं संस्ये दक्षिणामरितो दिञ्म्‌ ।।१०।१ 
द्रोणाचाये के एसा कहने पर पूनः संगप्तकगणों 

नै दक्षिण दिधामें जा भर्जन को युद्ध के लिए 

ललकारा । 

ततोऽजुनस्याय परः सार्धं समभवद्‌ रणः । 

ताद्ज्ञो यादृशो नान्यः श्रुतो दृष्टोऽपि वा क्वचित्‌ \। ११ 
वरां ग्र्जुन का शतभ्रो के साय देता घोरसंग्राम 

हुप्रा, जयादूुमरा कोईकहीनतौ देवा गयाहैग्रीर 

नसुनादी गयाहै) 

चक्रव्पूष्टौ महारज भ्राचार्येणाभिकतिपिततः 1 

तत्र दाक्रतोपमाः सर्वे राजानो विनिवेशिताः ॥(१२॥। 
राजन्‌ ! इधर द्वौणाचायं ने जिस चक्तव्युह्‌ का 

निर्माण भथा या, उषे इन्द्रके समान पराक्रम 

प्रकट केरनेध।ले समस्त राजाग्रों का सम।वेा कर 

रखा था। 

ततः प्रववृते पृद्धं तुमुलं लोमहर्षणम्‌ । 

तातेकानां परेषां च मृत्यु कृत्वा निवतनम्‌ 11१३॥ 
व्यूहे निर्माण हौ जाने पर मरने परी युद्धसे 

निवृत्त शोभे - एसा निक्वय करके श्रापकै श्रौ र शनु- 

पक्ष के योद्धश्ो पर ञ्रस्यन्त भयंकर युद रम्भ हुग्रा, 

जो रोगटे खड कर्‌ देनेवाला धा । 

तदनीकमनाधुष्यं भारटराजेन रक्षितम्‌ । 

पार्थाः समग्यवर्तन्त भीमसेनपुरोगमाः ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! द्रोणाचायं हारा सुरक्षित उस दर्घपं 

सेना [चक्रव्यूह | का भीमसेन भ्रादि कुन्तीपृत्रोने 

उटकर सामना किया 

पौडचमानाः शरं राजन्‌ दोणचापविनिःसुतः । 

न शेकुः प्रमुखे स्थातुं भारद्(जस्थ पाण्डवाः ॥ १५॥ 
परन्तु राजन्‌ ! ग्राचायं द्रौणके धनुपसे चट हुए 

वाणो से व्यन्त पीडति होकर पाण्डववीर उनकं 

सामने ठद्टर नहीं सके । 

तमायान्तमभिद्ुद्ं द्रोणं वृष्ट्वा युधिष्ठिरः । 

वहुधा चिन्तथामास प्रणस्य प्रतिवारणम्‌ ॥१६॥ 
क्रोध में भरे हुए उन्दीं द्रोणाचार्यं को श्राते देख 


महाभारतम्‌ 


राजा बुधिष्ठिर नै उन्हें रोकने के उपाय परर 
वारम्बार विचार करिया । 
श्र्रवयं तु तमन्येन द्रोणं मत्वा युधिष्ठिरः 
श्रविषह्यं गुहं भारं सौभदे सभवासुजत्‌ ॥१७।1 
रक्ष समय द्रोणाचार्यं का सामना करना दुसरे 
के लिए ग्रस्षम्भव जानकर युधिष्ठिरने वह्‌ दुःसह 
एवं महान्‌ भार सुभद्राक्रुमार श्रभिमन्धु पर डाल 
दिया। 
वासुदेवादनवरं फाल्गुनाच्चामितौलक्तम्‌ । 
श्रत्रवीत्‌ परवीोरष्नमभिमन्पुमिदं वचः ॥१८॥ 
महातेजस्वी च्रभिमन्यु वसुदेवनन्दन श्रीकृप्ण 
म्रीर्र्जनसे किसी वातमें कम नहीं थां। उस 
शतृवीरोके संहारक से युधिष्ठिर तै दस प्रकार 
कहा-- 
एत्थ नौ नार्जुनो गहद्‌ यया तात तथा कुर । 
न वयं चक्रवगरुहुरय विद्यो भेदं कथञ्चन ॥१६॥ 
“तात ! संजञप्तकों के साथ युद्ध करके लौटने 
पर श्र्जुन जिस ध्रकारहम लोगों की निन्दान करें 
[हमें श्रसमर्थंन वतं] वैसा कायं करो । हम लोग 
तो किरी नी प्रवार चक्तचव्युह के भेदन्‌ वी प्रक्रिया 
को नदीं जानतेरहै। 
च्वं वाजुंनो वा कृष्णो चा भिन्यात्‌ प्रयुग्न एव दा । 
चक्रव्युहुं महाबाहो पञ्चमो नोपपद्यते ॥२०॥ 
“मटावाहौ ! तु, भ्र्जुन, श्रीकृष्ण श्रथवा 
प्रसुम्न-येचारपुरुपही चक्तव्युहे का भेदन कर 
सक्ते है। पाँचवाँ कोई योद्धा इस कायं के योग्य 
नहीं है । 
श्रभिमःयो वरं तात याचतां दातुमर्हसि 1 
पितणां मातुलानां च सन्फानां चव सर्वशः ॥२९।। 
“तात श्रमिमन्यो ! तुम्हारे पिताश्रौर मामाके 
पक्ष के समस्त योद्धा अ्रौर सभी सैनिक तुमसे याचना 
करणग्हेदै। तुम्हीं इन्हें वरदेन के योग्य हो 1" 
अभिमन्युरुवाच 
द्रोणस्य दुढमस्युग्रसनीकप्रवरं युधि 
पितणां जयस्राकाद्क्षमनवगाहैऽविलग्वितम्‌ ॥२२॥ 
श्रमिमन्यु ने कहा--महाराज ! गँ त्रपने पितु- 
वं फी विजय की श्रमिलापासे युद्क्षेत्रमं द्रोणाचर्यं 


द्रीणपरदं ; पष्टोऽघ्यायः 


की श्रत्यन्त भयंकर, सुद्ढ एवं श्रेष्ठ सेना मे सीघ 
ही प्रवेश करता हूं । 
उपदिष्टो हिमे पित्रा योगोऽनीकविश्चातने । 
नोत्सहे हि विनिर्गन्तुमहं कस्यांचिदापदि ॥२३॥ 
पित्ताजी ने मुभे चक्रब्युह्‌ के भेदनी विधितो 
वताई है, परन्तु सी भ्रापत्ति मे पट्‌ जनेपरमम उस 
व्ह से वाटर नहीं निकल सकता । 
युश्चि्ठिर उवाच 
भिन्ध्यनीकं युधां श्रेष्ठ हारं सञ्जनयस्यं नः । 
वयं त्वानुगमिष्यामो येन त्वं तात वास्य्ति 1२४1 
थुधिष्ठिर दोते-योद्धाग्रों में श्रण्ठ वीर! तुम 
व्युह्‌ का भेदन करो तथा हमारे लिए हार घनी दो । 
तात! फिर घुम जिस मासे जाश्रोगे, स्सीके 
द्वारा हम भी तुम्हारे पीर पीडे चलेगे । 
धनञ्जयसरमं युद्धे स्वां वयं तात संपुगे । 
प्रणिघायानुयास्यामो रक्षन्तः सवतोमखाः ॥२५॥ 
तात! हम लोग युदढभूमि में तुम्हंभ्र्जुनके 
समान मानते है । हम त्रपना घ्यानतुम्हारीदही ग्रोर 
रखकर सव ग्रोरसे तुम्हारी रक्षाकरते हुए तुम्हारे 
साथी चलेगे। 
सन्जय उना 
सौभद्रस्तद्‌ वचः श्रुत्वा घमं राजस्य धीमतः । 
श्रनोदथत्त यन्तारं द्रोणानीकाय भारत 1 २६॥ 
सञ्जय कहतेर्हु- है भारत ! बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर 
का पूर्वोक्तं वचन सुनकर रुभद्राकुमार प्रभिमन्धुने 
श्मपने सारथि को द्रोणाचायं की सेना की श्रोर चलने 
का म्रादेक दिया । 
तेन संनोद्यमानस्तु याहि याहीति सारथिः । 
प्र्युवाच ततो राजन्नभिभन्युतिदं वचः ॥२७॥) 
राजन्‌ ! "चलो, चलो ! ' एसा कहकर अभिमन्यु 
के वारम्बारं प्रेरित करने पर सारथिने उससे दस 
प्रकार कहा- 
श्रतिभारोऽयमायुप्मन्नाहितस्त्वपि पण्डवेः । 
सम्प्रधार्यं क्षेणं वुटचा ततंस्स्वं योदुमर्हसि 1२८ 
“्रायप्मन्‌ 1 पाण्डवो ने आपके कन्ये पर वहत 
वडा भार डा दिया दै। प्रहुते श्रापक्षणभर सककर 
वुद्धिपूर्वंक श्रपने कर्तव्यं का निद्चय कर लो, वादमें 
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युद्ध करना। 
आचार्यो हि कृती पनोग: परमास्त्रे कृतश्रमः 1 
प्रप्य.तसुखसंबुद्धस्वं चायुद्धविशारदः ॥\२६॥ 
"द्रोणाचार्य श्रस्वविया के पारद्धत विद्धान्‌ हैँ 
श्रीर उन्म प्रस्तरो के श्भ्यासमें उन्दने विशेष 
परिश्रम द्या है। इर्‌ श्राप प्रत्यन्त मूख ्रीर 
लाड-प्यारमें पले हँ । युद्ध-कला मे श्राप उनके जैसे 
विज्ञ नीं हं ।'' 
ततोऽभिमन्धुः प्रहुसन्‌ सारथि दावयमत्रवीत्‌ । 
सारथे को न्वयं द्रोणः समग्रं क्षत्नमेव वा।॥३०॥ 
श्रपि किकिवचितं कृष्णं मात्रुलं प्राप्य सूतज । 
पितरं चार्जुनं युद्धे न मीर्मामूपय।स्यति ॥३१॥ 
तव ग्रभिमन्यु ने हुते-हंते सार्य से इस 
प्रकार कहा--"“सारथे [ इन द्रौणःचायं श्रथवा सम्पूरणं 
क्षत्रियमण्डल की तो वात्तही व्याह, विद्दविजयी 
मामा श्रीह्प्ण श्रीर्‌ पिता ्र्जुन को भी युद्धम 
विपक्षी के ल्प में सामने पाकर मुं भयनहीं 
देगा ।'“ 
प्रभिमम्युक्च तां वाचं कव्याय सारथेः । 
याहीत्येयान्रचीदेनं द्वौणानीकाय माचिरम्‌ ।॥३२॥ 
ग्रभिमन्यु नै सारयि के पूर्वोक्ति कथनं की श्रव- 
हैलना करके उससे यही कदा--“तुमश्षीघ्र द्रोणाच।यं 
कीसेनाकी ग्रोर चलौ 1“ 
ततः संनोदयादाक्त हयानाशु त्रिहायनान्‌ । 
नातिहुष्टमनाः सुतो हिममाण्डपरिच्छेदान्‌ ।॥२३॥ 
तव सारयिने सुवर्णभय श्रलंकारोंसे ्रलं्ृत 
तथा त्तीन वपं दी त्रवर्थाचःले घौडोको शीघ्र स्नाय 
वहाया, परन्तु उस समय उसका मन्‌ श्रधिक प्रसन्न 
नटीं था। 
ते प्रेपित्ताः सुभित्नेण द्रोणानीकाय वाजिनः । 
द्रौणमस्यद्रवन्‌ राजन्‌ महीवेगपराक्रमम्‌ ॥२४॥ 
राजन्‌ ! सारथि सुभिचरद्वारा द्रोणाचार्यकी 
सेना की मरोर टक हुए वे घोड़ महान्‌ वेगश्चाली भौर 
पराक्रमी द्रोणकी रोर दौड़ । 
तमुदीक्ष्म तथाऽऽयान्तं सर्च द्रोणपुरोगमाः । 
श्रम्यवतन्त कौरव्याः पाण्डवादच तमन्वयुः ।२५॥ 
ग्रमिमन्यु को इस प्रकार श्राते देख द्रोणाचायं 
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श्रादि कौरव वीर उनके सामने श्राकर खड़ंहो गये 
ग्रीर पाण्डव योद्धा उसका प्रनुसरण करने लभे । 
शुराणां युध्यमानानां निघ्नतामितरेतरम्‌ । 
संप्रामस्तुमुलो राजन्‌ प्रादतत सुदारुणः ॥३६।। 
राजन्‌ । फिरतौ युद्धम तत्पर दहो एक-दूसरे 
पर घातक प्रहार करते हुए उन शूरवीरो मे अरति 
दारुण ्रौर मयंकर संघर्षं होने लगा । 
प्रव्त॑माने संग्रामे तस्मिन्नत्िभयंकरे । 
द्रोणस्य भिषतो व्पुहुं भित्त्वा प्राविदा्ुनिः ॥२७॥ 
वह श्रति भयंकर संग्राम चल ही रहाथा कि 
द्रोणाचार्य कै देखते-देखते श्र्जुन-कूुमार श्रभिमन्यु 
व्युह का भेदन कर श्रन्दर घुस गया । 
तं प्रविष्टं विनिघ्नन्तं शत्रुसतधान्‌ महाबलम्‌ । 
हुस्त्यक््वरयपत्यौधाः परिवन्रुरुदायुधाः ।\३८॥ 
वयह में प्रविष्ट होकर दातरुसमूहौं का विनान् 
करते हए महाबली अभिमन्यु को ह।य में श्रस्तर-गस्व्र 
लिये गजारोही, घुडसवार, रथी प्रौर पैदल योदधाश्रों 
के भिन्न-भिन्न दलों ने चारों श्रोर से घेर लिया । 
तैषामापत्तां वीरः त्ीघ्रयोघी महाबलः 1 
क्षिप्रास्त्रो न्यवधीद्‌ राजन्‌ मर्मज्ञो मर्मभेदिभिः ।॥२६ 
राजन्‌ । महाबली वीर श्रभिमन्यु सीघ्रतापू्वेक 
युद्ध करने में कुशल, दी घ्रतापूरवेक ग्रस्तं चलनेवाला 
ग्नौर रा्ेश्नों के मर्मस्थलों को जाननेवाला था, श्रत: 
वहे रपनी ग्रोर श्राते हृए शवरु-सैनिकों को म्मभेदी 
वाणीं द्वारा मौते कै धाटं उतारने लगा। 
ततस्तेषां शरीरंऽच शरीरावयव सः। 
संतस्तार क्षिति क्षिप्रं कुहरे दिमिवाष्वरे ।४०॥। 
जैसे यज्ञ में वेदी पर कुश विये जते है, उसी 
प्रकार अ्रभिमन्यु ने तुरन्त ही शतरुश्नों के शरीरो 
तथा भिन्न-भिन्न श्रवयवों से सारी यद्धभ्रुमि को पाट 
दिया 
तथा निर्मितं तेन च्यद्धः तव वलं महत्‌ । 
यथासुरबलं घोरं त्यम्बकेन महौजसा ।*४९१॥ 
जंसेरुदरने ्रसुरोकी सेनाको मथ डला वा, 
उसी प्रकार श्रभिमन्ु नै र्थ, हाथी, धोडे--इन 
तीन ्रद्धोंसे युक्त श्रापकी विशाल सेनाको रौद 
डाला। 
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कृत्वा कमं रणेऽसल्यं परं रार्जुनिराहवे । 
श्रभिनस्व पदात्योघांस्त्विदीयानेव सर्वंहाः ॥४२।1 
दस प्रकार श्र्जुनकुमार श्रभिमन्यु ने युद्धभुमिं 
में शवुभ्रौ कै लिए अरस्य पराक्रम करके श्रापके 
धेदल योद्ाश्नो के समूहं का सभी प्रकार से विना 
प्रारम्भ किया । 
श्रभिमन्युः कृतोत्साहः $तोत्ताहानरिन्दमान्‌ 1 
रथस्थो रथिनः सर्वास्तावकानभ्यवर्षयत्‌ ॥॥४३।) 
श्रभिमन्यु युद्ध के घिए उत्साह से भराथा। वह 
र्थ पर्‌ वैठकेर प्रापके उत्साहभरे बचू-संहारक 
समस्त रथारोहियो पर वाणो की वर्पा करने लगा । 
दरोणं कर्णं कृपं शव्यं द्रौणि भोजं महाबलम्‌ । 
श्रलातचक्नवत्‌ सर्वाश्चरन्‌ बाणैः समापयत्‌ ।४४।। 
स्रभिमन्यु ्रलातचक्त की भाति चारो म्रौरघूम- 
कर द्रोण, कणे, कृपाचायं, शल्य, ्रह्वत्थामा श्रौर 
महावली भोज--इन सव्पर वाणोंका प्रहारकर 
रहा था। 
भ्रथाब्रतीन्महाप्राजो भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
हषणोत्कूत्लनयनः कृपमाभाष्य स्वरम्‌ ६।४५॥ 
घट्टयन्निव मर्माणि पुत्रस्य तव भारत । 
ध्रभिमन्धुं रणे दृष्ट्वा तदा रणविदारदम्‌ ॥४६॥ 
उस समय महाबुद्धिमान्‌ श्रीर प्रत।पी वीर द्रोणा- 
चायं के नेव हप से खिल उठे । हे भारत ! उन्न 
युद्धविशारद श्रभिमन्यु को युद्ध में स्थित देखकर 
श्रापके पुत्र के मर्मस्थल पर चोट-सी करते हण कृपा- 
चायं को सम्बोधित कसते हृषु कहा-- 
एष गच्छति सौभद्रः पार्यानां भरयितो युवा । 
नन्दयन्‌ सुहदः सर्वान्‌ राजानं च युधिष्ठिरम्‌ ।1४७॥ 
“यह पार्थकुल का प्रसिद्ध तरुणवीर सुभद्राकूमार 
ग्रभिमन्यु भ्रपने समस्त सहुरी श्रौर राजा युधिष्ठिर 
को म्रानन्द प्रदान करता हुश्राजा रहाहै। 
नास्य युद्धे समं मन्ये कल्चिदन्यं घनुर्धरम्‌ । 
इच्छन्‌ हृन्यादिमां सेनां किमयंमपि नेच्छति ।1४८॥ 
“म दुसरे किसी धनुर्धर वीर को युद्धक्षेत्र में 
इसके समान नहीं मानता । यदि यहु चह तोदइस 
सारी सेनाको नष्ट कर्‌ सकता है, परन्तु यह्‌ न जाने 
एसा चाहता क्यो नरीं है ! ” 
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द्रोणत्य प्रीतिसंयुक्तं शरुत्वा वाक्यं तवात्मजः । 
भ्रानि प्रति संकरो दोणं इष्ट्वा स्मयन्निव ।४६॥ 
श्रय दुर्योधनः क्णमब्रवीद्‌ बाह्लिकं नपः। 
इःशासनं भद्र राजं तास्तयान्यान्‌ महारथान्‌ ॥५०॥ 
भ्रभिमन्यु के सम्बन्ध मं प्रोणाचायं का यहं प्री्ति- 
युक्त वचन सुनकर श्रापका पृत्र राजा दुर्योधन क्रोध 
मे मर गया श्रौर प्रोणान्वायं की श्रोर देखकर 
मस्कराता हप्रा-ता वाणं वाह्लिक, दुःशासन, मद्रराज 
शल्य श्रौर श्रन्य महारथियों से वोला-- 
सर्वमूर्घाभिषिक्तानामाचार्यो भअह्यवित्तमः । 
प्रजनस्य सूतं मुं नायं हन्तुमिहेण्छति ।।५१॥ 
“सम्पूणं मूर्घाभिपिक्त राजाश्रौं के प्राचार्य तया 
सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता ये द्रोणाचायं प्रजुन के दस मूढ 
पुत्र को मारना नहीं चाहते है । 
श्रनुंनस्य सुतं प्वेष श्षिष्यत्वादभिरक्षति । 
शिष्याः पुत्राश्च दपितास्तदपत्यं च धत्निणाम्‌ ॥५२॥ 
“ये अर्जुनके पूत्र की रक्षा करते है, क्योकि 
श्रजुन इनके दिष्य है । शिष्य श्रौर पुत्र तौ परिय होते 
ही है, उनकी सन्ताने भी घमत्मिश्रो को प्रिय जन 
पडती है । 
संरक्ष्यमाणो व्रोणेन मन्यते वीर्यमात्मनः । 
श्राव्मसम्भावितो मुदस्तं प्रमथ्नीत माचिरम्‌ ॥५३॥ 
“यह द्रोणाचायं से रक्षित होने के कारण ्रपने 
बल श्रौर पराक्रम परे श्रभिमान कररहादहै। यह्‌ 
मुखं श्रभिमन्यु श्रात्म-प्रशंसा करनेवाला है । तुम सव 
मिलकर इसे मय उालो ।" 
दुःशासनस्तु तत्‌ धुत्वा दुर्योधनवचस्तदा । 
श्रब्रवीत्‌ कुरुशार्दूल दर्योधनमिवं यचः ॥५४॥ 
कुरुकलमूपण ! उस समय दुर्योधन के उपर्युक्त 
वचन को सुनकर दुःशासन ने उससे यह वात कटी- 
श्रहमेनें हनिष्यामि महाराज व्रवीमि ते। 
मिषतां पाण्डपुत्राणां पाञ्चालानां च पश्यताम्‌ ।।५५ 
“महाराज । मेँ ग्रपसने [प्रतिन्नापूवंक] करता 
हं कि म पाञ्चालो श्रीर पाण्डवो कै दैखते-दैखते इस 
श्रभिमन्यु को मार डालूंगा 1“ 
एवमुक्स्वानदद्‌ राजन्‌ पुतो दुःशासनस्तव 1 
सौभद्रमभ्ययात्‌ करदः जरवकषैरवाकिरत्‌ । ५६१ 
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महाराज { एेसा कहकर श्र पक्ता पतर दुःशासन 
जोर-जोरसे गजना करने लगा । वह्‌ कौधमे भरकर 
ग्रभिमन्यु पर वाभोंकी वर्प करता हुश्रा उसके 
सामने गया। 
तमतिक्द्धमायान्तं तव पुनमरिन्वमः। 
श्रभिमन्युः शरेस्तीक्ष्णैः षड््विन्नत्या समार्पयत्‌ ॥५७॥। 
श्रापके पुत्रको श्रत्यन्न कुवित हो प्रपनी ग्रोर 
श्राते देख शतरहन्ता श्रभिमन्यु ने छव्यरीत पैन वामो 
हारा उसे घायत कर दिया । 
स्र गाढविद्धो व्ययित्तो रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
दुःखासनो महाराज कदमलं चादिश्नमहत्‌ ।॥५८॥। 
वाणो की महरी चोट खापर दुःासम व्ययित 
हो रथकी बैठ्कमें वठमया। महाराज ! उस मय 
उमे भारी मूर्च्छा श्रा गई। 
सारयिस्त्वरमणस्तु दुः्ासनमचेतनम्‌ । 
रणमध्यादपोवाह सीभद्रशरपीडितम्‌ ।॥५६॥ 
तव अभिमन्धु के वाणो से पीडित तथा श्रचेत 
हृए दुःशासन कौ उसका सारथि वड़ी उतायली के 
साथ रणमृमि से बाहर हटा ले गया । 
ततः कर्णः कषरंस्तीक्ष्णे रभिमन्ुं दुरासदम्‌ । 
प्रभ्यवर्षत संकद्धः पुत्रस्य हितकृत्‌ तव ॥६०॥ 
तव श्रापके पुत्र का हित करनेवाला कणं श्र्यन्त 
क्रोघ मे भरकर दु्धपं वीर श्रभिमन्यु प्र तीषे वाणो 
की वर्षा करने लगा । 
ततो भुहूर्तात्‌ कर्णस्य वाणेनकेन वीर्यवान्‌ । 
सध्वजं कार्मुकं वीरशिछत्वा भूमावपातयत्‌ ॥६१॥ 
तवदोही घड़ी में महापराक्रमी वीर श्रमिमन्पु 
ने एक वाण मारकर कर्णं के ध्वज श्नौर धनुपको 
काटकर पृथिवी पर गिरा दिया। 
ततः $च्छंगतं कर्णं दृष्ट्वा फर्णादनन्तरः 1 
सौभद्रमम्ययात्‌ तुरण दृ्मुचम्य कार्मुकम्‌ ।६२॥ 
कणं कौ संकट मे पड़ा देख उसका छोटा भाई 
सुदृढ धनुप हाथमे लेकर नुरन्तद्दी सुभद्रकमारका 
सामना करनेके लिए ग्रा पहुंचा । 
तस्याभिमन्धुरायम्य स्मयन्नेकेन पच्चिणा । 
रः प्रच्यावयाभास तहथान्‌ प्रागतद्‌ भुवि ।\६३॥। 
तत प्रभिमन्यु ने सुन्छरःतै हसे प्रपते घनुष 


६४१ 


की सींचकर एकही वाणसे कर्णके भाई का मस्तक 
काट दिया! उश्रकरा वहस्षिर रथे नीव भूमि पर 
गिर पड़ा । 
विमुखीकृत्य कणं तु सौभद्रः कड्धपन्निभिः। 
ग्न्यानपि महष्वास्स्तुणमेवाभिदुदुवे ।।६४१। 
फिर सुभद्राकुमार श्रभिमन्युने गीवकी पाख 
वाले वाणां दारा कर्णंको युद्ध से भगार भ्रन्य 
महाधनुर्धर्‌ वीरं पर भी तुरन्त श्नाक्रमण किया । 
धृतराष्ट्‌ उवाच 
गाहमानमनीकानि सददवैश्च त्रिहायनैः । 
श्रपि यौधिष्ठिरात्‌ सेन्यात्‌ करिचदन्वपतद्‌ वली ।।६५।॥। 
पृतरष्टर ने पुचा- सञ्जय! जिस समय श्नभिमन्यु 
तीन वपं की प्रवेस्थावाले उत्तम धोडोंके दारा मेरी 
सेना्नों मं प्रवेक कर रहा था, उस समय युधिष्टिर 
की सेना से क्या कोई वलवान्‌ वीर उसके पौचचे-पीे 
व्य्‌ कै भीतर घुससकाया? 
सञ्जय उनाच 
युधिष्ठिरो भीमसेनः शिखण्डी सात्यकिर्यमौ । 
वृष्ट्युम्नो विराटश्च मस्स्यास्चाम्यपतन्‌ रणे ।१६६) 
तेनेव तु पया यान्तः पितरो मातुलैः सह्‌ । 
भ्रभ्यत्रवन्‌ परीप्सन्तो व्मढानीकाः प्रहारिणः ॥६७॥ 
सञ्जय चोला- रजन्‌ ! युधिष्ठिर, भीमसेन, 
रिलेण्डी, सात्य्रि, नकरुल-सहदेव, ृष्टदुम्न, विराट 
भरौर मत्स्यवेशीय योद्धा-ये समी युदढमूमिमे श्नागे 
वदे । म्रभिभन्यु कै ताञ, चाचा ग्रीर मामागण श्नपनी 
सेनाकोव्यूह हारा सगित करके प्रहार करने के 
लिए उच्यत हो श्रभिमन्य्‌ की रक्षके लिए उसी के 
बनाये मार्गते व्यू मँ प्रविष्ट होने फे लिए एक-साथ 
दौड पड़ | 
तान्‌ इष्ट्ा द्रवतः श्र रस्त्वदीया विमुखाऽभवन्‌ । 
जामाता तव तेजस्वी संस्तम्भयिषुरा्रघत्‌ ॥६८॥ 
उन शूरवीरों को श्राकमण करते देव श्रापके 
सैनिक माग खड़े हए, परन्तु प्राप जामाता तेजस्वी 
जयद्रथ उन्हे स्विरतापूरवंक स्थापि करने की इच्छा 
से वरहा दौड़ा हुभरा श्राया । 
संक्र्ान्‌ पाण्डवल्नेको यद्‌ दधारास्त्रतेजसा । 
तत्‌ तस्य कमं भूतानि सर्वाण्येवाम्थपुनयन्‌ ।६९॥ 


महमभारतम्‌ 


जयद्रथ ने श्रकैले ही श्रपने श्रस्वोके तेज से कोध 
मे भरे हृए पाण्डवो कौ रोकं लिया, उसके इस पराक्रम 
को सभी वीर प्रञंसा करने लभे । 
सौभद्रेण हतः पुवं सोत्तरायोधिभि्टिपेः। 
पाण्डूनां दशितः पन्याः संन्धवेन निवारितः ॥७०॥ 
सुभद्राकरुमार प्रभिमन्यु ने पहले मजारोहियो- 
सहित वहृत-से गजराजो को मारकर चक्व्यूहुमें 
प्रविष्ट होने के लिए पाण्डवो कै लिए जो मागं 
दिख।या थः, उसे जयद्रथ ने बन्द कर दिया । 
यौ यो हि यतते भेत्तुं द्रोणानीकं तवाहितः । 
तं तमेव वरं प्राप्य संन्धवः प्रत्यवारयत्‌ ।।७१। 
ग्रापवा। जो-नौ सतु द्रोणाचायं के व्ह को तोडने 
का प्रयतनं करता, उसी-उपीप्रेष्ठ दीर कै पास 
पुवकर जयद्रथ उसे रोक देता था । 
प्रविद्रथाथार्जुनिः सेनां सत्यसन्धो दुरासदः । 
व्यक्षोभयत तेजस्वी भकरः सागरं पथा ॥७२॥ 
उधर सत्यप्रतिन्न, दुर्धषं श्रौर तेजस्वी वीर 
श्रभिमन्यु ने अ्रापकी सेनामें घुसकर एेसा तहुलका 
मचा दिया, जंसे वड़ा भारी मगर समुद्र मे हलचल 
पदा कर देताहै। 
ये केचन गततास्तस्थ समीपमपलायिनः । 
न ते प्रतिन्यवर्तन्त समुद्रादिव सिन्धवः ॥७३।। 
युद्ध सेन भागनेदएलजो कोई शूरवीर उस समय 
ञ्रभिमन्यु के पास गये, वे फिर नही लौटे, जसे समुद्र 
मे मिली हुई नदियां फिर वहां से नही लौट प्रती । 
श्रय स्व्मरथो नाम मद्रेश्वरसुतो बली । 
चस्तामाश्वासयन्‌ सेनामन्रस्तौ वाक्यमत्रवीत्‌ ॥७४।। 
इसी समय मदवेरोजक्ता शूरवीर पुत्र स्क्मरथ 
ग्राकरं श्रपनी उरी हुई सेना को श्राइवासन देता हुभ्रा 
निर्भय होकर वोला-- 
श्रलं त्रासेन वः शूरा नंष करिचन्मयि स्थिते । 
श्रहमेनं ग्रहीष्यामि जीवग्राहं न संायः ।(७५।॥ 
“शूरवीरो ! तुम्हं रने की कोई अ्र।वदयकता 
नहीं । यह्‌ श्रभिमन्यु मेरे रहते कुमो नदी है । 
श्रभी इसे जीते-जी पकड दूंगा, इसमे संशय नही है ।“ 
एवमुक्त्वा तु सौभद्रमभिदुद्राव वीर्यवान्‌ । 
सुकत्पित्ेनोह्यमानः स्यन्दनेन विराजता 1।७६॥ 
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रसा कहकर पराक्रमी सुक्मरथ सुन्दर, सुसज्जित 
तेजस्वी रथ परं श्रारूढ हो सुभद्रकुमार त्रभिमन्य्‌ 
की प्ररं दौड़ा । 
सोऽभिमन्युं ्रिभिवा्णेविद्ध्वा वक्षसथयानदत्‌ । 
त्रिभिदच दक्षिणे बाहौ सव्ये च निश्ञितंस्तिभिः ॥७७।॥ 
उसने अ्रभिमन्यु की छती में तीन वाण मारकर 
क्विहुनाद किया । फिर तीन घाण दाहिनी शरीर तीन 
तीषे वाण वायीं भूजामें मारे। 
सं तंस्थेष्वसनं छित्वा फारगुनिः सव्यदक्षिणौ । 
भुजी िरडच स्वक्षिश्च कितौ किप्रसमपातयत्‌ ॥॥७८॥ 
तव श्र्जुनकुभार श्रभिमन्य ने स्वमरथ का धनुपर 
कःट्कर उपक्री वावी-दायी मुजाग्रौ को श्रीर्‌ सुन्दर 
नेत्र तथा भौँहो से सु्लोभित मस्तककोभी तुरन्त 
ही काटकर पृथिषौ पर गिरा दिया । 
एकधा शतधा राजन्‌ दुदयते स्म संहल्रधा । 
श्रलातचक्रवत्‌ संर्ये क्षिप्रमस्त्राणि दर्ोयन्‌ ।७६॥ 
राजन्‌ ! फिर वह गीघ्तापूर्वके अरस्-संचालन 
का कौडाल दिखाता हुश्रा यृदध में श्रलातचक्र की भांति 
एक, सौ प्रौर सरसों रूपों भें दृष्टिगोचर होता था । 
रथच्यास्तिमायाभिर्मोहियित्वा परन्तपः 1 
बिभेद शतधा राजज्ज्ञरीराणि महीक्षिताम्‌ ॥८०॥) 
महाराज । शत्रो को सन्ताप देनेवाले श्रभिमन्यु 
ते रथचर्या म्नौर श्रस्वोंकी मायामे मोहित करके 
राजाश्रों के शरीरो के सौ-सौ टुकड़ कर दिये। 
प्राणाः प्राणभृतां संसये प्रेषिता निखितंः शारः । 
राजन्‌ प्रापुरमुं लोकं श्री राण्यवनि ययुः ॥८१॥ 
राजन्‌ । उस यृद्धस्थल में उसके पैने वार्णोसे 
प्रसिति हृ प्राणघारियों के शरीरतो पृथिवी पर 
गिर पड़, परन्तु प्राण परलोक में जा पहुचे । 
घमृष्यदवान्‌ नियन्तुदच ध्वजान्‌ बाहुश्च साद्खुदान्‌ । 
शिरांसि च शितर्बाणस्तेषां चिच्छेद फालुनिः ॥८२ 
भ्रजुनपूत्र स्रभिमन्थु ने श्रपने तीते तीरों दारा 
उनके धनुर, घोड़े, सारथि, ध्वज, श्रद्धदयुक्त वाहू 
श्रौर मस्तक भी काट उलि। 
रथिनः कुञ्जरानहवान्‌ पदार्वरीह्वापि मज्जतः 1 
दष्ट्वा दुर्योधनः क्षिप्रमुपायात्‌ तममषितः ॥८३॥ 
रधियो, टावियों, षोडी रौर पैदल-समीकीो 


६४२ 


ग्रभिमन्युरूपी समुद्र मेँ इवते देख अमर्पं मे भरे हूए 
दुर्योधन ने शीघ्र ही उसपर श्राक्रमण किया । 
तयोः क्षणमिवापु्णः संग्रामः समपद्यत । 
भ्रयाभवत्‌ ते विमुखः पुत्रः शरज्रताहतः ॥२४॥ 
उन दोनों मे एक क्षण तक श्रू रा-सा यद्ध हुश्रा। 
इतने में ही श्रापका पृत्र दुर्योधन संकटों वाणो से 
ग्राहत होकेर वहां से भाग गया । 
घृत्तराष्ट्‌ उवाच 
दुर्योधने च विमुखे राजयुत्रशषते हते । 
सौभद्रे प्रतिपत्ति कां प्रत्यपद्यन्त मामकाः ।८५॥ 
धृतराष्ट्र ने प्ृद्ठा--सञ्जय ! जव दुर्योधन भाग 
गया श्रौर संकटो राजकुमार मौत के घाट उतार 
दिये गये, उस समय मेरे प्ोंने सुभद्राकृपारका 
सामना करने कै लिए क्या उपाय किया? 
=्जय उवाच 
संशुष्कास्पार्चलन्नेत्राः प्रस्विन्ना लोमहू्षणाः । 
पलायते कृतोत्साहा निरत्साहा दिषज्जये 1८६॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! श्रापके सभी सैनिकों 
के मुंह भ्ल ग्येथे, अखि भयसे चञ्चलो रही 
थी, सारे श्रद्ध पसीने-पसीने टी रहैथे श्रौर रोगे 
खड़हो गयेथे। वे भागनेमें ही उत्साह दिखा रहै 
थे । उनके मनम रतभ्नों को जीतने का उत्साह 
तनिक भी नहीं धा) 
हतान्‌ घरात॒न्‌ पितुन्‌ पुत्रान्‌ सुहृत्सम्बग्धिवान्धवान्‌ । 
उत्सृज्योत्सृञ्य संजग्मुस्त्वरयन्तो हयद्िपान्‌ ।८७ 
वे युद्धमें मरि गये भाष्य, पित्तरौ, प्रौ, सुहृदं 
सम्बन्धियों श्रौर बन्धु-वान्यवों को छोड-छोड़कर 
श्रपने घोड़ं शरीर हाधियों को उतावली कै साथ 
हकत हुए भाग रहै थे । 
एकस्तु सुखसंवृद्धो बाल्याद्‌ दर्पाच्च निर्भयः । 
इष्वस्त्रविन्महातेना लक्ष्मगोऽऽ्जुनिमभ्ययात्‌ ।।८८॥ 
उस समय सुख मं पला हूश्रा, धरनुवेद का ज्ञाता, 
एकमात्र महातेजस्वी लक्ष्मण श्रपने च।लस्वभाव ग्रौर 
प्रभिमनिके कारणं निर्भय हो श्रभिमन्यु के सामने 
श्राया । 
ग्रत्थयन्तपरुखसंवद्धं धनेश्वरसुतोपमम्‌ । 
श्राससादं रणे क्ाप्णिमंत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ।८६॥ 
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ग्रतयन्त नुच मे पला हृश्रा कहे वीर्‌ लक्ष्मण कुवेर्‌ 
के पुत्रके समान जान पड्ताथा। जसे मन्तवाना 
हाथी किसी मदोन्मत्त गजराज से भिड़ जाए, वैसे 
ही श्रभिमन्थु ने लक्ष्मण पर्‌ प्राक्रमण किया । 
लक्ष्मणेन तु संगम्य सौभद्रः परवीरहा । 
पौत्रस्तव महाराज तव पोौत्रमंभाषत ॥६०॥ 
लक्ष्मणस भिड जाने पर शवुवीरो का संहार 
करनेवाले श्रापके पौत्र सुभद्राकुमार अभिमन्यु ने 
भ्रापके दरूसरे पौत्र चक्ष्मण से कहा-- 
सुदुष्टः क्रियतां लोको ह्यभूं लोकं गमिष्यसि । 
पश्यतां बान्धवानां त्वां नयामि यमसादनम्‌ ।६१॥ 
"लक्ष्मण ! इस संसार को श्रच्छी प्रकार देखं 
ले । तुम श्रव शषीघ्रही परलोक की याव्रा करोगे 1 
इन वन्यु-वान्धवों के देपते-देषते मै तुम्हे यमलोक 
पठा दूंगा 1" 
एवमुक्त्वा ततो भ्ल सौभव्रः परवीरहा । 
उद्वहं महाबाहुनिर्मुक्तोरभसन्तिभम्‌ ॥६२॥ 
ठेसा कहकर रत्रवीरों का संहारं करनेवाले 
महाबाहू श्रभिमन्यु ने कंचुली से निकले हए सं के 
समःन एक मल्ल को तरस से निकाला । 
स तस्य भुजनिरमुक्तो सक्ष्मणस्थं सुद्ंनम्‌ 1 
सुनसं सुकेशान्तं शिरोऽहाषति सकुण्डलम्‌ ॥॥६३॥ 
ग्रमिमन्पु के हाथ ते घटे हए उस भरल ने 
लक्ष्मण के देखने मे सून्दर-सुघड़ नाक्षिका, मनोहर 
भद्‌, सुन्दर केशान्तमाग श्रीर रुचिकर कुण्डलो से 
यक्त मस्तक को धड़ से अलग कर दिया । 
ततो दुर्योधनः करद्धः श्रिये पुत्रे निपातिते } 
ध्नतेनमिति चुका क्षत्रियान्‌ क्षप्रियषभः ॥९४॥ 
अपने श्रियपृत्र लक्ष्मण के मारे जाने पर क्षत्रिय- 
रियोमणि दर्ोधन कूपित हो उवा श्रौरं समस्त 
क्षत्रियो से बोला-- "ग्रहो ! इस ग्रभिमन्यु को मार 
डालि ।'' 
ततः द्रोणः छुपः कर्णो द्रोणपुत्रो बृहद्बलः । 
कृतवर्मा च हादितेयः षड्‌ रथाः पर्यदारयन्‌ ।६४॥ 
तव आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, कणं, ग्ररवत्यामा, 
वृहद्‌वल श्रौर हदिकपुत कृतवर्मा-इन छह महा- 
रथियों ने स्नभिमन्य्‌ को घेर निया। 


महाभारतम्‌ 


तास्तु सर्वान्‌ महैष्दाक्तान्‌ सवेविदयामु निष्ठितान्‌ । 

व्यष्टम्भयद्‌ रणे वणैः सौभद्रः परवीरहा ।1६६ 
परन्तु शनु्ीरों का संहार करनेवाले सूभद्रापुत्र 

ग्रभिमन्यु ने सम्पूणं विद्यभग्नोमें प्ररीण उन समी 

महाधनुधरीं को युदधभूमि में श्रपने बाणं हारा स्तव्ध 

कर दिया । 

ततो वृन्दारकं वीरं कुरूणां कतिवर्घनम्‌ । 

प्राणां तव वीराणां पयतामचधीद्‌ बली ॥६७॥ 
फिर वलवान्‌ श्रभिमन्यु ने कुख्कल की कीति 

वदू निवाते वीर विन्दारकः को च्रापके वीर पू्रँके 

देखते-देखते मार उाला। 

तं फोसलानामधिपः कणिनाताडयद्‌धदि 1 

स तस्यादवान्‌ ध्वजं चापं सूतं चापातयत्‌ क्षितौ ॥९८।॥। 
तव कोसलराज वृहदवल ने एक वाण दारा 

ग्रभिमन्यु की छाती मं चोट पहुचायी । यह देख 

ग्रभिमन्यु ने उसके चारों घोड़ों तथा ध्वज भ्रौर 

सारथिको भी पृथिवी परमार गिराया। 

श्रथ कोसलराजस्तु विरथः खड्गचर्मेभृत्‌ । 

इयेष फाल्गुनेः कायाच्छिरो हरतु सकुण्डलम्‌ ॥€६॥ 
रथहीन होने पर कोसलनरेश ने हाथमे टल 

तथा तलवारलेली ग्रौर ्रभिमन्यु के रीर से 

उसके करण्डलयुक्त मस्तक को काट डालने का विचार 

किया। 

स॒ कोसलानाभधिपं राजपुत्रं चृहुद्बलम्‌ । 

हदि विग्याध वाणेन स भिन्नहुदयोऽपतत्‌ ॥१००॥ 
हसी वीच मेँ श्रभिमम्यु मे एक वाण द्वारा 

कोमलनरेश राजपुत्र वुहद्वल के हदय में गहरा 

ञ्राघात क्रिया । इससे उसक्ता वक्षःस्थल विदीणे हो 

गया प्रर वह्‌ भूमि पर भिर्‌ पड़ा। 

तथा वृषहदबलं हत्व सौभद्रो व्यचरद्‌ रणे ॥ 

व्यष्टम्भयन्महेष्वासो यो्धास्तव श राम्बुभिः ॥१०१॥ 
इस प्रकार वृहृद्वल का वध करके महाधनूर्धर 

ग्रभिमन्यु श्रापक्े योद्धारं को श्रपने वाणल्पी जल 

की वर्प से स्तव्य चरता हुभ्रा रणक्षेत्र मे विचरन 

लगा। 

श्रथाब्नवीत्‌ पुतनर्दोणं कर्णो वंक्तनो रणे । 

पुरा सर्वान्‌ प्रमथ्नाति बद्धस्य वधमाशु नः ।॥१०२।। 


दोणपे : पष्ठोऽध्यायः 


तव विकनेनपुतर कर्णं नेयुद्धमूमिमे प्रौणाचा्यंसे 
पुछा--'“्राचायं ! श्रभिमस्यं टम लनोगोंको मार 
उले-दमसे पूर्वं ही हमे शीघ्र यर्‌ वनाद्रुए्‌ कि इका 
वधं किस प्रकार होगा । 
तमाचार्थोञ्त्िवीत्‌ कर्णं शानक: प्रहुसन्निच । 
श्रभेश्मस्य कवचं युवा चाशुपराक्रमः।!१०६।। 
यह सुनकर द्रोणाचार्यं ठका म(रकर हनने 
से धीरे-घीरे कर्णं स उस प्रदार वोल्े--'वर्णं । 
ग्रभिमन्य काकनच प्रभद्र प्रीरयह्‌ तन्ण चीरः 
यी घ्रतापूरवैक पराम प्रकर करनेपालाहि। 
कषयं त्वस्य धनु्चेततुं ज्यां च वाणेः समाहितः । 
प्रभीषुवच हरयांह्चेव तथोभौ पाष्णिस्तारथी ॥१०४॥ 
एतत्‌ कुर महेष्वास राधेय यदि वयते 1 
प्रथनं विमुखीकृत्य पठ्चात्‌ प्रहरणं कुर ॥ १०५ 
"“ [इसका कवच तो श्रभेय है ] परस्तु मनोयोग- 
पूर्वक चलाये मये वाणो से इसके धनुप ्रौर प्रत्यञ्चा 
कोकाटाजा सकताहै। साथी इसके घोड़ोंकी 
वागडोरों को, घोड़ों को श्रौर दोनों पर््वरक्षां को 
भी मष्ट किया जा सकता है । महाघनुरघर राधापृत्र ] 
यदि कर सको तो यही करो । च्रमिमन्युकोयृटमे 
विमुख करके फिर इसपर प्रहार करो । 
सधतुष्को न हावयोऽयमपि जेतुं सुरासुरैः । 
विरथं विधनुष्कं च कुरष्वेनं यदीच्छसि ॥ १०६ 
“"धनुप हाथ मे लिये रहै परतो इसे सम्पूरणं 
देवता श्रौर श्रसुर भी नहीं जीत सक्ते} यदि तुम 
इसे परास्त करना चाहते हो त्तो इसके रथ ग्रौर 
धनुपको नष्ट करदो ।" 
तदाच्ार्पवचः श्रुत्वा कर्णो वंक्तनस्त्वरन्‌ । 
भ्रस्यतो लघुहर्तस्य पषत्कं्घमुराच्छिनित्‌ ॥॥१०७॥ 
श्रहवानस्यावधीद्‌ भोजो गौतमः पा्णिस्तारथोी । 
शेषास्तु च्छिन्नघन्दानं शरव्षेरवाक्रिरन्‌ ॥१०८॥ 
ग्राचायं की यह बात सुनकर विकरतंनपुत्रने वडी 
उतावली के राय श्रपने वाणां द्वारा शीघ्तापूर्वक 
हाय चलति हुए म्रस्वों का प्रयोग करनेतराते ्रभिमन्थ्‌ 
के धुप को काट डाला । भोजवंशी कृतवर्मा नै उसके 
घोड़े मार उनि ग्नौर छृपाचर्य ने दोनों पाववंरक्षकों 
काकाम तमाम कर दिया । दप मह्ारथी धनुपकंट 


६४५ 
जने पर श्रमिमन्य॒ पर वाणो की वर्पो करने लगे । 
त्वरमाणास्त्वराकाते विरथं षण्महारयाः । 
करवषरकरणा युवानन्तमवाकिरन्‌ ॥१०६॥ 

इस प्रकार शीघ्रता करने के ्रवसर पर यीघ्रता 
करनेवासे छर्‌ नि्द॑यी महारश्री एक रथहीन युवक 
प्र ब्राणोंकी बट करने लने । 
स च्छिन्नधन्वा विरथः स्यघमंमनुपालयन्‌ । 
खड्गचमंघरः श्रीमानुत्पयात विहायसा ॥ ११०४ 

घनुप्रके कट जाने श्रीररथनष्ट हो जनिपर 
तेजस्वी वीर प्रभिगन्बु श्रपने नध का पालन 
वरते हुषा श्रौरततवार, नंलेकर श्रावाश 
मे उदछ्ल षः । 
तस्य प्रोणोऽच्छिननमुन्टौ खद्गं मणिमयत्सरम्‌ । 
क्षुरप्रेण महातिजास्त्वरसाणः सपः्नजित्‌ ।११११। 

उस समय शनृश्रों पर विजय पानेवातेम 
तेजस्वी द्रोणाचायं वे शीघ्रता करते हृए एक क्षरप्रके 
द्वार्‌! श्रभिमन्यु की मुदरी में स्थित मणिमय मठसे 
युक्त पडग को काट दिया। 


राघेयो निर्ितेर्वाणेव्यधमच्चमं चोत्तमम्‌ । 
विखड्गे चक्रगु्म्य द्रोणं कदढोऽम्यधावत ॥११२॥ 
रःधनन्धन कंणं ने अपने तीते तीरों हाया उसकी 
उत्तम हाल के टुकड-टुकड़ कर डाले । खड्ग |[श्रीर 
दाल | से रहित हौ जाने पर ्रभिमन्यु चक्रहाणमें 
न वुपिनहां द्रोणाचार्यं की श्रोर दौ$ 
वपुः समीक्ष्य पृथ्वीशा दुःसमीक्ष्यं सुरैरपि । 
तञ्चक्रं मृशमुद्िग्नाः सञ्च रनेकधा ११३ 
उस समय उसके शरोर श्रौर उस चक्र के- 
जिसकी श्रोर दुष्टिपात करना देवताश्रो फे निषए्‌मी 
ग्रति करिनि था-देखकर समस्त नरेद उदधि हं 
उठे श्रौर उन सवने मिलकर उस चक्रके टुकड़-टुकडे 
कर विये । 
विधनुः स्थन्दनात्तिस्तविचकदचारिभिः कृतः । 
अभिमन्दुगेदापाणिरश्वस्यामानमार्दयत्‌ ॥११४॥ 
दावृ्रों ने उसे धनुप, रथ, खड्ग श्रीर्‌ चरसे 
वेल्चित कार प्रिया था, भ्रत्तः वहु गदा हाथमे लेकर 
प्रर्वत्यामा परर टूट पड़ा । 


६४६ 


स गदामुद्यतां दुष्ट्वा ञ्वलन्तीमशमौमिव 1 
श्रपाक्रमद्‌ रथोपस्थाद्‌ विकमांस्त्रीन्‌ नरर्षभ. ।। ११५। 
प्रज्वलित वच कै समान उस गदा को ऊपर उठी 
हुई देख नरश्रेष्ठ श्रइवत्यामा श्रपने रथ की वैठक से 
तीन पग पीछे हट गया 1 
तस्याइ्वान्‌ गदया हुत्वा तथोभौ पर्ष्णिसारथी । 
शराचिताद्धः सौभप्रः इवाविद्रत्‌ समदुदयत \1११६॥ 
उस गदा से श्रर्वत्यामा के चारों घोड़ों श्रौर 
दोनो पादवेरक्षकों को मारकर वाणो से भरे हुए 
दारीरवाला सुमद्राकुमार साही के समान दुष्टिगौोचर 
होने लगा । 
ततः सुवलदायं कालिकेथमपोययथत्‌ 1 
पुनऽ्चंव वसातीयाञ्जघान रथिनो दका ॥११७॥ 
तत्पदचात्‌ उसने सुवलधूत्रे कालिकेय कौ मार 
गिराया । फिर दस्र वसात्तीय रथ्यो को मार 
डाला । 
केकयानां रथान्‌ सप्त हत्वा च दक्क्रुञ्जरान्‌ । 
दौःलाप्तनिरथं साश्वं गदया समपोययत्‌ ॥११८॥ 
इसके वाद केकयो के सात रथों श्रौर दंस हाथियों 
को मारकर दुःदासनकुमार कै धोसहिन स्थवो 
भी गदा के श्राघातसे चूर-चूर्‌ कर दिया। 
ततो दौःशासनिः कुदो गदामुद्यम्य मारिष । 
श्रभिदुद्राव सौभद्रं तिष्ठ तिष्ठति चान्नवीत्‌ ।।११६॥ 
श्रयं ! इससे दुःशामनपृतरे कुपित हो गदरा टाव 
मे लेकर प्रभिमन्यु कीश्रोर दौड़ा श्रौर इसप्रकार 
वोला--*श्ररे ! खडा रह्‌, खड़ा रहं 1" 
तावुद्यतगदौ चीरावन्योभ्यवधकांक्षिणो । 
श्रातृव्यौ सम्प्रजहाते पुरेव उयम्बकान्धकौ ।१२०॥ 
चचेरे भाई होकरमी वे दोनों वीर एक-दूसरे 
केशत्रुथे, ग्रतः वे गदा हाथमे लेकर एक-दूसरे का 
काम तमाम करने की इन्छा से परस्पर प्रहार करने 
लगे । ठीक व्र ही जसे पूर्वकाल मे शिव श्रौर ग्रन्ध- 
कायर परस्पर गदा का ग्राघात्तकरतेये। 
सावन्योगयं गदाप्राभ्यामाहत्य पतितौ क्षितौ । 
दौ -शात्तनिरशोत्याप कुरूणां कोतिवर्घनः ॥१२१॥ 
उत्तिष्ठमानं सौभद्रं गदया मूरध्यताडयत्‌ । 
गदावेगेन महता व्यायामेन च मोहितः ॥१२२॥ 


महाभारतम्‌ 


चिच्चेता न्यपतद्‌ भुमौ सौभद्रः परवोरहा । 
एवं विनिहतो राजन्नेको वहुभिराहवे ॥१२३१ 
वे दोनो वीर गदाके श्रश्रभागसे एक-दूसरे को 
चोट पहुंचाकर प्रथिवी पर भिर पड़े । तत्पर्चात्‌ 
कुरुकुल की कीति बटानेवाने दु-दासनपुत्र ने पहले 
उस्ते हृष्‌ सुभद्राकुमार कै मर्क पर गदा का 
हार क्रिया । गदा के उस महान्‌ वेग श्रीर परिथरम 
से मूच्छिति हौकर शतरुवीयें का संहारक श्रभिमन्यु 
पृथिवी पर भिर पड़ा। राजन्‌ | इस प्रकार उस 
युद्धस्थल में वहुत-से योद्धारो ने मिलकर एकाकी 
स्ममिमन्यु को मार उ।ला। 
तं भूमी पतितं दृष्ट्‌वा तावकास्ते महारथाः । 
मुदा परमया युवतारचु कशुः तिहुवन्मुहुः ॥१२४॥ 
प्रभिमन्यु का भूमिमरषडा हुश्रा देखकर श्रापके 
हारथी श्रि प्रमन्नता से वारम्वार्‌ त्िंहुनादकरने 
लगे ! 
भ्रासीत्‌ परमको हषंस्तावकानां चिज्ञाभ्पते । 
इतरेषां तु वीराणां नेत्रेभ्यः प्रापतज्जलम्‌ \॥१२५॥ 
नरेदवर्‌ ! श्रापके पूवर तो श्रभिमन्यु की मृत्युसे 
प्रत्यन्त पित्त हुए, परन्तु पाण्डव बीरोंके नेत्रौसे 
रभ हमे लगे । 
दीर्यमाणं बलं दृष्ट्वा सौभद्रे विनिपातिते । 
श्रजातग्राच्रुस्तान्‌ वौरानिदे यचनमन्रवौत्‌ ।१२६॥ 
सुभद्राक्रुमारके धराशायी दहो जाने परं प्रपनी 
सेना मे भगदड मची देख श्रजातशत्रु युधिष्ठिरने 
श्रपने पक्ष के उन वी से यह वचन कहा-- 
स्वर्गमेष यतः शुरो यो हतो न पराङ्मुखः । 
संस्तम्भयते मा मष्ट विजेष्यामो रणे रिपून्‌ ।१२७॥ 
“युद्ध मे पीठ न दिश्वानेवाला शूर्वीर श्रभिमन्यु 
माराजाकर निश्चय दही स्वगंलोकमें गयाहै। तुम 
रब लोग धैर्यं घारण करो, भयभीत मत होश्रो । हम 
लोग युद्धभूमिमें शत्रु को ्रवदय जीततेगे 1" 
इत्येवं स महातेजा बुःखितेभ्यो महाचुत्तिः \ 
घ्मराजो युधां भेष्ठो ब्रुवन्‌ दुःखमपानुदत्‌ ।1१२८॥ 
महतिजस्वी, परमकान्तिमान्‌ ओर योद्धारो में 
श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिरे श्रपने दुःखी सनिकोंसे 
इस प्रकार कहकर उनका दुःख-निवारण किया । 


द्रोणपवं : सप्तमोऽध्यायः 


द्यं तु प्रवरं हत्वा तैषां तै: शरपीडिताः । 
निवे्नायाभ्युषायामः सायाह्भं रुधिरोक्षिताः ॥१२९॥ 
राजन्‌ | हम लोग शवश्रो के उम प्रमुख वीर 
का वघ करके उनके वाणो से पीडितो सन्ध्याके 
समय हिविरमेंषिध्राम कै लिए चने श्राये ¦ उस 
समयम लोगोंके शरीर रक्त से भीग गये ये। 


निरीलमाणास्नु वयं परे चायोधनं शनः । 
श्रपयाता महाराज र्लानि प्राप्ता विचेतसः ।४१३०॥ 

महाराज ! हेम घ्रौर चतरपक्ष के लोग रणभूमि 
को देखते हुए धीरे-धीरे वहां से हट गये 1 पाण्डवपक्ष 
के लोग ग्र्यन्त लोकग्रस्त हो भ्रचेत हौ रहै थे । 


इति महाभारते द्रोणपर्वणि दष्ठोऽष्यायः ।६॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
युधिष्ठिर का विलाप रौर व्यास्नी का उन्हैँ ्राश्वास्तन देना 


सञ्जय उवाच 
हते तस्मिन्‌ महावीर्ये सौभद्रे रथगरुथपे । 
विभुक्तरयसरंनाहाः सवं निक्षिप्तकामुकाः ॥१॥ 
उपोपचिष्टां राजानं परिवार्यं युधिष्ठिरम्‌ । 
तदेव युद्धं ध्यायन्तः सौभव्रगतमानसाः ।२। 
सञ्जय कहते ह--राजन्‌ ! महापराक्रमी रथ- 
यूथपति सुभद्राकमार अभिमन्यु कै मारे जाने पर 
समस्त पाण्डव महारथी रथ श्रौर कवच को त्याग- 
कर तथा धनुपको नीरे डालकर राजा युधिष्ठिर 
कोचारोँश्रोरसे घेरकर उनके पास वैठगये। उन 
सनका मन सुभद्राकुमार भ्रमिमन्युमे दही लगाया 
प्रौर वे उसी युद्ध का चिन्तन कर रहै थे । 
ततो युधिष्ठिरो राजा विललाप सुदुःखितः 1 
भ्रनिमन्यौ हते वीरे श्रातुः पुत्रे महारथे 1३1 
उस समय महाराज युधिष्ठिर श्रषने माई के 
वीर पुत्र पहारथी भ्रभिमन्युके मारे जनेिकेकारण 
भ्रव्यन्त दुःखी हो विलाप करने लगे-- 
कथं दरक्ष्यामि कौन्तेयं सौ भदे निहतेऽ्जुनम्‌ । 
चुभदां वा महाभागां त्रियं पूत्रमपडयतीम्‌ 1\४॥ 
“सुमद्राक्रुमार श्रभिमन्यु के मार दिये जाने पर 
श्रवर्मै कुन्तीपृत्र प्र्जुन से श्ंखं केसे भिला सकुगा ? 
श्रथवा श्नपने प्रिव पुत्रको अव न देख पानेवाली 
महाभागा सुभद्रा कै सामने कंसे जाऊंगा ? 
किरिविद्‌ वयमपेतार्थमदिलष्टमसमञ्जसम्‌ । 
तावुभौ प्रतिवक्ष्यामो हूषीकेकघधनञ्जयोौ ॥।५॥ 
“हाय । हम लोग श्रीकृष्ण ग्रीर म्र्जुन- दोनों 


के सामने किस प्रकार यह श्रनंपूरणं, च्रसंगत प्रर 
ग्रनुचित वृत्तान्त कह सकेगे ? 
श्रहमेवं सुभद्रायाः केश्लवाजुंनयोरपि । 
प्रियकाभो जयाकां्षी छृतवानिदमश्रियम्‌ ॥६॥ 
“ने ही श्रषने प्रिय कायं कौ इच्छा तथा चिजय 
की ्रभिलाषा रखकर सुभद्रा, श्रीकृष्ण श्रीर प्र्जुन 
क यह प्रप्निय कार्यं क्रिया है। 
न चुन्धो बुध्यते दोर्षात्लो भान्मोहात्‌ प्रततंते । [1 
मधुलिष्ुहि नाप्य प्रपातमहमीदृ्ञम्‌ ॥७॥ 
“लोभी मनुष्य किसी काके दोपको नहीं 
समता । वह्‌ लोभ रौर मोह के वशीभुत होकर 
उसमे संलग्न हो जाता दै । मेने मवु के समान मधुर 
लगनेवाले राज्य को पाने की इच्छा रखकर यह्‌ नहीं 
देखा फ इसमे एेसे भयकर परतन का भय है । 
यो हि भोज्ये पुरस्कार्यो यानेषु शयनेषु च 1 
धरुषणेष्‌ च सोऽस्माभिर्युवा युधि पुरस्कृतः ॥८॥ 
“हाय ! जिसको भोजन ब्नौर रायन करने, 
सवारी पर चलने तथा ्राभ्रुपण एवं वस्त्र पहुननेमें 
श्रागे रखना चटिए या, उसे हम लोगों ने युद्धमें 
श्रागे कर द्विया । 
न मम जयः प्रीतिकरो न राज्यं 
नं चामरत्वं न सुरः सलोकता । 
समीक्षयाप्रतिवीर्ययौरुषं 
निपातितं देववरात्मजार्मजम्‌ ॥&€। 
“जिक्चके वल श्रौर पुरुपाथं की कहीं तुलना नीं 
यी, देवेन्रकुमार भर्जनं के पूवर दमं प्रभिमन्यु को 


इमं 


4} 


रणक्षे्र में मारा गया देख श्रव भुं विजय, राज्य, 
ग्रमरत्व ग्रौर दैवलोकं की प्राप्ति भी प्रसन्न नहीं कर 
संकती ।'“ 
श्रयैनं वित्लपन्तं तं कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
कुष्णद्वेपायनस्तघ्न भ्राजगाम महानृषिः \1१०। 
राजन्‌ ! इध प्रकार विलाप करते हुए कुन्तीपृत्न 
युधिष्ठिर के पास वहां महपि श्रीकृप्ण-द॑पायन व्यास- 
जी ्रयि। 
च्या उवाच्‌ 
युधिष्ठिर महाप्राज्ञ सरवंदास्त्रविश्षारद । 
व्यसनेषु न मुद्यन्ति त्वावुक्ा भरतषंम ॥११॥। 
व्यासजो वोले- सम्पूणं रास्त्री कं ज्ञाता, परम 
युद्धिमान्‌, भस्तकुलभ्रुपण युधिष्ठिर ! तुम्हारे जंसे 
पुरुप संकट के समय मोहित नदीं होते । 
स्वर्गमेष गतः शूरः श्ात्रन्‌ हत्वा बहन्‌ रणे । 
श्रयालसद्क्शं कमं त्वा चं ॒पूरुषोत्तमः \।१२॥ 
यह पुरूषोत्तम श्रमिमन्यु शूरवीर था 1 इसने युद्ध 
म युवकों जैसा पराकम प्रदत्त करक प्रीर वहुत-मे 
शनुश्नो को मारकर स्वर्गलोक की यात्राकी है । 
प्रनतिक्रमणीयो वे विधिरेष युधिष्ठिर । 
देवदानलगन्धवन्‌ मृ्युहुरति भारत ।॥१३॥ 
मरतभूपण ! युधिष्ठिर ! विधाताके विघानंका 
कोड्‌ भौ उल्लंघन नहीं कर सकतत। । मृद्यु देवतामग्र, 
दानवो श्रौर गन्धर्वो काभी प्राण हरेती है। 


महाभारतम्‌ 


शरो दीरः कृतार्थश्च प्रताप्यारीन्‌ सहः । 
श्भिमन्यु्गतो वीरः पृत्तन।भिमुखो हतः ॥१४॥ 
शूरवीर भ्रभिमन्यु तो छृतार्थं हो चुका है । वह 
वीर शनुमेना के सम्मुख युद्ध मेँ तत्पर हौ सदेस्तो 
वैरियों क संतप्त करके मारा गया भ्रौर स्वगेलोक 
मे जा पहुंचा है। 
एवं जात्नः स्थिरो भुत्वा जह्यरीन्‌ धै्यमाप्ुहि। 
जीवन्त एव नः शोच्या न तु स्वर्गगतोऽतघ ॥१५॥ 
राजन्‌ ! एसा जानकर स्थिरचित्त होकर धेयं का 
ग्राश्रय लो श्रीर उत्ताहपूर्वंक खनु का वध करो । 
निष्पाप नरेश ! हमे इस संसार मे जीवित पुरूपौ के 
लिए ही चोक [चिन्ता] करना चाहिए 1 स्वगंबासी 
के लिए शोक करना उचित नहीं है । 
श्नोचततो हि महाराज श्रघमेवाभिव्घंते। [1 
तस्माच्छोकं परित्यज्य श्रेयसे प्रयतेद्‌ बुधः ॥१६॥। 
महाराज ! श्लोक करने से केवल दुःख ही वदता 
है, ग्रतः विद्वान्‌ पुदप श्लोक का परित्याग करके प्रपने 
कल्याण के चिषए ही प्रयत्न करे, 
सञ्जव उवच 
गते भगवति व्यासे समारवास्य युधिष्ठिरम्‌ । 
पुनदचाचिम्तयद्‌ वीनः किस्विदरक्षये घनञ्जयम्‌ ॥।१७।। 
सञ्जय कहूते ह--भगयान्‌ व्यास जव युधिष्ठिर 
व प्रार्वासन देकर चले गये, तव युधिष्ठिर दीन-माव 
से पुनः यह सोचने लगे क्रि मँ ्र्जुन से क्या कटहुंगा ? 


इति महाभरते ब्रोणपर्वंणि सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


अष्टमोऽध्यायः 
श्रभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर श्र्जुन हारा जयद्रय-वध फो प्रतिज्ञा 


नज्जय उवाच 

हृत्वा संशषप्तकन्रातान्‌ दिव्येरस्जंः कपिध्वजः । 
प्रायात स शिविरं जिप्णुर्जत्रमास्थाय तं रथम्‌ ॥१। 
गच्छन्तेव स गोविन्दं साश्रुकण्टोऽम्पभाषत । 
किनुमे हदयं त्रस्तं वाक्‌ च सज्जति केशव ॥२। 

सज्य कहते ह महा राज ! उधर विजयश्ील 
कपिध्वज रजन श्रपते दिन्ध-श्रस्तौ दारा संशप्तकर- 
समूहो का वध करके श्रपने धिजयी रय पर वठे हुए 


शिविर की ग्रोर चले। चलते-चलते वे ्राखोसे 
रामु वहाते हणु गदगद कण्ठ हौ श्रीकृष्ण से बोले-- 
"केशव ! म जाने कयो प्राज मेरा हदय धड़कं रहा 
है श्रौर वाणी लड़यडा रही है ! 
श्रनिष्टं चैव मे श्लिष्टं हृदयान्नापसर्पति । 
भुवि ये दभु चात्युग्रा उत्पातास्तासयन्ति माम्‌ 11३॥1 
“भरे हृदय मे अनिष्ट की चिन्ता धूसी हुई है, जो 
किसी भी प्रकार वहाँ से निकलती नहीं है । पृथिवी 


द्रोणपवं : अष्टमोऽघ्वायः 


पर श्नौर सम्पण दिशाभ्र में होनैवाले उत्पात मुभ 
उरा रहैहं। 
बहुप्रकारा दह्यन्ते सवं एवापञ्चंसिनः । 
श्रपि स्वरिति भवैद्‌ राज्ञः सामात्यस्य गुरोमम ।\४॥ 
"जो श्रनेफ प्रकार के उत्पात द्वि देतह, वे 
सव-कै-सव भारी श्रमद्धल की सुचना देनेवाले हं । 
क्या मेरे पूज्य श्रता मदाराज युधिष्टिर श्रषने 
मन्तियोसहित सक्रुशल होगे ?" 
वासुदेव उवाच 
ञ््रक्तं शिवं तव श्रातुः सामात्यस्य भ॑विष्यति । 
मा शुचः किंल्चिदेवान्यत्‌ तत्रानिष्टं भविष्यति ॥५॥ 
श्रीकृष्ण बोत्ते-प्र्जुन ! श्लोक न करो । मुभ 
स्पष्ट ञ्ञात्त होता है किं मन्त्ियोसहित तुम्टारे भाई 
काकत्याण ही हौगा। इन श्रपशकुनों के भ्रनुसार 
कोई श्रन्य ही भ्रनिष्ट ह्र होगा । 
सञ्जय उवाचं 
ततः सन्ध्थामुपास्यैव वीरौ भीरावसादने । 
कथयन्तौ रणे वृत्तं प्रयातौ रथमास्थित्तौ ।\६॥ 
सञ्जय कहते है-राजन्‌ ! तत्पदचात्‌ वे दोनों 
वीर उस वीरसंहारक युद्ध भूमि मँ रान्ध्यावन्दन करके 
पुनः रथ मेँ वेठकंर यु द्र-सम्बन्धौ वातलिाप करते 
हए प्रागे वदे 
ततः स्वशिविरं प्राप्तौ हतानन्दं हतत्विषम्‌ । 
वासुवेवोऽ्जु नश्चव इत्वा कमं सुदुष्करम्‌ \\७॥ 
फिर श्रीङृष्ण श्रीर्‌ भ्र्जुनं जो श्रत्यन्त दुष्कर 
कर्मं करके लौट रहे थे, श्रपने हविर के निकट भ्रा 
पहुंचे । उस समय वह शिविर श्रानन्दशून्य श्रौर 
श्रीहीन दृष्टिगोचर हौ रहा धा । 
ध्वस्ताकारं समालक्ष्य शिविरं परवीरहा । 
बीभत्सुरग्रवीत्‌ छृष्णमस्वस्यहुवयस्ततः ॥८॥ 
अपनी छावनी को विध्वस्त हर्ई-सौ देखकर दात्र 
बीरों के संहारक प्र्जुन का हृदय चिन्तित हो उठा, 
श्रततः वे श्रीकृष्ण से इस प्रकार वोले-- 
नदन्ति नाद तूर्याणि सद्धल्यानि जनादन 1 
भिधा इन्दुभिनि्र्षिः शंखावचाडम्बरेः सह्‌ ॥६॥। 
“जनार्दन ! श्राज इस शिधिर मे माङ्गलिकं 
वाजे नहीं वन रहे है ¦! दुन्दुभि-नद श्रौर तुरही के 


६४६ 


दाब्दो के साथ मिली हुई गंखध्वनि भी सुनाई नीं 
दे रही है। 
योधाचापि हि मां दृष्ट्वा निवर्तन्ते ह्यधोसुखाः। 
कर्माणि च थयापूर्वे कृत्वा नानिवदन्ति माम्‌ 1१० 
“मेर संनिक मभ देखनःर नीते मुख श्रिये लौट 
जातेह। वे पठलेकीर्मौीं अ्रभिवादन करके मुभे 
युद्ध कातभाचार नदं ववा रहैहैं। 
न च मामद्य सौभद्रः प्रहृष्टो ध्रातृभिः सह 
रणादायान्तमुचितं प्रत्युयात्ति हसन्निव ॥११॥ 
“भ्राज प्रतिदिन बधे भाति श्रमिमन्यु अपने 
भाद्यींके साय हषं में भरकर हंता हृमा-सायु 
से लौटते इए मेरी उचित्त श्रगतानी करने क्यो नः 
श्रारहाहै? 
एवं संकथयन्तौ तौ प्रविष्टौ ज्जिनिरं स्वकम्‌ । 
ददृश्चाते मृशचास्वस्थान्‌ पाण्डवान्‌ नष्टचेत्तसः ॥ १२ 
राजन्‌ ! इस प्रकार वाते करते हए उन दोनों 
नै शिविर मेँ प्हुंवकर देखा कि पाण्डव श्रत्यन्त 
व्याकुल श्रौर हतोत्साह हो रहे हैं । 
दृष्ट्वा ्नातुदच पुत्राच विमना वानरध्वजः । 
श्रपत्यंद्चेैव सौभद्रमिदं वचनमेत्रवौत्‌ ।१३॥ 
भादयों तथा पूरौ को इस म्नवस्थामें देख श्रीर 
सुभद्राकुमार को वहाँ न पाकर कपिध्वज भ्र्जुन का 
मन उदास हो गया श्रौर वे इस प्रकार बोले- 
मुखवर्णोऽप्रसम्नो वः सर्वेषामेव लक्ष्यते । 
न चाभिमन्युं पयामि न च मां प्रतिनन्दय ॥१४॥ 
“श्राज तराप समी लोगों के मूख की कान्ति 
भरप्रसन्न दिखाई देती है, उवर श्रभिमन्यु भी दिखाई 
नहीं देता भ्रौर श्राप लोग भी मुभे प्रसन्नतापूर्वक 
वार्तलिाप नहीं कर रहै हैं । 
मया श्रुतद्च द्रोणेन चक्रव्यूह विनिर्मितः । 
न फश्चित्तस्य भेत्तास्ति विना सौभद्रम्भकम्‌ ।१५॥ 
“नने सूना है कि अ्राचायं द्रोणने चक्तव्युह्‌कीं 
रचनाकीथी। प्रप लोगौमेंसे प्रमिमन्धुकरुमारके 
सिवा दुसरा कोई उस व्यृह्‌का भेदन नहीं कर 
सकता धा । 
न चोपदिष्टस्तस्यासीन्मयानीकाद्‌ विनिगेमः 1 
कच्चिन्न वालो युष्माभिः परानीकं प्रवेशितः ॥१६।1 
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“मेने उमेव्यूटुमे निक्रलनेका दग न्नभी नहीं 
वनावा थः! कलीेमालौ नही हुप्रा फिग्रापि लोगों 
उशवःलर्को लनके व्यृहमें भेज प्याह ? 

नित्वानीकं महेष्वासः परेषां वहुशो युधि । 
कच्चिन्न निहतः संख्ये सौभदः परवौरहा ॥१७॥ 
“यनुवीो का संदा रक, महावनुर मुभद्राकुमार 
ग्रमिमन्य्‌ य॒मे गचश्ोंके उ व्यृह पन अ्रनेकवार 
भेदन करके अ्रन्तमें वहीं मारातौ नहीं ग्या? 
वाष्णंयोदयितं शूरं प्रया सततलालितम्‌ । 
यदि पत्रं न पठयामि यास्यामि यसत्तादनम्‌ ॥१८॥ 
'सुमद्राके प्राणप्यारे शुरगीर पुत्र को, जिसको 
मने सदा लाङ्-प्यार क्रिया ह, वदिन देखुंगातो 
मै भी यमनौक चल जागा । 
श्रभिवादनदक्षं तं पितणां वचने रतम्‌ । 
नाद्याहुं यदि पश्यामि का श्रान्तिं दयस्य मे ॥१६॥ 
'श्रभिवादन करने मं कुशन श्रौर पितूच्गं फी 
ग्राज्नः का पालन करने मे तत्पर श्रभिमन्युको यदि 
भ्राज मँ नहीं देवता हँ तौ मेरे हृदय को क्या शान्ति 
मिलेगी ? 
एवं निलप्य बहधा निन्नपोतो वणिग्‌ यथा । 
दुःखेन महत्ताऽऽविष्टो युधिष्ठिरमपुच्छत ।॥२०॥ 
इस प्रफार वास्म्वार विलाप करके ट्टे हुए 
जअलयानवाले व्यापारी कौ भांति महन्‌ दुःखसे 
पाप्न हौ भर्जन ने युधिष्ठिर से इम प्रकार एुषठा-- 
कच्चित्स कदनं छत्व परेषां दुरनन्दन 1 
स्वर्गतोऽभिमुखः संख्ये युद्धमानो नरर्षभैः ॥२९॥ 
कुरनन्दन ! क्या शवुवीरो के साथ यद्धं करता 
हु भ्रभिमन्यु युद्धमूमि मे शुभ्रो का संटार करके 
पीठ न दिखाता हृश्रा मारा जाकर स्वर्गलोक मेँ गया 
है? 
स॒ नूनं बहुभि्यत्तर्ुध्यमानो नरर्षभैः 
श्रसहायः सहार्थो मामनुध्यातवान्‌ ध्रुचम्‌ २२ 
निद्चय ही बहूत-से श्रेष्ट श्रर सावधानता- 
पूवक युद्ध करनेवाले योदधाश्रों के साय भ्रकेले दडते 
हए भ्रभिमन्य्‌ ने सहायता की इच्छा से मेरा वारम्बार 
स्मरण किया होगा । 
वच््रस्ारमयं नूनं हदयं सुदृढं मम 1 
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श्रपक््यतो दीघं वाहं रक्ताक्षं यन्न दीर्यते ॥२३॥ 
'निरचय धी मरा यह्‌ हृदय भत्ति कटोरश्रीर 
वच्रसारका वनाहुभ्राहै, तमी तो लाल नेवा 
महाबाहु श्रसिमन्यु को न देखने पर भी यह फट नहीं 
जाताहै। 
धो मां नित्यमदीनात्मा प्रत्युद्‌गम्थाभिनन्दति । 
उपायान्तं रिपुन्‌ हत्वा सोऽय मां कि न पतयति ।॥।२४॥ 
“जघ में च्वुम्नोका संहार करके शिविर को 
लौटता था, उस समय जौ प्रतिदिन प्रसननचित्त हो 
श्राय वटृकर्‌ मेरा ग्रभिनन्दने करता था, वह श्रभिमन्य 
भ्राज मुभ स्यो नहीं दैव रहादहै? 
नूनं स पतित्तः शेते धरण्यां रुधिरोक्षितः । 
श्लोभयन्‌ मेदिनीं गात्रंरादित्य इव पात्तितः।२५॥ 
निस्वय ही जवरुप्रौ ने उसे मार मिरायाह 
प्रार्‌ वट्‌ खून से लथपथ होकर धरती परयड्ञसो 
रहा है तथा ज्राकाश से नीचे गिरये हए सूर्यकी 
माति ्रपने अङ्गं से पृथिवीकी शोभा वहा रह है। 
सुभद्रामनुश्ोचामि या पुत्रमपलायिनम्‌ । 
रणे विनिहतं शर्वा क्ोकार्ता व विनङ्क्ष्यति ।२६॥ 
मु वारम्वार सुभद्राकेलिएु शोकहर 
है, जो युद्धसे मृंह न मोडनेवाले ्नपने वीर पूत्रको 
रगक्ष्नमं मारा मया सुनकर शोक्रातुर हो श्रपने प्राण 
गंवा देगी । 
सुभद्रा वक्ष्यते कि मामसिमन्धुमपदयतौो । 
द्रौपदो चव दुःखां ते च वक्ष्यामि कि म्वहुम्‌ ॥।२७॥ 
म्रभिमन्यु कौ न देखकर सुभद्रा मे क्या 
कहेगौ ? द्रौपदी भी मुभे कत्त प्रकार व।तलिाप 
करेगी ? इन दोनों दुखिया देविथों को भँ क्या उत्तर 
दुगा?" 
निगृह्य वासुदेवस्तं पुत्राधिभिरभिप्लुतम्‌ । 
मेवमित्यन्नवौत्‌ कृन्णस्तीक्रबोकसमन्वितम्‌ ॥। २८॥ 
राजन्‌ | पृत्र्ोकके कारण होनेवाली गहरी 
मनाव्यथामं दूते हुए भ्रीर तीव्र शौक्र से सन्तप्त 
भ्र्जुन को श्रीङृष्ण ने पकड़कर समाना श्रीर उससे 
वोले- “मित्र ! एसे व्याकुल मत होग्रो 
सवषामेष वं प्या शुराणामनि्वतिनाम्‌ । 
क्षत्नियाणां वि्लेषेण येषां युद्धेन जीविका ॥२६॥ 
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युद्धम परीट न दिखनेवाते चभी शूरवीरो का 
यही मागं रै । पिरोपल्प सै उन क्षियो को, जिनकी 
त्राणीविक; युद्धस्रे चलतीद्ै, इसी भागंसे जाना 
पडता दै । 
घ्रुवं हि युद्धे मरणं शुराणामनिचतिनाम्‌ । 
गतः पुण्यकृतां लोकानभिमन्युनं सरोपः ॥२०॥ 
“पोच पैरनटटानेवाने गूरवीगेों का युद्धमें 
प्राण व्यागना अ्वदवम्भावी है । त्रभिमन्यु परण्यात्मा 
पुरूपौ के लोक में गया है, इसमें संशय नदीं है । 
मा शुचः पुरषन्याघ्र पूर्वेरेष सनातनः । 
धमंङृद्धिः कृतो धर्मः क्षत्रियाणां रणे क्षयः ।।३१॥ 
“पुर्पनिते । शोक न कये } प्राचीन धर्मल्ास्व- 
कारोने संग्राममे वयदोनाही क्षननियों का ननःनन- 
धमं नियतं वियारै। 
मे ते भ्रातरः सर्वे दीना भरतसत्तम । 
त्वचि शोकसमाविष्टे नुपाप्च चुहुदस्तव ॥३२। 
"भरतक्रुलभरुपण ! तुम्हारे शोकाकुल हो जाने 
सेये तुम्हारे सभी भाई, भूपाल श्मौर मित्रगण दीन 
हो रहेदै। 
एतास्चि वचसा साभ्ना समाष्रवासय पानद । 
विदितं वेदितव्यं ते न श्लोकं कर्तुमर्हसि \३३॥ 
“मानद ! इन सवक ्रपने डा।न्िपूणं वचनो से 
श्राङ्वासन दो । तुम्हे जानने योग्य तच्वका ज्ञानदो 
चका है, ग्रतः नम्ह शोक नहीं करना चारिए |“ 
एवमाइवासितः पाथः कृष्णेनादभुतकर्मणा । 
ततोऽब्रवीत्‌ तदा श्रातुन्‌ सर्वान्‌ पायं सगद्गदान्‌ ॥३४ 
ग्रदुमुत कर्म करनेवाले श्रीकृष्ण के इस प्रकार 
समभाने-वुकाने परं भ्र्जुन उस समय वरहा गदगव 
कण्ठवाल ञ्रपने सव भाइयों से वोले- 


स दीघंबाहुः पृथ्व्॑तो दीराजीवलोचनः । 
भ्रभिमन्यर्यया वृत्तः घोतुमिच्छाम्यहुं तया ॥२५।। 
“विशाल कन्धों, दीघं वाह्नं ग्रौरकमल के समान 
विशाल नेवोवाला प्रभिमन्यु युद्ध मे जिस प्रकार 
लड़ा धा, वह्‌ सव वृत्तान्त मँ सुनना चाहता ह । 
सनागस्यन्दनहयान्‌ द्रक्ष्यध्वं निहतान्‌ मया । 
संग्रामे सानुबन्धांस्तान्‌ मम पुत्रस्य वैरिणः ३६ 
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“वल श्राप लोग देखेगे किमेरे पूरके तरैरी ्रषने 
हाथी, रथ, घोड्‌ श्रीर्‌ सगे-तम्बन्वियोसरित युद्ध 
मेमेरद्वारामार उक्लिग्येहैं।'' 
एवमुक्त्वा ततो वाक्यं तिष्ठंश्चाववरासिमात्‌ । 

न स्मादापयत मी मत्सु: केनचिरप्रसमीितुम्‌ + २७॥ 
एसा ककर रजन धनुप श्रीर्‌ उत्तम तलवार 
तेकर डेली गये। उस मसमय कोई उनकी म्नोर 
ग्रं उठकर भी न दय समा । 
ततस्तं पुत्रशोकेन भृशं पौडितमानसम्‌ । 
राजीवलोचनं कूद्धं राजा वचनमब्रवीत्‌ ॥३८॥ 
तत्प्चात्‌ मन-ही-मम धृत्रदयोकं से प्रत्यन्त व्या- 
कुल हृष शौर क्रोध मे भरे हण कमलनयन श्र्जुनसे 
राजा युधिप्ठिरने इसंश्रक्र कटा-- 
युधिष्ठिर उवाच 
त्वयि घाते महाबाहो संशप्तकवबलं प्रति । 
भरयत्नमकरोत्‌ तीन्नमाचार्यो प्रहणे मम ॥३६॥ 
युधिष्ठिर बोले- महावाहो ! जव तुम संशप्तक 
सेना क साथ युद्धके लिए चले गये, तव प्राचां प्रोण 
ने मुभ पकड्ने के किए घोर्‌ प्रयत्न किया । 
व्युढानीका वयं ब्रोणं वारथामः स्म सर्वलः । 
प्रतिच्युद्य रथानीकं यतमानं तथा रणे ॥८०॥ 
वे रथ-सेना का व्यूह वनाकर वारम्बार उचोग 
करते थे नथा ठेम लोग युद्धगरुमि में श्रपनी सेनाको 
व्यूह्‌ मे संगस्ति कर्के चव प्रकार से द्रोणाचार्यको 
श्रागे यने से रोक देते ये । 
स दा्यमाणो रथिभिमंयि चापि सुरक्षिते । 
श्रस्मानभिजग।माशु पीडयन्‌ निचितः शरैः ॥४१॥ 

“जव रियो दारा द्रौणःचाययं रोक दिये यये एवं 
म सुरक्षित रह्‌ गया, तव उन्हने ्रपने तीचे वाणो 
दारा ह्मे पीड़ादेते हृए हम लोगों पर तीव्र वेगसे 
प्राक्रमण क्रिया । 
ते पीडचमाना द्रोणेन द्रोणानीकं न शक्नुमः । 
प्रतिवौकिवुमप्याजौ भेत्तुं तत्‌ कुत एव तु ५४॥ 

“द्रोणाचायं से पीडित हौनेके कारण हम लोग 
उनके संन्यव्यूह्‌ की ओर आंख उठाकर दे भी नहीं 
सकते थे, फिर रणभम में उसका भेदन तो कर ही 
कंसे सक्ते ये ? 
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वयं त्वप्रतिमं वीये स्ते सौभद्रमात्मजम्‌ । 
उक्तवन्तः स्म तं तात भिन्ध्यनीकविति प्रभो ॥ ६३॥ 
तव हम सव सोग अनुपम पराक्रमी प्राकर पत्र 
सुभद्राकुमार प्रगिमन्यु ते वोले, "तात | तुम इन ज्यु 
कामेन न्य, क्योक्रितुमदेला करनेमं समयते ।" 
स तया नोदितोऽध्माभिः सदपव दव वीर्यवान्‌ । 
प्रसह्यमपि तं भारं योदुमेवोपचक्मे 1५४! 
हमारे इस प्रफार घ्नान्ना देने पर्उस पराक्रमी 
वीर नै श्रच्छे घोडे फी भांति उस श्रसह्भार भी 
वहन करने का भरस्कं प्रयत्न ङ्किया । 
स तवास्त्रोपदेशेन वीर्येण च समन्वितः! 
प्राविशत्तद्‌वलं बालः सुपर्णं इवं सागरम्‌ ॥\ ८५॥ 
तुम्रं हारा दिये ह्‌ मरस्न-शस्व-विय्रा कं 
उपदेश प्री र पराक्रम से सम्पन्न चातक श्रमिःम्न्यने 
उस सेनाम उसी प्रकार प्रवेश क्रिया जैत गन्ट नागर 
में घुसतादहै। 
तेऽनुयात्ता वयं वीरं सात्वतीयुत्रमाहते । 
ततः सेन्धदकसतात सर्वान्‌ नः समवारयन्‌ ॥४६॥ 
तदनन्सर हम लोग यद्धन्रुमिमें मुभद्राषुमार 
प्रभिमन्यु के पटे उम व्यु मे प्रविष्ट रोने वी धच्छा 
से चमे। तात! ठीक उसी नमय च्विन्पुनरथ जपद्रथ 
ने हम सवको श्रन्दर्‌ प्रविष्ट होने से रोकः दिय । 
ततो द्रोणः कृषः कर्णो द्रौणिः फौसतत्य एप च। 
कृतवर्मा च सौभद्रं षड्‌ रयाः पयंवारयन्‌ \४७॥ 
तत्परचत्‌ द्रोण, कृपाचार्य, कणं, श्रदनःवामा, 
वृहद्‌ वल श्रौर कृतवर्मा इन छ्‌ मद्‌ारथियो ने समद्रा 
कुमारकोचारोँश्रोरसे षेरल्लिया। 
परिवारय तु तैः सर्वयुंधि बालो महारथः । 
यतमानः प्रं शक्या वहुभिविरयीकृतः ।४८॥ 
चिरा होने पर भी वहु वालक पुरा शक्ति 
लगाकर उन स्वपर विजव पने का प्रयत्न फन्ता 
रहा, तथापि वे संख्या में प्रधिक ये, घ्र॑तः उन समस्तं 
महारथियों नै उसे धेरकर रथहीन कर दिया । 
ततो सौः्ा्तनिः क्षिप्रं तया तेबिरयीकृतम्‌ । 
संगायं परमं प्राप्य दिष्टान्तेनाभ्ययोजयत्‌ ।\४६।। 
तव दुःशासनपृत्र लक्ष्मण ने अमिमन्यु के प्रहार 
से भारी प्राणसंक्ट में पकर पूर्वोक्त महारधथियों 
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हारा रथरीनं क्रिय टुणु च्रभिमन्यु को शीघ्र री 
[गद्राके प्ररारने मार डाला! 
तञ्जनव्‌ उवाच 
तततोऽजजुनो वयः नुत्वा धममराजेन भाषितम्‌ । 
हा पुत्र इति निः्वस्य व्यथितो स्यपतद्‌ भुवि ॥५०॥ 
सञ्जय कोले धर्मराज युधिष्टिर की कटी हुई 
यह्‌ वानि सुनकर श्र्जुन व्यधा पीडन हो लम्बी ससि 
खीचते हए 'हा पत्र" वह ङ्र्‌ पृथियी पर शर पड़ । 
ध्रतिलम्य ततः संनां वासविः कोधमूच्छितः। 
कम्पध्ानो उवरेणेद निःदवसंद्रच मुहुमुहुः ॥५१॥ 
पर्णि पाणी विनिण्पिप्य इवस्तमानोऽमेनेघ्रवान्‌ । 
उलन्मस्त द्व तिप्रक्षन्तिदं वचनगनम्रयौत्‌ ॥५२२॥ 
फिर इन्द्रदुमार श्र्जून द्रो मं आकर चौधसे 
व्यकरुल हौ मानौ ज्वर से कापर रहे दौ--दन प्रकार 
वारम्वार्‌ दीघं निर्वास छोतते श्रीरहाथ पर हाय 
मलते हुण नेतरौ से भू वहाने लगे मरौर उन्मत्तक 
समान देते हुए इस प्रकार बोले - 
अजन उनाच 
सत्यं वः प्रतिजानामि इवोऽस्मि हुम्त( जयद्र यम्‌ । 
न चेद्‌ दधभयाक्‌ भीतो घात राष्टरान्‌ प्रहास्यति ॥५३।1 
म चास्ताञ्यारणं 7च्ैत्‌ कृष्णं वा पुरषोत्तमम्‌ । 
भवन्तं चा महाराज इवोऽस्मि हस्ता जयद्र यम्‌ ॥ ५४१1 
प्र्जुन बोल-मैं श्राप लोगों के समक्ष सत्य 
प्रतिना करके कुता हँ, कल जयद्रथ को अवेहय म।र 
लूँगा । महारज । यदि वहु मारे जानेके मयंसे 
उरकर धृत्तराष्ट्‌ कै पुत्रों को खोड नहीं देगा, मेरी, 
पूर्पोत्तम श्रीकृप्ण कीं श्रथवा प्रापकौ शरण में नहीं 
ग्रा जाएगा तौ कल उसे ्रवद्य मार डालंगा | 
धातराष्टृत्रियकरं मयि विस्मृतसौहूदम्‌ । 
पापं वालवयं हेतुं उबोऽ्मि हुन्ता जयद्रथम्‌ ।५५॥ 
जो धुतराप्ट्‌ के पूरका प्रियकर रटाहै, जिसने 
मेरे प्रति श्रपना सौहद मूला दिया दहै ग्रीर जौ वालक 
प्रभिमन्यु कै ववम प्रमु कारण वनारहै, म उस 
पापी जयद्र को कल प्रवद्य मार डमा) 
रक्षमाणा तं सस्ये यो मां योत्स्यन्ति केचन । 
श्रपि द्रोणकरपी राजन्‌ छादयिष्यामि ताञ्शरेः 1५६॥ 
राजन्‌ | वद्ध मे जयद्रथ की रक्षाकरते हुए जो 


द्रोणपर्व : नवमोश्यायः 


कोई भी मेरे साय युद्ध करेगे, चाह वे द्रोणाचार्य रौर 
कृपाचार्य ही क्यो न हौ, मैं उन्है श्रपने वाणसमूहसे 
ढक दूंगा । 
यथयेतदेवं संग्रामे न कर्णां पुरषषभाः। 
मा स्म पुण्यक्ृताल्लोकान््रप्वुयां शुरसम्मततान्‌ ॥ ५७॥। 
पुर्पश्ेष्ठ वीरो ! यदि संम्रामभरमिमें मै एेता 
न कर सक तो पण्यात्मा पुरो के उन लोकों को, जो 
सुरवीरो को प्रिय हैँ, प्राप्तन क। 
इमां चाप्यपरां भूषः प्रतिजां मे निबोधत । 
यद्यस्मिन्न हते पापे सुर्थोऽस्त मु यास्यति 1 
इहैव सम्प्वेष्टाहूं ज्वलितं जातवेदसम्‌ ।\*८॥ 
श्रव श्राप लोग पनः मेरी यह दूसरी प्रनिनाभी 
सुन लें । यदि इस पापी जयद्रथ कै मारे जनि से पूवं 
ही सूयं रस्त टो जाएगा तो भ यहीं प्रज्वलित श्रन्नि 


६११ 


भे प्रविष्ट हो जामा । 
सञ्जय उवाचि 
श्रजुनेन प्रतिज्ञाते पाञ्चजन्यं जनार्दनः । 
प्रदध्मो तत्र संक्रुद्धो देनवत्तं च फाल्गुनः ॥५९॥ 
सञ्जय कहते है--त्रर्जुन के इस प्रकार प्रतिन्ना 
केरलने पर श्रीकृष्ण नै मी अत्यन्त क्रुद्ध होकर 
पाञ्चजन्य शंस वजा्या । इधर श्रजुन ने मौ देवदत्त 
नामक शंख पका । 
ततो वादिन्नरघोषादच प्रादुरासन्‌ सहस्रः । 
सिंहनादश्च पाण्डुनां प्रतिज्ञाते ` महात्मना ।1६०॥ 
महामना श्रजुन ने जव उक्त प्रतिज्ञा करनी, 
तव पण्डवों के क्चिचिरमें श्रनेक वाजो के सहुन्लीं 
शब्द प्रौर पाण्डव तरीका सिंहनाद भी सव प्रोर 
गजने लगा । 


इति महाभारते द्रोणपर्वणि श्रप्टमोऽष्यायः ॥\८॥ 


नवमोऽध्यायः 
जयद्रथ फा भय श्रौर दुर्योधन तथा द्रोणाचार्य का उसे श्रार्वासन वेना 


सञ्जय उवाच 
धुत्वा तु तं महाशव्यं पाण्डवानां जयैषिणाम्‌ । 
चारः प्रवेदिते तत्र समुत्यष्य जयद्रथः ॥१। 
शोकसम्मदहूदयो दुःखेनाभिपरिप्तुतः । 
जगाम समिति राज्ञां सत्रीडो वावयमन्रवीत्‌ 1२ 
सञ्जय कहते है--राजन्‌ ! सिन्धूराज जयद्रथ 
ने जव बिजयाभिलापी पाण्डवां कां वंह महान्‌ शब्द 
सूना श्रौर गुप्तचरों ने श्राफर जव ब्र्जुन की प्रतिज्ञा 
का ममाचार निवेदन किया, तव वह सहना उठकर 
खडा हो गया, उसका हृदय शोक से व्याकुल हो 
गया । वह दःस परिपणे हो राजाश्रौकी समामे 
गया श्रौर लज्जित रौकर वौला-- 
जयद्रथ उवाच 
वधो नुनं प्रतिज्ञातो मम गाण्डीवधन्वना । 
तथा हि हृष्टाः कोजन्ति ज्ञोककाले स्म पाण्डवाः ॥३। 
जयद्रथ वोला--राजाग्रो ! निरचय ही माण्डीव- 
यारी श्र्जुननेमेरे कध कौ प्रतिन्नाकरली है, तभो 
शोक के समय भी पाण्डव योद्धा वडेहपंवे साध 
गजना कर गहे र| 


तन्न देवा न गन्धर्वा नासुरोरगराक्षसाः 1 
उस्तहन्तेऽन्यथा कतुं कुत एव नराधिपाः 1121 
ग्र्जुन की इत प्रतिज्ञा को देवत्य, गन्यरव, श्रसुर, 
नाग श्रनीर राक्षस भी नहीं वदल सकते, फिरयेनरेदा 
तो उसे पलट ही कंसे सक्ते ह ? 
तस्मान्माभनुजानीतत भ्रं वोऽस्तु नरषभाः । 
श्रद्नं गमिष्याति न मां द्रक्ष्यन्ति पाण्डवाः ॥५॥ 
ग्रतः नरश्रेष्ठ वीरो | श्रापका कल्याण हौो। 
श्राप लोग मूभेजाने की श्रज्ञादं। मै ्रदृदय हो 
जाऊंगा 1 पाण्डव मुके देख नदीं सकेगे | 
सञ्जय उवाच 
एवं विलपमानं तं भयाद्‌ व्याकुलचेततसम्‌ । 
श्रप्मकार्थग रीयस्त्वाद्‌ राजा दुर्थोधनोऽत्रवीत्‌ \६॥ 
सञ्जय कहते है--राञन्‌ ! भय से व्याकुमचित्त 
होकर विल्लाप करते हुएु जयद्रथ से राजां दुर्धाचिनने 
प्रपते कयं कौ गुरुता का विचर करके इक्त प्रकार 
कहा-- 
न सत्यं नरव्याघ्रो हवि त्वां पुरषर्पम । 
मध्ये क्नत्रिपवीराणां तिष्ठन्तं प्रार्थयेद्‌ धधि ।।७॥ 


“पुन्प्तिह । नरथेग्ठ । तुम्हे भयभीत नहीं 
होना चाहिए । यृद्धस्यल में क्षत्िय वीरोकै मध्यमे 
खड़े रटने षर कौन तुम्हे मारने की इच्छा कर 
सकता है ? 
ग्रहं वैकर्तनः कणेदिचत्नरसेनो विवाति; । 
भूरिश्रवाः शलः शल्यो वृषसेनो दुरासदः \॥८॥1 
दुः्ासनः सुबाहुश्च द्रोणो द्रौणिदच सौबलः । 
एते दान्ये च वहवो नानाजनपदेक्वराः । 
ससन्यास्त्वाभियास्यन्ति च्येतु ते मानसो ज्वरः ॥&€॥ 

"मै, सूर्यपुत्र कणे, चिवसेन, विविलति, भूरिश्रवा, 
सल, गत्य, दुर्धपं वीर वृपसेन, दुःशासन, सुवाहु, 
द्रोणाचार्य, अरदवत्थामा श्रौर्‌ यक्ुनि-ये तथा भ्रीर 
भी वहुन-से भूपाल जो विभिन्न देयो के श्रधिपति 
है, श्रपनी सेना कै साध तुम्हारी रक्षा के निए 
चेले. ग्रतः वुम्हारी मानसिक चिन्तादुरटोीजानी 
चाहिप । 
त्वं चापि रथिनां श्रेष्ठः स्वयं शुरोऽमितदयुते । 
स्र फथं पाण्डवेभ्यो हि भयं पतयस संन्धव ॥१०॥ 

“श्रमित तेजस्वी सिन्धुराज ! तुम स्वयं भीतो 
रथियोमेंष्रैःटशुरवीरहो, फिर पाण्डु के पूत्रोसे 
ग्रपने लिग्‌ मय क्यों देख रहेहो? 
ग्र्षौहिष्यो दह्लेका च मदीयास्तव रक्षणे । 
यता योत्स्थिम्ति मा भस्तं सैन्धव व्येतु ते भयम्‌ ।।११। 

"मेरी ग्यारड श्रक्लीहिणी सेनां तुम्हारी रक्षा 
के लि उद्यन रोकर यद्ध करेगी, प्रतः सिन्युराज | 


महाभारतम्‌ 


तुम भयभीत मत होग्रो । तम्हाय भय दुर हो जाना 
चाहिए । 
द्रोण उवाच 

न तुते थुषि संत्ना्तः कार्यः पार्थात्‌ कथञ्चन । 
रहं हि रक्षित्ता तात भयास्ां नात्र संशयः ॥१२॥ 
न हि मद्वाहूगुप्तस्य प्रभवन्त्यमरा श्रपि। 
व्यहविष्यामि तं व्युहुं यं पार्थो न तरिष्यति ॥१३॥} 

द्रौणाचायं बोले वत्स ! तुम्हे यद्ध में किसी 
प्रकार भी प्रजन से भयभीत नीं होना चादिण, 
वयो मेँ उनके भय ते तम्हारी रभा करनेवाला 
हँ उसमें संय नहीं है । मेरी भजार जिसकी रक्षा 
करती हो, उसपर देवताश्रौका गी जोर नीं चल 
सकंता । मै एसे च्यु की रचना कंगा, जि भ्र्जन 
परार नही कर सकेंगे । 
तस्माद्‌ यु्यस्तर मा भैस्त्वं स्वध मनुपालय । 
पितपेतामहं मागमनुयाहि महारथ ।।१४॥ 

ग्रतः तुम उरो मत । उत्पाहुपूवक युद्ध करो श्रौर 
त्रपने क्षक्रिय-यरमं का पालन करो । महारथी वीर ! 
ग्रपने वाप-दादश्रो के मारं पर चलो 

सजय घरवाच्‌ 

एवमा्वास्तितो राजा भारद्ाजेन सैन्धवः । 
श्रपानुदद्‌ भथं पार्थाद्‌ युद्धाय च मनो दय ॥१५॥ 

सञ्जय कहते ह राजन्‌ ! द्रोणाचार्यं के इस 
प्रकार श्राक्वासन देने पर राजा जयद्रथने प्र्जुनका 
भय त्या दिया श्रीर युद्ध करने का विचार किया | 


इति महाभारते दोणपर्वंणि नचमोऽघ्यएयः ॥ ६॥ 


दशमोऽध्यायः 
ग्र्जुन के वीरोचित वचन, श्रीकृष्ण हारा सुभदा को श्रादवासन 


सञ्जय उवाच 


प्रतिज्ञाते तु पार्थेन सिन्धुराजवधे तदा । 

वासुदेवो महावाहूर्धनञ्जयमभाषत ।\१॥ 
सञ्जय कहते है--राजन्‌ ! जव गर्जन ने सिन्धु- 

राज जयद्रश्र के वध की प्रतिज्ञाकरनली, उस समय 

महावाह्‌ श्रीकृष्णं ने प्रजनं से कटा-- 

श्रातुणां मतमजाप त्वया वाचा प्रतिश्नत्तम्‌ । 


सेन्धवं चास्मि हन्तेति तत्ताहसमिदं कृतम्‌ ॥२॥ 
“धनञ्जय ! तुमने श्रपने भाषयो वा मत जाने 

विनादही जो वाणी द्वारा यह प्रतिन्ना करलीकि 

कल म सिन्धुराज कौ वध कलंगा, यह्‌ तुमने दुःसाहस- 

पुणं कर्यं किया है] 

धातंराष्टस्य श्जिचिरे मया प्रणिहिताश्चराः । 

त इमे ीघ्र॑मागम्य प्रवृत्ति वेदयन्ति न :॥1३॥। 


द्रोणपर्व : दशमोऽ्यायः 


“ने दुर्योधन के दिविर मं श्रपने गुप्तचर भेजे 
ये। वैशीघ्रही वाँ सै लौटकर श्रमी-्रभी वहाँ 
का समाचार मुभे वता गयेहैं। 
कर्णो भूरिश्रवा ब्रौणिवृंषसेनडच दुर्जयः । 
कृपश्च सद्रराजदच षडेतेऽरय पुरोगमाः ॥४॥ 

“कल के युद्ध में कर्णं, भरुरिथवा, अरदवत्थमा, 
दुर्जय वीर वृपसेन, छषाचार्थं श्रौर मद्रराज कल्य-- 
ये छट महारथी जयद्रथ कै प्रागे रहकर उसकी रक्षा 
करेगे । 
शकटः पद्मपदवचार्धो व्यूहो द्रोणेन निरतः । 
पदयकरणिकमध्यस्यः पुचौपाठ्वे जयद्रथः । 
स्थास्यते रक्षितो वीरः सिन्धुराट्‌ स सुदमदः ।॥५। 

"द्रोणाचायं ने एेसा व्यु वनाया है, जिस्तका 
श्रगला श्राघा माग शकटके प्राकार काद श्रौर 
पिला कमल के समान । कमलव्युर्‌ के वीचकी 
कणिका के मध्य सूचीव्युह के प्वंभाग में युद 
दुमद सिन्युराज जयद्रथ खड़ा होगा श्रौर अन्यान्य 
वीर उसकी रक्षा करेगे । 
श्रचिषह्यतमा ह्येते निश्चिताः पार्थं षड्‌ रथाः । 
एतानजित्वा षड्‌ रथान्‌ नैव प्राप्यो जयद्रथः ।!६॥ 

"पार्थं ! ये पूरवंनिरिचत छह महारथी अरच्यन्त 
श्रसह्य माने गये हैँ । इन छृट्‌ महारधियों को परास्न 
क्रिये विना जयद्गय को प्राप्त करना भ्रसम्भव है । 
तैषामेकंकशो वौर्थं षण्णां त्वमनरुचिन्तय । 
सहिता हि नरव्याघ्र न क्षकषया जेतुमजञ्जसा ॥७॥ 

“पुत्पिह्‌ ! पहले तुम इन छह महारथो में 
से प्रत्येक के वल-पराकम का विचार करो । फिर 
जव वे छह एक-साथ होगे, उस समय उन्है सरलता 
से नहीं जीता जा सकता ।“ 

अर्जुन उवाच 

षड्‌ रयान्‌ घातंराष्टरस्थ मन्धसे यान्‌ वलाधिकान्‌ । 
तेषां वीर्ये ममार्धेन न चुल्यमिति मे मतिः ॥८॥। 
शरस्त्रमस्तरेण स्वेषामेतेषां मधुसुदन । 
मया क्ष्यसि निभिन्नं जय्रयवधेषिणा ।\६॥ 

अर्जुन बोला- मधुसुदन । दुर्योधन के जिन छू 
महारथियौ को श्राय बल में श्रचिकर मानते, उनका 
पराक्रममेरेश्नाधेकं वरावरमी नहींहै, एे्षामेरा 


६५१ 


विङ्वास है । जयद्रथ कै वध की इच्छा से मुभे युद्ध 

करते समय श्राप देखेगे किः मैने दुन सवके अस्वो वो 

श्रपने प्रस्वौसे काट दिया 

द्रोणस्थ मिषत्तःचाहं सगणस्य विलप्यतः । 

मुधनिं सिन्धुराजस्य पातयिष्यामि भूतले \।१०॥ 
मै द्रोणाचार्य कै देखते-देखते रपे सैनिकों सहित 

विलाप करते हुए सिन्धुराज जयद्रथ का मस्तक 

काटकर पृथिवी पर गिरा दूंगा । 

यस्तरु गोप्ता महिष्वासस्तेस्य पापस्य इमतेः। 

तमेव प्रयमं द्रोणमभियास्यामि केशव ॥११। 
केशव । उस दुवुं्धि प्रापी जयप्रव की रक्षा का 

वीडा उठाये हुए जा महाधनुधर प्राचार द्रोणैः 

प्रहेले उन्ही परर प्राक्रमम्‌ कष्गा । 

द्ष्टाप्ति इवौ महैष्वातान्‌ नाराचेस्तिग्मतेजितंः । 

शद्खाणीव गिरे दर्थिमाणान्‌ भया बुधि ॥१२॥ 
जसे इन्र श्रपने वज द्वारा पर्वतो कै शिखरो को 

विदीणं कर देते है, वसे ही कल युद्ध में मँ ग्नच्छी 

कार्‌ तेज कथि हए ना यचौं वारा वड़-बडे धनूर्धरों 

को चीर उालूंमा, यहे श्राप देखेगे । 

गाण्डीवप्रेषिता नाणा मनोऽनिलसमा जपै । 

नृनागारवान्‌ विदेहासुन्‌ कर्तारश्च सहस्य; ।९३॥ 
गण्डीव धनुप स्त चै हृएु वाण मन श्रौीर वायुकं 

समान वेगश्नान्नी होते है। वे शुभ्रो के सहसो हायी- 

घोड़े श्रौर मनप्यो को शरोर भौर प्राणो से शून्य कर 

देगे । 

तथा प्रभाते कर्तास्मि यथा कृष्ण सुयोधनः । 

नान्यं धनुर लोके संस्यते मत्समं युधि ॥१४॥ 
श्रीकृष्ण | मै कल प्रातः एसा युद्ध करूंगा जिसमे 

दुर्योधन रणक्षेत्रे के भीतर संसारके द्रे किसी 

धनुर्धर को मेरे समान नहीं मानेगा । 

गाण्डीवं च धनुर्दिव्यं योद्धा चाहं नरषंभ। 

स्वं च यन्ता हषीके कि नु स्यादजितं मया ॥१५॥ 
नरशेप्ठ हुपीकेश ! जहां गाण्डीव जसा दिव्य 

धनुपदै, मेरे जमा योदा शौर प्रापसारयिहै, 

व्हा मँ क्रिसको नहीं जीत सकता ! 

धवं वे ब्राह्मणे सत्यं ध्रुवा साधुषु संनतिः । (` 

श्री्ुनापि च यज्ञेषु हषौकेगे ध्रुवो जयः \।१६॥ 


६५६ 


जसे ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण में सत्य, साधुपृरषो मं 
न्रताग्रौर यज्ञोमेंलक्षपीका होना ध्रुव सत्यहैः 
वैसे ही ज्म जितैन्धिय शरीङरप्ण विद्यमान ह, वहाँ 
विजयं भी निदिचत है] 
ग्राश्वासथ सुभद्रां त्वं भगिनी स्तरुषया सह्‌ । 
स्नुषां चास्या वयस्या्च विद्रोकाः कुरु माधव ॥1१७॥ 

माघव ! श्रव श्राप पूनवधू उत्तरासहित श्रपनी 
वहिन सुभद्रा को धीरन वेंधाद्ए । उत्तरा प्रौर उसकी 
मियो का शोक भी दुर कीजिए । 

सञ्जय उवाच 

ततोऽजुंनगृहं गत्वा वासुदेवः सुदुमनाः। 
भगिनीं पुत्रहमोकार्तामाहवासयत दुःखिताम्‌ 11१८॥ 

सञ्जय फते है--तव श्रीकृष्ण अ्रव्यन्त उदास 
मनसे श्र्जुनके शिचिरमें मये श्रौर पुच्रडोकसे 
पीडित हुई श्रपनी दुखिया वहिनं को श्रादवासन देने 
लगे-- 


चासुदेव उवाच 


मा शोकं कूर वा्णेयि कुमारं प्रति सस्मुषा ¦ 
सर्वेषां प्राणिनां भीर निष्ठेषा कालनिमिता ॥१६॥ 

क्रीकृऽम बोते-वृष्णिनन्दिनी । तुम भ्रौर पूत्र- 
वधू उत्तरा कुमार अभिमन्यू क लिए शोक मत्त करो। 
भीर्‌ | काल एक दिन सभी प्राणियोकी सीद 
श्रवस्था कर देता है । 


तपसा ब्रह्यचर्यण श्रुतेन प्रज्ञयापि च। 
सन्तो यां गतिभिच्छन्ति तां प्राप्तस्तव पुत्रकः \॥२०॥ 
तपस्या, ब्रह्मचर्यं, शस्व्रज्ञन श्रीर सद्बुद्धि कफे 
द्वारा साधु पुरुप जिस गत्ति को पाना चाहते, बही 
मति तुम्हारे पुत्रको भी प्राप्त हुईहै | 
वीरसूर्वीरपत्नी त्वं वौरजा वीरबान्धवा । 
भा शुचस्तनयं भद्रे गतः स परमां गतिम्‌ ९१ 
सुभद्रे ! तुम वीर-मात्ता, वीर-्नी, बीर-इन्या 
श्रौरवीरभद्रयोंकी वह्नो । तुम पत्रकं लिए 
शौकन करो; वं श्रेष्ठ गति कौ प्राप्त हुश्रादै। 


महाभ्रारतम्‌ 


क्वः शिरः घोष्यसे तस्य सैन्धवस्य रणे हतम्‌ \ 
सम॑न्तपञ्चकाद्‌ बाह्यं विशोका भव मा रुदः ॥२२॥ 
तुम कल ही सुनोगी कि युद्धभरुमि में जयद्रयका 
मस्तक काट लिया गया है श्रौर वह समन्तपञ्चक- 
क्षेव्रसे बाहर जा भिरा है, प्रत्तः शोक त्यागकर रोचा- 
धोना वन्द करो । 
सञ्जय उवात्ि 
एतत्‌ धुसवा वचस्तस्य केश्चवस्य महात्मनः । 
सुभद्रा पुत्रशोकार्ता विललाप सुदुःखिता ॥२२॥ 
सञ्जय कहते है- राजन्‌ ! महात्मा केव का 
यह्‌ वचन सुनकर पुत्रशोक से व्याकुल श्रौर्‌ प्रत्यन्ते 
दुःचित्त हई सुभद्रा इस प्रकार विलाप करने लगी- 
हा वीर दृष्टो नष्टद्च धनं स्वप्न इवासि मे 1 
श्रहो ह्यनित्यं मानुष्यं जलवुदबुदचैञ्चलम्‌ ।॥२४॥ 
ष्टा वीर! तुम स्वप्नमें मिले हृए घन कौ भाति 
मुभे दिखाई पिये ्रीरनष्ट हौ गये। ब्रह । यह 
मनुप्य-जीवन पानी के वृलबूले के समान चञ्चल 
ओर्‌ भ्रनिच्य है । 
मधुमांसनिवुक्तानां मदाव्‌ दम्भात्तयानृतात्‌ । 
परोपतापत्यवतानां तां गति त्रज पचक ॥२५॥ 
“पुत्र { जो मद्य श्रौर मांस का सेवन नहीं करते, 
मद ~ग्रमिमान, दम्भ प्रीर श्रसत्यसे अ्रलग रहते 
तथा इसरो को सन्ताप नहीं देते, उन्हं मिलनेवाली 
सद्गति तुम्हं भी प्राप्त हो ।'' 
विसं्ञकंल्पां सदतां मर्मविद्ध प्रतेपतीम्‌ । 
भगिनीं पुण्डरीकाक्ष इवं वचनमव्रवीत्‌ ॥२६॥) 
पुत्रशोक से मर्माहित रोत्ती मरौर करपिती हई 
श्रपनी बहिन सुमद्रासे कमलनयन श्रीकृष्ण ने यह्‌ 
वचनम कहा-- 
सुभद्रे मा शुचः पुत्रं पाञ्चाल्याः्वासयोत्तराम्‌ । 
गतोऽभिमन्युः प्रथितां गति क्षत्रियगुद्धवः ॥२७॥ 
“सुमद्रे । तुम पुत्रके लिए शोक मततकरो। 
दुपदकुमारी ! तुम उत्तरा को सान्त्वनां प्रदान करो । 
क्षतिय-शिरोमणि श्रभिमन्यु ने श्रेष्ठ गति प्राप्तकी 


है। 


इति पहभारते दोणपर्वयि दलमोऽध्यायः ॥१०॥ 


द्रोणपर्व : एकादणौऽष्यायः 


एकादशोऽध्यायः 
भ्र्जुन फा ब्रणाचायं हारा निमित चक्चलकठ व्युहू मे प्रवेक 


संञ्जप उवाच 
तस्यां निशायां च्युष्टप्यां दोणः कास्त्रभृतां वरः । 
स्वान्यनीकानि सर्वाणि प्राक्रामद्‌ व्पहितं ततः ॥१॥ 
सञ्जय कहते ह--राजन्‌ ! वह रात्रि व्यतीत 
होने पर प्रातःकाल शस्त्रधारियो में श्रेष्ठ द्रोणाचार्यं 
ने श्रपनी सारी सेना्नो का व्य॒ह वनाना आरम्भ 
करिया । 
तेष्वनीकेषु सर्वेष स्थितेष्वाहुवनम्दिषु । 
भारहाजो महाराज जयद्र यमयाब्रवीत्‌ ॥२५ 
महाराज ! युद्ध से भ्रानन्दित होनेवाले उन समस्त 
संनिकों के व्यूहवेद हो जाने पर द्रोणाचार्य ने जयद्रथ 
से कहा-- 
स्वं चैव सौभदत्तिश्च कर्णदचैव महारथः । 
प्रहवत्यामा च शात्यदच कषसेनः कृपस्तथा ॥३।। 
शतं चादवसहस्राणां रथानामयुतानि षद्‌ 1 
दविरदानां प्रभिन्नानां सहस्राणि चतुर्दश ॥४॥ 
पदातीनां सहलाणि वंहितान्येकविकङातिः । 
गव्युतिषु त्रिमात्रासु भामनासाद्य तिष्ठत ॥५॥ 
“राजन्‌ ! तुम, भूरिश्रवा, महारथी करण, 
श्रश्वैत्वामा, शस्थ, वृषसेन श्रौर इृपाचायं एक लाख 
घुडसवार, साठ सहस्र रथ, चौदह सहस्र मदखावी 
हाी श्रौर इक्कीस सहश्च कवचघारी पैदल सेनिकों 
को साथ लेकर मुभे छह कोस की दूरी पर जाकर 
उटे रहौ । 
तत्रस्थं त्वां न संसोढुं शक्ता देवाः सवासवाः । 
छ पुनः पाण्डत्ाः सर्वे समाप्रवस्तिहि सैन्धव ।1६॥ 
“सिन्धुराज ! वह रहने पर इन्द्र भादि सम्पूणं 
दैवता भी तुम्हारा सामना नहीं कर सक्ते, फिर 
समस्त पाण्डव तो कर ही कैसे सकते हँ ? श्रतः तुम 
पयं घारण करो ।“ 
एवमुक्तः समाहवस्तः सिन्धुराजो जयद्र थः । 
सम्प्रायात्‌ सह गहन्धारैवेतस्तैश्च महारथैः ॥७॥। 
श्राचायं के एता कहने प्रर सिन्धुराज जयद्रथ 
को बड़ा श्रादवासन मिला। फिर वहु गान्धार 
महारधियो से धिरा हरा युद्ध कै लिए चल दिया । 


दीर्घो ढावज्ञ भ्पुतिः पञ्चार्धे पञ्च विस्तृतः । 
व्हस्तु॒चक्रशकटो भारद्वाजेन निर्मितः ।८॥ 
भ्राचायं द्रौण ने चक्रम शकटव्वह का निर्माण 
किया या, जिसकी लम्बाई चौवीस कोस श्रीर पिछले 
भाग की चौडाई दस कोस थी। 
पचार्घं तस्य पद्मस्तु गर्भश्युहः धुदुभिदः। 
सुची पद्यस्य गर्भस्थो गूढो व्यूहः कृतः पुनः ॥।६॥ 
उस चक्रंशकटव्य्‌ह के पिछले भाग मेँ प्द्मनामक 
एक गर्भव्यृह वनाया गया था, जो भ्रति दुमे धा। 
उप्त पञ्मव्यूह्‌ के मध्यमाग में सुची नामक क मूढ 
व्यूह रौरं बनाया गयाथा। 
जयद्रयस्ततो राजा सचीपाश्वं व्यवस्थितः 
शकटस्य तु राजेन्द्र भारद्वाजो मुखे स्थितः ।।१०॥ 
है राजेन्द्र ! राजा जयद्रथ सुचीन्यूह्‌ के पावे 
भागे था श्रौर उस शकटव्यूह के मुहाने पर 
भरद्वाजनन्दन द्रोणाचायं स्वयं विराजमान थे । 
ततो व्यृषेऽवनीकेषु समुत्क्रष्टेषु भारिष । 
ताड्यमानासु भेरीषु मृवद्धेषु नदत्सु च ॥११। 
भ्रनीकानां च संह्लादे वादित्राणां च निःस्वने । 
रौद्र महतं सम्प्राप्ते सन्यसाची व्यदृश्यत ।॥।१२॥ 
श्राय ! जव इस प्रकार कौरव-सेनाश्रों की च्यृह- 
स्वना हो गई, यद्ध के लिए उस्मुक सैनिकं कोलाहल 
करने लगे, नगाडे पटे जाने लगे, मृद ङ्क वजने लगे 
संनिकों को गजना के साथ-साथ रणवाद्यों की तुमुल 
ध्वनि फलने लगी, उस समय उर मुहूतं श्राने पर 
रणक्षेत्र में सम्यसाची अर्जुन दिलाई पिये । 
सोऽग्रानीकस्य महतं इषुपाते धनञ्जयः । 
व्यवस्थाप्य रयं राजचञ्खखं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥१३। 
राजन्‌ ! प्रतापी भर्जुन ने श्रपने सामने खडी 
हई विशाल दत्रुसेनां के सम्मुख, जितनी द्ूरसे चाण 
माराजा सके उतनी ही दरी पर श्रमे र्थकोखड़ा 
करके शंख वजाया । 
श्रय कृष्णोऽप्यसम्श्रान्तः पार्थेन सह्‌ मारिष । 
भ्राघ्मापयत्‌ पाञ्चजन्यं शंखं प्रव रमोजसा ॥ १४ 
भ्रायं ! तव शरीङृष्ण ने मी ब्र्जुनके साथ चिना 
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किसी ववसराहट के ्रपने श्रेष्ठ शंख पाञ्चजन्यः को 
जडं जोर से फा । 
यथा त्रस्यन्ति भूतानि सर्देण्यिङ्निनिःस्वनात्‌ । 
तथा शंखप्रणादेन विन्रेसुस्तव संनिकाः ॥१५॥ 
जसे वच की गड़गड़ाहट से सारे प्राणी र्या 
उठतेहै, वैसे दी उन दोनों वीरोंकी शंखध्वनिसे 
श्रापके समस्त सैनिक संत्रस्त हो उठे । 
प्रसुसुवुः शकृन्मूत्रं वाहनानि च सर्वशः \ 
एवं सवाहनं सर्वमा्विग्नमभवव्‌ बलम्‌ ।\१६॥ 
सेना के समी वाहन भय के मारे मल-मूत्र त्यागने 
लेगे । इस प्रकार श्रारोहियों सहित सारी पेना उ्िग्न 
हो गर्द) 
सीदन्ति स्म नरा राजज्छांखश्चब्देन मारिष । 
विसंज्ञा्चाभवभ्केचिस्कैचिद्‌ राजन्वि्तचसुः ।1१७। 
आर्यं ! श्रपनी सेना कै सव मनुष्य उस शंलनाद 
को सुनकर शिथिल हौ गये। नरेदवर ! कितने ही 
तो मूर्छित हो गये भ्नीर कितने ही भय सरे र्या उठे 
ततः सायकवर्षेण पर्जन्य इव वृष्टिमान्‌ । 
परानवाकिरत्‌ पार्थः पवंतानिव नीरदः ॥\१८॥ 
शंखनाद करक भ्र्जुन वाणो की वृष्टि करते हुए 
जल वरसानेदाले मेघ के समान प्रतीत होने लगे । 
जैसे मेघ पानी की वर्षा करके पर्वतो को ब्राच्छादित 
करदेताहै, वसेही भ्र्जुन ने श्रपनी बाणवर्षासे 
रात्रुश्रो को ढक दिया । 
ते चापि रथिनः सर्वे त्वरिताः फतहरतवत्‌ । 
श्रवाकिरन्‌ बाणजालैस्तत्र कृष्णघनञ्जयो ।\१६॥ 
उधर उनं समस्त कौरव रथियो ने मो सिद्धहस्त 
पुरुषो फी भति शीघ्नततापूर्वंक वाण चलाते हए अपने 
वाणसमूह से श्रीकृष्ण भ्रौर प्र्जुन को श्राच्छादित 
कर दिया। 
ततः क्रुद्धो महाबाहूर्वार्थमाणः परंर्युषि । 
तिरसि रयिमा पार्थः कायेम्योऽपाहरच्छरेः ।॥\२०॥ 
उस समय रणभूमिं श्तरुश्रों दारा रोके जाने 
पर महाबाहु अर्जुन कूद हो उठे रौर भ्रपने वाणो 
द्वारा रथियों के शिरो [मस्तकीं] कौ उनके शरीर 
से काट-काटकर भिराने लगे। 
ततः कबन्धं किचित्‌ तु यनुरालम्ब्य तिष्ठति । 


महाभारतम्‌ 


किचित्‌. खंदगं विनिष्कृष्य भुजेनोदयम्य तिष्ठति ॥२१५॥ 
भर्जुन के वाणो वारा सिर कट जाने पर कोई 

कोई कबन्ध [विना सिर का घड़] धनुष लेकर खड़ा 

था श्रौर कोई तलवार खींचकर उसे हायमें उठाये 

हए खडा था । 

श्रयं वार्थः कुतः पायं एष पायं इति प्रमो । 

तव सैन्येषु योधानां पारयभूतमिवाभवत्‌ \२२॥ 
प्रभो । ्रापकी सेनाग्रं के समस्त योद्धाश्रोंकी 

दृष्टि मं सव शरोर अर्जुनभय-सा होर्हा था। वै 

वार-बार "यह्‌ अर्जुन दै, भर्जन कहां है, श्रजुन यह्‌ 

है"-- इस भ्रकार चित्ला उठते ये 

यो थः स्म समरे पायं प्रतिसंचरते नरः । 

तस्य तस्यान्तको बाणः श्षरीरमुषसर्पंति ।२३५ 
जो-जो मनुष्य उम रणभूमि में भर्जनं का सामना 

करने कै लिए चलता था, उस-उसके शरीर पर 

प्राणान्तकारी वाण श्रा गिरता या। 

तत्तया तव पत्रस्य सत्यं युधि परन्तप 1 

प्रभग्नं द्रूतमाविग्नमतीव शरपीडितम्‌ ॥२४॥ 
शतरुसंतापक नरेवा ! इस प्रकार उस समराङ्गण 

मै अर्जुन के वाणो से पीडति हुई श्रापके पुत्र की सेना 

के पावि उखड़ गये रीर वह श्रत्यन्त उद्विगन हो तुरन्त 

ही वर्ह से भाग खड़ी इई । 

ततस्तव सुतो राजन्‌ षृष्ट्वा संन्यं तथामतम्‌ । 

डुःक्ञाततनो मृक्षं शद्धो युद्धायाभुनमभ्यगात्‌ ।1२५॥ 
राजन्‌ । सेना की एसी दुदैशशा देखकर श्रापके 

पत्र दुःशासन को वड़ा को हृश्रा श्रौरं वह्‌ युद्ध के 

लिए अर्जुन कै सामने जा पहुंचा । 

नागानीकेन महता ग्रसन्निव महीमिमाम्‌ । 

दुःशासनो महाराज सव्यसाचिनमावुणोत्‌ ॥।२६॥ 
महाराज ! दुःशासन ने श्रपनी विशाल गजसेना 

दवारा ्रजुनको चारौं ्रोरसे इस प्रकार घेर लिया, 

मानो वह्‌ सम्पूणं वधुन्धरा को प्रस लेते केलिए 

उद्यत हो । 

तान्‌ दृष्ट्वा पततरस्तूर्णमङकरश्े रभिनोदितान्‌ 

त्िहनादेन महताभीतो त॒ व्यधमच्छरः २७१ 
महावतों दारा प्रकु से हि जानेवाले उन 

हाधियो को वड़े वेग दे श्रपने ऊपर श्राक्रम करते 


कोणप ; एकादक्रोऽघ्यायः 


देल पराक्रमी श्र्जुन ने जोर से प्विहनाद करके चिना 

किसी भय के वाणो हास उन हाधियोंका संहार 

कर डला । 

निहतर्वारणेररवंः क्षत्नियेशष्च निपातितः । 

श्रदुयतं मही तत्र॒ दारणप्रतिदशेना ॥२८॥ 
श्रनेक हाथी, घोडे ओर क्षत्रियो के धराक्ञायो 

कर दिये जाने के कारण वहां की भूमि देलनेमें 

अ्रत्यन्त भयंकर ज।न पडती थी । 

एवं दुःासनवलं वध्यमानं किरीटिना । 

सम्प्रा्रवन्महाराज व्ययितं सहनायकम्‌ ।\२९॥ 
महाराज | दस प्रकार किरीटधारी भ्र्जुनकी 

मार छ्लाकर प्रत्यन्त व्यधित हुई दुःशासन की सेना 

श्रपने नायकसहित भाग गई। 

ततो दुःशासनस्वस्तः सहानीकः श्षरादितः। 

दोणं नातारमाकांक्षञ्जकटव्युहमभ्यगात्‌ ॥\३०॥ 
भर्जुन के वाणो से अत्यन्त पीडित ग्रौर भयभीत 

हो सेनाश्रौसहित दुःलासन श्रपने रक्षक द्रोणाचार्यं 

के श्राश्रय मं जाने की इच्छा रखकर दाकटव्यूह मे 

घुस ग्या । 

वुःशासनवलं हत्वा सव्यसाची महारथः । 

सिन्धुराजं परीम्न्‌ वे द्रोणानीकमुपाद्रतत्‌ । ३१५ 
राजन्‌ ! दुःशासन की सेना का संहार करके 

सव्यसाची महारथी ब्र्जुन ने सिन्धुराज जयद्रथ को 

पाने की इच्छा रखकर द्रोणाचार्य कौ सेना पर धावा 

किया) 

स तु ब्रोणं समासाच्च व्यूहस्य प्रभुसे स्थितम्‌ । 

कृताञ्जलिरिवं वाक्यं कृष्णस्यानुमतेऽश्रनीत्‌ ॥॥३२॥ 
व्युह्‌ के मुहाने पर खड्‌ हुए श्राचायं रोण के पास 

पहुंचकर रजन ने श्रीकृष्ण की श्रनुमति ते हाथ जोड़ 

इस प्रकार कहटा-- 

कषिवेन ध्याहि मां ब्रह्मन्‌ स्वस्ति चैव वदस्व मे । 

भवत्प्रसादादिच्छोमि परवेष्टुं दुभिदां चमूम्‌ ॥३३॥ 
“ब्रह्मन्‌ ! श्राप मेरा कल्याण चिन्तन कीलिए । 

मु स्वस्ति कहकर श्राशीर्वादि दीजिए । अँ भ्रापकी 

कृपासे ही इस दर्भे सेना कै भीत्तर प्रवेश करना 

चाहता हूं । 

भवान्‌ पितृसमो मह्यं घमं राजसमोऽपि च ! 


६५६ 


तयां कृष्णसमरच॑व सत्यमेतद्‌ ब्रवौमि ते ।३४॥ 
श्राप मेरे लिए पित्ता पराण्ड, भ्राता धर्मराज 
युधिष्ठिर प्रौर सखा श्रीकृष्ण के समानँ । यहम 
ग्रापसे सच्ची वात कटुता हूं । 
श्र्वत्थामा यथा तात रक्षणीयस्त्वयानघ । 
तथाहमपि ते रक्ष्यः सवैव द्विजसत्तम ।।३५॥ 
““तात ! निष्पाप द्विजश्रेष्ठ ! जँसे श्रदवत्थामा 
प्रापके लिए रक्षणीय, वरेहीर्मै भी सदा राप 
संरक्षण पाने काश्रधिकारी है । 
तव प्रसादादिच्छेयं सिन्धुराजमिहाहवे । 
निहन्तुं द्विपदां शरेष्ठ प्रतिजां रक्त मे प्रभो ॥२६॥ 
"नरशेष्ठ ! मै श्रापके प्रसावसे दस युद्धमें 
सिन्पुराज जयद्रथ को मारना चाहता हूँ 1 प्रभो । 
श्राप मेरी इस प्रतिन्ना की रक्षा कीजिए 1” 
एवमुवतस्तदाचार्यः प्रत्युवाच स्मयग्तिव । 
मामजित्वा न वौभत्सो श्षवयो जेतुं जयद्रथः ॥।३७॥ 
महाराज ! भ्र्जुन के ठेसा कहने प्रर उस समय 
द्रोणाचार्य ने न्ह हँसते हृए-से उत्तर दिया- 
“भ्रजुन ! मूके पराजित तिये विना जयद्रथ को 
जीतना श्रसम्भव है ।“ 
एतावदुक्त्वा तं द्रोणः शरव्रातंरधाकिरत्‌ । 
सरथाइवेष्वजं तीक्ष्णैः प्रहसन्‌ व॑ ससारयिम्‌ ॥३५८॥ 
भ्र्जुन से इतना कहकर द्रोणाचार्यं ने हंसते- 
हसते रथ, घोडे, ध्वज तया सारथिसहित उनपर 
तीखे वाण्समुहौं कौ वर्षा आरम्भ कर दी। 
ततोऽर्जुनः शरत्राताल्‌ द्रोणस्यावा्ं सायकः । 
व्रोणमस्यद्रवच्‌ बाणे घोररूपं महत्तरः ।\३९॥ 
तच भ्र्जुन ने अपने वाणो द्वारा द्रोणाचार्यं के 
वाणसमूहों का निवारण करके वङ़-वड्‌ भयंकर वाणो 
द्वारः उनपर श्राक्रमण किया । 
श्रयात्यर्थं विसृष्टेन द्विषतामसुभोजिना । 
श्राजल्नै वक्षसि द्रोणो नाराचेन धनञ्जयम्‌ ।४०॥ 
तवतो द्रोणाचायंने भी डानुभ्रौंकाप्राण हरण 
कर लेनेवाले एकं नाराच का प्रहार करके प्र्जुन की 
छात्ती में गहरी चोट पहुंचाई । 
स चिह्वुलितसर्वाद्धः क्षितिकम्पे यथाचलः । 
षेयेमा्नम्न्य बीभेत्तु्रोणं विव्याघ पत्तिभिः ।४१॥ 
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जने भ्रुाम्प हाने पर पर्व॑त हिल उठता है, वैसे 
ही उत ग्राघतसे त्रजुनका भास यरीर विहन 
गया, तथापि प्रजनने चयं धारण करके पयुक्तं 
णो दरा प्राचार्य द्रोण को घायल कर दिया । 
द्रोणस्तु पञचभिर्वागैव्सुदेवमत्राडयत्‌ । 
प्रजनं च त्रिसप्तत्या ष्वजं चाप्य निभिः जरः ।\४२।। 
फिरद्रोणने भी पांच वाणोस्ते श्रौङृष्णको, 
तिहृत्तर वाणो से च्र्जुनको श्रीर तीन वाणों दारा 
उनके ध्वज को भी चौट पहुंचायी । 
तद्‌ दृष्ट्वा तादृशं गृद्ध द्रोणपाण्डवयोस्तदा 1 
वासुदेवो महाबुद्धिर्जुनमन्नवीद्‌ वचः ॥४३। 
उस समय द्रौणाचायं श्रौरं भ्र्जनका वसा युद्ध 
देखकर परम बुद्धिमान्‌ वसुदेवनन्दन धीङृप्ण नै 
ग्रजुन से यद वचन क 
पायं पाथं महुरषाहो न नः कालात्ययो भवेत्‌ । 
द्रोणमुत्सृज्य गच्छामः कत्यमेतन्महत्तरमू ।(४४॥ 
“श्रजुन । पाथं ! महावाहो ! हमारा अधिक्र 
समय वहीं व्यतीत न हौ जाए, अरत: हम द्रोणाचार्यं 
को छोड़कर श्रागे चले, यही इस समय सवसे महान्‌ 
कायं है 1" 
पार्सचाप्यन्नवीत्‌ कृष्णं यथेष्टमिति केशवम्‌ । 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा प्रीणं श्रायान्महाभुजम्‌ ॥४५।। 
तवं अर्बुन ने भी श्रीङृप्ण से कहा-्रभो । 
श्रापती जैसी इच्छा हो, वैसा कीजिए ।”' तत्पश्चात्‌ 
श्रजुन महाबाहू द्रोणाचायं की परिक्रमा करके लौट 
पड़ । 
ततोऽ्रवीत्‌ स्वयं दोणः बतेदं पाण्डव गम्यते 1 
ननुं नाम रणे ज्त्रुमजित्वा न निवतंसे \॥४६। 
यह्‌ दे द्रोणाचार्यं ने स्वयं कटा--“पाण्डुनन्दन। 
तुम इस प्रकार कहां चले जा रहे हो ? तुम तो युदढध- 
भूषिमेंदातश्रो कौ पराजित किये विना कभी नीं 
लौरते थे ।“ 
अर्जुन उवाच 
गुरुभेवान्‌ न मे दानुः शिष्यः पुत्रसमोऽस्मि ते । 
न चास्ति स पुमाह्लोके यस्त्वां युधि पराजयेत्‌ ।४७॥ 
भ्रजुंन ने कहा ब्रह्मन्‌ ! आप मेरे कत्रुं नहीं 
प्रपितु गर । मै श्रापका पुत्र कै समान प्रिय शिष्य 
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हं । इस संसारमे एेत्रा गोई मनुष्य नही है, जो युद्ध 
में म्रापको प्रराजित्त कर सके । 
तज्जय उचा 
एवं न्ुताणो वौभत्सु्जयद्रथवधोत्सुकः । 
त्वराणुक्तो भहावाहस्त्वत्सेन्यं सपरपाद्रचत्‌ ॥४८।; 
सञ्जयं कहते ह--राजन्‌ ! एेसा कहते दए 
महाबाहू अर्जुन ने भयद्रव-वय के लिए उस्तुकहो 
वड़ी उतावली के साय श्रापकी सेना पर अ्राक्रपण 
किया। 
तं चक्ररक्षौ पाञ्चात्थौ युपामन्युत्तमौजसौ । 
श्रन्वयातां महात्मानौ विक्षन्तं तावकं बलम्‌ ।\४६॥१ 
ग्रापकी सेनामें प्रविष्ट होते समय पाञ्चाल वीर 
ह।मना युधामन्युं मीर उत्तमौजा चक्ररक्षक होकर 
उनके पीचे-पीले गये । 
ततो जयो महाराज कृतवर्मा च सात्वतः । 
काम्बोजदच श्रुतायुङच घनञ्जयमवारयन्‌ ॥५०५। 
महाराज ¡ उस समय जय, सात्वतत-वंशी कृतवर्मा 
काम्बोगनरेश श्रौर श्रुताय ने सम्प भ्राकर भ्र्जुन 
को रोका। 
ततः प्रववृते युद्धं तुमु लोमहर्षणम्‌ । 
श्रम्थोम्यं वे प्रार्थयतां योघानाभरजुनस्य च ॥॥५१॥ 
तत्पश्चात्‌ एक-दूसरे को ललकारते हुए कौरव 
योद्धार रौर श्र्जुन मे रोम।ञ्चक।री तथा भयंकर 
युद्ध छि गया । 
किरन्निषुय्णास्तीक्ष्णान्‌ स रश््मीनिव भास्करः । 
तापयामास तत्‌ संन्यं देहं व्याधिगणो यथा ॥५२॥ 
जंसे रोगो का समुदाय शरीर को सन्तप्त कर 
देता है, उसी प्रकारभ्र्जुनने कौरवोकीसेनाको 
म्रव्यन्न सन्याप दिया। जसे सूर्य श्रपमी प्रचण्ड 
किरणों का प्रसार करते, उसी प्रकार वै तीस 
वाणसमूहों की वर्षा करने लगे । 
श्रदवो विद्धो रथद्द्नन; सारोहुः पातितो गजः । 
छत्राणि चापविद्धानि रयाश्चक्रंविना कृताः ॥५३॥ 
उन्दने घौडों की घायल कर दिया, रथोँके 
टुकड़-टुकःडे कर डाले, गजारोद्धियोसहित हाथियों को 
मार भिराया, छव इधर-उधर विललेर विये रौर रथों 
को पियो से सुना कर दिया । 


इति महाभारते द्रोणपर्वणि एकादशोऽध्यायः ॥ १ १॥ 


द्रौणपवं : दादशोऽध्यायः 


दरादश्रोऽघ्यायः 
व्रोणाचायं का दुर्योधन के शरीर में दिव्य कवच बांधकर श्र्जुन के साय युद्ध के लिए भेजना 


सर्जष उचाच 
प्रभग्नं स्ववलं दृष्ट्वा पृत्रस्तं द्रोणमभ्यधात्‌ 1 
त्वरन्नेकरथेनैव समेत्य प्रौणमन्नवीत्‌ ॥१॥ 
सञ्जय फते हैँ ` ्रपनी सम्पुणं सेना मे भगदड 
मची देख प्रापक पत्र दुर्योधन वडी उतावसली कै साय 
एकमाच्न सर्थके हारा द्रोणाचार्यं के पास गया ग्रीर 
उनसे मिलकर इस प्रकार वोला-- 
गतः स पृरषव्याघ्नः प्रमथ्येतां महाचमूम्‌ । 
श्रय बुद्धचा समीक्षस्व दारणेऽस्मिञ्जनक्षये ।२॥ 
यथाः स पुरुषन्याघ्नो न हन्येत जयद्रथः । 
तया विघत्स्व भद्रं ते स्वं हिनः परमा गतिः।।२३॥ 
“गुरुदेव ! पुरुप ग्रजुन हमारी इस विशाल 
सेना क्तौ मथकरव्यूहमं प्रविष्ट हौ मया । ग्रवश्राप 
वद्धि से विचार कीजिए श्रौर इस भयंकर नरसंहार 
में जिस प्रकार भी पृरूपरसिह जयद्रथ न मारा जाप्‌, 
वसा उपाय कीजिए । श्रापकरा कल्याण हो । हमारा 
सबसे वड़ा ब्रा्रयश्रपदहीह। 
श्रतिक्रान्ते हि कौन्तेय भित्वा सेर्यं परन्तप 1 
जयव्र थस्य गोप्तारः संश्ायं परमं गत्ताः ॥४।। 
“रात्रुसन्तापक प्र। चायं ! जव से कुन्तीपुत्र अर्जुन 
प्रापक सेना का व्यूह भेदकर श्रीर भ्रापको भी 
लाघकर श्रागे चले गये है, तवसे जयद्रथकी रक्षा 
करनेवाले योद्धा महान्‌ संशय में पड़ गये हैँ । 
स्थिरा बृद्धिनरेन््राणामासीद्‌ ब्रह्मविदां वर 1 
नात्तिक्रमिष्यति द्रोणं जातु जोषं घनञ्जयः ॥४॥ 
“ब्रह्मवेत्ता मे श्रेष्ठ प्राचार्य ! हमारे पक्ष के 
राजाग्नों का यह दृढः चिरेवास था कि ग्रजुन द्रौणाचायं 
के जीत्ते-जी उन्हु लाँघकर सेनाके भीतर प्रविष्ट 
नहीं हौ सकेगा । 
जानामि त्वां महाभाग पाण्डवानां हिते रतम्‌ । 
तया मुद्यामि च ब्रह्मन्‌ कार्यवत्तां विचिन्तयन्‌ ॥।६। 
“न्रह्मन्‌ ! महाभाग । मेँ यह्‌ जानता हूं कि राप 
पाण्डवो के हित में तत्पर रहुनेवाले है, श्रत ग स्नपन 
कायं की गुरता का विचार करके मोदित रो रहा हूँ । 
श्रस्मानन त्वं सदा भक्तानिश्छंस्यमितविक्म । 


पाण्डवान्‌ सततं प्रीणास्यस्माकं विप्रिये रतान्‌ 11७॥। 

“ग्रमित पराक्रमी श्राचायं ! श्रपकरे चरणों 
भक्ति रग्नेवले हमे तो श्राप चहूतेनदहीहैं श्रीर्‌ 
सदाहमलोगो का श्रपरिय करने में तत्पर पाण्डवो 
को भ्राप निरन्तर प्रन रखते हँ 1 
श्रस्मानेवोपजीवंस्त्वमस्माकं विप्रिये रतः । 

न छ्य त्वां विजानामि मधुदिग्धमिव क्षुरम्‌ ॥८॥ 

“ हमसे ही भ्रापकी श्रायीविका चलती हैततोभी 
श्रापहमारादही श्रपिय कंनेमें लगे रदतेर्ह। म 
वहीं जनिता था कि ्राय मधुमें इवोपेहुरष्युरेके 
सामान है। 
नादास्यच्चेद्‌ वरं मह्यं भवान्‌ पाण्डवनिग्रहे । 
नातरारपिष्यं गच्छःतमहुं सिन्धुपति गृहान्‌ ॥६॥ 

“यदि श्राप मुभे अर्जुनको रोक र्यनेका वर 
न देतेतोर्मै सिन्वुराज जयद्रथ को ्रपने घरको जाते 
हुए कभी मन। नहीं करता 1 
मया त्वाशंसमानेन स्वत्तस्त्राणमवुद्धिना । 
प्रारया्तिततः सिन्धुपतिर्मोहाद्‌ व्तरच मृत्यवे ।1१०॥ 

“मुक मूखं ने श्रापसे संरक्षण पाने का भरोसा 
करके सिन्धुराज जयद्रथ को समकी-वुकाकर यहीं 
रोना लिया श्रौर इस प्रकार मोहवज मैने उसे मृत्यु 
को सीप दिया। 
यमदटान्तरं प्राप्तो मुच्येतापि हि मानचः। 
नाजुनस्य वशं प्राप्तो मुच्येताजौ जयद्रथः ॥११॥ 

“मनुष्य यमराज की दारो में पंडकर भृते ही 
वच जा्‌ परन्तु समराद्भण में घ्र्जुन के वङामें पड़े 
हृए जयद्रथ के प्राण नहीं वचं सकते । 

स तथा कूर शोणादव यथा मुच्येत सैन्धवः । 
मम चतेप्रलापानां भा कुघः पाहि सेन्धवन्‌ ॥१२॥ 

“"ल.ल घोडोयाले श्रवाय ! श्राप कौई्‌एेसा 
प्रयत्न कीजिए, जिससे सिन्धुराज जयद्रथ मुत्युके 
मुलसेष्ट जाए । मने दुखी होने के कारणजो 
प्रलाप तिये ह, उनके लिए क्रोधनकीजिण्‌,चैसेभी 
हो सिन्धून की रक्षा कीजिए ।“ 


„<न 
ह 
६१ 


द्रोण उवाच 
नाभ्यसुयामि ते वाक्यमदवत्याम्नासि मे समः । 
सत्यं तु ते प्रवक्ष्यामि तज्जुषस्व विक्षाम्पते ।1१३॥ 
द्रोणाचार्यं वोले- राजन्‌ ! तुमने जो कुछ कह। 
है, उसके लिए मँ बुरा नहीं मानता, क्योकि तुम मेरे 
विए अ्रदेवत्थामा के समान दि, परन्तु जो सच्ची 
वात है, वेह तुम्हें वता रहा हूं, उसे ध्यानपू्वंक 
सुमो । 
सारथिः प्रवरः कृष्णः लीघ्राश्चास्य हयोत्तमाः 1 
श्रल्पं च विवरं कृत्वा तरणं याति घनङ्जयः ॥१४।) 
श्रीकृप्ण श्र्जुन के श्रेष्ठ सारथि हैँ श्रौर उनके 
उत्तम घोडे भी तीत्रगामी ह, रतः थोडा-सा भी श्रव- 
कारा बनाकर म्रजुन तत्वाल सेनाम घुस जति द । 
च चाहं शीघ्रयानेऽद्य समर्थो वयसान्वितः । 
सेनामुखे च पाथनिमेतद्‌ वलमुपस्थितम्‌ ॥१५॥ 
र्म वृद्धहोगयाह, श्रत: म शीघ्रतापूरवंक रथ 
चलाने मे श्रसमधं हूं । इधर मेरी सेना के सामने यह्‌ 
कुन्तीपुत्रौ कौ भारी सेना उपस्थित है । 
युधिष्ठिरङ्च मे ग्राह्यो मिषतां सवंघन्विनाम्‌ । 
एवं मया प्रतिज्ञातं क्षत्रमध्ये महाभुज ॥ १६॥ 
महावाहो । मैने क्षत्रियो के मध्यमे यहु प्रतिज्ञा 
की है कि समस्तं घनूर्धरों के देखेते-देखतेरम युधिष्ठिर 
को कंद कर लंगा । 
घनजञ्जयेन चोप्तृष्टो वर्तते प्रमुखे नुप । 
तस्माद्‌ व्यूहमुखं हित्वा नाहं योत्स्यामि फाल्गुनम्‌ ॥१७ 
राजन्‌ ! इस समय युधिष्ठिर भर्जन से रहित 
होकर मेरे सम्मुख खड़ है, एेसी दशाम मेँ व्युहका 
द्वार छोड़कर श्र्जुन के साथ युद्धं करने के लिए नहीं 
जाङगा 1 
राजा शूरः कृती दक्षो वे रमत्पाद्य पाण्डवः 1 
वीर स्वयं प्रयाह्यत्र यत्न पार्थो धनञ्जयः ॥१८॥ 
तुम राजा, दूर्वीर, विदान्‌ श्रौर युद्ध-कुशल 
हो। वीर! तुमने ही पाण्डवोंके साय वैरर्वाघा 
है, प्रतः जहां प्र्जुन गये है, व्य उनसे युद्ध करने 
के लिए स्वयं ही शीघ्रतापूर्वक जाश्रो 1 
दुर्योधनं उवाच 
फथं त्वामप्यतिक्रान्तः सर्वदास्तभृतां वरम्‌ 1 
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धनञ्जयो मयाः शाक्य श्राचायं प्रतिवाधिततुन्‌ ।।१६॥ 
दुर्योधन बोला - घ्राचायं † जो सम्पूणं शस्च- 
धारयो मे श्रेष्ठ त्रापको भी लांघकर श्रागे बड गया, 
वह भ्र्जृन मेरे दारा कंसे रोका जा सक्ता है ? 
श्रपि क्क्यो रणे जेतुं वच्रहस्तः पुरम्दरः । 
नार्जुनः समरे शक्थो जेतुं पर पुरञ्जयः ।२०॥ 
युद्ध मे वज्रधारी इन्द्र को भी जीता जा सक्ता 
है, परन्तु युद्ध-मूमि मे शुभ्रो की राजधानौ पर विजय 
पानेवाले भ्र्जुन को जीत्तना श्रसम्भवे है । 
येन भोजदच हार्दिक्यो भर्वांश्च त्रिदशोपमः 1 
श्रस्नप्र्तपेन जितौ श्रुतायुश्च निबहितः ॥२१॥1 
तं कयं पाण्डवं युद्धे दहम्तमिव पाचकम्‌ । 
प्रतियोत्स्यामि दुर्धषं तमहं शस्वको विदम्‌ ॥२२॥ 
जिसने भोजकंशी कतव श्रौर देवताभ्रो के 
समान तेजस्वी स्नापको भी श्रपने प्रस्व कै प्रतापसे 
परास्त कर दिया, श्रुताय ग्रौर अनेक राजाग्रोका 
संहार कर डाला, युद्ध में श्रग्नि के समान शतरप्रो को 
दग्य करनेवाले श्रीर ्रस्व-शस्नों के ज्ञाता उस दुंषं 
वीर पाण्डुपुत्र भ्र्जुन के साथर्म कंसे युद्ध कर सकुगा ? 
क्षमं च मन्यते पुद्धं मम तेनाद्य संयुगे । 
परवानस्मि भवति प्रेध्यवद्‌ रक्षं मदयशः ॥२३॥ 
यदि प्राज समर-मूमि में श्रपि भ्र्जुनकेसायमेरा 
युद्ध करना उचित मानते है, तो मं एक सेषक की 
भांति आपकी प्राज्ञा के प्रधीनषहटं । प्रापमेरेयश्षकी 
रक्षा कीजिए । 
द्रोण उवाच 
सत्यं ववसिं कौरव्य दुराधर्षो धनज्जयः । 
श्रहुं तु तत्करिष्यामि ययनं प्रसहिष्यति ॥२४॥ 
दरोणाचायं ने कहा-- कुरुनन्दन ! तुम सत्य कहते 
हे । अर्जुन निक्वय ही दुजय बीर है, परन्तु मँ एक 
एेसा उपाय कर दंगा, जिससे तुम उसका वेग सह्‌ 
सकोगे } 
श्रद्भुत्तं चाद्य पश्यन्तु लोके सर्वधनुर्धराः । 
विषवतं त्वयि कौन्तेयं वासुदेवस्य पर्यतः ॥२५॥ 
श्राज संसार कै समस्त घनु॑र श्रीकृष्ण के समक्ष 
ही कुन्तीपुत्र प्रजुन करो तुम्हारे साय युद्ध मे उल 
रहने की श्रदु मृत घटना देखेगे । 


द्रौणपरवं : नयोदणोऽध्यायः 


एष ते कवचं राजंस्तथा वध्नामि काञ्चनम्‌ । 
यया न वाणा नास्त्राणि प्रहरिष्यन्ति ते रणे ॥२६॥ 

राजन्‌ ! मँ यहु सुव्णभय कवच तुम्हारे शरीर 
भे इस प्रकार ध देता हु जिससे रणभूमि में छूटने- 
वाले वाण भ्रौर श्रन्य म्रस्व तुम्हं चोट नहीं पहुंचा 
सकेंगे । 

सञ्जय उवाच 

एवमुक्त्वा त्वरन्‌ द्रोणः स्पृष्ट्वाम्भो वम भास्वरम्‌ । 
प्रायवन्धाद्भुततमं जपन्‌ मन्त्रं यथाविधि ॥२५७॥ 


‰&६३ 


सञ्जय कहते हैँ राजन्‌ ! एेसा कहकर द्रोणा- 
चार्य ने तुरन्त श्रावमन करके दुर्योधन के दारीरमें 
विधिपूर्वकं मन्वजप कै साथ-साथ वहु अत्यन्त 
तेजस्वी श्रदुभुत कवच वाध दिया । 
बद्ध्वा तु कवचं तस्य मन्त्रेण विधिपुवंकम्‌ । 
प्रेषयामास राजानं युद्धाय महते दिजः ॥२८। 

मन्त्र दारा राजा दुर्योधन के शरीर में विधिपूर्वकं 
कवच वाँधकर विप्रतर द्रोणाचार्यं ने उसे महान्‌ युद्ध 
के लिए भेज दिया । 


इति महाभारते प्रोणपर्वेणि उारश्षोऽघ्यायः ॥ १२॥ 


त्रयोदशोऽध्याय! 
द्रोणाचार्यं श्रौर सात्यकिं का श्रव्भुत युद्ध 


सञ्जय उताच 

प्रविष्टयोमंहाराज पार्थवा्णेययो रणे ! 
दुर्योधने प्रयाते च युष्ठतः पुरुषषभे ।।१।॥ 
जवेनाम्यत्रवन्‌ द्रोणं महता निःस्वमेम च । 
पाण्डवाः सोमकः साधं ततो युद्धमवतंत \२॥ 

सञ्जय कहते हँ महाराज ! उस युदधमूमिमें 
जव श्रीकृष्ण तयां भ्र्जुन कौ रव-सेना में घुस गये प्रौर 
पुरुषप्रवर दुर्योघन उनका पीछा करता हुभ्रा आरामे 
बढ गय।, तब सोमकोसर्हित्त पाण्डवो ने वडी भारी 
गर्जना के साथ द्रोणाचायं प्र वेगपूवंक धावा किया, 
फिर तो वहां वड़े जोरसे युद्ध होने लगा । 
रक्षमाणः स्वकं ब्युहु द्रोणोऽपि सह संनिकंः । 
रक्मयुंखाज्ज्ारानस्यन्‌ युयुधानमुपाद्रवत्‌ ॥३॥ 

द्रोणाचायं ने भी प्रपने ब्युहं की रक्षा करते हुए 
बहुत-से संनिकों को साथ लेकर सुवणंमय पंखवाले 
बाणौ की वर्षा करते हुए वहा युयुधान [सात्यकि | 
पर आक्रमण किया! 
ततस्तौ द्रोणरौनेयौ युयुघते परन्तपौ , 
शरंरनेकसाहतस्ताश्यन्तौ परस्परम्‌ ॥४। 

फिर तो शतरुश्ो को सन्ताप देनेवाले द्रोणाचायं 
श्रौर साप्यफि एक-दूसरे पर सहस्रो वाणो का प्रहार 
करते हए युद्ध करने खगे । 
उभयोः पतिते छत्रे तथन पतितौ ध्वजौ 


उभौ रुधिरसिक्ताद्धावुभौ च विजयेषिणौ ॥५॥ 
यद्ध करते-करते दोनो के छन कटकर गिर गये, 
ध्वज घराज्ञायी हो गये श्रौर दोनोंही विजय को 
प्र्भिलाषां रखते हुए खून से लथपथ हो रहे थे । 
सरवद्धिः शोणितं गात्रः प्रखताविव धारणो । 
प्नन्योन्यमम्यविष्येतां जीवितान्तकरं: शरेः ।६॥ 
सारेग्रद्धोंसेरक्तकी धारा वह्ने कै कारण 
वे दोनों वीर मदवर्षीं गजराजो के समान प्रतीत होते 
ये। वे एक-दूसरे को प्राणघातक वाणो से वेध रहे 
ये ¦ 
यदस्त्रमस्यति द्रोणस्तदेवास्यत्ति सात्यकिः । 
तमाचार्योऽप्यसम्भ्रान्तोऽयोधयच्छन्ुतापनः ।।७॥ 
द्रोणाचार्यं जिस अस्वर का प्रयोग करते, उसी का 
सात्यकि भी करते ये 1 रातरु्न्तापक श्राचायं द्रोणमी 
घवराहुट छोडकर सात्यकि से युद्ध करते रहे । 
ततः करदो महाराज घचूर्वेदस्य पारगः। 
वधाय युयुधानस्य दिव्यमस्त्रमुवेरयत्‌ \।८॥ 
महाराज । तत्पश्चात्‌ धनुर्वेद क पारंगत विद्वान्‌ 
द्रोणाचार्य ने क्रुद्ध होकर सात्यकि के वध कै लिए एक 
दिव्यास्त्र प्रकट किया । 
तदान्तेयं महाघोरं रिपुष्नमुपलक्ष्य सः। 
दिव्यमस्त्रं महेष्वासो वारणं समुदैरयत्‌ ।\६॥ 
शत्रो का नाक करनेवाले उस्र रत्ति भयंकर 


दद 


श्रागेवास्त्र को देखकर महाघनु्॑र स्षात्यकिने भो 

वारुण नामक दिव्यास्त्र का प्रयोग रिया । 

ततो युधिष्ठिरो राजा भीमसेनश्च पाण्डवः । 

नकलः सहदेवदच पर्यरक्षन्त सात्यकिम्‌ ॥१०॥ 
फिर त्तो राजा युधिष्ठिर, पाण्डुकुमार मीमत्तेन, 

नकुल भ्रौर सदेव सव श्रोरसे सात्यकि कौ रक्षा 

करने लगे 

दुःषासनं पुरस्कृत्य राजपुत्राः सहस; । 

दरोणमस्युपधदयन्त सपत्नः परिवारितम्‌ ॥११॥ 
उघर से सहस्रो राजकुमार दुःशासन को श्रागे 

करके शतशो से धिरे हुए द्रोणाचार्यं के पास उनकी 

रक्नाके लिए जा पहुचे । 


महाभारतम्‌ 


ततो युद्धमभ्रद्‌ राजंस्तेषां तवं च घन्विनाम्‌ । 

रजसा संवृते लोके शरजालसमावृते ॥\१२॥ 
राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ पाण्डवो कै मरौर श्रापके 

धनुर्धरो का परस्पर युद्ध होने लगा । उस समय सव 

लोम घृल से ब्राचृत श्रौर बाणसमूह्‌ से ्राच्छादित 

हो गये । 

सर्वमाचिम्नमभवन्न प्राज्ञायत किञ्चन । 

सैन्येन रजसा ध्वस्ते निमर्मादमवतत ॥१३॥ 
वहां का सव-कुछ उद्विण हो रहा था । सेना 

दवारा उड़ाई हई धूल से च्वस्त होने के कारण क्रिसौ 

को कुछ ज्ञात नहीं होता था, इस प्रकार वरहा मर्यादा- 

शून्य युद्ध चल रहा था। 


हति महासप्रतै द्रोणपर्वणि जयोदशोऽ्यायः ॥१३॥ 


चतुदं शोऽध्यायः 


रजन हारा श्रव्भूत जलाय का निम 
सञ्जम उता 
ततथा तेषु विषषतेषु संन्येषु जयगृद्धिषु 1 
श्रजुनो वासुदेवश्च सेन्धवायेव जग्मतुः ॥१।। 
विजय.प्रभिलःपी वे समस्त सेनाएं जन युद्धमें 
दस प्रकार जू रही थीं तवं भ्र्जुन प्रीर ध्रीकृष्ण 
सिन्धुराज जयद्रथ को प्राप्त करने के लिए ही प्रागे 
वदते चले गये । 
यत्र यत्र रथो याति पाण्डवस्य महात्मनः । 
तत्न तत्रैव वीर्यन्ते सेनास्तव विशाम्पते ॥२॥ 
नरेकवर ! महामना पाण्डुपुत्र प्र्जुन का रथ 
ज्हा-जहां जाता था, वही-वरीं श्रापकी सेनाम दरार 
पड़ जाती थी । 
्रदिक्य तु रणे राजन्‌ केशवः परवीरहा 1 
सेनामध्ये हर्यस्तू्णं नोदथामरास भारत ।३॥ 
राजन्‌ ! मरतनन्दन ! दात्र वीरोंका सहार 
करनेवाले श्रीृष्ण ने युद्धमूमि मे सेना भें प्रविष्ट 
होकर श्रपे घोड़ों को तीन्न गति से हाँका। 
ततस्तस्य रथौघस्य मध्वं प्राप्य हयोत्तमाः । 
कच्छ ण रथमूहस्तं कषुत्पिपासासमन्विताः ॥\४॥} 
तत्पश्चात्‌ रथियों के समूह के मध्यमाग मे प्च 


णि भ्नौर श्वीङृष्ण द्वारा श्रव-परि चर्या 


कर भूख श्रौर प्याप्तसे पीडति हुए वे घोड़े बड़ी 
कठिना से उस्र स्थको खेच पा रहे थे। 


एतस्मिन्नन्तरे वीरावावनःयौ श्रातरी नृप । 
सहसेनौ समाच्छेतां पाण्डवं क्लान्तवाहुनम्‌ ॥॥५॥ 

प्रजेदवर ! इसी समय श्रवन्ती के वीर खज- 
कुमार दोनों भाई चिन्द रौर भ्रनुविन्द थके हए 
घोडवाले पाण्डुपुत्र श्र्जुन का सामना के के लिए 
ग्रपनीः सेना के साय श्राये। 


तयोस्तु धनुषौ चित्रे मल्लाम्वां श्वेतवाहनः । 
चिच्छेद समरे तुं ध्वजौ च कनकोज्ज्वलौ ३।६।३ 

दवेत घोडोवाते प्र्जुनने युद्धभूमिमे दो बाणों 
द्वारा उनके दोनों विचित्र धनुषो श्रौर सुवणं के समानं 
भ्रकाित होनेवाले दोनो ध्वजो को भी तुरन्तदही 
काट डाला । 


भ्येष्ठस्य च शिरः कायात्‌ क्षुरप्रेण न्यकृन्तत । 

स पपात हतः पृथ्व्यां वातरुग्ण इच व्रुमः ॥७॥ 
तत्पश्चात्‌ एवः क्षुरप्र द्वारा वड़े माई विन्दे का 

मस्तक घड़ से काट दिया । विन्द आंधी दाय उखाडे 

हुए वृक्ष के समान मरकर पृथिवी पर भिर्‌ पड़ा। 


द्रोणपवं : चतुर्दशोऽध्यायः 


विन्दं तु निहतं दष्ट्वा ह्यनुविन्दः प्रतापवान्‌ । 
श्रभ्यव्तत संग्रामे गदां गृह्य नहावलः ॥८11 
विन्द को मारा गया देख महावली श्रीर्‌ प्रतापी 
म्नुविम्द हाथमे गदा लेकर रणभूमिं उटा रहा । 
तस्यार्जुनः शरः षड्भिर्वा पादी भुजौ क्जिरः । 
निचकतं स संछिन्नः पपाता्रिचयो यया ॥६॥ 
तवे भ्र्जुनने छह्‌ वाणो द्वारा उसकी गदेन, 
दोनों पैसे, दोनों मुजाश्रौश्रौर सिर क्तौ भी काट 
डाला । इस प्रकार छिन्न-मिन्त होकर वहं पवंत- 
समह के समान धराशायी टौ गया । 
ततस्तौ निहतौ दृष्ट्वा तयो राजन्‌ पदानुगाः 1 
भ्रम्यद्रवन्त संक्रुद्धाः किरन्तः शतदः अरान्‌ \\१०॥ 
राजन्‌ ! तच उन दोनों भाय को मारा गया 
देख उनके भेवकगण अ्रत्यन्त कद्ध हो संकड़ों वाणो 
की वर्षाकरते हुए अ्र्जुन पर दूटं ५३ । 
तानर्जुनः क्षरैस्तुणं निहत्य भरतषभ । 
व्यरोचत यथा बह्धिरदाविं दश्ध्वा हिमात्यये ।१९॥ 
भरतमूषण ! भ्र्जुन वाणो द्वारा शीघ्र ही उन 
सवका संहार करके ग्रीष्म-ऋतु मे वन को जलाकर 
प्रकाकित होनेवाने अग्निदेव के समान सुशोभित 
हए । 
त दृष्ट्वा कूरवस्त्स्ताः प्रहुष्टाइचाभवन्‌ पुनः । 
श्रभ्यवर्तन्त पाथं च समन्ताद्‌ भरतषभ ॥१२॥ 
भरतमृषण ! उन्द देखकर क्रौरव-सनिक पहले 
तो भयभीत हुए, फिर प्रसन्न हो गये । वे चारों श्रर 
से कुन्तीपुद्र का सामना करमे कै लिए डट गये । 
भान्तं चैनं समालक्ष्य जञात्वा दूरे च सेन्धवम्‌ । 
सिंहनादेन महता सर्वतः पर्यवारयन्‌ ॥१३॥ 
भर्जुन को थका हूश्ना देस भ्रौर सिन्धु राज जयद्रथ 
को उनसे बहुत दुर जानकर श्रापके सेनक ने महान्‌ 
सिंहनाद करते हुए उन्हे सव श्रोर से घेर लिया । 
तास्तु दुष्ट्वा सुसंरग्धानुत्स्मयन्‌ पुरुषर्षभः \ 
श्रानकंरिवंवाशाहेमर्जुनो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥१४॥ 
उन सवको कोघ भें भरा श्रा देख पुरुष शिरो- 
मणि श्र्जुनं ने मुस्कराते हृए धीरे-धीरे श्रीकृष्ण से 
कहटा-- 
श्षरादिताइच ग्लानाह्च हया दरे च संन्धनः । 
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क्रिमिहानन्तरं काथं ज्यारविष्ठं तव रोचते ।॥१५॥ 
“मेरे घोडे वाणो से पीडित हो वहूत थक गये 
है श्रौर भिन्धुराजं जयद्रथ श्रमी बहुत द्ुरहै, ग्रतः 
इस समय यां कौन-ता कायं ग्रापको श्रप्ट प्रनीत 
होतार? 
मम स्वनःतरं कृत्यं यड्‌ च तत्‌ त्वं निवोध मे 1 
हयान्‌ विमुच्य हिं सुखं विज्ञल्यान्‌ कए माघव ।।१६। 
"माघव ! मेरी दुष्टिमें इस समय जो कतव्य 
है, वट वताता ह, श्राप मुभसे सनिर्‌ । ्राप षोड़ं 
को खोलकर इम्ह सुख पहुंचाने के लि इनके ररर 
से चाण निकाल दीजिए 1“ 
एवमुक्तस्तु पार्थेन केशवः प्रत्पुचाच तेम्‌ 1 
ममाप्येतरमततं पायं यदिदं ते प्रभाषितम्‌ ।॥१५७॥ 
्र्जुन के एना कहने पर श्रीकृष्ण ने उन्हे इस 
प्रकार उत्तर दिया--पाथं 1 तुमने इस समय जो 
वात कही है, वटी मुभे भी अभीष्ट है।"' 
अजुन उवाच 
ग्रहमावारयिष्यामि सर्वसैन्यानि केशव । 
व्वमप्यन्न यथान्यायं कुर कार्यमनन्तरम्‌ ॥१८॥। 
श्र्जुन ने कहा- केशव ! म इन समस्त सेनभ्रो 
को रोक रखूंगा । प्राप भो यहां इस समय करने 
योग्य यथोचित कायं कौ सम्पन्नं करें । 
सन्जयं उवाचि 
सोऽवतीर्य रयोपस्यादसम्घाम्तो धनश्जयः। 
गाण्डीवं धनुरादाथ तस्थौ गिरिरिवाचलः ।।१६॥ 
सञ्जय कहते है -राजन्‌ ! भ्र्जुन विना किसी 
घबराहट कै रथ की बैठक से उतर पड़ श्रीर गाण्डीव 
घनुष हाथमे लेकर पर्व॑त के समान ्रविचल भाव 
से खड़े हौ गये । 
धृत राष्ट्र उवाच 
प्र्ुने घरणीं प्राप्ते हयहस्ते च केशवे । 
एतदन्तरमासादयय कथं पार्थो न घातितः ॥२०॥ 
घृतराष्ट्‌ ने पु्छा-सञ्जय ! जव ग्र्जुन घरती 
पर खड़ं हो गये श्रौर श्रीकृष्ण ने घोडों करी चिकित्सा 
मे हाथ लगाया, तव यह्‌ ्नरवक्षर पाकर मेरे सेनिकों 
ने पुथापुत्र का वच क्यों नदीं कर डाला? 
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सञ्जय उवाच 
सद्यः पायिवं पा्येन निरुढाः सर्वपाथिवाः । 
रथस्या धरणीस्येन वाक्यमच्छोान्दसं यया ।१२१।९ 
सञ्जय कहते हँ महाराज ! उस समय प्र्जुन 
नै पृथिवी पर खड़े होकर रथ पर्‌ वैठे हए समस्त 
राजाश्नों को सहसा उसी प्रकार रोक दिया, जैसे 
वेदविरुडध वाक्य श्रग्राह्य कर दिया ञाता ह । 
स पार्यं: पार्थिवान्तर्वाभ्भुमिस्थोऽपि रथस्यितान्‌ । 
एको निवारयामास लोभः सर्वंगुणानिव ॥२२॥ 
श्र्ुन ने केले ही पृथिवी पर खडे रहकर भी 
रथ पर वटे हुए समस्त राजाभ्रो को वैसे ही रोक दिया, 
जैसे लोभ सम्पूर्णं गुणो का निवारण कर दैता है 
ततो जनादंनः संख्ये प्रियं पुरुषसत्तमम्‌ । 
ग्रसम्घ्रान्ते महाबाहुरर्जुनं वाक्यमब्रवीत्‌ ।॥२३।। 
तत्पश्चात्‌ सम्भ्रमरटित महावाहु श्रीकृष्ण ने 
युद्धस्यल मे श्नपने प्रिव सखा पुरूपप्रवर भ्र्जुन से यह 
बात कह-- 
उदफानमिहाङ्वानां नालमस्ति रणेऽरजुन । 
परीप्सन्ते जलं चेमे पेयं न त्ववगाहनम्‌ ॥ २४1! 
“भर्जन ! वहां घोड़ों को पीने कै लिए पर्याप्त 
जल नहीं है । ये पीने योग्य जल चाहते हैं । इन्र 
स्नान की इच्छा नहीं है ।'' 
इदमस्तीत्यसम्ध्रान्तो ब्रुवन्नस्त्रेण मेदिनीम्‌ 1 
श्रभिहत्याजुंनशचक्रे वाजिपानं सरः शुभम्‌ ॥२५॥ 
"यह्‌ रह्‌। इनके पीने के लिए जल“-देसा कहकर 
भ्रजुन ने चिना किसी षवराहट के ्रस्् द्वारा पृथिवी 
पर श्राधात करके घोड़ो के लिए पीने योग्य जक्तसे 
भरा हृश्रा सुन्दर सरोवर उत्पन्न कर दिया । 
वासुदेवो रथात्‌ तुणंमवती्यंमहादुतिः । 
मोचयामास तुरगान्‌ विनुन्नान्‌ कङ्कपत्रिभिः ॥२६॥ 
सरोवर कै निर्माण हो जाने पर महातेजस्वी 
श्री्ृष्ण ने तुरन्त ही रथ से उतरकर कंकपनुक्त 
वाणो से क्षत-विक्षत हए घोड़ों को सल्ल दिया । 
शल्ानुदधत्य पाणिभ्यां परिमृज्य च तान्‌ हयान्‌ 1 
उपावत्यं शथान्यायं पाययामास वारि सः ॥२७ 
उन्होने श्रपने दोनों हाथों से बाण निकालकर 


महाभारतम्‌ 


उन घोड़ो को मला श्रीर यथोचित रूप से टदहुलाकर 
उन्हें पानी पिलाया । 
स ता्लन्धोदकान्स्नाताञ्जग्धान्नानिविगतक्लमान्‌ । 
योजयामास संहृष्टः पुनरेव रथोत्तमे ।1२८॥। 
श्रीकृष्ण ने पानी पिलाकर उन्ह नहलाया, घास 
चरयी, दाना खिलाया श्रौर जव उनकी सारी 
यकावट दुर हो गई, तव पुनः उम्हूं उस उत्तम रय 
मे वडी प्रसन्नता के साथ जोत दिया । 
स तं रथवरं शौरिः सवंजञस्नभृतां वरः । 
समास्याय महातेजाः सार्जुनः प्रययौ दतम्‌ ॥२६॥ 
ततर समस्त शस्त्रधारियोौं में श्रेष्ठ महातेजस्वी 
श्रीकृष्ण अ्रजुनसहित उस उत्तम रथ पर सवार होकर 
वड़े वेग के साथ श्रमे बढे। 
रथं रथवरस्याजौ युक्तं लब्धोदकंहुयैः । 
इष्ट्वा कुर्बलभेष्ठाः पुनतिमनसोऽभवन्‌ ॥॥२०॥। 
रथियों में श्रेष्ठ प्र्जुन के उस रथ को युद्धभूमि 
मे पानी पीकर सुस्ताये हृए घोड़ो से जुता हरा देख 
कौरव-सेना कै श्रेष्ठ वीर पुनः उदासर हौ गथे । 
विनिः्वसन्तस्ते राजन्‌ भग्नदेष्टरा इवोरमाः 1 
धिगहो धिम्बतः पायः छष्णरचेतयन्रुवन्‌ पृथक्‌ ।३१॥ 
राजन्‌ ! टूटे दतिवाले सर्पो के समान लम्बे- 
लम्बे क्वासं लेते हुए वे पृथक्‌-पुथक्‌ कंहमे लभे-- 
“श्रहो । हमे धिक्कार है ! धिक्कार दै, ्र्जुन प्रौर 
श्रीकृष्ण तो चते गये 1“ 
तौ दृष्ट्वा तु व्यतिक्रान्तौ हषीकेशाधनञ्जयों । 
सिन्धुराजस्य रक्षार्थं पराक्रान्तः सुतस्तव ॥३२॥ 
श्रीकृष्ण श्नौर ब्रजुन सारी सेना कौ लाते हुए 
भागे वदृ जा रहे ह, यह देख ञ्नापके पृत दुर्योधन ते 
जयद्रथ की रक्षा के लिए पराक्रम दिखाना ्रारम्भ 
क्रिया । 
द्रोणेनाबद्धकवचो राजा दुर्योधनस्ततः । 
ययावेकरथेनाजौ हयसस्कारवित्‌ प्रभो ।३३॥ 
प्रभो ! घोड़ों के संस्कार को जानेवाला राजा 
दुयोधन उस समय श्राचायं द्रोण के वधि हएु कवच 


को धारण करके एकमात्र रथ की सहायता से रण- 
भूमिमें गया था। 


इति महाभ्परते द्रोणपर्वणि चतुरवशषोऽध्यायः ॥ १४॥ 


द्रोणपर्व : पञ्चद्ौऽघ्यायः 
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पञ्चदशोऽध्यायः 
प्रजन तथा दुर्योधन का युद्ध श्रौर दुर्योधन कौ पराजयं 


सञ्जय उचा 
दृष्ट्वा दुर्योधनं कृष्णो व्यतिक्रान्ते सहानुगम्‌ । 
श्रव्र्ीदर्जुनं राजन्‌ प्राप्तकालमिदं वचः ।\१॥ 
सञ्जय कहते हँ राजन्‌ ! सेवकोसहितं दुर्योधन 
सबको र्लाघकर सामने श्रा गया-यह्‌ देखकर 
श्रीकृप्ण ने भ्रजुन से यह समयोचित वचन कटा-- 
वासुदेव उवाच 
ुर्योधनमतिक्रान्तमेनं प्य धनञ्जय । 
्रत्यद्भुतमिमं मन्ये नास्त्यस्य सवृश्चो रयः ॥२॥ 
धीकृष्ण बोले- धनञ्जय | सवको लांघकर 
सामने श्राये हुए इस दुर्योधन को देखो । म तो इसे 
प्रत्यदभूत योद्धा मानता ह । इस जसा दूसरा कोई 
रथी नहींहै। 
दुरपाती महैष्व(सः कृतास्त्रो शुद्धदूर्मदः । 
दृढास्त्रदिचित्रयोधी च धार्तराष्टो महाबलः ।\३॥ 
यह महानली धृतरष्टृपुत्र दुर तक लक्षय को 
मार गिरानैवाला, मदान्‌ घनूर्घर, अस्वविद्या में 
निपुण श्रौर युद्ध-दुरमद है । इसके श्रस्वरशस्व सुदृषह है 
श्रौ र यह्‌ विचित्र रीति से युद्ध करनेवाला है । 
तेन युद्धमहं मन्ये प्राप्तकालं तवानघ । 
श्रत्र वो धयूतमायत्तं विजययेतराय वा ॥॥४॥ 
निष्पाप श्रजंन ! मै समभता हँ" इस समय इसी 
कै साय युद्ध करने का समय है । यहाँ तुम दोनों में 
जौ रणयत होनेवाला है, वही विजयं श्रथवा पराजय 
काकारण होगा। 
भ्रत् क्रोधविषं पायं विमुञ्च चिरसम्भृतम्‌ । 
एषमूलमनर्थानां पाण्डवानां महारथः ॥५॥ 
पार्थं । तुम वहत दिनो से संजोकर रसे हुए 
श्रपने क्रोधरूपी विष को इसपर छोडो । महारथी 
दुर्योधन ही पाण्डवो के लिए सारे श्रनर्थो कौ जड है] 
दिष्टया त्विदानीं सम्प्राप्त एष ते बाणगोचरम्‌ 1 
यथायं भीधितं जह्यात्‌ तया कुर घनञ्जय ॥६॥ 
धनञ्जय ! सौमाग्यवदा यह्‌ दुर्योधन इस समय 
तुम्हारे बाणो के पथमे श्ना गया है। तुम एेखा प्रयत्न 


करो जिसने वह्‌ श्रपने प्राणोंको व्याग इ। 
सट्जय उवाच 
तं तथेव्यत्रयीत्‌ पाथं: छृत्यरूपमिदं मम । 
सर्वमन्यदनादुत्य गच्च यत्र सुयोधनः ।७॥ 
सञ्जयं कहते ह राजन्‌ ! तव कुन्तीपुत्र भ्र्जुन 
ने वहुत श्रच्छा कहकर श्रीकृष्ण से कहम-- “यह मेरे 
लिए सवते वड़ा कर्तव्य प्राप्त हूश्रा दै । श्रन्य सव 
[योद्धारो] कौ अ्रवहलना करके श्राप वहीं चलिए, 
हाँ दुर्योधन खडा है । 
येनेतद्‌ दीर्घकालं नो भुक्तं राउयमकण्टकम्‌ । 
ग्रप्यस्य युधि विभ्य छिन्यां मूर्धानिमाहने ॥॥५८॥ 
“जिसने दीर्घकाल तक हुमारे इस श्रकण्टकं राज्य 
कं उपभोग किया है, मेँ युद्ध में पराकम करके उस 
दुर्योधन के सिर को धड़ से श्रलग कर दुगा ।'“ 
त्येवं वादिनौ कृष्णौ हृष्टौ इवेतान्‌ हयोत्तमान्‌ । 
प्रेषयामासतुः संख्ये प्रेप्सन्तौ तं भराधिपम्‌ ॥६॥ 
इस प्रकार की घाते करते हुए उन दोनों कृष्णो 
[क्ष्ण श्रीर श्र्जुन | ने युद्धभूमि में राजा दुर्योधन 
को अ्रपना लक्ष्य बनाने के लिए हषंपूर्वंक श्रपने उत्तम 
सफेद घोड़ों को उसकी भ्रोर घट्या । 
दृष्ट्वा तु पायं संरभ्धं वासुवेवं च मारिष । 
प्रहसन्नेव पुत्रस्ते योदकामः समाह्वयत्‌ ।१०।॥ 
स्रायं ! श्रजुन श्रौर श्रीकृष्ण को अत्यन्त रोषमें 
भरे देख आ्रापके पूवर दुर्योधन ने जोर-जोर से हते 
हृए ही युद्ध की इच्छा से उन दोनों को ललकारा। 
ततः ग्रहष्टो दाशार्हः पाण्डचदच घनज्जथः । 
व्यक्रोेत्तां महानादं दध्मतुरुचाम्बुजोत्तमौ 1१ १॥ 
तव हर्षं मे भरे हुए श्रीकृष्ण भौर पाण्डुपुत्र 
धनञ्जय ने वड़े जोर से सिंहनाद किया श्रौर श्रपने 
उत्तम शंखो को वजाया । 
तथा तु दृष्ट्वा योघासति प्रहष्टौ एष्णपाण्डवो 1 
हतौ राजा हूतो रानत्युचिरे च भयारिताः ॥१२॥ 
श्रीकृष्ण भौर भ्र्जुन को इस श्रकार हृषंमग्न देख 
भ्रापके समस्त संनिक भय से पीडित हो- "हाय । 
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राजा दर्योधिन मारे गये, मारे गये" पसा कहते हुए 
कोल।न करने लगे । 
जनस्य संनिनादं घर श्रुत्वा दुर्याधिनोऽत्रीत्‌ । 
व्येतु वो भीरहुं कृष्णौ पेषयिष्ठाङि मृत्यवे ॥१३।। 
लोगों उा वह्‌ श्राततनाद सुनकर दुर्योधन वोला-- 
म उन दोनों कृष्णौ को मीतके घाट उतार दुगा, 
ग्रतः तुम लोगों काभयद्रुर घ्री जाना चाहिष्‌ 1 
इत्युक्तवा संनिक्ान्‌ सर्वाञ्जयपिक्षी नराधिषः 
पा्यमाभाष्य त्ंरम्भापिदं वचनमत्रदीत्‌ ।\१८५। 
स्मपने नमस्त सैको चे फेस कठकर चिज्यकी 
ग्रभिलापः स्यनेवालते राजा दुयचिरं ने दुन्तीपुत्र 
श्र्जुन कौ सन्योचित करके कऋरोधपूर्वकं यह्‌ यचन 
कहा-- 
पार्थं यन्छिदितं तेऽध्चं दिव्यं पायियमेच च । 
तद्‌ दद्य मयि क्षिप्रं यदि जातोऽसि पाण्डुना ॥१५।। 
"मार्थं | यदि तुम पाण्डूकेपृच्रहयोतो तुमने जो 
लौकिक श्रीर्‌ दिन्य-घ्रस्त्रोकी क्षा व्राप्तकीहै, 
उन सवका मुम्धपर शीघ्र प्रयोगं करो ।'' 
एवमुक्त्वाजुनं राजा व्रिभिर्मरभात्तिगेः ज्रः । 
श्रभ्यविध्यन्महवेगेऽचतुभिष्चतुरो हयान्‌ ॥१६॥ 
राजन्‌ 1 घ्र्जुन से एेत्ता कटेकर राजा दूर्योचन 
मै तीन श्रि बेगद्याली ममभेदी वाणो द्वारा उन्हे 
वीध डाला श्रौर चार वाणो हारा उनके चारों घोड़ों 
को भी घायल कर दिया । 
वासुदेवं च दशभिः प्रत्यविय्यत्‌ महोरसि । 
प्रतोदं चास्य मत्लेन चित्वा भ्रुमावपातयत्‌ ।१७॥ 
दस प्रकार दस वाण मारकर उतने श्रीकृष्ण कौ 
छाती को बीच डाला श्रौर एक भल्ल से उनके चान्ुक 
को काटकर पृथिवी पर गिर दिया] 
तं चतुरदक्षभिः पार्थविचत्नपुद्धुं : शिलारितंः। 
श्रविध्यत्‌ तुर्णमन्यग्रस्ते चाश्चदयन्त वर्मणः ॥१८)। 
तव भ्र्जुन ने विना किसी घवराहट के सान पर 
चेदाकर तेज किये हुए विचित्र पंखवाले चौदह वाणो 
दास तुरन्त उसे पायल कर दिया, परन्तु वै वाण 
दुर्योधन के कवच पर्‌ जाकर फिप्रल गये । 
तेषां नैष्फल्यमालोक्य पुनर्नव च पञ्च च 1 
प्राहिणोन्निदितान्‌ बाणास्ते चाश्नदयन्तनर्भणः।1 १६।। 


महाभारतम्‌ 


ग्रपने वाणो को निप्फल हृश्रा देख भर्जन ने फिर 
चौदह तीसरे वाण चलये, परन्तु वे भी कवच से 
फसल गये । 
श्रष्टावितास्तु तान्वाणानस्तामविप्रेक्ष्य निष्फलान्‌ । 
भ्रब्रचीत्‌ परवीरघ्नः छृष्णोऽ्जुनमिदं वचः ॥२०॥ 
म्र्जूनि दवाय चलाये गये उन ब्रह याणोंका 
व्यथं हुश्रा देल अत्रुयीरों के संहारकः श्रीकृष्णने 
कहाम-- 
परदृष्टपूर्वं पदयामि शिलानामिव सषणम्‌ । 
स्वया सम्प्रेषितः पार्थं नार्थं कर्वन्ति पत्निणः॥२१।॥। 
“पार्थं ! प्राजतोर्म पट्धसरोंके चने के समाः 
सी याते देव रदा ह, जिमे पले कभी नहीं देखा 
था | तुम्हारे चलाये हण बाण तो कोई फाम टी नहीं 
कर रहे है । 
कच्चिद्‌ माण्डीवज्‌; प्राणस्तथैव भरतर्पभ । 
मुष्टिक्च ते पथापुवं भुजयोः बलं तव ॥२२॥) 
भरतभूषण { तुम्हारे माण्डीव-धनुप की शक्ति 
पहले जेसी ही हैन? वुम्हारी मृद श्रौर वाहू 
भी पूर्ववत्‌ हीन? 
विस्मयो मे महान्‌ पायं तेव दृष्ट्वा ारानिमान्‌ । 
व्यर्यान्‌ निपतिततान्‌ संख्ये बुयोधिनर यं प्रति ॥२३॥ 
“कुन्तीकुमार ! श्राज रणभूमि मेदुर्योधनके 
रथ के पास व्यर्थं होफर गिरे हु तुम्हारे इन वाणों 
को देखकर मुभे महान्‌ आचय हो रहा है । 
वच्राशनिसमा घोराः परकाध्तमेदिनः । 
ज्ञराः वुःवम्ति ते नार्थं वार्थं काय्य चिंडम्बना ॥२४॥ 
पाथं ! वज तथा विदयुत्‌ के समान मयंकर 
ग्रौर शत्ुग्रों के शरीर. को विदीर्णे कर देनेवाले 
तुम्हारेये तीर ग्राज कुछ काम नहीं कर रहे है, यह 
कसी विडम्बना है ?"" 
अजुन उवाच 
द्रोणेनेषा मतिः इष्ण चारतराप्टे नितरे्ता । 
श्रभेद्या हि ममास्वाणामेषा कवचधारणा ॥२५॥ 
श्रजुन ने कहा- श्रीकृप्ण । मेरा तो एेसा 
विक्वास है कि दुर्योधन को द्रोणाचार्यं ने ग्रभेद्य कवच 
विकर उसमे यह श्रद्मुत शक्ति स्थापित कर दी है। 
यह्‌ कवचघारणा मेरे ग्रस्ोौं कै लिए म्रभे्य है । 
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एष दुर्योधनः कृष्ण द्रोणेन विहितामिमाम्‌ । 
तिष्ठत्यभीतवत्‌ संख्ये विश्वत्‌ कवचधारणाम्‌ ॥२६॥ 
श्रीकृष्ण | प्राचायं द्रौ दारा विधिपूर्वेक धारण 
कराई हुई इम कदचधारणा कौ ब्रहण करके यह्‌ 
दुर्योधन रणमूमि मे निरभेय-सा खडा है । 
यत्त्वत्र विहितं फां नष तद्‌ वेत्ति माधव । 
स्त्ीववेष विभर्येतां युक्तां कवचधारणाम्‌ 11२७॥। 
माघव | इसे घारण करने पर जिस कतेव्य के 
पालन का विधान किया गया है, उससे यह श्ननभिन्न 
है । जसे स्त्रियां ्रामूषण पठनलेती ह, वेसेरी यह 
दसरेके द्वारा दी हूरई इस कवचधारणा को श्रपनाये 
हए दै । 
पर्य वाह्लोक्च मे वीर्यं धनुषदचच जनार्दन 1 
पराजयिष्ये कौरव्यं कवचेनापि रलितम्‌ ॥२८॥ 
अनादंन ! श्रव म्रापमेरी भूजाभ्रौं श्नौर घनुप 
का वल देखिए । प कवच द्वारा सुरक्षित टोनेपरभी 
दुर्योधन को परास्त कर दूंगा । 
सञ्जय उवाच 
एवमुक्त्वार्मुनो बाणमभिषन्त्य व्यकषयत्‌ 1 
मानवास्त्रेण मानाहस्तोक्ष्णावरणभेदिना ॥२६॥ 
सञ्जय कहते है है र'जन्‌ ! एसा कहकर 
पुजनीय श्र्जुन नै कठोरं श्रावरण का भेदन करनेवाले 
मानवास्त्र से श्रपने वाणो को न्रभिमन्तितं करके 
धनुष की डोरी खींची । 
विकृष्यमा्णास्तेनैव घनुर्मध्यगताञ्शरान्‌ । 
तानस्थास्तरेण चिच्छेद द्रौणिः सर्वस्तविघातिना ।॥३०॥1 
धनुष के वीच में रखकर ग्रर्जुन दारा खीचे जाने- 
वाते उन वाणो को श्रइ्वत्थामा ने सवस्त्रिघातक 
नामक भ्रस्क द्वारा काट डाला । 
तान्निकृत्तानिषृम्दृष्दूवा दरतो ब्रह्मवादिना । 
न्यवेदयत्‌ केश्चवाय विर्मितः धवेतवाहनः ॥२१। 
ब्रह्मवादी श्रद्वत्थामा द्वारा दरूरसेही काट दिये 
गये उन बाणो को देखकर श्वेतवाहने म्र्जुन चकित 
हो गये ग्रौर श्रीकृष्ण से निवेदन किया-- 
नैतदस्त्रं मया शक्यं द्विः प्रयोक्तुं जनार्दन 
भ्रस्तं मामेच हन्याद्धि हन्यार्चापि बलं मम ॥२२॥ 
“जनार्दन 1 इस प्रस्व कार्मदो वार प्रयोग 
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नहीं कर सवता, वयोवि एेसा करने पर यह मूभेटही 
मार उलिगा म्रीर मेरी सेना का भी संहारकर्‌ 
देमा 1" 
ततो दुर्योघनः कृष्णौ नवभिनवभिः शरः । 
प्रविध्यत रणे राजञ्श्ारेराशौविषोपमः ।३३॥ 
राजन्‌ ! उसी समय दुर्योधन ने युद्धभूमि मेँ विष- 
धर सरथंके समान भयंकर नौ-नीवाणोंसे श्रीहृप्ण 
ग्रौर ग्रजुन को वयल कर दिया । 
भूय॒ एवाभ्यवषंच्च समरे कृप्णपाण्डवौ 1 
शरवर्षेण महता ततोऽहृष्यन्त तावक: ॥\३४॥ 
उसने रणक्षत्र मं भीपरण काण-वृष्टि करके 
श्रीकृष्ण श्रौर पाण्डपुत्र अ्रजुन पर पुनः वाणोंकी 
भटीलमादी। इससे श्रपके संनिक ऋनि प्रसन्न 
हुए । 
ततः द्धो रणे पायः सुदिकणी परिसंलिहन्‌ 1 
नापश्यच्च ततोऽरयाद्खु षःन स्याद्रभरक्षितम्‌ ।२५॥ 
तवतो युद्धेभूमि में कुपित हष श्र्जुन श्रषने 
मुँह के कोने चाटने लगे। उन्हे दुर्योधन का कोरईमी 
पेसाश्रद्धं दिखार्टृन द्विया, जोक्वच से सुरक्षित 
नदये। 
ततोऽस्य निर्ितेर्बाणेः सुमुक्तैरःतकोपमेः 1 
हर्याश्यकार निर्देहानुभौ च एाप्णिसारथी ।1३६॥ 
तत्परचात्‌ भ्र्जुन ने सम्यक्‌ छोड हुए कालोपम 
तीखे बाणो वारा दुर्योधन के चाये घोड़ं श्रीर दोनों 
पृष्ठ-रक्षकों को मार डाला । 
धनुरस्याच्दिनत्‌ तूर्णं हस्तदापं च वीर्यवान्‌ । 
रयं च उकलीकतुं सव्यसाची प्रचक्रमे ॥ ३७॥ 
फिर पराक्रमी सव्यसाची ्रजुनने तुरन्तही 
उसके धनुष तथ। दस्ताने को काट दिया श्रौर उसके 
रथ के टुकड़-टुकड़ं करना प्रारम्भ किया । 
दुर्योधनं च बाणाभ्यां तीक्ष्णाभ्यां विरयीकृतम्‌ 1 
श्राविष्यद्धस्ततलयोरुभयोरर्जुनस्तदाः ॥१३८॥। 
उस समय भ्र्जुनने रथहीन हुए दुर्योधन की 
दोनों हयेलियो मेँ दो पैने वाणों द्वारा गहरी चोट 
पहुंचाई। 
भ्रयत्नज्ञो हि कौन्तेयो नखमांसान्तरेषुभिः । 
स॒वेदनाभिराविग्नः पलायसपरायणः ॥३६।१ 


६७० 


उपाय के ज्ञाता कुन्तीपृत्र ने रने तीरों द्वारा 
दुर्योधन के नखों के मांस मे प्रहार किया । तवं वह 
वेदना से व्याकुल हौ युद्धभृमि से भाग चला । 
तँ न्षमापदं प्राप्तं दृष्ट्वा परमधन्विनः । 
समापेतुः परीप्सन्तो धनञ्जयश्रारितम्‌ ॥४०॥ 

प्र्जुनके वाणो से पीडति हए दुर्योधन को भारी 
संक्रट मे पड़ा हुप्रा देख प्रेष्ठ धनुर्धर योद्धा उसकी 
रक्षाके लिए श्रा पहुचे । 
तं रथेवंहुसाहसरंः कत्पितेः कूञ्जरेहुयेः 
पदात्योघेड संरब्धः परिवनूर्धनञ्जयम्‌ ॥॥४९१॥ 

उन्होने करई सहर रथो, समलंकेत हायियों, 
घोड़ों श्रीर क्रोध म भरे हए पैदल सैनिकोंद्वारा 
प्र्जुनको चारौंश्रोर से घेरलिया। 
तत्तोऽजुनोऽस्नवीरयेण निजघ्ने तां वरूथिनीम्‌ । 


महाभारतम्‌ 


तत्न व्यद्धीकृताः पेतुः क्तक्ञोऽथ रथष्टिपाः ॥४२।1 

फिर तो ्रर्जुन भी श्रपने स्नस्वरवल से उस कौरव- 
सेना को यमलोक पठाने लगे । वहाँ सैकड़ों स्थ श्रौर 
हाथी प्रद्ग-भद्ग होने के कारण धराक्चायी हो गये। 
तंविमुक्तो रथो रेजे वाय्वीरित इवाम्बुदः । 
जयद्रथस्य गोप्तारस्ततः क्षुभ्याः सहानुगाः ॥४३॥ 

उनके घेरे से मक्त हमरा भ्र्जुनका रथ वावु 
हास संचालित मेध के समान शोभा पाने लगा। 
इससे जयद्रथ के रक्षक सेवको सहिते क्षुब्ध हो उठे । 
ते वृष्ट्वा सहस्रा पायं गोप्तारः संन्धवस्य तु । 
चज्र्नदान्‌ महैष्वासाः कम्पयन्तो वसुन्धराम्‌ ।४४॥ 

जयद्रेव की रक्षा में नियुक्त हुए महाधनुरंर 
वीर सहसा श्र्जुन को वहां उपस्थित देख पृथिवी 
को कंपाते हुए जोर-जौर से गर्जना करने लगे । 


हति महाभारते द्रोणप्ंणि पल्चदत्तोऽप्यायः ॥ १५॥ 


षोडशोऽध्यायः 
युधिष्ठिर का सात्यकि को श्र्जुन फो सहायतां भेजना 


धृतराष्ट्‌ उवाच 
भ्र्जुने संन्धवं प्राप्ते भारद्वाजेन संवृताः । 
पञ्चालाः कुरुभिः साधं किमकुर्वत सञ्जयः ॥१॥ 
धृतराष्ट्र ने पृखा- सञ्जय ! जव ब्र्जुन सिन्धु- 
राज जयद्रथ के निकट पहुंच गये, तव द्रोणाचार्यं 
द्वारा रोक हुए पाञ्चाल संनिकों ने कौरवो के साथ 
क्याक्रिया? 
सञ्जयं उवाच 
श्रपराह्नं महाराज संश्रामे लोमहर्षणे 1 
पाञ्चालानां कुरूणां च प्रोणधूतमवर्तत ।१२॥ 
सञ्जय कहते है-- महाराज ! उस दिन दोपहुर- 
परचात्‌ रोमाञ्चकारी युद्ध चल रहा था, पाञ्चालो 
प्नौर कौरवो भे द्रोणाचार्यं को दाव पर रखकर दयूत- 
सा होने लगा । 
पाञ्चाला हि जिघांसन्तो द्रोणं संहृष्ट चेततः । 
्र्यमुज्चन्त गर्जन्तः शरवर्षाणि मारिष ॥३। 
भ्रायं { पाञ्चाल-सैनिक द्रोणाचायं को मार 
लिने की इच्छा से प्रसन्नचित्त होकर गर्जना करते 


हए उनपर बाणो की वर्पा करने लगे । 

ततस्तु तुमुलस्तेषां सं्रामोऽवतताव्‌मुतः । 

पाञ्चालानां करूणां च घोरो देवासुरोपमः ।।४॥ 
तत्पक््चात्‌ उन पाञ्चालो मौर कौरवो भें घोर 

देवासुर-संग्राम के समान श्रद्‌ मृत एवं भयंकर युद्ध 

होने लगा । 

वतमाने तथा रोदे तस्मिन्‌ वीरवरक्षये 1 

श्रश्रणोत्‌ सहसा पार्थः पाञ्चजन्यस्य निःस्वनम्‌ 1\५॥ 
वड़-वड़ वोरो का संहार करनेवाला वहु भयंकर 

युद्ध चल ही रहा था कि सहसा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर 

ने पाञ्चजन्य की ध्वनि सुनी । 

करउमलाभिहतो राजा चिन्तयामास पाण्डवः । 

न नूनं स्वस्ति पार्थाय यया नदति शंखराट्‌ ॥॥६॥ 
तच पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर मोह कै वीभूत 

होकर इस प्रकार चिन्ता करने लगे--'जिस प्रकार 

शंख राज पाञ्चजन्य की ध्वनि हो रही है, उससे 

प्रतीत हौता दै, निरचवेय ही भ्र्जुन की कशल नहीं 


है। 


द्रौणप्षं : षोडशोऽध्यायः 


एषं स चिन्तयित्वा तु व्याक्कुलेमान्तरात्मना । 

श्रजातशात्रुः कौन्तेयः सात्वतं प्रत्यभाषत ॥७।। 
एसा सोचकर श्रजातल्तर्‌ कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर 

का हूदय व्याकुल हौ उठा । फिर वै सात्यकि को 

सम्बोधित करते हुए बोले-- 

युधिष्ठिर उवाच 

यः स घर्मः पुरा दृष्टः सदधि; छोनेय शादवतः । 

साम्पराये सुहूत्कृत्ये तस्य कालोभ्यमागतः ॥४८। 
युधिष्ठिर बोते- दोनेय ! सज्जनो ने पूवंकाल 

में संकट के समय एक भित्र के कतंव्य के विपये 

जिस सनात्तन धर्मं का साक्षात्कार कियादहै, श्राज 

उसी के पालन का ्रवसर उपरि्थित हुश्रा है। 

थो हि प्रीतमना नित्यं थद नित्यमनुत्रतः । 

स कार्ये साम्पराये तु नियोज्य इति मे सतिः ॥६॥ 
जो सदा प्रसन्नचित्त रहता हौ, जो सदा श्रपने 

प्रति श्रनुराग रखता हो, उसी को विपत्ति में किसी 

महस्वपुणं कायं का सम्पादन करने के लिए नियुक्त 

करना चाहिए, एेसा मेरा मत्त है । 

स त्वं घ्रातुर्वयस्यस्य गुरोरपि च संयुगे । 

कुर इच्छं सहायायमर्जुनस्य नरषंभ ॥१०॥ 
नरश्रेष्ठ ! प्र्जुन तुम्हारा भाई, भिर एवं गुरं 

है 1 वह्‌ रणक्षेत्र मे संकट मे पड़ा हुप्रा है, अत्तः तुम 

उसकी सहायत्ता के लिए प्रयत्न करो । 

पुरस्तात्‌ सन्धवानीकं द्रोणानीकं च पृष्ठतः । 

बहुत्वाद्धि नरव्याघ्र देवेन्धमपि पौदयेत्‌ ॥११॥ 
नरव्याघ्र । प्रजन कै भ्रागे तो सिन्धुराज की 

पेना है श्रौर पीठे दोणाचायं की। इसकी संख्या 

इतनी अ्रधिक है कि वहु देवराज इन्द्र कौ भी पीडति 

कर सकती है । 

श्रपर्वन्ते बले मभ्नो जह्यादपि च जीवितम्‌ । 

तस्मिश्च निहते युद्धे कयं जीवेत मादृश्णः ।।१२॥ 
इस अ्ननन्त सँन्यसागर भें इईंघकर श्र्जुन श्रपने 

प्राणों का भी परित्याग कर देगा) युद्ध में उसके 

मारे जाने पर मेरे-जंसा मनुष्य कंसे जीवित रह्‌ 

सकता है ? 

श्यामो युवा गुडाकेशो प्रविष्टस्तात भारतीम्‌ । 

तन्न जानामि काणेय यदि जोवति वा न वा ५१३ 


६७१ 


तात्त | निद्राविजयी भ्र्जुन इयामवभणं वाला 
श्नौर तरुण है । उसने कौरवी सेनामें प्रवेश क्रिया 
था । वा्प्णेय ¡ पता नहीं इस समय तक श्रर्जुन 
जीषितभीदहैया नहीं) 
तस्य त्वं पदवीं गच्छ मादृशेनाभिनोदितः । 
परित्यज्य प्रियान्प्राणान्‌ रणे चर विभीतवत्‌ ।।१४॥ 
पुम मर्जे मनुष्य दास प्रेरित होकर अर्जुन 
के पथ का श्रनुसरण कयो 1 तुम युद्धभूमिमें श्रिय 
प्राणों का मोट छोडकर निर्भय के समान विच 
प्रयुदधमनवस्थानं संग्रामे च पलायनम्‌ । 
मीरूणामस्ततां मार्गो नेष द्राहसेवितः 11 १५॥ 
लनेय ! युद्ध से मह मोडना, रणक्षे्रमे इटेन 
रहना भौर युद्धनरुमि मेँ पीर दिखाकर मागना यह्‌ 
कायर श्रौर मोच पुष्पों का मार्गे है । वशाहैकुल के 
वीर इससे दुर रहते है । 
सन्जयं उवाचन 
धर्मराजस्य तद्‌ वाक्यं निन्ञम्य तिनिपुङ्कुवः । 
सात्यकिर्भरत्रेष्ठ प्रत्युवाच युधिष्ठिरम्‌ ॥१६॥ 
सञ्जयं कहते है-मस्तमूषण ! धर्मराज का 
वहं वचन सुनकर शिनिप्रवर साट्थकि ने युधिष्ठिर 
को इस प्रकार उत्तर दिया-- 
श्रनुयास्यामि बीभत्सुं करिष्ये वचनं तव । 
न मे प्रित रोऽर्जनात्‌ निषु लोकेषु विद्यते ॥१७॥ 
"द प्र्जुन के पास जाऊंगा प्रौर श्रापकी श्राज्ञा 
का पालन कर्गा । मुभे तोनोः लोकों मे भर्जुनसे 
श्रधिक्र प्रिय श्रौर कोई पुरुष नहीं है । 


तवाज्ञां श्िरसाऽऽगृह्य पण्डवा्थमहं प्रभो । 
भित्ेदं दुभिदं सैन्यं प्रयास्ये नरपुङ्धव ॥१८॥ 

“प्रभो | सरश्रेष्ड ¡ मै ्रापकी भ्राता हिरोधायं 
करके पाण्डुपुत्र श्रजुन के लिए इस दुमंद्य संन्यव्पूह 
का भेदन करके उनके पास जाऊंगा ।" 


ततः प्रयातः सहसा तव सैन्यं सर सात्यकिः । 
दिषृक्षुरङुनं राजन्‌ धमंराजस्य शासनात्‌ ॥\१६॥ 

राजन्‌ | तेत्पदचात्‌ धर्मराज की राज्ञा के 
भ्रनुसार सात्यकि श्र्जुन से मिलने के लिए अपकी 
सेना की रोर वेगपू्वंक बद । 


६७२ 


प्रविष्टे तव सन्धं तु नेये सत्यविक्रमे । 
श्रक्रदचत रणे राजन्‌ जलसंघो महावलः ॥२०॥ 
जव सत्यपराक्तमी सत्यकिं कौरव-सेना में 
पररिष्ट हौ गये, तव मट़ादनी तलसंध रणभूमिं 
कुपितं हौ उडा । 
ततः करद्यो महाराज मरगणेर्मारसाघनैः। 
श्रविध्यत हिने: पौत्रं जलसंघो महोरसि ॥२९।) 
महाराज ! फिर तो कुपित हुए जलसंघने भार 
सरन करने मे समथं वाणो दवारा किर्निपौत्र सात्यकि 
की विशाल छती पर गहरा भ्राघात किया । 
तत॑ः साभरणौ बाहू क्षुराभ्यां माघवोत्तमः । 
सात्यकिर्जलसंघस्य चिच्छेद प्रहुस्न्निव ॥२२॥ 
तव मघुवंश-शिरोमणि स।त्यकि ने हसते हुए-से 
दो छँ का प्रहार करके जलसं की श्रामृषण- 
भूषित दोनों भृजाश्रं को काट दिया । 
ततः सुदष्ट पसुमहन्चारकरुण्डलमण्डितम्‌ । 
क्षुरेणास्य तृतीयेन शिरश्चिच्छेद सात्यकिः ॥५२३॥ 
तत्पश्चात्‌ सात्यक्रि ने तीसरे छुरे से उसके 
सुन्दर द्तिवाले ग्रौर मनोहर कुण्डलो से श्रलंकृत 
विल मस्तक को भी काट भिराया । 
जलसधं हतं दृष्ट्वा वष्णोनामृषभेण पु । 
हाष्वकारो महानासीत्‌ तव संन्यस्य मारिष ।।२४॥ 
भुजनीय नरेद ! वृष्णिप्रवर सात्यकिके द्वारा 
जलक्षध कौ मारा गया देख श्रापकी सेना मे महान्‌ 
हाहाकार मच गया । 
विमुखाश्चाम्यघावन्त तव योधाः समन्ततः । 
पलायनकृतोत्साहा निरुत्साहा द्विषज्जये ॥२५॥ 
श्रापरके योद्धा शत्रुश्नों पर विजय पाने का उत्त्ाह 
घो बैठे । भ्रव वे भाग निकलने मेँ ही उत्साहं दिखाने 
लगे ग्रौर युद्ध से मूख मोडकर चारों घ्रोर भाग 
गये । 
ततः स पुरुषव्याघ्रः सात्यकिः सत्यविक्रमः । 
भ्रविष्टस्तावकाल्जितेवा भुतं याहीत्यनोदयत्‌ ।\२६॥ 
हे राजन्‌ । सत्यपराक्रमी, पुरूषरसिह्‌ सात्यकि 
भ्रापके सैनिकों पर विजयी हो कौरव-सेना मेँ घुस 


महाभरतम्‌ 


गये श्रौरसारयि को प्रादेश देते हए वोले--श्रागे 
वद्यो" 
ततो दुःशासनो राजज्जोनेयं समुपाद्रवत्‌ 1 
किरञ्छातसह ल्लाणि पन्य इव दृष्टिमान्‌ ।\२५७॥ 
राजन्‌ ! तव दुःलासन ने वर्प करनेवाले मेघ के 
समान वहुत-से वाण चलाते हुए वहां शिनिपीत्र 
सात्यकि पर्‌ आक्रमण किया । 
सात्वतोऽपि महाराज तं विव्याध महोरसि । 
त्रिभिरेव सहाभागः शरेः संनतपर्वभिः ॥२८॥ 
महाराज ! इधर महाभाग सात्यकि ने भी कुकी 
हुई गाँठवाले तीन वणो द्वारा दुःशासन की छात्ती 
में चोर पहुंच; । 
ततोऽस्य वाहान्‌ निषितैः श्रारंजध्ने महारथः । 
साराय च सुसंक्रुद्धः त्रं संनतपर्वभिः ॥२९॥। 
तत्पश्चात्‌ मह्‌। र्थी युयुधान ने भ्रत्यन्त कुद हौ 
तीखेत्तीरो से उसके चारों घोडोंको मार डाला। 
फिर शुकी हुई याँठ्वाते बाणो से उक्ते सारि को 
मी यमलोक पठा दिया । 
धनुरेकेने भत्लेन हस्तवापं च पञ्चभिः। 
चिच्छेद चिरिचंस्तीकष्णेस्तथोभौ पार्ष्णिसारथी ॥३० 
फिर साट्यकि ने एक भत्ल से दुःशासन के घनुष 
ग्रौर पांच सल्लो से उसके दस्तानों के टुकड-दटुकड़े 
कर दिये । इतना ही नही, उन्होने तीषे तीरोंदार 
उसके दोनों पाश्वं रक्षको को भी मार डाला) 
स च्ठन्नधन्वा विरथो हताइवो हतसारथिः 1 
तरिगतसेन(पतिना स्वरथेनापवाटितः ॥२३१॥ 
धनुष कट जाने पर रथ, घोडं म्रौर सारथिसे 
हीन हए दुःशासनं को त्रिगतं -सेनापत्ति ने अपने रय 
पर बैठाकर वहाँ से दुर हटा दिया । 
ततो दुःशासनं जित्वा सात्यकिः संयुगे प्रमो । 
जगाम त्वरितो राजन्‌ येन पातो धनञ्जयः ॥२२॥ 
प्रभो! राजन्‌ ! दस प्रकार रणमूमि में 
दु.शासन पर विजय पाकर सात्यकि तत्काल ही उस 
मागं पर चलं दिये, जिससे भ्र्जुन गये थे । 


इति महाभारते दोणपर्वणि षोडक्तोऽध्यापः ॥१६॥ 


द्रोणपर्व : सप्तदशोऽध्यायः 


६५३ 


सप्तदशोऽध्यायः 
द्रोणाचार्यं द्वारा श्रनेक वीरों का वघ 


सञ्जयं उवाच 
श्रपराह्ं महाराज संग्रामः सुमहानभुत्‌ । 
पर्ञन्यसंमनिर्घोषः पुनर््रोणस्य सोमकः ॥\१॥ 
सञ्जय कहते ह महाराज । श्रपराह्नकाजल में 
सोमकीं के साथ द्रोण।चायं का पूनः महान्‌ युद्ध चिड 
गया, जिसमें मेघो कौ गर्जना के समान गम्भीर 
व्िहनाद दहो र्हाया। 
शोणाहवं रथमास्याय नरवीरः समाहितः । 
समरेऽभ्यद्रवत्‌ पाण्डूञ्जवमास्याय मघ्यमम्‌ ॥॥२॥ 
नरवीर प्रोणाचायं लाल घोडोषाले रथ पर 
श्राल्ढ हो चित्त को एकाग्र करके मध्यम वेग का 
ञ्राश्रय ले युद्क्षेतर मे पाण्डवो पर टूट पड़ । 
तममभ्ययाद्‌ वृहरक्षत्रः केकयानां महारथः । 
परातृणां नृप पञ्चानां शेष्ठः समरकर्कशः ।३॥ 
प्रजानाथ ! उस्र समय युद्धदुर्मद केकय महारथी 
वृहरक्षत्र, जो श्रपने पांो भाय में सवसे नडे धे, 
द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए श्रागे वह । 
द्रोणस्तु बहुभिविद्धो वृहतक्षत्रेण मारिष ! 
श्रसुजद्‌ विरि्खास्तीक्ष्णान्‌ कंकयस्य रथं प्रति \\४॥ 
समादरणीय ररेश्च ! जव वृहरक्षतर ने वहत सारे 
वाण मारकर द्रोणाचार्यं को क्षत्त-विक्षते कर दिया, 
तव उन्होने केकयनरेश्च के रथ पर तीखे सायकं कौ 
वृष्टि आरम्भ की। 
व्याकुलीकृत्य तं द्रोणो वृहतं भहारथम्‌ ¦ 
भ्ररवांव्चतुभिन्यंवधीच्चतुरोऽस्य पतत्त्रिभिः ॥५॥ 
प्राचार्य द्रोण ने महारथी वृहरक्षत्र को व्यक्रुल 
करके अ्रपने चार वाणो द्राया उनके चारों घौड़ोंको 
मार डाला । 
सूतं चैकेन बाणेन रथनीडादपातयत्‌ । 
दवाभ्यां घ्वजं च च्छत्रं च च्छित्वा भुमाचपातयत्‌ ।६ 
फिर एक वाणं भारकर उसके सारथि को रथ 
की वैठकसे नीचेगियादियाग्रीरदो वाणोंसे उसके 
ध्वजघ्नीरछ्व को भी काटकर भूमि पर गिरा 
द्विया । 


ततः साधुविसुष्टेन नाराचेन द्विजदभः। 
हृयविध्यद्‌ वृहःक्षत्रं स ॒च्छिन्तहुदयोऽपतत्‌ ॥७॥। 
तत्पक््वात्‌ सम्यक्‌ चलये हुए नाराच से द्विज- 
ध्ेष्ठ द्रोण ने वहतत की छाती चेद उालौ । वक्ष 
स्थल विदीणं होने के कारण वृहतक्षत्र धरती पर 
भिर प१३। 
धुष्टकेतुद्च वेदीनामुषभोऽति्रलोदितः । 
वधायाम्यद्रवद्‌ द्रोणं पतद्धः इव पावकम्‌ ॥८॥ 

[ वृहत कै मारे जाने पर| रस्यन्त यल~ 
सम्पन्न चेदिराज धृष्टकेतु द्रोणाचार्यं का वेध केरने 
कै लिप्‌ उनकी श्रोरर्व॑से ही दौड़ा जसे पतंगाश्राग 
पर टूट पड़ता है। 
ततोऽस्य विशिखं तीक्ष्णं वधार्थं वधकांक्षिणः । 
प्रेषयामास समरे भारद्टाजः प्रतापवान्‌ ॥ ६॥ 

तव श्रपने वेघ की इच्छा रग्दनेवाले ध॒ष्टकेतु के 
वघ कै किए प्रतापी द्रोणाचायं ने रणभरुमि में उसपर्‌ 
एक वाण का प्रहार किया । 

स तस्य वःवचं भित्वा हद्यं चामित्मजसः । 
श्रभ्यगाद्‌ धरणीं काणो हंसः पद्यवनं पया ॥१०॥ 
वहु वाण श्रभित तेजस्वी धृष्टकेतु के केवव श्रार 
वक्षस्थल को तिदीणं करके धरती में एसे समा गया, 
जैसे हंस कमलवन मेँ प्रवेदा करता दै । 
निहते चेदिराजे तु तत्‌ खण्डं पिन्धमाविश्त्‌ । 
श्रम्षवज्मापन्तः पुत्रोऽस्य परमास्त्रवित्‌ ॥॥११।। 
चेदिराज के मारे जाने पर उत्तम श्रस्त्ोका 
ज्ञाता उसका पूत क्रोध के वशीभूत हौ पने पिता 
के स्थान पर्‌ श्राकर उट गया । 
तमपि प्रहसन्‌ दोणः हरनिन्ये पमक्षयम्‌ । 
महाव्याघ्रो महारण्ये मुगज्ञावं यथा चली ॥१२॥ 
परन्तु हसते हुए द्रोणाचायं ने उसे भी श्रपने 
वाणो द्वारा उसी प्रकार यमलोक्त पठ दिया, जैसे 
वलवान्‌ महाव्याघ्र विदाल वनमें फिसी हिरणके 
वच्चे कौ दवौचतेतारै। 


६७४ 


तेषु प्रक्षीयमाणेषु पाण्डवेषु च भारत । 

जरासन्धयसुतो वीरः स्वयं द्रोणमुपाद्रवत्‌ ॥१३॥ 
भर्नभुवणं ! उन पाण्डव योद्धाश्रो के इस प्रकार 

मारे जाने पर जरासन्ध के वीर पुत्र सह्देष ने स्वयं 

ही द्रोणाचायं पर ्राक्रमण विया । 

छादयित्वा रणे द्रोणो रथस्थं रथिनां वरम्‌ 1 

जरासन्ध जघानाशु मिषतां सवंघन्विनाम्‌ ॥१४॥ 
परन्तु द्रोणाचर्यं ने समस्त धनुधरो कै देखते- 

देखते रणभरमि मेँ रथ पर वेढे हए रथियो मे रेष्ठ 

जरासन्धकुमार को श्रपने बाणो द्रा प्राच्छादित 

करके बीघ्ही मौतके घाट उतार दिया। 

यो यः स्म नीयते तच्न तं द्रोणो ह्यःतकोपमः । 

श्रादत्ते सर्वभूतानि प्राप्ते काले यथान्तकः ॥१५॥ 
जैसे समय श्राने पर यमराज समस्त प्राणियों को 


महाभारतम्‌ 


ग्रस लेता है, उसी प्रकार काल कै समान द्रोणाचार्य 

ने जो-जो वीर उनके सामने पहुंचा, उसे-उसे मृत्यु 

को सौपि दिया । 

तततो ब्रोणो महाराज नाम विश्रान्य संयुगे 1 

शररनेकसाहस्रैः पाण्डवेयान्‌ समावृणोत्‌ 11१६ 
महा राज ! तत्पश्चात्‌ द्रोणाचायं ने युद्धभूमिमे 

प्रपना नाम सुना-सुनाकेर भ्रनेकं सहस्र वाणो हारा 

पाण्डव-सैनिकों को ढक दिया । 

श्राकर्णपलित्तः इयामो वयसाश्ीतिषज्चकः 1' 

रणे पर्यचरद्‌ द्रोणो वृद्धः षोडकावधेवत्‌ ॥१७। 
जिनके कान तक के बाल पक गये थे, इ्याम वर्णं 

याश्रौरजोचारसतौ वंके वृद्धये, वे द्रोणाचार्यं 

रणभूमि में सोलह वधं कै नवयुवकं की भांति विचर 

रहे थे। 


हत्ति महाभारते द्रोणपर्वणि सप्तवज्ञोऽप्यायः 11१७॥ 


अष्टादशोऽध्यायः 
युधिष्ठिर का भीमसेन को श्र्जुन श्रौर सात्यकि का पता लगाने के लिए भेजना 


सञ्जय उवाच 
वर्तमाने तथां रौद्रे संग्राने लोमहर्षणे । 
नापदयच्छरणं किञ्चिद्‌ घमंराजो युधिष्ठिरः 1 १॥ 
सञ्जय कहते है राजन्‌ ! जिस समय वह्‌ 
रोमाञ्चकारी भयंकर संग्राम चल रहा था, उप 
समय धर्मराज युधिष्ठिर को कोई भी श्रपना ्राश्चय 
या रक्षक दिखाई नहीं दिया । 
ततो वीक्ष्य दिक्ञः सर्वाः सन्यस्ताचिदिदृक्षया । 
युधिष्ठिरो ददर्धाय नैव पार्थं न माघवम्‌ ॥२॥ 
तव युधिष्ठिर ने सव्यक्ताची प्र्नुन को देखने की 
इच्छा से सम्पूणं दिशाश्रो मे दृष्टि दौड़ाई, परन्तु 
उन्हे कहीं भी अर्जुन श्रौर सात्यकि दिखाई नहीं दिये । 
१. श्री तिपञ्चकः' पदं का मधं हमने चारसौ वपं क्रिया 
मौर यही समीचीन भी है । युद्ध के समय अर्जुन की आयु 
गस्सी वपं कौ यी, तोक्या द्रोणाचार्यं भर्जुनसे पाचि 
वर्पही वहेये?चारसरौ वपंकी आयु असम्भव नहीं है 1 
प्रश्ने हो सकता है कि युद्ध के समय मर्जुन की 


आयु ८० वषंकी यी, दस्काक्याप्रमाणदै? हमारा 
उत्तर वह दै किं युद्ध के पश्चात्‌ युधिष्ठिर ने ३६ वपं 


सोऽपर्यन्‌ नरशार्दूलं वानर्षभलक्षणम्‌ । 
गाण्डीवस्य च निर्घोषमभ्पृण्वन्‌ व्ययितेनश्वियः ॥३। 
वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ के चि ह्व से युक्त ध्वजावाले 
पुरुषर्सिह ्र्जुन को न देखकर ग्रौर उनके गाण्डीव 
का गम्भीर घोपन सूनक्रर उनकी सारी इन्ियां 
व्याकुल हो गर्ह । 
श्रपश्यन्‌ सात्यकि चापि वृष्णीनां प्रवरं रथम्‌ । 
चिन्तयाभिपरीताद्खो धर्मराजो युधिष्ठिरः ।४॥ 
वष्णिवद्य के प्रमुख महारथौ सात्यकि कोभी 
न देखने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर करा एक-एक 
श्रद्ध चिन्ता की ज्वाला से संतप्त हौ उठा। 


तक सज्यं कियाहै। श्रीकृष्ण ने १२५ वपं की भवस्यामें 
परमगति पाई थी । पाण्डवौ ने श्रीकृष्ण की मृत्यु कै पणचात्‌ 
स्वर्गारोहण किया है, मत्तः अर्जुन युद्ध के गवर पर ५० वर्षं 
सेकमनहींषे। 

यदि दोमाचतार्थं की मवस्था युद्ध के भवसर पर ८५ 
५ होती पो प्यासजी "ल्चाशीतिः' एद का प्रयोग 
करते । 


प्रोणपवं : अष्टादहोऽ्यायः 


श्रचिन्तयन्महाबाहुः शोनेयस्य रयं भति ¦ 
पदवीं प्रेषितदचैव फाल्गुनस्य मया रणे ॥५॥। 
शनेयः सात्यकिः सत्यो मित्राणासमयंकरः 1 
तदिदं ह्येकमेवासीद्‌ द्विधा जातं ममा वं । 
सात्यकिडच हि विज्ञेयः पाण्डवश्च धनञ्जयः \६॥ 
महावाहु युधिष्ठिर सात्यकि के रथ के सम्घ््धं 
मेँ मन-ही-मन इस प्रकार चिन्ता करने लगे-- 
रहो ! मेने ही यृद्धभूमिमें मित्रों को भ्रमय प्रदान 
करनेवातते, सत्यवादी रिनिपौघ्र सात्यकि को भ्र्जुन 
के अन्वेषण के लिए भेजा था, श्रतः यह मेरा मन 
जो पहले एक की ही चिन्ता मेँ निमग्न था, श्रवदो 
व्यक्तियों के लिए चिन्तित होकरदो भागों मेवट 
मया है ) इस समय मुभ सात्यकि का भी पता लगाना 
चाहिष श्रीर ग्रु काभी। 
सात्यकि प्रेषयित्वा तु पाण्डवस्य पदानुगम्‌ । 
सात्वतत्यापि फ़ शुद्धे प्रेषपिष्ये पदाचुगम्‌ ।}७॥। 
मैने पाण्डुपुत्र भ्र्जुन के पीछे तो सात्यकि को 
भेज दिया । अवं सात्यकि कै पीछे किसको रणभूमि 
मेँ भेजूंगा ? 
करिष्यामि प्रयत्नेन श्वातुरन्वेषणं यदि 1 
युयुधानमनन्विष्य लोको मां गर्हयिष्यति ।\८॥ 
श्यदि म युयुघान का श्रन्वेपण न कराकर प्रयल- 
परवंक केवल श्रपने भाई श्र्जुन की ही खोज कराम 
तो संसार मेरी निन्दा करेणा। 
लोकापवाद भोरत्वात्‌ सोऽहं पायं वृकोदरम्‌ । 
पदवीं प्रेषविष्यामि माघवस्य महात्मनः \&॥ 
“मुभे लोकनिन्दा से वडा भय लगता है, अतः 
मै कुन्तीनन्दन भीम को महामनस्ती सत्यकि का पता 
लगाने के लिए भेजता हूं ।' 
एवं निग्रिचत्य मनसा भीममाहूय पार्थिवः । 
भ्रत्रवोव्‌ वचनं राजन्‌ कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥१०। 
मन-ही-मन पेपर निश्चय कर श्रौर भीमक 
भरपने पास लाकर कुन्तीकुमार राजा युषिष्ठिरने 
उससे इस प्रकार कटा-- 
यथा शंखस्य निर्घोषः पाञ्चजन्यस्य श्रूयते 1 
पूरितो वासुदेवेन संरब्धेन यशस्विना ॥११॥ 


६७५. 


नूनमद्य हृतः शेते तव श्रातां धनञ्जयः । 
तस्मिन्‌ विनिहते नूनं युध्यतेऽसौ जनार्दनः ॥१२।। 
"भया ! इस समय पाञ्चजन्य शंव की जैसी 
ध्वनि सुनाई देती दै रौर यरास्वी श्रीकृप्ण ने क्रोधं 
मे भरकर उस शंख को जिस प्रकार बजाया है, उत्से 
प्रतीत होता है, श्राज तुम्हारा भाई ब्र्जुन निर्वय 
ही मारा जाकर युदभूमिमेंसौ रहा दै श्रौर उसके 
मारे जाने पर स्वयं श्रीकृष्ण ही युद्ध कर रहै रै । 
श्र्जुना्थं महाबाहौ सात्वतस्य च कारणात्‌ । 
वर्घते हविषेवाग्निरिध्यमानः एनः पूनः ॥१३। 
“जीम । प्रजन ग्रौर सात्यकिके लि दीर्म 
दुःखी होरहाहं। जैसे बारम्बार घी ङालनेसे प्रभ्नि 
प्रज्वलित्त हो उठती है, उसी प्रकार मेरी गोकामिि 
भौ वदृती जाती है । 
न हि मे शुध्यते भावस्तयोरेव परन्तप । 
स तत्न गच्छं कौन्तेय यत्र यातो धनञ्जयः ।\ १४॥ 
सात्यकिश्च महावीयंः कतंव्यं यदि मयसे । 
वचनं मम धरन श्राता ज्येष्ठो भवामि ते ॥१५॥ 
न तेऽर्जुनस्तया ज्ञेयो ज्ञातव्यः सात्यकिर्यया 1 
चिकौषुंमंत्पिवं पायं स यातः सव्यसाचिनः ॥१६॥ 
“परन्तप ! शर्जुन ओ्रौर सात्यकि कै जीवनके 
विषय में जो मेरे मनमें संशयं उत्पन्नौ गया, 
वह दूरनषीहो रहाहै, श्रतः कुन्तीकुमार । त॒म 
वहीं जाश्रो, जहां भर्जुन मरौर महापराक्तमी सात्यकि 
गये है । धर्मन ! मै तुम्हारा वड़ा भादईहं। यदि तुम 
मेरी आज्ञा का पालन करना उचित मानते होत्तौ 
एेसा ही करो । तुम्दै भ्र्जुन की उतनी सोजं नहीं 
करनी है जितनी सात्यकिं कौ । पाथं ! सात्यकिने 
मेरा श्रिय करने की इच्छा से सन्यसाची ब्र्जुनके 
पय का श्रनुसरण कियादहै। 
दृष्ट्वा कुत्ालिनौ कृष्णौ सात्वतं चैव सात्यकिम्‌ । 
संचिदं चैव शरुर्यास्त्वं ्िहनादेन पाण्डव ॥ १७ 
""पाण्डुकुमार ! जव तुम धरीकृप्ण, प्रजन ग्रौर 
सात्वतवंक्ी वीर सात्यकिं को सकुशल देख लो, तव 
उच्च स्वर से सिंहनाद फरके मुं इसी सूचना दे 
देना 1" 


इति महाभारते द्रोणपर्वणि श्रष्टाददोऽघ्यायः ॥११८॥ 


६७१ 


महाभारतम्‌ 


एकोनविशोऽध्यायः 
भीमसेन का पराक्रम, धृतराष्ट्र के श्रनेक पुत्रों का वध श्रौर द्रोणाचार्यं के रथों को तोड़कर 
श्रीकृष्ण रौर श्रजंन के पास पहुंच सिहमर्जना करना 


शीमसेन उवाच 

ब्रह्मेशानेन्दवरुणानवहद्‌ यथः पुरः रथः \ 
तमस्थाय गतौ कृष्णौ न तयोविद्यते भयम्‌ 11९॥ 

भीमसेन ने कहा- महाराज ! जो रथ पहने 
ब्रह्मा, महदेव, इन्द्र रौर वरूण की सवारी मे म्रा 
चुका है, उसी रथ पर वैटकर धीङृप्ण प्रर प्रजन 
युद्ध के लिए गये है, श्रत: उनके लिए तनिक भी भय 
नहीं है । 
भ्राजं तु शिरसा विश्चदेष गच्छामि मा शुचः । 
समेत्य तान्‌ नरव्याघ्रास्तिव दास्यामि संविदम्‌ ॥२॥ 

परन्तु प्रापकी प्राज्ञा शिरोधार्यकरकेमेजा रहा 
हं । राप चिन्तान करें । म उन पुरूपं से मिलकर 
स्रापको सुचना दूंगा । 

सञ्जय उवाच 

ततो निक्षिप्य राजानं चुष्टदयुम्ने च पाण्डवम्‌ । 
प्र्भिवाद्य गुरं ज्येष्ठं प्रययौ येन फाल्गुनः ।॥३१। 

सञ्जय कहते है राजन्‌ । भीम एसा कह शौर 
पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर को पृष्टयुम्नके हायोँमें 
सौँपकर श्रपने वड़ं भाई को प्रणाम करके जिस मार्गे 
से श्र्जुन मथे थे, उसी मागं पर चल वि । 
तं प्रयान्तं महाबाहुं पाञ्चालाः सहसोमकाः । 
पृष्ठतोऽनुययुः शूराः मघवन्तमिवामराः ॥(४॥ 

यात्रा करते हण महाबाहु भीमसेन के पीछे 
पाञ्चाल एवं सोमक दीर भी ेसे चले, मानो देवगण 
देवराज इन्द्र का श्रनुगमन कर रहीं) 
तं समेत्य महाराजं तावकाः पथवारयन्‌ । 
छादयन्तः वारेरभीमिं मेघाः सुर्थमिवोदित्तम्‌ ॥५॥ 

महाराज ! उर समय भ्रापके पुरो तै भीमसेन 
को घेर लिया श्रौर वे बाणौ हारा उसेएेसेही 
श्राच्छादित करने लगे जपे बादल उदय होते हए सूयं 
कोढकनेते है] 
सं॑तानतीत्य वेगेन प्रोणानीकमुपाद्रवत्‌ 1 
तमवारयदाचर्यो देलोवृवृत्तमिवार्णवम्‌ ।६॥ 


परन्तु भीमसेन श्रपने वेग से उन स्ेको लांघकर 

द्रोणाचार्यं की सेना पर टूट पड़ । उस समय द्रोणा- 

चायं ने भीमसेन को उसी प्रकार रोका, जसे उत्ताल 

तरङ्खों के साथ उठे हुएु महासागरको तट की भूमि 

रोक देती है। 

स मन्यमानस्त्वाचार्यो ममायं फाल्गुनो यथा । 

भीमः करिष्यते पुजामित्युाच वृकोदरम्‌ ॥७॥ 
ग्रजुन की भाति मीम मेरा भ्रादर-सम्मान 

करेगा, एेसा समकर द्रोणाचायं ने भीमे इस 

प्रकार कषहा-- 

भोमसेन न ते शक्या ्रवेष्टुमरिवाहिनी । 

मामनिजित्य समरे दानुमद महाबल ॥८।॥। 
“महावलौ भीमसेन । तुम रणभूमि भँ भ्राज 

मुशत्रुको पराजित किये विना इस शत्नुसेनामें 

प्रवेद नहीं कर सरकोगे । 

यदि ते सोऽनुजः कृष्णः प्रविष्टोऽनुमते मम । 

श्रनीकं न तु श्ञवयं मे प्रवेष्टुमिह वं स्वधा ॥€॥ 
“तुम्हारे छोटे भाई भ्र्जुन मेरी अ्ननुमति से इसमें 

प्रविष्ट हुए है। यदि दइच्छाहौ तोतुम भी उसरी 

प्रकार जा सकते हौ, अन्यथा मेरे इम सेन्यसमूह में 

प्रवेश नहीं कर सकोभे । 

श्रथ भीमस्तु तत्‌ श्रुत्वा गुरोरवक्यिषपेतभीः । 

रुद्धः प्रोवाच वे प्रौणं रबतताम्नेक्षणस्त्वरन्‌ ॥॥१०॥ 
गुह की यह्‌ वात सुनकर भीमसेन कै नेत्र क्रोध 

से लाल हो गये । वे वड़ी उतावली के साध द्रोणाचार्यं 

से निर्भय होकर वोले-- 

तवार्जुनो नानुमते ्रहमबन्धो रणाजिरम्‌ । 

प्रनिष्टः स हि दधं्षः शत्रस्यापि विशेद्‌ बलम्‌ ॥११॥ 
“ब्रह्मबन्धो ! भ्र्जुन श्रापकी भ्रनुमति से इस 

रणभूमिमें प्रविष्ट नहीं हुए है । वेतोवृर्जयह।वे 

तो देवराज इन्द्र की सेना में भी घुस सक्ते हैँ । 

तेन वे परमां पूजां कुर्वता मानितो ह्यसि 1 

नार्जुनोऽहुं घुणी ब्रोण भीमसेनोऽस्मि ते रिपुः ॥१२॥ 


द्रोणपवं : एकानविश्रोऽघ्यायः 


“उन्होने आपकी प्रभृत पूजा कर निश्चयी 
प्रापको सम्मान दिया है, परन्तु द्रौण । मै दयान्‌ 
अर्जन नहीं हुं, म तो तुम्हारा रात्र्‌ भीमसेन हँ । 
पिता नस्त्वं गुरवनधुस्तया परास्तु ते वयम्‌ । 
इति भन्धामहै सवं भवन्तं प्रणताः स्थिताः ।\१३।1 

“श्राप हमारे पिता, गुर श्रौर वन्य हा श्रीर हम 
प्रापके पृचरके तुल्य है यही हम सव लोग मानते है 
श्रीर सदा शापक समक्ष प्रणतभाव से खड होते है । 
श्र त्टिपरीतं ते ववतोऽस्मापु दश्यते । 
यदि त्वं ज्त्रुमा्मानं मन्यसे तत्तयारित्वह ॥१४। 

“परन्तु श्राज श्रापके मुलसेजो वात्त निकल 
रदी है, उससे हम लोगों पर ्रापका विपरीत भाव 
लक्षित हौत्ता है 1 यदि श्राप स्रपतेको शत्रु सममते 
टौ तौ एेसा ही सही 
श्रथोद्श्राम्य गदां भीमः कालदण्डमिवान्तकः । 
द्रोणाय व्यसृजद्‌ राजन्‌ स रयादवयुप्लुवे ॥१५॥ 

राजन्‌ ! एसा कहकर भीमसेन ने गदा उठा ली, 
मानो यमराज ने कालदण्ड हाथमे उठा लियाहो। 
उन्होने उस गदा को चूमाकर द्रोणाचार्यं पर दे मारा, 
परन्तु वे ग्रही स्थ से कूद पड़ । 
साठवसूुतध्वजं यानं द्रोणस्याषोययत्‌ तदा । 
प्रामद्नाच्च बहून्‌ योधान्‌ वायुक्षानिनौजसा ।।१६॥ 

जसे वायु श्रपने तेगसे वृ्भोको धराश्चायी कर 
देती है, उसी प्रकार गदा ने उस समय घोड़े, सारथि 
श्रौर व्वजसहित द्रौणाचा्यंके रथ को चूर-चूर कर 
दिवा तथा बहुत-से योद्धारो को भी धूल में भिला 
दिया। 
श्नन्यं तु रथमास्थाय द्रोणः प्रहरतां वरः} 
ग्युहढारं समासाच युद्धाय समुपस्थितः । १७ 
योदधान्नों मे शरेष्ठ द्रोणाचायं दूसरे रथ पर वंठ- 
कर व्यूह के रार पर श्रा पहुचे ग्रौर युद्ध के लिए उद्यत 
हो गये । 
ततः क्रुद्धो महाराज भीमसेनः पराक्रमी ! 
प्रग्रतः स्यन्दनानीकं शरघर्षरवाकिरत्‌ ॥१८।। 
महाराज ! तव कुपित हुए पराक्रमी भीमसेन ने 
सामने खडी हूर रथसेनां पर वाण-वृष्टि आरम्भ 
केरदी। 


६७७ 


ततो दुःशासनः कुद्धो रथर्शाक्ति समाक्षिपत्‌ । 
सवपारसवीं तीक्ष्णां जिघांसुः पाण्डुनन्दनम्‌ ॥१६॥ 
तव करुद्ध हू दुशासिनने पाण्डकरुमार भीमसेन 
को मार उालने की इच्छा से उनपर एक तीखी 
र्थदाक्तति फक, जो पूणणरूप भे सोहि की वनी हुई यी । 
श्रापतन्तों महार्लाक्ति तव पृलप्रणोदिताम्‌ 1 
द्विधा चिच्छेद तां भीमस्तददुभुतमिवाभवत्‌ ॥२०॥ 
अ्ापके पुत्र दारा चलाई गई उस महाशतवितक्ो 
श्रपने उपरर अ्राती देख भीमसेन ने उसके दो ट्कडे 
केर दिये । वह श्रदुभुत-सी बात हर । ५ 
प्रयान्येविज्िखंस्तीकष्णेः संकु: कुण्डभेदिनम्‌ 1 
सुषेणं दीरघनेत्रं च त्रिभिस्ीनवघीद्‌ वली ।२१॥ 
फिर प्रत्यन्त कुपित हए महावली भीमने दूसरे 
तीन तीते तीरोंद्वारा कुण्डभेदी, युपेण श्रीर दीर्घ- 
लोचन [दीर्घरोमा| न्नापके इन तीनं पृप्रोंको मार 
डाला। 
ततो वुष्दारकं वीरं कुरूणां कीत्तिवर्घनम्‌ । 
पुत्राणां तव वौराणां पुष्पतामवधीत्‌ पनः ५॥२२॥ 
तदनन्तर श्रापके जन्य वीर पूत्रो के युद्ध करते 
हने पर भी उन्होने पूनः कुरुकरुल की कीति वढ़ाने- 
वालि वीर वृन्दारकं का वध कर दिया। 
श्रभयं रौद्रकर्माणं दुविपोचनमेव च। 
त्रिभिस्त्रीनवधीद्‌ भीमः पुनरेव सृताँस्तव ।२३॥ 
तत्पश्चात्‌ भीमने पूनः तीन वाण मारकर श्रभय, 
रौद्रकर्मा रौर दुपिमोचन [दूविरोचन]- श्रापके 
इन तीन पृत्रोको भी यमलोक की राहु दिखा दी । 
विन्दानुविन्दौ सहित्ती सुवर्माणं च ते सुतम्‌ । 
प्रहसन्नेव कौन्तेयः शारेनिन्ये यमक्षयम्‌ ॥२४॥ 
कुन्तीपुध्र भीमने हँसते हुए ही श्रपने बाणो ्ारा 
एक-साथ ्राये हुए दोनो भाई विन्द रीर अनुविन्द 
को एवं त्रापकरे पुत्र सुवर्माको भी यमलोक पठा 
दिया । 
ततः चुदश्शनं वीरं पुत्रं ते मरतषंभ । 
चिन्याध समरे तर्णं स पपात्त ममार च ।\२५॥ 
भरतेभरुपण ! इसके पद्वात्‌ उन्हीनि रणभूमिमें 
श्रापके कीर पुत्र सुदशनः [उ्णेनाम | को घायल कर 
दिया । इससे वह तुरन्त ही गिरा श्रीर मर गया । 


[ति 


राऽचिरेणैव कालिन तद्रयानीकमाणुगैः । 
दशः सर्वाः सालोक्य व्यधमत्‌ पाण्डुनन्दनः ॥२६1 
म प्रकार पण्डुकुमार भीमसेन ने समस्त 
दिदाश्रों मे दुष्टिपात करके श्रपने बाणो हारा थोड़ 
गी सभय में उस रथसेना को नष्ट फर दिया । 
मीदपित्डा रथानौक्रं हृत्वा योधाम्व रास्वरान्‌ 1 
व्ततीत्य रयिनश््चापि द्रोणानीकमुपाद्रवत्‌ ।।२७।। 
समस्त रथसेना को मयभीत्त करके तथा धेष्ट- 
श्रे योद्धाश्रौं को चून-चुतकर मारकर श्रीर समस्त 
संनिकों को लांघकर भीमने द्रोणाचायं की सेना पर 
प्राक्रमण किया । 
सभततीर्णं रथानीकं पाण्डवं विहुचन्‌ रणे । 
विवारण्पुराचार्यः शरवर्पेरवाकिरत ॥२८॥ 
मद्‌ाराज ¡ रथसेना कोपार कखे प्रायि हष 
पाण्डपूत भीमसेन को युम रोकने की इच्छासे 
द्रोणाचार्यं ने हँते-हसते उनषर वाणन्वाट प्रारम्भ 
कर दी। 
स वध्यमानः समरे रयं द्रौणस्थ मारिष । 
ईषायां पाणिना गृह्य प्रचिक्षेप महावलः ॥२६॥ 
भ्रा्यं ! युद्धमूमि मेंवाणोँसे श्राहत होते दुषु 
महावलौ भीम ने द्रोणाचाये के र्यके बण को हाथ 
से पलःडकर सम्पूर्णं स्थ को दर फनः दिया । 
द्रोणस्तु सत्वरो राजन्‌ क्षिप्तो भोमेन संधुगे \ 
रयमःयं समारुह्य व्ुह्वारं ययौ पनः ॥२०॥ 
राजन्‌ ! उस युद्धस्यल में मीम द्वारा फकं गये 
द्रोणवचा्यं तुरन्म ही दुसरे रथ पर सवार हौ पुनः 
वमह के द्वार पर जा पहं । 
तमायान्तं तया दृष्ट्वा भम्नोत्साहुं गुरं तदा । 
गत्वा वेगात्‌ पुनर्भमि धुरं गृह्य रथस्य तु ॥२३१।। 
तमप्यत्तिरथं भीस्िचक्षेप भुरारोषितः। 
एवमष्टौ रथाः लिप्ता सीमसेनेन लीलया ॥२३२॥ 
जिनका उत्साह मग हयो गया था, ठेस द्रोणाचायं 
को स्नाति देख भीमसेन नै पूनः वेगपू्व॑क श्रागे वदृकर 
उनके रथ की घुरी पकड़ ली ग्रौर भ्रत्यन्त कूड हौकर 
उन श्रतिरश्री वीर द्रोणाचायंको भी पुनःर्थके 
साथ ही फक दिया । इस प्रकार भीमसेन ने बेल-सा 
करते हए श्राठ रथ फके । 


महाभारतम्‌ 


ततः स्वरथमास्याय भीमसेनो महाबलः । 
प्रभ्यदरवत वेगेन तव पुत्रस्प वाहिनीम्‌ ३३४1 
तःपस्चात्‌ महावलौ भीमसेन पनः श्रपने रथ परर 
ग्राल्ढ टी स्नापकै पूध्रकौसेना पर वेगपूर्वक टूट पड़ । 
स मृद्नन्‌ क्षच्रियानाजौ वातो वृक्षानिवोद्धतः ¦ 
श्रागच्छद्‌ दारयन्‌ सेनां सिनधुदेगो नगानिव ॥३४।। 
जसे उटी हुई श्रांधी वृक्षों को उखाड़ फेकती है 
श्रौर सिन्धु [नदी] का वेग पर्वतोंकौ चिदीर्णं कर 
देताहै, वैसे दी युदभरुगि में क्षत्रियो को सौदतेश्रौर 
कौरव सेनाको विदीणं करते हुए भीमसेन श्रागे 
गये | 
भोजानीकमतिक्तम्य दरदानां च वाहिनीम्‌ । 
तथा म्बेच्छगणानम्यान्‌ वहन्‌ युद्धविश्ारदान्‌ ॥३ ५॥ 
सात्यकि चंव स्म्ब्रे््य युध्यमानं महारथम्‌ । 
रथेन यत्तः कौन्तेयौ वेगेन प्रययौ तदा \।३६॥ 
उस समय कुन्तीपुव भीमसेन भोजवंशियो को 
लाधकर दरदों की विक्ाल वाहिनी को पारक्ररगये 
श्रीर वहुत-से युदधविश् रद म्लेच्छों को परास्त करके 
महारथी सात्यकि को चावशो के साथ युद्ध करते देख 
सावघानहो रथके दारा वेगपूर्वंक रागे वदु । 
भीमत्ेनो महाराज द्रष्टुकामो धनञ्जयम्‌ । 
प्रतीत्य समरे यो्ाँस्तावकान्‌ पाण्डुनन्दनः ॥२७॥ 
महाराज । भ्र्जुन को देखने की इच्छा लिये 
पण्डनन्दन भीमसेन रणमूमि में श्रापके योद्धारो को 
लांघते हए वहां पहुचे थे । 
सोऽपरयदर्जुनं तत्न युध्यमानं महारथम्‌ । 
संन्धवस्य वधार्थं हि पराक्रान्तं पराक्रमी ॥३८॥ 
पराक्रमी भीमसेन ने वहाँ सिन्वुराज के वधके 
लिए पराक्रम करते हुए युद्ध में तत्थर महारथी प्र्जुन 
को देखा । 
तं दृष्ट्वा पुरषन्याध्ररचु कौश महतो रवान्‌ 1 
प्रावृट्काले महाराज नदंग्निव बलाहकः ॥३६॥ 
महाराज ! उन्हं देखते ही पुरूपसिह्‌ भीमसेन ने 
वर्पाकाल में गजंते हए मेघ के समान बहुत उनच्चस्वर 
से सहनाद किया । 
तं तस्य निनदं घोर्‌ पार्थः शुश्राव नदतः ! 
वासुदेवइच कौरम्य भीमसेनस्य सुभे 1४०॥1 


द्रोणपर्व : ।विशौऽध्यायः 


कु कुलनन्दन ! गते हुए भीमसेन के उस भयंकर 
सिहुनाद को रणक्षेत्रं कुन्तीपुत्र अर्जुन ग्रौर घ्रोकृष्ण 
ते सुना । 
तौ श्रुत्वा युगपद्‌ वौरौ निनदं तप्य शुष्मिणः । 
पुनः पुनः प्रणदतां दिदृक्षन्तौ वृकोदरम्‌ ॥४१॥ 
उस महावल्ी वीर के िहनाद को एक ही साथ 
सुनकर उन दोनों वीर ने भीम को देवने कौ इच्छा 
प्रकट करते हुए वारम्बार गजना की । 
भीमसेनरवं श्रुत्वा फाल्गुनस्थं च धन्विनः । 
श्रप्रोयत महाराज चर्मपुतो युधिष्ठिरः ।४२॥ 
प्रजेदवर ! भीमसेन ओ्रर धनुर्धर ्रजुन कौ गर्जना 
सुनकर धर्मपुन्न युधिष्ठिर भ्रति प्रसन्न हुए । 
तथातु न्दभाने वं भीमतेने भदोत्कटे। 
हूद्गतं मनसा प्राह घ्यात्वा ध्मचृतां वरः ॥४३।। 
मदोन्मत्त भीमसेन के वारम्वार गजना करने पर 
घर्मात्मिश्रों मे श्रष्ठ युधिष्ठिर मन-ही-मन कुछ सोचते 
हुए अपने हृदय की बातत इस प्रकार कहने लगे-- 
दत्ता भीम त्वया संवित्‌ कृतं गुरुवचस्तथा । 
न हि तेषां जयो युद्धे वेषां ष्टासि पाण्डव ।५४४॥ 
दिष्टा जीवति संग्रामे सव्यसाची धनज्जयः । 
दिष्टचा च कर्ली वीरः सात्यकिः सत्यविक्रमः 11४५।। 
“मीम । तुमने सुचना दे दी श्रौर गुह की घ्राज्ञा 
का पालन कर दिया। पाण्डुकुमार | जिनके शत्रु 
तुम हो, उन्हे युद्ध मँ विजय प्राप्त नहीं हौ सकती 


६७६ 
सौभाग्य की वात है क्रि रणक्षेत्रमे सव्यसाची भ्रजुन 
जीचित है। यंह भी ग्रानन्दकी वात है कि सत्य- 
पराक्रमी वीर सात्यकि सकुशल है । 
कच्चित्‌ तीणप्रतिज्ञं हि वासुदेवेन रक्षितम्‌ 1 
श्रनस्तमित श्रार्दत्ये समेप्याम्बहमर्जुनम्‌ ॥\४६॥ 
“क्या सूर्यास्त दीने ते पूवं ही प्रत्तिना पूर्णं करके 
लौटे हुण श्वीकृप्ण दारा सुरक्षिते श्र्जुनं सेमे मिल 
सकुगा ? 
कच्चिद्‌ दुर्योधनो राजा फाल्गुनेन निपातितम्‌ । 
दृष्ट्वा संन्धवकं संख्ये अममस्माप्तु घास्यति ॥४७॥। 
"क्या युद्ध मे सिन्धुराज को बर्जुनके हौधसेमारा 
गया देखकर राजा दुर्योधन हमारे साथ सन्धिकर 
लेमा ? 
दुष्ट्वा चान्यान्महायोघाःपातितान्‌ धरणीतले । 
कञ्चिद्‌ दुरधोधनो मन्दः पश्चातापं गमिष्यति ॥४८॥ 
'प्रन्य श्रनेक योद्धाश्रोंकोमी धराक्ञायी कयि 
गये देखकर क्या मन्दबुद्धि दुर्योधन को पदचाक्ताप 
हीमा ? 
एवं बहुविधं तस्थ रा्ञश्चिन्तयतस्तदा । 
कृपयाभिपरीतस्य घोरं युद्धमवर्तत ।४६। 
इस प्रकार राजा युधिष्ठिर जव दया से द्रवित 
होकर भांति-भाति की वाते सोच रहै थे, उस्तं समय 
दुसरी श्रोर घोर युदधहोरहाथा। 


इति महामारते प्रौणपर्वणि एकौनविक्लोऽध्यायः ॥१६॥ 


वशोऽध्यायः 
सात्यकि का श्रद्भुत पराक्रम, अ्रजुन द्वारा भूरिश्रवा की भुजां का उच्छेव श्रौर 
सात्यकि द्वारा भूरिश्रवा का वध 


सञ्जय उचा 
तरन्निव जले श्रान्तो यथा स्यलभूपेथिवान्‌ । 
तं दुष्ट्वा पुरुषभ्याघ्रं युयुधानः समाश्वसत्‌ ॥९॥ 
सञ्जय कहते है जसे जल मेँ तं रते-तंरते थका 
हरा मनुष्य स्थलं मेँ पटुःव जाए, उसी प्रकार पुरुष- 
सिहं भर्जन को देखकर युयुधान [सात्यकि] को वडा 
भ्राश्वासन मिला । 


तमायान्तमभिपरकष्य केशवः फार्थमनत्रवीत्‌ । 

श्रसावायाति नेयस्तव पार्थं पदानुगः ।॥२॥ 
सात्यकि को श्राति देख श्रीरृष्णने ब्र्जुनसे 

कटा “पार्थं ! देखो, यह तुम्हारे चरणों का ग्रनु- 

गामी रिनिपौत्र साव्यक्निश्रारहाहै। 

एष शिष्यः सद्धा चैव तव सत्यपरात्मः 1 

सर्वान्‌ योर्घास्तृणीकृत्य विजिग्ये पुरुषर्षभः ।।३॥ 


६० 


° संह सत्यपराक्तमी वीर तुम्हारा दिष्य श्रीर 
मित्रभीहै। इम परूपसिह ने सम्परणं योडाग्रौं को 
तिनके के समान समभकर प्रास्त कर दियादहै। 
कत्वा सुदुष्करं कर्म॒ सेन्यमध्ये महावलः । 
तव दर्दानमन्विच्छन्‌ पाण्डवाभ्येति सात्यकिः ॥४॥ 

“धाण्डुनम्दन । महावलौ सास्यकि कौरव-सेना 
के भीतर श्रव्यन्त दुष्कर पराक्रम करके तुम्हें देखने 
की इच्छासे यहांग्रार्हाहै।" 
ततोऽग्रहुष्टः कौरतेयः केशवं वाक्यमन्रवीत्‌ । 

न मे ब्रियं महाबाहो यन्मामम्येति सात्यकिः ॥५॥। 
श्रीषप्ण की वत्त सुनकर चिन्न-से हए कुन्ती- 
पुवप्रर्जनने केव मे कहा-- “महावाहो | सात्यकि 
जोमरेपास त्रा रह ह, यहु वात मूभो ध्रिय नहीं है। 
न हि जानामि वृत्तान्तं धमं राजस्य केश । 
सत्वतेन विहीनः स यदि जीवति घाम वा ॥६॥ 

" केत ! पता नदीं धर्म यज का क्यादहालहै। 
सास्यकिं से रहित होकरवे जीचित भीरं यानहीं ! 
एतेन हि महावाहो रक्षित्तन्यः स पाथिवः । 
तमेष कथमुत्सृज्य ममं छृष्ण पदानुगः ॥1७।१ 

"महावाहो 1 साच्यकि को तो उन्हीं की रक्षा 
करनी चाहिए थी । श्रीकृष्ण ! उन्हें छोडकर ये मेरे 
पीये केसे चले श्रये ? 
राजा द्रोणाय चोत्सुष्टः सेभ्धवक्चानिपातितः । 
प्रत्युद्याति च शोनेयमेष भूरिश्रवा रणे ॥८॥ 

“'दन्टोने राजा युधिष्ठिर को द्रोणाचायकैक्लिण 
छोड दिया श्रौर सिन्धुराज जयद्रथ भी श्रभीमास 
नहीं गवा । इसके श्रतिरिक्त ये भूरिश्रवा युद्धभूमिं 
दिनिपौत्र सात्यकि की ग्रोरवह रहै है। 
सोऽयं गुरुतरो भारः संन्धवाये समाहितः । 
ज्ातव्यहच हि मे राजा रक्षितव्यङ्च सात्यकिः ।।६॥ 

““दुस समय सिन्युराज जयद्र कं कारण मुभ- 
पर वहुत वड़ा भार श्रा गया दहै। एकतो मुभे सजा 
युधिष्ठिर की कुशला का वृत्तान्त जानना है, दूसरे 
सात्यकरिकी मी रभाकस्नीहै। 
जयद्रथदच हःतव्यो लम्बते च दिवाकरः । 
श्ान्तज््च॑ष महावाहुरत्पप्राणङ्च साम्प्रतम्‌ ।\१०॥ 
परिश्रान्ता हयाइचास्य हुययन्ता च माघव । 


महाभारतम्‌ 


न च भरुरिश्नवाः श्रान्तः ससरहायदच केडाव ॥।१९। 
“"दुसके सिवा जयद्रथ का भी वध करना है । दरधर 
सूयं श्रस्ताचल को जा रहा है । माघव ! ये महाबाहु 
सात्यकि इस समय थकेकर श्रत्पप्राण हो रहैरहै। 
इनके षोड भौर सारथि भी थक गये है, किन्तु 
कैदाव । भूरिश्रवा श्रौर उनके सहायक थके नही है । 
श्रपीदा्नीं भवेदस्य क्षेममस्मिन्‌ समागमे । 
कच्चिःन सागरं तीर्त्वा सात्यकिः सत्यविक्षमः । 
गोष्पदं प्राप्य सीदेत महौजाः श्जिनिपुद्धवः ॥॥१२॥ 
“वया इन दोनों के इस संधर्षं में इस समय 
सात्यकि सकुशल विजयी हो सकेगे ? कहीं एसा तो 
नहँ होगा कि स्त्यपराक्रमी शिनिप्रवर महावली 
सात्यकि समूद्रको पारकस्केगायकी खुरी के वरा- 
वर मल में ड्‌वने लगे । 
व्यतिक्रममिभं सभ्ये धर्मराजस्य केशव । 
भ्राचार्वाद्‌ भयमुत्सृज्य यः प्र॑षयत्त सात्यकिम्‌ ॥॥१३॥ 
“केशव ! मतो धमराज युधिष्ठिरके इस कायं 
को चिपरीत समभा हु, जिन्होने द्रोणाचायं का मय 
छोडकर सात्यकि को इधर भेज दिया । 
ग्रहणं धमं राजस्य खगः श्येन इवामिषम्‌ । 
नित्यमाकषंसते द्रोणः कच्चिःस्यात्छु क्ली नृपः ।१४८॥ 
“जैसे वाज पक्षी मास्ति पर भपटा मारतादहै, 
उसी प्रकार द्रोणाचायं प्रतिदिन धर्मराज को वन्दो 
यनाना चादृते हैँ । ठेस दशा मे क्या राजा युधिष्ठिर 
कुरत होगे ?" 
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य सात्वतं युद्धदुर्मदम्‌ । 
करोवाद्‌ भूरिश्रवा राजन्‌ सह॑सा समुपाद्रवत्‌ ॥\१५॥ 
राजन्‌ ! [इधर त्र्जुन ग्रौर श्रीकृष्ण में यह 
वार्तालाप हो रहा था उधर ] युद्धदुर्मद सात्यकि को 
श्राते देख भूर्थधिवा ने क्रोधपूरवेक सहसा उनपर प्राकर 
मण क्रिया 
तमत्रवीनतहाराज कौरव्यः शिनिपुञ्खवम्‌ । 
श्रद्य प्राप्तोऽसि दिष्टचा मे चक्षुविष्ठयमिः्युत ॥१६॥ 
चिराभिलषितं काममहं प्राप्स्यामि संयुगे । 
न हि मन्मोक्ष्यस्े जीवन्‌ यवि नोत्सृजसे रणम्‌ ॥१७॥ 
महाराज ! कुरुनन्दन भूरिश्रवा ने उस समय 
शिनिप्रवर सात्यकि से इस प्रकार कहा-“युयुधान । 


द्रोणपर्व : विप्रोऽ्यायः 


वड़े सौभाग्यं को वातहै किश्राज तुम मेरीश्रांखों 
के सामनेश्रामये। ञ्राचयृद्ध ममे श्रपनी वहुत दिनों 
की इच्छा पूरी करूगा । यदि तुम मैदान छोडकर 
भाग नरींगयेनो श्राज मेरे हाथो से जीवित नहीं 
वचोगे । 
श्र्य त्वां समरे हत्वा नित्यं शूराभिमानिनम्‌ । 
नम्दचिष्यामि दाहं कुरुराजं सुयोधनम्‌ ॥१८॥ 
“दाशार्ह ! तुम सदा श्रषनेको वड़ाुरवीर 
समते हो । श्राज मै रणभूमिमें तुम्हारा वध करके 
कुरुराज दुर्याधन को श्रानन्दित करूंगा । 
श्रय मद्व्ाणनिर्दग्धं पतितं धरणीतले } 
द्क््यतस्त्वां रणे वीरौ सहितौ केदावार्जुनौ ॥१६॥ 
“स्राज युद्धम वीर श्रीकृष्ण श्रीर्‌ अर्जुन दोनों 
एक-साय तुम्हं मेरे वाणो से दग्ध होकर पृथिवी परर 
पड़ा हुश्रा देलेगे । 
श्रद्य संयमनीं याता मया त्वं निहतो रणे । 
यथा रामानुजेनाजौ रावणि्लक्ष्मणेन ह॒ ॥॥२०॥ 
“जसे पूर्वकाल मे श्रीराम के भाई लक्ष्मण द्वारा 
युद्ध मँ रावणपुर इन्द्रजित्‌ मारा गयाथा, बैसेही 
इस रणभरुमि मेँ मेरे द्वारा मारे जकर तुमश्राजदही 
यमराज की सयमनीपुरी की म्रीर यात्रा करोगे |” 
युयुधानस्तु तं राजन्‌ प्रत्युवाच हसन्निव । 
कौरवेय न संत्रासो विद्ते मम संयुगे ॥२१॥ 
राजन्‌ । युयुधानने भूरिश्रवा की ये वाते सुनकर 
हंमते हुए-से यह उत्तर दिया--““कुर्नन्दन । युद्ध में 
मुभे कभी किसी से भय नहीं होता 1 
कि वृथोक्तेन बहुना कर्मणा तत्‌ समाचर । 
तरारदस्येव मेघस्य गजितं निष्फलं हि ते ॥२२। 
“व्यर्थं ही वहुते-सी वातं बनाने से क्या लाभ ? 
तुमने जौ कु कहा है, उसे करक दिखाश्नो । शरत्काल 
कै मेघ के समान तुम्हारे इम गजंन-तर्जन का कुछ 
फल नहीं है । 
चिरकालेप्तितं लोके युद्धमद्ास्तु कौरव । 
नाहत्वाहं निर्विष्ये त्वामद्य पुरुषाधम ॥२२।। 
"कौरव ! इस लोकम मेरी भी तुम्हारे साथ 
युद्ध केरे की वहुतं समय से श्रभिलापा थी, वह्‌ भ्राज 
पुरी हयो जाए । पृरूषाधम ! श्राज तुम्हारा वध क्रये 


१८१ 


विनी मँ पचे नहीं हटगा ।" 
प्रन्योन्यं तौ तथा वबाभ्िस्तक्षन्तौ नरपुद्धूवौ । 
जिघांसू परमक्रद्धावभिजषघ्नतुरा्हवे ।।२४॥) 
इस प्रकार णक-दूसरे को मार डालने की इन्छा- 
वाततेवे दोनों नर्रेष्ट वीर परस्पर वाभ्वाणोंका 
प्रहार करते हुए उस रणभृमि मे श्रत्यन्त कद्र 
वाणो द्वारा श्वाघानकरनेलगे। 
तौ नसैरिव शार्दूली दन्तंरिव महाष्िपो । 
रथज्ञक्तिभिरन्योन्यं विक्जिखंश्चाप्यज्गन्तताम्‌ ॥ २५॥ 
अंसे दो शिह नखो से श्रीर दो वड़-वड़ गजराज 
दाता से परस्पर प्रहार करते है, उसी प्रकारवे दोनों 
वीर रथदनितयों तथा वाणो हारा एक-दूसरे को 
क्षत-विक्षन करने लगे । 
इन्योन्यस्य हयान्‌ हृत्वा धनुषी विनिङकप्य च । 
विरथावसिधुद्धाथ समेयातां महारणे ॥२६॥ 
दौनों ने दोनों के घौड़े मारकर धनुपकाटद्विये 
श्रीर्‌ उप्त महायुद्ध में दोनों ही रवहीन होकर खड्ग- 
युद्ध के लिए एक-दुसरे के सामने स्रा गये । 
श्राषभे चर्मणी चित्रे प्रगृह्य विपुले शुभे । 
विकोक्लौ चाप्यसौ कृत्वा समरे तौ विचेरतुः ॥२७॥ 
वैल क चमड़से वनी हूर दो विचित्र, सुन्दर 
एवं विशाल डाले लेकर श्रौर तलवारों को म्यानसे 
वाहूर निकालकर वे दोनो रणभूमि मेँ विचरमे लगे । 
दरशोयन्तावुभों शिक्षां लाघवं सौष्ठवं तया । 
रणे रणकृतां श्वेष्ठाचन्योन्यं पर्यकर्षताम्‌ ॥२८६॥ 
वे दोनों ही ्रपनी रिक्षा, स्फृत्ति [फुर्ती| श्रौर 
युदध-कौशल दिखते हए रणक्षे्र में एक-दूसरे को 
खींच रहेये। वे दोनोंही योद्धाश्रों मेश्रेप्ठये। 
प्रसिम्यां चर्मणी चित्रे शतचन्द्र नराधिप । 
निङ्घत्य पुरुषव्याघ्रौ बाहुयुद्धं प्रचक्रतुः ॥२६। 
एक-दूसरे पर तलवारो कौ चोट करकं दोनों ने 
दोनों की सौ चन्द्राकार चिन्नो से सुञ्लोभितप्त विचिध 
ढाले काट डानीं । प्रजेदवर्‌ । फिर वे दोनों पुरुषसिह 
भृजाश्रो द्वारा मल्लयुद्ध करने लगे । 
हार्चिश्ञत्‌ करणानि स्युर्यानि युद्धानि भारत । 
तान्यवक्षाफ्तां तत्र युद्धमानौ महाबलौ ।\३०॥ 
भरतमूुषण ! इस प्रकार वे दोनौं महाबली वीर 
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परस्थर जूमते हणं मल्लयुद्ध की जो वन्तीसर कलां 
है, उनका प्रदशेन करने लभे । 
तततो भूरिश्रवाः करुद्धः साव्यकि युद्धदुमंदः । 
उशथमभ्याम्याहनद्‌ राजन्‌ मत्तो मत्तमिव दपम्‌ ॥२१॥ 
राजन्‌ ! इसी समय क्रोध में भरे हुए युद्धदुर्मद 
मूरिश्रचा नै उयोम करके सात्यकि पर उप्ती प्रकार 
श्राघात क्रिया, जसे एक मतवाला गजराज दूसरे 
मदोरमत्त हाथी पर चोट करता है । 
श्रथ कृष्णो महाबाहुरर्जुनं प्रत्यभाषत । 
पश्य वृषण्यग्धकन्याघ्रं सौमदत्तिवशं गतम्‌ ॥३२।। 
तव महापाहु धीकृप्ण ने ब्र्ुन से कठा-- 
“पार्थं ! देखो ¡ वृष्णि ग्रौर ग्रन्धकवंशा का वह्‌ शरेष्ठ 
यीर सात्यकि भृरिश्वाके वामे हौ गथाहे। 
परिश्रान्तं गतं भुमौ कृत्वा कम सुदुष्करम्‌ 1 
चवान्तेवासिनं वीरं पालयाजुन सात्यकिम्‌ 1३३1 
“वह भ्रतयन्त दुष्कर कमं करकं परिथम से चूर 
चरो पृथिवी पर गिरमयाहै। अर्जुन! वीर 
सात्यपिः तुम्हारा ही रिष्य है, उसकी रक्षा करो 1" 
इत्येवं भाषमाणे तु पाण्डवं व धनञ्जयम्‌ । 
तद्ु्यम्य महाबाहुः सात्यकि स्यहनद्‌ भूवि \३४।। 
भरतभपण ! श्रीङ्ृप्ण पाण्डुनन्दन श्र्जुन से इस 
प्रकार कह ही रहै ये कि महावाहु मूरिश्चरवाने 
साव्यकरि को उठकर धरती पर पटक दिया 1 
श्रथकोताद्‌ विनिष्कृष्य खडगं भुरिश्रवा रणे 1 
मूर्धजेष॒ निजग्राह पदा चोरस्यताउयत्‌ ।३५॥ 
तत्पश्चात्‌ भूरिश्रवा ने रणक्षेत्र मेँ तलवार को 
म्यान से बाहर निकालकर सात्यकि के केशोंको 
पकड़ लिया ग्रौर उसकी छाती में लात मारी । 
ततोऽस्य छेत्तुमारग्धः ज्रः कायात्‌ सकुण्डलम्‌ । 
तावत्क्षणात्‌ सात्वतोऽपि किरः सम्घ्रमयंस्त्वरम्‌ ।३६ 
फिर उसने सात्यकिं कै कुण्डलभूपित मस्तक कौ 
धह से श्रलग कर देने का उद्योग श्रारम्भ क्रिया। 
उस समय सात्यकि भी वड़ी सीघ्ता कै साथ श्रपने 
मस्तक को घुमाने लगे । 
यया चक्रं तु कौलालो दण्डविद्धं तु भारत । 
सहैव भुरिश्रवसो वाहुना केशघारिणा ॥२७॥ 
भरत्तमूपण ! जैसे कुम्हार छेद मेँ उण्डा खल- 
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कर श्रपने चाकको घमाताहै वे ही केश पकडे हृष्‌ 

मूरिध्रवाके वाह कै साथ ही सास्यकिं पने सिरको 

घूमाने लगे । 

तं तया परिकष्यन्तं दुष्टा सात्वतमाह्वे । 

वासुदेवस्ततो रानन्‌ मूयोऽन्‌ंनमभादत ॥\३८॥ 
संजन्‌ ! इस प्रकार युद्धेभूमि में कैल श्वच 

जाने के कारण सात्यमिं को कष्ट पाते देख श्रीङष्ण 

प्रजन से पुनः इस प्रकार वोले-- 

पय वृषूण्यन्धकन्याघ्रं सौमदत्तिवश्ञं गतम्‌ । 

तथ शिष्यं महाबाहौ घनुष्यनदरं त्वया ।३६॥ 
“महावाहो ! देखो, वृष्ि प्रर श्रन्धक्वंशका 

वह्‌ सिह्‌ भूरिश्रवा के वश भै पड़गयादहै। यह्‌ 

तुम्हारा शिप्व है श्रौर घनुधि्या मेँ तुमसे कम नहीं 


है । १, 
अजुन उवाच 
संन्धवे सक्तवुष्टित्वान्नेनं पदयरामि माधवम्‌ । 
एतत्‌ त्वसुकरं कमं यादवार्थे करोम्यहम्‌ ।\४०॥ 
ध्रजुन बोलते प्रभो ! मेरी दुष्टि सिन्धुराज 
जयद्रय पर लगी हुई थी, श्रतः म सात्यकि को देख 
नहीं रहा था, परन्तु श्रव मं दस यदुवंशी बीरकी 
रक्षा के लिए यह दुप्कमं करत्ता हूं । 
सञ्जय उता 
इत्युक्त्वा वचनं कुर्वन्‌ वासुदेवस्य पाण्डतः । 
तततः क्षुरभं निहितं गाण्डीवं समयोजयत्‌ ॥५४१॥ 
सञ्जय कहुतेर्ह- राजन्‌ ! एसा कहकर श्रीकृष्ण 
की श्रज्ञा का पालन करते हुए पाण्डुनन्दन ्र्जुन ने 
गाण्डीव घनुष पर एक तीला क्षुरप्र रखा 1 
पा्थंबाहुविसृष्टः स महोरकेव नभक्च्युता । 
सखद्गं यज्ञत्रोलस्य साद्धचं बाहुमच्द्धनत्‌ \1४२॥। 
प्रजन की भूजाश्रोसे छोड गये उस क्षुरप्रने 
ग्राकाश्चसे गिरी हई क्डी मारी उल्काके समान 
उस वन्नश्षील भूरिश्रवा क वाजूवस्दमण्डित [ दाहिनी | 
भृजा को खडगसदहितं काट भिराया । 
स मोघं छृतमात्मानं दृष्ट्वा पार्येन कौरवः \ 
उत्सृज्य सात्यकिं कोघाव्‌ गर्हयामास पाण्डवम्‌ ।॥४३।१ 
कुन्तीपुत्र श्र्जुनके हारा श्रपने को श्रसफलं 
किया हुश्रा देख कुल्वंशी भूरिश्रवाने कद्ध हो सात्यकि 
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को छोड पाण्डुकरुमार श्रजुन की निन्दा करते हर्‌ 
कहा-- 
भूरिश्रवा उवाच 

नृश्चसं बत कौन्तेय कू्मेदं ईतचानसि । 

श्रपरयतो विपवतस्य यन्मे वाटुमचिच्छिदः ५॥४४॥ 
भुरिश्रवाने कहा-कृन्तीपृत्र ! तुगने यदं ग्रति 

निर्दयतापूर्णं तमं चियाहै, व्योति मै तुम्हे देय नहीं 

पारहाथाम्नीरदूसरेसेयुदधकरनेमेलगाथा,उस 

श्रवस्थामेंतुमनेमेरी भुजाकाट दी। 

कि नु वक्ष्यसि राजानं घमपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 

कि कुर्वाणो मया संख्ये हतो भ्ुरिश्चवा रणे (*४५॥ 
तुम धर्मपत्र राजा युधिष्ठिरे क्या कटीगे ? 

यही न करि “भूरिता किसी श्रीर का्मेलगेयग्नौःर 

मैने उसी श्रवस्थामें उन्हे युद्धम मार डना ?' 

इदमिन्द्रेण ते साक्षदरुपदिष्टं महात्मना । 

श्रस्व्रं स्प्रेण वा पायं द्रोणेनाय कृपेण वा 1४६ 
कुन्तीकरुमार ! इस ्रस्व-विध्या का उपदेश तुम्हु 

साक्षात्‌ महात्मा इन्द्र ने दिया है, अथवा दद्र, द्रौण 

या कृपाचार्य ने ? 

ननु नामास्त्रघरमज्स्त्वं लोकेऽभ्यधिकः परेः । 

सोऽपुध्यमानस्य कथं रणे प्रहूतवानसि ।॥८७॥} 
भर्जन । तुम तो इस संसार मं द्रुसरों से प्रधिक 

श्रस्-धमं के ज्ञाता हो, फिरजो तुम्हारे साथ युद्ध 

नहीं कर रहा था, तुमने युद्ध मेँ उसपर प्रहार कंसे 

किया? 

न प्रमत्ताय भीताय विरथाय प्रयाचते। 

उ्थसने वर्तमानाय प्रहरन्ति मनस्विनः ॥४८॥ 
मनस्वी पुरुष श्रसावधान, उरे हुए, रथहीन, प्राणों 

की मीखर्मागनेवाले रीर संकट मे १३ हुए मनुष्य 

पर प्रहार नहीं करते है । 

एवं तु नीचाएवरितमसत्पुरुषसेवितम्‌ । 

कथमाचरितं पार्थं पापकम सुदु्करम्‌ ॥४६॥ 
कुन्तीपूत्र ! यह नीच पुरषो दवारा आचरित श्रीर 

दुष्ट पुरुषों वारा सेवित श्रत्यन्त दुष्कर पापकर्म तुमने 

कंसे कर डाला ? 

श्रा्येण सुकरं त्वाहुरार्थकमं धनञ्जय । 

प्रनार्थक्म॒स्वार्येण सुदुष्करतमं भुवि ॥५०।। 
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धनञ्जय । ध्रेष्ठ पर्प कै लिगु उत्तम कर्मरी 
सुकर यतायां गया ह । नीच कर्म काश्राचरणतो 
दघ पृथिवी पर उसके लि श्रद्थन्त दुष्कर माना 
गयादहे। 
येषु येषु नरव्याघ्र यत्न यत्र च वर्तते । 
भ्राश तच्छीलतामेति तदिदं त्यि इुदयते ॥५१॥ 
नरम्‌ ! मनुप्य अर्टा-जरटा, जिन-जिन लोगो 
कें समीपरहूतारै, उसमे गीघ्रदटीउन लीगोँका 
शोल स्वभाव श्रा जतादहै, यी वात तुमरमे भी देखी 
जाती है । 
कथं हि राजवंदयस्त्तं कौरवेयो चिक्नेषतः । 
क्षत्रघमवपक्रान्तः सुवुत्तश््चरितन्रतः ।(५२।। 
भरन्यधा राजाकै चंशज श्रौरः विक्ञेपनः कुह्कुल 
में उतपन्न द्टोकर मी तुम क्षत्रियधमं से कंसे गिर 
जाते ? तुम्हारा गील-स्वभाव तौ श्रत्युत्तम धा श्रौर्‌ 
तुमनं शरेष्ठ व्रतो का पालनमभी कियाया। 
इदं तु यदतिक्षुद्रं वा्णेयार्थं कृतं त्वया । 
वासुदेवमतं नूनं नेतत्‌ त्वय्युपपद्यते ॥५३॥ 
तुमने साद्यकरिं व वचाने के लिए जौ यहं मत्यन्त 
नीच कमं क्रिया है, यह निश्चय ही वसुदेवनन्दन 
श्रीकृप्ण का मत है, तुममें वह्‌ विचार सम्भव नदीं है। 
भजन उतान् 
ग्यक्तं हि जी्पमाणोऽपि बुद्धि जरयते नरः । 
श्रन्थकमिदं सर्वे यत्‌ स्वया व्याहतं प्रभो ।1*५४॥ 
भ्रून बोत्ते- प्रमो । यह स्पष्टहै कि मनुष्यके 
वृद्ध होने कै नाय-साथ उसकी बुद्धि भी बृ़ी हौ जाती 
है । तुमने इस सभय जौ कुछ कहा है, वह्‌ सब व्यर्थं 
है। 
संग्रामाणां हि घ्मज्ञः सवशास्त्राथंपारगः 1 
नं चाघममहुं कुर्या जानंऽचेच हि मुह्यसे ॥५५॥ 
मँ युद्ध॑के नियमो को जानता हुँ ओर सम्पूणं वेद- 
चास्वों के प्रयंज्नान मं पारंगत हं । मेँ किसी प्रकार 
त्रधमं नहीं कर सकता, यह जानते हुए भी तुम मेरे 
विषयमे मरित हो रहे हो । 
युध्यन्ति क्षत्रियाः शनृन्सवेः स्वैः परिवृता नराः । 
श्रातुभिः पितुभिः पुत्रस्तथा सम्बन्धिबान्धवेः । 
चयस्यरथ मित्रच ते च बाहुं समाधिता ॥५६। 
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क्षननिय लोग श्रपने-ग्रपने माई, पिता, पत्र, 
सम्वन्धी, चन्य-वहन्यवों, समान श्रदस्थावाते साथी 
श्रीर भिोंसे घिरकर गत्‌ कै ताथ युद्ध करते दै। 
वे सव लोग उस प्रधान योद्धा के वाहुवल कै श्राधित 
होति है। 
न चामा रक्षितव्यो वं राजन्‌ रणगतेन हि । 
यो यस्य युज्यतेऽर्येष स वे रक्ष्यो नराधिप ॥\५७॥ 
राजन्‌ ! रणमूमिमें मये हए वीर के लिए केवल 
प्रपनी ही चरुरक्षा उच्चित नही है । प्रजेश्वर । जो 
जिसके कायं मे संलग्न होता है, वह्‌ प्रवय हौ उसके 
द्वारा रपछणीय हूप्रा करता है । 
यद्यहं सात्यकि पद्ये वध्यमानं महारणे 1 
ततस्तस्थ वियोगेन पापं मेऽनर्थतो भचेत्‌ ॥ ५८१ 
यदि मै इस महायुद्धे म सात्यकि कौ श्रपने सामने 
मरता दैखता तो उसके वियोग से मुभ श्रनर्थंकारी 
पाप लगता । 
यच्च मे गहसे राजन्नन्येन सह्‌ संगतम्‌ । 
प्रह स्वया विनिकृतस्तत्र मे बुद्धिविश्रमः ॥१५६॥ 
राजन्‌ | श्रापजो यह कहकर मेरी निन्दा कर 
रहे हैँ किश्चर्जन। मेँद्रूमरे कै साय युद्धमेलगा 
हुञ्रा था, उस श्रवस्था में तुमने मेरे साय छल 
किया'-श्रापकी इस वातसे मेरी वुद्धिमे भ्रम 
उत्पन्न हो गया है । 
स्वैः परेश्च समेतेभ्यो गम्भीरे सेन्यसागरे \ 
एकस्यैकेन हि कयं संग्रामः सम्भविष्यति ।६०॥। 
गम्भीर सन्य-समुद्र मँ जहाँ अपने श्रौर रातुपक्ष 
के एकत्र हुए लोगो का परस्पर युद्ध चल रहा घा, 
एसे त॒मूल युद मेँ किसी भी एक योद्धा काएकषही 
योद्धा के साथ संग्राम कैसे माना जा सकता है? 
बहुभिः सह्‌ संगम्य निजित्य च महारथान्‌ 1 
श्रान्तदच श्रान्तवाहङ्च विमनाः शस्तरपीडितः ॥६१॥ 
ईद्क्ं सात्यकि संख्ये निजितय च महारथम्‌ । 
श्रधिकत्वं विजानीषे स्ववीर्यवकामागतम्‌ ।\६२॥। 
सात्यकिं वहुत-से योडश्रों के साथ युद्ध करके 
करितमे ही महारथियों को परास्त करने के पश्चात्‌ 
थक गय था 1 उनके घोडे भी थक मये ये श्रौर वह्‌ 
स्वयं भ्रस्वर-शस्प्रों से पीडित हयो चिन्नचित्त हो गया 
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था। एसो दामे महारथी सात्यक्तिको युद्धम 
जीतकरतम यह समभन लगे किम सात्थकिसे 
वडा वीरहं ओर वह मेरे पराक्रमसे वशमेश्रा 
गयाहै। 
यदिच्छसि ज्िरखचास्य श्रसिना हन्तुमाहवे । 
तयां छच्छगतं चैव सात्यकि कः क्षमिष्यति ॥६३॥ 
इसलिए तुम रणभरुमि मे तलवार से उसका भिर 
काट लेना चाहते थे । सात्यकिं को वैसे संकट में देख- 
कर मेरे पक्ष का कीन वीर इसको सहन कर सकता 
या? 
त्वं वैऽवगर्हृात्मानमात्मानं यो न रक्षति! 
कयं करिष्यसे वीरे यो दा त्वां सं्रयेज्जनः।॥६४॥ 
वीरवर ! तुम श्रपनी ही निन्दाकरो, जो तुम 
ग्रपनी भी रक्षा नहींकर सके, फिर जो तुम्हारे 
ग्राश्रय में होगा, उसकी रक्षा कैसे कर सकोगे ? 
सञ्जय उवाच 
एवमुक्तो महाबाहु पकेतु्महायश्चाः 1 
युयुधानं समुत्सुज्य रणे प्रायमुपाविक्षत्‌ ।1६५॥ 
सञ्जय कहते है राजन्‌ ! भ्र्जुन के एसा कहने 
पर युप-चिह्न से युक्त ध्वआवाले महायज्ञस्वी, महा- 
वाहु भूरिथवा सात्यकि को छोडकर युद्धभरमि में 
ग्रामरण श्रनदान का ब्रत नेकर वैठ गये । 
कारातास्तोथं सव्येन पाणिना पुण्यलक्षणः । 
यियासूर्द्यलोकाय प्राणान्‌ प्राणेष्वयाच्ुहौत्‌ ।६६॥ 
शुभ लक्षणोंवलि श्रुरिश्रवाने दां टायसेवाण 
विछाकर ब्रह्मलोक मेँ जाने की इच्छासे प्राणायाम 
क द्वारा प्राणोंकोप्राणोमेंही होम दिया। 
सु चक्षुः समाधाय प्रसन्नं सलिले सनः । 
व्यात्‌ महोपनिषदं योगयुद्तोऽभवन्मुनिः ॥\६७।। 
वेनेनोकी सूर्ये श्रीर प्रसन्न मनक्तो जलमें 
समाहित करके महोपनिपत्‌-प्रतिपादित्त परब्रह्म का 
चिन्तन करते हुए योगयुक्त मूनि हौ गये । 
ततः स स्वसेत्ाधां जनः कृष्णधनञ्जयौ । 
गहुयामास तं चापि शशंस पुरुषषभम्‌ ॥\६८॥ 
उस समय सारी सेनाके लोम श्रीकेष्ण आर 
्र्जुन की निन्दा श्रीर नर्रेष्ठ भूरिश्रवा की प्रशंसा 
करये लगे । 
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तास्तमा वादिनो राजन्‌ पुरांसतव धनज्नय । 
उनाच पाण्डुतनयः स्मारयन्निव भारत ।६९॥ 
है भारत । श्रापके पुत्र जव भूरिशरवाकी ही 
माति निन्दा की वाते कटने लगे, तव पाण्डुपुत्र श्र्जुन 
ने पुरानी वातो का स्मरण कराते हुए कहा-- 
मम सर्वेऽपि राजानो जानन्त्येव महाव्रतम्‌ । 
न क्नाक्यो मामको हन्तुं यो मे स्याद्‌ बाणगोचरे 1\७०॥ 
“सव भूपाल मेरे इस महान्‌ त्रन को जानतेदही 
हँ किंजो कोई मेरा ग्रात्मीयजन मेरे वाणो की पहुंच 
कै भीतर होगा, वर्‌ किमी दनक ह्वारामारानहीं 
जा सकता 1 
श्रात्तशषस्त्रस्य हि रणे वृष्णिवीरं जिघांसतः । 
यदहं वाहुमच्छैत्सं न स्त धर्मो विगहितः॥७१॥ 
“भूरिश्रवा तलवार द्रा मेँ लेकर युद्धभूमिमें 
वृष्णिवीर साद्यक्रि का वघ करभा चाहते ये । उस 
श्रवस्था में यदिर्मैने उनकी भृजा काट डाली, तौ यह्‌ 
प्राधित-रक्षारूप धमं निन्दित नहीं है 1 
न्यस्तकस्त्रस्य बालस्य विरयत्य विवर्मणः । 
प्रभिमन्योर्ववं तात धामिकः को नु पुजयेत्‌ ॥॥७२। 
“ताते ! भूरिश्रवाजी ! वालक भ्रभिमन्यु सस्त, 
कवच श्रौर रथस दीन हौ चुका था, उस म्रवस्णा 
म जो उसका वघ किया गथा, उसकी कीन धामिक 
पुरुप प्रशसा कर सक्ता है ?"“ 
एतेत्‌ वार्थस्य तु वचस्ततः भूत्वा महाद्युतिः । 
गुपकेदुमंहाराज तुष्णीमासीदवाङ्मुखः ।।७३।। 
महाराज ! अर्जुन की उपर्युक्त वात सुनकर 
यृप-चिद्ध से युक्त ध्वजावाले महा-तेजस्वी भूरिश्रवा 
मुंह नीचा किमे हुए मौन रह्‌ गये । 
उत्वितः स तु श्नोनेयो विपुषतः सौमदत्तिना 1 
खड्गमादाय चिच्छिरचुः ज्ञिरस्तस्य महात्मनः ।\७४॥ 
राजन्‌ ! उधर सोमदत्तकुमार भूरिश्रवा के 
छोड देने पर शिनिपौव्र सात्यकि उल्कर सड़हो 
गये, फिर उन्हनि तलवार लेकर महामन भूरिश्रवा 
कासिरकाट लेने का निद्चय क्रिया। 
इयेष सात्यकिरहन्तुं शलाग्रजमकटसषम्‌ । 
निकृत्तभुजमासीनं चिन्नहुर्त निवे द्विपम्‌ ॥७५॥ 
साध्यकरि ने कलय के वड़े भाई, प्रचुर दक्षिणा 
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देनेवाले, सर्वथा निप्पाप प्रीर वाह कट जाने से सूँड- 
कदे हाधीके समान वेढे हण भूर्शिवा को मार 
डालने को घुच्छांकी। 
दयमाणः स कृष्णेन पायन च महात्मना । 
विक्रोशतां च सेन्यानाभवधीत्‌ तं घुतन्रतम्‌ ।७६॥ 
श्रीकृप्ण श्रौर्‌ अर्जुनक दवारा रोके जानेम्रौर 
समस्त सैनिको के चीखने-चित्नाने पर भी सात्यकि 
ने उस ब्रनयारी भूरिश्रवा का काम तमाम कर 
डाला। 
नाभ्यनन्दन्त स्ेन्यानि सात्यकि तेन कर्मणा । 
पक्षवा्दारिच सुवहुन्‌ प्रावदंस्तत्र संनिकाः ।५७७। 
न वा्णेयस्यापराघौ भवित्तव्यं हि तत्‌ तथा । 
तस्मान्मन्ुनं वः कार्यः कोधो दुःखतरो नृणाम्‌ ।७८॥ 
सात्यकि कै उस क्म से संनिकोंने उसका प्रभि- 
नन्दन नीं किया । प्रागके संनिकों ने सात्यकि कै 
पक्ष शौर विपक्ष में वहुत-सी वातं कहीं । वे कहते 
ये--"इसमे सात्यकि का कोई म्रपराघ नहींहै। 
होनहार ही एेमी थी, ग्रतः श्राप लोगों को श्रपने मन 
मेँ कध नहीं करना चाहिए, केयोकि कोव मनुष्यों के 
लिए श्रत्यन्त दुःखदायी होता है ।'" 
सात्यकिसवाच 
न हन्तव्यो न हन्तव्य इति यन्मां प्रभाषत । 
धर्मवादं रधमिष्ठा पपंकञ्चुकमास्यिताः ।1७६॥ 
सात्यकि बोले धमं का चोला पठने खड़े हए 
ग्रघमंपरायण पापात्माश्नो ! इस समय धर्म की बातें 
वनाते हुए तुम लोग जो मुभसे वार-वार कह रहै हौ 
किशन मारो,न मारो" इसका उत्तर परुभसे सुन लो । 
यदा बालः सुभद्रायाः सुतः श्स्तरचिनाङृतः । 
युष्माभिनिहतो युद्धे तदा घर्मः क्व वो गतः ॥८०॥ 
जव तुम लोगो ने सुभद्रा के वालयुत्र अभिमन्यु 
को युद्ध में शस्वविहीन करके मार डाला था, उस 
समय तुम्हारा धमं कहाँ चला गया था? 
मया त्वेतत्प्रतिन्ञातें क्षेपे कर्मिद्िचिदेव हि । 
यो मां निष्पिष्य संग्रामे जोवन्हन्यात्पदा रुषा । 
सरमे वध्यो भवेच्छन्रु्येयपि स्यान्मुनिन्रतः ।८१॥ 
नेतो पहलेसे ही यह प्रतिञ्चाकररखी हैकि 
जिसके हारा कभी भी मेरा तिरस्कार हो जाएगा 
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श्रथवा जो संग्राम-भूमि में मुभे पटककर जीतै-जी 

क्रोधपूर्वेक लात मारेगा, वट्‌ दात्र चाह मृनित्रत धारणं 

करके वंठारो, ग्रवश्य मेरा वध्यदोगा। 

भवितव्यं हि यद्‌ भावि देवं चेध्टयतौीव च। 

सोऽयं हतो विमदेऽस्मिन्‌ किमत्राच्मंचेष्ठितम्‌ ।॥८२॥ 
जो होनहार होती दै, उ्षके भ्रनुकूल ही देव 

चेष्टा करता है इसी के श्रनुसार्‌ इस युद्ध में 

भूरिश्रवा मारे मयेह । इसमे अघमपू्णं चेष्टा क्या 

त 

श्रपि चायं पुरा गीतः इलोको वाल्मीक्रिना भूवि । 

म न्त्याः स्त्रिय इति यद्‌ ब्रवीषि प्लवद्धुम ॥॥८३॥ 

पर्वनष्लं मनुष्येण व्यवसायवता सदा। 

पीडाकरममित्राणां पत्‌ स्यात्‌ कतव्यमेव तत्‌ ।८४॥ 


महाभारतम्‌ 


सहूषि बाल्मीकि ने पूर्वकाल मे इत्त भूतल पर 
निम्न इलोक्र का गान किया है--वानर ! तुमजो 
यह्‌ कहते हो कि स्वियो का वघ नहीं करना चाहिए, 
उसके उत्तर में मेरा [इन्द्रजित्‌ का | कहना यह है कि 
उद्योगी मनुष्य द्वारा सदा वह्‌ कायं करने योग्य माना 
गया है, जो शुरो को पीड़ा देनेवाला हौ । 

सञ्जय उवाच 

एवमुक्ते महाराज सवं कौरवपुद्धवाः । 
न स्म किचिदभाषन्त मनसा समपूजयन्‌ ॥८५॥ 

सञ्जय कहते ह महाराज ! सात्यकिके एसा 
कहने पर समस्त श्रेष्ठ कौरवो ने उसके उत्तरमें 
कुक महीं कहा 1 वे मन-ही-मन उसकी प्रशंसा करने 
लगे । 


ति महाभरते द्रोणपर्वणि विह्नोऽध्यायः ५२०५ 


एकविशोऽध्याय 
श्र्जुन का जयद्रथ पर श्राक्रमण श्रौर उसका वध 


धृतराष्ट्‌ उवाच 
तदवस्थे हतै तस्मिन्‌ भुरिश्रवत्ति कौरवे , 
यया भ्रुवोऽभवद्‌ युद्धं तरममाचक्ष्वे सञ्जय ॥१॥1 
धृतराष्ट्र ने पूञ्ा--सञ्जय ! उम श्रवस्या में 
कुरुवंशो भूरिश्रवा के मारे जाने पर पुनः जित प्रकर 
युद्ध हमरा, क्ह म्‌े वताश्रो । 


सुर्जय उवाच 
भूरिश्रवसि संकरान्ते परलोकाथ भारत । 
वासुदेवं गहावराहुरभुनः समनूनुदत्‌ \\२॥\ 


सञ्जयं कहते भरतमृपण । भूरिश्रवा के पर- 
लौक्गामी हो जने पर महावर मर्जुन ने श्रीङ्रम्णं 
को प्रेरित करते हुए कहा-- 
नोदयाऽवान्‌ भृशं छरष्ण यतो राजा जयद्रयः । 
श्रस्तमेति महाबाहो स्वरभागो दिवाकरः ।३॥ 
"महावाहो ! सूर्यं तीन्रगति से प्रस्ताचलकी 
ग्रोर जा रहा है, ग्रतः श्ीकृप्ण । जहां राजा जयद्रथ 
खड़ा है, श्राप इन घोडा को शौघ्तापूर्वैक उधरही 
हाकि 1" 
ततः एगो महाबाहू रजतश्रतिमान्‌ हयान्‌ । 


हयजो नोदयामास जयद्र यवघं प्रति ५॥४॥ 

तव श्रइ्वविद्या कै ज्ञातः महाबाहु श्रीङष्ण ने 
जयद्रय का वध करने के उहेश्यसे चांदीके समान 
दवेत घोड़ो को उसकी ग्रोर हका । 


तं प्रयास्तममोघेषुमुत्पतडि रिवाशुगेः । 
त्वरमाणा महाराज सेनामुख्याः समाद्रवन्‌ ।५।१ 
महाराज । जिनके वाण कभी व्ययं नहीं जाति, 
उस घ्र्जुनको धनुपसे चट हुए बाणौ के समान 
उडते हृए-से प्रश्वों हारा जयद्रव की ग्रोर जाति देख 
कौरव सेना के प्रधान-प्रयान वीर वड वेग से दौड । 


स तान्‌ रथवरान्‌ राजन्नत्याक्रामत्‌ तदाजुनः । 
सोहयग्निवं भाराचर्जयद्र थवषेप्सया ॥६॥ 
विसृजन्‌ दिक्षु सर्वा शरानसितसारथिः । 
सरथो व्यचरत्‌ तुणं प्रेक्षणीयो धनञ्जयः ।\७॥ 
राजन्‌ ! उस समय जयद्रथके वध की इच्छासे 
गर्जुन नाराचो दारा उन महा रथियों को मोहित करते 
हृए-से लांच गये। भ्रीछरष्ण जिनके सारथि है'वे 
धनञ्जय सम्पूणं दि्ताग्नोमे काणो की वृष्टि करते हुए 
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रथसहित तुरन्त वहाँ दिचरने लगे । उस समय उनकी 
कोभा देखने ही योग्य थी । 
श्राददानं महष्वासं संदधानं च सायकम्‌ ¦ 
चिसुजन्तं च कौन्तेयं नानुपश्याम चं तदा ॥८॥ 
उन समय टम कुन्तीपुत्र महाघनुर्धर प्रजुन को 
वाण लेते, चढत श्रौर छोडते समय देख नहीं पाते थे। 
यो योऽभ्यधावदाकन्वै तादकः पाण्डवं रणे } 
तस्य तस्यान्तरा बाणाः श्षरीरे न्यपतन्‌ प्रभो ॥६॥ 
प्रमो । उस्र घोर संग्राममे श्रापके पक्षकाजो- 
जो योद्धा पाण्डनन्दन श्र्जुन की शरोर वड़ा, उस्-उपके 
हरीर पर प्राणान्तकारी वाण पड़ने लगे । 
एतस्मिन्नेव काले तु दतं गच्छति भास्करे । 
प्रप्रवीत्‌ पाण्डवं राजंस्त्वरमाणो जनार्दनः ॥१०॥। 
राजन्‌ । इस समय जवकरि सूर्यदेव तीतन्नगत्ि से 
श्रस्ताचन कौ श्रोरजा रहै थे, उतावले हुए धरीङ्ृप्ण 
ने पाण्डुपुत्र भर्जुन से कहा- 
एष मध्ये कृतः षड्भिः पायं वीरंमहारयैः । 


६८७ 


जीवतेप्सुमंहाबाहो भीतस्तिष्ठति सैन्धवः ॥११॥। 
“महावाहु पाथं ! यह सिन्धुराज जयद्रथ प्राण 
वचाने की इच्छा से भयभीत होकर खड़ाहैश्रीरउसे 
छह कीर महारथियों नै श्रपने वीचमेंकररखाहै। 
रणे द्योताननिनित्य षड्‌ रथान्‌ पुरुषषभ । 
न शक्यः सैन्धवो हन्तुं यतो निध्याजमर्जुंन ॥१२॥ 
"नरश्रेष्ठ श्रजुन ¡ युद्धमूमि में इन छह महा- 
रथिों को पराजित क्रिये विना सिन्वुराज को विना 
माया के जीता नहीं जा सकता । 
योगमतर विधास्यामि सर्यस्यावरणं प्रति 1 
श्रस्तंगत दति च्यक्तं द्रकष्यत्थेकः स सिन्धुराट्‌ ॥९३।। 
“ग्रतः जँ इस सूरये को ठकने के लिए कोई युत्त 
करूंगा, जिससे सभी को सूयं अ्रस्त हूप्रा दिखाई देगा 
परन्तु जयद्रथ को सूयं उदित ही दिखाई देगा ।\ 
तत्र॒ रिरे प्रहर्तव्यं त्वयास्य कुसत्तम । 
व्यपेक्षा नैव कर्तव्या गतोऽस्तभितिभास्करः॥ १४॥ 
““कुरश्रेष्ठ | वेसा श्रवसर प्राने पर तुमह रव्य 


१. जयद्रध-वध के सम्बन्ध मं लोगों में वहत घ्रान्त धारणा 
है 1 पसा लोकप्रवादषठैकि श्रीकृष्ण ने दिनमें ही अपनी 
माया सूर्यं को भस्त कर दिया। जव अर्जुन जयद्रथ 
कोमारे की प्रतिज्ञा पूरणं नहीं कर सका, तव भर्गुनके 
आत्मदाह्‌ के लिए चिता वनाई गई । अजुन भस्म होने 
कफे लिए जव उस चिता पर वंठ गया, तत उसका धनुष 
ओर बाण भी चितापर र दिया गया किजन्हभी 
अर्जुने के साय ही जता देना चाहिए, अन्यया इट दैख- 
देखकर हमे अर्जुन की याद माती रहैगौ । उधर जव 
कीरो ने देखा कि भर्जुन स्वयं जल मरने $ लिए 
चिता पर वैठमयाहै, तववे भी तमाशा देवने के सिए 
त्निताके चारों मोर घड़ेहौो गये। जयद्रय भी सामने 
जाकर खड ह गया । जव श्रीकृप्ण मे देखा करि जयद्रय 
भर्जन की मार में लड़ा है, तव उन्हौनि अर्जुन को भदे 
दिमा कितीर चलाओो भौर जयद्रथका कामं तमाम 
करदो) अर्जनने धनुप-वाण उखाया भौर जयद्रयकी 
मर्दनको घडे मलग कर दिया । उसरी समवयलौभोने 
देखा करि आकाशम सूयं चमक रहाहै, उसी समय 
लोगीको यहज्नाप्त हा कि यह सवतो श्रीकृष्णकी 
मायायी। 

यह सार वर्णेन महाभारत की वास्तपिक पटना 


कै विद है । वस्तुस्थिति यह ह कि मर्जुनने दन्द्रयुद्ध 
मे जयद्रथके वधकौ प्रतिज्ञा थी 1 परन्तु जयद्यको 
वचने के लिए छह महारथी उसकी रक्ना कर रहै थे । 
श्रीक्ृप्ण ने उन छह महारथो को युद्ध सै विरत करने 
के लिए एक माया रवी । उन्हनि दिन मेँ सूर्यं को भस्तं 
कर दिया मौर वह्‌ भौ इस प्रकार फि समी योद्धागो-- 
यहां तक कि अजुन को भी यह्‌ दिखाई देता धा कि सूयं 
भस्त हो गया, परन्तु जयद्रथ फोरेस्रा दिषाददे रहा 
थाकि अभी सूर्यं अस्तनहीं हुमा है 1 वहु र्दन उराकर 
वारःवार देख रहा धा कि अभी सूर्यास्त में कितना समथ 
शेषै? भर्जुन को श्रीकृष्ण ने सावधान कर ही दिया 
धा। केष महारथो ने जव देखा कि सूर्यास्त हो गथा 
है, तववे थात्तौ लड ही नही, अधवा वैमन से लड़े। 
जयद्रथ को यह दिखा दै रहा घा कि पूर्यास्ति नहीं हुभा 
है, मत्तः वह्‌ पूणं उत्साह मे लड्‌ रहा था । दु प्रकार 
जयद्रय लते हुए मारा जमाह, चिना गृद्ध करते हु 
धोलतेसे नहीं मास गया। 

दिन में सूयं को अस्त कर देना, यह श्रीकृष्ण का 
गुद्धकौशल था । द्वितीय विश्वयुद्ध मे नमनी मे भीष 
प्रयोग कई वारक्तिये ये। 


¬. 


उपर प्रहार करनां चिण्‌ । इस घात परं ध्यानं 
नदीं देना चाहिए कि सूर्यं श्रस्तहो गया दहै ।" 
एवमस्त्विति वीभस्सुः केशवं प्रत्यभाषत । 
ततोऽसुजत्‌ तमः कृष्मः सूर्थस्यावरणं प्रति 1 १५॥। 
यह्‌ सुनकर श्रजुन ने श्रीकृण्ण से कहा “प्रभो ! 
पताही हो 1 तव श्रीक्कष्ण ने सूयं को टकने कै निए 
श्रन्धकारकी सृष्टिकी। 
सृष्टे तमति कृष्णेन गतोऽस्तमिति भास्करः । 
त्वदीयाः जहृषुर्योधाः पार्थनाशान्न राधिप ३।१६॥ 
प्रजेद्वर ! श्रीकृष्ण हारा श्रन्धकार कौ सृष्टि 
होने पर सु्यस्ति हो गया, एसा मानते हण अ्रापके 
योद्धा भ्र्जुन का विनाश निकट देखं हर्ष मगन हो गये । 
ते प्रहष्टा रणे राजन्‌ नापटयन्‌ से निका रविम्‌ । 
तदा चोन्नाम्यवक्त्राणि स हि राजा जयद्रथः ।१७॥ 
राजम्‌ ! उस य॒द्धभूमि में हर्पमग्न हुए श्रापके 
सैनिकों ने सूयं की शरोर देषा त्तक नहीं । केवल राजा 
जयद्रय उस समय वारम्बार मुँह ऊँचा करके सूयं की 
श्रोर देख रहा था । 
वीक्षमाणे ततस्तस्मिन्‌ सिन्घुराजे दिवाकरम्‌ । 
पुनरेवान्नवीत्‌ ष्णो धनञ्जयमिदं वचः ॥१८॥ 
सिन्धुराज जयद्रथ जव इस प्रकार सूर्यं कीभ्रोर 
देखने लमा, तव श्रीकृष्ण पुनः ग्र्जुन से इस प्रकार 
वोले-- 
पर्य सिन्धुपति सीरं प्रेक्षमाणं दिवाकरम्‌ । 
भयं हि विप्रमुच्यैतत्‌ चत्तो भरतसत्तम ॥\१६९॥ 
"“भरत्तकून भूपण ! देषो, यह्‌ वीर सिन्धुराज श्रव 
तुम्हारा भय छोडकर सूर्यं की श्रौर दुष्टिपातत केर 
रहा है । 
श्रयं कालो महाबाहौ वधाधास्य दुरात्मनः । 
चिर्वि मुघनिमस्याशु कुरु साफल्यमात्मनः ।॥२०॥। 
“महावाहो । इस दुरात्मा के वघ का यही श्रव- 
मरहै। तुम शीघ्र इसका मस्तके काट डालो ग्रौर 
म्रपनी प्रतिज्ञा पुरौ करो ।"* 
हत्येवं केशवेनोक्तः पाण्डुपुत्रः प्रतापवान्‌ 1 
न्यवधीत्‌ तावकं सैन्यं शररर्छाग्निसंनिभेः ॥२९॥ 
श्रीकृष्ण के एसा कह्ने परर प्रतापी पाण्डुपुत्र 
प्रजन ने सूर्यं श्रौर प्नगिि के समान तेजस्वी बाणीं 


महाघारतम्‌ 


दासय श्रापिक्ी सेनाको मौतके घाट उतारताश्रारम्भ 

किया । 

कृपं वित्याध वि्ञस्या कर्णं पञ्चाशता श्रेः । 

जञटथं दुर्योधनं च॑व षड्भिः षडभिरताउयत्‌ ॥५२॥ 
उन्होने कृपाचायं को वीस, कणं को पचास तथा 

शत्य श्रौर दुर्योधनं को छह्‌-छह्‌ बाण मारे । 

तथेव च महाबाहुस्त्वदीयान्‌ पाण्डुनन्दमः । 

गाढं विद्ध्वा शरं राजन्‌ जयद्रथमुपाद्रवत्‌ \॥२३॥। 
राजन्‌ ! इसी प्रकार महावाहु पाष्डपुत्र अ्रजुन 

ने श्रापके अ्नन्य सैनिकों कोभी वाणो हारा गहरी 

चोट पहुचाकर जयद्रय पर धावा किया । 

तं समीपस्थितं दृष्ट्वां लेलिहानमिवानलम्‌ । 

जयद्रथस्व गोप्तारः संशयं परमं गत्ताः ॥२४॥ 
श्रपनी लपटों से सवको चाट जानेवाली श्रग्नि कै 

समान श्र्जुन को निकट खड़ा देख जयद्रथ के रक्षक 

भारी संकट भें पड़ गये । 

तत्राद्भुतमप्याम कुन्तीपुत्रस्य विक्रमम्‌ । 

तावृड्‌ न भावौ भूतयो वा यच्चफार महीयश्नाः ॥२५॥ 
वहाँ हम लोगो ने कुन्तीकुमार का श्रद्‌भृत परा- 

क्रम देखा । उस महायशस्वी वीर मे उस समयजो 

पराक्रम प्रकटक्ियाथा, वैसान तो पहले कभी 

प्रकट हृश्राथाग्रौरनभ्रगे कभीदहोगारी। 

द्विपान्‌ द्विषगतांश्चव हयान्‌ हयगतानपि । 

तथा स॒ रथिनह्च॑व न्यहन्‌ रुद्रः पशुनिचं ॥२६॥ 
जैसे संहारकारी स्र समस्त प्राणियों का विनाश 

कर डालते ह, उसी प्रकार उन्होने हाथियों ग्रौर 

हाथीसवारों को, घोड़ों श्रीर पुडसवारों को तया 

स्थो रौर रथिय कोभी नष्ट कर द्विया । 

एवं तान्‌ व्याकुलीकृत्य त्वदीयानां महारथान्‌ । 

उज्जहार श्रं घोरं पाण्डवोऽनल्ंनिभम्‌ ॥२५७॥ 
इस प्रकार प्रापक मह्ारथिरयों को व्याकुल करके 

पाण्डपुतर प्रजन ने एकं श्रनि के समान तेजस्वी एवं 

भयंकर वाण निकाला । 

वच््रेणास्त्रेण संयोज्य विधिवत्‌ कुरनन्दनः 1 

समादधन्महाबाहू्गण्डोवे किप्रमजुनः ।\१९८॥ 
कुरुनन्दन महाबाहु भ्रजुन नै उस बाण को विधि- 


द्रोणं : हविश्ोऽष्यायः 


पुवंक वच्ास्व से संयोजित करके चीघ्र ही गाण्डीव 
धनुप पर रखा । 
तस्मिन्‌ संघीयमाने तु शरे ज्वलनतेजत्ति 1 
श्रव्रवीच्च पुनस्तत्र रवरमाणो जनार्दनः ॥२९॥ 
राजन्‌ ! जव प्रजन श्रग्ि कै समान तेजस्वी 
उस वाणका संधान करने लगे, उस समयं श्रीकृष्ण 
पुनः उतावने रोकर योने - 
धनञ्जय ज्जिरशिन्वि सैन्धवस्य दुरास्मनः । 
श्रस्तं महीधरं श्रेष्ठं यियासति दिवाकरः ३०६ 
'“घनञ्जय ! तृम दुरात्मा सिन्धुराज का मस्तक 
शीघ्र कार डालो, कोरि सूरं श्रय पर्वतश्रेष्ठ भ्रस्ता- 
चले परजनारी चना दहै । 
एतत्‌ श्रत्वा तु वचनं सुक्किणीौ परिसंलिहन्‌ । 
विससर्जा्जुनस्तूर्णं॒संन्धवस्य वधे धृतम्‌ ।॥३१॥ 
श्रीकृष्ण का यहं वचन सुनकर श्रपते श्रोठोंके 
दोनों कोने चःटते हृष्‌ घ्र्जुन ने सिन्धुराज के वके 
लिए धनुष प्रर र्ते हृए उस्र बाण को तुरन्त ही छोड 
दिया । 
स तु गाण्डीवनिर्मुषतः श्रः श्येन इवाशुगः । 
क्ििरःसिन्धुपतेरित्वा हथुप्पपात्त विहायसम्‌ ।।३२॥ 
गाण्डीव धनुध से छटा हरा वह्‌ शीघ्रगामी बाण 
सिन्धुराजका सिर काटकर बाज पक्षी के समान 
उसे भ्राकाञ्चमेंने उडा। 
ततो विनिहते राजन्‌ सिन्धुराज किरीटिना 1 
तमस्तद्‌ वासुदेवेन संहतं भरतर्षभ ।॥२३५ 
राजन्‌ ! भरतभुपण ! किरीटधारी ग्र्जुनके 
हारा सिन्धुराज जयद्रथ के मारे जने पर्‌ श्रीकृष्ण 
ने श्रपने रते हुएु अन्धकार को समेट लिया । 
पञ्चाञ्जञातं महीपाल तव पुत्रैः सहानुगः । 


६८६ 


वासुदेवप्रयुवतेय मयेति नृपसत्तम ।1३४।४ 
भुपाल | नपश्रेष्ट । त्व सेवकोसरित श्रापकै 
पत्रोंको यह्‌ ज्ञातटूश्रा किट श्नन्धकारकैल्पर्म 
श्रीकृप्ण द्वारा फलार हुई माषा धी । 
एवं स॒ निहतो राजन्‌ पार्थेनामिततेजसा । 
ग्र्षौर्हिणीरष्टौ हत्वा जामाता तव सँनधवः ॥३५॥ 
राजन्‌ | इसप्रकार श्रमित तेजस्वी र्जुनने 
श्रापकी श्रार ब्रक्षीट्णी रेनाग्नौं का संहार करके 
श्रापके दामाद मिन्धुराजं जवद्रथको मार डाला। 
हतं जयद्रथं दृष्ट्वा तव पचा नराधिप) 
दुःखादूणि मुमुचुनिराल्लाश्चाभवज्जये \३६॥ 
परजेदवर ! जयद्रथ कौ माग गया देम प्रापके 
पत्र दुः्सेश्रसू हाने लगे श्रौर अपनी विजयसे 
निरान्न दहो गये। 
ततो जयद्रथे राजन्‌ हते पार्थेन केडावः । 
दध्मौ शंखं महावाहुर्जु नश्च परन्तपः ।२७॥ 
राजन्‌ ! कुन्तीपुत्र द्वारा अयद्रय के मारे जने 
पर श्रीकृष्ण श्रौर रावरुस॑तापक महायाहु प्रजनने 
ग्रपना-्रपना शंक वजया । 
भीमद्च वृषि्णासिहुक्च युधामन्युश्च भारत । 
उत्तमौजाङ्च निक्रान्तः शंखान्दधपुः पृथकपृथक्‌ ।।२८॥ 
भरतभपण । तदनन्तर भीमसेन, वृप्णिवंश के 
स्तद्‌ सात्यकि, युषामन्यु श्नौर पराक्रमी उत्तमीजाने 
पथक्‌ पृथक्‌ शत्र यजाये । 
शरुत्वा महान्तं तं श्वं धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
संःघवं निहतं मेने फाल्गुनेन महात्मना ॥३६॥ 
राजन्‌ | उस महान्‌ शंखनाद को सुनकर धर्मराज 
युधिष्ठिर के) यह निदवय हो गया क्ति महात्मा अर्जुन 
ने सिन्ध राज जयद्रथ को मार द्विया है। 


इति महाभारते द्रोणपर्वणि एकविक्ञोऽध्यायः॥२१॥ 


द्वाविशोऽध्यायः 
भ्रजुँन के वाणो से कृपाचार्य का मूच्छित होना, कणं श्रौर सायक के युद्ध मे कर्णं की पराजय 


पृनसष्ट उवाच 
तस्मिन्‌ विनिहते चौरे सेन्धवे सव्यसाचिना । 
मामका यदकर्वन्त तन्ममाचक्ष्व सञ्जय ॥१॥ 


घृतराष्ट्‌ ने पूलछा-सञ्जय । सव्यसाची प्र्जन 
केद्वारा वीर जवद्रधके मारे जाने पर मेरेपृत्रोने 
क्या क्रिया, यह मुभ वाग्नौ । 


६६० 


सञ्जये उवाच 

संम्धवं निहतं दष्ट्वा रणे पार्थेन भारत । 
श्रमववेशमपन्नः एषः भारदतस्ततः \।२॥ 
महता शरवर्षेण पाण्डवं समवाकिरत्‌ । 
्रौणिङ्चाभ्यप्रनद्‌ राजन्‌ रथमास्याय फाल्गुनम्‌ 11३॥ 

सञ्जय बोले-भरतभूषण । जयद्रथ को युद्ध- 
भूमिम मारा गया देख शरान्‌ के पुत्र कृपाचायं 
करोधमे भरकर भारी वाण-वृष्टि करके पाण्डुपुत्र 
भ्र्ुन को ढकने लगे । राजन्‌ । द्रोणपुत्र अ्रर्वत्थामा 
ने भी रय पर वेठकरभ्र्जुन पर घ्राक्रमण किथा। 
तावेतौ रथिनां श्रेष्ठौ रथाभ्यां रथसत्तमौ । 
उभावुभयतस्तीक्ष्े विशिखं रम्यवषंताम्‌ ॥४॥ 

रथियों मेँ शरेष्ठ वे दोनों महारथी [कृपाचार्य 
श्रीर श्रइवस्थामा | दो दिशश्रों से श्राकर श्र्जुन पर 
पैने वाणो की वर्षा करने लगे । 
स तथा शरवर्षाभ्यां सुमहद्धचां महाभुजः । 
पोडयमानः परामात्तिमिगमद्‌ रयिनां वरः ॥५। 

इस प्रकार दो दिकशाश्नं से होनेवाली उस भारी 
वाणवर्षा से पीडित हो रथिय मेँ श्रेष्ठ महाबाहू 
रजन ्रत्यन्त व्यथित हौ उहे । 
सोऽजिर्घामुभरं संख्ये गुरोस्तनयमेव च । 
चकाराचार्यकं तत्न कु्तीपुभो घनञ्जयः ॥६॥ 

वे रणभूमि में गुर श्रौर गुरुपु्र का वध नहीं 
करना चाहते थे, श्रत: कुन्ती कुमार घनज्जय ने वहां 
प्रपने श्राचार्यं का सम्मान किया । 
श्रस्तररस्वाणि संवार्य द्रौणेः क्षार्ठतस्य च । 
मन्दवेगानिषुंस्ताम्यामनिघासुरवासृजत्‌ ॥५७॥1 

उन्होने भ्रपने अस्वोंके द्वारा श्रश्वत्थामाश्रौर 
ङपाचायं के भ्रस्तो का निव।रण करके उनका वघ 
करने की इच्छा न रखते हुए उन एर मन्द वेगवासे 
बाण चलथ] 
ते चापि भृश्षमम्यप्नन्‌ विद्तिखाः पारथप्रेरिताः 1 
बहुत्वात्‌ तु परमाति शराणां तावगरु्धताम्‌ ॥६॥ 

्रजुन द्वारा चलाये हृए्‌ उन वाणो की सख्या 
श्रधिकहोनेके कारण उनसे उन दोनोको भारी 
चोट पहु । वै दोनों त्यन्त वेदना का श्रनुभव 
करने लगे । 


महाभारतम्‌ 


श्रथ क्षारहतो राजन्‌ कोन्तेयशरपीरित्तः। 
श्रवासीदव्‌ रथोपस्थे मूच्छमिभिजगाम च ॥६॥। 
राजन्‌ ! छषाचायं श्र्जुन के वाणो से पीडित 
हो मुच्छितहो गये श्रौर स्थ के पिछले भागमेजा 
नैठे। 
विह्वलं तमभिज्ञाय भर्तारं शरपीडितम्‌ । 
हतोऽयमिति च ज्ञात्वा सारथिस्तमपावहत्‌ ॥१०।१ 
अपने स्वामी को बाणो से पीडति भौर विह्वल 
जानकर पत्था उन मरा हुश्रा सममकर सारथि उन्हे 
रणमूमिसे दुर हटा ले भया । 
तस्मिन्‌ भग्ने महाराज कृपे श्ारहते युधि । 
ग्रह्वत्यामाप्यपायासीत्‌ पाण्डवार्च रथाम्तरम्‌ ॥११॥1 
महाराज ! रणक्षेत्र मेँ शरदवान्‌ के पुत्र कृपाचायं 
कै श्रचेत होकर वहां से हृट जाने पर अदवत्यामा भी 
रुन को छोड़कर दूसरे किमसी रथी का सामना 
करन के लिए चला गया । 
दृष्ट्वा शरत पार्थो मुच्छितं शरपीडितम्‌ ¦ 
रथ एव महैष्वास्रः सकरृपं पर्यदेवयत्‌ ॥१२॥ 
कृपाचायं को वाणो सै पीडित एवं मुच्छित देख- 
कर महाघनूर्घर प्र्जुन दयावा रय पर वैठे-वैठेही 
विलाप करने लगे । 
धिगस्तु क्षात्रमाचारं धिगस्तु बलपौरषम्‌ । 
को हि ब्राह्मणमाचार्यममिदह्येत मादृक्चः ॥१३॥ 
ऋषिपुत्रो ममाचार्यो प्रणस्य परमः सला । 
एष शेते रथोपस्थे कृपो मद्नाणपौडितः ॥१४॥ 
क्षत्रिय के अचार, वल श्रीर पुरूपा्थंको 
धिक्कारहै! धिषकारहै!! मेरे जैसा कौन पुरुप 
बराह्मण एवं श्राचयं से द्रोहं करेगा ? ये ऋपिक्रुमार, 
मेरे श्राचायं ओ्रौर गुरुवर द्रोणाचार्यं कै परम सखा 
कृप मेरे वाणो दारा पीडित हो रथ की वैठक में पड़े 
है| 
श्रकामयानेन मया धिक्िखंरदितो भृश्नम्‌ । 
श्रवस्ीदन्‌ रथोपस्ये प्राणान्‌ पीडयतीव मे ॥१५॥ 
“मेने इच्छा न रखते हुए भी इनं वाणो द्वारा 
ग्रधिक चोट पहुंवार्ईहै। वैरयकी वेठकमें पड़े 
हृए कण्ट पा रहे है श्नौर मुभे म्रत्यन्त पीडित-सा कर 


रहै) 


द्रोणप्ं : दवाविक्नोऽष्पायः 


उपाकृत्य तु वे विद्यामाचार्येभयो नरर्षभाः । 7} 
प्रयच्छन्तीह्‌ ये कामान्‌ देवत्वमुपयान्ति ते ॥१६॥ 
प्राचार्यो से विच्च प्राप्त करके जो धेष्ठः पुर्ण 

उन्हं उलकती श्रभीष्ट वसवु देतेरहै, वै देवत्व फ 

प्राप्त होते है। 

थे च चिद्यापरुपादाय गुरुम्यः पुरुषाधमाः । 7 

घ्नन्ति तानेव दुवंत्तास्ते वं निरयगामिनः ॥१७॥ 
“गुरु से विदा ग्रहण करके जो नराधम उनेपर 

ही चोट करतैरहै, वे दूराचारी मानव निक्चयही 

नरकेगामी होते है । 

तदिवं नरकाधाय कृतं कमं मथा धुवम्‌ । 

श्राचायं ज्ञरवर्षेण रथे सादयत्ता पम्‌ ॥१८॥ 

मेने श्राचा्यं छम को ्रपनी वाण-वृष्टि से रथ 

पर सुला वियाहै। निइ्चयदही यह्‌ कमंर्भैने भ्राज 

नर्कमेंजानेकेलिणएहीकियाहै। 

नमस्तस्मे सुपुज्याय गौतमायापलाथिने । 

चिषस्तु मम वार्ष्णेय यदस्म प्रहराम्यहम्‌ ॥१९॥ 
“वार्ष्णेय । गृद्ध से कभी मुँह न मोढनैवले उन 

परम पूजनीय गौतमवंही कृपाचार्य को मेरा नमस्कार 

है । मैने जो उनपरं प्रहार किया है, इसके लिगु मु 

धिक्कार है! 

तया चिलपमाने तु तं प्रति सव्यसाचिनि 

सन्धं निहतं दृष्ट्वा राधेयः समुपाद्रवत्‌ ।२०॥ 
सव्यसाची श्र्ुन कृपाचायं के लिए विलाप कर 

ही रदेये करि सिन्धुराजको मारा गया देल राधा- 

दनं कर्णे ते उनपर श्राक्रमण किया । 

तसापतन्तं राघेयमजुनत्य रथं प्रति । 

पाञ्चाल्यो स्रात्यकि््च॑व सहसा समूपाद्रवन्‌ ।॥२९॥ 
राधापुत्रक्णंकोभ्र्ुनकै रथकी श्रोर वदते 

देख दोनों भाई पाञ्चालराजकरुमार [युधामन्यु श्नौर 

उत्तमौजा] तथा सात्वतकंशी सात्यपिः यसा उनकी 

श्रोर दौड़े । 

उपायान्तं चु राधेषं दष्ट्वा पार्यो महारथः । 

प्रहसन्‌ देवकीपु्मिदं वचनमश्रदीत्‌ ॥२२॥ 
सघानन्दन कणं को श्रपने निकट श्राति देख 

महारथी कुन्तीकृमार घ्रजुन ने देवकीपुत्र श्रीकृष्ण से 

हेसते इए 


६६१ 


एष प्रयात्याधिरथिः सात्यकेः सयन्दनं प्रति । 

न मृष्यति हतं नूनं भूरिभवसमाह्वे ॥1२३॥ 
“यहु ग्रधिरयपुच्र वणे सात्यिकेस्यकीश्रौर 

जारहाहै। भ्रवदयदही युदधस्थत्नमे भूररिध्रवाका 

मारा जाना इसके लिए ्रसह्य हौ उखा है । 

यत्र यात्येष तत्र त्वं नोदधाश्वान्‌ जनार्दन । 

मे सोमदत्तः पदवीं गमयेत्‌ सात्यकि वृषः ॥२४॥ 
“जनादन ! यहे जह जाततादहै, वहींखापमी 

ग्रपने घोड़ोको हाकि । कटींटेसानहो कि कर्णं 

सात्यति को भृरिध्रवाकै प्रथ पर पहुँचा दे" 

एवमुक्तो महानाहः कफैकवः सव्यसाचिन्‌ । 

प्रत्युवाच महातेजाः फालयुपतभ्निदं वचः ।(२५॥ 
सव्यसाची श्र्जुन के एता कहने पर महातैजस्वी 

महावाट्‌ श्रीशरपष्ण तै उनसे यह्‌ समयोचित वचन 

बहा-- 

श्रलमेष महावाहुः कणर्पिंफोऽपि पाण्डे । 

कि पुनतरौ'पदेयाभ्यां सहितः सात्वतषं भः ।१२६॥ 
“पाण्डुनन्दन { यह महावराहुं सात्वेतदिरोमणि 

सात्यकि श्रकेला ही करणं के लिए पर्यप्ति है, फिर इस 

समय जव द्रुपद के दोनों पूत दसै सायरहै, तवतो 

कहना ही क्या है । 

न च तावत्‌ क्षमः पायं तवं कर्णेन सद्धरः । 

प्रज्वलन्ती महोल्केव तिष्ठत्यस्य हि चासत्ती ॥२७॥ 
““कन्तीनन्दन । इस समय कर्णं के साय वुम्हाग 

युद्ध होना ठीक नहीं है, क्योकि उसके पास महा- 

उत्का के समान प्रज्वलित होनैवाली इन्द्र-प्रदत्त 

रावित विद्यमान है । 

त्वदयं पुज्यमानैषा रक्ष्यते परवीरहन्‌ । 

श्रतः कर्णः प्रथात्वत्नं सात्वतस्य पयातया ॥(२८॥ 
"रत्रनःराकः ्र्जुन । तुम्ह।रेलिपए्‌कणं प्रतिदिन 

उसकी पुजा करते ह्‌ उसे सदा सुरक्षित रत दै, 

ग्रतः कणं साप्यवि के पास जैसे-तैसे जाए श्रीर युद्र 

करे ।"* 

ध्तराष्टर्‌ उवाच 

सोऽसौ ङर्णेन दीरस्य वार्यस्य समागमः । 

हते तु प्रुरिभवक्ति सेन्धवे च निपापिते ।२६९॥ 
धृतराष्ठ् ते पुछा 7ज्जय 1 शूरिश्रयाके मारे 


६६३ 


जाने श्रौर मिन्धराज के धराशायी किये जाने एर 
कर्णं के साथ श॒रवीर सात्यकि काजो संग्राम रेश्रा 
वह कंसा रहा ? 
सात्यकिञ््चापि विरथः कं समारूढवान्‌ रथम्‌ । 
च रक्षौ च पाञ्चाल्यौ तन्ममाचक्ष्व सञ्जय ॥३०॥ 
सञ्जय ! साव्यर्कितो रथहीन हौ गयेये,वे 
किसके रथ पर श्राह हुए श्रौ र चक्ररक्षक युधामन्यु 
तथा उत्तमीजा--इन दोनो पाञ्चाल वीरो ने करिसके 
साथ युद्ध क्रिया ? यह सव मुक वत्ताश्रो | 
सञ्जय उवाच 
हन्त ते वर्तयिष्यामि यथा वृत्तं महारणे । 
शुभरूषस्व स्थिरो भत्वा दुराचरितमात्मनः ।२१॥ 
सञ्जय कहते है राजन्‌ ! रम ग्रत्यन्त दुख के 
साथ उस महायुद्ध मँ घटित हुई घटनाग्नो का श्रापके 
समक्ष वर्णन करूंगा । श्राप स्थिर होकर ग्रपने दुरा- 
चार का परिणामं सृनें। 
सात्यकि विरथं दृष्ट्‌वा कणं चाम्यु्यतं रणे । 
दध्मौ शंखं महानादमार्षभेणाय माघवः ।३२।। 
नात्यकि को रथहीन ्रौर कर्णं को युद्ध के लिए 
तत्पर देख श्रीकृष्ण ने महान्‌ ध्वनि करनेवाले शंख 
को ऋपभस्वर से वजाया । 
दारुकोऽवेत्य संदेहं भुत्वा श्रंखस्य च स्वनम्‌ । 
रथमन्वानयत्‌ तस्म सुपर्णोच्छितकेतनम्‌ ।।३३॥ 
दारक ने उस शंखघ्वनि को सुनकर श्रौर 
श्रीकृष्ण के सन्देश को स्मरण करके तुरन्त ही उनके 
लिष श्रपना रथ ला दिया। इस रथ पर गरुडि 
से युक्त ऊंची ध्वजा फह्रा रही थी 1 
स॒ केशवस्यानुमते रथं दारुकसंयुतम्‌ । 
समारुह्य शिनेः पौत्रो राघेयं समुपाद्रवत्‌ ॥३४॥ 
श्रीकृष्ण की म्रनुमत्ति पाकर हिनिपौत्र सात्यकि 
ने दारकं द्वारा जोते हुए रथ पर श्रारूढ होकर राधा- 
पूत्र कणं पर धावा क्रिया । 
चक्ररक्षावपि तदा युधामन्पुत्तमौजसौ । 
धनञ्जयरथं हिस्वा राधेयं प्रत्युदीयतुः ।।२५॥ 
उस समय चक्ररक्षक युधामन्य्‌ मरौर उत्तमीजाने 
भी घनन्जग्रका रय छोडकर कर्णं पर ही आक्रमण 
क्रिया । 


महाभारतम्‌ 


राधेयोऽपि महाराज शआअरवषं समुत्सृजन्‌ 1 
्मज्यद्रवत्‌ सुसंकरढो रणे क्षौनेयमच्युतम्‌ ॥(२६॥ 
महाराज ! श्रत्यन्त क्रुपित हुए कणं नै भी उस 
संग्रामभूमि में श्रपनी मर्यादा से कभी च्युत त हिने 
वाले सात्यक्रि पर बाण-वृष्टि करते हर्‌ श्राक्रमण 
किया । 
तं तु सक्रोधमालोक्य सात्यकिः प्रत्ययुध्यत । 
महता श्चरवर्षंण गजं प्रत्तिगजो यया ॥३७॥। 
कर्णं को कुद देख सात्यकि भी वाणो की भारी 
वर्षा करते हुए उसका समना करने लगे, मानो एक 
हाथी दरुमरे हाथी से लड़ रहा हो । 
तौ समेतौ नरव्याघ्रौ व्याघ्राविव तरस्विनौ । 
श्रन्योन्यं संततक्नाते रणेऽनुपमविक्रमौ \३८॥ 
वेगश्चाली व्याघ्रं के समान परसर भि हुएु वै 
दोनों पुरुपषिह युद्ध में श्रनुपम पराक्रम दिखाते हुए 
एक-दरुसरे को क्षत-विक्षत करर रहे ये । 
ततः कर्णं शिनेः पौत्रः सर्वपारङ्ावंः शरः । 
चिमेद सर्वगात्रेषु पुनः पुनररिन्दम ॥३९॥ 
सारथि चास्य भन्तेन रथनीडादपातयत्‌ 1 
भ्र्वाशृच चतुरः इवेतान्‌ निजघान शितं श्रः ॥४०॥ 
छित्वा ध्वजरथं चव श्त्तधा पुरुषषमभ । 
चकार विरथं कणं तच पुत्रस्य पर्यतः ॥४१॥ 
शातुभ्रों का दमन करनेवाले महाराज ! तव 
चिनिपौत्र सात्यकि ने सम्दूर्णतः लोहूनिमित वाणो 
दवारा कर्णं के सभी श्रद्ध मे बारम्बार चोट पहुंचाई 
श्रौर एक भल्ल वारा उसके सारथि को रथ की चैठक 
से तीते गिराद्िया। नरश्रेष्ठ ! फिर सत्यकिने तीष 
वाणो द्वारा कर्णं के चारों द्वैत घोड़ों को मार डाला 
तथा उसके ध्वज को काटकर रथ के सैकड़ों टुकड़ 
करके श्रापके पुत्र के देखते-देखते उसे रथहीन कर 
दिया । 
कृष्णयोः सदृद्ो वीर्ये सात्यकिः शात्रुतापनः 1 
जितवान्‌ सर्वसैन्यानि तावकानि हसन्निव ॥४२॥ 
दातरुसन्तापक सात्यकि श्रीकृप्ण रीर प्रजन के 
समान पराक्रमी थे। [कर्णं को परास्त करके| 
उन्हने ्रापकी सारी सेनाभ्रौ को हेसते हुए-से जीत 
लिया । 


द्रोणपर्व : दराविक्षोध्यायः 


कृष्णो वापि भवेल्लोके पार्थो वापि धूर्धर: । 
होनेयो वा नरव्याघ्र चतुर्थस्तु न विद्यते ॥४३॥ 
नरव्याघ्र । संमारमें श्रीकृप्ण, कुन्तीपूतर प्रजन 
ग्नौर निनिपौत्र सात्यक्रि--ये तीन ही वस्तुतः घप्र 
ह । इनके समान चौवा कोर्ट नटींहै। 
ततो राजन्‌ हृषीकेशः संप्रामशिरतसि स्थितम्‌ । 
तीर्णप्रतिज्ञं चीभस्छं परिष्वज्येनमन्रवीत्‌ ।४४॥ 
राजन्‌ ! उधर कणं श्नौर सात्यक्रिका य॒द्धहौ 
रहा था, इधर श्रीक्रणने प्रतिज्ासे पार होकर युद्ध 
के मुहाने पर वड हुए भ्र्जनको हृदय से लयाणर 
दप प्रकार कटा 
दिष्टया सम्पादिता जिष्णो प्रतिज्ञा सहूती स्वया । 
दिष्टश्चा विनिहतः पापो सिन्धुराजो जयद्र यः ।१४५॥ 
^ व्रिजयज्लीन श्र्जृन 1 महान्‌ सौभाग्य की वात 
है कि तुमने श्रपनी वडी भारी प्रतिज्ञा पूरणं कर ली। 
यह भी सौभाग्य की वातहै ङि सिन्धुराज पापी 
जयद्रथ मारा गया । 
एवमेव हते कणे सानुकषे दुरारमनि । 
वर्धयिष्यामि भुयस्त्वां विजितारि हतद्विषम्‌ ॥४६॥ 
“दसी प्रकार सगे-सम्बन्धियो सहित्तवुरात्मा कणं 
के मारे जनिपर दानुश्रो को जीतने श्रौरदेपी तिप 
क्षियो का कध करनेवाले तुक विजयी वीर को वध 
दुगा ।"' 
तमर्जुनः प्रत्युवाच प्रसादात्‌ ततव माघव ¦ 
प्रतिज्ञेयं भय। तीर्णां विबरुधैरपि दरस्तरा (४७॥ 
श्रनाइत्र्यो जयस्तेषां येषां नाथोऽसि केशव । 
त्वत्प्रसादान्महीं कृत्स्नां सम्प्राप्टयति युधिष्ठिरः।।४८ 
तवग्रजुनने कटा “माधव । प्रापकीकृपासेही 
मै इस प्रतिन्नाको पूणं कर सकरा हुं, मन्यथा यह्‌ कायं 
देवताग्रों के लिए मीकरिन था) श्राप जिनके रक्षक 
है, उनकी विजय हो, इसमे कोई श्रास्वयं की वातत 
नहीं है। स्रापकै इपा-प्रसाद से महाराज युधिष्ठिर 
सम्पूणं पृथिवी का राज्य प्राप्त करेगे |" 
ततो राजानमभ्येत्य धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
ववन्दे स प्रहृष्टात्मा हते पार्यन संग्धवे ॥४६॥ 
राजन्‌ 1 तत्पर्चात्‌ ्र्जुन दारः जयद्रथके मारे 
जाने पर धमंपत्र राजा युधिष्ठिर के पास पटुंचकर 


९६९३ 


श्रीकृष्ण ने हूष-पूर्णं हृदय से उन्हे एरणाम किया ग्रीर 
कठा-- 
दिष्टया वर्धसि राजेन हततरानुनरोत्तम । 
दिष्टा नि्तीर्णवांक्च॑व प्रतिन्नामनुजस्तव ॥\५०।1 
"हे राजेन्द्र! सौभाग्यसे प्राप्रका प्रभ्युदयहो 
रहाहै। है नरश्रेष्ठ | अपिकाषठत्रु मारा गया। 
ग्रःपके छोटे भाई ने भ्रपनी प्रतिज्ञा पुरणं कर ली, यह्‌ 
भी सौभाग्य को वात रहै ।" 
स स्वेवमुवतः कृष्णेन हुष्टः परपुरञ्जयः । 
पर्यष्वजत्‌ तदा कृऽ्णावान्दाधरुपरिप्लृतः ॥५१॥ 
राजन्‌ ! श्रीकृष्ण कै एेसा कहने पर सखनुश्रो 
की राजधानी पर विजयं पानेवाले राजा युधिष्ठिर 
ने हप में भरकर श्रीर श्रानन्द के र्रप वहाते हुए 
श्ीकृप्ण श्रौर श्र्जुन कौ हृदय से लगावा । 
प्रमृज्य वदनं शुरं पुण्डरीकप्तमश्रभम्‌ 1 
भ्रत्रचीव्‌ वासुदेवं च पाण्डवं च धनञ्जयम्‌ ॥५२॥ 
फिर उनकतं कमल के समान सुन्दर मुख पर हाथ 
फोरते हुए वे वसुदेवपृत्र श्रीकृष्ण भ्रौर पण्डुकूुमार 
धनञ्जय से इस प्रकार वोले-- 
नान्तं गच्छामि हर्षस्य श्रुरवेदं परमं श्रियम्‌ 1 
श्रत्यद्भुतमिदं कृष्ण कृतं पार्थेन धीमता ॥५३॥। 
"कृप्ण ! श्रापके मुख से यह्‌ प्रिय समाचार सुन- 
करमेरे हषं कमे सीमा नहीं रह गरईदै। वुद्धिमान्‌ 
श्र्जुन ने यह ग्रत्यन्त श्रद्‌ भुत पराक्रम किया है । 
दिष्ट्या पक्यामि संग्रामे तीर्णभारौ महारयौ । 
दिष्टा विनिहतः एापः सैन्धवः पुरुषाधमः ।।५४॥ 
“श्राज सौभाग्यवय युद्धभूमिं मैभ्राप दोनों 
महारथियों को प्रतिज्ञा के भार से मक्त हु्रा देव रहा 
हुं । ये महती प्रसन्नता की दातहै कि नराधम 
सिन्धुराज जयद्रथ मारा मया |“ 
एवमुक्तौ महात्मानाक्मौ केज्ञवयाण्डवोौ । 
तावशरूतां तदा कृष्णौ राजानं पृथिवीपतिम्‌ ॥५५॥ 
उनके एेसा कटने पर महात्मा कृष्ण श्रीर भ्र्जुन 
ने उस समय उन प्रृधिवीपत्ति-नरेश से इस प्रकार 
कटा-- 
त कोपाग्निना दग्धः पापो राजा जयद्रथः । 
उत्तीर्णं चापि सुमहद्‌ घार्तराष्ट्वलं रणे ॥५६॥ 


६६४ 


“महाराज ! पापौ राजा जयद्रथ स्रापकी कोधागिनि 
सेभस्महौ गयाहै श्रीर रणमूमि में दुर्योधन की 
द्िश्ानसेनासेपार्‌ पानाभी ्रापकी कपासी 
सम्भव हुश्राहै। 
हन्यन्ते निहतादचव विनङ्‌्यन्ति च भारत । 
तवच क्रोधटत्ता दह्येते कौरवाः शन सुदन ॥५७॥। 

“ हे भारत ! गननाशक {ये समस्त कौरव प्रापक 
कोधसे द्री नष्ट होकर मारे गये, मारेजातेहैग्रौर 
भविष्यसे भी मरे जागे । 
त्वां हि चक्ुरहणं वीरं कोपपित्वा धुयोधनः । 
समि्रवन्धुः समरे प्राणांस्त्यक्ष्यति दुर्मतिः ॥॥५८॥ 

“क्रोधपूर्णं दृष्टिपात मात्रसेरात्रु को अरम क्र 
देनेवाने प्राप-जैमे वीर को कूपित करके दु्वुद्धि 
दुर्योधन अपने मित्रों श्रीर बन्धु्रों के साथ रणक्षेत्रे 
मे प्राणों को त्याम्‌ देगा ।" 
ततो भौमौ महाबाहुः सात्यकरिदच महारथः । 
श्रभिवाद्य गुरं ज्येष्ठं मार्गणैः क्षतविक्षतौ \\५६॥ 


महाभारतम्‌ 


क्षितावास्तां महेष्वासौ पाञ्चाल्यः परिवारितौ । 
तौ दृष्ट्वा सुदित वरो प्राञ्जली चाग्रतः स्थितौ \।६० 
श्रभ्यनन्दत कौम्तेयस्तावुमौ भौमस्तात्यकी । 
दिष्टया पश्याभि दां शूरौ विमुक्तौ सन्यसागरात्‌ ।६१ 
तत्पद्चात्‌ वाणो से क्षत-विक्षत हण महावाह 
भीमसेन श्रौर महारथी साव्यकि श्रपने ज्येष्ठ गुर 
युधिष्ठिर को प्रणामकर भूमिं पर्‌ खड़े हो गये। 
पाञ्चालो से धिरे हुए उन दोनो महाधनुर्ध॑र वीरो 
को प्रसन्नतापूरवेक हाथ जड़ हुए सामने खड़े देख 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ने भीम रौर सात्यकि दोनों का 
ग्रभिनन्दन करते हुए कहा “वड़े सीभाग्य की वात 
हैक तुम दोनों शुरवीरों को शत्रुसेना के सागर 
से पार हुश्रा देख रहा हुं ।” 
इत्युक्त्वा पाण्डवो राजन्‌ युयुधानवुकोदरौ 1 
सस्वजे पुरुषव्याघ्रौ हर्द बाष्पं मुमोच हे ॥६२॥1 
राजन्‌ ! पुषपसिह सत्यकिं प्नौर भीमसेने एसा 
कहकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर ने उन दोनों को हदय 
सेलगा लिया श्रौर वे श्रानन्दके आरू वहाने लगे । 


इति महाभारते द्रोणपर्वणि दरविशोऽप्यायः ॥२२॥ 


तयोविशोऽध्यायः 
दुर्योधन का द्रोणाचार्य को उपालम्भ देना, प्रोणाचायं का प्रतयुत्तर 


सञ्जयं उवाच 
संम्धवे निहते राजन्‌ पएुचर्तव सुयोधनः । 
ब्रधुपर्णमुखो पीनो निरस द्विधज्जये ॥१।1 
सञ्जय फते ह - राजन्‌ ! सिन्धुराज जयद्रथ के 
मारे जने परं श्रापका पुत्र दुर्योधन अत्यन्त दुःखी हो 
गया । उसकै मस प श्रनुश्ों की षरा वहने लगी 
श्नौर उसका रावरो के जोतने का उत्माह्‌ टण्डा पड़ 
मया । 
दष्ट्वा तःठदनं चोरं स्वबलस्य कृतं महत्‌ । 
ग्रमन्यतार्ुनसनो न योद्धा मुवि विद्यते ।॥२॥ 
ग्रपनी सेना दा धोर संहार हुश्रा देख दुर्योधन को 
यह विदवारा हो गया कि “इन पृथिवी परं ब्र्जुन के 
समान दुनरा कोई योद्धा नहीं है ।' 
निर्जित्य हि रणे भार्यः सर्वान्‌ मम महारथान्‌ । 
प्रयघीत्‌ सैन्धवं संख्ये न हि कश्िचददारयत्‌ \३॥ 


वह्‌ सोचने लगा--“श्राजके युद्ध मे प्रजनने हमारे 
सभी महारथियों को जीतकर सिन्धुराज का वध कर 
उाला, परन्तु कोई मी उन्हे युद्धभूमिमें न रोक सका । 
यस्थ वीयं सभाधित्य शमं याचन्तमच्युतम्‌ । 
तृणवत्‌ तमहं मन्ये स कर्णो निजितो युचि 1\४॥\ 

“रहो ! जिसके पराक्रम का ब्राश्रय लेकर मने 
सन्धि की याचना करनेवानि श्रीकृष्ण को तिनके के 
समान समा था, वही कणं युद्ध मे परास्त हो गया ।* 
एवं क्लान्तमना राजन्नुपायाद्‌ द्रोणमोक्षितुम्‌ । 
प्रागस्छृत्‌ सर्वलोकस्य पुञस्ते भरतर्षभ ।५॥ 

रजन्‌ ! मरतभ्रुपण ! समस्त संसार का श्रप- 
राध करनेवाला श्राप पुत्र जव इस प्रकार सोचते- 
सोचते मन-ही-मन म्रनि खिन्न हो गया, तव वह्‌ 
ग्राचायं द्रोणका दर्शन करने के लिए उनके पास 
गया 1 


दोणमवं : तयाविप्रोऽध्यायः 


दुर्योधन उवा 
पक्ष्य मूर्धाभिषिवतानामाचायं कदनं महत्‌ । 
कृत्वा प्रमुखतः शरं भीष्मं मम पितामहम्‌ ।॥६॥ 
दर्योघन बोला- श्राचायं ! जिनके मस्तक पर 
विधिपूर्वंक राज्याभिपेक क्रिया गया या, उन भूपालो 
का यह्‌ मद्राविनाञ्ञ देखिए । मेरे ग्रवीर पितामह 
भीष्मस लेकर भ्राज तक कितने ही मरेश मारे मये । 
भवानुपेक्षां कुरते श्िष्यत्वादर्जुनस्य हि । 
श्रतो विनिहताः सर्वे येऽस्मन्जयचिकीर्षवः ।(७।। 
त्रप हमारी उपेक्षा करते है, स्योकरि प्र्जुन 
श्रापकरे शिष्य हं । इसीलिए हमारी विजय चाहनै- 
वाले समी योद्धा मारे गये । 
जलसन्धं महेष्वासं प्य सात्यकिना हतम्‌ । 
मदर्थमुद्यतं शुरं श्रा्णास्त्यक्त्वा महारयम्‌ ।८॥ 
श्राचायं ! देखिए तो सही, मेरे लिए प्राणों का 
मोहं छोड़कर राज्य दिलाने के लिए उद्यत हृए महा- 
धनुर शूरवीर महारथी जलसन्व को सास्यक्रिने 
मार डाला। 
हतो जयद्रयद्चेव सौमदत्त्च वीर्यवान्‌ । 
श्रभीषाहाः शूरसेनाः रियोऽथ वसातयः ॥६॥ 
जयद्रव प्रौर सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवा मारे गये। 
ग्रभीपाहे, शूरसेन, हिवि भ्रौर वसात्तिगण भी मौत 
के धाट उतार दिये गये । 
सोऽ्हमद्य गमिष्यामि यत्र ते पुरुषषमाः1 
हता मदथं संग्रामे युद्धमानाः किरीटिना ॥१०॥ 
वे नरश्रेष्ठ सुहृद्‌ युद्धभूमि मे मेरे लिए लडते- 
लते श्र्जुन के हाथ से मारे जाकर जिन लोकोंमें 
गये है, वहीं प्राज्म भी जाजगा। 
न हि मे जीवितेना्थस्तानृते पुरुष्ष भान्‌ । 
श्राचार्यः पाण्डुपुत्राणामनुजानातु नो भवान्‌ ।११॥ 
उन नररत्न मित्रौ के विनां श्रव मेरे जीवित 
रहने का कोई प्रयोजन नहीं है । भ्राप पाण्डुपुत्रो के 
श्राचार्थं ह, ग्रतः मुभ जाने की अनुमति प्रदान केरे। 
सञ्जय उवाच 
द्रोणस्तु तचः श्रुस्वा पुत्रस्य तव दुर्मनाः । 
मुहूतंमिव तद्‌ ध्यात्वा भृष्मार्तोऽभयभाषत ॥।१२॥ 
सञ्जय ने कहा-- राजन्‌ ! श्रापके पुत्रे का षह 
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वचन सुनकर द्रोणाचार्यं मन-ही-मन दुःखी हौ गये । 
फिर उन्होने दो घड़ी सोच-विचारकर प्रत्यन्त श्रार्त- 
भाव सेकहा- 
द्रोण उवाच 
दूर्योधन किमेवं मां वाकूङ्ञरेरपि कृन्तसि 1 
श्रजेयं सततं संस्थे ब्रुवाणं सव्यसाचिनम्‌ ॥१३॥ 
द्रोणाचायं ने कहा- दुर्योधन ¡ तुम क्यों इस 
प्रकार ्रपने वचनेरूपी वाणो से मुभे वीध रहै? 
मतो सदा से कहता श्राया हूं कि सन्यसाची अ्रजुनं 
युद्ध में प्रजेप है । 
एतेनवार्जुनं ज्ञातुमलं कौरव संयुगे 1 
यच्दछिवण्डचवधोद्धोहमं पात्यमानः फिरीरिना ।\१४॥ 
कुरुनन्दन ! श्र्जुन के पौरष को तौ तुम्हें इसी 
वातस समभ लेना चाहिए था कि उनके हारा सुर- 
क्षित होकर ज्िखण्डी ने भी युद्ध के मंदान में भीष्म 
को मार डला! 
थान्‌ स्म तान्‌ ग्लहते तात क्षफुनिः कुरुसंसदि । 
श्रक्षान्‌ न तेऽक्ना निशिता बाणास्ते शचरुतापनाः।। १५।। 
जुए के समय विदुर ने तुमसे कहा था--'तात ! 
कौरव-सभा में शकुनि जिन पाशो को फक रहा है, 
उन्हे पाके न समको, वे क्रिसी दिन शत्रुश्रों को सन्ताप 
देनेवाले तीचे तीर वन सकते हैँ ।' 
एते ते घ्नन्ति नरतात विक्िखाः पायंप्रेरिताः । 
ताँस्तदाऽऽ्ट्यायमानांस्टवं विदुरेण न बुद्धवान्‌ ॥१६। 
वत्स ! उस समय विदरुरजी की कही हई बातों 
को तुमने कुछ नहीं समभा । प्रव वे ही पासे प्रजन 
कै वाणो क खूप में परिवर्तत होकर हमे मार रहै है । 
यच्च नः प्रेलमाणानां कृष्णामानाय्य तत्सभाम्‌ । 
तस्याघर्मस्य गान्धारे फलं प्राप्तमिदं महत्‌ ॥१७॥ 
इसके प्रतिरिक्त तुमने हम लोमों के सामनेही 
जौ द्रौपदी को सभाम बुलाकर श्रपमानित्त किया 
था, उसी श्रधमं का यह महान्‌ फल प्राप्त हमरा है कि 
तुम्हारे दलकानाशदहोरदाटै। 
यच्च तान्‌ पाण्डवान्‌ दयूते विषमेण विजित्य च । 
प्राव्राजयस्तदारण्ये रौरवाजिनवाससः ।॥१८।। 
इतना ही नही, तुमने पाण्डवो को जुए में छल 
से जीतकर श्रौर मृगचर्ममय वस्र पहनाकर उन 
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वनवास दे दिया [उक श्रध का फल तुमह मोगना 
पड़ रहा है| । 
पुत्राणामिव चैतेषां धर्ममाचरतां सदा! 
द्येत्‌ को चरु नरो लोके मदन्यो ब्राह्मणनरुवः ।१९॥ 
परण्डव मेरे पृतच्रकै समान तथाते सदा घर्मा 
चरण मं तत्पर ग्देतेहैं। संस्र मेँ मेरे प्रनिरिक्त 
दूमरा कौन मनुष्य है, जो ब्राह्मण कटलाकरभी 
उनसे द्रोह करे ? 
पाण्डवानामयं कोपस्त्वया शकुनिना सह । 
्राहुतौ धृतराष्ठृस्य सम्मते कुरसंसदि ।\२०॥ 
लुमने राजा वुतराष्ट्रकी सम्मतिपेकीरवोंकौ 
सभामें शकुनि के गाथ वैठकर पाण्डवो का यह्‌कोच 
श्रामन्विते कियाहै। 
दुःशासनेन संयुक्तः कर्णेन परिर्वाधितः } 
्षत्त॒चवियमनावृत्य त्ववाभ्यस्तः पुनः पूनः ॥२१॥ 
इस कार्यम दुःशासने वरम्हाराप्ताय दिवा, 
कर्णस भीखउ्गकोपाग्ि कों वहायाहैग्रौर विदुरजी 
के उपदेश की श्रवहेलना करके तुमने वारम्बार 
पाण्डवं कै उस क्रोधको चटूने का श्रवगरदियाहै। 
यत्ताः सवं परामुताः पर्थवारयताऽरजनम्‌ । 
सिन्धुराजं समाश्रित्य सं वो मध्ये कवं हतः ॥२२॥ 
तुम सव लोगों ने वड़ी साव्वनीसे भ्रजुनको 
घेर लिया था, फिर तुम सव-के-सवं पराजित केसे 
हो गये ? तुमने मिन्धराज को आश्रय दिया थ, 
फिर घुम्हारे वीच में वह कैसे मारा गया? 
कथं त्वयि च कर्णे च कृपे शत्ये च जीवति । 
प्रवत्यःम्नि च कौरव्यं निधनं सैनधवोऽगमत्‌ ॥२३॥ 
कुम्कुलभरूपण ! तून ग्रौरक्णंतौ नही मारे भये 
ध, कृपाचार्य, राव्य ग्रीर ग्रद्वस्थामा तो जीवित थे, 
फिर तुम लोगों के जीतेजौ सिन्धुराज की मृत्यु यों 
हद? 
मथ्यैव दहि धिशेषेण तथा दुर्योधन त्वयि । 
आशंसत एरित्राणमर्जनात्‌ स महीपतिः ॥२४॥ 
दुयंधिन ! राजा जयद्रथ विक्ेपरूप से मुभपर 
प्रीर तुमषरही श्र्जुन से ्रपनी जीवन-रक्षा का 
भरोमाच्ियि वेटा्था। 
ततस्तस्मिन्‌ परित्राणप्लम्यवति फाल्गुनात्‌ } 


महु भारतम्‌ 


न किञ्चिदनुपरथाभि जोवितस्थानमास्मनः ।\२५॥ 
तौ भी जवश्र्जुनतते उतकी रक्षा नरींकीजा 
सकी, तव मुभ श्रपने जीवन कीरभाके लिणभी 
कोई स्थन दिलाई नहीं देता । 
मज्जन्तमिव चात्मानं धृष्टद्युम्नस्य किल्विषे । 
पयाम्यहूत्वा पाञ्चालान्‌ सह्‌ तेन क्ििखण्डिना ॥२६ 
म [द्रोणाचायं | वृप्टयुम्न शरीर शिलण्डीसहित 
समस्य पाञ्चालो कावेधने करके श्रपने-प्रापको भी 
धृष्टयुम्न के पापपूणे संकत्प में इवता-सा देख रहा 
हं । 
तन्मां किमभितप्यन्तं वाकृश्ररेव कृन्तसि । 
ग्रक्ञवतः सिन्धुराजस्य भूत्वा त्राणाय भारत ॥२७॥ 
है भारत ¡ तुम स्वयं सिन्धू राज जयद्रय की रक्षा 
मे ्रसमथं होकर मू श्रपने वाग्वाणो से क्यों वीध 
रहेहो?मतोस्ववंरी सन्तप्तहौरटाहं। 
इमानि पाण्डवानां च सृञ्जयानां च भारत । 
श्रनीकन्याद्रवन्ते मां सहितान्यद्य भारत ॥२८॥ 
है भारत ! वह देखो, पाण्डवो ग्रौर सृञ्जयो को 
सेनां एक-साथ मिलकर इस समय मुकपर चटी श्रा 
रही ह| 
नाहत्वा स्वपाञ्चालान्‌ कवचस्य विमोक्षणम्‌ । 
कर्तास्मि समरे कमं घातराष्ट्‌ हितं तव ॥२६॥ 
दुर्योधन ! श्रव मेँ समस पाञ्चालोंको मारे 
विना म्रपना कवचं नहीं उतारूगणा 1 मै रणभूमिमें 
वही कार्यं कद्गा, जिससे नुम्ह।रा हितत हौ । 
राजन्‌ ब्रयाः सूतं मे त्वनङ्वत्यामानमाहवे 1 
न सोमकाः प्रमोवतन्या जीवितं परिरक्षता ॥३०॥ 
राजन्‌ ¦! तुम मेरे पत्र अर्वत्थामा से जाकर 
कट्ना किं "वह्‌ युद्धं मे श्रपने जीवन की रक्षाकरते 
हए जैसे भी हो, सोमको को जीवित न छोड । 
यञ्च पित्रानुश्षिष्टोऽसि तद्‌ वचः परिपालय । 
श्रानुञ्जस्ये दमे सत्ये चार्जवे च स्थिरो भव ।\३१।॥। 
यह भी कहना किं "पित्ता ने तुम्हं जौ उपदेह 
दिया ह, उसका प्रालन करौ । दया, दम, सत्य तथा 
सरलता श्रादि सद्गुणो मेँ स्थिर रहो । 
घमर्थिकामकुशलो धर्मर्थवप्यपौडयन्‌ । 
घमप्रधानकार्याणि कु्यादिचेति पुनः पुनः ।\३२॥ 


द्रोणपर्व : चतुविणोऽघ्यावः 


तुम धर्म, र्थं श्रौर वाम के साधनम कुराल 
हो, ग्रतः धर्मं रौर अर्थंकोटानिनं पहुंचे टरतुम 
वारम्बार धर्मश्रधान कर्मों कादरी ्ननृष्ठान करो। 
चक्षुनोभ्यां संतोष्या विप्राः पुज्यारच शक्तितः । [} 
न चेषां वि्रिवं कार्यं ते हि वह्धिकिखोपमाः ॥३३।) 

'विनयवू्णं दुष्ट प्रीर श्द्धयृक्त हृदय म 
ब्राह्मणों वौ सन्तुष्ट रचना, यथाजेक्ति उना श्रादर- 
सत्कार करते रहना, कभी उनका श्रप्निय न करना 
वयोकि वै प्रमिति की ज्वाला के समान तैजस्वी रोते हैं ।' 
एष त्वहमनीकानि प्रविकज्ञाम्यरिसुदन । 
रणाय महुते राजंस्त्वया वाकृकारपीडितः ॥२४।। 

राजन्‌ ! शत्रसंटारक ! लौ, श्रव मै तुम्हारे 
वचनकूपी वाणो से पीडित हौ भीपण युद्ध के लिष् 


शच्रश्रो कौ सेनाम प्रवेश करता हुं । 
त्वं च दुर्योधन वलं धवि शक्तोऽसि पालय । 
रात्रावपि च यो्स्यन्ते संरब्धाः कुरुसृञ्जयाः ।३५॥ 
दुयोधन ! नुमे शक्ति प्रर समर्ध्वंहो तो 
सेना की रक्षा करना, क्यो इम नमय क्रोधे भरे 
ट्ण वरव श्री युञ्जय रात्रिम मी बु करेगे । 
सञ्जयं उना 
एवमुक्त्वा ततः प्रायाद्‌ द्रोणः पाण्डवसृञ्जयान्‌ । 
मुष्णन्‌ क्षत्नियतेजासि नक्षव्राण्यामिवांशुमाम्‌ ॥२६॥ 
सञ्जय कहते हँ जपे सूर्य नक्षघोंका तेजहुर 
लता है. वसे ही धचियौंके तेज का श्रपहूरण करते 
ह्ण द्रोश्राचायंदुर्योचन सपूवेच्छि वाते कहकर प।ण३बों 
श्रीर सृञ्जयो से यृद्धकरनेके लिए चल दिय । 


इत्ति महाभारते द्रोणपर्धणि त्रयोविकोऽध्यायः ।२२॥ 
चतुविशोऽध्यायः 
दर्योधन ग्रौर कणं कौ मन्व्रणा श्रौर पनः युद्ध का श्रारम्म 


सञ्जय उवाच 

ततो दुर्योधनो राजा द्रोणेनेवं प्रणोदितः । 
श्रमर्षवक्तामापन्नो युद्धायैव मनो दधे ॥१५ 

सञ्जय कहते है राजन्‌ ! तव द्रोणाचायं से 
हस प्रकार प्रेरित टौ कोय में भरे हुए राजा दुर्योधन 
ने मन-ही-मन युद्ध करने का ही निश्चय क्रिया । 
श्रब्रवीच्च तदा कणं पुत्रो दुर्योधनस्तव । 
पश्य ङष्णसहष्येन पाण्डवेन किरीटिना ॥२॥ 
श्राचार्यविहितं व्यूहं भिस्वा वेवेः सुदुभिदम्‌ 1 
भिषतां योधमुख्यानां सैन्धवो विनिपातितः ।1३॥! 

उस समय श्रापके पत्र दुर्योधनने क्णंसे दस 
प्रकार कटा--"“कंणं ! देखो, श्रीकृष्ण की सहायत्ता 
से पाण्डुपुत्र ग्र्जुन ने ग्राचायं दारा निर्मित व्यूह्‌ को, 
जिसका भेदन करना देवताग्रो के विष्‌ भी किन 
धा, भेदकर मुख्य-मुख्य योद्धाश्नो के देखते-देखते 
सिन्धुराज जयद्रथ को मारं भिराया। 
कथं नियम्यमानस्य द्रोणस्य युधि फाल्गुनः । 
भिन्द्यात्‌ सुदुभिदं व्यहं यतमानोऽपि संयुगे 11४॥ 

"यदि इम संग्राम में द्रोणाचायं रजन को रोकने 
की परौचेष्टाकरते तो प्रयत्न करनेपर भीवे 


रणक्षेर मे उस दर्भे व्युह्‌ को कंसे नोड सक्ते ये ? 
दयितः फाल्गुनो नित्यमाचायंस्य महात्मनः । 
ततोऽस्य दत्तवान्‌ दारमयुदधेनेव गुह्‌ ।॥५॥। 
"'दच्तसंह्‌ारक 1 परन्तु ग्र्जुन तो महात्मा द्रोणा- 
चार्यको नदासेही परम त्रिय दहै, श्रतः उन्न यु 
क्रिये पिना दी उन्ह गुह में घसने वरम माम दै दिका 
ग्रभयं सिन्धुराजस्य दत्वा द्रोणः परन्तपः । 
प्रादात्‌ किरीटिने हारं पश्य निर्गुणतां मम ॥६॥ 
°लतरसंतापकर द्रोणाचायं ने सिन्धुराज कां श्रभय- 
दान दैकर भी क्रिरीटथारी ब्रजुन को व्यूहुमें घुरन 
क्ता मार्गंदेदिया। देवो, म कना गणहीन हं 
वद्यदास्यवनुज्ञां वै॑पुर्वेमेव गृहान्‌ भ्रति । 
प्रस्था सिन्धुराजस्य नाभविष्यज्जनक्षयः ।७॥। 
“यदि उन्टोने पहले ही भिन्धरा् को धर जाने 
की्रज्नादै दी दोघी तो यह इतना वडा नरमंहार 
नहीं होता । 
करणं उवाच 
श्राचायं मा विगर्हस्व शक्त्यासौ युध्यते दिजः । 
यथाबलं यथोत्साहं स्यक्त्वा जीवितमाट्मनः ॥२८॥ 
कर्णं बोला-मित्र ! तुम भ्राचा्यंकी निन्दान 


६६८ 


करौ । वह्‌ ब्राह्मण ततौ अ्रपने वल, शक्ति श्रीर्‌ उत्साह 
के श्रनुमार प्राणां का भी मौर छोडकर युद्ध कर रहै 
ह| 
यद्येनं समतिक्रम्य प्रविष्टः दवेत्तवाहुनः 1 
नात्र सुष््मोऽपि दोषः स्थादाचायस्य कयञ्चन ॥६॥ 
यदि दवेनवाह्न भ्रजुन द्रोणाचार्यं को लाँघकर्‌ 
सेनामें घूस ग्येतो इसमें क्रिसी प्रकार प्राचा्यंका 
कोड सुदष्म-सा भी दोप नरी है 1 
कृती दक्षो युवा ञुरः तास्त लघु विक्रमः 1 
यदर्जुनोऽभ्ययाद्‌ द्रोणमुपपन्नं हि तस्य तत्‌ ।\१०॥ 
प्र्जुनं अस्वविद्या के विद्वान्‌, दक्ष, युवावस्था 
से सम्परन, शरवीर, श्रनेकं दिव्यास्त्र के ज्ञता रीर 
शीघ्रतापूरवेक पराक्रम प्रकट करनेवाले हैँ । यदिवे 
ग्रचार्यं द्रोषकोर्लाघ मये त्तौ वहु उनके योग्बही 
कमं था। 
श्राचार्यः स्यचिरो राजञ्जञोघ्रयाने तथाक्षमः । 
बाषहुव्यायामचेष्टामामश्चकतस्तु नराधिप ॥१२॥ 
राजन्‌ ! प्रजेदवर ! द्रोणाच।यं श्रव वृद्ध हो गये 
है, वें गीघ्तापूरवंक चलने में भी प्रसमं है । भुजाश्रों 
द्वारा परिश्रमपू्वंक की जानेवालि प्रत्येक चेष्टा मेँ श्रव 
उनकी शक्ति उतना काम नहीं देती । 
श्रजेयान्‌ पाण्डवान्‌ मन्ये द्रोणेनास्ज्विदा मृधे । 
तथा ह्येनमतिक्म्य॑ प्रविष्टः शवेतवाहनः ॥।१२॥ 
भतो एेसा मानत्ताहं करि अस्वरवेत्ता होने पर 
भीद्रोणयुद्ध में पाण्डवो को नहीं जीत सकते, तभी 
तो उन्हं लाँघकर देवेतवाहन प्रजन च्यह्‌ मेँ घुस गये । 
देवार्दिष्टेऽन्यथाभावो न मन्ये विद्यते क्वचित्‌ । 
यतो नो युध्वसानानां परं शक्स्या सुयोधन 1 
सेन्धवो निहतो युद्धे देवमत परं स्मृतम्‌ ५॥१३॥ 
सुयोधन ! दैवके विधान में करींकोई्‌ उलट- 
फर नहीं हो सकता, सा मेरा विश्वास है, क्योकि 
हम लोग पूणं वल लगाकर युद्ध कर रहैथे,तोमी 
युदधभुमि में सिन्ूराज मारे गये। इस विषय में दैव 
==प्रारव्धको ही प्रघान माना गया है। 
कुर्वतां च परं यतनं त्वया सार्घं रणाजिरे । 
हृत्वा पौरषमस्माकं ठेवं पश्चात्‌ करोति नः ५ १४॥ 


महाभारतम्‌ 


युद्धभूमि मेँ तुम्टारे साषहमलोग भी विजयके 
निष्‌ महान्‌ प्रयत्न करते है, परन्तु दैव भाग्य हमारे 
पुरुषार्थं को नष्ट करके हमे पीछे घकेल देता है } 
यस्कतव्यं मनुष्येण व्यवस्नायवता सदा । 
तत्‌ कायंमयिशंकेन सिद्धिरेव अरतिष्ठिता ।॥१५॥ 

मनुष्य को सवदा उद्योगी होकर निःशंकभाव 
से श्रपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, कनम्तु 
उसकी सिद्धि देवक ही श्रघीनरहै। 
निकृत्या वञ्चिताः पार्था विषयोगेर्च भारत 1 
दग्धा जतुगृहे चापि दूतेन च पराजिताः ।\१६॥ 
राजनोत्िव्यपाधिस्य प्रहिताज्वैव काननम्‌ । 
यत्नेन च छतं तत्तद्‌ देवेन विनिपातितम्‌ ।१७॥ 

हे भारत ! हम लोगों ने कपट द्वारा कुन्तीपुत्रौ 
को छला, उन्हँ मारने के लिए विपक्राप्रयोय किया, 
लाक्षागृहं में जलाया, जूए में हराया ग्रौर राजनीत्ति 
क श्नाश्रय लेकर उन्हं वन में भी पठाया, परन्तु यल- 
पूर्वक क्रिये गये हमारे उन समी कार्योको देवने नष्ट 
कर दिया । 
युध्यस्व यत्नमास्थाय वैवं कत्वा निरर्थकम्‌ । 
थततस्तश्च तेषां च वैवं मार्गेण यारयतति ॥१८॥ 

फिर भी तुम दैव को व्यथं समकर प्रयत्नपू्वंक 
युद्ध करो । तुम्हारे ग्रौर पाण्डवों के श्रपनी-प्रपनी 
विजय के लिए प्रयत्न करते रहने प्र द॑व श्रपने मन्तव्य 
मागं से जाता रहेगा ¦ 

सञ्जय उनाच 

तयोरेवं प्रवदतोदहु तत्‌ तज्जनाधिप। 
पाण्डवानामनीकानि समदुरयन्ते संयुगे ॥१६॥ 

सखञ्जथ कहते है--राजन्‌ ¡ इत्च प्रकार जव कर्णं 
ग्रौर दुर्योवन परस्पर वार्दलिप करर्हैये, उसी 
समय युद्धस्थल में पाण्डवो की सेनाएं दृष्टिगोचर हुई । 
ततः प्रववृते युद्धं व्यतिषिक्तरयद्विपम्‌ । 
तावकानां परः सार्घं राजन्‌ दुर्मन्विते तव ॥२०॥ 

राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ ्रापकी कुमन्वणा के श्ननु- 
सार प्रापक पुत्रों का दातुश्रो के साथ घोर युद्ध चछिड्‌ 
गया, जिसमें रथ-से-रथ तथा हाथी-से-दाथी भिड़ 
गये । 


इति महाभारते द्रोणपर्घणि चतुविशोऽध्यायः ॥२४५। 


द्वाणपर्व : पञ्चनिशोऽध्यायः 


पञ्चविश्ोऽध्यायः 
रात्रियुद्ध भें प्रोणावा्यं का पराक्रम 


धृतराट्र उवाच 
प्राविक्ञत्‌ पाण्डवानीनकमाचा्यः कुं पितो वसी । 
कथं द्रोणं महेष्वासं पाण्डवाः पर्यवारयन्‌ ॥१॥। 
धृतराष्ट्र ने पुच्छ सञ्जय । अवक्रौधमे भरे 
हण महावली प्रोणात्तायं ने पाण्डध-सेना मे प्रचेज 
क्रिया उम समय महाधनुर्धर शूरवीर प्रोणाचायं को 
पाण्डवो ने फ्रि प्रकार रोका ? 
सल्नय उवात् 
स्ायाह्घं सेन्धवं हुत्वा राजना पाथः समेत्य च 1 
सात्यकिश्च महेष्वासो द्वोगमेवास्बधादताम्‌ ॥२। 
सञ्जय बोले राजन्‌ । सायंकाल सिन्धुराज 
जयद्रथ कां वध करक रजा दपिष्ठिर्‌ से भिलकरर 
कुन्तीधूत्र भर्जन मरौर महाधनुर्घर सात्यक्रि-दोनोंने 
द्रीणाचार्यं पर ही धावा किया । 
धृष्टद्युम्नः सहानीको विरारजञ्ख सकेकथः । 
मत्स्याः शाल्वाः ससेनाक्च द्रोणमेव य॑युयुधि ॥३! 
सेनासहित धृष्टचयुम्न, राजा विराट, केकयराज- 
कुमार, मत्स्य ग्रौर मालव देक कै सैनिक अपनी 
सेनाश्रों के साथ रणभूमि मेँ द्रोणाचार्यं पर टूट पड़ । 
ततो द्रोणः केकरथाइच घुष्टचुम्नस्य चात्मजान्‌ । 
सम्प्र॑षयत्‌ प्रेतलोकं सर्वानिषुभिराशुगेः ॥४॥ 
तव द्रोणाचायंने भी केकयो श्रीर धृष्ट्य॒म्नके 
समस्त पुतं को अ्रपने शीघ्रगामी वाणो द्वारा यम- 
लोक पठा दिया । 
तस्य प्रमुखतो राजन्‌ येऽव्तन्तं भहारथाः । 
तान्‌ सर्वान्‌ प्रेषयामास पितृलोकं स भारत ॥५॥ 
भरतभरूषण ! जो-जो महारथी उनके समक्ष प्राये, 
उन सढको भी श्रचियं नै पितुलोक में भेज दिया । 
प्रमथ्नन्तं तदा वीरान्‌ भारद्वाजं महारथम्‌ । 
श्रभ्यवर्ततं संकद्धः श्षिबौ राजा पतापवान्‌ ॥१६॥ 
दस प्रकार शत्रवीरों का संहार करते हुए महा- 
रथी द्रोणाचार्यं का सामना करने के लिए प्रतापी 
राजा शिवि क्रुद्ध दौकर उनके सम्मुख श्राये । 
तमापतन्तं सम्प्रेष्य पाण्डवानां महारथम्‌ 1 
विव्याध दद्ञाभि्यणिः सर्वपारदावेः शितः ॥७॥ 


पराण्डवपक्ष के उस महारथी वीरको श्राति देख 
प्राचायं ने पूर्णरूप से लोट-निपित दत्त पैने वाणोसे 
उसे घायल कःरदिया। 
तं विः प्रतिविव्याध निजञत्। निशितं; शरं; । 
सार्थ खास्थ भर्लेन स्मयमानो स्थपातयत्‌ ॥८॥ 
तथ चिविने द्राणाच्यं को ती तीचे सायको 
से वेवकर ग्रपना यदला वक्राया न्नौर्‌ मुर्कराते हुए 
उन्होने एकं भत्व मे उनके सारथि को मार गिराया। 
तस्य द्रोणो हयान्‌ हृत्वा साराय च महास्मनः । 
प्रयास्य सशिरस्त्राणं शिरः काधादपाहुरत्‌ ।\६॥ 
यर देवर द्रोगाचार्यने भी मह्यममना शिवि कै 
घोडोंको मारकर सारथिक्ा भी वधकर दिया, 
फिर उनके ्िरस्वाणसरहित मस्वक को धघडसे ग्रलग 
कर दिया । 
ततोऽस्य सारथि क्षिप्रमन्यं दुर्योधनोऽविहात्‌ । 
स तेन संगृहीताङ्वः पुनरमभ्यद्रवव्‌ रिपून्‌ ॥१०॥ 
उधर दुर्योधन ने द्रौणाचायं को शीघ्रही दूसरा 
सारथि हे दिया 1 जव उस नये सारधथिने घोडोकी 
रासे संभालौ, तच उन्दने पुनः शतश्रों पर धावा 
किया। 
योयो हि प्रमुखे तस्थ तध्यौ द्रोणस्य पुरुषः । 
तस्य तस्य क्िरशिदछत्वा ययुर्दोणक्षराः क्षितिम्‌ ।1११॥ 
जो-जो वीर द्रोणाचार्य कै सम्मुख खड़ा होत्रा, 
उसी-उसी कासर काटक्रर द्रोणाचार्यं के वाण धरती 
मे समा जाते थे । 
ततः समभवद्‌ युद्धभतीघ मयव्चनम्‌ 
त्वदीयानां परेषां च घोरं विजयकांक्षिणाम्‌ ॥१२॥ 
फिर तो विजय की पूर्णं अ्रभिलापा रखनेवाले 
श्नापके श्रौर शनरुपक्ष के संनिकों मे भयंकर युद्ध छिड 
गया । 
ततो युधिष्ठिरः करद्धस्तवानीकमञातयत्‌ । 
भितः कुम्भयोनेस्तु पुत्राणां तवर चानघ ॥१३॥ 
निप्पाप राजन्‌ | उरः रामय कोधमे भरे ह्‌ 
राजा युधिष्टिर द्रोणाचायं तथा श्राप पतरौ के देखते- 
देखते श्रापकी सेना का विनाश करने लगे । 


७०५ 


सैन्यानि दाचयन्तं तं द्रोणौ दृष्ट्वा युधिष्ठिरम्‌ 1 
नोदितघ्तव पुत्रेण सायकंरन्यवाकिरत्‌ ॥१४ 
द्रोणाचार्यने बरुधिष्ठिरिको ब्रपनी सेनाश्रों को 
खदेउते देव भ्र,पके पत्र दुयधिनसे प्ररित होकर उन- 
पर वाण-वृष्टिश्रारम्भकरदी। 
द्रोणस्तु परमकरद्धो वायन्यस्त्रेण पायिवम्‌ । 
विव्याध सोऽपि तद्‌ दिव्यमस्त्रमस्नेणं जघ्निवान्‌ ॥१५ 
अच्यन्त कुमिन हू द्रोणाचार्यं ने वायभ्यास्से 
राजा युचिष्ठिरिको वीव डाला) यृचिष्ठिरनेमी 
उनके पिव्यास्वों फो श्रपने दिव्यास््ोसेही नष्ट 
कर दिवा। 
तस्मिन्‌ विनिहते चास्त्रे भारद्वाजो युधिष्ठिरे । 
वारणं ॒चिक्षेपाग्नेयं त्वाष्टु सावित्रमेव च ॥१६॥ 
उम ग्रस्त केनष्ट हो जाने पर द्रोणाचा्यने 
युधिष्टिर पर कमः वार्ण, ग्रागनेय, स्वाष्ट्‌ प्रौर 
सावित्र नामक दिव्य-अरस्तों से प्रहार किंया। 
क्षिप्तानि क्षिप्यमाणानि तानि चास्त्राणि धर्मजः । 
जघानास्र महाबाहः कुम्भयोनेरवित्रसन्‌ १७ 
परन्तु महावाहु घर्मपूत्र युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्यं 
से तनिके मी भयन खाकर उनके दारा चलाये गये 
श्रौर चलाये जनेवाले सभी प्रस्वो को म्रपने दिव्यास्वों 
से नष्ट कर दिया । 
विहन्यभानेष्वस्तरेषु द्रोणः कोधत्तमम्वितः । 
युधिष्ठिरवधं ्रप्ूर्बाह्ममस्त्रमुदे रयत्‌ ॥१८। 
उन प्रस्तो के नष्ट हौ जनिषर कुपित हर 
द्रोणाचायं ने युविष्ठिर का वध करनेकी इच्छाम 
ब्रह्मास्व क प्रयोग किया 1 
ततो नाज्नात्तिषं {किचिद्‌ घोरेणं तमन्ताऽऽवृते । 
सर्वभूतानि च परं त्रासं जग्मु्महीपते ।\१६॥ 
भूपाल! फिरतो्म घोर अन्धकारसे ठक हु 
उस रणक्षेत्रमे कु भी न जानं सकरा श्नीर समस्त 
प्राणी भयभीत हौ उठे | 
ब्रह्मास्व्मु्तं दृष्ट्वा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 1 
ब्रह्मास्त्रेण राजेन्द्र तदस्त्रं प्रत्यवारयत्‌ ॥२०॥ 
राजेन्द्र ! ब्रह्मास्च को उद्यत देखकःर युधिष्ठिर ने 
ब्रह्मास्त्र से ही उस ग्रस्त का निवारणं कर दिया) 


महाभारतम्‌ 


ततः सैनिकमु्यास्ते प्रकशर्नरषंभौी । 
द्रोणपायौ" महेष्वासौ सर्वयुद्धविशारदौ ॥२९॥ 
उस समय प्रधान-प्रधान सैनिक सम्परुणं युद्ध- 
केलाश्रौं मे निपुण, महाघनुर्घर नरश्रेष्ठ द्रोणाचार्य 
शरीर गुधिष्ठिरकौप्रभत प्रशंसा करने लगे । 
ततः प्रमुच्य कौन्तेयं प्रोणो दरुपदवाहिनीम्‌ । 
व्यघमत क्रोधताम्राक्षो वायच्यास्त्रेण भारत ।\२२।। 
हे भारत । अरप श्रस्त्रौँ कौ विफल हुभ्रादेख 
द्रोणाचार्यं ने कृन्तीपृत्र युधिष्ठिर को छोड़ कोयसे 
लाल ग्रखं किये वायन्यास्वके वारा द्रुपद की सेना 
का संदर श्र^रम्भ किया। 
ते हन्यमान द्रोणेन पाञ्चालाः प्राद्रवन्‌ भयात्‌ । 
पश्यतो भीमसेनस्य पार्थस्य च महाःमनः २३ 
द्रोणाचायं की मार बाकर पाञ्चाल संनिक 
भीमसेन ग्रौर महात्मा म्रजुन कै देषते-देखते भयमीते 
होकर भाग लड़ हृष | 
ततः किरोटी भौीमडच सहसा संन्यवत्तताम्‌ । 
महद्भ्यां रथव्षाभ्यां परिगृह्य बलं तदा ॥२४॥ 
यह्‌ दे क्रिरीटधारी श्र्जुन श्रीर्‌ भौमसेन विशाल 
रथत्तेनाग्रो के द्वारा श्रपनौ सेना की रोक-थाम करते 
हुए सहसा उरा नोर लौट पड़े 1 
वीभत्सुदंक्षिणं पाश्वमुत्तरं च वृकोदरः । 
भारदाजं शरौघाभ्यां महवृम्यामम्यवर्षताम्‌ ॥२५॥ 
भ्र्जूनने द्रोणाचायं के दाहिने पाश्वंमें श्नौर 
भीमसेन ने वां पाद्व में कण-समूह की प्रवल वर्पा 
श्रारम्भ कर दी। 
ततः सा भारती सेना वव्यमाना किरीटिना । 
तमसा नित्रया चेव पुनरेव व्यदीर्यत ॥२६॥ 
उन समय किरीटधारी भर्जुन की मार छाती 
हुई कौरवी-सेना प्रन्यक्रार श्रीर निद्रासे पीडतिहो 
पुनः तितर-विनर हो गई । 
द्रोणेन वार्यमाणास्ते स्वयं तच सुतेन च । 
नाशक्यन्त महाराज योधा वारयितुं तदा ॥२७॥ 
महाराज ! द्रोणाचार्यं आर स्वयं स्रापके पुत्र 
दुर्योधन कै रोकने पर भौ उस समय श्रापके योद्धा 
रोके नहीं जा सके । 


षति महाभारते द्रोणपर्वणि पञ्चविक्नोऽध्यायः ॥२५॥ 


द्रोणपनं : पदरवि शोऽध्यायः 


षड़विशोऽध्यायः 
दुर्योधन तथा कर्ण का वार्तालाप, कृपाचार्य का कणं को फटकारना श्रौर कणं वारा उनका श्रपमान 


सञ्जयं उवा 
उदौयंमाणं तद्‌ दृष्ट्वा पाण्डवानां महद्‌ वलम्‌ । 
श्रविषह्यं च मन्वानः कर्णं दुर्योघनोऽत्रवीत्‌ ॥१॥ 
सञ्जय कहते हँ राजन्‌ ! पाण्डवो की उर 
विश्ञाल सेना का जोर वदृते देख उसे अम्य मानकर 
दु्यधिन ने कणं से कटा-- 
श्रयं स कालः सम्प्राप्तो मित्राणां ित्रवत्सल । 
त्रायस्व समरे कणं सर्वान्‌ योधान्‌ महारथान्‌ 1\२॥ 
"“मिघ्वत्ससल कणं ! इस समय मिघँ कं क्तन्य- 
पालन का उचित ग्रवसर प्राया है, रतः तुम मेरे 
समस्त महारथी योढाश्रां कौ रणभूुमिमे रक्षा करो | 
कर्णं उवाच 
परित्रातुमिह्‌ प्राप्तो यदि पार्थं पुरन्दरः। 
तमप्याशरु पराजित्य ततो हन्तास्मि पाण्डवम्‌ ।३॥ 
कर्णं बोला- राजन्‌ ! यदि साक्षात्‌ इन्ध भी 
यहां भर्जन कौ रक्षाकेलिएश्रागयेदधतोरम उन्हे 
भी शीघ्र पसस्त करके पाण्डुपुत्र भ्रजुन को श्रवंदय 
मार डलूमा | 
सत्थं ते प्रतिजानामि समाद्रवत्तिहि भारत) 
हन्तास्मि पाण्डुतनयान्‌ पाञचालांडच समागतान्‌ ।1४1 
भरतभृपण ] वुम धीरज रखो । मँ तुमसे सच्ची 
प्रतिज्ञा करके करताहंकि मै युद्धभमिमंञ्रयिहण 
पाण्डवं श्रीर्‌ पाञ्चालं को प्रवद्य मारूगा । 
जयं ते प्रतिदास्यामि वासवस्येव पावकरिः । 
त्रियं तव मया कार्यमिति जीवामि पार्थिव ।५॥ 
भुपाल ¡ जैमे म्रगिनिकूमार कात्तिकेयने तारकासुर 
क। वध करके इन्द्रे को विजय प्रदान कौ थी, उसी 
प्रकार मै श्राज तुम्हे विजय प्रदान करूगा। मै 
तुम्डारा प्रिय करने के लिए ही जीवित हं । 
सर्वेषामेव पानिं फाल्गुनो बलवत्तमः । 
तस्यामोघां विमोक्ष्यामि वित शक्तविनिर्मिताम्‌ ॥।६॥ 
कृन्ती कै सभी पुत्रौ में श्र्जुन ही सक्तिदाली रहै, 
ग्रतः मै इन्द्र हारा निमित श्रौर प्रदत्त ्रमोघ शक्ति 
के भ्र्जन परही छोडगा। 


तस्मिन्‌ हेते महैष्वासे भ्रातरस्तस्य मानद । 

तव वर्या भविष्यन्ति बनं यास्यन्ति वा पुनः ।\७॥ 
मानद ! महुधनुर्घर श्र्जुन कै मारे जनि पर्‌ 

उनके सभी भाई तुम्हारे व्च मेंश्रा नागे श्रघवा 

पुनः वन में चले जाएंगे । 

मयि जीचति कौरव्य विषादं मा कृथाः क्वचित्‌ । 

ग्रहं जेष्यामि समरे सहितान्‌ सवं पाण्डवान्‌ ॥८॥। 
कुरुनन्दन । तुम मेरे जीते-जी कभी विपादन 

कणो । मेँ युद्धभूमि मेँ संगटित्त होकर प्राये हुए समस्त 

पाण्डवो को जीत लूंगा 

पाञ्चालान्‌ केकयांडचव वृर्णदचापि समागतान्‌ । 

चाणौधंः शकलीकृत्य तच दास्यामि मेदिनीम्‌ ॥६॥ 
म ्रपने बाणसमूहौं द्वारा युद्धभूनिमें श्रये हुए 

पाञ्चालि, केकयो मरौर वृष्णिवंिों के भी टुकडे- 

टुकड़े करके यह्‌ सारी प्रथिवी तुम्हं दे दूंगा। 

सल्जय उवाच 

एवं ब्रुवाणं कणं तु कृपः शारद्वतोऽब्रवीत्‌ । 

स्मयन्निव महाबाहुः सूतयुत्रमिदं वचः ॥१०॥ 
सज्जय कहते ह--राजन्‌ । इरसं प्रकार की वार्त 

करते हण सूतपुत्र कणं से लरदान्‌ कै पुव महावाह्‌ 

कृपाच नै मुर्कराते हुए-से यह्‌ वात कटी-- 

शोभनं ज्ञोभनं कणं सनाथः कुरुपुद्धवः 1 

त्वया नायेन राघेय वचसा यदि सिध्यति ॥११॥ 
"कणं ! वाह-वाहु ! राधापुत्र । यदि बात 

वनानेसेही कारय सिद्धदहौ जाप्‌, तवेतो तुम जैसे 

सहायकं को पाकर कुरुराज दुर्योधन सन।य॒ हो मये । 

बहुशः कत्यसे कर्णं कौरवस्य समीपतः । 

नतु ते विक्रमः करिचद्‌ दुक््यते फलमेव च ।\१२॥ 
कणे ! तुम कुरनन्दन दुर्योधन के फास वहत 

वदट्-चदकर वातं कियाकरते हो, परन्तुनतोकभी 

कोई तुम्हारा पराक्रम देसा जाता है ग्रौरन उत्तफा 

कोर्ट फल टी सामने श्रानाहै। 

समागमः पाण्डुसुतंदुष्टस्ते बहुषो युधि । 

सर्वत्र निर्जितरचासि पाण्डवः सुतनम्दन ॥१३॥ 
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“'सूतनन्दन । पाण्ड के पुत्रों से युद्धस्वनमें 
तुम्हारी अनेकों वार मुटभेड हुई है, परन्तु सर्वत्र 
पाण्डवो से तुम परस्तिही हूए हो। 
ह्ियमणिे तदा कर्णं गन्धर्वेधुंतराष्टृजे । 
तदायुष्यन्त सैन्यानि त्वमेकोऽप्रेऽपलापियाः ।४१४।। 

“कर्णं ! जवर गन्धव दुर्योधन को पकड़कर लिये 
जा रहै थे, उस समय सारी सेनातो यृद्धकररही 
थी ग्रौर केवल तुम ही सवसे पटले भाग खड हुए ये । 
चिराटनगरे चापि समेताः सर्वकौरवाः। 
पार्येन निजिता युद्धे त्वं च कणं सहाचुजः ।१५॥ 

“कर्णं | विराटनगर में भी सम्पूरणं कौ रव इकष्ठे 
हए ये, किन्तु प्र्जुन ते अकेले ही सवको हरा दिया 
था । तुम भी श्रपने माइयों के साय परास्त हुए ये। 
एकस्याप्यप्तमयस्त्वं फाल्गुनस्य रणाजिरे । 
कथमुत्सहुसे जेतुं सकृष्णान्‌ स्पाण्डवान्‌ ॥१६। 

“रणभम मं श्रकेले श्रजुन का सामना करनेकी 
भी तुममें शक्ति नहीं है, फिर श्रीृष्णसदहित समस्त 
पाण्डवो पर विजय पाने का उत्साह कंसे दिखते 
हो? 
श्मब्रुवन्‌ कर्णं युध्यस्व कत्थसे बटु पुतज्‌ । 
भ्रनुवत्वा विक्रमेद्‌ यस्तु तव्‌ वे सत्पुरषव्रतम्‌ ५ १७॥ 

“सूतपुत्र कणं ¡ चृपचाप युद्ध करो । तुम वातं 
वहुत वनाति हो ‡ जो विना कुच कै ही पराक्रम 
दिखाये, वही वीरै श्रीर वसा करना ही सत्पु्पों 
कान्नतहै। 
मजित्वा सूतपुत्र स्वं श्षारदाचछरमिवाफलम्‌ । 
निष्फलो दृष्यते फणं तच्च राजा न दुध्यते \।१८॥ 

“सूतपुत्र कणं । तुम शरद्‌-ऋतु के निष्फल 
वादलों के समान गर्जना करके भी निष्फल ही दिखायी 
देते हो परन्तु राजा दुर्योधन इस बात को समभते 
नहीं है) 
तावद्‌ गजंस्व राघेय यवस्पा्धं न पयसि । 
भ्रारात्‌ पाथं हि ते वृष्ट्वा वुलभं गजितं पुनः ॥१६॥ 

""राधःपुव । जवतक तुम अर्जुन को नहीं देखते 
हो, तभी तक गर्जना कर लो । कुन्तीपुत्र मर्जुन को 
श्रपने पामर देखकर यह गर्जना तुम्हारे लिए दुनंमहौ 
जाएगी । 


महाभारतम्‌ 


बाहुभिः क्षत्रिषाः चूर वाग्भिः शूरां द्विजातयः । 

धनुषा फाल्गुनः शरः कणेः शूरो मनोरथः ॥२०।। 
“क्षत्निय श्रपनी भुजा से शयं का परिचय 

देते दै । ब्राह्मण वाणी दारा प्रवचन करनेमें वीर 

होते हैँ । श्र्जुन धनुष चलाने मे वीरै, परन्तु कर्ण 

केवलं मनीरथोमेदहीवीरहै।" 

एवं संरषितस्तेन तदा ज्ारद्रतेन ह ¦ 

कर्णः प्रहरतां शरेष्ठः कृषं वाक्यम यान्नवीत्‌ ॥२१॥ 
सर्वान्‌ के पूव कृपाचायं के एसा कटने पर 

योद्धाश्रो में शेष्ठ करणं ने उस समय करूष्ट होकर उनसे 

इस प्रकार कहा-- 

शूरा गर्जन्ति सत्तं प्रावृषीव वलाहकाः । 

फलं चाणु प्रयच्छन्ति बीजमुप्ठमृताविव ।२२॥ 
“शूरवीर वर्षाकिस कै मेघो की भाति सदा 

गजतेदैं श्रौर ठोके ऋतु में वोये हुए वीज कै समान 

शीध्रहीफलभीदेतेहैं। 

दोषमत्र न पश्यामि शूराणां रणभूर्धनि । 

तत्तद्‌ विकत्यमानानां भारं चोर हतां मुषे ।२३॥ 
"रणभूमि मे महान्‌ भार उठानेवाते शुगयीर 

यदि युद्ध के मृद्ाने परं श्रपनी प्रशंसा की भी वाते 

करते हँ तो इसमें मे उनका कोई दोप दिलाईनदीं 

देता । 

थं भारं पुरषो बोट मनसा हि व्यवस्यति । 

दवमस्य ध्रुवं तत्र॒ साहास्यायोपपद्यते ॥२४॥ 
“पुरुप श्रपने मन से जिस भारकोढोनेका 

निरचय करता है, उसमें दैव ्रवक्य ही उसकी सहा- 

यता करता है । 

हन्तुं पाण्डुयुतानाजौ सकृष्णान्‌ सह सात्वत।न्‌ । 

गर्जामि यद्यहं विध्र तव कि ततत्र नक्थति ॥२५॥ 
“विप्रवर | मैं कृष्ण श्रौ र सात्यकिराद्धित समस्त 

पाण्डवो को युद्धम मीततके घाट उतारने का निङ्चय 

करके यदि गजं रहा हं तो उसमें श्राप क्यः हानि 

होर्हीदहै? 

वृधा श्रा न गर्जन्ति शारदा इव तोयदाः । 

परय त्वं गजितस्यास्य फलं मे विप्र सानुगान्‌ ॥२६॥ 

हत्वा पाण्डुसुतानाजौ सहङृप्णान्‌ ससात्वतान्‌ 1 

दुर्योधनाय दास्यामि पृथिवीं हंतकण्टकाम्‌ ॥२७॥ 


द्रोणपवं : पड्विशौऽघ्यायः 


“विप्रवर । रारद्‌-ऋतु के बादलों के समान 
शूरवीर व्यथं नटीं गर्जते ह । तुग मेरी इस गर्जना 
का फले देख लेना । मै युद्ध मे श्रीकृप्ण, सात्यकि ्रौर 
श्रनुगामियोमहित पाण्डवो को मारकर इस भूमण्डल 
का निष्कण्टक राञ्च दुर्योधन को सष दूंगा । 

क्रप्‌ उवा 
मनोरयप्रलापा मे न ग्राह्यास्तव सूतज । 
सदा क्षिपति वं कृष्णौ घर्म॑राजं च पाण्डवम्‌ ॥२८॥ 
कृपाचार्य बो्े- समूतपृवर ! तुम्हारे ये हवाई किनि 
वनाने कै निरर्थक प्रलाप मेरे लिए विश्वास कं योग्य 
नहं हँ । तुम सदा व्ययं ही श्रीकृष्ण, श्र्जुन प्रर 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर पर प्रक्षेप क्रिया करते हो । 
धुवस्तत्र जयः कणं यत्न युद्धवि्ञारदौ । 
देवगन्धर्वयक्षाणां श्रजेयौ कृष्णपाण्डदोौ ॥२६॥ 
कर्णं 1 विजय उसी पक्ष की होगी, जहां युद्ध- 
विशारद श्रीकृष्ण श्रौर श्रजुंन विद्यमान हँ । यदि 
देवता, गन्धवं ग्रौर यक्ष भी युद्रकेलिएश्रावाएतौ 
भी वे धीङृष्ण ग्रौर प्र्जुन को जीत नहीं सकते । 
श्राह्यण्यः सत्यवाग्‌ दान्तो गु्देवतपुजकः \ [1 
धृतिमिच इतश्च धर्मपुत्रो पुधिष्ठिरः 11३०५ 
धर्मधूत्र युधिष्ठिर ब्राह्मणभक्त, सत्यवादी, 
जितेन्द्रिय, गुर श्रौ र देवताश्रो का सम्भान करनेवाते, 
धय॑वान्‌ ग्रौर कृतज्ञ ह । 
बलिनो ध्रातरश्चाद्य सर्वास्त्रिषु कृतश्रमाः । 
गरख्वत्तिरताः प्राज्ञा धर्मनित्या यञस्विनः ॥३१।; 
इनके बलवान्‌ भाई भी सम्पूणं श्रस्तर-शस्वो की 
कला मे परिश्रम वियेहृए ह। वै गस्सेवापसायण, 
विद्वान्‌" धर्म॑त्त्पर श्रौर यदास्वी है । 
कामं सलु जगत्‌ सवं सदेवासुरमानुषम्‌ । 
निःशेषमस्त्रवीर्येण कुवति भीमफाल्गुनौ ॥२२।। 
भीमसेन श्रौर प्र्जुन यदि चह तो ग्रपने श्रस्व्रबल 
से देवला, श्रसुर, भ्रौर मनुष्योंसहित इस सम्पुणं जगत्‌ 
कासर्वताद्य कर सक्तेहं। 
शप्रमेयवलः शौरिर्येषामर्थे च दंदितः। 
कथं तान्‌ संयुगे कर्णं नेतुभूस्सहसे परान्‌ ॥३३॥ 
कर्णं । जिनके लिए भ्रसीम वललशाली श्रीकृष्ण 
भी कवच घारण करके लदुमे को तयार ह" तुम उन 
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गचरुश्रोको युद्धम जीतने का साहम कैसे कर रहै 
ही? 
सर््जयं वान 
एवमूषतस्तु राधेयः प्रहसन्‌ भरतषभ । 
भ्रन्नवीच्च तदा कर्णो गुरं ्ारद्तं कृपम्‌ ॥२४॥ 
सञ्जय कहते ह -भरतश्वे८ठ ! उनके एसा कुमे 
पर राधापूत्रक्णंने हसते हुए शरदरान्‌ के पूत्र गुर 
कृपाचार्य से उम समय यूं कहा-- 
कणं उवाच 
सत्यभुक्तं त्वया श्रह्यन्‌ पाण्डवान्‌ प्रति यद्वचः! 
एते चान्ये च वहवो गुणाः पाण्डुसुतेषु वं ॥२३५॥ 
करणं चौल चिप्रवर। पाण्डवो के विषयमे तुमने 
जौ वात कही है, वेह सव सत्य है । यही नहीं, पण्डवों 
मे श्रौर भी वहुत-से गुण ह । 
श्रनेयाङ्च रणे पार्या देवैरपि सवास्व॑ः । 
तथापि पा्थञ्निष्यामि शक्त्या वासवदत्तया ॥२६॥ 
यह्‌ भी सत्यै कि कृन्तीकूमारों को देवताभ्रौ- 
सहित इन्द्र भी नहीं जीत सकते, तथापिर्म इन्द्र की 
दी हुई शक्ति से कुन्तीपुत्रो को जीत लूंगा । 
मम ह्यमोधा दत्तेयं शक्तिः शक्रेण वै द्विज । 
एतया निहनिष्यामि सव्यसाचिनमाहषे ।२७॥ 
रहमान्‌ । मुभे इन््रने प्रमोध-शक्ति प्रदान की 
है, इसके दारा मै युद्धमें सव्यसाची श्रजुन को श्रवर्य 
मार उलंगा । 
हृते तु पाण्डवे कृष्णे श्रातरश्चास्य सोदराः । 
श्रनजुना न शा्ष्यम्ति महीं भोक्तुं कथञ्चन ॥३८॥ 
पाण्डुपूत्र प्र्जुन कै मारे जाने पर उसके तिना 
उसके सहोदर भाई किसी भी प्रकार्‌ इस पृथिवीका 
राज्य नहीं भोग सकंगे । 
तेषु नष्टेषु स्वेषु पृथिवीयं ससागरा । 
श्रयत्नात्‌ फौरवेन्द्रस्य वरे स्थास्यति गौतम ॥३६॥ 
मौनम | उन सवके नष्ट हो जाने पर विनाकिसी 
प्रयत्न के ही समुद्र्हित यह्‌ सम्पूर्णं धुथिवी कौरव- 
राज दुर्योधन के प्रचिकरारमें हो जाएगी । 
सुनीतरिह्‌ सर्वार्थाः सिध्यन्ते नात्र संशय. । 
एतम्थंमहं ज्ञात्वा ततौ गर्जामि गौतम 1४० 
गौतम ! इस लोक मे घुनीतिसञ्चालित प्रयलनों 


७०४ 


मे सारे कायं सिद्ध रोने है, दसम संगय नहीं है । इम 

वातकरो नममनककर री मँ गर्जनाकरताहं। 

त्वं तु विभ्रर्च वद्धःच ग्रस्क्तर्चापि संयमे । 

कृतस्नेह्च पार्थेषु मोहान्मानवमन्यसे ।॥४१॥ 

तुमतौ द्राह्यणग्रीर उमपर भी वृद्ध हो । तुममें 

युद्ध कग्ने कीगक्तिदै दी नहीं । इतक प्रतिरिक्ततुम 
कुन्नीकरुमारो पर स्नेट्‌ रवते टो, श्रनः मोह्त्रेन मेरा 

अपमान कर रहे री । 

यदेवं वक्ष्यसे भूयो ममात्रियमिह दविज । 

ततस्ते व डगमरु्यम्य जिह्वां छेत्स्यामि दुमते ।४२॥ 


महाभारतम्‌ 


दुर्बुद्धि ब्राह्मण । यदि तुम यहां पूनः ममे ग्रप्रिय 
लगनेवाली सी वात वोलोगे तो मँ प्रपनी तनवार 
उठाकर तुम्हारी जीभ काट लूंगा । 
यस्तान्‌ बलवतो नित्यं मन्यसे त्वं दिजाधम । 
यतिष्येऽहं यथागशषिति योद्ध तैः सह संयुगे ¦ 
दर्योधनहितार्थाय जयो दवे प्रतिष्ठितिः ॥४३॥ 

हिजाधम । तुम चिन्ह सदा वलवान्‌ मानते रहते 
हो, उम्हींकेसाथर्मे रणभूमि मँ दुर्योधनकै हितके 
लिए यथा-शक्ति युद्ध करने का प्रयत्न करूंगा । विजय 
तो देवकर श्रधीनहै। 


दति महाभारते द्रोणपर्वणि षड्विदोऽघ्यायः ॥२६॥ 


सप्तविणोऽध्यायः 


श्रहवत्यामा का क्ण को मारने के लिए उद्यत होना, पाण्डवो हासा कणं पर श्राक्रसण 
श्रौर श्रजुन द्वारा कर्णं की पराजय 


सञ्जय उवा 
तथा परुषितं दृष्ट्वा सुतयुत्रेण मातुलम्‌ । 
खड गमुद्यम्य वेगेन द्रौणिरम्यपतद्‌ दतम्‌ ॥९॥ 
सञ्जय कट्ते है राजन्‌! इस प्रकार ग्रपने मामा 
कै प्रति सूतपुत्र को कट्‌ वचन सुनते देख प्रश्वत्वामा 
वड वेग से तलवार उटाकर तुरन्त कर्णं पर टट पडा। 
अफ्वत्थाभोवाचं 
यदजुलगुणास्तम्यान्‌ कोतयानं नराघम । 
शुरं देषात्‌ सुदुर्बुद्धे त्वं भत्सयति मातुलम्‌ ॥ २।। 
विकल्थमानः शौर्येण सवेलोकधनुधंरम्‌ । 
दपन्तिषगृहीतोऽद्च न कञ्चिद्‌ गणयन्‌ मृष ।(३ 
घरश्वत्यामा बोला-दुवृद्रे | नराधम । मेरे 
मामः समस्त संसार मेश्वेष्ठ धनुधंरश्रौर शूरवीर 
दै। येश्र्जुन कै सच्चे मगूणोंकावखानकर रहैथे, 
तोभीतुदवेपरके कारण श्रमनी वीरताकी डींग राक्ता 
हुश्रा तधा अभिमान में भरकर भ्राज युद्धम सी 
कोन भमभ्पनाहुश्रा जो इन्दे फटकार रहाहै, 
टसत्ा कारणक्याहि ? 
क्व ते वीर्थं क्व चास्त्राणि यत््दां निजित्थ संयुगे । 
गाण्डीवधन्वा हतवान्‌ प्रेक्षतस्ते जयद्रथम्‌ ।।४॥। 
जव वुद्धभूमिमें गाण्डीववारी श्र्जनं ने तुभ 


परास्त करके तेरे देखतते-देते जयद्रथ को मार डाला 
था, उस समय तेरा पराक्रम कहां या ? तेरे वे ्रस्त्र- 
शस्त्र कहां चले गये ये ? 
कर्णे परय सुदूर्ुद्धे तिष्ठेदानीं नराधम । 
एष तेऽ श्ञिरः कायादुद्धरानि सुद्रमते \५॥1 
र्द्ध ! नराधम कर्णं ! तु दैख प्रर खड़ा रह्‌ । 
दुर्मते ! मेँ त्रभीतेरामिरघड्से ग्रनगकरदेताहूं। 
सञ्जय उवाच 
तमुचतं तु वेगेन राजा दुर्योधनः स्वयम्‌ । 
न्यवारयन्महातेजाः कृपहच द्विपदां वरः ॥॥६॥ 
सञ्जय कहते ह--राजन्‌ ! इस ध्रकार वेगपूवंक 
कणं कौ मारमे के लिए उद्यत हु अश्वत्थामा को 
महातेजस्ती स्वयं राजा दुर्योधन ग्रौर मनुप्यो में रेष्ठ 
कृमाचायं ने रोका । 
कर्णं उताच 
श्रसेऽयं समरश्लाघी दुर्भततिश्च द्विजाधमः । 
श्रासादयतु मद्रयं मुञ्चेमं कुरुसत्तम ॥७॥1 
कर्णे ने कहा कुर्रेष्ठ | यदह दुवुंद्धि रौर नीच 
ब्राह्मण वड़ा गुरवीर वनता है शौर युद्ध की इच्छा 
रखना दै । तुम इसे छोड़ दो । न्राज यह्‌ मेरे पराक्रम 
का सामना कर । 


द्रोणपवं : सप्तविशोऽध्यायः 


उप्वत्यामोवाच 
तवैतत्‌ क्षम्यतेऽस्माभिः सूतात्मज सूदर्मते । 
दर्पम्तिक्तमेतत्‌ ते फाल्गुनो नाक्ञयिष्यतति ।(८॥ 
श्रहवत्यामा बोला दुर्मते ! सूतपुत्र! हमलोग 
तेरे इस प्रपराध कौ क्षमा करते है । तेरे इस वदे हण 
अभिमान का ना प्र्जुनं करेगे । 
दुयधिन उवाच 
श्रहवत्यामन्‌ प्रसीदस्व क्षन्तुमहंसि मानद । 
कोपः खलु न कर्तव्यः सूतपुत्रे कथञ्चन \६॥ 
दुर्योधन ने कहा--दरुसरों कौ मान देनेवाले 
श्रहवत्थामन्‌ ! प्रसन्न होश्री । इन्हे क्षमा कर्दो। 
सूतपुत्र कर्णं पर तुम्हे किमी प्रकार भी क्रोध करना 
उचित नहीं है। 
त्वधि कर्णे पे दोणे भद्रराजेऽय सौत्रते 1 
महत्‌ कार्थं समासक्तं प्रसीद द्विजसत्तम ॥१०॥ 
है द्विजश्रेष्ठ ! तुमपर, करणं पर, इपाचारय, 
द्रोणाचार्यं, मद्रराज शल्य श्रौर शकुनि पर महान्‌ 
कार्यभार रखा गया है, श्रत: तुमे प्रसन्न होश्रो । 
एते हयभिम्‌खाः सर्वे र धेयेन युयुत्सवः । 
श्रायान्ति पाण्डवा ब्रह्मम्नाह्यन्तः समन्ततः ॥\११॥ 
ब्रह्मन्‌ ! ये सामने राधापूक कर्णं के साथ युद्ध 
की भ्रभिलापा से समस्त पाण्डव-सैनिर रब म्रोरसे 
ललकारतै हुए चले श्रा रहै हँ । 
सञ्जय चर्वाच 
ततेः प्रसाद्मानस्तु राज्ञा द्रौणिमंहामनाः । 
प्रससाद महाराज क्रोधवेगसमरस्वितः \१२॥ 
सञ्जय कहते है- मला राज ! दुर्योधन के मनाने 
पर क्रोव के श्रवेग से युक्त महामना श्रदवेत्थामा 
शान्त एवं प्रसन्न हो गया । 
ततः कृपोऽष्युवाचेदमाचा्यः सुमहामनाः । 
सौम्यस्वभावाद्‌ राजेन्दर क्िप्रमागतमा्दवः ॥१३। 
राजेनद्र ! तदनन्तर सौम्य-स्वभाव के कारण 
शरीर ही कोमलता श्ना जाने से महामना छंपाचायं 
भी शान्तो गये ग्रौर इस प्रकार वोले-- 
कप उवाच 
तवैतत्‌ क्षम्यतेऽस्माभिः सूतात्मज सुदुमंते । 
व्पंमुत्सिक्तमेतत्‌ ते फाल्गुनो नाशयिष्यति ॥॥१४।। 
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कृपाघायं बो दुर्वे ! सूतपृत्र ! रमलोगतो 
तेरे दस श्रपराध को क्षमा कर देते है, परन्ु अर्जुने 
तेरे इम वह हुए ्रमिमान का अवदय नाश करगे । 
सञ्जय उवाच 
तततस्ते पाण्डवा राजन्‌ पाञ्चालादच यत्ास्विनः 1 
भ्राजग्मुः सहिताः कणं तर्जयन्तः समन्ततः ॥१५ 
सञ्जय कहते हँ - राजन्‌ । इतने में ही वे यशस्वी 
पाण्डवं प्र पाञ्चाल एकव हैक र गजेन-त्जन कर्ते 
हृषु चारों ग्रोरभे कणं पर चट श्राये। 
कर्णोऽपि रथिनां शेष्टकष्चाफमुद्यम्य वीर्यवान्‌ । 
कौरघाग्रधैः परिवृतः शक्रो देवगभेरिव ॥ १६) 
पर्यतिष्ठत तेजस्वी स्घवाहुबलमाभितः 1 
ततः प्रववृत्ते युद्धं कर्णस्य सह पाण्डवः ॥ १७॥ 
रथियो मेँ श्रेष्ठ, पराक्रमी तथा तेजस्वी वीर 
कणं भी देवताश्नोंसे धिरे हुए इन्द्र के समान्‌ प्रधनि 
कौरव वीरो से धिरकर श्रौर भ्रपने वाहुवल का 
भरोसा करके घनुप तानकर युद्धके लिए खड़ाहो 
गया । तत्पक्चात्‌ कर्णं के साय पाण्डवो का भीपण 
युद्ध श्रारम्भ हुश्रा। 
श्रायान्तं पाण्डवं दुष्ट्वा गजं प्रतिगजो यथा । 
श्रसम्श्रान्तो रणे करणः प्रतयुदीयाद्‌ धनञ्जयम्‌ ।1१८॥ 
जसे एक हाथी को श्राते देख दुसरा हाथी उसका 
सामना करने कै लिए आगे वदे, वसे ही पाण्डपृत्र 
म्र्जन को श्राति देव कणं विना किसी घवराहट के युद्ध 
मे उनका सामने करने के लिए श्रागे वडा । 
तभापतन्तं अगेन वैकर्तनमजिहागेः1 
छादयामास पार्थोऽथ कर्णस्तु विजयं शरेः ।१६॥ 
तेग से धावा करते हृष्‌ वैकर्तन कणं को अर्जुने 
श्रमने सीषे जानेवाते वाणो से चक दिया श्रीरकर्णं 
ने भीच्र्जुनको श्रपने वाणो से प्राच्छःदित कर 
दिया। 
ततः परयो महेश्वासतो दृष्ट्वा कर्णस्य विक्रमम्‌ । 
मुष्टिदेशे धनुस्तस्य चिच्छेद स्व दयान्वितः ॥२०॥ 
 फिरतो मटाधनुर्धैर श्र्जुनने कणं वा पराक्रम 
देष्वकःर उसके धनुष को मृदु पकड़ने क स्थान से 
सीघ्ापूर्वक काट दिया । 
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श्रवर्वाश्च चतुरो भल्लैरनयद्‌ यमसादनम्‌ 1 
सारयेक्व शिरः कायादह्रच्छ्रुतापनः ।\२१॥ 
साथ ही उसके चारो घोडंको चार भत्लोंद्ार 
यमलोक भेज दिया । तत्पदचात्‌ शत्रु-सन्तापी श्र्जुन 
ने उसके सारथि का सषिर भी घडसे श्रलगकर 
दिया । 
प्रथनं छिन्नधन्वानं हताश्वं हतसारथिम्‌ । 
विव्याव सायकः पार्थश्चतुभिः पाण्डुनन्दनः \1२२॥ 
धनुष कट जने ग्रौर घोड़ों तथा सारथि के मारे 
जाने पर कणं को पाण्डुपुत्र म्र्जुनने चार वाणो द्रारा 
घायल कर दिया । 
हतात्‌ तु रथात्‌ तुर्णमवप्युत्य नरर्षभः । 
भ्राररोह्‌ रथं तुणं षस्य शरपीडितः ॥२३॥ 
जिसके घोढे मारे गये ये, उस रथे तुरन्त ही 
कूदकर वाणपीडिति कणं शी घ्रतापू्वंक कृपाचायं के 
रथ प्र चठ गया । 
राधेयं निजितं वृष्ट्वा तावका भरतषभ । 
धनञ्जयवारर्नुन्नाः प्राद्रवन्त दिशो वक्ष ।२४॥ 
भरतभूषण ! राधापुधकर्णं को पराजित हुग्रा 
देख श्रापके सैनिक प्र्जुन के वाणो से पीडित हो दसों 
दिदयाग्रों म भाग खड हुए । 
व्रवतस्तान्‌ समालोक्य राजा दुर्योधनो नृप । 
निवर्तयामास तवा वाक्यमेतदुवाच हं ।।२५॥। 
नरेइवर ! श्रपने सैनिकों को भागते देख राजा 
दुर्योषिन ने उन्हे लौटाया ग्रौर उस समय उनसे यह 
वात कही-- 
श्रलं दूतेन वः श्ुरास्तिष्ठध्वं क्षत्रियर्षभाः । 
एष पार्थवधायाहूं स्वयं गच्छामि संयुगे २६) 
“्षतियक्चिरोमणि शूरवीरो ! उहरो, तुम 
भागने की भ्रावद्यकता नहीं है । मे स्तयं अभी ब्र्जुन 
का वध करने के लिए युद्धभुमि मे चलता हूं । 
जेष्याभ्यद्य रणे पार्थं सायकंनतपर्वभिः। 
तिष्ठध्वं समरे शूरा भयं त्यजत फल्गुनात्‌ ॥२७॥ 
"“श्राज युद्क्षेतर मे भरुकी हुई गांठ्वाले वाणो 
द्वारा मै अर्जुने को जीत लंगा । शूरवीरो | तुम युद्ध- 
भरमि में इदे रहो श्रौर शर्नं से भयभीत मत 
होभ्रो 1“ 


महामारतेम्‌ 


इत्युक्या प्रणयी राजा संन्येन महता वृत्तः 1 
फाल्गुनं प्रति दुधषंः कोषात्‌ संरक्तलोचनः ॥1२८॥ 
दसा कहकर दुधपं राजा दुर्योधन ने कोधसे 
लाल रख करके विशःल सेनाके सराय प्र्जुनपर 
धावा बोला । 
तं प्रयान्तं महाबाहुं दृष्ट्वा श्षारदतस्तदा 1 
श्रस्वत्थामानमासाद्य वाक्यमेतडवाच्च ह ॥२९॥ 
महावा दुर्योधन को अ्रजुंन क सामने जाति देख 
शरद्वान्‌ के पृत्र कृपाच्तायं ने उस समय प्रइ्वस्यामा 
के पास पहुंचकर यह्‌ वात कही-- 
एष राजा महाबाहुरमर्षा शरोधमूच्छितः । 
पतद्धुवृत्तिमास्थाय फाल्गुनं योद्धुमिच्यति 1३० 
"यहु ्रमपंञ्लील महावाह राजा दुर्योधन क्रोध 
के कारण अपनी पुघबुध लो व॑ हैश्रौरपत्तद्धोंकी 
वृत्ति का ब्राश्रयले ्रर्जुन के चाथ वृद्ध करना चाहता 
है 
धावन्तः पदरयमानानां प्राणान्‌ पायन संगतः । 
न जह्यात्‌ पुरषव्याघ्रस्तादद्‌ वारय कौरवम्‌ ।३१॥ 
“यह धुटषसिह्‌ नरेश ्र्जुन से भिड्कःर हमारे 
देखते-देखते जवतकं श्रपने प्राणों को त्यासनदे, 
उससे पूवं ही तुम जाकर उसकुष्वंशी राजाको 
रोको। 
दुलंभं जीवितं मन्ये कौरव्यस्य फिरीटिना । 
युध्यमानस्य ॒पार्येन शार्ूलेनेव हस्तिनः ॥३२॥ 
“जसे सिह के साथ हाथी के युद्ध मे उसका 
जीवित रहना भ्रस्तम्भव हौ जाता है, वैसे ही क्रिरीर- 
धारी कुन्तीपुत्न प्र्जुनके साथ यृद्धमे जूकने पर 
कुरवंशी दुर्योधन कै जीवन को मै दुर्लभ ही मानता 
~+ 1४ = 
मातुतेनवमुक्तस्तु द्रौणिः शस्त्रभृतां वरः 
दुर्योधनमिदं वाक्यं त्वरितं समभाषत ॥३३॥ 
मामा के एमा कह्ने पर कास्वघ।रियों मं श्रेष्ठ 
द्रोणपूतर म्ररवत्थामा ने तुरन्त ही दुर्योधन कै पास 
जाकर इस प्रकार कहा-- 
मयि जीवति यान्ारे न युद्धं गन्तुमर्हसि । 
मामनादृत्य कौरव्य तव नित्थं हिते षिणम्‌ ॥३४॥ 
“गान्धारीनन्दन ! करुरकरुलभुषण ! मै सदातुम्हारा 


द्रोणपवं : मष्टाविशोऽध्यायः 


हितत चाहनेवाला हू । तुम मेरे जीते-जी मेरा श्रनादर 
करके स्वयं युद्धेन जाग्र । 
मे हि ते सम्घ्रमः कार्थ: पार्थस्य विजयं प्रति 1 
श्रहमावारयिष्यामि पायं तिष्ठ सुयोधन ॥३५॥ 
“सुयोधन ! श्र्जृन परर विजय पाने के सम्बन्ध 
मे तुम्हें किसी प्रकार सन्देह नहीं करन। चाहिए । तुम 
खड़े रहो । मै प्र्जुन को रोकुंगा ।” 
दर्मोधन उकाच 
प्राचार्यः पाण्डुयुत्रान्‌ वै पुत्रवत्‌ परिरक्षति । 
त्वमप्युपेक्षां कुरुषे तेषु नित्यं दहिजोत्तम ॥३६।1 
दुर्योनघ ने कहा - द्विजश्रेष्ठ ! हमारे श्राचार्यं 
तो प्रन पुत्रदी भांति पाण्डवोंकी रक्षाकरतेहै 
ग्रौर तुम भी सदा उनके उपेक्षा ही करते हो । 
मम वा मन्दभाग्त्तान्मन्दस्ते विक्रमो पुचि। 
घरभराजप्रियायं वा द्रौपदा वा न विषम तत्‌ ।1२७॥ 
ग्रथवा मेरे दुर्भाग्य से युद्धमें वुम्हारा पराक्रम 
मन्द पड़मयादहै। तुम धर्मराज युधिष्ठिर श्रयवा 
द्रौपदी का प्रिय करने के लिए एसा करते हो, इसका 
मुभे पता नहीं । 
धिगस्तु चातिलु्धं मां यत्कृते सर्वबान्धवाः । 
सुखार्हाः परमं दुःखं प्राप्नुबन्त्यपराजिताः 11३८॥ 
मुम लोमी को धिक्कार दै, जिसके कारण किसी 
से पराजित न होनेवाते श्रौर सुख भोगने कै योग्य 
मेरे सभी मार्द-बन्धु दुः उठा रहे है) 
फो हि क्षसत्रदिदां मुख्यो महेहवरसमो युधिः । 
तरनत क्षपयेच्छवतो यो न्‌ स्थाद्‌ गौतमोीसुतः ॥३६॥ 


७०७ 


करयीकरुमार श्रइवत्यामा के सिवा म्नन्य कौन पसा 
वीरपृस्पहै, जो शस्ववेत्ताभ्रों मँ प्रधान, महदिव के 
समान पराक्रमी ओरौर शवितशाली होकर भी युदधमें 
त्रु कानादा नहीं फरेगा ? 
श्ररवत्यामन्‌ प्रसीदस्व नाह़ायेतान्‌ ममाहितान्‌ 1 
तवास्त्रगोचरे शक्ताः स्थातुं देवा न दानवाः ॥४०॥ 
अहवत्थामन्‌ ! प्रसन्न होग्रो । मेरे इन शतु 
कानशकये। तुम्हारे प्रस्वौके मागमे देवताश्रौर 
दानव भी नरी ठर सक्ते 1 
पाञ्चालान्‌ सोमर्कार्चैव जहि दौणे सहानुगान्‌ । 
वयं शेषान्‌ हनिष्यामस्त्वयव परिरक्षिताः ॥४१।। 
दरोणपुत्र | तुम अ्रनुगामियो्हित पाञ्चालो 
प्रर सोमकं को मार उनो, फिर तुम्दींसे सुरक्षित 
होकर हम लोग श्रपने रेप शवुश्रोंकाभी संहारकर 
डात्तेगे । 
गच्छ गच्छ महाबाहौ न नः कालात्ययो भवेत्‌ ! 
दयं हि वते सेना पार्यंसायकपीडिता ।४२॥ 
महाबाहो ! जाश्रो, जाग्र । हमारे इस कार्यं में 
विलम्ब तरीं हौन। चाद्विए । देखो, ्र्जुन के वाणो 
से पीडित होकर यह्‌ सेना भागीजारहीदहै। 
श्ावतो ह्यसि महाबाहो दिष्येन स्वेन तेजसा । 
निग्रहे पाण्डुपुत्राणां पाञ्चालानां च मानदं ॥४३॥। 
दूसरों को मान देनेदाले महाबाहु वीर ! तुम 
श्रपने दिव्य तेज से पाञ्चालो शरीर पाण्डवो फा निग्रह 
करनेमें समर्थहो। 


इति महाभारते ब्रोणपर्वणि सम्तविद्रोऽध्यायः ॥१२७॥ 


अष्टाविशोऽध्यायः 
्र्वत्याम्‌ा का श्रद्भुत पराक्नम, पाण्डवो को विजय 


सञ्जय उराच 
दुर्यो धनेनेवमुक्तो द्रीणिराहुवदुर्मदः । 
परत्युवाच महाबाहुस्तव पुज्नमिदं वचः ॥१॥। 
सञ्जय कहते है --राजन्‌ ! दुर्योधन के पेमा 
कटने पर रणदुर्मद महाबाहु श्रद्वत्थामा ने श्रापके 
पुत्र से यह्‌ चचन कटा-- 


अष्वत्यामोवाच 
श्रिया हि पाण्डवा नित्यं मम चापि पितुक्व मे । 
तथैवावां प्रियौ तेषां न तु युद्धे कुरूटढह ॥२॥ 
श्रद््वस्यामा बोला-कुःरप्रेण्ठ ! पाण्डव मुभ तपा 
मेरेपिताको भी भ्रदयन्त प्रिय हैं । इसी प्रकार उनको 
भी हम दोनों पिता-पतर प्रिय, परन्तु रणभूमि में 


11. 


हमारा यह भाव नदीं रहता । 

ग्रहं कर्णश्च शत्यहच कछपो हादिक््य एव च । 

निमेषात्‌ पाण्डवीं सेनां क्षपयेम नृपोत्तम ॥२॥ 
नृपधयेष्ठ | रँ कर्णं, शत्य, कृपाचायं श्रौर 

कृतवर्मा पलक मास्ते-मारते पाण्डव-सेना कं संहार 

कर सकते हैँ । 

ते चापि कौरवीं तेनां निमेषार्घत्‌ कुरूद्रह । 

क्षषयेयुर्महावाहो न स्याम यदि संयुगे 1॥६॥ 
महावाहु कुरेप्ठ ! यदि रणभूमिमें हम लोग 

न रहँतौ पाण्डव भी श्राधे निमेपमें ही सम्पूणं 

कौरव-सेना का संहार कर सक्ते है| 

श्रहाषया तरस्ता जेतुं पाण्डवानःमनीकिनी । 

जीवतु पाण्डुपुत्रेषु तद्धि सत्यं ब्रवीमि ते ॥५॥ 
राजन्‌ ! मँ तुमसे सस्य कटता हं कि पाण्डवो के 

जौते-जी उनकी सेना का वसपूर्वक जीतना अप्तम्भव 

है। 

त्वं तु चुज्धतमो राजन्‌ निकृतिज्ञदच कौरन । 

सर्वाभिक्ञङ्की मानी च ततोऽ्स्मानभिश्षद्धुसे ।॥६।। 
कौरव-नरेश ! तुम तौ भ्रत्यन्त लोभी ग्रौर ठल- 

कपट की विद्या कौ जाननेवाते हो । तुम सव्पर 

सन्देह करनेवाले श्रौर श्रभिमानी हो, श्रतः हम लोगों 

पर भी क्लंका कृरते टो । 

मन्ये रदं कुत्सित्तो राजन्‌ पापात्मा पापपुरुषः । 

श्रन्यानपि सर नः क्षुद्र शङ्कसे पापभावितः ।\७॥ 
राजन्‌ ! मै तुम्हे निन्दित, पापान्मा श्रौर पाप- 

पुरुप समता ह । क्षद्रनरेश् । तुम्हारा श्रन्तःकरण 

पापभावनासे पुणं है, श्नः तुम हमणर तवा दूसरों 

पर्‌ भी सन्देह करते टो । 

श्रहुं तु पलनमास्याय त्वदयं त्यक्तजीवितः । 

एव गच्छामि संग्रामं त्वत्कृते कुरुनन्दन ॥।८॥ 
कुरुनन्दन ! मँ श्रमी तुम्हारे निष्‌ श्रपने जीवन 

का मोहे छोडकर श्रौर षिजय के लि पूणं प्रयत्नशील 

होकर युदधम्‌मिमे जा रदा हं! 

ये मां युद्धेऽभियोत्स्यन्ति तान्‌ हनिष्यामि भारतं । 

म हि ते वौर भोक्ष्यन्ते मद्बाह्वनतरमागताः 11 £॥ 
भारत! जो लोग युद्धमृमि में मेरे साथ युद्ध 

करेगे, उन्हु मै मार डालूंगा । वीर ! मेरो मृजाग्नो 


महाभास्तम्‌ 


के भीतर श्राकर शषतरुसनिक जीवित नटीं छट संकंमे । 
सञ्जय उवाच 
एवमुक्त्वा महाबाहुः पुत्रं दुर्योधनं तव । 
श्म्यवतंत युद्धाय त्ासयन्‌ सवंघन्विनः ॥१०॥ 
सञ्जय कहते है--राजन्‌ । श्रापके पूत दुर्योधन 
से एेसा कहकर महाबाहु श्रदवेद्यामा समस्त धनुररों 
को वास देता भ्रा युद्धकेलिए शतृश्रौं के सामने 
उट गया। 
ततोऽजवीत्सकंकेयान्पाञ्चालान्गौतमीसुतः । 
प्रहुरध्वमितः सर्वे मम॒ यात्रे महारयाः ॥११॥ 
तत्मङ्चात्‌ मौत मीनन्दन श्रश्वत्थामा ने केकयो- 
सहित पाञ्चालो से कहा--''महारथियो ¡ तुम सव 
लोग मिलकर मेरे वरीरपर प्रहार करो 1" 
एवमुक्तास्तु ते सर्वे शस्त्वृष्टीरपातयन्‌ । 
द्रौणि प्रति महाराज जलं जल्तधरा इव ।॥१२॥ 
महाराज । ब्रह्वत्थामाके एेसा कने परवे 
सभी वीर उसपर उसी प्रकार श्रस्तर-शस्वो की वर्षा 
करने लगे, जसे मेघ पर्वेत्त प्रर पानी वरस्ते है 1 
तान्‌ तिह्य रान्रौणिर्दश वौरानपोययत्‌ । 
प्रसुते पाण्डुपुक्राणां धृष्टद्युम्नस्य च प्रभो ॥१३॥ 
प्रभो! द्वोणपृत्र ने उनके उन बाणोंकोनष्ट 
करके उनमें से दस वीरो को पाण्डवो श्रौर धृष्टद्युम्न 
के सामने ही मार भिराया। 
ते हन्यमानाः समरे पाञ्चालाः सोमकास्तथा । 
परित्यज्य रणे द्रौणि व्यद्रवन्त दिक्रो दश्च ५॥१४॥ 
युद्धमूमि में मार जात हए पाञ्चाल श्रौर सोमक 
द्रोणपुच श्रद्वत्थामा को छोडकर दसो दिशाग्री में 
माग गये । 
तान्दृष्ट्वा द्र वतः शर रान्पाञ्चालां डच ससोमकान्‌ । 
धृष्टद्युम्नो महाराज द्रौणिमस्यद्रवद्‌ रणे ॥१४।। 
हाराज । शूरवीर पाञ्चालो श्रौर सोमकोंको 
भागते देख धृष्टयुम्नने समराङ्गुण में श्रदवत्यामा 
पर श्राक्रमण क्रिया । 
धृष्टद्युम्नं उवाच 
श्राचार्यपृन्न दुबुद्धे किमन्यैनिह॒तस्तव । 
समागच्छ मया सार्घं निहनिष्यामि त्वामहम्‌ ।\१६॥ 
धृष्टद्युम्न बोला-सोटी बुद्धिवाले अ।चार्यपुत्र ! 


द्ोममवं : अष्टाविशोध्ध्यायः 


दूसरोको मारनेसे तुम्हे क्यालाम ? रणभूमिमें 
मेरे साथ भिद जाश्रो, मेँ तुम्हे मार डालना । 
सर्जसय उवाच 
ततस्तमाचायंचुतं धृष्टयुम्नः प्रतापवान्‌ । 
मर्मभिद्भिः शरस्तीक्ष्णजघान भरतर्षभ ।1१७॥ 
सञ्जय कहते है--भरतमूप्रण ! एेमा कुकर 
प्रतापी धृष्टचम्नने मर्मभेदी एव षी तीरोह्टारा 
घ्राचायपूत्र कौ घायल कर दिया । 
सोऽतिविद्धो भृशं करदः पदाक्रान्त इवोरगः ! 
मानी द्रौणिरसम्भ्रान्तो वाण्पाणिरभाषत ।1१८। 
उन वाणो से श्रव्यन्न घायल होकर स्वाभिमानी 
द्रोणपुत्र पैर से करुचले गये स्पे के समान प्रत्यन्त 
कुपित हो उखा श्रौर दावे घाणल्लेकर संश्नगन्दिः 
हो इस प्रकार वोला-- 
धृष्टद्युम्न स्थिरो भूत्वा मुहूतं प्रतिपालय । 
यावत्‌ त्वां निरितेबणिः प्रेषयामि यमक्षयम्‌ ।१६॥ 
"्ृप्टचम्न ! स्थिर होकर दो घटी प्रौर प्रतीक्षा 
करलो, तवत्तक मँ तुम्हं श्रते तीखे तीरोद्ारा 
यमलोक मेज देता हँ । 
द्रौणिरेवमथामाष्य पार्षतं परवीरहा । 
छावथामास बाणौघैः समन्ताट्लघुहस्तवत्‌ ॥२०॥ 
शूरवीरो का संहार करनेवाले प्रदवत्यामा ने 
णसा कहकर शीध्नपूरवंक हाथ चलानेव।ले कुशल 
योद्धा कौ भाति ग्रपने वाण-समूद हारा धृष्टयुम्नको 
सवश्नोरसे ठकं दिया। 
स॒ घयाद्यमानः समरे द्रौणिना राजसत्तम । 
सर्वपाञ्चालसेनानिः संवृतो रथसत्तमः \\२१।१ 
नाकम्पत महावाहुः स्ववोयं समुपाधितः 1 
सायककवचैव धिविधानर्वत्याम्नि मुमोच ह्‌ ॥२२। 
नृपश्रेष्ठ । युद्धभूमि मे श्रङ्वत्थामा कै द्वारा 
ग्राच्छादित हीने पर भी समस्त पाञ्चाल सेनाभ्रों 
से धिरे हए महारथी महावाहु धृष्टद्युम्न कम्पित नरी 
हुए । उन्होने श्रपने बल-पराक्रम का आश्रय लेकर 
प्रवत्थामा पर नाना प्रकारके वाणो का प्रहार 
किया) 
नृत्यमानाविव रणे मण्डलीकृतकामुकौ । 
परस्परवधे यत्तौ सर्वभूतभयंकरी ।॥२३॥ 
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उस युद्धभूमिमें घनुपरको मण्डलाकार करकैवे 
दोनों नृत्य-सा कर रहै थे 1 एकदू्तरे के वध के लिए 
तत्पर हौकर वे समस्त प्राणिथों के लिए भयंकर वन 
गये ये। 
ततो द्रौणिर्महाराज पार्षतस्य महातमनः ¦ 
ध्वजं धनुस्तथा छत्रमुभौ च पाष्णिसारयौ 1 
सूतम्वांच चतुरो निहत्याम्यद्रवद्‌ रणे ॥२४॥} 
महाराज । लइते-लइते द्रोणपुत्र भ्रर्वत्थामा ने 
महामना वृष्टयुम्न कै ध्वज, धनुप, छत्र, दोनों 
पावेरक्षक, सारथि ग्रीर चागो घोडांको नष्ट करके 
उस युद्ध में वेड़ेवेगसे आक्रमण किंया। 
पाञ्चालाँहवेव तान्‌ सर्वान्‌ वाणेः संनतपर्वभिः । 
व्यत्रावयदमेयात्मा श्तश्षोऽथ सहर: ।२५॥ 
श्रपरिमित श्रात्मवल से सम्पन्न ब्रहवत्यामाने 
मुकी हृद गठवाले संकडो श्रौर सहस्रो वाणो दारा 
उन समस्त पाञ्चालो को दूर भगादिया। 
स जित्वा समरे शत्रून्‌ प्रोणपुत्रो महारथः । 
ननाद सुमहानादं तपान्ते जलदो यया ॥२६॥ 
इस प्रकार रणभूमि मँ शतवरुग्रो को जीतकर 
महरथी द्रोणपूत्र वर्घाक्राल के मेध के समान जोर- 
जोर से सिंहनाद करने लगे । 
ततो युधिष्ठिरश्चैव भीमसेनश्च पाण्डवः । 
दोणथुत्रं महाराज समन्तात्‌ पयंवारयन्‌ ॥२७॥ 
महाराज | उत्त समय पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ग्रौर 
भीमसेन ने व्रोणपूत्र ब्रह्वत्मामाको चारोँघ्रोरसे 
घेर लिया। 
ततो दुर्योधनो राजा भारद्वाजेन संवृत्तः । 
श्रभ्ययात्‌ पाण्डवान्‌ संख्ये ततो युद्धमवर्तत ।॥२८॥ 
यह्‌ देख द्रोणाचार्यं की सेना से धिरे हृए राजा 
दुर्योधन ने भी रणभूमि में पाण्डवो पर श्राक्रमण 
किया, ईस प्रकार वहां भयंकर युद्ध छिड गया । 
वतमाने तया युद्धे घोरल्पे भयावह । 
तमसा संवृते लोके रजसा च महीपते ॥२९॥। 
नापदयन्तं रणे योद्धाः परस्परमवस्थिताः । 
भ्रनुमानेन संजञाभिर्युचं तद्‌ ववृषे महत्‌ ।३०॥ 
जिप्न समय वहु घोर युद्ध चल रहा धा, उस्र 
समय सम्पूणं प्रवेद श्नन्वकार श्रौर घूल से प्राच्छादित 
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था, ग्रतः रणभूमि में खड़े योद्धा एक-दूसरे को देख 
हीं पते ये । वहं महान्‌ युद्ध श्रनुमान से तथा नाम 
श्रथवा सक्ैतों द्वारा चलता हभ्रा उत्तरोत्तर वदता 
जारहाथा। 
नस्नागप्रवमथनं परमं लोमहर्षणम्‌ । 
रन्योन्यं क्षोभयामासुः सैन्यानि नृपसत्तम ।३१॥ 
नृभश्रेष्ठ ! उस्र समय श्रव्यन्त रोमाञ्चकारी 
य॒द्धहौ रहा था। उस्म मनुष्य, हाथी श्रौर घोडे 
मथे जा रहे ये । कौरव-पाण्डव एक-दूसरे की सेनाग्नों 
मृ ठलचल मचाये हुए ये । 
वध्यमानानि संन्यानि समन्तात्‌ तंर्महारथंः। 
तमसा संवृत्ते चव समन्ताद्‌ विप्रुदुदुः ३२ 
उन महारथियो हारा उस्र भ्नन्धकाराच्छन्नं प्रदे 
मे सवश्रोरसे मारी जती हई सेनां चारो श्रोर 
भागने लगीं 1 
धृतराष्ट्र उवाच 
तेवां संलोड्यमानानां पाण्डवविहतौजसाम्‌ । 
श्रन्धे तमसि मग्नानामासीत्‌ {कि बो मनस्तदा ॥॥३३॥ 
धृतराष्ट्र ने पृद्धा- सञ्जय ! जिस समयतुम 
लोग प्रन्धकारम द्वे हुए थे श्रौर पाण्डव तुम्हारे 
वल एवं पराक्रम को नष्ट करके तुमह मध रहै थे, उस 
सगय तुम्हारी रीर पाण्डवो की मनोदशा कंसी धी ? 
कथं प्रकाङ्ास्तेषां वा मम सेत्पस्य वा पुनः । 
यभव लोके तम॑सा तथा सञ्जय संवृते ॥३४॥ 
सञ्जय ! जव सारा संसार अ्रन्धकारसे दका 
ह्र था, उस समय पाण्डवीं को श्रथवा मेरी सेना 


को प्रकाश कंसे प्राप्त हुभ्रा? 
सञ्जच उवाच 


ततः सर्वाणि सेभ्यानि हतशिष्टानि घानि चं । 
सेनागोष्तुनयादिश्य पुनव्यूंहुमकतपयत्‌ ॥३५॥ 
सञ्जय ने कहा - राजन्‌ { उस समय जितनी 
सेनां मरने से वची हुई थीं, उन सवको तथा सेना- 
पतिया को श्रादेल्च देकर दुर्योधन ने उनका पुनः व्युह- 
निर्माण कराया । 
द्रोणः पुरस्ताज्जघने तु शात्यो 
हौणिस्तथा पाठर्वतः सौचलक््च । 
स्वथं तु सर्वाणि बलानि राजन्‌ 
राजाभ्ययाद्‌ गोपयन्‌ वं निशायाम्‌ ॥३६॥ 
राजन्‌ । उसनव्ह के अग्रमागमें द्रोणाचायं, 


महाभारतम्‌ 


मध्यभाग मेँ बल्य तथा पाद्वंमान में प्रहवत्यामा 
श्रौर कनि थे । स्वयं राजा दुर्योधन उस रात्रिके 
समय सम्पूणं सनाग्रो कौ रक्षा करता हुश्रायुद्धके 
लिए श्रागे चट्‌ रहा था । 
उवाच सर्वादि पवातिसघान्‌ 
दुयधिनः पाथिव सान्त्वपूर्वम्‌ } 
उत्सृज्य सरवे परमायुधानि 
गृह्ठीत हंस्तेज्वलितान्‌ प्रदीपान्‌ ।२७॥ 
है भूपाल ! उस समय दुर्योधन नै समस्त पैदल 
सैनिकों से सान्त्वनापूर्णं वचनो मे कहा-“नीयो ! 
तुम लोग उत्तम ्रायुध छोड़कर श्रपने हाथों में 
जलती हई मद्यात ले लो 1“ 
ते नोदिताः पाथिवसत्तमेने 
ततः प्रहृष्टा जगृहुः प्रदीपान्‌ । 
रथे रथे पञ्च प्रवीपकास्तु 
प्रदीपश्तास्तत्न गजे अयङ्च ॥२५॥ 
प्रत्यक्वमेकदइ्च  महप्रदीपः 
कृतास्तु तः पाण्डवः कौरवेयैः 
क्षणेन सर्वे विहिताः प्रदीपा 
व्यादीपयन्तो ध्वनिर्न तवा ॥३६॥ 
नृपश्रेष्ठ दुर्योधन की प्राज्ञा पाकर उन पैदल 
संनिकों ने वेड हप के साय हाथों में मशाल ले तीं । 
धक-एक रथ के पास्न पच-पांच मल्लातें थी । प्रस्येक 
हाथी कँ साथ तीन-तीन प्रदीप जलते थे । प्रप्येक घोड़े 
के साय एक महप्रदीप की व्यवस्था की गईथी। 
पाण्डवो श्रौर कौरवो द्वारा इस प्रकार व्यवस्थापूरवंक 
जलाये गये समस्त प्रदीपक्षणभर मे श्रापकीसारी 
सेना को प्रकारित्त करने लगे । 
भकाक्षिते तदा लोके रजसा तमसाऽऽवृते । 
समाजम्मुरथो वौराः परस्परवधंषिणः ॥४०॥ 
उम समय धूल श्रौर अन्धकार से ठको हई युद्ध- 
भूमि में इस प्रकार उजाला होने पर एक-दूसरे के 
वध की इच्छावाले वीर सैनिक श्रापस मे भिड़ गये । 
तव बलं नृपश्रेष्ठ वध्यमानं तदा निलि । 
्रुद्राव दिशः सर्वा वीक्षमाणं भयारितम्‌ ॥४१॥ 
नृपश्चेष्ठ ! उस समय राति में पाण्डवों द्वारा 
मारी जप्त हुई श्रपिकी सेना भय से पीडितिहो 
सम्पूणं विघ्नो कौ श्रोर देखती हई भाग चली । 


इति महाभारते ब्रोणप्णि श्रष्टाविक्ोऽघ्यायः ॥३२८॥ 


द्वाणपथं : एकानां तणोऽघ्यायः 
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एकोनविंशोऽध्यायः 
दोणाचार्थं भ्रौर फर्णं दारा घोर युद्ध 


सञ्जय उवाच 
बिद्ूतं स्वबलं वृष्ट्वा वध्यमानं महात्मभिः । 
कोघेन महताऽऽविष्टः पुत्रस्तव ॒विहाम्पते ॥१॥ 
प्रस्येत्य सहसा कर्णं द्रोणं च जयतां वरम्‌ । 
श्रम्षवक्ञमापन्नो वाक्यज्ञो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥२॥ 
सञ्जय कहते है नरेश्वर ! श्रपनी सेना को 
उन महामनस्वी वीरो की मार लाकर भागती देख 
श्रापके पुत्र दुर्योधन को महान्‌ कोध हुश्रा । वाक्पटु 
दुर्योधन ने सहसा विजयी वीरो मेँ श्रेप्ठ कर्णं श्रौर 
द्रोणाचार्यं के पाम जाकर श्रमपंके वजीभरूतहौ इस 
प्रकार कहा-- 
भवद्खूयामिह संग्रामः कद्धाम्यां सम्प्रवतितः । 
भ्राहवे निहतं दृष्ट्वा संन्धवं सत्यस्ताचिना ॥।३॥ 
““सव्यत्ताची श्र्जुन द्वारा रणभमि में सिन्धूराज 
जयद्रथ को मारा मया देख कोधमें भरेहृए श्राप 
दोनों वीरोंने कहाँ रात्िके सभय इस युद्धकोजारी 
रखा था। 
निहन्यमानां शत्रणां वलेन मम व्राहिनोम्‌ । 
भत्वा तद्विजये शक्तावशक्ताचिवं पपरेयतः 11४) 
"“परन्यु इस समय पाण्डव-सेना द्वारा मेरी विशाल 
वाहिनी कासंहार हौरहाहै श्रौरग्रापसोग उसे 
जीतने मँ समर्थं होकर भी श्रसमथं की त्ति दे 
रहेरट। 
यद्यहं भनतोर्प्याज्यो न बाख्योऽस्मि तवेव हि । 
भ्रावां पाण्डुसुतान्‌ संख्ये जेध्याव इति मानदो 1५11 
“दूक्तरो को मान देनेवाले वीरो | यदि प्राप 
लोग मभ त्याग देना ही उचित सममते ये तो भ्रापको 
उस समय मुभे यह्‌ नहीं कहना चाहिएथा कि 
"हुम पाण्डवो को युद्धम जीत लेगे ' 
यदि नाहं परिर्याउ्यो भवद्भ्यां पुरष्षभौ । 
युघ्यतामनुर्पेण दिक्रमेण सुचिक्रमौ ॥६॥। 
(“म्रस्यन्त पराक्रमी पुरुप्रप्रलर वीरो ! यदि श्राप 
मुभे त्याग देना न चण्हुते शो तो पने ग्रनुरूप पराक्रम 
भरकट फरते हूए बुद्ध कीजिए 


वाक्प्रतोदेन तौ बीर प्रणुन्नौ तनयेन ते । 

प्रावर्तयेतां संग्रामं घटिटितापिव पन्नगौ ।\७॥ 
इस प्रकार अव श्रापके पुत्र नै ग्रपने वत्तनरूपी 

चाबुकसे उन दोनो वीरोंको पीडति किया, तवं 

उन्दने कुचले हुए सर्पो की भांति करंदढहो पुनः घोर 

युद्ध प्रारम्म क्रिया । 

ततस्तौ रथिनां श्ेष्ठौ सवंलोकधनुर्घरौ । 

जञेनेयप्रमुखान्‌ = पार्यनभिदुतरुवत्ु रणं ॥८॥ 
सम्पूणं लोकों म विख्यात धनुर्धर, रथियों भे 

शरेष्ठ उन द्रौणाचायं ओर कर्णंने युद्धभूमि मे पुनः 

मास्यकिं श्रादि पाण्डव महारथियों पर श्राक्रमण 

किया। 

तत्र दरोणोऽहुरत्‌ प्राणान्‌ क्षत्रियाणां वि्ञाम्पते 1 

रद्िभनिभस्किरो राजेसतमां सौव घमन्ततः ॥\६॥ 
तरेदवरः ! जसे सूर्यं अपनी किरणों द्वारा चारों 

श्रोर कै अ्नन्धकार को नष्ट करदेता है. उसी प्रकार 

दरोणाचायं वहु क्षच्रियों के प्राणलेने लगे) 

द्रोणेन वध्यमानानां पञ्चालानां विक्षाम्पते । 

शुश्रुषे पुमुलः शक्षब्वः करोशताभितरेतरम्‌ ३।१०॥ 
प्रजेदवर ! द्रोणाचार्यं की मार खाकर परस्पर 

चीखते-चित्लति हुए पाञ्चालो का घोर प्रार्तेनाद 

सुनाई देने लगा । 

सा तथा पाण्डयी सेना पौडचमाना महात्मना । 

निक्ि सम्प्राद्रवव्‌ राजन्नुस्सृज्योत्काः सहस्रशः \।१ १ 
राजन्‌ 1 महामना द्रोणाचैीर्यं द्वारा दस प्रकार 

पीडित हई वहु पाण्डव-सेना उस राति के समय 

सहस्रौ मालें फक-फेककर भाग खड़ी हुई । 

द्रवमाणं तु तत्सैन्यं दोणकणोः महारयौ । 

जघ्नतुः पृष्ठतो राजन्‌ किरन्ती साथकान्वहुन्‌ ।\१२।॥ 
राजन्‌ ! महारथी द्रोणाचार्यं श्रौर कणं वहुत-से 

बाणोंकी वर्षा करते हुए उस भागती हुई पाण्डव 

सेना को पीचैसे भार रहैये। 

तां तु निद्रवतीं इष्ट्वा ऊचवुः केशवार्जुनो । 

मा विद्रवत विन्नस्ता भयं त्यजत पाण्डवाः ॥१३॥ 


७१२ 


श्रपनी सेना को भागतती देख श्रीकृप्ण श्रौर प्रन 
ने उससे कहा--'"पाण्डव वीरो ! भयभीत होकर 
भागो मव । मयं छोड़ा ।“ 
तयोः संवदतोरेवं भीमकर्मा महाद्रलः । 
श्रायाद्‌ वृकोदरः शीघ्रं पुनरावत्यं वाहिनीम्‌ ।१४॥। 
वे दानो इस प्रकारं श्रपनी सेनासेवाते करदह 
रहे थे किं मयेकर कर्म करनेवाले महावसली भीम पुनः 
प्रमनी सेना को लौटाकर शीघ्र वहां ्रा पहुचे । 
वृकोदरमथाणान्तं दृष्ट्वा तत्र॒ जनार्दनः । 
पुनरेवात्रवीद्‌ राजन्‌ हषंयन्निव पाण्डवम्‌ ॥ १५। 
राजन्‌ | भीमेन को वहाँ श्राति देख श्रीकृष्ण 
पाण्डुपुत्र प्रजन का टेप बदति हुण-से पुनः इस प्रकार 
वालि-- 
एष नीमो रणदलाधो वृतः सोमकपाण्डवैः । 
प्रम्यवर्तत वेगेन द्रौणकणौः महारथो ॥१६॥ 
“ये युद्ध की अरभिलापा रखनेवाले मीमसेन सोमक 
श्रौर पाण्डव योद्धाग्नो सै धिरकर महारथी द्रोण प्रौर 


महाभारतम्‌ 


कणं कां सामना कैरते के लिए वड वेगसे वदु श्रा 

रहै हैं। 

एतेन सहितो युद्धच पाञ्चालंक्च महार यंः । 

भ्राश्वासनार्थं संन्यानां सर्वेषां पाण्डनन्दन ।। १७॥ 
““पण्डुनन्दन ! इमके श्रौर पाञ्चाल महारथियों 

के साथ रहकर तुम म्रपनी सारी सेनभ्रों को सान्त्वनां 

देने के लिए यं युद्ध करो 1” 

ततस्तौ पुरुषव्याघ्राचुभौ माधदपाण्डवो । 

प्रोणकणौ समासाद्याधिष्ठितौ रणमूर्धनि ॥ १८। 
तव वे दोनो पुरपसिह्‌ श्रीकृष्ण मौर त्र्जुन युद्ध 

कै माने पर द्रोणाचार्यं रौर कणे के सामने जाकर 

खंडे हौ गये । 

ततस्तत्‌ पन रावत्तं यौधिष्ठिरवलं महत्‌ । 

ततो द्रोणश्च कर्णंड्च परान्‌ ममृदतुर्युधि ॥१९॥। 
जव युधिष्ठिर की वि्ञाल सेना पुनः लौट भ्राई, 

तव द्रोणाचार्यं रौर कर्णं युद्धभूमि में रतभ को पुनः 

दने लगे। 


इति महाभारते द्रोणपर्वणि एकोननिशोऽध्यायः ॥२६॥ 


विंशोऽध्यायः 
शरीकष्ण श्रीरं श्र्जुन का घटोर्कच को कणं के साय युद्ध के लिए भेजना 


सञ्जय उवाच 
ततः कर्णो रणे दृष्ट्वा पार्षतं परवीरहा । 
श्राजघानोरसि सररदक्षभि्मसमेदिभिः11९॥ 
सञ्जय कहते है- हे राजन्‌ ! युद्ध करते-करते 
दाचुवीरो का संहार कममेवाले वर्णने युद्धभूमि में 
धृष्टद्युम्न को उपरस्थिन दै उनकी छती मेँ दस 
मर्मभेदी वाण मारे। 
प्रतिविव्याध तं तूर्णं धष्टयुम्नोऽपि मारिष । 
दक्षाभिः सायक ष्ठरितष्ठ तिष्ठेति चान्नवीत्‌ ।२। 
सायं ! तव धृष्टद्युम्न ने भी दपं ग्रीर उत्साह 
मे भरकर दम वाणोंद्वारा तुरन्त ही कणं को घायल 
करके बदला चंकाया श्रीर्‌ कहा--“ खड़ा सहु, खड़ा 
ह 1" 
ततः पाञ्चालमुस्यस्य धृष्टद्युम्नस्य संयुगे । 
सारराथ चतुर्चाद्वान्‌ कर्णो विच्याघ सायकः ।३।) 


फिरतो समराद्खणमें कणन भी श्रपने वाणों 
दवारो पाञ्चाल देक के प्रमुख वीर धष्टयुम्न कै 
सारथि श्रौर चारों घोड़ो को घायल कर दिया। 
कार्मुकप्रवरं चापि प्रचिच्छेद शितः शरः । 
सारथि चास्य मत्लेनं रथनीडादपातयत्‌ ।॥४॥। 

इतना ही नही, उसने श्रपने तीते तीरोसे 
धृष्टद्युम्न के श्रेष्ठ धनूपको भी काट दिया तथा एक 
भल्ल मारकर उसके सारथिको भीरयकी वंक 
से नीचे गिरा दिया। 
दृष्ट्वा तं निजितं गुद्धे पाञ्चालाः सोमकःसह 1 
प्रययुः कर्णंमुदिशष्य मस्य कत्वा निवतनम्‌ ॥५॥ 

युद्ध में वृष्टचयुम्न को परास्त हुभ्रा देख पाञ्चाल 
श्रौर सौमक मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्तहोनेकी 
भ्रवेधि निदिचत्त करके कणं की श्रोर चल दिये । 


द्रोणपर्व : व्रिशोऽध्यायः 


लब्धलक्ष्यस्तु राघेयः पाञ्चालानां महारथान्‌ । 
श्रम्यपीडयदायस्तः लरमेघ इवाचलम्‌ ।।६॥1 
राधापृत्र कर्णं का निशाना श्रच॒क था । जंसे मेष 
क्रिसी परव्त पर जलकी धारािराताहै, वसेटी 
वह प्रयल्नपूर्वेक वणो को वर्पा कर्के पाञ्चाल- 
महारथियों को पीडा देने लमा । 
सा पीड्यमाना कर्णेन पाञ्चालानां महाचमूः 
सम्प्रा्रवत्‌ सुसंस्त्रस्ता सिहेनेवादिता मृगी 11७11 
कर्णं द्वारा पीटित्त पाञ्चालो की वह विशाल 
वाहिनी सिह्‌ से रात्तायी गई हरिणी कौ भाति प्रत्यन्त 
मयभीत हाक्रर वेगपू्वंक भागने लगी । 
ततो परुधिषिठिरो राजा स्वसैन्यं प्रक्ष्य विद्रुतम्‌ । 
श्रपयाने मनः कृत्वा फाल्गुनं वाक्यमन्नवीत्‌ ।॥८॥। 
उस समय युधिष्ठिर ने अपनी सेनाको भागते 
देख स्वयं भी रणमभृमिसे हट जाने का विचार करके 
ग्रजुन से इस प्रकार कहा-- 
पय कर्ण महेदवासं घनुध्पाणिमघस्थितम्‌ । 
निक्नीये दारणे काते तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥६॥ 
“पाथं ! महाघनुधंर कर्णं को देषो । वहु हाथ 
में धनुप लिये खडा दै श्रौर इस भयंकर ्राघी रात 
के समय भी सयं के समान तप रहाहै। 
थया विसुजतश्चास्य संदधानस्य चाशुगान्‌ । 
पश्यामि नान्तरं पाथं क्षपयिष्यति नो ध्रुवम्‌ ॥१०॥ 
कणं कव तीरो को कमान पर चद्मताहै श्रौर 
कव उन्हं छोड़ता है, इसमें तनिक भी श्रन्तर मुभ 
दिखाई नहीं देता । प्रतीत्त हीत्ता है यह निद्चयदही 
हमारी सेना का संहार कर डलेगा । 
यदश्रानन्तरं कायं प्राप्तकालं च पयसि । 
कर्णस्य वधसयुक्तं तत्‌ कु रुष्व धनञ्जय ॥११॥ 
"धनञ्जय 1 भ्रव यहाँ कणं के वघ के सम्बन्ध 
मे तुम्हे जो समयोचित कर्तव्य दिखाई देता हो, उसे 
करो ।" 
एवमुक्तो महाराज पार्थः कृष्णमधान्नवीत्‌ । 
भोतः कुन्तीसुतो राजा राषेथस्याच विक्रमात्‌ ॥१२॥ 
महाराज ! युधिष्ठिर के एसा कहने पर ब्र्जुन 
तै श्रीहृष्ण से कहा- -'प्रमो { श्राज कुन्तीकुमार 
रजा युधिष्ठिर राधापूव्र कर्णं के पराक्रमसे भयभीत 


७११ 
हो गयेहैं। 
एवं गते प्राप्तकालं कणनिीकफे पुनः पुनः 1 
भवान्‌ स्यवस्यतु क्षिप्रं द्रवते हि चरूथिनौ ॥१३॥ 
"एसी दा मेँ कणं कौ सेना कै प्रति हमाराजो 
समयोचित कर्तव्य टो, उसका प्राप लीघ्र निर्वय 
करे, वयोकति हृणारी सेना वारम्बार भाग रहीहै। 
स भवांस्तत्र यात्वाश्रु थत्र कर्णो महारथः । 
ग्रहमेतं हनिष्यामि मां वेव मधूभुदन ॥१४॥ 
'"मधुनुदने ! प्रप शीच्र वहीं चलिषए, जहां 
महारथी कर्णहै। ्राजमं इते मार्‌ उालूगा प्रथवा 
ह्‌ मुम मार उालिमा 1 
वासुदेव उवाच 
न तु तावदहं मन्ये प्राप्तकालं तवानघ । 
समागमं महाबाहो सूतपुत्रेण संयुगे.॥१५। 
श्रीकृष्ण बोते- निष्पाप महावाहूु अर्जुन ! इस 
समय युद्धभूमिमें सूतपुत्र कणं के साय तुम्हारायवुदढ 
करना म उचित्त नहीं सममता । 
दीप्यमाना महोल्केव तिष्ठत्यस्य हि वासवौ 1 
त्वदर्थं हि महाबाहो सुतपुश्रेण संयुगे ॥\ १६1 
क्योकि उसके पास इन्द्र द्वारा प्रदत्त प्रज्वलित 
महोल्का के समान प्रकाशित होनेवाली शक्तिहै। 
महावाहो ! सूतपुत्र ने इसे तुम्हारे ऊपर प्रयोग करने 
के लिएुहीरखाहुम्राहै। 
घटोत्कचस्तु राधेयं प्रत्युद्यातु महाबलः । 
तस्मिन्नस्त्राणि दिव्यानि रा्सान्यासुराणि च ॥॥१७॥। 
मेरी संम्मतिमें इस समय महाबली घटोत्कच 
ही राधापुत्र कर्णं कां साम्मुस्य करने के लिए जाए । 
उसके पास राक्षस-सम्वन्धी श्नौर भ्रसुर-सम्बन्धी सभी 
प्रकार कै दित्य म्रस्व-शस्वह 
ततं चानुरकष्तो वो हितंषी च घटोत्कचः । 
विजेष्यति रणे कर्णमिति मे नात्र संश्नायः 11१८ 
चटोत्कच तुम लोगं का हितंषी है भ्रौर सदा 
तुम्हारे प्रति श्रनुराग रखता है । वह युद्ध-भूमि में कणं 
को जीत लेमा, इसमें मुभे सन्देह नहीं दै । 
तञ्जय उवाच 
एवमुक्तो महाबाहुः पाथं; पुष्करलोचनः। 
भ्राजुहावाय तद्‌ रघ्षस्तच्चासीत्‌ प्रादुरग्रतः ॥१६॥ 
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सञ्जयं कहते ह -श्ीङ्ृप्ण क एसा कटने पर 
कनमनयत म्रजुन नै राक्षस घटोत्कच को बुलाया 
श्रीर वट्‌ तप्पाल उनके समक्ष उप्रस्थित ही गया। 
उवची सक्षरः खद्धी सघन्वा च विशाम्पते । 
श्रभिवाय ततः कृष्णं पाण्डवं च घनञजयम्‌ 1 
श्रत्रवीत्तं तदा हृष्टस्स्वयमस्म्यनमुदापि माम्‌ ॥२०। 
प्रजेदवर । उसने कवच, घनुप, व।ण ्रौर 
सतार घारणकर रखी थी | वहं श्रीङृष्ण शौर 
पाण्डुपुत्र धनञ्जय को प्रणाम कर्के उस समय 
श्रीकृष्ण से वोला- प्रभौ ! मँ सेवा मे उपत्ित हं । 
मुभे श्रा्ला दीजिण, मै याकू 
वाघुदैव उनाच 
घटोस्छच विजानीहि यन्‌ त्वां वक्ष्यामि पुत्रक । 
प्राप्तो विक्रमकालोऽयं तव नान्यस्य कस्थचित्‌ ।1>१॥ 
श्रीकृष्ण बोले-वेटा घटोत्कच ! म तुमसे जो 
कुछ कहा रहा ह, उसे सुनो ग्रीर ममभ्पो ! यह तुम्हारे 
लिषएुही पराफम दिखाने का श्रवसर प्राप्त हृश्रारै, 
दुसरे किसी के लिए नदीं । 
स भवान्‌ मन्जमानानां बन्धूनां त्वं प्लयो भव 1 
चिविधानि तवास्त्राणि सन्ति माया च राक्षसी ।२२॥ 
तुम्ह।रेये बन्धुं विपत्तिके सागरमें दूब रहेहै, 
तुम इनके लिष्‌ नौकापन जाग्रो। तुम्हारे पासनाना 
प्रकार के अ्रस्वर-दास्व ह साथ ही तुमे राक्षसी 
मायाकाचलभी है। 
पश्य कर्णेन हैडिम्बे पाण्डवानामनीकिनी । 
काल्यमाना यथा गावः पालेन रणपूषंनि ।॥२३॥। 
हेडिम्वानन्दन ! देखो ! जंसे चरबाहा गायों 
को हाकिता है, उसी प्रकार युद्ध के मृहाने परं खड़ा 
हुश्रा कर्णं पाण्डवो की इस विशाल सेना को खदेड्‌ 
रहा है । 
एतस्यैवं प्रवृद्धस्य सुतपुत्रस्य संयुगे । 
निषेद्धा विद्यते नान्यस्त्वामृते भीमविक्रम ॥२४। 
भयंकर पराक्रमी वीर ! इस रणमुभिमें तुमह 
छोडकर दूसरा एेसा कोई योद्धा नहीं है, जौ इस प्रकार 
ग्रागे वढनेवाते कर्णं को रोक सके । 
स स्वं कुर महाबाहो क्म युद्तमिहात्मनः । 
मातुलानां पित्णां च तेजसोऽस्त्रवलस्य च \।२५।। 


प्दीमारतम्‌ 


महावाहो ! लुम श्रपने पिता, मामः, तेज, अस्व 
वल श्रीर्‌ श्रपती प्रतिष्ठा के श्रनुलूप युद्ध मे परक्रम 
प्रकट करो] 
एतदयं हि हैडिम्बे पुत्रानिच्छन्ति मानवाः 117 
फथं मरतारयेद्‌ दुःखात्‌ स त्वं तारय वारधवान्‌ ॥२६। 
टिडिम्बाक्रुमार ] मनुष्य इसीलिए पुत्र की 
च्छा करतेहैँकि वह्‌किसी प्रकार हमे दुःखसे 
छुडाएगा, रतः तुम श्रषने बन्धू-वान्धवों को उवार । 
इच्छन्ति पितरः पुत्रान्‌ स्वा्यहैतोघरोत्कच । [1 
षहलोकात्‌ परे लोके तारयिष्यन्ति ये हिताः \॥२७॥ 
चटोत्वच ! प्रत्येक पिता श्रपने इसी स्वार्थके 
लिगु पुत्रों की इच्छाकराहैकिवेपृत्र मेरे हितंपी 
होकर मुभे इस्त लोकः से परलोके तार देगे । 
रात्रौ हि राक्नसा भुयो भवन्त्यनित्विक्रमाः 1 
चलबन्तः सुद्रधर्षाः शूरा विक्रान्तचारिणः ॥\२८॥ 
रातिके समय राक्षसो का श्रनन्त पराक्रम श्रौर 
भी बढ़ जाता है । वे वलवान्‌, परम दुर्धषं, शूरवीर 
ग्रीर पराक्रमपूवंकं विचरनेवाले हौ जाते हैँ । 
घटोत्कच उवाच 
एवमेव म्रहाबाहो यथा ददति मां प्रभो। 
त्वया नियुक्तो गच्छामि कर्णस्य वधघक्तांक्षया ॥२६॥ 
धरोत्कच ने कहा-सहावाहो । प्रभो । श्राप 
जसा कह रहे है, वसा ही है। मै प्रापका भेजा हु्रा 
कर्णं के वध की इच्छासेजा राहू । 
श्रय दास्यामि सं़ामं सुतपुचत्राय तं निश्चि 
यं जनाः सम्प्रवक्ष्यन्ति यावद्‌ भुसिधरिध्यति ॥३०॥ 
प्राज्म इस रात्निमेप्रतपूत्र कणं के साथ देता 
संग्राम करंगा, जिसकी चर्चा जवतक यह पृथिवी 
रहेगी, तवतकर लोग करते रहैगे । 
न चात्र ज्रूरान्मोक्षयामि न भीतान्न कृठाञ्जलीन्‌ 1 
सवनिव वधिष्यामि राक्षसं घमंमास्थितः ॥३१ 
इस संप्राममे मै शूरवीरो, उरनेवालो श्रौर हाथ 
जोडनेवालो- किसी को भी जीवित नहीं रोड^मा, 
राक्षसघमं का अ्रश्चयलेमै सवको मार डालूंगा । 
सञ्जय उनाच 
एवमुमेत्वा महाबाहुं डिभ्विवंरवौरहा । 
श्रम्ययात्‌ तुमुले कणं तव तेन्यं विभीषयन्‌ ।\३२।। 


दमोणगर्वं : एकविणोऽध्यापः 


सञ्जय कहते हँ - राजन्‌ ! श्रेष्ठ वीरौ कासंहार 
करनेवाला महाबाहू हिडिम्बाकरुमार एसा कटकर उस 
भयंकर युद्ध मे आपकी सेना को भयभीते करता हुश्रा 
कणे का सरामना करने के लि्‌ मया। 
तमापन्तं संकृदधं दीप्तास्यं दीप्तनू्धजम्‌ । 
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प्रहसन्‌ पुरषव्याघ्नः प्रतिजग्राह सुततजः ॥३३।1 

क्रमे भरे हुए प्रज्वलित मुखं मौर चमकीते 
केगोवाने राक्षस को श्राते देख पुर्पर्भिह सूतपुत्र 
कणं नै हुमते टुए्‌ उसे ग्रपने प्रतिदन्री के रूपमे ग्रहृण 
परिया। 


इति महाभारते द्रोणपर्वणि त्रिोऽध्यायः ॥ ३०॥ 
एकतिश्नोऽध्यायः 
घटोत्कच हारा ्रलम्बुष का चध 


सज्जय उवाच 
दृष्ट्वा घटोत्कचं राजन्‌ सूतयुत्ररथं प्रति । 
्रायान्तं तु तथा युक्तं जिघांसुं कर्णमाहवे ॥१॥ 
प्रब्रवीतु तत्र पृत्रस्ते दुःदासिनिमिदं वचः, 
श्रभियाति रक्षो कर्णं तद्‌ वारय महारथम्‌ ।२॥ 
सञ्जय कहते ह राजन्‌ । कंणंकी मारनेकी 
इच्छा से उद्यत हुए वटोत्वच को सूतपृत्रकेरथकी 
श्नोरश्राते देख ब्रापके पुत्र दुर्घोधनने दुःशासनसे 
इन प्रकार कंहा--"“ भाई | यहु राक्षस वेगपूवंक कणं 
पर श्राक्रमण कर रहा है, रतः उस महारथी घटोत्कच 
को रोको ।'' 
एतस्मिन्नन्तरे राजञ्जटारुरसुतो बली । 
दुर्योधनमुपागम्य प्राहु प्रहरतां वरः ।॥।३॥ 
राजन्‌ ! इसी समय जटासुर का वल्लवान्‌ पत्र 
योद्धारो में श्चेष्ठ एक राक्षस [ग्रलम्बुष | दुर्योघिनके 
पास म्राकर बोला-- 
दुर्योधन तवामित्रान्‌ प्रस्यातान्‌ युढदुमंदान्‌ । 
पाण्डवान्‌ हन्तुमिच्छामि त्वयाऽऽन्नप्तः सहानुगान्‌ ॥ ४ 
“दुयोधन ! यदि श्रापकी श्रज्ञाहो तोरम तुम्हारे 
विद्यात शत्रु रणदुरमंद फाण्डवों का उनके सेवकतौ- 
सहित वध करना चाहता हं । 
जटाघुरो मम पिता रक्षतां ग्रामणीः पुरा। 
प्रयुज्य क्मं॑रक्षोष्नं कुतर: पार्थेनिपातितः ॥५॥ 
“मेरे पिता जटासुर राक्षसो के श्रगुप्रा थे । उन्हँ 
पूर्वकाल में इन नीच कुन्तीकुमारों ने राक्षस-चिनाश्क 
कमं करके मार गिराया। 
तस्यापचितिभिच्छामि श्त्रु्लोणितपुजया । 
शवुमासंश्च रजेन मामनुत्ातुमर्हसि ।६॥ 


“राजेद्ध। भरत्रग्रोके रक्त ग्रौर मसिद्वारा 
पिताक्ती पूजा करके उनेकं वेधं फा वदना लेन 
चारा हं । च्नाण दसकं ति मुभे श्रान्न। दे 

दुर्योधन उवाच 
द्ोणकर्णादिभिः सार्धं पयप्तोऽहूं द्विषद्वे । 
त्वं तु गच्छं मयाऽभ्ञप्तो जहि युद्धं घटोत्कचम्‌ ॥७।। 
दुर्योधन नोला- वीरवर ! द्रोणाचार्यं श्नौर कणं 
आदिक साथ भिलकर्म स्वयंही तुम्हारे का्रुग्रो 
ता वधकरनेमेसमरथंहूं। तुमतो भरी प्राज्ञासे 
घटोत्कच के पास जाग्र रौर युद्ध मे उसका काम 
तमाम करदी। 
पाण्डवानां हितं निस्यं हुस्त्यद्वरयघातिनम्‌ । 
वंहायस्षगतं युद्धे प्रेपयेर्थमस्तादनम्‌ ॥८॥ 
हाथियों, षोड न्रौर रथों का विनाज् करने- 
वाला श्राकाशचारी राक्षसं धटोत्कच सदा पाण्डवां 
के हित में तत्पर रहता है । तुम युद्धमे उसे मारकर 
यमलोक पठा दो । 
लञ्मय उवाच 
तथेत्युक्त्वा महाश्ायः समाहूय घटोत्कचम्‌ । 
जटासुरि्भमरसेनि नानाक्नस्तेरवाकिरत्‌ ॥६।। 
सञ्जय कहते ह जटासुर के पुव [ब्रलम्बुप] 
उस विक्षालकाय राक्षस ने दुर्योधन से "तथास्तु" कट- 
कर घटोत्यंच को ललकार मरौर उसपर नोना प्रकार 
के प्रस्व-शस्त्रो दी पर्पाप्रारम्भकरदी। 
अलम्बुषं च कर्णं च कुरुसैन्यं च दुस्तरम्‌ । 
हैडिम्बिः प्रममा्थेको महावातोऽम्बदानिवं ॥१०॥ 
परन्तु जैसे आधी वादलो का छिरन-भिन्न कर 
देती है, उसी प्रकार श्रकेने हिरिम्बाकुमार घटोत्कव 
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ने श्रलम्बुम, कणं स्नीर उस वुर्वदूष्य कौरव-तेना का 
भी मथ डाला । 
श्रलम्बुषस्ततः क्रुढो नंमरसेनि महामृधे । 
श्राजघ्ने दङ्ाभिर्बाणेस्तोत्त्ररिद महीष्धिपम्‌ ।॥११॥ 
तर क्रोधमे भरे ट्ण उम ग्रनम्बुप ने उ मह्‌ 
वुद्ध मे भीममेनदरुमार धयोःकच को दन वाणा 
घायल कर दिया, मानो महावनं ने महान्‌ गजराज 
को ग्रंकुगों स्त घःयल कर दियारो। 
तिलकस्तस्य संवादं सूतं सर्वापुघानि च \ 
धरोत्कचः प्रचिच्छद प्रणदहचातिदारणम्‌ ।\१२। 
य देख श्रव्यन्त भयंकर गर्जना करते ह्‌ 
घटोत्कच ने श्रलम्बुध के सारथि, घोडे श्रीर्‌ सम्पूणं 
ग्रस््र-जस्वों को निल तिल- करके काट डाला । 
जटासरिमहारान विरथो हतसारथिः 
घटोत्कचं रणे करदो मुष्ठिनाभ्यहनद्‌ दृढम्‌ ॥१३॥ 
महाराज ! उस समय सारथि के मारे जानि पर 
रथहीन हणं अ्रलम्बुप ने रणभम में कुपित हं 
चटोत्कच को वड़ं जोर से एकं मुक्का मारा । 
भुष्टिनाग्याहतस्तेन प्रचचाल घटोत्कचः 
क्षितिकम्पे यभा जेल: सवेक्षस्तृणगुल्मवान्‌ ॥१४॥ 
उस मूके की मार वाकर घटोत्कच उसी प्रकार 
कापि उठा, जसे भूकम्प होने पर वृक्ष, व्रणं एवं गुल्मा 
सहित पर्वत दिलने लमता है । 
तततः स परिधामेन दिद्संघघ्नेन वर्ना 1 
जटासुरि भैमसेनिरवधीन्मुष्टिना भृश्षम्‌ ॥१५।। 
तव भीमपुत्र घटोत्कच ने दवु्मूहौकानाश 
करनेवाली ज्रपनौ परिष-जंसी मोटी वाह के मक्के 
से जटासुर के पत्र को बहत मारा। 
तं प्रमभ्य ततः क्र्तं हैडिग्बिराक्षिपत्‌ 1 
दौ्यामिन्दरध्यजाभाभ्यां निष्पिपेष च भूतले ॥\१६।। 
क्रोधमें भरे हुए हिहिम्बाक्रुमार ने उसे प्रच्छी 
प्रकार मथकर तुरन्त ही भूमि परदे मारा भ्रौर इन्द्र 
ध्वजा के समान अ्रपनी दोनों भृजाश्रो दाया उसे भूमि 
पर रगडना प्रारम्भ क्रंया । 
ततो घटोत्कचः खडममुद्धुत्याद्‌भृतदशेनम्‌ । 
सौरस्य कायाद्धि लिरो भीमं विङ्कतदर्शोनम्‌ 1 १७॥ 


मराभारतम्‌ 


स्फ़रतस्तस्य सभरे नदतङ्चातिभेरवम्‌ । 
निचकर्त महारज शत्रोरमितविक्रमः ॥१८॥। 
महाराज ! नदनननर महापराक्रमी घटोत्क्चनं 
श्रदभन दिनवार्ई देनेवाली श्रपनी पैनवरार्‌ उठाकर 
समरा्धण मे शत्य भयंकर गर्जना करते श्रौर 
उछन-कद माते हुए शत्र ग्रलम्बुप के भयंकर तथा 
विकराल मस्तक को उस भयानक राक्षस को काया 
से पटर श्रलग कर द्विया । 
शिरस्तच्चापि संगृह्य केशेषु रुधिरोक्षितम्‌ 1 
ययौ घरोत्कचस्तु्णं दुर्योधनरथं प्रति ।॥१६॥ 
क्विरो रयेऽस्य निक्षिप्य विङ्ताननमूधजम्‌ 1 
प्राणदद्‌ भैरवं नादं प्रावुषोव वलाहकः ।२०।। 
रक्तसे भीगे हा उस मस्तक कं केरा पककर 
महाचाह राक्षस घटोर्कच दुर्योधन के रथकंप्रास गया 
श्रीर उम विकराल मुष एवं केदावाने सिर क्य उसके 
ग्थ पर फंककर वपक्रात कँ मेघकी माति भयकर 
गजना की 1 
दडिभ्विष्वाच 
एष ते निहतो बन्धुस््वया दुष्टोऽस्य विक्रमः 
युनरदष्टासि कर्णस्य निष्ठामेतां तथाऽस्त्मनः ॥२१॥। 
स्वधर्ममर्थं कामं च क्रितयं योऽभिवाज्छति । ) 
रिवतपाणिनं पश्येत राजानं ब्राह्मणं स्नियम्‌ ।२२॥ 
घटोत्कच बोला -र।अन्‌ ! यहं है तेय सहायक 
वन्ध, इसे मेने मार उाला । देल लिया तूने इसका 
पराक्रम? श्रवतू कणं कीश्रौर पनी भी देरी दही 
प्रवस्था देखेगा । जो ्रपने वर्म, रथं ग्रौर काम तीनों 
की इच्छा रखताहै, उसे राजा, ब्राह्मण भ्रौरस्त्री 
करै पास रिक्तट्स्त नटीं जाना चादिषु [अतः तेरेमित्र 
का यह्‌ मस्तक तँ भेटस्वरूप लाया हं | । 
सञ्जय उवाच 
एवमुक्त्वा ततः प्रायात्‌ कणं प्रति नरेश्वर । 
किरज्छरग्णास्तीक्ष्णाम्‌ रुषितो रणमूघति \॥२३॥ 
सञ्जय कहते है नरेश्वर ! ठेना कहकर कोच 
मे भरा हूश्रा घटोत्कच तीखे वाणो की वर्षा करता 
श्ना युद्ध कै मृहाने पर कर्णं के पाक्ष चला गया । 
ततः समभवद्‌ युद्धं॑घोररूपं भयानकम्‌ 1 
विस्मापनं महाराज नरराक्षसयोमुषे \२४॥ 


द्रोणपर्व : द्रात्तिमोऽध्वायः 


मरहारान । तत्पस्चात्‌ युदभूमि में सवको 
ग्रास्चर्यचकिन करनेवाला मनुष्य श्रौर राक्षमका 
वह घोर एवं भयानक युद्ध प्रारम्भ हौ गया । 
तौ प्रगृद्धय महावेगे धनुषौ भीमनिःस्वने । 


७१७५ 


प्रान्छाययेतामन्योन्यं तक्षमाणो महेषुभिः ।२५॥ 
वे दोनों भयंकर रंकार करनेवाले भ्रत्यन्त वेग- 

गाली घनुप लेकर वडे-वद़ वाणो रा एक-दूसरे को 

क्षत-विक्षन परते हण श्राच्छादित करनै नगे । 


दति महाभारते द्रोणपर्वणि एकतित्ोऽध्यीयः ।२१॥ 


हाचिगो.घ्यायः 
श्रलायुघ कः युद्धस्यल मे प्रवेक ्रौर घटोत्कच 1 रा उसका वध 


सञ्जय उवाच 
तास्मिस्तया वर्तमाने कर्णराक्षसयोमृधं । 
अलायुधो राक्षसेन्द्रो वीर्यवानभ्यवतत ।।१।। 
सञ्जय कहते है--राजन्‌ । दस प्रकार कर्णं 
श्रीर घटोत्कच का वह युद्ध चली र्हा थाकि 
पराक्रमी राक्षस्तराज ्ननायुध वहां उपिथत हन्ना । 
स मत्त इव मातद्ः संक्रुद्ध इव चोरगः। 
दुर्योधिनक्निवं याक्यमन्नवीवब्‌ युद्धलालसः ॥२॥ 
वह मतवते हाथी शरीर क्रोधमें भरे हए स्पंके 
समान युद्ध की श्रभिलापा मनमें रखकर दर्योषन से 
इस प्रकार वौला 
पिदिततं ते महाराज यथा भीमेन राक्षसाः । 
हिटिम्बवककिर्मीरा निहता भभ बान्धवाः ॥३॥ 
“महाराज ! यहु तौ श्रापकोज्ञातदटीरोगानरिं 
भीमसेन ने हमारे राक्षसं भारई-बन्व्‌ हिडिम्ब, वक 
आओौर किर्मीर की क्रिस प्रकार वध किंयाथा। 
परामर्शंहच कन्याया हिडिम्बायाः ङतः पुरा । 
किमम्यद्‌ राक्षपत्तानन्यानस्मां च परिभरुय ह ।।४॥ 
"दतना ही नहीं, उन्होने मेरा श्रौर श्रन्य रक्षसो 
का श्रपमान करक पूर्वकाल में राक्षसकन्या हिडिम्बा 
कै साथ भी वला्तार क्रियाथा। इसमे वहृकर 
दूसरा श्रपराध क्या दौ सकतादहै? 
तमहं सगणं राजन्‌ सवाजिरथकुञ्जरम्‌ । 
हैर्डिभ्वि च सहामात्यं हन्तुमभ्यागततः स्वयम्‌ ॥५।। 
“राजन्‌ ! मै सेन्यनमूद्‌, घोड़े, हाथी तथा 
रथियोमहित भीमसेन को श्रीर मन्वियोसहित 
हिडिम्वाकुमार घटोत्कच कमो मार डालने केलिए 
स्वयं यहाँ श्राया हं । 


हुत्वा सम्भक्षयिष्यामि सर्वानिदं व पाण्डवान्‌ । 
निवारय बलं सवं वयं योत्स्याम पाण्डवान्‌ ।६॥ 
भब्राजं में सभी कुन्तीकरृमारो को भारकर दा 
जागा । श्राप श्रपनी सारी सेनाको रोकं दीजिर्‌। 
पाण्डवौ के साय देम लौग युद्ध करे ।'' 
तस्येतद्‌ चचनं श्रुत्वा हृष्टो दुर्योधनस्तदा 1 
परतिगृह्याब्रवीद्‌ वाक्यं श्रातभिः परिवारितः 11७11 
उसकी यदहं वात सुनकर भाइयों से घिरे हृष्‌ राजा 
दुर्योघिन को बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने श्रलायुघ का 
प्रस्ताव स्वीकार करते हए कटा-- 
त्वां पुरस्कृत्य सगणं षयं धोत्स्यामहे परान्‌ । 
न हि वरान्तमनसः स्थास्यस्ति मम संनिकाः ॥८॥ 
“राक्षसगाज । सैनिको-सहित तुम्हं श्रागे रलकर्‌ 
हम लोग भी शचश्रो के साथ युद्ध करेगे, क्योकि 
जिनका मन वैर का श्रन्त कन्न मेलगादहृश्राहै, मेरे 
वे सनिकः चुपचाप षदं नहीं रह्‌ सकते ।"* 
एवमस्िवति राजानमूवस्वा रान्नसपुद्धवः । 
श्रभ्ययात्‌ त्वरितो भैमि सहितः पुरषादकेः ।।६॥ 
“श्रच्छा, दिना ही सही ।" साजा दुर्धोधन से इत 
प्रकार कुकर राक्षसराज श्रलायुध तुरन्त ही नरभक्षी 
योद्धाश्रो के स्थ घटोत्कच के पास गया । 
तततः कर्णं समृत्सुज्य भमसेनिरपि प्रभो । 
श्रमित्रं॒प्रत्युपायान्तमर्दपामासत मार्गणः ॥१०।) 
प्रभो ¡ तव घटोत्कचने भा कर्णं को छोडकर 
श्रपने समीप ब्रते हण गतु को वाणोंद्वारा पीडित 
करना श्रारम्भ करिया । 
तयोः सुतुमुलं युद्धं बभुव निशि रक्षसोः । 
श्रलायुघस्य चेवोग्रं॑हैडिम्वेदचापि भारत ॥११॥ 


७१८ 


भरतभूपण 1 उत्त रात्रि के ममयश्रनायुधम्रौर 
हिडिग्वादुमार षटोत्यनच दोनों राक्षसीं में श्रयन 
भयं र एवं घमासान युद्ध दने लगा । 
अलाुवस्त॒संकद्धो घटोत्कचभरिन्दमम्‌ 1 
परिपेणातिकायेन ताडयामास मूर्धनि ॥१२॥ 
इमी बीच क्रोध में मरे हग अलायुध ने एक 
विलाल परिष कै दमारा शतरुदमन घटोत्कच कै मस्तक 
पर प्रहार ज्जिया। 
सतु तेन प्रहारेण भैमसेनिर्महाबलः 
ईुषन्मूच्युतमात्सानमस्तम्भयतत वीर्यवान्‌ ॥१३॥ 
उम च्रघात से मीमसेनपूत्र घरोौत्वन के कु 
मूर्च्छा ग्र गई, परन्तु महावली ग्रौर पराक्रमी वीर 
ने पुनः त्रपने-प्रापको संभाल लिया । 
ततो दीप्ताभ्निसंकाज्ञां शतघण्टामलेकृताम्‌ 1 
चिक्षेप तस्म समरे गदां काञ्चनभ्रुषित्ताम्‌ ।॥ १४॥ 
तत्पश्चात घटोत्कच ने रणमूमि में प्रज्वलित 
रग्नि के समान तेजस्विनी, एकं सौ षण्टियोंसे 
सुभूपिनं ग्रौर सुव्णेमण्डित श्रपनी गदां उसके ऊपर 
फकी । 
सा हर्धाश्च रथं चास्य सारथि च महास्वना । 
चूर्भयामात वेगेन विसृष्टा भीमकर्मा ॥१५॥ 
मवकरर कमं वरनेवाले उस राक्षस हारा वेग- 


महाभारतम्‌ 


पूर्वक फकी गई उरु भीपण श्राव्ाज करनेवाली गाने 

श्रनायुघके रथ, सारधिश्रौर घोषं फो चूर-चूरकर 

दिया । 

अ्रथाभिपत्य वेगेन समुदृश्नाम्य च राक्षसम्‌ । 

चतेनाक्षिष्य हैडिम्विदचकर्तस्य शिरो महत्‌ ॥१६॥ 
फिर वड़े वेग से भणटकर हिडिम्वाकुमार 

घटोत्कच ने उस राक्षस कौ पकड लियाश्रौर उसे 

चघुमाकेर वलपूर्वेकं पटक दिया । तत्पश्चात्‌ उसके 

विकाल मस्तक कौ भी काट गिराया। 

हतं दृष्ट्वा महाकारं वकेज्ञातिभरिन्वमम्‌ । 

पञ्चालाः पाण्डवाश्चैव दिहनादान्‌ विनेदिरे 11१७॥ 
वकासुर के वि्ालकाय भ्राता शनुदमन अ्रला- 

युवकोमारा गया देख पाञ्चालं ग्रीर पाण्डव निह्‌- 

नादं करने लगे । 

श्रलायुधस्य तु तिरो भंमसेनिममहाबलः। 

दर्योधनस्थ प्रमुखे चिक्षेप गतचेतसः \।१५८॥ 
महावली घटोत्कच ने प्राणहीन हुए श्रलायुध का 

वह मस्तक भी दुर्योधन के रागे फक दिया । 

श्रथ दुर्योधनो राजा दृष्ट्वा हत्तमलायुघम्‌ । 

बप्रुव परमोद्विग्नः सह्‌ सैन्येन भारत ।।१६॥ 
भारत ! श्रलायुधं को मारा गय। देल सेनासशित 

राजा दूर्योवन श्रत्यन्त उद्विग्न हौ उठा 1 


इति महाभारते द्रोणपर्वणि ठात्रिक्षोऽच्यायः ५।३२॥ 


त्यस्तिशोऽध्यायः 
घटोत्कच का घोर शुद्ध श्रौर कणं हारा इन््रप्रदत्त शरित से उका वेध 


सञ्जयं उवाच 
निहुस्यालायुधं रक्षः प्रहृष्टात्मा घटोत्कचः । 
ननाद विविधान्‌ नादान्‌ वाहिन्याः भ्रमुखे तव ।१॥ 
सञ्जय कहते हैँ राजन्‌ ! राक्षस प्रलायुघका 
वथ करके घटोत्कच श्रत्यन्न प्रसन्न हन्ना घ्नौर वह 
श्रापकी सेना के समक्ष वडा होकर नाना प्रकारसै 
स्िहन)द करने लगा 1 
तस्य तं तुमुल शब्दं शरुत्वा कुञ्जरकम्पनम्‌ । 
तावकानां महाराज मयमासीत्‌ सुदारुणम्‌ ॥२॥ 
महाराज ! उसकी वह्‌ भयंकर गर्जना हाधियों 


कौ भी कपा देनेवाली थी। उसे सुनकर श्रापके 
योद्धाश्नो के मन मेँ श्रव्यन्त दारुण भय समा गया । 
श्रलायुधघविषक्तं॒तु भँमसेनि महाबलम्‌ । 
दुष्ट्वा कर्णो महाबाहुः पाञ्चालान्‌ समुपाद्रवत्‌ ।३॥ 
जिस समय महावली घटोत्कच श्रलायुधके साथ 
जभ रह्‌। था, उस समय उसे ठय श्रवस्या में देखकर 
महाबाहु कर्णं ने पाञ्चालो पर धावा क्रिया । 


संदिन्नभिन्नध्वजिनश्च केचित्‌ 
केचिच्छरेरदितभिन्नदेहाः । 


द्रोणपर्व : त्रयस्विश्ौऽध्यायः 


केचिद्‌ विसता चिहयाइ्च केचिद्‌ 
वेकतंनेनाणु एता बभुवुः ॥४॥ 
वकर्तन कणं ने वर्ह शीघ्री किम्हीं की ध्वजा 
के टुकडे-टकड़ं कर दिये, किन्हीं के शरीरो को वाणों 
से विदीणं कर पीडित कर डाला, किन्दरींके सारथि 
नष्ट कर दिये श्रीर किन्दींके घोड़े मार डाते। 
श्रविन्दमानास्त्वय हामं संख्ये 
यौधिष्ठिरं ते बलमभ्यपथन्‌ 1 
तान्‌ प्रक्ष्य भग्नान्‌ विमुखीकृता इच 
घटोत्कचो रोषमतीव चक्ते ॥५॥ 
योद्धा लोग युद्धम किसी प्रकार चैननपाकर 
युधिष्ठिर कौ सेना मे घूमने लगे । उन्है तितर-वितर 
प्रीर युद्ध से विमुख हुश्रा देख घटोत्कच वहू करद 
हुश्रा। 
भ्रास्याय तं काडचनरत्नचित्र 
रथोत्तमं सिंहवत्‌ संननाद । 
वैकर्तनं कर्णभवेत्य चापि 
विन्याध वच्तप्रतिमैः पृषत्कः ॥६९॥ 
फिर तौ वह्‌ सुवर्णं एवं रत्नजटित होने के कारण 
विचित्र शोभायुक्त श्रपने उत्तम्‌ रथ पर प्रार्द्दहो 
सिह के समान गर्जना करने लगा श्रौर वैकर्तन कर्णं 
के पास जाकर उसे वजतुल्य वाणो द्वारा वीधने 
लगा । 
समाहितावप्रतिमप्रभावा- 
नम्योन्यमाजष्नतुरतमास्तरैः । 
तयोरह वीरोत्तमयोनं कष्विचद्‌ 
दश्च तस्मिन्‌ समरे विशेषम्‌ ।॥७॥ 
उन दोनों कै ही चित्त एकाग्र थे, दोनों ही श्रनु- 
पम्‌ प्रभावशःली थे, मौर उत्तम प्रस्वो हारा एक-दूसरे 
को चोट पहुंचा रहे थे। उन दोनों वीरशिरोमणियों 
मेसे कोर्ट भी युद्ध में श्रपनी विक्षेपता न दिखा 
सका। 
घटोत्कचं यदा कर्णो न विशेषयते नृपः। 
ततः प्रादररचकारोग्रमस्त्रमस्त्रविदां वरः ॥८॥ 
जव भ्रस्व्रवेत्ताश्रों में श्रेष्ठ कर्णं घटोत्कच से 
भ्रमन विेपतता नहीं दिखा सकरा, तव उसने एक 
भयंकर भ्रस्त प्रकट किया । 


७१६ 


तेनास्वरेणावधीत्‌ तस्य रथं सहयसारथिम्‌ । 
विरथहच्ापि हैडिभ्विः क्षिप्रमन्तरधीयत 1\€॥ 
उसंश्रस्वके द्वारा उसने धटोत्कचके रथको 
घोड़ों श्रौर सारथिसरहित नष्ट कर दिया। रथहीन 
होने पर घटोत्वेच दीघ्र ही वहाँ से अदृश्य हो गया । 
श्रसत्तहितं राक्षसेन चिदित्वा 
सम्प्राक्रोदान्‌ कुरवः सवं एव 1 
कयं नायं राक्षप्तः कूटयोधी 
हन्यात्‌ कर्णं समरेऽदुक्यमानः ।।१०॥ 
राक्षस राज घटोकत्व-च क प्रदृद्य हुन जानकर 
समस्त कौरवं योद्धा चिर्ला-चिल्लाकर कटने लमे-- 
“माया द्वारा युद्ध कर्नेवाचा यह्‌ निशाचर जव युद्ध- 
भूमि मे स्वयं दिखाई नहीं देता है, तव कर्ण को केसे 
नहीं मार उलेगा ?“ 
ततः शराः प्रापतन्‌ स॑मपुद्खः 
शक्त्युष्टिप्रास्रमुसलाधुघानि । 
पररदधास्तलधोताश्च खड्गाः 
प्रदीप्ताग्रास्तोमराः पटिटश्ञारच ।॥११॥ 
एसी वतेहोहीरही थीं कि राका से सोने 
क पवि बाण, शक्ति, ऋष्ट, प्रास, मुसल श्रादि 
ग्रायुघ, फरसे, तेल मेँ साफ क्य मये खड्ग, चम- 
चमी धार्वाले तोमर, पट्टिश भ्रादि भिरने लगे । 
सुभीमनानाविधकास्त्रपातंर्‌- 
चटोत्कचेनाभिहतं समन्तात्‌ । 
वौर्योघनं वै बलमातरूप- 
मावतंमानं ददृशे मत्‌ तत्‌ ।॥१२॥ 
घटोत्कच हारा चलाये गये श्रत्यन्त भर्य॑करर भौर 
नाना प्रकार के प्रस्-शस्वौ के प्रहार से हताश्च हुई 
ु्योधिन की सेना श्रातं होकर चारों श्रोर घूमती श्रौर 
चक्कर काटती दिखाई देने लगी । 
तेनोत्सुष्टा चक्रयुवता शतघ्नो 
समं सर्वाश््चतुरोऽञवाञ्जष्ठान । 
ते जनुभिर्जगतीमन्वपयन्‌ 
गतासवो निर्दगनाक्षिजिह्वाः ॥१३॥ 
इसी समय घटोत्कचं तै एकर दतघ्नी छोडी, 
जिसमे पषिये लगे हुए थे । उस श्चतष्नी ने कर्णके 
चारों घोड़ों को एक-साव ही मार डाला । उन घोड़ो 


७२५ 


ने प्राणशून्य होकर धरती पर घुटने टैकं दिये । उनके 
दात, नेव श्रौर जीभे वाटर निकल ग्रायी धीं। 
ततोऽब्रुवन्‌ रवः सर्वं एव 
कर्णं दष्ट्वा घोररूपां च मायां 
क्क्त्या रक्षो जहि कर्णाच तूणं 
मरयन्त्येते कुरवो धार्तराष्टाः । १४1 
राक्षसराज धटोत्कच की उस माया फो देखकर 
सभी कौरव कर्णं के इतत प्रकार वोले--“ कणं ! तुम 
श्राज [इन््रप्रदत्त ] षक्ति से तुरन्त ही दत्त राक्षस 
को मार उलो, कयोकिये धतराष्ट्‌ के पुत्र श्रौर 
कौरव नष्ट होते जा रहे दहैं। 
करिष्यतो नः किमु मीमपायो 
तपन्तमेनं जहि स्वं निक्णीये 
पो नो हि समरात्‌ धोराद्‌ विमुच्येत 
पार्थान्‌ स न: सवलान्‌ योधयेत ।१५। 
“भीमसेन श्रौर प्रजन हमारा क्या करेगे! 
श्राधी रान कै समय सन्ताप देनेवाले इस पापी को 
मार डालो । हमभ से जो भी इस भयानक संप्रामसे 
छुटकारा पाएगा, वही सेनासहित पाण्डवो के साथ 
युद्ध करेगा । 
तस्मादेनं राक्षसं चोररूषं 
काक्त्या जहि दत्तया वासवेन 1 
मा कौरयाः सवं एषेन््रकल्पा 
रात्रि शुद्धे फणं नेशुः सयोधाः ॥१६। 
“प्रतः तुम इन्द्र दवारा प्रदत्त गक्तिसे इस घोर 
रूपधारी राक्षस को मार डालो 1 कणं ! करीं एता 
नहो क्ति दृन्द्र के समान पराक्रमी समस्त कौरव 
रात्रियुद्ध मे श्रपने योद्धाग्रों के साथ नष्ट हौ जाएं ।'' 
वध्यमानो रक्षसा वं निक्रोये 
दष्ट्वा राजंस्त्रास्यमानं बलं च 
शरत्वा्तिनावं च हि कौरवाणां 
मति वध्रे श्क्तिमोक्षाय कणः ॥१७। 
राजन्‌ ! रात्रि में राक्षसके प्रहार से घायल 
होते हुए कणं ने श्रपनी सेना को भयमीत देख श्रौर 
कौरवो का महान्‌ श्रातंनाद सुनकर घटोत्कच पर 
शक्ति छोड़ने का निङ्चय कर लिया । 


महामारतम्‌ 


यासौ राजन्‌ रक्षिता वर्षपूगान्‌ 
घातायाजौ सत्फता फाल्गुनस्य 1 
तां वै शित लेलिहाना प्रदीप्तां 
वैकर्तनः प्राहिणोद्‌ राक्षत्ताय ॥१८॥ 
राजन्‌ ! जि शक्ति को कणं ने युद्ध में अर्जुन 
कावध करने के लिए क्रितने ही वर्षो से सत्कारपूरवंक 
रख छोड़ा था, सवक्ो चाट जने के लिए उद्यतं हद 
उस शक्तिको सूर्यपू् कणं ने घटोत्कच प्रर चला 
दिया | 
ता तां मायां भस्म कत्वा ज्वलन्ती 
भिच्वा गादोरःस्यलं राक्षसस्य । 
ऊर्ध्वं प्राप्ता वीप्यसाना निजायां 
नक्षत्नाणामन्तराण्याविवेक् 1९६॥ 
वह प्रज्वलित शक्ति राक्षस घटोत्कच कीडस 
मायाको अस्म करफे उसके वक्षस्थल को गहरा 
तकत चीस्कर्‌ रात्रि के समय प्रकाशित होती हुई उपर 
को चली गई प्नौर नक्षत्रं मे जाकर विक्लीनं हौ मई। 
ततोऽन्तरिक्षादपतव्‌ गतासुः 
सतं राक्षसेन्द्रो भुवि भिन्नदेहः। 
श्रवाक्‌ शिराः स्तञवगात्रो विजिह्वो 
घटोत्कचो महदास्याय रूपम्‌ ॥२०॥ 
विज्ञालदूप धारण करके विदी्णं श्षरीरवाला 
राक्षस घटोत्कच नीचे सिर करके प्राण्न्य हो 
श्राकाश से पृथिदी पर्‌ भिरपड़ा। उस समय उसका 
श्रद्ग-भ्रद्ध श्रकड़गयाथा श्रौर जीभ बाहुर्‌ निकल 
भ्राई्‌थी। 
ततः कर्णः कुरुभिः पुञ्यमानो 
यथा शाक्तो वृच्वघे मं; । 
भ्रन्वरूढस्तव प्रस्य यानं 
हिष्टश्चापि प्राविक्षत्‌ ततस्वसेन्यम्‌ ॥२१॥ 
चटोत्कच के वधके पश्चत्‌ जैसे वृचासुर का वघ 
होने पर देवताश्नो ने इन्द्र का सत्कार क्रिया था, उसी 
प्रकर कौरवो से सृत होते हए करणं ने भ्रापके पुत्र 
के रथ पर प्ररूढ हो श्रत्यन्त हर्पं के साध भ्रपनी पस 
सेनाम प्रवेश्ष किया । 


इति महाभारते ब्रोणपर्वणि त्र्यास्त्शोऽप्यायः ॥३३॥। 


द्रोणपर्व : चतुर्स्तिणोऽघ्यायः 


चतुस्तिणोऽध्यायः 
घटोत्कच के वध से एाण्डवों का क्लोकं श्रौर श्रीफष्ण की श्रसन्नता 


यल्जय उवाच 
हैडिम्बं निहतं दृष्ट्वा विश्षीर्णभिच पर्वतम्‌ । 
वभुवुः पाण्डवाः स्वं शोकवाष्पाकुलेक्षणाः । ९॥ 
सञ्जय कहते है राजन्‌ ! अंसे पर्वत ढह गया 
हो, उसी प्रकार हिडिम्वाकुमार घटोत्कच को मारा 
गवा देख समस्त पाण्डवो के नेत्रो मे शोकं के रजस 
भर श्रये । 
लायुदेवस्तु हर्षण -महताभिपरि्तुतः । 
ननाद सिंहनादं वं पर्यष्वजत फाल्गुनम्‌ ॥२॥ 
परन्तु वसुदेवनन्दन श्रीकृप्ण अत्यन्त हर्प॑मग्म 
होकर सिदेनाद करने लगे । उन्टोने ब्र्जुन को छानी 
सेलग। लिवा। 
स विनद्य महानादमभीषन्‌ संनियम्य च । 
ननतं हष॑संबीतो वातोद्धूत इव दमः ॥।३॥ 
वे वड़ेजोरसे गजना करक घोड़ों वी रास को 
रोककर हेवा पे हिलाये हृएु वृक्ष के ममान हं से 
भमकर नाचने लगे । 
प्रहृष्टमनसं ज्ञात्वा वापुदेवं महावलः । 
परजुनोऽथात्रवीव्‌ राजम्नातिहूष्टमना इव ।४॥ 
राजन्‌ ! श्रीकृष्ण के मनमें म्रधिक प्रसन्नता 
हई जानकर महावली श्र्जुन कुछ श्रपरसन्न-से होकर 
वोले-- 
प्रतिहूर्षोऽयमस्थाने तवाद्य मधुसुदन । 
कलोकस्थाने तु सम्प्राप्ते हैडिम्बस्य वधेन तु ।।५।। 
"मधुसुदन ! हिडिम्बाकरुमार धटोत्कच के वघ 
से ज हमारे लिए तो लोक का वमर प्राप्त हृशरा 
है, परन्तु भ्रापको वेमीके भ्रत्यन्त हृपं हो रहा है । 
विभ्रुलानीह सैन्यानि हतं दृष्ट्वा घटोत्कचम्‌ । 
वयं तु भृतमुदिग्ना हैडिम्बस्य निपातनात्‌ ।\६॥ 
“वटोत्कच को मारा गया देख हमारी सेना 
युद्ध से विमुख होकर भागी जा रही है हिडिम्वापूत्र 
कै मारे जानते हमलोग भी प्रत्यन्त उद्विगनहो 
उठे है। 
नैतत्कारणमल्पं हि भविष्यति जनादन । 


तद्य शंसत मे पुष्टः सत्यं सत्यवतां वर ॥७॥ 
“परन्तु जनार्दन ! प्रापक जो इतनी प्रसन्नता 
हो रही है, इसका कोह छोटा-मौटा कारण नहीं 
होगा । वही मेँ श्रापसे पुना चाहता हं । वक्ताग्नो मे 
श्रेष्ठ प्रभो! श्राप मुभे सका यथार्थं कारण 
वतादइए्‌ ।'' 
वासुदेव उवाच 
म्रतिह्षंमिमं प्राप्तं ष्णु मे त्वं घनञजय । 
प्रतीव मनसः सद्यः प्रसादकरमूकत्तमम्‌ ॥८॥। 
श्रीकृष्ण ते कहा -यनञ्जय ! ग्राज वास्तवे 
मुभे यह श्रत्यन्त पं का कारण प्राप्त ह्रादै। 
दुसका फरण सुनो । मेरे मन को त्त्याल श्रति- 
प्रसन्नता प्रदान करनेवाना वह्‌ उत्तम कारण इस 
प्रकार है। 
किति घटोत्कचेनेमां व्यंसयित्वा महायुते । 
कणं निहुतमेवानौ विद्धि सयो धनञ्जय ॥\&॥। 
महातेजस्ती धनल्ञय ! इन्द्र-गरदत्त शक्ति को 
घटोत्कवचके द्वारा कर्णक हासे दुर कराकर श्रय 
तुम युद्धमेवणं को शीघ्र मरादहूभ्ा ही समभ । 
ध्राज्ीविप इव कुद्धो जृम्भितौ मन्वतेजसा । 
तयाद्य भाति मे कर्णः शान्तज्वान इवानलः ॥ १०॥। 
जैसे कोधमें भरे स्पंको मन््रके तेजसे 
स्तव्थ कर दिया जाए श्रौर प्रज्वलित प्रग्नि की 
ज्वाला को बा दिया जाए, दाक्ति से वञ्चित ग्रा 
कणं भी श्राज मुभे वैसा ही प्रतीत होता है । 
कवचेन विहीनश्च कुण्डलाभ्यां च पाण्डव । 
सोऽय मानुषतां प्राप्तो विमुक्तः शक्रदत्तया ॥ ११॥ 
पाण्डुनन्दन | कर्णं कवच प्रीर बण्डल से हीन 
श्रौर न्द्र की दी हुई रक्तिसे शुन्य होकर श्रव 
साधारण गनरुप्यके समान दहो मयाहै। 
हैडिम्ब्चाप्युपायेन शवत्या कर्णेन घातितः । 
नाहनिष्यच्च यद्येनं कर्णः इावत्या महामृधे । १२१ 
मया वध्योऽभविष्यत्‌ स भैमसेनिर्घरोत्कचः । 
मयान निहतः पूर्वमेव युष्मल्पिेप्ठया ॥१३।। 


७१९९ 


घटोन्यत्त वो मने ती युक्तिःपूर्वर वर्णं की चल 
दई वकितिसे मरवा दिया] यदि मीवुद्रमे वर्णं 
प्रपनी शक्ति हरा मीममेनपूत्र घटोत्कत्तवो नरी 
मारना तो एक दिन सुभं उयका वध करना पड़ना । 
तुम लोगो का धिव करने फी ए्च्छासे हीने द्से 
पहले नहीं साग था। 


महाभा सतम्‌ 


एष हि ब्राद्यणद्वेषी यन्ञदेषी च राक्षसः। 
धर्मस्थ लोप्तः पापात्मा तस्मादेष निपाद्तितः ॥१४॥। 

यरे ब्राह्मणो तथा यन्चोस देष रपनेवाला ्रीर 
धमं कालोप करनेवाला पापःत्मा राधस धा. इस्ी- 
निष सै मरवा दिया है । 


इत्ति मद्ानारतै द्रोणपर्वणि चर्तुर्निशोऽध्यायः ।।३४॥ 


पञ्चविशोऽध्यायः 
श्रजुन के कटने से उभयपक्ष कौ सेनाग्रं का विश्राम ग्रौर चन्द्रोदय के पर्चात्‌ पुनः युं मे लगना 


सञ्जय उताच 
धरोप्कचे तुं निटते सुतपुत्रेण तां निन्लाम्‌ । 
इदुःखान्षवशं प्राप्तो धर्मराजो बुधिष्ठिरः । १५ 
सञ्जय कुरौ दँ राजन्‌ ! सूतपुत्र कै दारा 
घरोत्कच के मारे जनेपर उन रात्रि में धमराज 
युधिष्ठिर दख श्रौर श्रतं क वक्ञीभूव हो गये । 
दृष्ट्वा भीमेन महतीं वार्याणां चमूं तव । 
चुष्टदयुम्नमुवाचेदं कम्भयोनि निवारय ॥२९॥ 
भीमसेन के दासा स्रापकी ववाल सेना का निया- 
रण होता देख उन्होने धष्टचम्न से कटा--'"चीर | 
तुम द्रोणाचार्ये को श्रागे वनसे रोरो । 
जनमेजयः शिखण्डी च दौ्मुखितच यशोधरः 1 
प्रभिद्रवन्तु संहृष्टाः कुस्मयोनि समन्ततः ॥ ३ 
"जनमेजय, यिचण्डी ग्रौर दुर्मपपृत्र यशोषर-- 
येषं शरीर उत्साहमे भरकर चायं ग्रोरते द्रोणाचायं 
पर श्नाक्रमण करे ।'' 
तयाऽन्जप्तास्तु ते स्वे पाण्डवेन महत्मना । 
श्रम्यद्रवन्त वेगेन धुम्नयोनिदयेप्सया ॥ ४1 
पाण्डुपुत्र महात्मा युधिष्ठिर करे इन प्रकार भ्रादेश 
देने पर वे सव दीर द्रोणाचार्यंके षव वी इच्छासे 
वेगपुवंक उनपर टूट पड । 
तानागच्छतः सहसा सर्वेद्योगेन पाण्डवान्‌ 1 
प्रतिजग्राह समरे दोणः सस्रभृतां चरः ॥५। 
उन समस्त पाण्डव-सेनिकों को पूरे उयोगके 
साथ सहसा श्राक्तमण करते देख शस्त्रधासियों मे 
श्रण्ठ द्रोणाचार्य ने समराद्गणमेंस्नगे वदृकर उनका 
सामना किया! 


ततो दुर्योधनो राजा सवंदिोभेन पाण्डवान्‌ । 

श्रम्यद्रवत्‌ सुसंक्‌द्ध इच्छन्‌ द्रोणस्य जीवितम्‌ ।\६॥। 
उम समय द्रौगाचार्य के जीवन की रक्षा चहति 

ह्ण राजा दुर्योधन ने श्रत्थन्त कद्ध हौ पुरे प्रयलन कं 

साथ पाण्डवीं पर्‌ प्रक्तिमण चिःया। 

ततः प्रववृते युद्धं श्रान्तवाहन॑सं निकम्‌ ३ 

पाण्डवानां कुरूणां च॒ गरजताभितरेतरम्‌ ।\७॥ 
तसश्चात्‌ एक-दूसरे को लक्ष्य करके गज॑ते हुए 

पाण्डव तथा कौरव योद्धारो मे पूनः संग्राम प्रारम्म 

हो गया । उख समय सभी वाहन श्रौर सैनिक थके 

हृए ये । 

निद्रान्धास्ते महाराज परिशान्ताइ्च संयुगे । 

समरे नाम्पपद्यन्त काञ्चिच्चेष्टां महारथाः ।८॥ 
महाराज ! बुद्ध मे श्रत्यन्त थक हुए महारथी 

योद्धा निद्रा से श्रन्धेदौ सहेय, ग्रतः सं्राममें कोई 

भीचेष्टानहीं कर पा रहे ये। 

सर्वे ह्यासन्‌ निरत्सबहाः क्षत्रिया दीनचेतसः । 

तव चैव परेषां च मतास्त्रा विगतेषवः ॥॥६॥ 
उस संमय पकी ग्रौरशतरुग्नोकीसेनाकेरभी 

क्षत्रिय उत्ताहन्ैन प्रर दीनच्तित्त ही गये थे । उनके 

हाथों से श्रस्श्रौरवाण भिर गयेये। 

अस्त्राण्यन्ये समुत्सृञ्य निद्रान्धाः शेरते जनाः । 

रथेष्वन्ये गजेष्वन्ये हुयेष्वन्ये च भारते ।॥१०॥ 
भारत ! श्रन्य श्रनेक संनि श्रपने श्रस्त्र-कस्त्र 

छोडकर निन्द्रा से श्रन्धे होकर सो गये ये । कुछ लोग 

रथों पर, कुछ हाथियों पर ग्रीर कुछ लोग चोड पर 

ही सो गये ये। 


द्रोणपर्व : पल्वत्निशोऽध्यायः 


तेषामेतादुश्लों चेष्टां विन्नाय पुरुषर्षभः । 
उवाच वाक्यं बीभत्सुरुच्चैः संनादयन्‌ दिज्ञः । ११॥ 
उनभगे एसी श्रवस्या देवकर परपप्रवर ब्र्जुनं 
ने सम्पूण दिशाश्रो को निनादित करते हुए इस प्रकार 
केहा-- 
भान्ता भवन्तो निद्रान्धाः सर्वं एव सवाहनाः । 
तमसा च वृते सैन्ये रजसा वहुलेन च ॥१२॥ 
ते युयं यदि मन्यध्वयुपारमत्त संनिकाः। 
निमीतयत चात्रेध रणभूमौ मुहृतंकम्‌ ॥१२५ 
“संनिवो ! तुम सव लोग ग्रपने वाहनोसहित 
यक गयेद्ो श्रौरनींदसे श्रन्धेहो रैली 1 इधर 
यह सारी सेना घोरं श्रस्धकार श्रौर दहुत-सी धूल से 
ठक गई है, रतः यदि तुम ठीवः संमभी तो युद्धं वन्द 
करदोश्रीरदोघडीतफरद् युद्धभरुभिमेदीसोलो। 
ततो विनिद्रा चिश्राग्ताश्चन्द्रमध्युदिते पुनः । 
संसाधयिष्वयान्योन्यं संग्रामं कुरुपाण्डवाः ।११४1 
“तदनन्तर विश्वाम कर चुकने के पश्चात्‌ निद्रा- 
रहित ह चन्द्रौदय होनेपर तुम समस्य कौ रव-पाण्डव 
योद्धा परस्पर पूर्ववेत्‌ युद्ध श्रारम्भ कर देना ।“ 
तद्‌ वचः स्वधर्मा घामिकस्य विशाम्पते 1 
भ्ररोचयन्त सैन्यानि तया चान्योन्यमन्रुवन्‌ ॥ १५) 
प्रजेश्वर ! घम्म ्र्जुन का यह वचन समस्त 
धर्मज्नों को उचित प्रतीत हृश्रा । सारी सेनान्नो ते उके 
पसन्द किया श्रौर सव लोग परस्पर यही वात कटने 
लगे । 
चुक्रशुः कणं कर्णेति तया दर्योधवेति च 1 
उपारमत पाण्डूनां विरता हि वरूथिनी ।।१६॥ 
कौरन-सैनिक हे कर्णं! है कर्ण! है राजा 
दु्योषिन ! “इस प्रकार पृक्रारते हुए उच्चस्वरसे 
वोले--“श्राप लोग युद्ध वन्द कर दे, कयो पाण्डव- 
सेना युद्ध से विरत हौ गहै)" 
तेथा चिक्रोकषमानस्य फाल्गुनस्थ ततस्ततः । 
उपारमत पाण्डूनां सेना तव च भारत ॥१७॥ 
है भारत ! जव घ्र्ुन ने सय शरोर दथर-उधर 
उच्चस्वर से पूर्वोक्तं प्रस्ताव उपस्थित श्रिया, तव 
पाण्डवं की तया श्रापकी सेना भी युद्धसे विरहो 
गरष । 


७२३ 


तत्‌ सम्पुञ्य व्चोऽकरं सर्वसैन्यानि भारत । 
मुहतेमस्वपन्‌ राजज्श्राम्तानि भरतषभ ॥१८॥ 
भरतवंशी नरेश । भरतकुलभ्रुपण ! प्र्जुन के 
उस करतारदहित वचन का अ्रादर करके की हूर 
सारी सेनप्णं दो घडी त्क सोती रहीं । 
सा तु सम्प्राप्य विश्रामं ध्वजिनी तव भारत। 
सुखमाप्तनेती वीरमर्जुनं प्रत्यपुजयत्‌ ॥ १९॥ 
भारत ¡ श्रापकी सेना विश्राम पाकर सुखवा 
प्रनुभव करने लगी । उसमे वीरं ग्र्जुन दी शरि-म्रि 
प्रह्सा करते हुए कटा- 
त्वयि वेदासतथास्त्राणि त्वयि बुद्धिपराक्रमी । 1 
धरमस्त्वयि महाबाहौ दयाभुतेषु चानघ ॥२०॥ 
"“महावाहु निष्पाप श्र्जन । तुमे वेद श्रौर 
श्रस्नोका निह! तुममें वुद्धि श्रौर पराक्रम रहै, 
साथ ही तुममें धमं तथा सम्पूर्णं प्राणियों के प्रति 
दया है। 
यच्चाऽवस्तास्तवेच्छ्मः शरभं पार्थं तदस्तु ते । 
मनसश्च प्रियानर्थान्‌ वीर क्िप्रमवाप्तुहि ।२१॥ 
““कुन्तीनन्दन । हमर लोग तुम्हारी प्रेरणा से 
विश्चाम पाकर सुखी हुए है, अनः तुम्दारा कल्याण 
चाहते है । तुम्हे सुख प्राप्त हो ) वीर ! तुम शीघ्रही 
श्रपने मन को प्रिय लगनेवाले पदार्थं प्राप्त करो ।" 
इति ते तं नरव्याघ्रं प्रहसन्तो महारथाः । 
निद्रया समवाक्षिप्तास्तुष्मीमासन्‌ विताम्पते ।।२२॥ 
प्रजेरवर ! इस प्रकार प्रापकरे महारथी नरश्रेष्ठ 
प्रजन की मूरि-मूरि प्रासा करते हुए निद्रा के वशी. 
भूत हो मौन हौ गये। 
श्रतवपृष्ठेषु चाप्यन्ये रथनीडेषु चापरे । 
गजस्कन्धगतादचान्ये शेरते चापरे क्षितौ ।२३॥ 
कुछ लोग घोड़ो की पीठो पर, दूसरे र्यो की 
वैठको भे, कुछ अन्य योद्धा हाचियों पर श्रीर्‌ दूसरे 
वहुत-से सैनिक पृथिवी पर ही सो रहै । 
तत्र हयाञ्च नागाश्च योधाश्च भरतषभ । 
युद्धाद्‌ विरम्य सुषुपुः श्रमेण महतान्विताः ॥२४॥ 
भरतकरुलभूपण ! वहाँ घोडे, हाथी ग्रौर सेनिक्र 
भारी थक्तावट से युक्त होने के फ़़रारण युद्ध से विरत 
हसो गये। 
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तत्तथा निद्रया भग्नमवोधं प्रास्वपद्‌ भक्षम्‌ । 
कुशालेः ज्ित्पिभिन्यंस्तं परे चित्रभिवादूभृतम्‌ ॥२५॥ 
इस प्रकार निद्रासे श्रभिभूत हु्रा वह सेन्यसमूट 
गहरी नीदं सो रहा था। वह देखने में एसा जान 
पडता था, मानो किन्हीं कुशल कलाकारों ने पट पर 
श्रद्‌ भूत चित भ्रंकित कर दिया हो । 
तततः कुमुदनायेन कामिनीगण्डपाण्डुना । 
नैत्रानन्देन चन्द्रेण माहेन्द्री विगलंकृता ।॥२६॥\ 
कुछ देर वादं कामिनिथों के क्पोलों के समान 
द्वेतपीत व्णवले, नेवौँ को म्रानन्द प्रदान करनेवाले 
कुमुदनाय चन्द्रमा ने पूरं दिशा को ्रालोकित किया । 
प्रतिप्रकाशिते लोके दिवाभूते निन्ञाकरे । 
विचेरनं विचेरु राजन्‌ नक्तञ्चरास्ततः ॥२७॥ 
चन्द्रदेव कै पूर्णतः प्रकादित हो जाने पर जगत्‌ 
मे दिन का-सा उजाला हो मया । राजन्‌ । उस समय 
रात्रि में विचरनेवाते कुछ प्राणी विचरण करने लगे 
भ्रौर कुछ जहां के तहां १३ रहै । 


महाभारतम्‌ 


बोध्यमानं तु तत्सेन्यं राजंश्चन्द्रस्य रद्िमिभिः । 

बुवुधे शतपत्राणां वनं सूर्थाशुभियमा ॥२८॥ 
राजन्‌ ! चन््माकी किरणोंके स्पदोसे सारी 

सेना उसी प्रकार जाग उठी, जसे सूर्यरदिमयोंका 

स्पदा पाकर कमलो का समह्‌ खिल उव्तादै। 

यथा चन्द्रोदयोद्धुतः क्षुभितः सागरो भवेत्‌ । 

तथा चन्द्रोदयोद्धृतः स॒ वभूव वलार्णवः।।२६।। 
जैसे पुणिमा के चन्द्रमा के उदय होने पर उससे 

प्रभवित होनेवाले महास्नागर में ज्वार उठने लगता 

है, वसे ही उस समय चन्द्रोदय होने से उस स।रं 

संन्य-सागर मे खलवलौ मत्त गई । 

ततः प्रववते युद्धं पुनरेव विह्ञाम्पतं। 

लोके लोकविनाञ्ञाय परं लोकमभीप्सताम्‌ ॥३०॥। 
भरजाने।थं † तत्पक्चात्‌ स्वर्गलोक के श्रभिनाषी 

कौरव-पषण्डव वीरौंका संसार में प्रलय मचा देनै- 

वाला युद्ध पुनः ग्रारम्भटहौ गया] 


इतिं महा मारते ब्रोणपर्वणि पल्चत्रिशोऽध्यायः ॥ २३५॥ 


षट्तिशोऽध्याय। 
दुर्योधन का उपालम्भ श्रौरं द्रोणाचायं का न्यद्धपुर्णं उत्तर 


सञ्जय उवाच 
ततो दुर्योधनो द्रौणसभिमम्याब्रचीदिदम्‌ । 
श्रमर्षवकामापन्तो जनयन्‌ हषंतेजसी ॥\१॥ 
सज्जय कहते है--राजन्‌ ! युद्ध प्रारम्भो जाने 
परं श्रमर्षं में भरे हुए दुर्योधन ने द्रोणाचार्यं के पासं 
जाकर उनमें हं्पोर्साह रीर उत्तेजना पैदा करते हृए 
इस प्रकार कहा-- 
दर्योधन उवाच 
न मदणीयाः संग्रामे विध्मन्तः श्रमान्विताः । 
सपत्ना ग्लानमनसो लम्धलक्ष्या विशेषतः ॥२॥ 
दुर्योधन बोला- प्राचां ! युद्ध में विकषोषतः वे 
रात्रु, जो लक्ष्य वेघने में कभी चूकते न हों यदि थक- 
कर विश्राम कर रहै हौं श्रौर मन में ग्लानि भरी हने 
से जिनक्रा युद्ध-विपयक उत्साह मन्द पड़ गयाहये, 
उनके प्रति कमी क्षमा नदीं दिखानो चादिषु 1 


यत्तु मितमस्मानिर्भव्तः प्रियकाम्यया । 

त एते परिषिशधान्ताः पाण्डवा बलवत्तराः ॥३॥ 
इस समयं जो हमने क्षमा की है, सोते समय 

शतरश्रों पर प्रहार नहीं किया, वह केवल श्रापका प्रिय 

करने की इच्छासे दही हु्रा है । इसका परिणाम यह्‌ 

हमरा कि ये प।ण्डव-सैनिक पूर्णेतः विधाम करके पुनः 

श्रत्यन्त प्रवल हो गये है| 

सर्वथा परिहीनः स्म तेजसा च बलेन च । 

भवता पाल्यमानास्ते विवर्धन्ते पुनः पुनः ।॥४॥ 
हम लोग तेज ग्रीरवलमें सर्वधाद्रीनहो गये 

है ओर वे पाण्डव अ्पिसे सुरक्षित होनेकेकारण 

वारम्वार वदते जा रहे है । 

दिन्यान्यस्क्राणि सर्वाणि ब्रह्मास्तरादीनि यान्यपि । 

तानि सर्वाणि तिष्ठन्ति भवत्येव विशेषतः \\५॥ 

ब्रह्मास्त्र प्रादि जित्तै मी दिव्यस्विरहैः वे सव 


द्रोणं : पञ्चत्िणौऽध्यायः 


के-सव विदोपरूपसे म्रापर्मे दी प्रतिष्ठित है। 
न पाण्डवेया न वयं नान्ये लोके धनुर्धराः । 
युध्यमानस्य ते तुल्याः सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥६॥ 
युद्ध करते समय श्रापकी समानता न तो पाण्डवः 
नदहमकौरवश्रीरम संसारके दुसरे धनृधैरही करर 
सकते है, यह मँ ग्रापसे सच्ची घाते कहता हँ 
स भवान्‌ मषयत्येतांस्त्वत्तो भीतान्‌ विशेषतः । 
शिष्यत्वं वा पुरस्छृत्य मम वा मम्दभाग्यताम्‌ ।1७॥ 
फिर भी श्राप पाण्डवो कोक्षमा करते जाति ह। 
यद्यपि वे भ्रापचे उरते हैँ तथापि वे श्रापके शिष्यहै, 
इस वात को सामने रखकर श्रथवा मेरे दुभग्यि का 
विचार करके श्राप उनकी उपेक्षा करते ह । 
दरण उवाच 
स्थविरः सन्‌ परं शक्त्या घरे दुर्योधनमाह्वे । 
श्रतः परं मया कायं क्षुद्रं विजयगृद्धिना ॥८॥ 
द्रोणाचाीयं ने कहा- दुर्योधन ! यद्यपि म वृद्ध 
हो गया, फिर भी रणभरुमि में पुरी शक्ति लगाकर 
तुम्हारी विजय के लिए चेष्टा करता ह, परन्तु जान 
पड़ता है, श्रव तुम्हारी ओत्त की इच्छा से मुभे नीच 
कार्यं मी करना पड़गा। 
श्रनस्त्रविदयं सर्वो हन्तव्योऽस्चरविदा जनः । 
यव्‌ भवान्मन्यते चापि शुभं वा यदि वाशुभम्‌ । 
तद वे कर्तास्मि कौरव्य वचनात्तव नान्यया ॥६॥ 
कुराज । ये सव लोग जौ मेरे सम्पुख स्थित 
है, दिन्यास्वौं का प्रयोग महीं जानते श्रौर 
जानता हं । ययपि ग्रस्वनज्ञ को श्रस््चि्या के न जानने- 
वालों पर प्रहार नहीं करना चाहिए, परन्तु तुम शुभ 
या ग्रद्युम जो कुछ भी उचित समणो, तुम्हारे कटने 
से मै वही कलूगा, उसके विपरीत कुछ नहीं कल्गा । 
निहत्य सवपाञ्चालान्‌ युद्धे कृत्वा पराक्रमम्‌ । 
विमोक्ष्ये कवचं राजन्‌ सत्येनायुधमालभे ॥१०॥ 
राजन्‌ । मे सत्यको ज्ञपय खाकर प्रौर सपने 
धनुष को छृकर करता हू कि "युद्ध मेँ पराक्रम करके 
समस्त पाञ्चालो का वघ किये विना कवच नहीं 
उतारूगा ।' 
मन्यसे यच्च कौन्तेयमर्जुनं श्रान्तमाहुते 1 
तस्यं घौं महाबाहो श्पृणु सत्येन कौरव ।११॥ 


७२४ 


परन्तु तुम जो करन्तीनन्दन भ्र्जुनको युद्धमें 
थका हूश्रा समम्ते हौ, यह तुम्हारी भ्रुल है। महा- 
याहु कुरुराज ! म उनके पराक्रम का सत्य-सत्य वर्णेन 
करता हूं, सुनो- 
नतं देवान गन्धर्वान यक्षान च राक्षताः। 
उत्सहन्ते रणे जेतुं कुपितं सव्यसाचिनम्‌ ॥१२। 
युद्ध में कुपित हुए सव्यत्ताची भर्जुन कौ न देवन, 
न गन्धर्व, न यक्ष श्रौर न राक्षस ही जीत सकते है । 
सञ्जय उवाच 
तं तदाभिप्रहासन्तमजृनं कुपितस्तदा । 
द्रोणं तव चुतो राजन्‌ पुनरेवेदमन्रतीत्‌ \1१३॥ 
सञ्जयं कहते है राजन्‌ ! इस प्रकार प्र्जुन 
की प्रदांसा करते हुए द्रोणाचायं से उस समय श्राप 
पत्र ने करुद्ध हकर दस प्रकार कहा-- 
श्रहं॑दुःकासनः कर्णः शकरुनिर्मातुलक््च मे । 
हनिष्यामोऽ्जुनं संख्ये द्धा त्वाद्य भारतीम्‌ ॥ १४।! 
“्राचार्यं | अज अपनी सेनाकोदो भागोंमें 
्बाटिकरर्मै, दुःसासन, कणं ्रौर मेरे माम। शक्रुनि 
स्रामं श्रजुनको मार गिरा ।"' 
तस्य तद्चनं श्रुत्वा भारद्ाजो हसन्निव । 
श्रन्ववतंत राजानं स्वस्ति तेऽस्त्विति चात्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
दुर्योधन की यह्‌ वात सुनकर द्रोणाचार्यं ने हते 
हृए-से उसके कथन का भ्रनुमोदन क्रिया श्रीर 
"तुम्हारा कल्याण हो" ठेस्ा कहुकर वे राजा दुर्योधन 
से पुनः इस प्रकार बोले- 
को हि गाण्डीवधन्वानं ज्वलन्तमिव तेजसा । 
श्रक्षयं क्षपयेत्‌ कशचित्‌ क्षत्रियः क्षत्रियषं भम्‌ ॥।१६॥ 
““नरेङ्वर ¡ श्रपने तेज से प्रज्वलित्त हौनेवाले 
क्षत्रिय शिरोमणि, गाण्डीवघारी, नष्टन होनैषाले 
ग्र्जुन को कौन क्षिय मार सकता? 
मुढास्त्वेतानि भाषन्ते यानोमान्यात्य भारत । 
युद ह्यर्जनमाप्नाच स्वर्तिमान्को बरजेद्‌ गृहान्‌ \\१७॥ 
“है भारत ! तुम जो कुछ कहु रहे हो, टी घाते 
मूखं लोग ही कहते हँ । भला युद्ध में भ्र्जुन का 
सामना करके कौन कंशलपूवंक घर लौट सक्ता है ? 
गच्छ त्वमपि कौन्तेयमास्मायं जहि माचिरम्‌ । 
इमान्कि क्ष्रियान्सर्वान्ातयिष्यत्यनागसः \१८। 


७९६ 


“तुम भी जाग्र, श्रपने कल्याण के लि कुन्तीपुत्र 
गर्जुन को दीप्र मार डालौ। इन सम्पूणं निरपराधे 
क्षत्रियो का क्यो व्यर्थं वध करततिहो? 
एष ते माचुत्परे जिह्ययो च्‌तकृत्‌ कितवः श्षठः । 
देविता निङृतिप्रज्ञो युधि नेष्यति पाण्डवान्‌ \1१६॥ 

“तुम्हारे इन मामाजी में कुटिलता, शस्ता श्रौर 
युत्ता तो कर-कूरकर भरी है । ये जुए्‌ के खिलाडी 
तोह ही, छलविद्या कै भौ श्रच्छेजानकारर्है, ये युद्ध 
में पाण्डवो को म्रवक्य जीत लेंगे । 
स्वया कथितमत्यथं चुत राष्टृस्य श्युण्वतः । 
प्रहु च तात फर्णङ्च श्नाता दुःशासनंकच मे ।।२०॥ 
पाण्डुपुच्रान्‌ हनिष्यामः सहिता समरे अयः । 
श्रनुतिष्ठ प्रतिज्ञां तां सत्यवाग्‌ भव तं: सह ॥२१॥ 

“"दुयविन ! तुमने धृत्तराष्ट्‌ कै सुनते हुए बारम्बार 
यह वात कटी थी कि-्तात | मे, कणं भ्रौर्‌ भाई 
दुःलासन- ये तीन ही युद्धभूमि मे एक-साथ मिलकर 
पाण्डवो का वध कर डालेगे ।' ्रपनी उस भतिज्ञाको 
पुणं करो शरीर उन सवके साथ सत्यवादी वनो । 
एष ते पाण्डवः शत्रुरविगशङ्कोऽग्रतः स्थितः । 


महाभारतम्‌ 


क्षत्रधर्ममवेक्षस्व रलाप्यस्तघ वधो लयात्‌ ॥२२॥ 
“ये तुम्हारे यात्र पाण्ड्पूत्र श्र्जुन निर्भय होकर 
सामने खड़ं हैँ । न्नपने क्षत्नियघमं की श्रोर दुप््पित 
करो। युद्ध मे विजय की ग्रपेक्षाप्रजुनके हासे 
तुम्हारा वय्भीदहौ जातो वहतुम्दार लिए प्रदानो 
की वात होगी । 
दत्तं भुवत्तमघीतं च प्राप्तमेश्व्थमीप्सितम्‌ । 
कृतक्कर्योऽनृणङदासि मा भ्ुध्यस्व पाण्डवम्‌ ।॥२३॥। 
“तुमने वहुसा-सा दान केर लिया, मोग भोय तिये, 
स्वाध्याय भी कर लिया श्रीर्‌ इच्छित एेङ्वयंभीपा 
लिया तुम कृतष्त्य श्रौर दैव, ऋषि तथा पित्‌- 
चण से उच्छ हौ गये, ग्रतः उरो वधं । पषष्डुकरुमार्‌ 
ग्र्मुनके सःय युद्ध कयो।" 
इत्युषत्वा समरे व्रणो न्यवर्तंत यतः परे । 
हं घीकृत्य ततः सेनां युं समभवत्‌ तदा ।1२४॥ 
सा कहकर द्रोणाचायं युद्धभूमि में जिस म्रोर 
दात्रश्रो की सेना थी, उधर ही लौट पड़े । तदनन्तर 
सेनाकेदो विभाग कर्के उसी क्षण बुदधप्रारम्भहो 
गया । 


हुति महाभारते ब्रोणपर्वणि षटुच्रिश्नोऽध्यायः ॥३६॥ 


सप्तविंशोऽध्यायः 
पाण्डुवीरों का द्रोणाचायं पर श्राक्रमण श्रौर दोनों दलों में घमासान युद्ध 


सञ्जय उवाच 
चिभागमानशेषायां रात्यां युद्धमवर्तत । 
कुरूणां पाण्डवानां च संहष्टानां विकशाभ्पते ।। १॥ 
सञ्जय कहते ह प्रजापते ! उस समय जव रात्रि 
के पन्द्रह मृता में से तीन मृहृतं ही शेप रह्‌ गये धे, 
रपं श्रौर उत्साह मं भरे हृए्‌ कौरवो प्रौर पाण्डवो का 
श्रारम्भहूश्रा। 
ततो द्रघीक्ते सैन्ये दोणः सोमकपाण्डवान्‌ । 
प्रम्यद्रवत्‌ सपाञ्चालान्‌ दूर्योधनपुरोगमः ॥२॥1 
तदनन्तर सेनाकेदो भागोंमें विभक्तो जानै 
पर द्रोणाचायंने दुर्योधनके रामे होकर सोमको, 
पाण्डवीं श्रौर पाञ्चालो पर यावा फिया। 
राजमानं ध्ियायुक्तं ज्वलन्तमिव तेअतसा । 
दोणं दृष्ट्वा परे तेसुरवेर्मंम्तुश्च भारत ॥३॥ 


है भारत ! तेम से प्रज्वलित हुए-से, श्रीसम्पन्न 
द्रोण। चायं पो वहाँ प्रकार्चित हेते देख रावस॑निक 
र्या उठे । कितने ही वहा से भाग चले श्रौर वहुत- 
से उदास हौकर खड रहे । 
केचिदासन्‌ निरल्साहाः केचित्‌ कृश्चामनस्विनः । 
विस्पिताइचाभवन्‌ केचित्‌ केचिदासनम्दिताः ॥४॥ 
कुछ योद्धा लद्ने का उत्ाह खो वैठे, कुछ 
मनस्वी वीर रोपर मे भर गये, कितने ही योदा उनका 
पराक्रम देख ्रादचर्यचकरिंत हौ उठे प्रर कितने ही 
श्रभ्पं के व्ीभ्रूत हो गये। 
हृस्तं्हस्ताग्रमपरे प्रत्यपषन्‌ नराधिपाः । 
श्रपरे दश्चनंरोष्ठानदक्नन्‌ क्रोधमु्िताः ।\५॥ 
काई-कीई नरेश हाय-से-हाथ मलने लगे । कुछ 
कोधसे्रातुरहौ दाति से श्रोठ चवाने लगे । 


द्रौमपवं : सप्न्तिप्नौऽध्यायः 


व्याक्षिफम्नायुधान्यन्ये ममदुर्चापरे भुजान्‌ । 

प्रन्ये चक्वपतन्‌ द्रोणं व्थवतात्नानो महौ नसः ॥ ६11 
कु भृषालं अपने भ्नयूधों को उचछरालने प्रौ रनुप 

की प्रत्यञ्चा फो सीचने लगे । दपर योद्धा श्रपनी 

भूजाग्रो को मसलने लगे श्रौर श्न्य वहुन-रो मटा- 

तेजस्वी वीर ग्रपने गामो का गोर छोड7र द्रौणाचार्यं 

प्र ट्ट प़े। 

ततो प्रोणोऽजयद्‌ युद्धे चेदिकेकयसृञ्जयान्‌ । 

मस्स्या्चेवाजयतकृरनान्भारद्यजो महारथान्‌ ॥७।\ 
फिर तो भरद।जनेन्दन द्रोणाचार्य ने य॒द्धमं चेदि, 

केकय, मूञ्जय तथा मत्स्य वैल के मगस्प महारथियो 

को परास्त कर द्विया । 

तत्स्तु॒ द्रुपदः कोधाच्छरघर्षमवातृजत्‌ । 

द्रोणं भ्रति महाराज विरारड्नैव संयुगे ॥\। 
महाराज ! द्रोणाचार्य का एता परक्रम देर्‌ 

दुद श्रौर विराटने द्रोणाचायं पर युद्ठभूमिमें क्रोध 

पु्वंक वाणो की वर्प श्रारम्भ दी । 

तं निहत्येषुवषं तु प्रोगः क्ष्रियनर्दमः 1 

तौ श्रेशछादयामास विराटदरुपशागुभौ ॥६।1 
क्षत्रियमर्दन द्रो याचाय नै श्रपने वाणो द्वारा उन 

वाणवर्षा को नष्ट करके विरा श्रौरद्रुषद दोनो 

वो ठक दिया । 

द्रोणेन च्चा्मानौ वु करुद्धौ संप्राजसूर्घनि। 

णं शरविव्यवनुः परमं फोधमास्थितौ ।१०॥ 
द्रोणाचार्यं केद्वारा प्राच्छादित शरिये जाने पर 

कोचमे भरे हुए वे दोनों नरेश अयन्त करद हो युद्ध 

कै मोर्चे पर वाणौँ दरा द्रोण को घायल करने लग । 

ततो दोणः सुपौताभ्यां भल्लाम्यामरिमर्दनः । 

हुपदं च विराटं च प्रेषयामास मृत्यवे ॥११॥ 
तच शनुमदेन प्राचार्य द्रौणने दो प्रानीदार भल्लं 

दवारा राजा द्रुपद श्रौर तिराटवो यमराजकेधर 

भेज दिया । 

हते विराटे द्रुपदे केकयेषु तथैव च । 

छ्ञाप रथिनां मध्ये घृष्टयुभ्नो महामनाः ॥१२॥ 


७९७ 
विराट, परपद श्रौर केकय श्नादिके मारे जानै पर 
दामनस्दी वटयुग्य नै रथिनं फः बीयमें रन 
प्रकार गयव नाई - 
इष्टाधूर्तात्तया धनाद्‌ ब्राह्मण्यास्च स नश्यतु । 
द्रोणो यध्याच मुच्येत यं वा द्रोणः पराभवेत्‌ ॥१३॥ 
"समाज पिरक दाये द्रोणाचाये ीत्रिन छूट 
जाए प्रयवा जिरोवेषरास्म एरद, वदं यज से एवं 
कुर्रा -वावसी-यनञने श्रौर वगीचे लगाने शरि पृण्यों 
से वञ्चित टो जाएटु। वः पत्नि ग्रौर ब्राह्मणत्व 
सभी गिर जाए ।' 
इति तेषां प्रतिरूत्य म्ये सकघनुप्मताम्‌ 1 
ध्रासताद रणे द्रोणं तदाऽऽसीत्‌ तुद्धलं महत्‌ ॥ १४॥। 
दस प्रक्र उन समस्त घनूर्धरोंकेवीचमे प्रतिज्ञा 
करके वृष्ट्युम्न ने रणभूनि में द्रौणाचा्ं प्रर 
ग्राकमण किया] उस मय वड़ा भयंकर युदधघ्यने 
लगा । 
नैव नस्तादृशं युद्धं दृष्टपूर्वं न च श्रुतम्‌ । 
यथा सूर्योदये राजन्‌ समुत्पिञ्जोऽभवन्महान्‌ ।॥ १५॥ 
राजन्‌ । उद दिने पूर्योदिय के समय जैसा महन्‌ 
जनसंहारकारी संग्राम हुश्ना, वेसा हमने पटलेन तो 
कभी देखा श्रौरन सूना ही था। 
तया संसपतयुद्धं तदभवद्‌ भृशदारंणम्‌ । 
घ्रथ सन्घ्यागतः सूर्यः क्षणेन समपद्यत ।१६॥। 
दस प्रतार नते प्रति भ्यर्‌ घम।सान युद्ध ह 
हीरहाथा किक्षणभरमं प्रातःसन्ध्या फी देलाें 
सूर्यदेव का पूर्णतः उदय हो गया । 
ततो रथारवांश्च मनुष्ययाना- 
नयुस्सुज्य सर्वे कुरषाण्ड्योधाः 1 (7 
दिवाकररयाभिमृखं जपन्तः 
सन्ध्यागता; प्राञ्जलयो बशरुवुः ॥ १८७॥ 
तव स्रमस्त दौरव-पाण्डव्‌-सँ निक रथ, घोडे रीर 
पालकी श्रादि सत्रारियों को छोडकर सन्ध्यावन्दनमें 
दत्परहो मूर्यं के सम्मुख, हाथ जोड़वःर वेदमन्त्र का 
जप करते हुए खड़े हो गये । 


इति महाभारते द्रोणपर्वणि सप्तत्रिशोऽध्यःयः ॥३७॥। 


महाभारतम्‌ 


अष्टिशोऽध्याय। 
धृष्टद्युम्न का द्रोणाचायं पर श्राक्रमण तथा दुर्योधन श्नीर सात्यकि का युद्ध 


सञ्जय उवाच 
उदिते तु सहस्रांशौ तप्तकाञ्चनसप्रभे । 
प्रकादितेषु लोकेषु पुनरयं मवर्तंत ।। १॥ 
सञ्जय कहते हँ राजन्‌ ! तपाये हण सुवण के 
समान कान्तिमान्‌ सूर्यं के उदय हीने परं जव समस्त 
लोकों मं प्रकाश्य छा गया, तव पुनः वृद्ध होने लगा। 
्न्ानि तत्र यान्यासन्‌ संसक्तानि पुरोदयात्‌ । 
तान्येवाम्बुदिते सूर्ये समसज्जन्त भारत ॥२॥ 
मरसनन्दन ! सूयेदिय से पूवं जिनलोगोमें 
दन्द्यं चल रहा था, सूर्योदय कै पर्चति भी 
पुनःवे ही लोग परस्पर जृभने लगे । 
दृष्ट्वा द्रोणाय पाञ्चास्यं ब्रजन्तं युदधदुमदम्‌ । 
दुर्योधनो महाराज तदन्तरमुपाद्रवत्‌ ३ 
हाराज ! रणदुर्मद वुष्टचयूम्न को द्रोणाचार्यं 
कीश्रोर जाते देखकर राजा दुर्योधन उन दोनों के 
वीचमें ग्रा धमका। 
तं सात्यकिः शीघ्रतरं पुनरेवाम्यवततत । 
हसमानौ नृादूलावभीतौ समसनज्जताम्‌ ॥४॥ 
यहु देख सात्यकि भ्रति सीघ्नत। के साध दुर्योधन 
के सम्मुखम्रा गये। वे दोनां निर्भय हुते हुए 
एक-दूसरे के साथ युद्ध करने लगे । 
वाल्यवृत्तानि सर्वाणि प्रोयमाणो विचिन्त्य तौ । 
प्रगयोन्यं प्रेक्षमाणौ च स्मयमानौ पुनः पुनः \1५॥ 
वचपन की सारी वाते स्मरणकरकेवेदौनींवीर 
एक-दूसरे को श्रोर देखते हुए बारम्बार प्रसन्नता- 
पूवकं मुस्करा उघ्ते थे। 
श्रयं दयधिनो राजा सात्यकि समभाषत । 
प्रियं सखायं सततं गर्हयन्‌ वृत्तमात्मनः ॥१६॥ 
फिर राजा दुर्योधन ने श्रगने वलि की निरन्तर 
निन्दा वरते हए ज्रपने प्रियमित्र साप्यक्तिसे टस 
प्रकार कहा-- 
धिक्‌ कोधं धिक्ससे लोभं धिङ्मोहुं धिगमपिततम्‌ । 
चिगस्तु क्षत्रमाचारं धिगस्तु वमौरसम्‌ 1 
यत्वं भामभिमंघत्ते त्वां चाहं श्िनिपुद्धव ॥७॥ 


"मित्रवर ! क्रोधको विक्कारहै, लौभ, माद्‌ 
श्रीर्‌ श्रावेग को विक्कार है। इस क्षचियोतिन 
प्राचार को पिक्फार है तथाश्रीरय वलकरा भी 
विक्छार है । जिनिप्रवर। उन क्रोध, तोभघ्नादिके 
प्रघीनहोकर तुम मुभ ्रपने वाणो का निदाना वनते 
हो श्रीर्मे वुम्हु) 
त्वं हि ध्राणेः प्रियतये ममाहं च सदा तच । 
स्मरामि तानि सर्वाणि बात्यचृत्तानि यानि नौ ।\८॥ 
तानि सर्वाणि जीर्णानि साम्प्रतं नौ रणाजिरे 1 
सिमन्यत्क्रोदलोभाम्यां युद्धमेवाद्य सात्वतं ।\६॥। 

"'रास्वन वीर ! तुम मुभे सदः प्रासे भी वद्‌ 
करप्रियन्हेहो म्रीरमैभी सदादहीतुम्हायाप्रिय 
था । वात्यावस्थामं तुम्हारे श्रीर हमारेनौप्रम- 
पूणं व्यवहारये, वेभ्राज भी मुके स्मरण, परन्तु 
ग्रव इस युद्धभरभिमें हमारे षे सभी सदृग्यवहार जीं 
हो गये) श्राजका यह्‌ युद्ध क्रोध भ्रौर लोभके 
ग्रतिरिक्तभ्रौरक्याहै?" 
तं तथावादिनं तत्र सात्यकिः प्रत्यभाषत । 
प्रहसन्‌ विश्जि्वांस्वीक्ष्णानुचम्य परमास्त्रवित्‌ ॥१५॥ 
मेधं सभा राजपुत्र नाचाधस्य निवेशनम्‌ । 
यत्र कीडितमस्माभिस्तदा राजन्‌ समागतः ॥११। 

उत्तम श्रस्त्रौ कं जाता सात्यकिने हरंसते हए तीचे 
तीरों को उपर उठाकर वहाँ पूर्वोक्त वत्ति करनेवाले 
दुपोधिन को इम प्रकार उत्तर दिया--“राजकुमार ! 
कौरवनरेश ! यह नतो राजसभारै प्रौरनभ्राचा्यं 
का गुरक्ुलही है जहाँ एकत्र होकर हम सव लोग 
खेला करते धे ।“ 

दु्पधिन उवाचं 
क्व सा क्रीडा गतास्माकं वात्ये वं शिनिपुद्धव । 
क्व च युद्धमिदं भुयः कालो हिं इुरतिक्रमः \१२॥ 
दुर्योधन वोला--िनिप्रवर { हमारा चाल्यकाल 
का वहे खेल कटां चला गया श्रीर यह्‌ युद्ध कहां से 
श्रा टपक्रा ? हाय! काल का उल्लंघन करना भ्रत्यन्त 
ही करिनदहै। 


द्रणपरवं : णकोनचः्याररिफ्रोऽघ्यायः 


किन्नो विद्यते कृत्यं धनेन धनलिप्सया 1 
यत्र युद्धामहे स्वे धनलोभात्‌ समागताः ॥१३॥ 
हमे वनसे प्रथवा वन पनि की इच्छासे क्या 
प्रयोजन है, जी हम सत लोग यहाँ धन के लालचसे 
दुकाशृे होकर परस्पर जूक्ररे टै 
सञ्जय उवाचं 
तं तथावादिनं तत्र राजानं माधवोऽत्रीत्‌ 1 
एवेवत्तं सदा क्षात्रं युध्यन्तीह गुरूनपि ॥ १८१ 
सञ्जय कहते हैँ राजन्‌ । पेसी घाते करनेवाले 
राजा दुर्योधन से सात्यकिने कहा - "राजन्‌ | क्षत्रियो 
का सनातन प्राचार दी एेस्ाहै कि उन्हे श्रपने गुर्श्रो 
के साथ मी युद्धकरना पडता है! 
यदि तेऽहं प्रियो राजन्‌ जहि मां मा चिरं कूयाः। 
त्वस्छृते सुकृताँस्लोकान्‌ गच्छेयं भरतषभ ॥१५॥ 
या ते शाक्तिथलं यच्च तत्‌ क्षिप्रं मयि दक्तय। 
नेच्छामि तवहं द्रष्टुं भित्राणां व्यसनं महत्‌ ॥ १६॥ 
“राजन्‌ ! यदि म तुम्हाराप्रियहंतो तुम मूक 
शीघ्र मार डालो, विलम्ब मतकरो । भरतकूुल- 
भरपण ! वुम्हारे ेसा करने पर म पुण्यवान्‌ लोको में 
जाङगा। तुमं जितनी दाक्ति ग्रौर धल है, वह्‌ सव 
दीघर मेरे ऊपर रिलाग्रो, क्योकि मै अपने मिका 
महान्‌ संकट वहत देर गकर देषना नहीं चाहता ।“ 
इत्येवं व्यक्तमाभाध्य प्रतिभाष्व च सात्यकिः । 
श्रम्ययात्‌ तु्णंमव्यग्रो दयां नाकुरतात्मनि ॥१७॥। 
इस प्रकार स्पष्ट भापणकरकै दुयधिनं कौ वात 
का उत्तर दे सात्यकि नि-शद्ु होकर तुरन्त ग्रागे 


७२६ 
वदृ । उन्दोनि भ्रपने उपर दया नहीं दिखाड- ग्रपनै- 
श्रापको वचने की वेष्टः नहीं की । 
तमायन्तं महवा भत्यगृह्णात्‌ तवार्मजः । 
शरेश्चावाकिरद्‌ राजज््ञेनेयं तनयस्तव ॥१८।। 

राञन्‌ 1 सामने श्राति टण्‌ उन महावा सात्यकि 
का श्राषके पृत्रने वाणो स्ते स्वागत किया श्रौर श्रपने 
याणसमुद से उन्हे दवः दिया। 
तत्य संदधतः्चेषुं संहितेषु च कार्मुकम्‌ । 
श्राच्छिनत्‌ सात्यकिस्तु्णं जरश्चवाप्यवीविघत्‌ ।1१६। 
फिर तो साल्यक्रिने भी धनुष पर चष्टे हष 
दु्ेधिन के वाणकोग्रीरं लिन धनुपर पर कहु वाण 
चष्ाया जा रहाथा उस धनूपक्ये भी तुरन्त कार 
उना श्रीर्‌ घहृत-सेवाण मारकर दुयविनको भी 
घायल कर दिय । 
स गाढविद्धो व्यथितः प्रत्यपायाद्‌ रथान्तरे । 
दुर्योघनो महाराज दाकाहुश्चरपौडितः ॥२०॥ 
महाराजं उस समय दुर्योधन सात्यक्रि कै वाणो 
से गहरी चोट खाकर पीडित तथा व्यथित्त हो उठा 
ग्रौर रय कै भीतर चला गया | 
पाञ्चालानेव तु द्ोगो धृष्टलुस्नपुरोगमान्‌ । 
मभ्बुस्तरसा वीराः पञ्चमेऽहनि भारत ।॥२१॥ 
हे भारः | दधर दुर्योधन श्नीर सात्यक्रिका संग्राम 
चल रहा था, उधर से द्रोणाचार्यं ने घृष्टचुम्न श्रादि 
पःञ्चातों पर ही श्राक्रमण किया। उस पाँचवे दिन 
के युद्धम सभी वीर वेपुर्वक एक-दूसरे को रोदने 
लगे । 


इति महाभारते द्रोणपर्वणि प्र्टात्रशञोऽध्यायः ।\२८॥ 


एकोनचत्वारिशोऽध्यायः 
ग्रष्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर द्रोणाचायं का प्रस्वत्याग रैर धृष्टद्युम्न हारा उनका वघ 


सज्जय उवाच 
वध्यमानेषु संग्रामे पाञ्चालेषु महामना । 
उदीर्यमाणे द्ोणास्तरे पाण्डवान्‌ भयमाविक्नत्‌ ॥१। 
सञ्जय कहते ह राजन्‌ । संग्राम में जव मटा- 
मनस्ती द्रोणाचार्यं के ठारा पाञ्चाल-संनिक मौतके 
घाट उतारे जाने लगे एवं द्रोभाचायं क अ्रस्व लगातार 
वरसने लगे, तव पाण्डवो के मने मे भय समा गया । 


त्रस्तान्‌ कन्तीसुतान्दृष्ट्‌ वा द्रोणसायक पीडितान्‌ । 
मतिमान्‌ श्रेयसे युक्तः केशवोऽ्जुनमन्रचौत्‌ 1 २॥ 
कल्नीकूमागौँ को द्रौणाचायं के वाणो से पीडित 
ग्रीर भयभीत दैषखकर्‌ उनके कल्याण मँ लगे हए 
वुद्धिमान्‌ भीकृष्ण ने स्र्जुन ते इस प्रकार कहा-- 
नेष युद्धेन संपरामे जेतु शक्यः कथञ्चन । 
सघनुर्घन्विनां श्रेष्ठो देवैरपि सवासवंः ॥३॥ 


१२० 
"वरार्थं ! ये द्रोणाचार्य सम्पूणं धनुर्धयों में श्रेष्ठ 
हैँ । जयतक टनेके दैवम घनुप रहैमा, नवतक दुन 
युद्ध में इन्द्रसहित गम्पू्णं देवता भी किमी प्रकार जीत 
नहीं सवते । 
स्यस्तगस्त्रस्तु संत्रामे कथो हन्तुं भवेन्तमिः 1 
श्रास्थीयतां जये योगो घ्मपुत्सुजञ्य पाण्डदाः \॥४॥ 
"जव ये संरा मँ रशिवार्‌ उन दंगे, तभी 
मनुष्यो दवारा भारे जा सते, श्रः पाण्डवो ! 
"गुर्‌ का वध करना उचित नही है' इन घरमभायना 
को छोडफर नपर विजय पनेके किए कोई यत्न 
करो | 
प्रहवत्य।म्नि हते नेप युध्येदिति मतिमंम 1 
तं हतं संधु कविचदस्मं शंसतु मानतः ॥५॥ 
“मेरा विश्वास है तिः श्रदवत्यामा केः मारे जाने 
परय युद्ध महीं कर समते, श्रत: कोर्ट मनुप्य उनसे 
जायार कहै कि युद्ध मे श्रङ्वत्थामा मारा गया! 1" 
एतन्नासोचयद्‌ राजन्‌ फुन्तीपुध्रो धनञ्जयः 
श्रये त्वरोचयन्‌ सर्वे कच्छ ण तु युधिष्ठिरः ॥६॥ 
राजन्‌ ! कुन्तीपुत्र ग्रजुन को यहे सम्मति म्रच्छी 
नहीं लमी, द्विन्तु अन्य सव लोगो ने इसरा स्वागत 
क्रिया । राजा युधिष्ठिर भी वड़ी कणिनाईसे द्रम 
वातत पर सहमत हौ गये । 
ततो भीमो महागाहुर्नीके स्वे महागजम्‌ । 
जघान गदा राजगदवत्यामानमित्युत ॥॥७॥ 
राजन्‌ ! तव महाबाहुं भीमसेन ते अ्रपनीही 
सेना के एक विक्षाल दायी वो गदासे मार डाला। 
उस हाथी ङा नाम प्रङेत्रत्याना धा। 
मीमेनस्तु सम्रीडमूपेत्य द्रौणमाहवे 
श्रश्वत्थापरा हत इत्ति शब्दमुच्चश्चकार सः ।॥८॥ 
उस हाथी दको मारकर भीमसेन नमात दृष रण- 
भूमिम द्रोभाचा्यंके पासमये ्ओरवड़ जारस 
वोत्ते--" श्रद्वत्थामा मारा गया । 
श्रहवत्यामेति हि गजः ख्यातो नाभ्ना हुतोऽभवत्‌ 1 
कुत्वा मनसि तं भौमो मिथ्या व्याहूतर्बास्तदा ।\६।१ 
'प्रर्वत्थामा' नाम कां हाथी मारा गया था, उसी 
को मनम रखकर भीमसेनने वह मिथ्या भाषण 
किया या। 


महुभिारतम्‌ 


भीमसेनवचः ध्युष्वां प्रोणस्तत्‌ परमाप्रियम्‌ । 
मना सम्नगात्नोऽभृद्‌ यथः सैफठमम्मसि ॥१०१ 
भीनसेन ला वह्‌ श्रत्यनन श्रिय वचन सुनक 
द्रोणाय मन-ही-मन कोके व्याकुल रो सन्न रह्‌ 
गये । जसे पानी ण्डत ह्री याल्‌ गन आताहै, वैसे 
ही उसदु-ल-गतराद गै उनका सारा रीर शिधिनः 
पड़ गया । 
जञद्धुमानः स तन्मिथ्या ची्यः स्वसुतस्य वं । 
हतः सं इति च श्रुस्वा मैवं वंर्थादक्तम्पयत्‌ ।१११॥ 
फिर उनके मनमे यहु रन्देद्‌ हुश्रा कि सम्भव 
है, यह वात भटी टो, क्योकि वे प्रपने पृत्र के वल- 
पराक्रम को जानते ये, श्रः उ्तके वयव्रा वुत्तान्त 
सुनकर भी वै धेयं से विचलित नहीं हुए । 


स लब्ध्वा चेतनां दोणः क्षणेनैव सनाशवसत्‌ । 


प्नुचिन्त्यात्मनः परत्रमतिषह्यमरातिभिः ।१२॥ 
उनके मनमें वारम्वार यही विचार्‌श्रायाक्रि 

मेरा पचतो शुचो के लिए श्रसह्य है, प्रतःक्षणभर 

ही सचेत टीकर उन्हीने श्रपने-श्प्ो संभाल 

लिय। । 

संदिह्यमानो व्यथितः कुन्तीयुन्नं युधिष्ठिरम्‌ । 

श्रहतं वा हुतं वेत्ति प्रच्छ सुतमात्मनः ।\१२३॥ 
वे सन्देह में पड़ हए थे, श्रत: उन्टनै व्ययित 

दौकर श्रपने पुत्रके मारे जानि ग्रथवा जीचित्त होनेका 

समाचार कुन्तीपुत्र युधिगठिरसे पूछा । 

स्थिरा बुद्धिहि दौणस्य न पार्था वष्ष्यतेऽनृत्तम्‌ । 

त्रयाणामपि तसोपानामश्दर्यायिं पःयञ्चन ॥ १८) 
द्रोणाचायं के मनम यह दृढ चिस्वाप्तया कि 

कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर तीनो लोको का राज्य पनेिकं 

लिए भी कूठ नदीं वोलगे । 

तस्मात्‌ तं पटिपध्रच्य्‌ं नान्यं कल्चिर्‌ द्िजर्पभः। 

तस्मिस्तस्य हि सत्याशा बाल्यात्‌ प्रभुति पाण्डवे १५ 
द्सलिणएु उप द्विजश्रेष्ठ ने युधिष्ठिरस री वहं 

वात पूरी, दूसरे किसी से नदी, क्योकि वाच्यःवस्या 

सेही पाण्ड्पुव की सचाईमें प्राच्यं का विदवास 

था। 

ततो निष्पाण्डवामूरवों करिष्यन्तं युधां पत्तिम्‌ 1 

द्रोणं ज्ञात्वा घम॑राजं गोविन्दो व्ययितोऽब्रवीत्‌ ॥॥९६॥ 


द्रोणपर्व : कोन चत्वारिक्तोऽध्यायः 


उस गमय योद्धश्नोमे श्रेष्ठ द्रौणाचायं इस पृथिवी 
को पाण्डवीं से शून्य कर डालने क लिए उत्त थे । 
उनका यहु विचार जानकर श्रीष्ष्यने व्यथितो 
धर्मराज युधिष्ठिर मे क्हा-- 
र्घदिवसं द्रोगो युध्यते मन्युमास्यि्तः । 
संप्यं ब्रवीमिते सेना चिगा्ं समुेप्यत्ति 11१७}! 
“राजन्‌ ! यरि क्रौधमेभरे हग द्रोणाचार्यं राधं 
दिन भी युद्ध करते रहै तो म सच क्वाह तुम्हारी 
सम्पूणं सेनाका पिना हौ जादगा । 
स भर्वास्त्रातु नो द्रोभास्सत्याज्ज्वायोऽनुतं वचः। ` 
प्रनृतं जीदितस्पा्ये वदन्न ॒स्पृर्यतेऽनृतंः ॥१य॥ 
रतः तूमदमं लौगोंकोद्रोमाचाये से वचताग्रो। 
रम प्रवगर पर मिध्यानापण चा महत्व सत्यरोभी 
वकर है । फिसीकी प्राणरक्षाके तिर्‌ यदि कमी 
ग्रस्य सोना पड़े तो उ श्रतव्यभापी को पापनदहीं 
लगता ।' 
भीमसेन उवाच 
भ्रत्वैवं तु म्टाराज बघोपायं महात्मनः 1 
गाहमानस्य ते सेनां मालवस्येन््रव्मंणा ॥१६॥ 
श्रदवत्यामेति विटयातो गजः शक्रगजोपमः । 
निहतो युधि विक्रम्य तत्तोऽहं द्रोणमन्रुवम्‌ ॥२०॥ 
प्रवत्थामा हतो ब्रह्मन्निवतस्वाहतादिति । 
नूनं नाश्ररधद्‌ वाक्यमेष मे पुरुषषं सः \॥२१॥1 
भोमसेन घोचे - मटाराज युधिष्ठर ! महामनस्वी 
द्रोण के वध कासा उताय सुनकर मैने प्रापक सेना 
मे विचरनेवाले मालव-नरेश इन्द्रवर्मा के 'न्रदभत्याम।' 
तामसे प्रसिद्ध गजराजको, जो एेरावत के समान 
श पिततश्चाली धरा, युद्ध मे पराक्रम करके मार डाला। 
तत्पदचात्‌ प्रौणाचारयं के पास जाकर कहा--श्रह्मन्‌ ! 


१. द्राणवध के सभ्वन्धमे एसी भिध्या धारणा प्रचलित द 
कि जव प्रौणाचायंने युधिष्ठिर सेपुछा कि--क्या 
अ्वत्मामा भाया गया?“ तव युधिष्ठिर ने उत्तर 
दिया--श्रक्वत्यामा हतो नरो वा कुञ्जरो वा' अर्यात्‌ 
अप्वत्यामा मारा गया, पह परता नहीं कि वह्‌ मनुष्यथा 
या हाथी । यह्‌ चाक्य महाभास्त के किसी भो संस्करण 
म नही द । यह्‌ सव तो कवयावाचक अम्बिकादत्त व्यासं 


७२१ 


म्रश्वस्थामा मारा गया, श्रव प्रापयुद्ध से निवृत्तो 
जाग्र ।' परन्तु ङ्च पुरपश्नष्ठ द्रोणाचार्यं ने निदचय 
ही मेरी वात पर विवास नहीं किया | 
स त्वं गोचिन्दवानयानि मानयस्व जयेषिणः । 
द्रोणाय निहतं शंस॒ राजञ्क्ञारदतीघुतम्‌ ॥२२॥ 
नैरेदवर । श्राप विजन चाहुनेवाचे श्रीक्रष्ण ङी 
वात माते सीजिष श्रीर्‌ द्रोणाचार्य से कट दी्जिणकिं 
'्रद्नत्थामा मारा गया।' 
स्वयोवतो नैव युध्येत जाघ्रु राजन्‌ द्विजर्षभः । 
सत्यवाग्हि नृलोकेऽस्मिनभवान्‌ ख्यातो जनाधिप ॥२३।। 
राजन्‌ । प्रजेद्वर्‌ ! मापके कटं देने पर द्विज- 
श्रेश्ट द्रौणाचायं फदापि यद्ध नहीं करेगे, क्योकि श्राप 
इस लोक मेँ सत्यवादी कं ल्णमे प्रसिद्रहैं। 
सञ्जय उवाच 


तस्य तद्वनं भुस्व कृष्णवाक्य्रणोदितः। 
भावित्वाच्च भहाराज वक्तं समुपचक्रमे ।॥२४॥ 
सञ्जय कहते ह--महाराज { भीम की यहु वात 
सुनकर भौर श्रीृप्ण के श्राव सें प्रेस हो, दन 
हार को प्रचल मानकर युधिष्ठिर वह्‌ ग्रसत्य वात 
कटने के लिए उद्यत हौ गये । 
तमतस्यभये मग्नो जये सक्तो युधिष्ठिरः । 
श्रहवत्यामा हत इति श्ष्दमुण्चेशचचार हु । 
श्रग्यक्तसन्नवीद्‌ राजन्‌ हतः कुञ्जर इत्युत ॥२५॥।' 
एष्ट श्रोरतोौ वे श्रप्तत्यभापण के गयमें इवे हु 
थे श्नौर द्रूषरी श्रोर विजयप्राप्ि के नि'{ भौ 
ग्रास्क्तिपूवंक प्रयत्वशील ये, अतः राजन्‌ ! उन्होने 
'प्र्वत्यामा मारा गया! यहु वात तौ उच्चस्वरसे 
केही परन्तु "हाथी मारा गयाहै' यहु वात धीरेसे 
ग्रीर प्रस्पष्टकूप म कही | 


की कत्पना है । 

महाभारत मे तौ इतना ही वर्णन दहै किंयुधिष्ठिर 
ने श्रकष्नत्यामा हूतः, इन षब्दो को उच्च स्वर से बोला 
जीर "हृतः कुञ्जर इत्युत इन गब्दों कोः धीरे से 
घोला 

यवि गम्मीरतापूवक दख तो युधिष्ठिर ने छल 
का माश्रय लिया है, मस्स्य-मापण नहीं किया । 


७३२ 


युधिष्ठिरात्‌ तदाक्यं श्रत्वा द्रोणो महारथः । 
पुत्नव्यसनसन्तप्तो निरादो जीवितेऽभवत्‌ ।२६॥ 
युधिष्ठिर के मूख सं ये वचन सुनकर महास्थी 
दरोणाचायं पूत्रगोक से सन्तप्त हो श्रपने जीवन सं 
निर्य हो गये । 
सर्वाण्यस्त्राणि धर्मात्मा हातुकामोऽम्यभाषत । 
कणं कणं महैष्वास छृप॒दुर्योधनेति च ॥२७॥ 
संग्रामे क्रियतां यत्नो ब्रवोभ्येष पुनः पुनः । 
पाण्डवेर्यः शिवं वोऽ्स्तु शास्त्रमभ्युत्सुजाम्यहम्‌ ॥ २८11 
फिर स श्रस््र-गस्त्रौ को त्याग देने की इच्छा 
सेवे इस प्रकार वोल्े- “कर्णे ! कर्णं ! महाघनुधेर 
कृपाचायं | दुर्योधन ! अरव तुम लोग स्वयं ही युद्धम 
विजेय पाने कै लिए प्रवल्न करो, यही म तुमसे 
वारम्बार कहता हँ । पाण्डवो सं तुम लोगों का 
कल्याण हो । श्रव मँ म्रस्व-शस्वोंकात्याग कर रह 
< 1५ 
ति तत्र महाराज भ्राक्रोशव्‌ प्रौणिमेव च । 
उत्सृज्य च रणे शस्घ्रं रथोपस्थे निविद्य च ॥२६॥ 
श्रभयं सर्वभ्रुतानां प्रददौ थोगमीयिवेान्‌ । 
तस्य तच्छ्रमाक्ञाय धुष्टयुम्नः प्रतापवान्‌ ॥३०॥ 
चकशरं॑तव धनुर्घोरं संम्यस्याय रथे ततः 1 
खडगी रथादवप्लुत्य सहसा प्रोणमम्ययात्‌ ॥३१॥ 
राज { उनसे एसा कहकर उन्होने वहां 
ग्रहवस्थामा का न(म ले-लेकर पुकारा । फिर वे प्रस्व 
शस्त्रो को युद्धभूमिं फककर र्थ के पिले भाग 
मे जा बैठे श्रौर सम्पूरणं प्राणियों को अ्रमयदान देकर 
समाधि लगाली। उनपर प्रहार करनेका अच्छा 
ग्रवसर हाथ लमा जान प्रतापी धृष्टद्युम्न वाणसहित 
ग्रपने धनुषको र्थपर ही रखकर तलवार हाथमे 
ले उस रथ सें कृदकर सहसा द्रोणाचायं कै पास जा 
पहुचे । 
हाहाकृतानि भूतानि मानुषाणोतराणि च । 
द्रोणं तथागतं वृष्ट्वा धृष्टद्युम्नवक्गां गतम्‌ ।१३२।। 
उस दशा में द्रोणाचायं को धृष्टद्युम्न के म्रधीनं 
हृश्रा देख मनुष्य तथा भ्रन्य प्राणी भी हाहाकार कर 
उरे। 


महाभारतम्‌ 


ततोऽस्य केशान्‌ सव्येन गृहीरवा पाणिना तदा । 
पाषतः करोज्ञमानानां वीराणामच्छिनच्छिरः \\३३॥ 
वहां पहुंचकर द्रुपदपुत्र ने समस्त वीरो के पुकार- 
पुकरारकर मना करने पर भी उनकी वाते श्रनसुनी 
करके याये हाथ से श्राचार्यके केश पकड लिये श्रौर 
दाहिने टाथ से उनका सिर काट लिया । 
हषेण महता युक्तो भारदजे निपातिते । 
्िहुनादरवं चक्रे श््ामयन्‌ खडगमाहने ।२४॥ 
इस प्रकार द्रोणाचायं का वघ करकं धृष्टद्युम्न 
को महान्‌ हपं हुश्रा श्रौर वे समराद्गण में तलवार 
घुमाते हुए जोर-जोर से त्िहनाद करने लगे । 
उक्तर्वा्च महाबाहुः कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः । 
जीवन्तमानयाचायं मा वधीर्हुपदात्मज ।३५॥ 
यद्यपि उस्र समय महावाह कुन्तीकुमार ने बहुत 
कहा-श्रो द्रुपदक्रुमार । तुम प्राचायं को जीतते-जी 
पकड़ लो 1 उनका वध मत करना 1 
न हन्तव्यो न हन्तव्य इति ते संनिकाद्च ह 1 
उत्कौक्षणन्जृनदचेव सानुक्रोशस्तमाव्रजत्‌ ॥२६॥। 
क्रोज्ञमानेऽजुने चैव पार्थिवेषु चं सर्वशः 
धृष्टयुम्नोऽवधीद्‌ प्रोणं रथेतत्पे नरषंभेम्‌ ।३७।। 
म्रापके संनिक मी वारम्बार कहते ही रह्‌ गये 
किशनमारो, न मारो ।' ्र्जुन तो दथावेदा चिह्लाते 
हए धृष्टद्युम्न के पास ्राने लगे, परन्तु उनके तथा 
म्न्य भूपालो के पुकारते रहने पर भी धेष्टयुम्नने 
रथ की वठकमें वेठे नरश्रेष्डद्रोणका वध करही 
उाला। 
शोणितेन परिकिलिन्नो रथाद्‌ भमिमयापततत्‌ । 
लोहिताङ्गः इवावित्थो वृर्धषः समपद्यत ॥३८॥ 
दुवंषं द्रोणाचायं का ररीर रक्त से लथपथ हो 
रथ से भूमि पर गिर पड़ा, मानो लाल श्रङ्गकान्ति- 
वाले सथं डव गये हुं । 
पाण्डवास्तु जं लब्ध्वा हृष्टा ह्यासन्‌ विद्वाम्पते । 
वाणशखरवांदचक्रुः सिहंनादविचि पुष्कलान्‌ ॥३६ 
प्रजेश्वर ! पाण्डव विजय पाकर हपं से खिलं 
उठे । वे धनुष पर वाण चढाकर उसकी टकार करने 
लगे, शंख बजने श्रीर वार-वार सिंहनाद करने लगे । 


षति महाभारते द्रोणपर्वणि एकोनचत्वारिशोऽध्यष्यः ॥२६॥ 


श्रोणपवं : चत्वारिशोऽषयायः 


चत्वारिशो.ध्यायः 
प्रहवत्माता च्छा क्रोध श्रौर नाराधणास्त्रक्तां प्रकटीकरणं 


सञ्जय उवाच 
भास्करस्येव पतनं समूदरस्येव शोषणम्‌ । 
विपर्यासं थथा मेरोर्वासवस्येव निर्जयम्‌ ॥१॥ 
श्रमर्षणीयं तद्‌ दृष्ट्वा भारद्वाजस्य पातनम्‌ । 
त्रस्तरूपतरा राजन्‌ कौरवाः प्राद्रवन्‌ भयात्‌ 11२॥ 
सञ्जय कहते है राजन्‌ ! जसे सूयं का पृथिवी 
पर गिर फडना, समुद्र का सूख जाना, मेर्पवंत का 
उल्टी दिश्ामें चले जाना श्रौर इन्द्रे का परास्तो 
जाना श्र्तम्भवरहै, वैसेही श्राच्यं द्रौणकामार 
जाना भी श्रसम्भवसमभ्ा जाता धा, परन्तु द्रोणाचार्यं 
कै उसी श्रसम्भव वघ को सम्भव हुश्रा देख सारे 
कौरव र्य उठेश्रौर भवके मारे भागने लगे । 
द्रवमाणं बलं दष्ट्वा पलायनकृतक्षणम्‌ । 
दुर्योधनं प्मासाद्य द्ोणपु्रोऽब्रवीदिदम्‌ ।(३॥ 
भागने में उत्साह दिखाती हृरद कीरव-सेना को 
पलायन करते हए देखकर द्रोणपृत्र श्रक्वत्थामा ने 
दुर्योधन के पास जाकर पुछा- 
किमयं द्रवते सेना त्रस्तरूपेव भारत । 
द्रवमाणां ख राजेन नावस्थापयसे रणे ॥॥४॥ 
“भरतभ्रुपण । यह सेना भयमीत-सी होकर 
भागी क्योजा रही है ? राजेन्द्र! इस भागती हूर 
सेना को श्राप युद्धं में ठहरानै का प्रयत्न क्यो नीं 
करते ? 
त्वं चापि न यथापुरं प्रकृतिस्थो नराधिप । 
कर्णप्रभूतयश्चेमे नावतिष्ठन्ति पार्थिवाः ।५॥ 
“नरेदवर ! श्राप भी पहले के समान स्वस्थ 
दिखाई नहीं देते । भूपाल । ये कर्णं श्रादिवीरभी 
युद्धक्ेत्र मेँ लड नहीं हो रहै है, इसका क्या कारण 
? 


फस्मिन्निदं हते राजन्‌ र्थसिषे बलं तव । 
एतामवस्थां सम्प्राप्तं तन्ममाचक्ष्व कोरव ॥६॥ 

“राजन्‌ ! कुरुनन्दन ! किस सिह के समान 
पराक्रमी रथी के मारे जाने पर प्रापकी यह सेना इस 
ददशा को पहुंच गई है, यह मुम बेतादए 1“ 


तत्तु दूर्योघनः शरुत्वा ब्रोणपुतरस्य भाषितम्‌ । 
घोरमप्रियमास्यातुं नादाबनोत्‌ पाथिवषंभः ।।७।} 
द्रोणपुत्रं श्रद्वत्थामा क वहं बात सुनकर 
नृपश्रेष्ठ दुर्योधन वह घोर भ्रप्रिय समाचार स्वयं उसे 
न कहू सका । 
ततः श्रारटतं राजा सत्रोडमिदमब्रवीत्‌ । 
शांसात्र भत्रं ते सर्वं यथा सेन्यनिदं द्रुतम्‌ ।\८॥। 
उस समय राजा दुर्योधन ने कृपाचार्य से संकोच- 
पर्वंक कहा--' गुरुवर । श्रापका कल्याण हो । श्राप 
ही वह समाचार वता दीजिए कि यह सेना क्यों भागी 
जारहीहै।” 
श्रय ज्ञारद्रतो राजन्न(तिमाच्छन्‌ पुनः पुनः । 
शशंस द्रोणपुत्राय यथा द्रोणो निपातितः \\६॥ 
है राजन्‌ । तव क्ञरदान्‌ कै पतर कृपानचार्यने 
बारम्बार पीड़ा का श्रनुमव करते हुए जिस प्रकार 
द्रोणाचायं मारे गये थे, वहं समाचार श्रदवत्थामा 
को कह सुनाया । 
च्मना निहतं श्रुत्वा पितरं पापकर्मणा । 
बाष्पेणापूर्यत द्रौणी रोषेण च नरर्षभ ।१०॥ 
नरश्रेष्ठ ! “पायी धृष्टद्यम्नने मेरे पिताको 
छलपूरवेक मार डाला है,' यह सुनकर ग्रदवत्थामा के 
मैवो में श्रां भर श्राये, फिर वह क्रोध से जलं 
उठा 
श्रधरुपूर्णे ततो नेत्रे व्यपमुज्य पुनः पुनः। 
उर्बाच कोपान्निःशयस्य दुर्योधनमिदं वचः ॥११॥ 
फिर श्रपने श्रासूभरे नेतरौ को बारम्बार पोंछ- 
कर, क्रोध से दीघं निःश्वास छोड़ते हण श्रङ्वत्थामा 
मे दुयोधिन से इस प्रकार कहा-- 
पिता भम यथा सत्रनय॑स्तशषस्त्रो निपातितः । 
धर्मेध्वजवता पापं छृतं तद्‌ विदितं मम ॥१२॥ 
“राजन्‌ ! मेरे पिता ने जिस प्रकार हथियार 
डाल दिये, जिस् प्रकारं उन नीचो ने उन्हैमार 
गिरायाश्रौर धमं का ढोग करनेवाले युधिष्ठिरने 
जो पाप किया है, वह सव मुके ज्ञात हो गया है। 


७३४ 


ष्वपि प्रवृत्तानां घुवं जयपराजयौ । 
हयमेतद्‌ भवेद्‌ राजन्‌ वधस्तत्र प्रदास्यते \१३॥ 
“राजन्‌ ! जो लोग बुद्ध मे प्रवृत्ते होते दै, उन्दं 
विजय श्रीर भराय ्रवदय प्राप्त होती है, परन्तु यु 
में होनेवाते वथ करी धिक प्रहंसा की गई है। 
न्यायवृत्तो वधो यस्तु संगमे युतो भवेत्‌ 1 
नस दुःखाय भवति तथा दृष्टो हि स दिजः ।1 १४11 
संद्ाममें जभते हए वीर को यदि न्यायानुकूल 
वथ प्राप्त हो जावु तौ वह्‌ दुःख काकारण नहीं हाता, 
वयोकि द्विजं ने युद्ध के इस परिणाम को देखा है । 
गतः स वीरलोकाय पिता ममतं संश्षयः। 
न ज्ोच्यः पुरषच्याघ्र यस्तदा निधनं गतः ।1१५। 
""पु्पत्तिह ! इसमे संशय नदीं कि मेरे पिता 
वीरमति को प्राप्ठहूए दह! वे मारे गये दै, दस वात्त 
कौ लेकर उनके लिए शोक करना उचित नदीं है। 
यत्तु धर्॑प्रवत्तः सन्‌ केशग्रहमवाप्तवान्‌ । 
पयता स्वंसन्यानां तन्मे मर्णि ृःतति ॥१६॥ 
“परन्तु धमं मेँ तत्पर रहने पर भी जो समस्त 
सैनिगों के समक्ष उनके केश पकड ग॑ये, वह्‌ श्रपमान 
ही मेरे मर्भस्थानों को विदीणं विये देताहै। 
मपि जीवति यत्‌ तातः कैक्ग्रहमदाप्तवान्‌ + 
कथमन्ये रिष्यन्ति पुत्रेभ्यः पुत्रिणः स्पृहाम्‌ ॥१७५ 
“मेरे जीते-जी यदि वित्ता कोग्रपने केश पकड़ 
जाने कः श्नपमान रह्मा पड़, तव दूसरे पृत्रयान्‌ 
पुरुप किसत्िर्‌ पृर्रौ की श्रभिलापा करेगे ? 
कामात्‌ कोधादविन्नानादर्बाद्‌ बाल्येन दा पुनः 
विघर्मक्ञाणि कुर्वन्ति तथा परिभवन्ति च ॥1१८॥ 
तदिदं पार्षतेनेह महदा्धसिकं तम्‌ 1 
श्रव्तप्य चं मां नूनं नृश्ंतेन दुरात्मना ॥१६॥ 
“लोग काम, क्रोध, अज्ञान, हपं प्रथवा वालोचिते 
चञ्वलना फे दारण वर्म॑विरुदध काम्यं करते ्रौर 
सज्जनो का श्रपमान भी कर वैते द, परन्तु कूर एवे 
दुराल्ना द्ुपदकुमार ने निश्चय टी मेरी म्रवहैलना 
करके यह्‌ महान्‌ पापकम कर डानारहै। 
तश्यातुबन्धं द्रष्टासौ चृष्टद्युम्नः चुदारणम्‌ । 
श्रना परमं कुत्वा सिच्यावादी च पाण्डवः ।॥१०॥ 


महाभारतम्‌ 


यो दसौ च्यनाऽऽचार्यं शस्त्रं संन्यासयत्‌ तदा । 
तस्याद्य धर्मराजस्य भुमिः पास्यति श्रोणितम्‌ ॥२१॥ 
“रनः उम वुष्टदयुम्न कौ उन पापका ग्रत्यन्त 
भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा, साय ही मिथ्यावादी 
पाण्डपत्र युधिष्ठिर को भी यह्‌ प्रत्यन्त नीच क्म 
करने के कारण टसका मीपण परिणाम देखना 
पडेगा । जिने छल करके श्रघ्वायंसे उस सपय 
अस्तर-लस्त्र रसवां दिये थे, भ्राज यः पृथिवी उस 
धमराज बुधिग्यिर कै रक्त का पान यरेगी । 
कपे स्येन फौरव्य दष्टाप्रतन चैदट्‌। 
श्रहत्वा सर्वणञ्चालान्‌ जीदेयं न कथञ्घन २२) 
“नुहनन्दन 1 मँ शपतते सत्य, पष्ट [ मव-यागःदि| 
ग्रीरश्रापूतं [वापी-तड़गादि कर्मफ) कपय खाकर 
कटृता हँ किः समस्त पाञ्चा्यौ को मौतके घाट 
उतारे विना मै किसी प्रार्‌ जीति नीं रह्‌ 
रर्कगा 1 
धृष्टद्युम्नं च समरे हम्ताहं पापकारिणम्‌ । 
कर्मणा येन तेनेह मृदुना वारणेन च ॥२२॥ 
्युभूमि मेँ पपाचारी धृष्टच्युम्नको मँ कोमल 
स्रथवा कठोर जिस किसी मी उपायं हारा श्नवक्य 
मार उालंगा । 
सिङममास्णि दिव्यानि धिग्बाह्‌ चितकपराकमम्‌ । 
यं स्प द्रोणः सुतं प्राप्य फेडप्रहुमवाप्तरान्‌ ॥२४॥ 
मेरे दिव्यास्वों को धिक्कार है! मेरी टन दोनों 
जाग्रोंको धिक्कार है! मेरे परक्रमकोभी 
धिक्कार है, जवि मेरे जे पुत्र फो पाकरपूञ्य पिता 
वो शत्रु हरा कैल-ग्रहण का भ्रपमान सहुना पड़ा । 
स तथाहं करिव्यामि यया भरतसत्त । 
परसोकगतस्यापि भविष्याम्यनृणः पितुः ।२५॥ 
“भरतश्रेष्ठ । रव मँ पेमा प्रयत्न वंगा, जिससे 
म परलोकमे गये हुए परिता के चध्णसे मुक्तो 
सक । 
शरद्य पश्यन्तु मे वीं पाण्डवाः सजनार्दनाः । 
मृद्नतः सर्वतेन्यानि दुगाम्तमिव पुःवंतः ॥(२६॥१ 
धग्राजर्मै सारी सेनाश्रों की रौदतता हुता प्रलय 
काल का दुद्य उपस्थित कंगा, प्रतः प्राज श्रीङ्कप्ण- 
सहित समस्त पाण्डव मेरा पराक्रम देखें । 


प्रोणप्चं : एकचत्वाशस्ोऽष्यायः 


सोऽहं नारायणास्त्रेण महता शत्रुतापनः । 

त्रन्‌ विध्वंसयिष्यामि कदर्बाछ्िप्य पाण्डयान्‌ ॥ २७॥ 
““लच्रसन्तापत । ॐ भटान्‌ नारायण. ग्रस्व ष 

प्रयोगङरके पाण्डवो को पीडा देना टृप्रा ग्रपने समस्त 

रतुशो न संहार कर डालूंगा । 

सिवन्रह्यगुख्दोही जाल्मकः सुविगहितः। 

पाञ्जादापसददरचाद्य न मे जीवन्‌ विमोक्ष्यते ॥२८।। 
"भित्र, ब्राह्मण श्नौर गुहद्रोटी ग्रः्यन्त निन्दित 

वट पाञ्चाल-कुल-कलक्कु, पामर धृष्टद्युम्न त्रा 

मेरे से ओीवित नदीं दू सकेगा । 

न हि जानाति वीभन्सुस्तदस्त्रं न जनादेनः । 

न भीभततेनो न यमौ न च राजा युधिष्ठिरः ॥२६।, 

त पाषंतो इरास्मासौ न शिखण्डी न सात्यकिः । 
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यदिदं मपि कौरत्य सकल्पं समिवर्तनम्‌ ।३०॥ 
' म्र म जिस नारायणास्त्र का प्रयोग कखगा, 
उत्ते नवरुन जानते हं न दृप्ण; भीमसेन, नक्रुल- 
सहदेव रीर राजा युधिष्ठिरवो भी उसक्ता ज्ञान 
नही हं। वेद दुरात्मा धृष्टघुम्न, शिखण्डी ्रौर 
सात्यकि भी उसके ज्ानसे रहित दँ । कुस्नन्दन। 
हतो प्रयोग प्रौर उपसंहारसहिन केवल मेरेदी 
पासि है! 
तथोक्त्वा प्रोणपुजस्तु वार्युपस्पुद्रय भारत 1 
प्रादुतरचकार तद्‌ दिव्यमस्त्रं नारायणं तदा ॥३१॥। 
हे भारत ! द्रोणपुत्र ब्रस्वेत्यामा ने पूर्वोक्त वाते 
क्टक्रचल से श्राचमन करके उस सपय दिव्ये 
नारायण।स््र को प्रकर किथा। 


इति महामार द्रोणपर्वणि चत्दा।रिजोऽध्यायः ॥४०॥ 


एकचत्वारिशोऽध्यायः 
भीमसेन के कीरोचित उद्गार श्रौर धृष्टद्युम्न द्वारा श्रपने छृत्य का समर्थन 


सञ्जय उवाच 
व्यथिताः सर्वराजानस्तरस्ताश्चासन्‌ विश्ञान्पते । 
तद्‌ दृष्ट्वा घोररूपं वं द्रौणेरस्त्रं भयावहम्‌ ।॥५९॥। 
सञ्जय बोला- महाराज ¦ अ्रदवत्थामा के उत्त 
घोर श्रौर भयंकर श्रस्त परै देश्कर सभी नरेश 
व्यधित तया भयभीत हो भवे । 
प्रागेव चिद्रतान्‌ दृष्ट्वा घातराष्टरान्‌ युचिष्ठिरः। 
पुनश्च तुमुलं शब्दं श्रुत्वार्जुनमयात्रवीत्‌ ॥२।। 
राजा बुनिष्टिर ने प्रह्से तो प्रापक सैनिको को 
भागते देखा था । तत्पश्चात्‌ उन्होने वह॒ भयंकर शब्द 
सुनकर प्रजुन से पुछा-- 
क एष कौरवान्‌ दीर्षनिवस्वाप्य महारथाः । 
निवततयति युद्धार्थं मूषे देवेहवरो यथा ॥३॥ 
“न्र्जुन ! देवराजं इन्द्र के समान यह्‌ कौन 
महारथी दहै, जो मागे हर्‌ कौरवो को रोवकर उन्हँ 
पुनः युद्ध कै लिए समराङ्गणमंलौटारहादहै? 
सर्जन उवाच 
यस्मिन्जाते ददौ द्रोणो गवां ददाशतं धनम्‌ । 
प्राह्मणेभ्यो महाहुभ्यः सोऽश्वत्यामेष गजंति ॥४। 


भ्र्जुन ने कहा-- राजन्‌ ! जिसके शुभ जन्म लेने 
पर द्रोणाचार्यं ने परम सृयोग्य ब्राह्मणों वो एक सहस्र 
गौपंदान दी थीं, वही श्रस्वत्थामा यहु गर्जना कर 
रहाहै। 
गुरं मे यत्र पाञ्चाल्यः कैकयक्षे परामृशत्‌ । 
तन्न जातु क्षमेद्‌ दरौ णिर्जानिन्‌ पौरषमात्मनः ॥।५॥ 
पःञ्चालराजकुमार्‌ ृष्टचुग्नने जो मेरेगररके 
कैश पषडकर घीचेथे, उसे श्रपने ग्रा्मव्लको 
जाननेवाला श्नदधत्यामः बनी क्षमा नही कर सङ्का) 
उक्चीर्णो गुरमिथ्या भवता राज्यकारणात्‌ । 
धर्मज्ञेन सता नाम सोऽयं: सुमहान्‌ कृतेः ।६॥ 
भ्रापने धर्मज्ञ होति हुए भी राज्यकेलोमसे भूठ 
वोलतकर जो अपने गुरूवे घोसा दिया था, बह महान्‌ 
पाप कियाहै। 
चिरं स्थाश्यति चाको्िस्त्रेलोक्ये सचराचरे । 
रामे बालिदधाद्‌ यद्रवेवं द्रौणे निपातिते ॥७॥ 
छिक्कर घाली का वघ करनेके कारण जसे 
श्रीरामं को श्रपयज्ञ मिला, वैसे ही भिथ्याभापण करके 
द्रोणाचायं को मरवा देने क कारण चराचर प्राणिर्यो- 
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सहित तीनों लोकों में ्रापकी न्रपकीति चिरस्णायी 
हो जाएगी । 
रक्षत्विदानीं सामात्यो यदि क्षावतोऽस्ि पार्षतम्‌ । 
गरस्तमाचार्यपुत्रेण केन हतबन्धुना ॥८॥। 
जिसके पिता मारे गये ह, वह प्राचार्यपूव्र 
म्रश्वत्थामा श्राज क्रु होकर धृष्टद्युम्न को कालिका 
ग्रा वनाना चाहता है, श्रव यदि म्रापमें शक्तिहैतौ 
श्रपने मन्विरयोतहित पृपतक्रुमार धृष्टद्युम्न की रक्षा 
कीजिण। 
बराह्मणं वृद्धमाचार्यं न्यस्तशस्त्रं महामुनिम्‌ । 
घातयिस्वाद्य राज्यार्थे मृते श्रेयो न जीवित्तम्‌ ॥€॥ 
राजन्‌ ! दास्त्रत्यागकरमुनिकीर्भाति वैठे हुष्‌, 
ब्राह्मणधेष्ठ, वृद्ध दोणाचा्यं को राज्य के लिए 
मरवाकर में जीवित रटने की च्रपेक्षामर्‌ओनादही 
ग्रच्छा समभताहें | 
पर्मजव उवाचन 
श्रजुंनस्थ वचः श्वृत्वा नोचुस्तत्र महारथाः । 
्रप्रियं घा प्रियं वापि महाराज घनज्जयम्‌ ।\१०॥ 
सञ्जय कठते ह- महाराज श्र्जुन के ये वचन 
सुनकर वर्ह उपस्थित सभी महारथी मौन रट्‌ गये । 
उनमें से क्रिसी नेमी प्रच्छ याबुरा कुछ भी भर्जुन 
से नीं कहा । 
ततः कुदो महाबाहुर्भोमसेनोऽम्यभाषत } 
कुत्सयन्तिव कौन्तेयमर्जुनं भरतषभ ।\११॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उस समय महावाहू भीमसेन कुपित 
हौ गये । उन्टोने ्रन्तीपुत् भ्र्जुन कौ फटकारते हृए- 
से कहा-- 
मुनिंयारण्यमतो भाषसे धर्मसंहितम्‌ । 
न्यस्तदण्डो यथा पां ब्राह्मणः संक्षितव्रतः ॥॥१२॥ 
“पाथं ! जैसे वनवासी मुनि [ वानप्रस्थ | प्रथवा 
किसीभीप्राणीको दण्डनदेते हण कटौर व्रतका 
पालन करनेवाला परमहंस ब्राह्मण [संन्यासी ] धर्म 
का उपदेश करता है,श्राजतो तुम भी वसा ही उप- 
देश्च वारर हो। 
कत्रत्ताता क्षताज्जीवन्‌ क्षान्ता स्वरीष्वपि साधुषु 1 
क्षत्रियः कषितिमाप्तोति क्षिप्रं घर्मं यक्षः भियः ॥१३॥ 
“परन्तु जो क्षति संकट से श्रपना प्रौर टूसरेका 


महमभास्तम्‌ 


नराण करताहै, बुद्ध मेँ शनश्रों को हानि पहुंचना ही 
जिसकी जीविका है तथा जो स्त्रियो एवं सापुपुरपों 
पर क्षमाभाव रखता है, वही क्षत्रिय है श्रौर उसे 
ही शीघ्र इस पृथिवी का राज्य, धर्म॑, वथस्रौरश्री 
की प्राप्ति होनी दहै) 
स भवान्‌ क्षत्रियगुणैरयुवतः सर्वेः फुलोटहः । 
भ्रविपर्रिचिद्‌ यथा वाचं व्याहूरम्नाय् क्लोभसे । १४ 
“तुम समस्त क्षत्रियोचित गुणों से सम्पन्न श्रौर 
इस कुल का मार वहन करनेमें समं होते हृषु भी 
स्रज मूर्खं कै समान वाते कर रहै हो, वह्‌ नुम्हं गोभां 
नहीं देना । 
घममन्विच्छसि ज्ञातुं मिध्या वचनमेव ते । 
भवादित्तानामस्ाकं वाचा मर्माणि कृन्तसि । १५॥ 
“तुम एक प्रोर तो धर्म का प्रवचन करना चाहते 
हो श्रौर दूसरी ग्रौर धर्महीन वचनकेहुरहैह। एक 
तो हमस्वयंदहीभयसे पीड्तिहो रहै, उपररसे 
तुम श्रपने वाग्बाणों दवारा हमारे मर्म-स्थानोंकोचेदे 
डालते हो। 
वासुदेवे स्थिते चापि द्रोणपुत्रं प्रक्षंससि । 
यः कलां षोडङीं पूर्णां धनञ्जय न तेऽहंति । 
स्वयपे्ाेमनो दोषान्‌ ब्रुवाणः किन्न लज्जते ॥१६॥ 
धनञ्जय { श्रीहृप्ण की विद्यमानता में तुम 
द्रोणपुत्रे न्रदवत्थामा की प्रसा कर्‌ रहे हौ जौ परा- 
क्रपमे तुम्हारी पूरी सोलह्वीं कलाक वरायर भी नहीं 
है। स्वयं ही श्रपने दोषों का वर्णन करते हु क्या 
तुम्हे लज्जा नहीं प्रातो ? 
दारयेयं महीं कोधाव्‌ विकिरेयं च पर्व॑तान्‌ । 
भ्रातिध्येतां गदां गुवीं मीमां काञ्चनमालिनोम्‌ 1१७ 
“श्रजुन { म ्रपनी सूवर्णमण्डित भयंकर एवं 
भारी गदाका करोवपूर्वक प्रहार कर इस पृथिवीको 
विदी्णं कर सकता हँ श्रीर पवतो को चूर-चूर करके 
विक्ेर सकता हं । 
द्राचयेयं क्षरेदचापि सेन्द्रान्‌ देवान्‌ समागतान्‌ । 
सराक्षसगणात्‌ पाथं सासुरोरगमानवान्‌ ॥१८॥ 
“पार्थं | श्रसुर, नाग, मनव ग्रौर राक्षमगणौ- 
सहित सम्पूणं देवता श्रीर इन्द्रभीभश्रा जफेतोरमै 
उन्हे वाणो द्वारा मारकर भगा सकता हं । 


द्रोणपर्व ; एकचत्वा्विऽघ्यायः 


स त्वमेवंविधं जानन्‌ श्रातरं मां नरर्षभ । 
द्रोणपु्राद्‌ भयं कतुं नाहुस्यमितविक्रम ॥ १६ 
'श्रमितत पराक्रमी नरश्रेष्ठ ब्रर्जुन । मुभ ्रपने 
भ्राता को देना शक्ति-सम्पन्न जानकर तुम्हे द्रोणपुत्र 
से मयभीत नहीं होना चाहिण । 
श्रथवा तिष्ठ बीभत्सो सह सर्वेः सहोदरैः । 
प्रहमेनं गदापाणिजंष्याम्येको महाहवे \।२०॥ 
'“श्रववा श्र्जुन ! तुम श्रपने समस्त मादयो के 
साथ यहीं लड़ रहो । म अकेला ही हाथ में गदा लेकर 
इस मटायुद्ध में श्रर्वत्यामा को परास्त कंग 
धृष्टध्युम्न उवाच 
बीभत्सो विप्रकर्माणि विदितानि मनोषिणात्‌ । 
याजनाध्यापने दानं तथा यजनप्रतिग्रहो ॥२१॥ 
षष्ठमघ्ययनं नाम तेषां कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः । 
हतो द्रोणो मया ह्येवं कि मां पाथं िगहुसे ॥२२॥ 
श्रपक्रान्तः स्वधर्माच्चि क्षात्रधर्मं व्ययाधिततः। 
प्रमानुषेण हन्त्यस्मानस्त्रेण क्षुद्रकर्मकृत्‌ ॥२३॥ 
धृष्टद्युम्न बोला-श्र्जुन | यज्ञ करना श्रीर 
कराना, वेरो को पटना ग्रौर पढना तथा दान देना 
श्रीर्‌ सेना--ये छह्‌ क्म ही ब्राह्मणों के लिए मनीपी 
लोगों में प्रसिद्ध हैं । द्रोणाचार्यं इनमें से कौन-से कमं 
मे प्रतिष्टितिये ? श्रपने धर्मं से भ्रष्ट होकर उन्हनि 
क्षत्रिय धमं काश्राश्रयते रखा था। वह्‌ तुच्छ कर्म 
करनेवाला ब्राह्मण दिव्यास्तौं दारा हमनोगोका 
संहार करत्ाथा] पार्थं! एेसी दश्ामे यदिर्मैने 
द्रोण्ाचायं को मार डाला तो तुम दसके लिण मेरी 
निन्दा क्यों कर्ते हो ? 
तथा मायां प्रयुञ्जानमसल्यं ब्राह्मणत्रवम्‌ । 
माययेव निहन्याद्‌ यो न युक्तं पायं तत्र किम्‌ ॥२४॥ 
पायं | जो ब्राह्मण कहलाकर भी दूसरों क लि 
मायाका प्रयोग करता हो ग्रीर ग्रसह्यहौ उठादौ, 
उसे यदि मायासेदहीमार उ॑ला जाए तौ इसमें 
ग्रनुचितक्यादहै? 
तस्मिस्तया मया श्ञस्ते पदि द्रौणायनी रुषां । 
कुर्ते भैरवं नादं कि मम त्र हीयते ॥२५॥ 
मेरे द्वारा द्रोणाचार्यं के इस दशा में मारे जाने- 
पर यदि द्रोणपुतर क्ोधपूवंक भयंकर गर्जना करता हो 
तो उसभ मेरी क्या हानिदहै? 
म चदुभृतमिवं मन्ये यद्‌ ब्रौणिर्युदसंजनया । 


७३७ 


घातयिष्यति कौरव्यान्‌ परित्रातुम्ावनुवन्‌ \\२६॥ 
यह्‌ कोई प्रदुमुत वात नहीं है, यदि श्रद्वत्यामा 
पपन वीगोंको युद्धे कै लिगु प्रेरित कर रद्रा है । इस 
प्रकार तो वह्‌ कौरववीरौं को मरवा उालेगा, वयोकि 
वृह स्वयं उनकी रक्षा करने में समर्थं नहीं हो सकेगा । 
यो ह्यनस्त्रविदो हन्याद्‌ ब्रह्मास्त्र कोधमुच्छितः । 
सर्वोपायैः कथं न सः वध्यः पुरुषसत्तम ॥२७॥ 
पुरुपश्रेष्ठ { जो कोष से व्याकुल होकर ब्रह्मस्व न 
जाननेवालों को भी ब्रह्मास्त्र से ही मार डते, उसका 
सभी उथायो से वध करना कैसे उचिन नदी है ? 
स शनरुनिहतः संध्ये मया धर्मेण पाण्डव । 
यथां त्वया हतः शुरो भगदत्तः पितुः सखा ॥\२८॥ 
पाण्डनन्दन्‌ { प्रौणाचारयं मेरे शरु ये, इसलिए 
मने युद्धम धर्म के ्रनुार ही उनका वध किया, 
ठीक उसी प्रकार जसे तुमने श्रपने पिता के भित्र 
शूरघी र भगदत्त का वध किया धा। 
पितामहं रणे हत्वा मम्यते धर्ममात्मनः 1 
मया शत्रौ हते कस्मात्‌ पापे घमं न मन्यसे ।।२९॥ 
तुम युद्ध में पितामहं भीष्म को मारकर भी श्रपने 
निए तो धर्मं मानते टो, परन्तु मेरे हारा एक पापी 
शत्र के मारेजाने पर भी इस कायं को धमं क्यो नहीं 
मानेते ? 
सहै सर्वमनुचितं वार्न्यतिक्रममर्जुन । 
द्रौपद्या द्रौपदेयानां छते नान्येन हैतुना ॥1३०। 
प्रजन ! ओ प्रपनी वहिन द्रौपदी श्रौर उसके पुत्रो 
केनातिदी तुम्हारी इन सारी उल्टी श्रथवा कडवी 
वातो को सह लेता ह, दूसरे किमी कारण से नहीं । 
फूलकरमागतं वैरं ममाचार्येण विध्रुतम्‌ । 
तथा जानात्ययं लोको न युयं पाण्डुनन्दनाः ॥३१॥ 
द्रोणाचायं के साथ मेरा वंशञ-परम्परागतं वैर 
चला श्रा रहा है, जो ग्रति प्रसिद्ध है। उसे यह्‌ सारा 
संसार जानता है, वेया तुम पाण्डवो को इसका पता 
नहीं है? 
नानृती पाण्डवो ज्येष्ठो नाहं वाधा्गिकोऽर्जुन । 
शिष्यदोही हेतः पापो युध्यस्व विजयस्तव ॥\३२॥ 
म्र्जुन । न तो तुम्हारे वड़े भाई पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिर अ्रसत्यवादी हँ भ्रौरनमेंहीश्रधर्मी हं । 
द्रोणाचायं पापी श्रौर क्षिप्वद्रोही ये, ्रतः मारे गये । 
श्रव लुम बुद्ध करो, त्रिजय तुम्हारी ही होगी । 


इति महाभारते द्रौणपर्वणि एकचत्वारिशोऽध्यायः ॥(४१॥ 
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महाभारतम्‌ 


द्विचत्वारिशो.ध्यायः 
सात्यकि प्रौर घष्टद्युम्न का वाग्युद्ध 


सञ्जय उवाच 
श्रुत्वा दुपदपुत्रस्थ ता वाचः कुरकरमणः । 
तुष्णौ बभूवू राजानः सवं एव विक्षाम्पते ॥\१॥ 
मर्जुनस्तु कटाक्षेण जिं विग्य पार्षतम्‌ । 
वबाध्पमतिनिःशवस्य चिग्धिगित्येव चाब्रवीत्‌ ॥२।॥ 
सञ्जय कहते हई-प्रजेरवेर ! क्ररकरमा दरुपदपुत्र 
की वे वाते सुनकर व उपस्यित सभी नरेद मौन रह 
गये । केवल श्र्जुन टेढी नजरों से उसकी श्रोर देखकर 
श्रसु वहाते हुए दीघं निःश्वास छोडकर इतना री 
बोले कि-"“धिक्कार है! धिक्कार है! !" 
युधिष्ठिरल्व भीमदच यमौ कृष्णस्तथापरे । 
भ्रासन्‌ सृत्रीडिता राजन्‌ सात्यकि्त्वन्रवीदिदम्‌ ।)३।। 
राजन्‌ उस समय युधिष्ठिर, भीमसेन, नक्रुल- 
सहदेव, श्रीकृष्ण श्रौर भ्रन्य सब लोय॒भी श्रत्यन्त 
लज्जित हो चुपही बैठे रहै, परन्तु सात्यकि इस 
प्रकार बोल उठे-- 
साद्यर्िर्वाच 
नेहास्ति पुषः कटिचद्‌ य दमं पापपुरषम्‌ । 
भाषमाणमक्त्याणं ज्नीघ्रं हन्यान्नराधमम्‌ ॥१४॥। 
सात्यक्रि बोला- क्या यहाँ कोई एेसा मनुष्य नहीं 
ट, जो इस प्रकारं श्रभद्रतापू्णं बचन वोलनेवातते इस 
पापौ नराधमकोशीघ्रही मार डने? 
एते त्वां पाण्डलाः सवं फुत्सयन्ति विक्कत्सया । 
कर्मणा तैन पापेन वपाक ब्राह्मणा दंव ॥१५॥। 
धृष्टद्युम्न ! जैसे ब्राह्मण चण्डाल की निन्दा 
करते है, वैसे हीये सभी पाण्डव उस पापकर्म के 
कारण भ्रत्यन्त घृणा प्रकट करते हुए तेरी निन्दा कर 
रहे ह| 
एतत्‌ कृत्वा महत्पापं निन्दितः सर्वस्ताधुभिः । 
न लज्जसे कथं वक्तु समिति प्राप्य खोभनाम्‌ ॥६॥ 
कमं च क्रतघा जिह्वा नते मूर्धा च वीरयते! 
गुमाकरोदतः शुद्र न चाधर्मेण पात्यते ।\७॥1 
वहं महान्‌ पाप करक तु समस्त शरेष्ठ पर्प की 
ष्टिम निन्दाका पात्र वन गया दै। सज्जनो के 


दस भन्य समागम में पहुचकर एसी वाते करते हुए 
तुभे लज्जा कँसे नदीं ग्राती है तैरी जीमके पैकडों 
टुकडे क्यों नहीं दो जाते ? तेय मस्तक व्यो नहीं 
फट जाता ? श्रो नीच! गुरुके निन्दाषूपी पापसे 
तेरा पतन क्यो नहीं हौ जाता ? 
कस्त्वेतद्‌ व्यवतेदारयस्त्वदन्यः पुंषाधम \ 
निगृह्य केशेषु वधं गुरोर्धमहिमनः . सतः ॥\८॥ 
पुरुपाधम ! तेरे सिव दूसरा कौन श्रेष्ठ पुर्प 
धर्मात्मा सज्जन भुर के केक पकड़कर उनके वधका 
विचार भी मन मेँ लाएगा ? 
पुनदचेवीवृकलौ वाचं मत्समीपे वदिष्यसि 1 
ज्जिरस्ते पोथपिष्यानि पवया वज्रकल्पया ।६। 
यदितु फिर मेरे सामने एेसी बातत बोलेमातोर्मै 
श्रपनी इस वच्रतुल्य गदाम तेय सिर कुचल दूंगा 1 
पाञ्चालक सुदुरवत्त ममेव गुर्मग्रतः । 
गृरोगुरं च श्ुयोऽपि क्षिपनैव हि लज्जसे ॥१०॥। 
दुराचारी पाञ्चाल । तु मेरे रागे मेरे हौ गुर 
शरीर मेरे गुरुके भी मुर पर वारम्बार श्राकषेप कर 
रहा है, तो भी तुभे लज्जा नटीं रात्री ? 
धृष्टचम्न उवाच 
श्रयते शरूयते चेति क्षम्यते चेति माघव । 
सदानार्योऽशुमः साघु पुरषं क्षप्तुमिच्छति ॥११॥ 
धृष्टद्युम्न ने कहा- माधव ! रेने तुम्हारी वात 
सुन ली, श्रच्छी प्रकार सुनली। मै ठेमी वातो की 
परवाह नहीं करता । दृष्ट श्रौर श्रना पुरुष साघु 
पुरषो पर एसे ही मिथ्या श्राकषेप किया करते है । 
क्षमा प्रास्यते लोके न तु पापोऽहति क्षमाम्‌ 1} 
क्षमावन्तं हि पापात्मा जितोऽयमिति मन्यते ।\१२॥ 
संसार में क्षमाभाव की वेड प्रशंसा है, परन्तु 
पापी मनुष्य कमी क्षमा के योग्य नहीं टोता, व्योकि 
पापी मनुष्य तो क्षमाशील पुरषं को यदी समता 
हैकिर््ैने इसे जीत लियाहै।' 
स त्वं क्ुद्रसमाचारो नीचारमा पापनिक्चयः ¦ 
अकेकाग्रान्नखाग्राच्च वक्तव्यो वक्तुमिच्छसि ॥१३२।। 


प्रोणपवं : त्िचत्वाररिफोऽध्यायः 


तू स्वयं ही दुराचारी, पपपूणं श्रौर नीच विचार 
रखनेवाला है । नख से चोटी तक पाप में उवा होने 
के कारण निन्दा केोग्य दहै, फिर भी दरूरोकी 
निन्दा करना चाहता हि । 
यः स भररिश्रवारिछननभुजः प्रायगतस्त्वया । 
वार्यमाणेन हि हंतस्ततः पापतरं तु किम्‌ ।१४॥ 
भरिश्रवाकी भूजाकाटदी गर्ईथी । वे श्रामरण 
उपवास का व्रतत लेकर मौन वैठे हूए थे । उस भ्रवस्था 
मे सवके मना करने पर मी जो तूने उनफा वध किया, 
इससे वदृकर महान्‌ पापकमं श्रीरक्या टो सक्ता है? 
गाहमानो मया द्रोणो दिव्येनास्त्रेण संयुगे 1 
विसृष्टशस्त्रो निहतः कि तन्न करूर दुष्कृतम्‌ ॥१५॥ 
श्नोकूर! ्मैनेतो पहले ही रणभूमि में दिव्यास्त्र 
द्वारा द्रोणाचायं को मथ डाला था, फिरवे हथियार 
उालकर म।रे गये, तो इसमे मने कौन-सा पापकरर 
डाला? 
प्रयुध्यमानं पस्त्वाजौ तथा प्रायगतं मुनिम्‌ । 
चिन्न परहंन्यात्‌ सात्यके स कथं वदेत्‌ ॥१६॥ 
सत्यके ! जो रणभूमि में मुनिवृत्ति का प्राश्य 
ले प्रामरण उपवास का निश्चय लेकर वंठ गया ह, 
जौ भ्रपने साथयुद्धनकरर्हाहोश्रौर जिसकी भजा 
शत्रु द्वारा काट दी गरदो, पैसे मनुष्यको जो मार 
सकता है, वह्‌ दूसरे की निन्दा कंसे कर सक्ता है ? 
निहत्य स्वां पदा भ्रुमौ स धिकषंति वीर्यवान्‌ । 
कि तदा न निहुस्येनं पृत्वा पुरुषसत्तमः ॥१७॥ 


७३६ 


जिस समय पराक्रमी भ्ररिश्रवा तुके लात मार- 
कर भ्रुमि पर घमीट रहै थे, तु वडा श्रेष्ठ पुषूप था, 
तो उती समय उन्हें क्यों नहीं मार डाला ? 
त्वया पुनरनार्येण पूर्वं ॒पार्थेन निर्जितः 
यदा तदा हतः शूरः सौमदत्तिः प्रतापवान्‌ ॥१८॥ 
जव अर्जन ने पहले ही प्रतापी गुरवीर सोमदत्त- 
कमार भरिथवा को परास्त कर दिवा, उस समय 
तूने उसका वध किया । तृ बितना नीचै? 
जोषमास्स्व न मां भुयो वक्तुमर्हस्यत्तः परम्‌ । 
श्रघरोत्तरमेतद्धि यन्मां त्वं ववततुमहुति ५ १६॥ 
चुपचापर वंठा रह । मव फिर एेसी वाते मंहसे 
न निकालनां । तु मूसे जौ कुछ कटुना चाहता है, 
वह्‌ तेरी च्रत्यन्त नीचता है। 
श्रय वक्ष्यसि मां मौर्ख्याद्‌ भ्रुयः परुषमीद्शम्‌ ) 
गमधिष्यामि वा्णैस्त्वां युधि वैवस्वतक्षयम्‌ ।\२०॥ 
यदि मूर्खतावश्च तु पुनः मुभसे एेसी कठोर वातं 
कटेगा, तो बुद्ध मे वाणो दारा मै तुके यमलोक पठा 
दगा। 
तो वृषाविव नईन्तौ बलिनौ बाहुकालिनो 1 
त्वरया वासुदेवदच धर्मराजश्च मारिष । 
यत्नेन महता वीरौ वारयानासतुस्ततः ॥२१॥ 
प्रपनी भृजाग्रो से सुदोभित होनेकाले वे दोनों 
वीरदो साडो कै समान गजं रहैथे। श्रयं ! उस 
समय श्रीकृष्ण श्रौर धर्म राज युधिष्ठिरने शीघ्रता. 
पूर्वक महान्‌ प्रयत्न करके उन दोनो वीरो को रोका 


इति महाम्परते द्रोणपर्वणि दि चत्वारश्रोऽध्यायः ॥४२॥ 


चरिचत्वारिणोऽघ्यायः 


श्रहवत्यामा हारा नारायणास्व करा प्रयोग, श्रीकृष्ण द्वारा बताये उपाय से सैनिको की रक्ना, 
भीमसेन के वीरोचित्त उद्गार श्रौर उसपर श्रस्त्र का प्रबल श्राक्रमण 


सञ्जय उवाचं 
प्रावुश्चक्रे यदा प्रौणिरस्त्रं नाराधणं तदा। 
श्रभिसन्धाथ पाण्ड्नां पाञ्चालानां च वाहिनीम्‌ ॥१। 
प्रादररासंस्ततो बाणा दीप्ताः से सहसखशः । 
पाण्डवान्‌ क्षपयिष्यनतो दीप्तास्याः पन्नगा इव ॥२॥ 
सञ्जय कते ह--जव द्रौणपुज ग्रडवत्थामा ने 
पाण्डवो श्रौर पच्चानलों की सेनाको लक्षय करके 


नारायणास्व प्रकट किया तव उयसे श्राकाश मे सहसो 
चाण प्रकट हूए 1 उन सवके श्रग्रभाग प्रज्वलितहो रहे 
ये वे सभी वाण प्रज्वलित मुखवाले सर्पो केसमान 
ग्रःकर पाण्डव-सैनिकीं का चिनाद करने के विष्‌ 
उद्यत थे । 

ते दि्षः खं च सैन्यं च समावृष्वन्‌ महाहवे ¦ 
मुहूर्ताद्‌ भास्करस्येव लोके राजन्‌ गभस्तयः ।\३॥ 


७४५ 


राजन्‌ । जसे दोही षडीमे सू्ंकी किरणे 
सारे संनारमभै फल जाती दहै, वेते ही उस महायुद्ध 
मे वे वाण समस्त विशाश्रो, श्राकाल्च श्रौर सम्पूणं 
सेनाभ्रौं मेंछा गये। 
त्तयापरे दयोतमाना ज्योतोषीवामलाम्बरे । 
भ्रादुरासन्‌ महाराज का्णायसमया गुडाः ॥४॥ 
महाराज ! इसी प्रकार वहाँ निर्मल अकामे 
प्रकाशित होनेवाते ज्योतिर्मय ग्रह-नक्षत्रो के समान 
कालि लोहे के जलते हुण्‌ मले भी प्रकट हो-होकर 
गिरने लगे । 
श्ास्त्राकृतिभिराकीणेमतीव पुरपषभ 1 
वृष्ट्वान्तरिक्नमाविग्नाः पाण्डुपाञ्जाल सृञ्जयाः ॥\५।। 
नरश्ेण्ठं | उस समय श्राकाञ्च को ग्रनेक प्रकार 
के शस्त्रो कै अ्रकारवाले पदार्थो से श्रत्यधिक व्याप्त 
हुश्रा देख पाण्डव, पाञ्चाल श्रौर सृञ्जय योद्धा 
उद्विग्न हौ उठे । 
यथा यया ह्ययुध्यन्त पाण्डवानां महारथाः । 
तथा तथा तवस्तरं वै व्यवर्धत जनाधिप ।॥६॥ 
प्रजेदवर ! पाण्डव महारथी जेसे-जसे युद्ध करते 
ये, वसे-वसे ही उस भ्रस्त्र का वेग वहता जाता धा ।' 
यया हि शिशिरापाये दहेत्‌ कक्षं हताञ्नः । 
तया तदस्त्रं पाण्डूनां ददाह ध्वजिनीं प्रभो १७॥। 
प्रमो ! जसे सर्दी वीतने पर गर्मी में लगी हु 
ग्राग सूम काठया जंगल कौ जला डते, उमी प्रकार 


महामासतम्‌ 


वह्‌ प्रस्त्र पण्डव-सेना को भस्म करने लगा । 
ग्रापूयमाणेनास्त्रेण सन्यं क्षयति च प्रभो । 
जगाम परमं त्रासं धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः 1८ 
राजन्‌ ! अवं वह्‌ श्रस्व सव ्नोरन्याप्तहो 
गया श्रर उसके रा पाण्डव-सेना धीण्‌ होते लगी, 
तव धर्मपुत्र युधिष्ठिर वहत भयमीत हए । 
दवमाणं तु तत्सैन्यं दृष्ट्वा विगतचेतनम्‌ । 
मध्यस्थतां च पा्यंस्य ध्मपुत्रोऽब्रवीदिदम्‌ ।६।॥ 
प्रपनी उस सेना को अचेत होकर भागते हण 
भ्रीर कुन्तीकुमार भ्र्जुन को तटस्यभाव से खड़ा 
हृश्रा देखकर धर्मपुत्र युधिष्ठिरने इस प्रकार कहा-- 
धुष्टद्यम्न पलायस्व सह पाल्चालसेना । 
सात्यके त्वं च गच्छस्व वृष्ण्यन्धकवृतो गृहान्‌ ॥१०॥ 
“"ुष्टद्यम्न 1 तुम पाञ्चालो की सेनाके सराय 
भाग जाग्र । सात्यके । तुम भी वृप्णिवंशी प्रीर 
ग्रन्धक्वंशी तीरों को साय लेकर घर चले जाग्रो 1“ 
एवं श्रवति कौन्तेये दाशार्हुरत्वरितस्ततः । 
निवाय सैन्यं बाहुम्यामिदं वचनमब्रवीत्‌ ।११॥ 
जिन्त समय कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर एसा कह रह 
थे, उसी समय श्रीकृष्ण ने तुरन्त ही ग्रपनी दोनौ 
भुजाश्रो के संकेत से पारी सेना को इस प्रकार 
कटा-- 
ननीघ्रं न्यस्यत शस्त्राणि वाहेम्यक््चावरोहत । 
एष योमोऽत्र विहितः प्रतिषेधे महात्मना ५१२॥ 


१. महाभारत कोन चरित्र की दुष्टिसे रामायण जंघा 
समुन्नत नहीं धा, परन्तु अस्त्र-एास्त, कंला-कौएल, 
वास्तुनिर्माण आदि की दृष्टि से महाभारत कालं 
तमी उन्नति हई धी कि वीसवीं परताच्दी का वंज्ञानिक 
भी मभौ वहां नहीं पहुंच पाया दै । क्या सारेसंस्ारमें 
पाण्डवो फे दिष्य सभा-भवन जसा कोद भवनै? 
रासो कै एस तौ विमानौ की बहुलता प्रतीत होती 
है। विमान भो छोटे-छोटे [1401०96 | ! जब 
शराहा मोर जूं चाहा तुरन्त उड़ गये । 

महाभारत काल में भस्त्र-णस्त विद्या कितनी चदय 
चदी घी, उसकी एक स्ललक यहाँ द्रष्टव्य है, नारायण- 
अस्त के ल्प मे ¦ इसमे क्या वैज्ञानिकता धी । यदि इस 
शस्त्र के समक्ष हथियार डाल दिये जाएं तो यह निष्पाव 


हो जाता था भौर भस्त्न-णस्त्े न जानकर दुत्तका 
विरोध किया जाए ती यहु सम्पुणं शप्त कै साय केव 
उसी व्यकिति पर वाक्रपण करत्ताधां। जौ लौग ्मर्पण 
कर देते ये [ भस्त्र-शास्तर डाल देते धे ], उन्दै यहु अस्त 
हानि नहीं पहुचाता चा । अस्त्र जड़ होते हुए भी चेतन 
मनुष्य के समान व्यवहार करता धा, यह्‌ थी दस 
नारयण-अस्त की सवत्ते बड़ी विक्ठोपत्ता । जहां तक 
हमाचज्ञान है, भाज के वैज्ञानिक इस प्रकार का कोई 
मस्र [ 2415571 ] नहीं चना सके ह । 

हस अस्त कौ एक ओौर विक्षेपता भी थी। यदि 
एक वार प्रयोग असफल हो जानि पर इसका पूनः प्रयौग 
कर दिवा जाए तो यह्‌ प्रसोगकर्ता को ही मार डाच्तता 
चा। 


द्ाणपवं ; त्िचन्वारिणोऽष्यायः 


“योद्धाग्रो । ग्रपने श्रस्व-सस्त्र शीघ्र नीचे अल 
दो श्रौर सवागियों से नीचे उतर जग्रो। महात्मा 
नारायण ने इस शस्व के निवारण कै तिए यही 
उपाय निर्चित कियाहै। 
हि पादवस्यन्दनेभ्यज्च क्षिति सधे समापतन्‌ । 
एवमेतन्द वो हन्यादस्त्रं भुमौ निरायुधान्‌ ।१३॥ 

तुम सव लीग हाथी, चौड़ ओर स्थो से उतर 
कर पृथिवी पर त्ड़ेहौ जाग्र । दस प्रकार भूमि पर 
निहत्य षड हृए तुम लोगों कौ यह्‌ श्रस्व नहीं मार 
सकेगा । 
यथा यया हि युध्यन्ते योधा ह्यस्वमिरं प्रति । 
तया तथा भवन्त्येते कौरवा बलवत्तराः ॥ १४॥ 

“हमारे योद्धा जसे-जैमे इस ग्रस्त के विरुद युद्ध 
गर्ते है" वैसे-टी-वंसे ये कौरव प्रवलतर होते जा 
रहै है। 
निक्षेप्स्यन्ति च शस्त्राणि वाहुनेभ्योऽवरुह्य ये । 
तान्नेतदस्तं संग्रामे निहनिष्यति मानवान्‌ ॥१५॥ 

“जो लोम भ्रमे वाहनों से उतरकर हथियार 
नीचे डाल देगे, उन मनुप्यो को संग्राम-मरमि में यह 
ग्रस्त नहीं मारेगा। 
ये त्वेतत्म्रतियोत्स्यन्ति मनसापीह्‌ केचन । 
निहनिष्यति तान्‌ सर्वान्‌ रत्तातलगत्तानपि ॥१६॥ 

“जो कोई मनसे मी इस अस्त्र कासामना करगे, 
वे यदि रसात्ततमं भी पुने जाएं तो भी यह्‌ ग्रस्व 
वहां पटंचकर उन सचको मार उालेगा ।“ 
ते कचस्तस्थ तत्‌ श्रुत्वा वासुदेवस्य भारत 1 
ईषुः सर्वे समुत्सृष्टं मनोभिः करणेन च ।१५७॥ 

भरतभूपण । शौकृप्म का वहु वचन सुनकर 
सव योद्धाभ्रों ने अन्यान्य इन्द्रियों श्रीर मन सै 
हथियारों को त्थाग देने का विचार कर लिया । 
तत उत्तष्टुकामीस्तानस्त्राण्यालक्ष्य पाण्डवः । 
भीमसेनोऽब्रवोद्‌ राजन्निदं संहन्‌ वचः ॥१८॥। 

राजन्‌ { उस समय उन सवको भ्रस्त त्यागने 
के लिए उयत हुग्रा देल भीमसेन ने उनमें हृपं गनौर 
उत्साहं उत्पन्न करते हए इस प्रकार कटा-- 
न कथञ्चन कस्ञाणि मोक्तन्यानीह्‌ केनचित्‌ । 
परहमावारयिष्यामि द्रोणपुत्रास्जमाशुमेः ॥१६॥ 
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“किसीभी वीर कौ किसी प्रकार भी ्रषने 
हथियार नहीं डालने चारिएु। मँ शीघ्रगामी वाणो 
हारा द्रोणपुत्रे श्रस्त्र का निवारण करूंगा । 
निमे विक्रमे तुल्यः कर्दिदस्ति पुमानिह । 
यथैव सवितुस्तुल्यं ज्यो तिरन्यन्न विद्यते ॥२०॥ 

“इस जगत्‌ मेँ मेरे पराक्रम की समानता करने- 
वाला दूसरा कोई मनुप्य नहीं है । टीक उभी प्रवर 
जसे सूयं के समान दन्य कोई ज्योततिमंय ग्रह नहीं है । 
पद्रयतेमौ मे बाहू नागरानकरोपमोी 
समयौ' पर्वतस्यापि शश्िरस्य निपातने ॥२१॥ 

"हाथी की सूंड के समान मोटी मेरी इन भुजाग्रौ 
कोतो देखो, ये हिमालय पर्वत को भी धराशायी 
करने समर्थं हं। 
शरद्य परयत मे चीं बाह्वोः पीनांसयो्युधि । 
ज्वलमानस्य दीप्तस्य द्रणेरस्त्रस्य वारणे ।।२२॥ 

“भ्राज रणभूमि मे मोटे कन्धो्मली मेरी दन 
दोनों मुजाश्रों का वल देखो किये क्रिस प्रकार 
ग््वत्थामा कै प्रज्वलित्त तथा दीप्तिमान्‌ भ्रस्त्रके 
निवारण में समर्थ होत्ती हैं । 
यदि नारायणास्त्रस्य प्रतियोद्धा न विद्यते । 
्रद्येतत्‌ प्रतियोत्स्यामि पश्यत्सु कुरुपाण्डुषु ।२३॥ 

“यदि हस नारायणास्तर का सामना करनेवाला 
दुसरा कोई योद्धा श्राज त्कषैदानदीं ह्राहैःतो 
प्राज मँ कौरवो श्रौर पाण्डवो के देखते-देखतें इसका 
सामना करूं । 
्र्ुनाजुन बीभत्सो न न्यस्यं ाण्डिवं त्वया । 
शज्ञाङ्ुलत्येव ते पङ्को नैर्मल्यं पातयिष्यति ॥ २४ 

“श्र्जुन ! प्र्जुन ! वीमत्सो ! तुम श्रपने गाण्डोव 
को नी मतत डाल देना श्रन्यथा तममे भी चन्द्रमा 
के समान कलद्खु लग जाएगा प्रौर वह्‌ तुम्हारी 
निमंलता को नष्ट कर देगा । 

अर्जुन उवाच 
भीम नारायणास्त्रे मे गोषु च ब्राह्मणेषु च । 
एतेषु गाण्डिवं न्यस्मेतद्ि त्रतमुत्तमम्‌ ॥२५।१ 
प्रजन बोले--मीम ! नारायणाम्तर, गौ श्रौर 
बराह्मण इनके समध गाण्डीव धनप को नीचै डः 
दिया जाए, यही मेरा उनम त्रत ह । 
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सजथ उवाकच 

एवमुक्तस्ततो भीमो द्रोणपुत्रमरिन्द्मम्‌ । 
सअभ्ययान्मेवघोचेण रथेनादित्यवर्चसा 11२६ 

सञ्जय कहते ह-म्रजुन के एसा कहने पर 
भीमसेन श्रकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी श्रौरं मेष- 
गर्जना के समान गम्भीर घोप करनेवाचे रयकेट्टारा 
रात्रदमम द्रोणपु् का सामना करनेके लिए चल दिये । 
तदस्त्रं द्रोणपुत्रस्य तस्मिन्‌ प्रतितस्तमस्यति । 
श्रवर्घत॒ महाराज यथाग्निरनिलोद्धतः ।\२७॥\ 

महाराज ! भीमसेन जव द्रोणपुत्र के उस भ्रस्त 
के सामने वाण मारने लगे, उस समय वट वायका 
सहारा पाकर वयश उटनेवाली श्रग्नि की भाति 
प्रचण्डयेगसे तद्नेलगा। 
विवर्धमानमालक्ष्य तदस्त्रं भीमविक्रमम्‌ । 


महाभारतम्‌ 


पाण्डुसंन्यमुते भीमं सुमहद्‌ भयमाविदात्‌ ॥२८॥ 
उस श्रस्त्र को घडते देख भयंकर पराकमी 
भीमसेन का छोडकर शप सारी पाण्डव-सेना पर भय 
छा गया! 
ततः क्स्माणि ते स्वं समुत्सृज्य महीतले । 
श्रवारोहन्‌ रथेभ्यङ्च हस्त्यदवेम्यह्च सर्वशः ॥२९॥ 
तव वै समस्त सैनिक श्रपने श्रस्तर-गस्त्रों को 
भूमि पर उालक्तर रथ, हाथी ग्रौर घोडे प्रादि सभी 
वाहनों से उतर मये । 
तेषु निक्षिप्तकस्त्रेषु बाहनेभ्यश्च्युदेपु च । 
तदस्त्रवीर्यं विपुलं भीभमूर्धन्ययापतत्‌ ॥३०॥। 
उनके हथियार उल दने श्रीर वाहनों से उतर 
जाने पर उस भ्रस्त की विशालं शित केवल भीमसेन 
के माथे पर म्रा पडी। 


इति महाभारते प्रोणपवंणि च्रिचर्त्वारिद्ोऽध्यायः ॥४३॥ 


चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः 
श्रीकरुष्ण फा भीम को रथ से उतारकर नारायणास्त को श्नान्त करना 


सञ्जय उनच 
भोमसनं समाकीणं उष्टवारत्रेण धनञ्जयः 
तेजसः प्रतिघाताय वारणेन समावृणोत्‌ 1१) 
सञ्जय कहते हैँ राजन्‌ ! भीमसेन वा 
श्रस््र से घिरादरश्रा देख प्रजन ने उन्हं उसके तेज 
ता निवारण करने के सिए बारुणास्त्रसे हक दिया 1 
शर्जुनो वासुदेवच त्वरमाणौ महाय्युती । 
घ्रवप्लत्य रथाद वरौ भीममाद्रवतां ततः 11२॥ 
किर महःतेजस्वी श्र्जन श्रौर शरीकृप्ण दोनों 
वीर वडो फर्क सायस्यसे कूदकर भीमसेनकी 
शरोर दीड)। 
ततस्तद्‌ द्वोणयुत्रत्य तेजोऽस्त्रबलसम्भवम्‌ । 
दिगाह्य तौ भुवलिनो माययाऽऽविशतां तथा ॥३॥ 
वहाँ पहुचशर वे दोनों म्रत्यन्त वलवान्‌ वीर 
द्रोणपुच्र की श्रस्वदावितसे प्रकट हर्द उस श्रागम 
माया दवाय प्रविष्ट दौ गये । 
प्यत्त्ञस्मौ ततस्तौ तु नादहत्‌ सोऽस्त्रजोऽनलः 
वादणास्मप्रयोगाच्च वीर्यवत्त्वाच्च कृष्णयोः ॥४॥1 


उन दोनों ने ्रपने हथियार उल दिये ये, 
वारणास्थ का प्रयोग कियाथा श्रौरवे दोनों क्ृप्ण 
द्न्यन्त वनबाली थे, श्रत चहु श्रस्वजनित ग्रम्नि 
उन्हुनजलासकी। 
ततस्चफृषदुभमिं सवंशञस्नापुधानि च | 
नारायणास्नश्ान्त्यथं नरनारायणौ बलात्‌ ।५॥। 

भौम के पाम पहचकर प्र्जुन प्रीर श्रीङृष्णने 
उम नारायणास्व की शान्ति के लिए भीमसेनको 
म्रौ र्‌ उनके सम्पूणं अस्व-शस्वो को नीचे खीचा । 
श्राकृष्यमाणः कौस्तेयो नदत्येव महारवम्‌ । 
वर्धते चैव तद्‌ घोरं द्रौणेरस्तं धुदजयम्‌ ।\६।। 

खीचे जाते समय कुन्तीपुत्र भीमसेन प्रीरभी 
जोर-जोर से गर्जना करने लगे। इसस श्ररवत्थामा 
का वह परम दुर्जय घोर श्रस्व प्रर भी वनै लगा । 
तपग्रवीद्‌ वासुदेवः किमिदं पाण्डुनन्दन । 
वार्यमाणोऽपि कौन्तेय यद्‌ युद्धान्न निवर्तसे ।॥७॥॥ 
यदि युद्धेन जेयाः स्युरिमे कौरवनन्दनाः । 
वयमप्यत्र युध्येम तथा चेमे नरषभाः1॥८॥ 


दरोणं : धतुङ्वतवारिशोऽध्यायः 


उस्र समय श्रीकृष्ण ने उनसे कहा--'पाण्डनन्दन। 
चुन्तीकुमार । यदेक्या बातहै कितुम मनाकरने 
परमी युद्ध से निवत्त नहींहोरहै दहो? यदविये 
कौरवनन्दन इतत समय बुद्धसे ही जीते जा सकते 
तौ हम प्रीर ये सभी नरश्रेष्ठ राजा लोमयुद्धही 
करते । 
रथेभ्यस्त्वतीर्णाः स्म स्थं एव हि तावकाः 1 
तस्मात्‌ त्वमपि कौन्तेय रथात्‌ तुर्णमपाक्रम \1९॥ 
^तुम्टारे समी सनित स्थ से उतर गयेहैं। 
करुन्तीकूमार ! अव तुम भी तुरम्त रथ से उतरकर 
युद्ध से श्रलगदहो जाश्रो |” 
एवमूुंस्वा तु तं कृष्णो रथाद्‌ भूभिमवतयत्‌ । 
नि.वसन्तं यया नगं करोघसंरषतलोचनम्‌ ।1१०॥ 
ठेस कहकर श्रीह्ृप्म नै कव से लाल शंखं 
करके सापिके समान एंकारते हु भीमसेन को रथ 
से ममि पर उतार लिया। 
यदापङृष्टः स॒ रथान्न्धासितदचाथुधं भूवि । 
ततो नारायणास्त्रं तत्‌ प्रशान्तं श्वूतापनम्‌ ॥\११॥ 
जवमभीम रथ से नीचे उतर गये श्रीर्‌ उनसे 
प्रस्व-शस्वों कौ भूमि पर इलवा दिया गया, सव 
वह शतरुग्रों को सन्ताप देनेवाला नाराणास्त्र स्वयं 
शान्त हो ग्या । 
तस्मिन्‌ प्रकान्ते विधिना तेन तेजसि इुःसहे । 
वभूवुविमलाः सर्वा दिशः प्रदिह्ञ एव च ५॥१२॥ 
राजन्‌ ! उस विधि से उस दुःसह तेज के शन्त 
हो जने पर सारी दि्ाएं ्रीर विदिशाएं निर्मल हो 
गुं । 
प्रववुकच शिवा वाताः प्रक्नार॑ता मृगपक्षिणः 1 
वाहनानि च हुष्टानि प्रञान्तेऽस्वे सुदुजंये ॥\१३॥ 
उस दुर्जय भ्रस्त के क्षान्त होने पर शीतल सुखद 
वायु चलने लगी । पञु-पक्षियों का भ्रार्तनादं वन्द हो 
गयां ग्रौर सारे वाहन भी सुखी हौ गये। 
हतशेषं वलं तत्तु पाण्डवानामतिष्ठत । 
श्रस्वव्युपरमाद्धुष्टं तव पुत्रनिधां सया ।१४॥ 
पाण्डवो की जो सेना मरने से वच मई थी, वह्‌ 
उस ्रस्त्र के शान्त हौ जाने से पूनः आपके पत्र का 
विना करने क लिए हपित हयो उटी । 


७६२ 


व्यवस्थिते वले तस्मिन्नस्त्रे प्रतिहते तथा । 
दुर्योधनो महाराज दोणयुत्रभयाब्रवोत्‌ ॥ १५॥ 
महाराज 1 उस श्रस्व के निष्फल श्रौर पाण्डु- 
सेना कै सुव्यवस्थित हो जाने पर दुर्योधन ने द्रोणपुत्र 
से इस प्रकार कहा- 
श्ररवत्यामन्‌ पुनः ओीघ्रमस्त्रमेतत्‌ प्रयोजय । 
श्रवस्यता हि पाञ्चालाः पुनरेते जयैषिणः 11१६ 
“प्ररवत्थामन्‌ ! तुम एक वार फिर शीघ्र दसी 
भ्रस्त का प्रयोग करो, क्योकि विजय-ग्रभिलापीये 
पाञ्चाल संनिक पूनः युद्ध के लिए श्राकर उटं गये 
है ॥* 
प्रष्वत्यामा तयोवतस्तु तव पुत्रेण मारिष । 
सुदीनमभिनिःवस्य राजानमिरमन्नेवीत्‌ ॥॥१५७॥ 
भ्रां नरेश्च । भ्रापके पुत्र के एसा कहने पर 
म्रदवत्थामा ने दीनभाव से लम्बी साँस छोडकर राजा 
दुर्योधन से इस प्रकार कहा-- 
नेतदावर्तेते राजन्नस्त्रं द्िर्नोपपद्यते । 
प्रवृत्तं हि निवतंत प्रयोक्तारं त संशयः ॥१८॥ 
“राजन्‌ ! न तो यह श्रस्व दुनारा लौरतादहै 
श्रीरन इसका दूसरी वार प्रयोगही हो सक्ता है 1 
यदि इसका पनः प्रयोम क्रिया जाए तो यह प्रयोग 
कर्ताको ही मार डालता है, इसमें संशय नहीं है । 
एष चास्त्रपरतीघाततं वासुदेवः प्रयुष्तवान्‌ । 
श्रन्थया विहितः संख्ये वधः शयोर्जनाधिप ॥१६॥ 
“जनेङवर ! श्रीकृष्ण ने इस ग्रस्त के निवारण 
का उपाय क्ता दिया है श्रौर उसका प्रयोग क्रिया है, 
प्रन्यथा राज युद्ध मे सम्पुणं शतुश्रोकावधहौदही 
गया होता । 
पराजयो वा मूर्वा श्रेयान्‌ मृत्युन निर्जयः । 
विजिताश्चारयो ह्येते शस्तोत्सर्गन्मृतोपमाः ॥२०॥ 
"पराजय हौ या मृच्यु, इनमे मृत्यु ही भरेष्ठहै, 
पराजय नहीं । ये सारे शत्रु हार गयेये, हयियार 
डालकर मर्दं फे समान हो गये ये।"' 
एवमुक्त्वा धनुस्त्यवत्वा रथात्‌ प्रस्कन्द्य वेगतः । 
वरूथिनीमदवत्थामा ह्यवहारमक।रयत्‌ ॥२१॥ 
एेसा कुकर श्रश्वत्यामा धनुप त्यागकर स्यसे 


५८८ महाभारतम्‌ 
कृद पड़ा श्रीर श्रषनी सेनाको छावनीमं जौटनेकी श्रपने-श्रपने शिविर की श्रोर चल दीं] 


भ्राज्ञादेदी। युद्धं कृत्वा दिनान्‌ पञ्च णौ हुत्वा वरूथिनीम्‌ । 
तततः प्रत्यवहारोऽभूत्‌ पाण्डवानां विज्ञाम्पते । ब्रह्मलोकं गतो राजन्‌ ब्राह्मणो वेदफारमः ।\२२ 
कौरवाणां च दीनानां द्रोणे युधि निपातिते ।२२॥ राजन्‌ ! इस प्रकार केदींके पारंगत विद्वान्‌ 


प्रजानाथ । वुद्धस्यल मेँ द्रोणाचार्यं के मारेजाने द्रोणाचार्यं पंच दिन तक युद्ध श्रौर शत्र-सेनाक्रा 
के पश्चात्‌ पाण्डवो तथा दीन कौरवो की सेनाएं संहार करके ब्रह्मलोक को चले गये । 
इति महाभारते द्रोणपर्चणि चतुश्रचत्वारिदोऽध्यायः ।॥४४॥ 
इतति द्रोणपर्व सम्पूर्णम्‌ ॥ 


कणंपवं 
प्रथमोऽध्यायः 
कर्णं का सेनापत्ति-पद पर श्रभिषेक शरोर युद्ध प्रारम्भ 


सरज्जय उचान 
हते द्रोणे महेष्वासे प्रविश्य शिविरं स्वकम्‌ 1 
युःरवः सुहितं मन्तं मन्त्रयाञ्चक्रिरे मिथः ।\१॥) 
सञ्जय कहते ह राजन्‌ ! महाधनुर्घर्‌ द्रोणाचार्यं 
कै मारे जाने पर, श्रपने शिविरमें प्रवेश करनेके 
पचत्‌ समस्त कौरव ग्रपने हित के लिए परस्पर 
गुप्त मन्थणा करने लगे । 
दुयधिन उवाच 
मतं मतिमतां श्रेष्ठाः सवे प्रब्रूत माचिरम्‌ । 
एवं गते तु कि कायं कि च कार्यतरं नृपाः ॥२॥ 
दुर्योधन बोला- बुद्धिमानो में प्रेष्ठ भ्रजेरवर- 
मण्डल ! तुम सव शीघ्र बोलो, देर मत करो । इस 
श्रवस्था मे हमे क्या करना चाहिए मरौर सवसे अ्रधिकः 
ग्रावश्यक कर्तेव्य क्या दहै? 
अश्वघ्यामीवाच 


रागो योगस्तथा दाक्ष्यं नयश्चेत्ययंसाघकाः । 
उपायाः पण्डितैः प्रोषतास्ते तु दवमुपाध्चिताः ।॥ ३१ 
श्रकवत्यश्मा मै कहा--विद्धानो ने श्रभीष्ठ श्रयं 
की सिद्धि देनेवान्ने चार उपाय वताये हरामन 
राजा के प्रति सैनिकं की भक्ति, योग=-साधन- 
सम्पत्ति, दक्षता = उत्साह, वल शौर कौदल तथा 
तीत्ति-परन्तु ये सभी दैवके श्रधीनहै। 
लोकघ्रवौरा येऽस्माकं दक्षा रक्ता ते हताः । 
न त्वेवं कायं तैराद्यमस्माभिविजयं भत्ति ॥\४॥ 
यद्यपि हमारे पक्ष में जो विक्वविख्यात महारथी 
वीर, दक्ष रौर स्वामी कै प्रति श्रनुरक्त ये, वे सव- 


के-सव मारे मये, तथापि हेमे प्रधनी विजय के प्रति 
निरा नहीं होना चादिषु । 
सुनीतरिह सर्वार्थदवमध्यनुलोम्पते । 
ते चयं प्रवरं नृणां सर्वगुणगणेयुंतम्‌ \\५॥ 
कर्णमेवाभिषेक्ष्यामः सेनापत्येन भारत । 
कणं सेनापत्ति त्वा प्रमयिष्यामहे रिपून्‌ ॥६॥ 
हे भारत ! यदि समस्त कायं उक्तम नीतिकेश्रनु- 
सार किये जाएं तौ उनके हारा दंव को भी अनुकूल 
किया जा सकता है, म्रः हम लोग सववंगुण-सम्पत्न 
नरश्रेष्ट कणं का सेनापति-षद पर भ्रभिपेक करेगे 
ग्रीर नदीं कै नेतृत्व में गरश्रों को मथ लेभे । 
एष ह्यतिबलः शूरः कृतास्त्रो युद्धदमेदः । 
वैवस्वत इवासह्यः क्तो जेतुं रणे रिपून्‌ ।\७॥ 
ये कणं श्र्यन्त वलवान्‌, शूरवीर, भस्त्र के 
ज्ञाता, रणदुर्मद श्रौर यमराज के समान शत्रश्रो के 
लिए श्रसह्य है, ञ्नतः ये रणभरुमि मं हमारे रवुश्रों 
पर्‌ विजय पा सक्ते हैँ । 
वृषो महेन्द्रो देवेषु वृषः कर्णो नरेष्वपि । 
तुतीयमन्यं लोकेषु वृष्टं नेवानुशुभुम ॥८॥ 
देवताश्रों में देवराज इन्द्र को वृष [जल-वृष्टि- 
कर्ता] वहा गया दै, मनुष्यो मेँ कणं तृप [ दए्नशील | 
कहलाता है--इन दो कै श्रतिरिक्त किसी तीसरे पुरुप 
को तीनो लोकी मँ "वृष" न,म दिया गवा हो, एसा 
मैने नहीं सुना। 
उच्चैःश्रता चरोऽदवानां राज्ञां वेश्रवणो वरः। 
वरो महेन््रो देवानां कर्णः प्रहरतां वरः ॥६॥ 
जैसे घोडों मे उच्चैःधवा, राजाश्नों मे कुषैरश्रीर 


७८६ 


देवताग्रो म दन्द्रधेष्ठरह, व॑सेही कणं भी योद्धाश्रोंमं 
श्रेष्ठ है । 
सृञ्जय वाच 
एतदाचायतनयात्‌ शरुत्वा राजेस्तवात्मजः 1 
श्राशां वहुमतीं चक्ते कणं प्रति स वं तदा ॥१०॥ 
सञ्जय कहते हँ रान्‌ | उस समय प्राचार्य 
पुत्र श्रङ्वत्थामा के गुखंसे वट्‌ घात सुनक्रर श्रापके 
पुत्र दुयंयिनमे कर्णं के प्रत्ति विक्षेप श्नशा वाध नी। 
हृते भीष्मे च द्रोणे च कर्णो जेष्यति पाण्डवान्‌ । 
तामाक्नां हदये छृत्वा स क्णंमिदमब्रवत्‌ ।।११॥ 
भीप्मश्रौरद्रौणके मारे जानै पर कणे पाण्डवों 
को जीत लेगा, दस प्राज्ञाको हदय मेँ रखकर दुर्योधन 
नै कर्णं से दस प्रकार कटहा- 
कणं जानामिते चीर्यं सौहृदं परमं मयि । 
तत्समं समरे योधं नान्यं पश्यामि चिन्तयन्‌ ॥ १२॥ 
"कणे ! भं तुम्हारे पराक्रमको जानताहंश्रीर 
तुम्हारा मेरे प्रति जो ग्रत्यधिक स्नेह है उसे भी अनुभव 
करता हूं । म बहुत सोचने पर भी रणभरमि म तुम्हारे 
समान किसी दूसरे योद्धा न नहीं देखता । 
प्रवानेव तु नः शक्तो विजयाय न संशयः । 
पर्वं मध्ये च पश्चाच्च तथैव विहितं हितम्‌ ॥१३॥ 
"हममे से तुम्टीं शनुश्रौं पर विजय पाने मेँ समथं 
हो, दसम तनियः मी सन्देह नहीं है । तुमने पटले 
वीच में श्रीर पीचैभी हमारा हितदही क्षियारहै। 
स भवान्‌ धु्यंवत्‌ सस्ये धुरमुदोदुमर्हृति 1 
भ्रभिषेचय नान्ये स्वयमात्मानमात्मना ।1 १४।। 
"तुम धुरन्धर पुरुप की मति रणभूमिमें सेना- 
सञ्चालन का भार वहन करनैके योग्यो, म्रत 
तुम स्वथं ही श्रपने-श्ापको सेनापति-पद पर ्रभि 
पिक्त कराश्रो । 
यथा ह्यभ्भुदितः सूर्यः प्रतपन्‌ स्वेन तेजसा 1 
व्यपोहति तमस्तीव्रं तया ज्ञभरन्‌ प्रतापय ॥१५। 
“जैसे उदय होना हृश्ना से श्रपने तेज से तपता 
हुभ्रा घोर ग्रन्धकार को न्ट कर्‌ देता है, उसी प्रकार 
तुम भी शत्रो को सन्तप्त एवं नष्ट करो 1" 
कर्णं उवाच 
उक्तमेतन्मया पूर्वं गान्धारे तव सन्निधौ । 


महमिारतम्‌ 


नेष्यामि पाण्डवारसर्वान्सपुत्रान्‌ सजनादनान्‌ । १६ 
कर्ण बोला - गान्धारीनन्दन । मने तुमसे प्रहे 
ही कहाथा कि मं पाण्डवों को उनके पुत्रौ श्रौर 
श्रीकृष्ण के साथ ही परास्ते कर दुंगा। 
सेनापतिर्भ विष्यामि तवाहं नान्न संक्यः। 
स्थिरो भव महाराज जितान्‌ विद्धि च पाण्डवान्‌ | १७।। 
राज ! श्राप यं धारण कर । मै ्रापका 
सेनापति चनगा, इसमे कोई सन्देह नदीं है । स्रघ्श्राप 
पाण्डवो को परास्त हुग्रा ही समो । 
सल्फय उवाच 
ततोऽभिषिषिचुः कणं विधिद्ष्टेन कर्मणा । 
ुर्योधनमुखा राजन्‌ राजानो विजयेषिणः ॥ १८१ 
सञ्जयं कुनै है--राजन्‌ ! कर्णं के एसा कटने 
पर विजयाभिलापी दुर्योधन श्रादि राजश्रों ने 
शास्वोक्त विधिकेश्रनुसार कणे का सेनापति-उद पर 
श्रभिपेक किया । 
सेनापत्ये तु राधेयमभिषिच्य सुतस्तव । 
श्रमस्यतत तवात्मानं कृतां क्षालनो दितः ॥२६॥ 
काल से प्रेरित हूश्रा श्रापका पुत्र दुयोधन राधा- 
पूत्र कणं को सेनापति के परदे पर अ्रमिपिषत करके 
ग्रपने-भ्रापको कृतकृत्य मानने लमा । 
कर्णोऽपि राजन्‌ सम्प्राप्य सैनापत्यमरिन्दमः । 
योगमाज्ञापयामास सूयंस्योदयनं प्रति ॥२०॥ 
राजन्‌ । शत्रुदमन कणं ने भी सेनापति का पद 
प्राप्त करके सूर्योदय के ्मयसेगा को युद्ध के लिषए 
तैयार होनेकीश्राज्ञादेदी। 
धृत्राष्ट्‌ उवाच 
सेनापत्यं तु सम्प्राप्य कर्णो वंकतनस्तदा । 
श्रकसरोत्‌ किं महाप्राज्ञस्तन्ममाचक्ष्व सज्जय ।२१॥ 
धृतराष्ट्र ने पष्छा -सञ्यय ! सेनापति का पतं 
प्राप्त करके महानुद्धिमान्‌ वैकर्तन कणं ने क्यारा ? 
यह मुभ षताश्रो । 
सञ्जय उवाचं 
कर्णस्य मतमाज्ञाय पुत्रास्ते पुरुषषमभ । 
योगमाज्ञापयामासुनंन्वितूर्थपुरःसरम्‌ 11२२॥ 
सजञ्जयने कहा-भरतभरपण । कणं का मत 


कर्णपर्व : प्रघमोऽध्वायः 


जानकर अ्रापके पुत्रो ने भ्रानन्दमय वादों =वानोंके 
सायर्सनाको तयार होने का श्रादे्ञ दै दिया। 
महृत्यपररात्रे च तव संन्यस्य सारिष 
योगो योगेति सहसा प्रादुरासोन्महास्वनः ॥२३॥ 
श्रां । वहतं भोरमे दी श्राप सनामें सहसा 
तयार टौ जाग्रो, तयार हो जाभ्रो' का महानाद 
गुंज उठा । 
ततो दिव्येन धनुषा बलाकावर्णवाजिना 1 
रथेनाभिपत्ताकेन सूतयपुत्रोऽग्यदृश््यत्त ।॥ २४।। 
तत्प्चात्‌ सुतपुत्र कर्णं रणयाच्रा क लिएु उद्यत 
दिखाई दिया 1 उसके रथप्र्‌ ध्वजा फट्रा रही थी, 
उसमें वगुलों के समान त्फेदस्गके घोड़ेचुते हुए 
येप्मीरस्रिग्य धनुपरवाहूग्राथा। 
ध्मापयन्‌ वारिजं राजन्‌ हैमजालविभरुषितम्‌ ! 
विधुन्वानो महच्चपं कातंस्वरविभषितम्‌ ।२५।! 
राजन्‌ ! कणं सोने की जालियों से मण्डित शंख 
को वजाता हु्रा रपे सुवणं-जरिते विशा धनुप 
कौ टकार कररहाथा। 
दृष्ट्वा कर्णं महेष्वासं मेनिरे तत्र कौरवाः । 
न भीष्मव्य्तनं केचिन्नाति द्रोणस्य सारिष ॥२६॥ 
पुजनीय नरेश ! महाधनु्धंर कणं को देखकर 
कोई भी कौरव भीष्म श्रौर प्रोणाचार्यके मारे जाने 
कै दुःख को कुछ भी नहीं समभतेये। 
ततस्तु त्वरयन्‌ योधाज्शंखसषम्देन मारिष । 
कर्णो निष्कषयामातस कौरवाणां महुद्‌ बलम्‌ ॥२७॥ 
ग्रायं ! उस समय शंवध्वनि द्वारा योद्धाश्रौँ वों 
शीघ्रता करमे का श्रावेड देते हुए कणं ने कौरवो की 
विशालं वाहिनी को लिविरों से वाहर निकाला । 
व्यहं स्युह्य महेष्वासो मकरं शन्नुतापनः 1 
प्रत्युद्ययौ तथां कर्णः पाण्डवान्‌ विजिगीषया ॥२८॥। 
तदनन्तर शात्रुसन्तापक माधनु्र कर्णं पाण्डवो 
पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से ्रपनीसेनाका 
मकर-व्युह बनाकर प्रागे वदा । 
तथा प्रयाति राजेन कर्णे नरवरोत्तमे । 
घनञ्जयमभिप्रे््य घर्मराजोऽब्रवीदिदम्‌ ।२६॥ 
राजेन्द्र! मनुष्योंमे श्रेष्ठ कणं को इस प्रकार 
युद्ध-याचा के लिए प्रस्थान करते देख धर्मराज 
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युधिष्ठिर ने भर्जुनकी शरोर देखकर इस प्रकार 
कहा- 
प्य पायं यथा सेना चातराप्ट्रीह संपुगे । 
कर्णेन विहिता वौर गुप्ता वीरेमहारथंः।\३०॥ 
वीर्‌ पां । देखी, इस समय रणक्षेत्र में 
धृत्तरा्टुपूत्रो की सेना कंसी स्थितिमेरै? कर्णने 
चीर महारयियों हारा दसे क्स प्रकार सुर- 
क्षित कर दियाहै? 
हूतवीरतमा देषा घातंराष्टरौ महाचभरः , 
फल्गुशेषा महावाहो तृणस्तुल्या मता मम ॥३१॥ 
“महावाहो । कौरवो की दस विशाल वाहिनी 
के प्रमुख दीरतौ मारेजा चकर ह । भ्रव इसके तुच्छ 
संनिक ही शेप है । मुभे तो श्रव यहु चकों के समान 
तुच्छ प्रतीत हती है। 
एको ह्यत्र महेष्वासः सुत्तुजो विराजते । 
तं हत्वाय महावाहो विजयस्तव फाल्गुन ।।३२९॥ 
उद्वतश्च भवेच्छल्यो मम हादशलार्विकः 
एवं ज्ञात्वा महाबाहो न्युहुं ग्युह॒ यथेच्छसि ।।३३॥ 
"हस सेना में एकमात्र महाधनुंर्‌ सूत्रपुत्र कणं 
ही सुज्ोभित्त दो रहे है । महायाहो । भ्राज उसी कणं 
को मारकर तुम्हारी विजयदयमी श्रौरमेरेष्टुदयमें 
वारह्‌ वर्प सै जो राव्य कांटा कसक रदा है, वह 
निकल जाएगा । फल्गुन । ठेमा जानकर तुम्हारी 
जसी इच्छा द, वसे व्युह्‌ की रचन! करो । 
श्रातुरेतद्‌ वचः श्रुत्वा पाण्डवः उवेतवाहुनः । 
भ्रघचन्तरेण व्यूहेन प्रत्यव्यूहत तां चभुम्‌ ॥३४॥ 
राजन्‌ ! भाई की यह्‌ वातत सुनकर श्वेतवाहन 
पाण्डुकरुमार श्र्जुन ने उस कौ रव-सेना कै मुकानलेमें 
पनी सेना को प्रधंचन्द्राकार व्युह्‌ में व्यवस्थित 
क्रिया। 
उभे सभ्ये महाराज ्रहूष्टनरसंदरले। 
योद्धुकामे स्थिते राजन्‌ हन्तुमन्योन्यमोजसा ॥३५॥। 
महाराज । वे दोनों सेनाएं हर्पोत्फरत्ल मनुष्यों 
से भरीथीं। राजन्‌ ! वे वल़वंक एक-दूसरे पर 
हारक्से भ्रीर जूमनेकी इच्छासे रणक्षेत्रमें 
प्राकर खडी हौ मदं । 


2.1 


नृत्यमाने च ते सेमे समेयातां परस्परम्‌ 1 

तयोः पक्षप्रपक्षेभ्यो निजग्मुस्ते युयुत्सवः ।\३६॥ 
वे दोनों सेनाएं परत्र नृध्य करती हरसी भिड़ 

ग्रं । युद्धाभिलापी वीर उन दोषो व्युहौं के पञ्च भ्रीर 

प्रपक्ष से निकलने लगे । 


महाभारतम्‌ 


तततः प्रववृते युद्धं नरदारणवाजिनाम्‌। 
रथानां च महाराज श्रन्योन्यमभिनिष्नतम्‌ ।१३७॥) 

महाराज । तत्पश्चात्‌ एक-दुसरे पर अ्रधात 
करनेवाले भनुप्यो, हावी, घोड़ो श्रीर स्थौ कावह 
महान्‌ युद्ध प्रारम्भ हो गया। 


इति महाभारते कर्णपर्वणि प्रयमोऽच्यायः ॥ १॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


भीम ्ारा क्षेमघूति का वध, श्रददस्यामा का भीम पर श्राक्रमण श्रौर दोनों का मूच्छित होना 


संटजय उवाच 
रथा रथंविमथिता मत्ता मत्तंहिपा द्विपैः । 
सादिनः स्रादिभिक्चैव तस्मिन्‌ परमसंकुले ॥१॥। 
सञ्जय कहते ह राजन्‌ ! उम घमासान युद्ध 
म रथोंने रथियो को मथ डःला, मतवते हाथियों 
ने मदमत्त मजराजों को धराशायी कर दिया श्रौर 
चुडसवारो ने घुडसवारों को कुचल डाला । 
रथैनेरा रया नायैरश्वारोहा्च पत्तिभिः । 
भ्रहवारोहैः पदाताहइच निहता युधि शेरते ॥२॥ 
रथियों हारा मारे गये पेदल मनुष्य, हाथियों 
द्वारा रौदेगये रथश्रीर रथी, पैदल द्वारा मौत्तकेघार 
उतारे गये घुडसवार तया घृडसनारों दारा कालके 
गाल मँ भेजे गये पैदल सेनिक उस रणमूमिमेसो 
रहै थे । 
तथा तस्मिन्‌ वते शुरंवध्यमाने हृतेऽपि च 1 
श्रस्मान॑भ्याययुः पार्या वकोदरपुरोगमाः ॥ ३५1 
इस प्रकार जव युरवीरों हारा क्हसेनामारी 
जनि लगी अ्रौर मारी गई, तव कुन्ती के पूर्रौने 
भीमसेन को प्रागे रखकर हम लोगों पर भ्राक्रमण 
किया । 
तस्थ संन्यस्य महतो महामाच्रवरंवृत्तः । 
मध्ये वृकोद रोऽभ्यायात्‌ त्वदीयान्‌ नागधूरगतः ।४। 
पाण्डवो की उस विशाल सेनाकै मध्यम हाधी 
की पीठ पर वङ़-वड़े महावनं से धिरकर वटे हुए 
भीमसेन ग्रापके संनिकोंकीश्रोर वहेश्रा रहै ये। 
तं वृष्ट्वा द्विरवं दरात्‌ क्षेमघृतिद्रिपस्थितः 1 
श्राह्ुयन्नभिवृद्राव प्रमनाः प्रमनस्तरम्‌ ।५। 


उनके उसहाधीकोदूरसेही देकर हाथौ पर 
ही वैठे हए महामना कषेमधृति ने महामनेस्वी भीमसेन 
को ललकारते हुए उनपर्‌ श्राक्रपण किया। 
तयोः समभवद्‌ युद्धं द्विपयोस्ग्ररूपयोः । 
यदृच्छया हमवतोर्महापर्वततथोरिव ।६॥ 
जेसे वृक्षो से लद हृए दौ महान्‌ पवत दैवेच्छा 
से श्राप मे टकरा रहै हों, वसे ही भयानक रूपधारी 
उन दोनों गजराजो मे भीपण युद्ध छिड़ गया । 
समुदतकराभ्यां तौ दिपाम्पं कतिनावृभौ । 
वातोदधूतपताक्षाम्यां युयुधाते महावलौ ॥७॥ 
वे दोनों श्रत्यन्त वलवान्‌ श्रीर्‌ विदान्‌ योद्धा उन 
संड उठाये हूए दोनों हाथियों हारा युद्ध कर रहै थे । 
उस समय हाधियो पर लगी हुई पताकां वायु के 
वेग से फहूरा रहीं थीं । 
तावन्योन्यस्य धनुषौ छित्वान्योन्यं विनेदतुः । 
शवित्ततोमरवर्षण प्रावृष्मेघाविवाम्बुभिः ॥८\। 
जये पर्पाक्रालीन दौ मेव जन वरमा रहै हौ, वसे 
ही वे दोनो ज्ञवितश्रौर तोमरों की वृष्टिस्े एक- 
दूसरे के घनुप को काटकर परस्पर गर्जन-त्जन करने 
लगे । 
ततः कृदो रणे भीमं क्ेमधृत्तिः पराभिनत्‌ । 
जधान चास्य हरदं नाराचः स्वममंसु ॥९।। 
सी यौच क्षेमधूति ने कट द्ये बृद्धस्थलमें 
भीमसेन पर गहरा ग्राघात किया ग्रीर श्रनेक नाराचों 
दवारा उनके हाथी के समस्त मर्मस्थानों मेँ चोट 
पटुचाई। 


क्णपवं : द्वितीयोऽघ्यायः 


स॒ पपात महानागो भीमसेनस्य भारत । 
पुरा नागस्य पत्तनादवप्लुत्य स्थितो महीम्‌ ।॥१०॥ 
हेभारत ] उग आघात से भीमसेन कावः 
महागजराज पृथिवी पर गिर पड़ । उसके भिरने से 
पूवं ही भीममेन टाथी से कृदकर मूमिपरखड़टो 
गये 1 
तस्य भीमोऽपि द्विरदं गदया सनपोययत्‌ । 
तस्मास्रमथितान्नागात्‌ क्षेमघूतिमवप्लुतम्‌ ॥ १९। 
उद्यतायुघमायान्तं गदयाहन्‌ वृकोदरः 
सं पपात हतः सासि्व्धुस्तमभितो द्विपम्‌ ॥१२॥। 
फिर भीमसेन ने श्रपनी गदा क्षेमघृतिके हाथी 
को मार डाला । तत्पक्वात्‌ जव उस मरे हुए हाथी से 
कदकरक्षेमयति हाय म तेलकार उटाये प्रगे वदने 
लगा, तव भीमसेन नै उसपर भी गदासे प्रहार 
किया । गदाकी चोः से उसक्ै प्राणपच्चेड उड गये 
श्रीर्‌ वह तलवार पकड हुए श्रपने हाथी के पासी 
गिर पड़ा। 
तं हतं नरपति दृष्ट्वा कुलूतानां यज्ञस्करम्‌ । 
प्राद्रवद्‌ उ्थथिता सेना त्वदीया भरतषभ ॥१३॥ 
भरतमूपण ! कुलूतों का यश॒ वढनिवाले राजा 
क्षेपुत्नि को मारा मया देश स्मापकी सेना व्ययित 
देकर भागने लगी । 
द्रौगिस्ततोऽम्पयात्‌ तूणं भीमसेनं महायलम्‌ \ 
ततः समागमो घोरो वभ्रुव सहसा तथोः ।1१४॥ 
कौरव-सना वा भागते हण देख त्रश्वत्यामा न्‌ 
तुरन्त ही महावस्ी भीम पर्‌ धावा किया, फिर तो 
उन दोनों बीरों मँ सदसा घोर युद्ध छिड गया । 
तावन्योन्थं शरंघेखिदयादयानौ महारथौ । 
रथवर्थगततौ वीरौ शुशुभाते बलोत्कटौ ॥१५॥ 
वै दोनो वलोन्मत्त महारथी वीर श्रेष्ठ स्थोपरर 
वैठकर एक-दूसरे को भयंकर बाणो दारा श्राच्छादित 
करते हुए भ्रत्यन्त सुशोभित हो रहै थे । 
व्याघ्राविव च संग्रामे चेरतुस्तौ नरोत्तमौ । 
श्रदंष्टौ इराधपौ' चापवक्तरौ भयंकरो ॥ १६॥ 
वे दोनों ही पुरप्रेष्ठ रणभूमिमें दो व्याघ्रो क 
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समान विचर्‌ रहै ये, धनृपही उन व्याघ्रो के मुख 
ग्रौरवाणटही उनकी दाद वीं। वे दोनों ही दुरधपं रौरं 
भयंकर प्रतीत रोते थे । 
ब्रुवे तुमुलं युद्धं तयोः पुरुवसिहयोः। 
चरित्वा विविधान्‌ मार्गान्‌ मण्डलस्थानमेवं च ॥१७ 
उन दोनों पुत्पिहों मे मण्डलाकार घूमकर 
मति-भांतिके पतर दि्वाति हुए भयंकर युद्ध होने 
लगा । 
ततः क्रुद्धौ महाराज वाणौ गृह्य महाहवे । 
उभौ चिक्षिपतुस्तुर्णमन्योन्यस्य व्धषिणौ ॥१८॥ 
महाराज । तताडवात्‌ उस महायुद्धे करंडी 
उन दोनों नै एक-दूसरे को मार उालते की दच्छासे 
तुरन्त दो वाण लेकर चलाये । 
ती सायकौ महाराज योतमानौ चमूमुखे । 
श्राजघ्नतुः समासाय वच्चरतेगौ दुरासदौ ।१६॥ 
राजन्‌ ! वे दोनों वाण सेना कै महान पर चमक 
उठे। उन दोनोंक्षावेग वके समानथा। उन 
दुर्जय वाणो ने दोनो के पास पहुंचकर उन्ह घायल कर 
दिया । 
तौ परस्परवेगाच्च ज्राम्यां च भृक्ाहतौ । 
निपेततुमंहादीयो रथोपस्थे तयोरतदा ॥२०॥ 
परस्परके वेमसे टे हृष उन वाणोंद्ारा 
श्रव्यनत घायल हौ वे महापराक्रमी वीर अ्रपने-ग्रपने 
रथ की ठक में नत्कःल गिर प१३े। 
ततस्तु सारधिर्नात्वा द्रोणपुत्रमचेतनम्‌ । 
श्रपोवाहु रणाद्‌ राजन्‌ सर्वसेन्यस्य पयतः ॥\२९॥। 
राजन्‌ ! उस समय सारथि द्रोणपूव्र को भ्रचेत 
जानकर समर्प सेना के देखते-देखते उत्ते धुद्धमूमिसे 
हटाकर ले गया । 
तथव पाण्डवं राजन्‌ विह्वलन्तं मृदहुमूहुः 1 
श्रपोवाह रथेनाजौ स्ारयिः शत्रुतापनम्‌ ।॥२२॥ 
महाराज } इसी प्रकार बारम्बार विह्वल होति 
हए दाव्रुसन्नापक पाण्डुपुत्र भीमसेनको भीर हारा 
उनका सारथि विच्ोक रणभृमिसे श्रन्यतर्टाने 
गया । 


हृति महाभारते कर्णपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ५।२॥ 


५० 


महाभारतम्‌ 


टृतीयोऽध्यायः 
नशुल श्रौर कणं कै वोर बुद्ध मे नकुल की पराजय 


सञ्जय उवाच 
नकुलं रभक्तं युद्धे द्रावयन्तं वरूथिनीम्‌ । 
कर्णो वेकर्तनो राजन्‌ वारयामास वं रषा ॥९५ 
सञ्जय कहते है -राजन्‌ ! दुसरी श्रोर युद्धभरुमि 
म कौरव-सेना को खदेडते हुए वेगजाली वीर नकुल 
को वैकर्तन कणं ने रोपपूरवंकं रोका । 
नलस्तु ततः कणं प्रहसन्तिदमब्रवीत्‌ । 
चिरस्य बत दृष्टोऽहं देवतैः सौम्यचक्षुषा ॥२॥ 
पश्य भां त्वं रणे पाप चक्षुविषयमागतम्‌ । 
त्वं हि मूलमनर्थानां वैरस्य कलहस्य च ।३॥ 
त्वद्दोषात्‌ कुरवः क्नीणाः समासाच् परस्परम्‌ । 
त्वामद्य समरे हत्वा छृतकत्योऽस्मि विज्वरः 11४1 
तव नकुल नै कर्ण से हसते हुए कहा--*पापी 
कणं ! भ्राज दी्घंकाल क पञ्चात्‌ देवत्ताग्रों ने मुभे 
सौम्यदुष्टिसे देखा है, यह्‌ बड़ हषं की बातत है । मैं 
रणक्षेत्रे तेरी श्रांखो के समक्षश्रा गयाहं। तु मूक 
मली-मांति देखते । नुही सारे ग्रन्थौ, चैर एवं 
कलह की जड है । तेरे ही श्रपराघसे कौरव परस्पर 
लङ्-भिड्क्र क्षीण हौ मये । श्राज मँ तुभे युद्धभूमि में 
मारकर कृतकृत्य श्रौर निद्चिन्त हौ जाङमा 1“ 
एवपुकेतः प्रहुवाच नक्रुलं सुतनन्दनः । 
सदुश्रं राजधृश्चस्य धन्विनद्रच विशेषतः 1\५॥ 
प्रहरद्व च मे वीर पक्ष्यामस्तव पौरुषम्‌ । 
कमं कृत्वा रणे शुर ततः कत्थितुभर्हति ॥६१। 
नकुल के एेसा कहने पर सूतनन्दन कणं ने उससे 
कहा--"“वीर ! तुम एक राजपुत्र के विशेषतः धनुर्धर 
योदा के योग्य कार्यं करते हए मपर वार कसो । 
हम तुम्दारा वलावल देखेंगे । शूर ! पहले युद्धमूमि 
मे पराक्रम प्रकट करके फिर उसके विषय मे तुम्दै 
वढ-चट्कर वातं करनी चाहिए । 
भ्रनुक्स्वा सभरे तात शूरा युध्यन्त श्ष्तितः । 
प्रयुध्यस्व मया शाक्त्या हनिष्ये दर्पमेव तें ॥७॥ 
“तात । शूरवीर युद्धभरूमिमे दातेंन वनाकर 
भ्रपनी सामध्वेके ्रनुसार युद्ध करते दह । तुम सम्पूर्ण 


शक्तिसे मेरे साय युद्ध करो, भँ तुम्हारा धमण्ड चूर्णं 

कर दूंगा ।" 

हत्युषत्वां प्राहरत्‌ तुणं पाण्डुपुत्राय सूतजः \ 

विव्याध चैनं समरे त्रिसप्तत्या शिलीमुखैः ।\८॥ 
एसा कहकर सूतपुत्र कणं ने पाण्डुपुत्र नकुल पर 

तुरन्त ही प्रहार किया रौर उसे रणभ्रुमि में तिहत्तर 

वाणो से वीध उला। 

मकूलस्तु ततो विद्धः पुतपुत्रेण भारत । 

श्रज्ञीत्याजीविषध्रस्यैः सुतपुत्रमविध्यत ।\६॥। 
है मारत ! सूतपुत्र केणं कै हारा घायल होकर 

नकुलने भी उसे विषधर सर्पो के समान भयंकर 

भ्रस्पी बाणो से क्षत-विक्ष कर दिया। 

तस्थ कर्णो धनुरिशचत्वा स्वर्णपुसे; शिलाहितंः । 

त्रिता परमेष्वासः शरः पाण्डवमार्देयत्‌ ॥१०॥ 
तव महाधनुधंर कणं ने शिला पर तेज कयि हुए 

स्वर्णमय पंवाले वाणो से नकल के धनुष को काट- 

कर उसे तीस वाणो से व्यथा पहुंचाई। 

श्रथान्यद्‌ धनुरादाय हिमपृष्ठं इरासदम्‌ \ 

कणं विव्याध सप्तत्या सार्यय चं त्रिभिः न्नर: ॥११॥ 
उधर नंकुलनै सोने की पीठ्वाला दुसरा दुर्जय 

धनुष हायमें लेकर कणं को सत्तर श्रौर उसके सारथि 

को तीन वाणो से वीव डाला। 

तततः करद्धो महाराज नकुलः परवीरहा । 

क्षुरप्रेण सुतीक्ष्णेन करणस्य धनुराच्छिनत्‌ ॥१२॥ 
महाराज ! फिर गतुवीरों के संहारक नकुल ने 

करदध होकर एक्त श्रत्यन्त तीते क्षुरप्र से कणं का घनुप 

काट दिया । 

सोऽन्यत्‌ कामूंकमादाय समरे वेगवत्तरम्‌ । 

नकुलस्य ततो बाणैः सर्वतोऽवारयद्‌ दिक्षा: ।।१२॥ 
तव कणं न रणभम में दुसरा प्र्यन्त वेगन्नाली 

धनुष लेकर नकुल के चारों श्नोर समस्त दिशाभ्रोको 

नाणों से श्राच्छादित कर दिया । 

संछाद्यमानः सहसा कर्णचापच्ुतैः हारः । 

चिच्छेद स शररस्तुणं शरैरेव महारथः ॥१४॥ 


कर्णपवं : तुतीयोऽध्यावः 


कर्णं फे धनुपसे टे हुणु वाणो दारा सहसा 
प्राच्छादित हो जाने पर महारथी मकल ने तुरन्तही 
उसके वाणो को श्रषने वाणो से काट भिराया। 
ततः कर्णो महाराजं धनुरिष्ठत्वा महास्मनः । 
सार्थ पातयामास रथनीडादसन्निव ॥१५॥ 
महाज । तत्पक्चात्‌ हेसते हृण-ते कर्णं ने 
महात्मा नक्रुतं का वनुप काटकर उमके सारधिको 
रथ की वंठक से नीचे गिरा दिया । 
तततोऽव्वरचतुरश्चास्थ चतुभि्निश्ितंः शारः । 
यस्थ भवनं तूर्णं प्रेषयामास आरत ॥१६॥ 
हे भारत ! फिर चार्‌ तीचे वाणो से उसके चारों 
धोडोंकोभी तुरन्त ही यमलोक्र पठा दिया । 
श्रथास्य तं रथं दिव्यं तिलज्ञो व्यधमच्छरंः 
पताकं चक्राच गदां खड्गं च मारिष ॥१७॥ 
श्रार्यं नरेद ! रत्पइवात्‌ उमने श्रपने वाणो हारा 
नकुल के उस दिव्य रथ को तिल-तिल करके काट 
दिया म्रौर पत्ताका, चक्ररक्षको, मदा एवं दग को 
भी छिन्न-भिन्न कर दिया । 
स हन्यमानः समरे कृतास्त्रेण बलीयसा । 
प्राद्रवत्‌ सहसा शाजनु नकुलो व्याकुलेन्द्रियः ॥१८॥ 
महाबली ग्रौर प्रस्क-विध्ा के पारंगत चिद्धान्‌ 
कर्णंके दारा रणभ्रूमिमें श्राहत हौ, नकुन सहसा 
वहां से भागखडा हुम्रा। उस समय उसकी सारी 
इन्द्रियां व्याकुल हौ रही धीं । 
तमभिद्रुत्य राधेषः प्रहसन्‌ वं पनः पुनः + 
सज्यमस्य घनुः कण्ठे व्थवासृजत भारत ॥१९ 
महाराज ! राधापृत्र वणं नै वारम्धार हसते 
हए उसका पीछा करके उसके गले में प्रत्यञ्चासहित 
श्रपना घनुप जाल दिया। 
ततः सं शुभे राजन्‌ कष्ठासक्तमहाघनुः ¦ 
परिवेषमनुप्राप्तो यधा स्याद्‌ व्योम्नि चन्द्रमाः ।॥२०।। 
राजन्‌ ! गले मे पड़ हुए उस्र महाधनुप से युक्त 
नकुल एसे सुशोभित हुए मानो प्रकाश में चन्द्रमा 
पर घेरा पड गया हौ। 
तमन्नवीत्‌ ततः कर्णो व्यर्थं व्याहुतवानसि । 
वदेदानीं पुनहं ष्टो वध्यमानः पुनः पुनः ॥२१॥ 
मा योत्सीः कुरुभिः साधं वलव्भि्च पाण्डव । 


७५१ 


सद्शोस्तात युध्यस्व ब्रीडां मा कुर भारत ।\२२॥ 
गृहं षा शच्छं माद्रेय यत्र वा कृष्णफाल्गुनो । 
एवमुक्त्वा महाराज व्यसर्जयतत तं तदा ॥२२॥ 
उस सभय कणं तै नकुल से कटा -""पाण्डु- 
कुमार! तुमने व्यर्थं ही वदृ-चदृकर डींग मारो धीं। 
ग्रत बारम्बारमेरे वाणो की मर खाकर पुनः उसी 
हं के सायतुप वैसीदी वाते करोन ! वलवान्‌ 
करव-योद्धश्रों के साथ ग्राज से युद्ध मत्तं करना। 
तात । जो तुम्हारे समान द, उन्हीं से युद्धकरना। 
भारत ! लज्जितन होश्रो 1 म्रीकुमार ! इच्छाहो 
त्तो घर चले जाग्रो श्रषवा जहुँ श्रीकृष्ण श्रौरः प्र्जुन 
ह, वहाँ भाग जाश्रो ।”' एता कहकर उन समय कर्णं 
ने नक्रुल को छोड दिया । 
वधप्राप्तंतु तं श्रुरो नाहुनद्‌ धमंवित्तदा ! 
स्मृःवा कुन्त्या वचो राजेस्तत एनं च्यसर्जंयत्‌ ॥२४॥1 
राजन्‌ ! यद्यपि नकुल वध के योग्य दज्ञामेंश्चा 
पटने थे, परन्तु कनी कौ दिये वचन को स्मरण कर 
धर्मन वीर कणं नै उस समय उसे मारा नहीं, जीवित 
छोड दिया । 
तं विजित्याय कर्णोऽपि पाञ्चार्लास्त्वरितो ययो 1 
रथेनातिपताकेन चन्द्रव्णेहयेन च ॥२५ 
नकुल को पराजित करके करणं भी चन्द्रमाके 
समान दवेत रंगवाले घोड़ों श्रौर ऊंची पताकाग्रौसे 
युक्त रथके द्वारा तुरन्त ही पान्चानों कीश्रोर चला 
गया । 
तत्राकरोन्नहाराज कदनं सुतनन्दनः। 
मध्यं प्राप्ते विनकरे चक्रवव्‌ विचरन्‌ परभुः ॥२६॥ 
महाराज ! दोपहर होते-होते शक्तिशाली सुत- 
नन्दन कणं ने चक्रके समान चारौं श्रोर विचरण 
करते हुए वहां पाण्डव-संनिकों का भीपण संहार कर 
डाला । 
तं वहुन्तमनीकानि तत्र तत्र महारयम्‌ । 
कषत्रिया वर्जयामासूर्युमान्ताग्निभिवोत्बणम्‌ ॥ २७॥ 
महारथी कणं प्रलयकाल की प्रचण्ड श्रग्नि के 
समान जहा-तहां पाण्डव-सेनाग्रो को भस्म कर रहा 
था। उस रमय क्षत्रिय लोगं उसे छोडकर दुर हट 
जातिये। 


इति महामारते कर्णपर्थणि तुप्तोयोऽध्याव ।३। 


७५२ 


सष्ठाभारतम्‌ 


चतुर्थोऽध्यायः 
युधिष्ठिर हारो दर्धिन की पराजय श्रौर श्रजँन दाया कौरव-सेना फा संहार 


सञ्जय उवा 
युधिष्ठिरं महाराज विसृजन्तं श्ञरान्‌ वहन्‌ । 
स्वयं दुर्योधनो राजा प्रत्यगृह्णावभीतवत्‌ ।\ १॥ 
सञ्जय कहते है महाराज ¡ वहुसंख्वक वाणो 
की वृष्टि करते हृद युधिष्ठिर का स्वयं राजा दुर्योधनं 
ने एक निर्भकि वीर की भांति सामना किया। 
तमापतन्तं सहस्रा तव॒ पुत्रं महारथम्‌ । 
घनंराजो दतं विदृध्वा ततष्ठ तिष्ठेति चाग्र्त्‌ ॥।२॥ 
सहसा श्रते हुए म्रापक महारथी पुत्रको धर्मराज 
युधिष्टिर ने तुरन्त ही घायल करके कहा--“भ्ररे । 
वडा रहे, चदा रह 1“ 
सतुतं प्रतिविव्याध नवभिनिरितैः शरः। 
सारथि चास्य भल्लेन भृशं कद्धोऽम्यताडयत्‌ \\३।। 
इसने दुर्धोधिन श्रत्यन्त कुपित हौ उठा । उसने 
युधिष्ठिर को नौ तीवे तीरों मरे वींवकर बदला 
चूकाया श्रीर्‌ उसके सारथि पर भी एक मल्लका 
प्रहार श्िया। 
ततो युधिष्ठिरो राजन्‌ स्वर्णपुखाल््छिलीमुखान्‌ । 
दुर्योधनाय चिल्षेप॒तजयोदश श्िलाश्षितान्‌ ।॥४॥ 
राजन्‌ | तव युधिण्ठिरने सान पर चट़ाकिर तैज 
क्रि हृष्‌ सूुवणमय पलवान तैरटे वाण दुर्योधन पर 
चलाये । 
तततो दुर्योधनो राजा धर्भ्ञीलस्य मारिष । 
क्षिलाक्ितेन भल्लेन धनुश्चिच्छेद संयुगे ।५॥ 
पूजनीय नरेश ! तव रणभूमि में राजा दुर्योधन 
ने सान पर चह्ाकर्‌ तेज क्ये हार्‌ भल्ल से धम्मि 
राजा युधिष्ठिर का धनुप काट दिया। 
श्रपविध्य घनुशिछठननमन्यदादाय कार्मुकम्‌ । 
दुर्योधनस्थ चिच्छेद ध्वजं कफामुंफमेव च ॥\६॥ 
युधिष्टिरनै उस कटे हृ धनप को फेककर दूसरा 
घनुपदाधघमें ले ्ियाग्रौर दर्योधनकै ध्वजं श्रौर्‌ 
धनुप दोनों को काट उ'ला। 
श्रथान्यद्‌ धनुरादाय प्राविध्यत युधिष्ठिरम्‌ । 
सोऽतिविद्धो बलवता श चणा हानरूतापनः ।७॥। 


दुर्योधनं समुद्य वाणं जग्राह सत्वरः । 

चिक्षेप च महाराज ततः कूः पराक्रमी ॥८॥ 
तव तो दुर्योधन ने भी दरूषरा धनप लेकर 

युधिष्ठिर को वीध ला वलवान्‌ गरु कै ठारा 

प्रत्यन्त घायल किये जाने परर दात्रुसन्तापक मह्‌।वली 

युधिग्ठिर्‌ ने दुर्योधन को लक्ष्य करके एक वाण हाव 

मे लिया । महाराज । तदनन्तर पराक्रमी वुधिण्डिर 

ने उस वाण को कोधपूर्वेकं चना द्विया । 

सतु वाणः समासाद्य तवधृत्रं महारवम्‌ । 

व्यमोहयत राजानं घरणीं च ददार ह ।8॥ 
उमवाणने च्रापके महारथौ पुत्र दूर्योधनं को 

घायल करके उसे सूच्छित कर द्विया श्रौरपरृथिवीको 

मी विरी्णं कर्‌ डाना। 

ततो दुर्योधनः क्रढो गदामुद्यम्य वेगितः । 

विधित्सुः कलहस्यान्तं घर्मंराजमुपाद्रवत्‌ ।॥१०॥ 
फिरतो कोधे मरेहुएु दुर्योधन ने वेमपूवेक 

गदा उठाकर कलह का श्रन्त कर देने की इच्छासे 

धर्मराज युधिष्ठिर परं प्राक्रमण किया । 

तमुद्यतगदं दृष्ट्वा दण्डहस्तमिवान्तकम्‌ 1 

धमराज महाश्चकित प्राहिणोत्‌ तव सूनवे ५११५ 
दण्डधारी यमराजकै समान उत्ते हाथमे गदा 

उठाये देख धमराज ने श्रापकै पुत्र पर महाशक्तिका 

प्रहार क्रिया । 

रथस्थः स तथा विद्धो वम भित्वा महोरसि 1 

भृशं संचिग्नहुदयः पपात च मुमोह च ॥१२॥ 
रथ पर वेठे हुुदुर्योवन का कवच फाड़कर वहु 

गाक्ति उसकी छती मे घुस गई । इससे प्रत्यन्तं 

उद्धिनचित्त होकर दुर्योधन गिरा श्रौर मूच्छितिहो 

गया । 

भीमस्तमाह्‌ च ततः प्रतिजामनुचिन्तयन्‌ । 

नायं वध्यस्तव नृप्॒ुषतः स न्यवर्तंत 1\१३॥४ 
उस समय भीमसेन ने श्रपनी प्रतिज्ञा का विचार 

करते हुए युधिष्ठिर से कटा--“राजन्‌ ! यहं दुर्ोचन 


कर्णपर्व : पञ्नमौऽध्यायः 


म्रापका वध्यनरहीं है|“ भीम के एसा कमे पर 
युधिष्ठिर ने उसे छोड दिया । 
ततस्त्वरितमागम्य छतवर्मा तवात्मजम्‌ । 
परत्यपद्यत राजानं निमग्नं व्यसनार्णवे ॥ १४॥ 
तथ कृतवर्मा विपत्ति-सागर में इूवे हुए आपके 
पुत्र राजा दुर्योधन के पाप तुरन्त पहुंचकर उसकी 
रक्षाके लि्‌ तत्पर हो गया। 
गदामादाय भीमोऽपि हैमपद्टपरिष्कृताम्‌ । 
प्रभिदुव्राव वेभेन कृतवर्माणमाहवे ॥१५॥ 
उधर भीमसेन भी सुवणेपवजटित मदा हाथमें 
लेकर रक्षेत मे बड़ वेग से कृतवर्मा पर दूट पे । 
एवं तवभवव्‌ युद्धं त्वदीयानां परैः सह । 
प्रपराह्लं महाराज कांक्षां विजयं युधि ॥१६॥ 
महाराज ! इस प्रकार श्रमरा्न कै समय युद्ध- 
भूमि मेँ विजय-प्रभिलापी ्रापके योद्धारौ का जनृग्ो 
कै साथ भीपण बुद्ध होने लमा । 
ततः कणं पुरस्छृत्य त्वदीया युद्धदुमवाः 1 
पुनरावृत्य संग्रामं चक्रुववायुरोपमम्‌ ।१७॥ 
राजन्‌ 1 तत्पश्चात्‌ श्रापके युद्धदुर्मद योद्धा पूनः 
लौटकर कणं वो श्रमे करके देवताश्र श्रौर प्रभु 
के समान युद्ध कस्ने लगे । 
रथिनः समहामात्रान्‌ गजानश्वान्‌ सपतादिनः। 
पत्तित्रार्तीश्च संकरो निध्नन्‌ कर्णो व्यदृश्यत ॥१८॥ 
करोघमें भरा हुभ्रा कर्णं रियो, महावततोसदहित 
हधियो, सवारोसहित षोड प्रर कैदल-समृहो का 
वेध करता हश्रा ही दिखाई देता था । 
तद्‌ वध्यमानं पण्ड्नां वलं फर्णास्त्ितेजसा । 
विकषस््रपत्रदेहासु प्राय श्रासोत्‌ पराङ्मुखम्‌ ॥१६॥ 


७५३ 


कणं के अस्तौ के तेजसे मारी जाती हुई पाण्डवं 

की सेना रास्र, वाटेन, शरीर श्रौरप्राणोसे रहित 

हो प्रायः रणक्षेत्र से विमुख होकर भाग चली 1 

श्रय कणस्त्िमस्त्रेण प्रतिहेत्याजुनः स्मयन्‌ । 

दिनं खं चैव भरमि च प्रावृणोच्छरवृष्टिभिः ॥२०॥ 
तवे अर्जुन ने मुस्कराते हृषु श्रपने श्रस्व से कर्णं 

के ्रस्व्रकोनष्ट करके वाणोकीवर्पा द्वारा ग्राकाक्च, 

प्रथिवी रौर दिशाश्रों को ठक दिया । 

तमक च महाराज रजसा च विशेषतः। 

न किचित्‌ प्र्यपदयाम शुभं वा थदि वागुभम्‌ ।।२१॥ 
महाराज { उस्र समय अन्धकार श्रौर विेपतः 

पघूल से सव-कुख ठक जाने के कारण हम लोग किसी 

भी शुभ श्रवा ब्रशुभ वस्तु को नहीं देख पा रहे थे। 

ते तरस्यन्तो महेष्वासा रातिगुद्धस्य भारत । 

श्रपयानं ततऽचक्रुः सहिताः सर्वयोधिभिः॥२२॥ 
हे भारत! वे महाधनुर्धर्‌ योद्धा रात्रियुद्ध से 

उरते थे, श्रतः समस्त सैनिको के साथ उन्होने वहां 

से शिविर को प्रस्थान कर दिया । 

कौरवेष्वपयातिषु तदा राजन्‌ दिनक्षये । 

जयं सुमनसः प्राप्य पार्याः स्वक्िविरं ययुः ॥२३॥ 
राजन्‌ ! सूर्यास्त के रमय कौरवो कै हट जानै 

पर पाण्डव भी विजय पाकर प्रसन्नचित्त हे ्रपने 

शिविरोंको लौट भये। 

कृतेऽवहारे तैर्वीरैः सैनिकाः सर्वं एव ते । 

श्राशीरवाचिः पाण्डवेषु प्रायुञ्जन्त नरेश्व यः ॥२४॥ 
उन बीरों हारा युद्ध कः उपसंहर कर दिये जाने 

पर समस्त संनिक शौर भूपाल पाण्डवौ को श्राशीरवाद 

देने लगे । 


इति महाभारते क्रणंपरवंणि चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 
रानि नें कौरवो कौ मन्त्रणा, करणं श्रौर दुर्योधने का वार्तालाप 


सञ्जय उवाचं 
क्िविरस्याः पुनर्मन्त्रं मन्त्रयन्ति स्म कौरवाः । 
भग्नदष्टरा हतविषाः पावाक्रान्ता इवोरगाः ॥१॥ 
सञ्जय कहते ह- राजन्‌ ! शिविर में स्नाने पर 
वै कौरव पूनः युप्तमन्वणा करने लगे । उस्र समय 


उनकी श्रवस्थार्परोंसे कुवले गये उन सर्पो के समान 
हो रही थी, जिनके दाति तोड़ दिये गये हौ श्रौर विष 
नष्ट कर दिया गवा हो । 

तानब्रचीत्‌ ततः कर्णः करुद्धः सपं इव इवसन्‌ । 

करं करेण निष्पोडच प्रक्षमाणस्तवात्मजम्‌ ॥२॥ 


७५ 


उस समय क्रोधमें भरकर फुफकरारते हूए सपं कै 
समान कर्णं ने टुय-से-ताथ दवाङर श्रापकेपृत्रकी 
ओओर देखते हु उन फीरव वीरो मे टस प्रकार कदा-- 
यत्तो दृठ्व दक्षत धुतिपानर्जुनस्तदा । 
सभ्बोघयत्ति चाप्येनं यथो एालमधोक्नजः ।॥ ३॥ 

““्र्जुन सावधान, दृढ, चतुर श्रौर धैर्यवान्‌ है । 
साथ ही उन्हे समय-सभय पर श्रीटककप्ण भी करव्थ 
काज्ञानं कराते रहते हं। 
सहसास्प्रविसर्गण बवथं तेनाद्य चन्न्चिताः। 
ववस्त्वहुं तस्य संकः्पं सवं हन्ता महीपते ॥।४। 

“ रतः उसने सहसा ग्रस्तो का प्रौग वःरकेग्राज 
हेमे ठ्य लियाहै, परन्तु नरेश्वर ! कल मँ उसके 
सारे संगतां को नष्ट कर दुंगा। 
एवमुयतस्तय्पुदत्वा सोऽनुजज्ने नृपोत्तमान्‌ । 
तेऽनुज्ञाता नृषाः सर्वे स्वानि वेदमानि भेजिरे ५।५॥ 

कणं के एेसा कहने पर दुर्योधन ने (तथास्तु 
कहकर समस्त श्रेष्ठ भूपालो को विश्राम के लिए 
जानेकी प्राना दी । रान्ना पकिर्‌ वे सव नरेश श्रपने- 
ग्रपने विरो मे चले गये। 
श्रभाताां रजन्यां तु कर्णो राजानमभ्ययात्‌ । 
समेत्य च महावाहुदर्धोधनमयात्रवीत्‌ 11६॥ 

जव रात्रि व्यतीत हू प्रौर प्रातःकाल हो गया, 
तव महाबाहु कणं राजा दुर्थोधन के पास भ्राया ग्रीर 
उनसे मिलकर इस प्रकार वोला-- 

कणं उवाच 

श्रद्य राजन्‌ समेष्यामि पाण्डवेन यश्ञस्विना । 
हनिष्यामि चतं वीरं स्त वामां निहनिष्यति ।७॥ 

कणं बोला राजन्‌ ! राज में यशस्वी पाण्डुपृतर 
ग्र्ुनके साथ संग्राम क्हंगा। यातोर्गैहीउस 
वीरको मार डःलूंगाया वही मेरा वध कर डलेगा। 
चहुत्वान्भम कार्याणां तया पार्थस्य भारत । 
नाभूत्‌ समागमो राजन्‌ गम चंवार्जुनस्य च ॥८॥ 

भरतवंशौ नरेग । मेरे तथा भ्र्जुन के सामने 
बहुत-से कायं भ्रात गये, ग्रतः भ्रवततकं मेरा श्रौर 
उनका दरैरष युद्धन हौ सका। 
इदं तु मे ययाप्राज्ञं श्ण वायं चिज्ञाभ्पते । 
श्रनिहुत्यं रणे पाथं नाहुमेष्यामि भारत ॥&॥ 


महाभारतम्‌ 


प्रजेश्वर । भरतनन्दन ! मै श्रपनी वुद्धि के 
प्रमुसार निश्चय करके जो वात फठ्‌ रही हूं, उसे 
ध्यान से सुनो । श्राजमे युद्क्षेत्रमें प्र्जृन क्ल वध 
कि चिना नहीं लौटूंगा । 
प्राणे श्ो्येऽय विज्ञाने दिम चापि भारत) 
निमित्तज्ञानयोगे च सव्यसाची न मत्समः ॥१०॥ 
हे भारत ! प्राणदा [नारीरिक यल |, शौय, 
्रस्वरभिज्ञान, पराक्रम ग्रौर शवुश्रौ पर विजय पानि 
के उपायों कौ दुंढ निक्रालने में सव्यसाची ्र्जन 
मेरी समानता नहीं कर सक्ते । 
प्रचयं वुं मया वाच्यं येन हीनोऽस्मि फास्युनात्‌ । 
सारयथिस्तस्य गोविन्दो मम तादृ च विद्ते ॥११ 
परन्तु जिस वात्तमें मँ ग्र्जुनसेक्महु, वह्‌ भी 
मुभ ्रवश्यही वक्षा देनी उचिनहै। ग्रजुन के पास 
श्रीकृष्ण जैसे सारथि, वैता सारथि मेर पाप्त नदीं 
है। 
श्रयं तु सदृशः शौरेः शल्यः समितिशोभनः । 
सारणथ्थं यदिमे कुर्याद्‌ धुवस्ते विजयो भवेत्‌ 1१२ 
युद्ध मे गोभा पानेवाचै ये राजा दात्य भीकृभ्ण 
के समान; यदियेमेरेसारथिका कायं कर सके 
तो तुम्हारी विजय निदिचत्त है। 
यथाश्वहूुदयं वेद वाशाहुः परवीरहा । 
तथा शल्यो विजानते हयानां तै महारयः ॥९३।1 
गतरुवीरों का संहार करनेवाले दशारहृवंशी 
श्रीकृष्ण श्रद्वा केँ रहस्य को जिस प्रकार आनते 
है, उसी प्रकार महारथी शत्य भी प्ररवविन्नानके 
चिरेषन्न हँ । 
बाहुवीर्य समो नास्ति मद्रराजस्य फङ्चन । 
तयात्त्रे मत्समो नास्ति किचदेव घनुर्ध॑रः ।\ १४! 
बाहुवल मे मद्रराज शल्य की समानता करने- 
बाला दूसरा कोरईन्हीं है, उसी प्रकार श्रस्नविद्या 
मे मेरे समान कोई भी धनूर्वर नहीं है। 
तया दाल्यसमो नास्ति हयन्नाने हि करचन । 
सोऽयमम्यधिकः कृष्णाद्‌ भविष्यति रयो मम ॥ १५१ 
एवं छेते रयस्योऽहं गुणं रभ्यधिकोऽरजुनात्‌ । 
भवे युचि जयेयं च फाल्युनं दुरसतम ॥१६॥ 
भ्रहवविन्ञान मे निश्चय ही शत्य के समान कोई 
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नहीं है। शव्यं के सारथि होने पर मेरायट्‌ र्थ 
प्रजन के रथ से श्राये वह जाएगा । एसी व्यवस्था 
केरलेने पर जवम रवमेंवंटंगा, उस समयप्तभी 
गुणों हारा प्र्जुनसे वृ जाप । कुशश्रेष्ठ | फिर 
तो मेँ युद्ध मे श्र्जुन को ग्रवइय जीत लूंगा । 
एतत्‌ कृतं महाराज त्वयेच्छामि परन्तप 1 
क्रियतामेष कामो मे मा वः कालोऽत्यगादयम्‌ 1) १७।। 
रातुसन्तापक महाराज ! मै चाहता हूं कि श्रापके 
हारा यह्‌ व्यवस्था हौ जाए । मेरा यह्‌ मनोरथ पुरा 
कियार्जाएु। ग्रवञ्जपिनोगों का यह समय व्ययं 
नहीं बीलना चारिषु । 


सञ्जय उवाच 
एवमुक्तस्तव सुतः कर्णेनाहव्ञोभिना । 


सम्पुज्य सम्प्रहृष्टात्मा ततो राघेयमत्रवौत्‌ ।१८॥ 
सञ्जय कहते हँ राजन्‌ ! युद्ध मे शोभा पने- 
वालेकणं के एसा कटने पर श्रापके पृत्र दर्योघनका 
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मन प्रसन्न हौ गया । फिर उसने राधापृत्र कर्णका 
पूर्णतः सम्मान करके उससे कटा-- 
दुर्योधनं उवाच 
एवमेतत्करिष्यामि यया त्वं कर्णं मन्यसे । 
सोपातङ्धा रथाः सार्वाः स्वनुयास्यन्ति संबुये ॥\१६॥ 
दुर्योधन वोला- कर्णं ! जैसा तुम टीक समते 
दो, उसी के अनुनार यह्‌ सारा कायं मँ करणा । 
युद्धभूमि मे श्ननेक तरक्सां से भरे हुए वहुत-से अ्रदव- 
युक्त रथ तुम्हारे पीपी जाणे । 
सञ्जय उवाच 
एवमुक्त्वा महाराज तव पुत्रः प्रतापवान्‌ 1 
श्रभिगम्याग्रचीद्‌ राजा मद्रराजमिदं षच: ॥२०॥ 
सञ्जय कहते है महाराज ! एना कटकर 
श्रापके प्रतापी पत्र राजा दुर्मेद्िनने मद्रराज शल्य 
के पास जाकर दस प्रत्र ऊहा | 


एति महाभारते कर्णपर्वणि पञ्चमोऽप्यायः ।॥५॥ 


पष्ठोऽघ्यायः 
दुर्योधन की प्रायना पर श्ञत्य दारा कणं का सारय्य प्रहूग करना 


दुर्योधन उवाच 
मद्रेश्वर प्रयाचेऽहं शिरसा विनयेन च । 
सारथ्यं रथिनां श्रेष्ठ कर्णस्य कतुमहंसि ॥।९। 
दुर्योधन बोला-रथियो मे श्रेष्ठ मद्रराज! म 
मस्तके भ्टुकाकर विनयपूवेक श्रापसे याचना करता 
हिंकिञ्मपेकणंकासारथ्य कीलिए। 
पा्थंस्य समरे कृष्णो यथाभीषुग्रहो वरः । 
तथा स्वमपि कर्णस्य रथेऽभौीषुग्रहो भव ॥२॥ 
जैसे युद्धभूमि में भ्र्जुन कै रथ की बागडोर 
संभालनेवाले श्रेष्ठ सारयि श्रीकृष्ण ह, उसी प्रकार 
श्रापभी कर्णं के रथ पर वेठकर उसकी वागडोर 
श्रपने हाय में लीजिए । 
उथन्तौ च यया सयौ बालूथस्तमप्रभो । 
कर्णशल्यौ रणे दृष्ट्‌वा विद्रवन्तु महारथाः । ३1१ 
प्रातःकालीन सूर्यं के समान तेजस्वी कंणं श्रौर 
शल्य को उदित होते हए दो सूर्यो के समान रणमृमि 


में देखकर दात्रसेना के महारथी भाग जा । 
रथिनां प्रवरः कर्णो यन्तुगां प्रचरो भवान्‌! 
संयोगो युद्योलेकि नःभून्न च भविष्यति ।४॥ 
कणं रथियों तेश्रेष्ठहै श्रीर्‌ श्रपसरारवियोंके 
शिरोमणि) संसारम भ्रापदोनो करा म्राजजो 
संयोग वन गयाहै, वहुनतो कभी हृश्राथा श्रौर 
न श्रमो कभी होगा । 
यथा सवस्विवस्थासु वार्ष्णेयः पाति पाण्डवम्‌ । 
तथा भवान्‌ परित्रातुं कणं वेकर्तनं रणे ॥५॥ 
जैसे श्रीकृष्ण समी श्रत्रस्थश्रौं में पाण्डुकुमार 
ग्र्जुत की रक्षाकरते है, उती प्रकार स्रापभी युदरक्षेत्र 
में वेकर्तेन कर्णंकी रक्षाकरं । 
सञ्जय उवाचं 
दुर्योधनवचः शरुत्वा धुन्वन हस्तौ पुनः पुनः । 
कूलंश्व्थभ्रुतवबलंदृप्तः शात्योऽग्रवीदिदम्‌ ।\६॥ 
सञ्जय कहते ह राजन्‌ ! दुर्योधन को वात 
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मुनवार्‌ अपने कुल, ददव्यं, चास्चान श्रौरं वल के 
ग्रभिनान मे चूर यत्य श्रपने दाथोको वारवार 
हिलाते हृ यह वचन वोला-- 
पाठ्य उत्ाच 
श्रवमम्यसि गान्धारे ध्रुवं च परिशङ्धसे । 
यन्मां ब्रवीषि विश्नन्धं सारथ्यं क्रियतामिति \\७॥ 
कल्य बोला--गान्धारीकरुमार ! तुम मेरा श्रप- 
मान कर गहे हयो, निश्चय ही तुम्हारे मनमें मेरे प्रति 
सन्देह है, तमी तुम निर्भय होकर कह रहै हौकि 
सनाप ""सारयि का कायं कीजिए ।“ 
शरस्मत्तोऽम्ययिकं कणं मन्यमानः प्रशंससि । 
न चाहं युधि राधेयं गणये तुल्यपात्मनः ॥०}५ 
तुम कर्णं को मुभे धरेष्ठ मानकर उसकी प्रासा 
कर रहे हो, परन्तु रणमभूमिमें मँ रधापुत्र कणंको 
श्मपने समान नहीं समभा । 
पश्य पीनौ मम भुजौ वच्यसंहननौ दृढौ 1 
धनुः पवय च मे चित्रं शरांश्चाक्ीविषोपमान्‌ ५\६॥1 
रथं च पद्य मे क्लप्तं सदवैर्वातवेगितेः । 
गदां च पद्य गान्धारे हैमपर्टविभूषिताम्‌ ।१०॥1 
मान्धारीक्रुमार ! तुम मेरी मोटी ओर वचर के 
समान गेठीली इन सुदृढ भृजाश्रों को देलो । मेरे 
इस विचित्र धनुप श्रौर विपधर सप कै समान दहन 
विषते बाणो कौ निारो। वायु के समान वेगवान्‌ 
उत्तम घोडो से जुते हुए मेरे इत समनंङृत रथं श्रौर 
सुवर्णपत्र से मढ़ हई गदा की श्रोर दुष्टिपात करो। 
दारयेयं महीं छृर्स्नां विकिरेथं च पर्व॑तान्‌ । 
क्ोषयेयं समुद्रांश्च तेजसा स्वेन पायिव ॥११।। 
परञेदवर ! मै सारी पृथिवी को विदीणं कर 
सकता हू, पर्व॑तो को तोड-फोड़कर विखेर सकता ह 
शरीर श्रपने तेज से समृद्रौ को मी सुखा सकता हं । 
तं भामेवंविधं रादन्‌ सम्थंमरिनिग्रहे । 
कस्माद्‌ युनंक्षि सारध्ये नीचस्याधिरथे रणे \१२॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार शवृश्नों का दमन करनेमें 
पूर्णतया समं होने पर मी तुम मुके इस नीच सूतपुत्र 
कर्णं के सारयि के कायं में कंसे नियुक्त कर रहै हौ ? 
न मामघुरि राजेन्द्र नियोक्तुं त्वमिहार्हसि । 
न हि पापोयसः श्रेयान्‌ भूत्वा प्रे्यत्वमुत्सहे 1९२ 


महाभारतम्‌ 


राजेन् । तुम्हे मुभे नीच कर्ममे नहीं लगाना 
चादिए । यैँशरेप्ठ होकर अ्रति नीच पापी पृरषकी 
दासत्ता नदीं कर सकता । 
श्रहुं मूर्धाभिषिक्तो हि राजपिक्रुलजो नृपः 
महारथः समास्यातः सेव्यः स्तुत्यश्च वन्विनाम्‌ ॥ १४1 
मै राजपियों के कुल मे उत्पन्न मूरद्धाभिपिक्त 
नरे हं । विदवविद्यात महारथी हूं । म सूतो दारा 
सेग्य श्रौर बन्दीजनौं द्वारा स्तुति क योग्य हुं । 
सोऽहमेतादृशो भूत्वा नेहारिबलसुदनः । 
सुतपुत्रस्थ संग्रामे सारण्यं कतुपुत्सहै ।१५॥ 
ठेसा प्रतिष्ठति श्रौर शत्रुसेना का संहार करने 
मे समर्थं होकर मै इस युद्धकषेन में एक सूतपुत्र के 
सार्थिका कार्य कदापि नही कर सकता । 
श्रवमानमहं प्राप्य न योत्स्यामि कथज्चन । 
श्रापुच्छे स्वादय मान्धारे गमिष्यामि गृहाय चं \॥१६॥ 
मान्धारीकरुमार ! प्रान दस प्रकार श्रपमानित 
होकर श्रव र्म किसी प्रकार युद्ध नहीं कष्गा। रमै 
तुमसे न्ना चाहता हं । मैँश्राजही श्रपने घर को 
लौट जागा । 
सञ्जय उवाच 
एवमूवस्वा महाराज श्रात्यः समितिशोभनः । 
उत्याय प्रयथौ तूणं राजमध्यादमषिततः ॥ १७1 
सञ्जय कहते ह महाराज ! एेसा कहकर बुद्ध 
म सुद्ोभित होनेवाले शत्य श्रम्ष मे भर गये श्रौर 
राजाम्नो के बीच से उठकर तुरन्त चल दिवे । 
प्रणयाद्‌ बहुमानाच्च तं निगृह्य सतस्तव । 
श्रत्रवौन्मधुरं वावयं साम्ना सर्वा्थंसाघकम्‌ ॥\१८॥ 
तव श्रापके पुत्र ते अ्रतन्त प्रेम प्नौर श्रादर से 
उन्हे रोका श्रर सान्त्वनापूर्णं मधुर स्वर मं उनसे 
यह सर्वार्थसाधक वचन कहा-- 
यथा श्षत्य तिजानीषे एवमेतदसंशयम्‌ । 
ग्रभिप्रायस्तरु मे कररिदत्‌ तं निबोध जनेदवर \\ १६1 
““तरेशवर शल्य ! श्राप श्रपने विपय में जसा 
समते है, एेसी ही वान है, इसमें तनिक भी सन्देह 
नदीं है, परन्तु मेरा कुछ श्रौर ही प्रभिप्राय है" श्र 
उसे ध्यानपूर्वकं सुने 1 


कर्णपर्व ; पष्ठोऽघ्यायः 


न कर्णोऽम्यधिकस्त्वत्तो न शंके त्वाञ्च पाथिव । 
न हि मद्रेघवरो राजा कर्याद्‌ यवनृतं भवेत्‌ ॥\२०॥ 
"्रजेहवर | नतो कर्णं त्राणसेश्रेष्ठहै श्रीरन 
मुभे श्रापमें सन्देह दै 1 मद्रवेश्च के स्वामी राजा शल्यं 
कोई एेसा कायं नहीं कर सकते, जो उनकी सस्य 
परतिज्ञा के विपरीत हौ । 
हात्यभूतस्तु शत्रणां यस्माच्वं युधि मानद । 
तस्माच्छुरयो हि ते नाम कथ्यते पृथिवीतले ॥२१॥ 
मानदं ! श्राप रणमूमि में शचरश्रो के लिप 
दात्य == काटि के समान ह, ग्रतः इम भूतत्त पर प्रापका 
दाल्य नामं विख्यात है । 
न च त्वत्तो हि राधेयो न चाहमपि सौर्यवान्‌ । 
वृणेऽहं त्वां हयापरूयाणां यन्तारमिह्‌ संयुगे ॥२२ 
“्रापकी अपेक्षा न तो राधापूत्र कर्णं वलवान्‌ 
हैग्नौरमनमेही। श्राप ग्रहवतिद्या के स्वत्तिम जाता 
है, ग्रतः इस रणभूमिमें मँ म्रापका वरण कर रहा हूं । 
मन्ये चाम्यधिक क्त्य गुणैः कणं घनञ्जयात्‌ । 
भवन्तं वासुदैवाच्च लोकोऽयमिति मन्यते ॥२३॥ 
“शल्य ! ग कर्णं को श्रजुन से प्रधिक गुणवान्‌ 
मानता हँ रौर यह सारा संसार आपको वसुदेवपुत्न 
श्रीकृष्ण से श्रेष्ठ मानता है । 
कर्णो ह्यभ्यधिकः पार्यादस्नैरेव नरषेभ । 
भवानम्यधिकः कृष्णावद्वज्ञोने बले तया ॥२४॥। 
“नरश्रेष्ठ | कणं तो भर्जन से केवल भ्रस्व-्नान 
मे ही वढ़ा-चहा रै, परन्तु श्राप श्रीकृष्ण से अ्रदव- 
विद्या ग्रौर बल- दोनों मे बद्-चहृकर हैं । 
यथाहवहूदयं वेद वासुदेवो महामनाः । 
द्विगुणं स्वं तया वेत्सि मद्रराजेक्वराः्मज ।२५। 
“द्रराजकुमार ! महामनस्वी श्रीकृष्ण जिस 
प्रकार अरवविद्या का रहस्य जानते दहै, वैसाही, 
श्रपितु उससे भी दुगुना म्राप जानते है ।'' 
एत्य उवाच 
यन्मां ब्रवीषि गान्धारे मध्ये संन्यस्य कौरव । 
विशिष्टं दे्कोपुत्रात्‌ प्रीतिमानस्म्यहूं त्वयि ॥२६॥ 
शल्य बोले-कौरव ! गान्ारीपुत्र ! तुम मुभ 


। 1१. 


सारी सेनाके वच मे देवकीनन्दन ्रीक्ृप्मसे भो 
वटृकर वता रहै हो, इसने मै ठुमपर भ्रति प्रसन्न हं । 
एष सारथ्यमातिष्ठे राधेयस्य यञ्ञस्विनः । 
युध्यतः पाण्डवाग्रयेण यया त्वं वौर भन्यसे ।।२७॥१ 
वीर! जैमा तुम चाहते हो उसके श्रनुसारर्म 
पाण्डयधिरोमणि भ्र्जुन कै साथ युद्ध करते हृष्‌ 
यशस्वी कणं का सारविकमं श्रव स्वीकार किये लेता 
ह| 
समयदच हि मे चीर करिचिद्‌ वंकर्तनं प्रति । 
उत्सुजेयं यथाश्रद्वमहं वाचोऽस्य सन्निधौ ॥२८॥ 
परन्तु वीरवर ! वैकर्तन कणं को मेरी एक दातं 
का पालन करना होगा । मैं इसके समीप जोजीमें 
श्राएगा, वंसी वातं कंग । 
यत्तु कर्णमहं बरूवां हितकामः श्रियाग्रिये । 
तद्धि मे क्षमतां सर्व भवान्‌ कर्ण॑डच सरव्॑ञः ॥२६।। 
र रिक्तकी कामनासेकणंसेजोभी प्रिय श्रथवा 
भ्रप्रिय वचन कहँ, वह्‌ सव श्राप श्रीर कणं कोक्षमा 
करना होगा । 
सञ्जय उवा 
तथेति रजन्‌ पुत्रस्ते सह कर्णेन मारिष 1 
श्रन्रवीन्मद्रराजं तं सर्वक्षत्रस्य सन्तिधौ ॥३०॥ 
सञ्जय कहते ह मान्यवर ! तव समस्तक्षत्रियों 
के मव्य कर्णसहितत श्रापके पूत्रने मद्रराज शल्यसे 
कटा--'"वहुत शअ्रच्छा, श्रापकी दातं स्वीकारदहै 1" 
सारथ्यस्याभ्युपगमाच्छल्येनाहवासितरतदा । 
दुर्योधनस्तदा हृष्टः कर्णं तमभिषस्वमे ।३१। 
जव शत्य नै सारथ्य स्वीकार करने का ्राइवा- 
सन दे दिया, तव राजा दुर्योधन ने वड हृं के साध 
कर्णं कौ हृदय से लगा जिया । 
श्रव्रवीच्च पुनः कणं स्तुयमानः सुतस्तव । 
जहि पार्थान्‌ रणे सर्वान्‌ महेन्द्रो दानवानिव ॥३२॥ 
तदनन्तर वन्डीजनों द्वारा भ्रमनी स्तुति सुनते 
हूए श्रापके पुत्र ने कर्णं से फिर कहा--"्वीर ! तुम 
रणभूमिमें सभी कृन्तीपुत्रौ को उसी प्रकार मार 
डालो, जैसे देवराज शश्र दानवो का संहार करते हैँ । 


इति महाभारते कर्णपर्थमि षष्ठोऽध्यायः ॥१६॥ 


५५६८ 


महाभारतम्‌ 


सप्तमोऽध्यायः 
कणं का युद्ध के लिए प्रस्थान श्रौर ल्य से उसका वातलिाप 


सञ्जय उवाच 
शात्येऽभ्पूुषगते कणः सारथि सुंमनाघ्रतीत्‌ । 
त्थं सूत स्यन्दनं मह्यं फत्पयेत्यसङ्रत्‌ स्वरन्‌ ॥\९॥ 
सञ्जय कहते है--राजन्‌ । जव गत्यने सारथि 
होना पूर्णल्यसे स्वीकार कर्‌ लिया, तव कर्णेन 
गसन्नविन्ने रोकर्‌ बारम्बार अपने पूर्वस्लारयि से 
धीघ्नतःपूर्वक कटा--“सून ! तुममेरा रथ सजाकर 
तयार करो ।" 
तत्तो जेत्रं रथवरं गन्धवनगरोपमम्‌ । 
त्रिधिवत्‌ कल्पिते भदरं जयेत्युत्वा न्यवेदयत्‌ ॥२॥ 
तव सारथिने मन्धर्वनगर कै प्तमान विक्ञाल, 
प्िजयश्लील, श्रेष्ठ प्रर मद्गलकारक रथ को विधि- 
परवेकं समलंङृत करके सूचित किया---'स्वामिन्‌ ! 
श्रापक्री जयहो! स्थर्तयारहै।' 
तं रयं रथिनां श्रेष्ठः कर्णः कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 
समीपस्थं मद्ररयजमारोह त्वमया्नवीत्‌ ॥॥३॥ 
रथियो मेश्वेष्ठ क्णने उस रथकी प्रदक्षिणा 
करके पास ही लड़ हुए मद्रराज से कहा-“पहने 
ग्राप द्य प्ररस्तवारदहों। 
ततः कर्णस्य ॒दुघषं स्यन्दनप्रवरं महत्‌ । 
आरोह महातिजाः बल्यः तिह इवाचलम्‌ ॥४॥ 
तव जसे स्तिह पव॑त पर चता है, वैसे ही महा- 
तेजस्वी शल्यं कर्णं के दुर्जय, धिज्ञाल तथा श्रेष्ठ रथ 
पर त्रारूढ हए । 
ततः शल्याभितं दृष्ट्वा कणेः स्वं रथमुत्तमम्‌ । 
त्रध्यत्तिष्ठद्‌ यथाम्भोदं विचयुप्वन्तं दिवाकरः ५।५॥ 
कणे श्रपने उ श्रेष्ट स्यवो सारथि शत्य से 
सनः हु्रा देख स्वयं भी उसपर चदा, मानो सूर्यं 
देव विजलियों से युक्त मेष पर प्रतिष्ठित हुए हों । 
तं रथस्थं महाबाहुं युद्धायामिततेजसम्‌ । 
दु्पधिनस्तु राधेयमिदं वचनम नत्रवीत्‌ ।६॥ 
प्रहृतं द्रोणभीप्माम्पां दुष्करं कमं संयु । 
कुरुष्वायिरपे वीर मिषतां सर्वधन्विनाम्‌ ॥७॥ 
गृद्ध कै निदु रय परर वटे हृषु ्रमित तेजस्वी 


महावा राधाक्रुमार कर्णे दुरधधिनने इग प्रकरार 
कहा--“हे वीर । प्रधिरयक्रुमार । यु्स्यल में 
द्रोणाचार्यं श्रीर्‌ भीष्म भी जिसेन कर सके, व्ही 
दुप्कर कर्म तुम समस्त धनुर्धरो के देखते-देखते कर 
डालो । 
गृहाण धर्मराजं वा जहि बा त्वं धनञ्जयम्‌ । 
भौमसेनं च राधेय माद्रीपुत्रौ यमावपि ।८। 
“राधानन्दन ! यातो नुम घर्मराज युधिष्ठिर 
कोकेदकरलो या ब्र्जुन, भीमसेन प्रर माद्रीकूुमार 
नकुल-सहदेव को मार डालो । 
जयश्च तेऽस्तु भद्रं ते प्रयाहि पुरुषषंम । 
पाण्डुपुचस्य सेन्यानि कुर सर्वाणि भस्मसात्‌ 11€॥ 
“पुरपश्रष्ठ ! तुम्हरी जय दय, तुम्हारा कल्याण 
हो । ्रव तुम प्रस्थान करो ब्रौर पणण्डुपृत्रकीसारी 
सेना्रों कौ भस्म करो ।" 
प्रतिगृह्य तु तद्‌ वार्वयं रथस्थो रथसत्तमः । 
श्रभ्यभाषत राधेयः इत्यं युद्विज्ञारदम्‌ ॥१०॥ 
नोदयादवान्‌ महाबाहो यावद्धन्मि घनञ्जयम्‌ 1 
भीमसेनं यमौ चोभौ राजानं च युधिष्ठिरम्‌ ॥११॥ 
रथ पर भ्रारूढ रथियो मेँ शरेष्ठ राधापुत्रेकणं ने 
दुर्योधन के उप्र ्रादेश को शिरोधायं करके युद्धकुशलः 
राजा शल्य से कहा--"महावाहो ! घोड़ों को ग्रामे 
वढाइए, जिससे कि म अर्जुन, भीमसेन, दोनो भाई 
नकरुल-सहेदेव तथा राजा युधिष्ठिर का वचकर सकू। 
श्र्य पश्यतु मे शल्य बाहुवीर्यं धनञ्जयः । 
श्रस्यतः कड्ुपत्राणां सहलाणि त्रातानि च ॥१२॥ 
“शत्य ! श्राज संकड़ँ ्रीर सहस्रो कद्धुपत्रयुक्त 
वाणो की वर्पाकरते हुए मुभ कर्णं कै काहुवल को 
प्रजुन देखे । 
शत्य उवाच 
सुतपुच कथं नु त्वं पाण्डवानवमन्यसे । 
श्रपि संजनयेयुये भयं साक्षाच्छतक्रतोः ॥१३॥ 
यदा श्रोष्यसि निर्घोषिं विस्फूजितमिवारमेः । 
राधेय गाण्डिवस्याजौ तदा नैवं बरिष्यत्ति ॥१४८॥ 


कर्णेपयं ¦ सप्तमोऽध्यायः 


गाल्य मरे कहा- सुतपुत्र ! तुम पाण्डवं की श्रव- 

हैलना कंसे करते हौ ? वे माक्षात्‌ दन्द्रके मनमेभी 

भव उतपन्न कर सकते । राधापुघ्र। जव तुम 

रणभूमि मे व्र कौ गडगङ्ाहुट कै समान गाण्डीव 

वनुप का गम्भीर घौप सुनोगे, तव एमी वाते नही 

कदोगे । 

यदा दभ्यस्नि भोमेन बरुजजरानीकमाहूवै । 

विञ्चीणंदन्तं निहतं तदा नैवं वदिष्यसि ॥१५। 
जत तुम देलौगे किः भीमसेन ने रणक्षेत्र में गज- 

राजो की सेनाके दाति तोड़-तोडकर उनका संहार 

कर डाला है, तव तुम इस प्रकार नीं वौल सकोगे । 

सर्जय उवच 

श्रनादुत्य चु तद्‌ चाक्यं मद्रराजेन भाषितम्‌ । 

याहीत्येचात्रवीत्‌ कर्णो मद्रराजं तररिवनम्‌ 1 १६। 
सञ्जय कहते ह राजन्‌ । मद्रराज की कही 

हई उस वात छी उपेक्षा करके वणं ने उन वेगशाली 

मद्रनरेदा से कटा--“चलिए, चलिएु ।'” 

परस्थितं सूतपुत्रं च जयेत्फूचुनंराधिपाः । 

निजितान्‌ पाण्डवाँश्चैत मेनिरे तत्न कौरवाः ॥ १७॥ 
सूतपुत्र के प्रस्थान करने पर सवे राजा उनकी 

जय-जयकार करने लगे ग्रीर कौरवो को यह विक्वास 

हो मयाक्तिं मव पाण्डव परास्त हो जाएँगे । 

प्रयाणे च ततः कर्णो हर्षयन्‌ वाहिनीं तव । 

एककं समरे दुष्ट्वा पाण्डवान्‌ पयंयुच्छत ।१८॥ 
राजन्‌ । प्रस्थानक्राल में ग्रापकी सेनाका हं 

वड़ाता हृश्रा कंणं रणक्षेत्र मे पाण्डव-मेनिनो को 

देखकर प्रत्येक से पष्ने श्रौर कहने लगा-- 

यो मामद्य महात्मानं दर्ायेच्छ्वेतवाहुनम्‌ । 

तस्मे दद्यामभिप्रेतं धनं यन्मनसेच्छति ॥१६॥ 
“जो ग्रा मुभे उवेतथाहन प्र्जुन को दिता देगा, 

उसे मे उसक्ता श्रभीष्ट घन, जक्षि वह मनसेरेना 

चाहे, दे दुगा । 

हंस्वा च सहितौ कृष्णौ तयोवित्तानि स्वश्ञः। 

तस्मे दचामहूं यो मे प्रदूयात्‌ केवरावारजुनौ ॥२०॥१ 
“जो मुभे श्रीष्ष्ण श्रौर श्र्जुन का पत्ता वत्ता 

देगा, उते मँ उन दोनोंको मारकर उनका सारा 

धन-वैभव दे दुगा 


शह उवान्न 
वाल्पातत्वमिह त्यज्ति वयु तभवणो यथा । 
ग्रपत्नेनव राधेय द्रष्टास्यद्य धनञ्जय म्‌।२९१५ 
शल्य बोले--रायापरच ! तुर मूर्खनासे ही यशं 
रुवेरके नमन घन लटा रहै हो, श्र.जश्र्गनकोतौ 
तुम त्रिना यत्न कियिहुी दै चोगे | 
यच्च प्राथयसे हन्तु कृष्णौ मोहाद्‌ वृर्ध॑व तत्‌ । 
नहि शुश्रुम सम्मदं कोष्ट सिंहौ निपातितौ ।२२॥ 
त्रीर्‌ ज तुम मोहव्ञ ध्रीृप्म एवं भ्र्जुन बो 
मारने की वात कते हो, वहं मनोरथ भी व्यथं ही 
है, क्योकि हमने यह कभी नही रना क किसी गीदह्‌ 
ने युद्धमेदोत्िहौकोमारभिरायाद्ौ। 
समुद्रतरणं दोभ्या कण्ठे घद्‌ध्वा यया श्चितम्‌ । 
भिर्यगराद्‌ वा निपतनं तादृक्‌ तय चिकीर्षितम्‌ ।\२३॥ 
जसे पोट गले में पत्थर वावकरर दोनो हाथो 
समूद्र पारकरना चाहे श्रवा पहा की चोदीसे 
नीते कूदने कौ इच्छा करे, पेषीही तुम्हुभ्रौसारी 
चेष्टा श्रौर प्रभिलापाहै। 
सहितः स्वयोधेस्त्वं व्युढानीक्तैः सुरित: । 
धनञ्जयेन युध्यस्व ्नेयक्चेत्‌ प्राप्तुमिच्छसि ॥२४॥ 
यदि तुम कल्याण चादूतै हो तो वगु स्मन पूर्वक 
खड्‌ हए समस्त सेनिकों के साय सुरक्षित रहकर 
्र्जुन के माथ युद्ध करो । 
हितायं धार्तेरषष्टृ्य ब्रवीमि त्वां न {रिया । 
भद्धत्स्वेतं मया प्रोक्तं यदि तेऽरित लिजीविपा ॥ २४ 
दुरयाधन के हित के लिए ही एेसाकट्‌रहा ह, 
हिसामावसे नहीं । यदि तुम्हं जीनेकी इच्छा 
तो मेरे इस कथन पर विश्वास करो । 
कणं उवाच 
स्वनाहुनीयमाभित्य प्रा्थ॑यागयर्जुनं रणे । 
त्वं तु मित्रमुखः श्ूर्मां भोषयितुभिच्छेति ।।२६॥ 
कणं वोला--शल्य । मै प्रते मृजवल का भरोसा 
करके गुद्धभूमि मेँ र्नुन कौ पाना चाहता हं, परन्तु 
तुम तो मुहेसेमिववनेहुएु वस्तवमे शत्रुहन 
मुभ यहां डराना चाहते हा । 
न मामस्मादभिभ्रायात्‌ कदिचदद्य निवर्तयेत्‌ ; 
अपीन्द्रो वच्रमुद्यम्य किमु भत्यः फथज्दन । ।२७॥ 
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परन्तु मुभ श्राज दस ्रभिप्रायसेकोई भी पीले 
नही लौटा सक्ता । वच्धारी इन्द्र भी मृ किसी 
प्रकार इस निष्चय से विचचित्त नहीं कर सक्ते, फिर 
मनुप्यकीतो बत्ती क्याहै। 

सल्जस उवाच 

इति कर्णस्य वाक्यान्ते जञत्यः प्राहोत्तरं वचः । 
चुकोपयिषुरत्यर्थं कर्णं मद्रेश्वरः पुनः ॥२८॥ 

सरूजय कहते हैँ- राजन्‌ ! कणं कौ यह वात 
समाप्त होते ही मद्रराज शत्य उसे ्रव्यन्त कूपित 
करने की इच्छा रो पूनः इस प्रकार उत्तर देने लगे- 
ईषादन्तं महानागं प्रजिन्नकरटामृखम्‌ । 
शशको ह्यते युद्धे कणं पार्यं धनञ्जयम्‌ ॥२६॥ 

कणे ! “जसे कोई खरगोश्च ईपादण्ड के समान 
दितवले महान्‌ मदल्लावी गजराज को श्रपने साथ 
यु के लिए बुलात्ता ह, उसी प्रकार तुम भी कुन्ती- 
कुमार धनञ्जय का युद्धभूमि मं श्राह्वाने करते हो । 
सिहं केसरिणं करद्वमतिक्रम्याभिनर्दसे। 
श्ृगाल इव मुहस्त्वं नृसिं कर्णं पाण्डवम्‌ ।\३०॥ 

“कणं ! नुम मखं हो । जैसे गीदड़ कोध म भरे 
ह केसरी सिह का अनादर करके गजना करे, वसे 
ही तुप भी पुर्पो में सिह के समान पराक्रमी शीर 
करोधमें भरे हुए पाण्डपृत्र भरन का उल्लंघन करकं 
गरज रहै हो । 
सुपर्णं पतगश्रेष्टं वैनतेयं तरस्विनम्‌ । 
भोगीवाह्ुयसे पाते कणं पाथं धनञ्जयम्‌ ॥३१॥ 

कणं ! जसे कोद सपं श्रपने पतनकेतिएही 
पक्षियों मेँ श्रेष्ठ वेगज्लाली विनतापुत्र गरुड का 
श्राह्वन करना, वैसेही तुम भी भ्रपने विनाशके 
तिप्‌ हौ कृन्तीपृत्र ्र्जुन को ललकार रहै हो 1 
सर्वाम्भसां निधि भीमं मूतिमन्तं कषायुतम्‌ । 
चन्द्रोदये विवर्धन्तभप्लवः संस्तित्तीषंसि ॥२२॥ 

“प्ररे ! तुमं चन्द्रोदय कै समय वदते हुए, जल- 
जन्तुग्नों सर पूर्णे तया उत्ताल तरगो से व्याप्तं अगाध 
जलराचिवाने भयंकर समुद्र को धिना किस्तीनौकाके 
केवल दोनों हाथों के सहुरे पार करना चाहते हो । 
यथा च स्वगृहुस्थः इवा व्या्ं वनगतं भषेत्‌ । 
तथा त्वं भषसे कणं नरय्याघ्रं धनञ्जयम्‌ ॥३३।। 


महाभोरतम्‌ 


“कणं | जसे ग्रपने घर में वैठा हु्रा कोई कुत्ता 
ठन में रहनेवले वाघकीग्रोर भौकि, व॑सेहीतुमभी 
नरव्याघ्र ्र्जुन को लक्ष्य करके भीकर रहे दहो । 
भ्यृगालोऽपि वने कणं शङ्गः परिवृतो दक्ष्‌ । 
मन्यते सिहमात्मानं यावत्‌ सिहं न प्रयत्ति ॥३४।१ 

"कर्णे । वन में सरगोश् के साथ रहुमैवाला 
गीदड भी जवत्तक सिह को नहं देता, तवत्तक 
श्रपने को सिह ही मान्ता रहता है । 
तथा त्वमपि राघेय सिहुमास्मानमिच्छसि । 
श्रपदयञ्ओत्रुवमनं नरव्याघ्रं धनञ्जयम्‌ ।।३५॥ 

“राधापुत्र। उसी प्रकार तुम भी शवुघ्रोका 
दमन करनेवाते पुरुपसिह भ्रजुन को न देखने के 
के[रण ही श्रपने-प्रापको सिह सम भना चाहते हो । 
मन्यसे त्वं स्वकं व्याघ्रं यावत्‌ कृष्णौ न पश्यसि । 
समास्थितावेकरथे पूर्याचन््रमत्ताविव ।(२६॥ 

"एक रथ पर वैठे हुए सूर्यं म्मौर चन््रमाके 
समान सुशोभित श्रौकृष्ण श्रौर प्रजन को जवतक 
तुम नहीं देख रहे हो, तभी तकं श्रपने-ञ्रापको वाघ 
मनिर्व॑ठेदहो। 
यावद्‌ गाण्डोक्ोषं त्वं न श्यणोषि महाहवे । 
तावदैष त्वया करणें रोक्यं वक्तुं ययेच्छसि ।२३७॥ 

“कणं ! महायुद्ध में जवतक तुम गाण्डीव धनुष 
की टकार नहीं सुनते हौ, तवतक जसा चाहो, वेसा 
वकर सकते हो । 
रयशब्दधनुःश्धेर्नादयन्तं दिशो ज्ञ । 
नर्देन्तमिव शालं दृष्ट्वा कोष्टा भविष्यसि ।\३८॥ 

“र्थ की घघंराहट श्रौर घनुप की टकार से दलों 
दिश््रों को निनादित करते हुए सिहतुत्य श्र्जुन को 
जव तुम दहाइते हुए देखोगे [सुनोभें |, तव तुरन्त 
गीदड़ वन जाश्चोगे । 
नित्यमेव म्डगालस्त्वं नित्यं सिंहो धनञ्जयः । 
वीर ग्रदेषणान्मुढ तस्मात्‌ करोष्टेव तक्ष्यते ॥३६॥ 

“प्ररे मूढ! तुम सदासे ही गीद्डहौ प्रर 
ग्रजुन सदासे ही निह है। बीरों कै प्रति देप रखने 
कै कारण ही तुम गीदड़ जैसे दिखाई देते हो । 
धयालुः स्याद्‌ विडालस्च इवा व्थाघ्रर्च बलाबले 
यथा श्युगालः सिहक््व यथा च शश्शकरुज्जरौ ॥४०॥ 


फणपवं : अष्टमोऽध्यायः 


जंसे चूहा ब्रर विलाव, कुत्ता भ्रौर बाच, गीदड़ 
रौर क्तिह तथा खस्गो श्रीर्‌ हाथी श्रपनी निर्बलता 
शरीर प्रवेलता के लिर प्रसिद्ध, वसे ही तुम निवल 
हो रौर प्र्ुन सथ्लहै। 
यथानृत्तं च सत्यं च यथां चापि विषामूते। 


७५१ 


तया स्वमपि पार्यऽच प्रस्यातावात्मकर्मभिः ।1४१॥ 

“जसे सत्य श्रौर श्रसत्य त्था विप श्रीर ब्रमृत 
श्रपना पृथक्‌-पृथक्‌ प्रभावं रखते है, उसौ प्रकार तुम 
ग्रौरश्र्जुन भी श्रपने-श्रपने कर्मो के लिए सर्वत्र 
विख्यात हौ ।"“ 


ति मह्भारते फ्णपर्वण सप्तमोऽध्यायः ॥५७॥ 


अष्टमोऽध्यायः 


कर्णं का क्ल्य को फटकारना, चाल्य का उसे हंस श्रौर कौए का दृष्टान्त सुनाकर 
श्रीकृष्ण श्रौर श्रजुन की शरण भें जाने की सलाह देना 


सञ्जय सवान 
श्रधिक्िप्तस्तु राघेयः शल्येनामिततेजसा । 
काल्यमााह सुसंकरढो वाकूञ्ञल्यमवधारयन्‌ ॥१। 
सञ्जय कहते है राजन्‌ ! म्रमित तेजस्वी 
शल्य के इस प्रकार श्राक्षेप करने पर राधापुत्र कणं 
ग्रति कृद्धहौ उठा श्रौर 'वचनल्पी शल्य वाण 
गोडने के कारण ही इसका नाम शत्य पडा है", एसा 
निह्तय करके इस प्रकार वोला-- 
कण उवाच 
गुणान्‌ गुणवतां शत्य गुणवान्‌ वेत्ति नागरुणः । 
च्वं तु शल्य गुणेर्हीनः कि ज्ञास्यसि गुणागुणम्‌ ॥२।॥ 
कर्णं बोला- राल्य ! गुणी पुरूपों के गुणोंको 
गुणवान्‌ ही जानता दै, गुणहीन नहीं । तुम तो समस्त 
गुणो से हीन हो, फिर गुण-अवगूण कया समोगे ? 
श्रजुनस्य महास्त्राणि क्रोधं वीर्यं धनुः शरान्‌ । 
श्रहुं शल्याभिजानामि विक्रमं च महात्मनः ॥३। 
शत्य ! मै महात्मा त्र्जुन के महन्‌ ग्रस्त, क्रोध, 
वल, धनुप, वाण प्रौर पराक्रम को भली प्रकार 
जानता हं । 
तथा कृष्णस्य माहात्म्यमृष भस्य महीक्षिताम्‌ । 
ययाहं शल्य जानामि न स्वं जानाति तत्तथा ॥४॥ 
शत्य । इसी प्रकार महीपाल-ल्लिरोमणि श्रीकृष्ण 
कै माहात्म्य को जैसा मँ जानता हुं, वैसा तुम नहीं 
जानते । 
एवमेवत्मनो वो्थमहुं वीयं च पाण्डवे । 
जानन्नेबाह्वये युद्धे शल्य गाण्डोवघारिणन्‌ ॥५। 


शत्य ! मँ ्रपना ग्रर पाण्डुपुत्र ग्रजुन का वल- 
पराक्रम सममकर ही गाण्डीववारी पार्थंको युद्धके 
चिए ललकार र्हा हं । 
श्रजृने गाण्डिवं कृष्णे चक्रं ताकष्यकपिध्वजो । 
भीरूणां त्रासजननं शल्य हषंकरं मम ।१६॥ 
कपिध्वज प्र्जुन के हाथ में गाण्डीव श्रौर मरड- 
ध्वज श्रीकृष्ण कै हाथ मेँ चक्र है । शल्य ये सव वस्तुं 
कायरों को भयभीत करमेवानी है, परन्तु मेरा हषं 
वढ़नेवली हैँ । 
त्वं तु दष्प्रकृतिमूढो महायुद्धेष्वकोविवः। 
भथावदीर्णः संत्रा्तादबद्धं वहु भाषसे ।\७॥ 
तुम तौ दुष्ट स्वभाव के मुखं मनुष्य हौ । महा- 
युद्धौ मेँ शवर का सामना कंसे करिया जाता दै, एस 
वातं से ग्रनभिज्ञहो। भयसेतुम्हारा हृदय विदीर्ण 
ह्यो रहा है। भयभीत्त होकर तुम व्यर्थं ही अनाप- 
सनाप वोत रह हो । 
संस्तौषि तौ तु केनापि हेतुना त्वं कुवेशज । 
तौ हत्वा समरे हन्ता त्वामद्य सहबान्धवम्‌ ॥८॥ 
दुष्ट देश मे उत्सन्न शल्य । तुम उने दोनों की 
किसी स्वा्थं-सिद्धि के लिए स्तुति करते हो, परन्तु 
मै श्राज रणभरमिमें उन दोनों को मारकर वन्धु- 
वान्धवोसर्ित तुम्हारा भी कधं कर उालूंगा | 
नाहं विभेमि कृष्णाभ्यां विजानन्नात्मनो बलम्‌ । 
वासुदेव्तहलं घ! फाल्गुनानां शत्तानि वा । 
श्रहमेको हनिष्यामि जोषमास्स्व कुदेशज ॥६॥ 
मँ श्रपने वल को भली प्रकार जानता हूं, श्रत 


७६२ 
श्रीङृष्ण श्रीर भ्र्जुन से कदापि नहीं उरला } नीच देश्च 
मं उत्पन्न शल्य ! तुम चप न्ह । मँ श्रकेलादी 
सक्ता कृष्णौ ग्रौर सै फँ भर्जुनों घो मार डालूमा । 
स्त्रियो वालाज्च वुद्धाच या गाथाः प्रनदन्ति हि 1 
ता मायाः श्यणु मे इत्थ मद्रकेषु दुरात्ु ॥१० 
दात्य | स्तिया, वालक श्रीर्‌ वद्ध दुरात्मा मद्र- 
दैशवासिथों के विपय मे जिन गाथाच्नों का मान क्रिसा 
करते हु, उने गाधा्नो फो मुभसे सुनो । 
डुरात्मा मद्रको नित्यं नित्यमानृतिकोऽनुः 1: | 
यावदन्त्यं हि वौ सत्म्यं मद्रकेष्विति नः भ्रतम्‌ ।॥११॥ 
मद्रवासी मनुप्य सदा ही दुरात्मा, स्वंदा कृठ 
वोलनेवाला श्रीर सदा ही कुटिल होता है । हमने 
सुनरखा है क्रिमद्रनिवासि्यो में मरते दम तरक दुष्टता 
वनी रहती है । 
नापि वैरं न सौहावं मद्रकेण समाचरेत्‌ 1; ` 
मद्रके संगतं नास्ति मद्रको हि सदा मलः ॥१२॥ 
मद्रनिवासियों केसाथ नतो वैरकरेग्रीरन 
मित्रता ही स्थापित करे, क्योकि उनमें सौदादं की 
भावना नदीं होती । मद्रनिवासौ सदा पापम दही डवा 
रहता है । 
मव्रकाः सिन्धुसौवीरा धर्मं वियुः कथं त्विह 1: 
पापवेशोःटूवा म्लेच्छा धर्माणासविचक्षणाः ॥१३॥ 
म॒द्र तथा सिन्ध-सौवीर देकः के लोग पापपू्णं 
देश में उत्पन्न हण म्लेच्छ हैँ । उन्हं घमम-कमंका 
पत्ता नहींहै। वे इस लोक में धर्मं की वत्ति कैसे 
समभ सक्ते हं? 
एष मुख्यतमो धमः क्षत्निपस्थेति नः श्रुतम्‌ 7 
यदाजौ निहतः शेते सदधि: समभिपुजित्तः । १४॥ 
हमने सूना कि क्षधिय केलिए सवसे श्रेष्ठ 
घमं यद्‌ है्रि वहं युद्धमें मारः जाकर रणभूभिमें 
सौ जाए ग्रौर सज्जनो कै श्रादरका पाच्र घने। 
श्रापरुघानां सम्पराये वन्पुच्येयमहं ततः । 
सममेष प्रथमः कत्पो निधने स्वर्गनिच्छतः ॥ १४॥ 
मै भ्रस्व-शस्तौ हारा क्रिये जानेवाल्ते युद्ध में 
अपने प्राणों का परित्याग क, यही मेरे लिए प्रथम 
श्रेणी काका है, क्योकि मै मृद्यु के पङ्चात्‌ स्वगं 
पाने की प्रभिलापा रखता हं । 


महाभास्तम्‌ 


सोऽयं प्रियः सखा चास्मि धातं राष्टुस्य घीमतः 

तदथं हि मम प्राणा यच्च मे चिदते क्यु 1१६ 

व्यक्तं त्यमप्युपहितः पाण्डतैः पापदेश्चज । 

यथा चामित्रवत्‌ सर्वं त्वमस्मासु प्रवततसे ।1१७॥ 
भ दुद्धिमान्‌ दुर्योधन का प्रिय निच्रह रतः मेरे 

पागजो कुछ धनःवेभवरै, यह ग्रीर मेरेप्राणमी 

उसी के लिए हैँ। परन्तु पाप्देल में उल्यन्त हा 

ग्य । यह स्पष्ट जान पड़ता है कि पाण्डवं ने तुम्रं 

हमारा भेदलेने केक्तिण्‌ ही यहां छोड़ा हूग्राहै, 

क्योकि तुम हमारे साध रत्रके समानी सारा 

वर्तावि कर रदे हो । 

काभं न खलु शक्योऽहं स्वद्धिधानां शतंरपि । 

संग्रामाद्‌ विग्रः कर्तुं धर्मज्ञ इव नारितिकंः ।॥१८॥ 
जसे संकडों नास्तिक भी र्मत्र पुम्पो को धर्मे 

विचलित नटीं कर सक्ते, वसे री तुम्हरे जसे सड 

मनुप्य भी मुभे संग्रामसे विमल नदीं कर सकते, यह्‌ 

निरिचत वात है। 

सारद्धः इव घर्मातिः कामं विलय शुष्य च । 

माहं भीषयितुं ज्ञवयः क्षत्रवृक्त व्यवस्थितः । १६॥ 
तुमघूप से सन्तप्त हुए हरिण की भांति चाहे 

वित्लाप करो चाहे मू जागो ! क्षत्रियघर्मं मे स्थित 

हए मुफ़ कर्णं कोत॒म उरा नहीं सकते । 

न तद्‌ भरतं प्रपरयानि त्रिषु सोकेषु मदक 1 

यो भामस्मादभिघ्रायाद्‌ वारयेदिति मे मतिः ॥२०६। 
मद्रराज ! नैं तीनों लोगों मं फरंसी भी एसे प्राणौ 

को नहीं देखता, जो मु मेरे इस संकल्प से विचचित 

करदे, यह मेरा दु निदेचय दहै । 

एवं बिद्रञ्जोषमास्स्व त्रासात्‌ कि बहु भाषसे । 

मा त्वां हत्वा प्रदास्यामि क्रव्याद्‌ म्यो मदकाधम ।:२१ 
विद्वन्‌ { अद्य! देता जाकर चु्रचाप वै 

रहो । भय कै कारण बहुत बड़वडति वयौ हो ? मद्- 

देके मराधम | यदितुम चपनहुए तो त्रम्हारे 

टुकड-दुकडे करके मांसभक्षी प्राणि के नमक्ष डाल 

दूंगा । 

मित्रप्तोक्षया क्ल्य धृतराष्टस्य चोभयोः । 

श्रपवादतितिक्षागर्यां त्रिभिरेतैहि जीवसि ॥२२॥1 
दत्य { एकतो में मित्र द्योविन श्रीर राजा 


का्णपयं : मष्टमोऽध्यायि; 


धृतराष्ट्र दोनों कै कार्यं कीश्रार दृष्टि रखता हु, 
दूसरे ्रपनी निन्दा से उसरता ह. तीसरे मने क्षमाकरने 
का वचन दिया टरा दै इन्दी तरीन कारणोसे वुम 
ग्रभी तवः जपित हो । 
पुनचेदीदृशं वाक्यं सद्रराज वदिष्यत्ति। 
शिरस्ते पातविष्यामि गद्या वञ्त्रकत्पया ।।२३५ 
मद्रराज 1 यदि फिर तुम एनी वातत वोनोगेतती 
मै श्रपनी वख के समान गदासे तुम्दारा मस्तक चूर 
च्‌रकरके गिरा दुगा। 
श्रोतारस्त्विदमद्येह द्रष्टारो वा दुदेशाज। 
कर्णं वा जघ्नतुः कृष्णौ कर्णो वा निजघान तौ ॥२४॥ 
नौच देश में उत्पन्न शल्य ¡ भ्राज यहां सुनने- 
वाने सुनगे श्रौर देखनेवाने देखेगे कि “श्रीकृष्ण श्रीर्‌ 
्र्जुन ने कणं को मारा अथवो कणं नेही उन दोमीं 
वो मार गिराया।'' 
सञ्जय उवाच 
एवभुवत्वा तु राधेयः पुनरेव विशाम्पते । 
श्रत्रवीन्मद्रराजं तं याहि धाहीत्यसम्ध्रमम्‌ ।1२५॥ 
सञ्जय कहते ह -नरेदवर ! एेसा कठ्कर राधा- 
पत्र कणं ने धिना किसी घवराहट कँ पुनः मद्रराज 
शत्य से कटा“ चलो, चलो 1" 
मारिषाधिस्थेः शृत्वा वाचो युद्धाभिनन्दिनः 1 
शल्योऽब्रवौत्‌ पुनः कर्णं निदर्शनमिदं वचः ॥२६॥ 
मान्थवर नरेश ! युद्ध कां प्रमिनन्दन करनेवाले 
ग्रधिरय पुत्र कणं की पूर्वोक्त वाते सुनकर शल्य ने 
पुनः उससे यह दष्टान्तयुक्त वात कही-- 
शल्य उवाचन 
जातोऽहं यज्वनां वंशे संग्रामेष्वनिवत्तिनाम्‌ । 
राजां मूर्धाभिषिक्तानां स्वयं घर्मपराधणः ।(२७॥ 
शल्य बोला-- सूतपुत्र ] मै युद्ध मे पीठ न दिखने- 
वाले यज्ञपरायण, सूर्घाभिपिक्तं नरेशं के कुलम 
उत्पन्न हृ्रा हं ग्रीर स्वयं मी धमं मेँ तत्पर रहता 
ह| 
ययैव मत्तो मयेन त्वं तथा लक्ष्यसे वृष 1 
तथाद्य त्वां प्रमाद्यन्तं चिकित्सेयं सुहूत्तया ॥२८॥) 
वृपमस्वरूप कणं ! जंसे कोई मदिरा से मतवाला 
हो गयाहो, वैसे ष्टी तुम भी उन्मत्तं दिखाई दै रहै 
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हो, श्रनः मे हितेपी सुहूद्‌ हीने के नाते वुम जसे प्रमत्त 
की स्राज चिकिन्सा कंगा। 
इमां काकोपमां कणं प्रोच्यमानां निनोध मे 1 
शरुत्वा यथेष्टं द्यस्त्विं निहौन सूल पांसन ।\२६॥ 
श्रे नीच कुनाद्धार मर्ण । मेरे द्वारा कटै जान- 
वाते कोके इस दृष्टान्त वो सुनो श्रीर सुनकर जमी 
दच्छाहो, वसारौ । 
ऋवहयं तु मया वाच्यं बुद्धचता त्वद्धिताहितम्‌ 1 
विशेषतो रथस्थेन राक्व्च॑व हिततंषिणा ॥।३०॥ 
म राजा दुर्योधन का हित॑पौ हं ओर विद्ेपतः 
रथ पर्‌ सारथि वनवःर वंखा हुः ग्रतः तुम्हारे हिताहित 
को जानते हए मेरा भ्रावस्यक कर्तव्यहै कि तुम्रं 
वह्‌ मव [तुम्हारा हिन-म्रहित] वता दूं। 
वेयः किल समृद्रान्ते प्रभूतघनधान्यवान्‌ । 
यञ्वा दानपतिः क्षान्तः स्वकर्मस्योऽभवच्छुचिः॥३१।। 
वहुपुत्रः भ्रियापत्यः सर्वभूतानुकम्पकः । 
राज्ञो धर्मप्रधानस्थय रष्ट्‌ वसति निर्भयः \॥३२॥ 
कहते है समद्र के ठट पर किसी धर्मप्रधान राजा 
के रान्य में प्रभुतं धनधान्य से सम्पन्न एक वैश्य 
रहता धा । वहु यज्ञ-याग श्रादि करनेवाला, दानी, 
क्षमा्ील, श्रपने वणानुकूल कमं मे तत्पर, पवित्र, 
वहुतत-से पुन््राला, सन्तानप्रेमी ग्रौर समस्त प्राणियों 
पर्‌ दया करनेवाला था | 
पुत्राणां तस्य बालानां कुमाराणां यज्ञस्विनाम्‌ । 
काको बहूनामभवदुचदछिष्ट कृतभोजनः ॥२३॥ 
उसके जो वंहृत-से प्रल्पवथस्क यक्तास्वी पुत्र ये, 
उन सवकी जखन खानेवाला एक कौश्रा भी वहां रहा 
करताधा। 
तस्म सदा प्रयच्छन्ति वंदयपुत्राः दुःमारक।; । 
माषौदनं दधि क्षीरं पायसं मघुत्तपिषी ॥२३४८॥ 
वैङ्य के वालक पुत्र उप्त कौण्‌ को सदा ही दाल- 
भात, दही, दुध, सीर, नघ म्रौरधी श्रादिदिवा 
करते ये। 
स चोचष्टभृतः काको वइयपुत्रैः कुमारकः 
सदृक्चान्‌ पक्षिणो दृप्तः ्रेयसङ्चाधिचिक्षिपे ॥३५॥ 
वैद्य वालको की जूठनं वा-खाकर पला हुभ्रा 
वह कौभ्रा वड़े घमण्ड मे मरकर श्रपने समानतया 
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श्रपने से श्रेष्ठ पक्षियोंकाभीश्नपमान करने लगा। 
श्रय हंसाः समुद्रान्ते कदाचिदतिपात्तिनः । 
गर्डस्य गती नुत्याऽचकराद्धा हृष्टचेतसः ।।३६॥ 
एक दिन कौ वातत है, उस समुद्र-तट पर गरड 
के समान लम्धी उड़ाने भरनेवातते मानसरोवरनिवामी 
राजहंस श्राय । उनके अङ्गो मे चक्रके चह येश्रौर 
वे ग्रति प्रसन्न ये। 
कुमारकास्तदा हंसान्‌ दृष्ट्वा काकभयथान्रुवन्‌ । 
एभिस्स्वमपि क्ञक्तो हि कामान्नोर्पत्तितं त्वया ॥।२३७॥ 
उप्त समय उन हंसों को देखकर कुमारो ने कौए 
से इस प्रकार कष्टा “विहंगम ! तुम भी इन्टींके 
समान दूर तक उड़ने मे समर्थं हौ । तुमने अपनी 
इच्छासे ही श्रवतक वसी उडान नहीं भरी है 1" 
प्रतार्यमाणस्तैः सर्वेरत्पवुद्धिभिरण्डजः । 
तद्वच; सत्यमित्येव भयाद्‌ दर्पाच्च मन्यते ॥२३८॥ 
उन सारे श्रह्मवुद्धि बालकों हारा ठ्गा गया वहं 
पक्षी मूखंता श्रौर श्रभिमान से उनकी वातो को सत्य 
मानने लगा । 
तान्‌ सोऽभिपत्य जिज्ञासुः क एषां शरेष्ठभागिति 1 
उच्छिष्टदपिततः काको बहुनां दुरवातिनाम्‌ ॥३६ 
तेषां यं प्रवरं मेने हंसानां दूरपातिनाम्‌ । 
तमाह्वुयत दुर्बुद्धिः पताव इति पक्षिणम्‌ ।४०।। 
फिर वह्‌ जूठन पर घमण्ड करनेवाला कम्रा “दन 
हंसौ में सर्वश्रेष्ठ कौन है" यह्‌ जानने की इच्छासे 
उड़कर उनके पास गया श्रौर दर्‌ तक उड़ान भरने- 
वाले उन अननक हंसों मेँ से जिस पक्षी को उसने शरेष्ठ 
समा, उसी को उस मुखं ने ललकारते हुए का-- 
“चलो, हम दोनों उड़ ।'' 
भाषमाणस्य काकस्य वलिनः पतितां वराः \ 
तत्‌ श्रुत्वा प्राहसन्‌ हंसा इदमुचुविहंगमाः ।\४१॥ 
वहत काँवि-कवि करनेवाले उस कौए को वंह वातत 
सुनकर पक्षियों मेँ श्रेष्ठ श्राकादाचारी वलवान्‌ हस 
हंस पड़ श्रौर कौए से इस प्रकार बोले - 
हंता उचुः 
वयं हंसाङ्चरमिमां पृथिवीं मानसौकसः । 
पक्षिणां च वयं नित्यं इरपातेन पजिताः ॥४२॥ 
हंसों ने कहा- काक | हम मानसरोवर निवासी 


महामार्तम्‌ 


हंस ई । दूर तक ण्डे के कारण टम सदा सभी 
पक्षियों मे सम्मानित होते प्राये दह्‌ं। 
कथं हंसं नु वलिनं चक्राद्धः द्ररपातिनम्‌ । 
क्षाको भुत्वा निपतने समाह्वयति मते ॥॥४३।। 
श्ररे चोरी वुद्धिवाले काग! तु कौश्रा हौकर 
लम्बी उड़ान भरनेवाते श्रौर श्रपने श्रद्धे चक्का 
चिह्ध धारण करनेवाले एकत वलवान्‌ हंस् को श्रमने 
साथ उडने के लिए कैसै ललकार रहा है ? 
काक उवाचं 
्रातमेकं च पातानां पतितास्मि न संडायः 1 
श्तयोजनमेकंकं विचित्रं विविधं तथा ।॥४४॥ 
कीरा बोला हंस ! प एक सी एक प्रकारक 
उड़ाने उड सकता द, इसमें संक्षय नीं है । उनमें से 
प्रत्येक उडान सौ-सौ योजन की होती है श्रीरवेसभी 
विभिन्न प्रकार की श्रीर विचित्रदहै। 
उडडीनमवडीनं च प्रडीनं डौनमेव च। 
निडीनमथ संडीनं तिथग्डोनगतानि च ४५1 
उनमें से कुछ उड़ानों के नाम इस प्रकार 
उड्डीन [ऊँचा उडना], अ्रवडीन [नीचा उडना |, 
प्रडीन [ चारों रोर उडना |, डीन [ साधारण उडना |, 
निडीन [धीरे-घीरे उडना ], संडीन [लक्तित गति से 
उडना], ति्ंग्डीन [तिरछा उडना | श्रादि। 
ठस उवाच 
शतमेकं च पातानां स्वं काक पतिता पुक्‌ । 
एकमेच घु थं पातं विडः सवे विहंगमाः ।।४६॥ 
तमहं पतिता काक नान्यं जानामि कञ्चन । 
पत त्वमपि ताश्नाक्ष येन पातेन मःये \1४७।॥ 
हंस बोला - काक ! तु श्रवरय एक सौ एक उड़ान 
दवारा उड सक्तादै, परन्तु मैत्रो जिम एक उड़ान 
क सारे पक्षी जानते हँ उसी से उड़ सकता ह, हसरी 
किसी उड़ान का मुभ पता नहीं है । लालनेत्र काका! 
तु भी जिस उड़ान को उचितं समभे उसी से उड़ । 
शत्यं उता 
श्रथ काकः प्रजहसुर्ये तत्रासन्‌ समागताः 1 
कथमेकेन एतेन हंसः पातज्ञतं जयेत्‌ ।॥॥४८॥1 
शत्य ने कहा--उस समय वहां श्राये हुए सारे 
कोए जोर-जोर से हंसने लगे श्रौर ्रापत्त म वोले-- 
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“मला यह्‌ हस णक ही उडानसे नौ प्रकार की उडानों 
को कंसे जीत त्तका?" 
प्रपेततुः स्पर्धया च ततस्तौ दंसतवायसौ , 
एकपाती च चक्राद्धः काकः पातघषातेन च ।\४९]\ 
उधर हंस मरौर कोश्रा दोनों दौड लगाकर उड 
चक्राद्ध हंस एक ही गति से उड्नेवाला था श्रौर 
कीश्ना सौ उडानों से। 
श्रय काकस्य चित्राणि पतितानि मुहुमहुः + 
दष्ट्वा प्रमुदिताः काका विनेद्ुरधिकः स्वरः ।॥५०॥ 
उस समय कीए की विचित्र उड़ानों कौ वार-वार 
दैषवकर दूसरे कौए वड प्रसन्न हुए श्रीर्‌ जोर-जोर 
से कौव-्काव करने सगे । 
हंसाशिचावहपतम्ति स्म प्रावदन्तभ्रियाणि च । 
उत्पत्योत्पस्य च मृहुमृहूर्तमिति चेति च ॥५१॥ 
वे दो-दो घडी पर वार-वार उड़-उड़कर कते 
- “देखो, कौए की यह्‌ उडान, वह्‌ उड़ान ।*“ एेत्ता 
कहकर वे हंसों का उपहास करते प्रौ र उन्हँ कटुवचन 
सनाते थे । 
हंसस्तु मदु्केन विक्रान्तुमुपचक्रमे 1 
प्रत्यहीयत काकाच्च मुहुतमिवं मारिष ॥५२॥ 
श्रायं ! हंस ने एक ही मृदुल गति से उना 
श्रारम्भ क्रिया था, ्रतः दो घड़ी तक वह्‌ कौएुसे 
हारता-सा प्रतीत हृश्रा। 
श्रवमन्य च॒ हंसांस्तानिदं वचनमब्रुवन्‌ । 
योऽसावुत्तितो हसः सोऽसावेवं प्रहीयते ॥५३।\ 
तव कोौश्रोंने हो का श्रपमान करते हुए इस 
प्रकार कहा-""वह जो हंस उड़ाथा, वहं तो दस 
भ्रकार कीएमे हारताजारहाहै 1 
श्रय हंसः स तत्‌ शरुरवा प्रापतत्‌ परिचमां दिवाम्‌ ! 
उपर्युपरि वेगेन सागरं मकरालयम्‌ ॥ ५२1) 
उडमेवाले हंस ने कौश्रो की यह बात सुनकर 
बड़ वेग से मकरालय समुद्र के ऊपर-ऊपर परिम 
दिशा की श्नौर उना ्रारम्भ किया। 
ततो भीः प्रावित्रात्‌ काकं तदा तत्र विचेतसम्‌ । 
ह्वीपत्रुमानपश्यन्तं निपातार्थ श्मान्वितम्‌ ॥५५॥। 
इधर कौश्रा धक गयाधा। उसे कहीं प्राश्य 
लेने के लिश द्वीप या वृक्ष नहीं दिखाईदे रहै ये, ग्रतः 
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उसके मन में भय समा गया म्रौर वह्‌ घवराकर 
श्रचेत-सा हौ उटा। 
श्रम हंसोऽप्यतिक्रम्य काकं तं समृदक्षत । 
यावद्‌ गत्वा पतत्येष फाको मामिति चिन्तयन्‌ 1५६ 
उधर टम कौएु को लँघकर प्रागे वह्‌ चुकाथा 
तो भी यह सोचकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा कि 
यह्‌ कौश्ना भी उड़कर मेरे समीप श्रा जाए । 
ततः काको भक्षं श्रान्तो हंसमम्यागमक्तदा । 
तं तया हीयमानं तु हंसो दृष्ट्‌ वा्रवीदिवम्‌ ।*५७॥। 
तव कर देर में श्रत्यन्त थका-्मांदा कोभ्ना हंस 
के पास श्राया । कौए की शोचनीय ददा देखकर हंस 
नै उससे कहा- 
हस उवाच 
वहुनि पतितानि त्वमाघक्षाणो मुहर्मृहुः । 
पातस्य व्याहरंश्चेदं न नो गृह्यं प्रभाषते ।॥५८।। 
हृत वोला-काक ! तु तौ वारम्वार श्रपनी 
बहुत-सी उड़ानों का वर्णेन कर रहा था, परन्तु उन 
उडानों का वर्णेन करते समय उनमें से इस गोपनीय 
उड़ान की बाततो तूने बताई ही नदीं थी । 
कि नामं पतितं काक यत्वं पतत्ति साम्प्रतम्‌ । 
जलं स्पुक्लसि पक्षाभ्यां तुण्डेन च पुनः पुनः ॥॥*५६॥ 
कागं। वतात्तो सही, तु इस समय जिस उड़ान 
से उड़ रहा है, उसकानामक्याहै? इस उड़ानें 
तो नु श्रपने दोनों पलों श्रौर चोचके द्वारा वारम्बार 
जल का स्पर्शं कर रहाहै। 
प्रब्रूहि कतमे तश्र पते व्तंसि वायस । 
एलयेहि काक प्रीघ्रं स्वमेष त्वां प्रतिपालये ॥६०॥ 
कौए ! वता, वता! इस समय तर कौन-सी 
उडानमें स्थितहै? काक! श्रा, शीघ्रश्ना।्मैग्रमी 
तेरी रक्षाकरतादहुं। 
प्रत्य उवाच 
प्रप्रयन्नम्भसः पारं निपतंश्च भमान्वितः । 
पात्तमैगप्रमथितो हंसं काकोऽब्रवोदिदम्‌ ।\६१॥। 
शत्य कहते है-श्ररे दुष्टात्मा कणं । वह्‌ कौ्रा 
उंडानके वेग से थककर शिथिला हो गयाथाग्रौरः 
जल का कहीं श्रार-पार न देखकर नीचे गिरताजा 
रहा धा । उस समय उसने हंस सै कहा-- 
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वयं काकाः कुतो नाग चरमः काकवाश्चिकाः ! 
उच्ष्टदपितो हंसत मन्येऽऽल्मानं सुपणंवत्‌ ।६२॥ 
माईहंस । हमतो कीश । व्यर्थं काँवि-काँवि 
किया करते है । हम उद्ना क्याजानं? मै जूठन 
वा-खकर घमण्ड में मर गया धा श्रौरश्रपने-ग्रापको 
गरड के समान शक्तिदाली समने लगा धा । 
प्राणे प्रपद्ये स्वां द्रीपान्तं प्रापयस्व माम्‌ । 
यद्यहं स्वस्तिमान्‌ हस स्वं दें प्राप्नुयां प्रभो । 
न॒ कञ्चिदवभन्येऽहमापदो मां समुद्धर ।\६३॥ 
"दस ! प्रवमे म्रपने प्राणाके साथ प्रापकी 
रणमे प्रायाहं। तुमं मुम द्वीपके पास पहुंवा 


(न 


ग । गक्तिभ्ाली हन । यदि मँ करल्लतपूर्वक श्रपने 


नी करंगा ) नुम इस विपत्ति से मेरा उद्धारकयो।'' 
तमेवंवादिनं दीनं विलषपः्तमचेतनम्‌ । 
काक काकेति वाशन्तं निमज्जन्तं महाणवे ।\६४॥ 
कुपयाऽऽदाय हंतस्तं जलिलन्नं सुदुरशम्‌ । 
पदृम्यामुल्क्िप्य वेगेन वृष्टमासेषयनच्छनः ।।६१५। 
है कणं । इम प्रकार कहकर कौश्रा श्रचेत-सा 
द्योकर दीनभाव से विलाप करने श्रीर काँवि-काँव 
करते हुणु महासागर के जलमें इने लगा। उस 
समय उसकी ओर देखना कठिन हौ र्हा था। वह 
पानीसे भीम गयाथा। हुन ने छपापूत्रंक उसे पंजों 
से उठाकर वड़वेगसे ऊपर को उछालाग्रौर धीरे 
से श्रपनी पीट पर विढा लिया । 
श्रारोप्य पृष्ठं हुंसस्तं काकं तुर्णं विचेतनम्‌ । 
श्राजगाम पुनर्द्रीपं स्पर्धया पेततुर्यततः ॥६६॥ 
ग्रचेत हुए कौए को श्रपन्नी पीपर विरठाक्रर 
हंस तुरन्त ही फिर उसी द्वीपमें स्ना पहुंचा, जहास 
होड लगाकर वै दोनों उड थे । 
संस्थाप्य तं पुनञचापि समष्रवास्य च खेचरम्‌ । 
गतो यथेप्सितं देशं हंसो मन इवाशुगः ॥६७॥ 
उस कौए को उसके स्थान पर छोड श्रौर उसे 
ग्रादवासन दे मनके समान शीघगामी हंस पुनः 
श्रपने श्रमीषप्टं देश को चला गया। 
एवमुच्छिष्टपुष्टः स॒ काको हंसपराजितः। 
बलवी्थमदं कणं स्यक्त्वा क्षान्तिमुपागतः ॥६८॥ 


महाभारतम्‌ 


कर्णं । इन प्रकार जूठन वाकार पृष्ट दग्रा वह्‌ 
वोश्राज्स दंस सर परास्त हौ श्रपने महान्‌ वल- 
पराक्रम का घमण्ड छोडकर शान्त हौ गया । 
उच्छिष्टभोजनः काको पया वश्यकुले पुरा । 
व्वमच्छिष्टमृतो ह्येवं धार्तराष्टनं संशयः ॥ ६६1 
पूर्वकाल में वहु कौवा जसे वैद्यकुल में सवकी 
जृरन खाकर पला था, उसरी प्रकार धृनराष्टर्‌ कै पुत्रं 
ने तुम्हं ज॒ठन किना-खिलाकर पाला है, इसमें संशय 
टी दे। 
द्ोणद्रौणिक्पेगुप्तो मीप्मेणान्यंश्च कौरवैः । 
विराटनगरे पार्थमेकं कि नावधीस्तदां ॥७०॥ 
प्िराटनयर मे तो द्रोणाचार्य, अ्रद्वत्याना, कृषा- 
चार्य, भीष्म तथा ्रन्व कौरव दीरभी तुम्हारी रक्षा 
कर रहै थे, फिर उस समय तुमने ्रकेले सामने प्राये 
हए ्रजुन का वघ क्यो नहीं कर डाना । 
यच व्यस्ताः समस्ताइच निजिताः स्थ किरीटिना । 
श्यृगाला द्रव सिंहेन क्वे ते वीर्यमभूत्‌ तदा ७१ 
हतौ किंरीटधारी श्र्जुन मे प्रलग-ग्रलग ग्रौर 
सव लोगों मे एक-साथ लडकर भी तुम लोगों को 
उसी प्रकार परास्त कर दिया था, जैसे एक ही तिह 
ने वहूत-ते गीदडों को मार भगाया हौ । कणं | उस 
समयं तुम्हारा पराक्रम कहां धा? 
भ्रातरं निहतं दृष्ट्वा समरे सग्यसाचिना । 
पयता कुरुवीराणां प्रथमं त्वं पलायितः ॥७२।। 
सव्यसाची ग्र्ुन कै द्वारा रणभूमि मेँ श्रपने 
भाईकोमारा गवा देखकर कौरव वीरो के समक्ष 
सवसे पूवं तुम्दीं भागेये। 
तथा हतवने कणं गन्धर्वः समरभ्भिटूतः। 
कुरून्‌ समम्रानुत्सुज्य प्रथमं त्वं पलायितः ॥७३।। 
कर्णं ! इसी प्रकार जव द्वैतवन में गन्धर्वो ने चह्ई 
की थी, उस्न समय समस्त कौरवो कौ छोड़कर पहने 
तुमने ही पीठ दिखाई थी । 
किय॑त्‌ तत्तत्‌ प्रवक्ष्यामि येन येन घनञ्जयः। 


त्वत्तोऽतिरिवतः सर्वेभ्यो भूतेभ्यो ब्राह्यणो यया ।1७४॥। 
म कहां तक गिन-गिनकर वतताऊँं कि विनि-किन 
गुणों कै कारण श्रजुन तुमसे श्रेष्ठ है! जसे ब्राह्मण 


॥। 
न 
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सस्त पाणिनौनेभ्रेठ रै, उी प्रतारं श्र्जुन तुमसे 
शरप्ठ है । 
यथाश्रयत चक्राङ्खुं वायसो बुद्धिमास्थितः। 
तथाश्रयस्व वाष्णेयं पाण्डवं च धनञ्जयम्‌ ।।७५॥ 
जैसे कश्या उत्तम बुद्धिकाग्राश्रय लेकर चक्राद्ध 
कीङारणमें गयाथा, उसी प्रकार तुम भी वृप्मि- 
नन्दन श्रीङृप्ण श्रौ र्‌ पाण्डपुत्र भ्र्जुन की शरण लो । 
यदा शरदः पार्थो दपं तव बधिष्यति । 
तदा स्वमन्तरं द्रष्टा श्राघ्मनश्चाजुंनस्य च ॥७६॥ 
जव ग्र्जुन श्रयने सैकड़ों वाणीं द्वारा तुम्हारा 
श्रमिमान चूर-चूर कर देशे, तव तुम स्वयंही देख 
लोगे तरिः तुमे श्रौर अर्जुन मे कितना अ्रन्तर है। 
देवासुरमनुष्येषु प्र्याततौ यौ नरोत्तमौ । 
तौ मावमंस्था मौरर्यात्‌ त्वं सयोत इव रोचनो ॥७७ 
जसे जुगुनू प्रकाशमान सूर्य श्रौर चन्द्रमाका 
तिरस्कार करे, उसी प्रकार तुम देवौ, भ्रसुरों मौर 
मनूप्यों मेँ विख्यात उन दोनों नरश्रेष्ठ वीर श्रीकरप्म 
ग्रौर गर्जन का मूखंतायजा श्रपमान मग करो । 
सूर्याचन्दमसौ यदत तद्टदजुंनकेशञवौ । 
प्राकाद्येनाभिविख्यात्तौ त्वं तुं खद्योतवन्नृषु ।\७६८॥। 
जैसे सूयं श्रीर चन्द्रमा ह, वैसे ही श्रौकृप्ण भ्रौर 
प्रजन ह । वे दोनो श्रपने तेज से सर्वत्र विख्यातैः 
परन्तु तुम तो मनुष्यो में जुगुन्‌ केही समानदहो। 
एवं विदान्‌ मावमंस्थाः सुतपुत्राच्युताजुंनौ 1 
नृसिहौ तौ महात्मानौ जोषमास्स्व विकत्थने ।॥७६॥ 
सत्पुत्र ! तुम महात्मा पुषपसिह श्रीकृष्ण श्रौर 
ग्रु को एेसा जानकर उनका श्रपमान न करो । 
बद-चदृकर घाते वनाना वन्द करके चूपचाप वंठे 
रहो । 
कर्णं उवाच 
यत्‌ त्वं निदर्शनार्थं मां शल्य जघ्पित्तवानसि । 
नाहं शक्यस्त्वया वाचा विभीषयितुमाहवे ॥८०।। 
कणं बोला- ल्य ! तुमने दष्टान्तकै लिए मेरे 
प्रति जो वाग्जाल फलाया है, उसके उत्तर में निवेदन 
हैकितुम इस रणभृतिमें मुभे पनी वातो से नहीं 
उरा सकते । 
यदि मां देवताः सर्वां योधयेयुः सवासवाः । 


७६ 


तथापिमे भयं न स्थात्‌ किमु पार्वात्‌ सकेकावात्‌ ।\ ८१ 
यदि उन्द्रमहित सम्पूणं देवता मुभमे युद्ध करने 
ल्गेत्तोभी मुभ उनसे को भय नदीं हीगा, फिर 
श्रीकृष्णसहित ग्र्जुन ये तो क्या मय हौ सकता दै ? 
नाहं भीषयितुं शक्यो वाङ्मात्रेण कथञ्चन 1 
श्रन्यं जानीहि यः शषेयस्त्वया भीषयितुं रणे ॥८२॥ 
मुकं केवल घातो ते वितसी प्रकार भी नहीं 
राया जा सक्ता । जितने तुम बुदधमूमि में डरा सको, 
एसे किसी दुसरे ही मनुष्य वो दंडो । 
नीचस्य बलमेतावत्‌ पारुष्यं यत्त्वमात्थ माम्‌ । 
श्रवतो मद्गुणान्‌ ववतुं वत्गसे वहु दुमंते ॥८३॥ 
तुमने मेरे प्रति जो कट्वचन कहै दह, इतना ही 
नीच प्प का चल दहै। दर्ुदधे। तुममेरेयुणोका 
वर्णे्त करने में श्रसम्थं हकर वहृत-सी ऊरपर्टांग 
वाते वधते जा रहैहो। 
नहि कर्णः सभुदभरुतो भयायंमिहं मद्रक 1 
विक्रमार्थमहं जातो यशोऽर्थं च तथाऽऽत्मनः ॥८४॥ 
मद्रनिवासी शत्य ! कणं इम संसार मे भयभीत्त 
होने के जिए ष॑दा नहीं हुश्राहै। मतो पराक्रम प्रकट 
करमे प्रीर श्रपने यश्च कौ फंलाने के लिए ही उत्पन्न 
हुश्रा हुं 1 
सखिमप्रेन सौहार्दान्मित्रभावेन चैव हि। 
कारणेस्तिभिरेतेस्त्वं शल्य भीषसि साम्प्रतम्‌ ॥८५। 
शल्य 1 एक तो तुम सारथि वनकर मेरे मित्र 
हयौ गयेहो, दूसरे सौहादव् मैने तुम्हे क्षमाकर 
दियाहैश्रौर तीसरे मित्र दुर्योधन की म्रभीष्टसिद्धि 
का मुभ विचारदै इन्हीं तीन कारणोंसे तुम श्रव 
तक जीवित हो । 
कृतक्च समयः पुर्वं क्षन्तध्यं विप्रियं तव । 
ऋते शल्यस्हन्रेम विजयेयमहं परान्‌ 1 
मिनत्रदरोहस्तु पापीयानिति जीवत्ति साम्प्रतम्‌ ॥८६॥ 
दुसकै ग्रतिरिक्त मने पटहे ही वचनं दे दियाथा 
कि तुम्हु।रे श्रग्निय वचनो कोक्षमाकर्टंगा । वेतो 
हजार ल्य न रहैतोमी मँ शतरुभों पर विजयपा 
सकता हूं, परन्तु मित्द्रोहं महापाप है, इसीलिए तुम 
प्रवतकं जीवित हो । 


७६५८ 


सञ्जय उवाचन 
ततो दर्योधिनो राजा फणंशल्याचवारयत्‌ । 
सखिभावेन राघेयं शल्यं स्वाञ्जलिकेन च ॥८७॥ 
सञ्जय कहते है राजन्‌ ! जव वे दोनों एक- 
दूसरे पर ब्राक्षेप-प्रत्याक्षेप कर रहेये तव राजा 
दुर्योधन ने कणं तथा शत्य दोनों को रोका । उसने 
कणं कोतोभित्रभाव से समश््ाकर मना किया श्रौर 


महाभारतम्‌ 


शल्य को ह्यथ जोड़कर रोका । 

कर्णोऽपि नोत्तरं प्राह रत्योऽप्यभिमुखः परान्‌ । 

ततः प्रहस्य राधेयः पुनर्याहीत्यनोधयत्‌ ।।८८॥ 
दुर्योधन के रोकने पर केणं ने कोई उत्तर नहीं 

दिया श्रीरशत्यनेभी शवृश्रौकी भ्रोर मुहु फेर 

लिया । तव राधापृत्र कणं नै हंसंकर कल्य को रथ 

वढ़ने का श्रादेदा देते हुए कटहा--“ चलो, चलो ।" 


एति महाभारते कर्णपर्वणि श्रष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 


नवमोऽध्यायः 
भ्रजुन का पराक्रम 


सजञ्जर्य उर्वाच 
ततः परानीकसहं ब्घुहमप्रतिमं छतम्‌ । 
समौकषय कणेः पानिं वृष्टदयुम्नाभिरकषितम्‌ ॥ १॥ 
प्रययौ रथघोषेण स्िहनादरवेण च । 
वादित्राणां च निनदैः कम्पथन्तिव मेदिनीम्‌ ।२॥ 
सञ्जय कहते है--राजन्‌ । उस समय यह्‌ देख- 
कर क्रि कुन्तीपुत्रो की सेना का भ्रनुपम व्युह्‌ वनाया 
गयादहै, जौ शतरुपक्ष के श्राक्रमण को सहु सकने में 
समर्थ स्नीर धृष्टद्युम्न हारा सुरक्षित है, कर्ण रथकी 
घ्धंराहट, ह की-सी गर्जना श्नीर वायो की गम्भीर 
ध्वनिसे पृथिवी को कंपात्ता ह्रा ग्रामे वडा । 
तत्तः सेनामुखे कर्णं दृष्ट्वा राजा युधिष्ठिरः । 
धनञ्जयममित्रघ्नमेकवीरमुवाच ह ।॥३॥ 
उधरसेना के मुहाने पर कर्णं को खड़ा दैख 
राजा युधिष्ठिर ने श्त्ुसंहारक, श्रद्टितीय वीर 
धनञ्जय से इस प्रकार कहा-- 
पयार्जुन महाच्यहं कर्णेन विहितं रणे । 
युक्तं पक्षः प्रपक्षंदच परानीकं प्रकाशते ।।४॥ 
“भ्रजुन ! रणभूमि भे कणं दारा रचित उस 
महान्यरह को देखो । पक्षो श्रीर परपक्षो से युक्त शनु 
कौ वह व्युहाकार सेना कैसी सुञ्लोभित हो रही है ? 
तवेतद्‌ वे समालोवय प्रत्यमित्रं महद्‌ वलम्‌ । 
यथा ना्भिभवत्यस्मास्तया नीतिर्विधीयताम्‌ ।५॥ 
'“भ्रतः इस विश्लाल शत्रुसेना की श्रोर देखकर 
तुम देसी नीततिका निर्माण करो, जिसमे वह ह्मे 


पराजित न कर सके ।“ 
इत्युक्तो धर्मराजेन तथेत्युवत्वा धनञ्जयः । 
व्यादिदेश स्वसन्यानि स्वयं चागाच्चमूमुखम्‌ ।\६॥ 
धर्मराज के एसा कहने पर श्र्जुन ने (तथास्तु 
कहकर श्रपनी सेना्नों को युद्ध के लिए श्रादेश दिया 
भ्रौर स्वयं वे सेना क मुहन पर जा पह । 
ब्रह्मेशानेन्रवर्णान्‌ कमशो योऽवहत्‌ पुरा । 
तमाद्यं रथमास्थाय प्रयातौ केशवार्जुनौ ।७॥ 
जो प्राचीनक्राल मेँ क्रमशः ब्रह्मा, सर, इन्ध श्रौर 
वरुण की सवारी मेना चुका धा, उसी श्रादिरथ पर 
बैठकर श्रीकृष्ण ग्रौर भ्र्जुन शचुश्ो की प्रोर वदृ चले 
जां रहै ये। 
श्रथ तं रथमाथान्तं दृष्ट्वात्यद्भुतददानम्‌ । 
उवाचाधिरथि शल्यः पुनस्तं युद्धुमंदम्‌ ।८॥ 
भ्रस्न्त भ्रद्भुत दिखाई देनेवाले उस रथको 
भ्रात देख शल्य ने रणदुर्मद सूतपुत्र कणं से पुनः इस 
प्रकार कहा-- 
श्रयं स रथ श्रायातः श्वेतादवः एष्णसारथिः । 
निष्नन्नमित्रान्‌ कौन्तेयो यं कणं परिपृच्छसि ।९॥ 
“कणं तुम जिन्हे वार-वार पू रहैये,वेही 
ये करुन्तीकरमार श्र्ुन श्षत्रुशरों का संहार करते हए 
रथ कै साथ श्रा पुं । उनके घोड़े श्वेत रंगकेह 
शरीर श्रीकृष्ण उन्कं सारथि है ।* 
इति ब्रुवाणं मदरश्चं कर्णः प्राहातिमन्धुना । 
पश्य संशप्तकः कुद्धः सर्वतः समभिदुतः ॥१०॥ 


कर्णपवं : नवमोऽध्यायः 


एसा कहनैवाले मद्रराज शल्य से कण नै श्रत्यन्त 
करुद्ध होकर कहा- “तुम्हीं देखो न, रोष में भरे हण 
संशप्तक ने उनपर चारों भ्रोरसे ्राक्रमण कर 
दिया है। 
एष सुं इवाम्भोदंशछछन्नः पार्थो न दृश्यते । 
एतदन्तोऽनुंनः शत्य निमग्नो योधसागरे ॥११॥ 
“यह लो, मेषो से ढके हए सूर्यं के समान श्रजुन 
श्रव दिखाई नहीं दै रहै हैँ । शल्य ! भ्रव भ्र्जुनका 
यहीं श्रन्त हुभ्रा समो । वे योद्धाश्रों के समुद्रमे डब 
गये हैँ 1“ 
शत्य उवाचि 
वरुणं कोऽम्भसा हेन्यादिन्धनेन च पावकम्‌ । 
को वानिलं निगृह्णीयात्‌ पिबेद्‌ वा को महार्णवम्‌ ।१२॥ 
शल्य बोले कणं  कौनदेसा वीरदहै,जोजल 
सेवरुण को श्रौर ईधनसे श्रगनिको मार सके? 
वायुको कौनकेद कर सकता म्नथवां समुद्रको 
कौन पी सकता? 
ईदुभूपमहं मन्ये पार्थस्य युधि विग्रहुम्‌ । 
न हि शक्योऽजंनो जेतुं युधि सेन््रः सुरासुर: ॥१२३॥ 
'युदधक्षेत्र मे इन्द्रसहित सम्पूणं देवताश्रो श्रौर 
भ्रसुरों हारा भी भ्र्जुन नहीं जीते जा सकते"- रम युद्ध 
मे ्र्जुन के स्वरूप को एेसा ही समभता हं । 
श्रवा परितोषस्ते वाचोकषट्वा सुमना भव । 
न स शक्यो युधा जेतुमन्यं कुर मनोरथम्‌ ॥१४॥ 
भ्रथवा यदि तुमह इसी से सन्तोषदहोताहैतो 
वाणी माच्रसे भ्र्जुन के वध की चर्चा करके मन-ही- 
मन प्रसन्न हो लो, परन्तु वास्तवमें युद्धकेद्वारा 
कोई भी प्रजन को जीत नहीं सकता, भ्रतः श्रव तुम 
कोर्श्नौर ही मनोरथ करो। 
बाहुभ्यामुद्धरेदुभूमि वहेत्‌ कद्ध इमा; प्रजाः । 
षातयेत्‌ त्रिदिवाद्‌ देवान्‌ योऽर्जुनं समरे जयेत्‌ ।\१५॥ 
जो रणभूमिं भ्र्जुन को जीत ले, वह मानो 
श्रपनी दोनों भजाश्रो से पृथिवी को उश सक्तादै, 
कद्ध होने पर इस सारी प्रजा को दग्ध कर सक्ता है 
श्रौर देवताश्रों को भी स्वर्गं से नीचे गिरा सकता है । 
पश्य कुन्तौयुतं वीरं भीममक्लिष्टक्षारिणम्‌ । 
प्रभासन्तं महाबाहुं स्थितं मेरमिवापरम्‌ ।।१६॥ 


७६६ 


देखो, श्रनायास ही महान्‌ कमं करनेवाले, भयं- 
कर वीर, महाबाहु कुन्तीकुमार भ्र्जुन दूसरे मेरुपवंत 
कै समान भ्रविचल भावसे खड़े हुए सुशोभित हो 


रहै हे । 
सञ्जय उगाच 


इति संवदतोरेव तयोः पुरुषसिहयोः । 
ते सेने समसज्जेतां गद्धायमुनवद्‌ भृशम्‌ ॥१७॥ 
सञ्जय कहते हैँ राजन्‌ ! वे दोनों पुरुषसिह 
शल्य प्रौर कणं इस प्रकार वाते कर ही रहैये करि 
कौरवे श्रौर पाण्डवोँकी दोनों सेनाएं ग्धा ग्रौर 
यमूना के समान एक-दसरे से वेगपूर्वक जा भिलीं । 
धृतराष्ट्‌ उवाच 
तथा व्यूहेष्वनीकेषु संसक्तेषु च सञ्जय । 
साप्तकान्‌ कथं पार्थो गतः कर्णश्च पाण्डवान्‌ ।॥१८।। 
धृतराष्ट्र ने पृछा सञ्जय ! इस प्रकार जव 
सारी सेनाभ्रों की व्यूहरचना हो गई श्रौर दोनों दलों 
कै योद्धा परस्पर्‌ युद्ध करने लगे, तब कुन्तीकुमार 
भ्र्जुन ने संशप्तकों पर प्रौर कणं ने पाण्डव योद्धाश्रों 
पर कैसे धावा क्रिया? 
सन्जध उवाच 
श्रथ व्युढेष्वनीकेषु प्रक्ष्य संशञप्तकःान्‌ रणे । 
करद्धोऽुनोऽभिदुद्राव व्याक्षिन्‌ गाण्डिवं धनुः ।\१९॥। 
सञ्जय कहते हैँ सेनाग्रों की व्यूहरचना हो 
जाने पर रणभुमि मं संशप्तकों की श्रोर देखकर कोध 
मे भरे हुए भ्र्जुन ने गाण्डीव धनुष की टकार करते 
हए उनपर धावा बोला । 
श्रय संशप्तकाः पाथंमम्यधावन्‌ वधषिणः। 
विजये धृतसंकल्पा मध्यं त्वा निव्तंनम्‌ ॥२०॥ 
उधर विजय का दुद्संकत्प लेकर मृत्युकोही 
युद्ध से निवृत्त शि का निमित्त वनाकरश्र्जुनके 
वध की इच्छावाले संराप्तकोंने भी उनपर श्रक्रमण 
किया। 


तन्नरादवौघबहुलं मत्तनागरथाकुलम्‌ । 
पत्तिमच्छरवीरौघं द्रतमर्जुनमार्दयत्‌ ।\२१॥ 


संशप्तकों की सेनाम पेदल मनूप्यों ग्नौर घड़- 
सवारों की संख्या बहुत थी । मदमस्त गजराज श्रौर 
रथ भी उसमें मरे हृए थे । पैदलोंसहित शूरवीरों के 


७७० 


समदाय ने तुरन्त ही श्रज॑नकरो पीडित करना श्रारम्भ 
किया । 
रथानश्वान्‌ ध्वजान्‌ नागान्‌ पत्तीन्‌ रणगतानपि । 
भून्‌ धनूंषि खड्गांश्च चक्राणि च परदवधान्‌ ॥२२ 
सायुधानुद्यतान्‌ बाहून्‌ विविधान्यायुधानि च । 
चिच्छेद द्विषतां पार्थः श्षिरांसि च सहलरश्षः ।॥२३ 
तव तो कुन्तीकुमार प्रजनने युद्धभूमिमेंभ्राये 
हृए शत्रुदल के र्थो, घोड़ो, ध्वजो, हाथियों श्रौर 
प्रदलों को काट डाला। उन्होने शवुम्रों के धनुष, 
बाण, खड्ग, चक्र, फरसे, हथिया रोहित उटी हुई 
भुजा, नाना-प्रकार के ग्रस्व-शस्व गरौ र सहस्रो मस्तक 
काट गिराये। 
कर्णोऽपि निशितेर्बाणेविनिहत्य महाचम्‌म्‌ । 
प्रमृद्य च रथश्ेष्ठान्‌ युधिष्ठिरमपौडयत्‌ ॥२४। 
उधर कणं ने भी श्रपने पैने वाणो से पाण्डवो 


भटसिारतम्‌ 


की विशाल वाहिनी को हताहत करके ्रौर बडे-बड़ 
रथियों को धूल में मिलाकर युधिष्ठिर को पीडति 
करना प्रारम्भ करिया। 
विवस्तरायुधवेहामुन्‌ कृत्वा ज्ञत्रून्‌ सहस्रशः । 
युक्त्वा स्वर्गयज्ञो भ्यां च स्वेभ्यो मुदमुदावहत्‌ ।२५॥ 
वह्‌ सहसरं शतरभ्रों को वस्व, भ्रायुध, शरीरग्रौर 
प्राणों से शुन्य करके उन्हं स्वगं ओर सुयश से संयुक्त 
करता हृश्रा श्रपने श्रात्मीयजनों को भ्रानन्द प्रदान 
करने लगा। 
एवं मारिष संग्रामो नरवाजिगजक्षयः। 
कुरूणां सृञ्जयानां च देवासुरसमोऽभवत्‌ ॥२६॥ 
भ्रायं नरेश ! इस प्रकार मनुष्यो, घोड़ों प्रौर 
हाथियों का विनान्ञ करनेवाला वह कौरवं म्रौर 
सृञ्जयो का युद्ध देवासुर-संग्राम के समान भयंकर 
था। 


इत्ति महाभारते कर्णपर्वणि नवमोऽध्यायः ॥६।। 


दशमोऽध्यायः 
क्ण श्रौर युधिष्ठिर का युद्ध, कणं हारा युधिष्ठिर कौ पराजय श्रौर तिरस्कार 


धृतराष्ट्‌ उवाच 
यत्तत्‌ प्रविश्य पार्थानां सेन्यं कुर्वज्जनक्षयम्‌ 1 
कर्णो राजानमभ्येत्य तन्ममाचक्ष्व सञ्जय ॥१॥ 
धुतराष्ट्‌ ने पुचा सञ्जय ! कणं कुन्तीकुमारों 
कीसेना में प्रवेश करके भ्रौर राजा युधिष्ठिरिके 
पास पहुंचकर जो जनसंहार कर रहा था, उसका 
समाचार मुभे सुनाग्रो । 
सञ्जय उवाच 
धृष्टदयुम्नमुखान्‌ पार्थान्‌ दृष्ट्वा कर्णो व्यवस्थितान्‌ । 
समभ्यधावत्त्वरितः पाञ्चालाञ्शतरुकषिणः ।।२।॥ 
सञ्जय बोला- राजन्‌ ! कणं ने धृष्टद्युम्न श्रादि 
पाण्डव-वीरों को खड़ा देख प्रत्यन्त उतावली के साथ 
लतरुसंहा रकं पाञ्चालो परं प्राक्रमण किया। 
तं तुं मभिधावन्तं पाञ्चाला जितकाशिनः । 
परसयु्ययुमेहात्मानं हंसा इव महाणंवम्‌ ।\३॥ 
विजय से उत्लस्ित होनेवाले पाञ्चाल वीर 
गीघ्रतापूरवंक धावा करते हुए महात्मा कणं को 


श्रगवानी के लिए उसी प्रकारभ्रागे वदे, जैसे हंस 
महासागर की श्रोर वदते है। 
ततः सुपुंखेनिशिते रथश्रेष्ठो रथेषुभिः । 
पाञ्चालानवधीद्‌ वीरः शतशोऽथ सहलरह्ाः ॥४।। 
तव रथियो मेँ श्रेष्ठ वीर कणँ ने सुन्दर पंखवाले 
पने बाणो वारा सैकड़ों श्रौर सहस्रो प।ञ्चालों का 
वध कर डाला । 
पाञ्चालेषु च शूरेषु वध्यमानेषु सायकंः। 
हाहाकारो महानासीत्‌ पाञ्चालानां महाहवे ॥५॥ 
उस महासागर में वाणो हारा उन शूरवीर 
पाञ्चालो के मारे जाने पर पाञ्चालो की सेनाम 
महान्‌ हाहाकार मच गया । 
विदीयं कणस्तां सेनां युधिष्ठिरमथाप्रवत्‌ । 
रथहस्त्यश्वपत्तीनां सहेः परिवारितः ॥६॥ 
राजन्‌ ! फिर सहस्रो रथ, हाथी, घोड़े श्रौर 
पैदलोंसे धिरेहुए्‌ कण ते उप सेना को विदीणं 
करके युधिष्ठिर परर धावा किया। 


कर्णपवं : दशमोऽध्यायः 


स राजगृद्धिभौ र्दः पाण्ड्वाञ्चालकेकयेः । 
नाशकत्‌ तानतिकान्तं मृल्युबरह्यविदो यथा ।।७।। 
राजा की रक्षा चाहुनैवाले पाण्डवो, पाञ्चालो 
ग्रौर केकयो ने कणं को रोक दिया । जसे मृष्यु ब्रह्म- 
वेत्ताग्रों को नहीं लाँ सकती, उसी प्रकार कणे उन 
सबको लांधकर श्रागे नहीं बद्‌ सका। 
ततो युधिष्ठिरः कणेमड्ूरस्थं निवारितम्‌ । 
श्र्रबीत्‌ परवीरध्नं कोधसं रक्तलोचनः ।।८॥ 
उस समय युधिष्ठिरनेक्रोधसे लाल भ्रांखे करके 
शनतुवीरो का संहार केरनेवलेकणंसे, जो पासही 
रोक दिया गया था, इम प्रकार कहा-- 
कर्णं कर्णं वुथादृष्टे सूतपुत्र वचः श्यृणु । 
सदा स्पधंसि संग्रामे फाल्गुनेन तरस्विना 1 
तयास्मान्‌ बाधसे नित्यं धातेराश्टृमते स्थितः ॥६।। 
“कणे । कणं ! मिध्यादर्शी सूतपुत्र ! मेरी बात 
सुनो । तुम संग्राममे वेगलाली वीर भ्र्जुन के साथ 
सदा डाह्‌ रखते हो तथा दुर्योधन के मत में रहकर 
सदा हरमे ब।धा पहंचाते हो । 
यद्‌ बलं यच्च ते वीर्यं दशयाद्यसुनिर्भयम्‌ । 
युद्धश्रद्धां च तेऽ्याहुं विनेष्यामि महाहवे ।१०॥ 
“प्राज तुम्हारे पास जितना बलदो, जौ पराक्रम 
हो वह सथ निभय होकर प्रकट करलो। भ्राज 
महायुद्ध मे मैं तुम्हारा यृद्धका उत्साह मिटा दूंगा ।"' 
एवमुक्त्वा महाराज कणं पाण्डुसुतस्तदा । 
सुवर्ण॑पुंखेवं्ञभिविव्याधायस्मयेः ज्रः ॥११॥ 
महाराज ! एसा कहकर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने 
लोहे के बने हुए सुवणं पंखयुक्त दस वाणो हारा कणं 
कये वीं डाला। 
तं सूतपुत्रो द्भिः प्रत्यविध्यदरिन्दमः। 
वत्सदन्तं म॑हैष्वासः प्रहसन्निव भारत ।।१२॥ 
हे भारत! तब शात्रम्नों का दमन करनेवाले 
महाधनुधेर सूतपुत्र ने हंपते-हण से वत्सदन्त नामक 
दस बाणो द्वारा युधिष्ठिर को घायल कर दिया । 
सोऽवज्ञाय तु निविद्धः सुतपुत्रेण मारिष । 
प्रजज्वाल ततः क्रोधाद्धविषेव हताङनः ।1१३।। 
मान्यवर ! सूतपुत्र कै हारा भ्रवज्ञापूवेक घःयल 
क्रिये जाने पर राजा युधिष्ठिर घी की ्राहृतिसे 
प्रज्वलित हई अम्नि के समान क्रोध से जल उढे। 


७७१ 


ततो विस्फायं सुमहच्चापं हेमपरिष्कृतम्‌ । 
समाधत्त शितं बाणं गिरीणामपि दारणम्‌ ।१४॥ 

तत्परचात्‌ उन्होने भ्रपने सुवणंमण्डित विद्ाल 
धनुष को फलाकर उसपर पवतो को भी विदीर्णं कर 
देनेवाले एक तीखे बाण का संधान किया । 


सतु वेगवता मुक्तो बाणो वच््राज्ञनिस्वनः। 
विवेश सहसा कणं सव्ये पाश्वं महारथम्‌ ।१५॥ 
वेगवान्‌ युधिष्ठिर का छोडा हु्रा वचर श्रौर 
विद्यृत्‌ के समान शब्द करनेवाला वह वाण सहसा 
महारथी कणं की वायीं पसली मेँ घुस गया । 
सतु तेन प्रहारेण पीडितः प्रमुमोह वं। 
लस्तगात्रो महाबाहधंनुरत्सृज्य स्यन्दने ॥१६॥ 
उस प्रहार से पीडित दहो महावाह कणं धनुष 
छोडकर रथ पर ही मूच्छित हो गया । उसकासारा 
शरीर शिथिल हो गया था। 
ततो हाहाकृतं सवं धातंराष्टरबलं महत्‌ । 
विवणेमुखभ्‌पिष्ठं कर्णं दष्ट्वा तथागतम्‌ ॥१७॥ 
उस समय कणं को उस भ्रवस्था मँ देखकर 
दर्योघन की सम्पु्णं विशाल वाहिनी मेँ हाहाकार मच 
गया श्रौर श्रधिकांश सैनिकों के मुख का रंग पिषाद 
से फीका पड़ गया। 


प्रतिलभ्य तु राधेयः संज्ञां नातिचिरादिव । 
दध्रे राजविनाश्चाय मनः कऋूरपरात्रमः॥१८॥ 
उधर क्रूर पराक्रमी राधापूत्रकणेने थोडीही 
देरमें हीमे श्राकर राजा युविष्ठिरको मार डालने 
का विचार किया। 
स हैमविकृतं चापं विस्फायं विजयं महत्‌ । 
श्रवाकिरदमेयात्मा पाण्डवं निक्षितेः शरेः ।॥१६॥ 
उस श्रमेय श्रात्मवल से सम्पन्न वीर कणंने 
विजय नामक भ्रपने विक्लाल सुवणंमण्डित धनुपको 
खींचकर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर को पैन वाणं से 
भ्राच्छादिन कर दिया। 
ततो बाह्लोलंलाटे च हदि चैव युधिष्ठिरः। 
चतुभिस्तोमरंः कर्णं ताडयित्वानदम्मुदा ॥२०। 
तव तो युधिष्ठिरिने भी कर्णं की दोनों मुजाग्रो, 
ललाट ग्रौरछातीमें चारतोमरोका प्रहार करके 
ग्रानन्दपूर्ैक क्िहनाद किया । 


७७२ 


ध्वजं चिच्छेद भल्लेन त्रिभिविन्याध पाण्डवम्‌ । 
इषुधी चास्य चिच्छेद रथं च तिलशोऽच्छिनत्‌ ॥२१॥ 
फिरतो कण ने भी एक मल्ल से युधिष्ठिरकी 
ध्वजा काट डाली गनौर तीन बाणो से उस पाण्डुपुत्र 
को भी घायल कर दिया । उनके दोनों तरकस काट 
दिये ्मौर रथकरे भी त्तिल-तिल करके टुकड़े कर डाले । 
कालवालास्तु ये पाथं दन्तवणविंहन्‌ हयाः । 
तै्ुक्तं रथमास्थाय प्रायाद्‌ राजा पराङ्मुखः ॥॥२२॥ 
उस समय दातं के समान उवेत रंग प्रौर काली 
पखवाले जो घोड़े युधिष्ठिर कौ सवारी में थे, उन्हींसे 
जूते हुए दूसरे स्थ पर बेठकर राजा युधिष्ठिर युदधभूमि 
से विमुख हौ श्रपने शिविर की श्रोर चल दिये। 
भ्रभिद्रु्य तु रधेयः पाण्डुपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
ग्रहीतुमिच्छन्‌ स बलात्‌ कुन्तीवाक्यं च सोऽस्मरत्‌ ॥२३ 
उस समय राधापुत्र कणं पाण्डनन्दन युधिष्ठिर 
का पीछा करके उन्हें बलपुवेक पकड़ने की इच्छा 
करने लगा । उसी समय उसे कुन्तीदेवी को दिये हए 
श्रपने वचन की स्मृति म्रा गई। 
्षत्यस्तं प्राह मा कणं गृह्णीथाः पार्थिवोत्तमम्‌ । 
गृहीतमात्रो हत्वा त्वां मा करिष्यति भस्मसात्‌ ॥२४॥ 
उधर राजा शल्य ने कहा-- कर्णं | इन नुप- 
श्रेष्ठ युधिष्ठिर को हाथ न लगाना, नन्यथा वे 
पकडते ही तुम्हारा वध करके श्रपनी क्रोधाग्निसे 
तुमह भस्म कर डालेगे ।"' 
गरब्रवीत्‌ श्रहसन्‌ राजन्‌ कुः॑सयन्तिव पाण्डवम्‌ । 
कथं नाम कुले जातः क्ष्रधमें व्यवस्थितः ॥२५॥ 
प्रजह्यात्‌ समरं भीतः प्राणान्‌ रक्षन्‌ महाहवे । 
न भवान्‌ क्षत्रधर्मेषु कुलो हीति मे मतिः ॥२६॥ 
राजन्‌ ! तव कणं जोर-जोरसे हंस पड़ा प्रौर 
पाण्डुपत्र युधिष्ठिर की निन्दा-सी करते हुए बोला- - 
“युधिष्ठिर ! जो क्षत्निय-कुल में उत्पन्न हौ, क्षत्रिय- 
धर्मम तत्पर रहता हो, वह महायुद्धमें प्राणों की 
रक्षाके लिए भयभीत हो युद्ध छोड़कर भाग कंसे 
सकता है ? मेरा तो एसा विवास है कि तुम क्षत्रिय- 
धर्ममें निपुण नहींहो। 
बाह्ये बले भवान्‌ युवतः स्वाध्याये यज्ञकमंणि 1 
मा स्म युध्यस्व कौन्तेय मां स्म बीरान्‌ समासदः ॥२७।। 


महाभारतम्‌ 


“कुन्तीपुत्र ! तुम ब्राह्यबल, स्वाध्याय भ्रौर यज्ञ- 
कमभ ही कुशल हो, श्रतःन तो युद्धकियाकरो 
श्रौरन वीरोंके समक्षहीजाश्रो। 
स्वगृहं गच्छ कौन्तेय यत्र तौ केशवार्जुनौ । 

न हि त्वां स्मरे राजन्‌ हन्यात्‌ कणं; कथञ्चन ।२८॥ 

““कन्तीनन्दन ! श्रपने घर चले जाघ्रो प्रथवा 
जहाँ श्रीकृष्ण भ्नौर श्रजुन हों वहीं पधारो । राजन्‌ । 
कणं रणभूुमि में किसी प्रकार भी तुम्हारा वध नहीं 
करेगा |” 
एवमुक्त्वा ततः पार्थं विसुज्य च महाबलः ¦ 
न्यहनन्‌ पाण्डवीं सेनां वच्रहस्त इवासुरीम्‌ ॥२६॥ 

महाबली कणं ने युधिष्ठिर से एेसा कहुकर उन्हे 
छोड़ दिया श्रौर जैसे वज्रधारी इन्दर प्रसुरसेना का 
संहार करते है, उसी प्रकार पाण्डव-सेना का विनाश 
श्रारम्म कर दिया । 
ततोऽपायाद्‌ दृतं राजन्‌ व्रीडन्निव नरवरः । 
प्राव्य सेनानिवेशं च मागणैः क्षतदिक्षतः ॥३०॥ 
श्रवतीर्णो रथात्तृणंमाविशच्छयनं शुभम्‌ । 
भह्यमपनीतश्ल्यः हच्छल्याभिनिपीडितः ।१३१॥ 

राजन्‌ ! कण द्वारा मुक्त हए राजा युधिष्ठिर 
लजाते हृए-से तुरन्त रणभ्रुमि से भाग गये । श्रपनी 
छावनी में पहुंचकर वे रथ से उतर पड़े रौर सुन्दर 
रय्या पर लेट गये । उस समय उनका साराक्ञरीर 
बाणो से क्षत-विक्षत हो रहा था । वहं उनके शरीर 
से बाण निकाल दिये गये, तो भी हृदय में जो श्रपमान 
का कांटा गड़ गया था, उससे वे प्रत्यन्त पीडित हो 
रहै थे। 
श्रथापयातं राजानं पाण्डवानां महारथाः । 
भीमसेनमुखाः स्वे पूत्रास्ते प्रत्युपाद्रवन्‌ ।\२२॥ 

राजा युधिष्ठिर कै युद्धक्षेत्र से हट जाने पर 
भीमसेन श्रादि समस्त पाण्डव महारथी श्रापके पुत्रों 
पर टूट पड़। 
तेषामापततां वेगमविषह्यं निरीक्ष्य च। 
पत्राणां ते महासेन्यमासीद्‌ राजन्‌ पराङ्मुखम्‌ ॥२३३॥ 

राजन्‌ | उन प्राक्रमणकारी वीरोंके श्रपह्य वेग 
को देखकर श्रापके पुत्रों की विशाल सेनायुद्धसे 
विमु होकर भाग चली । 


इति महाभारते फणं पर्वणि दशमोऽध्यायः ।॥ १०॥ 


कर्णपर्व : एकादशोऽध्यायः 
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एकादशोऽध्यायः 
कणं एवं भीम का युद्ध श्रौर कणं का पलायन 


सञ्जय उवाच 
कर्णोऽपि दृष्ट्वा द्रवतो धातं राष्टान्राजकान्‌ । 
मद्रराजमुवाचेदं याहि भीमरथं प्रति ॥१। 
सञ्जय कहते हँ उधरकणं ने भी राजा दुर्योधन 
प्रौर उसके सेनिकों को भागते देख मद्रराज शल्य से 
कहा--“भीमसेन के रथ की भ्रोर चलो । 
एष शूरश्च वीरश्च क्रोधनरच वुकोदरः । 
निरपेक्षः शरीरे च प्राणतच बलाधिकः ।२॥ 
“ये भीमसेन शूरवीर, कोधी, भ्रपने शरीर श्रौर 
प्राणों का मोह न करनेवाले तथा भ्रत्यधिकर बलशाली 
ह" 
ततः प्रायाद्‌ रथेनाशु शल्यस्तत्र विश्षाम्पते 1 
यत्न भीमो महेष्वासो व्यद्रावयत वाहिनीम्‌ ॥३॥ 
नरेरवर ! तब शल्य रथ केद्वारा तुरन्तही 
वहां जा पहुंचे, जहां महाधनुधर भीमसेन भ्रापकी 
सेना को खदेड़ रहै थे । 
तमापतन्तं संप्रेक्ष्य भीमसेनो महाबलः । 
श्राजघान सुसंक्रुद्धो नाराचेन महोरसि ।४॥ 
कर्णं को श्रपनी भ्रोर श्राते देख प्रत्यन्त क्रोध में 
भरे हए महाबली भीमसेन ने एक्‌ नाराच द्वारा 
उनकी छाती में श्राघात किया । 
तस्य कर्णो धनुर्मध्ये द्विधा चिच्छेद पत्निभिः । 
श्रथेनां धिन्नधन्वानं प्रत्यविध्यत्‌ महोरसि ॥५॥ 
तब कणं ने करई बाण मारकर भीमसेन के धनुष 
के बीचसेही दो टुकडे कर दिये । धनुष काटे जाने 
पर उसकी छाती पर भ्राघात किया । 
सोऽन्यत्‌ कामुकमादाय सुतयुत्रं वृकोदरः । 
राजन्‌ ममंसु म्म॑ज्ञो विव्याध निशितः शरेः ।\ ६ 
राजन्‌ ! ममंज्ञ भीमसेन ने दुसरा धनुष लेकर 
सूतपुत्र के मर्मं-स्थानोंमें पने बार्णो द्वारा प्रहार 
किया। 
त॒ भीमसेनाभिहतः सुतयुत्रः कुरुढह । 
निषसाद रथोपस्थे विसं्ञः पृतनापतिः ।\७।} 
कुरुश्रेष्ठ ! भीमसेन द्वारा गहरी चोट खाकर 


सेनापति सूतपुत्र कणं भ्रचेत हो रथ की बैठक में 
धम्मसे बंठ गया। 
ततो मद्राधिपो दृष्ट्वा विसंज्ञं सुतनन्दनम्‌ । 
श्रपोवाह रथेनाजौ कर्णमाहवशोभिनम्‌ ॥८॥। 
संप्राम में सुशोभित होनेवाले सूतपुत्र कणं को 
प्रचेत हुश्रा देख मद्रराज श्य रथ के दारा उन्हे 
युद्धस्थल से दर हटा ले गये । 
ततः पराजिते कणे धात॑राष्टरीं महाचमूम्‌ । 
व्यद्रावयद्‌ भीमसेनो यथेन्द्रो दानवान्‌ पुरा ।\&॥ 
कणं के पराजित हो जाने पर भीमसेन दुर्योधन 
की विशाल सेना को पुनः खदेडने लगे, ठीक उसी 
प्रकार, जसे पूर्वकाल मेँ इन्द्र ने दानवो को मार 
भगायाथा। 
धृतराष्ट्र उवाच 
पराजितं तु राधेयं दृष्ट्वा भीमेन संयुगे । 
ततः परं किमकरोत्‌ पुत्रो दुर्योधनो मम ॥१०॥ 
धृतराष्ट्र ने पखा- सञ्जय ! युदधभूमि मेँ राधा- 
पत्र कणं को भीमसेन कै द्वारा पराजित हुश्रा देखकर 
मेरे पुत्र दुर्योधन ने क्या किया ? 
सञ्जय उवाच 
विमुखं प्रेक्ष्य राघेयं सुतुत्रं महाहवे । 
पुत्रस्तव महाराज सोदर्यान्‌ समभाषत ॥११॥ 
सञ्जय कहते हैँ महाराज ! सूतपुत्र राधानन्दन 
कणं को महासमर में पराङ्मुख हृश्रा देख श्रापका 
पुत्र ्रपने भाइयों से बोला-- 
शीध्रं गच्छत भद्रं वो राघेधं परिरक्षत । 
भीमसेनभयागाघे मज्जन्तं व्यसनाणंवे ॥१२॥ 
"तुम्हारा कल्याण हो । तुम लोग शीघ्रनजाभश्रो 
प्रीर राधाक्रुमार कणं की रक्षा करो । वह्‌ भीमसेन 
के भयसे भरे हुए संकट कै भ्रगाध समुद्र मे डूब रहा 
है [ए 
ते तु राज्ञा समादिष्टा भीमसेनं जिघांसवः । 
श्रभ्यवर्तेन्त संकद्धाः पतङ्गाः पावकं यथा ॥१३॥ 
राजा दुर्योधिन की प्राज्ञा पाकर श्रापके पत्र 
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म्रत्यन्त कद्ध हौ भीमसेन को मार डालने की इच्छा 

से उनके समक्ष गये, मानो पद्ध भ्रग्निकैपासजा 

पहुंचे हों 1 

तेषामापततां क्षिप्रं भीमसेनो महाबलः । 

रथैः पञ्चाशता सार्धं पञ्चाशदहनद्‌ रथान्‌ । १८ 
महाबली भीमसेन ने पचास रथों के साथभ्राये 

हुए ्रापकै पूत्रो के उन पचासो रथियो को शीघ्रही 

नष्ट कर दिया। 

विवित्सोस्तु ततः कदो भर्लेनापाहरच्छिरः \ 

भीमसेनो महाराज तत्‌ पपात हतं सुवि ॥१५। 
महाराज ! तदनन्तर कद्ध हए भीमसेन ने एक 

मल्ल से चिवित्सु का पिर काट दिया 1 उसका वह्‌ 

मस्तक पृथिवी पर गिर प्रडा। 

तं दृष्ट्वा निहतं शुरं ्रातरः सर्वतः प्रभो । 

श्रभ्यद्रवन्त समरे भीमं भीमपराक्रमम्‌ ।\१६॥ 
प्रभो ! उस शूरवीरको मारा गया देल उसके 

भार रणभूमि मे भयंकर पराक्रमी भीमसेन पर सब 

ग्रोरसे टृट पड़ । 

ततोऽपराभ्यां भत्लाभ्यां पुत्रयोस्ते महाहवे । 

जहार समरे प्राणान्‌ भीमो भीमपराक्रमः ॥ १७। 
तब भयानकं पराक्रम से सम्पन्न भीमसेन ने उस 

महासमर में दूसरे दो भत्लों हारा रणभम में श्रापके 

दो पुत्रोके प्राण हर लिये। 

तौ धरामन्बषदयेतां वातरूगणाविव द्रुमौ । 

विकटदेच समहचोभौ देवपुत्रोपमौ नुप ।(१८॥ 
नरेङवर ! वे दोनों पत्र थे--विकट [ विकटानन | 

श्नौर सम । देवकुमारो के समान सुशोभित होनेवाले 

वे दोनों वीर श्राधी से उखाडे हुए दो वृक्षों के समान 

पृथिवी पर गिर पड़। 

ततस्तु त्वरितो भीमः क्राथं निन्ये यमक्षयम्‌ । 

नाराचेन सुतीक्ष्णेन स हतो न्यपतद्‌ भुवि ।॥\१६॥) 
फिर लगे हाथ भीमसेनने क्राथ [कथन] को 

भी एक तीचे नाराच से मारकर यमलोके पठा दिया। 

वह राजकुमार प्राणरहित होकर पृथिवी पर गिर 

पड़ा । 

हाह्यकारस्ततस्तीव्रः सम्बभूव जनेदवर 1 

वध्यमानेषु वीरेषु तव पुत्रेष धन्विषु ॥२०॥ 


महाभारतम्‌ 


प्रजेदवर ! श्रापके वीर धनुधैर पुत्रके इस 
प्रकार मारे जाने पर वहाँ भयंकर हाहाकार मच 
गया 1 
तेषां सुसुलिते सन्ये पुनर्भोमो महाबलः । 
नन्बोपनन्दौ समरे प्रेषयद्‌ यमसादनम्‌ ॥२९॥। 
तब उन कौरवो की सेना चञ्चल हौ उटी। 
उधर महाबली भीमने रणभूमि मे नन्द ग्रौर्‌ उपनन्द 
को भी मौतके घाट उतार दिया। 
ततस्ते प्राद्रवन्‌ भीताः पुत्रास्ते विहुलीृताः । 
भीमसेनं रणे दृष्ट्बा कालान्तकयमोपमम्‌ ॥२२॥ 
तदनन्तर श्रापकै देष पत्र युद्धभूभिमें काल, 
गरन्तक्‌ प्नौर यम के समान भयानक भीमसेन को 
देखकर भय से व्याकुल हो वहाँ से भाग गये । 
पुत्रास्ते निहतान्‌ दृष्ट्वा सुतपूत्रः सुदुमेनाः । 
हंसवर्णान्‌ हयान्‌ भुयः प्र॑षयद्‌ यत्र पाण्डवः ।॥२३॥। 
ग्रापके पुत्रो को मारा गया देख सूतपुत्र कणं कै 
मनमें बड़ा दुःख हूना । उसने प्रपने हंस के समान 
दवेत घोड़ों को पुनः वहीं पर हूंकवाया, जहां पाण्डुपुत्र 
भीमसेन विद्यमान थे। 
स ॒संनिपातस्तुमुलो घोररूपो विशाम्पते । 
श्रासीद्‌ रौद्रो महाराज कर्णंपाण्डवयोभुधे ।\२४॥ 
प्रजेश्वर ! महाराज ! रणभूमिमें कणे ओर 
भीमसेन का वह्‌ संघषं घोर, रौद्र श्रौर श्रत्यन्त 
भयंकर था । 
प्रथ कर्णो महाराज रोषामषेसमन्वितः । 
श्राजध्ने पाण्डवं बाणेध्वंनमेकेषुणाहनत्‌ ॥२५॥\ 
महाराज ! तव रोष श्रौर ्रमषं --क्रोधमं भरे 
हुए कणे ने भीमसेन को वहृत-से बाणो दवारा घायल 
कर दिया रौर एक बाण से उनकी ध्वजा काट 
उाली। 
सारथि चास्य भल्लेन प्रेषयामास मृत्यवे । 
छिच्वा च कार्मुकं तूर्णं पाण्डवस्य पत्रिणा ।\२६।) 
ततो मुहूर्ताद्‌ राजेनद्र नातिङृाढसम्निव + 
विरथं भीमकर्माणं भीमं कर्णरचकार ह ।२५७॥ 
है रजे! फिरएक भल्ल से उनके सारथि 
को यमलोक पटंचा दिया श्रौर तुरन्त ही एक वाण 
से उनके धनुष को मी काटकर विना विशेष परिश्रम 


कणेपर्वं : ह्वाद्रयोऽध्यायः 


के ही महृतंभर मं हँसते हृए-से कणं ने भयंकर परा- 

कमी भीमसेन को रथहीन कर दिया । 

विरथो भरतश्रेष्ठ प्रहुसन्ननिलोपमः । 

गदां गृह्य महाबाहुरपतत्‌ स्थयन्दनोत्तमात्‌ ।॥२८॥ 
मरतभूषण ! रथहीन होने पर वायुके समान 

बलद्याली महाबाहु भीमसेन गदा हाथ मे लेकर हँसते 

हए उस उत्तम रथ से कद पड़ । 

श्रवप्लुत्य च वेगेन तव सभ्यं विशाम्पते । 

व्यधमद्‌ गदया भीमः लरन्मेघानिवानिलः ॥२६॥ 
प्रजेद्वर ! जसे वायु शरत्काल के वादलोंको 

सीघ्रही उ्डादेतीदहै, वसे ही भीमसेनने वडवेग 

से कृदकर श्रपनीगदाकी चोटसे प्रापकीसेनाका 


विध्वंस श्रारम्भ किया । 

प्रताप्यमानं सूर्येण भीमेन च महात्मना । 

संचुकोच च ते सेन्यं चर्माग्नावाहितं यथा ।३०॥ 
ऊपरसे सूर्यं प्रापक सेनाको तपा रहा धाग्रौर 

नीचे से महामनस्वी भीमसेन उसे रान्तप्त कर रहै 

थे । उस प्नवस्था मेँ श्रापकी सेना श्नमि पर रत्ने हृष 

चमड़ के समान सिकुडकर छोटी हो गई । 

ते भीमभयसंत्रस्तास्तावका भरतषभ । 

विहाय समरे भीमं दुदुवुर्वे दिशो दश ।(३९॥ 
भरतभूषण ! भीम के भय से भयभीत हृए ग्रापके 

समस्त सैनिक रणभूमिमें उनका सामना करना 

छोडकर दशो दिशाग्नों मे भाग खड़े हुए । 


इति महाभारते कणं पवंणि एकादन्नोऽध्यायः ॥११॥ 


द्रादशोऽध्यायः 
संकल युद्ध 


सञ्जय उवाच 
सुतपुत्रोऽथ समरे पाञ्चालान्‌ केकयास्तथा । 
सृञ्जयाश्च महेष्वासान्‌ निजघान सहस्रशः 1१11 
सञ्जय कहते हैँ राजन्‌ ! भीमसेन को रथहीन 
कर सूतपुत्र कणं ने समराद्धण में ससर पाञ्चाल, 
केकय तथा सृञ्जय योद्धश्रों को जो महाधनुधंर धे, 
मार डाला । 
संशप्तकेष॒ पाथंश्च कौरवेषु वकोदरः । 
पाञ्चालेषु तथा कर्ण; क्षयं चक्रमंहारथाः ।\२॥ 
भ्र्जन संशप्तकों की, भीमसेन कौरनों की ग्रौर 
कर्णै पाञ्चालो कीसेनामें धुसकर युद्ध कररहेथे। 
इन तीनों महारथियों ने बहुत-से रात्रश्रों का संहार 
कर डाला । 
क्षत्रिया दह्यमानास्ते त्रिभिस्तंः पावकोपमेः । 
विनाशं समरे जग्मु राजन्‌ दुर्मन्त्रिते तव \\३॥ 
श्रग्नि के समान तेजस्वी इन तीनों वीरो हारा 
दग्ध होते हुए क्षत्रिय रणभूमि में विनाश्च को प्राप्त 
हो रहै थे । राजन्‌ 1 यह्‌ सब भ्रापकी कृमन्त्रणा का 
फल है। 
ततो दुर्योधनः कुद्धो नकुलं नवांभः शरेः 1 


विन्याव भरतश्वेष्ठ चतुरऽचास्य वाजिनः ।\ ४11 
भरतभूषण ! उस युद्ध में दुर्योधनने कुषित 

होकर नौ बाणो से नकुल श्रौर उनके चारों घोड़ों 

को घायल कर दिया। 

ततः पुनरमेयात्मा तव पुत्रो जनाधिप । 

क्षुरेण सहदेवस्य ध्वजं चिच्छेद काञ्चनम्‌ ॥५। 
नरेरवर ! तत्पदचात्‌ श्रमेय म्रात्मबल से सम्पन्न 

श्रापके पृत्ननेक्षुरके द्वारा सहदेव की सुवणंमयी- 

ध्वजा काट डाली । 

ततस्तौ रभसौ युद्धे च्रातरौ भ्रातर युधि। 

शर्वंवर्षतुघोरिमंहामेघो यथाचलम्‌ ।\६॥! 
तब तो जैसे महामेघ किसी पवंत पर जल-वृष्टि 

करते हो, वैसे ही दोनों वेगशाली बन्धु नकुल ग्रौर 

सहदेव ्रपने भाई दुर्योधन पर युद्ध मे भयंकर वाणो 

की वृष्टि करने लगे । 

ततः क्रद्धो महाराज तव पुत्रो महारथः । 

पाण्डुपुत्रौ महेष्वासौ वारयामास पत्निभिः ॥\७।\ 
महाराज ! तब भ्रापके सारथी पुत्रने कुषित 

होकर उन दोनों महाधनुैर पण्ड्पुत्रों को वाणीं 

द्वारा भ्रागे बहृने से रोक दिया। 


७७६ 


ततः सेनापती राजन्‌ पाण्डवस्य महारथः । 
पार्षतः प्रययो तत्र यत्र राजा सुयोधनः ॥८॥ 
राजन्‌ | उस समय पाण्डव-सेनापत्ि द्ुपदपुत्र 
महारथी धृष्टच॒म्न जहाँ राजा दुर्योधन था, वहाँ जा 
पहुंचे । 
मा्रीयुत्रौ ततः शूरौ व्यतिक्रम्य महारथौ । 
धृष्टद्युम्नस्तव सूतं वारयामास सायकः ।\&}१ 
हारथी शूरवीर माद्रीकुमार नकुल-सहदेव को 
लांघकर धृष्टययुम्न ने ्रपने बाणो की मार से पके 
पुत्रको रोक दिया । 
तमविध्यदमेात्मा तव पुत्रो ह्यमषणः। 
पाञ्चाल्यं पञ्खविशञात्या प्रहसन्‌ पुरुषषंभः ॥१०।) 
तव श्रमेय श्रात्मवल से सम्पन्न श्रापके श्रमर्ष- 
दील पत्र पुरुपश्रष्ठ दुर्योधन ने हंसते हुए पच्चीस 
चाण मारकर धृष्टद्युम्न को घायल कर दिया । 
ततो दुर्योधनस्याइवान्‌ हत्वा सुतं च पञ्चभिः । 
धनुरिचच्छद भल्लेन जातरूपपरिष्कृतम्‌ ।११। 
फिर तो धृष्टद्युम्न ने पांच भल्लों दारा दुर्योधन 
के सारथि भ्रौर घोडों को मारकर एक भ्ल से उसके 
सुवणे-मण्डित धनुप को काट डाला | 
रथं सोपस्करं दत्र शक्ति खड्गं गदां ध्वजम्‌ । 
भत्लेशरिचच्छेद दंहाभिः पुत्रस्य तव पाषतः।१२॥ 
तदनन्तरं द्रुपदपुत्र ने दस भल्ल मारकर प्रापके 
पत्र के सव सामग्रियोसहित रथ, छत्र, शक्ति, खड्ग, 
गदा श्रौर ध्वज काट दिये । 
दुर्योधनं तु विरथं छिभ्नवर्मायुधं रणे । 
खातर: पथरक्षन्त सोदरा भरतषंम ॥१३॥ 
भरतभूषण ! युद्धभूमि मेँ जिसके कवच श्रौर 
ग्रायुध छिन्न-भिन्न हो गये थे, उस रथहीन दुर्योधन 
की उसके सहोदर भाई सव श्रोर से रक्षा करने लगे । 
तमारोप्य रथे राजन्‌ दण्डधारो नराधिपम्‌ । 
श्मपाहरदसमश्रान्तो धृष्टद्युम्नस्य पश्यतः ॥१४॥ 
राजन्‌ ! इसी समय श्रापका पत्र दण्डधार 
धृष्टद्युम्न के देखते-देखते प्रपने भाई राजा दुर्योधन 
को श्रपने रथ पर विटठाकर विना किसी घबराहट के 
रणभमिसे दूर हटा ले गया। 
कर्णस्तु सा्र्याकि जित्वा राजगृद्धी महाबलः । 


महाभारतम्‌ 


द्रोणहन्तारमुग्रषं ससाराभिमुलो रणे ॥१५॥ 
उधर राजा दुर्योधन का हित चाहनेवाला महा- 
बली कणं सात्यकिं को परास्त करके युद्धमूमि में 
भयंकर बाण धारण करनेवाले द्रोणहन्ता धृष्टद्युम्न 
के सामने गया। 
पाञ्चालास्तु महाराज त्वरिता विजिगीषवः । 
ते सर्वेऽभ्यद्रवन कर्णं पत्रिणा इव दुमम्‌ ।॥१६। 
महाराज ! उस समय विजय-म्रभिलाषी समस्त 
पाञ्चाल योद्धा कणं पर उसी प्रकार टट पड़े, जैसे 
पक्षी वृक्ष की श्रोर उड़ जाते हैँ। 
ताँस्तथाधिरथिः कदो यतमानान्‌ मनस्विनः । 
विचिन्वन्निव बाणौघः समासादयदग्रगान्‌ । १७।। 
फिर तो ग्रधिर-थपुत्र कणं भी कुपित हौ विजय 
के लिए प्रयत्नशील, मनस्वी एवं अ्रग्रमामी वीरोंको 
मानो चून-चूनकर बाण-समृहीं दारा मारने लगा । 
नैव भीष्मो न च दोणो नान्ये युधि च तावकाः । 
चक्रुः स्म तावु क्म यादृक्ं वै कृतं रणे ॥१८॥ 
कर्णं ने उस समय युदधक्षेतर में जंसा पराक्रम 
प्रदशित किया था, वैसा न तो भीष्म, न द्रोणाचायं 
ग्रौर न श्रापके दूसरे कोई योद्धा ही कर सकेथे। 
वतमाने तथा रौद्रे संग्रामेऽव्‌ मृतदहने । 
निहत्य पृतनामध्ये संशप्तकगणान्‌ बहून्‌ ॥१६। 
श्र्ुनो जयतां श्रेष्ठो वासुदेवमथान्नवीत्‌ । 
तत्र याहि यतः कर्णो द्रावयत्येष नो बलम्‌ ।।२५०॥ 
जब इस प्रकार श्रदभुत दिखाई देनेवाला वह 
भयंकर युद्ध चल ही रहा था, उस समय दूसरी प्रोर 
विजयी वीरो मे शरेष्ठ प्रजन सेनाके मध्यमागमं 
बहुत-से संशप्तकों का संहार करके श्रीछृष्ण से 
बोले. “श्रीकृष्ण ! जहाँ यह कणं हमारी सेना को 
खदेड रहा है, वहीं चलिए 1" 
एतत्‌ शरुत्वा वचस्तस्य गोविन्दः प्रहसन्निव । 
श्रबरवीदजुनं तुणं कौ रवाञ्जहि पाण्डव ॥२१।। 
मर्जुन की यह्‌ बात सुनकर श्रीछृष्ण ने उनसे 
हसते हुए-से कहा--“पाण्डुकुमार ! तुम शीघ्र ही 
कौरव-सनिकों का सहार करो । 
ततस्तव महासैन्यं गो विन्दप्रेरिता हयाः । 
हंसवर्णाः प्रविविशुवेहन्तः कृष्णपाण्डवौ ।२२॥ 


कर्णपर्व : द्वादशोऽध्यायः 


राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण द्वारा हकि गये 
हंस के समान इवेत रंगवाले घोड़े श्रीकृष्ण श्रौर प्र्जुन 
को लेकर श्रापकी विशालसेनामें घुस गये। 
विगाह्य तु रथानीकमश्वसंघारच फाल्गुनः । 
व्यचरत्‌ पृतनामध्ये पाशहस्त इवान्तकः ।२३॥ 
भ्र्जुन रथसेना भ्रौर प्रदवारोहियों के समुहमें 
घुसकर पाशधारी यमराज के समान कौरव-सेना के 
मध्य में विनरने लगे । 
प्रचिच्छेदाशु भल्लेन द्विषतामाततायिनाम्‌ । 
जषस्त्रपाणींस्तथा बाहूंस्तथापि च शि राँस्युत ।।२४॥ 
वे अ्रपने मल्लो द्वारा भ्राततायी शुभ्रो के रास्व 
हाथ, भृजा श्रौर सिरो को बडी पुर्ती से काट रहै थे । 
तस्मिन्‌ प्रपक्षे पक्षे च निहते सव्यसाचिना । 
प्र्जुनं जयतां शरेष्ठं त्वरितो द्रौणिरभ्ययात्‌ ॥२५॥ 
उस महासमर मे जब सव्यसाची श्र्जुनने शुभ्रो 
के पक्ष श्रौर प्रपक्ष दोनों को मार गिराया, तब द्रोण- 
पत्र श्रर्वत्थामा तुरन्त वीरो में श्रेष्ठ भ्रजुन के सामने 
भ्रा पहुंचा । 
ततः प्रासृजदग्राणि शरवर्षाणि संघन्ञः 1 
तेविसुष्टे महाराज व्यत्रवत्‌ पाण्डवी चमूः ।\२६॥ 
महाराज! फिर तो वह्‌ समुह-के समुह भयंकर 
बाणों की वर्षा करने लगा । उसके छोड़ हुए बाणो 
से व्यथित हो पाण्डव सेना भागने लगी । 
ततः शारशतंस्तीक्ष्णे रदवत्थाभा प्रतापनान्‌ । 
निर्चेष्टौ तावुभौ युद्धे चक्रं माधवपाण्डवौ ॥२७॥ 
पाण्डव सेना कौ खदेडकर प्रतापी श्ररवत्यामाने 
संकडों तीव तीरों द्वारा श्रीकृष्ण श्रौर भ्रजुन दोनों 
को युद्धभूमि में निचेष्ट कर दिया । 
वधंमाने च रजेन्द्र॒ द्रोणपुत्रे महाबले । 
हीयमाने च कौन्तेये कृष्णे रोषः समाविशत्‌ । 
ततः क्रुदधोऽद्रवीत्‌ कृष्णः पाथं सप्रणयं तदा ॥२८॥ 
हे राजेन्द्र! उस युद्ध मे जब महावली द्रोणपूत्न 
बढ़ने लगा रौर कुन्तीकुमार श्र्जुन का पराक्रम्‌ मन्द 
पड़ने लगा, तव श्रीङृष्ण को बड़ा क्रोध हमरा । क्रोधमें 
भरे हए श्रीकृष्ण उस समय भ्रजुन से ्रेमपूवंक बोले - 
श्रत्यवुमुत्तमिदं पाथं तव पश्यामि संयुगे । 
श्रतिशेते हि यत्र त्वां प्रोणपुत्रोऽद्य भारत ॥२६॥ 
“पार्थं ! रणभूमि में मै तुम्हारा यह उपेक्षायुक्त 
श्रद्मुत व्यवहार दैव रहा हूं । है भारत | भ्राज 
द्रोणपुर् श्रवत्थामा तुमसे सवंथा बढता जा रहा है । 


७७७ 


कच्चिदवीर्यं यथापुबं भुजयोर्वा बलं तव । 
कच्चित्तं गाण्डिवं हस्ते रथे तिष्ठसि चार्जुन ॥३०॥ 
“भर्जन ! तुम्हारा पराक्रम पहलेके समानी 
ठीकदहैन? श्रथवा तुम्हारी मुजाभ्रों में पूववत्‌ बल 
तोहैन? तुम्हारे हाथमे गाण्डीव धनुषतोदहैन? 
प्रौरतुम रथपरदहीखड़ेहोन? 
कच्चित्‌ कुशलिनो बाहू मुष्टर्वान व्यशीयंत । 
उदीर्यमाणं हि रणे पश्यामि दौणिमाहवे ।२१॥ 
“क्या तुम्हारी दोनों भुजां ठीक-ठाक हैँ? 
तुम्हारी मही तो दीली नहींहो गर्ईहै? अर्जुन! 
मेँ देखता हं कि रणभूमि मे श्रईवत्थामा तुमसे बढ़ता 
जारहादहै। 
गुरुपुत्र इति द्येन मानयन्‌ भरतषभ । 
उपेक्षां कुरु मा पायं नायं काल उपेक्षितुम्‌ ।३२॥ 
"भरतश्रेष्ठ ! कृन्तीकुमार ! यह्‌ मेरे गुरु का पृत्र 
है, एसा मानकर तुम इसके प्रति उपेक्षा-भाव प्रदशित 
न करो । यह समय उपेक्षा करने का नहीं है ।' 
एवमुक्तस्तु कृष्णेन गृह्य भत्लांऽचतुद्च । 
त्वरमाणस्त्वरा काले द्रौणेधनुरथाच्छिनत्‌ ।३३।। 
ध्वजं क्षत्रं पताकाश्च खड्गं हवित गदां तथा । 
जत्रुदेशे च युभृशं वत्सदन्तेरताडयत्‌ ।३४॥ 
श्रीकृष्ण के एेसा कहने पर भ्र्जुन ने चौदह भल्ल 
हाथमे लेकर शीघ्रता करने के प्रवसर पर पुर्ती 
दिखाते हुए ग्ररवत्थामा का धनुष काट डाला । फिर 
उसके ध्वज, क्षत्र, पताका, खड्ग, शक्ति प्रौर गदाके 
मी टुकड़-टुकड़े कर दिये । तत्परचात्‌ भ्रस्वत्थामा के 
गले की हँस्तली पर "वत्सदन्त' नामक बाणोंकेद्वारा 
गहरी चोट पहंचाई । 
स मूर्छा परमां गत्वा ध्वजर्याष्टट समाधितः । 
श्रपोवाह रणात्‌ सुतो शत्रुणा भृशपीडितम्‌ ॥३५॥ 
उस प्राघात से भारी मूर्च्छामें पड़कर्‌ म्रदवत्थामा 
ध्वजदण्ड के सहारे लुटृक गया । तन शतु से श्रत्यन्त 
पीडित श्ररवत्थामा को उसका सारथि रणभूमिसे 
दूर हटा ले गया । 
एतस्मिन्नेव काले च विजयः ज्ञत्नुतापनः । 
व्यहुनत्‌ तावकं सैन्यं तव पृत्रस्य पश्यतः ॥३६॥ 
राजन्‌ ! इसी समय रातरुश्रों को सन्ताप देनेवाले 
भ्र्जुन ने श्रापके पुत्र के देखते-देखते श्रापकी सेना का 
संहार कर डाला । 


७७८ 


दुर्योधनस्ततः कणेमूपेव्य भरतषभ । 
प्रब्रवीन्मद्र राजं च तथेवान्यांश्च पाथिवान्‌ \॥३७॥ 
भरतभूपण ! श्रपनी सेनाको मारी जातीं हई 

देख दुयोधिन कणं कै पास जाकर मद्रराज शल्य प्रौर 

प्रन्य राजाश्रों से बोला 

यदृच्छवैतत्‌ सम्प्राप्तं स्वगहारस्पावृतम्‌ । 

सुखिनः क्षत्रियाः कणं लमम्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥३८॥। 
कणे । यह्‌ स्वगं का बुला हूम्रा द्वाररूप युद्ध 

विना इच्छा के श्रपने-श्राप प्राप्त हुश्रादहै। एसे युद्ध 

को सुशी क्षत्नियगण ही पाति है| 

सदृक्षः क्षत्रियैः शुरेः शूराणां युदचतां युधि । 

इष्टं भवति राधेय तदिदं समुपस्थितम्‌ ।\३६॥ 
“हे राधानन्दन ! श्रपने समान वली, शूरवीर 

क्षत्रियो के सार युद्धभूमि मं ज्‌भनेवाले शूरवीरों को 

जो श्रभीष्टहोनाहै वही संग्राम हमारे समक्ष उपस्थित 

ह॥॥ 

हृत्वा च पाण्डवान्‌ युद्धे स्फीताभूर्वमवाप्स्यय । 

निहता वा परयुंद्धे वीरलोकमवाप्स्यथ \\४०।। 
“तुम सब लोग रणभूमि में पाण्डवो को मारकर 

भूतल का समृदधिशाली राज्य प्राप्त करोगे श्रथवा 

रात्रो वारा युद्ध मे मारे जाकर वीरगति को 

पाश्रोगे 1" 

दुर्योधनस्य तत्‌ धुत्वा वचनं क्षत्रियपेमाः । 

हृष्टा नादानुदक्रोश्न्‌ वादित्राणि च सवशः ।४१। 
दुर्योधन की वह बात सुनकर क्षत्रियरियोमणि 

वीर हषं मेँ भरकर स्षिहनाद करने लगे श्रौर ग्रनेक 

प्रकार के वाजे जाने लगे । 

ततः प्रमुदिते तस्मिन्‌ दर्योधिनबले तदा । 

हर्षंस्तावकान्‌ योधान्‌ दौ गिवंचनमब्रवीत्‌ ॥।४२। 


महाभारतम्‌ 
तत्पर्चात्‌ भ्रानन्दविभोर हई दुर्योधन की उस 
सेना में म्रश्वत्थामा ने भ्रापके योद्धारो काहृपं बहते 
हए कहा - 
परत्यक्षं सर्वसंम्यानां भवतां चापि पश्यताम्‌ । 
ग्यस्तज्ञस्त्रो मम पिता धुष्टयुस्नेन पातितः ॥॥४३॥ 
“समस्त सैनिकों के सामने, ग्राप लोगों के देखते- 
देखते जिन्हने हथियार दाल दिया था, उन मेरे पिता 
को धृष्टद्युम्न ने मार गिरायाथा। 
स तेनाहममर्षेण मित्रार्थ चापि पाथिवाः। 
सत्यं वः प्रतिजानामि तद्‌ वावयं मे निबोधत ४४1 
““भुपालो ! पितृवध से होनेवालि प्रमं केकारण 
एवं मित्र दुर्योधन के कायं की सिद्धिकेलिषुमँ्राप 
लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं, राप लोग 
मेरी प्रतिज्ञा सुनिण्-- 
धृष्टद्युम्नमहत्वाहुं न विमोक्ष्यामि दंशनम्‌ । 
श्रनृतायां प्रतिज्ञायां नाहं स्वगंमवाप्नुयाम्‌ ।(४५।। 
““मै धृष्टद्युम्न को मारे बिना श्रपना कवच नहीं 
उतारूगा--यदि मेरी यह्‌ प्रतिज्ञा कूटी होजाएतो 
मुभे स्वगेलोक की प्राप्तिनहो। 
ग्रनुंनो भीमसेन योधो यो रक्षिता रणे । 
धुष्टद्युस्नस्य तं संस्ये निहनिष्यामि सायकः ।॥४६॥। 
“'्र्जुन श्रौर भीमतेन श्रादि जो योद्धा रणभूमि 
में धृष्टयुम्न की रक्षा करेगा, उसे मै रणभूमि में श्रपने 
वाणो से मार डाल्‌गा।"' 
एवमुक्ते ततः सर्वा सहिता भारतीचम्‌ः । 
श्रभ्यद्रवत कौन्तेर्यास्तथा ते चापि पाण्डवाः (1४७।। 
श्रर्वत्थामा के एेसा कहने पर सारी कौरव-सेना 
एकतर होकर कुन्तीपुत्रौ के सैनिकों पर टूट पड़ी, उधर 
पाण्डवो ने भी कौरवो पर धावा बोल दिया । 


इति महाभारते कणंपर्वंणि हादशोऽध्यायः ॥ १२।। 


त्रयोदशोऽध्यायः 
प्रस्वत्थामा का धृष्टदुस्न पर श्राक्रमण श्रौर श्रजुंन हारा उसकौ पराजय 


सञ्जय उवाच 
ततः प्रववृते भीमः संग्रामो लोमहषेणः । 
कुरूणां पाण्डवानां च यमराष्टूविवधंनः ।\१॥ 
सञ्जयं कहते हँ राजन्‌ ! उस समय कौरव 
श्रीर पाण्डवो का बड़ा भयंकर एवं रोमाज्चकारी 


संग्राम प्रारम्महृग्रा, जौ यमराज क राज्य की वृद्धि 

करनेवाला था । 

एतस्मिन्नन्तरे द्रौणिरभ्ययात्‌ सुमहावलम्‌ । 

पाषतं शनुदमनं शन्नुवीर्यासुनाक्ननम्‌ ॥२॥ 
इसी समयद्रोणकरुमार श्रवत्थामा शात्रश्रो के बल 


कणंपवं : तयोदश्नोऽध्यायः 


ग्रौर प्राणों का नाश्च करनेवाले रात्रुसंहारक महाबली 
घृष्टदुम्न के पास अ पहुंचा । 
श्रम्यभाषत संक्रुद्धो द्रौणिः परपुरञ्जयः । 
तिष्ठ तिष्ठा ब्रह्यघ्न न मे जीवन्‌ विमोक्ष्यसे ॥३॥। 
सत्रश्रों की राजधानी पर विजय पानेवाला द्रोण- 
पत्र ्रदवस्थामा वहाँ पहंचते ही प्रत्यन्त क्रुद्ध हकर 
वोला---“व्रह्महत्यारे ! खड़ा रह, खड़ा रह्‌, भ्राज तू 
मेरे हाथ से जीवित नहीं छट सकेगा । 
पाञ्चालापसदाद्य त्वां प्रेषयिष्यामि मृत्यवे । 
एवमुवतः प्रत्युवाच धृष्टद्युम्नः प्रतापवान्‌ ॥४॥। 
प्रतिवाक्यं स॒ एवासि्ममिको दास्यते तव 1 
येनै्र ते पितुर्दत्तं यतमानस्य संयुगे ।५॥। 
“पाञ्चालकुल-कलंक ! भ्राज मँ तुके मृप्युके 
घाट उतार दंगा ।” श्ररवत्थामा के एसा कहने पर 
प्रतापी धृष्टद्युम्न ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया 
"प्ररे ! तेरी इस बात का उत्तर तुभे मेरी वही 
तलवार देगी, जिसने युदधभूमि मे विजय के लिए 
प्रयत्नश्ील तेरे पिता को परलोक पठा दिया था। 
यदि तावन्मपा द्रोणो निहतो ब्राह्मणन्रुवः । 
त्वासिदानीं कथं युद्धे न हनिष्यामि विक्रमात्‌ ॥६॥ 
यदि मैने नाममाच्र के ब्राह्मण द्रोणाचायंको 
पहले युद्धमें भार डाला था, तो इस समय पराक्रम 
करके मै तुभे भी क्यों नहीं मार डालुंगा ?“ 
एवमुवत्वा महाराज सेनापत्तिरमषेणः । 
धृष्टद्युम्नस्तु समरे द्रौणेडिचच्छेद कार्मुकम्‌ ।।७। 
महाराज ! एेस्ा कहकर श्रमषंशील सेनापति 
धृष्ट्युम्न ने रणभूमि में अ्रहवत्थामा के धनुषको 
काट दिया । 
तदपास्य धनुद्रौ णिरन्यदादाय कार्मुकम्‌ । 
वेगवान्‌ समरे घोरे शरांञ्चाशी विषोपमान्‌ ।\८॥ 
स पार्षतस्य राजेन्द्र धनुः क्ति गदां ध्वजम्‌ । 
हयान्‌ सूतं रथं चैव निमेषाद्‌ व्यधमच्छरेः ॥६॥ 
है राजेन्द्र ! तव वेगवान्‌ भ्रर्वत्थामा ने उस 
कटे हुए धनुष को फेककर दूसरा धनुष भ्रौर विषधर 
सर्पो के समान भयंकर बाण हाथमे लेकर उनके 
दवारा पलक मारते-मारते धृष्टद्युम्न के धनुष, दाक्ति, 
गदा, ध्वज को काट, प्रश्व तथासारथिको मार 


७७६ 


उसके रथ को तहस-नहस कर दिया । 

स च्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः । 

खडगमादत्त विपुलं शतचन्द्रं च भानुमत्‌ ॥१०॥ 
धनुष कट जाने श्रौर घोड़ों तथा सारधिके मर 

जाने पर रथहीन हुए धृष्टद्युम्न ने विशाल खड्ग ग्रौर 

सौ चन्द्राकार चिलौं से चमकती हुई ढाल हाथमें 

ले ली। 

दरौणिस्तदपि राजेन्दर भल्लैः क्षिप्रं महारथः 1 

चिच्छेद समरे वीरः क्षिप्रहस्तो दृढायुधः ।११॥ 
हे राजेन्द्र ! शीघ्रतापू्वक हाथ चलानेवाले, दढ 

हथियारधारी वीर महारथी प्रदवत्थामा ने रणभूमि 

मे ्रनेक भल्लों हारा धृष्ट्यम्न की उस ढाल ग्रौर 

तलवार को भी काट दिया । 

धृष्टयुम्नं हि विरथमस्त्रेश्च शकलीकृतम्‌ । 

नाश्कद्‌ भरतश्रेष्ठ यतमानो महारथः ॥।१२॥ 
भरतभषण ! यद्यपि धृष्टद्युम्न रथहीन श्रौर 

श्रस्त्र-शस्त्रो के श्राघातसे जजर होगयेथे, तोभी 

हास्थी श्रवत्थामा लाच प्रयत्न करने प्र भी उन्हे 

मारन सका। 

तस्यान्तभिषु भी रजन्‌ यदा द्रौणिनं जग्मिवान्‌ । 

श्रथ त्यक्त्वा धनुर्बौरः पाषेतं त्वरितोऽन्वगात्‌ ॥१३ 
राजन्‌ ! जब वीर द्रोणपुत्र प्ररवत्थामा बाणों 

दवारा उसतका वधन कर सका, तव वह्‌ धनुष फक 

कर तुरन्त ही धृष्टद्युम्न की भ्रोर दौड़ा। 

एतस्मिन्नेव काले तु माधवोऽरजुनमन्नवीत्‌ । 

पटय पाथं यथा द्रौणिः पाषेतस्य वधं प्रति ॥१४॥ 

यत्नं करोति विपुलं हन्याच्चेनं न संशयः । 

तं मोचय महाबाहो पाषेतं शन्रुकषन ।।१५। 
इसी समय श्रीकृष्ण ने प्र्जुन से कहा--““पाथं ! 

वह देखो ! द्रोणकरुमार अ्रदवत्थामा धृष्टद्युम्न के वध 

के लिए कसा महान्‌ पुरुषार्थं कर रहा है । वह्‌ उन्हे 

मार सकता है, इसमे शंशय नहीं है । महाबाहो ! 

शतुभुदन ! धुष्टयुम्न को बचाश्रो ।” 

एवमुक्त्वा महाराज वासुदेवः प्रतापवान्‌ 1 

प्रैषयत्‌ तुरगास्तत्र यत्र द्रौणिव्यंवस्थितः ॥।१६। 
महाराज ! एसा कहकर प्रतापी वसुदेवनन्दन 
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श्रीकृष्ण ने भ्रपने घोड़ों को उसी श्रोर हका, जहां 
दरोणकुमार अ्रदवत्थामा खड़ा था। 
वृष्ट्वाऽऽथातौ महावीर्याबुभौ कृष्णधनञ्जयौ । 
धुष्टद्युम्नवधे यत्नं चक्रं राजन्‌ महाबलः ॥।१७॥ 
राजन्‌ ! महापराक्रमी श्रीकृष्ण भ्रौ र श्र्जुन दोनों 
को म्राते देख महावली श्ररवत्थामा धृष्टयुम्नके वध 
के लिए विशेष प्रयत्न करने लगा । 
विकृष्यमाणं दृष्ट्वेव धृष्टयुम्नं नरेदवर । 
शरांश्चिक्षेप वे पार्थो प्रौणि प्रति महाबलः ॥ १८ 
प्रजेश्वर ! धृष्टद्युम्न को सींचे जति देख महा- 
बली भ्र्जुन ने प्रस्वत्थामा पर बहुत-से बाण चलाये। 
स ॒विद्धस्तेः शरर्घोरिदरोणपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
उत्सृज्य समरे राजन्‌ पाञ्चाल्यममितोजसम्‌ \।१६॥। 
रथमारर्हे वीरो धनञ्जयहारादितः 1 
प्रगृह्य च धनुः श्रेष्ठं पार्थं विव्याध सायकः ॥॥२०॥ 
राजन्‌ ! उन भयंकर बाणो से घायल हृश्रा प्रतापी 
वीर द्रोणपुत् ्रवत्थामा रणभरमिमेंभ्रमित बलशाली 
धृष्टद्युम्न को छोड़कर प्रपने रथ पर जा चढ़ा । वह्‌ 
धनञ्जय के बाणो से श्रत्यन्त पीडित हो चुकाथा; 
श्रतः उसने मी श्रेष्ठ धनुष हाथमे लेकर बाणो दारा 
भर्जन को घायल कर दिया । 
एतस्मिन्नन्तरे वीरः सहदेवो जनाधिप । 
श्रपोवाहं रथेनाजौ पार्षतं शत्रुतापनम्‌ ॥२१।। 
प्रजेश्वर ! इसी बीच में वीर सहदेव शत्रुसंतापक 
धृष्टद्युम्न को श्रपने रथ के दवारा युद्ध-क्षेत्र से भ्रन्यत्र 


महाभारतम्‌ 


हटा ले गया । 
श्रजुंनोऽपि महाराज द्रौणि विव्याध पत्रिभिः। 
तं द्रोणपुत्रः संकदधो बाह्ोरुरसि चापंयत्‌ ॥२२॥ 
हे महाराज ! फिर तो भ्र्जुन ने मी भ्रपने बाणों 
से श्ररवत्थामा को घायल कर दिया । तब द्रोणपुत्रने 
प्रत्यन्त क्रुद्ध हो भ्रजुन की छाती श्रौर दोनों भूजाग्रों 
मे प्रहार किया। 
क्रोधितस्तु रणे पार्थो नाराचं कालसम्मितम्‌ । 
दरोणपुन्राय चिक्षेप कालदण्डमिवापरम्‌ ।\२२॥ 
तव युद्धमे कद हुए कुन्तीपुत्र प्रजनने द्रोणपुत्र 
पर्‌ दितीय कालदण्ड के समान साक्षात्‌ कालस्वरूप 
नाराच नामक बाण चलाया । 
ब्राह्मणस्यांसदेशे स निपपात महाचुतिः। 
स विह्वलो महाराज शरवेगेन संयुगे । 
निषसाद रथोपस्थे वैक्लव्यं च परं ययो ॥२४॥ 
मह्‌ राज ! वह महातेजस्वी नाराच उस ब्राह्मण 
के वन्धे पर जा लगा । भ्रश्वत्थामा उस युद्धभूमि में 
उस बाणके वेगसे व्याकुल हो रथकी बैठ्कमें 
धम्म से बैठ गया श्रौर प्रत्यन्त मूच्छित हो गया । 
विह्वलं तं तु वीक्ष्याय ब्रोणपुत्रं च सारथिः । 
श्रपोवाह॒ रथेनाजौ त्वरमाणो रणाजिरात्‌ ॥२५॥ 
द्रोणपुत्र को विह्वल देलकर उसका सारथि बड़ी 
उतावली के साथ उसे र्थके द्वारा समराद्खणसे 
दुर हटा ले गया । 


इति महाभारते कणंपवंणि त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 


चतुदं शोऽध्यायः 
श्रीकृष्ण श्रौर श्रजुन का युधिष्ठिर के पास जाना, युधिष्ठिर का चमवश्ञ कणं के मारे जाने का वृत्तान्त 
पुना, श्र्जुन का कर्णं को श्रबतक न मारने का कारण बताते हए उसके वघ को प्रतिज्ञा करना 


सञ्जय उवाच 
द्रोणपुत्रं पराजित्य जित्वा चान्यान्‌ महारथान्‌ । 
श्रब्रवीदर्जुनो राजन्‌ वासुदेवमिदं वचः ॥॥१॥ 
सञ्जय कहते है--राजन्‌ ! द्रोणपुत्र एवं प्रन्यान्य 
महारथियों को हराकर श्रौर उनपर विजय पाकर 
श्रजुन ने श्रीकृष्ण से इस प्रकार कहा - 


अर्जन उवाच 
पद्य कष्ण महाबाहो द्रवन्तीं पाण्डवीं चदम्‌ । 
कर्णं परय च संग्रामे कालयन्तं महारथम्‌ ॥२॥) 
श्रजजुन ने कहा- महाबाहु श्रीकृष्ण ! देखिए तो, 
वह पाण्डव-सेना भागी जा रही दहै श्रौर कर्णं रण- 


कणैपरवं : चतुदंशोऽध्यायः 


भमि मे बड़े-बड़े महारथियों को कालके गालमें 
भेज रहा है। 
न च पश्यामि दाक्नाहुं धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
नापि केतुर्युंधां श्रेष्ठ धमंराजस्य वृष्यते ।३॥ 
दाश्चाहं ! इस समय मुभे धर्मराज युधिष्ठिर 
दिखाई नहीं दे रहै हैँ । योद्धाश्रो में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! 
धर्मराज के ध्वज का भी दर्शन नहींहो रहाहै। 
नोदयारवान्‌ हृषीकेश विहायेतद्‌ बलार्णवम्‌ । 
श्रजातहाघ्रुं राजानं प्रष्टुमिच्छामि केव ॥॥४॥ 
हृषीकेश ! श्रव श्राप इस रत्रुसेनारूपी समुद्र 
को छोडकर घोड़ों को यहाँ से हाँक ले चलें । केदाव ! 
मै प्रजातशत्रु राजा युधिष्ठिर का दशन करना चाहता 
हं । 
सञ्जय उवाच 
ततो ययौ हूषीकेडौ यत्र राजा युधिष्ठिरः । 
शीध्राच्छीध्रतरं राजन्‌ वाजिभिर्गरुडोपमेः ॥५॥ 
सञ्जय कहते है--राजन्‌ ! यह्‌ कहकर श्रीकृष्ण 
गरुड़ के समान वेगशाली घोड़ो द्वारा शीघ्र-से-रीघ्र 
वह जा पहुचे, जहाँ राजा युधिष्ठिर विश्राम कर 
रहै थे। 
मुदाभ्युषगतौ कृष्णावरिवनाविव वासवम्‌ । 
तावभ्यनन्दद्‌ राजापि विवस्वानरिवनाविव ॥६॥ 
दोनों कृष्णो को इन्द्र कै पास गये हुए श्ररिवनी- 
कुमारो के समान प्रसन्नतापूरवैक अ्रपने समीप श्राया 
जान राजा युधिष्ठिर ने उनका उसी प्रकार श्रभि- 
नन्दन किया, जेते सयं दोनों प्रदिविनीकुमारों का 
स्वागत करते है । 
मन्यमानो हतं कणं धमंराजो युधिष्ठिरः । 
हषगद्‌गदया वाचा प्रीतः प्राह परन्तपः ।1७॥। 
रात्रुभ्रों को सन्ताप देनेवाले धर्मराज युधिष्ठिर 
ने कणं को मारा गया मानकर हर्ष-गद्गदवाणी से 
प्रसन्नतापुवंक वार्तालाप श्रारम्म किया-- 
युधिष्ठिर उवाच 
स्वागतं दवेवकीयुत्र स्वागतं ते धनञ्जय) 
श्रक्षताभ्यामरिष्टाभ्यां हतः कर्णो महारथः ॥८। 
युधिष्ठिर बोले- देवकीनन्दन | तुम्हारा स्वागत 
हो । धनञ्जय | तुम्हारा भी स्वागत है, क्योकि 


७९६१ 


तुम दोनों ने स्वयं किसी प्रकार की क्षति न उठाकर, 

सकुशल रहते हए महारथी कणं को मार डाला है । 

ग्रन्तकं मम मित्राणां हत्वा कर्णं महामृधे । 

दिष्टचा युवामनुप्राप्तौ जित्वासुरभिवामरौ ॥६॥ 
किसी भ्रसुर को जीतकर श्राये हुए दो देवताग्रों 

के समान तुम दोनों मित्र महायृद्ध मेमेरे मित्रके 

लिए यमराज के समान कणं को मारकर यहाँश्रा 

गये, यह्‌ बड़ सौभाग्य की बात है । 

घोरं शुद्धमवीनेन मया ह्यद्याच्युतार्जुनौ । 

कतं तेनान्तकेनेव प्रजाः सर्वा जिघांसता ॥१०॥ 
श्रीकृष्ण श्रौर भ्र्जुन ! सम्पूणं प्रजा के संहार के 

इच्छक काल के समान उस कणं ने श्राजमेरे साथ 

घोर युद्ध किया था, फिर भी मैने उसमें दीनता नहीं 

दिखाई । 

तेन केतुश्च मे छिन्नो हतौ च पार्ष्णिसारथी । 

हूतबाहस्ततदचास्मि युयुधानस्य पर्यतः ॥११॥ 
उसने सात्यकिं के देखते-देखते मेरी ध्वजा काट 

डाली, पाइवं रक्षको को मार डाला तथा मेरे घोड़ों 

काभीसंहार कर डालाथा। 

श्रभिसुव्य च मां युद्धे परंषाण्युक्तवान्‌ बहु । 

तत्र तत्र युधां श्रेष्ठ परिभ्रुय न संशयः ।॥१२॥ 

भीमसेनप्रभावात्त्‌ यज्जीवामि धनञ्जय । 

बहुनात्र किमुवतेन नाहं तत्‌ सोदुमुत्सहे ॥।१३। 
योद्धाभ्रों मे श्रेष्ठ वीर ! उसने युद मे मेरा पीछा 

करके जर्हा-तहां मुभ श्रपमानित करते हुए बहुत-से 

कटु वचन सुनाये थे, इसमें सन्देह नहीं है । धनञ्जय ! 

मै इस समय भीमसेनके प्रभावसे ही जीवितहूं। 

श्रधिक कह्ने से क्या लाभ! उस श्रपमान को 

किसी प्रकार सह्‌ नहीं सकता । 

जयोदशाहुं वर्षाणि यस्माद्‌ भीतो धनञ्जय । 

रात्रौ लेभेस्म न निद्रां न चाहनि सुखं क्वचित्‌ ।। १४।। 
भ्रजुन ! मै जिसते भयभीत होकर तेरह वर्षो 

तकनतोरातिमेंभ्रच्छी प्रकार नींद ले सकाभ्रौर 

न दिनमेंही कहीं सुख पा सका [उसी कणं ने मुभे 

परास्त कर दिया | । 

यस्थ देषण संयुक्तः परिदह्ये धनञ्जय । 

सोऽहं तेनेव वीरेण जित्वा जीवन्‌ विजितः ॥\ १५॥ 


७८्र्‌ 


धनञ्जय ! जिसकैट्रेषसे मै निरन्तर जलता 
रहा, उसी वीर कर्णे ने मभ परास्त करके जीवित 
छोड दिया । 
कोनु मे जीवितेनार्थो राज्येनार्थो भवेत्‌ पुनः । 
ममेवं विक्षतस्याद्य कर्णनाहवक्षोभिना । १६।। 
श्रव मुम इसत जीवन से ्रौर राज्यसेक्या 
प्रयोजन है, जवकि ग्राज युदधमें शोभा पानेवाले कर्णं 
ने मभ इस प्रकार क्षत-विक्षत कर उालाहै। 
स त्वां पृच्छामि कौन्तेय यथाद्य कुरालं तथा । 
तन्ममाचक्ष्व कासन्येन यथा कर्णो हृतस्त्वया ।१७॥ 
कुन्तीनन्दन ! भँ तुमसे पूछता हँ कि भ्राज जिस 
प्रकार सकुशल रहकर तुमने कणं को माराहै, वह 
सम्पूणं वृत्तान्त मुभे पूणेल्प से वताग्रो । 
शक्रतुल्यबलो युद्धे यमतुल्यः पराक्रमे । 
रामतुल्यस्तथास्तरेण स कथं वं निषूदितः ॥१८]। 
जो युद्ध मे इन्द्र के समान बलवान्‌, यमराज के 
समान पराक्रमी ग्रौर परशुरामजी के समान श्रस्त्र- 
रास्तों का ज्ञाता था, वह्‌ कणं कंसे मारा गया? 
महारथः समाख्यातः सरवेयुद्धविश्षारदः । 
धनुधंराणां प्रवरः सर्वेषामेकपुरुषः ।॥९६।। 
पुजितो धुतराष्टेण सपुत्रेण महाबल । 
त्वदमेव राधेयः स कथं निहतस्त्वया ॥२०॥। 
जो सम्पूणं युद्ध की कला में कुञश्चल, विख्यात 
रथी, धनुं यों में श्रेष्ठ तथा सब शतरुमरों मे प्रधान 
पुरुप था, जिसे पृत्रसहित धृतरण्ट्‌ ने तुम्हारा सामना 
करने के लिए ही सम्मानपुवंक रखा था, वह्‌ महावली 
राधानन्दन कणं तुम्हारे द्वारा केसे मारा गया? 
तद्‌ धर्मशीलस्य वचो निकषस्य 
उवाच जिष्णुस्तमदीनसत्त्वम्‌ । 
शरुत्वा तु कर्णेन प्रपीडितं त्वां 
द्रष्टं भवन्तं त्वरयाभियातः ॥२१॥ 
धमत्मिा नरेश की वह वात सुनकर विजयशीन 
म्र्जुन ने उदारचित्त युधिष्ठिर से कहा- “भर प्रापको 
कणं द्वारा पीडित करिया हृश्र। जानकर उत्तावली के 
साथ श्रापक्रा दैन करने के लिए चला प्राया हूं । 


महाभारतम्‌ 


कौनेयो मे सात्यकिदचक्ररक्षौ 
धृष्ट्युम्नहचापि तथेव राजन्‌ । 
युधामन्युत्चोत्तमौजाह्च शरौ 
पृष्ठतो मां रक्षतां राजपुत्रौ ॥२२॥ 
“राजन्‌ । रिनिपौत्र सात्यकि श्रौर धृष्टयुम्न 
मेरे चक्रक्षकं हों, युधामन्यु श्रौर उत्तमौजा- दोनों 
शरीर राजकुमार मेरे पृष्ठमाय की रक्षा करं 
[ इनसे सुरक्षित होकर कणे के साथ युद्धकरना 
चाहता हुं | । 
योत्स्याम्यहं भारत सूतपुत्र 
मस्मिन्‌ युधि यदि व दृश्यतेऽ । 
श्रायाहि पयाय युयुत्समानं 
मां सुतपुत्रस्य रणे जयाय २३ 
“भरतभूुषण | यदि इस संग्राममे भ्राज कणं 
मूके दुष्टिगोचरहो जाए तो मँ उसके साथ युद्ध 
करूंगा । श्राइए्‌, देविग्‌, भ्राज मेँ युद्क्षेत्र मेँ सूतपुत्र 
पर विजय पाने केलिए संग्राम करना चाहता हूं । 
कर्णं न चेदद्च निहन्मि राजन्‌ 
सबान्धवं युध्यमानं प्रसह्य । 
प्रतिधृत्याक्रुवतो वै गतिर्या 
कष्टा याता तामहं रार्जासिहं ॥२४॥ 
“राजन्‌ ! राजसिंह ! यदि भ्राजमेँ बन्धुश्रो- 
सहित युद्ध के लिए उद्यत हए कणं को हप्पूर्वक न 
मार डलं तो प्रतिज्ञा भंग करनेवाले कोजो दुःख- 
दायी गति प्राप्त होती है, मुभे भी वही गति मिले। 
पृच्छामि त्वां बूहि जयं रणेमे 
भीमं पुरा धातेराष्टा ग्रसन्ते । 
सौति हनिष्यामि नरेन्द्रसिंह 
सेन्यं तथा शत्रुगणा इच सर्वान्‌ ॥२५॥ 
मै श्नापसे प्राज्ञा चाहता | आप रणभूमिमें 
मेरी विजयका श्राशीर्वादि दीजिए । नरेन्द्र्सिह। 
धृतराष्ट्‌ के पुत्र भीमसेनको ग्रसलेनैकी चेष्टा कर 
रहे दै । वे उन्हँ प्रस लं इससे पूवं ही मै सूतपुत्र कणं 
को, उसकी सेना को तथा सम्पूण शुभ्रो को मार 
उलूगा। 


इति महाभारते कणं पर्वणि चतुरंशोऽध्यायः ॥१४॥ 


कर्णपर्व : पञ्चदशोऽध्यायः 
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पञ्चदशोऽध्यायः 


युधिष्ठिर हारा श्रुन का श्रपमान, शरनुन का उन्हे मारने के लिए उद्यत होना, 
श्रीकृष्ण का श्र्जुन को समाना 


सञ्जय उवाच 
श्रूत्वा कर्णं कल्यमुदारवीयं 
कुद्धः पार्थः फात्गुनस्यामिततौजाः । 
धनञ्जयं वावयमुवाच चेदं 
युधिष्ठिरः कर्णंज्ञराभितप्तः \1१॥\ 
सञ्जय कहते हँ राजन्‌ ! कणं के बाणोँसे 
सन्तप्त हुए अमित तेजस्वी कुन्पीक्रुमार राजा 
युधिष्ठिर महाबलशाली कणं को सकुशल जानकर 
प्रजन पर क्रद्ध हौ उनसे इस प्रकार बोले - 
युधिष्ठिर उवाच 
भीतो भीमं स्यज्य चायास्तथा त्व 
यन्नाज्ञकः कर्णमयो निहन्तुम्‌ । 
स्नेहस्त्वया पाथं कृतः पृथाया 
गभं समावित्य यथा न साधु ॥२॥ 
युधिष्ठिर ने कहा- पार्थं ! जव तुमकणंको 
परास्त नहीं कर सके तो भयभीत हौ भीमसेन को 
वहीं छोड़कर यहाँ चले प्राये । तुमने कुन्ती के ग्भ 
मे निवास करके भी म्रपने समे भाई के प्रति एेसा 
स्नेह निभाया, जिसे कोई श्रच्छा नहीं कह सकता । 
यत्‌ तड्‌ वाक्यं द्रेतवने त्वयोक्तं 
कर्णं हन्तास्म्येकरथेन सत्यम्‌ । 
त्वक्त्वा तं वे कथमद्यापयातः 
कर्णाद्‌ भीतो भीमसेनं विहाय ॥३॥ 
तुमने दवैतवनमें जो सस्य प्रतिज्ञाकी थी किं 
एकमा रथके दारा युद्ध करके कणं को मार डालूगा" 
उस प्रतिज्ञा को तोडकर कर्णं से भयभीत हो भीमसेन 
को रणभम में छोड़कर ग्राज तुम युद्धभूमिसे लौट 
कंसे प्राये ? 
इदं यदि देतवनेऽप्यचक्षः 
योद्धं, न कर्णं प्रहक्ष्ये नुपेति । 
वयं ततः प्राप्तकालं च सवं 
कृत्यान्युपेष्याम तथैव पाथं \।४॥ 
पाथं ! यदि तुमने द्वैतवन मेँ यह कह दिया 


हौता कि "राजन्‌ ! मैँकर्णंके साथ युद्ध नहींकर 
सरकुगा' तो हम सव लोग समयोचित कर्तव्य का 
निद्चय करके उक्ती के ग्रनुसार कायं करते । 
मयि प्रतिशरृत्य वधं हि तस्य 
न वै कृतं तच्च तथेव वीर। 
श्रानीय नः शनतरुमध्यं स कस्मात्‌ 
सभुिकषप्य स्थण्डिले प्रत्यपिऽा; ।)५। 
वीर ! तुमने मुभमे कर्णं के वध की प्रतिज्ञा 
करके उसका उसी रूप में पालन नहीं करिया । यदि 
एेसा ही करना थातो हमे शवुग्रो के मध्यमे लाकर 
पत्थर कौ वेदी पर पटककर क्यों पीस डला ? 
भ्रप्पाक्िष्म वयमरजुन त्वयि 
यियासवो बहु कल्याणमिष्टम्‌ । 
सर्वं विफलं राजपुत्र 
फलाथिनां विफल इवातिपुष्पः ।॥६॥ 
राजकुमार भ्र्जुन 1 हमने बहुत-से मङ्गलमय 
ग्रभीष्ट पदाथं प्राप्तं करने की इच्छा रखकर तुमपर 
राज्ञा लगा रखी थी, परन्तु फल्‌-स्रभिलाषी मनुष्यों 
को श्रधिक फुलोंवाला फलहीन वृक्ष जसे निराश 
कर देता है, उसी श्रकार्‌ तुमसे हमारी सारी ब्राजञाएं 
तिप्फल हो गईं । 
जयोदशेमा हि समाः सदा वयं 
त्वामन्वजीविष्म धनञ्जयाश्राया \ 
कले च वषं देवमिवोप्तबीजं 
तन्नः सर्वान्‌ नरके त्वं न्यमज्जवः ।७॥ 
धनञ्जय ! जैसे बोया हरा बीज समय पर 
मेघ द्वाराकौ हुई वर्षा की प्रतीक्षामें जीवित रहता 
है, उसी प्रकार हमने तेरह वर्पो तक सदा तुमपर 
ही ग्न।शा लगाकर जीवन धारण किया था, परन्तु 
तुमने हम लोगों को नरकमें डुबो दिया [मारी संकट 
मे डाल दिवा| । 
धिगस्तु मज्जीवितमद्य कृष्ण 
योऽहं वशं सूतपुत्रस्य यातः! 


तन्नः 
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मध्ये कुरूणां सुहृदां च मध्ये 
ये चाप्यन्ये योद्धुकामाः समेताः ॥८॥। 
श्रीकृष्ण ! मै कौरवो, सुहृदो तथा भ्रन्य जो 
लोग युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए है, उन सबके मध्य 
म श्राज सूतपुत्र कण के श्रधीन हो गया । मेरे जीवन 
को धिक्कार है| 
मम ह्यभाग्यानि पुरा कृतानि 
पापानि नूनं बलवन्ति युद्धे । 
तृणं च कृत्वा समरे भवन्तं 
मामेव स निशृतवान्‌ दुरात्मा ।€॥ 
पाथं । निदचय ही मेरे ्रभाग्य श्रौर पुवेकृत 
पाप इस युद्ध में प्रबल हो रहे है, तभी तो दुरात्मा 
कणँ ने तुम्हँ तिनके के समान समभकरमेराधोर 
ग्रपमान किया है। 
त्वष्टा कृतं वाहुमकूजनाक्षं 
शुभं समास्थाय कपिध्वजं तम्‌ । 
प्रगृह्य खड्गञ्च सुव्णबद्धं 
धनुदच तत्‌ गाण्डिवं तालमात्रम्‌ । 
स केशधेनोह्यमानः कथं त्वं 
कर्णाद्‌ भीतो ग्यपयातोऽसि पाथं ॥१० 
कन्तीकुमार ! तुम्हारा रथ साक्षात्‌ विदवकर्मा 
का बनाया हुश्रा दहै, उसके धूरेसे कोई ध्वनि नहीं 
निकलती । उसपर वानरध्वजा फहराती रहती है, 
एसे युभलक्षणयुक्त रथ पर भ्रारूढ हो, सुवणेजटित 
खड्ग श्रौर चार हाथ के श्रेष्ठ धनुष भाण्डीव को 
लेकर श्रौर श्रीकृष्ण जसे सारथि के हारा संचालित 
होकर भी तुम कणं से भयभीत होकर भाग कंसे 
भ्राये? 
धनुश्च तत्‌ केकावाय प्रयच्छ 
यन्ता भव स्वं खलु केदावस्य । 


हनिष्यति केञ्ञवः कर्णंमुग्र 
मरत्पतिवृत्रमिवत्तवच््रः ॥११॥ 


पाथं ! तुम श्रपना गाण्डीव धनुष श्रीकृष्ण को 
देदोग्रौरयुद्धक्षेत्रमें स्वयं इनके सारथि बन जाघ्रो, 
फिर जैसे इन्द्रने हाथ में वचर लेकर वुत्रासुरका 
वघ किया धा, उसी प्रकार ये श्रीकृष्ण भयंकर वीर 
कणं को मार डालेंगे । 
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राघेयमेतं यदि नाद्य ॒शाक्त- 
क्चरन्तमुग्रं प्रतिबाधनाय । 
प्रयच्छ गाण्डीवमिमं हि राज्ञ 
त्वत्तो बलास्त्रेरधिकरच यः स्यात्‌ ॥१२॥ 
यदि तुम भ्राज समराद्गण में विचरते हए उस 
भयानक तीर राधापृत्र कणं का सामना करनेकी 
शक्ति नहीं रखते तो प्रव यह गाण्डीव धनुष किसी 
एेसे राजाकोदेदो, जौ श्रस्त्रबल मे तुमसे बढ-चढ्‌- 
करहो। 
मासेऽपतिष्यः पञ्चमे सुकृच्छं 
न वा गमे श्राभविष्यः पुथायाः। 
तत्‌ ते श्रेयो राजयुत्राभविष्यन्‌ 
न सग्रामादपयानं दुरात्मन्‌ ॥१३॥ 
दुरात्मा राजपुत्र | यदि तुम पँचवे मासमेही 
माताके गभ॑ से भिर गये होते ग्रथवा माता कुन्ती के 
म्रत्यन्त कष्टदायक गभेमे श्रयेहीन होते तो वहु 
तुम्हारे लिए श्रच्छा होता, क्योकि उस ग्रवस्थामें तुम्हे 
युद्ध से भाग श्राने का कलंक तो नहीं प्राप्त होता। 
धिगगाण्डिवं धिक्‌ च ते बाहुवीय- 
मसंस्येयान्‌ बाणगर्णांश्च धिक्‌ ते । 
धिक्‌ ते केतुं केसरिणः सुतस्य 
कुतानुदत्तं च रथं च धिक्‌ ते ॥१४॥ 
म्र्जुन ! तुम्हरे इस गाण्डीव धनुष को धिक्कार 
है! तुम्हारी भुजाग्नों के पराक्रम को धिक्कार है! 
धिक्कार है तुम्हारे इन श्रसंख्य बाणो को ¡ धिक्कार 
है तुम्हारी वानरध्वजा को श्रौर धिक्कार है म्रग्नदेव 
के द्रियि हुए इस रथ को ! 
सञ्जय उवाच 
युधिष्ठिरेणेवमुक्तः कौन्तेयः शवेतवाहनः । 
श्रसि जग्राह सक्रुटढो जिघांसुभंरतवंभम्‌ ।॥१५॥ 
सञ्जय कहते है राजन्‌ ! युधिष्ठिरके एेसा 
कटने पर रवेतवाहन कुन्तीनन्दन श्र्जुन को बड़ा 
क्रोध हृभ्रा। उन्दने भरतभुषण युधिष्ठिरको मार 
डालने की इच्छा से तलवार उठा ली। 
तस्य कोपं समदरीक्ष्य चित्तज्ञः केशवस्तदा । 
उवाच किमिदं पाथं गृहीतः खड्ग इत्युत ।॥१६॥ 
उस समय उनका क्रोष देखकर उनके मनकी 


कर्ण॑पवं : पञ्नदणोऽध्यायः 


वातं जाननेवाले श्रीकृष्ण ने पूछा “पार्थं | यट 
क्या? तुमने तलवार कंसे उठाली ? 
न हि पश्यामि योद्धव्यं स्वया किचिद्‌ घनजजय । 
प्रहत मिच्छसि कस्मात्‌ कि वा ते चित्तविश्रमः ॥१७ 
“धनञ्जय { यहाँ तुम्हं किसी के पाथ युद्ध 
करना हो, एेसातो दिखाई नदीं देता, फिर तुम 
क्रिमपर क्यों प्रहार करना चाहत टो? तुम्हारे 
चित्तमें भ्रमतोन्हीहौ गया?" 
एवमुक्तस्तु कृष्णेन प्रेक्षमाणो युधिष्िठरम्‌ । 
श्रजुनः प्राह गोविन्वं कृद्धः सपं इव इवसन्‌ ॥ १८॥ 
श्रीकृष्ण के इस प्रकार पूछने पर प्रजन ने कोध 
मे भरकर फकारते हुए सर्पे के समान युधिष्ठिरकी 
ग्रोर देखकर श्वीकरष्ण से कटा 
श्रन्यस्मं देहि गाण्डिवमिति मां योऽभिनोद्येत्‌ । 
भिन्ामहं शिरस्तस्य इत्युपाुन्तं मम ॥१६॥ 
तदुवतं मम चानेन न तत्‌ क्षन्तुमिहोत्सहे । 
तस्मादेनं वधिष्यामि राजानं धर्मभीरुकम्‌ ।॥।२०॥ 
“गोविन्द ! “जो मुभसे यह कहदे कि तुम 
श्रपना गाण्डीव धनुप दूसरे कोदेदो, मँ उसक्रासिर 
काट लूंगा ।' मैने मन-ही-मन यद प्रतिज्ञा कररखी 
है । इन महाराज ने मुभसे वही बात कही है, अ्रतः 
मै इन्हे क्षमा नहीं कर सकता । मै इस धर्मभीरु नरेश 
का वधकगा। 
एतद्थं मया खङ्गो गृहीतो यदुनन्दन । 
धिग्धिगित्येव गोविन्दः पाथंमूकत्वाब्रवीत्पुनः ।२१। 
“यदुनन्दन ! मैने इनके वध के लिए ही खड्ग 
हाथमे लीदहै।'' राजन्‌ ! यह सुनकर श्रीकृष्ण 
मर्जुन से “धिक्कार है, धिक्कार है ! ” एसा कहकर 
पूनः इस प्रकार बोले - 
श्रष्ृष्ण उवाच 
इदानीं पाथं जानामि न वृद्धाः सेवितास्त्वया । 
श्रकाले पुरुषव्याघ्र संरम्भं यद्‌ भवानगात्‌ ॥२२। 
श्रीकृष्ण बोले-पाथं | भ्राज मुं पता चला 
किं तुमने वृद्ध पुरुषों की सेवा नहीं की है । पुरुषसिह ! 
इसीलिए तुम्हँं विना ्रवसरके कोध श्रा गयाहै। 
न हि षर्मविभागज्ञः कुयदिवं घनञ्जयः। 
यथा त्वं पाण्डवा्येह॒॒धर्मभीरुरपण्डितः ।\२३॥ 
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पाण्डपुत्र धनञ्जय! जो धमं के पृथक्‌-पृथक्‌ 
रहस्य कौ जाननेवाला है, वह्‌ कभी फसा नहीं कर 
सकता, जैसा कि भ्राज तुम यहां करना चाहते हो । 
वस्तुनः तुम ध्मभीन् हौनेके माधी वृद्धिहीन भी 
हो । 
श्रकार्याणां क्रियाणां उ संयोगं यः करोति वे ।[] 
कार्थाणामक्रियाणां च स पाथं पुरुषाधमः ॥२४॥ 
पाथं! जो करने योग्य होने परमभी श्रसाध्य 
ही श्रौरजौ साध्य होने पर भी निपिद्धहौं देसे कर्मो 
से जो सम्बन्ध जोड़ता है, वह पुरूपं मँ श्रधम माना 
गयाहै। 
न हि कायंमकाययं वा सुखं ज्ञातुं कथञ्चन । [7 
शरुतेन ज्ञायते स्वं तच्च त्वं नावबुध्यसे ।२५॥ 
कत्तव्य श्रौर श्रक्तंव्य का ज्ञान किसी प्रकारभी 
श्रनायास ही नहीं हौ जाता, वहु सव शास्र से जाना 
जाताहैग्रौर शस्त्र का तुम्हं ज्ञान नहीं है। 
श्रविज्ञानाद्‌ भवान्‌ यच्च धमं रक्षति धर्मवित्‌ । 
प्राणिनां त्वं वधं पाथं धार्मिको नावबुध्यसे ॥२६॥ 
पार्थं! तुम श्रज्ञानवहा श्रपने-ग्रापको धर्मन 
मानकरजो धमं की रक्षा करने चले हो, उसमें 
प्राणिहिसा का पापहै, यह्‌ बात तुम्हारे जसे धाभिक 
की समभ में नहीं प्रास्कती । 
प्राणिनामवधस्तात सवेञ्यपयान्‌ मतो मम 1 
श्रनृतां वा वदेद्‌ वाचं न तु हिस्यात्‌ कथञ्चन ॥२७॥ 
तात! मेरे विचारमें प्राणियों की द्सान 
करना ही सबसे श्रेष्ठ धमंदहै। क्िसीकी प्राणरक्षा 
के लिए भूढठ मी बोलना पड़ तो बोल दे, परन्तु 
उसकी हिता किसी प्रकार न होने दे। 
स कथं भ्रातरं ज्येष्ठं राजानं धर्मकोविदम्‌ । 
हन्याद्‌ भवान्‌ न रभेष्ठ प्राकृतोऽन्यः पुमानिव ॥२८॥ 
नरश्रेष्ठ ! तुम दुसरे गवार मनुष्यके समान 
ग्रपने बड़ भाई धर्मन्न नरेश का वध कंसे करोगे ? 
श्रयुध्यमानस्य वधस्तथाशात्रीश्च मानद । 
पराङ्मुखस्य द्रवतः श्रणं चापि गच्छतः ॥२६९॥ 
कृताञ्जलेः प्रपन्नस्य प्रमत्तस्य तथेव च ¦ 
न वधः पुज्यते सद्भिस्तच्च सवं गुरौ तव ।३०। 
मानद ! जो यृद्धन करता हो, शत्रुतान रखता 
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हो, युद्ध से मह मोडकर भागाजा रहाहो, शरण 
मे भ्राताो, हाथ जोड़कर ग्राश्चयमे प्रापडाहो 
तथा श्रसावधार्न हो, एेसे मनुप्य का वघ करना श्रेष्ठ 
पुरुष श्रच्छा नीं सममते । तुम्हारे बड़े भारईमें 
उपर्युक्त सभी वाते है । 
त्वया चैवं व्रतं पाथं बालेनैव कृतं पुरा। 
तस्मादधमंसंयुक्तं मौ्यात्‌ कमं व्यवस्यति ।३१। 
पाथं ! तुमने नसम बालकं के समान पहले 
कोड प्रतिज्ञा करली थी, इसीलिए तुम मूखेतावदा 
ग्रधरममैयुक्त कायं करने को उद्यत हो गये हौ । 
स गुरं पाथं कस्मात्वं हन्तुकामोऽभिधावसि । 
श्रसम्प्रधायं धर्माणां गति सुक्ष्मां दुरत्ययाम्‌ ॥३२॥ 
कुन्तीनन्दन ! वताप्रो तो तुम धमं के सक्षम ओर 
दुर्बोध स्वरूप का श्रच्छी प्रकार विचारः क्रिये बिना 
ही श्रषने ज्येष्ठ भ्राता कावध करनेके लिएकंसे 
दौड पड़ ? 
सत्यस्य वचनं साधु न सत्याद्‌ विद्यते परम्‌ ।(] 
तत्त्वेनैव सुदुर्ञेयं पर्य सत्यमनुष्ठितम्‌ \३२।। 
सत्य बोलना उत्तम है । सत्य से बढ़कर दुसरा 
परमतत्त्व कुछ नहीं है, परन्तु यह समम लो कि 
सत्पुरुषो द्वारा श्राचरण मे लाये हुए सत्य के यथार्थं 
स्वरूप का ज्ञान भ्रत्यन्त कठिन होता है । 
भवेत्‌ सत्यमवक्तव्यं वक्तव्यमनृतं भवेत्‌ । [1 
यत्रानृतं भवेत्‌ सत्यं सत्यं चाप्यनृतं भवेत्‌ ।1३४।। 
जहां कठ बोलने का परिणाम सव्यभापणके 
समान कल्याणकारक हौ श्रथवा जँ सत्य बोलने का 
परिणाम श्रसत्य वोलने के समानभ्रमद्घलकारी हो, 
वहां सत्य नहीं बोलना चाहिए । वहाँ ्रसत्य बोलना 
ही उचित होगा । 
सर्वस्वस्थापहारे तु वक्तव्यमनृतं भवेत्‌ । [1 
तत्रानृतं भवेत्‌ सत्यं सत्यं चाप्यनृतं भवेत्‌ \।३५॥ 
जव किसीका सवंस्व छीना जा रहा हौ तब 
उसे बचाने के लिए भढ बोलना कतंन्यहै। वहाँ 
श्रसत्य ही स्य प्रौर सत्य ही श्रसत्य हो जाताहै। 
यत्‌ स्यादहिसासंगयुबतं स धमं इति निचयः 1 7 
-र्रहिसार्थाय भुतानां धमंप्रवचनं कृतम्‌ ।३६॥ 
जिस कार्यम हिसान दहो वही धमं है । महषियों 
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ने प्राणियों की हिसान होने देनेके लिणही उत्तम 

धमे का प्रवचन किया है । 

धारणाद्‌ धमममित्याहूधंर्मो धारयते प्रजाः । [1 

यत्स्याद्‌ धारणसंयुक्तं स धमं इति निचयः ।३७॥ 
धर्महीप्रजाको धारण करताहै श्रौरधारण 

करने क कारण ही उसे धमं कहते हँ, अ्रतः जो 

धारण प्राणरक्षा से युक्त हो, जिसमें किसी जीव की 

हिसा नकीजातीहो, वही धमंहै। एेसाही घमं 

शास्त्रोंका सिद्धान्त है। 

यथाधर्मं यथाबुद्धि मथोदिदष्टो हिताधथिना । 

एतत्‌ श्रुत्वा ब्रूहि पार्थं यदि वध्यो युधिष्ठिरः ॥३८॥ 
म्र्जुन ! मैं तुम्द्‌ारा हित चाहता हूं, ग्रतः मैने 

प्रपनी बुद्धि श्रौर धर्म के ग्रनुसार तुम्हुं वर्मधिमंका 

तत्व बताया है ? यह सुनकर श्रव तुम्हीं वताश्रो, 

केयाश्रव भी राजा युधिष्ठिर तुम्हारे वध्यहै? 

अर्जुन उवाच 

यथा ब्रूयान्नहाप्राज्ञो यथा ब्रूयान्महामतिः । 

हितं चेव यथास्माकं तथेतव्‌ वचनं तव ॥३६॥ 
प्रजन ने कहा--प्रभो ! कोई बहुत बड़ा विद्वान्‌ 

एवं परम बुद्धिमान्‌ मनुष्य जसा उपदेश दे सकता है 

ग्रौर जिसके म्नुसार ्राचरण करनेसे हम लोगों 

का हित हो सकता है, वंसा ही श्रापका यह्‌ भाषण 

हृभ्राहै। 

भवान्‌ मातृसमोऽस्माकं तथा पितृसमोऽपि च । 

गतिङ्च परमा कृष्ण त्वमेव च परायणम्‌ (४० 
श्रीकृष्ण ! श्राप हमारे माता-पिता कै तुल्य है 

भ्रापही हमारी परम गति श्रौर परम श्राश्चयदहँ। 

न हिते त्रिषु लोकेषु विद्यतेऽविदित क्वचित्‌ । 

तस्माद्‌ भवान्‌ परं धर्मं वेद सवं यथातथम्‌ ।(४१। 
तीनों लोकों मे कहीं कोई भी एेसी बात नहीं है, 

जो श्रापको विदितनहो, श्रतःश्रापही परम धमं 

को सम्पूणं श्रौर यथा्थरूप से जानते है । 

अवध्यं पाण्डवं मन्ये धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 

श्रसिमिस्तु मम संकःपे ब्रूहि किचिदनुग्रहुम्‌ ॥४२॥ 
मै पाण्डुनन्दन धमराज युधिष्ठिर को मारने 

योग्य नहीं समभता, परन्तु मेरी मानसिक प्रतिज्ञा के 
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विषयमेश्रापही कोई श्रनूग्रट [श्रावरृवधके विना 
ही प्रतिज्ञा-पालन का उपाय | वताइए । 
यो मां ब्रूयात्‌ कचन सानुषेषु 
श्रन्यस्प स्वं गाण्डिवं देहि पाथं । 
यस्त्वत्तोऽस््रर्वीयेतो वा विशिष्टः 
हन्यामहं केशव तं प्रसह्य ।॥४३॥ 
केदाव ! मनुष्यों मे यदि कोईभीमुभसे यह कट 
देकि “पाथं | तुम श्रपना गाण्डीव धनुप किसी 
दुसरे एेसे मनुष्य को दे दो, जो श्रस्त्रौं के ज्ञान श्रथवा 
वलम तुमसे वद्करदहोतो मँ उसे वलपू्वंकं मार 
डालूंगा 2" 
तं हन्यां चेत्‌ केशव जीवलोके 
स्थाता नाहं कालमप्यहपमात्नम्‌ । 
ध्यात्वा नृनं ह्येनसा चापि सुकते) 
वधं राज्ञो चष्टवीर्यो विचेताः ।*४४॥ 
केशव ! यदि युधिष्ठिरकावधकर दूतो 
धस संसार मेँ थोड़ी देर भी जीवित नहीं रह्‌ सकता । 
यदि किसी प्रकार पापस छट जाञंतो भी राजा 
युधिष्ठिर के वध का चिन्तन करके जी नहीं सकता । 
निश्चय ही इस समय मै किकतंव्यविमृढ होकर 
पराक्रमशुन्य ग्रौर भ्रचेत-सा टो गया हं । 
यथा प्रतिज्ञा मम लोकवुद्धौ 
सत्या भवेत्‌ घ्मभृतां बरिष्ठ) 
जीवेत्‌ यथा पाण्डवोऽहं च कृष्ण 
बुद्धि तथा दातुमप्यहंसि त्वम्‌ ॥४५॥ 
ध्मत्मिश्रों मे श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! संसार के लोगों 
की दृष्टि में जिस प्रकार मेरी प्रतिज्ञा सच्ची हौ जाए 
ग्रौर जिस प्रकार पाण्ड्पृत्र राला युधिष्टिर ग्रौरमैं 
दोनों जीवित रह सकं, वेसी कोई सम्मति श्राप मुभ 
देने की कृपा करें । 
वासुदेव उवाच 
राजा श्रान्तो विक्षती दुःखितश्च 
कर्णेनाजौ वंशितेर्बाणसंघेः। 
श्रतस्त्वमेतेन सरोषमुक्तो 
दुःखान्वितेनेदमयुक्तर्पम्‌ ॥४६॥ 
श्रीकृष्ण ने कहा- भ्र्जुन ! राजा युधिष्ठिर थक 
गये हैँ कणं नै युद्धभमि में च्रपने तीस तीरोद्रारा 
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इन्हे क्षत-विक्षत कर दिया है, म्रतः वे बहत दुःखी हैँ । 
दुःखी होने कैकारणही उन्होने तुम्हारे प्रति ये रोष- 
पूवक श्रनुचित बातें कही है । 
ततो वधं नार्हति धर्मपुत्र 
स्त्वया प्रतिज्ञाजुंन पालनीया । 
जीवन्नयं येन मृतो भवेद्धि 
तन्मे निबोधेह तवानुरूपम्‌ 1\४७। 
वीर । धमेपुत्र युधिष्ठिर वधके योग्य नहीं है। 
इधर्‌ तुम्हं म्रपनी प्रतिज्ञा का पालनमभी करना, 
ग्रतः जिस उपायसेये जीवित रहते हुए भी मरेके 
समान हो जाएं, वही तुम्हारे श्रनुरूप होगा । उसे 
बताता हः सुनो । 
मानं यदा लभते मानना 
स्तदा स वं जीवति जीवलोके । 
यदावमानं लभते महान्तं 
जीवंस्तदेव मृत उच्यते सः ।\४८। 
इस संसार में माननीय पुरुष जबतक सम्मान 
पातादहै, तभी तक वह वास्तवेमें जीवित है । जव 
वह मारी श्रपमान पाने लगता है, तव वहे जीतै-जी 
मरा हुभ्रा कहलाता है । 
सम्मानितः पार्थिवोऽयं सदेव 
त्वया च भीमेन तथा यमाभ्याम्‌ । 
वद्धेश्च लोके पुरुषेक्च शूर- 
स्तस्यापमानं कलया प्रयुदक्ष्व ॥४६॥ 
तुमने, भीमसेन ने, नकूल-सहदेव ने तथा श्रन्य 
वृद्ध पुरूषो प्नौर शूरवीरौं ने लोक में राजा युधिष्ठिर 
कासदा प्रादर-सम्मान क्रियाहै, किन्तु इस समय 
तुम उनका थोडा-सा श्रपमान कर दो । 
त्वमित्यत्रभवन्तं हि ब्रूहि पाथं युधिष्ठिरम्‌ 11] 
त्वमित्युक्तो हि निहतो गुरभंवति भारत ।\५०॥। 
पाथं ! तुम युधिष्ठिर को सदा श्राप' कहते श्राये 
हो, श्राज इन्है "तू" कह दो । भारत ! यदि किसी 
गुरुजन को "तु' कह दिया जाए तो साधूषुरपों की दृष्टि 
मे उसकावधहीहोजाताहै। 
बधं ह्ययं पाण्डव धमंराज- 
स्त्वत्तोऽयुक्तं वेहस्यते चैवभेषः । 


ततोऽस्य पादावसिवाद्य पचा- 


च्छमं ब्रूयाः सान्त्वयित्वा च पार्थम्‌ ।५१ 


पाण्डुपुत्र ! तुम्हारे द्वारा किये गये इस भ्रुचित 
शब्द के प्रयोग को सुनकर ये धमं राज श्रपना वध हरा 
ही समभंगे । तत्पश्चात्‌ तुम इनके चरणों में प्रणाम 
करके न्ह सान्त्वना देते हुए इनसे क्षमा मांग लेना 
म्रौर इनके प्रति न्यायोचित वचन बोलना 
प्राज्ञस्तव जातु क्रुधं न घ्राता 


महाभारतम्‌ 


र्यान्नपो धमेमवेक्ष्य चापि । 
मुक्तोऽनृताद्‌ घ्ातृवधाच्च पाथं 
सुदा जहि कणं सूतनन्दनम्‌ ॥५२॥ 
पार्थं | तुम्हारे भाई राजा युधिष्ठिर बुद्धिमान्‌ 

हैँ । ये धमं का विचार करके तुमपर कूड नहीं होगे । 
इस प्रकार तुम मिथ्या माषण श्रौर श्रातुवधकेपाप 
से मक्त हो बड़े हषे के साथ सूतपुत्र कणं का वध 
करना । 


इति महाभारते कणेप्वंणि पञ्चदश्नोऽध्यायः ॥१५॥ 


षोडशोऽध्यायः 
श्रीकृष्ण का श्रजजुन को प्रात्महत्या से बचाना श्रौर युधिष्ठिर को सान्त्वना देकर सन्तुष्ट करना 


सञ्जय उवाच 
इत्येवमुवतस्तु जनार्दनेन 
पारयः प्रशस्याथ सुहूद्वचस्तत्‌ । 
ततोऽब्रवीवर्जुनो धमराज 
मनुक्तपूवं परुषं प्रसह्य १ 
सञ्जय कहते हँ राजन्‌ ! श्रीकृष्ण के एेसा 
कहने पर कुन्तीनन्दन भ्र्जुन ने श्रपने हितंषी सखा के 
उस वचन की बहुत प्रशंसाकी। फिर वे हठपूवंक 
धर्मराज कै प्रति एेसे कठोर वचन कहने लगे, जैसे 
उन्होने पहले कभी नहीं कहे थे । 
अर्जुन उवाच 
मा त्वं राजन्‌ व्याहर व्याहूरस्व 
यस्तिष्ठसे क्रोशमात्रे रणाद्‌ यं । 
भीमस्तु माम्हेति गहेणाय 
यो युध्यते सर्वलोकप्रवीरेः ।॥२॥ 
श्रजुनने कहा- राजन्‌ ! तु स्वयं तो युद्धसे 
भागकर एक कोस दुरप्राबेठाहै, ग्रतः तु मुभसे 
बुरे बोलन बोल । हा, भीमसेन को मेरी निन्वा 
करने का ्रधिकार है, जोकि समस्त संसार्‌ के 
प्रमुख योद्धाग्रों के साथ श्रकेले ही जूभ रहै है । 
यते हि नित्यं तव कर्तुमिष्टं 
दारैः सुतैरात्मसुजी वितेन । 
तथापि मां वाग्विशिखेन हंसि 
त्वत्तः सुखं विद्म वयं न किञ्चित्‌ ।\३।। 
मै सदा स्त्री, पृत्र, जीवन श्रौर यह्‌ शरीर लगा- 


करभी तेरा श्रिय कायं सिद्ध करने के लिए प्रयत्न 
रील रहता हं । एेसी ्रवस्थाम भी तु मुभ श्रपने 
वाग्बाणों से बंध रहा है ? हम लोग तुमसे थोडा-सा 
भीसुखनपा सके। 


सुखं त्वत्तो नाभिजानीम किचिद्‌ 
यतस्त्वमक्षेष॒ दुढं॒प्रसकतः। 
स्वथं कृत्वा व्यसनं पाण्डव त्व- 
मस्मांस्तीव्राः श्रावयस्यद्य वाचः ॥४।। 
पाण्डुकरुमार ! तुमसे थोड़ा-सा मी सुख भिला 
हो- यह हम नही जानते है, क्योकितू जुश्रा खेलने 
कै व्यसन में पड़ा हुभ्रा है । स्वयं यह्‌ दुर्व्यसन करके 
तू हमे कठोर बातें सुना रहा है । 


त्वं देविता त्वत्कृते राज्यनाश्ञ- 
स्त्वतसम्भवं नो व्यसनं नरेन्द्र । 
मास्मान्‌ विषेव्प्रतोदंस्तुदत्वं 
भयो नृप कोपयेस्त्वह्पमाग्यः ॥॥५॥ 
नरेन्द्र ! तु भाग्यहीन जुभ्रारी है तैरेही कारण 
हमारे राज्य का नाश हृश्रा श्रौर तुभसे ही हभ घोर 
संकट कौ प्राप्ति हुई । राजन्‌ ! श्रव तु प्रपते विष- 
भरे वचनरूपी चाबुको से हमे पीड़ा देते हृए फिर 
कुपित न कर । 


सञ्जय उवाचं 


एता वाचः परुषाः सनव्यतताची 
स्थिरप्रलः श्रावयित्वा तु स्क्षाः। 
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बभूवासौ विमना ध्मभीरः 
चिनिःहवनंश्चासिमयोद्‌बहुं ।।६॥ 
तमाह कृष्णः किमिदं पुनभेवान्‌ 
विकोशमाकाशनिभं करोत्यसिम्‌ । 
ब्रूहि च मां स्वं पुनरुत्तरं वच- 
स्तथा प्रवक्ष्याभ्यहमथं सिद्धये ।।७॥ 
सञ्जय कहते है राजन्‌ ! सव्यसाची प्रजुन 
धर्मभीरु हैँ । उनकी बुद्धि स्थिर है । उस समय राजा 
युधिष्ठिरको वेसी रूली श्रौर कठोर वातं सुनाकर 
वे ्रनमने श्रौर उदास हो गये । उन्होने लम्बी साँस 
लेते हुए फिर से तलवार खींच ली । यह देख श्रीकृष्ण 
ने कहा “"्रजुंन ! यह्‌ क्या? तुम श्राकाश के 
समान निमंल इस तलवार को पुनः म्यानसे बाहर 
क्यों निकाल रहै हौ ? तुम मुभमेरी बात का उत्तर 
दो। मँ तुम्हारी श्रभीष्ट सिद्धचथे पूनः कोई योग्य 
उपाय बताङंगा ।'' 
इत्येवमुक्तः पुरुषोत्तमेन 
सुदुःखितस्तमववत्‌ किरीटी । 
ग्रहं हनिष्ये स्वज्ञरीरमेवं 
प्रसह्य येनाहितमाचरं वं ।1८॥! 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के इस प्रकार पुने पर भ्र्जुन 
प्रत्यन्त दुःखी हो उनसे इसप्रकार वोले- “भगवन्‌ ! 
मैने जिसके द्वारा हठपूवंक भाई का भ्रपमानरूप 
श्रहितकर कायं कर डाला है, भ्रपने उस श्षरीरको 
हरी समाप्त कर डालंगा 1” 
उवाच तत्पाथंवचो निरामय 
धनञ्जयं धममभृतां वरिष्ठः । 
राजानमेनं त्वमितीदमुक्त्वा 
कि कश्मलं प्राविशः पाथं घोरम्‌ ।\६॥ 
त्वं चात्मानं हन्तुमिच्छस्यरिष्न 
नदं सद्धिः सेवितं वे किरीटिन्‌ । 
सुक्ष्मो धर्मो दुविदश्चापि पार्थं 
विशेषतो: कथितं निबोध ।1१०॥ 
भ्रजुन का यह्‌ वचन सुनकर धर्मात्मिग्रो में श्रेष्ठ 
श्रीकृष्ण ने उनसे कहा- “पाथं | राजा युधिष्ठिर 
को तु कहकर तुम इतने घोर दुःखम क्यों डूब 
गये ? शतरुसंहारक ! क्या तुम प्रात्महत्या करने जा 


७८६५ 


रहे हो ? किरीटधारी ्रर्जन ! साधपृरूपों ने कभी 
एेमा कार्यं नहीं किया दै । कृन्तीनन्दन । धमं का 
स्वरूप सूक्ष्म है । उसे जनना या समफना श्रव्यन्य 
कठिन है । विशेषतः ग्रज्ञानी पुरूपं के लिए तो उसका 
जानना श्रौर भी मूरिकल है । श्रव जो कुछ कटता 
हूं, उसे ध्यान देकर सूनो । 
हत्वाऽऽ््मानमात्मनः प्राप्नुयास्त्वं 
श्रातुरवेधान्नरकं चातिघोरम्‌ । 
ब्रूहि च वाचाद्य गुणानिहात्मन- 
स्तथा हतात्मा भवितासि पार्थं ।११॥ 
"माई का वध करने से जिस भ्रत्यन्त घोर नरक 
की प्राप्ति होती है, उससे भी भयानके नरक तुम्हे 
भ्रात्महत्या करने से प्राप्त हो सकता है, श्रतः पाथं | 
भ्रव तुम यहाँ श्रपनी ही वाणी द्वारा श्रपने गणोंका 
वणेन करो । एेसा करने से यह्‌ मान लिया जाएगा 
कि तुमने श्रपने ही हाथों श्रपना वध कर लिया} 
तथास्तु कृष्णेत्यभिनन्य वाचं 
धनञ्जयः प्राह धनुविनाम्यु । 
युधिष्ठिरं धमभुतां वरिष्ठं 
श्पृणुष्व राजन्निति शक्रसूनु ॥१२॥ 
यह सुनकर प्र्जुन ने श्रीकृष्ण की वात का ्रभि- 
नन्दन करते हए कटा- श्रीकृष्ण ! एेस्राही हो ।” 
फिर इन्द्रपुत्र भ्र्जुन ने भ्रपने धनुष को नवाकर 
घमत्मिभ्रों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा-- 
राजन्‌ ! सुनिए-- 
अर्जुन उवाच 
न मादु्ोऽन्थो नरदेव विद्यते 
घनुधंरो देवमूते पिनाकिनम्‌ । 
श्रहं हि तेनानुमतो महात्मना 
क्षणेन हन्यां सचराचरं जगत्‌ ॥१३॥। 
श्रजुन ने कहा- नरदेव ! पिनाकधारी शिव को 
छोड़कर दूसरा कोई भी मेरे समान धनुधैर नहीं है । 
उस महात्मान भी मेरी वीरता का श्रनुमोदन किया 
है। भँ चाहु तोक्षणभर मे चराचर प्राणियोँसहित 
सम्पूर्णं संसार को नष्ट कर डालूं। 
मया हि राजन्‌ सदिगीहवरा दिशो 
विजित्य सर्वा भवतः कृता वशे । 


स राजसुयश्च समाप्तदक्षिणः 
सभा च दिव्या भवतो ममोजसा ॥१४।। 
राजन्‌ ! मैने सम्पूर्णं दिशाश्रों रीर दिक्पालो 
को जीतकर श्रापके श्रधीन कर दिया था । पर्याप्त 
दक्षिणाग्नौ से युक्त राजसूय यज्ञ का श्रनुष्ठान तथा 
स्रापकी दिव्य सभा कानिर्माणमेरेही बलसे सम्भव 
ह्ग्राहै। 
ग्र्यापुत्रा सुतमाता भवित्री 
कम्ती वाथो वा मयातेन वापि। 
सत्यं वदाम्यद्य न कणंमाजौ 
शरेरहत्वा कवचं विमोक्ष्ये ॥१५। 
श्राजमेरे द्वारा सूत्रपूत्र की माता पुत्रहीन दहो 
जाएगी ्रथवा मेरी माता कृन्तीही क्णेके हारा 
मुभ एक पत्र से हीन हो जाएभी । मैँ सत्य कहता हू 
ग्राज रणभूमिमे ्रपने वाणो हारा कणंको मारे 
विना मेँ कवच नहीं उतारूगा । 
सञ्जय उवाच 
इत्येवमुक्त्वा पुनरेव पार्थो 
युधिष्ठिरं धमंभृतां वरिष्ठम्‌ । 
विमुच्य शस्त्राणि धनुधिसृज्य 
कोशे च खड्गं विनिधाय तूणम्‌ ।१६॥ 
स व्रीडया नश्रशिराः किरीटी 
युधिष्ठिरं प्राञ्जलिरभ्युवाच । 
प्रसीद राजन्‌ क्षम यन्मयोक्तं 
काले भवान्‌ वेस्स्यति तन्नमस्ते ॥१७॥ 
सञ्जय कहते हैँ- महाराज ! किरीटधारी 
कुन्तीनन्दन अर्जुन घमत्मिश्रों मे श्रेष्ठ युधिष्ठिरसे 
ठेसा कहकर शस्त्र खोल, धनुष नीचे पटक श्रौर 
तलवार को तुरन्त ही म्यान में रखकर लज्जासे 
नतमस्तक हो हाथ जोड उनसे पुनः इस प्रकार 


महाभारतम्‌ 


बोले" राजन्‌ । श्राप प्रसननहों।मैनेजो कुछ कटा 
है, उसके लिए मुभ क्षमा कर । समय परं ग्रापको सब- 
कुछ ज्ञात हो जाएगा । जै भ्रापको नमस्ते! कहता 
हं" 
प्रसाद्य राजानममित्रसाह 
स्थितोऽन्नवीच्चेैव पुनः प्रवीरः । 
नेदं चिरात्‌ क्षिप्रमिदं भविष्य- 
त्यावर्ततेऽसावभियामि चनम्‌ ॥१८॥ 
इस प्रकार शतुश्रों का सामना करनेमे समर्थं 
राजा युधिष्ठिर को प्रसन्न करके प्रमुख वीर प्रर्जुन 
खड़े होकर फिर बोले--"“महाराज ! भ्रव कणं के 
वधमेंदेरनदींहै। यह कायं ्ीघ्रही होगा । वह 
दूधरहीगश्रास्हाहै, श्रतः मैँभी उसी पर चहाई 
कर रहा हुं । 
एतत्‌ श्रुत्वा पाण्डवो धमराजो 
श्रातु्वकियं परुषं फाल्गुनस्य । 
उत्थाथ तस्माच्छयनाडवाच 
पाथं ततो ुःखपरीतचेताः ॥१६॥\ 
ग्रपने भाई ्र्जुन के इस कठोर वचन को सुन- 
कर पाण्डुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर दुःखसे व्याकुल- 
चित्त होकर उस शय्या से उठ खड हुए रौर भर्जुन से 
इस प्रकार बोले - 
कृतं मथा पाथं यथान साधु 
येन प्राप्तं वयसनं वः सुघोरम्‌ । 
तस्माच्छिरषविछन्धि ममेदमद् 
कुलान्तकस्याधमपुरुषस्य \।२०॥ 
“पाथं ! निह्वय ही मैने म्रच्छा कमं नहीं किया, 
इसी से तुम लोगों पर भयंकर सकटभ्रा पड़ाहै। 
तुम भ्राज ही मु कुलान्तकारी, नराधम का मस्तक 
काट डालो । 


१. कु शस्त्रत्ान से शून्य लोगो की एसी धारणा दहै कि 
'नमस्त' पद से किसी करा अभिवादन नहीं करना 
चाहिए । बड़ों को छोटो के लिए 'नमस्ते' का प्रयोग नही 
करना चाहिए, क्योकि बडा छोट को नमन नहीं कर 
सकता, तथा छोटो को बड़ों को 'नमस्ते' नहीं कहना 
चाहिए, कयोकि वड़ो के लिए ते' पद का प्रयोग अनुचित 
है । पसे शास्त्ानभिज्ञ लोगो को इस स्थन को ध्यानपूवेक 


देखना चाहिए } अजुन युधिष्ठिर के लिए त्वं शब्द का 
प्रयोग करके उसके लिए खेद प्रकट कर रहा दहै भौर 
क्षमा मामि रहा है । यदि नमस्ते" पदमे भी अपमानकौ 
बात होती तो अर्जन अपने बड़े भाई युधिष्ठिरके लिए 
इस पद का प्रयोग कदापि न करते ! आष ग्रन्थो मे बड़ों 
द्राराषछटोटों को भौर छोर दयार बड़ों को नमस्ते" द्वारा 
प्रणाम करने का अनेक स्थानों पर उत्लेख है । 


कर्णपर्व : पोडशोऽध्यायः 


वृद्धावमन्तुः परुषस्य चैव 
किते चिरं मामनुसृत्य रूक्षम्‌ । 
गच्छाम्यहूमद्य वनं सुपापः 
सुखं भवान्‌ तिष्ठतु मद्धिहीनः ।१२१॥ 
भें वडव का श्रनादर्‌ करनेवाला श्रौर कटोर 
हं । तुम्हें मेरी रूखी बातों का दीधंकाल तक भ्रनुसरण 
करने की क्या श्रावद्यकता है । मै पापी ग्राजदही वन 
मे चलाजातादहूं। तुम मुभसे श्रलग होकर श्रानन्द 
से रहो । 
योग्यो नृपः भीमसेनो महात्मा 
क्लीबस्य वा मम कि राज्यकृत्यम्‌ ! 
न चापि काष्तः परुषाणि सोषु 
पुनस्तवेमानि रुषान्वितस्य ।*२२॥ 
“मनस्वी भीमसेन सुयोग्य राजा है । मूक कायर 
को राज्यलेने से क्याकाम है? श्रव पुनः मूभमें 
तुम्हारे रोपपूवेक कहै हुए इन कठोर वचनो को सने 
की दक्तिनहींहै। 
इत्येवमुक्त्वा सहसोत्पपात 
राजा ततस्तच्छयनं विहाय । 
इयेष निगेन्तुमथो वनाय 
तं वासुदेवः प्रणतोऽभ्युवाच ॥२३॥ 
एसा कहकर राजा युधिष्ठिर सहसा पलंग छोड- 
कर वहाँ से नीचे कूद पड़ श्रौर वनम जाने की इच्छा 
करने लगे । तब श्रीकृष्ण ने उनके चरणों में प्रणाम 
करके इस प्रकार कहा-- 
राजन्‌ विदितमेवंतत्‌ यथा गाण्डीवधम्बनः । 
प्रतिज्ञा सत्यसन्धश्च गाण्डीवं प्रति विधरुता ॥२४॥। 
“राजन्‌ ! भ्रापको यह्‌ तो विदित हीह कि 
गाण्डीवधारी सत्यप्रतिन्न भ्र्जुन ने गाण्डीव धनुष के 
विषय में केसी प्रतिज्ञाकर रखी है । उनकी वह 
प्रतिज्ञा प्रसिद्ध है। 
ब्रूयाद्‌ य॒ एवं गाण्डीवमन्यस्मे देयमित्युत । 
वध्योऽस्य स पूमाल्लोके त्वया चोक्तोऽयमीदृकञम्‌ ॥ २५ 
जो प्रजन से यह्‌ कह दे कि पतुम्हं श्रपना 
गाण्डीव धनुष दूसरे को दे देना चाहिए, वह्‌ मनुष्य 
संसार मे उनका वध्य है।' ्रापने श्राज प्र्जुनसे 


७६१ 


पमी ही वात कहु दी है। 
ततः सत्यां प्रतिज्ञां तां पार्थेन प्रतिरक्षता । 
सच्छन्दादवमानोऽयं कृतस्तव महीपते ॥२६॥ 
“ग्रतः नरेइवर ! भ्र्जुन ने प्रपनी उसी सच्ची 
प्रतिज्ञा कौ रक्षा करते हुए मेरी श्राज्ञासे श्रपका यह्‌ 
श्रपमान कियाहै। 
तस्मात्‌ त्वं वे महाबाहो मम पार्थस्य चोभयोः । 
व्यतिक्रममिमं राजन्‌ सत्यसंरक्षणं प्रति ॥२७॥ 
“इसलिए महाबाहो ! राजन्‌ ! मेरे भ्रौ र भ्र्जुन 
दोनों के सत्य की रक्नाकै लि करिये गये इस श्रपराध 
कोभ्रापक्षमा करें । 
शरणं त्वां महाराज प्रपर्नौ स्व उभावपि । 
क्षन्तुमहंसि मे राजन्‌ प्रणतस्याभियाचतः ॥२८॥ 
(भहाराज । हम दोनों श्रापको शरणमे प्राये 
है भ्रौरमै चरणों में गिरकर श्रापसे क्षमायाचना 
करता हू, श्राप मेरे श्रपराध को क्षमा करे । 
सत्यं ते प्रतिजानामि हतं विद्धचद् सूतजम्‌ । 
यस्येच्छसि ववं तस्थ गतमप्यस्य जीवितम्‌ ।२६॥ 
मै ्रापसे सच्ची प्रतिज्ञाकरके कहता हँ कि श्रव 
प्राप सूतपुत्रकणंकोमरा हृ्रा ही समए । श्राप 
जिसका वध चाहते हँ, उसका जीवन समाप्तहो 
गया 
इति कृष्णवचः श्रुत्वा धमं राजो युधिष्ठिरः । 
ससम्ध्रमं हषीकेशमुत्थाप्य प्रणतं तदा ॥३०॥ 
कृताञ्जलिस्ततो वाक्यमुवाचानन्तरं वचः । 
एवमेव यथाऽऽत्थ त्वमस्त्येषोऽतिक्रमो मम ॥२३१।। 
श्रीकृष्ण का यह्‌ वचन सुनकर धमं राज युधिष्ठिर 
ने ग्रपने पैरोंमें पड़ हुए हपीकेश्च को वेगपूरव॑क उठ- 
केर प्रौर दोनों हाथ जोडकर यह बात कही-- 
“गोविन्द । भ्राप जैसा कहते हैँ, वह ठीक है । वास्तव 
मे मुस यह्‌ नियम का उल्लंघन हो गया है । 
श्रनुनीतोऽस्मि गोविन्द तारितहचास्मि माधव । 
मोचिता व्यसनाद्‌ घोराद्‌ वयमद्य त्वयाच्थुत ॥१२॥ 
“माघव! आपने ग्रनुनय से मु सन्तुष्ट कर दिया 
ग्रौर संकट के समुद्र मे डबने से बचा लिया । श्रच्युत ! 
भ्राज श्रापके द्वारा हुम घौर विपत्ति से बच गये । 


इति महाभारते कणंपवंणि षोडदोऽध्यायः ॥ १६॥ 


महाभास्तम 


सप्तदशोऽध्यायः 
व्रजुन हारा कणेवध की प्रतिज्ञा श्रौर युधिष्ठिर का ग्रा्ीर्बाद 


सञ्ज उर्वाच 
इति स्म च्व वनात्‌ प्रस्युच्चाययं युधिष्ठिरम्‌ । 
बभ्रुव विमनाः पाथः फिचित्‌ कृत्वेव पातकम्‌ ॥१। 
सञ्जय कहते हैँ ` रीकृष्ण के कह्नेसे प्र्जुनने 
युधिष्ठिरके प्रि जो तिरस्वारपूर्णं वचन कथे 
उनके कारण वे मन-ही-मनपएेसे उदासहो गयेथे 
सानो कोई पाप कर वंठेदों। 
ततोऽब्रवीद्‌ वासुदेवः प्रहसन्निव पाण्डवम्‌ 1 
कथं नाम भवेदेतद्‌ यदि त्वं पायं धमंजम्‌ ॥ २ 
श्रसिना तीक्ष्णधारेण हन्या धमं व्यवस्थिटम्‌ । 
स्वभित्युकत्वाग्र राजानमेवं कंडमलनाविश्ः ।३॥ 
उनकी यद्‌ श्रवस्या देवकर श्रीकृप्ण हँसते हुए-से 
पाण्डुगुतर प्र्जुन से बोले- “पाथं ! तुमतो रजाके 
प्रति केवल नु" कट्‌ देने मात्रसे दी इस प्रकार शोकः 
सागरम डवगये हौ फिर यदि धमं में स्थित 
रहनेवाले धर्मपुत्र युधिष्ठिर को तीसी धारवाली 
तलवार से मार डालते, तब तुम्हारी क्या दशा 
होती ? 
हित्वा तु नृपति पाथं श्रकरिष्यः किथुत्तरम्‌ । 
एवं हि दुिदो धर्मो मन्दप्रजञैविशेषतः ॥\४॥ 
“पाथं ! तुम राजाका वध करके क्या करते ? 
ट्स प्रकार ध्मका स्वशूप सभी के लिए कठिनता 
से जानने योग्य है, विशेषतः उन लोगों के लिए 
जिनकी बुद्धि मन्द है। 
स भवान्‌ धर्मभीरत्वाद्‌ घ्रवमेष्यन्महत्तमः । 
नरकं घोररूपं च श्रातुर्ज्येष्ठस्य वे वधात्‌ ।।५॥ 
“"धमंभीर होने के कारण तुम म्रपने बडे भाईके 
वध के लि निश्चय दही घोर नरकरूप महान्‌ श्रन्ध- 
कार [दुःख] मे ड्‌ब जाते। 
स त्वं धर्मभृतां शरेष्ठं राजानं धमंसंहितम्‌ । 
प्रसादय कुरधेष्टमेतदत्र मतं मम।।६॥ 
“इस विषय मेंमेरा विचार यह है कि तुम 
धमत्मिग्रों में श्रेष्ठ, धमंपरायण, कुरुश्रेष्ठ राजा 
युधिष्ठिर को प्रसन्न करो ।' 


ततोऽर्जुनो महाराज लज्जया वे समन्वितः \ 
घरमंराजस्यं चरणौ प्रपद्य चचिरसा नतः ॥७॥ 
उवाच भरतश्रेष्ठं प्रसीदेति पुनः पुनः । 
क्षमस्व राजन्‌ यत्प्रोक्तं धमेकामेन भीरुणा ॥\८॥ 
हाराज ! श्रीट्रप्ण कै हेया कहने पर प्रजन 
लज्जितो धमंराजकं चरणों में गिरकर म्रौर मस्तक 
नवाकर उन भरतभूपण नरेश से बारम्ब्रार बोले 
““राजन्‌ ! प्रसन्नं होदण, प्रसन्न होदए । मैने धमं- 
पालन की इच्छा से मयभीत होकर जौ भ्रनुचित 
वचन कहा है, उसके लि? मुके क्षमा कीजिर्‌ ।'" 


पादयोः पतितं इष्ट्वा धमं राजो युधिष्ठिरः । 
धनङ्जयममित्रष्नं रुदन्तं भरतषभ ॥६॥ 
उत्थाय श्राततरं राजा धमराजो धनञ्जयम्‌ । 
समाश्लिघ्य च सस्नेहं प्ररुरोद महीपतिः ॥१०। 

भरतभरुपण ! धर्मराज युधिष्ठिरने शत्रुसुदन, 
भाई धनञ्जय को अ्रपने चस्णों पर गिरकर रोते 
देख बड़ स्नेह से उठाकर हृदय से लगा लिया । फिर 
वे भूपाल धर्मराज भी फूट-फूटकर रोने लगे । 


रुदित्वा सुचिरं कालं श्रातरौ चुमहादयुती । 
कृतक्षौचौ महाराज प्रीतिमन्तौ बभुवुः ॥११॥ 

मदाराज । वे दोनों मह्‌।तेजस्वी भाई दीघेकाल 
तक रोते रहै । इससे उनके मन की मैल धुल गई ग्रौर 
वे दोनों भाई परस्पर प्रेम से भर गये। 


तत श्रादिलष्य तं प्रम्णात्रवीद्‌ राजा धनञ्जयम्‌ । 
कर्णेन मे महाबाहो सर्व॑सेन्यस्य पर्यतः ॥ १२॥ 
कवचं च ध्वजं चेव धनुः शक्तिहंयाः शराः । 
शारः कृत्ता महेष्वास यतमानस्य संयुगे ।\१२॥ 
तव राजा युधिष्ठिर ने धनञ्जयको बडेप्रेमसे 
हृदय से लगाकर उनसे कहा--“महाधनुधैर ! महा- 
बाहो ! मेँ युद्ध में यतनपूवंक लगा हृश्रा था, किन्तु 
कणं ने सारी सेना के देखते-देखते भ्रपने बाणो द्वारा 
मेरे कवच, ध्वज, धनुष, शक्ति, घोड़े प्नौर बाणो के 
ट्कड़-टुकड कर उलि । 


कर्णपव ; सप्तदशंऽध्यायः 


सोऽहं ज्ञात्वा रणे तस्य कमं दृष्ट्वा च फाल्गुन । 
व्यवसीदामि दुःखेननच मे जीवितं प्रियम्‌ ॥१४ 
“फाल्गुन ! युद्धभुमि मे उसके इस कमं को देख 
जौर समभन मैँदुःबसे पीडितो हाहं । मुम 
ग्रपना जीवन प्रिय नहीँंलग र्हा है। 
न चेदय हि तं वीरं निहनिष्यति संयुगे ¦ 
प्राणानेष परित्यक्ष्ये जीवितार्थो हि को मम ॥१५॥ 
“यदि श्राज तुम रणभूमिमें कणं कावधन्ही 
करोगे तोम प्रपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। 
कणं कावधनहुभ्रातो मेरे जीवन का प्रयोजनदही 
क्यार? 
अर्जुन उवाच 
सस्येन ते शपे राजन्‌ प्रसादेन तथेव च । 
भीमेन च नरश्रेष्ठ यमाभ्यां च महीपते ।\१६॥ 
यथाद्य समरे कणं हनिष्यामि हतोऽपि वा । 
महीतले पतिष्यामि सप्येनायुधमालमे ॥\१७॥ 
श्रजुन ने कहा- राजन्‌ ! नररत्न भूपाल ! भँ 
श्रापसे सत्य कौ, भ्रापके कृपापुणे प्रसाद की, भीमसेन 
तथा नकूल-महदेव वणे शपथ खाकर, सत्य के दारा 
श्रपने धनुष को छृकर वहता हं कि भ्राज युद्धमे या 
तो कर्णं को मार डालूंगा भ्रथवा स्वयंही मारा 
जाकर पृथिवी पर गिर जाऊंगा । 
सञ्जय उवाच 
एवमाभाष्य राजानमब्रवीन्माधवं वचः । 
श्रय कणं रणे कृष्ण सुदयिष्ये न संशयः ।१८॥। 
सञ्जय कहते है-हे भारत ! राजा युधिष्ठिर 
से एेसा कहकर प्र्जुन ने कृष्ण से कहा--“्रीकृष्ण ! 
ग्राज युद्धमूमिमें मै कणं का वध कलगा, इसमें संदाय 
नहींहे।"' 
एवमुक्तोऽब्रवीत्‌ पार्थं केशवो राजसत्तम । 
शक्तोऽसि भरतश्रेष्ठ हन्तुं कणं महाबलम्‌ ।\१६॥ 
न॒पश्रऽठ ! उनके एेसा कहने पर श्रीकृष्ण प्रजुन 
से नोले- “भरतमभूषण ! तुम महाबली कणं का वध 
करने मेँ समथं हो 1" 
भुयड्चोवाच मतिमान्‌ माधवो घमंनन्दनम्‌ । 
युधिष्ठिरेमं बीभत्सुं त्वं सान्त्वयितुमहं सि ॥\२०॥ 
फिर बुद्धिमान्‌ कृष्ण ने धर्मपूत्र युधिष्ठिर से इस 


७६३ 
प्रकार कहा- “युधिष्ठिर ! आप प्रजन को सान्त्वना 
[क्णे-वध के लिए श्राशीवदि, प्रदान करं । 
श्रुत्वा ह्यहुमयं चेव त्वां कणं शरपीडितम्‌ । 
पर्वुत्ति ज्ञातुमायाताविहावां पाण्डुनन्दन ।२१॥ 

““पाण्ड्पूत्र | भ्रापकणं कै बाणो से पीडित हो 
गय हैँ यहं सुनकर मँ श्रौर भ्र्जुन दोनों श्रापका 
समाचार जानने के लिए यहाँ श्रायेये। 
दिष्ट्यासि राजन्‌ न हतो दिष्ट्या न ग्रहणं गतः। 
परिसान्त्वय बीभत्सं जयमाश्नाधि चानघ ॥२२॥ 

“निष्पाप नरेश ! सौभाग्य की बातटहै कि कणं 
द्वारानतोश्रापमारेही गयेश्रौर न प्रकडे ही गये। 
श्रव श्राप ्रजुन को सान्त्वनादे ्रीर उन्हँ विजय 
के लिए श्राशीवदि प्रदान करें ।“ 

युधिष्ठिर उवाच 
एद्येहि पाथं बीभत्सो मां परिष्वज पाण्डव । 
वक्तव्यमूक्तोऽस्मि हितं त्वया क्षान्तं च तन्मया ॥२३॥ 
युधिष्ठिर बोले- पाथं ! बीभत्सो! अ्रग्रो, 
भ्राश्रो ! पाण्ड्पुत्र ! मेरे हृदय से लग जाश्रो । तुमने 
तो मेरे प्रति कटने योग्य प्रौर हित की बात दही कही 
है ्रौर मेने उसके विएक्षमाभीकरदियाहै) 
ग्रहं त्वामनुजानामि जहि कर्णं धनञ्जय । 
मन्यु च मा कृथाः पार्थं यन्मयोक्तोऽसि दारणम्‌ ।२४॥ 
धनञ्जय ! मेँ तुमह श्राज्ञा देता हु तुम कणं का 
वध करो । पाथं ! मने तुमसे जो कठोर वचन कहा 
है, उसके लिए खेद मत करना । 
सञ्जय उवाच 
ततो धनञ्जयो राजन्‌ शिरसा प्रणतोऽभवत्‌ । 
पादौ जग्राह पाणिभ्यां घ्रातुज्येष्टस्य मारिष ।२५। 
सञ्जय कहते है राजन्‌ ! श्रा्य॑श्ेष्ठ ! तब 
धनञ्जय ने मस्तक मूकाकरर प्रणाम किया प्रौर दोनों 
हाथों से बड़ भाई क पेर पकड़ लिये । 
तमुत्थाय ततो राजा परिष्वज्य च पीडितम्‌ । 
मुष्न्युषाघ्राय चेवेनमिदं पुनरुवाच ह ।\२६॥ 
तब राजा युधिष्ठिरने मन-ही-मन पीडाका 
भ्रनुभव करनेवाले भ्र्जुन को उठाकर हृदय से लगा 
जिया श्रौ र उनका मस्तकं सूंधकर पुनः इस प्रकार 
कहा-- 


७६४ 


धनञ्जय महाबाहो मानितोऽस्सि दृढं स्वया । 
माहात्म्यं विजयं चेव भूयः प्राप्नुहि शादवतम्‌ ॥।२७॥ 
“महावाह्‌ धनञ्जय ! तुमने मेरा बहुत सम्मान 
किया है, भ्रतः तुम्हारी महिमा बढ़े श्नौर तुम्हें पूनः 
सनातन विजय प्राप्त हो ।"* 
अर्जुन उवाच 
श्रय तं पापकर्माणं सानुबन्धं रणे श्रेः । 
नयाम्यन्तं समाप्ता राधेयं बलगवितम्‌ ॥।२८॥ 
श्रजुन ने कहा- महाराज । भ्राज मँ श्रपने वल 
का घमण्ड रखनेयाले उस पापाचारी राधापूत्र कणं 
को युद्धभ्रुमि मेँ पाकर उसके बन्ध्‌-बान्धवोंसहित 
यमलोक मेज दगा । 
येन त्वं पीडितो बाणेदढमायम्य कामुंकम्‌ । 
तस्याच कमणः कणेः फलमाप्स्यति दारुण ॥२६। 
राजन्‌ ! जिसने धनुप को दृढृतापूंक खचकर 
श्रपने बाणो द्वारा श्रापको पीडित किया है, वहु कणं 
श्राज श्रपने उस पापका ग्रति दारुण फल पाएगा । 


महाभारतम्‌ 


नाहत्वा विनिवत्िष्ये कणंमद्य रणाजिरात्‌ । 
इति सत्येन ते पादौ स्पृशामि जगतीपते ।३०॥ 
पृथिवीपते ! भ्राजमें कर्ण को मारे बिना युद्ध- 
भुमिसे नहीं लौटगा। सत्य की सौगन्ध खाकर मँ 
स्रापके दोनों चरण दूता हूं । 
सञ्जय उवाच 
इति ब्रुवाणं सुमनाः किरीटिनं 
युधिष्ठिरः प्राह वचो ब्हत्तरम्‌ । 
यज्ञोऽक्षयं जीवितमोप्सितं च ते 
प्रयाहि शीघ्रं जहि कर्णमाहवे ।\३१॥ 
सञ्जय कृते हँ राजन्‌ ! एेसी बातें कहनेवाले 
करिरीटधारी श्र्जुन से युधिष्ठिर ने प्रसननचित्त होकर 
यह महृत्वपूणं बात कही-- “वीर ! तुम्हं अक्षय यश, 
पुणं श्रायु ग्रौर मनोवाज्छित कामना प्राप्त होती 
रहें । तुम शीघ्र प्रयाणकरोश्रौरसमराङ्गणमें कणं 
को मार डालो) 


इति महाभारते कणंपवंणि सप्तदशोऽध्यायः ॥। १७॥ 


अष्टादशोऽध्यायः 
शनीकृष्ण हारा भ्र्जुन को प्रोरसाहन, श्र्जुन के वीरोचित उद्गार श्रौर कणं पर प्राक्रमण 


सञ्जय उवाच 
प्रयातस्याय पार्थस्य महान्‌ स्वेदो व्यजायत । 
चिन्ता ख विपुला जज्ञे कथं चेदं भविष्यति ॥१॥ 
सञ्जय कहते है राजन्‌ ! युद्ध के लिए प्रस्थान 
करने पर कन्तीकुमार प्र्जुन के शरीरमे बड़जोर 
से पसीन। छृटने लगा तथा मन-दी-मन भारी चिन्ता 
होने लगी कि यह सव कंसे होगा ? 
ततो गाण्डीवधन्वानमन्नवीन्मधुसुदनः 1 
दृष्ट्‌वा पार्थं तथा यान्तं चिन्तापरिगतं तदा ।२।॥ 
रथ में वेघ्कर उस प्रकार यात्रा करते हए 
गाण्डीवघारी श्रजुन को चिन्तामग्न देखकर श्रीकृष्ण 
ने उनसे इस प्रकार कहा- - 
वासुदेव उवाच 
गाण्डीवधन्वन्‌ संग्रामे ये त्वया धनुषा जिताः । 
न तेषां मनुषो जेता त्वदन्य इह विद्यते \।३॥ 


श्रीकृष्ण बोले गाण्डीवधारी प्र्जुन ! तुमने 
ग्रपने घनुप से जिन-जिन वीरो पर विजय पायीदहैः 
उन्हं जीतनेवाला इस जगत्‌ में तुम्हारे श्रतिरिक्त 
दुसरा कोई मनुष्य नहीं दै । 


दष्टा हि बहवः शुराः शक्रतुल्यपराक्रमाः 1 

तवां प्राप्य समरे शुरं ते गताः परमां गतिम्‌ ॥\४॥ 
मैने देखा है कि इन्द्र के समान पराक्रमी बहुत-से 

रुरवीर रणभूमि में तुभ रौयं-सम्पन्न वीर कैपास 

भ्राकर परमगति को प्राप्तहो गयेहैँ। 

धनुर््ाहा हि ये केचित्‌ क्षत्रिया युद्धदुमदाः । 

श्रा देवात्‌ त्वत्समं तेषां न पदयामि ्पणोमि च ॥५।॥। 
यहाँ से देवलोक तक धनुष-धारण करनेवाले 

जितने भी क्षतिय है, उनमें से किसीको भीम तुम्हारे 

समाननतो देखता हं न सुनता ही हूं । 


कर्णपवं : अष्टादशोऽध्यायः 


भ्रवहयं तु मया वाच्यं यत्वथ्यं तव पाण्डव । 
मावमंस्था महाबाहो कणंमाहवशोभिनम्‌ ॥\ ६11 
पाण्डुनन्दन ! फिर भी जौ वात तुम्टारं लिए 
हितकर हो, उसे बता देना भँ भ्रावर्यक समता 
हं । महावाहो ! संग्राममे शोभा पानेवाले कणं की 
श्रवहेलना मत करना । 
कर्णो हि बलवान्‌ दृप्तः कृतास्त्रश्च महारथः । 
कृती च चित्रयोधी च देशकालस्य कोविदः 11७11 
दयोंकि कर्णं बलवान्‌, श्रभिमानी, श्रस््रविद्या का 
विदान्‌, महारथी, युदधवुश्ल, विचित्र रीति से युद्ध 
करनेवाला तथा देशकाल को सममनेवाला है । 
त्वत्समं त्वष्टिशिष्टं वा कणं मन्ये महारथम्‌ । 
परमं यत्नमास्थाय त्वया वध्यो महाहवे 1८) 
न महारथी कणं को तुम्हारे समान प्रभवा तुमसे 
भी बटकर मानत। ह, श्रतः महायुद्ध मे महान्‌ प्रयत्न 
करके तुम्हँ उनका वघ करना होगा । 
तेजसा वह्किसदृक्षो वायुवेगसमो जवे । 
अन्तकप्रतिमः कोधे सिंहसंहननो बली ॥\६॥ 
कर्णं तेज में श्रग्नि के सदृश, वेग मे वायु 
के समान, क्रोध में यमराज के तुल्य, सुदृढ रारीरमें 
सिह के सदृशा तथा भ्रत्यन्त वलवान्‌ है । 
सर्वधोधगुणेयुक्तो भित्राणामभयंकरः । 
सततं पाण्डवद्रेषौ धातेराष्टरहिते रतः ॥\१०\॥ 
उसमे योद्धारो के सभी गुण हैँ । वह ्रपने मित्रो 
को श्रभय देनेवाला रौर दुर्योधन के हित में तत्पर 
रहकर पाण्डवो से सदा द्वेष रखता है । 
सर्वेरवध्यो रधेयो देवैरपि सवासवेः । 
ऋते त्वामिति मे बुद्धिस्तदयय जहि सूतजम्‌ \१\॥ 
मेरातो देषा विचार है फ्रि राधानन्दन = 
तुम्हे छोड़कर इन्द्रसर्हित सम्पूणं देवताश्रों के लिए 
भी श्नवध्य है, श्रत तुम प्राज सतत्र का वव करो) 
श्रात्मानं मन्यते वीरं येन पापः सुयोधनः 1 
तमद्य मूलं पापानां जहि सौति धनञ्जय \१२। 
धनञ्जय ! जिसके साथ होने से पापी दुर्योधन 
शपने-श्रापको वीर मानता है, वह सूतपुत्र कणं ही 
सारे पापोंकी जड है, श्रतः भ्राज तुम उसे मार 
डालो । 


७६५ 


खडगजिहं धनुरास्यं शषरदष्ट्‌ तरस्विनम्‌ ! 
दप्तं पुरुषशार्दूलं जहि कर्णं धनञ्जय ॥१२। 
म्र्जुन ! कणं पुरुपरिह्‌ है, तलवार ही उसकी 
जिह्वा दै, धनुष ही उसका फला हश्रा मुख है, बाण 
उसकी दादे है । वह्‌ अत्यन्त वेगशाली श्रौर प्रभि- 
मानी है । तुम उसका वध करो । 
रहं त्वामनुजानामि वीर्येण च बलेन च। 
जहि कर्णं रणे शूर॒ मातङ्धमिव केसरी ॥\१४॥। 
जैसे सिह मतवाले हाथी को मार डालता तुः 
उसी प्रकार तुम भी श्रपने बल श्रौर पराक्रम से 
युदधभूमि मे शूरवीर करणं को मौत के घाट उतारदो। 
दइसकै लिए भै तुम्हे श्राज्ञा देता हूं । 
सञ्जय उवाच 
स केशवस्य बीभत्सुः श्रुत्वा भारत भाषितम्‌ । 
विद्ोकः सम्ब्हष्टश्च क्षणेन समपद्यत । १५५ 
सञ्जय कहते है मरतमभूषण ! श्रीकृष्ण का 
यह्‌ भाषण सुनकर ब्र्जुन एक ही क्षण में शोकरदहित 
एवं हषं श्रौ र उत्साह से सम्पन्न हो गये | 
ततो ज्यामभिमुज्याजञु व्याक्षिपद्‌ गाण्डिवं धनुः । 
दध्रे कर्णविनाश्ञाय केशवं चाभ्यभाषत ।\१६॥ 
फिर धनुष की डोरी को साफ करके उन्होने 
शीघ्र ही गाण्डीव धनुषकी टंकार की श्रौर कणं के 
विनादा का दृढ निश्चय कर लिया । फिर वे श्रीकृष्ण 
से इस प्रकार बोले ` 
त्वत्सहायो ह्यहं कृष्ण नी्लोकान्‌ वं समागतान्‌ । 
प्रापयेयं परं लोकं किमु कणं महाहवे १७ 
“श्रीकृष्ण ! आपकी सहायता मिलने परतो 
युद्धके लिए सामने श्राये हुए तीनों लोकों कोभी 
यमलोक भेज सकता हूँ, फिर इस महासमर मेँ कणं 
को जीतना कौन बड़ी बातदहै? 
श्रय कुष्ण विकर्णा मे कणं नेष्यन्ति मृत्यवे 1 
गाण्डवमुवताः क्षिण्वन्तो मम हस्तप्रणो दिताः ॥१८॥ 
"श्रीकृष्ण ! भ्राज मेरे हाथ से प्रेरित सरीर 
गाण्डीव धनुष से मुक्त हुए "विकर्ण" नामक बाण कणं 
को क्षत-विक्षत करते हृए उसे यमलोक पहुंचा देगे 1 
श्र्याहमनुगान्‌ कृष्ण कणस्य कृपणान्‌ युधि । 
हन्ता ज्वलनसंकाशः शरेः सर्पचिषोपमं: ॥१६॥1 


७६६ 
"श्रीकृष्ण ! प्रान मँ युद्धस्य मेँ कणं कै पीडे 
चलनेवाले दीन-टीन सैनिको को सपेविष श्रौर प्रमि 
के समान वाणो द्वारा यस्म कर डालूंगा ।'' 
ततः स पुरुषव्याघ्रस्तव सैन्यमन्दिरमः। 
प्रविवेश महाबाहुमंकरः सागरं यथा ।)२०॥ 
तत्पश्चात्‌ जैसे मगर समद्र में ुस जातादै, 
उसी प्रकार दात्रं का दमन करनेवाले पुरष्सिह 
महाबाहु श्र्जुन ने ्रापकी सेना के भौतर प्रवेश 
किया । 
तं हृष्टास्तावका राजन्‌ रथपत्तिसमन्विताः । 
गजाऽवसादिबहुलाः पाण्डवं समुपाद्रवन्‌ ।५२९१॥ 
राजन्‌ । उस समय हषे में भरे हुए भ्र पके रथियों 
ग्रौर पैदलोंसहित हाथीसवार प्रौर घुडसवार सैनिक 
जिनकी संस्या बहुत थी, पाण्डवनन्दन भ्र्जुन पर दरट 
पड़े । 
तेषामापततां तत्र शरवर्षाणि मुञ्चताम्‌ । 
श्रजुनो व्यधमत्‌ सैन्यं महावातो घनानिव ।।२२॥ 
परन्तु जैसे भ्राधी बादलों को छिन्न-भिन्न कर 
देती है, उसी प्रकार श्र्जुन ने बाणो की वषपूर्वक 
ग्राक्रमण करनेवाले उन समस्त योद्धाश्रों का संहार 
कर डाला । 
तां तु सेनां भृशं विद्ध्वा द्रावयित्वार्नुनः शरः । 
प्रायादभिमुखः पार्थः सूतानीकं हि मारिष ॥२३॥ 
ग्रायं नरेश ! उस सेना को श्रपने बाणो से 
भरत्यन्त घायल करके भगा देने के पश्चात्‌ करन्तीनन्दन 
ध्र्ुन कणं की सेना के समक्ष चले । 
श्रुत्वेव पाथंमायान्तं भीमसेनः भतापवान्‌ । 
त्यक्त्वा प्राणभयं राजन्‌ तव सेनां ममदं ह्‌ ॥२४॥ 
महाराज ! पार्थं का प्राना सुनते ही प्रतापी 
भीमसेन ्राणों का मोह छोड़कर भ्रापकी सेनाका 
मदेन करने लगे । 
यतो यतः पाण्ड्सुतः प्रविष्टो रथसत्तमः, 


महाभारतम्‌ 


ततेस्ततोऽघातयत योधाञ्शतसहल्ञः ।।२५।॥ 
रथियों मं श्रेष्ठ पाण्डुनन्दन भीमसेन जिस-जिस 
ग्रोर घुसते उप्ती श्रोर संकड-हजारों योद्धाश्रोंका 
संहार कर डालते | 
ते चध्यमाना भीमेन धातं राष्टाः पराङ्मुखाः । 
कणंमासाद्य समरे स्थिता राजन्‌ समन्ततः ॥२६॥ 
राजन्‌ ! युद्धभूमि मेँ भीमसेन की मार साकर 
युद्ध से विमुख हए धृतराष्ट्‌ के पुत्र सव प्रोरसे कणं 
के पास पहुंचकर खड हो गये । 
ततः कर्णो महाराज ददाह रिपुवाहिनोम्‌ । 
कक्नमिद्धो यया वह्िनिदाघे ज्वलितो महान्‌ ।२७॥) 
महा राज ! जैसे ग्रीष्मकाल में प्रत्यन्त प्रज्वलित 
हुई श्राग सूखे काठ तथा घास-फएंस को जला देती है, 
उसी प्रकार कणं शत्रुसेना को दग्ध करने लगा । 
किरासि च महाराज क्णदिचेव सकुण्डलान्‌ । 
बाहेर वीरो वीराणां चिच्ञेद लघु चेषुभिः ।\२८॥। 
महाराज ! वीर कणे ने बाणों द्वारा पाण्डव- 
पक्ष के वीरोंके मस्तक, कुण्डलसहित कान भ्रौर 
भुजाए शीघ्रतापुवंक काट डालीं । 
कृत्वा शन्यान्‌ रथोषस्थान्वाजिपृष्ठांङ्च भारत । 
निमनुष्यान्‌ गजर्कन्धाम्‌ पादार्तरिचष विद्रुतान्‌ ॥२९॥ 
भरतमभरषण ! उसने रथ की बैठके सुनी कर दी, 
घोड़ों की पीठे खाली कर दी, हाथियों की पीठो ग्रौर 
कन्धों पर कोई मनुष्य नहीं रहने दिया तथा पैदलों 
कोभी मार भगाया। 
भ्रादित्य इव मध्याह्नं दुनिरीक्ष्यः परम्तपः । 
कालान्तकवपुः शूरः सुतपुत्रोऽभ्यराजत ॥३०॥ 
इस प्रकार शतरुसन्तापक कणं मध्याह्काल के 
मुय की भांति तप रहा था । उस समय उसकी श्रोर 
देखना भी कठ्नि था । शूरवीर सुतपत्र कणं का 
शरीर काल ग्रौर श्रन्तक के समान सुरोभित हो रहा 
था। 


इति महाभारते कणं पर्वणि श्रष्टादश्नोऽध्यायः ॥ १८॥ 


कर्णैपवं : एकोनतिशोऽध्यायः 


७६७ 


एकोनविशोऽध्यायः 


भ्रून द्वारां फौरब सेना का विध्वंस 


सञ्जय उवाच 
भ्रजुनस्तु महाराज दृष्ट्वां कणं महारणे । 
शोणितो्वां महीं कृत्वा मांसमज्जास्थिपंकिलाम्‌ ॥१। 
नदीं प्रवतयित्वा च बीभत्सुः परवीरहा) 
वासुदेवमिदं वाक्यमब्रवीत्‌ पुरुषषंभः।।२॥ 
सञ्जय कहते है महाराज ! श्रजुन ने उस 
महासमर में कणं को देखकर वहाँ रक्त की नदी बहा 
दी, जिसमें जल के स्थान में इस पृथिवी पर रक्त वह 
रहा था, मांस-मज्जा प्रौर भ्रस्थियां [हडिडयां| 
कोचड़काकामदे रही थीं। उसनदीको बहाकर 
शत्रुवीरो के संहारक पुरुषश्रेष्ठ प्रजन ने वसुदेवनन्दन 
श्रीकृष्ण से इस प्रकार कहा-- 
अर्जुन उवाच 
एष केतु रणे कृष्ण सुतपुन्नस्य दृश्यते । 
मीमसेनावयहघेते योधयन्ति महारथम्‌ ।\३॥ 
श्र्जुन बोले शीकृष्ण ! युद्धभूमि में यह सृतपुव्र 
कणे की ध्वजा दिखार्ईदे रहीहै। ये भीमसेनादि 
वीर महारथी कणं से युद्ध कर रहै ह । 
एते प्रवन्त पाञ्चालाः कर्णंत्रस्ता जनार्दन । 
तत्र मे बुद्धिरुत्पन्ना बाहयात्र महारथम्‌ ।\४॥ 
जनादन ! ये पाञ्चाल योद्धा कणं से भयमीत 
होकर भाग रहै है । यहाँ मेरा एेसा विचारहो रहा 
हैकिश्रापमेरे इस विशाल रथ को वहीं हकं ले चलें 
[जहां कणं खडा है | । 
राघेयो ह्यन्यथा पार्थान्‌ सृञ्जयाश्च महारथान्‌ । 
निःशेषान्‌ समरे दुर्यात्‌ पदयतां नौ जनादन ॥५५॥ 
जनादन ! प्रन्यथा राधानन्दन कणे हमारे देखते- 
देखते पाण्डव तथा सृञ्जय महारथियों को युद्धमृमि 
में निःशेष कर देगा- किसी को जीवित नहीं छोडेगा । 
ततः प्रायाद्‌ रथेनाशु केश्ावस्तव वाहिनीम्‌ । 
कर्णं प्रति महेष्वासं दे रथे सव्यसाचिना ॥६॥ 
तव श्रीकृष्ण रथ के द्वारा शीघ्र ही सव्यसाची 
प्र्जुन के साथ कणे काद्वैरथ युद्ध करनेकेलिए 
ग्रापकी सेना मे महाधनुरध॑र कणं की श्रोर चले। 


तमाथान्तं समीक्ष्यैव उवेतावं छृष्णसारथिम्‌ । 

मद्र राजोऽग्रवीत्‌ कणं केतुं दृष्ट्‌वा महात्मनः ।।७॥ 
श्रीकृष्ण जिनके सारथि हैँ, उस इवेतवाहन प्रजन 

को भ्राते देख श्रौर उस महात्मा की ध्वजा पर्‌ दृष्टि- 

पात करके मद्रराज शल्य ने कणं से कहा-- 


श्रयं स रथ श्रायाति इवेतादवः कृष्णसारथिः । 

निघ्नन्नसित्रान्‌ समरे यं कणं परिपृच्छसि ॥८॥ 
कणे । तुम जिसके विषय मेँ पृ रहै ये, वही 

यह्‌ श्वेत घोडोंवाला रथ, जिसके सारथि श्रीकृष्ण 

दै, रणमूमिमें रात्रश्रों का संहार करता हुश्रा इधर 

ही भ्रा रहाहै। 

एष तिष्ठति कौन्तेयः संस्पृशन्‌ गाण्डिवं धनुः । 

तं हनिष्यसि चेदद्य तन्नः भेयो भविष्यति ।।£॥ 
“ये कुन्तीपुत्र प्र्जुन हाथ में गाण्डीव धनुष लिये 

हृए खड़े हैँ । यदि तुम भ्राज इन्ह मार उलोगेतो 

वह॒ हम लोगों के लिए कल्याणकर होग। । 

न तं पडयामि लोकेर्शस्मस्त्वततो ह्यन्यं धनुर्धरम्‌ । 

प्रजनं समरे कद्ध यो वेलामिव धारयेत्‌ ।॥१० 
“कणे ! इस सं्ारमें मै तुम्हारे श्रतिरिक्त दूसरे 

क्रिसी धनुधेर को एसा नहीं समता, जो समुद्रम 

उठे हृए ज्वार के समान रणक्षेतर में कुपित हृए भ्र्जुन 

को रोक सके । 

न चास्य रक्षां पश्यामि पादर्वतो न च पृष्ठतः । 

एक एवाभियाति त्वां पक्य साफल्यमात्मनः ॥११॥ 
“भै देखता हँ कि श्रगल-बगल श्रथवा पीछेकी 

श्रोर से उनकी रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया 

है। वेश्रकेले ही तुमपर धावा कर रहै, श्रतः 

देखो, तुम्हें श्रपनी सफलता के लिए कंसा सु-ग्रवसर 

हाथ लगा है। 

त्वं हि कृष्णौ रणे शक्तः संसाधयितुमाहवे । 

तवेव भारो राधेय प्रत्युद्याहि धनञ्जयम्‌ ।१२॥ 
“राधानन्दन ! युद्धक्षेतर मे तुम्हीं श्रीकृष्ण श्रौर 

मर्जुन को परास्त करते की शक्ति रखते हो, तुम्हारे 
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उपरद्ी यह मार रण्वा गयादहै, म्रतः तुम भ्रजुन को 
रोकने के लिए ग्रागे बहो । 
समानो ह्यसि भीष्मेण प्रोणद्रौणिक्रपेण च 1 
सन्थसाचिनमायान्तं निवारय महारणे ॥१३॥ 
"तुम भीष्म, द्रोणाचार्यं, म्रदवत्थामा श्रीर्‌ कृपा- 
चार्यं के समान पराक्रमी हो, इसलिए इस महायुद्ध 
मे श्राक्रमण करते हए सव्यसाची अ्रजुन को रोको । 
कणं उवाच 
प्रकृतिस्थोऽसि मे शल्य इदानीं सम्मतस्तथा । 
प्रतिभासि महाबाहो मा भषीस्त्वं धनञ्जयात्‌ ॥ १४। 
कर्णं बोला- शल्य ! इस समय तुम श्रपने स्वरूप 
मै प्रतिष्ठित हौ तथा मुभ॑से सहमत प्रतीत होते हो । 
महाबाहो ! तुम ्रजुन से डरो मत । 
पश्य बाह्लोबंलं मेऽद्य शिक्षितस्य च पय मे । 
एकोऽद्य निहनिष्यामि पाण्डवानां महाचमूम्‌ ॥१५॥ 
ग्राज तुम मेरी इन दोनों भूजाश्रौं का बल देखो 
श्रौरमेरी शिक्षाकी शक्तिपरभी दुष्टिपात करो। 
श्राज मै प्रकेला ही पाण्डवो की विलाल सेनाका 
संहार कर डालूंगा 
कृष्णौ च पुरुषव्याघ्र ततः सत्यं ब्रवीमि ते । 
नाहत्वा युधि तौ वीरौ ग्यपयास्ये कथञ्चन । १६॥ 
पुरपसिह ! तुमसे सच्ची बात कहता हूं कि 
रणभूमि में उन दोनों वीरो [श्रीकृष्ण श्रीर म्र्जुन | 
का वध किये बिना यै किसीमभी प्रकार पीछे नहीं 
ठट्गा । 
स्वप्स्ये वा निहतस्ताभ्यामनित्यो हि रणे जयः । 
कृतार्थोऽद्य भविष्यामि हत्वा वाप्यथवा हतः ॥१७ 
श्रथवा उन्हीं दोनों के हाथों मारा जाकर सदा 
के लिए सो जाङगा, क्योकि रण मे विजय भ्रनिरिचत 
होतीहै। भ्राज उन दोनोंको मारकर श्रथवा 
उनके द्वारा मारा जाकर सर्वथा कृतां हो जाऊंगा । 
सञ्जय उवाच 
तं प्रयान्तं महाबेगेरष्वेः कपिवरध्वजम्‌ । 
युद्धायाम्यद्रवन्‌ वीराः कुरूणां नवती रथाः ॥१८॥। 
सञ्जय कहते है राजन्‌ ! [उधर शल्य श्रौर 
कणं मे इस प्रकार वार्तालापहो ही रहा था, इधर | 
जिनकी ध्वजा मेँ श्रेष्ठ वानर का चिव है, उन बीर 


महाभारतम्‌ 


श्र्जन को महावेगक्लाली श्रश्वों वारा प्रागे बहते देख 
कौरव-दल के नव्वे वीर रथियों ने युद कै लिषए 
उनपर श्राक्रमण्निया। 
कृत्वा संशप्तका घोरं शपथं पारलौकिकम्‌ । 
परिवब्रर्नरव्याघ्रा नरव्याघ्रं रणेऽजंनम्‌ ।।१६॥ 
उन नरन्याघ्न संशप्तक वी रोने परलोक-सम्बन्धी 
घोर शपथ खाकर पृरुषसिह्‌ श्र्जन की रणभूमि में 
चारोश्रोरसे घेर लिया। 
त्वरमा्णास्तु तान्‌ सर्वान्‌ ससूतेष्वसनध्वजान्‌ । 
जघान नवति वीरानर्जनो निशितः जरः ॥२०॥ 
तव सारथि, धनुष श्रौर ध्वजमदित उतावली 
के साथ श्राक्रमण करनेवाले उन सभी नघ्वे वीरो को 
वर्जन ने श्रपने पैन बाणो द्वारा मार गिराया। 
ततः सरथनागादवाः कुरवः कुरसत्तमम्‌ । 
निर्भया भरतश्रेष्ठमभ्यवतंग्त फात्गुनम्‌ ॥२१। 
उन ननव्बे वीरोंके धराज्ञायी हौ जाने पर रथ, 
हाथी श्रौर घोडोसहित बहृत-से कौरव वीर निभेय 
हो भरतभूषण कशरेष्ठ भ्र्जुन का सामना करने के 
लिए चढ़ भ्राये। 
कणिनालीकनाराचेस्तोमरप्रासङ्ञव्तिभिः 1 
मसलेभिन्दिपालश्च रथस्थं पाथमादयन्‌ ।\२२॥। 
उन्दने रथ पर बैठे हुए भ्र्जुन को कर्णी, नालीक, 
नाराच, तोमर, मसल, प्रास, भिन्दिपाल प्नौरशक्तियों 
दवारा गहरी चोट पहुंवाई । 
ततो गाण्डीवनिर्घोषो महानासीद्‌ विद्ठाम्पते । 
स्तनतां कूजतां चैव॒ मनुष्यगजवाजिनाम्‌ ।॥२२३॥ 
प्रजेदवर ! फिर तो गाण्डीव धनुप की टकार 
वहा बड़े जोर-जोर से सुनाईदेने लगी । साथही 
विघाडते श्रौर श्रातैनाद करते हर्‌ हाधियो, मनुष्यो 
ग्रौर घोड़ों की ध्वनि भी वहाँ गुंज उटी । 
कुञ्जराश्च हता राजन्‌ दुदु वस्ते समन्ततः । 
श्रहवाङ्च पयंधावन्त हतारोहा दिशो दश ॥२४॥ 
राजन्‌ ! उस समय घायल हाथी सब श्रोर 
भागने लगे । जिनके सवार मार दिये गयेथे, वे घौड 
भी दसों दिलाश्नों मे दौड़ लगाने लगे । 
रथा हीना महाराज रथिभिर्वाजिभिस्तथा । 
गन्धर्वनगराकारा दृश्यन्ते स्म॒ सहल: ॥२५॥। 


कर्णपर्व : एकोनवि शोऽघ्यायः 


हे महाराज ! गन्धवेनगरों के समान मदहृस्रो 
विशाल रथ रथियों श्रौर घोड़ों से हीन दिखाई देने 
लगे । 
तस्मिन्‌ क्षणे पाण्डवस्य बाह्वो्बलमदृ्यत । 
यत्‌ सादिनो वारणांश्च रथांश्चेकोऽजयद्‌ युधि ॥॥२६। 
राजन्‌ ! उस समय पाण्डनन्दन ब्र्जुन की 
मृजानो का बल देखा गया, उन्होने श्रकेले ही युद्ध 
मेँ रथों, सवासो श्रौर हाथियों कोभी परास्त कर 
दिया] 
दृष्ट्वा परिवृतं राजन्‌ भीमसेनः फिरीटिनम्‌ 
जवेन।भ्यद्रवच्छीघ्रं धनञ्जयरथं प्रति ॥२७।॥ 
राजन्‌! ब्र्जुनको चारों श्रोरसे धिरादहुग्ना 
देवकर भीमसेन उतावली के साथ बड़े वेग से 
धनञ्जय के रथ की श्रोर दौडे। 
गदापाणि ततो भीमं दृष्ट्वा भारत तावकाः । 
मेनिरे समनुप्राप्तं कालदण्डोद्यतं यमम्‌ ।॥२८॥। 
डे भारत ! भीमसेन को गदा हाथमे लियेदेव 
श्रापके सैनिकं उसे कालदण्ड लेकर प्राया हुभ्रा 
यमराज ही मानने लगे । 
ततः पराडमुखप्रायं निरत्साहं बलं तव । 
व्यालम्बत महाराज प्रायक्ञः शस्त्रवेष्टितम्‌ ॥।२९। 
महाराज ! उस समय भीमसेन ग्रौर प्र्जुन के 
श्रस्त्र-शस्त्रो मे धिरी हुई श्रापकी भ्रधिकांश सेना 
उत्साहून्य, युदध-विमुख ग्रीर जडवत्‌ हो गई । 
विलम्बमानं तत्‌ सेन्यमप्रगलभमवस्थितम्‌ । 
दृष्ट्वा प्राच्छादयद्‌ बाणैररजुनः प्राणतापनेः ।३०॥ 
उस सेना को जडवत्‌ एवं उद्योगशुन्य हई देख 
र्जुन ने उसे प्राणों को सन्तप्त कर देनेवाले बाणो 
दवारा श्राच्छादितकर दिया। 
तं दृष्ट्वा कुरवस्तत्र विक्रान्तं सव्यसाचिनम्‌ । 
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निराक्ञा समवद्यन्त स्वं कर्णस्य जीविते \\२१।। 
सब्यसाची श्र्जन को इस प्रकार पराक्रम प्रकट 
करते देख समस्त कैरव संनिक कणं के जीवनसे 
निराश्च हो गये । 
श्रविषह्यं तु पा्थेस्य क्षरसम्पातमाहवे । 
मत्वा न्यवर्तन्‌ कुरवो जिता गाण्डीवधन्वना ।\२३२॥ 
गाण्डीवधारी प्र्जुनके हारा परास्त हृष्‌ कैरव 
योद्धा रणभूमि मे उनकी वाणवर्षा को श्रपने लिए 
प्रसद्य मानकर युद्ध से पीछे हटने लगे । 
्दरतान्तान्कुन्दृष्टवा कणेः शस्त्रमुतां वरः । 
संचिन्तयित्वा पाथंस्य वधे दधे मनः इवसन्‌ ॥।३३। 
शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कणं ने कौ रव-सेनिकों को 
भागते देव खुव सोच-विचारकर लम्बी सासि लेते हए 
मन-ही-मन श्रुत के वध की निद्चय किया । 
विस्फायं सुमहच्चापं ततदऽचाधिरयिवषः । 
पाञ्चालान्‌ पुनराधावत्‌ पश्यतः सग्यसाचिनः 1\३४।। 
तव धर्मात्मा सुतपुत्र कणं ने श्रपने वि्ञाल धनुष 
को खींचकर प्रजन के देखते-देखते पुनः पाञ्चाल 
योद्धाभ्नों पर धावा किया । । 
ततः क्षणेन क्षितिपाः क्षतनप्रतिमेक्षणाः । 
कणं ववधुर्बाणोधंर्यय। मेवा महीधरम्‌ ॥३५॥ 
यह देख पाञ्चालनरेशौ के नेत्र क्रोधसेलालही 
गये । जैसे बादल पव॑त पर पानी बरसाते दै, वसे ही 
वे भीक्षणमरमें कणं प्रर बाणसमुहंकी वर्षाकरने 
लगे । 
ततः शरसहल्राणि क्णंमक्तानि मारिष । 
व्ययोजयन्त पाञ्चालान्‌ प्राणेः प्राणभृतां वर ॥२६॥ 
प्राणघारियों मे श्रेष्ठ माननीय नरेश ! तव कणं 
के छोडे हुए सहो वाण पाञ्चालं को प्राणहीन करने 
लगे । 


हति महाभारते कर्ण पर्वणि एकोनवि्ोऽध्यायः । १६॥ 


६०५० 


मराभारतम्‌ 


विशोऽध्यायः 
भीमसेन द्वारा इःक्ञासन का रक्तपान श्रौ र उसका दध 


सञ्जय उवाच 
तथागते भीममभीस्तवात्मजः 
ससार राजावरजः किरञ्शरः। 
तमभ्यधावत्‌ त्वरितो वुकोदरो 
महारुरुं सिह इवाभिपेदिवान्‌ ॥१॥ 
सञ्जय कहते हँ राजन्‌ । इस प्रकार जव वह्‌ 
भयंकर युद्ध चल रहा था, उसी समय राजा दुर्योधन 
का छोटा भाई श्नापका पृत्र दुःशासन निर्भय हो बाणो 
की वर्षाकरता हुश्रा भीमसेन पर चढ़ श्राया। उसे 
देखते ही भीमसेन भी बड़ी उतावली के साथ उसकी 
ग्रोर दौड़ ग्नौर जिस प्रकार सिह महारुरु नामक मृग 
पर श्राक्रमण करताहै, उसी प्रकार उसके पासजा 
पहुंचे । 
ततस्तयोयुंद्धमतीव दारणं 
प्रदीव्यतोः प्राणद्रुरोदरं हयोः । 
परस्परेणाभिनिविष्टरोषयो- 
रुदग्रयोः शम्बरश्ञयोयथा ।॥२॥ 
उन दोनों के मन मे एक-दुसरे के प्रति महान्‌ 
रोष भरा दहुम्रा था दोनोंही प्राणों की बाजी लगा- 
कर प्रति भर्यंकर युद्धका जुग्रा बेल रहैये। उन 
प्रचण्ड शूरवीरों का वह युद्ध शम्बरासुर ्रौर इन्द्रके 
समान हौ रहा था। 
करदस्ततो भोमसेनस्तरस्वी 
शक्ति चोग्रां प्राहिणोत्‌ ते सुताय । 
श्राकणेपूर्णेरिषुभिर्महास्मा 
चिच्छेद पुत्रो वभिः पृषत्कः ।\३॥ 
युद्ध करते हए क्रोध मे भरे वेगश्ाली भीमसेन 
ने श्रापके पूत्र पर एक भयंकर शक्ति छोडी, परन्तु 
भ्रापके महामनस्वी पुत्र दुःशासन ने कान तक खीच- 
कर छोड़ हुए दस बाणो द्वारा उसे काट गिराया। 
श्रयाशु भीमं च शरेण भूयो 
गाढं स विग्याघ सुतस्त्वदीयः । 
चुक्रोध भीमः पुनराशु तस्मे 
भृशं प्रजज्वाल रषाभिवीक्ष्य ।।४॥ 


तत्पद्चात्‌ श्रापके पृत्रने तुरन्त एक बाण मारकर 
भीमसेन को गहरी चोट पहुंचायी । इससे भीम को 
बड़ा क्रोध श्राया । वे उसकी श्रोर देखकर तुरन्त 
क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। 
विद्धोऽस्मि वीराशु भृशं त्वथाद् 
सहस्व भुयोऽपि गदाप्रहारम्‌ । 
उक््वेवमुच्चैः कुपितोऽथ भीमो 
जग्राह तां भीमगदां वधाय ॥५॥ 
तीर! तूने प्रज मृं गीघ्रतपू्वक बाणमार- 
कर ग्रत्यन्त घायल कर दिया, परन्तु स्वयं भी मेरी 
गदा का प्रहार मटन कर" -उच्च स्वर से एसा कह- 
कर कुपित हुए भीमसेन ने दुःशासनके वधके लिष् 
एक भयंकर गदा हाथमेंलेली। 
उवाच चाद्याहमहं दुरात्मन्‌ 
पास्यामि ते क्नोणितमाजिमध्ये। 
ग्रथंवमुक्तस्तनयस्तवोग्रां 
सक्ति वेगात्‌ प्राहिगोन्मुस्युरूपाम्‌ ॥६। 
फिरवे इस प्रकार बीले- "दुरात्मन्‌ ! भ्राज 
इस संग्राममे तेरा रक्तपान करूंगा ।” भीमसेन 
के एेसाकेहते ही श्रापके पृत्रने उनपरवड़ेवेगसे 
एक भयंकर शक्ति चलाई, जो मृत्युरूपं जान पड़ती 
थी] 
ध्राविध्य भीमोऽपि गदां सुघोरां 
विचिक्षिपे रोषपरीतमुतिः। 
सा तस्य क्ति सहता विरुज्य 
प्राताडयत्तं समरे सुमुध्नि ॥॥७॥ 
इधर रोषमे भरे हुए भीमसेनने भी श्रपनी 
म्रत्यन्त घोर गदा घुमाकर फेंकी । वह्‌ गदा युद्धभुमि 
मे दुःशासन की उस शक्ति को खण्ड-खण्ड करती हुई 
सहसा उसके मस्तक म जा लगी । 
तया हतः पतितो वेपमानो 
दुःशासनो गदया वेगवत्या । 
विध्वस्तवमभिरणाम्बरलरग्‌ 


विचेष्टमानोऽतिवेदनातुरः ।१०॥ 


कर्णपर्व : विदोऽध्यायः 


दुःशासन उस वेगवती गदा के प्राघात से धरती 
पर गिरकर कंपने श्रौर भ्रत्यन्त वेदना से व्याकुल 
हो ख्टपटाने लगा । उसका कवच दूट गया, श्राभरषण 
श्रौर हार चिखर गये तथा कपडे फट गये ये । 
भीमोऽपि वैगादवती्थं यानाद्‌ 
दुःशासनं वेगवानभ्यधावत्‌ ¦ 
ततः स्मरन्‌ भीमसेनस्तरस्वी 
सापत्नकं यच्च कृतं सुतस्ते ॥\६॥ 
फिर भोमसेन भी शीघ्रतापूरवेक रथ से उतरकर 
धड़ वेग से दुःशासन की रोर दौड़े । उस समय वेग- 
शाली भीमसेन को भ्रापके पुत्रों द्वारा विये गये 
रत्रुतापुणं दुव्यं वहार स्मरण भ्राने लगे थे। 
स्मृत्वाथ केराश्रहणं च देव्या 
वस्त्रापहारं च रजस्वलायाः । 
जज्वाल कोधादथ भीमसेन 
श्राज्यप्रसिक्तो हि यथा हुता्नः ॥१०॥ 
दुःशासन द्वारा द्रौपदी के केर पकड़नाश्रौर भरी 
सभा मेँ उस रजस्वला के वस्वो को खींचने की बात 
स्मरण करके भीमसेन घृत-ग्राहुति से प्रज्वलित हुई 
प्रभति के समान क्रोध से जल उठे । 
तत्राह कर्णं च सुयोधनं च 
्ौणि कृषं कृतवर्माणमेव । 
निहन्मि बुःशासनमथय पापं 
संरक्ष्यतामद्य समस्तयोधाः ॥११॥ 
उन्होने वहाँ कणं, दुर्योधन, कृपाचायं, प्रहवत्थामा 
भ्रौर कृतवर्मा को सम्बोधित करके कहा- “भ्राज मेँ 
पापी दुःशासन को मार डालता हँ। तुम समस्त 
योद्धा मिलकर उसकी रक्षा कर सक्ते हो तो करो। 
तथातु विक्रम्य रणेस भीमः 
महागजं केसरिको यथेव । 
निगृह्य इुशासनमेकवीरः 
सुयोधनस्याधिरथेः समक्षम्‌ ।\१२॥ 
उन्होने युद्ध में पराक्रम द्वारा दुर्योधन एवं कर्णं के 
सामने ही दुःशासन को उसी प्रकार धर दवाया, जसे 
सिह किसी विशाल हाथी पर भ्राक्रमण कर रहा हो । 
श्रसि समृद्यम्य सितं सुधारं 
कण्ठे पदाऽऽकरम्य च वेपमानम्‌ । 


८०५१ 


उवाच तदृगौरिति यद्‌ ब्रुवाणो 
हृष्टो वदेः कर्णसुयोधनाभ्याम्‌ ।।१३॥ 
ये राजसुयावभुथे पवित्रा 
जाताः कचा याज्ञसेन्या दुरात्मन्‌ । 
ते पाणिना कतरेणावकृष्टा- 
स्तद्‌ भ्रूहि त्वां पृच्छति भीमसेनः ॥१४॥ 
उन्होने उत्तम धारवाली दवेत तलवार उठाली 
म्रौर उसके गले पर लात मारी । उस समय दुःशासन 
थर-थर काप रहा था। वे उसमे इस प्रकार वोले-- 
““ुरात्मन्‌ ! स्मरणहै न वह दिन, जव तुमने कणे 
ग्रौर दुर्योधन के साथ वड़े हृषं मे मरकर मुभे "वैल 
कहा था । राजसूय यज्ञमें प्रवभृथ स्नान से पवित्र 
हए महारानी द्रौपदी के केदा तुने किस हाथ से सीचे 
थे? बता, भ्राज भीमसेन तुमसे यह्‌ पता प्रौर 
इसका उत्तर चाहता है 1" 
शरुत्वा तु तद्‌ भीमवचः सुघोरं 
दुःशासनो भीमसेनं निरीक्ष्य । 
उक्तस्तदाऽऽजौ स तया सरोषं 
जगाद भीमं परिवतनेत्रः॥१५॥ 
भीमसेन का यह्‌ प्रत्यन्त भयंकर वचन सुनकर 
दुःशासन ने उनकी श्रोर देखा । युद्धस्थल मे उनके 
वैसा कहने पर उसकी त्यौरी बदल गई थी, ग्रतः वह 
रोषपूवंक बोला-- 
श्रयं करिकराकारः कषत्रिधान्तकरः करः । 
भ्रनेन याज्ञसेन्या मे भौम केशा विक्षिताः ॥१६॥ 
“भीमसेन ! यह है हाथी की सूंड के समान मोटा 
मेराहाथजोक्षत्रियोंका नाश करनेवाला है । इसी 
हाथसे मैने द्रौपदी के केश खींच थे। 
एवं त्वसौ राजसुतं निशम्य 
बुवन्तमाजौ विनिपौ ड्य वक्षः । 
भीमो बलात्तं प्रतिगृह्य दोर्भ्या- 
सुच्चेर्ननादथ समस्तयोधान्‌ ॥ १७॥। 
उवाच यस्यास्ति बलं सरक्ष- 
त्वसौ भवेद निरस्तबाहुः । 
दुः्ासनं जीवितं प्रोत्सुजन्त- 
माक्लिप्य योधांस्तरसा महाबलः ।॥१८॥ 
एवं क्रुद्धो भीमसेनः करेण 
उत्ादयामास भुजं महात्मा । 


दुःशासनं तेन स वीरमध्ये 
जघान वच्ाकशनिसंनिभेन ॥१६॥। 
रणभुमि में एेमी बात कहते हए राजकुमार 
दु.शासतन की छाती पर चढ़कर भीमसेन ने उसे दोनों 
हाथों से बलपूरवंक परकड लिया श्रौर उच्च स्वर से 
सिंहनाद करते हए समस्त योदढाश्रो से कहा- भ्राज 
दुःशासन की भुजा उखाद़ी जा रही दै। यहु भ्रव 
श्रपने प्राणों को त्यागना ही चाहता है । जिसमे बल 
हो, वह्‌ श्राकर इसे मेरे हाथ से बचा ले ।” इस प्रकार 
समस्त योद्धाग्नों को ललकारकर महाबली, महा- 
मनस्वी क्रुध भीमसेन ने एक ही हाथ से वेगपूवेक 
दुःशासन कौ बाँह उखा ली । उसकी वह्‌ बाह वज्र 
के समान कठोर थी । भीमसेन समस्त योद्धाग्नों के 
मध्य उसीके द्वारा उसे पीटने लगे । 
उत्कृत्य वक्षः पतितस्य ॒भुमा- 
वथापिबच्छोणितमस्य कोष्णम्‌ । 
तततो निपात्यास्य ज्लिरोऽपकृत्य 
तेनासिना तव पत्रस्य राजन्‌ ।\२०॥ 
सत्यां चिकीषुमंतिमान्‌ प्रतिज्ञां 
भीमोऽपिवच्छो णितमस्य कोष्णम्‌ । 
श्रास्वाद्य चास्वाद्य च वीक्षमाणः 
क्रडो हि चेनं निजगाद वाक्यम्‌ ।॥२१॥ 
तत्पश्चत्‌ भीमसेन धरती पर पड़ हए दुःशासन 
की छाती फाडकर उसका गममै-गमं रक्त पीने का 
उपक्रम करने लगे । राजन्‌ ! उठने का प्रयत्न करते 
हुए दुःशासन को पुनः गिराकर बुद्धिमान्‌ भीमसेन ने 
श्रपनी प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए तलवार से श्रापरके 
पत्र का मस्तक काट डाला ग्रौर उसके कुछ-कुछ गमं 
रक्तको वे स्वाद ले-लेकर पीने लगे। फिर करोमे 
भरकर उसकी श्रोर देवते हुए इस प्रकार बोले - 
स्तन्यस्य मापुमंधुसरपिषोर्वा 
माध्वीकपानस्य च सत्कृतस्य । 
दिष्यस्य वा तोयरसस्य पानात्‌ 
पयोदधिभ्यां मथिताच्च सुस्यात्‌ ।॥२२॥ 
श्नन्यानि पानानि च यानि लोके 
सुधामृतस्वादुरसानि तेभ्यः । 
सर्वेभ्य एवाभ्यधिको रसोभ्यं 


महाभारतम्‌ 


ममाद्य चास्याहितलोहितस्थ ॥२३॥ 

मैने माताके दुध का, मधु श्नौरघी का, भ्रच्छी 
प्रकार तेयार किये हुए मधूक पृष्पनिमित पेय पदार्थं 
का, दिव्य जल कै रस का, दूवश्रौर दही से बिलोये 
हए ताजा मक्खन का भी पान या रसास्वादन किया 
है, इन सबसे तथा इनके प्रतिरिक्त भी संसारमेजो 
भ्रमत के समान स्वादिष्ट पीने योग्य पदार्थं उन 
सबसे भीमेरे इस शात कै रक्तकास्वाद म्रधिकदहै। 


ये भीमसेनं ददुशुस्तदानीं 
दौःशासनं तद्‌ रुधिरं पिबन्तम्‌ । 
सर्वेऽपलायन्त मयाभिपन्ना 


न वे मनुष्योऽयमिति ब्रुवाणाः ॥२४॥। 
उस समय जिन लोगों ने भीमसेन को दुःशासन 
का रक्तपान करते देखा, वे सभी भयभीत हौ पह 
कहते हुए सब श्रोर भागने लगे कि "यह्‌ मनुष्य नही 
राक्षस है ।” 
भीमोऽपि हत्वा तत्रैव दुःशासनममषंणम्‌ । 
श्यृण्वतां लोकवीराणामिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥२५॥ 
इधर भीमसेन भी प्रमं में भरे हुए दुःशासन का 
वध करके विश्वविस्यात वीरो के वचन सुनते हुए 
इस प्रकार बोले - 
दुःशासने यद्‌ रणे सभूतं मे 
तद्‌ बं सस्यं कृतमद्यह वीराः । 
्रत्रैव दास्याम्यपरं द्वितीयं 
दुर्योधनं यज्ञपशुं विहस्य ॥२६॥ 
क्षिरो मृदित्वा च पदा दुरात्मनः 
शान्ति लप्स्ये कौरनाणां समक्तम्‌ । 
एतावदुक्त्वा यचनं प्रहृष्ये 
ननाद चौच्चे रुधिरद्रंगात्रः ॥२७॥ 
“वीरो ! दुःशासन के विषयमे मैने जो प्रतिज्ञा 
की थी, उसे भ्राज यहां युद्धभ्रुमि में सत्य कर दिखाया 
है । यहीं दुसरे यज्ञपशय दुर्योधिन कौ काटकर उसकी 
तलि प्रदान करूंगा श्रौर समस्त कौरवों की अ्रखोंके 
सामने उस दुरात्मा के मस्तककोपेरसे कुचलकर 
शान्ति प्राप्त करूंगा ।” एसा कहकर रक्त से लथपथ 
शरीरवाले प्रसन्नचित्त भीमसेन उच्च स्वर से गजेना 
श्रौर सिंहनाद करने लगे । 


इति महाभारते फणेपवंणि विक्षोऽध्यायः ॥२०॥ 


कर्ण॑पवं : एकविगोऽध्याध; 


८५३ 


एकविशोऽध्याय। 
करणं फा भय, शल्य का उते भ्रादवासन देना, नकुल श्रौर वृषसेन का युद्ध तथा श्र्ुन द्वारा उसका वध 


सञ्जय उवाचं 
दुःगासने तु निहते पृत्रास्तवापलायिनः। 
दक राजन्‌ महावीर्या भीमं प्राच्छादयज्शरेः ।१॥ 
सञ्जय कहते हँ राजन्‌ ! दुःशासन के मारे 
जाने पर युद्धसे कभी पीठ न दिखनिवाले ब्नापके 
दस महापराक्रमी पुरो ने श्राकर भीमसेन को श्रने 
बाणों द्वारा टक दिया । 
तास्तु भल्लंमंहावेगेदंशभि्दंश भारतान्‌ । 
रुवमाद्धदान्‌ रुवमपुंलैः पार्थो निन्ये यमक्षयम्‌ ।।२॥ 
फिरतो कुन्तीकुमार भीमसेनने सोने के पंखवाने 
महान्‌ वेग्ाली दस भल्नों द्वारा सुवणेमय श्रद्भृदों 
से विभूषित उन दसों मरतवंशी राजकुमारों को 
यमलोक पठा दिया । 
हतेषु तेषु वीरेषु प्रदुद्राव बलं तव । 
पश्यतः सुतपुत्रस्य पाण्डवस्य भेर्यादितम्‌ ।\ ३ 
उन वीरोँके मारे जाने पर पाण्डुपुत्र भीमसेन 
के भयसे पीडितिहो प्रापकी सारी सेना सुतपृत्रके 
देखते-देखते भाग खडी हुई । 
ततः कणं महाराज प्रविवेश महद्‌ भयम्‌ । 
दृष्ट्वा भीमस्य विक्रान्तमन्तकस्य प्रजास्विव ।।४॥। 
महाराज ! जंसे प्रजवं पर यपराजका वल 
काम करता है, उसी प्रकार भीमसेन का वह पराक्रम 
देखक्रर कणं के मन में महान्‌ भय समा गया । 
तस्य त्वाकारभावन्ञः शल्यः समितिशोभनः । 
उवाच वचनं कर्णं प्राप्तकालमरिन्दमम्‌ ।\५॥ 
युद्ध मे शोभा पानेवाले शल्य करणं की प्रकृति 
देखकर ही उसके मन के भावको ताड गये, ग्रतः 
वे शत्रुदमन कणं से यद्‌ समयोचित वचन बोने - 
मा व्यथां दुर राधेय नैवं त्वय्युपपञ्चते । 
क्षत्रधर्मं पुरस्कृत्य प्रत्युद्याहि धनञ्जयम्‌ । ६॥ 
“राधानन्दन ! तुम खेद मत करो, तुम्रं यह्‌ 
शोभा नहीं देना। तुमक्षत्रियध्मं को सामने रखते 
हए अर्जुन पर चद्ाई करो । 
भारो हि धातंराष्टरेण त्वपि सर्वः समाहितः! 


तमृद्रह महाबाहो यथाशक्ति यथाबलम्‌ । 
जये स्थाद्‌ विपुला कीतिधुंवः स्वर्गः पराजये ।७॥ 
“महावाहो । धृतराष्टरपत्र दु्योधिनने सारा भार 
तुम्हीं पर रख छोड़ा है । तुम श्रपने बल श्रौर शक्ति 
के श्रनुसार उस भार का वहन करो । यदि विजय हुई 
तो तुम्हारी बड़ी कीति फंलेगी श्रौर पराजय होने पर 
रक्षय स्वगं की प्राप्ति निरिचतहै। 
वृषसेनःच राधेय संक दस्तनयस्तव । 
त्वयि मोहं समापन्ने पाण्डवानभिधावति ॥८॥ 
“राधानन्दन ! तुम्हारे मोहग्रस्त दहो जानेके 
कारण तुम्हारा पत्र वृपसेन श्रत्यन्त करुद्ध होकर 
पाण्डवो पर्‌ भ्राक्रमण कर रहा है ।"' 
एतत्‌ श्रुत्वा तु वचनं जल्यस्यामिततेजसः । 
हदि चावदयकं भावं चक्रे युद्धाय सुस्थिरम्‌ ॥६॥ 
श्रमित तेजस्वी शत्य की यह्‌ बात सुनकर कणं 
न श्रपने हृदयम युद्ध के लिए श्रावश्यक भाव [ उत्साह, 
प्रमं ग्रादि| को दृढ़ किया। 
ततः क्रुद्धो वृषसेनोऽभ्धधाव- 
दवस्थितं प्रमुखे पाण्डवं तम्‌ । 
वृकोदरं  कालमिवात्तदण्डं 
गदाहस्तं योधयन्तं त्वदीयान्‌ ॥१०॥ 
उधर क्रोध में भरे हुए वृषसेन ने सामने खड़े हुए 
पाण्ड्पृत्र भीमसेन पर धावा किया, जो दण्डधारी 
काल के समान हाथ में गदा लिये श्रापके सैनिवोंके 
साथ यृद्धकर रहाथा। 
तमभ्यधावन्नकुलः प्रवीरो 
रोषादमित्रं प्रतुदन्‌ पृषत्कंः। 
कणस्य ॒पृत्रं समरे प्रहृष्टं 
पुरा जिर्घासुमंघवेव जम्भम्‌ ।११॥ 
यह्‌ देख प्रमुख वीर नक्रुल ने श्रपने शत्र कर्णपूत्र 
वृप्सेन को, जो रणमभूमिमें श्रति हषं के साय युद्ध 
कर रहा था, बाणो द्वारा पीडित करते हुए उसभर 
रोषपू्ेक श्राक्रमण किया । ठीक वैसे ही, जैसे प्राचीन 
काल में इन्द्रने जम्म' पर चढाईकी थी। 


तमापतन्तं नकुलं प्रत्य 
शरेः समन्तात्तमभिप्रविध्यत्‌ । 
स तुद्यमानो नकुलः पुषत्कंर्‌ 
विब्याध वीरं स चुकोप विद्धः।१२॥ 
ग्रपने उपर भ्राक्रमण करनेवाले नकुल के पास 
पदटंचकर वृषसेन ने श्रपने सायकं इरा उन्हँ सब 
श्रोरसे बींघ डाला । बाणों से पीडित हुए नकुल 
न्नत्यन्त कुपित हो उठे श्रौर स्वयं घायल होने पर 
उन्होने वीर वृषसेन को भी बींध डाला । 
ततः किरीटी परवीरघाती 
हताश्वमालोकष्य॒ नरप्रवीरः । 
माद्रीसुतं नकुलं लोकमध्ये 
समभ्यधावद्‌ वृषसेनमाजौ ॥१३॥ 
उधर शत्रुवीरो का संहार करनेवाले मानवलोक 
के प्रमुख वीर किरीटधारी श्रजँन ने समस्त सेनाभ्रो 
के बीच रणभूमि में माद्रीकूमार नकुल के घोड़ों को 
वृषसेन द्वारा मारा गया देख उसपर धावा किया । 
तमापतन्तं नरवीरमुत्तमं 
महाहवे बाणसह्रधारिणम्‌ । 
श्रभ्यापतत्‌ कर्णसुतो महारथं 
यथा महेन्द्रं नमुचिः पुरा तथा ॥१४॥ 
महायुद्ध मे सहस्रो बार्णो को घारण करनेवाले 
सर्वोत्तम नरीर महारथी श्र्जुन को श्रपनी श्रोर 
श्राते देख कणंपुत् वृषसेन भी उनकी श्रोर उसी प्रकार 
दौड़ा, जैसे पूवंकाल मेँ नमुचि ने देवराज इन्द्र पर 
ग्राक्रमण कियाथा। 
ततो दृतं चैकशरेण पाथं 
क्षितेन विद्ध्वा युधि कर्णपुत्रः । 
ननाद नादं सुमहानुभावो 
विदध्वेव शक्रं नमुचिः प्रवीरः ॥१५॥ 
फिर महानुभाव कणैपुत्र नीर वृषसेन रणभूमि 
मे कुन्तीनन्दन भ्र्जुन को तुरन्त ही एक तीखे तीरसे 
घायल करके बडे जोर-जोर से गजना करने लग । 
ठीक वैसे ही, जसे नमुचि ने इन्द्र को वीधकर सिह- 
नाद किया था। 
ततः किरीटी रणमूर्ध्नि कोपात्‌ 
कुध्वा त्रिक्ञाखां कटि ललाटे । 


मष्टाभारतम्‌ 


मुमोच तुणं वि्िखान्‌ महात्मा 
उवाच कणं भृश्मुत्स्मयश्च ॥१६॥ 
दुर्योधनं द्रौणिमुखांहच सर्वा- 
नहं रणे वृषसेनं तमुग्रम्‌ । 
सम्पश्यतः कणं तवाद्य संस्थे 
नयामि लोकं निशितः पृषत्कः । १७ 
तब किरीटधारी महात्मा ब्रजुन ने युद्स्थलमें 
श्रपने ललाट में स्थित मौह को कोधपूरवंक तीन 
स्थानों से टेढ़ी करके शीप्रतापूरवंक वृषसेन पर बाणो 
का प्रहार किया । उस समय उन्होने मृस्करति हुए 
वहां कणं, दुर्योधन श्रौर श्रदवत्थामा भ्रादि सब वीरो 
को लक्ष्य करके कहा- “कणं ! भ्राज रणभूमिं मँ 
तुम्हारे देखते-देखते इस उग्रपराक्रमी वीर वृषसेन को 
भ्रपने पैने बाणो हारा यमलोक भेज रहा हं । 
ऊनं च तावद्धि जना वदन्ति 
हतो भवद्भमिंम वौरपुत्रः। 
एको रथो मद्विहीनस्तरस्वी 
ग्रहं हनिष्ये भवतां समक्षम्‌ ॥१८॥ 
“मेरा वेगशाली वीर पत्र महारथी श्रभिमन्यु 
श्रकेला था । मै उसके साथ नहीं था । उस श्रवस्था 
में तुम सब लोगों ने मिलकर उसका वध किया था। 
तुम्हारे उस कम॑ को सब लोग खोटा बताते है, परन्तु 
श्राज मँ तुम सब लोगों के सामने वृषसेन का वध 
करूंगा 1” 
स॒ एवमुक्त्वा विनिमुञ्य चापं 
लक्ष्यं हि कृत्वा बुषसेनमाजो । 
ससजं बाणान्‌ विशिखान्‌ महात्मा 
हन्तुं नष कर्ण॑सुतञ्च संख्ये ।॥१६॥ 
राजन्‌ | एसा कहकर महात्मा भ्र्जुन ने श्रपने 
धनुष को पो श्रौर कणेपुच्र वृषसेन का वध करने 
के लिए युद्धमें उसी को लक्ष्य बनाकर बाणों का 
प्रहार किया । 
विम्धाध चनं दाभिः पषत्कर्‌ 
ममस्वशद्धं प्रहसन्‌ किरीटी । 
चिच्छेद चास्येष्वसनं भृजौ च 
्षुरेश्चतुभिनिरशितः श्िरङ्च ॥२०। 
किरीटधारी श्र्जुन ने हेसते हृए-ते दस बाणो से 


कणेपवं : दाविशोऽध्यायः 


उसके मर्मस्थानौं में निर्भीक होकर श्राघात किया। 
फिर चार्‌ तीचे चरो से उसके धनुष को, दोनो मृजाश्रों 
को ग्रौर मस्तक को भी काट डाला। 
स॒ पाथबाणाभिहतः पपात 
रथाद्‌ विबाहूविश्िरा धरायाम्‌ । 
सुपुष्वितो वृक्षवरोऽतिकाथो 


८० 


वातेरितः शाल इवाद्रष्ङ्कात्‌ ॥२१॥ 

प्रजुनके बाणो से ्राहत बाहु श्रौर मस्तक से 

रहित होकर वृषसेन उसी प्रकार रथसे नीचेगिर 

पड़ा, जसे सुन्दर फूलों से भरा हुश्रा श्रेष्ठ एवं विशाल 

रालवृक्ष हवा के भके खाकर पवंतरिखरसे नीचे 
म्रागिराहो। 


इति महाभारते कर्णपवेणि एफविश्चोऽध्यायः ।॥२१॥ 


दाविशोऽध्यायः 
कणं श्रौर श्रजुन का दं रथयुद्ध मे समागम, कणं का इत्य से श्रौर प्रजन का श्रीकृष्ण से वार्तालाप 


सञ्जय उवाच 
बुषसेनं हतं दृष्ट्वा ज्ञोकामषंसमन्वितः । 
पुत्रोकोूवं वारि नेत्राभ्यां समवासृजत्‌ ॥१॥ 
सञ्जय कहते हैँ महाराज ! जब कणे ने वृषसेन 
को मारा गया देखा, तव वह शोक श्रौर भ्रमषंके 
वशीभूत हो भ्रपने दोनों नेत्रो से पुत्र-शोकजनित 
रास बहाने लगा । 
कर्णो रथेन तेजस्वी जगामाभिमुखो रिपुम्‌ । 
युद्धावाम्षंतास्राक्षः समाहूय धनञ्जयम्‌ ॥२॥ 
फिर तेजस्वी कणं लाल ग्रांखे करके श्रपने शतु 
धनञ्जय को युद्ध के लिए ललकारताहुभ्रा रथके 
दवारा उनके समक्ष श्राया । 
तौ रथौ सूयंसंकाशौ वयाघ्र परिवारितौ । 
समेतो दवृशुस्तत्र हाविवाकौ समुद्गतो ।।३॥ 
व्याघ्रचमं से मण्डित ग्रौर सूयं के समान तेजस्वी 
वे दोनों रथ जब श्रामने-सामने हुए तब लोगों ने वहाँ 
उन्हें इस प्रकार देखा, मानो दो सूयं उदित हुए हों । 
दृष्ट्वा तु द रथं ताभ्यां तत्र योद्धाः सहस्रशः । 
चक्रर्बाहुस्वनाश्चेव तथा चंलावधूननम्‌ ॥।४॥ 
उन दोनों वीरो का द्वैरय युद्ध प्रस्तुत होते देख 
वहां खडे सहो योद्धा श्रपनी भुजाभ्रों पर ताल ठोकने 
श्रौर वस्त्र हिलाने लगे । 
श्राजघ्नुः कुरवस्तत्र वादित्राणि समन्ततः । 
कर्ण प्रहषयन्तद्च शंखान्‌ दध्मुऽच सर्वशः ॥*५॥ 
तत्पश्चात्‌ कणं का हर्षं बढ़ने के लिए कौरव- 
सैनिक वहां सब श्रोर बाजे बजने श्रौर शंखध्वनि 
करने लगे । 


तथैव पाण्डवाः स्वे हषंयन्तो धनञ्जयम्‌ । 
तुर्थशंखनिनादेन दिशः सर्वा व्यनादयन्‌ ।।६।। 
इसी प्रकार समस्त पाण्डव भी भर्जन का हषं 
बढ़ते हुए वादयो श्रौर दाख की ध्वनिसे सम्पण 
दिशाभ्रों को प्रतिध्वनित करने लगे । 
सिंहस्कन्धौ दीर्घभुजौ रक्ताक्षौ हिममालिनौ । 
प्रभिन्नाविव मातङ्गौ व्यूढोरस्कौ महावलौ ।।७॥। 
वेवगभौः देवबलौ देवतुल्यौ च रूपतः । 
यदृच्छया समायातौ सूर्याचन्द्रमसौ यथा ।॥८॥। 
तौ दष्ट्वा पुरुषण्याघ्रौ शावलाविव धिष्ठितौ । 
बभुव परमो हर्षस्तावकानां विशाम्पते ॥\६॥ 
उन दोनों महारथियों के कन्धे सिह के समान, 
भृजाएं बड़ी-बड़ी भ्रौर रश्राखें लाल थीं। दोनोंने 
स्वणेमालाणएं घ्रारण की हुई थीं । वे दो मतवाले गज- 
राजो के समान मदोन्मत्त थे । दोनों की छाती चौडी 
थी श्रौर दोनों ही महान्‌ बलशाली थे । दोनों ही देव- 
कुमार, देवताश्रो के समान बली, देवतुल्य, रूपवान्‌ 
ये । वे देवेच्छा से पृथिवी पर उतरे हए सूर्यं एवं 
चन्द्र के समान सुशोभित थे । प्रजेश्वर श्रामने-सामने 
खड़े हुए दो सिहं के समान उन दोनों नरव्याघ्र बीरों 
को देखकर श्रापके सैनिकों को महान्‌ हषे हृभ्रा । 
उभौ वरायुधधरावुभौ रणकृतश्नमौ । 
उभौ च बाहुदाब्देन नादयन्तौ नभस्तलम्‌ ॥१०॥ 
दोनों ने श्रेष्ठ प्रायुधधारण किये हुए ये, दोनों 
ने ही युद्ध की कला सीखनेमें परिश्रम क्ियाथा 
भ्रीर दोनों ्रपनी भृजाश्रो के शव्द से ्राकाश को 
निनादित कर रहे थे । 


८०६ 


तव पुत्रास्ततः कणं सबला भरतषभ । 
परिवन्रुमहात्मानं क्षिप्रमाहवशोभिनम्‌ ।॥१९।। 
भरनभपण ! दोनी पीरों को श्रामनै-सामने खड़े 
देख सेनासहित श्नानकै पूत युद्ध मे शोमा पानेवाले 
हामनस्वी क्णंको शीघ्री सवभ्रोर से घेरकर 
खड्‌ हो गये । 
तथैव पाण्डवा हृष्टा वृष्टयुम्नदुरोगमाः 
परिवनुमंहात्सानं पार्थमप्रतिमं युधि ॥१२॥। 
इसी प्रकार हर्षम भरं हए धृष्टद्युम्न श्रादि 
पाण्डव वीर युद्ध मे श्नपनः सानी --प्रतिद्रनद्री न रखने- 
वलि महात्मा कुन्तीनन्दन प्रजन को घेरकर खड हए । 
तावकानां रणे कर्णो ग्लहो द्याषीद्‌ विश्षाम्पते । 
तमेव पाण्डवानां च॒ ग्लहः पार्थोऽभदत्तदा १३) 
प्रजेश्वर ! प्राप्रकीम्रोरसे युद्धरूपी जए में कणं 
कते दांव परलगाया गया था । इसी प्रकार पाण्डव 
पक्ष की न्नोरसे कुन्तीपुत्र अर्जुन दाव पर चट्‌ गयेथे। 
तयोर्घोरतरे युद्धे हैरथे चूत श्राहिते। 
हया हयानभ्यह्ल षन्‌ स्पधंमानाः परस्परम्‌ ॥१४। 
उन दोनों में घोरतर दवैरथ युद्धरूपी जुएका 
श्रवसर उपस्थित था । एक के घोड़ दुसरे के घोड़ों को 
देखकर परस्पर लाग-डांट रखते हुए-से हिनर्हिनाने 
लगे । 
श्रविध्यत्‌ पुण्डरीकाक्षः ल्यं नयनसायकः । 
शल्यश्च पुण्डरीकाक्षं तथवाभिसमक्षत ॥१५॥ 
तन्राजयद्‌ वासुदेवः शल्यं नयनसायकंः 1 
कर्णं चाप्यजयद्‌ दृष्टया कुन्तीपुचो धनञ्जयः ।\१६॥ 
इसी समय कमलनयन श्रीकृष्ण ने शल्य की त्रोर 
त्यौरी चदाकर देखा, मानो वे उसे नेत्ररूपी बाणसे 
वीध रहेहों। दसी प्रकार शल्यने भी कमलनयन 
श्रीकृष्ण को घूरा, परन्तु वहां विजय श्रीकृष्ण की 
हई । उन्होने श्रपने नेत्ररूपी बाणो से शल्य को परा- 
जित कर दिया । इसी प्रकार कुन्तीपुत्र प्रजनने भी 
ग्रपनी दष्ट द्वारा कणे को परास्त कर दिया। 
श्रथात्रवीत्‌ सूतपुत्रः दाल्यमाभाष्य सस्मितम्‌ । 
यदि पार्थो रणे हन्यादद्य मामिह कर्हिचित्‌ । 
क्रि करिष्यति संग्रामे शत्य सत्यमथोच्यताम्‌ ॥१७।। 
दृष्टि मिलाने में प्रजन से पराजित होकर कणं 


महाभारतम्‌ 


ने राल्य से मुस्कराते हुए कहा- “शल्य ! सच बताग्रो, 

यदि कदाचित्‌ ग्राज रणभूमि मँ कुन्तीनन्दन भ्रजुन 

मृकेमारडनेतो तुम दससंग्राममेंक्याकरोगे ?"' 

शल्य उवाच 

सड कणं रणे हुःयादद्य त्वां द्वेववाह्नः । 

उभावेकरथेनाहुं हम्यां माधवपाण्डवौ ॥१८।। 
शल्ये कह कणं ! यदि श्वेतवाहन भ्र्जुन प्रा 

युद्धम तुम्हं मार डले तोम एकमात्र रथकेद्रारा 

श्रीकृष्ण श्रौर भ्रजुन दोनों का यच कर डालूंगा। 

सञ्जय उवाच 

एवमेव तु गोविन्दमजुनः प्रत्यभाषत । 

तं प्रहुस्यान्रबीत्‌ ष्णः सत्यं पाथमिदं व॑ः ॥\१९॥ 
सञ्जय कते हँ -राजन्‌ ! इसी प्रकार प्र्जुन ने 

भौ श्रीकृष्ण से पुछा । तव श्रीङकष्ण ने हंसकर भ्र्जुन 

से यह्‌ सत्य वात कही-- 

पतेद्‌ दिवाकरः स्यानाच्छष्येदपि महोदधिः । 

जेत्पमग्निरियान्त त्वां हन्यात्‌ कर्णो धनञ्जय ॥२०॥ 
धनञ्जय ! सूयं अ्रपने स्थानसे भिर जाए, 

समृद्रसुख जाए गनौर श्रमिनि सदा-सदाके लिए लीतल 

हो जाए, तो भी कणं तुम्हें नहीं मार सकता । 

यदि चेतत्‌ कथञ्चित्‌ स्याटलोकय्ंसनं भवेत्‌ । 

हृम्यां कर्णं तथा शल्यं बाहंम्यामेव संयुगे ॥२१॥ 
“यदि किसी प्रकार एेसाहो जाए तो संसार 

उलट जाएगा श्रौर भँ प्रपनी दोनो भृजश्रोंसेही 

कणं श्रौर रत्य कगे मसल जालूंगा | 

इति कृष्णवचः श्रुत्वा प्रहसन्‌ कपिकेतनः । 

र्जुनः प्रत्युवाचेदं कृष्णमविलिष्टकारिणम्‌ ॥२२॥ 
श्रीकृष्ण का यहु वचन सुनकर कपिध्वज भ्रजुन 

हस पड़ श्रौर भ्रनायास ही महान्‌ कमं करनेवाले 

श्रीकृष्ण से इस प्रकार बीले-- 

मम ताचदपर्याप्तौ कणंशत्यौ जनादन । 

सपताकूध्वजं कर्णं सशत्यरथवाजिनम्‌ ।२३।। 

सच्छत्रकवचं चैव सशवितशरकामुकम्‌ । 

द्रष्टास्यद्य रणे कृष्ण शरेरिछन्नमनेकधा २४1 
' जनार्दन ! ये कणं भ्रौर शल्य तोमेरे ही लिए 

पर्याप्त नहीं है । श्रीकृष्ण ! श्राज यृद्धभूमि मेँ प्राप 

देखेगे कि मैँ कवच, छत्र, शक्ति, धनुष, बाण, ध्वजा, 


कर्णपवं : त्रयोतिशोऽध्यायः 


पताका, रथ, घोडे तथा राजा शल्य के सहित कर्णं 

को श्रपने वाणो से टुकडे-टकंडे कर डालूंगा । 

न हिमे शाम्यते मन्यु्दनेन पुरा कृतम्‌ । 

कृष्णां सभागतां दृष्ट्वा मूटेनादीघंदश्शिना ॥२५॥ 
"दम॒ श्रदूरदर्शी मुखं ने सभा में द्रौपदी को प्राई 

देख जो कुट्रत्य [द्रौपदी को श्रपमानित कियाश्नौर 

उसकी हंसी उड़ाई थी ] किया था, उसे स्मरण करके 
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मेरा कोध शान्त नहींहो रहा है। 
ग्रद्याभिमन्युजननीमन्‌णः सान्त्वयिध्यसति । 
कुन्तीं पितृष्वसारं च प्रहृष्टः सञजनार्दन २६ 

“जनार्दन ! भ्राज श्राप श्रनृण एवं ग्रत्यन्त प्रसन्न 
होकर अभिमन्यु की माता सुभद्रा ्रौरश्नपनी वृश्रा 
कुन्तीदेवी को सान्त्वना प्रदान करेगे ।'" 


इतिमहाभारते फणं पर्वणि दाविश्नोऽघ्यायः ॥॥२२॥ 


तयोविशोऽध्यायः 
प्रदस्यामा का दुर्योधन से सन्धि का प्रस्ताव श्रौर दुर्योधन द्वारा उसको श्रस्वीकृति 


सञ्जय उवाच 
ततः प्रहृष्टाः कुरपाण्ड्योधा 
वादिच्रश्ञंखस्व्नसिहनादंः । 
निनादयन्तो वसुधां दिज्ञह्च 
रवनेन सर्वान्‌ द्िषतो निजघ्नुः ॥ १॥1 
सञ्जथ कहते है--राजन्‌ ! भ्र्जुन भ्रौर कणं 
दोनों के भ्रामने-सामने होने पर कौरव श्रौ र पाण्डव- 
पश्च के समस्त योद्धा प्रत्यन्त हषं मे भरकर वाद्य, 
शंखध्वनि, सिंहनाद ग्रौर कोलाहल से रणभ्रूमि श्रौर 
सम्पूण दिशाग्रों को निनादितं करते हए समस्त 
शवरश्रों का संहार करने लगे। 
तथा प्रवृत्ते तुमुले सुदारुणे 
धनजञ्जयस्याधिरथेदच सायकः । 
दिशश्च वैन्यं च शितेरजिह्यगैः 
परस्परं प्रादणुतां सुदंशितौ ॥२॥ 
्र्जुन श्रौर कणं के बाणो से उस म्नत्यन्त दारण 
तुमूल युद्ध के भ्रारम्भ होने पर वे दोनों कवचधारी 
वीरं श्रपने सीधे जानेवाले पेने बाणों हारा परस्पर 
सम्पुणं दिशाश्रों श्रौर सेना को भ्राच्छादितकरने 
लगे 
ततो महास्त्राणि महाधनूर्धरौ 
विमुञ्चमानाविषुभि्भयानकंः । 
नराइवनागानमितान्‌ निजघ्नतुः 
परस्परं चापि महारथौ नृप ।\३॥ 
राजन्‌ ! वे महाधनुधर ्रौर महारथी वीर 


महान्‌ भ्रस्तं का प्रयोग करते हुए श्रपने भयानकः 
बाणो द्वारा श्रसंख्य मनुष्यों, घोड़ों तथा हाथियों का 
संहार करते श्रौर श्रापसमें भी एक-दूसरे को चोट 
पहुंचाते थे । 
ततो विसुः पुनरदिता नरा 
न रोत्तमाभ्यां कुरुपाण्डवाश्नयाः। 
सनागपच्यर्वरथा दिज्ञो दज्ञ 
तथा यथा सिहृहूता वनौकसः ।४॥ 
जैसे सिह के वारा घायल व्यि हुए जंगली पञ्ु 
सव श्रोर भागने लगते है, उसी प्रकार उन नरश्रेष्ठ 
श्रवीरो द्वारा बाणो से पीडित क्रिये हुए वौैरव श्रौर 
पाण्डव-सेनिक हाथी, घोडे, रथ श्रौर पंदलोंसहित 
दशो दिशग्नों में भाग खड़ हुए । 
ततस्तु दुर्योधनभोजसौबलाः 
कृपेण शारदरतसूनुना सहं । 
महारथाः पञ्च धनजञ्जयाच्युतौ 
शरः शरीरातिकररताडयन्‌ ।॥५। 
महा राज ! तत्पश्चात्‌ दुर्योधन, कृतवर्मा, शकुनि, 
शरदवान्‌ के पुत्र कृपाचायं श्रौर कणं ये पाच महा- 
रथी शारीर को पीडा देनेवाले बाणो द्वारा श्रीकृष्ण 
ग्रौर भ्र्जुन को घायल करने लगे । 
धनूंषि तेषामिषुधीन्‌ ध्वजान्‌ हयान्‌ 
रथांश्च सूतांस्च घनञ्जयः शरेः । 
समं परमश्याशु परान्‌ समन्ततः 
शरोत्तमेदश्लिभिश्चव सूतजम्‌ )\६॥ 


८०८ 


यह्‌ देख भ्र्जुन ने उनके धनुष, तरकसं, ध्वज, 
घोडे, रथ श्रौर सारथि -इन सबको श्रपने बाणो दारा 
एक साथ ही मथक्रर श्रपने चारौं श्रोर खड़े हृए 
राच्रुश्रोको शीघ्रही बींघ डाला श्रौर सूतपुत्र कणं 
पर भी वरह बाणो से प्रहार किया। 
श्रथाभ्यधावंस्त्वरिताः शतं रथाः 
शतं गजाश्चाजुंनमाततायिनः। 
शकास्तुषारा यवनाइच सादिनः 
सहैव काम्बोजवरेजिर्घासवः ।७॥ 
तत्पर्चात्‌ वहाँ सैकड़ों रथी श्रौर सेकडों गजा- 
रोही आ्राततायी वनकर भ्रजुनको मार उालनेकी 
टच्छासे दौड़ पड़े । उनके साथ शक, तुषार, यवन 
तथा काम्बोजदेशों के ्रच्छे घडसवार भी ये) 
वरायुधान्‌ पाणिगतः शरेः सह 
्षुरेभ्यंङृःतदपतन्‌ क्ञिरासि च। 
हयांश्च नागांश्च रथांश्च युध्यतो 
धनञ्जयः शत्रुगणान्‌ क्षितौ क्षिणोत्‌ ॥।८ 
परन्तु भ्र्जुनने ्रपने हाय के बाणो प्रौरक्षुरों 
द्वारा उन सबके उत्तम-उत्तम प्रस्वो को काट डाला। 
रातरशनों के मस्तक कट-कटकर गिरने लगे । प्र्जुन ने 
विपक्षियों के घोड़ो, हाथियों श्रौर रथों को एवं युद्ध 
मे तत्पर हुए उन शत्रुश्नोंको भी पृथिवी पर काट 
भिराया। 
तदद्भुतं देवमनुष्यसाक्षिक 
समीक्ष्य भुतानि विसिस्मिगुरतदा । 
तवात्मजः सूतसुतदच न व्यथां 
न विस्मयं जग्मतुरेकनिश्चयौ ॥\६।। 
विद्वानों श्रौर साधारण मनुष्यों के साक्षित्व में 
होनेवाले उस श्रद्मृत युद्ध को देखकर समस्त प्राणी 
उस समय भ्रार्चर्यचकित हो उठे, परन्तु श्रपका 
पुत्र दुर्योधन श्रौर सूतपुत्र कणं -ये दोनों एक निश्चय 
पर पहुंच चके थे, ग्रतः इनके मनमेंन तो व्यथा हुई 
श्रौरन वे विस्मितही हए । 
श्रथाब्रवीद्‌ द्रोणसुतस्तवात्मजं 
करं करेण प्रतिपीड्य सान्त्वयन्‌ । 
प्रसीद दुर्योधन श्ञाम्य पाण्डवे 
रलं विरोधेन धिगस्तु विग्रहम्‌ ।\१०॥ 


महाभारतम्‌ 


जब वह्‌ चिस्मयकारी युद्ध चल्ल रहा था, तब 
द्रोणपुत्र श्रदवत्थामा ने दुर्योधन का हाथ भ्रपने हाथ 
से दवाकर उसे सान्त्वना देते हुए कहा “दुर्योधन । 
अब प्रसन्न दहो जाग्रो, पाण्डवोंसे सन्धि कर लो। 
विरोधसे कोई लाम नहीं है । आपके इस भगडेको 
धिक्कार है| 
धनञ्जयः ज्ञास्यति वारितो मया 
जनादंनो नैव विरोधमिच्छति। 
युधिष्ठिरो भूतहिते रतः सदा 
व॒कोदरस्तदरश्चगस्तथा यमो ॥११॥ 
स्वया तु पार्थश्च कते च संविवे 
व्रजन्तु शेषाः स्वपुराणि बाग्धवाः । 
न चेद्‌ वचः श्रोष्यसि मे नराधिप 
धरुवं प्रतप्तासि हतोऽरिभिर्युधि ।॥१२॥ 
“प्रजन मेरे मना करने पर शान्त हौ जाएंगे । 
श्रीकृष्ण भी तुम लोगों मे विरोध नहीं चाहते । 
युधिष्ठिर तो सभी प्राणियों के हित मे संलग्न रहते 
है [्रतःवेभीमेरी बात मान लगे ], शेष रहे भीमसेन 
भ्रौर नकुल-सहदैव- ये भी धर्मराज के अ्रधीनहँ 
[ग्रतः उनको इच्छाके विरुद्ध कु नहीं करेगे | । 
पाण्डवों के साथ तुम्हारी सन्धि हो जाने पर रेष 
सगे-सम्बन्धी श्रपने-ग्रपने नगरों को लौट जाएं । 
नरेरवर ! यदि मेरी बात नहीं सुनोगे तो निरचय 
ही युद्ध में शवुश्रों के हाथस्ते मारे जाश्रोगे प्रौर उस 
समय तुम्हें बड़ा पर्चात्ताप होगा । 
ममापि मानः परमः सदा त्वयि 
ब्रबीभ्यतस्त्वां परमाच्च सौहूदात्‌ । 
निवारयिष्यामि च कर्णमप्यहुं 
यदा भवान्‌ सप्रणयो भविष्यति ।॥१३॥ 
“तुम्हारे प्रति मेरे मनमें भी सदा बड़श्रादरका 
भाव रहाहै। हम दोनोंकी जो घनिष्ठ मित्रतादै, 
उसरीके कारणम तुमसे यह प्रस्ताव करता हूं । यदि 
तुम प्रेमपूवेक राजी हो जभ्रोगेतो मैँकणं कोभी 
युद्धसे रोक दूंगा । 
वदन्ति मित्रं सहजं विचक्षणा- 
स्तयेव साम्ना च घनेन घाजितम्‌ । [] 
प्रतापतइचोपनतं चतुविषं 


कृणेपवं : तयोविशाऽध्यायः 


तदस्ति सर्वं तव पाण्डवेषु च ।१४। 


विद्वान्‌ लोग चार प्रकार कै मित्र बतलातेहै। 
एक सहज मित्र होते है [जिनके साथ स्वाभाविक 
मत्री होती है] दुसरे सन्धि करके बनाये मित्र होते 
हैँ । तीसरे धन देकर श्रपनाये मित्रहोतेहैं ्रौर जो 
किसी कै प्रबल प्रताप से प्रभावित्त दो स्वतः शरणमे 
भ्राजति है, वे चौथे प्रकारकेमित्र होते हैं । पाण्डवो 
के साथ तुम्हारी सभी प्रकारकी मित्रता सम्भव 
है। 
निस्गतस्ते तव वीर बान्धवाः 
पुनश्च साम्ना समवाप्नुहि प्रभो । 
सवयि प्रसन्ने यदि भित्रतां गते 
हितं कृतं स्याज्जगतस्त्वयातुलम्‌ ।\१५ 
“वीर ! एकतो वे तुम्हारे जन्मजात भाई, 
श्रतः सहज मित्र हैं । प्रभो ! फिर तुम सन्धि करके 
उम्हे श्रपना मित्र नालो । यदि तुम प्रसन्नता से 
पाण्डवो के साथ मित्रतास्वीकारकरलोतो तुम्हारे 
दवारा संसार का श्रनुपम हित हो सकता है 1 
स एवमुक्तः सहश वचो हितं 
विचिन्त्य निःहवस्य च दुर्मनाब्रवीत्‌ । 
यथा भवानाह सखे तथेव त- 
न्ममापि विज्ञापयतो वचः श्यणु ।१६॥ 
सुहृद्‌ श्रर्वत्थामा ने जब इस प्रकार हित की 
बात कही, तब दुर्योधन उसपर विचार करके दीघं 
निःश्वास छोडकर मन-ही-मन दुःखी हो इस प्रकार 
बोला- “रखे ! तुम जसा कहते हो, वह्‌ सब ठीक 
है, परन्तु इस विषयमे मै भी कुछ निवेदन करता हूँ, 
श्राप सूने । 
निहत्य दुःल्ासनमुक्तवान्‌ वचः 
प्रसह्य॒शार्दूलवदेष दुमेतिः । 
वुकोवरस्तद्धदये मम स्थितं 
न तत्‌ परोक्षं भवतः कुतः श्मः ॥१७॥। 


८०६ 


“इस दुर्बुद्धि भीमसेन ने सिह के समान हयपूवेक 
दुःशासन का वध करके जो लात कही थी, वह्‌ तुमसे 
छिपी नहीं है । वह इस समयमभी मेरे हृदयमें स्थिर 
होकर पीड़ादैरहीहै। एेसी अ्रवस्थामे सन्धि कैसे 
हो सकती है ? 

न चापि कर्णं प्रसहेद्‌ रणेऽर्जुनो 
महार्गिरि मेरमिवोग्रमारतः । 
न चाइवसिष्यन्ति पुथात्मजा मयि 
प्रसह्य वरं बहुशो विचिन्त्य च ।१८॥ 

“इसके प्रतिरिक्त भयंकर वायु भी जसे महापवंत 
मेरु का सामना नहीं कर सकती, उसी प्रकार भ्रजुन 
इस यृद्धभूमि मे कणे का वेग नही सह्‌ सकते । हमने 
हरपूवेक वारम्बार जौ वैर कियाद, उसे सोचकर 
कुन्ती के पुत्र मुज्ञ पर विशवास भी नहीं करेन । 

न चापि कर्णं गुरुपुत्र संयुगा- 
दुपारमेत्यहंति वक्तुमच्युत । 
श्रमेण युक्तो महताद्य फाल्गुन- 
स्तमेष कर्णः प्रसभं हनिष्यति ॥१६॥ 

“पनी मयादा न छोडनेवाले गु्पुत्र ! तुम्हे 
कणं से युद्ध वन्दकरनेके लिए कदापि नहीं कहना 
चाहिए क्योकि इस समय म्र्जुन महान्‌ परिश्रम 
से थक गये ह, अ्रतः भ्रव कणे उन्हं बलपूवेक मार 
उलिगा | 

तमेवमुक्त्वाप्यनुनीय चासकृत्‌ 
तवात्मजः स्वाननुशास्ति संनिकान्‌ । 
विनिष्नताभिद्रवताहितान्‌ मम 
सबाणहस्ताः किमु जोषमासत ॥२०॥ 
ग्रहवत्थामा से एेसा कहकर बारम्बार श्ननुनय- 
विनय द्वारा उसे प्रसन्न करके ्रापके पृत्रने श्रपने 
सेनिकों को श्रादेश देते हुए कह्‌ा- श्रे ! तुम लोग 
हाथों मे बाण लिये चुपचाप बैठेक्यों दही? मेरे 
शतरभ्रों पर टूट पड़ भ्रौर उन्हँ मार डालो ।” 


इति महाभारते कणं पर्वणि त्रयोविशोऽष्यायः ॥२३॥ 


मराभारतम्‌ 


चतुविशोऽध्यायः 
कणं श्रौर भ्रजुन का भयंकर युद्ध 


संञ्जय उवाच 
तौ शंखभेरीनिनदे समृद्ध 
खशीयतुः उवेतहयौ नराग्रयो । 
वैकतनः स्‌तसुतोऽजुंनच 
दुमेन्त्रिते ते हि सुतस्य राजन्‌ ।१॥ 
सञ्जय कहूतै ह राजन्‌ ! तत्पर्चात्‌ श्रापके 
पुत्र की कुमन्त्रमा कै फलस्वरूप जब युद्धभूमिमे 
शंख श्रौर भेरियों को गम्भीर ध्वनि होने लगी, उस 
समय वहां सफेद घोडोवाले रो नरश्रेष्ठ वैकर्तन कणं 
श्रौ प्रजन युद्ध के लि्‌ एक-दूसरे की श्रोर बढ़े । 
कर्णस्ततः प्रथमं तन्न पार्थं 
महेषुभिर्दशभिः प्रत्यविध्यत्‌ । 
तं चार्जुनः प्रर्यविद्धयच्छिताग्रेः 
कक्षान्तरे दशभिः सम्प्रहस्य ॥२॥ 
तब वहाँ कणं ने स्वंप्रथम दस विश्चाल बाणो 
दवार प्र्जुनको वीध डाला। उधर भ्र्जुनने भी 
हंसकरर तीसी धारवाले दस बाणोसे कर्णं की कांख 
मे प्रहार क्रिया। 
परस्रं तौ विक्िखंः सुपुंले- 
स्ततक्नतुः युतसुतोऽजुनश्च । 
परस्परं तो विभिदुविसर्दे 
सुभौममम्यापततुर्च हृष्टौ ।\३॥ 
सूतपुत्र कणे श्रौर भ्रजुन दोनों उस युद्ध मे अ्रव्यन्त 
हषं मे भरकर सुन्दर पंखोवाले बाणो द्वारा एक-दूसरे 
को क्षत-विक्षत करने लगे । वे परस्पर क्षति पहुंचाते 
हुए भयंकर भ्राक्रमण कर रह थे । 
यानजुंनः सश्नुक्ुटीकराक्ष 
कर्णाय राजन्नसुजज्जितारिः । 
तान्‌ सायकंग्रंसते सुतपुत्रः 
प्रपरेषितान्‌ पाण्डवस्थेषुसंघान्‌ ।॥४।॥। 
राजन्‌ ! रात्रुविजयी प्रजन भौहि टेदी करके 
कटाक्षपूवेक देखते हुए कणं पर जिन-जिन बाणो का 
प्रहार करते थे, उन सभी बाणसमूहों को सूतपुत्र 
कणे शीघ्र ही नष्ट कर देता था। 


ततोऽस्त्रमाग्नेयममिन्रसाधनं 
मुमोच कर्णाय महैन््रसूनुः। 
योधाइच सवं ज्वलिताम्बरा भृशं 
परदुरवुस्तत्र विवग्धवस्त्राः ॥५।। 
तब इन्द्रकमार श्रर्जुन ने कणे पर शात्रुनाशक 
श्राग्नेयास्त्रे का प्रयोग किया) इसरो वहां समस्त 
योद्धश्रों के वस्त्र जलने लगे । कपड़ों के जलने के 
कारण वे सब-के-सव वहां से भाग चले । 
तद्रीक्ष्य कर्णो उवलनास्त्रमुद्यतं 
स॒ वारुणं तत्परक्षमा्थमाहूवे । 
समुत्सृजन्‌ सुतसुतः प्रतापवान्‌ 
स तेन र्बाह्धं शमयाम्बभरुव ह ।॥६। 
प्रतापी सूतपुत्र कणे ने उस प्राग्नेय-म्रस्वको 
उदीप्त हूना देखकर युद्धभूमि में उसकी शान्तिके 
लिए वरुणास्तर का प्रयोग किया प्रौर उसके द्वारा 
उसश्रागको बुभ्ादिया। 
श्रस्त्र ततो देवपतेः प्रियं तत्‌- 
प्ादुरचकाराविषहुं स वज्रम्‌ । 
गाण्डीवज्याविशिखारचानुमन्ः 
धनञ्जयः शतुभिरप्रधृष्यः ।॥७॥ 
तब शतरश्रों के लिए श्रजेय भ्र्जुन ने गाण्डीव 
धनुष, उसकी प्रत्यञ्चा श्रौर बाणो को भ्रभिमन्त्रित 
करके प्रत्यन्त प्रभाव्ाली वास्त्र को प्रकट किया, 
जो देवराज इन्द्र का प्रिय श्रस्रहै। 


ततः क्षुरप्राञ्जलिकाधंचन््रा 
नालीकनाराचव राहकर्णाः । 
गाण्डीवतः प्रकटिताः सुतीक्ष्णाः 
सहस्रशो वच्त्रसमानवेगाः ॥८।। 
फिर तो उस गाण्डीव धनुष से क्षुरप्र, श्रज्जलिक, 
प्रधेचन्द्र, नालीक, नाराच श्रौर वराहकणं श्रादि तीखे 
भ्रस्त सहसो की संख्यामें छूटने लगे । वे सभी प्रस्तर 
वचर के समान वेगशाली थे । 


ते कर्णमासाद्य महाप्रभावाः 
सुतेजना माधयुताः सुवेगाः। 


कणैपवं : चतुविशोऽध्यायः 


गत््रेषु सर्वेषु हयेषु चापि 
ज्ञरासने चक्रयुगे ध्वजे च ।॥६॥ 
वे महाप्रमावयगाली, गीधके पसे युक्त, तीखी 
धारवाने ग्नौर ग्रतिल्य वेगवान्‌ शस्त्र कणंके परास 
पहुंचकर उगके सपस्त श्रद्ध मं, घड़ी पर, धनुपमें 
श्रौर रथके जुश्रो, पदहियों ग्रौरध्वजाश्रोमे जा लगे। 
त्राचिताद्धो र्धिराद्रगात्रः 
कर्णेस्तशा रोषचिवृत्तनेतनः। 
दढञ्यमानाम्यं समप्रघोषं 
प्रादहचकार धनुः भार्गवास्प्रम्‌ ॥१०॥ 
महै्रसस्ताभिमुखान्‌ विमुदतां- 
चरतं रर्मरोऽजुनउाणसंध्यम्‌ । 
तस्यास्त्रमस्त्ेण निहव्ण सोऽथ 
जघान सस्ये रथनागपत्तीन्‌ ११६ 
जवकणेकेसारेश्रद्ध नाणोंसे भर गये, सम्पूणं 
शरीर रक्तसे ना उठा, श्रौर उस्फेनेत्रक्रोधसे 
घूमने लगे, तव उस मर सनस्वी दीरनेग्रपने धनुप 
को जिसकी प्रत्यञ्चा सुदृट्‌थी, भुकाकंर समुद्रके 
समान गम्भीर गजना करनेव्राले भागं वास्त्र को प्रकट 
किया श्रौर प्र्जुन के महेन््रास्वसे प्रकट हृए्‌ वाण- 
समूरौं के टुकड़-टुकडे क्के अ्रपनेभ्नस्वसे उनके 
ग्रस्त वमे लान्त करके रणभूमिमे र्थो, हधियो भ्रौर 
पेदल-सेनिकों का संहार कर डाला | 
द्ष्ट्वा चं कर्णेन धनञ्जयस्य 
तथाऽऽजिमध्ये निहतं तदस्त्रम्‌ । 
भीमोऽब्रबीवजुनं सत्यसंध- 
ममषितौ निःदवसञ्जातमन्थुः ।\१२। 
समराद्खणमें कणं दरा प्रर्जुन के उस भ्रस्वको 
नष्ट हुश्रा देखकर भीमसेन के हृदय मेँ प्रमषं श्रौर 
कोधका प्रादुभवि हो गया, भ्रतःवे दीघंनिःदवासि 
छोडते हए सत्यप्रतिज्ञ भर्जन से इस प्रकार बोले- - 
क्षिप्तास्त्वया चाग्रसद्‌ बाणसंघा- 
नाइचयमेतत्‌ प्रतिभाति मेऽद्य । 
कृष्णापरिक्लेकमनुस्मर त्वं 
जह्याशु कर्णं युधि सव्यसाचिन्‌ \।१३॥ 
“सव्यसाची प्र्जुन ! तुम्हारे चलाये बाण-समुहीं 
को इस कणं ने नष्ट कर दिया, यह तो भ्राज मुभ 
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वड़े श्रार्चयं की वात जान पडती है । तुम कौरव- 
समामे द्रौपदी को द्धिमरे गये वनोद स्गन्णक्रगे 
श्रौर इम कणंरोबीघ्रदी यृद्धमें मार ठालौ |“ 
वायुदैव उवाच 
श्रमोमृदत्‌ सर्वपातेऽ्य कर्णो 
ह्यस्तरेरस्त्रं फिमिदं मो किरीटिन्‌ । 
स वीर क्रि सुद्धयसि नावधत्ते 
मदन्स्येते कुरवः सम्प्रहुष्टाः ।॥ १४। 
श्कृष्ण बोले किरीटधारी श्रजंन ! तुमने श्रब- 
तक जितनी वार्‌ प्रहार क्ये ह, उन सबमे कर्णंने 
तुम्हारे भ्रस्त को श्रपनेश्रस्त्रों द्वारा नष्ट कर दिया 
है, यह क्यावातहै ? वीर! भ्राज तुमपर कंसा मोह 
छा रहाहै ? तुम सावधान क्यों नहीं हीते ? देखी, 
ये तुम्हारे शत कौरव ग्रत्यन्त हृपे मे भरकर सिंहनाद 
कर रहै हैं| 
श्रनेन चास्य क्षुरनेभिनाद्य 
संछिन्धि भू्धनिमरेः सह्य । 


मया चिचृष्टेन सुदर्शनेन 
देपत्रेण शक्रो नमुचेरिषारेः ।॥ १५॥ 
वीर! तुम मेरे पयि हए सुदश्षंनचक्र द्वारा 


जिसके नेमिभाय [किनारे | मेक्षुर लगे हए, राजं 
घलपूवेक शत्र का मरतक काट डालो, ठीक वेसेरी 
जसे इन्द्रने वज्रके द्वारा श्रपने शत्रु नमुचि कासिर 
काटदियाथा। 
सञ्जय उवाच 
स एवसुक्तोऽतिबतो महात्मा 
चकार बुद्ध हि बधाय सौते! 
स प्रेरितो भीमजनार्दनाभ्यां 
सर्वं स्मरन्‌ केश्ञवमित्युवाच ॥१६॥ 
सञ्जय कहते हँ भीमसेन श्रौर श्रीकृष्ण कै इस 
प्रकार प्रेरणा देने ग्रौर कहने पर श्रत्यन्त बलज्ञाली 
महात्मा श्रजुंन ने सृतपुत्र के वध का विचार किया । 
फिर बीती हुई सभी वातोंको स्मरण करवे श्रीकृष्ण 
से इस प्रकार बोले-- 
प्रादुष्करोम्येष  सहास्त्रसुग्र 
शिवाय लोकस्य वधाय सौतिः । 
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तदस्य हत्वा चिरराज कर्णो 

मुक्त्वा शरान्‌ मेघ इवाम्बुधाराः ।। १७॥। 

"श्रीङृष्ण ! मै संसार के कल्याण भ्रौर सूतपुत्र 

कर्णं के वधके लिए एक महान्‌ एवं भयंकर श्रस्त्र 

[ब्रह्मास्त्र |प्रकट कर रहा हूं ।'” परन्तु जैसे मेव जल 

की धारा गिराता है, उसी प्रकार बाणोंकी बौछार 

से कणं उसश्रस्त्र को नष्ट कर श्रति शोभित होने 
लगे । 


तावुत्तमौ सवधनुधंराणां 
महाबलौ सवंसपत्नसाहौ । 
निजघ्नतुश्चाहितसेन्यम्‌ग्र- 
मन्योग्यमप्यस्त्रविदौ महास्त्रैः ॥ १८) 
वे दोनों सम्पूणं घनुधं रो में श्रेष्ठ, महाबलशाली, 
समस्त रतरश्रों का सामना करनेमें समर्थं प्रौर भ्रस्त 
विद्याके विद्धान्‌ थे, ग्रतः वे भयंकर शत्रुसेना को 
तथा श्रापसमें भी एक-दूसरे को महान्‌ भ्रस्तो दवारा 
घायल करने लगे । 
श्रयोपयातस्त्वरितो विदृक्षुर्‌ 
मन्त्रौषधीभिनिरजो विज्ञल्यः । 
कृतः सुहृद्भिभिषजां बरिष्ठेर्‌ 
युचिष्ठिरस्तत्र॒ सुवणेवर्भा । १६ 
उधर शिविर मं हितंषी वं्यशिरोमणियों ने मन्त्र 
श्रौर श्रोषधियोद्रारा राजा युधिष्ठिरके शरीरसे 
बाण निकालकर उन्हें स्वस्थ कर दिया, श्रतः वे बड़ी 
उतावली के साथ सुवणंमय कवच धारण करके वहाँ 
युद्ध देखने के लिए श्राय । 
स॒ कामुंकज्यातलसंनिषातः 
सुमुक्तबाणस्तुमुलो बभूव । 
घ्नतोस्तथान्योन्यमिषुप्रवेकर्‌ 
धनञ्जयस्याधिरथेरच तत्र ॥२०॥ 
उस समय वहाँ भ्रजुन श्रौर कणे उत्तम बाणौ 


महाभारतम्‌ 


हारा एक-दूसरे को चोट पहुंचा रहै थे । उनके धनुष, 
प्रत्यञ्चा श्रौर हेली का संघषं बड़ा भयंकर होता 
जा रहा था श्रौर उससे उत्तमोत्तम बाण छूट रहे 
ये। 


ततो धनुर्ज्या सहसातिकृष्टा 
सुघोषमच्छिद्यत पाण्डवस्य । 
तस्मिन्‌ क्षणे पाण्डवं सूतपुत्रः 
समाचिनोत्‌ क्षुद्रकाणां शतेन ।॥२१॥ 
इसी समय पाण्डुपुत्र प्रजन के धनुष की डोरी 
श्रधिकं खीची जाने के कारण सहसा भारी प्रावाज 
के साथ टूट गई। उप्त समय सूतपुत्र कर्ण ने पाण्डू- 
कुमार भ्रजुनकोसौ बाण मारे। 


ततो धनुज्यमिवनाम्य ज्लीघ्रं 
श रांहच तानाधिरथेविधम्थ । 
सं रब्धकणंश्षरविक्षताद्धः 
धार्यो रणे कौरवान्‌ प्रत्यगृह्णात्‌ ।॥२२॥ 
तब कणं के बाणो से जिनका प्रङ्ग-श्रङ्खक्षत- 
विक्षत हो गया था, उस कुन्तीकुमार भ्र्जुन ने युद्ध- 
भूमि में श्रत्यन्त कद्ध हो शीघ्र ही धनुष की प्रत्यञ्चा 
को भकाकर चटा दिया भ्रौर कणेके चलयेहुए 
बाणो को छिन्न-भिन्न करके कौरवो को श्रागे बद्ने 
से रोक दिया । 


शल्यं च पार्थो दल्मिः पृषत्केर्‌ 
भृशं तनुत्रे प्रहसन्नविध्यत्‌ । 
कणं ततो द्वादशभिः वुमुक्तेर्‌ 
बिबृध्वा पुनः सप्तभिरभ्यविद्धचयत्‌ ।।२३॥ 
इसी समय कुन्तीपुत्र भ्र्जुन ने हंसते-हंसते दस 
बाणों से शत्य को गहरी चोट पहुंचायी श्रौर उनके 
कवच को छिन्न-भिन्न कर डाला। फिर ्रच्छी 
प्रकार छोड़ हुए बारह बाणो से कणं को घायल करके 
पुनः उसे सात बाणो से बंध डाला । 


इति महाभारते कणंपर्वणि चतुविक्षोऽध्यायः ।२४॥ 


कर्णंपवं : पञ्चविशोऽध्यायः 
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पञ्चविशोऽध्यायः 
्र्नुन श्रौर करणं का घोर युद्धः श्रीकृष्ण कषा श्रजुन को सर्पमुख बाण से जचाना 


सञ्जय उवाच 
ततो विमरवंः शुमहान्‌ बभुव 
तत्र्जुनस्याधिरथेदच राजन्‌ । 
श्न्योन्यमासादयतोः पृषत्कंर्‌ 
विषाणघातैद्विपयोरिवाग्रेः ।१९१॥ 
सञ्जय कहते है जेते दो हाथी श्रपने भयंकर 
दिं से एक-दूखरे पर श्राघात करते है, उसी प्रकार 
श्र्ुन ग्रौर कणं एक-दूसरे पर बाणो का प्रहार कर 
रहे थे । उस समय उन दोनों में बड़ाभारी संग्राम 
होने लगा । 
एषं तयोयुंद्ध्यतोराजिमध्ये 
सूतात्मजोऽमूदधिकः कदाचित्‌ । 
पाथं: कदाचित्‌ त्वधिकः किरीटी 
वीयस्त्रिमायाबलपौरुषेण  ॥।२॥ 
इस प्रकार रणमभूमि में जूमते समय उन दोनों 
वीयं मं पराक्रम, श्रस्रसंचालन, मायाबलं श्रौर 
पुरुषाथं की दृष्टि से कभी सूतपूत्र कर्णं बद्‌ जाता था 
प्रौर कभी किरीटधारी अर्जुन । 
कर्णोऽथ पार्थं न विशेषयद्‌ यद्‌ 
भृक्ञं च पार्थेन श्षराभितप्तः। 
ततस्तु वीरः श्रविक्षताङ्खो 
दधे भनो ह्येकडायस्य तस्य ॥२।\ 
जब कणं किसी प्रकार भी युद्धम प्र्जुन से 
बटृकर पराक्रम प्रकट न कर सका श्रौर प्रजन ने 
भ्रपने बाणो की म।रसे उसे श्रत्यन्त सन्तप्त कर 
दिया, तब बाणो के प्राघातसे सारा शरीर क्षत- 
विक्षत हो जाने के कारण वीर कणं ने उसपर सपंमुख 
बाण से प्रहार का विचार किया। 
ततो रिपुष्नं समधत्त कणेः 
सुसंचितं स्पमुखं ज्यलन्तम्‌ । 
सौत्रं क्षरं संनतमग्रधौतं 
पार्था्थंमत्यथं चिराभिगुप्तम्‌ ॥४॥ 
तब कणं ने पृथापुत्र ्र्जुन को मारनेकेैलिएही 
जिसे सुदीधंकाल से सुरक्षित रल छोड़ा था, उस 


शत्रुनाशक, भुकी हुई गांठवाले, स्वच्छ, महातेजस्वी, 
सुसरंचित, प्रज्वलित एवं भयानक सरपैमूख बाण को 
धनुष पर रखा ्रौर कान तक खींचकर श्र्जुन की 
ग्रोर सन्धान किथा । 
ततोऽब्रवीन्मद्रराजो महात्मा 
दृष्ट्वा कणं प्रहितेषुं तमुग्रम्‌ । 
न कणं ग्रीवामिषुरेष लप्स्यते 
समीक्ष्य संधत्स्व शरं शिरोधरम्‌ ॥५॥ 
उस समय महामनस्वी मद्रराज शल्यने कणं को 
उस भयंकर बाण का प्रहार करने के लिए उद्यत देख 
उससे कहा- “क्ण ! तुम्हारा यह्‌ वाण शत्रु के 
कण्ठ मे नहीं लगेगा, श्रतः सोच-विचारकर पुनः 
बाण का सन्धान करो, जिससे वह्‌ शत्रु का मस्तक 
काट सके 1“ 
प्रयाब्रवीत्‌ क्रोधसुरक्तनेत्रो 
मद्राधिपं सरतसुतस्तरस्वी । 
न संधत्ते द्विः श्रः शत्य कर्णो 
न मादृक्ञा जिह्ययुद्धा भवन्ति ।\६॥ 
यह्‌ सुनकर वेगशाली सूतपुत्र कणं के नेत्र कध 
से लाल हो गये । उसने मद्रराज से कहटा- “कणं दो 
बार बाण का सन्धान नहीं करता। मेरे जंसेवीर 
कपट-युद्ध नहीं करते ।” 
इतीदमुक्त्वा विससजं तं शरं 
प्रयत्नतो वषेगणाभिपुजितम्‌ । 
हतोऽसि वं फाल्गुन इत्यधिक्षिप- 
न्तुवाच चोच्चेगिरमूजितां वृषः ।॥७॥ 
एेसा कहकर कणं ने जिस बाण को वर्षो 
संमाल कर रला हश्रा था, उसे प्रयत्नपूवेक रात्रुकी 
श्रोर छोड दिया श्रौर श्राक्षेप करते हुए उच्चस्वर 
से कहा- “भ्र्जुन ! श्रव तू निश्चय ही मारा गया ।'* 
स॒ सायकः कर्णेभुजप्रसृष्टो 
हृताकनाकंप्रतिमः घुघोरः । 
गुणच्युतः कणधनुः प्रमुक्तो 
वियद्गतः प्राज्वलदन्तरिक्षे ।\८॥ 
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प्रभति श्रौर मुर्यंके समान तेजस्वी वह प्रति 
भयं प्रर ताण कणे की भुजाश्रो से प्रेरित हो उसके 
धनुप श्रीर्‌ प्रत्यञ्चासे चटवःर श्राकाश में षहटंचते 
ही प्रज्वलित हो उठा । 
तं प्रक्य दीप्तं युधि माधवस्तु 
त्वरान्वितं च सपदि सलीलम्‌ ¦ 
पदा विनिष्पिष्य रथोत्तमं स 
प्रावेजयत्‌ धरणीं किञिचिदेत ।९॥। 
क्षिति गता जातुभिरेव बाहाः 
हेमच्छस्ताइचन्द्रमरीचिवर्णाः । 
ततः शरः सोऽभ्यह्नत्‌ किरीर 
तस्ये दत्तं सुदृढ सुबुद्धे: ।१०। 
उस प्रज्वलित वाणको श्रत्यन्त वेगसे प्रते हए 
देख श्रीप्ण ने युद्धस्थल मेँ खेल-सा करते हए ्रपने 
उत्तम रथ को तुरन्त ही पैरसे दवाकर उसके पटटियों 
का कुछ भागभ्रुमिमें धसा दिया । साथही सोनेके 
प्राभरुषणो से समलंकृत, चन्द्रमा कौ किरणों के समान 
इवेतव्णैवाले उनके घोडे भी धरती प्र घुटने टेककर 
भूक गये । परिणामस्वरूप कणे का चलाया दुश्ना वह 
वाण रथ नीचाहौो जानेकेकारण इन्द्र द्वारा प्रदत्त 
बुद्धिमान्‌ प्र्जुन के किरीट मेँ जा लगा । 
स वे किरीटं बहुरत्तभूषितं 
जहार वाणोऽ्जुनमूर्ध॑तो बलात्‌ । 
समृुज्जहाराशु पूनः ह्यधोगतं 
रथं भुजाभ्यां पुरुषो त्तमस्ततः ॥११॥ 
उमवाणने नाना प्रकारके रत्नोंसे विभूषित 
उस ङिरीटको श्रजुँन कै मस्तक्रंसे वलपूर्वक हर 
लिया [उसने पृथिवी परर भिरा दिया | । तव श्रीकृष्ण 
ने उस नीचे धते हए रथ को पुनः श्रपःी दोनों 
भृजभ्रों से ऊपर उठा दिया । 
तस्मिन्‌ मुहूतं दज्ञभिः पृषत्कैः 


शिलाशितेर्बहिणबहयुक्तंः । 
विव्यास कर्णः पुरषध्रवीरो 
धनञ्जयं ति्येगवेक्षमाणः ॥१२॥ 


उस समय नरश्रेष्ठ कणं नै धनञ्जय की ग्रोर 
तिरी दृष्ट से देखते हुए मयुरपंल-युक्त, शिला पर 
तेज किये हए दस्त वाणो से उन्हँ घायल कर दिया । 


ततोऽर्जुनो द्वाद्ाभिः सुमुक्तेर्‌ 
वराहफ्णे निषितैः सम्य । 
नारारमाज्ञीपिषतुल्यवेग- 
माध णंपुर्णायतमुत्ससजं ॥१३। 
तव प्रजुन ने अच्छी प्रकार छोडे हुए बारह 
वराहक्णं नामक पैने वाणो द्वारा कणं को धायल 
करके पुनः विपधर सपं कै तुल्य एक वेगसाली नाराच 
को कान तक खींचकर उसकी श्रोर छोड दिया । 
स॒ चिद्रवर्मेषुनरो विदारय 
प्राणान्तिरस्यन्निव साधुमुद्तः । 
कणेस्य पीत्या रथिरं विवेन् 
वसुन्धरां शोणितदिग्धवाजः \\१४।। 
मली-माति छृटे हुए उम उत्तम नाराचने कणे के 
विचित्र कवच को चीर-फाडकर उसके प्राण निक।लते 
हृ ए-से रक्तपान किया, फिर वहू धरती मे समा गया। 
उस समय उसके पंख रक्त से लथपथ हो रहे थे । 


ततो वृषो बाणनिपातकोपितो 
महोरगौ दण्डविघरिटतो थथा । 
तदाशुकारी व्यसुजच्छरोत्तमान्‌ 
महाविषः सपं इवोत्तमं विषम्‌ ।\१५॥ 
उस नाणक प्रहारसे क्रोधमें भरेहुए सीघ्- 
कारीक्णंने लाठीकी चौट खायेहएु महान्‌ सपं 
के समान तिलमिलाकर्‌ उसी प्रकार उत्तम बाणोँका 
प्रहार किया, जसे महाविपैला सपे श्रपने उत्तम विप 
का वमन करतादहै। 
जनादनं हादक्ञभिः पराभिन- 
न्तवेनंवत्या च सरेस्तथार्जुनम्‌ । 
क्षरेण घोरेण पुनश्च पाण्डवं 
विदायं कर्णो व्यनदञ्जहास च ।॥१६॥ 
उसने वरह वाणो से श्रीक्रष्णकोश्रौर निन्यानवे 
बाणोंसे प्र्जुन को श्रच्छी प्रकार धायल क्रिया| 
तत्पश्चात्‌ एक भयंकर वाण से प्राण्डुपुत्र प्र्जुन को 
पुतः क्षत-विक्षत करके कर्णं तिह के समान दह्‌।डने 
ग्रौर हंसने लगा । 
तमद्य हेर्घं मभुपे न षणण्डवो 
निभेर घर्माणि ततोऽच्थ मर्मवित्‌ । 


कणंपवं : पञ्च विशोऽध्यायः 


परःशतेः पत्रिभिरिद्विक्रम- 
स्तथा यथेन्द्रो बलमोजसा रणे ॥ १७ 
उसके उस हं को पाण्डुपुत्र प्रजन सहन न कर 
सके । वे उसके मर्भस्थलों को जानते थे श्रौर इन्द्रके 
समान पराकमी थे, प्रतः जसे इन््रने समराद्खणमें 
बलायुर को बलपूर्व॑क मार गिराया था, उसी प्रकार 
मरजुननेमीसौसेश्रधिक बाणो दारा कर्णं के मम 
स्थानों को विदीणं कर दिया । 
ततः शरभौमतरेरविध्यत्‌ त्रिभिराहवे । 
हस्ते कृष्णं तथा पाथेमभ्यविध्यच्च सप्तभिः ॥\१८॥। 
फिरतो कणं ने भी तीन भयानक वाणौंद्ारा 
रणभूभि में श्रीकृष्ण के हाथो मेँ चोट पहुंवाई ग्रौर 
म्र्जुन को भी सात वाणो से वीध डाला । 
ततोऽर्जुनः सप्तदन्ञ तिग्मवेगानजिहागान्‌ । 
इनदरावानिसमान्‌ घोरानसृजत्‌ पावकोपमान्‌ ॥१६॥ 
तव प्रजनने इन्द्र के व प्रौर श्रग्निके समान 
प्रचण्ड वेगदाली, सीधे जानेवाले सत्रह्‌ घोर बाण 
कर्णं पर छोड । 
तान्‌ कणंस्त्वग़तो न्यस्तान्‌ मोधांऽचक्रे महारथः । 
वैकतेनः श्ितेर्बाणेरज्यां चिच्छेद सुतेजनेः २० 
महारथी वैकर्तन कणं ने भ्रपने समक्ष प्राये हए 
उन सभी बाणो को व्यथं कर दिया । तत्पश्चात्‌ तेज 
कयि हुए पैने बाणो से श्र्जुन के घनुष की डोरी काट 
डाली । 
द्वितीयां च तृतीयां च चतुर्थो पञ्दमीं तथा । 
षष्ठोमथास्य चिच्छेद सप्तमीं च तथाष्टमीम्‌ ॥२१॥ 
उसने करमशः श्र्जुन के घनुष की दुस्तर, तीसरी, 
चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं ग्रौर श्राव्वीं डोरी भी 
काट डाली । 
नवमीं दशमीं चास्य तथा चेकादशौ वृषः । 
ज्याहातं श्तसन्धानः स॒ कर्णो नावबुध्यते ॥२२॥ 
इतना ही नहीं, नवी, दसवीं म्रौर ग्यारहवीं डोरी 
काटकरभी सौ बाणोंका सन्धान करनेवाले कणं 
को यह पता नहीं चला किश्रर्जुन के धनुषमेसौ 
डोरियांलगीदहैं) 
ततो ज्यां विनिधायान्यामभिमन्भय च पाण्डवः । 
शररवाकिरत्‌ कर्णं दीप्यमानेरिवाहिभिः ॥२३॥ 
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तत्पश्चात्‌ दरसरी डोरी चदाकर पाण्डपृतर प्र्जुन 
ने उसे भी श्रमिमन्त्रित किया श्रौर प्रज्वलित सर्पौ 
कै समान बाणो हारा कणं को श्राच्छादित कर 
द्विया । 
तस्य ज्याखेदनं कर्णो उयावधानं च संयुगे । 
नान्वबुध्यत शोघ्रत्वा्तदद्भूतभिवाभवत्‌ ।\२४॥ 
रणभूमिमें ्र्जूनके धनुपकी डोरी काटना 
श्रौर पुनः दूसरी डोरी का चढ़ जाना दूनी रीघ्रता 
से होताथा किकणं को भी उसका पता नहीं चलता 
था । वह्‌ एक प्रद्मृत-सी बात धी । 
श्रस््ैरस्त्राणि संवायं प्रनिष्नन्‌ सव्यसाचिनः 1 
चक्रं चाप्यधिकं पार्थात्‌ स्वची्ेमतिवक्षंयन्‌ ।२५। 
कणं ने श्रपने भ्रस्वों हारा सव्यसाची प्रजन के 
भ्रस्तो का निवारण करके उन सवबकोनष्टकर दिय 
श्नौरप्रपने पराक्रम काप्रदर्योन करते हुए उसतरे ्रपनै- 
ग्रापको प्र्जुन से प्रधि यक्तिशाली सिद्ध कर 
दिखाया । 
ततः कृष्णोऽर्जुनं दृष्ट्वा कर्णस्त्रिण च पीडितम्‌ । 
श्रभ्यसेरयस्नवीत्‌ पार्थमातिष्ठास्त्रं व्रजेति च ॥२६॥ 
इधर श्रीडृष्णने श्रर्जुन को कणे के श्रस्त्रसे 
पीडित हुभ्रा देखकर कहा- “पाथं | लगातार अस्व 
छोडो । उत्तम प्रस्वो का प्रयोग करो श्रौर श्रगे वदे 
चलो ।"" 
ततोऽग्निसदृशं घोरं श्रं सपंविषोषमम्‌ । 
प्ररमसारमयं दिव्यमभिमन्त्य परन्तपः ।\२७॥ 
रौद्रमस्त्रं समाधाय क्षेप्तुकामः किरीटवान्‌ । 
ततोऽग्रसन्‌ मही चक्रं राधेयस्य तदा तृष ॥२८॥ 
तव दात्रुशरों के सन्त।पक प्रजनने श्रगिि प्रौर 
सपैविष के समान भयंकर लोहमय दिव्य बाणको 
श्रभिमन्तित करके उसमें रौद्रास्त्र का श्राधान श्रिया 
ग्रौर उसे कर्णे पर छोडने करा विचार किया । राजन्‌ ! 
इतनेमे ही राधापूत्र कणं के रथ क) परिया पृथिवी 
मे धंस गया। 
ग्रस्तचक्रस्तु राधेयः क्रोधादधृण्यवतंयत्‌ । 
श्रजुनं वीक्ष्य संरब्धमिदं वचनमब्रवीत्‌ ।।२६॥ 
पहिया फंस जाने के कारण राधापृत्र कणे क्रोध 
से ग्रास वहाने लगा श्रौर रोषवेशसे युक्त प्रजन 
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की श्रोर देखकर इस प्रकार बोला-- 

भो भोः पार्थं महेष्वास मुहूर्तं परिपालय । 

यावच्चक्रमिदं ग्रस्तमुद्धरामि महीतलात्‌ ।।३०॥ 
"महाधनुधंर कुन्तीनन्दन ! दो घडी प्रतीक्षा 

करो, जिससे मँ इस फंसे हुए पद्ये को पृथिवीतल 

से निकाल नूं। 

सव्यं चक्रं महीग्रस्तं दष्ट्वा देवादिदं मम। 

पाथं कापुरुषाचीणंमभिरसन्धि विसजंय ॥३१॥ 
“पाथं । दैवयोग सेमेरे रथ के वायं पिये को 

धरती में फसा हुश्रा देखकर तुम क)।पुरुषोचित कपट- 

पुणं वर्तव का परित्याग करो । 

न त्वं कापुरुषाचीणणं मागंमास्थातुमहसि । 

ख्यातस्त्वमसि कौन्तेय विक्षिष्टो रणकर्मसु । 

विश्षिष्टतरमेव त्वं कतुंमह्ति पाण्डव ।३२॥ 
“हे कुन्तीनन्दन | जिस मार्गं पर कायर चला 

करते है, तुम उस मागं पर मत चलो, क्योंकि तुम 

युद्धकर्ममें व्रििष्ट वीरके रूपमे विख्यात हो| 

हे पाण्डनन्दन ! तुमह तो श्रपने-श्रापको श्रौर भी 

विशिष्ट ही सिद्ध करना चाहिए । 

प्रकीणेकेशे विमुखे ब्राह्मणेऽथ कृताञ्जलौ । 

शरणागते न्यस्तशस्त्रे याचमाने तथाऽ्जुन ॥२३॥ 

श्रबाणे श्रष्टकवच्े च्ष्टमग्नायुघे तथा । 

न विमुंचन्ति शस्त्राणि शूराः साधुत्रते स्थिताः ॥॥३४॥ 
“प्रजन ! जो केश खोलकर खडा हो, युद्धसे 


महाभारतम्‌ 


मुंह मोड चूका हो, ब्राह्मण हो, हाथ जोड़कर शरण 
मे श्राया हो, हथियार डाल चका हौ, प्राणों की भीख 
मागता हो, जिसके बाण, कवच प्रौरश्रन्य प्रायुध 
नष्ट हो गये हौं, एेसे पुरुष पर उत्तम त्रत का पालन 
केरनेवाले शूरवीर शस्तं का प्रहार नहीं करते। 
त्वं च शूरतमो लोके साधुवृत्तश्च पाण्डव । 
ग्रभिज्ञो युदढधर्माणां वेदान्तावभुथाप्लुतः ॥३५॥1 
“पाण्डुनन्दन ! तुम लोक में महान्‌ शूर श्रौर 
सदाचारी माने जाते हो । युद्धके धर्मो को जानते 
हो । वेदान्त का ्रध्ययनरूपी यज्ञ समाप्त करके तुम 
उसमें अ्रवभुथस्नान कर चके हौ [श्रतः तुम्हे उपर्युक्त 
स्थिति में पहुंचे हृए शतु पर प्रहार नदी करना 
चाहिए | । 
यावच्चक्रमिदं ग्रस्तमुद्धरामिं महामु । 
न मां रथस्थो भूमिष्ठ विकलं हन्तुमहंसि ॥॥३६॥ 
“महाबाहो ! जबतक मैं इस फंसे हुए पहिये को 
निकाल रहा हूं, तवतक रथारूढ तुम मुक भूमि पर 
खड़े हुए को बाण मारकर व्याकुल मत करो । 
त्वं हि क्षत्रियदायादो महाकुलविवधंनः । 
ग्रतस्त्वां प्रन्नवीम्येष मुहूतं क्षम पःण्डव ॥३७॥ 
“पाण्डुपुत्र ! तुम क्षत्रिय के पुत्र हो, एक उच्च- 
कुल का गौरव वढ़ति हो, श्रतः तुमसे एेसी बात 
कहता हूं । तुम दो घड़ी के लिए मुभे क्षमा करो ।" 


इति महाभारते फणंपर्वणि पञ्चविशोऽध्यायः ॥२५॥ 


षड्विशोऽध्यायः 
श्रीकृष्ण की कर्णं को चेतावनी श्रौर कणं का वध 


सञ्जय उवाच 
तमन्रवीद्‌ वासुदेवो रथस्थो 
राधेय दिष्टचा स्मरसीह धर्मम्‌ । 
प्रायेण नीचां व्यसनेषु मग्ना 
निन्वन्ति देवं कुकृतं न तु स्वम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय कहते हैँ राजन्‌ ! उस समय रथ पर 
वेठे हए श्रीकृष्ण ने कणँ से कह्‌ा--'"राधानन्दन ! 
सौमाग्यकीवातदहैकिभ्राज तुमह धर्मका स्मरण 


हौ रहा है । प्रायः यह देखने में भ्राता कि नीच 
मनुप्य विपत्ति में फंसने पर दैव की निन्दाकरते रहै, 
श्रपने किये हुए कुकर्म की नहीं । 
यद्‌ द्रौपदीमेकवस्त्रां सभाया- 
मानाययेस्त्वं च सुयोधनश्च । 
दुःशासनः शकुनिः सौबलहच 
न ते कणं प्रत्यभात्तत्र ध्मः ॥२॥ 
कणं ! जब तुमने, दुर्योधन, दुःशासन तथा 


कणंपवं : षड्विशोऽध्यायः 


सुबलयपुत्रं शकुनि ने एक वस्व धारण करनेवाली 
रजस्वला द्रौपदी को सभा में बुलवाया था, उस समय 
तुम्हारे मन में धमं का विचार नहीं प्राया था ? 
यदा सभायां राजानमनक्षज्ञं युधिष्ठिरम्‌ । 
धरजेषीच्छकुनिर्नानात्‌ क्व ते धर्मस्तदा गतः । ३ 
“जब कौरवसभा मे जुएके बेल से श्रनभिज्ञ 
राजा युधिष्ठिर को शकुनि ने जानब्रुभकर छलपू्व॑क 
हराया था, उस समय तुम्हारा धमे कहाँ चला गया 
था? 
वनवासे व्यतीते च कणं वर्षे त्रयोदशे । 
न प्रयच्छति य्‌ राज्यं क्व ते धर्मस्तदा गतः ।।४॥ 
कणे ! वनवास का तेरहवाँ वषं व्यतीत हो 
जने पर भी जब तुमने पाण्डवों का राज्य उन्हें 
वापस नहीं दिया था, उस समय तुम्हारा धमं कहां 
चला गया था? 
यव्‌ भीमसेनं सर्फेऽच विषयुक्तंरच भोजनैः । 
श्राचरत्‌ त्वन्मते राजा क्व ते धर्मस्तदा गतः ॥५॥ 
“जब राजा दुर्योधन ने तुम्हारी सम्मति से 
भीमसेन को विषयुक्त श्रनन खिलाया भ्रौर उन सर्प 
से डंसवाया, उस समय तुम्हारा धमं कहाँ चला गया 
था? 
यव्‌ वारणावते पार्थान्‌ सुप्ताञ्जतुगृहे तदा । 
श्रादीपयस्त्वं राधेय छव ते धर्मस्तदा गतः ॥६॥ 
“"राघानेन्दन | उन दिनों वारणावतनगर में 
लाक्षाभवन के भीतर सोये हुए कुन्तीपुत्रौ को जब 
तुमने जलने का प्रयत्न कराया था, उस समय 
तुम्ह्‌।रा धमं कर्टां चला गया था ? 
यदा रजस्वलां कृष्णां दुःश्ासनवश्े स्थिताम्‌ । 
सभायां प्राहसः कणं क्व ते धर्मस्तदा गतः ।\७॥ 
“कणं ! भरी सभा में दुःशासन के वद्य में पडी हुई 
रजस्वला द्रौपदी को लक्ष्य करके जब तुमने उपहास 
क्रिया था, उस समय तुम्हारा धमं कहां चला गया 
था? 
राज्यलृब्धः पुनः कणं समाह्वयसि पाण्डवान्‌ । 
यशां श्यकूनिमाधित्य क्व ते घर्मंस्तदा गतः ॥८॥ 
“कणं ! राज्यकेलोभ में पड़कर तुमने शकुनि 
केगि सम्मति कै श्रनुसार जव पाण्डवो को दुबारा जए 
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कै लिए बुलवाया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला 
गया था । 
यदाभिमन्युं बहवो युद्धे ज्तुमंहारथाः । 
परिवायं रणे बालं क्व ते धर्मस्तदा गतः ॥\€॥ 
“जव युद्ध मे तुम बहुत-से महारथियों ने मिलकर 
बालकं ग्रभिमन्युको चारोँश्रोरसे घेरकर मार डाल! 
था, उस समय तुम्हारा धमं कहा चला गया था ?” 
एवमुक्तस्तदा कर्णो वासुदेवेन भारत । 
लज्जयावनतो श्रूत्वा नोत्तरं किञ्चिदुक्तवान्‌ ।\१०॥ 
भरतभुषण । उस समय श्रीकृष्ण के एसा कह्ने 
पर कणे ने लज्जा से म्रपना सिर भका लिया, उससे 
कुछ भी उत्तर देते नहीं बना । 
क्रोधात्‌ प्रस्पुरमाणौष्ठो धनुर्म्य भारत । 
योधयामास वे पार्थं महावेगपराक्रमः ॥११॥ 
हे भारत ! वहु महान्‌ वेग श्रौर पराक्रम से 
सम्पन्न हो, क्रोध से श्रोठ फडफड़ाता हुश्रा धनुष 
उठाकर युद्ध करने लगा। 
ततोऽब्रवीव्‌ वासुदेवः फाल्गुनं पुरुष्ंभम्‌ । 
दिव्यास्त्रेणेव निर्भिद्य पातयस्व महाबल ॥१२।॥ 
कणे से उक्त बातें कहकर वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण 
नै पुरुषश्रेष्ठ भ्र्जुन से कहा-- “महाबली वीर ! तुम 
कणं को दिव्यास्त्र से घायल करके मार गिराश्रो 
एवमुक्तस्तु देवेन कोधमागात्तार्जुनः । 
मन्युमम्याविशव्‌ घोरं स्मृत्वा तत्तु धनञ्जयः ।। १३॥ 
श्रीकृष्ण के एेसा कहने पर भ्र्जुन उस समय कणं 
के प्रति भ्रत्थन्त कुपित हो उठे । उसकी पिछली 
करतुतों को स्मरण करके उनके मन मेँ भयानक रोष 
जाग उठा । 
तं समक्ष ततः कर्णो ब्रह्मास्श्रेण धनञ्जयम्‌ । 
धरस्यवषंत्‌ पुनयंत्ननकरोद्‌ रथसजंने ॥॥ १४।। 
न्ह कुपित देख कणं ने श्र्जुन पर ब्रह्मास्त्र का 
प्रयोग करके बाणो की भड़ी लगा दी भ्रौर पुनः रय 
के पटि्यि को निकालने का प्रयत्न किया । 
ब्रह्मस्त्रेणेव तं पार्थो ववर्ष शरवृष्टिभिः । 
तदस्त्रमस्त्रेणावायं प्रजहार च पाण्डवः ॥१५॥ 
तब पाण्डुनन्दन श्र्जुन ने भी ब्रह्मास््रसेही 
उसके भ्रस्व्र को शाश्त करके उसके ऊपर बाणो की 
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वर्षा प्रारम्भकरदी श्रौर उसे अ्रच्छी प्रकार घायल 
कर दिया । 
ततः शरं महाघोरं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 
श्राददे पाण्डुपुत्रस्य सरतथुत्रो जिघांसया ।॥१६। 
तव सूतपुत्र ने पाण्डुनन्दन अ्र्जुन का वध करने 
के लिए प्रदीप्त हुई श्रगिनि के समन एक महाभयंकर 
बाण हाथमे लिया। 
स॒ सायकः कर्णभुजप्रमुक्तः 
शाकराह्ञानिप्रस्यरुचिः क्षिताग्रः । 
भुजान्तरं प्राप्य धनञ्जयस्य 
विवेक्ञ॒वल्मीकभिवोरगोत्तमः ॥ १७ 
कर्णं के हाथसे छटा हुश्रा वह्‌ बाण इन्द्र के वजर 
के धमान प्रकारित हो रहा था। उसका भ्रगलाभाग 
बहुत तीखा था । वह म्र्जुन की छाती मे जा लगा 
श्नौर जसे उत्तम सपं वांवीमें घुस जाताहै, उसी 
प्रकार वहु उनके वक्षस्थल में समा गय। । 
स गाढचिद्धः समरे महामनाः 
विघूर्णमानः इलयहस्तगाण्डिवः । 
चचाल बीभत्सुरमित्रमदनः 
क्षितेः प्रकम्पे च यथाचलोत्तमः \॥१८॥। 
रणभरुभिमें उस बाण की गहरी चोट खाकर 
महामना भ्र्जुन को चक्कर श्रा गया । गाण्डीव धनुष 
पर रखा हुग्रा उनक्रा हाथ ढीला पड़ गयाश्रौरवे 
रात्रमदंन अर्जुन भूकम्प के समय हिलते हए श्रेष्ठ 
पवेत के समान काँपने लगे । 
तदन्तरं प्राप्य वृषः सुवीरः 
रथाङ्धमूर्वी गतम्‌ ज्जिही्षुः । 
रथादवप्लुत्य निगृह्य दोर्स्थी 
शाश्चाक देवान्न महाबलोऽपि ॥ १९॥ 
इसी बीच में श्रवसर पाकर महावीर क्णंने 
धरती भें धंसे हुए पिये को निकलने का विचार 
किथा। वह्‌ रथसे कूद पड़ा श्रौर दोनों दा्थोसे 
पकडकर उसे ऊपर उठने का प्रयत्न करने लगा, 
परन्तु महावली होनै पर भी वह्‌ द्देव के कारण 
श्रपने प्रयासमें सफलन हो सका 
ततः किरीटी प्रतिलभ्य संजा 
जग्राह बाणं यमदण्डकत्पम्‌ । 


महाभारतम्‌ 


ततोऽब्रषीव्‌ वासुदेवोऽपि पाथं 
छिन्ध्यस्य मूर्घानमरेः शरेण ॥२०॥ 
उधर होशमें प्राने पर किरीटधारी महात्मा 
्र्जुन ने यमदण्डके समान भयंकर बाणहाथ में 
लिया । यह्‌ देख श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा--'“पाथं | 
श्रपने इस बाणसे [रथ पर चठने से पूवं ही | श्रपने 
दनु कार काट डालो ।” 
तथेव सम्पुज्य वचः प्रभो सः 
ततः शरं प्रज्वलितं प्रगृह्य । 
जघान कक्षाममलाकवर्णा 
महारथे स्यन्दनचक्रमरने ।२१॥ 
तब "बहुत श्रच्छा' कहकर म्र्जुन ने श्रीकृष्ण कौ 
उस प्रज्ञा को सादर रिरोधायं किया श्रौर उस 
प्रज्वलित बाणको हाथ में लेकर, जित्षका पहिया 
फसा हुभ्रा था, कर्णं कै उस विशाल रथ पर फहुराती 
हई सूयं के समान प्रकाशमान ध्वजा पर प्रहार किया 1 
ततः क्षुरेण दुसंक्षितेन 
सुवर्णपंखेन हताग्निभासा । 
भिया ज्वलन्तं ध्वजमुन्ममाय 
महारथस्थाधिरथेः किरीटी ॥२२॥ 
किरीटधारी प्रजनने सोने के पंखवालि श्रौर 
श्राहुति से प्रज्वलित हुई श्नभ्निके समान विभासित 
उस तीखेक्षुरप्रस महारथी कणंके उस ध्वजको 
नष्ट कर दिया, जो श्रपनी प्रभा से निरन्तर दैदीप्य- 
मान होता रहता था । 
यश्ञइच दपंडच तथा प्रियाणि च 
सर्वाणि कार्पाणि च तेन केतुना । 
साक कुरूणां हूदथानि चावतम्‌ 
बभूव हाहेति च निःस्वनो महान्‌ ।।२३। 
कटकर गिरते हुए उस ध्वजाके साथ ही कौरवों 
के यरा, श्रभिमान, समस्त प्रिय कायं ग्रौर हृदय का 
भी पतन हो गया तथा चारों श्रोर महान्‌ हाहाकार 
मच गया 
दृष्ट्वा ध्वजं पातितमाशुकर्जा 
कुरप्रवीरेण निकृत्तमाजौ । 
नाज्ञंसिरे सुतसुतस्य सवं 
जयं तदा भारत ये त्वदीयाः ॥२४॥ 


कणंपवं : षड्विंशोऽध्यायः 


भरतभ्रुषण ¦ शीघ्कारी कौरव-वीर भ्र्जुन के 
दवारा रणभूमि में उस ध्वजा को काटकर गिराया 
हृश्रा देख उस समय श्रापके सभी सैनिकों ने सूतपुत्र 
कणं की विजय की श्राश्ञा छोड दी। 
श्रथ त्वरन्‌ कर्णवधाय पार्थो 
महेनद्रवच्रानलदण्डकल्पम्‌ 
श्रादत्त चाभाञ्जलिकं निषद्धात्‌ 
सहलरश्मेरिव रिमभासम्‌ ।॥२५।। 
तत्पश्चात्‌ कणं के वध के लिए शीघ्रता करते 
हुए भ्र्जुन ने श्रपने तरकस से श्रञ्जलिक नामकं एक 
बाण निकाला, जौ इन्द्र के व श्रौरभ्रग्निके दण्ड 
के समान भयंकर एवं सूर्यं की एक उत्तम किरण के 
समान कान्तिमान्‌ था । 
ततस्तु तं वं श्रसप्रमेयं 
गाण्डीवधन्वा धनुषि व्ययुंक्त । 
युक्त्वा महास्त्रेण परेण चापं 
विक्ष्य गाण्डीवमुवाच शीघ्रम्‌ ॥(२६॥। 
तदनन्तर गाण्डीवधारी श्रजुन ने उस श्रप्रमेय 
शक्तिशाली वाण को घनुष पर रखा तथा उसे उत्तम 
एवं महान्‌ दिव्यःस्त्र से ग्रभिमन्तित करके तुरन्तदही 
गाण्डीव को सींचते हुए कहा-- 
श्रयं भहास्तरप्रहितो महाक्नारः 
शरीरहुच्चायुहरश्च दह दः ¦ 
तपोऽस्ति तप्तं गुरवश्च तोषिता 


१. कणं की दानवीरता प्रसिद्ध दहै। लोक में एेसा प्रवाद 
फला हुआ है करि कणं की मृत्यु पर श्रीकृष्ण बहुत दुःखी 
हए । अर्जुनने उनके दुःखी होनेका कारण पृषछठातो 
उन्होने कहा “भाज संसार से एक बहुत वडा दानी 
उठ गया ।'" अर्जुन को विश्वास नहीं हुमा 1 तव श्रीकृष्ण 
आओौर भर्जन दोनों राह्मण का वेश वनाकर रणभूमिमें 
पहुचे, जहां कणं अन्तिम ससने रहाधा। दोनोँने 
उच्च स्वरसे कहा- '"दानवीरकणं कीजवहो! हम 
भापकी कीति सुनकर कुष प्राप्ति की इच्छः से आपके 
पासभमयेदहै।'' कणं बोला- रमतो मृत्युके मुखमें 
पड़ा हुभा हूं । यहां मेरे पास कुछ नहीं है । भाप मेरे घर 
पर चने जाइए, आपकी अभीष्ट वस्तु आपको प्राप्त दहो 
जाएगी 1" ब्राह्मण-वेशधारी श्रीकृप्ण ओौर अर्जुन ने 
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मया थदीष्टं सुहृदां श्रुतं तथा ।२७॥ 
श्रनेन सत्येन निहृन्त्वथं श्रः 
सुसंहितः कर्णमरि मभोजितम्‌ । 
इत्युचिर्वास्तं प्रमुमोच सायकं 
धनञ्जयः कणेवधाय सत्वरम्‌ ॥२८॥ 
“यहं महान्‌ दिव्यास्त्र प्रित महाबाण शत्रु के 
शरीर, हृदय भरर प्राणों का विनाश करनेवाला है । 
यदि मैने तप क्या हो, गुरुजनों को सेवा द्वारा सन्तुष्ट 
रखा हौ, यज्ञ कयाहो श्रौर हितैषी मिनो की बातें 
व्यानपूवंक सुनी हों तो इस सत्यक प्रभावसेयह्‌ 
सम्यक्‌ प्रकारसे संधन किया हुश्रा वाण मेरे बल- 
शाली शत्र कर्णंकानाशकर डाले । एसा कहकर 
धनञ्जयने उस बाणको शीघ्री कर्णंकेवधके 
लिए छोड दिया] 
तथा विमुक्तो बलिनाकंतेजाः 
प्रज्वालयामास -दिज्ञो नभश्च । 
ततोऽजुनस्तस्य श्षिरो जहार 
वृत्रस्य वच््रण यथा महेन्द्रः ।२९॥ 
महाबली प्रजन के द्वारा इस प्रकार छोडा हु्रा 
वह्‌ सूयं के समान तेजस्वी वाण श्राकाञ्च एवं दिश्ाश्रो 
को प्रकाशित करने लगा । जैसे इन्दर ने श्रपने वज 
से वुत्रासुरकरा सिरकाट गिरायाथा, उसी प्रकार 
भर्जुन ने उस बाण द्वारा कणं का मस्तक धड़ से श्रलग 
कर दिया ।* 


कहा “क्या हम निरा लौट जाएं ? हम घर नहीं 
जागे, आप यदि कुष्ठ दे सके तो यहीं दे द ।' उनकी वात 
सुनकर कणं ने कुछ स्मरण करते हुए कदा--“मेरे मुख 
मे एक स्वणंकादात लगा हा है । आप तोड़कर इसे 
निकाल ले ।'' छद्रवेशधारी ब्राह्मण वो्े- -"हुम यह्‌ 
पाप नहीं कर सकते । गापको कुछ देना हो तो दै, अन्यथा 
हम लौटते हैँ ।'" कणं बोला--“अच्छा आप यह पास में 
पड़ा हा पत्थर मू्ञे पकडा दे । भै स्वयं ही अपनार्दाति 
तोड़कर आपको दै दूंगा ।” इसपर इन ब्राह्मणो ने कहा- - 
“हम दानलेने आय॑, नौकरी करने नदीं आरे 1 

यह सुनकर कणं ने स्वयं सरक-सरककर वह पत्थर 
उछाया भौर उससे अपना सोने का दांत तोड़कर कहा- - 
“लीजिए ।"“ ब्राह्मण वोतते- “यह्‌ रक्त से सना हमा 
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तत्‌ प्रापतच्चाञ्जलिकेन छिन्न 
मयास्य कायो निपपात पश्चात्‌ । 
तदव्भृतं सवेमनुष्ययोधाः 
संदुष्टवन्तो निहिते स्म कर्णे ।॥३०॥ 
भ्रञ्जलिकसे कटा हुश्रा कणं का वह्‌ मस्तक 
पृथिवी पर शिर पडा । तत्पश्चात्‌ उसकाशरीर भी 
धराशशायी हो गया। कणं के मारे जने पर इस 
श्रद्‌ मुत दुर्य को वहाँ खड़े हुए सब लोगों ने श्रपनी 
श्रांखो से देखा । 
श्ंखास्ततः पाण्डवा दध्मुरुज्चैर्‌ 
दृष्ट्वा कर्णं पातितं फाल्गुनेन । 
तूर्याणि सञ्जघ्नुरतीव हृष्टा 
वासांसि चेवादुधुवुर्ुजांरच ॥३१॥ 
कणं को भ्र्जुन द्वारा मार गिराया श्रा देख 
पाण्डवो ने उच्च स्वर से शंख बजाये । वे बडे हषं में 
भरकर बाजे बजने ्रौर कपड़ तथा हाथ हिलने 
लगे । 
कणं तु शुरं पतितं पृथिव्यां 
शाराचितं शोणितदिग्धगात्रम्‌ । 
दृष्ट्वा शयानं भुवि मव्रराज- 
दिद्धन्नध्वजेनाथ ययौ रथेन ॥३२॥ 
शूरवीर कणं को बाणो से व्याप्त भ्रौर खनसे 
लथपथ होकर भूमि पर पड़ा हुश्रा देख मद्रराज शल्य 
उस कटी हुई ध्वजावाले रथ के दवारा ही व्हाँसे 
भाग खड़ हुए । 
कर्णे हते कौरवाः प्राव्रवन्त 
भयादिता गाढहताइच संख्ये । 
श्रवेक्षमाणा मुहुरज्‌नस्य 
ध्वजं महान्तं वपुषा ज्वलन्तम्‌ ॥\३३॥ 
कणे के मारे जाने पर युद्ध मेँ श्रत्यन्त घायल हुए 


मष्टाभारतम्‌ 


कौरव सैनिक भ्र्जुन के प्रज्वलित ध्वज को बारम्बार 
देखते हए भय से पीडित हो भागने लगे । 
निपातितस्यन्दनवाजिनागं 
बलं च दुष्ट्वा हतसुतपुच्म्‌ । 
दुर्योधनोऽधुप्रतिपुर्णनेत्रो 
वीनो मुहुनिःऽ्वसंऽचातेरूपः ॥३४॥ 
कौ रव-सेना के रथ, घोडे प्रौर हाथी मार डले 
गये थे । सूतपुत्र काभी वध कर दिया गया था। 
उस दशा में उस सेना को देखकर दुर्योधन की श्रलों 
मेँ श्सू श्रा गये श्रौर वह्‌ बारम्बार लम्बी सांस 
सींचता हृश्रा दीन एवं दुःखी हो गया । 
मद्राधिषर्चापि विमूढचेता- 
स्तुणं रथेनापक़ृतध्वजेन । 
दर्योधनस्थान्तिकमेत्य राजन्‌ 
सबाष्पदुःखाद्‌ वचनं बभाषे ॥३१५॥ 
राजन्‌ ! जिसकी ध्वजा काट दी गरईथी, उस 
रथके द्वारा मद्रराज शल्य भी विमुदृ-चित्त होकर 
तुरन्त दुर्योधन के पास गये श्रौर दुःख से ग्रास बहति 
हुए इस प्रकार बोले-- 
विज्ीर्णनागाइवरथप्रवीरं 
बलं त्वदीयं यमराष्टृकत्पम्‌ । 
भ्रन्योन्यमासाध् हतं महद्ड्िर्‌- 
नरारवनःर्गेगिरिकूटकत्पेः ॥३६।। 
“नरेर्वर ! तुम्हारी सेना के हाथी, घोडे, रथ 
तथा प्रमूख वीर नष्ट-भ्रष्टहो गये । सारीपेनामें 
यमराज का राज्य-सा हौ गया है । पवंत-शिखरों के 
समान विशाल हाथी, घोडे श्रौ र पैदल मनुष्य एक- 
दूसरे से टक्कर लेकर श्रपने प्राणखो बठह 
नैतादुक्ञं भारत युदधमासीद्‌ 
यथा तु कणजिंनयोबभुव । 


दाति हम नहीं ले सकते ।” तब कणं ने सरकते हुए अपना 
धनुष-बाण उठाया मौर भूमि में मारा जिससे जलघारा 
[फष्वारा] फूट पड़ी । उस दांत को इस जलघारा में 
धोकर कणं ने उन्हँ वे दिया । तब श्रीकृष्ण ने उन्हे भपना 
भौर अर्जुन का यथार्थं परिचयं दिया । 

कणं दानवीर थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है, परन्तु 
उपर्युक्त सारी घटना भनगंल गौर कपोल-कत्पित दै । 


"महाभारत" में इसका उल्लेख नहीं है । यह सव तौ 
राधेष्याम कथावाचक की कल्पना मात्र है । यहाँ स्पष्ट 
कहा है कि 'ततोऽर्जुनस्तस्य शिरो जहारः-- अर्जुन ने 
उसका सिर धड़ से अलग कर दिया । जव सिर धड़से 
अलग हौ गया तब दांतं तोडकर देने की बात कंसे 
सम्भव हो सकती है ? 


कर्णपवं : सप्तविशोऽध्यार्थः 


ग्रस्तौ हि कर्णेन समेत्य कष्णा- 
वन्ये च सर्वे तव शत्रवो ये ।३७॥ 
“भरतभूषण ! प्राज कणे श्रौर ्रजुन मे जसा 
युद्ध हुभ्रा है, वसा पहले कभी नहीं हृश्रा था । कणं 
ने धावा करके श्रीकृष्ण, ग्र्जुन तथा तुम्हारे अनन्य 
सब शत्रृश्रो को भी प्रायः प्राणों के संकटमें डाल दिया 
था, परन्त्‌ कोई फल नहीं निकला । 
देवं ध्रुवं पायंवश्षात्‌ प्रवृत्तं 
यत्ाण्डवान्याति हिनस्ति चास्मान्‌ । 
तवां सिद्धघथंकरास्तु सर्वे 
प्रसह्य वीरा निहता द्विषः ।॥३८॥ 
“निदचय ही दंव कुन्तीपुत्रो के श्रधीन होकर 
कायं कर रहा है, क्योकि वह पाण्डवो कीतो रक्षा 
कर रहा है श्रौर हमारा सत्यानाज्ञ । यही कारण है 
कि तुम्हारे श्रथं कौ सिद्धि के लिए प्रयत्न केरनेवाले 
प्रायः सभी वीर रानरभ्रोंके हाथ से बलपूरव॑क मारे 
गये । 
कूबेरवेवस्वतवासवानां 
तुल्यप्रभावा नृपते सुवीशः। 
वीर्येण शोण बलेन चेव 
तेस्तेस्तु युवता विषिषंगुणोघंः ॥३९॥ 
“राजन्‌ ! तुम्हारी सेना क श्रेष्ठ वीर कुबेर, 
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यम श्रौर इन्द्र कै समान प्रभावशाली तथा बल, 
पराक्रम, शौय, श्रौर श्रन्य नाना प्रकारके गुण-समूहौं 
से समलंकृत ये । 
श्रवध्यकत्पा निहता नरेन्द्रा 
स्तवाथंकामा युधि पाण्डवैस्ते । 
तन्मा शुचो भारत दिष्टमेतत्‌ 
पर्यारिवस त्वं न सदास्ति सिद्धिः ।(४०॥ 
“जो-जो राजा तुम्हारे स्वाथं की सिद्धि चाहने- 
वाले श्रौर श्रवध्य के समान थे, उन सबको पाण्डवो 
ने युद्धम मार डाला । भारत ! भ्रब तुम शोक मत 
करो । यह सन प्रारब्ध काखेल है । सबको सदाही 
सिद्धि नहीं मिलती, एेसा जानकर धयं धारण 
करो ।" 
एतद्‌ वचो मद्रपतेनिशम्थ 
स्वं चाप्यनीतं मनसा निरीक्ष्य । 
दुर्योधनो दीनमना विसंज्ञः 
पुनः पुनन्थेऽवसदातंरूपः ।\४१॥ 
मद्रराज शल्य की ये बातें सुनकर श्रौरश्रपने 
भ्न्याय पर भी मन-ही-मन दुष्टि डालकर दुर्योधन 
बहुत उदास एवं दुःखी हौ गया । वह्‌ भ्रत्यन्त पीडति 
भ्रौर भ्रचेत-सा होकर बारम्बार लम्बी श्वासे भरने 
लगा । 


इति महाभारते कर्णपर्वणि वड्विजलोऽध्यायः ॥२६॥ 


सप्तविशोऽध्याय) 
क्णवध से युधिष्ठिर का प्रसन्न हो श्रीकृष्ण श्रौर श्र्जुन की प्रशंसा करना 


सञ्जय उवाच 

कर्णं तु निहतं दृष्ट्वा ्ान्ुभिः परमाहवे । 
भीता दिशो व्यकीर्यन्त तावकाः क्षतविक्षताः ॥ १।। 

सञ्जय कहते हैँ रातभ्रों ने उस महायुद्ध में 
वैकर्तन कणं को मार डाला, यह्‌ देखकर श्रापके 
सैनिक भयभीत हो उठेथे। उनकासारा शरीर 
घावोंसे भर गया था, श्रतः वे भागकर सम्पुर्ण 
दिशाश्रों में बिखर गये । 
ततोऽवहारं चक्स्ते योधाः सर्वे सम्ततः। 
निवा्यमाणाहचोद्विग्नास्तावका भृशदुःखिताः ।२॥ 


तब श्रापके समस्त योद्धा जौ प्रत्यन्त दुःखी श्रौर 
उद्विगन हौ रहे थे, मना करने पर सबश्रोरसे युद्ध 
बन्द करके लौटने लगे 1 
तेषां तन्मतमाज्ञाय पुत्रो दुर्योधनस्तव । 
श्रवहारं ततहच क्रे शल्यस्यानुमते नृप ॥३। 
प्रजेरवर ! उन सवका श्रिप्राय जानकर राजा 
शल्य की श्रनुमति ले श्रापके पुत्र दुयोधन ने सेनाको 
लौटने की आज्ञादी। 
हते कर्णे महाराज निराशाः कुरबोऽभवन्‌ । 
जीवितेष्वपि राज्ये दारेषु च धनेषु च ।\४॥ 
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महाराज ! कणं के मारे जाने पर कौरव श्रपने 
राज्यसे, धनसे, स्त्रियो श्रौरजीवनसेभीनिराश 
हो गये] 
तथा निपतिते कणं परसंन्ये च विद्रुते । 
श्रारिलर्य पाथं दाशार्हो हर्षाद्‌ वचनमश्नवीत्‌ ॥।५॥ 
उधर जद कणं मारा गया श्रौर शत्रुसेना माग 
खडी हुई तव दश्ाहेनग्दन श्रीकृष्ण भ्र्जुन को हूदय 
से लगाकर बड़ हषं के साथ इस प्रकार षोले- - 
हतो वच््रभृता वुत्रस्त्वया कर्णो धनञ्जय । 
वृत्रकणेवधं घोरं कथयिष्यन्ति मानवाः ॥।६॥ 
“धनञ्जय । पूर्वकाल में वच्रधारी इन्द्र ने 
वुत्रासुरका वधक्रियाथः प्रर श्राज तुमनेकणंको 
मौतके पाट उताराहै। वृत्रासुर ्रर कणे दोनोंके 
वय का वृत्तान्त बड़ा भयंकर है । मनुष्य सदा इसकी 
चर्व करते रहगे । 
तमिमं विक्रमं लोके प्रयितं ते यशस्करम्‌ । 
निवेदयावः कौन्तेय कुरुराजस्य धीमतः \७1। 
""वुन्तीनन्दन । चलो, हम दोनों तुम्हारे इस 
विर्वविख्यातं भ्रौर यशोवधंक पराक्रम का वृत्तान्त 
बुद्धिमान्‌ कुरुराज धुधिष्ठिर को बताएं । 
वधं क्णेस्य संग्रामे दीघंकालचिकीषितम्‌ । 
निवेद्य धभेराजाय त्वमानृण्यं गमिष्यसि ॥८॥ 
“उन्हं दीधंकाल से युद्धमेंक्णेके वध की श्रभि- 
लापा थी । श्राज धर्मराज को यह्‌ समाचार बताकर 
तुम उरण दही जाग्रोगे। 
वतमाने महायुद्धे तव कणंस्य चोभयोः । 
द्ष्टुमायोधनं पुवंमागतो धर्मनन्दन: ।॥६॥ 
“जब यह महायुद्ध चल रहा था, उस समय 
तुम्हारा श्रौर कणं का युद्ध देखने के लिए धमराज 
युधिष्ठिर पटले यद्यं राये थे । 
भृशं तु माढविद्धत्वान्नाज्कत्‌ स्थातुमाहवे । 
ततः स शिधिरं गत्वा स्थितवान्‌ पुरुषषंभः ॥१०। 
“परन्तु गहरी चोट खनेके कारणवे देर तक 
रणभम मेँ ठहरन सके । यहाँ से शिबिर मे जाकर 
ये पुरुपरत्न युधिष्ठिर विश्राम कर रहै हैँ ।'' 
तथेत्युक्तः केशवस्तु पार्थेन यदुपुद्धवः। 
पर्यावतयदव्यग्रो रथं रथवरस्य तम्‌ ॥११॥ 


महाभारतम्‌ 


तव प्रजनने श्रीकृष्ण से "तथास्तु" कहकर उनकी 
भ्राज्ञा रिरोधायं की । तदनन्तर यदुकुल भुषण श्रीकृष्ण 
ने शान्तभावसे रथिध्रेष्ठ भर्जन के उप्त रथ को 
युधिष्ठिर के शिविरकी श्रोरलौटाया। 
पाथमादाय गोविन्दो ददन्चं च घुधिष्ठिरम्‌ । 
शयानं राजशादृलं काञ्चने श्थनोत्तमे । 
श्रगृह्णीता च प्रमुदो चरणौ पार्थिवस्य तो ॥१२॥ 
श्रीकृष्ण ने भर्जन को साथ लेकर राजा युधिष्ठिर 
का दर्शेन किया । उस समय नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर सोने 
के उत्तम पलंग पर सोरहैथे) उन दोनोंने वहाँ 
पहुंचकर वडी प्रसन्नता कं साध राजा की चरण- 
वन्दना की 1 
तयोः प्रहषंमालक्ष्य हर्षदिश्रुण्यवतेयत्‌ । 
राधेयं निहतं मत्वा समुत्तस्थौ युधिष्ठिरः ॥१३॥ 
उन दोनों के हर्षोह्लासर को देखकर राजा 
युधिष्ठिर यह्‌ समफ़ गये करि र।धःनन्दन कणं मारा 
गया, श्रतःवे शय्या से उर खड़ंहुए त्रौरनेत्रोसे 
ग्रानन्दाश्रु बहाने लगे । 
तत्‌ तस्म तद्‌ यथावृत्तं वासुदेवः सहाजुंनः । 
कथयामास कणेस्य निधनं यदुपुद्धवः ॥१४। 
उस समय भ्र्जुनसहित यदुकुलमूषण वसुदेवनन्दन 
श्रीकृष्णने कणे के मारेजाने का समाचार उन 
यथावत्‌ रूप से कह सुनाया । 
ईषदुत्स्मयमानस्तु कृष्णो राजानमब्रवीत्‌ । 
युधिष्ठिरं हतामित्रं कताञ्जविरयाच्युतः ॥१५।। 
फिर श्रीकृष्ण हाथ जोड़कर कुछ मुस्कराते हुए, 
जिसका शतु मारा गया था, उस राजा युधिष्ठिरस 
इ प्रकार बोले-- 
दिष्टा गाण्डीवधन्वा च पाण्डवश्च वृकोदरः । 
त्वं चापि कुद्राली राजन्‌ माद्रीपुजौ च पाण्डवौ ॥१६॥ 
“राजन्‌ ! बड़ सौभाग्य की बात है कि गाण्डीव 
वारी ्र्जुन, पाण्डव भीमतेन, पाण्डुकुमार माद्रीनन्दन 
नकुल-सदहदेव श्रौर श्राप भो सकुशल हैँ । 
हूतो वेकतंनो राजन्‌ सूतपुत्रो महारथः। 
दिष्टया जयसि राजेन्द्र दिष्टया वधेसि भारत ।॥१७॥ 
"राजन्‌ ! महारथी सूतपुत्र वेकतंन कणे मारा 
गया । राजन्‌ । सौभाग्यसे राप विजयौ हो रहै है। 


कणंपवं : स्तविदोऽध्यायः 


हे भारत ! श्रापकी वृद्धि हो रही दै, यदह भी सौभाग्य 
कीबातहै। 
यस्तु दूतनितां कृष्णां प्राहुसत वुरषाधमः । 
तस्याद्य रतपुत्रस्य भुमिः पिति शोणितम्‌ \।१८॥ 
“जिस नराधम ने ज॒एमे जीती हुई द्रौपदीका 
उपहास किया धा, प्रज पृथिवी उस सुतपुत्र कर्णं 
का रक्तथान कर रहीहै। 
शेतेऽसौ शरपुणद्धिः श्ञतरुस्ते कुरुपुद्धव । 
तं पश्य पुरुष्या विभिन्नं बहुभिः शरैः ।१६॥ 
कुरुकुलश्चेष्ठ ! श्रापक्रा वट शत्र समरादङ्खणमें 
सोरहाहैश्रौर उस्केसारे ररीरमेंबाणधंसे हुए 
हैँ । नरव्याघ्र { श्रनेक बाणो से क्षत-विक्षत हुए उस 
कणं को श्राप देखिए ।“ 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य केशवस्य महात्मनः । 
धमेपुत्रः प्रहुष्टात्मा दाहं वाक्यमब्रवीत्‌ ।२०॥ 
राजन्‌ ! महात्मा कृष्ण का यह्‌ वचन सुनकर 
धर्मपुत्र युधिष्ठिर का चित्त प्रसन्न हो गया । उन्होने 
दशाहँनन्दन श्रीकृष्ण से इस प्रकार केहना श्रारम्भ 
किया-- 
तव कृष्ण प्रसादेन पाण्डवोऽयं धनञ्जयः 1 
जिगायाभिमूुखः शत्रून्न चासीदिमुखः क्वचित्‌ ॥२१॥ 
“श्रीकृष्ण ! श्रापके प्रसादसे हीये पाण्डुपुत्र 
धनञ्जय सदा सामने रहकर युद्ध में शतुश्रों पर 
विजयी हुए हैँ ग्रौर कमी युद्ध से मुल नदीं मोड़ाहै। 
जयश्चंव ध्रु बोऽस्माकं न त्वस्माकं पराजयः । 
यदा त्वं युधि पाथंस्य सारभ्यमुपजग्मिवान्‌ ।॥।२२॥ 
“प्रभो | जब प्राप युद्धमें प्र्ुन के सारथि बने 
थे, तभी हमें यह विशत्रास हो गया था कि हुम लोगों 
की विजय निरिचत है, हमारी पराजय नहींदहो 
सकती । 
भीष्मो द्रोणश्च कर्णेहच महात्मा गौतमः कृपः। 
श्नन्ये च बहवः शूरा येच तेषां पदानुगाः! 
त्वद्बुद्धया निहते कर्णे हता गोविन्द स्वेथा ।।२३॥ 
“गोविन्द ! भीष्म, द्रोणाचायं, कणं, महात्मा 
गौतमवंशी कपाचयं तथा इनके पीछे चननेच'ले जो 
ग्रौर भी बहुत-से शुरवीर हैँ एवं टह ह, श्राप बुद्धि 
से भ्राज कणे के मारे जाने पर उन सवका वधहो 
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गया, एेसा मै मानता हं । 
भ्र राजास्मि गोविन्द पृथिव्यां श्नातुभिः सह । 
त्वया नाथेन वीरेण विदुषा परिपालितः ॥२४॥1 
“गोविन्द ! श्राप जैसे विद्वान्‌ श्रौर वीर स्वामी 
एवं संरक्षक के हारा सुरक्षित होकर प्राजमें भादयो- 
सहित इस भूमण्डल का राजा हौ गया 
दिष्टा जयसि गोविन्द दिष्टया शान्ुनिपातितः। 
दिष्टचा गाण्डीवधन्वा च विजयी पाण्डुनन्दनः ।२५॥ 
"गोविन्द ! बड़ भाग्य से श्रापको विजय हई है । 
भाग्यसेही हमाराशत्रु कणं ग्राज मौतके घाट 
उतार दिया गयाहै श्रौर सौभाग्यसे ही गाण्डीव 
धारी पाण्डुपुत्र भ्र्जुन विजयी हए हैँ । 
जरयोदश समास्तीर्णां जागरेण सुदुःखिताः। 
स्वप्स्यामोऽद्य सुखं रात्रौ त्वत्प्रसादान्महाभुज ॥२६॥ 
“महाबाहो ! प्रत्यन्त दुःखी होकर हम लोगो ने 
जागते हुए तेरह वषं व्यतीत किये हैँ । भ्राज की रात 
भ्रापकी कृपा से हम लोग सुखपूरवक सो सकेगे 1” 
एवं स बहुशो राजा प्रशशंस जनादनम्‌ । 
पर्जुनं च कुरुेष्टं महाराजो युधिष्ठिरः ॥२७॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार धमराज राजा युधिष्ठिरने 
श्रीकृष्ण श्रौर कुरुश्रेष्ठ भ्र्जुन की बारम्बार प्रशंसा 
की। 
दष्ट्वा च निहतं कर्णं सपुत्रं पा्थंसायक्तः । 
पुनर्जतिभिवात्मानं मेने स च महीपतिः ॥२८॥ 
पुत्रसहित कणं को श्र्जुनके वाणोसेमारा गया 
देख राजा युधिष्ठिर ने प्रपना नया जन्म हुश्ना-सा 
माना। 
समेत्य च महाराज कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
हर्षयन्ति स्म राजानं हषयुक्ता महारथाः ।\२९॥ 
महाराज ! उस समय हषं मे भरे हुए पाण्डव- 
पक्षके महारथी कुन्तीपुत्र यृधिष्ठिर से मिलकर 
उनका हषं बढ़ाने लगे । 
ते वधंयित्वा तृपति धर्मात्मिनं युधिष्ठिरम्‌ । 
जितकाशिनो लब्धलक्षा युद्धशौण्डः प्रहारिणः ॥२०।) 
स्तुवन्तः स्तवथुक्ताभिर्वाभभिः कृष्णौ परन्तपौ । 
जग्मुः स्वक्ञिविरायेव मुढा युक्ता महारथाः ।॥१३१॥ 
वे विजय से उत्लसित टौ रहै थे । उनका लक्ष्य 


+) 


सिद्धहो मया था। वे युद्धकुश्ञल महारथी योद्धा 

धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर को बघाईदेकर ग्रौर स्तुति- 

यक्तं वचनं दवारा शत्रुसन्तापक श्रीकृऽण श्रौर भ्र्जुन 

की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रषने- 

श्रपने रिबिरों को गये । 

एवमेष क्षयो वृत्तः सुमहांह्लोमहर्षणः । 

तव बुमंन्तरिते राजन्‌ किमथंमनुशोचति ॥३२॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार प्रापकी कुमन्त्रणाके कारण 

यह रोमाञ्चकारी महान्‌ जनसंहार हुभ्रा है । भ्रव 

श्राप किसलिए बारम्बार शोक करते? 


वंशम्पायन उवाच 


श्रुस्वेतदप्रियं राजा धृतराष्टरोऽम्बिकासुतः । 
पपात भूमौ निश्चेष्टशवछन्नमूुल इव ब्रुमः ॥२३॥ 


महाभारतम्‌ 


बशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! यह श्रप्रिय 
समाचार सुनकर श्रम्बिकानन्दन राजा धृतराष्ट्र 
निरचेष्ट हो कटे हए वृक्ष की भत्ति-पृथिवी पर निर 
पड़ । 
तथा सा पतिता देवी गान्धारी दीघंद्शिनी । 
शुक्षोच बहुलालापेः कणंस्य निधनं युधि ॥३४॥ 
इसी प्रकार दुरदशिनी गान्धारीदेवी भी पछाड़ 
खाकर गिर पड़ी रौर बहुत विलाप करती हुई युद्ध 
मे कणं की मृत्यु केलिए शोक करने लगी । 
तां पर्यगृह्णाद्‌ विदुरो नृषति सञ्जयस्तथा । 
पयश्विासयतां चैव तावुभावेव भूमिपम्‌ ॥३५॥ 
उस समय विदुरजी ने गान्धारीदेवी को प्रौर 
सञ्जय ने राजा धृतराष्टर को संभाला । फिर दोनों 
ही भिलकर राजा को सम ने-बुकाने लगे । 


इति महाभारते कणंपवंणि सम्तिश्षोऽध्यायः ॥२७॥ 
॥ इति क्णपवं सम्पूणेम्‌ ॥ 


शल्यपवं 
प्रथमोऽध्यायः 
कतय तथा दुर्योधन के वघ का वृत्तान्त सुनकर धृतराष्ट्र का मूच्छित होना श्रौर विदुर का उन्ह समभाना 


जनमेजय उवाच 
एवं निपातिते कणे समरे सव्यसाचिना । 
श्रह्पावशिष्टाः कुरवः फिमकुर्वंत वं द्विज ॥९॥ 
जनमेजय ने पुखा- हे ब्रह्मन्‌ ! जब सन्यसाची 
ग्रजुन ने रणभूमि में कणे को मार गिराया, तब थोड़- 
से बचे हए सैनिकों ने क्या किया ? 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं तदाचक्ष्व द्विजोत्तम । 
न हि तुष्यामि पूर्वेषां श्यृण्वानदचरितं महत्‌ ।।२॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! मँ यह सब वृत्तान्त सुनना चाहता 
हं । मुभे श्रपने पूवंजो का महान्‌ चरि सुनते-सुनते 
तुप्ति नहीं हो रही है, भ्रतः श्राप इसका वर्णन 
कीजिए । 
वंशम्पायन उवाच 
ततः कर्णे हते राजन्‌ धार्तराष्टरः सुयोधनः । 
भृशं शोकाणेषे मग्नो निरादः सवंतोऽभवत्‌ ।२॥ 
वेहाम्पायनजी बोले--राजन्‌ ! कणं के मारे जाने 
प्र धुतराष्टूनन्दन राजा दुर्योधन शोकसागर में डव 
गया श्रौर सब श्रोर से निराश हो गया। 
स वेवं बलवन्मत्था भवितव्यं च पाथिवः। 
संग्रामे निश्चयं कृत्वा पुनर्युद्धाय निर्ययौ ।।४॥ 
परन्तु राजा दुर्योधन नै दैव प्रौर भवितव्यता 
को प्रबल मानकर युद्ध जारी रखने काही दृढ 
निकङ्चय करके भ्रगले दिन युद्ध के लिए प्रस्थान 
किया । 
शत्यं सेनापति कृत्वा विधिवब्‌ राजपुङ्कवः। 
रणाय निर्ययौ राजा हतशेषेनृपेः सह ॥५॥ 
नृपश्ेष्ठ राजा दुर्योधन शल्य को विधिपुर्व॑क 


सेनापति-पद पर श्रमिषिक्त कर मरने से बचे हुए 

राजाश्रों के साथ युद्ध के लिए निकला । 

ततः शत्यो महाराज कृत्वा कदनमाहवे । 

ससेन्योऽथ स मध्याह्कं धभंराजेन घातितः ।।६।। 
महाराज । तब सेनासहित शल्य युद्धमें बडा 

भारी नरसंहार करके मध्याह्लकाल मेँ धर्मराज 

युधिष्ठिर के हाथों मारे गये। 

ततो दुर्योधनो राजा हतबन्ध्‌ रणाजिरात्‌ । 

श्रवसृत्य हदं घोरं विवे रिपुजाद्‌ भयात्‌ ॥५७॥ 
तब राजा दुर्योधन श्रपने भाद्यों के मारे जाने 

पर रणभुमिसे दूरजाकरशत्रु के भयसे एक भ्यकर 

तालाब में घुस गया | 

श्रथापराह्ल तस्याह्नः परिवायं सुयोधनः । 

हबादाहुय युद्धाय भीमसेनेन पातितः ॥८॥ 
तत्पश्चात्‌ उसी दिन श्रपराह्वकाल में दुर्योधन पर 

घेरा डालकर उसे युद्ध के लिए तालाब से बरुलाकर 

भीमसेनने मारगिराया। 

तस्मिन्‌ हते महेष्वासे हतह्िष्टास्त्रयो रथाः । 

संरम्भान्निक्षि रजेन जघ्नुः पाञ्चालसोमकान्‌ ।\६॥ 
हे राजेन्द्र! उस महाधनुर्ध॑र दुर्योधन कै मारे 

जनि पर मरनेसे बचे हुए तीन रथी कृपाचार्य, 

कृतवर्मा श्रौर श्रर्वत्थामा ने सोते हुए पाञ्चालो श्रौर 

सोमकं को रोषपूरवंक मार डाला । 

ततः पूर्वाह्लसमये श्विबिरादेत्य सञ्जयः । 

ददकश्षं नृपतिश्रेष्ठं प्रज्ञाचक्षुमीहवरम्‌ ॥१०। 
तत्पश्चात्‌ पूर्वाह्लकाल मे सञ्जयने शिविरसे 

लौटकर ्रपने स्वामी प्रज्ञाचक्षु नृपश्रेष्ठ धृतराष्ट्‌ का 
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दक्षन किया | 

रुदन्नेदान्नवीद्‌ वावधं राजानं जनतेजय । 

सञ्जयोऽहं नरव्याघ्र नमस्ते भरतषभ ।११॥ 
जनमेजय ! उस समय सञ्जयने रोतेहुणदही 

धृतराष्टरसे कहुः--नरव्याघ्र | मरतभूषण | भँ 

सल्जय हूँ । श्रापको नमस्कार है । 

मद्राधिपो हतः ट्यः शकुनिः सौबलस्तथा । 

उलूकः पुरुषव्याघ्र कंतव्यो दुंढविक्रमः ॥१२॥ 
““पुरुषसिह ! मद्रराज शल्य, सुवलपृत्र शकुनि 

ग्रौर जुभ्रारी का पृच्र सुदृढ पराक्रमी उलकः ये सब- 

के-सब मारे मये । 

दुयोधनो हतो राजा धथोक्तं पाण्डवेन ह्‌ । 

भग्नसक्थो महाराज शेते पांसुषु रूणितः ॥१३॥ 
“मदाराज ! जसा पाण्डुपुत्र भीमसेनने कहा 

था, उसी के ए्रनुसार राजा दुर्योधन भी मारा मया। 

उसकी जांच टूट गई ्रौर वह धूल-धूसर होकर 

पृथिवी पर पड़ाहै। 

धृष्टद्युम्नो महाराज शिखण्डी चापराजितः । 

उस्मौजा युधामन्युस्तथा राजन्‌ प्रभद्रकाः ॥१४॥ 

पाञ्चालारच न रध्याघ्र चेदयदच निषूदिताः । 

तब पुत्रा हताः स्वे द्रौपदेयाश्च भारत ॥१५॥ 
"महाराज ! नरव्याघ्र नरेश ! धृष्टद्युम्न, 

ग्रपराजित दीर शिखण्डी, उत्तमौजा, युधामन्यु, 

प्रभद्रकगण, पाञ्चाल ग्रौर चेदिदेशीय योद्धाश्रोंका 

भीसंहारहो गया। भास्त। अ्रापके तथा द्रौपदी 

भी सभी पत्र मारेगये। 

नरा विनिहताः सर्वे गजाश्च विनिपातिताः । 

रथिन नरव्याघ्र हयाश्च निहता युधि ।\१६॥ 
"नरव्याघ्र | रणभरुमि में समस्त पैदल मनुष्य, 

गजारोही, स्थी श्रौर धृड्सवार भी मार भिराये 

गये । 

किञ्चिच्छेषं च शिबिरं तावकानां कृतं प्रभो । 

पाण्डवानां कुरूणां च समासाद्य परस्परम्‌ ॥ १७॥ 
प्रभो } पाण्डवो तथा कौरवो में परस्पर संघषं 

होकर श्रापके पत्रों तथा पाण्डवो कै शिविर में 

किंच््चिन्माच्र ही दोष रह गया है । 

प्रायः स्नीशेषमभवज्जगत्‌ कालेन मोहितम्‌ । 


मदाभारतम्‌ 


सप्त पाण्डवतः शेषा धातंराष्ट्ास््यो रथाः \\१८॥ 
“काल से मोहित हए गारे संसार मे प्रायः स्वयां 
ही शेष रट्‌ गई है । पाण्डव्र-पक्ष में सात श्रौरश्रापके 
पक्ष मेँ तीन रथी मरनेसे अचेहैं। 
ते चैव भ्रातरः पञ्च वासुदेवोऽथ सार्यकिः । 
करुपच कृतवर्मा च द्रौणिश्च जयतां वरः ॥१६॥ 
"“उधर पां चों भाई पाण्डव, श्रीकृष्ण ग्रौर सात्यक्रि 
शेष हैँ ्रौर दधर्‌ कृपाचार्य, कृतवर्मा ्रौर विजयी 
वीरो में श्रेष्ठ ग्रह्वत्थामा जीवित दह । 
श्रक्षौहिणीनां सर्वासां समेतानां जनेऽवर । 
एते शेषा महाराज सर्वेऽन्ये निधनं गताः ॥२०॥ 
"“पजेरवर ! महाराज ! उभय पक्षम जो समस्त 
ग्रहरारह श्रक्षौहिणी सेनाएं एकतर हुई थीं, उनमें से ये 
ही स्थी शेष रह गये है, श्रन्य सब लोग काल के गाल 
मे चले गये ।'' 
वंणम्पायन उवाच 
एतत्‌ शरुत्वा वचः कूरं धृतराष्ट्र जनेदवरः । 
निवपात स रजेन््रो गतसत्वो महीतले ।\२१॥ 
वेहाम्पायनजौ कहते है--जनमेजय ! यहं वचन 
सुनकर राजाधिराज प्रजेश्वर धृतराष्ट्र प्राणहीन-से 
होकर पृथिती पर भिर पड़ । 
लब्ध्वा तु स नृपः सन्ना धुतराष्टरोऽम्बिकासुतः । 
पुनर्गाव््माण सूतं पर्यपृच्छद्‌ यथातथम्‌ ॥२२।। 
प्रम्बिकतानन्दन राजा धृतराष्टरने होमे भ्राकर 
गवल्गणपुत्र सञ्जय से पूनः युद्ध का याथातथ्य समा- 
चार पूछा। 
धृतराष्ट्र उवाच 
भीष्मद्रोणौ हतौ श्रुत्वा सुतपुत्रं च घातितम्‌ 1 
सेनार्पात प्रणेतारं किमकुवंत मामकाः ॥२२॥ 
घृतराषट्‌ ने पुद्धा- सञ्जय ! भीष्म तथा आचाय 
द्रोण के वध का ग्रौर युद्ध-संचालक सेनापति सूत्रपत्र 
कणं के मारे जाने का समाचार सुनकरमेरेपूत्रोंने 
व्याक्रिया? 
को ना मुखमनीकानामासीत्‌ कणे निपातिते । 
श्रजुंनं वासुदेवं च को वा प्रत्युद्ययौ रथी ॥२४। 
कणं के मारे जाने पर सेना के मुखस्थान पर खड़ा 
होनेवाला कौन था? कौन-सा रथी श्रजुन एवं 


णरत्यपवं : द्वितीयाऽध्याय 


श्रीकृष्ण का सामना करने के निष श्रागे बढा ? 

कथं च वः समेतानां मद्रराजो महारथः, 

निहतः षाण्डवेः संख्ये पुत्रो वा मम सञ्जय ॥२५। 
सञ्जय ! तुम सब लोगों के एकाथ रहते हण 

भी महारथी मद्ररःज कल्य श्रथवा मेरा पत्र दुयधिन 

दोनों ही तुम्हारे सामने पाण्डवो के हाथ से कैसे मारे 

गये? 

पाञ्चालार्च यथा स्वे निहताः सपदानुगाः । 

धृष्टयुभ्नः शिखण्डी च द्रौपद्याः पञ्च वात्मजाः।।२६॥ 
समरत पाञ्चाल-सँनिकं प्रपने सेवकोसहित कंसे 

मारे गये ? धृष्टद्युम्न, शिखण्डी ्रौर द्रौपदी के पाचों 


प्रों का संहार कंसे हग्रा? 

पाण्डवादच यथा सुवतास्तयो भौ माधनौ युधि । 

करुपरच कृतवर्मा च भारद्वाजस्य चात्मजः ।१२७} 
पावो पाण्डव, दोनों मपुवंशी तीर श्रीकृष्ण प्रौर 

सात्यकि, कृपाचार्य, कृतवर्मा तथा भ्ररवत्थामा--ये 

रणभूमि मे किस प्रकार जीवित वच गये ? 

ब्रूहि सर्वं यथातथ्यं भरतानां महाक्षयम्‌ । 

श्रखिलं भरोतुमिच्छामि श्लो ह्यसि सञ्जय ।१२८॥। 
तुम भरतेवंशियों के विनाद्य का सारा वृत्तान्त 

यथा्थरूष से वता्नो । मैँ वह्‌ सब-कुछ सम्पूणं रूपसे 

सूनना चाहता हूं । तुम वह सव बतनेमें कुशल हो 1 


इति महाभारते शल्यपवंणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 
छृपाचायं का दुर्योधन को सन्धि के लिए समश्ाना परन्तु दुर्योधन का युद्ध का निक्चय करना 


सञ्जय उवाच 

श्युणु राजन्नवहितो यथा वृत्तो महान्‌ क्षयः । 
कुरूणां पाण्डवानां च समासाद्य परस्परम्‌ ॥१॥ 

सञ्जय कहते है राजन्‌ । दरवो श्रौर पाण्डवों 
के ्रापस में भिडने से जिस प्रकारका मान्‌ नन- 
संहार हु्रा, वह॒ सव सावधःन होर सुनौ- 
पतितान्‌ रथनीडश्च रथांर्चापि महात्मनाम्‌ । 
रणे च निहतान्‌ नागान्‌ दष्ट्वा पत्तौऽच मारिष \।२॥। 
विमुखे तव॒ पुत्रे तु शोकोपहतचेतसि । 
कृपाविष्टः कृपो राजन्‌ वयःशीलसमन्वितः \1३1 
श्रब्रवीत्‌ तत्र तेजस्वी सोऽभिसृत्य जनाधिपम्‌ । 
दुर्योधनं मन्युवश्षाव्‌ वाक्यं वाक्यविशारदः ॥४॥। 

मान्यवर नरेश ! उस समय रणभूमिमें महा- 
मनस्वी वीरो के रथ श्रौर उनकी टृटी हुई बेठको, 
सवारोंसहित हाथी भ्रौर पैदल सैनिकोंको मारा गया 
देखकर जब श्रापके पूत दुर्योधन का मन शोक में डव 
गया रौर उसने युद्ध से मह मोड़ लिया, उस्र समय 
प्ौढ-म्रवस्था श्रौर उत्तम-स्वभाव से युक्त तेजस्वी 
कृपाचायं के मन में बड़ी दया ्राई । बातचीत करने 
मे कुराल उन्होने राजा दुर्योधन के पास जाकर उसकी 
दीनता देखकर इस प्रकार कहा-- 


करप उवाच 
दुर्योधन निबोधेदं यत्‌ त्वां वक्ष्यामि कौरव । 
शरुत्वा कुरु महाराज यदि ते रोचतेऽनघ ॥५॥ 
कृपाचायं बोले कुरुवंशी महाराज दुर्योधन ! 
मे इस समय तुमसे जो कुछ कटता हूं, उसे ध्यानपुवंक 
सुनो । निष्पाप ! मेरी वात सुनकर यदि तुम्रं सचे 
तो उसके श्रनुसार कायं करो । 
युद्धधर्मान्न वें श्रेयान्‌ पन्था राजेन्द्र बिद्यते । 
यं समाध्ित्य युद्धयन्ते क्षत्रियाः श्नत्रियषंभ ।६॥ 
हे राजेन्द्र! क्षत्रियशिरोमणे! युद्धघर्मं से वढु- 
कर दुसरा कोई कल्याणकारी मां नहीं है, जिसका 
श्राश्रय लेकर त्रिय लोग युद्ध मेँ तत्पर रहते हैं । 
पुत्रो भ्राता पिता चव स्वस्रीयो मातुलस्तथा । 
सम्बन्धिबान्धवार्चेव योद्धा वं क्षत्रजी विना ।\७॥ 
क्षत्रिय-धमं से जीवन-निर्वाह करनेवाले पुरुप के 
लिए पुत्र, आ्राता, पिता, भानजा, मामा, सम्बन्धी 
श्रौर बन्धु-बान्धव- इन सवके साथ युद्ध करना 
कतेव्य है | 
वधे चेव परो धर्मंस्तथाधर्मः पलायने । 
ते स्म घोरां समापन्ना जीविकां जीविताथिनः ।॥८॥ 
युद्ध में रात्र्‌ को मारना श्रथवा उसके हाथसे 


त्त 


मारा जाना दोनों ही उत्तम धमं हैँ ्रौर युद्ध सेपीठ 
दिखाना महापाप है । सभी क्षत्रिय जीवन-निर्वाहि की 
इच्छा रखते हुए उसी घौर जीविका का श्राश्चय लेते 
ह| 
तदन्न प्रतिवक्ष्यामि {किचिदेव हितं वचः । 
हृते भीष्मे च द्रोणे च कणं चेव महारथे ।६॥ 
जयद्रथे च निहते तव ॒श्रातुषु चानघ । 
लक्ष्मणे तव पुत्रे च कि शेषं पयुंपास्महे ॥१०॥ 
एसी भ्रवस्थामे मै तुम्हारे लिए कुछ हित की 
बात बताङऊंगा । भ्रनघ ! भीष्म पितामह, द्रोणाचाये, 
महारथी कणं, जयद्रथ रौर तुम्हारे सभी भाई काल 
के गालमेंसमाग्येहैं। तुम्हारा पृत्र लक्ष्मणभी 
जीवित नहीं दहै । श्रव दूसरा कौन शेष है, जिसका 
हम लोग श्राश्रय ग्रहण करें ? 
येषु भारं समासाद्य राज्ये मतिमकुेहि । 
ते संतयस्य तनूर्थाताः दूरा ब्रह्मविदां गतिम्‌ ॥ १९१५ 
जिनपर युद्ध का भार रखकर हम राज्य पाने की 
भ्राशाकरतेथे, वे समी द्ूरवीर शरीर छोडकर ब्रह्म 
वेत्तारो की गति को प्राप्त हो गये। 
वेयं त्विह विनाभरुता गुणवहड्मिंहारथेः । 
कृपणं वतंविष्याम पातयित्वा नृपान्‌ बहून्‌ ॥१२॥ 
इस समय हम लोग यहां भीष्म भ्रादि गुणवान्‌ 
महारथियों के सहयोग से वञ्चित हो गये श्रौर 
बहुत-से नरेशो को मरवाकर दयनीय स्थित्िमें भ्रा 
गये है| 
सर्वेरथ च जीव द्भवो भस्सुरथराजितः। 
कृष्णनेत्रो महाबाहू्ेवरपि इरासदः ॥१२॥ 
जब सभी शूरवीर जीवित यथे, तब भी प्र्जुन 
किसी के हारा पराजित नहीं हुए । श्रीकृष्ण जसे 
नेता क रहते हए महाबाहु भ्र्जुन देवताश्रो के लिए 
मी दुजेय है । 
श्रद्य॒सप्तदज्ञाहानि वतंमानस्य भारत। 
संप्रामस्यात्िघोरस्थ वध्यतां चाभितो युधि ॥१४॥ 
भरतभूषण ! दोनों श्रोर से परस्पर मार-काट 
मन्ति हुए योद्धाग्नों के इस श्रत्यन्त भयंकर संग्राम 
को श्रारम्भ हृए भ्राज सत्रह दिन हो गये है । 


पहाभारतंम्‌ 


वायुनेव विधूतानि तव सैन्यानि सर्वतः । 
श्रदम्भोदजालानि व्य्ोर्यन्त समततः ॥१५।। 
जंसे हवा शरद्‌-ऋतु के बादलों को छिन्न-भिन्न 
कर देती है, वैसे ही श्र्जुन की मार से श्रापकी सेनाणं 
सब शरोर तितर-बितर हो गई हैं । 
तां नावमिव पर्यस्तां वातधूतां महाणंवे 
तव सेनां महाराज सन्यसाचौ व्यकम्पयत्‌ ।। १६॥ 
हे महाराज ! जसे समूद्रमें वायु के थपेडे खाकर 
नाव उगमगाने लगती है, उसी प्रकार सव्यसाची 
म्र्जुन ने तुम्हारी सेनाको कपा गालाहै] 
क्व नु ते सुतपुत्रोऽभुत क्व चु द्रोणः सहानुगः । 
बाणगोचरसम्प्राप्तं प्रक्ष्य चेव जयद्रथम्‌ ।१७॥ 
उस दिन जयद्रथ को भ्रजुन के वाणो का निलाना 
बनते देखकर भी तुम्हारा कणं कहाँ चला गया था ? 
म्नौर भ्रपने प्नुयायियों के साथ द्रोणाचायं कहाँ थे ? 
सर्वान्‌ विक्रम्य मिषतो लोकमाक्रम्य मूर्धनि । 
जयद्रथो हतो राजन्‌ कि नु शेषमुपास्महे ।।१८॥ 
राजन्‌ ! प्रजनने सभी महारथियों को भ्रपने 
पराक्रम द्वारा सहज में ही परास्त करके सब लोगों 
के सिर पर पैर रखकर जयद्रथ को मार डाला। 
श्रव ्रौर कौन बचा है, जिसका हम भ्राश्रयलें? 
तस्थ चास्त्राणि दिव्यानि विविधानि महात्मनः । 
गाण्डीवस्य च निर्घोषो धर्याणि हरते हि नः ।1१६॥ 
महात्मा अर्जुन कै पास नाना प्रकार के दिव्यास्त्र 
है । उनके गाण्डीव धनुष का गम्भीर घोष हमारा 
धेयं छीन लेता है । 
सात्यकेऽचेव यो वेगो भीमसेनस्य चोभयोः । 
दारयेच्च गिरीन्‌ सर्वान्‌ शोषयेचचैव सागरान्‌ ॥२०॥ 
उधर सात्यकि ्रौर भीमसेन दोनों वीरो काजो 
वेग है, वहे सारे पर्वतोंको विदीणं कर सकता है. 
समूद्रों को मी सुखा सकता है । 
युष्माभिस्तानि चीर्णानि यान्यसाधूनि साधुषु । 
श्रकारणकृतान्येव तेषां वः फलमागतम्‌ \२१॥ 
पाण्डव साधु पुरुष हैँ तो भी तुम लोगो ने श्रका- 
रण ही उनके साथ एसे बहुत-से ्रनुचित व्यवहार 
किये है! जो साधु पुरुष के साथ नहीं करने चाहिए 
उन्हीं का यह्‌ फल तुम्हें भिला है । 


हाल्यपवं ; दिितीयोऽध्यायः 


भ्रात्मनोऽथं त्वया तोके यत्नतः सवे श्राहूतः । 
छ ते संशयितस्तात श्रात्मा चै भरतषभ ।।२२॥ 
भरतभूषण ! तुमने श्रपनी रक्षाकेलिएदही 
प्रयत्नपूर्वक सारे संसारके लोगों को एकत्र किया था, 
किन्तु श्रब तुम्हारा ही जीवन संशय मेँ पड़ गया है । 
रक्ष दुर्योधनात्मानमारमा सर्व॑स्य भाजनम्‌ । 
भिन्ने हि भाजने तात दिज्ञो गच्छति तद्गतम्‌ ॥२३॥ 
दुर्योधन । भ्रब तुम श्रपने शरोरकी रक्षाकरो, 
क्योकि शरीर ही भ्रात्मा कै समस्त सुखो का भाजन 
है। पात्रके फूट जाने पर उसका जल चारोंश्रोर 
बह जाता है, उसी प्रकार श्रात्माके श्राधार शरीर 
कै नष्ट होने से उसपर श्रवलम्नित सुखो का भी ब्रन्त 
हो जाता है। 
हीयमानेन वं सन्धिः पर्येष्टव्यः समेन वा । 
विग्रहो वधंमानेन मतिरेषा बहस्यतेः ॥॥२४॥ 
बृहस्पति की नीति के ्रनुसार जब श्रपना बल 
कम या बराबरजान पड़ेतो शन के साथसन्धिकर 
लेनी चाहिए । युद्ध उसी समय छैडना चाहिए, जब 
श्रपनी शक्ति रात्रुसे वद़ी-चद़ी हो । 
ते वयं पाण्डुपुत्रेभ्यो हीनाः स्म बलक्शषिततः । 
तदत्र पाण्डयेः सार्धं सन्धिं मन्ये क्षमं प्रभो ॥\२५॥ 
हम लोग बल तथा शक्तिम पाण्डवोंसेहीनहो 
गये है, प्रतः प्रभो ! इस श्रवस्थामें मै पराण्डवोंके 
साथ सन्धि कर लेना ही उचित समता हूं । 
म जानीते हि यः श्रेयः भ्रेयसइावमन्यते । 
स किब्रं घ्रश्यते राज्यान्न च श्रेयोऽनुविन्दते ॥२६॥ 
जो राजा श्रपनी भलाई की बात नहीं समभता 
भ्रौर श्रेष्ठ पुरुषों का श्रपमान करता है, वह्‌ शीघ्र 
ही राज्य से भ्रष्ट हो जाता है तथा उसे कभी कल्याण 
की प्राप्ति नहीं होती । 
श्रणिपत्य हि राजानं राज्यं यदि लभेमहि । 
शेयः स्यान्न तु मौढ्येन राजन्‌ गन्तुं पराभवम्‌ ।॥२७॥ 
राजन्‌ ! यदि राजा युधिष्ठिर के सामने नत- 
भस्तक होकर हम श्रपना राज्य प्राप्तकरले तो यही 
श्रेयस्कर होगा । मूखंतावश पराजय स्वीकार कर 
लेनेवाले का कभी भला नहीं हो सकता । 
वेचित्रवयंवचनात्‌ कृपादीलो युधिष्ठिरः । 
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विनिपुर्जीत राज्ये त्वां गोविन्दवचनेन ख ।\२८॥ 
युधिष्ठिर दयालुहैँ। वे राजा धृतराष्ट्‌ श्रौर 

भीकरष्ण के कहने से तुमह राज्य पर प्रतिष्ठित कर 

सकते है । 

यद्‌ ब्रयाद्धि हूषीकेश्चो राजानमपराजितम्‌ । 

प्रनुनं भीमसेनं च सर्वं कुर्युरसंशयम्‌ ।२९॥ 
श्रीकृष्ण किसी से पराजित न होनेवाले राजा 

युधिष्ठिर, भ्रजुन प्रौर भीमसेनसे जो कुछ मी करेगे, 

वे सब लोग उसे निःसन्देह स्वीकार कर लेगे । 

नातिक्रमिष्यते कृष्णो वचनं कौरवस्य तु । 

धृतराष्टस्य मन्येऽहं नापि कृष्णस्य पाण्डवः ।।३०॥ 
श्रीकृष्ण कुरुराज धृतराष्टरकी बति को नहीं 

टालेगे श्रौर श्रीकृष्ण की श्राज्ञा का उल्लंघन युधिष्ठिर 

नहीं कर सकेगे, एेसा मेरा विश्वास है । 

न त्वां ब्रवीमि कार्पण्यान्न प्राणपरिरक्षणात्‌ । 

पथ्यं राजन्‌ ब्रवीमि त्वां तत्परासुः स्मरिष्यसि ।॥३१॥ 
राजन्‌ ! भै कायरता श्रथवा प्राणरक्षा की 

भावना से यह सव नहीं कह रहा हूं । मै तुम्हारे हित 

की बात कह रहा हुं । तुम मरणासन्न श्रवस्था में 

मेरी यह बात याद करोगे | 

सञ्जय उवाच 

एवमुक्तस्ततो राजा गौतमेन तपस्विना । 

निःश्वस्य दीघेमुष्णं च तुष्णीमासोद्‌ विश्लाम्पते ।।३२॥ 
सञ्जय कहते है प्रजेरवर ! तपस्वी कृपाचायं 

के एेसा कहने पर दुर्योधन जोर-जोर से गरम इवास 

छोडता हुश्रा कुछ देर चुपचाप वंठा रहा । 

ततो सुहुतं स ध्यात्वा धातेराष्टरो महामनाः । 

कृपं श्षारढतं वाषयमित्युवाच परन्तपः ।(३३।॥ 
दो घड़ी सोच-विचार करने के पश्चात्‌ शत्रु- 

सन्तापक श्रापके उस महामनस्वी पूत्रने शारदरान्‌ के 

पुत्र कृपाचायं को इस प्रकार उत्तर दिया- ‡ 

सुहृदा यविदं वाक्यं भवता श्रावितो ह्यहम्‌ 1 

न मां भरीणाति तत्‌ सकं मुमूर्षोरिव भेषजम्‌ ।(३४॥ 
“श्राप मेरे हितचिन्तक सुहृद्‌ हैँ फिर भी भ्रापने 

मुभे जो बात सुनाई है, वह सव मेरे मन को उसी 

प्रकार नहीं सुचती, जैसे मरणासन्न रोगी को दवा 

म्रच्छी नहीं लगती । 


६१० 


हेतुकारणसंयुक्तं हितं वचनमुत्तमम्‌ । 
उच्यमानं महाबाहो न मे विप्राग्रय रोचते ॥३५॥ 
“महावाहो ! विप्रवर | भ्रापने युक्ति श्रौर 
कारणों से सुसङ्खत, हितकारक एवं उत्तम बात कही 
हैतो भी वह मुभे श्रच्छी नहीं लग रही है। 
राज्यादिनिङृतोऽस्माभिः कथं सोऽस्मा विश्वसेत्‌ । 
रक्ष्यते च नृपत्तिजितोऽस्माभिमंहाधनः ॥\३६ 
"हम लोगों ने राजा युधिष्ठिर के साथ छल 
क्रियादै। वे महाधनी थे, हमने उन्हं जुए मे जीत, 
राज्य से निकालकर निर्धन बना दिया । एसी भ्रवस्था 
मेवे हम लोगों पर विशवास कंसे कर सक्ते हैँ ? 
विललाप च यत्‌ कृष्णा सभामध्ये समेयुषी । 
न तन्मषंयते कृष्णो न राज्यहरणं तथा ।१३७॥ 
"सभाम बलपूरवक लायी हई द्रौपदी ने जो 
विलाप कियाःथा श्रौर पाण्डोंका जो राज्यीन 
लिया गया था, वह्‌ वर्तावि श्रीकृष्ण सहन नहीं कर 
सकते । 
एकप्राणावुभौ कष्णाबन्योन्यमभिसंभितौ ! 
पुरा यत्‌ शरूतमेवासीदद्य पश्यामि तत्प्रभो ॥३८॥ 
“प्रभो ! श्रीकृष्ण श्रौर भ्र्जुन दोनों दो शरीर 
ग्रौर एकर प्राणदहैँ। वे दोनों एक-दूसरे के श्राश्रित 
है । पहले जो वात मैने केवल सुन रखी थी, उसे ग्रब 
प्रत्यक्ष देख रही हुं । 
स्वस्रीयं निहतं श्रुत्वा दुःखं स्वपिति केश्वः । 
कृतागसो वयं तस्व स मदथं कथं क्षमेत्‌ ॥॥३६॥। 
“'ग्रपने भानजे श्नभिमन्यु के मारे जाने का वृत्तान्त 
सुनकर श्रीकृष्ण सुख की नींद नदीं सोते है । हम सव 
लोग उनके श्रपराधीरहै, फिरवेहमे कैसेक्षमाकर 
सक्ते हैँ? 
भ्रभिमन्योविनशेन न शमं लभतेऽजुंनः । 
स कथं मद्धिते यत्नं प्रकरिभ्यति याचितः ॥४०॥ 
“ग्रभिमन्युके मारेजानेसे प्र्जुनको भी चैन 
नहीं है, फिर वे प्राथेना करने पर भीमेरे हितके 
लिए कंसे यत्न करेगे ? 
मध्यभः पाण्डवस्तीक्ष्णो भीमसेनो महाबलः । 
अतिज्ञातं च तेनोग्रं भज्येतापि न संनमेत्‌ ।\४१।। 
“"मँभले पाण्डव भोमसेन का स्वभाववड़ा ही 
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कठोर है । उन्होने श्रति भयंकर प्रतिज्ञाकी है। 
सूते काठकी भांति वेट्टभनेही जाए, मुके नहीं 
सक्ते । 
उभौ तौ बदनिस्त्िज्ञावुभौ चाबद्धकङ्कटौ । 
कृतवैराबुभौ वीरौ यमावपि यमोपमौ ।\४२॥ 
“दोनो भाई नकल श्रौर सहदेव तलवार बाधे 
श्रौर कवच धारण कयि हुणु यमराज के समान 
भयंकर जान प्रडते हैँ । वे दोनों वीर मुमसे वर मानते 
है| 
कथं च राजा भुक्त्वेमां पृथिवीं सागराम्बराम्‌ । 
पाण्डवानां प्रसादेन मोक्ष्ये राञ्यमहं कथम्‌ ॥४३॥। 
“श्रौ सनसे बडी बात यह है किं जवै समुद्र 
से धिरी हुई सारी पृथिवी का एकच्छतर राजाके रूप 
मे उपभोग कर चुका हूं, तव इस समय पाण्डवो की 
कृपा का पात्र बनकर राज्य कंसे भोगुंगा ? 
उपर्युपरि राज्ञां वं ज्वलित्वा भास्करो यथा । 
युधिष्ठिरं कथं पडचादनुयास्यामि दासवत्‌ ॥४२॥ 
“समस्त राजां के ऊपर सूर्यं के समान प्रका- 
रित हयेकर भ्रव दासकी भांति युधिष्ठिर के पीचे- 
पी कंसे चलूंगा ? 
कथं भुक्त्वा स्वयं भोगान्‌ दत्वा दार्यारइच पुष्कलान्‌ । 
कृपणं वतं यिष्यामि पणेः सह्‌ जीविकाम्‌ ॥४५॥ 
“स्वयं बहुत-से भोग भोगकर श्रौर प्रचुर धन 
दान करके श्रव दीन-मनुष्यों के साथ दीनतापूणे 
जीविकाका भ्राश्रयले मँ किस प्रकार निर्वाह कर 
सर्कगा? 
नाभ्यसूयामि ते वाक्यमुक्तं स्निग्धं हितं त्वया । 
नतु सन्धिमहं मन्ये प्राप्तकालं कथञ्खन ॥४६।। 
"प्रापने स्नेहवश् मेरे हित की जो बात कही है, 
मैनतो उसमें दोप निकालताह्ं प्नौर न इसकी 
निन्दा करता हूं । मेरा कथन तो इतना हीहैकि 
श्रव किसी प्रकार भी सन्धि कर ्रवसर नहीं रह 
गयाहै  एेसी मेरी मान्यतादहै। 
सुनीतमनुपद्यामि सुयुद्धेन परन्तप । 
नाथं क्लीबयितुं कालः संयोद्धुं काल एव नः ॥४७॥ 
“शत्रुसन्तापकं वीर ! नरन मेँ अ्रच्छी प्रकार युद्ध 
करनेमे ही उत्तम नीति का पालन समफ़रहा `| 


शल्यपर्व ; द्वितीयोऽध्यायः 


हमारा यह्‌ समय कायरता दिखाने का नही, उत्साह्‌- 
पूवक युद्ध करने का है । 
इष्टं मे बहुभियेजञैदंत्ता विप्रेषु दक्षिणाः । 
प्राप्ताः कामाः श्रुता वेदाः शत्रूणां मूध्नि च स्थितम्‌ ॥ 
भृत्या मे सुभृतास्तात दीनङ्चाभ्युदूतो जनः । 
नोत्सहे द्विजश्रेष्ठ पाण्डवान्‌ चकतुमीदृक्ञम्‌ ॥४९।। 
"“तात ! मैने बहुत-से यज्ञो का श्रनुष्ठान कर 
लिया । ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणांदे दीं। सारी 
कामना पूणे कर लीं । वेदों का श्वण कर लिया । 
शतरशरों के सिरपर पैर रखा श्नौर भरण-पोप्रण योग्य 
व्यक्तियों के पालन-पोषण की सुव्यवस्था कर दी । 
इतना ही नहीं, मने दीनों का उद्धारकाये भी सम्पन्न 
कर दिया, श्रत द्विजश्ेष्ट ! श्रव मै पाण्डवो से इम 
प्रकार याचना नहीं कर सक्ता । 
न धुवं सुखमस्तीति कुतो राष्ट कुतो यज्ञः \ [] 
इह कीतिविधातव्या सा च युद्धेन नान्यथा ।॥\५०॥ 
"संसार में कोई भी सुख स्थायी नहीं है) फिर 
राष्ट्र श्रीर यश भी केसे स्थिर रह सक्ते? इस 
लोक में कीति अ्रजित करनी चाहिए भ्रौर वह्‌ युद्ध 
कै सिवा श्रौर किसी उपाय से नहीं मिल सकती । 
गृहे यत्‌ क्षत्रियस्यापि निधनं तद्‌ विगहितम्‌ \ (1 
प्रधमः सुमहानेष यच्छय्यामरणं गृहे ॥५१। 
“क्षत्रिय की यदि घरमे मृत्युहौ जाएुतो उसे 
निन्दित माना गयाहै। घरमे खाट पर पड़-पड़े 
मरना क्षत्रिय के लिए महान्‌ पापहै। 
श्ररण्ये यो विमुच्येत संम्रामे वा तनुं नरः। 
क्रतुनाहत्य महतो महिमानं स गच्छति ॥\५२॥ 
““जो बड़े-बड़े यज्ञो का श्रनुष्ठान कर्के वनमें 
यासंग्रासमें शरीरकात्याग करता है, वही क्षत्निय 
महत्व को प्राप्त होता है। 
कृषणं विलपन्नार्तो जरयाभिपरिप्लुतः । 1 
्रियते रुदतां मध्ये ज्ञातीनां न स पुरुषः ॥५३। 
"जिसका शरीर बुढ़ापे से जजंरहौगयाहो,जो 
रोग से पीडित हो, पारिवारिकजन जिसके श्रासपास 
बैठकर रो रहै हौं ग्रौर उन रोते हुए सम्बन्धियों के 
बीच भें जो करुण-विलाप करते-करते श्रपने प्राणो का 
परित्याग करता है, बह पुरुष कहलाने योग्य नहीं है । 


८३१ 


स्यवस्दा तु विविधान्‌ भोगान्‌ प्राप्तानां परस्प गतिम्‌ । 
श्रपीदानीं सुयुद्धेन गच्छेयं यत्तलोकताम्‌ ।५४॥ 
“प्रतः जिन्होने नाना प्रकार के भोगो का परि- 
त्याग करक उत्तम गनि प्राप्तकर नीह, इस्त समय 
युद्ध के द्वारा मँ उन्हीं लोकों में जाङऊंगा। 
ये मदथे हताः शुरास्तेषां कतसदुस्भेरन्‌ । 
ऋणं तत्‌ प्रतिथुजञ्जानो न राच्यि सन द्रादवे ॥५५॥ 
जो शुरवीर मेरे लिए मारे गये रह, उनके उस 
उपकारका स्मरणकरताहुश्रा उसऋणकौ उतारने 
कीचेष्टामें संलग्न होकर राज्यम मननरीलगा 
सकता । 
घातयित्वा वयस्था च्रात॒नथ पितामहान्‌ । 
जीवितं यदि रक्षेयं लोको नां गहंयेद्‌ ध्रुवम्‌ ।\५६॥ 
"मित्रो, माद्य श्रीर्‌ पितामहो को मरवाकर 
यदिमं भ्रपने प्राणों की रक्षाक्षंतो सारा समार 
निश्चय ही मेरी निन्दा करेवा। 
कीदुक्षं च भवेद्‌ राज्यं भम हीनस्य बन्धुभिः । 
सखिभिशच विशेषेण प्रणिपत्य च पाण्डवम्‌ ॥\५७॥ 
"“वन्धु-बान्धवो ग्रौर मिन्रोंसे हीन हो युधिष्ठिर 
के पेरोंमे पडने पर मूक जिस राज्य की प्राप्ति होगी, 
वह रकसादहोगा ? 
सोऽहुमेतादृशं कृत्वा जगतोऽस्य पराभवम्‌ । 
सुयुद्धेन ततः स्वर्ग प्राप्त्यामि न तदन्यथा ।॥५८। 
्रतः मै जगत्‌ का एेसा विना कराकर श्रव 
उत्तम युद्धके द्वारा ही स्वगंलोक् प्राप्त करूगा । मेरी 
सद्गति के लिप्‌ दूसरा कौ उपाय नहीं है ।'' 
एवं दुर्योधनेनोवतं सर्वं सम्पुज्य तद्टचः । 
साधु साध्विति राजानं क्षचियाः सम्बभाषिरे ॥\५९॥ 
इस प्रकार राजा दुर्योधन कौ यह्‌ वात सुनक्रर 
सव क्षत्रियो ने बहुत श्रच्छा, श्रति सन्दर काट्कर 
उसका ग्रादर किया ग्रौर उसका धन्यवाद भी किया। 
पराजयमश्नोचन्तः $तचित्तार्च विक्रमे । 
सवे सुनिश्चिता योद्धमुदग्रसनसोऽभवन्‌ ।\६०॥ 
सथने म्रपनी पराजय का शोक छोडकर मन-ही- 
मन पराक्रम करने का निश्चय क्रिया 1 युद्ध करने के 
विषय में सवका दृढ़ निङ्चयदहो गया तथां सवके 
हदय में उत्साह भर गया । 


इति महाभारते शल्यपर्वणि हितीयोऽध्यायः \।२॥ 


८३२ 


महाभारतम्‌ 


तृतीयोऽध्याय 
शल्य का सेनापति-पद पर श्रभिषेक, श्रीकृष्ण का युधिष्ठिर को श्राल्यवध के लिए उत्वाहित करना 


सञ्जय उवाच 


तव पृ्रकृतोत्साहाः क्षत्रियाः कालप्रेरिताः। 
भ्रबुवन्‌ सहितास्तत्र राजानं शल्यसन्निधौ ।\१॥ 
सञ्जय कहते है - महाराज ! श्रापके पुत्रे द्वारा 
उत्साहित क्रये जाने परकालसे प्रेरित वै समस्त 
क्षत्रिय एकसाथ शल्य के समक्ष राजा दुर्योधन से 
इस प्रकार बोले - 
कृत्वा सेनाप्रणेतारं परांस्त्वं योद्धुमहंसि । 
येनाभिगप्ताः संग्रामे जयेमासुहूबो वयम्‌ ॥२॥ 
"“प्रजेदवर ! तुम किसी को सेनापति बनाकर 
रात्रुश्रों के साथ युद्ध करो, जिससे सुरक्षित होकर 
हम लोग विपक्षियौं पर विजय प्राप्त करं 1 


ततो दुर्योधनः स्थित्वा रथे रथवरोत्तमम्‌ , 
स्वेयुदधविभावन्ञमन्तकप्रतिमं युधि ॥३॥ 
पारगं सर्वविद्यानां गुणाणेवमनिन्दितम्‌ । 
तमभ्येत्यात्मजो राजग्नदवत्यामानमब्रवीत्‌ ।४॥ 

तब श्रापका पत्र दुर्योधन रथ पर बैठकर महा- 
रथियौं में श्रेष्ठ, युद्धविषयक सभी विभिन्न भावों के 
ज्ञाता, युद्ध मे यमराज के समान भयंकर, सम्पूरणं 
विद्याभ्रों मे पारङ्खत श्रौर गुणों के सागर श्रइ्वत्थामा 
के पास गया श्रौर उससे इस प्रकार कहा-- 
गुरुपुत्रोऽद्य सर्वेषामस्माकं परमा गतिः । 
भववास्तस्मान्नियोगात्ते कोऽस्तु सेनापतिर्मम ।\५॥ 

'श्रह्यन्‌ ! तुम हमारे गुरुपुत्र हो, श्रौर इस समय 
तुम्ही हमारे सबसे बड़ सहारे हो, श्रतः म तुम्हारी 
मरज्ञा से सेनापति का निर्वाचन करना चाहता हँ । 
बताभ्रो, श्रव कौन मेरा सेनापति हो ?"" 

द्रौणिरुवाच 


श्रयं कुलेन रूपेण तेजसा यक्सा शिया । 
सर्वेगुणेः समुदितः शल्यो नोऽस्तु चमूपतिः ॥ ६ 

श्रहवत्थामा ने कहा--ये राजा शल्य उत्तम कुल, 
सुन्दर रूप, तेज, य, श्री श्रौर समस्त सद्गुणो से 
सम्पन्न ह, मरतः ये ही हमारे सेनापति हं । 


भागिनेयान्‌ निरजास्त्यक्त्वा कृतन्लोऽस्भानुपागतः। 
महासेनो महाबाहुमंहासेन इवापरः )।७॥। 
ये देसे कृतज्ञ हैँ कि श्रपने सगे भानजोकोभी 
छोडकर हमारे पक्ष में भ्रा गये हैँ । ये महाबाहु शल्य 
दूसरे महासेन [कार्तिकेय ] के समान महती सेना से 
सम्पन्न है । 
एनं सेनापति छृत्वा नृपति नुपसत्तम । 
शक्यः प्राप्तुं जयोऽस्माभिरदेवेः स्कन्दमिवाजितम्‌ ।\८॥। 
नृपश्रेष्ठ ! जसे देवताभ्रों ने किसी से पराजित 
न होनैवाले स्कन्द को सेनापति बनाकर प्रसुरों पर 
विजय प्राप्त की थी, वसेही हम लोग भी इन राजा 
शल्य को सेनापति बनाकर शतरश्रों पर विजय प्राप्त 
केर सकते हैं । 
सञ्जय उवाच 
तथोक्ते ब्रोणपुत्रंण स्वं एव नराधिपाः । 
परिवायं स्थिताः शल्यं जयशब्दांडच चक्रिरे ।\€॥ 
सञ्जय कहते हैँ द्रोणपृत्र के एेसा कहने पर 
सभी नरेश राजा शल्य को घेरकर खड़े हो गये श्रौर 
उनकी जय-जयकार करने लगे । 
ततो दुर्योधनो भ्रम स्थत्वा रथबरे स्थितम्‌ । 
उवाच प्राञ्जलिभूत्वा दरोणभीष्मसमं रणे ॥१०॥ 
श्रयं स कालः सम्प्राप्तो मित्राणां मित्रवत्सल । 
यत्र मित्रममिच्रं वा परीक्षन्ते बुधा जनाः ॥११॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा दुर्योधन ने भूमि पर स्डहो 
रथ पर बैठे हुए रणभूभिमें द्रोण प्रौर भीष्मके 
समन पराक्रमी राजा शल्य से हाथ जोड़कर कहा-- 
“मित्रवत्सल ! भ्राज ्रापके भिरों के समक्ष वह 
समय श्रा गया है जबकि विदान्‌ पुरुष दत्रु यामित्र 
की परीक्षा करते हैं। 
स॒ भवानस्तु तः शूरः प्रणेता वाहनीमुखे । 
रणं याते च भवति पाण्डवा मन्दचेतसः । 
भविष्यन्ति सहामात्याः पाञ्चालाइच निरुधमाः ॥१२ 
“भ्राप हमारे शूरवीर सेनापति होकर सेन। के 
मुहाने पर खड़े हौं । बुदधभूमि मेँ भ्रापके जते ही 


शल्यपर्व : ततीयोऽध्यायः 


म्दनरुद्धि पाण्डव श्रौर पाञ्चाल श्रपने मन्त्रियोसहित 
उद्योगशन्य हो जाएँगे ।"* 
दुर्योधनवचः श्रुत्वा शल्यो मद्राधिपस्तदा । 
उवाच वाक्यं वाक्यज्ञो राजानं राजसन्निधौ ।१३।। 
उस समय वचन के रहस्य को जाननैवाले मद्र- 
देश के स्वामी राजा शत्य दुर्योधन के वचन सुनकर 
समस्त राजाश्रों के सम्मुख राजा दुर्योधन से यह 
वचन बोले-- 
शल्य उवाच 
यत्त॒ भां मन्यसे राजन्‌ कुरुराज करोमि तत्‌ । 
त्वत्प्रियं हि मे सर्वं प्राणा राज्यं धनानि च ॥१४॥ 
क्त्य बोले - राजन्‌ ! कुरुराज ! तुम मुभसे 
जो कुछ चाहते हो, मैँ उसे पूणं करूंगा, क्योकि मेरे 
प्राण, राज्य श्रौर धन सब-कु तुम्हारा प्रिय करने 
कैलिएहीहै। 
दुर्योधन उवाच 
संनापत्येन वरये त्वामहं मातुलातुलम्‌ । 
सोऽस्मान्‌ पाहि युधां शरेष्ठ स्कन्दो देवानिवाहवे ॥। १५॥ 
ुर्योधन ने कहा योद्धाग्रो मे श्रेष्ठ मामाजी ! 
श्राप श्रनुपम वीर रहै, श्रतः मै सेनापतिपद ग्रहण करने 
के लिए श्रापका वरण करता हूं । जैसे स्कन्द ने रण- 
भूमि में देवताश्रों की रक्षा की थी, उसी प्रकारश्राप 
हमारी रक्षा कीजिए । 
श्रभिषेचय राजेन्व॒ देवानामिव पावक्किः। 
जहि शषत्रन्‌ रणे बौर महेन्द्रो दानवानिव ॥१६॥ 
है राजेन्द्र ! वीर! जसे स्कन्दने देवताश्रोंका 
सेनापतित्व स्वीकार किया था, उसी प्रकारभ्रापभी 
हमारे सेनापति के पद पर श्रपना श्रभिषेक कराइए 
म्नौ रं दानवो का वध करनेवाले देवराज इन्द्र के समान 
रणभूमि में हमारे शनुश्रों का संहार कीजिषए। 
सञ्जय उवाच 
एतत्‌ भृत्वा वचो राज्ञो मद्रराजः प्रतापवान्‌ । 
दुर्योधनं तदा राजन्‌ वाक्यमेतदुवाच ह ॥१७॥। 
सञ्जय कहते है महाराज ! राजा दुर्योधन कौ 
यह्‌ बात सुनकर प्रतापी मद्रराज शल्य नै उससे इस 
प्रकार कहा-- 
यावेतौ मन्यसे कृष्णौ रथस्थौ रथिनां वरौ । 
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न मे दुत्वावुभावेतौ बाहुवीर्यं कथञ्चन ।१८॥ 
"दुर्योधन ! तुम रथ पर बैठे हुए जिन दोनों 
श्वीकृष्ण श्रीर श्र्जुन को रथियों मे श्रेष्ठ समभे हो, 
वे दोनो बाहुबल में किसी प्रकार भी मेरे समान नहीं 
है। 
उद्यतां पृथिवीं सर्वां ससुरासुरमनवाम्‌ । 
योधयेयं रणमुखे संकरः किमु पाण्डवान्‌ ॥१६॥ 
मै युद्ध के मुहाने पर करद हौ श्रपने समक्ष युद्ध 
के लिए श्राये हृए देवताश्रों, श्रसुरों मरौर मनुष्यो 
सहित सारे भरमण्डल के साथ युद्ध कर सक्ता हँ फिर 
पाण्डवोंकीतो बातदहीक्याहै? 
विजेष्यामि रणे पार्थान्‌ सोमकांश्च समागतान्‌ । 
श्रं सेनप्रणेता ते भविष्यामि न संशयः ॥२०॥ 
तं च व्यहं विधास्यामि न तरिष्यन्ति यं परे । 
इति सत्यं ब्रवीम्येष दुर्योधन न संशयः ।२१॥ 
म रणभूमि में कुन्ती के सभी पूत्रो श्रौर सामने 
भ्राये हुए सोमकं पर भी विजय प्राप्त कर लूंगा । 
इसमें भी सन्देह नहींहै किरम तुम्हारा सेनापति 
बनूंगा श्रौर एसे व्यूह्‌ का निमि करूंगा, जिसे रात्र 
लांघ नहीं सकेगे । दुर्योधन ! यह्‌ भै तुमसे सच्ची 
बात कहता हूं । इसमें कोई संशय नहीं है । 
एवमुक्तस्ततो राजा मद्राधिपतिमञ्जसा । 
श्रम्यषिञ्दतं सेनाया मध्ये भरतसत्तम ।२२॥ 
भरतभूषण ! शत्य के एसा कहने पर राजा 
दुर्योधन ने सेना के मध्यभागमें मद्रराज शल्यका 
सेनापति के पद पर श्रभिषेक कर दिया । 
श्रभिषिक्ते ततस्तस्मिन्‌ सिंहनादो महानभत्‌ । 
तव संन्येऽम्यवारन्त वादित्राणि च भारत ।२३॥ 
भारत ! उनका श्रमिषेक हो जाने पर श्रापकी 
सेनाम बड़ जोर से सहनाद होने लगा श्रौर भांति- 
भांति के बाजे बज उटे। 
हृष्टाः सुमनसश्चैव बभूवुस्तत्र सेनिकाः। 
मेनिरे निहतान्‌ पार्थान्‌ मद्र राजवश्चं गतान्‌ ॥२४॥ 
सब-के-सव संनिक प्रसन्नचिन होकर हषं से भर 
गये श्रौर यह मानने लगे किं मद्रराज शल्यके वशमें 
पड़कर कुन्ती के पुत्र श्रवद्य ही मारे जागे । 


क}; 


प्रहषं प्राप्य सेना तु तावकी भरतषभ 1 

तां रात्रिमुषिता सुप्ता हषचित्ता च साभवत्‌ ॥।२५॥ 
भरतकुलमूपण ! अ्रापकी सेना श्रत्यन्त प्रसन्न 

होकर उस रात्रिमें वहींरही श्रौरसो गई । उसके 

मन में वडा उत्साह था) 

सैन्यस्य तच तं शब्दं श्रुत्वा राजा युधिष्ठिरः । 

वा्णेयमन्रवीद्‌ बावयं सर्वक्षत्रस्य पर्यतः ॥२६॥ 
उस समय प्रापकी सेना का वह महान्‌ हषेनाद 

सुनकर राजा युधिष्ठिर ने समस्त क्षत्रियो के समक्ष 

श्रीकृष्ण से कहा - 

मद्रराजः कृतः शल्यो धातेराष्टण माधव । 

सेनापतिमंहैष्वासः सर्वसैन्येषु पजितः ॥॥२७॥ 
"हे माधव ! धृतराष्टूपुत्र दुर्योधन ने समस्त 

सेनाश्रों कै दारा सम्मानित महाधनुधेर मद्रराज शल्य 

का सेनापतिपरद पर म्रभिषेकं कियादहै। 

एतज्ज्ञात्वा यथाभूतं कुर माधव यत्क्षमम्‌ । 

भवान्‌ नेता च गोप्ता च विघत्स्व यदनन्तरम्‌ ॥२८॥। 
“माघव ! शत्य को सेनापति बनाया गया हैः 

इस वात को जानकर श्राप जैसा उचित समभे वंसा 

करे, क्योकि श्रापही हमारे नेता रौर संरक्षक है, 

श्रतः श्रव जो कायं प्रावद्यक हौ, उसका सम्पादन 

कीजिए |" 

तमब्रवीन्महाराज वासुदेवो जनाधिपम्‌ । 

श्रार्ताथनिमहं जाने यथातत्त्वेन भारत ।\२६॥ 
महाराज ! तव श्रीकृष्ण नै राजा युधिष्ठिरसे 

कहा--““भारत ! मँ ऋतायनकुमार राजा शत्य को 

ग्रच्छी प्रकार जानता हं । 

वीयर्वांडच महातेजा महात्मा च विशेषतः । 

कृती च चित्रयोधी च संयुक्तो लाघवेन च ।।३०।। 
^"वे वलवान्‌, महातेजस्वी, महामनस्वी, विद्वान्‌, 

विचित्र युद्ध करनेवाले तथा शीघ्रतापुर्वंक श्रस्त्र- 

रास्तों का प्रयोग करनेवाले है । 

यादृक्‌ भीष्मस्तथा द्रोणो यादृक्‌ कर्णंरच संयुगे । 

तादृशस्तद्ििष्टो वा मद्रराजो मतो मम ।३१॥ 
“पित्तामह्‌ भीष्म, भ्राचायं द्रोणभ्रौर कणं ये 

सव लोग युद्ध में जैसे पराक्रमीथे, वैसे ही या उनसे 

भी बढ़कर पराक्रमी म मद्रराज शल्य को मानता हूं । 


महाभारतम्‌ 


शिखण्डयजुन भीमानां सात्वतस्य च भारत । 
धृष्टद्युम्नस्य च तथा बलेनाभ्यधिको रणे ॥३२॥ 
“भरतभूषण ! शिखण्डी, भ्रजुन, भीम, सात्यकि 
प्रौरधृष्ट्युम्नसे मीवेयुद्धभूमिमेंश्रधिक बलशाली 
है । 
मद्रराजो महाराज {सिहद्विरदविक्रमः। 
विचरिष्यत्यभीः काले कालः कद्ध प्रजास्विव ३३ 
“महाराज ¡ मिह्‌ श्रौर हाथी के समान पराक्रमी 
मद्रराज शल्य प्रलयकालमें प्रजा पर कद्ध हुए काल 
के समान निभेय होकर समराङ्खण में विचरगे । 
तस्याद्य न प्रपश्यामि प्रतिशोद्धारमाहवे। 
त्वामुते पुरुषन्याघ्न शार्दूलसमविक्रमम्‌ ।।२४।। 
“पुरुषसिह । श्राप सिह के समान पराक्रमी है । 
श्राजर्मै्रापके प्रतिरिक्त दुसरे किसी योद्धाको नहीं 
देखता जो रणभूमिमें शल्य के सम्मुख होकर उससे 
युद्ध कर सके । 
सदेवलोके कृत्स्नेऽरिमन्नान्यस्त्वत्तः पुमान्भवेत्‌ 1 
मद्रराजं रणे कद्ध यो हन्यात्‌ कुरुनन्दन ।(३५॥ 
“कुरुनन्दन ! देवता्रोसदहित इस सम्पुणे संसार 
मे श्रकै सिवा दतरा कोई एेशा पुरूव नरी है, जो 
रणमें कुपित हुए मद्रराज शल्य को मार सके । 
श्रहन्यहनि युध्यन्तं क्षोभयन्तं बलं तव । 
तस्माज्जहि रणे शत्यं मघवानिव श्षम्बरम्‌ ।३६॥ 
“श्रत: प्रतिदिन रणभूमि में जूमते ्रौर श्रापकी 
सेना को विक्षृन्ध करते हए राजा शल्य को युदमें 
श्रापवसेही मार डालिए, जसे इन्द्रे शम्बर को 
माराथा। 
श्रजेयदचाप्यसौ वीरो धातराष्टरेण सत्कृतः । 
त्वेव हि जयो नूनं हते मदरेश्वरे युधि ॥२७॥ 
वीर शत्य श्रजेय हैँ । दुर्योधन ने उनका बडा 
सम्मान क्ियाहै। युद्धमें मद्रराजके मारे जाने पर 
निरचय ही श्रापकी विजय होगी । 
तस्मिन्‌ हते हतं सर्वं धार्तराष्ट्रबलं महत्‌ । 
एतत्‌ भुत्वा महाराज वचनं मम साम्प्रतम्‌ ॥३८।। 
प्रत्युद्याहि रणे पाथं मद्रराजं महारथम्‌ । 
जहि चैनं महाबाहो वासवो नमुचि थया ।३६॥ 
महाराज ! पाथं ! उत शल्यकरे मारेजाने 


शल्यपवं : चतुर्थोऽध्यायः 


पर श्राप समभन कि दुर्योधन की समस्त विशाल 

सेना ही मार डाली गर्ई। इस समय मेरी इस बात 

को सुनकर श्राप महारथी मद्रराज पर श्राक्रमण 

कीजिषएु श्रौर महावाहो ! जैसे इन्द्र ने नमुचि का 

वघ कियाथा, उसी प्रकार श्राप भी उन्हँ मार 

डालिए । 

न चैवात्र दया कार्या मातुलोऽयं ममेति वै । 

क्षत्रधमं पुरस्छृत्य जहि मद्रजनेश्वरम्‌ ॥॥४०। 
ये मेरे मामाह, एसा समभकर श्रापको उनपर 

दया नहीं करनी चाहिए । आआापक्षत्रियधमं को सम्मुख 

रखते हुए मद्रराज शल्य को मार डालें । 

द्रोणभीष्माणेवं तीर्त्वा कर्णपातालसम्भवम्‌ । 

मा निमज्जस्व सगणः शल्यमासाद्य गोष्पदम्‌ ॥(४१॥ 
“भीष्म, द्रोण श्रौर क्णैरूपी महासागर को पार 

करके प्राप ्रपने सेवकोंसहित गल्यरूपी गाय की 

सुरी में मत डूब जाइए । 

यच्च ते तपसो वीयं यच्च क्षात्रं बलं तव । 

तद्‌ दक्ंय रणे सवं जहि चैनं महारथम्‌ ।४२॥ 
“राजन्‌ ! श्रापक्राजो तपोबल ग्रौरक्षात्रवबल 
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है, वह सब समराङद्धण मेँ प्रकट कीजिए श्रौर इस 
महारथी शल्य को मार डालिए ।” 
एतावदुक्त्वा वचनं केशवः परवीरहा । 
जगाम शिबिरं सायं पुज्यमानोऽथ पाण्डवः ॥४३॥ 
रतरुवीरों का संहार करनेवाले श्रीकृष्ण यह्‌ बात 
कहकर सायंकाल पाण्डवो से सम्मानित हो श्रपने 
शिविर में चले गये। 
केदावे तु तदा यते धर्मपुत्रौ युधिष्ठिरः, 
विसृज्य सर्वान्रातुऽ्च पाञ्चालानथ सोमकान्‌ । 
सुष्वाप रजनीं तां तु विश्षल्य इव कुञ्जरः ॥४४।। 
श्रीकृष्ण के चले जाने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिरने 
श्रपने सब भादयों तथा पाञ्चालो श्रौर सोमको को 
भी विदा करके रातमें प्रकुशरहित हाथी कै समान 
सुखपुवंक शयन किया । 
ते च सवे महेष्वासाः पाञ्चालाः पाण्डवास्तथा । 
कर्णस्य निधने हृष्टाः सुपुपुस्तां निशां तदा ।॥४५।। 
वे सभी मदाधनुधंर पाञ्चाल श्रौर पाण्डव-योद्धा 
भी कणंके मारेजानेसे हषं में मरकर रात्रिं सुख 
की नींद सोये । 


इति महाभारते राल्यपरवंणि तृतीयोऽध्यायः ।३॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 
उभय पक् की सेनां का रणशरुमि भें राना श्रौर नकुल द्वारा कणं के तीन पुत्रों का संहार 


सञ्जय उवाच 
व्यतीतायां रजन्यां तु राजा दुर्योधनस्तदा । 
श्रब्रवीत्‌ तावकान्‌ सर्वान्‌ संनह्यन्तां महार्थाः ।1१॥ 
सञ्जय कहते हः जव रात्रि बीत गई, तब राजा 
दुर्योधन ने श्रापके समस्त सेनिकों से कहा--'“महा- 
रथीगण कवच बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो 
जाएं 1" 
राज्ञश्च मतमाज्ञाय समनह्यत सा चमूः । 
योजयन्‌ रथाँस्तुणं पयेधावंस्तथा परे ॥२॥ 
श्रकल्प्यन्त च मातद्धाः समनह्यन्त पत्तयः। 
रथानास्तरणोपेतांऽचकूरन्ये सहजः ।३॥ 
राजा दुर्योधन का श्रभिप्राय जानकरसारी सेना 
यदध के लिए सुसज्जित होने लगी । कुछ लोगों ने 


तुरन्त ही स्थ जोत दिये, दरसरे चारों श्रोर दौढने 
लगे । हाथी समलंकृत विये जाने लये । पैदल सैनिक 
कवच विने लगे श्रौर श्रन्य सहस्रो संनिकों ने रथो 
पर भ्रावरण डाल दिये । 
वादित्राणां च निनदः प्राडुरासीद्‌ विशाम्पते । 
भ्रायोघनायं योधानां बलानां चाप्युदीयंताम्‌ ।४॥ 
प्रजेश्वर ! उस समय सव श्रोर से मांति-मांतति 
कै वाद्यो की गम्भीर ध्वनि प्रकट होने लगी । युद्धके 
लिए उद्यत योद्धारं श्रौर रागे वती हई सेनाश्रों 
का महान्‌ कोलाहल सुनाई देने लगा । 
शल्यं सेनापति करत्वा मद्रराजं महारथाः। 
प्रविभज्य बलं सर्वेभनीकेषु व्यवस्थिताः 1\५॥1 
सारे महारथी मद्रराज शल्य को सेनपृति वना- 
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कर श्रौर समस्त-सेना को श्रनेक भागोंमें विभक्त 
करके भिन्न-िन्न दलों मेँ खड़ हो गये 1 
ततः स्वं समागम्य समयं चक्तुरादृताः। 
न न एकेन योद्धव्यं कथञ्चिदपि पाण्डवे: ।\६॥ 
यो ह्येकः पाण्डवेयुध्येद्यो वा युध्यन्तमुत्सृजेत्‌ । 
सत पञ्चमिर्भेवेद्‌ युक्तः पातकेश्चोपपातकंः ।।७॥ 
तत्पश्चात्‌ सम्पूणं सेनिकों ने श्रादरपू्वक यह 
नियम बनाया-हम लोगों मे से कोई योद्धा अ्रकेला 
रहकर किसी प्रकार भी पाण्डवो के साथ युद्ध न करे। 
जो श्रकेला ही पाण्डवोंके साथ युद्ध करेगा ्रथवा 
जो पाण्डवो के साथ जूभते हुए वीर को श्रकेला छोड़ 
देगा, वह्‌ पांच पातको श्रौर उपपातकों से युक्त होगा । 
एवं ते समयं शृत्वा सर्वे तत्र॒ महारयाः । 
भद्रराजं पुरस्कृत्य तुणेमम्यद्रवन्‌ परान्‌ ।\८॥ 
एेसा नियम बनाकर वे समस्त महारथी मद्रराज 
शल्य को श्रागे करके तुरन्त ही शत्रु्रों पर टूट पड़े। 
तथैव पाण्डवा राजन्‌ व्यूह्य सैन्यं महारणे । 
भस्ययुः कौरवान्‌ वेव योत्स्यमानाः समन्ततः ।\&॥ 
राजन्‌ ! देव । इसी प्रकार उस महायुद में 
पाण्डव भी श्रपनी सेना का व्यूह्‌ बनाकर सबश्रोर 
से युद्ध कै लिए तत्पर हो कौरवो पर चट्‌ भ्राये । 
धृतराष्ट्‌ उवाच 
द्रोणस्य चैव भीष्मस्य राघेयस्य च मे शुतम्‌ । 
पातनं शंस मे भुयः शत्यस्याथ सुतस्य मे ।\१०॥ 
धृतराष्ट्‌ ने पुखा- सञ्जय ! मने प्रोणाचायं, 
भीष्म श्रौर राधापुच्र कर्ण के वधकासारा वणन सुन 
लिया है । भ्रब मुभे शल्य तथा मेरे पृत्र दुर्योधन के 
मारे जाने का समाचार सुनाइए । 
सञ्जय उवाच 
क्षयं मनुष्यदेहानां तथा नागादवसक्षयम्‌ । 
ष्णु राजन्‌ स्थिरो भुत्वा स्रामं शंसतो मम ॥११॥ 
सञ्जय ते कहा -राजन्‌ ! जहाँ हाथी, घोडे 
श्रौर मनुष्यो के शरीरो का महान्‌ संहारहृत्राथा, 
मै उस संग्राम काव्णेनकरताहुं प्राप सुस्थिर होकर 
सुनिए । 
भ्राशा बलवती राजन्‌ पुश्राणां तेऽभकत्तदा । 
हृते भीष्मे च द्रोणे च सुतपुज्रे च पातिते । 


महाभारतम्‌ 


क्त्यः पार्थान्‌ रणे सर्वान्‌ निहनिष्यति मारिष ॥१२।। 
भ्रा्यनरेश ! भीष्म, द्रोणाचायं ग्रौर सूतपुत्र 
कर्णं के मारे जाने पर श्रापके पूत्रो के मन मेंयह्‌ 
प्रबल प्राशा हो गई कि शल्य युद्क्षेत्र में समी कुन्ती- 
पत्रों कावध कर डालेगे । 
तामाशां हृदये कृत्वा समाधित्य महारथम्‌ 1 
नायवन्तं तदाऽऽत्मानममन्यन्त सुतास्तव ।॥१३॥ 
भरतभूषण ! उसी श्राशाको हृदयमें रखकर 
श्रापके पुत्र महारथी राल्य का श्राश्चय ले प्रपने-प्रापको 
सनाथ सममने लगे । 
व्युह्य॒व्युहं महाराज सर्वतोभद्रमृद्धिमत्‌ । 
प्रत्युद्ययौ रणे पार्थान्‌ मद्रराजः प्रतापवान्‌ ।१४॥। 
महाराज ! तब प्रतापी मद्रराज शत्य ने समुद्धि- 
शाली "सर्व॑तोभद्र' नामक व्यूह्‌ बनाकर रणम पाण्डवो 
पर भ्राक्रमण किया। 
तथेव पाण्डवाः श्रुराः समरे जितकाषिनः । 
उपयाता नरव्याघ्रा; पाञ्चालादच यदस्विनः | १५॥ 
इसी प्रकार रणमूमि में विजय से सुशोभित 
होनेवाले शूरवीर पुरुषर्सिह पाण्डव भ्रौर यशस्वी 
पाञ्चाल वीरं श्रापकी सेना के निकट प्रा पहुंचे । 
इमे ते च बलोौघेन परस्परवधंषिणः। 
उपयाता नरव्याघ्राः पूर्वा सन्ध्यां प्रति प्रभो ॥१६॥ 
प्रभो ! इस प्रकार ्रापसमें एक-दुसरे के वध 
की इच्छावाले ये श्रर वे पुरुषर्सिह योद्धा प्रातःकाल 
एक-दूसरे पर चट्‌ दौड । 
ततः प्रववृते युद्धं घोररूपं भयानकम्‌ । 
तावकानां परेषां च निघ्नतामितरेतरम्‌ ॥१७॥। 
फिर तो परस्पर प्रहार करते हुए ्राफके म्नीर 
शत्रुपक्ष के सैनिको मे भ्रति भयंकर घसासान युद्ध 
चिड गया । 
समाच्छंच्चित्रसेनं तु नक्रुलो युद्धदुमेदः। 
तौ परस्परमासाद्य चित्रकारमुकधारिणौ ॥१८॥ 
मेघाविव यथोदृत्तौ दक्षिणोत्तरवषिणो । 
शरतोयेः सिषिचतुस्तौ परस्परमाहवे ॥१९॥ 
इसी समय रणदुर्मद नकुल ने कणेपुत्र चित्रसेन 
पर धावा किया ¦ विचित्र धनुष धारण करनेवाले 
वे दोनों वीर एक-दूसरे से भिड़कर दक्षिण श्रौर उत्तर 


शश्यपवं : चतुर्थोऽध्यायः 


की भ्रोर से अते हुए दो बड़े जलवषंक मेघो के समान 
परस्पर बाणरूपी जल की बौछार करने लगे । 
चित्रसेनस्तु भल्लेन पीतेन निक्ितेन च । 
नकुलस्य महाराज मुष्टिदेशेऽच्छिनद्‌ धनुः ।॥॥२०॥ 
महाराज ! इतनेमें ही चित्रसेन नै एक पानी- 
दार पने भल्लक द्वारा नकुल के धनुषको मुट्ठी 
पकड़ने के स्थान से काट दिया । 
श्रथेनं छिन्नधन्वानं सक्मपुंखेः क्षिलाशितैः । 
त्रिभिः शरेरसम्श्रान्तो ललाटे व समापयत्‌ ॥२१॥ 
धनुष कट जाने पर चित्रसेन ने उसके ललाटमें 
शिला पर तेज तिये हुए सुनहरे पंखवाले तीन बाणो 
दवारा गहरी चोट पहं चायी । उस समय उस [चित्र- 
सेन | के चित्त मेँ तनिक भी घबराहट नहीं हुई । 
हयरिचास्य शरेस्तीक्ष्णेः प्रेषयामास मृत्यवे । 
तथा ध्वजं सारथि च त्रिभिस्त्रिभिरपातयत्‌ ॥२२॥ 
फिर उस्ने श्रपने तीचे तीरों द्वारा नकुल के 
घोड़ों को भी मृत्युके घाट उतार दिया श्रौर तीन- 
तीन बाणो से उसके ध्वज श्रौर सारथि को भी काट 
गिराया। 
स च्छिन्नधन्वा विरथः खड्गमादाय चमं च । 
रथादवातरद्‌ वीरः शैलाग्रादिव केस्तरी।२३॥ 
धनुष कट जाने पर रथहीन हुए नकुल हाथमे 
ढाल श्रौर तलव।र लेकर पवेत के शिखर से उतरने- 
वाले सिह के समानं रथ से नीचे श्रा गये। 
चित्रसेनरथं प्राप्यं चित्रयोधी नितक्नमः। 
श्रादरोह महाबाहुः स्वसैन्यस्य पश्यतः ।॥।२४॥ 
फिर विचित्र रीति से युद्ध करनेवाले, महाबाहु, 
कभी न थकनेवाले नकुल सारी सेना के देखते-देखते 
चित्रसेन के रथ के समीप जा उसपर चढ़ गये । 
सकुण्डलं समुकुटं सुनसं स्वायतेक्षणम्‌ । 
चित्रसेनशिरः कायादपाहुरत पाण्डवः ॥२५॥ 
तदनन्तर पाण्डुपुत्र नकुल ने सुन्दर नासिका प्रौर 
विशाल नेत्रो से युक्तं कुण्डल भ्रौर मूकुटसहित चित्र- 
सेन के मस्तक को धड़ से काट गिराया । 
वि्स्तं भ्रातरं दृष्ट्वा कर्णपुत्रौ महारथौ । 
युषेणः सत्यसेन मुञ्चन्तौ विविर्धाञ्जञारान्‌ ।॥२६॥ 
ततोऽभ्यधावतां तुर्णं पाण्डवं रथिनां वरम्‌ । 


८३७ 
जिघांसन्तौ यथा नागं व्याघ्रौ राजन्‌ महावने ।\२७॥ 
राजन्‌ ! श्रपने भारईको मारा गया देख कर्णे के 
दो महारथी पुत्र सुषेण भ्रौर सत्यसेन नाना प्रकार 
के बाणों की वृष्टि करते हए रथियो मे श्रेष्ठ पाण्डु- 
पुत्र नकुल पर तुरन्त ही चढ़ ग्राये, जैसे विशाल वन 
मेदोव्याघ्र किसी एक हाथीको मार डालनेकी 
इच्छा से उसकी श्रोर उठ दौड़ । 
स शरेः सर्वतो विद्धो रथमारुह्य वेगवान्‌ । 
भ्रतिष्ठतं रणे वीरः करद्धरूप इवान्तकः ॥॥२८॥ 
सब ओ्ओरसे बाणोंसे विद्ध होने पर भी नकुल 
बड़ेवेगसे दूसरे रथ परजा चे श्रौर कुपित हए 
कालके समान रणभुमि मे खड़े हो गये। 
तस्य तौ चतरौ राजञ्जलरेः संनतपर्वभिः । 
रथं विज्ञकलीकर्तुं समारब्धौ विशाम्पते ।२६॥ 
राजन्‌ ! प्रजेर्वर ! उन दोनों माइयों ने भुकी 
हई गांख्वाते बाणो द्वारा नकुल के रथ के टुकडे- 
टुकडे करने की चेष्टा प्रारम्भ की | 
सत्यसेनो रथेषां तु नकुलस्य धनुस्तया । 
पृथक्‌ शराभ्यां चिच्छेद कृतहस्तः प्रतापवान्‌ ॥३०॥। 
तब सिद्धहस्त श्रौर प्रतापी वीर सत्यसेन ने 
पृथक्‌-पृथक्‌ दो बाणो द्वारा नकुल का घनुष श्रौर 
उनके रथ क ईषादण्ड को भी काट दिया। 
स रथेऽतिरथस्तिष्ठन्‌ रथशद्ति परामृदात्‌ । 
स्वणंदण्डामकुण्ठाग्रां तेलधोतां सुनिर्मलाम्‌ ॥३९१॥ 
लेलिहानामिव विभो नागकन्यां महाविषाम्‌ । 
समुद्यम्य च चिक्षेप सत्यसेनस्य संयुगे ॥३२॥ 
उधर रथ पर खड़ हए भ्रतिरथि वीर नकुल ने 
एक स्वणेदण्डवाली रथशक्ति हाथ में ली । उसका 
ग्रग्रभाग कहीं भी कुण्ठित होनेवाला नहीं था । प्रभो ! 
तेल मे धोकर स्वच्छ कौ हुई वह्‌ नि्मलशक्ति जीभ 
लपलपाती हुई महाविषेली नागिन कै समान प्रतीत 
होती थी । नकुल ने युद्धभुभि मे सत्यसेन को लक्ष्य 
करके ऊपर उठाकर वह्‌ रथशक्ति चला दी । 
सा तस्य हृदयं संस्थे विभेद च तथा नुप । 
स पपात रथाद्‌ भूमि गतससर्वोऽल्पचेतसः ॥३३॥ 
राजन्‌ | उस शक्ति ने समराङ्गण में उसके 
वक्षःस्थल को विदीर्णे कर दिया । सत्यसेन की चेतना 


जाती रही श्रौर वहु प्राणशुन्य हौकर पृथिवी पर 
भिर पडा । 
भ्रातरं निहतं दृष्टया सुषेणः कोधसूच्छितः । 
श्रभ्यवधघेच्छरेस्तर्णं पादातं पाण्डुनन्दनम्‌ ॥(३४॥ 
भाई्को मारा गथा देष सुषेण क्रोध से व्याकुल 
हो उठा ग्रौर तुरन्त ही ईपादण्ड [जुश्रा| कंट जाने 
स परदल-से हए पाण्डुपुत्र नकुल पर बाणौ की वर्षा 
करने लमा। 
चतुर्भिश्चतुरो वाहान्‌ ध्वजं छित्वा च पञ्चमिः । 
त्रिभि सार्थ हत्वा कणेपुत्रो ननाद ह ।३५ 
उसने चार वाणो से उनके चारों घोड़ों क्मोमार 
उालाश्रौर पांच से उनकी ध्वजा काटकर तीन वाणीं 
ससारधथिकोभी मार डाला, फिर कर्णपूत्र ने जोर 
जोर स सिंहनाद किया । 
ततः क्रुद्धो महाराज नवुलः परवीरहा) 
शरेस्तस्य दिज्ञः सर्वाषछादयामास वीर्यवान्‌ ।२६॥। 
महाराज ! फिर तो शतुबीरों के संहारक परा- 
कमी नकुलनेक्रुदधहो बाणोकीवर्पासे सुषेणको 
सम्पूणं दिशाश्नों को प्राच्छादित कर दिया। 
ततो गृहीत्वा तीक्ष्णाग्रम्धंचन््रं सूतेजनम्‌ । 


महाभारतम्‌ 


सुवेगवन्तं चिक्षेप कर्णपुत्राय संयुगे ।\ ३७ 
तत्पश्चात्‌ तीखी धारवाले एक श्रत्यन्त तेज श्रौर 
वेगशाली म्रधंचन्द्राकार बाणको लेकर उसे रणभुमभि 
में कणेपूत्र पर चला दिया। 
तस्य तेन शिरः कायाज्जहार नृपसत्तम 1 
पश्यतां सववसेन्यानां तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥३८॥ 
नृपश्रेष्ठ ! उस्र बाणसे नकुल ने सम्पूणं सेनाभ्रों 
कै देखते-देखते सुषेण का मस्तक धडु से काट 
शिराया । वह्‌ श्रद्‌ भत-सी घटना हुई । 
स हतः प्रापतद्‌ राजन्‌ नकुलेन महात्मना । 
नदीवेगादिवारग्णस्तीरजः पादपो महान्‌ ॥३६॥ 
महामनस्ती नकुल कं हाथ से मारा जाकर 
सुपेण भूतल पर भिर पड़ा, मानो नदीके वेग से कट- 
कर महान्‌ तटवर्ती वृक्ष धराशायी हो गया हो । 
कणेपुत्रवधं दृष्ट्वा नकुलस्य च विक्रमस्‌ । 
प्रदुद्राव भयात्‌ सेना ताकी भरतषभ ।४०\। 
भरतभूपण । कणेपूत्र का वधश्रौर नकुल का 
पराक्रम देखकर भ्रापकी सेना भयके कारण भाग 
खड़ी हुई । 


इति महाभारते शल्यपवंणि चतुर्थोऽध्याथः ।\४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 
शत्य ङा पराक्रम 


सञ्जय उवाच 
तां दृष्ट्वा सीदतीं सेनां षड्कं गामिव दुबेलाम्‌ । 
उभ्जिहीर्षुस्तदा शत्यः प्रायात्‌ पाण्डुसुतान प्रति ॥१॥ 
सञ्जय कहतेर्है--कीचडमें फंसी हुई दुबल गौ 
के समान कौरव-सेना को श्रत्यन्त कष्ट पाते देख 
उसका उद्धार करने की इच्छासे राजा शल्य ने उस 
समय पाण्डत्रो पर धावा किया । 
पाण्डवा श्रपि भूपाल समरे भितकारिनः। 
मद्र राजं समासाद्य बिभिदु्निक्षितैः श्रेः ॥५२॥ 
भूपाल । उधर रणभूमि में विजय से सुशोभित 
होनेवाले पाण्डव भी महाराज शल्य के समीप जाकर 
उन्द्‌ प्रपने पने बाणो से बींधने लगे । 


ततः शरश्षतंस्तीक्ष्णे्मद्रराजो महारथः । 
श्रदंयासास तां सेनां धर्मराजस्य पश्यतः ।\३॥ 

तव महारथी मद्रराज शल्य धर्मपूव्रं युधिष्ठिर 
के देखते-देलते उनकी सेना को श्रपने सैकड़ों तीचे 
बाणो से सन्तप्त करने लगं । 


तां सम्मदं ततः सस्ये लघुहस्तः शितेः शरः । 
बाणवर्षेण महता युधिष्ठिरमताडयत्‌ ॥॥४॥ 

रीघ्रतापूवेक हाथ चलानेवाले शल्य ने रणभूमि 
मे पने बाणो दारा पाण्डव-सेना को मथकर बड़ी 
भारी बाणवर्षाके द्वारा युधिष्ठिरको भी गहरी चोट 
पहुंचाई । 
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ततो वृकोदरः कुद्धः संदश्य दशनच्छदम्‌ । 
पोथयामास दा्यस्प चतुरोऽदवान्‌ महाजवान्‌ ॥५॥ 
तव भीमसेनने कुपित होकर श्रोठ चवाते हए 
दात्य के महान्‌ वेग्ाली चारों घोड़ों को मार 
डाला। 
ततः शल्यो रणे करुद्धः पौने वक्षसि तोमरम्‌ । 
निचखान्‌ नदन्‌ वीरो बमं भित्वा च सोऽभ्ययात्‌ ॥\६॥ 
तवतो समरद्खणमें कुपित हो गजना करते हुए 
चीर शल्य ने भीमसेन के विशाल वक्षःस्थल म एकं 
तोमर धसा दिया । वह्‌ उनके कवच को छेदकर 
उनकी छाती में गड गया । 
वुकोदरस्त्वसम्म्रान्तस्तमेवोद्धुत्य तोमरम्‌ । 
यन्तारं मद्रराजस्य निर्बिभेद ततो हदि ॥७॥ 
इससे भीमसेन को तनिक भी घवराहुट नहीं 
हई । उन्होने उसी तोमर को निकालकर उसके द्वारा 
मद्रराज शल्य के सारथि की छाती चेद डाली । 
स भिन्नमर्मा उधिरं वमन्‌ वित्रस्तमानसः । 
पपाताभिमुखो दीनो मद्रराजस्य पश्यतः ॥८॥ 
इससे सारथि का ममंस्थल विदीणं हो गया श्रौर 
वह मुख से रक्तवमन करता हश्रा दीन एवं भयभीत 
होकर शत्य कै देखते हुए उनके सामनेही रथसे 
नीचै भिर पडा। 
पतितं प्रक्ष्य यन्तारं शत्थः सर्वायसीं गदाम्‌ । 
श्रादाय तरसा रा्जेस्तस्थौ भिरि रिवाचलः ॥&€॥ 
राजन्‌ ! भ्रपनेसारथिकोभिराहृप्ना देख मद्र- 
राजं शल्य वेगपूवेक लोहे की गदा हाथ में लेकर पवेत 
के समान श्रविचल भावसे खड़े हो गये। 
तं दीप्तमिव कालाग्नि पाश्ञहुस्तमिवान्तकम्‌ 1 
जवेनाम्यपतद्‌ भीमः प्रगृह्य महतीं गदाम्‌ ॥१०॥ 
वे प्रलयकाल की प्रज्वलित अग्नि म्रीर पाङधारी 
यमराज के समान भयंकर जान पड़ते थे भीमसेन 
भी बहुत बड़ी गदा हाथ में लेकर वेगपूरवंक उनपर 
टूट पड़ | 
्क्षन्तः सर्व॑तस्ती हि योधा योधमहाद्धिपौ । 
तावकाऽचापरे चेव साधु साध्वित्यपूजयन्‌ ॥११॥ 
योदाश्रों मे महान्‌, गजराज के समान पराक्रमी 
उन दोनों वीरो को देखकर श्रापके श्रौर शनरुपक्ष के 
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योद्धा सव श्रोर से वाह-वाह कहकर उनके प्रति 
सम्मान प्रकट कर्ने लगे। 
न हि मद्राधिपादन्यो रामाद्‌ वा यदुनन्दनात्‌ । 
सोदुमुत्सहते वेगं भीमसेनस्य संयुगे ॥१२॥ 
संसारम मद्रराज शल्य श्रथवा यदुनन्दन बलराम 
कै ्रतिरिक्त दुसरा कोई पेमा योद्धा नहीं है, जो युद्ध 
मे भीमकावेग सहसके। 
तथा मद्राधिपस्यापि गदावेगं महात्मनः । 
सोष्ुमृत्सहते नान्यो योधो युधि वृकोदरात्‌ ॥१३॥ 
दसी प्रकार महामना मद्राराज शत्य कौ गदाका 
वेग भी समराङ्गणमें मीमसेनके सिवा दूसरा कोई 
योद्धा नीं सह्‌ सकता । 
तौ वृषाविव नदेन्तौ मण्डलानि विचेरतुः । 
भ्राचतितो गदाहस्तौ भद्रराजवृकोदरौ ॥१४॥ 
राल्य श्रौर भीमसेन दोनों वीर हाथमे गदा लिय 
सांडों की भांति गते हृए चक्कर लगाने ग्रौर पतर 
देने लगे 1 
मण्डलावतंमा्गेषु गदाविहूरणेषु च । 
निविशेषमभरुद्‌ युद्धं तथोः पुरबसिहयोः ।१५॥ 
मण्डलाकार गति से घूमने में, विभिन्न प्रकारके 
पेतरे दिखाने की कलाम प्रौर गदा का प्रहारकरने 
मे उन दोनों पुरुषसिहो मे कोई भी श्रन्तर दिखाई 
नहीं देता था, वे दोनों एक-से जान पडते थे । 
दन्तेरिव महानागौ श्यृद्खरिव महर्षभौ । 
तोत्त्रैरिव तदान्योन्यं गदाग्राभ्यां निजघ्नतुः ॥१६॥ 
जसे दो विशालकाय हाथी दातोंसे भ्रौरदो 
प्रबल साड सींगों से एक-दूसरे पर प्रहार करते है 
वैसे ही श्रकुलों जसी श्रेष्ठ गदाश्रोंसे वे दोनों वीर 
परस्पर प्राघातकरने लगे । 
तौ परस्परसंरम्भाद्‌ गदाभ्यां सुभृश्नाहती । 
युगपत्‌ पेततुर्वीरावुभाविन्दरध्वजाविव ।\१७॥ 
वे एक-दुसरे पर कोधपूवेक गदाग्रो का प्रहार 
करके श्रत्यन्त घायल हो गये श्रौर दो इन्द्रध्वजाश्रोके 
समान पक ही साथ प्रृथिवो पर गिर पड़ं। 
ततः स्वरथमारोप्य मद्राणामृषभं रणे । 
ग्रपोवाह कृषः शल्यं तूर्णमायोधनादथ ।\१८॥। 
इतने मे कृपाचार्य मद्रराज जञल्य कौ श्रपने रथ 
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पर बिठाकर तुरन्त ही रणभरूमिसे दुर हटानले 
गये । 
क्षीणवद्‌ विह्वलत्वात्‌ तु निमेषात्‌ पुनरुत्थितः । 
भीमसेनो गदापाणिः समाह्वयत मद्रपम्‌ ॥१६॥ 
इधर गदाधारी भीमसेन पलक मारते-मारते पुनः 
हो में श्राकर उठ खड़े हुए रौर विह्धलताके कारण 
मतवाले पुरुप के समान मद्रराज को युद्ध के लिए 
ललकारने लगे । 
ततस्तु तावकाः शुरा नानाज्ञस्त्रसमायुताः । 
नाना वादित्रशव्देन पाण्डुसेनामयोधयन्‌ ।।२०॥ 
तवे श्रापके संनिक नाना प्रकार कै श्रस्वर-शस्त्र 
लेकर भांति-मांति के रणवाद्यो की मम्भीर ध्वनि के 
साथ पाण्डुसेना से युद्ध करने लगे । 
तदानीकमभि्रक्ष्य ततस्ते पाण्डुनन्दनाः । 
प्रयथुः सिहल देन दर्योधनधुरोगभान्‌ ॥२१॥ 
उस्‌ कौरवदल को श्राक्रमण करते देख पाण्डव- 
वीर सिह के समान गर्जना करके दुर्योधन श्रादि की 
श्रोर बह चले । 
तेषामापततां तु्णं॑ पुत्रस्ते भरतषभ । 
प्रासेन चेकितानं वे विव्याध हुदये मशम्‌ ॥२२॥ 
भरतभूषण ! श्रापके पत्र ने तुरन्त ही एक प्रास 
का प्रहार करके उन धावा करनेवाले पाण्डव योद्धाश्रों 
म से चेकितान की छाती पर गहरी चोट पहंचाई । 
स पपात रथोपस्थे तव पुत्रेण ताडितः) 
रुधिरौधपरिक्लिन्नः प्रविष्य विपुलं तमः ॥२३।। 
श्राप पुच द्वारा ताडित होकर चेकितान प्रत्यन्त 
मूच्छित हो रथ की बैठक मे गिर पड़ा । उस समय 
उसका सारा शरीर रक्त से लथपथ हो गया। 
चेकितानं हतं दृष्ट्वा पाण्डवाणां महारथाः । 
श्रसक्तमभ्यवर्षन्त श्रवर्षाणि भागक्ाः 11 २४॥ 
चेकितान को मारा गया देख पाण्डव महारथी 
पृथक्‌-पृथक्‌ बाणो की लगातार वर्षा करने लगे । 
कुपरच कृतवर्मा च सौबलद्च महारथाः 1 
श्रयोघयन्‌ धर्मराजं मद्रराजपुरस्छृताः ॥२५॥ 
उधर कृपाचायं, कृतवर्मा श्रौर महारथी शकुनि 
मद्रराज शत्य को श्रागे करके धमराज युधिष्ठिरस 
युद्ध करने लगे । 


महाभारतम्‌ 


्रिसाहसरास्तथा राजंस्तव पुत्रेण प्रेरिताः । 
श्रयोधयन्त विजयं द्रोणपुत्रपुरस्ृताः ॥२६॥ 
राजन्‌ ! अपके पुत्रसे प्रेरित हो तीन सहस 
योद्धा भ्रवत्थामा को भ्रागे करके ्र्जुन के साथ युद्ध 
करने लगे । 
विजये धृतसंकत्पाः समरे त्यक्तजीविताः । 
प्राविशषस्तावका राजन्‌ हंसा इव महत्‌ सरः ॥२७॥ 
राजन्‌ ! जसे हंस महान्‌ सरोवर में प्रविष्ट होते 
है" वसे ही श्रापके सेनिक रणभूमि मे विजय का दृढ 
संकल्प ले प्राणों का मोह छोडकर रातरुसेनामेजा 
घुसे । 
तथा ब्रवृत्त स्रामे घोररूपे भयानके । 
तावकानां परेषां च नासीत्करचिः्पराङ्मुखः ।॥२८॥ 
इस प्रकार घोर एवे भयानक संग्राम चलने लगा। 
उस समय ्रापके श्रौर रतुपक्षके योद्धाश्रोमे से 
कोई भी विमुख नहीं हुश्रा । 
ब्रह्मलोकपरा भूत्वा प्रथयन्तो जयं युधि । 
सुयुद्धेन पराकान्ता नराः स्वर्गमभीष्सवः ॥२९। 
सवका लक्ष्य था ब्रह्मलोक की प्राप्ति। वे सभी 
सेनिक युद्ध में विजय चाहते रौर उत्तम युद्धके द्वारा 
पराक्रम दिखाते हए स्वगंलोक पाने की श्रभिलाषा 
रखते थे । 
भतुंपिण्डविमोक्षाथं भतृकायं विनिश्चिताः । 
स्वग॑संतक्तमनसो योधा युयुधिरे तदा ॥३०॥ 
सभी योद्धा स्वामीके व्यि हुए ्रनन के ऋणसे 
उण होने के लिए उनके कार्थं को सिद्धकरनेका 
दढ निद्वय किये हुए मन में स्वगं-प्राप्ति की 
श्रभिलाषा रखकर उस समय उत्साहपूवंक युद्ध कर 
रहै थे। 
नानारूपाणि शस्त्राणि विसुजन्तो महारथाः । 
श्रन्योन्यमभिगर्जन्तः प्रहरन्तः परस्यरम्‌ ॥३१॥ 
नाना प्रकार के प्रस्व-शस्त्ों का प्रयोग करके 
परस्पर प्रहार करनेवाले महारथी एक-दूसरे को लक्ष्य 
करके गजना करते ये । 
हत विध्यत गृह्णीत ब्रहुरध्वं निकृन्तत । 
इति स्म वाचः श्रुयन्ते तव तेषां च वं बले ।।३२॥ 
भ्रापकी श्रौर पाण्डवो की सेना में (मारो, बध 
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डालो, पकडो प्रहार करो, रौर टुकड़-टूकंडे कर 
डालो ये ही बातें सुनाई देती थीं । 
ततः क्ञत्यो महाराज धमंपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
दिव्याध निरितेबणिंहैन्तुकामो महारथम्‌ ।\३३।। 
महाराज ! तत्पर्चात्‌ स्वस्थचित्त होकर राजा 
शल्य ने महारथी धमेपुत्र राजा युधिष्ठिरको मार 
डालने की इच्छा से उन्हँं पैने बाणोंसे बींध डाला। 
पीडिते धर्मराजे तु मद्रराजेन मारिष । 
सात्यकिर्मौमसेनह्च माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 
परिवायं रथैः शल्यं पीडयामासुराहवे ।।२४॥ 
मान्यवर ! जब मद्रराज शत्य धर्मराज युधिष्ठिर 
को पीड़ा देने लगे, तब सात्यकि, भीमसेन श्रौर माद्री- 
पत्र पाण्डव नकुल ग्रौर सहदेव ने रणभूमि में शल्य 
को रथों दवारा षेरकर उन्हे पीडा देना श्रारम्भ किया। 
सतु शूरो रणे पत्तः पीडितस्तमेहारथंः। 
विक्ष्य कार्मुकं घोरं वेगघ्नं भारसाधनम्‌ ।३५॥ 
सात्यफि पञ्चविह्ात्या शल्यो विन्याध मारिष । 
भीमसेनं तु सप्तत्या नकुलं सप्तभिस्तथा ।।३६। 
भ्रार्यनरेश ! रणभूमि में शूरवीर शल्य ने उन 
महारयियो द्वारा पीडित होने पर भी विजय के लिए 
यत्नशील हो भार सहने मे समथं तथा दत्रुकेवेग 
का नाश करनेवाले एक भयंकर धनुष को खींचकर 
सात्यकि को पच्चीस, भीमसेन को सत्तर ्रौर नकुल 
को सात बाण मारे। 
ततः सवि्िखं चापं सहदेवस्य धन्विनः । 
छित्वा भल्लेन सभरे विष्याधेनं त्रिसप्तभिः ॥॥३७॥ 
तदनन्तर युद्धभूमि में एक भल्ल के दारा धनुधंर 
सहदेव के बाणसहित धनुष को काटकर शल्य ने उन्हे 
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इक्कीस बाणो से घायल कर दिया । 
सहदेवस्तु समरे मातुलं भूरिवचंसम्‌ । 
सज्यमन्यद्‌ धनुःकृत्वा पञ्चभिः समताडयत्‌ ॥३८॥ 
तव सहदेव ने रणभूमि में दरसरे धनुष पर डोरी 
चटाकर ्रपने प्रत्यन्त तेजस्वी मामाको पांच वाणों 
द्वारा घायल कर दिया । 
सारथि चास्य समरे शरेणानतपवबेणा । 
विव्याध भृश्चसंक्‌दधस्तं वें भूयस्तरिभिः शरेः ।।३६॥ 
साथदही भ्रत्यन्त कद्ध होकर उन्होने भकी हुई 
गाँठवले बाणसे उनकेसारथिको भीं बींध डाला 
ग्रौर उन्हे भी पुनः तीन बाणो से घायल किया । 
ततः शल्यो रणे राजन्‌ सर्वास्तान्‌ दशभिः शरः । 
विव्याध भृष्ासं्दधस्तोत्त्रेरिव महाद्विपान्‌ ॥४०॥ 
राजन्‌ [ तव राजा शल्य रणभूमि में ्रत्यन्त 
कुपित हो उठे प्रौर जैसे महावत प्र॑कुशों से बड़े-बड़े 
हाथियों को चोट पहुचाते है, उसी प्रकार उन्होने 
उन सब योद्धाभ्रों को दस बाणो से घायल कर दिया। 
ते बर्यमाणाः समरे मद्रराजेन धन्विनः । 
न शेकुः सम्मुखे स्थातुं तत्य शत्रुनिष्‌दनाः ॥४१। 
रणभूमिमें मद्रराजशल्य केद्वारा इस प्रकार 
रोके जाते हए शातरुमुदन पाण्डव-महा रथी उनके सामने 
ठहर न सके । 
ततो दुयोधनो राजा दृष्ट्वा शत्यस्थ विक्रमम्‌ । 
निहतान्पाष्डवाम्मेने पाञ्चालानथ सृञ्जयान्‌ ॥४२॥ 
उस समय राजा दुर्योधन शल्य का वहु पराक्रम 
देखकर एेसा समभने लगा कि श्रब पाण्डव, पाञ्चाल 
ग्रौर सुंजय प्रवद्य मौतके घाट उतार दिये जाएंगे । 


हति महाभारते श्षत्पर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥१५।। 


षष्ठोऽध्यायः 
युधिष्ठिर ह्वार श्ल्य की पराजय 


सञ्जयं उवाच 
ततः सेन्यास्तव विभो मद्रराजपुरस्कृताः । 
पुनरग्यद्रवन्‌ पार्थान्‌ वेगेन महता रणे ।\१॥ 


तत्र पर्याम्यहुं कमं ज्ञत्यस्यातिमहुद्रणे । 


यदेकः सर्वसंन्थानि पाण्डवानामयोधयत्‌ ॥२॥ 
महाराज ! वहाँ युदधक्षेतर मं मैने राजा शल्य 


सञ्जय कहते है- प्रभो ! पाण्डवो के पीछिहटने का वहुत बड़ा पराक्रम यह देखा किवेश्रकेलेही 


पर श्रापके सभी सेनिक युद्धभूमि में मद्रराज को प्रागे पाण्डवो की सम्पूणं सेनाग्रों के साथ युद्ध कर रहै 
करके पुनः बड़ वेग से पाण्डवां पर टूट पड़ । थे । 
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तस्य त्लाधवं दृष्ट्वा तथेव च कृतास्त्रताम्‌ । 
श्रयुजयन्ननीकानि परेवां तावकानि च ।\३॥ 
उनकी र्फति ग्रौर श्रस्त्रत्रिद्या काज्ञान देश्वकर 
ग्रापके म्रौर रात्रपक्ष के संनिकोँ ने भी उनकी भूरि- 
भूरि प्रशंसा की। 
वध्यमानेष्दनीकेषु मद्रराजेन पाण्डवः । 
श्रमर्षवज्ञमापन्नो धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥४।। 
जय मद्रराज हारा पाण्डव-संनिकों का संहार 
टोने लगा, तव पाण्डुपृत्र धर्मराज युधिष्ठिर प्रमर्ष 
के वदीभूत हो गये । 
ततः पौरषमास्थाय मद्रराजमताडयत्‌ । 
जयो वास्तु वधो वास्तु कृतबुद्धिमंहारथः ।\५॥ 
तव उन्होने ग्रणने पुहपा्थं का प्रश्रय ले मद्रराज 
पर प्रहार क्रिया । महारथी युधिष्ठिरने यह निद्वय 
कर लियाकरिग्राजया तो मेरी विजय होगी ्रथवा 
मेरा वधहो जाएगा । 
समाहुयान्नवीत्‌ सर्वान्‌ च्नातन्‌ कृष्णं च माधवम्‌ । 
भीष्मो द्रोणश्च कर्णश्च ये चान्ये पृथिवीक्षितः ।६॥ 
कौरवार्थे पराक्रान्ताः संग्रामे निधनं गताः । 
यथाभागं यथोत्साहं मवन्तः कृतपौरुषाः ॥७।। 
उन्होने श्रपने समस्त भाइयों, श्रीकृष्ण श्रौर 
सात्यकि को बुलाकर इस प्रकार कहा- “'वन्धृभ्रो ! 
भीष्म, द्रोण, कणं तथा श्रन्थ जो-जो राजा दुर्योधन 
के लिए पराक्रम प्रकट करते थे, वे सब-के-सवब संग्राम 
मे मारे गये । तुम लोगों ने उत्साहपूवक श्रपने-प्रपने 
हिस्सेका कायं पुरा कर लिया। 
भागोऽवज्ञिष्ट एकोऽयं मम शत्यो महारथः । 
सोऽहमद्य युधा जेतुराशंसे सद्रकाधिषम्‌ ॥८॥ 
श्रव एकमात्र महारथी शल्य शेष रह गये है, 
जो भेर हिस्सेमे श्रये है, श्रतः प्रज मै इन मद्रगाज 
शल्य वो युद्धम जीतने की श्राशा रखता हुं । 
योत्स्येऽहं मातुलेनाद् क्षात्रधर्मेण पाथिवाः । 
स्वमंशमभिसंधाय विजयायेतराय च ॥६। 
""राजाश्रो ! मँ भ्राज क्षत्रियधमं के श्रनुसार 
ग्रपने हिस्से का कायं पूणं करने का संकल्प लेकर 
अरपनौ विजय श्रथवा वध के लिए मामा शल्यके साथ 
संग्राम करूंगा । 


सहाभारतम्‌ 


तस्य मेऽप्यधिकं शस्त्रं सर्वोपकरणानि च । 
संसज्जन्तु रथे क्षिप्रं जञास्त्रवद्‌ रथयोजकाः ॥१०॥ 
“रथ जोतनेवाने लोग शीघ्र ही मेरे रपर 
शास्त्रीय विधि के श्रनुसार अ्रधिक-से-प्रधिक शस्त्र 
ग्रौर भ्रन्य समस्त श्रावश्यक सामग्री सजाकर रख दें । 
शेनेयो दक्षिणं चक्रं धुष्टदयुम्नस्तथोत्तरम्‌ । 
पृष्ठगोपो भवत्वद्य मम पार्थो धनञ्जयः ।\११॥ 
पुरःसरो ममाधास्तु भीमः शस्त्रभृतां वरः । 
एवमभ्यधिकः शत्याव्‌ भविष्यामि महामृधे ।१२॥ 
“सात्यकि मेरे दाहिने चक्र की रक्षाकरं ग्नौर 
धृष्टद्युम्न वाये चक्र की । भ्राज कुन्तीपुत्र श्रजुन मेरे 
पृष्ठभाग की रक्षामें तत्पर रहँ तथा शस्वधारियों 
मे श्रेष्ठ भीमसेन मेरे प्रागे-प्रागे चलें । एसी व्यवस्था 
हो जाने प्रर मै इस महासमरमें शल्य से श्रधिक 
शक्तिशाली हौ जाऊंगा 1" 
एवमुक्तस्तथा चक्रुस्तदा राज्ञः प्रियेषिणः । 
ततः भ्रहषः सैन्यानां पुनरासीत्‌ तदा मृधे ।१३॥ 
उनके एसा कहने पर राजाका प्रियकरनेकी 
इच्छा रखनेवाले भाइयों ने वसा ही किया ! तव उस 
रणभूमि में सैनिकों के मन में महान्‌ हर्षोह्लास छा 
गया । 
युधिष्ठिरस्तु मद्रेशमम्यधावदमषितः । 
स्वयं संनोदयस्नइवान्‌ दत्तवर्णान्‌ मनोजवान्‌ ।१४॥ 
तव राजा युधिष्ठिरिने ्रमषंमें मरकर दिं 
के समान वेत वर्ण॑वाले ग्रौर मन के तुल्य वेगवान्‌ 
घोड़ों को स्वयंही हँकते हुए मद्रराज शल्य पर 
श्राक्रमण क्रिया । 
तत्राश्चर्यमपहयाम कुन्तीपुत्रे युधिष्ठिरे । 
पुरा भुत्वा मुदुदन्ति यत्तदा वारणोऽभवत्‌ ।\१५॥ 
वहां हमने कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर मँ एकं प्राङ्चरयं 
की वात देखी । वे पहले से जितेन्द्रिय ग्रौर कोमल 
स्वभावके होकर भी उस्र समय कठोर बनं गये । 
विवृत्ताक्षर्च कौन्तेयो वेपमानर्च मन्युना । 
चिच्छेद योधान्‌ निरितंः ज्रः शतसहस्रशः ।।९६॥ 
रोधसे काँपते हुए तथा भ्रांखं फाड-फाडकर 
देखते हुए कुन्तीपृत्र ने श्रपने पैने बाणो द्वारा सैकड़ों 
श्रौर सहस्रो शत्रू-सैनिकों का संहार कर डाला । 


शल्यपर्व : षष्ठोऽध्यायः 


साश्वा रोहांर्च तुरगान्‌ पत्तींशचेव सहस्रधा । 
व्छपोथयत संग्रामे करद्धो रदः पशुनिव ।\१७॥ 
जंसे कोधमें भरे हुए रद्रदेव पशुप्रो का संहार 
करते है, उसी प्रकार युधिष्ठिरनेभी इस संग्राममे 
कुपित हो घुडसवारो, घोड़ों श्नौर पेदलों के सहसो 
टुकड़े कर डाले । 
शुन्यमायोधनं कत्वा शरवर्षः समन्ततः । 
भ्रभ्यद्रवत मद्भेशं तिऽठ शल्येति चान्नवोत्‌ ॥१८॥ 
उन्होने भ्रपनीबाणोकी वर्पाके हारा चारों 
श्रोर से युद्धस्थल को सूना करके मद्रराज शल्य पर 
श्राक्रमण किया श्रौर कहा - “शल्य ! खड्‌ रहो, खड 
रहो 1" 
तस्य तच्चरितं दृष्ट्वा संप्रामे भीमकर्मणः । 
वित्रेसुस्तावकाः सर्वे शल्यस्स्वेनं समभ्ययात्‌ ॥१९॥ 
भयंकर कमं करनेवाले युधिष्ठिर का रणभूमि 
मे वह्‌ पराक्रम देखकर श्रापकरे सारे सैनिकं थर्या उठे, 
परन्तु शल्य ने उनपर धावा बौल दिया । 
ततस्तौ भुश्षसंशद्धौ प्रध्माय सलिलोःहूवौ । 
समाहूय तदान्योन्यं भत्संयन्तौ समोयतुः ।\२०॥ 
फिर वे दोनों वीर प्रत्यन्त करद हो शंख बजाकर 
एक दुसरे को ललकारते श्रौर फटकारते हए परस्पर 
भिड गये । 
शल्यस्तु शरवर्षेण पीडयामास पाण्डवम्‌ । 
मद्रराजं तु कौन्तेयः शरवर्षैरवाकिरत्‌ ॥२१॥ 
शत्य ने बाणों कौ भड़ी लगाकर पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिर को पीडित कर दिया ग्रौर कन्तीकुमार 
युधिष्ठिरने भी बाणवृष््टि द्वारा मद्रराज राल्यकौो 
भ्राच्छादित कर दिया। 
दीप्यमानौ महात्मानौ प्राणदयतेन दुमेदौ । 
दृष्ट्वा सर्वाणि सेन्यानि नाध्यवस्यंस्तयोजेयम्‌ ॥२२। 
प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध का जुभ्रा खेलते हए 
उन मदमत्त महामनस्वी तथा दीप्तिमान वीरोौंको 
देखकर सारी सेनाएं यह निश्चय नही कर पारी थीं 
किं इन दोनों मे किसकी विजय होगी । 
हत्वा मद्राधिपं पार्थो भोक्ष्यतेऽद्य वसुन्धराम्‌ । 


> 


शल्यो वा पाण्डवं हत्वा दद्याद्‌ दुर्योधनाय गाम्‌ ।।२३॥ 
ग्राज कुस्लीपुत्र युधिष्ठिर मद्रराज सो मारकर 
इस भूमण्डल का राज्य मोगेगे श्रथवा शल्यदही 
पाण्डुकरुमार युधिष्ठिर को मारकर दुर्योधन को 
पृथिवी का राज्य सौप देंगे | 
ततः श्रतं चत्यो मुमोचाथ युधिष्ठिरे ¦ 
धनुरचास्य किताग्रेण बाणेन निरकृन्तत ।\२४॥ 
इधरये बातं हो रही थीं उधर शल्य ने युधिष्ठिर 
परमसौ बाणोंका प्रहार किया तथा तीखी धारवाल 
नाण से उनके धनुषकौ भी काट दिया। 
सोऽन्यत्‌ काभूकमादाय शत्यं शरज्ञतेस्त्रिभिः । 
श्रविध्यत्‌ कार्मुकं चास्य क्षुरेण निरकृन्तत ॥२५॥ 
श्रास्य निजघानादर्वांश्चतुरो नतपर्वभिः । 
हाभ्यामतिजिताग्राम्यामुभौ तत्पाष्णिसारथी ।५२६॥ 
ततोऽस्य दीप्यमानेन पीतेन निशितेन च। 
प्रमुखे बतंमानस्य भत्लेनापाह्रत्‌ ध्वजम्‌ ॥२७॥ 
तव युधिष्ठिरने दसरा धनुष लेकर शल्य को 
तीन सौ बाणो से घ।यल कर दिया तथा एकक्षुर के 
दारा उनके धनुषके मीदो टुकंड कर दिये। फिर 
भुकी हई गांठवाजे बाणा स उनके चारों घोडोंको 
मार डाला । तत्पश्चात्‌ दो प्रत्यन्त तीखे तीरों से 
दोनों पाश्वं-रक्षकों को यमलोक पठा दिया । इसके 
प्रनन्तर एकं चमकते हुए पानीदार पने भल्लसे 
सामने खड़ हुए शल्य के ध्वज को भी काट गिराया। 
ततो मदाधिपं द्रौणिरभ्यधावत्‌ तथा कृतम्‌ । 
प्रारोप्य चैनं स्वरथे त्वरमाणः प्रदुद्रुवे ॥२८॥ 
उरा समयमद्रराज शत्य की एसी दुगंति हुई देख 
श्ररवत्थामा दौड़ा रौर उन्हुं श्रपने रथ परर बिठाकर 
तुरन्त वहां से भाग गया । 
महृतंमिव तौ गत्वा नर्दमाने युधिष्ठिरे । 
ततः स्मित्वा मद्रषतिरन्यं स्यन्दनमास्थितः ।॥२६॥ 
युधिष्ठिर दो घड़ी तक उनका पीछा करके सिह 
के समान दहाडे रहै } उवर मद्रराज शल्य मुस्करा- 
कर दूसरे रथ पर जा बैठे । 


इति महाभारते श्रल्यपवंणि षष्ठोऽध्यायः ॥\६॥ 


४४ 


महाभारतम्‌ 


सप्तमोऽध्यायः 
युधिष्ठिर हारा राजा शल्य का वध 


सञ्जय उवाच 
श्रयान्यद्‌ धनुरादाय बलवान्‌ वेगवत्तरम्‌ । 
युधिष्ठिरं मदरपतिभित्वा सिह इवानदत्‌ ॥१। 
सञ्जय कहते हैँ राजन्‌ ! तत्पदचात्‌ वलवान्‌ 
मद्रराज शल्य दूसरा प्रत्यन्त वेगशाली धनुष हाथ में 
लेकर युधिष्ठिर को घायल करके सिह के समान 
गजेने लगे । 
ततः स॒ शरवर्षेण पजन्य इव वृष्टिमान्‌ । 
श्रम्यवषेदमेयात्मा क्षत्रियान्‌ क्षत्नियषंमः ॥२॥ 
तदनन्तर श्रमेय | श्रसीम| श्रात्मवल से सम्पन्न 
क्षत्निय-शिरोमणि शल्य वर्षा करनेवाले मेघ के समान 
क्षत्रिय बीरों पर बाणो की वृष्टि करने लगे । 
कुञ्जरान्‌ कुञ्जरारोहानइवानश्वप्रियायिनः । 
रथांश्च रथिनः सार्धं जघान रयिनां वरः ॥३॥ 
रथियों में श्रेष्ठ शत्य ने गजो [हाथियों | श्रौर 
गजारोहियों को, घोड़ों श्रौर चुडसवारों को तथा 
रथों श्रौ र रथियों को एकसाथ ही नष्ट कर दिया | 
बाहंरिचच्छेद तरसा सायुधान्‌ केतनानि च । 
चकार च महीं योधस्तीर्णां वेदीं कुक्ेरिव ॥४॥ 
उन्होने भ्रायुधोसहित भृजाग्रों रीर ध्वजौंको 
वेगपूरवेक काट डाला श्रौर भुतल पर उसी प्रकार 
योद्धाश्रों की लें विच्छा दीं, जैसे वेदी पर कुश 
बिचछठाये जति है । 
तथा तमरिसेन्यानि घ्नन्तं मृत्युमिवान्तकम्‌ । 
परिवव्रभृशं काः पाण्डुपाञ्चालसोमकाः ॥५। 
इस प्रकार मृत्यु श्रौर यमराज के समान शतु- 
सेना का संहार करनेवाले राजा शल्य को श्रत्यन्त 
क्रोध में भरे हुए पाण्डव, पाञ्चाल श्रौर सोमक 
योद्धारं ने चारों ग्रोर से घेर लिया । 
तं भीमसेनश्च शिनेश्च नप्ता 
मद्रचाइच पुत्रौ पुरुषप्रवीरौ । 
समागतं भीमबलेन राज्ञा 
वर्याप्तमन्योन्यमथा ह्वयन्त ।६। 
भीमसेन, शिनिपौत्र सात्यकि श्रौरमाद्रीकेपूत्र 


नरश्रेष्ठ नकुल एवं सहदेव- ये भयंकर बलशाली 
राजा युधिष्ठिर के साय भिड़ हुए सामध्यंशाली वीर 
राल्य को परस्पर युद्ध के लिए ललकारने लगे । 
संरक्षितो भीमसेनेन राजा 
मादीसुताम्यामथ माधवेन । 
मद्राधिपं पत्रिभिरुग्रवेगः 
स्तनान्तरे धमंसुतो निजघ्ने ॥\७॥ 
धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन, नकुल- 
सहदेव श्रौर सात्यकि से सुरक्षित होकर मद्रराज शत्य 
की छाती में उग्रवेगशाली बाणो का प्रहार किया। 
ठतो रणे तावकानां रथौघाः 
समीक्ष्य मद्राधिपति श्चरातंम्‌ । 
पर्यावन्ुः प्रवरास्ते सुसनज्जा 
दुर्योधनस्यानुमते पुररतात्‌ ॥८।1 
उस समय रणमूमिमें मद्रराज को बाणोंसे 
पीडित देख प्रापक श्रेष्ठ महारथी योद्धा दुर्योधन की 
भ्राज्ञा से सुसज्जित हो उन्हँ [शल्यको] घेरकर 
युधिष्ठिरकेश्रागे खड़हो गये। 
ततस्तु मद्राधिपतिर्महास्मा 
युधिष्ठिरं भीमबलं प्रसह्य । 
विव्याध वीरं हूदयेऽतिवेगं 
शरेण सूर्घाग्निसमप्रभेण ॥६॥ 
तब महान्‌ भ्रात्मा मद्रराज शत्यने सूयं ग्रौर 
भ्ररिनि के समान तेजस्वी बाण से श्रत्यन्त वेगवान्‌ श्रौर 
भयंकर बलशाली वीर युधिष्ठिरकी छातीमें चोट 
पहुंचाई । 
ततोऽतिविद्धोऽथ युधिष्ठिरोऽपि 
सुसम्प्रयुक्तेन शरेण राजन्‌ । 
जघात मद्राधिपति महात्मा 
मुदं च लेभे ऋषभः कुरूणाम्‌ ।।१०॥ 
राजन्‌ ! उससे प्रत्यन्त घायल होने परभी 
कुरुकरल-शिरोमणि महात्मा युधिष्ठिर ने ग्रच्छी प्रकार 
चलाये हुए एक बाण द्वारा मद्रराज शल्य कौ श्राहत 
कर दिया । इससे उन्हैँ रति प्रसन्नता हुई । 


शल्यपवं : सप्तमोऽध्यायः 


ततस्तु मद्राधिषतिः प्रकृष्टं 
धनुविकरष्य व्यसुजत्‌ पृषत्कान्‌ । 
हाम्यां क्षराभ्यां च तथेव राज्ञ- 
दिचच्छेद चापं कुरुपुञ्खवस्य ।।११॥ 
फिर तो मद्रराज शल्य ने श्रपने उत्तम धनुष को 
खींचकर बहुत-से बाण छोड़ । उन्होनेदो बाणोंसे 
कुरुकुलरिरोमणि राजा युधिष्ठिर के धनुष को काट 
दिया । 
नवं ततोऽन्यत्‌ समरे प्रगृह्य 
राजा धनुर्घोरतरं महात्मा । 
शल्यं तु विव्याध श्रः समन्ताद्‌ 
यथा महेन्द्रो नमुचि किताग्रः।॥ १२॥ 
तव महात्मा राजा युधिष्ठिरने रंणभूमि में दुसरे 
नये श्रौर श्रतिभयंकर धनुषको हाथमे लेकर तीखी 
धारवाले बाण से शल्य को सब श्रोर से उसी प्रकार 
घायल कर दिथा, जैसे देवराज इन्द्र ने नमुचिको 
घायल कियाथा। 
ततस्तु शल्यो ज्वलनाकंतेजः 
क्षुरेण राज्ञो धनुरन्ममाथ । 
कृपश्च तस्यैव जघान सूतं 
षड्भिः शरः सोऽभिमूखः पपात ।१३॥ 
तब शल्य ने श्रगिन श्रौर सूर्यं के समान तेजस्वी 
क्षुरके द्वारा राजा युधिष्ठिर के धनुष को ध्वस्त 
कर दिया । फिर कृपाचायं ने भी छह बाणौँ से उनके 
सारथिको मार डाला। सारथिं उनके सामनेही 
भूमि पर गिर पड़ा । 
सद्राक्िपठचापि युधिष्ठिरस्य 
शरेऽ्चतुभिनिजघान वाहान्‌ । 
वाहांश्च ह्वा व्यक रोन्महात्मा 
योधक्षयं धमंसुतस्य राज्ञः ।\१४॥ 
तत्पर्चात्‌ मद्रराजने चार बाणोँंसे युधिष्ठिर 
कै चारोंघोडोंकाभी संहार कर डाला । घोडोंको 
मारकर महामनस्वी शल्य ने धरममपुत्र राजा युधिष्ठिर 
के योद्धा्रों का विनाश भ्रारम्भ कर दिया। 
तथा कते राजनि भीमसेनो 
सद्राधिपस्याशु ततो महात्मा । 
चित्वा! धनुर्वेगवता शरेण 


न 


हाम्यामविध्यत्‌ युभुश्षं नरेन्द्रम्‌ ॥१५॥ 
जब मद्रराज ज्ञव्यने राजा युधिष्ठिरकी एेसी 
दला कर दी, तब महामनस्वी भीमसेनने शीघ्रही 
एक वेगराली बाण द्वारा उनके धनुष को काट दिया 
श्रौर दो बाणं से उस नरेश [शल्य | को भी श्रत्यन्त 
घायल कर दिया । 
तथापरेणास्य जहार यन्तुः 
कायाच्छिरः संहननीयमध्यात्‌ । 
धान चाद्वांश्चतुरः सुशौध्र 
तथा भृश्नं कुपितो भीमसेनः ।1१६। 
तत्पर्चात्‌ श्रव्यन्त कोधमें भरे हए भीमसेनने 
दूसरे बाण से शल्य के सारथि का मस्तक उसके धड़ 
से श्रलग कर दिया श्रौर उनके चारों घोडोंकोभी 
शीघ्रही मार डाला। 
तमग्रणीः स्वधनुधेराणा- 
मेकं चरन्तं समरेऽतिवेगम्‌ । 
भोमः हतेन व्यक्रिरच्छराणां 
माप्रीसुतः सहदेवस्तथंव ।१७॥ 
दत्परचात्‌ सम्पुणे धनुर मेँ ्रम्रगण्य भीमसेन 
तथा माद्रीपुत्र सहदेव ने रणभूमि में वड़ वेगसे 
एकाकी विचरनेवाले शल्य पर संकड़ँ बाणो की वर्षा 
की। 
तैः साथकंर्मोहितं वीक्ष्य शत्यं 
भीमः शरेरस्य चकतं वमं । 
स॒ भीरसेनेन निकृत्तवर्मा 
मत्राधिपश्चमं सहस्रतारम्‌ ॥॥१८॥ 
प्रगृह्य खङ्गं च रथान्महात्मा 
प्रस्कन्य कुन्तीयुतमभ्थधानत्‌ । 
चित्त्वा रथेषां नकुलस्य सोऽथ 
युधिष्ठिरं भीमबलोऽभ्यधावत्‌ । १६॥ 
उन बाणो से शल्य को मोहित हुश्रा देख भीमसेन 
ने उनके कवच को भी काट डाला । मीमसेनके दारा 
श्रपना कवच कट जाने पर भयंकर बलशाली महा- 
मनस्वी मद्रराज शल्य भ्रनेक तारों के चिह्व से सुशो- 
भित ढाल ्रौर तलवार लेकर उस रथसे कृद पड़ग्रौर 
कुन्तीपुत्र कौ श्रोर दौड़े) उन्होने नक्रुलके रथका 
जुश्रा काटकर युधिष्ठिर पर धावा किया | 


८४६ 


स॒ धमंराजो निहताइवसुतः 
जग्राह शकितं कनकप्रकाश्ञाम्‌ । 
चिक्षेप वेगात्‌ सुभृश्चं महात्मा 
हतोऽसि पेत्यभिगजंमानः ॥२०॥ 
धर्मं राज महात्मा युधिष्ठिर ने, जिनके घोडे श्रौर 
सारथि पहले ही मारे जा चूकेये, सोने के समान 
प्रकारित होनेवाली शक्ति हाथमे ली श्रौर उसे बड़े 
वेग से शल्य पर चलाया तथा गजैते हुए कहा- “श्रो 
पापी! तू मारागया।'' 
सा तस्य मर्माणि विदायं शुश्र- 
मुरो विज्ञालं च त्व भित्वा । 
विवे गां तोयमिवाप्रसक्ता 
यशो विशालं नृपतेदंहन्ती ॥२९१॥ 
वेह राक्ति राजा शल्य के मम॑स्थानोंको विदीर्ण 
करके उनके उज्ज्वले एवं विशाल वक्षःस्थलं को 
चीरती तथा विस्तृत यश को दग्ध करती हुई जल 
कीभाँति धरती मं समा गई । उसकी गति वहींभी 


कुण्ठिन नदीं होती थी । 
प्रसायं बाहु च रथाव्‌ गतो गां 
संछिन्नवर्मां कृरुनन्दनेन । 
महेन््रवाहप्रतिमो महात्मा 


व््राहतं श्यृद्धमिवाचलस्य ।२२॥ 
राजन्‌ ! भीमसेन ने जिनके कवच को छिन- 
भिन्न कर दियाथा, वे इन्द्र के एेरावत हाथी के 
समान विशालकाय राजा शल्य दोनों भजार फैलाकर 
वजर द्वारा मारे हुए पवैतरिखर की भति रथसे 
पृथिवी पर गिर पड़ । 


महाभारतम्‌ 


ततः शल्ये निपतिते मद्रराजानुजो युवा । 
श्रातुस्तुल्यो गुणैः सवे रथी पाण्डव मभ्ययात्‌ ।२३॥ 
तत्पश्चात्‌ मद्रराज शल्य के मारे जाने पर उनका 
छोटा भाई, जो अभी नवयुवक था श्रीर सभी गुणों 
में श्रपने भाईकी समानता करताथा, रथ पर श्रारूढ्‌ 
हो पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर पर चढ प्राया। 
विव्याध च नरश्रेष्ठो नाराचैर्बहुभिस्त्वरन्‌ । 
हतस्यापर्चिति घ्रातुरिचकीषुर्युढदुमदः ।२४॥ 
मारे गये भारईका वदलालेनेकी इच्छासे वह 
रणदुर्मद नरश्रेष्ठ वीर बड़ी उतावली के साथ उन्हें 
वहत-से नाराचो द्वारा घायल करने लगा । 
तं विव्याधाशुगेः षड्भिर्धमं राजस्त्वरन्निव । 
कामुकं चास्य चिच्छेद क्षुराभ्यां ध्वजमेव च ॥२५। 
तव धमराज ने उसे शीध्रतापूरवंक छदं बाणो से 
बध डालाम्रौरदोक्षुरौं से उसके धनुप म्नीर ध्वज 
को काट दिया। 
ततोऽस्य दीप्यमानेन सुद्ढेन शितेन च। 
प्रमुखे वर्तमानस्य भल्लेनापाहरच्छिरः ।\२६॥ 
तत्पश्चात्‌ एक चमकीले, सुदृढ श्रौर तीखे भल्ल 
से सामने खड़े हुएु उस राजकुमार के मस्तक को काट 
गिराया। 
विचित्रकवचे तस्मिन्‌ हते मद्रनृपाचुजे । 
हाहाकारं प्रकुर्वाणाः कूरवोऽभिग्रदुद्रवुः ।२७॥ 
मद्रनरेश का वह छोटा भाई विचित्र कवचे 
सुशोभित था, उसके मारे जाने पर समस्त कौरव 
हाहाकार करते हुए भाग चले। 


इति महाभारते ब्ाल्यपवंणि सप्तमोऽध्यायः ।1७॥ 


अष्टमोऽध्यायः 
कौरव-सेना का पलायन श्रौर दुर्योधन का उसे उत्साहित करना 


सञ्जय उवाच 


शत्येऽथ निहते राजन्‌ मद्रराजपदानुगाः । 
युधिष्ठिरं जिधांसन्तः पाण्डुना प्रादि्ञन्‌ बलम्‌ ॥१॥। 


सञ्जय कहते हैँ -राजन्‌ ! मद्रराज शल्यके मारे 


जाने पर उरुक ्रनुगामी योद्धा युधिष्ठिरके वघकी 

इच्छासे पाण्डवोंकी सेनामें जा घुसे। 

ततोऽनु नडच भीमश्च माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 

त्रभ्यघ्नन्‌ युयुधानश्च मद्रराजपदातुगान्‌ ।\२॥ 
तव प्रजन, भीमसेन, मद्रीपुत्र पाण्डुकुमार 


शाठ्यं : अष्टमोऽघ्यायः 


नकुल-सहदेव श्रौर सात्यकि ने मद्रराज के श्रनुगामी 
वीरोंको मारना च्रारम्भ किया। 
ततो गान्धारराजस्य पुत्रः शकुनिरब्रवीत्‌ । 
दुर्योधनं महाराज वचनं वचनक्षमः ॥३॥ 
है महाराज । मद्रराजके श्रनुगामियोंको मारे 
जाते देख प्रवचन-पटु गान्धारराज-पुत्र दाकरुनि ने 
दुर्योधन से यह्‌ बात कही 
कि नः सग्रक्षमाणानां मद्राणां हन्यते बलम्‌ । 
न युक्तमेतत्‌ समरे त्वयि तिञ्छति भारत 11४11 
““मरतमूषण ! हम लोगों के देखते-देखते मद्रदेरा 
कीयहसेनाक्योमारीजारहीरहै? तुम्हारे रहते 
एेसा कदापि नहीं होना चाहिए । 
सहितेशचापि योद्धव्यभित्येष समयः कृतः । 
श्रथ कस्मात्‌ परानेव घ्नतो मषेयसे नृप 1।५। 
“हुम सब लोग इकद्ु होकर लड़गे"--एेसी 
शपथ ली जा चुकी है । नरेश्वर ! एमी श्रवस्थामें 
शत्रुश्ो को श्रपनी सेना का संहार करते देखकर भी 
तुम क्यों सहन कर रहे हौ ?” 
दर्योधन उवाच 
वार्यमाणा सया पूवं नेते चक्रुवंचो मम। 
एते चिनिहूताः सवे प्रस्कन्नाः पाण्डुवाहिनीम्‌ ।\६॥) 
दुर्योधन बोला- मैने पहने ही इन्हं बहुत मना 
किया था, परन्तु इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी 
ध्रौर पाण्डुसेना में बुसकर ये प्रायः सन-के-सत मारे 
गये । 
एकुनिरुवाच 
न भर्तः क्षासनं बीरा रणे कुर्वन्त्यमषिताः। 
श्रलं क्रोद्ुमथेतेषां नायं काल उपेक्षितुम्‌ ॥\७॥। 
यामः सवं च सम्भूय सवाजिरथकुञ्जराः । 
परित्रातुं महेष्वासान्‌ मद्रराजपदानुगान्‌ ॥८।। 
क्षकुनि ने कहा नरेश्वर ! रणभूमि में क्रोधके 
वशीभूत हुए सैनिक स्वामी की प्राज्ञा का पालन नहीं 
करते, ग्रतः उनपर कुपित होना उचित नदीं है ग्रौर 
यह उनकी उपेक्षा करने का समय भी नहीं दहै । प्ररो, 
हम सब एकसाथ हो मद्रराज के मदहाधनुर्धर सेवकं 
की रक्षाके निए हाथी, घोड़े श्रौर रथोसहित चलें 
[ तथा प्रयत्नपूवैक एक-दूसरे कौ रक्षा करं | 1 


८४७ 


सञ्जय उवाच 
एवमुबतस्तदा राजा बलेन महता वृतः । 
प्रययौ सिहनादेन कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥६।। 
सञ्जय कहते है शकुनि के वेसा कहने पर राजा 
दुर्योधन विश्ञाल सेना के साध सिहनाद करता ग्रौर 
पृथिवी को कंपाता हुभ्रा-सा प्रागे बहा । 
हत विद्धचतं गृह्णीत प्रहरध्वं निहृन्तत । 
इत्यासीत्‌ तुमुलः शाब्दस्तव सैन्यस्य भारत ॥१०॥ 
हे भरतभुषण । उस समय श्रापकी सेनामें 
"मार डालो, वीध डालो, पकड़ लो, प्रहार करो भ्रीर 
टुकंडे-टुक्डे कर उ।लो"' श्रादि भयंकर राव्य गंज रहै 
थे । 
पाण्डवास्तु रणे दष्ट्वा मद्रराजपदानुगान्‌ । 
सहितानस्यवर्तन्त गुल्ममास्थाय मध्यमम्‌ ।॥११॥ 
समराद्धणमें मद्रराजके सेवकोंको एकसाथ 
धावा करते देख पाण्डवो ने मध्यम गल्म [सेना 
का श्माश्रय ते उनका सामना किया । 
ते मुहूर्ताद्‌ रणे वौरा हस्ताहस्ति विशाम्पते । 
निहताः प्रत्यदृश्यन्त मदर राजपदानुगाः ।॥ १२॥ 
प्रजेश्वर ! वे मद्रराजके श्रनुगामौ वीर यृद्धभूमि 
मेदोहीषंड़ीके भीतर हाथो-हाथ मारे गये दिखाई 
दिये । 
निहतेषु च शूरेषु मद्रराजानुगेषु वै । 
दुर्योधनबलं सवं पुनरासीत्‌ पराङ्मुखम्‌ ॥१३॥ 
मद्रराज के उन शूरवीर सैनिकों कै मारेजने पर 
दुर्योधन की सारी सेना पनः पीड दिखाकर भाग 
चली । 
तै रणाद्‌ भरतश्रेष्ठ तावकाः प्राद्रवन्‌ दिज्ञः। 
धावतश्चाप्यपश्याम उवसमानाञ्छराराहतान्‌ ।\१४॥ 
भरतश्रेऽठ ! श्र(पके वे संनिक रणभूमि से सम्पूण 
दिशाभ्रोंकीश्रोर भागे थे। हमने देखा, वे बाणोंसे 
क्षत-विक्षत हो हाँफते हए दौड़े जा रहै हैं । 
तान्प्रभग्नाग््ुतान्दष्टवा हृतोत्साहान्पराजितान्‌ । 
दुर्योधनः स्वकं संन्यमन्नवीद्‌ भृजविश्चतम्‌ \\ १५१ 
उन्हँ हतोत्साह, पराजित, हताय श्रौर घायल 
होकर भागते हए देख दुर्योधन नै श्रपने सैनिकों को 
पुकारकर कटा - 


ठट 


न तं देशं प्रपद्यामि पृथिष्यां पर्वतेषु च। 

यत्र यातान्न वा हन्युः षाण्डवाः कि सृतेन वः ।॥१६॥ 
“श्रे | इस प्रकार भागने से क्यालाभदहै? रयै 

पृथिवी मे या पवतो पर एेसा कोई स्थान नहीं देखता, 

जहां जाने पर पाण्डव तुम्हारा वधन कर सके । 

श्रल्पं च बलमेतेषां कृष्णौ च भृशविक्षतौ । 

यदि सर्वेऽत्र तिष्ठामो धरुवं नो विजयो भवेत्‌ ।\१७॥ 
“प्रव तो इनके पास बहुत थोडी सेना शेष रह 

गई है ्रौर कृष्ण तथा भ्र्जुन भी भ्रत्यन्त घायल हो 

चुके है, एेसी भ्रवस्था में यदि हम लोग साहस करके 

डटे रहं तो हमारी विजय निरिचत है। 

विप्रयातांस्तु वो भिन्नान्‌ पाण्डवाः कृतविप्रियाः। 

श्रनुसुत्थ॒ हनिष्यन्ति श्रेयान्नः समरे वधः ।।१८॥ 
"^तुम पाण्डवो के प्रति श्रपराधतोकरही चुके 

हो । यदि तुम ब्रलग-ग्रलग होकर भागोगे तो पाण्डव 

तुम्हारा पीछा करके तुम्हे श्रवद्य मार डालेगे । एसी 

श्रवस्थामेंहमारे लिए संग्राममे मारा जानाही 

श्रेयस्कर है। 

यदा शुरं च भीरं च मारयत्यम्तकषः सदा । 

को नु मुढो न युध्येत पुरुषः क्षन्नियो धुवम्‌ ॥१६॥ 
“जब शूरवीर श्रौर कायर सभी को सदा ही मृघ्यु 

मार डालती है, तब एेसा कौन मुखं मनुष्यदहै जो 

क्षत्रिय कहलाकर भी निरिचतरूप से युद्ध नहीं 

करेगा? 

श्रेयो नो भीमसेनस्य करद्धस्याभिमुखे स्थितम्‌ ! 

सुखः संप्रामिको मृत्युः क्षत्रधर्मेण युध्यताम्‌ ॥२०॥ 
“हमारे लिए कोध में भरे हुए भीमसेन के सामने 

डटे रहना ही कल्याणकारी होगा । क्षत्निथ-घर्मं के 

ग्रनुसार युद्ध करनेवाले वीर पुरुषो के लिएसंग्राममें 

होनेवाली मृघ्यु ही सुखद है । 


महाभारतम्‌ 


मर्येनावश्यमतंव्यं गृहेष्वपि कदाचन । 
युध्यतः क्षत्रधर्मेण मृत्युरेष सनातनः ।२९॥ 
“मरणधर्मा मनुष्य को कभी-न-कभी श्रव्यं 
मरना पड़ेगा । घरमे भी उसे मृत्युसे छुटकारा नहीं 
है, मरतः क्षत्रिय-धमं के भ्रनुसार युद्ध करते हृएदही 
जो मृत्यु होती है, यही क्षत्रिय के लिए सनातन मृत्यु 
है । 
हत्वेह युखमाप्नोति हतः प्रेत्य महत्‌ फलम्‌ । 
न युद्धधर्मच्छ यान्‌ वे पन्थाः स्वर्गस्य कौरवाः ॥२२॥ 
“कौरवो | वीर पुरुष शत्रु को मारकर इहलोक 
में सुख भोगता है श्रौर यदि सारा गया तो वहु पर- 
लोक में जाकर महान्‌ फल का भागी होता है, श्रतः 
धरम॑यद्ध से बढ़कर स्वगं की प्राप्तिकेलिए दूसरा कोई 
कल्याणकारी मागं नहीं है । 
शरुत्वा तद्‌ वचनं तस्य पूजयित्वा च पाथिवाः। 
पुनरेवाभ्यवतन्त पाण्डवानाततायिनः ॥२३॥ 
दुर्योधन की यह बात सुनकर सब राजा उसका 
श्रादर करते हए पनः श्राततायी पाण्डवो का सामना 
करने कै लिए लौट पड़ । 
तानापतत एवाशु व्यूढानीकाः प्रहारिणः । 
परत्यु्युस्तदा पार्था जयगृद्धाः प्रमन्यवः ।२४॥ 
उनके ्राक्रमण करते ही श्रपनी सेना का ग्युह्‌ 
बनाकर प्रहारकुशल, विजयामिलाषी तथा बढ़ हूए 
करोधवाले पाण्डव शीघ्र ही उनका सामना करनेके 
लिप श्रागे बहे । 
धनञ्जयो रथेनाजावभ्यवर्तत वीर्यवान्‌ । 
विश्रुतं त्रिषु लोकेषु व्यक्षिपन्‌ गाण्डिवं धनुः ॥२५॥ 
पराक्रमी ग्र्जुन श्रपने विरवविख्यात गाण्डीव 
धनुष की टकार करते हए रथ के द्वारा युद्ध के लिए 
वहाँ भ्रा पहुंचे । 


इति महाभारते श्ञल्यपर्वणि श्रष्टमोऽध्यायः ॥ ८५ 


शल्यपर्व : नवमोऽघ्यायः 


नवमोऽध्याय 


भ्रलुन श्रौर भीम द्वारा कौरव-सेना का संहार, सात्यकि हारा सञ्जय का पकड़ा जाना, 
भीम द्वारा श्रापके पृत्रोंका वध 


सल्जय उवाच 
तत्सैन्यं भरतश्रेष्ठ वध्यमानं किरीटिना । 
सम्प्र द्राव संप्रामात्‌ तव पुत्रस्य पश्यतः ।\१॥ 
सञ्जय कहतेर्है- ह भरतश्रेष्ठ ! किरीटधारी 
ध्रजुन की मार खाकर वह्‌ वची हुई सेना ्रापके पूत्र 
के देखते-देखते युद्धमूमिसे भाग चली । 
वृष्ट्वा तु हतविक्रान्तं स्वमनीकं महाबलः । 
तव पुत्रो महाराज प्रययौ यन्न सौबलः ।\२॥ 
महाराज ! श्रपनी सेना का परक्रम नष्ट हृग्रा 
देख श्रापका महाबली पुत्र दुर्योधन वहीं चला गया, 
जहां सुबलपृत्र शकुनि खडा था । 
प्रदष्ट्वा तु रथानीके दु्योधिनमरिन्दमम्‌ । 
श्रह्वस्थामा कपदचेैव कृतवर्मा च तात्दतः । 
श्रपच्छन्‌ क्षत्रिर्यास्तत्र क्व नु दुर्योधनो गतः ॥२। 
उधर शत्रुदमन दुर्योधन को रथसेनामें न देखकर 
श्रहवत्थामा, कृपाचायं ग्रौर सात्वतवंशी कृतवर्मा ने 
समस्त क्षत्रियो से पुछा--'"राजा दुर्योधन कहाँ चले 
गये ?" 
प्राहुः केचिद्धते सूते प्रयातो यत्र सौबलः । 
प्रपरे त्वब्रुवंस्तत्र क्षत्रिया भृशविक्षताः ॥४॥ 
दुर्योधनेन कि कायं द्रक्ष्यध्वं यदि जीवति । 
युद्धचध्वं सहिताः सवं कि वो राजा करिष्यति ॥५।\ 
कुछ लोगों ने कटा- सारथि के मारे जाने पर 
राजा दुर्योधन वहीं गये हैँ, जहाँ राकुनि दँ ।“ दूसरे 
शरत्यन्त घायल हए क्षत्रिय वहं इस प्रकार कहने 
लगे-- "श्रे! दुर्योधन से यहाँ क्या काम है? 
यदिवे जीवितहोगे तौ तुम सव लोग उन्हं देखदही 
लोगे । इसं समय तो सब लोग एकसाथ होकर 
केवल युद्ध करो। राजा तुम्हारी क्या सहायता 
करेगे ?"" 
श्रत्वा तु वचनं तेषामह्वत्थामा महाबलः । 
कूपश्च कृतवर्मा च प्रययौ यत्र सौबलः ॥६॥ 
उनकी बात सुनकर महाबली श्र्वत्थामा, 


कृपाचायं श्रौर कृतवर्मा ये सव वहीं जा पंच जहां 
दाकुनि था । 
ततस्तेषु प्रयातेषु  धृष्टद्युम्नपुरस्कृताः । 
श्राययुः पाण्डवा राजन्विनिघ्नन्तः स्म तावकम्‌ ॥(७।। 
राजन्‌ ! उन श्रडवत्थामा भ्रादिके श्रागे वढ जाने 
पर धृष्टद्युम्न भ्रादि पाण्डव ्रापकी सेनाकम संहार 
करते हए वहाँ श्रा पहुंचे । 
दृष्ट्वा तु तानापततः सम्प्रहृष्टान्‌ महारथान्‌ । 
पराक्रान्तांस्ततो वीरा निराज्ञा जीविते तदा ॥८॥ 
हषं ग्रौर उत्माह मे भरे हए उन मदहारथियों कणे 
ग्राक्रमण करते देष्व प्रापक पराक्रमी वीर उस समय 
जीवन से निराश हो गये। 
विवणंमुखभू पिष्टमभवत्‌ तावकं बलम्‌ । 
परिक्षीणायुधान्‌ दृष्ट्वा तानहं परि वारितान्‌ ।\&£॥ 
राजन्बलेन हचङ्गेन त्यक्वा जीवितमात्मनः । 
श्रात्मना पञ्चमोऽयुद्धचं पाञ्चालस्य बलेन ह ।\१०॥ 
ग्रापकौ सेना के ्रधिकांश योद्धाम्रौंका मुख 
उदास हो गया । उन सवके हथियारनष्टदो गयेथे 
श्रौरवेचारोंश्रोरसे धिर गयेथे। राजन्‌ ! उन 
सबकी वह दुदंशा देख मँ जीवनं का मोहं छोडकर 
भ्रन्य चार महारथियौंकोस्राथनले हाथी श्रौर घोड-- 
दो श्रद्धौवाली सेनासे मिलकर धृष्ट्युम्न की सनाके 
साथ युद्ध करने लगा। 
धुष्टशुम्नबलेन वं तत्र नोऽभुद्‌ रणो महान्‌ । 
जितास्तेन वयं सवं व्यपयान रणात्‌ ततः ॥११॥ 
वहाँ धृष्टय॒म्न की सेनाके साथ टम लोगोंका 
बडा भारी युद्ध हृभ्रा, परन्तु उन्होने दम सवको 
परास्त कर दिया 1.तव हम वहां से भाग चले। 
श्रथापहयं सा्याक तमुपायपन्तं महारथम्‌ । 
रथेदचतुःरातर्वीरो मामम्यद्र वदाहवे ।१२॥ 
इतने में ही मैने महःरथी सात्यकि को भ्रपने पास 
श्राति देखा । वीर सात्यकिने रणमभूमिम चारमसौ 
रथियों के साथ मूभपर ्राक्रमण किया। 
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धृष्टदयम्नावहं मुक्तः कथञ्चिच्छान्तबाहनात्‌ । 
पतितो माधवानीकं इष्कृती नरकं थथा ।१३॥ 
थक हुए वाहनोंवाले धृष्टद्युम्न से मँ किसी प्रकार 
छटा तो सात्यकि की सेनाम श्रा फंसा; जसे कोई 
पापी नरक में गिर गया हो । 
तत्र युद्धमभरुद्‌ घोरं मुहृतंमतिदारुगम्‌ । 
सात्यकिस्तु महाबाहुमंम ह्वा परिच्छदम्‌ । 
जीवग्राहमगृह्णान्मां मूच्छितं पतितं भुवि ॥१४॥१ 
वहाँ दो घड़ी तक बड़ा भयंकर एवं घोर युद्ध 
हृभ्रा । महाबाहु सात्यकि ने मेरी सारी युद्ध-सामग्री 
नष्ट कर दी श्रौर जवर मुच्छित होकर पृथिवी पर 
गिर पड़ा, तब मुभे जीवित ही पकड लिया । 
श्रवश्यमाने कौरव्ये प्रे दुर्योधने तव । 
सोदर्याः सहिता भूत्वा भीमसेनमुपात्रवन्‌ ॥१५॥ 
उधर्‌ जब भ्रापका पुत्र कुरवंशी दुर्योधन कहीं 
दिखाई नहीं दिया, तब मरने से बचे श्रापकरे सभी 


महाभारतम्‌ 


पुत्र एकसाथ एकटटु हौकर भीमसेन पर टूट पड़ । 

ततो भीमो महाराज स्वरथं पुनरास्थितः । 

मुमोच निर्ितान्‌ बाणान्‌ पुत्राणां तव म्म॑सु ॥१६॥ 
महाराज ! तव भीमसेन पुनः श्रपने रथ पर 

प्ररूढ हो, आ्रापके पूरो के मर्मस्थानो मँ तीचे बाणो 

का प्रहार करने लगे । 

ते हृता न्यपतन्‌ भमौ स्यन्दनेभ्यो महारथाः । 

वसन्ते पुष्पशबला निकृत्ता इव किंशुकाः ।॥ १७।। 
उनबाणोँद्वारा मारे गये वे महारथी वसन्त 

ऋतु में कटे हुए पुष्पयुक्त पलाश कै वृक्षो की भांति 

रथों से पृथिवी पर गिर पड़े । 

भीमसेनस्तु कौन्तेयो हत्वा युद्धे सुतास्तव । 

मेने कृताथमात्मानं सफलं जन्म च प्रभो ॥ १८॥ 
प्रभो | इस प्रकार कुन्तीपृतर भीमसेन ने युद्ध मेँ 

ग्रापके पुत्रों का वध करके म्रपने-ग्रप्को कृतार्थं 

माना श्रौर श्रपने जन्म को सफल समा । 


इति महाभारते शल्यपर्वणि नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
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१. सञ्जय के सम्बन्ध मेँ एेसा प्रसिद्ध है कि व्यासजीने 
इन्हें दिव्यदृष्टि प्रदान की थी । यह्‌ दिव्यदृष्टि इन्हं क्यों 
दी गई, इस विषय मेँ एेसा कहा जाता है कि जव कौरव- 
पाण्डवो का युद्ध होने लगा तब धुतराष्टर की यह्‌ इच्छा 
इई कि वे तत्काल युद्ध का समाचार जानते रहं । उनकी 
इच्छापूति के लिए व्यासजी ने यह प्रस्ताव किया कि 
“म वुम्हं दिव्यदृष्टि प्रदान कर देता हूं । तुम यहीं बैठे 
युद्ध के समाचार देखते रहोगे "" धृतराष्ट्‌ ने कहा-- 
“मँ अपनी अखि से अपने कुटुम्बियों का वध देखना 
नहीं चाहता । आप सञ्जय को दिव्यदृष्टि प्रदान कर 
दे । वे मूह्ञ युद्ध के समाचार सुनाते रहेँगे ।” धृतराष्ट 
कै प्रस्ताव पर व्यासजी ने सञ्जय को दिव्यदृष्टिदे 
दी भौर वै हस्तिनापुर में बैठे हुए ही धृतराष्ट्र को युद्ध 
के समाचार सुनाते रहे । इसी प्रसङ्ग को लेकर यह्‌ 
कल्पना भी कर ली गई कि महाभारत-युग मे दुरदशंन 
[्ल्लअण] भी था तभी तो सञ्जय हस्तिनापुर में 


बैठे हृए कुरकषेत् क समाचार सुनाते रहते ये । 

महाभारतकाल में ज्ञान-विज्ञान पराक्राष्ठा की 
चोटी पर पंचा हुभा था, इसमे सन्देह नहीं है, परन्तु 
महाभारतकाल में ुरदशंन' नहीं था । साथ ही सञ्जय 
को दिव्यदृष्टि प्रदान करने की बात भी गष्प है । 

वास्तविक बात यह्‌ है कि वतमान पत्तकारों की 
भाति सञ्जय सन्देशवाट्क था । वह्‌ युद्धभूमि मेँ जाकर 
वहां के समाचार संग्रह करता था मौर हस्तिनापुर 
लौटकर धृतराष्ट्र को सुना देता था । 

इम स्थल से यह्‌ स्पष्ट है किं सञ्जय रणक्षेतर में 
जाता धा । इतना ही नही, यहाँ तो उसके युद्ध करने का 
भौर युद्ध में मुच्छित होने पर उसे बन्दी बनाने काभौ 
स्पष्ट उल्लेख है । 

यदि सञ्जय युद्ध के समाचार दिन्यदष्टि के 
हारा बताता था तो क्या वह समाचार सुनाते-मुनाते 
यदध भी करने लगा भौर बन्दी भी बना लिया या ? 


शल्यपवं : दशमोऽध्यायः 


दशमोऽध्यायः 
भर्जुन हारा सेना प्रौर पूत्रोसहित सुदार्मा का वध 


सञ्जय उवाच 
दरयोधनो महाराज सुदश्ं्चापि ते युतः । 
हतशेषौ तदा संख्ये वाजिमध्ये व्यवस्थितौ ।॥।१॥ 
सञ्जय कहते है महाराज | उस समय श्रापके 
पच्च दुर्योधन प्रौर सुदशन- ये दोही बच गयेथे। 
ये दोनों ही घुड़सवारों के बीच मे खड़े थे । 
ततो दुर्योधनं दृष्ट्वा वाजिमध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
उवाच देवकीपुत्रः कुन्तीपुत्रं धनञ्जयम्‌ ।॥२॥ 
उस समय दुर्योधन को घुडसवारों के बीच खडा 
देख देवकीनन्दन श्रीकृष्ण ने कुन्तीपृत्र प्रजन से इस 
प्रकार कहा-- 
श्रसौ दुर्योधनः पायं वाजिमध्ये व्यवस्थितः । 
छत्रेण ध्रियमाणेन प्रेक्षमाणो मुहुर्मुहुः ।।३॥ 
“पाथं ! वह रहा दुर्योधन, जो छत्र धारण किय 
हृए घुडसवारों के वीचमें खड़ा है, प्रौर बारम्बार 
इधर ही देख रहा है । 
प्रतिव्युह्य बलं सवं रणमध्ये व्यवस्थितः । 
एनं हत्वा श्िते्बणिः कृतकृत्यो भविष्यसि ।॥४॥ 
“वह श्रपनी सारी सेना का व्यूह बनाकर युद्ध- 
भूमिमें खडाहै। तुम इते षने बाणोंसे मारकर 
कृतकृत्य हो जभ्रोगे । 
गजानीकं हतं वृष्ट्वा त्वां च प्राप्तमरिन्दम । 
यावन्न विद्रवन्त्येते तावज्जहि सुयोधनम्‌ ॥५॥ 
“शत्रुदमन । गजत्तेना का वध म्रौर तुम्हारा 
भ्रागमन हुश्रा देख ये कौरव योद्धा जबतक भाग नहीं 
जाते तभी तक दुथोधिन को मार डालो ।” 
अर्जुन उवाच 
धूतराष्टसुताः सवं हता भीमेन माधव । 
यवेतावास्यितौ कृष्ण तावद्य न भविष्यतः ॥६॥ 
ग्रजुन ने कहा माघव ! धृतराष्टर के सभी पुत्र 
भीमसेन के हाथसे मारे गये हैँ । श्रीकृष्ण ! ये जो 
दो पृत्र खड़े है, इनका भी ्राज श्रन्त हो जाएगा । 
श्रय ता श्रपि रोत्स्यन्ति सर्वा नागपुरे स्त्रियः। 
भुत्वा पर्तीशच पृ्रारच पाण्डवेनिहतान्‌ युधि ।॥७।॥ 


भ्राज हस्तिनापुर में रहनेवाली वे सारी स्त्रियां 

भी फूट-फूटकर रोगी, जिनके पतियों श्रौर पुत्रों 

को पाण्डवोंनेमारडालाहै। 

समाप्तमद्य वे कमं सर्य कृष्ण भविष्यति । 

ग्रद्य दुयोधनो दीप्तां श्रियं प्रार्णास्च मोक्ष्यति ।८॥ 
श्रीकृष्ण । श्राज हम लोगों का सारा कार्यं 

समाप्त हो जाएगा । भ्राज दुर्योधन श्रपनी उज्ज्वल 

राज्यलक्ष्मी श्रौर प्राणों कोभीखो वैठेगा । 

मम॒ द्योतदशक्तं वे वाजिवन्दमरिन्दम । 

सोढुं ज्यातलनिघषिं याहि यावन्निहर्म्यहम्‌ ॥&॥। 
रात्रुदमन | यह घृडसवागों की सेना मेरे गाण्डीव 

धनुष की टंकारको नहीं सह्‌ सकेगी । श्राप घोड़े 

बढ़ाइष्‌, मेँ श्रमी इन सवको म।र डालता हं । 

सञ्जय उवाच 

एवमुक्तस्तु दशाहं पाण्डवेन यक्ञस्विना । 

प्रनोदयद्धयान्‌ राजन दुर्योधनबलं प्रति ॥१०॥ 
सञ्जय कहते हैँ ` राजन्‌ ! यशस्वी पाण्डकरुमार 

प्र्जुन के एेसा कहने पर दशाहकृलनन्दन श्रीङृष्ण ने 

दुर्योधन की सेना की प्रोर घोड़ों को बद्ाया | 

भीमसेनोऽजनश्चैव सहदेवश्च मारिष । 

प्रययुः सिंहनादेन दुर्योधन जिघांसया ।११॥ 
भ्रायेनरेश ! भीमसेन, प्रजन श्रौर सहदेव-- 

ये तीनों दुर्योधन के वध की इच्छा से सहनाद करते 

हुए भ्रागे बढ । 

तान्प्रेक्ष्य सहितान्सर्वाञ्जवेनोटातकार्मुकान्‌ । 

सौबलोऽभ्यद्रवद्‌ युद्धे पाण्डवानाततायिनः ।१२॥ 
उन सव महारथियों को बड़ वेग से धनुष उठाये 

एकसाथ धावा बोलते देख सुवलपुत्र शकुनि युद्धभूमि 

मे ्राततायी पाण्डवो की श्रोर दौडा। 

सुदश्ेनस्तव सुतो भीमसेनं समभ्ययात्‌ । 

सुश्ष्मा श्षकरुनिचेव युयुधाति किरीटिना ॥१३॥ 
ग्रापका पृत्र सुद्शंन भीम का सामना करने 

लगा । सुशर्मा प्रौर दकुनि ने किरीट्रधारीग्र्जृनके 

साथ युद्ध छेड़ दिया | 
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तदानीकं तदा पार्थो व्यधमद्‌ बहुभिः शरेः । 
पातयित्वा हयान्सर्वास्त्रगर्तानां रथान्‌ थयौ ॥\१४॥ 
पार्थं ने श्रपने बहु संख्यक बाणो वारा पुड्सवारों 
की उस सेना को छिन्न-भिन्न कर डाला तथा समस्त 
घोड़ों को धराश्ायी करके त्रिगर्तदेशीय रथियो पर 
श्राक्रमण किया। 
ततस्ते सहिता भत्वा त्रिगर्तानां महारथाः । 
भ्र्जुनं वासुदेवं च शरवर्षेरवाकिरन्‌ ॥१५॥ 
फिर तो वे त्रिगतदेशीय महारथी एक साथ 
इकट्ठे होकर ्र्जुन श्रौर श्रीकृष्ण को अ्रपने बाणों 
की वर्षा से श्राच्छादित करने लगे । 
सत्यकर्माणमाक्षिप्य क्षुरप्रेण महायशाः । 
ततोऽस्य स्यन्दनस्येषां चिच्छेद पाण्ड्नन्दनः ॥ १६॥ 
शिलाशितेन च विभो क्षुरप्रेण महायज्ञाः । 
श्िरदिचच्छैेद सहसा तप्तक्रुण्डलभूषणम्‌ ।। १७।। 
प्रमो ! उस्र समय महायशस्वी पाण्डुपुत्र ब्र्जुन 
ने क्षुरप्र द्वारा सत्यकर्मा पर प्रहार करके उसके रथ 
के जुएकोकाट डाला। तदनन्तर उस महायश्षस्वी 
वीरने शिला पर तेज कयि हुए क्षुरप्र दारा उसके 
तपाये हुए सुवणं के कुण्डल सरे विभूषित मस्तक को 
भी सहसा काट लिया । 
सत्येषुमथ चादत्त योधानां मिषतां ततः । 
थथा सिंहो वने राजन्‌ मृगं परिवुभुक्षितः ॥१८॥ 
राजन्‌ । जैसे वनमे भूखा सिह किसी मृगको 
दबोच लेता है, उसी प्रकार भ्र्जुन ने समस्त योद्धारं 
के देखते-देखते सव्येषु के भी प्राण हर लिये । 
तं निहत्य ततः पार्थः सुशर्माणं त्रिभिः शरः । 
विद्ध्वा तानहनत्सर्वान्रथान्स्क्मविभ्रुषितान्‌ ॥॥१९॥ 
सत्येषु का वध करके श्रजुँन ने सृशर्मा को तीन 
बाणो से घायल कर दिया रौर उन समस्त सुवणं 
भूषित रथों का विध्वस्त कर डाला । 
ततः शरं समादाय यमदण्डोपमं तदा । 
सुशर्माणं समुदिक्य चिक्षेपाशु धनुधंरः ॥२०॥ 


महाभारतम्‌ 


तत्पश्चात्‌ यमदण्ड के समान भयंकर बाण हाथ 
मे लेकर धनुर प्र्जुनने सुशर्माको लक्ष्य करके 
शीघ्र ही छोड दिया । 
स श्रः प्रेषितस्तेन क्रोधदीप्तेन धन्विना । 
सुशर्माणं समासाद्य विभेद हदयं रणे ।॥२१॥ 
क्रोध से तमतमाये हए धनुधेर प्र्जुन केद्वारा 
चलाये गये उस बाणने सुशर्मा पर चोट करके 
उसकी छाती छेद डाली । 
स॒ गतासु्महाराज पपात धरणीतले । 
नन्दयन्‌ पाण्डवान्सवन्न्यिथयंरचापि तावकान्‌ ॥२२।। 
महाराज ! सुशर्मा ्रापके पुत्रों को व्यथितश्रौर 
समस्त पाण्डवो को श्रानन्दित करता हरा प्राणशृन्य 
होकर पृथिवी पर भिर पड़ा । 
सुशर्माणं रणे हत्वा पुत्रानस्य महारथान्‌ । 
सप्त चाष्टौ च चिच्च सायकंरनयत्‌ क्षयम्‌ \।२३॥ 
युद्धभूमि में सुशर्मा का वघ करके भ्र्जुन ने श्रपने 
बाणो द्वारा उसके पेतालीस महारथी पृर्रौकोमी 
यमलोक की राह दिखा दी । 
ततोऽस्य निशितंर्बाणेः सर्वान्‌ हत्वा पदानुगान्‌ । 
श्रभ्यगाद्‌ भारतीं सेनां हतशेषां महारथः ॥२४॥ 
तत्पश्चात्‌ पैने बाणो द्वारा उसके सारे सेवकों 
का संहार करके महारथी प्रजुन ने मरने से बची हई 
कौरवी-सेना पर आक्रमण किया। 
भीमस्तु समरे कृद्धः पुत्रं तव जनाधिप । 
सुदश्षेनमद्श्यं तं शरेश्चक्रे हसन्निव ॥२५॥ 
ततोऽस्य प्रहसन्‌ ऋद्धः किरः कायादपाहरत्‌ । 
क्षुरप्रेण सुतीक्ष्णेन स॒ हतः प्रापतद्‌ भुवि ॥२६॥ 
जनेश्वर ! दूसरी ओ्ओर क्रुद्ध हुए भीमसेनने 
हेसते-हसते बाणो की वर्षा करके सुदशंन को ढक 
दिया, फिर करोधपूवेक श्रटहास करते हुए उन्होने 
उसके मस्तक को तीखे क्षुर द्वारा धडसे काट 
लिया । सुदशेन मरकर पृथिवी पर गिर पड़ा। 


इति महाभारते श्ल्यपवंणि वञ्ञमोऽध्यायः ॥१०॥ 


शल्यपवं : एकादणाऽ्यायः 


८५३ 


एकादशोऽध्यायः 
सहदेव दारा उलूक श्रौर शकुनि का वध तथा कौरव-सेना का पलायन 


सञ्जय उवाच 
तस्मिन्‌ प्रवृत्ते संग्रामे गजवाजिनरक्षये । 
दकरुनिः सौबलो राजन्‌ सहदेवं समभ्ययात्‌ ।\१॥ 
सञ्जय कहते हँ राजन्‌ ! हाधी-घोडों श्रौर 
मनुष्यो का संहार करनेवाले भयंकर युद्ध का श्रारम्भ 
होने पर सुबलपुत्र शकुनि ने सहदेव पर श्राक्रमण 
क्रिया । 
उलूकोऽपि महाराज भौमं विव्याध सप्तभिः । 
सहदेवं च सप्तत्या परीप्सन्‌ पितरं रणे ॥२॥ 
महाराज ! शकुनि के साथ उलूक भी विद्यमान 
था । समराङ्कणमें पिताकी रक्षा करते हुए उलूक ने 
भीमसेन को सात श्रौर सहदेव को सत्तर बाणोंसे 
क्षत-विक्षत कर दिया । 
ततोऽस्यापततः शूरः सहदेवः प्रतापवान्‌ । 
उलूकस्य महाराज भत्लेनापाहुरच्छिरः ॥३॥ 
महाराज ! तव प्रतापी शुरवीर सहदेव ने एक 
भ्ल मारकर श्रपने ऊपर प्राक्रमण करनेवाले उलूक 
का मस्तक काट डाला । 
पत्रं तु निहतं वृष्ट्वा हाकूनिस्तत्न भारत । 
सहदेवं समासाद्य चरिभितिव्याध सायक्षैः ॥४॥ 
भरतभूषण ! अपने पत्र उलूक को मारा गया 
देख शकुनि ने सहदेव के पास पहुंचकर तीन बाणो 
दवारा उस्पर प्रहार किया । 
तानपास्य शरान्‌ मुक्ताञ्शारसधः प्रतापवान्‌ । 
सहदेवो महाराज धनुदिचच्छेद संयुगे ॥५॥ 
उसके छोड़ हुए उन बाणो को श्रपने शरसमूहसे 
निवारण करके प्रतापी सहदेव ने रणभम मे उसका 
धनुष काट डाला। 
छिन्ने धनुषि राजेनद्र शकुनि; सौबलस्तदा । 
प्रगृह्य विपलं खड्गं सहदेवाय प्राहिणोत्‌ ॥६॥। 
राजेन्द्र ! धनुष कट जाने पर उस समय सुबल- 
पत्र शकुनि ने एक बहुत बड़ी तलवार लेकर उसे 
सहदेव पर दे मारा। 
तमापतन्तं सहसा घोररूपं विक्ञास्पते । 


दधा चिच्छेद समरे सौबलस्य हसन्निव ।।७॥ 
प्रजेवर ! शकुनि के उस घोर खड्ग को सहसा 
ग्रपने ऊपर राते देख रणभूमि में सहदेव ने हसते हण- 
से उसके दो टुकड़े कर डाले । 
ततः क्ति महाघोरां कालरात्रिमिवोद्यताम्‌ । 
प्रेषयामास संकद्धः पाण्डवं प्रति सौबलः \८॥ 
श्रपनी तलवार कै वारको विफल देख सुबलपृत्र 
क्रोधसे जल उठा, प्रतः इम वार उसने उटी हुई 
कालरात्रि के समान एक महाभयंकर शक्ति सहदेव 
को लक्ष्य करके चलाई । 
तामापतन्तीं सहसा शरेः कनकभूषणैः । 
त्रिधा चिच्छेद समरे सहदेवो हसन्निव ॥६॥ 
श्रपने ऊपर श्राती हुई उस शक्तिको सहदेवने 
रणमूमि मे हँसते हुए-से श्रपने सुवणंविभूषित बाणो 
से काटकर सहसा उसके तीन टुकडे कर दिये । 
शवित निनिहतां दुष्ट्वा सौबलं च भयारितम्‌ । 
दुदुवुरतावकाः सवं भये जाते ससौबलाः ॥१०। 
उस शक्ति को नष्ट हुई देख भ्रौर सुबलपुत्र 
शक्रुनि को भी भयभीत जानकर श्रापके सभी सैनिक 
भयभीत हो शकुनिसहित वहां से भाग खड हुए । 
स्वमंशमवशिष्टं तं संस्म॒त्य शकुनि नुप । 
रथेन काञ्चनाद्धेन सहदेवः समभ्ययात्‌ ।११॥ 
राजन्‌ ! शकुनि को प्रपन। प्रविष्ट भाग मान- 
कर सहदेव ने सुवणंमय श्रद्घोवाले रथ के द्वारा 
उसका पीछा किया । 
श्रभिगम्य सुदुधंषः सहदेवो युधां पतिः । 
विकृष्य बलवच्चापं कोधेन प्रज्वलन्निव ॥१२॥ 
शकुनि दशभिविद्ध्वा चतुभिहचास्य वाजिनः । 
छत्रं ध्वजं धनुश्चास्य च्छित्त्वा सिह इवानदत्‌ ॥ १३।। 
योद्धश्रौं में श्रेष्ठ सहदेव म्रत्यन्त दुर्जय वीर है। 
उन्होने क्रोध से जलते हुए-से शकुनि के पास पहंच- 
कर्‌ प्रपने धनुष को वलपूवंक खीचा श्रौर दस बाणों 
से उसे घायल करके चार बाणो से उसके चारों 
घोड़ों को भी वीध डाला । तदनन्तर उसके छत्र, ध्वज 


+ 3; 


श्रीर्‌ धनुधको भी काटकर सिह्‌के समान गर्जना 
कगे । 
तस्याश्ुकारौ सुसमाहितेन 
सुवणंपुखेन द्‌ ढायसेन । 
भर्लेन सर्वावरणातिगेन 
शिरः शरीरात्‌ प्रममाथ भुयः ॥१४॥ 
तदनन्तर चीध्रकारी सहदेव ने श्रच्छी प्रकार 
सन्धान करके छोड़ गये सुवणंमय पंखवाले लोहे के 
चने हए सुदृढ मल्ल के ह्वारा, जो समस्त श्रावरणों 
को चेद उलनेवाला था, शकुनि के मस्तक को बड़ 
से काटगिराया। 
हूतोत्तमाद्खं शकुनि समीक्ष्य 
भमौ शयानं रुषिराद्रंगात्रम्‌ । 
योधास्त्वदीया भयनप्टसत्त्वा 


भहाषारतम्‌ 


दिह्ाः प्रजग्मुः प्रगृहीतरस्त्राः ।॥१५॥ 
शकुनि को मस्तक से रदित तथा सून से लथपथ 
होकर भूमि परर पड़ा देख प्रापक योद्धा मयकेकारण 
प्रपना घेयंसो बैठ ग्रौर हथियार तिथे हुए सम्पुणे 
दिशां मे भाग गये। 
ततो रथाच्छकुनि पातयित्वा 
मुदान्विता भारत पाण्डवेयाः । 
शंखान्‌ प्रदध्मुः समरेऽतिहुष्टाः 
सकेशवाः संनिकान्‌ हषंयन्तः । १६॥ 
भरतभूषण ! शक्रुनि को रथसे गिराकर [मार- 
कर] रणभूमिमें श्रीकृप्णसहित समस्त पाण्डव हषं 
मे भरकर सँनिकों का हृष बढ़ाते हण प्रसन्नतपूर्वैक 
शंखनाद करने लगे । 


इति महाभारते शल्यपर्वणि एकादशोऽध्यायः \।११॥ 


द्रादशोऽध्याय 


शेष फौरव-सेना का वध, सञ्जय का छुटकारा, दुर्योधन का सरोवर मे प्रवेश श्रौर 
युयुत्सु का राजमहिलाश्रो के साय हस्तिनापुर में श्राना 


सञ्जय उवाच 

ततः कूद्धा महाराज सौबलस्य पदानुगाः । 
त्यक्त्वा जीवितमा कन्दे पाण्डवान्‌ प्यंवारयन्‌ ।\१। 

सञ्जय कहते हँ महाराज ! शकुनि के मारे 
जाने पर उसके श्रनुचर क्रोधमें भर गये श्रौर प्राणों 
का मोह छोडकर उन्होने उस महासमर मे पाण्डवों 
कोचारोंभ्रोरसे घेर लिया। 
तानर्जुनः प्रव्यगुह्णात्‌ सहदेवजये धृतः ! 
भीमसेनश्च तेजस्वी करद्वा्ी विषददानः ।२॥ 

उस समय सहदेव की विजय को सुरक्षित रखने 
का दढ निर्चय लेकर भर्जन ने उन समस्त संनिकों 
को ्रागे वदनै से रोका} उनके साथ तेजस्वी भीमसेन 
भीषथे,जो क्रद्धहुएु विषधर सपंके समान जान 
पड़ते थे । 
संगृहीतायुधान्‌ बाहून्‌ योधानामभिघावताम्‌ । 
भत्लेर्चिच्छेद बीभत्सुः शिरास्यपि हयानपि ॥\३॥ 

सहदेव पर धावा करनेवाले उन योद्धाभ्रों की 


ग्रस्त्र-गस्त्रयुक्त भृजाश्रो, मस्तक श्रौर उनके घोड़ों 
कोभीश्रजँन ने भल्लों से काट निराया । 


ते हाः प्रत्यपद्यन्त वसुधां विगतासवः । 

चरता लोकवीरेण प्रहताः सव्यसाचिना ॥(४॥ 
समराद्धण मे विचरते हुए विद्वप्रसिद्ध वीर 

सव्यसाची श्रजुनके द्वारा मारे गये वे घोडेश्रौर 

घुडसवार प्राणहीन होकर पृथिवी पर शिर पड़ । 


ततो दुर्योधनो राजा दृष्ट्वा स्वबलसंक्षयम्‌ । 
हतशेषान्‌ समानीय ऋद्धो रथगणान्‌ बहन्‌ \५॥ 
कुञ्जरांश्च हर्यांश्चेव पादातांश्च समन्ततः । 
उवाच सहितान्‌ सर्वान्‌ धातेराष्टर इदं वचः ।।६॥ 

भ्रपनी सेनाका इस प्रकार विनाश होता देख 
राजा दुर्योधन श्रत्यन्त कुपित हुए । उसने मरने से 
बचे हुए बहुत-से रथियो, हाथीसवारो, धृडसवारों 
श्रौर पेदलों को सब श्रोरसे एकत्र करके उन सबसे 
इस प्रकार कहा-- 


शल्यपवं : दादकशषोऽध्यायः 


समासाद्य रणे सर्वान्‌ पाण्डवान्‌ ससुहद्गणान्‌ । 
पाञ्चाल्यं चापि सबलं हृत्वा शीध्रं न्यवर्तत ।७। 
“वीरो ! तुम सब लोग युद्धमूमि मेँ समस्त 
पाण्डवो तथा उनके भित्रों से भिड़कर उन्हे मार डालो 
तथा पाञ्चालराज धृष्टद्युम्न क। भी सेनासहित संहार 
करके शीघ्र लौट प्राग्रो | 
तस्यते शिरसा गृह्य वचनं युदधदुमेदाः 1 
श्रमयुद्यग रणे पार्थास्तव पत्रस्य शासनात्‌ ॥८॥ 
राजन्‌ ! श्रापके पत्र के वचन को शिरोधायं 
करके उसकौ श्राज्ञा से वे रणदुमंद योद्धा पाण्डुपुत्रो से 
युद्ध करने के लिए भ्राभे बढ़ । 
ततस्तु षाण्डवानीकान्निःसुत्य बहवो जनाः । 
प्रभ्य्नंस्तावकान्‌ युद्धे मुहूर्तादिव भारत ॥६॥ 
है भारत ! कौरव-सेनिकों के श्रागे बढने पर 
पाण्डुसेना में से बहुत-से सैनिकों ने निकलकर युद्धमें 
एक ही महतं के भीतर ्रापके सम्पूणं योद्धाश्रों का 
संहार कर डाला । 
भरक्षौहिष्यः समेतास्तु तव पुरस्य भारत । 
एकादश हता युद्धे ताः प्रभो पाण्डुसृञ्जयैः ।॥१०॥ 
प्रमो ¡ भरतवंशी नरेश ! ्रापके पुत्र के पास 
ग्यारह श्रक्षौहिणी सेनाएं थीं, परन्तु युद्ध में पाण्डवो 
ग्रौर सृञ्जयो ने उन सबका संहार कर डाला । 
तेषु राजसहखेषु तावकेषु महात्मसु । 
एको दुर्योधनो राजन्नदुश्यत भृशं क्षतः ॥११॥ 
राजन्‌ ! श्रापके दल के सहस्रो महामनस्वी 
राजाश्रों में एकमात्र दुर्योधन ही उस समय दिखाई 
देता था, परन्तु वह भी श्रत्यन्त घायल हो चूका था। 
ततो बौकष्य दिशः सर्वा दुष्ट्वा शून्यां च मेदिनीम्‌ । 
भ्रपयाने मनश्चक्रे विहीनबलवाहनः ॥१२ 
उस समय उसे सम्पूणं दिशाएं ्रौर सारी पृथिवी 
सूनी दिखाई दे रही थी । उसके पासन तो सेना थी 
प्रर न कोई सवारी ही, भरतः उसने वहाँ से भाग 
जाने का विचार किया । 
धृतराष्टर उवाच 
निहते मामके सैन्ये निःशेषे दिबिरे ते । 
पाण्डवानां बले सुत कि त्‌ शेषमभुत्‌ तदा ।॥१३॥ 
धृतराष्ट्र ने पूषा सुत ! जब मेरी सेना मार 
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डाली गई श्रौर सारी छावनी सुनी कर दी गई, उस 
समय पाण्डवं कौ सेना मेँ कितने सैनिक शेष रह्‌ 
गयेये ? 
यच्च दुर्योधनो मन्दः कृतवांस्तनयो मम । 
बलक्षयं तथा दृष्ट्वा स एकः पृथिवीपतिः ।१४॥ 
सञ्जय ! श्रपनी सेना का संहार हुश्रा देखकर 
परकेले बचे हुए मेरे मुखं पुत्र राजा दुर्योधन ने क्या 
करिया? 
सञ्जय उवाच 
रथानां दे सहस्रे तु सप्त नागश्तानि च । 
पञ्च चाऽवसहस्राणि पत्तीनां च शतं जताः । १५॥ 
सञ्जय ने कहा- टै राजेन्द्र ! पाण्डवों की 
विशालसेनां से केवल दो सहर रथ, सात सौ 
हाथी, पाच हजार घोडे श्रौर दस सहच पैदल बनते थे । 
परिगृह्य हि यद्‌ युद्धे धृष्टद्युम्नो व्यवस्थितः । 
एष्ाकी भरतश्रेष्ठ ततो दुर्योधनो नुषः ॥ १६॥ 
इनको साथ लेकर सेनापति धृष्टद्युम्न रणभूमि 
मे खड हुए थे । उधर राजा दुर्योधन भ्रकेला रह गया 
था। 
नापश्यत्‌ समरे कञ्चित्‌ सहायं रथिनां वरः । 
नरदमानान्‌ परान्‌ दृष्ट्वा स्वबलस्य च संक्षयम्‌ ।॥ १७५ 
तथा दृष्ट्वा महाराज एकः स पृथिवीपतिः । 
हतं स्वहयमुत्सुञ्य प्राङ्मुखः प्राद्रवद्‌ भयात्‌ ॥१८॥ 
महाराज ! रथियों मे श्रेष्ठ दुर्योधन ने जब समर- 
भूमि में श्रपने किसी सहायक को न देखकर शत्रृश्ो 
को गरजंते देखा श्रौर श्रपनी सेना के विनाशा पर 
दृष्टिपात किया, तब वह श्रकेला नरेश श्रपने मरे हुए 
घोड़े को वहीं छोडकर भयके मारे पूवं दिशा की 
श्रोर भाग चला। 
एकादशचमूभर्ता पुत्रो दुर्योधनस्तव 1 
गदामादाय तेजस्वी पदातिः प्रस्थितो हदम्‌ ॥१६॥ 
जो किसी समय ग्यारह ्रक्षौहिणी सेना का 
स्वामी था, वही भ्रापका तेजस्वी पतर दुर्योधन भ्रव 
गदा हथ में लेकर पैदल ही सरोवर की श्रोर भागा 
जा रहा था। 
नातिदूरं ततो गत्वा पद्डूच्ामेव नराधिपः । 
सस्मार बचतनं कषत्तुषर्मशीलस्य वीमतः ॥२०॥ 
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पैदल ही थोड़ी दूर जाने के पश्चात्‌ राजा दुर्योधन 
को धर्मशील बुद्धिमान्‌ विदुरजी की कदी हुई वातं 
स्मरण भ्राने लगीं। 
इदं नूनं महाप्राज्ञो विदुरो दृष्टवान्‌ पुरा। 
महर्‌ वेश्समस्माकं क्षत्रियाणां च संयुगे ॥२१॥ 
वह्‌ मन-ही-मन सोचने लगाकि हमाराश्रौर 
इन क्षत्रियो काजो भीपण विनाश हृ्रा है इसे महा- 
ज्ञानी विदूरजीने निकश्वयही पटले ही देख श्रौर 
समभ लिया था। 
एवं विचिन्तयानस्तु प्रविविक्षुहंरं नृपः । 
दुःखसंतप्तहृदयो दष्ट्वा राजन्‌ बलक्षयम्‌ ॥२२। 
राजन्‌ ! श्रपनी सैना का सहार देखकर इस 
प्रकार सोच-विचार करते हुए राजा दुर्योधन का हृदय 
दुःख ग्रौर शाक सं सन्तप्त दो उठा था। उसनेसरो- 
वरम प्रवेश करने का विचार किय।। 
पाण्डवास्तु महाराज धृष्टदयुम्नपुरोगमाः। 
श्रभ्यद्रवन्त संकरुद्धास्तव राजन्‌ बलं प्रति ॥२३॥ 
शक्त्युष्टिप्रासहस्तानां बलानामभिगजंताम्‌ । 
संकल्पमक रोन्मोघं गाण्डीवेन धनञ्जयः ।॥\२४॥ 
महाराज ! धृष्टद्युम्न रादि पाण्डवों ने म्रत्यन्त 
कद्ध होकर स्मापरकी सेना पर धावा किथाथा तथा 
यक्ति, ऋष्टि श्रौर प्रास हाथमे लेकर गर्जना करने- 
वाले प्रापकं योद्धा्रों कासार संकल्प ग्र्जुन ने श्रपने 
गाण्डीव धनुपसे व्यथं कर दिया था। 
तान्‌ हत्वा निश्चितेन: सामात्यान्सह बन्धुभिः । 
रथे इवेतदटये तिष्ठिन्नजुनो बह्वशोभत ।२५॥ 
ग्रपने पेने वाणो द्वारा बन्धु ग्रौर मन्तरियोसहित 
उन योद्धाश्रो का संहार करके उवेत घोड़ोंवाले रथ 
पर स्थित ट्‌ भ्रजुन श्रत्यन्त सुशोभित हौ रहै थे । 
भ्रनेकडातसाहल्रे बले दुर्योधनस्य तु । 
नान्यो महारथो राजन्‌ जीवमानो व्यदृश्यत ।॥२६॥ 
द्रोणपुत्रादूते वीरात्‌ तथेव कृतवर्मणः । 
कृपाच्च गौतमाद्‌ राजन्‌ पाथिवाच्च तवात्मजात्‌ ।२७ 
राजन्‌ ! दुर्योधन की करई लाव सेनामेसे द्रोण- 


महाभारतम 


पत्र वीर श्रवत्थामा, कृतवर्मा, गौतमवं्ी कृपाचार्य 
ग्रौर ्रापके पुत्र राजा दुयोधन कै अ्रतिरिक्त ग्न्य 
कोई महारथी जीवित नहीं दिलाई दता था। 
धृष्टद्युम्नस्तु मां दृष्ट्‌वा ह॒सन्सात्यकिमव्रवीत्‌ 1 
किमनेन गृहतेन ननेनार्थोऽस्ति जीवता ॥२८।। 
उस समय मुभ कंद मेँ पड़ा हृभ्रा देखकर 
धृष्ट््यम्नने हसते हृए सात्यकि से कहा- “इसे कंद 
करके क्याकरनाहै ? इसके जीवित रहने से श्रपना 
कोईूलाम नही रहै ।"' 
धुृष्टद्युम्नवचः श्रुत्वा दिनेनेप्ता महु(रथः। 
उद्यम्य निशितं खड्गं हन्तु मामुदयतस्तदा ॥२६॥ 
धृष्टद्युम्न कौ बात सुनकर दिनिपौत्र महारथी 
सात्यकि तीखी तलवार उठाकर उसी क्षण मुभे मार 
डालने के लिए उद्यत हो गये ।' 
तमागम्य महाप्राज्ञः कष्णद्वं पायनोऽब्रबीत्‌ । 
मुच्यतां सञ्जयो जीवन्न हन्तव्यः कथञ्चन ॥३०॥ 
उस समय महाज्ञानी श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यासजी 
सहसा अ्राकर वोले-- “सञ्जय को जीवित छोड दो । 
ये किसी मी प्रकार वधके योग्य नहीरहं।" 
ट पायनवचः श्रुत्वा शिनिनंप्ता कृताञ्जलिः । 
ततो मामब्नवीन्मुक्त्वा स्वस्ति सज्जय साधय ॥३१॥ 
हाथ जोड़ हुए लिनिपौत्र सात्यकि ने व्यासजी 
की वेह वात सुनकर मुभ बन्धन से मूक्त करके कहा, 
“सञ्जय ! तुम्हारा कल्याण हो ! जागरो, भ्रपना 
ग्रभीष्ट साधन करो ।'' 
श्रनुज्ञातस्त्वहं तेन न्यस्तवर्मा निरायुधः । 
प्रातिष्ठं येन नगरं सायाह्नं रुधिरोक्षितः \।३२॥ 
उनके इस प्रकार प्राज्ञा देने पर मैने कवच उतार 
दिया श्रीर्‌ हथियाररहित हो सायंकाल नगर की 
ग्रोर प्रस्थित हृश्रा। उस समय मेरासारा शरीर 
रक्तसे भीगाहश्राथा। 
क्रोशमात्रमपक्रान्तं गवापाणिमवस्थितम्‌ । 
एकं दुर्योधनं राजन्नपदयं भृशविक्षतम्‌ ।।३३। 
राजन्‌ { एके कोस चलने पर मने भागे हुए 


१. टम स्थल को ध्यानपूरवेक पद्वि्‌। इस स्थल कै अव- 
लोकन स भरी यह वातत स्पष्ट है कि सञ्जयकोव्यासस 
दिव्यदृष्टि प्राप्त नही हुई थी । यदि वै दिव्यदृष्टिकी 


सहायता से समाचार मुनारहैयेतो क्या सात्यकि इन्द 
मारने के जिए हस्तिनापुर भा पहुचे थे ? 


शल्यपवं : दादशोऽघ्यायः 


दुर्योधन को गदा हाथमे लिये श्रकेने खड़ा देखा । 
उसका शरीर वहत क्षत-विक्षत हो गया था। 
सतु मामधरुपुर्णाक्षो नाशत्नोदभिवीक्षितुम्‌ । 
उपप्रक्षत मां दृष्ट्वा तया दीनमवस्थितम्‌ ।।६४॥ 
मूं देषते ही उसकी श्रांषो मे ्रमू भर म्रये। 
वह्‌ ्रच्छी प्रकार मेरीश्रोर देखन सका। म उस 
समय रीन-भाव से खड़ाथा। वह मेरी उस दशापर 
दृष्टिपात करता रहा । 
तं चाहमपि शोचन्तं दृष्ट्‌वैकाकिनमाहवे । 
महतं नाशकं वक्तुम तिदुःखपरिष्लुतः ।३५। 
मै मी रणभूमि मेँ म्रकेले शोकमग्न हु दुर्योधन 
को देखकर गहरे दू-खसागर मे डव गया प्रर दो घड़ी 
तक कोई बातमुखसे न निकाल सका । 
ततोऽस्मं तदहं सव॑मुक्तवान्‌ ग्रहणं तद। । 
ह पायनश्रसादाच्च जीवतो मोक्षमाहवे ।\३६।। 
कुछ देर पञ्चात्‌ मैने युद्ध मेँ भ्रपने पकडे जाने 
श्रौर व्यासजी कीकृपासे जीवित चट जानेकासारा 
समाचार उन्हं कट्‌ सुनाया । 
स वीघंमिव निःऽवस्य प्रत्यवेक्ष्य पुनः पुनः । 
श्रसौ मां पाणिना स्पृष्ट्वा पुत्रस्ते पर्थ भाषत ॥३७॥ 
त्वदन्यो नेह संग्रामे करिचज्जीवति सञ्जय । 
दवितीयं नेह पश्यामि सहायाश्च पाण्डवाः ॥३८॥ 
यह सुनकर श्रापके पुत्र ने लम्बी सांस छोडकर 
वारम्बारमेरी श्रोर देखा प्रौर हाथमे मेरा स्पशं 
करके इस प्रकार कहा--'“सञ्जय ! इस युद्ध में 
तुम्हारे सिवा दुसरा कोई मेरा बन्धू-बान्धव सम्भवत्तः 
जीवित नहीं है, क्योकि मँ यहाँ दूसरे किसी स्वजन 
को देख नहीं रहा हूं । उधर पाण्डव ्रपने सहायकं 
से सम्पन्न है । 
ब्रूयाः सञ्जय राजानं भरजञाचक्षुषमीदवरम्‌ । 
दुर्योधनस्तव सुतः प्रविष्टो ह्दमित्युत ॥२६॥ 
सुह्डिस्तावुश्हीनः पृतर्रातिभिरेव च । 
पाण्डवेऽच हृते राज्ये को नु जीवेत मादुश्चः ।\४०॥। 
“सञ्जय ! तुम प्रज्ञाचक्षु पेश्वर्यशाली महाराज 
धृतराष्ट से कहना किं ्रापका पत्र दुर्योधन ग्रपने 
पराक्रमी सुहृदो, पुनो श्रौर भादयों से हीन होकर 
सरोवरमें प्रविष्ट हो गया है । जब पाण्डवोँनेमेरा 
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राज्य हर निया, तव दरस दीन-हीन दशा में मेरे-जेसा 
कौन मनुष्य जीवित रट्‌ सक्ताहै ?"" 
एवमरुक्टवा महाराज प्राविचात्‌ तं महाहवम्‌ । 
श्रस्तम्मयत तोयं च मायया मनुजाधिपः ॥(४१। 
महाराज ! एेमा कहकर राजा दुयोधिन ने उस 
महान्‌ सरोवर में प्रवेश किया श्नौर माया=-कौशल 
से उसका पानी बाँध दिया । 
तस्मिन्हदं प्रविष्टे तु त्रीनरथाञ्श्रागतवाहनान्‌ । 
श्रपश्यं सहितानेकस्तं देशं समुपेयुषः ।४२।। 
जव दुर्योधिन सरोवर में प्रविष्ट हौ गया 
तत्पर्चात्‌ श्रकेल खड़े हुए मैने श्रपने पक्षके तीन 
महारथियों को वर्ह उपस्थित देखा, जो एकसाथ 
उस स्थान पर भ्रा पहंचे ये। उन तीनों के घोड़े थक 
चूकेथे। 
कृषं कशारदरतं वीरं ग्रौणि च रथिनां वरम्‌ । 
भोजं च कृतवर्माणं सहिताञ्शर विक्षतान्‌ ॥४३॥ 
वेथे- शरदान्‌ के पुत्र वीर कृपाचायं, रथियों 
मे श्रेष्ठ द्रोणपूत्र श्ररवत्थामा श्रौर भोजवंशी कृतवर्मा । 
ये सब लोग एकसाथयथे, श्रौर वाणो से म्रत्यन्त 
घायल थ। 
ते स्वे मामभिप्रक्ष्य तुणंमइवाननोदयन्‌ । 
उपागम्य तु मामचुदिष्टचा जीवसि सञ्जय ।४४॥ 
मुभं देखते ही उन तीनों ने शीघ्तापूवंक श्रषने 
घोड़ों को बढाया श्रौर मेरे निकट श्राकर मुभसे कहा 
“सञ्जय ! सौभाग्यकी बातदहै कि तुम जीवित 
हो ।" 
श्रपुच्छंशचेव मां सवं पुत्रं तं जनाधिपम्‌ । 
कच्चिद्‌ र्योधनो राजा स नो जीवति सञ्जय ।।४५।। 
तत्प्चात्‌ उन सबने श्रापके पुत्र राजा दुर्योधन 
का समाचार पृछा- “सञ्जय ! क्या हमारे राजा 
जीवित हैं?" 
प्रार्यातवानहं तेभ्यस्तदा कुक्षलिनं नृपम्‌ । 
हदं चेवाहमाचक्षं यं प्रविष्टो नराधिपः ।\४६॥ 
तब मैने उन लोगों को दु्यधिन का कुशल समा- 
चार बताया ्रौर जिस सरोवरमें वह्‌ पविष्ट हू्रा 
था, उस्तका भी पता बता दिया। 
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श्रक्वत्थामा तु तद्‌ राजन्‌ निशम्य वचनं मम । 
तं छदं विपुलं प्रेश्य करुणं पर्यदेवयत्‌ ।४७। 
श्रहो धिक्स न जानाति जीवतोऽस्मान्नराधिषः। 
पर्याप्ता हि वयं तेन सह योधयितुं परान्‌ ।४८॥ 
राजन्‌ ! मेरी बात सुनकर अ्र्वत्थामा ने उस 
विशालसरोवरकीभ्रोर देखा ग्रौर करुण विलाप करते 
हुए कहा “श्रो ! पिक्कार है, राजा दुर्योधन नहीं 
जानते हैँ कि हम सव जीवित हैं । उनके साथ रहकर 
हम लोग शतरुश्रो से जूभने के लिए पर्याप्त है । 
ते तु तत्र. चिरं कालं विलप्य च महारथाः । 
्राद्रवनरथिनां भेष्ठा दृष्ट्वा पाण्डुसुतान्रणे ।।४६॥। 
वे महारथी दीघंकाल तक वहां विलाप करते 
रहे । फिर रणक्षेतर में पाण्डवो को भ्राते देख वे रथियों 
मे श्रेऽठ तीनों वीर वहाँ से भाग निकले । 
ते तु मां रथमारोप्य कृषस्य सुपरिष्कृतम्‌ 1 
सेनानिषेशमाजगमुर्हृतशेषास्त्रयो रथाः ।\५०॥। 
तत्र गुल्माः परित्रस्ताः सूर्यं चास्तमिते सति । 
सर्वे विचुक्रुशुः भुत्वा पुत्राणां तव संक्षयम्‌ ।५१।1 
मरने से बचे हुए वे तीनों रथी मुभे भी कृपाचायं 
के समलंकृत रथ पर बिठाकर छावनी तक ले भ्राये। 
सूयं भ्रस्ताचल को जा चके थे। वहां छावनी के 
पहरेदार भय से घबराये हुए थे । प्रापक पूत्रोंके 
विनाश का समाचार सुनकर वे सभी फूट-फूटकर 
रोने लगे । 
ततो वृद्धा महाराज योषितां रक्षिणो नराः 1 
राजदारानुपादाय प्रययुर्नगरं प्रति ५२ 
महाराज ! उस समय स्ियों की रक्षा में नियुक्त 
हए वृद्ध पुरुषों ने राजकरुल की महिला्रो को साथ 
लेकर नगर की भ्रोर प्रस्थान किया । 
श्रा गोपालाविपालेभ्यो द्रवन्तो नगरं प्रति। 
ययुमंनुष्याः सम्ध्रान्ता भीमसेनभयादिताः ॥५३॥ 
उधर भीमसेन के भय से पीडित हो सभी मनुष्य, 
गायों ग्रौर भेडों के चरवाहे तक घबराकर नगर की 
म्रोर भाग रहै थे। 
तस्मिस्तथा वतमाने विव्रवे भुशदारुणे 1 
युयुत्घुः शोकसम्मढः प्रप्तकालमचिन्तयत्‌ ॥५४॥ 
जब इस प्रकार श्रतिभयंकर भगदड़ मची हुई 


महाभारतम्‌ 


थी, उस समय आ्रापके पुत्र युयुत्सु शोक से मच्छि 
हो मन-ही-मन समयोचित कर्तव्य का विचार करने 
लगे-- 

जितो दुर्योधनः सस्ये पाण्डवं भीमविक्रमः । 
एकादशचमूभर्ता श्रातरक्ास्य मुदिताः ॥५५॥ 

"भयंकर पराक्रमी पाण्डवो ने ग्यारह प्रक्षौहिणी 
सेना के स्वामी राजा दुर्योधन को युद्ध में परास्त कर 
दिया श्रौर उसके भाद्योंकौ भी मार डाला। 
विद्रुतानि च सर्वाणि क्िबिराणि समन्ततः । 
इतस्ततः पलायन्ते हतनाथा हतौजसः ।॥।५६॥ 

'सारे शिविर के लोग सब श्रोर भाग गये। 
स्वामी के मारे जाने से हतोत्साह होकर सभी सेवक 
इधर-उधर पलायन कर रहै हैँ । 
दुर्योधनस्य सचिवा ये केचिदवशेषिताः । 
राजदारानुपादाय प्रययुर्नगरं प्रति ॥५७॥ 

दुर्योधन के मन्त्रियोंमेसे जो कोई बचगयेहै, 
वे राजमरहिलाश्रों को साथ लेकर नगर कौभ्रोर जा 
रहै है| 
प्राप्तकालमहं मन्ये प्रवेशं तैः सह प्रभुम्‌ । 
युधिष्ठिरमनृज्ञाय वासुदेवं तथेव च ।५८॥ 

“म राजा युधिष्ठिर रौर वसुदेवनन्दन प्रीकृष्ण 
की श्राज्ञा लेकर उन मन्त्रियींके साथही नगरमे 
ध करू, यही मुभ समयोचित कतव्य जान पड़ता 

। 

एतमथं महाबाहुरभयोः स न्यवेदयत्‌ । 
तस्य प्रीतोऽभवव्‌ राजा नित्यं करुणवेदिता । 
परिष्वज्य महाबाहु्वेश्यापत्रं ्यसर्जयत्‌ ।॥५६॥ 

एेसा सोचकर मह्‌।बाहु ययुत्घु ने उन दोनों के 
सामने श्रपना विचार प्रकट किया । उसकी बात सुन- 
कर्‌ करुणा का श्रनुभव करनेवाले महाबाहु राजा 
युधिष्ठिर श्रति प्रसन्न हुए ग्रौर उन्होने वैश्यकुमारी 
के पुत्र युयुत्सु को हृदय से लगाकर विदा किया । 
ततः स रथमास्थाय दूतमश्वाननोदयत्‌ । 
संवाहयितर्वारचापि राजदारान्‌ पुरं प्रति ॥६०॥ 

विदा होने पर उसने रथ पर बैठकर तुरन्त ही 
ग्रपने घोड़े बढ़ाये भ्रौर राजकुल की स्त्रियो को राज- 
धानी मेँ पहुंचा दिया । 


श़्त्यपवै : त्रयोदशोऽध्यायः 


तैश्चैव सहितः क्िप्रमस्तं गच्छति भास्करे । 
प्रविष्टो हास्तिनपुरं बाष्पकण्ठोऽश्रुलो चनः ।\६१॥ 
सूर्यास्त होते-होते नेतो से भ्रश्र बहाते हृए उसने 
उन सबके साथ हस्तिनापुरमें प्रवेश किया । उस 
समय उसका गला भरा हृश्रा था । 
श्रपद्यत महाप्राज्ञं विदुरं साश्रुलोचनम्‌ ) 
राज्ञः समीपान्निष्कान्तं शोकोषहतचेतसम्‌ ।॥\६२॥ 
राजन्‌ ! वहाँ उसने भ्रापके पास से निकलते हुए 
महाज्ञानी विदुरजी का दशंन क्रिया, जिनके नेतरो भे 
ग्रास भरे हुए थे श्रौर मन शोकम बा हुभ्रा था। 
तमब्रवीत्‌ सः्यधृत्तिः प्रणतं त्वग्रतः स्थितम्‌ । 
दिष्टा कुरक्षये वृक्ते श्रस्मस्त्वं पुत्र जीवसि ॥ ६३ 
सत्यवादी धैयंतब्रती विदुरजी ने प्रणाम करके 
सामने खड़े हए युयुत्सु से कहा- “बेटा ! बड़ 
सौभाग्यकी बात कि कौरवों के इस भीषण संहार 
मेभीतुम जीवित बच गये हो। 


८५६ 


अन्धस्य नृपतेयष्टिलुब्धस्यादीघंदश्िनः । 
त्वमेको व्यसनार्तस्य ध्ियसे पुत्र सर्वथा ॥६४।। 
“धुत | लोभी, अदूरदर्शी रौर ग्रन्धे राजाके किए 
तुम्हीं लाठी के समानहो। सभी पुत्रके मारेजाने 
से संकट से पीडित श्रवस्था मेँ एकमात्र तुम्हीं उन्हे 
सहारा देने के लिए जीवित हो 1 
एतावदुक्त्वा वचनं विदुरः साश्नुलोचनः । 
युयुत्सुं समनुप्राप्य प्रविवेश नृपक्षयम्‌ ।\६५॥ 
एेसा कहकर नेतो मेँ रसू भरे हए विदुरजी ने 
युयुत्सु को साथ लेकर राजमहल मेँ प्रवेश किया । 
वन्द्यमानः स्वकंडचापि नाभ्यनन्दत्‌ सुदुःखितः । 
चिन्तयानः क्षयं तीव्रं भरतानां परस्परम्‌ ।६६॥ 
उनके मनमेंदुःखकाश्रावेग था, प्रतः वे स्व- 
जनों द्वारा सत्कृत टोने पर मी प्रसन्न नदीं हुए । इस 
पारस्परिक युद्ध से भरतवंशियोंकाजोघौर संहार 
हृश्रा था, उसी की चिन्ता में वे व्यथित हो गयेये। 


एति बह्ाभारते शल्यपर्वणि ए्रादशोऽध्यायः ॥\१२॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः 
भ्रदवत्थामादि कासरोवर पर जाकर दुर्योधन से युदविषयक वार्तालाप, व्याधों से पता पाकर 
युधिष्ठिर का सेनासहित वहां पहुंचना श्रौर श्रक्वत्यामा श्रावि का वहाँ ते दुर हटना 


धृतराष्ट्‌ उवाच 
हतेषु सवसन्येषु पाण्डुपुत्र रणाजिरे । 
श्रवलिष्टा हि सेन्या मे किमक्ुवंत सञ्जय ।॥१॥ 
धृतराष्ट्र ने पूञ्ा- सञ्जय ! जब पाण्डु के पुत्रौ 
ने रणभूमि में समस्त सेनाश्रों का संहार कर डाला, 
उस समयमेरी सेनाकेशेष वीरोंनेक्याक्िया? 
कृतवर्मा कृपरचेव द्रौणपुत्रशच वीयेवान्‌ । 
दुर्योधनश्च मन्दात्मा राजा किमकरोत्तदा ॥२॥ 
कृतवर्मा, कृपाचार्य, पराक्रमी द्रोणपुत्र श्र्वत्थामा 
तथा मन्दबुद्धि राजा दुर्योधन ने उस समय क्या 
किया? 
सञ्जय उवाच 
सम्प्रादरवत्सु दारेषु क्षत्रियाणां महात्मनाम्‌ । 
विद्रुते शिबिरे शून्ये मुशोद्धिग्नास्त्रयो रथाः ॥\३॥! 
सञ्जय कहते हहे राजन्‌ ! जब महामनस्वी 


क्षत्रिय राजाश्रों की पत्नियां भाग चलीं मरौर सब 
लोगों के पलायन करने से सारा शिविर भूनाहो 
गया, उस समय पूर्वोक्तं तीनों रथी भ्रव्यन्त उदधि 
हौ गये । 
विद्रुतं शिबिरं दृष्ट्वा सालाह्ल राजगृद्धिनः । 
स्थानं नारोचयंस्तत्र॒ ततस्ते हछदमभ्ययुः 1111 
सायंकालमे प्रपने सारे शिविरके लोगोंको 
भागा हुभ्रा देखकर राजा दुर्योधन को चःटनेवाले उन 
तीनों महारथियों को वहाँ ठहुरना भ्रच्छा न लगा, 
ग्रतः वे उसी सरोवर के तटपर गये । 
युधिष्ठिरोऽपि धममत्मिा ्रातृभिः सहितो रणे । 
हृष्टः पर्यचरद्‌ राजन्‌ दूर्योधनवधेप्सया ॥।५॥ 
नृपश्रेष्ठ ! इधर धमत्मा युधिष्ठिर भी युद्ध- 
भमि में दुर्योधन के वध की इच्छा से वड़े हष के साथ 
भादयोसहित विचर रहै थे । 


८६० 


मा्ग॑माणास्तु॒संकरद्धास्तव पुत्रं जयैषिणः । 
यत्नतोऽन्वेषमाणास्ते नैवापश्यज्जनाधिषम्‌ ।\६। 
विजय के श्रभिलाषी पाण्डव श्रत्यन्त कुपित 
होकर श्रापके पुत्र का पता लगाने लगे, परन्तु यल- 
पूर्वक खोज करने पर भी उन्हं राजा दुर्योधन करीं 
दिखाई नहीं दिया । 
यदा तु पाण्डवाः सर्वे सुपरिश्रान्तवाहनाः । 
ततः स्वक्षिबिरं प्राप्य व्यतिष्ठन्त ससे निका: 11७11 
दुर्योधन की खोज करते-करते जव पाण्डवां के 
वाहन बहुत थक गये, तब सभी पाण्डव सेनिकौ- 
सहित श्रपने शिविरमें भ्राकर ठहर गये। 
ततः कृषऽच द्रौणिहच कृतवर्मा च सात्वतः 1 
संनिविष्टेषु पार्थेषु प्रयातास्तं हदं शनेः ॥८॥। 
उधर जव कुन्ती के सभी पृत्र थककर शिविरमें 
विश्वाम करने लगे, तव कृपाचायं, भ्रश्वत्थामा श्रौर 
सात्वतवंशी कृतवर्मा धीरे-धीरे उस सरोवर के तट 
परजा पहुंचे । 
ते तं हदं समासाद्य यत्र शेते जनाधिपः। 
श्रभ्यभाषनत दुर्धषं राजानं सुप्तमम्भसि ।६॥ 
राजनुकत्तिष्ठ युदढचयस्व सहास्माभियुधिष्ठिरम्‌ । 
जित्वा वा पृथिवीं भुङ्क्ष्व हतो वा स्वगंमाप्नुहि ।॥१०॥ 
जिसमे राजा दुर्योधन सो रहा धा, उस सरोवर 
के समीप पहुंचकर, वे जलम सोये हुए उस दुर्धषं 
नरेशसे इस प्रकार बोले “राजन्‌ ! उढो तथा 
हमारे साथ चलकर युधिष्ठिर से युद्ध करो । यृद्धमें 
विजयी होकर पृथिवी का राज्य भोगो अथवा मारे 
जाकर स्वगेलोक प्राप्त करो ।'“ 
दुर्योधन उवाच 
दिष्टचा पश्यामि वो मुक्तानोवुश्ात्पुरषक्षयात्‌ 1 
पाण्डुकौरवसम्मर्दाज्जोवमानान्‌ नरषेभान्‌ ॥११॥ 
दुर्योधन बोला महानुमावो ! भै एेसे जन- 
संहारकारी पाण्डव-कौरव-संग्राम से श्राप सभी 
नरश्रेष्ठ वीरो को जीवित बचा हुभ्रा देख रहा हूः 
यह्‌ बड़े सौभाग्य की बात है। 
भवन्तहच परिश्रान्ता वयं च भृशविक्षताः । 
उदीणणं च बलं तेषां तेन युद्धं न रोचये ।॥१२॥ 
श्राप लोग भ्रत्यन्त थके हुए है ग्रौर हम भी बहुत 


महाभारतम्‌ 


चायल हो चुके हँ । उधर पाण्डवो का बल बढा हृश्रा 
है, श्रतः इस समय युद्ध करना मुभे श्रच्छा नहीं 
लग रहा । 
न त्वेतदद्भुतं वीरा यद्‌ वो महविदं मनः। 
श्रस्मासु च परा भक्तिने तु कालः पराक्रमे \।१३।। 
वीरो! श्रापके मनम युद्धकेलिएजो उत्साह 
वना हुप्ना है, यह्‌ कोई श्रार्चयंजनक बात नहीं है । 
श्राप लोगों का मुभपर महान्‌ प्रेम भी है, परन्तु यह 
पराक्रम प्रकट करने का समय नहीं है । 
विश्चम्यकां निज्ञामद्य भर्वह्डिः सहितो रणे । 
प्रतियोत्स्याम्यहुं शच्रूड्कवो न मेऽस्त्यत्र संशयः ॥१८॥ 
ग्राज रात्रिभर विश्राम करके प्रातः युद्धभूमिमें 
श्रापलोगों के साथ रहकर मँ शतरुभ्रों के साथ युद्ध 
करूंगा, इसमें संशय नहीं है । 
सञ्जय उवाच 
एवमुक्तोऽब्रवीद द्रौणी राजानं युदद्मंदम्‌ । 
उत्तिष्ठ राजन्‌ भदरं ते विजेष्यामो वयं परान्‌ ।१५॥ 
सञ्जय कहते हैँ राजन्‌ ! दुर्योधन के कहने पर 
द्रोणपुत्रने उस रणदुमंद राजा से कहा- “महाराज ! 
उठो! प्रापका कल्याण हो । हम रात्रप्नों पर विजय 
प्राप्त करेगे । 


इष्टापूतेन दानेन सत्येन च जयेन च। 

कपे राजन्‌ यथा ह्यद्य निहनिष्यामि सोमकान्‌ ॥१६॥ 
“राजन्‌ ! मैं श्रपने इष्टापूतं, कर्म, दान, सत्य 

श्रौर जप की शपथ खाकर कहता हूं करि सोमकोंका 

संहार कर डालूंगा । 


मा स्म यज्ञकृतां प्रौतिमाप्नुयां सज्जनोचिताम्‌ । 

यदीभां रजनीं व्युष्टां न हि हन्मि परान्‌ रणे ॥१७॥ 
"यदि यह्‌ रात्रि व्यतीत होते ही प्रातःकाल युद्ध- 

भूमिम रात्रुश्ंकोनमारडालूं तो मुभे सज्जन पुरुषों 

के योग्य श्रौर यन्नक्तश्रों को प्राप्त होनैवालौ 

प्रसन्नता प्राप्न नहो । 

नाहत्वा सवंपाञ्चालान्‌ विमोक्ष्ये कवचं विभो । 

इति सत्यं ब्रवीम्येतत्तन्मे श्डणु जनाधिप ॥१८॥ 
“श्रभो । जनेश्वर ! म समस्त पाञ्चालोंका 

संहार किये बिना श्रमना कवच नहीं उताक्ग।, यह 


शल्यपवं : तोदशोऽध्यायः 


तुमसे सच्ची बात कहता हँ । मेरे इस कथन को ध्यान 
से सुनो ।'' 
तेषु सम्भाषमाणेषु व्याधास्तं देकमायुः । 
मासिभारपरिश्रानताः पानीयार्थं यद्च्छया ।॥\१६॥ 
वे इस प्रकार बातत करहीरहैथे कि मासि के 
भार से थके हुए बहुत-से व्याध उस स्थान पर पानी 
पीने के लिए श्रकस्मात्‌ श्रा पहुंचे । 
तेषां श्रुर्वा च संवादं राज्ञदच सलिले सतः । 
ग्रभ्यजानन्‌ नुष व्याधाः सलिलस्थं सुयोधनम्‌ ॥२०॥ 
जलम छिपे नरेश के साथ उन तीनों का संवाद 
सुनकर ग्याध यह समम गये कि “दुर्योधन इसी सरो- 
वरकेजलमेंखिपाहूभ्राहै। 
ते पुर्वं पाण्डुपुत्रेण पृष्टा ह्यासन्‌ सुतं तव । 
यदृच्छोपगतास्तत्र राजानं परिमागंता ॥२१॥ 
पहले राजा दुर्योधन की खोज करते हए पाण्डु- 
पत्र युधिष्ठिर ने देववश श्रपने पास पहुंचे हुए उन 
व्याधो से श्रापके पुत्र का पता पृचछा था। 
ततस्ते पाण्डुपुत्रस्य स्मुत्वा तद्‌ भाषितं तदा । 
श्रन्योन्यमब्रवन्‌ राजन्‌ मृगव्याधा: शनैरिव ॥२२॥ 
राजन्‌ ! उस समय पाण्ड्कुमारकी कटी हई 
बात स्मरण करके वे व्याध श्रापस्रमे धीरे-धीरे 
बोले-- 
दुर्योधनं स्यापयामो धनं दास्यति पाण्डवः । 
सुव्यवतमिह नः ख्यातो हदे दुर्योधनो नुपः।२३॥ 
“यदि हम दुर्योधन का पताबतादं तोपाण्डु- 
कुमार युधिष्ठिर हमें धन दगे। हमे तो यहां यह 
स्पष्टरूपसे ज्ञातहो गया कि राजा दुरयोधिन इसी 
सरोवरमेंचिपाहृश्राहै। 
तस्माद्‌ गच्छामहे सवं यत्र राजा युधिष्ठिरः। 
श्राद्यातुं सलिले सुप्तं वुर्योधनमम्षणम्‌ ॥२४। 
"प्रतः जल में सोये हए भ्रमषंशील दुर्योधन का 
पता बताने के लिए हम सब लोग उस स्थान पर चले, 
जहां राजा युधिष्ठिर विद्यमान हैँ । 
धृतराष्टात्मजं तस्मे भीमसेनाय धीमते । 
शयानं सलिले सवे कथयामो धनुभेते ॥२५॥ 
“बुद्धिमान्‌ धनुर भीमसेन को हम सब यह्‌ बता 
द कि धृतराष्टर्‌ का पुत्र दुर्योधन जलमेसोरहादहै। 


८६१ 


स नो दास्यति सुप्रीतो धनानि बहुलान्धुत । 
कि नो मांसेन शुष्केण परिक्लिष्टेन शोषिणा ॥२६॥ 
““इससे श्रव्यन्त प्रसन्न होकर वे हमे बहुत-सा 
धन देगे । फिर हमे शरीर का रक्त सुखा देनेवाले 
इस सूखे मांस को दोकर व्यथं कष्ट उठनेकी क्या 
श्रावश्यकता है ! ” 
एवमुक्त्वा तु ते व्याधाः सम्प्रहुष्टा धनाथिनः। 
भ्राजगमुः शिबिरं कषिप्रं दृष्ट्वा दुर्योधनं नृपम्‌ ॥२७॥। 
वार्यमाणाः प्रविष्टाश्च भीमसेनस्य पश्यतः । 
तस्मे तत्‌ सवंमाचस्युयेद्‌ वृत्तं यच्च वे श्रुतम्‌ ।२८॥ 
इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करके धन कौ 
श्रभिलाषा रखनेवाले वे व्याध राजा दुर्योधन को 
देखकर श्रत्यन्त प्रसन्न होते हुए शीघ्र ही पाण्डवों के 
शिबिरमेंश्रा पहुंचे । हारपालों के रोकने परमी 
वे भीमसेन के देखते-देखते श्रन्दर घुस गये म्रौर 
सरोवरकेतटपरनोकुछहुभ्राथा भओ्रौरजो कुछ 
सुनने में श्राया था, वह्‌ सब कट्‌ सुनाया । 
ततो वृकोदरो राजन्‌ दत्वा तेषां धनं बहु । 
धर्मराजाय तंत्सर्वमाचचक्षे परन्तपः ।1२६॥ 
राजन्‌ । तत्पश्चात्‌ शत्रुश्रों को सन्ताप देनेवाले 
भीमने उन व्याधो को बहुत-सा धन देकर [उन्हे 
विदा किया श्रौर फिर] ध्मराजसे सारा समाचार 
कहु सुनाया । 
भ्रसो दुर्योधनो राजन्‌ विज्ञातो मम लुञ्धकंः । 
संस्तभ्य सलिलं शेते यस्यार्थं परितप्यसे ।२३०॥। 
वे बोले-“्वम॑राज! मेरे व्याधों नै राजा 
दुयोधन का पता लगा लिया है) ्रापर जिसके लिए 
सन्तप्त है, वह माया कौशल से पानी को बाँधकर 
सरोवरमेंसो रहा है" 
तद्‌ वचो भीमसेनस्य प्रियं श्रुत्वा विक्षाम्पते । 
श्रजातशन्रुः कौन्तेयो हृष्टोऽभरत्‌ सह सोदरः ॥२३१॥ 
प्रजेर्वर ! भीमसेन का वह प्रिय वचन सुनकर 
प्रजातशतर कुन्तीकरुमार युधिष्ठिर श्रपने भादयों के 
साथ बड़े प्रसन्न हृए । 
तं च भुत्वा महेष्वासं प्रविष्टं सलिले । 
क्िप्रमेव ततोऽगच्छन्‌ पुरस्कृत्य जनादेनम्‌ ॥।२३२। 
महाधनुधेर दुर्योधिन को पानी से भरे हुए सरोवर 


दर्‌ 


मे घुसा सुनकर राजा युधिष्ठिर श्वीकृष्ण को प्रागे 
करके शीघ्रही वहां से चल दिये। 
सिहनादास्तत्चकुः क्ष्वेडोइच भरतषभ । 
स्वरिता; क्षत्रिया राजजञ्जग्मद्ेपायनं हदम्‌ ॥।३३॥ 
भरतभ्रुषण नरेश । वे सभी क्षत्रिय सिंहनाद एवं 
गजना करने लगे श्रौर तुरन्त ही दवैपायन नामक 
सरोवर के पास जा पहुंचे । 
महता शंखनादेन रथनेमिध्वनेन च । 
ऊध्वं धुन्वन्‌ महारेणुं कम्पयंश्चापि मेदिनीम्‌ ॥ ३४\। 
यौधिष्ठिरस्य सन्यस्य भुत्वा शब्दं महारथाः। 
कृतवर्मा कृपो द्रौणी राजानमिदमन्रवन्‌ ॥३५। 
वे महान्‌ शंखनाद श्रौर रथ के पहियों की घर्घं- 
रादेट से पृथिवी को कंपात ग्रौर धूल का महान्‌ ढेर 
प्र उड्ाते हए वहां आये यथे । युधिष्ठिर की सेना 
का कोलाहल सुनकर कृतवर्मा, कृपाचार्य श्रौर 
प्रड्वत्थामा तीनों महारथी राजा दुर्योधन से इस 
प्रकार बोले- 
इमे ह्यायान्ति संहृष्टाः पाण्डवा जितकाशिनः । 
श्रपयास्यामहे तावदनुजानातु नो भवान्‌ ॥।३६॥ 
“ये विजय से उल्लसित होनेवाले पाण्डव ्रत्यन्त 
हषं मे भरकर इधर ही श्रा रहे है, अतः हम लोग 
यहाँ से हट जागे । इसके लिए प्राप हम प्राज्ञा 


महाभारतम्‌ 


प्रदान करे ।” 
हयोधिनस्तु तत्‌ भुत्वा तेषां तज तरस्विनाम्‌ । 
तथेत्युक्ना हवं तं वं माययास्तम्भयत्‌ प्रभो ॥३७॥ 
प्रभो ! उन वेगजाली वीरो की वह्‌ बात सुनकर 
दुर्योधन ने तथास्तु" कहकर उस सरोवरके जल को 
पुनः माया द्वारा स्तम्मित कर दिया । 
ते त्वनुज्ञाप्य राजानं भृशं शोकपरायणाः । 
जग्मृदूरे महाराज कृपप्रभृतयो रथाः ॥३८॥। 
महाराज ! राजा की श्राज्ञा लेकर प्रत्यन्त शोक 
मे डते हुए छृषाचायं श्रादि महारथी वहाँ से दूर चले 
गये । 
ते गत्वा दूरमध्वानं न्यग्रोधं प्रक्ष्य मारिष । 
न्यविशन्त भृशं ्रान्तारिचन्तयन्तो नृपं प्रति ॥२३९॥ 
ध्राय॑नरेश ! दूरके मागं पर जाकर उन्हें एक 
बरगद का वृक्ष दिखाई दिया । वे श्रत्यन्त थक होने 
कै कारण राजा दुर्योधन के विषय में चिन्ता करते 
हए उसी के नीचे बैठ गये । 
विष्टभ्य सलिलं युप्तो धातंराष्टो महाबलः । 
पाण्डवाश्चापि सम्प्राप्तात्तं वेशं युद्धमीप्सवः \।४०॥ 
इधर महाबली घृतराष्टृपुत्र दुर्योधन पानी बँध- 
कंरसो गया । इतने मेही युद्ध की प्रभिलाषा रखने- 
वाले पाण्डव भी वहाँ श्रा पहुचे । 


इति महाभारते शल्यपर्वणि त्रयोदज्ञोऽध्यायः ॥१३॥ 


चतुदेशोऽध्यायः 
पाण्डवो का द्वैपायन सरोवर पर पहुंचना, वहाँ युधिष्ठिर श्रौर कृष्ण का वातलिाप तथा 
सरोबर में चि दुर्योधन के साथ युधिष्ठिर का संवाद 


सञ्जय उवाच 

श्रासाद्य च कुरशवेष्ठ तदा दे पायनं हदम्‌ । 
वासुदेवमिदं वाक्यमब्रवीत्‌ कुरुनन्दनः ॥१॥ 
पद्येमां धार्तराष्ट्रेण मायामप्बु प्रयो जिताम्‌। 
विष्टभ्य सलिलं शेते नास्य मानुषतो भयम्‌ ॥२॥ 

सञ्जय कहते हैँ कुरुश्रेष्ठ ! द्रैपायन-कुण्ड पर 
पहुंचकर कुरुनन्दन युधिष्ठिर ने वासुदेव श्रीकृष्ण से 
इस भ्रकार कहा--“प्रभो ! देखिए तो सही, दुर्योधन 
नै जलके भीतर इस माया का कंसा प्रयोग करिया 


है? यह्‌ पानी को र्बाधकरसो रहा है। इसे यहां 
मनुष्य से किसी प्रकार का भयनीं है। 


निकृत्या निकृतिप्रज्ञो न मे जीवन्‌ विमोक्ष्यते । 
यद्यस्य समरे साह्यं फर्ते व्रभत्‌ स्वयम्‌ ॥॥२।। 

“यद्यपि यह्‌ छल-कपट की विद्या म बहुत प्रवीण 
है, तथापि कपट करके यह मेरे हाथसे छट नहीं 
सकता, चाहे रणभूमि में साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्रभी 
इसकी सहायता कर | 


शल्यपवं : चतुदेणोऽध्यायः 


वासुदेवं उवाच 
मायानिन इमां मायां मायया जहि भारत । 
मायावी मायया वध्यः सत्यमेतङ्‌ युधिष्ठिर ॥।४॥ 
श्रीकृष्ण बोले हे भारत ! मायावी दुर्योधन की 
इस माया को भ्रापमाया द्वारा दही नष्ट कर डालिए। 
युधिष्ठिर ! मायावी का वधमाग्राद्वाराही करना 
चाहिए, यह सच्ची नीति है। 
क्रियाभ्युपायेबहुभिर्मायामप्यु प्रयोज्य च। 
जहि त्वं भरतश्रेष्ठ मायात्मानं सुयोधनम्‌ ।॥५॥ 
भरतभरषण ! श्राप बहुत-से रचनात्मकं उपायों 
हारा जल में माया का प्रयोग करके मायावी दुर्योधन 
का वध कर डालिए] 
क्रियाम्युपायेरिन्रेण निहता दैत्यदानवाः । 
क्रिया बलवती राजन्नान्यत्किञ्चिद्‌ युधिष्ठिर ॥६॥ 
राजन्‌ { रचनात्मक उपायों से दी इन्द्र ने बहुत- 
से दत्य श्नौर दानवो का संहार किया था। युधिष्ठिर ! 
कार्यकौशल ही बलवान्‌ है, दूसरी कोई वस्तु नहीं । 
सञ्जय उवाच 
इत्युक्तो वासुदेवेन तव प्र महाबलम्‌ । 
प्रम्यभाषत कौन्तेयः प्रहसन्निव भारत ॥७॥ 
सञ्जय कहते हँ -भरतभूषण ! धरीकृष्ण के एेसा 
कहने पर कुन्तीकुमार युधिष्ठिर ने [जल में स्थित] 
श्रापके महाबली पुत्र से हेसते हुए-से कहा-- 
सुयोधन किमर्थोऽयमारम्भोऽप्सु कृतस्त्वया । 
सर्व क्षत्रं घातयित्वा स्वकुलं च विदाम्पते ॥८।\ 
जलाशयं प्रविष्टोऽश्च वाञ्शछञ्जीवितमात्मनः । 
उत्तिष्ठ राजन्‌ युध्यस्व सहास्माभिः सुयोधन ॥६॥ 
“श्रजेरवर सुयोधन ! तुमने पानी में यह ग्रनुष्ठान 
किसलिए प्रारम्भ क्रिया है ? सम्पूणं क्षियो तथा 
श्रपने कुल का विनाश कराकर श्रपनी जान बचाने 
की इच्छासे तुम जलाय धु बैठे हो ? राजा 
सुयोधन ! उछ भ्रौर हम लोगों के साथ युद्ध करो । 
सते दर्पो नरश्रेष्ठ स च मानः क्व ते गतः । 
यस्त्वं संस्तम्य स्लिलं भीतो राजन्व्यवस्थितः ॥॥१०। 
“राजन्‌ ! नरश्रेष्ठ ! तुम्हारा पहले का वह्‌ 
दरं श्रौर श्रभिमान कहाँ गया जो उर के मारे जल 
कां स्तम्भन करके यहां चपि हुए हो ? 


८६३ 


सवं त्वां शूर इत्येवं जना जल्पन्ति संसदि । 

व्यं तद्‌ भवतो मन्ये शौर्यं सलिलश्ायिनः ॥११॥। 
"समामे सन लोग तुम्हुं शूरवीर कहते ह । जब 

तुम भयभीत होकर पानीमेंसोरहैहो, तबर्जै 

तुम्हारे उस तथाकथित शौर्यं को व्यथं समता हं । 


उत्तिष्ठ राजन्युध्यस्व क्षत्रियोऽसि कुलो-डूवः। 
कौरवेयो विशेषेण कुलं जन्म च संस्मर ॥१२॥ 
“राजन्‌ | उठो, युद्ध करो क्योकि तुम कुलीन 
क्षत्रिय हो, विशेपतः कुस्कुल की सन्तान हो, श्रत: 
भ्रपने कुल प्रौर जन्म की यादतो करो । 
भ्रयुद्धमव्यवस्थानं नेष धमः सनातनः । 
भ्रनार्थजुष्टमस्वग्यं रणे राजन्‌ पलायनम्‌ ।॥१३॥ 
“श्रजेश्वर ! युद न करना भ्रथवा युद्ध मे स्थिर 
न रहकर वहां से पीठ दिखाकर भागना- यह सना- 
तनधमं नहीं है । नीच पुरुष ही देसे कुमा का आश्रय 
लेते हँ । इससे स्वगं की प्राप्ति नहीं होती । 
कथं पारमगत्वा हि युद्धे त्वं वं जिजीविषुः । 
इमान्निपतिता्दृष्ट्वा पुत्रानधरातुन्पितु स्तथा ॥ 
सम्बन्धिनो वयस्यांश्च मातुलान्बान्धरवांस्तथा । 
घातयित्वा कथं तात हदे तिष्ठति साम्प्रतम्‌ ॥ १५॥ 
“युद्ध से पार पाये विना ही तुम्रं जीवित रहने 
की इच्छा कंसे हो गई ? तात ! युद्धभूमि में गिरे हए 
इन परत्र, भाइयों तथा चाचा-ताऊ भ्रादि सम्बन्धियों 
को मरते देख तथा सम्बन्धियों, मित्रों, मामाश्रों एवं 
बन्धू-वान्धवों का वेध कराकर इस समय सरोवरमें 
क्योंचिपिकैठेहो? 
शूरमानी न शूरस्त्वं मृषा वदसि भारत। 
शूरोऽहमिति दुद्धं स्वंलोकस्य श्टण्वतः ॥१६॥ 
तुम ्रपनेको शूरवीरतो मनते हो परन्तु 
शूरहो नहीं । भरतवंशके खोरी बुद्धिवाले नरेश । 
तुम सब लोगों के सुनते हुए व्यथं ही कहा करते हो 
किर्मँशूरवीरहं। 
न हि शूराः पलायन्ते शत्रून्‌ दुष्ट्वा कथञ्चन । 
ब्रूहि वा त्वं थया वृत्या श्र त्यजति संगरम्‌ ॥१७॥ 
“जो वस्तुतः शूरवीर है, वे शतरुभ्रौं को देखकर 
किसी भी प्रकार भागते नहीं हैँ! श्रपने कोशुर 


८६४ 


कटनेवाने सुयोधन । बताश्रो तो सही, तुम किस 
वृत्ति का ्राश्रय लेकर यृद्ध छोड़ रहै हो ¢ 
स त्वमृत्तिषठ युध्यस्व विनोय भयमात्मनः । 
कथं हि त्वद्विधो मोहाद्‌ रोचयेत पलायनम्‌ ॥ १८५ 
“सुयोधन ! तुम श्रपना भय दुर करके उठोश्रीर 
यद्ध करो । तुम्हारे-जैसा वी रपुरुष मोहवश पीठ 
दिवाकर भागना कैसे पसन्द करेगा ? 
क्व ते तत्‌ पौरषं यातं क्व च मानः सुयोधन । 
क्व च विक्रान्तता याता क्व च विस्फूजितं महत्‌ ॥\१९॥) 
क्व ते कृतास्त्रता याता किञ्च शेषे जलाहाये 1 
स॒ त्वमुत्तिष्ठ युध्यस्व क्षत्रधर्मेण भारत ॥२०। 
“सुयोधन ! तुम्हारा वह पौरुष कहाँ चला 
गया ? कहाँ गया तुम्हारा वह रभिमान ? कहाँ गया 
तुम्हारा पराक्रम ? कहां गई महान्‌ गजना-तजेना ? 
कहाँ गया तुम्हारा श्रस््रविद्या का ज्ञान ? इस समय 
इय सरोवरमे तुम्हें नींद कंसेश्रा रही है ?है भारत । 
उठो श्रौरक्षत्रियधमं के प्रनुसार युद्ध करो । 
श्रस्मास्तु वा पराजित्य प्रशाधि पृथिवीमिमाम्‌ । 
म्रथवा निहतोऽस्माभिभूमौ स्वप्स्यसि भारत ।॥।२१॥ 
"“भरतभूषण ! हम सव लोगों को परास्त करके 
तुम इस पृथिवी का शासन करो प्रथवा हमारे हाथों 
मारे जाकर सदा के लिए युद्धभूमिमें सो जाग्र ।"' 
सञ्जय उवाच 
एवमुक्तो महाराज घमंपुश्रेण घौमता । 
सलिलस्थस्तव सूत इदं वचनमब्रवीत्‌ ॥२२॥ 
सञ्जय कहते हँ महाराज ! वुद्धिमान्‌ धर्मपुत्र 
युधिष्ठिर क ेसा कहने पर जल के भीतर स्थित हृष 
ग्रापके पृत्रने यह वात कही ` 
दुर्योधन उवाच 
नैतच्चित्रं महाराज यद्ध: प्राणिनमाविशेत्‌ । 
न च प्राणभयाद्‌ भीतो व्यपयातोऽस्मि भारत ॥२२३॥ 
दुयोधन बोला- महाराज ! किसीभी प्राणीके 
मन मे भय उत्पन्न हो जाए, यह श्रादचयं की वात 
नहीं है, परन्तु है भारत! नँ प्राणों के भयसे 
भागकर यहाँ नहीं श्राया हूं । 
श्ररथदचानिषद्धी च निहतः पाष्णिसारथिः । 
एकडचाप्यगणः संख्ये प्रत्याहवासम रोचयम्‌ ॥२४॥ 


महाभारतम्‌ 


मेरेपासनतो रथहै श्रौर न तरकस। मेरे 
पाङ रक्षक भी मारेजा चकै मेरी सेना नष्ट 
हो गई श्रौर रणभूभिमें षै ग्रकेला रह्‌ गया था, इस 
दशा में मुभे कुछ देर तक विश्राम करने की इच्छा 
हई । 
न प्राणहैतोनं भयान्न विषावाव्‌ विक्ञाम्पते । 
इदमम्भः प्रविष्टोऽसि श्रमात्त्विवमनुष्ठितम्‌ ।॥२५॥ 

नरेश्वर ! भैनतोप्राणोंकी रक्षाकेलिए,न 
किसी भयसेश्रौरन विषाद के कारण ही इस जल 
मेञ्नाघृसाहूं । केवल थक जानेकै कारण मैने एेसा 
कियाहै। 
त्वं चादवसिहि कौरतेय ये चाप्यनुगतास्तव । 
प्रहुमुस्थाय बः सर्वान्‌ प्रतियोत्स्यामि संयुगे ॥२६॥ 

कुन्तीकुमार ! तुमभी कुछदेर विश्रामकर 
लो। तुम्हारे श्रनुगामी सेवक भी थोड़ी देर त्राराम 
करलं । फिर उठकर युद्धमूभिमें तुम सव लोगो 
कै साथ युद्ध करूगा । 

युधिष्ठिर उवाच 

ग्राऽ्वस्ता एव सवं स्म चिरं त्वां मृगयामहे । 
तदिदानीं समुत्तिष्ठ युध्यस्वेह सुयोधन ॥२७॥ 

युधिष्ठिर बोले सुयोधन ! हम सवलोगतो 
विश्रामकरहीचुके हँ श्रौर वहत देर सेतुम्है खोज 
रहै है, श्रतः श्रव तुम उठो श्रौर यहीं युद्ध करो। 
हृत्वा वा समरे पार्थान्‌ स्फीतं राज्यमवाप्नुहि । 
निहतो वा रणेऽस्माभिर्वोरलोकमवाप्स्यसि ।२८।। 

संग्राम मे समस्त पाण्डवो को मारकर समुद्धि- 
शाली राज्य प्राप्त करो प्रथवा रणभूमिमें हमारे 
हाथों मारे जाकर वीरोंको प्राप्त होने योग्य पुण्य 
लोकों मे चले जाग्रो । 

दुर्योधन उवाच 

यदथं राज्यमिच्छामि कुरूणां कुरनन्वन । 
त इमे निहताः सवं श्रातरो मे जनेश्वर ॥२६॥ 
क्षीणरत्नां च पृथिवीं हतक्षत्रियपुद्धवाम्‌ । 
नाभ्युत्सहाम्यहुं भोक्तुं विधवामिव योषितम्‌ ।२०॥ 

दुर्योधन बोला- कुरुनन्दन जनेश्वर ! मँ जिनके 
लिए कौरवो का राज्य चाहता था, वे मेरे समी भाई 
मारेजःचके हैँ । भूमण्डल के सभी क्षत्रिय शियो- 


शल्यपवं : चतुदं शोऽघ्यायः 


मणियों का संहार हो गया है। यहाँ के सभी रत्न 

नष्ट हो गये है, श्रतः विधवा स्त्री के समान श्रीहीन 

हुई इस पृथिवी का उपभोग करने के लिए मेरे मनम 

तनिक भी उत्साह नहीं है । 

श्र्यापि त्वहमा्ंसे त्वां विजेतु युधिष्ठिर । 

भङ्क्त्वा पाञ्चालपाण्डनामृत्साहं भरतषभ ।\३१॥ 
भरतमभूषण युधिष्ठिर ! बँ भ्राज भी पाञ्चालों 

प्रीर पाण्डवो का उत्ताह मङ्ख करके तुम्हें जीतने का 

हौसला रखता हूं । 

न त्विदानौमहं मन्ये कार्यं युद्धेन किचित्‌ । 

द्रोणे कणं च संशान्ते निहते च पितामहे ॥३२॥ 
परन्तु जब द्रोण श्रौर कणं शान्त हो गये श्रौर 

भीष्म पितामह भी मार डलि गये तो प्रव मेरी 

सम्मतिमें इस युद्ध की कुछ भी भ्रावर्यकता नहीं 

रही 

श्र्त्वदानीमिवं राजन्‌ केवला पृथिवी तव । 

प्रसहायो हि को राजा राज्यमिच्छतप्रशासितुम्‌ ॥३३॥ 
राजन्‌ ! श्रव यह्‌ सुनी पृथिवी तुम्हारी ही रहे । 

सहायकं से रहित होकर कौन राजा राज्य-शासन 

की इच्छा करेगा ? 

सुहदस्तादृश्चान्‌ हित्वा पुश्रान्‌ घ्ातृन्‌ पितुनपि । 

भष द्वद हूते राज्ये को नु जोवेत भावुश्चः ॥॥३४॥ 
म्मपने हितैषी सुहृषय, पुत्रो, भाइयो श्रौर पिताश्रों 

को छोडकर तथा नुम लोगों के दारा राज्य का श्रप- 

हरण हो जाने पर मेरे-जंसा कौन पुरूष जीवित 

रहेगा ? 

शरं वनं गमिष्यामि ह्यजिनेः प्रतिवासितः । 

रतिहि नास्ति मे राज्ये हतपक्षस्य भारत ।३५॥ 
भरतभूषण । नै मुगचमं धारण करके वनमें 

चला जाऊंगा । अ्रपने पक्षके लोगोंके मारेजानेसे 

श्रब इस राज्य के प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है। 

हतबान्धवभुविष्ठा हतादवा हतकुञ्जरा । 

एषा ते पृथिवी राजन्‌ भुङक्ष्वेनां विगतञवरः ॥॥३६॥ 
राजन्‌ ! यह पृथिवी, जरह मेरे भ्रधिक-से-प्रधिक 

भाई-बन्धु, घोड़े प्रोर हाथी मारे गये ह, श्रब तुम्हारे 

ही अ्रधिकारमें रहै। तुम निश्चिन्त होकर इसका 

उपमोग करो । 


८६१५ 
युधिष्ठिर उवाच 


भ्रातंप्रलापान्मा तात सलिलस्थः प्रभाषिधाः। 
नैतन्मनसि ने राजन्‌ वाशितं शकुनैरिव ।\२७।। 
युधिष्ठिर ने कहा- प्रजेश्वर ! तुम जल मे 
स्थित होकर दुःखी मनुष्यों के समान प्रलाप मतत 
करो तात ! चिडियों कै चहचहाने के समान 
तुम्हारी यह बात मेरे मन में कोर प्रथं नहीं रखती । 
यदि वापि समर्थः स्थास्त्वं दनय सुयोधन । 
नाहमिच्छेयमर्वनि त्वया दत्तां प्रह्मासितुम्‌ ।३८॥। 
सुयोधन ! यदि तुम इस पृथिवी को देनैमें 
समथं होते, तौ भी मैँ तुम्हारी दी हुई इस पृथिवी पर 
शासन करने की इच्छा नहीं रखता । 
श्रधर्मेण न गृह्णीयां त्वया दत्तां महीमिमाम्‌ । 
न हि धमः स्मृतो राजन्‌ क्षत्नियस्य प्रतिग्रहः ॥३६॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारीदी हर्द इस पृथिवी कोम 
श्रधमेपूवंक नहीं लै सकता, क्षत्रिय के लिए दान लेना 
धमं नहीं बताया गया है। 
त्वणा दतां न चेच्छेयं पृथिवीमखिलामहम्‌ । 
त्वां तु युद्धे विनिजित्य भोक्तास्मि वसुधामिमाम्‌ ॥।४० 
तुम्हारे देने पर इस सम्पूणं पृथिवीकोभीर्म 
लेने की इच्छा नहीं रखता । तुम्ह युद्ध मे परास्त 
करक ही यै इस वसुधा का उपभोग करूंगा । 
प्रनीशवरश्च पृथिवीं कथं त्वं दातुमिच्छति । 
त्वयेयं पुथिवो राजन्‌ किन्न दत्ता तदैव हि ॥४९। 
धमंतो याचमानानां प्रशमार्थं कुलस्य नः । 
सुच्यग्रं नात्यजः पूर्वं स कथं त्यजसि क्षितिम्‌ ।४२॥ 
श्रव तो तुम स्वयं ही इस पृथिवी के स्वामी नहीं 
रहे, फिर इसका दान कैसे करना चाहते हो ? 
राजन्‌ ! जब हम लोग कुल मेँ शान्ति बनाये रखने 
के लिए पहले धमं के ्रनुसार श्रमना ही राज्य्मांग 
रहे ये, उसी समय तुमने हमें यह्‌ पृथिवी क्यो नहीं 
देदी? पहलेत्तो तूमसूरईकी नोकके बरावरमभी 
भृमि नहीं दे रहैये, श्रन सम्पूणं पृथिवी को कंसे 
त्याग रहे हो ? 
त्वं तु केवलमौर्येण विमूढो नावबुदधधसे । 
पुथिवीं दातुकामोऽपि जीवितेन विमोक्ष्यसे ॥४२॥ 
तुम तो केवल मूखंतावश विवेक स्रो बैठेहौ, 


८६६ 


ग्रतः यह नहीं मममते फ्रि भूमि देनेकी इच्छाकरने- 
नले तुम्हे श्रपने जीवने हाथ धोना पड़ेगा । 
भ्रावयोर्जोवितो राजन्मयि च त्वयि च धुवम्‌ । 
संशयः सर्वेभतानां विजये नौ भविष्यति ।४४॥। 
राजन्‌ ! मेरे ग्रौर तुम्हारे दोनों के जीते-जी 
हमारी विजय कै विपरय में समस्त प्राणियों को सन्देह 
वना रहेगा । 
जीवितं तव दुष्प्रज्ञ मयि सम्प्रति वर्तते। 
जीवयेयमहं कामं न तु त्वं जीवितु क्षमः ।४५॥ 
दु्मेते ! इस समय तुम्हारा जीवन मेरे हाथमें 
है। मेँ इच्छानुसार तुमह जीवनदानं दे सकता ह 
प्रन्तु तुम स्वेच्छापूवंक जीवित रहने मे समर्थं नहीं 


हा। 


महाभारतम्‌ 


दहने हि एतो यत्नस्स्वयास्मासु विशेषतः । 
ग्ाज्ञीविषेविषेश्चापि जले चापि प्रवेशनैः ।(४६॥। 
त्वया विनिङृता राजन्‌ राज्यस्य हरणेन च । 
मरप्रियाणां च वचनेद्रोपद्याः कर्षणेन च ॥४७।॥ 
एतस्मात्‌ कारणात्‌ पाप जीवितं ते न चिद्यते । 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ युध्यस्व युद्धे श्रेयो भविष्यति ।।४८।। 

तुमने हम लोगों को जला डालनेके लिए विज्ञेप 
यत्न कियाथा। भीमको विपधर सर्पो से उसवाया, 
विप खिलाकर उन्दँं जल मे फका, हमारा राज्य 
छीनकर हमे म्रपने कपटनाल का शिकार बनाया, 
द्रौपदी को कट्‌-वचन सुनाये श्रौर उसके केश खीत्ने । 
पापी ! इन सव कारणों से तुम्हार जीवन नष्ट-सा 
हो चका है । उठो-उटो, श्रव तुम युद करो, इसी से 
तुम्हारा कल्याण होगा । 


इति महाभारते ज्ञल्यपर्वणि चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४! 


पञ्चदशोऽध्यायः 
दुर्योधन का किसी एक पाण्डव के साथ गदायुद्ध के लिए तयार होना 


सञ्जय उवाचं 

तज्यंमानस्तदा राजन्नुदकस्थस्तवात्मजः। 
मनश्चकार युद्धाय राजानं चाभ्यभाषत ॥१॥ 

सञ्जय कहते हँ राजन्‌ । युधिष्ठिर ने जव 
दुयोधिन को इस प्रकार फटकारा, तब जल मेँ स्थित 
प्रापके पृत्र ने मन-ही-मन युद्ध का निश्चय किया 
मरौर राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा-- 
यूयं ससुहृदः पार्थाः स्वँ सरथवाहनाः । 
श्रहमेकः परिद्यूनो विरथो हतवाहनः ॥२॥ 

“तुम सभ पाण्डव श्रपने हितैषी मित्रों से युक्त 
हो । तुम्हारे पास रथ भ्रौर वाहन भी विद्यमान है| 
म म्रकेला, थका-मांदा, रथदीन प्रौर वाहन-शुन्य हूँ! 
श्रात्तकास्त्रे रथोपेतबहुभिः परिवारितः । 
कथमेकः पदातिः सन्नशस्मो योद्ुमुत्सहे ।।३॥ 

“तुम्हारी संख्या बहत है । तुमने रथ पर वैठकर 
नाना प्रकार के ्रस्तर-रस्वलेकर मुभे घेर रलाहै। 
फिर तुम्हारे साथ र्म श्रकेला, पैदल भ्रौर ्रस््रचस्त्ो 
से रहित होकर कंसे युद्ध कर सक्ता हं ? 


एकंकेन तु मां मयं योधयध्वं युधिष्ठिर । 
न ह्येको बहुभिर्वोरन्याय्यो योधयितुं युधि ॥४॥ 
“युधिष्ठिर ! तुम लोग एक-एक करके मुमसे 
युद्ध करो । युद्ध मे बहृत-से वीरो के साथ करिसी एकः 
को लड़ने के लि विवश करना न्यायोचित नहीं है। 
विशेषतो विकवचः श्नान्तर्चापत्समाभितः । 
भृशं विक्षतगात्रश्च श्रान्तवाहनसेनिकः ।।५।। 
“विदेपतः उस भ्रवस्था में जिसके शरीर पर 
क्वचनदटो, जो थक्रा-्मादा, भ्रापत्तिमे पड़ाश्रौर 
प्रत्यन्त घायल टो एवं जिसके वाहन प्रौर सैनिक 
भी थक गये हों, उसे युद्धके लिए विवश करना 
न्यायसंगत नहीं है । 
न मे त्वत्तो भयं राजन्‌ न च पार्थाद्‌ वृकोदरात्‌ । 
फाल्गुनाद्‌ वासुदेवाद्‌ वापाञ्चेभ्योऽथवा पुनः ।॥६९॥। 
यमाभ्यां युयुधानाह्वा ये चान्ये तव संनिकाः। 
एकः सर्वानहं कद्वो वारयिष्ये युषि स्यितः ॥७॥ 
“राजन्‌ ! मुेनतो तुमसे, न कुन्ती के पूवर 
भीमसेन से, न प्र्जुन ते, न श्रीहृष्ण से अ्थवा 


शत्यपवं : पञ्यदशोऽध्यायः 


पाञ्चालो से ही कोई भय है । तकुल-सहदेव, सात्यकि 
तथा श्रन्य जो-जो तुम्हारे सैनिक दहै, उनसे मी मै नहीं 
डरता। युद्धम कुपित होकर खडा होने परमेँ म्रकेला 
ही तुम सब लोगोंको प्रागे वदनेसे रोक दूंगा। 
धमंमुला सतां कौतिर्मनुष्याणां जनाधिप । 
धर्म चंवेह कीति च पालयन्‌ प्रब्रवीम्यहम्‌ ॥८॥ 
““प्रजेदवर ! साधुपूरषों की कीति का मून कारण 
धमंदहीहै। मै यँ उस धमं म्रौर कीर्ति का पालन 
करता श्रा ही यह वातकहरहाहं। 
श्रय वः सरथान्‌ सारवानहास्त्रो विरथोऽपि सन्‌ । 
श्रहुमुत्थाय सर्वान्‌ वे प्रतियोत्स्यामि संयुगे ।\€॥ 
"भ्राज मै उठकर प्रस्व-रास्त्र श्रौर रथसे हीन 
होकर भी घोडों ग्रौर रथ पर चकर श्रये टृए तुम 
सव लोगों के साथ रणभमिमें युद्ध करूगा। 
श्रानृण्यमद्य गच्छामि हत्ना त्वां घातृभिः सह्‌ 1 
एतावदुक्ट्वा वचनं विरराम जनाधिपः ।॥१०।। 
“"राजन्‌ ! श्राज म भादइयोसहित तुम्हारा वध 
करके [यशस्वी क्षत्रियो के ऋण से] उच्छण हौ 
जागा 1” राजा दुर्योधन इतना कहकर चूप हो 
गया 1 
युधिष्ठिर उवाच 
दिष्टया त्वमपि जानीषे क्षत्रघमं सुयोधन । 
दिष्टा ते वर्तते बुद्धियुंढायंव महाभुज ।१९१॥ 
दिष्टा शूरोऽसि कौरव्य दिष्टचा जानासि संगरम्‌ । 
यस्त्वमेको हि नः सर्वान्‌ संगरे योद्धुमिच्छसि ॥१२॥ 
एक एकेन संगम्य यत्ते सम्मतमायुधम्‌ । 
तत्‌ त्वमादाय युध्यस्व प्रेक्षकास्ते वयं स्थिताः ।१३॥ 
युधिष्ठिर बोले सुयोधन ! सौभाग्य की बातहै 
कितुमभी धर्मं को जानते हो । महाबाहो ! यह 
जानकर प्रमन्नता हुई कि अ्रभी तुम्हारा विचार युद्ध 
करनेकारहीहै। कुरुनन्दन! तुमनुरवीरहोभ्रौर 
युद्ध करना जानते हो यट हषं प्रौर सौभाग्यकी 
बातहै। तुम युद्धभूमिं ग्रकेले ही एक-एक के साथ 
भिडकर हम सव लोगों से युद्ध करना चाहते होतो 
एेसाही सही। जो हथियार तुम्हें पसन्द हो, उसी 
कोलेकर हमलोगोमे से एक-एक के साथ युद्ध 
करो । हम सव लोग दशक बनकर खड़ रहैगे । 


५६७ 


स्वयमिष्टं च ते कामं वीर भुयो ददाम्यहम्‌ । 
हत्वेकं भवतो राज्यं हतो वा स्वर्गमाप्नुहि ॥ १४॥ 
वीर । भँ स्वयं ही पूनः तुम्हें यह भ्रमीष्ट वर 
देताहुं "“हममेसेएककाभी वधकरदेनेपरसारा 
राज्य तुम्हारा हो जाएगा, श्रथवा यदि तुम्हीं मारे 
गये तो स्वगंलोक प्राप्त करोगे |" 
दर्योधन उवाच 
एकश्चेद्‌ योद्धमाकन्दे शरोऽ मम दीयताम्‌ । 
श्रायुधानाभियं चापि वृता त्वत्सम्मते गदा ।1१५।। 
दुर्योधन बोला- राजन्‌ ! यदि ेी वातहैतो 
इस महायुद्धमं मेरे साथ लड्ने के लिए श्राज किसी 
मीएकश्ूरवीरको देदोग्रौर तुम्हारी सम्प के 
श्रनुसार हथियारोंमेसे मैने एकमात्र द्म गदा का 
ही वरणक्रियारहै। 
हन्तैकं भवतामेकः कव्यं मां योऽभिमभ्यते । 
पदातिगंद्या सस्ये स युध्यतु मया सहु ।॥१६॥ 
हन्त ! तुम्मेमे कोईमी एक वीरजो मुभ ग्रकेले 
कोजीत सने काग्रभिमान रवत हो, वह्‌ युद्रभूभि 
मे पैदलदी गदाद्वारा मैरे साथ युद्ध करे। 
वृत्तानि रथयुद्धानि विचित्राणि पदे पदे। 
इदमेकं गदायुद्धं भवत्वद्यादमुतं महत्‌ ।१७॥ 
रथ के विचित्र युद्धतो पग-पग पर हुषुह, ्राज 
यह एक श्रत्यन्त श्रद्भत गदायुद्ध भी हो जाए । 
गदया तवां महाबाहो विजेष्यामि सहानुजम्‌ । 
नहिमे सम्भ्रमो जातु उाक्रादपि युधिष्ठिर ।॥१८॥ 
महाबाहो । मँ गदा हारा भाइयोंसहित तुम्हे 
जीत लूंगा । युधिष्ठिर ! मभ युद्ध करने मेंडइन््रसे 
भी कभी घबराहट नहीं होती । 
युधिष्ठिर उवाच 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गान्धारे मां योधय सुयोधन । 
एक एकेन संगम्य संयुगे गद्या बली ॥१६।। 
पुरुषो भव गान्धारे युध्यस्व सुसमाहितः । 
श्रय ते जीवितं नास्ति यदीन्दोऽपि तवाश्रयः ॥।२०।। 
युधिष्ठिर बोले गान्धारीनन्दन ! सुयोधन ! 
उठो; उढोश्रौर मेरे साथ युद्ध करो। वलवान्‌ तो 
तुमहोदही। युद्धमे गदाके द्वारा श्रकेले किसी एक 
वीर कै साथ भिङ्कर्‌ श्रपने पुरुषत्व का परिचय 


1 


दो । एकाग्रचित्त होकर युद्ध करो । यदि इनभी 
तुम्हारे घ्राश्रयदाता हो जाएं तो भी भ्राज तुम्हारे 
प्राण नहीं बच सक्ते । 
सञ्जय उवात्त 
तथासौ वाक्परतोदेन तुखमानः पुनः पुनः । 
वचो न ममृषे राजन्तुत्तमारवः कश्षामिव ॥२१। 
सञ्जय कहते हँ राजन्‌ ! अंसे उत्तम घोड़ा 
कोडे की मार नहीं स॒ह सकता, वैसे ही वचनरूपी 
चाबूक से बारम्बार पीडित किया जाता हु्ा दुर्योधन 
युधिष्ठिर की वात को सहन न कर सका । 
संक्षोभ्य सलिलं वेगाद्‌ गदामादाय वीयवान्‌ \ 
उदतिष्ठत पुत्रस्ते प्रतपन्‌ रदिमिवानिव ॥२२॥ 
श्रापका वह्‌ पराक्रमी वीर पुत्र बड़ेवेगसे गदा 
लेकर पानी को चीरता टृश्रा प्रतापी सूयं कै समान 
ऊपर उठा [ बाहर निकला | । 
तमुत्तीर्णं महाबाहुं गदाहस्तमरिन्दमम्‌ । 
मेनिरे सर्वभूतानि वण्डपाणिमिवान्तकम्‌ ।।२३॥ 
शत्रश्नों का दमन करनेवाले महानाहु दुर्योधन को 
हाथ में गदा लिये जल से निकला हुभ्रा देख समस्त 
प्राणी एसा मानने लगे, मानो दण्डधारी यमराज 
प्रकट हो गये हों । 
तमुत्तीर्णं ॒तु सम्प्रेक्ष्य समहृष्यन्त सवशः । 
पाञ्चालाः पाण्डवेया$्च तेऽन्योन्यस्य तलान्ददुः ।\२४॥ 
उसे जल से बाहर निकला देख समस्त पाञ्चाल 
ग्रौर पाण्डव हषं से खिल उठे प्रौर एक-दुसरे से 
हस्तालिगन करने [हाथ भिलाने ] लगे । 
श्रवहासं तु तं मत्वा पुज्रौ दुर्योधनस्तव । 
उदुत्यं नयने करदः पाण्डवानब्रवीद्रचः ।२५॥ 
राजन्‌ ! उनके इस हाथ मिलाने को दर्योधतने 
श्रपना उपहासं समा, ग्रतः उसने करोधपूरवेक भ्राखें 
घुमाकर पाण्डवो से इस प्रकार कहा- 
दु्यधिन उवाच 
फलमस्यावहासस्य प्रतिभोक्ष्यथ पाण्डवाः । 
गमिष्यथ हताः सद्यः सपाञ्चाला यमक्षयम्‌ ।२६॥ 
दुर्योधन बोला- पाञ्चालो श्रौर पाण्डवो! इस 
उपहास का फल तुम्हें श्रभी भोगना पड़ेगा, मेरे हाथसे 
मारे जाकर तुम तत्काल यमलोक में पहुंच जाश्रोगे । 


महाभारतम्‌ 


एककेन च मां युयमासीदत युधिष्ठिर। 
न ह्येको बहुभिर्न्याय्यो वीरो योधयितुं युधि ॥\२७॥ 
युधिष्ठिर । तुम लोग एक-एक करके मेरे साथ 
युद्ध के लिए श्राते जाग्रो। यृद्धभूमि मेँ किसी एक 
वीर को बहुसंख्यक वीरो के साथ युद्ध के लिए विवा 
करना न्यायसंगत नहीं है। 
युधिष्ठिर उवाच 
यद्ेकस्तु न हन्तव्यो बहुमिर्ध॑मं एव तु । 
तदानिमन्युं बहवो निजघ्नुस्त्वन्मते कथम्‌ ॥२८।। 
युधिष्ठिर बोले-'बहुत-से योद्धा मिलकर किसी 
एक वीरकोनमारे' यदियदहीधमंहै तो तुम्हारी 
सम्मतिसे श्रनेकं महारथियों ने प्रमिमन्युका ग्ध 
केसे किया ? 
सर्वो विमृहहाते जन्तुः ङृच्छस्थो धमं दशनम्‌ । 
पदस्थः पिहितं दारं परलोकस्य पश्यति ।॥२६॥ 
प्रायः सभी प्राणी जब स्वयं संकट में पड जाते 
हैँ तब भ्रपनी रक्षाके लिए धर्मशास्त्र की दुहाई देने 
लगते हैँ श्रौ र जब श्रपने उच्च-पद पर प्रतिष्ठित होते 
है, उस समय उन्हँं परलोक का द्वार बन्द दिलाई 
देताहै। 
श्रामुञ्च कवचं वीर मुधंजान्‌ यमयस्व च । 
यच्चान्यदपि ते नस्ति तदप्यादत्स्व भारत ॥३०॥। 
वीर भरतनन्दन ! तुम कवच धारण करलो, 
ग्रपने केशों को श्रच्छी प्रकार बाँधलो तथायुद्धकौी 
ग्रीर कोई ्रावर्यक सामग्री जो तुम्हारेपासनहो, 
वहुभीलेलो। 
इममेक च ते कामं वीर भयो ददाम्यहम्‌ । 
पञ्चानां पाण्डवानां हि येन त्वं योदुनिच्छसि ।।२१। 
तं हत्वा वै भवान्‌ राजा हतो वा स्वर्गमाप्नुहि 1 
ऋते च जीविताद्रीर युद्धे कि कमं ते प्रियम्‌ ॥३२। 
वीर ! मैँ पुनः तुम्हं एक भ्रभीष्ट वर देता हं 
"पाचों पाण्डवोमेसे तुम जिसके साथ युद्ध करना 
चाहो, उस एक का ही वध कर देने पर तुम राजा 
हो सकते हो श्रथवा यदि स्वयं मारे गये तो स्वर्गलोक 
प्राप्त कर लोगे । शूरवीर ! बताश्रो, युद्ध मं प्राणों 
की रक्षा के सिवा तुम्हारा श्रौर कौन-सा प्रिय कारय 
हम कर सक्ते हैँ ?" 


श्मत्यपवं : षोडशोऽध्यायः 


सञ्जय उवाच 
ततस्तव सुतो राजन्‌ बमं जग्राह काञ्चनम्‌ । 
विचिन्नं च शिरस्त्राणं जाम्बुनदपारल्कृतम्‌ ।३३।। 
सञ्जथ कहते हैँ राजन्‌ ! युधिष्ठिर के एेसा 
कहने पर श्रापके पुत्र ने स्वणंमय कवच ग्रौर स्वणं- 
जटित विचित्र रिरस्व्राण धारण क्रिया | 
संनद्धः सगदो राजन्‌ सञ्जः संग्राममूर्धनि । 
भ्रब्रवीत्‌ पाण्डवान्‌ सर्वान्‌ पुत्रो दुर्योधनस्तव ॥\३४। 
राजन्‌ ! युद्ध के मुहाने पर सुसञ्जित हौ कवच 
बाधि ओ्रौर गदा हाथ में लिये श्रापके पत्र दुर्योधनने 
समस्त पाण्डवो से कहा- - 
श्रातुणां भवतामेको युध्यतां गदया मया । 
सहदेवेन वा योत्स्ये भीमेन नकुलेन वा । 
श्रथवा फाल्गुनेना्य त्वया वा भरतषभ ॥३५॥ 
"भरतभूपण ! तुम्हारे भाइयो मे से कोई एक मेरे 
साथ गदा द्वारा युद्ध करे । मै सहदेव, नकुल, भीमसेन, 
भ्र्ुन श्रथवा स्वयं तुमसे भी युद्ध कर सकता हूं । 


८६६ 
गदायुद्धे न भे कररिदत्‌ सदृज्ञोऽस्तौति चिन्तये । 
गदया वो हनिष्यामि सवनिव समागतान्‌ ॥२६॥ 

मै एेसा समभता हूं कि "गदायुद्ध में मेरी 
समानता करनेवाला दूसरा कोई नहींहै।' गदाके 
दवारा सामने श्राने पर मै तुम सभी लोगोंकोमार 
डालूंगा । 
न युक्तमात्मना वक्तुमेवं गवेद्धितं वचः । 
श्रथवा सफलं द्योतत्‌ करिष्ये भवतां पुरः ।\३७॥ 

“मुभे स्वयं ही श्रपने विषय में एसे गर्वीलि वचन 
नहीं बोलने चाहिएं तथापि कहना पड़ा है, अथवा 
कहने की क्या भ्रावश्यकता ? मै तुम्हारे सामनेही 
यह सब सत्य कर दिखाङगा । 
श्रस्मिन्मुहूते सत्यं वा मिथ्या वंतव्‌ भविष्यति । 
गृह्णातु च गदां यो वं योत्स्यतेऽद्य मया सह्‌ ॥३८॥ 

"“मेरावचन सत्य है या मिथ्या, यह्‌ इसी मुहूतं 
में स्पष्ट हो जाएगा । भ्राज मेरे साथ युद्धकरनेको 
जो भी उद्यत हो, वह्‌ गदा उठाए 1" 


इति महाभारते ज्ञल्यपवंणि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५। 


षोडशोऽध्यायः 
श्रीकृष्ण का युधिष्ठिर को फटकारना, मीम कौ प्रशंसा, भीम श्रौर दुर्योधन मे वाग्युदध 


सञ्जय उवाच 
एवं दुर्योधने राजन्‌ गनन॑माने महूमूहुः । 
युधिष्ठिरस्य संक्रुद्धो वासुदेवोऽब्रवीदिदम्‌ ॥\१॥ 
सञ्जय कहते है राजन्‌ ! जब एेसा कहकर 
दुर्योधन बारम्बार गर्जना करने लगा, उस समय 
श्रीकृष्ण प्रत्यन्त कुपित होकर युधिष्ठिर से बोलते - 
यवि नाम ह्ययं युद्धे वरयेत्‌ त्वां युधिष्ठिर । 
पर्जुनं नकुलं चैव सहदेवमथापि वा ॥२॥ 
“युधिष्ठिर यदि यह दुर्योधन युद्ध मे तुमको, 
्रजुन को श्रथवा नक्रुल या सहदेव को ही युद्धके 
लिए वरण कर ले, तब क्या होगा ? 
किमिदं साहसं राजेस्त्वया ग्याहतमीदृशम्‌ ¦ 
एकमेव निहत्याजौ भव राजा कुरुष्विति ।\३॥ 
“राजन्‌ ! भ्रापने एसी दुःसाहसपूणं बात क्यों 
कह डाली कि (तुम हमभेसे एककोही मारकर 
कौरवो के राजा हो जाश्रो ।' 


एतेन हि कता योग्या वर्षाणीह जयोदक्च । 

भ्रायसे पुरषे राजन्‌ भीमसेनजिघांसया ॥।४॥1 
“राजन्‌ ! इसने भीमसेन का वध करनेकी 

इच्छा से उनकी लोहे को मूतिके साथ तेरह वषं 

तक गदायुद्ध का म्रभ्यास कियाहै। 

नान्यमस्थानुपषर्यामि प्रतियोद्धारमाहवे । 

ऋते वुकोवरात्‌ पार्थात्‌ स च नातिङ्ुतश्रमः \\५॥1 
मँ कुन्तीकुमार भीमसेन के सिवा, दूसरे किसी 

को एेसा नहीं समता, जो गदायुद्ध में दु्ोधिन का 

सामना कर सके, परन्तु भीमसेनने भी स्रधिक परि- 

श्रम नहीं किया है । 

तदिदं द्यूतमारब्धं पुनरेव थथा पुरा। 

विषमं श्ञकुनेकचैव तव चेव विक्ञाम्पते ।\६॥। 
“इस समय भ्रापने पहले के समान ही पुनः यह्‌ 

जुए का खेल श्रारम्भ कर दिया है । नरेश्वर ! भ्रापका 

यह्‌ जुभ्रा शकुनि के जए से कहीं भयंकर है । 


१५ 


बली भीमः समर्थश्च कृती राजा सुयोधनः । 
बलवान्‌ वा कृती वेति कृती राजन्‌ विश्षिष्यते ॥७। 
"राजन्‌ ! भीम वलवान्‌ ग्रौर समथंहै परन्तु 
राजा दुर्योधन ने श्रभ्यास श्रधिक्रक्रियाहै। एकम्रोर 
वलव्रान्‌ हयो ग्रौर दूसरी रोर युद्धका श्रभ्यासी, तो 
उनमें श्रभ्यासी वडा माना जाता है। 
सोऽयं राजंस्त्वया शत्रुः समे पथि निवेशितः । 
न्यस्तञ्चात्मा सुविषमे कृच्छमापादिता वयम्‌ ॥॥८॥ 
“मारा ! श्रापने श्रपने शत्र को समान घरा- 
तलपरला दियाहै। इसप्रकार श्रपने-श्रापरकोतो 
भारी संकटमें फंपायाहीरहै, हम लोगोकोभीभारी 
करिनारईमे डाल दिया है। 
कोनु सर्वान विनिजित्य शत्रूनेकेन वैरिणा। 
कृ च्छप्राप्तेन च तथा हारयेद्‌ राज्यमागतम्‌ ॥६॥ 
“भला एसा कौन मनुष्य होगा, जौ सब दात्रुश्रो 
को जीत लेने के पडचात्‌ जव एक दही शत्रु शेष रह्‌ 
जाए श्रौर वहभी संकट में पड़ाहो ततव उसके साथ 
ग्रपने हाथमे म्राये हुए राज्यको दाव पर लगाकर 
हार जाए? 
न हि पश्यामि तं लोके योऽद्य दूर्योधनं रणे । 
गदाहस्तं विजेतुं वे शक्तः स्यादमरोऽपि हि ॥१०॥ 
मै संमारमें किसी भी शूरवीर को, चाह वह्‌ 
देवताही क्योंनहौ, एसा नहीं देवता, जो श्राज 
रणभमिमें गदाधःरी दुर्योधन को परास्त करनेमें 
समथंहो। 
न त्वं भीमो न नङ्कुलः सहदेवोऽथ फाल्गुनः । 
जेतुं न्यायेन शक्तो वे कृती राजा सुयोधनः ।\११॥ 
“श्राप, भीमसेन, नकुल, सहदेव ग्रथवा भ्र्जुन- - 
कोई भी न्यायपूर्वक युद्ध करके दुर्योधन पर विजय 
नटीं पा सकेता, कयोक्रि राजा दुर्योधन ने गदायुद्ध 
का ग्रधिक श्रभ्यास कियाहै। 
स कथं वदति शत्रुं युध्यस्व गदयेति हि । 
एकं च नो निहत्याजौ भव राजेति भारत ॥१२॥ 
“भरतभूषण ! जव एसी दज्ञा है, तव श्रपने 
प्रपने शत्रू से यह कंसे कह दिया कि (तुम गदा 
ह्रारा युद्ध करो म्नौर हममे से किसी एक को मारकर 
राजादहोजाग्नो ?' 


महाभारतम्‌ 


वृकोदरं समासाद्य संशयो वै जये हि नः। 
न्यायतो युध्यमानानां कृती ह्येष महाबलः ॥१२॥ 
"भीमसेन पर युद्धकामाररखाजाएतोभी 
हमे विजय मिलनैमें सन्देह दहै, क्योकि न्यायपूवंक 
युद्ध करनेवाले योद्धाघ्नों मेँ महावनी सुयोधन का 
श्रभ्यास सवसे श्रधिक है। 
एकं वास्मान्‌ निहत्य त्वं भव राजेति वें पुनः। 
नूनं न राज्यभागेषा पाण्डोः कुन्त्याश्च सन्ततिः । 
परत्यन्तवनवासाय सृष्टा भेक्ष्याय वा पुनः १४ 
फिर भी श्रापने बारम्वारकटाहैक्रि ^तुमहूम 
लोगोमेंसेएककोभी मारकर राजाह जाभ्रो ।' 
निश्चय दी राजा पाण्ड श्रौर कुन्तीदेवी की सन्तान 
राज्य मोगने की अधिकारिणी नही है। निघताने 
इसे प्रनन्तकाल तक वनवास मोगने अथवा भीख 
मगिनेकेलिएही पैदा कियाहै। 
भीमसेन उवाच 
मधुसुदन मा कार्षोविषादं यदुनन्दन । 
प्रय पारं गमिष्यामि वेरस्य भृश्दुगंमम्‌ ॥१५॥ 
भीम बोले- मधुसूदन ! श्राप विषादन करे । 
यदुनन्दन ! मेँ श्राज वैर की उस श्रन्तिम सीमा पर 
पहुंच जाङगा, जहां जाना दूसरों के लि्‌ अत्यन्त 
कठिन है । 
श्रहं सुयोधनं संख्ये हनिष्यामि न संशयः । 
विजयो वं ध्रुवः कृष्ण धमं राजस्य दृश्यते ।1१६॥ 
श्रीकृष्ण ! इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि 
भँ युद्धमें सुयोधन को मार डलुंगा । मुभे तो धमराज 
की निङ्चय ही विजय दिखाई देती है । 
प्रधयर्धेन गुणेनेयं गदा गुरुतरी मम , 
परहमेनं हि गदा संयुगे योदुमुत्सहे । १७१ 
मेरी यह गदा दुयोधन की गदा से डद्गुणी भारी 
है। मेँ रणभूमिम इस गदा द्वारा इससे भिडने का 
उत्साह रखता हैँ । 
सञ्जय उवाच 
तया सम्भाषमाणं तु वासुदेवो वृकोदरम्‌ । 
हृष्टः सम्पुजयामास वचनं चेदमन्नवीत्‌ ।१८॥ 
सञ्जय कहतेहै राजन्‌ ! भीमसेन ने जब एसी 
बात कही, तब श्रीकृष्ण भ्रत्यन्त प्रसन्न होकर उनकी 


गन्यपर्वं : षांडगणोऽध्यायः 


प्रशंसा करने लगे श्रौर इन प्रकार बोने- ` 
त्वामाभ्नित्य महाबाहो धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
निहतारिः स्वकां दीप्तां धिं प्राप्तो न संशयः ।॥१६॥ 
त्वया विनिहताः सर्वे धृतराष्ट्रसुता रणे । 
हत्वा दुर्योधनं चापि प्रयच्छो्वौ सक्तागराम्‌ ।२०॥ 
“मदावाही ! दनमे सन्देह नहीं कि धर्मराज 
युधिष्ठिरने तुम्हारा प्माश्रय लेकरटही दावरश्ोंका 
नाश करक पूनः श्रपनी उज्ज्वल राज्यल्ट्मी को प्राप्न 
कर लियादै। धृतराष्टरके सभी पत्र तुम्हारे ही हाथ 
सेयुद्धमे मारे गये । स्रव तुम द््योधिनकाभी 
वध करक समुद्रोसहित यह सम्पण वसुन्धरा धर्मराज 
युधिष्ठिर को समपित कर दो। 
त्वां च प्राप्य रणे पापो धार्तराष्टो विनङ्क्ष्यति । 
त्वभस्य सिथिनी भङ्क्त्वा प्रतिज्ञां पालयिष्यसि ॥२१ 
“प्रवरय ही रणभूमि मेँ तुमसे टक्कर लेकर पापी 
दुर्धोधन नष्ट हो जाएगा रौर तुम उसकर दोनों जां 
तोडकर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करोगे 
यत्नेन तु सदा पाथं योद्धव्यो घृतराष्टरनः । 
कृती च बल्वांइचेव युद्धशौण्डड्च नित्यदा ।\२२॥ 
“करिन्तु पाथं ! तुम्हें दुर्योधन के साथ सदा 
प्रयत्लपूवेक युद्ध करना चाहिए, क्योकि वह ग्रभ्यःस- 
कुशल, वलवान्‌ ओर युद्ध की कलामें सदा चतुर 
है 
ततो मीमवलो भीमो युधिष्ठिरमथाब्रवीत्‌ । 
सञ्जये: सह्‌ तिष्ठन्तं तपन्तमिव भात्करम्‌ ॥२३॥। 
श्रीकृष्ण के वचनों को सुनकर भयंकर बलशाली 
भीमसेन ने संजयो के साथ खड़े हुए तपते हृए सूर्यं 
के समान तेजस्वी युधिष्ठिरसे कटा - 
श्रहमेतेन संगम्य संयुगे योदधुमुर्सहे । 
न हि शक्तो रणे जेतुं मामेष पुरुषाधमः ॥२४॥ 
“भैया ! मै रणाङ्गणे इस दुर्योधन के साथ 
भिड़कर लडने का उत्साह रखता हँ । वह नराधम 
मुमे युद्ध में परास्त नहीं कर सकता । 
ग्र्च कोधं विमोक्ष्यामि निहितं हदये भृशम्‌ । 
सुयोधने धातेराष्ट खाण्डवेऽग्निमिवार्जुनः ।॥२५॥ 
भरे हृदय में बहुत समय से जो क्रोव संचित है, 
उसे भ्राज धृतराष्टृपुत्र दुर्योधन पर इमी प्रकार 
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छोड गा, जे भ्र्जुन ने खाण्डव दन में ग्रभ्निदेव को 
छाडा था। 
शल्यमद्योद्धरिप्याभि तत्र पाण्डव ह्च्छयम्‌ । 
निहत्य गदया पापमयय राजन्‌ सुखी भव ।॥२६॥ 
““पाण्डुनन्दन ! नरे ! ग्राजमँ गदा द्र।रापापी 
दर्योधन का वघ कर्के श्रापके हदय का कांटा निकाल 
दुगा, ग्रतः भ्राप सुषी रोह । 
श्र कीतिमयीं मालां प्रतिमोक्ष्ये तवानघ । 
ाणाञ्न्नियं च राज्यं च मोकष्यतेऽद सुयोधनः ।।२७॥ 
^ निप्पाप नरेश ! भ्राज प्रापक गनेमेंमैकीत्ति- 
मथा माला पहनाङ्गगा प्रौर प्राज यह्‌ दु्योधिन भ्रगनी 
राज्यलक्ष्मी तथा प्राणो का परित्याग करेगा । 
राजा च धृतराष्ट्रोऽद्य श्रुत्वा पुत्रं मया हृतम्‌ । 
स्मरिष्यत्यशुभं कमं यत्‌ तच्छकुनिवुद्धिजम्‌ ॥२८॥। 
श्राज मेरे हारा श्रपने पृत्र को मारा गया 
सुनकर राजा धृतराष्ट्‌ शकुनि की सम्मतिसे किये 
हुए श्रपने श्रञ्युम कर्मो को स्मरण करेंगे |" 
इत्युवस्वा भरतश्रेष्ठो गदामुद्यम्य वीर्यवान्‌ । 
उदतिष्ठत युद्धाय शक्रो वुत्रभिवाह्ुयन्‌ ।२९॥ 
एेसा कहकर भरतवशी वीरो मे श्रेष्ठ पराक्रमी 
भीमसेन गदा लेकर युद्ध के लिपु उठ खडे हुए तथा 
जसे इन्द्रने वृत्रासुर को ललकारा था, उसी प्रकार 
उन्होने दुर्योधन का भ्राह्वान किया । 
तदाह्वानममृष्यन्‌ व तव पुत्रोऽतिवीवान्‌ । 
प्रत्युपस्थित एवाशु मत्तो मत्तमिव दपम्‌ ॥३०॥ 
हे राजेन्द्र । उम समय श्र पका ग्रत्यन्त पराक्रमी 
पुत्र दुर्योधन भीम्सेन की उस ललकारको न सट 
सक्रा। वह्‌ तुरन्त ही उनका सामना करनेके लिए 
भ्रा डउटा, मानो एक मतवाला हाथी दुसरे मदोन्मत्त 
गजराज से भिड़ने को उद्यत टौ गया हु । 
सम्ुद्यतगदं दृष्ट्वा केलासमिव श्यद्धिणम्‌ । 
भीमसेनस्तदा राजन्‌ दुर्योधनमयाद्रवीत्‌ ।२१॥ 
राजन्‌ | श्रद्धध।री केलास पर्वतकेसभान गदा 
उढठये दुयेधिन को दैष्यकर मीममेन नै उससे कटा- - 
राज्ञापि घृतराष्टरेण त्वया चास्मासु यत्कृतम्‌ । 
स्मर तद्‌ वृष्कृतं कमं यद्‌ भूतं वारणावते ।३२॥ 
“दुर्योधन ! तूने तथा राजा धृतरष्टरूने भी हम 
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लोगों पर जो-जो अ्रत्याचार कियाथाश्रौर वारणा- 
वतनगरमें जो कुच प्रा था, उन सारे पापकमौँ को 
स्मरण करनले। 
द्रौपदी च परिक्लिष्टा सभामध्ये रजस्वला । 
दयूते यद्‌ विजितो राजा शकुनेवबुद्धि निश्चयात्‌ ।।३३।। 
यानि चान्यानि दुष्टात्मन्‌ पापानि कृतवानसि । 
श्रनागःयु च पार्थेषु तस्य परय सुदुष्फलम्‌ ॥१३४।॥ 
"दुरात्मन्‌ ! तूने भरी सभामें रजस्वला द्रौपदी 
को क्लेश पहुंचाया, शकुनि की सलाह से राजा 
युधिष्ठिर को कपटपूवेक जृए में हराया श्रौर निर- 
पराध कुन्तीपुत्रं पर श्रन्य जो-जो पाप एवं श्रत्याचार 
किये थे, उन सवका महान्‌ श्रशुभ फल ्राज तु श्रपनी 
ग्रासो से देख ले । 
श्रय तेऽहं रणे दपं सवं नाशयिता नृप । 
राज्याज्ञां विपुलां राजन्‌ पाण्डवेषु च दुष्कृतम्‌ ।३५॥ 
““नरेरवर ! भ्राज युद्धभूमि में तेरा सारा गवं खं 
कर दूंगा राजन्‌ ! तेरे मनम राज्यपानेकीजो 
बड़ी भारी श्रभिलाषा है, उसका श्रौर पाण्डवों पर 


महाभारतम्‌ 


तेरे हारा किये जानेवाले प्रत्याचारोंकाभी मँ श्रन्त 
कर डालूंगा ।“ 
दूर्योधिन उवाच 
कि कत्थितेन बहुना युद्धचस्वाद्य मया सह्‌ । 
भ्रद्य तेऽहं विनेष्यामि युद्धश्रद्धां वृकोदर ॥३६॥ 
दुर्योधन बोला वृकोदर ! बहुत वढृ-चठृकर 
बाते बनाने सेक्यालाम? श्राज मेरे साथमिडतो 
सही । मै युद्धकातेरा सारा हीसला मिटा दूंगा । 
गदिनं कोऽद्य मां पाप हस्तुमुरंसहते रिपुः । 
म्यायतो युद्धचमानरच देवेष्वपि पुरन्दरः ॥२७॥ 
मरो पापी ! भ्राज कौन ेसाशतरुहैजो मेरे हाथ 
म गदा रहते हृष्‌ भी मू मार सके ? न्यायपूरवंक युद्ध 
करते ह देवताश्रों के राजा इन्द्रभी मुभे परास्त 
नहीं कर सकते । 
मा वृथा गजं कौन्तेय शारदाश्रमिवाजलम्‌ । 
दक्शयस्व बलं युद्धे यावत्‌ तत्‌ तेऽद्य विध्यते ।॥३८॥ 
कुन्तीकुमार ! शरद्‌ ऋतु के जलहीन मेघ की 
माति व्यथं की गजना न कर । तरे पास जितना बल 
हो, वह सब भ्राज युद्ध में प्रदशित कर। 


इति महाभारते शत्यपवंणि घोडजोऽध्यायः ।१६॥ 


सप्तदशोऽध्यायः 
बलरामजौ का श्रागमन श्रौर स्वागत तथा भोम ग्रौर दुर्योधन का गदायुद्ध श्रारम्भ 


सञ्जय उवाच 

तस्मिन्‌ युद्धे महाराज सुसंवृत्ते सु दारणे । 
उपविष्टेषु सर्वेषु पाण्डवेषु महात्मसु ।१। 
ततस्तालध्वजो रामस्तयोर्युद उपस्थिते । 
श्रुत्वा तच्छिष्ययो राजन्नाजगाम हलायुधः ॥२॥ 

सञ्जय कहते हें महाराज ! जिस समय वह्‌ 
भयंकर युद्ध प्रारम्भ होने लगा ग्रौर समस्त महात्मा 
पाण्डव उसे देखने के लिए बैठ गये, उस समय श्रपने 
दोनों रिप्यों क युद्ध होने का समाचार पाकर ताल- 
चिद्धित ध्वजवाले हलधारी बलरामजी वहाँ श्ना 
पहुंचे । 
तं दृष्ट्वा परमप्रीताः पाण्डवाः सहकेश्ञवाः । 
उपगम्थोपसंगृह्य विधिवत्‌ प्रव्यपुजयन्‌ ।३॥ 


उन्हें देखकर श्रीकृष्णसहित पाण्डव ग्रति प्रसन्न 
हए । उन्होने निकट जाकर उनका चरणस्परशं किया 
श्रीर विधिपूवंक उनकी पुजा की, सम्मान किया । 


पूजयित्वा ततः पश्चादिदं वचनमश्ुषन्‌ । 
शिष्ययोः कोद्रालं युद्धे पश्य रामेति पाथव ।४॥ 
राजन्‌ ! उनका सत्कार करने के पश्चात्‌ उन 
लोगोंने इस प्रकार कहा--“बलरामजी ! श्रपने 
दोनों शिध्यों का युद्ध-कौशल देखिए 1” 
भ्रब्रवीच्च तदा रामो दुष्ट्वा कृष्णं सपाण्डवम्‌ । 
दुर्योधनं च कौरव्यं गदापाणिमवस्थितम्‌ ।\५।! 
उस समय बलरामजी नै श्रीकृष्ण, पाण्डव तथा 
हाथमे गदा लेकर खड़े हए कुर्वंशी दुर्योधन की 
श्रोर देखकर कहा-- 
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चट्वारिशषदहान्यद्य हं च मे निःसृतस्य वै । 
पुष्येन सभ््रयातोऽस्मि श्रवणे पुनरागतः । 
शिष्ययो्वं गदायुद्ध ्रष्टुकामोऽस्मि माधव ।६॥ 
“माधव ! ती्थंयात्रा के लिए निकले हए भ्राज 
मुभे बयालीस दिन हो गये । मैं पुष्य नक्षत्र मे चला 
था श्रौर श्रवण नक्षत्रम पुनः वापस प्रायाहुं। गँ 
ग्रपने दोनों निष्यों का गदायुद्ध देखना चाहता हं ।'* 
ततोऽब्रवीव्‌ धर्मसुतो रोहिणेयमरिन्दमम्‌ । 
इदं श्चात्रोमंहायुद्ं पश्य रामेति भारत ॥७॥ 
हे भारत ! उस समय धमेपुत्र युधिष्ठिर ने 
शनरुदमन रोहिणीकुमार से कहा- -“बलरामजी । 
प्राप दोनों भाइयों का यह महान्‌ युद्ध देखिए ।“ 
तेषां मध्ये महाबाहुः भीमान्‌ केरावपुवंजः । 
न्यविहात्‌ परमप्रीतः पूज्यमानो महारथः ॥८॥ 
उनके एेसा कह्ने पर श्रीकृष्ण के बड़ भ)ई 
महाबाहु श्रीबलरामजी उन महारथियों से सत्त 
होकर उनके बीच में प्रत्यन्त प्रसन्न होकर बे । 
ततस्तयोः संन्निपातस्तुमुलो लोमहषेणः । 
श्रासीदन्तकरो राजन्‌ वैरस्य तव पुत्रयोः ।॥६॥ 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ श्रापके उन दोनों पुत्रो में 
वेरका ्रन्त कर देनेवाला भयंकर एवं रोमाञ्च- 
कारी संग्राम होने लमा। 
समापेततुरन्योन्यं द्धिणौ वृषभाविव । 
महानिर्घातघोषह्च प्रहाराणामजायत ।\ १०५ 
वे दोनों बड़-बड़ं दो सींगोवाले दो साडो के 
समान एक-दूसरे से भिड़ गये 1 उनके प्रहारो की 
श्रावाज महान्‌ वच्रपात के समान भयंकर जान 
पड़ती थी । 
श्रभवच्च तयोर्यु ॒तुमुलं लोमहषणम्‌ । 
उभावपि परिभान्तौ युध्यमानावरिन्दमौ ॥११। 
उन दोनों मे भयंकर एवं रोमाञ्चकारी युद्ध 
होने लगा । लडते-लडते वे दोनों शत्रुदमन वीर बहुत 
थक गये | 
तौ महतं समाहवस्य पुनरेव परन्तपौ । 
सम्प्रहारयतां चित्रे सम्प्रगृह्य गदे शुभे ॥।१२॥ 
फिर उन दोनोंनेदो घडी तक विश्राम क्रिया। 
तत्परचात्‌ शत्रुसन्तापक वे दोनों योद्धा फिर विचित्र 
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एव सुन्दर गदाएं हाथमे लेकर एक-दूसरे पर प्रहार 

करने लगे 

प्रगृहीतगदौ दृष्ट्वा दर्योधनवकोदरौ । 

संशयः सवभूतानां विजये सम पचत ॥१३।। 
दुर्योधन श्रौर भीमसेन को पुनः गदा उठाये देग्व 

उनमें से किसी एक की विजय के सम्बन्ध मेँ समस्त 

प्राणियों के हृदय मेँ संशथ उत्पन्न हो गया । 

समागम्य ततो भूधो श्रातरो बलिनां वरो। 

श्रन्योन्यस्यान्तरप्रप्सु प्रचक्रातेऽन्तरं प्रति ॥१४॥ 
उधर बलवानों में श्रेष्ठ उन दोनों माइयो मेँ जब 

पुनः युद्ध प्रारम्भ हुभ्रा तब वे दोनोँही दोनोंके 

चूकने का ्रवसर देखते हए पेतरे वदलने लगे । 

तौ परस्परमासाद्य यत्तावन्योन्यरक्षणे । 

मार्जाराविव भक्षयार्थे ततक्षाते मुहुर्मुहुः ॥१५। 
वे दोनों परस्पर भिड्कर एक-दुसरे से भ्रपनी 

रक्षाके लिषएु प्रयलनकशील हो रोटी के टुकंडोंके लिए 

लडनेवाले दो बिलावों के समान बारम्बार प्राघात- 

प्रतिघात कर रहे थे । 

तौ दश्णेयन्तौ समरे युद्धक्रीडां समन्ततः । 

गदाभ्यां सहसान्थोन्यमाजष्नतुररिन्दमौ ।\१६।। 
रणभूमि मं सब श्रोर युद्ध की क्रीड़ाकाप्रदशेन 

करते हए उन दोनों शत्रदमन वीरों ने सहसा श्रपनी 

गदाश्रों द्वारा एक-दूसरे पर प्रहार किया । 

तौ परस्परमासाद्य द॑ष्टाभ्यां द्विरदौ यथा। 

भ्रहलोभेतां महाराज ज्ोणितेन परिप्लृतौ ।१७।। 
महाराज ! जैसे दो गजराज श्रपने दिं से 

परस्पर प्रहार करके लहुलृहान हो जते है, वैसे ही 

वे दोनों एक-दरुसरे पर चोट करके खून से लथपथ हो 

प्रद्मूत शोभा पाने लगे। 

दृष्ट्‌वा व्यवस्थितं भीमं तव पुतो महाबलः । 

चरदचत्रतरान्‌ मार्गान्‌ कौन्तेयमभिवृद्रुबे ॥।१८। 
तत्पश्चात्‌ विचित्र पेतरे बदलते हुए भ्रापके 

महाबली पूत्रने कुन्तीकरुमार भीमसेन को खड़ा देख 

उनपर सहसा ्राक्रमण किया । 

तस्य भीमो महावेगां जाम्बूनदपरिष्कृताम्‌ । 

श्रतिक्कदढधस्य ऋद्धस्तु ताडयामास तां गदाम्‌ ।॥\१६॥ 
यह्‌ देख कोधमें भरे हुए भीमसेन ने भ्रत्यन्त 


ए 


कुपित हुए दुर्योधन की सुवणजटित उस महावेग- 
शालिनी गदा परही घ्नपनी गदासे श्राघान क्रिया| 
तां नामृष्यत कौरव्यो गदां प्रदिहतां रणे । 
मत्तो द्विप इव ऋद्धः प्रतिकरुञ्जरदश्ञंनात्‌ ॥\२०॥ 
जसे करोधमें भराहूश्रा मतवाला हाथी ग्रपने 
प्रतिद्न्द्री गजराज को देखकर सहन नहीं कर पराता, 
वैसे टी रणभरुमि मेँ ज्रपनी गदा को प्रतिहत हुई देव 
कुरुवंशी दुयधिन नहीं सह सका । 
स सव्यं मण्डलं राजा उद्भ्राम्य कृतनिश्चयः । 
ग्राजघ्ने मूध्नि कौन्तेयं मदया भीमवेगया ॥२१॥ 
तब राजा द्योधिनने श्रपने गन मं दृढ निश्चय 
लेकर वाये मण्डल से चकर लगाते हूए श्रपनी भयं- 
कर वेगदानी गदा से कुन्तीपुत्र भीमसेन के मस्तक 
पर प्रहार किया) 
तया त्वभिहतो भीमः पुत्रेण तव पाण्डवः । 
नाकम्पत महाराज तदद्भुतमिवाभवत्‌ ।२२॥ 
महाराज ! श्रापकरे पुत्र के श्राघात से पीडित 
होने पर भी पाण्डकुनार भीमसेन विचलित नहीं हुए्‌। 
वह्‌ श्रद्‌भून-सी वात हई । 
ततो गुरुतरां दीप्तां गदां हेमवरिष्कृताम्‌ । 
दुर्योधनाय व्यसुजव्‌ भीमो भीमपराक्रमः ।२३॥ 
तव भयंकर पराक्रमी भीमसेनने दुर्योधन पर 
श्रपनी सुवणंजटित तेजस्विनी एवं मारी गदा फकी । 
तं प्रहारमसम्भ्रान्तो लाघवेन महाबलः । 
मोघं दुयोधिनःचक्रे तत्राभद्‌ विस्मयो महान्‌ ॥२४॥ 
परन्तु महावली दुर्योधन को इससे तनिक भी 
घबराहट नहीं हुई । उसने फुर्ती से इधर-उधर होक्रर 
उस प्रहार को व्यर्थं कर दिया । यह देख वहां सव 
लोगों को महान्‌ श्राङ्चयं हुभ्रा । 
वञ्चयित्वा तदा भीमं गदया कुरुसत्तमः । 
ताडयामास संक्रुद्धो वक्षोदेशे महाबलः ॥२५॥ 
फिर करोधमें भरे हु महावली कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन 
ने भीमसेनको धोखादे उनकी छातीमें गदा मारी। 
गदया निहतो भीमो मुह्यमानो महारणे । 
नाभ्यमन्यत कतेव्यं पुत्रेणाभ्याहूतस्तव ।।२६॥ 
उस मटायृद्ध भे ऋरापके पृत्रकी गदाकी चोट 
खाकर भीमसेन मूच्छित-से हो गये श्रौर एक क्षण 


महाभारतम्‌ 


तक उन्हें श्रपने कतव्य का ज्ञान तक नहीं रहा । 
सतु तेन प्रहारेण मातङ्धः इव रोषितः। 
हस्तिवद्धस्तिसंकाशमभिदुद्राव ते सुतम्‌ ॥२७॥ 
ठय प्रहार से भीमसेन मतवाले हाथी के समान 
कुपित हो उठे जौर्‌ जसे एक हाथी दूसरे हाथी परर 
धावाकरतारहै, उसी प्रक्रार उन्दने श्रापके पत्र पर 
ग्राक्रंमण किया। 
उपसृत्य तुं राजानं गदमोक्षविश्ारदः। 
श्रताडयद्‌ भीमसेनः पारव दुर्योधनं तदा । २८) 
राजन्‌ ! गदा का प्रहार करनेमें कुशल भीमसेन 
ने श्रापके पृत्र राजा दुर्योधन के पास प्हुचकर उसकी 
पसली में प्राघात किया । 
स विह्वलः प्रहारेण जानुभ्यामगमन्महीम्‌ । 
उदतिष्ठत्‌ ततो नादः सुञ्जयानां जगत्पते \२६॥ 
उस प्रहार से व्याकुल होकर भ्रापका पुत्र घुटने 
टेककर पृथिवी प्रर बैठ गया । राजन्‌ ! उस समय 
मृञ्जयों ने बड़े जोर से हषंघ्वनि की । 
तेषां तु निनदं श्रुत्वा सृञ्जयानां नरषंभः। 
प्रमर्षाद्‌ भरतश्वेष्ठ पुत्रस्ते समक्ुप्यत ।३०॥ 
उत्थाय तु महाबाहुमहानाग इव इवसन्‌ 1 
दिधक्षन्निव नेत्राभ्यां भीमसेनमवेक्षत ।३१।। 
भरतश्रेष्ठ ! उन सुञ्जयों का वहु सिह्नाद सुन- 
कर्‌ पुरपप्रवर श्रापका महाबाह्‌ पृत्र दुर्योधन श्रमषंसे 
कुपित टी उठा भ्रौर खड़ाहो सपं के समान षुकारने 
लगा उसने दोनो ्रंखों से भीमसेन की श्रोर एसे 
देखा, मानो उन्ह भस्म कर डालना चाहता हो । 
ततः स भरतश्रेष्ठो गदापाणिरभिद्रवत्‌ । 
प्रमथिष्यन्तिवि शिरो भीमसेनस्य संयुगे ।\२३२॥ 
फिर भरतक्ंशका वहुश्रेष्ठ वीर हाथमे गदा 
लेकर युद्धमूमि में भीमसेन का मस्तकं कुचल डालने 
के लिएु उनकी श्रोर दौीडा। 
स महात्मा महात्मानं भीपरं भीमपराक्रमम्‌ । 
श्रताउयच्छंखदेशे न चचालाचलोपमः ।॥३३॥। 
उस महामनस्वी वीरने भयकर पराक्रमी महा- 
मना भीमके ललाट पर गदा से भ्रावात किया, 
परन्तु भीमसेन पवंत के समान श्रविचल भाव से खड़े 
रहै, तनिक मी विचलित नहीं हुए । 


इति महाभारते शल्यपर्वणि सप्तदश्चोऽध्यायः ॥ १७॥ 


शल्यपवं : अष्टादशोऽध्यायः 


८७१५. 


अष्टादशोऽध्यायः 
भीमसेन का गदा से दुर्योधन की जाँघे तोड़कर उसे धराक्ायौ करना 


सञ्जय उवाच 
समुदीर्णं ततो वृष्ट्वा संग्रामं कुरुमुख्ययोः । 
श्रथाब्रवीदजुनस्तु वासुदेवं य्ासिविनम्‌ ॥१।। 
सञ्जय कहते है राजन्‌ ! कुरकुल के उन दोनों 
प्रमुख बीरों के उस संग्राम को उत्तरोत्तर बहता देख 
ग्र्जुन ने यशस्वी श्रीकृष्ण से परा - 
श्रनयोर्वौरयोयुद्धे को ज्यायान्‌ भवतो मतः । 
कस्य वा को गुणो भुयानेतद्‌ वद जनार्दन ।\२॥ 
"जनादन ! भ्रापकी सम्मति मेइन दोनों वीरो 
मसे इस रणभूमि में कौन बड़ाहै श्रथवां किसमें 
कौन-सा गुण श्रयिक है ? यह्‌ मुभे बताइए ।'* 
वासुदेव उवाच 


उपदेश्ोऽनयोस्तुल्यो भीमस्तु बलवत्तरः । 

कृती यत्नपरस्त्वेष धार्तराष्टो वृकोदरात्‌ ।\३॥ 
श्रीकृष्ण बोले श्र्जुन ! इन दोनों को शिक्षा 

तो एक-सी मिली है, परन्तु भीमसेन बल मेँ प्रधिक 

हैँ रौर दुर्योधन उनकी श्रपेक्षा ग्रभ्याम प्रर प्रयत्न 

मे बढा-चद्म है । 

भीमसेनस्तु धर्मेण युद्धचमानो न जेष्यति । 

श्रन्यायेन तु युध्यन्‌ वं हन्यादेव सुयोधनम्‌ ॥४॥ 
यदि भीमसेन धरमपूवंक युद्ध करते रहै तो कदापि 

नहीं जीतंगे श्रौ र अन्यायपूवेक युद्ध करने पर निङ्चय 

ही दुर्योधन का वध कर डालंगे । 


मायया निजिता देवेरसुरा इति नः भूतम्‌ । 
तस्मान्मायामयं भीम श्रातिष्ठतु पराक्रमम्‌ ।५।। 

हमने सुनाहै कि देवताग्नोंने पुवेकालमें माया 
सेहीश्रसुरों पर विजय पाई थी, श्रतः भीमसेन भी 
यहाँ मायामय पराक्रम का ही श्राश्रय लं। 


प्रतिज्ञातं च भीमेन दूतकाले धनञ्जय । 

ऊरू भेत्स्यामि ते संस्ये गदयेति सुयोधनम्‌ ।\६॥ 
घनञ्जय ! जुए के समय भीमसेनने प्रतिज्ञा 

करते हुए दुर्योधनसे यहाथा कि भैं युद्धम गदा 

मारकर तेरी दोनो जें तोड़ डालूंगा ।' 


सोऽयं प्रतिज्ञां तां चाऽपि पालयत्वरिकषंणः । 
मायातिनं तु राजानं माययैव निकरःततु ।७॥ 
ग्रतः यत्रुमुदन भीमसेन अपनी उसी प्रलिज्ञाका 
पालन करें श्रौर मायावी राजा दुर्योधन को मायासे 
ही नष्ट कर ड।ले । 
यद्येष बलमास्थाय न्यायेन प्रहरिष्यति । 
विषमस्थस्ततो राजा भविष्यति युधिष्ठिरः ॥८॥ 
यदिये वलकरा सहारा लेकर न्यायपूवंक प्रहार 
करेगे, तब राजा युधिष्ठिर पूनः श्रत्यन्त विषम 
परिस्थिति में पड़ जाएँगे । 
पुनरेव तु वक्ष्यामि पाण्डवेय निबोधमे । 
धमेराजापराघेन भयं नः पुनरागतम्‌ ।।€11 
पाण्डनन्दन ! मँ पूनः यह वातत कहे देता हुँ, तुम 
उसे ध्यान देकर सुनो । धर्मराजके श्रपराधसेहम 
लोगों पर फिर भय भ्रा पहुंचा है। 
श्रबुद्धिरेषा महती धमंराजस्थ पाण्डव । 
यदेकविजये युद्धं पणितं घोरमीदृशम्‌ ।॥१०॥। 
पाण्डनन्दन ! एक की ही हार-जीत से सबकी 
हार-जीत की शतं लगाकर जो उन्होने इस भयंकर 
युद्ध को जुए का दांव बना डाला, यह्‌ धर्मराजकी 
बड़ी मारी नासमभीदहै। 
सुयोधनः कृती वीर॒ एकायनगतस्तथा । 
श्रपि चोशनसा गीतः भ्रूयतेऽयं पुरातनः ॥११॥ 
दुर्योधन युद्ध की कला जानताहै,वीरहै ओ्रौर 
एक निर्वय पर उटा हृश्रा है। इस विषय में 
शुक्राचायं का कहा हृभ्रा यह प्राचीन इलोक सुनने में 
श्राताहै - 
पुन रावतंमानानां भग्नानां जीवितेषिणाम्‌ । 
भेतव्यमरिशशेषाणामेकायनगता हि ते॥१२॥ 
“मरने से बचे हुए शत्रुगण यदि युद्ध में जान 
बचाने की इच्छा सेभाग गये हौं म्रौर पुनः युद्धके 
लिए लौटने लगे हो तो उनसे उरते रहना चाहिए, 
वयोकि वे एक निरचय पर पहुचे हए होते हैँ [उस 
समय वे मृत्मुसे भी नहीं डरते|।'' 


ध५द्‌ 


साहसोत्पतितानां च निराशानां च जीविते । 
न हाक्यमग्रतः स्थातुं शक्रंणापि धनञ्जय ॥।१३॥ 
धनञ्जय ! जो जीवन की श्रागा छोडकर साहस- 
पूर्वक युद्ध मे कुद पड़े हो, उनके समक्ष इन्द्र भी नही 
ठहर सकता । 
एनं चेन्न महाबाहुरन्यायेन हनिष्यति । 
एष वः कौरवो राजा धातंराष्टरो भविष्यति ॥ १४॥। 
यदि महाबाहु भीमसेन इसे भ्रन्यायपूरवंक नहीं 
मारेगे तो यह धृतरष्ट्‌ का पुत्र दुर्योधन ही श्रापका 
श्रौर समस्त कुरकुल का राजा होमा । 
सञ्जय उवाच 
धनञ्जयस्तु भूत्वेतत्‌ केशवस्य महात्मनः । 
प्रेक्षतो भीमसेनस्य सव्यमूरमताडयत्‌ । १५।। 
सञ्जय कहते है महात्मा केशव का यह वचन 
सुनकर भ्र्ुन नै भीमसेन के देखते हुए श्रपनी बायीं 
जांध को ठेका । 
गृह्य संलां ततो भोमो गदया व्यचरद्‌ रणे । 
मण्डलानि विचित्राणि यमकानोतराणि च ।१६॥ 
इससे संकेत पाकर भीमसेन युदढधभूमि में गदा 
द्वारा यमक श्रौर अरन्य प्रकार के विचित्र मण्डल 
दिखाते हए विचरने लगे । 
तथेव तव पुत्रोऽपि गदामागेविज्ारदः। 
व्यचरल्लघु चित्रं च भीमसेनजिघांसया ।१७॥। 
इसी प्रकार गदायुद्ध की प्रणाली का विदोषज्ञ 
भ्रापका पृत्र भी भीमसेनको मार डालने की इच्छासे 
शी प्रतापूरवंक विचित्र पेतरे लेता हृश्रा विचरने लगा । 
भ्रन्योन्यं तौ जिघांसन्तौ प्रवीरौ पुरषषेभौ । 
युयुधाते गरुत्मन्तौ यथा नागामिषेषिणोौ ॥१८॥) 
जसे दो गरुड किसी सपं के मांस को पानेकी 
इच्छा से परस्पर लड रहै हों, वसे ही एक-दूसरे के 
वध की इच्छावाले वे दोनों पुरूषप्रवर प्रमुख वीर 
भीमसेन तथा दुर्योधन भ्रापस मे जूक रहै थे । 
जजेरीकृतसर्वद्धौ रुधिरेणाभिसम्प्लुतौ । 
वदुक्षाते हिमवति पुष्पिताविव किशुकौ ॥१६॥ 
उन दोनों के सारे श्रद्ध गदाकै प्रहार से जजर 
होगयेथेश्रौरवे दोनों दी रक्तसे नहा उठेथै। उस 
श्रवस्या मं वे दोनों हिमालय पर घले हुए दो 
पलाश वृक्षो के समान दिखाई देते थे । 


महाभारतम्‌ 
तास्मिस्तदा सम्प्रहारे दारणे संकुले भृशम्‌ । 
उभावपि परिश्रान्तौ युध्यमानावरिन्दमो ।\२०॥ 
उस समय उस्र भ्रत्यन्त भयंकर घमासान युद्धमें 
चुनो का दमन करनेवाले वे दोनों वीर परस्पर 
युद्ध करते हए बहुत थक गये । 
ततो मृहुतंमादवस्य दुर्योधनमुपस्थितम्‌ । 
वेगेनाभ्यपतद्‌ राजन्‌ भीमसेनः प्रतापवान्‌ ।\२१॥ 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ दो चड़ सुस्ताकर [वे पुनः 
युद्ध करने लगे उस समय |] प्रतापी भीमसेन ने निकट 
ग्राये हूए दुर्योधन पर बड़ वेग से घ्राक्रमण किया] 
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य संरग्धममितोजसम्‌ । 
मोघमस्य प्रहारं तं चिकीषुभंरतर्षभ ॥२२॥ 
श्वस्थाने मति कृत्वा पुत्रस्तव महामनाः । 
इषेयोत्पतितुं राजज्छलयिष्थन्‌ वृकोदरम्‌ ।\२३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! भ्रमित तेजस्वी भीमसेन को कोध- 
पूर्वक धावा करते देख श्रापके पुत्र ने उनके उस प्रहार 
को व्यथेकर देने की इच्छाकी । राजन्‌ ! भीमसेन 
को छलने के लिए श्रापके महामनस्वी पुत्रे पहले वहाँ 
स्थिरतापूरव॑क खड़ रहने का विचार करके फिर उछल- 
कर दुर हट जाने की इच्छा की। 
श्रबुवरचयद्‌ भीमसेनस्तु राज्ञस्तस्य चिकीषितम्‌ ¦ 
श्रथास्य समभि्रुत्य समुर्करह्य च सिहृवत्‌ ।२४॥ 
सुत्या वञ्चयतो राजन्‌ पुनरेवोत्पतिष्यतः । 
ऊरुभ्थां प्राहिणोद्‌ राजन्‌ गदां वेगेन पाण्डवः ।।२५।। 
राजन्‌ ! भीमसेन समभ गये कि राजा दुर्योधन 
क्या करना चाहता है, श्रतः पेतरे से ऊपर उछलने 
की इच्छावाले दुर्योधन के ऊपर श्राक्रमण करके 
भीमसेन ने सिह के समान गजना की ग्रौर उसकी 
जिं पर बड़ वेग से गदा चला दी। 
सा वच्रनिष्पेषसमा प्रहिता भीमकर्मणा । 
ऊरू दुर्योधनस्याथ बभञ्ज प्रियदश्शेनौ ॥२६॥ 
भर्यकर कमं करनेवाले भीमसेन के द्वारा चलाई 
हुई वह गदा वज्पतके समान गिरी श्रौर दुर्योधन की 
सुन्दर दिखाई देनेवाली जांधों को उसने तौड दिया । 
स॒ पपात नरव्याघ्रो वसुधामनुनादयन्‌ । 
भग्नोरर्भोमसेनेन पुत्रस्तव महीपते ॥२७॥ 
पुथिवीनाथ ! इस प्रकार जब भीमसेन ने उसकी 
जाधे तोड़ डालीं, तब श्रापका पुत्र पुरुषसिह दुर्योधन 
पृथिवी को प्रतिध्वनित करता हुभ्रा गिर पड़ा। 


इति महाभारते शल्यपर्वणि भष्टादश्ोऽध्यायः ॥॥१५८॥ 


शलत्यपवं : एकोनविंशोऽध्यायः 
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एकोनविशोऽध्याय। 


भीनसेन हारा दुर्योधन फा तिरस्कार, युधिष्ठिर का भीमसेन को रोकना 
श्रौर दुर्योधन को साम्त्वना देते हुए सेद प्रकट करना 


अजेय उनाच 
ततो दुर्योधनं हत्वा भीमसेनः प्रतापवान्‌ 1 
पातितं कौरवेन्द्र तमुपगम्येदमब्रवीत्‌ ।॥१॥ 
सञ्जय कहते हँ राजन्‌ ! उस समय दुर्योधन 
का वधकरक प्रतापी भीमसेन उस गिराये गये कौरव- 
राज के पास जाकर बोले - 
गौगौ रिति पुरा मन्व व्रौपदीमेकवाक्तसाम्‌ । 
थत्‌ सभायां हसन्नस्मां स्तदा वदसि दुमेते । 
तस्यावहासस्य फलमद्य त्वं समवाप्नुहि ।\२॥ 
“छोटी बुद्धिवाले मखं ! तने पहले मुभे बेल- 
बैल कहकर श्रौ र एकवस्त्रधारिणी रजस्वला द्रौपदी 
कोसभामेंलाकर जो हम लोगों का उपहास किय) 
था श्रौर हम सबके प्रति कटूवचन सनये थे, उस 
उपहास का फल भ्राज तु प्राप्त कर ले ।'' 
एवमुक्त्वा स वामेन पदा मोलिमुपास्पृशत्‌ । 
हरश्च राजर्सिहस्य पदेन समलोडयत्‌ ।।३॥ 
ठेसा कहकर भीमसेन ने श्रपने बायें पैर से उसके 
मकुट को ट्कराया भ्रौर उस राजसिंह के मस्तक पर 
भी पैरसे ठोकर मारी। 
तथैव क्रोधसंरक्तो भीमः परबलादंनः । 
पुनरेवातब्रवीद्‌ वाक्यं यत्तच्छुणु जनालिप ।\४॥ 
प्रजेश्वर ! इसी प्रकार दानरुसेना का संहार 
करनेवाले भीमसेन ने क्रोध से लाल श्रां करके फिर 
जो बात कही उसे भी सुन लीजिए - 
येऽस्मान्‌ पुरोऽपनष्यन्त मूढा गौरिति गौरिति । 
तान्‌ बयं प्रतिनृत्यामः पुनगौ' रिति गौरिति ॥५॥ 
“जिन मूर्खो ने पहले हमें "बैल-बेल' कहकर नृत्य 
किया था, भ्राज उन्है 'बैल-बेल' कहकर उस श्रपमान 
का बदला लेते हुए हम भी प्रसन्नता से नाच रहे ह 
नास्माकं निकृतिवह्िनक्षद्यूतं न वञ्चना । 
स्वबाहुबलमाधित्य प्रबाधामो वयं रिपून्‌ ॥६॥ 
"छल-कपट करना, घरमे श्राग लगाना, चुप्रा 
ज्ेलना प्रवधा ठगी करना हमारा काम नहीं है । हम 


तो श्रपने बाहुबल का भरोसा करके ावृभ्रों को 

सन्ताप देते है 1" 

तव पुत्रं तथा हृत्वा कत्थमानं वकोदरम्‌ । 

नत्यमानं च बहुशो धर्मराजोऽब्रवीदिदम्‌ ।\७।। 
श्रापके पुत्रकौ मारकर बहुत बढृ-बढकर बातें 

बनाते श्रौर बारम्बार नाचते-कृदते हुए भीमसेनसे 

युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा- 

गतोऽसि वैरस्यानुण्यं प्रतिज्ञा पूरिता त्वया । 

शुभेनाणाशुभेनैव कर्मणा विरमाधुना ॥८॥ 
णहे भीम! तुम वरस उक्रणहृए । तुमने शुभ 

ग्रथवा श्रशुभ कमं से श्रपनी प्रतिज्ञा पूरीकरली। 

श्रव इस कायं से विरत हो जाश्रो । 

मा शिरोऽस्य पदा मादीर्मा धमंस्तेऽतिगो भवेत्‌ । 

राजा ज्ञाति्हतश्ष्चाथं नेतरन्याय्यं तवानघ ॥६॥ 
“तुम इसके सिर को पैर से मत टुकरा्रो । 

तुम्हं घम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए । श्रनघ ! 

दुर्योधन राजा श्रौर हमारा बन्धु है । यह मार डाला 

गया, श्रब तुम्हं इसके साथ एसा व्यवहार करना 

उचित नहीं । 

एकादशचमूनाथं कुरूणामधिपं तथा । 

मा स्प्राक्षीरभीम पादेन राजानं जातिमेव च ॥१०॥ 
“भीम । ग्यारह श्रक्षौहिणी सेना कै स्वामी 

श्रीरश्रपने ही बन्धु कुरुराज राजा दुर्योधन को पैर 

से न टूकराभ्रो । 

हतवबन्धुहंतामात्यो श्रष्टसम्यो हतो मृधे । 

स्वकरेण शोच्योऽयं नावहास्योऽयमीश्वरः ॥ ११। 
“इसके भाई श्रौर मन्त्री मारे गये, सेना नष्ट- 

भ्रष्ट हो गई, भ्राज यह स्वयं भी युद्धम मारा गया। 

एेसी श्रवस्था मेँ राजा दुर्योधन सवेथा शोक के योग्य 

है, उपहास का पात्र नहीं । 

धामिको भीमसेनोऽसावित्याहुस्त्वां पुरा जनाः। 

स कर्माद्‌ भीमसेन त्वं राजानमधितिष्ठसि ॥१२॥ 
"मीम । तुम्हारे विषय में लोग पहले कहा करते 
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थे कि भीमसेन बडे धम्मि हैँ । वही तुम श्राज राजा 

दुर्योधन को पैर से क्यों दकराते हो ? 

इत्युक्त्वा भीमसेनं तु साश्रुकण्ठो युधिष्ठिरः । 

उधसुत्यघ्नवीद्‌ दीनो दुर्योधनमरिन्दमम्‌ ।।१३॥ 
मीममेन से एेसा कहकर राजा युधिष्ठिर दीन- 

भावसे शत्रदमन दुर्योधन के पास पहुंचकर श्रभ्र- 

गद्‌ गद कण्ट से इस प्रकार बोले - 

तात मन्युने ते कार्यो नात्मा श्ञोच्यस्त्वया तथा । 

नूनं पूवत कमं सुघोरमनुभुयते ।१४॥ 
“तात ! तुम्हे खेद श्रथवा क्रोध नहीं करना 

चाहिए । साथ ही भ्रपने लिएरोककरना भी उचित 

नहीं है । निश्वय ही सव लोग पहले किये हुए श्रत्यन्त 

भयंकरकर्माका ही फल भोगते हैं । 

धात्रोपदिष्टं विषमं नूनं फलमसंस्कृतम्‌ । 

यद्‌ वधं त्वां जिधांसामस्त्वं चास्मान्‌ कुरुसत्तम ।१५॥ 
“कुरश्रेष्ठ ! इस समय जो हम लोग तुम्हे श्रौर 

तुम हमें मारना चाहते थे, यह श्रवक्य ही विधाता 

कादियाहुप्राहमारेही पाप-कर्मोँका विषम फलहै। 

श्रात्मनो ह्यपराधेन महद्‌ व्यसनभीदृ्ञम्‌ । 

प्रप्तवानस्ि यल्लोभान्मदाद्‌ बाल्याच्च मारत ।॥।१६॥ 
“भरनभूषण ! तुमने लोभ, मद भ्मौर श्रविवेक 

के कारण प्रपनेही श्रपराधसे एेसा भारी संकट प्राप्त 

क्रियाहै। 

तवापराधादस्मासिर््रातरस्ते निपातिताः । 

निहता ज्ञातवहचापि दिष्टं मन्ये दुरत्ययम्‌ ॥१७॥। 
“तुम्हारे प्रपराधसे हीहम लोगोंने तुम्हारे 


महाभारतम्‌ 


भाइयों को मारा श्रौर कुटुम्बियो को परलोक पठाया 
है । मैं इसे देव का दुलेङ्घ्य विधान ही मानता हँ । 
भ्रात्मा न श्लोचनीयस्ते श्लाध्यो मृत्युस्तवानघ 1 
वयमेवाधुना ज्ोच्याः सर्वावस्थासु कौरव । 
कृषणं वतंयिष्यामस्ते्हौना बन्धुभिः प्रियैः ॥१८॥ 
“निष्पाप | तुम्हें श्रपने लिए शोक नहीं करना 
चाहिए । तुम्हारी तो प्रशंसनीय मृत्युहो रहीरहै, 
कुरुराज ! श्रवतो सभी श्रवस्थाश्नों मे इस समय 
हमीं लोग गोचनीय हो गये है, क्योंकि श्रपने प्रिय 
बन्धू-वान्धवों से रहित होकर हमें दीनतापुणे जीवन 
विताना पड़गा । 
श्रातुणां चेव पुत्राणां तथा वै शोकविह्वलाः । 
कथं दरक्ष्यामि विधवा वधूः शोकपरिप्लुताः ।१६॥ 
"भला, मँ भाद्यों भ्रौर पूत्रो की उन शसोक- 
विह्वला ग्रौर दुः में डूबी हुई विधवा बहूश्रो को कंसे 
देख सकूगा ? 
त्वमेकः सुस्थितो राजन्‌ स्वगं ते निलयो धरुवः । 
वयं नरकसं्ञं वे दुःखं प्राष्स्याम दारुणम्‌ ।\२०॥ 
“राजन्‌ । तुम श्रकेले सुखी हो । निश्चय ही 
तुम्हं स्वगं में स्थान भिलेगा ग्रौर हमे यहाँ नरकवुल्य 
दारुण दुःख भोगना पड़ेगा ।"' 
एवपरुक्त्वा सुदुःखार्तो निज्ञऽवास स पार्थिवः । 
विललाप चिरं चापि धमंपुत्रो युधिष्ठिरः ॥२१॥ 
राजन्‌ ! एसा कहकर धमंपूत्र राजा युधिष्ठिर 
दुःख से श्रत्यन्त अनातुर होकर लम्बा इवास छोडते 
हृए बहुत देर तक विलाप करते रहे । 


इति महाभारते ज्ञल्यपर्वणि एकोनविशोऽध्यायः ।(१९॥ 


विशोऽध्यायः 
क्रोध में भरे हुए बलराम को श्रीकृष्ण का समाना, युधिष्ठिर के साथ श्रीकृष्ण एवं भीमसेन का वार्तालाप 


धुतराष्ट्‌ उवाच 
श्रधर्मेण हतं वृष्ट्वा राजानं माधवोत्तमः । 
कृतवान्‌ रौहिणेयो यत्तन्ममाचक्ष्व सञ्जय ॥१॥। 
धृतराष्ट्‌ ने पूछा सञ्जय ! राजा दुयोयन को 
ग्रधरमंपूरवक मारा गया देव मधकुल-शिरोमणि 
रोहिणीनन्दव बलरामजी ने वहाँ जौ कुछ किया वह्‌ 
मूभे बताश्रो । 


सञ्ज उवाच्‌ 
क्षिरस्यभिहतं दृष्ट्वा भीमसेनेन ते सुतम्‌ । 
रामः प्रहरतां श्वेष्ठडचुक्रोध बलवद्‌ बली ॥२॥ 
सञ्जयने कहा राजन्‌ । भीमसेनं के द्वारा 
ग्रापके पुत्र के मस्तकको पैर से ठ्करराया जाता 
देख योद्धारो में श्रेष्ठ महावलौ बलरामजी प्रत्यन्ं 
कुपित हए । 


शत्यपर्वं : धिोऽध्यायः 


ततो मध्ये नरेन्राणामुध्वंबाहृहैलायुधः । 
कुबन्नातस्वरं घोरं धिग्‌ धिग्‌ भीमेत्युवाच ह ।३॥ 
फिर वहां राजाश्रों की मण्डली में श्रपनी दोनों 
भुजां उठाकर हलधर बलराम ने भयंकर श्रातैनाद 
करते हुए कहा, ` भीम । तुम्हें धिक्कार है ! धिक्कार 
है! ! 
ग्रहो धिक्‌ यदधो नाभेः प्रहुतं धमं विग्रहे । 
नैतद्‌ दुष्टं गदायुद्धे कृतवान्‌ यद्‌ वृकोदरः ।।४॥ 
“श्रहा ! इस धर्मयुद्धमे नाभिसे नीचे जो प्रहार 
क्रिया गयाहै ग्रौर जिसे भीमसेनने स्वयं कियाहै, 
वह गदायुद्ध में कमी नहीं देखा गया । 
भ्रधो नाभ्या न हन्तव्यमिति ज्ञास्तरस्य निश्चयः । 
प्रयं व्वश्ास्जविन्मुढः स्वच्छन्दात्‌ सम्प्रवतते ॥५। 
"नामि से नीचे श्राघात नहीं करना चाहिण-- 
यह गदायुद्ध के सम्बन्धमें शास्रका सिद्धान्त है। 
परन्तु यह शास्वज्ञान से शुन्य मुं भीमसेन यहां 
स्वैच्छाचार कर रह्‌ है। 
न चेष पातितः कृऽ्ण केवलं मत्समोऽसमः । 
श्राधितस्य तु दौर्बल्यादाश्रयः परिभत्स्यंते ॥६॥ 
“श्रीकृष्ण ! राजा दुर्योधन मेरे समान बलवान्‌ 
था 1 गदायुद्ध मे उसकी समानता करनेवाला कोर्हन 
था। यहाँ भ्रन्याय करके केवल दुर्योधन ही नहीं 
गिराया गयादहै [मेराभीञ्नपमान किया गया है|, 
शरणागत की दुवैलताके कारण रारण देनेवाले का 
तिरस्कार क्ियाजारहाहै।" 
ततो लाङ्गलमुद्यम्य भीममभ्यद्रवद्‌ बली । 
तमुत्पतन्तं जग्राह केशवो विनयान्वितः ।७।॥ 
ेसा कहकर महाबली वलराम श्रपन। हल उठा 
करभीमसेन की श्रोर दौड़े। उस रमय विनयकश्षील 
श्रीकृष्ण ने श्राक्रपण करते हृए्‌ बल रामजी को पकड़- 
कर रोका। 
उवाच चनं संरब्धं शमयभन्तिव केश्चवः। 
प्रात्मवद्धि्मित्रवुद्धिमित्रमित्रोदयस्तथा । 
विपरीतं द्विषत्स्वेतत्‌ षड़विधा वृद्धिराटमनः॥८॥ 
उस समय श्रीकृष्ण ने कुपित हुए वलरागजी को 


छट्‌ प्रकार कौ होती है -प्रपनी वृद्धि, मित्र की वृद्धि 


८७६ 


तथा मित्ेकेमित्रकी वृद्धि श्रौर ज्यव्रपक्न में टसके 
विंणरत स्थिति म्र्थात्‌ यत्र की हानि, दात्रकेमित्र 
कौ हानि ग्रौर शत्रु क मित्रके मित्रकी हानि। 
ग्राटमन्यपि च मित्रे च विपरीतं यदा भवेत्‌ । 
तदा विद्यान्मनोग्लानिमाशु ज्ञान्तिकरो भवेत्‌ ।॥६॥ 
“भ्रपनी ग्रौर ग्रपनेमिन्रकी यदि इसके विपरीत 
परिस्थिति हो तौ मन-ही-मन ग्लानि का पअजनुभव 
करना चाहिए श्रौर मित्रा की उस हानि के निवारण 
के लिएशीघ्न प्रयत्नद्ील होना च।हिष्‌। 
सहजमित्राण्यस्माकं पाण्डवाः शुदधपौरषाः । 
स्वकाः पितृष्वसुः पुत्रास्ते परनिकृता भृक्षम्‌ ॥१०॥ 
“युद्ध पृरुषाथं का ब्राश्रय लेनेवाले पाण्डव हमारे 
सहज मित्र ह । बुश्ना के पृतव्रहोनेके कारण सर्वथा 
ग्रपने हैँ । इत्रश्रों ने इनकं साथ वहत छल-कपट 
किया था। 
प्रतिज्ञापालनं धमः क्षत्रियस्येह वेद्म्यहम्‌ । 
सुयोधनस्य गदया भङ्क्तास्म्युरू महाहवे ।११॥ 
इति पूर्वं प्रतिज्ञातं भीमेन हि सभातले । 
श्रतो दोषं न पश्यामि मा करदचस्व प्रलम्बहन्‌ ।\१२॥ 
“म॑ समभताहूं कि इस ससार मं म्नपनी प्रतिज्ञा 
का पालन करना क्षत्रिय के विएधमंहीहै। पहले 
समामे भीमसेन ने यह्‌ प्रतिज्ञाकी थी कि मै महा- 
समरमेंप्रपनी गदा दुयधिन की दोनों जांघं तोड़ 
लूंगा” प्रतः प्रलम्बहृन्ता बलरामजी ! मँ इसमें 
भीमसन का कई दोप नहीं देवता । प्राप भी क्रोध 
न कर। 
योनेः स्वेः सुखहार्देशच सम्बन्धः सह पाण्डवैः । 
तेषां वृद्धचा हि वृद्धिर्न मा कूधः पुरषषेभ ।\१३॥ 
' पुरुपग्रवर्‌ ! हमारा पाण्डवा के साथ यौन 
सम्बन्य तोहे दही, परस्पर सुख देनेव।ल सौहादं से 
भीहमलोग कध हृएहै। इन पाण्डवों क वद्धि से 
हमारी भी वृद्धिहै, ्रतः्रापक्राधन कर । 
वासुदेववचः भुत्वा सीरभृत्‌ प्राहु धमंवित्‌ । 
धर्मः सुचरितः सदधि: स च हाभ्यां नियच्थ॑ति (१४ 
श्रङ्कष्ण का यद्‌ बात सुनकर वर्मन ह्लधरने 
इस प्रकार कहा -श्रीङप्ण ! प्रष्ठ पुरुपों ने भर्म 
का भली प्रकार प्राचरण क्ियाहै किन्तु वहू श्रथ 


८6 


ग्रौर काम--इन दो वस्तु्रों से संकुचित हौ नाता है। 
श्रभंऽचात्यर्थलुन्बस्य कामहचातिप्रसद्धिणः | । 
धर्मायौ धर्मकामौ च कामाभौ चाप्यपीडयन्‌। 
धर्मार्थकामान्‌ योऽभ्येति सोऽत्यन्तं सुखमइमुते । १५।॥ 
““श्रत्यन्त लोभी का श्रथं श्नौर श्रधिक श्रासक्ति 
रखनेवाले का काम-ये दोनों हीधमं को हानि 
प्टुवाते हैँ । जो मनुष्य कामसे धमंश्रौर प्रथेको, 
प्रथं से धमं श्रौरकाम कोतथा धमंसे अथंश्रौर 
कामको हानि न पहुंचाकर धमं, श्रथ ओौरकाम ` 
तीनों का यथोचित रूप से सेवन करता है, वह भ्रत्यन्त 
सुख का मागी होता है । 
तदिवं ग्याकरुलं सं कृतं धमेस्य पीडनात्‌ । 
भीमसेनेन गोविन्द कामं त्वं तु यथाऽऽत्थ माम्‌।॥।१६॥ 
“गोविन्द | भीमसेन ने [श्र्थकेलोभसे| धमं 
को हानि पहंवाकर इन सबको विकृत कर दिया है। 
तुम मुभे इस कायं को जिस प्रकार धमे-संगत बता 
रहे हो, वह सब तुम्हारी मनमानी कल्पना है । 
श्रीकृष्ण उवाच 
श्ररोषणो हि धर्मात्मा सततं ध्मंवत्सलः ¦ 
भवान्‌ प्रख्यायते लोके तस्मात्‌ संजञाम्य मा कूधः। १७ 
श्रीकृष्ण बोले - मया ! श्राप संसार में क्रोध- 
रहित, धम्मि प्रौर निरन्तर धमं पर अनुग्रह रखने- 
वाले सत्पुरुषके रूप मेँ प्रसिद्ध है, श्रतः शान्त हो 
जाइए, क्रोध मत कीजिए 
्राप्तं कलियुगं विद्धि प्रतिज्ञां पाण्डवस्य च । 
श्रानुण्यं यातु वैरस्य प्रतिज्ञायाश्च पाण्डवः ॥१८॥ 
समभ लीजिए कि कलियुग श्रा गया । पाण्डुपुत्र 
भीमसेन की प्रतिज्ञा पर भी ध्यान दीजिष। श्राज 
पाण्डकुमार भीम वैर श्रौर प्रतिज्ञा केक्रणसे मुक्त 
हो जाएं । 
सञ्जय उवाच 
धमेरछलमपि धुत्वा केशवात्‌ स विक्ताम्पते । 


महाभारतम्‌ 


नैव प्रीतमना रामो वचनं प्राह संसदि ।\१६॥ 
सन्जय कहते है नरेरवर ! श्रीकृष्ण से यह 
छृलरूप धमं का विेचन सुनकर बलदेवजी कै मन 
को सन्तोष नहीं हुश्रा । उन्होने मरी सभामें कहा - 
हत्वाध्मेभ राजानं धर्मात्मानं सुयोधनम्‌ । 
जिह्ययो्ीति लोकेऽस्मिन्स्याति यास्यति पाण्डवः ॥२० 
धर्मात्मा राजा दुर्योधन को श्रधर्मपूर्वक मारकर 
पाण्डुपुत्र भीमसेन इस संसार में कपटपुणं युद्ध करने- 
वाले योद्धाके रूप में विरूयात होगे । 
दुर्योधनोऽपि ध्मस्मिा गति यास्यति शाश्वतीम्‌ । 
ऋजुयोधी हतो राजा धार्तराष्टो नराधिपः ॥२१ 
“घृतराष्टर्‌ का पुत्र धम्मि राजा दुर्योधन सर- 
लतासे यृद्धकर रहाथा, वह उस दशामेंमारा 
गया है, श्रतः वह्‌ सनातन सद्गति को प्राप्त होगा । 
इत्युक्त्वा रथमास्थाय रौहिणेयः प्रतापवान्‌ । 
इवेताघ्ररिखराकारः प्रययौ ष्ारकां प्रति ॥२२॥1 
एेसा कहकर प्रतापी रोहिणीनन्दन बलरामजी, 
जो वेत बादलों के श्रग्रभाग की भांति गौर कान्ति 
से सुशोभित हो रै षे, रथ पर श्रारूढ हो द्वारका 
कीश्रोर चल दिये। 
रामे दवारावतीं याते चिन्तापरमधोमुखम्‌ । 
प्रोवाच भीमसेनोऽपि ध्मंराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥२३॥ 
राजन्‌ ! बलरामजी कै द्वारका चले जाने पर 
भीमसेन ने चिन्ता में इवे हए धमराज बुधिष्ठिरसे 
कहा-- 
तवाद्य पुथिवी सर्वा क्षेमा निहतकण्टका । 
तां प्रज्ञाधि महारान स्वधर्ममनुपालय ॥२४॥ 
“महाराज | श्राज यह्‌ सारी पृथिवी श्रापकी 
हो गई । इसके काटि नष्ट कर दिये गये, श्रतः यह्‌ 
मद्धलमयी हो गर्द है। श्राप इसका शासन श्रौर 
श्रपने घमं का पालन कीजिए ।'' 


इति महाभारते शतल्यपवंणि चिहोऽध्यायः ॥२०॥ 


शत्यप्वं : एक्विदोऽध्यायः 
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एकविशोऽध्यायः 
पाण्डव-सेनिकों दारा भौम कौ स्तुति, श्रीकृष्ण का दुर्योधन पर श्रा्षेप, दुर्योधन का उत्तर 


धृत्तराष्टर उवाच 

हतं दुर्योधनं दृष्ट्वा भीमसेनेन संयुगे । 
पाण्डवाः सृञ्जयाइचेव किंमकूुवंत सञ्जय ॥।१।। 

धृतराष्ट्र ने पुचा- सञ्जय ! रणभूमि में भीमसेन 
केदारा दुयोधन कोमारागया देख पाण्डवो श्रौर 
सृञ्जयो ने क्याकरिया? 

सञ्जय उवाच 

पाञ्चालाः सृञ्जयाईचेव निहते कुरनर्दने । 
भ्राविद्धचन्नृत्तरीयाणि सिंहनादांश्च नेदिरे ।२॥ 

सञ्जय बोले राजन्‌ ! कुरुनन्दन दुर्योधन के 
मारे जने पर्‌ पाञ्चाल श्रौर सृञ्जय श्रपने दुपट 
उछालने ग्रौर सिंहनाद करने लभे । 
धनूष्यन्ये व्यक्षिपन्त ज्यारचाप्यन्ये तथाक्षिपन्‌ । 
दध्मुरन्ये महाश्ंखानन्ये जघ्नुश्च दुन्दुभीन्‌ ।२॥ 

किसी ने धनुप टंकारा, किसी ने प्रत्यञ्च। सींची, 
कुछ लोग वड़े-बड़ शंख वजाने लगे श्रौर दूसरे बहुत- 
से सैनिक डके पीटने लगे । 
चिक्तीडुश्च तथैवान्ये जहसुश्च तवाहिताः । 
प्रबुवंइचासङ्ृद्‌ वीरा भोमसेनमिदं वचः ॥४॥ 

ग्रापके बहुत-से शत्रु भांति-भांति के सेल खेलने 
श्रौर हास-परिहास करने लगे । कितने ही वीर 
भीमसेन के पास जाकर इस प्रकार कह्ने लगे- - 
दष्करं भवता कमं रणेऽद्य सुमहत्‌ कृतम्‌ । 
कौरवेन््रं रणे हत्वा गदयातिङृतश्चमम्‌ ॥५। 

कौरवराज दुयोधन ने गदायुद्धमे बडाभारी 
परिश्रम क्रियाथा। श्राज युद्धभरुमि मेँ उसका वध 
करके प्रापने महान्‌ एवं दुष्कर पराक्रम कर दिख।या 
है । 
कुञ्जरेणेव मत्तेन वीर संग्राममूर्धनि । 
दुर्योधनञ्जिरो दिष्टया पादेन मृदितं त्वया ॥६॥ 

“वीर्‌ | मत्तवाले गजराज की भांति श्रापने युद्ध 
के मुहने पर ्रपने पैरसे दूर्योधनं के मस्तक को 
कुचल दिया है, यह्‌ बड़ सौम।ग्यकी वात दहै। 
सिहेन महिषस्येव कृत्वा सङ्खरमृत्तमम्‌ । 


दुःशासनस्य रुधिरं दिष्टचा पीतं त्वयानघ ॥७॥ 
“निष्पाप ! जसे सहने भैसेक्ा रक्तपान कर 
लियाहो,वैसे ही ग्रापते महान्‌ युद ठनत्रर दुःशासन 
केरक्त कापान तियादै,यट्‌भी सौभाग्यकीही 
वात है। 
ये विभ्रक्रुव॑न्‌ राजानं धर्ममानं युधिष्ठिरम्‌ । 
मूध्नि तेषां कृतः पादो दिष्टचा ते स्वेन कर्मणा ।८॥ 
“जिन लोगोँने धम्मि गजा युधिश्टिरका 
म्रपराध ज्ियाथा, उन सवके मस्तक पर श्रापने 
श्रपने पराक्रम द्वारा पैर रख दिया, यह फितने 
सौभाग्यकी वातदहै |" 
तान्हृष्टाग्पररषव्याप्रान्पाज्चालाःपाण्डवंः सह । 
बरुदतोऽसदृशं तत॒ प्रोदाच मधुतुदनः ॥६€। 
श्रीकृष्ण ने जब देखा फ पुर्पमिह्‌ पाञ्चाल श्रौर 
पाण्डव श्रयोग्य बातें कह रहै हैँ, तव वे वहाँ उन 
सबसे बोले - 
ने न्याय्यं निहतं शत्रं भुयो हन्तं नराधिपाः । 
भ्रसकृद्‌ वाग्भिरुग्राभिनिहतो देष मन्दधीः ॥ १०॥ 
“भूपालो ! मरे हए शत्रु को पुनः मारना उचित 
नहीदहै। तुम लोगोंने इस मन्दबुद्धि दुर्योधन को 
बारम्बार कठोर वचनो द्वारा घायल किया है। 
तदेवेष हतः पापो यदेव निरपत्रपः। 
लुब्धः पापसहायदच सुहृदां शासनातिगः ॥११॥ 
“यह्‌ निलंज्ज पापी तौ उसी तमय मर चृष्ाधा 
जन लोभम फंसकर श्रौर पापियों को म्रपना सहायक 
बनाकर यृहुदो के शासनसे दूर रहने लगा थ्‌ । 
नेष योग्योऽच्च मित्रं वा शत्रुर्वा पुरुषाधमः । 
किमनेनातिभुग्नेन वाग्भिः काष्ठसधर्मणा ।\१२॥ 
' यह्‌ नराधम श्रव चिस्तीधोगय नहींद्धै। च ग्रह 
करिसीकासित्रहैम्रौरन शवर । यट वी सूते काष्ट 
के समानदै। इसे कटुवचनोंसे श्रधिकरं भतानेदी 
चेष्टाकरनेसेक्य लाभ? 
इति श्रुत्वा त्वधिक्षेपं कृष्णाद्‌ दुर्ोधिनो नधः । 
भ्रमेवछमापन्न उदतिष्ठद्‌ चिद्ाम्पते ।१३॥ 


[कः 


रिफग्देशेनोपविष्टः स दोर्भ्यां विष्टभ्य मेदिनीम्‌ । 
द्रष्ट भ्रूसङ्कटां कृत्वा वाघुदेवे न्यपातयत्‌ । १४} 
नरेद्वर ! श्रीडृष्ण के मुख से ये श्राक्षेप-युक्त 
वचन सुनकर राजा दुर्योधन श्रमषं के वशीभूत 
होकर उठा श्रौर दोनों हाथ पृथिवी पर टेककर 
नितम्बो के सहारे वंठ गया, फिर उसने श्रीकृष्ण कौ 
ग्रोर भौं टेदी करके देखा । 
प्राणान्तकारिणीं घोरां वेदनामप्यचिन्तयन्‌ । 
दुर्योधनो वासुदेवं वाग्भिरग्राभिरादयत्‌ ॥१५। 
उसे प्राणों का अरन्त कर देनेवाली भयंकर वेदना 
होरहीथी, तो भी उसकी परवाहन करते हुए 
दुर्योधन ने श्रपने कठोर वचनो द्वारा वसुदेवनन्दन 
श्रीकृष्ण को पीडा देना प्रारम्भ किया । 
कंसदासस्थ दायाद न ते लज्जास्त्यनेन वे । 
श्रधर्मेण गदायुद्धे यदहं विनिपातितः ॥१६॥ 
श्रो कंसकेदासके पुत्र! मै जो गदायुद्धमें 
श्रध्मसेमारागयाहू इस कुङृत्य के कारण क्या 
तुम्हें लज्जा नहीं श्रतरी ? 
ऊरू भिन्धीति भीमस्य स्मृति मिथ्या प्रयच्छता । 
क्रि न॒ विज्ञातमेतन्मे यदजुनमवोचथाः॥१७।। 
“भीमसेन को मे री जावे तोडने का मिथ्या स्मरण 
दिलति हए तुमने भ्र्जुनसे जो कु कहा धा, क्या 
वह मुभेज्ञातनदींहै? 
घातयित्वा महीपालानुजुयुद्धान्‌ सहस्रशः । 
जिह रुपयबंहभिरन ते लज्जा न ते घणा ॥१८॥ 
“सरलता से धर्मानुकूल युद्ध करनेवाले सहस्रो 
भुपालों को वहुत-से कुटिल उपायो द्वारा मरवाकःर 
न पुम्हे लज्जा प्रातीदहै प्रौरनत बुरे कर्मसे घृणा 
होती है। 
श्रहन्यहनि शूराणां दुर्बाणः कदनं महत्‌ । 
शिखण्डिनं पुरस्कृत्य घातितस्ते पितामहः ।१९॥ 
“जो प्रतिदिन शूर्वीरोकाभारी संहार कर रहै 
थे, उन पितामह्‌ भीप्म का तुमने िखण्डी को ्रागे 
रखकर वध कराया । 
भ्रवत्थाम्नः सनामानं हत्वा नागं सुदुमेते । 
श्राचार्यो न्यासितः शस्त्रं कि तन्न विदितं मया ॥२०॥ 
“दुमंते ! अ्रह्वत्यामा के सदुश नामवाले एक 


महाभारतम्‌ 


हाथी को मारकर तुम लोगोंनेद्रोणाचायंकेहाथसे 
दस्त्र नीचे उलवा दिये यथे, क्या वह्‌ मुभे ज्ञात नटीं 
है? 
चि्नहस्तः प्रायगतस्तथा भूरिश्रवा बली । 
त्वयाभिसुष्टेन हतः शेनेयेन महात्मना ।।२९१॥ 
"बलवान्‌ भूरिश्चवा का हाथ कट गया थाश्रौर 
वेभ्रामरण भ्रनशनका त्रेत लकर्‌ बेठेहृएषथे। उस 
प्रवस्थामें तुमसे ही प्ररित होकर महामना सात्यकि 
ने उनका वध किया । 


पुनश्च पतिते चक्रं व्यसनार्तः पराजितः। 
पातितः समरे कणेश्चक्रव्यग्रोऽग्रणीनृणाम्‌ ।२२॥ 
फिर जब कणे के रथ का पहिया गढृमेंगिर 
गया श्रौर वह्‌ उसे उठने मे व्यग्रतापूर्वंक संलग्न 
हुश्रा, उस समय उत्ते संकट से पीडित एवं पराजित 
जानकर तुम लोगों ने मार डाला। 
यदिमां चापि कर्णं च भीष्मद्रोणौ च संयतो । 
ऋजुना प्रतियुध्येथा न ते स्थाद्‌ विजयो धुवम्‌ ।२३॥ 
“यदि मेरे, कणं के तथा भीष्म ब्रौर्‌ द्रोणाचायं 
के साथ मायारहित, स्रलभाव से तुम युद्ध करतेतो 
निस्वय ही तुम्हारे पक्ष की विजय नहीं होती । 
त्वया पुनरनार्येण जिह्ममार्गेण पार्थिवाः । 
स्वधमंमनुतिष्ठन्तो वयं चान्ये च घातिताः ।\२४॥ 
“परन्तु तुम-जैसे श्रनार्य ने कुटिन मागे का 
सहारा लेकर स्वधर्मपालन में लगे हृए हम लोगों का 
तथा दूसरे राजाश्रों कामी वध करवाया है।'' 
वासुदेव उवाच 


हतस्त्वमसि गान्धारे सश्चरातुसुतबान्धवः । 
सगणः ससुहच्चैव पापं मागेमनुष्ठितः ।॥२५॥ 
तवेव दष्कृतंर्वारौ भीष्मद्रोणौ निपातितौ । 
कणेरच निहतः संख्ये तव शीलानुवतंकः ॥२६॥ 
श्रीकृष्ण बोले- गान्धारीनन्दन ! तुमने पाप के 
मागे पर पैर रखा था, ग्रतः तुम भाई, पुत्र, बान्धव, 
सेवक श्रौर सृहृद्गणोंसहित मारे गये हो । वीर 
भीष्म रौर द्रोणाचायं भी तुम्हारे दुष्कर्मोसेही मारे 
गये दँ | कणं भी तुम्हारे स्वभावका ही प्रनुसरण 
करनेवाला धा, रतः वह्‌ भी युद्ध मे मारो गया। 


शत्यपवं : एकर्तिंशोऽध्यायः 


याच्यमानं मया मुह पित्र्यमंशं न दित्ससि । 
पाण्डवेभ्यः स्वराज्यं च लोभाच्छकुनिनिरचयात्‌ ॥।२७॥ 
श्रो मखं ! तुम शकुनि की सलाद मानकर मेरे 
मागने पर्‌ भी पाण्डवो को उनकी पैतृकसम्पत्ति, 
उनका श्रमना राज्य लोभवरा नदीं देना चाहते थे 1 
विषं ते भीमसेनाय दत्तं सर्वे च पाण्डवाः । 
प्रदीपिता जवुगृहे मात्रा सहु सुदुमंते ॥२८॥ 
सभायां यान्नसेनौ च कृष्टा यूते रजस्वला । 
तदेव तावद्‌ दृष्टाःमन्‌ वध्यस्त्वं निरपत्रप ।२६॥ 
ग्रो सोटी बुद्धिवाले ! तुमने जव भीमसेन को 
विष दिया, समस्त पाण्डवो को उनकी माताकेसाथ 
लाक्षागृह में जला डालने का प्रयत्न किया श्रौर 
निलज्ज ! दुष्टात्मन्‌ ! चूतकीड़ा के समय जव तुम 
लोग भरी-सभा में रजस्वला द्रौपदी को घमीट नाये 
थे, तभी तुम वध के योग्य हो गये ये । 
ग्रनक्षज्ञं च धमंज्ञं सौवलेनाक्षवेदिना। 
निकृत्या यत्‌ पराजेषीस्तस्मादसि हतो रणे ॥३०॥ 
तुमने चूतक्तीड़ा के जानकार सुबलपूत्र शकुनि के 
दवारा उस कला कौ न जाननेवाले धर्म॑न्न युधिष्ठिर 
कोजोछख्लसे पराजित किया था, उसी पापसे तुम 
युद्धभूमिमें मारेगयेहो। 
प्रभिमन्युक्व यद्‌ बाल एको बहुभिराहुवे । 
त्वद्‌ दोषे निहतः पाप तस्मादसि हतो रणे २१ 
पापात्मन्‌ ! तुम्हारे दी श्रपराध से वहृत-से 
योदधाश्रौं ने मिलकर जौ प्रकेले बालक अ्रभिमन्धुका 
वध कियाथा, इन्हीं सव कारणोंसे श्राजतुमभी 
युद्धभुमिमें मारे गयेहो। 
यान्यकार्याणि रस्माकं कृतानीति प्रभाषसे ! 
वेगुण्येन तवात्यर्थं सवं हि तदनुष्ठितम्‌ ॥३२॥; 
तुम जिन्हें हमारे क्रिये हए भ्रनुचित्त कायं वतां 
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रहै हो, वे सव तुम्टारे महान्‌ दोषसेही दिये गयै 
है। 
बृहस्पतेरुशनसो नोपदेशः शुतस्त्वया । 
वृद्धा नोपातिताःचेव हितं वाक्यं न ते श्रुतम्‌ ॥३३। 
तुमने वृहस्पति श्रौर शुक्रचार्यं के नीति-सम्बन्धी 
उपदेशों को नदीं सुना है, बडे-बृषो की उपायन -- 
सट्यद्ध नहीं कीदहै म्रौर उनके हितन्र वचन भी 
नहीं सूने है। 
लोभेनातिवलेन त्वं तुप्णष्य च दज्ञीतः। 
कृतवानस्यरूर्याणि विपाकस्तस्य भुञ्ताम्‌ ।\२४॥ 
तुमने ्रत्यन्त प्रवल लोभ शरीर वृष्णा के व्ी- 
भूत हौकरन करने योग्य कायं कि, ्रतःडातनुम 
उनका परिणाम भोगो] 
दुर्योधन उवाच 
श्रधीतं विधिवद्‌ दत्तं भूः प्रशस्ता सतागरा। 
मुध्नि स्थितमभित्राणां को नु स्वन्ततरो सधा ।\३५॥ 
दुयोधन वोला- मैने निधिपूर्वक वेद ्रव्ययन 
करिया, दान ध्यि, समुद्रौसटिति पृथिवी का शासन 
करिया ग्नौर शत्रश्रंके मस्तफ प्रर पैर रखकर खडा 
रहा, मेरे समान उत्तम भ्रन्त फिसका हृश्रा तरै? 
यदिष्टं क्षत्रबन्धूनां स्वघम॑मनुपश्यताम्‌ 1 
तदिदं निधनं प्राप्तं को नु स्वन्ततरो सया ॥३६॥ 
ग्रपने धमं पर दृष्टि रसनैवाले क्षत्निय-दन्धुश्रो 
कोजोश्रभीष्टहै, वेषीहीमृव्यु मुभ प्राप्न हई है, 
ग्रतः मुभसे ग्रच्छा श्नन्त प्रौर फिसका हृभ्र) है? 
निपादो मे न भीमेन पादेन शिर श्राहतम्‌ । 
काकरावाकङ्कुगृघ्रा वा निधास्यन्ति पदं क्षणात्‌ ।1३७।। 
भीमनेश्रपनेपैरसेजोमेरे सिर को ठकगया 
है, इतका भी मुभे दुःखनदीं है, क्योकि अभी क्षण- 
भर पश्चात्‌ कए, कंङ्कुतधागीधमभीतो इसद्ययीर 
पर श्रपने पञ्ज गाङ्गे । 


इति महाभारते ्त्पर्वणि एकविशोऽध्यायः ॥२१।। 


दत 


महाभारतम्‌ 


द्ाविशोऽध्याय। 


पाण्डवो का शिबिर मे पहुंचना, युधिष्ठिर की भरणा ते रीकृष्ण का हस्तिनापुर में जाकर 
धृतराष्ट्र श्रौर गान्धारी को श्रादवासन देना 


सञ्जय उवाच 
हृष्टा दुर्योधनं दृष्ट्वा निहतं पुरुषषंभ । 
ततस्ते प्रययुः सवं निवासाय महीक्षितः ॥१। 
सञ्जय कहते है पुरुषप्रवर ! दुर्योधन को मारा 
गया देख सभी नरेश हषं मे भरकर शिबिर मे विश्राम 
करने के लिए चल दिये। 
ततस्ते प्राविक्षन्‌ पार्था हतत्विट्कं हतेश्वरम्‌ । 
दुर्योधनस्य शिबिरं रद्धवद्धिसृते जने ॥२॥ 
वहाँ पहुंचकर सवंप्रथम कुन्ती के पुत्रौ ने दुर्योधन 
के शिबिर में प्रवेश किया जो ददंकों के चले जने पर 
सूने रद्धमण्डप के समान शोभाहीन दिखाई देता धा । 
शिबिरं समनुप्राप्य कुरुराजस्य पाण्डवाः । 
श्रवतेरमंहाराज रथेभ्यो रथसत्तमाः ।३॥ 
महाराज ! कुरुराज के रिविर मेँ पहुंचकर 
रथियों में श्रेष्ठ पाण्डव श्रपने रथों से नीचे उतरे । 
प्रविश्य प्रत्यपद्यन्त कोशरल्नद्धिसंचयान्‌ । 
रजतं जातरूपं च मणीनथ च मौक्तिकान्‌ ।।४॥ 
राजन्‌ ! शिबिर में प्रवेश करके उन्हौने चाँदी, 
सोना, मोती, मणि, खजाना, रत्नो कै देर श्रौर 
भण्डार-घर पर श्रधिकरार कर लिया।, 
ते प्राप्य धनमक्षय्यं त्वदीयं भरते । 
उदक्रोक्न्महाभागा नरेन्द्र विजितारयः ॥५॥1 
भरतश्रेष्ठ ! जनैरवर ! श्रापके धन का प्रक्षय 
भण्डार पाकर शत्रुविजेता महाभाग पाण्डव जोर-जोर 
से हर्षध्वनि करने लगे । 
ते तु वीराः समाहवस्य वाहनान्यवमुच्य च । 
श्रतिष्ठन्त मुहुः सर्वे पाण्डवाः सात्यकिस्तथा ॥६॥ 
वे सभी वीर भ्रपने वाहनों को खोलकर वहीं 
विश्राम करने लगे । समस्त पाण्डव श्रौर सात्यकि 
वहाँ एकसाथ बेठे हुए थे । 
श्रथाब्रवीन्महाराज वासुदेवो महायशाः । 
श्रस्माभिमं द्धलार्थाय वस्तव्यं हिबिराद्‌ बहिः ।\७॥! 
महाराज ! उस समय महायज्ञस्वी वसुदेवनन्दन 


श्रीकृष्ण न कहा- “त्राजकी रत्रिमें हम लोगों को 
श्रपनै मद्धल के लिए रिविरसे बाहरदही रहना 
चाहिए ।“ 
तथेत्युक्स्वा हि ते सवं पाण्डवाः सात्यकिस्तथा । 
वासुदेवेन सहिता मद्धला्थं बहियेयुः ॥८॥ 
तब "बहुत श्रच्छा' कहकर समस्त पाण्डव श्रौर 
सात्यकि श्रीकृष्ण के साथ श्रपने सद्धल कै लिए 
शिबिर से बाहर चले गये । 
ते समासाद्य सरितं पृण्यामोघवतीं नृप । 
न्यवसन्नथ रात्रि तां पाण्डवा हतक्ञत्रवः ।\६॥ 
राजन्‌ ! जिनके शत्रु मारे गये थे, उन पाण्डवो 
ने उस रात में पुण्यसलिला भ्रोधवती नदी के तट पर 
जाकर निवास किया। 
हतं दुर्योधनं दृष्ट्वा भीमसेनेन संयुगे । 
युधिष्ठिरं महाराज महद्‌ भयमथाविशत्‌ ॥१०॥ 
हे महाराज ! उस्र समय दुर्योधन को भीमसेन 
द्वारा [श्रन्यायपू्वेक | मारा गया देख युधिष्ठिर के 
मनमे बड़ा भारी भय समा गया। 
चिन्तयानो महाभागा गान्धारीं तपसान्विताम्‌ । 
घोरेण तपसा युक्तां त्रैलोवयमपि सा दहेत्‌ ॥११ 
वे घोर तपस्या से युक्त महाभागा तपस्विनी 
गान्धारीदेवी का चिन्तन करने लगे । उन्होने सोचा -- 
'गान्धारीदेवी करुद्ध होने पर तीनों लोकों को जलाकर 
भस्म कर सकती हैँ ।' 
तस्य चिन्तयमानस्य बुद्धिः समभवत्तदा । 
गान्धार्याः क्रोधदीप्तायाः पूवं प्रज्ञमनं भवेत्‌ ॥१२॥ 
सोचते-सोचते उस समय राजा युधिष्ठिरके 
ह्य में यह्‌ विचार उत्पन्न दभ्रा कि पहले क्रोधसे 
प्रज्वलित गान्धारीदेवी को शान्त कर देना चाहिए 
साहि पुत्रवधं शरुत्वा छृतमस्माभि रीदृश्ञम्‌ । 
मानसेनाग्निना करुद्धा भस्मसरान्नः करिष्यति ॥।१३॥ 
वे हम लोगों द्वारा श्नन्यायपूवेक पूत्र का वध 
किया गया सुनकर करद हौ भ्रपनी सङ्कुलपजनित 


शत्यपवं ; दाव्िणोऽघ्यायः 


श्रग्निसे हमें भस्म कर डालेगी । 

एवं विचिन्त्य बहुधा भयश्लोकसमन्वितः । 

वासुदेवमिदं वाक्यं धर्भराजोऽस्यभाषत ।१४॥। 
इस प्रकार प्रनेक प्रकार से विचार करके धमराज 

युधिष्ठिर भय एवं शोक में डव गवे ग्रौर वसुदेव- 

नन्दन श्रीकृष्ण से बोले ` 

तव प्रसादाद्‌ गोविन्द राज्यं निहतकण्टकम्‌ । 

श्रप्राप्यं मनसापीदं प्राप्तमस्मामिरच्युत ।१५॥ 
“गोविन्द ! भ्रच्युत ! जिसे मन कैद्ाराभी 

प्राप्त करना श्रसम्मव था, वही यह्‌ निष्कण्टकं राज्य 

हमे ्रापकी कृपा से प्राप्त हौ मया। 

सन्वेहदोलां प्राप्तं नदचेतः कृष्ण जये सति 1 

गान्धार्या हि महाबाहो कोधं बुद्धचसव माधव ॥१६॥ 
“परन्तु कृष्ण ! श्राज विजय हौ जाने परमभी 

हमारा मन सन्देह के फूले पर भूल रहा है । महाबाहु 

माधव } श्राप गान्धारीदेवी के कोधपरतो ध्यान 

दीजिए । 

सा हि नित्यं महाभागा तपसोग्रेण कशिता । 

युत्रपौत्रवधं भुत्वा धुवं नः सम्प्रधक्ष्यति ।॥१७॥ 
“महाभागा गान्धारी प्रतिदिन उग्र तपस्यासे 

श्रपने शरीरको दुेल करतीजा रही दहै वे पुत्रो 

प्रौर पौत्रोंकावधदहुश्रा सुनकर निश्चय ही हमे भस्म 

कर डालंगी । 

तस्याः प्रसादनं बीर प्राप्तकालं मतं मम। 

तश्र मे गमनं प्राप्तं रोचते तव॒ माधवं ॥।१८॥ 
"वीर ! इस समय मुभे उन्हे प्रसन्न करने का 

कायं ही समयोचित प्रतीत होता है ओर उन्हें शान्त 

करने के लिए श्रापका वहं जाना ही मुभ उचित जान 

पडता है ।“ 

वचनं धमंराजस्य भुत्वा यद्ककलोदहः । 

जगाम हास्तिनपुरं स्वरितः केडावो विभुः ॥१६॥। 
धम राज युधिष्ठिर की यह बात सुनकर यदुकुल- 

भूषण भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुरन्त ही हस्तिनापुर की 

भ्रोर चल दिये। 

प्रविदय नगरं वीरो सोऽवतीयं रथोत्तमात्‌ । 

श्रम्यगच्छवदीनात्मा धृतराष्ट्‌ निवेशनम्‌ ।२०।। 
नगरमे प्रविष्ट होकर वीर श्रीकृष्ण श्रपने उत्तम 
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रथ से उतरकर मन मे दीनता न लते हूए धृतराष्ट 
के महल मेँ गयं । 
पादौ प्रपीडच कृष्णस्य राज्ञहचापि जनार्दनः । 
श्रभ्यवादयदन्यग्रो गान्धारीं चापि केशवः ॥२९१॥ 
महपि व्यास [जो वहाँ पहते ही विद्यमान थे | 
श्रीर राजा घृतराष्ट्‌ दोनों के चरण स्पशं कर जनार्दन 
श्रीकृष्ण नै बिना किसी घवराहट के गान्धारीदेवी 
करो प्रणाम किया । 
ततस्तु यादवश्रेष्ठो धृतराष्टरमधोक्षजः । 
पाणिमालम्ब्य रजेन्द्र सुस्वरं प्ररुरोद ह ।२२॥ 
है राजेन्द्र! तत्पश्चात्‌ यादवश्रेष्ठ श्रीकृष्ण 
धृतराष्ट्‌ का हाथ श्रपने हाथमे लेकर उन्मुक्त स्वर 
से फूट-फूटकर रोने लगे । 
स मुहर्तादिवोत्सुज्य बाष्पं शोकसमुद्‌भवम्‌ । 
उवाच प्रस्तुतं वाक्यं धुतराष्टरमरिन्दमः।\२३॥ 
न तेऽस्त्यविदितं किंल्चिद्‌ वृद्धस्य तव भारत । 
कालस्य च यथावृत्तं तत्‌ ते सुविदितं प्रभो ॥२४॥ 
शातरुदमन श्रीकृष्ण ने दो घड़ी तक शोकके ग्रास 
बहाकर राजा धृतराष्ट से प्रस्तुत वचन कहा-- “है 
भारत ! श्राप वृद्ध, श्रतःकालके द्वाराजो कुछ 
मी संघरित हृश्रा श्रौर हो रह्‌ है, वह कुछ भी श्राप 
सेचछिपा नहींहै। प्रभो! ्रपको सबकुछ श्रच्छी 
प्रकार ज्ञात है। 
यतितं पाण्डवैः सर्वेस्तव चित्तातुरोधिभिः। 
कथं कुलक्षयो न स्यात्तथा क्षत्रस्य भारत 1 २५॥ 
"हे भारत! सभी पाण्डव सदासेहीश्रापकी 
इच्छा कै श्रनुसार बरताव करनेवाले हैँ । उन्होने बहुत 
प्रयत्न किया किं किसी प्रकार हमारे कुल का प्रौर 
क्षतध्रियसमृह का विनाशन दो । 
मया च स्वयमागम्य युद्धकाल उपस्थिते । 
सर्वलोकस्य सांनिध्ये ग्रामांस्त्वं पञ्च याचितः ।॥२६॥ 
त्वया कालोपसृष्टेन लोभतो नापवजिताः। 
तवापराघान्नृपते सर्वं क्षत्रं क्षयं गतम्‌ ।२७॥ 
“युद्ध का श्रवसर उपस्थित होने पर मैने स्वयं 
श्राकर शान्ति स्थापित करनेके लिए सब लोगोंके 
समक्ष श्रापसे केवल पांच गांव मागि थे, परन्तु काल 
से प्रेरित हो श्रापने लोभवद्यवे पांच गांव भी नहीं 


८८द्‌ 


दिये । प्रजेश्वर ! आपके श्रपराध से समस्त क्षत्नियों 
का विना हो गया। 
द्रोणेन च पुत्रेण भीष्मेण विदुरेण च। 
याचितस्त्वं शमं नित्यं न च तल्कृतवानसि ।२८॥ 
“द्रोणाचायं, प्ररवत्थामा, भीष्म प्रीर विदुरजी 
ने भारदा प्राप्ने शान्तिको याचनाकी थी, परन्तु 
श्रःपने किसी वी वातत नहीं मानी । 
शरल्पोऽप्यतिक्रनौ नास्ति पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
धमंतो स्थायतश्चैव सनेह्तशच परन्तप ॥२९॥ 
“परन्तप | धरम, न्याय ग्रौरस्नेहकी दृष्टिसे 
महात्मा पाण्डो का इसमे थोडा-सामी श्रपराघ 
नीं है। 
एतत्‌ सवं तु धिज्ञाय हप्पदोषङृतं फलम्‌ । 
पररयां पाण्डुपुत्रेषु न भवान्‌ कतुंमहुंति ॥३०॥ 
"यह्‌ सव श्रपने ही श्रपरधोंका फलदहै, एेसा 
समकर श्रापको पाण्डवो के प्रति दोप-वृष्टि नहीं 
करनी चाहिए। 
स्वं चेव दुरुशादूलं गान्धारी च यज्ञस्विनी । 
मा दुधी नटाईूल पाण्डवान्‌ प्रति किल्विषम्‌ ॥२१॥ 
कुरयर ! प्रुपर्मिद् ! श्राप श्रौर यशस्विनी 
गान्धारीदेवी कमी पाण्डवों की बुराईकरने की वात 
न सोचं । 
एतत्‌ सवेमनुध्याय श्रात्मनशहच व्यतिक्रमम्‌ । 
शिवेन पाण्डवान्‌ पाहि नमस्ते भरतषभ ।३२॥ 
"भरतश्रेष्ठ ! उन सव वातो श्रौर श्रपने प्रप 
राधो का चिन्तन करके श्राप पाण्डवों के प्रत्ति 
कल्याण-मावना रखते हुएु उनकी रक्षा करें । प्रापको 
नमस्कारहै। 
जानासि च महाबाहो धर्मराजस्य या त्वपि । 
भरितर्भरतशादूल स्नेहद्चापि स्वभावतः ।३३॥ 
"मदादाहो | भरतवंश के सिह ! श्राप जानते 
है कि धर्मराज युधिण्टठिर के मन में श्रापके प्रति 
कितनी भक्ति श्रौर कितना स्वाभाविक स्नेह है । 
एतच्च कदनं कृत्वा शत्रुणामपकारिणाम्‌ । 
दह्यते र दिवारात्रौ न च शर्माधिगच्छति ॥३४॥ 
“'्रपने ग्रपराधी रातरुभ्नों का संहार करके वे दिन- 


महाभारतम्‌ 


रात शोक की श्रनि में जलते हैँ, उन्हँ कभी चैन नहीं 
मिलता । 
त्वां चैव नरशादूल गान्धारीं च यश्षस्विनौम्‌ 1 
स शोचन्‌ नरशादूलः शान्ति नैवाधिगच्छति ।।३५।। 
""पुरुपसिह । श्राप श्रौर यद्चस्तिनी गान्धारी- 
देवी के लिए निरन्तर शोक करते हृएु नरश्रेष्ठ 
युधिष्ठिर को शान्ति नहीं मिल रही है । 
हिया च परयाऽऽविष्टो भवन्तं नाधिगच्छति । 
पुत्रशोकाभिसन्तप्तं वुद्धिव्याुलेन्द्रियम्‌ ।३६॥। 
“राप पुत्रशोकं से श्रतिसन्तप्त है, श्रापकी वुद्धि 
ग्रौर इन्द्रियां शोक से व्याकुल हैँ । एेसी स्थितिं 
श्रत्यन्त लज्जित होनेके कारण वे श्रापकरे सामने नहीं 
श्रा रहे हं । 
एवमुक्त्वा महाराज धृतराष्ट्रं यदरत्तमः। 
उवाच परमं वाषयं गान्धारीं शोककशिताम्‌ ॥३७1। 
सहाराज ! यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्ण यजा धृतराष्टर्‌से 
एेसा कहकर शोक से दुबल हुई गान्धारी देवी से यह्‌ 
उत्तम वचन बोले-- 
सौबलेयि निबोध त्वं यत्वां वक्ष्यामि तच्छृणु । 
व्वत्तमा नारित लोकेऽस्मिन्नद्य सीमन्तिनी शुभे ॥\३८॥ 
““सुवलनन्दिनि ! मेँ श्रापसे जो कुछ कहता ह, 
उसे ध्यानपूवेक सुनो श्रौर समो । भे ! इस जगत्‌ 
मे तुम-जंसी तपोवल-सम्पन्न स्त्री दुसरी कोई नहीं 
है। 
जानासि च यथा राज्ञि सभाधां मम संन्तिो । 
धर्माथंसहितं वाक्यसूभयोः पक्षयोहितम्‌ । 
उक्तवत्यसि कल्याणि न च ते तनयः कृतम्‌ ।३६॥ 
“रानी ! भ्रापको स्मरण होगा, उस दिन सभा 
भे मेरे सामने ही तुमने दोनों पक्षों का हित करने- 
वाला धमं श्रौर प्र्थयुक्त वचन कहा था, परन्तु 
कल्याणि ! तुम्ारे पूत्रो ने उसे नहीं माना । 
दुर्योधनस्त्वया चोक्तो जयार्थी परुषं वचः । 
श्पृणु मूढ वचो मह्यं यतो धम॑स्ततो जयः ॥४०॥ 
“प्रापने विजय के भ्रभिलाषी दुर्योधन को सम्नो- 
धित करके उससे ्रत्यन्त रुखाई के साथ कहा था-- 
श्रो मृ! मेरी वात सुनले, जहां धमं हयेतादहै, 
उसी पक्ष की विजय होती है ।' 
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तदिदं समनुप्राप्तं तव॒ वाक्यं नृपात्मजे । 

एवं विदित्वा कल्याणि मा स्म शोके मनः कृथाः ।(४१। 
कल्याणमयी राजपुत्री ! तुम्हारी वही बात 

भ्राज सत्य सिद्ध हई है, एेसा समभ्रकर तुम मनमें 

सोक मत करो । 

पाण्डवानां विनाज्ञाय मा ते बुद्धिः कदाचन । 

शक्ता चासि महाभागे पृथिवीं सचराचराम्‌ । 

चक्षुषा क्रोधदीप्तेन निर्दग्धुं तपसो बलात्‌ ॥४२। 
“पाण्डवो के विनाश का विचार श्रापके मनम 

कभी नहीं राना चाहिए । महाभगे! तुम श्रपने 

तपोबल प्रौर करोधभरी दृष्टि द्वारा चराचर प्राणियों 

सहित सम्पूणं पृथिवी को भस्म कर डालने की शक्ति 

रखती हो 1" 

वासुदेववचः श्रुत्वा गान्धारी वाक्यमब्रवीत्‌ । 

एवमेतन्महाबाहो यथा यदस्ति केव ।।४३।। 

श्राधिभिरदेह्यमानाया मतिः संचलिता मम । 

सा मे व्यवस्थिता शरुत्वा तव वाद्यं जनार्दन ॥।४४॥ 
श्रीकृष्ण की यह्‌ वात सुनकर गान्धारी ने कहा- - 

“महाबाहु केशव ! तुम जँसा कहते हो, वह बिल्कुल 

सत्यहै। मानसिक व्यथाग्रोंसेदग्धहोनेकेकारण 

मेरी बुद्धि विचलित हो गई थी [श्रतः भै पाण्डवोंके 

ग्रनिष्ट की बात सोचने लगी थी |, परन्तु जनार्दन ! 

इस समय तुम्हारी वात सुनकर मेरी बुद्धि स्थिरहो 

गईहै क्रोध का श्रावेश उततर गया है। 

राज्ञस्त्वन्धस्य वृद्धस्य हतपुत्रस्य केशव । 
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त्वं गतिः सहितैर्वारेः पाण्डवष्टिपदां वर ।(४५॥ 
“मनुष्यों मे श्रप्ठ केशव । ये राजा श्रन्धे श्रौर 
बढ़ है तथा इनके समी पत्र मारे मये है । श्रव समस्त 
वीर पाण्डवो के साथ तुम्हीं इनके प्राधयदाता हो 1" 
एतावदुक्त्वा वचनं मुखं प्रच्छाय वाससा । 
पुत्रशोकाभिसन्तप्ता गान्धारी प्रररोद हु ॥४६॥ 
इतनौ वात कट्कर पुत्रयो से सन्तप्त हई 
गान्धारी देवी श्रमने मुख को प्रांचल से ढक्कर फूट- 
फूटकर्‌ दीने लगीं । 
तत एनां महाबाहुः केडावः सोककशिताम्‌ । 
हैषुकारणसंपुवतेव विये रादवासयत्‌ प्रभुः ।४७।॥ 
तव महाबाहू केशव ने योक स दुर्बल हु्ईगान्धारी 
को कितने ही कारण बताकर युक्तियुक्त वचनो हारा 
श्रार्वासन दिया धेयं वंधाया। 
समाइवास्य च गान्धारीं धृतराष्ठं च माधवः । 
प्रायात्‌ ततस्तु त्वरितो दारकेण सहाच्युतः ॥४८॥ 
गान्धारी श्रौर धृतराष्ट्र को सान्त्वना देकर 
माधव श्रीकृष्ण दारुक के साथ वहाँ सेशीघ्रही चल 
दिये । 
श्रागम्य क्षिचिरं रात्रौ सोऽभ्यगच्छत पाण्डवान्‌ । 
तच्च तेभ्यः समास्याय सितस्ते समाहितः ॥४६। 
हिविरमं श्नाकर रच्रिमँवे पाण्डवां से सिने 
ग्रौर उन्हं सारा वृत्तान्त सुनाकर उन्हीके साथ साव- 
धान होकर रहे । 


इनि महाभारते शल्यपर्दणि द्वादिशोऽध्यायः ॥२२॥ 


तयविशोऽध्यायः 
दुर्योधने का सञ्जय के समक्ष विलाप तथा वाहकों हारा श्रपने साथियों को सन्देश भेजना 


धृत राष्ट उवाच 

श्रधिष्ठितः पदा मूध्नि भग्नसक्थो महं गतः । 
जोर्याभिमानी पूत्रो मे किमभाषत सञ्जय ।॥१।। 

धृतराष्ट्र ने पुद्धा- सञ्जय | जिते श्रपने बल पर 
वड़ा श्रमिमान था, जव जिं टूट जानेके कारण 
मेरा वह्‌ पृत्र पुथिवी पर गिर पड़ा ग्रौर भीमसेनने 
उसके मस्तक पर पैर रस दिया, तब उसने क्या 
कहा ? 


सञ्जय उवाच 

भग्नसक्थो नृपो राजन्‌ परसुना सोऽवगुष्ठितः । 
गरहेयन्‌ पाण्डवं भ्येष्ठं निःरवस्येदमथात्रवौत्‌ ॥२॥ 

सञ्जय ने कहा राजन्‌ ! टूटी हुई जाघोराले 
प्रोर्‌ धरती पर निरकरधूलमें सने हुए राजा दुर्योधन 
ने ज्येष्ठ पाण्डव युधिष्ठिर की निन्दा करते हुए दीघं 
निःरवास छोड, इस प्रकार कहा-- 
भीष्मे शान्तनवे नाथे कर्णे शस्त्रभृतां वरे । 
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गौतमे ज्ञक्रुनौ चापि द्रोणे चास्जभृतां वरे ॥२॥ 
श्रहवत्थाम्नि तथा क्त्ये शूरे च कृतवमंणि । 
इमामवस्थां प्राप्तोऽध्मर कालो हि दुरतिक्रमः ।४॥ 

“या न्तनुनन्दन भीष्म, चस्त्रधारियों मेँ श्रेष्ट 
वार्ण, कृणाचीयं दकुनि, म्रस्वरधारियों मेँ सर्वशवेष्ट 
द्राप्राचार्य, ग्रव्यंत्थामा, श॒गयीर शल्य ग्रौर कृतवर्मा 
मरे रक्षके, तोभीमै इस प्रवस्थाको प्राप्त हः 
गया । निश्चय दी काल का उत्ल्ुन करना किसी के 
लिए भी प्रत्यन्त कटिनहै। 
एकादद्रचमूभतां सोऽहमेतां दशां गतः । 
कालं प्राप्य सहादाहौ न करिचदतिवतंते ॥\५॥ 

“ मटावादा सञ्जय ! मेँ एक दिन ग्यारह ग्रक्षौः 
हिणी सेनाकास्वामी धा, परन्तु भ्राज्‌ इस अवस्थ 
मे स्मा पड़ा) वस्मुतः काल को पाकर कोद उसका 
उल्लद्वन नीं कर सकता । 
ग्राख्यातन्थं मदीयानां येऽस्मिञजीवन्ति संयुगे । 
ययाहं भीमसेनेन व्युत्क्रम्य समयं हतः ॥६। 

“मेरे पक्षके वीरोंमेजो लोग इस युद्ध में जीवित 
वच गये हों, उन्हं यह वताना कि भीमसेनने किस 
प्रकार गदायुद्ध के नियम का उल्लद्खन करके मुभ 
मारादै। 
किन्तु चित्रमितस्त्वद्य भग्नसक्थस्य यन्मम । 
करदधेन भीमसेनेन पादेन मृदितं शिरः ।\७॥ 

“श्राज जव मेरी जाघं टट गई थीं, एसी श्रवस्था 
मे कुपित हए भीमसेन ने मेरे मस्तककोजो पैरसे 
ट्कराया है, इससे बहकर दुःखभरे ्राश्चयं कौ बात 
ग्रौरक्याहोसक्तीदहै? 
प्रतपन्तं श्रिया जुष्टं वत्तंमानं च बन्धुषु । 
एवं कुर्यान्नरो यो हि स वं सञ्जय पुजितः ॥८॥ 

“सञ्जय ! जो श्रपने तेज से तप रहा हो, राज्य- 
लक्ष्मी से सेवित हो ग्रौर ग्रपने सहायक वन्धु-बान्धवों 
के वीचमे विद्यमान दहो, एेसे दतर के साथजो उक्त 
व्यवहार करे, वही वीर पुरुप सम्मानित होता है [ मरे 
हु को सारने में क्या वडाईहै! | 
प्रभिज्ञौ युदधघमंस्य मम माता पिता चमे। 
तौ हि सञ्जय दुःखातौँ विज्ञाप्यौ वचनाद्धि मे ६1 
हृष्टं भृत्या मृताः सम्यग्‌ भरः प्रशास्ता ससागरा । 
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श्रमित्रा बाधिताः सर्वे को नु स्वन्ततरो मया ॥१०॥ 
“सञ्जय ! मेरे माता-पिता युद्धधमं के ज्ञाता 
है । वे दोनों मेरो मृत्यु का समाचार सुनकर दुःखसे 
प्रातुर ही जागे । तुम मेरे कटने से उन्हुं यह्‌ सन्देश 
देना कि भने यज्ञ विये, जो भरण-पोपण करने योग्य 
थे, उनका पालन किया ्रौर समुद्रपर्यन्त पृथिवी 
का श्रच्छी प्रकार शासन किया। साथ ही सम्पूर्णं 
रातुभ्रों को सदा ही बलेश पहुंचाया । संसार में कौन 
एसा पुरूष है, जिसका भ्रन्त मेरे समान सुन्दर हुश्रा 
हो ? 
मानिता बान्धवाः सवं वर्यः सम्पुजितो जनः । 
त्रितयं सेवितं सवं को नु स्वन्ततरो मया ।॥।१९१॥ 
“मैने सभी इष्ट-मिवों को सम्मान दिया । श्रपनी 
श्राज्ञा कै श्रधीन रहनेवाले लोगों का भ्रादर-सत्कार 
किया श्रौर धर्म, र्थं तथा काम--सवका सेवन 
किया, अतः मेरे समान सुन्दर ब्रन्त किसका हुश्रा 
होगा? 
श्रा्प्तं नृपमुख्येषु मानः प्राप्तः सुदुलंभः। 
श्राजानेयेस्तथा यातं को नु रबन्ततरो मया ॥१२॥ 
“"राजाश्रों में प्रमुख महाराजाग्रों पर हुक्म 
चलाया, श्रत्यन्त दुलंम सम्मान प्राप्त कियाश्रौर 
श्राजानेय [ उत्तम, श्ररबी] घोड़ों पर सवारीकी, 
ग्रतः मभते श्रेष्ठ रन्त स्नौर किंसका हुश्रा होगा ? 
श्रधीतं विधिवद्‌ दत्तं प्राप्तमायुनिरामयम्‌ । 
स्वधर्मेण जिता लोकाः को नु स्वन्ततरो मया ॥१२॥ 
मैने विधिवत्‌ वेदों का स्वाध्याय किया, श्रनेक 
प्रकारके दान दिये ग्रौर रोगरहित श्रायु प्राप्त की। 
इन सबके अ्रतिरिक्त मैने पुण्यलोको पर विजय पाई 
है, भरतः मेरे समान उत्तम श्रन्त श्रौर किसका हुभ्रा 
होगा ? 
दिष्टा नाहं जितः संख्ये परान्‌ प्रेष्यवदांश्रतः 1 
दिष्टा मे विपुता लक्ष्मीमंते त्वन्यगता विभो ॥१४। 
“विमो! सौभाग्यकीबातहैकि्मैँनतो युद्ध 
मे कभी पराजित हुभ्राश्रौरन दास की भांति कभी 
रात्रो शगणनली। सौभाग्यसे मेरे भ्रधिकार 
मे विश्लाल राज्यलध्मीरहीदहै, जो मेरे मरने के 
पञ्चात्‌ ही दरसरेके हाथमे गईहै। 


एल्यपवं : चतुविशोऽध्यायः 


श्रहवत्थामा महाभागः एतवर्मा च सात्वतः । 
कुपः शारदतश्च॑व वक्तव्या वचनान्मम ।\१५।। 
श्रधर्मेण प्रवृत्तानां पाण्डवानापनेकल्ः ! 
विद्वासं समयघ्नानां न युयं गन्तुमहंय ।\१६॥ 
“"मह्‌।माग प्रर्वत्थामा, सात्वतवंशी कतवम 
प्रीर कृपाचार्य इन सवको भेरी यह वात सुना देना 
कि पाण्डवो ते श्रध में प्रवृत्त होकर अनेक वार युद्ध 
की मर्यादा तोडी है, श्रत: भ्रापलोग कमी उनका 
विवास न करें 1'" 
वातिकांश्चाब्रवीद्‌ राजा पुत्रस्ते सत्यविक्रमः । 
श्रधर्माद्‌ भीमसेनेन निहतोऽहं यथा रणे ॥१७। 
सोऽहं स्वर्गगतं द्रोणं कणं शल्यावुभौ तथा । 
दुःशासनपुरोगांश्च श्रातुनातमसर्मास्तिथा ।१८॥) 
एतांश्चान्यांश्च सुबहुन्‌ मदीर्याश्च सहस्रशः 1 
पष्ठतोऽनुगमिष्यामि सा्थहीनो यथाध्वगः ।॥१६।। 
मुक-[ सञ्जय | -से एेसा कटकर प्रापके सत्य- 
पराक्रमी पुत्र राजा द्धन ने सन्देशवाहक दूतो से 
इस प्रकार कहा--“भीमसेन ने युद्धभूमि में प्रधमं 
सेमेरा वध किया है। श्रव स्वगं में गयेहृए 
द्रोणाचायै, कणं, शल्य, भ्रपने ही समान पराक्रमी 
दुःशासन भ्रादि बन्धुगण--इन सवके तथा ग्रौर्‌ भी 
जो बहुत-से मेरे पक्ष के सहस्रौ योढ। मारे गये है 
उन सबके पच्च स्वगं मे जाऊंगा 1 मेरी ्रवस्था उस 
पथिक के समान है, जो श्रपने साथियो से विड 
गया हो । 
कथं श्रातृन्‌ हताञ्ुत्वा भर्तारं च स्वसा मम । 


८८६६ 


रोर्यमाणा दुःखार्ता दुःशला सा भविष्यति ॥२०।) 
"हाय । श्रपने माइयों ओरौर पति की मृ्युका 
समाचार सुनकर दुःखसे व्याकुल हौ ्रद्यन्त सदन 
करली हुई मेरी वहिन दुःशला कौ क्या दला होगी ? 
स्नुषाभिः प्रस्नुषाभिश्च वृद्धो राजा पिता मम । 
गान्धारीसहितश्चव कां गति प्रतिपत्स्यति ॥२१॥ 
“पुत्रों ग्रौर पौत्रोंकी विलषती हृ बहग्रोके 
साथ मेरे दृढे पिता राजा धुतरष्टर्‌ माता गान्धारी- 
सहित किस श्रवस्थाको पहुंच जागे ? 
नूनं लक्ष्मणमातापि हतपुत्रा हतेदवरा । 
विनाशं यास्यति क्षिप्रं कल्याणी पुथुलोचना ॥२२॥ 
“निश्चय ही जिसके पति श्नौर पृत्र मारेग्येहै, 
वह्‌ कल्याणमयी विश्ञाल नेत्रोवाली लक्ष्मण की माता 
भी सारा समाचार सुनकर तुरन्त ही प्राण दे देगी । 
समम्तपञ्चके पुण्ये त्रिषु लोकेषु विश्रुते । 
ग्रहं निधनमासाच् लोकाग्प्रप्स्यामि क्ार्वतान्‌ ।२३॥ 
“तीनो लोकों में विख्यात पृण्यमय समन्त पञ्चक 
क्षेत्र मे मृघ्युको प्राप्त होकर श्रव मै सनातन लोकों 
मे जाङंगा ।"' 
ते द्रोणपुत्रमासा्य यथावत्तं न्यवेदयन्‌ । 
व्यवहारं गदायुद्धे पाथिवस्य च पातनम्‌ ॥२४॥ 
उन सन्देशवाहकों ने गदायुद्ध मे भीमसेन का 
जसा व्यवहार हृभ्रा प्रौर राजा दुर्योधन को जिस 
प्रकार धराश्ायी किया गया, बह सारा वृत्तान्त 
दरोणपृत्र श्ररवत्थामा को यथावत्‌ कह सुनाया । 


इति महाभारते शल्यपर्वणि त्रयोविशोऽध्यायः ॥२३॥ 


चतुविंशोऽध्यायः 


दुर्योधन की श्रवस्था देखकर श्रवस्यामा का विषाद, उसको प्रतिज्ञा रौर 
दुर्योधन दवारा उसका सेनापति-पद पर श्रभिषेक 


सञ्जय उवाच 
वातिक्राणां सकाश्चात्तु श्रुत्वा दुर्योधनं हतम्‌ 1 
श्रहवत्थामा कृपश्चैव $ृतवर्मा च सात्वतः ॥१।1 
त्वरिता जवनैरञवेरायोधनमुपागमन्‌ । 
तत्रापर्यन्‌ महात्मानं धातं राष्ट निपातितम्‌ ।।२॥ 
सञ्जय कहते है राजन्‌ ! सन्देशावाहकों के 


मुख से दुर्योधन कै मारे जाने का समाचार सुनकर 
ग्ररवत्थामा, कृपाचायं श्रौ र सात्वतवंश्ञी कृतवर्मा - 
शीघ्रगामी घोड़ों से जते हुए रथ पर सवार हो तुरन्त 
ही युद्धभूमि में म्राये। वहाँ प्राकर उन्होने देखा कि 
र धृतराष्टृपुतर दुर्योधन धराश्ायी कर दिया 
गया है । 


८६० 


ते तं दृष्ट्वा महेष्वासं भूतले पतितं नृवम्‌ 1 

मोहुमभ्यागमन्‌ सवं कृपप्रभृतयो रथाः ।३॥ 
मदाधनुधेर राजा दुयोधिन कौ पृथिवी पर पडा 

हश्रा देख छपानचायं श्रां सभी महारथी लोकं के 

वरीभून हौ गये । 

श्रवतीयं रथेम्यक्च प्राद्रवन्‌ राजसम्निधो । 

दुर्योधनं च सम्प्रेष्य सर्वे भूमावुपाविशन्‌ ।\४॥ 
वे प्रपने रथों से उतरकर राजा के पास दौड़ हुए 

गये श्रौर दुर्यान को देखकर सव लोग उसके पास 

ही भूमि पर बैठ गये। 

ततो दवोणिमंहाराज बाष्पदुणेक्षणः इवसन्‌ । 

उवाच भरतश्रेष्ठं सर्वलोकेदवरेश्वरम्‌ ॥५॥ 
महाराज [ उस समय प्ररवत्थामा की प्रों में 

प्रं भरश्रये। वह्‌ सिस्षकना हुघ्रा सम्पुणं जगत्‌ 

कै राजाधिराज भरतभुषण दुर्योधन से इस प्रकार 

बोला-- 

न नूनं विद्ते सत्यं माने किलिचिदेव हि । 

यत्र त्वं पुरुषव्याघ्र शेषे पांसुषु रूषितः ॥६॥ 
“"पुरूपसिदं { निश्चय ही इस संसारम कुछ भी 

सत्य नहीं है, सभी नाशवान्‌ है, जहां तुम्दारेजैसा 

राजा धूलमें सनाहृश्रा लोट रहादै। 

दुविज्ञेया गतिनूनं कार्यणां कारणान्तरे । 

यद्‌ वं लोक्षगुरुभूत्वा भवानेतां दशां गतः ।॥७। 
“क्रिस कारण से कौन-सा कायं होगा, इक्षको 

समम लेना निश्चय टी बहत कठिन है, बयोकरि सम्पूणं 

संसारके सम्माननीय नरेन होकर भी च्राज श्राप 

इस श्रवस्था को पहुंच गये । 

श्रध्ुवा सर्वमर्त्येषु शरीरपलक्षयते भृक्ञम्‌ । 

भवतो व्यसनं दृष्ट्वा शक्रविस्पधिनो भृज्ञम्‌ ।\८॥ 
“श्राप श्रपनी सास्राज्य-लक्ष्मीके दारा इनकी 

समानता करनेवाले थे । भ्राज श्रापपर यह संकट 

श्राया हु्रा देखकर निदचय हौ गया कि किसी भी 

मनुष्य की सम्पत्ति सदा स्थिर नहीं देखी जा 

सकती ।'* 

तस्य तद्‌ वचनं श्नुत्वा दुःखितस्य विशेषतः । 

उवाच राजन्‌ पुचस्ते प्राप्तकालमिदं वचः 1\€॥ 
राजन्‌ ! प्रत्यन्त दुःखी हुए श्रश्वत्थामा की वह्‌ 


भहाभारतम्‌ 


वात सुनकर प्रापक पत्र राजा दुर्योधन ने यह समयो- 
चित वचन कटा 
ईदृशो लोदधर्मोऽयं धात्रा निदिष्ट उच्यते । 
विनाशः सर्वभूतानां क्रालपययिमागतः 11 १०॥ 
“भित्रो ! इस मत्य॑लोक का एसा ही धमं नियम 
है । विधाताने ही इसका निरदेहा किया है, ेसा कहा 
जातादै, मरतः कालक्रम से एक-न-एक दिन सब 
प्राणियों के विनाद्चकी घडीश्राहीजातीहै। 
सोऽयं मां सपननुप्राप्तः प्रत्यक्षं भवतां हि यः । 
पृथिवीं पालयित्ाहमेतां निष्ठामुपागतः ।॥११॥ 
“वही यह्‌ विनाय षा समय श्रव मुभे भी प्राप्त 
हृभ्राहै, जिस श्राप लोग प्रत्यक्ष देव रहै हैँ । एक 
दिन मै सारी पृथिवी का पालक था प्रौर भ्राज इस 
दशा कौ पटहुंव गया हँ । 
दिष्टचा नाहं परावृत्तो युद्धे कस्यांचिदापदि । 
दिष्टचाहं निहतः पापेशछलेनेव विशेषतः ॥१२॥ 
“तो भी मुके इस वात की प्रसन्नताहै किकंसी 
ही श्रापत्ति क्यो न श्राई मैने युद्ध से कभी मुख नहीं 
मोड़ा। यह भी मेरेलिए सौभाग्यकी वातदहैकि 
पापियोने मुभ छ्लसेमाराहै। 
उत्साहूदच कृतो नित्यं मथा दिष्टचा युयुत्सता । 
दिष्टा चारि्मिम्हूतो युद्धे निहतन्ञातिबान्धवः ।\१३॥ 
"यह भी सौभाग्यकी बातहैकि मैने युदढधभूमि 
मे ज्‌भने की इच्छा रलकर यदा उत्साह ही दिखाया 
है तथा वन्धु-वान्धवों के मारे जाने पर स्वयं भी युद्ध 
मेही प्राणत्याग रहा हूं, यह्‌ भी मेरे लिए सन्तोष 
एवं सौभाग्य की बातत है । 
दिष्टा च वोऽहं पदयामि सुवतानस्माऽ्जनक्षयात्‌ 
स्वस्तियुक्ताच कल्यांश्च तन्मे प्रियमनुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
यह मीसौमाग्यकौ वातदहैकि मै अ्रपलोगों 
को इस नर-संहारसे मक्त देख रहा हं । इतना ही 
हींकि्आाप बच गये हैँ प्रपितु श्राप लोग सकुशल 
ग्नौर कुच करने मे समथं है यह मेरे लिएश्रौरभी 
ग्रधिकर प्रसन्नता श्रौर सन्तोष की वात है। 
मा भवन्तोऽत्र तप्यन्तां सौहूदान्तिधनेन मे । 
यदि वेदाः प्रमाणं वो जिता लोका मयाक्षयाः ॥ १५॥ 
“श्राप लोगों का मुपर स्वाभाविक स्नेहै, 


सात्यपवं : चर्तुविशोऽध्याथः 


परन्तु मेरी मृघ्युसेग्रापलोगोंको दुःख ग्रौर सन्ताप 

नहीं होना चाहिए । यदि श्रापकी दुष्टि में वेदशास्त्र 

प्रामाणिक हतो मैने श्रक्षय लोकों पर श्रधिकार प्राप्त 

कर लियाहै। 

मन्यमानः प्रभावं च कृष्णस्यामिततेजसः । 

तेन न च्यावितरचाहुं क्षत्रधर्मास्स्वनुष्ठितात्‌ । 

स मया समनुप्राप्तो नास्मि शोच्यः कथञ्चन ।।१६।) 
“श्रमित तेजस्वी श्रीकृष्ण के ्रद्‌मृते प्रभाव को 

मानते हए भी, मै उनकी उत्तेजना से उत्तम प्रकार 

से पालन किये हृए सनातन क्षत्रियधमं से कभी विच- 

लित नहीं हृञ्च । भने उस धर्म॑पालन का फल श्राप्त 

किया है, प्रतः मँ किसी प्रकार भी शोक करने के योग्य 

नहीं हं 1'' 

कतं भवद्डिः सदृज्ञामनुरुपमिवात्मनः । 

यत्तितं चिजये नित्यं देवंतु दुरतिक्रमम्‌ ॥ १७) 
“श्राप लोगों ने श्रपने स्वरूपके अ्रनुरूप योग्य 

पराक्रम प्रकट किया श्रौर सदा मु विजय दिलनेका 

प्रयल क्रिया, तथापि दैव के विधान का उल्लद्खन 

करना किसी के लिएभी सवथा कटिनहै।" 

एतावद्वत्वा वचनं बाष्पव्याकुललोचनः । 

तुष्णीं बभूव राजेन्दर र्जासौ विह्वलो भृलम्‌ ॥१८॥ 
हे राजेन्द्र ! इतना कहते-कहते दुर्योधन की आंख 

श्रासुभ्नो से भरभ्रायीं श्रौर वह्‌ वेदना से प्रत्यन्त 

व्याकुल होकर चुप हो गया--उससे कुछ बोला नही 

गया 1 

तथा इष्ट्वा तु राजानं ब्यक्लोकसमन्बितम्‌ । 

दरौणिः क्रोधेन जज्वाल यथा वह्लिजंगतक्षये ॥१६॥ 
राजा दुर्योधन को शोक कै म्स बहाति दैख 

प्ररवत्थामा प्रलयकाल की श्रग्निके समानक्रोधसे 

प्रञ्वलित हो उठा। 

स च क्रोधसमाविष्टः पाणौ पाणि निपीडय च 1 

बाष्पविह्वलया वाचा राजानमिदमन्नवीत्‌ ।\२०। 
रोपके प्रावेशमें भरकर उसने हाथको हाथ 

से दबाकर ग्रौरश्रश्रुगद्‌गद वाणी वारा राजा दुर्योधन 

से इस प्रकार कहटा-- 

पितामे निहतः क्रः सुनक्ष॑सेन कमणा । 

न तथा तेन तप्यामि यया राजंस्त्वयाद्य वं ॥२१॥ 


८६१ 


“राजन्‌ ! नीच पाण्डवो ने श्रत्यन्त कूरतापूणं कमं 
केद्वारा मेरेपिताका बध किया था, परन्तु सके 
कारण भी मै उतना सन्तप्त नहीं हुं, जसा छि भ्राज 
तुम्हारे वधसेदुःखीदोरहाहुं। 
शुणु चेदं वचो मे त्वं सस्येन वदतः भमो । 
ग्र्याहुं सर्वपाञ्चालान्‌ वायुदेवस्य पयतः ।\२२।। 
सर्बोपायेहि नेष्यामि प्रेतराजनिवेतनम्‌ । 
श्रनञां तु महाराज भवान्‌ मे दातुमहंति ।॥२३॥ 

"प्रभो | मे सत्थ की दापथ चाकरजो कह रहा 
ह मेरी इस बातकोसुनो। मँ भ्राज श्रीकृष्ण कै 
देखते-देखते सम्पूणं पाञ्चालो को सभी उपायीं हार 
यमराजके लोकम मेज दूंगा । महाराज ! इसके 
लिए श्राप मुभ राज्ञा प्रदान कर्‌ 1“ 
इति श्रुत्वा तु वचनं द्रोणधृत्रस्य कौरवः । 
मनसः प्रीतिजननं कृपं वचनमन्रवीत्‌ 1 
भ्राचायं ज्ञोघ्रं कलक्ञं जलपुणं समानय ॥२४॥ 

द्रोणपुत्र श्रश्वत्थामा का यह मन को प्रसन्न 
करनेवाला वचन सुनकर कुरुराज दुर्योधन ने कृपाचायं 
से कहा- स्राचार्यं ! प्रापशीघ्र ही जलसेभरा 
हृश्रा कलश ले प्राइए्‌ 1 
स॒ तद्‌ वचनमाज्ञाय रान्नो ब्राह्मणसत्तमः । 
कलशं पुणंमादाय रान्नोऽन्तिकमुपागमत्‌ ।।२५॥ 

राजाकी यहु बात सुनकर ब्राह्मण-रिरोमणि 
कृपाचाये जल से भरा हूश्रा कलश ले उप्तके समीप 
श्राये। 
तमब्रवोन्महाराज पुत्रस्तव विक्ञास्पते। 
ममाक्तवा द्विजघ्रेष्ठ द्रोणपुत्रोऽभिषिच्यताम्‌ । 
सेनापत्येन भद्रं ते मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ ॥२६। 

महाराज ! प्रजानाथ ! तव श्रापकै पुत्र ने उससे 
कहा- द्विजश्रेष्ठ ! प्रापका कल्याण हो । यदि प्राप 
मेरा श्रिय करना चाहते है तो मेरी राज्ञा से द्रोणपुत्र 
का सेनापति के पद पर शीघ्र श्रभिषेक कीजिए ।'' 
राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा कृषः शारद्रतस्तथा । 
द्रौणि राज्ञो नियोगेन सेनापत्येऽभ्यषेचयत्‌ ।\२५७॥ 

राजा की यह्‌ वात सुनकर शरद्वान्‌ के पुत्र 
कृपाचार्य ने उसकी घ्राज्ञा के श्रनुसार--श्रवत्थामा 
का सेनापति के पद पर श्रभिषेकं किया । 


८६९२ 


सोऽभिषिक्तो महाराज परिष्वञ्य नृपोत्तमम्‌ । 

प्रययो सिंहनादेन दि्ञः सर्वा निनादयन्‌ ।॥२८॥। 
महाराज ! श्रभिषेकहो जाने पर श्रर्वत्थामा 

ने नुपश्वेष्ठ दुयोधिन को हृदय से लगाया ग्रौर श्रपने 

सिंहनाद से सम्पूणं दिशो को निनादित करते हृए 

वहाँ से प्रस्थान करिया। 

दुर्योधनोऽपि राजेन्द्र शोणितेन परिप्लुत्तः । 

तां निशां प्रतिपेदेऽथ स्वंभूतभयावहाम्‌ ॥२६॥ 


महाभारतम्‌ 


हे राजेन्द्र ! रक्त से लथपथ दुर्योधन ने भी 
सम्पूणे प्राणियों के मन मेँ भय उत्पन्न करनेवाली वह्‌ 
राति वहीं ्थतीतत की । 
श्रपक्रम्यतु ते तर्णं तस्मादायोधनान्तुष । 
क्लोकसंविग्नमनसषिचन्ताध्यानपराभवन्‌ ।।३०॥ 

नरेरवर ! शोक से व्याकुलचित्त हुए वे तीनों 
महारथी उस युदधभूमिसे तुरन्तदही दूर हट गयेम्रौर 
चिन्ता एवं कतंग्य के विचार मेँ निमग्न हो गये । 


इति महाभारते शत्यपवंणि चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ 
॥ एति श्षल्यपवं सम्पु्णम्‌ ।\ 


सौप्तिकपवं 
प्रथमोऽध्याय) 


तीन महारथियों का एक वन में विश्राम, कौभ्रों पर उलूक का श्राक्रमण देख श्रहवत्थामा के मन से 
क्रूर सङ्कल्प का उदय श्रौर ्रपने साथियों से विचार-विमशं 


धूतराष्ट उवाच 


श्रधर्मेण हते तात पुत्रे दुर्योधने मम । 
कृतवर्मा कृपो द्रौणिः किमकूवंत सञ्जय ।।९।॥ 
धुतराष्ट्‌ ने पूल्ा- तात ! सञ्जय ! मेरे पुत्र 
दुर्योधन के श्रधमंपूवेक मारे जाने पर कृतवर्मा, कृपा- 
चायं प्रौर ग्ररवत्थामाने क्याकिया? 
सञ्जयं उवा 


गत्वा तु तावका राजन्‌ नातिदूरमवस्थिताः । 
श्रपयन्त यनं घोरं नानाद्रुमलतावृतम्‌ ।२॥ 
सञ्जय कहते है राजन्‌ ! श्र।पके पक्ष केवे 
तीनों वीर वहाँ से थोडी ही दूर जाकर खड़े हौ गये । 
वहाँ उन्होने नाना प्रकारके वृक्षों प्रौर लताश्रौसे 
मरा हुश्रा एक भयंकर वन देखा । 
ते युहतं तु विश्रम्य लब्धतोयैहंयोत्तमेः । 
सर्यास्तिमनवेलायां समासेदुमंहद्‌ वनम्‌ \\२॥ 
उस स्थान पर थोडी देर विश्वाम करके उन सन 
लोगों ने श्रपने उत्तम घोड़ों को पानी पिलाया श्रौर 
सूर्यास्त होते-होते वे उस विशाल तथा घोर वन में 
जा पहुंचे । 
प्रविश्य तद्‌ वनं घोरं वीक्षमाणाः समन्ततः । 
श्षाखासहस्रसंछन्नं भ्वग्रोधं ददृशुस्ततः ।\४॥ 
उस भयंकर वन में प्रवेश करके सब श्रोर दृष्टि 
डालने पर उन्हं सहस्रौ शाखाग्रों से प्राच्छादित एक 
बरगद का वृक्ष दिखाई दिया । 
तेऽवतीर्य रथेभ्यश्च चिप्रमुच्य च वाजिनः । 
उपस्पुश्य यथान्यायं सन्ध्यामन्वासत प्रभो ।\५॥ 


प्रभो ! बह रथों से उतरकर उन तीनों ने श्रपने 
घोड़ों को खोल दिया श्रौर यथोचितरूप से स्नान 
श्रादि करके सन्ध्योपासना कौ । 
ततोऽस्तं पर्तश्रेष्ठमनुप्राप्ते दिवाकरे । 
सर्वस्य जगतो धात्री श्वंरी समपद्यत ॥॥६॥ 
तत्पश्चात्‌ सूर्यदेव के पवेतश्रेष्ठ श्रस्ताचल पर 
पंच जाने पर धाय की भांति सम्पूणं संसार को 
श्रपनी गोद में विश्वाम्‌ देनेवाली राति-देवी का सवत्र 
श्राधिपत्य हो गया | 
तस्मिन्‌ रात्रिमुखे घोरे दुःखशोकसमन्विताः । 
कृतवर्मा कृपो द्रौणिरपोपविविश्युः समम्‌ ॥५७।। 
त्रिका प्रथम प्रहर व्यतीतहो रहा था। उस्न 
भयंकर वेला में दुःख श्रौर शोक से सन्तप्त हुए 
कृतवर्मा, कृपाचार्य नौर प्ररवात्थामा एकसाथही 
प्रास-पास बैठ मये। 
त्रोपविष्ठाः शोचन्तः कुरुपाण्डवयोः क्षयम्‌ । 
निद्रया च परीताङ्का निषेदु्धरणीतले ॥८॥ 
वहाँ बैठकर कौरव श्रौर पाण्डव योद्धाभ्नोंके 
विनाशक लिए शोक करते हुए वे तीनो वीर निद्रा 
से सारे श्रङ्क शिथिल दहो जाने के कारण पुथिवी पर 
लेट गये। 
ततो निद्राव्ं प्राप्तौ कृपभोजौ महारथौ । 
सुखो चितावदुःखाहौ निषण्णौ धरणीतले ॥६॥। 
तब कपाचायं श्रौर कृतवर्मा इन दोनों महा- 
रथियों को गाढ निद्रा ने श्रा दबाया। वे सुख भोगने 
के योग्य थे, दुःख पाने योग्य कदापिनहींये,तोभी 
धरती परदहीसो गये थे। 
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कोषामषेवश्ं प्राप्तो द्रोणपुत्रस्तु भारत । 
नवंस्मस जगामाथ निद्रां सर्पं इव श्वसन्‌ (१०॥ 
हि भारत! प्रइवत्थामा क्रोध श्रौर श्रमषं के 
वलीभूत था, ग्रतः उस समय उसे नींद नहीं श्राई। 
वह्‌ सपं के समान लम्बी सासं छो इता रहा । 
नलेभेसतु नितरां वे दह्यमानो हि मन्युना । 
वीक्षाञ्चक्रं महाबाहुस्तद वनं घोरदक्ोनम्‌ ॥११।। 
रोधसे जलते रहने के कारण नींद उसके पास 
फटक नहीं पा रही थी । उम महाबाहू वीर ने मयंकर 
दिखाई देनेवाले उस वननी श्रोर बारम्बार दृष्टि 
पातत क्रिया । 
वीक्षमाणो वनोहेशं नानात्वे निषेवितम्‌ । 
श्रपदयतं महाबाहुन्यंप्रोधं वायसर्युतम्‌ ।॥१२॥ 
नाना प्रकारके जीव-उन्नुश्रों से सेवित वनस्थली 
का निरीक्षणकरते हुए मलावाहु श्रङ्वल्थामा ने कौभ्रों 
से भरे हृ वटवृक्ष पर दृष्टिपात किया । 
तत्र॒ काकसहल्ाणि तां निशां पयेणासयन्‌ । 
सुखं स्वपन्ति कौरव्य पृथक्‌ पृथगुपाश्रयाः ।\१२।। 
कुरुनन्दन ! उस वृक्ष पर सहस्रो कौए रात्तमें 
बसेराले रहे थे। वे पृथक्‌-पृथक्‌ घौँसलों का श्रय 
लेकर सुख की नींदसोरहैथे। 
सुप्तेषु तेषु काकेषु विश्रव्धेषु समन्ततः । 
सोऽपदथत्‌ सहस्ताथान्तपुल्‌कं घोरदश्ेनम्‌ ॥।१४॥। 
उन कौग्रोंके सवम्नोर निभैय होकरसो जाने 
पर श्रइवल्थमा ने देखा किं सहसा एक भयानक उल्लू 
उधर भ्रा निकला। 
सन्निपत्य तु शाखायां न्यग्रोधस्य विहद्धमः। 
सुप्ताञ्ज्ान सुबहून्‌ वायसान्‌ वाधसान्तकः ।।१५॥ 
कलौग्रों के निए्‌ कालरूपी उस्‌ पक्षी ने वटवृक्ष 
की उस नाखा पर बड़वेग से श्र।क्रमणरियाश्रौर 
साये हए वहृत-से कौश्रों को मार डाला । 
कैर्वाचिरच्छिनत्‌ पक्षाच्शिरांसि च चकतं ह्‌ । 
चरणांश केषांचिद्‌ बभजञ्ज चरणायुधः ।१६॥ 
उसने श्रपने पञ्जोँसे ही श्रस्त्रकाकाम लेकर 
किन्हीं कौम के पव नोच डले, किन्हीके सिरकाट 
लिये श्रौर किन्हीं के पाव तोड डले। 
तस्तु हत्वा ततः काकान्‌ फौश्चिको मुदितोऽभवत्‌ । 


महाभारतम्‌ 


प्रतिकृत्य यथाकामं शत्रूणां शच्रुसुदलः ॥।१७॥ 
वह शतरश्रों का संहारक उलूक उन कीश्रो का वघ 
करके श्रपने शवरुश्रों से इच्छानुसार भरपुर बदला 
लेकर वहत प्रसन्न हृश्रा 
तद्‌ दृष्ट्वा सोपधं कमं कौशिकेन कृतं निशि । 
तद्‌भावकृतसङ्कल्पौो व्रौणिरेकोऽन्वचिन्तयत्‌ ॥१८॥। 
रात्रि मे उलूक द्वारा किये गये उस कषटपुणं 
करूरकमं को देखकर स्वयंभी वैसा ही करने का 
सङ्धुल्प लेकर श्ररत्थमा श्रकेलादही विचार करने 
जगा-- 
उपदेल्षः कृतोऽनेन पक्षिणा मम संयुगे । 
शान्नृणां क्षपणे युक्तः प्राप्तः कालदच मे मतः ।१९॥ 
"मू युद्धमें क्या करना चाहिए, इस पक्षी ने 
इसका उपदेश कर दिया। मै समभताहूं किमेरे 
लिए इसी प्रकार दत्रुप्नीं के संहार करनेका समय 
प्राप्त हृभ्राहै। 
नाद्य शाक्या मया हन्तुं पाण्डवा जितकाशिनः । 
बलवन्तः कृतोत्साहाः प्राप्तलक्ष्याः प्रहारिणः ॥२०॥ 
"पाण्डव विजय से उल्लसित, वलवान्‌, उत्साही 
प्रौर प्रहार करने मेँ कुशल हैँ । उन्हैँ प्रपना लक्ष्य 
प्राप्त हो गया है । एसी दशा मेँ श्राज गै ग्रपनी रक्ति 
से उनका वध नटीं कर सकता । 
न्यायतो युद्धमानस्य प्राणत्यागो न संशयः। 
छद्मना च भवेत्‌ सिद्धिः शत्रूणां च क्षयो महान्‌ ॥२१॥ 
तत्र संशावितादर्थाद्‌ योऽर्थो निःसंशयो भवेत्‌ । 
तं जना बहु मन्यन्ते ये च शास्त्रविशारदाः ।२२॥ 
"इसमे सन्देह नहीं कि यदि मँ न्यायके अनुसार 
युद्ध करगा तो सृं श्रपने प्राणों से हाथ धोना 
पडेगा । यदिकछलसे कामलूँ तौ निदचयदही मेरे 
श्रभीष्ट मनोरथ की सिद्धिहो सक्ती है। शतुश्रोका 
हान्‌ सहार मी तभी सम्भव होगा। जहाँ सिद्धि 
मिलने मे सन्देह हो, उसकी श्रपेक्षा उम उपायका 
म्राश्रय लेना उत्तम है, जिसमें संशय के लिए स्थान 
न हो। साधारण लोगतथा शास्त्रज्ञ पुरुष भी उसी का 
भ्रधिक भ्रादर करते है। 
श्रस्मिन्नर्थे परा गीताः श्रूयन्ते घमंचिन्तकैः । 
श्लोका न्यायमवेक्षद्धस्तच्वार्थास्तत्वदश्षिभिः ॥ २३ 


सौप्तिकपवं : प्रथमोऽध्यायः 


"इम विषयमे न्याय पर दृष्टि रघनेवाले धमे- 
चिन्तक एवं तत्त्वदर्शी पुरुषों ने प्राचीनकमलमें एसे 
श्लोको का गान कियाद, जो तान्विक र्थो का 
प्रतिपादन करनेवाले हैँ । वे इलोके इम प्रकार मुने 
जतेहः- 
परिश्रान्ते विदीर्णे वा भुञ्जाने वापि श्तुभिः ) 
परस्थाने वा प्रवेशे वा प्रह्व्यं रिपोर्बलम्‌ ॥२४। 

शानुश्रों को सेन यदि वहत धक गयी हो, 
तितर-व्तिर हौ गरदो, भोजनकररहीहो, कहीं 
जा रही हो, श्रथवा किसी स्थान विशेषमं प्रवेशकर 
रहीदहोतो मी विपक्षियों को उसपर प्रहार करना 
ही चाहिए । 
निव्रातेमघरात्रे च तथा नष्टप्रणायकम्‌ 1 
भिन्नयोधं बलं यच्च द्विधा युतं च यद्‌ भवेत्‌ ॥२५।। 

जो सेना श्र्ध॑रात्रि में निद्रा में ध्रचेतपडीदहो, 
जिसका सेनापति मारा गया हो, जिसके योद्धाग्रोमें 
फूट पडीहो, श्रौरजोदुविधामें पड़ीटो, उसपर 
दात्रु को प्रवय प्रहार करना चादिए 1" 
इत्येवं निश्ययं चक्रं सुप्तानां निलि मारणे 1 
पाण्डनां सह्‌ पाञ्घालंग्रोणपुचः प्रतापवान्‌ ।\२६॥ 
इस प्रकार तिचार करक प्रतापी द्रोणपृत्रने रात्रि 
मे सोते समय पाञ्चालोंसहित पाण्डवोंके वधका 
तिङ्चय किया । 
स कूरं मतिमास्थाय वितिरिचत्य मृहुमृहः। 
सुप्तौ प्राबोधयत्‌ तौ तु मातुलं भोजमेव च ।।२७॥ 
क्रतापूणं बुद्धि का सदारा ले, बारम्बार उपर्युक्त 
निश्चय करके श्रङ्वत्थामा ने सोये हए श्रपने मामा 
कृपाचायं श्रौर भो अवंडी कृतवर्मा को जगाया । 
तौ प्रबुद्धौ महात्मानौ कृपभोजौ महाबलो । 
नोत्तरं प्रतिषद्येतां तत्र युक्तां हिया वृत्तौ ।\२८॥ 
जागने पर महामनस्वी महावली कृपाचार्य श्रौर 
कृतवर्मा ने जव श्रर्वत्थामा का निद्वय सुना, तव वे 
लज्जा से गड़ गये श्रौर उन्हें कोई उत्तर नहीं सूा। 
स मुहूतंमिव ध्यात्वा बाष्पविह्वलमब्रवीत्‌ । 
भवतोस्तु यदि प्रज्ञा न मोहादपनीयते। 
व्यापन्नेऽस्मिन्‌ महत्यर्थे यन्नः श्रेयस्तदुच्यताम्‌ ।\२६ 
तन ग्रड्वत्थामा दो घड़ी तक चिन्तामग्न रहकर 
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ग्रशरुगद्गद वाणी मेँ इस प्रकार बोला---“यदि श्रापकी 

वुद्धिमोटसेनष्टनहौ ग्ईहोतो दूस महन्‌ संकटके 

समय ्रपने बिगड़ हुए कार्यं को बनाने के उदेश्य से 

हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ होगा, यह्‌ वतादृए ।'* 

कुप्‌ उवाच 

श्रुतं ते वेचनं सवं यद्‌यदुदतं त्वया विभो । 

ममापि तु वचः क्रिञ्चिच्छृणुभ्वा्य महाभुज *३०॥ 
कुपाचायं ने कहा -गक्तिगाली महाबाहौ । 

तुमने जो-जौ वात कृ है, वट्‌ सव मैने सुनली। 

ग्रथ कुच मेरी भी वात मुनौ । 

श्राद्धा मानुषाः सर्वे निबद्धाः क्मंणोर्हयोः । 

देवे पुरुषकारे च परं ताभ्यां न विद्यते ॥३१॥ 
सभी मनुष्य प्रारव्य श्रीर्‌ पुद्पार्थदो प्रकारके 

कर्मोसेवेधं हेण) दुनदोके सिरा दूसरा कुनदी 

ह॥ 

नहि दैवेन सिध्यन्ति कार्या-येकेन सत्तम । 

न चापि कर्मणैकेन द्वाभ्यां सिद्धिस्तु योगतः ।\३२॥ 
स्पुरपों भे श्रेष्ठ श्रदवत्थासन्‌ । कैश्ल दंवया 

प्रारब्धसे श्रथवा श्रकेले पुरपार्थसे भीकार्योकी 

सिद्धि नरींहोतीहै। दोनोंके संयोगसे ही सिद्धि 

प्राप्त होती है । 

पर्जन्यः पवते वषंन्‌ किन्तु साधयते फलन्‌ । 

कृष्ट क्षत्रे त्था वर्षन्‌ क्रिन्न साधयते फलम्‌ ।॥३३॥ 
मेघ पवन पर वर्षा करके किस फल की सिद्धि 

करता दै ? वही मेव यदि नोते हुए सेत में वर्षा करे 

तो वह कौन-सा फल नहीं उत्पन्न कर सकता ? 

उत्थानं चाप्यदेवस्य ह्यनुत्थानं च देवतम्‌ । 

व्यं भवति सर्वत्र पूर्वस्तत्र विनिर्दयः ॥३४। 
देव रहित पुरुप का पुरूपाथं व्यथे है प्रौर पुरुषार्थं 

शून्य देव भी व्यथंहोजातादहै।स्वैत्रयेदोदही पक्ष 

उठयेि जाते हैँ। इन दोनों में पहला पक्ष दी सिद्धान्त- 

भूत एवं श्रेष्ठ है |[्र्थात्‌ देव के सहयोग के बिना 

पुरूपाथं काम तीं देता | । 

सुवृष्ट च यथा देवे सम्यक्‌ क्षेत्रे च क्षिते । 

बीजं महागुणं भूयात्‌ तथा सिद्धिहि मानुषौ ।३५॥ 
जसे मेघ ने भ्रच्छी प्रकार वर्षाकीहो श्रौर खेत 

को मी भली-भांति जोता गया हो, तव उसमे बोया 
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हृश्रा बीज श्रधिक लाभदायक हो सकता है । इसी 
प्रकार मनुष्यों की सारी सिद्धि दैव श्रौर पृरुषार्थंके 
सहयोग पर ही श्रवलम्बित है । 
कृतः पुरुषकारञ्च सोऽपि देवेन सिध्यति । 
तथास्य क्रमणः कतुंरभिनिवंतंते फलम्‌ ॥३६॥ 
कियाहृभ्रा पुरुषां भी दैवके सहयोगसेही 
सफल होता है तथा दैव की प्रनुकूलतासे ही कर्त 
को उसके कमं काफल प्राप्त होता है । 
उत्थानं च मनुष्यणां दक्षाणां देववजितम्‌ । 
श्रफलं दृश्यते लोके सम्यगष्युपपादितम्‌ \\३७।। 
चतुर मनृष्यों हारा श्रच्छी प्रकार सम्पादित 
क्रिया श्रा पुरुषां भी यदि दैव के सहयोग से रहित 
है तो वह्‌ संसार में निष्फल होता दिखाई देता है । 
तेत्रालसा मनुष्याणां ये भवन्त्यमनस्विनः । 
उत्थानं ते विगरहृन्ति प्राज्ञानां तःन रोचते ॥॥३८॥ 
मनुष्यो मे जो श्रालसी श्रौर मन पर काबून 
रखनेवाले होते ह, वे पुरुषार्थं की निन्दा करते है, 
परन्तु विद्वानों को यह बात श्रच्छी नहीं लगती । 
प्रायशो हि कृतं कमं नाफलं दृश्यते भुवि । 
गरकृत्वा च पुनवुःखं कमं परयेन्महाफलम्‌ ॥३६। 
प्रायः किया हृश्रा कमं इस संसार में कभी व्यर्थं 
होता नहीं देखा जाता, परन्तु क्म न करनेसे दुःख 
की प्राप्ति ही देखनेमें प्राती है, ग्रतः कमं को महान्‌ 
फलदायकं सममना चाहिए । 
चेष्टामक्रुवेल्लं भते यदि किञ्चिद्‌ यदृच्छया । 
योवा न लभते कृत्वा दुर्दशौ तावुभावपि ॥४०।। 
यदि कोई पुरुपाथे न करके देवेच्छासे ही कुछ 
पाजाताहै श्रथवा जो परुषां करके भी कुछ नहीं 
पाता, इन दोनों प्रकार के मनुष्यों का मिलना बहत 
कठिन है। 
कञष्नोति जीवितुं दक्षो नालसः सुखमेधते । 
दृश्यन्ते जीवलोकेऽस्मिन्‌ दक्षाः प्रायो हितेषिणः ।\४१ 
पुरुपाथं मेँ लगा हृभ्रा दक्ष पुरुष सुख से जीर्वन- 
निर्वाह कर सकता है, परन्तु त्रालसी मनुष्य कभी 
सुखी नहीं होता । इस संसार में प्रायः तत्परतापुवंक 
कमं करनेवाले ही श्रपना हित साधन करते देखे जाते 


है| 


महाभारतम्‌ 


यदि दक्षः समारम्भात्‌ कर्मणो नाषनुते फलम्‌ । 
नास्य वाच्यं भर्वेद्किचित्लन्धभ्यं वाधिगच्छति ।\४२।। 
यदि कायेदक्ष मनुष्य कसे का प्रारम्भ करकेभी 
उसका कोई फल नहीं पाता है तो उसके लिए उसकी 
कोई निन्दा नहीं की जाती श्रथवा वह्‌ श्रपने प्राप्तव्य 
लक्ष्यकोपाहीलेताहै। 
श्रकृत्वा कमं यो लोके फलं विन्दति धिष्ठितः । 
स तु वक्तव्यतां याति देष्यो भवति भूयशः ।।४३।। 
परन्तु जो इस संसार में कोईक्मन करके वेटा- 
बैठा फल भोगता है, वह प्रायः निन्दित होता है रौर 
दूसरोंकैटेपका पात्र वनजातादहै। 
हीनं पुरुषकारेण यदि दैवेन वा पुनः। 
कारणाम्थामथेताम्यामुत्थानमफलं भवेत्‌ ॥४४॥ 
पुरुषार्थटीन दंव श्रथवा दैवटीन पुरुषाथ इन 
दोही कारणों से मनुष्य का उद्योग निष्फल होता है। 
देवतेभ्यो नमस्टृत्य यस्त्वर्थान्‌ सम्यगीहृते । 
दक्षो दाक्षिण्यसम्पन्नो न स मोघेविहुन्यते ॥४५।। 
जो देव को मस्तक भरुकाकर सभी कार्यो के लिए 
भली-भांति चेष्टाकरताटै, वह्‌ दक्ष एवं उदार मनुष्य 
ग्रसफलतश्रों का शिकार नहीं होता । 
सम्यगीहा पुनरियं यो वुद्धानरुपसेवते। 
श्रापुच्छति च यच्छ यः करोति च हितं वचः ।\४६॥ 
यह भली-भति चेष्टा उसीकी मानी जातीहै 
जो बड़े-बरढों की सेवा करता है, उनसे श्रपने कल्याण 
की बात पुता है ग्रौर उनके बताये हुए हितकारक 
वचनो का पालन करता है । 
उत्थायोत्थाय हि सदा प्रष्टव्या वृद्धसम्मताः । 
तेस्म योगे परं मूलं तन्मूला सिद्धिरुच्यते ।।४७॥ 
प्रतिदिन प्रातःकान उठ्-उठकर वृद्धजनो दारा 
सम्मानित पुरुषों से श्रपने हित की बात पूछनो 
चाहिए, क्योकि वे भ्रप्राप्त की प्राप्ति करानेवाले 
उपाय के मुख्य कारण हैँ । उनके द्वारा निर्दिष्ट उपाय 
ही सिद्धि का मुलकारण कहा जाताहै। 
वृद्धानां वचनं श्रुत्वा योऽभ्युत्थानं प्रयोजयेत्‌ 1 
उत्थानस्य फलं सम्यक्‌ तदा स लभतेऽचिरात्‌ ॥1४८। 
जो वृद्ध पुरुषों का वचन सुनकर उसकै भ्रनुसार 
कार्यारम्भ करतादहै, वह उस्र कर्यं का उत्तम फल 
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शीघ्र ही प्राप्त करतेताहै। 
रागात्कोधाद्यात्लो भायोऽर्थानीहेत मानवः । | 
श्रनीङ्ाऽ्चावमानी च स शीघ्रं श्रश्यते धियः ।।४६॥ 
ग्रपने मन को वशम न रखते हुए दुक्तरोंकी 
श्रवहेलना करनेवाला जो मानव राग, क्रोध, भय 
श्रौर लोभसे किमी कायं की सिद्धिके लिए चेष्टा 
करतादहै, वह्‌ श्रति शीघ्र श्रपने परवयं से भ्रष्ट दहो 
जातादहै। 
सोऽयं दुयोधिनेनार्थो लुब्धेनादीघंदश्शिना । 
प्रसमथ्यं समारब्धो मूढत्वादविचिन्तितः ॥।५०॥ 
हितबुद्धीननादृत्य सम्मन्त्यासाधुभिः सह्‌ । 
वायंमाणोऽकरोद्‌ वैरं पाण्डवेगुंणवत्तरेः ॥५१। 
दुर्योधन लोभी ग्नौर अ्रदुरदर्शी था । उसने मूखंता- 
वशनतोक्रिसी का समयन प्राप्त कयि ्रौरन 
स्वयं टी श्रधिक सोच-विचार किया । उसने भ्रपना 
हित चाहनेवाले लोगों का ग्रनादर करके दुष्टोंके 
साथ सलाह की श्रौर सवके मना करने पर भी श्रधिक 
गुणवान्‌ पाण्डवो के साथ वेर वाध लिया। 
पूर्वमप्यतिद्धःशीलो न ध्यं कर्तुमहंति । 
तपत्यर्थे विषन्ने हि मित्राणां न कृतं वचः ।॥५२॥ 
पहले भी वहं भ्रति दुष्ट स्वभाव का था। धेयं 
रखना तो वह्‌ जानता ही न था । उसने श्रपने मित्रों 
की बात नहीं मानी, श्रतः श्रब काम विगड़ जाने पर 
पञ्चात्ताप करता दहै । 
श्रनुवर्तमिहै यत्त॒ तं वयं पापपुरुषम्‌। 
भ्रस्मानप्यनयस्तस्मात्‌ प्राप्तोऽयं दारुणो महान्‌ ॥५३॥ 


८६७ 


हेम नौगजो उस पापीका श्रनुरण कर्‌ रहे 
है, रतः हमे भी यह्‌ ग्रत्यन्त दारुण श्रनर्थं प्राप्न हृश्रा 
है। 
श्ननेन तु ममाद्यापि व्यसनेनोपतापिता। 
बुद्धिशिचन्तयते किचित्‌ स्वं श्रेयो नाववुद्धचते ॥।५४॥ 
इस संकट से सवंथा सन्तप्तहीनेकै कारणमेगी 
बुद्धि भ्राज बहुत विच[र-विमञ्चे करने षर भी ग्रपने 
लि क्रिमी हितकर कायं का निर्णय नहीं कर पाती 
है। 
मुह्यता तु मनुष्येण प्रष्टव्याः सुहृदो जनाः । 
तत्रास्य बुद्धिविनयस्तत्र श्रेयश्च पश्यति ।५५॥ 
जव मनुष्य मोह के वलीमूत हो प्रपने हित श्रौर 
श्रहित का निणेय करने में श्रसमथं हो, तव उसे श्रपने 
भित्रों से सलाह लेनी चाहिए । वहीं उसे बुद्धि ग्रौर 
विनय की प्राप्ति हो सकती है श्रौर वहीं उसे प्रपने 
हित का साधन मी दिखाई देता है । 
ते वयं धृतराष्ट्रं च गान्धारीं च समेत्य ह्‌ । 
उपपृच्छामहे गत्वा विदुरं च महामतिम्‌ ॥५६॥ 
ग्रतः हम लोग राजा धृतराष्ट्‌, देवी गान्धारी 
प्रौर परम बुद्धिमान्‌ विदुरजी कै पास चलकर पूष । 
ते पृष्टास्तु वदेयुथेच्छयो नः समनन्तरम्‌ । 
तदस्माभिः पुनः कार्यमिति मे नैष्ठिकी मतिः ।॥५७॥ 
हमारे पूछने परवे लोग श्रव हमारे लिए जौ 
श्रेयस्कर कायं बताए, वही हमे करना चाहिण्‌, मेरी 
वुद्धि का तो यही दृढ निश्चय है । 


ति महाभारते सौप्तिकपवंणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १।१ 
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भ्रश्वत्थामा का कृपाचायं श्रौर कृतवर्मा को उत्तर देते हए रात्रि मे सोते हए पाण्डवो को 
मारने का भ्राग्रह करना श्रौर तीनों का पाण्डव-शिबिर की श्रोर प्रस्थान 


सञ्जय उवाच 
कृपस्य यचनं श्रुत्वा धम्थिंसहितं शुभम्‌ । 
श्रवत्थामा महाराज दुःखशोकसमन्वितः ॥१॥ 
दह्यमानस्तु शोकेन प्रदीप्तनाग्निना यथा । 
करूरं मनस्ततः कृत्वा तावुभौ प्रत्यभाषत ॥२।} 
सञ्जय कहते हैँ महाराज ! कृगाचा्यं के धर्मं 


ग्रौर भ्रथं से युक्त मङ्खलकारी वचनो क सुनकर 
ग्ररवल्थामा दुःख रौर लोकम इब गया । उसके 
हदय में शोक की भ्रमति प्रञ्वलित हौ उठी । वह्‌ उस 
श्रग्नि से जलने लगा भ्रौर श्रपने मन को कठोर 
बनाकर कृपाचायं श्रौर कृतवर्मा दोनों से इस प्रकार 
बोला - 
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अश्वत्थामोवाच 
पुरुषे पुरुषे बुद्धिर्या या भवति शोभना । 
तुष्यन्ति च पृथक्‌ सवें प्रलया ते स्वया स्वया ॥\३॥ 
श्रवत्थामा ने कहा मामाजी ! प्रत्येक मनुष्य 
मे जो पृथक्‌-पृथक्‌ बुद्धि होती है, वही उसे सुन्दरजान 
पड़ती है । श्रपनी-म्रपनी उसी बुद्धिसे सव लोग 
प्रलग-ग्रलग सन्तुष्ट रहते हैँ । 
सर्वो हि मन्यते लोक श्रात्मानं बुद्धिमत्तरम्‌ 1 
स्ेस्यात्मा बहुमतः सर्वात्मानं प्रज्ञंसति ।1 ४) 
समी लोग अरपने-ग्रापको श्रधिक बुद्धिमान्‌ 
समभते है । सवको श्रपनी ही वुद्धि ्रधिक महत्व 
पुणे जान पड़ती है प्रौर सव लोग ्रपनी दही बृद्धि 
की प्रशंसा करते है । 
सर्वस्य हि स्वका प्रज्ञा साधुवादे प्रतिष्ठिता । 
पर्बद्ध च निन्दन्ति स्वां प्रंसन्ति चासछृत्‌ ॥५॥। 
सबकी दुष्टिमें श्रपनी दही बुद्धि धन्यवाद पाने 
के योग्य ऊँचे पद पर्‌ प्रतिष्ठित जान पड़ती है । सब 
लोग दूसरों की बुद्धि की निन्दा ग्रौर्‌श्रपनी वृद्धिकी 
निरन्तर प्रशंसा करते हैँ। 
सर्वो हि पुरुषो भोज सध्वेतदिति निषचितः । 
कर्तुमारभते प्रीतो मारणादिषु कमसु ॥६॥ 
कृतवर्मन्‌ ! समी मनुष्य “यह्‌ श्रेष्ठ कायं है" 
--एेसा निश्चय करके प्रसन्नतापुवेक कार्य-म्रारम्म 
करते हैं श्रौर हिसा श्रादिकर्मोमेंभीलगजातेहै। 
सर्वे हि बुद्धिमाज्ञाय प्रज्ञां वापि स्वकां नराः । 
चेष्टन्ते वि विधां चेष्टां हिततमित्येव जानते ॥७॥ 
सव लोग श्रपनी ही बुद्धि श्रथवा विवेक का 
श्राश्चरय लेकर भांति-मांति की चेष्टाएं करतेहै प्रर 
उन्हे श्रपने लिए हितकर ही सममते हैं| 
उपजाता व्यसनजा येयमद्य मतिर्मम ¦ 
युवयोस्तां प्रवक्ष्यामि मम ोकविनाङिनीम्‌ ।॥\८॥ 
ग्राज संकटे पड़ने से मेरे श्रन्दरजो बुद्धि 
उत्पन्न हई है, उसे मँ प्रापदोनोंको वता रहाहं। 
वह मेरे शोक का विनाश करनेवाली है । 
श्रदान्तो ब्राह्मणोऽसाधुनिस्तेजाः क्षत्रियोऽधमः । । 
्दक्षो निन्यते वैश्यः शुद्रश्च प्रतिकूलवान्‌ ।॥॥६। 
मन श्रौर इच्धियों को वदा मेँ न रखनेवाला 


महाभारतम्‌ 


ब्राह्मण श्रच्छा नहीं माना जाता । तेजहीन क्षत्रिय 
ग्रधम समफाजातादहै, व्यापारमें श्रकरुशल वैश्यकी 
निन्दा की जाती है श्रौर ग्रन्य वर्णोके प्रतिकूल चलने- 
वाले शूद्र को भी निन्दनीय माना जाताहै। 
सोऽस्मि जातः कुले श्वेष्े ब्राह्मणानां सुपुजिते । 
मन्दभाग्यतयास्म्येतं क्षत्रधमममनुष्ठितः ॥\१०॥ 
मैने ब्राह्मणो के परम सम्मानित श्रेष्ठकूलमें 
जन्म लियाहै, तथापि दुर्भाग्य के कारण मै इस 
क्षत्रियधमं का भ्रनुष्ठान कर रहा हुं । 
सोऽहमद्य यथाकामं क्षत्रघमंसुपास्य तम्‌ । 
गन्तास्मि पदवीं राज्ञः पितुहचापि महात्मनः ।\ ११५ 
ग्रतः ्राज मँ श्रपनी रुचि कै श्रनुसार उस 
क्षत्रियघमे का सहारा लेकर ग्रपने महात्मा पिता 
श्नौर राजा दुर्योधन के पथ का श्रनुसरण करगा । 
श्र स्वप्स्यन्ति पाञ्चाला विडवस्ता जितकाशिनः । 
विमूक्तयुग्यकवचा हषेण च समन्विताः ॥१२॥ 
भ्राज श्रपनी विजय से सुशोभित होनेवाले 
पाञ्चाल योद्धा श्रत्यन्त हुपं मे भरकर कवच उतार, 
जुभ्रो में जुते हए घोड़ो को खोलकर वेखटकै सो रहे 
होगे । 
र्य पाञ्चालसेनां तां निहत्य निति सौप्तिके । 
कृतकृत्यः सुखी चेव भविष्यामि महामते ॥१३॥ 
महामते ! भ्राज रात्रि में सोते समय उस 
पाञ्चाल सेना का वध करके मैँ कृतकृत्य एवं सुखी 
हो जाङजगा। 
कप उवाच 
दिष्टया ते प्रतिकर्तव्ये मतिजतियमच्युत । 
न त्वां वारयितुं क्षक्तो वच्रपाणिरपि स्वयम्‌ ॥१४॥ 
कृपाचार्य बोले- तात ! तुम श्रपने निश्चय से 
डिगनेवाले नहीं हो । सौभाग्य की बातहै कि तुम्हारे 
मनम बदला लेने का दृढ विचार उत्पन्न हू्राहै। 
तुम्हे साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र भी इस कायं से रोक 
नहीं सकते । 
श्रनुयास्यावहै त्वां तु प्रभाते सहितावुभौ । 
श्र्य रात्नौ विश्रमस्व विमुक्तकवचध्वजः । १५। 
भ्राजरत्रिमें कवच ग्रौरध्वजा खोलकर विश्राम 
करो । कल प्रातः हम दोनों [मै तथा कृतवर्मा] 
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एकसाथ होकर तुम्हारे पीले-पीरे चलेगे । 
श्क्तस्त्वमसि विक्रान्तुं विश्रमस्व निक्ञामिमाम्‌ । 
चिरं ते जाग्रतस्तात स्वप तावन्निश्ाभिमाम्‌ ॥१६॥ 
तात ! तुम पराक्रम प्रकट करके रतरुश्रोंका 
वध करने में समर्थो, ग्रतः इस रात्रिम विश्राम 
कर लो। तुम्हें जागते हुए बहत देर दहो गर्ईुहै, श्रव 
इस रात्मेसोनलो। 
विश्नान्तहच विनिद्रश्च स्वस्थचित्तः मानद । 
समेत्य समरे शनरन्‌ वधिष्यसि न संशयः ॥१७।। 
मानद ! थकान दुर करके निद्रा पूरी करलेने 
से तुम्हारा चित्त स्वस्थहो जाएगा । फिर तुम समर- 
भूमि में जाकर शतरुश्नों का वधं कर सकोगे, इसमें 
संशय नहीं है । 
न हि त्वां रथिनां श्रेष्ठं प्रगृहीतवरायुधम्‌ । 
जेतुमुत्सहते शङवदपि देवेषु वासवः ।॥।१८॥ 
तुम रथियो में श्रेष्ठ हो । तुमने श्रपने हाथमे 
उत्तम श्रायुधनलेरषाहै। तुम्हं देवताश्रों के राजा 
इन्द्र भी कमी जीतने का साहस नहीं कर सकते । 
न चाहं समरे तात कृतवर्मा न चैव हि। 
श्रनिजित्य रणे पाण्डन्‌ व्यपयास्याव कर्हिचित्‌ ।\१६॥ 
तात ! समरभूमिमें मै श्नौर कृतवर्मा भी पाण्डवीं 
को प्रास्त किये बिना कभी पीछेनहीं हेग । 
हत्वा च समरे कुद्वान्पाञ्चालान्पाण्डुभिः सह । 
निवतिष्यामहे स्वे हता वा स्वगेगा वयम्‌ ॥२०॥ 
रणभूमिमें कड हए पाञ्चालो को पाण्डवोंसहित 
मारकर ही हम सब लोग पीछे हरटेगे भ्रथवा स्वयं 
ही मारे जाकर स्वलोक की राह लेंगे । 
सर्वोपायैः सहायास्ते प्रभाते वयमाहवे । 
सत्यमेतन्महाबाहो प्रब्रवीमि तवानघ ।२१॥ 
निष्पाप मटावाह वीर कल प्रात.काल हम 
लोग सभी उपायों से युद्ध में तुम्दारे सहायक हगे । 
मै तुमसे यह सच्ची वात कह रहा हूं । 
सञ्जय उवाच 
एवमुक्तस्ततो प्रौणिमरवुलिन हितं वचः । 
श्रव्रवीन्मातुलं राजन्‌ कोधसंरक्तलोचनः ॥२२॥! 
सञ्जय कहते हँ राजन्‌ ! मामाके इस प्रकार 
हितकारक वचन कटने पर द्रोणपृत्र ग्रव्वत्थःमाने 
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करोधमे लाल म्रखिं करके उनसे कहा-- 

भ्रातुरस्य कुतो निद्रा नरस्यामितस्य च । [] 

श्र्थारिचन्तयतहचापि कामयानस्य वा पुनः ॥२३।। 
“मामाजी ! जौ मनुष्य शोकरातुर हौ, भ्रमषें = 

क्रोधसे भमरादहो, नाना प्रकारके कार्यो की चिन्ता 

कररहाहौ तथा किसी कामनामें श्रासक्त हौ, इन 

चारों दुःखोंसे श्रभिमूत व्यकितिको निद्र कंसे भ्रा 

सकती है ? 

यस्य भागरचतुर्थो मे स्वप्नमल्लाय नाश्रयेत्‌ 1 

कि नाम दुःखं लोकेऽस्मिन्‌ पितुवंधमनुस्मरन्‌ । 

हूरयं निदेहन्मेऽ्य रात्यहनि न शाम्यति ॥२४॥ 
“डन चारों का चौधाई भाग जो शोक है, वही 

मेरी निद्रा को तत्काल नष्ट किये देता है । अपने पिता 

के वध की घटना का बार-बार स्मरण करके इग 

संसारमें कौन-साटेसा दुःख है, जिसका मुभे श्ननुभव 

नदहोता हौ ! वह्‌ शोकाग्नि रात-दिनिमेरे हृदय को 

जलाती हुई ्रबतकं बुभ नहीं पा रही है । 

विलापो भग्नसक्थस्य यस्तु राज्ञो मय। धुतः । 

स पुनहं दथं कस्य कूरस्यापि न निर्दहेत्‌ ॥२५॥ 
“दूसरी श्रोर, जिसकी जिं तोड़ डाली गरईहै, 

उस राजा दुर्योधन का जो विलाप मैने श्रपने कानों से 

सुना है, वह किस क्रूर मनुष्यके हदय को रोक-सन्तप्त 

नहीं कर देगा? 

श्रहुं तु कदनं कृत्वा शात्रूणामद्य सौप्तिके । 

ततो विश्रमिता चेव स्वप्ता च विगतज्वरः ॥२६॥ 
नैतो ग्राज सोते समय दातरुभ्रों का संहार करके 

निरिचन्त होने पर ही विश्राम करूंगाश्रौर नीद 


लूंगा ।" 
कृप उवाच 

न वधः पुज्यते लोके सुप्तानामिह्‌ धमतः । 
तथेावास्तश्नस्त्राणां विमुक्तरथवाजिनाम्‌ ।\२७॥। 
ये चब युस्तवारमीतिये च स्युः श्रणागताः। 
विमुक्तमूर्घजाये च ये चापि हतवाहनाः ।२८॥ 

कृपाचायं बोले हे तात! जो सोये हए हौ, 
जिन्टोने श्रस्तर-शस््र रख द्दह, र्थ श्रौर घोडे 
खोल दिये, जो ' मँ श्नापका ह“ एसा कह रह 
हौ, जोशरणमें श्रा गये दं, जिनके बाल खले हण 
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हय मरौर जिनके वाहन नष्टहौो गयेह, इस संसार 

मेएेसे लोगोंका वध करना धमं की दष्टिसेश्नच्छा 

नहीं समभा जाता । 

श्रय स्वण्स्यन्ति पाञ्चाला विमुक्तकवचा विभो । 

विहवस्ता रजनीं सर्वे प्रेता इव विचेतसः ॥२६।। 

यस्तेषां तदवस्थानां दह्येत पुरुषोऽनृजुः । 

व्यक्तं स॒ नरके मज्जेदगाधे विपुलेऽप्लवे ।\३०॥ 
प्रभो! श्राज राति में समस्त पाञ्चाल कवच 

उतारकर निरिचन्त हो मूर्दो के समान श्रचेत होकर 

सो रहे होगे। एसी दामे जो क्रूर मनुष्य उनके 

साथ द्रोह करेगा, वह्‌ निश्चय ही नौकारहित ग्रगाध 

एवं विशाल नरक के समुद्रम गिर पड्गा। 

स्वस्त्रिविदुषां लोके भेष्ठस्त्वमसि विश्रुतः । 

न च ते जातु लोकेऽस्मिन्सुसुक्ष्ममपि किल्बिषम्‌ ॥३१॥ 
संसार के समस्त श्रस्त्रवेत्ताश्नों मे तुम श्रेष्ठ हो । 

तुम्हारी सवत्र प्रसिद्धिहै। इस संसार में ्रबतक 

कभी तुम्हारा छोटे-से-छोटा दोष भी देखने मे नहीं 

श्रायाहै। 

व्वं पुनः सु्य॑संकाशः इवोभूत उदिते रवौ । 

प्रकाशे सर्वभ्रतानां विजेता युधि शात्रवान्‌ ।\३२॥ 
कल प्रातः सूर्योदय होने पर तुम सूयं के समान 

प्रकाशित हो, उजाले में युद्ध छेडइकर समस्त प्राणियों 

के सामने पूनः दातरु्रों पर विजय प्राप्त करना । 

श्रसम्भावितरूपं हि त्वयि कमं विगर्हितम्‌ । 

शुवले रवतमिव न्यस्तं भवेदिति मतिमेम ।३३॥ 
जैसे वेत वस्त्र मे लाल रंग का धन्वा लग जाप, 

वेसे ही तुममें निन्दित कमं का होना मम्भावनासे 

परे क्यौ बात है, पेसा मेरा विश्वास है। 

अश्वत्थामोवाच 

एवमेव यथाऽऽत्थ त्वं मातुलेह न संशयः । 

तेस्तु पुवंमयं सेतुः शातधा विदलीकृतः ।॥\३४॥ 
श्रदवत्थात्मा बोला मामाजी! श्राप जसा 

कहते है, निःसन्देह वही ठीक है, परन्तु पाण्डवान 

ही पहले इस धर्ममर्यादा के सेकंड टुकड़ कर डाले 

है । 

प्रत्यक्षं भुमिपालानां भवतां चापि सन्निधौ । 

न्यस्तज्ञस्त्रो मम पिता धृष्टद्युम्नेन घातितः ।३५॥। 


महाभारतम्‌ 


धृष्टद्युम्न ने सम्पुणं राजाश्नों के समक्ष प्रौर श्राप 
लोगों के निकट ही मेरे उस पिताकोमारगिराया 
जिसने भ्रस्त-शस्त रस दिये थे । 
दुर्योधनश्च भीमेन समेत्य गदया रणे, 
पश्यतां भरमिपालानामधमेण निपातितः ।३६॥ 
भीमसेन ने भी सम्पूर्णं राजाग्रों के देखते-देखते 
युद्धमृमि में गदायुद्ध करते समय दुर्योधन को ब्रधर्म- 
पुवंक गिराया था। 
विलापो भग्नसक्थस्य यो मे राज्ञः परिभूतः । 
अआतिकाणां कथयतां स मे मर्माणि कृन्तति ॥३७॥। 
टूटी जांघवाले राजा दुर्योधन का जो विलाप 
मैने सुनाहै श्रौर सन्देशवाहक दतो के मुख सेजो 
समाचार मुभेज्ञातहुश्रा है, वह्‌ सवमेरेममस्थानों 
को विदीणे करिये दैताहै। 
पितृहन्तुनहं हस्वा पाञ्चालान्‌ निवि सौप्तिके । 
कामं कीटः पतद्धो वा जन्म प्राप्य भवामि वं ।॥।३८॥ 
पिता की हत्या करनेवाले पाञ्चालो का राति 
भे सोते समय वध करके भलेही दूसरे जन्ममें 
कीट या पतङ्खदहये जाॐ, सव-कुछ स्वीकार है । 
त्वरे चाहमनेनाचच यदिदं मे चिकीर्षितम्‌ । 
तस्य मे त्वरमाणस्य कुतो निद्रा कुतः सुखम्‌ ॥३९॥ 
इस समयमे जो कुछ करना चाहता हुं उसी 
को पूणे करने के उदेश्य से उतावला हो रहा ह| 
इतनी उतावली मेँ रहते हुए मुभे नींद कहां श्रौर 
सूख कहां ? 
न स जातः पुमांल्लोके कश्चिन्न स भविष्यति । 
यो मे व्यावर्तयेदेतां वधे तेषां कृतां मतिम्‌ ॥४०।1 
इस संसार में एेसा कोई पुरुष न तो पैदा हुश्रा 
है श्रौरनहोगा दही, जो उन पाञ्चालोंको मौतके 
घाट उतारने के लिए किये गये मेरे इस दृढ़ निरचय 
को पलट दे। 
सञ्जय उवाच 
एवमुक्त्वा महाराज द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
एकान्ते योजयित्वादवान्‌ प्रायादभिमुखः परान्‌ ।\४९१॥ 
सञ्जय कहतेहै- महाराज ! एेसा कहकर प्रतापी 
द्रोणपुत्र श्रइ्वत्थामा एकान्त में घोड़ों को जोतकर 
शतरुश्रो को भ्रोर चल दिया । 


सोप्तिकपवं : तुत्तीयोऽध्यायः 


तमब्रूतां महात्मानौ भोजश्ञारदताबुभौ । 
किमर्थं स्यन्दनो युक्तः किञ्च कार्यं चिकीर्षितम्‌ ।४२॥। 
उस समय मोजवंशी कृतवर्मा श्रौर शरदरान्‌ के 
पुत्र कृपाचाये दोनों महामनस्वी वीरो ने उससे 
कहा ` “श्रसवत्थामन्‌ ! तुमने रथ कोक्यों जोताहै? 
तुम इस समय क्या करना चाहते हौ ? 
एकसाथेप्रयातौ स्वस्त्वया सह नरर्षभ । 
समदुःखसुखौ चापि नावां शङ्धतुमहंसि ।॥४३॥ 
“नरश्रेष्ठ ! हम दोनों एकसाथ तुम्हारी सहायता 
के लिए चले हैँ । तुम्हारे दुःव-सुख मे हमारा समान 
मागहोगा। तुमह हम दोनों पर सन्देह नहीं करना 
चाहिए ।" 
ग्रह्वत्थामा तु संक्रद्धः पितुरवंधमनुस्मरन्‌ । 
ताभ्यां तथ्यं तथाऽऽचस्यौ यदस्यात्म चिकीर्षितम्‌ ॥ ४४ 
उस समय भ्र्वत्थामा श्रपने पिताके वधका 
स्मरण कर अति कुपितो रहा था। उसके मन 
मेजोकुचछ करने की इच्छा थी, वह सव उसने दोनों 
से ठीक-ठीक कह सुनाया । 
हृत्वा शतसहस्राणि योधानां निषितैः शरेः । 
न्यस्तशस्त्रो मम पिता धृष्टद्युम्नेन घातितः ॥४५॥। 
वहु बोला- “मेरे पिता श्रपने तीचे बाणोंसे 
लाखों योद्धाश्रों का वध करके जब भ्रस्तर-शस्त्रं नीचे 
डाल चुके थे, उस भ्रवस्थामें चृष्टद्युम्न ने उनका 
वव क्रियाथा। 
तं तथेव हनिष्यामि स्यस्तधर्माणमद्य वे । 
पत्रं पाञ्चालराजस्य पापं पापेन कर्मणा ।।४६॥ 
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“ग्रतः धमं का परित्याग करनेवाले उस पापी 
पाञ्चान-राजकुमारको भी मँ उनी प्रकार पापकं 
दवारा ही मार डालुंगा । 
कषिप्रं संनद्धकवचौ सखडगावात्तकार्मुकौ । 
मामास्थाय प्रतीक्षेतां रथवयौ परन्तपौ ।\४७॥ 

“श्राप दोनों रथियोंमें श्रेष्ठ श्रौर दतश्नोंको 
सन्ताप देनेवाते वीरै । श्राप शीघ्र ही कवच बाध 
केर खड्ग श्रौर्‌ घनुप हाथमे लेकर रथ पर श्रारूढ 
होकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए |" 
इत्युक्त्वा रथमास्थाय प्रायादभिमुखः परान्‌ । 
तमन्वगात्‌ कृपो राजन्‌ कृतवर्मा च सात्वतः ॥४८॥। 

राजन्‌ ! एसा कहकर श्ररवत्थामा रथ पर 
प्रारूढ हो शत्रभ्नोकी भ्रोर्‌ चल दिया । कृपाचार्य 
श्रौर सरात्वततवशी कृतवर्मा भी उसी के मागे का भ्रनु- 
सरण करने लगे । 
ते प्रयाता व्यरोचन्त परानभिमुखास्त्रयः। 
हृयमाना यथा यज्ञे समिद्धा हव्यवाहुनाः ।४६॥ 

रात्रुश्ो की श्रोर जाते समय वे तीनों तेजस्वी 
वीर यज्ञ में प्राहति पाकर प्रज्वलित हुणु तीन 
श्रस्नियों कौ भांति प्रकाशित्त हौ रहैथे। 
ययुर्च शिबिरं तेषां सम्प्रसुप्तजनं विभो । 
द्रारदेशं तु सम्प्राप्य द्रौणिस्तस्थौ महारथः ॥५०॥ 

प्रभो ! वे तीनों पाण्डवां श्रौर पाञ्चालोके उस 
शिविरकैप।स गये, जहां सव लोग सो गयेये। 
शिबिरके द्वार पर पहंचकर महारथी अ्रस्वत्थामा 
खडादहोगया। 


इति महाभारते सौप्तिकपवंणि दहित्तीयोऽध्यायः ॥२॥ 


तृतीयोऽध्यायः 
श्रश्वत्थामा हारा रात्रि मे सोये हए पाञ्चाल श्रादि समस्त वीरों का संहार 


सञ्जय उवाच 
तस्मिन्‌ प्रयाते शिबिरं द्रोणपुत्रे महात्मनि । 
कृपश्च कृतवर्मा च शिबिरद्रायंतिष्ठताम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय कहते है राजन्‌ ! महा मनस्वी द्रोणपृत्र 
्रशवत्थामा जब रिचिर के भीतर जाने लगा, तव 
कृपाचायं एवं कृतवर्मा भी वार पर जा खड़ हुए । 


ग्रवत्थामा तु तौ दृष्ट्वा यत्नवन्तौ महारथौ । 
प्रहृष्टः कनकं राजन्निदं वचनमब्रवीत्‌ ।॥२॥ 

महाराज ! उन दोनों महारधियों को ्रपना 
साथ देने के तिए उद्यत देखकर प्रश्वत्थामाको बड़ी 
प्रसन्नता हई ्रौर उसने उनसे घीरेसे इस प्रकार 
कहा-- 


९०५ 


यत्तौ भवन्तौ पर्याप्तौ सवंक्षत्रस्य नाशने । 
क्रि पूंन्योधिशेषस्य प्रसुप्तस्प विशेषतः ।\३॥ 
“यदि श्राप दोनों सावधान होकर चेष्टा करं तो 
सम्भूणं क्षत्रियो का विनाश करने के लिए पर्याप्त है| 
फिर इन बचे-खुचे श्रौर विशेषतः सोये हए योदधाग्रो 
को मारना कौन-धी बड़ी बातरहै! 
ग्रहं प्रवक्ष्ये क्षिबिरं चरिष्यामि च कालवत्‌ । 
यथा न करटचिदपि वा जीवन्‌ मुच्येत मानवः ।\४॥ 
तथा भददभ्धां कार्थं स्यादिति मे निङ्चिता मतिः । 
इत्युत्वा प्राविज्ञद्‌ द्रौणिः पार्थानां क्िबिरं महत्‌ ॥५॥ 
"दत शिविर के भीतर प्रविष्टहौ जागा रौर 
वहां काल के समान विचरंगा । राप लोग एेसा करे 
जिसमे कोट भी मनुष्य प्राप दोनों के हाधोंसे 
जीवित न बच सके, यही मेरा दृढ़ विचार है।'” ठेसा 
कहकर द्रोणपृत्र श्रदवत्थामा पाण्डवं कै विशाल 
दिचधिरमें प्रविष्ट हो गया। 
सं प्रविश्य महाबाहुरद्‌देशज्ञह्च तस्य ह ¦ 
धृष्टद्युम्नस्य निलयं शनकंरम्युपागमत्‌ ।६॥ 
वह महाबाहू वीर शिविर के प्रत्येक स्थानसे 
परिचित था, श्रत: शनैः-शनैः वह धृष्ट्युम्न के सेमे 
मजा पहुंचा! 
तं इययानं महात्मानं विश्ब्धमकुंतोभयम्‌ । 
प्राबोधयत पादेन क्यनस्थं महीपते ॥७॥ 
पृथिवीपते ! श्रइवत्थामा ने निरिचिन्त एवं निभेय 
होकर शय्या प्र सोये हुए महामनस्वी धृष्टद्युम्न को 
परसे टोकर मारकर जगाया। 
सम्बुध्य चरणस्पर्ाडुत्याय रणदुमंदः । 
श्रभ्यजानादमेयात्मा द्रोणपुत्रं महारथम्‌ ॥\८॥ 
श्रमेय ्रात्मवल से सम्पन्न युद्धदुमंद घष्टयुम्न 
उसका पैर लगते ही जाग उठा ्रौर जागते ही उसने 
महारथी द्रोणपूत्र को पहचान लिया । 
तसुत्पतम्तं शयनाददवत्थामा महाबलः । 
केशेष्वालभ्य पाणिभ्यां निष्पिपेष महीतले ।\&1 
जव वह्‌ शय्यासे उठने की चेष्टा करनेलगा 
तव महावली भ्रश्वत्थामा ने दोनों हाथों से उसके 
चाल पकड़कर भृमि पर दैमाराग्रौर उसेश्रच्छी 
प्रकार रगड़ने लगा 1 


महाभारतम्‌ 


तमाकम्य पदा राजन्‌ कण्ठ चोरसि चोभयोः । 
नदन्तं विस्फुरन्तं च पशुमारममारयत्‌ \ १०1 
राजन्‌ ! उसने पैर से उसकी छती श्रौर गला 
दोनों को दबा दिया श्नौर उसे षश की भांति मारना 
श्रारम्भ किया । वहु बेचारा चौखता श्रौर छृटपटाता 
रह गया । 
तुदन्नखेस्तु स द्रौण नातिन्यक्तमुदाह्रत्‌ । 
ग्राचारयपुत्र शस्त्रेण जहि मां माचिरं कृथाः ॥११॥ 
त्वत्कृते सुङकतांत्लोकान्‌ गच्छेयं द्विपदां वर । 
एवमुक्त्वा तु वचनं विरराम परर्तपः ॥१२॥ 
उसने श्नपने नखों से द्रोणपुत्र को वकोटते हुए 
गरस्पष्ट वाणी में कहा- “मनुष्यो मे श्रेष्ठ भ्राचारयं- 
पूत्र ! श्रवदेरीन करो । मुभे किसी शस्त्रसे मार 
डालो, जिससे तुम्हारे कारण पुण्यलोकोमे जा 
सक ।'' एेसा कहकर शवरुसन्तापी धृष्टचयुम्न चुप हो 
गया । 
अष्वत्यामौवाच 
श्राचार्धचातिनां लोका न सन्ति कुलपांसन । 
तस्माच्छस्तेण निधनं न त्वमहुसि दुमंते ॥१३॥1 
परक्वत्थाया ने कहा रे कुलकलंक | अ्रपने 
श्राचा्वं की हत्या करनैवल लोगों के लिए पुण्यलोक 
नहीं है, प्रतः दुमेते ! तू स्त्रके द्वारा मारेजाने 
के योग्नरींहै। 
सञ्जय उवाच 
एवं ब्रुबाणस्तं बीर सहो मत्तमिव द्विपम्‌ , 
मभंस्वभ्यवधीत्‌ कुद्धः पादाष्ठीलेः सुदारुणः ॥१८॥ 
सञ्जय कहते है उस तीर से एेसा कहते हुए 
क्रूर श्ररवत्थामा ने मतवालि हाथी पर चोट करनै- 
वाले सिह के समान श्रपनी प्रत्यन्त भयंकर एडियों 
से उसके मर्मस्थानों पर प्रहार किया) 
तस्थ वीरस्य छष्देन मायंमाणस्य वेदमनि । 
भ्रवुध्यन्त महाराज स्त्रियो ये चास्य रक्षिणः ॥१५॥। 
हे महाराज | उस समय मारे जाते हृष्‌ वीर 
धृष्टद्य॒म्न के श्रार्तनाद से उस शिबिर की स्त्रियां 
श्रौर सारे रक्षक जाग उठे। 
वृष्टद्युम्नं च हत्वा स तांश्चेवारय पदानुगान्‌ । 
भ्रपश्यच्छयने सुप्तमुत्तमोजसमन्तिके ।।१६॥ 


सौप्तिकपर्व : तृतीयोऽध्यायः 


ग्ररवत्थामा ने धृष्टचुम्न ग्रौर उसके सेवको को 
मौतके घाट उतारकर पासकैटीसखेमे में पलंग पर 
सोये हृए उत्तमौजा को देखा । 
तमप्याक्रम्य पादेन कण्ठे चोरसि तेजसा । 
तथेव मारयामास्त विनदेन्तमरिन्दमन्‌ ॥१७।। 
फिर तो शब्रुदमन उत्तमौजाके भी कण्ठ ओ्रौर 
छाती को वलपूर्वक पैरसे देवाकर उसने उसी प्रकार 
पद्यु की भांति उसे मार डाला। वह्‌ वेचारा भी 
चीखता-चिल्लाता रह्‌ गया था। 
स घोररूपो व्यचरत्‌ कालवच्छििरे ततः 1 
द्रौपदेयानभिदुरेय खड्गेन व्यधमद्‌ बलो ॥१८॥। 
उन दोनों वीरों का संहर कर वहु भयानक 
रूपधारी द्रोणकूमार सारे शिबिर में काल के समान 
विचरने लगा । बहा विचरते हुए उस बलवान्‌ वीर 
ने द्रौपदी के पुत्रों पर श्राक्रमंण करके उन्हं खड्गसे 
काट डाला। 
ततो भीष्मनिहृन्तारं दोणपुत्रो महाबलः । 
शिखण्डिनं समासाद्य द्विधा चिच्छेद सोऽसिना ॥१६॥ 
तत्पश्चात्‌ महावली द्रोणकुमार ने भौष्महन्ता 
शिखण्डी के पास पहुंचकर श्रपनी तलवार से उसके 
दो टुकड़े कर डाले। 
हुषदस्य च पत्राणां पौत्राणां सुहृदामपि । 
चकार कदनं घोरं दृष्ट्वा दुष्ट्वा महाबलः ॥२०॥। 
उस महाबली वीरने दुपदके पुत्रो, पौत्रो रौर 
सुहृदो को दुंढ-दुंढकर उनका धोर संहार कर डाला । 
श्रन्थानन्योंहच पुरषाननिसुत्याभिसूत्य च । 
न्यृन्तदसिना दौणिरत्तिमागे विशारदः ॥२१॥ 
तलवार के पैतरोंमेँं कुशल द्रोणपूत्रने दूसरे- 
दूसरे पुरुषों के पास पहुंचकर तलवार से ही उनके 
टुकड़-टुकड़ कर डाले । 
सोऽच्छिनत्कस्यचित्पादौ जघनं चेव कस्यचित्‌ । 
कांहिचद्‌ बिभेद पार्वेषु कालसृष्ट इवान्तकः ।।२२॥ 
उस समय कालप्रेरित यमराज के समान उसने 
किसी के पैर काट डले, किसी की कमर के टुकड़े- 
टुकड़े कर डाले श्रौर किन्दीं की पसलियौ मेँ तलवार 


६०३ 


भोंककर उन्हं चीर डाला। 
कोश्ातां किमिदं कोऽयं कः शब्दः †कि नु कि कृत्‌ । 
एवं तेषां तथा द्रौणिरन्तकः समपयत ।।२२।। 
घायल वीर चिल्ला-चिट्लाकर कर्ह॑ते थे कि-- 
"यह क्याहै? यह्‌कौनहै? यहु केसा कौलाहल 
हो रहा? यदे क्या कर डाला ?"“ इम प्रकार 
चीखते हृषु उन सव्र योद्धाग्रीं के चि द्रोणपूत्र 
ग्ररवत्थामा काल बन गया था। 
तत्रापरे वध्यमाना मृदहुमृहुरवेतसः 1 
क्षिबिराग्निष्पततन्ति स्म क्षत्रिया भयपीडिताः ॥॥२४॥। 
तारम्बार श्रर्वत्थामाकी मार साते हपु अन्य 
बहुत-से क्षत्रिय भय से पीडित श्रौर स्रचेत हो शिविर 
से बाहर निकलने लगे । 
तास्तु निष्पतिरतास्त्रस्ताञ्ज्ञिबिराज्जीवितंषिणः। 
कृतवर्मा कृपक्चैवे द्वारदेशे निजध्नुः ॥२५॥ 
प्राण मचाने वे इच्छासे भयभीत हौ शिविर 
से निकले हुए उन क्षत्रियो को कृतवर्मा प्रौर कृपाचायं 
द्वार पर दही मार डालते थे। 
प्रत्यूषकाले शिबिरात्‌ निरचकाम नरषभः। 
श्राचख्यौ कमं तत्‌ सर्वं हृष्टः संहषेयन्‌ विभो ॥२६।। 
प्रातःकाल पौ फटने पर नरश्वेष्ठ श्रश्वत्थामा 
शिविरसे वाहुर निकला । स्वयं हपंमभन ह्य उन 
दोनों का हषं वहाते हुए उसने श्रपना किया हृश्रा 
सारा कमं उन्हं कट्‌ सुनाया । 
पाञ्चाला निहताः सवे द्रौपदेयाऽच सवशः 1 
सोमका मत्स्यज्ञेषाहच सरवे विनिहता मया ।२७॥ 
वहू बोला- “सारे पाञ्चल, द्रौपदी के सभी 
पुत्र, सोमकवंशी क्षत्रिय भ्रौ र मत्स्य देग कै भ्रवरिोष्ट 
सेनिक- ये सभी मेरे हाथों मारे गये। 
इदानीं कृतकृत्याः स्म याम त्रैव माचिरम्‌ । 
यदि जीवति नो राजा तश्मे शंसानहे वयम्‌ ।॥।२८॥ 
“इस समय हुम कृतकृत्य हौ गये । श्रव हमें 
शीघ्र वहीं चलना चाहिए । यदि हमारे राजो दुर्योधन 
जीवित हौं तो हमं उन्हँ भी यह समाचर कह 
सूनाएं 1“ 


इति महाभारते सोप्तिकपवंणि तृतीयोऽध्यायः \\३॥ 


महाभारतम्‌ 


चतुथ(ऽध्यायः 
पाञ्चालं के वध का वृत्तान्त जानकर दुर्योधन का प्रसन्न होकर प्राणत्याग करना 


सञ्जय उवाच 
ते हत्वा सर्वपाञ्चालान्‌ द्रौपदे्यार्च स्वजः । 
श्रागच्छन्‌ सहितास्तत्र यत्र दुर्योधनो हतः ॥९। 
सञ्जय कहते हैँ राजन्‌ ! वे ठीनों महारथी 
रामस्त पाञ्चालो श्रौरं द्रौपदी के सभी पृतं का वध 
करके एके-साथ उस स्थान पर श्राये, जहां राजा 
दु्याधन मृतप्राय पड़ा धा। 
तं भग्तसक्यं राजेन्द्र कृच्छृप्राणमचेतसम्‌ । 
वमन्तं रुधिरं वक्त्रादपर्यन्‌ वसुधातले ।\२॥ 
है राजेन्द्र ! वहां पहुंचकर उन्दने देखा कि 
ट्टी हई जांघवाल्ै राजा व्डेकष्टसे प्राणघारण 
क्ियिहुषु हैँ । उनकी चेतनानुप्त हौ गईहैम्रौरवे 
ग्रपने मूख से प्रथिवी पर रक्त वमन कर रहैहै। 
ते तं शयानं सम्प्रेक्ष्य राजानमतयो चितम्‌ । 
श्रविषह्येन दुःखेन कृषणं पयदेवयन्‌ ।।२३॥ 
राजा दुर्योधन को इस प्रकार श्रनुचित श्रवस्था 
में सोया देख वे तीनों ग्रसह्य दुःख से पीडति हो, दीन 
वाणीम विलाप करने लगे । 
छुप उवाच 
न दैवस्यातिभारोऽस्ति यदयं रुधिरोक्षितः । 
एकादशचमूभर्ता क्ञेते दुर्योधनो हतः ।1४॥ 
कृपाचायं बोलते दाय ! विधाताकेलिएकुछभी 
करना कथिन नरींहै। जो कभी ग्यारह श्रक्षौहिणी 
सेनाका स्वामी था, वही राजा दुर्योधन मारा ज।कर 
रक्त से लथपथ हश्रा यहाँ पड़ा है । 
योऽयं पूर्घामिषिक्तानासग्रे यातः परन्तपः । 
स हतो ग्रसते पासुन्‌ पश्य कालस्य पर्ययम्‌ ।॥।*॥ 
समय का उलट-फेर तो देखो, जो ये शत्तुसन्तापक्र 
नरे सभी मूर्घाभिपिक्त राजाश्रोंके रागे चलाकग्ते 
थे,वेटी श्राज मारे जाकर धरती पर पड़े-पड़ धूल 
फाक गहे है 
येनाजौ निहता भूमावशेरत पुरा द्विषः। 
स भूमौ निहतः शेते कुरुराजः परंरयम्‌ ॥६।। 
पूर्वकाल में जिनके हारा युद्धमें मारे गये शत्र 


पृथिवी पर सोयाकरतेथे, वेहीये कुरुराज भ्राज 

शत्रुर वारा स्वयं मारे जाकर भमि पर शयन कर 

रहे है | 

मथागनमन्ति राजानो यस्य स्म शतसंघश्ञः \ 

स वीरशयने शेते क्रव्याद्भि; परिवारितः ॥\७॥ 
जिसके समक्ष सेको राजा भय से सिर भूकाते 

थे, वे ही ग्राज हिसक जन्तुर से धिरे हुए वीर-शय्या 

परसोर्हैहैं। 

उपासत द्विजाः पूर्वेमथंहेतोयंमीइवरम्‌ । 

उपासते च तं ह्यद्य करव्यादा मां सहेतवः ।८॥\ 
पहले बहुत-से ब्राह्मण धन की प्राणति केलिए 

जिस नरेश कै पास बैठे रहते थे, उन्हीं के समीप 

भ्राज मांस के लिए मांसाहारी जन्तु वटे हूए है। 

अश्वत्थामोवाच 

कालो नूनं महाराज लोकेऽस्मिन्‌ बलवत्तरः । 

पश्यामो निहतं त्वां च भीमसेनेन संयुगे ॥&€॥ 
श्रइवत्थामा बोला महाराज ! निर्चय ही इस 

संसारम समय महावलवान्‌ है, तभी तो रणभूमिमें 

हम प्रापको भीमसेनकं द्वारा मारा गया देखते ह । 

कथं त्वां सर्वधर्मज्ञं क्षुद्रः पापी वुकोदरः। 

निङ्त्या हतवान्‌ मन्दो नूनं कालो दुरत्ययः ।॥॥१०॥ 
श्रापतौ सम्पूणं धर्मो के ज्ञातता थे, श्रापको उस 

मूर्ख, नीच श्रौर पापी भीमनै किंस प्रकार घोचेसे 

मार डाला ? श्रवश्यदही काल का उल्लंघन करना 

सर्वथा कठिन है । 

घमंयुद्धे ह्यधर्मेण समाहुयौजसा मृधे । 

गदया भीमसेनेन निर्भग्ने सक्थिनी तव ॥११॥ 
भीमसेनने श्रापको धर्मयुद्ध के लिए बुलाकर 

रणभूमि मश्नधर्मकेवल से गदाद्रारा ्रापकी दोनों 

जांघ तोड़ उालीं । 

श्रघर्मेण हतस्याजौ मृद्यमानं पदा शिरः। 

य उपेक्षितवान्‌ क्षुद्रं धिक्‌ कृष्णं धिग्युधिष्ठिरम्‌ ।॥१२ 
एक तो श्राप रणभरूमिमें श्रधर्मपुवैक मारे गये, 

दूसरे भीमनेश्रापकै मस्तक पर ठोकर मारी । इतने 


सौप्तिकपवं : चतुर्थोऽध्यायः 


पर भी जिन्हने उस्र नीच कौ उपेक्षा की, उसे कोई 
दण्ड नहीं दिया, उन कृष्ण श्रौर युधिष्ठिर को 
चिक्कार है! 
ननु रामोऽब्रवीद्‌ राजंस्त्वां सदा यदुनन्दनः । 
दुर्योधनसमो नास्ति गदया इति वीयंवान्‌ ॥१३॥। 
राजन्‌ ! पराक्रमी यदुनन्दन बलरामजौ प्रापके 
विपय मेँ सदा कहा करते थे कि “गदायुद्ध की शिक्षा 
मे दुर्योधन की समानता करनेवाला द्रुसरा कोई नहीं 
है" 
युद्धेष्वपवदिष्यन्ति योधा नूनं वृकोदरम्‌ । 
यावत्‌ स्थास्यन्ति भूतानि निकृत्या ह्यसि पातितः ॥ १४ 
श्रापको घोखेसे मारा गयाहै, भ्रतः इस जगत्‌ 
मे जवबततक प्राणियों की स्थिति रहेगी, तवबतक सभी 
युद्धो में सम्पूणं योद्धा भीमसेन की निन्दा ही करगे । 
थां गति क्षत्नियस्याहुः प्रशस्तां परमषेयः 1 
हतस्यामिमुखस्याजौ प्राप्तस्त्वमसि तां गतिम्‌ ।॥१५॥ 
महषियों ने युद्धमें रात्रुका सामना करते हुए 
मारे जानेवाले क्षत्रिय के लिए जो उत्तम गति बताई 
है, श्रापने वही गति प्राप्त की है। 
धिगस्तु कृतवर्माणं मां कृपं च महारथम्‌ । 
ये वयं न गताः स्वर्गं त्वां पुरस्छृत्य पाथिवम्‌ ।\१६॥ 
मुभे, कृतवर्मा श्रौर महारथी कपाचायं को मी 
धिक्कार हैकि हम श्राप-जैसे महाराज को श्नागे 
करके स्वर्गलोक में नहीं गये । 
कि नाम तद्भवेत्‌ कमं येन त्वां न ब्रजाम वं। 
हीनानां नस्त्वया राजन्‌ कुतः शान्तिः कुतः सुखम्‌ ।१७ 
राजन्‌ । न जाने वह कौन-सा कमं है, जिससे 
विवश होकर हम श्रापके साथ नहींचल रहैदहै। 
म्रापसे वि्ृडकर हमे शान्ति श्रौर सुख कंसे मिल 
सकते हैँ । 
दुर्योधन जीवसि चेद्‌ वाक्यं श्रोत्रसुखं श्णणु । 
सप्त पाण्डवतः शेषा धातंराष्टरास्त्रयो वयम्‌ ॥१८॥ 
महाराज दुर्योधन ! यदि श्राप जीवित हैँ तो 
कानों को सुख देनेवाली इन बातों को सुनो । पाण्डव- 
पक्ष में केवल सात ग्रौर कौरवपक्षमे मात्र हम तीन 
ही व्यक्िति बच गये हैं| 
ते चेव श्नातरः पञ्च वासुदेवोऽथ सात्यकिः । 


६०१ 


श्रहु च कृतवर्मा च कृषः शारदहतस्तथा ॥१९॥ 
उधर तौ पाचों भाई पाण्डव, श्रीकृप्ण म्रौर 
साघ्यकिं वचे हैँ श्रौर इधर मै, कृतवर्मा तथा शरद्रान्‌ 
के पुत्र करपाचायं रेप रह गये हैँ । 
द्रौपदेया हताः सर्वे धृष्टद्युम्नस्य चात्मजाः 1 
पाञ्चाला निहताः सवं मत्स्यज्ञेषं च भारत ।।२०॥ 
भरतभ्रुषण ! द्रौपदी तथा वृष्टयुम्न के सभी 
पुत्र मारे गये, समस्त पाञ्चालो का संहार कर दिया 
गया श्रौर मत्स्यदेल् की भ्रवदिष्ट सेना भी समाप्त 
हये गई । 
कृते प्रतिकृतं पश्य हतपुत्रा हि पाण्डवाः । 
सौप्तिके क्षिबिरं तेषां हृतं सनरवाहनम्‌ ।॥२१॥ 
राजन्‌ ! देखिए, शातरुश्नो कौ करनी काकंसा 
बदला चुकाया गया । पाण्डवां के भी सारे पुत्र मार 
डालते गये । रात में सोते समय मनुप्यों ग्रौर वाहनौ 
सहित उनके सारे दिविरकानाश कर द्विया गया। 
मया च पापकर्मासौ धृष्टद्युम्नो महीपते ! 
प्रविश्य शिबिरं रात्रौ पशुमारेण मारितः ।२२॥ 
है भूपाल ! मैने स्वयं रातके समय शिबिर में 
प्रविष्ट होकर पापाचारी धृष्टच्यम्नं को पञ्चुभ्नोंकी 
भांति गला घोंटकर मार डालाहै। 
सञ्जय उवाच 
दु्थोधनस्तु तां वाचं निञ्ञस्य मन्तः प्रियाम्‌ । 
प्रतिलभ्य पुनश्चेत इदं वचनमन्रवीत्‌ ।।२२३॥ 
सञ्जय कहते हँ यह्‌ मन को त्रिय लगनेवाली 
वात सुनकर दुर्योधन को पुनः होर प्रा गया भ्रौर वह्‌ 
इस प्रकार बोला 
न मेऽकरोत्‌ तद्‌ गाङद्धेयो न कर्णो न च ते पिता। 
यत्‌ त्वया कृपभोजाम्यां सहितेनाद्य मे तम्‌ ॥२४॥ 
“मित्रवर | ्राज श्राचाययं कृप श्रौर कृतवर्माके 
साथ तुमने जो कायं कर दिषायाहै, उसेन गङ्गा 
नन्दन भीष्म, न कणं श्रौरन तुम्हारे पिताजी ही 
कर सके थे। 
स च सेनापतिः क्षुद्रो हतः साधं शिखण्डिना । 
तेन मन्ये मघवता सममात्मानमद्य वे ।२५॥ 
“रिखण्डीसहित वह्‌ नीच सेनापति धृष्टचुम्न 
मार डाला गया, इससे भ्राज निश्चय ही मँ श्रपने को 


६०६ 


इन्द्रके समान समभताहं। 
स्वस्ति प्राप्नुत भद्रं वः स्वगे नः संगमः पुनः । 
इत्येवमेक्त्वा तुष्णीं स कुरराजो महामनाः ॥२६॥ 
प्राणानुपास्‌जद्‌ वीरः सुहृदां दुःखमूत्सुजम्‌ । 
श्रपाक्रामद्‌ दिवं पुण्यां शरीरं क्षितिनाविश्चत्‌ ।\२७॥ 
तुम सव लोगों का केत्याण हौ ! तुम्हे सुख 
प्राप्त ही । प्रव स्वभन दी हम लोगों का पुनपसिलन 
होगा 1” एेसा कठकर महामनस्वी वीर कुरुराज 
दुर्योधन चप ष्टो गया प्रौरभ्रपने मुहुर केलिएद्‌ःत 
छोडकर उसने श्रपने प्राण त्याग दिये । वह स्वयं तो 
पुण्यधाम स्वगंलोक में चला गया परन्तु उसका पाथिव 


महाभारतम्‌ 


शरीर पृथिवी पर ही पड़ा रह गया । 

एवं ते निधनं यातः पुत्रो दुर्योधनो नुप। 

भ्रगर थात्वा रणे शुरः परचाद्‌ विनिहतः परः ।\२८॥ 
प्रजेश्वर ! इस प्रकार श्रापका पुत्र दुर्योधन मृत्यु 

को प्राप्त हुश्रा । वह समराद्खण में सबसे पहले गया 

था श्रौर सवसे पीले रातरश्रों हारा मारामया। 

एवमेष क्षयो वृत्तः कुर्पा।ण्डवसेनयोः । 

घोरो विज्ञसनो रौद्रो राजन्‌ दुमंन्त्िते तव ।\२६॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार प्रापकी कुमन्वरणा के कारण 

वौरव श्रौर पाण्डवो का सेनाश्रौंका यह्‌ घोर एवं 

मयंकर विनाश-कार्यं सम्पन्न हरा है । 


इति महाभारते सौप्तिकपर्वणि चतुर्थोऽघ्यायः ।\४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 


धृष्टयुम्न के वध का वृत्तान्तं सुनकर युधिष्ठिर का विलाप, द्रोपदी का क्िबिर में श्राकर मारे हुए 
पुत्रादि कौ देखकर शोकातुर होना, भोमसेन का प्रत्वत्थामा को मारने फे लिए प्रस्थान 


वैस्पायन उवाच 

तस्यां रात्यां व्यतोतायां घुष्टद्युम्नस्य सारथिः । 
शशंस धमराजाय सौप्तिके कदनं कृतम्‌ ।।१। 

वेशस्पायनजौ कहते हँ राजन्‌ ! उस रात्रिक 
व्यतीत होने पर धृष्टद्युम्न के सारथि ने, रात्रिम सोते 
समयजो नरसंह्‌।र किया गया था, उसक्रा समाचार 
धमराज से कठ्‌ सुनाया । 

मूतं उवाच 

द्रोपदेया हता राजन्‌ दुपदस्याःमजंः सह्‌ । 
प्रमत्ता नि्जि विश्वस्ताः स्वपन्तः श्षिषिरे स्वके !।२॥। 

सारथि ने कहा- राजन्‌ ! दपद के पुत्रोसहित 
देवी द्रौपदी के भी सार पत्र मारेगये। वे रात्रिम 
म्रपने शिबिर में निदिचन्त एवं भ्रसावधान होकर सो 
रहै थे । 
कृतवमेणा नृशंसेन गौतमेन कृपेण च । 
श्ररवत्थास्ना च पापेन हतं वः शिविरं निति ॥३।। 

क्रूर कृतवर्मा, गौतमवंशी छृपाचायं श्रौर पापी 
ग्रर्वत्थामा ने रात्रिम प्नाक्रमण करके प्रापक सार 
शिविर का विनाश कर डाला। 
प्रहुमेकोऽव शिष्टस्तु तस्मात्‌ संन्यान्महामते ! 


मुक्तः कथंचिद्‌ धर्मात्मन्‌ व्यग्रस्य कृतवमेणः ।॥४॥ 
महामते ! धमत्मिन्‌ ! उस विशाल सेनामेँसे 
प्रकेला भ ही किसी प्रकार वचकर निकलभ्रायाहूं | 
कृतवर्मा दूसरो को मारनेमे लगा हृ्रा था, इसलिए 
मे उस संकट से वच सका हूं । 
तत्‌ श्रुट्ना चाक्यमशिवं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
पपात मह्यां दुधषंः पुत्रशोकप्तमन्वितः ॥५। 
वह्‌ श्रमङ्गंल वचन सुनकर दुधेषं कुन्तीपुत्र राजा 
युधिष्ठिर पुत्ररोक से सन्तप्त हो पृथिवी परमिर 
पड़ 
लम्धचेतास्तु कौन्तेयः शोकधिह्वलया गिरा। 
जित्वा रात्रून्‌ जितः पदचात्‌ पयेदेवयदातंवत्‌ ।६। 
फिर होश में घ्राने पर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर 
रोकाकुलवाणी द्वारा श्रातं की भाति विलाप करने 
लगे- “हाय ! मै शत्रुश्रों को पहले जीतकर पौ 
परास्त हो गया । 
दुविदा गतिर्थनिामपि ये दिन्यचक्षुषः। 
जीयमाना जयन्त्यन्ये जयमाना वयं जिताः ।\७॥ 
“ पे लोग दिव्यदृष्टि से सम्पन्न हैँ, उनके लिए 
भी पदार्थो की गति को समभना श्रत्यन्त दुष्कर है । 


सौप्तिकपवं : पञ्चमोऽध्यायः 


हाय । दुसरे लोग तो हारकर जीतते है, परन्तु हम 
लोग जीतकर हार गये हैं| 
हत्वा श्रातुन्वयस्यांर्च पितुन्पुत्रान्ुहृद्गणाम्‌ । 
बन्धूनमात्यान्पो्त्राईच जित्वा सर्वाञ्जिता वयम्‌ ।\८॥ 
“हमने मादरयो, समवयस्छ सिक्र, पितृतुल्य पुरुप, 
पुत्रो, सुहृद्गणो, बन्धृश्रो, मन्त्ियों श्रौर पौत्रोंकी 
हत्या करके उन सवको जीतकर विजय प्राप्त की 
थी, किन्तु प्रब शवु्रौं ाराहम ही पराजित हौ गये । 
क्णिनालीकदष्ट्स्य खड्गजिह्ुस्य संयुगे 
चापव्यात्तस्य रौद्रस्य ज्यातलस्वननादिनः ॥&॥1 
रदस्य नरसिहंस्य संग्रामेष्वपलायिनः । 
ये व्यमुञ्चन्त कणस्य प्रमादात्‌ त इमे हताः \१०॥ 
“क्रोध मे भरा हृभ्रा कणं मनुष्यो में सिहके 
समान था । कणि प्रर नालीक नामक बाण उसको 
दादु ्रौर युद्ध में उटी हई तलवार उसको जिह्वा 
थी । धनुष का खीचना ही उसका मुँह फलाना था । 
प्रत्यञ्चा की टकार ही उसकी दहाडके समान थी । 
युद्ध मे कभी पीठ न दिखानेवाले उस भयंकर पुरुष- 
सिहुके हाथसे जो जीवित छूट गये,वे हीयेमेरे 
सगे-सम्बन्धी श्रपनी ्रसावधानीके कारण मार डले 
गयेहैं। 
न हि प्रमादात्‌ परमस्ति करिचिद्‌ 
वधौ नराणामिह जीवलोके । [] 
प्रमत्तमर्था हि नरं समन्तात्‌ 
त्यजन्त्यनर्थाशच समाविशन्ति ॥११॥ 
“दूस संसार मे मनुष्यों के लिए प्रमाद से बढ़कर 
दूसरी कोई मृष्यु नहींहै। प्रमादी मनुष्यको सारे 
प्रथं सबश्रोर सेत्याग देते श्रौर अ्रनथं विना 
बुलाये ही उसके पास चलेश्राते हैँ । 
न॒हि प्रमत्तेन नरेण शक्यं 
विद्या तपः श्रीविपुलं यशी वा ।[ | 
पदयाप्रमादेन निहत्य शतरन्‌ 
सर्वान्‌ महेन्द्रं सुखमेधमानम्‌ ।।१२॥ 
“प्रमादी मनुष्य कभी विद्या, तप, वभव श्रथवा 
महान्‌ यश्च नहीं प्राप्त कर सकता । देखो, देवराज 
इन्द्र प्रमाद त्याग देनेके ही कारण भ्रपने सारे शत्रभ्नो 
का संहार करके सुखपूवेक उन्नति कर रहे हैँ । 


६०७ 


भ्रमितं निहताः शयाना 
निःसंशयं ते निदिवं प्रपन्नाः । 
कृष्णां तु शोचामि कथं नु साध्वी 
क्ोकार्णवे साद्य विनक्ष्यतीति ॥१३॥ 
शनुप्रो ने अभपं के वदीभून होकर जिन््रँ सोते 
समयहीमारडालादहै, वेतो निःसन्देट्‌ स्वलोक 
मे पहुंच गये हैँ) मुकेतो उयसनी साध्वी द्रौपदी की 
चिन्ताहो रहीहैजो भ्राज शोक-नागर मँ बकर 
नष्टहोजानेकी दामे पहुंच गरईरै। 
श्नातु इच पुत्रञ्च हतान्‌ निश्ञम्य 
पाञ्चालराजं पितरं च वृद्धम्‌ ! 
ध्रुवं विसंज्ञा पतिता पुथिष्यां 
सा शोष्यते श्ोककरशाद्धयष्टिः । १४।। 
"एक तो पहले ही निरन्तर शोक के कारणक्षीण 
होकर उसकी देह सूखी लकड़ी के समान दहो गई है । 
दूसरे जव वह श्रपते माद्यं, पुत्रों भ्रौर बढ पिता 
पाञ्चालराज द्ुण्द कौ मृत्यु कासमाचार सुनेगी त्वे 
म्नौर भी सुख जाएगी भ्रौर निश्चय ही भ्रचेत होकर 
भूमि पर भिर पडेगी ।'' 
इत्येवमातंः परिदेवयन्‌ स 
राजा कुरूणां नकुलं बभाषे । 
गच्छानयेनाभिह मन्दभाग्यां 
समातुपक्षामिति राजपुत्रीम्‌ ।।१५। 
इस प्रकार श्रार्तस्वर्‌ से विलापकरते हुए कुर- 
राज युधिष्ठिरने नकुल से कटा--"“भाई! जाग्र, 
मन्दभागिनी राजकुमारी द्रौपदी को उसके मातृपक्ष 
की स्तियोंके साथ यहाँ लिवा लाभ्रो 1” 
मा्रीसुतस्तत्‌ परिगृह्य वाव्रयं 
धर्मेण धरम॑प्रतिमस्य 
ययौ रथेनालयमाश्ु देव्याः 
पाञ्चालराजस्य च यप्र दाराः ॥१६॥ 
माद्रीकुमार नकुल ने धर्माचरणकै द्वारा साक्षात्‌ 
धर्मराज की समानता करनेवाले राजा युधिष्ठिरिकौ 
प्राज्ञा शिरोधायं करके रथके द्वारा तुरन्त ही महा- 
रानी द्रौपदी के उस भवन की श्रोर प्रस्थान किया, 
पाञ्चालराजके घरकी भी महिलाएं रहती 
धीं। 


राज्ञः। 


६०८ 


प्रस्थाप्य माद्रीसुतमाजमीढः 
शोकादितरतेः सहितः सृहूद्िः। 
ददं ॒पुत्रान्‌ सुहृदः सखींश्च 
भुमौ शयानान्‌ रुधिराद्रं गात्रान्‌ ॥ १७ 

माद्रीकुमार को वहाँ मेजक्रर ग्रजमीढकुलभूषण 
युधिष्ठिर ने शोकाकुल हौ समी सृहदों के साथ 
[शिविरमें जाकर | श्रपने पुत्रौ, सृहुदों ग्रौर सखाभ्रों 
कोदेखा जो रक्त से लथपथ होकर पृथिवी पर पड़े 
ये । 
स दृष्ट्वा निहतान्संख्ये पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तयाः। 
महादुःखपरीतात्मा वभूव जनमेजयः ।\१८॥। 

जनमेजय । भ्रपने पुत्रो, पौत्रं श्रौर मित्रोंको 
युद्ध मेमारा गयादेख राजा युधिष्ठिर काहूदय 
महान्‌ दुःख से सन्तप्त हो उठा । 
तमश्रुपरिपुणक्िं वेपमानमचेतसम्‌ । 
सुहदो भृशसंविग्नाः साग्त्वयाञ्चक्रिरे तदा ॥१६। 

उनकी ्रंखें म्रासुभ्रों से भर श्राई, शरीर काँपने 
लगा श्रौर चेतना लुप्त होने लगी । उनकी एेसी दशा 
देख उनके सुहृद्‌ प्रत्यन्त व्याकुल हो उस समय उन्हे 
सान्त्वना दने लगे । 
ततस्तस्मिन्‌ भषणे कल्पो रथेन।दित्यवचंसा । 
नकुलः कृष्णया सार्धंमुषायात्‌ परमातंया ।२०॥ 

इसी समय सामर्थ्य्ञाली नकुल सूयं के समान 
तेजस्वी रथके द्वारा शोकसे प्रत्यन्त पीडित हुई 
द्रौपदी को साथ लेकर वहाँ ग्रा पहुंचा । 
उपप्लव्यं गतासा वु श्रुत्वा सुमहुदश्रियम्‌ । 
तदा विनाशं सर्वेषां पुत्राणां व्यथिताभवत्‌ ॥२१॥ 

उस सम्नय द्रौपदी उपप्लव्य नगर मं गई हुई थी, 
वहाँ ्रपने सारे पुत्रौ के मारे जाने का भ्रव्यन्त श्रप्रिय 
वृत्तान्त सुनकर वह्‌ व्यथित हौ उटी थी । 
कम्पमानेव कदली वातेनाभिसमीरिता। 
कृष्णा राजानमासाद्य शोकार्ता न्यपतद्‌ भुवि ।२२॥ 

राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचकर शोकसे व्याकुल 
हई द्रौपदी हवा से हिलाई गई कदली के समान 
कम्पित हो भूमि पर गिर पडी। 
ततस्तां पतितां दृष्ट्वा संरम्भी सत्यविक्रमः । 
बाहुभ्यां परिजग्राह समूत्पत्य वृकोदरः ॥२३॥ 


महाभारतम्‌ 


सा समादवासिता तेन भीमसेनेन भामिनी । 
रुदती पाण्डवं कृष्णा सा हि मारतमन्रवीत्‌ ॥२४।। 
उसे गिरी हई देख कोध मेँ भरे हुए सत्यपराक्रमी 
भीमसेन ने उछलकर दोनों वाहो से संभाला भ्नौर 
उस मानिनीको धीरज बंधाया। उस समय रोती 
हई कृष्णा ने भरतनन्दन पाण्डुपत्र युधिष्ठिर से 
कहा 
शोकस्तपति मां पाथं हताक्ञन इवाश्रयम्‌ । 
तस्य पापकृतो दौणेनं चेदद्य त्वया रणे ॥२५॥ 
ह्यते सानुबन्धस्य युधि विक्रम्य जीवितम्‌ । 
इहैव प्रायमासिष्ये तन्निबोधत पाण्डवाः ॥२६॥ 
"पाथं ! गोक मुभ उसी प्रकार सन्तप्त कर 
रहादहै, जेसेश्राग श्रपने श्राधारभूत काष्ठ कोही 
जला उालती है । यदि भ्राज श्राप रणभ्रूमिमें परा- 
क्रम प्रकट करके सगे-सम्बन्धियों सहित पापी द्रोणपुत्र 
के प्राण नहं हरलेते है, तो मै यहीं नशन करके 
भ्रपने जीवन का श्रन्त कर दुंगी ! पाण्डवो ! आप 
सब लोग इस बात को कान खोलकर सुन ले ।” 
एवमुक्तबा ततः कृष्णा पाण्डवं प्रत्युपाविशत्‌ । 
युधिष्ठिरं याज्ञसेनी धमेराजं य्ञस्विनी ।।२७॥ 
दसा कहकर यशस्विनी दुपदकरुमारी कृष्णा पाण्डु- 
पत्र युधिष्ठिर के सामने ही श्रनशन के लिए बैठ गर्ई। 
दृष्ट्बोपविष्टां राजिः पाण्डवो महिषौ प्रियाम्‌ । 
प्रत्युवाच स धर्मात्मा द्रोपदीं चारदश्ेनाम्‌ ॥२० 
अपनी प्रिय महाराणी परम सुन्दरी द्रौपदीको 
ग्रनशन के लिए वेँठी देख धर्म्मा राजपि युधिष्ठिर 
ने उससे कहा-- 
धम्थं धर्मेण धमे्ञे प्राप्तास्ते निधनं शुभे । 
पुत्रास्ते श्रातरइ्चंव तान्न शोचितुमहंसि ।॥२९॥ 
“शुभे । तुम धमं को जाननेवाली हौ । तुम्हारे 
पत्रो श्रौर भाइयो ने धमंपूवंक युद्ध करकं धर्मानुकूल 
मृघ्यु प्राप्त की है, ग्रतः तुम्हं उनके लिए रोक नहीं 
करना चाहिए 1 
स कल्याणि वनं दुर्गं दूरं द्रौणिरितो गतः 
तस्थ त्वं पातनं संख्ये कथं ज्ञास्यसि शोभने ॥३०॥ 
“कल्याणि ! द्रौणपुत्र तो य्ह से भागकर दुगेम 
वनम चला गया है) शोभने! यदि उसे युद्धमेमार 
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गिराया जाए तो भी तुमह इसका विश्वास कंसे 
होगा?“ 
द्रौपद्युवाच 
द्रोणपुत्रस्य सहजो मणिः श्षिरसि मे भुतः । 
निहत्य संस्ये तं पापं पश्येयं मणिमाहूतम्‌ । 
राजच््िरसि ते कृत्वा जीवेयमिति मे मतिः ॥३१॥ 
दरौपदी बोली महाराज ! मैने सूनादहै कि 
द्रोणपुत्र के मस्तक में एक मणिदहैजो उसकै जन्मके 
साथ ही उत्पन्न हूर्ईहै। उसपापीको युद्धमें मार- 
कर यदि वह्‌ मणिनादी जाएगी तो मुभे उसकी 
मृत्यु का विर्वास हो जाएगा । राजन्‌ ! उस मणि 
को श्रापके सिर पर धारण कराकरदही मै जीवन 
घारण कर स्कगी, एेसा मेरा दृढ निश्चय है । 
तश्नस्पायनत उवाच 
इत्युक्त्वा पाण्डवं कृष्णा राजानं चारुदशंना । 
भीमसेनमथागत्य परमं वाक्यमब्रवीत्‌ ।३२॥ 
वेश्म्पायनजी कहते हँ -पाण्डपुतर राजा युधिष्ठिर 
से ठेसा कहकर सुन्दरी कृष्णा भीमसेन के पास श्राई 
भ्रौर यह उत्तम वचन बोली-- 
त्रातुमर्हसि मां भीम क्षत्रधर्म॑मनुस्मरन्‌ । 


६०६. 


जहि तं पापकर्माणं शाम्बरं मघवानिव ।२३॥। 
"श्रिय भीम! श्रापक्षतरियधमं का स्मरण करके 
मेरे जीवन की रक्षा कर सकते हैँ । वीर ! जैसे इन्र 
ते शम्बर का विनाश क्रियाथा, वैसेद्दी श्रापभी 
परापरी अ्रइवत्थामा का वधकरे।"' 
तस्या बहुविधं दुःखान्निशम्य परिदेवितम्‌ । 
नामषंयत कौन्तेयो भीमसेनो महाबलः ॥२४॥ 
दुःखके कारण द्रौपदी का यह्‌ भाँति-भांतिका 
विलाप सुनकर महाबली कुन्तीपुत्र भीमसेन इसे सहन 
नहीं कर्‌ सके । 
स फाञ्चनविचित्राद्धमाररोह महारथम्‌ । 
श्रादाय स्चिरं चित्रं समर्गेणगुणं धनुः \३५॥ 
नकुलं सारथि कृत्वा द्रोणपृत्रवधे धुतः । 
विस्फायं सशरं चापं तुणंमःवाननोदयत्‌ ।।३६। 
वे द्रोणपुच्न के वध का निङ्चवय करक सुव्णंमण्डित 
विचित्र श्रद्धोंवाले रथ पर श्रारूढ हुए । उन्होने बाण 
ग्रौर प्रत्यञ्चासदहित एक सुन्दर एवं विचित्र धनुष 
हाथमे लेकर नकुल को सारथि बनाय। तथा बाण- 
सहित धनुष को फौलाकर तुरन्त ही घोडों को हूंक- 
वाया | 


इति महाभारते सौप्तिकपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


षष्टोऽध्याय। 


प्रहवत्थामा कौ चपलता श्रौर क्रूरता के प्रसङ्धः मे सुददान चक्र मांगने की बात सुनते हूए 
श्रीकृष्ण का भीमसेन की रक्षा के लिए प्रयत्न करने का भ्रादेश् देना 


वैशम्पायन उवाच 
तस्मिन्‌ प्रयाते दुधं्षे यदूनामुषभस्ततः। 
भ्रत्रवीत्‌ पुण्डरीकाक्षः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥१॥ 
वंशम्पायनजी कहते है -राजन्‌ ! दुरधषं वीर 
भीमसेन के प्रस्थान कर देने पर यदुकूलतिलक कमल- 
नयन श्रीकृष्ण ने कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर से कहा-- 
एष पाण्डव ते भ्राता पुत्र्लोकपरायणः। 
जिघासुद्रौ गिमाक्रन्दे एक एवाभिघावति ।२॥ 
“पाण्ड्ुत्र ! ये श्रापके भाई भीमसेन पृत्रशोक 
से शोकाकुल होकर युद्ध में द्रोणकुमारके वधकी 
इच्छा से श्रकेले ही उसपर धावा बोल रहै ह| 


भीमः प्रियस्ते सर्वेभ्यो श्रातुभ्यो भरतषभ । 

तं कइच्छुगतमद्य त्वं कस्मान्नाभ्युपपद्यसे ।।३॥ 
““मरतभूषण ! भीमसेन श्रापको श्रपने समस्त 

माइयों मे सवसे प्रधिक प्रियदहैँ। भ्राजवे संकटे 

पड गये हँ फिर श्राप उनकी सहायता के लिए क्यों 

नहीं जाते ! 

यत्‌ तदाचष्ट पुत्राय द्रोणः परपुरञ्जयः । 

्रस्त्रं ब्रह्मरिरो नाम दहत पृथिवीमपि ।।४॥ 
“शतरश्रो की नगरी पर विजय पानैवाले द्रोणाचार्यं 

ने श्रपने पूत्र को जिस ब्रह्मशिर नामक भ्रस्त का 

उपदेश करिया है वह्‌ सम्पूणं भ्रुमण्डलको दग्ध कर 


&१० 


सकता है । 

तन्महात्सा सहाभागः केतुः सर्वधनुष्मताम्‌ । 

मरत्यमादयदाघा्येः प्रीयमाणो धनञ्जयम्‌ ।\५॥ 
““सम्पूणं धनुधंसें के शिरोमणि महाभाग महात्मा 

दरोणाचायं ने प्रसन्न होकर वहं प्रस्व पहले भ्र्जुन को 

देया था। 

तं पुत्रोऽप्येक एवैनमन्वयाचदमर्षणः । 

ततः प्रोवाच पुत्राय नातिहृष्टमना इव 11 ६॥ 
“उनका इकलौता पत्र श्रर्वत्थामा इसे सहन नहीं 

कर सका, ग्रतः उसने भी श्रपने पितासे उसी ग्रस्त 

के लि प्राथेना की, तत श्राचा्यंने अ्ननमनेपतसे 

ग्रपने पुत्रको भी उस श्रसव का उपदेश कर दिया। 

विदितं चापलं ह्यासीदात्मजस्य दुरात्मनः । 

स्वधमं विदाचायंः सोऽन्वज्ञासत्‌ युतं ततः ॥७॥ 
“उन्हें श्रयते दुरात्मा पृत्र की चपलता ज्ञात थी, 

ग्रतः सब धर्मो के ज्ञाता श्राचार्यं ने श्रपने पुत्रको इस 

प्रकार शिक्षा प्रदान की-- 

परमापद्गतेनापि न स्म तात स्वया रणे 1 

इदमस्त्रं प्रयोक्तव्यं मानुषेषु विशेषतः ॥ ८1 
“पुत्र ! वडी-से-बड़ी विपत्ति मे पड़ने परमभी 

तुम्हें युद्धभमि मे, विश्चेपतः मनुष्यों पर इस भ्रस्त का 

प्रयोग नहीं करना चाहिए 1“ 

इत्युक्तवान्‌ गुरः पुत्रं द्रोणः पङ्चाद्थोक्तवान्‌ । 

नत्वं जातु सतां मागे स्यातेति पुरुषषंम ।€॥ 
“नरश्रेष्ठ । श्रपने पृत्र से एेमा कहकर गुरुद्रोण 

पुनः उससे बोले “पुत्र ! मुम सन्देहहै कि तुम 

कमी सप्पुरपों के मागं पर स्थिर नटीं रोगे ।"* 

स तदाज्ञाय दृष्टात्मा पितुघचनमप्रियम्‌ । 

निराज्ञः सवेकल्याणेः शोकात्‌ प्यचरःमहीम्‌ ।१०॥ 
“पिताके इस भ्रत्रियं यचन को सुन श्रौरसमभ- 

कर दुरात्मा द्रोणपुत्र सव प्रकार के कल्याण की 

भ्राला छोड़बेठा श्रौर शोक मे पीडित हौ पृ्रिवी 

पर विचरने लगा । 

ततस्तदा कुरुश्रेष्ठ वनस्थे त्वयि भारत। 

श्रवसद्‌ हारकामेत्य वृष्णिभिः परमाितः ।\११॥। 
“भरतभरुषण ! कुरुश्रेष्ठ ! तत्पश्चात्‌ जब तुम 

वन मे थे, उन्हीं दिनों श्रश्वत्यामा द्ारकामें प्राकर 


महाभारतम्‌ 


हने लगा । वहाँ वृष्णिवंचियो नै उमा वड़ा सत्कार 
किया । 
स कदाचित्‌ समुद्रान्ते वसन्‌ हारवतीमनु । 
एक एकं समागम्य मामुवाच हसन्निव ॥ १२॥ 
एक दिन द्वारका मेँ समूद्र-तट पर रहते समय 
उसने श्रकेले ही मु श्रकेते के पास श्राकर हसते 
हुण-से कटा 
यत्‌ तदग्रं तपः कृष्णं चरन्‌ सत्यपराक्रमः । 
श्रगस्त्याद्‌ भारताचायः प्रत्यपद्यत मे पिता ॥ १३॥ 
प्रस्तरं ब्रह्मशिसो नामं देवगन्धर्वपुजितन्‌ । 
तदच मथि दाक्चाहं यथा पित्तरिमे तथा ॥१४॥ 
ग्रस्मत्तस्वदुषादाय दिव्यमस्त्रं यडूत्तम । 
ममाप्यस्त्रं प्रयच्छ त्वं चक्रं रिपुहृणं रणे ॥१५॥ 
""दशाहैनन्दन ! श्रीक्राण  भरतवंश के श्राचा्यं 
मेरे सत्यपराक्रमी पिताने कटोरपर करके मह्षि 
श्रगस्त्यसे जो ब्रह्मस्व प्राप्त किया था, वह्‌ देवों श्रौर 
गन्धर्वो ट्रारा सम्मानित श्रस्त्र इस समय पिताके 
समान मेरे पास मी विद्यमान है, ग्रतः यदृशचेष्ठ ! 
म्राप मुभसे वह्‌ दिग्यास्त लेफर उसके वदले मेँ युद्ध- 
भूमिमें शत्रुसंहारक श्रपना “सुदशंन चक्र नामकं ग्रस 
मुभ दे दीजिए 1 
स राजन्‌ प्रीयमाणेन मयाप्युक्तः कृताञ्जलिः । 
याचमानः प्रयत्नेन मत्तोऽस्त्रं भरतषभ ॥१६।। 
"“भरतभूपण । वह्‌ हाथ जोड़ बड़ प्रयत्न के हारा 
मूसे श्रस्व की याचनाकररहाथा, तव मैनेमी 
प्रसन्नतापूवंक ही उससे कहा-- 
देवदानवगन्धवंमनुष्यपतगोरगाः । 
न समा मम वीर्यस्य शतांशेनापि पिण्डितः ॥१७॥ 
“ब्रह्मन्‌ ! देवता, दानव, गन्धवं, मनुप्य, पक्षी 
ग्रौरनाग- यसव मिलकर भी मेरे पराक्रम के सौवं 
ग्रस की भी समानता नहीं कर सक्ते। 
इदं धनुरियं श्क्तिरिदं चक्रमियं गदा। 
यद्यदिच्छसि चेदस्त्रं मत्तस्तत्‌ तद्‌ ददामि ते ॥१८॥ 
“यह्‌ मेरा धनृप है, यह्‌ शक्तिद, यह्‌ चक्रहै 
ग्रौर यह्‌ गदा है । तुम जो-जो अस्त्र मुभसे लेना 
चाहते हो, वही वह्‌ तुम्हँ दिये देता हं । 


सौप्तिकपवं : षष्ठोऽध्यायः 


यच्छक्नोसि समुदयन्तु प्रयोक्तुमपि वा रणे । 

तद्गृहाण विनास्त्रेण यन्मे दावुमभीप्ससिं ॥\१६॥ 
“तुम मुभे जौ प्रस्व देना चाहते हो, उसे दिये 

बिना ही युद्कषेत्र मे मेरे जिस हथियार की उठा 

श्रथवा चला सको, उसे हीने लो 1" 

स॒ युनाभं सहस्रारं वच््रनाममयस्मयम्‌ । 

वव्रे चक्रं महाभागो मत्तः स्पधंन्मया सह्‌ \२०॥ 
"तव उपस महाभाग नेमेरे साथ स्पर्धा रखते हुए 

मुमसे मेरा वह्‌ लोहमय चक्र मगा, जिसकी सुन्दर 

नाभिमें वज्र लगा हुभ्रा है श्नौर जो एक सहस्र श्रो 

से सुशोभित होता है । 

गृहाण चक्रमित्युक्तो मया तु तदनन्तरम्‌ । 

जग्राहोत्पत्य सहसा चक्रं सव्येन पाणिना ॥२१॥ 
“मैने भी कह्‌ दिया- ` ले लौ चक्र, मेरे इतना 

कते ही उसने सहसा उछलकर वाएुं हाय से चक्र 

को पकड़ लिया। 

न॒ चैनमश्कत्स्यानात्‌ संचालयितुमप्युत । 

ग्रथनं दक्षिणेनापि गृहीतुमुपचक्रमे ॥२२॥ 
“परन्तु वह उसे श्रपने स्थान से हिला भी नहीं 

सका । तब उसने उसे दाहिने हाथ से उठनेका 

प्रयत्त प्रारम्भ किया। 

सर्वेयत्नवलेनापि गृह्णन्न तदकः्पयत्‌ । 

ततः सर्वबलेनापि यद॑तन्न शशाक सः ।\२३॥ 

उद्यन्तुं वा चालयितुं द्रौणिः परमदुमनाः । 

कत्वा यत्नं परिशरास्तः स म्यवतंत भारत ॥२४। 
"सारा प्रयत्न श्रौर सारी शक्ति लगाकर भी जब 

वह्‌ उस चक्र को पकडकर उठा या हिलान सका, 

तव श्रश्वत्यामा मन-ही-मन श्रत्यन्त दुःखी हुश्रा। 

हे भारत ! प्रयत्न करके थक जाने पर वह्‌ उसे प्राप्त 

करने की चेष्टा से निवृत्तौ गया] 

निवृत्तमनसं तस्मादभिभ्रायाव्‌ विचेतसम्‌ । 

ग्रहमामन्य संविग्नमइवत्थासानमन्रुवम्‌ ॥।२५। 
"जब उस संकल्प से उसका मन हट गया श्रौर 

वहु दुःखसे प्रचेत एवं उद्धिग्न हौ गया, तव मैने 

ग्र्वत्थामा को बुलाकर कहा- 

यः सदैव मनुष्येषु प्रमाणं परमं गतः । 

गाण्डीवधन्वा शवेतान: कपिप्रवरकेतनः ॥२६।। 


६११ 


तेनापि सुहुदा रह्मन पार्थेनाद्लिष्टकमेणा । 
नोक्तुर्व॑मिदं वाक्यं यत्‌ स्वं मामभिभाषते ।1२७॥ 
“'बह्यन्‌ ! जो मनुष्य-समाजमे सदाही परम 
प्रामाणिक समभे जाते है, जिनके पास गाण्डीव घनुप 
श्रौर इवत घोडे है जिनकी ध्वजा पर श्रेष्ठ वानर 
विराजमान होता है, श्रनायास ही महान्‌ कमं करने- 
वाले मेरेउस प्रिय मृहृद्‌ कुन्तीकुमारस्नर्जुननेभी 
पहले कभी एेसी बात नही कही शी, जौ प्राज तुम 
मुभसे कह रहे हो । 
ब्रह्मचर्यं महद्घोरं चीर्त्वा द्वारक्ञवरषिकम्‌ । 
हिमवत्पादर्वमास्थाय यो मया तयसा्भितः ॥\२८॥ 
समानद्नतचारिण्यां रक्रिमिण्यां योऽन्वजायत । 
सनत्कुमारस्तेजस्वी प्रद्युम्नो नाम मे सुतः ॥।२६॥ 
तेनाप्येतम्महद्‌ दिव्यं चक्रमप्रतिमं रणे । 
न प्राथितमश्रुनमूढ यदिदं प्रथितं त्वया ॥३०॥ 
““मूढ्‌ ब्राहमण ! मने बारह वपं तक घोर ब्रह्म 
चयं का पालन करके हिमालय की घाटीमें रहकर 
बड़ भारीतप केद्वारा जिसे प्राप्त कियाधा,मेरे 
समान व्रतपालन करनेवाली रुकमणीदेवी कै गर्भसे 
जिसका जन्म हुश्रा है, जिसके ल्प मे साक्षात्‌ तेजस्वी 
सनत्कुमार ने ही मेरे यहाँ जन्म लिया है, वह प्रचुम्न 
मेरा श्रिय पुत्रै रणभूमि मं जिसकी कीं तुलना 
नहीं है, मेरे इस परम दिव्य चक्र को कभी उस 
प्रय॒म्नने भी नहीं माँगा था, जिसकी भ्राज तुमने 
मांगकीदै। 
रामिणातिबलेनेतन्नोदतपूरं कदाचन । 
न गदेन न साम्बेन यदिदं प्राथितं त्वया ।\३१॥ 
“"श्रत्यन्त बलशाली वलरामजी ने मी पहल कभी 
एेसी बात नहीं कटी है । ज्सितुमने मांगाहै, उसे 
गद श्रौरसाम्ब ने भी कमीनेने की दच्छानरीं 
की। 
भारताचार्थ पुत्रस्त्वं मानितः सवेयादवेः। 
चक्रेण रथिनां श्रेष्ठ कं नु तात पुुत्ससे ॥३२॥ 
"तात ! रथिरयों में श्वष्ठ । तुम तो भरतक्रुलके 
प्राचार्य के पृत्र हौ । समस्त यादवा ने तुम्हारा बडा 
सम्मान क्रिया है, फिर बताभ्रो तो सही, इस चक्रं के 
दवारा तुम किसके साथ युद्ध करना चाहते हो ? 


६१२ 


एवमुक्तो मया द्रौणिर्मामिदं प्रत्युवाच ह॒ । 
प्रयुज्य भवते पुजां योत्से कृष्ण त्वया सह ॥३३॥। 
प्राथितं ते मथा चक्रं देवदानवपुजितम्‌ । 
श्रजेयः स्यामिति विभो सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ।॥२३४॥ 
“जव मैने इस प्रकार पृछा, तब द्रोणपृत्रने मुकं 
यह्‌ उत्तर दिया-- श्रीकृष्ण | मँ श्रापकी पूजा करके 
फिर श्रपके साथ युद्ध करूंगा । प्रभो ! मै सच कहता 
हं करि मैने इग देव-दानवपुजित चक्र को श्रापसे इसी- 
लिए माँगा था, कि इसे पाकर गँ प्रजेय हो जाञ। 
त्वत्तोऽहं दुर्लभं काममनवाप्यैव केशव । 
प्रतियास्यामि गोविन्द श्षिवेनाभिवदस्व माम्‌ ।।२५॥ 
“ “परन्तु केशव ! श्रव मैं श्रपनी इस दुलेभ कामना 
को श्रापत्ते प्राप्त क्रिये बिना ही लौट जाङ्गगा। 
गोविन्द ! श्राप मभ केवल इतनाकटदंकि तैरा 
कल्याण हौ ।' 
एतत्‌ सुभीमं भोमानामुषभेण स्वया धृतम्‌ । 


महाभारतम्‌ 


चक्रंम्रतिचक्रेण भुवि नान्योऽभिप्यते ।।३६।। 
“ यह्‌ चक्रं म्रत्यन्त भयंकरहै श्रौरभ्रापभी 
भयानक वीरोकेरिरोमणि है ज्रापकरे किसी विरोधी 
के पास एेसा भयानक चक्र नहींहै। श्रापनैही इसे 
धारण कर रखाहै। इस भतन पर दुसरा कोर 
मनुष्य इसे नहीं उठा सकता ।* 
एतावदुकत्वा द्रौ णिर्मा युग्यानइवान्‌ धनानि च । 
श्रादायोपययौ काले रः्नानि विचिधानि च ॥\३७॥। 
“मभस इतना ही कहकर द्रोणपूत्र श्रवत्थामा 
रथ में जोतने योग्य घोडे, धन श्रौर नाना प्रकार के 
रत्न लेकर वहां से यथासमय लौट गया । 
ससंरम्भी दुरात्माच चपलः करूर एवच। 
वेद चास्तं ब्रह्मि रस्तस्माद्‌ रक्ष्यो वृकोदरः ।1३८॥ 
“वह क्रोधी, दुष्टात्मा, चपल श्रौर करूर है । साथ 
ही उसे ब्रह्यास् का भी ज्ञान है, प्रतः उससे भीमसेन 
की रक्ना करनी चाहिए ।' 


इति महाभारते सौप्तिकपर्वणि षष्ठोऽध्यायः \\६॥ 


सप्तमोऽध्याय! 


शरीृष्ण प्रादि का भीम के पचे जाना, भीम का गङ्गातट पर प्ुवकर श्रदवत्थामा को ललकारना, 
नररवत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, जिसके निवारणार्थं श्र्जुन का भी ब्रह्मास्त्र चछोडना 


वैशम्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा युधां श्रेष्ठः सर्वयादवनन्दनः । 
सर्वायुधवरोपेतमाररोह रथोत्तमम्‌ ।\१॥ 
वेशञम्पायनजी कहते है समस्त यादवकुल को 
ग्रानन्दित करनेवाले योद्धाग्नों मेँ श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ठेसा 
कहकर सम्पूणं श्रेष्ठ ब्रायुधों [शस्त्रो ] से सम्पन्न 
उत्तम रथ पर श्रारूढ्‌ हुए । 
भ्रजुनः सस्यकर्मा च कुरुराजो युधिष्ठिरः । 
प्रश्ोभेतां महात्मानो दाज्ञाहंमभितः स्थितौ ।२॥ 
सत्यपराक्रम प्र्जुन श्रौर कुरराज युधिष्ठिर - 
ये दोनों महात्मा श्रीटृष्ण के दोनों श्रोर बैड हृए 
म्रत्यधिकर सुशोभित हो रहै थे । 
ते समच्छैन्नरव्याघ्राः क्षणेन भरतम । 
भीमसेनं महेष्वासं समनुद्रुत्य वेगिताः ।1३॥ 


पीले रथ दौडाकर क्षणमरमें महाधनुधंर भीमसेन के 

पास जा पहुंचे । 

क्रोधदीप्तं तु कौन्तेयं द्िषद्थे समुद्यतम्‌ । 

नाहकनुवन्‌ वारयितुं समेत्यापि महारथाः \+४॥ 
उस समय कुन्तीकुमार भीमसेन क्रोध से प्रज्व- 

लितहो त्रु कासंहार करने पर तुले हए थे, श्रतः 

वे तीनों महारथी उनसे भिलकर भी उन्हँ रोकन 

सके । 

स तेषां प्रक्षतामेव श्रीमतां दृढधन्विनाम्‌ । 

ययो भागीरथीतीरं यत्र दरौणिः स्म धूयते ।।५॥ 
उन सुदृढ धनुर तेजस्वी वीरो के देखते-देखते 

वे भागीरथी के तट पर जा पटहचा जहां श्ररवत्थामा 

वेठा सुना गया था। 

स॒दस्शं महात्मानमुदकान्ते यज्ञस्विनम्‌ । 


भरतभ्रुषण | वै तीनों नरश्रेऽठ बड़ वेग से पीडे- कृष्णद्रैपायनं व्यसकाीनवृषिभिः सह ॥६॥ 


सौप्तिकपवं : सप्तमोऽघ्यापः 


तं चैव कूरकर्माणं धुताक्तं कुदचीरिणम्‌ । 
रजसा ध्वस्तमाक्तीनं ददश प्रौणिमन्तिके ॥।७॥ 
वर्ह जाकर उन्होने गङ्का के किनारे परम यशस्वी 
महात्मा श्रीकृष्ण दवैपायन व्यास को अ्रनेक मह्ियों 
के साथ बैठे देखा । उनके समीप ही कूरकर्मा द्रोणपुत्र 
भी बैठा दिखाई दिया । उसने ्रपने शरीरम घी 
लगाकर कुर का चीर पहन रखा था । उसके सारे 
श्रद्ध पर धूल छा रही थी । 
तमम्यधावत्‌ कौन्तेयः प्रगृह्य सशरं धनुः । 
भीमसेनो महाबाहुस्तिष्ठ तिष्ठेति चा्रवीत्‌ ।\८॥। 
कुन्तीपुत्र महाबाहु भीमसेन बाणसहित धनुष 
लिये हुए उसकी श्रौर दौड़े श्रौर बोले- श्रे खडा 
रह, खडा रह्‌ ।“ 
स दृष्ट्वा भीमधन्वानं प्रगृहीतशरासनम्‌ । 
घ्ययितमभवद्‌ द्रौणिः प्राप्तं चेदममन्यत ।६॥ 
भयंकर धनुघेर भीमसेन को हाथ में धनुषबाण 
लिये देखकर श्रइ्वत्यामा के हृदय मेँ बड़ी व्यथा हुई 
म्रौर उस घबराहट में उसने यही करना उचित 
समफा। 
स तव्‌ दिव्यमवीनामा परमास्त्रमचिन्तयत्‌ । 
जग्राह च स चेषीकां द्रौणिः सव्येन पाणिना ॥१०॥ 
उसने दीन न होकर उस दिव्य एवं उत्तम भ्रस्त 
का चिन्तन किया, साथही वाये हाथसे एक सींक 
उठाली। 
स तामापवग्रासा्य विव्यमस्त्रमुदे रयत्‌ । 
श्रपाण्डवायेति रुषा व्यसृजद्‌ दारणं वचः ।११। 
उस श्रापत्ति म पड़कर उसने रोषपुव॑क उस 
दिव्यास्त्र का प्रयोग किया ग्रौर मुख से इस कठोर 
वचन का उच्चारण किया--“यह्‌ भ्रस््र समस्त 
पाण्डवो का विना कर डाले ।” 
इत्युक्त्वा राजशादल द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ \ 
सवलोकप्रमोहा्यं तदस्त्रं ॑ प्रमुमोच ह ॥१२। 
नृपश्रेष्ठ ! एसा कहकर प्रतापी श्रर्वत्थामा ने 
सम्पूणं लोको को मोह में डालने केलिए वह्‌ श्रस् 
छोड़ दिया । 
इद्धितेनेव  दाश्ाहेस्तमभिप्रायमादितः । 
्रौणेबुदध्वा महाबाहुरर्जुनं प्रत्यभाषत ।१३॥ 


६१३ 


है राजन्‌ ! दकहनन्दन महाबाहु श्रीछृप्ण 
भ्रश्वत्थामा कौ चेष्टा से उसके मन का भाव पटले 
ही ताड गये थे, श्रत वे प्र्जुन से कहने लगे: 
भरजुनाजुंन यदिव्यमस्त्रं ते हृदि वर्त॑ते । 
द्रोणोपदिष्टं तस्यायं कालः सम्प्रति पाण्डवः ।।१४॥ 
“रजन ! प्रजन ! पाण्डवनन्दन ! श्राचायं द्रोण 
दारा उपदिष्ट जौ दिव्यास्त्र तुम्हारे हृदय मे विद्य- 
मान है, उसके प्रयोग का श्रव यह्‌ समयश्रागयाहै। 
श्नात्णामात्मनश्चव परित्राणाय भारत । 
विसृजेतत्‌ त्वमप्याजावस्त्रमस्त्रनिवारणम्‌ ।१५॥। 
“भरतनन्दन ! माद्यं की श्रौर म्रपनी रक्षाके 
लिए तुम भी युद्धम इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो । 
श्रसवत्थामा के श्रस्तरका निवारण इसीकै द्वाराहो 
सकता है ।” 
केदावेनेवमुक्तोऽथ पाण्डवः परवीरहा । 
भ्रवातरद्‌ रथात्‌ तुणं प्रगृह्य स्रं धनुः ।१६॥ 
श्रीकृष्ण के सा कहने पर शत्रुवीरो के संहारक 
पाण्डुकुमार भ्रजुन धनुष-बाण हाथ मे लेकर तुरन्त 
ही रथ से नीचे उतर गये) 
पर्वमाचार्थपुन्राय ततोऽनन्त रमातमने । 
घ्रातुभ्यदचव सर्वेभ्यः स्वस्तीत्युवत्वा परन्तपः ।॥। १७।! 
देवताभ्यो नमस्कृत्य गुरभ्यश्चैव सर्वशः । 
उत्ससनजं कषवं ध्यायन्नस््रमस्त्रेण शाम्यताम्‌ ॥ १८॥ 
शतृश्रों को सन्ताप देनेवाले भ्र्जुन ने सवसे पहले 
यह्‌ कहा करि श्राचायंपुत्र का कल्याण हो" तत्पश्चात्‌ 
श्रपने श्रौर सम्पूणं भाइयों के लिए मङ्गल-कामना 
करके उन्हौने देवों प्रौर गुरुजनों को नमस्कार 
किया । तत्पश्चात्‌ दस ब्रह्मास्त्र से शत्रु का ब्रहुणास्त् 
शान्त हो जाए" ेसा संकल्पम करके सवके कल्याण 
की भावना करते हुए श्रपना दिव्यास्त्र छोड दिया । 
ततस्तदस्तरं सहसा सृष्टं गाण्डीवधन्वना । 
प्रनज्वाल महाचिष्मद्‌ युगान्तानलसमन्निभम्‌ ॥ १९॥ 
गाण्डीवधारी भ्र्जुनके द्वारा छोड़ा गया वह्‌ 
ब्रह्मास्त्र सहसा प्रञ्वलित हो उठा । उससे प्रलय।ग्नि 
के समान बड़ी-बड़ी लपटे उठने लगीं । 
तथेव द्रोणपुत्रस्य तदस्त्रं तिभमतेजसा । 
प्रनञ्वाल महाज्वालं तेजोमण्डलसं वृतम्‌ ॥२०॥ 


६१४ 


इसी प्रकार प्रचण्ड तेजस्वी द्रोणपृत्र कावह्‌ 
प्रस्व भीतेजोमण्डलसे धिरकर बड़ी-बदी ज्वालाग्नों 
के साथ जलने लगा । 
सं्ञब्दमभवद्‌ व्योम ज्वालामालाकुलं भृश्षम्‌ । 
चचाल च मही कृत्स्ना सपवंतवनद्रमा ॥२१॥ 

सम्पूणं श्राकाशञ श्रम्नि की प्रचण्ड ज्वालाग्रोंसे 
व्याप्त हौ गया तथा वहाँ जोर-जोर से शब्द होने 
लगा। पवत, वन श्रौर वृक्षोंसहित सारी पृथिवी 
हिलने लगी । 
महर्षौ सहित। तत्र दशेयामासतुस्तदा । 
लारदः सर्वभूतात्मा भरतानां पितामहः ।२२॥ 

उस समय वहाँ सम्पूणं भूतो के श्रात्मा [सबसे 
श्रात्मवत्‌ प्रेम करनेवाले | नारद श्रौर भरतवंश कै 
पित्तामह्‌ व्यास इन दो महधियो ने एक-साथ दशेन 
दिया । 


मष्ाभारतम्‌ 


उभौ शमयितुं वीरौ भारष्टाजधनञ्जयौ । 
दीप्तथोरस्त्रयोमंध्ये स्थितौ परमतेजसौ ॥२३॥1 
वे दोनों परम तेजस्वी मनि श्रइवत्थामा श्रौर 
र्जुनः -इन दोनों वीरों को शान्त करने के लिए 
इनके प्रज्वलित मस्तोंके बीचमें खड़हो गये। 
ऋषौ ऊचतुः 
नानाहास्त्रविदः पुवं येऽप्यतीता महारथाः 1 
नैतदस्त्रं मनुष्येषु तैः प्रयुक्तं कथञ्चन । 
किमिदं साहसं वीरौ कृतवन्तौ महात्ययम्‌ ।।२४॥ 
दोनो ऋषि बोले वीरो ! पुर्वंकालमें भीजो 
बहुत-से महारथी हो चुके है, वे नानाप्रकार के 
ग्रस््र-रास्त्रों के जानकार थे, परन्तु उन्होने किसी 
प्रकार भी मनुष्यों पर इस श्रस्वका प्रयोग नहीं 
किया था। तुम दोनों ने यह्‌ महाविनाशकारी दुःसाहस 
क्यो कियादहै? 


इति भष्ामारते सौप्तिकपर्वणि सम्तमोऽघ्यायः ।*७॥ 


अष्टमोऽध्याय 


व्यासजी की श्राज्ञा से श्रुन द्वारा श्रषने श्रस्त्र का उपसंहार, श्रहवत्थामा का श्रपनी मणि देकर 
पाण्डवो के गर्भो पर दिव्यास्त्र छोडन,, पाण्डयों का मणि देकर द्रौपदी को शान्त करना 


वैशम्पायन उवाच 

दृष्ट्वैव नरज्ार्दूल तावग्निसिमतेजसौ । 
संजहार श्रं दिव्यं त्वरमाणो धनञ्जयः ॥१॥ 

वैशञम्पायनजी कहते हँ नरश्रेष्ठ ! उन प्रभग्न 
के समान तेजस्वी महषियों को देखते ही धनञ्जय 
ने बड़ी पुर्ती से भ्रपने दिव्यास्त्र का उपसंहार 
ग्रारम्मक्रिया। 
उवाच भरतश्रेष्ठ तावृषी प्राञ्जलिस्तदा । 
भ्युक्तमस्त्रमस्त्रेण श्ाम्यतामिति वै मया ॥२॥ 
संहते परमास्तरेऽस्मिन्‌ सर्वानस्मानक्षेषतः । 
पापकर्मा धुवं द्रौणिः प्रधक्ष्यत्यस्त्रतेजसा ॥३॥ 

भरतश्वेष्ठ ! उस्र समय उन्होने हाथ जोडकर 
उन दोनों महपियों से कहा-““मृूनिवरो ! मैनेतो 
यह भ्रस्त इस उदेश्य से छोडा था कि इसके दारा 
दात्रु का छोड़ा श्रा ब्रह्मास्त्र शान्त हो जाए । भ्रव 
इस श्रेष्ठ श्रस्र को लौटा लेने पर पापाचारी 


म्रशवत्थामा अ्रपने भ्रस्वके तेज से निर्चयदही हम 
सब लोगों को भस्म कर डालेगा । 
यदत्र हितमस्माकं लोकानां चैव स्वंय । 
भवन्तौ देवसंकाश्ञौ तथा सम्मन्तुमहंतः ॥॥४॥ 
“श्राप दोनों देवताग्नों के तुल्य है, ग्रतः इस समय 
जिस कायं के करनेसे हमारा श्रौर सबलोगोंका 
सवथा हित हो, उसी के लिए श्राप हमे परामश्चं दें ।" 
इत्युक्त्वा संजहारास्त्रं पुनरेवं धनञ्जयः । 
संहारो दृष्करस्तस्य देवैरपि हि संयुगे ॥५॥ 
विसुष्टस्य रणे तस्थ परमास्त्रस्य संग्रहे । 
भ्रशषवतः पाण्डवादन्यः साक्षादपि शतक्रतुः ।६। 
एसा कहकर ्र्जुन ने उस श्रस्त्र को वापस 
लौटा लिया । युद्धमें उसे लौटालेना देवताश्रोंके 
लिए भी दुष्कर था । संग्राममे एक बार उस दिव्य 
भ्रस््र को छोड देने पर पुनः उसे लौटालेने में 
पाण्डुपुत्र भ्र्जुन कै सिवा इन्द्र भी समयं नहीं था । 


सौप्तिकपवं : अष्टमोऽष्यायः 


बरह्मतेजोद्धूवं तद्धि विसुष्टमकृतात्मना । 

न॒ शशक्यमावत्तंयितुं ब्रह्मचारिव्रतादृते ।\७॥ 
वह ब्रह्मास्त्र ब्रह्यतेज से उत्पन्न हुश्रा था । यदि 

भ्रजितेन्द्रिय पुरुष के द्वारा इस भ्रस्त्र का प्रयोग किया 

गया हो तो उसके लिए इसे पुनः लौटाना श्रसम्भव 

है, क्योकि ब्रह्मचर्यव्रत का पालन किये बिना कोई 

इसे लौटा नहीं सकता । 

श्रचीणे्रहयचर्यो यः सुष्ट्वावर्तंयते पुनः । 

तदस्त्रं सानुबन्धस्य मूर्धानं तस्य कृन्तति ॥८॥। 
ब्रह्मच का पालनं न करनेवाला जो मनुष्य 

उसका एक बार प्रयोग करके उसे वापस लौटाने का 

प्रयत्न करे तो यह ्रस्त्र सगे-सम्बन्धियोंसहित उसका 

सिर काट लेता है । 

बरह्मचारी व्रती चापि दुरवापमवाप्य तत्‌ । 

परमव्यसनार्तोऽपि नाजुंनोऽस्त्रं व्यमुञ्चत ॥।€। 
भर्जुन ने ब्रह्मचारी एवं ब्रतधारी रहकर ही उस 

दुर्लभे ग्रस््रको प्राप्त किया था । वे बड़े-से-बड़ संकटों 

मँ पड़ने पर भी कभी उस श्रस्र का प्रयोग नहीं 

करते ये । 

सत्यश्रतधरः शूरो ब्रह्माचारी च पाण्डवः । 

गुरवर्तौ च तेनास्त्रं संजहाराजुंनः पनः ॥१०॥ 
सत्यत्रतधारी, ब्रह्मचारी, शूरवीर पाण्डव भ्रु 

गुरु की श्राज्ञा का पालन करनेवाले थे, श्रतः उन्होने 

उस श्रस्त्र को लौटा लिया । 

दरोणिरप्यथ सम्प्रक््य तावृषी पुरतः स्थितौ । 

न शशाक पुनर्धोरमस्त्रं॒संहतुंमोजसा ११ 
श्ररवत्थामा ने भी उन दोनों ऋषियों को श्रपने 

सामने खड़ा देखकर उस घोर श्रस्त्र को बलपूरवंक 

लौटानलञेने का प्रयत्न किया, किन्तु वहु उसमे सफल 

नहो सका। 

श्रहषक्तः प्रतिसंहारे परमास्त्रस्य संयुगे । 

ब्रीणिर्दीनिमना राजन्‌ द्वेपायनमभाषत ।\१२॥ 
राजन्‌ ! युद्ध मे उस दिव्य-्रस्त्र का उपसंहार 

करने मे समर्थन होने के कारण अश्वत्थामा मन- 

ही-मन बहुत दुःखी हुश्रा श्रौर व्यासजी से इस प्रकार 


बोला- 
उत्तमव्यसनार्तेन प्राणत्राणमभीप्तुना । 


९१५ 


मयेतदस्त्रमुत्सुष्टं भीमसेन भयारमुने ॥१३॥। 
“मने! मैने भीमसेनके मयसे भारी संकटमें 
पडकर श्रपने प्राणो की रक्षाके लिएही यद श्रस्तर 
छोडाथा। 
श्रधमंशच ृतोऽनेन धातं राष्ट जिघांसता । 
मिथ्वाचारेण भगवन्‌ भीमसेनेन संयुगे ।॥ १४॥ 
“भगवन्‌ ! दुर्योधन के वध की इच्छासे इस 
भीमसेन ने युद्धभुमि में मिथ्याचार काञ्राश्चरय लेकर 
महान्‌ श्रधमं किया धा। 
श्रतः सृष्टमिदं ब्रह्मन्‌ मयास््महृतात्मना । 
तस्य भुयोऽ संहारं कतुं नाहमिहोत्सहे ॥ १५॥ 
“श्रहयन्‌ ! यद्यपि मै जितेन्द्रिय नहीं हूं फिरमभी 
मैने इस श्रस्रका प्रयोग कर दियाहै। श्रव इसे 
लौटा लेने की चक्ति मुममें नदीं है। 
विसृष्टं हि सथा दिन्यमेतदस्त्रं दुरासदम्‌ । 
श्रपाण्डवायेति मुने वद्धितेजोऽनुमन्त्य वे ।॥१६॥ 
“मूने | मैने इस दुजंय दिव्यास्त्र को श्रग्निके 
तेज से युक्त श्रौर श्रभिमन्त्रित करके इस उदर्य से 
छोडाथाकि पाण्डवोंकानाम निःजञेष हो जाए। 
तदिवं पाण्डवेधानामन्तकायामि संहितम्‌ । 
श्र पाण्डुसुतान्‌ सर्वाञ्जीविताद्‌ घखायपिष्यति ।॥१७॥ 
“पाण्डवो के विनाश का संकल्प करके छोडा 
गया यह श्रस्तर भ्राज समस्त पाण्डवो को जीवनशुन्य 
कर देगा । 
कृतं पापमिवं ब्रह्मन्‌ रोषाविष्टेन चेतसा । 
वधमाज्ञास्य पार्थानां मयास्त्रं सृजता रणे ।\१८॥ 
“ब्रह्मन्‌ ! मैने मनमें रोष भरकर रणभूमिमें 
कुन्तीकरुमारों के वध की इच्छा से इस भ्रस्त का प्रयोग 
करके निश्चय ही बड़ा भारी पाप किया है। 
व्यास उवाच 
श्रसच्रं ब्रह्मशिरस्तात विदान्‌ पार्थो धनञ्जयः । 
उत्सुष्टवान्न रोषेण न नाज्ञाय तवाहवे ॥ १९॥ 
व्यासजी ने कहा- तात ! कुन्तीपुत्र भ्र्जुन भी 
तो इस ब्रह्मास्वके ज्ञाता हैँ, परन्तु उन्होने रोषमें 
भरकर तुमह मारने के लिए उसे नहीं छोड़ा । 
श्रसत्रमस्त्रेण तु रणे तव॒ संशमयिष्यता । 
विसुष्टमजुनेनेदं पुनश्च ॒प्रतिसंहतम्‌ ॥२०॥ 


६१६ 


देखो ! युद्धमूमिमें ्रपने श्रस्तरहारा तुम्हारे 
्रस्त्र को शान्त करने के उदेश्य से ही प्रजन ने 
उसका प्रयोग किया था श्रौरश्रन उसे लौटाभी लिया 
ह॥ 
ब्रह्यास्त्रमप्यवाप्ये तडपदेश्षात्‌ पितुस्तव । 
क्षत्रवर्मान्महाबाहूनकिम्पत धनञ्जयः ॥२१॥ 
इस ब्रह्मास्त्र को पाकर भी महाबाहु भ्रजुन 
तुम्हारे पिताजी का उपदेक मानकर कभी क्षात्रघमं 
से विचलित नहीं हुए है । 
एवं धृतिमतः साधोः स्वस्त्रिविदुषः सतः । 
सश्रात॒बन्धोः कस्मात्वं वधमस्य चिकोषंसिं ॥२२॥ 
ये एसे धैयंवान्‌, सज्जन, सम्पूणं श्रस्त्रो के ज्ञाता 
प्रौर सत्पुरुष हँ फिर भी तुम भाई.बन्धुग्रोसहित 
इनका वध करने की इच्छा क्यों रखते हौ ? 
श्रस्त्रं ब्रह्मक्चिरो यत्र परमस्त्रेण वध्यते । 
समा द्वादज्ञ पजंन्यस्तवराष्टं नाभिवषंति ॥२३॥ 
जिस देश में एक ब्रह्मास्त्र को दूसरे श्रेष्ठ भ्रस्त 
से दबादिया जातादहै, उस राष्ट्र मेँ बारह 
वर्षो तक वर्षा नहीं होती है। 
एतदयं महाबाहुः शक्तिमानपि पाण्डवः । 
न विहन्त्येतदस्तरं ते प्रजाहितचिकीषंया ॥\२४॥ 
इसीलिए प्रजागण के हित की इच्छा से महाबाहु 
प्रजन शक्तिशाली होते हुए भी तुम्हारे इम भ्रस्त 
को नष्ट नीं कर रहैहै। 
पाण्डवास्त्वं च राष्ट च सदा संरक्ष्यमेव हि । 
तस्मात्‌ संहर दिव्यं त्वमस्त्रमेतन्महाभुज ।\२५।। 
महाबाहो ! तुम्हे पाण्डवों की, श्रपनी श्रौर इस 
राष्ट्‌कीभी सदा रक्षाही करनी चाहिए, ग्रतः तुम 
ग्रपने इस दिव्यास्त्रको लौटालो। 
श्ररोषस्तव चेवास्तु पार्याः सन्तु निरामयाः । 
न ह्यधर्मेण राजर्षिः पाण्डवो जेतुमिच्छति ।\२६॥ 
तुम्हारा रोष शान्त हो श्रौर पाण्डव भी स्वस्थ 
रहें । पाण्डपुत्र राजपि युधिष्ठिर किसी को भी भ्रधमं 
से नहीं जीतना चाहते है । 
मणि चेव प्रयच्छाद्य यस्ते किरसि तिष्ठति । 
एतमादाय ते प्राणान्‌ प्रतिदास्यन्ति पाण्डवाः ॥२७॥। 
तुम्हारे सिरमेंजोमणिहै, इसे राज पाण्डवो 


मष्टाभारतम्‌ 


को प्रदानकरदो। इसमणिकोलेकरये बदलेमें 
तुम्हे प्राणदान दगे । 
द्रौणिषवाच 
पाण्डवैर्यानि रत्नानि यच्चान्यत्‌ कौरवेधंनम्‌ । 
श्रवाप्तमिह तेभ्योऽयं मणिर्मम विहिष्यते ॥२८॥ 
श्रहवत्यामा बोला- पाण्डवो ने भ्रवतक जो-जो 
रत्न प्राप्त किह श्रौर कौरवोंने भी यहां जो धन 
पाया दहै, मेरी यह मणि उन सबसे श्रधिक मूल्यवान्‌ 
है। 
यमाबध्य भयं नास्ति शस्त्व्याधिक्षुधाश्रयम्‌ । 
देवेभ्यो दानवेभ्यो वा नागेभ्यो वा कथञ्चन ॥॥२६।। 
इसे बांध लेने पर शस्त्र, व्याधि, क्षुधा, देवता, 
दानव श्रथवानाग किसीसे भी किमी प्रकारका 
भय नहीं रहता 1 
नच रक्षोगणभयं न तस्करभयं तथा। 
एवंवोर्यो मणिरयं न मे त्याज्यः कथञ्चन ॥।२०॥ 
इसे बाघ लेने पर न राक्षसो काभय रहतादहै, 
न चोरोका, मेरी इस मणि का एेसा प्रदुभृत प्रभाव 
दै, अतः मुभ इसका त्याग किसी प्रकार भी नहीं 
करना चाहिए । 
यत्तु मे भगवानाह तन्मे कार्यमनन्तरम्‌ । 
श्रयं मणिरयं चाहमीषिका तु पतिष्यति \३१।॥। 
गभेषु पाण्डवेयानाममोघं चेतदुत्तमम्‌ । 
न च शक्तोऽस्मि भगवन्‌ संहतुं पुनरुद्यतम्‌ ।३२।1 
परन्तु श्राप पुज्यपाद महुषि मुभे जो भ्राज्ञा देते 
है" उसी का श्रव मुभ पालन करनाहै, ग्रतः यह्‌ रही 
मणि श्रौर यह रह्‌। मै, परन्तु यह्‌ दिव्यास्त्र से ग्रभि- 
मन्त्रित की हुई सींक तो पाण्डवीं के गर्भस्थ िशुग्रो 
पर गिरेगी ही, क्योकि यह्‌ उत्तम रस्त ्रमोघ है । 
भगवन्‌ ! इस उठ हृए भ्रस्त को मँ पुनः लौटा लेने 
मे प्रसमथं हूं । 
एतदस्त्रमतङ्चेव गभेषु विसृजाम्यहम्‌ । 
न च वाक्यं भगवतो न करिष्ये महामुने ।॥३३॥ 
महामुने ! यह भ्रस्त म पाण्डवोंकेगर्भोपरदही 
छोड़ रहा हं । भ्रापकी श्राज्ञा कार्म कदापि उल्लंघन 
नहीं करूंगा । 


सौप्तिकपवं : अष्टमोऽध्यायः 


व्याप्त उवाच 
एवं कुर न चान्या तु बुद्धिः कार्या त्वयानघ । 
गर्भेषु पाण्डवेयानां विसुज्येतदुपारम ॥३४।। 
व्थासजी ने कहा- निष्पाप ! म्रच्छा एेसाही 
हो । भ्रब श्रपने मनम दुसरा कोई विचार मत लाना। 
इस भ्रस्त को पाण्डवों के गर्भो परही छोडकर शान्त 
हो जाश्रो । 
वैशम्पायन उवाच 
ततः परममस्त्रं तु द्रौणिरुदयतमाहवे । 
ह पायनवचः श्रूत्वा गर्भेषु मुमोच हे ॥३५॥ 
वेशम्पायजी कहते हैँ राजन्‌ ! व्यासजी का 
यह्‌ वचन सुनकर प्र्वत्थामा ने युद्ध मे उठे हए उस 
दिव्यास्त्र को पाण्डवो के गर्भं पर ही छोड दिया। 
तदाज्ञाय हषीकेदो विसृष्टं पापकमणा 
हृष्यमाण इवं वावयं द्रौणि प्रत्यन्रवीत्तदा ॥३६॥ 
पापी ग्रहवत्यामा ने श्रपना भ्रस्त पाण्डवोंके गर्भे 
पर छोड दिया है, यह्‌ जानकर श्रीकृष्ण को बड़ी 
प्रसन्नता हुई । उस समय उन्होने श्रवत्थामा से इस 
प्रकार कहा-- 
विराटस्य सुतां पूर्वं स्नुवां गाण्डीवधन्बमः । 
उपप्लव्यगतां दृष्ट्वा व्रतवान्‌ ब्राह्यणोऽब्रवीत्‌ ।।३७।। 
"पहले की बात है, राजा विराट की कन्याश्रौर 
गाण्डीवधारी भ्र्जुन की पुत्रवधू जब उपप्लव्यनगर 
मे रहती थी, उस समय किसी त्रतधारी ब्राह्मणने 
उसे देखकर कहा- - 
परिक्षीणेषु कुरुषु पुत्रस्तव भविष्यति । 
एतदस्य परिक्षित्वं गर्भस्थस्य भविष्यति ॥३८॥ 
“पुत्री ! जब कौरववंश परिक्षीण हो जाएगा, 
तव तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा श्रौर इसीलिए उस 
गर्भस्थ शिद्युकानाम परिक्षित्‌ होगा ।" 
तस्य तद्‌ वचनं साधोः सत्यमेतद्‌ भविष्यति । 
परिक्षिद्‌ भवता ह्येषां पृनर्वंशकरः सुतः ॥२३९॥ 
“उस साधु ब्राह्मण का वहु वचन सत्य होगा । 
उत्तरा का पुत्र परिक्षित्‌ ही पुनः पाण्डववंश का 
प्रवतंक होगा 1" 
एवं ब्रबाणं गोविन्दं सात्वतां प्रवरं तदा । 
बरौणिः परमसंरब्धः प्रत्युवाचेदमूत्तरम्‌ ।\४०। 
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सात्वतवंशल शिरोमणि श्रीकृष्ण जव एेसा कहं 
रहे थे, उस समय श्रक्वत्थामा भ्रत्यन्त कुपित हो 
उठा श्रौर उत्तर देते ह्‌ बोला 
नैतदेवं यथाऽऽत्थ त्वं पक्षपातेन केदव । 
वचनं पुण्डरीकाक्ष न च मद्वाक्यमन्यथा ।\४*१।। 
“कमलनयन केशव ! तुम पाण्डवं का पपात 
करते हए इस समय जैसी बात कह गये हो, वह्‌ 
कभी नहीं हो सकती । मेरा वचन मिथ्या नहीं 
होगा । 
पतिष्यति तदस्त्रं हि गर्भे तस्था मयोद्यतम्‌ । 
विराटदुहितुः कृष्ण यं त्वं रक्षितुमिच्छसि ॥४२॥ 
“श्रीकृष्ण ! मेरे द्याया चलाया गया वह्‌ भरस्व 
विराटयपृत्री उत्तराके गभेपर ही, जिसकी तुम रक्षा 
करना चाहते हो गिरेगा 1 
श्रीकृष्ण उवाच 
श्रमोधः परमास्त्रस्य पातस्तस्य भविष्यति । 
सतु गर्भो मृतो जातो दीर्घंमायुरवाप्स्यति ।\४३॥ 
श्रीकृष्ण बोल्ले-द्रोणपुत्र ! उस दिन्यास्त्रका 
प्रहारतो भ्रमोघ ही होगा! उत्तरा का वहु गर्भं 
मरा हुभ्रा ही उत्पन्न होगा, फिर उसे दीर्घायु प्राप्त 
हो जाएगी 
वथः प्राप्य परिक्नित्‌ तु वेदव्रतमवाप्य च । 
कृपाच्छारदताच्छ्रः सर्वास्त्राण्युपपः्स्यते ।४४॥ 
परिक्षित्‌ दीर्घायु प्राप्त करके ब्रह्मचयेपालन 
तथा वेदाध्ययन का त्रत धारण करेगा श्रौर वह्‌ 
शूरवीर बालक शरदान्‌ के पुत्र कृपाचायंसे ही सम्पुणं 
ग्रस्व-शस्तरों का ज्ञान प्राप्त करेगा । 
श्रहुं तं जीवयिष्यामि दग्धं शस्त्राग्नितेजसा । 
पश्य मे तपसो वीर्यं सत्यस्य च नराधम ।४५॥ 
पापी! तेरी शस्वाग्िके तेजसे दग्य्‌ हुए उप्त 
बालक को मै जीवित करूगा । उस समय तु मेरे 
सत्य श्रौर तप का प्रभाव देख लेना । 
वेश्नम्पायन उवाच 
प्रदायाथ मणि द्रौणिः पाण्डवानां महातमनाम्‌ । 
जगाम चिमनास्तेषां सर्वेषां पदयतां वनम्‌ ॥४६॥ 
वेदाम्पायनजी कहते हँ -राजन्‌ ! इस वार्ता 
लाप के पइचात्‌ द्रोणपुत्र भ्रश्वत्थामा महात्मा पाण्डवो 
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को मणि देकर उदास मन से उन सबके देखते-देखते 

वन में चला गया । 

ततस्ते पुरुषव्याघ्राः सदहवेरनिलोपमेः 1 

ग्रम्ययुश्चः सदाशार्हाः श्ञिबिरं पुनरेव हि ॥॥४७॥ 
मणि लेकर श्वीकष्णसहित वे पुरुषरसिह पाण्डव 

हाँसेवायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ोंके 

ढारा पुनः ग्रपने शिबिर में भ्रा पहुंचे । 

श्रवतीयं रथेम्यस्तु त्वरमाणा महारयाः । 

ददृशुद्रौ पदीं कृष्णामार्तामाततराः स्वयम्‌ ५४८॥ 
वह्यं रथों से उत्तरकर वे महारथी वीर भ्रत्यन्त 

उतावली के साथ श्राकर शोक-पीडित दुपदकुमारी 

कृष्णा से मिले । उस समय वे स्वयंभीशोकसे 

श्रत्यन्त व्याकुल हौ रहै थे । 

ततो राज्ञाम्यनुज्ञातो भीमसेनो महाबलः । 

प्रददौ तं माण दिव्यं वचनं चेवम्गवीत्‌ \।४६॥ 
कृष्णा के पास पहुंचकर राजा युधिष्ठिर की 

भ्राज्ञासे महाबली भीमसेन ने वह्‌ दिव्य मणि द्रौपदी 

के हाथमेंदेदीग्रौर इसप्रकार कहा-- 

श्रयं भग्रे तवे मणिः पुत्रहुन्तुजितः स ते। 

उत्तिष्ठ श्ोकमूत्सुञ्य क्षात्रधर्म॑मनुस्मर ॥५०॥। 
“भद्रे ! यह तुम्हारे पूद्रोंका वध करनेवाले 

ग्रहवत्थामा की मणिहै। तुम्हारे उस शत्रु को हमने 

जीत लिया । ्रब शोक छोडकर उठो भ्रौर क्षत्रिय- 

धमं कास्मरणकरो। 

जित्वा मुक्तो द्रोणपुजो ब्राह्मण्याद्‌ गौरवेण च । 

यक्ोऽस्य पतितं देवि श्ञरीरं त्ववजेषितम्‌ । 

वियोजितशच मणिना श्रंशितञ्चायुधं भुवि ।\५१॥ 


महाभारतम्‌ 


““देवि ! हमने द्रोणपुत्र श्रदवत्थामा को जीतकर 
केवल ब्राह्मण श्नौर गुस्पुत्र होने कै कारण दही उसे 
जीवित छोड़ दिया है । उसका सारा यश धूलमें 
मिल गया, केवल रारीर शेष रह गया है । उसकी 
मणि छीन ली गई रौर उसमे पृथिवी पर हथियार 
डलव। दिये गये हँ । 

द्रौपद्युवाच 
केवलानृष्यमाप्तास्मि गुरुपुत्रो गुरुमंम । 
किरस्थेतं मणि राजा प्रतिबध्नातु भारत ॥५२॥। 
गैषदी बोली- भरतभूषण ! गुपुत्र तो मेरे लिए 
भी गुरुके ही समानहैँ। मतो केवल पूत्रो के वधका 
प्रतिशोध लेना चाहती थी, वह पा गई। श्रव महा- 
राज इस मणि को श्रपने मस्तक पर धारण करे! 
तं गृहीत्वा ततो राजा श्िरस्येवाकरोत्‌ तदा । 
गुरोरच्िष्ट मित्येव द्रौपद्या वचनादपि ॥५३॥ 
तब राजा युधिष्ठिर ने उस मणिको लैकर 
द्रौपदी के कथनानुसार उसे श्रपने मस्तक पर धारण 
कर लिया । उन्टोने उस मणिको गुरुकाप्रसादही 
समभा । 
ततो दिग्यं मणिवरं शिरसा धारयन्‌ प्रभो । 
शुशुभे स॒ तवा राजा सचन्द्र इव पर्वतः । 
उत्तस्थौ पुत्रशोकार्ता ततः कृष्णा मनस्विनी ॥५४।। 
उस दिव्य एवं उत्तम मणि को मस्तक पर धारण 
करके शक्तिशाली राजा युधिष्ठिर चन्द्रोदय की 
शोभा से युक्त उदयाचल के समान सुशोभित हुए 
भ्रौर पुत्रशोक से पीडित हुई मनस्विनी कृष्णा भी 
श्रनशन छोड़कर उठ गई । 


इति महाभारते सौप्तिकपवंणि श्रष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 
॥ इति सौप्तिकपवं सम्पुणंम्‌ । 


स्तीपवं 
प्रथमोऽध्यायः 
धृतराष्ट्‌ का विलाप श्रौर सञ्जय तथा विष्ुर का उन्हं सात्वना देना 


जनमेजय उवाच 

हते दुर्योधने चैव हते सभ्ये च स्व॑ः । 
धृतराष्टरो महाराजः भुसवा किमकरोन्मूने ॥१। 

जनमेजय ने चछा मने ! दुर्योधन श्रौर उसकी 
सारीसेनाकासंहारहो जनेपर महाराज धृतराट्र 
ने इस वृत्तान्त को सृनकर क्या किया ? 
तथेव कौरवो राजा धर्मपुत्रो महामनाः। 
कृपप्रभृतयश्चेव किमकुवंत ते त्रयः ।\२॥1 

इसी प्रकार कुरुवंशी राजा महामनस्वी धर्मपुत्र 
युधिष्ठिर ने तथा कपाचायं श्रादि तीनों महारथियों 
ने भीक्याक्रिया? 

वैशम्पायन उवाच 

हते पुच्रह्यते दीनं छिन्नज्ाखमिव दरुमम्‌ । 
पुत्रह्लोकाभिसन्तप्तं धृतराष्ट्रं महीपतिम्‌ ।\३॥ 
ध्यानमूकत्वमापन्नं चिन्तया समभिप्लुतम्‌ । 
श्रभिगम्य महाराज सञ्जयो वाक्यमब्रवीत्‌ ।४॥ 

वंशम्पायनजी ने कहा- राजन्‌ ! श्रपने पृत्रोके 
मारे जाने पर राजा धृतराष्ट्‌ की अवस्था एेसी 
दयनीय हो गई, जसे शाखा्नों के कट जाने पर वृक्ष 
कीहो जाती है) वे पुत्रके शोक से सन्तप्त हो उठे। 
महाराज ! उन्हीं पुत्रों काध्यान करते-करतेवे मौन 
हो गये, चिन्ता में डूब गये । एेसी दशा में उनके पास 
जाकर सञ्जय ने इस प्रकार कटा - 
कि शोचसि महाराज नास्ति शोके सहायता । 
भ्र्षौहिष्यो हताहचाष्टौ दश्च चैव विशाम्पते ।\५॥ 

“महाराज ! प्रापशोक व्रयो कर रहे? इस 
शोक में श्रापकी सहायता करनेवाला, श्रापका दूःख 


बाटनेवालामभी तो कोई नहीं बचा है। प्रजेरतर ! 
इस युद्ध में प्रठारह ्रक्षौहिणी सेनां मार गर्दहै। 
निजनेयं वसुमती शून्या सम्प्रति केवला । 
नानादिग्भ्यः समागम्य नानादेशा नराधिपाः । 
सहैव तव पुत्रेण सर्वे वं निधनं गताः ॥६॥। 
“इस समय यह पृथिवी निजेन हीकर केवल सूनी- 
सी दिखाई पड़ती है । विभिन्न देशों के भूपाल नाना 
दिराग्रों से श्राकर आपके पुत्रके साथ ही सव-के- 
सब कालके करालगालमें समा गये है । 
पित्णां पुत्रपौत्राणां ज्ञातीनां सुहृदां तथा । 
गुरूणां चानुपूर्व्येण प्रेतकार्याणि कारय ॥७।। 
"महा राज ! ्रब श्राप क्रमराः अ्रपने चाचा, ताऊ, 
पुत्रपौत्र, भाई्-बन्धु, सुहृद्‌ तथा गुरुजना के प्रेतकार्यं 
सम्पन्न कराइए्‌ 1" 
तत्‌ श्रुत्वा करुणं वाक्यं पुत्रपौत्रवधादितः । 
पपात भुवि दुधर्षो वाताहूत इव दरुमः ॥८॥ 
राजन्‌ ! सञ्जय की यह्‌ करुणाभरी बात सुन- 
कर पूत्रश्रौर पौतोंके वधसे व्याकुल हुए दुर्जय 
राजा धृतराष्ट्र ्राधी से उखाड़ हृए वृक्ष की भांति 
पृथिवी पर भिर पड़ । 
धुतसाष्टर्‌ उवाच 
हतपुत्रो हतामात्यो हतसर्वयुहुज्जनः । 
दुःखं नूनं यमिष्ामि विचरन्‌ पृथिवीमिमाम्‌ ।\६॥ 
धृतराष्ट्र बोले सञ्जय ! मेरे पत्र, मन्त्रीश्रौर 
समस्त बन्धू-बान्धव मारे गये । प्रनतोप्रवश्यही 
म इस संसार में भटकता हुप्रा केवल दुःख ही 
भोगूंगा । 


६२० 


करि नु बन्धुविहीनस्य जीवितेन ममाद्य वै । 

लूनपक्नस्य इव मे जराजीर्णेस्य पक्षिणः ।१०॥ 
जिसके पंख काट लिये गये हौं, उस जराजीणं 

पक्षी के समान बन्धू-बान्धवों से हीन हुए मू वृद्ध 

को श्रव इस जीवन से क्या प्रयोजन है? 

नूनं व्यपकृतं किञ्चिन्मया पूर्वेषु जन्मसु । 

येन मां दुःखभागेषु धाता कमसु युक्तवान्‌ ॥११॥ 
निङ्चय ही मैने पूवेजन्म मेँ कोई एेसा महान्‌ 

पाप क्रिया दहै, जिससे विधाता ने मुभे इन दुःखमय 

कर्मो मेँ नियुक्त कर दियाहै। 

हृतराज्यो हतबन्धुहंतचक्षुर्च वै तथा । 

कोऽन्योऽस्ति दुःखिततरो मत्तोऽन्यो हि पुमान्भुवि ।१२ 
मेरा राज्य छिन गया, बन्धु-बान्धव मारे गये 

प्रौर श्राखि पहलेसे ही नष्टहो चुकी थीं। मला, 

श्रव इस भू-मण्डल में मुभे बढ़कर महान्‌ दुःखी 

प्रौर कैन होगा ? 

तन्मामद्येव पश्यन्तु पाण्डवाः संशितव्रताः। 

विवृतं ब्रह्मलोकस्य दीघंमध्वानमास्थितम्‌ ।\१३॥ 
ग्रतः कठोर त्रत का पालन करनेवाले पाण्डव 

लोग मुभे भ्राज दही ब्रह्मलोक के खुले हुए विक्लाल 

मागं पर भ्रागे बढते देखे । 

सञ्जय उवाच 

शोकं राजन्‌ व्यपनुद श्रुतास्ते वेदनिर्चयाः 1 

शास्त्रागमरइच विविधा वृद्धेभ्यो नृपसत्तम ॥१४॥ 
सञ्जय बोले नृपश्रेष्ठ राजन्‌ ! श्रापने बडे- 

बटो के मुख से वेदों के सिद्धान्त, नाना प्रकारके 

दास्त्र एवं ्रागम सुने हैँ, अतः भ्रापशोकको त्याग 

दीजिए । 

भरुतवानसि मेधावी सत्यर्वांइ्चैव नित्यदा । 

न मृह््यग्तीदृशाः सन्तो बुद्धिमन्तो भवादृशाः ॥॥१५॥ 
श्राप स्वयं शास्त्रों के विद्वान्‌, मेधावी श्रौर सदा 

सत्य मेँ तत्पर रहनेवाले हैँ । श्राप-जैसे बुद्धिमान्‌ 

तथा श्रेष्ठ पुरुष मोह के वरीभूत नहीं होते हे । 

पुत्रगृद्धचा त्वया राजन्‌ प्रियं तस्य चिकीषितम्‌ । 

पश्चात्तापमिमं प्राप्तो न त्वं शोचितुमहति ।\१६॥ 
राजन्‌ ! पृच्र कै प्रति श्रासक्ति रखने केकारण 

स्नापने सदा उसी [दुर्योधन | का प्रिय करना चाहा, 


भहाभारतम्‌ 


ग्रतः इस समय श्रापको पदचात्ताप का अ्रवसर प्राप्त 
हृश्रा है, इसलिए श्रव प्राप शोक न करे । 
मधु यः केवलं दुष्ट्वा प्रपातं नानुपति । 
स श्रष्टो मधुलोभेन शोचत्येवं यथा भवान्‌ \। १७।। 
जो मनुष्य ऊचे स्थान पर लगे हुए मधु को देख- 
कर वहां से नीचेगिरनेकी सम्भावनाकीश्नोर से 
भ्रखिं बन्द कर लेता है, वह उस मधु के लोभ से नीचे 
गिरकर एसे ही शोक करता है, जसा श्राप कर रहै 
है| 
श्र्यान्नि शोचनप्राप्नोति न शोचन्विन्दते फलम्‌ । [1 
न शोचञ्धियमाप्नोति न शोचन्विन्वते परम्‌ ॥ १८॥ 
शोकग्रस्त मनुष्य श्रपने श्रभीष्ट पदार्थो को नहीं 
पाता, शोकं करनेवाला किसी फल को भी हस्तगतः 
नहीं कर सकता । रोकपरायण पुरुष को न धन ही 
मिलता है ग्रौरन परमात्माही। 
स्वयमत्वादयित्वाग्नि वस्त्रेण परिवेष्टयन्‌ । 
दह्यमानो मनस्तापं भजते न स पण्डितः ॥१६॥ 
जो मनुष्य स्वयं श्राग जलाकर उसे कपड़े में 
लपेट लेता है श्रौर जलने पर मन-ही-मन सन्ताप 
का श्रनुभव करताहै, वह बुद्धिमान्‌ नहीं कहा जा 
सकता । 
त्वयेव ससुतेनायं वाक्यवायुसमीरितः । 
लोभाज्येन च संसिषतो ज्वलितः पा्ंपावकः ॥२०॥ 
पुत्रसहित प्रापने ही श्रपने लोभरूपी घी से सींच- 
कर श्रौर वचनरूपी वायु से प्रेरित करके पार्थंरूपी 
प्रभति को प्रज्वलित किया था। 
तस्मिन्‌ समिद्धे पतिताः शलभा इव ते सुताः । 
तान्‌ वे शराग्निनिदंग्धान्न त्वं शोचितुमहंसि ॥२१॥ 
उसी प्रज्वलित श्रगनि मे श्रापके सारे पृत्र पतद्धों 
के समान भिरकर जल गये हैं। बाणोंकी च्रभ्निमें 
जलकेर भस्म हुए उन पूत्रो के लिए श्रापको शोक 
नहीं करना चाहिए । 
वैशम्पायन उवाच 
एवमारवासितस्तेन सञ्जयेन महात्मना । 
विदुरो भूय एवाह बदधिपूवं परन्तप ॥२२॥ 
वेशम्पायनजी कहते हँ शनुसन्तापक जनमेजय! 
महात्मा सञ्जय के इस प्रकार श्रारवासन दे चूकने 


स्त्रीपवं : प्रथमोऽध्वायः 


पर विदुरजी ने भी राजा धृतराष्ट्‌ को पुनः श्रादवासन 
देते हुए उनसे यह्‌ विचारपूणं वचन कहा-- 
विदुर उवाच 

उत्तिष्ठ राजन्‌ छ शेषे धारयात्मानमात्मना । 

एषा वै सर्वसत्वानां लोकेश्वर परा गतिः ।२२॥। 
विदुरजी बोले राजन्‌ ! भ्राप भूमि पर क्यों 

पड़ हैँ ? उठकर बैटिषए श्रौर बुद्धि द्वारा श्रपने मन 

को स्थिर कीजिए । लोकेश्वर । समस्त प्राणियों की 

यही श्रन्तिम गति है। 

सवे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छयाः । [1 

संयोगा विश्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥२४। 
समस्त संग्रहोंका श्रन्त उनकेक्षय मेहीहै) 

भौतिक उन्नत्ियों का अरन्त पतन मेहीहै। सारे 

संयोगो का श्रन्त वियोगे हीहै। इस प्रकार 

सम्पूणं जीवनो का भ्रन्त मृत्यु मेही होनेवाला है । 

श्रयुध्यमानो च्ियते युध्यमानहच जीवति । 

कालं प्राव्यं महाराज न करिचिदतिवतंते ।\२५॥ 
महाराज । युद्धन करनेवाला भी मर जाताहै 

भ्रौररणमें जुभनेवाला भी जीवित बच जाता है। 

काल को पाकर कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर 

सकता । 

न शोचन्‌ मृतमन्वेति न शोचन्‌ श्चियते नरः \ 

एवं सांसिद्धिके लोके किमर्थमनुशोचसि ॥२६।। 
शोकपरायण पुरुष न तो मरनेवाले के साथजा 

सकताहै प्रौर न मरही सकताहै। जब संसार 

कीसी ही स्वाभाविक स्थिति है, तथ श्राप किसके 

लिए शोक कर रहै? 

कालः कषति भूतानि सर्वाणि विविधान्युत । 

न कालस्थ प्रियः कत्चिन्न द्वेष्यः कुरुसत्तम ॥२७॥ 
कुरकुलभूषण ! काल नाना प्रकार के सव प्राणियों 

कोखीचलेताहै। कालकोनतो कोईश्रियहैश्रौर 

न कोई उसकेद्रेषकाही पात्र है। 

यथा वायुस्तृणाश्राणि संवतेयति सर्वेः \ 

तथा कालवशं यान्ति भूतानि भरतषभ ॥२८॥ 
भरतभूषण ! जसे वायु तिनको को सव श्रोर 

उडाती श्रौर उालती रहती है, वैसे ही समस्त प्राणी 

काल कै श्रधीन होकर भ्राते-जाते हैँ । 


६२१ 


एकसार्थप्रयातानां सर्वेषां तत्र गामिनाम्‌ । 

यस्य कालः प्रयात्यग्रे तत्र फा परिदेवना ॥\२६॥ 
जो एकसाथ संसार कौीयात्रामें प्रायेदहै, उन 

सबको एक दिन वहीं --परलोक मेँ जाना है । उनमें 

से जिसका समय पहले भ्रा गया, वह्‌ पहले चला 

जाता है। एसी त्रवस्था में किसी के लिए शोक क्या 

करना ? 

न चाप्येतान्‌ हतान्‌ युद्धे राजजञ्शोचितुमहंसि । 

प्रमाणं यदि शास्त्राणि गतास्ते परमां गतिम्‌ ॥३०॥ 
राजन्‌ ! युद्ध मे मारे गये इन वीरोके लिएतोौ 

भ्रापको शोक करनाही नहीं चाहिए । यदि श्राप 

शास्त्रों का प्रमाण मानतेहैँतो वे निश्चय ही परम 

गति को प्राप्त हुए है । 

सर्वे स्वाध्यायवन्तो हि सर्वे च चरितव्रताः । 

स्वे चाभिमुखाः क्षीणास्तत्र का परिदेवना ॥३१॥ 
वे सभी वीर वेदों का स्वाध्याय श्रौर ब्रह्मचर्य 

वरत का पालन करनेवालेथे। वे सभी यृद्धमें शत्रू 

का सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैँ, अतः 

उनके लिएशोककरनेकीक्याबातहै? 

न यजञेदंक्षिणावह्टिनं तपोभिनं विद्यया । 

स्वगं यान्ति तथा मर्या यथा शरा रणे हताः ।२२॥ 
युद्ध मे मारे गये शूरवीर जितनी सरलतासे 

स्वगंलोक में जाते हैँ, उतनी सुगमता से मनुप्य प्रचुर 

दक्षिणा देनेवाले यज्ञ, तपस्या श्रौर विद्या द्वाराभी 

नहीं जा सक्ते । 

क्षत्रियास्ते महात्मानः शुराः समितिशोभनाः । 

श्राशिषः परमाः प्राप्ता न शोच्याः सर्वं एव हि ।॥।३३॥ 
वे महामनस्वी वीर क्षत्रिय युद्ध में शोभा पाने- 

वाले थे, श्रतः उन्होने श्रपनी कामनाश्रों के श्रनुरूप 

उत्तम लोकं प्राप्त किये हैँ । उन सवके लिए शोक 

करना तो किसी भी प्रकार उचित नहीं है । 

श्रात्मान सात्मनाऽऽहवास्य मा शुचः पुरुषषमभ । 

नाद्य शोकाभिभुतस्त्वं कायमुत्छष्टुमहंसि ।३४॥ 
पुरुषश्रेष्ठ ! श्राप स्वयं ही श्रपने मन को सान्त्वना 

देकर शोक को व्याग दीजिए । राज होक से व्याकुल 

होकर भ्रापको ्रपने शरीरका त्याग नहीं करना 

चाहिए । 


६२२ 


मतापितुसहस्राणि पुत्रदारशतानि च । 
संसारेष्वनुभतानि कस्य ते कस्य वा वयम्‌ ।\२३५। 
हम लोगों ने बारम्बार संसार में जन्म लेकर 
सहस्रो माता-पिताश्रो ग्रौर सैकड़ों स्वी-पुरुषों के 
सुख का श्रनुभव कियाहै किन्तु प्राज वे किसके 
श्रथवा हम उनमें से किसके हैँ ? 
श्लोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च । [7 
दिवसे दिवसे मुढम।विशन्ति न पण्डितम्‌ ।\३६॥ 
शोक के सहसो स्थान हैँ श्रौर भय के भी सैकड़ों 
स्थान है, परन्तु वे प्रतिदिन श्रज्ञानी मनुष्य परही 
प्रपना प्रभाव डालते ह, विद्वान्‌ पुरुष पर नहीं । 
श्रनित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्यसञ्चयः ।[] 
भ्रारोग्यं प्रियसंवासो गृ्धथेदेषु न पण्डितः ॥३७॥ 
यौवन, सौन्दयं, जीवन, धन का संग्रह, श्रारोग्य 
श्नौर प्रियजनों का एकप्ताथ निवास, ये सभी भ्रनित्य 
है, भ्रतः विद्वान्‌ पुरुष को चाहिए कि वह्‌ कभी इनमें 
श्रासक्तन हो । 
न जानपदिकं दुःखमेकः शोचितुमहंसि । 
श्रष्यभावेन युज्येत तच्चास्य न निधतंते ॥३८॥ 
जो दुःख सारे देश पर पड़ा है, उसके लिए भ्रकेलं 
श्रापको ही शोक करना उचित नहीं है । शोक करते- 
करते कोट मर जाए तो भी उसका वह शोक दुर नहीं 
होता है। 
भैषज्यमेतद्‌ दुःखस्य यदेतन्नानुचिन्तयेत्‌ 1 [| 
चिन्त्यमानं हि न व्येति भुयश्चापि प्रवधंते ।।३९॥ 
दुःख को दूर करने की सर्वश्रेष्ठ श्रोषधि यही है 
करि उसका चिन्तन छोड़ दिया जाए । चिन्तन करने 
से दुःख कभी कम नहीं होता, ्रपितुग्रौर भी बद्‌ 
जाताहै। 
नार्थो न धर्मो न सुखं यदेतदनुश्ोचसि । 
न च नापेति कार्यार्थात्त्रिवर्गाच्चव हीयते \॥४०। 


महाभारतम्‌ 


जो श्राप यह शोक कर रहैदह, यहूनम्रथेका 
साधकदहै, नधमंका श्रौर न युखका ही । इससे 
मनुष्य श्रपने कतंव्यपथ से तो भ्रष्ट होतादही है घर्म, 
ग्रथ श्रौर कामरूपी त्रिवगं से भी वञ्चित हो जाता 
है । 
पर्या मानसं दुःखं हन्याच्छारीरमोषधः । 
एतद्िज्ञानसामथ्यं न बालं: समतामियात्‌ ।४१॥ 
मनुष्य को चाहिए कि वह मानसिक दुःखको 
वुद्धि एवं विचार द्वारा भ्रौर शारीरिक कष्ट को 
श्रोषधियों दारा दूर करे, यही विज्ञान की शक्ति दै। 
मनुष्य को बालकों के समान मूखेतापूर्णं व्यवहार 
नहीं करना चाहिए । 
शयानं चानुशेते हि तिष्ठन्तं चानुतिष्ठति । 
भ्रनुधाबति धावन्तं कमपुवकृतं नरम्‌ ॥४२॥ 
मनुष्य का पूर्व॑क्ृत कमं उसके सोने पर उसके 
साथहीसोताहै, उठने पर साथही उर्ताहैश्रौर 
दौडने पर भी साथ-ही-साथ दौडता है । 
श्रात्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः । 
श्रात्संव ह्यात्मनः साक्षी कृतस्यापकृतस्य च ।\४३॥ 
मनुष्यश्रापही श्रपना बन्धु है, ्रापही श्रना 
रात्रुहै श्रौरभ्रापही श्रपने शुभया श्र्युभकर्मोका 
साक्षी है। 
शुभेन क्मंणा सौर्यं दुःखं पापेन कर्मणा । 
कतं भवति सवे नाकृतं लभते क्वचित्‌ ॥॥४४। 
शुभकमं से सुख मिलता है ग्रौर पापकर्म से दुःख। 
सर्वत्र किय हए कमं का ही फल प्राप्त होता है, कहीं 
भी बिना कयि कर्मं का फल नहीं मिलता । 
न॒हि ज्ञानविरदधेषु बह्वपायेषु कर्मषु । 
मूलघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥।४५॥ 
प्राप-जेसे बुद्धिमान्‌ पुरुष श्रनेक विनाशकारी 
दोषों से युक्त श्रौर मूलभूत शरीर का भी नाश करने- 
वाले बुद्धिविरुद्ध कर्मो में श्रासक्त नहीं होते । 


इति महाभारते स्त्रीपर्वणि प्रथमोऽघ्यायः ॥ १॥ 


स्त्रीपर्व : द्वितीयौऽध्यायः 


६२३ 


द्वितीयोऽध्यायः 
विदुरजौ का संसाररूपी गहन वन का वणन करते हुए उससे निस्तार का उपाय बताना 


धृतराष्ट्‌ उवाच 
सुभाषितंमंहाप्राज्न लोकोऽयं विगतो मम । 
भूय एव तु वाक्यानि भनोतुमिच्छामि तत्त्वतः ।॥। १ 
धृतराष्ट्र बोले परम वुद्धिमान्‌ विदुर ! ्रापके 
सुभाषितों सेमेरा गोकदुर हो गया, फिरभी भ 
तुम्हारे सात्विक वचनों को अमी श्रौर सुना चाहता 
हं । 
श्रनिष्टानां च संसर्गादिष्टानां च विसर्जनात्‌ । 
कथं हि मानसंर्दुःखेः प्रमुच्यन्ते तु पण्डिताः ॥॥२॥ 
विद्वान्‌ मनुष्य श्रनिष्ट के संयोग श्रौर इष्टके 
वियोग से होनेवाले मानसिक दुःखों से किस प्रकार 
छ्टकारा पा सक्ते हैँ? 
विदुर उवाच 
यतो यतो मनो बुःखात्‌ सुखाद्‌ वा विप्रमुच्यते । 
ततस्ततो नियम्येतच्छान्तिं विन्वेत वं बुधः ॥३॥ 
विवुरजी ने कहा- महाराज ! विद्धान्‌ मनुष्य 
को चाहिए कि जिन-जिन क्ावनों में लगने सेमन 
दुःख श्रथवा सुख से मूक्त होता हो, उन्हींमें इसे 
नियमपुवंक लगाकर सान्ति प्राप्त करे । 
श्रशषाहवतमिवं सवं चिन्त्यमानं नरषेभ। 
कदलीसंनिभो लोकः सारो ह्यस्य न विद्यते \।४॥ 
पुरुषश्रेष्ठ ! विचार करने पर्‌ यह्‌ सारासंसार 
श्रनित्य ही जान पड़ताहै। सारा संसार केले के 
समान सारहीन है, इसमे सार-तत्त्व कुछ भी नहीं है । 
गृहाणीव हि मर्त्यानामाहुरहानि पण्डिताः । 
कालेन विनियुज्यन्ते सत्त्वमेकं तु श्नादवतम्‌ ।५॥ 
ण्डित लोग मरणधर्मा प्राणियों के शरीर को 
घर के समान बतलाते है, क्योकि सारे शारीर समय 
पर नष्टहो जाते है, परन्तु उनके भीतर जौ एकमात्र 
सत्त्वस्वरूप भ्रात्मा है, वह्‌ नित्य है । 
यया जी्णंमजीर्णं वा वस्त्र त्यक्त्वा तु पुरुषः । 
श्रन्यद्‌ रोचयते बस्त्रमेवं देहाः शरीरिणाम्‌ ।६॥ 
जसे मनुष्य नये श्रथवा पुराने वस्व को उतार- 
कर नये वस्त्र पहनने की इच्छा रखता है, वसे ही 


देहधारियों के शरीर उनके द्वारा समय-समय पर 
त्यागे श्रौरं ग्रहण किये जाते हैं । 
वैचित्रवीयं प्राप्यं हि दुःखं बा यदि वा सुखम्‌ 1 
प्राप्नुवन्तीह भृतानि स्वकृतेनेव कमणा ।\७॥ 
विचिन्रवीर्यकुमार ! यदि दुःखया सुख प्राप्त 
होनेवालाहै तो प्राणी उसे श्रपने क्रिये हुएकर्मके 
ग्ननुसार ही पातिहै। 
कर्मणा प्राप्यते स्वगं युखं दुःखं ख भारत । 
ततो वहति तं भारमवशः स्ववशोऽपि चा ॥८॥ 
मरतनन्दन ! कर्म कै श्रनुसार ही परलोकमें 
स्वगं यानरक श्रौर इसलोरमें सुख एवं दुःख प्राप्त 
होते है, फिर मनुष्य सुख या दुःख केउसमभारको 
स्वाधीन या विवश होकर ढोत्ता रहता है । 
यथा च मृन्मयं. भाण्डं चक्रारुढं विपद्यते । [] 
किचित्‌ प्रक्ियमाणं वा कृतमात्रमथापि वा ॥६।। 
गर्भस्थो वा प्रसूतो वाप्यथ वा दिवसान्तरः । [1 
श्रधंमासगतो वापि मासमात्रगतोऽपि वा ॥१०॥ 
संवत्सरगतो वापि द्िसंयत्सर एव वा] 
यौवनस्थोऽथ मध्यस्थो वृद्धो वापि विषते ॥११॥ 
जसे भिह्ी का वरतेन बनाये जाने के समय कभी 
चाकपरचढ़तिहीनष्टहो जाताहै, कभी कुछ-कुछ 
बनने पर प्रौर कभी पुरा बनजाने परनष्टहो जाता 
है, वसे ही कोई मनुष्य गभेंमें रहते समय, कोई 
उत्पन्न हो जाने पर, कोई कई दिनों का होने पर, 
कोई पन्द्रह दिन का, कई एक मासका तथा कोई 
एकं भ्रथवा दो वषं का होने पर, कोर युवावस्था मे, 
कोई मध्यावस्था में श्रथवा कोई व द्धावस्था में पहुंचने 
पर मृत्यु कोप्राप्तहोजाताहै। 
प्राक्करमभिस्तु भूतानि भवन्ति न भवन्ति च । 
एवं सांसिद्धिके लोके किमथं मनुतप्यसे ॥१२॥ 
प्राणी पूरवेजन्मके कर्मो के ्रनुसार ही इस संसार 
में रहते श्रौर यहाँ से चले जाते हैँ । जब संसारकी 
एेसी ही स्वाभाविक स्थिति है, तब श्राप किसलिए 
शोक कर रहे हैँ? 


९२४ 


यथा तु सलिले राजन्‌ कौडार्थमनुसन्तरन्‌ । 
उन्मज्जेख्च निमञ्जेच्च किचित्सस्वं न राधिय।\१३॥ 
एवं संसारगहने उन्मज्जननिमज्जने । 
कर्म भोगेन बध्यन्ते किलशयन्ते चाल्पबुद्धयः । १४। 
राजन्‌ ! प्रजेवर ! जसे क्रीडा के लिए पानीमें 
तरता हुभ्रा कोई प्राणी कभी ङ्‌बता नौर कभी ऊपर 
भ्रा जाता है, उसी प्रकार इस भ्रगाध संसार-समूद्रमे 
जीवों का जन्मलेना श्रौर मरना लगा रहता है । 
मन्दबुद्धि मनुष्य ही यहां क्म॑-मोगसे बधते श्रौर 
कृष्ट पाते हैँ । 
ये तु प्राज्ञाः स्थिताः सत्वे संसारेऽस्मिन्‌ हितेषिणः। 
समागमज्ला भृतानां ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥१५॥ 
जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस संसार मेँ सत्त्वगुण से 
युक्त, सवका हित चाहनेवले श्रौर प्राणियों के 
समागम को कर्मानुसार समभनेवाले है, वे परमगति 
को प्राप्त होते है । 
धृतराष्टर उवाच 
कथं संसारगहनं विज्ञेयं वदतां वर। 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं तच्वमाद्याहि पृच्छतः ॥१६॥। 
धृतराष्ट्र ने पुखा- वक्ताम्नो मे शरेष्ठ विदुर ¦ इस 
गहन संसार के स्वरूप काज्ञान कंसेहो- यर्म 
सूनना चाहता हूं । मेरे प्रशन के श्रनुसार श्राप इस 
विषय का यथार्थ॑रूप से वर्णन करो 1 
विदुर उवाच 
श्रहो विनिकृतो लोको लोभेन च वक्नीकृतः 
लोभक्रोधमदोन्मत्तो नात्मानमवनबुध्यते ॥ १७॥ 
विदुरजी बोले प्रहो राजन्‌ ! लोभ के वशी- 
भूत होकर यह सारा संसार ठ्गा जा रहा है। लोभ, 
क्रोध श्रौर रभिमान से यह्‌ इतना पागल हो गया है 
कि श्रपने-प्रापको भी नहीं जानता । 
श्रत्र ते वर्तयिष्यामि नमस्कृत्य स्वयंभुषे । 
यथा संसारगहनं अवन्ति परमयः ।९८॥ 
मै स्वयंभू परमेश्वर को नमस्कार करके संसाररूप 
गृहन वन के उस स्वरूप का वर्णेन करता हुं, जिसका 
निरूपण बड़े-बड़े महर्षि करते हैँ । 
कटिचन्महति कान्तारे वतंमानो द्विजः किल \ 
महद्‌ दुगेमनुप्राप्तो वनं क्व्यादसकूलम्‌ ।१६॥ 


भहूभिारतम्‌ 


कहते हँ कि किसी विशाल एवं दुगंम वन में कोई 
ब्राह्मण यात्रा कर रहा था। वह॒ वन के अत्यन्त 
दुगेम प्रदेश म जा पहुंचा, जो हिसक प्राणियों से 
परिपूर्णं था। 
तदस्य दृष्ट्वा हदयपुदरेगभगमत्‌ परम्‌ । 
श्रम्युच्छयड्च रोम्णां वे विक्रियार्च परन्तथ ॥।२०॥। 
शत्रुसन्तापक नरेश ! वह स्थान देखकर ब्राह्मण 
का हृदय भ्रव्यन्त उद्टिग्न हो उठा । उसे रोमाञ्च 
हो श्राया रौर मनम श्रन्य प्रकारके विक्रारभी 
उत्पन्न होने लगे । 
स तद्‌ वनं व्यनुसरन्‌ सभ्श्रधावन्तितस्ततः । 
वीक्षमाणो दिकः सर्वाः श्रणं छव भवेदिति ।।२९॥ 
वह उस वन का भ्रनुसरणः करता इधर-उधर 
दौड़ता तथा सम्पूणं दिशाश्रौ में दूंढता फिरता था कि 
कहीं उसे शरण मिले । 
स तेषां छिद्रमन्विच्छन्‌ प्रदरो भयपीडितः । 
न च निर्याति वै वृरंनवा तैविप्रमोच्यते ॥२२॥ 
वह्‌ उन हिसक प्राणियों से बचने को भ्रातुर, भय 
से पीडति हो भागने लगा, परन्तु नतो वहाँ से दूर 
निकल पाताथा प्रौरन वे हिसक जन्तु ही उसका 
पीछा छोडते ये । 
श्रथापडयद्‌ वनं घोरं समन्ताद्‌ वागुरावतम्‌ । 
बाहुभ्यां सम्परिक्षप्तं स्त्रिया परमघोरया ॥२३॥ 
इतने में ही उसने देखा कि वह्‌ भयानक वन 
चारोंश्रोरसेजलसे धिराहुश्रादहै भ्रौरएकबड़ी 
भयानक स्त्री ने अ्रपनी दोनों मुजाम्रों से उसे 
प्रावेष्टित किया हुधा है। 
पञ्चशीरषधरनगिः श्लैरिव समुन्नतेः । 
नमःस्पुजञ्महावुक्षेः परिक्षिप्तं महावनम्‌ ॥ २४। 
पवतो के समान ऊँचे प्रोरर्पाच सिरोवाले नागों 
श्रीर बड़े-बड़े गगनचुम्बी वृक्षों से वहं विशाल वन 
व्याप्त हो रहा है । 
वनमध्ये च तत्राभुदरुदपानः समावृतः । 
वल्लीभिस्तुणछल्नाभिवंढाभिरभिसंवतः ।१२५ 
उस वनक भीतर एक कुश्राँं था, जो घासोंसे 
ढकी हुई सुवृढ लताग्रोँ द्वारा सब ओर से प्राच्छा- 
दित दहो गयाथा। 


स्त्रीपवं : द्विती योऽ्यायः 


पपात स ्टिजस्तत्र निगढे सलिलाशये 
विलग्नङ्चाभवत्‌ तस्मिन्‌ लतासंतानसंकुले । २६ 
वह्‌ ब्राह्मण उस चछ्िि हुए कुएं मे मिर पड़ा, 
परन्तु लताग्रों से व्याप्त होने के कारण वह उसमें 
फंसकर नीचे नहीं गिरा, ऊपर ही लटका रह्‌ गया । 
पनसस्य यथा जातं वृुन्तबद्धं महाफलम्‌ । 
स तथा लम्बते तत्र ह्य.ध्वंपादो ह्यधःक्िराः । २७1) 
जंसे कटहल का विशाल फल डंठल में बेधा हुभ्रा 
लटकता रहता है, उसी प्रकार वह्‌ ब्राह्मण उपर को 
पैर श्रौर नीचे को सिर क्य उस कए मे लटक गया । 
श्रय तत्रापि चान्धोऽत्य भूयो घात उपद्रवः 
कूषमध्ये महानागमपर्यत्‌ स॒ महाबलम्‌ ॥॥२८॥ 
कूपवीनाहवेलायामपर्यत्‌ स॒ महागजम्‌ । 
षड्वक्तरं कृष्ण शुक्लं च द्विषद्कपदचारिणम्‌ ।२९॥ 
वहां भी उसके समक्ष पुनः दूसरा उपद्रव खड़ा 
हो गया । उसने कं मे एक महाबली नाग बैठा हुश्ना 
देख ग्रौर कृप के उपरी तट पर उसके मुखबन्ध के 
पास एक विशाल हाथी कौ खड़ा देखा, जिसके छह 
मुख ये । वह सफेद एवं कले रंगकाथाश्रौर बारह 
पैरों से चलता था। 
क्रमेण परिसपन्तं वत्लोवुक्षसमावुतम्‌ । 
तस्य चापि प्रजल्ाखासु दुक्षशाखावलम्बिनः ।।३०।} 
नानारूपा सधुकरा घोररूपा भयावहाः । 
भ्रासते मधु संवृत्य पूवमेव निकेतजाः ।३१॥ 
वह॒ गजराज लताश्रों भ्रौर वृक्षों से धिरे हुए उस 
कृप की श्रोर क्रमशः बढ़ा श्रा रहा था। वह्‌ ब्राह्मण, 
जिस वृक्ष की शाखा पर लटका था, उसकी छोटी- 
छोटी टहनियोँ पर पहले से ही मधु के छत्तों से उत्पन्न 
हुई श्रनेक रूपवाली, घोर एवं भयंकर मधुमव्खियां 
मधु को घेरकर बैठी हुई थीं । 
भूयो भूयः समीहन्ते मधूनि भरतषभ । 
स्वादनीयानि भूतानां वैर्बालो विप्रकृष्यते ।३२। 
भरतकलभूषण ! समस्त प्राणियों को स्वादिष्ट 
प्रतीत होनेवाले उस मधू को, जिसपर बालक श्राकृष्ट 
हो जाते है, वे मविखयां बारम्बार पीना चाहती थीं । 
तेषां मधूनां बहुधा धारा प्रस्रवते तदा । 
भ्रालम्बमानः स पुमान्‌ धारां पिबति स्वंदा ॥।३३॥ 


६२९ 


उस समय उस मधुकी प्रनेक धाराएं वहं फर 
रही थीं ्रौर वहं लटका हृभ्रा पुरुष निरन्तर उस 
मधुधाराकोपीरहाथा। 
न चास्य तुष्णा विरता पिबमानस्य संकटे । 
श्रभोप्सत्ति तदा नित्यमतुप्तः स पुनः पुनः ॥३४॥ 
यद्यपि वह्‌ भ्रापत्ति में पड़ा हृप्रा था तथापि उस 
मधु को पीते-पीते उसकी तृष्णा शान्त नहीं होती 
थी । वह्‌ सदा श्रतृप्त रहकर ही बारम्बार उसे पीन 
की इच्छा रखना था । 
न चास्य जीविते राजन्‌ निर्वेदः समजायत । 
तत्रैव च मनुष्यस्य जीविताज्ञा प्रतिष्ठिता ।३५॥ 
राजन्‌ ! उसे अपने उस संकटपूणं जीवन से 
वैराग्य नहीं हृश्रा था। उस मनुष्य कै$मन में वहीं 
उसी श्रवस्था मे जीवित रहकर मधु पीनेकी श्रारा 
जड जमाये हए थी । 
कृष्णाः इवेताहच तं वृक्षं कुट्टयन्ति च मूषकाः । 
व्यालैडच वनदुर्गान्ति स्त्रिया च परमोग्रथा ।३६॥ 
कुपाधस्ताच्च नागेन वीनाहे कुञ्जरेण च । 
धुक्षप्रपाताच्च भयं सूषकेभ्यरच पञ्चमम्‌ । 
मधुलोभान्मधुकरेः षण्ठमाहुमेहद्‌ भयम्‌ ।३७॥ 
जिस वृक्षके सहारे वहं लटका हुश्रादहै, उसे 
काले श्रौर सफेद चूहै निरन्तर काट रहै हैँ । स्वेप्रथम 
तो उसे वन के दुगंम प्रदेशके भीतर ही प्रनेक सर्पौ 
से भयदहै, दूसरा भय सीमा पर खड़ी हुई उस भयंकर 
स््रीसेहै, तीसरा कुएं के नीचे बैठे हए नागसेहै, 
चौथा कुएं के मुखबन्ध के पास खड़ हए हाथी से है, 
श्रौर पाँचवाँ भय चूहों के काट देने पर उस वृक्षसे 
गिर जाने काहै। इनके श्रतिरिक्त, मधूके लोभसे 
मधुमक्खियों की श्रोरसे जो उसको महान्‌ भय प्राप्त 
होनेवाला है, वहु छठा भय बताया गया है । 
एवं स वसते तत्र क्षिप्तः संसारकानने । 
न चैव जीनिताक्नायां निर्वेदमुपगच्छति \३८॥ 
इस प्रकार संस।र-वन में गिरा हुभ्रा वहु मनुष्य 
इतने भयो से धिरकर वहाँ निवास करतादहै,तोभी 
उसे जीने की ्राशा बनी हुईहै रौर उसके मनमें 
वैराग्य उत्पननन नहीं होता है । 


६२६ 


धृतरष्ट्‌ उवाच 
ग्रहो खलु महद्‌ बुःखं कच्छवासडच तस्थ ह्‌ । 
कथं तस्य रतिस्तत्र तुष्टर्वा वदतां वर ।३६।। 
धृतराष्ट्र ने पुा- वक्ताग्रों में श्रेष्ठ विदुर ! 
यह तो बडे श्राश्चयं की बातहै। उम ब्राह्मणको 
तो महान्‌ दुःख प्राप्त हुभ्राथा। वहं श्रति कष्टसे 
वहां रह रहा था, फिर भी उसका मन वहाँ कसे 
लगता था श्रौर कंसे उसे सन्तोष होता था ? 
स देशाः क्व नु यत्रासौ वस्ते धर्मसंकटे । 
कथं वा स विमुच्येत नरस्तस्मानमहामयात्‌ ।४०\। 
कहँ है वह्‌ स्थान, जहां बेचारा ब्राह्मण से 
धर्म॑संकट मे रहत। है ? उस महान्‌ भय से उसका 
छुटकारा केते हो सकता है ? 
एतन्मे सर्वमाचक्ष्व साधु चेष्टामहे तदा । 
कृपा मे महनी जाता तस्याभ्मुद्धरणेन हि ॥४१॥ 
मुभे सारा वृत्तान्त बताश्रो, फिर हम सब लोग 
उसे वहां से निकालने की पुरी चेष्टा करेगे । उसके 
उद्धार के लिए मुभ बड़ी दयाश्रारहीहै। 
विदुर उवाच 
उपमानमिदं राजन्‌ मोक्षविद्धिरदाहूतम्‌ । 
सुष्ृतं विन्दते येन परलोकेषु मानवः ।।४२। 
विदुरजी बोले- राजन्‌ ! मोक्षतत्त्व के विद्वानों 
दवारा बताया गया यह एक दुष्टान्त है, जिसे समभ- 
कर वैराग्य धारण करनेसे मनुष्य परलोक में पुण्य 
काफल पातादहै। 
उच्यते यत्तु कान्तारं महासंसार एव सः । 
वनं दुर्गं हि यच्च॑तत्‌ संसारगहनं हि तत्‌ ॥।४३। 
जिसे दुगं म स्थान बताया गया है, वह्‌ महासंसार 
हीहैश्रीर जो यह दुगंम वन कहा गया द यह संसार 
क! ही गहन स्वरूप है । 
ये च ते कथिता व्याला व्याधयस्ते प्रकोतिताः । 
या सा नारी बहत्काया श्रध्यतिष्ठत तत्न वं ।\४४। 
तामाहस्तु जरां प्राज्ञा रूपवणेविनाश्िनीम्‌ । 
यस्तत्र कूपो नृपते स तु देहः शरीरिणाम्‌ ॥\४५॥ 
यस्तत्र वसतेऽधस्तान्महाहिः काल एव सः 
श्रन्तकः सर्वभूतानां देहिनां सर्वंहायंसौ ॥४६॥ 
जो सपं कहे गये है, वे नाना प्रकारके रोगदं । 


महाभारतम्‌ 


उसवनकी सीमापरनजो विशालकाय नारी खडी 
थी, उसे विद्वान्‌ लोग शूप श्रौर कान्ति का विनाश 
करनेवाली वुद्धावस्था बताते हैँ । नरेश्वर ! उस वन 
मजो कूप बताया गय। है, वह्‌ मनुष्यो का शरीर 
है। उसमें नीचे जो महानाग रहता है, वह काल ही 
है । वही सम्पूणं प्राणियों का भ्रन्त करनेवाला श्रौर 
प्राणियों का सर्वंस्व हर लेनेवाला है । 


कूपमध्य च या जाता वल्ली यत्र स भानवः। 
प्रताने लम्बते लग्नो जीविताशा ्रीरिणाम्‌ ।॥४७। 
कुएं के मध्यभागमें जो लता उत्पन्न हुई बतायी 
गई है, जिसे पकड़कर वह मनुष्य लटक रहा है, वह्‌ 
प्राणिर्यो के जीवन की श्रा्ञाही है) 
स यस्तु कूपवीनाहै तं वक्षं परिसपंति। 
षड्वक्त्रः कुञ्जरो राजन्‌ स तु संवत्सरः स्मृतः।\४८॥ 
राजन्‌ ! जो कुएं के मुखबन्ध के समीप छह 
मुखोवाला हाथी उस वृक्ष की श्रोर वद रहादहैउसे 
संवत्सर माना गया है। 
मलानि ऋतवो मासाः पादा ह्ादश्ञ कीतिताः । 
ये तु वृक्षं निङृन्तस्ति मूषकाः सततोत्थिताः ।४६॥ 
रात्र्यहानि तु तान्याहुभूतानां परिचिन्तकाः । 
ये ते मधुकरास्तत्र कामांस्ते परिकीर्तिताः ।\५०॥ 
यास्तु ता बहशो धाराः खरवन्ति मधुनिलवम्‌ । 
तस्तु कामरसान्‌ विद्याचत्र मज्जन्ति मानवाः ॥५१।। 
छह ऋतुं ही उसके छह मुख दँ तथा बारह 
मास ही उसके पैर बताये गयेदहँ। जो चह सदा 
उद्यत रहकर उस वृक्ष को काठते रहै, उन चूहों को 
विचारक लोग प्राणियों कै दिन म्रौर रात बताते हँ 
श्रौर जो वहा मधमक्ियाँ वताई गईह, वे सव 
कामना हैँ । जो बहुत-सी धाराएँ मधु के भरने 
रती रहती है, उन्हँ कामरस जानना चाहिए, जहाँ 
सभी मनुष्य इब जति हँ । 
यतेन्द्रियो नरो राजन्‌ क्रोधलोभनिराकृतः 1 (7 
सन्तुष्टः सत्यवादी यः स शान्तिपधिगच्छति ।५२॥ 
राजन्‌ ! जो मनुष्य जितेन्द्रिय, कोष ्रौरलोभ 
से शुन्य, सन्तोषी एवं सत्यवादी होता है वही [ संसार- 
बन्धन को काटकर | शान्ति को प्राप्त करता है । 


स्त्रीपव ; तृतीयोऽध्यायः 


ज्ञानौषधमवाप्येह दूरपारं महौषघम्‌ । 
छिन्द्याद्‌ दुःखमहाव्याधि नरः संयतमानसः ५३ 
मनुष्य को चाहिए कि वह्‌ श्रपने मन को वशमें 
करके ज्ञानरूपी महौषधि प्राप्त करे, जौ परम दुलभ 
है । उस ज्ञानरूपी श्रोषधि से दुःखरूपी महान्‌ व्याधि 
कानार कर डाले। 
न विक्रमो न चाप्यर्थो न मित्रं न सुहुञ्जनः। 
तथोन्मोचयते दुःखाद्‌ यथाऽऽत्मा स्थिरसंयमः ।॥५४।। 
पराक्रम, धन, मित्र श्रौर सृहद्‌ भी उस प्रकार 
दुःख से छटकारा नदीं दिला सकते, जसा कि दृढता- 
पवक संयम में रहनेवाला श्रपना मन दिला सकता है । 
तस्मार्मेत्रं समास्थाय शीलमापद्य भारत । || 
दमस्त्यागोऽप्रमाददच ते त्रयो ब्रह्मणो हयाः ।॥५५॥ 
श्लीलरष्मिसमायुक्तः स्थितो यो मानसे रथे ।[] 
त्यक्त्वा मुस्युभयं राजन्‌ ब्रह्मलोकं स गच्छति ॥५६। 
भरतभूषण ! सवत्र मैत्री-भाव रखते हुए शील 
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प्राप्त करना चाहिए । दम, त्याग श्रौर श्रप्रमाद-- 
ये तीन परमात्माके धाममे ले जानेवाले घोडे दै । 
जो मनुष्य शीलरूपी लगाम कौ पकंड़कर इन तीनौं 
घोड़ोंसे जुते हुए मनरूपी रथ पर सवार होता है, 
वट्‌ मृत्यु का गय छोडकर ब्रह्मलोक मे चला जाता 
है। 
श्रभयं सर्वभूतेभ्यो यो ददाति महीपते । 
स गच्छति परं स्थानं विष्णोः पदमनामयम्‌ ॥५७।। 
है भूपाल ! जो सम्परणे प्राणियों को अ्रभयदान 
देता है, वह भगवान्‌ विष्णु के श्रविनाशी परमधाम 
मे चला जाताहै। 
एवं ज्ञात्वा महा्राज्ञ स तेषामौ ध्वंदं हिकम्‌ । 
करतृमहंति तेनैव फलं प्राप्स्यति वे भवान्‌ ॥५८॥ 
महाप्राज्ञ ! एेस्ा जानकर श्राप श्रपने मरे हृए 
सगे-सम्बन्धियों का श्रौरध्व॑देटहिक संस्कार कीजिए । 
इसी से भ्रापको उत्तम फल की प्राप्ति होगी । 


इति महाभारते स्त्रोपबेणि दि्तीयोऽध्यायः ।।२॥ 


तृतीयोऽध्यायः 


स्त्रियों श्रौर प्रजासहित धृतराष्ट्र का रणभूमि के लिए प्रस्थान, पाण्डवां का धृतराष्ट्र से मिलना, 
धृतराष्ट्र का भीम की लोहमथी प्रतिमा को तोड्ना, शरीङकष्ण का उन्हे फटकारना 


वशम्पायन उवाच 
षिद्ुरस्य तु तद्‌ वावयं श्रुत्वा तु पुरूषषंभः । 
युज्यतां यानमित्युक्त्वा पुनर्वचनमब्रवीत्‌ ॥१॥। 
वेलम्पायनजो कहते ह -राजन्‌ ! विदुर कौ यह 
बात सुनकर पुरुषश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र ने रथ जोतने 
की ग्राज्ञा देकर पुनः इस प्रकार कहा-- 
धृतराष्ट्‌ उवाच 
शनीघ्रमानय गान्धारीं सर्वाड्ि भरतस्तियः। 
वधूं कुन्तीमूपादाय याइचान्थास्तत्र योषितः ॥२॥ 
घृतराष्टर बोले- गान्धारी को श्रौर भरत्वेश की 
श्रन्य सब स्त्रियों को शीघ्र ले प्रश्रो तथावध्‌ कुन्ती 
को साथ लेकर वहां जो दूसरी स्त्रियां हौ, उन्हैभी 
बुला लो । 
वशम्पायन उवाच 


एवमुक्टवा स धर्मात्मा विदुरं धमं वित्तमम्‌ । 


श्लोक चिप्रहुतज्ञानो यानमेवान्वपद्यत \३॥। 
वैदाम्पायनजी कहते हैँ -परम धमज्ञ विदुरजी से 
ठेसा कहकर शोक से जिनकी शक्ति नष्ट-सी हो गई 
थी, वै धर्मात्मा राजा धृतराष्ट्र र्थ पर सवार हृए । 
गान्धारी पृत्र्नोकार्ता मतुवेचननोदिता। 
सह्‌ कुन्त्या घतो राजा सह स्त्री भिरपाद्रवत्‌ ॥\४॥ 
गान्धारी पृत्र्योक से पीडित हौ रही थीं, पति 
की श्राज्ञा पाकर वे कुन्ती तथा श्रन्य स्त्रियो के साथ 
जहाँ राजा धृतरष्ट थे, वहां श्राई । 
ताः समासाद्य राजानं भृशं शोकसमन्विता: \ 
श्रामन्व्यान्योन्यमीयुः स्म॒ भुशमुच्चुक्रुशुस्ततः ॥५।। 
वहाँ राजा के पास पहुंचकर भ्रत्यन्त शोकमें 
मग्न वे सभी स्त्रियां एक-दूसरी को पुकार-पुकारकर 
परस्पर गले से लग गदं श्रौर जोर-जोरसे फूट- 
फूटकर रोने लगीं । 
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ताः समार्वासयत्‌ क्षत्ता ताम्यदचातं्षरः स्वयम्‌ । 
श्रभुकण्टीः समारोप्य ततोऽसौ निर्ययौ पुरात्‌ ॥\६॥ 
विद्‌ रजी स्वयं मी श्रत्यन्त श्रातं हो रहे ये, फिर 
भी उन्होने उन सब स्त्रियों कौ श्रादवासन दिया । 
प्रसुभ्रों से गद्गद कण्ठ हुई उन सबको रथ पर बैटा- 
करवे नगर से बाहर निकले । 
ततः प्रणादः संजज्ञे सर्वेषु कुरवेश्मसु । 
भ्रक्कुमारं पुरं सवंमभवच्छोककर्षितम्‌ ॥७॥ 
उस समय कौरवो के सभी धरोँमे बड़ाभारी 
म्रातेनाद होने लगा । वुद्धों से लेकर बच्चों तक सारा 
नगर व्याकुल हो उठा । 
श्रदृष्टपूर्वा या नायः पुरा देवगणेैरपि। 
पृथगजनेन दृश्यन्ते तास्तदा निहतेश्वराः ॥८॥ 
जिन नारियों को पहले कभी देवताभ्रो ने भी 
नहीं देषा था, उन्हीं को उस समय पतियों के मारे 
जाने पर साधारण लोग देख रहै थे । 
प्रकीयं केशान्‌ सुशुभान्‌ भूषणान्यवमुच्य च । 
एकवस्त्रघरा नायः परिपेतुरनाथवत्‌ ।£॥ 
वे स्त्रियां श्रपने सुन्दर कैशों को खोलकर, सारे 
भ्राभूषण उतारकर तथा एक वस्त्र धारण किये 
प्रनाथ की भांति रणभूमिकीभश्रोरजा रही थीं। 
विलपन्त्यो रुदन्त्यश्च धावमानास्ततस्ततः । 
श्लोकेनोपहतन्ञानाः कतंव्यं न प्रजज्ञिरे ।१०॥ 
शोक के कारण उनकी ज्ञानशक्ति लुप्त-सी हो 
गर्ईथी। वे रोती प्रर विलाप करती हुई इधर-उधर 
दौड़ रही थीं । उन्हँं कोई कतेग्य नहीं सु रहा था । 
ताभिः परिवृतो राजा स्दतीभिः सहस्रशः । 
नियेयौ नगराद्‌ दीनस्तु्णंमायोधनं प्रति ॥११॥ 
उन रोती हुई बहुत-सी स्त्रियों से धिरे हृए दुःखी 
राजा धृतराष्ट्र नगरसे रणभ्रुमि मेँ जानेके लिए 
तुरन्त निकल पड़ । 
क्षिल्पिनो वणिजो वेश्याः सर्वकर्मोपजीविनः । 
तै पार्थिवं पुरस्कृत्य निर्थयुनंगरार्‌ बहिः ॥१२॥ 
कारीगर, व्यापारी, वैदय श्रौर प्रनेक प्रकारके 
कर्मो से जीवन-निर्वाह करनेवाले लोग राजा को 
श्रागे करके नगर से बाहर निकले । 
हतेषु स्वंसेन्येषु धर्मराजो युधिष्ठिरः, 


महाभारतम्‌ 


शुभरुवे पितरं वृद्धं निर्यान्तं गजसाह्वयात्‌ ॥१३॥ 
सोऽभ्ययात्‌ पुच्शोकातेः पुच्रक्षोकपरिप्लुतम्‌ । 
श्लोचमानं महाराज श्रातृभिः सहितस्तदा ॥१४।॥। 
महाराज जनमेजय ! उधर समस्त सेनां का 
संहार हौ जाने पर धमं राज युधिष्ठिर ने जब सुना कि 
उसके वृद्ध ताऊ संग्राममे मरेहृए वीरो का ग्रत्त्येष्टि 
कर्मं कराने के लिए हस्तिनापुर से चल दिये है, तबवे 
स्वयं पुत्रशोक से भ्रातुर हो पूत्रो केही शोकम डूबकर 
चिन्तामग्न हुए राजा धृतराष्ट्र के पास श्रपने सब 
माइयों के साथ गये 1 
भ्रन्वीयमानो वीरेण दाला्हुण महात्मना । 
सार्धं च युधानेन तथव च युयुत्सुना ॥ १५॥ 
उस समय दशा्हकुलनन्दन वीर महात्मा श्रीकृष्ण, 
सात्यकि श्रौर युयुत्सु भी उनके साथ हो लिये ये। 
तमन्वगात्‌ सुदुःखार्ता व्रौपदी श्ोककशिता । 
सह्‌ पाञ्चालयोषि डर्यास्ति्नासन्‌ समागताः ॥ १६॥ 
ग्रत्यन्त दुःख से प्रातुर श्रौर शोक से दुर्बेल हुई 
द्रौपदी ने भी वहं श्राई हुई पाञ्चाल महिलाश्रो के 
साथ उनका श्रनुसरेण किया । 
स गद्धामनु वृन्दानि स्त्रीणां भरतसत्तम । 
कुररीणामिवार्तानां कोशन्तीनां ददक्ञं ह । १७॥ 
भरतकुलभ्रुषण ! ग द्गातट पर पहुंचकर युधिष्ठिर 
ने कुररीकी भाति श्रातस्वर से विलाप करती हुई 
स्त्रियो के कई दल देखे । 
भ्रतत्य ता महाबाहुः क्रोशन्तीः कूुररीरिव । 
ववन्वे पितरं ज्येष्ठं धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥१८॥ 
धमराज महाबाहु युधिष्ठिरने कुररी की माति 
रोती हुई उन स्त्रियो के घेरे को लवकर श्रपने ताऊ 
धृतराष्ट्‌ को प्रणाम किया । 
ततोऽभिवाद्य पितरं धर्मेणामित्रकषंणाः । 
न्यवेदयन्त नामानि पाण्डवास्तेऽपि सर्वशः ॥ १६॥ 
तदनन्तर सभी रात्रुसंहारक पाण्डवों ने घर्मा- 
नुसार ताऊनी को प्रणाम करके श्रपने नाम बताये । 
तमात्मजान्तकरणं पिता पुत्रवधादितः। 
भ्र्रीयमाणः बोकातंः पाण्डवं परिषस्वजे ॥२०॥ 
पुत्रवध से पीडित हृए पिता ने शोक से व्याकुल 
हो भ्रपने पुत्रों का श्रन्त करनेवाले पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर 
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का श्रालिगन किया, परन्तु उस समय उनका मन 
प्रसन्न नहीं धा। 
धमेराजं परिष्वज्य सान्त्वधित्वा च भारत । 
दुष्टात्मा भीममन्वेच्छव्‌ दिधक्षुरिव पावकः ॥२१॥ 
भरतभूषण । धर्मराज का श्रालिगन कर तथां 
उन्हें सान्त्वना देकर धृतराष्ट्‌ भीमको इस प्रकार 
खोजने लगे, मानो श्राग बनकर उन्हँ जला डालना 
चाहते हो । उम समय उनके मन में दुष्ट भावना 
जाग उठी थी। 
तस्य संकलत्पमाज्ञाय भीमं प्रत्यशुभं हरिः। 
भीममाक्षिप्य पाणिभ्यां प्रददौ भीममायसम्‌ ।॥।२२॥ 
भीमसेन के प्रति उनके श्रशुभ संकल्प को जान- 
कर श्रीकृष्ण ने भीमसेन को मटका देकर हटा दिया 
प्रीर दोनों हाथों से भीम की लोहमयी मति धृतराष्टर 
केश्रागे कर दी। 
प्रागेव तु महाबुद्िबंदध्वा तस्येद्धितं हरिः 1 
संविधानं महाप्राज्ञस्तत्र चक्रं जनादन: ॥२३॥ 
महाज्ञानी ग्रौर परम बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण को पहले 
से ही उनका ्रभिप्रायज्ञात हो गय था, ग्रतः उन्होने 
वहाँ यह्‌ व्यवस्था करली थी। 
तं गृहीत्वेव पाणिभ्यां भीमसेनमयस्मयम्‌ । 
बभञ्ज बलवान्‌ राजा मन्यमानो वृकोदरम्‌ ॥\२४॥। 
वलवान्‌ राजा धृतराष्ट्‌ ने उस लोहमय भीमसेन 
को ही वास्तविक भीम समा ग्रौर उसे दोनों बाहों 
से दबाकर तोड़ डला) 
स तु कोपं सनुत्सुज्य गतमन्धुमंहामनाः । 
ह हा भीमेति चुकोज्ञ नृपः शोकसमन्वितः ।।२५। 
जव रोपका श्रावेग दुर दहो गया, तब वे महा- 
मना नरेश क्रोध छोडकर रोकमें इव गये श्रौर “हा 
भीम हा भीम |” कदत हुए तिलाप करने लगे। 
तं विदित्वा गतक्रोधं भीमसेनवधादितम्‌ । 
वासुदेवो वरः पुंसामिदं वचनमन्नवीत्‌ ॥॥२६॥। 
उन्ह भीमसेनके वधकी श्राशणंकासे पीडितग्रौर 
क्रोधगृन्य हुश्रा जान पुरुषोत्तम श्रीङृप्ण ने इस प्रकार 
कहा-- 
मा शुचो धृतराष्ट्र त्वं नेष भीमस्त्वथा हतः । 
श्रायसी प्रतिमा ह्येषा त्वया निपातिता विभो ॥२७॥ 
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"महाराज धृतराण्ट्‌ ! श्राप योफ्र॑नकरे। ये 
भीमश्राप्केहाथ से नही मरे गये हैँ। प्रभो) 
यह तो लोह कौ प्रतिमा थी, जिसने श्नापनै चकनाचूर 
केर डाला। 
त्वां क्रोधवशमापन्नं विदित्वा भरतर्षभ । 
मथापकृष्टः कौन्तेयो मृत्योदष्ठ्ान्तरं गतः ॥२८॥ 

“भरतश्रेष्ठ ! श्रापको करोवके वशीभूत हृश्रा 
जान मैने मृत्यु की दादर मे फंसे ह्‌ कुन्तीपुत्र 
भीमसेन को पीले खींच लियाथा। 

न हि ते राजशादूल बले तुल्योऽस्ति कडचन । 
कः सहते महाबाहो बाह्वो विग्रहणं नरः ॥\२६॥ 

"ह राजेखिह्‌ ! वन में श्रपकी समानता करने 
वाला कोई नहीं है। महाबाहो! प्रापकी दोनों 
भृजाग्रों की पकट्‌ को कौन मनुष्य सह्‌ सकता है ? 
यथान्तकमनुप्राप्य जीवन्‌ करिचःन मुच्यते । 
एवं बाह्वन्तरं प्राप्य तव जीवेन्न कङ्चन ।॥।३०॥ 

“जैसे यमराज कै पास पहुंचकर कोई भी जीवित 
नहीं छूट सकता, वैसे ही भ्रापकी मृजाश्रो मेँ पड़कर 
किीके प्राण नहीं बच सकते । 
तस्माघ्पुश्रेण या तेऽसौ प्रतिमा कारिताऽऽयसी । 
भीमस्य सेयं कौरव्य तवेवोपहूता मया ।\३१॥ 

““कु सनन्दन । इसीलिष्‌ श्नापकेपृत्र ने जो भीमसेन 
की लोहमयी प्रतिमा बनवा रवी थी, वही मने 
ग्रापके समक्षकरदी थी । 
पुत्रशोकाभिसन्तप्तं धमदिपकृतं मनः। 
तव राजेन््र तेन त्वं भीमसेनं जिघांससि ।॥३२॥ 

“हे राजेन्द्र | भ्रापका मन पत्रद्योक से सन्तप्त 
हो धर्मं से विचलित दहो गयाहै, श्रतः श्राप भीमसेच 
को मार डालना चाहते हैँ । 

न त्वेतत्ते क्षमं राजन्हुम्यास्त्वं थद्‌ वृकोदरम्‌ । 
न हि पुत्रा महाराज जीवेयुस्ते कथञ्चन ।३३२॥ 

“राजन्‌ | श्रापके लिए यह कदापि उचितं 
नहीं होगा कि श्राप भीमसेन का वध करें । महाराज) 
[यदि भीमसेन न मारतेतो भी | प्रापक पुत्रक्रिसी 
प्रकार जीवित नहीं रह्‌ सकते थे [वयोकि उनकी श्राय 
पूणं हो चूकी थी|। 
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भ्रादमापराधादाषपन्नस्तत्‌ कि भीमं निर्घाससि । 
तस्मात्‌ संयच्छ कोपं त्वं स्वमनुस्मर दुष्कृतम्‌ ॥।३४।। 
“श्रपने ही अ्रपराध से विपत्ति में पड़कर श्राप 
मीमसेन को क्यो मार्‌ डालना चाहते हैँ ? श्राप श्रपने 
क्रोधको रोकरिएु रौर म्रपने दुष्कर्म को स्मरण 
कीजिए । 
यस्तु तां स्पधया क्षुद्रः पाञ्चालीमानयत्सभाम्‌ । 
स॒ हतो भौमसेनेन वैरं प्रतिजिहीषंता ॥२३५॥ 
“जिस नीच दुर्योधन ने मन में दर्यां रखने के 
कारण पाञ्चाल-राजकुमारी द्रौपदी को भरी समा 
म बुलाकर श्रपमानित किया, उसे वैरका बदला 
लेने की इच्छा से भीमसेनने मार डाला। 
श्रात्मनोऽतिक्रसं पश्य पुत्रस्य च दुराःमनः । 
यदनागसि पाण्ड्नां परित्यागस्त्वया कृतः ॥॥३६॥। 
“श्राप स्नपने ग्रौर्‌ श्रपने दुरात्मा पुत्र दुर्योधन के 
उस श्रत्याचार परतो दृष्टि ड।लिए्‌, जबकि बिना 
किसी श्रपराधके ही श्रापने पाण्डवो का परित्याग 
कर दिया था 1" 
एवमुक्तः स कृष्णेन सवं सत्यं जनाधिप । 
उवाच देवकीपुत्रं धृतराष्टौ महीपतिः ॥ २३७ 
नरेश्वर जनमेजय ! जब इस प्रकार श्रीकृष्ण ने 
रुच्ची-सच्वी बतं कहु डालीं, तत पृथिवीपति 
धृतराष्टर्‌ ने देवकीनन्दन श्रीकृष्ण से कहा- 
एवमेतन्महाबाहो यथा वदस्ति माधव । 
पुत्रस्नेहस्तु बलवान्‌ धैर्यान्सां समचालयत्‌ ॥३८॥ 
""महावाहो ! माधव ! भ्राप जसा कह रहै ह 


महाभारतम्‌ 


ठीक ठेसी ही बात है, परन्तु पुत्र का स्नेह प्रबल हीता 
है, उसने सुभं धेयं से विचलित कर दिया धा । 
दिष्टचा तु पुरुषव्याघ्रो बलवान्‌ सत्यविक्रमः । 
त्वद्गुप्तो नागमत्‌ कृष्ण भीमो बाह्वन्तरं मम ॥३६॥ 
“श्रीकृष्ण ! सौभाग्य की बात है कि ब्रापसे सुर- 
क्षित होकर बलवान्‌, सत्यपराक्रमी, पुरुषसिह भीमसेन 
मेरी भृजाभ्रो के वीच में नहीं म्राये। 
इदानीं सवहमव्यग्रो गतमन्युर्गतज्वरः । 
मध्यमं पाण्डवं वीरं द्रष्टुमिच्छामि साधव ॥४०॥ 
"माघव ! श्रव इस समयम शन्तहूं। मेरा 
कोधउतरगयादहै ग्रौर चिन्ताभीद्रूरहो गर्ईहै, 
ग्रतः मै मध्यम पाण्डव भ्र्जुन को देखना चाहता 


हतेषु पाथिवेद्धेषु पुत्रेषु निहतेषु च। 
पाण्डपुतरेषु वे शमं प्रीतिहचाप्यव तिष्ठते ।॥४१॥। 
"समस्त राजाग्रों श्रौर प्रन पुत्रो के मारेजाने 
पर श्रब मेरा प्रेम भ्रौर हित-चिन्तन पण्डु के इन 
पत्रों पर ही ्राधितहै 1“ 
ततः स भीमं च धनञ्जयं च 
माद्रचादच पुत्रौ पृरषघ्रवीरौ । 
पस्पतं गत्रिः प्ररुदन्‌ सुगात्रा- 
नाइवास्य कल्याणमुवाच चेतान्‌ ।\४२॥ 
तत्पश्चात्‌ रोते हए धृतराष्ट्‌ ने सुन्दर शरीरो- 
वाले भीमसेन, भ्र्जुन एवं माद्री के दोनों पुत्र नस्वीर 
नकुल-सहदेव का ग्रालिगन किया ग्रौर उन्हें सान्त्वना 
देकर कहा--“"तुम्हारा कल्याण हो ! 


इति महाभारते स्त्रीप्ैणि तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


चतुर्थोऽध्याय) 
गान्धारी का क्रोध 


वैशम्पायन उवाच 
धृतराष्टाभ्यनृज्ञातास्ततस्ते कुरुपाण्डवाः । 
श्रभ्ययुर््रातरः सवं गान्धारीं सहकेकवाः ॥१।। 
वंशम्पायनजी कहते हैँ राजन्‌ ! धृतराष्ट्‌ से 
ग्राज्ञा लेकर वे कुरवंशी पाण्डव सव भाई श्रीकृष्ण 
के साथ गान्धारी के पास गये। 


ततो ज्ञात्वा हतामित्रं युधिष्ठिरभुपागतम्‌ । 
गान्धारी पुत्र्लोकार्ता शप्तुमेच्छदनिन्विता ॥२॥ 

पुत्रशोक से पीडित हई गान्धारी को जब यह 
ज्ञात हृप्रा कि युधिष्टिर न्नपनं शवरुग्रोका संहार 
करके मेरे पास प्राये ह, तब उस सती-साध्वीदेवीनै 
उन्है शाप देने की इच्छी की । 


स्त्रीपवं : चतुर्थोऽध्ायः 


तस्थाः पाषनसिप्राथं विदित्वा पाण्डवान्‌ प्रति। 

ऋषिः सत्यवतीपुत्र: प्रागेव समबुध्यत ॥।२३॥ 
पाण्डवो के प्रति गान्धारी कै मन मेँ पापपूणं 

संकल्प है, दस वात को सत्थवती-कुभार महेषि व्यास 

पहने ही ताड गये [ग्रतः वै बोले | 

व्यास उवाच 

न कोपः पाण्डवे कार्यो गान्धारि शममाप्नुहि । 

वचो निगृह्यतामेतच्छषु चेदं वचो मम ।1४।\ 
व्यासजी बोते- गान्धारि ! शान्त हो जाश्रौ । 

तुम्हँं पाण्डपुत्र युधिष्ठिर पर क्रोध नहीं करना 

चाहिए । जो बाति कटना चाहती हो उसे रोको श्रौर 

मेरी वात सूनो । 

उक्तास्यष्टादश्ाहानि पुत्रेण जयमिच्छता । 

शिवमाज्ञास्व मे मातरयुध्यमानस्य शत्रुभिः ।५॥ 
गत श्रठारह दिनो में वरिजय-प्रमिलापी तुम्हारा 

पत्र प्रतिदिन तुमसे जाकर कहता था क्रि “मांँ। मँ 

दवृश्रों के साथ युद्ध करने जा रहाहू, श्राप मेरे 

कल्याण के लिए श्रादीवदि दो 1" 

सा तथा याच्यमाना त्वं काले काले जयेषिणा । 

उक्तवत्यसि गान्धारि यतो घ्म॑स्ततो जयः ।।६॥ 
जब विजय-ग्रभिलापी दुर्योधन समय-समय पर 

ग्रापसे इस प्रकार प्राथेना करता था, तव तुम सदा 

यही उत्तर देती थीं कि “जहां धमं है, वहीं विजय 

है | 9) 

क्षमाश्लीला पुरा भृत्वा साद्य न क्षमसे कथम्‌ । 

श्रध्मं जहि धमं्े यतो धर्मस्ततो जयः ।॥७॥ 
धर्मज्ञे ! तुम पहले बड़ी क्षमाशील थी, श्रव क्षमा 

क्यो नहीं करती हो ? प्रधमं छोडो, क्योंकि जहां 

धमं है, वहीं विजय है । 

स्वं च धमं परिस्मृत्य वाचं वोकेतां मनस्विनि ! 

कोपं संयच्छ गान्धारि मेवं भ्रुः सत्यवादिनि ॥८॥ 
मनस्विनि गान्धारि ! अ्रपने घमं तथा कही हुई 

बातकास्मरण करके क्रौधको रोको । सत्यवादिनि! 

ग्रब फिर तुम्हारा एेसा व्यवहार नहीं होना चादिए्‌ । 

गान्धायूवाच 
भगवन्नाभ्यसुयामि नेतानिच्छामि नश्यतः 1 
पु्रक्लोकेन तु बलान्मनो विह्वलतीव मे ॥६॥ 
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गान्धारी बोली- भगवन्‌ ! मैं पाण्टवों के प्रति 
नतो कोईदुभविदटी रखनी ह म्नौरन टनका विनाश 
ही चाहती हँ, परन्तु क्या कर, पृत्रशोक से मेरा मन 
हठात्‌ व्याकुल-सा हो जाता है । 
यथैव कुन्त्या कौन्तेयौ रक्षितयव्यास्तथा भया । 
तथेव धृतराष्ट्रेण रक्षितव्या यथा त्वया ।॥१०॥ 
कुन्ती के ये पुत्र जिस प्रकार कुन्ती हारा रक्षणीय 
है, उसी प्रकार मेरेद्ाराभी। जैसे श्राप इनकी रक्षा 
चाहते है, वसे ही महाराज घुतराष्टरका भी कर्तव्य 
हैकिवे इनकी रक्षा करें। 
दुर्योधनापराधेन शकुनेः सौबलस्य च । 
कणेदुःशासनाभ्यां च कृतोऽयं कुरुसंक्षयः ॥११॥ 
करुरुकूल का यह विना तो दुर्योधन, मेरे भाई 
शक्नि, कणे प्रौर दुः्चासनकै भ्रपराधसंदहीहुभ्रा 
है । 
नापराध्यति बीभत्सुनं च पार्थो वुकोदरः। 
नकुलः सहदेवश्च नैव जातु युधिष्ठिरः । १२॥ 
इसमेनतो ्र्जुनका दोपहै श्रौर न कृन्ती- 
कमार भीमसेन का। नकुल-सहदेव श्रौर युधिष्ठिर 
काभी इममे कोई ्रपराध नहींहै। 
युध्यमाना हि कौरव्याः कृन्तमानाः परस्परम्‌ । 
निहताः सहिताश्चाम्येस्तच्च नास्त्यप्रियं मम ।।१३॥ 
कौरवे प्रापसमें ही जूकर मार-काट मचाते 
हण अ्रपे दुसरे साथियों के साधर मारे गये, भ्रतः 
इसमें मुभ श्रप्रिय लगनेवाली कोई भी बात नदीं है। 
कितु कमकिरोद्‌ भीमो वासुदेवस्य पश्यतः । 
दुर्योधनं समाहूय गदायुद्धे महामनाः \१४॥ 
शिक्षयाम्यधिकं जात्वा चरन्तं बहूधा रणे । 
प्रधो नाभ्याः प्रहृतवाँस्तनमे कोपमवधंयत्‌ ॥ १५॥ 
परन्तु महामनस्वी भीम ने गदा-युद्ध केलिए 
दुर्योधन कौ ललक्रारकर श्रीकृष्ण के देखते-देखते 
उसके प्रति जो व्यवहार किया वह मभ श्रच्छा नहीं 
लगा। दुर्योधन युद्धभूमि में श्रनेक प्रकारके पेतरे 
दिखाता हृग्रा विचर रहा था, श्रत: रिक्षामे उसे 
अपने से बहा-चढ़ा जानकर भीमने जो उसकी नाभि 
के नीचे प्रहार किया, इनके इसी व्यवहारने मेरी 
कोधागिनिको बढायाहै। 
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कथं नु धर्मं॑धर्मज्ञः समुद्िष्टं महात्मभिः । 
त्यजेुराहवे शूराः प्राणहेतोः कथञ्चन ।११६॥ 
धर्मज्ञ महात्मानो ने गदायुद्ध के लिए जिन 
नियमों का निर्धारण कियादहै, उसे शूरवीर योद्धा 
युद्धभूमि मे श्रपने प्राण बचाने केलिए कैसे छोड 
सकते है ? 
वैशम्पायन उवाच 


तत्‌ भरुत्वा वचनं तस्या भीमसेनोऽथ भीतवत्‌ । 
गान्धारीं प्रत्युवाचेदं वचः सानुनयं तदा ॥१७। 
वंशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! गान्धारी 
की यह्‌ बात सुनकर भीमसेन ने उरे हुए की भाति 
विनयपूवेक उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा-- 
भीमसेन उवाच 


श्रधर्मो यदि वा ध्म॑स्त्रासात्‌ तत्र मया कृतः 1 

भ्रात्मानं त्रातुकामेन तन्मे त्वं क्षन्तुमहंसि ॥ १८ 
भीमसेन बोले- माताजी ! वह्‌ धर्मं थाया 

श्रधमं, मैने दुर्योधन से उरकर श्रपने प्राण बचने के 

लिए ही वहाँ एेक्ताकियाथा, श्रतः श्रापमेरे उस 

ग्रपराधकोक्षमाकरदं। 

न हि युद्धेन पुरस्ते धर्म्येण स महाबलः । 

शाक्यः केनचिदुयन्तुमतो विषममाचरम्‌ ।\१६॥ 
श्रापके उस महाबली पुत्र को कोई भी धर्मानुकूल 

युद्ध करके मारने का साहस नहीं कर सकता था, ग्रतः 

मैने विषमतापुणं व्यवहार किया था] 

श्रधर्मेण जितः पूर्वं तेन चापि युधिष्ठिरः। 

निङृताइच सदेव स्म ततो विषममाचरम्‌ ॥२०॥ 
गहने उसने भी [जुएमें| श्रधमसे ही राजा 

युधिष्ठिर को जीताथा श्रौर हम लोगों के साथ सदा 

ही धोखा करिया था, अ्रतः मैने भी उसके साथ विषम 

व्यवहार किया था । 

सेन्यस्येकोऽवशिष्टोऽयं गदायुद्धेन वोर्यवान्‌ । 

मां हत्वा न हरेद्‌ राज्यमिति वै तत्छतं मया ॥२९१। 
कौरव सेना का एकमात्र वचा हमरा यह पराक्रमी 

महावीर गदायुद्धके हारा मुभे मारकर पूनः सारे 

साम्नाज्यकाह्रणनकरने, इसी श्राशंकासेर्मैने वह 

विषम व्यवहार कियाथा। 


महाभारतम्‌ 


राजपुत्रीं च पाञ्चालीमेकवस्त्रां रजस्वलाम्‌ । 
भवत्या विदितं सवेमुक्तवात्‌ यत्‌ सुतस्तव ॥२२॥ 
राजकुमारी द्रौपदी से, जो एक वस्त्र धारण 
किये हुए स्जस्वला श्रवस्थामें थी, श्रापके पृत्रने 
जो कुछ कहा था, वह्‌ सब श्रापको ज्ञात है । 
सुयोधनमसंगृह्य न शक्या भ्रुः ससागरा । 
केवला भोक्तुमस्माभिरतरच॑तत्‌ कतं मया ॥२२॥ 
दुर्योधन का वध किये बिना हम लोग निष्कण्टक 
पृथिवी का राज्य नहीं भोग सकते थे, श्रतः मैने वह्‌ 
श्रनुचित कायं किया था। 
तथाप्यप्रियमस्माकं पुत्रस्ते सभूपाचरत्‌ । 
द्रौपद्या यत्‌ सभामध्ये सव्यमुरमदश्ंयत्‌ \।२४॥ 
ग्रापके पृत्रने तो हम सब लोगों का इससे 
भी वदृकर श्रप्रिय कियाथा कि उसने भरी सभामें 
द्रौपदी को श्रपनी बायीं जांच दिखाई थी । 
तदेव वध्यः सोऽस्माकं दुराचारश्च ते युतः । 
धममेराजाज्ञया चैव स्थिताः स्म समये तदा ।२५॥ 
ग्रापके उस दुराचारी पृत्रकातो हभ उसी समय 
वध कर देना चादिए था, परन्तु धर्मराज करी प्राज्ञा 
से हम लोग प्रतिज्ञा के बन्धन मेँ बधकर चुप रह 
गये । 
वैरमुहीपितं राज्ञि पुत्रेण ` तव तन्महत्‌ 1 
क्लेशिताईच वने नित्यं तत एतत्‌ कृतं मया ।२६॥ 
महारानी ! श्रापके पुत्र ने उस महान्‌ वैरकी 
ग्रग्नि को प्रौर मी प्रचण्ड कर दियाश्रौर हमें वनमें 
भेजकर सदा क्लेश पहुंचाया, श्रतः मुभे उसके साथ 
एेसा व्यवहार करना पडा । 
वैरस्यास्य गताः पारं हत्वा दुर्योधनं रणे । 
राञ्यं युधिष्ठिरः प्राप्तो वयं च गतमन्यवः ।२७।। 
युद्धभूमि में दर्योधन को मारकर हम लोग इस 
वैरसेपारहो गथे। राजा युधिष्ठिर को राज्य मिल 
गया श्रौर हम लोगों का क्रोध शान्त हो गया । 
गान्धार्यवाच 
न तस्येष वधस्तात यत्‌ प्रशंससि मे सुतम्‌ । 
कृतवांश्चापि तत्‌ सर्वं यदिदं भाषसे मयि ॥२८॥ 
गान्धारी ने कहा-- तात ! तुम मेरे पृत्र की 
इतनी प्रशंसा कर रहे हो, श्रतः उसका वध नहीं हुमा 


स्त्रीपवं : चतुर्थोऽध्यायः 


[वह्‌ पने य्ोमय जरीरसे श्रमरहै]। ह, मेरे 
समक्ष तुम जो कुछ कंह रहे हो, वह सारा श्रपराध 
दुर्योधन ने भ्रवर्य किया है । 
हताश्वे नकुले यत्त॒ वृषसेनेन भारत । 
श्रपिबः शोणितं संख्ये दुःलासनहारीरजम्‌ ।\२६॥ 
सदधि विगहितं घोरमनायंजनसेवितम्‌ । 
करूरं कमङ्िथाः स्कस्मात्तदयुक्तं वृकोदर ॥३०॥ 
परन्तु सारत ! वृषसेन ने जव नकुल के घोड़ों 
को मारकर उसे रथहीन कर दियाथा, उस समय 
तुमने युद्ध में दुःशासन को मारकर उसका रक्त पिया 
था, वह सज्जनो हारा निन्दित ्रौर नीच पुरषो द्रारा 
सेवित घोर कूरतापूणे कमं है। वृकोदर! तुमने 
वही कूर कायं किया है, श्रतः तुम्दारे द्वारा अ्रत्यन्त 
श्रयोग्यकमं बन गया है। 
भीमसेन उवाच 
भ्रन्यस्थापि न पातव्यं रुधिरं कि पुनः स्वकम्‌ । 
यथेवात्मा तथा ्रात। विशेषो नास्ति करचन ।।२१॥ 
भीमसेन बोले माताजी ! दूसरेका भी रक्त 
नहीं पीना चाहिए, फिर श्रपनाही खून कोई कंसे 
पीसकताहै? जसे श्रपनाशरीरहै, वैसे ही भाई 
कारारीरटहै। श्रपनेमें ्रौर भार्ईमें कोई ्रन्तर 
नहीं है । 
रुधिरं न व्यतिक्रामद्‌ दन्तोष्ठं मेऽम्ब मा शुचः) 
वेवस्वतस्तु तद्‌ वेद हस्तौ मे रुधिरोक्षितौ ।।३२॥ 
माँ। श्रपञ्लोकनकरं] वह्‌ रक्त मेरे दाति 
श्रौरश्रोटोंको लांधकर भ्रागे नहींजा सकाथा। 
इस बात को सूर्यपुत्र यमराज जानते हैँ कि केवल 
मेरे दोनों हाथही रक्त में सनेहृए थे । 
हताइवं नकुलं दृष्ट्वा वृषसेनेन संयुगे । 
भ्रातणां सम्प्रहुष्टानां जास: संजनितो मया ।।३३॥ 
युद्ध मे वृषसेन के द्वारा नकुल के घोड़ो को मारा 
गया देख जो दुःासन के सभी भाई हषं से विभोर 
हो उठे थे, उनके मन में वसा करक मैने तास उत्पन्न 
कियाथा। 
केशपक्षपरामशं द्रौपद्या धूतकारिते। 
क्रोधाद्‌ यदश्वं चाहं तच्च मे हृदि वर्त॑ते ॥३४॥ 
जुए कै समय जव द्रौपदी के केश खीचे गये थे, 
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उस समय क्रोधमे भरकर मैने जो प्रतिज्ञाकी थी, 
उसकी स्मृति मेरे हृदय मेँ निरन्तर वनी रहती थी । 
क्ष्रधममच्च्युतो राज्ञि भवेयं शाश्वतीः समाः । 
प्रतिज्ञां तामनिरती्यं ततस्तत्‌ कृतवानहम्‌ ॥।३५॥ 
महारानीजी ! यदि मेँ उस प्रतिन्नाको प्रर्णन 
करता तो सदा के लिए क्षतरिय-धमं से गिर जाना, 
इसलिए मैने वह्‌ कायं क्रिया धा । 
न भाम्हसि गान्धारि दोषेण परिज्ञ कितुम्‌ । 
प्रनिगह्य पुरा पूत्रानस्मास्वनपकारिषु । 
श्रधुना 5 नु दोषेण परिज्ञकितुमहुसि ॥।२६॥ 
हे माता गान्धारी! म्रापको मुम दोष की 
प्राशांका नहीं करनी चाहिए । पहने जव हम लोगों 
ने को श्रपराध नहीं कियाधा, उस समयहमपर 
म्रत्याचार करनेवाले श्रपने पूत्रो को तो भ्रापने रोका 
नही, फिर इस समय भ्राप मुपर दोषारोपण क्यों 
करती दहै? 
गान्धार्युवाच 
वृद्धस्यास्य शतं पुत्रान्‌ निध्नस्त्वमपराजितः। 
कस्मान्नाशेषयः कचिद्‌ येनात्पमपराधितम्‌ ।\२७॥। 
गान्धारी बोली- पुत्र! तुम श्रपराजित वीर 
हो । तुमने इस वृद्ध महाराज के सौ पृत्रोंको मारते 
समय किसी एक को भी, जिसने बहुत थोडा श्रपराध 
क्रिया था, क्यो नहीं जीवित छोड़ दिया ? 
सन्तानमावयोस्तात वृद्धयोहू तराज्ययोः। 
कथमन्धहयस्यास्य यष्टिरेका न रबजिता।[३८॥। 
तात ! हम दोनों वृद्ध हुए । हमारा राज्य भी 
तुमने छीन लिया । एेसी श्रवस्थामें हमारी एक दही 
सन्तान को--हम दो प्रन्धों के लिएएकदहीलाटीके 
सहारे को तुमने क्यो नहीं जीवित छोड दिया ? 
शेषे ह्यवस्थिते तात पुत्राणामन्तके त्वयि । 
न मे दुःखं भवेदेतेद्‌ यदि त्वं धमम॑माचरेः ।३६। 
तात ! तुम मेरे सारेपृत्रौके लिए यमराजवन 
गये । यदितुम धमं काभ्राचरण करते भश्रौर मेराएक 
पुत्र भी रहं जाता तो मुं इतना दुःख नहीं होता । 
वंशम्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा तु गान्धारी युधिष्ठिरमपच्छत्‌ । 
क्व स राजेति सक्रोधा पृत्रपौत्रनधादिता ।।४०। 
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वेश्षम्पायनजी कहते है राजन्‌ । भीमसेन से 
सा कहकर श्रपन पत्रों म्रौर पौत्रौ के वध से पीडित 
हरं गान्धारीने कद्व होकर पृछा कहां है वह 
राजा युधिष्ठिर ?“ 
तामस्यगच्छद्‌ राजेन्धरो वेषमानः कृताञ्जलिः 1 
युिष्ठिररित्वदं तत्र मधुरं वाक्यमब्रवीत्‌ ।॥४१॥ 
प्रहन्ता नृकशणसोष्हं तव देवि युधिष्ठिरः। 
शापाहः पृथिवीनाशे हेतुभूतः क्ञपस्व माम्‌ ॥\४२॥ 
यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर कांपत हुए, हाथ 
जोड़ उनके सम्मुख प्राये श्रौर ग्रत्यन्त मधूरवाणी मेँ 
योले- "देवि ! प्रापक पूत्रोंका संहार करनेवाला 
करकर्मायुधिग्ठिरिमै हूं । भू-मण्डलके राजा््रोका 
नायक्रनेमंमैहीदहैत्‌ हु, प्रतः थापक योग्य हूं | 
ग्राप मुभजाप दीजिए । 
न हि मे जीवितेनार्थो न राज्येन धनेन वा। 
तादृशान्‌ सुहृदो ह्वा मुढस्यास्य सुहूदृदरहः ।\४३।। 
मै श्रपने सद्दो काद्रोही भ्रौर श्रविवेकी ह| 
ग्रपने उन-जंसे श्रेष्ठ सुहृदो का वध करके श्रव मुभे 
जीवन, राज्य श्रथवा धन से कोई प्रयोजन नहीं है 1" 
तमेवं वादिनं भीतं संनिकषगतं तदा! 
गान्धारी विगतक्रोधा सान्त्वयामास मातृवत्‌ ॥४४॥ 
जव निकट श्नाकर भयभीत हण राजा युधिष्ठिर 
ने एेसी वातं कहीं, तव गान्धारी का क्रोध उतर गया 
श्रौर उसने एक स्नेहमयी माताकै समान उसे 
सारत्वना प्रदान की । 
तया ते समनुज्ञाता मातरं वीरमातरम्‌ । 
श्रस्यगच्छुनत सहिताः वथां पुथुलवक्षसः ।\४५। 
तप्पदचात्‌ उनकी श्राज्ञा ले चौडी छातीवालेसभी 
पाण्डव एकसाथ वी रजननी माता कुन्ती के पास गये । 
सा तानेकंकशः पुत्रान्‌ सस्पृक्षन्ती पुनः पुनः । 
श्रन्वशोचत दुःखार्ता द्रौपदीं च हूतात्मजाम्‌ ।४६।। 
वारी-वारीसेपूत्रौके ररीर पर बारम्बार हाथ 
फरती हुई कुन्ती दुःखसे भ्रातुर दहो उस द्रौपदीके 
लिए थोक करने लगीं, जिसके सभी पृत्र मारे गये थे। 
द्रौपद्युवाच 
श्रार्यं पत्राः क्व ते सवं सौभद्रसहिता गताः । 


महामारतम्‌ 
क्र नु राज्येन वे कार्थं विहीनाया सुतैम॑म ।\४७॥ 
द्रौपदी बोली श्राय ! म्रमिमन्युसहितवे प्रापके 
सभी पौत्र कटां चले गये? श्रपने पुत्रौ से हीन होकर 
श्रव इस राज्यसेहमेक्याकार्यहै? 
वणस्पायन उवाच 
तां समारवासयामास पथा पृथुललोचना 1 
उत्थाप्य याज्ञसेनीं तु रुदतीं शोककशिताम्‌ ।४८॥। 
तयेव सहिता चापि पुत्रेरनुगता न॒प। 
श्रम्थगच्छत गान्धारीमार्तामातंतरा स्वयम्‌ ॥४९६॥। 
वेशम्पायनजी कहते हैँ राजन्‌ ! विशाल नेत्रो 
वाली कुन्ती ने शोकसे कातर हो रोती हुई दुपद- 
कुमारी कौ उठाकर धीरज बंधाया श्रौर्‌ उनके साथ 
ही वे स्वयं भी भ्रत्यन्त प्तं होकर शोकाकुल 
गान्धारी कै पास गहं । उस समय उसके पुत्र पाण्डव 
भी उनके पीद्े-पीचे गये । 
तामुवाचाथ गान्धारी सह॒ वध्वा यशस्विनीम्‌ । 
मेवं पुत्रीति शोकार्ता पर्य मामपि दुःखिताम्‌ ॥।५०॥ 
मन्ये लोकविनाद्ोऽयं कालपर्यायनोदितः । 
ग्रवरेयम्मावी सम्प्राप्तः स्वभावात्लोमहषंणः ।५१।; 
गान्धारीने वहू द्रौपदी श्रौर यशस्विनी कुन्ती 
से कहा-- “पुत्री । इस प्रकार शोकाकुल मत होभ्रो । 
देखो,भभीतोदुःखमेंड्वी हई हुं । मँ समभती हँ 
समयक उलट-फर से प्रेरित होकर सम्पूणं जगत्‌ का 
विनाश हृश्राहै,जौस्वभावसे ही रोमाजञ्चकारी है। 
यह्‌ काण्ड प्रवद्यम्भावी था, इसीलिए प्राप्त हुश्रा है] 
तस्मिन्नपरिहार्यऽथ व्यतीतं च विशेषतः। 
भा शुचो न हि चोच्यास्ते संग्रामे निधनं गताः ॥५२॥ 
यथे वाहं तथंव त्वं को नावारइवासयिष्यति । 
ममेव ह्यपराधेन कुलमग्रूयं विनारितम्‌ ॥५३।। 
जव यह्‌ विना किसी प्रकार टल नहीं सकता 
धा, विश्ेपतः जव सव-कुछ होकर समाप्त हो गया, 
तो भ्रव तुम्हे योक नही करना चाहिए । वैसमी 
वीर युद्ध मे मारे गये दहै, म्रतः दोक करने के योग्य 
नहींहै। श्राजजेसीमेहँवेसीहीतुमभी हौ । हम 
दोनो को कौन धयं प्रदान करेगा? मेरे ही ्रपराध 
से इस श्रेष्ठ कुल का संहार हुभ्राहै। 


इतिमहाभारते स्त्रीपर्वणि चतुर्थोऽध्यायः ।\४॥ 


स्त्रीपवं ; पञ्चमोऽध्यायः 


पञ्चमोऽध्यायः 
श्रीकृष्ण के समक्ष गान्धारी का विलाप 


वशस्पायन उवाच 
ततो व्यासाभ्यनुज्ञातो धृतराष्टो महीपतिः । 
पाण्डुपुत्राश्च ते सवं युधिष्ठिरपुरोगमाः ॥१।। 
वेशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! ममाद्वासन 
श्रादि के पश्चात्‌ व्यासजी की श्राज्ञा से महाराज 
धृतराष्ट्र शौर युधिष्ठिर प्रादि सव पाण्डुपुत्र युद्धमूमि 
कीग्रोर चले। 
वासुदेवं पुरस्कृत्य हतबन्धुं च पाथिवम्‌ । 
कुरस्त्रियः समासाद्य जग्मुरायोधनं प्रति ॥२॥ 
जिनके बन्ध-बान्धव मारे गये थे, उन राजा 
धृतराष्ट्र श्नौर श्रीकृष्ण को श्रागे करके कुरुकुल की 
स्त्रियों को साथ लेकर वे सब लोग रणभरुमि में गये। 
समासाय कूरक्षेत्रं ताः स्त्रियो निहतेश्वराः । 
श्रपयन्त हतास्तत्र पुत्रान्श्रातन्पितुन्पतीन्‌ । 
ऋव्यादेर्मक्ष्यमाणान्‌ वं गोमाधुबलवायसेः ॥२॥ 
कुरुक्षेत्र मे पहुंचकर उन श्रना स्त्रियो ने वहां 
मारे गये श्रपने पुत्रौ, मादो, पिताश्रौं ग्रौर पतियों 
की लाशों को देख।, जिन्हँ मांसभक्षी जीव-जन्तु, 
गीदड़-समूह श्रौर कौए नोच-नोचकर खा रहे थे । 
रद्राक्रोडनिभं दृष्ट्वा तदा विशसनं स्त्रियः । 
महार्हुम्योऽय यानेभ्यो विक्रोम्त्यो निपेतिरे ॥४। 
रुद्र की कीड़ास्थली के समान उस रणभूमिकी 
देखकर वे स्त्रियां रोती ग्रौर विलाप करती हुई श्रपने 
बहुमूल्य रथों से नीचे गिर पड़ीं । 
दुःखोपहतचित्ताभिः समन्तादनुनादितम्‌ ॥ 
दष्ट्वाऽऽयोधनमत्युग्रमनब्रवीत्‌ सुबलात्मजा ॥॥५॥ 
दुःख से व्याकुलचित्त हुई युवतयो के करुण- 
क्रन्दन से वह्‌ प्रत्यन्त भयंकर युद्धस्थल सवग्रोरसे 
गंज उठा । यह देखकर सुबलयपुत्री गान्धारी बोली 
परयेताः पण्डरीकाक्ष स्तुषा मे निहतेइवराः । 
प्रकीर्णकेदाः क्रोशन्तीः कुररीरिव माधव ।।६॥ 
“कमलनयन माधव ! मेरी इन विधवा पृत्र- 
वधृश्रो की श्रोर देखो, जो केश खोले हए कुररी की 
भाति विलाप कर रहीहैं। 


एता दीर्घमिवोच्छवस्थ विक्रय च विलप्य च । 
विस्पन्दमाना दुःखेन वीरा जहति जीवितम्‌ ॥\७॥ 
'येवीरवनिता्ं दीष निःदवाम छो दृकर स्वजनों 
को पुकार-पुकारकर करुण विलाप करके द्‌ःवसेखट- 
पटाती हुई श्रपने प्राण त्याग देना चाद्ी है] 
बह्वचो दृष्ट्वा शरीराणि कोशन्ति विलपन्ति च} 
पाणिभिहचापरा घ्नन्ति शिरांसि मृदुषाणयः॥८। 
“"वहुत-सी स्त्रियाँ स्वजनों की लाशों को देखकर 
रोती, चित्लाती श्रौर विलप करती हैँ । कितनी ही 
कोमल हाथोवाली कामिनियां ्रपने हाथोंसेसिर 
पीटरहीदहै। 
श्रतो दुःखतरं कि नु केडाव ध्रतिभातिमे) 
यदिमाः कुर्वते सर्वा रवमुच्चावचं स्त्रियः ॥६॥ 
"केशव ! मेरे लिए इससे बढ़कर महान्‌ द्‌-ख 
श्रौर क्याहोगाकिये सारी बहुं यहाँ ्राकर भ्ननेक 
प्रकारसेश्रार्तनादकररहीदहै) 
नूनमाचरितं पापं भया पूर्वेषु जन्मसु। 
या पषधामि हतान्पत्रान्पोत्रान्धात्‌ इच माधव ॥१०॥ 
“माधव ! निर्चय ही मैन पूरवंजन्मों में कोद 
वड़ा भारी पाप कियाहै, जिसमे भ्राज श्रपने पुत्रौ 
पौत्रो ओौर मादयों को यहां मारा गया देल रही हुं ।'' 
एवमार्ता विलपती समाभाष्य जनादंनम्‌ । 
गान्धारी पतच्रशोकार्ता ददश निहतं सुतम्‌ ॥११॥ 
“श्रीकृष्ण को सम्बोधित करके पूत्रशोक से 
व्याकुल हो इस प्रकार भ्रातंस्वर से विलाप करती 
हुई गान्धारीने युद्ध मँ मारे गये श्रपने पुत्र दुयोधन 
को देखा । 
दुर्योधनं हतं दृष्ट्वा गान्धारी शोककशिता । 
हसा न्यपतद्‌ भूमौ दछिन्नेव कदली वने ॥१२॥ 
दुर्योधन को मारा गया देखकर शोक से पीडित 
हई गान्धारी वन मेँ कटे हुए केले के वक्ष कौ भांति 
सहसा पृथिवी पर भिर पड़ी 1 
सा तु लब्ध्वा पुनः संज्ञां विक्रय च विलप्य च । 
दुयोधिनमभिग्रे्ष्य॒ शयानं रधिरोक्षितम्‌ ॥१३॥ 
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परिष्वज्य च गान्धारौ कृपणं पयेदेवयत्‌ । 
हा हा पुत्रेति शोकार्ता विललापाक्रुलेन्दरिया ॥१४॥ 
थोड़ी दैरमें हौोशमें प्राने परवेभ्रणनेपृत्नको 
पृकारपुकारकर रोने लगीं । दुर्योधन को रक्तसे 
लथपथ होकर सोया देख उसे हृदय से लगाकर 
गान्धारी दीन होकर रोने लगी। उस समय उनकी 
नारी इद्ियां व्याकुलहो उठी थीं। वे दोक्रातुरहौ 
"हा पत्र! हापूत्र ! ” कहकर विलाप करने लगीं । 
समोपस्थं हषीकेशमिदं वचनमब्रवीत्‌ । 
उपस्थितेऽस्मिनसंग्रामे जञातीनां संक्षये विभो ॥१५॥। 
मामयं प्राहु वार्ष्णेय प्राञ्जलिनृपतत्तमः । 
प्रस्मिन्‌ ज्ञातिसमुदधर्षं जयमम्बा ब्रवीतु मे ॥१६॥ 
फिरवेपासही खड्‌ ह्‌ श्रीकृष्ण से इस प्रकार 
कहने लगीं “वृष्णिनन्दन ! प्रभो ! मार्ईबन्धृप्रा 
का विनाल करनेवाला जव यह्‌ भीपण युद्ध उपस्थित 
टुम्रा था, उस समय इस नुपश्ेष्ठ दुर्योधन ने मुमसे 
हा जोड़कर कहा था--“माताजी ! कुटुम्बीजनौं 
के इस संग्राम मेंश्राप मुभे मेरी विजयके लिए 
ग्राङीवदि दं ।'' 
एत्युक्ते जानती सवंमहु स्वव्यतनागमम्‌ । 
प्रलुवं पुरुषव्याघ्र यतो धमंस्ततो जयः ।\१७॥ 
"पुरुपसिह कृष्ण ! उसके एेसा कहने परमेँ यह 
नव जानती थी कि मुभपर विपत्ति का पहाड़ टूटने- 
वाला है, तथापि मैने उससे यही कहा --“ जहां धरम 
रै, वहीं विजय है ।'" 
इत्येवमश्ुवं पुवं नैनं शोचामि वं प्रभो। 
धृतराष्ट्रं तु शोचामि पणं हतबान्धवम्‌ ।\१८॥ 
"प्रभो ! यह्‌ वात मैने पहले हीकह दी थी, 
ग्रतः मुभे इस दुर्योधन केलिए शोक नहींहो रहा 
है। मतो इन दीनहीन महाराज धृतराष्टर के लिए 
शोकाकुल टो रही हँ, जिनके सारे बन्धु-वान्धव मार 
उाले गये । 
ग्रमषर्णं युधां प्रेष्ठं कृतास्त्रं युद्धदुमेदम्‌ । 
यानं वीरडहायने पर्य माघव मे सुतम्‌.।\ १६॥ 
“माधव ! श्रमपंरील ! योद्धाग्नों मे श्रेष्ठ, भ्रस्त्र- 
विद्या के ज्ञाता, रणदुरम॑द श्रौर वीर शय्या पर सोये 
इए मेरे इस पत्र को देखो तो सही । 


महाभारतम्‌ 


योऽयं सू्धभिषिवतानामन्रे थाति परन्तपः । 

सोऽयं पांसुषु शेतेऽद्य पश्य कालस्य पयेयम्‌ ॥२०॥ 
“शनुश्रो को सन्ताप देनेवाला जो दुर्योधन मूर्धा- 

भिपिक्त राजाश्रौं के प्रागे-श्रागे चलता था, वही यह 

श्राज धूलमे लोट रहा है । कालका यह उलटफेर 

तो देखो ! 

ध्रुवं दु्योधिनो वीरो गति नसुलभां गतः । 

तथा ह्यभिसमुखः शेते शयने वीरसेविते ॥२१॥ 
“निश्चय ही शूरवीर दुर्योधन उस गति को प्राप्त 

हृभ्रादहे, जो सवके लिए सुलभ नहीं है, क्योकि यह्‌ 

वीरशय्या पर सामने मह किये सो रहाहै। 

यं पुरा प्ुंपासोना रमयन्ति वरस्त्रियः। 

तं वीरशयने सुप्तं रमयन्त्यरिवाः शिवाः ॥२२॥ 
““पुवेकाल मे जिसके समीप बैठकर सुन्दर 

रमणियाँ उसका मनोरञ्जन करती थीं, वीरशय्या 

पर सोये हुए उसीवीरका मन श्राजयेग्रमङ्ल- 

कारिणी गीदडियां बहुलाती हैँ । 

यं पुरा पर्युपासीना रमयन्ति महीक्षितः1 

महीतलस्थं निहतं गृध्ास्तं पर्युपासते ।॥२३।। 
"पहले राजा लोग जिसके पास बैठकर उसे 

श्रानन्द प्रदान करतेथे, श्राज मरकर धरती पर पड़े 

हए उसी वीर के पास गीव बेठे हुए है। 

यं पुरा व्यजने रभ्येरपवीजन्ति योषितः । 

तमश्च पक्षव्यजनेरुपवीजन्ति पक्षिणः ।२४॥ 
“पहले जिसके पास खडी होकर युवतियां सुन्दर 

पंखे भला करती थीं, प्राज उसी को पक्षीगण श्रपने 

पंखों से हवा करते है । 

श्रक्षौहिणीमहाबाहूदेश चकां च केशव । 

श्रानयद्‌ यः प्रा संख्ये सोऽनयान्निधनं गतः ॥२५। 
““केशव ! जिस महाबाहु वीरने पहले ग्यारह 

ग्रक्षौहिणी सेनाश्रों को जुटा लिया था, वही श्रपनी 

श्रनीतिके कारण युद्धमें मार डाला गया। 

एष दुर्योधनः शेते महेष्वासो महाबलः । 

शार्दूल इव सिंहेन भीमसेनेन पातितः ।२६॥ 
“सिह हारा मारे गये दरसरे सिह के समान 

भीमसेन के हाथों मारा गया यह्‌ महाबली, महा- 

धनुधेर दुर्योधन सो रहा है । 
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वं कष्टतरं पश्य पुत्रस्यापि वधान्मम । 
यदिमाः पयुंपासन्ते हताञ्शु रान्‌ रणे स्त्रियः ।२७॥। 
“भेरे लिट पूत्र-वध से भी प्रधिक कष्ट देनेवाली 
बात यहहै किये स्त्रियां युद्धमें मारे गये ग्रपने सूरः 
वीर पतियों के पाप वेठी सो रही है । इनकी दयनीय 
दशा तो देो ! 
प्रकीणकेां सुश्रोणीं दुर्योधनशुभाङ्कगाम्‌ । 
रुक्मवेदीनिभां पश्य कृष्ण लक्ष्मणमातरम्‌ ।\२८॥॥ 
“रीकृष्ण ! सुवणं की वेदी के समान तेजस्विनी 
शरीर सुन्दर कटिग्रदेशवाली उस लक्ष्मण की माता 
कोतो देखो, जो दुर्योधन के शुभ-म्रद् में स्थित हो 
केरा खोलेरोरहीरहै। 
कथं नु शतधा नेदं हृदयं मम दीर्यते । 
पदयन्त्या निहतं पुत्रं पुत्रेण सहितं रणे ॥२६1 
“युद्धमूमि मेँ मेरा पत्र [दुर्योधन | श्रपने पूत 
[लक्ष्मण | के साथही मार डाला गया है1 इसे इस 
म्रवस्था सें देवकर मेरे इस हृदय के सेकंडों टुकड़ 
क्यों नहीं हो जाते ? 
परय माघव पुत्रान्मे शतसंखयाच्जितक्लमान्‌ । 
गदया भीमसेनेन भूयिष्ठं निहतान्‌ रणे ॥३०॥। 
“माधव ! जो परिश्चम को जीत चुकेथे, उन 
मेरे सौ पुत्रों को देलो, जिन युद्धस्थल में प्रायः 
भीमसेन ने श्रपनी गदासे मार डालादहै। 
इदं दुःखतरं मेऽद्य यदिमा मुक्तमूर्धजाः \ 
हतपुत्रा रणे बालाः परिधावन्ति मे स्नुषाः ॥३१॥ 
“सबसे श्रधिक दुःख मुभे प्राज यह देखकर हो 
रहाहैकिमेरी बालवधुरु, जिनके पुत्र भी मारेजा 
चुके है, रणभमि में बान बिचेरे चारों प्रोर श्रपने 
स्वजनों की खोज मे दौड रही है । 
पू्वजातिकृतं पापं मन्ये नात्पमिवानघ । 
एताभिनिरवद्यामिर्मया  चैवाल्पमेधया ।।३२॥। 
यदिदं धर्मराजेन पातितं नो जनादन} 
न हि नाशोऽस्ति वा्णेय कभंणोः शुभपापयोः ।।३३॥। 
“निष्पाप ! मै समती हँ कि इन प्रनिन्च सुन्दरी 
श्रबलाग्नों ने श्नौर मन्दमति मैने भी पूवंजन्म में कोई 
वड़ा भारी पाप किया है, जिसके फलस्वरूप धर्मराज 
ते हम लोगो को बड़ी भारी विपत्ति मे डाल दिया 
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है । जनादेन ! वृष्णिनन्दन ! जान पड़ता है कि किये 
हए पृण्य श्रौर पापकर्म का उनके फल का उपभोग 
किये बिना नाक नहीं होता है 1 
एष द्‌शासनः शेते शुरेणामित्रघातिना । 
पौतश्योणितस्वद्ध युधि भीमेन पातितः ।\२३४।1 
“दात्रुसंहारक शूरवीर भीमसेन ने युद्ध मे जिसे 
मारगिराया श्रौर जिसके सारेश्मद्धोंका रक्तपान 
कर लिया, वही यह दुःशासन यहां सो रहा है । 
शरध्यधंगुणमाहू्यं बले ओौ्ये च केशव । 
पित्रा त्वेया च दशाहं दृप्तं सिहमि वोत्कटम्‌ ।३५। 
यो बिभेद चमूमेको मम पुत्रस्य दुभिदाम्‌ 1 
स भत्वा मृत्युरन्येषां स्वयं मुत्युवश्ञं गतः ।।३६॥ 
""दजाहंनन्दन ! केशव ! जिसे बल श्रौर शौयमें 
श्रपने पिता से ग्रौर तुमसे भी डढ़ गुना बताया जाता 
था, जो प्रचण्ड सिह के समान श्रभिमान मेंभरा 
रहता था, जिसने श्रकेले ही मेरे पुत्र के दुर्य व्यूह 
को तोड़ डाला था, वही श्रभिमन्यु दस्यो की मृत्यु 
बनकर स्वयं भी मृत्युके प्रघीनहो गयाहै। 
पय वेकतनं कणं निहत्यातिरथान्‌ बहून्‌ । 
शोणितोघपरीताङ्धं शयानं पतितं भुवि ॥॥३७॥ 
““माधव ! देखो, वैकर्तन कणे बहुत-से श्रतिरथी 
वीरोंकासंहार करके स्वयं भी खूनसे लथपथ होकर 
पृथिवी प्र सोया पड़ा हे । 
श्रमर्षो दीघं रोषऽच महैष्वासो महाबलः । 
रणे विनिहतः शेते शूरो गाण्डीवधन्वना ।३८॥। 
“शूरवीर कणं महान्‌ बलवान्‌ प्रौर महाधनुधेर 
था । यह दीघंकाल तक रोषमें भरा रहनेवाला रौर 
ग्रमरषशील था, परन्तु गाण्डीवधारी श्र्जुनके हायसे 
मारा जाकर यह वीर युद्धभूमिं सो गया है । 
पुत्रह्मोकाभितप्तेन प्रतिज्ञां चाभिरक्षता । 
पाकशासनिना संख्ये वाधेक्षत्रिनिपातितः ॥२३९॥ 
एकादक्ञ चमूभित्वा रक्ष्यमाणं महात्मना । 
सत्यं चिकोषता पश्य हतमेनं जयद्रथम्‌ ।॥४०॥ 
“श्रीकृष्ण ! पृत्रशोक से सन्तप्त हो श्रपनी की 
हुई परतिज्ञा का पालन करते हुए इन्रकुमारश्र्जुन ने 
रणभूमि में वृद्धक्षत के पूत्र जयद्रथ को मारभगिराया 
है । यद्यपि उसकी रक्षा की पुरी व्यवस्था की गई 
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थी, तव भी श्रपनी प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाने की 
उच्छावालं महात्मा ग्र्जुन ने ग्यारह ग्रक्षौहिणी 
सेनां को लाकर जिसे मार डालाथा, वही यह्‌ 
जयद्रथ यहाँ पड़ा है । इसे देखो । 
यदा कृष्णामुपादाय प्राद्रवत्‌ केकयः सह । 
तदेव वध्यः पाण्डूनां जनादन जयद्रथः ।४१॥ 
दुःशलां मानयद्भस्तु तदा सुप्तो जयद्रथः । 
कथमद्य न तां कृष्ण मानयन्ति स्म ते पूनः \॥४२। 
“जनादन ! जिस दिन जयद्रथ द्रौपदी का श्रप- 
हरण करके केकयो के साथ भागा था, उसी दिन यह 
पाण्डवो कावध्य हो गया था, प्ररन्तु उस समय 
दुःशला का सम्मान कन्तेहुर्‌ उन्होने जयद्रथको 
जीवित छोड दिया था । श्वीक्कृप्ण ! उन्हीं पाण्डवोने 
श्राज फिर क्यो नहीं उसका सम्मान किया? 
सषा मम सुता बाला विलपन्ती च बुःखिताः। 
श्रात्मना हन्ति चात्मानमाकरोशषन्ती च पाण्डवान्‌ ।\ ४३ 
"देखो, वही मेरी यह पुत्री दुःशला जो श्रभी 
बालिका है, किस प्रक्रार दुःखी होकर विलापकर 
रही है ! यह पाण्डवो को कोसती हुई स्वयं ही ्रपनी 
छती पीट रही है। 
किनु दुःखतरं कृष्ण परं मम भविष्यति) 
यत्‌ सुता विधवा बाला स्नुषाञ्च निहतेश्वराः ।\४४॥। 
“श्रीकृष्ण । मेरे लिए इससे बहकर महान्‌ दुःख 
की बात म्रौरक्याहौगी किमेरी छोरी श्रवस्थाकी 
यह पुत्री विधवा हौ गरईश्रौरमेरी सारी पुत्रवधू 
भी श्रनाथा हो गहं । 
सोभदत्तसुतं पश्य युयुधानेन पातितम्‌ । 
वितुद्यमानं विहगेबंहुभिर्माधवान्तिके ।॥४५॥ 
“माधव ! देखो, सात्यकि ने जिन्हं मार भिराया 
था,वे ही ये सोमदत्तके पृत्र भूरिश्रवापासदही 
दिखाई दे रहै हैँ । इन्द वहुत-से पक्षी चौंच मारः 
मारकर नोच रहे हैं| 
गान्धारराजः शकुनिबेलवान्‌ सत्यविक्रमः । 
निहतः सहदेवेन भागिनेयेन मातुलः ॥४६। 
"यह्‌ गान्धार देश्ञ का राजा महाबली सत्य- 
पराक्रमी इकुनि पड़ा हुश्राहै। इसे सहदेव ने मारा 
है । मानजेने मामाकेप्राणलियेदहैं। 


महाभारतम्‌ 


मायया निकृतिप्रज्ञो जितवान्‌ यो युधिष्ठिरम्‌ । 
सभायां विपुलं राज्यं स पुनर्जौवितं जितः ॥(४७॥ 
“जो छलविद्या का पण्डित था, जिसने चयूतसभा 
मे माया दारा युधिष्ठिर ग्रौर उनके विशाल राज्य 
को जीत लिया था, वही फिर्‌ म्रपना जीवन भी हार 
गया । 
शकुन्ता: शकुनि कृष्ण समन्तात्‌ पर्युपासते । 
केतवं मम पुत्राणां विनाज्ञायोपञ्िक्षितम्‌ ॥॥४८॥ 
“श्रीकृष्ण ! भ्राज शकुनि [पक्षी | ही इस शकूनि 
की चारोंश्रोर से उपासना करते हैँ। इसने मेरे पुत्रो 
के विनाशकेलिए ही दूतविद्या श्रथवा धृतैता सीखी 
थी] 
एष चेदिपतिः शूरो धृष्टकेतुभंहारथः। 
शेते विनिहतः सस्ये हत्वा शत्रून्‌ सहलक्ः ।४६। 
“यह चेदिराज शूरवीर महारथी धृष्टकेतु सहस्रो 
शचरुश्नों को मारकर मारा गया श्रौर रणशय्या पर 
सदाके लिएसोगया) 
ये हन्युः श्षस्त्रवेगेन देवानपि नरषंभाः। 
त हमे निहताः संख्ये परय कालस्य पथेयम्‌ ॥५०।। 
“जो नरश्रेष्ठ श्रपने शस्वके वेग से देवताश 
कोभीनष्टकरसकतेये,वेहीयेयुद्धमेंमारडलि 
गये है, यह काल का उलट-फेर तो देखो । 
नातिभारोऽस्ति वेषस्य धुवं माधव कडचन । 
यदिमे निहताः शूराः क्षत्रियैः क्षत्रियषंभाः ॥५१॥ 
"माधव । निश्वयही देव के लिए कोईमी 
कार्यं कठिन नहीं है, क्योकि उसने क्षत्रियो द्वारा ही 
इन शूरवीर क्षत्रियरिरोमणियों का संहार करा 
डलाहै। 
तदव निहताः कृष्ण मम पुत्रास्तरस्विनः । 
यदेवाकृतकामस्त्वमुपप्लव्यं गतः पुनः ॥५२॥ 
“श्रीकृष्ण । मेरे बलशाली पुत्र तो उसी दिन 
मार डालि गये, जिस दिन तुम भग्नमनोरथ होकर 
उपप्लव्य नगर को लौट गये थे । 
शञान्तनोरचेव पुत्रेण प्राज्ञेन विदुरेण च। 
तदेवोक्तास्मि मा स्नेहं कुरष्वात्मसुतेष्विति ।५३॥ 
“श्रीकृष्ण ! मुभे तो शान्तनुनन्दन मीष्म ग्रौर 
ज्ञानी विदुरजी ने उसी दिन कट्‌ दिया था कि “भ्रब 
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तुम अपने पूत्रो पर स्नेह न करो 1" 
त्योहि दशनं नेतन्मिभ्या भवितुमर्हति । 
भ्रचिरेणंव मे पत्रा भस्मीभूता जनार्दन ।॥५४।। 
“जनादन ! उन दोनों की यह दृष्टि मिथ्या 
नही हो सकती धी, श्रतः थोड़ं ही समयमे मेरे सारे 
पुत्र युद्ध की ग्रगिनि में जलकर भस्महो गये 1" 
इत्थुक्त्वा न्यपतद्‌ भूमौ गान्धारी शोकरमूच्छिता । 
दुःखोपहतविज्ञाना धेयंमूत्सृज्य भारत ॥५५॥। 
भरतकुलभरपण जनमेजय ! एसा कहकर गौक 
से मच्छि हुई गान्धारी धेये छोडकर पृथिवी पर गिर 
पदीं, दुःख से उनकी विवेकशक्ति नष्ट हो गई। 
ततः कोपपरीताद्धी पुत्रह्ोकपरिष्लुता। 
जगाम शौरि दोषेण गान्धारी व्ययितेन्दरिया ।५६॥ 
तत्पश्चात्‌ उनके समस्त प्रंगोमें क्रोध व्याप्न 
हो गया । पूत्रशोक मेँ इव जनेके कारण उनकी 
सारी इन्धियां व्याकुनहौ उढठीं। उस समय उसने 
सारा दोौषश्रीक्ृष्णके ही माथे मह्‌ दिया। 
गान्धार्युवाच 
पाण्डवा धातेराष्टारेच दग्धाः कृष्ण परस्परम्‌ । 
उपेक्षिता विनशयन्तस्स्वथा कस्माज्जनादन ॥५७॥। 
गान्धारी बोलीः- श्रीकृष्ण ! जनादन ! पाण्डव 
ग्रौर धृतराष्ट्र के पुत्र श्रापसमें लड़्कर भस्मही 
गये । तुमने इन्हे नष्ट होते देखकर भी इनकी उपेक्षा 
कंसे करदी? 
शक्तेन बहुभत्येन विपुले तिष्ठता बले । 
उभयत्र समर्थेन ्रुतवाक्येन चव ह ।५८॥ 


६३६ 


इच्छतोपेक्षितो नाशः कुरूणां मधुसूदन । 
यस्मान्‌ त्वया महाबाहो फलं तस्माद वाप्नुहि ।५६। 
महाबाहु मधुसुदन ! तुम शक्तिशाली थे । तुम्हारे 
पास बहुत-से सेवक श्रौर सैनिक ये । तुम महान्‌ वल 
मे प्रतिष्ठित थे । तुममें दोनों पक्षो स प्रपनी वान 
मनवानेने की सामथ्यं थी । तुमने वेदशास्त्रं भ्रौर 
महात्माश्नौ की वाते सुनी श्रौर जानी थीं । यह्‌ सव 
होते हए भी तुमने स्वेच्छासे कुरकूुल के नारकी 
उवेक्षाकी। यह तुम्हारा महान्‌ दोपदहै, भ्रतः तुम 
इसका फल चखो । 
पति-शुभ्रुषया यन्मे तपः किचिदुपाजितम्‌ । 
तेन त्वां दुरवपेन शप्स्ये चक्रगदाधर ॥६०॥। 
चक्र ग्रौर गदा धारण करनेवाले केशव ! मेने 
पतिकीसेवासेजो कुच भी तप शक्ति उपाजित की 
है, उस दुलंभ तपोवल से तुम्हं शापदेती हुं । 
यस्मात्‌ परस्वर घ्नन्तो ज्ञातयः कुरुपाण्डवाः 
उवेक्षितास्ते गोविन्द तस्माञ्ज्ञातीन्‌ वधिष्यसि ।६१।। 
गोविन्द ! तुमने परस्पर मार-काट मचाते हुए 
कटम्बी कौरवो श्रौर पाण्डवौ की उपेक्षा की है, भ्रतः 
तुम श्रपने भाई-वन्धुरो काभी विना कर डालोगे। 
कृष्ण उवाच 
जानेऽहमेतदप्येवं चीणं चरसि क्षत्रिये । 
दैवादेव विनश्यति वृष्णयो नात्र संशयः ॥६२॥ 
श्रीकृष्ण ने कहा क्षत्राणी ! मँ जानता हँ, यह 
एेसा ही होनेवाला है । तुम तो क्रियि हुएकोही कर 
रही हो । इसमें सन्देह नहीं कि वृष्णिवंडा के यादव 
देवगत्तिसे ही नष्ट होगे । 


इति महाभारते स्त्रीपवंणि पञ्चमोऽध्यायः ॥१५॥ 


षष्ठोऽध्यायः 
युधिष्ठिर को श्राज्ञा से सभी मृतकों का दाह-संस्कार 


वंशम्पायन उवाच 
धृतराष्ट्रस्तु राजषिनिगृह्यानुद्धिजं तमः । 
पर्यपृच्छत धमंज्ञो धमेराजं युधिष्ठिरम्‌ १ 
वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! उस समय 
धर्मज्ञ राजपि धृतराष्ट्र ने भ्रज्ञान से उत्पन्न होनेवाले 


शोक ्रौर मोहको रोककर धर्मराज युधिष्ठिरस 
पुखा-- 

धृतराष्ट्‌ उवाच 
शअ्रनाथानां जननां च सनाथानां च भारत) 
कच्चित्तेषां शरीराणि धक्षयसे विधिपूर्वकम्‌ ।\२॥\ 


६४० 


धृतराष्ट्र ने पुचा- भारत ! यहां जौ श्रनाथ 
ग्रौर सनाथ योद्धा मरे पड़, क्या तुम उनके शरीरो 
का विधिपूर्वं दाहु-संस्कार करादोगे ? 
न येषामस्ति संस्कर्ता न च येऽ्ाहिताग्नयः । 
वयं च कस्य कुर्यामो बहुत्वात्‌ तात कर्मणाम्‌ ॥।३॥ 

जिनका कोई संस्कार करनेवाला नहीं है श्रौरयो 
श्रग्िहोत्री नीं रहै है, उनका भी प्रेतक्मं कराना 
होगा । तात ! यहाँ तो बहतो के श्रन्तयेष्टिकमं करने 
है हम किस-किसका करे ? 

वंशम्पायन उवाच 


एवमुक्तो महाराज कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
भ्रादिदेश् सुधर्माणं धौम्यं सुतं च सञ्जयम्‌ ।४॥ 
विदुरं च महाबुद्धि युयुत्सुं चेव कौरवम्‌ । 
इनद्रसेनमूखां चेव भृत्यान्‌ सुरतांइच स्वश: ॥५॥ 
भवन्तः कारयन्त्वेषां प्रेतकार्याण्यशेषतः । 
यथा चानायवत्‌ किचिच्छुरीरं न विनश्यति ॥६॥ 
वेशम्पायनजी कहते है महाराज ! धृतराष्ट्र 
के एेसा कटने पर कन्तीकूमार युधिष्ठिर ने सुधर्मा, 
धौम्य, सारथि सञ्जय, परमबुद्धिमान्‌ विदुर, कूर- 
वंशी युयुत्सु श्रौर इन्द्रसेन भ्रादि सेवको तथा समस्त 
सूतो को यहभ्राज्ञादीकि“श्रापलोग इन सब मृतकों 
के प्रेतकायं सम्पनन कराएं । एसा नहो किकोर्दभी 
लाश श्रनाथके समान नष्टौ जाए ।“ 
शासनाद्‌ धममराजस्य सत्ता सुतश्च सञ्जयः । 
सुधर्मां धौम्यसहित इन्दरसेनादयस्तथा ॥७॥ 


महाभारतम्‌ 


चन्दनागुरकाष्ठानि तथा कालीयकान्युत । 
घतं तैलं च गन्धांइच क्षौमाणि वसनानि च ।।८॥। 
समाहृत्य महार्हाणि दारूणां चेव सञ्चयान्‌ । 
रथास मृदितांस्तत्र नानाप्रहरणानि च ।॥६।। 
चिताः कृत्वा प्रयत्नेन यथामुख्यान्‌ नराधिपान्‌ । 
दाहयामासुरण्यग्राः शास्त्रबष्टेन कमणा ।॥१०॥। 
धर्मराज के श्रादेश से विद्‌ रजी, सारथि सञ्जय, 
सुधर्मा, धौम्य तथा इन्द्रसेन भ्रादिने चन्दन भ्रौर 
भ्रगर की लकड़ी, कालीयक, घी, तेल, सुगन्धित 
पदाथं श्रौर बहुमुल्य रेशमी वस्त्र श्रादि वस्तुं एकत्र 
कीं, लकट्ियों का संग्रह किया, दृटे हुए रथादि ्रौर 
नाना प्रकारके श्रस््र-शस्त्ौंको भी एकत्र कर लिया । 
फिर उन सबके द्वारा प्रयतनपूवंक करई चिताएं बना- 
कर बड़-छोटे के कमसे सभी राजाभ्रों का शास्त्रीय 
विधि के श्रनुसार उन्होने शान्तभाव से श्रन्त्येष्टि- 
संस्कार सम्पन्न कराया । 
कारयित्वा क्रियास्तेषां कुरुराजो युधिष्ठिरः । 
धृतराष्टं पुरस्कृत्य गङ्खामभिमुखोऽगमत्‌ ॥११॥ 
उन सवका दाह्‌-संस्कार कराकर कूरुराज 
युधिष्ठिर धृतराष्टृकोश्रागे करके गङ्खाकी भ्रोर 
चल दिये । 
ते समासाद्य ग्धा तु शिवां पुण्यजलोचिताम्‌ । 
उदकं चक्रिरे सर्वा रदन्त्यो भृशदुःखिताः ।१२॥ 
कल्याणमयी, पुण्यसलिला ग ङ्गा के तट पर पहुंच 
कर युधिष्ठिर श्रादि स्र लोगों ने भ्रव्यन्त दुःखी 
हकर रोते हुए स्नान किया । 


इति महाभारते स्त्रीपवंजि षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


॥ इति स्वीपवं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


महाभारतकालीनं अस्स्त्र ६४१ 


महाभारतकालीन अस्त्र-शस्तर 


प्रगनिबाण 


महाभारतकालीन व्यूह्‌ रचना 


महाभारतम्‌ 


मरहाभारतकालीन च्यृह्‌ रचना 
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सवंतोभेत्र व्युह 


कमल व्युह्‌ 
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महाभारतम्‌ 


श्षटक व्युह 


क्लौर ज 8 ॐ 


यत्य 


षृष्टषुम्न कन 
नुन व्रैद 
शूम्ती भात येमकान 
श्रभिमन्यु पू्प्टप 
भूर्टजित दुषद 
होपदी कं दुष 
सुची वरह 


सुद्ंन व्युहू 


गज ष्युह 


शान्तिपवं 


प्रथमोऽध्यायः 
युधिष्ठिर का परिताप 


वैशम्पायन उवाच 
कृतोदकास्ते सुहृदां सर्वेषां पाण्डुनन्दनाः । 
विद्ररो धृतराष्टशच सर्व्व भरतस्त्रियः ॥९॥ 
वेशम्पायनजी कहते है राजन्‌ ! पाण्डव, विदुर, 
धृतराष्टर भौर भरतकुल की सभी स्त्रियो ने श्रपने 
समस्त बन्धु-नान्धवों का श्रन्त्येष्टि-संस्कार करके 
स्ननादि किया । 
तत्र ते सुमहात्मानो न्यवसन्‌ पाण्डुनन्दनाः! 
शौचं निवतंयिष्यन्तो मासमात्रं बहिः पुरात्‌ ।\२॥ 
तत्पश्चात्‌ वे महामनस्वी पाण्डव श्रात्मशुद्धि के 
लिए एक मास तक वहीं [गङ्गा कै किनारे] नगर 
से बाहर टिके रहे । 
कृतोदकं तु राजानं धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
श्रभिजग्मुमहात्मानः सिद्धा ब्रह्मषिसत्तमाः ॥३।। 
स्नान-सन्ध्या-भ्राचमनादि करके बेठे हुए धरमंपत्र 
राजा युधिष्ठिर के पास बहुत-से ब्रह्मपि श्रौर सिद्ध: 
महात्मा पधारे । 
तेऽभिगम्य महात्मानः पजितादच यथाविधि । 
भ्रासनेषु महाहंषु विविशुस्ते महर्षयः ।।४॥ 
वे महात्मा श्रौर महषि वहां पहुंचकर प्रौर 
विधिपूवेक सम्मानित होकर राजा द्वारा प्रदत्त बहु- 
मूल्य श्रासनों पर विराजमान हुए । 
नारदस्त्वनत्रवीत्‌ कालि धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
सम्भाष्य मुनिभिः साधं कृष्णदंपायनादिभिः ॥५।॥ 
उस समय व्यास भ्रादि ऋषियों के साथ विचार- 
विम कर सवेप्रथम देवि नारदजी ने धर्मराज 
युधिष्ठिरस कहा-- 


भवतो बाहुवीर्येण प्रसादान्माधवस्य च । 
जितेयमवनिः कृत्स्ना धमेण च युधिष्ठिर ॥६।। 

“हे युधिष्ठिर | श्रापने श्रपने बाहुबल से, श्रीकृप्ण 
कीङृपा श्रौर धमं के प्रभाव से इस समस्त पृथिवी 
पर विजय पार्ईहै। 


दिष्टा मुक्तस्तु संग्रामादस्माल्लोकभयंकरात्‌ । 
क्षत्रधमं रतस्चापि कच्चिन्मोदसि पाण्डव ।।७॥ 
“हि पाण्डुनन्दन ! सौमाग्य से श्राप सारे संसार 
को भय में डालनेवाले इस युद्ध से छुटकारा पा गये। 
भ्रव क्षत्रिय-घमं के पालन में तत्पर रहकर श्राप 
प्रसन्नतोदहैँ? 
कच्चिच्च निहतामित्रः प्रीणासि सुहदो नुप । 
कच्चिच मिमां प्राप्य न त्वां श्लोकः प्रबाधते ८॥। 
“हि प्रजेइवर ! श्रापके शत्र नष्ट हो गये। श्रव 
श्राप श्रपने हितंषियोंको तो प्रसन्न रखते हैन? 
इस राज्यलक्ष्मी को पाकर श्रब कोई शोक तो श्रापको 
नहीं सता रहा है 2“ 
युधिष्ठिर उवाच 
विजितेयं महौ कृस्ना कृष्णबाहुबलाश्नयात्‌ । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन भीमाजुंनबलेन च ॥६॥ 
युधिष्ठिर बोले श्रीकृष्ण के बाहुबल के श्राश्रय, 
ब्राह्मणो की कृपा न्नौर भीम तथा भ्र्जुनके बल से 
मु इस सम्पुणं पृथिवी पर विजय प्राप्त हुई है । 
इवं मम महवृदुखं वर्तते हदि नित्यदा । 
कृत्वा ज्ञातिक्षयमिमं महान्तं लोभकारितम्‌ ॥१०॥ 
परन्तु मेरे हृदय मेँ सदा यह्‌ महान्‌ दुःख बना 
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रहता हैकिर्मैने लोभ के वशीभूत होकर श्रपने बन्धु- 
बान्धवो का भीषण संहार करा डाला । 
सौभद्र ब्रोपवे्यांश्च घातयित्वा सुतान्‌ प्रियान्‌ । 
जयोऽयमजयाकारो भगवन्‌ प्रतिभाति मे ।११॥ 
भगवन्‌ ! सुमद्राकुमार श्रभिमन्यु तथा द्रौपदी 
के प्रियपुत्रौं को मरवाकर मिली हुई यह विजय भी 
मुभे पराजय-सी प्रतीत हो रही है । 
वश्नम्पायन उवाच 
ततः शोकपरीतात्मा निःवसंश्च पुनः पुनः । 
दष्टबाजुनमुवाचेदं राजा सम्तापपीडितः ।१२॥ 
वंजञम्पायनजी कहते हैँ न।रद से एसा कहकर 
शोकसे व्याकुल हो युधिष्ठिर बारम्बार लम्बी सासि 
सींचने लगे भ्रौरं प्रजन को देखकर सन्ताप से पीडित 
हो इस प्रकार बोते-- 
युधिष्ठिर उवाच 
धिगस्तु क्षात्रमाचारं धिगस्तु बलपौरषम्‌ । 
धिगस्स्वमषं येनेमामापदं गमिता वयम्‌ ।॥१३॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे ्रजुंन ! क्षत्रियो के प्राचार, 
बल, पराक्रम श्रौर श्रमषे~क्रोध को धिक्कारहै 
जिनके कारण हम एेसी विपत्तिमें फंस गये 1 
साधु क्षमा दमः शौचं वैराग्यं चाप्यमत्सरः । 
्रहिसा सत्यवचनं नित्यानि वनचारिणाम्‌ ॥। १४1 
क्षमा, दम==मनोनिग्रह, बाहर-भीतर की 
पविता, वै राग्य, ईर्प्या का श्रभाव, श्रहिसा श्रौर 
सत्य भाषण- ये वनवासिियों के नित्यघमं ही श्रेष्ठ 
है| 
वयं तु लोभान्मोहाच्च दम्भं मानं च संध्िताः । 
इमामवस्थां सम्प्राप्ता राञ्यलाभवुमुक्षया ॥१५॥ 
हम लोग लोम श्रौर मोह्‌के कारण राज्यप्राप्ति 
के सुख का भ्रनुभव करने की इच्छासे दम्भग्रौरः 
श्रभिमान का श्राश्रय लेकर इस दुददेश्ा को प्राप्त हुए 
रहै 
भ्रामिषे गुध्यमानानामशुभं वं शुनामिव । 
श्रामिषं चेव नो हीष्टमामिषस्य विवजंनम्‌ ।\१६॥ 
जैसे मांसलोभी कृत्तो को श्रदयुम की प्राप्ति होती 
है, वेस ही राज्यमें श्रासक्त हृएहम लोगोंको भी 
भ्रतिष्ट प्राप्त हृश्रा है ्रतः हमारे लिए मांस-तुल्य 


महाभारतम्‌ 


राज्य की प्राप्ति श्रभीष्ट नहीं है श्रपितु उसका परि- 

त्यागही प्रभीष्टहै। 

न पृथिव्या सकलया न सुवणंस्य राशिभिः । 

न गवारवेन सर्वेण ते त्याज्या य हमे हताः ॥ १७ 
हमारे जिन बन्धू-बान्धवों का संहार हुभ्रा है 

उनकात्यागतो हमें सम्पूणं पृथिवी, स्वण-रारिश्रौर 

समस्त गाय-घोडे पाकर भी नीं करना चाहिए था। 

दुर्योधनकृते ह्येतत्‌ कुलं नो विनिपातितम्‌ । 

श्रवध्यानां वधं कृत्वा लोके प्राप्ताः स्म वाच्यताम्‌ ॥ १८ 
दुर्योधन कै कारण हमारे इस कुल का नाश हो 

गया श्रौर हम लोग अ्रवध्य नरेरोंका वध करके 

संसार में निन्दाके पात्रहो गये। 

हताः श राः कृतं पापं विषयः स्वो विनाशितः । 

हृत्वा नो विगतो मन्युः शोको मां रुन्धयत्ययम्‌ ॥१६॥ 
हमने शूरवीरोंको मौतके घाट उतारा, पाप 

किया श्रौर श्रपने ही राष्ट का विनाश कृर डाला । 

शत्रुप्रोंको मारकर हमारा करोधतोद्रूर हौ गया 

परन्तु बन्धु-बान्धवों के मारे जने का शोक मुभे 

निरन्तर घेरे रहता है । 

ख्यापनेनानुतापेन दानेन तपसाऽपि वा । 

पापकृन्मुच्यते पपात्‌ भुतिस्मृतिजपेन वा ॥२०॥ 
है प्रजन ! पापकरनेवाला स्रपने पापकाबखान 

करने से, परचात्ताप करने से, दान देने, तप करने, वेद 

श्रौर स्मृतियों का स्वाध्याय तथा जप करनेसे पाप 

से छट जाता है [भविष्य में पाप-कमं करने से बच 

जाता है| । 

वनमामनत्य वः सर्वान्‌ गमिष्यामि परन्तपः । 

न हि कृर्स्नतमो धमः शक्यः प्राप्तुमिति शूतिः। 

परिग्रहवता तन्मे प्रत्यक्षमरिसुदन ॥२१॥ 
शत्तुसन्तापक भ्रजुन ! मेँ तुम सब लोगों से विदा 

लेकर वन मे चला जाऊंगा । शत्रुसंह्‌।रक ! श्रुति 

कहती है कि ““संग्रह-परिग्रह में फंसा हूभ्रा मनुष्य 

पुणेतम धमं =प्रभुदशन प्राप्त नहीं कर सकता।” इस 

तथ्य का मुभे प्रत्यक्ष श्रनुभव हो रहा है । 

प्रशाधि त्वभिमामूर्व क्षेमां निहतकण्टकाम्‌ । 

न ममार्थोऽस्ति राज्येन भोगेर्वा कुरुनन्दन ॥२२॥ 
कुरुकुलनन्दन ! तुम इस निष्कण्टक ग्रीर कुशल- 


श्ान्तिपवं : दितीयोऽध्यायः 


क्षेम से युक्त पृथिवी का शासन करो । मुभे राज्य 
रौर भोगों से कोई प्रयोजन नहीं है। 

न रशम्पायनं उवाच 
एतावदुक्त्वा वचनं कुरुराजो धुधिष्ठिरः । 


६४७ 


उपारमत्‌ ततः पाथः कनीयानम्यभाषत ।२३॥ 
वंशञम्पायनजी कहते है इतना ककर कुरुराज 

युधिष्ठिर चुप हो गये । तत्पश्चात्‌ कुन्ती के सवसे 

छोटे पुत्र प्र्जुन ते भ्रपना वक्तव्य म्रारम्भ किया । 


इति महाभारते शान्तिपर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


धन का महत्व बताते हुए भ्र्जुन का युधिष्ठिर को यज्ञानुष्ठान के लिए प्रेरित करना 


अर्जुन उवाच 

श्रहो दुःखमहो ङच्छमहो वेक्लब्यमूत्तमम्‌ । 
यत्कृत्वामानुषं कमं त्यजेथाः ध्रियमुत्तमाम्‌ ।\१। 

श्रजुन बोले राजन्‌ । यह तो प्रत्यन्त दुःख 
श्रौर महान्‌ कष्ट की बात है! श्रापकी विह्वलता 
पराकाष्ठा को पहुंच गई है । श्राङ्चयं की बात यह है 
किश्रापश्रलौकिक पराक्रम करके प्राप्तकी हुई इस 
शरेष्ठ राज्यलक्ष्मी को तिलाञ्जलि दे रहे हैँ । 
शरन्‌ हत्वा महीं लब्ध्वा स्वधमेणोपपादिताम्‌ । 
एवंविधं कथं सर्व॒ त्यजेथा बुद्धिलाघवात्‌ ॥२॥ 

श्रापने श्रपने शतरुश्रो को मौत के घाट उतारकर 
पृथिवी पर श्रधिकार प्राप्त किया है। यह्‌ राज्य- 
लक्ष्मी श्रापको ग्रपने धमं के श्रनुसार प्राप्त हुई है । इस 
प्रकारं श्रपने ्रधिकारमें प्राप्त हुई इस पृथिवी को 
श्राप श्रपनी श्रल्पुद्धिके कारण क्यों त्याग रहैहै? 
क्लीबस्य हि कुतो राज्यं दीघंसुत्रस्य वा पुनः । 
किमयं च महीपालानवधीः कोधभूच्ितः ।३॥ 

किसी कायर श्रथवा प्रालसी को राज्यकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती । यदि ्रापको वनमेंदही जानाथा 
तो ्रापने कोधके वज्लीभूत होकर इतने राजाश्रों का 
वध क्यों किया श्रौर कराया ? 
कापालीं नृप पापिष्ठां वृत्तिमासाद्य जीवतः । 
संत्यज्य राउयमुद्धं ते लोकोऽयं {कि वदिष्यति ।\४॥ 

हे राजन्‌ ! जब श्राप इस वैभवपूणं राज्यको 
छोडकर, हाथ में भिक्षापात्र[ खपड़ा | लेकर घर-घर 
भीख मांगने की श्रव्यन्त नोचवृत्ति का श्राश्रय लेकर 
जीवन-यापन करेगे, तब लोग श्रापके सम्बन्धमें क्या 
कगे ? 


सर्वारम्भान्‌ समुत्सृज्य हतस्वस्तिरकिञ्चनः। 
कस्मादाशंससे भक्ष्यं चतु प्राकृतवत्‌ प्रभो ॥५॥ 
प्रभो ! श्राप सारे पुरुषार्थो को त्यागकर कल्याण 
के साधनों से रहित भ्रौर भ्रकिञ्चन हुए साधारण 
मनुष्यों के समान भीख मांगने की इच्छा क्यों करते 
लं ८ 
श्रस्मिन्‌ राजकुले जातो जित्वा कृत्स्नां वसुन्धराम्‌ । 
धर्माथविखिलो हित्वा घनं मौढ्यात्‌ प्रतिष्ठसे ॥६॥ 
इस राअकुन मे जन्म लेकर श्रौर सारे भूमण्डल 
को जीतकर श्रव श्राप सम्पूणं धमं रौर श्रथं दोनोँका 
परित्याग कर मोह कैकारणही वनमें जाने केलिए 
तेयार हए हैँ । 
श्राकिञ्चन्थं मुनीनां च इति वै नहुषोऽब्रवीत्‌ । 
कृत्वा नृक्षंसं ह्यधने धिगस्त्वचनताभिहं \७॥। 
राजा नहुष ने निर्धन-प्रवस्था मेँ कूरतापरणे कमं 
करके यह दु.खपुणं उद्गार प्रकट किया था--““इस 
संसारम निधनता को धिक्कार है ! सबकुछ त्याग- 
कर निधन या श्रकिञ्चन हौ जाना यहु मूनियोंका 
धमे है, राजाभ्रों का नदीं“ 
भ्रहवस्तनमुषीणां हि विद्यते वेद तद्‌ भवान्‌ । 
यं त्विमं धर्म॑मित्याहूधेनादेष प्रवर्तते ॥८॥ 
श्रापभी इस तथ्य को मली-भांति जानते हकि 
दुसरे दिन के लिए संग्रहन करके प्रत्तिदिन मांगकर 
खाना यह्‌ ऋषियोंकादही धममंहै। जो राजाभ्रोका 
धर्मं बताया गया है, वह॒तो धनसे ही सम्पन्न होता दै 
घर्भं संहरते तस्य धनं हरति यस्य सः 
यमाणे धने राजन्‌ वयं कस्य क्षमेमहि ।६॥ 
राजन्‌ ! जो मनुष्य जिसका धन हरण करता है, 


[अ 1- 


वहं उसके ध्म का भी संहार कर देता है । यदि हमारे 
धन का श्रपहरण हन लगे तो हम किसी को कंसे 
क्षमा कर सक्ते हैँ ? 
श्रभिशप्तं प्रपद्यन्ति दरिद्रं पारवतः स्थितम्‌ । 
दारिद्रचं पातकं लोके न तच्छंसितुमहंति ॥१०॥ 
पास खड़े हुए दरिद्र को लोग इस प्रकार देखते 
है, मानो वह्‌ कोई पापी या कलङ्धति हो, श्रतः 
दरिद्रता इस संसार मे एक पातक दहै । श्रापको उसकी 
प्रशंसा नहीं करनी चाहिए । 
पतितः शोच्यते राजन्‌ निधेनश्चापि शोच्यते । 
विरोषं नाधिगच्छामि पतितस्याधनस्य च ॥११॥। 
नरेश्वर ! पतित मौर निधेन दोनों ही मनुष्य 
शोचनीय होते है, मुभे तो पतित श्रौर निधन मे कोई 
श्रन्तर दिखाई नहीं देता । 
श्र्थम्यो हि विवृद्धेभ्यः सम्भतेभ्यस्ततस्ततः । 
क्रियाः सर्वाः प्रवतेन्ते पवंतेभ्य इवापगाः ॥१२॥ 
जैसे पवतो से बहुत-सी नदियां निकलती रहती 
है, वैसे ही बढ़ हुए सञ्चित धन से सब प्रकारके 
शुभ कर्मो का श्रनुष्ठान होता रहता है । 
भर्थाद्‌ धमेऽच कामःच स्व्ंऽ्चव नराधिप । [7 
प्राणयात्रापि लोकस्य विनां ह्यर्थं न सिद्धति १३ 
ह राजन्‌ ! धनसेही धमे, कामभ्रौरमोक्षकी 
सिद्धि होती है । धन के बिनातो लोगों का जीवन- 
निर्वाह भी नहीं हो सकता । 
श्र्थेन हि विहीनस्य पुरुषस्याल्पमेधस्तः । 
विच्छियन्ते क्रिया; सर्वा ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥१४॥ 
धनहीन हुए मन्दबुद्धि मनुष्य कौ सारी क्रियाएं 
वैसे ही छिन्न-भिन्न हो जाती, जैसे गरमीमें 
छोटी-छोटी नदियां सूख जाती हैँ । 
यस्यार्थास्तस्य भित्राणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः \ [] 
यस्यार्थाः स पुर्माह्लोके यस्यार्थाः स च पण्डितः ।।१५॥ 
जिसके पास धन होता है, उसी के बहुत-से मित्र 
होते है, घनी के ही भाई-बन्धु हैँ । संसार में जिसके 
पासधनहै वही पुरुष कहटलाताहै ्रौर घनी ही 
पण्डित माना जाता है। 
परधनेनार्थकामेन नार्थः शक्यो विधित्तितुम्‌ । 
भर्थर्था निबध्यन्ते णजेरिव महागजाः ॥ १६॥ 


महाभारतम्‌ 


निर्धन मनुष्य यदि धन की इच्छा करतादहैतो 
उसके लिए घन की व्यवस्था भ्रसम्भवहो जाती दहै 
[परन्तु धनी का धन बढता रहता है | । जैसे वन में 
एक हाथी के पीछे बहुत-से हाथी चले श्रते है, उसी 
प्रकार धनसे ही धन बेधा चला प्राताहै। 
धर्मः कामश्च स्वगेश्च ट्ष: कोधः भुतं दमः। 
ध्रथदितानि सर्वाणि प्रवर्तन्ते नराधिष ।॥१७॥ 
है राजन्‌ ! धमं का श्रनुष्ठान, कामनाध्रोकी 
पुति, मोक्ष की सिद्धि, हषं की वृद्धि, क्रोध की 
सफलता, शास्त्रों का श्रवण श्रौर श्रध्ययन तथा 
रातुश्रोंकादमन-ये सभी कायं धनसेही सिद्ध 
होते है । 
धनात्कुलं प्रभवति धनाद्‌ धर्मः प्रवते । 
नाघनस्यास्त्ययं लोको न परः पुरुषोत्तम ॥१८॥ 
है पुरुषश्रेष्ठ ! घन ते कुल की प्रतिष्ठा बढती 
है तथा धनसेही धमं की वृद्धि होती है । निधेनके 
लिएतोन यह लोक सुखदायक है ग्रौर न परलोक । 
नाधनो घसेकृत्यानि यथावदनुतिष्ठति । 
धनाद्धि धर्मः स्रवति शेलादनि नदी यथा ॥१६॥ 
निर्धन मनुष्य धर्म॑कार्यो का ठीक प्रकार भ्नुष्ठान 
नहीं कर सकता । जंसे पवत से नदी बहती है, वैसे 
ही धनसे धमं का स्रोत बहता रहता है । 
यः कृशार्थः छृक्लगद- एृश्षभूत्यः ृक्षातिथिः । 2 
स वै राजन्‌ कहो नाम न श्चरीरणदाः कृशः ॥२०॥ 
राजन्‌ ! जिसके पास धन की न्युनता है, जिसके 
पास गौं रौर नौकर-चाकर भी कम है, जिसके यहाँ 
भ्रतिथियों का भ्रागमन भीकम हो गया है, वस्तुतः 
वही कृश --दुबेल कहलाने योग्य है । जो केवल शरीर 
से कृश है, उसे कृश नहीं कहा जा सकता । 
एतावानेव वेदेषु निश्चयः कविभिः कृतः । 
श्रध्येत्या श्रथी नित्यं भवितन्यं विपरिचता । 
स्वया धनमाहार्यं यष्टव्यं चापि यत्नतः ॥२९१॥ 
ऋग्वेदादि चारों वेदों में कवि == कान्तदर्शी पर- 
मात्मा ने [कविभिः = बहुवचन श्रादराथं है] यही 
निणंय दिया है- प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करो, 
विद्वान्‌ बनो, सब प्रकार से घन का संग्रह करके धन 
लाश्रो श्रौर प्रयत्नपूवंक यज्ञ का भ्रनुष्ठान करो ॥' 


कषान्तिपवं : तृतीयोऽध्याय. 


स त्वां ्व्यमयो यजः सम्प्राच्तः वर्वदक्षिगः । 


तं चेन्न यजसे राजन्‌ प्राप्तस्त्वं राज्यफिल्बिषम्‌ \\२२॥ 


राजन्‌ ! भ्रापके समक्ष सव॑स्व की दक्षिणा देकर 
द्रव्यमय यज्ञ के श्रनुष्ठान का श्रवसर प्राप्त हृभ्राहै, 
यदि श्राप इस समय यज्ञ नहीं करेगे तो सारे राज्य 
का पापश्रापको लगेगा । 
शाहवतोऽवं भतिपथो नास्यान्तमनुशुभुम । 


इति महाभारते श्रान्तिपः 


&४६ 


महान्‌ दांरीरथः पन्था ना राजन्‌ कुषथं गमः ।२३। 
यह [यज्ञानुष्ठानं ] क्षत्रियो के लिए कल्याणका 
सनातन मागं है । इसका कभी श्रन्त नहीं सुना गया 
है । राजन्‌ । यह वह महान्‌ मागं है जिसपर दशरथ- 
नन्दन श्रीराम चले थे । श्राप मी इसी मागं का श्रनु- 
सरण करें; किसी कुत्सित मागं का श्राश्रयनलें। 


7 ्ितीयोऽघ्वाथः ॥२॥ 


तृतीयोऽध्यायः 
युधिष्ठिर का वानप्रस्थ जौषन व्यतीत करने का निहचय 


युधिष्ठिर उवाच 
मुहूतं तावदेकाग्रो मनः शनो त्रेऽन्तरात्मनि । 
धारयन्नपि तत्‌ भ्रुत्वा रोचते वचनं मम १५ 
युधिष्ठिर बोले-म्र्जुन ! तुम श्रपने "न ग्रौर 
कानों को म्रन्तःकरण मँ स्थापित करके दो घड़ी तक 
एकाग्र हो जाश्रो, तब मेरी बात सुनकर तुम उसे 
पसन्द करोगे 
साधुगभ्यमहं मार्गं न जातु त्वत्कृते पुनः । 
गच्छेधं तद्‌ गमिष्यामि हित्वा ग्राम्यसुखान्युत । २ 
मै ग्राम्य सुखो को छोड़कर श्रेष्ठ पुरुषों हारा 
गमन किये हुए मागं पर तो चल सकता हं, परन्तु 
तुम्हारे भ्रग्रह के कारण राज्य को कदापि स्वीकार 
नहीं कर्गा । 
हित्वा ग्राम्यसुखाचारं तप्यमानो महत्‌ तपः । 
श्ररण्ये फलमूलाशी चरिष्यामि मुगेः सह ॥३॥ 
म ग्राम्यसुख == भोगविलासमय जीवन श्रौर 
भ्राचार को लात मारकर वन मेँ रहता हुभ्रा श्रत्यन्त 
कठोर तप करूंगा श्रौर फलमूल खाकर मृगो के साथ 
विचरूगा । 
जुह्वानोऽग्निं यथाकालमुभौ कालावुपस्पृशन्‌ । 
कलः परिमिताहारऽखमंची रजटाधरः ।\४॥ 
पै दोनों समय स्नान करके यथासमय श्रग्निहोतव 
करूंगा भ्रौर परिमित भोजन करके शरीर को सुखा 
डालूंगा । मृगचमं तथा वल्कल-वस्त्र धारण करके 
सिर पर जटा बढ़ा लंगा । 


श्रथवेकोऽहमेकाहमेकंकस्मिन्‌ वनस्पतौ । 
चरन्‌ भक्ष्यं मुनिर्मुण्डः क्षपयिष्ये कलेवरम्‌ ।\५॥ 

ग्रथवा मैं मूड मूंडाकर मननशील संन्यासी हो 
जाऊंगा श्रौर एक-एक दिन एक-एक वृक्ष से भिक्षा 
मागकर श्रपने शरीर को सुखाता रहंगा । 


पांसुभिः समभिषच्छन्नः शन्यागारश्रतिभयः । 
वुक्षमूलनिकेतो वा त्यक्तसवंप्रियाप्रिथः ॥६। 
मेरा शरीर धूल से धूसरित होगा तथा सूने घर 
मे मेरा निवास होगा श्रथवा किसी वृक्ष कै नीचे 
उसकी जड़ में पड़ रहंगा । श्रिय प्रौरभ्रप्रियका 
सारा विचार छोड दंगा । 
न शोचन्न प्रहृष्यंश्च तुल्यनिन्वास्मसंस्तुतिः । 
निराश्ीनिमंमो भूत्वा निदरन्ो निष्परिग्रहः ॥\७॥ 
मैन किसी के लिए शोक करूंगा न हषं ; निन्दा 
श्रौर स्तुति को समान सम्ंगा; भ्राशा भ्रौर ममता 
को त्यागकर निनद हो जाऊंगा तथा वस्तुग्रोका 
संग्रह नहीं करूगा । 
ध्राट्मारामः प्रसन्नात्मा जडान्धवधिराकृतिः । 
श्रकुर्वाणः परेः काञ्चित्‌ संविदं जातु करपि ॥८॥ 
म रात्मचिन्तन मे ही सुख श्रनुभव करूंगा; मन 
को सदा प्रसन्न रखंगा; दुसरे के साथ कभी कोई 
वार्तालाप नहीं कर्गा; गंगो, अन्धो, ग्रौर बहो के 
समान न किसी से कुछ कटहुंगा; न किसी को देखुंगा 
भ्रौरन किसी की सुनूगा । 


६५०५ 


न चाप्यवहसन्‌ कञ्चिन्न कुरवेन्‌ श्रुकुरीः क्वचित्‌ । 
प्रसन्नवदनो नित्यं सर्वेन्द्रियसुसंयतः ।६॥ 
नतो क्रिसी की हंसी उडञगाश्रौरन किसी 
के प्रति भह ही टेढी करूंगा । मेरे मख पर सदा 
प्रसन्नता छाई रहेगी भ्रौर भै समस्त इन्द्रियों को 
पुणंतः वश मे रषखूगा । 
स्वभावस्तु प्रयात्यग्रे प्रभवन्त्यक्षानान्यपि । 
हन्द्रानि च विरुद्धानि तानि सर्वाण्यचिन्तयन्‌ \ १०॥ 
स्वेमाव म्र गे-भ्रागे चलता है, भोजन भी स्वय- 
मेव प्रकट हौ जाते हैँ । सरदी-गरमी श्रादि विरोधी 
दन्द भी श्रते-जाते रहते है, भरतः इन सबकी चिन्ता 
छोड़ दूंगा । 
ग्रह्पं वा स्वाद्‌ वा मोज्यं पूर्वालाभेन जातुचित्‌ । 
श्रन्येष्वपि चरेह्लाभमलाभे सप्त पुरयन्‌ ॥११॥ 
भिक्ना थोड़ी मिलेया स्वादहीन मिले, इसका 
विचारनकरके उसे खा लूंगा । यदि कभी एक घर 
से भिक्षा नहीं मिली तौ दूसरे घरों मे भी जाञगा। 
मिल गई तो ्रस्युत्तम, न मिलने पर करमशः सात 
घरों मे जाऊगा, ्राठवें मे कदापि नहीं। 
श्रलाभे सत्ति वा लाभे समदर्ची महातपाः । 
न जिजीविषुवत्‌ किडिचन्न मुमूर्षुवदाचरन्‌ ॥ १२ 
कुछ मिले यान भिले, दोनों ही श्रवस्थाश्रों मे 
मेरी दृष्टि समान होगी । मै महान्‌ तपम संलग्न 
हकर एता कोई श्राचरण नहीं करूंगा जिसे जीने 
या मरने के इच्छक लोग करते हैँ ¦ 
जीवितं मरणं चव नाभिनन्दन्न च द्विषन्‌ । 
वास्येकं तक्षतो बाहुं चन्दनेनेकमुक्षतः । 
नाकल्याणं न कल्याणं चिन्तयन्तुभयोस्तयोः ।\१३॥ 


महाभारतम्‌ 


मृत्युसे देष ही करूंगा । यदि एक मनुष्य मेरी एक 
भुजा को बसूले से काटता हो श्रौर दुसरा दूसरे बाहु 
को चन्दनमिधित जलसे सींचताहौ तोन पहले का 
ग्रमद्खल सोचंगा प्रौर न दूसरे के लिए मङ्गल- 
कामना करूंगा । मेँ उन दोनों के प्रति समान भाव 
रक्खूंगा । 
विमुक्तः सवंसद्धोभ्यो व्यतीतः सर्ववागुराः । 
न वशे कस्यचित्तिष्ठन्‌ सधर्मा मातरिश्वनः ॥१४॥ 
सब प्रकार की प्रासक्ितियों से मुक्त रहकर 
स्नेह के सारे बन्धनोंको लांघ जाङगा; किसीके 
श्रधीनन रहकर वायु के समान सवत्र विचरंगा । 
वीतरागइचरन्नेवं तुष्टि प्राप्स्यामि शाश्वतीम्‌ । 
तृष्णया हि महत्वापमज्ञानादस्मि कारितः ॥१५॥ 
इस प्रकार वीतराग हौकर विचरनेसे मुभ 
शार्वत सन्तोष प्राप्त होगा । ्रजञान में फंसे होने के 
कारण तृष्णा ने मुभसे वडे-बड़ पाप कराये हैं । 
जन्ममृत्युजरान्याधिवेदनानिरभिब्रूतम्‌ । 
भ्रपारमिव चास्वस्थं संसारं त्यजतः सुखम्‌ ॥१६॥ 
इस संसार में जन्म, मृत्थु, वृद्धावस्था, शारीरिक 
रोग रौर मानसिक वेदनाश्रों का आक्रमण ह्येता ही 
रहता है, जिससे यहाँ का जीवन कभी स्वस्थ नहीं 
रहता; जो भ्रपार-सा प्रतीत होनेवाले इस संसार को 
त्याग देता है, उसी को सुख भिलता है । 
शरद्य प्रजञामृतभिदं चिरान्मां प्रत्युपस्थितम्‌ । 
तत्प्राप्य प्रार्थये स्थानमव्ययं श्ञार्वतं ध्रुवम्‌ ॥१७।१ 
भ्राज दीर्घकाल के पर्चात्‌ मुभे यह्‌ विवेकरूपी 
श्रमृत प्राप्त हुभ्राहै। इसे पाकर मँ श्क्षय, भ्रविकारी 
भ्र सनातनपद [मोक्ष] को प्राप्त करना चाहता 


नतौ रमै जीवन का भ्रभिनन्दन कर्गाश्रौरन हं। 
इति महाभारते क्षान्तिपर्वेणि तृतीयोऽध्यायः ॥३॥। 


चतुर्थोऽध्यायः 
भीम, नकुल भौर सहदेव का युधिष्ठिर को समाना 


भीम उवाच 
श्रोत्रियस्येव ते राजन्‌ मन्दकस्याविपदिचतः । 
प्रनुवाकहताबुदधि्नेषा तत्वाथंदशिनी ॥१॥ 
भीमसेन बोले राजन्‌ ! जंसे मन्द श्रौर श्रथं- 
सान से शून्य श्रोत्रिय की बुद्धि केवल मन्त्रपाठ द्वारा 


नष्टहोजातीहै, वेते ही श्रापकी बुद्धि भी तात्त्विक 

भ्रथं को देलने-[ जानने [ -वाली नहीं है 

भ्रालस्ये कृतचित्तस्य राजघर्मानसुयतः । 

विनाशे धार्तराष्ट्राणां कि फलं भरतर्षभ ॥२। 
भरतश्रेष्ठ ! यदि राजधर्मं की निन्दा करते हुए 


शान्तिपवं : चतुर्थोऽध्यायः 


श्रापने भ्रालस्यपुणणं जीवन विताने का ही निश्चय 
कियाथातो धृतरष्टरके पुत्रौंकावधकरानेसेक्या 
फल मिला ? 
यदीमां भवतो बुद्धि विद्याम वयमीद्क्षीम्‌ । 
शास्त्रं नेव ग्रहीष्यामो न वधिष्याम कञ्चन ॥३॥ 
यदि हमें पहले पता चल जाता कि श्रापके विचार 
इस प्रकारके है, तवनतो हम हथियार ही उठाते 
प्रौरन किसी का वधही करते। 
भेक्ष्यमेवाचरिष्याम शरीरस्या विमोक्षणात्‌ । 
न चेदं दारणं युद्धमभविष्यन्महीक्षिताम्‌ ।\४॥ 
हम भी श्रापकी भांति यावज्जीवन भीख मांग 
करही निर्वाह कर लेते श्रौर राजाग्रोंका भयंकर 
नरसंहारवाला युद्ध भी न होत्ता। 
यथा हि पुरुषः खारवा कूपमप्राप्य चोदकम्‌ । 
पङ्कदिग्धो निवर्तत कर्मेदं नस्तथोपमम्‌ ॥५॥ 
जसे कोई मनुष्य परिश्रमपुवेक कूंभ्रा खोदे श्रौर 
उसमें पानी न मिलने पर शरीर मे कीचड़ लपेटकर 
वहाँ से निराश लौट प्राये, वैसे ही हमारा किया- 
कराया सारा पराक्रम व्यथं होना चाहता है । 
यथाऽऽरह्य महावृक्षमपहृत्य ततो मधु । 
भ्रप्रार्य निधनं गच्छेत्‌ कर्मेदं नस्तथोपमम्‌ ॥६॥ 
जसे कोई मनुष्य विशाल वृक्ष पर चढ़कर वहाँ 
से मधु तो उतार लाये परन्तु उसे खानेसे पुवंही 
उसकी मृत्यु हो जाए, हमारा यह पुरुषां भी वैसा 
हीहोरहाहै। 
यथा शात्रन्‌ घातयित्वा पुरषः कुरुनन्दन । 
प्रात्मानं घातयेत्वहचात्‌ कर्मेदं नस्तथोपमम्‌ \॥७॥ 
है कुरकुलभूषण ! जैसे कोई मनुष्य शवरुश्रो का 
संहार करने के पश्चात्‌ श्रपना भी वध कर डाले 
हमारा यह कमं भी वेसा ही है। 
श्रापत्काले हि संन्यासः कतव्य इति शिष्यते । 
जरयाभिपरीतेन शा्रुभिव्यंसितेन वा ॥८॥ 
शास्त्र का उपदेश यह दहै कि ग्रापत्तिकालमें 
भ्रथवा वृद्धावस्था के कारण शरीरके जजैरहो जाने 
या शत्रो दारा घन-सम्पत्ति से वञ्चित कर दिये 
जाने पर मनुष्य को संन्यास ग्रहण करना चादिए । 
शक्यं तु भौनमास्थाय विश्रताऽऽत्मानमात्मना । 
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धमेच्छश्र समास्थाय च्यवितुं न तु जीवितुम्‌ ॥।६।॥। 
धमं की प्रा लेकर केवल श्रपना पेट पालते हुए 
मौनी बाबा बनकर बंठ जानेसे कर्तव्य से भ्रष्ट 
होना ही सम्भव है, जीवन को सा्थंक बनाना 
ग्रसम्भव है । 
नेमे मृगाः स्वगंजितो न वराहा न पक्षिणः। 
श्रथान्येन भ्रकारेण पुण्यमाहुनं तं जनाः ॥१०॥। 
सदा ही वन में विचरनेपरभी मृग, सूश्ररग्रौर 
पक्षी स्वगेलोक के ्रधिकारी नहींहो जाते । पुण्य 
कीप्राप्तितो दुसरेही मांसे होती है। श्रेऽठ पुरूष 
केवल वनवास को पुण्यदायक नहीं मानते । 
यदि संन्यासतः सिद्धिं राजा करचिदवाप्नुयात्‌ । 
पवंतादच द्रमाश्चैव क्षिप्रं सिद्धिमवाप्नुयुः ॥११॥ 
यदि कोई राजा केवल संन्यासे ही सिद्धि प्राप्त 
कर ले, तव तो पवत भ्रौर वृक्ष भी बहुत शीघ्र सिद्धि 
पा सक्ते है! 
एते हि नित्यसंन्यासा वृष्यन्ते निरुपद्रवाः । 
श्रपरिग्रहवन्तहच सततं ब्रह्मचारिणः ॥१२॥ 
क्योकि ये नित्यसंन्यासी, उपद्रवशून्य, संग्रहु- 
रदित श्रौर निरन्तर ब्रह्मचयं का पालन करनेवाले 
देखे जाते हैँ । 
परवेक्षस्व थथा स्वैः वेः कर्मभिर्व्यापृतं जगत्‌। 
तस्मात्‌ कर्मेव कर्तव्यं नारित सिद्धि रकमंणः ।१२॥ 
देखिए श्रौर विचारिए किं सारा संसारकिसं 
प्रकार भ्रपने कर्म में लगा हुश्राहै। आ्रापकोभी 
क्षत्रियोचित कतव्य का ही पालन करना चाहिए । 
भ्रक्मण्य पुरुष को कभी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं 
होती 1 
नकुल उवाच 
श्रा्रममास्तुलया सर्वान्‌ धुतानाहुमनीषिणः । 
एकतदच त्रयो राजन्‌ गृहस्थाश्रम एकतः ॥१४॥ 
समीक्ष्य तुलया पाथं कामं स्वर्गं च भारत । 
श्रयं पन्था महर्षीणामियं लोकविदां गतिः ॥१५॥ 
नकुल बोले राजन्‌ ! कट्ते हैँ कि एक समय 
मनीषी पुरुषों ने चारों भ्राक्नमों को विवेक-तुला पर 
तोलाथा। एकमग्रोर तो श्रन्य तीन श्राश्रमये श्रौर 
दूसरी श्रोर श्रकेला गृहस्थाश्रम था। है पाथं! 
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भारत ! ईस प्रकार विवेक की तुला पर तोलने पर 
गृहस्थाश्रम ही महत्वपुणं सिद्ध हु्रा, क्योंकि वहां 
भोग प्रौर स्वगं दोनों सुलभ ये । तब उन्होने निश्च॑थ 
किया किं "यही मूनियों का मागं है प्नौर यही लोक- 
वेत्ताग्रां की गतिहै'। 
कुटुम्बमास्थिते त्यागं न पश्यामि नराधिष। 
राजसुयारवमेधेष॒ सर्वमेधेषु वा पुनः ॥१६॥ 
है नरेरवर ! जिसपर कटुम्ब का भार हौ उसके 
लिए त्याग का विवान देखने में नहीं श्राता, उसे तो 
राजसूय, श्रवमेध अ्रथवा सवेमेध यज्ञो में प्रवृत्त 
हीना चाहिए । 
राज्ञः प्रमाददोषेण दस्थुभिः परिमुष्यताम्‌ । 
ग्रहारण्यः प्रजानां यः स राजा कलिरुच्यते ॥१७॥ 
राजा के प्रमाददोष से लूटेरे प्रबल होकर प्रजा 
को लूटने लगते है, एेसी दक्षा मेँ जो राजा प्रजा को 
शरण नही देता, उसे मतिमान्‌ कलियुग कहा जाता 
ह 
श्रन्तबंहिरच यत्किञ्चिन्मनोव्यासङ्खकारकम्‌ । 
परित्यञ्य भवेत्‌ त्यागी न हित्वा प्रतितिष्ठति ॥।१८॥ 
बाहर श्रौर भीतर जो कुछ भी मन को फंसाने- 
वाली वस्तुएँ या विषय है, उन सबको छोड देनेसे 
मनुष्य त्यागी होता है, केवल घर छोड़ देने से त्याग 
की सिद्धि नहीं हती । 
सहदेव उवाच 
लम्ध्वापि पृथिवीं कृत्स्नां सहस्थावरजङ्धमाम्‌ । 
न भुंक्ते यो नृपः सम्यङ्‌ निष्फलं तस्य जीवितम्‌ ॥ १९ 
जो राजा जड़ श्रौर चेतन प्राणियों से परिपूर्णं 
इस पृथिवी को पाकर इसका ठीक प्रकार से उपभोग 
नहीं करता, उसका जीवन निष्फल है । 


महाभारतम्‌ 


श्रयवा घसतो राजन्‌ वने वन्येन जीवतः । 

व्येषु यस्य ममता मृत्योरास्ये ष वर्तेते ।२०॥ 
ग्रथवा ह राजन्‌ ! वन मेँ रहकर वन के कन्द- 

मूल, फलों से जीवन-निर्वाह्‌ करते हृए भी जिस 

मनुष्य की द्रव्यों मे ममता बनी रहती है, वह मौत 

केही मुखमेंहै। 

हचक्षरस्तु भवेन्मुल्युस्त्यक्षरं ब्रह्य श्ाङ्वतम्‌ । 

ममेति च भवेन्मृत्युनं ममेति च क्ञारवतम्‌ ।॥२१॥ 
दो अक्षरों का मम" [यह मेरारहै, एेसा भाव] 

म॒त्युह श्रौर तीन क्षरो का न मम![यहमेरा नहीं 

है, एेसा भाव | भ्रमृत-- सनातन ब्रह्म है । 

बाह्यान्तर च भरतानां स्वभावं प्य भारत । 

ये तु प्रयन्ति तद्‌ भूतं मुच्यन्ते ते महाभयात्‌ ॥२२॥ 
है भरतनन्दन ! प्राणियों का बाह्य स्वभाव कु 

प्रौर होता है तथा श्रान्तरिक स्वभाव कु प्रौर । 

श्राप उसपर चिन्तन रौर मनन कीजिए । जो सबके 

भीतर विराजमान परमात्मा को देखते है, वे महान्‌ 

भय से मुक्त हो जाते है । 

भवान्पिता भवान्माता भवान्ध्राता भवान्‌ गुरः । 

दुःखप्रलापानातंस्य तन्मे त्वं क्षन्तुमर्हसि ॥२३॥ 
प्रभो । श्राप मेरे पिता, माता, भ्राता श्रौर गुर्‌ 

है । मेने श्रातं होकर दुःख मे जो-जो प्रलाप क्यिदहै, 

उन सबको प्राप क्षमा करे। 

तथ्यं वा यदि वातथ्यं यन्मयेतत्‌ प्रभाषितम्‌ । 

तद्‌ विद्धि पृथिवीपाल भक्त्या भरतसत्तम ॥।२४॥ 
है भरतवंशञभूषण भूपाल ! मैनेजो कुष भी 

कहा है वह्‌ यथां हो या श्रयथा्थं हो, भ्रापके प्रति 

भक्ति होने कै कारण ही वे बातें मेरे मुख से निकली 

है, यह श्राप भली-ाति समभ ले । 


इति महाभारते शान्तिपर्वणि चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 
दरौपदी का युधिष्ठिर को रा्यज्ञासन के लिए प्रेरित करना 


दरौपद्ुवाच 
इमे ते ्रातरः पाथं शुष्यन्ते स्तोकका इव । 
वावार्यमानास्तिष्ठन्ति न चेनानभिनन्दसे ।५९॥ 


भ्रापका संकल्प सुनकर सूल गये हैँ श्रौर पपीहों के 
समान भ्रापसे राज्य-श्ञासन करने की टेर लगा रहै 
है,फिरभी श्राप 


इनका श्रमिनन्दन क्यों नहीं कर रहै 


द्रौपदी ने कहा- कुन्तीनन्दन ! श्रापकेये माई है? 


शान्तिपवं : पञ्चमोऽध्यायः 


कथं द्वं तवने राजन्‌ पुवमुक््वप तथा वचः । 
वयं दूर्योधनं हत्वा मृधे भोक्ष्याम मेदिनीम्‌ ॥२॥ 
यजतां विविधेयजञेः समृद्धे राप्तदक्षिणैः । 
वनवासकृतं दुःखं भविष्यति सुखाय वः \३। 
इत्येतानेवमुक्तवा त्वं स्वयं धममेभूतां वर । 
कथमध्य पुनर्वीर विनिहंसि मनांसि नः ।\४॥ 
है राजन्‌ । द्ैतवन में सभी भादयों को धेयं 
देते हए ्रापने कहा था- टेम युद्ध में दुर्योधन को 
मारकर इस पृथिवी का उपभोग करेगे । उस समय 
पर्याप्त दक्षिणावाले नाना प्रकार के समृद्धिराली 
यज्ञो के भ्रनुष्ठान से तुम लोगो का यह वनवास- 
जनित दुःख सुखरूप मे परिवर्तित हौ जाएगा 1 
धर्मत्मिाभ्रो मेँ श्रेष्ठ ! वीर महाराज ! पहले दरंतवन 
मे इन भाद्यो से स्वयंही एसी बातें कटुकर भ्राज 
भ्रापहम लोगों का दिल क्यों तोड़ रहै है ? 
न क्लीबो वसुधां भूङ्क्ते न क्लीबो धनमदनुते । (] 
न क्लीबस्य गृहे पुत्रा मत्स्याः पद्ध इवासते ॥५॥ 
जो कायर श्रौर नपुंसक है, वह्‌ पृथिवी का उप- 
भोग नहीं कर सकता । कायर धन का उपाजन श्रौर 
भोग भी नहीं कर सकता । जसे केवल कीचड़ में 
मछलियां नहीं होती, वसे ही नपुंसक के घर मेँ पुत्र 
नहीं होति । 
नादण्डः क्षत्रियो भाति नादण्डो भुतिमह्ुते । 
नादण्डस्य प्रजा राज्ञः सुखमेधन्ति भारत ॥६। 
दण्ड देने मेँ श्रराक्त क्षत्रिय की रोभा नहीं होती, 
दण्डन देनेवाला राजा एेश्वयं का उपभोग नहीं 
कर सकता । हे भारत ! दण्डहीन राजा की प्रजाश्रौं 
को कभी सुख नहीं मिलता । 
मिश्रता सवमुतेषु दानमध्ययनं तपः । 
ब्राह्मणस्यैव धर्मः स्थाग्न राज्ञो राजसत्तम ॥(७॥ 
हे नृपश्रेष्ठ ! सभी प्राणियों के प्रति मेत्रीभाव, 
दान देना श्रौर लेना, भ्रध्ययन श्रौर तप--यह्‌ ब्राह्मण 
काही धमं है, राजा का नहीं । 
श्रसतां प्रतिषेधहच सतां ख परिपालनम्‌ । 
एष राज्ञां परो धर्मः समरे चापलायनम्‌ ॥८॥ 
राजाश्रोंकातो यही परम घमंहै किवे दुष्टों 
को दण्ड दं श्रौर सज्जनो का पालन करें तथा युद्ध 


९५३ 
म कभी पीठ न दिखाए) 
यस्मिन्‌ क्षमा च क्रोधङ्च दानादाने भयाभये । [71 
निग्रहानुग्रहौ चोभौ स॒ वै ध्ंविदृच्यते ।\९॥ 
जिसमे समयानुसार क्षमा रौर क्रोध दोनों प्रकट 
हो, जो दान देता श्रौर कर लेताहै, जिसमें शत्रू 
को भय दिखने श्रौर दारणागतको भ्रमय देनैकी 
राक्तिदहै, जो दुष्टोंको दण्ड देता श्रौर दीनोंपर 
श्रनुग्रहु करता है, वही धमंज्ञ कहलाता है 
नभ्रुतेन न दानेन न सान्त्वेन न चेज्यया । 
त्वयेथं पुथिवी लब्धा न संकोचेन चाप्युत ॥॥१०।। 
भ्रापको यह्‌ पृथिवीन तो शास्तरोके श्रवणसे 
मिलीदहै, न दानमे प्राप्त हूर्शहै, न किसी को 
समभने-वृभ्ानेसे, न यज्ञ करनेसे प्रौरन भीख 
मागन से उपलब्ध हुई है । 
यत्तद्‌ बलममित्राणां तथा वीर्यंसमुद्यतम्‌ । 
हस्त्यश्व रथसम्पन्नं च्रिभिरङ्करनुत्तमम्‌ ॥११। 
रक्षितं ब्रोणकर्णाभ्यामरवत्थास्ना कृपेण च । 
तत्त्वया निहतं वौर तस्माद्‌ भुंक्ष्व वसुन्धराम्‌ ॥१२॥ 
शत्रो की पराक्रमस्रम्पन्न, हाथी, घोड़े श्रीर 
रथ--इन तीनों श्रद्खों से युक्त तथा द्रोण, कण, 
प्रह्वत्थामा श्रौर कृपाचायं से रक्षित ष्रेष्ठसेना का 
वध करके यह परथिवी भ्रापके श्रधिकारमें श्राईहै, 
ग्रतः नीर ! श्राप इसका उपभोग करं । 
श्रनृतं नाब्रवीच्छवभः संज्ञा सवंदशशिनौ । 
युधिष्ठिरस्त्वां पाञ्चालि सुखे धास्यत्यनुत्तमे ।\१३२। 
हत्वा राजसहल्राणि बहुन्धाशुपराक्रमः । 
तदृव्यथं सम्प्रपश्यामि मोहात्तव जनाविप ॥११४॥ 
महाराज ! मेरी सास कभी ठ नहीं बोलीं । 
वे सब-कुछ जानने ग्रीर देखनेवाली हैं । उन्होने मुभसे 
कहा था--'पाञ्चालराजकूमारी ! युधिष्ठिर शीघ्र 
ही पराक्रम दिखानेवाले हैँ । वे सहस्रो राजाश्रों का 
संहार करके तुम्हें सुख के सिंहासन परः प्रतिष्ठित 
करेगे परन्तु नरेडवर ! भ्राज श्रापका यह मोह 
देखकर मुभे भ्रपनी सास की कही हुई बात भी 
भ्रसत्य होती दिखाई देती है । 
परशाधि पुथिवौं देवीं प्रजा धर्मेण पालयन्‌ । 
सपवंतवनद्वीपां मा राजन्‌ विमना भव ।१५॥ 


९५४ 


राजन्‌ ! आप धमेपूर्व॑क प्रजा का पालन करते हए 
पर्व॑त, वन श्रौर दीपो सहित दिव्यगुणोंवाली पृथिवी 
का शासन कीजिए । इस प्रकार उदासीन मत 
होदए । 
यजस्व ॒विविध्यजर्युध्यस्वारीन्‌ प्रयच्छ च । 


महाभारतम्‌ 


घनानि भोगान्‌ वासांसि द्विजातिभ्यो नृपोत्तम ॥१६॥। 
हे नुपश्चेष्ठ । श्राप नाना प्रकार के यज्ञोका 

ग्नुष्ठान श्रौर्‌ रतुश्रों के साथ युद्ध कीजिए, ब्राह्मणों 

को धन, भोगसामग्री भ्रौर वस्तो का दान कीजिए । 


इति महाभारते श्ान्तिपवंणि पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


षष्ठोऽध्यायः 
प्रजन दवारा राजदण्ड फी महत्ता का प्रतिपादन 


वैशम्पायन उवाच 
याज्ञसेन्या वचः श्रुत्वा पुनरेवार्जुनोऽब्नवीत्‌ । 
श्रनुमान्य महाबाहुं ज्येष्ठं श्रातरमच्युतम्‌ ॥ १ 
वैशम्पायनजी कहते हैँ राजन्‌ ! द्रुपदपृत्री के 
इन वचनो को सुनकर प्रपनी मर्यादा से कभी च्युत 
न होनेवाले बड़ भाई महाबाहु युधिष्ठिर का सम्मान 
करते हुए भ्र्जुन ने--उनसे पूनः इस प्रकार कहा-- 
अर्जुन उवाच 
दण्डः क्षारित प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति । 
दण्डः सुप्तेषु जागति दण्डं धर्मं विदबुधाः ॥२॥ 
भ्र्जुन बोले- हे राजन्‌ ! दण्ड समस्त प्रजाश्रों 
पर शासन करता है, दण्ड ही उनकी सब भ्रोरसे र्ना 
करता है, सबके सो जाने पर भी दण्ड जागता रहता 
है, श्रतः विद्वानों ने दण्डको राजाका धमं मानाहै। 
दण्डः संरक्षते धमं तथेवाथं जनाधिप) 
कामं संरक्षते दण्डस्त्रिवर्गो दण्ड उच्यते ॥३॥ 
है नरे्वर ! दण्डही धमं श्रौरभ्रथंकी रक्षा 
करताहै, वही कामका भी रक्षकै, श्रतः दण्ड 
त्रिवगेरूप कहा जाता है । 
वण्डेन रक्ष्यते धान्यं धनं दण्डन रक्ष्यते । 
एवं विद्वानुपाधत्स्व स्वभावं पश्य लौकिकम्‌ ।\४॥ 
दण्ड से धान्य की रक्षाहोतीहै,उसीसेषनकी 
भी रक्षा होती है, एेसा जानकर आ्आपमभी दण्ड 
घारण कीजिए भ्रौर संसार के व्यवहार पर दृष्टिपात 
कीजिए। 
राजदण्डभयादेके पापाः पापं न कुवते । 
यमदण्डभयादेके परलोकमयादपि ॥५।॥ 


परस्परभयादेके पापाः पापं न कुवते । 
एवं सांसिद्धिके लोके सवं दण्डे प्रतिष्ठितम्‌ ॥६॥ 
कितने ही पापी राजदण्ड के भय से पाप नहीं 
करते, कुछ लोग यमदण्ड के भय से, कोई परलोक 
के भयस ्नौर क्रितने ही पापी परस्पर एक-दुसरे 
के भयसे पापम प्रवृत्त नहीं होते संसारक एेसी 
ही स्वाभाविक स्थिति है, श्रतः सब-कुछ दण्डमें ही 
प्रतिष्ठित है। 
दण्डस्येव भयादेके न निघ्नन्ति परस्वरम्‌ । 
न्धे तमसि मज्जेयुयंदि दण्डो न पालयेत्‌ ।७॥ 
बहुत-से लोग दण्डके भयसे ही एक-दूसरे का 
वध नहीं करते हैँ । यदि दण्ड रक्षानकरेतो सबलोग 
भ्रन्धकार मे इब जाएं । 
यस्माददान्तान्‌ दमयत्यज्िष्टान्‌ दण्डयत्थपि । 
दमनाद्‌ दण्डनाच्चेव तस्माव्‌ दण्डं विदुर्बुधाः ।1*८॥ 
यहं उदृण्ड मनुष्यों का दमन करता है श्रौर दुष्टों 
को दण्डदेताहै. श्रतः दण्डश्रौर दमन के कारण 
विद्वान्‌ लोग इसे "दण्ड' कहते हैँ । 
वाचा दण्डो ब्राह्मणानां क्षत्रियाणां भूजार्षणम्‌ । 
दानदण्डाः स्मृता वेद्या निर्दण्डः शुद्र उच्यते ।\६॥ 
ग्रपराध करने पर वाणी से ्रपमानित करना 
ही ब्राह्मणक! दण्ड है, क्षत्रिय को मोजन-वस्वरमाव्र के 
लिए वेतन देकर उससे कायं लेना ही उसका दण्ड है, 
वेर्यो से अर्थदण्ड [जुरमाने] के रूप मे धन ग्रहण 
करना उनका दण्ड है, परन्तु शूद्र दण्डरहित कहा 
गया है । सेवा लेने के श्रतिरिक्त उसके लिएश्रौर 
कोई दण्ड नहीं है। 


शान्तिषवं : षष्ठोऽध्यायः 


श्रसम्मोहाय मर्व्यानामर्थसंरक्षणाय च। 
मर्थदा स्थापिता लोके दण्डसंज्ञा विक्षाम्पते 11१०) 
है नरेश्वर ! मनुष्यो को प्रमादसे बचने ग्रौर 
उनके घन की सुरक्षा के लिए लोकम जो मर्यादा 
स्थापित की गर्ईहै, उसी का नाम दण्डहै। 
यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डड्चरति सूद्यतः 1 
प्रजास्तत्र न मृष्यन्ते नेता चेत्साधु पश्यति ।1११॥ 
जहां काला [मारके कारण दण्डनीय की श्खों 
के समक्ष प्र॑धेराछाजाताहै] श्रौर लाल र्श्रालो- 
वाला [ दण्ड देनेवाले की रखिं कोधसेलाल रहती 
है] दण्ड शासन के लिए सदा सावधानं होकर 
विचरता है श्रौरनेताया शासक श्रपराधों पर तीक्ष्ण 
दुष्टि रखता है, वहाँ प्रजा प्रमाद नहीं करती । 
ब्रह्मचारी गृहस्यहच वानप्रस्थञ्च भिक्षुकाः । 
दण्डस्यैव भयादेते मनुष्या वत्म॑नि स्थिताः ॥१२॥ 
बरह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ प्रौर संन्यासी-- 
ये सभी मनुष्य दण्डके भयसे ही प्रपने-ग्रपने मागं 
[श्राश्रमधर्म-पालन] में स्थिर रहते हैँ । 
नाभीतो यजते राजन्‌ नाभीतो दातुमिच्छति । 
नाभीतः पुरुषः करिचत्‌ समये स्थातुमिच्छति ॥१२।। 
राजन्‌ ! बिना मय कोई यज्ञ नहीं करता, बिना 
भय के कोई दान नहीं करना चाहता श्रौर दण्डका 
भयन हो तो कोई मनुष्य मयदिा या प्रतिज्ञा-पालन 
पर भी स्थिर नहीं रहना चाहूता । 
नाच््ित्वा परमर्माणि नाकरत्वा कमं दुष्करम्‌ । 
नाहत्वा मत्स्यघातीव प्राप्नोति महतीं धियम्‌ ॥\१४॥ 
मछलीमारों के समान दु्षरों के म्॑स्थानों का 
उच्छेद भ्रौर दुष्कर कमं किये बिना तथा बहुसंख्यक 
प्राणियों को मारे बिना कोई बहुत बड़ी सम्पत्ति प्राप्त 
नहीं कर्ता । 
नाघ्नतः कोतिरस्तोह न वित्तं न पुनः प्रजाः । 
इन्द्रो वृत्रवधेनैव महेन्द्रः समपद्यत ॥॥१५॥। 
जो युद्ध में दूसरों का वध नहीं करता, उसे इस 
संसार मे न यञ्च मिलता है, न धन प्राप्त होता हैश्रौर 
न प्रजा ही मिलती है । इन्द्रने वुत्रासुर का वध करके 
ही महेन्द्र की पदवी पायी थी । 
न हि पश्यामि जौवन्तं लोके क ल्चिदहिसया । 


६५५ 


सत्त्वैः स्वा हि जीवन्ति दुर्बलं बलवत्तराः । १६ 
म संसारमें किसी भी से मनुष्य को नहीं देखता 

जो श्रहिसा से जीवन-निर्वाहि करता हो, क्योकि प्रवल 

जीव दुबल जीवों हारा ही जीवन-यापन करते है । 

नकुलो मुषकानत्ति विडालो नकुलं तथा । 

विडालमत्ति इवा राजन्‌ इवानं व्यालमृगस्तथा ॥१७॥ 
राजन्‌ ! नेवला चूहैको वा जाताहै ग्रौरनेवलेको 

विलाव, विलाव को कत्ता ्रौर कुत्ते को चीता श्रपना 

ग्रास बना लेताहै। 

विधानं दंवविहितं तत्र विष्टान्‌ न सह्यति । 

यथा सृष्टोऽसि राजेन्द्र॒ तथा भवितुमहसि ॥१८॥ 
हे राजेन्द्र ! यह सवदैव का विधानरहै, इसमे 

विद्वान्‌ पुरुष को मोह नहीं होता । भ्रापको विघाता 

ने जसा बनाया है प्रापको म्रपनी जाति श्रौर कुल के 

ग्रनुसार वेसा ही होना चाहिए । 

विनीतक्रोधहर्षा हि सन्दा वनमुपाधिताः। 

विना वधं न कर्वन्ति तापक्षाः प्राणयापनम्‌ ॥१६॥ 
क्रोध श्रौर हषं से शून्य मन्दबुद्धिक्षत्रिय ही वन 

मे जाकर तपस्वी बनते है, परन्तु बिना हिसा किये 

वे भी निर्वाह नहीं कर सकते । 

उदके बहवः प्राणाः पृथिव्यां च फलेषु च । 

न च कशिचन्न तान्हन्ति किमन्यप्राणयापनात्‌ ॥२०॥ 
जल मे बहुत-से जीव है, पृथिवी पर तथा वृक्षों 

के फलों मे भी बहुत-से कीड़े होते हैँ । संसार मे कोई 

भी एेसा मनुष्य नहीं है जो इनमें से किसी को कभी 

न मारता हो । यह्‌ सब जीधन-निर्वाहु के मिवाग्रौर 

क्याहै? 

सक्ष्मयोनीनि भूतानि तकंगस्यानि कानिचित्‌ । 

पक्ष्मणोऽपि निपातेन येषां स्थात्‌ स्कन्धपयंयः।॥।२१॥ 
कितने ही एसे सूक्ष्म योनि के जीव हँ जो भ्रनु- 

मानसेही जाने जाते हैँ । मनुष्यों के पलक भपकने 

से ही जिनके कन्धे टूट जाते है [एसे जीवों की हिसा 

से कोई करां तक बच सक्ता है | ?. 

दण्डनोत्यां प्रणीतायां सवं सिवृच्यन््युपक्रमाः। 

कौन्तेय सर्वभूतानां तत्र मे नास्ति संशयः ॥२२॥ 
हे पार्थं | दण्डनीति का ठीक-ठीक प्रयोग होने 
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पर समस्त प्राणियों के सभी कायं ठीक प्रकार सिद्ध 
होते है, इसमें मुभे संशय नहीं है । 
दण्डदचेन्न भवेल्लोके विनश्येयुरिमाः प्रजाः । 
जले मत्स्यानिवाभक्ष्यन्‌ दुबलान्‌ बलवत्तराः ॥२३॥ 
यदिसंसारमेंदण्डनरहैतो सारी प्रजा नष्ट 
हो जाए श्रौर जसे जल में बड़ी मछलियां छोरी मछछ- 
लियोकोखा जातीदहै; वैसे ही बलवान्‌ निर्व॑लों 
को श्रपना ग्रास बना नें। 
सर्वो दण्डजितो लोको दुलंभो हि शुचिजनः) 
दण्डस्य हि भयाद्भीतो भोगायेव प्रवर्तंते ॥२४॥ 
सारा संसार दण्ड से विवह होकर ही सुमागंमें 
स्थित रहता है, क्योकि स्वभावतः सर्वथा निष्पाप 
मनुष्य मिलना कठिन है । दण्डके भयसे डरा हुभ्रा 
मनूष्य ही मर्यादा-पालन मँ प्रवृत्त होता है। 
चातुवं्यप्रमोदाय सुनीतिनयनाय च। 
दण्डो विधात्रा विहितो धर्मायौ मुवि रक्षितुम्‌ ।२५॥ 
विधाता ने दण्ड करा विधान इस प्रयोजन से किया 
है किन्नाह्यणादि चरो वर्णो कै लोग भ्रानन्द से रहे, 
सवम श्रच्छी नीति का बतवि हो तथा भूमण्डल पर 
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धमं रौर श्रथं की रक्षा होती रहे । 

यज देहि प्रजां रक्ष धमं समनुपालय । 

श्रमित्राञ्जहि कौन्तेय भित्राणि वरिषालय ।।२६॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! यज्ञ करो, दान दो, प्रजाश्रों की 

रक्षा करो श्रौर निरन्तर धर्मं का पालन करो। श्राप 

रातरश्रो का वध श्रौर मि्ोंकापालनकरो। 

भा चते निघ्नतः शत्रून्‌ मन्धुर्भवतु पाथिव । 

न तत्र किल्बिषं किञ्चित्‌ कतुरभेवति भारत ।२७॥ 
है राजन्‌ ! शत्रो का वध करते समय श्रापके 

मन में दीनता नहीं रानी चाहिए । भारत ! शुभ्रो 

कावधकरनेसे कर्ताको कोई पाप नहीं लगता। 

श्राततायो हि यो हन्यादाततायिनमागतम्‌ । 

न तेन ्रूणहा स स्थान्मस्युस्तं मन्युमाछठंति ।।२८॥ 
जो हथियार लेकर मारने श्राया हो, उस प्रात- 

तायीको जो स्वयं भी भ्राततायी बनकर मार डाले, 

वह भ्रूणहत्या का भागी नहीं होता, क्योकि मारने 

के लिए श्राये हृए उस मनुष्य का क्रोध ही उसका 

वध करनेवाले के मन मे भी क्रोध उत्पन्न कर देता 


है। 


इति महाभारते श्ान्तिपवणि षष्ठोऽध्यायः ।॥६॥ 


सप्तमोऽध्याय 


भीम का युधिष्ठिर को राज्यज्ञासन श्रौर यज्ञ करने के लिए प्रेरित करना, 
युधिष्ठिर द्वारा मुनिवृत्ति श्रौर जानियों की प्रशंसा 


वैशम्पायन उवाच 

भ्रलुनस्य वचः शरुत्वा भोमसेनोऽत्यमर्षेणः । 
धेयमास्थाय तेजस्वी ज्येष्ठं श्रातरमन्नवीत्‌ ।१।। 

वैशम्पायनजी कहते है राजन्‌ | प्र्जुन की बात 
सुनकर श्रत्यन्त भ्रमषंशील तेजस्वी भीमसेन ने धेयं 
धारण करके श्रषने बड़ भाई से कहा- 

भीम उवाच 

राजन्‌ विदितधर्मोऽसि न तेऽस्त्यविदितं षवचित्‌ । 
उपशिक्षाम ते वृत्तं तवैव न च शक्नुमः ।२॥ 

भीमसेन बोले- राजन्‌ ! प्राप सब धर्मो के ज्ञाता 
है, श्ापसे कुछ भी श्रज्ञात नहीं है । हम लोग सदा ही 
भ्रापसे सदाचार की शिक्षा पाते ह, हम श्रापको शिक्षा 


दे नहीं सकते । 


न वक्ष्यामि न वक्ष्यामीत्येवं मे मनति स्थितम्‌ । 

भ्रति दुःखात्तु वक्ष्यामि तन्निबोध जनाधिप ॥३॥ 
हे नरेश्वर ! मैने कई बार मन में निश्चय किया 

है कि श्रव नहीं बोलुंगा, नहीं बोलूंगा", परन्तु श्रति- 

कष्ट होने के कारण बोलना ही पडता है । प्रापमेरी 

बात सुने । 

दृष्ट्वा सभागतां कृष्णामेकवस्त्रां रजस्वलाम्‌ । 

मिषतां पाण्डुपुत्राणां न तस्य स्मर्तुमहेसि ।\४॥ 
कौरव-सभा में पाण्डुपुत्रो के देखते-देखते जो 

एक वस्त्रधारिणी रजस्वला द्रौपदी को लाया गया 


शान्तिपवं : सप्तमोऽध्यायः 


था, उसे श्रापने श्रपनी श्रंखोंसे देखा था । क्या 

भ्रापको उस घटना का स्मरण नहींहै? 

्रव्राजनं च नगरादजिनैश्च विवासनम्‌ । 

महारण्यनिवासश्च न तस्य स्मतुंमहंसि ।\५॥ 
श्रापनगर से निकाले गये, श्रापको मृगचमं पहना- 

कर वनवास दे दिया गया भ्रौर भीषण वनो में श्रापको 

रहना पडा, क्या इन सब बातों का भ्रापको स्मरण 

नहीं? 

जटासुरात्‌ परिग्लेश्ं चित्रतेनेन चाहवम्‌ । 

संन्धवाच्च परिक्लेशं कथं विस्मृतवानसि ॥६॥ 
जटासुर से जो कष्ट प्राप्त हुभ्रा, चित्रसेन गन्धव 

के साथ जो युद्ध करना पड़ा श्रौर सिन्धुराज जयद्रथ 

के कारण जो श्रपमानजनक दुःख भोगना पडा--ये 

सारी बातें श्राप कंसे भुल गये ? 

पुनरज्ञातचर्यायां कीचकेन पदा वधम्‌ । 

्रौपद्या राजधुत्यादच कथं विस्मृतवानसि ।\७॥। 
फिर श्रज्ञातवास के समय कीचकने जो भ्रापके 

सामने ही रजकृमारी द्रौपदी को लात मारी थी, 

उस घटना को प्राप केसे भूला बेठे ? 

धच्च ते प्रोणभीष्माम्यां युद्धमासीर्दारिदम । 

मनसैकेन योद्धव्यं तत्ते युद्धमुपस्थितम्‌ ।८॥ 
शत्रुसंहारक नरेश ! द्रोणाचायं ग्रीर भीष्मके 

साथजोप्रापका युद्ध हुश्राथा, वैसाही दूसरा युद्ध 

भ्रापके सामने उपस्थित है, इस समय श्रापको केवल 

श्रपने मन के साथ युद्ध करना है । 

यत्र नास्ति शरेः कायं न भित्रेनं च बन्धुभिः । 

भ्रात्मनैकेन योद्धव्यं तत्ते युद्धमुपस्थितम्‌ ।\€॥ 
इस सप्राममेन तो बाणो की श्रावर्यकता है, 

न मित्रो श्रौर बन्धुरं की सहायता की । इस समय 

जो युद्ध श्रापके समक्ष उपस्थित है, वह श्रापको श्रकेले 

ही लड़ना है । 

तस्मिन्ननिजिते युद्धे प्राणान्‌ यदि विमोक्ष्यसे । 

भ्न्यं देहं समास्थाय ततस्त॑रपि योत्स्यते ।१०॥ 
यदि इस युद्ध में विजय पाये बिना श्राप प्राणों 

कोत्यागदेगेतो दूसरा शरीर धारण करके पुनः 
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उन्हीं शत्रो के साथ श्रापको युद्ध करना होगा । 
तस्मारध्चेव गन्तव्यं युध्यस्व भरतर्षभ । 
परमण्यक्तरूपस्य व्यक्तं त्यक्त्वा स्वकमंभिः ।१९॥ 
भरतभरषण ! प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले साकार 
रात्र को छोड़कर श्रव्यक्त सूक्ष्म शत्रुं मनके साध 
युद्ध करने के लिए ्रापको श्रभी चल देना चाहिए । 
विचार श्रादि बौद्धिक क्रियाश्रों द्वारा भ्राप उसके साथ 
श्रवक्ष्य युद्ध करें । 
तस्मिन्ननिजिते युद्धे कामवस्थां गमिष्यसि । 
एतज्जित्वा महाराज कतशत्यो भविष्यसि ॥१२॥ 
महाराज ! यदि इस युद्ध म आपने अपने मन को 
नहीं जीता तो पता नहीं आप किस अवस्था को प्राप्त 
होगे ओर मन को जीत लिया तो कृतकृत्य हो जागे । 
एतां बुद्धि विनिश्चित्य भुतानामागति गतिम्‌ । 
पितुपतामहे वृत्ते श्राधि राज्यं यथोचितम्‌ ।॥।१३॥ 
प्राणियों के जन्म श्रौर मृत्यु को देखते हृए इस 
विचारधारा को बुद्धि मेँ निरिचत करके श्राप पिता- 
पितामहं के भ्राचरण में प्रतिष्ठित होकर यथोचित 
रूप से राज्य का संचालन कीजिए । 
यजस्व वाजिमेधन विधिवब्‌ दक्षिणावता । 
वयं ते किंकराः पाथं वासुदेवहच वीयंवान्‌ ॥॥१४॥ 
पार्थं ! श्राप विषिपूवक दक्षिणा देते हुए म्रह्व- 
मेध यज्ञ का प्रनुष्टान करं । हम सभी भाई श्रौर 
पराक्रमी श्रीकृष्ण प्रापक प्राज्ञापालक हैँ । 
युधिष्ठिर उवाच 
भ्रसन्तोषः प्रमादश्च मदो रागोऽग्रक्ान्तता । 
बलं मोहोऽभिमानक्चाप्यद्रेगचैव स्वक्षः ॥ १५॥ 
एभिः पाप्मभिराविष्टो राज्यं त्वमभिकांक्षसे । 
निरामिषो विनिमुंक्तः प्रहनान्तः सुसुखी भव ।१६।; 
युधिष्ठिर बोले- भीमसेन ! भ्रसन्तोष, प्रमाद, 
मद, राग, श्रशान्ति, बल, मोह, श्रभिमान श्रौर 
उद्वेग ये सभी पाप तुम्हारे भीतर घुस गये है, भ्रतः 
तुम्हें राज्य की इच्छा होती है। भाई ! सकामक्मं 
शरीर प्रामिष* = बन्धन से रहित होकर सर्वथा सूक्त, 
शान्त एवं सुली हो जाग्र । 


१. भ्रामिवं बन्धनं लोके ; इसी मध्याय का २१बां श्लोक देखे | 


६५८ 


य इमामखिलां सूर्मि क्षिष्यादेको महीपतिः । 
तस्याप्युदरमेकं वे किमिदं स्वं प्रशंससि ॥१७॥ 
जो सम्राट्‌ इस सम्पूणं वसुन्धरा काश्रकेलाही 
शासन करता है, उसके पास भीपेटतोएकही होता 
है, फिर तुम क्यों इस राज्य की प्रशंसा कर रहै 
हो ? 
यथेद्धः प्रज्वलत्यगिनिरसमिद्धः प्रज्ञाम्यति । 
श्रल्पाहारतया त्वाग्न शमयोद्ंमत्थितम्‌ ।१८॥ 
जैसे श्रग्नि में ईधन डालने से वह प्रज्वलित होती 
है श्रौर ईधन न डालने पर प्रपने-म्राप बुभ जाती है, 
वैसेही तुम भी ग्रपना भोजन कम करके इस प्रदीप्त 
जठराग्नि को शान्त करो । 
मानुषान्‌ कामभोर्गास्त्वमेश्वयं च प्रशंससि । 
श्रभोगिनोऽबलाचैव यान्ति स्थानमुत्तमम्‌ ।\१६॥ 
भीम | तुम मनुष्यों के कामभोग श्रौर एेश्वयं 


महाभारतम्‌ 


की बहुत प्रशंसा करते हौ परन्नु जो भोगरहित हैँ 
तथा तप करते-करते निबेल हो गये ह, वे ऋषि-मूनि 
ही सर्वोत्तम पद को प्राप्त करते है । 
तपसा ब्रह्मचर्येण स्वाध्यायेन महषयः । 
विमुच्य देहास्ति यान्ति मृत्योरविषयं गताः ।\२०॥ 
महषिगण तप, ब्रह्मचयं श्रौर स्वाध्याय के बल 
से देहत्याग के परचात्‌ एसे लोक में पहुंच जाते है, 
जहाँ मृत्यु का प्रवेश नहीं है। 
श्रामिषं बन्धनं लोके कर्मेहोक्तं तथामिषम्‌ । 
ताभ्यां विमुक्तः पाज्ञाम्यां पदमाप्नोति तत्‌ परम्‌ ।।२१ 
इस संसारमें ममता ग्रौर श्रासक्तिके बन्धन को 
श्रामिष कहा गया है। सकाम कर्मं भी श्रारभिष 
कहलाता है । इन दोनों प्रामिषरूप पशो से जो मुक्त 
हो गया है, वही परमपद को प्राप्त होता है । 


हति महाभारते कश्ान्तिपवंणि सप्तमोऽध्यायः ।॥७॥ 


अष्टमोऽध्यायः 
भुनिवर देवस्थान का युधिष्ठिर को यज्ञानुष्ठान के लिए प्रेरित करना 


वैशम्पायन उवाच 
श्रस्सिन्वाक्यान्तरे ववता देवस्थानो महातपाः । 
श्रभिनीततरं वाक्यमित्युवाच युधिष्ठिरम्‌ ॥१॥ 
वंशम्पायनजी कहते हैँ -राजन्‌ ! युधिष्ठिर की 
ह बात समाप्त होने पर प्रवचन-पद्‌ महातपस्वी 
देवस्थान ने युक्तिगक्त वाणी में राजा युधिष्ठिरं से 
कहा-- 
देवस्थान उवाच 
श्रजातश्त्रो घर्मेण कृत्स्ना ते वसुधा जिता । 
तां जित्वा च वृथा राजन्‌ न परित्यक्तुमहंसि ।\२॥ 
देवस्थान ने कहा - राजन्‌ ! श्रापने धरम के श्रनु- 
सार इस सारी पृथिवी को जीता दहै । इसे जीतकर 
व्यथं ही व्याग देना भ्रापके लिए उचित नहीं है । 
चतुष्पदी हि निःश्रेणी ब्रह्यण्येव प्रतिष्ठिता । 
तां क्रमेण महाबाहो यथावज्जय पार्थिव ॥३।} 
महाबाहु पृथिवीनाथ ! ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वान- 
प्रस्थ श्रौर संन्यास ये चारों म्नाश्रमब्रह्यको प्राप्त 


करानेकी चार सीदि्यँहैँजो वेदमेंही प्रतिष्ठित 
है । इन्दं क्रमशः यथोचितरूप से पार करो । 
तस्मात्पा्थं महायज्यंजस्व बहुदक्षिणैः । 
स्वाध्याययज्ञा ऋषयो ज्ञानयज्ञास्तथापरे ।1४।॥। 
कुन्तीकुभार ! भ्रव श्राप बहुत-सी दक्षिणावान 
बड़े-बड़े यज्ञो का श्रनुष्ठान करो । स्वाध्याययज्ञ प्रौर 
ज्ञानयज्ञ करना तो ऋषियों का कर्तव्य है । 
यज्ञाय सृष्टानि धनानि धात्रा 
यजञोदिष्टः पुरष्च रक्षिता । 
स्वं ततो यज्ञ॒ एवोपयोज्यं 
धनं ततोऽनन्तर एव कामः ॥५॥ 
परमात्मा ने यज्ञके लिए धघनकी सृष्टिकीहै 
ग्रौर यज्ञ के उदेश्यसे ही उसकी रक्षा करनेवाले 
पुरुष को उत्पन्न किया है । अतः यज्ञम ही सम्पूणं 
धन का विनियोग कर देना चाहिए, फिर दीघ्रही 
[यज्ञ से | यजमान की सम्पूणं कामनाश्रों कौ सिद्धि 
हो जाती है । 


शान्तिपर्व : नवमोऽध्यायः 


प्रत्रैवोदाहरन्तीममितिहास्तं पुरातनम्‌ । 
इन्द्रेण समये पृष्टो यदुवाच बहस्पतिः ॥६॥ 
है राजन्‌ ! इस विषयमे लोग उस प्राचीन 
इतिहास का उदाहरण दिया करते हैँ जो किसी समय 
इन्द्र के पूछने पर बृहस्पति ने कहा था-- 
सन्तोषो वैः स्वगंतमः सन्तोषः परमं सुखम्‌ । [1 
तुष्टेन फिडिन्चत्‌ परतः सा सम्यक्‌ प्रतितिष्ठति ।\७॥ 
"राजन्‌ ! सन्तोष स्व्ग-युख से भी बढ़कर है । 
सन्तोष ही सबसे बड़ा सुख है । यदि मन में सन्तोष 
भली-मांति प्रतिष्ठित हौ जाए तो उससे बढ़कर 
संसारमें कुक भी नही है। 
यवा संहरते कामान्‌ कूर्मोऽद्खानीव सवे्ाः । 
तदात्मज्योतिरचिरात्‌ स्वात्मन्येव प्रसीदति ॥८।1 
जैसे कभ्रा श्रपने श्रङ्गो को सब प्रर से सिकोड़ 
लेताहै, वसे ही जब मनुष्य श्रपनी सब कामनाभ्रों 
को सव श्रोरसे समेट लेता है, उस समय तत्कालही 
ज्योतिःस्वरूप श्रात्मा श्रन्तःकरण में प्रकाशितहो 
उठता है। 
न बिभेति यदा चायं यदा चास्मान्न विभ्यति । 
कामद्वेषौ च जयति तदात्मानं च पयति ।[६९॥ 
जब मनुष्य किसी से मय नहीं मानता श्रौर जब 
उससे भी श्रन्य प्राणी भय भ्रनुभव नहीं करते तब वह 
काम=रागश्रौर देषको जीतनलेताहै श्नौर श्रपने 
श्रा्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है। 
यदासौ स्वंभुतानां न दह्यति न काङ्क्षति । 
कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्मसम्पद्यते तदा ॥१०॥ 


६५६ 


जब मनुष्य मन, वचन प्रर कमं से समस्त 
प्राणियोमे से किसी केसाथनतोद्रोहं करताहै 
ग्रौर न किसी वस्तु की श्रभिलाषा रखता है, तब 
उसे परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। 
प्र्ोहः सत्यवचनं संविभागो दया दमः । [7 
प्रजननं स्वेषु दारेषु मादेवं हीरचापलम्‌ । 
एवं धमं प्रधानेष्टं त्वमेतत्‌ प्रतिपालय ॥१९१॥ 

किसी के प्रति वैरभाव न रखना, सत्य बोलना, 
बलिवेशवदेवयज्ञ द्वारा समस्त प्राणियों को यथायोग्य 
उनका भाग समर्पित करना, सबके प्रति दयाशील 
होना, मन को वश मे रखना, श्रपनी पत्तीसेही 
सन्तान उत्पन्न करना तथा मृदुता, लज्जा श्रौर सर- 
लता ्रादि गुणों को प्रपनान(- ये श्रेष्ठ एवं अ्रभीष्ट 
धमं हैँ । कन्तीनन्दन ! तुम भी इनका पालन करो । 
यो हि राज्ये स्थितः शदवद्‌ वश्च तुल्यग्रियाप्रियः । 
क्षत्रियो यज्ञदिष्टा्ञी राजा शास्त्राथंतच्ववित्‌ ।॥१२॥ 
धर्मवत्मनि संस्याप्य प्रजा वर्तेत धमतः । 
तस्यायं च परहचेव लोकः स्यात्सफलोदयः ।\१३॥ 

जो क्षत्निय नरेश राज्यर्सिहासन पर प्रारूढहो 
श्रपनी समस्त इन्द्रियों को सदा श्रपने वश मेँ रखता 
है, प्रिय श्रौर श्रप्रिय को समान दृष्टिसे देखता दै, 
यज्ञ से बचे हुए भ्रनन को खाता है, शास्वों के यथार्थं 
रहस्य को जानताहै, सारी प्रजा को धमेमागं में 
स्थापित करके स्वयं भी धमनुकूल ्राचरण करता 
है--उसक्रा यह्‌ लोक श्रौर परलोक दोनों सफल हो 
जाते दै । 


दति महामारते शान्तिपर्वणि श्रष्टमोऽष्यायः ॥॥*॥ 


नवमोऽध्यायः 
प्रजन श्रौर व्यास का युधिष्ठिर को समश्ाना श्रौर युधिष्ठिरके दारा 
धन के त्याग की महत्ता का प्रतिपादन 


वँ शम्पायन उवाच 
भ्रस्मिन्नेवान्तरे वाक्यं पुनरेवा्जुनोऽब्रवीत्‌ । 
निविण्णमनसं ज्येष्ठमिदं ्नातरमच्युतम्‌ ॥॥१। 
वैडाम्पायनजी कहते हैँ जनमेजय ! इसी बीच 


विन्नचित्त होकर बैठे हुए तथा धमं से च्युत न होने- 

वाले श्रपने बड़े भाई युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा-- 
अर्जुन उवाच 

क्षत्रधर्मेण धमेज्ञ प्राप्य राज्यं सुदूलंभम्‌ । 


मै [देवस्थान की वक्तृता समाप्त होते ही | भ्र्जुन ने जनित्वा चारीन्‌ नरकेष्ठ तप्यते क भृशं भवान्‌ ॥२॥ 


६६० 


भ्रजंन बोले धर्मज्ञ नरश्रेष्ठ | श्राप क्षत्रिय धर्म 
के भ्रनुसार इस परमदुलंेभ राज्यको पाकर श्रौर 
दात्रश्रों को जीतकर भी इतने श्रधिक सन्तप्त कों 
हो रहे है? 
क्षत्रियाणां महाराज संग्रामे निधनं मतम्‌ । 
चिक्षिष्टं बहुभिर्यज्ञैः क्षत्रधर्ममनुस्मर ।।२॥ 
महाराज ! श्राप क्षत्रियधमं कास्मरण कीजिए। 
क्षत्रियो के लिए युद्धभूमिमें मर जानातो बहुत-से 
यज्ञो को करने से भी बढ़कर माना गया है। 
ब्राह्मणानां तपस्त्यागः प्रत्य धमंविधिः स्मुतः। 
क्षन्रियाणां च निधनं संग्रामे विहितं प्रभो ।४। 
राजन्‌ ! तपश्रौर व्याग ब्राह्मणो के धर्महै,जो 
मृत्यु के परचात्‌ परलोक मेँ घर्मजनित फल देनेवाले 
है । क्षत्रियो के लिए रणक्षेत्र मेँ प्राप्त हुई मृच्युही 
पारलौकिक पृण्यफल प्रदान करनेवाली है । 
क्षान्नघर्मो महारोत्रः शस्त्रनित्य इति स्भृतः । 
वधङ्च भरतश्रेऽठ काले शास्त्रेण संयुगे ।॥५॥ 
भारतभूषण ! क्षत्रियो का धमं बड़ा भयद्कुरहै, 
उसमें सदा शस्व्रसे ही काम पड़ता है श्रौर समय भ्राने 
पररणमें ही रास्व द्वारा उनकावधघमभीदही जाता 
है [श्रतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए | । 
न त्यागो न पुतनर्याच्ना न तपो मनुजेश्वर । 
क्षत्रियस्य विधीयन्ते न॒ परस्योपजीवनम्‌ ॥\६।। 
प्रजेश्वर ! क्षत्रियो के लिए त्याग, भील माँगना 
तपश्रौर दसरेके घन से जीवन-यापन करने का 
विधान नहीं है| 
स भवान्‌ सवंधमेज्ञो धर्मात्मा भरतषभ । 
राजा मनीषी निपुणो लोके दृष्टपरावरः ।\७॥। 
भरतश्रेष्ठ ! श्राप तो सम्पूर्णं धर्मो के ज्ञाता, 
धमत्मा, राजा, मनीषी, कर्मकुशल श्रौर संसारम 
श्रागे-पीचे की सभी बातों पर दुष्टि रखनेवाले ह 
[संसार के सारे उतार-चढाव जानते ह|| 
त्यक्त्वा सन्तापजं शोकं दंशितो भव कर्मणि । 
क्षत्रियस्य विशेषेण हवथं वच्सन्निभम्‌ ।८॥1 
श्राप शोक-सन्ताप का परित्याग कर क्षत्रियो- 
चित कमं करने के लिए उद्यते हो जाइए 1 क्षत्रिय 
का हूदयतो विशेषलूप से वच के समान कठोर 


महाभारतम्‌ 


होता है । 
जित्वारीन्‌ क्षत्रघमेण प्राप्य राज्यमकण्टकम्‌ । 
विजितात्मा मनुष्येन्द्र यज्ञदानपरो भव ॥६॥ 
नरेन्द्र ! श्रापने क्षक्चिय धरम के प्रनुसार तरभरों 
को जीतकर निष्कण्टक राज्य प्राप्त क्रियाहै। श्रव 
श्राप अ्रपनैमनकोवश में करके यज्ञ श्रौर दानमे 
तत्पर हो जाइए । 
तशम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तु कौन्तेयो गुडाकेशेन पाण्डवः । 
नोवाच किञ्चित्कौरव्यस्ततो द्रे पायनोऽत्रवीत्‌।।१०॥ 
वंशम्पायनजी कहते हैँ राजन्‌ ! निद्राविजयी 
प्रजुन के एसा कहने पर जब कुरुकुलनन्दन पाण्डुपुत्र 
कुन्तीकुमार युधिष्ठिर कु न बोले, तब व्यासजी ने 
कटा- 
व्यास्त उवाच 
बीभत्सोवचनं सौम्य सत्यमेतद्‌ युधिष्ठिर । 
ञास्त्रदृष्टः परो धमः स्थितो गाहुस्थ्यमाभितः\ ११॥ 
व्यासजी ने कहा- सौम्य युधिष्ठिर ! प्रजनने 
जो बात कही है, वह यथाथ है । शास्त्रोक्त परमधमं 
गृहस्थाश्रमके ही श्राधार पर टिकाहुश्राहै। 
स्वधर्मं चर धरमन यथालास्त्रं यथाविधि । 
न हि गाहस्थ्यमुत्सुज्य तवारण्यं विधीयत ।\१२॥ 
धर्मज्ञ युधिष्ठिर ! तुम शास्त्र के वचनानुसार 
विधिपूरवेकं भ्रपने धमं का ही श्राचरण करो ! तुम्हारे 
लिए गृहस्थको व्यागकर वन में जानेका विधान 
नहीं है । 
गृहस्थं हि सदा देवाः पितरोऽतिथयस्तथा । 
भृत्यादचेबोपजीवन्ति तान्‌ भरस्व महीपते ॥१३॥ 
भूपाल ! देवता, पितर, श्रतिथि श्रौर भृत्यगण 
सदा गृहस्थ का ही ग्राश्चरय लेकर जीवनयापन करते 
है, श्रतः तुम उनका भरण-पौषण करो । 
वयांसि पंशवङ्चंव भुतानि च जनाधिप । 
गृहस्थरेव धार्यन्ते तस्मात्‌ धेष्ठो गृहाश्रमी । १४॥ 
नरेदवर ! पञ्यु-पक्षी तथा श्रन्य प्राणी भी गहस्था- 
श्रियो दारा ही पालित-पोषित होते ह, प्रतः गृहस्थ- 
म्रा्रम सबसे प्रेष्ठ दहै । 


शान्तिपवं : नवमोऽध्यायः 


तपो यज्ञस्तथा विद्या भक्ष्यमिन्वरियसंयमः । 
ध्यानमेकान्तत्रीलत्वं तुष्टिज्ञनिं च शक्तितः । 
ब्राह्मणानां महाराज चेष्टाः संसिद्धिकारिकाः ॥१५॥ 
महाराज | तप, यज्ञ, विद्या, भिक्षा, इद्दिय- 
संयम, ध्यान, एकान्तवास का स्वभाव, सन्तोष श्रौर 
यथाशक्ति शास्व्रज्ञान- ये समस्त गुण तथा चेष्टाएं 
ब्राह्मणों के लिए सिद्धि देनेवाली है । 
यज्ञो विद्या समुत्थानमसम्तोषः श्रियं प्रति । 
दण्डधारणमूग्रत्वं प्रजानां परिपालनम्‌ ॥१६॥ 
वेदज्ञानं तथा कृत्स्नं तपः सुचरितं तथा । 
द्रविणोपाजंनं भूरि पात्रे च प्रतिपादनम्‌ ॥१७॥ 
एतानि रज्ञां कर्माणि सुकृतानि विशाम्पते । 
इमं लोकममुं चेव साधयन्तीति नः धूतम्‌ ।॥१८॥ 
है नरेश्वर ! यज्ञ, विद्याभ्यास, शातरुश्रों पर 
ग्राक्रमण, राज्यलक्ष्मी कौ प्राप्ति से कभी सन्तुष्ट न 
होना, दुष्टों को दण्ड देने के लिए उद्यत्त रहना, 
क्षत्रियोचित तेज से युक्त रहना, प्रजा की सब प्रकार 
से रक्ना करना, समस्त वेदो का ज्ञान प्राप्त करना, 
तप करना, सदाचार का पालन करना, विपुल धन- 
उपार्जन करना श्रौर सत्पात्र को दान देना-येसवब 
राजाश्रोके कर्मर, जो ठीकडढंगसे किये जानेपर 
उनके इहलोक भ्रौर परलोक दोनों को सफल बनाते 
है-एेसा हमने सुना है । 
एषां ज्यायस्तु कौन्तेय दण्डधारणमुच्यते । 
बलं हि क्षत्रिये नित्यं बले दण्डः समाहितः ॥९६॥ 
कुन्तीक्रुमार { इन [यज्ञ, विद्याभ्यास भ्रादि| में 
भी दण्ड धारण करना राजा का प्रधान धर्मं कहा 
गया दहै, क्योकि क्षत्रिय में बल को नित्य स्थितिहै 
श्रौर बलम ही दण्ड प्रतिष्ठित होताहै। 
भूमिरेतौ निगिरति सर्पो बिलक्चयानिव । 
राजानं चावियोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥२०॥ 
जैसे सापि बिल में रहुनेवाले चूहे ग्रादिको निगल 
जातादहै, वैसे ही विरोधन करनेवाले राजा भ्रौर 
प्रचारा्थं प्रवास न करनेवाले ब्राह्मण--इन दो 
व्यक्तियों की भमि निगल जाती है । 
श्ररण्ये बसतामासन्‌ च्रातणां ये मनोरथाः । 
तानिमे भरतश्रेष्ठ प्राप्नुवन्तु महारथाः ॥२१॥ 


९६१ 


भरतश्रेष्ठ ! वन मेँ रहते समय तुम्हारे भाइयों 
के मनम जो-जो मनोरथ उत्पन्न हए थे, उन्हये 
महारथी वीर प्राप्त करे। 
श्ररण्ये दुःखवसतिरनुभूता तपस्विभिः । 
दुःखस्यान्ते नरव्याघ्र सुखान्यनुभवन्तु वं ॥२२॥ 
तुम्हारे इन भाइयों ने वनवास के समय बडे दुःख 
उठाये हैं । नरव्याघ्र ! भ्रव ये उस दुःख के पर्चात्‌ 
सुख का श्रनुभव करें । 
धर्मार्थं च कामं च श्वातुभिः सह भारत । 
श्रनुभूय ततः कडचात्‌ प्रस्थातासि विक्ञाम्पते ॥२३॥। 
भारत ! नरेदवर ! इस समय भाइयो के साथ 
तुम धमे, श्रथंग्रौर काम का उपभोग करो, तत्पश्चात्‌ 
वन में चले जाना । 
श्रथिनां च पितुणां च देवतानां च भारत । 
प्रानुण्यं गच्छं कौन्तेय तत्सवं च करिष्यसि ॥२४॥ 
भरतनन्दन ! कुन्तीकुमार ! पहले याचको 
पितरों [ माता-पिता, दादा-दादी भ्रादि] श्रौर देव- 
ताग्रों [जड श्रौर चेतन] केछणसे उ्णहो लो, 
फिर वह सब [वन में जाकर तप श्रादि| करना । 
सवेमेधाइवमेधाम्यां यजस्व क्रुरनन्वन । 
ततंः पचान महाराज गसमिष्यत्ति परां गतिम्‌ ।२५॥ 
कुरुनन्दन ! महाराज ! पहले तुम स्व॑मेध श्रौर 
भ्ररवमेध यज्ञो का श्रनुष्ठान करो । उनसे तुम्हें परम- 
गति की प्राप्ति होगी । 
स्रातइच सर्वान्‌ करतुभिः संयोज्य बहुदक्षिणैः । 
सम्प्राप्तः कोतिमतुलां पाण्डुपुत्र भविष्यसि ।२६॥ 
पाण्डुपुत्र ! श्रपने सभी भाइयों को बहुत-सी 
दक्षिणावाले यज्ञो मे लगाकर तुम श्ननुपम कीति प्राप्त 
करोगे । 
युधिष्ठिर उवाच 
ने पाथिवमिदं राज्यं न भोगादच पुथग्विधाः । 
प्रीणयन्ति मनो मेऽद्य शोको मां रन्धयत्ययम्‌ ॥॥२७॥ 
युधिष्ठिर ने कहा मूने ! यह भूतल का राज्य 
श्रौर ये विभिन्न प्रकार के भोग भ्राज मेरे मन 
को प्रसन्न नहीं कर रहे है; [श्रपितु यह्‌ बन्धृश्रों के 
वध करानेका| शोक मु चारोंश्रोरसे धेरेहृए 


है। 
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भुत्वा वीरविहीनानामपुत्राणां च योषिताम्‌ । 
परिदेवयमानानां लान्ति नोपलभे मुने ॥२८। 
मुनिवर ! पति श्रौरपूत्रोंसे हीन हुई युबतियों 
का करुण करन्दन सुनकर मुभ शान्ति नहीं मिल 
रही है । 
न्यास उवाच 


ध्नन्ति चान्यान्‌ नरा राजंस्तानप्यन्ये तथा नराः । 

संज्ेषा लौकिकी भूष न हिनस्ति न हन्यते ।२९॥ 
व्यासजौ बोले राजन्‌ ! मनुष्य दुसरोंको मारते 

है, फिर उन्हे भी म्नन्य लोग मार [लते है । भूपाल ! 

यह मरना-मारना लौकिक संज्ञामात्र है, वस्तुतः न 

कोई मारतादहैश्रौरन कोईमाराही जाताहै। 

नष्टे धने वा दारेवा पुत्रे पितरिवा मृते। 

श्रहो दुःखमिति ध्यायन्‌ वुःखस्याप्चिति चरेत्‌ ॥\३०॥ 
धन के नष्ट होने पर अथवा स्त्री, पृत्रया पिता 

की मृत्यु होने पर मनुष्य हाय! मुभपर दुःखका 

पहाड़ टूट पड़ा"--इस प्रकार चिन्ता करते हुए उस 

दुःख की निवृत्ति का उपाय करता है। 

स कि शोचसि मूढः सञ्डोच्यान्किसनुशोचसि । 

पश्य दुःखेषु दुःखानि भयेषु च भयान्यपि ।१३१॥ 
तुम मट्‌ बनकर शोकं क्यों कररहे हौ? उन 

मरे हृए शोचनीय जनों का बारम्बार स्मरण ही क्यों 

करते हो ? देखो, शोक करनेसे दुःखमें दुःखेश्रौर 

भय मे भय कौ वृद्धि होती है 1 

श्रात्मापि चायं न मम सर्वापि पुथिवौ मम । 

यथा मम तथान्येषामिति पश्यन्त मृद्टाति ।३२॥ 
यह्‌ शरीर भी श्रपना नहीं है तथा सम्पूणं पृथिवी 

भी प्रपनी नहीं है । यह जैसी मेरीहै' वेक्ी ही दूसरों 

कीभीहै, ेसा सोचनेवाला कभी मोह मे नहीं 

फसता । 

शोकस्थानसहस्राणि हबेस्थनश्तानि च । 

दिवसे दिवसे मूढमाविक्चन्ति न पण्डितम्‌ ॥३३॥ 
दोक के सहसरं स्थान हैँ प्रौर हषं के भी सेकड़ं 

भ्रवसर है । वै प्रतिदिन मूखं मनुष्य पर ही भ्रपना 

प्रभाव डालते है, विद्वान्‌ पर नहीं । 

सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 

न नित्यं लभते दुःखं न नित्यं लभते सुखम्‌ ॥३४। 


महाभारतम्‌ 


सुख के परचात्‌ दुःख श्रौर दुःख क पश्चात्‌ सुखं 
करमशः श्राते रहते हैँ । कोरईभी न तो सदा दुःख पाता 
है श्रौर न निरन्तर सुख ही प्राप्त करता है । 
सुल वा यदि वा दुःखं प्रियं बा यवि वाप्रियम्‌ । 
्राप्ठं प्राप्तमुपासीत हृदयेनापराजितः \।३५॥। 

ग्रतः सुख दहो या दुःख, प्रियहौ याभ्रत्रिय, जब 
जो कुछ श्रा पड़, उसे प्रसन्नता पूर्वक सहन करे । 
प्रपने हृदय से उसके समक्ष पराजय स्वीकार न करे, 
हिम्मत न हारे। 
ये च मूहतमा लोकेये च बुद्धेः परं गताः। 
त एव सुखमेधन्ते मध्यमः क्लिद्यते जनः ॥३६॥ 

संसार मेँ जो श्रत्यन्त मूर्ख है श्रथवा जो बुदधिसे 
परे पहुंच गये हैँ [ जिन्ह श्रात्मज्ञान हौ गयाहै | वेही 
सुखी होते है, मध्यम कोटिके लोग दुख उठते हैँ । 

सुखं च दुःखं च भवाभवौ च 
लाभालाभौ मरणं. जीवितं च। 
पर्यायतः सवंमवाप्नुवन्ति 
तस्म।द्‌ धीरो नैव हृष्येन्न शोचेत्‌ ॥।२७॥। 

सुख-दुःख, उत्पत्ति-विनाश, लाभ-हानि श्रौर 
जीवन-मरण ये समय-समय पर क्रमशः सभी को 
प्राप्त होते है, रतः धीर पुरुष इनके लिए हषे प्रौर 
श्षोकन करे । 

वेशम्पायतन उवाच 

श्रस्मिन्नेव प्रकरणे धनञ्जयमुदारधीः । 
श्रभिनीततरं वाक्यमित्युवाच युधिष्ठिरः ॥२८॥ 

वैग्ाम्पायनजी कहते है - जनमेजय ! इसी प्रसङ्ग 
भ उदारबुद्धि महा राज युधिष्ठिर ने प्रजन से ये युक्ति- 
युक्त वचन कहने प्रारम्भ क्यि-- 

युधिष्ठिर उवाच 

यदेतन्मन्यसे षाथं न ज्यायोऽस्ति धनादिति । 
न स्वर्गो न सुखं नार्थो निधंनस्येति तन्मृषा ।\३६॥ 

युधिष्ठिर बोले- पाथं ! तुम जो यह सममते 
हो कि धन से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है तथा निधन 
को स्वगं, सुख श्रौर धन की प्राप्ति नदीं हो सक्ती-- 
यह ठीक नहीं है । 
स्वाध्याययन्नसंसिद्धा दृश्यन्ते बहवो जनाः । 
तपोरताश्च मुनयो येषां लोकाः सनातनाः ॥१४०॥। 


शान्तिपवं : दशमोऽध्यायः 


बहुत-से मनुष्य केवल स्वाध्याय करके सिद्धिको 
प्राप्त हुए देखे जति हैँ । तपमें लगे हुए ्रनेक मुनि 
रसे हो गये है, जिन्होंने सनातन लोकों की प्राप्ति 
कीटै। 
ये वित्तमभिपद्यत्ते सम्यक्टवं तेषु दुलंभम्‌ । 
दह्यतः प्रेति तत्‌ प्राहुः प्रतिकूलं यथातथम्‌ ।४१॥ 
जो घन के पचे पड़ हुए है, उनमें साधृता दृलंम 
है, क्योकि ेसा कहा जता है जो लोग दूसरों से द्रोह 
करते है, उन्हीं को धन प्राप्त होताहै रौर वह्‌ मिला 
हुम्रा घन प्रकारान्तर से प्रतिकून ही होता है । 
श्रधनः कस्य कि वाच्यो विमुक्तः सवंशः सुखी । 
देवस्वमुपगृह्यीव धनेन न सुखौ भवेत्‌ ।॥४२।॥ 
निर्धन को कोई क्या कह सकता है ? वहु सब 
प्रकार के भयसेमृक्त होकर सुखी रहता है। देवताग्रो 
की सम्पत्तिलेकर भी कोईथन से सुखी नहीं रह 
सकता । 
विज्ञा बद्ध्यन्ति पुरुषा न हि तत्कत्यचिवध्रुवम्‌ । 
भद्‌ दघानस्ततो लोको दद्याच्चव यजेत॒ च 1४१ 
द्िमान्‌ लोग यह समभते हैँ कि धन कभी किसी 
एक के पास स्थिर होकर नहीं रहता, श्रत: श्रद्धालु 
मनुष्य को चाहिए किं वह्‌ उस धन का दान करेश्रौर 
उसे यज्ञ गं लगाये । 
लब्धस्य स्यागमित्याहृने भोगं न च संचयम्‌ । 
तस्थ छि संचयेनार्थः कार्ये ज्यायसि तिष्ठति ॥४४॥। 


६६३ 


पराप्तक्िये हुए धन का दान कर देना चाहिए, 
उसे भोग-विलास में लगाना श्रथवा उसका संग्रह 
करना उचित नहीं है । जिसके समक्ष यज्ञ-प्ननुष्ठान 
भ्रादि का महान्‌ कायं उपस्थित हो, उसे धनको 
संग्रह करके रखने की क्या प्रावक्यकता है ? 
लब्धानामपि वित्तानां बोद्धव्यौ द्रावतिक्रमौ । 
श्रपात्रे प्रतिपत्तिरच पात्रे चाप्रतिपादनम्‌ ।४५॥ 
प्राप्त कयि हुए धन का उपयोग करने मेदो 
प्रकार की भूलें हृश्रा करती है, जिन्हे ध्यान में रखना 
चाहिए । पहली भुल है-श्रपात्र को घन देना भ्रौर 
दूसरी सुपात्र को घन न देना। 
प्रामो धान्येयेथा श॒न्यो यथा कूपश्च निर्जलः । 
यथा हतमनग्नौ घ तथैव स्यान्निराकृतौ ।४६॥ 
जिस प्रकार श्रन्न-हीन ग्राम, जल से रहित 
क्राश्रौर राखमेंदी हई प्राहृति व्यथं होती है 
उसी प्रकार वेदादि शास्त्रों के श्रध्ययन से श्यं 
बराह्मण को दिया हुम्रा दान व्यथं होता है। 
न वद्याद्‌ यह्ञासे दानं न भयान्नोपकारिणे । (1 
न नृत्यगीतकशौलेषु हासकेषु च धार्मिकः ।४७।। 
घमत्मि पुरुष को चाहिए किः वह यदा-प्राप्ति के 
लिए, भय के कारण श्रथवा भ्रपना उपकार करनेवाले 
को, नाचने-गानैवाले श्रौर हंसी -मजाक करनेवाले 
[भांड श्रादि] को दानन दे ग्र्थात्‌ इन्हं दिया गया 
धन दान नहीं कहलाता । 


हति महाभारते श्ान्तिपर्यणि नवमोऽष्यायः ॥£॥ 


दशमोऽध्यायः 
व्यास का शोकवश् ररीर-त्याग के लिए उद्यत हुए युधिष्ठिर को समाना 


युधिष्ठिर उवाच 

न विमुञ्चति मां शोको ज्ञातिघातिनमातुरम्‌ । 
राज्यकामुकमत्युग्रं स्ववंशोच्छेदकारिणम्‌ ॥ १।॥ 

युधिष्ठिर ने व्यासजी से कहा मुनिवर! भँ 
जाति-भायों का घातक, राज्य का लोभी, श्रत्यन्त 
क्रूर श्रौर श्रपने कुल का नाश करनेवाला निकला-- 
यही सब सोचकर मुभे शोक नहीं छोड़ रहा है श्नौर 
म श्रव्यन्त दुःखी हो रहा हं । 


यस्याङ्कं कोडमानेन मया वं परिवर्तितम्‌ । 

स मया राज्यलुब्धेन गाङ्धेयो युधि पातितः ॥२॥ 
जिनकी गोद मेँ ्ेलता हुभ्रा मै लोटपौट हो 

जाता था, उन्हीं पितामहं गङ्खानन्दन भीष्मजी को 

मैने राज्यकेलोभसे मरवा डाला । 

श्राचार्यश्च महेष्वासः सर्वंपाथिवपुजितः। 

श्रभिगम्य रणे मिथ्या पपिनोक्तः सुतं प्रति ॥\३॥ 
समस्त राजाभ्रों से पूजित, महाधनुधर द्रोणाचायं 
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के पास जाकर मुभ पापी ने उनके पुत्रके सम्बन्धमे 
भूटी बात कही । 
श्रभिमन्थुं च यद्‌ बालं जातं सिहमिवाष्रिषु । 
प्रवेशयमहं लुब्धो वाहिनीं द्रोणपालिताम्‌ ॥४॥ 
तदाप्रभृति बीभत्सुं न शवनोमि निरीक्षितुम्‌ । 
कृष्णं च पुण्डरीकाक्षं किल्बिषी चूणहा यथा ॥५॥ 

मैने राज्यके लोभ में फंसकरर जव से पवतो पर 
उत्पन्न हए सिह के समान पराक्रमी श्रभिमन्युको 
द्रोणाचायं द्वारा सुरक्षित कौरव सेना में मोक दिया, 
तभी से भ्रूणहत्या करनेवाले पपी के समान मँ भ्र्जुन 
श्रौर कमलनेत्र श्रीकृष्ण की श्रोर श्रँल उठाकरमी 
नहीं देख पाता हूं । 
सोऽहमागस्करः पापः पृथिवीनह्कारकः। 
श्रासीन एवमेवेदं शोषयिष्ये कलेवरम्‌ ।६॥ 

मै पापी, श्रपराधी श्रौर सारे भूमण्डल का 
विनाश करनेवाला हं, श्रतः श्रव मैँ यहीं इसी रूपमे 
बेठा हुभ्रा श्रपने क्षरीर को सुखा डालुंगा । 
प्रायोपविष्टं जानीध्वमथ मां गुरुघातिनम्‌ । 
जातिष्वन्यास्वपि यथा न भवेयं कुलान्तकृत्‌ ।॥७॥ 

श्राप लोग मुभ गुरुषाती को ्रामरण श्रनशन के 
लिए बैठा हुश्ना समे, जिससे दूसरे जन्म मे मै पुनः 
भ्रपने कुल का विनाश करनेवाला न हौड । 
न च भोक्ष्ये न पानीयमुपयोक्ष्ये कथञ्चन । 
शोषयिष्ये प्रियान्‌ प्राणानिहस्थोऽहं तपोधनाः ॥८॥ 

हे तपोधनो ! श्रब मै किसी प्रकार नतोश्रनन 
खागाश्रौरन पानी ही पीरगा । यहीं बैठा रहकर 
भ ्रपने प्राणों को सुखा दूंगा । 
यथेष्टं गम्यतां काममनुजाने प्रसाद्य वः 
सवं मामनुजानीत त्यक्ष्यामीदं कलेवरम्‌ ॥६। 

मैं श्राप लोगों को प्रसन्न करके श्रपनी श्रोरसे 
चले जाने की श्रनुमतिं देता हूं । जिसकी जहां इच्छा 
हो वह श्रपनी रुचि कै प्रनृसार वहां चला जाए । 
प्राप सबलोगमभी मुभ प्रज्ञादें किम प्रनशन के 
दारा इस रारीरको त्याग दू । 

वैशम्पायन उवाच 

तमेवंवादिनं पाथं बन्धुश्षोकेन विह्वलम्‌ । 
मेवमित्यब्रवीद्‌ व्यासो निगृह्य मुनिसत्तमः ।॥१०॥ 


महाभारतम्‌ 


वेशम्पानजी कहते है है जनमेजय ! भ्रपने 
बन्धुजनो के शोक से व्याकुल होकर युधिष्ठिर को 
एेसी बाते करते देख मुनिवर व्यास ने उन्हं रोककर 
कहा- नही, ठेसा नहीं हो सकता ।' 
व्याप्त उवाच 
श्रतिवेलं महाराज न शोकं कतुमहंसि । 
पुनसक्तं तु वक्ष्यामि दिष्टमेतदिति प्रभो ॥११॥ 
व्यासजी बोले महाराज ! तुम बहुत शोक 
करना बन्दकरो ! प्रभो! मै पहले कटी हुई बात 
ही पुनः कह रहा हुँ कि यह सव प्रारब्ध ==माग्य का 
ही खेल है। 
संयोगा धिप्रयोगान्ता जातानां प्राणिनां ध्रुवम्‌ । 
वुवृबुडा श्व तोयेषु भवन्ति न भवन्ति च ॥१२॥ 
जसे पानी मेँ बुलनरुले उत्ते है रौर मिट जाते, 
इसी प्रकार संसार मे उत्पन्न हुए प्राणियोंके जो 
श्रापसमें संयोग होते ह उनका मनन्त निश्चय ही 
वियोग में होता है। 
स्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छुयाः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ।१३॥ 
समस्त संचयो का श्रन्त विनाश है, सारी 
उन्नतियों का भ्रन्त पतन है, संयोगो का भ्रन्त वियोग 
है श्रौर जीवन का शन्त मरण है । 
जरामृत्यु हि भूतानां खादितारौ वुकाचिव । 
बलिनां दुबलानां च लघूनां महतामपि ॥१४॥ 
वृद्धावस्था श्रौर मृत्यु ये दोनोंदो भेडियोंके 
समान हैँ जो बलवान्‌ श्रौर दुबल, छोटे प्रौर बड़े 
सभी प्राणियोंको खाजातेदहै। 
न करिचज्जात्वतिक्रमेज्जरामृत्यु हि मानवः । 
श्रपि सागरपयेन्तां विजित्येमां वसुन्धराम्‌ ॥१५।॥ 
कोई भी मनुष्य बुढापे प्रौर मृत्यु को कभी लांघ 
नहीं सकता, भले ही वह्‌ समुद्रपयंन्त सारी पृथिवी 
को जीत चुका हो। 
सुखं वा यदि वा दुःखं भूतानां पर्युपस्थितम्‌ । 
प्राप्तव्यमवक्ः सवं परिहारो न विद्यते ॥१६॥ 
प्राणियों को जो सुख या दुःख प्राप्त होता है, वह्‌ 
सब उन्ह विवश होकर सहना ही पडता है, क्योकि 
उसके टालने का कोई उपाय नहीं है । 


शान्तिपर्व : दरमोऽध्यायः 


ग्प्रियेः सह संयोगो विप्रयोगञ्च सुप्रियः । 
श्र्थनिथौ सुखं दुःखं विधानमनुवतंते ॥॥१७॥। 
रप्रिय वस्तुग्रों के साथ संयोग श्रौर श्रतिभ्रिय 
वस्तुभ्रों का वियोग, श्रथे-श्रनयं, सुख तथा दुःख इन 
सबकी प्राप्ति प्रारब्ध के विधान के श्रनुसारहीहै। 
श्रासनं शयनं यानमुत्थानं पानभोजनम्‌ । 
नियतं सवभूतानां कालेनैव भवत्युत ॥ १८॥ 
सभी प्राणियों के लिए बैठना, सोना, चलना- 
फिरना, उठना श्रौर खाना-पीना--ये सभी कार्यं 
समयके श्रनुसार ही नियत रूप से होते रहते है । 
वैाश्चाप्यातुराः सन्ति बलवन्तश्च दुर्बलाः । 
श्नीमन्तऽ्चापरे षण्डा विचित्रः कालपयंयः॥१६।। 
कभी-कभी वेय भी रोगी, बलवान्‌ भी दुबल 
श्रौर श्रीमान्‌ भी श्रसमथं हो जाते है समय का 
उलट-फर ्रत्यन्त प्रनोखा है। 
कुले जन्म तथा वीर्यमारोग्यं रूपमेव च । 
सौभाग्यमुपभोगश्च भवितव्येन लभ्यते ।।२०॥ 
उत्तम कुल में जन्म, बल-पराक्रम, श्रारोग्य, रूप- 
सम्पदा, सौभाग्य श्रौर उपभोग की सामभ्री-ये सब 
प्रारन्ध के ्रनुसार ही प्राप्त होतेह । 
सन्ति पुत्राः सुबहवो दरिद्राणामनिच्छताम्‌ । 
नास्ति पुत्रः समृद्धानां विचित्रं विधिचेष्टितम्‌ ।२१॥ 
जो दरिद्र हं श्रौर जिन्हं सन्तान की इच्छा नहीं 
होती उनके तो बहुत-से पुत्र हो जाति हैँ ग्रौर जो धन- 
वान्‌ है, उनमें से किसी-किसी को एक पत्र भी प्राप्त 
नहीं होता, विधाता की लीला बडी विचित्र है । 
श्रकिञ्चनाऽच दृश्यते पुरषादिच रजीविनः 1 
समृद्धे च कुले जाता विनश्यन्ति पतद्धवत्‌ ॥२२॥ 
जिनके पास कुछ नहीं है, एसे दरिद्र भी दीषं- 
जीवी देसे जाते है, दुसरी भ्रोर धनवान्‌ कुल मे 
उत्पन्न हए मनुष्य भी कीट-पतद्धों के समान नष्ट 
हो जाते हैं। 
प्रायेण श्रीमतां लोके भोक्तुं शक्तिनं विते । 
काष्ठान्यपि हि जीयन्ते दरिद्राणां च सवशः ।२३॥ 
संसार में प्रायः धनवानों मे खाने श्रौर पचने 
की शक्ति ही नहीं होती ्रौर दरिद्र लोग लक्कडों 
को भी हनम कर [पचा] जाते हैं| 


६६५ 
मृगयाक्षाः स्त्रिये: पानं प्रसङ्खां निन्दिता बुधः । 
दृश्यन्ते पुरषाऽचात्र सम्प्रसक्ता बहुश्रुताः ।२४॥ 

विद्वान्‌ लोग शिकार भ्रौर जुश्रा खेलने, स्त्रियों 
के संसगं में रहने श्रौर मद्यपान [शराब पीने] के 
प्रसङ्गो की बड़ी निन्दाकरते है, परन्तु शास्त्रोंके 
श्रवण श्रौर्‌ श्रध्ययन से सम्पन्न पुरुष भी पाप-कर्मों 
में लिप्त देखे जाते है| 
इति कालेन सर्वा्थनिीप्तितानीप्तितानिह्‌ । 
स्पृशन्ति सवेभुतानि निमित्तं नोपलम्यते ।॥२५॥ 
इस प्रकार काल के प्रभाव से समस्त प्राणी इष्ट 
ग्रौर श्रनिष्ट पदार्थो को प्राप्त करते रहते हैँ । इस 
इष्ट श्रौर ्रनिष्टकी प्राप्तिकाश्रदृष्ट के श्रतिरिक्त 
प्रौर कोई कारण दिखाई नहीं देता । 
कीतभुष्णं तथा वषं कलेन परिवतंते । 
एवमेव मनुष्याणां सुख-दुःखे नरर्षभ ॥२६॥ 
सर्दी, गर्मी श्रौरवर्षाका चक्रभी कालसेही 
चलता है । नरश्रेष्ठ ! इसी प्रकार मनुष्यों को सुख- 
दुःखभीकालसेही प्राप्त होतेह । 
नौषधानि न मन्त्राश्च न होमा न पुनजंपाः । 
त्रायन्ते मृत्युनोपेतं जरया चापि मानवम्‌ ।२७॥ 
वृद्धावस्था भ्रौर मृत्यु के मुख म पड़ हुए मनुष्य 
को ग्रौषध, मन्त्र, होम श्रौरजप- कुछ भी नहीं 
वचा सकते । 
यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोदधौ । 
समेत्य च व्यपेयातां तदद्‌ भूतसमागमः ॥२८॥ 
जैसे समुद्र मे एक लक्कड़ एक भ्रोरसे, दूसरा 
दुसरी श्रोरसे श्राकर, दोनों कुछ देरके लिए मिल 
जते हैँ ग्रौर मिलकर पुनः बिच्ंड जाते है, इसी प्रकार 
यहाँ प्राणियों के संयोग-वियोग होते रहते हैँ । 
मातापितृसहस्राणि पुच्दारशतानि च। 
संसारेष्वनुभ्रुतानि कस्य ते कस्य वा वथम्‌ ।।२९॥ 
हमने संसार में अनेक बारे जन्म लेकर सहस्रं 
माता-पिताग्रों तथा सेकंड स्वरी-पुत्रों के सुख का 
ग्रनुभव क्रिया दहै, परन्तु भ्रब वे किसके हैँ म्रथवा हम 
उनमेंसे किसके? 
नैवास्य कञ्चिद्‌ भविता नायं भवति कस्यचित्‌। 
पथि सद्धतमेवेदं दारबन्धुसुहुज्जनेः ॥३०॥ 
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इस जीव कान तो कोर सम्बन्धी हौगाश्रौरन 
यह किसी का सम्बन्धी है । जसे मागं में चलनेवालों 
को दूसरे पथिकं कासाथ मिलजाताहै, वैसे ही 
यहाँ भाई-बन्धु, स्त्री-पुत्र श्रौर सुहृदो का समागम 
होता है 
क्वासे वव च गमिष्यामि को न्वहं किमिहास्थितः । 
कस्मात्‌ किमनुशोचेयमित्येवं स्थापयेन्मनः ।\३१॥ 
विवेकी पुरुष को श्रपने मन मे चिन्तन करना 
चाहिए कि “मकां हु, कहां जाऊंगा, मै कौन, 
मै यहाँ किस लिए श्राया हं म्रौर किस लिए किस्षका 
शोक करू' । 
सुखं दुःखान्तमालस्यं दाक्ष्यं दुःखं सुखोदयम्‌ । 
भति: धीह्वीधंतिः कोतिरदक्षे वसति नालसे ॥३२॥ 
भ्रालस्य सुखरूप प्रतीत होता है परन्तु उसका 
ग्रन्त दुःख है भ्रौर कायंदक्षता दुःखरूप प्रतीत होती 


महाभारतम्‌ 


है परन्तु वह सुख-उदय का कारण है तथा देहवयं, 

लक्ष्मी, लज्जा, घृति श्रौर कीति- ये का्यंदक्ष पुरूष 

मेही निवास करती है, श्रालसी मेँ नहीं । 

नालं सुखाय सुहृदो नालं दुःखाय शत्रवः । 

न च प्रजालमथंम्यो न सुखेभ्योऽप्यलं घनम्‌ ।३३॥ 
न तो सुहृद्‌ सुख देने मे समथ हैँ श्रौरन शत 

दुःख देनेमे। इसी प्रकार न तो प्रजा धन दे सकती 

है श्रौरन धन सुख दे सक्ता है । 

यथा सृष्टोऽसि कौन्तेय घात्रा कममसु तत्कुरु ! 

श्रत एव हि सिद्धिस्ते नेशस्त्वं क्मेणां नृप ॥३४॥ 
हे पाथं ! विधाताने जैसे कर्मोके लिए तुम्हारी 

सृष्टि की है, तुम उन्हीं फा श्रनुष्ठान करो, उन्हींसे 

तुम्हें सिद्धि प्राप्त हयेगी । नरेश्वर ! तुम कर्मफल 

के स्वामी या नियन्ता नहीं हो । 


इति महाभारते शाभ्तिपवंणि दशमोऽध्यायः ॥ १०। 


एकादशोऽध्यायः 
शरकृन्ण द्वारा नारढ-सुञ्जय संवाद को संक्षेय में सुनाकर युधिष्ठिर के शोक-निवरण का प्रयत्न 


वैशम्पायन उवाच 
प्रव्याहरति रनद धमंपुत्रे युधिष्ठिरे । 
गुडकेश्ो हृषीकेशमभ्यभाषत पाण्डवः ॥ १ 
वेशम्पायनजो कहते ह जनमेजय । सबके सम- 
माने-ुफाने पर भी जब धमंपुत्र महाराज युधिष्ठिर 
मौन ही रह गये, तब पाण्डपुत्र निद्राविजयी भ्र्जुन 
ने श्रीकृष्ण से कहा-- 
अर्जुन उवाच 
ज्ञातिक्ोकाभिसन्तप्तो ध्पुत्रः परन्तपः । 
एष शोकार्णवे भण्नस्तमाइवासंय माधवं ॥२॥ 
भ्रजुन ने कहा- हे माधव ! रात्रुश्रों को सन्ताप 
देनेवाले ये धर्मपुत्र युधिष्ठिर स्वयं भाई-बन्धुश्रो के 
दोक से सन्तप्त हो शोकके सागरम इब गये, 
श्राप इन्हे धी रज बंधाइए । 
वंशसम्पायन उवाचं 
एवमुक्तस्तु गोविन्दौ विजयेन महात्मना । 
सम्प्रगृह्य भुजं श्षौरिरवाचाभिविनोदयन्‌ ।॥३॥ 


वेशम्पायनजी कहते है--हे राजन्‌ ! महामना 
ग्रजुन के एेसा कह्ने पर श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर की 
भूजा को श्रपने हाथ मे लेकर उनका मनोरञ्जन 
करते हुए इस प्रकार बोलना श्रारम्भ किया-- 
वासुदेव उवाच 
भा कृथाः पुरुषव्याघ्र लोकं त्वं गात्रशोषणम्‌ । 
न हि ते सुलभा भुयो ये हतास्मिन्‌ रणाजिरे ॥४॥ 
श्रीकृष्ण बोले-पुरुषसिह ! तुम शोक न करो । 
शोकतोशशरीरको सुखादेताहै। इसयुद्धमेंजो वीर 
मारे गये हैँ उनका पूनः मिल पाना सम्भव नहीं है। 
स्वप्नलब्धा थथा लाभा वितथाः प्रतिबोधने । 
एवं ते क्षत्रिया राजन्‌ ये व्यतीता महारणे \५॥१ 
राजन्‌ 1 जसे स्वप्न में मिले हुए धन जागने पर 
भिथ्याहो जाते है, उसी प्रकार जो क्षत्रियसंग्रममें 
मारे गये श्रव उनका दशन दुलभ है । 
स्वे त्यक्त्वात्मनः प्राणान्युद्ध्वा वीरा महामृधे । 
शस्त्रपुता दिवं प्राप्ता न ताञ्छोचिुमहं सि ॥\६॥ 


शान्तिपवं : एकादशोऽध्यायः 


वै सभी वीर महायुद्ध में जूते हए श्रपने प्राणों 
का परित्याग करके प्रस्त्र-ास्वों से पवित्र हो स्वगं- 
लोक मे गये है ्रतः तुम्द उनके लिए शोक नहीं 
करना चाहिए । 
श्रत्रैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌) 
सृञ्जयं पुत्रशषोकातं यथायं नारदोऽब्रवीत्‌ ।\७॥ 
इस विषय में एकं प्राचीन इतिहास का उदाहरण 
दिया जाता है, जैसाकरि इन देवषि नारदजी ने पृत्र- 
शोक से पीडित सृञ्जयसे कटा था-- 
सुखदुःखैरहं रवं च प्रजाः सर्वाश्च सृञ्जय । 
श्रविमुक्ता मरिष्यामस्तत्र कां परिदेवना ।८॥। 
"सृञ्जय ! मै, तुम प्रौर ये समस्त प्रजा वं 
के लोग कोई भी सुख तथा दुःख के बन्धन से मुक्त 
नहीं हुए है श्नौर एक दिन हम सब लोग मरेगे भी, 
फिर इसके लिए शोक क्यों करते हो ? 
महाभाग्यं पुरा राज्ञां कोर्यंमानं मया श्युणु । 
गच्छावधानं नृषते ततो दुःखं प्रहास्यसि ।॥&€॥ 
“ह प्रजेदवर ! य परवंवर्ती राजाश्रों के महान्‌ 
सौभाग्य का वर्णन करता हँ । सुनो श्रौर सावधान हो 
जाग्र । इसे सुनकर तुम्हास दुःख दूर हौ जाएगा । 
श्राविक्षितं मरुत्तं च मृतं सृञ्जय शुभरुम । 
यः स्प्धयायजच्छक्रं॑देवराजं पुरन्दरम्‌ ॥१०॥ 
“हे सृञ्जय ! हमने सुना है कि म्रविकित्‌ के पुत्र 
राजा मरुत्त भी मर गये जिन्होने देवराज इन्द्र से 
स्पर्धा रखने के कारण श्रपने यज्ञ-वैभव द्वारा उन्हं 
पराजित कर दिया था। 
यस्मिन्‌ प्रलातति महीं नृपतौ राजसत्तम । 
्रकृष्टपच्या पृथिवी विबभौ चैत्यमालिनी ॥\११॥ 
“नुपशरेष्ठ ! जिस समय राजा मरुत्त इस पृथिवी 
पर शासन करते थे, उस समय यह बिना जोते-बोये 
ही श्रन्न उत्पन्न करती थी रौर सम्पुणं भूमण्डल में 
भव्य भवन-माला-सी दुष्टिगोचर होती थी, जिससे 
इस पृथिवी की बड़ी शोभा होती थी 1 
स॒ चेन्ममार सृञ्जय चतुभद्रतरस्त्वया । 
पुत्रात्‌ पष्यतरदच॑व मा पत्रमनुतप्ययाः ।\१२।। 
_“सुज्जय ! घर्म ज्ञान, वैदापय प्रर देवर्थ--_ [मृत्यु को प्त हो ग यह दमन कुवा < वैराग्य श्रौर पेदवर्य ~ 
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इन चारों बातों मे राजा मरुत्त तुमसे बढ़-चट्‌कर थे 
पनीर तुम्हारे पुत्रसे भी श्रधिक पुण्यात्मा थे । जववे 
भी मर गये तब श्रौरोंकीतो वात ही क्याहै, अतः 
तुस श्रपने पृत्रके लिए शोक मत करो) 
क्षिबिसोगीनरं चेव मृतं सृञ्जय शुश्रुम । 
य इमां पृथिवीं सर्वां चमंवत्समवेष्टयत्‌ ।\१३। 
““सृञ्जय ! जिन्होंने इस सम्पूणं पृथिवी को 
चमडे की माति लपेट लिया था ब्रर्थात्‌ सवथा भ्रपने 
प्रधीन कर लिया था, वे उशीनर-पुत्र राजा शिबि 
भी काल का ग्रास बन गये, यह्‌ हमने सुना है । 
महता रथघोषेण पुथिवीमनुनादयन्‌ । 
एकतरं महीं चक्रे जंत्रेणेकरथेन यः ॥१४॥। 
“वे [शिवि] श्रपने रथ की गम्भीर ध्वनिसे 
पृथिवी को प्रतिध्वनित करते हुए एकमात्र विजयज्ील 
रथके द्वारा इस भूमण्डल का एकछत्र शासन करते 
ये । 
भरतं चैव दौर्ष्यान्त मृतं सृञ्जय णुध्रुम । 
शाकुन्तलं महात्मानं भूरिद्रविणसंचयम्‌ ।।१५।। 
“सृञ्जय ! दुष्यन्त श्नौर शकुन्तला के पुत्र महा- 
घनी श्मौर महामनस्वी भरत भी मृच्यु कै प्रधीनहो 
गये, यह हमने सुना है । 
श्रहवमेधसहलरेणः राजसुयज्तेन' च । 
इष्टवान्‌ स महातेजा दौष्यम्तिभं रतः पुरा ॥॥१६॥ 
““उन महातेजस्वी दुष्यन्तकुमार भरत ने पुवं 
काल मे ग्रनेक श्रश्वमेध श्रौर राजसुय यज्ञ सम्पन्न 
कियियथे। 
भरतस्य महत्कभं स्वेराजसु पार्थिवाः । 
खं मर्त्या इव बाहुभ्यां नानुगन्तुमशक्सुवन्‌ ।१७॥ 
"जैसे मनुष्य दोनों भजाश्रो से अ्राकाश को नहीं 
तैर सकते, वैसे ही सम्पूणं राजाश्रो मे भरत का जो 
महान्‌ करम है, उसका दूसरे राजा भ्रनुकरण नहीं कर 
सके । 
दिलीपं च महात्मानं मृतं सृञ्जय शुश्रुम । 
यस्य कर्माणि भरुरीणि कथयन्ति दिजातयः ।।१८॥ 
“सुज्जय ! महामना राजा दिलीप मी कालधमं 
[मृत्यु | को प्राप्त हो गये, यह हमने सुना है 1 उनके 


१. सहन श्रौर इत- ये दोनों शाब्द विक निषण्टु मे बहु-अर्थवाची ह । 
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महान्‌ कर्मो का ब्राह्मण लोग न्राज भी वणेन करते 
है। 
त्रयः शब्दा न जीर्यन्ते दिलीपस्य निवेक्वाने । 
स्वाध्यापघोषो ज्याघोषो दीयतामिति वं त्रथः।१६॥ 
“महाराज दिलीप के राजप्रासादमें तीन प्रकार 
के शब्द सदा गँजते रहते थे वेदों के स्वाध्यायका 
गम्भीरघोष, शूरवीरों के घनुषकी टङ्कार श्रौर दान 
दो' की पुकार । 
रामं दहिराथ चव मुतं सञ्जय गुशुम। 
योऽन्वकम्पत वे निस्यं प्रजाः पुत्रानिवौरसान्‌ ।२०॥ 
“सृञ्जय ! हमने सुना है कि दशरथनन्दनश्रीराम 
जो सदा श्रपनी प्रजापरवंसीही कृपा रखते थे, जैसे 
पिता श्रपने श्रौरस पुत्रों पर, भी परलोक सिधार गये । 
विधवा यस्य विषये नानाथाः कारचनाभवन्‌ । 
सदेवासीत्‌ पितृसमो रामो राज्यं यदन्वशात्‌ ॥२१॥ 
“उनके राज्य में कोई भी स्वी विधवा रौर कोई 
बच्चा प्रनाथ नहीं हुश्रा। श्रीराम ने जबतक राज्य 
किया तवत्तक वे श्रपनी प्रजाके लिए सदाही पिता 
के समान कृपालु बने रहे । 
कालवर्षो च पजेन्यः सस्यानि समपादयत्‌ । 
नित्यं सुभिक्षमेवाप्तीद्‌ रामे राज्यं प्रक्ासति ॥२२॥ 
“बादल समय पर वर्षा करकेखेतीको भ्रच्चे 
ढंग से सम्पन्न करता था--उसे बह्ने श्रौर फूलने- 
फलने का श्रवसर देता था 1 राम के राज्य-शासन- 
काल में सदा प्रभूत धान्य उत्पन्न होता था-कभी 
्रकाल नहीं पड़ता था] 
भ्रवंशमशका वेशा नष्टव्यालसरीसुषाः। 
नाप्सु प्राणभृतां मृत्यर्नाकाले ज्वलनोऽवहत्‌ ।।२३॥ 
“राम-राज्य मँ किसी भी प्रदेश मे मच्छस्ग्रौर 
ङसि नहीं थे ' साप श्रौर बिच्छू नष्ट हो गये थे। 
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जलमें [वाद्‌श्रादिमें| डूबकर भी प्राणियों की 
मृत्यु नहीं होती थी अर्थात्‌ नदियों मे बाढ़ नहीं श्राती 
थौ । चिता की श्रग्निने किसी मी मनुष्य को श्रसमय 
५. जलाया था प्र्थात्‌ भ्रकल-मृत्यु नहीं होती 
थी । 
नित्यपुष्पफलादचेव पादपा निरुपद्रवाः । 
सर्वा द्रोणदुघा गावो रामे राञ्यं प्रश्लासति १।२४॥ 
“श्रीराम के राज्य-ञ्ञासन-काल मे सभी वृक्ष 
बिना किसी विष्न-नाधा के नित्य फूले-फले रहते थे 
भ्रौर सभी गौरं ्मरुनतम एक-एक द्रोण [लगभग 
पन्द्रह लीटर | दूध देती थीं । 
रन्तिदेवं च सात्यं मृतं सञ्जय शुधुम । 
सम्यगाराध्य यः शक्राद्‌ वरं लेभे महातपाः ॥२५॥ 
श्रन्नं च नो बहु भवेदतिर्थीडच लभेमहि । 
श्रद्धा च नो मा व्यगमन्मा च याचिष्म कञ्चन ॥२६। 
“सृञ्जय । संति के पुत्र राजा रन्तिदेव भी 
काल के गाल में समा गये, एेसा हमने सुना है । उस 
महातपस्वी नरेश ने इन्द्र की सम्यक्‌ श्राराधन। करके 
यह वर मागा था--हमारे पास श्रनन बहुत हो, हम 
सदा श्रतिथियों की सेवा का श्रवसर प्राप्त करते 
रहँ । हमारी श्वद्धामें कमी न अपि भ्रौरहम किसी 
सेकुछभीन मांगें ।'' 
स त्वं राजेन्व्र सञ्जातं शोकमेनं निवर्तय । 
इष्ट्वा पृण्ये्महायज्ञेरिष्टं लोकमवाप्स्यसि ॥२७॥ 
[मृत्यु भ्रवश्यम्भावी है, श्रत] हे राजेन्द्र ! तुम 
भी श्रपने हृदय मेँ उत्पन्न हुए इस शोक [बन्धू- 
बान्धवो के मुत्युजन्यरोक | को दुर कर पुण्यदायक 
महायज्ञो का भअ्रनुष्ठान करके श्रभीष्टलोकों [उत्तम 
योनियों | को प्राप्त करोगे । 


इति महाभारते शान्तिपर्वणि एकादशमोऽध्यायः ॥११॥ 


१. मच्छर राजाके पापके कारण र्दा हौोतेरहँ। विहार 
मौर बंगाल मे मच्छली बहुत खाते है, अतः वहां तो 


मच्छर पाला जाताहै। 


शान्तिपवं : द्वादशोऽध्यायः 
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युधिष्ठिर का नगरं मे प्रवेश, पुरवासियो द्वारा उनका सत्कार, राञ्य-व्यवस्था के लिए 
श्रपने भाईयों श्रौर श्रन्य लोगों की नियुत 


वंशम्पायन उवाच 
तुष्णौभतं तु राजानं शोचमानं युधिष्ठिरम्‌ । 
तपस्वी धमतत्त्वज्ञः कष्णे पायनोऽब्रवीत्‌ ॥१॥ 
वेशञम्पायनजी कहूते हैँ हे जनमेजय ! राजा 
युधिष्ठिर को चूपचाप शोकम डूबा हुश्रा देख धमं 
क तत्त्व को जाननेवाले तपोधन व्यासजी ने कहा 
व्यास उवाच 
प्रजानां पालनं धर्मो राज्ञां राजीवलोचन । 
धर्मः प्रमाणं लोकस्य नित्यं धर्माुवतिनः ॥२॥ 
व्यासजौ ने कहा--कमलनेत्र युधिष्ठिर ! राजाग्नों 
का धमं प्रजाम्नोंका पालनकरनादहीहै। धमंका 
प्रनुसरण करनेवालों के लिए सदा धमं ही प्रमाणहै। 
स्वधर्मे वतंमानस्त्वं कि नु शोचसि पाण्डव । 
राजा हि हन्याद्‌ व्थाच्च प्रजा रक्षेच्च धतः ।\३॥ 
पाण्डुनन्दन ! श्रपने घमं पर श्रारूढ रहते हुए 
भी तुम शोक क्यों करते हो ? राजा का यह कतव्य 
है कि वह धमंद्रोहियों का वध करे, सुपात्रं को दान 
दे श्रौर धर्मानुसार प्रजा की रक्षाकरे। 
श्रनुतिष्ठस्व तव्‌ राजन्‌ पितृषेतामहं पदम्‌ । 
ब्राह्मणेषु तपो धमः स नित्यो बेदनिरिचतः ।४॥ 
राजन्‌ ! तुम प्रपने पिता-पितामहों के राज्यको 
ग्रहण करके उसका धर्मान्‌ सार पालन करो । तपस्या 
तो ब्राह्मणों का नित्य-धरमं है । यही वैद का निरिचत 
सिद्धान्त है । 
युधिष्ठिर उवाच 
धोतुमिच्छामि भगवन्‌ विस्तरेण महामुने । 
राजधर्मान्‌ द्विजक्ेष्ठ चातुवण्यस्थ चाखिलान्‌ ॥॥*५॥ 
युधिष्ठिर बो्ते भगवन्‌ ! द्विजश्रेष्ठ ! महा- 
मुने! मैँचारों वर्णौ के सम्पूणं धर्मो श्रौर राजधमं 
का विस्तारपूर्वक वणन सुनना चाहता हूं । 
श्रापत्सु च यथा नीतिः प्रणेतव्या द्विजोत्तम । 
धम्यंमालक्ष्य पन्थानं विजयेयं कथं महीम्‌ ।\६॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! भ्रापत्तिकाल मेँ मुभे कंसी नीति से 


काम लेना चाहिए ? धर्मानुकूल मागं पर दृष्टि रखते 
हए मँ किस प्रकार इस पृथिवी पर विजय पा सकता 
ह| 
धमचर्या च राज्यं च नित्यमेव विरुध्यते । 
एवं मुह्यति मे चेतरिचन्तयानस्य नित्यज्ञः ।७।। 
एक श्रोर धमं काभ्राचरण तथा दूसरी श्रोर 
राज्य का पालन ये दोनों सदा एक-दुसरे के विरुद्ध 
है । यह सोचकर मुभे सदा चिन्ता बनी रहती है 
ग्रौर मेरे चित्त पर मोह छा रहा है । 
व्यास्त उवाच 
भोतुमिच्छसि चेद्धर्मं॑निखिलेन नराधिप । 
प्रहि भीष्मं महाबाहो वृद्धं कुरुपितामहम्‌ ।\८॥ 
भ्यासजी ने कठा-- महाबाहु नरेदवर ! यदि तुम 
पु्णरूप से धमं का विवेचन सुनना चाहते होतो 
कुरुकुल के वृद पितामह भीष्मके पास जाश्रो । 
स ते धमेरहस्येषु संरयान्‌ मनसि स्थितान्‌ । 
छेत्ता भागीरयीपु जः सर्वज्ञः सवंधर्मवित्‌ ॥।€॥ 
गद्खापुत्र भीष्म सब धर्मोकेज्ञाता श्रौर सर्वज्ञ 
[धमे, श्रथ, काम को जाननेवाले | हँ । वे धमं रहुस्यों 
के विषय में तुम्हारे मनम स्थित हुए सारे सन्देहों 
का समाधान करदेगे। 
युधिष्ठिर उवाच 
घातयित्वा तमेवाजौ छलेनाजिह्ययोधिनम्‌ । 
उषसभ्परष्टमर्हामि तमहं केन हितुना ॥१०॥ 
युधिष्ठिर बोले सरलतःपूरवंक [बिना छ्ल- 
कपट कै | युद्ध करनेवाले भीष्मजौ को मरवाकर क्या 
मै उन्दी से श्रपनी शंकाग्रों कानिवारण करानेके 
योग्य रह्‌ गया हूं ? मै उन्हँ श्रपना मृंह्‌ कंसे दिला 
सकता हं ? 
वासुदेव उवाच 
नेदानीमतिनिबेन्धं शोके त्वं कर्तुमहंसि । 
यदाह भगवान्‌ ग्यासस्तत्‌ कुरुष्व नृपोचम ॥११॥ 
रीकृष्ण बोले- नृपश्रेष्ठ ! श्रव श्राप हठपू्वंक 
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लोक को दही न पकड़े रहै [शोक में दूबे न रहे || 
भगवान्‌ व्यास जो श्राज्ञा देते ह, वही करे । 
वङम्पायन उवाच 
एवभुक्तः स कृष्णेन राजा राजीवलोचनः । 
हितार्थं स्वेलोकस्थ समुत्तस्थौ महामनाः ॥१२। 
वैश्षम्पायनजी कहते हैँ जनमेजय | श्रीकृष्ण के 
ेसा कहने पर कमलनेकर महामनस्वी राजा युधिष्ठिर 
समस्त जगत्‌ के हित के लिए उठ खड हुए । 
श्रुतवाक्यः धृतनिधिः शूतश्रव्यविकशारदः । 
व्यवस्य मनसः ज्ञान्तिमगच्छत्‌ पाण्डुनन्दनः ।\१२॥। 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर ने श्रेष्ठ पुरुषों के उपदेश 
को सुना था। वे वेद-शास्वों केज्ञानकी निधिये।वे 
सुने हए शास्वों श्रौर सुनने-योग्य नीति-गरन्थो के 
विचार मं कुशल थे, रतः उन्होने भ्रपने क्रतेव्य का 
निक्षवय करके मन में पूणं शान्तिपाली। 
स तैः परिवृतो राजा नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः । 
धृतराष्टर पुरस्छृत्य स्वपुरं प्रविवेश ह ।\१४॥ 
नक्ष से धिरे हुए चन्द्रमा कै समान राजा 
युधिष्ठिर ने वहाँ श्राये हुए सब लोगो से धिरकर, 
घृतराष्ट्‌ को श्रागे करके अपनी राजधानी हस्तिनापुर 
मे प्रवेश किया । 
प्रवेहाने तु पार्थानां जनानां पुरवासिनाम्‌ । 
दिवृक्षूणां सहल्राणि समाजग्मुः सहश: ।१५॥ 
जनमेजय ! कुन्तीकरुगारों के हस्तिनापुर में प्रवे 
करते समय उन्हँं देखने के लिए दस लाख नगर- 
निवासी राजमार्गो पर एकत्र हो मये । 
स राजमागंः शुशुभे समलंङृतचः्शरः । 
यथा चन्द्रोदये राजन्‌ वर्धमानो महोदधिः ।१६॥ 
राजन्‌ ! जैसे चन्द्रोदय होने पर समुद्र उमड़े 
लगता है, वसे टी जिसके चौराहे खूब सजाये गये 
ये, वह राजमागं मनुष्यों की उमडती हई भीड से 
अत्यन्त शोभापारहाथा। 
गृहाणि राजमार्गेषु रत्नवन्ति महान्ति च । 
प्राकम्पन्तेव भारेण स्त्रीणां पूर्णानि भारत ॥१५७॥ 
भरतनन्दन ! राजमार्गो के प्रास-पास जो रल- 
विभूषित विशाल भवन ये, वे स्तयो से भरे होने के 
कारण उनके भारी भार से कापते हृए-से प्रतीत 


महाभारतम्‌ 


होते थे। 

ताः शनैरिव सत्रीडं प्रश्ंसुयुधिष्ठिरम्‌ । 

भीमसेनार्जुनौ चैव माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ।।१८॥ 
भवनों में विद्यमान वे नारि्यां लजाती हरई-सी 

धीरे-घीरे युधिष्ठिर, भीमसेन, ग्र्जुन श्रौर पाण्डुपुत्र 

माद्रीकुमार नक्रुल-सहदेव की प्रशंसा कर रही थीं । 

तमतीत्य यथायुक्तं राजमागं युधिष्ठिरः । 

श्रलंकृतं रसोभमानमुपायाद्‌ राजवेहम ह्‌ ॥१६॥ 
राजन्‌ ! उस समलंकृत शोभासम्पन्न राजमागं 

को लाँधकर राजा युधिष्ठिर राजभवन के समीपजा 

पहुंचे । 

ततः प्रकृतयः सर्वाः पौरा जानपदास्तदा । 

ऊचुः कर्णसुखा वाचः समुपेत्य ततस्ततः ॥२०॥ 
तत्पश्चात्‌ मन्त्री-सेनापति श्रादि प्रकृतिवगं के 

सभी लोग, नगरनिवासी श्रौर जनपदवासी मनृष्य 

इधर-उधर से भ्राकर कणेप्रिय = कानों को सुख देने- 

वाली बातें कह्ने लगे-- 

दिष्टा जयसि राजेन शचरज्छश्रुनिषूदन । 

दिष्टा राज्यं पुनः प्राप्तं घर्मेण च बलेन च ।२१।। 
शत्रुहन्ता नरेश ! बड़ सौभाग्य की बतिहैकरि 

श्राप विजयी हूए हैँ । स्नापने धमं के प्रभाव श्रौर बल 

से श्रपना राज्य पुनः पा लिया--यह भी अ्रत्यन्त हषं 

का विषय दहै। 

भव नस्त्वं महाराज राजेह शरदां शतम्‌ । 

प्रजाः पालय धर्मेण ययेन््रस्त्रिदिवं तथा ॥२२॥ 
महाराज ! श्राप सेकंड वर्षौ तक हमारे राजा 

बने रहं । जसे इन्द्र स्वगंलोक का पालन करते है, 

वसे हीश्राप भी धर्मपूवक प्रजाका पालन श्रौर 

रक्षण करे । 

उपवेश्य महात्मानं कृष्णां च व्रुषात्मजाम्‌ । 

जुहाव पावकं घौभ्यो विधिवन्मन्तरपुरस्छृतम्‌ ।२३॥ 
पुरोहित धौम्य ने महात्मा युधिष्ठिर भ्रौर द्ुपद- 

पुत्री कृष्णा [द्रौपदी ] को श्रासन पर विठाकर विधि 

श्रौर मन्त्रके साथ ्रमििहोत्र सम्पन्न कराया । 

ततः कुन्तीशरुतो राजा गतमन्युगेतञ्चरः । 

काञ्चने प्राङ्मुखो हृष्टो न्यसीदत्‌ परमासने ॥२४॥। 
तत्पदचात्‌ कुन्तीकरुमार राजा युधिष्ठिरकेदभ्रौर 


शान्तिपवं : लयोदशोऽध्यायः 


चिन्ता से रहित हो पूवं की श्रोर मुख करके प्रसन्नता- 
पूवक स्वणं के सुन्दर हासन पर विराजमान हृए। 
तत उत्थाय राल्लाहंः शंखमादाय पूजितम्‌ । 
श्रम्यषिञ्चत्‌ पति भूमेः फुन्तीपुश्र युधिष्ठिरम्‌ ॥२५।। 
तदनन्तर दश्ाहवंशी श्रीकृष्ण ने श्रेष्ठ पाञ्च- 
जन्य शंख हाथमे ले उसके जल से भूपाल कुन्ती- 
कुमार युधिष्ठिर का श्रभिषेक किया। 
पौरजानपदान्‌ सर्वान्‌ विसृज्य कुरुनन्दनः । 
यौवराज्येन कौन्तेयं भीमसेनमयोजयत्‌ ।२६॥ 
राज्याभिषेक के पर्चात्‌ नगर भ्रौर जनपद के 
निवासियों कौ विदा करके कुरुनन्दन युधिष्ठिर 
ने कुन्तीकूमार भीमसेन को युवराज के पद पर 
प्रतिष्ठित किया । 
मन्त्रे च निरये चेव षाड्गुण्यस्य च चिन्तने । 
विदुरं बुद्धिसम्पन्नं प्रीतिमान्‌ स समादिशत्‌ ।२७।। 
तदनन्तर उन्होने श्रति प्रसन्नता के साथ बुदधि- 
मान्‌ विदुर को मन्त्रणा," कतंग्य-निरचय श्रौर छ्टोः 
गुणो के चिन्तनकामरं में नियुक्त किया । 
कृताकृतपरिज्ञाने तयाऽऽयव्थयचिन्तने 1 
सञ्जयं योजयामास वृद्धं सर्वगुणेयुंतम्‌ ॥२८॥ 
कौन-सा कायं सम्पन्न हमरा श्रौर कौन-सा करना 
शेष है--इसकी जांच करने तथा श्राय-व्यय पर 
विचार करने के कायं मे उन्होने सवंँगुणसम्पन्न वयो- 
वृद्ध सञ्जय की नियुक्ति की । 
बलस्य परिमाणे च भक्तवेतनयोस्तथा । 


६७१ 


नकुलं व्वादिश्षद्‌ राजा कमणां चान्ववेक्षणे \।२९॥1 
सेना की गणना करना, उसे भोजन तथा वेतन 
देना श्रौर उसके काम की देल-भाल करना- इन 
सब कार्योका भार राजा युधिष्ठिरने नकुलको 
सौप दिया । 
परचक्रोपरोधे च दुष्टानां चावमर्दने। 
युधिष्टिरो महाराज फाल्गुनं व्यादिदेश ह्‌ ॥३०॥ 
महाराज ! शत्र-देशों पर श्राक्रमण करने भ्रौर 
दुष्टों का दमन करने के लिए युधिष्ठिर ने प्र्जुन को 
नियुक्त किया । 
द्विजानां देवकार्येषु कार्येष्वन्येषु चैव ह्‌ । 
धौम्यं पुरोधसां शरेष्ठं नित्यमेव समादिशत्‌ ॥३१॥ 
ब्राह्मणों को दे ब-माल, यज्ञ-कार्योँ श्रौर पूजापाठ, 
उपासना, पञ्चयज्ञादि कार्यो पर सदा के लिए पुरो- 
हितों में श्रेष्ठ महषि धौम्य की नियुक्ति कौ गई। 
सहदेवं समीपस्थं नित्यमेव समादिशत्‌ । 
तेन गोप्यो हि नृपतिः सर्वावस्थो विक्शाम्पते ।\३२॥ 
प्रजेदवर ! सहदेव को राजा युधिष्ठिरने सर्वदा 
श्रपने पास रहने का श्रादेश दिया 1 उन्है सभी 
ग्रवस्थाश्रों मे राजाकी रक्षाका काम सौपा गया। 
यानमत्यत योग्यां येषु येष्विह कमसु । 
तास्तास्तेष्वेव युयुजे प्रीयमाणो महीपतिः ।३३॥ 
प्रसन्न हुए महा राज युधिष्ठिर ने जिन-जिन लोगों 
को जिन-जिन कार्यो के योग्य समभा, उन-उनको 
उन्हीं कार्यो पर नियुक्तं किया । 


इति भहाभारते शान्तिपवंमि हादशोऽष्थायः ॥१२॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः 
युधिष्ठिर का भीष्म के पास जाना श्रौर भीष्म का उन्हे प्ररन पने को ्रा्ञा वेना 


जनमेजय उवाच 
प्राप्य राज्यं महाबाटृ्धंमेपुत्ो युधिष्ठिरः । 
यदन्यदफरोव्‌ विप्र तन्मे वक्तुमिहार्हसि ॥१। 
जनमेजय ने पूखा- विप्रवर ! राज्य-प्राप्ति के 
पङ्चात्‌ धर्मपुत्र महाबाहु युधिष्ठिर ने कौन-कौन-सा 


कार्यं कियाथा; श्राप मुभ वहु सब बतनिकी कृपा 
करे । 

वैश्ञस्पायन उवाच 
प्राप्य राज्यं महाराज कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
चातुर्वण्यं यथायोग्यं स्वे स्वे स्थाने न्यवेशयत्‌ ।२॥ 


१. राजकार्यं के सम्बन्ध भें गुप्त परामशं देने का नाम 
"मन्त्रणा" है । 


२. सन्धि, विग्रह्‌, यान, आसन, दधी भाव भौर समाश्रय-- 
ये छह राजा के नीतिसम्बन्धी गुण कहलाते ह । 


६७२ 


वेशम्वायनजी कहते है महाराज ! कुम्तीनन्दन 
युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्त करने के पञ्चात्‌ सर्वप्रथम 
चारों वर्णो को योग्यतानुसार श्रपने-ग्रपने स्थान 
[ कतंब्यपालन | मेँ स्थिर किया । 
कृपाय च महाराज गुरुवुत्तिमवतंत । 
विदुराय च राजासौ पुजां चक्रं यत्रतः \।३॥ 
महाराज ! राजा ने कृपाचाये के साथ वही 
बतवि करिया जो एक शिष्य को श्रपने गुरुके प्रति 
करना चाहिए । नियमपूवंक ब्रतपालक युधिष्ठिरने 
विदुरजी का भी पूजनीय पुरुष की भांति आदर- 
सत्कार किया । 
तथा सवं स नगरं प्रसाद्य भरतर्षभ । 
उवाच मधुरं राजा गोविन्दमभिगम्य च ॥\४।। 
भरतश्रेष्ठ ! समस्त नगर की प्रजा को प्रसन्न 
करके राजा युधिष्ठिरने श्रीकृष्ण के पास जाकर 
मधुरवाणी में कहा-- 
वयं राज्यमनुप्राप्ताः पृथिवी च वशे स्थिता । 
तव प्रसादाद्‌ भगवन्न च धमंच्युता वथम्‌ ॥५। 
“भगवन्‌ ! हमने श्रापकी ही कृपा से राज्य पाया 
है ओर यह पृथिवी हमारे अ्रधिकारमें ्राई है। 
भ्रापकीकृपासेही हम धमं से भ्रष्ट नहीं हुए है । 
यदि त्वनुग्रहवतो बुद्धिस्ते मयि माधव । 
त्वामग्रतः पुरस्कृत्य भीष्मं यास्यामहे बयम्‌ ।\६॥ 
“माधव । यदि प्रापका विचार मुभपर श्रनूग्रह 
करनेकाटहै तोटहमलोग श्रापको ही श्रागे करके 
भीष्मजी के पास चलंगे ।'' 
शरुत्वेवं धमं राजस्य वचनं मधुसुदन । 
पादर्वस्यं सात्यकि प्राह रथो मे युज्यतामिति ॥७॥ 
जनमेजय ! धमराज का यह वचन सुनकर मधु- 
सूदन श्रीकृष्ण ने पास ही खड़े हुए सात्यकि से कहा, 
“मेरा रथ जोतकर तैयार किया जाए ।"' 
ततः स च ऋषीकेरः स च राजा युधिष्ठिरः । 
कृपादयश्च ते सर्वे चत्वारः पाण्डवाश्च ते ॥८॥ 
रथेस्तंनेग रप्रस्येः पताकाध्वजश्ोभितेः । 
ययुराशु कुरे वाजिभिः शीघ्रगामिभिः ॥६॥ 
राजन्‌ ! रथ तंयार हौ जाने पर श्रीकृष्ण, राजा 
युधिष्ठिर, कृपाचायं श्रादि सब लोग तथा रेष चारों 


महाभारतम्‌ 


पाण्डव ध्वजा-पताकाश्र से सुशोभित श्रौर शीघ्रगामी 
घोड़ों द्वारा संचालित नगराकार विशाल रथोँसे 
शीघ्तापवंक कुरुक्षेत्र की भ्रोर बहे । 
तेऽवतीयं कुरक्ेत्रं केशमज्जास्थिसंकुलम्‌ । 
देहन्यासः कृतो यत्र क्षत्नियेस्तर्महास्मभिः ॥१०॥ 
वे सन लोग केश, मज्जा श्रौर हडि्यों से भरे 
हुए कुरुक्षेत्र में उतरे जहाँ महामनस्वी क्षत्रियो ने 
भ्रपने बारीरकात्याग कियाथा। 
तत्रते ददृशुर्भीष्मं क्रप्रस्तरश्ञायिनम्‌ । 
स्वरदिमजालसंवीतं सायंसुयं समप्रभम्‌ ।।११॥ 
वहां उन्हने देखा कि भीष्मजी शरशय्या पर 
सो रहै हँ रौर श्रपनेतेजकौ किरणों से धिरेहुए 
सायंकालीन सूयं की माति देदीप्यमान हो रहे हैँ । 
उपास्यमानं मृनिभिर्देवेरिव शतक्रतुम्‌ । 
देहो परमधर्मिष्ठे नदीमोघवतीमनु ।॥१२।॥ 
जंसे देवता इन्द्र कौ उपासना करते है, वेसेही 
बहुत-से ऋषि श्रोघवती नदी के किनारे परम धम॑मय 
स्थान में उनके समीप बैठे हुए ये । 
दुरादेव तमालोक्य संयम्य प्रचलं मनः । 
एकी$ृत्येन्ियग्राममुषतस्थुमहाम्‌नीन्‌ ॥१३॥ 
वे सबलोगदरुरसे ही भीष्म पितामह को देख- 
कर, चञ्चल मन कोवकश मेँ करके श्रौर समस्त 
इन्द्रियों को एकाग्र कर वहाँ बैठे हृए महामुनियो की 


सेवा मे उपस्थित हुए । 
श्रभिवाच् तु गोविन्दः सात्यकिस्ते च पाथिवाः। 
व्यासादीन्‌ षिमुरू्याइच गाङ्धेयमुपतस्थिरे ॥१४।। 


श्रीकृष्ण, सात्यकि एवं श्रन्य राजाभ्रों न व्यास 
म्रादि महषियों को प्रणाम करके गङ्कखानन्दन भीष्म 
के निकट पहुंचकर उन्हे मस्तक भूकाया। 
ततो वृद्धं तथा दृष्ट्वा गाङ्खेयं यदुकौरवाः । 
परिवायं ततः सवं निषेदुः पुरषषेमाः ॥१२॥ 
तत्पश्चात्‌ वे सभी यदुवंशी तथा कौरवश्रेष्ठ वृद्ध 
ग ङ्खानन्दन भीष्मजी का दशन करके उन्हे चारों श्रोर 
से घेरकर बैठ गये। 
ततो निशाम्य गाङ्खेयं शाम्यमानमिवानलम्‌ । 
किञ्चिद्‌ दीनमना भीष्ममिति होवाच केडावः।॥१६॥ 
तदनन्तर श्रीकृष्ण ने मन-ही-मन कुछ दुःखी हो 
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बुभती हुई श्रग्नि के समान द्विखाई देनेवाले गङ्खा- 
नन्दन भीष्म को सुनाकर इस प्रकार कहा ` 
कचिचज्त्ानानि सर्वाणि प्रसन्नानि यथा पुरा । 
कच्चिन्न व्याकुला चैव बुद्धिस्ते वदतां जर ॥१७॥ 
"्वक्ताश्रों में श्रेष्ठ भीष्पजी ! क्या भ्रापकी 
सम्पूणं ज्ञानेन्द्रियां पहले की भांति प्रसन्न हैँ प्रापकी 
बुद्धि व्याकुल तो नहीं हुई है ? 
श्राभिघातदुःखात्‌ ते कच्चिद्‌ गात्रं न दयते । 
मानसादपि दुःखाद्धि शारीरं बलवत्तरम्‌ ॥१८॥ 
“श्रापको बाणो की चोट सहने काजो कष्ट 
उठाना पड़ा है, उससे श्रापके रारीर में विशेष कष्ट 
तो नहीं हो र्हा है, क्योकि मानसिक दुःख से 
शारीरिक दुःख श्रधिक प्रबल होता है उसे सहन 
करना कठिन हो जाता है। 
सुसूक्ष्मोऽपि तु वेहे वं शल्यो जनयते रुजम्‌ । 
क्रि पुनः शरसंघातेटिचतस्य तव पाथिव ॥१६॥ 
“राजन्‌ ! यदि शरीर में कोई श्रत्यन्त छोटा-सा 
कांटा भी गड़ जाए तो वहु भी भारी वेदना उत्पन्न 
कर देता है, फिर जो बाण-समुहसे पाट दिया गया 
है, उस श्रापके शरीर की पीड़ा के विषय में तो कहना 
हीक्याहै? 
कामं नैतत्‌ तवाख्येयं प्राणिनां प्रभवाप्ययौ । 
उपदेष्टुं भवाञ्छुक्तो देवानामपि भारत ॥२०॥ 
““भरतनन्दन ! श्रवद्य ही श्रापके समक्ष यह्‌ 
कहना व्यथं होगा कि सभी प्राणियों के जन्म श्रौर 
मरण प्रारन्ध कै श्रनुसार निरिचत है, श्रतः भ्रापको 
दैव का विधान सममकर श्रपने मनमें दुःखी नहीं 
होना चाहिए ।' श्रापको कोई क्या उपदेशा करेगा ! 
श्राप तो देवताश्रों को भी उपदेश देने में समथ हैं| 
यञ्च भूतं भविष्यं च भवच्च पुरुषषमभ । 
स्वं तज्ज्ञानवृद्धस्य तव भीष्म प्रतिष्ठितम्‌ ॥२१॥ 
““पुरुषप्रवर भीष्म ! श्राप ज्ञान मे सवते बठे- 
चढे हैँ । श्रापकी वृद्धि में भूत, भविष्य भ्रौर बतंमान 
सभी कुछ प्रतिष्ठित है। 
सत्ये तपसि दाने च यज्ञाधिकरणे तथा । 
धनुर्वेदे च वेदे च नीत्यां चैवानुरक्षणे।।२२॥ 
श्रनृशंसं शुचि दान्तं सर्वेभुतहिते रतम्‌ । 
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महारथं त्वत्सदृशं न कञ्चिदनुष्ुभुमं ।\ २३ 
““सत्य, तप, दान श्रौर यज्ञ के भ्रनुष्ठान मे, वेद, 
धनूर्ंद एवं नीनिशास्तरके ज्ञान मे, प्रजा के पालन मे, 
कोमलतापूणं व्यवहार, म्रन्तः-बाह्य पवित्रता, मन 
ग्रौर इन्द्रियों के संयम तथा समस्त प्राणियों के हित- 
साधन में श्रापके समान मैने दुसरे किसी महारथी को 
नहीं सूना है । 
मनुष्येषु मनुष्येन्द्र न दष्टो न चमेश्रुतः। 
भवतो वा गुणैर्युक्तः पुथिव्यां पुरुषः क्वचित्‌ ।॥२४॥ 
“मनुजेन्द्र ! मनुष्यों में भ्रापके समान गुणो से 
युक्त पुरुष इस पृथिवी पर न तो मैने कहीं देखा है 
श्रौरनसुनाहीहै। 
तवस्य तप्यमौनस्य ज्ञातीनां संक्षयेन वे । 
ज्येष्ठस्य पाण्डुपुत्रस्य शोकं भोष्म व्यपानुद ॥२५। 
“श्रत: भीष्मजी ! भँ श्रापसे यह्‌ निवेदन करता 
हं किं ये ज्येष्ठ पाण्डव भ्रपने कुटुम्बीजनों के वध 
से बहुत सन्तप्त हो रहे है, श्राप इनके दोक को दूर 
करे । 
ये च केचन लोकेऽस्मिन्नर्थाः संशयकारकाः । 
तेषां छेत्ता नास्ति लोके त्वदन्यः पुरषषभ ।२६॥ 
पुरुषश्रेष्ठ ! संसार मे जितने भी सन्देहग्रस्त 
विषय है, उनका समाधान करनेवाला भ्रापको छोड- 
कर श्रौर कोई नहींहै।" 
वेशम्पायन उवाच 
शरुत्वा तु वचनं भीष्मो वासुवेवस्य धीमतः । 
फिञ्चिदुन्नाम्य वदनं प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत्‌ ॥(२७॥ 
वेशम्पायनजी कहते है --राजन्‌ ! परम बुद्धिमान्‌ 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण का वचन सुनकर भीष्मजी ने 
श्रपना मुख कुछ ऊपर उठाया प्रौर हाथ जोड़कर 
कहा-- 
भीष्म उवाच 
कराभितापाद्‌ व्यथितं मनो मे मधुसुदन । 
गात्राणि चावसीदम्तिन च बुद्धिः प्रसीदति ।\२८॥ 
भीष्मजी बोले- मधूसूदन ! इन बाणो के गडने 
सेजोजलनदहो रही है, उसके कारण मेरे मनमें 
बड़ी व्यथा है । सारा शरीर पीड़ाके कारण शिथिल 
हो गया है ग्रौर बुद्धि कुछ काम नहीं दे रही है । 
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न चमे प्रतिभा काचिवरित फिञ्चित्प्रभाषिषुम्‌। 

पीड्यमानस्य गोविन्द विषानलसमेः शरः ।२९॥ 
गोविन्द ! ये बाण विषभ्रौर भ्रम्तिके समान 

मुभे पीड़ादेरहै है, भ्रतः मुभे कुछ भी कहने की 

शक्ति नहीं रह गई है । 

युधिष्ठिरस्तु धर्म्मा मां धर्माननुपुच्छतु । 

एवं प्रीतो भविष्यामि धर्मान्वक्ष्यामि चाखिलान्‌ ।३०॥ 
फिर भी घमत्मि युधिष्ठिर मुभे एक-एक करके 

धर्मो के विषयमे प्रर्न करे, इससे मुभे प्रसन्नता 

होगी रौर मँ सम्पूर्णं धर्मो क। उपदेदा कर स्कूगा । 

वासुदेव उवाच 

लोकस्य कदनं कृत्वा लज्जया च युधिष्ठिरः । 

श्रभिज्ञापभयाद्‌ भीतो भवन्तं नोपसपंति ॥३१॥ 
श्रीकृष्ण बोले- प्रजानाथ { युधिष्ठिर जगत्‌ 

का संहार करके बहत लज्जित, वे शापकेभयसे 

भयभीत होने के कारण श्रापके निकट नहीं श्रा रहै 


है। 
भीष्म उवाच 
ब्राह्मणानां यथा धर्मो दानमध्ययनं तपः । 
क्षत्रियाणां तथा कृष्ण समरे देहपातनम्‌ ।३२। 
भीऽम पितामह ने कहा श्रीकृष्ण ! जेते दान, 
भ्रध्ययन श्रौर तप ब्राह्मणों का धमं है, उसी प्रकार 
युद्धभूमि मे शवुग्रों के शरीर को मार शिराना 
क्षत्रियो का धर्मं है। 
पितृन्पितामहान्घ्रातुन्‌ गुरुन्सम्बन्धिवान्धवान्‌ । 
मिथ्याप्रवुत्तान्‌ यः संख्ये निहन्याद्‌ धर्म एव स: ॥३३॥ 
जो श्रसत्य के मागं पर चलनेवाले पिता [ताॐ- 
चाचा], दादा, भाई, गुरुजन, सम्बन्धी तथा बन्धु 
बान्धवो को संग्राम में मार डालता है, उसका वह 
कायं धमंहीहै। 
लोहितोदां केशतृणां गजक्षेलां ध्वजद्रुमाम्‌ । 


महाभारतम्‌ 


महीं करोति युद्धेषु क्त्रियो यः स धर्मवित्‌ ॥३४॥ 
जो क्षत्रिय युद्धभूमि में रक्तरूपी जल, केशरूपी 
तृण, हाथीरूपी पर्वत श्रौर ध्वजरूपी वृक्षों से युक्त 
रक्त की नदी षहा देता है, वह धर्मं का ज्ञाता है। 
भ्राहूतेन रणे निर्यं योद्धव्यं क्षत्रबन्धुना । 
धम्यं स्वग्यं च लोक्यं च युद्धं हि मनुरब्रवीत्‌ ॥।३५। 
संग्राममे शत्रु के ललकारने परक्षत्रियवन्धु को 
सदा ही युद्ध के लिए उद्यत रहना चाहिए । महषि मनु 
ने कहा है कि युद्धक्षत्रियके लिए धमं का पोषक, स्वगं 
की प्राप्ति करानेवाला श्रौर लोक मे कीति फेलाने- 
वाला है। 
यशम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तु भीष्मेण धमंुत्रो युधिष्ठिरः । 
विनीतवदुपागम्य तस्यो संवशनेऽग्रतः ।॥३६॥ 
वंशम्पायनजी कहते है राजन्‌ ! भीष्मजी के 
एेसा कहने पर ध्ंपूत्र युधिष्ठिर उनके निकट जाकर 
एक विनस्र मनुष्य के समान उनकी दृष्टि के सामने 
खड़े हयो गये } 
श्रथास्य पादौ जग्राह भीष्महचापि ननन्व तम्‌ । 
मूध्नि चंनमुपाघ्राय निषीदेत्यब्रवीत्‌ तदा ॥३७।। 
फिर उन्होने भीष्मजी के दोनों चरण छूकर 
उन्हें प्रणाम क्रिया । तबे भीष्मजी ने उन्हे माश्वासन 
देकर प्रसन्न किया श्रौर उनका मस्तक सूंघकर 
कहा--“बेटे ! बैठ जश्रो \"” 
तपुवाचाय गाद्धेयो वषभः सवंधन्विनाम्‌ 1 
भां पुच्छं तात विश्वम्बं मा मस्त्वं कुरुसत्तम ।।३८॥ 
तत्पश्चात्‌ सम्पण धनुधं रो में श्रेष्ठ गद्धानन्दन 
भीष्मजी ने उनसे कहा--“ तात ! मे इस समय 
स्वस्थह, तुम मुभसे निर्भय होकर प्रदन करो । 
कुरुश्रेष्ठ ! तुम उरो मत" 


इति महाभारते शान्तिपर्वणि प्रयोदजशोऽष्यायः ॥१३॥ 


शाम्तिपवं : चतुद शोऽध्यायः 
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चतुदं शोऽध्यायः 
भौष्मजी हारा राजधमं का कथन 


युधिष्ठिर उवाच 
राज्ञां वं परमो धमं इति धमंविदो विदुः । 
महान्तमेतं भारं च मन्ये तद्‌ ब्रूहि पार्थिष ॥१॥ 
युधिष्ठिर ने पुषा पितामह ! धर्मज्ञ विद्वानों 
की यह मान्यता है कि राजाश्रोंका धमं श्रेष्ठ रै, 
परन्तु मै तो इसे बहुत बड़ा भार मानता हं, श्रतः 
भूपाल ! श्राप मुभे राजधमं का उपदेश कीजिए । 
भीष्म उवाच 
श्यृणु कार्स्न्येन मत्तस्त्वं राजधर्मान्‌ युधिष्ठिर । 
निरुच्यमानान्‌ नियतो यच्चान्यदपि वाञ्छसि ॥२॥ 
भीष्मजी बोले- युधिष्ठिर ! श्रव तुम विनय- 
पुवंक एकाग्र हो मुभे सम्पू्णरूप से राजधर्मो का 
वणेन सुनो तथा भ्रौर भी जो कुछ सुनना चाहते हो, 
उसका श्रवण करो । 
उत्थानेन सदा पुत्र प्रयतेथा युधिष्ठिर । 
न हयुत्थानम्‌ते दैवं राज्ञामथं प्रसादयेत्‌ ॥३।। 
पुत्र युधिष्ठिर! तुम सदा पुरुषां के लिए 
प्रयत्नशील रहना । पुरुषाथं के बिना केवल प्रारन्ध 
राजाश्रों के प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकता । 
साधारणं यं दयोतव्‌ दंषमुत्थानमेव ख । 
पौरुषं हि परं मन्ये वैवं निशचितमुच्यते ।\४॥। 
यद्यपि कार्यं की सिद्धिमें प्रारब्ध श्रौर पुरुषां 
-ये दोनों साधारण कारणमाने गयेर्है, तथापिर्मे 
पुरुषाथे को ही प्रधान मानता हू, क्योकि प्रारब्ध तौ 
पहले से ही निदिचत बताया गया है । 
विषन्ने च समारम्भे सन्तापंमा स्म वे क्ृथाः। 
चटस्व॑व सदाऽऽत्मानं राज्ञासेष परो नयः ॥५॥ 
यदि प्रारम्भ किया दहुश्रा कायं पूणेन हो सके 
श्रथवा उसमें विघ्न उपस्थित ह जाए तो उसके लिए 
तुम्हे दुःख नहीं होना चादिए। तुम सदा श्रपने-श्रापको 
पुरुषां में लगाये रखो । यही राजाश्रो की सर्वोत्तम 
नीति है। 
न हि सत्याद्‌ते किच्चिव्‌ राज्ञां वे सिद्धिकारकम्‌ 
सत्ये हि राजा निरतः प्रत्य चेह च नन्दति ॥६॥ 


सत्य के अ्रतिरिक्त श्रन्थ कोई वस्तु राजाश्रों के 
लिए सिद्धिदायक नहीं है । सत्यपरायण राजा इह्‌- 
लोक श्रौर परलोकमें सुख पाता है । 
ऋषीणामपि राजेन्द्र॒ सत्यमेव परं धनम्‌ । 
तया राज्ञां परं सत्यान्नान्यद्‌ विश्वासकारणम्‌ ।\७॥ 
हे राजेन्द्र ! ऋषियों के लिए भीसत्यही परम 
धन है। इसी प्रकार राजाभ्रों के लिए सत्य से बढ़कर 
दुसरा कोई एेसा साधन नहीं है, जो प्रजा मे उसके 
प्रति विरवास उत्पन्न करा सके । 
गुणवाञ्छीलवान्‌ वान्तो मृढधर््यो जितेन्धियः। 7 
सुदक्षः स्थूललक्ष्यश्च न॒ शष्येत सवा धियः 15 ॥ 
जो मनुष्य [श्रथवा राजा | गरणवान्‌, शीलयुक्त, 
मन को वहा मे रखनेवाला, कोमलस्वभाव, धमं- 
परायण, जितेन्द्रिय, प्रसन्नमूख श्रौर दानशील होता है 
वेह कभी लक्ष्मी [या राजलक्ष्मी |से भ्रष्ट नहीं होता। 
प्राजंवं सवंकार्येषु॒श्वयेथाः कुरुनन्दन । 
पुननेयविचारेण त्रयीसंवरणेन च ॥€॥ 
कुरुनन्दन ! तुम सभी कार्यो मेँ सरलता एवं 
कोमलता का श्राश्चरय लेना, परन्तु नीतिशास्त्र के 
चिन्तन एवं मनन से यह विदित होता है कि भ्रपने 
छिद्र, श्रपनी मन्त्रणा भ्रौर श्रपने कायेकौराल- इन 
तीन बातों को गुप्त रखने में सरलता का श्रवलम्बन 
लेना उचित नहीं है । 
मृदुहि राजा सततं लङ्घ्यो भवति सर्वशः । 
तीक्ष्णाच्चोद्धिजते लोकस्तस्मादुमयमाश्नय ।1१०॥ 
सदा कोमलतापूणे व्यवहार करनेवाले राजा की 
श्राज्ञाका लोग उल्लद्धन कर देतेहैँ श्रौर सर्वदा 
कठोर बरताव करने से लोग उद्विग्न हो उठते है, श्रत; 
तुम श्रावरयकता-म्रनुसार कोमलता श्रौर कठोरता 
दोनों को प्रपनाभ्रो । 
उद्यम्य शक्षस्त्रमायान्तमपि वेदान्तगं रणे । 
निगृह्णीयात्‌ स्वधर्मेण धमपिक्षी नराधिपः ॥ ११ 
वेदान्त का पारङ्खत विद्धान्‌ ब्राह्मण भी यदि 
शस्त्र उठाकर युद्ध में सामनाकरनेकेलिएभ्रारहा 
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होतो धर्मपालन की इच्छा रखनेवाले राजाको 
ग्रपने धमं के भ्रनुसार ही युद्ध करके उसे बन्दी बना 
लेना चाहिए 1 
विनतयन्तञ्च धमं हि योऽभिरकषेत्‌ स धमंवित्‌ । 
नं तेन धर्महा स स्यान्मन्युस्तन्मन्युमच्छति ॥१२॥ 
जो राजा उस्र [श्राततायी ब्राह्मण] के हारा 
नष्ट होते हए धमं की रक्षा करता है, वह धर्मज्ञ है । 
उसे मौत कै घाट उतारने से वह [राजा] धमं का 
नाशक नहीं माना जाता । वस्तुतः क्रोध ही उसके 
क्रोध से टक्कर लेताहै। 
राज्ञा नित्यं दया कार्या चातुर्वण्यं विषहिचता । 
धर्मात्मा सत्यवाक्‌ चेव राजा रञ्जयति प्रजाः ।।१३॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा को चारों वर्णो पर सदा दया 
करनी च।हिए, क्योकि धर्म्मा श्रौ र सत्यवादी नरेश 
ही प्रजा को प्रसन्न रख सकता है । 
न च क्षान्तेन ते नित्यं भाव्यं पुत्र समन्ततः । 
श्रधर्मो हि मुद राजा क्षमावानिव कुञ्जरः ।॥\१४। 
बेटे ! तुम्हे सदा ग्रौर सब भ्रोर [सबके प्रति| 
क्षमाशोल ही नहीं बने रहना चाहिए, क्योकि क्षमा- 
शील हाथी के समान कोमल स्वभाववाला राजा 
दूसरों को भयभीत न कर सकने के कारण श्रधमं के 
प्रसारमें ही सहायक होता है। 
क्षममाणं नृषं नित्यं नीचः परिभवेज्जनः । 
हस्तियन्ता गजस्येव शिर एवाररक्षति ॥१५॥ 
नीच मनुष्य क्षमारील राजा का सदा उसी 
प्रकार तिरस्कार करते रहते है, जसे हाथी का महा- 
वत उसके सिर पर ही चढ़ रहना चाहता है । 
तस्मान्नैव मृदरनित्यं तोक्ष्णो नैव भवेन्नृपः । 
वासन्ताकं इव श्रीमान्‌ न शीतो न च धभेद: ॥१६॥ 
जैसे वसन्त ऋतु का तेजस्वी सूर्यं न तो बहुत 


महाभारतम्‌ 


ठण्डक पुचाता है श्रौरनकड़ीधूपहीदेताहै, वसे 
ही राजा कोमीन तो बहुत कोमल होना चाहिए 
श्रौरन भ्रधिक कठोर ही । 
परत्यक्षेणानुमानेन तथौपम्यागमैरपि । 
परीक्ष्यास्ते महाराज स्वे परे चेव नित्यक्षः ॥१७॥ 
महाराज ! प्रत्यक्ष, श्रनुमान, उपमान श्रौर 
ग्रागम- इन चारों प्रमाणोंके हारा सदा ञ्नपने-पराये 
की पहचान करते रहना च।हिए । 
व्यसनानि च सर्वाणि त्यजेथा भूरिदक्षिण । 
लोकस्य व्यसनी नित्यं परिभूतो भवत्युत ।\१८॥ 
प्रचर दक्षिणा देनेवाले नरेश ! तुम्हँं सभी प्रकार 
के व्यसनों* को त्याग देना च।हिए, क्योकि व्यसनों 
मे भ्रासक्त हृश्रा राजा सवर लोगों के हारा तिरस्कृत 
[श्रपमानित | होता है । 
भवितव्यं सदा राज्ञा गभिणीसहधमिणा । 
कारणं च महाराज श्ण येनेदमिष्यते ॥१९॥ 
महाराज ! राजा काप्रजाकेसाथ गभिणीस्त्री 
का-सा व्यवहार होना चाहिए, क्यो, कारण बताता 
ह, सुनो । 
यथा हि गभिणी हित्वा स्वं प्रियं मनसोऽनुगम्‌ । 
गरभस्य हितमाधत्ते तथा राज्ञाप्यसंशञयम्‌ ॥२०॥ 
वतितव्यं कुरभरेष्ठ सदा धर्मानुवर्तिना । 
स्वं प्रियं तु परित्यज्य यद्यल्लोकहितं भवेत्‌ ।॥॥२१॥ 
जसे गर्भवती स्त्री श्रपने मनचाहे प्रिय भोजन 
भ्रादिको छोडकर केवल गर्भस्थ बालक के हितका 
ध्यान रखती है, वसे ही धर्मात्मा राजा को भी 
निःसन्देह वेसा ही बर्ताव करना चाहिए । कुरुकुल- 
भषण ! राजा श्रपने को प्रिय लगनेवाले विषय को 
तिलाज्जलि देकर जिसमें सब लोगो का हित हयो वही 
कायं करे। 


१. महषि मनु ते काम ओौर क्रोध से उत्पन्न होनेवाले 
अटुारह व्यसनं भिनये ह-- 
मृगयाऽक्षो दिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः । 
तोयंत्रिकं व॒थाद्‌या च कामजो दशको गणः ॥ 
पेशुन्यं साहसं द्रोहं रईष्यसियायं दूषणम्‌ । 
वाग्दण्डजं च पारष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ 
--मनूु० ७।४७-४ 


शिकार करना, जुमा सेलना, दिन मे सोना, पर 
निन्दा, परस्त्रीसेवन, मादि का सेवन, नाचना, गाना, 
बजाना गौर व्यथं इधर-उधर धूमना- ये दस कामज 
व्यसन हैँ । 

चगनसोरी, दुःसाहस, बरोह, ईर्ष्या, अ सुया [डाह्‌], 
लर्थदूषण, कठोर वचन भौर कठोर दण्ड- ये भाढ़ 
क्रोध से उत्पन्न होनैवाले व्यसन है । 


शान्तिपवं : चतुदंशोऽध्यायः 


न सन्त्याज्यं च ते ध्यं कदाचिदपि पाण्डव । 
घीरस्य स्पष्ट दण्डस्य न भयं वियते षवचित्‌ ।२२॥ 
पाण्डुपुत्र ! तुम्हे कभी भी षैयं नहीं छोडना 
चाहिए । जो भ्रपराधियों को दण्ड देने में संकोच नहीं 
करता श्रौर सदा धैय रखता है, उस राजा को कभी 
भय नहीं होता । 
परिहासदच भृत्यैस्ते नात्यर्थं धदतां वर । 
कतंभ्यो राजदादूल दोषमत्र हि मे श्टणु ॥२३॥ 
वक्ताभ्रो मेँ श्रेष्ठ राजर्सिह ! तुमह सेवको के साथ 
श्रधिक मनोविनोद [हंसी-मजाक| नहीं करना 
चाहिए । इसमे जो दोष दँ, वह बताता हं, सुनो । 
भ्रवमन्यन्ति भर्तारं संधर्षाडपजी विनः । 
स्वे स्थाने न च तिष्ठन्ति लद्धयन्तिं च तद्टचः॥२४।। 
राजा से जीविका चलनेवाले सेवक श्रधिक मुंह 
लगने पर स्वामी का भ्रपमान कर बैठते है । वे श्रपनी 
मर्यादा में स्थिर नहीं रहते श्रौर स्वामीकीभ्राज्ञा 
का उल्लंघनं करने लगते हैँ । 
भ्ेष्यमाणा विकत्पन्ते गृह्यं चाप्यनुयुञ्जते । 
भ्रयाच्यं चैव याचन्ते भोज्यान्याहा रयन्ति च ॥२५॥ 
किसी कार्य के लिए भेजे जाने पर वै उसकी 
सिद्धि में सन्देह उत्पन्न कर देते हैँ । राजा की गोप- 
नीय त्रुटियों को भी सबके समक्ष लादेतेहैँ।न 
मागन योग्य वस्तुकोभी मागि बैठते दै श्रौर राजा 
कै लिए रखे हुए भोज्य पदार्थो को स्वयं खा जाते ह । 
करश्यन्ति परिदीप्यन्ति भूमिपायाधितिष्ठते । 
उत्कोचवंञ्चनाभिहच कार्याग्यनुविहन्ति च ॥॥२६॥ 
राज्य के स्वामी राजा को कोसते है, उसके प्रति 
क्रोघ से तमतमा उत्ते, घूस लेकर तथा धोखा 
देकर राजा कै कार्यो में विघ्न डालते है । 
जजंरं चास्य विषयं कुर्वन्ति प्रतिरूपकैः । 
सत्रीरक्षिभिईच सज्जन्ते तुल्यवेषा भवन्ति च ॥२७॥ 
बे बनावटी [जाली | श्राज्ञापत्र प्रसारित करके 
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राजाके राज्यको जजैरकर देते है। रनवासके 
रक्षकं से भिल जाते हैँ श्रथवा उन-जैसी वेदाभूषा 
धारण करके वर्ह घूमते-फिरते है । 
वान्तं निष्ठीवनं चेव कुर्वते चास्य सन्निधौ । 
निलंज्जा राजशार्दूल व्याहरन्ति च तद्वचः ॥।२८॥ 
राजा के समीप ही मुंह फाडकर जंँभाईलेते श्रौर 
ूकते है । नुपश्रेष्ठ ! वे मुंहलगे नौकर लाज त्याग- 
कर मनमानी बार्ते बोलते है । 
हयं वा दन्तिनं वापि रषं घा नृपसत्तम । 
भ्रभिरोहन्त्यनादुत्य हर्षुले पाथिवे मुवौ ॥२९॥ 
नृपरिरोमणे ! परिहासरील कोमल स्वभाव- 
वाले राजा के सेवक उसकी श्रवहेलना करते हए 
उसके हाथी, घोड़े ग्रौर रथादि को श्रपनी सवारी के 
काममेंलातेहै। 
निन्वन्ते स्वानधिकारान्‌ संत्यजन्ते च भारत । 
न वृत्या परितुष्यन्ति राजदेयं हरन्ति च ॥३०॥ 
हे भारत ! उनके श्रधिकारमें जो कायं सौपा 
जाताहै, उसे वे बुरा बताते श्रौर छोड देते हँ । उन्हे 
जो वेतन दिया जाता है उससे सन्तुष्ट नहीं होते श्रौर 
राजकीय धन को हडपते रहते हैँ । 
क्रीडितुं तेन चेच्छन्ति ससू्रेणेव पक्षिणा । 
श्रस्मत्प्रणेयो राजेति लोकांश्चैवं वदन्त्युत ॥३१॥। 
जसे लोग डोरमें बंधी हई चिडियों के साथ 
खेलते है, व॑सेही वे राजा के साथ क्रीड़ा करना 
चाहते हँ प्रर साधारण लोगोंसे कहते हैँ कि-- 
“राजा तो हमारा दास है |” 
एते चैवापरे चैव वोषाः प्रादुर्भवन्त्युत । 
नृपतौ मार्दवोपेते हर्ष॑ले च युधिष्ठिर ॥२२॥ 
युधिष्ठिर ! राजा जब परिहासशील तथा कोमल 
स्वभावकाहो जाताहै, तब ये ऊपर कथिततथा 
ग्रन्य दूसरे बहृत-से दोष उत्पन्न हौ जाते हैँ । 


इति महाभारते क्ान्तिपर्षणि घवुंशोऽध्यायः ॥१४॥ 
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पञ्चदशोऽध्यायः 
राजा के धमदुकूल नीतिपुणं व्यवहार का वणेन 


भीष्म उवाच 
नित्योदुक्तेन वे राज्ञा भवितव्यं युधिष्ठिर । 
प्रहस्यते न राजा हि नारीवोद्यमवनितः \\१॥ 
भीष्मजी कहते हैँ युधिष्ठिर ! राजा को सदा 
उद्योगी होना चाहिए । जो पुरुषाथं छोडकर स्त्री की 
भाति निख्ल्ला बेठा रहता है, एसे राजा की प्रशंसा 
नहीं होती । 
द्वाविमौ ग्रसते भूभिः सर्पो बिलकश्चयानिव । 
राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥२॥ 
जैसे सांप बिल मे रहनेवले चूहोंकोखाजाता 
है, एसे ही दूसरों से युद्धन करनेवाले राजा ्रौर 
वेद-प्रध्ययन तथा प्रचार के लिए प्रवास न करनेवाले 
्नाह्यण को भूमि निगल जाती है । 
तवेतन्नरदादूल हृदि त्वं कर्तुंमहंसि । 
सन्धेयानभिसन्धत्स्व विरोष्याँडच वि रोधय ।॥३॥ 
नृपश्रेष्ठ ! तुम इस बात को श्रपने हृदय में 
धारण कर लो-जो सन्धि करने के योग्य हों उनसे 
सन्धि करो तथा जो विरोधके पात्र हं उनका उटकर 
विरोध करो । 
सप्ताङ्खस्य च राज्यस्य विपरीतं य भ्राचरेत्‌ । 
गुरू्वा यदि वा मित्रं प्रतिहन्तव्य एव सः ॥॥४॥ 
जो सात श्रद्ध [राजा, मन्त्री, मित्र, कोष, देश, 
दुगै, सेना | से युक्त राज्य के विपरीत श्राचरण करे, 
वह गुरु हो या मित्र, मार डालनेकेही योग्यहै। 
गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकायेमजानतः । 
उत्पथप्रतिपन्नस्थ दण्डो भवति शाहवतः ॥५। 
घमण्ड मे भरकर कर्तव्य तथा श्रकतव्य का ज्ञान 
न रखनेवाला श्रौर कुमागं पर चलनेवाला मनुष्य 
यदि श्रपना गुरु हो, तो उसे भी दण्ड देने का सनातन 
विधान है। 


१. त्रग्याम्‌- वेद चार हैँ ऋग्यजुः, साम भौर अथव, परन्तु 
चारों वेदों में तीन प्रकार के मन्त्र ह-- पद्यात्मक, 
गद्यात्मक ओौर गद्यपद्यात्मक अयवा ऋक्‌, गीति मौर 


लोकरञ्जनमेवात्र राज्ञां धमः सनातनः । 
सत्यस्य रक्षणं चेव भ्यवहारस्य चार्जवम्‌ ॥\६॥ 
लोक में प्रजा को प्रसन्न रखना ही राजाश्रों का 
सनातन धमं है । सत्य की रक्षा प्रीर व्यवहारकी 
सरलता भी राजोचित कर्तव्य हैँ । 
न हिस्यात्‌ परवित्तानि देयं काले च दापयेत्‌ । 
विक्रान्तः सत्यवाक्‌ क्षान्तो नृपो न चलते पथः ॥७॥ 
दूसरों के धनकानाशनकरे। जिसको जो कुछ 
देना हो, उसे बहु समय पर दिलाने की व्यवस्था 
करे । पराक्रमी, सत्यवादी श्रौर क्षमाशील बना रहै 
-एेसा करनेवाला राजा कभी पथश्नष्ट नहीं होता । 
श्रातमर्वशच जितक्रोधः शास्त्राथंकृतनिद्चयः । 
धरे चार्थे च कामे च मोक्षे च सततं रतः ॥८॥ 
चय्यां' संवुतमन्नद्च राजा भवितुमर्हति । 
वुजिनं च नरेद्राणां नान्यच्चारक्षणात्‌ परम्‌ ॥९॥ 
जिसने श्रपने मन को वशामें कर लिया है, कोध 
को जीत लिया है भ्रौर शास्त्रों के सिद्धान्तका 
निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्तकर लिया है, जो धर्म॑, 
भ्रथं, काम भ्रौर मोक्ष-प्राप्ति के प्रयत्न में लगा रहता 
है, जिसे चरो वेदों का ज्ञान है श्रौर जौ श्रपने गुप्त 
विचारों को दसरों पर प्रकट नहीं होने देता, वही राजा 
होने योग्य होता है । प्रजाकी रक्षा न करने से बद्- 
कर राजानं के लिए दुसरा कोई पाप नहीं है। 
चातुवं्ण्यस्य घर्मादिच रक्षितव्या महीक्षिता । 
धभंसंकररक्षा च रान्ना धमः सनातनः ॥।१०॥ 
राजा को ब्राह्मण ग्रादि चारौं वर्णोकेधर्मोकी 
रक्षा करनी चाहिए । प्रजा को धर्म॑संकरता से नचाना 
राजग्रों का सनातन धमं है । 
न विरवसेच्च नृपतिनं चात्यर्थं च विष्वसेत्‌। 
घाड्गुण्यगुणदोरषाऽच नित्यं बडच्यावलोकयेत्‌ ॥११॥ 


यजुस्‌, अतः वेदों को वेदत्रयी' भी कहते है । संख्या की 
द्ष्टिसेवेदचारहीरहै। 


शान्तिपवं : पञ्वदरोऽध्यायः 


राजा किसी पर भी विवास न करे । विर्वस- 
नीय व्यक्ति का भी भ्रत्यन्त विहवास न करे । राज- 
नीति के छः गुणो [सन्षि, विग्रह्‌, यान, भसन, 
दैधीमाव शौर समाश्रय] के गुण-दोषों का श्रपनी 
बुद्धि द्वारा सदा निरीक्षण करे। 

द्विर्‌ चिद्रद्शीं नृपतिनित्यमेव प्रशस्यते । 

त्रिवर्गे विदिताययंदच युक्तचारोपधिदच यः १२ 
शातरुश्रों के छिद्र देखनेवले राजा की सदा प्रशंसा 

होती है। जिसे धर्मं, श्रथंश्रौर कामके तत्वका 

ज्ञान है, जिसने शत्रु के रहस्यों को जानने श्रौर उसके 
मन्त्री भ्रादिमें फूट डालने के लिए गुप्तचर लगा 
रखा है, वह॒ भी प्रशंसा के योग्य है । 

कोशस्योषाजं नरतियंमवेभवणोपमः ॥ 

वेत्ता च दशवगंस्थ स्थानवृद्धिक्षयात्मनः ।॥ १३ 
राजा को चाहिए कि वह श्रपने कोष को भरा- 

पूरा रसने का प्रयत्ने करता रहै । वह न्याय करनेमें 

यमराज श्रौर घन-संग्रह करने में कुबेर के समान हो । 
उसे स्थान, वृद्धि तथा क्षय के कारण दस वर्गोका 
सदा ज्ञान रखना चाहिए । 

श्मभृतानां भवेद्‌ भर्ता भुतानामन्ववेक्षकः । 

नपतिः सुमुखदरच स्यात्‌ स्मितपूर्वाभिभाषिता \१४॥ 
जिनके भरण-पोषण का प्रबन्धन हो उनका 

भरण-पौषण राजा स्वयं करे तथा जिनका भरण- 

पोषण हो रहा हो उन सबकी देखभाल रखे । राजा 
को सदा हंसमुख रहना चाहिए भ्रौर मुस्कराते हुए 
वार्तानाप करना चाहिए । 

उपासिता च वृद्धानां जिततन्िरलोलुषः । 

सतां वृत्ते स्थितमतिः सन्तोष्यहचारदश्षंनः ।॥१५॥ 
राजा को वृद्धोंकीसेवायासङ्ध करना चाहिषए। 

वह श्रालस्य को जीते ओर लोलुपताकोत्यागदे, 

सत्पुरुषो के व्यवहार मँ मन लगाये ग्रौर सन्तुष्ट होने 
योग्य स्वभाव बनाए रखे । वेष-भषा एसी हो जिससे 
वह [राजा | देखने में सुन्दर जान पड़ । 

१. मन्त्री, राष्ट्‌, दुगे, कोष भौर दण्डय पाच श्रकृति" 
कहलाते हैँ । अपने गौर रतृपक्च- दोनों को मिलाकर 
येही दस वयं कहलाते हँ । यदि दोनों के मन्त्र आदि 
समान हो तो ये स्थान के हेतु होते ह अर्थात दोनों पक्षों 
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न चाददीत वित्तानि सतां हस्तात्‌ कदाचन । 

श्रसद्स्यहच समदात्‌ सद्भ्यस्तु प्रतिपादयेत्‌ ।\१६॥ 
ध्रष्ठ मनुष्यों के हाथसे कभी धनन छीन । 

दुष्टों से दण्डके रूपमेँ धरन लेना चाहिए श्रौर संज्जनों 
को धन देना चाहिए । 

स्वयं प्रहर्ता दाता च वश्यात्मा रम्यत्ताधनः । 

फाले दाता च भोक्ता च शुद्धाचारस्तथैव च ॥१७॥ 
स्वयं दुष्टों पर प्रहार करे, दानशील बने, मन 

कोवरामें रखे, सुरम्य साधन से युक्त रहै, यथा- 

श्रवसर धनका दनभ्रौर उपभोगभी करे श्रौर सतत 
शुद्ध एवं सदाचारी बना रहे । 

शूरान्‌ भक्तानसंहार्यान्‌ कुले जातानरोगिणः। 

शिष्टान्‌ धमंरतान्‌ साधूनचलानचलानिव ॥१८॥ 

सहायान्‌ सततं कर्याव्‌ राजा भूतिपुरस्छृतः । 

तेइच तुल्यो भवेद्‌ भोगेरत्रमात्राज्ञयाधिकः ।।१६॥ 
जो शूरवीर तथा भक्त हौ,- जिन्हें विपक्षी फोड़ 

न सके, जो कुलीन, नीरोग श्रौर शिष्ट हों, जो धर्म॑ 

परायण तथा साधू-स्वभाव के हों, जो पर्वतोंके 

समान श्रटल रहनेवाले हो-एेसे लोगो को ही राजा 
सदा श्रपना सहायक बनाए श्रौर उन्हें एेश्वयं का 
पुरस्कार दे । उन्हैँ भ्रपने समान दही सुखमोगकी 
सुविधा प्रदान करे । केवल राजोचित छत्र धारण 
करना ग्रौर सबको भ्राज्ञा प्रदान करना--इन दो बातों 
मेँ ही वह उन सहायकों की श्रपेक्षा श्रधिक रहे । 
सर्वाभिशद्धी नृपति्येडच सवंहरो भवेत्‌ । 

स॒ क्षिप्रमनृजुर्लुम्धः स्वजनेनैव बध्यते ।\२०॥ 
जो राजा सव्रपर सन्देह करनेवाला श्रौर सबका 

सवंस्व हरण करनेवाला होता है एसा कुटिल ब्रौर 

लोभी राजा एक दिन ्रपनेही लोगों के हाथोंशीघ् 
माराजाताहै। 

शुचिस्तु पृथिवीपालो लोकचित्तग्रहे रतः । 

न पतत्यरिभिरग्रस्तः पतितश्चावतिष्ठते ॥२१॥ 
जौ नरेश बाहर-भीतर से पवित्र रहकर प्रजा के 
की स्थिति स्थिर रहती है । यदि भपने पक्ष मे इनकी 
अधिक्ताहोतो ये वृद्धिके साधक होते हैँ गौरक्मी 
होतो क्षय के कारण बनते ह । 
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हृदय को जीतने का प्रयत्न करता है, वह शतुश्रोंका 
भ्राक्रमण होनेपर भी उनके वदा मं नहीं पडता । यदि 
उसका परतन भी हयो जाए तो वह्‌ सहाग्रकों को पाकर 
शीघ्र उठ खडा होता है । 
ध्रकरोधनो ह्यव्यसनी मृदुदण्डो जितेन्द्रियः । 
राजा भवति भुतानां विदवास्पो हिमवानिव ।१२२॥ 
क्रोधशन्य, निर्व्यसनी, कठोर दण्ड न देनेवाला 
श्मौर जितेन्द्रिय राजा हिमालय के समान सम्पुणं 
प्राणियों का विश्वासपात्र बन जता है । 
प्रा्स्त्यागगुणोयेतः पररन्ध्रेषु तत्परः । 
सुदक्षः स्वंब्णनिां नयापनयवित्‌ तथा ॥२३) 
क्षिप्रकारी जितक्रोधः सुप्रसादो महामनाः 1 
श्रोषग्रकृति्ुक्तः क्रियावानविकत्यनः ॥२४॥ 
श्रारब्धान्येव कार्याणि सुपयंबसितानि च । 
यस्य राज्ञः प्रवदरयन्ते स राजा राजसत्तमः ।\२५॥ 
जो बुद्धिमान्‌, त्यागी, बातरुभ्रो के छिद्रों [दोषो | 
को जनने में तत्पर, देखने में सुन्दर, सभी वर्णो के 
न्याय श्रौर श्रन्याय को सममनेवाला, शीघ्र कायं 
करने में समर्थ, कोधविजयी, श्राश्धितों पर कृपालु, 
महामनस्वी, कोमल स्वभावयुक्त, उद्योगी, कमठ 
श्रौर श्रात्म-प्रशंसा से दूर रहनेवाला है, जिस राजा 
के ्रारम्भ किये हुए सभी कायं सुन्दर रूप से समाप्त 
होते दिखाई देते हँ - वह्‌ समस्त राजाग्रों में श्रेष्ठ 
है। 
पुत्रा इव पितुर्गेहे विषये यस्य मानवाः । 
निर्भया विचरिष्यन्ति स राजा राजसत्तमः ॥२६॥ 
जैसे पुत्र श्रपने पिताके घरमे निर्भय होकर 
रहते है, वैसे ही जि राजा के राज्य में मनुष्य निमय 
होकर विचरते है, वह सब राजश्रों मे श्रेष्ठ है । 
न यस्थ कूटं कपटं न माया न च मत्सरः । 


महाभारतम्‌ 


विषये भूमिपालस्य तस्य धर्मः सनातनः ॥२७॥ 

जिस राजा कै राज्यमें कूटनीति, कपट, माया 
श्रौर ईर्ष्या का सवंथा श्रभाव दहो, उसीके दारा 
सनातन धमं का पालन होता है । 


यः सत्करोति ज्ञानानि ज्ञेये परहिते रतः । 

सतां वत्मरवगस्त्यागी सं राजा राज्यमर्हति ॥५२८॥ 
जो ज्ञान श्रौर ज्ञानियों का सत्कार करतारहै, 

शास्त्र के ज्ञातन्य विषयों के समभने श्रौर परोपकार 

करने में संलगन रहता है, सत्पुरुषो के मां पर चलने- 

वाला श्रीर स्वार्थ-त्यागी है, वही राजा राज्य 

संचालन के योग्य समभा जाता है। 


यस्य चाराइ्च मन्त्राहच नित्यं चेव कृताकृताः 
न ज्ञायन्ते हि रिपुभिः स राजा राज्यमर्हति ॥२९॥। 


जिस राजा के गुप्तचर, गुप्त विचार, निश्चय 
क्रिय हुए करने योग्य कर्म [निर्णय] श्रौरन कयि 
[अधूरे छोडे | हृए कमं शतरभ्रो हारा कभी जनेन 
जा सकं, वही राजा राज्य पाने का श्रधिकारीहै। 
राजानं प्रथमं विन्देत्‌ ततो भार्यां ततो घनम्‌ । 
राजन्यसति लोकस्थ कुतो भार्या कुतो धनम्‌ ।।३०॥ 

मनुष्य पहले राजा को प्राप्त करं । तत्पद्चात्‌ 
पत्नी का परिग्रह्‌ श्रौर धन का सञ्चय करे । लोक- 
रक्षक राजाकेन होने पर कैसे पत्नी सुरक्षित रहेगी 
श्रोर कंसे घन की रक्षाहो सकेगी ! 


तद्राज्ये राज्यकामानां नान्यो धर्मो सनातनः । 

ऋते रक्षां तु विस्पष्टां रक्षा लोकस्य धारिणी ॥३१॥। 
राज्य चाहनेवाले राजाभ्रों के लिए राज्यम प्रजा 

की भली-माति रक्षा को छोडकर प्रौर कोई सनातन 

धमे नहीं है । प्रजा की रक्षा ही जगत्‌ को धारण करनै- 

वालीहै। 


इति महाभारते श्नान्तिपवंणि पञ्चदश्नोऽध्यायः ॥ १५।॥ 


शान्तिपवं : षोडशौऽध्यायः 
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षोडशोऽध्यायः 
भीष्मजी हारा राज्य-रक्षा के साधनों का वणेन, सायंकाल युधिष्ठिर प्रादि का हस्तिनापर में प्रवेशन 


भीष्म उवाच 


कथितं राजधर्माणां नवनीतं युधिष्ठिर, 
रक्षामेव प्रासन्ति साधनं चात्र मे श्ट्णु ॥१। 
भीष्मजी कहते है युधिष्ठिर ! मने तुम्हरे 
समक्ष राजघर्मंरूपी दुध के नवनीत [सार का कथन 
कर दिया । नीति के सभी प्राचायं राजा के लिए 
प्रजापालनरूप धमं की ही प्रशंसा करते है, श्रतः इस 
रक्षात्मक धर्मं के साधनों का वणन करता हँ, सुनो ! 
चारहच प्रणिधिदचेव काले दानमंमत्सरात्‌। 
युषत्यादानं न चादानमयोगेन युधिष्ठिर ॥२॥ 
सतां संग्रहणं शौर्यं दाक्ष्यं सत्यं प्रजाहितम्‌ । 
भरनाजंव राजं वैश्चंव॒ शन्रुपक्षस्य भेदनम्‌ ।३॥ 
साधूनामपरित्यागः कुलीनानां च धारणम्‌ । 
निचयश्च निचेयानां सेवा बुद्धिमतामपि ।\४॥ 
बलानां हषेणं नित्यं प्रजानामम्बवेक्षणम्‌ । 
कार्येष्वखेदः कोशस्य तथेव च विवर्धनम्‌ ॥५॥ 
नोतिघर्माच्रिसरणं नित्यमुत्थानमेव च । 
रिपुणामनवज्ञानं नित्यं चाना्यवजेनम्‌ ।॥६॥ 
युधिष्ठिर ! गुप्तचरों कौ नियुक्ति, दूसरे राष्ट्रो 
में राजदूत भेजना, सेवकं को उनके प्रति ईर्प्यान 
रखते हए समय पर वेतन श्रौर भक्ता देना, युक्ति- 
पुवंक कर लेना, भ्रन्याय से प्रजा के धन को न हड़पना, 
सत्पुरुषो का संग्रह करना, शूरवीरता, कार्यदक्षता, 
सत्यभाषण, प्रजा का हितचिन्तन, सरल श्रथवा 
कुटिल उपायो से शात्रुपक्ष मे एूट डालना, साधु पुरुषों 
कात्यागन करना, कुलीन मनुष्यों को भ्रपने पास 
रखना, संग्रह करने योग्य वस्तुप्रों का संग्रह करना, 
बुद्धिमानों की सेवा करना, पुरस्कार प्रदान श्रादि 
द्वारा सेना का हषं श्रौर उत्साह बढाना, सदा प्रजा 
की देखभाल करना, कार्यं करने में कष्ट का अनुभव 
न करना, कोष की वृद्धि करना, नीतिधममंका 
श्रनुसरण करना, सदा ही उद्योगक्षील बने रहना, 
शवुभ्रो की श्रोर से सावधान रहना तथा नीच कर्णो 


श्रौर दुष्ट पुरुषो को सदा के लिए त्याग देना-ये 
सभी राज्य की रक्षाके साधन दहै । 
उत्थानं हि नरेन्द्राणां बृहस्पतिरभाषत । 
राजधमंस्य तन्मूलं इलोकरिचात्र निबोघ मे ॥७॥। 
बृहस्पति ने राजाश्रों कै लिए उद्योग के महत्त्व 
का प्रतिपादन कियाहै। उद्योग ही राजधमे का 
मुल है। इस विषयमे जो इलोक है, उन्हं बताता 
ह, सुनो - 
उत्थानेनामृतं लब्धमृत्थानेनासुरा हताः । 
उत्थानेन महेनरेण श्रेष्टं प्राप्तं दिवीह च ।\८॥ 
““देव राज इन्द्र ने उद्योग से ही प्रमृत प्राप्त किया, 
उचोगसे ही भ्रसुरो का संहार किया श्रौर उद्योगसे 
ही देवलोक [ तरिविष्टप=तिब्बत | श्रौर इहलोक में 
श्रेष्ठता प्राप्त की । 
उत्थानवीरः पुरुषो वाग्वबीरानधितिष्ठति । 
उत्थानवीरान्‌ वाग्बोरा रमयन्त उपासते ॥६॥ 
“जो उद्योगमें वीर [पुरुषार्थी | है, वह पुरूष 
वाग्बीर [वाचाल] पुरुषों पर श्रपना श्राधिपत्य 
जमा लेता है । वाग्वीर विदान्‌ उद्योगवीर पुरुषों का 
मनो रंजन करते हुए उनकी उपासना करते हैँ । 
उत्थानहीनो राजा हि बुद्धिमानपि नित्यशः । 
प्रधर्षणीयः ज्ञात्रणां भुजद्धः इव निविषः ।१०॥ 
“जो राजा उद्योगहीन होता है, वह बुद्धिमान्‌ 
होने पर भी विषरहित साप की भांति सदैव शतुश्रो 
द्वारा पराजित होता रहता है । 
न च शत्रुरवज्ञेयो दुर्बलोऽपि बलीयसा । 
श्रल्पोऽपिं हि वहत्यग्निविषमत्यं हिनस्ति च ।।११॥ 
बलवान्‌ पुरुष को चाहिए करि वह्‌ दुबेल शत्रु की 
भी श्रवहैलना न करे, उसे छोटा न समभे, क्योकि 
भ्राग थोडी-सीभीहोतो भी जला डालतीहै श्रौर 
विष श्रत्प मात्रा में होने पर भी मार डालता है। 
एकाङ्केनापि सम्भूतः शतरुदरगमुपाधितः । 
सवं तापयते देक्ञमपि राज्ञः समृद्धिनः ।॥१२॥ 


६८९ 
चतुरद्जिणी सेना [रथ, हाथी, घोडे, पैदल | के 
एक श्रङ्खसे भी सम्पन्न हुश्रा शतु दुर्गं का भ्राश्चय 
लेकर समृद्धिश्ञाली राजा के सम्पूर्णं देश को सन्तप्त 
कर डालता है । 
राज्यं हि सुमहत्तन्त्रं धायते नाकृतात्मभिः 1 
न हाक्यं मृदुना बोुमाथासस्थानमुत्तमम्‌ ।॥१३॥ 
राज्य एक बहुत बडा तन्त है । जिन्हने अपनी 
भ्रात्मा को वश में नहीं किया है श्रौर जो बहुत कोमल 
प्रकृति के होते दहै, वे इसका भार वहन नहीं कर 
सकते । उनके लिए राज्य बहुत बड़ा जञ्जाल हो 
जाताहै। 
राज्यं सर्वामिषं नित्यमाजवेनेह धायते । 
तस्मान्मिक्नेण सततं बतितस्यं युधिष्ठिर ।१४।। 
युधिष्ठिर | राज्य सवके उपभोग की वस्तु है, 
श्रत: सदा सरलभाव से ही उसका सञ्चालन किया 
जा सकता है । इसलिए राजामें करू रता ग्रौर कोमलता 
[ तीक्ष्णता श्रौर मृदुता] दोनों भावों का सम्मिश्रण 
होना चाहिए । 
यद्यप्यस्य विपत्तिः स्याब्‌ रक्षमाणस्य वे भ्रजाः। 
सोऽप्यस्य विषलो घमं एवंव॒त्ता हि भूमिपाः ॥१५॥ 
प्रजा की रक्षा करते हुए राजा कै प्राण चले जाएं 
तो भी वह उसके लिए महान्‌ धमं है । राजाभ्रों के 
उपवहार श्रौर बरताव एेसे ही होने चादिं । 
एष ते राजधर्माणां तेक्ाः समनूर्वाणतः । 
भरयस्ते यत्र ॒सन्देहस्तद्‌ ब्रूहि कुरसततम ॥१६॥ 
कुर्श्रेष्ठ ! यह मैने तुम्हारे समक्ष राजधर्मो का 
लेशमात्र [थोडा-सा] वणेन किया है । भ्रव तुम्हे 
जिस बात में सन्देह हो वह्‌ पूछ लो । 


महाभारतम्‌ 
वंशम्पायन उवाच 


ततो दीनमना सीप्ममुबाच कुरसत्तमः । 
नेत्राम्यामध्ुपूर्णाम्यां पादौ तस्य शनेः स्पुश्ञन्‌ ॥ १५७ 
इव इदानीं स्वसम्वेहुं प्रक्ष्यामि त्वां पितामह । 
उपेति सविता ह्यस्तं रसमापीय पाथिवम्‌ ॥१८॥ 

वेदाम्पायनजी कहते हँ जनमेजय ! भीष्मजी 
के एेसा कहने पर कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने मन-ही-मन 
दुःखी हो दोनो ्रखो में राम भरकरधीरे से भीष्मजी 
के चरणों का स्पश्चं किया श्रौर कहा--“"पितामह्‌ ! 
इस समय सूयं श्रपनी किरणों द्वारा पृथिवी के रस 
का पान करके श्रस्ताचलकोजा रहा है, भ्रतः श्रब 
मै कल श्रापसे श्रपना सन्देह निवारण करूंगा ।“ 


ततो द्विजातीनभिवाद्य केडवः 
कृपद्च ते चैव युधिष्ठिरादयः 1 
प्रदक्षिणीकृत्य महानदीसुतं 
ततो रथानारश्टु्मुदान्विताः ॥१६॥ 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणों को प्रणाम करके श्रीकृष्ण, 
कृपाचायं श्रौर युधिष्ठिर अ्रादि ने गङ्कखानन्दन 
भीष्मजी की प्रदक्षिणा की 1 फिर वे प्रसन्नतापूवंक 
श्रपने-प्रपने रथों पर श्रारूढ हो गये । 


दषद्रतीं चाव्यवगाह्य सुव्रताः 
कृतोदकार्याः कृतजप्यमङ्गलाः । 
उपास्य सन्ध्यां विधिवत्वरन्तया- 
स्ततः पुरं ते विविशुगंजाह्वयम्‌ ॥२०॥ 
मागं में दृषद्वती नदी में स्नान करके उत्तम त्रतों 
का पालन करनेवाले वे शात्रुसन्तापी वीर विधिपूर्वेक 
भ्राचमन, सन्ध्या श्रौर जप भ्रादि मङ्खलकार्योका 
भ्रनुष्ठान करके वहाँ से हस्तिनापुर मे लौट भाये। 


इति भहाभारते क्षान्तिपवंणि षोडशोऽध्यायः ॥१६५ 


सप्तदशोऽध्यायः 
बर्णाधिन-घर्मो का वर्णन 


वैषम्पायन उवाच 
ततः काल्यं समुत्थाय कृतपुर्बाहदिक क्रियाः । 
ययुस्ते नगराकारैः रथैः पाण्डवयादवाः ॥१॥ 
वैशम्पायनजी कहते है - नृप जनमेजय ! रात्रि 


ग्यतीत होने पर दुसरे दिन प्रातःकाल उठकर 
पाण्डव श्रौर यदूवंसी वीर प्रातःकालीन कर्मोसे 
निवृत्त हो नगराकार विशाल रथों पर सवार होकर 
हस्तिनापुर से चल दिये । 


शान्तिपवं : सप्तदशोऽध्यायः 


प्रतिपथ्च कुरुक्षेत्रं भीष्ममासाद्य चानध ¦ 
निषेदुरभितो भीष्मं परिवायं समन्ततः ॥२॥ 
निष्पाप नरेश ! कुरुक्षेत्र मे जा भीष्मजी के पास 
पहुंचकर वे सब उन्हं चारोश्रोर से घेरकर उनके 
पासी बैठ गये। 
ततो राजा महातेजा ध्ंराजो युधिष्ठिरः । 
भ्रबरवीत्‌ प्राञ्जलिर्भीऽ्मं प्रतिधुज्य यथाविधि ।\३॥ 
तन महातेजस्वी धमराज राजा युधिष्ठिरने 
भीष्मजी का विधिवत्‌ सत्कार कर [ चरण-स्पद श्रौर 
सुखपुरवंक राति व्यतीत करने का समाचार पूर | 
उनसे दोनों हाथ जोडकर कहा- 
के धर्माः सर्ववर्णानां चातुर्वण्यंस्य के पुथकत्‌ । 
चातुवण्याश्चमाणां च राजधर्माह्च के मताः ।\४॥ 
“पितामह ! कौन-से एसे धमं ह, जो सभी वर्णा 
के लिए उपयोगी हो सक्ते हैँ ? चारों वर्णो कै पृथक्‌- 
पृथक्‌ धमे कौनसे हँ? चारों वर्णोकेसाथवचारों 
भ्राश्नमों के धमं कौन-से हैँ तथा राजा दारा पालनीय 
धमं कौन-कौन-से माने गये हैँ ? 


भीष्म उवाच 


श्रदत्तस्यानुपारानं दानमध्ययनं तवः । 
ग्रहिसा सत्यमक्रोध इज्या धरम॑स्य लक्षणम्‌ ॥॥५।। 
भीष्मजी बोले- बिना दी हुई वस्तु को न लेना, 
दान देना, वेद का श्रध्ययन करना, न्दो का सहना, 
किसी भी प्राणी के प्रतिवरकी भावनान रखना, 
सत्य बोलना, क्रोध न करना तथा यज्ञ करना-ये 
सब धमं के लक्षण हैं| 
ग्रक्रोधः सत्यवचनं संविभागः क्षमा तथा । 
प्रजनः स्वेषु दारेषु शौचमद्रोह एव च । 
प्राजंवं भृत्यभरणं नवेते सावर्णिका: ॥\६॥ 
किसी पर क्रोध न करना, सत्य बोलना, धन कौ 
बटिकर भोग करना, क्षमाभाव रखना, श्रपनी ही 
पत्नी के गभ॑ से सन्तान उत्पन्न करना, बाहुर-भीतर 
से पवित्र रहना, किसी से द्रोह न करना, सरल भाव 
रखना, श्रपने श्राधित नौकर-चाकरों का भरण- 
पोषण करना-येनौ धमं सभी वर्णो के लिए समान 
उपयोगी हैँ । 


६८३ 


ब्राह्यणस्य तु यो धमंस्तं ते वक्ष्यामि केवलम्‌ । 
दममेव महाराज धर्ममाहुः पुरातनम्‌ ।\७॥ 
स्वाध्यायाभ्यसनं चव तत्र कमं समाप्यते । 
कर्यादन्यस्न वा॒कुयन्मित्ो ब्रहयण उच्यते ॥॥८॥। 
भ्रव मै केवल ब्राह्मणों का जो धर्म है, उसे बता 
रहा हं । महाराज ! मनोनिग्रह को ब्राह्मणों का 
सनातन धमं बताया गयादहै। वह दूसरा कर्मकरे 
यान करे, उसे सदा वेद-शास्त्रौं का स्वाध्याय करना 
चाहिए, क्योकि इसी से उसके सब कामों की पूति 
हो जाती है। सब जीवों के प्रति मैत्रीभाव रखनेके 
कारण वह्‌ “मैत्र' कहलाता है 1 
क्षत्रियस्यापि यो घरेस्तं ते वक्ष्यामि भारत । 
दच्ाद्‌ राजन्‌ न याचेत यजेत न च याजयेत्‌ ॥६॥ 
नाध्यापयेदधीयीत प्रजाइच परिपालयेत्‌ । 
नित्योद्युक्तो दस्युवधे रणे धुर्यात्‌ पराक्रमम्‌ ॥१०॥। 
भरतनन्दन ! श्रबक्षत्रियका जो धमं है वह्‌ 
बताता हँ । राजन्‌ ! क्षत्रिय दान दे परन्तु किंसीसे 
याचना न करे। वह्‌ स्वयं यज्ञ करे परन्तु पुरोहित बन- 
कर दूसरों का यज्ञ न कराए । वहं श्रध्ययन करे परन्तु 
दूसरों को न पड्ाए श्रौरप्रजाश्रों का सब प्रकारसे 
पालन करे । वह्‌ लुटेरे ग्रौर उक्र कावधकरनैके 
लिए सदा तैयार रहे तथा रणभूमि में पराक्रम प्रकट 
करे । 
श्रविक्षतेन देहेन समराद्‌ यो निवततते। 
क्षत्रियो नास्य तत्कमं प्रशंसन्ति पुराविदः ॥११॥ 
जो क्षत्रिय क्षत-विक्षत [शरीर परघाव] हुए 
बिना ही युद्धभूमि से लौट भ्राता है, उसके इस कम॑ 
की सनातन धमं को जाननेवाले विद्वान्‌ प्रशसा नहीं 
करते । 
दानमध्ययनं यज्ञो राज्ञां क्षेमो बिधीयते । 
नास्य कृत्यतमं किड्चिदन्यद्‌ दस्युनिबहंणात्‌ ।\ १२॥ 
यद्यपि दान, प्रध्ययन ग्रौर यज्ञ--इनके ्रनुष्ठान 
से भी राजाग्रों का कल्याण होता है, तथापि लुटेसों 
के संहार से बढ़कर उनके लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ कमं 
नहीं है । 
परिनिष्ठितकारयस्तु नृपति; परिपालनात्‌ । 
कुर्यादन्यन्न वा कूुयदिन्द्रो राजन्य उच्यते ॥ १३॥ 
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राजा दूसराकर्मकरेयांन करे, प्रजा की रक्षा 
करनेमाव से वह्‌ कृतकृत्य हो जाता है । उसमें एन्द्र 
[एेरवयं सम्बन्धी | बल की प्रधानता होने से राजा 
हेन्द्र" कहुलाता है । 
वैऽस्यापि यो धर्मस्तं ते वक्ष्यामि श्ावतम्‌ । 
दानमध्ययनं यज्ञः शौचेन धनसंचयः ।॥। १४॥ 
श्रब वश्य का जो सनातन धर्म है, वह तुम्है बता 
रहा ह । दान देना, स्वाध्याय ्मौर यज्ञ करना तथा 
पवित्रेतापूवंक [ ईमानदारी से | धन कमाना--ये वैश्य 
के कमंरहै। 
पितृवत्‌ पालयेब्‌ वेश्यो युवतः सर्वान्‌ पशू निह । 
विकमं तद्‌ भवेवन्यत्‌ कभ यत्‌ स समाचरेत्‌ ॥१५॥ 
वैय सदा प्रयत्नशील रहकर पुत्रों की रक्षा 
करनेवाले पिता के समान सब प्रकार के पद्युप्रों का 
पालन कंरे। इन कर्मो के श्रतिरिक्त वह प्रर जो 
कुछ भी करेगा, बहु उसके लिए विपरीत कमं ही 
होगा। 
रक्षया स हि तेषां वं महत्सुखमवाप्तुयात्‌ 1 
प्रजापति वैश्याय सृष्ट्वा परिददौ पशून्‌ ॥१६॥ 
पशुपालन से वंश्य को महान्‌ सुख की प्राप्ति 
होती है । प्रजापति ने परुश्रों की सृष्टि करके उनके 
पालन का भार वैश्य को सौप दिया था। 
शूद्रस्यापि हि यो ध्मेस्तं ते वक्ष्यामि भारत । 
एतेषामेव वर्णानां परिचर्यां विधीयते ॥१७॥ 
है भारत ! श्रवर्म तुम्हें शूद्रका धमं बताता 
हँ । ब्राह्मण, क्षत्रिय भ्रौर वैइय--इन तीनों वर्णो की 
सेवा करना ही शूद्र का शास्त्रविहित कमं है । 
तेषां शुरू षणाच्चेव महत्‌ सुखमवाप्नुयात्‌ । 
शूद्र एतान्‌ परिचरेत्‌ तीन्‌ व्णानिनुपुर्वशः ॥१८॥ 
वहु उन तीन वर्णो की सेवा से ही महान्‌ सुख 
प्राप्त करता है, श्रतः शूद्र इन तीनों वर्णो की करमशः 
सेवा करे । 
भ्राभमाणां महाबाहौ श्यणु सत्यपराक्रम । 
चतुर्णामपि नामानि कर्माणि च युधिष्ठिर ॥१९॥ 
सत्यपराक्रमी महाबाहु युधिष्ठिर ! श्रव तुम 
चारों ्राश्रम के नाम श्रौर उनके कमं सुनो । 
वानप्रस्थं भेक्ष्यचर्यं गाहुस्थ्यं च महाधमम्‌ । 


महाभारतम, 


बरह्मचर्याभभं ब्राहुर्चतु्थं ब्राह्यणैवंतम्‌ ॥२०॥१ 
बरह्मचय, महान्‌ आराश्चम गाहस्थ्य, वानप्रस्थ, ग्रीर 
मेक्ष्यचयं [संन्यास ]- ये चार श्राश्रम है । चतु्ं 
श्राश्रम संन्यास का भ्रवलम्बन केवल ब्राह्मणों ने 
कियाहै। 
जटाधारणसंस्कारं दिजातित्वमवाप्यं च । 
श्राधानादीनि कर्माणि प्राप्य वेदमधीत्य च ॥२१॥ 
सदारो बाप्यदारो वा श्रात्मवान्‌ संयतेन्द्रियः । 
वानप्रस्थाभ्भं गच्छेत्‌ कृतकृत्यो गुहाश्नमात्‌ ॥२२॥ 
[ब्रह्मचयं श्राश्चम में| चृडाकमं संस्कार श्रौर 
उपनयन के परचात्‌ द्विजत्व को प्राप्त हो वेदाध्ययन 
को समाप्त कर [समावतंन के बाद विवाह करे, फिर | 
गृहस्थ-ग्राश्नम मेँ श्रग्निहोत्र श्रादि कमे सम्पन्न करके 
इन्द्रियों को वज्ञ में रखते हुए मनस्वी पुरुष स्त्री को 
साथ लेकर श्रथवा बिना स्त्रीक ही गृहस्थाश्रमसे 
कृतकृत्य हो वानप्रस्थाश्चम में प्रवे करे । 
तत्रारण्यकदास्त्राणि समधीत्य स धमंवित्‌ । 
ऊध्वेरेताः प्रव्रजित्वा गच्छत्यक्षरसात्मताम्‌ ।॥२३॥ 
वहां धर्मज्ञ मनुष्य प्रारण्यकशास्पों का भ्र्ययन 
करते हुए वानप्रस्थ धमं का पालन करे । तदनन्तर 
बरह्मचयंपालनपुवंक उस श्राश्चम से निकल जाए तथा 
विधिपूरवेक संन्थास ग्रहण कर ले । इस प्रकार संन्यास 
लेनेवाला मनुष्य श्रविनाी परमात्मा को प्राप्त कर 
लेता है। 
चरितब्रह्मचर्यस्य ब्राह्यणस्य विाम्पते । 
भक्षचर्यासवधीकारः प्रशस्ते इह मोक्षिणः ॥२४॥ 
है प्रजापाल ! जिसने ब्रह्मचयं का पालन किया 
है, उस ब्रह्मचारी ब्राह्मण कै मन में यदि मोक्षकी 
भ्रभिलाषा उत्पन्न हो जाएतो उसे ब्रह्मचयंसेही 
सन्यासाश्रम में प्रविष्ट होने का उत्तम भ्रधिकार प्राप्त 
हौ जाता है। 
यत्रास्तमितद्लायी स्वान्निराीरनिक्ेतनः । 
यथोपलब्धजीवी स्यान्मुनिदन्तो जितेन्द्रियः ॥२५॥ 
संन्यासी को चाहिए कि वह्‌ मन श्रौर इन्द्रियो को 
वश मे रखते हए मृनिवृत्ति से रहै । वह किसी वस्तु 
की कामनान करे। श्रपने लिए मठ या कुटी न 
बनवाए । निरन्तर घूमता रहे श्रौर जहां सूयस्ति हो 
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वहीं ठहर जाए । प्रारब्धवकश् जो कुक भिल जाए, 
उसी से जीवन-यायन करे । 
निराशीः स्यात्सवंसमो निर्भोगो निधिकारवान्‌ । 
विप्रः क्षेमाश्रमं प्राप्तो गच्छ्यक्षरसाःमताम्‌ ।\२६॥ 
भ्राशा-तृष्णा का सवथा परित्याग करके सबके 
प्रति समभाव रखे । भोगोंसे दूर रहेश्रीरहदयमें 
किसी प्रकारका विकारनश्राने दे) इन्हीं सव धमं 
के कारण इस आ्रश्रम को 'मोक्षाश्रम' कहते हैँ । इस 
ग्राश्रम मेंभ्राया हश्रा ब्राह्मण भ्रविनाज्ी ब्रह्म के साथ 
एकता प्राप्त कर लेता है । 
स्वदारतुष्टस्त्वतुकालगामी 
नियोगसेवी न शलो न जिह्यः 
भिताङञनो देवरतः तजः 
सत्यो मृदुश्चानुक्तंसः क्षमावान्‌ ।।२७॥ 
गृहस्थ को चाहिए कि वह श्रपनी ही स्त्रीके 
प्रति भ्रनुराग रखता हुभ्रा सन्तुष्ट रहै । ऋतुकाल मेँ 
ही पत्नी के साथ गमन करे । शास्वोंकीश्राज्ञाका 
पालन करे । शठ्ता श्रौर कुटिलता से दुर रहै, परि- 


६८५. 


भित भोजन करे, ब्रह्म एवं देवयज्ञ का श्रनुष्ठान करे, 
उपकार करनेवालों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे, सत्य 
बोले, सबके प्रति मृदुभाव रखे । किसीके प्रतिक्रूरता 
न करे श्रौर सदा क्षमाशील रहै । 
शुश्रूषां सततं कुवन्‌ गुरोः सम्प्रणमेत च । 
षट्‌कमंसु निवुत्तदच न प्रवुत्तशच सवशः \२८॥ 
बरह्मचारी को चाहिए कि वह्‌ निरन्तर गुरुकी 
सेवा मेँ संलग्न रहता हृश्रा विनयशील बना रहे । 
जीवन-निर्वाहि के उदेश्य से किये जानेवाले यजन- 
याजन, ब्रध्ययन-ग्रध्यापन श्रौर दान तथा प्रतिग्रहु-- 
इन छह कर्मो से श्रलग रहै एवं कभी भी किसी श्रसत्‌ 
[खोटे] कर्मं मेँ प्रवृत्तनहो। 
न चाऽऽत्यधिक्ारेण सेवेत द्िषतो न च। 
एषाश्चमपदस्तात ब्रह्मचारिण इष्यते \॥२९॥ 
भ्रपने श्रधिकार का प्रदशेन करते हुए व्यवहार 
न करे, द्वेष रखनेवालों का स्ख न करे । तात 
युधिष्ठिर ! ब्रह्मचारी के लिए यही प्राश्रम-धमं 
भ्रभीष्टहै। 


हति महाभारते श्ान्तिपवंणि सप्तदश्षोऽध्याथः ॥ १७॥ 


अष्टादशोऽध्यायः 
राजा शी श्रावश्यकता श्रौर उत्पत्ति का प्रतिपादन 


युधिष्ठिर उवाच 
चातुराधम्यमुक्तं ते चातुर्वण्यं तथव च । 
शाष्टृस्य यत्‌ छत्यतमं ततो ब्रूहि पितामह्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर ने पूखा--पितामह्‌ ! श्रापने ्राश्नमों 
प्रीर वर्णो के धमं बतलाये । भ्रब श्राप मुभे यह 
बताइए किं सम्पूणं राष्ट का--राष्ट्‌ भें रहुनेवाले 
प्रत्येक नागरिक का मुख्य कतेव्य व्या है ? 
भीष्म उवाच 
राष्टरस्येतत्‌ कृत्यतमं राज्ञ एवाभिषेचनम्‌ । 
भ्रनिचरमबलं राष्ट वस्थवोऽभिभवन्त्युत ।२॥ 
भीष्मजी बोले- युधिष्ठिर ! राष्ट श्रथवा राष्ट्‌- 
वासी प्रजा का सवसे प्रथम कायं यहहैकि वह्‌ किसी 
योग्य राजा का श्र्भिषेक करे, क्योकि राजारहित 
राष्ट्र निबैल होता है । उसे डाक्‌ ग्रौर लुटेरे लूटते 
श्रौर सताते है 1 


भ्रराजक्षेषु रष््टरेषु घर्मो न व्यवतिष्ठते । 

परस्थरं च खादगम्ति स्वेथा धिगराजकम्‌ ।\३।। 
श्रराजक राष्ट मे धमं की स्थिति नहीं रहती, 

ग्रतः व्हा के लोग एक-दूसरे को हडपने लगते है । 

श्रराजक देश को सवथा धिक्कार है ! 

नाराजकेषु राष्ट्रेषु वस्तव्यमिति रोचये । 

न हि पापात्परतरमस्ति फिञ्चिदराजकात्‌ ॥४॥ 
भेरी रुचि तो यहु है किराजासे हीन देशमें 

निवास नहीं करना चाहिए, क्योकि पापपूणे भ्रा 

जकता से बढ़कर श्रौर कोई पाप नहीं है । 

प्रीयते हि हरन्‌ पापः परवित्तमराजके । 

यदास्य उद्धरन्त्यन्ये तदा राजानमिच्छति ॥५।॥ 
भ्राजक राष्ट्में दूसरे के धन का श्रपह्रण 

करनेवाला पापाचारी मनुष्य बड़ा प्रसन्न होता है, 

परन्तु जब दुसरे लुटेरे उसका भी धन लूट लेते है, 
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तब वह राजा की श्रावक्यकता अनुभव करता है] 
पाषा हापि तदा क्षेमं न लभन्ते कदाचन । 
एकस्य हि दौ हरतो योश्च बहवोऽपरे ।॥६।। 
म्रराजक देश मेँ पापी मनुष्य भी कभी कुशलता- 
पुर्वकं नहीं रह सकते ! एक का घन दो भिलकर उठा 
लेजतिहैं म्रौर उन दोनों के घन को भ्रन्य बहुत-से 
लुटेरे लूटकरले जते ह| 
श्रडासः क्रियते वासो ह्यते च बलात्स्त्रियः । 
एतस्मात्कारणाद्‌ देवाः प्रजापालान्‌ प्रचक्रिरे \\७॥। 
भ्राजक राष्टरमे जो दासनदहींहै उसे दास वना 
लिया जाता हैः स्त्रियों को बलपूरवेक हूर लिया जाता 
है, श्रतः विद्वानों ने प्रजापालक्र नरेशों की सृष्टि की । 
राजा चेन्न भवेल्लोके पृथिव्यां दण्डधारकः । 
जले मत्स्यानिवाभक्ष्यन्‌ इुबेलं बलवत्तराः \\८॥ 
यदि इस जगत्‌ में पृथिवी पर राजान होतो 
बलवान्‌ मनुष्य निबेलों को ेसे ही लूटकर ख। जाप 
जसे जल मे बड़ी मछली छोटी को खा जाती है । 
श्रराजकाः प्रजाः पुवं विनेशुरिति नः भुतम्‌ । 
सहितास्तास्तदा जग्मुरसुखार्ताः पितामहम्‌ ॥६। 
श्रनीशनरा विनइयामो भगवन्नीश्वरं विहा । 
यं पूजयेम सम्भुयं यरच नः प्रतिपालेत्‌ । 
ततो मनुं व्यादिदेज्ञ मनुर्नाभिननन्द ताः ।१०॥ 
हमने सुनादहै किंपूवैकालमें राजाकेन रहने 
पर प्रजावगंके लोग परस्पर एक-दूसरे को लूटते 
हृए नष्ट हो रहे थे, तब दुःख से पीडति हई सारी 
प्रजाएं एक-साथ मिलकर ब्रह्माजी के पास गई रौर 
उनसे कहने लगी- "राजा के बिनातो हम लोग 
नष्टहोरहेदँ। राप हमे कोई एसा राजा दीजिए 
जो शासन करने भें समथे हो । हम सब लोग मिलकर 
जिसकी पजा करे श्रौर जो निरन्तर हमारा पालन 
करता रहे ।”' तब ब्रह्माजी ने मनु को राजा होने कौ 
भ्राज्ञा दी परन्तु मनु ने उन प्रजश्रों को स्वीकार नहीं 
किया । 
मनुरुवाच 
बिभेमि कर्मणः पापाब्‌ राज्यं हि भृशदुस्तरम्‌ । 
विशेषतो मनुष्येषु मिथ्यावुत्तेषु नित्यदा ।११। 
महषि मनु ने कहा--मगवन्‌ ¡ मै पापकम से 


महाभारतम्‌ 


बहुत डरता हूं । राज्य-संचालन श्रत्यन्त कठिन कर्मं 
है--विशेषरूप से सदा भिथ्याचारमें प्रवृत्त रहनैवाले 
मनुष्यो पर शासन करना तो श्रौर भी कठिन है । 
भीष्म उवाच 
तमब्रुवन्‌ प्रजा मा भः कतुनेनो गमिष्यति ! 
पशूनामधिपञ्चाश्द्धिरण्यस्य तथेव च। 
धान्यस्य दङामं भागं दास्यामः कोशवर्धनम्‌ ॥१२॥ 
भीष्मजौ कहते हैँ ` तव समस्त प्रजान ने मनु 
से कठा- “महाराज ! श्राप मयमीतनदहों। पाप 
तो उन्हीं को लगेगा, जो उसे करेगे । हम लोग श्राप- 
की कोशवृद्धि के लिए पचास प्युश्र पर एक पशु 
तथास्वणेकामी पचासवाँं भाग देते रहगे श्रौर 
भ्रनाज का दसवां माग करके रूपमे देगे। 
यं च धमं चरिष्यन्ति प्रजा राज्ञा सुरक्षिताः, 
चतुथं तस्य धर्मस्य त्वस्संस्थं वे भविष्यति ।\१३॥ 
श्राप जसे राजाकै हारा सुरक्षित हुई प्रजाँ जो- 
जो धमे करेगी, उसका चौथा भाग श्रापको मिलता 
रहेगा । 
ततो महीं परियो पजन्य इव वृष्टिमान्‌ । 
शमयन्‌ सवेतः पापान्‌ स्वकमंसु च योजयन्‌ ॥॥१४॥ 
तब प्रजा के निवेदन को स्वीकार करके मनु 
महाराज वर्षा करनेवाले मेघ के समान पापाचारियों 
को शान्त करते हुए श्रौर उन्हँ वर्णाश्चमोचित कमो 
मे लगाते हए भुमण्डल पर चारों भ्रोर विचरन 
लगे 1 
एवं ये भ्रुतिमिच्छेयुः पुथिव्यां मानना क्वचित्‌ । 
कुयुः राजानमेवाग्रे प्रजानुग्रहुकारणात्‌ ॥१५। 
इस प्रकार जो मनुष्य एेद्वर्य-वृद्धि की कामना 
रखते हो, उन्हँं सवं प्रथम इस भूमण्डल में प्रजागरं 
पर श्रनुग्रंहकरने के लिए कोई राजा श्रवरय बना 
लेना चाहिए । 
कृतज्ञो वुढभवितः स्थात्‌ संविभागो नितेन्वियः। 
ईक्षितः प्रतिवीक्षेत मुद वल्गु च वुष्टु च ॥१६॥ 
राजा उपकार करनेवालों के प्रति कृतज्ञ तथा 
श्रपने भक्ती पर सुदृढ स्नेह रखनेवाला हो । वह्‌ उप- 
भोग में अानेवाली वस्तुश्रों का यथायोग्य विभाजन 
करके उन्हं उपयोग में ले । इन्द्रियो को वशम रखे । 


शान्तिपं : अष्टादशोऽध्यायः 


जो उसकी श्रोर देखे [उससे कुछ राशा रते | उसे 
वह भी देले [उसकी भ्राजा को पूणं करे | तथा स्व- 
भावे मृदु, मधुर श्रौर सरल रहे । 
युधिष्ठिर उवाच 
किमहूरवेवतं विप्रा राजानं भरतषभ । 
मनुष्याणामधिपति तन्मे बूहि पितामह ।१७। 
युधिष्ठिर ने पषा--मरतश्ेष्ठ पितामह ! जो 
मनुष्यों का श्रधिपति है, उस राज। को ब्राह्मण लोग 
देवतास्वरूप क्यों बतलते हैँ ? कृपया यह मुभ 
बताएं । 
भीष्म उवाच 
श्रतराप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
बृहस्पति वसुमना यथा पप्रच्छ भारत ॥१८॥ 
भीष्मजी बोले- हे भारत ! इस विषय में जान- 
कार लोग उस प्राचीन इतिहास का उदाहुरण दिया 
करते है, जिसके श्रनुसार राजा वसुमना ने बृहस्पति- 
जीसे यही बात पृषीथी। 
राजा वसुमना नाम कौसल्यो धीमतां वरः! 
महषि किल पप्रच्छ कृतप्र्तं बृहस्पतिम्‌ ॥१६९॥ 
कहते है, प्राचीनकाल में बुद्धिमानो मे श्रेष्ठ कोसल 
नरेश वसुमना ने शुद्ध बृद्धिवाले महषि बृहस्पति से 
पुखा-- 
वसुमना उवाच 
केन भूतानि वर्धन्ते क्षयं गच्छन्ति केन बा । 
कमर्चन्तो महाप्राज्ञ सुखमन्ययमाप्नुधुः ॥२०॥ 
वसुमना ने पृष्छा- महाप्राज्ञ ! राज्य में रहने- 
वाले प्राणियों की वृद्धि कँसे होती है ? उनका हास 
कसे होता है ? किस देवता की पुजा करनेवाले लोगों 
को भ्रक्षय सुख की प्राप्ति हो सकती है ? 
बृहस्पतिरूवाच 
राजमूलो महाप्राज्ञ धर्मो लोकस्य लक्ष्यते । 
भ्रजा राजभयादेव न खादन्ति परस्परम्‌ ॥॥२१॥ 
बृहस्पतिजी ने कहा- महामते ! संसारम जो 
धमे देखा जाता है, उसका मूल कारण राजादही है) 
राजाके भयसे ही प्रजा एक-दूसरे को हडप नहीं 
कर पातीहै। 
यथा हत्वय राजन्‌ भूतानि शशिसूर्ययोः । 


६७ 


श्रन्धे तमसि मज्जेयुरपश्यन्तः परस्परम्‌ ॥२२॥ 
एवमेव विना राज्ञा विनश्येयुरिमाः प्रजाः । 
श्रन्धे तमसि मज्जेयुरगोपाः पल्लवो यथा ।\२३॥। 
राजन्‌ ! जसे सूयं भ्रौर चन्द्रमा काउदयन 
होने पर समस्त प्राणी घोरं प्रन्धकारमें डूब जति है 
श्रौर एक-दूसरे को देख नहीं पाते, वैसे ही राजाके 
विनाये सारी प्रजाएं परस्पर लड़-गङ़कर नष्ट हो 
जाएंगी श्रौर विना चरवाहे के पञश्चुश्नों की भांति दुःख 
के घोर ग्रन्धकार में इब जाएंगी । 
हरेयुबलवन्तोऽपि दुर्बलानां परिग्रहान्‌ । 
हन्ुरव्यायच्छमानोश्च यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २४॥ 
यदि राजा प्रजाकी रक्षान करेतो बलवान्‌ 
मनुष्य दुबेलों कौ बहू-बेदियों तथा धन को हर ले जाएं 
श्रौर श्रपने घर-वारकी रक्षाका प्रयत करनेवालों 
को मार डालें । 
नदारानच पुत्रः स्थान्त धनं न परिग्रहुः। 
विष्वग्लोपः प्रवर्तेत यदि राजा न पालयेत्‌ ॥२५॥ 
यदि राजा रक्षान करे तो संसारम स्वरी, पत्र, 
धन श्रथवा घरबारः कुछभी किसी का नहींहो 
सकता, सन श्रोर सबकी सारी सम्पत्तिका लोपहौो 
जाए। 
यानं वस्त्रमलद्धारान्‌ रत्नानि विविधानि च । 
हरेयुः सहसा पापा घवि राजा न पालयेत्‌ ॥२६॥ 
यदि राजा प्रजा का पालन न करे तो पापाचारी 
लुटेरे सहसा ्राक्रमण करके वाहन, वस्त्र, श्राभषण 
श्रोर नान प्रकारके रत्न लूट ले जाएं! 
न योनिवोषो बरतेत न ृषिनं षणिक्ष्ययः । 
मज्जेद्धमंस्त्रयी न स्याद्यदि राजा न पालयेत्‌ ॥२७॥ 
यदि राजा राष्ट्‌कापालननकरेतो व्यभिचार 
सेकििसीकोघधृणान हो, खेती नष्ट हो जाए, व्यापार 
चौपट हो जाए, धमं रसातल को चला जाए श्रौर 
वेदों का कहीं पता भी न चले । 
बरस्तमुद्िग्नहूदयं हाहाभ्रतमचेतनम्‌ । 
क्षणेन विनशेत्‌ स्वं यदि राजा न पालयेत्‌ ॥२८॥ 
यदि राजा प्रजा की रक्षान करे तो सारा जगत्‌ 
भयभीत, उद्विग्नचित्त, हाहाकारपरायण भौर भ्रचेत 
होकर क्षणमर में नष्ट हो जाए । 


तठ 


हस्ताखस्तं परिमुषेद भिचेरन्‌ स्वंसेतवः । 
भयातं विद्रवेत्‌ सर्वं यदि राजा न पालयेत्‌ ॥२९। 
यदि राजा राष्ट का पालन नकरेतो चोर श्रौर 
लुटेरे हाथमे रखी हई वस्तु को भी हाथसे छीनले 
जाए, सारी मर्यादां नष्ट हये जाणें श्नौर सब लोग 
भय से पीडितहो चारों ग्रोर भागते फिरे। 
भ्रनयाः सम्प्रवर्तरन्‌ भवेद्‌ वें वर्णसंकरः । 
बुभिक्षमाविशेद्‌ राष्ट यदि राजा न पालयेत्‌ ॥३०॥ 
यदि राजा प्रजा की रक्षा न करे तो सरव॑त्र 
श्रन्याय एवं प्रत्याचार फेल जाए, वणसंकर सन्ताने 
उत्पन्न होने लगे रौर सारे देश में भ्रकाल पड़ जाए । 
विवृत्य हि यथाकामं गृहहाराणि शेरते । 
मनुष्या रक्षिता राज्ञा समन्तादकुतोभयाः ॥३१॥ 
राजाकैद्रारा रक्षित मनुष्य सबश्रोरसे निर्भय 
हो जतेहै, वे श्रपनी इच्छाके श्रनुसार घर के दर- 
वाजे खोलकर सोते हैँ । 
स्त्रियाइचापुरुषा मागं सर्वालङ्कारभुषिताः । 
निभवाः परतिषयन्ते यदि रक्षति भूमिपः ।।३२॥ 
यदि पृथिवी का पालन करनेवाला राजा प्रपने 
राज्य की रक्षा करताहै तो समस्त श्राभरषणोंसे 
श्रलंकृत सुन्दरी स्त्रियां किसी पुरुष को साथ लिये 
चिना भी निर्भय होकर मागं से प्राती-जाती है। 
धमेमेव प्रपद्यन्ते न॒ हिसन्ति परस्परम्‌ । 
श्रनुगृह्णन्ति चान्योऽन्यं यदा रक्षति भूमिषः ॥।३३॥ 
जब राष्ट राजा द्वारा रक्षित होताहै तब लोग 
धर्मकाही पालन करते, कोई किसी की हिसा 
नहीं करता श्रौ र सभी एक-दूसरे पर श्रनुग्रह रखते है । 
यजन्ते च महायजञैसत्रयो वर्णाः पुथग्विधेः । 
युक्तादचाधीयते विधां यवा रक्षति भूमिपः ।॥३४॥ 
जब राजारक्षाकरताहैतवब तीनों वर्णोकेलोग 
पञ्चमहायज्ञों [ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भ्रतिथि- 
यज्ञ श्रौर बलिवंदवदेवयज्ञ] का अनुष्ठान करते हैँ 
प्रर मनोयोगपूवंक विद्याध्ययन म लगे रहते हैं । 
यस्याभावेन भूतानामभावः स्यात्‌ समन्ततः । 
भावे च भावो नित्यं स्यात्‌ कस्तं न प्रतिपूजयेत्‌ ।३५। 
जिसके न रहने पर सब श्रोर से समस्त प्राणियों 
का भ्रभाव होने लगता है श्रौर जिसके रहने पर सदा 
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सबका भ्रस्तिःव बना रहता है, उस राजा का पूजन 
[ श्रादर-सत्कार | कौन नहीं करेगा ? 
न हि जात्ववमन्तब्यो मनुष्य इति भूमिपः । 
महती देवता ह्येषा नरश्पेण तिष्ठति ।\२६॥ 
"यह्‌ भी एक मनुष्य है-एेसा सममकर पृथिवी- 
पालक नरेश की श्रवहैलना नहीं करनी चाहिए, 
क्योकि राजा मनुष्यरूप मे एक महान्‌ देवता है । 
युधिष्ठिर उवाच 
य एष राजन्‌ राजति शब्दश्चरति भारत । 
कथमेष समुत्पन्नस्तन्मे ब्रूहि परन्तप \३७॥ 
युधिष्ठिर ने पदा -रत्रुसन्तापक भरतवंशी 
नरश्रेष्ठ ! लोक में जो यह्‌ "राजा" शब्द प्रचलित है, 
इसकी उत्पत्ति कंसे हुई ? यह्‌ मुभे बताने की कृपा 
करें । 
भीष्म उवाच 
नियतस्त्वं नरव्याघ्र श्णु सर्वमशेषतः । 
यथा राज्यं समुत्पन्नमादौ कृतयुगेऽभवत्‌ \३८॥ 
भीष्मजी बोले-पुरुषसिह ! श्रादि सत्ययुग में 
जिस प्रकार राजा श्रौर राज्य की उत्पत्ति हई वह 
सारा वृत्तान्त तुम एकाग्र होकर सुनो । 
न वै राज्यं न राजासीन्न च दण्डो न दाण्डिकः। 
धर्मेणैव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम्‌ ।३६॥ 
पहले न कोई राज्यथा, न राजा, नदण्ड था 
प्रौरन दण्ड देनेवाला, सम्पुणं प्रजा धर्म केदाराही 
एक-दूसरे कौ रक्षा करती थी । 


वाल्यमनास्तथान्योन्यं नरा धर्मेण भारत । 

खेदं परमुपाजग्मुस्ततस्तान्‌ मोह श्राविहशत्‌ ॥४०॥ 
है भारत ! सब मनुष्य धमेके द्वारा परस्पर 

पालित श्रौर पोषित होते थे । कुछ समय परचात्‌ 

लोग परस्पर संरक्षण-कायं मे महान्‌ कष्ट का श्रनु- 

भव करने लगे, फिर उन सबपर मोह छा गया। 

ते मोहवक्मापन्ना मनुजा मनुजर्षभ । 

प्रतिपत्तिविमोहाच्च धर्भस्तेषामनीनश्त्‌ ॥४१॥ 
नरश्रेष्ठ ! जब सभी मनुष्य मोह के वशीभूत 

हो गये, तब कतंब्याकतव्य के ज्ञान से शृन्य होने के 

कारण उनके धमं का नाश हो गया । 


शान्तिपर्व : अष्टादशोऽध्यायः 


नष्टायां प्रतिपत्तौ च मोहवश्या नरास्तदा । 
लोभस्य वकश्षमापन्नाः सर्वे भरतसत्तम ॥४२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! कर्तव्य-श्रकतंव्य का ज्ञान नष्टहो 
जाने पर मोह कै वशीभूत हए सब मनुष्य लोभम कै 
ग्रधीन हो गये । 
ग्रध्राप्तस्याभिमक्षं तु कुर्वन्तो मनुजास्ततः । 
कामो नामापरस्तत्र प्रत्यपद्यत वै प्रभो ।॥४२॥ 
तत्पश्चात्‌ जो वस्तु उन्हँं प्राप्त नहीं थी, उसे 
पानेकावे प्रयत्न करने लगे। प्रभो! इतनेमेंही 
कामनामक दुसरे दोष ने उन्हें धेर लिया । 
तास्तु कामवशं ाप्तान्‌ रागो नाम समस्पृशत्‌ । 
रताश्च नाभ्यजानन्त कार्याकार्यं युधिष्ठिर ।।४४॥ 
युधिष्ठिर ! कामके श्रधीन हए उन मनुष्यों पर 
राग नामक रत्तु ने श्राक्रमणकर दिया। रागके 
चंगुल में फँसकरवेये न जान सके कि करत॑व्य क्या 
है श्रीर श्रकर्तव्यक्याहै? 
प्रगम्यागमनं चैवे वाच्यावाच्यं तथेव च। 
भक्ष्याभक्ष्यं च राजेन्द्र दोषादोषं च नात्यजन्‌ ॥\४५। 
राजेन्द्र । उन्होने श्रगम्यागमन, वाच्य-्रवाच्य, 
भक्ष्य-प्रमक्षय श्रौ र दोष-श्रदोष- कुछ मी नहीं छोडा। 
विप्लुते नरलोके वे ब्रह्म चेव ननाल्च ह । 
नाशाच्च ब्रह्मणो राजन्‌ धर्मो नादामथागमत्‌ ।४६। 
इस प्रकार मनुष्यलोक मे धमे का नाच हो जाने 
पर वेदों के स्वाध्याय का भी लोप हो गया राजन्‌! 
वैदिकज्ञान कालोपहोनेसे यज्ञादिकर्मों कामी 
नाश हौ गया। 
नष्टे ब्रह्मणि धमं च वेरवास्वरासः समादिकात्‌ । 
ते स्ता तरकाल ब्रह्माणं क्षरणं ययुः \।४७॥ 
इस प्रकार जब वेदप्रौर धमंका नाश होने 
लगा तब विद्वानों के मन मे भय समा गया । पुरुष- 
स्षिह ! वे भयभीत होकर ब्रह्माजी की शरण में गये । 
प्रसाद्य भगवन्तं ते देवं लोकपितामहम्‌ 1 
ऊचुः प्राञ्जलयः लवं दुःखवेगसमाहताः ॥।४०८।। 
लोकपितामह भगवान्‌ ब्रह्मा को प्रसन्न [श्रादर- 
सत्कार | करके दुःखके वेग से पीडित हृए समस्त 
देव [ विद्वान्‌ | हाथ जोड़कर उनसे बोले- 
भगवन्‌ नरलोकस्वं प्रस्तं ब्रह्म सनातनम्‌ । 


&€ 


लोभमोहादिभिभविस्ततो तो भयमाधिक्ठात्‌ ।४९॥ 
“भगवन्‌ ! मनुष्यलोक में लोभ, मोह श्रादि 
दूषित भावों ने सनातन वैदिक ज्ञान को लुप्त करं 
डाला है, श्रतः हमारे हृदयो में मय समा गया & । 
तानुवाच सुरान्‌ सर्वान्‌ स्वयम्भुर्मगवांस्ततः । 
श्रेयोऽहं चिन्तयिष्यानि व्येतु वो भीः सुरषंभाः ॥५०॥ 
तब भगवान्‌ ब्रह्मा ने उन सब देवों विद्वानों से 
कहा- “श्रेष्ठ सुरगण ! तुम्हारा भय द्रूरहो जाना 
चादिए । ँ तुम्हारे कल्याण का उपाय सोचंगा ।” 
ततोऽध्यायसहस्राणां क्तं चक्ते स्वबुद्धिजम्‌ । 
यत्र॒ धमंस्तथैवा्थंः कामदचैवाभिवणितः ॥५१।। 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजी ने श्रपनी बुद्धि से एक लाख 
श्रध्यायों का एक एसा नीतिशास्त्र रचा, जिसमें घमं, 
प्रथं श्रीर काम का विस्तारपूर्वक वर्णन था। 
देवानुवाच संहृष्टस्ततः स भगवान्‌ प्रभुः । 
उपकाराय लोकस्य त्रिवगंस्थापनाय च। 
नवनीतं सरस्वत्या बुद्धिरेषा प्रभाविता ॥५२॥ 
इस शास्त्र का तिर्माण करके ब्रह्माजी भ्रत्यन्त 
प्रसन्न हृए श्रौर बोले--“देवगण । समस्त जगत्‌ के 
उपकार श्रौर ध्म, भ्रथं तथाकाम की स्थापनाके 
लिए वाणी का सारमूत यह्‌ विचार यहाँ प्रकट किया 
गया है । 
दण्डेन नीयते चेवं दण्डं नयति वा पुनः। 
इण्डनीतिरिति स्थाता त्री त्लोकानभिवतंते ॥५३॥ 
इस शास्त्र के श्रनुसार दण्ड के द्वारा जगत्‌ का 
सन्मागं पर स्थापन किया जाता है तथा राजा इसके 
भ्रनुसार प्रजावगे में दण्ड की स्थापना करता दै, भ्रतः 
यह विद्या दण्डनीति के नाम से विख्यात है । इसका 
तीनों लोकों में विस्तार होगा 1“ 
ततस्तां भगवान्‌ नीति पुवं जग्राह शद्धुरः। 
बहुरूपो विशालाक्षः शिवः स्थाणुरमापतिः ।५४॥ 
तत्पश्चात्‌ सबसे पूवं भगवान्‌ शङ्कुर ने इस 
नीतिशास्त्र को ग्रहण किया । वे बहुरूप, विशालाक्ष, 
रिव, स्थाणु, उमापति भ्रादि नामों ते प्रसिद्ध है । 
प्रजानामायुषो हासं विज्ञाय भगवाच्छिवः । 
संचिक्षेप ततः शास्त्रं महाथं ब्रह्मगा छतम्‌ । 
वैशालाक्षमिति भरोक्तं तदिन्ः प्रर्थपद्चत ।५४५॥ 


६६० 


भगवान्‌ हिवने प्रजावगं की श्रायु का्ास 
होता जानक्रर ब्रह्माजी द्वारा रचित उस महान्‌ श्रथं 
सेभरे हुए शास्व का संक्षेप कियाथा, भ्रतः इसका 
नाम वैश लाक्ष" हो गया। फिर इसे इन्द्रने ग्रहण 
क्रिया। 
दज्ञाध्यायसहल्राणि सुब्रहमाण्यो महातपाः । 
भगवानपि तच्छास्त्रं संच्चिक्षेय पुरन्दरः । 
सहस्रैः पञ्चभिस्तात यद्भुक्तं बाहुदन्तकम्‌ ॥५६। 
महातपस्वी सब्रह्मण्य भगवान्‌ पुरन्दर ने जब 
इसे ग्रहण क्रिया तन इसमे दस सहस्र प्रध्याय थे । 
फिर उन्होने भी इसका संक्षेप किया, जिससे यह 
पाँच सट ग्रध्यायों का ग्रन्थ हो गया । तात ! यही 
ग्रन्थ "वाहुदन्तक' नामक नीतिज्ञास््न के नाम से 
प्रसिद्ध हु्रा। 
श्रध्यायानां सहसरस्तु त्रिभिरेव बहस्पतिः । 
संचिक्षेपेश्वरो बुद्ध्या बार्हस्पत्यं तदुच्यते ॥५७॥ 
तदनन्तर सामथ्यंशालौ बृहस्पति ने भ्रपनी वुद्धि 
से उसका संक्षेप किया, तब इसमें तीन सहस्र प्रध्याय 
रह्‌ गये । यही 'बाहुस्पत्य' नीतिज्ञास्वर कहलाता है । 
श्रध्यायानां सहस्रेण काव्यः संक्षेपमब्रवीत्‌ । 
तच्छास्त्रममितप्रज्ञो योगाचार्यो महायज्ञाः ॥५८॥। 
तत्परचात्‌ महायक्षस्वी, योग्ञास्त्र के श्राचायं 
ग्रौर श्रमित वुद्धिमान्‌ शुक्राचार्यं ने एक हजार 
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श्रध्यायों मेँ इस रास्व का संक्षेप किया। 

एवं लोकानुरोधेन शास्त्रमेतन्मह्षिभिः । 

संक्षिप्तमायुविज्ञाय मर्त्यानां ह्वासमेव च ॥५६॥ 
इस प्रकार मनुष्यों की भ्रायु काह्वास्र होता 

जानकर संसार के कल्याण के लिए महूषियों ने इस 

शास्त्र का संक्षेप किया है। 

श्रथ देवाः समागम्य विष्णुभुचुः प्रजापतिम्‌ । 

एकोऽयोऽहंति मत्येभ्यः शष्ठ वे तं समादिज्ञ ।६०।। 
तदनन्तर देवों [ विद्वानों ] ने प्रजापति विष्णू के 

पास जाकर उनसे निवेदन किया--““भयवन्‌ ! मनुष्यों 

मे जो एक पुरुष सवसे श्रेष्ठ पद प्राप्त कने का 

ग्रधिकारी हो, उसका नाम निर्देश कीजिए 1" 

मुहुतं सञ्चिन्त्य विष्णुस्तानुवाच ततः सुरान्‌ । 

राजा भवतु सर्वषां पुथुर्वन्यः प्रतापवान्‌ ॥६१।1 
विष्णजी एक महतं तक सोच-विचारकर उन 

देवों [ विद्वानों | से बोले--“"वेन के पत्र महाप्रतापी 

पृथु म्राप सबके राजा होने योग्य हैँ । 


रज्जिताईच प्रजाः सर्वास्तिन राजेति गाञ्टते । 
द्ाह्यणानां क्षतत्राणात्‌ ततः क्षत्रिय उच्यते ।।६२॥ 

उन्होने समस्त प्रजा का रञ्जन किया था, श्रतः 
वे राजा कहलाते ये प्रौर ब्राह्मणों काक्षतसेत्राण 
करने के कारण वे क्षत्रिय कहूलाने लगे । 


इति महाभारते श्ञान्तिपर्बणि ्रष्टादक्तोऽध्यायः ॥ १८॥ 


एकोनविशो.ध्यायः 


राजा के प्रधान कतंव्यों श्रौर दण्डनीति द्वारा युगो के निर्माण का दर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 


वा्थिवेन विशेषेण {कि कायंमदर्िष्यते। 

कथं रक्ष्यो जनपदः कथं जेयादच शत्रवः । १। 
युधिष्ठिर ने पुखा- पितामह ! राजाके हारा 

विहेषदूप से पालन करने योग्य भ्रौर कौन-सा कार्य 

शेष है ? उसे ग्रामों की रक्षा कंसे करनी चाहिए तथा 

शुभ्रो को किस प्रकार जीतना चाहिए ? 

कथं चारं प्रयुञ्जीत वर्णान्‌ वि्रवासयेत्कथम्‌ । 

कथं भूयान्‌ कथं दारान्‌ कथं पुर्राँऽ्च भारत ॥॥२॥ 


है भारत ! राजा गुप्तचर की नियुक्ति कंसे 
करे? सबवर्णो के मन मँ विश्वास कैसे उत्पन्न 
करे ? वह सेवको, स्त्रियों प्रौर पुत्रों को कंसे कायं 
मे लगाए भ्रौ र उनके मन में कंसे विश्वास पैदा करे ? 
भीष्म उवाच 
राजवत्तं महाराज श्पुणुष्वावहितोऽखिलम्‌ । 
यत्‌ कायं पाथिवेनादौ पार्थिवप्रकृतेन वा ।\३॥ 
भीष्मजी ने कहा महाराज ! क्षत्रिय राजा 
श्रथवा राजकायं करनेवाले भ्रन्य परुष को सबसे 


शान्तिपर्व : एकोन विशोऽध्यायः 


प्रथम जो कायं करना चाहिए, वह सारा राजकीय 
भ्राचार-व्यवहार सावधान होकर सूनो । 
श्रात्मा जेयः सदा राज्ञा ततो जेयाऽच शत्रवः । 
श्रजितात्मा नरपतिविजयेत कथं रिपुन्‌ ॥५४॥ 
राजा को सर्वप्रथम सदा श्रपनेभ्रापपर्‌ विजय 
प्राप्त करनी चाहिए, तत्पश्चात्‌ शतरुभ्रों को जीतने 
का प्रयत्न करना चाहिए । जिक्त राजा ने श्रपवे-ग्राप 
पर विजय नहीं पाई, वह शवुभ्रो पर विजय कंसे प। 
सक्ताहै ? 
एतावानात्मविजयः पञ्चवर्गविति रहः । 
जितेन्द्रियो नरपतिर्बाधितुं शवनुयादरीन्‌ ।।५।} 
प्रांख-कान श्रादि पचो इन्द्रियों को वश मे रखना 
ही स्वयं पर विजय पाना है । जितेन्द्रिय राजाही 
शत्रुओं का दमन कर सकता है । 
न्यसेत गुल्मान्‌ दुर्गेषु सन्धौ च कुरुनन्दन । 
नगरोषवने चैव पुरोद्याने चैव हि ॥६। 
कुरुनन्दन ! राजा को दुर्गां [फलों]. राज्यकी 
सीमा पर तथानगर प्रौर गरवोंके मध्यमेंसेना 
रखनी चाहिए । 
संस्थानेषु च सर्वेषु पुरेषु नगरेषु च। 
मध्ये च नरशावूल तथा राजनिवेशने ।\७॥ 
नरसिह ! इसी प्रकार सभी पड़ावों पर, बड़े-बड़े 
ग्रामो श्रौर नगरों मे, श्रन्तःपुर मे तथा राजमहल के 
भ्रसपास भी रक्षक सैनिकों की नियुक्ति करनी 
चाहिए । 
भ्रणि्धोदेच ततः कूर्याज्जडान्धबधिराकृतीन्‌ । 
पुंल: परीक्षितान्‌ प्राज्ञान्‌ क्षुत्पिपासाधमक्षमान्‌ ॥८॥ 
तत्पङ्चात्‌ सुपरीक्षित, जो बुद्धिमान्‌ होने पर भी 
देखने में गृ, म्रन्धे तथा बहरे-से प्रतीत हों, जो भुख- 
प्यास श्रौर परिश्रम सहने की शक्ति रखते हों, एेसे 
लोगों को गुप्तचर बनाकर भ्रावर्यक कार्यो में नियुक्त 
करना च!हिए । 
भ्रमात्येषु च सर्वेषु मित्रेषु विविधेषु च । 
पत्रेषु च महाराज प्रणिदध्यात्‌ समाहितः ॥\६॥ 
महाराज । राजा को चादिष्ट कि वहु एकाब्र- 
चित्त हौ सब मन्तियो, नाना प्रकारके मितोंभ्रौर 
पुत्रौ पर भी गुप्तचर नियुवत करे । 
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पुरे जनपदे चैव तथा सामन्तराजसु । 
यथा न विदुःरन्योन्यं प्रणिधेयास्तथा हि ते ।॥।१०॥ 
नगर, जनपद तथा जहां मल्ल लोग व्यायाम 
करते हों उन स्थानो मे एेसी युक्ति से गुप्तचर नियुक्त 
करने चाहिए, जिससे वे प्रपस में भी एक-दूसरे को 
न पहचान सकें । 
चारांश्च विद्यात्‌ प्रहितान्‌ परेण भरतषभ । 
प्रापणेषु विहारेषु समजेषु च भिक्षुषु ।\११॥ 
श्रारामेषु तथोद्याने पण्डितानां समागमे । 
देशेषु चत्वरे चैव सभास्वावसथेषु च ।1१२॥ 
भरतभ्रूषण ! राजा को श्रपने गृप्तचरों दारा 
बाजारों, लोगों के घूमने-फिरने के स्थानो, सामा- 
जिक उत्सवो, भिक्षु की टोलियो, बगीचो, उदानो, 
विद्वानों की सभाभ्रों, विभिन प्रान्तो, चौराहीं, 
सभाग्रों मरौर धर्मशालाश्रौमे शतरगरोंके मेजे हुए 
गुप्तचरों का पता लगाते रहना चाहिए । 
एवं विचिनुयाद्‌ राजा परचारं विचक्षणः । 
चारे हि विदिते पूर्वं हितं भवति पाण्डव ।\१३॥ 
पाण्डुपुत्र ! इस प्रकार बुद्धिमान्‌ राजा शतरुके 
गुप्तचरं का पता लगाता रहे । यदि वह शत्रुके 
गृप्तचरों का पहले ही पत। लगा लेता है, तो इससे 
उसका बहुत बड़ा हित होता है । 
यदा तु हीनं नृपतिधिद्यावात्मानमात्मना । 
श्रमात्येः सह्‌ सम्मन्त्र्य कुर्यात्सन्धिं बलीयसा ॥ १४॥ 
यदि राजा को श्रपना पक्ञ स्वयं ही निबेल जान 
पड़े तो श्रपने मन्तियों के साथ परामशं करके बल- 
वान्‌ शत्रु के साथ सन्धि कर लेनी चाहिए । 
उच्छ्ल्मानमात्मानं ज्ञात्वा राजा महामतिः । 
पूर्वापकारिणो हन्याल्लोकद्िष्टांश्च सर्वशः ॥१५॥ 
यदि थह पता लग जाए कि कोई हमारी जड़ 
उखाड रहा है तौ परम बुद्धिमान्‌ राजा पहले के 
प्रपकारियों को ग्रौर जनता के साथ द्वेष रखनेवालों 
को स्वंथा नष्ट कर दे । 
व्यासक्तं यदि विल्लातं इुबलं च विचक्ष । 
यात्रामाज्ञापयेद्‌ वीरः कल्यः पुष्टबलः सुखी ॥। १६ 
यदि शत्रु दूसरों के साथ युद्धम लगा हुश्रा तथा 
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दु्बेल जान पड़ ग्रौर इधर श्रपनी सेना प्रबल हो तो 
युदधनिपूण, सुख के साधनों से सम्पन्न तथा वीर 
राजा को उचित है कि वह श्रपनी सेनाको शत्रु पर 
श्राक्रमणकरनेकी श्राज्ञादेदे। 
न च वरयो भवेदस्य नृपो य्चातिवीर्यवान्‌ । 
हीनश्च बलवीर्याभ्यां क्षेयस्तत्परो वसेत्‌ ॥ १७॥ 
बल श्रौर पराक्रमसे हीन राजाको चाहिएकि 
वह श्रपने से श्रत्यन्त शक्तिशाली नरेश केश्रधीन भी 
न रहि । उसे चाहिए कि वह गुप्तरूप से प्रबल हात्र 
को क्षीण करने करा प्रयत्न करता रहै । 
राष्ट च पीडयेत्तस्य शस्त्राग्निविषमुच्छंनेः । 
श्रमात्यवल्लभानां च विवार्दास्तस्य कारयेत्‌ ॥१८॥ 
उसे चाहिए कि शस्त्रो कै प्रहार से घायल करके, 
श्राग लगाकर तथा विष के प्रयोग द्वारा मुच्छित 
करके शत्रु के राष्ट में रहनेवलि लोगो को पीड़ा दे । 
मन्त्रियों तथा राजा के प्रिय व्यक्तियों में कलह करा 
दे। 
वजंनीयं सडा युद्धं राज्यकामेन धीमता । 
उपायस्तरिमिरादनमर्थस्याह बहस्पतिः ॥१६॥ 
सान्त्वेन तु प्रदानेन भवेन च नराधिप । 
यदथ श्षक्नुयास्प्ाप्तं तेन दुष्येचि पण्डितः ॥२०॥ 
जो बुद्धिमान्‌ राजा राज्य का हित चाहे, उसे 
सदा युद को टालनै काही प्रयत्न करना चाहिए । 
नरेदवर ! बृहस्पतिजी ने साम, दान श्रौर भेद-- 
इन तीन उपायोंसे ही राजाके लिए धनकी श्राय 
बताईहै। इन उपायों से जो धन प्राप्त हो सके, 
विद्वान्‌ राजा को उसी से सन्तुष्ट रहना चाहिए । 
भ्राददीत बालि चापि ब्रजास्यः कुरुनन्दन । 
स षडभागमपि प्राज्ञस्तासामेवाभिगुप्तये ॥२१॥ 
कुरुनन्दन ! बुद्धिमान्‌ नरेश प्रजाजनों से उन्हीं 
की रक्षाके लिए उनकी श्रायका छठा भाग करके 
खूप मँ ग्रहण करे । 
वशधर्भगतेस्यो यव्‌ वसु बह्ुस्पमेव च । 
तवादवीत सहसा पौराणां रक्षणाय षै ॥२२॥ 


१. दस प्रकार फे अपराधी निम्न ह--१. मत्त, २. उन्मत्त, 
३, दस्यु, ४. तस्कर~= घोर, ५. प्रतारक ठग ६. शठ, 
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मत्त-उन्मत्त प्रादि जो दस! प्रकार के दण्डनीय 
मनुष्य है, उनसे थोडा या श्रधिक जो धन दण्डके 
रूप में प्राप्त हो, उसे नयरवासियों की रक्षाके लिए 
ही सहसा ग्रहण कर ले । 
यथा पुत्रास्तथा पौत्रा द्रष्टव्यास्ते न संकायः । 
भक्तिरचैषां न कर्तम्या व्यवहारे प्रदशिते ।।२३॥ 
राजा को चाहिए किं वह॒ श्रपनी प्रजा को पुत्रों 
प्रौर पौत्रो की भांति स्नेह-दृष्टि से देखे, परन्तु न्याय 
करते समय स्नेहवश किसी के साथ पक्षपात नहीं 
करना चाहिए । 
भ्राकरे लवणे शुत्के तरे नागबले तथा । 
न्यतेदभात्यान्नपतिः स्वाप्तान्वा पुरुषान्हितान्‌ ॥२४॥ 
स्वणं श्रादि की खान, नसक, भ्रनाजादि की मण्डी, 
नावके घाट श्रौर हाधियौंके युथ डेन सब स्थानों 
पर होनेवाली श्राय कै निरीक्षण के लिए मन्त्रय को 
भ्रथवा श्रना हित चाहुनेवाले विदवसनीय पुरुषों को 
राजा नियुक्त करे। 
नित्यमुद्यतदण्डः स्यादाचरेवप्रमावतः । 
लोके चायव्ययौ दृष्ट्व बुहवृवुक्षभिवास्रवत्‌ ।।२५॥ 
वह्‌ सद। श्रपराधियों को दण्ड देने के लिए उद्यत 
रहे, प्रव्येक कायं सावधानी के साथ करे । लोगों का 
श्राय-ग्यय देखकर ताड के वृक्ष से रस निकालने की 
भांति उससे धनरूपी रस ले भर्थात्‌ जैसे रस-प्राप्ति 
केलिए पेड़ को नहीं काटा जाता उसी प्रकार कर- 
प्राप्ति के लिए प्रजा का उच्छेद न करे । 
दण्डे त्रिवर्गः सततं सुप्रणीते प्रवर्तते । 
देवं हि परमो दण्डो रूपतोऽग्निरिवोत्थितः ॥२६॥ 
दण्ड का ठीक-टीक प्रयोग होने पर राजा के धर्म॑, 
प्रथंश्रौरकामकी सिद्धिसदा होती रहती है,श्रतःदण्ड 
महान्‌ देवता है । यह्‌ भणि के समान तेजस्वी रूपसे 
प्रकट हुभ्रा है । 
न स्याद्‌ यवीह वण्डो वे प्रमथेयुः परस्परम्‌ । 
भयाहण्डस्य नान्योऽन्यं घ्नन्ति चैव युधिष्ठिर ॥२७॥ 
युधिष्ठिर ! यदि संसार मे दण्ड की ग्यवस्था 


७. लम्पट, ८. जुमारी, ९. कु्िम लेखक, भौर १०. 
भूसखोर । 
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न होती तो सब लोग एक-दूसरे को नष्ट कर डालते । 
दण्डके भयसेही मनुष्य श्रापस मे मार-काट नहीं 
मचाते है । 
दण्डेन रक्ष्यमाणा हि राजन्नष्टरहः प्रजाः । 
राजानं बधेयन्तीह तस्माद्‌ दण्डः परायणम्‌ \\२८॥ 
राजन्‌ ! दण्ड से सुरक्षित रहती हृष प्रजा ही इस 
लोक मेँ श्रपने राजा को प्रतिदिन धन-धान्य से 
सम्पन्न करती रहती है, श्रतः दण्ड ही सबको श्राश्नय 
देनेवाला है । 
माता पिता छ घाता च भार्या चैव पुरोहितः । 
नावण्ड्यो विद्यते राज्ञो यः स्वधर्मे न तिष्ठति ।२९॥ 
माता, पिता, माई, स्त्री तथा पुरोहित कोर्ह भी 
क्यों न हो, जो श्रपने धमं में स्थिर नहीं रहता, उसे 
राजा भ्रवक््य दण्ड दे, राजा के लिए कोई भी 
श्रदण्डनीय नहींहै। 
विभज्य वण्डः करतब्यो धर्मेण ल यदृच्छया । 
इष्टानां निग्रहो दण्डो हिरण्यं बाह्यतः क्रिया ॥३०॥ 
परन्तु धमं के भ्रनुसार न्याय-श्रन्याय का विचार 
करके ही दण्ड का विधान करना चाहिए, मनमानी 
नहीं करनी चाहिए । दण्ड का मुख्योदेश्य है- दृष्टो 
का दमन करना, न किस्वर्णमृद्राएं लेकर कोषको 
भरना । दण्डके रूप में धने लेना तो गौण कमं है । 
व्यद्धत्वं च शरीरस्य बधो नाल्पस्य कारणात्‌ । 
शरीरपीडास्तास्तादच वेहत्यागो विवासनम्‌ ।।३१। 
किसी छोटे-से श्रपराध पर प्रजा का प्रङ्ग-भङ्ख 
करन, उसका वध कर देना, उसे नाना प्रकारकी 
यातनाएं देना, उसे देहत्याग के लिए विवश करना 
प्रथवा देश से निकाल देना कदापि उचित नहीं है । 
सम्यग्दण्डघ रो नित्यं राजा धर्मभवाप्नुयात्‌ । 
नृपस्य सततं दण्डः सम्यग्धमेः प्रशस्यते ॥३२॥ 
भली-्भाति दण्ड धारण करनेवाला राजा सदा 
घमं का भागी होताहै। सदा दण्ड धारण किये रहना 
राजाकैलिएश्रेष्ठधमंहि प्रौर इसकी प्रदंसाकी 
गई है । 
वेववेदाद्धवित्‌ घाज्ञः सुतपस्वी नुपो भवेत्‌ । [1 
वानश्लीलङच सततं यज्ञक्लीलच भारत ॥३३॥ 
है भारत! राजाको वेद श्रौर वेदाङों का 
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विदान्‌, बुद्धिमान्‌, तपस्वी, सदा दानशील श्रौर यज्ञ- 
परायण होना चाटिए 1 
एते गुणाः समस्ताः स्युनुपस्य सततं स्थिराः । 
व्यवहारलोपे नृपतेः कुतो स्वगं: कुतो यश्च: ॥३४॥ 
ये सारे गुण राजामं स्थिरभावसे रहने चाहर । 
यदि राजा का न्यायोचित व्यवहार ही लृप्त हो गया 
तोउसे नस्व्गंकीहीप्राप्तिहो सक्तीहैश्रीरन 
यरा की । 


यदा तु पोडितो राजा भवेद्‌ रान्ना बलीयसा । 
तवाभिसंश्रयेद्‌ दुगं बुद्धिमान्‌ पृथिवोपतिः ॥३५। 
बुद्धिमान्‌ पृथिवीपालक नरेश जव किसी श्रत्यन्त 
बलवान्‌ राजा से पीडित होने लगे, तब उसे दुगं का 
भ्राश्रय लेना चाहिए । 
ये गुप्ताइचेव दुर्गाश्च देवार्तेषु प्रवेशयेत्‌ । 
धनिनो बलमुख्यांइच सान्त्वयित्वा पुनः पुनः ।।३६।। 
राज्यम जो घनी श्रौर सेना के प्रधान-प्रधान 
भ्रधिकारी हौं श्रथवा जो प्रमुख सेनां हों उन सबको 
बारम्बार सान्त्वना देकर एसे स्थानों मेँ रखदेजो 
भ्रत्यन्त गुप्त श्रौर दुगंम हों । 
सस्याभिहारं कुर्याच्च स्वयमेव नराधिपः । 
श्रसम्भवे प्रवेशस्य दाहयेदग्निना भृशम्‌ ॥३७। 
राजा स्वयं ही ध्यान देकर वेतो मे तैयार हई 
श्रन्न की फसल को कृटवाकर किले के भीतर रखवा 
ले । यदि किलिमें लाना सम्भवन होतो उन फसलों 
को भ्राग लगाकर जला दे। 
क्षेत्रस्थेषु च सस्येष शत्रोरपजयेन्नरान्‌ । 
विनाशयेद्‌ वा तत्सवं बलेनाथ स्वकेन वा ॥३८॥ 
शत्रुकेखेतोंमेजोश्रन्न हों, उन्हे नष्ट करने के 
लिए वहीं के लोगों म फूट डाल दे श्रथवा अ्रपनी ही 
सेना द्वारा उस सबको नष्ट करा दे, जिससे शत्रु के 
पास खाद्य-सामग्री का प्रभाव हो जाए । 
नदीमागेषु च तथा संक्रमानवसादयेत्‌ । 
जलं विखावयेत्‌ स्वंमविल्राव्यं च दूषयेत्‌ ॥३९॥ 
नदी के मार्गो पर जो पल पडते हं उन सबको 
तुडवा दे । शत्रु के मागं में जो जलाशय हों उनका 
सारा जल इधर-उधर बहादे। जो जल बहायान 
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जा सके उसे दूषित करदे, जिससे वह पीने योग्य न 
रह्‌ जाए । 
दारेषु च गुरूण्येव यन्त्राणि स्थापयेत्सदा । 
श्रारोपयेच्छतध्नीर्च स्वाधीनानि च कारयेत्‌ ॥(४०।। 
किले श्रथवा नगरके सभीषद्टारोंपरभारी-भारी 
यन्त्र श्रौर तोप सदा लगाए रखे श्रौर उन सबको 
श्रपने श्रधिकार में रखे। 
काष्ठानि चाभिहार्याणि तथा कूपाश्च ख नयेत्‌ । 
संश्ोधयेत्‌ तथा कूपान्छृतपुर्वास्पियोऽथिभिः ॥४१॥ 
किले के भीतर बहुत-सा ईधन इका कर ले 
श्रौर कुएं खुदवाए । जल पीने की इच्छावालो ने 
पहले जो कुएं बन। रखे हों उनको भी पानी निकलवा- 
कर शुद्धकराले। 
नक्तमेव च भवतानि पाचयेत नराधिपः) 
न दिवा ज्वालयेदग्नि वजंयित्वाऽग्निहोत्रकम्‌ \\४९॥) 
राजा को चाहिए कि वह युद्ध के श्रवसरों पर 
नगरकै लोगोंको रात्रिमेंही भोजन बनाने की 
श्राज्ञा दे। दिन में ञ्रग्निहोत्र को छोडकर ग्रौर किसी 
कामके लिए कोईश्राग न जलाए। 
महादण्डड्च तस्य स्याद्यस्याग्निवे दिवा भवेत्‌ । 
प्रघोषयेदथेवं च रक्षणार्थं पुरस्य वे ।॥४३ 
नगर की रक्षाके लिए यह घोषणाकरा दे कि 
“जिसके यहाँ दिन में भ्राग जलती हई पाई जाएगी, 
उसे बड़ा भारी दण्ड दिया जाएगा 
भिक्षुकांदचाक्रिकांरचेव वलीबोग्मत्तान्‌ कुशीलवान्‌ । 
बाह्यान्‌ कुर्यान्नररेष्ठ दोषाय स्युर्हि तेऽम्यथा ॥४४। 
नरश्रेष्ठ ! जब युद्ध छिड रहा हो उस समय 
राजा को चाहिए कि वहु भीख मांगनेवालो, गाडी- 
वानों, हीजडों, पागलो श्रौर नाटक करनेवालों को 
नगर से बाहर निकाल दे, भ्रन्यथा वे बहुत बड़ी 
विपत्ति ला सकते है । 
चत्वरेष्वथ तीर्थेषु सभास्वावसथेषु च । 
यथार्थवर्णं प्रणिधि परर्यात्सवंस्य पाणिवः ।४४५॥ 
राजा को चाहिए किं वह चौराहौं पर, तीर्थो भें 
भ्रौर ध्मशालाग्रों मे सजकी मनोवृत्ति को जानने के 
६ किसी उत्तम वणवाल पुरुष को गुप्तचर नियुक्त 
1 
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विज्ञालान्‌ राजमार्गादिच कारयीत न राधिपः। 
प्रपाहच विपर्णांहचेव यथोद्वेशं समाविक्षेत्‌ ।।४६॥ 
प्रत्येक नरेश को बड़ी-बड़ी सडकं बनवानी 
चादिं श्रौर जहाँ जसी श्रावरयकता हो उसी के 
भ्रनुसार जलक्षे् [प्याऊ | म्रौर बाजारों कौ व्यवस्था 
करनी चाहिए । 
भाण्डागारायुधागारान्‌ योधागा रांइच सर्वशः । 
न जात्वन्यः प्रपश्येत गुद्यमेतद्‌ युधिष्ठिर ।\४७॥ 
युधिष्ठिर । अ्रन्नके भण्डार, शस्त्रागार श्रौर 
योद्धाग्नों के निवासस्थान-- इन सव स्थानों को गुप्त 
रीति से बनवाना चादिए, जिससे दूसरे इन्दं देख न 
सक । 
श्रयंसंनिचयं कुर्याद्‌ राजा परबलादितः । 
तैलं वसा मधु घुतमौषधानि च सर्वज्ञः ॥४८॥ 
रात्रुश्रों कौ सेनासे पीडित हुत्रा राजा धन- 
सञ्चय तथा तेल, चर्बी, मध्‌, धी, सव प्रकार के 
श्रौषध श्रादि भ्रावर्यक वस्तुप्रों का संग्रह करके रखे । 
श्रायुधानां च सर्वेषां शक्युष्िप्रासवमं गाम्‌ । 
संचयानेवमादीनां कारयीत नराधिपः ।1४६॥। 
इसी प्रकार राजाको चाहिए करि वहु शक्ति, 
ऋष्टि ्रौर प्राप्त प्रादि सब प्रकारके श्रायुघों, कवचं 
ग्रौर एेसी ही अन्य श्रावर्यक वस्तुग्रौं का संग्रह 
कराए । 
श्रौषधानि च सर्वाणि मूलानि च फलानि च । 
चतुविर्धास्च वेदान्‌ वं संगृह्णीयाद्‌ विशेषतः ।।५०॥ 
सब प्रकार के श्रौषध, मूल, फल ओर चार 
प्रकार के वेद्यो [ (१) म्राथवंणी --मन्त्रबल से 
चिकित्सा करनेवाले, (२) ्राङ्गीरसी = संकल्पशक्ति 
से चिकित्सा करनेवाले, (३) दैवी =म्रग्नि, जल 
सूयं भ्रादि से चिकित्सा करनेवाले श्रीर (४) मनुष्यजा 
== चूण, भ्रवलेह्‌, मस्म रादि से चिक्रित्सा करनेवाले | 
का विद्ोषरूप से संग्रह करे। 
नटांश्च नतकाचेव मल्लान्‌ मायाविनस्तथा 1 
शोभयेयुः पुरवरं मोदयेयुऽ्च सर्वशः ।\५१।॥ 
साधारण स्थिति में राजा को नटो, नतंकों, मल्लो 
श्रौर ेन्द्रजालिकों [जादूगरों | को भी श्रपने यहाँ 
ग्रा्रय देना चाहिए, क्योकि ये राजधननीकोलोभा 
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बढाते हैँ प्रौर श्रपने खेलों से सबको श्रानन्द-प्रदान 
करते है । 
यतः शङ्का भवेच्चापि भृत्यतोऽथापि भन्तितः । 
पौरेभ्यो नृपतेर्वापि स्वाधीनान्‌ कारयीत तान्‌ ।॥५२॥ 
यदि राजा को श्रपने किसी नौकर पर, मन्त्री 
पर, पुरवासियों पर श्रथवा किसी पड़ोसी राजा पर 
कोई सन्देह हो जाए तो समयोचित उपायों से उन 
सबको श्रपने वशामें करले। 
कृते कमणि राजेन्द्र पुजयेद्‌ धनसञ्चयः । 
दानेन च यथाहंण सान्त्वेन विविधेन च ।॥५३॥ 
है राजेन्द्र ! जब कोईश्रभीष्टकरायंपुराहो जाए 
तो उसमें सहयोग देनेवालों का प्रभूत धन, यथायोग्य 
पुरस्कारःप्रदान ग्रौर श्रनेक प्रकार के मधर वचनोँसे 
सत्कार करना चाहिए । 
राज्ञा सप्तैव रक्ष्याणि तानि चेव निबोध मे। 
श्रास्मामात्यादच कोश्ादच दण्डो मित्राणि चेव हि ॥१४ 
तथा जनपदाश्चैव पुरं च कुरुनन्दन । 
एतत्‌ सप्तात्मकं राज्यं परिपात्यं प्रयत्नतः ।५५। 
कुरुनन्दन ! राजा को उचित है कि सात वस्तुशरों 
की श्रवश्य रक्षा केरे। वे सात वस्तुएं कौन-सीरहै, 
यह मुभसे सुनो ! राजा का श्रपना सरीर, मन्त्री, 
कोष, दण्ड [सेना], मित्र, राष्ट्र तथा नगर ये 
राज्यके सातभश्रद् दै । राजाको इन सबका प्रयत्न- 
पुवैक पालन करना चाहिए । 
षाड्गुण्यं च त्रिवगं च त्रिवगंपरमं तथा। 
यो वेत्ति पुरुषव्याघ्र स भुक्ते पुथिवीमिमाम्‌ ।५६॥ 
पुरुषसिह ! जो राजा छह गण, तीन वं भ्रौर 
तीन परम वगं--इन सबको भली-मांति जानता है, 
वही इस पृथिवी का उपभोग कर सक्ता है । 
षाङ्गुण्यमिति यत्परोषतं तन्निबोध युधिष्ठिर । 
सन्धायासनमित्येव यात्रासन्धानमेव च ।\*५७।। 
विगृह्यासनमित्येव पात्रं सम्परिगृह्य च। 
दवे षीभावस्तथान्येषां संश्रयोऽथ परस्य च ।॥५८॥ 
युधिष्ठिर ! इनमें छह गुणों का परिचय सुनो-- 
रात्रुसे सन्धिकरके शान्तिसे बेठ जाना, शत्रू पर 
चटाई करना, वैर करके बैठ जाना, चतर को भयभीत 
करने के लिए भ्राक्रमण का प्रद्नमात्र करके बैठ 
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जाना, इत्रश्रों मे मेद उलवा देना श्रौर किसी दुग या 
दूजेय राजा का घ्राश्रय तेना, ये छह गुण है । 
त्रिवंश्चापि यः प्रोक्तस्तमिहैकमनाः श्युणु । 
क्षयः स्थानं च वृद्धिङ्च त्रिवंः परमस्तथा ।\५६॥ 
धमेऽचार्थ श्च कामरच सेवितव्योऽथ कालतः । 
धर्मेण च महीपालश्चिरं पालयते महीम्‌ ।६०॥। 
जिन वस्तुश्नों को त्रिवं मं गिना जाता है, उनको 
भी ध्यानपूवक सुनो--क्षय, स्थान श्रौर वृद्धि- येही 
तीन वं हैँ तथा धमं, श्रथं एवं काम--इन्ह परम 
त्रिवगे कहते हँ । इन सनफा समयानुसार सेवन करना 
चाहिए । राजा धर्मानसार श्राचरण करे तो वह्‌ 
पृथिवी का दीघंकाल तक पालन कर सकता है । 
कि तस्य तपसा राज्ञः कि च तस्याध्वरेरपि । 
सुपालितप्रजो यः स्थात्‌ सर्वधर्मविदेव सः ॥६१॥ 
जिस राजा ने श्रपनी प्रजा का भली-भांति पालन 
किया है, उसे तप करने की क्या ्रावश्यकता है श्रौर 
यज्ञो. के भ्रनुष्ठन से भी क्या प्रयोजनहै ? वहतो 
स्वयं ही सम्पूणं धर्मो काज्ञाताहै। 
युधिष्ठिर उवाच 
दण्डनीतिरच राजा च समस्तौ तावुभावपि । 
कस्य कि कुवंतः सिद्ध्येत्‌ तन्मे बरूहि पितामह ।॥६२॥ 
युधिष्ठिर ने पुछा पितामह ! दण्डनीति तथा 
राजा दोनों मिलकर ही कायं करते हैँ । इनमें किसके 
क्या करने से कार्यसिद्धि होती है? यह्‌ मभ 
बताइए- ` 
भीष्म उवाच 
महाभाग्यं दण्डनीत्याः सिद्धेः शब्दैः सहेतुकः । 
ष्णु मे शंसतो राजन्‌ यथावदिह भारत ॥६३॥ 
भीष्मजी बोले राजन्‌ ! मरतनन्दन ! दण्ड- 
नीति से राज श्रौर्‌ प्रजा के जिस महान्‌ सौभाग्यका 
उदय हौतारहै, उसका वणेन मै लोकप्रसिद्ध श्रौ 
युक्तियुक्त शब्दों द्वारा करता हँ । तुम यथावत्‌ रूप 
से सुनो - 
दण्डनीतिः स्वधर्मभ्यशष्चातुर्वेण्यं नियच्छति । 
परयुक्ता स्वामिना सम्यगधर्मेभ्यो नियच्छति ।६४॥ 
यदि राजा दण्डनीति का उत्तम रीति से प्रयोग 
करे तो वहु चारों वर्णो को श्रपने-श्रपने धमं मे बल- 
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पूवक लगाती है म्नौर उन्हें ्रधमेकी श्रोरजनेसे 
रोक देती है । 
कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणम्‌ । 
इति ते संशयो मा भूव्‌ राजा कालस्य कारणम्‌ ॥६५॥ 
काल राजाका कारण है म्रथवा राजा काल 
का-एेसा संशय तुम्हुं नहीं होन। चाहिए । यह ध्रुव 
सत्यहैकिराजाही कालका कारण होता है। 
दण्डनीर्थां यदा राजा सभ्यक्‌ काल्स््येन वतेते । 
तवा छृतयुगं नाम कालसुष्टं प्रवतते ।६६॥ 
जिस समय राजा दण्डनीति का पुरा-पुरा एवं 
ठीक प्रयोग करता है, उस समय पृथिवी परं पू्णेरूप 
से सत्ययुग क्रा श्रारम्म हो जाता है । राजा से प्रभा- 
वित हृश्रा समय ही सत्ययुग की सृष्टि कर देता है। 
ततः कृतयुगे धर्मो नाधर्मो विद्यते क्वचित्‌ ¦ 
सर्वेषामेव वर्णानां नाधर्मे रभते मनः ॥६७॥ 
उस सत्ययुग मेँ धर्म॑-ही-धमं रहता है, श्रधमं का 
कहीं लेल भी दिखाई नहीं देता श्रौर किसी भी वणं 
की श्रधर्मं में रुचि नहीं होती । 
व्याधयो न भवन्त्यत्र नात्पायुदृश्यते नरः । 
विधवा न भवन्त्यत्र कृपणो न तु जायते ॥६८॥ 
उस समय संसारमें रोग नहींहोते, कोईमभी 
मनुष्य श्रत्पायु दिखाई नहीं देता, स्त्रियां विधवा नहीं 
होतीं प्रौर कोई भी मनुष्य दीन-दुःखी नहीं होता । 
दण्डनीत्यां यदा राजा श्रीनंशाननुवतंते । 
चतु्थंमंशमुत्सृज्य तदा तेता प्रव॑ते ॥६९६॥ 
जब राजा दण्डनीति के एक-चौथाई अ्ंराको 
छोड़कर केवल तीन भ्रंशो का भ्रनुसरण करता है, तब 
त्रेतायुग श्रारम्भ हौ जाता है। 
भ्रधं त्यक्त्वा यदा राजा नीत्यमनुवतंते । 
ततस्तु द्वापरं नाम स कालः सम्प्रवतंते ।॥७०॥ 
जब राजा दण्डनीति के भ्राषे भागको त्यागकर 
भ्राधे का ्रनुसरण करता है, तव हापर नामक युग 
काश्रारम्भहो जाताहै। 
दण्डनीति परित्यज्य यदा कार्स्न्येन भूमिपः । 
प्रजाः पिलिहनात्ययोगेन प्रवर्तेत तदा कलिः ॥७१॥ 
जब राजा सम्पूर्णं दण्डनीति का परित्याग करके 
श्रयोग्य उपायों हारा प्रजा को पीडित करने लगता 


महाभारतम्‌ 


है, तब कलियुग का प्रारम्भ हो जाता है। 
कलावधर्मो भूयिष्ठं नृशंसा जायते प्रजा । 
व्याधयईच भवन्त्यत्र ल्ियन्ते च गतायुषः ।॥७२॥ 

कलियुग मं श्रधमं श्रधिकहौतादहैप्रजाकूरहो 
जाती है । सबको रोग-न्याधि सताने लगती है श्रौर 
लोग छोटी श्रवस्थामेंही मरने लगते है 


राजां कृतयुगलष्टा त्रेताया परस्य च । 

धुगस्य च शतुर्थस्य राजा भवति कारणम्‌ ।\७३॥ 
राजा ही सत्ययुग कौ सृष्टि करनेवाला होता है 

तथा राजा ही तरेता, वापर ग्रौर चौथे कलियुग कौ 

सष्टिकाकारणदहै। 

दण्डनीति पुरस्कृत्य विजानन्‌ क्षत्रियः सदा । 

श्रनवाप्तं च लिप्सेत लब्धं च परिपालयेत्‌ ॥।७४॥ 
प्रतः विज्ञ क्षत्रिय नरेश को चाहिए कि वहु सदा 

दण्डनीति को सामने रखकर उसके दारा भ्रप्राप्त 

वस्तु को पाने की इच्छा करे श्रौर प्राप्त हुई वस्तुकी 

रक्षा करे। 


लोकस्य सीमन्तकरी मर्यादा लोकभाविनी । 
सम्यङ्कनीता दण्डनीतिर्यथा माता तथा पिता ।\७५॥ 
यदि दण्डनीति का भली-भांति प्रयोग किया 
जाए तो वह्‌ बालक्र की रक्षा करनेवाले माता-पिता 
के समान लोक की सुन्दर व्यवस्था करनेवाली तथा 
धममर्यादा भ्रौर जगत्‌ की रक्षा करने मे समर्थं 
होती है। 
यस्यां भवन्ति भूतानि तव्‌ विद्धि मनुजर्षभ । 
एष एव परो धर्मो यद्‌ राजा दण्डनीतिमान्‌ ।(७६। 
नरश्रेऽठ ! तुम्हें यह्‌ पता हौना चाहिए कि सारे 
प्राणी दण्डनीतिके प्राधारपरही टिके हुए हैँ । राजा 
दण्डनीति से युक्त होकर उसीके श्रनुसार चले- यही 
उसका परम धमंहै। 
तस्मात्‌ कौरव्य धर्मेण प्रजाः पालय नोतिमान्‌ । 
एवंवृत्तः प्रजा रक्षन्‌ स्वर्गं जेतासि दुर्जयम्‌ \॥७५७॥ 
श्रतः कुरुनन्दन ! तुम दण्डनीति का ्रश्वयले 
धमेपूवंक प्रजा का पालन करो । यदि नीतियुक्त व्यव- 
हार का पालन करते हुए प्रजा की रक्षा करोगे तो 
तुम दुजेय स्वगं को जीत लोगे । 


इति महाभारते शान्तिपर्वभि एकोनविदोऽष्यायः ॥ १६॥ 


शान्तिपवं : विशौऽध्यायः 
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विशोऽध्यायः 
राजा को उभयलोक में सुख-प्राप्ति करानेवाते छत्तीस गणो का वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 

केन वृत्तेन वृत्तज्ञ वर्तमानो महीपतिः । 
सुखेनार्थान्‌ सुखोदर्फानिह च प्रेत्य चाप्नुयात्‌ ॥१॥ 

युधिष्ठिरने वुखा- प्राचार कै ज्ञाता पितामह । 
कंसा श्राचरण करने से राजा इहलोक श्रौर परलोकं 
भे भविष्य मेँ सुख देनेवाले पदार्थो को सरलता से 
प्राप्त कर सकताहै? 

भीष्म उवाच 

श्रवं गुणानां षट्‌तिश्ञत्षट्‌निक्षवृगुण संयुतः । 
यान्‌ गणस्तु गुणोपेतः कुषन्‌ गुणमवाप्तुयात्‌ ॥२॥ 

भीषमजी बोले- राजन्‌ ! जिन गुणों को श्राचरण 
मे लाकर राजा उत्कषं-लाभ करता है, वे गुण छक्तीस 
हैँ । राजा को चादिए कि वहु इन गुणों से युक्त होने 
का प्रयत्न करे । 
खरेद्धमनिकटुको मु्चेरस्नेहं न चास्तिकः । 
श्रनृशं सदचरेव्यं चरेत्‌ काममनुद्धतः ॥३॥ 

[मै उन गुणों का क्रमशः वणेन करता हूं | 
(१) राजा स्वधर्मो [कतव्य] का श्राचरण करे 
परन्तु जीवन में कटुता न भ्राने दे। (२) श्रास्तिक 
रहते हृए दूसरे के साथ प्रेम कृ व्यवहार न छोड़ । 
(३) करता का श्राश्रय लिये विना ही श्रथं-संग्रह 
करे। (४) मर्यादा का उल्लंवन न करतेहुए दही 
विषयों को भोगे । 
प्रियं ब्रयादङ़ृपणः शूरः स्यादधिकल्थनः । 
बाता नापात्रवषो स्थात्‌ प्रगल्भः स्यादनिष्ठुरः ।\४॥ 

(५) दीनता न दिखाते हुए ही प्रिय भाषण 


करे । (६) शूरवीर बने परन्तु बढ्-चठृकर बाते न. 


करे ¦ (७) दानशील हो किन्तु श्रपात्र को दान नदे। 
(८) साहसी हो परन्तु निष्ट्र न बने । 
सन्दधीत न चानार्ये विगृह्णीयान्न बन्धुभिः । 
नाभक्तं कारयेच्चारं कुर्यात्‌ कायंभपीडया ॥५॥ 
(६) दष्टो के साथ मेल न करे । (१०) बन्धु- 
बान्धवो के साथ लडार्ई-फगडा न ठाने । (११) जो 
राजभक्तनहो एसे गप्तवरसे कामनले। (१२) 
किसी को पीड़ा पहुंचाये बिना ही श्नपना काम करे। 


श्रथं ब्रूयान्न चासत्सु गुणान्‌ ब्रयान्न चात्मनः । 
भ्राददयान्न च साधुभ्यो नासत्पुरुषमाश्नेत्‌ ॥1६॥ 
(१३) दुष्टों से श्रना श्रभीष्ट कार्यंन कहे । 
(१४) श्रपने गुणों का स्वयं ही व्णंन न करे । (१५) 
श्रेष्ठ पुरुषों से उनका धन न छीने । (१६) नीच 
पुरुषो काश्राश्रयन ले । 
नापरीक्ष्य नयेद्दण्डं त॒ च मन्तरं प्रकाशयेत्‌ । 
विसूजेन्न च लुत्धेभ्यो विरवसेन्न{पकारिषु ।॥७॥ 
(१७) जाच-पड़ताल कयि निना किसी को 
दण्डन दे। (१८) गुप्त मन्त्रणा को प्रकट न करे । 
(१६) लोभियोँ को धन न दे। (२०) जिन्होने 
कभी प्रपकार किया हो, उनपर विश्वास न करे । 
धरनर्षुगुप्तदारः स्याच्चोक्षः स्यादधुणी नुषः । 
स्त्रियः सेवेत नात्यर्थं मृष्टं मुञ्जीत नाहितम्‌ ॥८॥ 
(२१) ई्प्यारहित होकर श्रपनी स्त्री की रक्षा 
करे । (२२) राजा शुद्ध रहे परन्तु किसी से धृणा 
त करे। (२३) स्वियौ का भ्रधिक सेवन न करे। 
(२४) शुद्ध श्नौर स्वादिष्ट भोजन करे परन्तु श्रहित- 
कर भोजनन करे। 
श्रस्तब्धः पुजयेन्मान्यान्‌ गुरून्‌ सेवेदमायया । 
र्चेव्‌ देवानदम्भेन श्ियमिच्छेदकुत्सिताम्‌ ।\६॥ 
(२५) उदृण्डता छोडकर विनीतभाव मे मान- 
नीय पुरुषों का सम्मान करे । (२६) निष्कपट भाव 
से गुरुजनों की सेवा करे । (२७) दम्भहीन होकर 
विद्वानों का सत्कार करे ! (२८) ईमानदार से धन 
पाने की इच्छा करे । 
सेवेत प्रणयं हित्वा दक्षः स्यान्न त्वकालवित्‌ । 
सान्त्वयेन्न च मोक्षाय श्रनुगृह्न्न चाक्षिपेत्‌ ॥॥१०॥ 
(२६) हठ छोडकर प्रीति का पालन करे। 
(३०) का्॑-कुशल हो परन्तु ्रवसर के ज्ञान से शून्य 
न हो । (३१) केवल पिण्ड चछृडाने के लिए किसी को 
सान्त्वना या भरोतानदे। (३२) किसी पर कृपा 
करते समय भ्रक्षेप न करे । 
प्रहरेन्न स्वविन्ञाय हत्वा शत्रून्‌ न शोचयेत्‌ । 
कोषं कुर्यान्न चाकस्मान्मृदुः स्यान्नापकारिष ॥११॥ 
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(३३) धिना जाने किसी पर प्रहारन करे) 
(३४) रातरप्रों को मारकर शोक न करे। (३५) 
ग्रकस्मात्‌ किसी पर कोधन करे ग्रौर(३६)कोमल 
हो, परन्तु अ्रपकार करनेवालों के लिए नहीं । 
एवं चरस्व राज्यस्थो यदि श्रेय इहैच्छंसि । 
ग्रतोऽन्यथा नरपतिर्भेयमृच्छत्यनुत्तमम्‌ ।\१२॥ 

युधिष्ठिर ! यदि इस लोक में कल्याण चाहते 
हो तो राजसिहासन पर बैठकर एसा ही श्राचरण 


महाभारतम्‌ 


करो, क्योकि इसके विपरीत प्राचरण करनेवाला 
राजा भारी विपत्ति मं पड़ जाता है। 
इति सर्वान्‌ गुणानेतान्‌ यथोक्तान्‌ योऽनुवर्तते । 
्रनुभुयेह भद्राणि प्रेत्य स्वर्गे महीयते ॥१३।। 
जो राजा यथार्थंरूप से बताये गये इन सभी 
गणो का ्नुवतेन करता है, वह्‌ इस संसार में सुख 
काश्रनुभव करके भरने के पर्चात्‌ स्वर्गलोक [श्रेष्ठ 
मनुष्य-योनि | में प्रतिष्ठित ह्येता है । 


इति महाभारते क्ञान्तिपर्वणि चिशोऽध्यायः ।५२०॥ 


एकविशोऽध्याय) 
राजा के घमपूर्वक प्रजापालनरूपी परम घमं का प्रतिपादन 


युधिष्ठिर उवाच 
कथं राजा प्रजा रक्षन्नाधिबन्धेन युज्यते । 
घर्मेण नापराध्नोति तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥ 
युधिष्ठिर ने पुछा पितामह! किस प्रकार 
प्रजापालकं नरेश चिन्ता मे नहीं पड़ता प्रौर धर्मके 
विषय में श्रपराधी नहीं ह्येता-- यह्‌ मे बताइए । 
भीष्म उवाच 
श्रचेयित्वा यजेथास्तवं गृहे गुणवतो द्विजान्‌ । 
्र्युस्थायोपसंगृह्य चरणावभिवाद्य च ॥२॥ 
भोष्मजी बोले जव गुणवान्‌ ब्राह्मण धर पर 
पयार, उप्र समय उन्हं देखते ही खड़े होकर उनका 
स्वागत करो । उनका चरणरपशं कर प्रणाम करो 
म्रौर विधिपुवेक उनका श्रादर-सत्कार करो । 
घमंकार्याणि निर्वल्यं मङ्कलानि प्रयुज्य च । 
ब्राह्मणान्‌ वाचयेयास्त्वमथंसि द्धिजयाकषिषः ।।३॥ 
सवप्रथम सन्ध्या-वन्दन श्रादि धमं-कृत्यों को पुणं 
करके माङ्गलिक वस्तुग्रों का दशन करने के पश्चात्‌ 
ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराश्रो श्रौर श्रथं-सिद्धि 
तथा विजय-प्राप्ति के लिए उनका श्राक्ीर्वदि ग्रहण 
करो । 
भ्राजेवेन च सम्पत्नो ुर्या बुद्ध्या च भारत । 
यथायं प्रतिगृह्णीयात्‌ कामक्रोधौ च वर्जयेत्‌ ।।४॥ 
भरतनन्दन | राजा को चाहिए कि वह सरल- 
स्वभाव हो, धैयं तथा बुद्धिके बलसे सत्यकोही 
ग्रहण करे श्रौर काम-करोघ का परिप्यागकरदे। 


कामक्रोधौ पुरस्कृत्य योऽथं राजानुतिष्ठति । 

न स धमं न चाप्ययं प्रतिगृह्णाति बालिः ।५। 
जो राजाकाम ओर क्रोध का श्राश्वय लेकर धन 

का उपार्जन करना चाहता है, वह मूखं नतो धमं को 

पाताहैश्रौरन धन दही उसके हाथ श्राता है। 

मा स्म लुब्धश्च मूर्खाश्च कामाय च प्रयुधुजः। 

श्रवुभ्धान्‌ बुद्धिसम्पन्नान्‌ स्वकर्मसु योजयेत्‌ ॥६॥ 
तुम लोभी श्रौर मुखं मनुष्यों को काम श्रौर अर्थं 

के साधनों मे न लगाश्रो । जो लोभ-शून्य श्नौर बुद्धि- 

मान्‌ हो, उन्हें ही समस्त कायो मेँ नियुक्त करना 

चाहिए । 

मर्व ह्यधिकृतोऽ्ेषु कार्याणामविशारदः । 

प्रजाः क्लिरनात्ययोगेन कामक्रोधसमन्वितः ।॥७॥ 
जो कायंसाधन में कुशल नहीं है तथा जो क्रोध के 

व्ीभ्रुत है, एेसे मुखं मनुष्य को यदि घन-सप्रह का 

भ्रधिकारी बना दिया जाए तो वह्‌ भ्रनुचित उपायों 

से प्रजा को पीड़ा पहुंचाता है । 

दापयित्वा करं ध्यं राष्ट्रं नीत्या यथाविधि । 

तथेतं कल्पयेद्‌ राजा योगक्षेममतन्दितः ।\८॥ 
प्रजासे धर्मानुकूल [भ्रायकाच्ठा भाग] कर 

लेकर, राज्य का नीति के श्रनुसार विधिपूरवंक पालन 

करते हुए, राजा को श्रालस्यरहित होकर प्रजा के 

योगक्षेम की व्यवस्था करनी चाहिए । 

गोपायितारं दातारं धर्मनित्यमतन्धितम्‌ । 

्रकामद्रेष संयुक्तमनुरज्यन्ति मानवाः ॥६॥ 


शान्तिपवं : एकविशोऽध्यायः 


जो राजा आलस्य छोड, रागद्वेष से रहित हौ 
सदा प्रजाकी रक्षा करता है, दान देता है म्नौर 
निरन्तर धर्मं तथा न्यायम तत्पर रहता है, उसके 
परति प्रजा के सभी लोग श्रनुरक्त होते दहै 
मा स्माधर्मेण लोभेन लिप्सेथास्त्वं धनागमम्‌ । 
धर्मार्थावध्रुवौ तस्य यो न शास्त्रपरो भवेत्‌ ॥१०॥। 
राजन्‌ ! तुम लोमवश श्रधममागं से कभी धन 
पाने की इच्छा मत करना, वयोकि जो लोग शस्व 
के श्ननुसार नहीं चलते, उनके धमे तथा श्रथ दोनोंही 
ग्रनिरिचत एवं श्रस्थिर होते हैँ । 
प्रपज्ञास्त्रपरो राजा धर्मार्थान्नाधिगच्छंति 1 
श्रस्थाने चास्य तव्‌ वित्तं सवमेव विनश्यति ॥\११।। 
शास्त्र से विपरीत चलनेवाला राजान तो घमं 
की सिद्धिकरपातादहै श्रौरन श्र्थ॑की दही । यदि 
उसे धनकीप्राप्तिहोभौ जाएतो वहसाराही बुरे 
कामोंमेंनष्टहो जाताहै। 
प्रषेमूलोऽपि हिसां च कुरुते स्वयमाटमनः । 
कररक्ास्त्रवृषटैहि मोहात्सम्पोडयन्‌ प्रजाः ।१२॥ 
जो धन का लोभी राजा मोहवश प्रजा से शास्त्र 
विरुद्ध श्रधिक कर नैकर उसे कष्ट पटुंचाता है, वह्‌ 
श्रपने ही हाथों ्रपना विना करता है । 
ऊधदिछन्चात्तु यो पेन्वाः क्लीरार्थो न लभेत्पयः । 
एवं राष्ट्रमयोगेन पौडितं न॒ विवर्धते १३ 
जँसे द्ध चाहनेवाला मनुष्य यदि गाय की भ्रौडी 
काट ले तो इससे दूध नहीं पा सकता, वैसे ही राज्य 
मे रहनेवाली प्रजा का श्रनुचित उपाय से शोषण 
किया जाए तो उससे राज्य की उन्नति नहीं होती । 
यो हि दोग्ध्रीमुपास्ते च स नित्यं विन्दते पयः । 
एवं राष्ट्रमुपायेन भुञ्जानो लभते फलम्‌ ।॥१४॥। 
जो दूध देनेवाल गौ की प्रतिदिन सेवा करता 
है, वही दूध पाता है; इसी प्रकार उचित उपाय से 


६६६ 


राष्ट की रक्षा करनेवाला राजा ही उससे लाभ 
उठाताहै। 
श्रथ राष्टृमुपायेन भुज्यमानं सुरक्षितम्‌ । 
जनयत्यतुलां निर्यं कोशवृद्धि युषिष्ठिर ॥१५॥। 
युधिष्ठिर ! यदि न्याय-सद्धत उपायसे राष्ट 
को सुरक्षित रखते हुए उस-[ प्रजा | -का उपभोग किया 
[करके रूप में उससे धन लिया | जाए तो वह्‌ सदा 
राजाके कोडकी श्रनुपम वृद्धि करती है। 
दोग्ध्री धान्यं हिरण्यं च मही राज्ञा सुरक्षिता । 
नित्यं स्वेम्यः परेभ्यङच तृप्ता माता यथा षयः १६॥ 
जैसे माता तृप्त रहने पर ही बालक को यथेष्ट 
दूच पिलाती है, वैसे ही राजा से सुरक्षित होने पर 
ही दुधारू गौ के समान यह पृथिवी राजा कै स्वजनों 
श्रौर दूसरे लोगों को सदा भ्रन्न श्रौर स्वणं देती है । 
मालाकारोषमो राजन्‌ भव माऽऽ्धारिकोपमः। 
तथा युक्तदिचरं राज्यं भोक्तु शक्ष्यसि पालयन्‌ ।\१७।१ 
युधिष्ठिर ! तुम माली के समान बनो, कोयला 
बनानेवाले के समान नहीं [माली वृक्ष की जडको 
सींचता है, उसकी रक्षा करता है तब उससे फल 
ग्रीर फूल ग्रहण करता है, परन्तु कोयला बनानेवाला 
वक्ष को जड़से काट देताहै। तुम भी माली के 
समान राज्यरूपी उद्यान को सींचकर सुरक्षित रखो 
ग्रीर न्यायोचित कर लो, कोयला बनानेवालोंकी 
भांति सारे राज्य को जलाकर भस्मन करो] । एसा 
करके प्रजापालन मे तत्पर रहकर तुम दींकाल तक 
राज्य का उपभोग कर सकोगे । 
एवं धर्मेण बुत्तेन प्रजास्त्वं परिपालय । 
स्वन्तं पुष्यं यक्षो नित्यं प्राप्स्यसे कुरुनन्दन ॥\१८॥। 
कुरनन्दन ! इस प्रकार तुम धर्मानुकूल व्यवहार 
करते हूए प्रजा का पालन कगे । ठेसा करने से तुम 
परिणाम में सुखद पुण्य श्रौर चिरस्थायी यश्च प्राप्त 
कर लोगे । 


इति महाभारते श्नान्तिपवंणि एकविशोऽघ्यायः ।॥२१।। 


१००५ 


महाभ्रारतम्‌ 


द्राविशोऽध्यायः 


राजा के लिए सदाचारी पुरोहित की श्रावद्यकता, ऋत्विजो के लक्षण, यज्ञ श्रौर 
दक्षिणा का महच्च तथा तप की श्रेष्ठता 


भीष्म उवाच 
य एव तु सतो रक्षेदसतश्च निवतयेत्‌ । 
स एव राज्ञा कतेन्यो राजन्‌ राजपुरोहितः ॥१॥ 
भीष्मजी बोले राजन्‌ । राजा को चाहिए कि 
वहे एक एसे विद्वान्‌ ब्राह्मण को भ्रपना पुरोहित 
बनाए जो उसके सब सत्कर्म की रक्षा करेभ्रौर उसे 
्रसत्कमोँ से दूर रखे । 
धर्मात्मा मन्त्रविद्येषां राज्ञां राजन्‌ पुरोहितः । 
राजा चेवंगुणो येषां कुशलं तेषु सवशः ।\२॥ 
राजन्‌ | जिन राजाग्रों का पुरोहित धर्मात्मा 
तथा परामश देने में कुशल होता है श्रौर जिनका 
राजाभीरसेही गुणोंसे सम्पन्न होता है, उन 
राजा श्रौर प्रजाश्रों का सब प्रकार से कल्याण होता 
है। 
ब्रह्मक्षत्रस्य सम्भानात्‌ प्रजाः सुखमवाप्नुयात्‌ । 
विमाननात्‌ तयोरेव प्रजा नदयेयुरेव हि ॥३। 
ब्राह्मण [पुरोहित भ्रौर क्षत्रिय [राजा] का 
सम्मान करनेसेप्रजाको सुखकी प्राप्ति होतीहै 
भ्रौर उनका भ्रनादर करनेसे प्रजाका विनाश ही 
होता है। 
युधिष्ठिर उवाच 
क्वसमुत्थाः कथं शोला ऋत्विजः स्युः पिलाबरह । 
कथं विधाइच रजिन्त्र तद्‌ ब्रूहि वदतां बर ।४॥ 
युधिष्ठिर ने पदा वक्तारो मे श्रेष्ठ पितामह ! 
है राजेन्दर ! ऋत्विजो की उत्पत्ति किस निमित्त से हई 
है ? उनके स्वभाव कंसे होने चाहिए श्रौर वे किस- 
किस प्रकार के होते हैँ ? ये सब बातें मुभे बताइए । 
भीष्म उवाच 
प्रतिकमं पराचार ऋत्विजां स्म विधौयते । 
छन्दः सामादि विज्ञाय द्विजानां श्रुतमेव ख ॥५॥ 
भीष्मजी बोले राजन्‌ ! जो ब्राह्मण छन्दशास्तर, 
ऋक्‌", 'साम' श्रौर "यजुः" नामक तीनों वेद श्रौर 
ऋषि-प्रणीत स्मृति एवं दशेन-शास्त्रो का ज्ञान प्राप्त 


करनतुकेहैः वे ही ऋत्विज होने योग्यहै। उन 
ऋत्विजो का मुख्य प्राचार है- राजा के लिए 
शान्ति", व 'पौष्टिक' श्रादि कर्मो का श्रनुष्ठान । 
ये त्वेकरतयो नित्यं धीराईच प्रियवादिनः । [7 
परस्परस्य सुहृदः समन्तात्‌ समदशनः । 
श्नुश्षसाः सत्यवाक्या श्रकुसीदा भअरयजंवः ॥।६॥ 
जो सदा एकमात्र यजमान के ही हितसाधन में 
तत्पर रहनेवाले, धीर, प्रियवादी, एक-दूसरे के सुहृद्‌ 
भ्रौर सब रोर समान दृष्ट रलनेवाले ह, जो क्रूरता- 
रहित, सत्यवादी श्रौर सरलैः जो व्याज नहीं 
लेते तथा-- 
श्रदोहोऽनभिमानो छीस्तितिक्षा दमः शमः । 
यस्मिन्नेतानि दुश्यन्ते स पुरोहित उच्यते ।७॥ 
जिनमे द्रोह श्रौर श्रभिमान का श्रभाव है, जिनमें 
लज्जा, सहनशीलता, इन्द्रियसंयम श्रौर मनोनिग्रह 
४ सद्गुण देखे जाते है, वे ही पुरोहित कहलाते 
। 
धीमान्‌ सत्यधृतिदन्तिो भूतानामविहिसफः 1 7 
श्रकामादेषसंयुक्तस्त्रिभिः शुक्लः समन्वितः । 
ज्ञानतृप्तो हीमान्तथा स ब्रह्मासनमहति ॥॥८॥ 
जो बुद्धिमान्‌ सत्य को धारण करनेवाला, 
जितेन्द्रिय, किसी भी प्राणी की हिसा न करनेवाला 
श्रौर राग-देषादि दोष से दुर रहनेवाला है, जिनके 
शास्वर्नान, सदाचार तथा कुल--ये तीनों श्रत्यन्त 
शुद्ध एवं निर्दोष है जो ज्ञान-विज्ञान से तप्त तथा 
लज्जाशील है--वही ब्रह्मा के श्रासन पर बैठनेका 
भ्रधिकारी है। 
युधिष्ठिर उवाच 
भद्धावता च यष्टग्यमित्येषा वैदिकी धरुतिः। 
मिध्योपेतस्य यज्ञस्य फिमु श्रद्धा करिष्यति ।€॥ 
युधिष्ठिर ने पुषा पितामह ! श्रत्येक श्वद्धालु 
को यज्ञ करना चाहिए एसी वेद की श्राज्ञा है । 
यदि दरिव्र श्रद्धा के बल पर यन्मे लग जाए श्रौर 
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उचित दक्षिणान देसकातो वहु यञ्च भिथ्याभाव 
से युक्त होगा, एेसी स्थिति मँ उस न्यूनता की पूर्ति 
श्रद्धासे कंसे होगी ? 
भीष्म उवाच 
न वेदानां परिभवान्न श्षाव्येन न मायया । 
कश्िन्महदवाप्नोति मा ते भूव्‌ बुद्धिरीदृशी ॥॥१०॥ 
भीष्मजी ने कहा युधिष्ठिर ! वेदों की निन्दा 
करने से, शठतापूणं व्यवहार से श्रौर छल-कपट से 
कोई भी महान्‌ पद नहीं पा सकता, ग्रतः तुम्हारी 
बृद्धि एेसी नहीं होनी चाहिए ) 
यज्ञाङ्धः दक्षिणा तातं वेदानां परिबृंहणम्‌ । 
न यज्ञा दक्षिणाहीनास्तारयन्ति कथञ्चन ॥११। 
तात ! दक्षिणा यज्ञोकाश्रङ्खंहै। वही वेदोक्त 
यज्ञो का विस्तार एवं उनकी न्यूनता की पूर्ति करमे- 
वाली है । दक्षिणाहीन यज्ञ किसी प्रकार भी यजमान 
का उद्धार नहीं कर सकते । 
शक्तस्तु पूणंपात्रेण सम्मिता म समाभवत्‌। 
श्रवहयं तात यष्टव्यं त्रिभिवर्णेधंथाविषि ।॥१२॥ 
धनी रौर दरिद्र के लिए समान दक्षिणा का 
विधान नहीं है । दरिद्रकी शक्ति को पूर्ण॑पातव्र'से 
नापा गयादहै [जहाँ धनीकै लिए बहुत देने का 
विधान दहै, वहां दरिद्र कै लिए एक पूर्णपात्र ही 
दक्षिणा में देने का विधान कर दिया है ], श्रतः तात ! 
ब्राह्मण श्रादि तीनों वर्णो को श्रवस्य ही विधिपूरवंक 
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यज्ञो का भ्रनुष्ठान करना चाहिए । 
तपो यज्ञादपि श्रेष्ठमित्येषा परमा श्रुतिः । 
तत्ते तवः प्रवक्ष्यामि विद्रस्तदपि मे डण्‌ ॥१२॥ 
यज्ञ की ग्रपेक्ाभी तप श्रेष्ठहै, यहं वेद का 
परमोत्तम वचन है । विद्वान्‌ युधिष्ठिर ! भै तुम्हे 
तप का स्वरूप बताताहूं तुम समुभसे उसके विषय 
मे सुनो ! 
प्रहिसा सत्यवचनमानृशंस्यं दमो घणा 1 [7 
एतत्‌ तपो विदुर्धोरा न शरीरस्य क्लोषणम्‌ ॥ १४।। 
किसी भी प्राणी के प्रतिवैरकी भावनान रखना, 
सत्य बोलना, कूरता कान होना, मनोनिग्रह श्रौर 
सवके प्रति दयालु होना- इन्हीं को धीर पुरुषों ने तप 
मानाहै । शरीर को सुखनेकानाम तप नहीं है। 
भ्रप्रामाण्यं च वेदानां शास्त्राणां चाभिलङ्कनम्‌ । 
भ्रव्यवस्था च स्वंत्र तव्‌ वं नाशनमात्मनः ॥ १५ 
वेदों को श्रप्रामाणिक बताना, शास्तों की श्राज्ञा 
का उत्लद्घन करना भ्रौर सवत्र श्रव्यवस्था उत्पन्न 
करना- ये सब दुर्गुण श्रपना ही नाश करनेवाले है । 
सवं जिह्यं मृत्युपवमाजंवं ब्रह्मणः पदम्‌ । 
एतावाञ्ज्ञानविषयः कि प्रलापः करिष्यति ।१६॥ 
सब प्रकार की कुटिलता मृत्यु का स्थान है श्रौर 
सरलता परब्रह्म कौ प्राप्ति का स्थानहै। इतना ही 
ज्ञान का विषय है, म्रन्य सब प्रलापमात्र है, वह्‌ किस 
काम श्राएगा? 


इति महाभारते क्षान्तिपवंणि हाविक्षोऽध्यायः ।।२२॥ 


त्रयोविशोऽध्याय) 


राजा के कतव्यों का वर्णन, युधिष्ठिरे को राज्य से धिरक, 
भीष्मजी हारा पुनः राज्य की महत्ता फा प्रतिपादन 


युधिष्ठिर उवाच 
यया वृत्वा महीपालो विवर्धयति मानवान्‌ । 
प्यांश्च लोकान्‌ जयति तन्मे बरूहि पितामह ।१॥ 
युधिष्ठिर ने पृष्छा- पितामह ! राजा जिस वृत्ति 


१. परणं पान्न का परिमाण निम्न है--आाठ मुट्ठी अन्नको 
किञ्चित्‌" कहते ह । भाठ किञ्चित्‌ का एक "पुष्कल" 
होता है भौर खार पृष्कल का एक पुणंपा्' होता है । 


से रहने पर श्रपनी प्रजा कौ उन्नति करता है भ्रौर 
स्वयं भी विशुद्ध लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता 
है, वह्‌ मुभे बतादए- - 


इस प्रकार दो सौ छप्पन [२५६] मुट्ठी का एक पुणंपात्र 


होता है। 
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भीष्म उवाच 
दानज्ञीलो भवेद्‌ राजा यज्ञश्ीलदइच भारत । 
उपवासतपःशीलः प्रजानां पालने रतः ।॥२॥ 
भीष्मजी ने कहा -भरतनन्दन ! राजा को सदा 
ही दानशील, यजञजील, उपवास तथा तपस्या में 
तत्पर ग्रौर प्रजापालन में संलग्न रहना चाहिए 1 
स्वहिचेव प्रजा नित्यं राजा धर्मेण पालयन्‌ । 
उत्थानेन प्रदानेन पुजयेच्चापि धामिकान्‌ ॥\३।। 
समस्त प्रजाश्रों का सवदा घर्मपूर्वक पालन करने- 
वाले राजाको घर परभ्राये हृष्‌ धरममत्मि पुरुषो का 
खड़े होकर स्वागत करना चाहिए तथा उत्तम वस्तुं 
प्रदान कर उनका मान-सन्मान करना चाहिए । 
राज्ञा हि पुजिती धमस्ततः सर्वत्र पुज्यते । 
यद्‌ यदाचरते राजा तत्प्रजानां स्म रोचते ।\४॥ 
राजा द्वारा जिस धर्म का श्रादर कियाजाताहै 
उसी का निःसन्देह सर्वत्र श्रादर होने लगता है, 
क्योकि राजा जो-जो कायं करने लगता है, प्रजावगं 
को वही करना भ्रच्छा लगता है। 
नित्यसुद्यतदण्डश्च भवेन्मुत्युरिवारिषु 1 
निहन्यात्‌ सर्वतो दस्यन्‌ न कामात्‌ कस्यचित्‌ क्षमेत्‌ ॥५ 
राजाको चाहिए किं वह शत्रु्रोंको दण्ड देने 
के लिए सदा यमराज की भांति उद्यत रहै। वह 
उकुभ्रों श्रौर लुटेरों को सव श्रोर से पकड़कर मार 
डाले, स्वार्थवज्ञ किसी दुष्टके श्रपराध कोक्षमान 
करे । 
थं हि धमं चरन्तीह प्रजा राज्ञा सुरक्निताः। 
चतुर्थं तस्य धर्मस्य राजा भारत विन्दति ॥६॥ 
है भरतकूमार ! राजा द्वारा सुरक्षित हुई प्रजा 
राज्यम जिस धर्मं काश्राचरण करती है, उसका 
चौथा मागराजाको भीमिल जाता है। 
द्‌ राष्टेऽक्शलं किञ्चिद्‌ राजञोऽरक्षयतः प्रजाः । 
चतुर्थं तस्य पापस्य राजा भारत विन्दति ॥७॥ 
हे मारत ! यदि राजा प्रजाकी रक्षा नहीं करता 
तो उसके राज्य मेँप्रजा जो कुछ भी श्ररुभम कायं 
करती है, उस पापकम का एक चौयारईमाग राजा 
को भोगना पडता है 
श्रप्याहुः सर्वमेवेति भुयोऽधंमिति निडचयः । 


महाभारतम्‌ 


कमणः पयिवीषाल नृशंसोऽनृतवागपि ।1८।} 
भूपाल ! कुच लोगों का मत है कि उपर्युक्त 
श्रवस्थामें राजा को पूरे पापका भागी होना पड़ता 
है ग्रौर कुछ लोगों का दुढमत है कि उसे ग्राधा पाप 
लगता है । एेमा राजा करूर श्रौर मिथ्यावादी समभा 
जातादहै। 
तादृक्षात्किल्वबिषाद्‌ राजा णु येन प्रमुच्यते ¦ 
प्रत्याहतुमनलक्यं स्याद्‌ धनं चोरंह तं यवि । 
तत्स्वकोशाप्रदेथं स्यादश्चवतेनोपजोवता ।\६॥ 
गेसेपापसे राजाको क्रिस प्रकार छृटकारा 
मिल सकता है, वह्‌ बताता हूँ, सुनो ! चोरो या 
लटेरोंने यदि किसीके धन का श्रपहरण कर लिया 
हो श्रौर राजा पता लगाकर उसधघनको लौटान 
सके तो उस श्रसमर्थं नरेश को चाहिए कि वह्‌ श्रषने 
श्राश्रय में रहुनेवाले उस व्यक्ति को उतना ही घन 
राजकीय कोष से प्रदान करदे। 
न हि कामात्मना राज्ञा सततं कामबुदिना । 
न॒लंसेनातिलुब्धेन शक्यं पालयितुं प्रजाः ।\१०॥ 
जो राजा कामासक्त हो सदा काम काह 
चिन्तन करनेवाला, कूर तथा भ्रव्यन्त लोभी होता है 
वह प्रजा का पालन नहीं कर सकता । 
युधिष्ठिर उवाच 
नाहं राज्यसुखान्वेषी राज्यमिच्छाम्यपि क्षणम्‌ । 
धर्माथं रोचये राञ्थं धमंश्चात्र न विद्ते ।।११। 
युधिष्ठिर ने कहा - पितामह ! मै राज्यसेसुख 
पानेकीश्नाशा रखकर एक क्षण के लिए भी राज्य 
करने की इच्छा नहीं करता 1 मतो घमंकेैलिएदही 
राज्य की कामना करता था, परन्तु इसमे धर्महैही 
नहीं । 
तदलं मम राज्येन यत धर्मो न विद्ते। 
वनमेव गमिव्यामि तस्माद्‌ धमंचिकीषंया ॥१२। 
जिसमे धमं ही नहीं उस राज्यसे मुके क्यालेना 
है! ग्रतः श्रवमें धमं करनेकी इच्छासे वन चला 
जाऊंगा । 
तत्र मेध्येष्वरण्येषु न्यस्तदण्डो जितेन्द्रियः । 
धममाराधयिष्यामि मुनिमूलफलाशनः ॥ १३।। 
वहां वनके पावन प्रदेशों में हिमा को छोड 
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दूंगा भ्रौर जितेन्द्रिय हो मूनिवृत्ति से रहकर फल-मूल 
खाते हए धमं की श्राराधना करूंगा । 
भीष्म उवाच 
वेदाहं तव॒ या बुद्धिरानृशस्यगुणेव सा। 
न च शुद्धानृशंस्येन शक्यं राज्यमुपासितुम्‌ ।\९४॥ 
मीष्मजी बोले- हे राजन्‌ ! भमै जानता हं किं 
तुम्हारी बुद्धि मेँ दया तथा कोमलतारूपी गुण ही 
भराटै, परन्तु केवल दया श्रौर कोमलता से राज्य 
का सञ्चालन नहीं किया जा सकता । 
श्रपि तु त्वां मुदुप्रज्ञमत्यायेमतिधा्मिकम्‌ । 
क्लीबं धर्मघृणायुक्तं न लोको बहु मन्यते ।॥१५॥ 
तुम्हारी बुद्धि श्रव्यन्त कोमल है । तुम अ्राये = 
सज्जन ग्रौर बड़ धम्मि हो । धमे के प्रति तुम्हारा 
महान्‌ भ्राग्रह है। यह सब होने परभी संसारके 
लोग तुम्हे कायर समकर श्रधिक मान-सम्मान नहीं 
करेगे । 
वृत्तं तु स्वमरपक्षस्व पितृपतामहोचितम्‌ ! 
नेव राज्यं तथा वृत्तं यथा त्वं स्थातुमिच्छसि ।\ १६ 
तुम्हारे बाप-दादाश्रों मे जिस प्राचार-व्यवहार 
को ्रपनायाथा, तुमभी उसेही प्राप्तकरनेकी 
इच्छा रखो । तुम जिस प्रकार रहना चाहते हो, वह 
राजाभ्रों का श्राचरण नहीं है । 
शौय बलं च सत्यं च पिता तव सदाश्रवीत्‌ । 
माहार्म्यं च महौदायं भवतः कुन्त्ययाचत ॥१७।। 
तुम्हारे पिता पाण्ड्‌ तुम्हारे लिए सदा कंहा करते 
येकि मेरे पत्रमे शूरता, बल श्रौर सत्यकी वृद्धि 
हो । तुम्हारी माता कुन्ती भी यही इच्छा किया 
करती थी कि तुम्हारी महत्ता श्रौर उदारता बहे । 
दानमध्ययनं यज्ञं प्रजानां परिपालनम्‌ । 
धर्ममेतमधर्मं बा जन्मनैवाभ्यजायथाः ।\ १८ 
दान देना, स्वाध्याय करना, यज्ञानुष्ठान श्रौर 
प्रजा का पालन-ये धर्मरूप हों या भ्रघरमंरूप, 
तुम्हारा जन्म इन्हीं कर्मो को करनेके लिए हुभराहै। 
नैकान्तविनिपातेन विचचारेह कङ्चन । 
घर्मो गृही वा राजा वा ब्रह्मचारी यथा पुनः ।\१९॥ 
कोई धर्मनिष्ठ हो, गृहस्थ हो, राजाही या 
ब्रह्मचारी हो- पूर्णरूपेण घमं का भ्राचरण नहीं कर 
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सकता [कुछ-न-कुचछ पाप हो ही जाता है | । 
श्रत्पं हि सारभूयिष्ठं यत्‌ कर्मोदारमेव तत्‌ । 
कृतमेवाकृताच्छ यो न॒ पापौयोऽस्त्यकमंणः ॥२०॥ 
कोई कायं देखतेमें छोटा होने पर भी यदि 
उसमें सार श्रधिकहौ तो वह्‌ महान्‌ हीहै। नकरने 
की श्रपेक्षा कुछ करना ही उत्तम है, क्योकि करतंग्य- 
कमं न करनेवाले से बढ़कर दूसरा कोई पापी नहीं 
है। 
दानेनान्यं बलेनान्यमन्यं सुनृतया गिरा । 
सर्वतः प्रतिगृह्णीयाद्‌ राच्यं प्राप्येह धामिकः ।२१॥ 
धर्मात्मा राजा राज्य पाने के परचात्‌ किसी को 
दान से, किसी को बलसे श्रौरकिसीकोमधुरवाणी 
दवारा सवश्रोरसे श्रपनेवशमेंकरले। 
युधिष्ठिर उवाच 
कि तात परमं स्वग्यं का ततः प्रीतिरुत्तमा । 
कि ततः परभेश्वर्यं ब्रूहि मे पदि प्यति ।।२२॥ 
युधिष्ठिरने पुद्ा- हे तात । स्वगेप्राप्ति का 
उत्तम साधन क्या है? उससे कौन-सी उत्तम 
प्रसन्नता प्राप्त होती है ग्रौर उसकी भ्रपेक्षा महान्‌ 
एश्वर्य क्या है ? यदि श्राप इन बातोंको जानतेहै 
तो मुभे बताइए 1 
भीष्म उवाच 
यस्मिन्‌ भयादितः सम्यक्‌ क्षेमं विन्दत्यपि क्षणम्‌ । 
स ॒स्वगंजित्तमोऽस्माकं सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते॥२३ 
भीष्मजी बोले- -राजन्‌ ! भयभीत मनुष्य जिसके 
पास पहुंचकर एकक्षणके लिए मी सली-मांति शान्ति 
पालेताहै, वही हम लोगों में स्वगे-प्राप्ति का सबसे 
बड़ा श्रधिकारी है, यह मैँ तुमसे सच्ची बात कहता 
हं 
त्वमेव प्रीतिममांस्तस्मात्‌ कर्णां कुरुसततम । 
भव राजा जय स्वर्गं सतो रक्षासतो जहि ॥२४॥ 
ग्रतः कुरुश्रेष्ठ ! तुम्हीं प्रसन्नतापूवेक कुरुदेरा 
की प्रजा कै स्वामी बनो। सत्पुरुषो की रक्षाश्रौर 
दष्टो का संहार करो । इस प्रकार प्रपने कतेव्य का 
पालन करके स्वर्गलोक को जीत लो । 
श्रनु त्वां तात जीवन्तु सुहृदः साधुभिः सहं । 
पर्जन्यमिव भुतानि स्वादुदममिव द्विजाः ॥२५॥ 
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तात ! जसे सव प्राणी मेध के रौर पक्षी मीठे 
फलवाले वृक्ष के सहारे जीवन-निर्वाह करते है, वैसे 
ही साधु पुरुषोसहित सारे सृहद्गण तुम्हारे प्राश्रय 
मे रहकर श्रपना जीवन-यापन करें । 
धृष्टं शूरं प्रहर्तारभनृशंसं जितेन्द्रियम्‌ । 


भहाभारतम्‌ 


यत्सलं संविभक्तारमुषजीवन्ति तं नराः ॥२६॥ 
जो राजा निर्भय, शूरवीर, प्रहार करने में कुशल, 

दयालु, जितेन्द्रिय, प्रजाबत्सल श्रौर दानी होता है, 

उसी का श्राश्चय लेकर मनुष्य जीवन-निर्वाहि करते 


ह 


इति महाभारते शान्तिपर्वणि अयोविशोऽध्यायः ॥।२३॥ 


चतुविशोऽध्यायः 
राजा के लिए मित्र-्रभित्र की वहुचान, उनके साथ नीतिपूणं व्यवहार का तथा मन्न शरीर 
सभासद्‌ श्रावि के लक्षणों का निदेश 


युधिष्ठिर उवाच 

यदप्यत्वतरं कमं तवप्येकेल दुष्करम्‌ । 

पुरुषेणासहायेन किमु राला वितामह ।॥१। 
युधिष्ठिर ने पुञ्ा पितामह ! छोटे-से-छोरा 

कार्यं भी विना किसी की सहायता कै भ्रकेले मनुष्य 
कै द्वाराकिया जाना किन हो जाता है, फिर राजा 
दुसरे की सहायता के बिना महान्‌ राज्य का सञ्चा- 
लन कंसे कर सकता है ? 

किंशीलः {किसमाचारो रानोऽथ सचिवो भवेत्‌ । 

कीदृक्ष विरवसेद्‌ राजा कीदृशे न च विश्वसेत्‌ ।२॥ 
श्रतः राजाकी सहायता के लिए जो सचिव 

[मन्त्री | हो, उसका स्वभाव ्रौर प्राचरण कंसा 

होना चाहिए ? राजा कंसे मन्त्री पर विश्वास करे 

श्रौर कंसे परन करे? 
भीष्म उवाच 

सत्यं प्रशास्तुं राज्यं न शक्यमेकेन भारत । 

श्रसहायवता तात नैवार्थाः केचिदप्युत ॥३॥ 
भीष्मजी बोले- तात ! भरतनन्दन ! यह सत्य 

है कि कोई भी सहायकों के बिना भ्रकेले राज्य नहीं 

चला सकता । राज्य ही क्या, सहायकों के बिना किसी 
भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती । 

चतुविधानि मित्राणि राजञां राजन्‌ भवन्त्युत । 

१. "सहार्थ" मित्र वे होते है जो किसी शतं पर एक-दूसरे 
की सहायता के लिए मित्रता करते हैँ । "भजमन" मित 
वै होते हैँ जिनके साथ वंश-परम्परागत मित्रता हो। 
सहज" मित्र वे कहलाते है जिनमे जन्म से ही साथ रहने 


सहार्थो भजमानश्च सहजः कन्निमस्तथा ॥४॥ 
राजन्‌ ! राजा के सहायक श्रथवा भित्र चार 
प्रकार के होते है (१) सहाथं, (२) भजमान, 
(३) सहज भ्रौर (४) कृत्रिम ।' 
चतुर्णां मध्यमौ भ्रेष्ठो नित्यं शक्यौ तथावरौ । 
सर्वे नित्यं शङ्कितव्याः प्रत्यक्षं काथंमात्मनः ॥५। 
उपर्युक्त चार प्रकारके मित्रों मे भजमान श्रौर 
सहज-- ये मध्यवाले दो मित्र श्रेष्ठ समे जाते है, 
किन्तु शेषदो की श्रोर से सदा सशंक रहना चाहिए । 
वास्तव में तो श्रपने कार्यं को दुष्टिमें रखकरसभी 
मित्रों से सदा सावधान रहना चाहिए । 
न हि राज्ञा प्रमादो वं कर्तव्यो मित्ररक्षणे । 
प्रमादिनं हि राजानं लोकाः परिभवन्त्युत ।६।॥ 
राजा को श्रपने मितरोंकी रक्षाम कभी अ्रसाव- 
धानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्रसावधान राजा 
कासभीलोग तिरस्कार करते हैं। 
श्रसाधुः साधुतामेति साधुर्भवति दारुणः । 
श्ररिह्च मित्रं भवति मित्रं चापि प्रदुष्यति ७1 
भ्रनिप्यचित्तः पुरुषस्तस्मिन्‌ को जातु विश्वसेत्‌ । 
तस्मास्धानं यत्‌ काथं प्रत्यक्षं तत्समाचरेत्‌ ॥८॥ 
समय पाकर दुष्ट मनुष्य श्रेष्ठ प्रौर्‌ श्रेष्ठ मनुष्य 
दृष्ट हो जायाकरताहै। शत्रु भी मित्र बन जाता है 


अथवा घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण मित्रता हो जाती 
है। “कृतिम भित्र पे होते हैँ जिन्हें धनादि देकर मित 
बनाया जाता है। 


शान्तिपव : बतुविगोऽध्यायः 


श्रौर मित्र भी बिगड़ जाता है, कंसोकि मनुष्यका 
चित्त सदंव एक-सा नहीं रहता, श्रतः उसपर सदा कौन 
विवास करेगा ? इसलिए जो प्रान कायं हो उसे 
श्रपनी श्रांलो के सामने पूरा करा देना चाहिए । 
एकान्तेन हि विश्वासः कृत्स्नो धमनाश्चकः 1 
भ्रविर्वासदच सर्वत्र मुट्युनां च विशिष्यते ।\६॥ 
किसी पर भी किया हूश्रा श्रत्यन्त विक्वास धमं 
तथा श्रथं दोनों का नाशकदहोजाताहि श्रौर सर्वत्र 
भ्रविरवास करना भी मृत्यु से बढ़कर है । 
भ्रकालमृष्युविहवासो विहवसन्‌ हि विपद्यते । 
यस्मिन्‌ करोति विहवासमिच्छतस्तस्य जीवति ।\१०॥ 
दूसरों पर किया हृश्रा पूणं विश्वास श्रकाल मृत्यु 
के समान है क्योकि श्रधिक विश्वास करनेवाला 
मनुष्य भारी विपत्ति मेँ पड़ जता है । वह जिसपर 
विवास करता है, उसी की इच्छा पर्‌ उसका जीवन 
निर्भर होताहै। 
तस्माब्‌ धिषवसितब्यं च शद्धितव्यं च केषुचित्‌ 1 
एषा मीतिगतिस्तात लक्ष्या चैष सनातनी ॥११ 
श्रतः राजा को कुछ चूने हुए व्यक्तियों पर 
विवास तो करना चाहिए, परन्तु उनकी श्रोरसे 
सतक भी रहना चाहिए । तात । यह्‌ प्राचीन नीति 
कीगतिहै, इसे सदा दृष्टि में रखना चार्हिए । 
यस्तु बुद्ध्या न तृष्येत क्षये दीनतरो भवेत्‌ । 
एतदुत्तममित्रस्य निमित्तमिति चक्षते ।१२॥ 
जो राजा की उन्नतिसे कभी तुप्तन हो-उसकी 
श्रधिकाधिक उन्नति ही चाहता रहै भौर भ्रवनति 
होने पर ्रत्यन्त दुःखी हो जाए, यही उत्तम मित्र की 
पहचान बताई गई है। 
यन्मन्येत ममाभावादस्याभावो भवेदिति । 
तस्मिन्‌ कर्वाति विश्वासं यथा पितरि धं तथा ॥ १३ 
जिसके विषय में देसी मान्यता होकिमेरे न 
रहने [मर जाने | पर यह भी नहीं रहेगा, उसपदर्‌ 
पित्ता कै समान विश्वास करना चाहिए । 
रूपवणेस्वरोपेतस्तितिक्षुरनसुयफः ॥ 
कुलीनः शीलसम्पन्नः स ते स्यात्त्यनन्तरः ॥१४॥। 
जिसका रंग-लूप सुन्दर भ्रौर स्वर मधुरहो,जो 
क्षमाशील हो, निन्दक न हौ तथा कुलीन एवं 
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शीलसम्पन्न हो-दैसा व्यक्ति तुम्हारा प्रधान सचिव 
होना चाहिए । 
कुलीनं श्षिक्लितं प्राज्ञं ज्ञानविज्ञानपारगम्‌ । 
स्वेशास्त्राथतच्वक्षं सहिष्णुं देदाजं तथा ।\१५। 
कृतज्ञं बलवन्तं च क्षान्तं दान्तं जितेच्धियम्‌ । 
श्रनुब्धं लब्धसन्तुष्टं स्वामभिमिध्रबभुषकम्‌ ॥।१६॥ 
सचिवं देशकालज्ञं सस्वसंग्रहणे रतम्‌ । 
सततं युक्तमनसं हितेषिणमतन्वरितम्‌ ।१७॥ 
राजा उसी को मन्त्री बनाए जो कुलीन, शिक्षित, 
विद्वान्‌, ज्ञान-विज्ञान में पारङ्गतः, सब शास्तरोके 
रहस्य को जाननेवाला, सहनशील, श्रपने देश का 
निवासी, कृतज्ञ, बलवान्‌, क्षमाशील, मत का दमन 
करनेवाला, जितेन्द्रिय, निर्लोभ, जो मिल जाए उसी 
मे सन्तुष्ट रहनेवाला, स्वामी तथा उसके मित्रकौ 
उन्नति चाहनैवाला, देराकाल का ज्ञाता, श्रावदयक 
वस्तुश्रों के संग्रह करने मे तत्पर, सदा मन को वश मेँ 
रखनेवाला, स्वामी का हितंषी भ्रीर भ्रालस्यरहित 
हो । 
सचिवं यः प्रकूरते न चैनमवमन्यते । 
तस्थ विस्तीर्यते राज्यं ज्योत्स्ना ग्रहपतेरिव ॥१८॥ 
जो राजा एसे योग्य व्यविति को सचिव [मन्त्री ] 
बनाता है श्रौर उसका कभी भ्रनादर नहीं करता, 
उसका राज्य चन्द्रमाकी चनद्धिकाकी भांति चारों 
श्रोर फल जाताहै। 
एतैरेव गुणैर्युक्तो राजा शास्त्रविशारदः । 
एष्टव्यो धर्मपरमः प्रजापालनतत्यरः ॥ १६॥ 
राजाकोभी एसे ही गणो से युक्त होना चाहिए । 
साथ ही उसमें शास्त्ज्ञान, धर्मपरायणता भ्रौर प्रजा- 
पालन की लगन भी होनी चाहिए; एसा ही राजा 
प्रजा फे लिए वाञ्छनीय होताहै। 
धीरो मर्षी शुचिस्तीक्ष्णः काले पुरुषकारवित्‌ । 
शुभूषुः भरुतवान्‌ श्रोता ऊहापोहविशारदः ॥२०॥। 
राजा धीर, क्षमाशील, पवित्र, समय-समय पर 
तीक्ष्ण, पुरुषाथं को जाननेवाला, सेवा करने के 
लिए उत्सुक, ज्ञान-श्रवणपरायण श्रौर तकं-वितकं मँ 
कुशल हो । 


१००६ 


मेकषावी धारणायुक्तो यथान्यायोपपादकः । 
दान्तः सदा प्रियभाषी क्षमावांइच विष्ये ॥२१॥। 
वह मेधावी, धारणशक्ति-सम्पन्न, यथोचित 
कायं करनेवाला, इन्द्रिय-संयमी, प्रियवचन बोलने- 
वालाश्रौर शतु कोभी क्षमा प्रदान करनेवाला हो । 
श्रालस्यं चेव निद्रा च व्यसनान्यतिहास्यता । 
यस्यैतानि न विद्यन्ते तस्यैव सुचिरं महौ ॥।२२॥ 
जिस राजा में प्रालस्य, निद्रा, दुव्यंस्न श्रौर 
ग्रत्यन्त हास्यग्रियता- ये दुर्गण नहीं हैः उसी के 
प्रधिकार में यह प्रथिवी दीघेकाल तक रहती है ¦ 
वृद्धसेवी महोत्साहो वणनिं चैव रक्षिता । 
धमेचर्याः सदा यस्य तस्येयं सुचिरं मही ॥२३५ 
जो वृद्धो की सेवा करनेवाला, महान्‌ उत्साही, 
चारों वर्णोका रक्षक श्रौर सदा धर्माचरण मेँ तत्पर 
रहता है, उसी के प्रधिकारमें यह पृथिवी चिरकाल 
तक रहती है । 
युधिष्ठिर उवाच 
सभासदः सहायाइच सुहूदश्च विशाम्पते । 
परिच्छंदास्तथामात्याः कीदृशाः स्थुः पितामह ।२४॥ 
युधिष्ठिर ने पृच्छा प्रजापालक पितामह ! राजा 
के सभासद्‌, सहायक, सुहृद्‌, परिच्छद [सेनापति 
भ्रादि | मरौर प्रमात्य [मन्त्री | कैसे होने चाहर । 
भीष्म उवाच 
हीनिषेवास्तथा दान्ताः सत्याजंवसमन्विताः \ 
शक्ताः कथयितुं सम्यक्‌ ते तव स्युः सभासदः ॥२५॥ 
भीष्मजी बोले - तात ! जो व्यक्ति लज्जारील, 
जितेन्दिय, सत्यवादी, सरल श्रौर. किसी विषय परर 
श्रच्छी प्रकार प्रवचन करनेमें समथ॑हौं, एसे लोग 
तुम्हारे सभासद्‌ होने चाहिए । 
श्रमा्याश्चातिञू राच ब्राह्मणांश्च परिभू तान्‌ । 
एतान्‌ सहार्याल्लिप्सेथाः सवस्वापत्सु भारत ।\२६॥ 
भरतनन्दन ! कुन्तीक्रुमार ! मन्त्रियो को, ग्रत्यन्त 
शूरवीर पुरुषों को, विद्वान्‌ ब्राह्मणों को, पु्ण॑तया 
सन्तुष्ट रहनेवालों को श्रौर समी कार्यो केलिए 
उत्साह रखनेवालों को- इन सब लोगों को तुम समी 
म्रापत्तियों मेँ सहायक बनाने की इच्छा करना । 
कुलीनः पुजितो नित्यं न हि सवित निगूहति । 


महाभारतम्‌ 


प्रसन्नमप्रसन्नं वा पीडितं हतमेव वा। 
श्रावतंयति भुयिष्ठं तदेव ह्यनुपालितम्‌ ॥२७॥ 
जो कुलीन हो, जिसका सदा सन्मान करिया जाए, 
जो श्रपनी शवतत को छिपाये नहीं, तथा राजा प्रसन्न 
हो या स्नप्रसन्न, पीडित हो या हताहत हो-- प्रत्येक 
श्रवस्था में जो सदा उसका भ्नुसरण करता हो, वही 
सुहृद्‌ होने योग्य है । 
कुलीना देशजाः प्राज्ञा रूपवन्तो बहुभुताः ॥ 
प्रगल्भाश्चानुरक्ताशच ते तव स्थुः परिच्छदाः ॥२८॥ 
जो कुलीन ह, भ्रपने ही देश में उत्पन्न हृए हौ, 
बुद्धिमान्‌, रूपवान्‌, बहुश्रुत, निर्भय श्रौर भ्रनुरक्त 
हो, वे ही तुम्हारे परिच्छद [सेनापति श्रादि| होने 
चाहिषं । 
दौष्कुलेयाश्च जुन्धाऽच नृश्चंसा निरपत्रपाः । 
ते त्वां तात निषेवेयुर्यावदाद्रंकपाणयः ।।२६॥ 
है तात ! जो निन्दित कुल मे उत्पन्न, लोभी, 
करूर श्रौर निलंज्ज है वे तमी तकं तुम्हारी सेवा 
करेगे जबतक उनकी पाचों भरंगुलियां घी मेँ रहुगी । 
कुलीनान्‌ शीलसम्पन्नानिङ्धितज्ञाननिष्ठुरान्‌ । 
देडकालविधानज्ञान्‌ भतृकायं हितैषिणः । 
नित्यमर्ेषु सर्वेषु राजा कुर्वत मन्त्रिणः ॥३०॥ 
ग्रच्छे कुल मेँ उत्पन्न, श्ीलसम्पन्न, सकेतों को 
सममनेवाले, दयालु, देशकाल के विधान को सम- 
भनेवले श्नौर स्वामी के प्रभीष्टकायं की सिद्धि एवं 
हित चाहनेवाले मनुष्यों को राजा सदा सभी कार्यो 
के लिए श्रपना मन्त्री बनाए। 
नेकमिच्छेद्‌ गणं हित्वा स्याच्चेदन्यतरग्रहः । 
यस्त्वेको बहुभिः श्रेयान्‌ कामं तेन गणं त्यजेत्‌ ॥३१॥ 
व्यक्ति प्रर समूह मेँसे चयन करनादहोतो 
समूह की छोडकर एक व्यक्ति को ग्रहण करने की 
इच्छान करे, परन्तु यदि एक व्यविति बहुत मनुष्यों 
की श्मपेक्षा गणो मे श्रेष्ठ हो भ्रौर इन दोनों मे से एक 
को चुनना पड़े तो एेसी स्थिति में कल्याण चाहने- 
वाले मनुष्य को एक के लिए समूह्‌ को छोड देना 
चाहिए । 
श्रमानी सत्यवान्‌ क्षान्तो जितात्मा मानसंयुतः। 
स ते मन्त्रसहायः स्थात्‌ सर्वावस्यापरीक्षितः ॥३२॥ 


शान्तिपवं : चतुविंशोऽध्यायः 


जो निरभिमानी, सत्यवादी, क्षमाशील, जितात्मा 
श्रौर सम्मानित हो तथा जिसकी सभी प्रवस्थाभ्रोमें 
परीक्षा करली गई हो, एेसा पुरूष ही तुम्हारी गुप्त 
मन्त्रणा मे सहायक होना चाहिप्‌। 
कुलीनः कुलसम्पन्नत्तितिक्षुदक्ष भ्रात्मवान्‌ ।[] 
शूरः कृतज्ञः सत्यश्च श्रेयसः पाथं लक्षणम्‌ ।३३॥ 
कन्तीकरुमार ! उत्तम कुल में जनम होना, सदा 
श्रेष्ठ कुल के सम्पके में रहना, सहनशीलता, कार्यं 
दक्षता, मनस्विता, शूरवीरता, कृतन्नता भ्रौर सत्य- 
भाषण- येही श्रेष्ठ परुष के लक्षण हैँ । 
श्रनुब्धान्जलिक्षितान्दान्तान्धमेष्‌ परिनिष्ठितान्‌ । 
स्थापयेत्‌ स्वकार्येषु राजा धम्थिंरक्षिणः ॥३४।। 
जौ निर्लोभी, शिक्षित, जितेन्द्रिय, धर्मनिष्ठ 
तथा धमं भ्रौर अर्थंकी रक्षा करनेवाले हीं, उन्हीको 
राजा श्रपने समस्त कार्यो मे लगाए । 
येषां वैनयिकी बुद्धिः प्रकृतिश्चैव शोभना । 
तेजो धर्यं क्षमा शौचमनुरागः स्थितिधृतिः ।३५॥। 
परोक्ष्य च गुणान्नित्यं भ्रोढभावान्धुरंघरान्‌ । 
पञ्चोपधाष्यतीतांदच कुर्याद्‌ राजाथंकारिणः ।\३६॥ 
जिनमें विनययुक्त बुद्धि, सुन्दर स्वभाव, तेज, 
वीरता, क्षमा, पवित्रता, प्रेम, धेयं श्रौर स्थिरता हो, 
उनके इन गणो की परीक्षा करके यदि वे राजकीय 
कार्थ-भार को संभालने में प्रौह श्रौर निष्कपट सिद्ध 
हों तो राजा उनमें से पाँच व्यक्तियों को चुनकर 
ग्रथंमन्त्री बनाए । 
मन्त्रिण्यननुरक्ते तु विश्वासो नोपपद्यते । 
तस्मादननुरक्ताय नैव मन्त्रं प्रकाशयेत्‌ ।(३७॥ 
जिस मन्त्री का राजाकै प्रति प्रेम न हो, उसका 
विशवास करना टीक नहीं है, श्रतः श्रनुरागरहित 
मन्त्री के समक्ष श्रपने गुप्त विचार को प्रकट न करे। 
व्यथयेद्धि स राजानं मन्त्रिभिः सहितोऽनृजुः । 
मार्तोपहितच्िच्रंः प्रविश्याग्निरिव द्रुमम्‌ ।॥२३८। 
वह्‌ कपटी मन्त्री यदि गुप्त विचारोंकोजानने 
तो श्रन्य मन्त्रियों के साथ मिलकर राजाको उसी 
प्रकार पीड़ा पहुंचता है जपे श्रनि हवा से भरे हुए 
छिद्रो मे घुसकर सारे वृक्ष को मस्म कर डालती 
है । 


१००७ 


श्रनृजुस्त्वनुरक्तोऽपि सम्पन्तष्चेतरेर्गुणैः । 
राज्ञः प्रज्ञानयुक्तोऽपि न मन्त्रं भनोतुमहंति ॥३९॥ 
जो श्रनुरक्त हो, श्रन्यान्य गुणोंसे सम्पन्नहौ 
प्रौर बुद्धिमान्‌ हौ, वह्‌ भी यदि सरल स्वभावन 
हो तो राजा के गुप्त परामशं को सुनने का श्रधिकारी 
नहींहै। 
योऽमित्रैः सह॒ सम्बद्धो न पौरान्‌ बहु मन्यते । 
प्रसुहूत्‌ तादशो ज्ञेयो न मन्त्रं श्रोतुमहति ॥(४०॥ 
जिसका रात्रो के साथ सम्बन्ध हौ भ्रौर प्रपने 
राज्य के नागरिको कै प्रति जिसकी उदारबुद्धिन 
हो, एेसा स्नेहहीन मनुष्य भी गुप्त मन्त्रणा को सुनने 
का श्रधिकारीनदींहै। 
श्रविद्रानशुचिः स्तब्धः श्ञत्रुसेवी विकत्थनः ¦ 
श्रसुहत्‌ कोधनो लुब्धो न मन्त्रं श्रोतुमहंति ।४१॥ 
जो मखं, श्रपवित्र, निष्टठ्र, शत्रु के साथ मेल- 
जोल रखनेवाला, क्रोधी तथा लोभी दहै ओर मित्र 
नहीं है, उसे गुप्त मन्त्रणा सुनने का प्रधिकार नहीं 
है। 
कृतप्रज्ञश्च मेधावी बुधो जानपदः शुचिः । 
सवेकमंयु यः शुद्धः स मन्त्रं श्रोतुमहृति ।*४२॥ 
जिसकी बुद्धि तीश्न हो, धारणशवित प्रबल हो, 
जो ग्रपने ही देश मेँ उत्पन्न, विद्वान्‌ श्रौर शुद्ध प्राचार 
वाला हो ग्रौर सब प्रकारके कार्यो मेँ परीक्षा करने 
पर निर्दोष सिद्ध हुश्रा हो, वह गुप्त मन्त्रणा सुनने 
का प्रधिकारीहै। 
ज्ञान विज्ञानसम्पननः प्रकृतिज्ञः परात्मनोः । 
सुहदात्मसमो राज्ञः स मन्तरं श्रोतुमहेति ।\४३॥ 
जो ज्ञान-विज्ञान से सम्पन्न, श्रपने ग्रौर शतुपक्ष 
के लोगों की प्रकृति को जाननेवाला तथा राजाका 
ग्रपने श्रत्मा के समान प्रिय मित्र हो, वह गुप्त 
मन्त्रणा सुनने का प्रधिकारी है। 
सत्यवाक्‌ शीलसम्पन्नो गम्भीरः सत्रपो मुदः । 
पितुषेतामहो यः स्यात्‌ स मन्त्रं श्नोतुमहं ति ।४४॥ 
जो सत्यवादी, शीलयुक्त, गम्भीर, लज्जाशील, 
कोमल स्वभावकाग्रौर बाप-दादाश्रोंके समयसेही 
राजा की सेवा करता श्राया है, वह्‌ गुप्त मन्त्रणा सुनने 
का श्रषिकारी है । 


१००८ 


सन्तुष्टः सम्मतः सत्यः शौटीरो द्वेष्यपापकः, 
मन्त्रवित्‌ कालविच्छरः स भन्त्रं श्रोतुमर्हति ॥४५॥ 
जो सन्तोषी, सज्जनो द्वारा सम्मानित, सत्य- 
परायण, शूरवीर, पाप से घृणा करनैवाला, राजकीय 
मन्त्रणा को सममनेवाला, समय को पहचाननेवाला 
ग्रौर शौयंसम्पन्न है, वह गुप्त मन्त्रणा को सुनने का 
म्रधिकारीहि। 
पौरजानपदा यस्मिन्‌ विद्रवासं धर्मतो गताः । 
योद्धा नयविपश्चिच्च स मन्त्रं भोतुमहंति ॥४६॥ 
नगर श्रौर जनपद के मनुष्य जिसपर धम॑तः 
विश्वास करते हों, जो कुशल योद्धा श्रौर नीतिशास्त्र 
का पण्डित हो, वही गुप्त मन्त्रणा सुनने का श्रधि- 
कारीहै। 
तस्मात्‌ सर्वेगुणेरेतेखुपपन्नाः सुपूजिताः । 
मन्तिणः प्रकृतिज्ञाः स्पुस्श्यवरा महदीप्सवः ॥४७॥ 
श्रतः जो उपयुक्त सभी गुणों से समलंकृत, सभी 
कै द्वारा सम्मानित, प्रकृति को परखनेवाले प्रौर 


महाभारतम्‌ 


महत्वाकांक्षी हो, एसे पुरुषों को मन्तिपद पर नियुक्त 
करना चाहिए । राजा कै मन्वियों की संख्या कम-से- 
कम तीन होनी चाहिए । 
स्वासु प्रकृतिषुच्ि्रं लक्षथैरन्‌ परस्व च । 
मन्विणां मन्नमूलं हि राज्ञो राष्ट्रं विवर्धते ॥४८॥ 
मन्वियोँ को श्रपनी श्रौर शतु की प्रकृतियों भेँ 
जो दोषया दुर्बलता हो उसपर ध्यान देना चहिए, 
क्योकि मन्वियों द्वारा प्रदत्त परामशं ही राजाके 
राष्ट कामल है, उसीके श्राधार पर राज्यकी 
उन्नति होती है । 
नास्य च्रं परः पश्येच्छिद्रेषु परमन्वियात्‌ । 
गहित्‌ कूम इवाङ्धानि रक्षेद्‌ विवरमात्मनः ॥४६॥ 
राजा एसा प्रयत्न करे कि शत्रु उसके छिद्रो 
कोन जान सके परन्तु वह्‌ शतु की सारी द्बलत्रों 
को जान ले। जसे कलुश्रा श्रपने सब श्रद्ध को समेट 
रहता है, वैसे ही राज। को भी श्रषने गुप्त विचारों 
श्रौर छिद्रों को छिपाये रना चाहिए 1 


इति महाभारते श्ान्तिपवंभि घतुधिस्मोऽध्यायः । २४॥ 


पञ्चविशो.ध्यायः 
राजा की श्यवहारनीति, दण्ड का श्रौचित्य, दूत श्रावि के गुण 


युधिष्ठिर उवाच 
कथं स्विदिह रजेन्द्र पालयन्‌ पार्थिवः प्रजाः । 
प्रीति ध्मविशेषेण कीर्तिमाप्नोति शाश्वतीम्‌ ।\१॥। 
युधिष्ठिर ने पशा है रजेन््र! इस संसारम 
राजा किस प्रकार धमंविशेष के द्वारा प्रजा का 
पालन करे, जिससे वह लोगों का प्रेम श्रौर प्रक्षय 
कीति प्राप्त कर सके । 
भीष्म उवाच 
व्यवहारेण शुदेन प्रजापालनतत्परः । 
प्राप्य घमं च कीति च लोकानप्नोत्युभौ शुचिः।।२॥ 
भीष्मजी बोले- राजन्‌ ! जो राजा बाहर-भीतर 
से पवित्र रहकर श्ुदध-व्यवहार से प्रजापालन मेँ तत्पर 
रहता है, वह्‌ धर्मं श्रौर कीक्षि प्राप्त करके श्रपने 
दोनों लोकों को सुधार लेता है । 
प्रजाः षपालयतोऽसम्यगधर्मेणेह भरुपतेः । 


हादं भयं सम्भवति स्वर्गश्चास्य धिरुव्‌ध्यते ।॥३॥ 

जो राजा प्रन्याय भ्रौर प्रघमेपूरवक प्रजाका 
पालन करता है, उसके हूदय मेँ भय वना रहता है 
श्रौर उसका परलोक मी बिगड़ जाता है। 
विनयेच्चापि दुवत्तान्‌ प्रहारंरपि पाथिवः। 
सान्त्वेनोपप्रदानेन शिष्टांश्च परिपालयेत्‌ ।४। 

राजा को चाहिए किजो दुराचारी हौ, उन्हें 
मार-पीटकर भी सुमा पर लाने का प्रयत करे भ्रौर 
जो प्रेष्ठ पुरुष हों उन्दँ मीठी वाणी से सान्त्वना देते 
हए सुल-सुविधा की बस्तु प्रदान कर उनका पालन 
करे। 
राज्ञो वषं चिकीर्षेद्‌ यस्तस्य चिश्रो वो भवेत्‌ । 
श्रावीपकस्य स्तेनस्य वर्णंसंकरकस्य चख ।॥५।। 

जो राजा के वध की इच्छा करे, जो प्रामया 
गृह में श्राग लगाए, चोरी करे या व्यभिचार द्वारा 


शान्तिपवं : पल्यर्विशोऽ्यायः 


वर्णसंकरता फलाय, एसे अ्रपराधी का वध श्रनेक 
प्रकारसे करना चाहिए । 
सम्यक्‌ प्रणयतो दण्डं भूमिपस्य विद्याम्पते । 
युक्तस्य वा नास्त्यधर्मो धमं एव हि शाइवतः ॥६। 
नरेदवर ! जो भली-मांति विचारकर ्रपराधी 
को उचित दण्ड देता है तथा श्रपने कर्तव्यपालन के 
लिए सदा उद्यत रहता है, उस राजा को पाप नहीं 
लगता, श्रपितु उसे सनातन धमं की ही प्राप्ति होती 
है। 
कामकारेण दण्डं तु घः कु्यदिविचक्षणः। 
स इहाकीतिसंयुक्तो मृतो नरकमृच्छंति ।\७॥ 
जो श्रज्ञानी राजा बिना विचारे स्वेच्छापु्वंक 
दण्ड देता है, वह इस लोक में श्रपयश का भागी होता 
है श्रीर मरने पर नरकमें जाताहै। 
न परस्य प्रवादेन परेषां दण्डमर्पयेत्‌ । 
भ्रागमानुगमं कृत्वा बध्नीयान्मोक्षयोतं वा ॥॥८॥। 
राजा एक के श्रपराध पर दूसरे को दण्डनदे 
श्रपितु शास्तरके श्रनुसार विचार करक श्रपराघ सिद्ध 
होने पर श्रपराधीको कारागारमें डाल दे श्रौर 
निरपराधहो तो मुक्त करदे। 
न तु हन्यान्नृपो जातु इतं कस्याञ्चिदापदि । 
हन्ता निरयमाविशेत्‌ सचिवः सह ॥॥६€॥ 
राजा कभी किसी विपत्तिमें भी किसी के दूत 
कावधनकरे। दूत की हत्या करनेवाला नरेश 
भ्रपने मन्त्ियोसहित नरक मेँ गिरता है, कष्ट 
उठाता है । 
कुलीनः शीलसम्पन्नो वाग्मी दक्षः प्रियंवदः । 
यथोक्तवादी स्मृतिमान्दूतः स्यात्सप्तभिगुणेः ।\१०॥ 
कुलीन, शीलयुक्त, वाक्पटु, चतुर, मधुरभाषी, 
सन्देदा को ज्यो-का-त्यों कहनेवाला श्रौर स्मरणशक्ति 
से सम्पन्न--इन सात गुणों से युक्त | राजा का | दूत 
होना च।दहिए । 


१००६ 


एतैरेव गुणैर्युक्तः प्रतीहारोऽस्य रक्षिता । 
शिरोरक्षश्च भवति गुणेरेतेः समन्वितः ॥ ११॥। 
राजा के हाररक्षक प्रतिहारी [दारपाल| में 
भीये ही गुण होने चादिं । उसका शिरोरक्षक 
[ ग्रथवा अ्रद्धरक्षक| भी इन्हीं गुणों से युक्त होना 
चाहिए । 
धर्म॑शास्त्रा्थतच्वज्ञः सन्धिविग्रहिको भवेत्‌ । 
मतिमान्‌ धृतिमान्‌ ह्रीमान्‌ रहस्यविनिगूहिता ।१२॥ 


कुलीनः सरवसम्पन्नः शुक्लोऽमात्थः प्रदास्यते । 
एतैरेव गुणेयुक्तस्तथा सेनापतिभेवेत्‌ ।।१३॥ 

धर्मशास्त्र का तत्त्वज्ञ, सन्धि-विग्रह्‌ के श्रवसरों 
को जाननेवाला, बुद्धिमान्‌, घेयंशाली, लज्जाश्षील, 
रहस्य को गुप्तं रलनेवाला, कुलीन, साहसी श्रौर 
शुद्ध हृदयवाला मन्त्री ही उत्तम माना जाताहै। 
सेनापतियों को भी इन्हीं गुणों से सम्पन्न होना 
चाहिए । 


व्यूहयन्त्रायुधानां च तत्त्वज्ञो विक्रमान्वितः । 
वर्षश्ीतोष्णवातानां सहिष्णुः पररन्ध्रवित्‌ ॥१४॥ 

वह [सेनापति | ब्मुहरचना, यन्तो कै प्रयोग 
श्रौर नानाप्रकार के प्रस्त्र-रास्वोंको चलाने की 
कला का मर्मज्ञहो, पराक्रमीहो, सर्दी-गर्मीं श्रौर 
ग्रधी-वर्षा के कष्ट को धैयंपूवंक सहनेवाला तथा 
शत्रु के छिद्र [ दुर्बलता, त्रुटि ] अदि को जाननेवाला 
हो। 


विवासयेत्‌ परांश्चैव विश्वसेच्च न कस्यचित्‌ । 
पुश्रेष्वपि हि रेख विवासो न प्रश्षस्यते ॥१५। 

राजा दूसरों के मन मेँ श्रपने प्रति विवास 
उत्पन्न करे परन्तु स्वयं कभी किसी का विवासन 
करे । नरवर ! श्रपने पुत्रो पर भी पूुरा-पुरा विश्वास 
करना उत्तम नहीं माना गयां है । 


हति महाभारते श्नान्तिप्वंणि पञ्लविह्ोऽष्यायः ।॥२४५॥ 


१०१० 


मष्टाभारत्तम्‌ 


षड़्विशोऽध्याय) 
राजा के निवाखयोग्य नगरादि का वणेन, प्रजापालन-सम्बन्धी व्यवहार तथा 
तपस्वियो के सम्मान का निदेश 


युधिष्ठिर उवाच 
कथंविधं पुरं राजा स्वथमावस्तुमहेति । 
कृतं वा कारयित्वा वा तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥ 
युधिष्ठिर ने पृच्छा पितामह ! राजाको स्वयं 
कँसे नगर में निवास करना चाहिए ? वह्‌ पूव -नि्मित 
राजधानी मेँ रहै श्रथवा नये नगर का निर्माण 
कराकर उसमें निवास करे, यह मुभे बतनेकी कृपा 
करे । 
भीष्म उवाच 
वस्तव्यं यत्र कौन्तेय सपुच्रज्ञातिबन्धुना । 
न्याय्यं तत्र परिप्रष्टुं वुत्ति गुप्ति च भारत ॥२॥ 
भीष्मजी बोले-भरतभूषण ! कुन्तीकुमार ! 
पत्र, पारिवारिक जन श्रौर बन्धवे के साथ राजा 
जिस नगर में निवास केरे, उसमें जीवन-यापन तथा 
रक्षा की व्यवस्था के सम्बन्धमें तुम्हारा प्रश्न करना 
न्यायोचित है । 
तस्मात्ते वर्तयिष्यामि दुर्गमं विशेषतः । 
शर्वा तथा विधातव्यमनुष्ठेयं च यत्नतः ।॥३॥ 
ग्रतः मै तुम्हारे समक्ष दुर्गनिर्माण कीक्रियाका 
विशेष शूप से वर्णेन करूंगा । तुम इस विषय को 
सुनकर वसा ही करना प्रौर यत्नपुवंक दुगं का निर्माण 
कराना । 
षविं दुर्गमास्थाय पुराण्य निवेशयेत्‌ । 
सवंसम्पतप्रधानं यद्‌ बाहुल्यं चापि सम्भवेत्‌ ॥४॥ 
जहाँ सब प्रकार की सम्पत्ति प्रचुरमात्रा में उप- 
लब्ध हो, साथ ही जो स्थान बहुत विस्तृत हो, वर्ह 


१. जिसके चारों भोर बालू का राहो उस किलिको 
'धन्व-[अथवा मर ]-दुर्ग' कहते ह । 

२. समतल भरमि पर बना किला "महीदुगं' कहुलाता है । 

३. परवंत-हिखर पर बना शौर चारों गोर से ऊंची-ऊंची 
पवैतमालाथों से धिरा हुभा किला “गिरिदुगं' कहलाता 


ह| 


छह प्रकार कै दुर्गो का श्राश्चरय लेकर राजाको नये 
नगर जसाने चाहिए । 
धन्वदुगं महीदुर्गं गिरिङगं तथेव च। 
मनुष्यदुगेमब्दुगं वनद च तानि षट्‌ ।।५॥ 
उन छह दुर्गो के नाम ये ह घन्वदुगे,* महीदुगं, 
गिरिदुमे,° मनुष्यदुगे,* जलदुग* श्रौर वनदूर्गः । 
यत्पुरं दुगेसम्पन्नं घान्यायुधसमन्वितम्‌ । 
वुदप्राक्रारपरिखं हस्त्यदवरथसंकूलम्‌ ।।६।। 
विद्वांसः क्षिल्पिनो यत्र निचयाइच सुसञ्चिताः । 
धार्मिकाङ्च जना यत्र चत्वरापणष्ठोभितम्‌ ।\७॥ 


प्रसिद्धव्यवहारं च सुप्रशस्तनिवेशनम्‌ । 
शुराढचयजनसम्पन्नं ब्रह्मघोधानुनादितम्‌ ॥८॥ 
समाजोत्सवसम्पन्नं सदापूजितदेवतम्‌ । 


वश्यामात्यबलो राजा तत्पुरं स्वयमाविशेत्‌ 1181 

जिस नगर में इनमें से कोर्ई-न-कोई दुगं हो, जहाँ 
प्रन श्रौर भ्रस्त्र-शस्तों का बाहुल्य हो, जिसके चारों 
भ्रोर दृढ़ परकोटा [चारदीवारी| तथा गहरी एवं 
चौड़ी खाई बनी हो, जहाँ हाथी-केड श्रौर रथो की 
बहुतायत हो, जहाँ विद्वान्‌ श्रौर कारीगर बसे हो, 
जहाँ भ्रावश्यक वस्तुग्रौं के भण्डार भरे हौं, जहां 
घापिक मनुष्य रहते हौं, चौराहे प्रौर बाजार जिस 
नगर की शोभा बढ़ा रहै हौं, जहां का न्याय-विचार 
श्रौर न्यायालय सुप्रसिद्धहो, जहां का प्रत्येक घर 
सुन्दर श्रोर सुशोभित हो, जिसमे योद्धा श्रौर धनाढच 
लोग निवास करते हीं, जहां वेदमन्वों की ध्वनि 
गजती रहती हो, जहा सदा ही सामाजिकं उत्सव 


४. सैनिक किले का नाम 'मनृष्यदुगे' है । 

४. जिसके चारो ओर जल हौ, वह जलदुगं' कदूलाता 
है। 

६. जो स्थान विशाल भौर भयंकर वनो से चिरा हभ टौ, 
उसे "वनद" कहते है । 
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प्रौर हवन-यज्ञ का कम चलता रहता हो, पैसे नगर 
मेँ श्रपनै वज्ञ मेँ रहनेवाले मन्त्रियों तथा सेना के साथ 
राजा को स्वयं निवास करना च!हिए । 
तत्र कोशं बलं मित्रं व्यवहारं च वर्धयेत्‌ । 
पुरे जनपदे चैव सवंदोषान्‌ निवतंयेत्‌ ॥१०॥। 
राजाको च।हिए्‌ कि वहु उस नगरमे कोष, 
सेना, मित्रों की संख्या प्रौर व्यवहार को बढाए । 
नगर श्रौरग्रामोमें जौ दोष हों, उन्हे भी दूर करे। 
भाण्डागारायुधागारं प्रयत्नेनाभिवधयेत्‌ ॥ 
निचयान्‌ वर्धयेत्सर्वास्तथ। यन्त्रायुधालयान्‌ ॥११॥ 
श्रननमण्डार श्रौर भ्रस््-रास्तों के संग्रहालय को 
प्रयत्नपू्वंक बहाए । सव प्रकार की वस्तुघ्रों के 
भण्डार की मी वृद्धि करे, यन्त्रो श्रौर प्रस्त-शस्तरं 
की निर्माणशालाभ्रों की उन्नति करे । 
प्राज्ञा मेधाविनो दान्ता दक्षाः शुरा बहुश्रुताः । 
कुलीनाः सत्त्वसम्पन्ना युक्ताः सर्वेषु कर्मसु ॥१२॥ 
राजाको चाहिए कि वह विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌, 
जितेन्द्रिय, कारयकुशल, शूर, बहुक्ञ, कुलीन तथा 
साहस श्रौर धैयं से सम्पन्न पुरुषों को यथायोग्य 
समस्त कर्मो में नियुक्त करे। 
युजयेद्‌ घाभिकान्‌ राजा निगृह्णीयादधार्मिकान्‌ । 
तनियुञज्यार्च प्रयत्नेन सवर्णान्‌ स्वक्ंसु । १२ 
राजाको चाहिए कि वह्‌ धामिक पुरषोँका 
सत्कार करे एवं दुष्टों को दण्ड दे ग्रौर यत्नपूरवक सभी 
वर्णो को श्रपने-श्रपने कार्यो मे लगाए । 
बाह्यमाभ्यन्तरं चैव पौरजानपदं तथा । 
चारः सुविदितं कृत्वा ततः कमं प्रयोजयेत्‌ ।॥ १४॥। 
राजा को चाहिए कि गुप्तचर हारा नगरश्रौर 
ग्रामो के बाहरी तथा भीतरी समाचारो को भली- 
भांति जानकर, उनके श्रनुमार कार्थं करे । 
चारान्मन्त्रं च फो च दण्डं चेव विशेषतः । 
भ्रनुतिष्ठेत्‌ स्वयं राजा सवं ह्यत्र प्रतिष्ठितम्‌ ।\१५। 
गुप्तचरं से मिलने, मृप्तमन््रणा करने, कोष 
की ्जाच-पडताल करने श्रौर विदोषरूप से श्रपरा- 
धियौ को दण्ड देने का कार्यं राजा स्वयं करे, क्योकि 
इन्हीं पर सारा राज्य प्रतिष्ठित होता है। 
उदासीनारिमित्राणां सर्वमेव चिकोषितम्‌ । 


१०१९१ 


पुरे जनपदे धैव ज्ञातव्यं चारचक्षुषा ॥१६॥ 
राजा को मुप्तचररूपी नेतो दारा देखकर सदा 
इस बात की जानकारी रखनी चाहिए कि उसके 
श्रं, मित्र श्रौर तटस्थ व्यक्ति नगर तथाग्रामोंमें 
कब क्या करना चाहते है । 
ततस्तेषां विधातव्यं सर्वमेवाप्रमादतः । 
भक्तान्‌ पुजयता नित्यं द्विषतश्च निगृह्णता \1१७॥ 
उनकी चेष्टाएं जान लेने के पडच।त्‌ उनके प्रति- 
कारके लिए सारा कारय श्रत्यन्त सावधानी से करना 
चाद्धिए । राजा को उचितदहैकि वह्‌ श्रपने भक्तोंका 
सदा श्रादर करे श्रौर देष रवनेवालोँ को कारागार 
मे डालदे। 
यष्टव्यं क्तुभिनित्यं दातव्यं चाप्यपीडया । 
प्रजानां रक्षणं कार्य न कार्यं घमेबाधकम्‌ ॥१८॥ 
राजा को प्रतिदिन यज्ञ करना ग्रौर दरसरोंको 
कष्ट न देते हुए दान देना चाहिए । उसे प्रनाकी 
रक्षा करनी चाहिए श्रौर एेसा कोई कायं नहीं करना 
चाहिए जिससे धमं में बाधा उपस्थित होती हो । 
कूपणानाथवृद्धानां विधवानां च योषिताम्‌ । 
योगक्षेमं च वृत्ति च नित्यमेव प्रकल्पयेत्‌ ।\१६॥ 
दीन, श्रनाथ, वद्ध श्रौर विधवा स्त्रियों के योग- 
क्षेम तथा जीविका श्रादि का प्रबन्ध राजाको सदा 
करते रहना चाहिए । 
श्राश्रमेषु यथाकालं चेलभाजनभोजनम्‌ 1 
सदवोपहरेद्‌ राजा सत्कृत्याभ्यच्थं मान्य च ॥२०॥ 
राजाको चाहिएकिब्राश्चमों मे यथासमय वस्त, 
पाच्च ्रौर भोजनादि सामग्री सदा ही भेजा करे । सब- 
को सत्कार, पूजन तथा सम्मानपूवेक वे वस्वुएं श्रपित 
करे। 
श्रात्मानं सर्वकार्याणि तापसे राष्टृमेव च । 
निवेदयेत्‌ प्रयत्नेन तिष्ठेत्‌ प्रह्वइच सवेदा ।।२१॥ 
श्रपने राज्य में जो तपस्वी हों उन्हें श्रपने निजी 
सभी कार्थं श्रौर राष्ट्‌-सम्बन्धी समाचार प्रयत्न- 
परव॑कं बताया करे तथा उनके सामने सदा विनीत- 
भावसे रहे। 
सवर्थित्यागिनं राजा कुले जातं बहुश्रुतम्‌ । 
पुजयेत्‌ तादृशं दृष्ट्वा शयनासनभोजनैः ।२२।। 


१०१३ 
जिसने सन-कुछ व्याग दिया है, एसे कुलीन भ्रौर 
विद्धान्‌ तपस्वी को देखकर राजा शय्या, प्रासन ्रौर 
भोजन प्रदान कर उसका सम्मान करे । 
तस्मिन्‌ करवीत विवासं राजा कस्याञ्चिदापदि । 
तापसेषु हि विश्वासमपि कुवन्ति दस्यवः ।\२२॥ 
कंसी भी श्रापत्तिका समय व्योनदहो, राजा 
को तपस्वी पर विश्वास करना चाहिए, क्योकि चोर- 


महाभारतम्‌ 


डाकू भी तपस्वी महात्माग्रौं पर विश्वास करते 

हैं| 

एष ते लक्षणोदुदेशः सक्षेपेण प्रकीतितः ¦ 

यादृशे नगरे राजा स्वयमावस्तुमहंति ॥२४॥ 
युधिष्ठिर ! तुम्हारे प्ररन के श्रनुसार राजाको 

स्वयं जसे नगर मे निचास करना चाहिए, उसका 

लक्षण मैने यहाँ संक्षेप से बता दिया दहै। 


इति महाभारते श्ञान्तिपवंणि षड्विशोऽध्यायः ।\ २६1 


सप्तविशोऽध्यायः 
राष्ट फो रक्षा ्रौर वुद्धि तथा प्रजाते कर लेने का प्रकार 


युधिष्ठिर उवाच 
राष्टूर्गुप्ति च मे राजन्‌ राष्टरस्यैव तु संग्रहम्‌ । 
सम्यग्जिज्ञासमानाय प्रब्रूहि भरतषभ ॥१॥ 
युधिष्ठिर ने पषा भरतश्रेष्ठ नरेश ! भ्र 
भली-भांति जानने के इच्छक मुभ यहु बताइए किं 
राष्ट की रक्षा श्रौर उसकी वृद्धि कंसे हो सक्तीहै ? 
भीष्म उवाच 
राष्टृगुप्ति च ते सम्यग्‌ राष्टृस्येव तु संग्रहम्‌ । 
हन्त सर्वं प्रवक्ष्यामि तत्त्वमेकमनाः श्यणु ॥२।। 
भीष्मजी बोले राजन्‌ ! नै तुम्हें राष्ट की 
रक्ना श्रौर उसके विकास का सम्पूणं रहस्य बताता 
हूं । तुम ध्यानपूवंक सुनो । 
ग्रामस्याधिपतिः कार्यो दक्षग्राम्यस्तथापरः । 
द्विगुणायाः शतस्येवं सहस्रस्य च कारयेत्‌ ॥२॥ 
एक प्रम का, दस ग्रामो का, बीस प्रामों का, 
सौ ग्रमो का श्रौर एक सहस ग्रामो का पृथक्‌-पृथक्‌ 
एक-एक श्रधिपति बनाना चाहिए । 
ग्रामीयान्‌ प्रामदोषांइच ग्रामिकः प्रतिभावयेत्‌ । 
तान्‌ श्रूयाव्‌ दक्षपायासौ स तु विज्तिषाय वं ॥४॥ 
सोऽपि विशत्यधिपतिवत्तं जानपदे जने । 
प्रामाणां शतपालाय सर्वमेव निवेदयेत्‌ ।॥५॥ 
ग्राम के स्वामी का यह्‌कतंव्यहै कि वह्‌ ग्राम- 
वासियों के मामलों श्रौर भ्रपराधों का वहीं रहकर 
पता लगाए श्रौर उनका पूणं विवरण दस प्रामके 
श्रधिपति के पास भेज दे । इसी प्रकार दस प्रामवाला 


बीस गांववाले के पास प्रौर बीस गँवबाला श्रपने 
प्रधीनस्थ जनपद के लोगों का सम्पूणं वृत्तान्त सौ 
ग्रामवाले श्रधिकारी को सुचित कर दे। [इसी प्रकार 
सौ ग्रामो का स्वामी भ्रपने श्रधिकृतक्षेत्रों की सुचना 
एक सहस्र ग्रामो कै प्रधिपत्ति को भेज दे, फिर सहस- 
ग्रामाधिपति स्वयं राजा के समक्ष जाकर श्रपने यहा 
म्राये हुए समी विवरणों को उसके समक्ष प्ररतुत 
करे । | 
यानि ग्राम्याणि भोज्यानि ग्रामिकस्तान्युपाधियात्‌ । 
दशपस्तेन भतेव्यस्तेनापि द्विगुणाधिपः ॥६॥ 
ग्राममें जो श्राय ग्रथवा उपज हो, उस सबको 
ग्राम-प्रधिपति श्रपने ही पास रखे [तथा उसमे से 
नियत भ्रंश का वेतनरूप मेँ उपभोग करे | । उसीमें 
से नियत वेतन देकर उसे दस ग्राम-श्रधिपतिकाभी 
भरण-पोषण करना चाहिए श्रौर उसे बीस ग्रामो के 
श्रधिपत्ति का भरण-पोषण करना चादिए । 
ग्रामं प्रामशताध्यक्षो भोक्तुमहेति सत्कृतः । 
महान्तं भरतभेष्ठ सुस्फीतं जनसंकुलम्‌ ॥\७॥ 
सम्मानित सौ ग्रामो का श्रधिपत्ति एक ग्रामकी 
श्राय का उपभोग कर सकता दै । भरतश्रेष्ठ ! वह 
ग्राम बहुत बड़ी बस्तीवाला, मनुष्यों से भरपूर श्रौर 
धन-धान्य से सम्पन्न हो । 
शाखानगरमर्हस्तु षहल्रपतिरततमः । 
धान्यहैरण्यभोगेन नोक्तं राष्ट्ियसद्धतः ॥॥५५ 
सहत प्रामों का श्रेष्ठ श्रधिपति एक शाखनगर्‌ 


णान्तिपवं : सप्तविशोऽध्यायः 


[कस्वे] की श्राय प्राप्त करनेका प्रधिकारी है। 
वर्ह जो ्रन्न श्रौर स्वणंकी श्रायहो, उसका वह्‌ 
उपभोग कर सकता है । उसे राष्टृवासियों के साथ 
मिलकर रहना चाहिए । 
तेषां संप्रामकृत्यं स्याद्‌ ग्रामश्त्यं च तेषु यत्‌ । 
धर्मज्ञः सचिवः करिचत्‌ तत्‌ तत्पश्येदतन्द्रितः ॥\€॥ 
इन भ्रधिपतियों के प्रधिकारमें जो युद्ध -सम्बन्धी 
भ्रौर ग्राम के प्रनन्ध-सम्बन्धी कायं सौपे गये हों, 
उनकी देख-भाल कोई श्रालस्यरहित धर्मज्ञ मन्त्री 
करिया करे । 
विक्रयं कयमध्वानं भक्तं च सपरिच्छदम्‌ । 
योगक्षेमं च सम्प्क्ष्य वणिजां कारयेत्‌ करान्‌ ।१०। 
राजा को माल के कय, विक्रय, उसके मंगाने का 
खच, उसमे काम करनेवाले नौकरों का वेतन, बचत 
श्रीर योगक्षेमके निर्वाहको दुष्ट मे रखकरही 
व्यापारियों पर कर लगाना चाहिए । 
उत्पत्ति दानवृत्ति च शितं सम्प्रेक्ष्य चासकृत्‌ । 
क्ल्पं प्रतिक रानेवं शिल्पिनः प्रति कारयेत्‌ ॥११॥ 
इसी प्रकार माल की उपज, उसकी खपत श्रौर 
शिल्प की उत्तम-मध्यम भ्रादि श्रेणियों का बार-बार 
निरीक्षण करके शिल्प श्रौर शिल्पकारों परकर 
लगाए । 
उच्चावचकरा वाप्याः सुनूपेण युधिष्ठिर । 
यथा यथा न सीदेरंस्तथा कुर्यान्महीपतिः ॥१२॥ 
युधिष्ठिर ! राजा को चाहिए कि वह लोगों की 
सामथ्यं कै श्रनुसार भारी श्रौर हल्के कर लगाए। 
भूपाल को उतना ही कर लेना चाहिए, जितने से 
प्रजा संकट मे न पड़ जाए । 
नोच्छिन्द्ादात्मनो मूलं परेषां चापि तुष्णया । 
भ्रद्विषन्ति परिख्यातं राजानमतिखादिनम्‌ ।१३॥ 
राजाको च।हिएकितृष्णाके वरीभ्रूत हौकर 
श्रपने जीवन के मूलाधार प्रजाघ्नौं के जीवनभूत खेती 
श्रादि का उच्छैदन कये यदि राजा प्रधिक शोषण 
करनेवाला प्रसिद्ध हो जाए तो समस्त प्रजा उससे द्वेष 
करने लगती है । 
प्रद्विष्टस्य कुतः श्वेथो नाप्रियो लभते फलम्‌ । 
वत्सौपम्येन दोग्धव्यं राष्टरमक्षीणबुद्धिना ।१८॥। 
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जिससे सन लोग द्वेष करते हों, उसका कल्याण 
कंसे हो सकता है ? जो प्रजावगं का त्रिय नहीं होता, 
उसे कोई लाभ नहीं मिलता। बुद्धिमान्‌ राजाको 
चाहिए कि वह गाय के बच्डे की भांति राष्ट्‌से 
धीरे-धीरे श्रपने उदर कौ पुति करे। 
भृतो वत्सो जातबलः पीडां सहति भारत । 
न कमं कुर्ते वत्सो भुञ्ञं दुग्धो युधिष्ठिर । 
राष्टूमप्यतिदुग्धं हि न कमं कुरते महत्‌ ॥१५। 
भरतनन्दन युधिष्ठिर । जिस गौ का दुध ग्रधिक 
नहीं दृहा जाता, उसका बछडा श्रधिक समय तक 
उसके दूध से पुष्ट श्रौर बलवान्‌ होकर भारी बोभ 
ढोने का कष्ट सहन कर लेता है, परन्तु जिसका दूध 
श्रधिक दुह लिया गया है, उसका बड़ा निर्बल होने 
के कारण वसा काम नहीं कर सकता । इसी प्रकार 
राष्टरका भी ्रधिक दोहनकरनेसे वहदरखिद्रिहो 
जाताहै श्रौर कोई महान्‌ कमं नहीं कर पाता । 
भ्रापदथं च निर्यातं धनं त्विह विवर्धयेत्‌ । 
राष्ट च कोशभूतं स्थात्‌ कोशो वेदमगतस्तथा ।१६॥ 
राजा को चाहिए कि वह्‌ श्रपनेदेरमें लोगोंके 
पास संग्रहीत धन को श्रापत्तिके समय काम प्रानेके 
लिए बढाए तथा श्रपने राष्टरको घरमेंरलाहुग्रा 
कोष समभ । 
प्रागेव तु धनादानमनुभाष्य ततः पुनः। 
सन्निपत्य स्वविषये भयं राष्ट प्रदहयेत्‌ ॥१७॥ 
राजा पहले ही धन लेने की प्रावश्यकता बताकर 
फिर प्रपने राज्यम सवत्र दौरा करे तथा रष्टर्‌पर 
भ्रानेवाले भय की श्रोर सबका ध्यान भ्राकर्षित करे। 
इथमापत्समुत्यन्ना परचक्षभयं महत्‌ । 
श्रपि चान्ताय कत्पन्ते वेणोरिव फलागमाः ।॥१८॥ 
श्रयो मे समुत्थाय बहुभिदेस्थुभिः सह । 
इदमात्मवधायैव राष्ट्रमिच्छन्ति बाधितुम्‌ ॥१६॥ 
वह राष्टरवासियों से कहै-- “सज्जनो ! श्रपने 
देश पर यह्‌ बहुत बड़ी श्रापत्ति श्रा पहंची है । शत्रू- 
दल के श्राक्रमणका महान्‌ मय उपस्थित है। जंसे 
बाँस मे फल लगना उसके विनाश का कारण होता 
है, वेसे ही हमारे शत्रु बहुत-से लुटेरों क साथलेकर 
श्रपनेही विनाराके लिए उठकर हमारे इस राष्ट्र 
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को पीडति करना चाहते है । 
श्रस्थामापदि घोरायां सम्प्राप्ते दारुणे भये 1 
परित्राणाय भवतां प्राथंपिष्ये घनानि वः ॥\२०॥ 
“इस घोर श्रापत्ति ग्रौर दारुण भय के समय 
प्राप लोगोंकी रक्षाके लिए [ऋण रूपम] ्रापसे 
घन मांग रहा हुं । 
प्रतिदास्ये च भवतां सवं चाहं भयक्षये । 
नारयः प्रतिदास्यन्ति यद्धरेयुब॑लादितः ।\२१। 
"जव यह संकट दूर हो जाएगा, तब भँभ्राप 
लोगों का सारा धनभ्रापक्रो लौटा दूंगा । शत ग्राकर 
यहाँ से बलपूर्वक जो धन लूट ले जगे, उसे वे कभी 
वापस नहीं करगे । 
कलतमादितः कृत्वा सर्वं वो विनश्ेदिति । 
श्रपि चेत्‌ पुत्रदारा्थंमथसञ्चय इष्यते ॥२२॥ 
"शतुभ्ो का श्राक्रमण होने पर श्रापकी स्त्रियों 
पर पहले संकट आएगा, फिर श्रापका सारा धन भी 
नष्ट हो जाएगा । स्त्री प्रौर पुत्रौ की रक्षाके लिए 
धन की ग्रावर्यकता होती है । 
नम्दामि वः प्रभावेण पत्राणामिव प्रेरय । 
यथाकत्युपगृह्छासि रा्टृरयापीडया च वः २३ 
““जैसे पुत्रो की उन्नति से पिता को प्रसन्नता होती 
है, वसे ही श्रापकी वदती हुई समृद्धिसे मुफेभी 
प्रसन्नता होती है । इस समय राष्ट पर प्राये हए 
संकट को टालनेके लिए मैँभश्रापलोगोंसे श्रापकी 
शवित्त के प्रनुसार ही धन ग्रहण करूंगा, जिससे राष्ट्‌- 
वासियों को किसी प्रकार काकष्टन दहो ।” 
इति वाचा मधुरया इलक्ष्णया सोपचारया । 
स्वरमीनम्यवसुजेद्‌ योगमाधाय कालवित्‌ ॥२४1। 
समय की गत्तिविधि पहचाननेवाले राजा को 
चादिए कि वहु इस प्रकार स्नेहसिक्त प्रौर विनयपूणं 
मधुर वचनो हारा समभा-बुकाकर उपयुक्त उपाय 
काश्माश्चय ले श्नौर श्रपने पैदल सैनिकों यासेवकों को 
प्रजावगं के घर पर धनसंग्रह के लिए भेजे । 
प्राकारं भृत्यभरणं व्ययं संग्रामतो भयम्‌ 
योगक्षेमं च सम्प्रेष्य गोमिनः कारयेत्करम्‌ ॥२५। 
नगर की रक्षा केलिए परकोटा बनवाना है, 
सेवको ग्रौर सनिकों का भरण-पोषण करना है, ्नन्य 


महाभारतम्‌ 


श्रावयक व्यय करने हैँ, युद्ध के संकट को टालना है 
तथा सनके योगक्षेम की चिन्ता करनी है इन सब 
बातों की श्रावश्यकता दिखाकर राजा धनवान्‌ वैश्यो 
से कर ग्रहण करे। 
उपेक्षिता हि नश्येयुर्गोमिनोऽरण्यव्रासिनः 
तस्मात्‌ तेषु विशेषेण मृदुपुवं समाचरेत्‌ ॥२६॥ 
यदि राजा वंदयों के हानिलाम कीपरवान 
करके उन्हं कर-भार से पीडित करता हैतोवे राज्य 
छोडकर भाग जाते हैँ श्रौरवन में रहने लगतेदहैः 
इसलिए उनके साथ कोमलता का व्यवहार करना 
चाहिए । 
सान्त्वनं रक्षणं दानपवस्था चाप्यभीक्ष्णशः । 
गोमिनां पार्थं कर्तव्यः संविभागः प्रियाणि च ॥२७॥। 
कुन्तीकुमार ! वैश्यो को सान्त्वना दे, उनकी 
रक्षा करे, उन्हँ घन की सहायता दे, उनकी स्थिति 
को सुदृढ रखने का सदा प्रयत्न करे, उन्हँ भ्रावश्यक- 
वस्तुं प्रदान करे तथा सदा उनका प्रिय काय कररता 


रहे । 
युधिष्ठिर उवाच 

यदि राजा समर्थोऽपि कोार्थो स्याम्महामते । 
कथं तवा प्रवतत तन्मे बूहि पितामह ।२८॥ 

युधिष्ठिर ने पुद्धा- परम वुद्धिमान्‌ पितामह । 
जब राजा पूणणैतः समथं हो--उसपर कोई संकट न 
श्राया हो, फिर भी वहु भ्रपने कोष कं वृद्धिकरना 
चाहे तो उसे किंस प्रकार के उपाय कामम लने 
चाहिए, यह्‌ मुभे बताइए । 

भीष्म उवाच 

मधुरोहं दृहेब्‌ राष्ट आ्रमरा इध पादपम्‌ । 
वत्सपिक्षी दुहेच्चैव स्तनांऽच न विकुट्‌टयेत्‌ ॥२६॥ 

भीष्मजी बोले- जसे भौंरा धीरे-धीरे फूल एवं 
वक्षका रस लेता है, वृक्षको काटता नहीं है, जसे 
मनुष्य वछ्डे को कष्ट न देकर शनैः-दानं गाय को 
दुता है, उसके थनों को कुचलता नही है, वसे ही 
राजा कोमलता के साथ ही राष्टृरूपी गौ का दोहन 
करे, उसे कूचले नहीं । 
जलौकावत्‌ पिबेद्‌ राष्ट्रं मृदुनैव नराधिपः) 
व्याघ्रीव च हरेत्‌ पुत्रान्‌ संवशेस्न च पीडयेत्‌ ।।३०। 
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जैसे जोक धीरे-धीरे शरीर का रक्त चूसती है, 
जैसे बाधिन श्रषने बच्चोंको दिं से पकड़कर इधर- 
उधरले जाती है, परन्तुनतो उन्हंकाटतीहैभ्रौर 
न उनके शरीर को पीडा पहुचाती है, वैसे ही राजा 
कोमल उपायों हारा राष्ट का दोहन करे। 
श्रल्पेनाल्पेन देयेन वधंमानं प्रदापयेत्‌ । 
ततो भरयस्ततो भुयः कमर्वद्धि समाचरेत्‌ ।।२३१॥ 
राजा पहले थोड़ा-थोड़ा करनले, फिर धीरे-धीरे 
उसे बहाये तथा उस वह हुए करको ग्रहण करे। 
तत्पश्चात्‌ समयानुसार पूनः उसमें थोड़ी-थोड़ी वृद्धि 
करते हुए कमरः बढ़ता रहै । 
दमयन्निव दम्यानि शइवद्‌ भारं विवधयेत्‌ । 
मृदुपुवं प्रयत्नेन पाक्ञानम्यवहारयेत्‌ ॥३२। 
जैसे बड़ों को पहले-पहल भार ढोने का श्रभ्यास 
करानेवाला पुरुष उन्हें प्रयत्नपू्वेक नाथता है, फिर 
शनंः-शनैः उनपर श्रधिक भार लादता है, उसी प्रकार 
प्रजा पर भी पटले करका भार कम रखे, फिर उसे 
धीरे-घीरे बहाये । 
पानागारनिवेश्ाङ्च वेद्याः प्रापणिक्षास्तया । 
कुशीलवाः सकितवा ये चान्ये केचिदीदश्ाः ।१३३॥ 
नियम्याः सवं एवेते ये राष्ट्स्योपघातकाः । 
एते राष्टेऽभितिष्ठन्तो बाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः \॥२४॥ 
मध्‌-[ शराब | -शाला खोलनेवाले, वेश्या कुटु- 
निर्या, वेशयाभ्रों के दलाल, जुश्रारी श्रौररेसेही 
निकृष्ट व्यवसाय करनेवाले जितने लोग हो, वे सम्पूणं 
राष्टरकोहानि पहूंवानेवाले दै, ग्रतः इन सबको दण्ड 
देकर दबाये रखना चाहिए । यदि ये राज्यम टिके 
रहते हँ तो कल्याण-मार्गं पर चलनेवाली प्रजा को 
ग्रत्यन्त पीडित करते हैँ] 
ध्यानान्येतानि संयम्य प्रसङ्खो भूतिनाशनः । 
कामे प्रसक्तः पुरुषः किमकायं विवजंयेत्‌ ।।३५॥ 
उपयुक्त मदिरालय भ्रादि स्थानों पर रोक लगा 
देनी चाहिए, क्योकि इनसे कामविषयक ग्रासक्ति 
बढती है, जो धन-वभव श्रौर कल्याण का नाश करने- 
वाली है । काम में भ्रासक्त मनुष्य किसी कुक को 
नहीं छोडता । 
मद्यमांसपरस्वानि तथा दारा धनानि च। 
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श्राहरेद्‌ रागवक्षगस्तथा श्षास्त्रं प्रदशंयेत्‌ ।\३६। 
ग्रासक्ति मे फसा हुम्रा मनुप्य मांस ाताहै 
मदिरा पीता है श्रौर पर-घन तथा परस्त्री का ्नप- 
हरण करता है'साथही द्रूसरोंको भी यही सब-कुछ 
करने की प्रेरणा देता है । 
मा ते राष्ठ याचनका भरवन्मा चापि दस्यवः । 
एषां दातार एवते नेते भुतस्य भावकाः ।३७॥ 
तुम्हारे राज्य में मिखमंगे भ्रौर लुटैरेनहो, 
क्योंकि ये सव प्रजा के धन को केवल छीननेवाले है 
उनके एेरवयं को बढ़ानेवाले नहीं हैं । 
ये भूतान्यनुगृह्णिति वर्धयन्ति च ये प्रजाः। 
ते ते राष्ट्रेषु वतंन्तां या भूतानामभावकाः ।\३८॥ 
जो सब प्राणियों पर दया करते श्रौर प्रनाकी 
उन्नतिमें योगदेते है" वे वुम्हारे राष्ट में निवास 
करे। जोलोगप्राणियोंकी हिसा करनेवलेहै,वे 
न रहें । 
धनिनः पूजयेन्नित्यं पानाच्छादनभोजनेः । 
वक्तत्याश्चानुगृह्णीध्वं प्रजाः सह मयेति वे ॥३६॥ 
राजाको चाहिए कि वहु दे के धनी व्यक्तियों 
का सदा भोजन, वस्त्र श्रौर अ्नन्नदानश्रादि ्ारा 
सत्कार करे तथा उनसे विनयपूर्वक कहै “भ्रापलोग 
मेरे सहित मेरी इन प्रजाग्रों पर कृपादृष्टि रखे ।“ 
श्रद्धमेतन्महद्‌ राज्ये धनिनो नाम भारत । 
कक्रुवं सवभूतानां धनस्थो नात्र संज्ञयः ॥४०॥ 
भरतनन्दन ! धनीजन रषष्टरके मख्य श्रद्ध है। 
धतवान्‌ मनुप्य समस्त प्राणियों मे प्रधान होता रहै, 
इसमे संशय नहीं है । 
भ्राजः शूरो धनस्थःच स्वाम धामिक एव च । 
तपस्वी सत्यवावी च बुद्धिमांऽ्चापि रक्षति ।४१॥ 
विद्वान्‌, शूरवीर, धनी, धर्मनिष्ठ, स्वामी,तपस्वी, 
सत्यवादी श्रौर बुद्धिमान्‌ मनुष्यही प्रजाकी रक्षा 
करते हं] 
तस्मात्‌ सर्वेषु भूतेषु प्रीतिमान्‌ भव पार्थिव । 
सत्यमाजंवमक्रोधमानृशषंस्यं च पालय ॥४२॥ 
भ्रतः भुपाल ! तुम समस्त प्राणियों से प्रेम रखो 
प्रौर सत्य, सरलता, श्रक्रोध श्रौर दयालुता भ्रादि 
सद्धर्मो का पालन करो । 


इति महाभारते शान्तिपर्वणि सप्तविक्नोऽध्यायः ॥२७॥। 


१०१६ 


महाभारतम्‌ 


अष्टाविशोऽध्यायः 
राजा के कर्तष्यों का वर्णन तथा उसके लिए धमंपालन की श्रावश्यक्ता 


भीष्म उवाच 
शन्रून्‌ जय प्रजा रक्ष यजस्व कऋतुभिनृप । 
युध्यस्व समरे वीरो भूत्वा कौरवनन्दन ॥१। 
भीष्मजी बोले नरेदवर ! कौरवनन्दन ! तुम 
शत्रभ्रों को जीतो, प्रजा की रक्षा करो, नाना प्रकार 
के यज्ञ करते रहो श्रौर समरभूमि मेँ बीरतापूवंक 
लडो । 
संरक्ष्यान्‌ पालयेद्‌ राजा स राजा राजसत्तमः । 
ये केचित्तान्‌ न रक्षन्ति तेरर्थो नारिति कदचन ।\२॥ 
जो रक्षा करने योग्य मनुष्यों की रक्षा करताहै, 
वही राजा समस्त राजाश्रोंमें शिरोमणिहै। जो 
रक्षाके पात्र मनृष्यों की रक्षा नहीं करतेपेसे राजाश्रो 
की संसार को कोई श्रावश्यकता नहीं है । 
श्रात्मानं सवंतो रक्षन्‌ राजन्‌ रक्षस्व मेदिनीम्‌ । 
भ्रात्ममुलमिदं सवंमाहू्वे विबुधाः जनाः ॥।३। 
राजन्‌ ! तुम चहँ मरोर से श्रपनी रक्षा करते हए 
ही इस सम्पूणं पृथिवी की रक्षा करो, क्योकि बुद्धि- 
मान्‌ लोगों का कुना है किं इन सबका मुल श्रपना 
सुरक्षित शरीरदहीहै। 
क्रि लिद्रं कोनु सद्धो मे {कि वास्त्यविनिपातितम्‌ । 
कुतो मामाश्रयेद्‌ दोष इति नित्यं विचिन्तयेत्‌ ॥४।। 
मुममे कौन-सी दुबंलता है, किस प्रकार की 
भ्रासक्ति है ग्रनौर कौन-सा एसा दोष रहै, जो भ्रबत्तक 
दूर नहीं हृम्राहै श्रौर किस कारणस मुभपर दोष 
भ्राताहै 2 इन सब बातों का राजा को सदा विचार 
करते रहना चाहिए । 
श्रतीतदिवते वृत्तं प्रशंसन्ति न वा पुनः। 
गुप्तेश्चारंरनुमतंः पृथिवीमनुसारयेत्‌ ॥५।। 

"कल तक मेरा जंसा भ्राचार-व्यवहार रहाहै, 
उसकी प्रजा प्रशंसा करती हैया नही'- इस बातका 
पता लगाने के लिए श्रपने विङवासपात्र गुप्तचरों को 
पृथिवी पर सब ्रोर धुमाते रहना चाहिए । 
ये च त्वाभिप्रशंसेयुनिन्देयुरथवा पुनः। 
सर्वान्‌ सुपरिणीतस्तान्‌ कारयेथा युधिष्ठिर ॥६॥ 


युधिष्ठिर ! जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करे प्रौर 
जो तुम्हारी निन्दा करे, तुम्हें उन सवका सत्कार ही 
करना चाहिए । 
एकान्तेन हि सर्वेषां न शक्यं तात रोचितुम्‌ । 
मित्रामित्रमथो मध्यं सर्वभूतेषु भारत ।७॥ 
तात ! किसी काकोईभी काम सबको स्वधा 
श्रच्छा ही लगे, ठेसा सम्भव नहीं है । भरतनन्दन ! 
सभी प्राणियोके मित्र, शत भ्रौर मध्यस्थ [उदा- 
सीन | होते हैँ। 
यानद्धिराः क्षत्रधर्मन्मिन्धात्रे प्रत्यभाषत । 
तत्ते सवं प्रवक्ष्यामि निखिलेन युधिष्ठिर ॥>८॥ 
युधिष्ठिर! श्रद्धिराके पुत्र उतथ्यने मान्धातासे 
जिन-जिन क्षत्रियधर्मो का वर्णन किया था, वहुसारा 
प्रसङ्ख पुरा-का-पूरा तुम्हें बता रहा हूं, सुनो ! 
उर्तथ्य उवाच 
धर्माय राजा भवति न कामकरणाय तु। 
मान्धातरिति जानीहि राजा लोकस्य रक्षिता ॥€॥ 
उतथ्य ने कहा-मान्धाता | राजा धमं का 
पालन भ्रौर प्रचारकरनेके लिएही होता है, विषय- 
सुलों का उपभोग करने के लिए नहीं । तुम्है यह भी 
जानना चाहिए कि राजा सारे संसारका रक्षक 
होता है। 
राजा चरति चेद्धमं वेबत्वायेव कल्पते । 
सं चेदधमं चरति नरकायेव गच्छति ।\१०॥ 
यदि राजा धर्माचरण करता है, तो देवता बन 
जातारहै श्रौर यदि वहश्रधर्माचरण करतादहैतो 
नरकमेंजागिरताहै। 
धर्मे तिष्ठन्ति भूतानि धर्मो राजनि तिष्ठति । 
तं राजा साधु यः ज्ञास्ति स राजा पृथिवीपतिः ।॥ ११ 
समस्त प्राणी धर्मक प्राधार पर स्थितै श्नौर 
धमं राजा मँ प्रतिष्ठित है । जो राजा सम्यक्‌ रूप से 
घमं क] पालन श्रीर उसके श्रनुकूल शासन करता है, 
वही दीर्घकाल तक इस पृथिवी का स्वामी बना 
रहता है । 


शान्तिपवे : अष्टाविशोऽध्यायः 


यस्मिन्‌ धर्मो विराजेत तं राजानं प्रचक्षते \ 
यस्मिन्‌ विलीयते धर्मस्तं देवा वृषलं विदुः ॥१२॥। 
जिसमें धमं विद्यमान हो उसी को राजा कहते 
है तथा जिसमें घर्भं [वृष | कालय हो गयाहो उसे 
विद्वान्‌ लोग 'वृषल'. मानते हैँ । 
वषो हि भगवान्‌ धर्मो तस्य यः कुरते ह्यलम्‌ ! 
वृषलं तं विदुदेवास्तस्माद्धं न लोपयेत्‌ । १३ 
वृष नाम है भगवान्‌ धम्मं का।जो धर्मं करे विषय 
मे “्रलम्‌' [बस ] कह देता है, धमं का लोप कर 
देता है, उसे विद्धान्‌ वृषल समभते हैँ । इसलिए धमं 
कीसदा वृद्धिही करनी चाहिए लोपनहीं। 
धर्मे वर्धति वर्धन्ति सर्वभूतानि सर्वदा) 
तस्मिन्‌ हसति हीयन्ते तस्माद्‌ धमं न लोपयेत्‌ ॥१४ 
धमं की वृद्धि होने पर सदा समी प्राणियों की 
उन्नति श्रौर वृद्धि होती है तथा हास होने पर सबका 
हास हो जाता है, श्रतः धमं का कमी लोप नहीं होने 
देना चाहिए । 
धनात्‌ स्रवति धर्मो हि धारणाद्‌ वेति निदचयः । 
श्रकार्याणां मनुष्येन्द्र स सीमान्तकरः स्मृतः ॥१५ 
नरेन्द्र ! धन से धमे की उत्पत्ति होती है, सबको 
धारण करने के कारण वहु निश्चित रूप से घमं कहा 
गय। है । वह धमं श्रकतेव्य पाप कौ सीमा का म्रन्त 
करनेवाला माना गया है । 
कामक्रोधावनादुत्य ध्ममेवानुपालय । 
ध्मः श्रेयस्करतमो राज्ञां भरतसत्तम ॥१६॥ 
भरतभूषण ! तुम भी काम श्रौर क्रोध को त्याग- 
कर धमं का पालन करो ¦ धमं ही राजाग्रोंके लिए 
सबसे बढ़कर कल्याण करनेवाला है । 
श्रथावदानः कल्याणमनसुयुजितेन्दियः । 
वधते मतिमान्‌ राजा स्रोतोभिरिव सागरः ११७ 
जो कल्याणकारी गुणों का ग्रहण करनेवाला, 
श्रनिन्दक, जितेन्द्रिय तथा बुद्धिमान्‌ होता है, वह्‌ 
राजा उसी प्रकार वृद्धि को प्राप्त होता है, जैसे नदियों 
के प्रवाह से समुद्र। 
दर्पो नाम भियः पुत्रो जनेऽधर्मादिति शरुतिः । 
तेन देवासुरा राजन्‌ नीताः सुबहवो व्ययम्‌ ।।१८॥। 
राजर्षयरच बहवस्तथा बध्यस्वं पाथिव । 


१०१७ 


राजा भवति तं जित्वा दासस्तेन पराजितः ॥१६॥ 
राजन्‌ ! सम्पत्ति का पुत्रहै दपं, जो श्रघमे के 
भ्रंश से उत्पन्न हरा है, यह्‌ श्रतति का कथन है । उस 
दपं ने बहुत-से देवो, सुरों ग्रौर राज्यों को नष्ट 
कर दिया है । भ्रतः भूपाल ! ्रवभी चेतो । जो दपं 
को जीत लेता है, वह राजा होताहैश्रौर जो उससे 
पराजित हो जाता है, वह दास बन जाताहै। 
स॒ यथा दपंसहितमधर्मं नानुसेवते । 
तथा वत॑स्व मान्धातश्चिरं चेत्स्थातुभिच्छसि ॥२०॥ 
मान्धाता | यदि तुम चिरकाल तक राजसिहा- 
सन पर श्रारूढ्‌ रहना चाहते हो तो एसा बति करो, 
जिससे तुम्हारे द्वारा दपं श्रौर श्रधमं का सेवनन हौ । 
दुर्बलस्य च यच्चक्षुमृनेराज्ञीविषस्य च ।[] 
भ्रविषह्यतमं मन्ये मा स्म दुर्बलमासदः ॥२१॥ 
दुर्बल मनुष्य, मुनि श्रौर विषधर स्प--इन 
सबकी दुष्ट को भँ ग्रत्यन्त दुःसह मानता ह, प्रतः 
तुम किसी दुबल प्राणी को मत सताना । 
संविमञय यदा भुड्क्ते नामात्यानवमन्यते । 
निहन्ति बलिनं दृष्तं स राज्ञो धमं उच्यते ।\२२॥ 
राजा जब सबको यथायोग्य विभाग देकर स्वथं 
उपभोग करता है, मन्त्रियों का श्रनादर नहीं करता 
ग्नौर बल के घमण्डमें चूर रहनेवाले दुष्ट पुरुष या 
शत्रुको मार डालता, तब उसका यह सब कायं 
राजधर्मं कहलाता है । 
त्रायते हि यदा सर्वं वाचा कायेन कर्मणा । 
पुत्रस्यापि न मृष्येच्च स राज्ञो धमं उच्यते ।२३॥ 
जब वह मन, वाणी ग्रौर शरीरके द्वारा सबकी 
रक्षा करता है तथा श्रपराध करने पर पृत्रकोभी 
क्षमा नहीं करता, तब राजा का यह्‌ व्यवहार राज- 
धमे कहलाता है । 
यदा रक्षति राष्टाणि यदा दस्युनपोहति । 
यदा जयति संग्रामे स राज्ञो धमं उच्यते ॥२४॥} 
जब राजा सम्पूणे राष्ट की रक्ता करता है, डाकू 
ग्रौर लुटेरों को मार भगाता है तथा संग्राम में विजयी 
होता है, तन यह स्तब राजधर्मं कहा जाता है । 
कृपणानाथवृद्धानां यवाधू परिमाति । 
हषं संजनयन्‌ नुणां स राज्ञो धमं उच्यते ॥२५॥ 


१०१८ 
जब राजा दीन, श्रनाथ श्रौर वृद्धो के ग्रस 
पोंछता है श्रौर इस व्यवहार द्वारा सव मनुष्यों के 
हदय में हषं उत्पन्न करता है, तब उसका यह सद्‌- 
भाव राजधर्मं कहलाता है । 
विवधंयत्ति मित्राणि तथारींऽच विकषंति । 
सम्पूजयति साधुश्च स राज्ञो धमं उच्यते ॥२६॥ 
जो राजा श्रपने मित्रों की वुद्धि, रात्रुश्रोंका नाश 
श्रौर सज्जनो का समादर करताहै, उसे राजवमं 
कहते हैँ । 
सत्यं पालयति प्रीत्या नित्यं भूमि प्रयच्छति । 
पुजयेदतिथीन्‌ भृत्यान्‌ स राज्ञो धमं उच्यते ।२७॥ 
परेम- [श्रद्धा |-पुवेक सत्य का पालन करना, प्रति 
दिन भूमिदान करना श्रौर श्रतिथियों तथा भरण- 
पोषण करने योग्य व्यक्तियों का सत्कार करना-- 
यह सब राजधर्मं कहलाता है । 
न जात्वदक्षो नृपतिः प्रजाः शक्नोति रक्षितुम्‌ । 
भारो हि सुमहांस्तात -राज्यं नाम सुदुष्करम्‌ ।\२८॥ 
तात! जो दक्ष नहींहै, वह राजा कभी प्रजा 
की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य का सजञ्चा-~ 
लन श्रत्यन्त दुष्कर कायं श्रौर वहत बड़ा भार है । 
तदृण्डविन्नृपः प्राज्ञः शुरः शवनोति रक्षितुम्‌ । 
न हि आक्यमदण्डेन क्लोबेनाबुद्धिनापि वा ।\२६॥ 
राज्यकरी रक्षा वही राजा कर सकताहै जो 
बुद्धिमान्‌ ्रौर शुरवीर होने के साथ-साथही दण्ड 
देने की नीतिको भी जानताहै। जो दण्ड देनेमें 
हिचकिचाता है, वह नपुंसक भ्रौर बुद्धिहीन राजा 
राञ्य की रक्षा नहीं कर सकता । 
धर्ममेवानुवतंस्व न धर्माद्‌ विद्यते परम्‌ । 
धमे स्थिता हि राजानो जयन्ति पुथिवीमिमाम्‌ ।\३०॥ 
राजन्‌ ! तुम धमं काही श्रनुसरण करो। धमं 
से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है । धरम में स्थित 
रहनेवाले राजा इस सारी पृथिवी को जीत लेते हैँ । 
मृषावावं परिहरेत्‌ कुर्यात्प्रियमयाचितः । ¡] 
न कामान्न च संरम्भान्न द्वेषाद्‌ धमंमुत्सुजेत्‌ ।३१॥ 
मिथ्या भाषण करना छोड दे, बिना प्रार्थना 
कयि ही दूसरों का प्रिय करे। किसी कामनासे, 
क्रोधसेयाभयसे कभी ध्मंकात्यागनकरे। 


महाभारतम्‌ 


संग्रहश्चैव श्रुतानां दानं च मधुरा च वाक्‌ । 
ध्रप्रमादङ्च शौचं च राज्ञो भूतिकरं महत्‌ ।।३२॥ 
समस्त प्राणियों को श्रपने पक्ष में मिलाये रखना, 
दान देना, मधुर भाषण, प्रमादकात्याग करनाभश्रौर 
प्रन्तः-बाह्य पवित्रता-- ये राजा का वयं बढ़ाने- 
वाले बहुत बड़ साधन हैँ । 
दातारं संविभक्तारं मादंवोषगतं शुचिम्‌ । 
श्रसंस्यक्तमनुष्यं च तं जनाः कुवते नृपम्‌ ॥३३॥ 
जो पुरुष दानशील, सबके लिए टीक-ठीक 
विभागपुवेक श्राव्यक वस्तुश्रों का वितरण करने- 
वाला, मृदुस्वभाव, शुद्ध श्राचार-विचारबाला श्रौर 
मनुष्यो कात्यागन करनेवाला होता है, उसी को लोग 
राजा बनाते हँ] 
मूढमेन्धरियकं लुम्धमनार्यचरितं शठम्‌ । 
भ्रनतीतोवधं हिं दुरबुदिमबहुशुतम्‌ ।\३४॥ 
त्यक्तोदात्तं मद्यरतं द्य तस्त्रीमृगयापरम्‌ । 
काये महति युञ्जानो हीयते नृपतिः ध्रियः ।॥३५॥ 
जो राजा मुखै, इन्द्रियलोलुप, लोभी, दुराचारी, 
राठ, कपटी, हिसक, दुबुंद्ध, श्रनेकं शास्त्रों के ज्ञान से 
शून्य, महतत्वाकाक्षारहित, शराबी, जुघ्रारी, स्त्री- 
लम्पट प्रौर मृगयासक्त पुरुषों को मह॒त्तवपुणं पदों पर 
नियुक्त करता है, वह्‌ लक्ष्मीसे हीन हौ जाताहै। 
रक्षाधिकरणं युद्धं तथा धममनुक्ञासनम्‌ । 
मन्त्रचिन्ता सुखं काले पञ्चभिर्वधंते मही ।*३६॥ 
रक्षा के साधन दुर्गादि, युद्ध, धर्मानुसार राज्य 
का शासन, मन्तरचिन्तन श्रौर यथा-समय सबको 
सुख प्रदान करना- इन पचो साधनों दवारा राज्य 
की वृद्धि होतीहै। 
यवायेजन विद्विष्टं कमं तन्नाचरेद्‌ बुधः । 
यत्‌ कल्याणमभिध्यायेत्‌ तत्रात्मानं नियोजयेत्‌ \ २७॥ 
जिसे सज्जन बुरा समभे हौ, बुद्धिमान्‌ राजा 
वसा कायं कमीन करे। जिस कायं को सबके लिए 
हितकारी समभे, उसी मे श्रपने-श्रापको लगाए । 
प्रिये नातिभृशं हृष्येदप्रिये न च संज्वरेत्‌ । 
न॒तप्येदथंकृच्छ षु ॒प्रजाहितमनुस्भरन्‌ ।\३८॥ 
यदि भ्रपना प्रियहो जाए तो प्रसन्ननहोश्रौर 
भ्रत्रियहौ जाए तो श्रत्यन्त चिन्ता न करे। यदि 


शान्तिपवे : अष्टाविशोऽध्यायः 


प्रायिक संकट श्रा पड़े तो प्रजा के हित का चिन्तन 
करते हुए तनिक भी सन्तप्त न हो । 
श्रदाता ह्यनतिस्नेहो दण्डेनावतंयन्‌ प्रजाः । 
साहसप्रकृतो राजा क्षिप्रमेव विनश्यति ।\३६॥ 
जो दुःसाहसी, दान न देनेवाला श्रौर स्नेहशून्य 
एवं दण्डके द्वारा प्रजा को बार-बार सताता है, वह 
राजा शीघ्रही नष्ट हो जाताहै। 
श्रय मानयितुदम्निः इलक्ष्णस्य वज्ावतिनः । 
व्यसनं स्वमिवोत्पन्नं विजिघांसन्ति मानवाः ।\४०॥ 
जो सबका मान करनेवाला, दानी, स्नेहयुक्त श्रौर 
दूसरों के वशवर्ती होकर रहता है, उसपर यदि कोई 
संकट श्रा जाए तो सन लोग उसे श्रपनाही संकट 
मानकर उतने दूर करने का प्रयत्न करते हैँ । 
भीष्म उवाच 
स एवमुक्तो मान्धाता तेनोतथ्येन भारत । 
कृतवानविशङ्कशच एकः प्राप च मेदिनीम्‌ ।\४१॥ 
भीष्मजी कहते है--भरतनन्दन ! उतथ्य के इस 
प्रकार उपदेश करने पर मान्धाता ने निःशङ्क ठोकर 
उनकी अराज्ञा का पालन किया श्रौर पृथिवीका 
चक्रवर्ती राज्य पा लिया। 
भवानपि तथा सम्यङ्‌ मान्धातेव महीपते । 
धर्मं कृस्वा महीं रक्ष स्वगे स्थानमवाप्स्यसि ।॥४२। 
भूपाल ! मान्धाता की भाति तुम भी मली-रमाति 
धमं का पालन करते हए इस पृथिवी की रक्षा करो, 
फिर तुम भी स्वगंलोक में स्थान पा लोगे । 
युधिष्ठिर उवाच 
श्रथ थः क्षत्रियो राजा क्षत्रियं प्रतयुपात्रजेत्‌ । 
कथं सम्प्रति योद्धव्यस्तन्मे ब्रूहि पितामह ॥४३।। 
युधिष्ठिर ने पुचा--पितामह ! यदि कोई क्षत्रिय 
राजा किसी श्रन्य क्षत्रिय राजा पर श्राक्रमणकरदे 
तब उसे उसके साथ किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, 
यह्‌ मुभे बताइए । 
भीष्म उवाच 
नैवासन्नद्धकवचो योद्धव्यः क्षत्रियो रणे 1 
एक एकेन वाच्यदच विसुजेति क्षिपामि च ॥४४॥ 
भीष्मजी बोले- राजन्‌ ! जो कवच बधि हुए 
नहो, उसक्षत्रियके साथ रणभूमिमे युद्ध नहीं 
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करना चाहिए । एक योद्धा दूसरे श्रकेले योद्धा से 
कहे- “तुम मपर शस्त्र छोडो [प्रहार करो], भँ 
भी तुमपर प्रहार करता हुं 1“ 
स चेत्सन्नद्ध श्रागच्छेत्सम्नद्धग्यं ततो भवेत्‌ । 
स चेत्ससेन्य श्रागच्छेत्‌ ससेन्यस्तमथा हूुयेत्‌ ।४५।। 
यदि वह्‌ कवच बांधकर सामनेश्रा जाए तो स्वयं 
भी कवच धारण करले। यदि विपक्षी सेनाको साथ 
लेकर श्राक्रमण करे तो स्वयं भी सेनाके साथश्राकर 
शत्रु को ललकारे । 
स चेन्निकृत्या युद्ध्येत निष्र्या प्रतियोधयेत्‌ । 
श्रय चेद्‌ धर्मतो युध्येद्‌ धर्मेणेव निवारयेत्‌ ।\४६॥ 
यदि वह्‌ छल से युद्ध करे तो स्वयं भी उसी रीति 
से उसका सामना करे श्रीर यदि वह्‌ धमं से युद्ध 
श्रारम्भकरेतोध्मसे ही उसका सामना करना 
चाहिए 1 
नादवेन रयिनं यायादुदियाद्‌ रथिनं रथी । 
व्यसने न प्रहतेभ्यं न भीताय जिताच च ॥॥४७। 
घोडेके द्वारा रथी पर श्राक्रमणनकरे। रथी 
कासामना रथी को करना चाहिए । यदि शत्र किसी 
संकट में पड़ जाए तो उसपर प्रहार न करे । उरेग्रौर 
पराजित हुए इत्र पर भी कभी प्रहार नहीं करना 
चाहिए । 
विक्गीणंकवचं चेव तवास्मीति च वादिनम्‌ । 
कुताञ्जलि म्यस्तक्षस्त्रं गृहीत्वा न हि हिसयेत्‌ ।(४८॥। 
जिसका कवच छिन्न-भिन्न हो गया हो, जो “भं 
तुम्हारा ह"--एेसा कह रहा हो, जो हाथ जोड़ हृए 
खड़ा हो, जिसने शस्त्र भूमि पर रख व्यि हों- एसे 
विपक्षी योद्धा को बन्दी बनाकर मौत के घाटन 
उतारे । 
इषुलिप्तो न कर्णी स्थादसतामेतदायुधघम्‌ । 
यथार्थमेव योद्धव्यं न क्रद्ध्येत जिघांसतः ॥४९।। 
यद्ध में विषल्लिप्त श्रौर कर्णी बाण का प्रयोग नहीं 
करना चाहिए । ये दुष्टों के श्रस्त्र ह । यथां रीति 
[सरल नीति] से ही युद्ध करना चाहिए । यदि कोई 
व्यक्ति युद्ध में किसी का वध्र करना चाहता हो तो 
उसपर क्रोध नहीं करना चाहिए । 
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कमं ॒चंतदसाधूनामसाधून्‌ साधुना जयेत्‌ । 
धर्मेण निधनं श्रेयो न जयः पापकर्मणा ॥।५०॥ 
यह्‌ [कोध करना | तो दृष्टं का काम है । श्रेष्ठ- 
पुरुषो को तो दष्टं पर भी धमैसे ही विजय पानी 
चाहिए । धमंपूवेक युद्ध करते हुए मर जानाभी 
प्रच्छा है, परन्तु पापकं के द्वारा विजय पाना श्रच्छा 
नहीं है । 
नाधमंऽचरितो राजन्‌ सद्यः फलति गौरिव । 
मलानि च प्रशाखाइच दहन्‌ समधिगच्छति ५१५ 
जसे भूमि मे बोये हुए बीज का फल तुरन्त नहीं 
मिलता, वैसे ही कयि हुए पापका फल भी तत्काल 
नहीं मिलता परन्तु जब वह फल मिलता है, तब मूल 
श्रौर शाता दोनों को जलाकर भस्म कर देता है। 
पापेन कमेणा वित्तं लब्ध्वा पापः प्रहूष्यति । 
स वर्ध॑मानः स्तेयेन पापः पापे प्रसज्जति ।५२।। 
न धर्मोऽस्तीति मन्वानः शुचीनवहसन्निव । 
श्रश्रहूधानर्च भवेद्‌ विनाज्ञभुषगच्छति ॥५३॥ 
पापी मनुष्य पापकमं द्वारा धन पाकर हित हो 
जाताहै। वह पापी चोरीसेही बहता हूना पाप 
मे भ्रासक्तहोजाताहै श्रौर यहु समभकर किधमं 
है ही नहीं, पवित्रात्मा पूरुषो की हंसी उड़ता है । 
धमं मे उसकी तनिक भी श्रद्धा नहीं रह जाती रीर 
पापके द्वारा वहं विनाश के मुख मे जा पडता है। 
महावृतिरिवाण्मातः सुकृते नैव वतते । 
ततः सग्रुलो ह्यते नदीं कूलादिव व्रूमः ॥५४। 
जसे चमड़े कौ यैली हवा भरने से फूल जाती है, 
वैसे ही पापी भी पापसे फूल उठता है । वह घरमे 
कभी प्रवृत्त नहीं होता, परिणामस्वरूप जैसे नदी के 
किनारे पर खड़ा वृक्ष वर्हां से जड़सहित उखड़कर 
नदी में बह जाता है, उसी प्रकार वह्‌ पापी भी समूल 
नष्ट हो जाता है) 
प्रथंनमभिनिन्वन्ति भिन्नं कुम्भमिवाङ्मनि । 
तस्माद्‌ धर्मेण विजयं कोशं लिप्सेत भूमिपः ।५५। 
पत्थर पर पटके हुए घड़े के समान उस | ्रधमं- 
शील ] के टुकड़-टुक्डे हो जते हँ श्रौर सभी लोग 
उसकी निन्दा करते है, भरतः राजा को चाहिए कि 
वह धर्मपुवेक ही घन श्रौर विजय प्राप्त करने की 


महाभारतम्‌ 


इच्छा करे । 

नाधर्मेण महीं जेतुं लिप्सेत जगतीपतिः । 

श्रध्म॑विजथं लब्ध्वा फो नु मन्येत भ्रुभिषः ॥५६॥ 
किसी भी राजाको श्रधमंके द्वारा पृथिवी पर 

विजय प्राप्त करने की इच्छा कभी नहीं करनी 

चाहिए । भ्रघमं से विजय पाकर कौन भूपाल सम्मा- 

नित हो सकताहै? 

श्रधमेयुक्तो विजयो ह्यधरुवोऽस्वग्यं एव च । 

सादयत्येष राजानं महीं च भरतषभ ॥५७॥ 
प्रधमं से प्राप्त की हई विजय अस्थायी भ्रौर 

स्वगं से गिरानेवाली होती है । भरतश्रेष्ठ ! सी 

विजय राजा एवं राज्य दोनों का चिनाञ्च कर देती है । 

युधिष्ठिर उवाच 

क्षत्रधर्माद्धि पापीयान्न धर्मोऽस्ति नराधिप । 

प्रपयानेन युद्धेन राजा हन्ति महाजनम्‌ ॥५८॥ 
युधिष्ठिर ने पदा नरेश ! क्षत्रिय-धमं से 

बढकर पापपूणं दूसरा कोई धमं नहीं है, क्योकि 

राजा किसी देश पर ्राक्रमण करके तथा युद्ध छेड- 

कर महान्‌ जनसंहार कर डालता है । 

अथ स्म कमणा केन लोकान्‌ जयति पायवः । 

विन्‌ जिज्ञासमानाय प्रब्रूहि भरतषभ ॥५६।। 
हे विद्वन्‌ । भरतभूषण ! श्रव मँ यहु जानना 

चाहता हं किं राजाको किस कमं से पुण्य लोकों 

[उत्तम योनियों ] की प्राप्ति होती है, यही मुभे 

बताइए । 

भोष्म उवाच 

निग्रहेण च पापानां साधूनां संग्रहेण च । 

यतते दनिंरच राजानो भवन्ति शुचयोऽमलाः ॥ ६०॥ 
भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! पापियों को दण्ड देने 

से, सत्पुरुषो को श्रद्धापूर्वक श्रपनाने से तथा यज्ञो का 

भ्रनुष्ठान श्रौर दान करने से राजा लोग सब प्रकार 

के दोषों से छूटकर निर्मल तथा शुद्ध हौ जते है । 

उपरन्धन्ति राजानो भूतानि विजयाथिनः । 

त एव विजयं प्राप्य वर्धयन्ति पुनः प्रजाः ॥६१। 
जो राजा विजय की कामना रखकर युद्ध के 

समय प्राणियों को कष्ट पटंच।ते है, वे ही विजयप्राप्ति 

के पश्चात्‌ पनः सारी प्रजा की उन्नति करते है । 


शान्तिपवं : एकोननिशोऽध्यायः 


भ्रमीतो विकिरञ्शषचरन्‌ प्रतिगृह्य शरांस्तथा । 

न तस्मातित्रदश्ञाः श्रेयो मुवि परयन्ति किञ्चन ।।६२॥ 
जो निभैय होकर शवुश्रों पर बाण-वृष्टि करता 

है श्रोरस्वयंभी बाणोंका श्राघात सहता है, उस 

क्षत्रिय के लिए उस कमं से बढ़कर विद्वान्‌ लोग इस 

भूमण्डल पर दूसरा कोई कल्याणकारी काये नहीं 

देखते है । 

भ्रमः क्षत्रियस्यंष यच्छय्यामरणं भवेत्‌ । 

विसुजङशलेष्ममूत्राणि कृपणं परिदेवयन्‌ ॥॥६३।। 
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प्रिक्षतेन देहेन प्रलयं योऽधिगच्छति । 
क्षत्रियो नास्य तत्कमं प्रश्ञंसन्ति पुराविदः ॥६४1। 

शय्या पर लेटे हुए मरना क्षत्रिय के लिए श्रधमं 
है। जोक्षत्रियकफश्रौर मलमूत्र त्यागता हृश्रा तथा 
दुःखी होकर विलाप करता हुश्रा बिना घायल हुए 
शरीरस मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसके इस कमं 
की प्राचीन धर्मं के ज्ञाता विद्वान्‌ लोग प्रक्णंसा नहीं 
करते । 


इति महाभारते श्ाम्तिपर्वणि अर्टािज्ञोऽध्यायः ॥॥२८।। 


एकोनत्िशोऽध्यायः 


गणणतन्त्र राज्य का वणन श्रौर उसकी नीति 


युधिष्ठिर उवाच 

गणानां व॒त्तिमिच्छामि भ्नोतुं मतिमतां वर । 
यथा गणाः प्रवर्धन्ते न भिद्यन्ते च मारत । 
भ्ररींशच विजिगीषन्ते सुहृदः प्राप्तुवन्ति च ॥१॥ 

युधिष्ठिर ने पुष्ठा-बुद्धिमानों में ष्रेष्ठ पिता- 
मह ! श्रब मै गणतन्त्र राज्यों का व्यवहार श्रौर 
वृत्तान्त सुनना चाहता हूं । हे भारत ! गणराज्यों 
की जनता जिस प्रकार श्रपनी उन्नति करती है, जिस 
प्रकार श्रापस में मतभेद नहीं होने देती, जिस प्रकार 
रात्रुभ्रों पर विजय पाना चाहती है ग्रौर जिस उपाय 
से उसे सुहृदो की प्राप्ति होती है- ये सारी बातें 
सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। 

भीष्म उवाच 

गणानां च कुलानां च राज्ञां भरतसत्तम । 
वैरसन्वीपनावैतौ लोभामषौः नराधिप ।\२॥ 

भीष्मजी बोले-भरतभूषण ! नरेश्वर ! गणों 
भ, कुलो मे तथा राजाश्रों में वर की श्रम्नि प्रज्वलित 
करनेवालेयेदोहीदोषर्हैः- लोभ ग्रौर श्रमषं। 
लोभमेको हि वृणुते ततोऽम्षमनन्तरम्‌ । 
तौ क्षयव्ययसंयुक्तावम्योन्यं च विनाशिनो ।॥३॥ 

पहले एक मनुष्य लोभ का वरण करता है 
[लोभ के वक्षीभरुत होकर दूसरे का धन हडपना 
च।हता है ], तदनन्तर दूसरे के मन में श्रमं [ क्रोध | 
उत्पन्न होता है, फिर लोभ भरर श्रमषं से प्रभावित 


हृए वे दोनों भ्यक्ति समुदाय, धन श्रौर जन की बड़ी 
भारी हानि उठाकर एक-दूसरे के विनाशक बन जाते 
है। 
चारमन््रबलादानैः सामदानविभेदनैः, 
क्षयव्ययभयोपायैः प्रकषेन्तोतरेतरम्‌ ॥४॥ 
वे भेद लेने के लिए गुप्तचरों को भेजते है, गुप्त- 
मन्त्रणा कस्ते हैँ मौर सेना एकच करने में जुट 
जाते है । साम, दामश्रौरभेदनीति का प्रयोग करते 
हैँ । इतना ही नहीं, जनसंहार, म्रपार धन राहिका 
व्यय तथा श्रनेक प्रकार के भय उपस्थित करनेवाले 
विविध उपायों द्वारा एक-दूसरे को दुर्बल कर देते 
है। 
तत्रादानेन भिन्ते गणाः संघातवृत्तयः । 
भिन्ना विमनसः सवं गच्छन्त्यरिवशं भयात्‌ ॥५॥ 
संघबद्ध होकर जीवन-निर्वाह करनेवाले सैनिकों 
को भी यदि समय पर भोजन श्रौर वेतनन मिले तो 
वे भीषफूटजातेहै। फूट जाने पर सबके मन एक- 
दूसरे के विपरीत हौ जाते हैँ श्रौर वे सब-कै-सन भय 
के कारण श्रु के श्रधीन हो जाते है। 
भेदे गणा विनेशुहि भिन्नास्तु चुजयाः परः । 
तस्मात्संघातयोगेन प्रयतेरन्‌ गणाः सवा ॥६। 
ग्रापसमें फूट पड़ने से ही संघ या गणराज्य 
नष्ट हृएहैँ। टूट होने पर शत्रु उन्हँ सरलतासे 
जीत लेते है, श्रतः गणो को चदहिएकिवे सदा 
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संघनद्ध-एकमत होकर ही विजय कै लिए प्रयत्न 
करे । 
प्रथदिचैवाधिशम्यस्ते संघातबलपौरषेः । 
बाह्याश्च म्रीं क्वेन्ति तेषु संघातवृत्तिषु ॥७॥ 
जो सामूहिक बल-पुरुषाथं से सम्पन्न है, उन्हे 
श्रनायास ही सब प्रकारके श्रभीष्ट पदार्थोकी प्राप्ति 
हो जाती है । संघबद्ध होकर जीवन-यापन करनेवालों 
के साथसंघसे बाहर के लोग भी मत्री करना 
चाहते दै । 
ानवुद्धाः प्रशषंसन्ति शुभूषन्तः परस्परम्‌ । 
विनिबुत्ताभिसंधानाः सुखमेधन्ति सवशः ॥८॥ 
ज्ञानवृद्ध लोग गणराज्य के नागरिकों की प्रशंसा 
करते हैँ । संबद्ध लोगों के मनम एक-दसरे को 
ठगने की दुर्मावना नहीं होती । वे सभी एक-दुसरे की 
सेवा करते हुए सुख पवक उन्नति करते है । 
घरमिष्ठान्‌ व्यवहा राच स्थापयन्ततच शास्वतः । 
यथावत्‌ प्रतिपश््यन्तो विवधेन्ते गणोत्तमाः ॥€॥ 
गणराज्य के श्रेष्ठ नागरिक-दास्तर के भ्रनुसार 
ही धर्मानुकूल व्यवहारो की स्थापना करतेहैँ। वे 
यथोचित दृष्टि से सबको देखते हुए उन्नति की दिशा 
में भ्रागे बढते है । 
पच्रान्घ्ातुन्निगृह्णन्तो विनयन्तहच तान्सदा । 
विनीर्तांऽच प्रगृह्ठन्सो विवर्धन्ते गणोत्तमाः ॥१०।। 
गणराज्य के श्रेष्ठ पुरुष कुमा गामी म्रपने पूत्रो 
श्रौर भादयों को भी दण्ड देते है । वे उन्हं सदा उत्तम 
शिक्षा प्रदान करते है श्रौर रक्षित हो जाने पर उन 
सबको भ्रति श्रादर से श्रपनाते है, श्रतः वे विहेष 
उन्नति करते है। 
प्राजञाञ्छ रान्महोत्साहान्कमेयु स्थिरपौरवान्‌ । 
मानयन्तः सदा युवता विवधंन्ते गणा नृप ॥१९॥ 


महाभारतम्‌ 


नरेदवर ! संघराज्यकै सदस्य सदा बुद्धिमान्‌, 
श्‌रनीर, महान्‌ उत्साही श्रौर सभी कार्यो मे दु 
उत्साह का परिचय देनेवाल लोगों का संदा भ्रादर करते 
हृए राज्य की उन्नति के लिए पुरुषार्थी बने रहते है, 
प्रतः वे शीघ्र श्रागे बढ़जाते दहै) 
क्रोधो भेदो भयं दण्डः कर्वंणं निग्रहो वथः । 
नयत्यरिवशं सद्यो पणान्‌ भरतसत्तम । १२॥ 
भरतश्रेऽठ ! संघ-राज्यके लोगों मे यदि क्रोध, 
फूट, भय, दण्डप्रहार, दूसरों को निबेल बनने, 
बन्धन मे डालने या मार डालने की प्रवृत्ति उत्पन्न 
हो जाए तो वह्‌ उन्हे तत्काल उत्रुभ्रो के वरामे डाल 
देती है। 
मन्त्रगुप्तिः प्रधानेषु चारहचामित्रकषेण । 
न यणाः कृत्स्नशो मन्त्रं भोतुम्हन्ति भारत ॥१३॥ 
शत्रुसंहारक ! हे भारत! गण ्रथवा संघके 
सभी लोग गुप्तमन््रणा सुनने के श्रधिकारी नहीं है। 
मन्त्रणा को गुप्त रखने श्रौर गुप्तचरो की नियुक्ति 
का कायं प्रधान-प्रधान व्यक्तियों के ही भ्रघीन होता 
है। 
जात्या च सदृश्षाः सर्वे कुलेन सदृशास्तथा । 
न चोद्योगेन बुवध्या वा रूपव्रव्येण वा पुनः ॥ १४। 
भेदाच्चेव प्रदानच्च भिद्यन्ते रिपुभिर्गणाः । 
तस्मात्संघातमेवाहु्गणानां शरणं महत्‌ ॥१५॥ 


जाति भौर कुल में सभी एकसमान हौ सकते हँ 
परन्तु उद्योग, बृद्धि भ्रौर रंग-सौन्दर्थं मे सबका एक- 
सा होना श्रसम्भवहै। शत्रु लोग गणराज्यके लोगों 
मे भेद-बुद्धि पैदा करके श्रौर उनमें से क्छ लोगों 
को धन देकर भी सम्पूणं संघमे फूट डउलदेतेरहै, 
श्रतः संघबद्ध रहना ही गणराज्य के नागरिकोंका 
महान्‌ श्राश्रय है । 


इति महाभारते क्षान्तिपवंणि एकोनतरिहोऽष्यायः ॥२९५ 


श्रान्तिपवं : त्रिंशोऽध्यायः 
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व्रिशोऽध्यायः 
माता-पिता तभा गुर की सेवा का महत्व 


युधिष्ठिर उवाच 
महानयं घमंपथो बहुशाखश्च भारत । 
कि स्विदेवेह धर्माणामनुष्ठेयतमं मतम्‌ ।१॥ 
युधिष्ठिरने पुचा- हे भारत ! धमं का मागं 
बहुत बड़ा है श्रौर इसकी शाखां भी बहुत हैँ । इन 
धर्मो [कर्तव्यो | मे से किसको भ्राप विकषेषलूप से 
प्राचरण मेँ लाने योग्य समभतेदैं? 
कि कायं सर्वधर्माणां गरीयो भवतो मतम्‌ । 
यथाहं परमं धर्ममिह च प्रेत्य चाप्नुयाम्‌ \२॥ 
सब धर्मो मे कौन-सा कार्यं ्रापको श्रेष्ठ जान 
पडता है, जिसका भ्रनुष्ठान करके पै इहलोक भ्रौर 
परलोक मे मी परम धमे का फल प्राप्त कर सक्‌? 
भीष्म उवाच 
मातापित्रोर्गुरूणां च पूजा बहुमता मम । 
इह युतो नरो लोकान्‌ यश्ञहच महदनुते ॥॥३।। 
भीष्मजी बोले राजन्‌ ! मुभ तो माता-पिता 
रीर गुरुजनों का सम्मान ही श्रधिक महत्त्वपूणं धमं 
जान पडता है । संसार में इस पुण्य कायं में संलग्न 
होकर मनुष्य महान्‌ यज्ञ श्रौर श्रेष्ठ लोकं [योनि] 
को पाताहै। 
एत एव श्रयो लोका एत एवाक्नमास्त्रयः । [1 
एत एष त्रयो वेदा एत एव जयोऽग्नयः ॥॥४॥ 
ये माता-पिता श्रौर गुरुजन ही तीनों लोक है, 
ही तीनोंश्राश्रमह,येही तीनों वेदरहैश्रौरयेही 
तीनों भ्रग्नियाँ है । 
पिता वै गाहषत्योऽग्निर्माताग्निक्षिणः स्मृतः ¦ 
गुरुराहवनीयस्तु प्ागिनत्रेता गरीयसी ॥५॥ 
पिता गाहपस्य श्रग्नि है, माता दक्षिणाग्नि मानी 
गईहै रौर गुरं श्राहवनीय प्रग्निकारूप है । लौकिकं 
श्रग्नियों से माता-पिता भ्रादि अग्नयो का गौरव 
कहीं भ्रधिक है) 
त्रिष्वप्रमादयन्नेतेषु तरींल्लोकांशच विजेष्यसि । 
पितुवुत्या त्विमं लोकं भातृबुत्या तथा परम्‌ 1 
ब्रह्मलोकं गुरोषत्या नियमेन चरिष्यसि ॥६॥ 


यदि तुम इन तीनों कौ सेवा में कोई भूल नदीं 
करोगे तो तीनों लोकों को जीत लोगे पिताकी 
सेवा से इस लोक को, माता वी सेवा से परलोक को 
म्नौर नियमपू्वेक गुर की सेवा से ब्रह्मलोक मोक्ष 
को प्राप्त कर लोगे । 
नेतानतिद्ायेज्जातु नार्यह्नीयान्न दुषयेत्‌ । 
नित्यं परिचरेच्चेव तद्‌ वं ुकृतमूत्तमम्‌ । 
कीति पुण्यं यद्रो लोकान्‌ प्राप्स्यसे राजसत्तम ।॥७।। 
इन तीनों की श्राज्ञा का कभी उल्लंघन न करे, 
इनको भोजन कराने के पूर्वं स्वयं भोजन न करे, 
इनपर कोई दोषारोपण न करे तथा सदा इनकी सेवा 
मे संलग्न रहै, यही सर्वोत्तम पुण्यकमं है। हे 
राजेन्द्र ! इनकी सेवा से तुम कीर्ति, पवि यशशश्रौर 
उत्तम लोक सब-कु प्राप्त कर लोगे । 
सर्वे तस्यादृता लोका यस्येते त्रय भ्रादृताः । 
श्रनादतास्तु यस्थेते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥\८॥ 
जिसने इन तीनों का श्रादर-सत्कार कर लिया, 
उसके द्वारा सम्पूणं लोकौ का श्रादरहौ गयाश्रौर 
जिसने इनका श्रपमान किया, उसके सम्पूणं शुभकमं 
निष्फल हो जाते हैँ । 
वज्ञाचार्यानुपाध्याय उपाघ्यायान्‌ पिता दरा । ¬ 
पिन्‌ वश तु मातैका नास्ति मातुसमौ गुरः ॥€॥ 
उपाध्याय [विद्यागुरु] दस श्राचार्यो से भ्रषिक 
महत्व रखता है । पिता दस उपाध्यायो से बढ़कर है 
श्रौर माता का महत्व दस पिताश्नोंसे भी भ्रधिकदहै। 
माता के समान दूसरा कोई गुर नहीं है । 
गुख्गंरीयान्‌ पितृतो मातुतश््वेति मे मतिः। 
उभौ हि मातापितरौ जन्मन्येवोपयुज्यतः। 
श्राचा्येक्षिष्टा या जातिः सा दिष्या साजरामरा ॥१०॥ 
मेरा विरवास यह है कि गुरु का पद माताभ्रौर 
पितासे भी बढ़कर है, क्योकि माता-पिता तो केवल 
इस शरीर को जन्म देनेके ही उपयोगमें श्राते ह 
परन्तु भ्राचाये का उपदेश प्राप्त करकेजो दुसरा 
जन्म प्राप्त होता है, वह दिव्य है, श्रजर-श्रमर है। 


१०२४ 


विधां श्रुत्वा चे गुदं नाद्रियन्ते 
प्रत्यासन्ना कर्मणा मानसेन । 
तेषां पापं च्रूणहत्या विशिष्टं 
नान्यस्तेभ्यः पाप$ृदस्ति लोके ॥।११। 
जो लोग विद्या पटठकर गुरु का श्रादर नहीं करते, 
निकट रहकर मन, वचन श्रौर कमं से गुरु की सेवा 
नहीं करते, उन्ह भ्रूण-[ गभे के वालक की | -हत्या 
से भी बढ़कर पाप लगता है। संसार में उनसे बडा 
पापी दूसरा कोई नहीं है। 
तस्मात्‌ पूजयितव्याइच संविभज्यावच यत्नतः । 
गुरवो द्यचितव्याइच पुराणं धमं मिच्छता ॥ १२॥ 
श्रतः जो पुरातन [वेदिक | धमं का फल पाना 
चाहते है, उन्हँ चाहिए कि वे गुरुग्रो का सम्मान करें 


महाभारतम्‌ 


म्रौर प्रयत्नपूवंक उन्हें म्रावश्यक वस्तुं लाकर दे। 

येन प्रीणाति पितरं तेन प्रीतः प्रजापतिः । 

प्रीणाति मातरं येन पृथिवौ तेन पूजिता ।\१३॥ 
मनुष्य जिस कमं से पिता को प्रसन्न करता है, 

उसीके द्वारा प्रजापति परमेहवर भी प्रसन्न होते है 

श्रीर जिस व्यवहारसे वह माताको प्रसन्न कर 

लेता है, उसी के द्वारा सम्पूणं पृथिवी की भी पूजा 

हो जती है। 

नित्रवहः कृतघ्नस्य स्त्रीघ्नस्य गुरुघातिनः । 

चतुर्णां वयमेतेषां निष्कृति नानुशुभुमः ।१४॥ 
मित्रद्रोही, कृतघ्न, स्वरीघाती प्रौर गुरु-हत्यारा 

--इन चारोँके पापका प्रायरिवत्त हमारे सुननेमें 

नहीं श्राया है । 


इति महाभारते शान्तिपर्वणि त्रि्ोऽष्यायः ।\३०॥ 


एकतिशोऽध्याय 
सत्य-श्रसत्य का विवेचन, घमं का लक्षण तथा श्यावहारिक नीति फा कथयन 


युधिष्ठिर उवाच 
कथं धर्मे स्यातुमिच्छन्‌ नरो बतंत भारत । 
विद्रन्‌ जिज्ञासमानाय प्रब्रूहि भरतषभ ॥ १1 
युधिष्ठिर ने पृष्ा- है भारत ! धमं में स्थित 
रहने के इच्छक मनुष्य को कंसा व्यवहार करना 
चाहिए ? विद्वन्‌ ! मै इस विषय में जानना चाहता 
हं । भर्तभ्रुषण ! प्राप मेरे लिए इसका वणेन 
कीजिए । 
सत्यं चैवानृतं चोभे लोकानावृत्य तिष्ठतः । 
तयोः किमाचरेद्‌ राजन्‌ पुरषो धमं निरिचतः ॥।२।। 
राजन्‌ ! सत्य श्रौर प्रसत्य-ये दोनों सम्पूणं 
जगत्‌ को व्याप्त करके स्थित है, परन्तु धमं पर 
विश्वास करनेवाला मनुष्य इन दोनो मे से किसका 
श्राचरण करे ? 
{क स्वित्सत्यं किमनृतं कि स्विद्म्यं सनातनम्‌ । 
करिमिन्काले वदेत्सत्यं कस्मिन्कालेऽनुतं वदेत्‌ ।।३। 
सत्यक्याहै श्रौर भूठक्याहै? कौन-सा काथं 
सनातनधमं के ्रनुकूल है ? किस समय सत्य बोलना 
चाहिए ग्रौर मूठ कब बोलना चाहिए ? 


भीष्म उवाच 
सत्यस्य वचनं साघु न सत्याद्‌ विधते परम्‌ । 
यत्तु लोकेषु दुर्ञानं तत्प्रवक्ष्यामि भारत ॥४॥ 
भीष्मजी ने कहा भरतनन्दन ! सत्य बोलना 
भ्रच्छा है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धमं नहीं है, 
परन्तु लोक मे जिते जानना श्रत्यन्त कठिन है, उसी 
कोम बतारहाहुं। 
भवेत्सत्यं न वक्तव्यं वक्तव्यमनृतं भवेत्‌ । 
यत्रानृतं भवेत्‌ सत्यं सत्यं वाप्यनृतं भवेत्‌ ॥\५॥। 
जहाँ ग्रस्य ही सत्य का काम करे [किसी 
प्राणी को संकट से बचाए | श्रथवा सत्य ही भूठ बन 
जाए [क्रिसीके जीवन को संकटमें उालदे|, एसे 
भ्रवसरों पर सत्य नहीं बोलना चाहिए, वह मूढ 
बोलना ही उचित है । 
प्रभवार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम्‌ । 
यः स्यात्‌ प्रभवसंयुक्तः स धर्मं इति निदचयः ॥६॥ 
प्राणियों के श्रभ्युदय श्रौर कल्याणकेलिएही 
धमं का प्रवचन किया गया है, श्रतः जो इस उदेषय 
से युक्त हो भ्र्थात्‌ जिससे लोक श्रौर परलोक दोनों 


शान्तिपवं : दानिशोऽध्यायः 


सिद्ध होते हों, वही धमं है, एेसा शास्नवेत्ताभ्रों का 
मत है। 
धारणाद्‌ धमेमित्याहू्धंमंण विधृताः प्रजाः । 
यत्स्याद्‌ धारणतयुक्तं स धमं इति निश्चयः ॥\७॥ 
सबको धारण [श्रधोगति से बचाने प्नौर जीवन 
की रक्षा| करने के कारण धर्मं को "धर्म" कहते है । 
धमंनेही सारी प्रजाको धारण कररखाहै, अतः 
जिससे धारण तथा पोषण होता हय, वही धमं है, 
एेसा धर्मवेत्ताग्रो का मत है | 
श्रहिसार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम्‌ । 
यत्स्यार्दाहिसासंयुवतं स॒ धमं इति निडचयः ॥८॥ 
प्राणियों की हिसा न हो, इसलिए धमं का उपदेश 
किया गया है, ग्रतः जो श्रिसा से युक्त हो, उसी का 
नाम धमं है, ेसा धर्मवेत्ताभरो का निङ्चय है । 
रहस सत्यमक्रोधस्तपो दानं दमो मतिः। 
प्रनसुयाप्यमात्सयेमनीर्प्या शीलमेव च । 
एष धमः कुरभेष्ठ कथितः परमेष्ठिना ॥९॥ 
कुरुषेष्ठ ! श्रहिा, सत्य, श्रक्रोध, तप, दान, 
मनोनिग्रह, विलुद्ध बुद्धि, किसी के दोप न देखना, 
किसी से डाह श्रौर जलन त रखना तथा उत्तम 
रीलस्वभाव का परिचय देना-ये धर्म है । प्रजापति 


१०२५ 


परमेश्वर ने इसी को सनातन धमं बताया है । 
येऽन्यायेन जिहीषंन्तो धनमिच्छन्ति कस्यचित्‌ । 
तेभ्यस्तु न तदाश्येयं स धमं इति निश्चयः ।१०॥। 

जो प्रन्याय से श्रपहुरण करने की इच्छा रखकर 
किसी धनी के घन का पता लगाना चाहत हं, उन 
लुटेरों को उसका पता न बताना यहाँ धर्मं है, ठेसा 
धमेवेत्ताभ्रों का मत है। 
्राणास्यये विवाहे च ववतव्यभनतं भवेत्‌ । 
श्रथंस्थ रक्षणा्थयि परेषां घमंकारणात्‌ ॥११॥ 

प्राण-संकट के समय, विवाह कै श्रवसर पर, 
दूसरे के धन की रक्षाके लिए प्नौरधर्मकी रक्षाके 
लिए श्रसत्य बोला जा सकता है । 

यस्मिन्‌ यथा वतंते यो मनुष्यः 

तस्मिस्तथा वर्तितव्यं स धर्म॑: । 
मायाचारो मायया बाधितव्यः 
साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥।१२॥ 

जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे, 
उसके साथ वसा ही व्यवहार करना चाहिए, यह्‌ 
घमं है । कपटपूणं श्राचरण करनेवलेको व॑सेही 
ग्राचरणके द्वारा दबाना उचित है श्रौर सदाचारी 
को सद्न्यवहार के दवारा ्रपनाना चाहिए । 


इति महाभारते श्ञाम्तिप्दणि एकचिशोऽध्यायः।३१॥ 


द्रातिशोऽध्यायः 
सदाचार प्रौर ईऽवर-भवित का महत्व 


युधिष्ठिर उवाच 
विलक्यमानेषु भूतेषु तैस्तै भविस्ततस्ततः । 
दरगाण्यतितरेव्‌ येन तन्मे भ्ूहि पितामह ॥।१॥ 
युधिष्ठिरने पूछा पितामह ! संसारके प्राणी 
भिन्न-भिन्न भावों दारा जहां-तहां श्रनेक प्रकार कै 
कष्ट उठा रहै ह, भ्रतः जिस उपाय से मनुष्य इन 
दुःखों से छुटकारा पा सके वह्‌ मुभे बताइए । 
भीष्म उवाच 
प्ाशनमेषु यथोक्तेषु यथोक्तं ये द्विजातयः । 
वतन्ते संयतात्मानो दुरगाण्यतितरन्ति ते ।२॥ 
भीष्मजी बोले राजन्‌ ! जौ द्विज ब्राह्मण, 


क्षत्रिय भ्रौर वैय | श्रपने मत का निग्रह करके 
शास्त्रोक्त चारों श्राश्रमों मे रहते हए उनके श्ननुसार 
ठीक-टीक श्राचरण करते ह, वे दुःखोसे छूट जाते है । 
ये दम्भ(न्नाचरन्ति स्म येषां वृत्तिदच संयता । 
विषयांश्च निगृह्णन्ति दुर्गाण्यतितरम्ति ते ।॥३॥ 
जो दम्भयुक्त प्राचरण नहीं करते, जिनकी 
जीविका नियमानुकूल चलती है श्रौर जो विषयों की 
बढ़ती हुई इच्छा को रोकलेते है, वे दुःखसागर को 
लांघजातेहै। 
्रत्याहूनेच्िमाना ये न हिसम्ति च हितिताः । 
परयच्छन्ति न॒ याचन्ते दर्गाण्यत्तितरम्ति ते ॥४॥ 


१०२६ 
जो दुसरों के बुरा-मला कहने पर भी स्वयं उन्हें 
उत्तर नहीं देते, मार खाकरमभी किसीको मारते 
नही, स्वयं दान देते हँ परन्तु किसी से मांगते नी, 
वे भी भीषण क्ष्टोंसेपारहो जाते टै। 
वासयन्त्यतिथीन्‌ नित्यं नित्यं ये चानसूयकाः । 
नित्यं स्वाध्यायज्ञीलाइच दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥\४॥ 
जो प्रतिदिन सत्कारपू्वैक भ्रतिथियों को श्रपने 
चरमे ठहराते है, कभी किसी के दोप नहीं देखते 
भ्रौर नित्य नियमपूरवंक वेद का स्वाध्याय करते हवे 
दुगंम दुःखों से छूट जते है! 
भाता पित्रोश्च ये वृत्ति वर्तन्ते धममंकोविदाः । 
घर्जयन्ति दिवास्वप्नं दुर्गाण्यतितरन्ति ते ।।६॥ 
जो धर्मज्ञ पुरुष सदा माता-पिताकी सेवामें 
लगे रहते हैँ प्रर केवल विचारों की दुनिथामें नहीं 
रहते, वे सभी कष्टों को लघ जाते हैँ । 
ये वापापंन कुवन्ति कमेणा मनसा भिरा । 
निक्षिप्तदण्डा भूतेषु बर्गाण्यतितरन्ति ते ।७॥ 
जो मन, वचन श्रौर कर्म से कभी पाप नहीं करते 
श्रौर किसी भी प्राणी को कण्ट नहीं पहुंचाते, वे भी 
दुःखोंकेपारहो जातेहैं। 
स्वेषु दारेषु वतन्ते न्यायवृत्तिमृतावृतौ । 
श्रग्िहोत्रपराः सन्तो दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥\८॥ 
जो गृहस्य प्रतिदिन श्रभ्निहोत्र करते हैँ तथा 
ऋतुकाल मेँ श्रपनी ही पतनी के साथ सन्तान के लिए 
धर्मानुकृल समागम करते वेदुःखोँसे छट जातेदहं। 
ये वदन्तीह सत्यानि प्राणत्यागेऽप्युपस्थिते । 
प्रमाणभूता भृतानां दुगण्यतितरन्ति ते ।\&॥ 
जोलोग प्राण जाने का भ्रवसतर उपस्थित होने 
पर भी सत्य बोलना नहीं छोडते, वे समस्त प्राणियों 
के विइ्वासपात्र वने रहकर सभी दुःखोंको लाघ 
जति है। 
कर्माण्यकुहकार्थानि येषां वाच्च सूनृताः । 
येषामर्थाश्च सम्बद्धः दुगण्यतितरन्ति ते ।\१०॥ 
जिनके शुभकमं दिखावे के लिए नहीं होते, जो 
सदा मधुर वचन बोलते हँ तथा जिनका धन सत्कर्मो 
में व्यय होता है, वै भीषण कष्टों से पार हो जातेरहैँ। 


महाभारतम्‌ 


ये तपहच्च तपस्यन्ति कौमारब्रह्मचारिणः । 
वि्यावेदन्रतस्नाता दुर्गाण्यतितरम्ति ते ॥११॥ 
जो तप करते, कुमारावस्थासे ही ब्रह्मचयपालन 
मे तत्पर रहते श्रौर विद्या तथा वेदों के ब्रध्ययन- 
सम्बन्धी त्रत को पूणं करके स्नातक बनते है, वे दुर्गम 
विपत्तियो से छ्टकारा पा जाते हैँ । 
परध्िया न तप्यन्ति ये सन्तः पृरुषघेभाः । 
ग्राम्यादर्थान्निवृत्ताहच दुरगण्यतितरन्ति ते ।१२॥ 
जो ई्ष्याविश दूसरों की सम्पत्ति से जलते नहीं है 
म्रौर भ्राम्य विषय-मोगोंसे निवृत्त हौ गयेदहै, वे 
मनुष्यों मे श्रेष्ठ साधु पुरूष दुस्तर विपत्तिसे छुटकारा 
पाजातेहै। 
ये न मानित्वमिच्छम्ति मानयन्ति च ये परान्‌ । 
मन्यमानान्‌ नमस्यन्ति दुर्गाण्यतितरन्ति ते ।॥१३१। 
जो दूसरों से सम्मान नहीं चाहते, जोस्वयंही 
दूसरों का सम्मान करते दँ तथा सम्माननीय जनों 
को नमस्कार करते हैं, वे मीषण कष्टों से द्ूट जाते 
है| 
ये कों सन्नियच्छति कान्‌ संक्षमयन्ति च । 
न च कुप्यन्ति भुतानां दुर्गण्यतितरन्ति ते ।॥।१४॥ 
जौ क्रोघको वशमें रखते है, क्रोधी मनुष्यों को 
शान्त करते भ्रौर स्वयं किसी भी प्राणी पर कुपित 
नीं होते, वे द्स्तर द्खोँकेपारदहो जाते है। 
यात्रां भोजनं येषां सन्तानार्थं च मेथुनम्‌ । 
वाक्सत्यवचनार्थाय दुगण्यितितरन्ति ते ॥१५॥ 
जिनका भोजन स्वाद के लिएन होकर जीवन- 
यात्राके निर्वाहक लिए हता है, जो विषय-वासना 
की तृप्ति के लिए नही, सन्तान की इच्छा से मेथुन 
मे प्रवृत्त होते हैँ ग्रौर जिनकी वाणी केवल सत्य 
बोलने के लिषुहै- वे समस्त दुःखोंसे छूट जाते है । 
ईहवरं सवभूतानां जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । 
भक्ता नारायणं देवं दुर्गण्यतितरन्ति ते ॥१६॥ 
जो समस्त प्राणियों के स्वामी श्रीर जगत्‌ की 
उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण भगवान्‌ नारायणम 
भक्तिभाव रखते है, वे घोर कष्टों श्रौर ्रापत्तियों से 
छट जाते ह । 


इति महाभारते शान्तिपवं णि द्रात्निन्नोऽध्यायः ।३२॥ 


शान्तिपर्व : लयर्स्तिशोऽ्यायः 


त्रयस्विशोऽध्यायः 
श्रालस्य का दुष्परिणाम, नख्न होने श्रौर निन्दा सह लेने का लाभ 


युधिष्ठिर उवाच 
कि पाथिवेन कतेभ्यं कि च कृत्वा सुखौ भवेत्‌ । 
एतदाचक्ष्व त्वेन सर्वधमंभृतां बर ॥१॥ 


युधिष्ठिरने पूछा-- समस्त धममत्मिश्रों मे श्रेष्ठ 
पितामह ! राजा कोक्या करना चाहिए? क्या 
करने से वह सुखी हौ सकता है ? यह मुभे यथा्थ- 
रूप से बताइए । 
भीष्म उवाच 
हन्त तेऽहं प्रवक्ष्यामि श्यृणु कार्येकनिरचयम्‌ । 
यथा राज्ञेह कर्तग्यं यच्च कृत्वा सुखो भवेत्‌ २५ 
मोऽमजी बोले -राजन्‌ ! राजाके जौ कतव्य हैँ 
प्रीर जो-कुछ करके वह सुखी हौ सकता है, उस 
कायं का निश्वय करके प्रब म तुम्हुं बताताहुः 
सुनो ! 
न॒ चैवं घतितव्यं स्म॒ यथेवमनुशुधुमः । 
उष्ट्रस्य च महद्‌ वृत्तं तन्निबोध युधिष्ठिर \३॥ 
युधिष्ठिर | हमने एक ऊंट का जो महान्‌ 
वृत्तान्त सुन रखा है, तुम उसका श्रवण करो । राजा 
को वेसा भ्राचरण नहीं करना चाहिए । 
जातिस्मरो महानुष्ट्रः प्राजापत्ये युगेऽभवत्‌ । 
तपः सुमहदातिष्ठदरण्ये संशितव्रतः ।\४॥ 
प्राजापत्य [सत्य | युग मे एक महान्‌ ऊट था । 
उसे भ्रपने पूजनम की स्मृति थी । उसने कठोर ब्रत 
के पालन का नियम लेकर वनमें भीषण तपश्रारम्भ 
किया । 
तपसस्तस्य चान्तेऽथ प्रीतिमानभवद्‌ विभुः ¦ 
वरेण छन्दयामास ततरचेनं पितामहः ॥५५॥ 
उस तपस्या के प्रन्त में पितामह भगवान्‌ ब्रह्या 
प्रत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होने उससे वर मांगने के 
लिए कहा । 
उष्ट्‌ उवाच 
भगवस्त्वत्प्रसादान्मे दीर्घा ग्रीवा भवेदियम्‌ । 
घोजनानां शतं साग्रं गच्छामि चरितुं विभो ॥६। 
ट बोला भगवन्‌ ! भ्रापकी ढृपा से मेरी यह्‌ 


गदेन बहुत लम्बी हौ जाए, जिससे जव वैँ चरने के 
लिए्जाञऊंतो सौ यौजनसेभी अ्रधिक दूरी तककी 
खाद्य वस्तुएं ग्रहण कर सकं 
भीष्म उवाच 
एवमस्त्विति चोक्तः स वरदेन महात्मना । 
प्रतिलस्य वरं भेष्ठं ययावष्टूः स्वकं वनम्‌ ।(७॥। 
भीष्मजी कहते है वरदायक महात्मा ब्रह्माजी 
ने 'एवमस्तु-एेसा ही हो" कहकर उसे महर्गांगा वर 
दे दिया । वह्‌ उत्तम वर पाकर ऊट भ्रपने वने 
चला गया । 
स चकार तदाऽऽलस्यं वरदानात्‌ सुदुर्मतिः । 
न चैच्छच्चरितुं गन्तुं दुरात्मा कालमोहितः ॥८॥ 
वह खोटी बुदधिवाला ऊंट यह वरदान पाकर 
भ्रालसी बन गया । वह्‌ दुरात्मा काल से मोहित होकर 
चरने के लिए कहीं जाना ही नहीं चाहता था । 
स कदाचित्प्रसार्येवं तां ्रीवां शतयोजनाम्‌ 1 
चचाराभान्तह्दयो वातदवागपत्ततो महान्‌ ।\६॥ 
एक समय की बात है, वह्‌ श्रपनी सौ योजन 
लम्बी गदेन फेलाकर चर रहा धा । उसका मन चरने 
से कभी थक्ताही नहींथा। इतनेमेंही बडेजोर 
से हवा चलने लगी । 
स गुहायां श्षिरो ग्रीवां निधाय पशुरात्मनः । 
भ्रास्ते तु वषेमम्यागात्‌ सुमहतप्लावयनज्जगत्‌ ॥१०॥ 
वह पशु किसी गफा में ्रपनी गरदन डालकर 
चररहाथाकि इतनेमें सारेसंसार को जलसे 
भ्राप्लावित करती हुई बड़ी भारी वर्षा होने लगी । 
श्रथ श्ोतपरीताद्धो जम्बुकः क्ुच्छमान्वितः । 
सदारस्तां गुहामाशु प्रविवेश जलादितः।११॥ 
नर्षा प्रारम्भ हीने पर भूख श्रौर थकावट से कष्ट 
पाता हुभ्रा एक गीदड़ भ्रपनी गीदड़ी के साथशीघ्र 
ही उस गृहा में श्राचुसा। वह्‌ जलसे पीडितथा 
श्रीर सर्दी के कारण उसके सारे श्रद्ध श्रकड गयेये। 
स वृष्ट्वा मांसजीवी तु सुभृलं शुच्छमान्वितः । 
भ्रभक्षयत्‌ ततो म्रीवामुष्टरत्य भरत्र्वभ ॥१२॥ 


१०२०८ 


भरतश्रेष्ठ ! वह मांसजीवी गीदड़ श्रत्यन्त भूख 
कै कारण कष्ट पा रहा था, श्रतः वह्‌ ऊंट की गदेन 
का मांस काट-काटकर खनेलगा। 
यदा त्वबुध्यतात्मानं भक्ष्यमाणं स वें पुः । 
तदा संकोचने यत्नमकरोद्‌ भृशदुःखितः १३ 
जब उस पञचु को यह पता चला कि उसकी गरदन 
खार्ईजा रही दहै, तब वह भव्यन्त दुःखी हौ उसे 
समेटने का प्रयत्न करने लगा । 
याबदुध्वंमधटचेव प्रीवां संक्षिपते पशुः । 
तावत्तेन सदारेण जम्बुकेन स भक्षितः ।\१४८॥ 
जबतकं वह पशु श्रपनी गदेन को उपर-नीचे 
समेटने का प्रयत्न करता रहा, तबतक गीदड़ीसहित 
सियार ने उसे काटकर खा लिया] 


स हत्वा भक्षयित्वा च तुष्टं जम्बुकस्तदा । 

विगते वातवे तु निर्चक्ाम गुहामुखात्‌ ॥१५॥ 
इस प्रकार ऊंट को मारकर खा जाने के पर्चात्‌ 

जब श्वाँधी श्रौर वर्षा वन्द हो गर्द, तब वह्‌ गीदड़ 

गुफा के मुख से बाहर निकल गया । 

एवं दुबद्धिना प्राप्तमुष्ट्रेण निधनं तदा । 

भालस्यस्य ऋमात्पत्य महान्तं दोषमागतम्‌ ॥ १६॥ 
इस प्रकार उस मूखं ऊट की मृत्यु हो गई । देखो, 

उसके श्रालस्य के क्रम से कितना महान्‌ दोष प्राप्त 

हो गया |" 

ह्वमप्येवंविघं हित्वा योगेन नियतेन्द्रियः । 

वर्तस्व बुद्धिमूलं तु विजयं मनुरब्रवौत्‌ \१७॥ 
श्रतः तुम्हँ भी एेसे भ्रालस्य को छोडकर इन्द्रियों 

को व में रखते हुए बुद्धिपूवंक वतवि करना उचित 

है । "विजय का मूल बुद्धि ही है-एेसा मनु महाराज 

काकथनहै। 

बुदिशेष्ठानि कर्माणि बाहुमध्यानि भारत । 

तानि जंघाजचन्यानि भारप्रत्यवराणि च ।१८॥ 
भरतनन्दनं ! बुद्धिबल से किये गये कायं श्रेष्ठ 

होते ष । बाहुबल से किये जानेवाले कायं मध्यम है । 

जाँध श्रौर पैर के बल से किये गये कमं जघन्य ~ 


१. कहानी सत्य नहीं होती, वे किसी विषय का प्रतिपादन 
करने के लिए घड़ी जाती हैँ । पाठक कानी पर विचार 


महाभारतम्‌ 


श्रधमकोरि कैद श्रीरस्िर पर भार ढोने के कार्यं 
ससे निम्नश्रेणीके हैँ । 
राज्यं तिष्ठति दक्षस्य संगृहीतेन्व्रियस्य च । 
भ्रातंस्य बुद्धिमूलं हि विजयं मनुरब्रषीत्‌ ।।१६॥ 

जो जितेन्द्रिय भ्रौर कार्यँदक्ष दै, उसी का राज्य 
स्थिर रहता है । महेषि मनु का कथन है कि संकट 
मे पड़ हुए राजा की विजय का मृल कारण बुद्धिबल 
ही है। 
परीक्ष्यकारिणो ह्यर्थास्तिष्ठम्तीह्‌ युधिष्ठिर । 
सहाययुक्तेन मही छृत्स्ना शक्या प्रशासितुम्‌ ।(२०॥ 

युधिष्ठिर ! जो भली-भांति परीक्षा करके कोई 
कायं करता है, उसके पास ही धन स्थिर रहता है । 
सहायकं से सम्पन्न नरेश ही सम्पूणं पृथिवी का 
शासन कर सकता है । 

युधिष्ठिर उवाच 

राजा राग्यमनुप्राप्य दुलंभं भरतषभ । 
ध्रमित्रस्यातिवुद्धस्य कथं तिष्ठेदसाधनः ॥२१॥ 

युधिष्ठिर ने पृष्ठा-भरतभूषण ! राजा एक 
दुलभ राज्यको पाकरभी सेनाश्रौर कोष भ्रादि 
साधनों से हीनदहोतो समी दृष्टियों से श्रत्यन्त बढे- 
चठ हए शत्रुं के सामने कंसे टिक सक्ता है? 

भीष्म उवाच 

भ्रत्राप्युवाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
सरितां चैव संवादं सागरस्य च भारत ।२२॥ 

भीष्मजी बोले-भरतकुमार ! इस विषय मेँ 
बुद्धिमान्‌ लोग नदियों श्रौर समुद्र के संवादरूप एकं 
प्राचीन उपाख्यान का दृष्टान्त दिया करते हैँ । 
सुरारिनिलयः श्षदरवत्तागरः सरिताम्पतिः। 
पप्रच्छ सरितः सर्वाः संशयं जातमात्मनः ॥२३॥ 

एक समय की बात है, प्रसरो के निवासस्थान 
श्रौर सरिताग्रं के स्वामी सभुद्रने सम्पूणं नदियोसे 
श्रपने मन का एक सन्देह पूरा । 

सागर उवाच 

समूलश्चाखान्‌ पश्यामि निहतान्‌ कायिनो दमान्‌ । 
युष्माभिरिह पूर्णाभिनंदयस्तत्र न वेतसम्‌ ॥ २४॥ 


न कर उसके तथ्य को भोर ध्यान द । कहानी में जीवन 
कातथ्य भरा हुभा है, 


श्ान्तिपवं : तय््तिणोऽघ्यायः 


समुद्र ने पुा -नदियो ! मै देखता हूँ कि जब 
बाढ़ श्रानेके कारण तुम लबालब भर जाती हो, तब 
विरालकाय वृक्षो को जडमूल प्रौर शाखाभ्रोसहित 
उखाडकर श्रपने प्रवाह में बहा लातीहो, परनु 
उनमें बेत का कोई पेड दिखाई नहीं देता । 
श्रकायदचाल्पसारश्च वेतसः कूलजदच चः । 
श्रवज्ञया वा नानीतः कि च वा तेन वः कृतम्‌ ॥२५।। 
बेतोंकाशरीरतो नहींके बरावर बहुत पतला 
है । उसमे कु दम नहीं होता श्रौर वह तुम्हारे 
किनारेपर जमता है, फिरभी तुम उसे नहीं लातीः 
इसका क्या कारण है ? क्या तुम उसे श्रहेवलनावड 
कभी नहीं लाई श्रथवा उसने तुम्हारा कोई उपकार 
कियाहै? 
तदहं धोतुमिच्छामि सर्वासामेव वो मतम्‌ । 
यथा चेभानि कूलानि हित्वा नायाति वेतसः ।२६॥ 
इस विषय में तुम सबका विचार मै सुनना चाहता 
हं । क्याकारणदहै कि बेत का वृक्ष तुम्हारे इन तों 
को छोडकर नहीं भ्राता है ? 
गङ्गोवाच 
तिष्ठन्त्येते यथास्थानं नगा ह्येकनिकेतनाः । 
तै त्यजन्ति ततः स्थानं प्रात्तिलोम्यान्न वेतसः ॥२७॥ 
गङ्खाबोली-नदीर्वर ! ये वृक्ष श्रपने-श्रपने 
स्थान पर भ्रकड़कर खड़ रहते है, हमारे प्रवाह के 
सामने मस्तक नहीं मुकाते । इसी प्रतिकूल व्यवहार 
कै कारण उन्है नष्ट होकर श्रपना स्थान छोडना 
पड़ता है, परन्तु बेत एेसा नहीं है । 
वेतसो वेगमायान्तं दृष्ट्वा नमति नापरे । 
स रिद्रेगेऽव्यतिक्रान्ते स्थानमासायं तिष्ठति ॥\२८॥। 
वेत नदी के वेग को श्राते हुए देखकर शुक जाता 
है, परन्तु दूसरे वृक्ष ेसा नहीं करते, [रतः वे उखड 
जति हैँ परन्तु] सरिताश्रो का वेग शान्त होने पर 
बेत पुनः भ्रपने स्थानमेंही स्थितहो जातादहै। 
कालज्ञः समयज्ञहच सदा वश्यक्च नोद्धतः । 
भ्रनुलोमस्तथास्तग्धस्तेन नाभ्येति वेतसः ॥२६॥ 
बेत समय को पहुचानता है तथा उसके श्रनुसार 
व्यवहार करता है, सदा हमारे वडा में रहता है, कभी 
उदृण्डता नहीं दिखाता । वहु सदा ्रनुकूल बना 
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रहता है, उसमें कभी श्रकड़ नहीं श्राती, श्रतः उसे 
स्थान छोडकर यहाँ नहीं श्राना पडता । 
मारुतोदकवेगेन ये नमन्त्युन्नमन्ति च। 
श्रोषध्यः पादपा गुल्मा न ते यान्ति पराभवम्‌ ।(३०॥ 
जो पौधे, वृक्ष या लता-गुल्म हवा श्रौर पानी के 
वेगसे भूक जातिं श्रौरवेग शान्त होने पर सिर 
उठाते है, उनका कभी पराभव नहीं होता । 
भीष्म उवाच 
यो हि शत्रोविवुद्धस्य प्रभोर्बन्धविनाशने । 
पुवं न सहते वेगं क्ि्रमेव विनश्यति ।\३१॥ 
मीष्मजी कहते ह युधिष्ठिर ! इसी प्रकार जो 
राजा बल में बढृ-चट़ तथा बन्धन मेँ डालने श्रौर 
विनाश करने में समर्थं रात्रुके प्रथमवेग को्िर 
भरकाकर नहीं सहता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता 
है । 
सारासारं बलं वीर्थमात्मनो द्विषतश्च थः । 
जानन्‌ विचरति प्राज्ञो न स याति पराभवम्‌ ॥३२॥ 
जो बुद्धिमान्‌ राजा श्रपने तथा रत्र के सार- 
श्रसार, बल तथा पराक्रम को जानकर उसके भ्रनुसार 
व्यवहार करता है, वह कभी पराजित नहीं होता । 
एवमेव यदा विदान्‌ मन्यतेऽतिबलं रिपुम्‌ । 
संश्रयेद्‌ वेतसीं वृत्तमेतत्‌ प्रजञानलक्षणम्‌ ।॥३३॥ 
इसी प्रकार बुद्धिमान्‌ राजा जब शतु के बल को 
श्रपने से श्रधिक समभे, तबबेतकाही ढंग श्रपना 
ले, भ्र्थात्‌ उसके समक्ष नतमस्तक हो जाए । यही 
बुद्धिमानी का लक्षण है । 
युधिष्ठिर उवाच 
विदान्‌ सुरख॑भ्रगर्भेन मृदुतीक्षणेन भारत । 
ग्ाच्रदयमानः सदसि कथं कुर्यादरिन्दम ॥३४॥ 
युधिष्ठिर ने पृच्छा -शत्रुमदेन भारत ! यदि कोई 
दीठ मूखं मधुरं श्रथवा तीखे शब्दों मे भरी सभामें 
किसी विद्वान्‌ की निन्दा करने लगे, तो वह॒ उसके 
साथ कैसा व्यवहार करे ? 
भीष्म उवाच 
श्रूयतां पुधिवीपाल यथेषोऽर्थोऽनुगीयते 1 
सदा सुचेताः सहते नरस्येहाल्पमेधसः ।।३५॥ 
भीष्मजी ने कहा- भूपाल ! सुनो, इस विषयमे 
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सदा से जसी वात कही जाती है, वह्‌ बैताता हूं । 

विशद्धचित्त-मनुष्य इस संसारमें सदाही मूर्खोके 

कठोर वचनों को सहन करताहै । 

टिट्टिभं तमुपेक्षेत वाह्मानमिवाततुरम्‌ । 

लोकविदरेषमापन्नो निष्फलं प्रतिपद्यते ॥३६।। 
श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए क्रि वह टिटिहरी च्रथवा 

रोगी की भांति टांय-टांय क्रते हुए उस निन्दा करने- 

वाले की उपेक्षा कर दे। इससे वह सब लोगों केदेष 

कापाच्र वन जाएगा ग्रौर उसके सभी मनोरथ निष्फल 

हो जागे । 

प्राकृतो हि प्रज्ञं सन्‌ वा निन्दन्‌ वा कि करिष्यति । 

वने काक इवाबुद्धिवरिमानो निरर्थकम्‌ ॥३७ 
जंसे वनमें कौभ्रा व्यथं ही काँव-कवि किया 

करता है, उसी प्रकार मूखं भी श्रकारण ही निन्दा 

करता है 1 वह्‌ प्रशंसा करेया निन्दा, किपीका क्या 

मलायाबरुराकरेणा? [कुमी तो नहीं] । 

उपेक्षितन्यो यत्नेन तावृश्षः पुरुषाधमः । 

यद्‌ यद्‌ ब्रुयादल्पमतिस्तत्तदस्य सहेव बुधः ॥३८॥ 
एेसे नराधम की प्रयत्तपूरवेक उपेक्षा कर देनी 

चाहिए । मूखं मनुष्य जो कुछ भी कह दे, विद्वान्‌ पुरुष 

को वहु सव सह्‌ लेना चाहिए । 

निषेकं विपरीतं स श्राचष्टे वत्तचेष्टया । 

मूर इव कौपीनं नृत्यं सन्द्शंयन्निव ॥३६। 
मोर जब नाचता है, तब वह श्रपने गुप्त श्रद्धों 


भहाभारतम्‌ 


कोभीप्रकटकरदेताहै। इसी प्रकार जो मखं श्रनु- 
चितं श्राचरण करता है, वहु उस कुचेष्टा हारा श्रपने 
चपि हुए दोषों को भी प्रकट कर देता है । 
यस्यावाच्यं न लोकेऽस्ति नाकार्यं चापि किञ्चन । 
वाचं तेन न संरध्याच्छुचिः संश्िलष्टकमंभा ॥४० 

सतार में जिसके लिए कृ भी कह देना या कर 
डालता भ्रसम्भव नहीं है, रेपे मनुष्य से उस भले 
पुरुष को बात भी नहीं करनी चाहिए, जो श्रपने 
सत्कमं के द्वारा विशुद्ध समभा जाताहै) 
प्रत्यक्षं गुणवादी यः परोक्षे चापि निन्दकः। 
स मानवः इववतल्लोके नष्टलोकपरावरः ।।४१। 

जो सामनेतो प्रशंस्ताकरताहैश्रौर परोक्ष में 
निन्दा करता है, वट्‌ मनुष्य संसार मेँ कुत्तेके समान 
है । उसके लोक श्रौर परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। 

मनुष्यश्लालावुकमप्रान्तं 
जनापवादे सततं निविष्टम्‌ । 
मातद्धःमुन्मत्तमिवोन्नदन्तं 
त्यजेत तं श्वानमिवातिरोद्रम्‌ ।४२॥ 

जो सदा लोगों की निन्दा मेँ ही तत्पर रहता है, 
वह्‌ मनुष्यके शरीररूप घर मँ रहनेवाला भेडिया 
है । वह सदा श्रशान्त बना रहता है । वह्‌ मतवाले 
हाथी के समान चीत्कार करता है श्रौर महाभयंकर 
कुत्ते के समान काटने को दौडइता है 1 श्रेष्ठ पुरूष को 
चाहिए कि उसे सदा के लिए त्याग दे। 


इति महाभारते श्चान्तिपर्वणि त्र्थास्थश्ोऽध्यायः ॥२३३॥ 


चतुरस्तरिशोऽध्यायः 
त्रिवं का विचार, पदच्युत राजा के पुनरत्यान के उपाय तथा शील का महत्व 


युधिष्ठिर उवाच 

तात धर्मार्थकामानां भोतुमिच्छामि निश्चयम्‌ । 
लोकयात्रा हि कात्स्न्येन तिष्ठेत्‌ केषु प्रतिष्ठिता ।\१॥ 

युधिष्ठिर ने पच्ठा-तात! जँ धमै, श्रथ प्रर 
काम के सम्बन्ध में श्रापका निरिचत मत सुनना 
चाहता हूं । किनपर ्राध्रित होने पर संसारयात्रा 
का पुणणेरूप से निर्वाह होता है। 
धमरिंकामाः [क मुलास्त्रयाणां प्रभवरच कः । 


गरन्योऽन्ं चानुषज्जन्ते वर्तन्ते च पुथक्‌ पुथ्‌ ।॥२॥ 
धमे, रथं श्रौर कामका मूल क्या है ? इन तीनों 

की उत्पत्ति काकारण क्याहै? ये कहीं एकसाथ 

मिले हृए श्रौर कहीं पृथक्‌-पृथक्‌ क्यों रहते है ? 

भीष्म उवाच 

यदा ते स्थुः सुमनसो लोके धर्मां निश्चये । 

कालप्रमवसंस्थासु सज्जन्ते च ॒श्रयस्तदा ।३॥ 
भीष्मजो बोले राजन्‌ ! संसार मे जब मनुष्यों 


श्ान्तिपवं : चतुस्तरिशोऽष्यायः 


का चित्त शुद्ध होता है मौर वे धर्मपूवंक करिसी भ्रं की 
प्राप्ति का निङ्चय करके प्रवृत्त होते है, उस समय 
उचित काल, कारण श्रौर कर्मानुष्ठानवश धर्म, अर्थं 
ग्रौर काम- तीनों एकसाथ मिले हूए प्रकट होते हैँ । 
धमेमूलः सदैवार्थः कामोऽथंफलमुच्यते । 
संकल्पमलास्ते सवं संकल्पो विषयात्मकः ।\४। 
इनमें धमे सदा दही श्रथं [धन] की प्राप्तिका 
कारणहैश्रौर काम प्र्थंका फन कहलाता है, परन्तु 
इन तीनों का मूल कारण है संकल्प । संकल्प विषय- 
रूप है । 
विषयाऽच॑व कात्स््येन सवं श्राहारसिद्धये । 
भूलमेतत्‌ श्रिवर्गस्य निवुतिमोक्षि उच्यते \1५॥। 
सारे विषय पूर्णरूप से इन्वरियों के उपमोगमें 
श्रानेके लिए है। संकल्पदही धर्म॑, श्रथ श्रौरकामका 
मुल है, इससे निवृत्त हौना हौ "मोक्ष" कहलाता है । 
धर्माच्छरीरसंगुप्तिक्षर्माथं चां उच्यते । 
कामो रतिफलाइ्चात्र सर्वे ते च रजस्वलाः ॥६॥ 
धर्मसेकश्रीरकीरक्षाहोती है, धमं का उपाजन 
करने के लिए ही श्रथ की श्रावइ्यकता बताई जाती 
है श्रौर काम काफल है रति । ये सभी रजोगुणमय 
है। 
श्रपध्यानमलो धर्मो मलोऽयंस्य निगूहनम्‌ । 
सम्प्रमोवमलः कामो भूयः स्वगुणबजितः ।७1। 
फल की इच्छा धर्मका मलदहै, संग्रह करके 
रखना श्रथं का मलहै श्रीर्‌ श्रामोद-प्रमोदकामका 
मल है, परन्तु यह त्निवे यदि श्रपने दोषों से रहिते 
हो तो कल्याणकारक होता है । 
यो घर्मायौ परित्यज्य काममेवानुवतंते । 
स धर्माथंपरित्यागात्‌ प्रज्ञानाशमिहाच्छंति ॥ ८14 
राजन्‌ ! जो धमं श्रौर भ्र्थं को तिलाञ्जलि 
देकर केवल कामका सेवन करतार, उन दोनोंके 
त्याग से संसार में उसकी बुद्धि नष्ट हो जती है । 
्ज्ञानाशात्मको मोहस्तथा धमथनाङकः । 
तस्मान्नास्तिकता चैव दुराचारश्च जायते ।\६। 
बुद्धिकानाश्च ही मोह दहै। वह्‌ धमं तथा श्रथं 
दोनों का विनाशक है । इसी से मनुष्य में नास्तिकता 
श्राजातीहैभ्रौर वह दुराचारी बन जाताहै। 


१०३१ 


इुराचारान्‌ यदा राजा प्रदुष्टान्न नियच्छति । 
तस्मादुद्विजते लोकः सपद्टिश्मगतादिव ॥१०॥ 
जव राजा दूराचारियों श्रीर्‌ दुष्टों को दण्ड देकर 
वश मे नहीं करता है, तब सारी प्रजा घर मेँ रहुने- 
वालै सर्पंकी भाति उस राजासेउद्धिगन हो उठती है। 
तं भ्रजा नानुवतन्ते ब्राह्मणा न च साधवः । 
ततः संज्ञवभाप्नोति तथा वध्यत्वमेति च ॥११॥ 
उस श्रवस्या में प्रजा उसका श्रनुसरण नहीं 
करती । साधु श्रौर ब्राह्मण भी साथ नहीं देते । फिर 
तो उसका जीवन संकट मेँ पड़ जाता है ्रौर प्रन्तमें 
वह्‌ प्रजाकेही हाथों मारा जाताहै। 
श्रपध्वस्तस्त्ववमतो दुःखं जीवितमृच्छंति । 
जीवेच्च यदपध्वस्तस्तच्छद्धं मरणं भवेत्‌ ॥१२॥ 
वह्‌ श्रपने पदसे श्रष्ट श्रौर श्रपमानित होकर 
दुःखमय जीबन विताता है । यदि पदश्नष्ट हौकरभी 
वह॒ जीता है तो उसका वहु जीवन स्पष्टरूप में मृत्यु 
केही समानदहै। 
गरत्रेतदाहुराचार्याः पापस्य परिगर्हणम्‌ । 
सेवितव्या त्रयी विद्या सत्कारो ब्राह्मणेषु च ॥१२॥ 
उस दशा भें श्राचार्यगण उसक्रे लिए यह्‌ कतव्य 
बताते हैँ कि वह श्रपनेपपोंकी निन्दा करे, नित्य 
वेदों का स्वाध्याय करे श्रौर ब्राह्मणों का सत्कार 
करे। 
महामना भवेव्घमें विवहेच्च महाकुले । 
ब्राह्मणांरचापि सेवेत क्षमायुक्तान्‌ मनस्विनः ॥१४॥ 
धर्माचरण में विशेष मन लगाए । उत्तम कुल में 
विवाह करे । उदार तथा क्षमाशील ब्राह्मणो कौ सेवा 
म तत्पर रहै । 
जपेदुदकशीलः स्यात्‌ सततं सुखमास्थितः । 
धर्मान्वितान्सम्प्रविशेद्‌ बहिः कृत्वेह दुष्कृतीन्‌ ॥१५॥ 
वह्‌ जलमें खडा होकर गायत्री का जपकरे। 
सदा प्रसन्न रहे । पापियों को राज्य से बाहर निकाल- 
कर धर्म्म पुरुषों का सङ्क करे। 
प्रसादयेन्मधुरया वाचा वाप्यथ कमणा । 
तवास्मौति वदेन्नित्यं परेषां कीतेयन्‌ गुणान्‌ ॥१६॥ 
मीटी वाणी तथा उत्तम कमंके द्वारा सबको 
प्रसन्न रखे, दूसरों के गणो का मान करे श्रौर सबसे 


१०३२ 


यही कहे- भै ्रापकाहीहं, श्राप मुभे श्रपनाही 
समभ ।' 
श्रषापो ह्येवमाचारः क्षिप्रं बहुमतो भवेत्‌ 1 
पापान्यपि हि कृच्छाणि शमयेन्नात्र संशयः ॥१७॥ 
जो राजा इस प्रकारं श्रपना प्राचरण बना लेता 
है, वह शीघ्र ही निष्पाप होकर सबके सम्मान का 
यात्र बन जाता है । वह श्रपने कठिन-से-कटिन पापों 
काभी प्रक्षालन कर लेता है- इसमें सन्देह नहीं 


है । 
युधिष्ठिर उवाच 
कयं हि प्राप्यते शीलं श्रोतुमिच्छामि भारत । 
किलक्षणं च तत्‌ प्रोतं बूहि मे वदतां वर ॥१८॥ 
युधिष्ठिर ने पुखा- हे भारत ! शल की प्राप्ति 
केसे होती है, यह सुनने की मेरी प्रबल प्रभिलाषा है । 
वक्ताग्रों में श्रेष्ठ पितामह ! उस शील कालक्षणक्या 
है ? यह भी मुभ बताइए । 
भीष्म उवाच 
कीलेन हि त्रयो लोकाः शक्या जेतुं न संशयः । 
न हि किञ्चिवसाध्यं वं लोके शीलधतां भवेत्‌ ॥१६॥ 
भीष्मजी बोले- शीत के द्वारा तीनों लोकों पर 
विजय पाई जा सकती है--इसमे तनिक भी सन्देह 
नहीं है। शीलवानों के लिए संसार में कुछ भी 
प्रसाध्य नहीं है। 
धमः सत्यं तथा वृत्तं लक्ष्मी चेव बलं तथा । [1 
शीलमूला महाप्राज्ञ सदा नास्त्यत्र संक्षयः ।।२०॥ 


महाभारततम्‌ 


महाप्राज्ञ ! धमं, सत्य, सदाचार, बल श्रौर 
लक्ष्मीः मे सव सदा रीलकेही श्राधार पर रहते है 
[रील ही इनकी जड है], इसमें संशय नहीं है । 
्रद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा । 
भ्रनुग्रहर्च दानं च शीलमेतत्परशञस्यते ।॥।२१॥ 
मन, वचन श्रौर क्म से किसी भी प्राणी के प्रति 
द्रोह न करना, सब प्राणियों पर दथा करना श्रौर 
दान देना--यह शील कहलाता है, जिसकी सव 
प्रशंसा करते है । 
यदन्येषां हितं न स्यादात्मनः कमं पौषम्‌ । 
श्रपत्रपेत वा येन न तत्‌ कुर्यात्‌ कथङञ्चन ।२२॥ 
ग्रपनाजो भी पुरुषां नौर कमं दरुसरोंके लिए 
हितकर न हौ प्रथवा जिसे करने में संकोच प्रनुभव 
होता हो, उसे किसी प्रकार भी नहीं करना चाहिए । 
तत्तु कमं तथा कुर्याद्‌ येन इलाष्येत संसदि । 
शीलं समासेनैतत्‌ ते कथितं कुरुस तम ॥२३॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! किसी भी कमं को इस प्रकार करना 
चाहिए कि भरी सभामें मनुष्य की प्रसा हो । यह्‌ 
संक्षेप में शील का स्वरूप बताया गया है। 
यद्यप्यशीला नृपते प्राप्नुवन्ति धियं क्वचित्‌ । 
न भुञ्जते चिरं तात समुलाश्च न सन्ति ते ॥२४॥ 
राजन्‌ ! तात ! यद्यपि कहीं-कहीं शीलहीन 
मनुष्य भी राज्यलक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैँ, तथापि 
वे चिरकाल तक उसका उपभोग नहीं कर पाति श्रौर 
जडमुलसहित नष्ट हो जते हैँ । 


इति महाभारते शान्तिपर्वणि चर्तुर्त्रहरोऽध्यायः ॥ ३४। 


पञ्चविशोध्याया 
श्रापत्ति के समय राजा का धमं 


युधिष्ठिर उवाच 
मित्रः प्रहीयमाणस्य बह्वमित्रस्य का गतिः । 
शालः संक्षीणकोशस्य बलहीनस्य भारत ।१॥ 
युधिष्ठिर ने पृचछा भारत ! यदि राजाके शत्र 
श्रधिक हो जाए, मित्र उसका साथ छोड़ने लगे, सेना 
श्रौर कोष भी नष्ट हो जाए तो उसके लिए कौन-सा 
मागं हितकरदहै ? 


भीष्म उवाष 


गुह्यं धभज्ञ मा प्राक्षीरतीव भरतकषंभ । 

श्रपष्टो नोत्सहे वक्तुं धमेमेतं युधिष्ठिर ॥२॥ 
भीष्मजी बोले धमंज्ञ ! भरतभूषण युधिष्ठिर) 

यह तो तुमने मुभे श्रति गोपनीय विषय पुछा है । 

यदि तुम्हारे द्वारा यह्‌ प्रश्नन करिया गया होता तो 
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म इस समय इस भ्रापद्धमं के विषय मे कुछ भी नहीं 
कह सकता था । 
राज्ञः ` कोशक्षयादेव जायते बलसंक्षयः । 
कोशं च जनयेद्‌ राजा निजंलेभ्यो यथा जलम्‌ ॥३॥ 
कालं प्राप्यानुगृह्णीयादेष धमं: सनातनः । 
उपायधमं ्राप्येमं पू्वेराचरितं जनेः।।४॥ 
कोषके नष्ट हनैसेही राजाके वलकानाङ 
होता है, रतः जैसे मनुष्य निजल स्थानोंसे मी 
खोदकर जल निकाल लेता है, वैसे ही राजा संकट- 
काल में निर्धन प्रजा सेभी यथासाध्य धन लेकर 
श्रपना कोष बहाए, फिर प्रच्छा समय श्राने पर उस 
धन के हारा प्रजा पर ्रनुग्रह करे यही सनातन 
धमंहै। पूवेकालके राजाश्रोने भी श्रषपत्तिकालमें 
इस उपायधमं को पाकर इसका भ्राचरण क्रिया है । 
सवत्मिनेव धर्मस्य न परस्य न चात्मनः । 
सर्वोपायेरज्जिहीरषेदात्मानमिति निचयः \॥५॥ 
संकटकाल मे मनुष्य श्रपने या दुसरे के धमकी 
प्रोरन देले, भ्रपितु सम्पूणं हृदयसे सभी उपायों 
द्वारा श्रपने ही उद्धार की श्रभिलाषा करे, यही सबका 
निर्वय है । 
क्षत्रियो वृत्तिसंरोधे कस्य नारातुमहंति । 
श्रन्यत्र तापसस्वाच्च ब्राह्मणस्वाच्च मारत ॥६॥ 
भरतनन्दन ! क्षत्रिय यदि श्राजीविका से रहित 
हो जाए तो बहु तपस्वी श्रौर ब्राह्मण का धन छोडकर 
मरौर किसका धन नहीं ले सकता ब्र्थात्‌ सभीकाले 
सकता है । 
यथा वं ब्राह्मणः सीदन्नयाऽ्यमपि याजयेत्‌ । 
श्रभोज्यान्नानि चाइनीयात्‌ तथेवं नात्र संक्षयः ॥७।। 
जैसे जीविका के अभाव मे कष्ट पाता हरा 
ब्राह्मण यज्ञ के श्रनधिकारीकाभी यज्ञ करा सकता 
है श्रौर प्राणरक्षा के लिए म्रभक्ष्य श्रन्नमीखासकता 
है, वैसे ही यह्‌ [परव॑श्लोक मेँ] क्षत्रियकेलिएभी 
सन्देहरहित कतंग्य का निदेश किया गया है । 
भक्षयचर्या न विहिता न च विट्‌शूद्रजोविका । 
भ्रावदीत विदिषष्टेभ्यो नावसीदेत्‌ कथञ्चन ॥८॥। 
क्षत्रिय के लिए भीख मांगना श्रथवा वंश्यया 
शूद्र की जीविका अ्रपनाने का विधान नही है । वह्‌ 


१०३३ 


ग्रापत्तिकाल में विरिष्ट भ्र्थात्‌ घनवानों से वलपूर्वक 

धन ग्रहण करले । धन के भ्रभावमें वहू किसी प्रकार 

का कष्ट न भोगे । 

श्रन्यत्र राजन्‌ हिंसाया वृत्तिनंहास्ति कस्यचित्‌ । 

श्रप्यरण्यसमत्थस्य एकस्य चरतो सूनः ॥६॥ 
राजन्‌ ! इस संसारमें किसी कीभी एेसी वृत्ति 

नहीं दहै, जो हिसासे शुन्यहो। श्रौरोंकीततो बात 

ही क्याहै, वन में रहकर एकाकी विचरनेवाले तपस्वी 

मुनि की भी वृत्ति सवंथा हिसारहित नहीं है । 

न शङ्धलिखितां वृत्ति श्चवयमास्थाय जीवितुम्‌ । 

विशेषतः कुरुभेष्ठ प्रजापालनमीप्सया ॥\१०॥ 
कुरुश्ेऽठ ! कोई भी ललाट मे लिखी हुई वृत्ति 

काही भरोसा करके जीवन-निर्वाहि नहीं कर सकता, 

विशेषरूप से प्रजापालन के इच्छक राजा का भाग्य 

के भरोसे निर्वाह करनातो सर्वथा श्रसम्भव है। 

परस्पर हि संरक्ना राज्ञा राष्टेण चापदि । 

नित्यमेव हि कतंष्या एष धमं; सनातनः ।\१ १। 
संकट के समय राजा प्रौर राज्य की प्रजा दोनों 

को निरन्तर एक-दूसरे की रक्षा करनी चाहिए-- 

यही प्राचीन धमं है । 

राजा राष्ट यथाऽऽपत्सु द्रव्यौघेरपि रक्षति । 

राष्ट्रेण राजा व्यसने रक्षितव्यस्तथा भेत्‌ ।\१२॥ 
प्रजा पर भ्रापत्ति श्राने पर जैसे राजा राशि- 

राशि धन लृटाकर भी उसकी रक्षा करतादहै, वैसे 

ही राजा पर संकट घ्राने पर राष्ट्कीप्रनाकोभी 

उसकी रक्षा करनी चाहिए । 

कोशं दण्डं बलं मित्रं यदन्यदपि संचितम्‌ । 

न कुर्वातान्तरं राष्ट्र राजा परिगतः क्षुधा । 

बीजं भक्तेन सम्पाद्यमिति ध्मंबिवो विदुः ॥१३॥ 
राजा भूख से पीडित होने [जीविकाके लिए 

कष्ट पाने] पर भी कोष, राजदण्ड, सेना, भित्रश्रौर 

प्न्य सञ्चित साधनों को कभी राज्यसे दूरन करे। 

धमज्ञ पुरुषों का कथन है कि मनुष्य को ्रपने मोजन 

के लिएसंगृहीतश्रन्नमेंसे भी बीजके लिए बचाकर 

रखना चाहिए । 

राज्ञः कोशबलं मुलं कोशमुलं पुनर्बलम्‌ । 

तन्मुलं सर्वधर्माणां ध्ंमुलाः पुनः प्रजाः ॥१४॥ 


१०२ 


राजाका मूलाधारहै सेना ग्रौर कोष । इनमें 
भी कोष सेनाकी जडरहै। सेना सम्पूणं धर्मोँकी 
रक्नाकामुलकारणदै श्रौर धमं प्रजा की जडहै। 
नान्यानपीडयित्वेह कोश्चः शक्यः कुतो बलम्‌ । 
तदथं पीडयित्वा च दोष प्राप्तुं न सोऽहति ॥१५॥ 
दुससें को पीड़ा दिये विना धन का संग्रह नहीं 
किया जा सकता तथा धन-संग्रह्‌ के विना सेना-संग्रह 
कंसे हो सकता है ? श्रतः श्रापत्तिकाल मेँ कोष-संग्रह 
कै लिए प्रजा को पीड़ा देकरभी राजा दोपका 
भागी नहीं हो सकता । 
धनेन जयते लोकावुभौ परमिमं तथा । 
सत्यं च धमंघचनं यया नास्त्यधनस्तथा ॥ १६॥ 
धनः से मनुष्य इहलोक भ्रौर परलोक दोनों पर 
विज्य पाताहै, साथ ही धमं एवं ्रथंकाभी 
सम्पादन कर लेता है परन्तु निधन को इन कार्यो में 
वसी सफलता नहीं मिलत्ती । उसका भ्रस्तित्व नहीं 
के बरावर होता है। 
न च राञ्यसमो धर्मः कश्ठिचदस्ति परम्तप । 
धमं: संरब्दितो राज्लामापदथंमतोऽन्यथा ।।१७॥। 
परन्तप ! राजा के लिए राज्य की रक्षा के 
समान दूसरा कोई धमं नहीं है । श्रमी जित्त धमकी 
चर्चा की गई है, वह्‌ केवल राजाश्रो के लिए प्रापत्ति- 
कालमेही भ्राचरणमें लाने योग्य है, भ्रन्यथा नहीं। 
दानेन कमणा चान्ये तपसाग्ये तपस्विनः। 
बुध्या दाक्ष्येण चेवान्ये विन्दन्ति धनसञ्चयान्‌ ॥१८॥। 
कुछ लोग दान से, कुं लोग यज्ञानुष्ठान करने 
से, कुछ तपस्वी तप करने से, कुछ लोग बुद्धि सेश्रौर 
म्नन्य बहुत-से मनुष्य कार्य-कौशल से धन प्राप्त कर 
लेते है। 
प्रधनं दुर्बलं प्राहुधेनेन बलवान्‌ भवेत्‌ । 
सवं धनवता प्राप्यं सवं तरति कोरवान्‌ ॥ १६॥ 
निर्धन को दुबल कहा गया है । धन से मनुष्य 
बलवान्‌ बनता है । घनवान्‌ को सबकुछ मिल जाता 
है । जिसके पास कोष है, वहु समस्त संकटों से पार 
हो जाताहै। 
कोशेन घमंशच कामश्च परलोकस्तया ह्ययम्‌ । 
तं च धर्मण लिप्सेत नाधर्मेण कदाचन ॥२०॥ 


महाभारतम्‌ 


धन-संग्रह [कोष] से धमं, काम, लोक श्रौर 
परलोक की सिद्धि होती है, परन्तु उस धन को धमं- 
पुवंक ही उपाजित करने की इच्छा करे, श्रधमंसे 
कभी नहीं । 

युधिष्ठिर उवाच 

क्षीणस्य वीधंसुत्रस्य भिन्नामात्यस्य सर्वशः । 
श्रापग्नचेतसो ब्रूहि कि कायंमवदिष्यते ॥२१।\ 

युधिष्ठिर ने पृष्ठा पितामह ! जिसका कोष 
श्रीरसेना क्षीणहो गर्ईहै, जो ्रालसी है, जिसके 
मन्त्री शुभ्रो द्वारा फोड़ लिये गये हैँ श्रौर विपत्तिमें 
पडकर जिसका चित्त व्याकुल हो गया हो, उत्ते संकट 
से मक्त हने के लिए क्या करना चाहिए? 

भीष्म उवाच 

बाह्ाश्चेद्विजिनीषुः स्यादधमर्थं कुशलः शुषिः । 
जवेन सन्धि कुर्वीत पूवेभक्तान्‌ विमोचयेत्‌ ।॥\२२॥ 

भीष्मजी बोलले--राजन्‌ ! यदि विजयाभिलाषी 
भ्राक्रमणकारी राजा बाहर का हो, उसका श्राचार- 
विचार शुद्ध भ्रौर वहु धमं तथा भ्रं के साधनम 
कुशल हो तो शीघ्तापूवंक उसके साथ सन्धिकर 
लेनी चाहिए तथाजोग्राप एवं नगर श्रपने पूर्वजं 
के श्रधिकारमें रहेहों, वे यदि श्राक्रमणकारी के 
प्रधिकारमें चलेगयेहोंतो उत्ते मधुर वचनोंसे 
समभः-वुकाकर उन्हं उसके हाथ से छृडाने की चेष्टा 
करे । 
योऽधमं विजिगीषुः स्थाद्‌ बलवान्पापनिश्चयः । 
भ्रात्मनः सन्निरोेन सन्धि तेनापि रोचयेत्‌ ॥२३॥ 

जो विजय चाहनेवाला शत्रु श्रधमंपरायण हो 
ग्रीर बलवान्‌ होने के साथ-साथ पापपुणं विचर 
रखता हो, उसके साथ श्रपना कु खोकर भी सन्धि 
कर लेने कौ इच्छा रल । 
श्रपास्य राजधानीं बा तरेद्‌ द्रव्येण चापदम्‌ । 
तडूावयुक्तो द्रव्याणि जीवन्‌ पुनस्पार्जयेत्‌ ॥२४॥ 

भ्रथवा भ्रावरयकता हो तो म्रपनी राजधानी को 
भी छोड़कर तथा बहुत-सा धन देकर उस विपत्तिसे 
पार हो जाए । यदि वह जीवित रहै तो राजोचित 
गुणों से युक्त होने पर पुनः धन का उपाजन कर 
सकता है । 


शान्तिपवं : पञ्चत्तिणोऽध्यायः 


यास्तु कोशबलत्यागाच्छक्थास्तरितुमाषदः । 
कस्तत्राधिकमात्मानं संत्यजेद्थधमं वित्‌ ।॥२५॥ 
कोषश्रौरसेनाका व्यागकर देनेसे ही जहां 
विप्रत्तियों को पार क्रिया जा सके, एेसी स्थितिमें 
कौन धमं भ्रौर भ्रथंकाज्ञाता मनुष्य श्रपनी सबसे 
श्रधिक्र मल्यवान्‌ वस्तु शरीर का त्याग करेगा ? 
श्रवरोधान्‌ जुगुप्सेत का सपत्नधने दया । 
न त्वेवात्मा प्रदातव्यः श्रव्ये सति कथञ्चन ।\२६॥ 
दात्नुका आक्रमण होने पर राजाको सर्वप्रथम 
श्रपने भ्रन्तःपुर की रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए । 
यदि वहाँ शत्रु का भ्रधिकारहो जाएुतो उधरसे 
श्रपनी मोहु-ममता हटा लेनी चाहिए, क्योकि शतु 
के श्रधिकारमें गये हए धन तथा परिवार पर दया 
ममता प्रदर्शित करना किस कामका? जहां तक 
सम्भव दहो श्रपने-्रपको किसी प्रकारमभी रतरुके 
चंगुल मे नहीं फंसने देना चाहिए । 
युधिष्ठिर उवाच 
श्राम्यन्तरे प्रकुपिते बाह्ये चोपनिपीडिते ¦ 
क्षीणे कोशे श्रुते मन्ते कि कार्यमवरिष्यते ।२७॥। 
युधिष्ठिर ने पृष्ठा पितामह ! यदि बाहर से 
राष्ट श्रौर दुर्गादि पर घ्राक्रमण करके शत्रु उसे पीड़ा 
देरहेहोतथा भीतरसे मन्त्री ्रादिमीप्रकपितहो, 
कोषखालीहो गयाहो म्नौर राजा का गृप्त रहस्य 
सबके कानों में पड़गयाहो, तव उसे क्याकरना 


चाहिए ? 
भीष्म उवाच 

क्षिप्रं वा सन्धिकामः स्यात्क्षिप्रं वा तीक्ष्णविक्रमः । 
तदापनयनं क्षिप्रमेतावत्‌ साम्परायिकम्‌ ॥२८ 

भीष्मजी बोले- राजन्‌ ! उस दशाम राजाया 
तो तुरन्त सन्धि का विचार करने प्रभवा शीघ्राति- 
शीघ्र दुःसह पराक्रम प्रकट करके दात्रुकोराज्यसे 
बाहर खदेड़ दे । एेसा उद्योग करते हुए यदि मृत्यु 
भीहोजाएतो वह परलोकमें मङ्लकारी होती 
है। 
प्रनुरक्तेन चेष्टेन हृष्टेन जगतीपतिः । 
श्रत्पेनापि हि सैन्येन महीं जयति भूमिपः ॥२६॥ 

यदि सेना स्वामी के प्रति श्रनुराग रखनेवाली, 


१०३५ 


प्रिय ्रौर हृष्ट-पुष्ट हो तो उस थोडी-सी सेना के 
हारा भी राजा भूमण्डल पर विजय पा सकता है । 
हतो वा दिवमारोहेदधत्वा वा क्षितिमावसेत्‌ । 
युध हि सन्त्यजन्प्राणान्शक्रस्येति सलकोताम्‌ ।२०॥। 
यदि वह्‌ युद्धमें माराजाए्‌ तो स्वगंलोकके 
शिखर पर श्रारूढ हो सकता है श्रथवा यदि उसने 
शत्रु कोमारभिरायातो बह पृथिवी का राज्य भोग 
सकता है । जो युद्धमेंप्राण त्यागता है वहु स्वगंलोक 
मेजाताहै। 
सवंलोकागमं कृत्वा मृदुट्वं गन्तुमेव श । 
विरबासाद्‌ विनयं कुर्याद्‌ विदवसेच्चाप्युपायतः ।।२३१।। 
भ्रथवा निर्बल राजा शत्रु मे कोमलता लानेके 
लिए विपक्ष के सभी लोगों को सन्तुष्ट करके उनके 
मन में विश्वास जमाकर उनसे युद्ध बन्द करने के 
लिए श्रनूनय-विनय करं श्रौर स्वयं भी उपायपुरवैक 
उनपर विश्वास करे । 
प्रपचिक्रमिषुः क्षिप्रं सास्ना वा परिसान्त्वयन्‌ । 
विलद्धधित्वा मन््ेण ततः स्वयमुपक्रमेत्‌ ।२२॥ 
श्रथवा वह्‌ मधुर वचनो द्वारा विपक्षके मन्त्री 
भ्रादिको प्रसन्नं करके दुगं से निकल भागनेका 
प्रयत्न कर । तत्पश्चात्‌ कुछ समय व्यतीत करके 
श्रेष्ठ पृरुपों की सम्मति ले भ्रपनी खोई हुई सम्पत्ति 
ग्रथता राज्य को पनः प्राप्त करने का यत्न करे । 
युधिष्ठिर उवाच 
सवत्र प्राथ्यंमानेन दुबेतेन महाबलैः । 
एकेनवातहायेन हषयं स्थातुं भेत्‌ कथम्‌ ॥२३। 
युधिष्ठिर ने पृचछा हे भारत ! जब श्रनेक 
महाबली शत्रु किसी दुबल राजा को सब श्रोरसे 
हडप जाने के लिए तयार हौ जाए, तब उस एकमात्र 
प्रसहाय राजा को उस परिस्थिति का सामना कंसे 
करना चाहिए ? 
विग्रहं केन बा कुर्यात्‌ सन्धि वा केन योजयेत्‌ । 
कथं वा श्ञत्रुमध्यस्थो वर्तेत बलवानपि ॥३४॥ 
वह्‌ किंसके साथ विग्रह करे ? किसकै साथ सन्धि 
करे भ्रौर बलवान्‌ पुरुष भी यदि रातरभ्रों से मिल 
जाए तो उसके साथ कंसा व्यवहार करे ? 


१०३६ 
भीष्म उवाच 
त्वद्युक्तोऽयमनुप्रहनो युधिष्ठिर सुखोदयः । 
श्णृणु मे पुत्र कात्सन्यन गुह्यमापत्सु भारत ॥३५॥ 
भीष्मजी बोले भरतनन्दन वत्स युधिष्ठिर ! 
तुम्हारा यह विस्तारपूवेकं पृश्ना भ्रति उचित म्रौर 
सुख की प्राप्ति करनेवाला है । श्रापत्तिके समय 
क्या करना चाहिए, यह्‌ विषय गोपनीय होने से 
सबको ज्ञात नहींहै। तुम यह सव रहस्य मुभे 
सूनो ! 
श्रमित्रं मित्रतां याति मित्रं चापि प्रदुष्यति । 
सामथ्यंयोगात्का्यणामनित्या वं सदा गतिः ।1३६॥ 
भिन्न-भिन्न कार्यो का एसा प्रभावे पडताहैकि 
उनके कारण कभी शत्रु भी मित्र बन जाताहै प्रौर 
कभी मिन्नका मन भी द्वेषभावनासे दूषित हो जाता 
है । वस्तुतः शतू-मिन्न कौ परिस्थिति सदा एक-सी 
नहीं रहती । 
तस्माद्विश्वसितव्यं च विग्रहं च समाचरेत्‌ । 
देशं कालं च विज्ञाय कायकिार्यं विनिरचये ।।२७। 
श्रतः देशकाल को समकर कर्तव्य-प्रकतंन्य का 
निश्चय करके किसी पर विश्वास श्रौर किसी के साथ 
युद्ध करना चाहिए । 
सन्धातश्यं बुर्धेनित्यं व्यवस्य च हितार्थिभिः । 
श्रमित्रेरपि सन्धेयं प्राणा रक्ष्या हि भारत ॥\३८॥ 
भरतक्रुमार ! कर्तव्य का विचार करके सदा 
हितंषी विद्वान्‌ मित्रों के साथ सन्धि करनी च।हिए 
एवं भ्रावश्यकता पड़ने पर शनु से भी सन्धि करलेनी 
चाहिए, क्योकि प्राणों की रक्षा सदा ही कतव्य है । 
श्रत्रप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
मार्जारस्य च संवादं न्यग्रोधे मूषकस्य च ।\३६॥ 
इस विषय में विद्वान्‌ लोग वटवृक्ष के ्रश्रयमें 
रहनेवाले एक बिलाव श्रौर चूहे के संवादरूप एक 
प्राचीन कथानक का दृष्टान्त दिया करते हैँ] 
वने महति कस्मिर्चिन्न्यग्रोधः सुमहानभूत्‌ । 
लताजालपरिच्ठिन्नो नानाद्िजगणान्वितः ।४०॥ 
किसी विशाल वन मेँ एक बहुत बड़ा बरगद का 
वृक्ष था । वह लतासमुहो से श्राच्छादित श्रौर नाना- 
प्रकार के पक्षियों से सुशोभित था । 


महाभारतम्‌ 


तस्य मुलं समाभित्य कृत्वा शतमुखं बिलम्‌ । 

वसति स्म महाप्राज्ञः पलितो नाम मूषकः ॥४१।। 
उस वृक्ष की जडमेंसौ दारोवाला बिल बनाकर 

एक परम बुद्धिमान्‌ चूहा नित्रास करता था, जिसका 

नाम पलित था। 

शाखां तस्य समाधित्य वसति स्म सुखं पुरा । 

लोमशो नाम मार्जारः पक्षिसंधातखादकः ॥४२॥ 
उस्ती वटवृक्ष की एक शाखा पर पहले कभी 

लोमश नाम का एक बिलाव भी बड़ सुख से रहता 

था । वह्‌ पक्षियों के समूह्‌ का मक्षक था। 

त्र चागत्य चाण्डालो ह्यरण्ये कृतकेतनः । 

प्रयोजयति चोन्माथं नित्यमस्तं गते रवौ ।४३॥ 

तत्न स्नायुमयान्पाशान्यथावत्संविधाय सः। 

गृहं गत्वा सुखं शेते प्रभातमेति शर्वरीम्‌ ।।४४॥ 
उसी विशाल वन में एक चाण्डाल भी भ्रपना 

घर बनाकर रहता था। वहु प्रतिदिन सायंकाल 

सूर्यास्त हो जानै पर वहाँ भ्राकर जाल फेला देता 

श्रौर उसकीर्तांत की डोरियों को यथास्थान बँधकर 

घर जाकर श्र/नन्दपूवंक सोता था; फिर प्रातःकाल 

होने पर वहां भ्रा जाता था। 

तत्र स्म नित्यं बध्यन्ते नक्तं बहुविधा मुगाः। 

कदाचिदत्र मार्जारस्त्वप्रमत्तो व्यबध्यत ।४५।। 
रात्निमें उस जालमे भ्रनेक प्रकारके पञयु फंस 

जातेथे [उन्दींकरोलेनेके लिए वह्‌ प्रातःकाल वरहा 

म्राताथा|। एक दिन श्रपनी भ्रसावधानी केकारण 

पूर्वोक्त बिलाव भी उस जाल मेँ फंस गया । 

तस्मिन्‌ बद्धे महाध्राणे शत्रौ नित्याततायिनि । 

तं कालं पलितो ज्ञात्वा प्रचचार सुनिर्भयः ।४६॥ 
श्रत्यन्त शक्तिशाली भौर सदा का ब्राततायी 

रत्रुकेजालमें फंस गया है, यहु बात जब पलितको 

ज्ञात हुई, तब वह विल से बाहर निकलकर, निर्भय 

हो चहं श्रोर विचरने लगा । 

तेनानुचरता तस्मिन्‌ वने विहवस्तचारिणा । 

भक्ष्यं मुगयमाणेन चिराद्‌ दृष्टं तदामिषम्‌ । 

स॒ तमुन्माथमारुह्य तदामिषमभक्षयत्‌ ॥४७।। 
विरवस्त होकर उस वन में विचरते प्रौर श्राहार 

की खोज करते हुए उस चे ने बहुत देर के पश्चात्‌ 
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वह मासि देखा जो जाल पर त्िरा गया धा । फिर 
तो चृहा जाल पर चकर उस मांस को सान 
लगा । 
तस्योपरि सपत्नस्य बद्धस्य मनसा हसन्‌ । 
भ्रामिषे तु प्रसक्तः स कदाचिदवलोकयन्‌ ॥४८।। 
जाल पर चढ़ मासि-भक्षणमे लगा हृश्रा वह्‌ चूहा 
श्रपने शत्रु की श्रवस्था पर मन-ही-मन हंस रहा था। 
इतने मेँ ही उसकी दृष्टि द्री भ्रोर घूम गई । 
प्रपहयदपरं धघोरमात्मनः शात्रुमागतम्‌ । 
नकुलं हरिणं नाम चपलं तास्नरलोचनम्‌ ॥४६। 
फिर तो उसने एक दूसरे भयंकर शतु को वहां 
प्राया हृश्रा देखा । वह्‌ जाति का नेवला धा । वह 
चपल नेवला हरिण के नामस प्रसिद्ध था। उसकी 
श्राखे तबि के समान दिखाई देती थीं । 
श्ालागतसरि चान्यमपइयत्‌ कोटरालयम्‌ । 
उलूकं चन्द्रकं नाम तीक्ष्णतुण्डं क्षपाचरम्‌ ॥५०॥ 
दूसरी श्रोर दुष्ट घुमानेपर उसे बरगदकी 
शाखा पर बेडा हृप्रा एक श्रौर शत्रु दिख।ई दिया, 
जो वृक्ष की सखोलल में निवास करता थ। । वह्‌ चन्द्रक 
नाम से प्रसिद्ध उल्लू था। उसकी चच भ्रत्यन्त तीखी 
थी । वह्‌ रात्रि में विचरनेवाला पक्षी था। 
गतस्य विषयं तत्र नक्रुलोलूकयोस्तथा । 
श्रथास्यासोदियं चिन्ता तत्प्राप्य सुमहय्बूयम्‌ ॥५१।। 
नेवले प्रौर उल्लू दोनों का लक्ष्य बने हुए उस 
चूहे को महान्‌ भय उत्पन्न हुश्र । श्रव उसे दस प्रकार 
चिन्ता होने लगी-- 
णतं मां सहसा भूमि नकुलो भक्षयिष्यति । 
उल्‌कश्वेह तिष्ठन्तं मार्जारः पाशसंक्षयात्‌ ॥५२॥। 
ध्यदि मँ पुथिवी पर उतरकर भागता हं तो सहसा 
नेवला मुभे पकड़कर खा जाएगा । यदि यदीं ठहरा 
रहता हं तो उल्लू मुभे मार लेगा श्रौर यदि जाल 
काटकर भीतर धुसता हूं तो बिलाव जीवित नहीं 
छोड़ेगा । 
म त्वेवास्मद्विधः प्राज्ञः सम्मोहं गन्तुमेति । 
करिष्ये जीविते यत्नं यावद्‌ युक्त्या प्रतिग्रहात्‌ ।५२।। 
परन्तु मेरे जैसे बुद्धिमान्‌ को धघबराना नहीं 
चाहिए, भ्रतः जहाँ तक युक्ति से काम निकलेगा, 
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परस्पर सहयोग का श्रादान-प्रदान करके यै जीवन- 
रक्षा के लिए प्रयत्न करंगां । 
न हि बुद्धचान्वितः प्राज्ञो मीतिङास्त्रविक्ञारवः ¦ 
निमज्जत्यापदं प्राप्य महतीं दार्णामपि ॥५४॥ 
"बुद्धिमान्‌, विद्यान्‌ म्नौर नीतिशास्त्र काज्ञाता 
पुरुष भारी श्रौर भयंकर विपत्ति में पड़ने परमभी 
उसमें इब नहीं जाता है, उससे छूटने की चेष्टा 
करता है। 
न त्वन्यामिह मार्जाराद्‌ गति पश्यामि साम्प्रतम्‌ । 
विषमस्थो ह्ययं शत्रुः कृत्यं चास्य महन्मया ॥५५॥। 
"इस समयं इस विलाव का श्राश्रयलेने के सिवा 
मुभ कोई दूसरा मागं दिखाई नहीं देता । यद्यपि यह्‌ 
मेरा प्रवल शत्रु है, तथापि इस समय यह स्वयंभी 
भारी संकट में पड़ाहुभ्रादै। मेरे हारा इसकाभी 
वड़ा भारी काम निकल सकता है । 
जी वितार्थौ कथं त्वद्य शत्रुभिः प्राथितस्तरिभिः। 
तस्मादेनमषहं शत्रं मार्जारं संश्रयामि वे ।॥५६॥ 
(इधर ग श्रपने जीवन की रक्षा चाहता हं, उधर 
तीन-तीन शत्र मपर घात लगाये बैठे है, श्रतः क्यों 
न भ्राज मै श्रपने शत्रु इस विलावकाही सहारा 
लू! 
बलिना संनिक्रुष्टस्य शत्रोरपि परिग्रहः । 
कायं इत्याहुराचार्या विषमे जी विताथिना ॥५७॥ 
'्राचार्यो का कथनं है किं संकट उपस्थित होने 
पर जीवन की रक्षा चाहनेवाले महाबली पुरुष को 
भी श्रपने निकटवर्ती शत्र से सन्धि मेल कर लेनी 
चाहिए । 
शरेष्ठो हि पण्डितः हान्रूने च मित्रमपण्डितः । 
मम त्वमित्रे माजरि जीवितं सम्प्रतिष्ठितम्‌ ॥५८॥ 
'विद्भान्‌ शत्रु भी उत्तम होता है परन्तु मखं मित्र 
कभी श्रच्छा नहीं होता । मेरा जीवन तो श्राज मेरे 
शत्रु विलावके ही प्रधीनहै। 
हन्तास्मै सम्प्रवक्ष्यामि हैतुमात्माभिरक्षणे । 
भ्रपीदानीमयं श्ाश्रः सङ्करा पण्डितो भवेत्‌ ।५९॥ 
“त्रच्छा, श्रव मै इसे श्रात्मरक्षा के लिए एक युक्ति 
बताता हूं । सम्भव है, इस समय यह शत्रु मेरी 
सङ्खति से विद्वान्‌ हो जाए- विवेकसे कमले |' 
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ततोऽ्ेगतितत्वज्ञः सन्धिविग्रहकालयित्‌ । 
सान्त्वपु्वसिदं वाक्यं मार्जारं मुषकोऽब्रवीत्‌ ।६०।। 
ेसा विचार करके श्रथंसिद्धि के उपाय को यथार्थ- 
रूप से जाननेवाले तथा सन्धि प्रर विग्रह्‌ कै श्रवसर 
को समभनेवाले चूहे ने उस विलावको सान्त्वना 
देते हृए मधुरवाणी मेँ कहा-- 
सौह्देनाभिभाषे त्वां कच्चिन्मार्जार जीवसि । 
जीवितं हि तवेच्छामि धेयः साधारणं हि नौ ॥६१॥। 
“भाई विलाव ! मै तुम्हारे प्रति मत्री का भाव 
रखकर वार्तालाप कर रहा हुं । तुम श्रभी जीवित 
तोहोन? मै चाहता हुं कि तुम्हारा जीवन सुरक्षित 
रहै, क्योकि इसमें मेरा ग्रौर तुम्हारा दोनों का एक- 
सा कल्याण है। 
नते सौम्य भयं कायं जीविष्यसि यथायचुखम्‌ । 
श्रहं त्वामुद्धरिष्यामि यदि मां न जिघांससि ॥६२॥ 
“सौम्य ! तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए । तुम 
सुखपूवंक जीवित रह सकोगे । यदि तुम मुभे मार 
डालने की इच्छा छोड दो तो पै इस श्रापत्ति से तुम्हें 
छुटकारा दिला दंगा । 
सतां साप्तपदं मत्रं स सखा मेऽसि पण्डितः 1 
सांवास्यकं करिष्यामि नास्ति ते भयमद्य वे ॥६३॥ 
"सज्जनो म सात पग साथ-साथ चलनेसे ही 
मित्रताहयो जातीहै। हम प्रौर तुमतो यहाँ सदासे 
ही साथ रहते श्रये है, श्रतः तुम मेरे विद्वान्‌ मित्र 
हो 1 मै इतने दिन तक साथ रहने के श्रपने मित्रो- 
चित धमं को श्रव्य निभाङजगा, श्रत: भ्रव तुम्हें कोर 
भय नहीं है । 
न हि क्षवतोऽसि मार्जार पाशं छेत्तुं मया विना । 
श्रहुं चेत्स्यामि षारशाँस्ते यदि मां त्वं न हिससि ॥६४॥ 
“भाई बिलाव ! तुम मेरी सहायता के बिना 
श्रपना यह्‌ बन्धन नहीं काट सकते । यदि तुममेरी 
हिसा न क्रो तो मै तुम्हारे सारे बन्धन काट 
डालूगा । 
कश्विचत्तरत्ति काष्ठेन सुगम्भीरां महानदीम्‌ 1 
स तारयति तत्काष्ठं स च काष्ठेन तायते ॥६५। 
“कोई मनुष्य जब किसी लकड़ी के सहारे किसी 
गृहरी तथा विशाल नदी को पार करता है, तब उक्त 


महाभारतम्‌ 


लक्डीको भी किनारे लगा दैताहैग्रौर वहु लकड़ी 
भी उसे तारने में सहायक होती है । 
ईवुश्चो नौ समायोगो भविष्यति सुविस्तरः । 
श्रहुं त्वां तारयिष्यामि मां च त्वं तारयिष्यसि ॥ ६६१ 
इसी प्रकार हम दोनों का संयोग भी चिरस्थायी 
होगा । नै तुम्हें विपत्तिसे पारकरदूंगा श्रौरतुम 
मुभ श्रापत्ति से बचा लोगे 1" 
श्रय सुव्याहृतं श्रुत्वा तस्य श्त्रोधिचक्षणः। 
हैवुमद्‌ ग्रहणीयां मार्जारो वाक्यमम्नवीत्‌ ।६७॥। 
ग्रपने उस शतं का यह्‌ युक्तियुक्त श्रौर मान लेने 
योग्य उत्तम भाषण. सुनकर बुद्धिमान्‌ बिलावने 
कहा-- 
नन्दामि सौम्य भद्रंतेयो मां जीवितुमिच्छसि । 
श्रेयश्च यदि जानीषे क्रियतां मा विचारय ॥६८॥ 
“सौम्य ! मै तुम्हारा श्रभिनन्दन करता हँ । 
तुम्हारा मङ्खल हो, जोकरि तुमं मुभे जीवन प्रदान 
करना चाहते हो । यदि तुम मेरे कल्याण का कोई 
उपाय जानते हो तो इसे प्रवश्य करो, को म्रन्यथा 
विचार मन में मत लग्नो । 
श्रहुं हि भुशमापन्नस्त्वमापन्नतरो मया । 
द्योरापन्नयोः सन्धिः क्रियतां मा चिराय च ।\६६॥। 
“मै भारी संकटमें फंसाहुभ्रा हूं श्रौर तुम मुमसे 
भी भारी विपत्तिमे पड़ हुए हो । इस प्रकार श्रापत्तिमें 
पड़ हुए हम दोनों को सन्धि कर लेनी चाहिए । इसमें 
विलम्ब नहीं होना चाहिए । 
न्यस्तमानोऽस्मि भवतोऽस्मि श्िष्यस्त्वद्धितकृत्तथा । 
निवेकावशवर्त च भवन्तं शरणं गततः ।७०॥। 
“इस समयमेरा मान भद्ध होचृकाहै। मँ 
तुम्हारा भक्त तथा शिष्य बन गया हुं । मै सदा तुम्हारे 
हित का साधन करूंगा ्रौर सदा तुम्हारी भ्राज्ञाके 
श्रधीन रहूंगा। मै सबप्रकारसे तुम्हारी शरणमे 
श्रागया हं । 
इत्येवमुक्तः पलितो मार्जारं वश्ामागतम्‌ । 
वाक्यं हितमुवाचेदमभिनीता्थंमथंवत्‌ ।।७१।। 
बिलाव कै एेसा कहने पर श्रपने प्रयोजन को 
सममनेवाले उस पलित नामक चूहै ने वशमें ्राये 
उस बिलाव से यहं प्रमिप्रायपणे हितकर बात कही - 


क्षान्तिपवं : पञ्चक्निशोऽष्यायः 


उदारं यद्‌ भवानाष्ट नैतच्चित्रं भवद्विधे ! 
विहितो यस्तु भार्गो मे हितार्थं ्यृणु तं मम ।।७२॥ 
“माई विलाव ! भ्रापने जौ उदारतापूणे वचन 
कहा है, यह्‌ भ्राप-जैसे बुद्धिमान्‌ के लिए भ्रार्चयं 
की बात नहीं है । मैने दोनों के हितके लिए जो मागं 
निर्धारित किया है, वह मुभसे सुनो-- 
श्रं त्वानुप्रवेक्ष्यामि नकुलान्मे महव्‌ भयम्‌ । 
त्रायस्व भो मा वधीस्त्वं शक्तोऽस्मि तव रक्षणे ।७३॥। 
“भाई ! इस नेवन से मुभे बहुत भय लग रहा है, 
श्रतः यै तुम्हारे पीछे उस जाल में प्रवेश कर जाऊंगा, 
परन्तु तुम मे मारन डालना, बचा लेना; क्योकि 
जीवित रहने पर ही भै तुम्हारी रक्षा कर सकूंगा 1 
उलूकाच्चैव मां रक्ष क्ष्रः प्राथंयते हि माम्‌ । 
श्रहुं छेत्स्यामि ते पाशान्‌ सखे सत्येन ते शपे ॥७४॥ 
“इधर यह नीच उल्लू भी मेरे प्राणों का ग्राहक 
बना हृश्रा है। इससे भी तुम मुभे बचालो। सले ! गै 
तुमसे सत्य की शपथ खाकर कहता हुं, मँ तुम्हारे 
बन्धन काट दंगा ।'' 
तद्वचः संगतं भृत्वा लोमशो युक्तमर्थवत्‌ । 
हर्षदुद्क्ष्य पलितं स्वागतेनाम्यपुजयत्‌ ।७५॥ 
चूहे की यह युक्तियुक्त, सुसंगत भ्रौर ्रभिप्रायपूणं 
बात सुनकर लोमश [विलाव| ने उसकी ग्रोर हषं- 
भरी दुष्टिसे देखा प्रौर स्वागतपूवंक उसका भ्रभि- 
नन्दन किया। 
तं सम्पुज्याथ पलितं मार्जारः सौहद स्थितः} 
स विचिन्त्या्रवीद्‌ घोरः प्रीतस्त्वरित एव च ।\७६॥ 
इस प्रकार पलित की प्रशंसा ग्रौर सम्मान करके 
सौहादं में प्रतिष्ठित हुए धीरबृदधि बिलाव ने भली- 


भांति सोचविचारकर तुरन्त ही प्रसन्नतापूवेक कहा- - 


शीघ्रमागच्छ भ्रं ते त्वं मे प्राणसमः सखा । 

तच प्राज्ञ प्रसादादि प्रायः प्राप्स्यामि जीवितम्‌ ।\७५७॥ 
"भाई | शीघ्र श्राग्नो ! तुम्हारा कल्याण हो ! 

तुमतोमेरेप्राणोंके समानश्रियमित्र हो । विदन्‌ ! 

इस समय मुभे प्रायः तुम्हारी ही कृपा से जीवन प्राप्त 

होगा 1 

थव्‌ यदेवंगतेनाद्य शव्यं कतुं मया तव । 

तदाज्ञापय कर्तास्मि सन्धिरेवास्तु नौ सले ।॥७८॥ 


१०३९ 


"मित्रवर ! इस श्रवस्था मेँ पड़े हुए मुक सेवक 
हारा तुम्हारा जो-जौ कायं किया जा सक्ताहो, 
उसके लिए मुभे श्राज्ञादो, मैं श्रवद्य करूंगा । हम 
दोनों मे सन्धि रहनी चाहिए 
एवमादवात्तितो विद्वान्‌ मा्रिण स मूषकः । 
मार्जारोरसि विल्लम्धः सुष्वाप पितुमातृवत्‌ ।७९॥। 

बिलाव ने जब उस विदान्‌ चूहै कौ पूर्वोक्तरूप 
से श्राइवासन प्रदान कर दिया, तबे वहु माता-पिता 
की गोद के समान उस बिलाव की छाती पर निर्भय 
होकर सो गया । 
लीनं तु तस्य गात्रेषु मार्जारस्य च मुषकम्‌ । 
दृष्ट्वा तौ नकुलोलूकौ निराश्ञौ प्रत्यपद्यताम्‌ ।\८०॥। 

चूहेको विलावकेश्रद्धोंमें चपा हुभ्रा देखकर 
नेवला श्रौर उल्लू दोनो निराश्च हो गये । 


लीनः स तस्य गात्रेषु पलितो देशकालवित्‌ । 
चिच्छेद पाज्ञान्‌ नृपते कालपिक्षी शनैः शानः ॥८१॥ 

नरेश्वर । चूहा देकाल की गति को भली- 
माति जानता था, भरतः वह्‌ विलवके श्रङ्गोमेदही 
छिपा रहकर चाण्डाल के श्राने की प्रतीक्षा करता 
हरा धीरे-धीरे उस जाल को काटने लगा । 


श्रथ बन्धपरिषिलिष्टो मार्जारो वीक्ष्य मुषकम्‌ । 
छिन्दन्तं वे तदा पाशानत्वरन्तं त्वरान्वितः ॥८२॥ 
तमत्वरन्तं पलितं पाश्चानां छेदने तदा । 
सन्नोदयितुमरिभे मार्जारो मुषकं तथा ।।८३॥ 

बिलाव जाल कै बन्धन सेतंग श्रा गया था। जब 
उसने देखा कि चूहा जाल तो काट रहा है, परन्तु इस 
कायं में शीघ्रता नहीं कर रहा है, तब वह्‌ उतावला 
होकर बन्धन काटने में शीघ्रता न करनेवाले पलित 
नामक चूहे को प्रेरित करता हृश्रा बोला-- 


क्रि सौम्य नातित्वरसे कि कृतार्थोऽवमन्यसे । 
छिन्धि पाल्ञानमित्रघ्न पुरा श्वपच एति च ।1८४। 

“सौम्य ! तुम शीघ्रता क्यों नहीं करतेहो? 
क्या तुम्हारा कार्यं सिद्ध हो गया, इसलिए मेरी भ्रव- 
हैलना करते हो ? शतरुघातक ! देखो, श्रब चाण्डाल 
भ्रा रहा होगा । उसकै भ्राने से पुवं ही मेरे बन्धनों 
कोकाटदो | 


१०४० 


इत्युक्तस्त्वरता घेन मतिमान्‌ पलितोऽब्रवीत्‌ । 
भार्जारमङृतप्रजञं  पभ्यमात्महितं वचः ॥८५। 
उतावले हुए बिलाव कै एसा कहने पर बुद्धिमान्‌ 
पलित ने दूषित विचार रखनेवाले उस बिलाव से 
श्रपने लिए हितकर श्रौर लाभदायक बात कही-- 
तुष्णीं भव न्‌ ते सौम्य त्वरा कार्या न सम्घ्रमः। 
वयमेवात्र कालज्ञा न कालः परिहास्यते ।॥८६॥। 
“सौम्य ! चुप रहो, तुम्हँं शीघ्रता नहीं करनी 
चाहिए । घनराने की कोई श्रावद्यकता नहीं है । मँ 
समय को भली-भांति पहुचानता हं, ठीक श्रवसर 
ग्राने पर मै कभी नहीं चूकुंगा । 
भ्रकाले कृत्यमारब्धं कतुर्नर्थाय कल्पते । 
तदेव काल श्रारग्धं महतेऽर्थाय कल्पते ।८७॥ 
“विना भ्रवसरके प्रारम्भक्िया हुश्रा कायं करने- 
वाले के लिए लाभदायक नहीं होता श्रौर बही कायं 
उपयुक्त समय पर प्रारम्भक्रिया जाएतो महान्‌ 
श्रधं का साधक हो जाताहै। 
श्रकाले विप्रमुक्तान्मे त्वत्त एव भयं भवेत्‌ । 
तस्मात्कालं प्रतीक्षस्व किमिति त्वरसे सते ।।८८॥ 
“यदि तुम श्रस्मयमें ही छट गयेतो मुभे तुम्हीं 
से मय प्राप्त हो सकता है, श्रतः मेरे भित्र ! थोडी 
देर श्रौर प्रतीक्षा करो, इतनी शीघ्रता क्यों कर रहै 
हो? 
यदा पश्यामि चाण्डालमायान्तं शस्त्रपाणिनम्‌ । 
ततश्छेत्स्यामि ते पाशान्‌ प्राप्ते साधारणे भये ॥८६॥ 
“जब देखुगा किं चाण्डाल हाथ में हथियार 
लिये श्रा रहा है, तब तुमपर साधारण-सा भय उप- 
स्थित होने पर मै शीघ्र ही तुम्हारे बन्धन काट 
डालूंगा। 
ततो भवत्यपक्रान्ते त्रस्ते भीते च लोमा । 
श्रहं बिलं प्रवेक्ष्यामि भवान्‌ शालां भजिष्यति ॥९०॥ 
“लोमशजी ! जव श्राप त्रास श्रौर भयसे 
श्राक्रान्त हो भाग खड़े होगे, उस समय मै विलमें 


एवमुक्तस्तु मार्जारो मूषकेणात्मनो हितम्‌ । 
उवाच लोमश्षो वाक्यं जीवितार्थो महामतिः ॥६१। 


महाभारतम्‌ 


चूदैकै हिसा कहमै पर श्रपनै जीवन की रक्षा 
चाहनेवाला परम बुद्धिमान्‌ लोमश नामक बिलाव 
भ्रपने टित की बात बताता हुश्रा चह से इसप्रकार 
बोला. - 


ने ह्येवं मित्र कार्याणि प्रीत्या कुर्वंन्ति साधवः । 

यथा त्वं मोक्षितः शृच्छात्वरमाणेन वै मया ।।६२॥ 

तथा हि त्वरमाणेन त्वया कायं हितं मम । 

यत्नं कुर महाप्राज्ञ यथा रक्षाऽऽवयोर्भवेत्‌ ।९३॥ 
"श्रेष्ठ पुरुष मि के कायं बड़ प्रेम रौर प्रसन्नता 

के साथ किया करते है, तुम्हारी भाति नही। जैसे 

मैने तुरन्त ही तुम्हं संकट से छडा लिया था, इसी 

प्रकार तुम्हे मीशीघ्ही मेरे हित का कायं करना 

चाहिप्‌ । महाप्राज्ञ | घुम एेसा प्रयत्न करो जिससे 

हम दोनों की रक्षा हो सके । 

यदि किञ्चिन्मयाज्ञानाप्पुरस्ताद्‌ इष्कृतं कृतम्‌ । 

न तन्मनसि कतेव्यं क्षामये त्वां प्रसीद मे ॥६४॥ 
“यदि मने श्रज्ञानवश पहले कभी तुम्हारा कोई 

प्रपराधक्ियाहोतो तुम्हुं उसे मनमें नहींलना 

चाहिए, उक्ते लिए यै क्षमा मागता हुं । तुम मुभपर 

प्रसन्न हो जाभ्रो 1“ 


तमेवंवादिनं प्राज्ञः शास्प्रबुद्धिसमन्वितः । 
उवाचेदं वचः श्रेष्ठं मार्जारं मुषकस्तदा ।।६५। 
चूहा महाविद्वान्‌ भ्रौर नीतिशास्त्र को जानने- 
वाली बुद्धि से सम्पन्न था। उसने उस समय इस 
प्रकार कहनेवाले बविलाव से यह्‌ उत्तम प्रिय वचन 
कहा-- 
यन्मित्रं भोतवरसाध्यं यन्मित्रं भयसं हितम्‌ । 
सुरक्षितव्यं तत्कायं पाणिः सपंमुखादिव ॥६६॥ 
“जो किसी डरे हृए प्राणी दारा मित्र बनाया 
गया हौ ओर जो स्वयं भी भयभीत होकर ही उसका 
मित्र बना हो--इन दोनों प्रकारके मित्रोंकी वैसे 
ही रक्षा होनी चादिए जैसे सपेरा सपे के मुल से हाथ 
वचाकर ही उसे चिलाता है । 
कृत्वा बलवता सन्धिमाल्मानं यो न रक्षति । 
श्रपथ्यमिव तद्‌ भुक्तं तस्य नार्थाय कल्पते ।\६७॥ 
“जो व्यक्ति बलवान्‌ से सन्धि करके प्रपनी रक्षा 
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का ध्यान नहीं रखता, उसक। वह मेल-जोल खाये 

हृए श्रपथ्य श्रन्न के समान हितकारी नहीं होता । 

न्‌ करिचत्कस्यचिन्मित्रं न कश्टिचत्कस्यचिद्िपुः। 

श्र्थतस्तु निबद्धघन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥€८॥ 
"नतो कोईकिसीका मित्रहै श्रौरन कोई 

किसी का शत्रु । स्वाथं को लेकर ही मित्र प्नौर शत्र 

एक-दूसरे से बंधे है| 

न च कर्िचत्कृते कायें कर्तारं समवेक्षते । 

तस्मात्सर्वाणि कार्याणि सावशेषाणि कारयेत्‌ ॥६६॥ 
“काम पुराहो जाने पर कोई भी उसके करने- 

वाले को नहीं देखता--उसके हित पर ध्यान नहीं देता, 

श्रतः सभी कार्यो को अ्रधूरा ही रखना चाहिए । 

तस्मिन्‌ कालेऽपि च भवाग्दिवाकीत्तिभयादितः। 

मम न ग्रहणे शक्तः पलायनपरायणः ॥१००॥। 
“जब चाण्डाल भ्रा पहंवेमा, उस समय तुम उसके 

भय से भयभीत हो भागने लग जाग्रोगे, मुक न पकड़ 

सकोगे । 

छिन्नं तु तन्तुबाहुल्यं तन्तुरेकोऽव्षेषितः । 

छेत्स्याम्यहं तमप्याशु निवत्त भव लोमश ॥१०१॥ 
“ने बहुत-से तन्तु काट डाले है, केवल एक तन्तु 

देष छोड़ा हृश्राहै। उसे मी मै शीघ्र दही काट 

डालुंगा, ्रतः लोमशजी ! तुम शान्त रही, घबराश्रो 

मत ।"' 

तथोः संवदतोरेवं तथेवापम्नयोयोः । 

क्षयं जगाम सा रात्रिर्लोमश्च त्वाविश्ञद्‌ भयम्‌ ।॥१०२॥ 
इस प्रकार संकट में पडे हुए उन दोनों के वार्ता- 

लाप करते-करते ही वह रात्रि व्यतीत हो गई । श्रव 

लोमश के मन में बड़ा भारी भय समागया। 

ततः प्रभातसमये उवयुथपरिवारितः। 

परिघो नाम चाण्डालः शस्त्रपाणिरवृश्यत ॥ १०३५ 
तदनन्तर प्रातःकाल कुत्तो के समुहसे धिराहृश्रा 

परिष नामक चाण्डाल हाथ में हथियार लेकर भ्राता 

दिखाई दिया । 

तं दृष्ट्वा यमदूताभं भार्जारस्त्रस्तचेतनः 1 

उधाच चनं भीतः किमिदानीं करिष्यसि ॥१०४॥ 
यमदूत के समान उस चाण्डाल को श्राते देख 

बिलावे का चित्त भयसेन्याक्रुल हो गया । उसने 


१०४१ 


उरते-डरते यही कहा- “भाई चृहै ! श्रव क्या 
करोगे 2” 
श्रथ तावपि सन्त्रस्तौ तं दृष्ट्वा घोरसंकुलम्‌ । 
क्षणेन नकुलोलूकौ नंरातयमुपजग्मतुः । १०५। 
एक श्रौर वे दोनों भयभीत थे, दूसरी प्रोर भया- 
नक प्राणियों से धिरा हुभ्रा चाण्डाल भ्रारहाथा। 
उन सबको देलकर नेवला प्रौर उल्लू क्षणभरमेही 
निराश हो गये। 
बलिनौ मतिमन्तौ च संघाते चाप्युपागतौ । 
श्रहाक्तौ सुनयात्तस्मात्‌ सम्प्रधषयितुं बलात्‌ ।१०६॥ 
वे दोनों बलवान्‌ ्रौर बुद्धिमान्‌ तोथेही।वे 
चूहेकी घातमें समीपही वैठे हर्‌ थे, परन्तु अच्छी 
नीति से संगसित हो जानेके कारण चह ग्रौर विलाव 
पर वे बलपूरवक श्राक्रमणन कर सके 
कार्यां कृतसन्धानौ दृष्ट्वा मार्जारमूषकौ । 
उलूकनकुलौ तत्र जग्मतुः स्वं स्वमालयम्‌ ।\१०७॥ 
चूहे श्रौर बिलाव को कायंवश सन्धिसूत्रमें बधे 
देख उल्लू श्रौर नेवला दोनों भ्रपने-प्रपने निवास 
को चले गये । 
ततशिचच्छेद तं पाकं मार्जारस्य च मूषकः । 
विप्रमुक्तोऽथ मार्जारस्तमेवाम्यपतद्‌ व्रुमम्‌ ॥१०८।) 
स तस्मात्सम्च्रमावर्तान्मुक्तो घोरेण शच्रणा । 
बिलं विवेश्च पलितः शाखां लेभे स लोमन्ञः ॥ १०६। 
तत्पश्चात्‌ चूहेने बिलाव का बन्धन काट दिया। 
जालसे चूटते ही विलाव उसी पेड़ पर चट्‌ गया । 
उस घोर शत्रु श्रौर उस भारी घबराहटसे छुटकारा 
पाकर पलित श्रषने बिल में घुस गया प्रौर लोमश 
वृक्षकी शाखा परजा बंठा। 


उन्भाथञ्च समादाय चाण्डालो वीक्ष्य सर्वंशः । 


विहताः क्षणेनास्ते तस्माद्‌ दे्ादपाक्रमत्‌ । 

जगाम स स्वभवनं चाण्डालो भरतषभ ॥११०॥ 
भरतकुलभूषण ! चाण्डाल ने उस जाल को लेकर 

उसे सबश्रोरसे उलट-पलटकर देखा तथा निराद्य 

होकर क्षणभर में उस स्थानसे हट गया श्रौर भ्रन्त 

मे अपने घर चला गया । 

ततस्तस्माडयान्सुक्तो दुलभ प्राप्य जोवितम्‌ । 

बिलस्थं पादपाग्रस्थः पलितं लोमशोऽब्रवीत्‌ ॥१११।१ 


१०४९ 


उस भारी भयसे द्ृट, दुलंम जीवन पाकर वृक्ष 

की राखापर बैठे हए लोमशने बिल के भीतर 

विराजमान चूहे से कहा-- 

श्रृत्वा संविदं काञ्चित्‌ सहसा समदण्लुतः । 

कतज्ञं कृतकर्मणि कच्चिन्मां नाभिशंकसे ।११२॥ 
“भाई ! तुम मुभे कोई वार्तालाप किये बिना 

ही इस प्रकार सहसा बिल में क्यों घुस गये ? नैतौ 

तुम्हारा भ्रति कृतज्ञ हूं । मैने तुम्हारे प्राणों की रक्षा 

करके तुम्हारा भी बहुत बड़ा कार्यं किया है । तुम्है 

मेरीभ्रोरसे कोरईशंकातोन्हींहै? 

गत्वा च मम विहवासं दत्त्वा च मम जीवितम्‌ । 

मित्रोपभोगसमये कि मां त्वं नोपसपंसि ।११३॥ 
“मित्रवर ! तुमने भ्रापत्ति के समय मेरा विवास 

किया श्रौर मुभे जीवनदान दिया । श्रवतो मित्रता 

कै उपभोग का समयहै, एसे तमय तुम मेरे पास 

क्यो नहीं श्रते हो ? 

कुत्वा हि पूर्वं मित्राणि यः पहचान्नानुतिष्ठति । 

म स मित्राणि लभते कृच्छास्वापत्सु दुमंतिः ॥११४॥। 
“जो दुष्टबुद्धिवाला मनुष्य पहले बहुत-से मित्र 

बनाकर पीछे उस मित्रभाव में स्थिर नहीं रहता, 

वह्‌ कष्टदायिनी विपत्ति मे पडने पर उन मित्रों का 

विवास नहीं पाता भ्र्थात्‌ उनसे उसे कोई सहायता 

नहीं मिलती । 

श्रमात्यो भव मे प्राज्ञ पितेवेह प्रहाधि माम्‌ । 

न तेऽस्ति भयमस्मत्तो जीवितेनात्मनः क्पे ॥११५॥ 
“विदन्‌ ! तुम मेरे मन्त्री बन जाश्रो श्रौर पिता 

की भाति मुभ कर्तव्यका उपदेश दो) यै ्रपने 

जीवन की रापथ खाकर कहता हूं कि तुम्हँ हम लोगों 

की श्रोर से कोई भय नहीं है। 

एवमुक्तः पसं शान्तिं माजरिण स मूषकः । 

उवाच परमन्तरनञः इलक्ष्णमात्महितं वचः ।॥११६॥ 
निलाव की ेसी परम शान्तिपु्णं बातें सुनकर 

उत्तम मन्त्रणा के ज्ञाता चूहै ने मधुर वाणीमें श्रपने 

लिएु हितकर यह्‌ वचन कहा-- 

यद्‌ भवानाह तत्सवं मया ते लोमश धृतम्‌ । 

ममापि तावद्‌ ब्रुवतः णु यत्‌ प्रतिभाति मे ।११५७॥ 
“लोमश ! तुमने जो कुछ कहा है, वहु सन मैने 


महाभारतम्‌ 


ध्यानपू्वंक सुना है। श्रव मेरी बुद्धिमेंजो विचार 
स्फुरित हो रहा है, उसे वताताहू मेरेकथनकोभी 
सुन लो । 
वेदितस्यानि मित्राणि विज्नेयाहचापि शत्रवः । 
एतत्मुमुष्ष्मं लोकेऽस्मिन्दृकयते प्राज्ञसम्मतम्‌ ।\११८। 
“प्रपते मित्रों को जानना चाहिए श्रौर शत्रुघ्नो 
कोभीम्रच्छीप्रकारसमभलेनाचाहिए- इस संसार 
मे मित्र श्रौर शत्रु की यह पहचान प्रत्यन्त सूक्ष्म 
श्रौर विज्ञजनों को श्रभिमत है। 
शचुरूपा हि सुहूदो मित्ररूपाक्च शत्रवः । 
सन्धितास्ते न बुद्धचन्ते कामक्रोधवशं गतः ।११९॥। 
“प्रवसरश्राने पर कितनेही मित्र शत्रु बन जाते 
है श्रौर कितनेटही शत्न मित्र बन जाते हँ। परस्पर 
सन्धि कर लेने के पर्चात्‌ जव वे काम तथा क्रोध के 
वशीभूत हो जाते है, तव यह्‌ समभना कठिन ह्ये 
जाताहैकिवे मित्रभावसे युक्त हया शत्रुभाव से। 
नास्ति जातु रिपुनमि मित्रं नाम म विद्यते \ 
सामथ्ययोगाज्जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥१२०॥ 
न कभी कोरईराप्रुहोताहै श्रौरनभित्र होता 
है । कायेवशा टी लोग एक-दूसरे के मित्र प्रौर शत्रु 
हृश्रा करते है। 
नास्ति मैत्री स्थिरा नाम न च ध्रुवमसौहृदम्‌ । 
श्रंपुक्तयानुजायन्ते मिश्राणि रिपवस्तथा ।१२१॥ 
^मेत्री प्रर शत्रुता कोई सदा स्थिर रहनेवाली 
वस्तु नहीं है । स्वायं के सम्बन्ध से मित्रप्रौर शत्र 
होते रहते है । 
श्रथेयुक्त्या हि जायम्ते पिता माता सुतस्तथा । 
मातुला भागिनेयाच तथा सम्बन्धिबान्धवाः ॥१२२॥ 
“माता-पिता, पुत्र, मामा, भाजि, सम्बन्धी तथा 
बन्ध्‌-बान्धव--इन सवम स्वांके कारणहीप्रेम 
होता है। 
प्रं हि मातापितरौ त्यजतः पतितं प्रियम्‌। 
लोको रक्षति चात्मानं पद्य स्वावंस्य सारताम्‌ । १२३ 
“प्रपना प्रिय पुत्र मी यदि पत्तित हो जाताहैतो 
माता-पिता उते भी त्यागदेते है श्रौर सब लोग सदा 
ग्रपनी ही रक्षाकरना चाहते हैँ । देखो, सोचो भ्रौर 
विचारो, इस संसारम स्वाथ ही सारहै। 
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कारणाल्मियतापेति दष्यो भवति कारणात्‌ । 
भर्ाथं जीवलोकोऽयं न कशिचित्कस्यचित्प्रियः।! १२४।। 
सख्यं सोद्येयोश्रतरिदेम्पव्योर्वा परस्परम्‌ । 
कस्यचिन्नाभिजानामि प्रीति निष्कारणामिह ॥१२५॥ 
“मनुष्य कारणस ही प्रेम-पात्र श्रौर कारणव 
ही दवेषभाजन बनता है । यह जीव-जगत्‌ स्वां का 
ही साथी दहै । कोईकिसीका त्रियनहींहै।दोसगे 
भाइयों ्रौर पति एवं पत्नीं भी जो परस्पर प्रेम 
होता है, वह्‌ भी स्वाथेवेशहीहै। मँ इस संसारमें 
किसी के भी प्रेम को निष्कारण =स्वार्थं-रहित नहीं 
समभा । 
त्रियो भवति दानेन प्रियवादेन चापरः ।[1 
मन्त्रहोमजपेरन्यः कार्यार्थं प्रीयते जनः ॥१२६॥ 
“कोई दान देनेसे प्रिय होता है, कोई मधुर- 
वचन बोननेसे प्रीतिपात्रं बनजाताहै ग्रौर कोई 
कायं-सिद्धि के लिए मन्त्र, हेम तथा जप करनेसे 
प्रेम का भाजन बन जाताहै। 
उत्पन्ना कारणे प्रीतिरासीन्नौ कारणान्तरे । 
प्रध्वस्ते कारणस्थाने सा प्रीतिविनिवतेते ।१२७॥ 
"टम दोनों की प्रीति विशेष कारण से उत्पनन 
हई थी, उस कारण के समाप्त हो जाने से श्रव वह्‌ 
स्थिर नहीं रह सकती, क्योकि कारण का स्थान नष्ट 
होने पर उससे उत्पन्न हई प्रीति भी स्वयं नष्टहौ 
जातीहि। 
क्षिन्तु तत्कारणं मन्ये येनाहं भवतः प्रियः । 
श्र्यत्राम्यवहाराथं तत्रापि च बुधा वयम्‌ ।।१२५॥ 
“भ्रवमेरे शरीरको खाजाने के सिवा दसरा 
कौन-सा एसा कारण रह गया है, जिससे मँ यह मान 
लूं कि वास्तवमें तुम्हारा मुभपरप्रेमहै ?ईइस समय 
तुम्हारा जो स्वाथं है, उपे म भली-मांति सममता 
हं । 
भरासीन्मेत्री तु तावन्नौ यावद्धेतुरभूत्‌ पुरा । 
सा गता सह तेनैव कालयुक्तेन हितुना ॥१२६॥ 
“पहले जब उपयुक्त कारण था, तब हम दोनों 
मेमेत्री हो गई थी, परन्तु काल द्वारा उपस्थित 
उस कारण के निवृत्त होनेके साथही वहसैत्रीभी 
चली गई। 


१०४३ 


स्वंतुमे जातितः शत्रुः सामर्थ्यान्मित्रतां गतः। 
तत्कृत्यमभिनिर्वेव्यं प्रकृतिः शत्रुतां भता ॥१३०॥ 
“तुम जातिसेटी मेरे लर्‌ हो, विशेष प्रयोजनसे 
मित्र वन गये थे। वह्‌ प्रयोजन रिद्धकरलेनेके 
पशचयत्‌ तुम्हारी प्रकृति पुनः सहज शच्र्‌-भाव को प्राप्त 
हो गईहै। 
त्वदर्थे प्रमुक्तोऽहं महीरयेण तथ! भवान्‌ । 
श्रन्योन्यानुग्रह वृत्ते नास्ति भुयः समागमः ।॥१२१॥ 
“तुम्हारे पराक्रमसे भैँप्राणसंकट से मुक्त हुप्रा 
श्रौर मेरी शक्तिसे तुमने छटकारा पाया । जब एक- 
दुसरे पर श्रनुग्रहकरनेकाकामपुरा हौ गया, तब 
हमे परस्पर भिलने की भ्रावद्यकता नहीं है । 
त्वं हि सौम्य कृतार्थोऽ् निवृत्ता्थास्तिथा वयम्‌ । 
न तेऽस्त्यद्य मया क्त्यं किड्चिदन्यत्र भक्षणात्‌ ॥१३२ 
“सौम्य | ग्रब तुम्हारा काये सिद्धहौ गयाश्रौर 
मेरा प्रयोजन भी पुराहौ गया, भ्रतः श्र मुभेखा 
लेने के सिवा मेरे द्वारा तुम्हारा प्न्य कोई प्रयोजन 
सिद्ध होनेवाला नीं है । 
श्रहमन्नं भवान्भोषता दुबलोऽहं भवान्‌ बली । 
नावयोविदते सम्धिवियुवते विषमे बते ॥१३३॥। 
“मै ञ्नननहूं मरौर तुम मभ खनेवलेहो। 
दुबल हुं प्रौर तुम बलवान्‌ हो । मेरे श्रौर तुम्हारे 
बल में कोई समानता नहीं है, दोनों में बहुत श्रन्तर 
है, ्रतः हम दोनों मे सन्धि नहीं हो सकती । 
जानाभि क्षुधितं तु त्वामाहारसमयङ्च ते । 
स त्वं भामभिसन्धाय भक्ष्यं मृगयसे पुनः ॥१३४॥ 
वै जानता हं कि तुम भूखे हो श्रौर यह तुम्हारे 
भोजन का समयरहै, रतः तुम मुभसे पुनः सन्धि 
करके श्रपने लिए भोजन खोज रहे हो । 
नाहं त्वया समेष्यामि वृत्तो हैतुः समागमे । 
शिवं ध्यायस्व मे स्वस्थः सुकृतं स्मरसे यदि ॥१३५॥ 
“श्रव तुमसे नहीं मिलूंगा। हम दोनों के 
मिलने का जो उदेश्य था, वह्‌ पुरा हौ गया । यदि 
तुम्हे मेरे शुभ कमं --उपकारकास्मरणहै तो स्वयं 
नीरोग रहकर मेरे भी कल्याण का चिन्तन करो । 
कषत्रो रनार्यभुतस्य क्लिष्टस्य क्षुधितस्य च । 
भक्ष्यं मृगयमाणस्य कः प्राज्ञो विषयं ब्रजेत्‌ ।॥१३६॥ 


१०४ 


"जो श्रपना शत्रु हो, दृष्ट हो, विपत्ति मे पड़ा 
हो, भूखा हय शौर श्रपने लिए भोजन खोज रहा हो, 
उसके समक्ष कोई भी बुद्धिमान्‌ [जो उसका भोज्य 
हो] कंसे जा सकता है ? 
कामं सवं प्रदास्यामि न त्वाऽऽत्सानं कदाचन 1 
श्नात्मा्े सन्ततिस्त्याज्या राज्यं रतनं धनानि च \1१३७ 

“तै तुम्हें इच्छानुसार सबकुछ दे सक्ता हुः 
परन्तु श्रपने-श्रापको कभी नहीं दूंगा । श्रपनी रक्षा 
के लिए तो सन्तति, राज्य, रत्न श्रौर धन सबका 
त्याग किथा जा सकता है । 
देदवर्यधनरत्नानां प्रत्यमित्र निवतंताम्‌ । 
दष्टा हि पुनरावृत्तिर्जीवताभिति नः श्रुतम्‌ ।\१३८॥ 

“हमने सुना है करि यदि प्राणी जीवित रेतो 
वह त्रु द्वारा श्रपने प्रधिकारमे क्ये हए एश्वर्य, 
धन श्रौर रत्नो को पुनः लौटा सकता है 1 यह्‌ बात 
प्रत्यक्ष देखी भी गई है ।“ 
इत्यभिषव्यक्तमेवं स॒ पलितेनाभिभत्तितः । 
मार्जारो व्रीडितो भत्वा मूषक वाक्यमन्रवीत्‌ ।।१२६॥। 

पलित ने जब इस प्रकार स्पष्टरूप से बिलाव 
की भर्स्ना की, तब उसने लज्जित होकर चूहे से इस 
प्रकार कहा-- 

लोमश उवाच 
सत्यं शपे त्वयाहं वै मित्रद्रोहो विगहितः । 
तन्मन्येऽहं तव प्रज्ञां यस्त्वं मम हिते रतः ।१४०॥) 
लोम बोला- भाई ! मैं तुमसे सत्य की शपथ 
खाकर कहता हूं मित्र से द्रोह करना तो श्रत्यन्त 
घुणित है । तुम जो सदा मेरे हित में तत्पर रहते हो 
दुसे मै तुम्हारी उत्तम बृद्धिका परिणाम समक्ता 
। 
0.57 मया सम्मिम्नदश्ञेनः । 
न तु मामन्यथा साधो त्वं गृहीतुमिहा्हंसि ॥ ९४९१॥ 
श्रेष्ठ पुरूष ! तुमने तो यथा्थंरूप से नीतिशास्त्र 
कासार दही कहु दिया । मुभसे तुम्हारा विचार पुरा- 
पुरा मिलता है । किन्तु मित्रवर ! तुम मुभे गलत 
मत समो । मेरा भाव तुमसे विपरीत नहीं है । 
प्राणप्रदानजं त्वत्तो मयि सौहदमागतम्‌ । 
धर्मज्ञोऽस्मि गुणज्ञोऽस्मि कृतज्ञोऽस्मि विशेषतः ॥५१८४२॥ 


महाभारतम्‌ 


मित्रेषु वत्सलहचास्मि त्वद्टूक्तदच विश्ोषतः । 
तस्मादेवं पुनः साधो मय्याचरितुमहेति ॥१४३। 
तुमने मुक प्राणदानदियाहै, इसीसे मुभपर 
तुम्हारे सौह्‌ादं का प्रभाव पड़ा । मैँधमेके ममंको 
जानता हँ, गुणों का मूल्य समता हं श्रौ र विशेषतः 
तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हुं । मै मित्रवत्सल हं श्रौर विश्ेष- 
रूपसे तुम्हारा भक्तं बन गया हूं, श्रतः मेरे भ्रच्छे 
मित्र | तुम पुनः मेरे साथ वैसादही बततविकरो- 
मेल-जोल बढ़ाकर मेरे साथ घूमो-फिरो । 
त्वया हि वाच्यमानोऽहं जह्यां प्राणान्सबान्धवः । 
तदेतत्‌ धमंतत्त्वनज्ञ न त्वं शंकितुमहंसि ।१४४॥ 
यदि तुम कहो तो मैं बन्धु-बान्धवोंसहित भ्रपने 
प्राण भी तुम्हारे लिए दे सकता हँ । धमं के तत्तव को 
जाननेवाले पलित ! तुम्हे मुफपर सन्देह नहीं करना 
चाहिए । 
मूषक उवाच 
संस्तवैर्वा धनौचेर्वां नाहं शक्यः पृनस्त्वया 1 
नहि ह्यमित्रे वक्षं यान्ति प्राज्ञा निष्कारणं सखे ¦ 
श्मसिमिन्नर्थे च गाथे दे निबोधोक्षनसा एते ॥ १४५ 
मूषक बोला- ससे ! तुम मेरी कितनी ही स्तुति 
क्योन कये, मेरे लिए कितनी ही धनराहिक्योन 
लृटा दो, परन्तु श्रव म तुम्हारे साथ भिल नहीं 
सकता । बुद्धिमान्‌ नौर विद्वान्‌ पुरुष विना किसी 
विक्षेष कारण के श्रपने शत्र के बशमें नहींजतेदहैँ। 
इस विषय मेँ शुक्राचार्यं ने दो गाथाएं कहीं है, उन्हे 
ध्यानपूवेक सुनो-- 
शत्रुसाधारणे कृत्ये कृत्वा सन्धि बलीयसा 1 
समाहितश्चरेद्‌ युक्त्या कृतार्थश्च न विश्वसेत्‌ ॥ १४६ 
“जव श्रपने श्रौर शत्रु पर एक-जैसा संकट प्राया 
हो, तब निर्बल को सबल शत्रु के साथ मेल करके 
बड़ी सावधानी श्रौर युक्ति से श्रपना काम निकालना 
चाहिए श्रौर जब काम निकल जाए, तब उस शत्रु 
पर विश्वास नहीं करना चाहिए [यह प्रथम माथा 


है।| 

न विश्वसेद विहवस्ते चिरवस्ते नातिदिश्वसेत्‌ । 

ित्यं विद्वासयेदन्यान्परेषां तु न विरवसेत्‌ ॥१४७॥ 
[दुसरी गाथा यह है -| “जो विदवासपात्र न 
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हो उसपर विवास न करे ग्रौर जो विश्वासपात्र हौ 
उसपर भी श्रधिक विवास न करे । श्रपने प्रति सदा 
दूसरों मे विश्वास उत्पन्न करे परन्त्‌ स्वयं दरो का 
विङ्वास न करे 1 
संक्षेपो नीतिक्ास्त्राणामविश्वासः परो मतः । 
नष्‌ तस्मादविह्वासः पुष्कलं हितमात्मनः \ १४८॥। 
संक्षेप मं नीतिलास्तरका सार यहहै- किसीका 
भी विवासन करना ही सर्वोत्तिम है । इसलिए दूस 
लोगों पर विवास न करनेमें ही ्रपना विशेष हित 
है॥ 
वध्यन्ते न ह्यविदवस्ताः शत्रुभिदुबला श्रपि। 
विर्वस्तास्तेषु वध्यन्ते बलवम्तोऽपि दुबल: ।\१४६॥ 
जो विर्वासष न करके सावधान रहते हैँ, वे दुबेल 
होने पर भी शतरश्रो द्वारा नहीं मारे जाते, परन्तु जो 
उनपर विश्वास करते है, वे बलशाली होने परमभी 
दुर्बल शतरश्र द्वारा मार डाले जाते हे । 
त्विषेस्यो मया ह्याप्मा रक्ष्यो मार्जार सर्वंदा । 
रक्ष त्वमपि चात्मानं चाण्डालाज्जातिकिल्विषात्‌ ॥ 
""माई बिलाव ! तुम-जेसे लोगोंसे मुभे सदा 
भ्रपनी रक्षा करनी चाहिए रौर तुम भी श्रपने जन्म- 
जात शत्रु चाण्डाल से श्रपने को बचाये रखो । 
भीष्म उवाच 
स तस्य ब्रुवतस्त्वेवं सन्त्रासाज्जातसाध्वसः। 
शाखां हित्वा जवेनाशु मार्जारः प्रययो ततः ॥१५१॥ 
भीष्मजी कहते हँ चूहै के इस प्रकार कहते 
समय चाण्डाल का नाम सुनते ही विलाव बहुत उर 
गया श्रौर उस शाखा को छोडकर श्रत्यन्त शीघ्रता 
से तुरन्त द्रूसरी ग्रोर चला गया । 
ततः श्ास्त्रा्ंतत््वलो बुदधिसामथ्यमात्मनः । 
विश्राव्य पलितः प्राज्ञो बिलमन्यज्जगाम ह ॥१५२॥ 
तत्पश्चात्‌ नीतिशास्त्र के श्रयं ओर तत्वको 
जाननेवाला बुद्धिमान्‌ पलित ्रपनी बौद्धिक राक्ित 
का परिचय दे दूसरे विल में चला गया । 
एवं प्राज्ञवता बुद्धया दुबेलेन महाबलाः । 
एकेन बहवोऽमित्राः पलितेनाभिसन्धिताः \।१५२॥ 
श्ररिणापि समर्थेन सार्ध कुर्वीत पण्डितः । 
भषकरच विडालदच मुक्तावन्योन्यसंश्रयात्‌ ॥१५४॥ 


१०४५ 


इस प्रकार दुर्बल भ्रौर श्रकेला होने पर भी बुद्धिमान्‌ 
पलित चूहै ने भ्रपने बुद्धि-बल से अनेक प्रबल दातरश्रों 
को परास्त कर दिया, अतः संकट के समय विद्वान्‌ 
पुरुष को चाहिए कि बलवान्‌ रत्रुके साथ भी सन्धि 
करले। दैखो, चूहा श्रौर विलाव दोनों एक-दूसरे 
का श्राश्रय लेकर श्रापत्तिसे छटकारा पा गयेथे। 
कालेन रिपुणा सन्धिः कालि मित्रेण विग्रहः । 
कायं इत्येव सन्धिज्ञाः प्राहूनित्यं नराधिप ॥१५५॥ 
नरेदवर ! समयके श्रनुसार रदात्रूके साथमभी 
सन्धिश्रीर मित्रके साथभी युद्ध करना उचितहै। 
सन्धि-तत््व के मर्मज्ञ विद्धान्‌ पुरुष इसी बातको 
सदा कहते हैँ । 
न भयं विद्यते राजन्‌ भीतस्थानागते भये । 
श्रभीतस्य च विश्रम्भात्‌ सुमहज्जायते भयम्‌ ।\१५६।। 
राजन्‌ ! जो मनुष्य भय उपस्थित होने से पूवं 
ही उसकी श्रोरसे सशाङ्धु रहता है, उसके सामने 
प्रायः मयका भ्रवसर ही नहींश्राताहै, परन्तु जो 
निःशङ्क होकर दूसरों पर विरवास कर मेता है, उसे 
सहसा महान्‌ भय का सामना करना पड़ता है । 
श्रभीइचरति यो नित्यं मन्त्रोऽदेयः कथञ्चन । 
श्रविज्ञानाद्वि विज्ञातो गच्छेदारपदद्लिषु । १५५७1 
जो मनुष्य श्रपने को बुद्धिमान्‌ सममकर निभेय 
विचरताहै, उसे कभी कोई परामशं नहीं देना 
चाहिए, क्योकि वह्‌ दूसरे की सम्मति सुनता ही नहीं 
है। भयकोन जानने की श्नपेक्षा भय को जाननेवाला 
ठीक है, क्योकि वह उससे वचने के लिए उपाय 
जानने की इच्छा से परिणामदर्शी पुरुषो के पास 
जाताहै। 
तस्मादभीतवद्‌ भीतो विहवस्तवद विइवसन्‌ । 
कार्याणां गुरुतां प्राप्य नानृतं किञ्चिदाचरेत्‌ ॥१५८॥। 
ग्रतः वुद्धिमान्‌ पुरुष को उरते हुए मी निभेय 
कै समान रहना चाहिए तथा भीतर से विश्वास न 
करते हुए भी ऊपर से विश्वासी पूरुष के समान बतवि 
करना चाहिए । कार्यो की कठिनता को देखकर कभी 
कोई मिथ्या-प्राचरण नहीं करना चादिए 
शत्रुसाधारणे कृत्ये कृत्वा सन्धि बलीयसा । 
समागत्चरेद्‌ युक्टया कृतार्थो न च वि्वतेत्‌ ॥ १५६। 


०४६ 


श्रपने ग्रौर रात्रके प्रयोजन यदि समानहौंतो 
बलवान्‌ रात्र के साथ सन्धिकरकै उससे मिलकर 
युक्तिपूवंक श्रषना काम वनाये श्रौर कायंपुराहो 
जाने पर फिर कभी उसका विवास न करे 1 
श्रविरुदां त्रिवर्गेण नीतिमेतां महीपते । 
प्रभ्यु्तिष्ठ श्रुतादस्माद्‌ भुयः संरक्षयन्‌ प्रजाः ॥१६०॥। 


महाभारतम्‌ 


भूपाल ! यह नीति धमे, प्रथं श्रौर कामके 
ग्रनुकूल है । तुम इसका श्राश्नरय लो । मुभसे सूने हृए 
इस उपदेदा के श्रनुसार करतेग्यपालनमें तत्पर हो 
समस्त प्रजाकी रक्षा करते हु श्रपनी उन्नत्तिके 
निर्‌ उठकर खड़े हौ जाग्र । 


इति महाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चतनिशोऽध्यायः ॥३५॥ 


षट्विशोऽध्यायः 
शत्रु से सदा साचधान रहने के विषय मे राजा ब्रह्मदत्त भ्रौर पूजनी चिड्या का संवाद 


युधिष्ठिर उवाच 

उक्तो मन्त्रो महाबाहो विश्वासो नास्ति क्षत्रुषु । 
कथं हि राजा वतत यदि सर्वत्र नाह्वसेत्‌ ॥१॥ 

युधिष्ठिर ने पुछा मटावाहौो | श्राषने परामश 
द्विया हैकि शरश पर विदवास नहीं करना चाहिए। 
साथदहीभ्रापने यह॒भीकहादहैकिकहीं भी विशवास 

करना उचित नहीं है, परन्तु यदि राजा सर्वत्र 
श्रविरवास ही करे तो वह्‌ राजकार्यो को कंसे चला 
सक्ताहै? 
भीष्म उवाच 

श्युणु राजन्‌ यद्‌ वृत्तं ब्रह्मदत्तनिवेशने । 
पुजन्था सह संवादं ब्रह्मदत्तस्य भुपतेः ।\२॥ 

भीष्मजी ने कहा- राजन्‌ ! महाराज ब्रह्मदत्त 
कै घर में पूजनी चिडिया के साथ उनकाजो संवाद 
हुश्रा था, उसे तुम्हारे समाधनके लिए सुनाताहूं 
सूनो ! 
काभ्पित्ये ब्रह्मदत्तस्य त्वम्तःपुरनिवासिनी । 
पूजनी नाम क्षकरनिर्दोरघंकालं सहोषिता ॥३॥ 

काम्पिल्य नगर में ब्रह्मदत्त नामक एक राजा 
राज्य करता था । उसके अ्न्त.पुरमें प्रूजनीनामकी 
चिडिया दीर्घकाल तक निवास करती रही । 
श्रभिप्रजाता सा तत्र पुत्रमेकं सुवचंसम्‌ । 
समकालं च राज्ञोऽपि देव्यां पुनो व्यजायत ॥४। 

एक दिन उसने रनिवास में ही एक दच्चा दिया । 
वह्‌ बड़ा तेजस्वी था । उसी दिन उसके साथदही राजा 
की रानीके गभेसे मी एक बालक उत्पन्न हुभ्रा । 


तयोरर्थे कृतज्ञा सा खेचरी पूजनी सदा । 
समुद्रतीरं गत्वा सा त्वाजहार फल्यम्‌ ॥॥५।। 
श्राकाशच मे उडनेवाली वह्‌ कृतज्ञ पूजनी चिडिया 
प्रतिदिन समुद्रतट पर जाकर वहाँ से उन दोनों बच्चों 
केलिए्दोफललेश्राया करती थी। 
पुष्टचर्थं स्वपुत्रस्य राजयुत्रस्य चव ह । 
फलमेकं सुतायादाद्‌ राजपुत्राय चापरम्‌ ॥६। 
भ्रपने बच्चे की पुष्टिके लिए एक फल तो वह्‌ 
उसेदेदेती प्रौर दसरा राजाके बेटेकी पृष्टिके 
लिए उस राजकुमार को भ्रपित कर देती थी । 
ततोऽगच्छत्‌ परां वुद्धि राजपुत्रः फलाशनात्‌ । 
ततः स धात्र्या कक्षेण उह्यमानो नृपात्मजः ।॥७॥ 
ददशं तं पक्षिसुतं बाल्यादागत्य बालकः । 
ततो बाल्याच्च यत्नेन तेनाक्रीडत पक्षिणा ॥८॥ 
राजकुमार उस फल को खा-खाकर भ्रत्यन्त पुष्ट 
हो गया । एक दिन धाय उस राजकुमार को गोद में 
लिये हुए घूम रही थी । वहु बालक ही तो ठहरा, 
याल-स्वभाववञ्च ्राकर उसने उस चिड्या के बच्चे 
को देखा भ्रौर रुचिपूवंक उसके साथ खेलने लगा । 
शन्ये च तमुपादाय पक्षिणं समजातकम्‌ । 
हत्वा ततः स रजेन्द्र॒ धान्या हस्तमुषागतः ।६॥ 
ह राजेन्द्र ! राजकुमार ने ्रपने साथ ही उत्पन्न 
हुए उस पक्षी को सूने स्थानमें ले-जाकर मार डाला 
श्रौर उपे मारकर वह धायकी गोदे श्रावैठा। 
श्रथ सा पूजनी राजन्नागमत्‌ फलहारिणी । 
अपश्यन्निहतं पत्रं ॒ तेन बालेन भूतले ।।१०।। 


शान्तिपवं : षटनिशोऽध्यायः 


राजन्‌ ' कुछ समय पञ्चात्‌ जब पूजनी फल 
लेकर लौटी तो उसने देखा कि राजकुमार ने उसके 
वच्चे को मार डाला ग्रौर वह्‌ धरती पर पड़ादहै। 
बाष्पपृणेमुखी दीना वृष्ट्वा तं रुदती सुतम्‌ । 
पुजनी इःखसन्तप्ता रुदती वाक्यमन्गवीत्‌ ॥११॥ 

श्रपने बच्चे की एसी दुरगंति देखकर पूजनी के 
मुख पर र्रसुभ्रोंकी धारा बह निकली तथा वह्‌ 


दुःख से सन्तप्त हौ रोती हुई इस प्रकार कह्ने लगी-- 


क्षत्रिये संगतं नास्तिन प्रीतिन च सौहदम्‌ । 

कारणात्सान्त्वयन्त्येते कृतार्थाः सन्त्यजन्ति च ।१२॥ 
“क्षत्रिय में संगति निभाने की भावना नहीं 

होती । उस्मेन तो प्रेम होता दहै, न सौहादं। ये किसी 

हेतु अ्रथवा स्वाथंसे ही दूसरोको सान्त्वना देते है| 

जब इनका काम निकल जता, तवये भ्राधित 

व्यक्तिको त्याग देतेहैं। 

श्रहुमस्य करोम्यद्य सवृ्षीं वेरयातनाम्‌ । 

कृतघ्नस्य नृशंसस्य भशं विश्वासघातिनः १३ 
“यहु राजकुमार कृतघ्न, भ्रत्यन्त क्रूर श्रौर 

विश्वासघाती है । श्रच्छा, प्राज्म इससे इस वेरका 

बदला लेकर ही रहूंगी ।" 

इत्युक्त्वा चरणाभ्यां तु नेत्रे नृपसुतस्य सा । 

भित्वा स्वस्था तत इवं पजनौ वावयमन्नवीत्‌ ।१४।। 
एेसा कहकर पूजनी ने श्रपने दोनों पञ्जोंसे 

राजकुमार की दोनों श्रांखे फोड़ डाची । तत्पश्चात्‌ 

श्राकाश में स्थिर होकर वह्‌ बोली-- 

इच्छयेह कतं पापं सद्यस्तं चोपसपंति । 

कृतं प्रतिकृतं येषां न नयति शुभाशुभम्‌ ॥१५॥ 
“संसार में इच्छ पूर्वंक जो पाप क्रिया जाताहै, 

उसका फल तत्काल ही कर्ताको भिलजाता है। 

जिनके पाप का बदला भिल जाता है, उनके पूवंङृत 

शुभाशुभ नष्ट नहीं होते है । 

पापं कमं कृतं किञ्चिद्‌ यदि तस्मिन्न दृश्यते । 

नुपते तस्य पूदरेषु पौत्रेष्वपि च नप्तृषु ॥१६॥ 
“नरेश्वर ! यदि यहाँ किये हुए पापकर्म का 

कोई फल कर्ताकों मिलतान दिखाईदे तो यह्‌ 

समभनां चाहिए किं उसका फल उसके बेटे, पोते 

श्रौर नात्तियों को भोगना पड़गा 1" 


१०४७ 


ब्रह्मदत्तः सुतं दृष्ट्वा पूजन्या हूतलोचनम्‌ । 
कृते प्रतिकृतं मत्वा पूजनी मिदमन्नवीत्‌ ।\१७॥ 
राजा ब्रह्मदत्तने देखा कि पुजनी ने उसके पत्र 
की ्राखिं निकाल ली है, तब उन्होने यह्‌ समभ लिया 
करि राजपुत्र को उसके कुकमं का फल मिल गया 
है । यह सोचकर राजाने क्रोधको व्याग दियाश्रौर 
पूजनी से कहा - 
ब्रह्मदत्त उवाच 
भ्रस्ति वं कुतमस्माभिरसित प्रतिकृतं त्वया । 
उभयं तत्‌ समीभतं वस पूजनि मा गमः ।\१८॥ 
ब्रह्मदत्त ने कहा- पूजनी ! हमने तेरा श्रपराध 
किया श्रौर तूने उसका बदला चुका लिया। हम 
दोनों का हिसाब चुकता हो गया, प्रतः म्रब तु यहीं 
रह्‌, भ्रन्यत्र मत जा । 
पूजन्युवाच 
सकृत्‌ कृतापराधस्य तत्रैव परिलम्बतः । 
न तद्‌ बुधाः प्रशंसन्ति श्रेयस्तत्रापसपेणम्‌ ।१६॥। 
पूजनी बोली- राजन्‌ ! एक वार किसी करा 
ग्रपराध करके पुनः उसी स्थानपर टिके रहुनेके 
कायं को विदान्‌ श्रच्छा नहीं बताते। वहाँसेभाग 
जानेमेंही उसका कल्याण है । 
पुवं सम्मानना यत्र॒ पड्चाच्चेव विमानना । 
जह्यात्तत्सत्ववान्स्थानं शत्रोः सम्मानितोऽपि सन्‌ ॥२० 
जहाँ पहले सम्मान मिला हो, वहीं पी ्रपमान 
होने लगे तो प्रत्येक शक्तिशाली मनुष्य को पुनः 
सम्मान मिलने पर भी उस स्थानको छोड देना 
चाहिप्‌ । 
उषितास्मि तवागारे दीघंकालं समचिता । 
तदिदं वेरमृत्पननं सुखमा व्रजाम्यहम्‌ ।२१॥ 
राजन्‌ ! भँ बहुत समय तक बड़े श्रादरकेसाथ 
ग्रापके घरमं रही हूं, परन्तु श्रव यह्‌ वैर उत्पनहो 
गया, श्रतः मै भ्रति शीघ्र यहाँ से सुखपूर्वेक चली 
जाऊंगी । 
ब्रह्मदत्त उवाच 
संवासाज्जायते स्नेहो जीवितान्तकरेष्वपि । 
श्रन्योस्यस्य च विश्वासः इनपचेन शुनो यथा ।\२२॥ 
ब्रह्मदत्त बोले पूजनी ! एकसाथ रहने से एक- 
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दूसरे के घातक प्राणियों मे भी परस्पर स्नेह उत्पन्न 
हो जातारहै श्रौर वे एक-दूसरेका विश्वास करने 
लगते हँ, जसे चाण्डालक साथ र्ह्नैसे कत्तेका 
उसके प्रति स्नेह श्रौर विवास उत्पन्न हौ जाता है । 
श्रन्योन्यकृतवे राणां संवासान्मृदुतां गतम्‌ । 
नेव तिष्ठति तद्‌ वेरं पुष्करस्यमिवोदकम्‌ ।२३।। 
जिनका परस्पर वरहो गया हो, एक साथ रहने 
से उनका वह वैर भी मृदुहो जाताहै। जैसे कमल- 
पच्च पर जल नहीं छहरता, वैसे ही वह वर भी टिक 
नहीं पाता । 
पूजन्युवाच 
वेरं पञ्चसमुत्थानं तच्च बुध्यन्ति पण्डिताः । [] 
स्त्रीकृतं वास्तुजं वाग्जं ससापत्नापराधजम्‌ ॥२४॥ 
पुजन बोलौ - नरेडवर ! वैर पांच कारणों से 
हुभ्रा करता है, इस बात को बुद्धिमान्‌ लोग भली- 
भांत्ति जानते है १. स्व्रीके लिए, २.-गृह ग्रौर भूमि 
के लिए, ३. कठोर वाणी के कारण, ४. जातिगत 
द्वेष के कारण तथा ५. किसी समय क्ये हुए ञ्रपराघ 
के कारण। 
कृतवैरे न विवासः कार्यस्त्विह सुहृद्यपि । 
छन्नं सन्तिष्ठते वेरं गूढोऽग्निरिव दारुषु ॥।२५॥ 
जिसनेवैर बँधलियादहो, इससंसारमें एेसे 
भित्र पर भी विशवास नहीं करना चाहिए, क्योकि 
जसे लकंडीमें श्रागचिपी रहती है, वसे ही उसके 
हदय में वंरभाव छिपा रहता है ¦ 
न वित्तेन न पारुष्येनं सान्त्वेन न च. श्रुतैः । 
कोपाग्निः शाम्यते राजंस्तोयाग्निरिव सागरे ॥२६॥ 
राजन्‌ ! जसे बड़वानल समुद्र मे किसी प्रकार 
शान्त नहीं होता, वैसे ही कोधाग्तिभीनघनसे,न 
कठोरता दिखाने से, न मधुर वचनो द्वारा समाने- 
बुमानेसेश्रौरन शास्त्रज्ञानसे ही शान्त होती है। 
न हि वैराणि शाम्यन्ति कुले दुःखगतानि च। 
श्राद्यातारःच विद्यन्ते कुले वे ध्रियते पुमान्‌ ॥२७॥। 
जब किसी कुल मेँ दुःखदायी वैर ्बंधजाताहै, 
तब वह शान्त नहीं होता। उसे स्मरण करानेवाले 
बने ही रहते हैँ, श्रत: जवतक कुल मेँ एक भी पुरुष 
जीवित रहता है, तबतक वह्‌ वर नहीं मिटता । 


महाभारतम्‌ 


उपगृह्य तु वैराणि सान्त्वयन्ति नराधिप । 
प्रथेनं प्रतिपिषन्ति पूर्णं घटमिवादमनि ।\२८॥ 
प्रजेश्वर ! दुष्ट प्रकृति के लोग मनमें वैर 
रखकर उपर से शत्रु को मीठे वचनो द्वारा सान्त्वना 
देते रहते ह, परन्तु श्रवसर पाते ही उसे उसी प्रकार 
पीस डालते हँ जैसे कोईपानी से भरेहुए्‌ घड़ेको 
पत्थर पर पटककर चूर-चृर करदेताहै। 
तस्मादन्यन्न यास्यामि वस्तुं नाहमिहोत्सहे 
कृतमेतवना्थं मे तव पुत्रे च पार्थिव ॥२९।। 
राजन्‌ ! मेने तुम्हारे पूत्रके साथ दुष्टतापूणं 
यवहार किया है, ग्रतः श्रव मै यहां रहने का साहस 
नहीं कर सकती, दुसरे स्थान पर चली जागी । 
कुभार्यां च कुपुत्रं च कुराजानं कुसौहूदम्‌ । [1 
कुसम्बन्धं कुदेशं च दूरतः परिवजंयेत्‌ ।३०॥ 
दुराचारिणी स्त्री, राज्ञा न माननेवाले पुत्र, 
भनन्यायी राजा, विश्वासघाती मित्र प्रौर दुष्ट देश 
कोदुरसेही त्याग देना चाहिए । 
कुपुत्रे नास्ति विरवासः कुभार्यायां कुतो रतिः ।[] 
कुराज्ये निवृतिर्नास्ति कुदेशे नास्ति जीविका ॥३१॥ 
कुपुत्र पर कभी विङ्वास नहीं हो सकता । दुष्टा 
भार्या पर प्रेम कंसे हो सक्ता है ? कुटिल राजाके 
राज्यम कमी शान्ति नहीं मिल सकती श्रौर दुष्ट 
देश मे जीवन-निर्वाह नहीं हौ सकत। 1 
साभार्याया त्रियं ब्रूते सपुत्रो यत्र निवेतिः।[] 
तन्मित्रं यत्र विवासः स देशो यत्र जीव्यते ।॥३२॥ 
पत्नी वह है जो प्रिय वचन बोले। पुत्र वहहै 
जिससे सुव मिले । मित्र वही श्रेष्ठ है जिसपर 
विवास बना रहे प्रौर दश्च वह उत्तम है जहाँ 
जीविका चल सके । 
यत्र नास्ति बलात्कारः स राजा तीव्रशासनः 1 
भीरवे नास्ति सम्बन्धो दरिद्रं यो बुभूषते ॥३२।। 
उग्रशासनवाला राजा वही भ्रेष्ठ है, जिसके राज्य 
मे बलात्कार न हो, किसी प्रकार काभयनरहै,जो 
दरिद्र का पालन करना चाहता हो श्रौर प्रजा के साथ 
जिसका पाल्य-पाल क-सम्बन्ध सदा बना रहै । 
बलिषडभागमुद्धुत्य बलि समुपयोजयेत्‌ । 
न रक्षति प्रजाः सम्यग्यः स पार्थिवतस्करः ।। ३४॥ 


शान्तिपवं : सप्तत्िशगोऽध्यायः 


जो प्रजाकी श्राय का छठा भाग कररूपमें 
लेकर उसका उपभोग करता है परन्त्‌ प्रजा का भली- 
भांति पालन नहीं करता, वह तो राजाश्रौमे चोर 
है । 
नित्योद्िग्नाः प्रजा यस्थ करभारप्रपीडिताः । 
श्रनर्थे विप्रलुप्यन्ते स॒ गच्छति पराभवम्‌ ॥३५॥ 
जिसकी प्रजा सर्वंदा करके भारसे पीडितहो 
नित्य व्याकुल रहती है तथा नाना प्रकार के भ्रनर्थं 
उसे सताते रहते है, वह्‌ राजा परामवको प्राप्त 
होता है। 
बलिना विग्रहो राजन्‌ न कदाचित्प्रशस्यते । 
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बलिना विग्रहो यस्य कुतो राञ्यं कूतः सुखम्‌ ॥३६॥ 
नरेदवर ! शक्तिशाली के साथ युद्ध छेडना कभी 
म्रच्छा नहीं माना जाता । जिसने बलवान्‌ के साथ 
भगडा मोल ले लिया उसका राज्य श्रौर सुख स्थिर 
नहीं रह सकते । 
भीष्म उवाच 
सैवमुक्त्वा शकुनिका ब्रह्मदत्तं नराधिप । 
राजानं समनुज्ञाप्य जगामाभीप्सितां दिशम्‌ ॥३७॥ 
भीष्मजी कहते है ` प्रजेदवर ! पूजनी चिद्या 
राजा ब्रह्मदत्त से एेसा कहकर उनसे विदा ले श्रषनी 
श्रभीष्ट दिला को चली गई । 


इति महाभारते क्ञान्तिप्षंणि षटूत्रिशोऽध्यायः ३६ 


सप्तव्रशोऽध्यायः 
प्राचीन इतिहास द्वारा युधिष्ठिर को कूटनीति का उपदे 


युधिष्ठिर उवाच 

युगक्षयात्‌ परिक्षीणे धमं लोके च भारत । 
दस्युभिः पीडयमाने च कथं स्थेयं पितामह ।१॥ 

युधिष्ठिर ने पुषछछा-दहै भारत! पितामह, 
सत्ययुग, त्रेता ्रौर द्वापर ये तीनों युग समाप्तहो 
गये है, ग्रतः जगत्‌ मे धमंकामीक्षयहो चलाहै। 
डाकू श्रौर लुटेरे इस धमे मेग्रौरभी वाधा डाल रह 
है, एेसे समय में कंसे रहना चाहिए ? 

भीष्म उवाच 

भ्रत्र ते वतयिष्यामि नीतिमापट्ु भारत । 
उत्सृज्यापि घणा काले यथा वतत भूमिपः ।२॥ 

भोष्मजी ने कहा- भरतकुमार ! एसे समयमें 
तुम्हैं आपत्तिकाल की वह नौति बता रहा हूं, जिसके 
भ्रनुसार राजद्वारा दया को तिलाञ्जलि देकर 
समयोचित व्यवहार करना चाहिए । 
श्रत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
भारद्वाजस्य संवादं राज्ञः शत्रुञ्जयस्य च ।\३॥ 

इस विषय मेँ भारद्वाज कणिक श्रौर राजा 
शत्रुज्जय के संवादरूप एक प्राचीन इतिहास का 
उदाहरण दिया जाता है ] 
राजा शत्रुञ्जयो नाम सौवीरेषु महारथः । 
भारद्राजमुपागम्य पप्रच्छाथंविनिश्चयम्‌ ॥४॥ 


सौवीर देश मेँ उत्पन्न महारथी राजा शत्रुञ्जय 
ने भारद्वाज कणिक के पास जाकर श्रपने कतव्य का 
निदचय करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रशन किया-- 
श्रलब्धस्य कथं लिप्ता लब्धं केन विवधंते । 
वर्धितं पाल्यते केन पालितं प्रणयेत्‌ कथम्‌ ॥५॥ 

“प्राप्त वस्तु की प्राप्ति कंसे होती है ? प्राप्त 
द्रव्य की वृद्धिकसेहो सकती है? बहे हुए द्रव्यकी 
रक्षा किससे की जाती है श्रौर उस सुरक्षित द्रव्य का 
सदुपयोग कंसे किया जाना चाहिए ?"" 

भारहाज उवाच 

नित्यमुचवदण्डः स्यान्नित्यं विवृतपौरुषः । 
श्रच्छिद्रशिछद्रदशो च परेषां विवरानुगः ॥६॥ 

भारद्वाज कणिक बोले- राजा को सदा दण्ड देने 
के लिए उद्यत श्रौर पुरषार्थी होना चाहिए । राजा 
प्रपनेमें निर्बलतान रहने दे परन्त्‌ शत्रु की निबंलता 
पर सदाही दृष्टि रते श्रौर यदि शतरुभ्रों की दुब॑लता 
का पता चल जाएतो उनपर श्राक्रमणकरदे। 
नित्यमुखातदण्डस्य भु्ासुद्विजतें नरः । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि दण्डेनैव प्रसाधयेत्‌ ॥॥७॥ 

जो सदा दण्ड देने के लिए उद्यत रहता है, उससे 
प्रजा बहत डरती है, भ्रतः समस्त प्राणियों को दण्ड 
केद्वारा दही वज्ञ में करना चाहिए । 


१०५० 


चिन्नमने त्वधिष्ठाने सर्वेषां जीवनं हतम्‌ । 
कथं हि शाखास्तिष्ठेयुरिछन्नमूले वनस्पतौ ।1 ८1 
यदि मूल-ग्राघारनष्टहो जाएतो उसके म्राश्रय 
से जीवन-यापन करनेवाले सभी शतरभ्रों का जीवन 
नष्टलोजाना है) यदि वृक्षकी जडकाट दी जाए 
तो उसकी शाखां केसे रह्‌ सकती हैँ । 
मुलमेवादितश्िन्द्ात्‌ परपक्षस्य पण्डितः । 
ततः सहायान्‌ पक्षं च मुलमेवानुसाधयेत्‌ (॥९॥ 
वुद्धिमान्‌ मनुष्य पहले दात्रुपक्षके मुल को ही 
उखाड़ फके, तत्पदचात्‌ उसके सहायकों श्रौर पक्ष- 
पातियों को मी उस्केमूलकेपथकाही श्रनुसरण 
कराये । 
युमन्त्ितं सुविक्रान्तं सुयुद्धं सुपलायितम्‌ । 
श्रापदास्पदकाले तु कुर्वत न विचारयेत्‌ ।॥१०॥ 
संकटकाल उपस्थित होने पर राजा उत्तम 
मन्त्रणा, महान्‌ पराक्रम श्रौर उत्साहुपुवेक युद्ध करे 
तथा प्रचसर ्राने पर चतुरता से पलायन भी करे। 
श्रापत्कालके समय श्रावरयक कमं भटपट कर डालना 
चाहिए, भ्रचिक सोच-विचार नही करना चाहिए । 
वाङ्मात्रेण विनीतः स्याद्धदयेन यथा क्षुरः । 
लक्ष्णपूर्बाभिभावी च कामक्रोधौ विवजयेत्‌ ॥११।। 
राजा केवल वार्तालापमें ही विनीत हो परन्तु 
हुद्यको छरेके समान तीक्ष्ण बनाये रखे, पहले 
मूस्कराकर मीठे वचन बोले श्रौर काम-क्रोधको 
त्याग दे। 
सपत्नसहिते कार्थं कृत्वा सन्धिं न विइवसेत्‌ । 
श्रवक्रामेत्‌ ततः शीघ्रं कृतकार्यो विचक्षणः ॥१२॥ 
रात्रु के साथ किये जानेवाले समम्ीते श्रादि कायं 
मे सन्वि करके भी उस्सपर विवास न करे । भ्रपना 
काम बना लेने पर बुद्धिमान्‌ मनुष्य वरहा से शीघ्र हट 
जाए। 
शत्रं च मित्ररूपेण सान्त्वेनेवाभिसान्त्वयेत्‌ । 
नित्यशश्चोद्विजेत्तस्माद्‌ गुहात्सर्पयुतादिव ।\१३। 


महाभारतम्‌ 


शत्रु को उसका मित्र बनकर मधर वचनोंसे 
सान्त्वना प्रदान करता रहे, परन्तु जसे सरप॑युक्त गृह 
से मनुप्य डरताहै उसी प्रकार उस शन्नसे भीसदा 
व्याक्रुल [सावधान | रदे । 
श्रज्जलि शपथं सान्त्वं प्रणम्य शिरसा वदेत्‌ । 
गरभुप्रमाजेनं चेव कतव्यं भुतिमिच्छता । १४ 
एेश्वयै-प्रभिलापी राजा को चाहिए किं वह्‌ 
ग्रवसर देखकर रातु के सामने हाथ जोडे, शपथ 
खाये, प्राइवासन दे श्नीर चरणों मे सिर भुकाकर 
वा्तलिाप करे। इतना ही नहीं, वह्‌ धीरज देकर 
उसके भ्राम तक पोछे । 
कोकिलस्य वराहस्य मेरोः शुन्यस्य वेदमनः। 
नटस्य भकव्तिमिन्नव्य यच्छ यस्तत्‌ समाचरेत्‌ । १५। 
राजाको चाहिएक्रि कोयल, सश्र, सुमेर पर्व॑त, 
शून्य घर, नट प्रौर प्रनुरक्त सुहृद--इन्मे जो श्रेष्ठ 
गुण तथा विशेषताएं है, उन्हे काममें लाये ।" 
उत्यायोत्याय गच्छेत नित्ययुक्तो रिपोगेहान्‌ । 
पुशलं चास्य पृच्छेत यथघ्यकुश्लं भवेत्‌ ॥१६॥ 
राजा को चाहिषएु क्रि वह्‌ प्रतिदिन प्रातःकाल 
उठकर तथा परणं सावधान होकर रत्रुके घर जाए 
भौर चाहे उसका प्रमङ्खलही क्योनहो रहाहो, 
सादा उसकी कुशल पुछ तथा मद्खगल-कामना करे । 
नालसाः प्राप्नुबन्त्यथन्नि क्लीबा नाभिमानिनः । 
न च लोकरवाव्‌ भीता न वं शरवत्‌ प्रतीक्षिणः ।१७॥ 
जो श्रालसी, मीर [ कायर, डरपोक |, श्रभिमानी, 
लोक-निन्दा से उरनेवाले ग्रौर सदा समय की प्रतीक्षा 
मे बैठे रहनेवले ह, ठेसे लोग श्रपने अ्रभीष्ट अरथंको 
नहीं पा सकते । 
बकवच्चिन्तयेदर्थान्‌ सिहवच्च पराक्रमेत्‌ । 
वृकवच्चावलुम्पेत शरवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥१८॥ 
राजा बगल के समान एकाग्रचित्त होकर कर्तव्य 
विषय का चिन्तन करे। सिह के समान पराक्रम 
प्रकट करे । भेद्ये की मांति सहसा श्राक्रमण करके 


१. कोयल का श्रेष्ठ गुण है --उसके कण्ठ का माघुयै, सूअर 


के आक्रमण को रोकना करित टै- यही उसकी विशेषता 


है, मेरूपवंत का गुण है सवसे उन्नत होना, मुने घर की 
विशेषता है बहतो को आश्रय देना, नट का गुण ह अपने 


प्रदशेन द्वारा दुसरों को प्रसन्न एवं सन्तुष्ट करना तथा 
अनुरक्त मित्र की विशेषता है मित्र का हित-साधन-- 
ये सारे गुण राजा को धारण करने चाहिए । 


दान्तिपवं : सप्ततिशाऽध्यायः 


शतु काधनलूटलेश्रौरवाणकी भांति श्रुश्रों पर 
टूट पड़ । 
पानमक्षास्तथा नार्यो मृगया गीतवादितम्‌ । 
एतानि युक्त्या सेवेत प्रसद्धो ह्यत्र दोषवान्‌ ।\१६।। 
मद्यपान, जुश्रा, स्त्री-सहवास, शिकार सेलना 
ग्रौर माना-वजाना- इन सबका संयमपूर्वंकश्रनासक्ति 
मावस सेवन करे, क्योकि इनमें श्रासक्त होना 
ग्रतिष्टकारक है । 
कु्यत्तिणमयं चापं शयीत मृगशायिकाम्‌ । 
श्रन्धः स्यादन्धवेलायां बाधिर्यमपि संश्रयेत्‌ ।॥२०॥ 
राजा तिनको से ही धनुष बनाने, हिरण के समान 
चौकन्ता होकर सोये, श्रन्धा बने रहने का समय हो 
तो श्रन्धे काभाव धारण किये रहे रौर भ्रवसर पड़ने 
पर बहरा मी बन जाए । 
देशकालौ समासाद्य विक्रमेत विचक्षणः । 
देशकालव्यतीतो हि विक्रमो निष्फलो भवेत्‌ ।\२१॥ 
बृद्धिमान्‌ नरेश देश भ्ौर काल को ्रपने 
म्रनुकल पाकर पराक्रम प्रकट करे। देश-कालकी 
ग्रनुक्‌लता न होने पर किया गया पराक्रम निष्फल 
होता है । 
दण्डेनोपनतं शत्रं यो राजा न नियच्छति । 
स॒मृत्युमुपगृह्णाति गभंमश्वतरी यथा ॥२२। 
जो राजा दण्ड से नतमस्तक हुए शत्र को पाकर 
भी उसे नष्ट नहीं कर देत, वह श्रपनी मत्य को 
निमन्त्रण देता है, टीक वैसे ही जैसे खच्चरी मृत्युके 
लिए दही गभं धारण करती है। 
सुपुष्पितः स्यादफलः फलवान्‌ स्थाद्‌ दुरारुहः । 
श्रासः स्यात्पक्वसंकाशो न च शीयेत कस्यचित्‌ ।२३॥ 
नीतिज्ञ राजाको एसे वृक्ष के समान होना चादिए 
जिसमे फूल तो खूब लगे हों परन्तु फल न हो । फल 
लगने पर भी उसपर चद्ना प्रत्यन्त कठिन हो, 
कच्चा होने पर भी पके-जैसा दिखाई दे श्रौर स्वयं 
कभी जीर्ण-शीणेनहो। 
भ्रागां कालवतों कुर्यात्तां च विध्नेन योजयेत्‌ । 
विध्नं निमित्ततो ब्रूयान्निमित्तं चापि हेतुतः ॥ २४, 
राजाशत्र्‌ कीभ्रारा पूणे होने में विलम्ब उत्पन्न 
करे, उसमे विध्न डाल दे। उस विषघ्न का कोई 
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कारण बता दे ्रौरउसकारणको युक्तियुक्त सिदध 
कर दे। 
भीतचत्‌ संधिधातव्यं यावद्भयमनागतम्‌ । 
भ्रागतं तु भयं दृष्ट्वा प्रहुतेव्यमभीतवत्‌ ।॥२५।। 
जवतक श्रपने उपर भयन म्राया हू तवतक डरे 
हए की माति उसे टालने का प्रयत्न करना चाहिर्‌, 
परन्तु जब भयको सामने प्राया हुभ्रा देखे तव निडर 
होकर शत्रु पर श्राक्रमण करना चाहिए । 
श्रनागतं विजानीयाद्‌ यच्छेद्‌ भयमुपस्थितम्‌ । 
पुनवेद्धिभयात्‌ किचिदनिवृक्तं निशामयेत्‌ ॥२६॥ 
भविष्य मेँ जो संकट आ्आनेवाले हौ, उन्हे पहले से 
ही जानने का प्रयत्न करे श्रौर जो भय सामने 
उपस्थित हो जाए, उसे दवान कौ चेष्टा करे। दबा 
हमरा भय भी पुनः वह सक्तादहै, इस उर से यही 
समभेकिश्रभी वहु दबा नहीं है [श्रतः सदा साव- 
धान रहे | । 
प्रत्युपस्यितकालस्य सुखस्य परिजनम्‌ । 
श्रनागतसुलाशा च नैव बुद्धिमतां नयः ॥२७॥ 
जिसके सुलभ होने का समय श्रागया हो उस 
सुख को त्याग देना ग्रौर भविष्य मे मिलनेवाले सुख 
की श्राशा करना -यह बुद्धिमानों की नीति नहींहै। 
योऽरिणा सहं संधाय सुखं स्वपिति विहवसन्‌ । 
स धृक्षाग्रे प्रसुप्तो वा पतितः प्रतिबुध्यते ।२८॥ 
जो शत्रु के साथ सन्धि करके विश्वासपूवंक सुख 
से सोता है, वह उस मनुष्य के समानहै जो वृक्षकी 
शाखा पर गाढ़निद्रामें सो गया हो । एेसा मनुष्य 
नीचे गिरने [शत्रु इरा संकट में फंसने पर] ही 
होश में श्रातादै। 
कमंणा येन तेनेव मृदुना दारुणेन च । 
उद्धरेद्‌ दीनमात्मानं समर्थो धमममाचरेत्‌ ॥२९॥ 
मनुष्य कोमलं श्रथवा कठोर जिस कित्तीभी 
उपायसे सम्भवहौ सके, दीन-ग्रवस्था से प्रपना 
उद्धार करे, फिर समर्थं होकर धर्मं का ्राचरण करे। 
ग्रशक्यमपि शङ्कत नित्यं शङ्केत शङ्धितात्‌ । 
भयं ह्यशङ्िताज्जातं समूलमपि कृन्तति ॥\३०॥ 
जो सन्देह करने योग्यनदहो देसे व्यक्तिपरमभी 
सन्देह करे-उसकी श्रोर से सावधान रहै तथा 
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जिसकी श्रोरसे भय की श्राशङ्धा हो, उसकी श्रोर 
से तो सदा सव प्रकार से चौकन्ना रहे ही । जिसकी 
श्रोरसे भयकीश्राशङ्कानहीहै, उसकी प्रोरसे यदि 
भय उत्पन्न होता है, तो वह जडमूलसहित नष्ट कर 
देता है । 
श्रवधानेन मौनेन काषायेण जटाजिनेः। 
विश्वासयित्वा दवेष्टारमवलुम्पेद्‌ यथा वृकः ॥।३१॥ 
दात्र के हित के प्रति मनोयोग दिखाकर, मौन- 
व्रत लेकर, गेरुए वस्त्र पहनकर तथा जटा एवं मृग- 
चमं धारण करके श्रपने प्रति विश्वास उत्पन्न करे 
श्रीर जब विवास हो जाए तब ्रवसर देखकर भूसे 
भेडियि की भांति श्तु पर टूट पड़ । 
पुत्रो वा यदि वा भ्राता पिता वा यदि वा सुहृत्‌ । 
श्रथंस्य विघ्नं कुर्वाणा हन्तव्या भूतिभिच्छता ।॥३२ 
पुत्र, भाई, पिता श्रथवा मित्र जो मी श्रथे-प्राप्ति 
[प्रयोजन-सिद्धि | मे बाधक हो, उन्हें एेश्वर्य-ग्रभि- 
लाषी राजा श्रवश्य मार डाले । 
गुरोरण्यवलिप्तस्य कार्याकायेमजानतः । 
उत्पथं प्रतिपन्नस्य दण्डो भवति शासनम्‌ ।\३३॥ 
यदि गुरु भी अभिमान के वशीभूत हौकर कर्तव्य 
ग्रौर प्रकतव्य को नहीं समभ रहा हो तथा बुरे मागं 
पर चलता हो, तो उसे भी दण्ड देना उचित है, दण्ड 
ही उपे सुमार्ग पर लाता है। 
श्भ्युस्थानाभिवादाभ्यां सम्प्रदानेन केनचित्‌ । 
प्रतिपुष्परलाघाती तीक्ष्णतुण्ड ईइ विजः ।\३४।। 
सत के प्राने पर उठकर उसका स्वागत करे, उसे 
प्रणाम करे तथा कोई श्रपूवं उपहार दे। इन सब 
व्यवहा रों से पहले उसे वश भें करे, तत्पश्चात्‌ उसके 
साधन श्रौर साध्य पर ठीक वैसे ही प्राघातकरे जैसे 
तीखी चोचवाला पक्षी वृक्षक प्रत्येक फ़ल श्रौर फल 
पर चच मारताहै। 
भ्रमित्रं नैव मुञ्चेत वदन्तं करुणान्यपि । 
दुःखं तत्र न कतेव्यं हन्यात्‌ पूर्वापकारिणम्‌ ।३५।१ 
शत्रु कणाजनक वचन बोल रहा हो, शिड़गिडा 
रहा हो, तो मी उसे मारे बिनान छोड। जिसने 
पहले श्रपना श्रपकार क्रिया हो, उसे अवश्य मार 
डालि श्रौर उसमे दुःखन माने । 


महाभारतम 


प्रहरिष्यन्‌ प्रियं श्रूयात्‌ प्रह्ये प्रियोत्तरम्‌ । 
श्रसिनापि श्षिरशिद्धत्वा शोचेत च रुदेत च ।॥३६॥ 
प्रहार करने के लिए उद्यत होकर भी मधुर 
वचन बोले, प्रहार करने के पश्चात्‌ भी मीटी वाणी 
ही बोले, तलवारसे शत्त॒ का मस्तक काटकर भी 
उसके लिए शोक करे श्रौर रोये। 
ऋणशेषमग्निशेषं शचरुशेषं तथेव च । 
पुनः पुनः प्रवरधंम्ते तस्माच्छेषं न धारयेत्‌ ।॥।३७॥। 
ऋण, ्रगिनि श्रौर शतरु--इनमें से कोई भी शेष 
रह जाए तो वह निरन्तर बढता रहता है, श्रतः इनमें 
सेकरिसीको भी हेष नहीं छोडना चाहिए । 
वधंमानमृणं तिष्ठेत्‌ परिभुताश्च शत्रवः । 
जनयन्ति भयं तीव्रं व्याधयश्चाप्युपेक्षिताः ।1२८॥1 
यदि बढता हृश्रा ऋण शेष रहं जाए, ्रपमानित 
शत्रु जीवित्त रह जाँ श्नौर उपेक्षित रोग शेष रह 
जाए तोये सव महान्‌ भय उपस्थित करते हँ । 
नासम्यक्कृतकारी स्यादप्रमत्तः सदा भवेत्‌ । 
कण्टकोऽपि हि दुशिखम्नो विक्रार कुरते चिरम्‌ ॥२९॥। 
किसी कार्यं को श्रधूरान छोड़ ग्नौर सदा साव- 
धान रहै । शरीरम गडा हृश्रा कामी यदि पूणेरूप 
से न निकाल दिया जाए--उसका कुछ भाग शरीर 
मेही रह जाए तो वह्‌ दीघंकाल तक विक।र उत्पन्न 
करताहै। 
वधेन च मनुष्याणां मार्गाणां दुषणेन च । 
श्रागाराणां विनाज्ञेश्च परराष्ट्रं विनाशयेत्‌ ।॥४०॥ 
मनुष्यों को मौत के घाट उतारकर, सड़कों को 
तोड़-फोडकर रौर घरों को नष्ट-्रष्ट करके दातु के 
राष्ट्रका विध्वंस करना चाहिए । 
गृध्रदृष्टिबंकालीनः इवचेष्टः सिंहविक्रमः । 
श्रनद्िग्नः काकशङ्की भुजङ्धचरितं चरेत्‌ ।\४१।। 
राजा गीध के समान दूरदर्शी हो, वगले के समान 
लक्ष्य पर दृष्टि जमाए, कुत्ते के समान चौकन्ना रहै, 
सिंह के समान पराक्रम प्रकट करे, मन में उद्वेग ~ 
व्याकुलता कोस्थान नदे, कौएुकी भांति सर्शंक 
रहकर दूसरों की चेष्टा पर ध्यान रखे भ्रौर दूसरों 
के बिलम प्रवेश करनेवाले सपे की मांतिशत्र्‌का 
छिद्र देखकर उसपर प्रहार करे । 
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शयुरमज्जलिपातेन भीरं भेदेन भेदयेत्‌ । 
लुग्धमथप्रदानेन समं तुल्येन विग्रहः ।४२॥ 
दूरवीर को हाथ जोड़कर वज्ञ में करे, डरपोकं 
को भय दिखाकर फोड़ ले, लोभी को धन देकर वज्ञ 
मे करने म्नौर जो बराबर काहौ उसके साथ युद्ध 
छेड दे । 
मुदुरित्यवजानन्ति तीक्ष्ण श्व्युहिजन्ति च । 
तीक्ष्णकाले भवेत्तीक्ष्णो मृदुकाले मृडुभवेत्‌ \।४३॥ 
राजा सदा कोमल रहैतो लोग उसकी श्रव- 
हेलना करते है श्नौर सदा कठोर बना रहै तो उससे 
उद्विमन हो उठते है, श्रतः जब कठोरता दिखने का 
समय हो तब वह्‌ कठोर बने श्रौर जब कोमलतापू्णं 
भ्यवहार करने का श्रवसर हौ तब वह कोमल बन 
जाए । 
भुवुनेव मृवुं हन्ति मृदुना हन्ति दारुणम्‌ । 
नासाध्यं मृदुना किञ्चित्‌ तस्मात्तीक्ष्णतरो मृवुः ॥४४॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा कोमल उपायसे कोमल शत्रु का 
नाज्ञ करता है तथा कोमल उपायसे ही प्रचण्ड शवर 
काभी संहार कर डलताहै। कोमल उपाय से कुछ 
भी श्रसाध्य नहीं है, इसलिए कोमलता ही श्रत्यन्त 
तीक्ष्ण है । 
काले मूदुर्यो भवति काले मवति दारुणः । 
प्रसाधयति कृत्यानि शत्रं चाप्यधितिष्ठति ।(४५। 
जो समय पर्‌ कोमल दहोताहै श्रौर समयपर 
कठोर बन जाता है, वह्‌ श्रपने सारे कायं सिद्धकर 


{०४५३ 
लेता है तथा शत्र पर भी उसका श्रधिकार हो जाता 


दै। 
न तत्तरेद्‌ यस्य न पारमृत्तरे- 
न्न॒तद्धरेद्‌ य्पुनराहरेत्‌ परः। 
न तत्लनेद्‌ यस्थ न मुलमुदरे- 
न्नै तं हन्याव्‌ यस्य श्रो न पातयेत्‌ ।४६। 
जिसके पार न उतर सके उस नदी कोतंरनेका 
साहस न करे । रात्रु जिसे बलपूवेक पुनः छीनले एसे 
धन का्रपहरणहीनकरे। एेसेवृक्षयाशत्रु को 
उखाडने श्रथवा नष्ट करने का प्रयत्न न करे जिसकी 
जड को उखाड़ फेकना सम्भव न हो प्रौर उस वीर 
पर भाक्रमणन करे, जिसके सिर को काटकर पृथिवी 
परन गिरा सके। 
इतीदमुक्तं वृजनाभिसंहितं 
न चैतदेवं पुरुषः समाचरेत्‌ । 
परप्रयुक्ते न कथं विभावये- 
दथो मयोक्तं भवतो हिताथिना ।(४७॥ 
मैने शत्र कै प्रति जो पापपुणं व्यवहार का उप- 
देश किया है, इसे समथं पुरुष सम्पत्ति के समय कभी 
श्राचरणमें न लाये, परन्तु जवशातरु एेसे ही व्यवहारं 
द्वारा श्रपने उपर संकट उपस्थित कर दे तब उसके 
प्रतिकार के लिए वह्‌ इन्हीं उपायो को कामम लाने 
का विचार क्योन करे ! यह्‌ सबकुछ ने तुम्हारे 
हित की इच्छासे ही बताया है। 


इति महाभारते शान्तिपर्वणि पप्तत्रिशोऽध्यायः ।३७॥ 


अष्टातिशोऽध्यायः 
श्रणागत की रक्षा-विषय में एक बहेलिये श्रौर कपोत एवं कपोती की कया 


युधिष्ठिर उवाच 
पितामह महाप्राज्ञ सर्वक्षास्त्रविशारद 1 
शरणं पालयानस्य यो धर्मस्तं वदस्व मे ।॥१। 
युधिष्ठिर ने एृषा--सवंशास्त्रो के मम॑ज्ञ, परम 
बुद्धिमान्‌ पितामह ! श्राप मुभ यह्‌ बताइए कि 
शरणागत की रक्षा करनेवाले प्राणी को किस धर्मं 
[फल] की प्राप्ति होती है? 


भीष्म उवाच 
महान्‌ धर्मो महाराज शरणागतपालने । 
पहः प्रष्टुं भवांश्चैव प्रश्नं भरतसत्तम ।॥२॥ 
भीष्मजी बोले महाराज ! शरणागत की रक्षा 
करने मे महान्‌ धमं है । भरतकुलभ्रुषण ! तुम्हीं ठेसा 
पुने के भ्रधिकारी हो । 
क्िबिप्रभृतयो राजन्‌ राजानः शरणागतान्‌ । 
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परिपाल्य महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ।३।। 
रजन्‌ ! शिवि श्रादि महात्मा राजानो ै गरणा- 
गर्तो की रक्षा करके ही परम सिद्धि--मोक्ष प्राप्त 
करली धी। 
भूयते च कपोतेन शत्रुः शरणमागतः । 
पुजितश्च यथान्यायं स्वैश्च मासेनिमन्तितः ॥।४॥ 
यह भी सुना जाताटहै करि एक कबरूतरने रारण 
मे श्रयेहृए शत्रु का यथायोग्य सत्कार कियाथा 
श्रौर श्रपना मांस खाने के लिए उसेश्रामन्त्रित्त किया 
था! 
युधिष्ठिर उवाच 
कथं पुरा कपोतेन शत्रुः शरणमागतः । 
स्वमांसं भोजितः कां च जाति लेभे स भारत ।)५।। 
युधिष्ठिरने पृष्ठा है भारत)! प्राचीनकालमें 
कबरूतरने दरणागत शत्रु को किस प्रकार श्रपना 
मांस विलाया तथा एेसा करने से उसे कौन-सी 
सद्गति प्राप्त्‌ हुई ? 
भीष्म उवाच 
कशचित्‌ क्षद्रसमाचारः पुथिष्यां कालसन्निभः । 
विचचार महारण्ये घोरः हाकुनिलुम्धकः ।६।। 
भीष्मजी बोले एक समय कौ बातहै किसी 
महावन में कोई भयंकर बहेलिया चारों ग्रोर विचर 
रहा था । वह्‌ ्रव्यन्त खोटे भ्राचार-विचारकाथा 
श्रौर पृथिवी पर काल के समान जान पड़ता था । 
स वे क्षारकमादाय द्विजान्‌ हत्वा वने सदा । 
चफार विक्रयं तेषां पतद्धानां जनाधिष्‌ ।\७॥। 
प्रजेरवर ! वह प्रतिदिन जाल लेकर वन मे जाता 
श्रौर बहुत-से पक्षियों को मारकर उन्हे बाजारमें 
बेच दिया करता था। 
ततः कदाचित्‌ तस्याथ वनस्यस्य समन्ततः । 
पातयन्निव वृक्षास्तान्‌ घुमहान्‌ वातसस्भ्रमः।\८॥ 
एकं दिन जब वह वनमे घूमरहा था, उसी 
समयचारोंश्रोरसे बडेजोरकी श्रांधी उटीमश्रौर 
वायु का प्रचण्ड वेग वहाँ के समस्त वृक्षोंको धरा- 
शायी करता हृग्रा-सा जान पड़ा । 
मेघसंकुलमाकाशं विद्युन्सण्डलमण्डितम्‌ । 
क्षणेन पूरयामास सलिलेन वसुन्धराम्‌ । €] 


महाभारतम्‌ 


ग्राकाश में मेषो की घटां चिर राई प्रौर 
विचुन्मण्डल से उसकी प्रपूवं शोभा होने लगी, फिर 
उन घटाश्रौं ने क्षणमभरमें ही इस पृथिवी को जलराि 
से भर दिया । 
ततो धाराकुले काले सम्भ्रमन्‌ नष्टचेतनः । 
शीतातेस्तष्टनं सर्वमाकुलेनान्तरात्मना | १०॥ 
उस समय मुसलाधार वृष्टि हो रही थी! बहै- 
लिया शीतसे पीडित हो श्रचेत-साहौ गया श्रीर्‌ 
व्याकुल हृदय से सारे वन मे मटकने लगा । 
नैव निम्नं स्थलं वापि सोऽविन्दत विहद्कहा । 
पूरितो हि जलौघेन तस्य मार्गो वनस्य च ॥११॥ 
वनका मार्गं, जिसपर वहु भ्राता-जाता था, 
जल के प्रवाह में इब गया था, श्रतः उप्त बहैलिये को 
ऊँची-नीची भूमि का कुछ भी पता नहीं चलता था। 
पक्षिणो वषेवेगेन हतां लीनास्तदाभवन्‌ । 
मृगसिहवराहाश्च स्थलमाध्रित्य शेरते ।१२॥ 
वर्षाकेवेगसे बहुत-से पक्षी मरकर भूमि पर 
लोट गये ये भ्रौर कितने ही श्रपने घोसलोंमें छि 
बैठे ये । मृग, सिह भ्रौर सुप्रर स्थलमूमि का ध्राश्रय 
लेकर सो रहै थे । 
स तु शौतहतेगत्रितं जगाम न तस्थिवान्‌ । 
ददश्ने पतितां भुमौ कपोतीं श्री तविह्लाम्‌ ।\१३॥ 
उधर बहैलिये के सारेश्रद्घ सर्दीसे विटुर गये 
थे, प्रतः वहनतोचलपाताथा प्रौरन खड़ाही 
हो पाता था । इसी ्रवस्था में उसने भरमि परगिरी 
हुई एक कबूतरी को देखा,जो सर्दी के कारण व्याकुल 
हो रही थी । 
दृष्ट्वाऽऽर्तोऽपि हि पापात्मा स तां पञ्जरकेऽक्षिपत्‌ । 
स्वयं दुःखाभिभरुतोऽपि दुःखमेवाकरोत्‌ परे ॥१४॥ 
वह्‌ पापी व्याध यद्यपि स्वयं भी श्रति कष्टम 
था, तथापि उसने उस कबूतरी को उठाकर पिजरे में 
डाल लिया । स्वयं दुःख से पीडित होने पर भी उसने 
दुसरे प्राणी को दुःख ही पहुंचाया । 
सोऽपःयत्‌ तरुखण्डेदु मेघनीलवनस्पतिम्‌ । 
सेव्यमानं विहङ्खोधैश्छायावासफलाथिभिः ॥१५॥ 
इतनेमें ही उसे वृक्षोके समुह मे एकमेघके 
समान सघन तथा नील विज्ञाल वृक्ष दिखाई दिया, 
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जिसपर बहुत-से पक्षी छाया, निवास प्रौर फलकी 

इच्छासेभ्राश्रयलेते भे। 

श्रवाभवद्‌ क्षणेनव वियद्‌ निपलतारकम्‌ । 

घनेरमुकतं नभो दृष्ट्वा लुग्धकः शीतविह्वलः ॥।१६॥ 

दिश्लो विलोकयामास विगाढां प्रेय शवंरीम्‌ । 

इरतो मे निवेशरच श्रस्माव्‌ देश्ादिति प्रभो \१७॥1 
प्रभो ! वर्षा समाप्त हुई । एक क्षणमें ही ग्राकाड 

के बादल फट गये तथा निमेल तारे चमक उठे। 

भ्राकाक्ञ को मेघोँसे मुक्त हूश्रा देख शीतमे कँपते 

हए उस वहेलिये ने सम्पूणं दिशाग्रों कौ ओरोरं दृष्टि- 

पात किया श्रौर गादे ग्रन्धकारसेभरी हुई रातरिको 

देखकर मन-ही मन सोचा, भेरा घर तो यहाँ से बहत 

दुर है। 

कृतबुद्धिं तस्मिन्‌ वस्तुं तां रजनीं तततः । 

स शिलायां शिरः कृत्वा तत्र सुष्वाप पक्षिहा ॥१८॥ 
फिर उसने रत्नि में उस वृक्षके नीचेदही रहने 

का निश्चय किया श्रौर एक शिला पर सिर रखकर 

वह बहेलिया वहीं सो गया । 

भ्रष वृक्षस्य शाखायां विहङ्धः ससुहूज्जनः । 

दीघंकालोषितो राजंस्तत्र चित्रतनूरुहः ॥१६॥ 
राजन्‌ ! उस वृक्ष पर बहुत्त दिनों से एक 

कवबरुतर श्रषने मिश्रो के साथ निवास करता था। उसके 

शरीर के रोएँं चितकबरे थे । 

तस्य कल्यगता भार्या चरितुं नाभ्यवतेत । 

प्राप्तां च रजनीं दुष्ट्वा स पकी पर्यतप्यत ।\२०॥। 
उसकी प्राणप्रिया प्रातःसे ही दाना चुगनेके 

लिए गर्ह्‌ थी, जो लौटकर नहीं श्राई। श्रव रात हुई 

देखकर वह्‌ कबूतर उसके लिए श्रत्यन्त व्याकुल होने 

लगा । 

वातवर्षं महच्चासीन्न चागच्छति मे प्रिया । 

कि नु तत्कारणं येन साद्यापि न निवर्तंते ।।२१।। 
वह्‌ कब्रूतर दुःखी होकर इस प्रकार विलप करने 

लगा--श्रहौ ! भ्राज बड़ी भारी भ्ांधी श्रारईश्रौर 

वर्षा हुई है, परन्तु श्रव तक मेरी भार्या लौटकर नहीं 

श्राई। ठेत्ता कौन-सा कारण हौ गया, जिसे वह्‌ 

श्रभी तक नहीं लौट सकी है। 

प्रपि स्वस्ति भवेत्‌ तस्यं प्रियायै मम कानने । 
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तया विरहितं हीदं शुन्मद्य गृहं मम ॥२२॥। 
"क्या इस वन मेँ मेरी प्राणप्रिया सकुशल 
होगी ? उसके बिना श्राज मेरा यह धर यह्‌ धौसला 
सूना लग रहादहै। 
पुत्रपौत्रवधूभृत्येराकीणेमपि सवतः । 
भार्याहीनं गृहस्थस्य शुम्यमेव गृहं भवेत्‌ ॥२२॥ 
"पुत्र, पौत्र, पुत्रवधू प्रौर श्रन्य भरण-पोषणके 
योग्य कुटुम्बीजनों से भरा होने पर भी गृहस्थका 
धर उसकी पत्नी के बिना सूना ही रहता है । 
न गहं गृहमित्माहुग हिणी गृहमुच्यते । 
गृहं तु गृहिणीहीनमरण्यसदृक्ञं मतम्‌ ।॥२४॥ 
“वास्तव मे ईट-पत्थसों से वने धर को घर नहीं 
कहते, घरवाली का नामही घर है। गृहु-पत्नीसे 
नून्यघरकौ तो जंगलके समन दी मानागयादहै। 
न भुट्क्ते मय्यभुवते या नास्नते स्नाति सूव्रता । 
नातिष्ठत्युपतिष्ठेत शेते च शयिते मयि।२५॥ 
“'उत्तम व्रत का पालन करनेवाली वह्‌ मुभे 
भोजन कराये बिना भोजन नहीं करती, स्नान कराये 
बिना स्नान नहीं करती, मुभ बिठाये विना बरती 
नहीं रौर मेरेसोजने पर सोती है। 
हृष्टे भवति सा हृष्टा दुःखिते मयि दुःखिता । 
प्रोषिते दीनवदना करुद्धे च प्रियवादिनी ।२६॥ 
"मेरे प्रसन्न होने पर वह्‌ टृषं से खिल उव्तीहै 
प्रौरमेरे दुःखी होने पर्‌ स्वयं भी दुःखमें इव जाती 
है। मेरे बाहरके लिए तैयार होने पर उसके मूख 
पर दीनताछाजातीहैम्रौर मुभे क्रोध श्राने पर वह 
मधुर वचनो द्वारा शान्त कर देती है। 
पतिव्रता पत्तिगतिः पतिप्रियहिते रता। 
यस्य स्यात्तावृश्ली भार्या घन्यः स पुरुषो भुवि ॥२७॥ 
"वह पतिव्रता है । पति के सिवा श्रन्य कोई 
उसकी गति नहीं है । वह सदा ही पतिक प्रिय एवं 
हित में तत्पर रहती है । जिसको एसी पत्नी भिल 
जाए, वह्‌ पुरुष इस संसारम धन्य है ! 
वक्षमूलेऽपि दयिता यस्य तिष्ठति तद्‌ गृहम्‌ । 
प्रासादोऽपि तथा हीनः कान्तार इति निदितम्‌ ॥।२८ 
“वृक्ष के नीचे भी जिसकी पत्नी साथ हो, उसके 
लिए वही षर है नौर बहुत बड़ी श्रटालिका भी थदि 
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स्तरीसेशन्यहैतो वह निश्चय ही घोर घने जंगल 
के समान है। 
घ्मथिं कामकालेषु भार्या पुंसः घहायिनो । 
बिदेश्षगमने चास्य संव विद्रवासक्षारिका ॥२६॥ 
“पुरुष के धमे, प्रथं श्रौर काम कै श्रवसरों पर 
उसकी पत्नी ही उसकी मूल्य सह्‌।यिका होती है । 
परदेश जाने पर भी वही उसके लिए विश्वसनीय 
भित्र का कायं करती है। 
भार्या हि परमो ह्यः पुरुषस्येह पठ्यते । 
भ्रसहायस्य लोकेऽस्मिल्लोकयात्रा सहायिनी ।॥।३०॥ 
“पुरूष की प्रधान सम्पत्ति उसकी पत्नी ही 
बताई जाती है। इस संसारमें जो भ्रसहायदहै, उसे 
भी संसार-यात्रा में सहायता देनेवाली उसकी पत्ती 
हीदहै। 
तथा रोगाभिभूतस्य नित्यं $च्छृगतस्य च । 
नास्ति भा्यसिमं किञ्चिन्नरस्यातंस्य भेषजम्‌ ॥३१॥ 
“जो मनुष्य रोग से पीडित हो श्रौर बहुत समय 
से संकट में फसा हो, उस पीडित मनुष्यके लिए भी 
पत्नी के समान दूसरी कोई श्रोषधि नहीं है । 
नास्ति भार्यासमो बन्धुर्नास्ति भार्यासमा गतिः । 
नास्ति भार्यासमो लोके सहायो धमंसंग्रहे ॥३२॥ 
“संसार मेँ पनी के समान कोई बन्धु नहीं है, 
पत्नी के समान कोई प्राश्य नहीं है श्रौर पत्नीके 
समान धममेसंग्रह मे सहायक मी दूसरा कोई नहीं है । 
यस्य भार्या गृहे नास्ति साध्वी च प्रियवादिनी । 
श्ररण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्‌ ॥३३॥ 
“जिसके घर मेँ सती-साध्वी प्रौर मधुर-वचन 
बोलनेवाली भार्या नहीं है, उसे वन मे चले जाना 
चाहिए, क्योकि उसके लिए जैसा घर है, वंसाही 
वन है ।'” 
एषं विलपतस्तस्य भूत्वा तु करणं वचः । 
गृहीता श्ञकुनिष्नेन कपोती वाक्यमब्रवीत्‌ ।।३४॥ 
युधिष्ठिर ! इस प्रकार विलाप करते हुए कब्रुतर 
का वह करूणाजनक वचन सुनकर व्याधकेद्ारा 
पकड़ी हई उस कक्रूतरी ने कहा-- 
कपोत्युवाच 
श्रहोऽतीवसुभाग्याषहं पस्या मे वयितः पतिः} 
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श्रसतो वा सतो वापि गुणानेवं प्रभाषते ।३५।६ 
कन्रुतरी बोली- ग्रहो ! मेरा महान्‌ सौमाग्य 
है किमेरे प्रियतम पतिदेव इस प्रकार मेरे गुणों का, 
चाहे वे मुभमेहोयानहो, गान कर रहे हैं| 
न सा स्त्रीत्यभिमन्तव्या यस्यां भर्ता न तुष्यति 1 
तुष्टे भतंरि नारीणां तुष्टाः स्युः स्वेदेवताः ।\३६॥ 
उस स्त्रीकोस्त्री नहीं समभना चाहिए, जिसका 
पति उसे सन्तुष्ट नहीं रहता । पति के सन्तुष्ट 
रहने से स्त्रियों पर सारे देवता सन्तुष्ट रहते हैँ । 
इति संचिन्त्य दुःखार्ता भर्तारं दुःखितं तवा । 
कपोती चुन्धकेनापि गृहीता वाक्यमब्रवीत्‌ ॥२७॥ 
एेसा सोचकर दुःख से व्याक्रुल हौ बहेलियेके 
बन्धन में पड़ी हुई कबूतरी ने श्रपने दुःखी पतिसे 
उस समय ये वचन कहे-- 
हन्त वक्ष्यामि ते श्रेयः शरुत्वा तु कुरु तत्तथा । 
श्रणागतसंत्राता भव कान्त विशेषतः ।\२८॥ 
प्राणनाथ! मँ प्रापके कल्याणकी बात बता 
रही हुं, उसे सुनकर श्राप वेसा ही कीजिए । इस 
समय विशेष प्रयत्न करके एक शरणागत प्राणी की 
रक्षा कीजिए । 
एष श्चाकुनिकः शेते तव वासं समाधितः। 
शीतार्तश्च क्षुधातंश्च पजामस्मं समाचर ।२३६॥ 
यह्‌ बहेलिया श्रापके निवास-स्थान पर प्राकर 
सर्दी भ्रौर भूख से व्याकुल होकर सो रहा दहै। राप 
इसकी यथोचित सेवा कीजिए । 
यो हि कटिचद्‌ द्विजं हन्धाद्‌ गां च लोकस्य मातरम्‌ 
श्षरणागतं च यो हन्यात्‌ तुल्यं तेषां च पातकम्‌ ।(४०। 
जो कोई मनुष्य ब्राह्मण की, लोकमाता माय की 
श्रौर शरणागत की हत्या करता है, उन तीनों को 
समान रूपसे पाप लगता है । 
यस्तु धर्मं यथाक्षषिति गृहस्यो ह्नुवते । 
स प्रेत्य लभते लोकानक्षयानिति शुधूम ।1४१॥ 
जो गृहस्थ यथाशक्ति भ्रपने धमं का पालन 
करता है, वह मरने के पश्चत्‌ भ्रक्षय लोकों मे जाता 
है, एेसा हमने सूना है । 
स त्वं सन्तानवानद्य पुत्रवानसि च द्विज । 
तत्स्वदेहे दयां त्यक्त्वा धर्मायौ परिगृह्य च ॥४२॥ 
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पजामस्मं प्रयुडक्षव त्वं प्रीयेतास्य मनो यथा । 
इति दुःखान्विता प्रोक्त्वा भर्तारं समुदेक्षत ।\४३॥। 
पक्षिप्रवर ! प्राप भ्रव सन्तानवान्‌ तथा पुत्रवान्‌ 
हो चुकेहो, प्रतः प्राप प्रषने शरीर पर दयान 
केरकै धमं श्रौर श्रथ पर ही दुष्टि रखते हए इस 
व्याध का एसा सत्कार करे, जिससे इसका मन प्रसन्न 
हो जाए । एेसा कहकर श्र्यन्त दुःखी हो वह्‌ परति के 
मुंह की श्रोर ताकने लगी । 
भीष्म उवाच 
स पलन्या वचनं श्रुत्वा धमेगुक्तिसमन्वितम्‌ । 
हषेण महता युक्तो वाक्यं व्याकुललोचनः ।१४४। 
भीष्मजी कहते है राजन्‌ ! श्रपनी पत्ती की 
वह धर्मानुकूल तथा युक्तियुक्त बात सुनकर कत्रुतर 
श्रत्यन्त प्रसन्न हुभ्रा । उसकी आंखों मेँ श्रानन्द के 
राम छलक प्राये । 
तं वे शाकुनिकं दष्ट्वा विधिदृष्टेन कमणा । 
स पक्षी पूजयामास यत्नात्तं पक्षिजीविनम्‌ ॥४५।। 
उवाच स्वागतं तेऽद्य ब्रूहि {कि करवाणि ते । 
सन्तापदच न कर्तव्यः स्वगृहे वतेते भवान्‌ ॥४६। 
उस पक्षी [कन्रुतर| ने पक्षियों की हिसासे 
जीवन-यापन करनेवाले उस्‌ व्याध की ्रोर देखकर 
शास्त्-विधि के ग्रनुसार यत्नपूवेक उसका पुजन किया 
श्रौर बोला- “श्राज श्रापका स्वागत है । बहेलिये ! 
म प्रापकी क्या सेवा करूं ? श्रापको सन्ताप नहीं 
करना चाहए, श्राप श्रपने ही घरमे है| 
प्रणयेन ब्रवीमि त्वां त्वं हि नः श्रणागतः। 
प्ररावप्युचितं कार्यमातिथ्यं गृहमागते ॥।४७।। 
“ग्रति प्रेमपूवंक पु रहाहुं, क्योकि श्राप 
हमारे घर पधारे हँ । यदिशत्रभीधरपरम्राजाए 
तो उसका उचित श्रादर-सत्कार करना चाहिए । 
शरणागतस्य कतेव्यमातिथ्यं हि प्रयत्नतः । 
पञ्चयत्तप्रवृतेन गृहस्थेन विशेषतः ।॥४८॥। 
यूं तो धर पर श्राये हुए भ्रतिथि का सभी 
को प्रयल्नपूवंक भ्रादर-सत्कार करना चाहिए, परन्तु 
पञ्चयज्ञ के प्रधिकारी गृहस्य का यहु प्रघान धमं 
है। 
पञ्चयज्ञांस्तु यो मोहान्न करोति गृहाश्रमे । 
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तस्य नायं न च परो लोको भवति धर्मतः ।\४६॥ 
जो गृहस्थाश्रम में रहते हृए भी मोहव रा पञ्च 

महायज्ञो का श्रनुष्ठान नीं करता, उसे धं के 

ग्रनुसार नतो इसलोककीप्राप्तिहोतीहैग्रौरन 

परलोककी ही । 

तद्‌ ब्रहि मां सुविश्वन्धो यत्त्वं वाचा वदिष्यसि । 

तत्करिष्याम्यहं स्वं मा त्वं श्लोके मनः कृथाः ।५०॥ 
"तुम पूणं विरवास रखकर मू प्रपनी बात 

बताग्रो । तुम श्रषने मृखसे जो कु कंहोगे, मै वही 

सबकुछ करूंगा, तुम म्रपने मन में चिन्तान करो |" 

तस्य तदचनं श्रुत्वा शकनेलुंम्धकोऽब्रवीत्‌ । 

बाधते खनु मे श्लीतं संत्राणं हि विधीयताम्‌ ।\५१॥ 
कबरूतर की यह बात सुनकर बहेलिये ने कहा-- 

इस समय मुभ ठण्डलग रही है, श्रतः इससे बचने 

का कोई उपाय करो |" 

एवमुक्तस्ततः पक्षी पर्णान्धिास्तीयं भरुतले । 

यथाक्ञवित हि पर्णेन ज्वलनार्थं द्रुतं ययौ ॥५२॥ 
उसके एेसा कहने पर उस पक्षी ने बहुत-से पत्त 

लाकर भूमि पर रख दियेभ्रौर भ्रगनिलनेके लिए 

श्रपने पंखों दवारा यथाशक्ति बड़ी तेजी से उड़ान 

लगाई । 

स गत्वाद्खारकमन्तिं गृहीत्वाभ्निमथागमत्‌ । 

ततः शुष्केषु पर्णेषु पावकं सोऽप्यदीपयत्‌ ॥५२।। 
वह लुहारकेघरजाकरभ्रागलेप्रायाभ्रौर उसे 

सूखे पत्तो पर रखकर उसने वहां भ्रग्नि प्रज्वलित 

करदी। 

स संदीप्तं महत्कृत्वा तमाह शरणागतम्‌ ` 

प्रतापय भुविश्वन्धः स्वगात्राण्यक्‌तोभयः ॥५४।। 
प्रचण्ड श्रम्निप्रदीप्त करके कबरुतर ने शरणागत 

ग्रतिथि से कहा--'“म्राप भयरदहित श्रौर निदिचन्त 

होकर अ्रपने सारेश्रङ्खोकोभ्रागसे तपाग्रो 1 

स तथोक्तस्तयेत्युक्त्वा लुग्धो गात्राण्यतापयत्‌ । 

श्रग्निं प्रस्यागतप्राणस्ततः. प्राह विहद्खमम्‌ । 

त्तमाहारमिच्छामि त्वया क्षुद्‌ बाधते हि माम्‌ \॥५५॥ 
तब उस व्याध ने "बहुत श्रच्छा' कहकर श्रपने 

सारे श्रद्धोंकोश्रागसे सेका । श्नग्निके सेक से उसकी 

जान मेँ जान श्राई । तत्पङ्चात्‌ वह कबरुतर से 
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बोला--“भाई | श्रव मुभे भूख सता रही है, भ्रतः 
तुम्हारा दिया हृञ्रा कुछ भोजन करना चाहता हुं ।” 
स तद्वचः प्रतिधुत्य वाक्यमाह विहद्धमः । 
न्‌ मेऽस्ति विभवो येनं नाहयेयं क्षुषां तव ।५६॥ 
उध्यन्नेन हि जीवामो वपं नित्यं वनौकसः । 
सञ्चयो नास्ति चास्माकं सुनीनामिव भोजने ॥५७॥ 
उसकी बात सुनकर कव्रूतर बोला-“भैया ! 
मेरे पास सम्पत्ति तो है नही, जिसे भै तुम्हारी भूख 
भिटा सकं । हम वनवासी पक्षी है भौर प्रतिदिनं चुगे 
हए भ्रन्न से ही प्रपना निर्वाह करते हैँ । मुनियो की 
भाति हमारे पास भोजन का संग्रह नहीं रहता 1” 
इत्युषटवा तं तवा तन्न विघर्णवदनोऽभवत्‌ 1 
कथं नरु खलु कर्तव्यमिति चिन्तापरस्तदा ॥५८॥ 
हैसा कहकर कब्ूतर का मुख कुछ उदास हौ 
गया । वह इस चिन्तामें इब गयां कि मुफेक्या 
करना चाहिए ? 
घुहर्तात्लज्धसंजनस्तु स पक्षी पक्षिधातिनम्‌ । 
उवाच तपंयिष्ये त्वां मुहूतं प्रतिपालय \।*५६॥ 
थोडी देरमें उसे कुछ स्मरण श्राया श्रौर उस 
पक्षौ ने व्याध से कहा -““श्रच्छा, थोड़ी देर ठहुरिए। 
ष श्रापकी तृप्ति करूंगा ।'' 
त्युक्त्वा शुष्कपर्णेस्तु सपुज्ञ्वाल्य हताशनम्‌ । 
हर्षेण महताविष्टः स पक्षौ वाक्यमब्रवीत्‌ ।। ६०) 
ेसा कहकर उसने मूसे पत्तो से पुनः अ्रभ्नि 
प्रज्वलित की ग्रौर प्रत्यन्त हषं मे भरकर बहैलिये 
से कहा- 
ऋषीणां देवतानां च पितृणां च महात्मनाम्‌ । 
धुतः पुवं मया धर्मों महानतियिपुजने ।६१॥ 
“तेने ऋषियों, देवताग्रो, पितरों श्रौ र महात्मा 
के मुख से पहले ही सुन रखा है कि ्रतिथि की पूजा 
करने मे महान्‌ धर्मदै। 
कुरुष्वानुग्रहं सौम्य सत्यमेतद्‌ब्रवीमि ते । 
निदिचता खलु मे बुद्धिरतिथिप्रतिप्‌जने ।\६२॥ 
"सौम्य ! भ्रतिथि-पुजा के महत्त्व को समकर 
मैने भी भ्राज भ्रापके सम्यक्‌ श्रातिथ्य का निङ्चय कर 
लियादहै। श्राप मुभेही ग्रहण करके मुभे कृतार्थं 
कीजिए । यह मै भ्नापसे स्रच्ची बात कहता हूं 


महाभारतम्‌ 


ततः कृतप्रतिजलो वं स्त पक्षी प्रहसन्ति । 
तर्माग्नि हिः परिक्रम्य प्रविवेश महामतिः ॥६३।। 
ेसा कहकर भ्रतिथि-पूजन के लिए दुद्प्रतिज्ञ 
उस परम बुद्धिमान्‌ पक्षी ने तीन बार श्रग्निदेव की 
परिक्रमाकी ग्रौर हँसता हु्रा-सा भ्रमि में प्रविष्ट 
हो गया । 
भ्रभ्निमध्ये प्रविष्टं तं लुब्धो दृष्ट्वा तु पक्षिणम्‌ । 
चिन्तयामास मनसा किमिदं वे मया कृतम्‌ ॥६४॥ 
पक्षीकोप्रागके भीतर प्रविष्ट हुश्रा देखकर 
व्याध ने मन-ही-मन सोचा किर्मैने यह्‌ क्या कर 
डाला? 
किमीदुक्षं नृश्षंसेन मया कृतमबुद्धिना । 
भविष्यति हि मे नित्यं पातकं कृतजी विनः ॥६५॥ 
"हाय ! मुभ क्ररश्रौर बुद्धिहीन ने कंसा पाप 
कर डाला? मैने ्रपना जीवनदही एसा बना रखा 
है कि मुभसे सदा पाप होता ही रहेगा ।" 
स विनिन्दस्तथाऽऽत्मानं पुनः पुनरुवाच ह । 
श्रविदवास्यः सुदृद्धिः सदा निङृतिनिर्चयः।।६६॥ 
इस प्रकार बारम्बार भ्रपनी निन्दा करता हृश्रा 
वह पुनः बोला“ भ्रति दुष्टबुद्धि मनुष्य हूं । 
मुपर किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए । 
शठ्ताश्रौर क्रूरता ही मेरे जीवन का सिद्धान्त बन 
गया है। 
नुश्चंसस्य ममाद्यायं प्रत्थादेक्लो न संशयः । 
दत्तः स्वमांसं दहता कपोतेन महात्मना ॥६७॥ 
“मुभ करूर रौर कुकर्मी को महात्मा कब्रूतरने 
ग्रपने शरीर की भ्राहुति देकर प्रपना मांस प्रपित 
किया है) इसमें सन्देह नहीं कि इस श्रपुवं त्याग के 
दवारा उसने मुभे धमचिरण का उपदेश दिया है । 
सोऽहं त्यक्ष्ये प्रियान्प्राणान्पुत्रान्दाररास्तथंव च । 
उपदिष्टो हि मे धमं: कपोतेन महात्मना ॥६८॥ 
“प्रबमभ पापसे मुख मोडकर स्त्री, पुत्र भ्रौर 
भ्रपने प्रिय प्राणों का भी परित्याग कर दुंगा। 
महात्मा कन्रुतर ने मुभे विशुद्ध घमं का उपदेह करिया 
है। 
श्रय प्रभृति देहं स्वं संभोगं विवजितम्‌ । 
यथा स्वल्पं सरो गीष्मे श्ोषपिष्याम्यहं तथा ।॥६६॥ 


शान्तिपर्व : अष्टात्िशौऽष्यायः 


शभ्राजतेर्वैश्रपने शरीरको सम्पूणं भोगोंसे 
वञ्चित करके वसे ही सुखा उालंगा, जैसे गर्मी मे 
छोटा-सा सरोवर सुख जाता है । 
रहो देहभवानेन दक्ञितातियिपूजना! 
तस्माद्‌ धमं चरिष्यामि धर्मो हि परमा गतिः ॥७०। 
“श्रहो ! महात्मा कबूतर ने श्रपने शरीर का दान 
करके मेरे समक्ष भ्रतिथि-सत्कार का उज्ज्वल श्रादशं 
उपस्थित कियाद, श्रतः वै भी श्रव धमं का ही 
श्राचरण करूंगा, क्योकि धमं ही परम गति है।' 
एवमुक्त्वा विनि दिचत्य रोद्रकर्मा स लुम्धकः । 
महाप्रस्थानमाधित्य प्रययौ संक्ितव्रतः ॥।७१।। 
एेसा कह श्रौर धर्माचरण का निरचय कर वह्‌ 
भयानक कमं करेवाला व्याष कटोरब्रत का श्राश्रय 
ले महाप्रस्थान के पथ प्र चल दिया + 
ततो यष्टि शलाकां च क्षारकं पञ्जरं तथा । 
तां च बद्धां कपोतीं स प्रमुच्य विससजं ह॒ ।।७२॥ 
उस समय उसने कैद की हुई कनरूतरी को पीजरे 
से मुक्त करके भ्रपनी लाटी, शलाका, जाल श्रौर 
पिजरा सबकुछ छोड़ दिया । 
ततो गते शाक्‌्निके कपोती प्राह दुःखिता । 
संस्मृत्य च भर्तारं रुदती शोककश्षिता ।७३॥ 
युधिष्ठिर ! उस बहेलिये के चते जाने पर कतरी 
भ्रपने पति का स्मरण करके गोकाकुल हो उटी श्रौर 
दुःखी हौ रोती हृई विलाप करने लगी । 
नाहं ते विप्रियं कान्त कदाचिदपि संस्मरे । 
लालितां वया नित्यं बहुमानाच्च पूजिता ॥॥७४। 
“श्रियतम । श्रापने कभी मेरा श्रप्रिय किया हो, 
इसका मुभे स्मरण नहीं है । श्रापने सदा ही मेरे साथ 
दुलार किया भ्रौर बड़ सम्मान के साय मुभे भ्रादर- 
पुवंक रखा। 
कन्वरेषु च शेलानां नदीनां निर्भरेषु च । 
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्ुमाग्रेषु च रम्येषु रमिताहं त्वया सह्‌ ॥७५॥ 
श्राकदागमने चैव विहृतां त्वया सुलम्‌ । 
रमामि स्म धुरा कान्त तन्मे नास्त्य किचन ॥।७६॥ 
“नि श्रापके साथ पवतो की गुहाश्रो मे, नदियों 
के तटों पर, भरनो के भ्रासपास तथा वृक्षोकी 
सुरम्य शाखाश्रों पर रमण किया है । श्राकाश-यात्रा 
मै भीर्यै सदा आपके साथ रमण करती रही हं । 
प्राणेश्वर ! जंसे मै पहते श्रापके साथ प्रानन्दयपूर्वक 
रमण करती थी, श्रन उन सव सुखो मे से कुठभी 
मेरे लिए शेष नहीं रह गया है । 
भितं वदाति हि पिता मितं श्राता मितं सुतः । 
भ्रमितस्य हि दातारं भर्तारं का न पूजयेत्‌ ।।७७॥ 
“पिता, भ्राता भौर पुत्र येसबलोगनारीको 
परिमित सुख देते है । केवल पति ही उसे श्रपरिमित 
या भ्रसीम सुख देता है- एसे पति का कौन स्त्री 
भ्रादर-सत्कार नहीं करेगी । 
नास्ति भतसमो नाथो नास्ति भतंसमं सुखम्‌ । 
विसृज्य धनसर्वस्वं भर्ता वै शरणं सत्रियाः ॥\७८॥ 
“सन्नी के लिए पति के समान कोई रक्षक नहीं है 
भ्रौर पति के तुल्य कोई सुख भी नहीं  । उसके लिए 
तो धने श्रौर सर्व॑स्व को त्यागकर पति ही गति है। 
न कार्यमिह मे नाथ जीवितेन त्वया विना । 
पतिहीना तु का नारी सती जीषितुमृत्सहेत्‌ ।॥७६॥ 
“प्राणनाथ ! इस संसार में श्रापके बिना जीवन 
से भी क्या प्रयोजन है ?एेसी कौन-सी पतिव्रता स्त्री 
होगी, जो पति के बिना जीवित रह सकेगी ?“ 
एवं विलप्य बहुधा करुणं सा सुदुःखिता } 
पतिव्रता सम्प्रदीप्तं प्रविवेष ताडनम्‌ ।1८०॥ 
इस प्रकार श्रनेक प्रकार से करुणाजनक विलाप 
करके अत्यन्त दुःख मे डनी हुई वह पतित्रता कब्रूतरी 
उसी प्रज्वलित प्रग में समा गई । 


इति महाभारते क्ञाम्तिपर्बणि ध्ष्टाधिश्लोऽष्यायः ॥। ३८ 
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एकोनचत्वारिशोऽध्यायः 
लोभ से होनेवाले पापों का वणेन, दम श्रौर तप कौ महिमा 


युधिष्ठिर उवाच 
पापस्य यदधिष्ठानं यतः पापं प्रवतेते । 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं तस्वेन भरतषभ ॥९॥ 
युधिष्ठिर ने पृष्ठा भरतभूषण ! मै यथाथेरूप 
ये यह सूनना चाहता हुं किपापका प्रधिष्ठान क्या 
है श्रौर उसकी प्रवृत्ति किससे होती है ? 
भीष्म उवाच 
पापस्य यदधिष्ठानं तच्छृणुष्व नराधिपः । 
एको लोभो महाप्राहो लोभात्‌ पापं प्रवतेते ॥२॥ 
भीष्मजी बोले- नुप ! पापका जो अधिष्ठान 
है, उसे सुनो । एकमात्र लोम ही प्राप का कारण है । 
बह मनुष्य को निगल जाने के लिए एक बड़ प्राहं 
है । लोभसे ही पाप की प्रवुत्ति होती है। 
श्रतः पापमधर्मश्च तथा दुःखमनुत्तमम्‌ । 
निष्कस्य मूलमेतद्धि येन पापकृतो जनाः ।३॥ 
लोभसेही पाप, प्रधमं तथा महान्‌ दुःखकी 
उत्पत्ति होती है! शठ्ता श्रौर छलकपट का मूल 
कारणभीलोमदहीदहै) इसी के कारण मनुष्य पापा- 
चारी हो जाते हैं। 
लोभात्कोषः प्रभवति लोभात्कामः प्रवतंते । [7 
लोभान्मोह्दच माया च भानः स्तम्मः परासुता ॥४। 
लोभ से क्रोध उत्पन्न होतार, लोभसेही काम 
की प्रवृत्ति होती है तथा लोभ से ही माया, मोहः 
प्रभिमान, उदृण्डता श्रौर पराधीनता प्रादि दोष 
प्रादुर्भूत होते है । 
प्रक्षमा ह्रीपरित्यागः श्रीनाज्ञो धमेसंक्षयः । 
श्रभिध्याप्रख्यता चैव सवं लोभात्प्रबतेते \।५।। 
श्रसहनशीलता, निलेज्जता, धन का नाश, धमं 
की हानि, चिन्ता प्रौर श्रपयश-ये सव लोभकेही 
कारण प्रकट होते है । 
म्भो द्रोहदच निन्वा च प॑णुन्यं मत्सरस्तथा । 
मघन्स्येतानि कौरव्य चुब्धानामकृतात्मनाम्‌ ।६॥। 
हे कुरुलस्दन ! दम्भ, द्रोह, निन्दा, चुगली श्रौर 
मत्सरता- ये सभी दोष भ्रजिता्मा लोभी परुषो मे 


ही होते दहै। 
दपः क्रोधो मदः स्वप्नो हषे: शोकोऽतिमानिता ।| | 
एत एव हि कौरव्य दृश्यन्ते लुब्धबुद्धिषु ।७।। 
है कुरुनन्दन ! जिनकी वुद्धि लोभ में फंसी हूई 
है, उन मनुष्यों मे दर्प, कोध, मद, दुःस्वप्न, हषे, शोक 
श्रौर श्रतिमान =स्वार्थ- येही दोष दिलाई देते है । 
युधिष्ठिर उवाच 
श्रनर्थानामधिष्ठानमृक्तो लोभः पितामह । 
श्रज्ञानमपि वे तात श्रोतुमिच्छामि तत्वतः 1\८॥\ 
युधिष्ठिर ने पृचछा पितामह ! ्रापने सब 
ग्रतर्थोके प्राधारमूत लोभ का वणेन तो किया, भ्रव 
म्रज्ञान का भी यथार्थ॑रूप से वणेन कीजिए, मै उसके 
परिणाम को भी सुनना चाहता हूं । 
भीष्म उवाच 
करोति पापं योऽज्ञानान्नात्मनो वैत्ति च क्षयम्‌ । 
्रद्ेष्टि साधुवृत्तांश्च स लोकस्येति वाच्यताम्‌ ॥॥६।\ 
भीष्मजी बोले युधिष्ठिर ! जो मनुष्य प्रज्ञान- 
वश पाप करता है श्रौर उसमे होनेवाली श्रपनी दही 
हानि को नहीं समभता एवं श्रेष्ठ पुरुषो से द्वेष करता 
है, उसकी संसार म बडी निन्दा होती है। 
श्रज्ञानान्निरयं याति तथाज्ञानेन दुगतिम्‌ । 
श्र्ञानात्‌ क्लेशमाप्नोति तथापत्सु निमज्जति ॥१०। 
श्रज्ञान के कारण जीव नरक में पडता है । भ्रज्ञान 
से ही उसकी दुगंति होती है । श्रज्ञानसे वहु कष्ट 
उठाता है ग्रौर विपत्तियों के सागरम इव जाता है। 
रागो द्वेषस्तथा मोहो हर्षः शोकोऽभिमानिता । 
कामः करोधहच दपेशच तन्द्रा चालस्यमेव च ।११॥ 
इच्छा देषस्तथा तापः परवद्धचुपतापिता । 
श्रजञानमेतन्निदिष्टं पापानां चैव याः क्रियाः ।\१२॥ 
राजन्‌ ! राग, देष, मोह, हषं, शोक, ग्रभिमान, 
काम, कोध, दप, तन्द्रा, श्रालस्य, इच्छा, वैर, ताप, 
दूसरों की उन्नति देखकर जलना भ्रौर पाप मँ प्रवृत्त 
होना- -इन सबको श्रन्नान बताया गया है, [ क्योकि 
ये प्रज्ञाने ही प्रकट होते है| । 


श्ान्तिपवं : एकोनचत्वा््दिऽध्यायः 


युधिष्ठिर उवाच 
महानयं धर्मपथो बहुलाखडईच भारत । 
कि स्विदेवेह धर्माणामनुष्ठेयतमं मतम्‌ ।।१३॥ 
युधिष्ठिरनेपूष्छा- हे भारत! धर्मका मागं 
बहुत बड़ा है । इससे बहुत-सी शाखां निकली हई 
हँ । इन धर्मो मे कौन-सा धमं सर्वोत्तम श्रौर श्रत्रश्य 
पालन करने योग्य माना गयाहै ? 
भीष्म उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि येन श्रेयो ह्यवाप्स्यति । 
पीत्वामृतमिव प्राज्ञो ज्ञानतुप्तो भविष्यसि ।॥१४। 
भीष्मजी बोले युधिष्ठिर ! मै प्रति प्रसन्नता- 
पुवेक तुम्हं वह॒ उपाय बताता हूं जिससे तुम्हें 
कल्याण की प्राप्ति होगी । जसे ्रमृत का पान कर 
पुणे तृप्ति हो जाती है, उसी प्रकार तुम ज्ञानी होकर 
इस ज्ञानामृत से पूणतः तृप्त हो जाग्रोगे । 
ध्मेस्य विधयो नैके ये वं प्रोक्ता महर्षिभिः । 
स्वं स्वं विज्ञानमाशित्य दमस्तेषां परायणम्‌ ।\१५॥ 
महूषियों ने श्रपने-ग्रपने ज्ञान के भ्रनुसार धमं 
की एक नहीं श्रनेक विधियां बताई है, परन्तु उन 
सवका श्राधार दम [मनोनिग्रहु] हीदै। 
दमं निःश्रेयसं प्राहुवदधा निरिचतदशिनः। 
ब्राह्मणस्य विशेषेण दमो धमं: सनातनः ॥१६॥ 
धमं के सिद्धान्त को जाननेवाले वृद्धजन दम को 
परम कल्याण का साधन बताते हैँ । विशेषरूप से 
ब्राह्मणों के लिए तो दम ही सनातन ध्म है। 
दमात्‌ तस्य क्रियासिद्धियेथावदुपलम्यते । 
दमो दानं तथा यज्ञानधीतं चातिवतंते ।१७॥ 
दमसेही उसे श्रपने शुभ कर्मो की यथावत्‌ 
सिद्धि प्राप्त होती है। दम उसके लिए दान, यज्ञ- 
प्रनुष्ठान रौर स्वाध्यायसे भी बद्कर है । 
दमस्तेजो वधयति पवित्रं च दमः परम्‌ । 
विपाप्मा तेजसा युक्तः पुरुषो विन्दते महत्‌ ॥॥१८॥ 
दमसे तेज की वृद्धिहोतीहै, दम परम पवित्र 
साधन है, दम से पापरहित हृभ्रा तेजस्वी मनुष्य मोक्ष 
कोप्राप्तकरलेताहै। 
वमेन सदृशं धमं नान्यं लोकेषु शुश्रुम । 
दमो हि परमो लोके प्रशस्तः सवेघमिणाम्‌ ॥१६॥ 


१०६१ 


हमने संसारमे दमके समान दूसरा कोई धर्मं 
नहीं सुना । लोकम सभी ध्मविलम्बियों के यहां 
दम को उक्करृष्ट बताया गया है । सबने उसकी प्रभूत 
प्रशंसा कीटहै। 
सुखं दान्तः प्रस्वपिति सुखं च प्रतिबुध्यते । 
सुखं पयं ति लोकांश्च मनरचास्य प्रसीदति ।।२०॥ 
दम कासेवी सुवसे सोताहै, सुखसे जागता 
है श्रौर सुलपूवक ही लोकों मेँ विचरता है । उसका 
मन सदा प्रसन्न रहता है । 
श्रदान्तः पुरुषः क्लेशमभीक्ष्णं प्रतिपद्यते । 
श्रनर्थाशच बहुनन्यान्‌ प्रसुजव्यात्मदोषजान्‌ ॥॥२१। 
भ्रदान्त [जिसका मन वर म नहीं है वह्‌ पुरुष | 
निरन्तर क्लेश उठाता है । साथही वह श्रपने ही दोषों 
से श्रन्य वहुत-से दोषों की सुष्टि कर लेता है । 
क्षेमा धृतिरहिंसा च समता सत्यमार्जवम्‌ । [] 
इन्द्रियाभिजयो दाक्ष्यं मादवं हीरचापलम्‌ ।२२॥ 
श्रकार्षण्यमसंरस्भः सन्तोषः प्रियवादिता । 7 
श्रविहिसानसूया चष्येषां समुक्यो दमः ।॥२३॥ 
क्षमा, धैय, श्रहिसा, समता, सत्यभाषण, सरलता, 
इन्द्रिय-विजय, दक्षता, कोमलता, लज्जा, स्थिरता, 
उदारता, कोधहीनता, सन्तोष, मधुर भाषण का 
स्वभाव, किसीभी प्राणी को कष्टन देना प्रौर 
दूसरों के दोप न देखना इनं सदृगरणों का उदय 
होना ही दम कहलाता है । 
गुरपुजा च कौरव्य दया भूतेष्वपेशुनम्‌ । 
जनवादं मृषावादं स्तुतिनिन्दाविसजेनम्‌ ॥२४। 
कामं क्रोधं च लोभं च दर्पं स्तम्भं विकत्थनम्‌ । 
रोषमीष्थावमानं च नैव दान्तो निषेवते ॥ २५॥ 
हे कुरुनन्दन ! मनोनिग्रही मे गुरुजनं के प्रति 
ग्रादर का भाव, समस्त प्राणियोंके प्रति दया भौर 
किसीकीभी चुगलीन खानेकी प्रवृत्तिहोतीहै। 
वह लोकापवाद, भ्रसत्य-भाषण, निन्दा-स्तुति की 
प्रवृत्ति, काम, कोध, लोभ, दपं, जडता, डींग हाकना, 
रोष, ईर्ण्या ग्रौर दरुसरों का श्रपमान-इन दुर्गुण का 
कभी सेवन नहीं करता । 
श्रनिन्दितो ह्यकामात्सा नात्पेष्वथ्यंनसुयकः । 
समुद्रकल्पः स नरो न कथञ्चन पूयते ॥२६। 


१०६२ 


दान्त | दमनशील | पुरुष को कभी निन्दा नहीं 
होती । उसके मन म कोई कामना नहीं होती । वह 
छोटी-छोटी वस्तुश्रों के लिए किसी के समक्ष हाथ 
नहीं फंलाता श्रथवा तुच्छ विषय-मोगों की श्रभिलाषा 
नहीं रखता, दूसरों के दोष नहीं देखता । वह॒ समुद्र 
के समान श्रगाध श्रौर गम्भीर होता है। जैसे समुद्र 
श्रनन्त जलराशि पाकर भी भरतानहींहै, वसेही 
वह भी निरन्तर धमं-सञ्चयसे कभी तृप्त नहीं 
होता । 
सुवृत्तः शोलसम्पन्नः प्रसर्नात्माऽऽत्मविव्‌ बुधः । 
प्राप्येह लोके सत्कारं सुगति प्रतिपद्यते ॥॥२७। 
जो सदाचारी, शीलसम्पन्न, प्रसन्नचित्त श्रौर 
श्रात्मतत्तव को जाननेवाला है, वह्‌ विद्धान्‌ पुरुष इस 
लोक मे मान-सम्मान पाकर परलोक में परमगति 
पाताहै। 
एक एव दमे दोषो द्वितीयो नोपवद्यते । 
यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥२८॥ 
दम [ मनोनिग्रह्‌ | में एक ही दोष है, दूसरा नहीं । 
वह यह कि क्षमाशील होनेके कारण उसे लोग 
श्रसमथं समभने लगते हैँ । 
एकोऽस्य सुमहाभ्राल दोषः स्थास्सुमहान्गुणः । 
क्षमायां विपुला लोकाः सुलभा हि सहिष्णुता ।॥२६॥ 
महाप्राज्ञ युधिष्ठिर ! उसका यह एक दोष दही 
महान्‌ गुण हो सकता ह । क्षमा धारण करने से उसे 
ग्रनेक पुण्यलोक [श्रेष्ठ योन्यां | सुलभ होते है । 
साथदही क्षमा से सहिष्णुता भी भ्रा जाती है। 
दान्तस्य किमरण्येन तथादान्तस्य भारत । 
यत्रंव निवसेव्‌ कन्तस्तदरण्यं स चाश्रमः ॥३०॥। 
भारत ! संयमी पुरूष को वनम जाने की क्या 
भ्रावश्यकताहै श्रौर जो श्रसंयमी है, उस वन में रहने 
सेमीक्यालाभहै? संयमी मनुष्य जहाँ रहै वहीं 
उसके लिएवनप्रौर श्राश्रम है। 
वशम्पायन उवाच 
एतव्‌ भीष्मस्य वचनं श्ुर्वा राजा युधिष्ठिरः । 
श्रमृतेनेव संतप्तः प्रहूष्टः समपद्यत ॥३१॥ 
वेशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! भीष्मजी 
की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर भ्रति प्रसन 
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हुए, मानौ अमृत पौकर तृप्त हो गये हों । 
पुनश्च परिपप्रच्छ भीष्मं धर्मभृतां वरम्‌ । 
तपः भ्रति स चोवाच तस्म सवं कुरुप्रह ।॥३२॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! तत्पदचात्‌ं उन्होने घमत्मिश्रं में 
श्रेष्ठ भीष्मजी से पुनः तप के विषय में प्रन किया। 
तब भीष्मजी ने उन्हैँं उसके विषय म सब-कुछ बताना 
ध्रारम्म किया । 
भीष्म उवाच 
सवंमेतत्‌ तपोमूलं कवयः परिचक्षते । 
न ह्यतप्ततपा मढः क्रियाफलमवाप्नुते ३२ 
भीष्मजी बोले- राजन्‌ ! इस सम्पूणं जगत्‌ का 
मुलकारण तपही है, एेसा विद्वान्‌ पुरुष कहते है । 
जिस मढ़ ने तप नहीं किया, उसे श्रपते सुभ कर्मो का 
फल नहीं मिलता । 
प्रजापतिरिदं सवं तपसेवासुजत्‌ प्रभुः । 
तथैव ॒ वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ।।३४॥ 
भगवान्‌ प्रजापति ने तपस्ते ही इस सारे संसार 
कीसृष्टिकीहश्रीर ऋषियों ने तप करके ही वेदों 
का जान प्राप्त क्रियाह। 
श्रौ षघान्यगदादीनि क्िियाश्व विदिधास्तथा । 
तपसेव हि सिदधधन्ति तपोमूलं हि साधनम्‌ ।३५॥ 
प्रीषध, भ्रारोग्यादि की प्राप्ति तथा नाना प्रकार 
की क्रियाएं तपसे ही सिद होती है, क्योकि प्रत्येक 
साधन की जड़ तपस्या ही है । 
यद्दुरापं भवेत्किचित्तत्सवं तपसो भवेत्‌ । 
एेव्वर्यमुषयः प्राप्तास्तवसेव न संशयः ।\३६॥ 
संसारभेंजो कृछभी दुलभ वस्तु है, वह सब 
तपस्या से सुलभ हो सकती है । ऋषियों ने तपस्या 
सेही श्रणिमा श्रादि भ्रष्टविध देशवयं [भ्राठ प्रकार 
की सिद्धियों | को प्राप्त किया है, इसमें सन्देह नहीं 
है। 
न वृष्करतरं दानान्नातिमातरमाभयः। 
विभ्यः परं नास्ति संन्यासः परमं तपः ॥\३७॥ 
दान से बढृकर कोई दुष्कर घमं नहीं है, माता 
से बडा कोई दूसरा श्राश्रय नहीं है, वेदों के विद्वानों 
से श्रेष्ठ कोई विद्वान्‌ नहीं है श्रौर संन्यास सबसे 
बड़ा तपदहै। 
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श्रहिसा सत्यमक्रोधः सवधिमगतं तपः । 
तपसा शाक्यते प्राप्तुं देवत्वमपि निश्चयात्‌ ॥॥३८॥। 
किसी भी प्राणी की हिसा न करना, सत्य बोलना 
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प्रौर मनमें क्रोधन भ्राने देना- यह्‌ सभी श्राश्रमियों 
केलिए उपयोगी तपहै। इस तपसे निङ्चयही 
देवत्व भी प्राप्त किया जा सक्ता है । 


इति महाभारते शान्तिपर्वणि एकोनचत्वा{रगोऽष्यायः ॥।३६॥ 


चत्वारिशोऽध्यायः 
सत्य के लक्षण, स्वरूपं श्रौर महत्व का वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
सत्यं धमं प्रशंसन्ति विग्रषिपितृदेवताः 1 
सत्यमिच्छाम्यहं श्रोतुं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥ 
युधिष्ठिर ने पूछा- पितामह ! ब्राह्मण, ऋषि, 
पितर श्रौर देवता- ये सभी सत्य-माषणरूप धमे की 
प्रशंसा करते है, भ्रतः मै यह सुनना चाहता हं कि 
सत्य क्या है ? मुभे उसका उपदेश कीजिए । 
सत्यं क लक्षणं राजन्‌ कयं वा तदवाप्यते । 
सत्थं प्राप्य भवेत्कि च कथं चेव तदुच्यताम्‌ ॥\२॥ 
राजन्‌ । सत्य का लक्षण क्या है? उसकी 
प्राप्ति कंसे होती है ? सत्यका पालन करनेसे क्या 
लाभहोताहैग्नौर कंसे होता है? यह बताइए । 
भीष्म उवाच 
सत्यं सत्सु सदा घमः सत्यं धर्मः सनातनः । 
घत्थमेव नमस्येत सत्यं हि परमा गतिः ।३॥ 
भीष्मजी ने कहा राजन्‌ ! सत्पुरुषो मे सदा 
सत्यरूप धमं ही दृष्टिगोचर होताहि। सत्यही 
सनातन ध्म॑है। सत्यकोही सदा सिर भरुकाना 
चाहिए, बयोंकि सत्य ही जीव की परम गति है। 
सत्यं धमंस्तपो योगः सत्यं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
सत्यं यज्ञः परः प्रोक्तः स्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥।४॥ 
सत्य ही घमं, तप भ्रौर योग है । सत्य ही सनातन 
ब्रह्य । सत्यको ही परम यज्ञ कहा गया है ्रौर 
सब-कुख सत्य पर ही टिका ग्रा है। 
भ्राचारानिह सत्यस्य प्रवक्ष्यामि च लक्षणम्‌ । 
प्राप्यते च यथा सल्यं तच्च श्रोतुमिहाहेसि ॥५।1 
श्रव भ तुम्हं सत्यके प्राचार ्रौर लक्षण 
बताञंगा। साथही यहु भी बताङगाकिसत्यकी 
प्राप्ति कंसे होती है ? तुम ध्यान देकर सुनो । 


सत्यं च समता चेव दम्च॑व न संशयः । [1 
श्रमात्सर्य क्षमा चेव ह्रीर्तितिक्षानसुयता ।६॥। 
त्यागो ध्यानमथायंत्वं धुतिक्च सततं स्थिरा । [] 
गराहिसा चैव रजे सत्याकारास्त्रयोदा ।।७॥। 
हे राजेन्द्र ! सत्य, समता, दम ==मनोनिग्रहु, 
मत्सरता [ डाह्‌ | का श्रभाव, क्षमा, लज्जा, सहुन- 
शीलता, श्रनसूया [दूसरों के दोष न देखना ], व्याग, 
परमात्मा का ध्यान, ्रायंता =शरेष्ठ भ्राचरण, सदा 
स्थिर रहनेवाला धेयं श्रौर श्रहिसा-ये तेरह सत्य 
केही रूप, इसमें संशय नहीं है । 
स्यं नामाव्ययं नित्यमविकारि तथव च । 
सर्वधर्माविस्वेन योगेनेतद वाप्यते ॥८।॥! 
सदा एकरस, ्रविनाशी श्रौर श्रविकारी होना 
ही सत्यका लक्षणहै। समस्त धर्मोके भ्रनुकूल 
कतंग्यपालनरूप योगके द्वारा इस सत्य की प्राप्ति 
होती है। 
श्रात्मनीष्टे तथानिष्टे रिपौ घ तत्ता तथा । 
इच्छादेषक्षयं प्राप्य कामक्रोधक्षयं तथा ॥&॥ 
भ्रपने प्रिय मित्रज्रौर श्रप्रिय शत्रु में भी समान- 
भाव रखना 'समता' है । इच्छा, देष, काम श्रौर 
करोधकोमिटादेना ही समता की प्राप्ति का उपाय 
है। 
वमो नान्यस्पृहा नित्यं गाम्भोयं धेयंमेव च । 
भ्रभयं रोगश्चमनं ज्ञानेनेतदवाप्यते ।९०॥ 
दूसरे की वस्तु को लेने की इच्छा न करना, सदा 
गम्भीरता श्रौर घीरता धारण करना, भय को त्याग 
देना भ्रौर मनोविकारो का शमन यह्‌ दम" [मनो- 
निग्रह ] का लक्षण है । इसकी प्राप्ति ज्ञान से होती 


है। 
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श्रमात्सयं बुधाः प्राहुदनि धमं च संयमः । 
श्रवस्थितेन नित्यं च सत्येनामत्सरी भवेत्‌ ॥११॥ 
दान्‌ श्रौर धमं करते समय मन पर संयम रखना 
म्र्थात्‌ इष विषयमे दूसरों से दर्यां न करना इसे 
विद्धान्‌ लोग "मत्सरता का श्रभाव' कहते हैँ । सदा 
सस्य का पालन करने से मनुष्य मत्सरता से रहित 
हो जाता है। 
भ्रक्षमायाः क्षमायाश्च श्रियाणीहाप्रियाणि च। 
क्षमते सम्मतः साधुः साध्वाप्नोति च सत्यवाक्‌ ।१२॥ 
जो सहने श्र न सहने योग्य व्यवहारो तथा 
प्रिय श्रौर भ्रप्रिय वचनोंको भी समानरूप से सहन 
कर लेताहै, वही सर्व॑सम्मत श्रेष्ठ क्षमाशील मनुष्य 
है । सव्यवादी मनुष्य को ही उत्तम रीतिसेक्षमाभाव 
की प्राप्ति होतीदहै। 
कतयाणं कुरते बाढं धीमान्न ग्लायते क्वचित्‌ ! 
प्रशान्तवाङ्मना नित्यं हरस्तु धर्मादवाप्यते ।१३॥ 
जो वुद्धिमान्‌ मनुष्य भली-भांति दूसरों का 
कल्याण करता है ग्रौर मनम कभी खिन्न नहीं होता, 
जो मन श्रीर वाणी से सदां शान्त रहतादहै, वही 
लज्जाशील माना जाता दै । यह्‌ लज्जा नामक गुण 
धमं कै श्राचरण सै प्राप्त होता है। 
धर्माथहेतोः क्षमते तितिक्षा क्षान्तिरुच्यते । 
लोकसंग्रहणार्थं वे सा तु धैर्येण लभ्यते । १४॥ 
धमं ्नौर प्रथं के लिए मनुष्य जो कष्ट सहन 
करता है, उसकी वह सहनशीलता "तितिक्षा" कह- 
लाती है । लोगों के समक्ष राद उपस्थित करने के 
लिए उसका अनवद्य पालन करना चाहिए } इसकी 
प्राप्ति धेयं से होती'है। 
त्यागः स्नेहस्य यत्यागो विषयाणां तथेव च । 
रागद्वेषप्रहीणस्य त्यागो भवति नान्यया ।॥१५॥ 
विषयों की श्रासक्ति का त्याग ही वास्तविक 
त्याग है । रागदरेष से रहित होने पर दी त्यागकी 
सिद्धि होती है, अनन्यथा नहीं | 
श्राय॑ता नाम भुतानां यः करोति प्रयटनतः। 
शुभं कमं निराकारो वीतरागस्तथेव च ॥।१६। 
जो मनृष्य श्रपने को प्रकट न करक प्रयतनपुवेक 
प्राणियों की मलाईका काम करता है, उसके उस 
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श्रेष्ठ भाव श्रौर श्राचरणका नाम ही श्रायंता' है। 
यह्‌ गुण ्रासक्ति के व्याग से प्राप्त होता दै। 
धृतिर्नाम सुखे दुःखे यथा नाप्नोति विक्रियाम्‌ 1 
तां भजेत सवा प्राज्ञो य इच्छेद्‌ भूतिमाटमनः ॥१७॥ 
सुख श्रथवा दुःख प्राप्त होने पर मनमे विकारन 
होना "धृत्ति' है । श्रपनी उन्नति चाहनेवाले बुद्धिमान्‌ 
पुरुष को सदा ही धत्ति" का सेवन करना चाहिए । 
सर्वथा क्षमिणा भाव्यं तथा सत्यपरेण च । 
वीतहर्षभयक्रोधो धृतिमाप्नोति पण्डितः ॥१८।। 
मनुष्य को सदा क्षमाशील श्रौर सत्य मे तत्पर 
रहना चाहिए । जिसने हषे, भय श्रौर क्रोध तीनों 
को त्याग दिया है उस बुद्धिमान्‌ मनुष्य को धेये" की 
प्राप्ति होतीहै। 
श्रद्रोहः सर्वभूतेषु कमेणा मनसा गिरा) 
श्नुग्रहक्ष्च दानं च सतां धमः सनातनः ।१६॥ 
मन, वचन प्रौर कम॑ द्वारा सभी प्राणियों के 
साथ कभी द्रोहन करना तथा दया श्रौर दान- यह्‌ 
श्रेऽठ पुरुषों का सनातन धमं है । 
सत्यं ब्रह्म तपः सत्यं सत्यं विसृजते प्रजाः । 
सत्येन धायते लोकः स्वर्गं सत्येन गच्छेति ।।२०॥ 
सत्यहीब्रह्महै, सत्यहीतपदहै, सत्यही प्रजा 
की सृष्टि करतादहै, सत्यकेही श्राधार पर संसार 
टिकाहुश्राहैग्नौर सत्यके ही प्रमावसे मनुष्यस्वगं 
मं जातादहै। 
नास्ति सत्यात्परो धर्मो नानृतात्वातकं परम्‌ । 
स्थितिहि सर्यं धस्य तस्मात्सत्यं न लोपयेत्‌ \।२१॥ 
सत्य से बढुकर कोई धमं नहीं प्रौर भूठसे 
बठुकर कोई पाप नहीं है । सत्य ही धमं की अआआधार- 
शिला है, श्रतः सत्य का लोप नहीं करना चाहिए । 
श्रनृतं तमसो रूपं तमसा नीयते ह्यधः । 
तमोग्रस्ता न पश्यन्ति प्रकाशं तमसाऽऽवृताः ।\२२॥ 
प्रसव्य श्रन्धकार कारूप है) वहु मनुष्य को 
नीचे गिराता है। भ्रज्ञानान्धकार से धिरे हृए मनुष्य 
तमोगुण से ग्रस्त होकर ज्ञान के प्रकाश को नहीं देख 
पातेहैं। 
उपैति सत्याद्‌ दानं हि तथा यज्ञाः सदक्षिणाः । 
त्रेताग्निहोतरं वेदाष्च ये चाग्ये धर्मनिश्चयः ॥।२३॥ 
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दान का, दक्षिणासहित यज्ञ का, त्रिविध [ दक्षिण, 
ग्राहुवनीय श्रौर गाहैपत्य | अ्रभ्नियो मे हवन का 
वेदों के स्वाध्याय का तथा भ्रन्यजो धमं का निर्णय 
करनेवाले शास्त्र, उनके भी भ्रध्ययन का एल 
मनुष्य सत्य से प्राप्त कर लेता है । 
प्रहवमेषसहलं च सत्यं च तुलया धृतम्‌ । 
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श्रश्वमेधसहलरादि सत्यमेव विदिष्यते ॥।२४॥ 

यदि एक रोर एकं सहस भ्ररवमेध यज्ञो को ग्रौर 
दूसरी भ्रोर केवल सत्य को तराजू पर रखा जाए तो 
एक सद प्रदवमेध यज्ञो की श्रपेक्षा सत्य का पलड़ा 
ही भारीदहोगा)। 


इति महाभारते श्चान्तिपर्वणि चत्वारि शोऽध्यायः ।॥४०।। 


एकचत्वारिशोऽध्यायः 
काम-क्रोधादि तेरह दोषों का निरूपण तथा उनके नाश का उपाय 


युधिष्ठिर उवाच 
थतः प्रभवति क्रोधः कामश्च भरतषभ । 
शोकमोहौ विधित्सा च परासुत्वं तथा मदः ।\ १॥ 
लोभो मात्सर्यमीर्ष्या च कुत्सासूया कृषा तथा । 
एतत्‌ सवं महाप्राज्ञ याथातथ्येन मे वद ।२॥ 
युधिष्ठिरने पूच्ठा--मरतश्रेष्ठ ! महाबुद्धिमान्‌ 
पितामह ! काम, क्रोध, रोक, मोह, विधित्सा [शास्त्र 
विरुद कार्य करने की इच्छा |, परासुता [दूसरों के 
नध की इच्छा], मद, लोभ, मात्सय, ईर्ष्या, निन्दा 
दोषदृष्टि श्रौर कंजृसी- ये सब दोष किससे उत्पन्न 
होते हैँ ? यह टीक-ठीक बताने की कृपा कर । 
भीष्म उवाच 
त्रयोदज्ञेतेऽतिब्लाः शत्रवः प्राणिनां स्मृताः । 
उपासन्ते महाराज समन्तात्‌ पुरुषानिह ।३॥ 
भीष्मजी बोले- महाराज युधिष्ठिर ! तुम्हारे 
द्वारा कथित ये तेरह दोष मनुष्यों के प्रत्यन्त प्रबल 
शत्रु माने गये हँ । ये संसार में मनुष्यों को सवभ्रोर 
से घरे रहते हैं । 
बका इव विलुम्पन्ति दष्ट्वंते पुरषं बलात्‌ । 
एभ्यः प्रवर्तेते दुःखमेभ्यः पापं प्रवतेते ॥४॥ 
ये मनुष्य को देखते ही भेडियों की भाति बल- 
पर्वेक उनपर टट पड़ते है । इन्हीं से सबको दुःख प्राप्त 
होता है श्रौर इन्हींकीप्रेरणासे मनुष्यकी पापोंमें 
प्रवृत्ति होती है। 
एतेषामुदयं स्थानं क्षयं च पृथिवीपते । 
हन्त ते कथयिष्यामि क्रोधस्योत्पत्तिमादितः। 


यथातत्वं क्षितिपते तदिहैकमनाः श्यणु ॥५॥। 
भुपाल ! रवम यह बताता हूं कि इनकी उत्पत्ति 

कंसे होतीहै? ये क्रिस प्रकार स्थिर रहतेहैँ श्रौर 

कंसे इनका नाश होता है ? सवंप्रथम क्रोध की 

उत्पत्ति का यथा्थैरूप से वणन करता हूं । तुम यहं 

एकाग्रचित्त होकर इस विषय को सुनो ! 

लोभात्‌ क्रोधः प्रभवति परदोषेरुदीयते । 

क्षमया तिष्ठते राजन्‌ क्षमया विनिवर्तते ॥६॥ 
राजन्‌ ! क्रोधलोभ से उत्पन्न हौताहै, दूसरों 

के दोष देखने से बढता है, क्षमा करने से स्थिर हो 

जाता श्रौर क्षमा से ही निवृत्त हो जाताहे। 

संकहपाञ्जयते कामः सेव्यमानो विवर्धते । 

यदा प्राज्ञो विरमते तदा सद्यः प्रणयति ॥७॥ 
काम संकल्प से उत्पन्न होता है, सेवन करनेसे 

बढ़ता है श्नौर जब बुद्धिमान्‌ मनुष्य उससे विरक्त हौ 

जाता है, तब बहु तत्काल नष्टद्यौ जाताहै। 

प्रीत्या शोकः प्रभवति वियोगात्तस्य देहिनः । 

यदा निरथंकं वेत्ति तदा सद्यः प्रणयति ॥८।} 
जिसपर प्रेम हौ उस प्राणी के वियोगसे रोक 

प्रकट होता है, परन्तु जन मनुष्य यह्‌ समभ लेता है 

किं शोक व्यर्थं है -उससे कोई लाभ नहीं है तो तुरन्त 

ही उस शोक की निवृत्ति हो जाती है। 

श्रजञानप्रभवो मोहः पापास्यासात्प्रवतंते । 

यदा प्राल्ेष रमते तदा सद्यः प्रणयति ।।६॥ 
मोह भ्रज्ञान से उत्पन्न होताहै म्रौरपाप कौ 

भ्रावृत्ति करने से बहता है । जब मनुष्य विद्वानों का 


१०६६ 


सत्सङ्ग करता है, तब उसक्रा मोह तत्काल नष्टहो 
जाताटहै। 
विरुढानीह शास्त्राणि ये पहयन्ति कुरुटह्‌ । 
विधित्सी जायते तेषां तत्त्वज्ञान्निवरतंते ।\१०॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! जो लोग धर्मं के विरोधी शास्तरौका 
श्रवलोकन करते है, उनके मन में विधित्सा [भ्रनुचित 
कायं करने की इच्छा | उत्पन्न होती है, यह्‌ तत्व- 
ज्ञानसेदुरहोतीदहै। 
परासुता क्ोधलोभादभ्यासाच्च प्रवतंते । 
दयया सर्वभूतानां नि्ेंदात्ता निवरतंते ॥११॥ 
परासुता [दसरों के वध की इच्छा | क्रोध, लोभ 
श्रोर श्रभ्यास के कारण उत्पन्न होती है। समस्त 
प्राणियों के प्रति दया श्रीरवंराग्य होने से उसकी 
निवृत्तिहो जातीहै। 
कुलाज्जानात्तयेरवर्यान्मदो भवति देहिनाम्‌ । 
एभिरेव तु विन्नातंः स च सद्यः प्रणइ्यति ॥।१२॥ 
ग्रपने उत्तम कुल, उत्कृष्ट ज्ञान श्रौर एेरवयं का 
भ्रभिमान होने से देहाभिमानी मनुध्यो पर मद सवार 
हो जाता है परन्तु इनके यथाथस्वरूप का ज्ञान होते 
ही बह मद तत्काल उतर जाता है । 
श्ज्ञानप्रभवो लोभो भूतानां दृश्यते सडा । 
श्रस्थिरत्वं च भोगानां दुष्ट्वा ज्ञात्वा निवकंते ।॥ १३ 
प्राणियों का भोगों के प्रतिजो लोभ दृष्टिगोचर 
होता है, वह श्रज्ञानकेही कारण है । मोगों की क्षण- 
भंगुरता को देखने तथा जानने से वह शान्त हौ जाता 
है । 
सल्यत्यागात्त॒ मात्सर्यमहितानां च सेवया । 
एतत्तु क्षीयते तात साधूनामुपसेवनात्‌ ॥॥१४॥ 


महाभारतम्‌ 


सत्य के त्याग श्रौर दुष्टों का सङ्खकरने से 
मात्सये-दोष की उत्पत्ति होती है । तात ! श्रेष्ठ 
पुरुषो कौ सेवा श्रौर उनका सङ्घ करने से उसका नाश 
होता है। 
ईर्ष्या कामात्प्रभवति सहर्षाच्चिव जायते । 
इतरेषां तु सरवानां प्रज्ञया सा प्रणतयति ॥१५॥ 
मन में कामना उत्पन्न होने से तथा दूसरे प्राणियों 
की प्रसन्नता को देखने से र्या की उत्पत्ति होती है 
ग्रीर विवेकशील वुद्धिके द्वारा उसका नाश होता है। 
विश्रमात्लोकबाह्यानां देष्यैव्यिरसम्मतेः । 
कुत्सा सञ्जायते राजन्तुपेक्षाभिः प्रक्षाम्यति ॥१६॥ 
राजन्‌ ! समाज से बहिष्कृत हए नीच मनुष्यों 
के देषपुणं तथा अप्रामाणिक वचनों को सुनकर भ्रम 
मे पड़ जाने से निन्दा करने का स्वभाव बन जाता है, 
उपेक्षा से उसकी शान्ति हो जाती है। 
प्रतिकतुं न शक्ता ये बलस्थायापकारिणे । 
भ्रसुया जायते तीरा कारण्याहिनिवर्तते ॥ १७॥ 
जो लोग अ्रपकार करनेवाले बलवान्‌ मनुष्य से 
बदला लेने में श्रसमथं होते हैँ, उनके हृदय मे तीव्र 
भ्रसुया [ दोषदज्ंन की प्रवृत्ति | उत्पन्न होती है । 
दया का भाव जाग्रत्‌ होने से उसकी निवृत्ति हो जाती 
है । 
कृपणान्‌ सततं दृष्ट्‌वा ततः सञ्जायते कृषा । 
धमेनिष्ठां यदा वेत्ति तदा शाम्यति सा कृषा ॥१८॥ 
सदा कृपण ==कजूस लोगों को देखने से प्रपते में 
भी कृपणता का भाव उत्पन्न हौ जाता है । धर्मनिष्ठ 
पुरूषो के उदारभाव को जान लेने पर कृपणता का 
भाव नष्ट हो जाताहै। 


इति महाभारते शान्तिपर्वणि एकखत्वारिजोऽध्यायः ।1४१।। 


द्विचत्वारिशोऽध्याय। 
नीच श्रौर शरेष्ठ पुरुषों के लक्षण 


युधिष्ठिर उवाच 
भ्रान्ञस्यं विजानामि दक्षनेन सतां षदा । 
नृशंसान्न विजानामि तेषां कमं च भारत ॥१॥ 
युधिष्ठिर ने पृछा भरतनन्दन ! सदा सज्जनो 
कै सङ्धश्रौर दशंनसे भै इस बातको जानताहकि 


कोमलतापुणं व्यवहार कंसे किया जाता है परन्तु 
नृशंस मनुष्यो श्रौ र उनके कर्मों का मुभ विशेष ज्ञान 
नहीं है । 

कण्टकान्‌ कूपमारिन च वर्जयन्ति यथा नशः । 

तथा नृशंसकर्माणं वर्जयन्ति नरा नरम्‌ ॥२॥ 


शान्तिपवं : द्िचत्ता{रिशोऽध्यायः 


जैसे मनुष्य मागं में ्रानेवाले कटो, कुएं प्रौर 
ग्राग को बचाकर चलते है, उसी प्रकार मनुष्य नृशंस 
[करतापूणं | कमं करनेवाले पुरुष को भी दूरसेही 
त्याग देते हैँ । 
नृश्च॑सो दह्यते नित्यं प्रत्य चेह च भारत । 
तस्माच्वं ब्रूहि कौरव्य तस्य धमं विनिश्चयम्‌ ।\२॥ 

भारत ! कुरुनन्दन ! नृशंस मनुष्य दोनों लोकों 
मे सदा शोक की श्रग्नि से जलता रहता है, श्रतः 
श्राप मुभे नृशंस मनुष्य श्रौर उसके धमे-क्मं का 
यथार्थं परिचय दीजिए । 

भीष्म उवाच 

स्पृहा स्याद्‌ गहिता चेव विधित्सा चैव कर्मणाम्‌ । 
श्राक्रोष्टा अश्यते चव वञ्चितो बुद्धयते च सः ।\४॥ 
दत्तानुकौतिधिषमः कुद्रो नैकृतिकः शठः । 
श्रसंविभागौ मानी च तथां सद्भी विकत्थनः ॥॥५॥ 
सर्वातिशङ्की पुरुषो बलीश्चः कृपणोऽथवा । 
वगेप्रशंसी सततमाधमद्रेष संक रौ ।।६॥ 
हिसाविहारः सततमविह्ेषगरुणागुणः । 
बह्मलोकोऽमनस्वी च चुम्धोऽव्यथं नृशंसकृत्‌ \॥७॥। 

भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! जिसके मन में भ्रत्यन्त 
घुणित इच्छाएं रहती है, जो हिसा-प्रधान कुत्सित 
कर्मो को प्रारम्भ करना चाहता है, स्वयं दरसरो की 
निन्दा करता है श्रौर दूसरे उसकी निन्दा करते है, 
जो श्रपने को देव [भाग्य] से वच्चित समभता दै 
तथा पापभे प्रवृत्त हेता है, श्रपने द्वारा प्रदत्त दान 
का बारम्बार बखान करता है, जिसके मन में 
विषमत्ता भरी रहती है, जो नीच कमं करनेवाला, 
दूसरों कौ जीविका को नष्ट करनेवाला श्रौर ठ 
है, जो भोग्य वस्तुर््रोको दरूसरोंको द्यिबिनाही 
श्रकेले भोगता है, जो श्रभिमानीहै, जो विषयों भें 
श्रासक्त प्रौर श्रपनी प्रगंसा के लिए व्यथं ही वह्‌- 
चठृकर बातें बनानेवाला है, जिसके मन में सबके 
प्रति सन्देह बना रहता है, जो कौए की भांति वञ्चक 
बुष्टि रखनेवाला है, जो प्रति कृपण है, जो प्रपनेही 
वग के लोगों की प्रशंसा करता, सदा आश्रमं से द्वेष 
रखता प्रौर वर्णसंकरता फलता है, जिसका घूमना- 
फिरना हिसा के लिए होता है, जो गुण को भी प्रव- 
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गुण के समान समभता है रौर प्रत्यन्त कूठ बोलता 
है, जिसके मन मे उदारता नहीं है श्रौर जो श्रत्यन्त 
लोभी है, एेसा मनुष्य ही नृशंस कर्मं करनेवाला कहा 
गयाहै। 
घर्मश्षीलं गुणोपेतं पापमित्यवगच्छति । 
श्रात्मश्ञीलप्रमाणेन न विहवसिति कस्यचित्‌ ।।८॥ 
वह धर्मात्मा श्रौर गुणवान्‌ पुरुषों को ही पापी 
मानता है तथा भ्रपने स्वभाव को श्रादशं मानकर 
किसी पर विश्वास नहीं करता । 
परेषां यत्र बोषः स्यात्तद्‌ गुह्यं सम्प्रकाशयेत्‌ । 
समनेष्वेव दोषेषु वृच्य्थमुषघातयेत्‌ 1 ६। 
वह जहाँ दूसरों की निन्दा होती है, वहाँ उनके 
गुप्त दोषों को भी प्रकट कर देता है तथा श्रपनेग्रौर 
दुसरेके भ्रपराधबराबर होने पर भी वहु भ्राजीविका 
के लिए दूसरोकाही सवैनाश्चकरतादहै। 
तथोपकारिणं चव मन्यते वञ्चितं परम्‌ । 
इत्वापि च धनं काले संतवत्युषकारिणे ॥१०॥ 
जो उसका उपकार करता है, उसे वहु श्रपने 
जालमे फसा हुश्रा सममताहैग्रौर उपकारीकोभी 
यदि कभी धन देता है तो उसके लिए बहुत समय 
तक पडचात्ताप करता रहता है । 
भक्ष्यं पेयमथो लेह्यं यज्चान्यत्साधु भोजनम्‌ । 
प्रेक्षमाणेषु योऽदनीयान्नृशंसमिति तं वदेत्‌ \॥११॥ 
जो मनुष्य दूसरों के देखते रहने पर भी उत्तम 
भक्ष्य, पेय, लेह्य [चाटने योग्य | तथा श्रन्य भोज्य 
पदार्थो कोश्रकेलाही खा जाताहै, उसेभी नृशंसही 
कहना चाहिए । 
ब्राह्मणेभ्यः प्रवायाग्र यः सुहनुः सहाइनुते । 
स प्रेत्य लभते स्वर्गमिह चानन्त्यमहनुते । १२ 
जो पहले ब्राह्मणो को दे-[ खिला ]-कर तत्पर्चात्‌ 
श्रपने सुहृदो के साथ स्वयं भोजन करता है, वह इस 
लोक में श्रनन्त सुख भोगता है श्रौर मूल्यु के परात्‌ 
स्वगंलोक [उत्कृष्ट मानव-योनि | में जाता है । 
एष॒ते भरतश्रेष्ठ नृशंसः परिकीतितः। 
शिष्टास्तु परिपुच्छेया यान्वक्ष्यामि शुचिव्रतान्‌ ।। १३१ 
भरतश्रेष्ठ | इस प्रकार तुम्हारे प्रशन के भवुसार 
यहां नृशंस मनुष्य का परिबय दिया गया है । पुमह 


१०६५८ 


शिष्ट पुरुषों से ही श्रपनी दकारो का समाधान 
करना चाद्िए । पवित्र नियमों का पालन करनेवाले 
उन शिष्ट पूरुषो का मै परिचयदेर्टाहं) 
शिष्टाचारः प्रियो येषु दमो येषु प्रतिष्ठितः । 
सुखं दुःखं समं येषां सत्यं येषां परायणम्‌ । १४॥ 
दातारो न ग्रहीतारो दयावन्तस्तयेव च । 
पितुदेवातिथेयाह्च नित्योद्युकतास्तथेव च ॥१५। 
सर्वपिकारिणो वीराः सवेधर्मानुषालकाः । 
सर्वभूतहिताश्चैव स्वेदेयाश्च भारत ॥१६॥ 
न ते चालयितुं ज्ञक्या धर्मव्यापारकारिणः । 
न तेषां भिद्यते वृत्तं यत्पुरा साधुभिः कतम्‌ १७ 
कामक्रोधव्यपेता ये निर्ममा निरहकृताः । 
सुव्रताः स्थिरमर्यादास्तानुपास्व च पुच्छं च ।।१८॥। 
जिन्हें शिष्टाचार प्रिय है, जिनमें इन्दरिय-संयम 
प्रतिष्ठित है, जिनके लिए सुख श्रौर दुःख समन है, 


महाभारतम्‌ 


सत्य ही जिनका परम श्रा्रयहै; जोदानदेतेहै, 
लेते नही, उनमें स्वभावसे ही दया भरी रहती है, 
जो देवताश्रो, पितरों ओौर श्र्तिथियों के सेवक होते 
है, जो सत्कमं करने के लिंए सदा उद्यत रहते है, 
भरतनन्दन ! जो वीर पुरुष॒ सवका उपका करने- 
वाले, सम्पूणं घर्मो के रक्षक ग्रौर सम्पूणं प्राणियों 
के हितैषी होते रै, जो परहित के लिए सवसव न्यौखा- 
वर कर देते है, जिन्हं सत्कमं से विचलित नहीं किया 
जा सकता, जो धमं कै ब्ननुष्ठान में तत्पर रहते है, 
जो पहले के श्रेष्ठ पुरुषों हारा भ्राचरित सदाचार 
का पालन करते है, उनका वह प्राचार कभी नष्ट 
नहीं होता । जो काम श्रौर क्रोध से रहित, ममता 
प्रौर प्रहुकार से शून्य, उत्तम ब्रत का पालन करने- 
वाले श्रौर धर्ममर्यादा को स्थिर रखनेवाले है, उन्हीं 
महापुरुषों का सन्ध करो, उन्हीं से अपने सन्देह पुषो । 


इति महाभारते श्ान्तिपवंणि द्िचतर्वारशोऽध्यायः ।४२॥ 


तिचत्वारिशोऽध्यायः 
शोकाकुल मन की शान्ति के लिए राजा सेनजित्‌ एवं ब्राह्मण के संवाद का वणंन 


युधिष्ठिर उवाच 
नष्टे घने वा दारे वा पुत्रे पितरि वा मृते, 
यथा बुद्धया नुदेच्छोकं तन्मे ब्रूहि पितामहं ।। १। 
युधिष्ठिर ने पृछा - पितामह ! धनकेनष्टहौ 
जाने पर श्रथवा स्वरी, पृत्रया पिताके मरजानेपर 
जिस बुद्धिके द्वारा मनुष्य ्रपने शोक का निवारण 
करे, वह्‌ मुभे बताइए । 
भीष्म उवाच 
नष्टे धने वादारे वा पुत्रे पितरि वा मृते। 
श्रहो दुःखमिति ध्यायञक्ञोकस्यापचिति चरेत्‌ ॥२।। 
मीहमजी बोले- वत्स ! जब धन नष्ट हो जाए 
श्रथवा स्त्री, पुत्र या पिताक मृत्युहौ जाए, तव 
“ग्रहो ! संसार कंसा दुःखमय है" प्रा सोचकर 
मनुष्य शोक को दुर करनेवाले शम-दम श्रादि साधनों 
का श्रनुष्ठान करे । 
भ्रज्राप्युदाहुरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
यथा सेनजितं विश्रः करिचदेत्यात्रवोत्सुहत्‌ \\३॥ 


इस विषय मे किसी हितेषी ब्राह्मणने राजा 
सेनजित्‌ के पास ग्राकर उन्हें जैसा उपदेश किया था, 
उसी प्राचीन इतिहास को विदान्‌ लोग दृष्टान्त के 
रूप मे कथन किया करते हैँ। 
पुत्रशलोकाभिसन्तप्तं राजानं कोकवि हलम्‌ । 
विषण्णमनसं दृष्ट्वा विप्रो वचनमब्रवीत्‌ ।\४॥ 

राजा सेनजित्‌ का पृत्र कालधममंको प्राप्तहो 
गयाथा। वेउसीकी शोकाग्निसे जल रहै थे। 
उनका मन विषादम डूबा हृश्राथा। उस शोकसे 
व्याकुल नरेश को देलकर ब्राह्मण ने इस प्रकार 
कहा-- 

ब्राह्मण उवाच 

क्रि नु मुह्यसि मूढस्त्वं शोच्यः किमनुशोचसि । 
यदा स्वामपि शोचन्तः शोच्या यास्यन्ति तां गतिम्‌ ।॥५ 

ब्राह्मण ने कहा-- राजन्‌ ! तुम मूढ मनुष्यकी 
माति क्यों मोहित हो रहै हो ? तुम स्वयं ही शोकं 
के योग्य हो, फिर दरसरों के लिए शोक क्यों करते 


शान्तिपर्व : ्विचत्वारिगोऽध्यायः 


हो ? श्रहो ! एक दिन दसा श्राएगा जबकि दुसरे 
शोचनीय मनुष्य तुम्हारे लिएमी शोक करते हए 
उसी गति को प्राप्त होगे । । 
त्वं चैवाहं च पे चान्ये स्वामुपासन्ति पाथिव । 
सर्वे तत्र गमिष्यामो यत एवागता वथम्‌ ॥६॥ 
भूपाले ! तुम, सै श्रौर ये श्रन्य सबलोगजो इस 
समय तुम्हारे समीप विराजमान सव वहीं जागे, 
जहाँ से श्राये हैं। 
पद्य धरूतानि दुःखेन व्यतिषिक्तानि सवशः । 
उत्तमाधममध्यानि तेषु तेष्विह कमसु \७॥ 
राजन्‌ ! देखो इस संसार में उत्तम, मध्यमभ्रौर 
म्रधम- सभी प्राणी सिन्न-भिन्न कामों में श्रासक्त हो 
दुःखसेग्रस्तहोरहैहं। 
यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोदधौ ¦ 
समेत्य च व्यपेयातां तद्रदुभूतसमागमः ॥८॥। 
जिस प्रकार समुद्रमे बहते हुए दो काष्ठ कभी- 
कभी एक-दसरे से मिल जाते हँ तथा मिलकर फिर 
श्रलग हो जते रहै, उसी प्रकार संसारमें प्राणिर्योका 
समागम होता है, 
एवं पुत्राच्च पौत्राश्च ज्ञातयो बान्धवास्तथा । 
तेषां स्नेहो न कतंग्यो विप्रयोगो ध्रुवो हि तः ।\€॥ 
इसी प्रकार पुत्र, पौत्र, जाति-बान्धव तथा 
सम्बन्धी भी मिल जाते हैँ । उनके प्रति प्रसक्ति नहीं 
बढ़ानी चाहिए, क्योकि एक दिन उनसे वियोग होना 
श्रवश्यम्भावी है । 
प्रदशंनावापतितः पुनश्चादशेनं गतः 1 
न त्वासौ वेदन स्वं तं फः सन्किमनुश्लोचसि ।॥१०। 
तुम्हारा पुत्र किसी श्रज्ञात स्थितिसे प्रायाथा 
श्रौर पुनः श्रज्ञात स्थितिमे चला गयाहै। नतो वह्‌ 
तुम्हें जानता थाभ्रौरन तुम उसे जानते थे, फिर तुम 
उसके कौन होकर किसलिए शोकाकुल हो रहै हो ? 
तृष्णातिप्रभवं दुःखं दुःखातिप्रभवं सुखम्‌ । 
सुखात्सञ्जायते बुःखं बुःखमेवं पुनः पुनः ॥ ११ 
संसार में विषयों की तृष्णा से व्याकुलता होती 
है, उसीका नामदुःखदहै तथा उस दुःख का विनाश 
ही यख है ! उस सुख के पदचात्‌ [पुन] कामना- 
जनित] दुःख होता है । इस प्रकार बारम्बार दुःख 


की प्राप्ति होती रहती है । 

सुखस्यानन्तर दुःखं दुःखस्यानन्तरं युखम्‌ । 

सुखदुःखे मनुष्याणां चक्रवत्‌ परि वततः ॥१२।। 
सुख के पञ्चात्‌ दुःख श्रौर दुःखके बाद सुख 

भ्राताहै। मनुष्यों के सुख ग्रौर दख चक्र की भांति 

घूमते रहते हैँ । 

सुखात्वं दुःखमापन्नः पुनरापर्स्यते सुखम्‌ । 

न नित्यं लभते दुःखं न नित्यं लभते सुखम्‌ ।॥ १३॥ 
इस समय तुम सुखसे दुःखमेंश्रापड़ेदहो) श्रव 

फिर तुम्हे सुख प्राप्त होगा । यहाँ किसी भी प्राणी 

कोनतोसदा सुख दही प्राप्त होताहै श्रौरन सदा 

दुःखही। 

स्नेहपाश्र्बहुविधराविष्टविषया जनाः । 

श्रकृता्थहच सीदन्ते जलं: सेकतसेतवः ॥ १४। 
मनुष्य नाना प्रकार कै स्नेह-बन्धनों मेँ बधे हए 

है, श्रतः वे सदा विषयों की श्रासक्तिसे धिरे रहते 

है । जैसे बालू से बनाये हुए पुल जल के वेग से बह 

जाते ह, उसी प्रकार उन मनुष्यों की विषय-कामना 

सफल नहीं होती, श्रत वे द्‌ःख पाते रहते है । 

स्नेहेन तिलवत्‌ सवं सगं चक्रं निपीड्यते । 

तिलपीडेरिवाक्रम्य क्तेशषेरञानतम्भवेः ।१५। 
तेली लोग तेल के लिए जैसे त्तिलों को कोल मे 

पैरतेहै, वसे ही स्नेह के कारण सब लोग श्रज्ञान- 

जनित क्लेशो दारा सृष्टिचक्र मे पीसे जा रहै है । 

सच्चिनोत्यशुभं कमं कलत्रपिक्षया नरः । 

एकः क्लेशानवाप्नोति परत्रेह च मानवः ॥१६॥ 
मनूष्य स्त्री-पुत्रादि परिवारके लिए चोरी भ्रादि 

पापकर्म का संग्रह करता है, परन्तु इस लोक श्रौर 

परलोक मे उसे श्रकेले ही उन समस्त कर्मो का 

दुःखदायी फल भोगना पड़ता है । 

किञ्चिदेव ममत्वेन यदा भवति कल्पितम्‌ । 

तदेव प्रितापाथं सवं सम्पद्यते तथा ॥१७॥ 
मनुष्य जिस-जिस भी पदाथ में ममत्व कर लेता 

है, तब वे ही सन पदां उसके दुःख का कारण बन 

जाते हैं। 

यद्चस्यजति कामानां तत्युखस्याभिभुयंते ॥ 

कामानुसारी पुरुषः कामाननु विनश्यति ॥१८॥ 


१५७० 


मनुष्य कामनाभ्रों मै ते जिस-जिसका परित्याग 
करदैतादहै, वही उसके सुख की पूति करनैवाली हो 
जाती है । जो मनुष्य कामनाभ्रों के पीछे भागता हैः 
वह उन्हीं के पीछे नष्ट हो जाता है । 
यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तुष्णाक्षयसुखस्येते नाहतः षोडषीं कलाम्‌ ॥१६॥ 
संसारमें जो कुर लौकिक भोगो का सुख है 
श्रौरजो स्वगं का महान्‌ सुख है- वे दोनो तृष्णाके 
क्षय से होनेवाले सुख की सोलहवीं कला के बराबर 
भी नही है। 
यदा संहरते कामान्‌ कूर्मोऽङ्धानीव सवेश्षः । 
तदाऽऽत्मज्योतिरात्मायमात्न्येव प्रयति ।।२०॥ 
कचछश्रा जसे श्रपने श्रङ्खों को सन भ्रोरसे समेट 
लेता है, वैसे ही यह जीव जब श्रपनी सम्पु्णं कामनाभ्रों 
को समेट तेता है, तब वह्‌ श्रपने विशुद्ध श्रन्तःकरण 
भे स्वप्रकाशस्वरूप परमात्मा का दशन कर लेता है । 
न िभेति यदा चायं यदा चास्मान्न बिस्यति । 
यदा नेच्छति न द्ेष्टि ब्रह्म सम्पद्यते तवा ॥२१॥ 
जब मनुष्य किसी से भय नहीं मानता श्रौर इससे 
भी कोई भयमीत नहीं होता तथा जब यह नतो 
किसी वस्तु को चाहता है श्रौर न क्सिीसेद्वषही 
करता ह, तब परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता 
हे । 
उभे सत्यानृते त्यक्त्वा शोकानन्वौ भयाभये । 


महाभारतम्‌ 


त्रियाग्रिये परित्यज्य प्रशान्तात्मा भविष्यति ।\२२॥ 
जब साधक सत्य श्रौर श्रसत्य, शोक श्रौर ष, 
भय श्रौर श्रमय तथा प्रिय श्रौर श्रप्रिय श्रादि सम्पुणं 
हन्द्रो का परित्याग कर देता ह, तब उसका, चित्त 
शान्त हो जाताह। 
यदा न कुरते धीरः सर्वभुतेषु पापकम्‌ । 
कर्मणा मनता वाचा ब्रह्य घम्पचते तदा ॥२३॥ 
जब धीर पुरुष किसी भी प्राणी के प्रति मन, 
वचनं श्रौर कमं से पापयूर्णं यवहार नहीं करता, तब 
परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता ह । 
या दुस्त्यजा दुमंतिभिर्या न जीर्यति जीर्यतः । 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ २४ 
खोटी बुद्धिवाले मनुष्य के लिए जिसक्ता त्याग 
करना कठिन ह, जो मनुष्य के जीणं वृद्ध हौ जाने 
परभी कभी जीण नहींहोती, जो प्राणो के साथ 
जानेवाला रोग ह, उस तृष्णा को जो त्याग देता है, 
उसी को सुख भिलता ह । 
भीष्म उवाच 
एतेदचान्येऽश्च विप्रस्य हेतुमद्डिः प्रभाषितैः । 
पर्यवस्थापितो राजा सेनजिन्मुमुदे धुखी ।।२५॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! ब्राह्मण के कहै हए 
इन पूर्वोक्त तथा भ्रन्य युक्तियुक्त वचनो से राजा 
सेनजित्‌ का चित्त स्थिर हो गया । वे शोक त्यागकर 
सुखी हो गये तथा प्रसन्नतापूवंक रहने लगे । 


एति मष्ाभारते शान्तिपर्वणि च्रिचत्वारिशोऽध्यायः ।1४३॥ 


चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः 
स्वकल्याण-इच्छक पुरुष कै कर्तन्य विषय मे पिता कै प्रति पुत्र हारा भान का उपेक्ष 


युधिष्ठिर उवाच 
श्रतिक्रामति कालेऽस्मिन्‌ स्वंभूतक्षयावहे 
कि भयः प्रतिपचेत तन्मे रहि पितामह ।\१॥ 

युधिष्ठिर ने पृचा- पितामह । समस्त प्राणियों 

का संहार करनेवाला यह काल निरन्तर व्यतीत हो 
रहा है, एसी स्थिति में मनुष्य क्या करने से कल्याण 
काभागी हो सकता है, यह मुभे बताइए । 

भीष्म उवाच 


प्रतरप्युशाहरन्तीममितिहासं धुरत्तनम्‌ । 


पितुः पुरेण संवावं तन्निबोध युधिष्ठिर ॥२॥ 
भीष्मजी बोले- युधिष्ठिर ! इस विषय में ज्ञानी 

पुरुष पिता एवं पुत्र कै संवादरूप इस प्राचीन इतिहास 

का उदाहरण दिया करते ह । तुमं उस संवादको 

ध्यान देकर सुनो ! 

द्विजातेः कस्यचित्पाथं स्वाध्यायनिरतस्य वे । 

पुरो बभूव मेधावी मेधावी नाम नामतः ॥\ ३1 
कृन्तीकुमार ! प्राचीन समय मे एक ब्राह्मण थे 

जो सदा वेदशास्त्र के स्वाध्याय मेँ तत्पर रहते बे | 


शान्तिपवं : चतुश्चत्वारिशोऽघ्यायः 


उनके एक पुत्र उत्पन्न हृश्रा जो नामसे तो मेधावी 
थाही, गुणोंसे भी मेधावी ही था। 
सोऽब्रवी तिवितरं पुरः स्वाध्यायकरणे रतम्‌ 1 
मोक्षधमर्थकुक्षलो लोकतत््वविचक्षणः ।॥४॥ 
वह पृत्र मोक्ष, धमं तथा प्रथमे कुशल श्रौर 
लोकव्यवहार का ममेज्ञ था। एक दिन उस पृत्रने 
श्रपने स्वाध्याय में संलगन पिता से कहा-- 
पुत्र उवाच 
धीरः क स्वित्तात कुर्यासजानन्‌ 
क्षिप्र ह्यायु्वश्यते भानवानाम्‌ । 
पितस्तदाचक्ष्व यथार्थयोगं 
ममानुपूर्व्या यद्‌ धमं चरेयम्‌ ।५॥ 
पुत्र बोला पिताजी ! मनुष्यो की ्रायु तीत्र 
गति से बीती जा रही है । यह जानते हृए धीरपुरुष 
कोक्या करना चाहिए? तात! श्राप मुभे उस 
यथाथ उपाय का उपदेड कीजिए, जिसके भ्रनुसार 
मै धम-माभे का भ्रनुसरण कर सक । 
पितोवाच 
वेदानधीत्य ब्रह्मचर्येण पुत्र 
पुत्रानिच्छेत्यावनाथं पितृणाम्‌ । 
प्र्नीनाधाय विधिवच्चेष्टयञ्ञो 
बनं प्रविश्याथ भूनिर्बुभूषेत्‌ ॥६॥ 
पिताने कटा वत्स ! मनुष्य को चाहिए कि 
वह्‌ ब्रह्मचयं-ब्रतपूवेक सम्पूणं वेदों का श्रध्ययन करे, 
फिर गृहस्थाश्चम में प्रविष्ट होकर माता-पितादिके 
कल्याण के लिए सन्तान उत्पन्न करने की इच्छा करे, 
विधिपूवंक तीनों श्रग्नियों की स्थापना करके यज्ञो 
का भ्रनुष्ठान करे । तत्परचात्‌ वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश 
करे श्रौर मौनभाव से रहते हृए ब्रन्त मेँ संन्यासी होने 
की इच्छा करे। 
पुत्र उवाच 
एवमम्याहते लोके समन्तात्‌ परिवारिते । 
प्रमोघासु पतन्तीषु कि धीर इव भाषसे ।\७।। 
पुत्र बोला- पिताजी ! यह लोक जब इस प्रकार 
[भ्रायु-क्षय | से मृत्यु द्वारा माराजा रहा है, वृद्धा- 
वस्थाद्वारा चारोभ्रोरसे षैरलियागयाहै, दिन 
श्रौर रात्रि सफलतापूर्वक जीवनकी होरको काट 
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रहै है, एेसी श्रवस्थामें भी श्रापधीरकी भांति कंसी 
बातें कर रहै? 
पितोवाच 
कथमभ्याहतो लोकः केन वा परिवारितः। 
श्रमोधाः काः पतन्तीह किन्नु भीषयसीव माम्‌ ॥८॥ 
पिता ने पृछा पत्र | तुम मुभे भयभीत-सा 
क्योंकर रहे हो ? बताश्रो तो सही, यह्‌ लोक किसके 
ह्वारामाराजा रहाट, किसनेइसे घेर रखा हे श्रौर 
कौन-से एेसे व्यक्ति हैँ जो सफलतापूवेक श्रपना कायं 
करके व्यतीत हो रहे? 
पुत्र उवाच 
मृत्पुनास्थाहूतो लोको जरया परिवारितः । 
श्रहोरात्राः पतन्त्येते ननु कस्मान्न बुध्यते ।\६॥ 
पुत्र बोला- पिताजी ! यह्‌ समस्त संसार मृत्यु 
केद्वारामाराजारहाहै। बुढपेने इसे चारों श्रोर 
से घेर लिया है तथा दिन-रातही वे व्यक्तिरहैँजो 
सफलतापूर्वक प्राणियों की श्रायु का श्रपहरणरूप 
श्रपना काये करके व्यतीत हो रहे है, इस बात को 
श्राप समभते क्यो नहीं है? 
लवन्ति न निवतंन्ते स्रोतांसि सरितामिव । 
भ्रायुरादाय मत्यनिां रात्यहानि पुनः पुनः ॥१०॥ 
जसे नदियों का प्रवाह प्रागे की श्रोर ही बढता 
चला जाता ह, पीछे की श्रोर नहीं लौटता, वैसे ही 
रात प्रौर दिनंमी मनुष्यकीभ्नायु का श्रपहुरण 
करते हुए बारम्बार श्रते भ्रौर व्यतीत होते चले 
जाति है । 
यदाहमेतज्जानामि न मृत्युस्तिष्ठतीति ह । 
सोऽहं कथं प्रतीक्षिष्ये जालेनापिहितदचरन्‌ ॥११॥ 
जब र्मे इस बात को जानता हुं कि मृत्युक्षणभर 
के लिए भी रुक नहीं सक्ती श्रौर भै उसके जालमे 
फंसकर ही विचर रहा, तब मै थोड़ी देरमभी 
प्रतीक्षा कंसे कर सकता हूं ? 
रात्यां रात्यां व्यतीतायामायुरल्पतरं यदा । 
गाधोदके मत्स्य इव सुखं विन्देत कस्तदा ॥१२॥ 
जवं एक-एक रात्रि व्यतीत होने के साथ ही श्रायु 
क्षीण होती चलीजा रही ह, तन छिछले जल मेँ 
रहुनैवाली मछली की भांति कौन सुख पा सक्ता हँ ? 
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यस्यां रात्यां व्यतीतायां ब किञ्चिच्छभमाचरेत्‌ । 
तदैव बन्ध्यं दिवसमिति विद्याद्‌ विचक्षणः । 
श्रनवाप्तेषु कामेषु मृत्युरभ्येति भानवम्‌ ।१३ 
जिस रात्रि कै व्यतीत होने पर मनुष्य कोईदुभ 
कमन करे, उसदिनको विदान्‌ मनुष्य व्य्थंही 
गया समे 1 मनुष्य कौ कामनाएं पुणं भी नहीं होन 
पाती है कि मृत्यु उसके पास श्रा पहुंचती हे । 
शष्पाणीव विचिन्वन्तसन्यत्रगतमानसम्‌ । 
वकीवोरणमासाश् मृत्युरादाय गच्छति ॥१४॥। 
जैसे घास चरती हुई भेडो के पास सहसा व्याघ्री 
पहुँच जाती हे श्रौर उन दबोचकर चल देती है, वसे 
ही मनुष्य कामन जब दूसरी श्रोरलगा होताहे, 
उस समय श्रकस्मात्‌ मृत्युश्रा जातीह ्रौर उसे 
लेकर चल देती हं । 
श्रद्यैव कुर यच्छ यो मा त्वां कालोऽत्यगादयम्‌ । 
श्रकृतेष्वेव कार्येषु मूत्युवे सस्प्रकषंति ॥१५॥ 
श्रतःजो कल्याणकारी कां हो उसे श्राजही 
कर डालिए । श्रापका यह समय हाथसे न निकल 
जाए, क्योकि समस्त कायं प्रधूरे ही पड़े रह्‌ जागे 
श्नौर मृत्यु श्रापको घसीटकर ले जाएगी । 
क्वःकायेमद् कुर्वीत पूर्वाह्न चापराह्िकम्‌ । 
न हि प्रतीक्षते मुत्युः कृतमस्य न वा कृतम्‌ ॥\१६॥ 
कल किये जानेवाले कामको श्राजही पुराकर 
लेना चाहिए । जिसे सायंकाल करना हो उसे प्रातः- 
काल ही कर डालना चाहिए, क्योकि मृत्यु यह्‌ नहीं 
देखती किं इसका काम प्रमी पूरा हुभ्रा या नहीं । 
युवैव धर्मश्षीलः स्यादनित्यं खलु जीवितम्‌ । 
कृते धर्मो भवेत्कीतिरिह प्रेत्य च वै सुखम्‌ ।१७॥ 
यौवनावस्थामें ही सबकी धमं का भ्राचरण 
करना चाहिए, क्योकि जीवन निःसन्देह ्रनित्य हँ 1 
ध्मचिरण से संसार में मनुष्य की कीति का विस्तार 
होता हँ श्नौर परलोक में भी उसे सुख मिलता हे । 
दुबेलं धलन्तं च शूरं भरं जडं कविम्‌ । 
्रप्राप्ते सर्वकामार्थान्‌ मृत्युरादाय गच्छति ॥१८। 
कोरईदुर्बल होया बलवान्‌, शूरवीरहो या कायर 
ग्रौर मुखं हो या विद्वान्‌, मृत्यु उसकी समस्त काम- 
नाश्नो के पूणं होने से पहले ही उसे उठा ले जाती हं । 
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मृत्युजंरा च व्याधिश्च दुःखं चानैककारणम्‌ । 
श्रनुषक्तं यदा देहे कि स्वस्ज इव तिष्ठसि ।॥१६॥} 
पिताजी ! जब इस शरीर में मृत्यु, बुढापा, रोग 
श्रौर प्ननेक कारणों से होनेवाले दुःखों का श्राक्रमण 
होता ही रहता है, तब श्राप स्वस्थ-से होकर क्यों 
बैठे है? 
जातमेवान्तकोऽन्ताय जरा चान्वेति वेहिनम्‌ । 
श्रनुषक्ता ्येनेते भावाः स्थाबरजङ्खमाः ॥२०॥। 
देहधारी जीव के जन्म लेते ही मृ्यु श्रौरबुढ़ापा 
उसका श्रन्त करने के लिए उसके पीये लग जाते है। 
ये समस्त चराचर प्राणी इन दोनों से बंधे हए दै । 
न मु्युसेनामायान्तीं जातु कदिचत्‌ प्रबाधते । 
ऋते सत्यमसत््याज्यं स्ये हयम्‌तमाधितम्‌ ।॥२१॥\ 
सत्य के बिना कोई भी मनुष्य सामने श्राती हुई 
मृत्यु कीसेनाका कभी सामना नहीं कर सकता, 
प्रतः श्रसत्य को त्याग देना चाहिए, क्योकि श्रमृतत्व 
सत्यमे ही स्थित है। 
तस्मात्‌ सत्यत्रताचारः सत्ययोगपरायणः । 
सत्यागमः सवा वान्तः सत्येनैवान्तकं जयेत्‌ ॥२२॥ 
सत्य भें श्रमृतत्व है, श्रतः मनुष्य को सत्यत्रत 
का श्राचरण करना चाहिए, सत्ययोग मेँ तत्पर रहना 
ग्रौर शास्ों की बातों को सत्य मानकर श्द्धापूर्वक 
सदा मन श्रौर इन्द्रियोंका संयम करना चाहिए । 
इस प्रकार सत्य के द्वारा ही मनुष्य मृत्यु पर विजय 
पा सकता है। 
प्रमृतं चैव मुत्युश्च हयं देहे प्रतिष्ठितम्‌ । 
मृत्युमापद्यते मोहात्‌ सत्येनापद्यतेऽमृतम्‌ ।२३। 
प्रमृत भ्रौर मृत्यु दोनों इसी शरीर मे स्थित है । 
मनुष्य मोह कै कारण मृत्यु को श्रौर सत्यक प्राचरण 
से ्रमृत को प्राप्त होताहै। 
सोऽहं ह्यहिलः सत्यार्थो काम क्रोधवबटिष्कृतः । 
समदुःखसुखः क्षेमी मृत्युं हास्याम्यमस्यंवत्‌ ॥२४॥ 
मै भी हिसासे दूर रहकर सत्य की खोज कलूगा, 
कामश्मौरक्रोधकोहूदयसे निकालकर दुःखश्रौर 
सुख में समान-भाव रखुंगा तथा सर्वके लिए कल्याण- 
कारी बनकर देवताश्रो के समान मृत्यु के भय से मृक्त 
हो जाऊंगा । 


शान्तिपर्व : पञ्चचत्वारिगोऽष्यायः 


यस्य वाङ्मनसी ल्यातां सम्यक प्रणिहिते घदा ; 
तपस्त्यागहच त्यं च स वं सबवंमवाप्तुयात्‌ ॥॥२५॥ 

जिसकी वाणी श्रौर मन दोनों सदा भली-मांति 
एकाग्र रहते हँ श्रौर जो त्याग, तप तथा सत्यसे 
सम्पन्न होता है, वह निश्चय ही सबकुछ प्राप्त कर 
सकता है । 
नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति सत्यम तपः । 
नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्‌ ॥२६।। 

संसार में विद्या ज्ञान के समान कोईनेत्र नहीं 
है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, रागके समान 
कोई दुःख नहीं है ओर त्याग के समान कोई सुख 
नहीं है । 

मेतादुश्ं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं 
यथेकता समता सत्यता च । 
शीलं स्थितिराजंवं दण्डत्यागः 
ततस्ततश्चोवरमः याभ्यः ।\२५७॥ 

परमात्मा के साथ एकता एवं समता, सत्य- 
भाषण, सदाचार, ब्रह्मनिष्ठा, दण्ड का परित्याग 
(श्रहिसा), सरलता तथा सब प्रकार के सकाम कर्मों 
से निवृत्ति--इनके समान ब्राह्मण के लिए दुसरा कोई 
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धन नहीं है । 
क्रि ते धनंर्बान्धवेर्वापि कि ते 
कि दारेर्ब्राह्मण यो मरिष्यसि । 
श्रारमानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टं 
पितामहास्ते क्व गताः पिता च ॥२८॥ 
ब्राह्मणदेव ! जब प्राप एक दिन मृत्युकाग्रास 
बन ही जाएंगे तब म्रापको इस धनसेक्यालेताहै 
श्रथवा बन्धु-बान्धश्रों से श्रापका क्या प्रयोजन है ग्रौर 
स्त्री भ्रादिसे श्रापका कौन-सा काये सिद्ध होनेवाला 
है? भ्रापभ्रपनी हृदयरूपी शफा में स्थित हूए पर- 
मात्मा को खोजिए । तनिक सोचिए तो सही, श्रापके 
पिता श्रौर पितामह कहां चले गये ? 
भीष्म उवाच 
पत्रस्येतद्टचः भुत्वा यथाकार्षोत्पिता नृप । 
तथा त्वमपि वतेस्व॒सत्यधमंपरायणः ॥२६॥ 
भीष्मजी कहते है -राजन्‌ । पृत्र का यह्‌ वचन 
सुनकर पिताने जैसे सत्य धमं का ्रनुष्ठान किया 
था, उसी प्रकार तुम भी सत्यघमं में तत्पर रहकर 
यथायोग्य व्यवहार करो । 


एति महाभारते शान्तिपर्वणि चतुरचत्वारिशोऽघ्यायः ॥४४। 


पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः 
मद्ध-गीता--धन की तृष्णा से दुःख तथा उसकी कामना-त्याग से परम सुख की प्राप्ति 


युधिष्ठिर उवाच 

ईहमानः समारम्भान्‌ यदि नासादयेद्‌ धनम्‌ । 
धनतुष्णाभिभरतहच कि कुवन्‌ सुखमाप्नुयात्‌ ॥ ११1 

युधिष्ठिर ने पृषठा- पितामह ! यदि कोई मनुष्य 
धन की तृष्णा से ग्रस्त होकर नाना प्रकार के उद्योग 
करने पर भी धनन पासके तो वह्‌ क्या करे, जिससे 
उसे सुख की प्राप्तिहो सके? 

भीष्म उवाच 

सवंसाम्यमनायासं सत्यवाक्यं च भारत । 
निर्वेददवाविधित्सा च यस्य स्यात्स सुखी नरः ॥२। 

भीष्मजी बोले- हे भारत ! सबमें समता का 
भाव, व्यथं परिश्रम का श्रभाव, सत्यभाषण, संसार 


से वैराग्य श्रौरकर्मासक्तिकाश्रभाव--ये पाचों जिस 
मनुष्यमं होते है, वह्‌ सुखी होता है । 
एतान्येव पदान्याहुः पञ्च वृद्धाः प्रशान्तये । 
एष स्वर्गश्च धर्मश्च सुखं चानुत्तमं मतम्‌ ॥॥३। 
ज्ञानवृद्ध पुरुष इन्हीं पांच वस्तुभ्रो को शान्तिका 
कारण बताते हैँ । यही स्वगंहै श्रौर यही धमै 
तथा यही परमोत्तम सुख माना गया है । 
श्रव्राप्युदाहरन्तीमभितिहासं पुरातनम्‌ । 
निर्वेदान्मद्धिना गीतं तन्निबोध युधिष्ठिर ।॥*४॥ 
युधिष्ठिर | इस विषय मेँ जानकार पुरूष एक 
प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैँ । मङ्कु 
नामकं मुनिन भोगों सरे विरक्त होकर जौ उद्गार 
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श्रकट किया था, वही इस्त इतिहास में वणित है। 

उसे सुनाता हूं, सुनो ! 

ईहमानो धनं मद्धिभिग्नेहद्व पुनः पुनः 1 

केनचिद्धनशेषेण क्रीतवान्‌ वभ्यगोयुगम्‌ \५॥ 
मुनिवर मद्धि धन-प्राप्ति के लिए श्रनेक प्रकार 

की चेष्टाएं करते थे, परन्तु हर बार उनका प्रयत्न 

व्यथं हो जाता था! श्रन्त में जव बहुत थोड़ा धन 

शेष रह गया तब उस धन से उन्होने दो नये बछ्ड़े 

खरीदे । 

सुसम्बदौ तु तौ दम्यौ दमनायाभिनिःसृतौ । 

भ्रासीनमुष्टं मध्येन सहतेवाभ्यधावताम्‌ ।६॥ 
एक दिन वै उन दोनों बछ्डों को परस्पर जोड़कर 

हल चलने की शिक्षा देनेके लिए ले-जा रहेथे। 

जब वे दोनों बचे प्राम से बाहर निकले तो मागं में 
बैठे हए एक ॐंट को बीच मेँ करके सहसा दौड़ 
पड़े । 
तथोः सम्प्राप्तयोरष्टः स्कन्धवेशशममर्षणः । 
उत्थायोरिक्षप्य तौ दम्यौ प्रससार महाजवः ॥\७॥ 
जब वे उसकी गर्दन के पास पहूवे तो ञंटके 
लिए यह ्रसह्य हो उठा, अ्रतः वह्‌ कद्ध होकर खड़ा 
हो गया ग्रौर उन दोनों बड़ों को लटकाये ग्रति वेग 
से भागने लगा । 

ह्वियमाणौ तु तौ दम्यो तेनोष्टरेण प्रमाथिना । 

न्रियमाणौ च सम्प्रेक्ष्य मङ्धस्तत्राञ्रवो विदम्‌ ।८॥ 
बलपूवेक श्रपह्रण करनेवाले उस उऊँटकै द्वारा 

उन दोनों बच्डों को श्रपहूत होते श्रौर मरते देख 

मद्धिने इत प्रकार कहा-- 

न चेवाविहितं शक्यं दक्षेणापीहितुं घनम्‌ । 

युवतेन श्चद्धया सम्यगौहां समनुतिष्ठता ॥।९॥ 
“मनुष्य कंसा ही चतुर क्यो न हो, जो उसके 

भाग्य में नहीं है, उस धन को वह्‌ श्चद्धापूवंक सम्यक्‌ 

प्रयत्न करके भी नहीं पा सकता । 

१. कोई यात्री एक ताङ्‌ के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ धा। 
उसी वृक्ष पर एक काक भी आ बैठा । कौएके भतेही 
ताडका एक पका हुभा फल नीचे गिर पड़ा । यद्यपि 
फ़ल पककर स्वयमेव गिरा था प्ररन्तु पथिक ने दोनों 
बातों को साथ होते देख यही समक्षा कि कौएके माने 


महाभारतम्‌ 


कृतस्य पुवं चानथयुंबतस्याप्यनुतिष्ठतः । 
इमं पश्यत संगत्या मम देवमुपप्लवम्‌ ॥१०॥ 
“पहले मैने जो प्रयत्न किया था, उसमें श्रनेक 
प्रकारके विघ्न खड़हौ गये । उन ्रनर्थोसे युक्त 
होने पर भी मै धनोपाजन की चेष्टामें लगा रहा, 
परन्तु यह्‌ देखो, भ्राज इन बछ्ड़ों की सङ्खति से मुभ 
पर कसा दैवी प्रकोपश्ना गया है! 
उद्यम्योद्यम्य मे दम्यौ विषमेणेव गच्छति । 
उस्कषिप्य काकतालीयमूत्पयेनेव धावतः ॥११॥ 
मणी वोष्टूस्य लम्बेते प्रियौ वत्सतरौ मम । 
शुदं हि देवमेषेदं हठेनैवास्ति पौरषम्‌ ।१२॥ 
“यहु ऊट मेरे बछडों को उछाल-उदछालकर विषम 
मागं से लिये जा रहा है । काकतालीयन्याय 
[ दैवयोग | से इन्दं गदंन पर उठाकर बुरेमागंसे 
ही दौड रहा है। इस ऊंट के गलेमे मेरे दोनो प्यारे 
बच्डे दो मणियों के समान लटक रहै हैँ । यह्‌ केवल 
भाग्यकाही खेल है । हठमूवंक कयि हुए पुरुषाथं से 
क्याहोताहै? 
तस्मान्निवेंद एवेह गन्तव्यः सुखमिच्छता । 
सुखं स्वपिति नि विण्णो निराक्ञहचा्थेसाधने ।१३॥ 
“इसलिए सुख के इच्छक मनुष्य को घन भ्रादि 
कीश्रोरसे वैराग्य काही श्राश्रयलेना चाहिए । 
धनोपाजेन की चेष्टासे निराश होकर जो विरक्तहो 
जाता है, वह सुख कौ नींद सोता है । 
यः कामानाप्नुयात्तर्वान्यरचैतान्केवलस्त्यनेत्‌ । 
प्रापणात्‌ सवंकामानां परित्यागो विक्षिष्यते ।॥ १४।। 
“जो मनुष्य भ्रपनी सम्पूणं कामनश्रो को पूणं 
कर लेताहैश्रौर जो इन सबका केवल त्याग कर 
देता है--इन दोनों के कार्यो में समस्त कामनाग्रों 
को प्राप्त करने की श्रपेश्षा उनका त्याग ही श्रेष्ठ है। 
निवर्तस्व विधित्ाम्यः क्षाम्य निर्दय कामुक । 
भ्रसक्च्चासि निकृतो न च निर्विद्यसे ततः ॥ १५५ 
सेही ताड का फल गिराहै, अतः जर्हां संयोमवश्रा 
अकस्मात्‌ कोई घटना घट जाए, वहाँ उसे काकतालीय- 
न्यायसे घटित हुई कहा जाता है ) प्रस्तुत प्रसङ्खं में 
बड़ों का भाना मीरङट कामार्गं में वैठे रहूना-ये 
दातं संयोगवश हो गई थीं। 
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श्ररे कामनाग्रोंके दास मन ! तु सब प्रकार 
की चेष्टाश्रों से निवृत्त हो जा श्रौर वैराग्यपुणं शान्ति 
धारण कर । तु घन-प्राप्ति के प्रयत्न में बारम्बार 
ठ्गागयाहै, तो भी उसकी ग्रोर से तुभे वैराग्य नहीं 
होता है। 
न॒पुदं नापरे जातु कामानामन्तमाप्नुवन्‌ । 
त्यक्त्वा सवेसमारम्भान्प्रतिवुद्धोऽस्मि जागमि ।१६॥ 
“पूर्वकाल के तथा पी के मनुष्य भी कभी 
कामनाश्रों कापार नहींपा सके, श्रतः मै सम्पूणं 
कर्मो क भ्रायोजन त्यागकर सावधान हौ गया हँ 
तथ मै पुणंतया जग गया हं । 
काम जानारि ते मूलं संकल्पात्‌ किल जायसे । 
न त्वां संकल्पयिष्यामि समलो न भविष्यसि ॥१५७॥ 
"हे काम! मैं तेरे मूल [भ्राधार, जड] को 
जानता हूं । निङ्चय ही तु संकल्प से उत्पन्न होता 
है । श्रव मैतेरा संकल ही नहीं करंगा, जिससेतू 
समूल नष्ट हौ जाएगा । 
ईहा धनस्य न सुखा लन्ध्वा चिन्ता च भूयसी । 
लब्धनादो यथा मृत्युलंग्धं भवति वा न वा ॥१८॥ 
“शधन की इच्छा सुखदाथिनी नहीं है । धनकी 
प्राप्ति पर उसकी रक्षा श्रादि केलिए बड़ीभारी 
चिन्ता बढ़ जाती है । यदि धन की प्राप्ति होकर वह्‌ 
नष्ट हो जाए तव तो मनुष्य को मृत्युके समानही 
भयंकर कष्ट होता है तथा पुरुषां करने पर भी धन 
मिलेगा या नहीं यह्‌ निश्चय नहीं होता | 
धननाशोऽधिकं दुःखं मन्ये सवंमहत्तरम्‌ । 
ज्ञातयो ह्यवमन्यन्ते मित्राणि च धनाच्च्युतम्‌ । १६ 
^^ समभता हूं कि धन नष्ट होने पर जो दुःख 
होता है, वही सबसे बढ़कर है, क्योकि धनहीन को 
म्रपने भाई-बन्धु श्रौर मित्र भी भ्रपमानित करने 
लगते हैँ । 
परित्यागे न लभते ततो दुःखतरं नु किम्‌ । 
न च तुष्यति लम्धेन भुय एव च मागंति ॥२०। 
“शरीर को न्यौखछावर कर देने पर भी जब 
मनुष्य को धन की प्राप्ति नहीं होती तो उसे इससे 
बढकर महान्‌ दुःख श्रौरक्या हो सकता है ? यदि 
धृन भिल भी जाए तो उतनेसे ही वहु सन्तुष्ट नहीं 
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है। 
भ्रनुतषुंल एवाथः स्वादु गाङ्खमिवोदकम्‌ । 
मद्विलाषनमेत्तत्त॒ प्रतिबुद्धोऽस्मि संत्यज ॥२१॥ 
“हे काम ! स्वादिष्ट गङ्खाजल के समान यह्‌ 
धन वृष्णा कीही वृद्धि करनेवाला है। मै भली- 
भांति जान गया हूं किं यह वृष्णा की वृद्धि मेरेनाश 
काकारण है, ग्रतः तु मेरा पिण्ड छोड दे। 
श्रथलोलुपता दुःखमिति बुद्धं चिरान्मया । 
यद्‌ यदालम्बसे काम तत्तदेवाचुरुध्यसे ॥२२॥ 
"धनलोलुपता दुःख का कारण है, यह्‌ बात 
बहुत देर के परचात्‌ मेरी समभ में श्राई है। 
हैकाम !तु जिस-जिसका प्राश्य लेता है, उसी-उसी 
के पीले पड़ जाताहै। 
श्रतत्वनज्ञोऽसि बालश्च दुस्तोषोऽपुरणोऽनलः । 
नैव त्वं वेत्थ सुलभं नैव त्वं वेत्य दुलभम्‌ ।।२३॥ 
“हे काम ! तु तत्त्वज्ञान से रहित तथा बालक 
के समान हटी है । तुभ सन्तुष्ट करना कठिन है श्रीर 
श्रम्निके समान तेरा पेट भरना भ्रसम्भवहै। तु यह 
नहीं जानता किं कौन-सी वस्तु सुलभ है रौर कौन-सी 
दुलंभ है। 
पाताल इव दृष्पुरो मां दुःख्योक्तुमिच्छसि । 
नाहमद्य समावेष्टुं शक्यः काम पुनस्त्वया ॥२४॥ 
“हे काम | पाताल के समान तुभे भरना कठिन 
है। तु मुभेदुःलीं में फसाना चाहता है परन्तु श्रवत 
पुनः मेरे भीतर प्रविष्ट नहीं हौ सकता। 
निर्वेदमहमासाद्य द्रग्यनाज्ञाद्‌ यदृच्छया । 
निर्वृत्ति परमां प्राप्य नाद्य कामान्विचिन्तये ।(२५। 
“श्रकस्मात्‌ धन नाश हो जानेस वैराग्यको 
प्राप्त होकर मुभे परम सुख मिल गया है, श्रतः ग्रबर्म 
भोगों का चिन्तन नहीं कर्गा । 
प्रतिक्लेशान्‌ सहे चात्र नाहं बुद्धघाम्यबदधिमान्‌ । 
निकृतो धननाशेन हये सर्बाङ्किविज्वरः ॥२६॥ 
““पटने मै बड़े-बड़े दुःख उठाता था, क्योकि एेसा 
बुद्धिहीन हो गया था कि धन की कामनामें दुःख हैः, 
इस नात को समभही नहीं पाता था, परन्तु भ्रव 
धन का नाश होने से उससे वञ्चित होकर मै सम्पूणं 
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भङ्गो के क्लेश श्रौर चिम्ताग्रं से मुक्त होकर सुख से 
सोताहूं। 
परित्यजामि काम त्वां हित्वा सर्वमनोगतीः । 
मत्वं मया पुनः काम वरस्यसे न च रंस्यसे ।२७॥ 
न्ह काम ! नै श्रपनी समस्त मनोवृत्तयो को 
दूर हटाकर तुभे छोड़ रहा हं । ्रबतुनतोमेरे 
साथ रह सकेगा श्रौरन मौज ही उड़ा सकेगा । 
निरवेवं निवत्त तूति शान्ति सत्यं दमं क्षमाम्‌ । 
सवंभूतदयां चैव विद्धि मां समुपागतम्‌ ॥२८॥ 
ष्हेकाम! तु भली-भांति सम लेकि मुं 
वैराग्य, सुख, तृप्ति, शान्ति, सत्य, दम, क्षमा ्रौर 
समस्त प्राणियों के प्रति दयामाव--ये सभी सद्गुण 
प्राप्तो गयेहै। 


महाभारतम्‌ 


भ्रात्मना सप्तमं कामं हत्वा शात्रमिवोतमम्‌ । 
प्राप्यावध्यं ब्रह्मपुरं राजेव स्यामहं सुखौ ।२९॥ 
“काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यं भ्रौर्‌ 
ममता- ये देहधारियो कै सात शत्र हैँ । इनमें सातवां 
कामरूपी शत्रु सबसे प्रबल है । उन सबके साथ इष 
महान्‌ शत्रु काम कानार करके मँ प्रविनाशी ब्रह्मपुर 
में स्थित हो राजा कै समान सुखी होगा ।” 
एतां बद्ध समास्याय मद्धिनिर्वेदमागतः । 
सर्वान्‌ कामान्परित्यज्य प्राप्य ब्रह्म महत्सुखम्‌ ।३०॥ 
राजन्‌ ! इसी बुद्धि का प्राश्रये लेकर मद्धि धन 
ग्रौर भोगों से विरक्त हो गये, तथा समस्त कामनाभ्रों 
को त्यागकर उन्होने परमानन्दस्वरूप परब्रह्म को 
प्राप्त कर लिया। 


इति महाभारते श्षान्तिपवंणि पञ्चचत्वारिगोऽध्यायः ।॥४१५। 


षट्‌ चत्वारि शोऽध्यायः 
नहुष के प्रवनों के उत्तर में बोध्यगीता 
भीषम उवाच ने वैराग्य से शान्तभाव को प्राप्त हुए शास्त्र के 
भरत्राप्युदाहरन्सीममितिहाषं पुरातनम्‌ । उत्कृष्ट ज्ञान से पूणं तृप्त, परम शन्त बोध्य ऋषि से 


गीतं विदेहराजेन जनकेन प्रजञाभ्यता ।।१॥ 
भीष्मजो कहते है--राजन्‌ ! इसी विषय में शान्त 

भावको प्राप्त हुए विदेहराज जनक ने जो उद्गार 

प्रकट किया था, उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण 

दिया जाताहै। 

श्रनन्तमिव मे चित्तं यस्य मे नारित फिञ्चन । 

मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे दह्यति किञ्चन ।॥२॥ 
[जनक ने कहा था--] मेरे पास अ्रनन्त-सा 

धन-वेभव है; फिर भी मेरा कुछ नहीहै' इस 

मिधिलापुरीमें राग लगजाएतोभीमेरा कुछ नहीं 

जलता । 

धत्रैवोदाहरन्तीमं बोध्यस्य पदसञ्चयम्‌ । 

निर्वेदं प्रति विन्यस्तं तं निबोध युधिष्ठिर ॥३॥ 
युधिष्ठिर ! इसी प्रसङ्गमे वैराग्य को लक्ष्य 

करके मुनिवर नोध्यजी ने जो वचन कहै है, उन्हे 

बताता ह, तुम ध्यानपूवंक सुनो ! 

बोध्यं शान्तमूि राजा नाहुषः पयेपुच्छत । 

निर्वेदाच्छान्तिमापन्नं शास्तप्रज्ञानर्तपितम्‌ ।४। 
कहते है, किसी समय नहुषनन्दन राजा ययाति 


पु्ा-- 
उपदेशं महाप्राज्ञ शमस्योपदिहस्व मे) 
कां बुद्धि समनुध्याय शान्तश्चरसि निवृतः ।\५॥ 
"महाप्राज्ञ ! श्राप मु एसा उपदेश कीजिए, 
जिससे मुभे शान्ति मिले । फौन-सी एेसी बुद्धि है, 
जिसका श्राश्रय लेकर श्राप शान्ति श्रौर सन्तोषपूवंक 
विचरते हैं? 
बोध्य उवाच 
उपदेशेन वर्तेऽहं नानुशास्मीह कञ्चन । 
लक्षणं तस्य वक्ष्येहं तत्स्वयं परिमृश्यताम्‌ ॥ ६॥1 
बोध्य ऋषि ने कहा राजन्‌ ! मै किसीको 
उपदेश नहीं देता, श्रपितु स्वयं दूसरों से प्राप्त हुए 
उपदेश के भ्रनुसार ्राचरण करता हुं । मँ ्रपनेको 
मिले हए उपदे का लक्षण वता रहा हं [जिन 
गुरु्रों से उपदेश मिला है, उनका संकेतमात्र कर 
रहा हूं | उसपर तुम स्वयं विचार करो । 
पिङ्खला कुररः सपः सारङ्गान्वेषणं वने । 
इषुकारः कुमारी च षडेते गुरवो मम ॥७।। 
पिङ्गला, कुरर पक्षी, सर्पं, वनमेँसारङ्गका 
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भ्रन्वेषण, बाण बनानेवाला श्नौर कुमारी कन्या- ये 
छह मेरे गुरु है । 
भीष्म उवाच 

श्राशा बलवतो राजन्‌ नेराद्यं परमं सुखम्‌ । 
श्राशां निराशां कृत्वा तु सुखं स्वपिति पिद्धला ।८॥ 

भीष्मजी कहते हैँ राजन्‌ ! [बोध्यक्रषि को 
प्रपने गुरुप्रों से जो उपदेश प्राप्त हुश्रा था, उसे इस 
प्रकार समना चाहिए-- | श्राक्ा भ्रति प्रबल है। 
वही सबको दुःख देती है । निराशाही परम सुख 
है। भ्राशाको निराशा के रूपमे परिणत करके 
पिङ्गला वेश्या" सुखसे सो गई) [्राराके त्याग 
का उपदेश देने के कारण पिङ्गला गुरु हई । |] 
सामिषं कुररं दष्ट्वा बध्यमानं निरामिषेः। 
श्रामिषस्य परित्यागात्‌ कुररः युखमेघते \६।। 

भ्रपनी चोँचमें मांस का टुकड़ा लिये उडते हए 
कुरर [क्रौञ्च] परक्षीको देखकर दूसरे पक्षी जो 
मांस नहीं लिये हृए ये, उत्ते मारने लगे । तब उस 
कुररने उस मांसके टुक्ड़ेको त्याग दिया, फल- 
स्वरूप पक्षियों ने उसका पीछा करना छोड दिया । 
इस प्रकार श्रामिषके त्याग से क्रौञ्च पक्षी सुखी हो 
गया । [भोगों के परित्याग का उपदेश देने के कारण 
कौञ्च पक्षी गुरु प्रा । | 
गृहारम्भो हि दुःखाय न सुखाय कदाचन । 
सपः परकृतं बेक्म प्रविश्य सुखमेधते ॥१०॥ 

घर बनाने का कमट करना दुःखकाही कारण 
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है, उससे कभी सुख नहीं मिलता । देखो, साप दूसरों 
कै वनाये हुए घर [बिल [में प्रवेश करके सुख से रहता 
है, [श्रतः भ्रनिकेत रहने घर द्वार बनाने के चक्कर 
म न पड़ने का उपदेश देने के कारण सपं गुर टुश्रा । | 
सुखं जीवन्ति मुनयो भेक्ष्यवृत्ति समाधिता । 
श्रदोहिणेव भूतानां सारङ्धा इव पक्षिणः ॥११॥ 
जिस प्रकार पपीहा पक्षी किसी भी प्राणीसे 
वरन करके याचनावृत्ति से श्रपना निर्वाह करते है, 
उसी प्रकार मुनिजन भिक्षावृत्ति का भ्राश्रय लेकर 
सुख से जीवन-यापन करते हैँ । [ब्रदरोह्‌ का उपदेश 
देने के कारण पपीहा गुर हुश्रा । | 
इषकारो नरः करिच दिषावासक्तमानसः । 
समीपेनापि गच्छन्तं राजानं नावबुद्धवान्‌ ॥ १२।। 
एक वार एक नाण-निमति को देखा गया 1 वह 
श्रपने कायं मे सा तत्लीन था कि उसकेपाससे 
निकली हुई राजा की सवारी का भी उसे कुछ पता 
नहीं लगा । [इषुकार के द्वारा एकाग्रचित्तता का उप- 
देरा प्राप्त होने के कारण वह गरु हो गया |] 
बहुनां कलहो नित्यं दयोः संकथनं ध्रुवम्‌ । 
एकाकि विचरिष्यामि कुमारी शंखको यथा । १३॥ 
बहुत-से मनुष्य एकसाथ रहँ तो उनमें प्रतिदिन 
कलह होता है प्रर वो व्यक्ति साथ-साथ रहँ तोमी 
उनमें बातचीत तो श्रवश्य ही होती है, श्रतःमै 
कुमारी कन्याः कौ कलार्ईमे धारण की हुई शंख की 
एक-एक चूड़ी के समान श्रकेला ही विचरण कल्ंगा । 


इति महाभारते शान्तिपवंणि षट्चत्वारिशोऽध्यायः ।४६॥ 


१. पिङ्गला नाम की कोईवेश्याथी। वहू अपनेप्रेमीकी 
प्रतीक्षा में रात-रातभर वटी रहती । वह॒ इस आशामें 
र्ती फि वह्‌ मव आया मौर अब आया । इसी भालामें 
उसकी रान्ि व्यतीत हौ जाती । प्रेमी कैन आने पर वह 
अत्यन्त दुःख का अनुभव करती । जवं अनेक वार उसके 
साथ ठेसा हुआ तो उसके मन में खेद उत्पन्न हुभा । वह 
सोचने लगी-- मै जो कछ करती हूं वह अनुचित है । 
मुक्ञे इस घृणित कायं से विरत हो जाना चाहिए ।' उसकी 
यह्‌ भावना दृढ़ होती गई गौर उस आशा की जड उखड़ 
ई जिसके कारण उसकी सारी रात ्रखोंमे कट 
जाती धी गौर भारी दुःख उठती थी। आशारहित 
होकर अव वहु रातभर भारामसे सोती है। 


२. किसी सद्गृहस्य के घर कुछ अतिथि आ गये । घरके 
सभी सदस्य बाहर गये हुए थे । घरमे एक कुमारी 
कन्या ही धी, अतः उन भत्निभियो के भोजन आदिका 
भार उसी पर भापड़ा। वह्‌ उनके निमित्त भोजन 
बनाने के लिए धान कूटने लगी । उस्ने अपने हाथों मे 
शंख-निमित चूडियां पहनी हई थीं । धान कूटते समय 
वे वज उटीं। इनके घर में कुटा हभ धान नहीं है, 
अतिथियों को इस बात का पता न चल जाए, इसल्तिए 
एक-एक करके उसने सभी चृद्ियां निकाल दीं । दोनों 
हाथों में केवल एक-एक चूडी हौ शेष रह गई, तब उनका 
बजना बन्द हो गया। इस प्रकार एकाकी रहने का 
उपदेश देने के कारण वह्‌ कुमारी गुरु हुई । 


१०७४६ 


महाभारतम्‌ 


सप्तचत्वारिशोऽध्यायः 
श्रात्महत्यादि पाषकफमं से बचने के सम्बन्ध में काहयप ब्राह्मण श्रौर इन्द्र का संवाद 


युधिष्ठिर उवाच 
बान्धवाः क्म ॒वित्तं वा प्रज्ञा वेह पितामह । 
नरस्य का प्रतिष्ठा स्यादेतत्‌ पृष्टो हि मे बद ॥१\ 
युधिष्ठिर ने पूचठा- पितामह ! अरव मेरे प्ररन 
के श्रनुसार मुं यह बताइए कि मनुष्य को बन्धुवगं, 
कर्मं, धन श्रथवां बुद्धि, इनमें से किसका श्राश्चय तेना 
चाहिए ? 
भीष्म उवाच 
प्रज्ञा प्रतिष्ठा भूतानां प्रज्ञा लाभः परो मतः। 
प्रज्ञा निःश्रेयसो लोके प्रज्ञा स्वर्गो मतः सतास्‌ ।\२॥। 
भीष्मजी बोले राजन्‌ ! प्राणियों का प्रमुख 
श्राश्रय बुद्धिहै। बुद्धि ही उनका सबसे बड़ा लाभ 
है) संसारमें बुद्धि ही उनका कल्याण करनेवाली 
हे । श्रेष्ठ पुरुषों के मत मेँ बुद्धि ही स्वगं हं । 
भ्रत्राप्युदाहूरम्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
इन्द्रकारयपसंवादं तन्निबोध युधिष्ठिर ।३॥ 
युधिष्ठिर ! इस विषय मे इतिहासवेत्ता इन्द्र 
श्रौर काश्यप के संवादरूप प्राचीन इतिहास का 
उदाहरण दिया करते है, उसे सूनो ! 
वेश्यः कश्चिद षिसूतं काइथयं संरितश्नतम्‌ । 
रथेन पातयामास श्रीमान्‌ दृष्तस्तपस्विनम्‌ ॥\४॥ 
प्राचीनकाल मे धनके मदमे चूर किसी धनी 
वैश्यने कठोर त्रत का पालन करनेवाले तपस्वी 
ऋषिकुमार का्यप को श्रपने रथ से धक्का देकर 
नीचे गिरा दिया.। 
भ्रातः स पतितः कूद्धस्स्यक्ट्वाऽऽत्मानम्थाब्रवीत्‌ । 
मरिष्याम्यधनस्येह॒ जीवितार्थो न विद्यते ।॥५॥ 
बह पीड़ा से कराहकर गिर पड़ा प्रौर कुपित 
होकर भ्रात्महत्या के लिए उद्यत हो इस प्रकार 
बोला-श्रव मे प्राण त्याग दंगा, क्योकि इस संसार 
मे घनहीन मनुष्य का जीवन व्यथं है ।"' 
तथा सुमुषुंमासीनमक्‌जन्तमचेतसम्‌ । 
हन्द्रः श्गालरूपेण बभाषे लुब्धमानसम्‌ ॥६। 
उसे इस प्रकार मरनेकी इच्छासे बैठे हुए, 


मूर्छा से श्रचेत हो कुछ न वोलते तथा मन-ही-मन 
धन के लिए ललचाते देखकर इन्द्रदेव सियार का 
रूप धारण करके वहाँ श्रये श्रौर उससे इस प्रकार 
कटने लगे- - 

मनुष्ययोनिमिच्छन्ति सर्वभरतानि सवशः । 
मनुष्यत्वे च विप्रत्वं सर्वं एवाभिनन्दति ॥७॥ 

° मने ! सभी प्राणी सब उपायों से मनुष्ययोनि 
पाने की श्रभिलाषा रखते हैँ । उसमें भी ब्राह्मणत्व 
की प्रशंसातो सभी लोग करते है। 
मनुष्यो ब्राह्मणहचासि भोत्रियञ्चासि काषयप । 
सुदु्लभमवाप्यतन्न दोषान्मतुंमहुंसि ॥८॥ 

“काडयप ! श्राप तो मनुष्य है, ब्राह्मण हैँ तथा 
श्रोत्रिय भीरहैँ। एसा परम दुलभ शरीर पाकर 
भ्रापको उसमे दोषदृष्टि करके स्वयं ही मरने के लिए 
उद्यत होना किसी भी प्रकार उचित नहीं है। 
ग्रहो सिद्धार्थता तेषां येषां सन्तीह पाणयः । 
श्रतीव स्पुहये तेषां येषां सन्तीह पाणयः ॥€॥ 

“रहो ! जिनके पास प्रभु-प्रवत्त हाथ है, उन्हें 
भै कृताथं मानता हूं । इस लोक में जिनके पास एक 
से श्रधिक हाथ, उनके जसा सौभाग्य पानेकी 
इच्छा मुभे बारम्बार होती है। 
पाणिमद्भ्यः स्पृहारमाकं यथा तव धनस्य वे । 

न पाणिलाभादधिको लाभः कश्चन विद्यते ॥१०। 

“जसे श्रापके मन मे धन-प्राप्ति की श्रभिलाषा 
है, वैसे ही हम पशुग्रों को हाथवाले मनुष्यों से हाथ 
पाने की लालसा रहती है । हमारी दुष्टिमें हाथों 
की प्राप्ति से भ्रधिक दुसरा कोई लाभ नहीं है। 
श्रपाणित्वाद्‌ वयं ब्रहयान्‌ कण्ट कान्नोद्धरामहे । 
जन्तुनुच्चावचानड्ौ दशतो न कषाम वा ।११॥ 

“ब्रह्मन्‌ ! हाथ न होने कै कारण हम अपने 
शरीर में गड़े हए काटो को भी नहीं निकाल पाते । 
जो छोटे-वडे जीव-जन्तु हमारे शरीर मे ङंसते है, 
उन्हें भी हम हटा नहीं पाते । 


प्रान्तिपवं : सप्तचत्वारिओोऽध्यायः 


श्रथ येषां पुनः पाणी देवदत्तौ दशाङ्गुली । 
उद्धरन्ति कृमीनङ्खाद्‌ दद्ातो निकषन्ति च ।\१२॥ 
“जिनके पास प्रमु-प्रदत्त दस श्रद्गुलियो से युक्त 
दो हाथ है, वे भ्रपने भ्रङ्खों से उन कृमियों को हटाते 
या नष्ट कर देते है, जो उन्दँ डंसते है । 
वर्षाहिमातपानां च परित्राणानि कुर्वते । 
चैलमन्नं सुखं शय्यां निवातं चोपभुञ्जते ॥१३।। 
'हाथवाने मनुष्य वर्षा, सर्दी प्रौर धूप से प्रपनी 
रक्षा कर लेते है, वस्त्र पहनते दै, सुखपूवेक श्रन्न 
खाते है, शय्या बिद्धाकर सोते हैँ श्रौ र एकान्त स्थान 
का उपभोग करते हैँ । 
ये खल्वजिह्वाः कृपणा श्रत्पप्राणा श्रपाणयः । 
सहन्ते तानि दुःखानि दिष्टा त्वं न तथा मुने ॥१४॥। 
“मुने ! जो दुःख बिना हाथवाले दीन, दुर्बल प्रौर 
वेजुबान प्राणी सहते है, सौभाग्यवक् वे तो भ्रपको 
नहीं सहने पडते । 
दिष्टा त्वं न श्युगालो वै न कृमिनं च मूषकः । 
न सर्पो न च मण्डको न चान्यः पापयोनिजः । १५॥ 
“यह्‌ भी सौभाग्यकी बातहै किम्माप गीदड़, 
कीट, चुहा, साँप, मेढक या भ्रन्य किसी पापयोनिमे 
उत्पन्न नहीं हुण 1 
इमे मां कमयोऽदन्ति येषामुद्धरणाय मे। 
नास्ति शक्तिरषाणित्वात्‌ पश्यावस्थामिमां मम ॥१६॥ 
“मुभे ये कीड़-मकोडे खा रहे है, जिन्हँ निकाल 
फकने की राक्ति मुभे नहींहै। हाथ न होनेके 
कारण मेरी दुरदेशा को श्राप प्रत्यक्ष देखं लं । 
श्रकायंभिति चैवेमं नात्मानं सन्त्यजाम्यहम्‌ । 
नातः पापीयसीं योनि पतेयमपरामिति ॥१७॥। 
'्रात्महत्या करना पाप है'--एेसा सोचकर ही 
म श्रपने शरीर का परित्याग नहीं करता हँ । मुभे 
भयहै कि श्रात्महत्या करके मै इससे भी बढ़कर भ्रन्य 
किसी पापयोनिरमे न गिर जाञं। 
जात्यैवैके सुखितराः सन्त्यन्ये मृश्शदुःखिताः 1 
नैकान्तं सुखमेवेह क्वचित्पश्यामि कस्यचित्‌ ॥१८॥ 
“कछ प्राणी जन्म से ही सुखी होते है, कुछ जन्म 
से ही भ्रत्यन्त दुःखी होते है, परन्तु मै कीं किसी को 
ेसा नहीं देखता जिसको सवथा सुख ही सुख हो । 


१०७६ 


मनुष्या ह्याढ्यतां प्राप्यं राऽ्यमिच्छन्त्यनन्तरम्‌ । 
राज्याद्‌ देवत्वमिच्छन्ति देवत्वादिद्रतामपि ॥१६॥ 
“मनुष्य धनी हय जाने पर राज्य पाना चाहते है, 
राज्य पाकर फिर देवत्व की इच्छा करते है श्रौर 
देवत्व से फिर इन्द्र का पद पाना चाहते हैँ । 
भवेस्त्वं यद्यपि त्वाढ्यो न राजा न च दैवतम्‌ । 
देवत्वं प्राप्य चेन्द्रत्वं नैव तुष्येस्तथा सति ॥२०।। 
“यदि श्राप धनीदहोजाएं तो भी ब्राह्मण होने 
कै कारण राजा नहीं हो सकते श्रौर कदाचित्‌ राजा 
हो जां तो देवता नहीं हो सकते । देवता भ्रौर इन्द्र 
का.पदभी पा जाएं तो भी ्रआाप उसते सन्तुष्ट नहीं 
हो सकेगे । 
न तृप्तिः प्रियलाभेऽस्ति तृष्णा नादिः ्रह्ञाम्यति । 
सम्प्रज्वलति सा भूयः समिद्धिरिव पावकः ॥२१ 
"प्रिय वस्तुभ्रोंकी प्राप्ति होनेसे कभी तृप्ति 
नहीं होती । बढ़ी हई तृष्णा जल से नहीं ब्ती, 
ईघन पाकर जलनेवाली श्रग्नि के समान वह प्रौर 
भी भडक उठती है । 
वधबन्धपरिक्लेहेः क्लिश्यन्ते च पुनः पुनः । 
ते खल्वपि रमन्ते च मोदन्ते च हसन्ति च ॥।२२॥ 
“कितने ही मनुष्य बारम्बार वध [आघात 
श्रौर बन्धन के कलेश भोगते रहते है, परन्तुवेभी 
| श्रात्महत्या नहीं करते श्रपितु | परस्पर कीड़ा करते, 
श्रानन्दित होते ्रौर हँसते हैँ । 
न पुटकसो न चाण्डाल श्रात्मानं त्यक्तुमिच्छति । 
तया तुष्टः स्वया योन्या मायां पश्येह याद्ञोम्‌ ॥२३॥ 
“मङ्ख श्रथवा चाण्डाल मी श्रपने शरीरको 
त्यागना नहीं चाहता, वह श्रपनी उसी योनि से 
सन्तुष्ट रहता है । देखिए, प्रभु की कंसी विचित्र 
लीला है) 
दष्ट्वा कुणीन्‌ पक्षहतान्‌ मनुष्यानामयाविनः । 
सुसम्पूर्णः स्वया योन्या लब्धलाभोऽसि काश्यप ॥२४॥ 
“काश्यप ! कुछ मनुष्य लूते श्रौर लंगड़ है, कख 
को लकवा मार गया है, बहुत-से मनुष्य निरन्तर 
रोगी ही रहते है, उन सबकी श्रोर देखकर यह कहना 
पड़ता है कि श्राप श्रपनी योनि कै श्रनुसार नीरोग 
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ग्रौर पणं अरङ्गवाले हं । ्रापको मानव-दरीरका 
लाभप्राप्तहो चृकाहै। 
यदि ब्राह्मण देहस्ते निरातङ्को निरामयः) 
श्रङ्धानि च समग्राणि न च लोकेषु धिक्कृतः ।\२५। 
“ब्राहयणदेव | यदि भ्रापका शरीर व्याधि-भय 
से रहित श्रौर नीरोग है, श्रापके सभी श्रद्ध ठीक दैः 
किसी श्रङ्घमे कोई विकार नहींहै, तोसंसारमें 
प्राप धिक्कार के पात्र नहीं हो सकते । 
न केनचित्‌ प्रवादेन सत्येनेवापहारिणा । 
ध्मयोत्तिष्ठ विप्रे नात्मानं त्यक्तुमहसि ।॥२६॥ 
“यदि श्रापपर जातिच्युत करनेवाला कोई सच्चा 
कलंक लगा होतो भी श्रापको प्राणों का व्याग 
[श्रात्महत्या | करना उचित नहीं है । ब्राह्मणदेव ! 
श्राप धममपालन के लिए उठ खड़े होइए । 
यदि ब्रह्मन्‌ भ्पुणोष्येतच्छहधासि च मे वचः 1 
वेदोक्तस्यैव धममस्य फलं मुख्यमवाप्स्यसि । २७ 
“ब्रह्मन्‌ ! यदि श्राप मेरे वचनो को सूने श्रौर 
उनपर श्वद्धा करेगे तो श्रापको वेदोक्त धमे के पालन 
काही प्रधान फल प्राप्त होगा । 
स्वाध्यायमग्निसंस्कारमप्रमत्तोऽनुपालय ।[] 
सत्यं दमं च दानं च स्पधिष्ठा मा च केनचित्‌ ॥॥२८॥। 
“श्राप सावधान होकर स्वाध्याय, अ्रग्तिहोत्र, 
सत्य, मनोनिग्रह श्रौर दानधमं का पालन करो श्रौर 
किसी के साथ स्पर्धा मत करो। 
पण्डितोऽहं पुरा चासं हैतुको वेदनिन्दकः । 
भ्रान्वक्षिकीं तकंविद्यामनुरक्तो निरथिकाम्‌ ।\२६॥ 
"“पुवेजन्म में मँ पण्डित था ग्नौर कुतकं का श्राश्रय 


मह भास्तम्‌ 


लेकर वेदों कौ निन्दा करता था । प्रत्यक्ष के प्राधार 
पर्‌ श्रनुमान को प्रमुखता देनेवाली थोथी तकंविद्या 
पर ही उस समय मेरा प्रत्यधिकम्ननुराग था। 
नास्तिकः सर्वशङ्की च सुखं; पण्डितमानिकः 1 
तस्येयं फलनिवेत्तिः श्युगालत्वं मम द्विज ।॥३०॥ 
“नै नास्तिक, सबपर सन्देह करनेवाला भ्रौर 
मूर्ख होकर भी श्रपने-प्रापको पण्डित मानता था। 
हे द्विज ! यह्‌ सियार की योनि मेरे उसी कुकमं का 
फल है । 
श्रपि जातु तथा तस्मादहोरात्रक्षतेरपि । 
यदहं मानुषीं योनि श्युगालः प्राप्नुयां पुनः ॥३१।। 
“श्रव भै सेकंडों दिन श्रौर रात साधनकरकेभी 
क्या कभी वह उपाय कर सकेता हुं जिससे भ्राज 
गीदड़ की योनि मे पड़ा हुश्रा मँ पुनः मनुष्ययोनि पा 
सकं ? 
सन्तुष्टडचाप्रमत्तक््च यज्ञ शनतपोरति; । 
ज्ञेयज्ञाता भवेयं वे वज्यंवजयिता तथा ।२२। 
“जिस मनुष्ययोनि में सन्तुष्ट नौर सावधान 
रहकर यज्ञ, दान श्रौर तप-ग्ननुष्ठान में लगा रह्‌ 
सकं, जिसमे भँ जानने योग्य वस्तु को जानलूंश्रीर 
त्यागने योग्य वस्तु का परित्याग कर दू \'' 
ततस्तं मुनिरुत्थायावेक्षत ज्ञानचक्षुषा । 
श्रनुज्ञातस्तु तेनाथ प्रविवेश स्वमालयम्‌ ॥॥२३३॥ 
यह सब सुनकर काश्यप मुनिने उसकीश्रोर 
ज्ञानदृष्टिसे देखा । [उन्हुं इन्द्र जानकर] उनकी 
प्राज्ञाले वे [श्रात्महत्या का विचार त्यागकर] पुनः 
भ्रपने घरको लौट भ्राये। 


इति महाभारते श्नान्तिपर्वणि सप्तचत्वारिज्नोऽध्यावः ॥४७॥ 


अष्टचत्वारिशोऽध्यायः 
शुभाशुभ कर्मों के फलभोग का प्रतिपादन 


युधिष्ठिर उवाच 
यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा तपस्तप्तं तथेव च । 
गुरूणां वापि शुश्ूषा तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१। 
युधिष्ठिर ने पुद्ा- पितामह ! यदि दान, यज्ञ, 
तपश्रौर गुरुश्रों की सेवा पुण्यकमं है श्रौर उसका 
कुछ फल होता है, तो वह मु बताइए । 


मीष्म उनाच 
श्रात्मनानथंयुक्तेन पापे निविकते मनः । 
स्वकमेकलुषं कृतवा कृच्छं लोके विधीयते ॥२। 
भीष्मजी बोले- -राजन्‌ ! काम, क्रोधादि दोषों 
से युक्त बुद्धिकी प्रेरणा से मन पापकम में प्रवृत्त 


होता है । इस प्रकार मनुष्य श्रपनेही कर्मों द्वारा पाप 


शान्तिपर्व : अष्टयाचत्वारिणोऽध्यायः 


करके दुःखमय लोक [नीच योनियों| में मिराया 
जाताहै। । 
दुभिक्षादेव दुर्भिक्षं क्लेशात्‌ क्लेश्चं भयाद्‌ भयम्‌ । 
मृतेभ्यः प्रमृतं यान्ति दरिद्राः पापकारिणः ॥३॥ 
पापाचारी दरिद्र मनुष्य दुभिक्षसे दुरभिक्षग्रस्त, 
द्‌.खसे दुःखी तथा मयसे भयभीत होते हृए मरे हृभ्रो 
से भी श्रधिक मुततुल्यहो जते हैं । 
उत्सवादूत्सवं यान्ति स्वर्गात्स्वगं सुखात्युखम्‌ । 
श्रहुधानाश्च दान्ताऽच धनाढ्याः शुभकारिणः ॥४॥। 
जो सदाचारी, जितेन्द्रिय, धनसम्पनन श्रौर शुभ- 
कर्मकारी होते है, वे उत्सव से श्रधिक उत्सव को, 
स्वगंसे श्रधिकस्वगंको श्रौर सुखसे ्रधिक सुख 
को प्राप्त करते हैं। 
पुलाका इव धान्येषु पुत्तिका इव पक्षिषु । 
तद्विधास्ते मनुष्याणां येषां धर्मो न कारणम्‌ ।५॥ 
जिनका उदेश्य धमं नहीं है, एेसे मनुष्य मानव- 
समाजमें वैसे ही समे जाते है जैसे धान्यो [भन्न || 
मे थोथा रन्न श्रौर पंखोवाले जीवोंमे मच्छरया 
पतंगे । 
सुशीघ्रमपि धावन्तं विधानमनुधावति । 
शेते सह शयानेन येन येन यथा कृतम्‌ ।\६॥ 
उपतिष्ठति तिष्ठन्तं गच्छन्तमनुगच्छति । 
करोति कुर्वंतः कं च्छायेवानुविधीयते ।७।। 
जिस-जिस मनुष्य ने जैसा कमं किया होता है 
वह उसके पीले लगा रहता है। यदि कर्मकर्ता 
रीघ्रतापुवंक दौडता है तो वहु भी उतनी ही तेजी 
के साथ उसके पीछे दौडता है । जब वह सो जातादै 
तो उसका कमफल भी उसके साथ सो जातादहै। 
जब वह खडा होताहै तो बहु भीपासही खड़ा 
रहता है ्रौर जब मनुष्य चलता है तो वह्‌ भी उसके 
पीरछ-पीरछे चलने लगता है । इतना ही नहीं, कोई 
कार्यं करते समय भी कर्म-संस्कार उसका साथ नहीं 
छोडता, सदा छाया के समान पीछे लगा रहता है । 
येन येन यथा यद्यत्‌ पुरा कमं समीहितम्‌ । 
तत्तदेकतरो भुङ्क्ते नित्यं विहितमात्मना ॥८॥। 
जिस-जिस मनुष्य ने भ्रपने-श्रपने पूवंजन्म में 
जेसे-जेसे कमं किये है, वह्‌ श्रपने किये हए उन कर्मो 
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काफल श्रकेला ही भोगता है। 
स्वक्मफलनिक्षेपं विधानपरिरक्षितम्‌ । 
भूतग्राममिमं कालः समन्तात्‌ परिकषंति ।६॥ 
श्रपने-स्रपते कम॑ का फल एक धरोहर के समान 
है, जो क्मजनित्त श्रदुष्ट के द्वारा सुरक्षित रहता है । 
उपयुक्त ्रवसर ग्राने पर काल [समय] इस कमफल 
को प्राणिवगं के पास खींच लाता दहै। 
श्रप्रेयंमाणानि यथा पुष्पाणि च कलानि च । 
स्वकालं नाति वतन्ते तथा कमं पुराकृतम्‌ ॥।१०। 
जेसे फूल श्रौर फल किसी की प्रेरणा के बिना 
ही श्रपने समय पर वृक्षो मे लग जाते ह, उसी प्रकार 
पहले कथि कमं भी श्रपने फलभोग के समयका 
उत्लंघन नहीं करते । 
सम्मानदचावमानश्च लाभालाभौ क्षयोदयौ । 
परवत्ता विनिवतंस्ते विधानान्ते पुनः पुनः ॥११॥ 
सम्मान श्रौर भ्रपमान, लाभ श्रौर हानित्तथा 
उन्नति एवं श्रवनति--ये पूर्वजन्म के कर्मक श्रनुसार 
बार-बार प्राप्त होते है ग्रौर प्रारब्धभोग के परचात्‌ 
निवृत्त हो जाते है । 
ग्रारमना विहितं दुःखमात्मना विहितं सुखम्‌ । 
गर्भशय्यामुपादाय मृज्यते पौवेदेहिकम्‌ ॥१२॥ 
द्‌ःख श्रपनेही कयि हुए कर्मोकाफलहै श्रौर 
सुख भीं श्रषने ही पहले किय हुए कर्मो का परिणाम 
है। जीव माता की गर्भशय्यामेंश्रातेही पूरवशरीर 
हारा उपाजित सुखदुःख का उपभोग करने लगता 
है । 
बालो युवा च वुद्धहच यत्करोति शुभाशुभम्‌ । 
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्फलं प्रतिपद्यते ॥\१३। 
कोर बालक हो, युवकहो यावृद्धहो, वहजो 
भील्युभयाश्रञ्युभ कमे करता है, दुसरे जन्म मे उसी- 
उसी श्रवस्था में उस-उस कमं का फल उपे प्राप्त 
होता है। 
यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
तथा पुरवंकृतं कमं कर्तारमनुगच्छति ।॥१४॥ 
जसे बछडा सहस्रो गौश्रो मे से अपनी मांको 
पहचानकर उसे पालेताह, वैसे ही पहले का किया 
हुश्ा क्म भी श्रपने कर्ता के पास पहुंच जाता हं । 
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श्रलमन्येरुपालम्भेः कीतितेश्च व्यतिक्रमैः । [7 

पेशलं चानुरूपं च कतव्य हितमात्मनः ॥१५॥ 
दूसरों को उपालम्भ [उलाहना | देना बन्द 

करो। लोगोंके श्नन्यान्य ्रपराधोंकी चर्चा करने 


महाभारतम्‌ 
का कोई प्रयोजन नहीं ह । जो कार्यं उत्तम, अनुकूल 
श्नौर श्रपने लिए हितकर जान पड़े वही कर्मं करना 
चाहिए । 


इति महाभारते ज्ञान्तिपर्वणि श्रष्टचत्वारिवोऽध्यायः ।\४८॥१ 


एकोनपञ्चाणशत्तमोऽध्यायः 
श्राश्नम धर्मो श्रौर शिष्टाचार का फलसहित वणेन 


युधिष्ठिर उवाच 
दानस्य कि फलं प्राहू्ध॑मस्य चरितस्य च । 
तपसहच सुतप्तस्य स्वाध्यायस्य हुतस्य वा ॥१॥ 
युधिष्ठिर ने दुखा - पितामह | श्नाचरण मे लाये 
हुए दानरूप धमं का, मलौ-मांति की हई तपस्या का 
तथा स्वाध्याय श्रौर प्रग्निहोत्र काक्या फल बताया 
गयाहं ? 
भीष्म उवाच 
हृतेन शाम्यते पापं स्वाध्यायः शान्तिर्तमा । 
दानेन भोगानित्याहुस्तपसा स्वगेमाप्नुयात्‌ ॥२॥ 
मीष्मजी बोते- युधिष्ठिर ! ग्रननिहोत्र' से पाप 
का निवारण किया जाता हु, स्वाध्याय से उत्तम 
रान्ति मिलती हं, दानसे भोगों की प्राप्ति बताई 
गई ह श्रौर तपस्या से मनुष्य स्वगंलोक प्राप्तकर 
लेता हे । 
१. महर्षि मनु ने लिखाहै- 
पञ्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदकूम्भर्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ 
--मनूु० ३।६८ 
गृहस्थियो के लिए चूल्हा, चक्की, क्षा, भोखली 
अर पानी का घडा रसने का स्थान- ये पाँच पापक 
स्थान हैँ । इन्द प्रयोग मे लाता हुभा गहस्थ हिसा के 
पापसे बंध जाताहै। 
तासां कमेण सर्वासां निष्कृत्य्थं महषिभिः। 
यञ्च क्लृप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
--मनु० ३।६६ 
उन सब हत्ता-दोषों कौ निवृत्ति के लिए महपियों 
ने पञ्च महायन्न करने का विधान गृहस्थाश्रमियोंके 
लिए बताया है! 
इस विषय मे महषि दयानन्द के विचार भी 
पठनीय है-- 


युधिष्ठिर उवाच 
कि कस्य ध्मचिरणं कि वा धर्मस्य लक्षणम्‌ 1 
धर्मः कतिविधो वापि तद्‌ भवान्‌ वक्तुमर्हति ॥३॥ 
युधिष्ठिर नै पृष्ठा राजन्‌ ! किस्का घर्माचिरण 
केसा होता है अ्रथवा धर्मकालक्षणक्याहै? श्रथवा 
घमं के कितने भेद है, यह सब आ्राप मुभे वतानैकी 
क्रृपा करे । 
भीष्म उवाच 
स्वधर्माचरणे युक्ता ये भवन्ति मनीषिणः । 
तेषां स्वगंफलावाप्तिर्योऽन्यथा स विमुह्यते ।\४॥ 
भीष्मजी बोले- युधिष्ठिर ! जो मनीषी लोग 
प्रपने वर्णाश्रमोचित धमे के श्राचरण मे सावधानी के 
साथ लगे रहते है, उन्हे स्वर्गहूपी फल की प्राप्ति 
होती है। जो इसके विपरीत श्रधमं क्रा प्राचरण 
करता है, वह मोह के फदे में फंस जाता है ।' 
प्रष्न--वया दस होम केरल के विना पाप होता 
छ, 
उत्तर- हां, क्योकि जिस मनुष्व के शरीरसे 
जितना दुगन्ध पैदा होके वायु ओर जल को विगाडकर 
रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियोंको दुःख प्राप्त 
होता दहै, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है । इसलिए 
उस पाप के निवारणाय उतना सुगन्ध वा उससे अधिक 
वायु ओर जल में फैलाना चाहिए । 
-- सत्यार्थ प्रकाश, तीसरा समुल्लास 
२. इस श्लोक मे पूर्वोक्त तीनो प्रश्नो के उत्तर एक-साथ दे 
दिये दं । जो जिसका वणं या आश्रम है, उसका धर्मा- 
चरणभीवंसाहीहै। धमं का लक्षणहै- स्वगं की 
प्राप्ति करनेवाला वर्णाध्रमोचित अग्चार। वर्णं भौर 
आश्रम के जितने भेद हैँ उतने ही भेद उनके धर्मं के भी 


है| 
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श्रवज्ञानमहंकारो दम्महचेव विगर्हितः 1] 
श्रहिसा सत्यमक्रोधः सर्वाश्रमगतं तपः \*।। 
किसी का अ्ननादर करना, श्रहुंका र-प्रदशन श्रौर 
दम्भ करना- इन दुर्गुणों कौ विशेष निन्दा की गई 
है । किसी भी प्राणी की हिसान करना, सत्य बोलना 
ग्रौर मनमेंक्रोधन प्राने देना--यह्‌ सभी भ्राश्रम- 
वासियों के लिए उपयोगी तप है । 
वात्सत्यात्सवभूतेभ्यो वाच्याःश्नोत्रसुखा गिरः । 
परितापोपघातरच पारुष्यं चात्र गहितम्‌ ।\६॥ 
वाणी एेसी बोलनी चाहिए, जिसमें सब प्राणियों 
कै प्रति स्नेह भराहो ग्रौरजो सुनते समय कानों 
को सुखद जान पड़ । दूसरों को पीड़ा देना, मारना 
ग्रौर कटवचन सुनाना- ये सब निन्दित कायं हैं| 
श्रतिधियंस्य भग्नाशो गृहात्प्रतिनिवतंते । 
स दस्वा दुष्कृतं तस्मे पुण्यमादाय गच्छति ॥७॥। 
जिस गृहस्थके द्वारसे कोई प्रतिथिमभिक्षान 
पनेके कारण निराक्च होकर लौटजाता है, वह्‌ उस 
गृहस्थ को श्रपना पाप दे उसका पुण्य लेकर चला 
जाता है। 
श्रभयं सवेभूतेभ्यो दत्वा यज्चरते मुनिः । 
न तस्थ सरवंभुतेभ्थो भयमुत्पद्यते क्वचित्‌ ॥८॥। 
जो मुनि सब प्राणियों को ग्रभयदान देकर 
विचरता है, उसे सम्पुणं प्राणियों में किसी से कहीं 
भय प्राप्त नहीं होता । 
युधिष्ठिर उवाच 
श्राचारस्य विधि तात प्रोच्यमानं त्वयानघ । 
श्रोतुमिच्छामि धर्मज्ञ सवेज्ञो ह्यपि मे मतः ॥६॥ 
युधिष्ठिर ने पुद्धा- धर्मज्ञ पितामह ! भ्रव मँ 
भ्रापके मुख से सदाचार कौ विधि सुनना चाहता हु, 
क्योकि श्राप सवेज्ञ [धमं, श्रथं श्रौर काम के रहस्यों 
को जाननेवाले ] हैँ । 
भीष्म उवाच 
दुराचारा दृविचेष्टा दुष्प्रज्ञाः प्रियसाहसाः । 
श्रसन्तस्त्विति विख्याताः सन्तहचाचारलक्षणाः ॥१०।। 
भीष्मजी बोले-- राजन्‌ ! जो दुराचारी, बुरी 
चेष्टावाले श्रौर दुर्बुद्धि है तथा दुःसाहस को त्रिय 


१. भोजन से तुरन्त पूवं हाथ, पैर भौर मुंह धो लेने चाहं । 
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माननेवाले है वे, "दुष्टात्मा" नाम से विख्यात होते 

है; श्रेष्ठ पुरुष वे हैँ जिनमे सदाचार दृष्टिगोचर हो-- 

सदाचार ही उनका लक्षण है । 

पुरीषं यदिवा समूत्रंये न कु्वेन्ति मानवाः, 

राजभा गवां मध्ये धान्यमध्ये च ते शुभाः।११॥ 
जो मनुष्य राजमार्गो [सडको ], गौग्रों के सध्य 

मे ग्रौरग्रन्न में मल-मूत्रका त्याग नहीं करते, वे 

श्रेष्ठ पुरुष सममं जाते हैँ । 

सुर्य सदोपतिष्ठेत न च सूर्योदये स्वपेत्‌ । 

सायं प्रातजंपन्सन्ध्यां तिऽटत्पर्वा तथेतराम्‌ ॥१२॥ 
प्रतिदिन सूये का उपस्थान करे। सूर्योदयके 

समय कभी न सोये । सायं श्रौर प्रातः दोनों समय 

सन्ध्योपासना करके गायत्री मन्त्र का जप करे। 


पञ्चार्द्रो भोजनं मुञ्ज्यास्प्राङ्मुखो मौनमास्थितः । 
न निन्द्यादन्नभक््यांश्च स्वाद्रस्वादु च भक्षयेत्‌ ॥१३॥ 
दोनों हाथ, दोनों पैर ग्रौर मुख--इन पाच प्रङ्खों 
को धोकर' पूवंकी श्रोर को मूख करके भोजन करे । 
भोजन करते समय मौन रहै । परोसे हए श्रन्न की 
निन्दान करे। 
श्रद्रपाणिः समृत्तिष्ठेन्ना्रंपादः स्वपेन्निश्चि । 
देवषिर्नारदः प्राह एतदाचारलक्षणम्‌ ।१४॥ 
भोजन के परचात्‌ हाथ धोकर उठे। रात्रिम 
गीले पैरोसेन सोये। देवपि नारद इसी को सदाचार 
का लक्षण कहते हैँ । 
श्रतिथीनां च सर्वेषां प्रेष्याणां स्वजनस्य च । 
सामार्यं भोजनं भत्यः पुरुषस्य प्रहास्यते ।। १५॥ 
गृहस्थ पुरुष को घर में श्रतिथियो, सेवको रौर 
स्वजनों के लिए भी एक-जंसा भोजन बनवाना श्रेष्ठ 
मानागयाहै। 
सायं प्रातमंनुष्याणामन्लनं देवनिमितम्‌ । 
नान्तरा भोजनं दृष्टसमुपवासी तथा भवेत्‌ ।१६॥ 
प्राततः श्रौर सायं, दो समय भोजन करना ही 
देवनिर्दिष्ट है । बीच में भोजन करने का विधान नहीं 
है । इस नियम के पालन करनेवाले को उपवास का 
फल प्राप्त होता है । 
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होमकाले तथा जुह्वनतुकाले तथा ब्रजन्‌ । 
श्रनन्यस्त्रीजनः धाज्ञो ब्रह्मचारी तथा भवेत्‌ ॥९५७॥ 
जो यज्ञ करने के समय प्रतिदिन हवन करता दै, 
ऋतुकालमें ही स्त्री-सहवास करताहै श्रौर परस्त्री 
पर कभी दृष्टि नहीं डालता, वह बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
ब्रह्मचारी के समान माना जातारहै। 
लोष्ठमर्दी तृष्णच्छेदी नखखादी तु यो नरः। 
नित्योच्छिष्टः शंकुशुको नेहायुविन्दते महत्‌ ॥१८॥ 
जो मनुष्य भिहटी कै टेले फोडता, तिनके तोडता, 
नख चबाता, सदा जूठे हाथ श्रौर जठ मूँह रहता है 
तथा खटी में बधे हए तोते के समान पराधीन जीवन 
विताता है, उसे इस संसारमें दीर्घायुष्य की प्राप्ति 
नहीं होती । 
गुरुभ्य शरासनं देयं कर्तव्यं चाभिवादनम्‌ । 
गुरूनम्यच्यं युज्यन्ते श्रायुषा यक्सा श्रिया ॥१६॥ 
गुरुजनों कै पधारने पर उन्हें बैठने के लिए 
प्रासन देना चाहिए तथा चरणस्पद-पूवंक प्रणाम 
करना चाहिए । गुरुजनों का भ्राद र-सत्कार करने से 
मनुष्य भ्रायु, यश श्रौर धन से सम्पन होते हैं । 
तीर्थानां हृदयं तीर्थं शुचीनां हृदयं शुचिः, 
सर्वमायंकृतं चोक्ष्यं वालसंस्पशंनानि च ॥२०॥ 
तीर्थो में श्रेष्ठ तीर्थं निमंल हदय है, पवित्र 
वस्तु्रो मे श्रति पवित्र भी विशुद्ध हृदय हीदहै। 
शिष्टो हारा व्यवह्‌।रमं लाया गया भ्राचरण सवं- 
श्रष्ठहै। चंवर श्रादिमें लगेहुएगौ की पृक 
बालों का स्पशं भी शिष्टाचार-म्रनुमोदित हौने के 
कारण शुद्ध है । 
प्रत्थादित्यं न मेहेत नं प्येदात्मनः शङ्कत्‌ । 
सह्‌ स्त्रियाथ शयनं सहभोज्यं च वर्जयेत्‌ ॥२१॥ 
सूयं की श्रोर मुँह करके लघुशंका [पेशाब] न 
करे । भ्रपनी विष्ठा पर दृष्टि न डले। स्वी के साथ 


महाभारतम्‌ 


एक रोय्या पर सोनाश्रौर एक थाली मे भोजन 
करना छोड दे । 
त्वंकारं नामधेवं च ज्येष्ठानां वरिवजंयेत्‌ । 
श्रवराणां समानानामुभयेष्णं न दुष्यति ॥२२॥ 
ग्रपने से बड़ोंकानाम लेकर श्रथवा (तु कहकर 
न पुक्रारे। जो श्रपनेसे छोटे या वरावरवलेहो, 
उनके लिए वेसा करना दोष की बात नहीं है । 
हृदयं पापवृत्तानां पापमार्थाति बे$ृतम्‌ । 
ज्ञानप्‌वं विनयन्ति गूहमाना महाजने ॥२३॥ 
पापियो का हदय तथा उनके नेत्र श्रौर मुखादि 
काविचारही उनके पापों को बतादेताहै।जो 
लोग जानब्रुभकर कये हुए पाप को महापुरुषों से 
छिपाते है, वे गिर जाते हैं । 
पापेनापिहितं पापं पापमेगानुवतेते 1 
ध्मेणापिहितो घर्मो धर्भमेवानुवतंते ॥२४॥ 
पापी मनुष्य का पापके द्वारा छिपाया हुश्रा पाप 
उसे पुनः पापमें ही लगाता है तथा धर्मात्मा का धमं 
हारा गुप्त रखा हश्रा धमं उसे पुनः धमं मे ही प्रवृत्त 
करता है। 
मानसं सवभरुतानां धमेमाहुमेनीषिणः । 
तस्मात्‌ सर्वेषु भूतेष मनसा शिवमाचरेत्‌ ॥२५॥ 
मनीषी लोगों का कथन है कि सभी प्राणियों के 
लिए मनद्वारा किया हुभ्रा धमं ही श्रेष्ठै, ्रतः 
मनुष्य को चा्दिए क्रि वहु मनस सम्पूर्णं जीवोंका 
कल्याण सोचत। रहे । 
धर्मो योनिमेनुष्याणां देवानाममृतं दिवि । 
प्रेत्यभावे सुखं धर्माच्छदवत्तंरुपभुज्यते ॥२६॥ 
धमं ही मनुष्य की योनि है। वही स्वगं मेँ 
देवताग्रों का श्रमृत है । धर्मात्मा मनुष्य मरने के 
पश्चात्‌ धमं के ही बल से सदा सुख भोगते हैँ । 


इति महाभारते कान्तिपवंणि एकोनपञ्चाश्षसमोऽध्यापः ॥४९॥ 
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पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
धमधम के स्वरूप का नि्णेय, जाजलि मति का उपार्थान 


युधिष्ठिर उवाच 
हमे वं मानवाः सवं धमं प्रति विशङ्किताः । 
कोऽयं धर्म॑: कुतो धर्मस्तन्मे ब्रूहि पितामह ।१॥ 
युधिष्ठिरने पषछठा- पितामह ! संसारके सभी 
मनुष्य प्रायः धमं के विषय मे शंकित है, प्रतः मे 
जानना चाहता हूं कि ध्म क्या है ? उसकी उत्पत्ति 
कहाँ से हुई है ? यह सुभे बताइए । 
धर्मर्त्वयमिहाथः किममुत्रार्थोऽपि वा भवेत्‌ । 
उभयार्थो हि वा धर्मस्तन्मे ब्रूहि पितामह ॥२।॥ 
पितामह ! इस लोक मेँ सुख पाने के लिएजौ 
कमं किया जाता है, वही धमं है अ्रथवा पारलौकिक 
कल्याणके लिए जो कुछ किया है, उसे धमं कहते 
है ? श्रथवा दोनों लोकों कै सुधार के लिए किया जाने- 
बाला कर्म ही धमं कहलाता है ? यह्‌ मुं बताइए । 
भीष्म उवाच 
सवाचारः स्मुतिर्वेदास्त्रिविधं धर्मलक्षणम्‌ । 
चतुधंमथं मित्याहुः कवयो धमेलक्षणम्‌ ।।३॥ 
भीष्मजी ने कहा- युधिष्ठिर ! वेद, स्मृति श्रौर 
सदाचार-ये तीन धर्मं के स्वरूप को लक्षित कराने- 
वाले हँ । कुछ विचारक प्रथं को भी धमं का चौथा 
लक्षण बताते हैँ। 
उभयत्र सुखोदकं इह॒ चैव परत्र च। 
श्रलग्ध्वा निपुणं धर्म पापः पापेन युज्यते ॥॥४॥ 
धमं का पालन करने से लोक श्रौर परलोकमे 
सुख मिलता है । पापी मनुष्य विच(रपूवंक धमं का 
भ्रा्रयन लेने से पाप में प्रवृत्त हो उसके दुःखरूप फल 
काभागीहोताहै। 
सत्यस्य वचनं साधुं न सत्याद्वि्यते परम्‌ । 
सत्येन धिधुतं सवं सवं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ।\५॥ 
सत्य बोलना उत्तम कमं है। सत्य से बठृकर 
दूसरा कोई कायं नहीं है । सत्य ने ही सबको धारण 
कर रखा है श्रौर सत्यमे ही सबकुछ प्रतिष्ठित है । 
श्रपि पापकृतो रो्राः सत्यं कृत्वा पृथक्‌ पृथक्‌ । 
्रप्रोहमविसंवादं प्रवतन्ते तवा्रयाः ।६॥ 


करूर स्वभाववाले पापी भी पृथक्‌-पृथक्‌ सत्य की 
सौगन्ध खाकर ही श्रापसमें वैरभाव से बचे रहते 
हैँ । इतना ही नहीं, प्रत्युत वे सत्य का प्राश्रय लेकर 
ही श्रपने-म्रपने कार्यो में संलग्न होते है । 
मन्यन्ते बलवन्तस्तं दुबेलेः सम्प्रवतितम्‌ । 
यदा नियतिरौर्बल्यमथेषामेव रोचते ॥॥७॥ 
कुछ बलवान्‌ लोग धमे को दुबेलो का चलाया 
हुश्रा मानते है, किन्तु जब भाग्यवशवे भी दुबेल हो 
जाते है, तव श्रपनी रक्षाके लिए उन्हँभी धर्मकरा 
ही श्राश्रय लेना श्रच्छा जान पड़ता है । 
भ्रसाधुभ्योऽस्य न भयं न चौरेभ्यो न राजतः । 
श्रकिचित्कस्यचित्कुवेन्निर्भयः शुचिरावसेत्‌ ।\८॥ 
जो किसी का कुछ बिगाडता नहीं है उसे दुष्टो, 
चोरों प्रथवा राजा से भय नहीं होता । शुद्ध श्राचार 
ग्रौर विचारवाला मनुष्य सदा निर्भय रहता है । 
सबेतः शङ्कते स्तेनो मृगो ग्राममिवेयिवान्‌ । 
बहुधाऽऽचरितं पापमन्यत्रैवानुपदयति ॥६॥ 
ग्राममेंश्राये हृए हिरण की भांति चोर सबसे 
शंकित रहता है। वह श्रनेकों बार दुसरोंके साथ जैसा 
पापपुणं व्यवहार कर चूका दहै, दुषरोक्रोभी वहं 
वसा ही पापाचारी समभता है। 
मुदितः शुचिरभ्येति सवंतो निभेयः सदा! 
न हि दुश्चरितं किल्चिदात्मनोऽन्येषु पडयति ॥१०॥ 
जिसका भ्राचार शुद्ध है, उसे कहीं से कोई भय 
नहीं होता । वह्‌ सदा प्रसन्न श्रौर सबभ्नोर से निभेय 
बना रहता है श्रौर वह श्रपना कोई दुष्कमं दूसरों में 
नहीं देखता है । 
यदन्ये विहितं नेच्छेदात्मनः कमे पुरुषः । 
न तत्परेषु कुर्वति जानन्नप्रियमात्मनः ।।११। 
मनुष्य दूसरों द्वारा किये हुए जिस व्यवहार को 
श्रपने लिए उचित नहीं समभता, दुसरों के प्रति भी 
वह वैसा व्यवहार न करे । उसे यह्‌ जांनन। च!हिए 
किजो बरताव श्रपने लिए भ्रप्रिय है, बह दसरों के 
लिए भी प्रिय नहीं हौ सकता | 
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जीवितुं यः स्वयं चेच्छेत्कथं सोऽन्यं प्रघातयेत्‌ । 
धद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ ॥१२॥ 
जो मनुष्य स्वयं जीवित रहना चाहता हो, वह्‌ 
दूसरों के प्राण कंसे ले सकता है ? मनुष्य श्रपने लिए 
जो-जो सुल-सुविधा चदि, वही दूसरे के लिएभी 
सुलभ कराने कौ बात सोचे । 
सर्वं प्रियाभ्युपगतं धमंमाहूर्मनीषिणः। 
पर्यंतं लक्षणोदेश्चं धर्माधमें युधिष्ठिर ।।१३॥ 
हे युधिष्ठिर । सबके साथ प्रेमपूवेक व्यवहार 
करनेसेजो कु प्राप्त होता दहै, वह सव धमं है, 
क्ता विचारशील लोगों का कथन है श्रीर जो इसके 
विपरीतं है वह श्रधमं है) तुम धमं भ्रौर श्रधमंका 
संक्षेप से यही लक्षण समभो । 
श्रत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
तुलाधारस्य वाक्यानि धमं जाजलिना सह्‌ ॥१४॥ 
राजन्‌ । धर्म के विषय में जाजलि के साथ 
तुलाधार वेश्यका जो वातलिाप हृ्रा था, उसी 
प्राचीन इतिहास का विद्वान्‌ लोग उदाहरण दिया 
करते हैं । 
वने वनचरः करिचज्जाजलिनांम वै द्विजः । 
सागरोद्देशमागम्य तपस्तेपे महातपाः ॥ १५॥ 
प्राचीनकाल में जाजलि नाम से विख्यात एक 
ब्राह्मण था । वह वनमेही रहता भ्रौरवनमेंही 
विचरता था । उस महातपस्वी जाजलि ने समूद्र-तट 
पर जाकर महान्‌ तप किया । 
स कदाचिन्निराहारो कायुभक्षो महातपाः । 
तस्थौ काष्ठवदव्यग्रो न चचाल च किचित्‌ । १६॥ 
एक समय कौ बात है, वे महातपस्वी जाजलि 
निराहार रहकर वायुभक्षण करते हए ठठ की भाति 
खड़े हो गये । उस समय उनके मनम तनिक भी 
व्यग्रता नहीं थी श्रौर वे क्षणमरके लिए कभी चिच. 
लित नहीं होते थे । 
तस्य स्म स्थाणुभरतस्य निविचेष्टस्य भारत । 
कुलिङ्कशकुनौ राजन्‌ नीडं शिरसि चक्रतुः ॥। १७॥ 
भरतनन्दन्‌ ! चेष्टाशून्य होने के कारण वे ठूंट- 
से जान पड़ते थे । राजन्‌ ! उस समय उनके सिर 
पर गौरेया पक्षी के एक जोड़ ने भ्रपने रहने क लिए 
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एक घोसला बना लिया । 
श्रतीतास्वथ वर्षासु ` शरत्काल उपस्थिते । 
प्राजापत्येन विधिना विद्वासात्काममोहितौ । १८॥। 
तज्रापातयतां राजन्‌ क्िरस्यण्डानि सेचरौ । 
तान्यबुध्यत तेजस्वी स विप्रः संशितश्रतः ॥१६॥ 
है राजन्‌ । रानैः-शनैः वर्षा-ऋतु व्यतीत हो गई 
श्रौर शरत्कालं श्रा पहुंचा । उस समय काम से 
मोहित होकर उन गौरंयो ने सन्तानोत्पादन की विधि 
से परस्पर समागम किया श्रौर विश्वास कै कारण 
महर्षि के सिरपरही श्रण्डे दे दिये। कटोरव्रतका 
भ्राचरण करनेवाले उन तेजस्वी ब्राह्मण को भी यह्‌ 
ज्ञात हो गया कि पक्षियों ने मेरी जटाभ्रोंमें श्रण्डे 
दियेहै। 
बुद्ध्वा च स महातेजा न चचाल स जाजलिः। 
धमं कृतमना नित्यं नाधर्मं स त्वरोचयत्‌ ॥२०॥ 
इस बात को जानकर भी महातिजस्वी जाजलि 
विचलित नहीं हुए । उनका मन सदा धर्ममे लगा 
रहता था, भ्रतः उन श्रमं का कायं पसन्द नहीं 
था । 
श्रहन्यहनि चागत्य ततस्तौ तस्य मूधंनि । 
भ्रा्वासितौ निवसतः सम्प्रहृष्टौ तदा विभो ।॥२१॥ 
प्रभो ! गौरेयों का वह जोड़ा प्रतिदिन दाना 
चुगने के लिए जाता श्रौर फिर लौटकर उनके सिर 
पर ही बसेरा लेत्ताथा। वे श्रावस्त [रक्नाश्रौर 
सुरक्षा की गारंटी | श्रौर प्रसन्न होकर वहां निवास 
करते थे । 
श्रण्डम्यस्त्वय पृष्टेम्यः प्राजायन्त शकुम्तकाः । 
व्यवधन्त च तत्रेव न चाकम्पत जानति; ॥२२॥ 
ग्रण्डों के पकने श्रौ र परिपृष्ट होने पर उन्हें फोड- 
कर बच्चे बाहर निकले तथा वहीं पलकर बड़े होने 
लगे, तथापि जाजलि मुनि हिले-बुले नहीं । 
जातपक्षास्च सोऽपश्यदुश्डीनान्पुन रागतान्‌ । 
सायं सायं द्विजान्विप्रो न चाकम्पत जाजलिः ॥२३॥ 
बच्चों के पंख निकल श्राये, श्रत: वे दिन मे दाना 
चुगने के लिए निकल जाते तथा प्रतिदिन सायंकाल 
फिर वहीं लौट श्राते थे । विप्रवर जाजलि उन पक्षियों 
को श्राते-जाते देखते, परन्तु हिलते-इलते नही ये । 
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कदाचिद्‌ दिवसान्वञ्च समुत्पत्य विहद्धमाः । 
षष्ठेऽहनि समाजग्मुनं चाकम्पत जाजलिः ।\२४॥ 
कभी-कभी वे पक्षी उड़कर पांच-पांच दिन तक 
बाहरही रह जाते प्रर छठे दिन वापस श्राति थे, 
तबत्तक भी जाजलि मुनि हिले-डुने नहीं । 
कदाचिन्मासमात्रेण समृत्पत्य विहङ्खमाः। 
नैवागच्छंस्ततो राजन्प्रातिष्ठत स जाजलिः ।२५॥ 
राजन्‌ ! एक समय बे अआकाराचारी पक्षी उड्‌ 
जाने के पचत्‌ एक मास तक लौटकर नहीं प्राये, 
तब मुनिवर जाजलि वहाँ से भ्रन्यत्र चले गये । 
ततस्तेषु प्रलीनेषु जाजलिर्जातविस्मयः । 
सिद्धोऽस्मीति माति चके ततस्तं मान श्राविशत्‌ ॥२६॥ 
उन पक्षियों के ्रदृश्य हौ जाने पर जाजलि को 
प्रत्यन्त श्राश्चयं हुमा । वे मन-ही-मन यह सोचने 
लगेकि मैँसिद्धहो गयाहुं। फिर तो उनके भीतर 
श्रहुकार भ्रा गया। 
सम्भाव्य चटकान्मुध्नि जाजलिजंपतां वरः । 
भ्रास्फोटयत्तथाऽऽकाशे धर्मः प्राप्तो मयेति वः ॥।२७॥ 
जपकरतग्रों मे श्रेष्ठ जाजलि श्रपने मस्तैक पर 
चिडयों के उत्पन्न होने श्रौर बदृने भ्रादि की बातें 
स्मरण करके श्रपने को महान्‌ धर्मात्मा समभने लगे 
श्रौर श्राकाशमें ताल ठोकते हूए स्पष्टवाणी मेँ बोले 
“मैने धमंकोपालियाहै।'' 
श्रथान्तरिक्षे वागासीत्तां च शुश्राव जाजलिः । 
धर्मेण न समस्त्वं वं॑तुलाधारस्य जाजले ।\२८॥ 
वाराणस्यां महाप्राज्स्तुलाधारः प्रतिष्ठितः । 
सोऽप्येवं नाहंते वषतुं यथा तवं भाषसे द्विज ॥२९॥ 
इतने मे ही श्राकाशवाणी' हू्द--“जाजलि । 
तुम धमं मेँ तुलाधार वैश्य के समान नहीं हो । काञ्ची 
नगरी में तुलाधार वैश्य प्रतिष्ठित हैँ । विप्रवर ! वे 
तुलाधार वंश्य भी एेसी बात नहीं कह सकते, जैसी 
तुम कह रहै हो ।"' जाजलि ने इस श्राकाशवाणी को 
सूना । 
सोऽमषंवशमापन्नस्तुलाघारदिवुक्षया । 
१. संस्कृत्तमें हृदय को भी भाकाश कहते हैं । हृदय के निर्मल 
होने पर उसमें परमात्मा की जो प्रेरणा सुन पड़ती है 
उसीकानाम भाकाशवाणी है। जड़ भाकाश कुछ नहीं 
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पृथिवीमचरद्‌ राजन्‌ यत्रसायंगृहो मुनिः ॥३०॥ 
राजन्‌ ! इससे वे श्रम्षं [क्रोध | के वशीभूत हो 
गये श्रौर तुलाधार का दशन करने के लिए पृथिवी 
पर विचरमे लगे । जहाँ सन्ध्या होती, वे मुनि वहीं 
टिकं जाते थे । 
कालेन महतागच्छत्स तु वाराणसीं पुरीम्‌ । 
विक्रीणन्तं च पण्यानि तुलाधारं ददश सः ॥३१॥ 
दस प्रकार दीर्घकाल के पर्चात्‌ वे वाराणसी 
नगरी में जा पहुंचे । वहां उन्होने तुलाधार वरय को 
वस्तुभ्रों की विक्री करते हए देखा । 
सोऽपि दृष्ट्वेव तं विष्रमायान्तं भाण्डजीवनः । 
समुत्थाय सुसंहृष्टः स्वागतेनाम्यपुजयत्‌ ॥३२। 
विविध वस्तुग्रों के क्रथ-विक्रय से जीवन-यापन 
करनेवाला तुलाधार भी ब्राह्मण को प्राते देख तुरन्त 
ही उठकर खड़ा हो गया श्रौर प्रति हषं के साथभ्रागे 
वद़कर उसने ब्राह्मण का स्वागत-सत्कार किया । 


तुलाधार उवाच 
ध्रायानेवासि विदितो मम ब्रह्मन्‌ न संशयः । 
करवाणि प्रियं किते तद्‌ ब्रूहि द्विजसत्तम ॥२३३॥1 
तुलाधार बोला-त्रहान्‌ ! श्राप मेरे पास श्रा 
रहे दै, यह बात मुभे पहले ही ज्ञात हो गई थी, इसमें 
संशय नहीं है । दविजश्रेष्ठ ! बताइए, मैँ श्रापका 
कौन-सा प्रिय कायं करूं ? 


जाजलिरूवाच 

विक्रीणतः सर्वरसान्‌ सवंगन्धांडच बाणिज । 
वनस्पतीनोषधीश्च तेषां मूलफलानि च ॥३४॥ 
भ्रध्यगा नेष्ठिकीं बुद्धि कुतस्त्वाभिदमागतम्‌ 1 
एतदाचक्ष्व मे सर्वं निखिलेन महामते ॥३५॥ 

जाजलि ने कहा- वंश्यपूत्र ! तुम तो सव प्रकार 
के रस, गन्ध, वनस्पति, श्रोषधि, मूल श्रौर फल श्रादि 
बेचते हो । महामते ! तुम्हँ यह्‌ धमं में निष्ठा रखने- 
वाली बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई ? तुम्हें यह ज्ञान कंसे 
सुलभ हुग्रा ? यह सारा वृत्तान्त मुभ बताभ्रो। 

बोल सकता । अधवा, बात को रोचक ढंग से कहने का 

यह्‌ कान्यमय प्रकार हौ सकता है। 
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तुलाधार उवाच 
वेदाहं जाजले धमं सरहस्थं सनातनम्‌ । 
सर्वभूतहितं मत्रं पुराणं यं जना विदुः ।२६॥ 
वुलाधार बोला जाजले ! जो समस्त प्राणियों 
के लिए हितकारी तथा सवके प्रति मैत्रीभाव स्थापित 
करनेवाला है, जिसे सव लोग सनातन धमं के रूपमे 
जानते है, गृ रहस्योसदहित उस सनातन धर्म का 
मूभं भीज्ञानदहै। 
श्रद्रोहिणैव भरतानामल्यद्रोहैण वा पुनः । 
या वृत्तिः स परो धम॑स्तेन जीवामि जाजले (३७) 
जिसमें किसी भी प्राणी के प्रति द्रोहन करना 
पड़ श्रथवा कम-से-कम द्रोह करने से काम चल जाए, 
एसी जीवन-वृत्ति ही उत्तम घमं है । जाजले ! नैं 
उसी से जीवन-निर्वाहि करता हं । 
परच्िन्नेः काष्ठतृ्णंमयेदं शरणं हृतम्‌ । 
श्रलकतं पश्चकं तुद्धं गन्धाश्चोच्चावचांस्तथा ।१३८॥। 
मैने दूसरों के हारा काटे गये काठ श्रौर घास- 
फस से यह धर तैयार किया है । श्रलक्तक [राल, 
महावर, लाक्षारस ], पद्माख, तुङ्गकाष्ठ तथा चन्दन- 
कस्तूरी श्रादि गन्ध द्र्य [एवं ्रन्य छोरी-बडी 
वस्तुश्रों को दूसरों से खरीदकर बेचता हँ || 
रसांइच ताँदच विप्रषं भदवर्ज्यान्‌ बहनहम्‌ । 
क्रीत्वा वै प्रतिविक्रीणे परहस्तादमायया ।\३६॥ 
हे विप्र ! ऋषिवर ! मेरे यहां मदिरा नहीं 
बेची जाती, उसे छोड़कर भँ बहृत-से पीने योग्य रसां 
को दूसरों से खरीदकर बेचता हँ । माल बेचने में मँ 
छल-कपट श्रौर श्रसत्य से काम नहीं लेता । 
सर्वेषां यः सुहुन्नितयं सर्वेषां च हिते रतः । 
कर्मणा मनसा वाचा स धमं वेद जाजले ।\४०। 
जाजले ! जो प्राणिमात्र का भित्रहोताहै'जो 
मन, वचन श्रौर क्म से सदा सवके हितसाघन में 
लगा रहता है, वही वास्तव मेँ धमं को जानता है। 
समोऽहं स्वंभूतेषु पष्य मे जाजले व्रतम्‌ \ 


महाभारतम्‌ 


तुला मे सर्व॑भूतेषु समातिष्ठति जाजले ।४१॥ 
जाजले ! समस्त प्राणियों के प्रति मेरा समभाव 
है । यही मेरा त्रत श्रौर नियम है इसपर दृष्टिपात 
करो। मुने! मेरी तराज्‌ सब मनुष्यों के लिए सम 
है- सबके लिए बराबर तोलती है । 
ग्रहिसादि कृतं कमं इह चेव परत्र च। 
भद्धां निहन्ति वं ्रहान्‌ सा हता हन्ति तं नरम्‌ ॥४२॥। 
प्रहिसा श्रौर दयादि भावों से प्रेरित हौकर किया 
हुश्रा कमं दोनों लोकों मे उत्तम फस देनेवाला है । 
ब्रह्मन्‌ ! यदि मनमें हिसाकी भावनाहो तौ वह 
श्रद्धाका नाहाकर देती दै। फिर नष्ट हुई श्रद्धा 
कर्मकर्ता इस हसक मनुष्य का ही सर्व॑नाह् कर 
डालती है। 
शरद्धा परमं पापं द्धा पप्रमोचिनी 1] 
जहाति षापं भद्धावान्‌ सर्पो जीणंमिवं त्वचम्‌ ।५४३२॥ 
श्रद्धा सबसे बडा पापहै प्रौर श्रद्धापापसे 
मुक्ति दिलानेवाली है। जसे सापि ्रपनी पुरानी 
केचुली को छोड़ देता है, वैसे ही श्रद्धालु मनुष्य पाप 
का परित्याग करदेताहै। 
श्रद्धां कुर महाप्राज्ञ ततः प्राप्स्यसि यत्‌ परम्‌ । 
श्रद्धावान्‌ श्रहुधानश्च ध्मेऽचैव हि जाजले ॥॥४४॥ 
महाज्ञानी जाजले ! तुम जीवन मेँ द्धा धारण 
करो, तब तुमह परमगति की प्राप्ति होगी । श्रद्धा 
करनेवाला श्रद्धालु मनुष्य साक्षात्‌ धमं का स्वरूप 


है। 
भीष्म उवाच 

तस्य विस्थातवीर्ंस्य श्रुत्वा वाक्यानि घ द्विजः । 
तुलाधारस्य कौन्तेय शान्तिमेवान्वपद्यत ।॥।४५।। 

भीष्मजी कहते है हे कौन्तेय । ब्राह्मण जाजलि 
ने विख्यात प्रभावशाली तुलाधार के वेचन सुनकर 
उन्हे हृदयङ्गम किया श्रौर शान्ति [मोक्ष | के मागं 
का भ्रवलम्बन लिया। 


इति महाभारते श्षान्तिप्वंणि पञ्वाक्ञतमोऽध्यायः ॥५०॥ 


शान्तिपर्व : एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
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एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
राजा विचस्नु हारा श्राहिसा धमं की प्रशंसा 


भीष्म उवाच 


भ्रत्राप्युदाहरम्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
प्रजानामनुकम्पार्थं गीतो भपविचख्नुना ॥ १॥ 
भीष्मजी बोले राजन्‌ ! प्राचीनकाल में राजा 
विचश्नु ने सम्पुणं प्राणियों पर दया करनैकेलिए 
जो उद्‌गार प्रकट किया था, उस प्राचीन इतिहास का 
इस प्रसङ्ख मे विज्ञ पुरुष उदाहरण दिया करते हैँ । 
चछिन्नस्थ्‌ णं वृषं दृष्ट्वा विरावं च गवां भृक्म्‌ । 
गोग्रहे यज्ञवाटस्य प्रेक्षमाणः स॒ पाथिवः।२॥ 
एक समय किसी यज्ञाला में राजाने देखा कि 
एक बैल की गद॑न कटी हुई है भ्रौर वहां बहुत-सी 
गए प्रातेनादकर रही हँ । यज्ञशालाके प्राङ्खुणमें 
कितनी ही गीं खड़ी हैँ । यहु सने देखकर राजा 
बोले-- 
स्वस्ति गोभ्योऽस्तु लोकेषु ततो निवचनं कृतम्‌ । 
हिसायां हि प्रवृत्तायामाश्ीरेषा तु कल्पिता ।३॥ 
जब उन गौरो की हिसा होने जा रही थी, उस 
समय उन्होने “संसार में समस्त गौग्रों का कल्याण 
हो" गौरो के लिए यह्‌ शुभ कामना प्रकट की श्रौर 
उस हिसा का निषेध करते हए कहा-- 
श्रच्न्या इति गवां नाम क एता हन्तुमर्हति । 
महच्चकाराकुशलं वुषं गां वाऽऽलभेत यः ।।४। 
वेदमें गौग्नोंका प्रघन्या [म्रवध्य] कहा गया 
है, फिर कौन उन्हँ मारने का विचार करेगा? जो 
मनुष्य गाय श्रौर बैल को मारता है, वह्‌ महान्‌ पाप 
करता है । 
श्रव्यवस्यितमयदिविमूढरनास्तिकनंरः । 
संशयात्मभिरग्पक्तंहिसा समतु्वाणिता ।॥५। 
जो धमं की मर्यादा से पतित हौ चुके है, मूख 
है, नास्तिक है ग्रौर जिन्हें प्रात्मा के विषय मेँ सन्देह 
है तथा जिनकी कहीं प्रसिद्धि नहीं है, एेसे लोगों ने 
ही हिसा का समथंन किया है । 


सवेकरमस्वाहिसा हि धर्मात्मा मनुरब्रवीत्‌ । 
कामकाराद्िहिसमिति बहिर्वेद्यां पशन्नराः ॥६॥ 
धम्मि मनु महाराज ने सम्पुणं कर्मो में अ्रहिसा 
काही प्रतिपादन किया है । मनुष्य श्रपनी ही इच्छा 
से यज्ञ की बाह्यवेदी प्र पञ्चशरो का बलिदान करते 
हैं । 
तस्मास्रमाणतः कार्यो धमं: सृष्ष्मो विजानता । 
्राहिसा स्वभूतेभ्यो धर्मेभ्यो ज्यायसी मता ॥७॥ 
ग्रतः बुद्धिमान्‌ पुरुष को उचित है कि वह्‌ वैदिक 
प्रमाण से धमं के सूक्ष्म स्वरूपका निर्णय करे। 
सम्पूणं भूतो के लिए जिन धर्मो का विधान किया 
गया है, उनमें श्रहिसा ही सवसे बड़ी मानी गई है । 
यदि यज्ञाऽच वुर्षादच यू्ादचो दिश्य मानवाः । 
वथा मांसं न खादन्ति नेष ध्मः प्रशस्यते ।८॥ 
यदि यह तकँ दिया जाए कि मनुष्य युप-निर्माण 
के उदेश्यसे जो वृक्ष काटते प्रौर यज्ञ के उदेश्यसे 
पशुवि देकर मांस लाते है, वह व्यथं नहीं है, श्रपितु 
धमं है, तो एेसा तकं ठीक नही, क्योकि एसे धमं की 
कोर प्रशंसा नहीं करता । 
सुरा मत्स्या मधु भांसमासवं कृसरौदनम्‌ । ] 
धूर्तेः भरवतितं ह्येतन्न तद्‌ वेदेषु कल्पितम्‌ । 
मानान्मोहाच्च लोभाच्च लौल्यमेतसप्रकल्पितम्‌ ॥९॥। 
सुरा, प्रासव, मधु, मास श्रौर मछली तथा तिन 
एवं चावल कौ खिचड़ी -इन सब वस्तुश्रों को धूर्तो 
ने यज्ञ में प्रचलित कर दिया है। वेद में इनके प्रयोग 
का विधान नहींहै। धूर्तोने श्रभिमान, मोह श्रौर 
लोभ कै वीभ्रूत हकर उन वस्त्रों के प्रति श्रपनी 
लोलुपता ही प्रकट की है। 
बीजेयञेषु यष्टव्यमिति वै वैदिकी भुतिः । [1 
श्रजसंज्ञानि बीजानि छागं नो हन्तुमहंय ॥१०॥ 
यज्ञो मे बीजों द्वारा यजन करन। चाहिए, ेसी 
वैदिकी श्रुति है । बीजों कानाम श्रजहै, ग्रतः बवरे 
का वध करना हमें उचित नहीं है । 


इति महाभारते शान्तिपवंणि एकपञ्चाशत मोऽध्यायः ॥५१॥ 
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महाभारतम 


द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
दीर्घकाल तक सोच-विचारफर कायं करने की प्रशंसा : महि गौतम श्रौर चिरकारी फा उपाख्यान 


युधिष्ठिर उवाच 

कथं कायं परीक्षेत शीघ्रं वाथ चिरेण वा। 
सवथा कार्यदुगेऽस्मिन्‌ भवान्नः परमो गुरः ।१॥ 

युधिष्ठिर ने पुखा- पितामह ! श्राप हमारे परम 
गुर है, श्रतः यह बताने की कृपा करं कि यदि ठेसा 
कायं उपस्थित हो जाए जो गुरुजनों की भ्राज्ञाके 
कारण भ्रवदय कतंग्य हो, परन्तु हिसायुक्त होने के 
कारण दुष्कर एवं श्रनुचित हो तौ देसे श्रवसर पर 
उस कायं की परीक्षा कंसे करनी चाहिए ? उसे शीघ्र 
कर डालना च।हिए श्रथवा देर तक उसपर विचार 
करना चाहिए । 

भीष्म उवाच 

त्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
चिरकारेस्तु यत्युषं वुत्तमाद्धिरते कुले ॥२॥ 

भीष्मजी बोले- वत्स । इस विषय में इतिहास- 
वेत्ता इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते 
है, जो पहले श्राद्ध रस-कुलोत्पन्न चिरकारी पर बीत 
चूकारै। 
चिरकारी महाप्राज्ञो गौतमस्थाभवत्‌ धुतः । 
चिरेण सवेकार्याणि विमृश्यार्थान्‌ प्रपद्यते ॥२॥ 

महि गौतम के एक महाज्ञानी पुत्र था, जिसका 
नाम चिरकारी धा। वह कतंन्य-कार्यो का भली- 
भांति विचार करके सभी कायं विलम्बसे किया 
करता था। 
चिरं स चिन्तयत्यर्थारिचरं जाग्रच्चिरं स्वपन्‌ 1 
चिरं कार्याभिर्पात्ति च चिरकारी तथोच्यते ।\४॥ 

वह्‌ समी विषयों पर दीघंकाल तक विचार 
करता था, चिरकाल तक जागता तथा चिरकाल तक 
सोताधा प्रौर पर्यप्ति विलम्बसे ही कायंको पूणं 
करता था, श्रत: सब लोग उसे चिरकारी कहने लगे । 
चलतग्रहणं प्राप्तो दुमंधावी तथोच्यते । 
बुद्धिलाघवयुक्तेन जनेनादीघंदशिना ।॥*५॥ 

म्दूुरदर्शी श्रौर मन्दवुद्धिवाले लोगों ने उसे 
प्रालसी की उपाधि दी} उसे दुबुंद्धि क्‌ जाने लगा । 


व्यभिचारे तु कस्मिडिचद्‌ व्यतिक्रम्यापरान्‌ सुतान्‌ । 
पित्रोक्तः कुपितेनाथ जहीमां जननोमिति ॥६॥1 
एक दिन गौतमजी ने श्रपनी पत्नी द्वारा कयि 
गये किसी व्यभिचारपर करद्ध हौ प्रपने दूसरे पुत्रों 
कोन कहुकर चिरकारी से कहा- पुत्र ! तु श्रपनी 
इस पापिनी माता को मौत के धाट उतार दे 1" 
इत्युक्त्वा स तदा विप्रो गौतमो जपतां वरः । 
श्रविमृश््य महाभागो वनमेव जगाम सः ॥७॥ 
उस समय विना विचारेही एसी ब्राज्ञा प्रदान 
कर जप करनेवालों में श्रेष्ठ ब्रहयपि महाभाग गौतम 
वन मँ चले गये । 
स तथेति चिरेणोक्त्वा स्वभावाच्चिरकारिकः। 
विमृष्य चिरकारित्वाच्विन्तयामास वै चिरम्‌ ।८॥ 
चिरकारींनेभश्रपनेस्वभावके श्रनुसार दैरकरके 
कहा--'"बहुत श्रच्छा | चिरकारी तो वह धाही, 
बहुत देर तक उस बात पर विचार करता रहा । 
पितुराज्ञां कथं कुर्यां न हन्यां मातरं कथम्‌ । 
कथं ध्म॑च्छलेनारिमिन्‌ निमज्जेयमसाधुवत्‌ ।६॥ 
उसने सोचा फर भँ किस उपायसे काये कं 
जिससे पिताकीश्राज्ञाका पालनमभीहोजाएग्रौर 
माताकावधमभीन करना पड़े। धमं के बहाने यह 
मुभपर महान्‌ संकट श्रा गयाहै। दुष्टोंकी भांति 
म इसमें डूबने का साहस कंसे करं ? 
पितुराज्ञा परो ध्मः स्वधर्मो मातुरक्षणम्‌ । 
भ्रस्वतन्तरं च पुत्रत्वं फि नु मां नानुपीडयेत्‌ ॥१०॥ 
"पिता की श्राक्ञाका पालन करना परम धमंहै 
श्रौर माता की रक्षा करना भी स्वधमे है। पत्र कभी 
स्वतन्त्र नहीं होता । वहु सदा माता-पिता के श्रधीन 
रहता है, श्रतः म क्या करूं जिससे मुभ धमकी 
हानिह्प पीड़ानदहो? 
स्त्रियं हृत्वा मातरं च फो हि जातु सुखी भवेत्‌ । 
पितरं चाप्यवज्ञाय कः प्रतिष्ठामवाप्तुयात्‌ ।॥११॥। 
एक तो नारी-जाति श्रौर उसमेभी माताका 
वघ करके कौन पुत्र सुखी हौ सक्ता दै ? पिताकी 
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स्राज्ञाकी भ्रवहेलना करके भी कौन प्रतिष्ठा =श्रादर- 
सम्मानपा सक्ताहै? 
प्रीतिमात्रं पितुः पुत्रः सवं पुत्रस्य वं पिता। 
शरीरादीनि देयानि पिता त्वेकः प्रयच्छति ।१२॥ 
“त्र पिताका सम्पुणे प्रीतिरूपदहै श्रौर पिता 
पत्र का सर्व॑स्वहै। केवल पिताही पृत्रको देहादि 
सम्पूणं देने योग्य वस्तुग्रोंकोदेतादहै। 
तस्मातिपतुवंचः कायं न विचायं कडाचन । 
पातकान्यपि पुयन्ते पितुः ज्ासनक्षारिणः ।1१२३॥ 
“ग्रतः पिता के श्रादेश का पालन करना चाहिए, 
उसपर कभी विचार नहीं करना चाहिए । जो पिता 
की श्राज्ञा का पालन करता है, उसके पातक भी नष्ट 
ह्ये जाते हैँ । 
भोग्ये भोज्ये प्रवचने सर्वेलोकनिदश्ेने । 
भरा चेव समायोगे सीमन्तोन्नयने तथा ॥१४॥ 
'ुत्र के भोग्य [वस्त्रादि], भोज्य [ब्रन्नादि]|, 
वेदाध्ययन, सम्पुणं लोक-व्यवहार की शिक्षा तथा 
गभधिन, पुंसवन श्रौर सीमन्तोन्नयन प्रादि समस्त 
संस्कारों के सम्पादनमेंपिताहीप्रभह्‌ं। 
पिता धमः पिता स्वग॑ः पिता हि परमं तपः । [1 
वितरि प्रीतिमापन्ने सर्वाः प्रीयन्ति देवताः ॥१५॥ 
"पिता घर्म है, पिता स्वगं है श्रौर पिता ही सवसे 
बड़ी तपस्या है । पिता के प्रसन्न होने पर समस्त 
देवता प्रसन्न हौ जाते है । 
एतद्विचिन्तितं तावस्पु्रस्य पितृगौरवम्‌ । 
पिता नाहपतरं स्थानं चिन्तयिष्यामि मातरम्‌ ॥१६॥ 
“पुत्र के विषयमे पिताका जितना गौरव हैः 
उसपर मैने विचार कर लिया- पितापुत्र केलिप्‌ 
कोई साधारण श्राश्रय नहीं है। अवरम माताके 
विषय में सोचता हँ । 
यो ह्यथ मपि संघातो मत्येत्वे पाञ्चभौतिकः 1 
श्रस्य मे जननी हेतुः पावकस्य यथारणिः ।॥१७॥ 
"मुभे जो यह पाञ्चभौतिक शरीर मिला है, इसके 
उत्पन्न होने में मेरी माताही प्रमुख कारणहै, जैसे 
श्मनिके प्रकट होने का मुख्य भ्राधार प्ररणी नामक 
काष्ठ होता हं । 
माता देहारणिः पुसां स्ेस्थातंस्य निवृत्तिः । 
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मात॒लाभे सनाथत्वमनाथत्वं विपर्यये ॥१८॥। 
“माता मनुष्यों के शरीररूपी अरणी को प्रकट 
करनेवाली अरणीहै । संसार के समस्त दुःखी प्राणियों 
को सुख श्रौर सान्त्वना प्रदान करनेवाली माताही 
है । जबतक माता जीवित रहती है, मनुष्य श्रपनेको 
सनाथ समभता है ग्रौर उसके न रहने पर वह श्रनाथ 
हौ जाता है। 
समर्थं वासमथं वा कृशं वाप्यकृञं तथा । 
रक्षत्येव सुतं माता नान्यः पोष्टा विधानतः ।॥\ १६॥ 
"पुत्र प्रस्मथं हो या समर्थं, दुबल हो या हृष्ट- 
पुष्ट, माता उसका पालन करती हीहै। माताके 
सिवा दूसरा कोई विधिपूरवंक पत्र का पालन-पोषण 
नहीं कर सकता । 
तदा स वृद्धो भवति तथा भवति दुःखितः । 
तदा शुन्यं जगत्तस्य यदा मात्रा वियुज्यते ॥२०॥ 
जव माता से विषह हौ जाता है, तभी मनुष्य 
श्रपने-श्रापको वृद्ध सममने लगता है । वह्‌ दुःखीहो 
जाताह श्नौर उसके लिए सारा संसार सूना प्रतीत 
होने लगता है । 
नास्ति मातृसमा छाया नास्ति मातृसमा गतिः । [] 
नास्ति मातृसमं त्राणं नास्ति मातृसमा श्रिया ।२१॥ 
"माता के समान दुसरी कोई च्या दरण नहीं 
है, माता के समान कोईश्राश्रय नहीं हं । माताके 
समान श्रन्य कोई रक्षक नहीं ह रौर बच्चे के लिए 
माता के समान दुसरी कोई प्रिय वस्तु नहींहं। 
कुक्षीसंधारणाद्‌ धात्री जननाज्जननी स्मृता 1 [] 
श्रङ्धानां वधंनादम्बा वीरसूत्वेन वीरसुः ।२२॥ 
वह्‌ ग्भशियमें धारण करनेके कारण धात्री, 
जन्म देने के कारण जननी", शिशुके रद्धं का वर्धन 
[ पालन-पोषण | करने कै कारण ्रम्बा' श्रौर वीर 
सन्तान का प्रसव करने के कारण "वीरसू" कहलाती 
है । 
शिज्लोः शुश्रवणाच्छुभूर्माता देहमनन्तरम्‌ । 
चेतनावान्नरो हन्याद्‌ यस्य नासुषिरं क्षिरः ।२३॥ 
"वह्‌ शिञ्यु कौ ुधरूषा करके शुश्रू नाम धारण 
करती है । माताश्रपनानिकटतमशरीर है । जिसका 
मस्तिष्क विचारशन्य नहींदहौ मयादै, एसा कोई 
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चेतन मनुष्य श्रपनी माता का वध कभी नहीं कर 
सकता ।' 
एवं विभृक्ञतस्तस्य चिरकारितया बहु । 
दीर्घः कालो व्यतिक्रान्तस्ततोऽस्याभ्यागमत्पिता ॥ २४ 
विलम्ब करने का स्वभाव होने के कारण 
चिरकारी इस प्रकार मोचता-विचारता रहा । इसी 
चिन्तन मँ बहुत श्रधिक समय व्यतीत हौ गया। 
इतने मे ही उसके पिता वन से लौट प्राये । 
विमृद्य तेन कालेन पत्न्याः संस्थाघ्यतिक्रमम्‌ । 
सोऽग्रवीब्‌ भृश्ासंतप्तो दुःखेनाभूणि वर्तयन्‌ ॥२१।) 
उस समय श्रपनी पत्नी के वघ के श्रनौचित्य पर 
विचार करके वे श्रत्यन्त सन्तप्त हो गये । वे दुःखके 
रसू बहाते हुए मन-ही-मन इस प्रकार कह्ने लगे-- 
हत्वा साध्वीं च नारो च व्यसनित्वाच्च वासितम्‌ । 
भरतव्यत्वेत भार्या च फो नु मां तारयिष्यति ।२६ 
"जिसे शवे पत्नीके रूपमे श्रपने घरमे शरण 
दीथी, जो सती-साध्वी नारी धी श्रौर भार्या होने 
के कारण मसे भरण-पोषण पाने की श्रधिकारिणी 
थी, उसी का मैने प्रमादरूपी व्यसन के वशीभूत होने 
कै कारण वध कराडाला। श्रव इस पापसेमेरा 
कौन उद्धार करेगा ? 
प्रन्तरेण मयाऽऽज्प्तश््चिरकारीत्युदारधीः । 
यद्यद्य चिरकारी स्यात्स मां त्रायते पातकात्‌ ।२७।। 
"परन्तु मैने उदारबद्धि चिरकारी को उसकी 
माताके वध की श्राज्ञादी थी । यदि उसने इस कायं 
मे विलम्ब करके श्रपने नामकोसार्थककिथाहोतो 
वही मुभे स्त्रीवधके पाप से बचा सक्ता है। 
चिरकारिक भद्रते भद्रं ते चिरकारिकः) 
यद्यद्य चिरकारी त्वं ततोऽसि चिरकारिकः ।।२८॥ 
पत्र चिरकारी ! तेरा कल्याण हो । चिरकारी 
तेरा मङ्गल हो । यदि श्राज भी तूने विलम्ब करनेके 
श्रपने स्वभाव का श्रनुसरण क्रियाहो, तमी तेरा 
चिरकारी नाम सफल हो सकता है । 
त्राहि मां मातरं चैव तपो यच्चाजितं मया । 
श्रात्मानं पातकेभ्यदच भवाद्य चिरकारिकः ।२९॥ 
त्र ! भ्राज विलम्ब करके तु वस्तुतः चिरकारी 
बन प्रौर मेरी, प्रपनी माताकी तथा्मैनेजो तप- 
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श्रजन किया है, उसकी भी रक्षा कर । साथ ही ्रषने- 

श्रापको भी पापसे बचा ले। 

चिरमाशंसितो मात्रा चिरं गर्भेण धारितः । 

सफलं चिरकारिस्वं कुर त्वं चिरकारिक ॥३०॥ 
तेरी माता चिरकाल से तेरे जन्म की श्राया 

लगाये बैटी धी । उसने चिरकाल तक तुभे गमं में 

धारण किया दै, श्रतः बेटे चिरकारी ! भ्राज तु श्रपनी 

माताकी रक्षा करने के लिए चिरकारिता को सफल 

करले।' 

एवं स दुःखितो राजन्‌ महषिगोतमस्तवा । 

चिरकारि वदक्षयि पुत्रं स्थितमथान्तिके ॥३१। 
राजन्‌ ! इस प्रकार दुःली हृए महषि गौतम ने 

घर श्राते पर श्रपने पुत्र चिरकारी को समीपही खड 

इए देखा । 

चिरकारी तु पितरं दृष्ट्वां परमदुःखितः । 

शस्त्रं त्यषत्वा ततो मूर्धना प्रसादायोपचक्रमे ॥२२॥ 
पिता को उपस्थित देख चिरकारी श्रत्यन्त दुःखी 

हुभ्रा। वह्‌ शस्त्र फेककर उनके चस्णों मे मस्तक 

भका उन्हे प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा । 

गौतमस्तु सुतं दुष्ट्वा शिरसा पतितं भुवि । 

पत्नौ चैव निराकारां परामम्यागमन्मरुदम्‌ ।\३३॥ 
गौतम ने देखा कि चिरकारी पृथिवी पर माथा 

टेककर पड़ा है श्रौर पत्नी लज्जा के कारण निरचेष्ट 

[बुभी हरई-सी ] खडी है । यह देखकर उन्हें श्रति 

प्रसन्नता हुई । 

ततः पित्रा चिरं स्तुत्वा चिरं चाघ्राय मूर्घनि। 

चिरं दोर्भ्यां परिष्वउ्य चिरं जीवेत्युदाहूतः ।३४॥ 
फिर पिता ने चिरकाल तक उसकी प्रसा करके 

देर तक उसका मस्तक सूंघा प्रौर दोनों भुजाश्रों 

से खींचकर चिरकाल तक उसे हूद्यसे लगाये रखा 

तथा श्राशीर्वाद देते हुए कहा- “पुत्र ! चिरञ्जीवी 

हो ॥ 1, 

एवं स गौतमः पुत्रं प्रीतिह्गुणेयुंतः । 

श्रभिनन्य महाप्राज्ञ इदं वचनमब्रवीत्‌ ।३५॥ 
महामते ! इस प्रकार प्रेम श्रौर हषं से भरे हृए 

गौतम ने पुत्र का श्रमिनन्दन करके यह बात कटही-- 
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चिरेण भित्रं बध्नीयाच्चिरेण च कृतं त्यजेत्‌ । 

चिरेण हि कृषं नित्रं चिरं धारणमहंति ।३६॥ 
चिरकाल तक सोच-विचारकर किसी के साथ 

मत्री करनी चाहिए रौर जिसे मित्र बना लिया, 

उसे सहसा नहीं छोडना चाहिए । यदि छोड़ने की 

भ्रावश्यकता पड ही जाए तो उसके परिणाम पर 

चिरकाल तक विचार करना चाहिए । चिरकाल तक 

सोच-विच।रकर बनाये हुए मित्र की मंत्री चिरकाल 

तक रिकी रहती है । 

रागे दे च मानेच द्रोहे पापे चकमणि। 

भ्रप्रिये चेव करतेव्ये चिरकारी प्रश्षस्यते \ ३७॥ 
राग, दपं, श्रभिमानः द्रोह, पापाचरण तथा किसी 

काश्रप्रिय करने जो विलम्ब करता है, उसकी 

प्रशंसा की जाती है । 

बन्धूनां सुहृदं चेव भृत्यानां स्त्रीजनस्य च 1 

प्रव्यक्तेष्वपराधेष्‌ चिरकारी प्रशस्यते ।॥३८॥ 
"बन्धुभ्रो, सुहृदो, सेवको श्रौ रस्त्रयो के चपि हए 

श्रपराधों के विषयमें कुछ निणेय करनेमे जो शीघ्रता 

न करके चिरकाल तकं सोच-विचार करता है, उसकी 

प्रशंसा की जाती है।' 

एषं स गौतमस्तत्र प्रीतः पुत्रस्य भारत । 

कर्मणा तेन कौरव्य चिरकारितया तथा ।३६॥ 
कुरुनन्दन ! हे भारत ! इस प्रकार गौतम श्रपने 

पुत्र के विलम्बसे कायं करने के कारण श्रत्यन्त 

हर्षित हृए ये । 


१०६३ 


एवं सर्वेष कार्येषु विमृश्य पुरषरततः। 
चिरेण निश्चयं छृत्वा चिरं न परितप्यते ।\४०॥ 
इस प्रकार सभी कार्यो मे विचार करके 
चिरकाल के परचात्‌ किसी निङ्चय पर पहुंचनेवाले 
पुरुष को दौघंकाल तक पर्चात्ताप नहीं करना 
पडता । 
चिरं धारयते रोषं चिरं कमं नियच्छति । 
पश्चात्तापकरं कमं न किञ्चिदुपपद्ते ।।४१॥ 
जो क्रोध को चिरकाल तक श्रपने भीतर दबाये 
रखता है तथा रोषपूवेक किये जानेवाले कमं को देर 
तक रोके रहता है, उसके द्वारा कोई कमं एेसा नहीं 
बनता जो पश्चात्ताप करानेवाला हो । 
चिरं वृद्धानुपासीत चिरमन्वास्य पुजयेत्‌ । 
चिरं धमं निषेवेत कुर्याच्चन्वेषणं चिरम्‌ ।४२॥ 
दीघंकाल तक वृद्धो की सेवा करे । चिरकाल तक 
उनकी सङ्गति करके उनका प्रादर-सत्कार करे। 
चिरकाल तक धमं का सेवन करे श्रौर दी्ंकाल तक 
उसका श्रनुसन्धान करे । 
चिरमन्वास्य विदुषश्चिरं शिष्टान्‌ निषेव्य च । 
चिरं विनीय चात्मानं चिरं यात्यनवज्ञताम्‌ ४३ 
दीर्घकाल तक विद्वानों का सङ्ग करे श्रौर 
चिरकाल तक शिष्ट पुरुषों की सेवा में संलग्न रहे 
तथा चिरकाल तकं मन को श्रपने वश में रखे । इससे 
मनुष्य चिरक।ल तक भ्रवज्ञा का नहीं श्रपितु सम्मान 
का भागी बनताहै। 


इति महाभारते श्ाग्तिपर्द॑णि हि पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।५२॥ 


तिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
भ्रास्मसंयम भ्रोर ब्रह्मप्राप्ति के साधनों का निर्देश 


युधिष्ठिर उवाचं 

भ्रविरोषेन भूतानां योगः षाडइ्गुण्यकारकः । 
यः स्यादरुभयभाग्धभेस्तन्मे ब्रूहि पितामह ।१॥ 

युधिष्ठिर ने पृञा- पितामह! प्राणियों का प्रहित 
न करते हृए मनुष्यों को शम-दम श्रादि छह गणो 
की प्राप्ति करनेवाला जो योग दहै भ्रौरभोग तथा 
मोक्ष दोनो फलों को प्राप्त करानेवाला जो धमं है, 
वह मुभे बतादए । 


गाहेस्थ्यस्य च धर्मस्य योगधमंस्य चोभयोः । 
प्रदूरसम्प्रस्थितयोः कि स्वच्छ यः पितामह ॥२।॥ 

पितामह ! गार्हस्थ्यधमं भ्रौर योगघर्म- दोनों 
एक-दुसरे से दूर नहीं है, फिर भी दोनो में से कोन-सा 
श्रेष्ठ दहै? थह भी बतात्रै की कृपा करें । 

भीष्म उवाच 

उभो धमो महाभागावुभौ परमदुदरौ । 
उभौ महाफलौ तौ तु सद्िराचरितावुभोौ ॥।३॥ 
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भीष्मजी बोले- राजन्‌ ! गाहेस्थ्य श्रौर योग- 
ध्म दोनों महान्‌ सौमाग्य प्रदान करनेवाले हैँ । 
दोनों ब्रव्यन्त दुष्कर हँ । दोनों के ही फल महान्‌ है 
तथा श्रेष्ठ पुरूषो ने दोनों का ही ्राचरण किया है। 
भ्र्रते वतयिष्यामि प्रामाण्यमूभयोस्तयोः । 
ष्ृणुष्वेकमनाः पाथं छिस्नघमर्थिसंशयम्‌ ।॥४। 

कुन्तीकुमार ! मेँ तुम्हारे लिए इन दोनों धर्मो 
की प्रामाणिकता का प्रतिपादन करूंगा तथा तुम्हारे 
धमं एवं भ्रथंविषयक सन्देह को मिटा दूंगा । तुम 
एकाग्रचित्त होकर सुनो । 
यथा मातरमाधित्य सवे जीवन्तिजन्तवः । 
एवं गाहुस्भ्यमाभ्नित्य वतंन्त इतराश्रमाः ॥ ५1 

जसे समस्त प्राणी माता की गोदका भ्राश्चय 
पाकर ही जीवन-घारण करते है" वसे ही गृहस्थाश्रम 
काश्राश्रयलेकरह्ी दुसरे श्राश्रम रके हुए दह। 
गृहस्थ एव यजते गृहस्थस्तप्यते तपः । 
गाहस्थ्यमस्य धर्मस्य मूलं ्यात्कि चिदेजते ।६।। 

गृहस्य ही यज्ञ करता दहै, गृहस्थ ही तप करता 
है । मनुष्य जो कुछ भी चेष्टा करता है--जिस किसी 
भीशुभकमंकां प्राचरण करता है, उसधमंका 
मुल कारण गृहस्थ प्रश्रमहीहै। 
वहं च पौर्णमासं च श्रग्तिहोत्रं च धीमतः । 
चातुर्मास्यानि चैवासंस्तेषु धमः सनातनः ॥॥७॥ 

बुद्धिमान्‌ गृहस्थ के लिए दशं, पौर्णमास, म्रम्नि- 
होत्र ग्रौर चातुमरस्यिश्रादिके श्रनुष्ठान का विधान 
है, क्योंकि उनमें सनातनधमं की स्थिति है । 
श्रनारम्भाः सुघृतयः शुचयो ब्रह्मसंज्ञिता । 
बरह्यणेव स्म॒ते देवास्तर्पयन्त्यमृतेषिणः 1८1} 

परन्तु जो संन्यास ग्रहण करके कमं-प्रनुष्ठान से 
निवृत्त हो गये हैँ तथा धीर, पवित्र प्रौर ब्रह्मस्वरूप 
मे स्थित रहै वे श्रविनाशी ब्रह्य को चाहनेवाले 
महात्मा पुरुष ब्रह्मज्ञान से ही देवताग्नौं को तृप्त 
करते है । 

चतुरं पुरुषं चतुर्मुखं 
चतुर्धा चंनसुपयाति वाचा । 
बाहुभ्यां वाच उवरादृपस्थात्‌ 
तेषां द्वारं द्वारपालो बुभूषेत्‌ ॥\९॥ 


महाभारतम्‌ 


मनुष्यों के हाथ-पैर, बाणी, उदरं भ्रौर उपस्थः 
ये चार द्वार हैँ । इनका हारपाल होने की उच्छाकरे 
भ्र्थात्‌ इनपर संयम रखे । वह्‌ शास्त्रवाव्यों के 
प्रनुसार इन चारों हारों के संयम से प्राप्त होनेवाले 
ऋक्‌, यजुः, साम, श्रथवेरूप--चार मुखोसे युक्त 
परमपुरुष परमात्मा को भक्तियोग, ज्ञानयोग, क्म 
योग तथा श्रष्टाङ्खयोग- इन चार उपायों से प्राप्त 
करता है। 
नाक्षरदौग्येन्नाददीताम्यवित्तं 
न वायोनीयस्य "तं प्रगृह्वात्‌ । 
डो न चेव प्रहरेत धी्मां- 
स्तथास्य तत्पाणिपादं सुगुप्तम्‌ ॥१० 
बुद्धिमान्‌ परुष जुश्रा न खेले, दसरो के धनका 
म्रपहरण न करे 1 नीच पुरूष का बनाया हृश्रा श्रन्न 
ग्रहण न करे ्रौर कोधमें प्राकर किसी कोमार 
न बेठे-एेसा करने से उसके हाथ-पैर सुरक्षित रहते 
है| 
नाक्रोश्मृच्छेन्न वथा वदेच्च 
न पेशुनं जनवादं च कुर्यात्‌ । 
सत्यव्रतो सितभाषोऽप्रमत्त- 
स्तथास्य वाण्ारमथो सुगुप्तम्‌ ॥११ 
किसी को गालीनदे, व्यथं न बोले, दूसरोंकीौ 
चगली या निन्दा न करे, मितभाषी हो, सत्थ वचन 
बोले श्रौर सत्यभाषण के लिए सदा सावधान रहे- 
सा श्राचरण करने से वाक्‌-इन्द्रियरूपौी हारकीं 
रक्षाहोतीहै। 
नाना्ञनः स्यान्न महाह्यनः स्या- 
दलोलुपः साधुभिरागतः स्यात्‌ 1 
यात्राथंमाहारमिहाददीत 
तथास्य स्याज्जाठरी द्वारगुप्तिः १२५ 
उपवास न करे, परन्तु टूस-टंसकर भी न खाये, 
सदा भोजन के लिए लालायित न रहे । सज्जनो का 
सङ्खं करे भ्रौर जौवन-निर्वाहं कै लिए जितना 
श्रावद्यक हो, उतना ही श्रन्न पेट मे डले-एेसा 
करने से उदरद्रारकी घुरक्षा होती है। 
न वर पत्नीं विहरेत नारीं 
न चाऽपि पत्ीमनृतौ हि गच्छेत्‌ । 
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भार्याव्रतं ह्यात्मनि धारयीत 
उपस्थदवारे गुप्तिस्तथा भवेत्‌ ॥\१३॥ 

वीर युधिष्ठिर ! मनुष्यको चाद्विए्‌ किश्रपनी 
धर्मपत्नी के साथी विहार करे, पर-स्त्रीके साथ 
नहीं । ्रपनी पत्नी को भी जबतक वह ऋतुस्नाता 
नहूई हो, समागमकरे लिए श्रपने पासन बुलाये 
तथा मन में एकपत्नीव्रत धारण करे । एेसा करने से 
उसके उपस्थद्वार की रक्षाहोतीदहै। 
दवाराणि यस्य सर्वाणि सुगुप्तानि मनीषिणः । 
उपस्थमुदरं बाहु वाक्‌ चतुर्थी स व द्विजः | १४॥ 

जिस मनीषी मनुष्य कै उपस्थ, उदर, हाथ-पैर 
ग्रौर वाणी-ये सभी द्वार पूतः रक्षित है, वही 
वास्तवमें ब्राह्मणहै। 
मोघान्यगुप्तहारस्य सर्वाण्येव भवन्त्युत । 
कि तस्य तपसा कायं फि यत्तेन किमात्मना ।\१५॥ 

जिसके ये द्वार सुरक्षित नहीं है, उसके सारे शुभ 
कमं निष्फल होते हैँ । एेसे मनुष्य को तपस्या, यज्ञ 
श्रौर श्रात्मचिन्तनसे क्यालाभदहो सकता? 
श्ननुत्तरीयवसनमनुपस्तीणंशायिनम्‌ 19 
बाहुपधानं शाम्यन्तं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥१६॥ 

जिसके पास वस्वके नाम पर एक लंगोटीयात्र 
है, श्रोढने के लिए एक चादर तक नहींरहै, जो विना 
विछछछौनेकेहीसोताटहै, बहो का तकिया लगातार 
श्रौर सदा शान्तभावसे रहता है, उसी को विद्वान्‌ 
लोग ब्राह्मण मानते हैँ । 
न वेदानां परिभवान्न शादृ्येन न मायया । 
महत्प्राप्नोति पुरुषो ब्रह्मणि ब्रह्मविन्दति ॥ १७ 

वेदों का अ्रनादर करने से, शठता ते श्रौर छल- 
कपटपुणं व्यवहार से कोई भी मनुष्य परब्रह्म- 
परमात्मा को नहीं पा सकता । वेदों तथा उसमें बताये 
हुए कर्मो का श्राश्रयलेनेपर ही उसे ब्रह्म की प्राप्ति 
होती है। 
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सं विदुर्ेदविदो वेदे स्वं प्रतिष्ठितम्‌ } 

वेदे हि निष्ठा स्वस्य यद्यदस्ति च नास्ति च ॥१८॥ 
वेदज्ञ पुरुष सभी विषयों को जानते हैँ क्योकि 

वेदों मे सब-कुछ प्रतिष्ठित है । जो-जो वस्तु है श्रौर 

जो नहीं है, उन सबकी स्थिति वेदमें बताई गई 

है । 

तपस्विनो धृतिमन्तः श्रुतिविज्ञानचक्षुषः । 

स्व॑माषं हि मन्यन्ते व्याहतं विदितात्मनः ।१६॥ 
तपस्वी, घैयेवान्‌, वेद एवं विज्ञानरूप दृष्टि से 

सम्पन्न ऋपि-मुनि वेद को नित्यज्ञान-सम्पन्न 

परमेश्वर कौ निःरवासभूत वाणी मानते हैं} 


द्रे ब्रह्मणी वेदितन्ये शब्दन्नह्य परं च यत्‌ । 
छब्दश्रह्यणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥२०॥ 
बरह्मके दो रूप सममने चाटिएं  शब्दब्रह् [वेद | 
श्रौर परब्रह्म [सच्चिदानन्द-स्वरूप परमात्मा] । जो 
मनुष्य शब्दब्रह्म में पारंगत है, वह्‌ परब्रह्म को प्राप्त 
करलेताहै। 
जञानं प्लावयते सर्वं यो ज्ञानं ह्यानुवतंते । 
ज्ञानादपेत्य या वृत्तिः सा विनाज्ञयति प्रजाः ।।२९१॥ 
जोज्ञान का श्रनुसरण करताहै, ज्ञान उसके 
समस्त संसार-बन्धन का नाशकर देताहै। जो ज्ञान- 
रहित प्रवृत्ति होती है, वह प्रजा को जन्म श्रौर मरण 
के चक्रमे डालकर उसका विनाश कर देती है। 
म्रानृशंस्यं क्षमा कलान्तिर्राहसा सत्यमाजंवम्‌ । 7 
श्रोहोऽनभिमानरच ह्टीस्तितिक्षा श्ञमरतथा । 
पन्थानो ब्रह्मणस्त्वेते एतेः प्राप्नोति यःपरम्‌ ॥२२॥ 
सम्पूणं प्राणियों पर दया, क्षमा, शान्ति, श्रह्सा, 
सव्यभाषण, सरलता, निर्केरता, निरभिमानता, 
लज्जा, तितिक्षा [ सहनशीलता | श्रौर राम- ये पर- 
ब्रह्म-परमात्माकी प्राप्तिके मागंहँ। इनके हारा 
मनुष्य परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है । 


इति महाभारते शान्तिपवंणि त्रिपञ्वादान मोऽध्यायः ।॥५३॥) 
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महाभारतम्‌ 


चतुःपल्चाशत्तमोऽध्यायः 
धमं, प्रधमं, वराभ्य श्रौर मोक्ष के सम्बन्ध स भुधिष्ठिर के प्रहन श्रौर उनका उत्तर 
मोक्ष के साधना का वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
कथं भवति पापात्मा कथं धमं करोति बा । 
केन निवंदमादत्ते मोक्षं वा केन गच्छति ॥१॥ 
युधिष्ठिर ने पुा- पितामह ! मनुष्य पापी कंसे 
बन जाताहै ? वहु धर्माचरण कसे करताहै? उसे 
वैराग्य कँसे प्राप्त होता है ग्रौर वह मोक्ष की प्राप्ति 
किस साधनसे करताहैः 
भीष्म उवाच 
विदिताः सर्वधर्मास्ति स्थित्ययं त्वं तु पृच्छसि । 
श्यृणु मोक्षं सनिर्वेदं पापं धमं च मूलतः \\२॥\ 
भीष्मजी बोले राजन्‌ ! तुम्हे सब धर्मो 
[श्रा चरणीय कतंव्यों | का ज्ञान है। तुम तो लोक- 
मर्यादा की रक्षा ग्रौर मेरी प्रत्तिष्ठा बढ़नेके लिए 
मुभसे प्रस्न कर रहै हो । ब्रच्छा, ्रब तुम मोक्ष, 
वैराग्य, पाप श्रौर धम का मूल क्या है, इन विषयों 
का श्रवण करो। 
विज्ञानार्थं हि पञ्चानामिच्छा पूं प्रबतेते । 
प्ाप्यैकं जायते कामो देषो वा भरतर्षभ ॥३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! मनुष्य को सर्वप्रथम [शाष्द, स्पशं, 
रूप, रस श्रौर गन्ध--इन | पाचों विषयो का अनुभव 
करने की इच्छा उत्पन्न होती है । तत्पश्चात्‌ उन 
पाचों विषयों मे से किसी एक को प्राप्त करके उसके 
प्रसि रागयाद्वेषहौोजाताहै। 
ततस्तदर्थं यतते कमः चारभते महत्‌ । 
इष्टानां रूपगन्धानामभ्यासं च चिकीषति ॥४॥ 
फिर जिसके प्रति राग होता है, उसकी प्राप्ति 
का प्रयत्न करता है। बड़े-बड़े कार्योँका प्रारम्भ 
करता है । वह्‌ श्रपने इच्छित रूप श्रौर गन्ध भ्रादि 
का बारम्बार सेवन करना चाहता है। 
ततो रागः प्रभवति देषड्च तदनन्तरम्‌ । 
ततो लोभः प्रभवति मोहडच तदनन्तरम्‌ ।५५॥ 
इससे उन विषयों के प्रति उसके मनमें राग 
उत्पन्न हो जाताहै। फिरप्रतिक्ल विषयसे देष 


होना है । तत्पर्चात्‌ श्रनुकूल विषय के लिए लोम 

होता है श्रौर लोभ के पर्चात्‌ उसके मन पर मोह 

प्रधिकार जमा लेता है। 

लोभमोहामिभरतस्य रागहेषान्वितस्य च। 

न धर्मे जायते बुद्धि्व्याजाद्‌ धर्मं करोति च ॥\६॥ 
लोभ श्नौर मोह से धिरे हुए तथा रागदेष के 

वशीभूत हुए मनुष्य की बुद्धि धमं में प्रवृत्त नहीं 

होती । वह किसी-न-किसी बहाने से [दिखवि-मात 

कै लिए] धर्माचरण क्रिया करता है। 

व्याजेन चरते धर्ममर्थं व्याजेन रोचते । 

व्याजेन सिद्धघयमनेषु धनेषु कुरुनन्दन ।७॥ 

तत्रैव कुरुते बुद्धि ततः पापं चिकोषति । 

सुहद्धुर्वायंमाणोऽपि पण्डितेश्चापि भारत ॥८॥। 
कुरुनन्दन ! वह किसी बहानेसेही धर्मंकरता 

है, छल-कपट से धन कमाने मे रुचि रखता है म्मौर 

यदि कपट से धन-प्राप्ति मे सफलता मिल गरईतो 

वह उसी में ्रपनी सारी बुद्धि लगा देता है । मारत । 

फिर तो वह सुहृदो श्रौर विद्वानों के मनाकरने पर 

भी केवल पाप ही करना चाहता है। 

श्रधर्मस्त्रिविधस्तस्य वर्धते रागमोहजः । 

पापं चिन्तयते चेव प्रब्रवीति करोति च ।।६॥ 
फिर उसका राग तथा मोहजनित तीन प्रकार 

का ग्रधमं बढ़ता है। वह्‌ मनसे पापकीही बात 

सोचता है, बाणी से पाप की बात ही बोलता हैम्रौर 

क्रिया द्वाराभी पापहीकरताहै। 

स नैह सुखमाप्नोति कृत एन परत्र वं। 

एवं भवति पापात्मा धर्मात्मानं तु मे श्युणु ।\१०॥ 
ेसा मनुष्य इस लोकमें भी सुख नहीं पा सकता, 

फिर परलोकमें तोपा ही कैसे सकता है { इस प्रकार 

मनुष्य पापी हो जाता है । भ्रव धर्म्मा के विषय 

मे मुकसे सूनो ! 

यथा कुद्ललधर्मा स कुशलं प्रतिपद्यते । 

कुशातेनेव धर्मेण गतिमिष्टां प्रपद्यते ।\११।। 


शान्तिपवं : चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


धर्मात्मा मनुष्य जसे परहित-साधक कल्याण- 
कारी ध्मका ्राचरणकरतारै, वेसेही कल्याणका 
भागो हेता है । वहं कल्याणकारक धमं के प्रभावेसे 
ही भ्रभीष्ट गति को प्राप्त होताहै। 
य एतान्‌ प्रज्ञया दोषान्‌ पू्वमेवानुपर्यति । 
कुशलः सुखदुःखानां साधूंश्चाप्यथ सेवते । 
तस्य॒ साधुसमाचारादभ्यासाच्चेव वधते ॥१२॥ 
जो मनुष्य श्रपनी बुद्धिसे राग भ्नादि दोषोंको 
पहले ही देख लेता है, वह सुखदुः को समभने में 
प्रवीण हो जाताहै। फिर वह्‌ श्वष्ठ पुरुषों कासद्धं 
करता है । उनके सत्स ङ्क भ्रौ र उत्तम कर्मो के ग्राचरण 
से उसकी बुद्धि बहती है । 
प्रज्ञा धमं च रमते धर्मं चेवोपजीवति । 
सोऽथ धर्मादवाप्तेषु धनेषु कुरुते मनः ॥।१३॥ 
वह्‌ बही हुई बुद्धि धमं में टी सुख मानती श्रौर 
उसीका प्राश्रयलेती ह । वहु मनृष्य धर्मं से प्राप्त 
होनेवाले धन में ही मन लगाता ह्‌ । 
तस्येव सिञ्चते मूलं गुणान्‌ पश्यति यत्र वं । 
धर्मात्मा भवति ह्येवं मित्रं च लभते शुभम्‌ ॥१४॥ 
वह्‌ जहाँ गुण देखता है, उसी के मूल को सींचता 
है। एसा करने से वह्‌ पुरुष धमत्मि बन जाता हं 
गनौर शुभकारक मित्र प्राप्त करलेताहं। 
स भित्रधनलाभात्तु प्रत्य चेह च नन्दति । 
शब्दे स्पशं रसे सूपे तथा गन्धे च भारत ॥१५॥ 
प्रमुर्वं लभते जन्तुधंमंस्येतत्‌ फलं विदुः । 
सतु घर्म॑फलं लञ्ध्वान हष्यति युधिष्ठिर ॥१६॥ 
भरतनन्दन ! श्रेष्ठ मित्र श्रौरधन कौ प्राप्तिसे 
वह्‌ इहसोक श्रौर परलोक--दोनं मे ्रानन्दित होता 
है । एेसा पुरुष शब्द, स्पशं, रूप, रस तथा गन्धः - 
इन पाचों विषयों पर श्रधिकार प्राप्त करलेताहै। 
इसे धर्मं का फल माना जाता ह । युधिष्ठिर ! वह्‌ 
धमं का फल पाकर भी हषं से फूलकर कुप्पा नहीं हो 
जाता। 
ध्रतुष्यमानो निर्वेदमादत्ते जानचक्षुषा । 
्रजञाचक्षुर्यंदा कामे रसे गन्धे न रज्यते ।१७॥ 
शब्दे स्पर्शो तथा रूपे न च भावयते मनः 
विमुच्यते यदा कामान्न च धमं विमुञ्चति ॥१८॥ 
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इससे तृप्त न होनेवाला विवेकदुष्टिसे वैराग्य 
कोही ग्रहण करता है । बुद्धिरूपी नेत्रे खुल जाने के 
कारण जव वहु कामोपभोग, रस रौर गन्धमें 
ग्रनुरक्त नहीं होता रौर शब्द, स्पशं तथा रूपमे भी 
उसका चित्त चलायमान नही होता, तब वहु सब 
कामनाश्रों से मुक्त हो जाताहं श्रौर धमे कात्याग 
नहीं करता । 
सर्वत्यागे च यतते दृष्ट्वा लोकं क्षयात्मकम्‌ । 
ततो मोक्षाय यतते नानुपायादुपायतः ।\१६।। 
शनेनिवेंदमादत्ते पापं कमं जहाति च। 
धर्माट्मा चंव मवति मोक्षं च लभते परम्‌ ।२०॥ 
फिर वह्‌ सम्पूणं लोकों को नारवान्‌ सममकर 
मनसे सरवंस्वको त्याग देने का प्रयत्नत करताहै। 
तत्पश्चात्‌ वह श्रनचित उपाय से नहीं, श्रपितु योग्य 
उपाय से मोक्षप्राप्तिके लिए प्रयत्नरील हो जाता 
है। इस प्रकार शनेः-रनः मनुष्य को वैराग्यकी 
प्राप्ति होने पर वह पापकमं तो छोड देताह श्रौर 
धमत्मिा बन जाता हँ । श्रन्त मेँ वह्‌ श्रपने परम लक्ष्य 
[मोक्ष] को प्राप्तकर लेता है । 
तस्माद्‌ धमं प्रवतथाः सर्वावस्थं युधिष्ठिर । 
धर्मं स्थितानां कौन्तेय धिद्धिभेवति शाइवती ।२१॥ 
कुन्तीकुमार युधिष्ठिर ! तुम सभी अवस्थाश्रो 
मेधमंकाही श्राचरणकरो, क्योकिजो लोग धमं 
में स्थित रहते है, उन्हं सदा [परन्तकाल तक | 
रहनेवाली मोक्षरूपी प्रम सिद्धि प्राप्त होती हे । 
युधिष्ठिर उवाच 
मोक्षः पितामहैनोषत उपायान्नानुषायतः । 
तमुपायं यथान्यायं भनोतुमिच्छामि भारत ॥२२॥ 
युधिष्ठिरने पृच्छा पितामह ! श्रापने उचित 
उपाय से मोक्ष-प्राप्ति की बात बताई, भ्रनुचित उपाय 
से नहीं । भरतनन्दन ! वह यथायोग्य उपाय क्या 
ह ? यह मै सुनना चाहता हँ । 
भीष्म उवाच 
पूर्वे समुद्रे यः पन्थाः स न गच्छति परिचिमम्‌ । 
एकः पन्था हि मोक्षस्य तन्मे निगदतः श्यणु ।\२२॥ 
भीष्मजी ने कहा- देखो, जो मागं पूरव-समूद्र 
कीश्रोरजाता ह, वह परिचम-समुद्रकी श्रोर नहीं 
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जा सक्ता । इसी प्रकार मोक्षकामीएकही मागं 
ह । मै उसे बताता हूं, तुम ध्यानपूवक सुनो ! 
कामं क्रोधं च लोभं च भयं स्वप्नं च पञ्चमम्‌ । 
परित्यज्य निषेवेत यतवाग्योगसाधनम्‌ ।।२४॥। 
काम, क्रोध, लोभ, भय श्रौर निद्रा इन पचो 
दोषों का परित्याग करक वाणीको वदाम रखते हृष 
योग-साधनों का सेवन करना चाहिए । 
ध्यानमध्ययनं दानं सत्यं हीराजेवं क्षमा । 
शौचमाहारतः शुद्धिरिद्धियाणां च संयमः ॥२५। 
एतेतिवधंते तेजः पाप्मानमुपहन्ति च। 
सिध्यन्ति चास्य संकल्पा विज्ञाने च प्रवर्तते ।२६॥ 
ध्यान, अ्रध्ययन, दान, सत्य, लज्जा, सरलता, 
क्षमा, बाहर-भीतर की पवित्रता, श्राहूार-शुद्धि तथा 
इन्द्रियों का वरीकरण-येही योगके साधनदहैँ। 
इन सबके द्वारा साधक का तेज बढता ह । वह्‌ श्रपने 
पापों का प्रक्षालन करता ह । उसके संकल्प सिद्ध 


महाभारतम्‌ 


होने लगते हैँ रौर हदय में विज्ञानका भ्राविभेवि 
हो जाता है। 
धूतपापः स तेजस्वी लघ्वाहारो जितेन्रियः । 
कामकोधौ वशे कृत्वा निनीषेद्‌ ब्रह्मणः पदम्‌ २७५ 
इस प्रकार जब जीवनके दोष दुर हौ जाएं श्रौर 
साधक तेजस्वी, भिताहारी तथा जितेच्िय हौ जाए 
तब वह्‌ काम श्रौर क्रोध क श्रपने वज्ञ मे करके श्रपने- 
श्रापको ब्रह्मपद में प्रतिष्ठित करने की इच्छा करे । 
प्रमृढत्वमसंगित्वं कामक्रोधविवजंनम्‌ । 
श्रदेन्यमनुदीर्णस्वमनुदरेगो व्यवस्थितिः ॥२८॥ 
एष मार्गो हि मोक्षस्य प्रसन्नो विमलः शुचिः। 
तथा वाक्कायमनसां नियमः कामतोऽन्यया ।।२६॥ 
मूढता श्रौर श्रासक्तिकाश्रभाव, कामग्रौरक्रोध 
का परित्याग, दीनता, उदृण्डता तथा उद्वेग से रहित 
होना, चित्त की स्थिरता श्रौर निष्काम भाव से मन, 
वाणी एवं इच्छियों का संयम- यह मोक्ष का स्वच्छ, 
निर्मल भ्रौर पवित्र मग हे । 


इति महाभारते शाम्तिपर्वंणि खतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५४॥ 


पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
तृष्णा-परित्थाग के विषय में माण्डव्य सुनि श्रौर जनक का संवाद 


युधिष्ठिर उवाच 


श्रातरः पितरः पौत्रा ज्ञातयः सुहृदः सुताः । 
श्रथंहेतोहताः कूरेरस्माभिः पापकमेभिः \॥१॥ 
येयमर्थोद्भवा तृष्णा कथमेतां पितामह । 
निवतयेयं पापानि तृष्णया कारिता वयम्‌ ।।२॥) 

युधिष्ठिर ने पृष्ठा हमने धन के लिए ही भाई, 
पिता, पौत्र, सम्बन्धी, सुहृद्‌ श्रौर पृत्र--इन सबका 
संहार करा डाला, श्रतः हम लोग बड़ पापी श्रौर 
क्रूर हैँ । पितामह ! यह्‌ जो धनजनित तृष्णा है, इसी 
ने हमसे बड़े-बड़े पाप कराये हँ । हम इस तृष्णा को 
कंसे जीते ? 

भीष्मं उवाच 


श्रतराप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
गीतं विदेहराजेन माण्डव्यायानुपुच्छ॑ते ॥ ३ 


भीष्मजी बोले राजन्‌ ! एक बार माण्डव्य 
मनि ने विदेह॒राज जनक से यही प्ररन पूछा था, उसके 
उत्तर मे विदेहराजने जो उद्गार प्रकट कियाथा, 
एसे श्रवसरों पर विद्ठान्‌ लोग उसी प्राचीन इतिहास 
का दृष्टान्त देते हैँ । 
सुसुखं बत जीवामि यस्य मे नास्ति किञ्चन । 
मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे दह्यति किञ्चन ।\४॥ 

राजा जनक ने कहा था- म बड़ सुख से जीवन 
व्यतीत करता हूं, क्योकि इस संसार की कोरभी 
वस्तु मेरी नहींहं- किसी परमभी मेरा ममत्व नहीं 
ह । यदि सारी मिथिलानगरी भी भस्महो जाए,तो 
भी मेरा कुछ नहीं जलता है । 
भ्र्थाः खलु समृद्धा हि बाहं दुःखं विजानताम्‌ । 
श्रसमदधास्त्वपि सदा मोहयन्त्यविचक्षणान्‌ ॥\५॥ 

प्रत्यन्त समुद्धिसम्पन्न विषय भी विवेकियौंको 


शान्तिपवं : पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


दुःखरूप ही जान पडते हैँ परन्तु भ्रजञानियों को तुच्छ 
विषय भी सदा मोहम डाले रहते है । 
यथेव भ्पङ्खं गोः काले वधंमानस्य वर्धते । 
तथैव तृष्णा वित्तेन वर्धमानेन वधते ।६। 
जसे समयानुसार बहते हृ बच्डे का सींग भी 
उसके शरीरके साथही बहृताजाताहे, वेसेही 
बढते हुए धन के साथ मनुष्य कौ तृष्णा भी बढ़ती 
जाती हं । 
किलिचिदेव ममत्वेन यदा भवति कतिपतम्‌ । 
तदेव परितापाय नाशे सम्पद्यते पुनः ॥७॥ 
कोई भी वस्तु क्यों न हो, जब उसके प्रति ममता 
करलीजातीहै उसे श्रपना मान लिया जाताः 
तव वही नष्ट होने पर सन्तापका कारण बन जाती 
| 
न कामाननुरुद्धघेत वुःखं कामेषु वें रतिः। 
्राप्यारथमुषयुञ्जीत धं कामान्‌ विसजयेत्‌ ॥८॥ 
कामनाश्रों श्रथवा भोगों की वृद्धिके लिए म्राग्रह 
नहीं रखन। चाहिए । भोगों मे जो भ्रासक्ति होती है, 
वह्‌ दुःखरूप ही ह । धन प्राप्त करके भी उसे धमं में 
ही लगा देना चाहिए । काम-मोगोंकोतो सवेथा 
त्याग देना चाहिए | 
बि्ठान्‌ सर्वेषु भूतेषु भ्रारमना सोपमो भवेत्‌ । 
कृतकृत्यो विशुद्धात्मा सर्वं स्यजति चैव हि ॥€॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य सभी प्राणियों के प्रति भ्रपने 
समान ही भाव रखे । इससे वह्‌ कृतकृत्य श्रौर चुद्ध- 
चित्त होकर समस्त दोषों को व्याग देता ह । 
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उभे सत्यानृते त्यक्वा शोकानन्दौ प्रियाप्रिये । 
भयाभये च सन्त्यञ्य स प्रजलान्तो निरामयः ॥१०।। 
वह [बुद्धिमान्‌ मनुष्य | सत्य-परसत्य हषं-शोक, 
प्रिय-्रप्रिय श्रौर मय-प्रभय श्रादि सभी दन््ोको 
त्यागकर श्रत्यन्त शान्त श्रौर निधिकार हो जाता हं । 
या दुस्त्यजा दुमंतिभिर्या न जीयंति जीर्यतः 1 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥११ 
बुद्धयो के लिए जिसका त्याग प्रत्यन्त कठिन 
है,जो शरीरके वृद्धहोजानेपर भी स्वयं जीणंन 
होकर नर्ई-नवेली ही बनी रहती है, जिसे प्राणान्त- 
काल तक रहनेवाला रोग माना गया है, उस तृष्णा 
कोजोत्यागदेतारहै, उसी की परमसुख की प्राप्ति 
होती है। 
चारित्रमात्मनः पदयंदचन््रशुद्धमनामयम्‌ । 
धर्मात्मा लभते फीलि प्रेर्य चेह यथासुखम्‌ ।१२। 
जो श्रपने प्राचार को चन्द्रमा के समान विशुद्ध, 
उज्ज्वल श्रौर निधिकार देखता है, वह धर्मात्मा पुरुष 
इहलोक श्रौर परलोक मे कीति तथा उत्तम सुख 
पाता है। 


राज्ञस्तद्‌ वचनं श्रुत्वा प्रीतिमानभवद्‌ द्विजः । 
पजयित्वा च तद्वाक्यं माण्डव्यो मोक्षमाधितः ॥१३॥। 

राजा जनक के ये उत्तम वचन सुनकर मुनिवर 
माण्डव्य मति प्रसन्न हुए । उनके कथन कौ प्रशंसा 
करके उन्होने [ मूनिने| मोक्षमागं का भ्राश्रय 
लिया । 


इति महाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चपञ्चारात्तमोऽध्यायः ॥५५। 


षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
संन्यासी के स्वभाव, श्राचरण श्रौर धमो का वणेन 


युधिष्ठिर उवाच 


किक्ीलः किंसमाचारः किविद्यः किपरायणः । 
प्राप्नोति ब्रह्मणः स्थानं यत्‌ परं प्रृतेरधुवम्‌ ॥\१॥ 


विद्या तथा किन कर्मो मं तत्पर रहनेवाला मनुष्य 
प्राप्त कर सकता है ? 


भीऽम उवाच 


युधिष्ठिर ने पृच्ठा- पितामह ! प्रकृति से परे मोक्षधर्मेषु निरतो लघ्वाहारो जितेन्ियः । 
जो परब्रह्म का श्रविनारी परमधाम = मोक्षपद है, प्राप्नोति परमं स्थानं यत्‌ परं प्रकृतेधरंवम्‌ ॥।२॥ 


उसे कंसे स्वभाव, किस प्रकारके प्राचरण, कंसी 


भोष्मजी बोले- राजन्‌ ! जो मनुष्य मोक्ष- 
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साधक कमोँ त तत्पर, मिताहारी तथा जितेन्द्रिय 
होता है, वह उप प्रकृति से परे परब्रह्म परमात्मा के 
मोक्षधाम को प्राप्त कर लेता है। 
स्वगृहादभिनिःसृत्य लाभेऽलाभे समो मुनिः । 
समुपोढेषु कामेष॒ निरपेक्षः परिव्रजेत्‌ ॥२॥ 
मुमृक्ष्‌ [ मोक्ष-अरभिलाषी |को चाहिए कि लाभ- 
हानि मे समान भाव रखकर मुनिवृत्तिसे रहे श्रौर 
भोगों के उपलब्ध होने पर भी उनके भोगनेकी 
इच्छा से रहित हो श्रपने घर से निकलकर संन्यास 
ग्रहण कर ले। 
न चक्षुषा न मनसा न वाचा दूषयेदपि । 
न प्रत्यक्षं परोक्षं वा दूषणं व्याहरेत्‌ क्वचित्‌ ।४॥ 
बह नेत्र, मनश्रौर वाणीसे दूसरोंके दोषन 
देखे, न सोचे श्रौर न कह । किसी कै सामने या परोक्ष 
में पराये दोषों की चर्चा भी कहीं न करे। 
न हिस्यात्‌ सर्वभुतानि मेत्रायणगतइचरेत्‌ । 
नेवं जीवितमासाद्य ॒वैरं कुर्वत केनचित्‌ ।।५।॥ 
समस्त प्राणियों मसे किसी की भी हिसान 
करे- किसी के प्रति वँरभावन रखे। सबके प्रति 
मित्रभाव रखकर विचरता रहै । इस क्षणभङ्गुर 
जीवन को लेकर किसी के साथ शतरूतान करे । 
श्रतिवावांस्तितिक्षेत नाभिमन्येत कञ्चन । 
क्रोध्यमानः प्रियं ब्रूयादाक्रुष्टः कुशलं वदेत्‌ \६॥ 
यदि कोई निन्दा करे या कटुवचन कहे तो उन 
चूपचाप सह ले । किसी के प्रति अहंकार प्रथा 
घमण्ड प्रकट न करे! को क्रोधभी करेतो उसमे 
प्रियवचन ही बोले । यदि कोई गालीदे, तोभी 
उसके प्रति कल्याणकारी वचन ही बोले । 
श्रवकोर्णः सुगुष्तदच न वाचा ह्यप्रियं वदेत्‌ । 
मृदुः स्यावप्रतिक्ररो वि्ग्धः स्यादकत्थनः ॥७।! 


महाभारतम्‌ 


कोई धूल या कीचड फंके तो मुमुक्षु उससे 
श्रात्मरभा मात्र करे। मुखसे कोई ब्रप्रियवचनन 
बोले । सव॑दा मृदुता का व्यवहार करे | किसीके प्रति 
कठोरता न करे । निरिचन्त रहे श्रौर बहुत बह्-बह- 
कर बातें न बनाये 
न चान्नदोषान्‌ निन्देत न गुणानभिपुजयेत्‌ । 
शय्यासने विविक्ते च नित्यमेवाभिप्‌जयेत्‌ ॥॥८॥ 
भिक्षा में प्राप्त श्रन्न कै दोष बताकर उसकी 
निन्दा करे श्रौर न उसके गुण बताकर उन गुणों 
की प्रशंसा ही करे। सोने श्रौरबेटनेके लिएसदा 
एकान्त काही भ्रादर केरे। 
नित्यतृप्तः सुसन्तुष्टः प्रसन्नवदनेच्धियः। 
विभीजष्यपरो मौनी वंराग्यं समुपाधितः ।६॥ 
सवदा तप्त श्रौर सन्तुष्ट रहै । मुख प्रौर इन्धियो 
को प्रसन्न रखे । निर्भीक रहै । प्रणव [ओ्ओोम्‌| का 
जप करता रहे श्रौर वैराग्य का श्राश्रय लेकर मौन 
रहै । 
विजानतां मोक्ष एष श्रमः स्यादविजानताम्‌ । 
मोक्षयानमिवं कृत्स्नं विद्ुषां हारितोऽब्रवीत्‌ ।\१०॥ 
यह सन्यासाश्रम ज्ञानियों के लिए तो मोक्षरूप 
है परन्तु ग्रज्ञानियों के लिए श्रमरूपही है । हारीत 
मुनि ने विद्वानों के लिए इस सम्पूणं धमं को मोक्ष का 
विमान बताया दहै] 
श्रभयं सर्भुतेम्यो दत्वा यः प्रव्रजेद्‌ गृहात्‌ । 
लोकाप्तेजोनयास्तस्य तथाऽऽनन्त्याय कत्पते ।॥११।। 
जो मनुष्य सबको अ्रभयदान देकर घरसे निकल 
जाता है, उसे तेजोमय लोकोंकी प्राप्ति होतीदहै 
तथा वहु श्रनन्त परमात्मपद को प्राप्त करने में 
समथंहोताहै। 


ति महाभारसे शान्तिपर्वणि षट्पञ्चाश्चत्तमोऽष्यायः ॥।५६॥ 


शान्तिपवं : सप्तपन्चाणत्तमोऽध्यायः 


११०१ 


सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
सद्कम का नारदजी से शोकहीन स्थिति का वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
श्लोकाद्‌ दुःखाच्च मृत्योदच त्रसन्ते प्राणिनः सदा । 
उभयं नो यथा न स्यात्‌ तन्मे ब्रहि पितामह ॥१।॥ 
युधिष्ठिर ने पृच्छा- पितामह ! संसारके सभी 
प्राणी सदा शोक-दुःख तथा मृत्यु से उरते रहते है, 
श्रतः श्राप हमे एेसा उपदेश दै, जिससे हम लोगो को 
उन दोनोंकाभयन रहे) 
भीष्म उवाच 
श्रत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
नारदस्य च संवादं सद्धमस्य च भारत ।\२॥ 
भीष्मजी बोले भरतकूमार ! इस विषय में 
विज्ञ लोग देवपि नारद श्रौर सद्खमजी क संवादरूप 
प्राचीन इतिहास का कथन किया करते हैँ । 
नारद उवाच 
उरसेव प्रणमसे बाहुभ्यां तरसोवं च । 
सम्प्रहुष्टमना निर्यं विज्ञोक एव लक्ष्यसे ॥३॥ 
नारव ने पृषछठा-सद्धमजी ! श्रन्यलोगतोसिर 
ुकाकर प्रणाम करते है, परन्तु श्राप हृदये प्रणाम 
करते जान पडते है । प्रतीत होता है, श्राप इस संसार- 
समृद्र को श्रपनी दोनों भुजाश्रोसे ही तरकर पार 
हो जाएँगे । भ्रापका मन सदा प्रसन्न रहता है श्रौर 
श्राप सदा शोकशून्य-से दिखाई देते ह । 
उद्वेगं न हि ते फिञ््बित्सुसूक्ष्ममपि लक्षये । 
नित्यतुष्त इव स्वस्थो बालवश्च विचेष्टते ।\४।। 
मै श्रापके मन में कमी कोई थोड़ा-साभी उद्वेग 
नहीं देख पाता हं । श्राप सदा तृप्त की भांति भ्रपने 
म ही स्थित रहकर बालकों के समान चेष्टाकरते 
ह [हसकाक्याकारण है]? 
सङ्खम उवाच 
भूतं भष्यं भविष्यं च सवमेतत्तु मानद । 
तेषां तत्वानि जानामि ततो न विमना ह्यहम्‌ ।॥५॥ 
सङ्खमजी बोले- दूसरों को मान देनेवाले नारद ! 
य भूत, वतमान श्रौर भविष्य--इन सबके स्वरूप 
तथा तत्व को जानता हँ, श्रत: मेरे मनम कभी दुःख 
श्रौर शोक नहीं होता । 


श्रगाधाचाप्रतिष्ठाइख गतिमन्तदच नारद । 
श्रनरा जडाश्च जीवन्ति पश्यास्मानपि जीवतः ॥६। 
नारदजी ! देखिए, जैसे संसार में गम्भीर, 
्रप्रततिष्ठित, प्रगतिशील, ग्रन्धे श्रौर मखे मनुष्य भी 
जीवित रहते है, उसी प्रकारहममीजी रहैदहै। 
सहस्रिणोऽपि जीवन्ति जीवन्ति इतिनस्तथा । 
शाकेन चान्ये जीवन्ति परयास्मानपि जीवतः ॥७॥ 
जो सहसर-पति है, वे भी जीते हैँ । जो सैकड़ोंके 
स्वामी, वे भी जीवन-यापन करते हैँ । बहूत-से 
लोग साग [शाकभाजी | से ही जीवन-निर्वाहि करते 
है, उसी प्रकार हमे भी जीवित समभिए । 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नायोगाद्‌ विन्दते सुखम्‌ । 
धृतिश्च दुःखत्यागहचेत्युभयं तु सूखं नुप ॥८॥ 
जिसका चित्त योगयुक्त नहीं है, उसे समत्व-बुद्धि 
प्राप्त नहीं होती। योग के विना कोद सूख नहीं 
पाता । राजन्‌ ! धेयं तथा दुःखों के सम्बन्ध का 
व्याग-येदही दोनों सुखके कारण हैँ। 
प्रिथं हि हषंजननं हषं उस्सेकवर्धनः । 
उत्सेको नरकायेव तस्मात्तान्संत्यजाम्यहम्‌ ।\६। 
प्रिय वस्तु टष॑जनक होती है । हषे प्रभिमान को 
बद़ाता है श्रौर श्रमिमान नरक दुःख में गिराने- 
वालाहै, श्रतः मैने इन तीनोंका त्याग कियाहृश्रा 
है। 
एतान्‌ शोकभयोत्तेकान्मोहनान्‌ सुखदुःखयोः । 
पश्यामि साक्षिवल्लोके देहस्यास्य विचेष्टनात्‌ ।\१०॥ 
शोक, भय ग्रौरं श्रभिमान- ये प्राणियों को सृख- 
दुःख में फंमाकर मोहित करनेवाले है, श्रत: जबतक 
यह्‌ शरीर चेष्टा कर रहा है, तवतक म इन सबको 
साक्षी की भांति देखता हूं । 
श्रयंकापौ परित्यज्य विशोको विगतज्वरः । 
तुष्णामोहौ तु सन्त्यञ्य चरामि पृथिवीमिमाम्‌ ।\११।। 
ग्रथ तथा कामका परित्याग कर श्रौर तृष्णा 
एवं मोह को सर्वथा छोडकर पँ शोक ग्रौर सन्तापसे 
दहित हुमा इस पृथिवी पर विचरता । 


११०३ 


न च मृत्योनं चाधर्मान्ति लोभान्न कुतइचन । 
पीताम॒तस्येवात्यन्तमिह वामुत्र च भयम्‌ ।\१२॥ 

जसे भ्रमृतपान कर लेनेवाले को म॒त्यु से मय नहीं 
होता, वैसे ही मुभे भी इहलोक या परलोक में मृत्यु, 
श्रधमे, लोभ तथा भ्रत्य किसी भी बात से कोई भय 
नहीं है । 


महाभारतम्‌ 


एतद्‌ ब्रह्मन्‌ विजानामि महत्व तपोऽव्ययम्‌ । 

तेन नारद सम्प्राप्तो न भां शोकः प्रवते । १३1 
ब्रह्मन्‌ ! मैने महान्‌ तथा श्रक्षय तप करके यही 

ज्ञान उपलब्ध किया है, श्रतः नारदजी ! शोककी 

परिस्थिति उपस्थित होकर भी मुभे व्याकुल नहीं 

कर सकती । 


इति महाभारते शान्तिपवंणि सप्तपञ्चारत्तमोऽध्यायः ॥।*७।। 


अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
भीष्मजी हारा शेयः मागं का निदेश 


युधिष्ठिर उवाच 
श्रतर्वज्ञस्य शास्त्राणां सततं संज्ञयात्मनः । 
श्रकृतव्यवसायस्य श्रेयो ब्रहि पितामह ।\१। 
युधिष्ठिर ने पृछ्ठा- पितामह! जिसे शास्त्रों 
के तत्त्व का ज्ञान नहीं है, जिसका मन सदा संशय में 
उल्ा रहता है श्रौर जिसने परमाथं के लिए कोई 
निदिचत ध्येय नहीं बनाया है, एसे मनुष्य का 
कल्याण कँसे हो सकता है, यह्‌ मुभे बताइए । 
भीष्म उवाच 
गुरुपूजा च सततं वृद्धानां पयुंपासनम्‌ । 
श्रवणं चैव क्ञास्त्राणां कूटस्थं श्रेय उच्यते ॥२॥ 
भीष्मजी बोले- है युधिष्ठिर ! गुरुजनों का 
सम्मान, वृद्धो की सेवा तथा शास्त्रों का श्रवण- ये 
तीन कल्याण कै श्रमोघ साधन बताये गये हैं । 
श्रनुग्रहं च मित्राणाममित्राणां च निग्रहम्‌ । [1 
संग्रहं च त्रिवर्गस्य श्चेय श्राहुमनीषिणः ।॥३॥ 
सुहृदो पर कृषा करना, शतरुश्रों को दण्ड देना 
तथा धर्म, अथं श्रौर काम--इस त्रिवगं कासंग्रह 
करना- इसे मनीषी पुरुष श्रेय कहते हैँ । 
निवृत्तिः कर्मणः पापात्सततं पुण्यश्ञीलता । [) 
सद्र समुदाचारः श्रेय एतदसंशयम्‌ ।\४॥ 
पापकर्मो से दूर रहना, सदा पृण्यकार्यो में ही लगे 
रहना तथा सज्जनो के साथ रहकर सदाचार्‌ का 
टीक-टीक पालन करना--यह निःसम्देह॒ कल्याण का 
मागं है। 
मादंवं सर्वभूतेषु व्यवहारेषु चाजंबम्‌ 11] 
बराक्‌ चैव मधुरा प्रोक्ता भरेय एतदसंशयम्‌ ॥५।) 


समस्त प्राणियों के प्रति कोमलता का व्यवहार 
करना, व्यवहारमें सरल होना श्रौर मधुर माषण-- 
यह भी संशयरदित कल्याण का मागं है । 
वेवतेभ्यः पितृम्यह्च संविभागोऽतियिष्वपि । 
श्रसत्यागहच भुत्यानां भेय एतदसंशयम्‌ ॥६॥ 
विद्वानों, पित्तरो [विशेष ज्ञानी, माता-पिता 
श्रादि] श्रौरप्रत्तिथियों को उनका भाग देना तथा 
भरण-पोषण करने योग्य सेवको का त्यागनकेरना 
-यह कट्याण-प्राप्ति का निरिचत साधन है । 
सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यज्ञानं तु इृष्करम्‌ 1 [} 
यव्‌ भूतहितमत्यन्तमेतत्‌ सत्यं ब्रवीम्यहम्‌ ।॥७॥ 
सत्यभाषण भी कल्याण का साधक है परन्तु सत्य 
को यथार्थं रूप से जानना कठिन दहै । ्मैतोउसीको 
सत्य कृता हँ जिससे प्राणियों का भ्रत्यन्त हित होता 
हो । 
श्रहंक।रस्य च त्यागः प्रणयस्य च निग्रहः। 
सन्तोषदचैकचर्या च कूटस्थं श्रे उच्यते ॥८॥। 
प्रहुकारका त्याग, श्रनुराग का निग्रह, सन्तोष 
तथ। एकान्तवास- यह सुनिरिचत श्रेय कहलाता है । 
धर्मेण वेदाध्ययनं वेदान्तानां तथैव च। 
ज्ञानार्थानां च जिज्ञासा श्रेय एतदसं्ञयम्‌ ।।€।। 
धर्माचरणपू्व॑क वेद तथा वेद के श्रद्ध का 
स्वाध्याय करना श्रौर उनके सिद्धान्तो को जानने की 
इच्छा को जाग्रत्‌ रखना निःसन्देह्‌ कल्याण का साधन 
है। 
नक्तंचर्या दिवास्वप्नमालस्यं वैशुनं मदम्‌ । ¡ } 
श्रतियोगमयोमं च श्रेयसोऽर्यो परित्यजेत्‌ ॥१०॥ 


श्ान्तिपर्वं : एकोभपष्टिततमोऽध्यायः 


कल्याण का इच्छक रात्रि मे घूमना, दिनमें 
सोना, श्रालस्य, चूगली, मादक वस्तुनो का सेवन, 
श्रधिक भोजन श्रौर बहुत कम मोजन करना- इन 
सब बातोंकोत्यागदे। 
न लोके दीप्यते मुखं: केवलात्मप्रशं सय। । 
श्रपि चापिहितः इवभ्रे कृतविद्यः प्रकाशते ।११॥ 
मुखं मनुष्य केवल श्रपनी प्रसा करने से संसार 
मे यङ नहीं पा सकता । विद्वान्‌ पुरूष गुफा मे छिपा 
रहै तो भी उसकी प्रसिद्धि दहो जाती है। 
नापृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रयान्नाप्यन्यायेन पृच्छतः । 
ज्ञानवानपि मेधावी जडवत्‌ समुपाविशत्‌ ॥१२॥ 


११०३ 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य ज्ञानी होने पर भी विना पृद्चे 
किसी को कोई उपदेश न करे । ्रन्यायपू्वंक पूछने 
पर भी किसी के प्रशन का उत्तरन दे; जड मूखं |की 
भांति चुपच।पबेठा रहे । 
एवं प्रवतमानस्य वृत्ति प्राणिहितात्मनः। 
तपसेवेह बहुलं श्रो व्यक्तं भविष्यति ।।१३॥ 

जो पूर्वोक्त प्रकार की वृत्तिसे रहकर जीविका 
चलाता है तथा प्राणियों के हित-साधनमें मन लगाये 
रहता है, उस मनुष्य को स्वधर्म॑रूप तप के श्रनुष्ठान 
से इस लोक मेँ परमकल्याण की प्राप्ति ्रवद्यहो 
जाएगी । 


इति महाभारते लान्तिप्वणि श्रष्टपञ्चाशशत्तमोऽध्यायः ।५८॥। 


एकोनषष्टितमोऽध्यायः 
श्ररिष्टनेमि का सगर को षेराग्योत्पादक मोक्षप्राप्ति का उपदेश 


युधिष्ठिर उवाच 

कयं नु युक्तः पृथिवीं चरेदस्मद्िधो नृषः। 
नित्यं कश्च गुणैयुक्तः सद्ुपाशाद्‌ विमुच्यते ॥१॥ 

युधिष्ठिर ने पुछा पितामह ! मेरे-ज्ा राजा 
किस साधन श्रीर कंसे व्यवहार से युक्त होकर पृथिवी 
पर विचरे तथा सदा किन गुणो से सम्पन्न होकर वह्‌ 
श्रासक्ति के बन्धनो से छट सक्ता है ? 

भीष्म उवाच 

ध्रत्र ते वतयिष्येऽहमितिहासं पुरातनम्‌ । 
ध्ररिष्टनेभिना प्रोक्तं सगरायानुपुच्छते ॥२॥ 

मीष्मजी बोले राजन्‌ ! इस विषयमे राजा 
सगर के पुने पर श्ररिष्टनेमिने जो उत्तर दिया 
था, वैही प्राचीन इतिहास भँ तुम्हं सुनाऊंगा । 

सगर उवाच 

कि शरेयः परमं ब्रह्मन्‌ कृत्वेह सुखमदनुते । 
कथं न शोचेन्न कषुभ्येदेतदिच्छामि वेदितुम्‌ ।\३॥ 

सगर ने एटा ब्रह्मन्‌ ! इस लोक मे मनुष्य 
किस परम कल्याणकारी कमं का भ्रनुष्ठान करके 
सुख का भागी होताहै श्रौर किस उपाय से उसे 
शोक श्रौर क्षोभ प्राप्त नहीं होता--यह मै जानना 
चाहता हूं । 


भरिष्ठनेमिषूवाच 

सुखं मोक्षसुखं लोके न च मुढोऽवगच्छति । 
प्रसवतः पुत्रपशुब्‌ धनधान्यसमाकुलः ।ख॥ 

श्रिष्टनेमि ने कहा- सगर ! संसार में वास्त- 
विक सख तो मोक्ष-सुख ही है, परन्तु जो धनधान्य 
के उपार्जनमें व्यग्र तथा पुत्र श्रौर पञुश्रों में भ्रासक्त 
है, उस मुढ्‌ मनुष्य को उसका यथाथ ज्ञान नहीं होता । 
सक्तबुद्धिरशान्तात्मा न शक्यं तच्चि फित्सितुम्‌ । 
स्नेहपाज्ञसितो मुढोन स मोक्षाय कल्पते ।५। 

जिसकी बुद्धि विषयो में भ्रासक्त है, जिसका मन 
श्रशान्त रहता है, एसे मनुष्य की चिकित्सा करनी 
कठिन है, क्योकि जो स्नेह के बन्धनमें बंधाहुप्रा 
है, बहु मूढ मोक्षप्राप्ति का प्रधिकारी नहीं होता। 
सक्तभावा विनयन्ति नरास्तत्र न संशयः । 
भ्राहारसंचयाइचेव तथा कीटपिपीलिकाः । 
प्रसक्ताः सुखिनो लोके सक्ताऽचेव विनार्िनः।।६॥ 

जिनका चित्त विषयों मे श्रासक्त होता है,वे 
कीडे-मकोडों की भांति ब्राहार का संग्रह करते-करते 
ही नष्ट हो जाते है, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है। 
जो श्रासक्तिसे रहितै, वेदी इस संसारमें सुखी 
है । भ्रासक्त मनुष्योंकातोनाशही होता है। 


११०४ 


भृते वा जीषिते वाऽपि यदि भोक्ष्यति वै जनः। 
स्वकृतं ननु बुद्ध्वैवं कतंग्यं हितमात्मनः ।\७।। 
तुम जीवित रहो या मर जाश्रो, तुम्हारा प्रत्येक 
स्वजन जब प्रपने-श्रपने किये हए कर्मोकाही फल 
मोगेगा, तब इस तथ्य को जानकर तुम्हें भी भ्रपने 
कल्याण के साधनमें जुट जाना चाहिए । 
क्षुत्पिपात्तादयो भावा जिता यस्येह देहिनः । 
क्रोधो लोभस्तथा मोहः सत्त्ववान्मुक्त एव सः ।\८॥ 
जिसने भूख, प्यास, क्रोध, लोम श्रौर मोह श्रादि 
भावों पर विजय प्राप्तकर ली है, एेसा सत््व-सम्पन्न 
मनृष्य सदा मुक्तदहीहै। 
चूते पाने तथा स्त्रीषु मृगयायां च यो नरः । 
न प्रमाद्यति सम्मोहात्‌ सततं मुक्त एव सः ॥&॥। 
जो मोहवश जुश्रा, मद्यपान, परस्त्रीगमन प्रौर 
शिकार खेलना श्रादि ग्यसनो मे भ्रासक्त होनेका 
प्रमाद नहीं करता है, वह भी सदा मृक्तहीहै। 
सम्भवं च विनाहं च भूतानां चेष्टितं तथा । 
यस्तत्वतो विजानाति लोकेऽस्मिन्‌ मुक्त एव सः ॥१० 
जो प्राणियों के जन्म, मृत्यु तथा चेष्टाश्रोंको 
ठीक-टीक जानता है, वह भी इस संसारमें मुक्त 
हीदै। 
क्षौमं च कुक्षचीरं च कौशेयं वल्कलानि च । 
श्राविकं च समं चमं यस्य स्यान्मुक्त एव सः ॥११॥ 
जिसके लिए सन के वस्त्र, कुश के चीर, रेशमी 


महाभारतम्‌ 


वस्व, वल्कल, ऊनी वस्त्र मौर मृगचर्म-सब समान 
है, वह भी मृक्तदहीदहै। 
सुखदुःखे समे यस्य लाभालाभौ जयाजयौ 1 
इच्छावो भयोद्वेगौ सर्वथा मुक्त एव सः ॥१२॥ 
जिसकी दृष्टि में सुख-दुःख, हानि-लाभ, जय- 
पराजय- सब समान हैँ श्रीर जिसके इच्छा-देष, 
मय ्रौर उदेग स्वैधानष्ट हो गयेहै, वहु भी मृक्त 
हीहै। 
वलिपलितसंयोगे कार्यं वेवण्येमेव च । 
कुन्जभावं च जरया यः परयति स मुच्यते ॥१३॥ 
वृद्धावस्था श्राने पर इस शरीर में करिया पड़ 
जातीः सिरके बालद्वेत होजातेदहै, देह कद 
एवं कान्तिहीन हो जाती है श्रौर कमर भूक जाने 
कै कारण मनुप्य कुडा हो जाता है -इन सब बातों 
कीभ्रोर जिसकी सदाही दुष्टि रहती है, वह मृक्त 
हो जाताहै। 
पुस्त्वोपघातं कालेन दश्षनोपरमं तथा । 
बाधि प्राणमन्दत्वं यः पश्यति स मुच्यते ॥१४॥ 
समय श्राने पर पुरुषत्व नष्ट हयो जाता है, भरांखों 
से दिखाई नहीं देता, कान बहरे हौ जाते हैप्रौर 
प्राणशक्ति क्षीण हो जाती है- इन बातों परजो 
सदा विचार करता रहता है, वह्‌ संसार-बन्धन से 
छूट जाता है । 


इतिमष्टाभारते श्रान्तिपर्वेणि एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५६१ 


षष्टितमोऽध्यायः 


पराज्ञरगीता-- कलत्याण-प्राप्ति के साघन, कर्मफल की श्रनिवायता, सदाचार, धतवालन, 
तपोबल की महिमा श्रौर ` नाना प्रकार के धमं तथा कतव्यों का उपवेश 


युधिष्ठिर उवाच 
श्रत: परं महाबाहो यच्छं यस्तद्‌ बदस्व मे । 
न ॒तुप्याम्यमृतस्येव वचसस्ते पितामह ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- महाबाहु पितामह } श्रब इसके 
पश्चात्‌ जो भी कल्याणप्राप्ति का मागं हो, वह्‌ मुभे 
बताइए । जसे ्रमृत का पान करनेसे मन नहीं 
भरता, वैसे ही श्रापके वचन-श्रवणसे मेरी तृप्ति 


नहींहोरहीदहै। 


कि कमं पुरुषः कृत्वा शुभं पुरुषसत्तम । 
श्रेयः परमवाप्नोति प्रेत्य चेह च तष्टद ।२॥ 

पुरुपप्रवर ! मनुष्य कौन-सा शुभ कमं करके इस 
लोक प्रौर परलोक मँ परम-कल्याण की प्राप्ति कर 
सकता है, यह मुभे बताने कौ कृपा करे 

भीष्म उवाच 

श्र ते वर्तयिष्यामि यथापूवं महायशाः । 
पराशरं महात्मानं पप्रच्छ जनको नृपः ॥३॥ 


शान्तिपवं : षष्टितमोऽध्यायः 


भीष्मजौ ने कहा युधिष्ठिर ! इम विषयमे 
भी मैँ तुम्हे पूववत्‌ एक प्राचीन इतिहास सूनाऊगा । 
एकवार महायशस्वी राजा जनक ने महात्मा पराशर 
मूनिसे पूछा - 
कि श्रेयः सवम्‌ तानामस्मिल्लोके परत्र च । 
यद्भवेतपरतिपत्तव्यं तद्‌ भवान्‌ प्रब्रवीतु मे ॥\४॥। 

“मुने ! कौन-सी सरी वस्तु है, जो सभी प्राणियों 
के लिए इस लोक श्रौर परलोक में भी कल्याणकारी 
तथा जानने योग्य है ? उसे श्रापमूभे बताइए । 
ततः स॒ तपसा युक्तः सवेधमं विधानवित्‌ । 
नपायानुग्रहमना मुनिवक्यिमयाब्रवीत्‌ ॥।*५॥ 

तब सम्पूर्णं धर्मो के विधान को जाननेवाले वे 
तपस्वी मुनि महाराज जनकं पर श्रनुग्रह करने कौ 
इच्छासे इस प्रकार बोले 

पराणर्‌ उवाच 

धमं एव कृतः भेयानिहलोके परत्र च । 
तस्माद्धि परमं नास्ति यथा प्राहुर्मनीषिणः ॥६॥ 

पराह्रजी बोले- राजन्‌ ! मननशील लोगों का 
कथन है कि धमं का विधिपु्वक श्रनुष्ठान किया जाए 
तो वह इहलोक श्रौर परलोक में कल्याणकारी होता 
है । धमं से बहकर श्रेय का उत्तम साधन श्रन्य कोई 


नहीं है । 
प्रतिपद्य नरो धमं स्वर्गलोके महीयते । 
धर्मात्मकः क्म विधिदे हिनां नृपसत्तम ।७॥। 


नपश्रेष्ठ ! धमं को जानकर उसका प्राश्य लेने- 
वाला मनुष्य स्वगं मे गौरव पाता है | रास्तों मेजो 
सत्यं वद, धर्म चर सत्य वोलो, धर्माचरण करोः 
दान दो, यज्ञ करो- घ्रादि वाक्यों दारा मनुष्योंका 
कर्तव्य-विधान किया गया है वदी धमं का लक्षण है । 
चतुविधा हि लोकेऽस्मिन्‌ यात्रा तात विधीयते । 
मर्त्या यत्रावतिष्ठन्ते सा च कामातवतते \\८॥। 

तात 1 संसारमे चार प्रकार की श्राजीविकाका 
विधान है [ब्राह्मण की यज्ञादिके द्वारा, क्षत्रियके 
लिए कर लेकर, वेदय के लिए खेती श्रादि करना 
श्रौरशद्रके लिए इन तीनों वर्णो की सेवा करना | । 
मनष्य इन्हीं चारप्रकारकी ग्राजीविकाम्नों का प्राश्य 
लेकर रहते है । यह जीविका दं व-इच्छा से चलती है । 


११०५ 


सुकृतासुङृतं कमं निषेव्य विविधैः कमेः । 
दक्षाधंप्रविभक्तानां भूतानां बहूधा गतिः ।६॥ 
जो प्राणी नाना प्रकार के पाप-पुण्य कर्मं करके 
पञ्चत्व को प्राप्त हो जाते है, देह व्याग देते दहै, 
उनको मिलनेवाली गतिं अनेकं प्रकार की बताई 
गई हँ । [पापियोंको तिर्यग्‌ योनि, पुण्यात्माश्रौंको 
शरेष्ठ मानव योनि, पाप-पुण्य समान रहने पर 
साधारण मन्‌ष्य-जन्म श्रौर तत्त्वज्ञानसे मृक्तिकी 
प्राप्ति होती है।| 
नाबीजाज्जायते किञ्चिन्नाकृत्वा सुखमेधते । 
सुकृतैविन्दते सौख्यं प्राप्य देहक्षयं नरः ।१०॥। 
जसे बिना बीज के कोर प्रकर पैदा नहीं होता, 
वसे ही पुण्यकमं के विना कोई सुखी या समुद्धिराली 
नहीं हयो सकता, श्रतः मनूष्य मृत्यु के प्रश्चात्‌ पृण्य- 
कर्मकरे फलसे ही सुख पाता है । 
चक्षुषा मनसा वाचा कमणा च चतुविधम्‌ । 
कुरते यादृशं कमं तादृशं प्रतिपद्यते ।११॥ 
मनुष्य नेत्र, मन, वाणी प्रौर कमं हार चार 
प्रकार केकमं करताहै श्रौर जसा कमं करतार, 
वैसा ही उसका फल पाताहै। 
निरन्तरं च मिश्रं च लभते कमं पाथिव । 
कल्याणं यदि वा पापंन तु नाश्लोऽस्य विद्यते ।\१२५ 
भूपाल ! मनूष्य कमं के फललूप मे कभी केवल 
सुख श्रौर कभी सुख-दुःख दोनो एक-साथ प्राप्त करता 
है । पुण्य ञ्रथवा पापकोईमी कमं क्यों नहो, फल 
भोगे विना उसका नाश नहीं होता । 
दमः क्षमा धृतिस्तेजः सन्तोषः सत्यवादिता । 
हीर्राहिसाव्यसनिता दाक्ष्यं चेति सुखावहाः ॥१३। 
मनो-निग्रह, क्षमाशीलता, धेयं, तेज, सन्तोप, 
सत्य बोलना, लज्जा, भ्रहिसा, दुव्यंसनों का त्रभाव 
श्रीर दक्षता- ये सब सृख के देनेवले हैँ । 
दुष्कृते सुकृते चापि न जन्तुनियतो भवेत्‌ । 
नित्यं मनःसमाधाने प्रयतेत विचक्षणः ।१४॥ 
मन्‌ष्य को जीवनभर पाप या पृण्य-कर्मो में 
भ्रासक्त नहीं होना चाहिए । बुद्धिमान्‌ मनृष्यव्ण 
श्रपमे मन को परमात्माके ध्यान में लगाने का प्रयहः 
कूरना चाहिए । 
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नायं परस्य सुकृतं दुष्कृतं चापि सेवते । 
करोति यादृक्षं कमं तादृश्ञं प्रतिपद्यते ॥१५। 
कोई भी प्राणी किसी दूसरेके ह्वाराक्रिये गये 
शुभ श्रथवा श्रशुभ कमंके फलको नहीं भोगता। 
मनुष्य स्वयं जैसा कमं करता है, वेसा ही फल पाता 
है। 
सुखदुःखे समाधाय पुमानन्येन गच्छति । 
श्नन्येनैव जनः सवं: संगतो यद्च पाथिवः ॥॥१६॥ 
विवेकी मनुष्य सुख ्रौर दुःख को श्रपने भीतर 
विलीन कफे श्रन्य [मोक्षप्राप्तिके] मागे दारा 
चलता है । जो स्री, पुत्र श्रौर घन भ्नादि में प्रासक्त 
है, वे सब संसारी जीव उससे भिन्न दूसरे ही मागं 
पर चलते है [ग्रतः जन्मते भ्रौर मरते रहते है] । 
परेषां यदसुयेत न तक्कूर्यात्‌ स्वयं नरः । 
यो ह्यसुयुस्तथायुक्तः सोऽवहासं नियच्छति ।\१७॥ 
मनृष्य दूसरे कै जिस कमं की निन्दा करे, स्वयं 
उसकर्मको कभी न करे। जो दूसरे की निन्दा 
करते हुए भी स्वयं उसी निन्दनीय कमं मे लगा रहता 
8, वह उपहास का पात्र होता है । 
भीर्‌ राजन्यो ब्राह्मणः सर्वभक्षो 
वेश्योऽनी हावान्‌ हीन वर्णोऽलसरच । 
विद्वाँश्चाक्ीलो वृत्तहीनः कुलीनः 
सत्याद्‌ विश्रष्टो घामिकः स्त्री च दुष्टा ।१८॥ 
रागी युक्तः पचमानोऽऽ्महैतोर्‌- 
मूर्खो वक्ता नृपहीनं च राष्ट्रम्‌ । 
एते सर्वे शोच्यतां यान्ति राजन्‌ 
यःचायुक्तः स्नेहहीनः प्रजासु ॥१६॥ 
राजन्‌ ! भीर [डरपोक | क्षत्रिय, [ भक्ष्यामक्ष्य 
क्रा विचारन करके] सबकुछ खानेवाला ब्राह्मण, 
धनोपा्जन की चेष्टा से हीन ्रथवा श्रकमंण्य वेश्य, 
श्रालसी शूद्र, उत्तम गुणों से रहित विद्वान्‌, सदाचार 
का पालन न करनेवाल। कुलीन पुरुष, सत्य से भ्रष्ट 
हृश्रा धार्मिक मनुष्य, दुराच।रिणी स्त्री, विषयासक्तं 
योगी, केवल भ्रपने लिए भोजन वनानेवाला गृहस्थः 
मूर्खं वक्ता, राजा से रहित राष्ट्र श्रौर श्रजितेन्दरिय 
होकर प्रजा कै प्रति स्नेह न रखनेवाला राजा-ये 
सब-के-सव शोचनीय [निन्दा के योग्य | है। 


महाभारतम्‌ 


£ श्रव कमफल की भ्रनिवा्येता का वर्णेन करते 
मनोमयरथं प्राप्य इद्द्ियाख्यहुयं नरः। 
रिमिभिर्ञानसम्भूतर्यो गच्छति स बुद्धिमान्‌ ॥२०४ 
राजन्‌ ! इद्धरियरूप घोड़ों से युक्त मनोमय 
[सूक्ष्म | शरीर एक रथ है । ज्ञानमयी वृत्तियाँ ही 
इस रथ के घोडों की बागडोर हैँ । इनं उपकरणों से 
युक्त रथ पर श्रारूढ़ होकर जो मनुष्य यात्रा करता 
है, वह बुद्धिमान्‌ है । 
श्रायुनं सुलभं लब्ध्वा नावकर्षेद्‌ विशाम्पते । 
उत्कर्षाथं प्रयतेत नरः पुण्येन कर्मणा ।॥२१॥ 
नरेश्वर ! मनूष्य-जीवन का मिलना सरल नहीं 
है, वह दुलभ वस्तु है! उसे पाकर ्रात्मा को भिराना 
नहीं चाद्विए । मनुष्य को चाहिए कि वह्‌ पुण्य कर्मों 
कै श्रनुष्ठान द्वारा ्रात्मौत्थान के लिए सदा प्रयल- 
शील रहे । 
वर्णोत्कषंमवाप्नोति नरः पण्येन कर्मणा । 
दुलभं तमलन्ध्वा हि हन्यात्‌ पापेन कर्मणा ॥२२॥ 
मनुष्य शभकमं से ही उत्तम मानव-योनि को 
प्राप्त करता है। पापी के लिए वह्‌ श्रत्यन्त दुलभ 
है । वह्‌ उसे न पाकर श्रपने पापकमं द्वारा श्रपनाही 
नङाकरताहै। 
स्वयं कत्वा तु यः पापं शुभमेवानुतिष्ठति । 
प्रायव्चित्तं नरः कतुमुभयं सोऽदनुते पुथक्‌ ॥॥२२। 
जो मनुष्य जान-जरुभकर पाप करने के पश्चात्‌ 
उसके प्रायदिचत्त के उदृश्यसे शुभ कमं का प्रनुष्ठान 
करताहै, वहशुभ श्रौरग्रशुभ दोनों का श्रलग- 
भ्रलग फल भोगता है । 
सञ्चिन्त्य मनसा राजन्विदित्वा शक्थमात्मनः । 
करोति यः शुभं कमं स वं मद्वाणि प्यति ॥२४॥ 
राजन्‌ ! जो मनुष्य मन में खूब सोच-विचारकर 
श्रञुम कायं मुभसे हो सकेगा या नही! इसका 
निङ्चय करके शुभ कम॑ ही करता है, वह्‌ निश्चय दही 
श्रपना कल्य।ण देखता है । 


राज्ञा जेतव्याः शत्रवश्चोन्नताईच 
सम्यक्‌ कर्तव्यं पालनं च प्रजानाम्‌ । 


शान्तिपर्व : पष्टितमोऽध्यायः 


श्रग्विदवेयो बहुविधेश्चापि यज्ञ 
रन्त्ये मध्ये वा वनमाधित्य स्थेयम्‌ ॥२५।1 
भूपाल ! राजा को चाहिए कि वह बहे हुण 
रातरभ्रों को जीते । प्रजा का न्यायपूवेक पालन करे । 
नाना प्रकारके यजञोँद्वारा भ्रग्निको व्रृप्त करे श्रौर 
वैराग्य होने पर मध्यम प्रथवा अ्रन्तिमि ्रवस्थामें 


वन में जाकर रहै । 
दयान्वितः पुरुषो ध्म॑श्ीलो 
भूतानि चात्माननिवानुपदयेत्‌ । 
गरीयसः पुजयेदात्मक्ञक्त्या 


सत्येन शीलेन सुखं नरेन्द्र ।२६। 
नरेन्द्र । प्रत्येक मनुष्य को मनो-निग्रही भ्रौर 
धर्मात्मा होकर समस्त प्राणियों को श्रपने ही समान 
समभना चाहिए ! जो विद्या, तप तथा श्रवस्थामें 
श्रपने से बडे हौं उनका श्रादर-सत्कार करना 
चादिए । सत्यभाषण एवं श्रेष्ठ प्राचार-विचारसेही 
सुख मिलता है । 
श्रव धर्मोपाजित घनादिका वर्णन करते 
कः कंस्य चोपकुरते कडच कर्मे प्रयच्छति । 
प्राणी करोत्ययं कमं स्वेमात्मार्थमात्मना ॥२७॥ 
राजन्‌ ! कौन किंसका उपकार करताहं श्रौर 
कौन किसको देता हं ! यह मनुष्य सारा कायं स्वयं 
श्रपने लिएहीकरताह्‌। 
गौरवेण परित्यक्तं निःस्नेहं परिवजंयेत्‌ । 
सोदयं भ्रातरमपि किमुतान्यं पृथग्जनम्‌ ॥२८॥। 
श्रपना सगा भाई भी यदि श्रपने श्रेष्ठ स्वभाव 
श्रौर स्नेह को छोडदेतोलोगउसेभीत्यागदेतेर्है, 
फिर श्रन्य साधारण मनुष्यकीतोबातहीक्याह। 
न्यायागतं धनं चैव न्थायेनैव विवधितम्‌ । 
संरक्ष्यं यत्नमास्थाय धमथिंमिति निश्चयः ।\२६॥ 
जो घन न्यायपूवेकं कमाया गयाहोग्रौर न्याय 
से ही बाया गया हो, उसे प्रयत्नपुवंक धमं के उदेश्य 
से बचाये रखना चाहिए । यही धर्मशास्त्र का निचय 
हं । 
न धर्मर्थीं नृक्ञ॑सेन कर्मणा धनमजंयेत्‌ । 
शकषिततः सर्वकार्याणि कुर्याग्निद्धिमनुस्मरेत्‌ ॥॥३०॥ 
धमं चाहनेवाले पुरुष को क्रूर कर्मके हारा षन 
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का उपाजेन नहीं करना चाहिए । श्रपनी शक्ति के 
ग्रनसार सदा श॒भकमंदही करने चाहिणं तथाधन 
बढ़ने की चिन्ता में नहीं पड़ना चाहिए 1 
देवतातिधिभृत्येम्यः पित्म्यञ्वात्मनस्तया । 
ऋणवाञ्जायते मल्थंस्तस्मादनृणतां ब्रजेत्‌ ॥\३१॥ 
प्रत्येक मनुष्य देवता, श्रतिथि, भरण-पोषण के 
योग्य पारिवारिकजन, पितर श्रौर श्रपनै-श्रापका भी 
ऋणी होकर जन्म लेता हं, अ्रतः उसे ऋण से मुक्त 
होने का प्रयत्न करना चाहिए । 
स्वाध्यायेन महर्षिभ्यो देवेभ्यो यज्ञकमंणा । 
पितुभ्यः श्राद्धदानेन नृणामभ्यचेनेन च ।।३२। 
वेद-शास्त्रो का स्वाध्याय करके ऋषियों के, यज्ञो 
का श्रनुष्ठान करके देवों [ विद्वानों ग्रौर श्रग्नि, वायु, 
सूयं चन्द्र रादि जड देवों |के, शरद्धापूरवंकसेवासे पितरों 
[ माता-पिता, दादा-दादी श्रादि| कै श्रौर भोजन- 
वस्ते श्रादि द्वारा स्वागत-सत्कार करके ग्रतिधि्यो के 
ऋणसे छुटकारा होता है । 
वाचा शेषावहार्येण पालनेनात्मनोऽपि च । 
यथावद्‌ भृत्यवगेस्य चिकीषेत्‌ कमं श्रादितः ॥३३॥ 
इसी प्रकार वेद-वाणी के पठन, श्रवण तथा मनन 
से, यज्ञहोष प्रन्न के भोजने श्रौर जीवों की रक्षा 
करने से मनुष्य श्रपने ऋण से दूट जाता हु । भरणीय 
पारिवारिकजनों के पालन-पोषण काश्रारम्भसेही 
प्रबन्ध करना चाहिए । इससे उनके ऋण से भी मुक्ति 
भिल जाती ह] 


येऽर्था धर्मेण ते सस्या येऽधर्मेण धिगस्तु तान्‌ । 

धमं वं ज्ञादवतं लोके न जह्याब्‌ धनकाङक्षया ।॥२३४॥ 
घमं का पालन करते हुए ही जो घन प्राप्त होता 

है, वही सच्चा धन है । जो धन श्रधमं से प्राप्त होता 

है, वह्‌ तो धिक्कार देने योग्यहै । संसारमें धनकी 

इच्छासे शार्वत धर्मका त्याग कभी नहीं करना 

चाहिष्‌ । 

श्राहिताग्निहि धम्मि यः स पुण्यकृदत्तमः । 

वेदा हि सवे रजेन स्थितारित्रष्वग्निषु प्रभो ॥२५॥ 
राजेन्द्र ! जो प्रतिदिन यज्ञ करता है, वही धमत्मि 

है श्रौर वही पृण्यकम्नौंमें श्रेष्ठ है। प्रभो ! सम्पूर्ण 
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वेद दक्षिण, ग्राहवनीय श्रौर भा्हैपन्य- इन तीनों 
म्रस्नियों मेही स्थितै 
स चाप्यग्न्याहितो विप्रः क्रिया यस्य न हीयते । 
शयो ह्यनाहिताग्नित्वमग्निहोत्रं न निष्कियम्‌ ।\३६॥ 
जिसका सदाचार एवं सत्यकर्मं कभी लुप्त नहीं 
होता, वह ब्राह्मण [अ्रम्तिहोतव्र न करने पर भी| 
प्रम्तिहोत्री ही है। सदाचार का ठीक-टीकं पालन 
होने पर श्रग्निहोत्र न हो सके तो भी उत्तम है, परन्तु 
सदाचार का त्याग करके केवल अग्निहोत्र करना 
कदापि कल्याणकारी नहीं है । 
श्रग्निरात्मा च माता च पिता जनयिता तथा । 
गुरुश्च नरश्ादंल परिचर्यां यथातथम्‌ ॥२७॥। 
पुरुषसिह ! श्रग्नि [परमात्मा, अग्निहोत्र |, 
भ्रात्मा, माता, जन्म देनेवाला पिता श्रौर गुरु इन 
सबकी यथायोग्य सेवा करनी चाहिए । 
मानं त्यक्त्वा यो नरो वृद्धततेवी 
विषान्‌ क्लीबः पदयति प्रीतियोगात्‌ । 
दाक्ष्येण हीनो धमयुक्तो नदान्तो 
लोकेऽस्मिन्‌ वं पुज्यते सद्भिरार्यः ॥३८॥ 
जो श्रसिमानका त्याग करक वृद्धोकी सेवा 
करताहै, जो विद्धान्‌ बनकर तथा कामभोग मे 
श्रनासक्त होकर सवको प्रेममाव स देखता है, मनमें 
चतुराई न रवकर [सरलता से | धमं मे संलग्न रहता 
है तथा दूसरों का दमन श्रथवा हिसा नहीं करता - 
वह मनुष्य इस संसारम ्रायं श्रेष्ठ कट्लाता है 
ग्रौर सत्पुरुष भी उसका समादर करते है । 
सद्धिस्तु सह संसर्गः शोभते धमेदश्ञिभिः । 
नित्यं सर्वास्ववस्थासु नासि रिति मे सतिः ॥३६॥ 
घमं पर दुष्टि रखनेवाले सत्पुरुषो के संसगं में 
हना सदा ही श्रेष्ठदहै, परन्तु किसी भी श्रवस्थामें 
कभी दुजेनो दृष्टो का स द्ध श्रच्छा नहीं है, यह मेरा 
[पराशर का] दृढ़ निदचय है । 
यथोदयगिरौ द्रव्यं सन्निकर्षेण दीप्यते । 
तथा सत्सन्निकर्षेण हीनवर्णोऽपि दीप्यते ।।४०।। 
जैसे सूयं का सामीप्य प्राप्त होने पर उदयाचल 
की प्रत्येकं वस्तु चमक उष्तीहै, वैसे ही 
सज्जनो के समीप रहने ते निम्न वणं का मनुष्यभी 


महाभारतम्‌ 


सद्गुणो से सुशोभित होने लगता है । 

यादृशेन हि वर्णेन भाव्यते शुक्लमम्बरम्‌ । 

तादृशं कुरुते रूपमेतदेवमबेहि मे ।।४९१। 
दवेत वस्त्रको जैसे रामे रेगाजातारहै, व्ह 

वेसाहीरूप धारण कर तेता है । इसी प्रकार जैसा 

सङ्घ किया जाताहै, वसा ही रंग श्रपने ऊपर चढ़ता 

है, यह्‌ बात मुभे भली-भाति समभ लो। 

तस्माद्‌ गुणेषु रग्येथा मा दोषेषु कदाचन । 

भ्रनित्यनिह्‌ मत्यनिां जीधितं हि चलाचलम्‌ ।४२॥ 
प्रतः तुम सदा गुणोमे दही श्रनुराग रखो, दोषो 

मे कभी नहीं, क्योकि संसार में मनृष्योंका जीवन 

श्रनित्य रौर चञ्चल है। 

सुखे वा यदि वा दुःखे वतमानो विचक्षणः । 

यश्चिनोति शुभान्येव स ॒तन्त्राणीह्‌ पयति ।(४२॥ 
जो विद्वान्‌ सुख श्रथवा दुःखम रहकर भी सदा 

शुभकमंकाही भ्रनुष्ठान करता है, वही इस लोक 

मे शास्त्रों को देखता [- पढ़ता | श्रौर समता है। 

घर्मदिपेतं यत्कमं यद्यपि स्यान्महाफलम्‌ । 

न तत्सेवेत मेधावी न तद्धितमिहोच्यते ।४४। 
धमं के विरुद्ध कमं यदि लौकिक दृष्टि से बहुत 

लाभदायक हौ, तो भी बुद्धिमान्‌ मनुष्य को उसका 

सेवन नहीं करना चाहिए, क्योकि उसे इस लोक में 

हितकर नदी बताया पया है । 

श्रवज्ञया दीयते यत्तथेवाघ्रद्धयापि वा। 

तमाहरधमं दानं भुनथः सत्यवादिनः ॥४५। 
ग्रवहेलना श्रथवा ग्रश्द्धासेजो कुछ दिया जाता 

है, उसे सत्यवादी मुनियों ने निकृष्ट कोटि का दान 

बताया दहै। 

श्रतिक्रामेन्मज्जमानो विविधेन नरः सदा । 

तथा प्रयत्न कुर्वीत यया मुच्येत संश्रयात्‌ ।४६॥ 
ङबता हुश्रा मनुष्य जिस प्रकार विविध उपायों 

हारासमुद्रसेपारहोजाताहै, वेसेही तुम्हें भी सदा 

एसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे संसार-सागरसे 

छेटकारा मिल जाए । 

दमेन शोभते विग्रः क्षत्रियो विजयेन तु । 

धनेन वेहयः शृद्रस्तु नित्यं दाक्ष्येण श्नोभते ॥४७॥ 
बराह्मण मनौ-निग्रह से, क्षत्रिय युद्ध मे विजय 


शान्तिपवं : षष्टितमोऽध्यायः 


पाने से, वश्य न्यायपूवेक उपाजित धन से श्रौर शूद्र 
सदा सेवाकायं में कुशलता का परिचय देने से 
सुशोभित होता है। 
तपः सर्वेगतं तात हीनस्यापि विधौयते । 
जितेन्द्रियस्य दान्तस्य स्वगेमागेप्रवर्तकम्‌ ।\*४८।। 
तात ! तपस्यामें सभी का श्रधिकारहै। जितेन्द्रिय 
श्रौर मनोनिग्रहु-सम्पन्न हीन वणक लिएभी तप 
का विधान रहै, क्योकि तप मनुष्य को स्वगं के मार्ग 
पर लानेवाला है। 
सुखितो दुःखितो वापि नरो लोभं परित्यजेत्‌ । 
धवेक्ष्य मनसा शास्त्रं बुद्धधा च नृपसत्तम ।\४६॥। 
नृपश्रेष्ठ ! मनुष्य सुखमहो या दुःखम, उसे 
चाहिए कि मन तथा बुद्धि से शास्र का तत्त्व समभ 
कर लोभ का परित्याग कर दे। 
श्रसम्तोषोऽसुखायेति लोभादिन्दरियसम्ध्रमः ! 
ततोऽस्य नश्यति प्रज्ञा विदेवाभ्यासवजिता ।।५०॥ 
म्रसन्तोष दुः काकारणहै। लोभसे मन तथा 
इन्द्रियां चञ्चल हो जाती है, उससे मनुष्य की बुद्धि 
उसी प्रकारनष्टहो जाती है, जैसे विना अ्रम्यास के 
विद्या । 
एकः शुनं द्वितीयोऽस्ति शत्र 
रजञानवुल्यः पुरुषस्य राजन्‌ । 
येनावृतः कुरते सम्प्रयुक्तो 
घोराणि कर्माणि सुदारुणानि ॥५१॥ 
राजन्‌ ! मनुष्य का एक ही शतु है, उसके 
समान श्रन्य कोई शत्रू नहींहै। वह दत्रुहै श्रज्ञान 
जिससे आवृत्त श्रौर प्रेरित होकर मनुष्य श्रत्यन्त घोर 
म्नौर करूरतापुणे कर्मं करने लगता है । 
उपभोगैरपि त्यक्तं नात्मानं सादयेन्नरः । 
चण्डालत्वेऽपि मानुष्यं स्वया तात शोभनम्‌ ॥।५२॥ 
तात । उपभोग के साधनों से वञ्चित होने पर 
भी मनुष्य श्रपने-ञ्रापको हीन न समभे] चाण्डाल 
की योनि मे भी यदि मनुष्य-जन्म प्राप्त हो तो वह 
मानवेत्र प्राणियों की भ्रपक्षा सर्वथा उत्तम है । 
इयं हि योनिः प्रथमा यां प्राप्य जगतीपते । 
परात्मा वे शक्यते त्रातुं कमंभिः शुभलक्षणः ॥५३॥ 
भूपाल ! मनुष्य-योनि ही वह्‌ श्रद्धितीय योनि है, 
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जिसे पाकर चुभकमौँ के अनुष्ठाने श्रात्माका 
उद्धार क्रियाजा सकताटहै। 
यो दुलंभतरं प्राप्य मानुषं हिषते नरः। 
धर्मावमन्ता कामात्मा भवेत्‌ स खलु वञ्च्यते ।॥ ५४॥ 
जो मनूष्य न्नत्यन्त दुलंम मनुप्यशरीर को पाकर 
भी द्रूपरोंसे दष करताहै तथा धमंक्रा श्रनादर 
करताहैश्रनौर मनसे कामनाश्रों मे श्नासक्त हो जाता 
है, वह महान्‌ लाभ से वञ्चित हो जाताहै। 
सान्त्वेनान्नभ्रदानेन प्रियवादेन चाप्युत । 
समदुःखसुखो मूत्वा स परत्र महीयते ।\५५॥ 
जो सव लोगों कौ सान्त्वना ~ धै प्रदान करता, 
मुखं को भोजन देता रर प्रिय-वचन बोलकर सवका 
सत्कार करता है, वह सुखदुःख मेँ सम रहकर इह्‌- 
लोक ग्रौर परलोक मेँ प्रतिष्ठित होता है । 
प्रसद्धः श्रेयसो सूलं ज्ञानं चैव परा मतिः । 
चीर्णं तपो न प्रण्येद्ापः क्षेत्रे न नश्यति ।५६॥ 
राजन्‌ ! अ्रासक्ति का अभाव ही कल्याणका 
मुल कारणदहै। ज्ञान ही सबसे उत्तम गति है। स्वयं 
किया हृभ्रा तप ग्रौर खेत में बोया हृश्रा बीज [सुपात्र 
को दिया हृग्रा दान ] ये कभी नष्ट नहीं होते। 
चिच्वाधर्ममयं पां यदा धर्मेऽभिरज्यते । 
दच्वाभयकृतं दानं तदा सिद्धिमवाप्नुते ।५७॥ 
जो मनुष्य भ्रधमरंमय बन्धन कौ काटकर जिस 
समय धमेमें श्रनुरक्त हो जातादहै श्रौर समस्त 
प्राणियौंको अ्रभयदान दैदेतादहै, उसे उसी समय 
उत्तम सिद्धि प्राप्तहो जाती है। 
मरणं जन्मनि प्रोक्तं जन्म वे मरणाधितम्‌ । 
श्रविद्वान्‌ मोक्षधर्मेषु बद्धो रमति चक्रवत्‌ ॥५८॥ 
जन्ममेंमृयुकी स्थिति वतारईगर्दहै श्रौरमृत्यु 
मे जन्म निदित है । जो मोक्ष-धमं को नहीं जानता, 
वह प्रज्ञान मनुष्य संसार में भ्रावद्ध होकर जन्म- 
मरणके चक्रमे घूमता रहता है । 
नीहारेण हि संवीतः दिदनोदरषरायणः । 
जात्यन्ध इव पन्थानमावृतात्मा न बुद्धयते ॥५६॥ 
जसे जन्म का श्रन्धा मागं कौ नटीं देख पाता, 
वैसे ही शिरनोदरपरायण [भोग-विलासमें प्रासक्त] 
भ्रौर प्रज्ञान से प्रावृत [का हृश्रा] जीव मायारूप 
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कुहरे से श्राच्छन्न होने के कारण मोक्ष-मागं को नहीं 

समक पातादै। 

स्वयकृतानि कर्माणि जातो जन्तुः प्रपद्यते । 

नाङ्त्वा लभते कर्चित्किचिदत्र प्रियाप्रियम्‌ ॥६०।। 
मनुष्य संसार मे जन्म लेकर भ्रपने पुर्व॑कृत कमं 

काही फल भोगता है; पूर्वजन्म में किये बिना यहाँ 

कोई भी किसी इष्ट भ्रथवा श्रनिष्ट फल को नहीं 

पाता । 

न माता न पिता किचित्कस्यचित्परतिषद्यते । 

दानपय्यौदनो जन्तुः स्वकर्मफलमनुते ॥६१।॥। 
माता श्रौर पितामी परलोक-साधनमें किसी 

की कु सहायता नहीं कर सकते । परलोक-मागं मे 

तो भ्रपना किया हुभ्रा दान ही पाथेय [ राह्‌-ख्चं |का 

काम देता है। प्रत्येक प्राणी श्रपने कमंकाही फल 

भोगता है । 

व्यवसायं समाधित्य सहायान्योऽधिगच्छति । 

न तस्य करिचदारम्मः कदाचिदवसीदति ॥६२। 
जो मनुष्य दृढ़ निश्चय श्रौर पणं पुरूषाथं का 

सहारा लेकर तदनुकल सहायकों का संग्रह करता है, 


भहा भारतम्‌ 


उसका कोई भी कार्यं कमी भी व्यथं नहीं होता 1 
शरदरेधमनसं युषतं शरं धीरं विपश्चितम्‌ । 
न श्रीः संत्यजते नित्यमादित्यमिव रइ्मयः ।\६३॥ 
जिसके मन में दुविधा नहीं होती, जो पृरुषार्थी, 
धीर, वीर तथा विद्वान्‌ होता है, उसे सम्पत्ति उसी 
प्रकार कभी नहीं छोडती जंसे किरणे सूर्यं को । 
भ्रास्तिक्यव्यवसायाभ्यामुपायादिस्मयाद्धिया 1 
समारभेदनिन्ात्मा न सोऽयं: परिसीदति ।\६४॥ 
ग्रनिन्य्ात्मा [श्रनिन्दनीय स्वभाव से युक्त, 
जिसका हृदय उदार ग्रौर प्रशस्त है | श्रास्तिक भाव, 
दृढ़ निश्चय श्नौर भ्रावर्यक्र उपाय से, गवहीनता के 
साथ, उत्तम वृद्धिपूवक जिस कार्य को भ्रारम्भ करता 
है, वह्‌ श्रपने कायं में कभी श्रसफल नीं होता । 
भीष्म उवाच 
इत्युक्तो जनको राजन्‌ याथातथ्यं मनीषिणा । 
भृत्वा ध्ंविदां श्रेष्ठः परां सुदामवाप ह ॥६५। 
मीष्मजी कहते है- राजन्‌ । ज्ञानी महात्मा 
पराशर मुनि केमृख से इस यथाथं उपदेशा को सुनकर 
धर्मज्ञो में श्रेष्ठ राजा जनक भ्रत्यन्त प्रसन्न हए । 


इति महाभारते श्ञाम्तिपर्दणि षष्टितमोऽध्यायः ॥६०॥ 


एकषष्टितमोऽध्यायः 
हंसगीता- -हंसरूयधारी' ब्रह्मा का साध्यगणों को उपवेदा 


थुधिष्ठिर उवाच 
सत्यं दमं क्षमां प्रज्ञां प्रशंसन्ति पितामह । 
विद्वांसो मनुजा लोके कथमेतन्मतं तव ॥१॥ 
युधिष्ठिर ने पृच्छा पितामह ! संसार में बहुत- 
से विद्धान्‌ सत्य, मनोनिग्रह, क्षमा श्रौर प्रज्ञा को 
प्रशंसा करते है । इस विषयमे श्रापका क्या मतहै? 
भीष्म उवाच 
श्रत्र ते वत्तयिष्येऽहमितिहासं पुरातनम्‌ । 
साध्यानामिह संवादं हंसस्य च युधिष्ठिर ॥२।॥ 
भीष्मनौ बोले _ युधिष्ठिर ! इस विषय मे साध्य- 
गणों का सके साथ जो संवाद हूश्रा था, वही 
१. मनुष्य पशु या पक्षी नहीं वन सकता । किसी बातको 
कहने की यह साहित्यिक परौली दहै। संवादम जो 


प्राचीन इतिहास मेँ तुम्हे सुनाता हूं । 
हंसो भूत्वाथ सौव्णेस्त्वजो नित्यः प्रजापतिः । 
स वं पर्येति लोकस्त्रीनथ साध्यानुषागमत्‌ ॥३१। 

एक समय की बात है, निव्य, श्रजन्मा प्रजापति 
==ब्रह्या स्वणणमय हंस का रूप धारण करके तीनों 
लोकों मे विचर रहे थे । घूमते-फिरते वे साध्यगणों 
के पास जा पहुंचे । 

सीध्या ऊच्‌ः 
श्रुतोऽस्ति नः पण्डितो धीरवादी 
साधुकाग्दद्चरते तें पतत्रिन्‌ । 


तात्विक उपदेष है वह्‌ अत्यन्त महस्वपुणं है । 
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कि मन्यसे श्रेष्ठतमं द्विज स्वं 
कस्मिन्‌ मनस्ते रमते महात्मन्‌ ।॥४॥ 
साध्यगण बोले महात्मन्‌ ! हमने सुनादै करि 
श्राप पण्डित श्रौर्‌ धीरवक्ता है । पक्षिप्रवर ! श्रापकी 
उत्तम वाणी का सर्वत्र प्रसार है। पतत्रिन्‌ ! श्रापके 
मत मे सवंश्रष्ठ वस्तु क्या है? श्रापका मन किसमें 
रमताहै? 
तन्नः कायं पक्षिवर प्रश्षाधि 
यत्कार्याणां मन्यसे भेष्ठमेकम्‌ । 
यत्छृत्वा वें पुरुषः सवबन्धेर्‌- 
विमुच्यते विहगेन््ेह शीध्रम्‌ ॥।५॥ 
पक्षिराज ! खगश्रेष्ठ ! समस्त कार्यो मे से जिस 
एक कायं को श्राप सबसे उत्तम सममतेहीं ग्रौर 
जिसे करने से मनुष्यको सब प्रकारके बन्धनोंसे 
लीघ्र छृटकारा मिल सके, उसी का हमे उपदेदा 
दीजिए । 
हंस उवाच 
इदं कार्यममृताशाः श्यूणोमि 
तपो दमः सत्यमात्माभिगुष्तिः। 
ग्रन्थीन्‌ विमुच्य हृदयस्य सर्वान्‌ 
प्रियाप्रिये स्वं वशमानथीत ।\६॥। 
हंस बोला-श्रमृतभोजी देवो ! मैने सुना है 
कि तप, इच््रिय-मनोनिग्रह, सत्यभाषण, ्रात्मिक 
श्रस्मिता की सुरक्षा श्रादि कायं ही सर्वोत्तमहै। 
मनुष्य को चाहिए कि हृदयकी सारी गों को 
खोलकर प्रिय श्रौर भ्रप्रियको श्रपने वरामं करे 
भर्थात्‌ उनके लिए हषं श्रौर शोक न करे! 
नारन्तुदः स्यान्न नृक्षंसवादी 
न॒ हीनतः परमभ्याददीत । 
ययास्य वाचा पर उद्टिजेत 
न तां बदेव्‌ रुषतीं पापलोक्याम्‌ ।७॥। 
किसी के ममं मँ भ्राघात न षहूंचाए, दुसरोके 
प्रति निष्ठुर वचन न बोले, किसी नीच मनृष्यसे 
श्रध्यात्मशास्त्र का उपदेश प्रहणन करे श्रौर जिसे 
सुनकर दूसरे लोग व्याकुल हो उठे, एेसी नरकमें 
डालनेवाली भ्रमद्गलमयी बात कभी मंहसे न 
निकाले । 


११११ 


वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति 
यैराहतः शोचति रप्यहानि । 
परस्य नाममंसु ते पतन्ति 
तान्‌ पण्डितो नावसुजेत्‌ परेषु ।८॥। 
वच्नरूपी बाण जब मुख से निकल पडते है, तब 
उनके हारा घायल हृश्रा मनुष्य रात-दिन शोक में 
डूबा रहता है, क्योकि वे दूसरों के ममं पर प्राधात्त 
पहुंचति है, श्रतः विद्वान्‌ मनुष्य को किसी दूसरे पर 
वारबाणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
परचेदेनम तिवादबाणेर्‌- 
भृक्षं विध्येच्छम एवेह कार्यः । 
सरोध्यमाणः प्रतिहुष्यते यः 
स श्रादत्ते सुकृतं वं परस्य ।६॥ 
दूसरा कोईभी यदि किसी विद्वान्‌ पुरुषको 
कटुवचनरूपी बाणो से बहुत ्रधिक चोट पहुंचाए तो 
भी उसे शान्त ही रहना चाहिए । जो दूसरों के कोध 
करने पर भी स्वयं बदले में प्रसन्न ही रहता है, वह 
उस्षके पण्यको ग्रहण करलेताहै। 
क्षेपायमाणाभिषद्व्यलीकं 
निगृह्णाति ज्वलितं यदच मन्युम्‌ । 
श्रदुष्टचेता मुदितोऽनसुयुः 
स श्रादत्ते सुकृतं वे परेषाम्‌ ।१०॥ 
जो संसार में निन्दा करानेवाले तथा ्रावेशमें 
डालने के कारण ्नप्रिय प्रतीत होनेवाले प्रज्वलित 
क्रोध को रोक लेता है, चित्त में कोई विकार या दोष 
नहीं भराने देता, सदा प्रसन्न रहता तथा दूसरों के 
दोष नहीं देखता--एेसा मनुष्य श्रपने प्रति शत्रुभाव 
रखनेवाले लोगों के पुण्य ले लेता है । 
श्राक्रु्यमानो न वदामि किञ्चित्‌ 
क्षमाम्यहं ताड्यमान इच नित्यम्‌ । 
श्ेष्ठं ह्येतद्‌ यतक्षमामाहूरार्याः 
सत्थं तथे वाजंवमानृशंस्यम्‌ ।११।। 
यदि मु कोई दुर्वचन कहै [गाली दे] तोभी 
मै बदलेमें कुछ नहीं कहता, कोई मुभ मारे तो उसे 
सदाक्षमाही करता हँ, क्योकि राय॑ श्रेष्ठ लोग 
क्षमा, सत्य, सरलता श्रौर दया को ही उत्तम बताते 


है। 


१११९ 


वेदस्योपनिषत्सः्यं सत्यस्योषनिषद्‌ दमः । 
दमस्योपनिषन्मोक्ष एतस्सर्वानुश्चासनम्‌ ।१२।। 
वेदाध्ययन कासारहै सत्यभाषण, सत्यभाषणं 
का सारतत्व है मनोनिग्रह्‌ प्रौर मनोनिग्रह का फल 
है मोक्ष ) यही सम्पूणं जञास्त्ों का उपदेश है) 
वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं 
तृष्णावेगमुद रोपस्यवेगम्‌ ॥ 
एतान्वेगान्‌ यो विषहेदुदीर्णा- 
स्तं मन्येऽहं ब्राह्मणं वे सुनि च ।॥१३॥ 
जो मनुप्य वाणी के वेग, मन श्रौर क्रोध के वेग, 
तृष्णाके वेग तथा पेट श्रौर जननेन्धियकेवेग 
टन सव प्रचण्ठवेगोंको सहलेताहै, उसीको मैं 
ब्रह्मवेत्ता ग्रौर मुनि मानता हुं । 
श्रक्रोधनः ऋध्यतां वे विशिष्ट 
स्तथा तितिक्षुरतितिभ्ोविश्िष्टः। 
श्रमानुषान्माचुषो वं विक्षिष्ट- 
स्तथाजानाञ्ज्ञानविद्‌ वं विर्िष्टः ॥ १४॥। 
क्रोधी मनुष्योंकी श्रेक्षा क्रोधन करनेवाला 
मनुप्य श्रेष्ठ है । भ्रसहनशील से सहनरील बड़ा है । 
मनुष्येतर प्राणियों से मनुष्य बहकर है प्नौर प्रज्ञानी 
से ज्ञानवान्‌ श्रेष्ठ है। 
श्राक्रुश्यमानो नाक्दयेन्मन्पुरेनं तितिक्षतः । 
श्राकरोष्टारं निरदेहति सुकृतं चास्थ विन्दति ।१५॥ 
जो दूसरों के दुर्वचन कटने [गाली देने ] परमी 
बदले मे उसे गाली नहीं देता, उस क्षमा मनुष्य 
कादवाहूम्रा क्रोधही उस गाली देनेवाले को मस्म 
करदेताहैग्नौर उसके पुण्यकोभीलेलेताहै। 
यो नात्युक्तः प्राह रुक्षं प्रियं वा 
यो वा हृतो न प्रतिहन्ति धैर्यात्‌ 
पापं च यो नेच्छति तस्य हृन्तु- 
स्तस्येह देवाः स्पृहयन्ति नित्थम्‌ ।१६॥ 
जो दूसरों द्वारा श्रपने लिए कड्वी वात कही 
जाने पर भी उनके प्रति कठोर या प्रिय कुछ भी नहीं 
कहता श्रौर किसी के द्वारा प्रताडित किये जाने पर 
धैयेकेकारण वदलेमेंनतो प्रताडक को प्रताडना 
देता है श्रौर न उसकी बुराई ही चाहतादै, उस 
महात्मा से मिलने कै लिए देवता भी सदा लालायित 


महाभारतम्‌ 


रहते हैं । 
पापीयसः क्षमेतंव शरेयस: सदृशस्य च । 
विमानितो हतोऽऽकष्टु एवं सिद्ध गमिष्यति । १७॥ 
पाप करनेवाला श्रपराधी श्रवस्थामे अ्रपनेसे 
बडा हो श्रथवा बराबर, उसके हारा श्रपमानित 
होकर, मार खाकर श्रौर गाली सुनकर भी उसेक्षमा 
ही कर देना चाहिए । एसा करनेवाला पुरूष परम- 
सिद्धि को प्राप्त होताहै। 
नाहं शप्तः प्रतिज्ञपामि कचिद्‌ 
दमं द्वारं ह्यमृतस्येह वेदि) 
गुह्यं ब्रह्म तदिदं बो ब्रवीमि 
न मानुषाच्छ ष्ठतरं हि किञ्चित्‌ ॥१८॥ 
कोई मुभे शाप--गालीदेतो मैँउसे बदलेमें 
राप नहीं देता । भँ इन्दरिय-संयम श्रौर मनोनिग्रह 
कोही मोक्ष का द्ार मानता हृं । हे साध्यगणो ! इस 
समय मँ तुम्ह एक रहस्य की बात बता रहा ह, सुनो ! 
मनुप्ययोनि से बढ्कर कोई उत्तम योनि नहीं है } 
यस्य वाङ्मनसी गुप्ते सम्यक्‌ प्रणिहिते सदा । 
वेदास्तपडच त्यागश्च स इदं सवंमाप्नुयात्‌ ॥१६॥। 
जिसकी वाणी श्नौर मन सुरक्षित होकर सदा सव 
प्रकार से प्रमात्मामें लगे रते है, वह्‌ वेदाध्ययन, 
तप शरीर व्याग- इन सवके फल को पालेता है 
श्रमृतस्येव संतुप्येदवमानस्य पण्डितः । 
सुखं ह्यवमतः शेते योऽवमन्ता स नश्यति ॥२०।। 
विद्वान्‌ को चाहिए कि वहु ्रपमानित हौकर 
ग्रमृत पीने की भांति सन्तुष्ट हौ, क्योकि श्रपमानित 
पुरुष तो सुख से सोता है किन्तु श्रपमान करनेवाले 
कानाशदहो जाताहै। 
यत्कोधनो यजति यद्‌ ददाति 
यद्रा तपस्तप्यति यज्जुहोति । 
वैवस्वतस्तद्धरतेऽस्य स्वं 
मोघः श्वमो भवति क्रोधनस्य ॥२१। 
क्रोधी मनुष्य जो पुण्य कमं करता है, दान देताहै, 
तप करता है, श्रथवा जो यज्ञ करता है, उसके उन 
सवकर्मोके फल को यमराज हर लेतेहैँ। क्रोध 
करनेवाले का वह्‌ किया हुश्ना सारा परिश्रम व्यर्थं 
जाता है। 
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चत्वारि यस्य द्वाराणि सुगुप्तान्यमरोत्तमाः । 
उपस्थमुदरं हस्तौ वाक्‌ चतुर्थो स॒ धमंवित्‌ ॥२२॥। 
देवेद्वरो ! जिस मनुष्य के उपस्थ, उदर, दोनो 
हाथ श्रौीर वाणी येचारोंद्रार सुरक्षित हीते है, 
वही धर्मज्ञहै। 
सत्यं दमं ह्याजंवमानृशंस्यं 
धूति तितिक्षामतिसेवमानः । 
स्वाध्यायनित्योऽस्पृहयन्‌ षरेषा- 
मेकान्तक्ञीत्युध्वेगतिभवेत्सः ॥२३॥ 
जो मनुष्य सत्य व्यवहार, मनोनिग्रह, सरलता, 
दया, धेयं श्रौर क्षमा का पणं सेवन करता है, सदा 
स्वाध्यायमे लगा रहृताहै, दूसरे की वस्तुग्रोको 
नहीं लेना चाहता ओर एकान्त में निवास करता है, 
वह्‌ जीवन मे सदा उन्नत होता है 1 
सर्वाह्चिनाननुचरन्‌ वत्सवच्चतुरः स्तनान्‌ । 
न पावनतमं किञ्चित्‌ सत्यादध्यगतं क्वचित्‌ ।।२४। 
जैसे बछड़ा श्रपनी माता के चारों स्तनो कापान 
करता है, उसी प्रकार मनुष्य को उपर्युक्त सभी 
सद्गुणो का सेवन करना चाहिए । भने श्रवतके सत्य 
से बहकर परम-पावन वस्तु कहीं पर कुछ भी नही 
देखी-समफी है 1 
श्राचक्षेऽहं मनुष्येभ्यो देवेभ्यः प्रतिसंचरन्‌ । 
सत्यं स्वगस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव ।२५॥ 
मै चारोंग्रोर घूमकर मनुष्यों भौर देवताश्रोसे 
कहा करता हँ कि जैसे जहाज समुद्रसे पारहोनेका 
साधन है, उसी प्रकार सत्य ही स्वगंलोक में पहुंचने 
की सीदढीहै। 
यावृक्षंः संनिवसति यावृशश्चोपसेनते । 
यादृगिच्छेर्च भवितुं तादुम्‌ भवति पुरुषः ॥२६॥\ 
मनुष्य जसे लोगों के साथ रहता है, जसे मनुष्यों 
का सेवन करता है श्रौर जैसा होना चाहता है, वेसा 
ही हो जात्ताहै। 
यदि सन्तं सेवते थयसन्तं 
तपस्विनं यदि वा स्तेनमेव । 
वासो यथा रंगवक्षं प्रयाति 
तया स तेषां वश्षममभ्युपति ।१२७॥ 
जैसे वस्त्र को जिस सामे रंगा जाए, वह वेसा 
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ही हयो जाता है, वैसे ही कोई सज्जन, दुष्ट, तपस्वी 
श्रथवा चोर जिसका सेवन कगतादहै, वेसाहीहो 
जाता हि अर्थात्‌ उसपर उन्दी कारग चद्‌ जातादहै। 
न वै देवा हीनसच्वेन तोष्याः 
सर्वा्िना इष्छृतकमंणा वा । 
सत्यव्रता येतु नराः कृतज्ञा 
धमं रतास्तः सह सम्भजन्ते ॥२८॥ 
सक्तवगुण से रहित तथा सबकुछ भक्षण करने- 
वाले पापाचारी मनुष्य देवताश्रों को सन्तुष्ट नहीं कर 
सकते । जो मनुष्य नियमपुवेक सत्य बोलनेवाले, कृतज्ञ 
ग्नौर धमं में तत्पर रहते हँ, उन्हीं कै साथ देवता ~ 
विद्वान्‌ लोग स्नेद-सम्बन्ध स्थापित करते हैँ । 
प्रव्याहूतं व्याहूताच्छय श्राहुः 
सत्यं वदेद्‌ व्याहतं तद्‌ हितीयम्‌ । 
धमं वदेद्‌ व्थाहतं तत्‌ तृतीय 
प्रियं वदेद्‌ व्याहूतं तच्चतुर्थम्‌ ॥२६॥ 
व्यथं बोलने की श्रपेक्षा मौन रहना श्रेष्ठ कहा 
गया है [यह्‌ वाणी की पहली विेषता है |, सत्य 
बोलना वाणी की दूसरी विक्षता है, धर्म॑स्म्मत 
बोलना वाणी की तीसरी विशेषता है एवं प्रिय बोलना 
वाणी को चौथी विशेषता है । 
साध्या ऊचुः 
केनायमावतो लोकः केन वा न प्रकाराते । 
केन त्यजति मित्राणि केन स्वगं न गच्छति ॥२०॥ 
साध्यगणों ने पृष्धा- हे पक्षिप्रवर ! इस संसार 
को किसने ्रावृतत कर रखाहै? क्सि कारणस 
उसका सत्यस्वरूप प्रकाशित नहीं होता ? मनुष्य 
किस दहतुसे भिच्ौकाव्यागकरताहै? श्रौर किस 
दोषके कारण वह स्वगं में नहींजा पाता? 
हस उवाच 
भरज्ञानेनावृततो लोको मात्सर्यान्न प्रकारते १ 
लोभात्‌ त्यजति मित्राणि संगात्स्व्गं न गच्छति ॥३१॥ 
हंस बोला-- है साध्यो ! ब्रज्ञान ने इस लोक को 
श्रावृत कर [ढक] रख। है । ्रापस में डाह्‌ हौनेके 
कारण इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता । मनुष्य 
लोभकेकारणमित्रोंकोत्याग देता है ग्रौर भ्रासक्ति- 
दोष के कारण वह्‌ स्वगं मे नहीं जा पाता। 
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साध्या ऊचुः 
कः स्विदेको रमते ब्राह्मणानां 
कः स्विदेको बहुभिर्जोषमास्ते । 
कः स्विदेको बलवान्‌ दुर्बलोऽपि 
कः स्विदेषां कलहं नान्ववैति ।३२॥ 
साध्यो ने पूछा हंस ! ब्राह्मणों मे कौन एकमात्र 
सुख का ब्रनुभव करताहै? वह कौन सा एक 
मनृष्य है जो वहतो के साथ रहकर भी चुप रहता 
है? श्रौर वह कौन-साएक मनुष्यहै जो निर्बल होने 
पर भी बलवान्‌ है प्रौर इनमें कौन एसाहै जोकिसी 
के साथ कलह्‌ नहीं करता ? 
हस उवाच 
प्राज्ञ एको रमते ब्राह्मणानां 
पराज्ञश्चंको बहुभिर्जोषमास्ते । 
प्राज्ञ एको बलवान्‌ दबेलोऽपि 
प्राज्ञ एषां कलहं नान्ववेति ॥।३३॥ 
हंस ने कहा -देवताग्रो ! ब्राह्मणों मे जो ज्ञानी 
है, केवल वही सुख का श्रनुभवकरताहै। ज्ञानीही 
बहुतों के साथ रहकर भी मौन रहता है । एकमात्र 
ज्ञानी ही निबंल होने पर भी बलवान्‌ है म्रौर्‌ इनमे 
ज्ञानी ही किसी के साथ कलह नहीं करता । 


महाभारतम 


साघ्या ऊचुः 

कि ब्राह्मणानां देवत्वं †ि च साधुत्वमुच्यते । 
श्रसाधुत्वं च क्रि तेषां किमेषां मानुषं मतम्‌ ।।३४।। 

साध्यो ने पृछा-- हंस । ब्राह्मणों का देवत्व क्या 
है? उनमें साधुता क्या वताई जाती है? उनमें 
प्रसाघुता श्रौर मनुष्यता क्या मानी गहै? 

हंस उवाच 

स्वाध्याय रेषां देवत्वं व्रतं साधुत्वमुच्यते । 
श्रसाधुत्वं परीवादो मृत्युमनृष्यमुच्यते ॥३५॥ 

हंस बोला- है साध्यगणो ! वेद-शास्त्ों का 
स्वाध्याय दी ब्राह्मणों का देवत्व है । उत्तम ब्रतोँका 
पालन ही उनमें साधुता बताई जाती है । दसरोंकी 
निन्दा करना ही उनकी प्रसाधृताहै श्रौरमृत्युको 
प्राप्त होना ही उनकी मनुष्यता कही गई है । 

भीष्म उवाच 

संवाद इत्ययं शरेष्ठः साध्यानां परिकीतितः । 
क्षत्रं वे कममणां योनिः सवभावः सत्यमुच्यते ।३६॥ 

भीष्मजी कहते हैँ युधिष्ठिर । इस प्रकार 
साध्यो के साथहंमकाजो श्रेष्ठ संवाद हुश्रा था, वह्‌ 
मैने तुम्हे सुना दिया । यह हरीर ही कर्म की योनि 
है श्रौर सद्भाव को ही सत्य कहते है । 


इति महाभारते शान्तिपर्वणि एकषव्टितमोऽध्यायः ॥\६१॥ 


द्विषष्टितमोऽध्यायः 
नारदजी का शुकदेव को वेराग्य तथा ज्ञान का उपदेश 


नारद उवाच 
नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति सत्यसमं तपः । 
नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्‌ ॥\१॥ 
नारदजी कहते हँ विद्या के समान कोई नेत्र 
नहीं है। सत्य के समान कोई तप नहींहै। राग 
[ मोह या भ्रासक्ति] के समान कोई दुःख नहीं है श्रौर 
त्याग के समान कोई सुख नहीं है । 
निवृत्तिः कर्मणः पापात्सततं पुण्यश्ोलता । 
सद्वृत्तिः समुदाचारः श्रेय एतदनुत्तमम्‌ ॥।२।॥ 
पापकर्मौि दुर रहना, सदा शुभकर्मो कात्नुष्ठान 
करन।, श्रेष्ठ पुरुषों के साथ व्यवहार श्रौर सदाचार 


का पालन करना- यही सर्वोत्तम कल्याण का साधन 

है । 

सर्वोपाधात्तु कामस्य क्रोधस्य च विनिग्रहः । 

कार्यः शरेयोऽथिना तौ हिश्ेमोचाता्थमुद्यतौ ।३।। 
जिसे कल्याण-प्राप्तिकी इच्छाहो, उसे सभी 

उपायो द्वारा कामश्रौर क्रोध का दमन करना चाहिए, 

क्योकि ये दोनों दोष कल्याण का नाश करनेके लिए 

उद्यत रहते है । 

नित्यं क्रोधात्तपो रक्षेच्छयं रक्षेच्च मत्सरात्‌ । 

विद्यां मानावमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः ।४॥ 
मनुष्य को चाहिए कि सदा तपकी क्रोधसे, 


शान्तिपवं : द्विषष्टितमोऽघ्यायः 


लक्ष्मी की डाह से, विद्या की मान श्रौर श्रपमानसे 

तथा श्रपने श्रात्माकी प्रमाद से रक्षा करे! 

श्रानृकंस्यं परो धमः क्षमा च परमं बलम्‌ । 

श्रात्मज्ञानं परं ज्ञानं न सत्यादियते परम्‌ ।५॥ 
करूर स्वभाव का परित्याग सवसे बड़ा धमं है । 

क्षमा सवसे बडा बलदहै। ्रात्मा का ज्ञान ही 

सवेत्कष्ट ज्ञान है प्रौर सात्यसे बढकरतो कुदैही 

नदीं । 

सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादपि हितं वदेत्‌ । 

यद्‌ भूतहितमत्यन्तमेतत्‌ सत्यं मतं मम \\६॥ 
सत्य बोलना सबसे उत्तम है परन्तु सत्य बोलने 

से भी श्रेष्ठ है हितकारक वचन बोलना । जिससे 

प्राणियों का श्रत्यन्त हित होता हो, बही मेरे विचार 

से सत्यहै। 

सर्वारम्भपरित्यागी निराज्लनिष्परि ग्रहः । 

येन सर्वं परित्यक्तं स विद्वान्‌ स च पण्डितः ।\७॥ 
जो कायं श्रारम्भ करने के समी संकल्पो को 

त्याग चुका है, जिसके मन मे कोई कामना नहीं है, 

जो किसी वस्तु का संग्रह नदीं करता ओर जिसने 

सबकुछ व्याप द्विया ह वही विद्वान्‌ ह प्रौर वही 

पण्डित हे । 

न हिस्यात्‌ सर्वभूतानि मेत्रायणगतदचरेत्‌ । 

नेदं जन्म समासाद्य वैरं कुर्वीत केनचित्‌ ॥८॥ 
किसी भी प्राणी की हिसा न करे। सबके भ्रति 

मित्रभाव रखते हए विचरे प्रौ र इस मनुष्य-जन्म को 

प्राप्त करके किसी के साथ वेर न करे। 

परिग्रहं परित्यज्य भव तात जितेन्द्रियः । 

श्रज्लोकं स्थानमातिष्ठ इह चामुत्र चाभयम्‌ ॥६॥ 
तात शुकदेव ! तुम संग्रह का त्याग करके 

जितेन्द्रिय हयो जाग्रो रौर उस पद कौ प्राप्त करो-- 

जो लोक श्रौर परलोकं दोनों में निर्भय श्रौर सर्वेथा 

शोकरहित हे 1 

निरामिषा न शोचन्ति त्यजेदामिषमात्मनः । 

परित्यज्यामिषं सौम्य दुःखतापाष्िमोक्ष्यसे ॥१०॥ 
जिन्टोनि भोगों का परित्याग करद्ियाहै, वे 

कभी शोक मे नहीं पडते, ग्रतः प्रत्येक मनुष्य को 

भोमासक्ति का त्याग करना चाहिए । सौम्य ! भोगों 
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का परित्याग कर देने पर तुम दुःख ग्रौर सन्तापसे 
मृक्त हो जश्रोगे। 
शुभेलंभते देवत्वं व्यामिश्रजन्म मानुषम्‌ । 
ग्रशुभेश्चाप्यधोजर्म कमं भिलंभतेऽवश्ः ।।११। 

जीव सदा कर्मो के भ्रघीन रहता है । वह्‌ युभ- 
कर्मो के श्रनुष्ठान से देवता बनतादहै, दोनों के 
सम्मिश्रण [पापपूण्य के मेल | से मनुष्य-जन्म प्राप्त 
करताहै ओर केवल श्रगु कर्मो से पञ्ु-पक्षी श्रादि 
नीच योनियों में जाता है। 
श्रलं परिग्रहेणेह दोषवान्‌ हि परिग्रहः । 
कृमिहि कोषकारस्तु बध्यते स परिग्रहात्‌ ॥।१२॥ 
संसार में विविधप्रकार की वस्तुग्रोके संग्रहकी 
कोई प्रावश्यकता नहीं है, क्योकि संग्रह से महान्‌ 
दोष उत्पन्न होता है । रेशम का कीड़ा श्रपने संग्रह- 
दोप के कारण ही बन्धन मे पड़ता है । 
श्रस्थिस्यूणं स्नाधुयुतं मासक्गोणितलेपनम्‌ । 
चर्मावनद्ध॒वुगंन्धि पूणं मूत्रपुरीषयोः ।॥१३॥ 
जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌ । 
रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यज ॥१४॥ 
यहु शरीर पञ्चभूतों का घर है । इसमें हड्डियों 
के खम्भे लगे हैँ । यह नस-नादियोंते बंधा हमरा, 
रक्त-मांस से लिपा ग्रौर चमड़से मंढाहुश्रा है इसमें 
मल~मूत्र भरा हुश्रा है, जिससे दुगेन्ध प्राती रहती 
है । यह्‌ बुढ़पे श्रौर शोक से व्याप्त, रोगोंका धर, 
दुःखहूप, रजोगुणरूपी धृल से ठका हृश्रा श्रौर 
नाशवान्‌ है, ्रतः तुम्ह इसकी श्रासक्ति व्याग देनी 
चाहिए । 
ज्ञोकस्थानसहस्राणि भयस्यानशतानि च। 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥१५॥ 
जीवन में शोक के सहसरं भ्रौर भय के सैकड़ों 
स्थान [श्रवसर | है, जो प्रतिदिन मूढ मनुष्यो पर 
ही अपना प्रभाव डालते ह, विद्वान्‌ पर नहीं । 
नार्यो न धर्मो न यहो योऽतीतमनुशोचति । 
श्रप्यभावेन युज्येत तच्चास्य न निवतंते ।१६। 
जो वीती वातकेलिए शोक करता दहै, उसेनतो 
श्रथंकीप्राप्ति होती है, न धमे की । उसे कीति भी 
नहीं मिलती । वह उसके प्रभाव का भ्रनुभव करके 
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कवल दुःख ही उठाताहै। उससे प्रभाव दूर नहीं 
होता । 
भेषज्यमेतव्‌ दुःखस्य यदेतन्नानुचिन्तयेत्‌ । 
चिन्त्यमानं हि न व्येति भरुयश्चापि प्रवते ॥ १७ 
दुःख दर करने की सवसे रेष्ठ ग्रोपधि यहीदहै 
करि उसका वार-वार चिन्तन न किया जाए । चिन्तन 
करने से वह्‌ घटता नहीं पिततु बदृता जाताहै। 
प्र्ञया मानसं दुःखं हन्यच्छारीरमौषधंः। 
एतदिज्ञानसाम्यं न बालैः समतामियात्‌ ।१८॥। 
मानसिक दुःख को बुद्धिके द्वारा विचारसेग्मीर 
शारीरिक रोगको श्रौषघ-सेवन द्वारा नष्ट करना 
चादिए । शास्व्ज्ञानके प्रभावसे ही एेसा होना 
सम्भवहै। दुःख भ्राने पर बालकों की माति रोना 
उचित नहीं है। 
श्रनिव्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्यसञ्चयः । 
श्रारोग्यं प्रियसंवासो गृध्येत्तत्र न पण्डितः ॥१६॥ 
रूप, यौवन, जीवन, धन-संग्रहु, नीरोगता श्रौर 
प्रियजनों का सम्मिलन (समागम) श्रनित्य है| 
विद्वान्‌ मूनुष्य को इनमें भ्रासक्त नहीं होना चाहिए । 
न्तो नास्ति पिपासाथास्तुष्टिस्तु परमं सुखम्‌ । 
तस्मात्सन्तोषमेवेह धनं पहयन्ति पण्डिताः ॥॥२०॥। 


महाभारतम्‌ 


तृष्णा का कभी श्रन्त नहीं होता। सन्तोष ही 
परम सुख है, ्रतः पण्डित लोग संसार मै सन्तोष 
कौ ही उत्तम घन समभते हैं । 
घुत्या शिरनोदरं रक्षेत्पाणिपादं च चक्षुषा । 
चक्षुः श्नोघ्रे च मनसा मनो वाचं च विद्यया ।२१॥ 
मनुष्य को चाहिए कि वह धेयंके द्वारा शिशन 
श्रौर उदरकी, नेत्रकेदारा हाथ मश्रौर पैर की, मन 
के हारारश्राख श्रौर करानकौ तथासद्‌विद्याकेद्रारा 
मन एवं वाणी की रक्षा करे। 
भ्रध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निराभिषः। 
श्रात्मनैव सहायेन यश्चरेत्‌ स सुखी भवेत्‌ ।॥२२॥ 
जो श्रघ्यात्मवि्ा में श्रनुरक्त, कामना-गुन्य, 
प्रौर भोगामक्तिसे दुर है, जो [श्रात्मवान्‌ होकर | 
विचरण करता है, वही सुती होता है 1 
भ्रहुं कस्य कृतो वापि कः कोमे हु भवेदिति । 
प्रयोजनमतिनित्यमेवं मोक्षाश्चमे वसेत्‌ ॥२३॥ 
“मै किसस्वरूपकाहूं ? कहाँ से प्रायां? मेरा 
कौन है? इस जीवन का प्रयोजन क्या है? 
इत्यादि बातों का सदा विचार करते हुए संन्यासी 
को संन्यास-ग्राश्चम में रहना चाहिए । 


इति महाभारते शान्तिपर्वणि हिषष्टितमोऽध्यायः \६२॥ 


विषष्टितमोऽध्यायः 
श्लान्तिषवं का सार : विविध विषयों पर सनोरम, सारगभित तथा मार्मिक उपदेह 


न्याप उवाच 
श्रदत्तस्यानुपादानं दानमध्ययनं तपः। 
श्रहिसा सत्यमक्रोधः इज्या धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ १॥ 
व्याजी कहते हैँ निना दी हृई वस्तु कोन 
लेना, दान देना, वेदाध्ययन मेँ तत्पर रहना, किसी 
भी प्राणी कै प्रति वैरकी मावनान रखना, सत्य 
बोलना, क्रोधन करना तथा यज्ञ करना- ये सब 
धमं के लक्षण ह| 
यथा दारुमयो हस्ती यथा चमंमयो सुगः । 
ब्राह्मणउचानधोयानस्त्रयस्ते नाम विश्रति ॥२॥ 
जैसे लकड़ी का हाथी श्रीर चरमं-निर्मित मृग 


होते है, वैसे ही वेद-शास््ोंसे शुन्य ब्राह्मण होता 
है। ये तीनों नाममात्र धारण करते हैँ [नामके 
ग्रनुसार काम नहीं देते] 


यथा बण्डोऽफलः स्त्रीषु यथा गौगवि चाफला । 
शञकुनिर्वाप्यपक्षः स्यान्मन्त्रो ब्राह्मणस्तथा ।\३॥ 


जैसे नपुंसक मनुष्य स्त्रियों से समागम करके 
निष्फल होताहै, गायगायसे ही संयुक्त होने पर 
कोई फल नहीं दे सकती श्रौर विना पंखका पक्षी 
उड़ नहीं सकता, वसे ठ वेदमन्बों के ज्ञान से शुन्य 
ब्राह्मण भी व्यथं होतारहै। 


क्षान्तिपवं : त्रिषष्टितमोऽध्यायः 


ग्रामो धान्येयेा शुन्यो यथा कूपद्च निजंलः । 
यथा हूतमनप्नौ च तथेव स्यान्निराकृतौ ॥४\। 

जैसे प्रननसे रहित प्राम, जलहीन कम्रा भ्रौर 
राख मेदी हुई श्राति व्यर्थं होतीहै, वैसे ही मखं 
ब्राह्मण को दिया हुभ्ना दान भी व्यथं होता है । 

भीष्म उवाचं 
यः स्याद्‌ दान्तः सोमपरश्चायंशीलः 
सानुक्रोशः सवंसहो निराकीः । 
ऋजुमंदु रनृशषसः क्षमावान्‌ 
सबै विप्रो नेतरः पापकर्मा ।५।। 

भीष्मजी कहते है जो मन श्रौर इन्द्रियो को 
संयम में रखनेवाला, सोमयाग करके सोमरस पीने- 
वाला, सदाचारी, दयालु, सब-कुछ सहन करनेवाला, 
निष्काम, सरल, मृदु, [कोमल |, कररतारटित श्रीर्‌ 
क्षमाशील हो, वही ब्राह्मण कहलाने योग्यहै। टन 
गुणों से रहित जो पापाचारी है, उपे ब्राह्मण नही 
समना चाहिए । 
यज्ञः शरुतमषेशुन्यर्माहसातिथिपुजनम्‌ ! 
दमः सत्यं तपो दानमेतद्‌ ब्राह्मणलक्षणम्‌ ।१६।। 

यज्ञ करना-कराना, वेदों का ब्रध्ययन, किसी 
की चुगली न करना, मन, वचन तथा कमं द्वारा 
किसी प्राणी को कष्टन देना, अ्रतिधियों का सत्कार 
करना, मन को वश मे रखना, सत्य बोलना, तप 
करना तथा दान देना--यह्‌ सब ब्राह्मण का लक्षण 


है। 
नारदं उवाचं 
दाषत्यान्नदानं सततं तितिक्षाजंवमादंवम्‌ । 
ययाहप्रतिपूजा च शस्त्रमेतदनायसम्‌ ।\७॥। 
नारवजी कहते है श्रपनी राक्तिके प्रनुसार सदा 
ग्रनदान करना, सहनशीलता, सरलता, कोमलता 
ग्रौर सभी का यथायोग्य प्रादर-सत्कारकरना- यह्‌ 
बिना लोहे का बना शस््रहै [जो किसी पर भी 
विजय पाने मे समथं है|] 
भीष्म उवाच 
निग्रहेण च पापानां साधूनां संग्रहेण च। 
यज्ञेदनिंशच राजानो भवन्ति शुचयोऽमलाः ॥८॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ । पापियों को दण्डदेने 
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तथा सज्जनो को श्रादरपुर्वेक म्रपनानेसे प्रर यज्ञो 
का ब्रनुप्ठान एवं दान करनेसे राजालोग सब प्रकार 
के दोषों से टकर निर्मल तथा गुध हौ जाते है । 
श्रधमः क्षत्रियस्यैष यच्छय्यामरणं भवेत्‌ । 
विसुजज्डलेष्ममूत्राणि कृपणं परिदेवयन्‌ ॥\६॥ 
श्रविक्षतेन देहेन प्रलयं योऽधिगच्छति । 
क्षत्रियो नास्य तत्कमं प्रणंसन्ति पुराविदः ॥१०॥ 
खाट पर सोकर मरना क्षत्निय कै लिए श्रधमं 
है। जो क्षत्रिय कफ श्रौर मल-मृत्र त्यागतादभ्रा 
तथा दुःखी होकर विलाप करता हुश्रा विना घायल 
ह्‌ शरीर से मृत्यु को प्राप्त टौ जाता है, उसके इम 
कर्मकरी प्राचीन धमं को जाननेवाले पिद्वान्‌ लोग 
प्रशंसा नहीं करते । 
इन्द्र उवाच 
वुद्धवालौ न हन्तव्यौ न च स्त्री नैव पृष्ठतः । 
तृणपृणेमूखःचेव तवास्मीति च यो वदेत्‌ ।\११॥ 
इन्दरदेव कहते है यद्धमे वृद्ध, बालकं तथा स्त्री 
का वध नहीं करना चादि । किमी भागते हुएकी 
पौीठपर भीवार नहीं करना चाहिए । जोमुंहमे 
तिनकालेकर शरणमे भ्राजाएश्रौर यह कहे किम 
ग्रापकाही हू उसका भी वधनदीं करना चाहिष्‌ । 
भीष्म उवाच 
शूरबाहुषु लोकोऽयं लम्बते पुत्रवत्सदा । 
तस्मात्सर्वास्वस्थासु शूरः सस्मानमहति ।॥१२॥ 
मीष्मजी कहते हँ जसे पुत्र सदा पित्ता पर 
प्राधितहोताहै, वैसेदही सारा संस्ारभूरवीरकी 
भृजाश्रो पर्‌ टिका हुभ्रा है, त्रतः सभी प्रवस्थश्रोंमे 
शूरवीर सम्मान प्रानेके योग्यहै। 
न हि शौर्यात्परं किञ्चित्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यते । 
शूरः सवं पालयति सवं शूरे प्रतिष्ठितम्‌ ॥।१२॥ 
तीनो लौको में शूरवीरता से बढ्वःर दरसरी कोई 
वस्तु नहींहै। शूरवीर सवका पालनकरताहैग्रौर 
सारा जगत्‌ उसीकेब्राधार पर टिकादटुश्राहै। 
वेष्यो भवति भूतानासुप्रो राजा युषिष्ठिर । 
मृदरमप्यवमन्यन्ते तस्मादुमभयमाचरेत्‌ ।१४॥ 
युधिष्ठिर | राजा यदि उग्र स्वभाव कावन 
जाएतो वह समस्त प्राणियों के द्रेषका पात्र बन 
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जाता है रौर श्रत्यन्त कोमल हौ जाए तो सभी उसकी 
प्रवहैलना करने लगते है, ग्रतः उसे ्रावश्यकतानुसार 
उग्रता तथा कोमलता दोनोंसे ही काम लेना 
चाहिए । 
बृहस्पतिरुवाच 
प्रियमेव वदेन्नित्यं नाप्रियं किञ्चिदाचरेत्‌ । 
विरमेच्छष्कवेरेभ्यः कण्ठायासाडच वजयेत्‌ ।।१५॥ 
बहस्पतिजी कहते है मनुष्य को चाहिए फि 
सदा मधुर वचनही बोले, कभी कोर्दग्नत्रिय व्यवहु(र 
ने करे । सूते वेरसे श्रलग रहै ्रौर कण्ठको पीडा 
देनेवाले वाद-विवाद को त्यागदे। 
मृदुमप्यवमन्यन्ते तीक्ष्णादुद्विजते जनाः । 
मा तीक्ष्णो मा मृदुभूस्स्वं तीष्णो भव मृदुभंव ।१६॥ 
मनुष्य कोमल स्वभाववाले राजा का श्रपमान 
करते हैँ, श्रौर भ्रति कठोर स्वभाववाने से भी उद्धिग्न 
हो जाति दहै, रतः तुमन कठोर बनो न कोमल। 
यथावसर कठोरता भी धारण करो श्रौर कोमल भी 
हो जाग्रो । 
परोक्षमगुणानाह सद्गरुणानम्यसुयते । 
परेर्वा कीर्त्यमानेषु तूष्णीमास्ते पराङ्मुखः ।।१७।॥। 
जो परोक्ष मेँ किसी व्यक्ति के दोष-ही-दोष 
बताता दै, उसके गुणों मे भी दोषारोपण करता 
है श्रौर यदि श्रन्य लोग उसके गुणों का कीर्तन कर 
तो वह मुंह फरकर चुपचाप बढ जाता हैः वह्‌ दुष्ट 
माना जाता है। 
मुनिरुवाच 
घनं वा पुरुषो राजन्‌ पुरुषं वा पुनधनम्‌ । 
भ्रवदयं प्रजहात्येव तद्ि्ठान्‌ कोऽनुसंज्वरेत्‌ ॥१८॥ 
कालकवृक्षीय मुनि कहते हैँ राजन्‌ ! चाहे 
मनुष्य धनको छोड़ दे प्रथवाधन ही मनुष्यको 
छोड दै एक दिन श्रवश्य देसा होता है । इस बात 
को जाननेवाला कौन मनुष्य धन की चिन्ता करेगा ! 
नियच्छ यच्च संयच्छ इद्धियाणिमनोगिरम्‌ । 
प्रतिषेद्धा न ॒चाप्येषु दर्बलेष्वहितेष्वपि ।।१९॥ 
इन्द्रियो को संयम में रखो, मन को वशम करो 
भ्रीर वाणी का संयम करके मौन रहा करी । ये मन, 
वाणी प्रर इन्धा दुबल हों श्रयवा श्रहितकारक, 


महाभारतम्‌ 


इन्हे विषयों की श्रौर जाने से रोकनेवाला श्रपने 
प्रात्माके प्रतिरिक्त ग्रौर कोई नहींहै। 
हित्वा दम्भं च कामं च क्रोधं हषं भयं तथा । 
श्रप्यमित्राणि सेवस्व प्रणिपत्य कृताञ्जलिः ।२०॥। 
राजन्‌ ! तुम दम्भ, काम, क्रोध, हषं प्रौर भय 
को त्यागकर हाथ जोड़, मस्तक भूकाकर शतरुश्रौ की 
भी सेवा करो) 
वतमानः स्वास्त्रेण संयतात्मा जितेन्द्रियः ¦ 
भ्रस्युद्धरति चात्मानं प्रसादयति च परजाः \२९१॥ 
जो मनुष्य शास्वरके प्रनुकूल भ्राचरण करता 
हुमा भ्रपने मन प्रौर इन्द्ियोंको वज्ञ में रखतादै, 
वह श्रपना तोउद्धार करताहीहै, प्रजाकौ भी 
प्रसन्न कर लेत्ताहै। 
भीष्म उवाच 
शुचेरपि हि युक्तस्य दोष एव निपात्यते । 
मुनेरपि वनस्थस्य स्वानि कर्माणि कुर्वंतः । 
उत्पद्न्ते त्रयः पक्षा भित्रोदासीनशत्रवः ॥\२९॥ 
भीष्मजी कहते है कोई कितना ही शुद्ध श्रौर 
महात्माक्योनदहो, लोग उसपरभी दोपायोपण कर 
ही देते है । अ्रपने धार्मिक कर्मो मे लगे हुए वनवासी 
मूनिकेभी रात्र, मित्र ग्रौर उदासीन ये तीन पक्ष 
पैदाहौो जातेदहै। 
लुम्धानां शुचयो द्वेष्याः कातराणां तरस्विनः । 
मूर्खाणां पण्डिता देष्या; दरिद्राणां महाधनाः । 
ग्रधा्मिकाणां घमिष्ठा विरूपाणां सुरूपिणः ।॥२३॥ 
लोमी लोग निर्लोभी से, भीरु [कायर] बल- 
वानो से, मखे विद्वानों से, दरिद्र बड़े-बड़े धनिको से, 
पापी धमत्मिश्रौं से ग्रौर कुरूप सुन्दर रूपवालों से 
हेष करते है । 
न दुष्करमिदं पुत्र पत्प्रमुधतियेत्‌ परम्‌ 1 
इलाघनीया यज्ञस्या च लोके प्रभवतां क्षमा ॥२४॥ 
पत्र | यदि शक्तिशाली राजा किसी का वध 
करादेतो यह उसके क्लिए कोईकटिनि काम नहींहै 
परन्तु शक्तिशाली मनुष्यों मे यदिक्षमाकाभावटो 
तो संमार मे उनकी प्रश॑प्ाहोतीहै प्नौर उसीसे 
उनका यश वठता है । 
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दुःखेन दविलघ्यते भिन्नं दिलष्टं दुःखेन भिद्यते । 
भिन्ना हिलष्टा तु या प्रीतिनं सा स्नेहेन वतते ॥\२५॥ 
परेम का बन्धन बड़ी कटिनाई से टृटता है, परन्तु 
एक बार टूट जने पर वह्‌ ्रत्यन्त कठिनाई से जुड़ 
पाताहै।जोप्रेम बारम्बार टूटताश्रौर जुडता रहता 
है, उसमें स्नेह नहीं होता । 
नाविद्यो नानृजुः पाइवं नाप्राज्ञो नामहाधनः । 
संग्राह्यो वसुधापालेभत्यो भृत्यवतां वर ॥\२६॥ 
भृत्यवानों मे श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! भूपालो को 
चाद्िए कि श्रपने पास एसे किसी भृत्यकासंग्रहन 
करे, जो विद्याहीन, कुटिल, मखं श्रौर दरिद्र हो। 
कोशारच सततं रक्ष्यो यत्नमास्थाघ राजभिः । 
कोशमूला हि राजानः कोशो वुद्धिकरो भवेत्‌ ।२७॥ 
राजागश्नों को पूणं प्रयत्न करके निरन्तर श्रपने 
कोष की रक्षा करनी चाहिए, क्योकि कोष ही उनका 
मूलाधारदहै प्रौरकोषटही उन्हे श्रागे बड़ानेवाला 
होता दै। 
कोष्ठागारं च ते नित्यं स्फीतर्घान्येः सुसंवृतम्‌ । 
सदास्तु सत्यु संन्यस्तं धनधान्यपरो भव ॥२८॥] 
युधिष्ठिर ! तुम्हारा श्रन्न-भण्डार सदा पृष्टि- 
कारक श्रन्नों मे भरा रहना चाहिए तथा उसकी 
रक्षाका भारश्रेष्ठ पुरुषों को सौप देना चाहिए । 
तुम सदा धन-धान्य की वुद्धि करनेवाले बनो । 
मृजावान्स्यातस्वयुथ्येषु भौमानि चरणैः क्षिपेत्‌ । 
जातपक्षः परिस्पन्वेरपरक्षेद्‌ वंकत्यमात्मनः ।। २९॥। 
राजां श्रपने दल के लोगों के प्रति निष्कपट 
व्यवहार करे । शत्र के राज्यम जो फसलें लड़ी हो, 
उन्हे श्रषने दल के घोड़ों तथा बलों के पेरोंसे 
कुचलवा दे । श्रपना पक्ष बलवान्‌ होने पर ही शतधनो 
पर श्राक्रमण करे श्रौर श्रपनी दुर्बलताश्रों का भली- 
माति निरीक्षण करता रहै । 
नाशयेद्‌ बलबर्हाणि संनिकासान्‌ निवासयेत्‌ । 
सदा बहिनिभः कामं प्रशस्तं छृतमाचरेत्‌ 1 
सर्वतशचाददेत्‌ प्रज्ञां पतद्धं गहनेष्विव ।।२०॥ 
शत्रु-सेना के पंख काट डले--उसे निवल कर 
दे । शरेष्ठ पुरुषों को श्रपते निकट बसाये । मोर के 
समान स्वेच्छानुसार उत्तम कायं करे [जैसे मौर 
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श्रपने पो को फैलाता है, वैसे ही भ्रपने पक्ष सेना 
ग्रौर सहायकों का विस्तार करे] । सबसे बुद्धि 
सद्धिचारं ग्रहण करे तथा जंसे टिडडी-दल जंगल में 
जहां गिरता है, वहाँ वृक्षों पर पत्ते तक नहीं छोडता, 
वैसे ही शवरश्रों पर श्राक्रमण करके उतका सवंस्व 
नष्ट करदे। 
कुलप्रकृतिदेशानां धमज्ञान्‌ मृदुभाषिणः। 
मध्ये बयसि निर्दोषान्‌ हिते युक्तान विक्लवान्‌ ।३१॥ 
प्रलुज्धान्‌ शिक्षितान्दान्तान्धमंष्‌ परिनिष्ठितान्‌ । 
स्थापयेत्सर्वकारयेषु राजा धमर्थिंरक्षिणः ।॥३२॥1 
जो लोग कूल, स्वभाव तथा देशके धमेको 
जानते हों, मधूरभाषी हौं, यौवन में जिनका जीवन 
निष्कलङ्क रहा हो, जो हितसाधन में संलग्न तथा 
घै्ंशील [धवराहट से रहित हों, जो निलोभि, 
शिक्षित, जितेन्द्रिय, धर्मनिष्ठ तथा धमं म्रौर भ्रं 
की रक्षा करनेवाले हौ, उन्हीं को राजा श्रपने समस्त 
कार्यो में नियुक्त करे। 


माता पिता च श्राता च भार्या चैव पुरोहितः। 
नादण्ड्यो वि्यते राज्ञो यः स्वधमं न तिष्ठति ॥३३॥ 
माता, पिता, भाई, स्त्री तथा पुरोहित कोई 
भीक्योनहो, जो ग्रपने धर्म में स्थिर नहीं रहता, 
उसे राजा अवश्य दण्डदे। राजाके लिएकोईभी 
श्रदण्डय नहीं है । 
युधिष्ठिर उवाच 
भ्राजं महत्तरां मन्ये पवंतादपि सदुमात्‌ । 
श्राकाडादपि वा राजन्नप्रमेयैव वा पुनः ॥२३४॥ 
युधिष्ठिरजी कहते हैँ राजन्‌ ! म राशा को 
वक्षो से भरे पवेत से भौ बहुत बड़ी मानता हँ प्रथवा 
वह श्राकाशसे मी बढ़कर प्रपरमेयदहै। 
यम उवाच 
तपःशौचवता नित्यं सत्यधर्मरतेन च । 
मातापित्रोरहरहः पूजनं कायंमञ्जसा ॥२३५॥ 
यमराज कहते हैँ मनुष्य तप करे, बाहर-भीतर 
से पवित्र रहै श्रौर सदा सत्यभाषणहूप धमं के पालन 
में तत्पर रहे । यह्‌ सब करते हए ही उसे प्रतिदिन 
माता-पिता कौ सेवा करनी चाहिए । 
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भीष्म उवाच 
न वाच्यः परीवादोऽयं न श्रोतव्यः कथञ्चन । 
कर्णविथ पिधातव्यौ प्रस्थेयं चान्यतो भवेत्‌ ॥३६॥ 
भीष्मजी कहते है किसी की भी निन्दा नहीं 
करनी चाहिएग्नौरन किसी भी रूपमे किसी की निन्दा 
सूननी ही चाहिए । यदि कोई दूसरे की निन्दा करता 
होतो वरहंया तो प्रपने कान बन्द कर लेने चारि 
श्रथवा वहाँ से उठकर अ्नन्यत्र चले जाना चाहिए । 
श्रसतां शीलमेतद्‌ वे परिवादोऽथ पैशुनम्‌ । 
गुणानामेव वक्तारः सन्तः सत्सु नराधिप ॥३७॥ 
राजन्‌ ! दुसरों की निन्दा श्रथवा चृगली 
करना यह्‌ दृष्टो का स्वभाव होता है । श्रेष्ठ मनुष्य 
तो सज्जनो के समीप द्ुसरोकेगुणोंका ही बलान 
करते ह । 
ग्रब्रलस्य कुतः कोशो ह्यकोशस्य कुतो बलम्‌ । 
श्मबलस्य कुतो राज्यमरान्ञः श्रीभवेत्‌ कुतः ॥३८॥ 
वलहीन राजा के पास कोष कंसे रह्‌ सकता है ? 
कोपटीन के पास सेना कंसे टिक सकती है ? सेनासे 
रहित राजा का राज्य कंसे स्थिर रह्‌ सक्ताहै श्रौर 
राज्यहीन के पास लक्ष्मी केसे ठहर सकती है ? 
उच्चेवृत्तेः श्रियो हानिर्यथैव मरणं तथा । 
तस्मात्‌ कोश्चं बलं मित्रमय राजा विवर्धयेत्‌ ।॥३९॥ 
जो धन के कारण उन्व तथा महत्त्वपूणं पद पर 
पहुंचा हृश्रा है, यदि उसके धनकी हानिहौ जाए 
तो उसे मृल्यु कै समान कष्ट होता है, भरतः रजा 
को कोष, सेना श्रौर मित्रोंको संख्या बढ़ानी चाहिए । 
उचच्छेदेव न नमेदृयमो ह्येव पौरुषम्‌ । 
श्रप्यपवेणि भज्येत न नमेतेह कस्यचित्‌ ॥४०॥ 
राजा को सदा उद्यमही करना चाहिए, किसीके 
समक्ष भकना नहीं चाहिए, उद्यम ही पुरुषत्व है। 
जैसे सुखी लकड़ी विना गांठके ही टूट जाती है परन्तु 
भक्ती नहींदहै, वैसे ही राजानष्ट भलेहीदहो जाए 
परन्तु उसे भकना नहीं चाहिए । 
धियो बलममात्याश्च बलवानिह विन्दति । 
यो ह्यनाढचः स पतितस्तदुचिद्ष्टं यदटपकम्‌ ।\४१॥ 
बलवान्‌ राजा इस संनार मे सम्पत्ति, सेनाश्रौर 
मन्त्रीश्रादि समीकृ पा लेताहै। जो दर्द्रिहै, 


महाभारतम्‌ 


वह्‌ पतित समभा जाता है तथा जिसके पास बहुत 
थोड़ा धन है वह उच्छिष्ट या जूठन समभा जाताहै। 
श्रतिधर्माद्‌ बलं मन्ये बलाद्‌ धमः प्रवर्तंते । 
बले प्रतिष्ठितो धर्मो धरण्यामिव जङ्धमम्‌ ॥४२॥ 
मै धमं से बल को श्रेष्ठ मानता हं, क्योकि बल 
से ही धमं की प्रवृत्ति होती है । जसे चलने-फिरनेवाले 
सभी प्राणी पृथिवी परस्थितदै, वसे ही धर्मंबल 
परर टिकाहुभ्राहै। 
वशे बलवतां घमः सुखं भोगवतामिव । 
नास्त्यसाध्यं बलवतां स्वं बलयतां शुचि ।४३२॥। 
जैसे भोग-सामग्री से सम्पन्न मनुष्यों के श्रधीन 
सुख-भोग होताहै, वैसे ही धमं वलवानोंके वशमें 
रहता है । बलवानों के लिप कुछ मी श्रसाध्य नहीं है । 
बलवानों का सव-कुछ शुद्ध श्रौर निर्दोष होता है। 
न विश्वेद विश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ । 
विहवासाद्‌ भयमुत्परनमपि मलानि कृन्तति ॥४४।। 
जो विर्वासपात्र न हो उसपर कभी विशवास 
न करे तथा जो विदवास-भाजन हयो उसपर भी 
भ्रधिक विर्वास न करे, क्योकि विद्वासं से उत्पन्न 
हृश्रा भय मनुष्पर का समुलोच्छेद कर डालता है । 
भ्रात्मनश्चपलो नास्ति कुतोऽग्येषां भविष्यति । 
तस्मात्सर्वाणि कार्याणि चपलो हन्त्यसंशयम्‌ ।४५।। 
चपल मनुष्य जव श्रपनादही क्त्याण नहींकर 
सकता, तव वह दुसरे की भलाई क्या करेगा ? यह्‌ 
निरिचत है कि चञ्चल मनुप्य सब कार्यो को चौपट 
कर डालताहै। 
भ्र्थर्थ जीवलोकोऽथं न करिचत्कस्यचिल्प्रियः । 
सख्यं सोदययोश्रविो्वम्पत्योर्वां परस्परम्‌ । 
कस्यचिन्नाभिजानामि प्रीति निष्कारणामिह ।1४६। 
यदह जीव-जगत्‌ स्वाथंकाटहीसाथीदै। कोईक्तिसी 
काप्रियनहींहै। पोसगे भाइयों ग्रौर पति तथा 
पत्नी का पारस्परिक प्रेम भी स्वाधेवश दी होताहै 
इस संसार मे मै क्सीके प्रेम को निष्कारण 
[ स्वाथं रहित | नही देखत।। 
शौनक उवाच 
यज्ञो दानं दधा वेदाः सत्यं च पृथिवीपते । 
पञ्चैतानि पवित्राणि षष्ठं सुचरितं तपः ।1४७॥ 
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क्षौनकजी कहते है - भूपाल ! यज्ञ, दान, दया, 
वेद तथा सत्य ये पाचों पवित्र बताये गये हैँ । इनके 
साथ श्रच्छी प्रकार प्राचरणमें लायादृश्रात्तपभी 
छठा पवित्रं कमं माना गया है । 
भीष्म उवच 
सर्वस्य उथिताः प्राणाः सर्वः स्नेहं च विन्दति । 
तिर्यग्योनिष्वपि सतां स्नेहं परयत यादुश्चम्‌ ।\४८॥ 
भीष्मजी कहते है- सबको श्रपने प्राण प्यारे होते 
हँ तथा सभी दुसरों से स्नेह पाते है । पशु-पक्षीकी 
योनि में जो प्राणी रहते है, उनका भी श्रपनी सन्तानो 
पर कंसा प्रेम होता है, इसे देखो । 
न कर्मणा पितुः पुत्रः पिता वा पत्रकमंणा। 
मार्गेणान्येन गच्छन्ति बद्धाः सुकृतदुष्कृते: ।।४६॥ 
पिता के कमंसेपुत्रकाश्रौर पुत्रके क्मसेपिता 
का कोई सम्बन्ध नहीं है । श्रपने-श्रपने पुण्य ्रौरपाप 
के बन्धन में बंधे हुए जीव कर्मानुसार भिन्न-भिन्न 
मर्गोसे जाते हैं। 
भ्रनिर्वेदः सदा कार्यो निरवेदादि कतः सुखम्‌ । 
प्रयत्नात्प्राप्यते ह्यः शोकं वैन्यं परित्यज ॥५०॥ 
खेद श्रौर शिथिलता को कभी श्रपने मनमें स्थान 
नहीं देना चाहिए । निराश होने पर सुख की प्राप्ति 
केसे हो सकती है? प्रयत्न से ही ग्रभीष्ट भ्रं 
[ प्रयोजन | की सिद्धि हो सकती है, श्रतः शोक श्रौर 
दीनता को त्याग देना चाहिए । 
प्रियं परुषं चापि परग्रोहुं परस्वियम्‌ । 
भरषमंमनृतं चेव दरात्‌ प्राज्ञो विवजंयेत्‌ ॥५१॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यं को श्रप्रिय श्राचरण, कठोर 
वचन, दूसरों के साथ द्रोह, परायी स्त्री, प्रधम 
भ्राचरण तथा श्रसत्य भाषण कादुरसे ही परित्याग 
कृर देना चाहिए । 
घमं सत्यं धूतं न्याय्यं महतीं प्राणिनां दयाम्‌ । 
मजिह्यत्वमह्याटधं च यत्नतः परिमागंत ।॥॥५२॥ 
तुम लोग घर्म, सत्य, रास्व्रज्ञान, न्यायपुणे ग्यव- 
हार, सम्पुणं प्राणियों पर प्रत्यन्त दयालुता, कूटिलता 
का श्रभाव तथा शटठता का त्याग- इन सद्गुणो का 
यत्नपूर्वंक भ्रनुसरण करो । 
भातरं पितरं वापि बान्धवान्‌ सुहूदस्तथा । 
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जीवतो ये न पश्यस्ति तेषां घ्म विपर्ययः ॥५३॥। 

जो लोग जीवित माता-पिता, सुहृदो तथा भाई- 
बन्धुभ्रों की देख-भाल नहीं करते है, उनके धमकी 
हानि होती है। 
सुखस्यानन्तरं दःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 
सुखदुःखावृते लोके नेहास्त्येकमनन्तरभ्‌ ।\५४॥ 

सुख के परचात्‌ दुःख श्रौर दुःखके बाद सुख 
भ्राता है। सुख तथा दुःखसे धिरे हुए इस संसार 
मे निरन्तर सुख या दुःख श्रकेला नहीं बना रहता है । 
क्षत्रियो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मनः । 
घनेर्ेशयर्च शुद्रश्च मन्वरहोमिश्च वे द्विजः ॥५५।। 

क्षत्रिय को भ्रपने मृजबल से, वैश्य श्रौर शूद्र को 
धन के बल से तथा ब्राह्मण को मन्त्र एवं यज्ञकी 
शक्ति से श्रपनी विपत्ति से पार उतरना चदहिए । 


पुभ्यानि यानि करर्वात श्वह॒धानो जितैन्धियः । 
प्रनाप्तदक्षिणेयजञेनं यजेत कथञ्चन ।\५६॥ 
मनुष्य जो भी पुण्यकमं करे उसे श्रद्धापूवैक तथा 
जितेन्द्रिय भाव से करे । पर्याप्त दक्षिणा दिये विना 
किसी प्रकार यज्ञ न करे । 
भ्रजाः पश्च स्वगं च हन्ति यज्ञो ह्यदक्षिणः । 
न्द्रियाणि यज्ञः कीतिमायुश्चाप्यवङृन्तति ।\५७\। 
बिना दक्षिणा का यज्ञ प्रजा श्रौरपशु कानार 
करता है तथा स्वगं सुख की प्राप्ति मे भी बाधा 
डाल देता है । इतना ही नहीं दक्षिणाहीन यज्ञ इन्ियों 
की राक्ति, यड, कौर्ति्रौरभ्रायुकोभीक्षीण करता 
है। 
भहधानः शुभां विषां हीनादपि समाप्नुयात्‌ । 
सुवणेमपि चामेध्यवाददीताविचारयन्‌ ।\५८॥ 
नीच पुरुष के पास भी उत्तम विद्याहोतो उसे 
श्रद्धापूवंक ग्रहण करना च।हिए जैसे सोना श्रपवित्र 
स्थनमें भीपड़ाहोतो उसे बिना भिमक के उठा 
लेना चाहिए । 
स्त्रीरत्नं दुष्कुलाच्चापि विषादप्यमृतं पिबेत्‌ । 
भ्रदरष्या हि स्त्रियो रत्नमाप इत्येव धमंतः ॥\५६॥ 
नीच कुल से भी उत्तमस्त्रीको ग्रहण करले, 
विषके स्थानसे भी भ्रमत मिलितो पीले, क्योंकि 


११२२ 
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होते । 
विदुर उवाच 
बाह्यं तपस्त्यागः शद्धा यज्ञक्रिया क्षमा । 
भावशुद्धिदेया सत्यं संयमर्चात्पसस्पदः ॥६०॥ 
विदुरजी बोले राजन्‌ ! बहुत-से शस्तो का 
भ्रनुशीलन, तपस्या, त्याग, श्नद्धा, यज्ञकर, क्षमा, 
भावशुद्धि, दया, सत्य तथा संयम ये सव श्रात्मा 
की सम्पत्ति दै । 
घमेणेवर्षयस्तीर्णा धर्मे लोकाः प्रतिष्ठिताः । 
धर्मेण वेवा बवृधुधंमं खाः समाहितः ॥६१॥ 
धर्मसे ही ऋषियों ने संसार-समुद्रको पार 
करियाहै। धमे परदही सम्पूणं लोक टिक हुए है। 
धर्म॑से ही देवताघ्रो -विष्टानों की उन्नति हुर्दहै 
तथा धर्मसे ही श्रं की भी स्थिति &ै। 
अमं समाचरेत्‌ पुवं ततोऽयं धर्मसंयुतम्‌ । 
ततः कामं चरेत्पर्च त्सिद्धाथंः स हि तत्परम्‌ ।६२॥ 
मनुष्य सर्वप्रथम धमं का श्राचरण करे, फिर 
घमंपुवैक धन का सञ्चय करे । तत्पदचात्‌ दोनों कौ 
्रनुकृलता रखते हुए काम का सेवन करे । इस प्रकार 
त्रिवगं का संग्रह करनेवाला मनुष्य सफलमनोरयहो 
जाता है। 
युधिष्ठिर उवाच 
स्नेहेन युक्तस्य न चास्ति भूवति 
रिति स्वथस्पूरभगवानुवाच । 
बुधाश्च निर्वाणपरा भवन्ति 
तस्मान्न र्याप्प्रियमप्रियं च ॥।६३॥ 
युधिष्ठिरजी कहते है--स्वयम्भ भगवान्‌ ब्रह्मा- 
जी का कथन है जिसके मनमें प्रसक्ति दहै, उसकी 
मुक्ति नहीं हो सकती । श्रासक्तिरहित ज्ञानी मनुष्य 
ही मोक्ष को प्राप्त होते दै, इसलिए मुमुक्षु को चाहिए 
कि वह्‌ किसी का प्रिय श्रथवां श्रप्रियन करे। 
भीष्म उवाच 
ब्रह्मघ्ने च सुरषि च चौरे भग्नव्रते तथा। 
निष्कृतिर्विहिता राजन्कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः ॥६४॥ 
भीष्मजी कहते है राजन्‌ ! ब्रह्महत्यारे, शराबीः 
चोर भ्रौर त्रतमङ्गं करनेवालो के लिए शस्त्र में 


महाभारतम्‌ 


प्रायस्ित्त का विधान है, परन्तु कृतघ्न के उद्धार के 
लिए कोई उपाय नहीं बताया गया है । 
नैवास्याग्निनं चारिष्टो न मुप्युनं ख दस्यवः । 
प्रभवन्ति धनत्यागाद्‌ विमुक्तस्य निराशिषः ।६१५॥ 
जो मनुष्य धन का परित्याग कर उसकी श्रासक्ति 
से मुक्त हो गया है तथा मनमेभी किसी प्रकारकी 
कामना नहीं रखता, उसपर न श्रग्नि का वश चलता 
है, न श्ररिष्ट =मृ्युमुचक लक्षणों का, न मृत्यु उसका 
क बिगाड़ सक्ती है, न उक्‌ श्रौर लुटेरे ही । 
नात्यक्त्वा सुखमाप्नोति नात्यक्त्वा विन्दते परम्‌ । 
नात्यक्त्वा चाभयः शेते त्यक्त्वा स्वं सुखी भव ॥६६ 
कोई भी मनुष्य त्याग किये बिना सुख नहीं 
पाता, व्याग करिये विना परमात्मा को भी नहीं पाता 
तथा त्याग किये बिना निर्भय होकर सोमी नहीं 
सकता, श्रतः तुम भी सब-कुछ त्यागकर सुखी बनो । 
भृगुरुवाच 
घनानामपि वुक्षाणामाकाशोऽस्ति न संशयः । 
तेषा पुष्पफलव्यव्तिनित्यं समुपपद्यते ॥६७॥ 
भृगुजी कते यद्यपि वृक्ष ठोस जान पडते है, 
फिर भी उनमें श्राकाश दहै, इसमे सन्देह नहीं है । 
श्राकाद होने से ही उनमें नित्यप्रति फूल-फल श्रादि 
की उत्पत्ति सम्भव हो सकती है । 
ऊमतो म्लायते पणं त्वक्फलं पुष्यमेव च । 
म्लायते श्रीयते चापि स्पशंस्तेनात्र विशते ॥६८॥ 
वृक्षों के भौतर जो ऊर्माग्मीं होती है, 
उससे उनके पत्ते, छाल, फूल, फल कुम्हला जाते है, 
मुरभाकर भड़ जाते है, श्रत: उनमें स्पशं का होन। 
भीसिद्धहोतादहै। 
षाय्वरन्यक्निधोषिः फलं पुष्पं विश्षीयंते । 
शरोत्रेण गृह्यते शम्बस्तस्माच्छुण्वन्ति पादपाः ॥\६६॥ 
वायु, रग्नि प्रौर विद्युत्‌ कौ कड्क ्रादि भीषण 
शब्द होने पर वृक्षो के फूल-फल कड जाते हँ । शब्द 
का ग्रहण श्रवणेन्दिय--कानसेदही होताहै, प्रतः 
यह्‌ सिद्ध है कि वृक्ष सुनते भी है । 
बल्ली वेष्टयते वृक्षं सवंतइचेव गच्छति । 
न ह्यवुष्टेच मार्गोऽस्ति तस्मात्पद्यन्ति पादाः ॥\७०।। 
लता वृक्षको चारोँश्रोरसे लपेटलेती हतया 
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उसके ऊपरी भाग तक चट्‌ जाती है। बिनादेसे 
किसी को श्रपने जाने का मागं नहीं मिल सकता, 
इससे सिद्धै कि वृक्ष देखतेभी है । 
पुष्यापुण्वैस्तया गन्धधूपेशच विविधैरपि । 
प्ररोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्माज्जिघ्रन्ति पादपाः ॥७१ 

पवित्र तथा श्रपवित्रं गन्धसे तथा नानाप्रकार 
की धूपोंकी सुगन्धसे वृक्षनीरोग होकर फूलने- 
फलने लग जाते है, ग्रतः वृक्षो मे सूंघने की शक्ति भी 
सिद्धहै। 
षादः सलिलपानाच्च व्याधोनां चापि दर्शनात्‌ । 
व्याधिप्रतिक्रियत्वाच्च विद्यते रसनं दुमे ॥७२॥ 

वृक्ष श्रपनी जड से जल पीते हँ तथा कोई रोग 
हो जने पर उनकी जड में श्रोषधि डालकर उनकी 
चिकित्सा भी कौ जाती है, इससे प्रमाणित होता है 
किं वृक्षम रसनेद्ियमभीहै। 
सुखदुःखयोऽच ग्रहणाच्छिन्नस्थ च विरोहणात्‌ । 
जीवं पश्यामि वृक्षाणामचेतन्यं न विद्यते ॥॥७३॥ 

वृक्षक कट जाने पर उनमें नया भ्रकुर फूट जाता 
हैतथा वे सुखदुःलको ग्रहण करतेहैँ। इससे मँ 
सममताहुं कि वृक्षोंमें जीव दै, वे श्रचेतन--जड़ 
नहीं है 1 
भितो मूधनिमात्मा तु श्रीरं परिपालयन्‌ । 
प्राणो म्धनि चाग्नौ च वतंमानो विचेष्टते ॥७४॥ 

भ्रात्मा मस्तक के रन्ध्र-स्थान में स्थित होकर 
सारेशरीरकी रक्षाकरताहै तथा प्राण मस्तकश्रौर 
श्रग्नि दोनों में स्थित होकर रारीरको चेष्टाशील 
बनाता है। 

न जीवनाशोऽस्ति हि देहभेदे 

मिय्येतदाहुमंत इत्यबुद्धाः । 
जीवस्तु वेहान्तरितः प्रयाति 
दज्ञारधंतवास्य शरीरभेदः ।७५॥ 

देह का नाश होने परमभी जीवका नाद नहीं 
होता । जो भ्रात्मा की मृत्यु मानतेहैं वेभ्रज्ञानी हैँ 
मरौर उनका वह कथन मिथ्या है । जीवतो इस मृत 


१. सर जगदीशचन्द्र वयु से ससं वषं पूवं महाभारत में 
प्रबल युक्तियों से यह्‌ सिद्ध कर दिया गया था कि वृक्षो 
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देह को छोडकर दुसरे शरीरमें चला जाता है । शरीर 
क पांच तत्त्वों का भ्रलग-प्रलग हौ जानाही शरीर 
कानाश्चहै। 
तं पूर्वापररात्रेषु युञ्जानः पततं बुधः। 
लघ्वाहारो विशुद्धात्मा पश्यत्यात्मानमात्मनि ।१७६॥ 
जो विद्वान्‌ परिमित श्राहार करके रात के पहले 
तथा पिछले प्रहर मेँ सदा ध्यानयोग का श्रभ्यास 
करता है, वह्‌ ग्रन्तःकरणं शुद्ध होने पर श्रपने हृदय 
मेँ ही उस श्रात्मा-परमात्मा का साक्षात्कार कर 
तेता है । 
ब्राह्मण उवाच 
सत्यमेकाक्षरं श्रह्य सत्यमेकाक्षरं तपः । 
सत्यमेकाक्षरो यजः सत्यमेकाक्षरं श्रुतम्‌ ।॥७७॥ 
ब्राह्मण ने कहा सत्य ही एकमात्र श्रविनाशी 
ब्रह्य है, सत्य ही एकमात्र श्रविना्ी तप है, सत्य 
ही श्रविनाशी यज्ञहै श्रौर सत्यही एकमात्र नाश- 
रहित श्रविनाशी वेव है । 
सत्थं वेदेषु जागति फलं सत्ये परं स्मृतम्‌ । 
सत्याद्‌ धर्मो-दमशचैव सवं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥७८॥ 
वेदों में सत्य ही जागता है-सत्यकी ही महिमा 
गाई गई है। सत्यका फल ही सर्वश्रेष्ठ माना गया 
है । धमे तथा इच्धिय-संयम की सिद्धिभी सत्यसेही 
होती है श्रौर सत्यकेभ्राधारपर ही सब-कुछ टिका 
हृश्रादै। 
सत्येन वायुरभ्येति सत्येन तपते रचिः। 
सत्येन चाग्निर्दहति स्वर्थः सत्ये प्रतिष्ठितः ॥७६॥ 
सत्यसेही वायु चलती है, सत्यसे ही सूयं 
तपता है, सत्य से श्रग्नि जलती है भ्रौर सत्यपरही 
स्वगंलोक प्रतिष्ठित है । 
मनुरुवाच 
ध्माद्कृष्यते श्रेयस्तथाध्रेयोऽप्यधरभंतः । 
रागवान्ध्रकृति ह्येति विरक्तो ज्ञानवान्‌ भवेत्‌ ॥८०॥ 
मनुजी कहते है -धर्माचरण से श्रय की वृद्धि 
होती है श्नौर प्रधमं करने से मनुष्य कां विनाश्च होता 


भे जीव दै । पाठकगण ६७ से ७३ तक शलोको का मनन- 
पूवक पाठं करे । 
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है । विषयासक्त मनुष्य प्रकृति को प्राप्त होता है 
श्नौर विरक्त भ्रात्मन्ञान प्राप्त करके मुक्त हौ जाता 
है। 
स्निग्धत्वात्तिलवत्सवं चक्रेऽरिमन्पी डते जगत्‌ । 
तिलपीडेरिवाक्रम्य भोगे रज्ञानसम्भवेः ।८१॥ 
जसे तेली तेल से युक्त होने के कारण तिलको 
कोट मे पेरते है, वैसे दौ यट समस्त संसार श्रासक्ति- 
ग्रस्त होनेके कारण श्रज्ञानजनित भोगोंके हारा 
दबा-दबाकर संसारचक्रमे पेरा--पीसाजा रहा है । 
भीष्म उवाच 
सर्वेषामेव भूतानां पुरुषः ध्वेष्ठ उच्यते । 
पुरुषेभ्यो द्विजानाहृ्टिजेभ्यो मन्त्रद्िनः ॥।८२॥ 
भीष्मजी कहते हैँ समस्त प्राणियों में मनुष्य 
स्व॑श्रेष्ठ कहलाता है । मनुष्यों में द्विजो को श्रौर 
द्विजो मे भी मन्तरद्रष्टा वदन्त ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ 
बताते है। 
वाग्देहमनसां शौचं क्षमा सत्यं धूतिः स्मृतिः । 
सर्वधर्मेषु धर्मज्ञा ज्ञापयन्ति गुणाज्छु मान्‌ ॥८३॥। 
मन,वाणी श्रीर शरीर की पवित्रता, क्षमा, 
सत्य, धेयं श्रौर स्मृति -इन गणो को प्रायः सभी 
धर्मो के धर्मज्ञ पुरुष कल्याणकारी बताते है । 
सुदुष्करं ब्रह्मचयंमुपायं तत्र मे श्टृणु । 
सम्प्रदीप्तमुदी्णं च निगृह्णीयाद्‌ द्विजो रजः ॥८४॥ 
बरह्मच्थं का पालन श्रत्यःत कठिन है । उसके 
पालन का उपाय मुभसे सुनो । ब्राह्मण को चाहिए 
क्रिवह जैसे ही रजोगण की वृत्ति प्रकटहो श्रौर 
बह्ने लगे तभी उसे रोक दे। 
योषितां न कथाः श्राव्या न निरीक्षया निराम्बराः। 
कथञ्चिद्‌ दर्शनादासां दुर्बलानां विजञे्रनः ॥८५ 
स्त्रियों को चर्चान सूने । उन्हं नंगी प्रवस्थामें 
न देखे, क्योकि यदि किरी प्रकार नग्नावस्थाग्रों में 
उनपर दृष्टि चली जाती है तो दुबेलहृदय मनुष्य के 
मनमें रजोगुण- रागया कामका प्रवेश हो जाता 
है । 
जन्ममत्युजरादुःख््याधिभिर्मानसक्लमेः । 
दष्ट्वैव सततं लोकं घटेन्मोक्षाय बुद्धिमान्‌ ॥८६॥ 
यह्‌ संसार जन्म, मूत्यु तथा वृद्धावस्थाके दुःखो, 


महाभारतम्‌ 


नानाप्रकार के रोगो तथा मानसिक चिन्ताघ्नों से 
ञ्याप्त है, एेसा समकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य को मोक्ष- 
प्राप्तिके लिए ही प्रयत्न करना चाहिए । 
यत्कृतं स्याच्छुमं कमं पापं वा तवुपादनुते । 
तस्माच्छभानि कर्माणि कुर्याद्‌ वाग्बुद्धिकमेभिः ॥८७॥ 
मनुष्य अ्रच्छाया बुरा जैसाभी कमं करताहैः 
उसका फल उसे स्वयं ही भोगना पडता है, श्रतः वाणी, 
बुद्धि श्रौर कमं द्वारासदाञ्चुभकर्मोकाही ्रनुष्ठान 
करना चाहिए । 
पराहिसा सत्यवचनं स्वंभूतेषु चाजेवम्‌ । 
क्षमा चैवाप्रमादश्च यस्यैते स सुखी भवेत्‌ ।॥॥८८॥ 
श्रहिसा, सत्यभाषण, सम्पूणं प्राणियों के प्रति 
सरलता का व्यवहार, क्षमाशीलता प्रौर प्रमाद 
शून्यता- ये गुण जिस मनुप्यमे विद्यमान होते है, 
वही सुखी होता है। 
श्रनसुया क्षमा श्नान्तिः सन्तोषः प्रियवादिता । 
सत्यं दानमनायासो नैष मार्गो दुरात्मनाम्‌ ॥८६॥ 
किसी के दोष न देखना, क्षमाक्षीलता, रान्ति, 
सन्तोष, मधुर वचन बोलना, सत्यभाषण, दानशीलता 
म्नौर श्रनायास -सरलता- ये सद्गण है । दृष्ट लोग 
इस मागं पर नहीं चल सकते । 
प्रह्लाद उवाच 
श्राजवेनाप्रमादेन प्रसदेनात्मवत्तया । 
वृद्धशुभरूषया शक्रं पुरुषो लभते महत्‌ ॥९०॥। 
प्रह्लादजी कहते हँ -इन्द्र । सरलता, सावधानी, 
बुद्धि की निर्मलता, चित्त की स्थिरता भ्रौ र वृद्धजनो 
कीसेवा करनेसे मनुष्यको उच्च पद की प्राप्ति 
होती है। 
बलिरुवाच 
न हि दुःखेषु श्षोचन्ते न प्रहृष्यन्ति चद्धषु । 
कृतप्रज्ञा ज्ञानतृप्ताः क्षान्ताः सन्तो मनीषिणः ॥५६१॥ 
बलिजी कहते है शुद्ध बुद्धिसम्पन्न श्रौर ज्ञान 
से तृप्त, क्षमाशील मनीषी सत्पुरुष दुःख श्राने पर 
शोक नहीं करते श्रीर समृद्धि प्राप्त होने पर हषं से 
फूल नहीं उठते हँ । 
बुद्धिलाभात्तु पुरुषः स्वं नुदति किंस्बिषम्‌ । 
विपाप्मा लभते सत्त्वं सत्त्वस्थः सम्प्रसीदति ॥६२॥। 


शान्तिपवं : वरिषष्टितमौऽध्यायः 


जिते सद्बुद्धि प्राप्त होती है, वह मनुष्य उस 
शरेष्ठ बुद्धि द्वारा सारे दोषों श्रौरदुर्गुणों को दूर कर 
देता है । पापहीन होने पर उसे सत्त्वगुण कौ प्राप्ति 
होती है तथा सत्वगुण में स्थित होकर वह सात्विक 
प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है । 
कालः सर्वं सभाकत्ते कालः सर्वं प्रयच्छति । 
कालेन विहितं सवं मा कृथाः शक्र पौरुषम्‌ ।\६३॥ 
इन्द्र ! काल ही सबको ग्रहण करताहै, काल 
ही सव-कुच देता है श्रौर कालने ही सव-कु किया 
ह, इसलिए प्रपने पुरुषाथं का गवं मत करो । 
नमुचिरूवाच 
यमर्थसिद्धिः परमा न मोहयेत्‌ 
तथेव काले व्यसनं न मोहयेत्‌ । 
सुखं च दुःखं च तयेव मध्यमं 
निषेवते यः स धुरम्धरो नरः ॥६४॥ 
नमुचि कहते है जिसे उत्तम भ्र्थसिद्धि [विपूल 
धन की प्राप्ति] मोह में नहीं डालती, इसी प्रकार 
कट श्राने परजो धेयं श्रथवा विवेक नहीं खो बेठता 
तथा सुख-दुःख ्रौर दोनों के बीच की श्रवस्थाका 
समानभावसे सेवन करता ह, वही मनुष्य धुरन्धर 
[महान्‌ कार्यभार को संभालनेवाला | माना जाता 
ह । 
भीष्मं उवाच 
पुज्दारः सुखेश्चैव वियुक्तस्य धनेन वा । 
मग्नस्य व्यसने कृच्छं धतिः भेयस्करी नूप ।॥६५॥। 
भीष्मजी कहते हैं -राजन्‌ ! जिसके स्ती-पुत्र 
मर गये हौं, सुख छिन गया हो श्रवा धन नष्ट हो 
गया हो तथा इन कारणों से जो भीषण संकटों में 
फंस गया हो, उसकातो धैय धारण कनेमेंही 
कल्याण ह । 
वि्ञोकता सुखं धत्ते धत्ते चारोग्यमुत्तमम्‌ । 
भ्रारोग्याच्च शरीरस्य स पुनविन्दते धियम्‌ ।॥।€६॥ 
शोकहीनता सुख भ्रौर उत्तम श्रारोग्य -- स्वास्थ्य 
की जनक ह । शरीरकेनीरोग होने से मनुष्य पुन 
धन-सम्पत्ति का उपार्जन कर लेता हं । 
बलिषूवाच 


ज्लोककाले शुचो भा स्वं हकाल च मा हषः । 
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श्रतौतानागतं हित्वा प्रस्युत्न्नेन वर्तय ॥६७॥ 
बलिजी कहते हैँ इन्द्र ! तुम शोक का श्रवसर 
श्नाते पर शोक मतकरो तथा हषं का समय श्रानेपर 
हष्ति मत होभ्रो । भूत श्रौर भविष्य की चिन्ता 
छोडकर वर्तमान कालमें जो वस्तु प्राप्त हो उसीसे 
जीवन-यापन करो । 
लाभालाभौ सुखं दुःखं कामक्रोधौ भवाभवौ । 
वधबन्धप्रमोक्षं च सर्वं कातेन लम्यते ।\६८॥ 
पुरुष को लाम-हानि, सुख-दुख, कामक्रोध, 
जन्म-मुत्यु, वघ, बन्धन तथा बन्धन से छुटकारा-- 
ये सब काल प्रारब्ध से ही प्राप्त होते है । 
भीष्म उवाच 
मोक्षधर्मेषु नियतो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः । 
भ्राप्नोति ब्रह्मणः स्थान तत्परं प्रकृतेधुंवम्‌ ।।६९६। 
भीष्मजी कते ह-जो मनुष्य मितभोजी रौर 
जितेन्द्रिय होकर मोक्ष-प्राप्ति में सहायक धर्मोके 
पालन मे संलग्न रहता है, वही प्रकृति से परे 
श्रविनाशी ब्रह्मपद को प्राप्त होता है । 
श्रमृतस्येव संतृप्येदवमानस्य तत्ववित्‌ । 
विषस्येदोद्िजिन्नित्यं सम्मानस्य विचक्षणः ।\१००॥ 
तत्वज्ञमन्‌ष्य को चाहिए कि वह श्रपमानको 
श्रमृत के समान समकर उससे सन्तुष्ट हो श्रौर 
विद्वान्‌ मनुष्य सम्मान को विषके तुल्य समकर 
उससे सदा डरता रहे । 
पञ्चभिः सततं यक्लैः भ्रहुधानो यजेत च । 
धतिमानप्रमत्तदच दान्तो धमं विदात्मवान्‌ ।\१०१॥ 
मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धापूवंक पाँच यज्ञोका 
ग्रनृष्ठान करे। सदा धैयं धारण करे, प्रमादसे 
बचे, इन्द्रियों को वश मेँ रखे, धमं के म्म को जानै 
भ्रौर मन को श्रपने श्रधीन रखे । 
दानमध्ययनं यज्ञस्तपो ह्रीरार्जवं वमः । 
एतैर्वर्धयते तेजः पाप्मानं चापकषंति ।१०२॥१ 
दानङीलता, वेदाध्ययन, यज्ञ॒ करना, तप- 
श्रनुष्ठान, लज्जा, सरलता तथा इद्दिय-संयम--इन 
सद्गुणो से ब्राह्मण श्रपने तेज की वृद्धि भ्रौर पापका 
नाश्च करता ह्‌ । 
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क्रियावाञ्शद्धानो हि गन्तः प्राज्ञोऽनसुयंकः । 
धर्माधिमं विक्ञेषजञः सं तरति दुस्तरम्‌ ॥१०३॥ 
जो श्रपने धर्मं के भ्रनुसार कायं करनेवाला, 
श्रद्धालु, मन श्रौर इन्द्रियों को वश मे रखनेवाला, 
विद्वान्‌, किसी के दोष न देखनेवाला भ्रौर धमं एवं 
म्रधमंके म्मंको जाननेवाला है- वह्‌ सारे दुःखों 
सेपारहो जाताहै। 
धृतिमान प्रमत्तहच दान्तो धमंविदात्मवान्‌ । 
वीतहषंमदक्रोधो ब्राह्यणो नावसीदति ॥१०४॥ 
जो धेर्यवान्‌, प्रमादरहित, जितेन्द्रिय, ध्मंज्ञ, 
मनस्वी तथा हषं, मद ग्रौर कोधे रहित है, वह 
बराह्मण कभी विषाद दुःख को प्राप्त नहीं होता । 
व्यासं उवाच 
नेवेच्छति न चानिच्छो यात्रामाक्रन्यवसिथितः। 
श्रलोलुपोऽन्यथो दान्तो न कृती न निराकृतिः ॥१०५॥ 
नास्येन्रियमनेकाग्रं न विक्षिप्तमनोरयः) 
सवंभूतसदङ्मेत्रः समलोष्टाहमकाञ्चनः ॥१०६॥ 
तुल्यग्रियाप्रिययो र्धोरस्तुह्यनिग्दात्मसंस्तुतिः । 
श्रस्पुहः सवंकामेभ्यो ब्रह्मचर्थदृढव्रतः । 
श्रहिखः स्वंभूतानामीदक्‌ सांख्यो विमुच्यते ।१०७॥ 
व्यासजौ कहते हैँ जो किसी वस्तु की इच्छा 
श्रथवा म्रनिच्छा नहीं करता, जीवन-निर्वाह के लिए 
जो कुछ मिल जाता है उसी पर सन्तोष कर लेता 
है, जौ लोभरहित, व्यथाशून्य श्रौर जितेन्द्रिय है, जिसे 
नतोकुछ करनेसेही प्रयोजनहै भ्रौरन कुन 
करने से ही, जिसकी मनसहित इन्द्रियां कभी चञ्चल 
नहीं होती, जिसका मनोरथ पणंहो गयादहै, जौ 
सभी प्राणियों पर समदुष्टि तथा मैत्रीभाव रखता 
है, जो मिट के ढेले, पत्थर तथा स्वणं को एक-जंसा 
समता है, जिसकी दुष्टिमेंप्रिय श्रौर श्रप्रियका 
भेद नहीं है, जो धीर है श्रौर श्रपनी निन्दा-स्तुतिमे 
सम रहता है, जिसे मोगों को भोगने की इच्छा नहीं 
है, जो दुढतापुवंक ब्रह्मचर्य्॑रत मे स्थित है, जो सभी 
प्राणियों के प्रति वैर-भाव से रहित है- एसा सांस्य- 
योगी [ज्ञानी | संसार-बन्धन से मृक्तहो जाता हं। 
नान्यत्र विद्यातपसोर्नान्यत्रेन्धियनिग्रहात्‌ । 
नान्यत्र सवंसंत्यागात्िद्धि चिन्दति कङ्चन ॥१०८॥ 


महाभारतम्‌ 


विद्या, तप, इन्द्रियों के निग्रह्‌ तथा सर्वस्व-त्याग 

के विना कोई भी मनुष्य सिद्धि--जीवन मे सफलता 

नहीं पा सकता । 

विद्याभिजनंसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 

शुनि चेव इवपाके च पण्डिताः समदकिनः ।॥१०६९॥ 
पण्डिततजन विद्या से सम्पन्न तथा उत्तम कुल मेँ 

उत्पतन ब्राह्मण में प्रौर गौ, हाथी, कृत्ते एवं चाण्डाल 

मे भी समभावसे स्थित ब्रह्म | श्रात्मा-परमात्मा| 

का दान करनेवाले होते हैँ । 

स हि सर्वेषु भुतेषु जद्धमेषु धुवेषु च । 

वसत्येको महानात्मा येन सवंमिदं ततम्‌ ॥११०॥ 
जिससे यह सम्पूणं ससार श्राच्छादित व्याप्त 

है, वहु एक परमात्मा ही समस्त चराचर प्राणियों के 

भीतर निवास करता है। 

सवभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चार्मनि । 

यदा परयति भतात्मा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥१११॥ 
जब जीवात्मा समस्त प्राणियों मँ ्रपने को श्रौर 

श्रपने मे सम्पूणं प्राणियों को स्थित देवता है, तब 

उसे परमेरवर की प्राप्ति होती है। 

सवतः पाणिपादं तत्तर्वतोऽक्षिश्लिरोपुखम्‌ । 

सवंतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥११२॥ 
उस परमेश्वर के सव ्रोर हाथ-पैर रहै, सवभश्रोर 

नेत्र, सिर श्रौर मुख हैँ एवं सब श्रौर कान! वह्‌ 

संसार में सबमें प्रविष्ट होकर स्थित है। 

तदेवाणोरणुतरं तन्मह्धयो महत्तरम्‌ । 

तवन्तः सवंभतानां ध्रुवं तिष्ठन्न वुक्यते ॥११३॥ 
वह श्रणुसेभीश्रणु भ्नौर महान्‌ से भी भ्रत्यन्त 

महान्‌ (महत्तर) है । वह्‌ निश्चय ही समस्त प्राणियों 

के भीतर स्थितहै, फिर भी किसी को दिखाई नहीं 

देता । 

योगवोषान्समुच्दद्य पञ्च यान्कवयो विदुः । 

कामं क्रोधं च लोभं च भयं स्वप्नं च पञ्चमम्‌ ॥ १ १४॥ 

कधं शमेन जयति कामं संकल्पवजंनात्‌ । 

सत्त्वसंसेवनाद्धीरो निद्रामुच्छेत्तुम्हेति ॥११५॥ 

श्रप्रमादाद्‌ भयं जह्याव्‌ दम्भं प्राज्ञोपसेवनात्‌ । 

एवमेतान्‌ योगदोषान्‌ जयेन्नित्यमतन्दितः ॥॥११६॥ 
साधक = योगाभ्यासी को चाहिए कि वह्‌ विद्वानों 


श्ञान्तिपवं ; तिषष्टितमौऽध्यायः 


दवारा कथित काम, कोध, लोभ, भय श्रौर स्वप्नं = 
निद्रा--इन पाचों दोषों का समुलोच्छेद कर दे। 
इनमें से क्रोध को शम [मनोनिग्रह्‌] के द्वारा जीते, 
काम को संकल्प केत्याग द्वारा पराजित करे भ्रौर 
धीर पुरुष सत्त्वगुण के सेवन से निद्राको जीत 
सकता है । सावधानी कै द्वारा भय का प्रौर विद्वानों 
की सेवासे दम्भ कास्याग कर दे! इस प्रकार 
श्रालस्य छोडकर इन योग-सम्बन्धी दोषों को जीतने 
का प्रयत्न करना चाहिए । 
ध्यानमध्ययनं दानं सत्यं ही राजवं क्षमा । 
श्ञोचमाचारसंशुद्धिरिन्दियाणां च निग्रहः । 
एतेविवर्धते तेजः पाप्मानं चापकषंति ।।११७॥ 
ध्यान, वेदाध्ययन, दान, सत्य, लज्जा, सरलता, 
क्षमा, शौच, प्रावारशद्धि प्रौर इन्द्रियों का निग्रह 
---इनसे तेज की वृद्धि होती है भ्रौर पापों काना 
होताहै) 
समः सर्वेषु भूतेषु लब्धालम्धेन वत्तेयन्‌ । 
धूतपाप्मा तु तेजस्वी लघ्वाहारो जितेन्द्रियः । 
कामक्रोधौ वशे कृत्वा निनीषेद्‌ ब्रह्मणः पदम्‌ । ११८॥ 
योगी को चाहिए कि वह्‌ समस्त प्राणियोंमें 
समभाव रखे । जो कुछ मी मिले या न भिले, सन्तोष- 
पुवंक निर्वाह करे । पापों को धो उलि श्रौर तेजस्ती, 
मिताहारी तथा जितेन्द्रिय होकर काम एवं क्रोध 
को वशम करके ब्रहमपदको पाने की श्रभिलाषा 
करे। 
मनस्तु पुवंमादद्यात्‌ कुमीनमिव मत्स्यहा । 
ततः भोत्रं ततदचक्षुजि हां घ्राणं च योगवित्‌ ।११६॥ 
जैसे मछलीमार जाल काटनेवाली मछली को 
सबसे पहले पकडता है, वसे ही योगवेत्ता साधक 
सवंप्रथम श्रपते मन को वश मे करे। तत्परेचात्‌ 
कान का, फिर नेत्र, जिह्वा श्रौर घ्ाण=नासिका 
प्रादि का निग्रह्‌ करे। 
भ्रपि यणविषृष्टस्तु नारी वा धर्म॑कांक्षिणी । 7 
तावप्येतेन मार्गेण गच्छेतां परमां गतिम्‌ ।१२०॥ 
चाहे कोई नीच वणं का पुरुष श्रौरस्त्रीही क्यों 
न हो, यदि उप्षके मन में धर्मं-सम्पादन की श्रभिलाषा 
है तो इस योगमा का सेवत करनेसे उन्हूमी 
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परमगति की प्राप्ति हो सकती है । 
विघसाज्ी भवेन्नित्यं नित्यं चामृतभोजनः । 
प्रमृतं यज्ञशेषं स्याद्‌ भोजनं हविषा समम्‌ ॥१२१॥ 
गृहस्थ को सदा विघस [परिजनों को खिलाने 
के वादशेष| भौर श्रमृत-ग्रन्न का भोजन करना 
चाहिए । यज्ञ से बचा हुश्रा भोजन हविष्य के समान 
तथा भ्रमुत माना गयाहै। 
भुत्यशेषं तु योऽदनाति तमाहुविधसाश्िनम्‌ । 
विघसं भृत्यशेषं तु यल्लशेषमथामृतम्‌ । १२२॥ 
कुटुम्ब में भरण-पोषण के योग्य जितने लोग है, 
उनको भोजन कराने के पश्चत्‌ बचे हए भ्रन का 
सेवन करनेवाला विघसाशी बताया गया है । पोष्य- 
वं से बचे हुए अ्रनन को विघस श्रौर पञ्चमहायज्ञ 
से बचे हुए भरन को प्रमृत कहते हैँ । 
स्वदारनिरतो दान्तो ह्यनसुयुजितेन््ियः। 
ऋत्विकयुरोहिताचार्येर्मातुलातिधिसंधितेः ॥१२३॥ 
वुद्धबालातुरेवच्ञातिसम्बर्धिवान्धवेः । 
मातापितुम्यां जाभिभिश्चतरा पुत्रेण भार्यया । 
हिता दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्‌ ॥१२४॥ 
गुहस्य मनुष्य सदा श्रपनीस्वीसे हो प्रेम करे। 
मन को वश में रसे । किसी के गुणों में दोष न दे । 
जितेन्द्रिय बने । बह ऋत्विज, पुरोहित, प्राचार्य, 
मामा, श्रतिधि, शरणागत, वृद्ध, बालक, रोगी, वै, 
जाति-भाई, सम्बन्धी, बन्धु-बान्धव, माता-पिता, 
कुटुम्ब की स्त्री, भाई, पुत्र, पत्नी, पृत्री तथा सेवक- 
समूह के साथ कभी विवादन करे। 
येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः । 
यन्नक्वचनश्ायी च तं वेवा ब्राह्मणं विदुः ॥१२५॥ 
जो जिस किसी भी [वस्तर, वल्कल श्रादि ] वस्तु 
से श्रपना शरीर ठक लेता है, समय पर जो भी र्खा- 
सुखा मिल जाए, उससे भूख मिटा लेता है तथा जहाँ 
न भी सो रहता है, उसे विद्वान्‌ ब्रह्मज्ञानी सममते 
। 
प्रहरिव गणाद्‌ भीतः सौहित्यान्नरकादिव । 
कुणपादिव च स्वरीभ्यस्तं देवा ब्राह्मणं विदधुः ॥१२६॥ 
जो जनसमुदाय को सर्पं-सा समकर उसके 
समीप जाने से डरता है, स्वादिष्ट मोजनजनित तृष्ति 
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को नरक के समान मानकर उससे दुर रहता है तथा 
स्त्रियों को मुदो के समान जानकर उनकी भ्रोरसे 
विरक्त रहता है, उसे विद्वान्‌ लोग ब्रह्मज्ञानी 
समभते है । 
जौवितं यस्य धर्मार्थं धर्मो ह्यथंमेव च। 
श्रहोरात्राइच पुण्यार्थं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ।॥१२७॥ 
जिसका जीवन ध्म केलिए होताहै ग्रौर धमं 
प्रम-प्राप्तिके लिए होता है, जिसके दिन प्रौर रात 
धम-प्रनुष्ठान मँ ही व्यतीत होते है, उसे विद्वान्‌ 
ब्रह्मज्ञानी मानते है । 
प्रहषंः प्रीतिरानन्दः साम्यं स्वस्थात्मचित्तता । 
श्रकस्माददि वा कस्मादतेन्ते सात्विका गुणाः ।\१२८ 
जब ग्रत्यन्त हर्ष, प्रेम, श्रानन्द, समता तथा 
स्वस्थचित्तता-ये शुभ गुण श्रकस्मात्‌ ग्रथवा किसी 
कारणव विकसित हो जाए, तब समभना चाहिए 
किये सात्विक गरुणहैं। 
श्रभिमानो मृषावावो लोभो मोहस्तथाक्षमा । 
लिङ्खानि रजसस्तानि वर्तन्ते हेत्वहेतुतः ।१२६॥ 
ग्रभिमान, श्रसत्यभाषण, लोभ, मोह तथा 
श्रसहनशीलता- ये दोष चह किसी कारण से प्रकट 
हुए हौं भ्रथवा श्रकारण, प्रत्येक स्थिति में रजोगुण 
कै ही चिल्ल माने गये हैँ। 
तथा मोहः प्रमाद्च निद्रा तन्राप्रबोधिता । 
कथसर्चिदभिवतन्ते विज्ञेयास्तामसा गुणाः ।॥१२३०॥ 
इसी प्रकार मोह, प्रमाद, निद्रा, तन्द्रा ग्रौर 
्रज्ञान- ये चाहे जिस्ष कारण से प्रकट हौ जाएं इन्हे 
तमोगुण का कारण जानना चाहिए । 
भूमिष्ठानीव भूतानि पवेतस्यो निकामय । 
शरहुध्यन्नप्रहष्यंश्च न नृक्ंसमतिस्तया ॥१३१।॥ 
जैसे पवंत-कशिखर प्रर खड़ा हृश्रा मनुष्य भूमि 
पर रहुनेवाते प्राणियों को सुस्पष्ट देखता है, वसे ही 
तुम भी ज्ञानरूपी पर्वत पर आरूढ होकर प्राणियों 
की श्रवस्था पर दृष्टिपात करो श्रौर क्रोध, हर्षं तथा 
बुद्धि की क्रूरता से रहित हो जाश्रो । 
यदा चायं न बिभेति यदा चाद्मान्न बिभ्यति । 
यदा नेच्छति न दष्ट ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥॥१३२॥ 
जब मनुष्य [साधक, योगी, संन्यासी | दूसरे 
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प्राणियों से नहीं डरता तथा दूसरे प्राणी भी उससे 
भयभीत नहीं होते रौर जब वहु इच्छा एवं द्वेष का 
सर्वथा परित्याग कर देता है, तब उसे ब्रह्म की प्राप्ति 
होती है । 
यवा न करते भावं सर्वभूतेषु पापकम्‌ । 
कर्म॑णा मनसा वाचा ब्रहम सम्पद्यते तदा ॥१३३॥ 
जब योगी मन, वाणी श्रौर कमं द्वारा किसी मी 
प्राणी का श्रनिष्ट करने का विचार भी श्रपने मनमें 
नहीं करता, तब वह ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है । 
वेदस्थोषतिषत्‌ सत्यं सत्यस्योपनिषद्‌ दमः । 
दमस्योवनिषद्‌ दानं दानस्योषनिषत्‌ तपः ।\१३४॥ 
वेद का सार है सत्यवचन, सत्य का सारहै 
इन्द्रियों का संयम, इन्द्रिय-संयम कासार दहै दानश्रौर 
दान का सार है तप-श्ननुष्ठान । 
तपस्योष निषस्यागस्स्यागस्योपनिषत्सुखम्‌ । 
सुखस्योपनिषत्‌ स्वर्गः स्वगंस्योपनिषच्छमः ॥।१२५॥१ 
तपका सारहै त्याग, त्यागका सार दहै सुख, 
सुख का सार है स्वगं श्रौर स्वगं कासार है शान्ति। 
विक्लोको निर्ममः क्ञान्तः प्रसन्नात्मा विमत्सरः । 
वडभिर्लक्षणवानेतंः समग्रः पुनरेष्यति ।१३६।। 
शोकशू्य, ममतारहित, शान्त, प्रसन्नचित्त, 
मात्सर्यहीन श्रौर सन्तोषी--इन छह लक्षणों से युक्त 
मनुष्य पु्रूपेण ज्ञान से तृप्त होकर मोक्ष को प्राप्त 
कर लेता है। 
हदि कामप्रुमधिचत्रो मोहसञ्चयसम्भवः । 
क्रोधमानमहास्कन्धो विधित्सापरिषेचनः ।1१३७।१ 
तस्य चाज्ञानमाधारः प्रमादः परिषेचनम्‌ । 
सोऽभ्यसुयापलाक्ञो हि पुरादुष्कृतसारवान्‌ ॥१३०८॥ 
सम्मोहविन्ताविटपः शोकशाखो भयाङ्कुरः । 
मोहिनीनभिः पिपासाभिलंताभिरनुवेष्टितः ।१३६। 
मनुष्य की हृदयरूपौ भूमि में मोह-वीज से 
उत्पन्न हृश्रा एक विचित्र वृक्ष है, जिसका नाम हं 
काम । क्रोध तथा श्रभिमान उसके महान्‌ स्कन्ध है । 
कुछ करने की इच्छा उसमें जल सींचते का पात्र 
[फव्वारा ] है । श्रज्ञान उसकी जड हे । प्रमाद उसको 
सींचनेवाला जल ह । दूसरों के दोष देखने कौ 
परवृत्तियाँं उस वृक्ष के पत्ते ह प्रौर पूरवंजन्म म किये 
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हृए पाप उसका सार-माग मूलस्तम्म है । शोक उसकी 
शाखा, मोह श्रौर विन्ताउपशाखार्णँ[ डालियां ] तथा 
भय उसके श्रङ्‌कुर है । मोह मे डालनेवाली तृष्णा- 
रूपी लतां उसमे लिपटी हुई हैँ । 
उपासते महाबृक्षं॑सुलुग्धास्तरफलेप्सवः । 
ब्रायसषः संयुताः षाः फलवं परिवेष्टच्च तम्‌ ॥१४०।१ 
लोभी मनुष्य लोहे कौ जंजीरों के समान वासना 
के बन्धन में बँधकर उस फलदायक महान्‌ वृक्ष को 
चारोंश्रोरसे घेरकर उसके श्रास-पास बंठे हैँ तथा 
उसके फल प्राप्त करना चाहते हैँ । 
यस्तान्‌ पा्चान्वशे कृत्वा तं वुक्षमयकषंति 1 
गतः स दुःखयोरन्तं जरापमरणयो्ंयोः ।\१४१॥। 
जो उन वासना के बन्धनो को वश मे करके 
वैराग्यरूपी शस्त्र द्वारा उस कामवृक्ष को काट डालता 
है, बह मनुष्य जरा =वृद्धावस्था ्नौर मृद्युजनित 
दोनों प्रकारके दुःखों सेट जाता है । 
भीष्म उवाच 
बेवता ब्राह्मणाः सन्तो यक्षा मानुषचारणाः । 
धार्मिकान्‌ पुजयन्तीह न धनाढचान्‌ न कामिनः।\ १४२ 
भीष्मजी कहते है विदान्‌ ब्राह्मण, साधु-सन्त, 
यक्ष, मनुष्य ्नौर चारण- ये सभी इस संसारम 
धमत्मिग्रों काही श्रादर-सत्कार करते दै, धनियों 
ग्रौर भोगियों का नहीं । 
भवेत्‌ सत्यब्रताचारः सत्यतव्रतथरायणः । 
सल्वकामो समो रान्तः सत्येनैवान्तकं जयेत्‌ ॥ १४२।। 
मनुष्य को चाहिए कि वह॒ सत्यत्रत का श्राचरण 
करे ्रौर सत्यरूपी व्रत के पालन में तत्पर रहे । वह्‌ 
सत्य की कामना करे । सबके प्रति समान-भाव रखे । 
जितेन्द्रिय बने श्रौर सत्यके द्वारा ही मृत्यु पर विजय 
प्राप्त करे । 
नेदयोऽयं सततं देही नृपते पुष्यपाययोः । 
तत॒ एव समुत्थेन तमसा रध्यतेऽपि च ॥\१४४॥ 
नरेदवर ¡ यह जीवात्मा पुण्य तथा पाप के फल 
सुख श्रौर दुःल भोगने में स्वतन्त्र नहीं है । उन पुण्य 
एवं पापों से उत्पन्न संस्काररूप श्रन्धकार से यह 
श्राच्छन्न हो [ढक | जाता है । 
कामक्रोधौ भयं निद्रा पञ्चमः इवास उच्यते । 
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एते दोषाः शरीरेषु दश्यन्ते सवेदेहिनाम्‌ ॥१४५। 
काम, करोध, भय, निद्रा श्रौर सवास ये पाँच 
दोष समी देहधारियों के शरीरो मेँ देखे जाति है । 
श्रज्ञानसागरो घोरो ह्यव्यनतोऽगाघ उच्यते } 
श्रहुम्यहनि मञ्जन्ति यत्र भूतानि भारत ॥१४६॥ 
भरतनन्दन ! ्रज्ञानरूपी समुद्र प्रव्यक्त, श्रगाध 
श्रौर भयंकर बताया जाता है । इसमें श्रसंख्य प्राणी 
प्रत्तिदिन गोते खाते रहते हैं । 
मनसोऽप्रतिक्‌लानि प्रेत्य चेह च वाञ्छसि । 
भूतानां प्रतिकूलेभ्यो निवतंस्व यतेन्वियः ॥ १४७॥ 
यदि तुम इस लोक श्रौर परलोक मे श्नपने मनो- 
अनुकूल वस्तु पाना चाहते हो तो श्रषनी इन्द्रियों 
को संयम मेँ रखकर समस्त प्राणियों कै प्रतिकूल 
ग्राचरणों से दूर हट जाश्रो | 
नित्यं च बहु दातव्यं साधुम्यश्वानसुयता । 
प्रथितं ब्रतक्लौचाभ्यां सल्ृतं देशक्तालयोः ।१४८॥ 
प्रतिदिन व्रत श्रौर शौच-श्राचार का पालन करते 
हुए उत्तम देश श्रौर काल में सज्जनो को प्रार्थना एवं 
संत्का रपूर्व॑क श्रधिक-से-प्रधिक दान देना चादिए तथा 
उनमें दोषदृष्टि नहीं रखनी चाहिए । 
शुभेन विधिना लब्धमर्हाय प्रतिपादयेत्‌ 1 
फरोघमुस्सुज्य दद्याच्च नानुतष्येन्न कीर्तयेत्‌ ॥१४९।। 
इमानदारी से कमाया हृश्रा घन सत्पात्र को दान 
देना चाहिए । दान क्रोध को त्यागकर देना चाहिए । 
दान देकर न तो उसके लिए पश्चात्ताप करना चदिए 
ग्नौरन उसे दूसरों को बताना ही चाहिए । 
भ्नृकंसः शुचिर्दान्तः ` सत्यवागाजेवे स्थितः । 
योनिकमंविगुदश्च पात्रं स्याद्रेदविद्‌ द्विजः ॥१५०॥ 
दयालु, पवित्र, जितेन्द्रिय, सत्यवादी, सरल व 
निष्कपट व्यवहारी, जन्म श्रौर कर्म से शुद्ध वेदवेत्ता 
बराह्मण ही दान पाने का उत्तम पात्रहै। 
तपस्विनां घभंवतां विबुषां चोपसेवनात्‌ । 
प्राप्स्यसे विपुलां बाध तथा श्रेयोऽभिषत्स्यसे ।१५१॥ 
तपस्वी, धर्मात्मा श्रौर विद्वानों की सेवा करने 
से तुम्हे विशाल बुद्धि प्राप्त होगी, जिससे तुम कल्याण 
के भागी बन जाश्रोगे । 
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याञ्जवतल्क्य उवाचं 
नात्ति सांख्यसमं जञानं नास्ति योगसभं बलम्‌। 
तावुभावेकचयो ताबुभावनिधनौ स्मृतौ ॥।१५२।१ 
याज्ञवत्क्यजी कहते है सांख्य के समान कोई 
ज्ञान नहीं है प्रौर योग के समान कोई बल नहीं है} 
इन दोनो का लक्षय एकै श्रौरये दोनों ही मृत्युका 
निवारण करनेवाले माने गये है । 
यदेव योगाः पश्यन्ति तत्सांख्येरपि वृक्यते । 
एक सांख्यं च योगं च यः प्यति स तत्ववित्‌ ॥१५३।। 
योगी जिस तत्व का साक्षा्तार करते है, वही 
सांख्यो द्वारा भी देखा जाता है, श्रतः जो सांख्य भ्रौर 
योग को एक समता है, वही ज्ञानी है । 
साङ्घोपाङ्भानपि यदि यह्च वेदानधीयते । 
बेववेद्यं न जानीते वेदभारवहो हि सः ।१५४॥ 
छह श्रद्ध सहित वेद पढ़कर भी जो वैदोंके द्वारा 
जानने योग्य परमेश्वर को नहीं जानता, वह मूढ 
केवल वेदों काभारहोनेवालाही ह । 
भीष्म उवाच 
जरामृत्य हि भूतानां खादितारौ वृकाविव । 
बलिनां दु्बेलानां च लघुनां महतामपि ।।१५५॥ 
भोष्मजी कहते है कोई बलवान्‌ हो या दुबल, 
बड़ाहोयाछोटा--सब प्राणियों को वृद्धावस्था ग्रौर 


मृत्यु व्याघ्रकी भांतिखा जाती है) 
जनक उवाच 


राज्ञां हि बलमेऽवयं ब्रह्म ब्रह्मविदां बलम्‌ । 

रुपयोवनसौभाग्यं स्त्रीणां बलमनुसमम्‌ ।१५६॥ 
जनकजी कहते हैँ राजाश्रों का बल एेश्वयं है, 

वेदन्ञ ब्राह्मणो का बल वेद है श्रौर रूप, यौवन तथा 


सोभाग्य स्त्रियों का सर्वश्रेष्ठ बल है। 
व्यास उवाच 


धमं पुत्र निषेवस्व सुतीक्ष्णौ च हिमातपौ › 
कषुत्विपासे च वायुं च जय नित्यं जितेन्द्रियः ।॥१५७॥ 
व्यासजो कहते है- पुत्र ! तुम सदा धमं का 
सेवन करते रहौ तथा जितेन्द्रिय होकर कड़ी-से-कड़ी 
सर्दी, गर्मी, भूख-प्यास को सहन करते हुए प्राणवायु 
पर विजय प्राप्त करो। 
सत्यमाजंवमक्रोधमनसुयां दमं तपः। 
भ्रहिसां चानृशंस्यं च विधिवत्परिपालय ।१५८॥ 


महाभारतम्‌ 


तुम सत्य, सरलता, श्रक्रोध, दोष-दशंन का 
प्रभाव, इन्द्रिय-संयम, तप, श्रहिसा श्रौर दया श्रादि 
धर्मो का विधिषपुवंक पालन करो । 
सत्ये तिष्ठ रतो धमं हित्वा सवंमनाजंवम्‌ । 
देवतातिथिशेषेण मात्रां भ्राणस्य संलिह ॥१५६॥ 
सत्य पर टे रहो श्रौ र सब प्रकार का छल-कपट 
छोडकर धमं में श्रनुराग करो। विद्वानों तथा 
प्रतिथियों का सत्कार करके जो भ्रन्न बचे, उसी का 
प्राणरक्षा के लिए भ्रास्वादन करो । 
फेनमान्नोपमे देहे जीवे शकुनिवत्‌ स्थिते । 
श्रनित्ये प्रियसंवासे कथं स्वपिषि पुत्रक ॥१६०॥१ 
बेटे ! यह शरीर पानी के बुलबुल की भांति 
नरवर तथा क्षणमंगुर है । इसमें ओव पक्षी की भति 
वसा हुश्रा है । यहाँ प्रियजनों का सहवास भी सदा 
रहनेवाला नहीं है । फिर भी तुम सोये क्यो पड़ हो, 
प्रसावधान क्योँहो? 
प्रहःसु गण्यमानेषु क्षीयमाणे तथाऽऽयुषि । 
जोविते लिख्यमाने च किमुत्थाय न धावसि ।॥१६१॥ 
तुम्हारी श्रायुके दिन गिते जा रहै है रायु 
क्षीण होती जा रही है श्रौर जीवन मानो कहीं लिखा 
जारहाहै [समाप्त हो रहाहै]) फिरभी तुम 
उठकर भागते क्यों नहीं [शौीघ्रतापूर्वक श्रपने 
क्तंग्यपालन में क्यो नहीं लगते ] ? 
कामं कधं च मु्युं च पञ्चेन्द्रियजलां नदीम्‌ । 
नावं धृतिमयीं कृत्वा जन्मदुर्गाणि संतर ॥१६२॥ 
जिसमें काम, क्रोध, मृत्यु ग्रौर पाच इन्दियरूपी 
जल भरा हुभ्रा है--ठेसी विषयासक्तिरूपी नदी को 
तुम धेयेरूपी नौका का श्राश्रयलेकरपारकरलोश्रीर 
इस प्रकार जन्म-मृत्युरूपी भीषण संकट से पारहो 
जाभ्रो । 


मृत्युनाम्याहते लोके जरया परिपीडिते । 
भ्रमोघासु पतन्तीषु ध्ेषोतेन सन्तर ॥१६३॥ 

सारा संसार मृत्यु के थपेडे खाता हृश्रा वुद्धावस्था 
से पीडित हो रहा है । ये रात्रियां प्राणियों की श्रायु 
का ्रपहरण करके भ्रपने को सफल बनाती हुई बीत 
रही है, अतः तुम सावधान होकर ध्मरूपी नौका पर 
भ्रारूढृ हो भवसागरसे पार हो जाश्रो। 


शान्तिपवं : त्िषष्टितमोऽध्यायः 


ब्राह्मणस्य सु देहोऽयं न कामार्थाय जायते । 
इष क्लेशाय तपसे प्रेत्य त्वनुपमं सुखम्‌ ॥\१६४॥ 
ब्राह्मण का यह दारीरमोगोंके भोगनेके लिए 
हीं मिलता है । यहु तो यहाँ क्लेश उठाकर तपस्या 
करने प्रौर मृत्यु के परचात्‌ श्रनुपम सुख भोगने के 
लिए प्राप्त होता है। 
धनस्य राजतो यस्य भयं न चास्ति चोरतः । 
मृतं च यन्न मुञ्चति समर्जयस्व तद्धनम्‌ ॥१६५॥ 
जिसधनकोनतो राजासेभयहैश्नौरन चोर 
से, तथाजौ मरजनेपरभी जीवका साथ नहीं 
छोडता, उस धर्मूपी धन का उपाजन करो । 
नास्तिकान्निरनुकरोशाग्न राम्पापमते स्थितान्‌ । 
वामतः करं विस्रब्धं परं प्रष्तुरतन्द्ितः ॥१६६॥ 
तुम परमात्मा की प्राप्ति के इच्छक होकर 
ग्रालस्यको त्याग नास्तिक, निर्दय ग्रौर पाषबुद्धि 
मनुष्यो को बिना किसी हिचक के बायं [परे] कर 
दो--कभी भूलकर भी उनका साथ मत दो। 
सोपानभरतं स्वर्गस्य मानुष्यं प्राप्य दुलंभम्‌ । 
तथाऽऽत्मानं समादध्याद्‌ श्यत न पुनयंथा ।\१६७॥ 
यह दुलभ मानव-दरीर स्वगंलोक में पहुंचने की 
सीढीकेसमानहै। इसे पाकर भ्रपने-प्रापको इस 
प्रकार धमं में स्थापित करो कि पुनः उस स्वगं से 
नीचे न गिरना पड़ । 
अनेन कि यन्न ददाति नाइनुते 
बलेन कि येन रिपुं न बाधते। 
भूतेन क्रि येन न धमंमाचरेत्‌ 
किमात्मना यो न जितेन्ियो ब्ग ।११६८॥ 
उस धनसे क्या लाभ, जिसेन दानदेसके,न 
ह उपभोग कर सके ? उस बल से क्या लाभ, जिससे 
ञ्ज्रुका दमनन हो सके। उस शास्त्र-ज्ञानसे क्या 
7 वभ, जिसके हारा मनुष्य धमचिरण न कर सके ? 
उस जीवात्मासे क्यालाभ जो न तो जितेन्दरियहै 
ओरनमनकोही वशम रख सकताहै? 
उत्सवादुत्सवं यान्ति स्वर्गात्स्वर्गं सुलात्सखम्‌ । 
श्रहुधानाहच बान्ताह्च धनस्थाः शुभकारिणः ॥१६९॥ 
जो श्रद्धालु, जितेन्दिय, धम-धन-सम्पन्त श्रौर 
शुभ कमं करनेवाले होते है, वे प्रसन्नता से श्रधिक 


११३१ 


प्रसन्नताको, रवगं से प्रधिक स्वगं श्रौर सुखसे श्रधिक 
सुख को पातिहै। 
न हायनेनं पलितेन वित्तेन च बन्धुभिः । 
ऋषयदच क्रिरे धमं योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥१७०॥ 
कोई श्रधिक वर्षो [की श्रवस्थाहो जने] से, 
बाल पक जानेसे, प्रधिक धन होने से श्रौर बन्धू 
बान्धवो की संख्या वट्‌ जाने से बड़ा नहीं होता। 
ऋषियों ने यह नियम बनायाहैकिंहमलोगोंमेसे 
जोवेदका प्रवचन कर सकेगा, वही महान्‌ माना 
जाएगा । 
इनद्दियाणां प्रसद्धेन दोषमृच्छुत्यसंश्यम्‌ । 
सन्नियम्य तु तान्येन सिद्धिमाप्नोति मानवः ॥१७१॥ 
मनुष्य इन्द्रियों की विषयासक्ति के कारण दोष 
को प्राप्त होता है रौर उन्हीं इन्द्रियोंकोवचमेंकर 
लेने पर वहु सिद्धि प्राप्त कर लेता है--इस तथ्य में 
तनिक भी सन्देह नहीं है। 
च्यास्र उवाच 
यथा हि कनकं शुद्धं तापच्लेदनिकषणंः। 
परीक्षेत तथा श्िष्यानीक्षेत्‌ कुलगुणादिभिः ॥१७२॥ 
व्यासजी कहते हैँ - जसे श्राग में तपाने, काटने 
श्रौर कसौटी पर कसनेसेशुद्धसोने की परख की 
जाती है, उसी प्रकार कुल तथा गुण श्रादिके दवारा 
शिष्यो को परीक्षा करनी चाहिए 1 


श्रावयेच्चतुरो वर्णान्‌ कृत्वा ब्राह्यणमग्रतः । 
वेदस्याध्ययनं हीदं तच्च कायं महत्स्मृतम्‌ ।१७३॥ 
ब्राह्मण को भ्रागे रखकर चारों वर्णो को उपदेज 
करना चाहिए । यह्‌ वेदाध्ययन महान्‌ कायं माना 
गया है। इसे श्रवश्य करना चाहिए । 
नारद उवाच 
श्रनाम्नायमला वेदा ब्राह्मणस्याब्रतं मलम्‌ । 
मलं पृथिव्या वाहीकाः स्त्रीणां कौतुहलं भलम्‌ ॥। १७४। 
नारदजी कहते है वेद पठ़कर उसपर श्राचरण 
न करना, वेदाध्ययन का दूषण है । त्रत का पालन 
न करना ब्राह्मण का दूषण है 1 वाहीक देके लोग 
पृथिवी के दूषण हैँ तथा नये-नये खेल-तमाशे देखने 
की श्रभिलाषा स्त्री के लिए दूषण है । 


११३२ 


बह्मीवाच 
केदा मे परमं चक्षु्वेदा मे परमं बलम्‌ 1 
बेवामे परमं धाम वेदा मे ब्रह्म चोत्तरम्‌ \१७५॥ 
ब्रह्माजी कहते है वेद टी मेरे उत्तम नेत्रै, 
वेदहीमेरे परम बलदहैँ। वेद ही मेरे परमाश्चरय 
तथा वेद ही मेरे सर्वोत्तम उपास्य देव हैं । 
प्रीष्म उवाच 
भ्रमेदधंर्षता ज्योतिस्तापः पाकः ध्रकारानम्‌ । 
शोको रागो लघुस्तकष्यं सततं चोध्वभासिता ॥ १७६) 
भीष्मजी कहते है दधर्ष होना, जलना, ताप 
देना, पकाना, प्रकाश करना, रोक, राग, हत्कापन, 
तीक्ष्णता श्रौर भ्रमिनि की ज्वालाश्रोंका सदा उपर 


महाभारतम्‌ 


की श्रोर उठना तथा प्रकारित होना-ये दस श्रग्न 

के गुणदहै। 

धेरयोपिपत्तिव्यंष्तिङ्च वितः कल्पना क्षमा । 

सवसच्चाशुता चैव मनसो नव वे गुणाः ॥१७७॥ 
धैर्य, तकं-वितकं में कुशलता, स्मरण, च्रान्ति, 

कल्पना, क्षमा, जुभ तथा अदयुभ संकल्प- ये नौ मन 

के गुणदहै। 

हुष्टानिष्टविपत्तिऽच व्यवसायः समाधिता । 

संञायः प्रतिपत्तिरच बुद्धेः पञ्चगुणान्‌ विबुः ।१७८॥ 
इष्ट श्रौर श्रनिष्ट वृत्तियो का नाश, विचार, 

समाधान, सन्देह प्रौर निश्वय- ये पाँच बुद्धिके गुण 

मने गयेहै। 


इति पहाभारते शान्तिपवंमि त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥६३॥। 
॥ इति शान्तिपवं सम्पुणेम्‌ ॥ 


अनुशासनपवं 


प्रथमोऽध्यायः 
युधिष्ठिर कौ सान्स्वनाथं भीष्म द्वारा गौतमी ब्राह्मणी के उपाख्यान का वणन 


युधिष्ठिर उवाच 
शमो बहुविधाकारः सूक्ष्म उक्तः पितामह । 
न चमे हवये क्ान्तिरस्ति भूत्वेदभीदृशम्‌ १ 
युधिष्ठिर ओते-हे पितामह ! श्रापने श्रनेक 
प्रकारसे श्लोकसे मृक्त होने के श्रनेक उपायोंका 
वणेन किया, परम्तु श्रापका एसा उपदेश सुनकर भी 
मेरे हृदय मे शान्ति नहीं है । 
रधिरेणावसिक्ताङ्खः प्रल्बन्तं यथाचलम्‌ । 
त्वां दृष्ट्वा पुरुषव्याघ्र सोदे दर्षास्विवाम्बुजम्‌ ।॥२॥ 
हे पुरुषसिंहं ! निरन्तर नल लेकर बहनेवाने 
नियो के कारण जलहीन हुए पवत के समान 
निरन्तर बहती रक्तधाराश्रों से रक्तहीन देह लिये 
भ्रापको देखकर ग वर्षाकरालीन कमल की भातिः 
मन से विगलित [व्यथित] हो रहाहुं। 
सोऽहं तव ह्यन्तकरः सुहव वधकरस्तथा । 
न क्षान्तिमिधिगच्छामि पशय॑स्त्वा दुःखितं क्षितौ ॥३॥ 
मै ही श्रापकी जीवन-लीलाकाश्रन्त करनेवाला 
हैम्नौरर्म ही भ्रमय बन्धु-बान्धवो का वध करनेवाला 
है । श्रापको इस कष्टमयी श्रवस्था में भ्रूमि पर पड़ा 
देख मुभे शान्ति नहीं मिलती है 1 
श्रन्यस्मिन्नपि लोके वे यथा मुच्येम किल्बिषात्‌ । 
तथा प्रश्ञाधि मां राजन्मम चेविच्छंसि प्रियम्‌ ।॥४॥ 
है राजन्‌ ! यदि श्रापमेरा प्रिय करना चाहते 
है तो मुभे कोई एेसा उपदेश दीजिए, जिससे परलोक 
मे भी मुभे इस पापसे छुटकारा मिल सके । 
भीष्म उवाच 
परतन्त्रं कथं हितुमात्मानमनुपद्यसि । 
कर्मणां हि महाभाग सूक्ष्मं ह्येतवतीन्दियम्‌ ॥४॥ 


भीष्मजी ने कहा- हे महाभाग ! तुम तोपर- 
तम्त्र ह, फिर श्रपनेको शुभाज्ञुभ कर्मोका कारण 
क्यों समभतेहो ? वास्तवमेंकर्मोकाकारणक्या 
है, यह्‌ विषय श्रत्यन्त सूक्ष्म श्रौर इन्द्रियों की पहुंच 
सेपरे है। 
श्रत्राप्युगाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
संवादं मृत्युगौतम्योः काललुबधकपन्नगेः ॥६॥ 
इस विषय में विद्ठान्‌ लोग गौतमी ब्राह्मणी, 
व्याध = शिकारी, सपं, मत्युश्रौर काल के संवादरूप 
इस प्राचीन इतिहास का उदाहूरण दिया करते है । 
गौतमी नाम कौन्तेय स्थविरा शमसंयुता । 
सर्पेण दष्टं पुत्रं स्वमपश््यत्‌ गतचेतनम्‌ ॥७॥ 
कुन्तीकूमार ! प्राचीनकाल में गौतमी नामक एक 
वृद्धा ब्राह्मणी थी, जो शान्ति के साधनों में संलस्न 
रहती थी । एक दिन उसने देखा कि उसके पुत्र को 
सापने उत्त लिया श्रौर उसकी चेतना लुप्त हौ गई। 
श्रय तं स्नायुषंशेन बद्ध्वा सपंममषितः। 
लुग्धकोऽर्जुनको नाम गौतम्याः समुपानयत्‌ ॥८॥ 
इतने में ही श्र्जुनक ग्याधने उस सर्प॑कोतात 
के फाँसमेंर्बाधि लियाश्रौरक्रोधमें भरा हूश्रा वह्‌ 
उसे गौतमी के पसिलेभ्राया। 
तां चाब्रवीदयं ते त पुब्रहा पन्नगाधमः। 
बूहि क्षिप्रं महाभागे वध्यतां केन हेतुना ॥€॥ 
सपं को लाकर वह गौतमी से बोला--“महा- 
भागे ! यही वह नीच सपं है जिसने तुम्हारे पत्र को 
मार डाला है। जल्दी बोलो, मै किस प्रकरार इसका 
वधकर् ! 
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श्रग्नौ प्रक्षिप्यतामेष च्छिद्यतां खण्डशोऽपि वा । 

न ह्ययं बालहा पापरिचरं जीवितुमहंति ॥१०॥ 
मद्सेश्रागमें मोक द्‌ प्रथवा इसके टुकंडे-टुकंडे 

कर डाल । बालक की हत्या करनेवाला यह्‌ पापी 

सपं भ्रन प्रधिक समय तक जीव्रित रहने योग्य नहीं 


है। 
गौतम्युवाच 
विसृजैनमनुद्धिस्त्वमवध्योऽजुंनक त्वया । 
को ह्यात्मानं गुरं कूर्यात्पराप्तव्यम विचिन्तयन्‌ ॥११॥ 
गौतमी बोली - श्र्जुनक ! इस सपंको छोड 
दे। तु श्रभीनादानहै। तुमे इस सपं को नहीं मारना 
चाहिए ! होनहार को कोई टाल नहीं सकता- इस 
तथ्य को जानते हुए भी, इसकी उपेक्षा करके 
कौन श्रपने ऊपर पापका भारी नोभ लादेगा ? 
प्लवन्ते धर्मलघवो लोकेऽम्भसि यथा प्लवाः । 
मज्जन्ति पापगुरवः शस्त्रं स्कन्नमिवोदके ।\१२॥ 
जो लोग घर्माचरणके द्वारा श्रपने-प्रापको हल्का 
रखते है, वे पानी पर चलनेवाली नौका के समान 
संसार-सागरसे पार उतर जाते है, परन्तु जो पाप 
कै भारे श्रपने को बोमिल बनालेते है, वे जलें 
फेके हए हथियार की भांति भवसागर मेँ डव जाते 
| 
भीष्म उवाच 
भ्रसङ्ृत्‌ प्रोच्यमानापि गौतमी भुजगं प्रति । 
लुम्बकेन महाभागा पापे नेवाकरोन्मतिम्‌ ॥१३।। 
भौप्मजी कहते हैँ राजन्‌ ¦ व्याधके वारबार 
कहने श्रौर उकसाने पर भी महाभागा गौतमी ने सपं 
को मारने का विचार नहीं किया । 
ईषड्च्छवसमानस्पु कृच्छात्‌ संस्तभ्य पन्नगः । 
उत्ससजं गिरं मन्दां मानुषीं पाशपीडितः ॥ १४॥ 
उस समय बन्धन से पीडित, धीरे-धीरे इवास 
लेता हुभ्ना वह्‌ सपं श्रत्यन्त कठिनता से श्रपनेको 
संभालकर मन्द स्वरसे मनुष्य की वाणी में बोना-- 
सप उवाच 
को न्वर्ुनक दोषोऽत्र विदयते मभ बालिश्च । 
भरस्वतन्तरं हि मां मलयुविवश्ं यदचूचुदत्‌ ॥१५॥ 
सपं बोला-प्ररे मुखं श्र्जैनक ! इस बालक को 


महाभारतम्‌ 


उसने में मेराक्यादोषहै?्मै तो पराधीन हँ । मृ्यु 
ने मुभे विवश्ञ करके इस कारय के लिए प्रेरित किया 
था। 
तस्यायं वचनाद्‌ दष्टो न कोपेन न काम्यया । 
तस्थ तत्कित्विषं लुब्ध विद्यते यदि किल्बिषम्‌ ॥ १६। 

उसके [मृ्युके] कहनेसेदहीर्भैने बालकको 
डसा है, क्रोध श्रौर कामना से नहीं । हे व्याध } यदि 
इसमे कोई अ्रपराधरहै तो वह मेरा नही, मृघ्युका 
है। 

लुग्धक उवाच 

यद्यन्यवकागेनेदं ङतं ते पन्नगाशुभम्‌ । 
कारणं वै त्वमप्यत्र तस्मात्‌ त्वमपि किल्बिषी ॥ १७ 

व्याष बोला - हे सपं ! यद्यपि तूने दूसरे के श्रधीन 
होकर यह पाप कयाहै, तथापितुभी तो इसमें 
कारणहैही, श्रतः तु भीश्रपराधी है। 
किल्विषी चापि मे वध्यः किल्बिषी चासि पनम । 
भ्रात्मानं कारणं ह्यत्र त्वमाख्यासि मुजद्धम १८ 

है सपं! जोभीश्रपराधीहो, वही मेरे लिए 
वध्यहै | पन्नग! तु भीतो श्रपराधी है ही, क्योकि 
तर स्वयं ्रपने-प्रापको इसके वध मे कारण बताता 
है। 

सपं उवाच 

सवं एते ह्यस्ववशा दण्डचक्रादयो यथा ¦ 
तथाहमपि तस्मान्मे नैष दोषो मतस्तव ॥१६॥ 

सपंनेकहा- है व्याध | जंसे भिही कान्तन 
बनाने मे दण्ड-चक्रश्रादि सभी कारण पराधीन होते 
है, उसी प्रकार मै भी मृत्युके ग्रघीन हँ प्रतः तुम्हारा 
मुभपर दोषारोपण करन। उचित नहीं । 

भीप्म उवाच 

तथा ब्रुवति तस्मस्तु पन्नगे मृस्युनोदिते । 
श्राजगाम ततो मृत्युः पन्नगं चाब्रवीदिदम्‌ ॥२०॥ 

भीष्मजी कहते हैँ - राजन्‌ ! मृत्युकीप्रेरणासे 
बालक को डतनेवाला सर्पं जव बारम्बार श्रपनेको 
निदोषि प्रौर मृत्यु को दोपी बताने लगा, तव मुष्यु 


भी वां प्रा पहुंची ्रौर सपंसे दसं प्रकार कहने 
लगी-- 


अनुशासनपवं : प्रथमोऽध्यायः 


मृत्युरुवाच 
प्रचोदितोऽहं कातेन पन्नग त्वामचूचुदम्‌ । 
विनाशहेतुर्नास्य त्वमहं न प्राणिनः शिक्षोः ॥२ ९ 
भृस्यु ने कहा- दहै सपं ! कालसे प्रेरित हयैकर 
ही र्गैने तु इस बालक को उसनेके लिएप्रेरणा 
दी थी, श्रतः इस शिशु बालक की मुघ्युमेनतो तु 
कारणदहैश्रौरनर्मैहीकारणहं। 
भीष्म उवाच 
सर्पोऽथार्जुनक प्राह धृतं ते मृत्युभाषितम्‌ । 
नानागसं मां पाशेन संतापयितुमहसि ॥२२॥ 
भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ! तदनन्तर सपं 
ने श्रजुनक से कहा- -““तुमने मृत्यु की बात तोसून 
लीन? श्रव मुभ निरपराध को बन्धनमें बांधकर 
कष्ट देना तुम्हारे लिए उचित नहीं है ।" 
लुण्धक उवाच 
मया धृतं षच; मुस्योः तव चेव भुजङ्धम । 
नैव तावददोषस्त्वं भवति त्वयि पन्नग ॥२३॥ 
व्याच बोला- हे सपं! मैने मृत्यु की प्रौर 
तेरी--दोनों की बतं सुन लीं, किन्तु पन्नग ! इससे 
तेरी निर्दोषता सिद्ध नहीं होती । 
भूद्युह्त्वं चैव हेतुहि बालस्यास्य विनाशने । 
उभयं कारणं मन्ये न कारणमकारणम्‌ ।\२४॥ 
इस बालक की मौतमेतुश्रीर मृत्यु दोनोंदही 
कारणहो, श्रतः रमै तुम दोनोकोही कारणया श्रप- 
राधी मानता हं किसी एक को दोषी या श्रदोषौ नहीं 
मानता । 
मृत्युरुवाच 
विवशौ कालवशगावावां निदिष्टकारिणौ । 
नावां दोषेण गन्तव्यौ यदि सम्यक्‌ प्रपश्यसि ।\२५॥ 
मृत्यु बोली-- व्याघ ! हम दोनों काल के भ्रधीन 
होनेके कारण विवक्ष हैँ । हम तो केवल उसके 
भ्रदेलपालक हैँ । यदि तुम श्रच्छी प्रकार विचार 
करोगे तो हमपर दोषारोपण नहीं कर सकोगे । 
भीष्म उवाच 
प्रथोपगभ्य कालस्तु तस्मिन्धर्मा्थंसंशये 
प्रबरवीत्‌ पन्नगं मत्युं लु्धं चाजुंनकं तथा ।।२६॥। 
भीष्मजी कहते है है युधिष्ठिर ! तदनन्तर 
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धाभिकं विषय में सन्देह उपस्थित होने पर काल भी 
वहाँ श्रा पहुंचा ग्रौर सपे, मृत्यु तथा श्र्जुनक व्याध 
ते इस प्रकार बोला-- 
कालं उवाच 
न ह्यहं नाप्ययं मृत्युर्नायं चुञ्धक पन्नगः । 
किल्बिषौ जन्तुमरणे न वय हि प्रयोजकाः ॥२७॥ 
कालने कहा हे व्याध ! इस जीव की मृष्यु 
मेनतोर्भै,न यह मुत्युश्रौरन यह सपंदहीश्रपराधी 
है । हम लोग किसी की मृत्यु के प्रेरक या प्रयोजकं 
भी नहींदहैं। 
श्रकरोद्‌ यवयं क्म॑तन्नोऽजजुनक प्रे रकम्‌ । 
विनाज्ञहेतुर्नान्योऽस्य वध्यतेऽयं स्वकमंणा ॥२८॥ 
म्र्जुनक ! इस बालकने जो कमं किया है वही 
इसकी मृत्यु में प्रेरक हृश्राहै, दुसरा कोई इसके 
विनाश का कारण नहीं है । यह प्राणी श्रपने कर्म॑से 
ही मरताहै। 
यदनेन कृतं कमं तेनायं निधनं यतः। 
विनाशहेतुः कर्मास्य सर्वे कमवशा वयम्‌ ॥२९॥ 
इस बालके ने जो कमं किया है, उसी से यह मृत्यु 
कोप्राप्तहुश्राहै) इसका कमं ही इसकी मृत्युका 
कारण है। हम सब लोग कर्मकेही श्रधीनरहै। 
यथा मृत्पिण्डतः कर्ता कुरते यद्‌ यदिच्छति । 
एवमात्मकुतं कमं मानवः प्रतिपश्ते ॥३०॥ 
जैसे कुम्हार मिदर फे लौदे से जसे बतंन बनाना 
चाहता है, वसे ही बना लेता है, उसी प्रकार मनुष्य 
श्रपने कथि हुए कर्म के ्रनुसार ही सबकुछ पाता 
है। 
यथा च्छायातपौ नित्यं सुसम्बद्धौ निरन्तरम्‌ । 
तथा कं च कर्ता च सम्बद्धावात्मकमंभिः ।॥२१॥ 
जैसे धूप श्रौर छाया दोनों सदा एक-दूसरे से 
मिले रहते है, वैसे ही कमं श्रौर कर्ता दोनों श्रपने 
कर्मानुसार एक-दूसरे से सम्बद्ध होते ह । 
एवं नाहं न वे मृल्युनं सर्पो न तथा भवान्‌ । 
न चेवं ब्राह्मणी वुदा श्िुरेवात्र कारणम्‌ ॥३२॥ 
इस प्रकार विचारकरनेसेनतोर्मै, न मृत्यु, 
न सपं, न तुम [व्याध प्रौर न यह वद्धा ब्राह्मणी 
ही इस बालक की मृत्यु मे कारण है । वस्तुतः यह 
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बालक स्वयं ही श्रपने कर्मानुसार श्रपनी मौतका 
कारण हुश्राहै। 
तस्मिस्तथा ब्रुवाणे तु ब्राह्मणी गौतमी नृष । 
स्वकप्रतपर्या्लोकान्‌ मत्वार्जुनकमन्रवीत्‌ ॥।२३।। 
राजन्‌ ! काल के एेसा कहने पर गौतमी ब्राह्मणी 
को यह निश्चय हो गया कि मनुष्य को भ्रपने कर्मों 
के प्रनुसार ही फल मिलता है । फिर वह भ्र्ुनक 
से मोली-- 
गौतम्युवाच 
नैव कालो न भुजगो न मृत्थुरिह्‌ कारणम्‌ । 
स्वकर्मभिरथं बालः कालेन निधनं गतः ॥ ३४ 
गौतमी बोली- हे व्याध ! इस बालक की मृत्यु 
मँ काल, सप॑श्रौर मृत्यु कोईमी कारण नहींहै। 
यह्‌ बालक भ्रपने कर्मोसे ही प्रेरित हौकर कालके 
द्वारा मुत्युकोप्राप्त श्रा दहै। 
मया च तच्छृतं कमे येनायं मे मृतः सुतः। 
यातु कालस्तया मुस्युमुञ्चाजुंनक पन्नगम्‌ ।३५१। 
हे भ्र्जुनक ! मने मीवेस्ाही कमं क्य था, 
जिससे मेरा पुत्र मर गया है । श्रव काल श्रौर मृत्यु 
श्रपने-प्रपने स्थान को पधारेग्रौरतु भीइससपंकी 


महाभारतम्‌ 


छोड दे। 
सीष्म उवाच 
ततो यथागतं जग्सूर्मत्युः कालोऽथ वन्नगः । 
भ्रभुद्‌ विज्ञोकोऽ्जुनको विशोका चेव गौतमी ।३६॥ 
भीष्मजी कहते है -राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ काल, 
मृत्यु श्रौर सरपं ज॑से्रायेथे वेसेही चले गयेश्रौर 
म्र्जुनक एवं गौतमी ब्राह्मणी काभी शोक दूरहौ 
गया । 
एतत्‌ शरुत्वा शमं गच्छ मा मूः शोकपरो नृप । 
कालेनैतत्‌ तं विद्धि निहता येन पार्थिवाः ॥३७॥ 
राजन्‌ ! इस उपाख्यान को सुनकर तुम शान्त 
हो जाग्रो, शोक मत करो । इस सवको कालकीही 
करतूत समभो, जिससे समस्त भूपाल मारे गये है । 
वहाम्पायनं उवाच 
इत्येतद्‌ वचनं श्रृत्वा बभूव विगतज्वरः । 
युधिष्ठिरो महातेजाः पप्रच्छेदं च घमंवित्‌ ॥३८॥ 
वंशम्पायनजी कहते ह- जनमेजय ! भीष्म की 
यह्‌ बात सुनकर महातेजस्वी धरमंज्ञ राजा युधिष्ठिर 
की चिन्ता दुर हो गई, फिर उन्होने इस प्रकार प्रन 
किया। 


इति महाभारते श्रनुश्षासनपर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १। 


द्वितीयोऽध्यायः 


स्वामिभविति श्रौर वयालुता-प्रतिपादनाथं इन्दर श्रौर शुक-संबाद का उल्लेख 


युधिष्ठिर उवाच 

श्ानृक्षंस्यस्थ धर्मज्ञ गुणान्‌ भक्तजनस्य च । 
भोतुमिच्छामि धमेज्ञ तन्मे ब्रहि पितामह ।\१५ 

युधिष्ठिर बोले- धर्मज्ञ पितामह ! रब मँ दयालु 
प्रौर भक्तपुरुषों के गुण सुनना चाहता हूं, कृपा करके 
मभ उनके गण बताइए । 

भीष्म उवाच 

प्रत्राप्युदाहरन्तौममितिहातं पुरातनम्‌ । 
वासवस्य च संवावं शुकस्य च महात्मनः \\२॥ 

भीष्मजी ने कहा- युधिष्ठिर ! इस विषयमे भी 
महामनस्वी तोते ग्रौर इन्द्रकाजो संवादहुभ्राथा, 
उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाताहै। 


विषये काल्िराजस्य ग्रामाग्निक्रम्य चुञ्धकः । 
सविषं काण्डमादाय मृगयामास वं मृगम्‌ ॥।३।। 
कारिराजके राञ्यकी वातहै, एक रिकारी 
विषमं बु्ा हृभ्रा बाण लेकर गाँव से निकला श्रौर 
शिकार के लिए किसी मृग को खोजने लगा । 
तत्र॒ चामिषलुब्धेन लुब्धकेन महावने । 
श्रविदुरे मृगान्‌ दृष्ट्वा बाणः प्रतिसमाहितः ॥४॥। 
उस विशाल वनमें थोडी ही दुर जाने पर मांस- 
लोभी व्याधने कुच मृगोंको देला श्रौर उनपर बाण 
चला दिया। 
तेन दुर्वारितास्तरेण निमित्तचपलेषुणा । 
अहान्‌ वनतरस्तत्र विद्धो मृगजिघांसया ॥५।। 


भनुशासनपवं : दवितीयोऽश्यायः 


निदाना चूक जानेके कारण मृग को मारने की 
इच्छा से छोड़ गये उस प्रमोघ बाण ने एक विदाल 
वृक्ष को वेध दिया । 
स तीक्ष्णविषदिग्धेन शरेणातिबलात्‌ क्षतः } 
उल्सुज्य फलपत्राणि पादपः शोषमागतः ।॥६॥ 
कालकूट-विष से बुभ हुए उस बाण से बड़े जोर 
काश्राषात लगनेकेकारण उस वृक्षम विष फैल 
गया । उसके फल श्रौर पत्ते भड़ गये श्रौर धीरे-धीरे 
वह सुखने लगा । 
तस्मिन्‌ वृक्षे तथाभूते कोटरेषु चिरोषितः । 
न जहाति श्ुकतो वासं तस्य भक्त्या वनस्पतेः ।\७॥ 
उस वृक्ष कै सूल जाने पर मी [उस वृक्षके | 
खोखलों मे बहुत समय से निवास करनेवाला एक 
तोता उस वृक्ष के प्रति प्रेम होने के कारण, उसे नहीं 
छोड़ रहा था । 
निष्प्रचारो निराहारो स्लानः श्वियिलवागपि । 
कृतज्ञः सह वृक्षेण धर्मस्मा सोऽप्यशुष्यत ।।८॥। 
उस धमत्मा एवं कृतज्ञ तोते ने कहीं प्राना-जाना 
भरर दाना चुगना भी छोड़ दिया था । वहु इतना 
शिथिलदहो गयाथा कि उससे बोलाभी न जाता 
था । उस वृक्ष के साथ वह्‌ स्वयं भी सुखता जा रहा 
था। 
तमुवारं महासतत्वम तिमानुषचेष्टितम्‌ । 
समदुःखसुखं दुष्ट्वा विस्मितः पाकशासनः ।॥६॥ 
धयं के धनी, प्रलीौकिक चेष्टावाले, दुःख प्रौर 
सुख मं समानभाव रखनेवाले उस उदार तोते को 
देलकर इन्द्र को महान्‌ श्रादचयं हुभ्रा । 
ततो ब्राह्मणवेषेभ मानुषं रूपमास्थितः । 
प्रवतीयं महीं शक्रस्तं पक्षिणमुवाच ह ।१०। 
तब इन्द्र ब्राह्मण के वेश मे मनुष्य का ल्प धारण 
करके पृथिवी पर उतरे श्रौर उस तोते के पास जाकर 
इन्द्र उवाच 
निष्पत्रमफलं शुष्कमशरण्यं पतत्रिणाम्‌ । 
किमयं सेवते वृक्षं यदा महुदिवं वनम्‌ ॥११॥ 
षव्र ने कटहा- दे शुक । इस वृक्ष के पत्ते भंड 
गये, फल भी नहीं रहै । सुख जाने के कारण यह्‌ 


११३७ 


पक्षियों के बसेरा लेने योग्य भी नहीं रहा । जब यह्‌ 
विक्ाल वन पड़ा हुश्रा है, तब तुम इस टंठ का ्राश्रय 
क्यौलेरहैहो? 
भ्रन्येऽपि बहवो वृक्षाः पत्रसंच्छन्नकोट राः । 
शुभाः पर्याप्तसंचारा विद्यन्तेऽस्मिन्‌ महावने ।१२॥ 
इस विशाल वनम श्रौर भी बहुत-से वृक्षै, 
जिनके खोखल हरे-भरे पत्तो से ्रच्छादितदहै, जो 
सुन्दर हँ प्नौर जिनपर पक्षियों के सञ्चारके लिए 
पर्याप्त स्थान है। 
गतायुषमसामथ्यं क्षीणतारं हतधियम्‌ । 
विमृद्य प्रज्ञया धीर जहीमं स्थविरं दुमम्‌ ॥\१३॥ 
धीर शुक ! इस वृक्ष की भ्रायु समाप्त हो गर, 
राक्ति नष्ट हो गई । इसका सार [ जीवन-रस क्षीण 
हो गया श्रौर इसकी दोभा मी छिन गई श्रत श्रपनी 
बुद्धि दवारा इन सब बातों पर विचार करके तुम इस 
बढ़ वृक्ष को त्याग दो । 
भीष्म उवाच 
तदरषश्रुत्य धर्मात्मा शुकः शक्रेण भाषितम्‌ । 
सुदीधंमतिनिःऽवस्य दीनो वाक्यमुवाच ह॒ ।\१४॥ 
भीष्मजी कहते हैँ राजन्‌ ! इन्द्र की यह बात 
सुनकर धमत्मिा शुक ने दीघं निःदवास छोडकर दीन 
मावते यह्‌ बातकही-- 
भ्रनतिक्रमणीयानि दैवतानि शचीपते । 
यत्राभवत्‌ तव प्रर्नस्तन्निबोध सुराधिप ।१५॥ 

“है दाचीपते ! द॑व का उल्लंघन नहीं किया जा 
सकता । देवराज ! जिसके विषय मे श्रापने प्ररत 
किया है, उसकी बात सुनिए ! 
भ्रस्मिन्नहं दुमे जातः साधुभिश्च गुणं्युतः । 
बालभावेन संगुप्तः शतरुमिदच न घातः ।।१६॥ 

“मने इसी वृक्ष पर जन्म लिया तथा यहीं रहकर 
उत्तम-उत्तम गण सीखे हैँ । इस वृक्ष ने श्रपने वाल 
की माति मुभे सुरक्षित रखा श्रौर मुपर शतरश्रो 
का श्नाक्रमण नहीं होने दिया । 
किमनुक्रोऽथय वैफल्यमुत्पादयसि मेऽनघ । 
श्रानृशंस्यानियुषतस्य भक्तस्यानन्यगस्य च ।(१७॥ 

““निष्पाप देवेन्द्र । इन्दी सव कारणोंसेमेरी इम 
वक्ष के प्रति भक्तिहै। मै दयारूपी धर्म के पालनमें 
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लगाहुं श्रौर यहां से श्रन्यत्र नदीं जाना चाहता! 
देसी श्रवस्थामेश्रापमेरी सदभावना को व्यथं बनाने 
की चेष्टा क्यों करते षै? 
श्रनुक्रोशो हि साधूनां महदमंस्य लक्षणम्‌ । 
श्ननुक्रोशञ्च साधूनां सदा प्रीति प्रयच्छति ॥१८॥ 
“रेष्ठ पुरुषों के लिए दूसरों पर दया करना ही 
महान्‌ धमं का सूचक है! दयाभाव श्रेष्ठ पुरुषो को 
सदा ही श्रानन्द प्रदान करता है। 
नाहैसे मां सहलरक्ष बरुमं त्याजयितुं चिरात्‌ । 
सम्भेमुपजीव्येमं त्यजेयं कथमद्य वै ।१६॥ 
“तै सहस्राक्ष । श्राप मुमसे इस वृक्ष को छृडवाने 
का प्रयत्न मत कीजिए । जब यह्‌ समं था, तब मैने 
दीर्घकाल से इसके श्राश्चयमें रहकर जीवन धारण 
किया है श्रौर भ्राज जब यह शक्तिहीन हौ गया, तब 
षस छोडकर चल दुं यह कंसे हौ सकता है ?“ 
तस्य वाक्येन सौम्येन हर्षितः पाकशासनः । 
शुकं प्रोवाच धर्माहमा धानृशंस्येन तोषितः ।२०॥ 
तोतेकी इस कोमल वाणीसे इन्द्रको बड़ी 


महाभारतम्‌ 


प्रसन्नता हुई । धर्मात्मा इन्द्र ने युक की दयालुतासे 

सन्तुष्ट हौ उससे कहा-- 

अरं वृणीष्वेति तदास च वव्र वरं शुकः। 

ध्रानुक्ंस्यपरो नित्यं तस्य वृक्षस्य सम्भवम्‌ ॥२१॥ 
“शुक ! तुम मुभसे कोई वर मांगो ।'* तब दया- 

परायण शुकं नै यह वर माँगा कि-- "यहं वृक्ष पहले 

की भाति ह्रा-भरादहो जाए 1” 

चिदिष्वा च दृढां भिति तां शुके शीलसम्पदम्‌ । 

प्रीतः क्षिप्रमयो वुक्षममुतेनावसिक्तवान्‌ ॥॥२२॥ 
तोते की इस दृढ भक्ति मरौर श्षील-सम्पत्तिको 

जानकर इन्द्र को श्रौर भी प्रसन्नता हुरई। उन्होने 

तुरन्त उस वृक्ष कौ श्रमृत से सींच दिया । 

ततः फलानि पत्राणि कश्ालारचापि मनोहराः । 

शुकस्य दृढभवितत्वाच्छीमत्तां प्राप स दमः ॥२३॥॥ 
फिर तो उस वृक्ष मेँ नये-नये पत्ते, फल श्रौर 

मनोहर शाखां निकल श्रां । तोते की दुढ्भक्तिके 

कारण वह्‌ वृक्ष पूवंवत्‌ श्रीसम्पन्न हो गया । 


इति महाभारते भ्रनुश्षासनपर्वेणि द्वितीयोऽध्यायः ।॥।२॥ 


तृतीयोऽध्यायः 
भाग्य की श्रयेक्षा पुरुषार्थं की करेष्ठता का वर्णेन 


युधिष्ठिर उवाच 

पितामह महाप्राज्ञ सर्वशास्त्रविशारष । 
देवे पुरषकारे च किस्विच्छ हठतरं भवेत्‌ \\१। 

युधिष्ठिर ने पृछा सम्पूणं शास्त्र के विशेषज्ञ ! 
महाप्राज्ञ पितामहं ! देव=-भाग्य श्रौर पुरुषां में 
कौनश्रष्ठहै? 

भ्रीष्म उवाच 

प्रत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
वसिष्ठस्य च संवादं ब्रह्मण युधिष्ठिर ॥२॥ 

भीष्मजी बोले हे युधिष्ठिर ! इस विषय मेँ 
वसिष्ठ श्रौर ब्रह्माजी के संवादरूप एकं प्राचीनं 
इतिहास का उदाहरण दिया जाता है । 
दैवमानुषयोः किंस्वित्‌ कर्मगोः धेष्ठमिल्युत । 
पुरा वत्तिष्ठो भगवान्‌ पितामहूमपुज्छत ।॥३॥ 


प्राचीनकाल की बात है, भगवान्‌ वसिष्ठने 
लोकपितामह ब्रह्माजी से पृचछा- “प्रभो ! दैव श्रौर 
पुरुषाथं मे कौन श्रेष्ठ है ? 

ब्रह्मोवाच 

नाबीजं जायते किञ्चिन्न बीजेन विना फलम्‌ । 
बीजाद्‌ बीजं प्रभवति बीजादेव फलं स्मृतम्‌ ॥४॥ 

ब्रह्माजी बोले- बीज के बिना कुछ भी पैदा नहीं 
होता, नीज के बिना फल भी नहीं लगता । बीजसे 
बीज प्रकट होता है तथा बीज से ही फल की उत्पत्ति 
मानी गर्हहै। 
यावुक्षं वपते बीजं क्षेत्रमासाद्य कर्षकः । 
सुकृते दृष्छृते वापि तादृशं लभते फलम्‌ ॥\५॥ 

किसान बवेत भे पहुंचकर जैसा बीज बोतादै, 
वसा ही उसे फल मिलता है । इसी प्रकार पुण्य भ्रथवा 


भनुदासनपवं : तृतीयोऽध्यायः 


पाप, जंसा कर्मं किया जाता है, वैसा ही फल मिलता 

है। 

यथा बीजं विना क्षेत्रमुप्तं भवति निष्फलम्‌ । 

तथा पुर्षकारेण विना दवं न सिध्यति ॥६॥ 
जैसे सेत मे बोये बिना बीज फल नहीं दे सकता, 

उसी प्रकार भाग्य भी पुरुषां के बिना सिद्ध नहीं 

होता । 

क्षें पुरुषकारस्तु रवं बीजयुदाहूतम्‌ । 

क्ेत्रबीजसमायोगात्‌ ततः सस्यं समृद्धशचते ।\७॥ 
पुरुषाथं खेत है श्रौर वव को बीज कहा गया है । 

सेतभ्रीर बीज दोनोंके संयोग ते ही भ्रन्न उत्पन्न 

होता है। 

कर्मणः फलनिवृति स्वयमश्नाति कारकः । 

प्रत्यकं दुष्यते लोके कृतस्यापकृतस्य ज ॥८॥ 
कमं करनेवाला मनुष्य श्रमने शुम श्रथवा प्रञयुभ 

कमे का फल स्वयं ही भोगता है यह्‌ बात संसार 

में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। 

शुभेन कमणा सौर्यं दुःखं पापेन कर्मणा । 

कृतं फलति सर्वत्र नाकृतं भुज्यते क्वचित्‌ ॥९॥ 
शुभकमे करने से सुख श्रौर पापकमं करनेसे 

दुःख मिलता है । श्रना क्ियाहुभ्रा कम सवंत्रही 

फल देता है । बिना कि हुए कमं का फल कहीं नहीं 

भोगा जाता। 

कृती सर्वत्र लभते प्रतिष्ठां भाग्यसंयुताम्‌ । 

भरकृती लभते ष्टः क्षते क्षारावसेचनम्‌ ॥१०॥ 
पुरषार्थी मनुष्य सवत्र भाग्य के प्रनुस।र प्रतिष्ठा 

पाता है, परन्तु जो श्रकरमंण्य है वह्‌ सम्मान से श्रष्ट 

होकर घाव पर नमक छिड़कने के समान श्रसह्य दुःख 

भोगता है। ध 

तषसा रूपसौभाग्यं रत्नानि विविधानि च । 

पराप्यते कमणा सवं न वेवादकृतात्मना ॥११॥ 
मनुष्य को तपस्या से सौन्दयं, सौभाग्य प्रौर 

नानाप्रकार के रतन प्राप्त होते ह, इस प्रकार कमं से 

सब-कुछ मिल सक्ता है, परन्तु भाग्य के भरोस 

निकम्मे बेठे रहनेवाले को कुछ नहीं मिलता । 

तथा स्वर्गदं भोगदच निष्ठा या च मनीषिता । 

सवं पुरुषकारेण कृतेनेहोषलम्यते ॥।१२॥ 


११३६ 


इस जगत्‌ मे पुरुषां करने से स्वगं ~ सुव- 

विक्ञेष, भोग, धमं मे निष्ठा श्रौर बुद्धिमत्ता- इन 

सबकी उपलग्धि होती है । 

र्थो वां भित्रवर्गो वा देडवयं वा फूलान्वितम्‌ । 

श्ीचापि दुलंभा भोक्तुं तथेवाकृतकमंभिः ॥॥१३॥ 
जो लोय पुरुषार्थं नहीं करते, वे धन, मित्रवर, 

एेक्वयं, उत्तम कुल तथा दुलभ लक्ष्मी करा भी 

उपभोग नहीं कर सकते । 

शौचेन लभते विप्रः क्षत्रियो चिक्रमेण तु । 

वेयः पुरुषकारेण शूद्रः शुशूषया धियम्‌ ।१४॥ 
ब्राह्मण शौचाचार से, क्षत्रिय पराक्रम से, वद्य 

उद्योगसेप्रौर शूद्र तीनों वर्णो की सेवा से सम्पत्ति 

पाता है। 

नादातारं भजन्त्यर्था न क्लीबं नापि निष्क्रियम्‌। 

नाकमंश्ीलं नाञ्ृरं तथा नैवातपस्विनम्‌ ॥१५।। 
नतो दानन देनेवाले कंजूस को धन प्राप्त होता 

है, न नपुंसक को, न श्रकमेण्यको, नकामसे जी 

चुरानेवाले को, न शौर्यंटीनको ग्रौर न तपस्यान 

करनेवाले को ही धन मिलता है । 

स्वं चेत्कर्मफलं न स्यात्‌ स्॑मेवाफलं भवेत्‌ । 

लोको दैवं समालक्ष्य उदासीनो भेवेन्ननु ॥।१६॥ 
यदि प्रपने कयि हृएकर्मोका फल प्राप्तनहोतो 

साराकमं ही निष्फल हो जाए रौर सवबलोग भाग्य 

को ही देखते हुए कमं करने मे उदासीन हो जाएं । 

षत्वा मानुषं कमयो दंवमनुवर्तते । 

वृथा शाम्यति सम्ब्राप्य पति क्लीबमिवाङ्खना ॥ १७॥ 
मनुष्य द्वारा करने योग्य कमं कोन करकैजो 

पुरुष केवल भाग्य का प्रनुसरण करता है, वह भाग्य 

कासहारा लेकर व्यथं ही कष्ट उछातारहै, जैसेस्वी 

नपुंसक पति को पाकर कष्ट ही भोगती है । 

कृतः पुरषकारस्तु देवमेवानुवतंते । 

न दंवमञ्ृते किञ्चित्कस्यचिद्‌ दातुमहं ति ॥१८॥ 
किया हृश्रा पुरुषां ही देव का श्ननुसरण करता 

है, परन्तु पुरुषार्थ न करने पर दैव --माग्यविसी को 

कुछ भी नहीं दे सकता । 

कृतं चाप्यकृतं किङ्चित्‌ छते कमणि सिद्धचति । 

सुतं दुष्कृतं कमं न यथार्थं श्रपद्यते ॥१६॥ 


११४० 


प्रबल पुरुषाथे करने से पहलेका किया हूश्रा कमं 
भी बिना किया हु्ा-साहो जाताहैश्रौर वह्‌ प्रबल 
कमं ही सिद्ध होकर फल देता है । इस प्रकार पुण्य 
या पाप-कमं श्रपने यथाथं फल को नहीं दे पाते है । 
यथाग्निः पवनोदूतः सुसुक्ष्मोऽपि महान्‌ भवेत्‌ । 
तथा कमंसमायुक्तं दवं साधु विवधेते ।॥२०॥ 

जसे थोड़ी-सी भी श्रन्नि वायु का सहारा पाकर 
बहुत बड़ीहो जाती है, उसी प्रकार पुरुषाथंका 
सहारा पाकर दैव का बल विरोष बढ़ जाताहै। 
यथा तेलक्षयाव्‌ दीपः प्रह्वासमुपगच्छति । 
तभा कर्मक्षयाद्‌ वेवं प्रह्वासमुपगच्छति ॥२१। 

जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुफजाता 
§ै, उसी प्रक्रारक्मं केक्षीण हौ जानेपरदैवभी 
नष्ट हो जाता दहै। 

विपुलमपि धनोघं प्राप्य भोगान्‌ स्त्रियो बा 

पुरुष इह न श्रदतः कमंहीनो हि मोक्तुम्‌ । 
सुनिहितमपि चार्थं देवतं रक्ष्यमाणं 
पुरुष इह महात्मा प्राप्नुते नित्यगुक्तः ॥२२॥ 

उद्योगहीन मनुष्य धन का वहत बड़ा भण्डार, 
नाना प्रकारके भोग श्रीर स्तियों को पाकरभी 
उनका उपभोग नहीं कर सक्ता, परन्तु उद्योगी महा- 
मनस्वी पुरुष देवतान दवार सुरक्षित प्रर गाडकर 


महाभारतम्‌ 


रखे हए घन को भी प्राप्त कर लेता है । 
न च फलति विकर्मा जीवलोके न वं 
व्यपनयति विमागं नास्ति देवे प्रभुत्वम्‌ । 
गुरुमिव कृतमग्रथं कर्म. संयाति देवं 
नयति पुरुषकारः संचितस्तत्र तत्र ॥२३।। 
इस संसार मे उद्योगहीन मनुष्य कभी फूलता- 
फलता दिखाई नहीं देता । दैव में इतनी शक्ति नही 
है कि बहु उसे कुमागं से हटाकर सन्मागं मै लगा दे। 
जैसे शिष्य गुरु को श्रागे करके चलता है, उसी प्रकार 
देव पुरुषार्थं को प्रागे करके स्वयं उसके पीछे चलता 
है । सञ्चित किया हुश्रा पुरुषाथं ही दैव को जहां 
चाहता है, वर्हा-वहां ले जाता है । 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं मया वै मुनिसत्तम । 
फलं पुरुषकारस्य सदा सन्वुश्य तत्त्वतः ।।२४॥1 
मुनिश्रेष्ठ ! मैने सदा पुरुषा्थेके ही फल को 
प्रत्यक्ष देखकर यथा्थल्पसे ये सारी बातें तुम्हे बताई 
है। 
श्रम्युत्थानेन ववस्य समारब्धेन कमणा । 
विधिना कमणा चैव स्वगं मागमवाप्तुयात्‌ ॥२५॥ 
मनुष्य देव के उत्थान से श्रारम्भ क्ये हृए 
पुरुषाथं से, उत्तम विधि श्रौर शास्त्रोक्त कमंसे ही 
स्वगं =सुखविशेष को प्राप्त कर सकता है । 


इति महाभारते प्रनुशास्नप्षंणि तृतीयोऽध्यायः ॥\२॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 
विविध कर्मके फल काक्र्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
कर्मणां च समस्तानां शुभानां भरतषभ । 
फलानि महतां श्रेष्ठ प्रभूहि परिपुच्छतः ॥१।। 
युधिष्ठिरने पृषछा--महापुरषो मे प्रधान भरत- 
श्रेष्ठ ! मैँ पृच्ताहूं कि समस्त गुभकर्मो कफल 
क्यार ? यह मुभे बताइए । 
भीष्म उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि यन्मां पुच्छसि भारत । 
या गतिः प्राप्यते येन तच्छणुष्व युधिष्ठिर ॥२॥ 
भीष्मजी बोले है मरतनन्दन युधिष्ठिर ! तुम 


मुभसे जो कुछ पु रहै हो, नै तुम्ह बतलाता हू । 

मरने के पश्चात्‌ जिसको जो गति मिलती है, उसका 

भी वणेन करता हूं, सुनो ! 

येन येन शरीरेण यद्‌ यत्‌ कमं करोति थः। 

तेन तेन श्षरीरेण तत्‌ तत्‌ फलमुपाइनुते ।\३। 
मनुष्य जिस-जिस [स्थूल श्रथवा सूक्ष्म | शरीर 

से जो-जो कमं करता है, उसी-उसी शरीर से उस- 

उस कमं का फल भोगता है। 

यस्यां यस्यामवस्थायां यत्‌ करोति श्लुभाश्लुमम्‌ । 

तस्थां तस्थाभवस्थायां भुंक्ते जन्मनि जन्मनि ॥४॥ 
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मनुष्य जिस-जिस श्रवस्था मेँ जो-जो शुभया 
भ्रगुभ कमं करता है, प्रत्येक जन्म की उसी-उसी 
भ्ववस्था भें वह॒ उसका फल भोगता है । 
न नकत छृतं कमं सदा पञ्चेन्धियैरिह । 
ते ह्यस्य साक्षिणो नित्यं षष्ठ श्रात्मा तथेव च ५। 
पचो इन्द्ियों दारा किया हुश्रा कर्म कभी नष्ट 
नहीं होता । वे पचो इन्द्रियां श्रौर छठा मनये 
उसके कमं के साक्षी होते है 
चकषुददयान्मनो दद्याद्‌ वाचं दय्ाच्च सुनृताम्‌ । (7 
भ्नुबरजेदुपासोत स॒ यज्ञः पञ्चदक्षिणः ।।६।। 
मनुष्य को उचित है कि यदि कोई श्रतिथि घर 
परभ्रा जाए तो उसको प्रसन्न वृष्टि सेदेसे। मनसे 
उसकी सेवा करे। मधुरवाणी दवारा उसे सन्तुष्ट करे । 
जब वह्‌ जाने लगे तो उसके पीचे-पीछे कुछ दुर तक 
जाए श्रौर जवतक वह्‌ रहे तवतक उसके स्वागत- 
सत्कार मे लगा रहे-ये पाच क्म करना गृहस्थ 
केलिए रपाच प्रकार की दक्षिणाश्रों से युक्तं यज्ञ 
कहलाता है । 
यो दध्ावपरिव्लिष्टमन्नमध्वनि वर्त॑ते । 
धान्तायावृष्टपुर्वाय तस्य पुण्यफलं महत्‌ ॥७॥ 
जो थके-मदि अ्रपरिचित पथिक को प्रसन्नता- 
पूर्वक श्रन्न प्रदान करता है, उसे महान्‌ पुण्यफल की 
प्राप्ति होती है) 
पाद्यमासनमेवाथ बीपमन्नं प्रतिभयम्‌ । 
दद्यादतिधिपुजाथं स॒ यज्ञः पञ्चदक्षिणः ।\८॥! 
जो भ्रतिथिकोषैरधोने के लिए जल, बैठनेके 
लिए श्रासन, प्रकारके लिए दीपक, खाने के लिए 
भरन श्रौर ठहरने कै लिए स्थान देता है, इस प्रकार 
भ्रतियि-सत्कार के लिए इन पाच वस्तुश्रो का दान 
पञ्चदक्षिण' यज्ञ कहलाता है । 
घनं लमेत दानेन मौनेनाज्ञां विषशाम्पते ! 
उपभोग तपसा ब्रह्मचर्येण जीवितम्‌ ॥९॥ 


११४१ 


नरेश्वर ! मनुष्य दान करने से धन पाता है, 
मन-त्रत से दरों से श्राज्ञापालन कराने की शक्ति 
पराप्त करता है, तपस्यासे मोगभ्रौर ब्रह्म चयं -पालन 
से दीर्घायु की प्राप्ति होती है । 
यथा धेनुसहखेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ 1 
एवं पूर्वकृतं कमं कर्तारमनुगच्छति ॥\१०॥ 
जसे वछड़ा सहलो गौभ्रो के बीचमे भी श्रपनी 
माताकोदंढलेताहै, उसी प्रकार पहले का किया 
हेम्ना कमं भी कर्ता को पहचानकर उसका भ्रनुसरण 
करताहै। 
प्रचोधमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च । 
स्वकालं नातिवतंन्ते तथा कं पुराकृतम्‌ ॥११॥ 
जसे एूल श्रौर फल किसी की प्रेरणा न होने पर 
भी अपने समय का उल्लंघन नहीं करते-टीक समय 
पर फूलने-फलने लगते है, वैसे ही पहले किया हुमा 
केमं मी समय पर्‌ फल देता ही है। 
येन प्रीणाति पितरं तेन प्रीतः प्रजायति; । 
प्रीणाति मातरं येन पृथिवी तेन पुजिता। 
येन प्रीणात्युपाध्यायं तेन स्थाद्‌ ब्रह्य पुजितम्‌ ॥१२॥ 
मनुष्य जिस व्यवहार से पिता को प्रसन्न करता 
है, उससे प्रजापति परमात्मा प्रसन्न होते है; जिस 
वतवि सेवह्‌ माता को सन्तुष्ट करता है, उससे 
पृथिवी देवी की पूजा हो जाती है; जिस सेवासे 
वहं उपाध्याय की तृप्त करता है, उसके द्वारा परब्रह्म 
परमात्मा कौ पुजा सम्पन्न हौ जाती है । 
वैशम्पायन उवाच 
भीष्मस्येत्‌ वचः शरुत्वा विस्मिताः कुरपुङ्खवाः। 
भासन्‌ प्रहृष्टमनसः प्रीतिमन्तोऽभेवंस्तदा ।१३।। 
वेशम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! भीष्मजी 
की यह बात सुनकर समस्त श्रेष्ठ कुरुवंगी भ्रादचयं - 
चकिते हो उठे । सवके मन में हृषंजनित उल्लास भर 
गया । उस स्मय सभी भ्रति प्रसन्न हुए । 


इति महाभारते ्रनुक्ासनपर्वणि चतुरथोऽघ्यायः ॥४॥ 


११४९ 


महाभारतम्‌ 


पञ्चमोऽध्यायः 
लक्ष्मी के निवास करने योग्य स्त्री-पुरुष एवं स्थानों का वर्णेन 


युधिष्ठिर उवाच 
कीदृशे पुरुषे तातं स्त्रीषु वा भरतर्षभ । 
भीः पद्मा वसते नित्यं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥\१॥ 
युधिष्ठिर ने पृ्छा- तात ! भरतश्रेष्ठ ! लक्ष्मी 
किन गुणों से युक्त स्वी श्रौर पुरुषों मे नित्य निवास 
करती है ? पितामहं ! यह भूखे बताइए 1 
भीष्म उवाच 
श्रत्ते वर्णयिष्यामि यथावृत्तं यथाश्रुतम्‌ । 
रुक्मिणी देवकीपुत्रसंन्निघौ पर्यपृच्छत ॥॥२॥ 
भीष्मजी वोचे राजन्‌ ! इस विषय में एक 
यथार्थं वृत्तान्त को जया मैने सुना है, वैसा ही तुम्हे 
बता रहा ह देवकीनन्दन श्रीकृष्ण के समक्ष सुकिमिणी 
देवी ने लक्ष्मीजी से जो कु पुछा था, वह्‌ मुभसे 
सुनो । 
कानीह भूतान्थुपसेवसे त्वं 
संतिष्ठसे कानि च सेवसे त्वम्‌ । 
एवं तदा श्रीरभिभाष्यमाणा 
उवाच सा चनद्रमुखो प्रसन्ना ॥\ २ 
[ रकरिमिणी ने पुछा -] देवि ! तुम इस संसार 
मे किन प्राणियों पर कृपा करके उनके यहां रहती 
हो ? कहाँ निवास करती हौ श्रौर किन-किनि का 
सेवन करती हो ? रकिमणी के इस प्रकार पुने पर 
चन्द्रमुखी लक्ष्मीदेवी प्रसन्न होकर बोली-- 
श्रीरवाच 
वसामि नित्थं सुभगे प्रगल्भे 
दक्षे नरे कमंणि वतमाने । 
श्रक्रोधने देवपरे कृतज्ञ 
जितेन्द्रिये नित्यमुदीर्णसत्वे ।॥४। 
लक्ष्मी बोली- देवि ! भँ प्रतिदिन एसे पुरूष में 
निवास करती हूँ जो सौभाग्यशाली, निर्भीक, काये- 
कुशल, कर्मेपरायण, करोधरहित, देवाराघन-तत्पर, 
कृतज्ञ, जितेन्द्रिय तथा बढ़े हुए सत्वगुण से युक्त हो । 
नाकर्मशीले पुरुषे वसामि 
न नास्तिके साङ्करिके कृतघ्ने । 
न भिन्नवृत्ते न नृक्षंसवर्णे 
न चापि चोरे न गुरुष्वसूये ।\५।१ 


जो मनुष्य भ्रकर्मण्य, नास्तिक, वणे संकर, कृतघ्न, 
दुराचारी, रूर, चोर तथा गृषदेषी होता है, उनके 
भीतर मै निवास नहीं करती । 
ये चात्पतेजोबलसत्त्वमानाः 
क्लिष्यन्ति कुप्यन्ति च यत्र तत्र । 
न चैव तिष्ठामि तथाविधेषु 
नरेषु संगुप्तमनोरथयेषु ॥॥६। 
जिनमें तेज, बल, सतत्वश्रौर गौरव की मात्रा 
बहुत थोड़ी है, जो जरहाँ-त्हां हर बात भे चिन्न हो 
जति, जो मनमे कुछ श्रौर भाव रखते हँ तथा 
उपर कु प्रौर ही दिखते है, एेसे मनुष्यो मेंर्मे 
निवास नहीं करती । 
यहचात्मनि प्रायेयते न फिञिचिव्‌ 
यह स्वभावोपहतान्तरात्मा । 
तेष्वल्पसन्तोषपरेषु नित्यं 
नरेषु नाहं निवसामि सम्यक्‌ ॥॥७॥ 
जो श्रपने लिए कुछ नहीं चाहता, जिसका भ्रन्तः 
करण मूढता से ग्रसित है, जो थोडे में ही सन्तोष कर 
लेते है, एेसे मनुष्यो में मै कभी निवास नहीं करती 
स्वधमंशञीलेषु चं धमंवि्सु 
वृद्धोपसेवानिरते च शान्ते । 
सत्यस्वभावाजंवसंयुतासु 
वसामि वेवष्ठिजप्‌जिकासु ।८॥ 
जो स्वभावतः स्वधममपरायण, धर्मज्ञ, वृद्धो क॑ 
सेवा मं तत्पर श्रौर जितेन्द्रिय हैँ एसे पुरुषों श्रौ 
स्वभावतः सत्यवादिनी श्रौर सरलता से युक्त, विद्वान 
श्रीर ब्राह्मणों का श्रादर-सत्कार करनेवाली स्त्रिय 
मे भीम निवास करती हूं। 
प्रकीर्णंभाण्डामनवेक्ष्यकारिणीं 
सदा च भुः प्रतिक्कूलवादिनीम्‌ । 
परस्य वेश्माभिरतामलज्जा- 
मेवंविधां तां परिवजंयामि ।€॥ 
जिसके घर के बतंन इधर-उधर बिखरे पड़ रह 
है, जो सोच-समभकर कायं नहीं करती, जो सट 
भ्रपने पति के प्रतिकूल ही बोलती है जो दूसरों 


अनुशासनपवं : षष्ठोऽध्यायः 


घर में घूमने-फिरने में श्रासक्त रहती है भ्रीर लज्जा 
को सवथा त्याग देती रहै, म भी उन स्त्रियों को छोड 
देती हं । 
पापामचोक्षामवलेहिनीं च 
व्यवेतधे्यां कलहप्रियां च । 
निव्राभिभूतां सततं शयाना- 
मेवंविधां तां परिवर्जयामि ॥१०॥ 
जो स्त्री निर्दयतापूवेक पापाचार में तत्पर रहने- 
वाली, श्रपवित्र, चटोरी, धै्॑हीन, कलहुप्रिय, नींदमें 
बेसुध होकर सदा लाट पर पड़ी रहनेवाली होती है, 
ठेसीनारीसेर्मसदादूरही रहतीहं। 
सत्यासु नित्यं प्रियदज्ञनासु 
सौभाग्ययुक्तासु गुणान्वितासु ¦ 
वसामि नारीषु पतित्रतासु 
कल्याणक्ञोलासु विभूषितासु ॥११।॥। 
जो स्किर्यां सत्यवादिनी श्रौर श्रपनी सौम्य 
वेश-भूषा के कारण देखने मेँ प्रिय होती है,जो 
सौ भाग्यशालिनी, सदगुणवती, पतिव्रता म्रौ र कल्याण- 
मय श्राचार-विचारवाली होती तथा जो सदा 
वस्वाभरुषणों से विभूषित रहती दहै, मै सदा एेसी 
स्त्रियों मे निवास करती हूं । 
मत्ते गजे गोवृषभे नरेन्द्र 
सिंहासने सस्पुरषेषु नित्यम्‌ । 


११४३ 
यस्मिञ्जनो हव्यभुजं जुहोति 
तस्मिन्‌ गृहे नित्यमुपेमि वासम्‌ ।\१२॥ 
मदमस्त हाथी, सड, राजा, सिहास्तन भ्रौं 
सत्पुरुषो मे मँ सदा रहती हुं । जिसधरमें लोग 
श्रग्निहोत्र करते है, उस घर में भी मेँ नित्य निवास 
करती हुं । 
स्वाध्यायनित्येषु सदा द्िजेषु 
क्षत्रे च धर्माभिरते सदेव । 
वेत्येच कृष्याभिरते वसाभि 
शद्रे च शश्र षणनित्ययुक्ते ।१३॥ 
सदा वेदों के स्वाध्याय मं तत्पर रहनेवाले 
ब्राह्मणो, स्वधर्मपरायण क्षत्रियो, कृषिकम मे लगे 
हृए वेश्यो ग्रौर सदा सेवाकायं में लगे रहनेवाते शुद्धो 
के यर्हाभी मँ नित्य निवास करती हूं । 
नाहं शरीरेण वसामि देवि 
नं मया रक्यमिहाभिधातुम्‌ । 
भावेन यस्मिन्‌ निवसामि पंति 
स वधते र्मयशोऽ्यकामेः ।१४॥ 
हे देवि! मशरीर से निकास नहींकरतीहं। 
शरीर से सवत्र निवास करना मेरे लिए स॒म्मवभी 
नहीं है । जिस पृरुषमें मै भावनाके द्वारा निवास 
करती हूं, वह धर्म, यश, धन म्रौर कामना से सम्पन्न 
होकर सदा वदता रहता है । 


इति महाभारते श्रनुश्षासनप्वणि पञ्चमोऽध्यायः ।।४५॥ 


षष्टोऽध्यायः 
कृतघ्न की गति श्रौर जिविध कपो के त्याग फा उवदेश 


युधिष्ठिर उवाच 
प्रायदिचक्तं कृतघ्नानां प्रतिब्रूहि पितामह । 
मातापितुन्‌ गुरूश्चेव येऽवमन्यन्ति मोहिताः ।\१॥ 

युधिष्ठिर ने पृखा- है पितामह! जो लोग 

मोहवश माता-पिता तथा गुरुजनों का श्रपमान करते 
है, उन कृतष्नों के लिए क्या प्रायरिचत्त है, यह्‌ 
बतलाइषए । 

भीष्म उवाचं 
कृतघ्नानां गतिस्तात नरके श्ाइवतीः समाः । 


मातापितृगुरूणां च ये न तिष्ठन्ति शासने ॥२॥ 
कृभमिकीट पिपीलेषु जाधन्ते स्थावरेषु च। 
दुलेभो हि पुनस्तेषां मानुष्ये पुनरुद्भवः \३॥ 
भीषमजी बोले-तात ! कृतघ्नो की एक ही गति 
दै-सदाके लिए नरक ==दुःखविशेष मेँ पड़ रहना । 
जो माता-पिता श्रौर गुरुजनों की श्राज्ञा के भ्रषीन 
दं रहते, वे कृमि, कीट, चींटी श्रौर वुक्षादिकी 
योनियों मे जन्म लेते हैँ । उनके लिए्‌ पुनः मनुष्य- 
योनि में जन्मलेना दुर्लभ हो जाता है । 


११४४ 


युधिष्ठिर उवाच 
कि कतग्यं मनुष्येण लोकयात्राहिताधथिना । 
कथं वे लोकयात्रां तु किंशीलश्च समाचरेत्‌ ।४॥ 
युधिष्ठिर ने पदा पितामह ! संस्ारयात्राका 
भली प्रकार निर्वाह करने कौ इच्छा रखनेवाले मनुष्य 
कोक्याकरना चाहिए? मनुष्यको कंसा स्वभाव 
वनाकर श्रौर किस प्रकार जीवन व्यतीत करना 
चाहिए? 
भीष्म उवाच 
कायेन त्रिविधं कमं वाचा चापि चतुविधम्‌ । 
मनसा त्रिविधं चेव दशक्मपर्थास्त्यजेत्‌ ।\५। 
मीषमजी ने कहा- राजन्‌ ! मनुष्य को चाहिए 
करि वहु शरीरसे होनेवाले तीन, वाणीसे चार प्रकार 
के श्रीर मनसे तीन प्रकारके कमं -इस प्रकार कुल 
दस प्रकारके कर्मोकोत्यागदे। 
प्राणातिपातः स्तन्यं च परदारानथापि च । 
त्रीणि पापानि कायेन स्वेतः परिवजंयेत्‌ ॥६॥ 
प्राणियों को मारना = हिसा, चोरी करना श्रौर 
पर-स्त्री से संसगं करना-ये तीन ररीरसे होनैवाले 
पापँ | इन सबका परित्याग कर देना उचित है । 
ग्रसत्प्रलापं षारुष्यं पशुन्यमनृतं तथा । 


भष्टाभारतम्‌ 


चत्वारि धाचा राजेन्द्र न जत्पेन्नानुचिन्तयेत्‌ ।\७॥१ 
व्यथे बोलना, कठोर बोलना, चुगली करनाश्रौर 
ठ बोलना--ये चार वाणी से होनेवाले पाप है। 
राजेन्द्र ! इन्है न तो कभी जिह्वा पर लाना च।हिए 
ग्रौरन मन में ही सोचना चाहिए । 
भ्रनभिध्या परस्वेषु सवंसतेषु सौहुवम्‌ । 
कर्मणां फलमस्तीति त्रिविधं मनसा चरेत्‌ ॥८॥ 
दूसरों के घन को हडपने की बात न सोचना, 
सब प्राणियों के प्रति मंत्रीभाव रखना रौर कर्मोका 
फल श्रवस्य मिलता है", इस बात पर विवास रखना 
ये तीन मनसे करनेयोग्य कायं है। इन्हे सदा 
करना चाहिए । [इनके विपरीत दूसरों के धन की 
प्राप्ति का लोभ, प्राणियों के प्रति वैर-भावनाश्रीर 
कर्मफल पर श्रविश्वास- ये तीन मानसिक पापै _ 
इनसे सदा बचना चाहिए] 
तस्माद्‌ वाक्कायमनसा नाचरेदशुभं नरः। 
णुभाश्युभान्याचरन्‌ हि तस्य तस्थाश्नुते फलम्‌ ।\६॥ 
मनुष्य का कर्तव्य है कि मन, वाणी ब्रौर शरीर 
से कभी प्रभ कमं न करे, क्योकि वह्‌ शुभ या श्रञयुभ 
जसा कमं करता है, उसका वेसा ही फल उसे भोगना 
पड़ता है । 


इति महामारते श्रनुकश्ासनपर्बणि षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
युधिष्ठिर कै विविध प्रह्नों का उत्तर नरक श्रौर स्वगंगामी पुरषो के चिह्ध 


युधिष्ठिर उवाच 
भ्रनेकाम्तं बहुद्वारं धभंमाहुमेनीषिणः । 
कि निमित्तं भवेदत्र तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १।॥। 
युधिष्ठिरने पुदा--पितामह्‌ ! विद्वानों का कहना 
है कि धमं के साधन भ्रौर फल ग्रनेक प्रकारकेर्ह। 
पात्रके कौन-कौन-से गुण उसकी दानपात्रतामे कारण 
होते है यह्‌ मुभे बताश्ए-- 
भीष्म उवाच 
ग्राहिता सत्यमक्रोध श्रानक्ष॑स्यं दमस्तथा । 
भ्राजवं चेव राजेन्द्र निशितं धमंलक्षणम्‌ ।२॥ 
भीष्मजी बोले- हे राजेन्द्र! श्रहिसा, सत्य, 


ग्रक्रोध, कोमलता, इन्द्रियसंयम रौर सरलता-ये 

धमं के निरिचत लक्षण है । 

ये तु घमं प्रशंसन्तदचरन्ति पृथिवीमिमाम्‌ । 

श्रनाचरन्तस्तद्‌ धमं संकरेऽभिरताः प्रभो ।\३॥ 
राजन्‌ ! जो लोग इस पृथिवी पर धर्मं की प्रशंसा 

करते हुए विचरते है, परन्तु स्वयं उस धमं का 

श्राचरण नहीं करते, वेढोगी हैं श्रौ धमेसंकरता 

फंलने मे लगे है । 

तेभ्यो हिरण्यं रत्नं वा गामदवं वा ददाति यः । 

दश्च वर्षाणि विष्ठां स भुड्क्ते निरयमास्थितः । ४11 
एसे लोगों को जो सुवणं, रत्न, गौ अ्रथवा घोडे 


अनुशासनपवं : सप्तमोऽध्यायः 


श्रादि वस्तुश्रोंका दान करताहै, वहु नरक में पड़कर 
दस वषं तक विष्ठा खाता है। 
युधिष्ठिर उवाच 

कि परं ब्रह्माचधस्य कि परं धर्मलक्षणम्‌ । 
कि च श्वेऽठतरं शौचं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥५॥ 

युधिष्ठिर ने पूछा पितामह ! ब्रह्मचये से उत्तम 
क्या है? ध्वं का सबसे श्रेष्ठ लक्षण क्यार? 
सर्वोत्तम पवित्रता किसे कहते हैँ ? यह्‌ सब मुभे 
बताइए । 

मीष्म उवाच 

ब्रह्मचर्यात्‌ परं ॒तात मधुमांसस्य वर्जनम्‌ । 
मर्याबवायां स्थितो ध्मः शमश्चैवास्य लक्षणम्‌ ।\६॥ 

भीष्मजी बोले- है तात ! मासि श्रौर मदिरा 
[अ्रथवा हद | का परित्याग ब्रह्मचयं से भी श्रेष्ठ 
है--वही उत्तम ब्रह्मचयं है । वेदोक्त मर्यादा मेँ स्थिर 
रहना सवते श्रेष्ठ धमं है प्रौर मन तथ। इन्द्रियों को 
वश मे रखना ही सर्वोत्तिम पतित्रता है । 

युधिष्ठिर उवाच 

कस्मिन्‌ काले चरेद्‌ धर्मं कस्मिन्‌ कालेऽयं माचरेत्‌ । 
कस्मिन्‌ कालि सुखी च स्यात्‌ तन्मे ब्रूहि पितामह ॥७॥ 

युधिष्ठिर ने पृष्ठा- है पितामह ! मनुष्य किस 
समय धमे का प्राचरण करे? कब धनोपाज॑नमें 
लगे श्रौर किप समय सुख-भोग में प्रवृत्त हो-- यह्‌ 
मुभे बताइए । 

भीष्म उवाच 

काल्यमयं निषेबेत ततो ध्मंभमन्तरम्‌ । 
परवात्कामं निषेवेत न च गच्छेत्‌ प्रसद्धिताम्‌ ।।५८॥ 

भीष्मजी ने कहा- राजन्‌ ! पूर्वाह्नमे धन का 
उपाजेन करना च।हिए, तत्पश्चात्‌ घर्म का प्रौर 
उसके बाद काम का सेवन करे परन्तु काम में श्रासक्त 
नहो। 
ब्राह्मणांइचेव मन्येत गुरूदचाप्यभियुजयेत्‌ । 
सवेभरुतानुलोमश्च समूदुश्शीलः प्रियंवदः ।€॥ 

मनुष्य को चाहिए कि ब्राह्मणों का सम्मान करे, 
गुरुजनों की सेवा-सुश्रृषा में संलग्न रहे, सव प्राणियों 
कै श्रनुकल रहे, नभ्नताका बतवि करे भ्रौर सबसे 
मीठे वचन बोले । 


११४५ 


श्रधिकारे यदनृतं यच्च राजसु पेशुनम्‌ । 
गुरोऽचालीककरणं तुल्यं तद्‌ ब्रह्महत्यया ।।१०। 
न्याय का अधिकार पाकर भूठा निर्णय देना, 
राजाश्रोके पास किसी की चुगली करना अरर गुरु 
के साथ कपटपूणं वर्ताव करना- ये तीन ब्रह्महत्या 
के समानपापदहैं। 
नाग्नि परित्यजेज्जातु न च वेदान्‌ परित्यजेत्‌ । 
न च ब्राह्मणमाक्रोशेत्‌ समं तव्‌ ब्रह्महत्यया ॥११॥ 
यज्ञ --श्रग्निहोत्र का कभी त्यागन करे, वेदोंका 
स्वाध्याय न छोड तथा ब्राह्मण की निन्दा न करे-- 
क्योकि ये तीनों दोष ब्रह्महत्या के समान हैँ । 
युधिष्ठिर उवाच 
कीदृशाः साधवो विग्राः केभ्यो दत्तं महाफलम्‌ । 
कोदृशानां च भोक्तव्यं तन्मे ब्रूहि पितामह । १२॥ 
युधिष्ठिर ने पुद्धा--पितामह ! कैसे ब्राह्मणों 
को श्रेष्ठ समना चाहिए ? किनको दिया हृभ्रा दान 
महान्‌ फल देनेवाला होता है भ्रौर कैसे ब्राह्मणों को 
भोजन कराना चाहिए- यह मुभे बताइए । 
भीष्म उवाच 
भ्रक्रोधना धर्मपराः सत्यनित्या दमे रताः । 
तादुज्ाः साधवो विप्रास्तेम्यो दत्तं महाफलम्‌ ॥।१३॥ 
भौष्मजी बोले- राजन्‌ ! जो क्रोधरहित, घर्म 
परायण, सत्यवादी श्रौर इन्दरियसंयम में तत्पर है, 
एसे ब्राह्मणो को शरेष्ठ समभना चाहिए श्रौर उन्हीं 
कोदानदेनेसे महान्‌ फल की प्राप्ति होती है [श्रतः 
उन्हीं को भोजन कराना चाहिए | । 
श्रमानिनः स्वंसहा दृढार्था विजितेद्रियाः । 
सर्वभूतहिता मेत्रास्तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ ॥ १४ 
जो श्रभिमानरहित है, जो सबकुछ सह लेते है, 
जिनके विचार दृढ, जो जितेन्दिय, सब प्राणियों 
के हित मेँ तत्पर ्रौर सके प्रति मंत्रीभाव रखनेवाजते 
है, उनको दिया हृभ्रा दान महान्‌ फल देनेवाला होता 
है। 
श्रचुम्धाः शुचयो वेधा हीमन्तः सत्यवादिनः । 
स्वकमनिरता ये च तेभ्यो रत्तं महाफलम्‌ ॥१५॥ 
जो निर्लोभि, पवित्र, विद्धान्‌, लज्जाशील, सत्य 
बोलनेवाले तथा श्रने कतंग्य का पालन करनेवाले 


११४६ 


है, उनको द्विया हृश्रा दान महान्‌ फलदायक होता 
है। 
सङ्घाश्च चतुरो वेदानधीते यो द्विजषेभः 
षडग्यः प्रवृत्तः कर्मभ्यस्तं पात्रमृषयो विदुः ॥१६॥ 
जो श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रद्धोसहित चारो वेदोंका 
श्रध्ययन करता श्रौरब्राह्मणोचित छह कर्मो [ श्रव्ययन- 
श्रध्यापन, यज करना-कराना श्रौर दान देना तधा 
लेना] मेँ प्रवृत्त रहता है, उसे ऋषि लोग दान का 
उत्तम पात्र सममतेहै। 
चारित्रनिरता राजन्‌ ये कताः कृशवृत्तयः । 
श्रथिनश्चोपगच्छन्ति तेषु दत्तं महाफलम्‌ ॥१७॥ 
हे रजन्‌ ! जो सदेाचारपरायण हों, जिनकी 
जीविका का साधन नष्टौ गया हो, श्रतः भोजनन 
मिलने के कारण जो श्रत्यन्त दुबल हो गयेहों- एसे 
लोग यदि याचक बनकर दाता के पास श्राएं तो उन्हे 
दिया हुश्रा दान महान्‌ फलदायक्र होता है । 
तस्करेभ्यः परेभ्यो वा ये भयार्ता युधिष्ठिर। 
श्रथिनो भोक्तुमिच्छन्ति तेषु दत्तं महाफलम्‌ ॥\१८॥ 
युधिष्ठिर ! चोरोश्रोर श्रश्रों के भय से पीडित 
होकर श्राये टुएु जो याचक्र केवल मोजन चाहते है, 
उन्हें दिया दान मटान्‌ पलदायक होता है 1 
महाफलविधिदनि धुतस्ते भरतषभ । 
निरयं येन गच्छन्ति स्वगं चेव हि तच्छुषु ।\१६॥ 
भरतश्रेष्ठ ! किनको दान देने से महान्‌ फल की 


प्राप्ति होती है, यह विषय तुमने सुन लिया । श्रव 
जिन कर्मो से मनुष्य नरक या स्वगं में जाते है, उन्हे 
सुनो । 

परदाराभिहर्तारः परदाराभिम्िनः। 


परदारप्रयोक्तारस्ते वे निरयगामिनः ।॥२०॥ 
दूसरों की स्त्री का श्रपहरण करनेवाले, पर-स्वी 
का सतीत्व नष्ट करनेवाले तथा दूत बनकर पर-स्त्री 
को दूसरों से मिलानेवाले-निदचय ही नरकं मे जाते 
है 
ये परस्पहरत्तारिः परस्वानां च नाशकाः । 
सूचकारच परेषां ये ते वं निरयगामिनः ।\२१॥ 
जो दरूरोंके धन को हृडपनेवाले तथा नष्ट 
करनेवाले है श्रौरजो दूसरों की चुगली सानेवले हैँ 


महाभारतम्‌ 


उन्हं निश्चय ही नरक मे गिरना पडता है। 

श्रनाथां व्रसदां बालां बद्धां भीतां तपस्विनीम्‌ । 

वञ्चयन्ति नराये चते वं निरयगामिनः ॥॥२२॥ 
जो लोग ग्रनाथ, वृद्धा, तरुणी, बालिका, भयभीत 

श्नौर तपस्विनी स्त्रियों को धोषेमें डालते, वे 

निह्नव ही घोर नरक मेँ गिरते है । 

वृत्तिच्छेदं गृहच्छेदं दारच्छेदं च भारत। 

मित्रच्छेदं तथाऽऽशायास्ते वै निरयगामिनः ।२३॥ 
भरलनन्दन ! द्सरो की जीविका नष्ट करनेवाले, 

घर उजाइनेवाले, पति-पत्नी को पृथक्‌ करनेवाले, 

मित्रों मे विरोध उत्पन्न करनेवाले श्रीर्‌ क्रिसीकी 

ग्रश्ाको म्भ करनेवाले मनुप्य निर्चय ही नरक 

मेजातेटैं। 

उपाध्यायांश्च भृत्यांइ्च भक्तां दच भरतषभ । 

ये व्यजन्स्यविकारस्त्रीस्ते वं निरयगासिनः ।।२४।। 
भरतभूषण ! जो प्रथ्यापक, सेवक श्रौर श्रपने 

मक्त--इन तीनों को तिना किसी श्रपराघकेही 
ग देते है, उन्हे भी नरके ही गिरना पड़ता है। 

बालानामय बद्धानां दासानां चैव ये नराः। 

श्रदररा भक्षयन्त्यनत्रे ते बं निरयगामिनः ॥२५।४ 
जो वालको, वद्धो श्रौर सेवको को दिये बिना 

टी पृते स्वयं माजन कर लेतेर्है, वे भी निःसन्देह 

नरक मँ पड़ते है । 

दानेन तपसा चैव सव्येन च युधिष्ठिर) 

ये धमेमनुवरतन्ते ते नराः स्वगंगामिनः।२६॥ 
युधिष्ठिर ! जो मनुष्य दान, तप श्रौर सत्य के 

द्वारा ध्म का श्रनुष्ठान करते, वे मनृष्यस्वगमं 

जाति है| 

भयात्पाषात्तथा बाधाद्‌ दारिष्रचाद्‌ व्याधिध्षेणात्‌ 1 

यत्कृते प्रतिमुच्यन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥२७ 
जिनके प्रयत्न स मनुष्य भय, पराप, बाधा, 

दरिद्रता श्रौर व्याधिजनित पीड़ासे छृटकारापा 

जतिदै, वे लोग स्वगं मेजातेदहैं। 

क्षमावन्तऽच धीरार्च ध्मंकायेषु चोत्थिताः । 

मङ्कलाचारसम्पन्नाः पुरुषाः स्वर्गगामिनः ।२८॥ 
जो क्षमाशील, धैर्य॑शाली, धर्मकार्यं कं लिए तत्पर 


अनुशासतनपवं : अष्टमोऽध्यायः 


रहनेवाले भ्रीर श्रेष्ठ श्राचार से सम्पन्न है, एसे 
मनुष्य स्वर्गं मेँ प्रवेश करते है । 
निवृत्ता मधुमासिम्थः परवारेम्य एव च । 
निवृत्ताहचैव मयेभ्यसते नराः स्वगेगामिनः ।२६।। 
जो मद्य, मांस, परस्त्री-संसमं श्रौर मादक द्रव्यो 
से दुर रहते है, वे स्वर्गगामी होते है । 
वहत्राभरणदातारो भक्तषानारनवास्तया । 
कुटम्बानां च दातारः पुरुषा स्वर्गगामिनः ॥।३०॥ 
जो वस्त्र, श्राभूषण, भोजन, पानी तथा भ्रन्न 
दान करते है श्रौर भ्रन्य परिवारों की वृद्धि में सहायक 
होते है, वे स्वगंमेजातेहे। 
सर्वोहिसानिवृत्ता्च नराः सवंसहाइ्च ये । 
सवंस्थाश्नयभूताइ्च ते नराः रधर्गगाभिनः ।\२३१॥ 
जो सन प्रकार की हिसाश्रौंसे दूर रहते दै, सब- 
कुछ सहते हैँ श्रौर सबको श्राश्चय प्रदान करतेरहैःवे 
मनष्य स्वगं मँ जते है । 
मातरं पितरं चथ शुधूषन्ति जितेन्वियाः । 
स्नातुणां चैव सस्नेहास्ते नराः स्वर्गगामिनः ।३२॥ 
जो जितेन्द्रिय होकर माता-पिता की सेवा करते 
है रौर भादयों पर स्नेह रखते है, वे जन स्वगंमें 
निवास करते है । 


११४७ 


भ्राढथाइच बलवन्तच यौवनस्थाइच भारत । 
ये वं नितैन्दिषा घौरास्ते तराः स्वर्गगामिनः ॥३३।१ 
भरतनन्दन ! जो धनी, बलज्ञाली श्रौर नवयौवन 
से युक्त. होने पर भी श्रपनी इन्द्ियो को वह मे रखते 
है, वे धीरपुरष स्वगं में प्रवेद करते हैँ । 
श्रपराधिषु सस्नेहा मृदवो मृदुवत्सलाः । 
प्राराधनसुखाइ्चापि पुरुधाः स्वर्गगामिनः ॥।३४॥ 
जो श्रपराधियोंके प्रति दयालु, कोमल स्वभाव 
मरौर मृदु स्वभावबाले व्यक्तियों पर प्रेम करते है श्रौर 
जिन्हे दूसरों की सेवा में सुख मिलता है, वे मनुष्य 
स्वगं भें जतिहैँ। 
सहल्परिवेष्टारस्तयथेव च सहस्रदाः । 
त्रातारह्च सहस्राणां ते नराः स्वगंगामिनः ।३५॥ 
जो लोग सहसो मनुष्यों को भोजन परोसते, 
सहस्रो को दान देते प्रौर सहसो की रक्षा करते है, 
वे स्वर्गगामी होते है। 
विहारावसयोद्यानक्‌पारामतभाप्रषाः ॥ 
वप्राणां चेव कर्तारस्ते नराः स्वगेगामिनः ।१३६॥ 
जो दूसरों के लिए आश्म, गृह, उद्यान, कूप, 
बगीचा, धर्मंशाल।, प्याऊ तथा चहारदीवारी बनवाते 
है, वे लोग स्वर्ग में जातेहैं। 


इति महाभारते धनुश्षासनपर्वणि सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


अष्टमोऽध्यायः 
बरह्महत्या के समान पापों का निरूवल 


युधिष्ठिर उवाच 

इवं मे तत्त्वतो राजन्‌ वक्तुमहेसि भारत । 
श्रहिसपित्वाप कथं ब्रह्महत्या विधौयते ।१॥ 

मुधिष्ठिर ने पुद्छा--भरतवंशी नरेश ! ब्राह्मण 
की हिसान करने प्र भी मनूष्यको ब्रह्महत्या का 
पाप कंसे लगता है, यह श्राप मुभे ठीक-ठीक बताने 
की कृपा करें । 

भीष्म उवाच 

बराह्मणं स्वयमाहूय भिक्षार्थे कृकाव॒त्तिनम्‌ । 


वृत्ति नष्ट हो गई हो, एते ब्राह्मण को भिक्षादेनेके 

लिए स्वयं बुलाकर जो बाद में भिक्षा नहीं देता, उसे 

ब्रह्महत्यारा जानना चाहिए । 

मध्यस्थस्येह विप्रस्य योऽनूचानस्य भारत । 

वृत्ति हरति द्बदधिस्तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ ।\३॥। 
भरतनन्दन ! जो दष्ट बुदधिवाला मनृष्य तटस्थ 

रहनेवाले विद्वान्‌ ब्राह्मण की श्राजीविका छीन लेता 

है, उसे ब्रह्महत्यारा जानो । 

गोकुलस्य तृषातंस्य जलां वसुधाधिप । 


बयान्नास्तौति यः परचात्तं विद्याद्‌ ब्रहाघातिनम्‌ ।\२॥ उत्पादयति यो विध्नं तं विद्या ब्रह्मघातिनम्‌ ।\४॥ 


भीष्मजी ने कहा-राजन्‌ ! जिसकी जीविका- 


पृथिवीनाथ ! जो प्यास से पीडित हुई गौरो के 


१९४८ 


पानी पीने मे विघ्न डालता है, उसे भी ब्रह्महव्यारा 

जानना चाहिए 

थः प्रवृत्तां श्रुति सम्यक्‌ शास्प्रं वा मुनिभिः कृतम्‌ । 

इषयत्यनभिज्ञाय तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ ॥\५॥। 
जो मनुष्य श्रेष्ठ कर्मो का विधान करनेवाले वेदों 

श्रीर ऋषिप्राणीत शास्त्रों पर विनासमभे-वभे वृथा 

दोषारोपण करतार, उसे ब्रह्महत्यारा समभना 

चाहिए । 

ध्रात्मजां रूपसम्पन्नां महतीं सदृश्चे वरे । 

न प्रयच्छति यः कन्यां तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ ।॥६॥ 
जो भ्रपनी रूपवती कन्या की बड़ी श्रवस्था हो 

जने पर भी उसके योग्य वर के साथ विवाह नहीं 

करता, उसे ब्रह्मघाती समभना चाहिए । 

ग्रधमंनिरतो मूढो मिथ्या यो वं द्विजातिषु । 


पहाभारतम्‌ 


दद्यान्मर्मातिगं शोकं तं िलाद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ ॥७॥ 
जो पापपरायण मूखं मनुष्य ब्राह्मणों को प्रकारण 

ही ममेभेदी शोक प्रदान करता है, उसे ब्रह्महृत्यारा 

जानो । 

चक्षुषा विप्रहीनस्य पंगुलस्य जडस्य वा । 

हरते यो वे सर्वस्वं तं विद्याद्‌ ब्रहघातिनम्‌ ॥८॥ 
जो भ्रन्धे,लूले श्रौर गूगे मनुष्यों का सव॑स्व हर 

लेता है, उसे ब्रह्महत्यारा जानना चाहिए 1 

ग्रामे वा वने वापि ग्रामे वा यदि वा पुरे। 

श्रभ्नि समुत्सृनेन्मोहात्तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ ॥€॥ 
जो मोहवश ्राश्चम, वन, गाँव श्रथवा नगरमे 

ध्राग लगा देता है, उसे ब्रह्महत्यारा समभना 

चाहिए 


इति महाभारते श्रनुशासनपर्वंणि प्रब्टमोऽघ्यायः ॥६॥ 


नवमोऽध्यायः 
पूजनीय पुरुषों के लक्षण श्रौर उनके श्रादर-सत्कार का फल 


युधिष्ठिर उवाच 

के पुज्या वं त्रिलोकेऽस्मिन्‌ मानवा भरतर्षभ । 
विस्तरेण तदाचक्ष्व न हि तृप्यामि कथ्यतः ॥१॥ 

युधिष्ठिर ने पूछा- भरतश्रेष्ठ ! तीनों लोकों 
मे कौन-कौन-से मनुष्य पूज्य होते है -यह्‌ विस्तार- 
पवक बताइए । श्रापकी वातं सुनते-सुनते मुभे तृप्ति 
नहीं होती है । 

भीष्म उवाच 


श्रत्राप्युवाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
नारवस्य च संवाबं वासुदेवस्य चोभयोः ॥२॥ 
भीष्मनी बोले युधिष्ठिर ! विज्ञ पुरुष इस 
विषय भँ देवषि नारद श्रौर श्रीकृष्ण के संवादरूप 
निम्न इतिहास का उदाहरण दिया करते हैँ} 
नारदं प्राञ्जलि दृष्ट्वा पूजयानं द्िजषंभान्‌ । 
केक्लवः परिपप्रच्छ भगवन्‌ कान्‌ नमस्थसि ।\२॥ 
पहले कभी देवि नारद को उत्तम ब्राह्मणों की 
पूजा करते हए देखकर श्रीकृष्ण ने पा--“भगवन्‌ ! 
श्राप किनको नमस्कार कर रहै हैँ? 


नारद उवाच 
श्युणु गोविन्द यानेतान्‌ पूजयाम्थरिमदंन । 
त्वत्तोऽन्यः कः पुमाँल्लोके श्रोतुमेत विहाहुति ।\४॥ 
नारदजी बोले- रातुमदंन गोविन्द ! मै जिनका 
पूजन करता हं, उनका परिचय सुनने के लिए इस 
संसार में भ्रापसे बढ़कर दूसरा कौन पुरुष श्रधिकारी 
है! 
तपोधनान्‌ वेदविदो निर्यं वेदपरायणान्‌ । 
महार्हान्‌ वृष्णिशचावूल सदा सम्पूजयाम्यहम्‌ ॥५॥ 
वृष्णि्सिह ! तपस्या ही जिनका धन है, जो वेदों 
कै ज्ञाता तथा वेदोक्त धमं का ही भाश्रय तेनेवाले 
है, उन परमपूजनीय पुरुषों की ही ईँ सदा बन्दना 
करता हूं । 
प्रभुक्त्वा देवकार्याणि कुर्वते येऽविकत्थनाः । 
सन्तुष्टाश्च क्षमायुक्तास्तान्‌ नमस्याम्यहं विभो ॥६॥ 
प्रभो ! जो सन्ध्या-यन्न के परचात्‌ भोजन करते 
है, पनी मठी बड़ाई नहीं करते, सन्तुष्ट रहते प्रौर 
क्षमागीलं होते है, मँ उनको प्रणाम करता हूं । 


अनुशासनपवं : नवमोऽध्यायः 


सम्यग्यजन्ति ये चेष्टीः क्षान्ता दान्ता जितेन्ियाः। 
सत्यं धर्मं क्षिति भाच तान्‌ नमस्यामि यादव ॥७\। 
यदुनन्दन ! जौ विधिपूबेक यज्ञो का श्रनुष्ठान 
करते है, जो क्षमाशील, जितेन्द्रिय तथा मन को 
वशम करनेवलेहै, जो सत्य, धमं, पृथिवी तथा 
गौरो की पूजा करते है, मै उनको प्रणाम करता हूं । 
ये वै तपसि वर्तन्ते बने मुलफलारनाः । 
भ्रसंचयाः क्रियावन्तस्तान्‌ नमस्यामि यादव ॥८।। 
यादव ! जौ लोग वन मे फल-मूल खाकर तपस्या 
मे लगे रहते है, किसी प्रकारका संग्रह नदीं रखते 
ओर क्रियानिष्ठ होते है, मै उन्हीं की पूजा करता हूं ] 
ये भुत्यभरणे शक्ताः सततं चातिथिव्रताः । 
भृञ्जते वेवशेषाणि तान्‌ नमस्यामि यादव ॥६॥ 
जो सेवको के पालन-पोषण में समथं है, जिन्होने 
सदा श्रतिधि-सेवाकात्रतलिया हुश्रादहै श्रौर जो 
देवयज्ञ से बचे हुए श्रनन काही मोजनकरतेहै, मैं 
उन्हीं को मस्तक म्ुकाता हं । 
ये वेवं प्राप्य बुधं्षा वाग्मिनो ब्रह्मचारिणः । 
याजनाध्यापने पुक्ता नित्यं तान्‌ पूजयाम्यहम्‌ ।\१०॥ 
जो वेद का स्वाध्याय करके दुधंषं श्रौर बोलने 
मेँ कुशल हौ गये है, जो ब्रह्मचयं का पालन, यज्ञ 
कराने ग्रौर वेद पढ़ाने मे लगे रहते है, मै सदा उन्ही 
की वन्दना करता हूं । 
भैक्ष्यचर्यासु निरता; का गुरकुलाभ्याः } 
निःसुखा निधना ये तु तान्‌ नमस्यामि यादव ।॥११॥ 
यदुकुलश्रेष्ठ । जो गुरुकुल में रहकर भिक्षासे 
जीवन-निवाह्‌ करते दहै, तप करने के कारण जिनका 
शरीर निबेल हो मयादैश्रीर जो कमी घन तथा सुख 
की परवाह नहीं करते, मै उनको प्रणाम करता ह । 
प्रहिसानिरताये चये च सत्यव्रता नराः। 
षान्ताः शमपराहच॑व तान्‌ नमस्यामि केशव ।।१२॥ 
जो श्रहिसामें तत्पर है, जिन्न सदा सत्यभाषण 
काब्रतलेरलाहै,जौ इन्द्रिय-संयम श्रौर मनोनिग्रत 
की साधना में संलग्न रहते है, मै उनको नमस्कार 
करताहं। 
देवतातिथिप्‌जायां युक्ता ये गृहमेधिनः ¦ 
कपोतवुत्तयो नित्यं तान्‌ नमस्यामि यादव ॥१३। 


११४६ 


यादव ! जो गृहस्थाश्रम ब्राह्मण सदा कपोत- 
[ सञ्चयहीन |-वृत्ति से रहते हए देवता श्रौर 
म्रतिधियों की पृजामें संलग्न रहते है, मै उनका 
श्रभिवादन करता हूं । 
ब्राह्मणाः भुतिसस्परना ये त्रिवगंमनुष्ठिता; । 
श्रलोचुपाः पुण्यक्ीलास्तान्‌ नमस्यामि केहाव ।। १४॥। 
केराव ! जो ब्राह्मण वेद-कशस्वरोंके ज्ञानसे 
सम्पन्न, धर्म, श्रथं श्रौर काम का सेवन करनेवाले, 
लोलुपता से रहित श्रौर स्वभावतः पृण्यात्माहै, मै 
उन्हं प्रणाम करता हुं । 
तस्मात्त्वमपि वा्णेय द्विजान्‌ पृजय नित्यदा । 
पृजिताः पूजनार्हा हि सुखं दास्यन्ति तेऽनघ ॥१५॥ 
वा््णेय | श्रापभी सदा ब्राह्मणों की परजा 
करो । निष्पाप कृष्ण ! वे पूजनीय ब्राह्मण सत्कृत 
होने पर अ्नपिकरो श्रपने श्राशीवदि से सुल प्रदान 
करगे । 
ये सर्वातिथयो नित्यं गोषु च ब्राह्मणेषु च । 
नित्थं सत्ये चाभिरता दुर्गाण्यतितरन्ति ते ।१६॥ 
जो सबका श्रातिथ्य करते तथा गौ, ब्राह्मण श्रौर 
सत्य परगप्रेम रखते है, वे बड़े-बड़े संकटों से पार हो 
जाते दै। 
नित्यं क्षमपरा ये च तथा ये चानपुयकाः । 
नित्यस्वाध्यायिनो ये च दुर्गाण्यतितरन्ति ते ।\१७॥ 
जो सदा मन को बश में रखते, किसी के दोष 
पर वृष्टि नहीं डालते श्रौर प्रतिदिन स्वाध्याय में 
लगे रहते है, वे भीषण संकटों से पार हौ जाते है । 
सर्वान्‌ देवान्‌ नमस्यन्ति ये चैक देवमाभिताः । 
भटधानाइच वान्ताउच दर्गाण्यतितरन्ति ते ॥१८॥ 
जो सब विद्वानों को प्रणाम करते हँ, एकमात्र 
प्रभुकाश्राश्रयलेतेहै जो श्रद्धायुक्त श्नौर मन व 
इन्धियोंको वशमें रखते है, वे भी दुस्तर संकटो से 
छूट जाते हैं| 
तपस्विनदच ये नित्यं कौमा सब्रह्मचारिणः । 
तपसा भावितात्मानो दुर्गाण्यतितरिति ते ॥१९॥ 
जौ तपस्वी, बालत्रह्मचारी श्रौर तपस्या से शुद्ध 


प्रन्तःकरणवाले रहै, वे महान्‌ संकटोसे पारहो जाते 
ह 
स 


११५० 


वेवतातिथिभूत्यानां पितृणां चार्चने रताः । 
क्षिष्टान्नभोजिनो ये च दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥२०।१ 
जो विद्ठन्‌, भ्रत्तिथि, नौकर-चाकर तथा माता- 
पिता श्रादिके पूजनमें तत्पर रहते है प्रर यज्ञ- 
रिष्ट श्रन्न का भोजन करते है, वे भी भीषण कष्टों 
सेपारहौ जते हैं। 
प्रग्निमाघाय विधिवत्‌ प्रयता धारयन्ति ये । 
प्राप्ताः सोमाहुति चेव दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥२१॥ 
जो विधिपूवंक श्रम्ति की स्थापना करके प्रतिदिन 
यज्ञ करते हुए प्रयत्नपूवंक उस श्रनि कौ रक्षा करते 
है श्रौर उसमे सोमरस की श्राहूति देते है, वे महान्‌ 
दुःखोंसेपार हो जतिद। 
गुरुषु मातृपित्रोहच सम्यग्वर्तन्ति ये सवा । 


महाभारतम्‌ 


यथा त्वं वृष्णिना लत्युक्स्वेवं विरराम सः ॥॥२२॥ 
वुष्णिर्तिह्‌ ! जो श्रापकी ही भाति माता-पिता 
श्रौर गुरुके प्रति ठटीक-ठीक बर्ताविकरतेहै, वेभी 
संकटों से पार हो जाते हैं । ठेसा कट्कर नारदजी 
च॒पहो गये। 
भीष्म उवाच 
तस्मात्त्वमपि कौन्तेय पितृदेवद्विजातियीन्‌ । 
सम्यक्‌ पजय येन त्वं गतिमिष्टामवाप्स्यसि ।\२३॥ 
भीष्मजी कहते है -कन्तीनन्दन ! यदि तुम भी 
सदा माता-पिता, विद्वान्‌, ब्राह्मण प्रौर भ्रतिधियों 
का श्रादर-सत्कार करोगे तो श्रभीष्ट गतिक प्राप्त 
कर लोगे। 


इति भहाभारते श्नुश्षासनपर्वणि नवमोऽध्यायः ।\९॥ 


दशमोऽध्यायः 
शरणागत कौ रक्षा का फल, वुषदभं द्वारा शरणागत कपोत की रक्षा 


युधिष्ठिर उवाच 

शरणागतं पे रक्षन्ति शुतग्रामं चतुविधम्‌ । 
कि तस्य भरतश्रेष्ठ फलं भवति तत्वतः ॥१॥ 

युधिष्ठिर ने पुछा भरतश्रेष्ठ ! जो लोग शरण 
मै श्राये हृए उद्भिज, प्रण्डज, स्वेदज श्रौ र जरायुज-- 
इन चार प्रकारके प्राणियों की रक्षा करते है, उन्हे 
क्या फल मिलता है, मे यहं बतनेकी कपा 
कीजिए । 

भीष्म उवाच 

इदं श्णु महाप्राज्ञ धमंपुत्र महायश्शः। 
इतिहासं पुरावृत्तं शरणार्थं महाफलम्‌ ॥२॥ 

भीष्मजी बोत्ते- महावुद्धिमन्‌ ! महायज्ञस्वी 
धमेपुत्र युधिष्ठिर ! शरणागत की रक्षाकरनेसेजो 
महान्‌ फल प्राप्त होता है, इस विषयमे तुम यह्‌ 
प्राचीन इतिहास सूनो | 
प्रपात्यमानः श्येनेन कपोतः प्रियदश्ञेनः । 
वृषदभं महाभागं नरेन्रं क्षरणं गतः ।३। 

एक बार कोई सुन्दर कबूतर किसी बाजसे 
पीडित होकर महाभाग राजा वृपदभ [उशीनर | 


की शरण मेँ गया । 

सतं दुष्ट्वा विशुद्धात्मा त्रासादद्धुमुषागतम्‌ । 

श्राहवास्याह्वसिहीत्याह न तेऽस्ति भयमण्डज ॥॥४॥ 
भय के कारण श्रपनी गोद में श्राकर पड़ हए उस 

कबरुतर को देखकर शुद्ध श्रन्तःकरणवाले राजा 

उशीनर ने उस पक्षी को सान्त्वना प्रदान करते हए 

कहा- हे श्रण्डज ! शान्त रह । यहाँ तुभे कोई भय 

नहीं है । 

भयं ते सुमहत्‌ कस्मात्‌ कुत्र कि वा कृतं त्वया । 

येन त्वमिह सम्प्राप्तो विसंज्ञो भ्रान्तचेतनः ॥५॥ 
"वता, तुभ यह महान्‌ भय कहाँ श्रौर किससे 

प्राप्त हुश्राहै? तूने क्याश्रपराध किथाहै जिससे 

तेरी चेतना श्रन्त-सीोरहीहै श्रौरतु बेुष-सा 

होकर यहाँ श्राया है? 

मतेसकाज्ञमनुप्राप्तं न त्वां करिचत्‌ समुत्सहेत्‌ । 

मनसा ग्रहणं कतुं रक्षाध्यक्षधुरस्कृतम्‌ ॥६॥ 
श्रव तु मेरे पासश्रा गया है, श्रत: रक्षाध्यक्षके 

सामने है । यहां तुभे कोई मनसे भी प्कड़नेका 

साहस नहीं कर सकता । 


भनुस्षासनपवं : दशमोऽध्यायः 


काशिराज्यं तदद्यव त्ववरं जीवितं वथा । 
हयजेयं भव विनघ्रन्धः कपोत न भयं तव ॥१७॥ 
"कब्ूतर ! भ्राज ही तेरी रक्षाके लिए यह्‌ 
कारी देश का राज्यम्रौरश्रपना जीवन भी न्यौदछावर 
कर दूंगा । तू इस बात पर विश्वास करके निरिचन्त 
होजा। ग्रब तुभे कोई भय नहींहै।' 
श्येन उवाचं 
ममत विहितं भक्ष्यं न राजंस्त्रातुम्ह॑सि । 
श्रतिक्रान्तं च प्राप्तं च प्रयत्नाच्चोपपादितत्‌ ।।८॥ 
बाज बोला- राजन्‌ ¦! विधाताने इस कन्रुतर 
को मेरा भोजन नियत्त किया है। श्राप इसकी रक्षा 
न करे । इसका जीवन समाप्त हीह, क्योकि श्रब 
यह मुभे मिल गवा है। इसे मने बहुत प्रयत्न करके 
पायादहै। 
मासं च रुधिरं चास्य मज्जा मेदरेच मे हितम्‌ । 
परितोषकरो देष मस मास्याग्रतो भव \६॥ 
राजन्‌ ! इसका रक्त, मांस, मेद प्रौर मज्जा 
सभी मेरे लिए हितकर हँ । यह्‌ कवबतर मेरी क्षुधा 
मिटाकर मुभ पूणेतः तृप्त कर देगा, श्रतः श्राप मेदे 
श्राहार के श्रागे श्राकर विषघ्न मत डालिए । 
तृष्णा मे बाधतेऽत्युग्रा क्षुधा निदंहतीव माम्‌ । 
मुञ्चैनं न हि शक्ष्यामि राजन्‌ मन्दयितुं क्षुचाम्‌ ॥\१०॥ 
मुभे बडे जोरकी प्यासलगीदहै श्रौर भूखकी 
ज्वाला मुभे जला-सी रही है । राजन्‌ ! इसे छोड़ 
दीजिए । ्वश्रपनी भरखकी ज्वालाको नहीं दबा 
सकूगा। 
यवि स्वविषये राजन्‌ प्रभुस्त्वं रक्षणे नृणाम्‌ । 
खेचरस्य तृषार्तस्य न त्वं प्रभुरथोत्तम ॥११॥ 
श्रेष्ठ नरेश्वर ! अ्रपने देश में रहुनेवाले मनुष्यों 
कीरक्षाके लिए ही श्रापको राजा बनाया गयारहै, 
भूख-प्यास से पीडित पक्षी के श्रापस्वामी नहींदहै। 
यबि वैरिषु भुष्येषु* स्वजनव्यवहारयोः 1 
विषयेष्विश्ध्रियाणां च श्राकाशे भा पराक्रम ।॥१२॥ 
यदि प्रापे शक्ति है तो वैरियों, सेवको, स्वजनों, 
वादी-प्रतिवादी कै व्यवहारों तथा इन्द्रियों के विषयों 
पर पराक्रम प्रकट कीजिए 1 श्राकाश्च में रहनेवालों 
पर श्रपने बल का प्रयोगन कीजिए । 


११५१ 


प्रभुत्वं हि पराक्रम्य सम्यक्‌ पक्षहरेष ते । 
यदि त्वमिह धर्मार्थ मामपि द्रष्टुमर्हति ॥ १३५ 
जो लोग श्रापकी भ्राज्ञा भङ्ग करनेवाले शत्रु 
कोटि कै ग्रन्तगंत है, उनपर पराक्रम करके श्रपनी 
प्रभुता प्रकट करना श्रापके लिए उचित हो सकता 
है । यदि श्राप धर्मोपार्जनकी दुष्टिसे क्त्रुतर की 
रक्षाकरतेदहौ तो मू भूले पक्षी पर भी श्रापको 
दृष्टि डालनी चाहिए । 
राजोवाच 
गोवुो वा वराहो वा मृगो वा महिषोऽपि वा 
त्वदथंमदयय क्रियतां क्षुधाप्रशमनाय ते॥१४। 
राजानेकहा- बाज! तुम चाहोतो तुम्हारी 
भूख मिटाने के लिए श्राज तुम्हारे भोजन के निमित्त 
बेल, भसा, सश्र भ्रथव। मृग प्रस्तुत कर दिया जाए। 
ज्ञरणागतं न त्यजेयमिति मे व्रतमाहितम्‌ । 
न मुञ्चति ममाङ्खानि द्विजोऽयं पद्य वै द्विज ।१५॥ 
हे पक्षिराज ! मै शरणागत का त्याग नहीं कर 
सकता--यह्‌ मेरा त्रत है । देखो, यह पक्षी भयके 
मारेमेरेश्रङ्गों को नहीं छोड रहा है । 
श्येन उवाच 
न बराह न चोक्षाणं न चान्यान्विविधान्द्रिजान्‌ । 
मक्षयामि महाराज किमन्याद्येन तेन मे ॥१६॥ 
बाज बोला--राजन्‌ ! मैनतोसृश्रर, न बेल 
भ्रीरन दरसरे ही नाना प्रकारके पक्षियों का मांस 
खाञ्गा। जो दूसरोंकाभोजनहै, उसे लेकरर्मै या 
करूंगा ? 
यस्तु मे विहितो भक्ष्यः स्वयं देवं: सनातनः । 
इथेनाः कपोतान्‌ खादन्ति स्थितिरेषा सनातनी । १७॥ 
साक्षात्‌ देवताश्रों ने सनातनकाल सेमेरे लिए 
जो भोजन निरदिचत कर दिया है, वही मे मिलना 
चाहिए । प्राचीनकाल से लोग इस बात को जानते 
है कि बज कबरुतरोको खातेहैं। 
उशीनर कपोते तु यबि स्नेहस्तवानघ । 
ततस्त्वं मे प्रयच्छाद्य स्वमांसं तुलया घृतम्‌ ॥ १८॥ 
निष्पाप महाराज उशीनर ! यदि श्रापको इस 
कबूतरके साथप्रेमहै तो प्राप मुभ इसके बराबर 
श्रपना ही मांस तराजू पर तलकर दै दीजिए । 


११५२ 
राजोवाच 


महाननुग्रहो मेऽद्य यस्स्वमेवमिहात्य माम्‌ । 
बाढमेवं करिष्यामौत्युक्त्वासौ राजसत्तमः ॥१९॥ 
उत्कृत्योत्कृत्य मांसानि तुलया समतोलयत्‌ । 
स राजा पारवंतइचैव बाहुभ्यामुरुतदच यत्‌ ।२०॥ 
तानि मांसानि संच्छिद्य तुलां पुरयतेऽशनेः । 
तथापि न समस्तेन कपोतेन बभ्रूव ह ॥२१॥ 
राजा ने कहा “बाज ! तुमने एेसी बात कहकर 
मु्पर बड़ा ब्रनुग्रह्‌ किया है । बहुत अच्छा, मेसा 
ही करूगा ।' यह्‌ कहकर नृपश्रेष्ठ उशीनर ने श्रपना 
मांस काट-काटकर तराजू पर रखना ्रारम्भ किया । 
राजा ्रपनी पसलियो, भृजश्रों श्रौर जँधों से मांस 
काट-काटकर जल्दी-जल्दी तराजू भरने लगे परन्तु 
वह मांस-राशि उस कबरूतर के बराबर नहीं हुई । 
श्रस्थिभ्रुतो यदा राजा निर्मासो रुधिरलरवः । 
ठुला ततः समारूढः स्वं मांसक्षयमत्सुजन्‌ ।२२॥ 
जन राजाके शरीर कामांसि समाप्तहो गया 
भ्रौर रक्त की धारा बहाता हुभ्रा केवल हडिडयों का 
ढाँचा रह्‌ गया, तव वे मांस काटनेका काम बन्द 
करके स्वयं ही तराजू पर चढ़ गये । 
भीष्म उवाच 
स राजितः स्वगं कर्मणा तेन शाद्वतम्‌ । 
शरणागतेषु चैवं त्वं कुर सवं धुधिष्ठिर ॥२३॥ 
भक्तानामनुरक्तानामाधितानां च रक्षिता । 


महाभारतम्‌ 


दयाधान्‌ सर्वभूतेषु परत्र सुखमेधते ॥२४।। 
भीष्मजी फहते है--राजषि उशीनर नै उस 
पुण्यकमं के प्रभाव से सनातन स्वर्गलोक को प्राप्त 
किया । युधिष्ठिर ! तुम भी शरणागतों के लिए इसी 
प्रकार श्रपन। सवंस्व न्यौछावर कर दो । जो मनुष्य 
म्रपने भक्त, प्रेमी श्रौर शरणागत पुरुषों की रक्ना 
करता है तथा सब प्राणियों पर दया करता है, बह 
परलोकमें सुख पाताहै। 
साधुवत्तो हि यो राजा सदुवृत्तमनुतिष्ठति । 
कि न प्राप्तं भवेत्‌ तेन स्वव्याजेनेह कमणा ।२५॥ 
जो राजा सदाचारी होकर सबके साथ उत्तम 
व्यवहार करता है, वह्‌ श्रपने निर्छल कमं से क्या 
कुछ प्राप्त नहीं कर लेता, भ्र्थात्‌ सबक प्राप्त कर्‌ 
लेताहै। 
स राजबिविशुद्धात्मा धीरः सत्यपराक्रमः । 
काश्लीनामीरवरः ख्यातस्त्रिषु लोकेषु कर्मणा ।२६॥ 
सत्यपराक्रमी, धीर, शुद्ध हृदयवाले काशीराज 
राजर्षि उशीनर श्रपने पुण्य कमं से तीनों लोकों में 
प्रसिद्धहो गये। 
योऽप्यन्धः कारयेदेवं शरणागत्तरक्षणम्‌ । 
सोऽपि गच्छेत तामेव गति भरतसत्तम ॥२७॥ 
भरतश्रेष्ठ | यदि श्रन्य कोई भी मनुष्य इस 
प्रकार शरणागत की रक्षाक्ररेगा तो वह भी उसी 
गति को प्राप्त करेगा। 


एति महाभारते धनुश्चासनपर्वणि ददामोऽध्यायः ॥ १०॥ 


एकादशोऽध्यायः 
दानपाच्र की करीक्षा 


युधिष्ठिर उवाच 


प्रपुरवेश्च भवेत्‌ पात्रमथवापि चिरोषितः । 
दुरादभ्याणतं चापि कि पात्र स्यात्‌ पितामह । १॥ 
युषिष्ठिरजी ने पृषछठा- पितामह ! श्रपरिचित 
पुरुष श्रथवा बहुत समय तक भ्रपने साथ रहा हुश्रा 
मनुष्य या किसी दरूरदेशसे श्राया हृश्रा व्यक्ति-- 
इनमें ते दान का उत्तम पात्र किसे समना चाहिए ? 


भीष्म उवाच 
क्रिया भेवति केषांचिदुरपांशुत्रतमुत्तमम्‌ । 
धो यो याचेत यत्‌ किञ्चित्‌ सवं वद्याम स्यपि ॥२॥ 
भीष्मजी बोले युधिष्ठिर ! कितने ही याचको 
कातो यज्ञ म्रथवा परिवार का पालन-पोषण भ्रादि 
कायं ही मनोरथ होताटहै श्रौर किन्हींका मौनव्रती 
रहकर निर्वाह करना प्रयोजन होता है। इनमेंसे 


अनुशासनपवं : एकादशोऽध्यायः 


जो-जो याचक जिस किसी वस्तु की याचना करे, 
उन सबके लिए यही कहना चाहिए--टम दे" 
पर्थात्‌ किसी को निराश न करे। 
श्रपीडयन्‌ भृत्यवगं मित्येवमनुशुश्रुम । 
पीडयन्‌ भृत्यवर्गं हि श्रात्मानमपकषंति ।\३॥ 

हमने सूना है कि "जिनके पालन-पोषण का श्रपने 
उपर भार दै, उस समुदायको कष्ट द्िचिनाही 
दाता को दान देना चाहिए 1 जो पोष्य-वगं को कष्ट 
देकर या उन्हं भूखा रखकर दान करता है, वह्‌ 
ग्रपने-ग्रापको नीचे गिराताहै। 
श्रपुवं भावयेत्‌ पात्रं यच्चापि स्याच्चिरोषितम्‌ । 
दुरादम्यागतं चापि तत्पात्रं च विदुबुधाः॥४॥ 

इस दृष्टि से विचार करने पर जो पूवे-परिचित 
नहीं है श्रथवा जो चिरकाल तक साथ रह्‌ चूकाहै 
याजो दूर देशसेभ्राया हुश्राहै-इनतीनोकोही 
विद्वान्‌ लोग दानपात्र सममते है । 

युधिष्ठिर उवाच 

श्रपीडया च श्रुतानां घमस्याहिसया तथा । 
पात्रं विद्यात्तु तत्वेन यस्मे दत्तं न संतपेत्‌ ॥*५॥ 

युधिष्ठिर ने पुचा- पितामह्‌ ! किसी प्राणी को 
पीड़ान पहुंचाई जाए श्रौर धमेमेंमी बाधानम्राने 
पाए, इस प्रकार दान देना उचित है, परन्तु सच्चे 
पात्र--म्रधिकारी की पहचान कंसे हौ जिससे दिया 
हुमा दान पी सन्तापकाकारणन बने? 

भीष्म उवाच 

ऋत्विकयुरोहिताचार्याः क्िष्यसम्बन्धिबान्धवाः। 
सवं पुज्यादच सान्याइच धुतवन्तोऽनभुयकाः ॥६॥ 

भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! ऋत्विक्‌, पुरोहित, 
ग्राचार्थ, शिष्य, सम्बन्धी, बान्धव, विद्वान्‌ ्रौर 
दोष-दुष्टि से रहित मनुष्य- ये सभी पूजनीय श्रौर 
माननीय है । 
श्रतोऽन्यथा वतमानाः सर्वं नाहन्ति सत्क्रियाम्‌ । 
तस्मान्नित्यं परीक्षेत पुरुषान्‌ प्रणिघाय वं ॥५७॥ 

इनसे भिन्न प्रकार के तथा भिन्न व्यवहारवाले 
जो मनुष्य है, वे सब सत्कार के पात्र नहीं है, श्रतः 


११५३ 


एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन सूपात्र पूरुष की परीक्षा 
करनी चाहिए । 
श्रक्रोधः सत्यवचनर्माहिसा दम श्राजंवम्‌ । 
श्रदरोहोऽनभिमानशच ह्लीस्तितिक्षा दमः शमः ॥८॥ 
यस्मिन्नेतानि दृश्यन्ते न चाकार्याणि भारत । 
स्वभावतो निविष्टानि तत्पात्रं मानमर्हति ॥६।। 
भरतनन्दन ! क्रोध का श्रभाव, सत्यभाषण, 
ग्रहिसा, इन्द्रिय-संयम, सरलता, नि्वँरता, श्रभिमान- 
शून्यता, लज्जा, सहनशीलता, दम श्रौर मनोनिग्रहु 
ये गुण जिसमें स्वभावतः दिखाई दं रौर धमविरुद् 
कायं दृष्टिगोचर नटो वेही दान के उत्तमपाव्र 
श्रौर सम्मानके प्रधिकारीहैं। 
तथा चिरोषितं चापि सम्प्रत्यागतमेव च । 
श्रपुवं चेव पूवं च तत्पात्रं मानमहंति ॥१०॥ 
जो व्यक्ति बहुत दिनों तक श्रपने साथरहाहो 
ग्रौर जो कहीं मे तत्काल प्राया हौ, वह पूवंपरिचित 
ह या श्रपरिचित, वह्‌ दानक्रा पात्रभ्रौरसम्मानका 
श्रधिकारीहै। 
प्रप्रामाण्यं च वेदान्स शास्त्राणां चाभिलंघनम्‌ । 
श्रव्यवस्था च सर्वत्र एतन्नाशनमात्मनः ॥११॥ 
वेदों को श्रप्रामाणिक मानना, शास्वकी श्राज्ञा 
का उत्लंघन करना तथा सवत्र श्रव्यवस्था फलाना-- 
ये सव श्रषना ही नाडा करनेवाले हैँ । 


सर्वाभिज्ञङ्ी मूढश्च बालः कटुकवागपि । 
बोद्धव्यस्तादृक्ञस्तात नरं इवानं हि तं विदुः \॥१२॥ 
जो सबपर सन्देह करताहै, जो बालकों श्रौर 
मखो जेसा व्यवहार करता है तथा कड़वे वचन 
बोलता है, तात ! विद्वान्‌ लोगों ने एेसे मनुष्यो को 
कुत्ता माना है । 
यथा हवा भषितुं चेव हन्तुं चैवावसज्जते । 
एवं सम्भाषणार्थाय सवेज्ञास्त्रवधाय च ।\१२॥ 
जैसे कुत्ता मौक्ने श्रीर काटने के लिए निकटभ्रा 
जाताहैि, उसी प्रकार वह वहस करने प्रीर सब 
ारत्रों का खण्डन करने के लिए इधर-उधर दौडता- 
फिरता है [एसा व्यक्ति दान का श्रधिकारी नहीं है। | 


इति महाभारते धनुकश्ासनयपर्वणि एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


१९१४ 


महाभारतम्‌ 


द्वादशोऽध्यायः 
कन्या-विवाह्‌ के सम्बन्ध चे पात्रविषयक-विचार श्रौर नारो-सम्मान का महत्व 


युधिष्ठिर उवाच 

धन्मुलं सर्वधर्माणां स्वजनस्य गृहस्य च । 
कोदुश्षस्य प्रवेया स्यात्‌ कन्येति वसुधाधिप ॥१॥ 

युधिष्ठिर ने पृछा पुथिवीनाथ ! जो समस्त 
घर्मो की, कुटुम्बीजनों की म्रौर घर की मुल है, उस 
कन्या को कैसे पातको देना चाहिए ? 

भीष्म उवाच 

श्नीलवृत्ते समाज्ञाय विद्यां योनि च कमं च । 
सद्धरेवं प्रदातव्या कन्या गुणयुते वरे ॥२॥ 

भीष्मजी बोले पुत्र ! सप्पुरुषों को चाहिए कि 
वे पहले वर के शोल-स्वभाव, सदाचार, विद्या, कुल, 
मयदि श्रौर कार्यो की जांच करं। यदि वहु सभी 
दृष्टियों मे गुणवान्‌ प्रतीत हो तो उसे कन्या प्रदान 
करे। 
ब्राह्मणानां सतामेष ब्राह्मो धर्मो युधिष्ठिर । 
श्रावाह्यमावहेदेवं यो वद्यादनुकूलतः ।।३॥ 
शिष्टानां क्षत्रियाणां च घमं एष सनातनः । 
प्रात्माभिप्रेतमुत्सुज्य कन्याभिप्रेत एव यः ॥\४॥ 
श्रभितप्रेता च या यस्य तस्म देया युधिष्ठिर \ 
गान्धवमिति तं धमं प्राहुर्वेदविदो जनाः ॥५॥ 

युधिष्ठिर ! विवाह करने योग्य वर को बुलाकर 
उसके साथ कन्या का विवाह करना उत्तम ब्राह्मणोंका 
धमे [ब्राह्यविवाह | है । जो धनादिके हारा वर. 
पक्ष को भ्रपने प्रनुकूल करके कन्यादान किया जाता 
है, वह्‌ शिष्ट ब्राह्मण श्रौर क्षत्रियो का सनातनघमं 
[ प्राजापत्य विवाह | कहा जाता है । युधिष्ठिर | 
जब कन्या के माता-पिता द्वारा पसन्द क्रिये हुए वर 
को छोडकर जिसे कन्या पसन्द करती हो तथा जो 
कन्या को चाहता हो, एसे वर के साथ कन्याके 
विवाह को वेदवेत्ता गान्धवंधर्मं [ गान्धवं विवाह | 
कहते हँ । 
धनेन बहुधा क्रीत्वा सम्प्रलोभ्य च बान्धवान्‌ । 
घ्सुराणां नुषेतं वे धमेमाहूर्मनौषिणः ॥६॥ 

राजन्‌ ! कन्या के बन्धु-बान्धवों को लोभ में 


डालकर, उन्हे बहुत-सा धन देकर जो कन्या को 
खरीद लिया जाता है, इसे मनीषी लोग असुरो का 
धमं [भ्रासुर विवाह | कहते है । 
हत्वा छित्त्वा च शीर्षाणि रुदतां सुदतीं गृहात्‌ । 
प्रसह्य हरणं तात राक्षसो चिधिरुच्यते ॥७। 
तात! कन्या के रोते हृएु श्रभिभावकों को 
मारकर, उनके मस्तक काटकर रोती हुई कन्याको 
उसके घर से बलपूर्वैक अपहरण कर लेना राक्षसो 
काकाम [ राक्षस विवाह | कहलाता है । 
पञ्चानां तु त्रयो धर्म्या द्रावधम्यौ' युधिष्ठिर । 
पेशाचरचासुरदचेव न॒ कर्तव्यौ कथञ्चन ।।८॥ 
युधिष्ठिर | इन पांच [ब्राह्य, प्राजापत्य, गान्धर्व, 
भ्रासुर श्रर राक्षस | विवाहो मे से पूर्वंकथित तीन 
विवाह धर्मानुकूल हैँ श्रौर शेष दो घर्मविरुदध है । 
भ्रासुर श्रौर राक्षस्‌-विवाह किसी प्रकार भी नहीं 
करने चाहिए । 


श्रसपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 
इत्येतामनुगच्छेत तं धमं मनुरञ्रवीत्‌ ।९॥। 

जो कन्या माता की सपिण्ड ग्रौर पिताके गोत्र 
कीन हो, उसी कन्या से विवाह करे, इसे मनुनी ने 
धममनुकूल बताया है । 


प्रनुक्लामनुवंशञां रात्रा दत्तामुपाग्निकाम्‌ । 
परिक्रम्य यथान्यायं भार्यां विन्देद्‌ द्विजोत्तमः ॥१०। 
जो श्रनुकूल हो, श्रपने वंश के श्रनुरूप हो, उसके 
माता-पिता श्रथवा भाईके हारा दीगर्ईृहोश्रौर 
प्रज्वलित भ्रग्निके समीप बैटीहो, एेसी पत्नीकी 
द्विजश्रेष्ठ श्रग्ति की परिक्रमा करके शास्त्रविधिके 
प्रनुसार ग्रहण करे । 
पितृभिर्भ्रातिभिदचापि श्वश्युरेरथ देवरैः ^ 
पूज्या भरषयितन्थाहच बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ ११॥ 
बहुविष कल्याण की कामना रखनेवालै पिता, 
माई, श्वशुर श्रौर देवरो को उचित है कि वे वधुप्रो 
का वस्त्राभरषणों द्वारा सत्कार करे । 


अनुशासनपवं : त्रयोदशोऽध्यायः 


यवि वं स्त्री न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्‌ । 
भ्रपरमोदात्‌ पुनः पुंसः प्रजनो न प्रवधेते ॥१२॥ 
यदि स्त्री की रुचि पणे नकी जाए तो वह्‌ श्रपने 
पति को प्रसन्न नहीं कर सकती, श्रौर मनुष्य के 
्रप्रसन्न रहने से उसकी सन्तानवृद्धि नहीं हो सकती । 
स्त्रियो यत्र च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र डेवताः । 
श्रप्‌जिताइच यत्रैताः सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥१३॥ 
जहां स्त्रियों का श्रादर-सत्कार होता है, वहां 
देवता विद्वान्‌ लोग प्रसन्ततापूव॑क निवास करते हैँ 
ग्रीर जहां इनका भ्रपमान होताहै, वहाँकीसारी 
क्रियाएं निष्फल हो जाती है । 
तवा चेतत्‌ कुलं नास्ति थदा शोचन्ति जामयः । 
जामिश्ाप्तानि गेहानि भिया हीनानि पार्थिव ॥ ९४।॥। 
पृथिवीनाथ ! जब कुल की बहू-बेटियां दुःल 
मिलने के कारण शोकमग्न होती है, तब उस कुल 
कानाशंहो जाता है। वे खिन्न होकर जिन घरों 
कोशापदेतीरहै,वेषरश्रीसेहीनहो जाते हैं। 
श्रबलाः स्वल्पकौपीनाः सुहृदः सत्यजिष्णवः । 
विदेहराजदुहिता चात्र इलोकमगायत ।\१५॥ 
नास्ति यज्ञक्रिया काचिन्न श्राद्धं नोपवासकम्‌ । 
घमः स्वभतृशुभूषा तया स्वगं जयन्त्युत ।\१६॥ 
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स्त्रियां वला, थोड़े वस्वो से काम चलानेवाली, 
प्रकारण हितसराधन करनेवाली श्मौर सत्यपरायथणा 
होती हैँ । विदेहराज जनक की पुत्रीने | स्वियों के 
कतेग्य के विषय मं | एक रलोक का गान किया है, 
जिसका भाव है-स्तरीके लिए पृथक्‌ से कोई यज्ञ 
भरादि कर्मं, श्राद्ध श्नौर उपवास करना भ्रावश्यक नहीं 
है । उसका धमं है श्रपने पतिकी सेवा। उसीसे 
स्तिया स्वगंलोक पर विजय पा लेती है । 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । 
पुत्राच स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्यमहंति ॥ १७॥ 

कुमारावस्थामें स्त्री की रक्षा उसका पिता करता 
है, यौवन में पति उसका रक्षक होता है श्रौर बुढषि 
मे पुत्र उसकी रक्षाकरते है, श्रत: नारीको कभी 
स्वतन्त्र नहीं रहना चाहिए । 
श्रिय एताः स्त्रियो नाम सत्कार्या भूतिमिच्छता । 
पालिता निगृहीता च स्त्री श्रीभंवति भारत ॥१८॥ 

भरतङ्कमार ! स्त्रियां ही घर की लक्ष्मीरहैँ। 
एेदव्ं भ्रौर उन्नति चाहनेवाले मनुष्य को उनका 
भली-भांति सत्कार करना चाहिए । श्रपने वक्में 
रखकर उनका पालन करने से स्त्री श्री --लक्ष्मीलूप 
बन जाती है। 


इति महाभारते श्रनुक्षासनपर्वणि दवाद्ोऽध्यायः ॥ १२॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः 
गो-महिमा के प्रसङ्गः मे च्यवन मुनि का उपाख्यान 


युधिष्ठिर उवाच 

वर्शे कौदुकषः स्नेहः संवासे च पितामह । 
महाभाग्यं गवां चेव तन्मे व्याख्यातुमहंसि ॥१॥ 

युधिष्ठिर ने पूश्ा- पितामह ! किसी का दैन 
करने श्रौर उ्तके साथ रहने पर कंसा स्नेह होता है 
तथा गौग्रों का माहास्यक्या है? श्राप यह्‌ सब 
मुभे बताने की कृपा करें । 

भीष्म उवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि पुरावृत्तं महाद्युते । 
नहुषस्य च संवादं महषेङच्यवनस्य च ॥२॥ 

भीष्मौ बोले-महातेजस्वी राजन्‌ ! इस विषय 


म म तुम्हे महि च्यवन श्रौर राजा नहुष का संवाद- 
रूप प्राचीन इतिहास सुनाता हूं । 
पुरा महर्षिरच्यवनो भागंवो भरतर्षभ । 
उदवासकृतारम्भो बभुव स महाव्रतः ॥३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! प्राचीनकाल की बातहै, मृगुके 
पुत्र महषि च्यवन ने महान्‌ व्रत का श्राश्रय लेकर 
जल के भीतर रहना भ्रारम्भ किया । 
तत्र तत्यासतः कालः समतीतोऽभवन्महान्‌ । 
ततः कदाचित्‌ समये कर्मिश्चिन्मत्स्यजीविनः ॥॥४।। 
तं॑ वेशं समुपाजममूर्नालहस्ता महादुते । 
निषादा बहवस्तन्न मस्स्थोदधरणनिश्चयाः ।॥५॥ 


११५६ 


महातेजस्वी नरेश ! महपि च्यवन को पानीमें 
रहते हए बहुत समय व्यतीत हौ गया । तदनन्तर 
एक दिन मचछलियों से निर्वाह चलानेवाले बहुत-से 
मत्लाह मछली पकड़ने का निश्चय करके जाल हाथ 
मे लिये हुए उस स्थान पर भ्राये । 
जालं ते योजयामासुनिःशेषेण जनाधिप । 
मत्स्थोदकं समासाय तदा भरतसत्तम ॥६॥ 

भरतवंशशिरोमणि राजन्‌ ! उस समयं जर्हां 
मछलियां रहती थीं, उतने गहरे जल मेँ उतरकर 

उन्होने श्रपने जाल को पूर्णरूप से फला दिया । 

ततस्ते मत्व्यकांक्षिणो जालं चकृषिरे तदा । 
बबन्धुस्तत्र मत्स्यांरच तथान्यान्‌ जलचारिणः ॥\७॥ 

फिर मछली.-प्राप्ति के इच्छक उन निषादो ने 
जाल को खींचना श्रारम्भ किया। उस जालमे 
उन्होने मछलियों के साथ ही दुसरे जल-जन्तुग्रों को 
भी बाँध लिया था। 
तथा मत्स्यः परिवृतं च्यवनं भृगुनन्दनम्‌ । 
भ्राकषयन्महाराज जालेनाथ यदुच्छया ।।८॥ 

महाराज ! जाल खींचते समय केवट ने देवेच्छा 
से उस जाल के द्वारा मछलियों से धिरे हए भृगुके 
पत्र महि च्यवन को भी खींच लिया । 
तं जालेनोद्धृतं दृष्ट्वा ते तदा वेदपारगम्‌ । 
सदे प्राजजलयो दा्ञाः शिरोभिः प्रापतन्‌ भुवि ॥&£॥ 

वेदों के मष्टान्‌ विद्वान्‌ महर्षि को जालके साथ 
चिचा देख सभी मल्लाह हाथ जोड मस्तक भ्ुका 
पृथिवी पर लेट गये । 
परिसेदपरित्रासाज्जालस्याकषंणेन च । 
मत्स्या बभवुर्व्यापन्नाः स्थलसंस्पश्षनेन च ॥१०॥ 
स मुनिस्तत्तदा दृष्ट्वा मत्स्यानां कदनं कृतम्‌ 
बभुव कृपयाविष्टो निःउवसेंदच पुनः पुनः ॥११॥ 

उधर जाल के खीचे जाने के कष्ट, भयश्रौर 
भूमिका स्पश होने के कारण बहुत-सी मछलियां 
मारी गई । मनि ने जब मत्स्यो का यह विना देखा 
तब वै दयप्र हो गयेश्रौर बारम्बार लम्बे-लम्ने 
श्वास छोडने लगे! 

निषादा ऊचुः 

भ्रज्ञानाद्‌ यत्‌ कृतं पापं प्रसादं तत्र नः कुर । 


महाभारतम्‌ 


करवाम ध्रियं कि ते तन्नो ब्रूहि महामुने ॥१२॥ 
निषाद बोले- महामूने ! हमसे भ्रन्ञानवश जो 
पापहो गया रहै, उसके लिए श्राप हमे क्षमा करदे 
श्रीर्‌ हमपर प्रसन्न हौं । साथ ही यह्‌ भी बताएं कि 
हम श्रापका कौन-सा प्रिय कायं करें 
भीष्म उवाच 
इत्युक्तो मस्स्यमध्यस्थक्च्यवनो वाक्यमब्रवीत्‌ । 
यो मेऽद्य परमः कामस्तं श्णृणुध्वं समाहिताः ॥१३। 
भीष्मजी बोले मत्लाहों के एेसा कहने पर 
मचछ्लियों के बीचमें बठ हुए महर्षि च्यवन ने कहा-- 
"निषादो 1 इस समय जो मेरी सवसे बड़ी इच्छाहै, 
उसे ध्यानपूर्वंक सूनो ! 
प्राणोत्सर्गं विसर्गं वा मस्स्येर्यास्याम्यहू सह । 
संवासान्नोत्सहे त्यक्तुं सतिलेऽध्युषितानहम्‌ ॥ १४॥ 
“भै इन मछलियों के साथ ही श्रपने प्राणोंका 
त्याग या रक्षण करूंगा । ये मेरे सहवासी रहे हैँ । 
म बहुत समय तक इनके साथ जल मे रहा हू, श्रतः 
मँ इन्हे त्याग नहीं सकता !* 
इत्युक्तास्ते निषादास्तु सुभू शं भयकम्पिताः । 
खवं विवर्णवदना नहुषाय न्यवेदयन्‌ ॥१५॥। 
मुनि की यह्‌ बात सुनकर मल्लाह भ्र्यन्त 
भयभीत होकर थर-थर काँपने लगे । उन सबके मुख 
का रंग फीका पड़ ग्या श्रौर उसी श्रवस्था में उन्होने 
राजा नहुष के पास जाकर सारा वृत्तान्त कह सूनाया। 
नहुषस्तु ततः भुत्वा च्यवनं तं तथागतम्‌ । 
त्वरितः प्रययौ तत्र सहामात्यपुरोहितः ॥१६॥ 
राजन्‌ ! महषि च्यवन को पेसी दशा मेँ श्रपने 
नगर के निकट श्राया जान राजा नहुष श्रपने पुरोहित 
श्रौर मन्त्ियों को साथ लेकर रीघ्र वरहा भ्रा पहुंचे । 
शौचं कृत्वा यथान्यायं प्राञ्जलिः प्रयतो नृपः । 
श्रात्मानमाचचक्षे च च्यवनाय महात्मने ॥ १७॥ 
उन्हयेने पवित्रभाव से हाथ जोड़कर मनको 
एकाग्र रखते हुए न्यायोचित रीति से महर्षि च्यवन 
को श्रपना परिचय दिया । फिर 
नहुष उवाच 
करवाणि त्रियं कि ते तन्मे ब्रूहि द्िजोत्तमं । 
सवं कर्तास्मि भगवन्‌ यद्यपि स्यात्सुदुष्करम्‌ ॥१८॥ 


अनुद्ासनपवं : त्रयोदशोऽध्यायः 


राजा नहुष बोले- द्विजश्रेष्ठ ! बताइए, भैं 
श्रापका कौन-सा प्रिय कायं करं ? भगवन्‌ [.किततना 
ही कठिन कार्यं क्योंनहो, श्रापकी श्राज्ञासे तै उसे 
श्रवश्य पुरा करूंगा ! 
च्यतनं उवाच 
भमेण महता युक्ताः कैवर्ता मत्स्यजीविनः । 
मम सत्यं प्रयच्छेम्ो मत्स्यानां विक्रयैः सह ॥१६। 
महि च्यवन ने कहा राजन्‌ ! मछलियां ६ 
जीवन-निर्वाहि करनेवाले इन मल्लाहों ने भ्राज 
परिश्रम से मुभे प्रपने जाल में फंसाकर निकाला है, 
श्रतः श्राप इन्हे इन मछनियों के साथ-साथमेराभी 
मुल्य चुका दीजिए । 
नहुष उवाच 
सहल दीयतां मुल्यं निषादेभ्यः पुरोहित । 
निष्क्रयार्थं भगवतो यथाऽऽह भृगुनन्दनः ॥२०॥ 
नहुष बोले पुरोहितजी । मृगुनन्दन महर्षि 
च्यवन जेसी प्राज्ञादे रहे है उसके भ्रनुसार इन 
पूजनीय महषि के मुल्य के रूप में मल्लाहों को एक 
सहस सुवणं मृद्राएं [गिन्ियां | दे दीजिए । 
च्यवन उवाच 
सहेलं नाहमर्हामि कि वा त्वं मन्यसे नृप । 
सुशं दीयतां भुल्यं स्ववुद्धया निङ्चयं कुरु ।२१॥ 
च्यवन ने कहा- राजन्‌ ! मँ एक सहस्र मुद्राश्रों 
पर बेचने योग्य नहीं हुं । क्याभ्राप मेरा इतनाही 
मूल्य समभते हैँ ? मेरे योग्य मूल्य दीलिए श्रौर वह्‌ 
मूल्य कितना होना चाहिए--यह श्रपनी बुद्धिस 
विच।रकर निदिवत कीजिए । 
नहुष उवाच 
सहस्राणां शतं विप्र निषादेभ्यः प्रदीयताम्‌ । 
स्यादिदं भगवन्‌ मुल्यं कि वान्यन्मन्यते भवान्‌ ।\२२॥ 
नहुष बोले विप्रवर ! इन निषादो को एक 
लाख मुद्रा दे दीजिए । भगवन्‌ ! क्रया यह्‌ श्रापका 
उचित मूल्य हो सकता है प्रथवा भ्राप श्रपनाक्या 
मूल्य समभते हैं ! 
च्यवन उवाच 
नाहं श्तसहखेण निमेयः पाथिवषभ । 
धीयतां तवुश्चं मूल्यममात्यैः सह चिन्तय ।।२३। 
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च्यवन बोले - नृपश्रेष्ठ ! मुके एक लाख मुदराश्रो 
नं मत बेचिए। मेरा उचित्त मूल्य चुकादए । इस 
विषय मेँ श्राप ्रपने मन्त्ियों के साथ विचार-विमर्शं 
कीलिए । 
नहुप उवाच 
कोटिः प्रदीयतां मुल्यं निषादेभ्यः पुरोहित । 
यदेतदपि नो मुल्यमतो भ्रयः प्रदीयताम्‌ ॥२४।। 
नहुष ने कहा- पुरोहितजी ! श्राप दन निषादं 
को एके करोड़ सुवणं मुद्रा मूल्य के रूपमे दीजिए 
मरौर यदि यह्‌ मी टीकन हय तो श्नौर श्रधिक दीजिए। 
च्यवन उवाच 
राजन्‌ नार्हाम्यहं कोरि भूयो वापि महाद्युते । 
सवृ दीयतां मूल्यं ब्राह्मणैः सह चिन्तय ॥२५॥ 
च्यवन बोले महातेजस्वी नृप ! मैं एक करोड़ 
श्रथवा उससे भी प्रधिक मुद्राश्नो में बेचने योग्य नहीं 
हं । मेरा उचित मूल्य चूकादइए भ्रौर इस विषयमे 
ब्राह्मणो के साथ परामक्ञं कीजिए । 
नहुप उवाच 
भ्रधं राज्यं समग्रं वा निषादेभ्यः प्रदीयताम्‌ । 
एतन्मूल्यमहं मन्ये कि वान्यन्मन्यसे द्विज ।\२६॥ 
नहुष बोले ब्रह्मन्‌ । यदि एेसी बातत है तो इन 
मल्लाहों को मेराश्राधाया सारा राज्य प्रदान कर 
दिया जाए । इसे ही मैँ श्रापका उचित मृल्य समता 
हं । श्राप इसके ्रतिरिक्त श्रौर क्या चाहते है? 
च्यवन उवाच 
श्रं राज्यं समग्रं च मुल्यं नाहमि पाथिव । 
सदृशं दीयतां मुत्यमषिभिः सह्‌ चिन्त्यताम्‌ ॥२७॥ 
च्यवन ने कहा- राजन्‌ ! श्रापका प्राधा या 
सारा राज्यभी मेराउचित मूत्यनहींहै। प्राप 
उचित मूल्य दीजिए श्रौर इस विषय में ऋषियों के 
साथ परामडं कीजिए । 
भीष्म उवाच 
महर्षेवंचनं श्रुत्वा नहुषो इुःखकषितः । 
स चिन्तयामास तदा सहामात्यपुरोहितः ॥२५८॥ 
भीष्मजी कहते हँ युधिष्ठिर! महूषि का यह 
वचन सुन राजा नहुष दुःखी हो गये श्रौर मन्त्री तथा 
पुरोहित के साथ इस विषय में परामश करने लगे । 
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तत्र त्वन्यो वनचरः करिचन्मूलफलाशनः । 

नहुषस्य समीपस्थः सोऽब्रवीद्‌ द्विजसत्तमः ।।२९॥ 
इतने ही मे फल-मृल भक्षण करनेवाले कोई 

वनवासी विप्रवर राजा नहुष के पसि प्राये श्रौर 

उन्हे सम्बोधित करके कहने लगे - 

तोषयिष्याम्यहं क्षिप्रं यया तुष्टो भविष्यसि । 

भवतो यदहं ब्रूयां तत्कायंमविशङ्कया ।।३०॥ 
“राजन्‌ ! ये मूनि किस प्रकार सन्तुष्ट होगे 

इस रहस्य को मँ जानता हुँ । भैं इन्दे शीघ्र सन्तुष्ट 

कर दुगा । म श्रापसे जो कटं श्राप निःसंकोच होकर 

वसा ही कीजिए । 

श्रनर्घेया महाराज द्विजा वर्णेषु चोत्तमाः । 

गावदच पुरुषव्याघ्र गौमूत्यं परिकल्प्यताम्‌ ।३१॥ 
““पुरुषरसिह्‌ ! ब्राह्मण सब वर्णो मे उत्तम हैँ मरौर 

गौं मी । इन दोनों का कोई मूल्य नहीं लगाया जा 

सकता, ग्रतः प्राप इन मुनि के मूल्यमे एक गौ प्रदान 

कर दीजिए 

नहुषस्तु ततः श्रुत्वा महषंवंचनं नुप । 

हषेण महता युक्तः सहामात्यपुरोहितः ।\३२॥ 
राजन्‌ ¡ महषि क्रा यह वचन सूनकर मन्त्री 

श्रौर पुरोहितसहित राजा नहुष को महती प्रसन्नता 

हई । 

श्रभिगम्य भृगोः पुज्रं च्यवनं संशितव्रतम्‌ । 

इदं प्रोवाच नृपते वाचा सन्तपेयन्निव ।३३। 
नरेरवर ! राजा नहुष कठोर त्रत का पालन 

करनेवाले भृगुपुत्र महषि च्यवन के पास जाकर उन्हे 

अपनी वाणी द्वारा तप्त करते हुए-से बोले- 

नहुष उवाच 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ विप्रषे गवा क्रीतोऽसि भागव । 

एतन्मूल्यमहं मन्ये तव धर्मभृतां वर ॥३४॥ 
नहुष ने कहा--धमत्मि श्रो मे श्रेष्ठ | भृगुनन्दन ! 

मैने एक गौ देकर श्रापको खरीद लिया है, भ्रतः 

उटिए, उषिए 1 मँ यही श्रापका उचित मूल्य समता 


हं । 
श्यवन उवाचं 


उत्तिष्ठाम्येष राजेन सम्यक्‌ कीतोऽस्मि तेऽनध । 
गोभिस्तुल्यं न पयामि घनं {कचिदिहाच्युत ।३५॥ 


महाभारतम्‌ 


च्यवन बोले- निष्पाप नरेश ! भ्रव मै उठता 
हूं । आपने उचित मूल्य देकर मुभे खरीदा है । मर्यादा 
से च्युत न होनेवाले राजन्‌ ! मै इस संसार में गौभ्रों 
के समान दुसरा कोई धन नहीं देखता । 
कीर्तनं श्रवणं दानं दशनं चापि पाथिव। 
गवां प्रशस्यते वीर॒ सवंदोषहरं शिवम्‌ \।३६॥ 
वीर भूपाल ! गौग्नों के गुणों काकीतंन तथा 
श्रवण करना, गौश्रों का दान देना प्रौर उनका दर्शन 
करना- इनकी शास्त्रों मे बड़ी प्रशंसा गाई गई है। 
गौके दुग्ध ग्रादिका सेवन सभी शारीरिक दोषों 
को दुर करके कल्याण करनेवाला है । 
गावो लक्ष्म्याः सदा मुलं गोषु पाप्मा न विद्यते । 
भ्रन्नमेव सदा गावो देवानां परमं हविः \\३७॥ 
गौं सदा ही देशव का मूल है । उनमे पापका 
लेश भी नहीं है । गौ ही सदा मनुष्यो को अ्रन्न ग्रौर 
देवताश्रों को हविष्य देनेवाली हैँ । 
स्वाहाकारवषद्कारौ गोषु नित्यं प्रतिष्ठितौ 1 
गावो यज्ञस्य नेत्रयो वं तथा यज्ञस्य ता मुखम्‌ ॥३८। 
स्वाहा श्रौर वषट्‌कार सदा गौरं मेही प्रतिष्ठित 
होते हैँ । गौं ही यज्ञ का सञ्चालन करनेवाली तथा 
उसका मुख है । 
श्रमृतं ह्यव्ययं दिव्यं क्षरन्ति च वहन्ति च । 
श्रमृतायतनं चेताः सर्वलोकनमस्कृताः १।३६॥ 
गौं विकाररहित दिव्य श्रमृत धारण करती है 
प्रौर दहने पर प्रमृत ही प्रदान करती हैँ । वे श्रमृतका 
केन्द्र हैँ । सारा संसार उनके भ्रागे सिर भुकाताहै। 
निषिष्टं गोकुलं यत्र श्वासं मुञ्चति निर्भयम्‌ । 
विराजयति तं वें पापं चास्यापकषंति ।॥४०। 
गौश्रों का समुदाय जहाँ बैठकर निभेयतापुवेक 
वास लेता है, उस स्थान की शोभा बढ़ा देता है श्रौर 
वहां के सारे दोषों को खींच लेता है । 
गावः स्वगस्थ सोपानं गावः स्वर्गेऽपि पुजिताः। 
गावः कामदुहो देव्यो नानन्यत्किचित्यरं स्मृतम्‌ ॥४१॥। 
गौषएं स्वगं की सीदीहैँ। गौश्नोंकीस्वगंमेभी 
पूजा होती है । गौएं समस्त कामनाभ्रों को पुरं 
करनेवाली देविय है, उनसे बढ़कर दुसरा कोई 
नहींहै। 


अनुशासनपवं : चतुद शोऽध्यायः 


प्रातरः सवभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः ¦ 
वृचिमाकांक्षता नित्यं गावः कार्याः प्रदक्षिणाः \\४२॥ 
गौरे सम्पूणं प्राणियों की माता कहलाती हैँ । 
वे सबको सुख देनेवाली हँ । जिसे श्रपनी उन्नति 
ग्रौर वृद्धिकी इच्छाहौ उसे गौग्रों का सम्मान करना 
चाहिए । 
सन्ताड्या न तु पादेन गवां मध्ये न च व्रजेत्‌ । 
मङ्गलायतनं वेव्यस्तस्मात्‌ पुर्याः सदेव हि ।४३) 
गौश्नों को लातन मारे। उनके बीचसे होकर 
न निकले । वे मङ्कल कौ प्राघारभूत देवि है, श्रतः 
उनकी सदा ही पुजा करनी चाहिए । 
कल्मषं गुरुशु्रूषा हस्ति मानो महद्‌ यज्ञः । 
श्रपुत्रतां ज्रयः पुत्रा श्रबृत्ति द धेनवः ।॥४४।। 
गुरुजनों की सेवा सारे पापों को नष्ट कर देती 
है । श्रमिमान महान्‌ यक को नष्टकर देता है । तीन 
पुत्र पुत्रहीनता के दौषको दरकरदेतेहैँ श्रौर द्ध 
देनेवाली दस गौएं जीविका केश्रभावको दूरकर 
देती हैँ। 
इत्येतद्‌ गोषु मे प्रोक्तं माहात्म्यं भरतषभ । 
गुणेकदेशवचनं हक्यं पारायणं न तु ॥४५॥ 
भरतश्रेष्ठ ! यह मैने गौरो का माहात्म्य बताया 
है । इसमे उनके गुणो का दिग्दशेनमात्र कराया गया 
है 1 गौश्मों के सम्पुणे गुणोंकाव्णेनतोकीईकरही 
नहीं सकता । 
निषादा ऊचुः 
दानं कथनं चेव सहास्माभिः कृतं मुने । 
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सतां साप्तपदं मंत्रं प्रसादं नः कुर प्रभो ४६५ 

निषाद बोले मूने ! सज्जनो के साथ सातपग 
चलनेमात्र से मित्रता हो जाती है! हमने तो म्रापका 
दशेन किया तथा हमारे साथ श्रापका वार्तालाप भी 
हुश्रा, श्रतः प्रभो ! हम लोगो पर कृपा कीजिए । 
प्रसादयामहे विद्रन्‌ भवन्तं प्रणता वयम्‌ । 
श्रनग्रहाथंमस्माकमियं गौः प्रतिगृह्यताम्‌ ।1४७।। 

विष्ठन्‌ ! हम प्रापक चरणो में सिर भुकाकर 
श्रापको प्रसन्न करना चाहते हैँ । श्राप हम लोगों पर 
प्रनुग्रहकरनेके लिए हमारी दी हुई यह्‌ गौ स्वीकार 
कीजिए] 

च्यवनं उवाच 

प्रतिगृह्णामि बो धेनुं कंवर्ता मुवतकितिबषाः । 
गृहं गच्छत वे क्षिप्रं मल्स्यजालोदधृतैः सह ।४८। 

च्यवन बोले- है मल्लाहो ! मँ तुम्हारी दी हुई 
गौ कोस्वीकार करताहूं। तुम दोष से मुक्तहो 
गये । श्रव जाल में पकड़ी हई मछलियों के साथ 
शीघ्र घर जाश्रो । 

भीष्म उवाचं 

एतत्ते कथितं तात यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 
दर्शने यादृक्षः स्नेहः स्नंवासे वा युधिष्ठिर ।\४६॥ 

भीष्मजी ने कहा- दे तात युधिष्ठिर ! वुम्हारे 
प्रन के अ्रनुसार मेने यह सारा वृत्तान्त सुनाया 
कि दर्शेन श्रौर सहवास से कंसा स्नेह होता है । 


इति महाभारते श्रनुज्ासनपर्वणि त्रयोदशोऽध्यायः ।।१३।। 


चतुदं शोऽध्याय) 
विविध प्रकारके तपश्रौर दानो काफल 


युधिष्ठिर उवाच 
मुह्यामीव निशम्याद्य चिन्तयानः पृनः पुनः \ 
हीनां प्थिवसंघातैः श्रीमद्डुः पुथिवीमिमाम्‌ ।१। 
युधिष्ठिर ने पूछ्ठा- पितामह ! इस पृथिवी को 
जब म सम्पत्तिशाली नरेशों से रहित देखत। हं, तब 
रै भारी चिन्ता म पड़कर बारम्बार मूच्छित-सा होने 
लगता हूं । 


वयं हि तान्‌ कुरून्‌ हत्वा ज्ञातींरच सुहृगेऽपि वा! 

श्रवाक्होर्षा पतिष्यामो नरके नात्र संशयः ॥२॥ 
श्रपने ही पारिवारिक जन कौरवो तथा अरन्य 

सुहृदो का वध करके हम नीचा मृंह्‌ किये हुए नरकमें 

गिरेगे, इसमें तनिक भी सम्देह नहीं है । 

शरीरं योक्तुमिच्छामि तपसोग्रेण भारत । 

उपदिष्टमिहेच्छामि तत्वतोऽहं विश्ञाभ्पते ।\३॥ 


११६५ 


भारत ! प्रजानाथ ! भैँश्रपनेशरीरकोभीपण 
तपके हासा सुखा डालना चाहता हं मरौर इस विषय 
मे श्रापका यथार्थं उपदेश ग्रहण करना चाहता हं । 
भ्म उवाच 
रहस्यमद्भुतं चेव श्युणु वक्ष्यामि यत्‌ त्वयि । 
धा गतिः प्राप्यते येन प्रत्यभाषे विशाम्पते ।\४॥ 
मीष्मजी बोले नरेदवर ! मैं तुम्हे एक श्रद्‌भत 
रहस्य की बात बताता हँ । मनुष्य को मरने पर 
किस कमं से कौन-सी गति प्राप्त रोती है, यह 
सुनो ! 
तपसा प्राप्यते स्वगंस्तपसा प्राप्यते यज्ञः। 
प्रायुःप्रकर्षो भोगाच लस्यन्ते तपसा विभो ॥५॥ 
प्रभो ! तपसे स्वगं मिलतारहै, तप से घुयश 
कीगप्राप्तिहोतीदै। तपसे दीर्घायु, उच्चपदम्मौर 
उत्तमोत्तम भोग प्राप्त होते है । 
ज्ञानं विज्ञानमारोग्यं रूपं सम्पत्‌ तथेव च । 
सौभाग्यं चैव तपसा प्राप्यते भरतषभ ।।६॥ 
भरतश्रेष्ठ । ज्ञान, विज्ञान, भ्रारोग्य, रूप, 
सम्पत्ति तथा सौभाग्य भी तपस्या से प्राप्त होते 


। 
८ युधिष्ठिर उवाच 
श्रारामाणां तडागानां यत्‌ फलं दुरुपुद्धव । 
तदहं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तोऽद्य भरतषभ ॥७॥ 
युधिष्ठिरनेपुला कुरकुल्रेष्ठ ! भरतभूषण । 
बगीचे लगाने श्रौर जलाशय निर्माण करानेकाजो 
फल होता है, वह श्रव मँ प्रापके मुखारविन्द से सूनना 
चाहता हुं । 
भीष्म उवाच 
तडागानां च वक्ष्यामि कृतानां चापि ये गुणाः । 
त्रिषु लोकेषु सवत्र पूजनीयस्तडागवान्‌ ॥८॥ 
भीष्मजी बोलते है राजन्‌ ! तडाग~=तालाब 
बनवानेसेजो लाभ होते है, मै उनका वणेन करता 
हं । तालाब बनवानेवाला मनुप्य तीनों लोकों मे 
सर्वत्र पुजनीय होता है । 
स कुलं तारयेत्सवं यस्य खाते जलाश्षये । 
गावः पिबन्ति सलिलं साधवश्च नराः सदा \&£॥ 
जिसके खुदवाये हुए जलाशय मे सदा सज्जन 


महाभारतम्‌ 


पुरुष श्रौर गौएं पानी पीती है, वह श्रपने समस्त 
कूल का उद्धार कर देतारहै। 
तडागे यस्य गावस्तु पिबन्ति तृषिता जलम्‌ । 
मृगपलिमनुष्थाश्च सोऽदवमेधफलं लभेत्‌ ॥॥१०॥ 
जिसके तालाब मे प्यासी गौएं पानी पीती है 
तथा पद्यु, पक्षी श्रौर मनुष्यों को भी जल सुलभ 
होता है, वह्‌ श्रवमेध यज्ञ का फल पाता है । 
तिलान्‌ ददत पानीयं दीपान्‌ ददत जाग्रत । 
ज्ञातिभिः सह्‌ मोदध्वमेतत्‌ प्रेत्य सुदुर्लभम्‌ ॥।११॥ 
बन्धुम्रो ! तिल~-अन्न-दान करो, जल-दान 
करो, दीप-दान करो, सद। धर्मं करने के लिए जागते 
रहो । सदा धमं पालन करते हुए बन्धु-बान्धवों के 
साथ श्रानन्द का भ्रनुभव करो । मरने पर इन शुभ 
कर्मो से परलोक मेँ भ्रव्यन्त दूलेम फल की प्राप्ति 
होती है । 
सवंदानर्गृरुतरं सवंडानेविशिष्यते ! 
पानीयं नरज्ावृंल तस्माद्‌ दातव्यमेव हि ॥१२॥ 
पुरुषसिह ! जलदान सव दानो से महान्‌ प्रर 
बदृकर है, रतः जलदान श्रवश्य करना चाहिए । 
एवमेतत्‌ तडागस्य कीतितं फलमुत्तमम्‌ । 
श्रत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि वृ्षाणामवरोपणम्‌ ॥१२॥ 
यह्‌ मैने तालाब निर्माण कराने के उत्तम फलं 
का वणन क्िया। श्रव मँ वृक्षारोपण करने का 
माहात्म्य बतलाता हं । 
स्थावराणां च भुतानां जातयः षट्‌ प्रकीर्तिताः । 
वृक्षगुल्मलतावल्ल्यस्त्वक्सारास्तृणजातयः ।॥\१४॥ 
स्थावर प्राणियों की छह जातियां बताई गई हँ - 
वृक्ष ==बड़-पीपल श्रादि, गुल्म कुश श्रादि, लता = 
वृक्ष पर चदनेवाली बेले, वल्ली पृथिवी पर फंलने- 
वाली बेले, त्वक्सार वांस भ्रादि श्रौर तृण--घास 
प्रादि । 
एता जात्यस्तु वक्नाणां तेषां रोपे गुणास्त्विमे । 
कीतिरच मानुषे लोके प्रेत्य चैव फलं शुभम्‌ ।\१५॥ 
ये वृक्षों की जातियां हैँ । इनके लगाने का फल 
यह है कि वृक्षारोपण करनेवाले मनुष्य की इस लोक 
मे कीतिहोतीहै श्रौर मरने पर उसे शभ फलोँकी 
प्राप्ति होती है। 


अनुशासनपवं : चतुद॑शोऽध्यायः 


पुष्पिताः फलबन्तदच तपयन्तीह्‌ मानवान्‌ । 
व॒क्षदं पुत्रवद्‌ वृक्षास्तारयन्ति परत्र तु ॥१६॥ 
फूले-फले वृक्ष इस संसारमें मनुष्य को तृप्त 
करते हैँ म्रौरजो वृक्षका दान करता है, उसे वे वृक्ष 
पूत्रकी माति परलोकमेंतार देते है। 
तस्मात्तडागे सद्वृक्षा रोप्याः श्रेयोऽथिन। सदा ! 
पत्रवत्‌ परिपाल्याहच पुत्रास्ते धम॑तः स्मृताः ।१७॥ 
ग्रतः श्रपने कल्याण के इच्छक मनुष्य को सदा 
ही उचितहै कि वह्‌ श्रपने खुदवाये हृए तालाब के 
किनारे प्रच्छे-प्रच्छे वृक्ष लगाये ग्रौर उनका पुत्रके 
समान पालन करे, वयोकि वे वृक्ष धमं की दुष्टिसे 
पुत्रहीमानेगयेहै। 
तडागक्कद्‌ व॒क्षरोपौ इष्टयज्ञरच यो हिज: । 
एते स्वगे महीयन्ते ये चान्ये सत्यवादिनः ॥१८॥ 
जो तालाब खुदवाता, वृक्ष लगाता, यज्ञोका 
म्रनुष्ठान करता श्रौर सत्य बोलता है, ये सभी द्विज 
स्वगंलोक मे सम्मानित होते हैँ । 
तस्मात्‌ तडागं कुर्वीत श्रारार्मारिचेव रोपयेत्‌ । 
यजेच्च वि विधेयंजैः सस्यं च सततं वदेत्‌ ॥१६॥ 
मनुष्य को चाहिए किं वह तालाब खुदवाये, 
बगीचे लगाये, भांति-मांति के यज्ञो का श्रनुष्ठान करे 
श्रौर सदा सत्य बोले । 
युधिष्ठिर उवाच 
धानीमानि बहिरवे्ां दानानि परिचक्षते । 
तेभ्यो विशिष्टं कि दानं मतं ते कुशपुद्धव ॥२०॥ 
युधिष्ठिर ने पुच्छा - कुरुश्रेष्ठ ! यज्ञवेदी से भिन्न 
जो दान बताये गये है, उनमें प्रापकं मत में सवंश्रेषठ 
दान कौन-साहै? 
भीष्म उवाच 
श्रभयं सवेभतेभ्यो व्यसने चाप्यनुग्रहः । 
यच्चाभिलषितं दद्यात्‌ तद्‌ दानं श्रेष्ठमुच्यते ।।२१॥ 
भीष्मजी बोले युधिष्ठिर ! सभी प्राणियों को 
भ्रभय प्रदान करना, संकट के समय उनपर श्रनुग्रह 
करना श्रौर याचक को उसकी श्रभीष्ट वस्तु प्रदान 
करना यहु सरव॑श्ेष्ठ दान है । 
हिरण्यदानं गोदानं पृथिवीदानमेव च। 
एतानि वे पवित्राणि तारयन्त्यपि दृष्कृतम्‌ ॥२२॥ 


११६१ 


सूुवणंदान, गोदान श्रौर भुमिदान--ये तीन 
पदित्र दान दहै, ये पापी मनुष्यकाभी उद्धार कर देते 
है । 
यद्यदिष्टतमं लोके यच्चास्य दयितं गृहे । 
तत्तद्‌ गुणवते देथं तदेवाक्षयमिच्छता ॥२३॥ 
संसार में जो-जो पदाथं श्रव्यन्त प्रिय मानानाता 
है ओर ्रपने घरमे भी जो प्रिय वस्तु विद्यमान दहो, 
वही-वही वस्तु गुणवान्‌ मनुष्य को देनी चाहिए । 
जो श्रपने दान को श्रक्षय बनाना चाहता हो, उसके 
लिए एसा करना श्रावद्यक है । 
प्रियाणि लभते नित्थं प्रियदः प्रियकृत्तथा । 
प्रियो भवति भतानामिह्‌ चेव परत्र च ॥२४॥ 
जो दूसरों को प्रिय वस्तुक्रा दानदेताहै श्रौर 
उनका प्रिय कायं ही करता है, बह सदा प्रिय वस्तुश्रों 
कोहीपाताहैभ्रौर वह्‌ इहलोक तथा परलोकमेभी 
समस्त प्राणियों का प्रियहोताहै। 
श्रमित्रमपि चेव्दीनं शरणैषिणमागतम्‌ । 
व्यसने योऽनुगृह्णाति स वें पुरुषसत्तमः ॥२५।। 
दात्र भी यदिदीनहोकर शरण पाने कै लिए 
घरपरभश्राजाएतो संकटके समयजो उसपर दया 
करता है, वही मनुष्यों में श्रष्ठहै। 
कृशाय कृतविद्याय वृत्तिक्षीणाय सीदते । 
ग्रपहन्यात्‌ क्षुधां यस्तु न तेन परुषः समः ॥२६॥ 
विद्वान्‌ होने पर भी जिसकी श्राजीविका क्षीण 
हो गई है, जो दीन, दुबल श्रौर दुःखी है, एसे मनुष्य 
कीजो भूखमिटादेता दै, उस मनुष्य के समानं 
पुण्यारमा कोई नहीं है । 
श्रेयो वै याचतः पार्थं दानमाहुरयाचते । 
प्रहेत्तमो वे धृतिमान्‌ कपणादधुतात्मनः ॥२७॥ 
याचना करनेवाले की श्रपेक्षा याचना न करने- 
वाले को दिया हृश्रा दान ही श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी 
बताया गयाहै प्रौर भ्रधीर हूदयवाले कृपण मनुष्य 
की ्रपेक्षा घैयं धारण करनैवाला ही विश्लेष सम्मान 
कापात्रहै। 
क्षत्रियो रक्षणधृतिर्ब्राह्मणोऽनर्थनाधुतिः । 
ब्राह्मणो धृतिमान्विट्ठ न्देवान्प्रीणाति तुष्टिमान्‌ ॥२८॥1 
रक्षाके कायंमें धयं धारण करनेवाला क्षत्रिय 
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एवं याचनान करने मे दृढता रखनेवाला ब्राह्मण श्रेष्ठ 

है । जो ब्राह्मण धेर्य॑वान्‌, विद्वान्‌ श्रौर सन्तोषी होता 

है, वहं देवताग्रों को भी श्रपने व्यवहार से सन्तुष्ट 

करलेताहै। 

भ्रियते याचमानो वेन जातु च्ियते ददत्‌ । 

ददत्‌ संजीवयत्येनमात्मानं च युधिष्ठिर ॥२६॥ 
युधिष्ठिर ! याचक मर जाताहै परन्तु दाता 

कभी नहीं मरता 1 दाता याचक को श्रौर श्रपने- 

श्रापको--दोनों को जीवित रखता है । 


श्रानृशंस्यं परो धर्मो याचते यत्‌ प्रदीयते । 
श्रयाचतः सीदमानान्‌ सर्वोपायेनिमन्त्रयेत्‌ ।।३०॥ 
याचक कोजो दान दिया जाता है, बह दयारूप 
परम धमं है, परन्तु जो लोग कष्ट उठाकर भी याचना 
नहीं करते उन ब्राह्मणों को प्रत्येकं उपायसे श्रपने 
पास बुलाकर दान देना चाहिष्‌ । 
श्रहिसा स्बेभूतेम्यः संविभागहच भागशः । 
दमस्त्यागो धृति; सत्यं भवत्यवभुथाय त ॥३१॥ 
समस्त प्राणियों के प्रति वैर का त्याग, सबको 
यथायोग्य भाग प्र्पण करना, इन्द्रिय-संयम, व्याग, 
धेयं श्रौर सत्य--ये सव गण तुम्हं यज्ञ के पर्चात्‌ 
किये जानेवाले श्रवभुथ-स्नान का फल दंगे 
युधिष्ठिर उवाच 
दानं यज्ञं क्रिया चेह किस्वित्प्रेत्य महाफलम्‌ । 
कस्य ज्यायः फलं प्रोक्तं कीदृशेभ्यः कथं कदा ।३२॥ 
युधिष्ठिर ने पुछा -पितामह्‌.! दान श्रौर यज्ञ- 
कम--इन दोनों मेँ से कौन-सा मृत्यु के पवात्‌ 
महान्‌ फल देनेवाला है ? किसका फल श्रेष्ठ बताया 
गयाहै? कैसे ब्राह्मणको कब दान देना चाहिए 
श्रौर किस प्रकार कब यज्ञ करना चाहिए ? 
भीष्म उवाच 
रौद्रं क्मं॒क्षत्रियस्य सततं तत॒ वतते । 
तस्थ वतानिकं कमं दानं चेवेह॒ पावनम्‌ ।३३॥ 
भीष्मजी बोले तात ! क्षत्रिय को सदा कठोर 
कमं करने पडते हैँ, ग्रतः संसार में यज्ग्रीरदानही 
उसे पवित्र करनेवाले हैँ। 
न तु पापकृतां राज्ञां प्रतिगृह्णन्ति साधवः) 


महाभारतम्‌ 


एतस्मात्‌ कारणाद्‌ यज्ञेयजेद्राजाऽऽप्तदक्षिणेः ।॥३४॥ 
श्रेष्ठजन पापी राजाका दान नहीं लेते, श्रतः 

राजा को पर्याप्त दक्षिणा देकर यज्ञो का भ्रनुष्ठान 

करना चाहिए । 

प्रय चेत्‌ प्रतिगृह्णीयुदयादहरहनैषः। 

श्रद्धामास्थाय परमां पावनं द्योतदुत्तमम्‌ ॥२५॥ 
श्रेष्ठ पुरूष यदि दान स्वीकार करे तो राजा को 

उन्हे प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ दान देना चाहिए, 

क्योकि श्वद्धापूवंक दिया हृश्रा दान श्रात्मशुद्धि का 

स्वेत्तिम साधन है । 

ब्राह्मणांस्तपेयन्‌ द्रवयेस्ततो यज्ञे यतव्रतः । 

मत्रान्‌ साधून्‌ वेदविदः शीलवृत्ततपोजितान्‌ ॥२६॥ 
तुम नियमपूरवेक यज्ञ में सुशील, सदाचारी, 

तपस्वी, वेदवेत्ता, सवके साथ मित्रता रखनेवाले तथा 

साधु स्वभाववाले ब्राह्मणों को धन देकर सन्तुष्ट 


करो। 
यदा परिनिषिच्येत निहितो वै यथाविधि। 
तबा राजा महायज्ञेयजेत बहुदक्षिणैः ।३७। 
जब राजा का विधिपुवेक राज्याभिषेक हो जाए 
ग्रौरवह्‌ राज्यसिहासन पर बैठ जाए, तब राजा 
वहुत-सी दक्लिणाश्रों से युक्त महान्‌ यज्ञ का प्रनुष्ठान 
करे । 
वृद्धनालधनं रक्ष्यमन्धस्य कृपणस्य च । 
न ख।तपुवं कुर्वत न रुदम्तीधनं हरेत्‌ ।\३८॥ 
राजा वृद्ध, बालक, दीन श्रौर श्रन्धे मनुष्यके 
धन की रक्षा करे । वर्षा न होने पर जब प्रजा करां 
खोदकर किसी प्रकार सिचाई करके कुछ श्रन्न 
उत्पन्न करके जीविका चलाती हो तौ राजा को वह्‌ 
धन नहीं लेना चाहिए श्रौर किसी कष्टम पड़कर 
रोती हर्दस्तीकाधनमभीनत नले) 
हृतं कृपणवित्तं हि राष्ट्रं हन्ति नृपश्रियम्‌ । 
दद्याच्च महतो भोगान्‌ क्षुधयं प्रणुदेत्‌ सताम्‌ ।।३९॥ 
यदि किसी दीन-दरिद्र का धन छीन लियाजाए 
तो वह राजाके राञ्यका श्रौर लक्ष्मीका विनाल 
कर देता है, श्रतः राजाको चाहिए किदीनों का 
धन न छीनकर उन्हें महान्‌ भोग भ्रपित करे श्रौर 
श्रेष्ठ पुरुषों को भूख का कष्ट न होने दे । 


अनुशासनपवं : चतुद गोऽध्यायः 


येषां स्वादूनि भोऽ्यानि समवेक्ष्यन्ति घालकाः। 
नाश्नन्ति विधिवत्‌ तानि कि चु पापतरं ततः ४० 
जिसके स्वादिष्ट भोजन कौ प्रोर छोटे-छोटे 
वच्चे तरसती ्रांखों से देखते हों श्रौर वह भोजन 
उन्हें न्यायतः खाने को न मिलता हो, उस पुरुष के 
द्वारा इससे बढ़कर पाप श्रीर्‌ क्या हो सकताहै | 
यदिते तावृक्षो राष्ट विद्रारसीदेत्क्षुधा द्विजः । 
भ्रूणहत्यां च गच्छेथाः कृत्वा चापमिवोत्तमम्‌ ॥४१। 
राजन्‌ ! यदि तुम्हारे राज्य में कोई वेसा विद्वान्‌ 
ब्राह्मण भख से कष्ट पा रहा हो तो तुम्हे भ्रुण-दत्या 
का पाप लगेगा तथा कोई बहुत बड़ा पाप करनेसे 
मनुष्य की जो दुगेति होतीहै, वही तुम्हारीभी 
होगी । 
धिक्‌ तस्य जीवितं राज्ञो राष्ट यस्यावसीदति । 
द्विजोऽन्यो वा मनुष्योऽपि शिबिराह वचो यथा 1\४२॥ 
राजा शिति का कथन है कि “जिसके राज्यमें 
बराह्मण या कोई ्रौर मनृष्य भूखसे पीडितहो रहा 
हो, उस राजाके जीवन को धिक्कार है!“ 
यस्य स्म॒ विषये राज्ञः स्नातकः सीदति क्षुघा । 
श्रवृद्धिमेति तत्राष्ट्‌ विन्दते सह राजकम्‌ ।1४३॥। 
जिस राजाके राज्यम स्नातक ब्राह्मण भूखसे 
कष्ट पाता है, उसके राज्य कौ उन्नति रुक जाती है, 
साथदही वहु राज्य शत्र राजाभ्रोंके श्रधीन दहो जाता 
है । 
क्रोशन्त्यो यस्य वे राष्ट्राद्‌ धियम्ते तरसा स्त्रियः । 
क्रोशतां पतिपुत्राणां मृतोऽसौ न च जीवति ।४४। 
जिसके राज्य से रोती-चिल्लाती स्त्रियों का 
बलपुवेक हरण हौ जाता हो श्रौर उनके पति-पुत्र 
रोते-पीटते रह्‌ जाते हो, वह्‌ राजा जीता नहीं, मूर्दा 
है- जीते-जी मुदं के समान है । 
श्ररक्षितारं हर्तारं विलोप्तारमनायकम्‌ । 
तं वे राजकलि हन्युः प्रजाः सन्नह्य निघुंणम्‌ ।४५॥ 
जो प्रजा की रक्षा नहीं करता, केवल उसके घन 
को लूटता रहता है ्रौर जिसके पास कोई सेनापति 
श्रयवा नेतृत्व करनेवाला मन्त्री नहीं है, वह्‌ राजा 
नहीं, कलियुग है । समस्त प्रजा को चाहिए कि एसे 
निदेयी राजा को बाँधकर मार उलि) 
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श्रहं वो रक्षितेत्युक्त्वा यो न रक्षति भरमिषः । 
स संहत्य निहन्तव्यः उदेव सोन्माद श्रातुरः ।४६॥ 
जो राजा प्रजा से यह प्रतिज्ञाकरके कि ्मैँतुम 
लोगों की रक्षा करूंगा", उनकी रक्षा नहीं करता, वह 
पागल श्रौर रोगी कृत्ते की भांति सवके द्वारामार 
डालने योग्य है। 
पापं कुर्वन्ति यत्किचित्‌ प्रजा राज्ञा ह्यरक्षिताः । 
चतुथं तस्य पापस्य राजा विन्दति भारत ॥४७।॥। 
भरतनन्दन ! राजा से श्ररक्षित होकर प्रजाजो 
कृछभी पापकरतीहै, उसपापका चौथाई भाग 
राजाको भी प्राप्त होता है। 
शुभं बा यच्च कुवेन्ति प्रजा राज्ञा सुरक्षिताः । 
चतुर्थं तस्य पुण्यस्य राजा चाप्नोत्ति भारत ।\४८॥ 
भारत | राजा से भलौ-भांति सुरक्षित हीकर 
प्रजाजोभी दुभ कमं करती है, उसके पृण्यका 
चौथाई भाग राजा प्राप्त कर लेता है । 
युधिष्ठिर उवाच 


इदं देयमिदं देयमितीयं श्रुतिरादरात्‌ । 
बहुदेयाश्च राजानः {कस्विद्‌ दानमनुत्तमम्‌ ।\४६। 
युधिष्ठिर ने पृछा पितामह! यह्‌ देना चाहिए, 
वह देना चाद्िए, एेसा कहट्कर यह्‌ श्रुति बडे ्रादर 
के साथदानका विधानकरतीहै श्रौर शास्त्रौँमें 
राजाश्रों के लिए बहुत-कुछ दान करने के लिए कहा 
गया है, परन्तु भँ यह्‌ जानना चाहता हँ कि सब दानं 
मे सर्वोत्तम दान कौन-सादहै? 
भीष्म उवाच 


श्रति दानानि सर्वाणि पुथिवीदानमूुच्यते। 
श्रचला ह्यक्षया श्ुमिदग्धरी कामानिहोत्तमान्‌ ॥॥५०॥ 
भीष्मजी बोले- युधिष्ठिर ! भुमिदान सब दानो 
से बदट्कर बताया गया है । परथिवी श्रचल भ्रौर ्रक्षय 
है । वह इस लोक मेँ सम्पूर्णं उत्तम भोगों को देनै- 
वाली है। 
दोरधी वासांसि रत्नानि पशुन्‌ त्रीहियर्वास्तिथा । 
भुमिदः सवेभूतेषु श्ाहवतीरेधते समाः ॥५१५। 
वस्त्र, रत्न, पञ्ु, धान, जौ आदि नाना प्रकार 
के भ्रनन--इन सबको देनेवाली भूमि ही है, श्रतः 
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भुमिदान करनेवाला मनुष्यं सदा सब प्राणियों में 

सबसे भ्रधिक उन्नत होता है। 

यावदृभुमेरायुरिह तावद्‌ भूमिद एधते । 

न भुमिदानादस्तीहि परं किञ्चिद्‌ युधिष्ठिर ॥५२॥। 
युधिष्ठिर ! इह जगत्‌ में जबतक भरमि की प्रायु 

है, तबतक भुमिदान करनेवाला मनुष्य समद्धिदाली 

रहकर सुख भोगता है, श्रतः संसारमें मूमिदानसे 

बहकर कोई दान नहीं है । 

सुवर्णं रजतं वस्त्रं मणिमुक्तावसुनि च । 

सर्वमेतन्महाप्राज्ञो ददाति वसुधां ददत्‌ ।॥५३॥ 
जो महाबुद्धिमान्‌ सनुष्य भूमिका दान करता 

है, वह सोना, चांदी, वस्त्र, मणि, मोती तथा रत्न 

- इन सबका दान कर देता है म्र्थात्‌ इन सभी दानां 

काफल प्राप्त करलेताहै। 

तपो यज्ञः श्रुतं शीलमलोभः सत्यसंधता \ 

गुरुदंवतपुजा च एता वतन्ति भूमिदम्‌ ॥५४॥ 
पृथिवी का दान करनेवाले मनुष्य को तप, यज्ञ, 

विचा, सुशीलता, लोभ का श्रभाव, सत्यवादिता, गुरु- 

सेवा श्रौरप्रभुभक्ति--इन सबका फल मिल जाता है । 

यथा जनित्री स्वं पुत्रं क्षीरेण भरते सदा । 

ग्रनुगृह्णाति दातारं तथा सर्वंरसंमंही ॥५५॥। 
जैसे माता सदा श्रपने बच्चेको दूध पिलाकर 

पालती-पोसती है, उसी प्रकार पृथिवी सब प्रकारके 

रस देकर भूमिदाता पर प्रनुग्रह करती है। 

यथा चद््रमसो वृद्धिरहन्यहनि जायते । 

तणा भुमिङृतं दानं सस्ये सस्ये विवधेते ॥५६॥। 
जैसे चन्द्रमा की कलाएं प्रतिदिन बढती जाती 

है, उसी प्रकार दान दी हई भूमि में जितनी बार 

फसल उत्पन्न होती है, उतना ही उसके भूमिदान 

का फल बहता जाता है । 

स कुलीनः स पुरुषः स बन्धुः स च पुण्यकृत्‌ । 

स दातास च विक्रान्तो यो ददाति वसुन्धराम्‌ ।५७।। 
वही कुलीन, वही पुरुष, वही बन्धु, वही 

पुण्यात्मा, वही दाता श्रौर वही पराक्रमी है, जो भूमि- 

दान करता है । 

न भूभिदानाद्‌ राजेन्द्र परं फिड्चिदिति प्रभो 1 

विशिष्टमिति मन्यामि यथया प्राहुमनीषिणः ।\५५८॥ 


सहाभारतम्‌ 


हे प्रभो ! मनीषी लोग भूमिदान से बढ़कर श्रौर 
किसी दान को नहीं मानते । राजेन्द्र ! मँ भी बिल्कुल 
ेसा ही मानता हूं । 
नास्ति भूमिसमं दानं नास्ति मातृतमो गुरः । 
नास्ति सत्यसमो धर्मो नास्ति दानसमो निधिः ॥५६॥ 
भूमि के समान कोई दान नही है, माता के 
समान कोई गुरु नहीं है, सत्य के समान कोई धमं 
नहीं है श्रौर दान के समान कोई निधि नहीं है । 
युधिष्ठिर उवाच 
कानि दानानि लोकेऽस्मिन्‌ दातुकामो महीपतिः । 
गुणाधिकेभ्यो विप्रेभ्यो दद्याद्‌ भरतसत्तम ॥६०॥ 
युधिष्ठिर ने पूखा--भरतश्रेष्ठ ! जिस राजाको 
दान करने की इच्छाहौ, वह इस संसार में गुणी 
ब्राह्मणों को किन-किन वस्तुश्रों का दान करे। 
भीष्म उवाच 
इममर्थं ॒पुरा पृष्टो नारदो देवदज्ञेनः। 
यदुक्तवानसौ वाक्यं तन्मे निगदतः श्यृणु ।॥६१॥ 
भीष्मजी बोले- राजन्‌ ! यही बात मैने पहले 
एक बार देवषि नारद से पूरी थी । उस समय उन्होने 
मुभे जो कुछ कहा था, वही तुम्हँ बताता हूँ, सुनो 1 
नारद उवाच 
श्रन्नमेव प्रशंसन्ति देवा ऋषिगणास्तथा । 
लोकतन्त्रं हि संज्ञादच सवंमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ ॥६२॥ 
नारदजी ने कहा-- देवता श्रौर ऋषि भ्रन्नकी 
ही प्रशंसा करते है, श्रन्नसेही संसार-यात्रा का 
निर्वाह होतः है । उसी से बुद्धि को स्फूति मिलती है 
ग्रौर भ्रन्न मेही सवब-कुछ प्रतिष्ठित है । 
श्रन्नं वे प्रथमं द्रव्यमन्नं श्रीङ्च परा मता । 
श्रननात्‌ प्राणाः प्रभवन्ति तेजो वीर्यं बलं तथा ॥६३॥ 
अन्न प्रथम द्रष्य है) वह उत्तम लक्ष्मी का 
स्वरूप माना गया है । श्रन्नसे ही प्राण, तेज, वीयं 
ग्रौर बल की पुष्टि होती है। 
परन्नेन सदृक्ष दानं न भूतं न भविष्यति । 
तस्मावस्नं विशेषेण वातुमिच्छन्ति मानवाः ॥६४॥ 
ग्रननन के समान उपयोगी न कोई दान थाश्रौर 
न होगा, श्रतः मनुष्य विशेषकूप से प्रन का ही दान 
करना चाहते है । 


शान्तिपवं : चतुदंशोऽध्यायः 


भ्रन्नमू्जस्करं लोके प्राणादचान्ने प्रतिष्ठिताः । 
श्रन्नेन धायते स्वं॑विईवं जगदिदं प्रभो ।॥६१५।। 
प्रभो ! संसारमें श्रनटी शरीरके नलको 
नह़निवाला है । प्रन्नके ही भ्राधार परप्राण टिके 
हुए दै श्रौर सारे संसार को श्रत्ननेही धारण किया 
हृश्रा है। 
प्रननाब्‌ गृहस्था लोकेऽस्मिन्भिक्षवस्तापसास्तया । 
प्रग्नाद्‌ भवन्ति वै प्राणा; प्रत्यक्षं नान्न संशयः ।।६६॥ 
संसार में गृहस्थ, वानप्रस्थ श्रौर भिक्षा माँगने- 
वाते भीग्रन्नसेही जीते हैँ । श्रन्नसे ही सबके प्राणो 
कीरक्षा होतीहै, इस बात का प्रत्येक को प्रत्यक्ष 
गरनुभव है, इस विषय में कोई सन्देह नही है । 
कुटुम्बिने सीदते च ब्राह्मणाय महात्मने । 
वातव्यं भिक्षवे चान्नमात्मनो भ्‌तिमिच्छता ।\६७॥ 
श्रपने कल्याण के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि 
बह्‌ श्रन्न के लिए दुःखी, बालबच्चोवाले, महामनस्वी 
बराह्मण श्रौर भिक्षा मांगनेवाले को भ्रन्नदान करे । 
ब्राह्मणायाभिरूपाव यो दद्यादन्नमर्थिने । 
विदधाति निधि श्रेष्ठं परिलौकिकमारसनः ।।६८॥ 
जो याचना करनेवाले सूपात्र ब्राह्मणको प्रन 
दान देता है, वह परलोक मेँ श्रपने लिए एक उत्तम 
कोश [खजाना | बना लेता है । 
धान्तमध्वनि वर्तन्तं वुद्धमहमुपस्थितम्‌ । 
प्रचयेद्‌ भूतिमन्विच्छन्‌ गृहस्थो गृहमागतम्‌ ।६६॥ 
मागं का थका-मांदा कोई वृद्ध पथिक [ राहगीर | 
यदि घर पर श्रा जाए तो प्रपना कल्याण चाहनेवाले 
गृहस्थ को उस भ्रादरणीय श्रत्ियि का सत्कार करना 
चाहिए । 
नावमन्येदभिगतं न ब्रणुात्‌ कदाचन } 
प्रपि इवपाके शुनि वा न दानं विप्रणश्यति ॥७०॥ 
भ्रपने घरपर को्भीश्राजाए, उसकानतो 
श्रपमान करना चाहिए श्रौर न ही उसे ताडना देनी 
चाहिए, क्योकि चाण्डाल श्रथवा कुत्ते को दिया हुभ्रा 
श्रननदान भी कभी व्यथं नहीं जाता । 
यो दद्यादपरिक्लिष्टमन्नमध्वनि वतते । 
भ्रार्तायादृष्टपर्वायि स॒ महदमंमाप्तुयात्‌ ।\७१॥ 
जो मनुष्य संकट में पड़े हृए श्रपरिचित पथिक 


"नारदेनेवमुक्तोऽहमदामन्नं 
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को प्रसन्नतापूरवंक म्ननन देता है, उसे महान्‌ धमकी 
प्राप्ति होती है 
श्रननं प्राणा नराणां हि सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । 
श्रनदः पशुमान्‌ पुत्री धनवान्‌ भोगवानपिं ।\७२। 
प्राणवांडचापि भवति ल्यर्वांश्च तथा नृप । 
श्रम्नदः प्राणदो लोके सवंदः प्रोच्यते तु सः ॥७३॥ 
राजन्‌ ! ्रन्न ही मनुष्यों काप्राणहै, ्रननमें 
ही सबकुछ प्रतिष्ठित है, म्रतः म्रन्नदाता पञ्यु, पुत्र. 
धन, भोग, बल श्रौर रूप- सभी-कुछ प्राप्त कर लेता 
है । श्रननदानी संसार में प्राणदाता श्रौर सवंस्व देने- 
वाला कहुलाता है । 
प्रत्यक्षं प्रीतिजननं भोक्तुदातुभवस्युत । 
सर्वाण्यन्यानि दानानि परोक्षफलवन्त्युत ।।७४। 
श्रनलनक्रा दानी देसादानदहै जो दाता श्रौर 
भोक्ता दोनों को प्रत्यक्षरूप से सन्तुष्ट करनेवाला 
होता है । इसके ्रतिरिक्तं ्रन्य जितने दान है, उन 
सबका फल परोक्ष है । 
भ्रावाहाड्च विवाहाऽच यज्ञाहचान्नमृते तथा । 
निवतंन्ते नरभेष्ठ ब्रह्य चात्र प्रलीयते ॥७५।। 
निमन्त्रण, विवाह्‌ श्रौर यज्ञ-ये सब श्रन्नके 
चिना बन्द ह्ये जाते । नरश्रेष्ठ ! श्रननन दहतो 
वेदोंकाज्ञान भी भूल जाताहै। 
ग्रन्नदस्य मनुष्यस्य बलमोजो यर्शासि च । 
कोतिद्रच वधते शाश्वत्‌ त्रिषु लोकेषु पाधिव ॥७६।॥ 
प्रजेरवर ! म्रननदान करनेवाले मनुष्य के बल, 
श्रोज, यश्च श्रौर कीतिका तीनो लोकोंमें सदादही 
विस्तार ह्येता रहता है । 
प्राणान्‌ ददाति भूतानां तेजश्च भरतषभ । 
गृहमभ्यागतायाथ यो शदादन्नमर्थिने ।\७७। 
भरतध्रेष्ठ ! जो घर पर ्राये हुए याचक को 
श्मनन देता है, वह्‌ सब प्राणियों को प्राण श्रीर तेज 
का दान करता है। 
भीष्म उवाच 
सश नेप। 
श्रनसुयुस्त्वमप्यन्तं तस्माद्‌ देहि गतज्वरः ।\७८॥। 
भीष्मजी कहते है राजन्‌ ! जब नारदजी ने 
मुभे इस प्रकार श्रन्नदान का माहात्म्य बतलाया, 
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तवसे यँ नित्य श्रन्नका दान क्िया करता था, श्रतः 
तुम मी ईर्प्या श्रौ द्वेष छोडकर सदाश्रनकादान 
करते रहना । 
युधिष्ठिर उवाच 
श्रुतं वानफलं तात यत्‌ त्वया परिकीतितम्‌ । 
श्रन्नदानं विशेषेण प्रशस्तमिह भारत ।।७९॥ 
युधिष्ठिर ने कहा तात ! भरतभूषण ! श्रापने 
जो दानो काफल वताया है, वह भने सुन लिया । इन 
दानो में म्नननदान की विशेपरूप से प्रशंसा की गई है । 
पानीयदानमेवेतत्‌ कथं वेह महाफलम्‌ । 
इत्येतच्छोतुमिच्छामि विस्तरेण पितामह ।॥८०॥ 
पितामह ! श्रब जलदान करने से कंसे महान्‌ 
फल की प्राप्ति होती है, इस विषय को मैं विस्नार- 
पु्वंक सुनना चाहता हं । 
भीष्म उवाच 
हन्त ते बतेयिष्यामि यथावद्‌ भरतर्षभ । 
गदतस्तन्ममाद्येह श्यणु सत्यपराक्रम ॥८१।। 
भीष्मजी वोले-सत्यपराक्रमी भरतभरुषण ! मँ 
तुम्हे सब-कुछ यथार्थूप से वताङंगा । तुम श्रव मेरी 
बातों को ध्यानपूर्व॑क सुनो ! 
पानीयदानात्प्रमृति स्वं वक्ष्यामि तेऽनघ । 
यदन्नं यच्च पानीयं सम्प्रदायाइनुते नरः ॥८२॥ 
निष्पाप नरेश ! मँ जलदान से लेकर सब प्रकार 
के दानों का फल तुम्हें वताऊंगा । मनुष्य श्र श्रौर 
जलका दान करके जिसफलको प्राप्त केरतादहै, 
उसे सुनो ! 


महाभारतम्‌ 


श्रन्नात्‌ प्राणभुतस्तात प्रवर्तन्ते हि सर्व्ञः । 
तस्मादन्नं परं लोके सवंलोकेषु कथ्यते ॥८३॥ 
श्रन्नाद्‌ बलं च तजःच प्राणिनां वधंते सदा । 
भ्रन्नदानमतस्तस्माच्छेष्ठमाह्‌ प्रजापतिः ॥ ८४॥ 
ग्रन्नसे ही सब प्राणी उत्पन्न होते श्रौर जीवन 
धारण करते है, प्रतः संसार में श्रौर सम्पूर्ण मनुष्यों 
मेंभश्रनको ही सबसे उत्तम कहा गयाहै। श्रननसे 
ही सदा प्राणियों के तेज प्रौर बल की वृद्धि होतीरहैः 
इसलिए प्रजापति ने भ्रनननकेदान कोही स्वशरेष्ठ 
बताया है। 
श्रन्नमेव मनुष्याणां प्राणानाहुमेनीषिणः । 
तच्च सर्वं नरव्याघ्र पानीयात्‌ सम्प्रवतंते ॥८५। 
तस्मात्‌ पानीयदानाद्‌ वे न पर विद्यते क्वचित्‌ । 
तच्च दद्यान्नरो नित्यं यदीच्छेद्‌ भूतिमात्मनः ॥८६॥ 
मनीषी जनों नेन्न को ही मनुष्योंका प्राण 
बतलाया है । पुरुषसिह्‌ { सब प्रकार का प्रन 
[खाद्यपदाथं | जल से ही उत्पन्न होता है, श्रत: जल- 
दानसे प्रेष्ठश्रौर कोई दन नहींहै। जो मनुष्यं 
श्रपना कल्याण चाहता है, उसे प्रतिदिन जलदान 
करना चाहिए । 
धन्वं यशस्यमायुष्यं जलदानमिहोच्यते । 
शात्रंर्चाप्यधि कौन्तेय सद। तिष्ठति तोयदः ॥*७।। 
जलदान इस संसार में धन, यश ग्रौरभ्रायुकी 
वुद्धि करनेवाला बताया जाता है । कृन्तीपुत्र । 
जलदान करनेवाला मनुष्य श्रणने शचरश्रो को भी वज्ञ 
में [श्रधिकार] में रखता है । 


इति महाभारते श्रनुशासनयर्णि चतुदंशोऽष्यायः ।॥१४॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः 
व्रत, नियम, सत्य, ब्रह्मचर्य, माता-पिता श्रादि की सेवा का महत्व 


युधिष्ठिर उवाच 
विक््रम्भितोऽहं भवता धर्मान्‌ प्रवदता विभो । 
प्रवक्ष्यामि तु सन्देहं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥ 
युधिष्ठिर ने कहा प्रमो! श्रापने धर्मोपदेश 
करके उसमे मेरा दृढविश्वास उत्पन्न कर दिया है| 
पितामह ! श्रव मैं ग्रापसे एक श्रौर सन्देह पृछ रहा 
हँ, उसके विषय में मुभे बताइए । 


व्रतानां कि फलं प्रोक्तं कीदृशं वा महायुते । 

नियमानां फलं कि च स्वधीतस्य च कि फलम्‌ \।२॥ 
महातेजस्वी ! ब्रतों का क्या श्रौर कैसाफल 

बताया गथा है ? नियमों के पालन श्रौर स्वाध्याय 

काक्याफलदहै? 

दत्तस्येह फलं कि च वेदानां धारणे च किम्‌ । 

ग्रध्यापने फलं कि च सर्वमिच्छामि वेदितुम्‌ ।।३॥ 


क्षान्तिपवं ; पञ्चदशोऽध्यायः 


दान देने, वेदों को धारण कण्ठस्य करने ग्रौर 
उन्हे पठने का क्याफल होता है? यह्‌ सव भमै 
जानना चाहता हूं । 
भ्रप्रतिग्राहके कि च फलं लोके पितामह । 
तस्य [क च फलं दुष्टं भुतं यस्तु भ्रयच्छंति ॥॥४॥ 
पितामह ! संसारम जो दान नहीं लेता, उसे 
क्या फल मिलता है? जो वेदों का ज्ञान प्रदान करता 
है, उसे कौन-से फल की प्राप्ति होती है? 
स्वकमंनिरतानां च हूराणां चापि कि फलम्‌ । 
शौचं च करिफलं प्रोक्तं ब्रह्मचर्य च कि फलम्‌ ॥।५॥ 
श्रपने कतव्य-पालन में तत्पर रहनेवाले शूरवीरों 
को किस फलकी प्राप्ति होती है? पवित्रताश्रौर 
बरह्मचर्यपालन का क्या फल बताया गया है ? 
पितृशुभध्ूषणे कि च मातृशुश्रूषणे तथा। 
भ्राचार्यगुरुशुश््‌ षास्वनुक्रोक्षानुकम्पने ॥६॥ 
माता-पिता की सेवा से कौन-से फल की प्राप्ति 
होती है? श्राचायं श्रौर गुरु की सेवा से तथा 
प्राणियों पर म्रनुग्रहु मरौर दयाभाव बनाये रखने से 
किस फल की प्राप्ति होती है? 
एतत्‌ सवंमशेषेण पितामह यथातथम्‌ । 
वेत्तमिच्छामि धमेज्ञ परं कौतुहलं हि मे ॥७॥ 
धर्मज्ञ पितामह ! ये सभी बातें मै यथार्थरूपसे 
जानना चाहता हं । इसके लिए मेरे मनमें बड़ी 
उत्कण्ठा है। 
भीष्म उवाच 
यो व्रतं बं यथोदिष्टं तथा सम्प्रतिपद्यते । 
श्रवण्डं सम्यगारम्थ तस्य लोकाः सनातनाः ॥८॥ 
भीष्मजी बोले- युधिष्ठिर ! जो मनुष्य शास्त्रोक्त 
विधिसे किसी ब्रतको श्रारम्भ करके पुणं रीति से 
समाप्त करते ह, उन्हँं सनातन लोकों की प्राप्ति 
होती है। 
नियमानां फलं राजन्‌ प्रत्यक्षमिह दृश्यते । 
निवमानां कतुनां च त्वयावाप्तमिवं फलम्‌ ॥६॥ 
राजन्‌ ! इस लोक में नियमों के पालन का फल 
तो प्रत्यक्षहीहै। तुमने यह नियमों श्रौरयज्ञोंका 
फल ही प्राप्त किया है। 
स्वधीतस्यापि च कलं वुश्यतेऽमुत्र चेह च । 


११६७ 


हृहलोकेऽथवा नित्यं ब्रह्मलोके च मोदते ।१०॥ 
वेदों कै स्वाध्याय का फल इहलोकं भ्रौर परलोक 
दोनों में देखा जाता है । स्वाध्यायशील दविज इहलोक 
भ्रीर ब्रह्मलोक = मोक्ष में सदा श्रानन्द भोगता है । 
दमस्य तु फलं राजञ्छृणुं त्वं विस्तरेण मे । 
दान्ताः सवत्र सुखिनो दान्ताः स्त्र निवृताः ॥११॥ 
राजन्‌ ! भ्रब तुम मेरे द्वारा विस्तारपूर्वक कथित 
दम [इन्दरिय-संयम |का फल सुनो । जितेन्दिय पुरुष 
सवत्र सुखी ग्रौर सन्तुष्ट रहते हैँ । 
यत्रेच्छागामिनो दान्ताः सर्वंशत्रुनिष्‌ दनाः । 
प्रार्थयन्ति च यद्‌ दान्ता लभन्ते तन्न संशयः \ १२॥ 
इन्द्रिय-संयमी जहां चाहते है वहीं चले जाते हैँ 
ग्रौर जिस वस्तु की इच्छा करते हैँ, वही उन्हे प्राप्त 
हो जाती है । वे'सम्पू्णं शतरश्रों को नष्ट कर देते रहै, 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । 
दानाद्‌ दमो विशिष्टो हि ददत्किञ्चिद्‌ द्विजातये । 
दाता कुप्यति नो दान्तस्तस्माद्‌ वानात्‌ परो दमः ॥१३ 
दानसे दमका स्थान ऊंचा है। दानी मनुष्य 
ब्राह्मणों को कुछ दान करते समय कभीक्रोध मी 
कर सकताहै परन्तु जितेन्दिय कभी क्रोध नहीं करता, 
ग्रतः दम दानसेश्रेष्ठहि। 
श्रध्यापकः परिवलेशादक्षयं फलमरुते । 
विधिवत्‌ पावकं हूत्वा ब्रह्मलोके न राधिप ।॥१४॥ 
नरेरवर ! शिष्यो को वेद पट़ानेवाला श्रध्यापक 
कष्ट सहन करने के कारण श्रक्षय फल का भागी 
होता है। श्रग्निमें विधिपुवेक हवन करके ब्राह्मण 
ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है । 
श्रधौत्थापि हि यो वेदान्‌ न्यायविदभ्यः प्रयच्छति । 
गुरुकमप्रशांसी च सोऽपि स्वगं महीयते ॥१५ 
जो वेदों का श्रध्ययन करके न्यायपरायण शिष्यं 
को विद्यादान करता है श्रौर गुरुके कार्यो कौ प्रशंसा 
करनेवाला है, वह्‌ स्वगंलोक मेँ प्रतिष्ठित होता है । 
क्षत्रियोऽध्ययने युवतो यजने दानकमंणि । 
युद्धे यङ्च परित्राता सोऽपि स्वगे महीयते ॥१६॥ 
वेदाध्ययन, यन्न तथा दान देने में तत्पर रहने- 
वाला श्रौर युद्ध में दूसरों की रक्षा करनेवाला क्षत्रिय 
भी स्वगंलोक में पुजित होता है। 
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वेश्यः स्वकभनिरतः प्रदानाल्लभते महत्‌ । 
शद्रः स्वकमेनिरतः स्वगं जुभ्‌षयाच्छंति ।॥ १७॥ 
ग्रपते क्तन्यपालन मे लगा हुश्मा वैश्य दान देने 
से उच्चपद को प्राप्त होता ह । अ्रपने कमं में तत्पर 
रहनेवाला शूद्र सेवा कै हारा स्वगं में जाताद। 
शरा बहुविधाः प्रोक्तास्तेषामर्थास्तु मे श्यणु । 
शष रान्वयानां निदिष्टं फलं शूरस्य चेव हि ॥१८। 
शूरवीरों के श्रनेक भेद बताये गये है । उन सबके 
तात्पयं मुभे सुनो ! उन शूरो के वंशजो तथा गरो 
के लिए जो फल बताया गया ह, उसे बताता हूं । 
यज्ञशूरा वमे शूराः सत्यश्‌रास्तथापरे । 
युद्ध रास्तथेवोक्ता दानश्‌ राश्च मानवाः ॥१९॥ 
कुछ लोग यज्ञरर होते है, कोई इन्द्रियसंयमी 
होने के कारण दमशूर कहलाते हैँ । इसी प्रकार कितने 
ही मनुष्य सत्यशूर, युद्धशर तथा दानशूर कटै गये है । 
बुद्धिश रास्तथंवान्ये क्षमाशरुरास्तथापरे । 
श्राजवे च तथा शुराः शमे वतंन्ति मानवाः \।२०॥ 
तैस्तैश्च नियमेः शरा बहवः सन्ति चापरे । 
वेदाध्ययनशु रांश्च शुराइचाध्यापने रताः ।२१।। 
गुरुशुश्रूषया शुराः पितुशुधरूषयापरे । 
मातशुधरूषया शूरा भेक्ष्यश रास्तथापरे ॥२२॥ 
कोई बुद्धिश्रदै तो कोईक्षमाशूर है । कितने 
ही मनुष्य सरलता दिखाने मे शर है, तो बहुत-से शम 
[ मनोनिग्रह | में शूरता प्रकट करते हैँ । विभिन्न 
नियमों द्वारा अ्रपना शौयं प्रकट करनेवाले ्रौरभी 
बहुत-से शूरवीर है । कितने ही वेदाध्ययन-शूर, 
्रध्यापन-शूर, गुरसेवा-शूर, पितुसेवा-शूर, मातृसेवा- 
शूर ग्रौर कितने ही भिक्षा माँगने मेशररैं। 
श्ररण्ये गृहवासे च शुराइचातिथिपुजने । 
सवं यान्ति पराँल्लोकान्‌ स्वक्षभंफलनिजितान्‌ ॥॥२३॥। 
कुछ लोग वनवासशुर, कुछ गृहवास मे शूरभ्रौर 
कुछ लोग अ्रतिथियों के सेवा-सत्कार में शूरवीर 
होते है । ये सन-के-सव श्रपते कमंफलों दवारा उपाजित 
उत्तम लोकों -=योनियों मे जाते हैं । 
प्रहवमेध सहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम्‌ । 
प्रश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विक्िष्यते ॥२४॥ 
यदि तराज्‌ के एक पलड़े पर एक सहस्र श्ररवमेध 


महाभारतम्‌ 


यज्ञो का पुण्य श्रौर दूसरे पलङ़ पर केवल सत्य रखा 

जाए तो एकं सहच श्ररवमेव यज्ञो की श्रपेक्षा सत्य 

काही पलड़ा भारी रहेगा । 

सत्येन सूर्यस्तपति सत्येनाग्निः प्रदीष्यते । 

सत्येन मरतो वान्ति सवं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ।॥२५॥ 
सत्यके प्रभावसे सूर्यं तपतादहै, सत्यसेश्रगिनि 

प्रज्वलित हौती है, सत्यसेही वायु का सवत्र संचार 

होता ह ्नौर शव-कुछ सत्य पर ही टिका हन्ना 


। 
सत्येन देवाः प्रीयन्ते पितरो ब्राह्मणास्तथा । 
सत्यमाहुः परो ध्म॑स्तस्मात्सत्यं न लंघयेत्‌ ॥२६॥ 
देवता, पितर श्रौर ब्राह्मण सत्पसेही प्रसन्न 
होते हैँ । सत्यकोरही परम धमं बताया गयारहै, 
ग्रतः सत्य का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए । 
मुनयः सत्यनिरता मुमथः सत्यविक्रमाः । 
मुनयः सत्यज्ञपथास्तस्मात्‌ सत्यं विशिष्यते ॥२७॥ 
ऋषि-मुनि सत्यपरायण, सत्यपराक्रमी श्रौर 
सत्यप्रतिञ्च होते है, श्रतः सत्य सबसे श्रेष्ठ दै । 
सत्यवन्तः स्वगंलोके मोदन्ते भरतषभ । 
इमः सत्यफलावाण्तिरुक्ता सर्वात्मना मया ॥२८॥। 
भरतश्रेष्ठ ! सत्यवादी स्वगंलोक में श्रानन्द 
भोगते हैँ परन्तु दम [इन्द्रिय-संयम | उस सत्य के 
फल की प्राप्तिमें कारण है। यहु बातर्मैनेहूदयसे 
कही है । 
श्रसंश्चयं विनीतात्मा स वे स्वगे महीयते । 
बरह्मचयंस्य च गुणाङ्छणु त्वं वसुधाधिप ॥२९॥ 
जिसने श्रपने मन को वशम करके विनयरील 
बना दिया है, वह निरचय ही स्वगंलोक में सम्मानित 
होता है। पृथिवीनाथ! श्रव तुम ब्रह्मचर्थंके गुण 
सुनो । 
श्राजन्ममरणाद्‌ यस्तु ब्रह्मचारी भवेदिह । 
न तस्य किंचिदप्रप्यभिति विद्धि नराधिप ॥३०॥ 
प्रजेश्वर ! जो इस संसार में जन्मसे लेकर 
मृत्युपयन्त ब्रह्मचारी रहता है, उसके लिए कुछ भी 
दुर्लभ नहीं है, इस बात को जान लो । 
शुभूषते यः पितरं न चामसूयेत्‌ कदाचन । 
भातरं श्रातरं वापि गुरुमाचार्यमेव च ॥२३१॥ 


अनुशासनपर्व : षोडशोऽध्यायः 


तस्य राजन्‌ फलं विदि स्वलोक स्थानमवितम्‌ । 

न ल पश्येत नरकं गुरशुश्रषयाऽऽत्मवान्‌ ॥३२॥ 
राजन्‌ ! जो मनुष्य माता-पिता, बड़े भाई, गुरु 

भ्रौर प्राचायंकी सेवा करता है श्रीर उनके गुणों मेँ 

कभी दोषदृष्टि नहीं करता, उसको मिलनेवाले फल 
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को जान लो--उसे स्वग॑लोक मे सवके हारा 
सम्मानित स्थान प्राप्त होताहै। मनको वशम 
रखनेवाला वह मनुष्य गृरुसेवा के प्रभाव से कभी 
नरक का दन नहीं करता । 


इति महाभारते श्रनुशासनपर्वणि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


षोडशोऽध्यायः 
गृहस्य-धर्मो का रहस्य 


युधिष्ठिर उवाच 

यदिदं तप इत्याहुरपवासं पृथग्जनाः । 
तप; स्यादेतदेवेह तपोऽन्यव्‌ वापि कि भवेत्‌ ॥१॥ 

युधिष्ठिर ने पृष्ठा पितामह ! साधारण लोग 
जो उपवास को ही तप कहा करते है, उसके सम्बन्ध 
भे श्रापकी क्याधारणा है? र यह जानना चाहता 
हिं कि क्या वास्तव म उपवास ही तप है याउसका 
भरौर कोई स्वरूप दहै ? 

भीष्म उवाच 

मासांमासोपवासाद्‌ यत्‌ तपो सन्यते जनः । 
भ्रात्मतन्त्रोषधाती यो न तपस्वी न धमंवित्‌ ॥२॥ 

भीष्मजी बोले- राजन्‌ ! जो लोग पन्द्रह दिन 
श्रथवा एक मास तक उपवास करके उसे तपस्या 
मनते ह, वे व्यथं ही भ्रपने शरीरको कष्ट देते है । 
वास्तव मेँ केवल उपवास करनेवाले न तपस्वी हैन 
धर्मज्ञ । 
त्यागस्य चापि सम्पत्तिः शिष्यते तप उत्तमम्‌ । 
सदोपवासी च भवेद्‌ ब्रह्मचारी तथेव च ॥३। 

त्याग का सम्पादन ही सबसे श्रेष्ठ तप है। त्रत- 
चारी मनुष्य को सदा उपवासी [व्रतपरायण | श्रौर 
ब्रह्मचारी होना चाहिष्‌ । 
मुनिश्च स्यात्सदा विप्रो वेदांश्चैव षदा जपेत्‌ । 
कुटुम्बिको धममेकामः सदास्वप्नहच मानवः ॥४॥ 

ब्राह्मण को सदा वेदों का स्वाध्यायी श्रौर मनि 
होना चाहिए । धम॑पालन की इच्छासेहीरउमेस्त्री 
भ्रादि कुटुम्ब का संग्रह्‌ करना चाहिए [विषयभोग 
कै लिए नहीं | ्रौर सदा जागरूक रहना चाहिए । 


भ्रमांसाशी सदा च स्यात्‌ पवित्रं च सदा पठेत्‌ । 
ऋतवादी सदा च स्यान्नियतङ्च सदा भवेत्‌ ॥५॥ 
विघसाशी सदा च स्थात्‌ सदा चं वातियिप्रियः । 
श्रमृताज्ञी सदा च स्यात्‌ पवित्री च सदा भवेत्‌ ॥६॥ 

व्रतचारी मनुष्य को उचितहै कि वह मांस कभी 
न खाये, पवित्रभाव से सदा वेद का स्वाध्याय करे, 
सदा सत्यभाषण करे श्रौर इन्द्रियों को संयम मेँ रे । 
उसे सदा विघसाशी, श्रमृताशी, श्रतिथिप्रिय श्रौर 
सदा पवित्र रहना चाहिए । 


युधिष्ठिर उवाच 
कथं सदोपवासी स्याद्‌ ब्रह्मचारी च पार्थिव । 
विघसाशी कथं च स्यात्‌ कथं चेवातिथिग्रियः ॥७॥। 
युधिष्ठिर ने पृष्ठा- महाराज ! ब्राह्मण कंसे सदा 
उपवासी अ्रीर ब्रह्मचारी हो श्रौर किस प्रकार वह्‌ 
विघसाशी श्रीर भ्रतिथिग्रिय हो सकता है ? 


भीष्म उवाच 
श्रन्तरा सायमाशं च प्रातराशं च यो नरः । 
सदोपवासी भवति यो न भुङ्क्तेऽन्तरा पुनः ॥८॥ 
भीष्मजी बोले- युधिष्ठिर ! जो मनुष्य कैवल 
प्रात-काल ्रौर सायंकाल ही भोजन करताहै, बीच 
मे कुछ नहीं खाता, उसे सदा उपवासी समभना 
चाहिए । 


भायां गच्छन्‌ ब्रह्मचारी ऋतौ भवति चेव ह । 

ऋतवादी सदा च स्यात्‌ दानह्ीलइच मानवः ॥६॥ 
जो केवल ऋतुकाल मेँ श्रपनी ध्म॑पत्नी के साथ 

सहवास करता है, वह ब्रह्मचारी ही माना जाता है । 


१९१७० 


सदा दान देनेवाला मनुष्य सत्यवादी ही समभने 
यीग्यहै। 
श्रभक्षयन्‌ बुधा मांसममां साली भवत्युत ! 
दानं ददत्‌ पवित्री स्यादस्वप्नदच दिवास्वपन्‌ ॥१०॥ 
जो मांस नहीं लाता, वहं प्रमांसाशी होताहै 
क्नौर जो सदा दान देनेवाला दहै, वह्‌ पवित्र माना 
जाता है! जो दिन मे नीं सोता, वह सदा जागनै- 
बाला माना जाता दै। 
भृर्यातिथिषु यो भुदते भुक्तवत्सु नरः सवा । 
्रमृतं केवलं भुक्ते इति विद्धि युधिष्ठिर ॥११॥ 
युधिष्ठिर ! जो सदा नौकर-चाकरों श्रौर 
श्रतियियों के भोजन कर रेने के पर्चात्‌ ही स्वयं 
भोजन करता है, उसे ही श्रमृतभोजन करनेवाला 
समभना चाहिए । 
प्मूक्तवत्सु नानाति ब्राह्मणेषु तु यो सरः । 
श्रभोजनेन तेनास्य जितः स्वर्गो भवस्युत ॥१२॥ 
जबतकं ब्राह्मण भोजन न कर लें, तबतक जो 
भ्रनन श्रहण नहीं करता, वह मनुष्य श्रपने उस त्रत के 
द्वारा स्वगंलोक पर विजय पा लेता है । 
देवेभ्पद पितुम्यश्च संध्ितेभ्यस्तथेव च । 
श्रवरिष्टानि यो भुक्ते तमाहुविघसाशिनम्‌ ॥। १३ 
राजन्‌ ! जो विद्वानों, पितरों =वुद्धजनों भ्रौर 
ष्नाश्रितों को भोजन कराने के परचात्‌ बचे हुए रन्न 
काही स्वयं भोजन करता है, उसे विषसाक्षी कहते 


ह। 
देवतातिथिभिः सार्घं पितुमभ्यश्चोपभुञ्जते । 
रमन्ते पूश्नपौघ्रैश्च तेषां गतिरनुतमा ॥१४८॥। 
जो विद्वानों, श्रतिधियोंसहित पितरों -=माता- 
पिता, वृद्धजनो के लिए भ्रन्न का भाग देकर स्वयं 
भोजन करते है, वे इस संसार में पृत्र-पौतरो के साय 
रहकर श्रानन्द भोगते है श्रौर मृत्यु कै पर्चात्‌ परम 
गति को पातेदै। 
युधिष्ठिर उवाच 
बराह्मणेम्यः प्रयच्छन्ति दानानि विविधानि च । 
दातुप्रतिग्रहीघ्रो्वे को वि्ोषः पितामह ।१५॥ 
युधिष्ठिर ने पूचछा-पितामह ! लोग ब्राह्मणो 
को नानाप्रकार की वस्तुं दान देते हैँ । मै यह्‌ 


महाभारतम्‌ 


जानना चाहता हँ किं दान देने श्रौर दान लेनैवाले 
मनुष्यो में क्या विशेषता होती है ? 
भीष्म उवाच 
साधोः प्रतिगृह्णीयात्‌ तथंवासाधुतो द्विजः 1 
गुणवत्यल्पदोषः स्यान्निगुणे तु निमज्जति १६ 
भीष्मजी बोले है राजन्‌ ! जो ब्राह्मण साधु 
[ सदाचारी] रौर ग्रसाध्‌ [दुराचारी ] पुरुष से दान 
लेता है, उनम सद्गुणी पुरुष से दान लेना श्रल्प दोष दै 
किन्तु दुराच(रीसे दान लनेवाला पापमें इव जाता है । 
युधिष्ठिर उवाच 
गाहस्थ्यं॑घरममखिलं प्रब्रूहि भरतषभ । 
ऋद्धिमाप्नोति {क कृत्वा मनुष्य इह पाथव ॥१७। 
युधिष्ठिर बोले भरतश्रेष्ठ । भूपाल ! श्रब 
श्राप मुभे गृहस्थ-श्राश्रम के सम्पूणं घर्मो का उपदेश 
कीजिए । मनुष्य कौन-सा कमे करके इस संसार में 
समृद्धिका भागी होताहै? 
भीष्म उवाच 
श्रत्र ते बतंयिष्यामि पुरावृत्तं जनाधिप । 
वासुदेवस्य संवादं पुथिव्याङ्चेव भारत ॥१०॥। 
भीषम ने कहा- प्रजेश्वर ! भरतभुषण ! इस 
विषय में वै तुम्हे श्रीकृष्ण श्रौ र पृथिवी काः संवादरूप 
एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं । 
संस्तुत्य पुथिवीं वेवी वासुदेवः प्रतापवान्‌ । 
पप्रच्छ भरतश्रेष्ठ मां त्वं यत्पुच्छसेऽद्य वे ।१९॥१ 
भरतश्वेष्ठ ! प्रतापी श्रीकृष्ण ने पृथिवीदेवी की 
स्तुति करके उनसे यही बात पूष्छी थी, जो बात श्राज 
तुम मूभसे पूर रहे हो । 
बासुदेव उवाच 
गाहेस्थ्यं ध्ंमाधित्य सया वा मद्विषेन वा । 
किमवश्यं धरे कायं {कि वा एत्वा एतं भवेत्‌ ॥२०॥ 
शीकृष्ण ने पुष्छा--वसुन्धरे ! मु या मेरे जसे 
किसी श्रन्य मनुष्य को गाहस्थ्य-धरमे का श्राश्रय लेकर 
किस कमं का भ्रनुष्ठान श्रवद्य करना चादिए ए क्या 
करने से गृहस्थ को सफलता मिलती है ? 
पृथिव्युवाच 
ऋषयः पितरो देवा मनुष्याई्चैव माधव । 
हुज्याषचैवाचैनोयादच यया चेव निबोध मे ॥२१॥ 


भनुशासनपवं : सप्तदशोऽध्यायः 


पृथिवी बोली- माघव ! गृहस्थ को सदा ही 
देवताश्रौ, पितरो, ऋषियों श्रौर भ्रतिथियों का पुजन 
एवं सत्कार करना चाहिए । उसकी विधि क्या है ? 
सो बताती हँ, सुनो ! 
सदा यज्ञेन देवारच सदाऽऽतिथ्येन माचुषाः । 
छन्दतदच यथा नित्यमर्हान्‌ भुञ्जीत नित्यज्ञः ॥२२॥ 
प्रतिदिन यज्ञके द्वारा देवताश्रों का, प्रतिथि- 
सत्कार के हारा मनुष्यों का [श्रद्धापूवेकं सेवा हारा 
पितरों माता-पिता श्रादि का | तथा वेदों का नित्य 
स्वाध्याय करके पूजनीय ऋषि-महषियों का यथा- 
विधि पूजन श्रौर सत्कार करना चाहिए । इसके 
प्चात्‌ भोजन करना उचित है । 
नित्यर्माग्नि परिचरेदभुक्त्वा बलिकमं च । 
रर्यादहुरहः श्राद्धमन्नायेनोदकेन च ।।२३।। 
प्रतिदिन भोजन से पूर्वं ही प्रभ्निहोत्र ्रौर 
बलिवैश्वदेव यज्ञ करे । माता-पिता की प्रसन्नता 
्रौर तृप्ति के लिए प्रतिदिन भ्नन्न श्रौर जल श्रादि 
हारा उनकी सेवा करे । 
सिद्धान्नाद्‌ वैश्वदेवं वै कुर्यादग्नौ यथाविधि । 
गृहस्थः पुरुष; कृष्ण हिष्टाज्ञी च सदा भवेत्‌ ॥२४॥ 
भजन तैयार होने पर उसमे से रन्न लेकर 
विधिपूवंक बलिवैडवदेव यज्ञ करना चाहिए । है कृष्ण! 
गृहस्थ को सदा यज्ञशेष का ही भोजन करना 
चाहिए । 


११७१ 


राजत्विजं स्नातकं च गुरं श्वशुरमेव च 
श्रचयेन्मधुपकेण परिसंबत्सरोषितान्‌ \२५॥ 
राजा, ऋत्विज, स्नातक, गुर श्रौर उवशुर- ये 
यदि एक वषे के परचात्‌ घर श्राएं तो मधुपक द्वारा 
इनका ्रादर-सत्कार करना चाहिए । 
उम्यरच इवपचेभ्यर्च वयोभ्यश्चावपेद्‌ भुवि । 
वैश्वदेवं हि नाभमेतत्‌ सायंप्रातविधीयते ।।२६।। 
कुत्तो, चाण्डालो रौर पक्षियों के लिए भूमि पर 
भ्रन्न रख देना चाहिए । यह्‌ बलिवैश्वदेव नामक यज्ञ 
है । इसका प्रातः श्रौर सायंकाल भ्रनुष्ठानं किया 
जाताहै। 
भीष्म उवाच 
इति भरमे्वंचः श्रुत्वा वासुदेवः प्रतापवान्‌ । 
तथा चकार सततं त्वमप्येवं सदाचर ॥२७॥ 
भीष्मजी कहते है युधिष्ठिर ! भूमि माताके 
ये वचन सुनकर प्रतापी श्रीकृष्ण ने उन्हीं के श्रनुसार 
गृहस्थ-धर्मो का विधिवत्‌ पालन क्िया। तुमभी 
सदा इन धर्मो का श्रनुष्ठान करते रहो । 
एतद्‌ गृहस्थधर्मं त्वं चेष्टमानो जनाधिप । 
इहलोके यज्ञा प्राप्य प्रेत्य स्वगेमवाप्स्यसि ।॥२८॥ 
नरेङ्वर ! इस गृहस्थ-धरमं का पालन करते रहने 
पर तुम इस लोक मेँ सुयदा भ्रौर मरने पर स्वभ = 
सुलचिशेष को प्राप्त कर लोगे। 


इति महाभारते अनुशासनपर्वणि षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 


सप्तदशोऽध्याय! 
लुभालुभ कर्मो श्रौर सदाचार का निरूपण 


युधिष्ठिर उवाच 

शतायुरक्तः पुरुषः शतवीर्यश्च जायते । 
कस्मारिस्रयन्ते पुरुषा बाला रपि पितामहं ॥१॥। 

युधिष्ठिर ने पूा- पितामह ! शास्त भे कहा 
गया है कि मनुष्य की भ्रायु सौ वषं है।' वह्‌ सैकड़ों 
प्रकार की शक्ति लेकर उत्पन्न होताहै। परन्तु 
कितने ही मनुष्य बाल्यकाल मेही मर जतेदहैं। 
एेसा क्यो होतादहै? 


भ्रायुष्मान्‌ केन भवति श्रत्पायुर्वापि मानवः । 

केन वा लभते कीति केन वा लभते धियम्‌ ।।२॥ 
मनुष्य दीर्घायु किस उपायम होताहै श्रौरकिसि 

कारणसे दीघ्र मर जातादहै? वह्‌ किस कमे 

कीर्ति पाता है श्रौर किस श्रनुष्ठान से उसे सम्पत्ति 

प्राप्त होती दै? 

तपसा ब्रह्मचर्येण जपहोभेस्तथौषधेः । 

कर्मणा मनसा वाचा तन्मे दहि पितामह ॥\३५ 


११७२ 


पितामह 1 मनुष्य मन, वाणी श्रवा शरीर के 
द्वारा तप, ब्रह्मचर्य, जप, होम तथा श्रौषध ्रादिमें 
से किसकरा प्राश्य ते जिससे वह्‌ कल्याण-मागं का 
पथिक बने, यह्‌ मुभे बताइए । 
भीष्म उवाच 
भ्रत्र तेऽहं प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वमनुपृच्छसि । 
श्रल्पायुर्येन भवति वीर्घायुर्वापि मानवः ।॥४॥ 
येन वा लभते कीति येन वा लभते धियम्‌ । 
यणा वतंयन्‌ पुरषः श्रेपसा सम्प्रयुज्यते ॥५। 
भीष्मजी बोले युधिष्ठिर ! तुमने जो कुछ 
मुभे परा है, उसका उत्तर देता हूं । मनुष्य जिस 
कारणसे प्रत्पायु होतादहै, जिस उपायसे दीर्घायु 
होता है, जिससे वह कीति श्रौर सम्पत्तिका भागी 
होता है श्रौर जिस व्यवहार से वहं कल्याण-मागेका 
पथिक बनता है, वह्‌ सब बताता ह, सुनो ! 
भ्राचाराल्लभते ह्यायुराचारात्लभते श्रियम्‌ । 
श्राचारात्‌ कीत्तिमाप्नोति पुरुषः प्रत्य चेह च ॥६॥ 
सदाचार से मनुष्य दीर्घायु होत। है, सदाचारसे 
ही वहु सम्पत्तिपातादहै प्रौर सदाचारसेही उसे 
इहलोक श्रौर परलोक में कीति की प्राप्ति होती है। 
वुराचारो हि पुरुषो नेहायुविन्वते महत्‌ । 
त्रसन्ति यस्माद्‌ भूतानि तथा परिभवन्ति च ॥७॥ 
दुराचारी पुरुष, जिससे समस्त प्राणी इरतेश्रौर 
तिरस्कृत होते है, इस संसार में दीर्घायु नहीं पाता । 
भ्राचारलक्षणो धमः सन्तःचारित्रलक्षणाः । 
साधूनां च॒ ययावृत्तमेतदाचारलक्षणम्‌ ॥८६॥ 
सदाचार ही धमं का लक्षण है । सच्चरित्रताही 
श्रेष्ठ पुरुषों की पहचान है । श्रेष्ठ पुरुष जसा बतवि 
करते है, वही सदाचार का लक्षण है । 
ये नास्तिका निष्क्रियादच गुरशास्त्राभिलं धिनः । 
भ्रधमंज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः ।1€॥ 
जो नास्तिक, शुभकर्मो से हीन, गुर श्रौर शास्त्र 
की भ्ाज्ञा का उल्लंघन करनेवाले, धर्मं को न जानने- 
वलिभ्रौर दुराचारी है, उन मनुष्यों की भ्रायुक्षीण 
हो जाती है। 
विज्लीला भिन्नमर्यादा नित्यं संकोणंमेथुनाः । 
प्रल्पायुषो भवन्तीहि नरा निरयगामिनः ।१०१। 


महाभारतम्‌ 


जो मनुष्य शीलरहित, सदा धमं की मर्यादा का 
भद्ध करनेवाले श्रौर प्रत्य वणं की स्त्ियोंके साय 
सम्पकं रखनेवाले होते है, वे इस लोक में भ्रत्पायु 
होते दै, रौर मरने के पश्चात्‌ नरक मेँ पडते हैं । 
सवेलक्षणहीनोऽपि समुदाचारवान्‌ नरः । 
भटहधानोऽनसुधुरच शतं वर्षाणि जीवति ।॥११॥ 

सव प्रकारके शुभ लक्षणोंसे हीनदहोनेपरमभी 
जो मनुष्य सदाचारी, श्रद्धालु ब्रौर दोषदुष्टिरहित 
होता है, वह्‌ सौ वर्षो तक जीवित रहता है। 


श्रक्रोधनः सत्यवादी भूतानामर्विहिसकः । 
श्रनसुयुर जिह्यइच शतं वर्षाणि जीवति ॥१२॥ 
जो क्रोधरहित, सत्यवादी, किसीभी प्राणीकी 
हिसा न करनेवाला, किसी के गणो में दोष न देखने- 
वाला श्रौर छल-कपटरहित है, वह सौ वर्षो तक 
जीतादहै। 
लोष्ठमर्दा तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः । 
नित्योच्छिष्टः संकुसुको नेहायुविन्दते महत्‌ ॥१३॥ 
व्यथं मे ठेले फोडनेवाला, तृण तोडनेवाला, नखों 
को चननेवाला, सदा जूठा खानेवाला श्रथवा प्रशुद्ध 
रहनेवाला श्रौर जो चञ्चल होता है, एसे कुलक्षणी 
को दीर्घायु प्राप्त नहीं होती । 
ब्राह्मे महतं बुध्येत धर्माथौ चानुचिन्तयेत्‌ । 
उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूर्वां सन्ध्यां कृताञ्जलिः ॥ १४॥ 
प्रतिदिन ब्राह्यमुहत मेँ [सूर्योदय से एक घण्टा 
पूवं | जागे तथा धमं श्रीर त्रं कै विषय में विचार 
करे। फिर शय्या से उठकर शौच-स्नान के पश्चात्‌ 
प्राचमन करके हाथ जोड़ हुए प्रातःकाल की सन्ध्या 
करे । 


एवमेवापरां सन्ध्यां समुपासीत वाग्यतः । 
ऋषयो नित्यसन्ध्यत्वाद्‌ दीघं मायु रवप्नुवन्‌ । 
तस्मात्‌ तिष्ठेत्‌ सदा पुर्वा पदिचमां चेव वाग्यतः ॥१५। 

इसी प्रकार सायंकाल भी मौन होकर सन्ध्या- 
उपासना करे । ऋषियों ने प्रतिदिन सन्ध्योपासना 
करनेसेही दीर्घायु प्राप्त की थी, ग्रतः सदा मौन 
रहकर द्विजमाघ्रको प्राततकालग्रौर सायंकाल सन्ध्या 
प्रवद्य करनी चाहिए । 


भनुशासनपवं : सप्तदशोऽध्यायः 


ये न पूर्वामुपासन्ते द्विजाः सन्ध्यां न परशचिमाम्‌ । 
सर्वास्तान्‌ घामिको राजा शूद्रकर्माणि कारयेत्‌ ॥१६। 
जो द्विज नतो प्रातःकाल की सन्ध्या करतेहै 
श्रौर न सायंकाल सन्ध्यानुष्ठान करते हैँ, उन सबसे 
धार्मिकं राजा दूद्रोचित कमं कराए । 
परदारा न गन्तव्या स्ववर्णेषु कहिचित्‌ । 
न हीदुशमनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते । 
यादृशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥१७॥ 
किसी मी वणं के मनुष्य को क्रभी भी परस्त्री 
से संसगं नहीं करना चाहिए । पर-स्त्री-संसगं से 
मनुष्य की श्रायु शीघ्र समाप्त हो जाती है । संसार 
मे पर-स्त्री के साथ मेथुन के समान मनुष्य कौ भ्रायु 
को नष्ट करनेवाला दूसरा कोई कायं नहीं है । 
पुरीषमूत्रे नोदीक्षेन्नाधितिष्ठेत्‌ कदाचन । 
नाज्ञातेः सह गच्छेत नैको न वुषलंः सह्‌ ॥१८॥ 
मलमूत्र की भ्रोरनदेखे, उसपर कभी पैरन 
रखे । श्रपरिचित पुरुषों के साथ यात्रा न करे, पतितां 
के साथभीयात्रान करे ग्रौरनं श्रकेला ही । 
पन्था देयो अआह्यणाय गोभ्यो राजम्य एव च । 
बुद्धाय भारतप्ताय गभिण्ये दुबला च ॥१६॥ 
बराह्मण, गौ, राज, ब्रु मनुष्य, भार से पीडित, 
गर्भिणी स्त्री श्रौर दुर्बल मनुष्य यदि सामने से भ्राते 
हों तो स्वयं एक भ्रोर हटकर उन्हँं जाने के लिए 
मागं दे देना चाहिप्‌। 
उपानहौ च वस्त्रं च धुतमन्येनं धारयेत्‌ । 
ब्रह्मचारी च नित्यं स्यात्‌ पादं वादेन नाक्रमेत्‌ ।।२०॥ 
दूसरों के पहने हुए वस्त्र श्रौर नृते न पहने । 
सदा ब्रह्मचयं का पालन करे; [ऋतुकालगामी हो | 
पैरसे पैरको न रगड़े । 
नारुन्तुदः स्यान्न नुश्षसवादी 
न॒ हीनतः परमभ्याददीत । 
ययास्य वाचा पर उद्विजेत 
न तां वदेत्‌ रुशतीं पायलोक्याम्‌ ॥२१।। 
दूसरों के म्म पर श्राघातन करे कटुवाणीन 
बोले, दूसरों को नीचा न दिखाये । जिसके कहने से 
दूसरों को कष्ट होता हो, वह रुखाई से भरी हुई 
बात पापियों के लोकम ले-जानेवाली होती है, श्रतः 
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वसी बात कभी न बोले । 

वाषसायका वदनान्निष्पतम्ति 

येराहूतः श्ोचति रात्यहानि । 
परस्य वा मर्मसु ये पतन्ति 
तान्‌ पण्डितो नावसृजेत्‌ परेषु ॥२२॥ 

वचनरूपी नाण मुख से निकलते हैँ, जिनसे श्राहत 
होकर मनुष्य रात-दिन शोक मे पड़ा रहता है। 
विद्वान्‌ मनुष्य को चाहिए कि दुसरों के ममेस्थलों 
पर चोट करनेवाले वचन कभी न बोले । 
रोहते सायकंविद्धं वनं परशुना हतम्‌ । 
वाचा दुरुक्तं बीभत्सं न सं रोहति वाक्क्षतम्‌ ।1२३॥ 

बाणोँसे बिधाश्रौर फरसे से कटा हृश्रा वन फिर 
से फूट भ्राता है परन्तु दुवंचनरूप शस्रसे किया हुश्रा 
भयंकर घाव कभी नही भरता । 
कणिनालीकनाराचान्‌ निहरम्ति श्रोरतः। 
वाक्शल्यस्तु न निर्हृतु शक्यो हृदिशयो हि सः ॥२४॥ 

कणि, नालीक भ्रौर नाराच-ये यदि शरीरमेँ 
गड जाएं तो चिकित्सक उन्हं शरीर से निकाल देते 
है, किन्तु वचनरूपी बाण को निकालना श्रसम्भव 
होता है, क्योकि वह हूदयमें घंसा होताहै। 
हीनाङ्घानतिरिष्ताद्धान्विद्याहीनान्विगहितान्‌ । 
रूपद्रविणहीनांश्च सत्त्वहीनांह नाक्षिपेत्‌ ।\२५॥ 

हीनाङ्ध [ ्रन्धे-काने प्रादि], अ्रधिक्ाङ्ख [छह 
ग्रगुलीवाले |, विद्याहीन, निन्दित, कुरूप, निधन 
श्रौर निर्बल मनुष्यों पर श्राक्षेप करना उचित नहीं 
है। 
नारितक्षयं वेवनिस्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌ । 
द्वेषस्तम्भोऽभिभानं च तंक्षण्यं च परि वर्जयेत्‌ ।\२६॥ 

नास्तिकता, वेदों की निन्दा, विद्वानों को श्रपञ्चब्द 
कहना, द्वेष, उदहण्डता, श्रभिमान श्रौर कटोरता-- 
इन दुर्गुणों को त्याग देना चादिए । 
परस्य दण्डं नोदच्छेत्‌ कदो नेनं निपातयेत्‌ । 
भ्स्यत्र पुत्राच्छष्याच्च शिक्षाथं ताडनं स्मृतम्‌ ॥२७॥ 

करोधमें भरकर पुत्र श्रथवा शिष्यके सिवान 
तो किसीको दण्डा मारेग्रौरन पृथिवी पर भिराये। 
हा, शिक्षाके लिए पुत्रया शिष्य को ताडइनादेना 
उचित माना गया है । 
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क्रत्वा मूत्रपुरीषे तु रथ्यामाक्रम्य वा पुनः) 
पादय्रक्षालनं कूर्यात्‌ स्वाध्याये भोजने तथा ॥२८॥ 
मल-मूत्र त्यागने श्रौर मां चलने के पदचात्‌ 
तथा स्वाध्याय श्रौर भोजन करने से पूर्वं हाथ-पैर 
धो लेने चाहिए । 
नित्यर्मारन परिचरेद्‌ भिक्षां दयाच्च नित्यदा । 
वाग्यतो दन्तकाष्ठं च नित्यमेव समाचरेत्‌ ।२९॥ 
प्रतिदिन श्रग्निहोत्र करे, नित्यप्रति भिक्षुक को 
भिक्षा दे श्रौर मौन होकर प्रतिदिन दन्तधावन किया 
करे । 
मातापितरमुत्थाय पुवमेवाभिवादयेत्‌ । 
श्राचायंमथवाप्यन्थं तथायुविन्दते महत्‌ ॥॥३०।। 
प्रतिदिन प्रातःकाल सोकर उठने के पश्चात्‌ 
माता-पिता को चरणस्पजञेपूवंक प्रणाम करे । फिर 
श्राचायं तथा श्रन्य ग्‌रजनों का भ्रभिवादन करे। 
एेसा करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। 
उद्हिरान स्वपेत तंथा प्रत्यक्शिरा न च। 
प्राक्क्षिरास्तु स्वपेद्‌ विद्वानथवा दक्षिणाक्षियाः \३१॥ 
उत्तर तथा परिचम की ग्रोर सिर करके न सोये। 
विद्वान्‌ मनुष्य को पूर्व श्रथवा दक्षिणकी श्रोरसिर 
करके ही सोना चाहिए । 
न भगे नावश्चीणं च श्षयने प्रस्वपीत च । 
लान्तधनि न संयुक्ते न च तियेक्‌ कदाचन ॥३२॥ 
ट्टी रौर ढीली शय्या पर नहीं सोना चाहिए । 
श्रन्धेरे मेँ पड़ी हुई शय्या पर भी सहसा सोना उचित 
नहीं है [ प्रकारा करके देख लेना चाहिए] । किसी 
दूसरे के साथ एक खाट पर न सोये। इसी प्रकार 
शय्या पर सदा सीधे ही सोना चाहिए, तिरा होकर 
नहीं । 
न चापि गच्छेत्‌ कार्येण समयाद्‌ वापि नास्तिकं } 
श्रासनं तुं पदाऽऽकृष्य न प्रसज्जेत्‌ तथा नरः ॥३३।। 
काम पड्ने पर भी नास्तिकं के साथन जाए। 
उनके रापथ खाने पर भी उनके साथ यात्रान करे। 
भ्रासन को पैर से खींचकर मनुष्य उसपर न बैठे । 
न नग्नः कंहिचित्‌ स्नायान्न निश्चायां कदाचन । 
स्नात्वा च नावमृऽयेत गात्राणि सुविचक्षणः ।\३४॥ 
विद्वान्‌ पुरुष कभी नग्न होकर स्नान न करे। 


भहाभारतम्‌ 


रात्रिम भी नग्न स्नान न करे स्नान के पश्चात्‌ 
ग्रणने श्रद्खों मे तेल भ्रादि की मालिशन कराये। 
न चानुलिम्पेदस्नात्वा स्नात्वा वासो न निर्धुनेत्‌ । 
न चेवार््रणि वासांसि नित्यं सेवेत मानवः ॥३५॥ 
स्नान किये वित्ता ्रपने श्रङ्खो मे चन्दन श्रथवा 
श्रद्खराग न लगाये । स्नान करने के पश्चात्‌ वस्त्रन 
धोये श्रौर गीले वस्त्र कभी न पहने । 
स्रजश्च तावकृष्येत न बहिर्धारयीत च । 
उदकषयथा च सम्भाषां न कुर्वीत कदाचन ॥३६॥1 
गले मे पड़ी हुई मालाको कभी न खीचे । कपड़े 
के उपर माला धारणन करे। रजस्वला स्त्रीके 
साथ कभी समागमन करे। 
नोत्सृजेत पुरीषं च क्षत्रे श्रामस्य चान्तिके । 
उभे मुत्रपुरीषे लु नाप्सु कूर्यात्‌ कदाचन ।३७॥ 
बोये हृए खेत मे, ग्राम के श्रास-पास तथा पानी 
[नदी ्रादि]| में कभी मलमूत्रकात्यागन कंरे। 
श्रन्नं बुभुक्षमाणस्तु त्रिमुखेन स्पुशेदपः। 
भुक्त्वा चान्नं तथैव त्रिद्टिः पुनः परिमाजंयेत्‌ ॥॥३८।। 
भोजन की इच्छा करनेवाला मनुष्य भोजन से 
पुवं तीन श्राचमन करे । भोजन के पश्चात्‌ भी तीन 
श्राचमन करे, फिर अंगूठेके मूलभागसे दो बार मुख 
को पोल । 
नाधितिष्ठेत्‌ तुषं जातु केशभस्मकपालिकाः । 
श्रन्यस्य चाप्यवस्नातं दूरतः परिवजंयेत्‌ ।\३९॥ 
भूसी, भस्म, बाल श्रौर मृदं की लोपड़ी श्रादि 
पर कभी न बेठे । दूुसरेके दारा स्नान किये हुए जल 
कोद्ुरसे ही व्यागदे। 
शान्तिहोमांश्च करर्वीत साधित्राणि च धारयेत्‌ । 
निषण्णश्चापि खादेत न तु गच्छन्‌ कदाचन ।॥\४०॥ 
शान्ति-होम करे! सावित्री नामक मन्वोंका 
जप श्रौर स्वाध्याय करे) बैठकर ही भोजन करे, 
चलते-फिरते कदापि भोजन नहीं करना चाहिए । 
मुत्रं नोत्तिष्ठता कार्यं भस्मनि न च गोत्रज । 
श्रा्र॑षादस्तु भुञ्जीत नाप्रंपादस्तु संविशेत्‌ ॥४१।। 
खडा होकर पेशाब न करे । भस्म [राख | श्रौर 
गो-शाला में भी मूत्र-त्याग न करे । भीगे पैर भोजन 
तो करे, परन्तु सोये नहीं । 
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ऊध्वं प्राणा युत्कामन्ति यूनः स्थविर श्रायति । 
प्रतयुत्यानाभिवाकाभ्यां पुनस्तान्‌ प्रतिव्ते ।४२॥ 
वृद्ध पुरुषके प्राने पर युवक मनुष्यके प्राण 
ऊपर की श्रोर उठने लगते हैँ । एेसी श्रवस्था मे जब 
वह्‌ खड़ा होकर वृद्ध पुरुषों का स्वागत श्रौर उनको 
चरणस्पशंपूरवंक प्रणाम करता है, तव वे प्राण पुनः 
पूर्वावस्थामे श्रा जातेहैं। 
भ्रभिवादयीत वृद्धांइ्च दद्याच्चेवासनं स्वयम्‌ । 
कृताञ्जलिरुपासीत गच्छन्तं पुष्ठतोऽन्वियात्‌ ॥(४३।। 
जब कोई वुद्धपुरुष श्रपने पास श्राये, तब उसे 
नमस्कार करक बैठने के लिए श्रासन दे श्रौर स्वयं 
हाथ जोड़कर उसकी सेवा में उपस्थित रहै । जब वह 
जानि लगे, तब कुछ दुर तक उसके पीपी जाए। 
न चासीतासने भिन्ने भिननकास्यं च षजयेत्‌ । 
स्वप्तव्यं नेव नगनेन न नग्नः स्नातुमहेति ॥४४॥ 
कटे-फटे, टूट भ्रासन पर न बैठे । फूटी हुई कांसी 
कीथालीको काममेनले। नग्न होकरन सोये 
श्रौर नग्न होकर स्नान भीन करे। 
न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्डूयेदात्मनः शिरः । 
न चाभीक्ष्णं क्षिरः स्नायात्‌ तयास्यायुनं रिष्यते ।\४५॥ 
दोनों हाथों को मिलाकर उनसे श्रपना सिरन 
खुजाये । सिर पर बारबार पानी न डाले । इन सव 
बातों से मनुष्य की आयु क्षीण नहीं होती । 
नाध्यापयेत्‌ तथोच्छिष्टो नाधीयीत कदाचन । 
खाते च पूतिगन्धे च मनसापि न चिन्तयेत्‌ ।\४६॥ 
जूठे मुख कभी न पढ्ाये श्रौर उच्छिष्ट श्रवस्था 
मे स्वयं भी कभी स्वाध्याय न करे । यदि दुगेन्धयुक्त 
वायु चले, तब तो मनसे भी स्वाध्याय का चिन्तन 
नहीं करना चाहिए । 
प्रत्यादित्यं प्रत्यनलं प्रति गां च प्रति द्िजान्‌ । 
ये मेहन्ति च पन्थानं ते भवस्ति गतायुषः ।\४७॥ 
जो सूरय, रग्नि, गौ श्रौरब्राह्मणकी श्रोर मुख 
करके मूत्रत्यागतेहै श्रौरजो मागं मेँ पेशाब करते 
है वे सब गतायु हौ जाते है 
प्रीन्ृश्ञान्नावजानीयाद्‌ वीर्घमायुजिजीविषुः । 
बराह्मणं क्षत्रियं सपं सवं ह्याशीविषास््रयः ।४८। 
जिसे दीघं समय तक जीवित रहने कौ इच्छा 
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हो, उसे चाहिए किं वह ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रौर सर्पं-- 
इन तीनों के दुर्बल होने पर भी इन्हे न छैडे, क्योंकि 
ये सभी म्रत्यन्न विषंले होते हैँ । 
गुरुणा चेव निबन्धो न कतेव्यः कदाचन । 
श्रनुमान्यः प्रसादच गुरः कुद्धो युधिष्ठिर ॥४६॥ 
गुरुके साथ कभी हठ नहीं करना चाहिए । 
युधिष्ठिर ! गुरु कभी भ्रप्रसनन हों तो उम्हे हर प्रकारं 
से मान देकर मनाने भश्रौर प्रसन्न करने का प्रयत्न 
करना चाहिए । 
बुरादावसथान्मुत्रं दुरात्‌ पादावसेचनम्‌ । 
उच्छिष्टोत्सर्जनं चेव दरे कायं हितंषिणा ।\५०॥ 
ग्रपना हित चाहुनेवाले मनुष्य को धरसेदूुर 
जाकर मूव्र-त्याग करना चािए, दूर हौ पेरधोवे 
श्रौर दूर परही जूठन फेकै। 
रक्तमाल्यं न धार्यं स्याच्छवलं धायं तु षण्डितंः। 
काञ्चनीयापि माला या न सा दुष्यति कहिचित्‌॥५१ 
विद्वान्‌ पुरुषों को [कमल को छोडकर ] लाल- 
पुष्पों की नहीं श्रपितु दवेत पुष्पों की मालाधारण 
करनी चाहिए । सोने की माला पहनने से कभी श्रशुदध 
नरीं होती । 
विपर्धयं न कुर्वत वाससो बुद्धिमान्‌ नरः! 
तथा नान्यधृतं धायं न चापदशमेव च ।।५२॥ 
श्रन्यदेव भवेद्‌ वासः शयनीये नरोत्तम । 
श्रन्यद्‌ रथ्यासु देवानामर्चाथामन्यदेव हि ।\५३॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य को वस्त्रों मे उलट-फर नहीं 
करना चाहिए भ्र्थात्‌ दुषट याचादरकोधोतीके 
रूपम श्रौरधोतीको दुटू केरूपमें नहीं पहुनना 
चाहिए । नरश्रेष्ठ ! दरसरे के पहने हुए वस्त्र नहीं 
पहनने चाहिए । जिसके किनारे फट गये हो, उसे भी 
नहीं पहुनना चाहिए । सोने के लिए श्रन्य वस्त्र होना 
चाहिए, सड़क पर घूमने-फिरने के लिए दूसरा भ्रौर 
देव पूजा सन्ध्या एवं यल्ञ के लिए दूसरे ही वस्त्र 
होने चाहिए । 
सभानमेकषात्रे तु भुञ्जेन्नान्नं जनेऽवर । 
नालीढया परिहतं परक्ष्यते नाप्रदाय च ।\५४॥ 
राजन्‌ ¡ किसी के साथ मी एक थाली मे भोजन 
नहीं करना चाहिए । रजस्वला के स्पशे से दूषित 
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श्रन्न का भोजननकरे। जो तरसती हुई दुष्टिसे 

ग्रन्नकीश्रीर देख रहाहो, उसे द्यि बिनामी 

भोजन न करे । 

न पाणौ लवणं विद्वान्‌ प्राहनीयान्न च रात्रिषु । 

दधिसक्तुन्‌ न मुञ्जीत वुथा मांसं च वर्जयेत्‌ ॥५५॥ 
विद्वान्‌ पुरुष को चाहिए किं हाथ मे नमक लेकर 

न चदे। रत्रिमे दही भ्रौर सत्तूनखाए। मांस 

श्रखाद्य वस्तु है, उसे सवंथा छोड दे । 

सायप्रातडच भुञ्जीत नान्तराले समाहितः। 

भुमौ सदंव नाहनीयान्नासीनो न च शब्दवत्‌ ॥५६।) 
प्रतिदिन प्रातः श्रौर सायंकाल-दो ही समय 

एकाग्रचित्त होकर भोजन करे । भोजन के पदार्थं को 

भमि पर रखकर कदापि न खाये । खड़ होकर तथा 

“ (चप-चप' शब्द करते हुए भोजन नहीं करना चाहिए । 

समानमेकपंक्त्यां तु भोज्यमन्नं नरवर । 

विषं हालाहलं भुंक्ते योऽप्रदाय सुहूज्जने ।१५७॥ 
प्रजेरवर ! एक पक्ति में बंठकर सबको एक- 

समान भोजन करना चाहिए । जो श्रपने सुहृद्‌जनों 

कोन देकर श्रकेला ही भोजन करता है, वह हलाहल 

विषहीखाताहि। 

परापवादं न ब्रूयान्नाप्रियं च कदाचन) 

न मन्युः करिचदुत्पाद्यः पुरषेण भवाधिना ॥५८॥) 
भ्रपना कल्याण चाहनेवालं मनुष्य को दूसरों की 

निन्दा तथा भ्रप्रियवचन मुँह से नहीं निकालने चाहिए 

प्रौर किसी को क्रोध भी नहीं दिलाना चाहिए । 

न दिवा मैथुनं गच्छेन्न कन्यां न च बन्धकीम्‌ । 

न चास्नातां स्त्रियं गच्छेत्‌ तथायुधिन्वते महत्‌ ॥५६॥ 
दिन मे कभी मैथून न करे । कुमारी कन्या भ्रौर 

कुलटा के साथ कभी समागम न करे । ्रपनी पत्नी 

भी जबतक ऋतुस्नाता न हौ तबतक उसके साथभी 

समागम न करे । एसा करने से मनुष्य को दीर्घायु 

प्राप्त होती है। 

वृद्धो ज्ञातिस्तथा मिच्रं दरिद्रो यो भवेदपि । 

गृहे वासयितव्यास्ते धन्यमायुष्यमेव च ॥६०॥ 
वृद्ध कुटुम्बी, भ्रौर दरिद्र भिन्न को श्रपने घर 

पर ठहराना चाहिए, इससे घन श्रौर श्रायु की वृद्धि 

होती है। 


महाभारतम्‌ 


सन्ध्यायां न स्वपेद्‌ राजन्वि्यां न च समाचरेत्‌ । 
न भुड्जीत च मेधावी तथायुविन्दते महत्‌ ।।६१॥ 
हे नरेश्वर ! बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिए कि 
सन्ध्याकाल में [सूर्यास्त के समय]|न तो सोये, न 
विद्या पठे श्रौरन भोजन ही करेःेसा करनेसे 
वह दीर्घायु प्राप्त करता है । 
सौहित्यं न च कर्तव्यं रात्रौ न च समाचरेत्‌ । 
द्विजच्छेदं न कुर्वीत भुक्तवा न च समाचरेत्‌ ।६२॥ 
राच्चि मेँ स्वयं डटकर भोजन नकरेप्रौरन 
दूसरे को ही टकर भोजन कराये । भोजन करके 
दौड़े नहीं । पक्षियों का वध कभी न करे। 
महाकुले प्रसूतां च प्रशस्तां लक्षणैस्तथा । 
वयःस्थां च महाप्राज्ञः कन्यामावोदुमहंति ॥६३॥ 
जो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हई हो, उत्तम लक्षणों 
से युक्त हो श्रौर विवाह के योग्य श्रवस्थाको प्राप्त 
हो गई हो- एेसी युभ लक्षणवाली कन्या के साथ 
महाबुद्धिमान्‌ मनुष्य को विवाह करना चाहिए । 


वजयेद्‌ व्यङ्धिनीं नारीं तथा कन्यां नरोत्तम । 
समार्षां ष्यद्धितां चैव मातुः स्वकुलजां तथा ॥६४॥ 
नरश्रेष्ठ ! जो कन्या किसी श्रङ्गसेहीनदहो, 
जो भ्रधिक भ्रद्गवाली हयो, जिसके गोत्र श्रौर प्रवर 
ग्रपते ही समानहोंतथाजोमाताकेकुल [नानाके 
वंश ] मे उतपन्न हुई हो, उसके साथ विवाह नहीं 
करना चाहिए । 
वृद्धां प्रव्रजितां चेव तथेव च पतिव्रताम्‌ । 
तथा निङृष्टवर्णां च वर्णोत्कष्टां च वर्जयेत्‌ ।६५॥ 
जो बढ़ी, संन्यासिनी, पतिव्रता, नीच वणे की 
तथा ऊचे वणे कौ स्ती हो, उसके सम्पकं से दुर रहना 
चाहिए । 
श्रयोनिञ्च वियोनिञ्च पुष्ठिनीं चैव पिद्धलाम्‌ । 
श्रपस्मारिकुले जातां व्ज॑येन्मनुजेरवर ॥६६॥ 
राजन्‌ ! जिसकी योनि भ्र्थात्‌ कुल का पतान 
हो, जो नीच कुल में उत्पन्न हुई हो, जिसके शरीर 
कारङ्खपीलाहो, जो कुष्ठ रोगवाली हो, जो मृगी 
रोग-दरूषित कुल में पैदा हुई हो-विवाह-सम्बन्ध के 
लिए इन्हं छोड देना चाहिए । 


अनुशासनपवं : सप्तदशोऽध्यायः 


महाकुले निवेष्टभ्यं सदृशे वा युधिष्ठिर । 
श्रबरा पतिता चैव न ग्राह्या भूतिमिच्छता ।॥६७॥ 
युधिष्ठिर ! श्रपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्य 
को भ्रपनी श्रपेक्षा महान्‌ श्रथवा अपने समानकरुलमें 
विवाह करना चाहिए । नीच जातिवाली तथा पतिता 
कल्या से विवाह कभी न करना चाहिए । 
न चेर्ष्या स्त्रीषु कतेव्या रक्ष्या दाराईच सर्वाः 1 
भ्रनायुष्या भवेदीर्ष्या तस्मादीर्ष्यां विवर्जयेत्‌ ॥६८॥ 
सभी उपायों से श्रपनी स्त्री की रक्षा करनी 
चाहिए । स्त्रियो से ईर्ष्या रखना उचित नहीं है । 
ईर्ष्या से भ्रायुक्षीण होती है, श्रतः उसे त्याग देना 
चाहिए । 
श्रनायुष्यं दिवास्वप्नं तथाभ्युदितज्ञायिता । 
प्रे निक्लामाशु तथा नैवोच्छिष्टाः स्वपन्ति वे ।।६६॥ 
दिन मेँ एवं सूर्योदय के पदचात्‌ सोना श्रायु को 
क्षीण करनेवाला है । प्रातःकाल श्रौर रात्रि के 
भ्रारम्भ में नहीं सोना चाहिए । श्रेष्ठ पुरुष रात्रि में 
भ्रपविच्र भ्रवस्था मे नहीं सोते । 
पारदारयेमनायुष्यं नापितोच्छिष्टता तथा । 
यत्नतो वै त कर्तव्यमभ्पासश्चैव भारत ॥७०॥ 
पर-स्व्री से व्यभिचार करना भ्रौर हजामत 
बनवाकर बिना स्नान क्रिये रहुजानाभी भ्रायुका 
नार करनेवाला है । भरतभरषण ! भ्रपवित्र भ्रवस्था 
मे वेदों का श्रध्ययन यत्नपुवंक त्याग देना चाहिए । 
सन्ध्यायां न च भुञ्जीत न स्नायेन्न तथा पठत्‌ । 
प्रयतदच भवेत्‌ तस्यां न च किञ्चित्‌ समाचरेत्‌ ।॥७१॥ 
सन्ध्याकाल मे स्नान, भोजन श्रौर स्वाध्याय 
कुछ भी न करे । उस समय शुद्धचित्त होकर ध्यान 
एवं उपासना करनी चाहिए, दुसरा कोई कायं नहीं 
करना चाहिए । 
निमन्त्रितो न गच्छेत यजं गच्छेत वर्हाकः । 
श्रनचिते ह्यनायुष्यं गमनं तन्न भारत ॥७२॥ 
है भारत ! बिना बुलाये कहीं न जाए । हाँ, यज्ञ 


११७४ 


देखने के लिए बिना बुलाये भी जा सकता है । जहाँ 
श्रपना श्रादरन होताहो, वहां जनेसे भ्रायुका 
ना होता है । 
न चेकेन परिव्राज्यं न गन्तव्यं तथा निशि । 
श्रनागतायां सन्ध्यायां पर्चिमायां गृहे वसेत्‌ ।१७३॥ 
श्रकेले परदेदा नहीं जाना चादिए भौर न रात्रि 
मे यात्रा करनी चाहिए । यदि किसी कायं कै लिए 
बाहर जाए तो सन्ध्या से पूवं ही घर लौट श्राना 
चाहिए । 
मातुः पितुर्गुरूणां च कार्यमेवानुश्लासनम्‌ । 
हितं चाप्यहितं चापि न विचायं नरषेभ ।1७४॥ 
नरश्रेष्ठ ! माता, पिता रौर गुरुजनों की भ्रज्ञा 
का तुरन्त पालन करना चाहिए । इनकी राज्ञा हित- 
करटहै या श्रहितकर, इसका विचार नहीं करना 
चाहिए । 
श्राचारो भूतिजनन श्राचारः कीतिवधेनः । 
श्राचाराद्‌ वधंते ह्यायुराचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥७५॥ 
सदाचार ही कल्याण का जनक श्रौर सदाचार 
ही कीति बढ़नेवाला है । सदाचारसेभ्रायु की वृद्धि 
होती है रौर सदाचार ही बुरे लक्षणों का नाश करता 
है। 
भ्रागमानां हि सर्वेषामाचारः श्रेष्ठ उच्यते । 
श्राचारप्रभवो धर्मो धर्मदायुविवघेते ।७६।॥ 
सम्पूणं श्रागमों == वेद-शास्वों मे सदाचार दही 
शरेष्ठ बताया गया है । सदाचार से धमं की उत्पत्ति 
होती है रौर धमं से श्रायु बढती है। 
एतद्‌ यशस्यमायुष्यं स्वग्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ । 
ग्रनुकम्प्य स्वेवर्णान्‌ ब्रह्मणा समुदाहतम्‌ ।\७७॥ 
प्राचीनकाल मेँ सब वर्णो के मनुष्यों पर दया 
करके ब्रह्माजी ने इस सदाचार-धमे का उपदेदा दिया 
था। यह्‌ यञ, दीर्घायु श्रौर स्वगे =सुखविशेष की 
प्राप्ति करानेवाला तथा कल्याण का परम प्राधार 


है । 


इति महाभारते घनुशासनपवंणि सप्तवशशोऽध्यायः ॥ १७१ 


११७० 


प्रहाभारतम्‌ 


अष्टादशोऽध्यायः 
पारिवारिक व्वक्हार-वणेन 


युधिष्ठिर उवाच 
यथां ज्येष्ठः कनिष्ठेषु वतत भरतव । 
कनिष्ठार्च यथा ज्येष्ठे षत्तरस्तद्‌ बरवीहि मे ।॥१॥ 
युधिष्ठिर ने पुचछा--भरतभरुषण ! बड़ा भाई 
श्रपने छोटे भाइयों के साथ श्रौर छोटे भाई ग्रपने 
बडे भाई के साथ कंसा व्यवहार करे, यह्‌ मुभे 
बताइए 1 
भीष्म उवाच 
ज्येष्ठवत्‌ तात वतंस्व ज्येष्ठोऽसि सततं भवान्‌ । 
गुरोगंरीयसी वृत्तिर्या च शिष्यस्य भारत ॥२॥ 
भीष्मजो बोले- तात ! भारत ! तुम श्रपने 
भाद्यों मे सबसे बड़ हौ, श्रतः सदा बड़ के भ्रनुरूप 
ही बरताव करो गुरु का अपने शिष्य के प्रति जैसा 
गौरवयुक्त व्यवहार हता है, वैसा ही तुम्हे भी श्रपने 
भादयों के साथ करना चाहिए । 
श्रन्धः स्थादन्धवेलायां जडः स्यादपि वा बुधः। 
परिहारेण तदशरयाद्‌ यस्तेषां स्याद्‌ व्यतिक्रमः ।३॥ 
बड़े भाई को चाहिए कि वह समयके श्रनुसार 
श्रन्धा, जड मूखं ्रौर विद्वान्‌ बने प्र्थात्‌ छोटे 
भादयों से कोई श्रपराध हो जाए तौ उसे देखते हए 
भीन देखे, जानकर भी श्रनजान बना रहै म्रौर 
उनसे एेसी बातत करे जिससे उनकी श्रपराध करने 
की प्रवृत्ति दूरहो जाए । 
ज्येष्ठः कुलं वर्धयति विनाशयति वा पुनः । 
हन्ति स्वमपि ज्येष्ठः कुलं यत्रावजायते ।\४॥ 
बड़ा भाई श्रपनी सुनीति से कुल की वृद्धि करता 
है ग्रौर कुनीति का श्राश्रय लेकर उसे नष्ट कर देता 
है । सौटे विचार से बड़) भाई जिस कुल में उत्पन्न 
हृश्रा दै, उसे ही चौपट कर देता है] 
प्रथ यो विनिक्कर्वीत ज्येष्ठो घ्राता यवीयसः । 
श्रज्येष्ठः स्यादभागहच नियम्यो राजभिऽच सः ॥५॥ 
जो बड़ा भाई हौकर छोटे के पाथ छल-कपटपूणं 
बरताव करता है, वह न तो ज्येष्ठ कटलाने के योग्य 


है ग्रौर न ज्येष्ठांश पनिकाश्रधिकारी है। एसे भाई 
कोतो राजाग्रों द्वारा दण्ड दिया जाना चाहिए । 
न ज्येष्ठो वावमन्येत दुष्कृतः सुकृतोऽपि वा । 
यदि स्न यद्यवरजः श्रेयहचेत्‌ तत्‌ तदाचरेत्‌ ।।६॥ 
बड़ा भी ग्रच्छाकाम करनेवालाहो या बुरा, 
छोटे भाई को उसका भ्रपुमान नहीं करना चाहिए । 
इसी प्रकार यदि स्त्रीवा छोटे भाई कुमा पर चलं 
रहै हयं तो श्रेष्ठ पुरुष को बही उपाय करना चाहिए 
जिससे उनकी भलाई टो । 
ज्येष्ठो शाता पितुसमो मूते पितरि भारत । 
स ह्येषां व॒त्तिदाता स्याद्‌ स चेतान्‌ प्रतिपालयेत्‌ \।७11 
कनिष्ठास्तं नमस्येरन्‌ स्वे छन्दानुवतिनः । 
तमेव चोपजीवेरन्‌ यथेव पितरं तथा ।\८॥ 
हे भारत! पिताकी मृत्यु हो जने पर बड़े 
भाईको ही पिता के समान समभना चाहिए । बड़े 
भाई को उचितदहै कि वह श्रपने छोटे भाद्योंको 
जीविका प्रदान करे श्रौर उनका पालन-पोषण करे । 
छोटे भादयों का कर्तव्यहै किवे सब बड़भारईूके 
सामने नतमस्तक हों तथा उसकी इच्छा कै श्रनुसार 
चलें श्रौर बड़े भाई को ही पिता मानकर उसके 
श्राश्रय में जीवन व्यतीत करें । 
शरीरमेतौ सृजतः पिता मता च भारत। 
श्राचायंशास्ता या जातिः सा सत्वा साजरामरा ।\६॥ 
भरतनन्दन ! माता श्रौर पिताकेवलशरीरकी 
सृष्टि करते है किन्तु श्राचाये के उपदेशा से जो ज्ञान- 
रूप नया जीवन प्राप्त होता है, वह सत्य, म्रजरग्रीर 
ग्रमरहोतादहै। 
ज्येष्ठा मात॒समा खापि भगिनी भरतषभ । 
श्वातुभर्था च तघ्रत्स्यायस्था बाल्ये स्तनं पिबेत्‌ ॥ १०।। 
भरतभूषण ! बडी बहन भी माताके समानहै। 
इसी प्रकार बड़ भाई की पत्नी श्रौर बचपन मे जिस- 
का दुग्धपान किया बह धाय भी माताके समानहै। 


इति महाभारते श्रनुशासनपवंणि श्रष्टाश्शोऽध्यायः ॥। १८॥ 


भ्रनुशासनपवं : विशोऽध्यायः 


११७६ 


एकोनविशोऽध्यायः 


सत्चा तीर्थं 


युधिष्ठिर उवाच 
यद्‌ वरं सर्वतीर्थानां तन्मे ब्रूहि पितामहं । 
यत्न चैव परं शौचं तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥१॥ 
युधिष्ठिर ने पा पितामह! जो सब तीर्थो 
मेँ श्रेष्ठ हो ग्रौर जह्य जाने से परम शुद्धि दही जाती 
हो, मुभे उस तीथं के सम्बन्ध मे विस्तारपूवेक 
बताइए । 
भीष्म उवाच 
सर्वाणि खलु तीर्थानि गुणवन्ति मनीषिणः। 
यत्तु तीर्थं च शौचं च तन्मे श्यणु समाहितः ।\२॥ 
भीष्मजी बोले युधिष्ठिर ! दस पृथिवी पर 
जितने तीर्थ वे सब मनीषी लौगोके लिए गुण- 
कारी होते है, किन्तु उन सबमें जो परम पवित्रश्रौर 
प्रधान तीथं है, उसका वणन करता हूं, ध्यानपूवंक 
सुनो | 
श्रगाधे विमले शुद्धे सत्यतोये धृतिहदे । 
स्नातध्यं मानसे तीथं सत्त्वमालम्ब्य श्ञाइवतम्‌ ।३॥ 
जिस धे॑रूपी कुण्ड में सत्यरूप जल भरा हृश्रा 
है तथा जो श्रगाध, निमेल ग्रौरं्रत्यन्त शुद्ध है, उस 
मानस तीथ मेँ परमात्मा का भ्राश्रय लेकर स्नान 
करना चाहिए । 
तीरथंशलौचमर्नाथित्वमाजंवं सत्यमादंवम्‌ । 
ग्राहिता सर्व॑भतानामानृशस्थं दमः शमः ॥४॥ 
कामना ग्रौर याचना का श्रभाव, सरलता, सत्य, 
मृदुता, श्रहिसा, समस्त प्राणियों के प्रति वेर-त्याग, 
इन्द्रिय-संयम श्रौर मनोनिग्रह॒-ये ही मानस तीथं 


के सेवन से प्राप्त होनेवाली पवित्रता के लक्षण है। 
निर्ममा निरहंकारा निदनदरा निऽ्परिग्रहाः। 
शुचयस्तीथभुतास्ते ये भेक्ष्यमुपभुञ्जते ॥५॥ 
जो ममता, श्रहंकार, राग-द्रेषादि दन्द श्रौर 
परिग्रह से रहित तथा भिक्षा द्वारा जीवन-निर्वाहि 
करते ह, वे विशुद्ध श्रन्तःकरणवाले सज्जन तीरथं- 
स्वरूप हैँ] 
नोदककिलन्नगान्नस्तु स्नात इत्यभिधीयते । 
स स्नातो यो दमस्नातः स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥६॥ 
शरीर को पानी से भिगो लेना स्नान नदीं 
कहलाता । वस्तुतः सच्चा स्नान तौ उसने किया है 
जिसने मन-इन्द्रियों कै संयमलूपी जल में गोता 
लगाया है, वही बाहर रौर भीतरसे भी पवित्र माना 
गया हं । 
वृत्तशौचं मनःशौचं तीथंशौचमतः परम्‌ । 
ज्ञानोत्पन्नं च यच्छौचं तच्छौचं परमं स्मृतम्‌ ।।७॥ 
ग्राचारशुद्धि, मनःशुद्धि, ती्थशुद्धि श्रौर ज्ञान- 
शुद्धि- यह चार प्रकारकी शुद्धि मानी गर्ह । इनमें 
भी ज्ञान से प्राप्तं होनेवाली शुद्धि सवश्रेष्ठ मानी 
गईहं। 
मनसा च प्रदीप्तेन ब्रह्यज्ञानजलेन च। 
स्नाति यो मानते तीथं तत्स्नानं तत्वदशिनः ॥८॥ 
जो मनुष्य प्रसन्न श्रौर शुद्ध मनसे ब्रहयज्ञानरूपी 
जल के हारा मानस तीथं में स्नान करता है, उसका 
वह स्मान ही तत्त्वदर्शी ज्ञानी का स्नान माना गया 


है 
इति महाभारते श्रनुक्ासनपर्वणि एकविहोऽघ्यायः ॥ १९॥ 


विशोऽध्यायः 
धमं फा महत्त्व 


युधिष्ठिर उवाच 
पितामह महाप्राज्ञ सवंक्ञास्त्रविशारव । 
श्नोतुभिच्छामि मत्यनिं संसार विधिमुत्तमम्‌ ॥॥१। 
युधिष्ठिर ने पृखा-सवंशस्तों के ज्ञान में 
निष्णात महाप्राज्ञ पितामह्‌ ! श्रव भ मनुष्योंकी 


संसारयात्रा को पूर्णं करने की श्रेष्ठ विधि सुनना 

चाहता हं । 

केन वृत्तेन राजेन््र वतमाना नरा भूवि) 

्राप्नुवन्त्युत्तमं स्वगं कथं च नरकं नृप ॥२॥ 
हे राजेन्द्र ! नरेश्वर ! संसार में रहुनेवाले मनुष्य 


११८१ 


किस श्राचरण [व्यवहार] से उत्तम स्वगंलोक को 
प्राप्त करते हैँ भ्रौर किस व्यवहारसे नरकमे गिरते 
है| 
भृतं शरी रमुत्सुज्य काष्ठलोष्टसमं जनाः । 
प्रयान्त्यमुं लोकमितः को वे तननुगच्छति ।३॥ 
जब लोग श्रपने मृतक शरीरकोकाठभ्मौरमिटरी 
के देलेके समान छोडकर परलोकमें जाते है, उस 
समय कौन उनके साथ जाताहै? 
भीष्म उवाच 
श्रयमायाति भगवान्‌ बृहस्पतिरुदारधीः 1 
पृच्छैनं सुमहाभागमेतद्‌ गद्यं सनातनम्‌ ॥५४॥ 
भीष्मजी बोले तात ! ये उदारवुद्धि भगवान्‌ 
बृहस्पतिजी यहाँ पधार रहै हैँ । तुम इन्दीं महाभाग 
से इस सनातन गृढ विषय के सम्बन्ध मे पूछो । 
वंशस्पायन उवाच 
ततो धम॑सुतो राजा भगवन्तं बुहस्पतिम्‌ । 
उपगम्य यथान्यायं प्रदतं पप्रच्छं तत्त्वतः ॥॥५॥ 
वंशम्पायनजी कहते है-भीष्मजी के एेसा कहने 
पर श्रौर बृहस्पति के पधारने पर धर्मपुत्र राजा 
युधिष्ठिर ने भगवान्‌ बृहस्पति के पास जाकर यथो- 
चित रीत्ति से यह्‌ तास्विक प्रशन उपस्थित किया-- 
युधिष्ठिर उवाच 
भगवन्‌ स्वंधर्मज्ञ॒ स्वेशास्त्रविशारब । 
मत्थंस्य कः सहायो बे पिता माता सुतो गुरः ॥६॥ 
मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्टसमं जनाः । 
गच्छन्त्यमुत्रलोकं वे क एनमनुगच्छति ।॥७॥ 
युधिष्ठिर ने पृच्ठा-मगवन्‌ ! श्राप सब धर्मो 
के ज्ञाताभ्रौरसब शास्तोके विद्वान्‌ है, श्रतः बताइए, 
माता, पिता, पुत्र, गुरु श्रादि मंसे मनुष्य का सच्चा 
सहायक कौन है ? जब सब लोग भ्रपने मृतक ररीर 
को काठ श्रौर मिदीके ठेते के समान छोडकर 
चल देते ह, तब इस जीव के साथ परलोक में कौन 


जातादै? 
बुहस्पतिरूवाच 


एकः प्रसूयते राजन्नेक एव विनश्यति । 
एकस्तरति दुर्गाणि गच्छत्येकस्तु वग तिम्‌ ॥८॥ 
बस्पतिजी बोले--राजन्‌ ! प्राणी प्रकेला ही 


महाभारतम्‌ 


जन्म लेता, श्रकेला ही मरता, श्रकेला ही दुःखसागर 
से पारहोता श्रौरश्रकेलाही दुःख भोगताहै। 
श्रसहायः पिता माता तथा राता सुतो गुरः । 
जञातिसम्बन्धिवगेक्च भित्रवगंस्तथेव चख ।६। 
पिता, माता, भाई, पुत्र, गुरु, ज्ञाति, सम्बन्धी 
ग्रौर मित्रवर्ग- इनमें से कोई भी मृतकं का सहायक 
नहीं हो सकता । 
मृतं शरीरमुत्सुज्य काष्ठलोष्टसमं जनाः । 
सुहूतंमिव रोदित्वा ततो यान्ति पराङ्मुखाः ॥१०॥ 
लोग उसके मृतक शरीक को काठम्रौर मभिह्ी 
केदेलेकी भाति परे फेककर दो घड़ी रोतेदैओर 
फिर उसकी श्रोरसे मुंह मोडकर चल देते है । 
तेस्तच्छरीरमुत्सुष्टं धमं एकोऽनुगच्छति । 
तस्माद्‌ धमः सहायश्च सेवितव्यः सदा नृभिः ॥११॥ 
वे पारिवारिक जन तो उसके शरीर को छोड़कर 
चले जाते है, तव एकमात्र धमं ही उस जीवात्मा का 
भ्रनुसरण करता है, श्रतः धमं ही सच्चा सहायक है । 
इसलिए मनुष्यों को सदा धमेकादही सेवन करना 


चाहिए । 

प्राणी धमं समायुषतो गच्छेत्‌ स्वगं्गाति पराम्‌ । 

तथेवाधमसंयुक्तो नरकं चोपपद्यते ॥।१२॥ 
धमेयुक्त प्राणी को स्वगं मे श्रेष्ठ गति प्राप्त होती 

है भ्रौर अ्रधमेपरायण जीव नरक में पड़ता है । 

तस्मान्यायागतेर्थेधंमं सेवेत पण्डितः । 

धमं एको मनुष्याणां सहायः पारलौकिकः ॥१३॥ 
ग्रतः विद्वान्‌ मनुष्यको चाहिए कि न्यायसे 

प्राप्त [ईमानदारी श्रौर परिश्रमसे प्राप्त] धघनके 

दवारा धमं का प्रनुष्ठान करे। एकमात्र धमं ही 

परलोक मँ मनुष्यों का सहायक है । 

लोभान्मोहादनुक्रोशाव्‌ भयाद्‌ वाप्यबहुभुतः 1 

नरः करोत्यकार्याणि परार्थे लोभमोहितः ॥१४॥ 
जो बहुश्रुत नहीं है, एेसा मनुष्य लोम श्रौर मोहं 

के वशीभूत होकर द्रूसरे के लिए लोभ, मोह, दया 

प्रथवा भयसे न करने योग्य पापकम कर बेठता है । 

घर्मरचा्थंच कामऽच त्रितयं जीविते फलम्‌ 1 

एतत्‌ त्रयमवाप्तव्यमधमंपरिवजितम्‌ ।१५॥ 
धम, श्रथ श्रौर काम-ये तीन जीवन के फल रहै 


अनुशासनपवं : एकविशोऽध्यायः 


ग्रतः मनुष्य को अधमं को त्यागकर इन तीनोंको 
प्राप्त करनां चाहिए । 
अर्जयन्ति च पापानि जन्मघ्रमृति ये नराः। 


११५१ 


भ्ररोगा रूपवन्तस्ते धनिनश्च भबन्त्युत ।\१६॥ 
जो मनुष्य जन्मसे ही पाप का परित्याग कर 
देते है, वे नीरोग, रूपवान्‌ श्रौर धनी होते है । 


इति मष्टाभारते श्रपश्ासनपरवंणि विक्षोऽध्यायः ॥२०॥ 


एकविशोऽध्यायः 
हिसा भ्रौर मांसभक्षण की घोर निन्दा 


वैशम्पायन उवाच 
ततो युधिष्ठिरो रजा शरतत्पे पितामहम्‌ । 
पुनरेव महातेजाः पप्रच्छ वदतां वरः ।॥ १॥ 
वैञम्पायनजी कहते हैँ जनमेजय ! तत्पश्चात्‌ 
महातेजस्वी श्रौर वक्ता्रों मेँ श्रेष्ठ नृप युधिष्ठिरने 
शरशय्या पर लेटे हुए पितामह भीष्म से पुनः पुछा - 
युधिष्टिर उवाच 
ऋषयो ब्राह्मणा देवाः प्रशंसन्ति महामते । 
्राहिसालक्षणं धमं वेदभ्रामाण्यदर्ानात्‌ ।।२॥ 
कर्मणा मनुजः र्वन्‌ हिसां पाथिवसत्तम । 
वाचा च मनसा चैव फथं दुःखात्‌ प्रमुच्यते ।॥३॥ 
युधिष्ठिर ने पुष्छा-महामते ! ऋषि, देवता 
श्रौर ब्राह्मण वैदिक प्रमाणके ग्रनुसार सदा प्रहिसा- 
धमं की प्रशंसा करते है, ग्रतः नृपन्रेष्ठ ! मैँ जानना 
चाहता हूं कि मन, वचन श्रथवाकमंसे हिसाका 
प्राचरण करनेवाला मनुष्य उसके दुःखसे चृटकारा 
कंसे पासकतादटै? 
भीष्म उवाच 
चतुधिषेयं निदिष्टा ह्याहिसा ब्रह्मवादिभिः । 
एकफेकतोऽपि बिष्ट न भवत्यरिमुदन \४॥ 
भीष्मजी बोले-रातुसुदन ! ब्रह्मवादी लोग 
[मन, वचन श्रौर कमं से हिसा न करना तथा मांस 
न खाना-इन] चार उपायों से ्रहिसाधमं का 
पालन बतलाते है । इनमें से किसी एकप्रंराकीमी 
कमी रह जाए तो श्रहिसाधमं का पूणंरूप से पालन 
नहीं होता । 
यथा स्ंदचतुष्पाद वे त्रिभिः पावनं तिष्ठति । 
तथेवेयं महीपाल कारणः प्रोच्यते त्रिभिः ॥॥५॥ 
राजन्‌ ! जैसे चार पैरोवाला पलु तीन पैरोंसे 


खड़ा नहीं रह सकता, वसे ही केवल तीन ही कारणों 
से पालित हई श्रहिसा पूर्णतः ब्रहिसा नहीं कही जा 
सकती । 
कर्मणा लिप्यते जन्तुर्वाचा च मनसाऽपि च । 
पुर्वं तु मनसा स्यक्त्वा तथा वाचाथ कमणा । 
न भक्षयति यो मांसं त्रिविधं स विमुच्यते ।1६॥ 
मनुष्य मन, वाणी श्रौर कमं हारा हिसा के दोष 
से लिप्त होता है परन्तु जो पहले मन से, फिर वाणी 
से श्रौर श्रन्तमें कमस हिसाका व्याग करके कभी 
मांस नहीं खाता, वह पूर्वोक्त तीनों प्रकार की हिसा 
के दोषसे मृक्तहोजाताहै। 
त्रिकारणं तु निर्दिष्टं भूयते ब्रह्मवादिभिः। 
मनो वाचि तथाऽऽस्वादे दोषा ह्येषु प्रतिष्ठिताः ॥७॥ 
ब्रह्मवादी महात्माश्रों ने हिसा-दोष के प्रधान 
तीन कारण बताये हँ मन [मांस खाने की इच्छा], 
वाणी [मांस खाने का उपदेश] श्रौर श्रास्वाद 
[ प्रत्यक्ष रूप मेँ मांस का स्वाद लेना | -ये तीनौंही 
हिसा-दोष के श्राधाररहैं। 
मांसस्याभक्षणाद्‌ राजन्‌ यो ध्मः कुरुनन्दन । 
तन्मे श्पणु यथातच्वं यथास्य विधिरुत्तमः ॥८॥ 
राजन्‌ ! कुरुनन्दन ! मांस न खनेसे जो वम 
होता है, उसका मूभसे यथाथं वर्णन सुनो तथा उस 
धमंकीजो श्रेष्ठ विधिरहै, उसे भी जान लो। 
रूपमव्यद्धतामायुर्बृद्ध स्वं बलं स्मृतिम्‌ । 
प्राप्तुकामनं रहिस वनिता वे महात्मभिः ।६॥ 
जो सुन्दर रूप, पूर्णाद्ता, पूणै-म्रायु, उत्तम 
बुद्धि, सत्त्व, बल श्रीर स्मरण-रक्ति प्राप्त करना 
चाहते थे, उन महात्माश्रों ने हिसा का सवधा त्याग 
कृरदियाधा। 


११०२ 


ऋषीणामत्र संवादो वहुश्षः कूरनन्दन । 
बभूव तेषां तु मतं धत्तच्छुणु युधिष्ठिर ।॥१०।। 
कू दनन्दन युधिष्ठिर ! इस विषय [मांस-मक्षण | 
को लेकर ऋषियों में श्रनेक बार प्रदनोत्तर हो चुका 
है। श्रन्तमें उन सबकी सम्मतिसे जौ सिद्धान्त 
निरिचत हृश्रा है, उसे बताता हं, सुनो । 
यो यजेताश्वमेधेन मासि मासि यतत्रतः । 
वजयेन्मधु मासं च सममेतद्‌ युधिष्ठिर ॥११॥ 
युधिष्ठिर ! जो मनुष्य नियमपूर्वकं त्रत का 
पालन करता हुग्रा प्रतिमास श्रद्वमेध यज्ञ करता है, 
श्रौर जौ केवल मयश्रौर मांसिकोत्याग देता है, उन 
दोनों को एक-सा ही फल मिलता है । 
न भक्षयति यो मांसं न च हन्यान्न घातयेत्‌ । 
तन्मिश्रं सवभूतानां मनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत्‌ ।\१२॥ 
स्वायम्भुव मनु का कथनहै--“जो मनुष्यन्‌ 
मांस खाता है, न पश्यु-हिसा करता श्रौरन दूसरेसे 
ही हिसा करातारहै, वह सभी प्राणियों का मित्र 
होता है।" 
श्रधुष्यः सवभूतानां विश्वास्यः सर्वजन्तुषु । 
साधूनां सम्मतो नित्यं भवेन्मांसं विवजंयन्‌ ।१३॥ 
जो मनुष्य मांसक्ा परित्याग करदेताटहै, वहु 
सब प्राणियों मे श्रादरणीय, सब जीवों का विइवसनीय 
श्रौर सदा साधृग्रों से सम्मानित होतादै। 
स्वमांसं परमांसेन यो वधंयितुभिच्छति । 
नास्ति क्षद्रतरस्तस्मात्स नृष्ंसतरो नरः ॥ १४ 
जो दूसरे के मांस से ्रपना मांस बढ़ाना चाहता 
है, उससे बहकर नीच श्रौर निर्दयी मनुष्य दूसरा 
कोई तहीं है । 
ददाति यजते चापि तपस्वी च भवत्यपि । 
मधुमांसनिवत्येति प्राह चेवं बहस्पतिः ॥१५। 
बुहस्पतिजी का कथन है “जो मय प्रर मांस 
व्याग देता है, वह॒ दान देता, यज्ञ श्रौरतप करतार 
शर्थात्‌ उसे इन तीनों का फल मिलता है ।“ 
सर्वभूतेषु यो विद्वान्‌ ददात्यभयदक्िणाम्‌ । 
दाता भवति लोके स प्राणानां नात्र संशयः ॥१६।1 
जो विद्वान्‌ सब जीवों को श्रमयदान देता है, वह्‌ 
इस संसार में निश्चय ही प्राणदाता माना जाता है। 


महाभारतम्‌ 


एवं वै परमं घमं प्रशंसन्ति मनीविणः। 
प्राणां यथाऽऽत्मनोऽभीष्टा भूतानामपि वे तथा ॥१५७॥ 
इस प्रकार मनीषी पुरुष अ्रहिसारूप परमधम की 
प्रशंसा करते ह । जसे मनुष्य को श्रपने प्राण त्रिय 
होते है, वैसे ही सभी प्राणियों को श्रपने-म्रपने प्राण 
प्रिय जान पडते हु । 
तस्माद्‌ विद्धि महाराज मांसस्य परिवजंनम्‌ । 
धर्मस्यायतनं श्रेष्ठं स्वगस्य च सुखस्य च ॥१८॥। 
ग्रतः महाराज ! ्रापको यह्‌ ज्ञात्त होना चाहिए 
कि मासिका परित्याग ही धमं, स्वगं श्रौरसुखका 
सर्वोत्तम श्राधारहै। 
ग्रहिसा परमो धमंस्तर्थाहिसा परं तथः ¦ 
ग्रहिसा परमं सत्यं यतो धमः प्रवर्तंते ।॥।१९॥ 
श्रहिसा परम धर्म॑है, श्रहिसा परम तपदहै श्रौर 
श्रहिसा परम सत्य है, क्योकि उसी से धमं की प्रवृत्ति 
होती है। 
न हि मांसं तृणात्‌ काष्ठादूपलाद्‌ वापि जायते । 
हत्वा जन्तुं ततो मांसं तस्माव्‌ वोषस्तु भक्षणे ।॥२०॥ 
मांस तृण से, काष्ठ [लकड़ी | से भ्रथवा पत्थर 
से पैदा नहीं होता, वह्‌ प्राणी की हव्या करनेषरही 
उपलब्ध होता है, ग्रतः उसके खाने में महान्‌ दोषहै । 
स्वाहास्वधामुतभुजो वेवाः सत्यार्जवप्रियाः । 
ऋत्यावान्‌ राक्षसान्‌ विद्धि जिह्यानूतपरायणान्‌ ॥२१५ 
जो लोग स्वाहा [ देवयज्ञ | श्रौर स्वधा [पितू- 
यज्ञ | का भ्रनुष्ठान करके यज्ञशेष भ्रमत का भोजन 
करनेवाले श्रौर सत्य एवं सरलता-प्रिय होतेह, वे 
देव हैः परन्तु जो कुटिलता श्रौर श्रसत्य-भाषणमें 
प्रवृत्त होकर सदा मांसमक्षण करते है, उन्ह राक्षस 
समभना चाहिए । 
कान्तारेष्वथ घोरेषु दुर्गेषु गहनेषु च । 
प्रमांसभेक्षणे राजन्‌ भयमन्येनं गच्छति ।२२॥1 
हे राजन्‌ । जो मनुप्यं मांस नहीं खाता वह्‌ 
संकटपुणं स्थानों, भयंकर दुर्गो प्रौ र गहन वनो मे भी 
दूसरों से नहीं उरता । 
शरण्यः सवभूतानां विश्वास्यः स्वेजन्तुषु । 
श्रनदरेगकरो लोके न चाप्युद्िजते सदा ।\२३॥ 
वह्‌ समस्त प्राणियों को शरण देनेवाला श्रौर उन 
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सनका विरवासपात्र होता दै! संसारम वहनतो 
दूसरों को उद्वेगमेंडालताहै न्नौरनस्वयंहीकभी 
किसी से उद्विग्न होता है। 
यदि चेत्‌ खादको न स्यान्न तदा घातको मेत्‌ । 
घातकः खादकार्थाय तद्‌ घातयति वे नरः ॥२४॥ 
यदि कोई मांसभक्षक न रहै तो पद्युहिसक भी 
कोई न रहै, क्योकि हत्यारा मनुष्य मांस खानेवालों 
के लिए ही पश्चु्रों की हिसा करता दहै। 
श्रभक्ष्यमेतदिति वे इति हिसा निष्तंते । 
खादका्यंमतो हिसा मुगावीनां प्रवतंते ।२५॥ 
यदि मासिको श्रभक्ष्य समभकर लोग उसका 
परित्याग कर दे, तो पञ्ुहिसा स्वतः ही बन्द हो जाए, 
क्योकि मांस खनेवालों के लिए ही मृग ्रादि प्यभ्नो 
की हिसा की जाती है। 
यस्माद्‌ ग्रसति चैवायुहिसकानां महाते । 
तस्माद्‌ विवजंयेन्मांसं य इच्छेद्‌ भूतिभात्मनः ॥२६॥ 
महातेजस्वी राजन्‌ ! हिसकों की भ्रायु को उनका 
पाप ग्रस लेता है, श्रतः श्रपने कल्याण फे इच्छक को 
मांसभक्षण सवंथा छोड देना चाहिए । 
धम्यं यकशषस्यमायुध्यं स्वग्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ । 
मांसस्याभक्षणं व्राहुनियताः परमयः ।\२७॥ 
नियमपरायण महषियो ने मांसभक्षणके त्याग 
को ही धन, यद, दीर्घायु श्रौर स्वगे =सुख-प्राप्ति 
का प्रधान उपाय तथा परमकल्याण का साधन बताया 
दै। 
वं तु खलु कौन्तेय धरूतमासीत्‌ पुरा मया । 
मार्कण्डेयस्य वदतो ये वोषा मांसभक्षणे ॥२८॥ 
कुन्तीकुमार | मांसभक्षणमें जो दोष है, उन्हे 
बतलाते हए माकंण्डेयजी कफे मुख से नैने पूवेकाल में 
ठेसा सुना धा-- 
यो हि खादति मांसानि प्राणिनां जीवितेषिणाम्‌ । 
हतानां षा मतानां वा वथा हन्ता तथेव सः ॥२९६॥ 
“जो जीवित रहने की इच्छावाले प्राणियों को 
मारकर श्रथवा उनके स्वयं मर जाने पर उनका मांस 
खातादै, वह न मारने पर भी उन प्राणियोंका 
हत्यारा ही समा जाता है। 
धनेते क्रयिको हन्ति खादकष्योपभोगतः । 
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धातको वभधवन्धास्यामित्पेष त्रिविधो वधः ॥३०॥ 
“ख रीदनेवाला धन के हारा, खनेवाला उपभोग 
के द्वाराग्रौर हिसके वध तथा बन्धन कै द्वारा पञयुप्रों 
की हिसा करता है। इस प्रकार यहु तीन प्रकारसे 
प्राणियों का वघ होता है। 
श्रखादन्ननुमोवंऽच भाववोषेण मानवः । 
योऽनुमोदति हन्यन्तं सोऽपि दोषेण लिप्यते ॥३१। 
“जो स्वयं तो मांस नहीं खाता परन्तु खानेवाले 
का ्ननुमोदन करता है, वहु भी भाव-दोषकै कारण 
मांप्तभक्षणके पापका भागी होताहि। इसी प्रकार 
जो मारनेवाते का श्रनुमोदन करता है, वह॒ भी हिसा 
के दोषसे लिप्तहोताहै) 
प्रधृष्यः सर्वेभूतानामायुष्मान्‌ नीरुजः सदा । 
भवत्यभक्षयन्मां सं दयावान्‌ प्राणिनामिह ॥।३२॥ 
“जो मनुष्य मांस नहीं खाता श्रौर संसारमें सब 
प्राणियों पर दया करता है, वहु सब प्राणियों में 
भ्रादरणीय, सदा दीर्घायु श्रौर नीरोग होतादहै। 
हिरण्यवानेर्गोबानेभू सिदानश्च सर्वषः । 
मसिस्याभक्षणे धर्मो विशिष्टः स्यादिति श्रुतिः ॥३३॥ 
“सुवणेदान, गोदान श्रौर भरूमिदान करनेसेजौ 
धमं प्राप्त होता है, मांसभक्षणन करनेसे उसकी 
श्रपेक्षा भी विशिष्ट धमं की प्राप्ति होतीहै, एेसा 
सुना जाता है । 
इज्यायज्ञभुति तेरो मगेरबुधोऽघमः । 
हन्थाज्जन्तुन्‌ मांसगृध्नुः स वं नरकभाङ्‌ नरः ॥२४॥ 
“जो मांसलोभी मूखं एवं श्रधम मनुष्य यज्ञ-याग 
भ्रादि वैदिकं मार्गोकेनाम षर प्राणियोंकी हिसा 
करता है, वह्‌ नरकगामी होता है । 
भक्षयित्वापि यो मासं कडचादपि निषतंते । 
तस्यापि सुमहान्‌ धर्मो यः पापाद्टिनिवतंते ।३५। 
“जो पहले मांस खाने के पर्चात्‌ उसे छोड देता 
है, उसे भी बड़े भारी धमकी प्राप्ति होती है, क्योकि 
वह पाप से निवृत्तहौ गया है। 
भ्राहतां चानुमन्ता च विशस्त, कऋथविक्रयो । 
संस्कर्ता चोपभोक्ता च खादकाः सवं एव ते ॥\३६॥ 
“जो मनुष्य ब्रव करने के लिए पशु लाता है,जो 
उसे मारने की श्रनुमति देता है, जो उसका वध करता 
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है तथा जो उसे खरीदता, बेचता, पकात॒ा, श्रौर 

खाता है-ये सब-कै-सव खानेवाले ही माने जाते दै, 

्र्थात्‌ ये सब खनेवाले के समान दही पापके मागी 

होते ध 1४ 

सधुमांसं च ये नित्यं बजेयन्तीह धार्मिकाः । 

जन्मप्रभृति मदं च सर्वे ते मुनयः स्मृताः ॥३७॥ 
जो धर्मात्मा पुरुष इस संसारमें जन्मसे ही 

मद्य प्रौर मांस कासदाके लिए परित्याग कर 

देते है, वे सब-के-सव मुनि मने गये हैँ। 

न हि प्राणात्‌ प्रियतरं लोके किचन विद्यते । 

तस्माद्‌ दयां नरः करर्याद्‌ यथाऽऽत्मनि तथा परे ॥॥३८॥ 
संसारमें भ्रपने प्राणों से बढ़कर प्रिय दुसरी कोई 

वस्तु नहीं है, श्रतः मनुष्य जेते श्रपने ऊपर दया 

चाहता है, वसे ही दूसरों पर भी दया करे। 

शुक्राच्च तात सम्भूतिर्मासस्येहं न संशयः । 

भक्षणे तु महान्‌ दोषो निवृत्या पुण्यमुच्यते ॥२९॥ 
तात ! मांस की उत्पत्ति वीर्यं से होती है, इसमें 

सन्देह नहीं है, श्रतः मां सभक्षण मे महान्‌ दोष है श्रौर 

मांस न खाना पृण्य बताया गया है । 

न ह्यतः सदृशं चिदिह लोके परत्र च । 

यत्‌ सरवे ष्विह भूतेषु दया कौरवनन्दन ॥\४०॥ 
कौरवनन्दन ! इहलोक श्रौर परलोक में समस्त 

प्राणियों पर दया करने के सुमान दसरा कोई पुण्य- 

कायं नहीं है । 

न भयं विद्यते जातु नरस्येह वथावतः । 

दयावतामिमे लोकाः परे चापि तपस्विनाम्‌ ।\४१॥ 
इस संसार मेँ दयालु मनुष्य को कभी भय का 

सामना नहीं करना पडता । दयालु श्रौर तपस्वी 

पुरुषों के लिए यह लोक श्रौर परलोकं दोनों ही सुख 

प्रदान करते है। 

प्रहिसालक्षणो धमं इति ध्मविवो विदुः । 

पर्वहिसात्मकं कमं तत्कुर्यादात्मवान्‌ नरः ॥४२। 
धर्मज्ञ लोग यह जानते हैँ कि प्रहिसा ही घमका 

लक्षण है, श्रत मनस्वी मनुष्य वही कमे करे जो 

ग्रहिसात्मक हो । 

परभयं स्वंभूतेभ्यो यो ववाति दयापरः । 

प्रभपं तस्य भूतानि दवतीत्यनुशुभुमः ।(४३।। 


महाभारतम्‌ 


जो दयालु मनुष्य सभी प्राणियों को श्रभयदान 
देताहै, उसे भी सब प्राणी श्रभयदान देते है एेसा 
हमने सुना है । 
प्राणदानात्परं बानं न भूतं न भविष्यति। 
न ह्यात्मनः प्रियतरं किञ्चिदस्तीह निरचतम्‌ ।४४।। 
प्राणदान से बढ़कर दूसरा कोई दाननदहृश्रादहै 
श्रौरन होगा । श्रपने श्रात्मा से बढ़कर प्रियतर वस्तु 
दूसरी कोई नहीं है यह निदिचत बात है । 
श्रनिष्टं सर्वभूतानां मरणं नाम भारत । 
मुस्युकाले हि भूतानां सद्यो जायते वेपथुः ।४५॥। 
भरतकूमार ! किसी भी प्राणी को मृत्यु श्रभीष्ट 
नहीं है, क्योकि मृष्युके समय समी प्राणियोंका 
शरीर तुरन्त कांप उठता है । 
जातिजन्मजरादुःखेनित्यं संसारसागरे । 
जन्तवः परिवर्तन्ते मरणादुद्विजन्ति च ॥४६॥ 
इस संसार-सागरमें समस्त प्राणी सदा गभेवास, 
जन्म श्रौर बुढापा भ्रादिके दुलोँसे दुःखी होकर 
चारों श्रोर भटकते रहते है, साथ ही मृत्यु-भयसे 
उद्टिग्न रहते हैँ । 
नात्मनोऽस्ति प्रियतरः पुथिवीमनुसुत्य ह्‌ । 
तस्मात्प्राणिषु सर्वेषु वयावानात्मवान्‌ भवेत्‌ ॥(४७॥ 
इस भूमण्डल पर श्रपने श्रात्मा से बढ़कर कोई 
प्रिय पदाथं नहीं है, श्रतः मनुष्य को चाहिए कि सब 
प्राणियों पर दया करे श्रौर सबको श्रपना ही ्रात्मा 
समभ । 
न तत्परस्य संदध्यात्‌ प्रतिकूलं थवात्मनः । 
एष संक्षेपतो धर्मः कामादन्यः प्रवतंते ॥४८। 
जो बात अ्रपने को श्रच्छी न लगे, वह दूसरों के 
प्रति भी नहीं करनी चाहिए ! यह संक्षेपमें घम का 
लक्षण है, इससे भिन्न व्यवहार कामनामूलकं है । 
सर्वमांसानि यो राजन्‌ यावज्जीवं न भक्षयेत्‌ । 
स्वगं स धिपुलं स्थानं प्राप्नुयान्नात्र संशयः ।४६।। 
राजन्‌ ! जो जीवनभर किसी भी प्राणी कामांस 
नहीं खाता, वहं स्वगं में श्रेष्ठ एवं विशाल स्थान 
पाता है, इसमे संशय नहीं है । 
ये भक्षयन्ति मांसानि भूतानां जीवितेषिणाम्‌ । 
भक्ष्यन्ते तेऽपि भूतैस्तंरिति मे नास्ति संक्षयः ॥५०। 


मनुशासनपर्व : दाविशोऽध्यायः 


जो जीवित रहने की इच्छावाले प्राणिर्थो का 
मास खाति, वे दूसरे जन्म में उन्हीं प्राणियों द्वारा 
भक्षण किये जाते ह, उस विषयमे मुभे तनिक भी 
संशय नहीं है । 
भां स भक्षयते यस्माद्‌ भक्षयिष्ये तमप्यहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसत्वमनुबुद्ध्यस्व भारत ॥५१।। 
है भारत ! [वध्य प्राणी कहता है -] श्राज 
मुभे वह खातारहै, तो कभी गभी उसे साङ्गा" 
यही मांस का मांसत्व है. - यही मासि शब्द का तात्प 
है। 
चातको वध्यते नित्यं तथा वध्यति भक्षिता । 
प्राक्रोष्टा क्रुध्यते राजंस्तथा देष्यत्वमाप्नुते ॥५२। 
राजन्‌ ! इस जन्ममें जिस जीव की हिसा होती 
है, वह दूसरे जन्म मे सदा ही श्रपने घातक का वध 
करता है, फिर भक्षण करनेवाले को मी मार डालता 
है। जो हूुसरोकी निन्दा करतार, वहस्वयंभी 
दूसरों के क्रोध श्रीर द्वेष का पात्र होता है। 
येन येन क्रीरेण यद्‌ यत्कमं करोति यः । 
तेन तेन शरीरेण तत्तत्‌ फलमुपादनुते ।५३॥ 
जो जिस-जिस शरीर से जो-जो कमं करता है, 
वह दूसरे जन्म मे उस-उस शरीर से ही उस-उस कमं 
का फल भोगता है। 
श्महिसा परमो धर्मस्तयाहिसा परो दमः । 
प्रहिसा परमं ानमहिसा परमं तपः ॥५४॥ 
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ग्रहिसा परम धर्मद, ग्रहा परम संयमरहै, 
श्रहिसा परम दानहै रौर अ्रहिसा परम तपदै। 
श्रहिसा परमो यज्ञस्तर्थाहिसा परं फलम्‌ । 
ग्रहिसा परमं मित्र्माहिसा परमं सुखम्‌ ।\५५॥ 
श्रहिसा परम यज्ञदहै, श्रहिसा परम फलदहै, 
प्रहिता परम भित्र है तथा श्रहिसा परम सुख दहै। 
सर्वज्ञेषु वा दानं सर्वतीर्थेषु वाऽऽ्प्लुतम्‌ । 
सर्वदानफलं वापि नेतततुल्यमहिसया ॥५६॥ 
सम्पूणं यज्ञो में दिया हृभ्रा दान, समस्त तीर्थोँमें 
किया हुश्रा स्नान प्रौर समस्तदानोंका जोफलदहै 
--यह सब मिलकर भी प्रहिसा के बराबर नहीं 
सकता 1 
श्रहिसरस्य तपोऽक्षय्यर्माहिस्रो यजते सदा । 
प्रहिलः सर्वभूतानां यथा माता यथा पिता ॥*५७॥ 
जो हिसा नहीं करता, उसका तप श्रक्षय होता 
है, वह्‌ सदा यज्ञ करनेवाले का फल पाता है । हिसा 
न करनेवाला मनुष्य सम्पूणं प्राणियों के माता-पिता 
के समान होता है। 
एतत्‌ फलर्माहसाया भूयह्च कुरुपु द्धव । 
न हि शक्या गुणा वक्तुमपि वर्षशतैरपि ॥॥५८॥ 
कुरुश्रेष्ठ !- यह भ्रहिसा का एल है । यही क्या, 
भरहिसाकातो इससेभी श्रधिक फलहै। श्रह्सा 
से होनेवाल्े लाभोंकावणंनतोसौवर्षोमे भी नहीं 
किया जा सकता । 


इति महाभारते नुशासनप्ंणि एकविङशोऽच्यायः ॥२१॥ 


द्राविशोऽध्यायः 
दान-प्रवांसा 


युधिष्ठिर उवाच 
विद्या तपदच दानं च किमेतेषां विशिष्यते । 
पुच्छामि तवां सतां श्रेष्ठ तन्ते ब्रूहि पितामह ।\१॥ 
युधिष्ठिर ने पृष्ठा सज्जनो मे श्रेष्ठ पितामह ! 
विद्या, तप श्रौर दान--दनमें से कौन-सा श्रेष्ठ ह ? 
यह ै श्रापतते पूछता हू, मुभे बताइए । 
भीष्म उवाच 
श्रत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
मत्रेयस्य च संवादं कृष्णदेषायनस्य च ॥२॥ 
भीहमजी बोले- राजन्‌ ! इस तिषय में श्रीङृष्ण 


दैपायन व्यास श्रौर मत्रेय के संवादरूप इस प्राचीन 
इतिह्‌।स का उदाहरण दिया जाता हं । 
करल्णदेपायनो राजन्न्गातचरितं चरन्‌ । 
वाराणस्यामुधातिष्ठन्मैत्रेयं स्वेरिणीक्रुले ॥ ३५ 

है नरेदवर! एक बार व्यासजी गुप्तरूप से 
विचरते हृए वाराणसी में पहुंचे । वहां वे मुनियों की 
मण्डली मेँ बैठे हए मेत्रेयमुनि के यहां उपस्थित हृए 1 
तमुपस्थितमासीनं ज्ञात्वा स मुनिसत्तमम्‌ । 
श्रित्वा भोजयामास मंत्रेयोऽकनमुत्तमम्‌ \\४॥। 

पास प्राकर बेठे हृषु मुनिवर ग्यासजी को 
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पहचानकर मेत्रेयजी ने उनका श्रादर-सत्कार किया 
श्रौर उन्हें उत्तम भोजन कराया । 
तदन्नमुत्तमं भुक्त्वा गुणवत्‌ सावंकामिकम्‌ । 
प्रतिष्ठमानोऽस्मयत प्रीतः कृष्णो महामनाः ॥\५॥ 
उस उत्तम, सुगन्धित भ्रौर सबकी रुचि के श्रनु- 
कूल भोजन का सेवन करके महामना व्यासजी श्रति 
सन्तुष्ट हए श्रौर वहां से प्रस्थान करते समय 
मुस्कराए । 
तमुत्स्मयन्तं सम्प्रेक्ष्य मंत्रेयः कृष्णमब्रवीत्‌ । 
कारणं ब्रूहि धममत्मिन्‌ व्यस्मयिष्ठाः कुतश्च ते ॥६॥ 
उन्हें मुस्कराते देख मेतरेयजी ने व्यासजी से पुषा 
--“धमत्मिन्‌ ! भ्नाप ्रभो-प्रभी जो मृस्करायेहै, 
उसका कारणक्याहै? श्रापको हंसी कैसे श्राई्‌ ? 
व्याञ्चि उवाच्‌ 
श्रतिच्छन्दातिवादाभ्यां स्मयोऽयं समुपागतः । 
श्रसत्यं वेदवचनं कस्माद्‌ वेदोऽनृतं वदेत्‌ ॥७॥ 
व्यासजी बोले- मुभ यहां ब्रतिच्छन्प श्रीर्‌ 
श्रत्तिवाद" दोनों प्राप्त हुए है, श्रतः मेरा यह्‌ विस्मय 
एवं हर्षल्लिास प्रकट हुग्रा है । [दान श्रौर प्रातिथ्य 
का महत्त्व वेदों द्वारा प्रतिपादित हृश्रा है | । वेदों का 
वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता । भला, वैद मिथ्या 
क्यों कहेगा ? 
त्रीण्येव तु पदान्याहुः पुरुषस्योत्तमं व्रतम्‌ ।[] 
न ब्रृह्येच्चेव दद्याच्च सत्यं चंव परं वदेत्‌ ॥८॥ 
वेद मनुष्यों के लिए तीन बातों को उत्तम व्रत 
बताते हैँ किसी के प्रति द्रोह वैरभाव न रखे, 
दान दे भ्रौर दुसरें से सदा सत्य-वचन बोले । 
श्रल्पोऽपि तादृशो दायो भवत्युत महाफलः । 
तृषिताय च ते दत्तं हृदयेनानभुयता ।€॥ 
शास्त्रविधि के अ्रनुसार दिया हृश्रा थोड़ा-सा भी 
दान महान्‌ फल देनेवाला होता है । तुमने ई््या- 
रहित हृदय से भूखे-प्यासे श्रत्िधि को श्रनन-जल का 
दानक्रियाहै। 
तती वानपविश्रेण प्रीतोऽस्मि तपसैव च। 


महाभारतम्‌ 


पुष्यस्येव हि ते सत्वं पुण्यस्यैव च दशनम्‌ ॥१०॥ 
इस दान के द्वारा पवित्र हुई तुम्हारी तपस्या से 
मै बहुत सन्तुष्ट हृश्रा हूं । तुम्हारा बल पुण्य का बल 
है ग्रौर तुम्हारा दशेन भी पुण्यका ही देन है। 
पुण्यस्येवप्भिगन्धस्ते मन्ये क्मविधानजम्‌ । 
श्रधिकं माजनात्‌ तात तथा चेवानुलेपनात्‌ ।११॥ 
तुम्हारे शरीर से जो सदा पुण्य की सुगन्ध फलती 
रहती है, इसे मैं तुम्हारे दानरूप पुण्यकरमं कै ्रनुष्ठान 
काही फल मानताहूं । तात ! दान करना तीथं-स्नान 
तथा वैदिक-त्रत की पुत्ति से भी बढ़कर है। 
शुभं सवेपविक्नेभ्यो दानमेव परं द्विज । 
न चेत्‌ सवपवित्रम्यो दानमेव परं भवेत्‌ ॥ १२ 
ब्रह्मन्‌ ! जितने पवित्र कर्म है, उन सनम दान 
ही सवसे बहकर पवित्र ग्रौर कल्याणकारी है ! यदि 
र ही समस्त पवित्र वस्तुश्रं मे श्रेष्ठन होतातो 
: ` शास्वों मे उसकी इतनी प्रशंसा न गाई जाती । 
शानक्वृभिः कृतः पन्था येन यान्ति परनीषिणः। 
ते हि प्राणस्य दातारस्तेषु धमः प्रतिष्ठितः ॥१३॥ 
दाताश्नोनेजो मागं बना दिया है, मनीषी लोग 
उसीसे चलते हैँ । दानदाता प्राणदाता समभे जाते 
हैं । उन्हीं मे धमं प्रतिष्ठित है। 
यथा वेदाः स्वधीता₹च यथा चेन्ियसंयमः । 
सवेत्यागो यथा चेह तथा दानमनुत्तमम्‌ ।॥१४॥ 
जसे वेदों का स्वाध्याय, इन्द्रियो का संयम श्रौर 
सवंस्व-त्याग उत्तम है, वैसे ही इस संसारम दान भी 
उत्तम माना गया है। 
त्वं हि तात महाबुद्धे घुखमेष्यसि शोभनम्‌ । 
सुखात्‌ सुखत रप्राप्तिमाप्नुते मतिमान्नरः ।\१५॥ 
तात ! महाबुद्धे ! तुम्हे इस दान के कारण उत्तम 
सुख की प्राप्ति होगी । बुद्धिमान्‌ मनुष्य दान करके 
उत्तरोत्तर सुख प्राप्त करता है । 
तन्नः परत्यक्षमेवेवमुपलसभ्यमसंश्चयम्‌ । 
भीमन्तः पाप्नुवन््यर्थान्‌ वानं यज्ञं तथा सुखम्‌ ॥१६॥ 
यह्‌ वात हम लोगो के सामने प्रत्यक्ष श्रौर सन्देह- 


१. अतिथि को अत्यन्त गौरव प्रदान करते हुए उसकी इच्छा 
के अनुसार सत्कार करना "भतिच्छन्द' कहलाता दै । 


२. वाणी हारा अत्तिधि के गौरव का प्रका्ठन करना 
"जतिवाद' कहलाता है । 


अनुशासनपवं : तयोविशोऽध्यायः 


रहित है कि श्राप-जैसे श्रीसम्पन्न मनुष्य जब धन 
पाते है, तब उपसे दान, यज्ञ प्रौर सुख-मोग करते 
है। 
त्रिविधानीहि वृत्तानि नरस्याहुमंनीषिणः । 
पुष्यमन्यत्‌ पापमन्यन्न पुण्यं न च पापकम्‌ ॥१७॥ 
इस संसार में मनीषियों ने मनुष्य के तीन प्रकार 
के श्राचरण बताये हैँ - पूण्यमय, पापमय श्रौर पुण्य- 
पाप दोनों से रहित । 
थज्ञवानतपःशीला नरा वे पुण्यकर्मिणः। 
येऽमिद्रह्यम्ति भ्रुताति ते वे पाडतो जनाः ॥१८॥ 
जो यज्ञ, दान श्रौर तपस्या में संलग्न रहते है, 
वे मनुष्य पुण्य-कमं करनेवाले हैँ ग्रौर जो प्राणियों से 
द्रोह करते है, वे पापी समभे जाते । 


११८७ 


द्रव्याण्याददते चैव दुःखं यान्ति पतन्ति च। 
ततोऽन्यत्‌ कमं यत्किञ्चिन्न पुण्यं न च पातकम्‌ ॥।१६।१ 
जो दूसरों काधनचुरातेहै,वेदुःख पतिश्रौर 
नरक में पडते हैँ । इन उपर्युक्त शुभाञ्ुम कर्मोँसे 
भिन्न जोसाधारणचेष्टाहै, वहनतो पृष्यहैश्रौर 
नपापहीहै। 
रमस्वधस्व मोदस्व देहि चेव यजस्व च । (7 
न त्वामभिभविष्यन्ति वेया न च तपस्विनः ।\२०॥ 
महष ! तुम ख्रानन्दपूरवक स्वधरममपालन में रत 
रहो, तुम्हारी निरन्तर उन्नति हो, तुम प्रसन्न रहो, 
दान दो भ्रौर यज्ञ करो। विद्धान्‌ श्रौर तपस्वी तुम्हारा 
पराभव नहीं कर सकेंगे । 


इति महाभारते ्रनुश्षासनप्वणि द्वाविशोऽध्यायः ॥२२॥ 


तयोविशोऽध्यायः 
पतिव्रता स्त्रियों के कर्तव्य 


युधिष्ठिर उवाच 
सत्स्त्रीणां समूवाचारं सर्व॑धमंविदां वर । 
भोतुमिच्छाम्यह स्वत्तस्तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥ 
युधिष्ठिर ने पृच्छा समस्त धर्मज्ञो में श्रेष्ठ 
पितामह । साध्वी स्त्रियों के सदाचार का क्या स्वरूप 
है ? यह मैँभ्रापके मुखारविन्द से सुनना चाहता ह 
कृपया मुभ बताइए । 
भीष्म उवाच 
सवज्ां सवेतत्त्वन्नां देवलोके मनस्विनीम्‌ । 
कंकेयी सुमना नाम शाण्डिलीं पर्यव॒च्छत ।।२॥ 
भीष्मजी बोले राजन्‌ ! देवलोक मे सम्पूणं 
तत्त्वों को जाननेवाली सर्व्॑ञा तथा मनस्विनी 
शाण्डिलीदेवी से केकेयराज की पुत्री सुमनाने पृचा-- 
केन वृत्तेन कल्याणि समाचारेण केन वा । 
विधूय सवंपापानि देवलोकं त्वमागता ।*३॥ 
“कल्याणि ! तुमने किस व्यवहार श्रथवा 
सदाचार कै प्रभाव से समस्त पापों कानाश्करके 
देवलोक में पदापेण किया है ? 
इति पुष्टा सुमनया मधुरं चारुहासिनी । 
जञाण्डिलो निभृतं वाक्यं सुमनामिवमश्रवीत्‌ ।४॥ 


मधुरवाणी मेँ सुमनाके इस प्रकार पुने पर 
मनोहर मुस्कानवाली शाण्डिली ने उससे न स्रतापुणं 
राब्दों में इस प्रकार कटा-- 


नाहं काषायवसना नापि वल्कलधारिणी । 


नच मुण्डा च जटिला भुत्वा देवत्वमागता ।\५॥ 


“देवि । मैने गेरुप्रावस्त्र धारण नहीं किया, 
वल्कलवस्त नहीं पहना, मंड नहीं मुंडाया श्रौर बड़ी- 
बड़ी जटाएं भी नहीं रखीं । वह सब करक म देवलोक 
मे नहीं श्राईहूं। 
श्रहितानि च वाक्यानि सर्वाणि परुषाणि च । 


भ्रप्रमत्ता च भर्तारं कदाचिन्नाहमबुवम्‌ ।\६॥ 


“मने सदा सावधान रहूकर श्रपने पति कै प्रति 


मूख से कभी श्रहितिकर एवं कठोर वचन नहीं निकाले 


स। 


वेवतानां पितणां च ब्राह्मणानां च पजने । 
श्रभरमत्ता सदा युक्ता इवशूरवशुरवतिनी ॥१७॥1 

मै सदा सास-ससुर की श्राज्ञामें रहती श्रीर 
विद्धान्‌, ज्ञाना तथा ब्राह्मणों की पूजा मेँ सावधान 
होकर तत्पर रहती थी । 


११८८ 


पैशुन्ये न प्रवर्तामि न ममेतन्मनोगतम्‌ । 
श्रह्टारि न च तिष्ठामि चिरंन कथयामि च ।15॥। 
न मै क्िसीकी चुगली करती थी श्रौर न 
चुगली करना मुभ पसन्दथा। ्मँघरका दरवाजा 
छोडकर श्रन्यत्र कहीं खडी नहीं होती थी ग्रौर्‌ नदर 
तक किसी से बात करती थी । 
श्रसद्‌ वा हसितं ¶कचिदहितं वापि क्मंणा । 
रहस्यमरहस्यं वा न प्रवर्तामि सवेणा ।६॥ 
"भने कभी एकान्त में म्रथवा सबके सामने किसी 
के साथ प्रदलील परिहास नहीं किया श्रौर मेरे 
किसी कमं द्वारा किसी को हानि भी नहीं पहुंची । 
पै दूसरों केलिए हानिप्रद कार्यो मै कभी प्रवृत्त नहीं 
होती थी । 
कार्ययं निगेतं चापि भर्तारं गृहमागतम्‌ । 
श्रासनेनोपसंयोज्य पूजयामि समाहिता ।१०॥ 
“यदि मेरे पतिदेव किसी कायं से बाहर जाकर 
फिर घरको लौटते तोरम उठकर उन्हं बैठने के लिए 
श्रासन देती श्रौर एकाग्रचित्त हो उनकी पूजा करती 
थी । 
यदन्नं नाभिजानाति यव्‌ भोज्यं नाभिनन्वति। 
भक्ष्यं वा यवि बा लेह्यं तत्सवं वजंयाम्यहुम्‌ ।।११॥ 
“भरे पतिदेव जिस ्रन्न को ग्रहण करनेके 
श्रयोग्य समभते थे श्रौर जिस भक्ष्य, भोज्य श्रयवा 
लेह्य भ्रादि को वे पसन्द नहीं करते थे, उन सबको 
मै भी्यागदेती थी । 
कटुम्बायथें समानीतं ्यात्कचित्‌ कारयमेव तु । 
प्रातरत्थाय तत्सवं कारयामि करोमि च ॥१२॥ 
“सारे परिवार कै लिए जो कुड कायं भ्रा पडता, 
वहु सब मै प्राततः उठकर ही कर-करा लेती थी । 


महाभारतम्‌ 


प्रवासं थदि मे घाति भर्ता कार्येण केनचित्‌ ) 
मङ्खलेबेहुभियुंष्ता भवामि नियता तदा ॥१३॥ 
“यदि मेरे पतिदेव किसी भ्रावर्यक कार्य॑क्श 
कभी परदेदा जातेतो मै नियम से रहकर उनके 
कल्याण कै लिए नानाप्रकार के माद्खलिक कायं 
किया करती थी । 
श्रञ्जनं रोचनां चेच स्नानं माल्यानुलेपनम्‌ । 
प्रसाधनं च निष्क्रान्ते नाभिनस्दामि भर्तरि ॥१४॥ 
“पति के बाहर चले जाने पर ँश्रांखोंमें 
श्रञ्जन, ललाट मे गोरोचन का तिलक, तेलमदंन- 
पूवक स्नान, पृष्पमाला का धारण, श्रद्खों मे श्रद्गराग 
लगाना प्नौर श्बुद्धार करना पसन्द नहीं करती धी । 
नोत्वापयामि भर्तारं सुखसुप्तमहं सदा । 
भ्रास्तरेष्वपि कार्येषु तेन तुष्यति मे मनः ॥१५॥ 
“म सुखपूवेक सोये हृए स्वामी को श्रावक्यक 
कार्यश्रा जाने पर भी कभी जगातती नहीं थी । इससे 
मेरे मन को विशेष सन्तोष प्रप्त होता था । 
नायासयामि भर्तारं कुटुम्बार्थेऽपि स्वंदा । 
गुप्तगुह्या सवा चारिम सुसम्मुष्ट निवेदना ।९६॥ 
“परिवारके पालन-पोषणके कायंकेलिएमी 
8 उन्हं कभी तंग नहीं करती थी । घर की गुप्त बातों 
को सदा छिपाये रखती श्रौर घर को सदा भाड़- 
बहा रकर स्वच्छ रती थी । 
इमं धर्मपथं नारी पालयन्ती समाहिता । 
ध्ररन्धतीव नारीणां स्वर्गलोके महीयते ॥१७॥ 
“जो स्त्री सदा सावधान रहकर इस धर्ममागं 
परं प्राचरण करती ह, वह नारियों मे श्ररुन्धती के 
समान श्रादरणीय होकर स्वगंलोक मेँ विशेष प्रतिष्ठा 
पातीह।“ 


इति महाभारते ्रनुश्चासनपवंणि त्रयोविशनोऽध्यायः ॥२२॥ 


चतुविशोऽध्यायः 
पाँच प्रकार के वानो का वर्णनं 


युधिष्ठिर उवाच 
कानं कतिविधं धेयं कि तस्य च फलं लभेत्‌ । 
कथं केम्यद्च धम्यं च श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ।१॥ 
युधिष्ठिर ने पृषछठा- पितामह ! दान कै कितने 


भेद ह ? जो दान दिया जाता है, उसका क्या फल 
मिलताहै? केसे श्रीर क्िनलोगोको दान देना 
धर्मक श्रनुक्ल है ? यह सन गै यथार्थ॑रूप से सुनना 
चाहता हूं । 


अनुशासनपघे : पञ्चविंशोऽध्यायः 


भीष्म उवाच 
ष्पृणु त्वेन कौन्तेय दानं प्रति ममानघ । 
यथा दानं प्रदातभ्यं स्ववर्णेषु भारत ॥२॥ 
भीष्मजी बोले- निष्पाप न्तीकुमार ! भरत- 
भूषण ¡ दान के सम्बन्धमें मै यवारथंरूपपति जो कुछ 
कहता हँ, सुनो ! सभी वणं के लोगों को दान कंसे 
देना चाहिए- यह बताता हं । 
धमविर्थाव्‌ भयात्कामार्कारण्यादिति भारत । 
दानं पञ्चविधं ज्ञेयं कारणे निबोध तत्‌ ॥३॥ 
भारत ! धमे, श्रथ, भय, कामना ओर दया-- 
इन पाच हैतुश्रोसे दान को पांच प्रकार का समना 
चाहिए । श्रव जिन कारणों से दान देना उचितहै 
उन्हे सुनो ! 
इह कीतिमवाप्नोति प्रस्य चानुत्तमं युखम्‌ । 
इति दानं प्रवाततव्यं ब्राह्मणेभ्योऽनसुयता ।\४॥ 
दानी मनुष्य इस संसारमें कीर्ति भ्रौर परलोक 
मे सर्वोत्तम सुख पाता है, ग्रतः मनुष्य ई््यारहित 
होकर ब्राह्मणों को श्रवश्य दान करे! [यह धम॑मूलक 
दानहै।] 
दबाति वा दास्यति वा महयं दत्तमनेन वा । 
इर्त्याथिम्यो निश्ञम्येव स्वं दातव्यमर्थिने ॥॥५। 

“ये दान देते है", ये दान देगे" श्रथवा "इन्होने मुभे 
दान दिया है--याचकों के मुख से एेसी बातें सुनकर 
भ्रपने यज्ञ की इच्छा से प्रत्येक याचक को उसकी 
इच्छा कै श्रनुसार सबकुछ देना चाहिए । [यह्‌ ग्र्थ- 


११८६ 
मुलक दान है ।| 
नास्याहं न मदीयोऽयं पापं कुर्याद्‌ विमानितः । 
इति दद्याद्‌ भयादेव दृं मूढाय पण्डितः ॥६।॥। 
नमै हइसकाहूंः न यहमेराहै, तो भी यदि इसको 
कुन दू तो श्रपमानित होकर यह्‌ मेरा अनिष्ट कर 
उलेगा--इस भय से ही विद्वान्‌ पुरुष जव किसी 
मुखं को दान दे तो यह भयमूलक दान है । 
्रियो मेऽयं प्रियोऽस्याहमिति सम्प्रेक्ष्य बुद्धिमान्‌ । 
चयस्यायेवमक्लिष्टं दानं दद्यादतन्धितः ।\७॥ 
"यहु मेरा प्रियहै श्रौर मै इसका प्रिय हं एेसा 
विचारकर जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य श्रालस्य छोडकर 
भ्रपने मित्र को प्रसननतापुरवंक दान देता है [यह 
कामनामूलक दान है।| 
दीनश्च याचते चायमत्पेनापि हि तुष्यति । 
इति ददद्‌ दरिद्राय कारण्यादिति सर्वथा ॥८॥ 
"यह्‌ बेचारा बड़ा गरीब है ग्रौर मुभसे याचना 
केररहाहै, स्राथही थोड़ादेने से भी सन्तुष्टहो 
जाएगा" देसा सोचकर दरिद्र मनुष्य के लिए सर्वथा 
दयाव दान देना चाहिए । 
इति पञ्चविधं दानं पुण्यकीतिविवर्धंनम्‌ । 
यथाशवत्या प्रदातव्यभेवमाह प्रजापतिः ॥६॥ 
यह्‌ पचि प्रकारका दान पण्य श्रौर कीत्तिक 
बढ़ानेवाला है । "यथाशक्ति सभी को दान देना 
चाहिए एेसा प्रजापति का कथन है । 


इति महाभारते श्रनुश्चासनपर्वणि घतुर्विशोऽध्यायः ॥२४॥ 


पञ्चविशोऽध्यायः 
वर्णाश्मधमं का निरूपण 


युधिष्ठिर उवाख 
धर्मः किलक्षणः प्रोक्तः कथं वाचरिषुं नरैः) 
क्षक्यो धमंमविन्वदुर्धमंज्ञ धद पमे प्रभो ॥१॥ 
युषिष्ठिर ने पृषछठा- प्रमो ! घमेज्ञ | घमंका 
क्या लक्षण बताया गया है ? जो धमं को नहीं जानते, 
एसे मनुष्य धमं का श्राचरण कंसे कर सक्ते हैँ ? यह्‌ 
मुभे बताइए । 


भीष्म उवाच 


प्रहिसा सत्यवचनं सवं भुतानुकम्पनम्‌ । 

शमो दातं ययाति गाहंस्थ्यो धमं उत्तमः १।२॥ 
भीष्मजी बोते- राजन्‌ ! किसी भी शीव की 

हिसा न करना, सत्य बोलना, सब प्राणियों पर दया 

करना, मन प्रौर इन्व्रियोंको वशम रखना श्रौर 
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श्रपनी शक्तिके ग्रनुसार दान देना गृहस्थाश्चरमका 
उत्तम धमं है । 

परदारेष्वसंसर्गो न्यासस्त्रीपरिरक्नषणम्‌ । 
श्रदत्तादानविरमो मधुमांसस्य वजंनम्‌ ।। ३५) 
एष पञ्चविधो धर्मो बहुशाखः सुखोदयः । 
देहिनि्धर्मपरमेश्चर्तव्यो धमंसम्भवः ।॥४॥ 

[ उपर्युक्त गृहस्थ-धर्मो का पालन करना, | पर- 
स्त्रीक संसगंसे दुर रहना, धरोहरभ्रौर स्वीकी 
रक्षा करना, बिन। दिये किसी की वस्तुन लेना भ्रौर 
मद्य तथा मास्त का परित्याग ये पांच धमे के भेद 
है, जो सुख की प्राप्ति करानेवाले हैँ । इनमें से एक- 
एक धर्मं की श्रनेक शाखाए्‌ है । धरम को श्रेष्ठ मानने- 
वाले मनुष्य को चाहिए किं वे पृण्यप्रद धर्मं का पालन 


श्रवइय कर। 
युधिष्ठिर उवाच 


भगवन्‌ संजयो मेऽस्ति तम्मे व्यास्यातुमहेसि ! 
चावु्वर््यस्य धर्मं ॒वै नैपुण्येन प्रकीर्तय ॥५।) 
युधिष्ठिर ने कहा -मगवन्‌ ! मेरे मनम अ्रभी 
संशय रह गया है, श्रत: उसकी व्याख्या करके मुभे 
समफाइए । श्राप चारों वर्णो के घर्मो कापू्णेर्पसे 
प्रतिपादन कीजिए । 
भीध्म उवाच 
रहस्यश्रवणं धर्मो वेदव्रतनिषेवणम्‌ । 
श्रग्निकार्थे तथा धर्मो गुरुकायंप्रसाधनम्‌ ।\६॥ 
भीष्मजो बोले धर्मं का रहस्य सुनना, वेदोक्त- 
व्रत का पालन करना, यज्ञ श्रौर गुरुसेवा करना- 
यह्‌ ब्रह्मचर्याश्चम का धमं है। 
भैक्षचर्या परो धर्मो नित्यं यज्ञोपवोतिता । 
नित्यं स्वाध्यायिता धर्मो ब्रह्मचर्याश्चमस्तथा \७। 
बरह्मचारी के लिए भिक्षा मांगना परमधमंहै। 
सदा यज्ञोपवीत धारण किये रहना, प्रतिदिन वेद का 
स्वाध्याय करना तथा ब्रह्मचर्याश्रम के नियमोंके 
पालन में लगे रहना- ब्रह्मचारी का प्रधान धमे है । 
गुरणा चाम्यनुन्ञातः समावतेत वं द्विजः । 
विन्देतानन्तरं भार्यामिनुरूषां यथाविधि ॥८॥ 
बरह्मच की श्रवधि समाप्त होने पर द्विज श्रपने 
गुरु की ्राज्ञासे समावतंन करे प्रौर घर भ्राकेर 


महामास्तम्‌ 


प्रप श्रनुरूप स्त्री से विधिपूवेक विवाह करे । 
श्राहिताग्निरघीयानो जुह्वानः संयतेन्द्रियः । 
विघसाशी यताहारो गृहस्थः सत्यवाक्‌ शुचिः ॥\६॥ 

गृहस्थ को श्रम्नि-स्थापनपूवेक नित्य यज्ञ करने- 
वाला, स्वाध्यायकश्ील, होमपरायण, जितेन्द्रिय, 
विघसाशी [पारिवारिक जनों को भोजन कराने के 
पञ्चात्‌ ही वचे श्रन्न का भोजन करना |, मिताहारी, 
सत्यवादी श्रौर पवित्र होना चाहिए । 


स्वाध्यायो यजनं दानं तस्य धमं इति स्थित्तिः। 
कर्माण्यध्यापनं चेव याजनं च प्रतिग्रहः ।।१०॥ 
वेदों का स्वाध्याय, यज्ञ भ्रौर दान- यह्‌ ब्राह्मण 
का ध्मंहै, ठेसा शस्तो का निर्णय है। वेदोंको 
पदाना, यज्ञ कराना श्रौर दान लेना-ये उसकी 
प्राजीविका के साधनभूत कमं है| 
क्षत्रियस्य स्मृतो घर्मः प्रजापालनमादितः । 
निरिष्टफलभोवता हि राजा घमंण युज्यते ॥११॥ 
क्षत्रिय का सवंप्रथम धमंहै प्रजाका पालन 
करना । प्रजाकी प्रायके छठे भागका उपभोग 
करनेवाला राजा धमे का फल पाता है । 
प्रजाः पालयते यो हि धर्मेण मनुजाधिपः। 
तजर धर्माजिता लोकाः प्रजापालनसंचिताः ॥१२।। 
जो राजा ध्मेपूवेक प्रजाक्रा पालन करतादहै, 
उसके प्रजापालनरूपी धमं के प्रभाव से उसे उत्तम 
लोक [पर-जन्म मं श्रेष्ठ योनियां | प्राप्त होते है । 
तत्र राज्ञः परो धर्मो दमः स्वाध्याय एव च । 
श्रग्निहोनत्रपरिस्न्दो दानाध्ययनमेव च ।१३।। 
यज्लोपवीतधरणं यज्ञो धमंक्रियास्तथा । 
भृत्यानां भरणं धनः शते कर्॑ण्यमोघता ॥ १४॥ 
सम्यग्दण्डे स्थितिधेर्मो धर्मो वेदक्रतुक्रियाः। 
व्यवहारस्थितिधंमंः सत्यवाक्यरतिस्तया ॥१५॥ 
राजाकापरम धर्महै--इन्द्रिय-संयम, स्वाध्याय, 
यज्ञ करना, दान देना, भ्रध्ययन करना, यज्ञोपवीत- 
धारण, यज्ञानुष्ठान, धार्मिक कार्यं का सम्पादन, 
सेवकवगे का पालन-पोषण, आरम्भ कयि हृए कायं 
को सफल बनाना, अ्रपराध कै श्रनुसार उचित दण्ड 
देना, वेदिक कर्मकाण्ड का भ्रनुष्ठान करना, व्यवहार 
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मे न्याय की रक्षा करना तथा सत्यभाषण में अ्रनुरक्त 
होना 1 ये सभी कर्मं राजाके लिए धमे हैं। 
वेडथस्य सततं धमः पाशुपात्यं कृषिस्तथा । 
श्रग्निहोन्नपरिस्पन्दो दानाध्ययनमेव च ॥१६॥ 
वाणिज्यं सतपथस्थानभातिथ्यं प्रह्मामो दमः । 
विप्राणां स्वागतं त्यागो वेदयधर्मंः सनातनः ॥१७।। 

पञचुश्रों का पालन, खेती, व्यापार, यज्ञ करना, 
दान देना, म्रध्ययन करना, सन्मां का श्नाश्रय लेकर 
सदाचार का पालन, भ्रतिथि-सत्कार, राम, दम, 
ब्राह्मणों का स्वागत श्रौर त्याग--ये सब वैश्यो के 
सनातन धमं हैँ । 
शुद्रधमेः परो नित्यं शुश्रूषा च द्विजातिषु । 
तपः संचिनुते महत्‌ सत्यवादी जितेश्ियः ।१८॥ 

शूद्र का परमधरम है तीनों वर्णो की सेवा! गो 
शूद्र सत्यत्रादी ग्रौर जितेन्दिय है, वह महान्‌ तपका 
संचय करतेताहैः 

युधिष्ठिर उवाच 

उक्तस्त्वया पुथग्धर्मचातुवष्थेहितः शुभः । 
सर्वव्यापी तु यो धर्मो भगवंस्तव्‌ ब्रवीहि मे ॥१६॥ 

युधिष्ठिर ने कहा भगवन्‌ ! प्रापने चारों वर्णो 
के लिए हितकारी श्नौर चुभ धमं का पृथक्‌-पृथक्‌ 
वर्णेन किया 1 श्रव मुभे वह धमे बताइए जो सब 
वर्णो के लिए समानरूप से उपयोगी हो । 

भीष्म उवाच 

वञ्चयज्ञविशुद्धात्मा सत्यवागनसुयकः । 
दता ब्राह्मणसत्कर्ता सुसंसुष्ट निवेशनः ॥२०॥ 
श्रमानी च सदाजिह्यः सिनिग्धवाणीप्रदस्तथा । 
ग्रतिथ्यम्यागतरतिः शेषान्नकृतभोजनः ।।२१॥ 
वाद्यमध्यं यथान्यायमासनं क्षयनं तथा । 
दीपं प्रतिश्रयं चैव यो ददाति स धार्मिकः ॥२२॥ 

भीष्मजी बोले गृहस्थ पुरुष को पञ्चमहायज्ञो 
का भ्रनुष्ठान करके श्रपने मन को शुद्ध बनाना चाहिए। 
जो गृहस्थ सदा सत्य बोलता, किसी के दोष नहीं 
देखता, दान देता, ब्राह्मणों का सत्कार करतां, म्रपने 
घर को फाड-बुहारकर स्वच्छ रखता, श्रभिमान 
नहीं करता, कुटिलता नहीं करता, स्नेहयूक्त वचन 
बोलता, श्रतिथि भ्रौर प्रभ्यागतों की सेवा मेमन 
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लगाता, यज्ञशिष्ट श्रन्न का भोजन करता ओरौर 
प्रतिथिको यास्ताज्ञाके श्रनुसार पाद्य, श्रष्ये, श्रसन, 
शय्या, दीपकं श्रौर ठह्रने के लिए गृह्‌ प्रदान करता 
है, उसे धामिक समना चाहिए । 
प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो गृहस्थेषु विधीयते । 
तमहं वर्तयिष्यामि सर्वंभूतहितं शुभम्‌ ।२३॥ 
गृहस्थो के लिए प्रवृत्तिरूप घमं का विधान किया 
गया है । बह सब प्राणियों के लिए हितकारी भ्रौर 
शुभै । भ्रव उसीकरा वणेन करता हूं । 
दातग्यमसकृच्छक्त्या यष्टव्यमसकृत्‌ तथा । [7 
पुष्टिकर्मविधानं च कतव्य भूतिमिच्छता ।॥।२४॥ 
भ्रपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्य को सदा श्रपनी 
शक्तिके ्रनुसार दान देना चाहिए, सदा यज्ञ करना 
चाहिए भ्रौर निर्माणात्मक कमं करते रहना चादिए । 
धर्मणा; समाहार्यो धमेलब्धं त्रिधा धनम्‌ । 
कर्तव्यं धमंपरमं मानवेन प्रयत्नतः ॥२५। 
मनुष्य को धर्मक द्वारा धन का उपाजन करना 
चाहिए । उस ध से उपाजित घन के तीन भाग करने 
चाहं तथा भ्रयत्नपूव॑क धमंप्रधान कमं का भ्रनुष्ठान 
करना चाहिए । 
एकेनांशेन धर्मायो. कर्तव्यौ भूतिमिच्छता । 
एकेनांशेन कामार्थं एकमंशं विवर्धयेत्‌ ।।२६॥ 
श्रपनी उन्नति च।हनेवाले मनुष्य को धन के 
उपर्युक्त तीन भागोँमेसे एक भागके द्वारा धमं 
भ्रौर श्रथ की सिद्धि करनी चाहिए । दुसरे भागको 
उपभोग मे लगाना चादिए श्रौर तीसरे प्रंशको 
बढ़ाना चाहिए । [यह्‌ प्रवृत्तिरूप धमं का वणेन 
किया गया] 
निवृत्तिलक्षणस्त्वभ्यो धर्मो मोक्षाय तिष्ठति । 
तस्य वुत्ति प्रवक्ष्यामि शृणु मे तात तत्वतः ॥२७॥ 
इससे भिन्न निवृत्तिरूप धमं है । वह मोक्ष का 
साधन है। तात ! म यथा्थंरूप से उसका स्वरूप 
बताता हं, उसे सुनो । 
स्वेभूतदया धर्मो न चैकग्रामवासिता। 
प्राजापाक्नविमोक्षदच शस्यते सोक्षकांक्षिणाम्‌ ॥॥२८॥। 
मुमृक्षु्रो को सभी प्राणियों पर दया करनी 
चाहिए--यही उनका धर्महै। उन्हे सदा एकी 
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गाँव मे नहीं रहना चाहिए रौर श्नपने भ्राक्षारूपी 
बन्धन को तोडने का प्रयत्न करना चाहिषु । यही 
मोक्नाभिलाषी के लिए प्रशंसा की बात है। 
त कुटचां नोदके सङ्घो न वाससि न चासने । 
न त्रिदण्डे न शयने नाग्नौ न शरणालये ॥२६॥ 
मुमृक्षुको नतो कटी मे परासक्ति रलनी चाहिए, 
न जले, न वस्त्रमे, नश्रासनमे, नत्रिदण्डमे, न 
रय्यामें, न यज्ञम प्रौर न किसी निवास-स्थानमें 
ही श्रासक्त होना चाहिए । 
श्रध्यात्मगतिचित्तो यस्तन्मनास्तत्परायणः । 
युक्तो योगं प्रति सदा प्रतिसंख्यानमेव च ।\३०॥ 
मोक्ष के इच्छक को अध्यात्मज्ञान का ही चिन्तन, 
मनत श्रौर निदिध्यासन करना चाहिए । उसे उसी 
मे सदा स्थित रहना चाहिए । निरन्तर योगाभ्यास 
प्रवृत्त होकर तत्त्व का विचार करते रहना चाहिए । 
वृक्षमूलपरो नित्यं ज्न्यागारनिवेदानः । 
नदीपुलिनशायी च नदीतीररतिशच यः ।॥।३१॥ 
विमुक्तः सर्व॑सद्धेषु स्नेहबन्धेषु च द्विजः । 
भ्रात्मन्येवात्मनो भावं समास्जेत बे द्विजः ॥३२॥ 
संन्यासी द्विज को उचित है कि वहु सब प्रकार 
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कौ भ्रासक्तियों रौर स्नेहबन्धनों से सूक्त होकर सदा 

वृक्ष के नीचे, सूने घरमें श्रथवा नदी के किनारे 

रहता हृश्रा श्रपने श्रन्त.करण मेही परमेरवरका 

ध्यान करे । 

न चेकत्र समासक्तो न चैकग्रामगोचरः । 

मुक्तो ह्यटति निमुबतो न चैकपुलिनेशयः ।२३॥। 
संन्यासी किसी एक स्थान में श्रासक्ति न रते, 

एक ही ्राममेेन वसे श्रौर किसी एक ही नदी-तीर 

पर सव॑दा शयन न करे। उसे सब प्रकार की 

प्रासक्तियों से मृक्त होकर स्वच्छन्द चिचरन। चाहिए । 

एष मोक्षविदां धर्मो वेदोक्तः सत्पथः सताम्‌ । 

यो मागंमनुयातीमं पदं तस्थ च विधते ॥३४। 
यहे मोक्षधमं के ज्ञाता पुरुषों का वेदप्रतिपादित 

धमं एवं सन्मागं है। जो इस मार्ग पर चलता है, 

उसे ब्रह्मपद मोक्ष की प्राप्ति होती है। 

चतुविधा भिक्षवस्ते कुटीचकबहूदकौ । 

हंसः परमहंसदच यो यः पश्चाटस उत्तमः ।।३५॥ 
संन्यासी चार प्रकार के होते है-कुटीचक, 

बहुदक, हंस श्रौर परमहंस । इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 


है। 


इति महाभारते भ्रनुश्ञासनपवंणि पञ्चविहोऽध्यायः ॥ २५॥ 


षड्विशोऽध्यायः 
स्वर्ग में ले-जानेषाले शुभ कमो का वर्णेन 


युधिष्ठिर उवाच 
केन श्ौलेन वृत्तेन कर्मणा फीदृशेन वा । 
समाचारेगुणेः क्वा स्वगं यान्तीह मानवाः ॥ १॥ 
युधिष्ठिर ने पृछा प्रभो ! किस शील-स्वभाव 
से, किस प्राचरणसे, कंसे कर्म॑से तथा किन सदाचारों 
श्रथवा गुणों द्वारा मनुष्य बन्धन-मृक्त होते एवं स्वगं 
मेजतिरैँ? 
भीष्म उवाच 
स्वेभूतदयावन्तो विदवास्याः सर्वजन्तुषु । 
त्यव्तहिसासमाचारास्ते नराः स्वगंगामिनः ।\२॥ 
भीष्मजी बोले जो सन प्राणियों पर दया करने- 
चाले, सब जीवों के विश्वासपात्र एवं हिसामय 


प्राचरणों को त्याग देनेवाले हे, वे मनुष्य स्वम 
जाते हैं । 
परस्वे निममा नित्यं परदारविवजंकाः। 
धमेलन्धान्नभोकतारस्ते नराः स्वर्गगामिनः ।।३॥ 
जो दुसरे के धन पर ममता नहीं रखते, पर-स्त्री 
से सदा दूर रहते श्रौर धमं से प्राप्त श्रन्न का ही 
भोजन करते है, वे मनृष्य स्वगं मं जाते हैं । 
मातृत्‌ स्वसुवच्चव नित्यं दुहितृषच्च ये । 
परदारेषु वतन्ते ते नराः स्वगंगामिनः ॥४॥ 
जो मनुष्य पर-स्तियो को माता, बहुन श्रीर पुत्री 
के समान सममकर तदनुरूप व्यवहार करते है, वे 
स्वर्गलोक मे जाते है, सुखविरशेष को प्रप्त होते है । 


भनुशासनपवं : षड्विशोऽध्यायः 


स्तैन्थान्निवृत्ताः सततं सन्तुष्टाः स्वधनेन च । 
स्वभाग्यान्धुपजीवन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ।\५॥ 
जो सदा भ्रपने ही धन से सन्तुष्ट रहकर चोरी 
श्रारिसे पृथक्‌ रहते हँ म्रौर जो श्रपनेही भाग्य पर 
भरोसा रखकर जीवन-निर्वाह करस्ते है, वे मनुष्य 
स्वगंगामी होते है । 
स्वदारनिरता फे च ऋतुकालाभिगाभिनः। 
पग्राम्यसुलभोगाइच ते नराः स्वर्गगामिनः ॥६।1 
जो प्रपनी ही स्वी में ग्रनुरक्त रहकर ऋतुकाल 
मे ही उसके साथ समागम करते है श्नौर ्राम्य सुख- 
भोगो मे ्रासक्त नहीं होते- पैसे मनुष्य स्वगं मे जाते 
है । 
परदारेषु ये नित्यं चारित्रावृतलोचनाः। 
जितेन्दियाः शीलपरास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥७॥ 
जो भ्रपने सदाचारके द्वारा सदा ही परस्त्रियो 
कीश्रोरसे श्रपनी प्रांख बन्द किये रहते है, वे 
जितेन्द्रिय प्नौर शीलपरायण मनुष्य स्वगंलोक में 
जाते हैँ | 
भ्रार्महेतोः पराथ वा न॑हास्याश्रयात्‌ तथा । 
ये मृषा न वदन्तीह ते नराः स्वर्गगामिनः ॥८॥ 
जो हंसी-मजाक का सहारा लेकर भी श्रपनेया 
दूसरे क लिए कभी भूठ नहीं बोलते, वे मनुष्य स्वं 
मे जातेर्है। 
वृं ध्म हेतोर्वा कामकारात्‌ तथेव च । 
श्रनृतं ये न भाषन्ते ते नराः स्वगंगामिनः ॥।६॥ 
जो श्राजीविका ्रथवा धमं के लिए श्रौर 
स्वेच्छाचारसे भी कभी श्रसव्यभाषण नहीं करते, वे 
लोग स्वगंलोक को जति दहैं। 
श्लक्ष्णां बाणं निराबाधां मधुरां पापबजिताम्‌ । 
स्वागतेनाभिभाषन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ।॥१०॥ 
ओ स्निग्ध, मधुर, बाधारहित, पापशुन्य श्रौर 
स्वागत-सत्कार के भाव से युक्त वाणी बोलतेदै, वे 
लोग स्वगं मेजतेहैं। 
धरुषं ये न भाषन्ते कटुकं मिष्ठुरं तथा । 
प्रपैशुन्यरताः सन्तस्ते भराः स्वर्ग गामिनः ॥११॥। 
जो किसी की चुगली नहीं करते प्रीर कभी मुखसे 
किसी कै प्रति रूखी, कड्वी भ्रौर निष्टुरतापुणं बात 
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नहीं निकालते, वे सज्जन पुरुष स्वर्ग मे जाते है । 
पिशुनां न प्रभाषन्ते भित्रभेदकरीं गिरम्‌ । 
ऋतं मत्रं तु भाषन्ते ते नराः स्वर्भंगामिनः ।॥१२॥ 
जोदोमितरौंमें फूट ालनेवाली चुगली की 
वाते नहीं करते, सत्य श्रौर मैत्रीभाव से युक्त वचन 
बोलते है, वे मनुष्य स्वगंलोक में जाते हैं । 
ये वजंयन्ति परुषं परद्रोहं च मानवाः । 
सवेभुतसमा दान्तास्ते नराः स्वर्गगामिनः ।१३।। 
जौ मनुष्य दूसरों से तीखी बातें बोलना श्रौर 
वैर करना छोड देते है, सब प्राणियों के प्रति समान 
भाव रखते श्रौर जितेन्धिय होते है, वे स्वगंगामी होते 
| 
शठप्रलापाद्‌ विरता विर्दपरिवर्जकाः। 
सौभ्यप्रलापिनो नित्यं ते नराः स्वगेगामिनः ॥१४॥ 
जिनके मुख से कभी रदाठतापूणं बात नहीं 
निकलती, जो विरोधयुक्त वाणी का परित्याग कर 
देते है म्रौर सदा सौम्य वाणी बोलते है, वे लोग स्वगं 
मेजातेदह। 
न कोपाद्‌ व्ाहुरन्ति ये वाचं हुदयदारणीम्‌ । 
सान्त्वं वदन्ति कूद्धाऽपि ते नराः स्वगेगामिनः ॥१५॥ 
जो क्रोध में ्राकर भी हृदय दुखानेवाली बात 
मुंह से नहीं निकालते, श्रपितु कद्ध होने परभी 
सान्त्वनापूणं वचन ही बोलते है, वे लोग स्वगं में 
जाते है| 
श्ररण्ये विजने न्यस्तं परस्वं दुदयते यदा । 
मनसापि न हसन्ति ते नराः स्वगंगामिनः ।॥१६॥ 
जब दूसरे का धन निजेन वन मेँ पड़ाहघ्रा 
दिखाई दै, उस समय भी जो मनुष्य उसे उठने के 
लिए मन से भी कामना नहीं करते, वे मनुष्य स्व्ं- 
गामी होते हैँ) 
प्राव गृहे वा यै व्यं पारक्यं विजने स्थितम्‌ । 
नाभिनन्बन्ति वे नित्यं ते नराः स्वगंगामिनः ॥१७॥ 
गावि भ्रथवा घर के एकान्त स्थान भें पड़े इए 
पराये धन का जो कभी भ्रभिनन्दने नहीं करते, वै 
मनुष्य स्वगं मेँ जाते हैं; 
तथेव परदारान्‌ ये कामवत्तान्‌ रहोगतान्‌ । 
मनसापि न हिसन्ति ते नराः स्वगंगामिनः १८॥ 
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इसी प्रकार जो मनुष्य एकान्त मेँ प्राप्त हई 
कामासक्त परस्त्रियो के साथ मनसेभी भ्रन्याय 
करने का विचार नहीं करते, वे लोग स्वर्गलोकमें 
जातेह। 
शत्रुं मित्रं च ये नित्यं तुल्येन भनसा नराः। 
भजन्ति मंत्राः संगम्य ते नराः स्वगेगामिनः।\१६॥ 
जो सबके प्रति मैत्री भाव रखकर सबसे मिलते 
ग्रौर शत्रु एवं मित्र दोनों को सदा समान हृदय से 
श्रपनाते है, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैँ । 
श्रुतवन्तो दयावन्तः शुचयः सत्यसंगराः । 
स्वेर्थैः परिसन्तुष्टास्ते नराः स्वगेगामिनः ॥\२०॥ 
जो शास्त्रज्ञ, दयालु, पवित्र, सत्यप्रतिज्ञ श्रौर 
प्रपते ही धन से सन्तुष्ट रहते है, वे लोग स्वगेगामी 


महाभारतम्‌ 
होते हैँ । 
भ्रवैरा ये त्वनायासा मत्रीचित्तरताः सदा। 
सर्व॑भूतदयावन्तस्ते नराः स्वगगामिनः।२१॥ 
जिनके मन में किसीके प्रति वैरनहींहै, जौ 
किसी कार्यं को करके अ्रासक्तियुक्त नहीं होते, जो 
मैत्रीभाव सेपुणं हृदयवाले तथा सम्पूण प्राणियों 
के प्रति सदा ही दया काभाव रखनेवालेहै, वे लोग 
स्वगंमेंजातेहैं) 
शद्धावन्तो दयावन्तश्चोक्षारचोक्षजनप्रियाः । 
धर्माधर्मविदो नित्यं ते नराः स्वगंगामिनः ॥२२॥ 
जो श्रद्धालु, दयाल, शुद्ध, शुदधजनो के प्रेमी तथा 
धमं श्रौर अ्रधर्मके ज्ञाता, वे मनुष्य स्वगंगामी 
होते है । 


इति महाभारते श्रनुश्चासनपर्व॑णि षड्वि्ोऽध्यायः ।॥२६।। 


सप्तविशोऽध्यायः 
गायत्री-जप का कल 


युधिष्ठिर उवाच 
पितामह महाप्राज्ञ सर्वश्ास्त्रविशारद । 
करि जप्यं जपतो निर्यं भवेद्‌ धमंफलं महत्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर ने पुखा-हे महाज्ञानी, सवंश।स्त्र- 
विशेषज्ञ पितामह ! प्रतिदिन किस मन्तका जप 
करने से धर्मं के महान्‌ फल की प्राप्ति होती है? 
शान्तिकं पौष्टिकं रक्षा शचुध्नं भयनाशनम्‌ । 
जप्यं यद्‌ ब्रह्मसमितं तद्‌ भवान्‌ वक्तुमहेति ।\२॥ 
शान्ति, पुष्टि, रक्षा, शतु का नाश श्रौर भय- 
निवारण करनेवाला कौन-सा एसा जपनीय मन्व है, 
जो वेदों के समान माननीय दहै ? श्राप उसे बताने 
की कृपा करें । 
भीष्म उवाच 
रात्रावहनि धर्म॑ल जपन्‌ पापेन लिप्यते । 
तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि श्यणुष्वेकमना नृप ॥।३॥ 
भौ्मजी योले- धर्मज्ञ नरेश ! दिन-रात जिस 
मन्त्र का जप करने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं 
ह्येता, वही मन्त्र च तुम्हं बता रहा हूँ, ध्यानपूवेक 
सुनो 


गायत्र्या न परं जप्यं गायत्र्या न परं तपः 
गायत्र्या न परं ध्यानं गायत्र्या न परं हुतम्‌ \॥४॥ 
गायत्री मन्त्र से बढ़कर कोई जप नहीं है, गायत्री 
से श्रेष्ठ कोई तप नहीं है । गायत्री से बहकर न कोई 
ध्यान है श्रौर न कोई यज्ञानुष्ठान है । 
श्रायुष्नान्‌ भवते चेव यं श्रुत्वा पाथिवात्मज । 
पुरुषस्तु सुसिद्धार्थः प्रेत्य चेह च मोदते ॥।५॥ 
राजकुमार ! जो इस मन्त्र को सुनता है, वह्‌ 
दीघंजीवी एवं सफल मनोरथ होता है । वहु इहलोक 
श्रौर परलोक में श्रानन्द भोगता है । 
सेवितं सततं राजन्‌ पुरा राजसत्तमः । 
क्षप्नघर्मंपरेनित्यं सत्यत्रतप रायणः ॥\६॥ 
राजन्‌ ! पूवंकाल में क्षात्र धमं का पालन करने- 
वाले भ्रौर सदा सत्यव्रत के श्राचरण में संलग्न रहने- 
वाले राजषि-रिरोमणि इस मन्त्रका ही जप किया 
करते थे। 
एदमाद्धिकमव्यग्रं कृ्वं्िनियतेः सदा । 
नृपभेरतश्ादंल प्राप्यते श्रीरनुत्तमा ।।७॥। 
भरतरसिह ! जो राजा मन श्रौर इन्द्रियोंको 
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वश में करके शान्तिपूवेक प्रतिदिन इस मन्त्र का जप 

करते है, उन्हं सर्वोत्तिम सम्पत्ति प्राप्त होती है । 

यानपात्रे च याने च प्रवासे राजवेहमनि । 

परां सिद्धिमवाप्नोति सावित्रीं हयुत्तमां पठन्‌ ॥\८॥ 
जो मनुष्य जलयान श्रथवा किसी सवारी में 

बैठने पर, विदेश मेँ श्रथवा राजदरबारमें जानेषर 

मन-ही-मन श्रेष्ठ गायत्री-मन््र का जप करत है, 

वह्‌ परमसिद्धि को प्राप्त होता है। 

न च राजभयं तेषां न पिशाचान्न राक्षसात्‌ । 

नारन्यम्बुपवनव्यालाद्‌ भयं तस्योपजायते ॥६।\ 
गायत्री का जप करने से मनुष्य को राजा, 

पराच, राक्षस, श्रग्नि, जल, वायरु श्रौर सपं श्रादि 

का भय नहीं होता । 

चतुर्णामपि वर्णानामाशध्रसस्य विशेषतः । 

करोति सततं ज्ञान्तिं साविन्नीमूत्तमां पठन्‌ ॥१०॥ 
जो उत्तम गायत्री-मन्त्र का जप करताहै, वह्‌ 

मनुष्य चारों वर्णो श्रौर विशेषतः चारों श्राश्रमोमें 

सदा शान्ति स्थापित करतादै। 

नाग्निदंहति काष्ठानि सावित्री यत्र पठ्चते 1 

न बालो स्धरियते तत्न न च तिष्ठन्ति पन्नगाः ।॥११॥ 
जहाँ गायत्री का जाप किया जातारहै, उस घरं 

के काष्ठं में प्राग नहीं लगती । वहाँ बाल-मृत्यु नहीं 

होती रौर उस घरमे सापि नहीं टिकते । 

न तेषां विद्यते दुःखं गच्छन्ति परमां गतिम्‌ । 

ये श्पृण्वन्ति महद्‌ ब्रह्म साविन्नीगुणकीतेनम्‌ ।१२॥ 
जिस घर के निवासी परब्रह्मस्वरूप गायत्री -मन्त्र 
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के गुणों का कीतंन सुनते है, उन्हे कभी दुःख नहीं 
होता ग्रौर वे परमगत्ति -मोक्षको प्राप्त होतेह । 
गवां मध्ये तु पठतो गावोऽस्य बहुवत्सलाः । 
परस्थाने प्रवासे वा सर्वावस्थां गतः पठेत्‌ ।१३॥ 
गौरो के बीच गायत्री का जप करनेवाले पुरूष 
पर गौश्नों का वात्सल्य प्रेम वहत बढ जाता है। 
प्रस्थानकाल मेँ ्रथवा प्रदेश मे- सभी श्रवस्थाश्रों मे 
मनुष्य को इस [गायत्री | का जप करना चाहिए । 
जपतां जुह्वतां चंव नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ । 
ऋषीणां परमं जप्यं गुद्यामेतन्नराधिप ।॥१४॥ 
भुपाल ! सदा चुद्धचित्त हौकर जप करे । होम 
करनेवाले ऋषियों के लिए यह्‌ परम गोपनीय मन्त्र 
है 1 
सोमादित्यास्वयाः सवं राघवाः कुरवस्तथा । 
पठन्ति शुचयो नित्यं साविन्नीं प्राणिनां गतिम्‌ ।॥१५॥ 
चन्द्र, सूरय, रघु श्नौर कुरवा में उत्पन्न हुए सभी 
राजा पविक्रमाव से प्रतिदिन गायत्री-मन्त्र काजप 
करते श्रये हैँ । गायत्री संसारके प्राणियों की परम. 
गतिदहै। 
एषा ते कथिता राजन्‌ साचि ब्रह्म शाश्वती । 
विवक्षुरति यच्चान्यत्‌ तत्ते वक्ष्यामि भारत ॥१६॥ 
राजन्‌ ! यह्‌ मैने सनातन ब्रह्मरूपा गायत्री 
का माहात्म्य तुमसे कहा है 1 भारत! श्रबश्रौरजो 
कुछ मी तुम पूना चाहते हो, बह भी तुम्ह 
बताङंगा। 


इति महाभारते श्रनुक्षासनपरवंणि सप्तविबोऽध्यायः ॥२७॥ 


अष्टाविशोऽध्यायः 
शिष्टाचार, धर्माधमं के फल श्रौर साधु-श्रसाधु के लक्षण 


युधिष्ठिर उवाच 
रत्यक्तं लोकतः सिद्धिर्लोकश्चागमपुवंकः । 
दिष्टाचारो बहुविधस्तन्मे ब्रूहि पितामह ।\१॥ 
युधिष्ठिर ने यृष्छा- पितामह । प्रत्यक्ष प्रमाण 
जो लोक में प्रसिद्ध है, श्रनुमान, श्रागम श्रौर माति- 
भाति के शिष्टाचार ये बहुत से प्रमाण उपलब्ध 


होते है । इनमे कौन-सा प्रबल है, यह बताने की 
करुपा कीजिए । 
भीष्म उवाच 
धर्मस्य ह्ियमाणस्य बलव द्डिरदुरात्मभिः। 
संस्था यत्नैरपि कृता कालिन प्रतिभिद्यते ॥२॥ 
भीष्मजी बोले- पृत्र ! जब बलवान्‌ पुरुष दुरा- 
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चारी होकर धमं कोहानि परहुंचाते है, तब साधारण 
मनुष्यों हारा प्रयत्नपूवेक की गई रक्षाकी व्यवस्था 
भी कुछ समयमे भङ्खटो जातीहै। 
श्रधर्मो धर्मरूपेण तृणेः कूप इवावृतः । 
ततस्तेभिद्यते वत्तं श्यणु चेव युधिष्ठिर ॥२॥ 
जब घात्त-फंस से ठके हुए कुएं की भांति म्रधमं 
ही धर्मं का चोला पहनकर सामने श्रातादहै, है 
थुधिष्ठिर ! उस श्रवस्था में वे दुराचारी लोग 
शिष्टाचार कौ मर्यादा तोड़ डालते हैँ। तुम इस 
विषय को ध्यानपू्वंक सुनो ! 
श्रवृत्ता ये तु भिन्दन्ति शरुतित्यागपरायणाः । 
धमंविद्रेषिणो मन्दा इत्युक्तस्तेषु संशयः \४॥। 
जो ्राचारहीन है, वेद-शास्त्रो का त्याग करने- 
वाले है, वे धर्॑द्रोही मन्दबुद्धि मानव सज्जनो द्वारा 
स्थापित्त धमं श्रौर प्राचार की मर्यादा को भङ्ग 
कर देते हैँ। इस प्रकार प्रत्यक्ष, ग्रनुमान श्रौर 
शिष्टाचार--इन तीनों में सन्देह बताया गया है । 
भ्रतुष्यन्तस्तु साधूनां थ एवागमबुद्धयः । 
परमित्येव सन्तुष्टास्तानुपास्स्व च पृच्छ च ॥५। 
कामायौ पृष्ठतः कृत्वा लोभमोहानुसारिणौ 1 
धमं इत्येव सम्बुद्धास्तानुष^स्स्व च पुच्छं च ॥॥६॥ 
एेसी भ्रवस्था मे जो साधुसद्धं के लिए सदा 
उत्कण्ठित रहते है, उससे कभी तप्त नहीं होते, 
जिनकी बुद्धि प्रागम-प्रमाण को ही श्रेष्ठ मानती हय, 
जो सदा सन्तुष्ट रहते श्रौर लोभ तथा मोहका 
भ्रनुसरण करनेवाले श्रथं श्रौर काम की उपेक्षा करके 
धमं को ही उत्तम सममते हो--एेसे महापुरुषों की 
सेवा में रहो श्रौर उनसे श्रपना सन्देह पृषो । 
न तेषां भिद्यते वुत्तं यज्ञाः स्वाध्यायकमं च। 
भ्राचारः कारणं चेव धमंऽ्चंकस्त्रयं पुनः \।७॥ 
उन सज्जनो के सदाचार, यज्ञ श्रौर स्वाध्याय 
ध्रादि शुभ करमो के भ्रनुष्ठात में कभी बाधा नहीं 
पड़ती । उनमें भ्राचार, उसको बतनेवाले बेद-शास्तर 
श्रौर धर्मन तीनो की एकरूपता होती है । 
यु्ठिष्ठिर उबाच 
पुनरेव हि मे बुद्धिः संदाये परिमुहयति। 
भ्रपारे भागंमाणस्य परं तीरमपयतः ।\८॥॥ 


महाभारतम्‌ 


युधिष्ठिर ने पुछा--पितामह ! मेरी बुद्धि 
संशयकेश्रपारसागरमें डव रही है मै इसके पार 
जाना चाहता हं, परन्नु दूने पर भी मुके इसका कोर्ई 
किना दिखाई नहीं देता । 
वेदाः प्रत्यक्षमाचारः प्रमाणं तत्त्रयं यदि। 
पुथक्त्वं लभ्यते चेषां ध्ंऽचेकस्त्रयं कथम्‌ ।।९॥1 

यदि प्रत्यक्ष, श्रागम वेद श्रौर शिष्टाचार-- 
ये तीनों ही प्रमाण हैँ तो इनकी तो पृथक्‌-पृथक्‌ उप- 
लबन्धिहोरहीदहैग्रीर धमै एक है, फिर ये तीनों धमं 
कंसे हो सक्ते है? 

भीष्म उवाच 

धमेस्थ ह्ियमाणस्य बलबट्डिदुरात्सभिः । 
यद्येवं मन्यसे राजंस्त्रिधा धर्मविचारणा । १०॥ 

भौष्मजी बोले- राजन्‌ ! वलवान्‌ दुराचारियों 
हारा जिसे हानि पहंचाई जाती है, उस धर्म का 
स्वरूप यदि तुम प्रमाण-भेद से तीन प्रकार का मानते 
हो तो तुम्हारा यह्‌ विचार ठीक नहीं है । वास्तवं 
धर्म एक ही है, जिसपर तीन प्रकार से विचार किया 
जाता है तीनों प्रमाणो द्वारा उसकी समीक्षाकी 
जातीहै। 


एक एवेति जानीहि त्रिधा धर्मस्य दज्ञंनम्‌ । 
पृथक्त्वे न चमे बुद्धिस्त्रयाणामपि वै तथा ।।११॥ 
यह निश्चय समो कि घमं एकहीहै। तीनों 
प्रमाणो द्वारा एक ही धर्मं का दर्शन होताहै । मँ यह्‌ 
नहीं मानता कि ये तीनों प्रमाण भिन्न-भिन्न धमं 
का प्रतिपादन करते हैँ । 
उक्तो मागेस्त्रयाणां च तत्तथैव समाचार । 
जिज्ञासा न तु कर्त्या धमंस्थ परितकंनात्‌ ॥।१२॥ 
उक्त तीनों प्रमाणो द्वारा जो धमम॑मय मां 
बताया गया है, उसी पर चलते रहो । तकं का सहारा 
लेकर धमं की जिज्ञासा करना कदापि उचित नहीं 
दै। 
सदेव भरतरेष्ठ मा तेऽभरदन्नर संहायः। 
प्रन्धो जड इवाहंको यब्‌ ब्रवोमि तदाचर ।।१३।। 
भरतभूषण ! मेरी इस बात में तुम्हं कभी सन्देह 
नही होना चाहिए । मै जो कुछ कहता हुं उसे ब्रन्धों 
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म्रौर गंगो की भांति बिना ननु-नच के मानकर उसके 

श्रनुसार श्राचरण करो । 

श्रहिसा सत्यमक्रोधो दानमेतच्चतुष्टयम्‌ । 

श्रजातह्त्रो सेवस्व धमं एष सनातनः ॥\१४॥ 
श्रजातरतो ! अ्रहिसा, सत्य, श्रक्रोध श्रौर दन 

-इन चारों का सदा सेवन करो । यह्‌ सनातन धमं 

है । 

बराह्मणेषु च वृत्तिर्या पितुषेतामहोचिता । 

तामन्वेहि महाबाहो धर्मस्यैते हि देशिकाः ।॥१५॥ 
महाबाहो ! तुम्हारे पिता-पितामह रादि ने 

ब्राह्मणों के साथ जैसे व्यवहार क्ियाहै, तुमभी 

उसी का अनुसरण करो, क्योकि ब्राह्मण धमंके 

उपदेशक है । 

प्रमाणमप्रमाणं वं यः कुर्यादबुधो जनः । 

न स प्रमाणतामर्हो विवादजननो हि सः ॥१६॥ 
जो मुखं मनुष्य प्रमाणकोभी श्रप्रमाण बनाता 

है, उसकी बात को प्रामाणिक नहीं मानना चाहिए, 

क्योकि वहु केवल विवाद करनेवाला है । 

ब्राह्मणानेव सेवस्व सत्कृत्य बहुमन्य च । 

एतेष्वेव त्विमे लोकाः कृत्स्ना इति निबोध तान्‌ ।११७॥ 
तुम ब्राह्मणों का विशेष श्रादर-सत्कार करके 

उनकी सेवा मेँलगे रहो श्रौर यहजानलोकिये 

सम्पूणं लोक ब्राह्मणोँके ही भ्राघार परिक हए ह 

युधिष्ठिर उवाच 

ये च धर्म॑मसुयन्ते ये चैनं पयुपासते । 

ब्रवीतु मे भवानेतत्‌ क्व ते गच्छन्ति तादृशाः ॥१८॥ 
युधिष्ठिर ने पुष्ठा-पितामह ! जो मनुष्य धमं 

की निन्दा करतेहँश्रौरजो धमं का श्राचरण करते 

है, वे किन लोकों मे जाते ह? श्राप इस विषय का 

उपदेश कीजिए । 

भीष्म उवाच 

श्जसा तमसा चैव समवस्तीर्णचेतसः । 

नरकं प्रतिपद्यन्ते धमं विष्ठेषिणो जनाः ॥ १६।। 
भीष्मजी बोले--युधिष्ठिर ! जो मनुष्य रजोगण 

ग्रौर तमोगुण से मलिनचित्त होने के कारण धमस 

द्रोह करते है, वे नरक मं पडते है, दुःख भोगते ह । 

ये तु यमं महाराज सततं पर्युंपासते । 
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सत्या्जवप राः सन्तस्ते वं स्वर्गभुजो नराः ॥२०\। 
महाराज! जो सत्य भ्रौर सरलता भँ तत्पर 
होकर सदा धमं का पालन करते है, वे लोग स्वर्ग- 
लोक को प्राप्त होते है, सुख पाते ह । 
धमं एव गतिस्तेषामाचार्योपासनाद्‌ भवेत्‌ । 
देवलोकं प्रपद्यन्ते ये धमं पर्युपासते ॥२१॥ 
ग्राचार्य की सेवा करने से मनुष्य को केवल धमं 
काही सहारा रहतादहैप्रौरजो धमं की उपासना 
करते है,वे देवलोक्में जति हैं। 
मनुष्या यदि वा देवाः शरीरमुपताप्य वे। 
धर्मिणः सुखमेधन्ते लोभष्टेष विवजिताः ।\२२॥ 
मनुष्य हों या देव विद्वान्‌, जो शरीर को कष्ट 
देकर भी धर्माचरणमें लगे रहते हँ तथा लोभ एवं 
द्वेष कोत्यागदेते है, वे सुखी होतेहै। 
युधिष्ठिर उवाच 
श्रसतां कीदुश्ं रूपं साधवः कि च कवते । 
ब्रवीतु मे भवानेतत्‌ सन्तोऽसन्तरच कीदृक्षाः ।२३॥ 
युधिष्ठिर नै पृख्ा- पितामह ! श्रसाधु पुरुषों 
काल्प कंसाहोताहै? साधु परप कौन-साकमं 
करते हैँ? साध्‌ श्रौरश्रसाध्‌ कंसे होते है? मुभे 
तत्तव का उपदेश कीजिए । 
भीष्म उवाच 
दुराचारारच दुधर्षा बुमृंखाचाप्यसाधवः । 
साधवः शीलसम्पन्नाः शिष्टाचारस्य लक्षणम्‌ \(२४॥ 
भीष्मजी बोले युधिष्ठिर ! श्रसाच श्रथवा दुष्ट 
मनुष्य दुराचारी, उदहृण्ड श्रौर कटु वचन बोलनेवाले 
होते है श्नौर साधु = सज्जन पुरुष सुशील होते है । 
श्रव शिष्टाचार का लक्षण बताया जात्ताहै। 
श्रतिथीनां चर सर्वेषां प्रेष्याणां स्वजनस्य च । 
तथा जरणक्ामानां गोप्ता स्यात्स्वागतघ्रवः ॥२५। 
सत्पुरुष को चाहिए कि वह सभी श्रतिथियो, 
सेवकं, स्वजनों तथा शरणाधियों का रक्षक तथा 
स्वागत-सत्कार करनेवाला बने । 
बुद्धान्‌ नाभिभवेज्जातु म चेतान्‌ प्रेषयेदिति । 
नासीनः स्यात्‌ स्थितेष्वेवमायुरस्य न रिष्यते ।२६ 
वृद्ध पुरुषों का कभी तिरस्कार न करे । उन्हं 
किसी काये के लिए न भेजे श्रौर यदिवेख्डेहोंतो 
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स्वयं बैठान रहै। एेसाकरने से उस मनुष्यकी 
प्रायुक्षीण नहीं होती । 
सायं प्रातश्च वृद्धानां श्भृणुयात्‌ पुकला गिरः । 
शरुतमाप्नोति हि नरः सततं वृद्धसेवया ॥२७।। 
सायं श्रौर प्रातः वृद्ध पुरुषों कौ कही हुई बातें 
खूब सुननी चादिं । सदा वृद्ध पुरुषों की सेवासे 
मनुष्य को शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है । 
न जातु त्वमिति ब्रूयादापन्नोऽपि महत्तरम्‌ । 
त्वंकारो वा वधो वेति वि्ठत्सु न विज्िष्यते ।\२५७॥ 
भीषण संकट श्रा पडने पर भी किसी श्रेष्ठ पुरूष 
को पतु" नहीं कहना चाहिए । क्रिसी को तु कहकर 
पुकरारना श्रथवा उसक्रा वध कर दालना- -इन दोनों 
मे विद्वान्‌ पुरुष कोई भेद नहीं समभते । 
श्रवराणां समानानां शिष्याणां च समाचरेत्‌ । 
पापमाचक्षते नित्यं हदयं पापकर्मिणः ॥२६॥ 
जो श्रपनेबरावरके हों, म्रपनेसे छोटे हों अथवा 
शिष्य हौं उनको तू कहने मेँ कोई हजं नहीं है । पाप- 
कर्मी मनुष्य का हृदय ही उसकेपापको प्रकटकर 
देता है। 
ज्ञानपूर्वं कृतं कमं च्छादयन्ते ह्यसाधवः । 
ज्ञानपुवं विनश्यन्ति गूहमाना महाजने ॥३०॥। 
दुष्ट मनुष्य जान-बरुमकर क्य हूए पापकर्मो को 
भी दुसरे से छिपाने का प्रयत करते ह, परन्तु महा- 
पुरुषों के समक्ष श्रपने कयि हृए पापों को गुप्त रखने 
कै कारण वेनष्टहौ जतिदहैं। 


महाभारतम्‌ 


तस्मात्‌ पापं न गृहैत गूहमानं विवधते । 
कृत्वा तत्‌ साधुष्वाख्येयं ते तत्‌ प्रजञमयन्त्युत ।\२३१॥ 
ग्रतः श्रपने पाप को छिपाना नहीं चाहिए । 
छ्िपाया हश्रा पाप बहता है । यदि कभी कोई पाप 
हो गयाहो त्तो उसे श्रेष्ठ पुरुषों कै सामने कह देना 
चाहिए । वे उसकी शान्तिकर देते है। 
मानसं सर्वेभरुतानां धमेमाहुमेनीषिणः। 
तस्मात्‌ सर्वाणि भुतानि धममेव समासते ॥३२॥ 
मनीषी लोग धर्मं को समस्त प्राणियों का हृदय 
कटह्ते है, प्रतः समी प्राणियों को धमंका ही श्राश्रय 
लेना चाहिए । 
एक एव चरेद्‌ धमं न घमंध्वजिक्रो भवेत्‌ । 
ध्मेवाणिजका दह्येते ये धमेमुपभुञ्जते ॥३३॥। 
मनुष्य को चाहिए कि वहम्रकेलादही ध्मका 
श्राचरण करे । धर्मध्वजी [धमं का दिखावा करनै- 
वाला] न बनै। जो धमं को जीविका का साधन 
बनाते है, वे धमं के व्यवसायी हँ। 
्र्चेद्‌ वेवानदम्भेन सेवेतामायया गुरून्‌ । 
निधि निदध्यात्‌ पारज्यं यात्राथं दानहान्दितम्‌ ॥।३४।। 
दम्भ का परिव्याग करके विद्रानोंका सत्कार 
करे । छल-कपट छोडकर गुरुजनों की सेवा करे ्नौर 
परलोक की यात्रा केलिए दान नामक निधिका 
संग्रह करे प्र्थात्‌ पारलौकिकं कल्याण के लिए मुक्त- 
हस्त होकर दान केरे। 


इति महाभारते श्रनुशासनपर्वंणि श्रष्टाविशोऽघ्यायः ॥२८॥ 


एकोनतिशोऽध्यायः 


भीष्मजो दास भाग्य की प्रधानता का खण्डन 


युधिष्ठिर उवाच 

नाभागधेयं प्राप्नोति धनं सुबलवानपि । 
भागघेयान्वितस्त्वर्थान्‌ कुशो बालज्च विन्दति ॥॥१।। 

युधिष्ठिर ने पूच्का--पितामह ! भाग्यहीन मनुष्य 
बलवान्‌ हो, तो भी उसे धन नहीं मिलता ग्रौरजो 
भाग्यवान्‌ है, वह्‌ बालक प्रर दुबेल होने पर भी 
बहुत-सा धन प्राप्त कर लेता है । 
नालाभकलि लभते प्रयत्नेऽपि कृते सति । 


लाभकालेऽप्रयत्नेन लभते विपुलं धनम्‌ ।२॥ 
जबतक धन-प्राप्तिका समय नहीं श्राजाता 
तबतक पुरुषाथं करने पर भी कुछ हाथ नहीं लगता, 
परन्तु लाभका समय श्राने पर मनुष्य बिना यत्नके 
भी बहुत वड़ी सम्पत्ति पा लेता है । 
कृतयत्नाफलाइचैव दृश्यन्ते शतो नराः 1 
श्रयत्नेनघमानारच दृश्यन्ते बहवो जनाः ।३॥ 
ठेसे सैकडों मनुष्य देखे जाते है, जिन्हें धन की 


भनुशासनपवं : एकोनत्निणोऽ्यायः 


प्राप्ति कै लिए यत्न करने पर भी सफलता नहीं 
मिलती प्रौर बहुत-से एसे मनुष्य भी दृष्टिगोचर होते 
है, जिनका घन श्रनायास ही दिनों-दिन बढ़ रहा है । 
वदि यत्नो भवेन्मत्येः स सर्वं फलमाप्नुयात्‌ । 
नालभ्यं चोवलस्येत नृणां भरतसत्तम ।४॥ 
भरतश्रेष्ठ ! यदि प्रयत्न करने पर सफलता 
मिलनी भ्रनिवायं होती तो मनुष्य सम्पूणं फल प्राप्त 
कर लेता, परन्तु जो वस्तु प्रार्धव मनुष्य के लिए 
प्रलभ्य है, वह उद्योग करने पर भी नहीं मिल सकती । 
प्रयत्नं कृतवन्तोऽपि वृष्षयन्ते ह्यफला नराः । 
मागेन्नयशतेरर्थानमार्गर्चापरः सुखी ।५५॥ 
प्रयत्ने करनेवाले मनुष्य भी श्रसफ़ल होते हुए 
दिखाई देते हैँ । कोई सैकड़ों नीति-व चनो के सहारे 
धन को खोज करता हैश्रौर कोई कुमार्ग पर चलकर 
भीधनकीदृष्टिसे सूखी देख। जाता है। 
श्रकायेमसकृत्‌ कृत्वा दृयन्ते ह्यना नराः । 
धनयुक्ताः स्वकर्मस्था दृश्यन्ते चापरेऽधनाः ॥६। 
कितने ही मनुष्य भ्रनेकं बार कुकमं करकेभी 
निधेन ही देसे जाति हैँ । कितने ही श्रपने धर्मानुकूल 
कर्तभ्य का पालन करके धनवान्‌ हो जातेहैँ श्रौर 
कितने ही निधन रह जाते हैँ । 
श्रधीत्य नौतिश्षास्त्राणि नीतियुक्तो न दुश्यते । 
्नभिक्ञशच साचिष्यं गमितः केन हेतुना ॥७॥ 
कुछ लोग नीतिशास्त्र का श्रध्ययन करकेभी 
नीतिमान्‌ दिखाई नहीं देते श्रौर कोई नीत्ति से 
श्रनमिन्ञ होने पर भी मन्ती के पद पर पहुंच जाता 
है। इसका क्या कारण? 
विद्यायुक्तो ह्यविद्यइच धनवान्‌ मतिस्तथा । 
यदि विद्यामुपाभित्य नरो हि सुखमाप्नुयात्‌ । 
न विद्वान्‌ विद्याहीनं वृत्त्य्थ॑मुपसंश्येत्‌ ॥८॥ 
कभी-कभी विद्वान्‌ श्रौर मुखं दोनों एक-ज॑से धनी 
दिखाई देते हैँ । कभी-कभी खोदी बुद्धिवाले मनुष्य 
धनवान्‌ हो जाते हैँ [भ्रौर उत्तम बुद्धिवाले को 
थोड़ा-सा भी धन नहीं मिलता | । यदि विद्या पकर 
मनुष्य भ्रवइ्य ही सुख पा लेता तो विद्वान्‌ को जीविका 
के लिए किसी मूखं धनी का ्राश्रय न लेना पड़ता । 
धया पिपासां जयति पुरुषः प्राप्य वे जलम्‌ । 
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इष्टार्थो विद्या ह्येव न विद्यां प्रजहैन्नरः ।।९॥ 
जैसे पानी पीने से मनुष्य की प्यास प्रवद्य बुभ 
जातीहै, वैसेही यदिविद्यासे ब्रभीष्टवस्तुकी 
सिद्धि होती तो कोई भी मनुष्य विद्या की उपेक्षा 
न करता । 
नाप्राप्तकालो श्ियते विद्धः श्रशतंरपि । 
तृणाग्रेणापि संस्पृष्टः प्राप्तकालो न जीवति ।।१०।। 
जिसकी मृत्यु का समयन श्राया हो वह सैकड़ों 
बाणो से बिधकर भी नहीं मरता, परन्तु जिसका 
काल श्रा पहुंचाहौ वह तिनके के प्रग्रभागसेच्‌ 
जाने परमभी प्राणों का परित्याग कर देता है। 
भीष्म उवाच 
ईहमानः समारम्भान्‌ यदि नासादयेद्‌ धनम्‌ । 
उग्रं तपः समारोहेन्न ह्यनुप्तं प्ररोहति ॥११॥ 
भीष्मजी ने कहा- तात ! यदि नाना प्रकारकी 
चेष्टा नौर अनेक उद्योग करने पर भी मनुष्य धन 
न पासके तो उसे उग्र तपस्या करनी चाहिए, क्योकि 
बीज बोये बिना भ्रुर पदा नहीं होता । 
दानेन भोगी भवति मेधावी वृद्धसेवया । [] 
ग्राहुसिया च दीर्घायुरिति प्राहुमनौषिणः ।१२॥ 
मनुष्य दान देने से उपभोग की वस्तुएँ पाता है, 
वृद्धो कौ सेवा से उत्तम बुद्धि की प्राप्ति होतीहैश्रौर 
प्रहिसाधमं के पालन से दीर्घायु प्राप्त होती है-रेसा 
मनीषी लोग कहते है । 
तस्माद्‌ दद्यान्न याचेत पूजयेद्‌ घामिकानपि । 
सुभाषी त्रियकृच्छान्तः सवं सत्त्वा्विहिसकः ।\१३॥ 
श्रतः स्वयं दान दे, दुसरों से याचनान करे। 
धमत्मिभ्रों का श्रादर करे, उत्तम वचन बोले, सबका 
भला करे, शान्तभाव से रहै प्रौर किसी भी प्राणी 
की हिसा न करे। 
यदा प्रमाणं प्रसवः स्वभावश्च सुखासुखे । 
वंशकौट पिपीलानां स्थिरो भव युधिष्ठिर ॥१४॥ 
युधिष्ठिर ! उसि, कीड़ श्रौर चींटी भ्रादि जीवों 
को उन-उन योनियो में उत्पन्न करके उन्ह सुख-दुःख 
की प्राप्ति कराने में उनका श्रपने किये हुए कर्मानुसार 
बना हुभ्रा स्वभाव ही कारण है । यहु सोचकर स्थिर 
ही जाश्रो । 


इति महाभारते प्रनृशासनपर्णि एकोनत्रिशोऽध्यायः ॥२६॥ 


१२०० 


महाभारतम्‌ 


विशोऽध्याय। 
धर्मानुष्ठान की श्रावइयकता 


भीष्मं उवाच 

कायते यच्च क्रियते सच्चासच्च कृताकृतम्‌ । 
तत्राइवसीत सत्कृत्वा श्रसत्कृत्वा न विश्वसेत्‌ ५ १॥। 

भीऽमजी तै कहा- हे तात ! मनुष्य शुभ श्रौर 
ग्रशुभ कमं करता या करवाता दहै, उन दोनों प्रकार 
के कर्मोमेंसे शुभकमं का ्रनुष्ठान करके उसे यह 
विश्वास करना चाहिए किं इस कर्म का उत्तम फल 
ही मुभे मिलेगा, परन्तु ग्रश्ुभ क्म करके उसे श॒भ- 
फनप्राप्ति की श्राज्ञा नहीं करनी चाहिए 1 
काल एव सर्वकाले निग्रहानुग्रहौ ददत्‌ । 
बुद्धिमाविश्य भरतानां धमधिमौ' प्रवतंते ।२॥ 

काल ही सदा निग्रह्‌ श्नौर ्रनुग्रह करता हरा 
प्राणियों की बुद्धिम प्रविष्ट हो धमंश्रौरश्रधमंका 
फल देता रहता है 
यदा त्वस्य भवेद्‌ बुद्धि्धंम्थिं्य प्रदशंनात्‌ । 
तदाश्चसीत धर्मात्मा वृढवुद्धिनं विदवसेत्‌ ॥।३॥ 

जब धमं का फल देखकर मनुष्य की बुद्धिमें 
धमे की श्रेष्ठता का निस्वय हो जाता है, तभी 
उसका घं कै प्रति विवास बहता है श्रौर तभी 
उसका मन धमं में लगता है । जबतक मनुष्यकी 
बुद्धि घमं में दृढ नहीं होती तवतक कोई उसपर 
विश्वास नहीं करता । 


एतावन्मात्रमेतद्धि भरतानां प्राज्ञलक्षणम्‌ । 
कालयुक्तोऽप्युभयविच्छेषं युक्तं समाचरेत्‌ ॥४॥ 

प्राणियों की बुद्धिमत्ता की यही पहचान है किवे 
धमे के फल में विरवास करके उसके प्राचरणमें लग 
जाएं । जिसे कतंव्य-्रकतंव्य का ज्ञान है उसे प्रारन्ध 
के प्रतिकूल होने पर भी यथायोग्य ध्मकाही 
श्राचरण करना चाहिए । 


यथा हुपस्यितेऽघर्याः प्रजायन्ते न राजसाः । 
एवमेवात्मनाऽऽस्मानं पूजयन्तीह घामिकाः ॥५॥ 


जो श्रतुल एेश्वयं के स्वामी है, वे यह सोचकर 
कि कहीं रजोगुणी होकर पुनः जन्म-मृष्यु के चक्कर 
मे न पड़ जाए, धर्मं का श्रनृष्ठान करते ह नौर इस 
प्रकार श्रपनेदही प्रयत्ने म्रात्माको महत्‌ पदकी 
प्राप्ति करते है। 
न ह्यध्तयाधमं दद्यात्‌ कालः कथञ्चन । 
तस्माद्‌ विशुद्धमात्मानं जानीयाद्‌ धमंचारिणम्‌ ।\६॥ 

काल किसी प्रकार ध्मंको श्रधर्मं नहीं बना 
सकता श्रथति धार्मिक को दुःख नहीं दे सकता, श्रतः 
धर्माचिरण करनेवलि मनुष्य को विशुद्धात्मा ही 
समना चाहिप। 
सप्रष्टुमप्यसमर्थो हि ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 
श्रमः सन्ततो धमं कालेन परिरक्षितम्‌ ।\७॥ 

धमं का स्वरूप प्रज्वलित श्रग्ि के समान तेजस्वी 
है, काल उसकी सबश्रोरसे रक्षाकरतारहै, श्रतः 
भ्रधमं मेँ इतनी शक्ति नहीं है कि वहु फलकर धमं 
कोष भी सके। 
कायवितौ हि धर्मेण धर्मो हि विजयावहः । 
त्रयाणामपि लोकानामालोकः कारणं भवेत्‌ ॥८॥1 


विशुद्धता श्रौर पापक स्प का श्रभाव--ये 
दोनों घमं के कायं हैँ । धमं विजय की प्राप्ति कराने- 
वाला श्रौर तीनों लोकों मे प्रकाज्ञ फेलानेवाला है । 
धमे दही इस लोककी रक्षाकाकारणदहै। 
न तु करिचरनयेत्‌ प्राज्ञो गृहीत्वैव करे नरम्‌ । 
उच्यमानस्तु धमेण धमंलोकभयन्छले ॥६॥ 

परन्तु कोई कितना ही बुद्धिमान्‌ वयो न हो, वह्‌ 
किसी मनुष्य का हाथ पकड़कर उसे बलपूवेक धमं 
मे नहीं लगा सकता, किन्तु न्यायानुसार ध्म॑भय तथा 
लोकभय का बहाना लेकर किसी पुरुष को धर्माचिरण 
के लिए प्रेरित कर सकता है । 


एति महाभारते भ्रनुशासनपर्वणि त्िदोऽध्यायः ।३०॥ 


अनुशासनपर्व : एक्िशोऽध्यायः 


१२०१ 


एकतिशोऽध्यायः 
भीष्म कौ श्रज्ञा से युधिष्ठिर का सपरिवार हस्तिनापुर लौटना 


जनमेजय उवाच 

शरतल्वगते भीष्मे पाण्डवैः समुपस्थितः । 
युधिष्ठिरो महाप्राज्ञो मम पुवेपिताभहः ॥ १॥ 
धर्माणामागमं भुत्वा विदित्वा सवंसंशयान्‌ । 
यदन्यदकरोद्‌ विप्र तन्मे शंसितुमहंसि ॥२॥ 

जनमेजय ने पला विप्रवर ! भीष्मजी के बाण- 
शय्या पर लेट जाने पर श्रौर पाण्डवो के उनकी सेवा 
मँ उपस्थित रहने पर, मेरे पूवंपितामह्‌ महाज्ञानी 
राजा युधिष्ठिर ने उनके मुख से धर्मो का उपदेश 
सुनकर तथा श्रपने समस्त संशयो का समाधान हो 
जाने पर, जो श्रौर कोई कायं किया हो, उसे मुभे 
बताने की कृपा करं । 

वैशम्पायन उवाच 

अभनमहतं स्तिमितं सवं तद्राजमण्डलम्‌ । 
तुष्णीभते ततस्तस्मिन्‌ पटे चित्रमिबापितम्‌ ।॥३। 

वैशाम्पायनजो कहते हँ राजन्‌ ! सब धर्मोका 
उपदेश करके जब भीष्मजी चुप हो गये, तब दो घड़ी 
तक सारा राजमण्डल पट पर भ्रंक्तित कयि हुए चित्र 
के समान स्तभ्ध-सा हो गया । 
मुहूतमिव च ध्यात्वा व्यासः सत्यवतीसुतः । 
नृपं शयानं गाद्धेथमिदमाह वचस्तदा ।४॥ 

तब दो घड़ी तक ध्यान करने कै परचात्‌ सत्यवती- 
नन्दन व्यासजी ने वहाँ सोये हुए गङ्गानन्दन महाराज 
भीष्मजी से इस प्रकार कहा- 
राजन्‌ प्रकृतिमापन्नः कुरुराजो युधिष्ठिरः । 
सहितो स्ातृभिः सर्वेः पाथिवश्चातरुयायिभिः ॥५॥ 
उपास्ते त्वां नरव्याघ्र सह कृष्णेन धीमता । 
तभिमं पुरयानाय समनुज्ञातुमहंसि ।\६॥ 

“राजन्‌ ! नरश्रेष्ठ ! भ्रव कुरुराज युधिष्ठिर 
प्रकृतिस्थ [शान्त प्रौर सन्देहरहित | हो चके है रौर 
श्रपना श्रनुसरण करनेवाले सभी भाइयों, राजाभ्रों 
तथा बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण के साथ ्रापकी सेवां 
उपस्थित हैँ । श्रव श्राप इनं हस्तिनापुर में जानेकी 
भ्राज्ञा दीजिए ।“ 


एवमुक्तो भगवता व्यासेन पृथिवीपतिः । 
युधिष्ठिरं सहामात्यमनुजज्ञे नदीसुतः ।\७॥ 
भगवान्‌ व्यास के एसा कहने पर पुथिवीपालक 
गङ्कानन्दन भीष्मजी ने मन्तियोंसरहित राजा 
युधिष्ठिर को जाने की प्राज्ञा प्रदान की । 
उवाच चेनं मधुरं नृपं शान्तनवो नृपः। 
प्रविशस्व पुरीं राजन्‌ व्येतु ते मानसो ज्वरः ।।८॥। 
उस समय शान्तनुकुमार भीष्मने मधूरवाणीमें 
राजा युधिष्ठिर से कहा- “राजन्‌ । भ्रव तुम पुरीमें 
प्रवेश करो । श्रव तुम्हारे मनकी सारीव्यथादूरटो 
जानी चाहिए । 


= ९ 


यजस्व विविधेन ह्वन्नैः स्वाप्तदक्षिणेः । 
ययातिरिव राजेन्द्र॒ भ्रद्धादमपुरःसरः ।।६। 

“है राजेन्द्र ' तुम महाराज ययाति की भांति 
श्रद्धा श्रौर इन्द्रिय-संयमपूवेक बहुत-से भ्रन्न श्रौर 
पर्याप्त दक्षिणाग्रं से युक्त भाँति-माततिके यज्ञोका 
भ्रनुष्ठान करो । 
रञ्जयस्व प्रजाः सर्वाः प्रकृतीः परिसान्त्वय । 
सुषदः फलसत्कारेरचयस्व  यथाहंतः ॥॥१०॥ 

“समस्त प्रजाभ्रो को प्रसन्न रखो । मन्त्री प्रादि 
प्रकृतियों को सान्त्वना प्रदान करो । सुहदो का फल 
श्मौर सत्कारो दवारा यथायोग्य सम्मान करते रहो । 


श्रनु त्वां तात जीवन्तु भित्राणि सुहृदस्तथा । 

चैत्यस्थाने स्थितं वृक्षं फलवन्तमिव द्विजाः ॥११॥ 
“तात ! जैसे मन्दिर के श्रास-पासके फले हए 

वृक्ष पर बहुत-से पक्षी श्राकर श्राश्नय लेते है, उसी 

प्रकार तुम्हारेमित्र ग्रौर हितैषी तुम्हारे श्राश्रयमें 

रहकर जी वन-निर्वाहु करें । 

श्रागन्तव्यं च भवता समये मम वाथिव । 

विनिवृत्ते दिनकरे प्रवत्ते चोत्तरायणे ॥१२॥ 
“भूपाल ! जब सूयं दक्षिणायन से निवृत्त होकर 

उत्तरायण पर भ्रा जाए, उसं समय तुम फिर मेरे 

पास प्राना ।" 


१२०२ 
तथेत्युक्त्वा च कौन्तेयः सोऽभिवाद्य पितामहम्‌ । 


महाभारतम्‌ 


पौ रजानपदेहचेव मन्त्रिवृदधेश्च पाथिव । 


प्रययो सपरीवारो नगरं नागसाह्वयम्‌ १३! प्रविवेश कुरुश्रेष्ठः पुरं वारणसाह्वयम्‌ ॥१५॥ 


तव "वहुत-श्रच्छा' कहकर कुन्तीनन्दन युधिष्टिर 
पितामह को चरणस्परशपुवक प्रणाम करके परिवार- 
सहित हस्तिनापुर की शरोर चल दिये | 
धृततराष्ट्‌ पुरस्कृत्य गान्धारीं च पतित्रताम्‌ । 
सह ते षिभिः सर्वरप्ातृभिः केडावेन च ।।१४॥ 


राजन्‌ ! कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने राजा धृत्राष्टू 
ग्नौर पतिव्रता गान्धारी देवी को श्रागे करके समस्त 
ऋषियों, भाइयों, श्रीकृष्ण, नगर श्रौर जनपद के 
लोगों तथा वड़े मन्त्रों के साथ हस्तिनापुर मे 
प्रवेश किया । 


इति महाभारते भनुक्लासनपर्वणि एकतरिशोऽष्यायः ।॥२१॥ 


दातिशोऽध्यायः 
भीष्मजी का धृतराष्ट्र श्रौर युधिष्ठिर को कतव्य का उपदेज्ञ 


वैशम्पायन उवाच 
ततः कुन्तीभुतो राजा पौरजानपदं जनम्‌ । 
पूजयित्वा यथान्यायमनुजज्ञे गृहान्‌ प्रति ॥१॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ ! हस्तिनापुर 
मे प्रविष्ट होने के पश्चात्‌ कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर 
ने नगर भ्रौर जनपद के लोगों का यथोचित सम्मान 
करके उन्हं श्रपनै-ग्रपने घर जानेकी भ्राज्ञादी। 
सन्त्वियामास नारीहच हतवीरा हतेश्वराः । 
विपुलंर्थदानैः स तदा पाण्डुसुतो मृषः ॥२॥ 
तत्पश्चात्‌ जिन स्त्रियों के पति प्रौर वीर पूत्र 
युद्ध में मारे गये थे, उन सबको बहुत-सा धन देकर 
पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर ने धयं बंधाया। 
सोऽभिषिक्तो महाप्राज्ञः प्राप्य राज्यं युधिष्ठिरः । 
श्रवस्याप्य नरश्रेष्ठः सर्वाः स्वप्रकृतीस्तथा ॥३॥ 
द्विजेभ्यो गुणपुख्येभ्यो नेगमेम्यश्च सवं: । 
प्रतिगृह्याक्िषो मुख्यास्तदा धर्मभृतां वरः ॥४॥ 
महाज्ञानी भ्रौर धर्मात्माभ्रों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर 
ने राज्याभिषेक हो जाने के परश्चात्‌ श्रपना राज्य 
पाकर मन्त्री प्रादि समस्त प्रकृतियों को भ्रपने-म्रपने 
पद पर स्थापित करके वेदवेत्ता एवं गुणवान्‌ ब्राह्मणों 
से उत्तम श्राश्लीवदि ग्रहण किया । 
उषित्वा शवंरीः श्रीमान्‌ पञ्चाशन्नगरोत्तमे । 
समयं कौरवाभ्रयस्य सस्मार पुरुषर्षभः ॥५॥ 
पचास रात्रि तक उस उत्तम नगर मे निवास 
करके श्रीमान्‌ पुरुषश्रेष्ठ युधिष्ठिर को कुरुकरुल- 


शिरोमणि भीष्मजी के बताये हए समय का ध्यान हो 
भ्राया। 
स निर्ययौ गजपुराद्‌ याजकः परिवारितः । 
दृष्ट्वा निवृत्तमादित्यं प्रवत्तं चोत्तरायणम्‌ ॥६॥ 
वै यहं देखकर करि सूर्यं दक्षिणायन से निवृत्त 
होकर उत्तरायण परभ्रा गया है, य।जकों से पिरकर 
हस्तिनापुर से बाहर निकले । 
घुतं माल्यं च गन्धांरच क्षौमानि च युधिष्ठिरः । 
प्रस्थाप्य पुवं कौन्तेयो भीष्मसंस्करणाय वं ।॥७॥ 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ने भीष्मजी का दाहु- 
संस्कार करने के लिए पहले ही घृत, माल्य, गन्ध 
म्रौर रेशमी वस्त्र श्रादि भेज दिये ये । 
धृतराष्ट्र पुरस्कृत्य गान्धारीं च यज्ञस्विनीम्‌ । 
मातरं च पृथां घीमान्‌ श्चातुश्च पुरषर्षंभान्‌ ॥८॥ 
जनार्दनेनानुगतो विदुरेण च धीमता, 
युयुत्सुना च कौरव्यो युयुधानेन वां विभो ॥६€॥ 
विभो ! कुरुक्रुलनन्दन बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर राजा 
धृतराष्ट्‌, यशस्विनी गान्धारी, माता कुन्ती तथा 
पुरुषश्रेष्ठ भाद्यों को श्रागे करके श्रौर जनार्दन 
श्रीकृष्ण, बुद्धिमान्‌ विदुर, युयुत्सु तथा सात्यकि को 
पीचे रखकर चल रहै थे । 
महता राजभोगेन पारिबर्हंण संवृतः । 
स्तुयमानो महातेजा भीष्मस्याग्नीननुव्रजन्‌ ॥।१०॥। 
वे महातेजस्वी नरे विश।ल राजोचित उपकरण 
श्रौर वैमवके भारी ठाठ-वाटसे सम्पन्न थे । उनकी 


शनुशासनपवं : व्राचिगोऽष्यायः 


स्तुतिकी जा रहीथी श्रौर वे भीष्मजीके हारा 
स्थापित की हुई त्रिविघ श्रग्नियोंको श्रागे रखकर 
स्वयं पीले-पीले चल रहे ये । 
निहचक्राम पुरात्‌ तस्माद्‌ यया देवपतिस्तथा । 
ध्राससाद क्ुरक्ेत्रे ततः शान्तनवं नृपम्‌ ॥ ११॥ 
वे देवराज इन्द्र की भांति श्रपनी राजधानीसे 
बाहर निकले श्रौ र यथासमय कुरुक्षेत्र मे शान्तनुनन्दन 
भीष्मजी के पास जा पहुंचे । 
उपास्यमानं व्यासेन पाराशर्येण धीमता । 
नारदेन च राजषं देवलेनासितेन च ।१२॥ 
राजष ! उस समय वहाँ पराशरकुमार बुद्धिमान्‌ 
व्यास, देवि नारद श्रौर अ्रसित देवल ऋषि उनके 
पासि विराजमान थे । 
शयानं वीरशयने ददशं नृपतिस्ततः । 
ततो रथादवतीयं श्रातृभिः सह घमंराट्‌ ॥१३॥1 
धर्म राज महाराज युधिष्ठिर दुरसे ही शरशय्या 
पर लेटे हए भीष्मजी को देखकर भाद्योसहित रथ 
से उतर पड़े । 
श्रभिवाद्याय कौन्तेयः पितामहमरिदम। 
ह पायनादीन्‌ विप्रांश्च तेच प्रत्यभिनन्दितः ।\१४॥ 
शत्रुदमन राजन्‌ ! कुन्तीपुत्र ने सबसे पहले 
पितामह को चरणस्पशपू्वंक नमस्कार किया । 
तत्परचात्‌ भ्यास श्रादि ब्राह्मणों को प्रणाम किया । 
फिर उन सबने भी उनका श्रभिनन्दन किया । 
श्रब्रवीद्‌ भरतधष्ठं धभंराजो युधिष्ठिरः । 
श्रातुभिः सह कौरव्यः शयानं निम्नगासुतम्‌ ॥।१५॥ 
युधिष्ठिर बाणाय्या पर लेटे हए भरतभरूषण 
गंगापुत्र भीष्मजी से भादयोसहित इस प्रकार बोले-- 
युधिष्ठिरोऽहं नुषते नमस्ते जाह्धवीसुत 1 
गुणोषि चेन्महाबाहो ब्रूहि कि करवाणि ते ।\१६॥ 
“गद्धानन्दन ! नरेदवर ! महाबाहो ! 
युधिष्ठिर श्रापकी सेवा में उपस्थित हं रौर ्रापको 
नमस्कार करता हं । यदि श्रापको मेरी बात सुनाई 
देती होतो प्राज्ञा कीजिए, मै श्रापकी क्यासेवा कलं ? 
प्राप्तोऽस्मि समये राजन्नग्नीनादाय ते विभो । 
श्राचार्यन्‌ ब्राह्यणा$्चैव ऋत्विजो धातरच मे ॥ १७॥ 
("राजन ! प्रभो । श्रापकी श्रम्नियो पौर भ्राचार्यो, 


१२०३ 


ब्राह्मणों तथा ऋषत्िजौँ को साथ लेकर मँ श्रपने 
भाइयोौसहित ठीक समय पर श्रा गया हं । 
पुत्रहच ते महातेजा धृतराष्ट्रो जनेश्वरः । 
उपस्थितः सहामात्यो वासुदेवश्च वीयेवान्‌ ॥१८॥ 
“्रापके पृत्र महातेजस्वी राजा धृतराष्ट्र भी 
ग्रपने मन्त्रियोसहित उपस्थित हैँ श्रौर महाबली 
श्रीकृष्ण भी यहाँ पघ्रारे हुए हैँ । 
हतश्िष्टाइच राजानः सरवे च कुरुजांगलाः 1 
तान्‌ पर्य नरशार्दूल समुन्मीलय लोचने ।१६॥ 
“पुरुषसिह ! युद्ध मे मरने से बचे हए सभी 
राजाश्रौर कुरुजाङ्गल देश की प्रजा भी यहाँ उपस्थित 
है । श्राप श्रांखे खोलिए श्रौर इन सबको देखिए । 
यच्चेह फिचित्‌ कर्तव्यं तत्स्ं प्रापितं मया । 
यथोक्तं भवता कले सर्वमेव च तत्‌ कृतम्‌ ।२०॥ 
“प्रापके ्रादेशानुसार इस समयक लिए जो 
छ एकत्र करना श्रावक्यक था, वह्‌ सब संग्रहीत 
कर मैने यहाँ पटहा दिया है । सभी उपयोगी वस्तुश्रो 
का प्रबन्ध कर दिया गया है)" 
एवमुक्तस्तु गाङ्खेयः कुन्तीपुत्रेण धीमता । 
ददञ्चं भारतान्‌ सर्वान्‌ स्थितान्‌ सम्परिवायं ह ॥२१। 
जनमेजय ! महाबुद्धिमान्‌ कन्तीपुत्र युधिष्ठिर 
के एेसा कहने पर गङ्खानन्दन भीष्म ने भ्राँखे खोलकर 
श्रपने को सब श्रोर से घेरकर खड़े हुए सम्पूणं 
भरतवंशियों को देखा । 
ततदहच तं बली भीष्मः प्रगृह्य विपुलं भुजम्‌ । 
उद्यन्मेघस्वरो वाग्मी काले वचनमन्रवीत्‌ ।।२२।॥ 
तत्पश्चात्‌ प्रवचनकुशल बलवान्‌ भीष्मजी ने 
युधिष्ठिर की विशाल भुजा हाथमे लेकर मेघके 
समान गम्भीर वाणी मेँ यह समयोचित वचन कहा-- 
दिष्टचा प्राप्तोऽसि कौन्तेय सहामात्यो युधिष्ठिर । 
परिवृत्तो हि भगवान्‌ सहल्नाशुदिवाकरः ।\२३ 
“कुन्तीकुमार युधिष्ठिर ! सौभाग्य की बात है 
कि तुम मन्त्ियोसहित यहा श्रा गये । सदसो रदिमयों 
से सुशोभित सूर्यं भरव दक्षिणायन से उत्तरायण की 
ग्रोर लौट चूका है। 
भ्रष्टपञ्चात्रातं रात्र्यः शयानस्याद्य मे गताः । 
शरेषु निशिताप्रेषु यथा वर्षातं तथा ॥२४। 


१२० 


“इन तीखे प्रग्रमागवाले बाणोंकी शय्या पर 
शयन करते हुए श्राज मुके श्दावन दिन हौ गये, 
परन्तु ये दिन मेरे लिए सौ वर्षो के समान बीते है । 
माघोऽयं समनुप्राप्तो मासः सौम्यो युधिष्ठिर । 
त्रिभागशेषं पक्षोऽयं शुक्लो भवितुमहेति ॥२५। 

"युधिष्ठिर ! इस समय चनद्रमासके भ्रनुसार 
माघका महीना प्राप्त हश्रा है। इसका यह्‌ जुक्लपक्ष 
चल रहा है, जिसका एक भाग वीत चृकाहै श्रौर 
तीन भाग रेष है ।'' 
एवमुक्त्वा तु गाद्धेयो धमंपुतरं युधिष्ठिरम्‌ । 
घृतराष्टमथामन्य काले वचनमब्रवीत्‌ २६ 

घर्ेपुत्र युधिष्ठिर से एेसा कहकर गङ्गानन्दन 
भीष्म ने धृतराष्ट्र को पुकरारकर उनसे यह्‌ समयोचित 
वचन कटा-- 

भीष्म उवाच 
राजन्‌ विदितधर्भोऽत्ि सुनिर्ण ताथ संशयः । 
ब्हु्ुता हि ते विप्रा बहवः पर्युपासिताः ।२७॥ 
भीष्मजी नै कहा- राजन्‌ ! तुम धमं को भली- 
भाति जानते हो । तुमने भ्रथंतत्तव का भी ठीक प्रकार 
निर्णय कर लियाहै। श्रव तुम्हारे मनमें किसी 
प्रकार का सन्देह नहीं है, क्योकि तुमने श्रनेक शास्त्रों 
का ज्ञान रखनेवाले बहुत-से विद्वान्‌ ब्राह्मणों की सेवा 
की है, उनके सत्सङ्क से लाभ उठाया है। 
बेदश्षास्त्राणि सर्वाणि निखितेनानुबुद्धघसे । 
न श्नोचितन्यं कौरव्य भवितव्यं हि तत्‌ तथा ॥२८॥ 
कुरुनन्दन ! तुम वेदशास्त्र को पूरणेरूप से जानते 
श्रीर सममते हो । तुम्ह शोक नहीं करना चाहिए । 
जो कुछ हुश्रा है, वह भ्रवदयम्भावी था । 
यथा पाण्डोः युता राजंस्तथैव तव धर्मतः । 
तान्‌ पालय त्थितो घर्मे गुरुशुश्र षणे रतान्‌ ॥।२६॥ 

ये पाण्डव जसे राजा पाण्डुके पुत्रै, वैसेही 
धर्भं की दृष्टि से तुम्हारे भी पुत्र हैँ । ये सदा गुरुजनों 
की सेवामें संलग्न रहते है। तुम घमंमें स्थित 
रहकर श्रपने पुत्रो के समान ही इनका पालन करना । 
ध्मंराजो हि शुद्धात्मा निदेशे स्थास्यते तव । 
श्रानुक्ष॑स्यपरं ह्येनं जानामि गुरुवत्सलम्‌ ॥\३०॥ 

धर्मराज युधिष्ठिर का हदय श्रति शुद्धहै। ये 


महाभारतम्‌ 


सदा तुम्हारी ्राज्ञाके प्रधीन रहगे । भँ जानता ह, 

इनका स्वभाव प्रत्यन्त कोमल दहै श्नौर ये गुरुजनों कें 

प्रति बड़ी भक्ति रखते है । 

तव पुत्राः दुरात्मानः क्रोधलोभपरायणाः 1 

ईष्याभिभता दुवत्तास्तान्‌ न शोचितुमहंसि ।।२१॥ 
तुम्हारे पुत्र बड़ दुरात्मा, क्रोधी, लोभो, ई््या 

के वशीभूत श्रौर दुराचारी ये, श्रतः उनके लिए तुम्हे 


शोक नहीं करना चाहिए 1 
वशम्पायन उवाच 


एतावदुक्त्वा वचनं धृतराष्ट्रं मनोषिणम्‌ । 

वासुदेवं महाबाहुमभ्यभाषत कौरवः ॥३२॥ 
वँशम्पायनजी कहते हैँ जनमेजय ! मनीषी 

धृतराष्टर से एेसा वचन कहकर कुरवंशी भीष्म ने 


महाबाहू श्रीकृष्ण से इस प्रकार कहा- ` 
भीष्म उवाच 


भ्रनुजानीहि मां कृष्ण वैकुण्ठ पुरुषोत्तम । 
पाण्डवा रक्षणीयास्ते भवान्‌ येषां परायणम्‌ ।।२३३॥ 
श्रीकृष्ण ! वैकुण्ठ ! पुरूषोत्तम ! श्रव मे जने 
कीश्राज्ञा प्रदान कीजिए । म्राप ही जिनके परमाश्रय 
है, उन पाण्डवो की सदा रक्षा करना । 
उषतवानस्मि दुर्बद्धि मन्दं दुर्योधनं सदा । 
थतः छष्णस्ततो धर्मो यतो धमेस्ततो जयः \३४।॥ 
वासुदेवेन तीर्थेन पुत्र संशाम्य पाण्डवेः। 
सन्धानस्य परः कालस्तवेति च पुनः पुनः ।३५॥ 
नच मेतद्‌ वचो मुढः कृतवान्‌ स सुमन्दधीः । 
घातयित्वेह पृथिवीं ततः स निधनं गतः ॥३६॥ 
मने दुर्बुद्धि एवं मुखं दुर्योधन से कहा था-- जहां 
श्रीकृष्ण है, वहाँ धमं है, श्रौर जहां धमं है, उसी पक्ष 
की जय होगी, श्रतः बेटा दुर्योधन ! श्रीकृष्ण की 
सहायता से पाण्डवो के साथ सन्धिकरलो। यहं 
सन्धि के लिए उत्तम श्रवसर है ।' इस प्रकार बार- 
बार कहने पर भी उस मन्दबुद्धि मूढ ने मेरी वह 
बात नहीं मानी, प्ररिणामस्वरूप सारी पृथिवी के 
वीरोंका नाश कराकर श्रन्तमे वह स्वयं भी काल 
के गाल मे चला गया । 
वासुदेव उवाच 
श्रनुजानामि भीषम त्वां वसुन्‌ प्राप्नुहि पाथिव । 
न तेऽस्ति वृजिनं किञ्चिदिहलोके महाद्युते ।३७।। 


अनुशासनपवं : तरयस्तव्िशोऽ्यायः 


श्रीकृष्ण बोले पृथिवीपालक महातेजस्वी 
भीष्म ! मैँश्रापको श्राज्ञा देताहूं। श्राप वसूुलोक 
कोजाइग्‌। इस लोकम श्रापके द्वारा श्रणुमात्रभी 
पाप नहीं हृश्रा है । 
पितृभक्तोऽसि राजषं मार्कण्डेय इवापरः । 
तेन तव वशे मृत्युः स्थितो भृत्य इवानतः ॥३८॥ 
राजष ! श्राप दूसरे माकंण्डेय के समान पितू- 
भक्त दै, ग्रतः मृत्यु विनीत दासी के समान भ्रापके वडा 
मेहो ग्ईहै। 
वशम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तु गाङ्केः पाण्डवानिदमन्रवीत्‌ । 
धृत राष्टृमुखाड्चापि सर्वाश्च सुहु दस्तथा ॥३६॥ 
वेक्ञम्पायनजी कहते है जनमेजय ! श्रीकृष्ण के 
एेसा कटने पर गङ्खानन्दन भीष्म ने पाण्डवो तथा 
धृतराष्ट्र ्रादि सभी सुहृदो से कहा-- 
प्राणानुत्लष्टुमिच्छामि तत्रानुज्ञातुमहंथ । 
सत्येषु यतितन्यं वः सत्थं हि परमं बलम्‌ ॥४०॥ 
“प्रवर प्राणों का परित्याग करना चाहता हं । 


१२०५ 


तुम सब लोग इसके लिए मुभ श्राज्ञा दो । तुम्हें सदा 
सत्यधमं के पालन का प्रयत्न करते रहना चाहिए, 
क्योकि सत्य ही सबसे बडा बल है । 
प्रानृशंस्यपरे भाव्यं सदैव नियतात्मभिः । 
ब्राह्मणेधंमंशीलेऽच तपोनि््येश्च भारताः ॥४१। 
""भरतवंशियो ! तुम लोगों को सबके साथ 
कोमलता का बर्तावि करना चाहिए । तुम्हे सदा भ्रपने 
मनको ग्रौर इन्द्रियों कोश्रपने व्ल में रखना एवं 
ब्राह्मणभक्त, धर्मनिष्ठ तथा तपस्वी होना चाहिए ।” 
इत्युक्त्वा सुहृदः सर्वान्‌ सम्परिष्वज्य चेव ह्‌ । 
पुनरेवात्रवीद्‌ धीमान्‌ युधिष्ठिरमिदं दचः ।४२॥ 
ब्राह्मणाऽच हि ते नियं प्राज्ञाइचैव विशेषतः । 
प्राचार्य ऋत्विजहचैव पुजनीया जनाधिप ।।४३। 
एसा कहकर बुद्धिमान्‌ भीष्मजी ने श्रपने सब 
सुहृदो को गले लगाया श्रौर युधिष्ठिर से पूनः इस 
प्रकार कहा--““युधिष्ठिर ! तुम्हे सामान्यतः सभी 
ब्राह्मणों का, विशेषतः विद्वानों, श्राचार्योँ श्रौर 
ऋत्विजो का सदा ही प्रादर-सत्कार करना चाहिए +” 


इति महाभारते भनुक्षासनप्षणि हातिदोऽध्यायः॥२३२॥ 


वयस्तविशोऽध्यायः 
भीष्मजी का प्राणत्याग श्रौर उनको श्रर्त्येष्टि 


वैशम्पायन उवाच 

एवमुक्त्वा कुरून्सर्वान्भोऽ्मः शान्तनवस्तदा । 
तुष्णीं बभुव कौरव्यः स मृहृतंमरिदम ॥१॥ 

वेशम्पायनजौ कहते है --दात्रूमदेन जनमेजय ! 
समस्त कौरवो से ठेसा कहकर कुरुश्रेष्ठ शान्तनुनन्दन 
मीष्मजी दो घड़ी तकर चूपचाप पड़ रहे । 
धारयामास चात्मानं धारणायु यथाक्रमम्‌ । 
तस्योध्वमगमन्‌ प्राणाः संनिरुद्ध महात्मनः २ 

तत्पचात्‌ वे मनसहित प्राणवायु को कमः 
भिन्न-मिन्न धारणाग्रौं मे स्थापित करने लगे 1 इस 
प्रकार यौगिक क्रिया के द्वारा रोके हुए महामना 
मीष्पमजी के प्राण क्रमशः ऊपर चढ़ने लगे । 
संनिरुद्धस्तु तेनात्मा सर्वेष्वायतनेषु च । 
जगाम भित्वा मूर्धानं विवमम्युत्पपात ह ॥३। 


भीष्मजी ने प्रपने शरीरके सभी द्वारो को बन्द 
करके प्राणों को सबश्रोरसे रोक लिया था, भ्रतः 
वे उनके मस्तक [ब्रह्मरन्ध्र | को भेदकर श्राकाशमें 
चले गये । 
एवं स॒ राजशार्दूल नुषः शान्तनवस्तदा । 
समयुज्यत कालेन भरतानां कुलोदहः ।॥४।। 

नृपश्रेष्ठ । इस प्रकार भरतवंश का भार-वहन 
करनेवाले शान्तनुनन्दन राजा भीष्म कालधमं को 
प्राप्त हुए । 
ततस्त्वादाय दारूणि गन्धांरचं विविधान्‌ बहून्‌ । 
त्नितां चक्रुमंहात्मानः पाण्डवा विदुरस्तथा ।५॥ 

कुरुनन्दन ! तत्पदनात्‌ बहुत-से काष्ठ भ्नौर नाना 
प्रकार के सुगन्धित द्रव्य लेकर महात्मा पाण्डवो श्रौर 
विदुर ने चिता तैयार की । 


१२०६ 


युधिष्ठिरङ्च गाद्धेयं विदू रच महामतिः । 
छादयामासतुरुभौ क्षोमर्मात्येश्च कौरवम्‌ ।\६।। 
राजा युधिष्ठिर श्रौर बुद्धिमान्‌ विदुर इन 
दोनों ने रेशमी वस्तो श्रौर मालाभ्रों से कुरुनन्दन 
गद्धापुत्र भीष्मको प्राच्छादित कियाश्रौरचिताप्र 
सुलाया । 
धारयामास तस्याथ युयुत्सुखत्रमुत्तमम्‌ । 
चामरव्यजने शुभ्रे भीमसेनाजुनावुभौ । 
उष्णीषे पयगृह्छीतां माद्रीपुत्रावुभौ तथा ॥\७॥। 
उस समय युयुत्सु ने उनपर उत्तम छत्र ताना 
श्रौर भीमसेन तथा भर्जन रेवेत चंवर एवं व्यजन 
[पंख ] डलाने लगे । माद्रीकुमार नकुल श्रौर सहदेव 
ने पगड़ी हाथों मे लेकर भीष्मजी के मस्तक पर रखी । 
स्त्रियः कौरवनाथस्य भीष्मं कुरकुलोदरहम्‌ । 
तालवन्तान्युपादाय पर्यवीजन्त स्वंश्ञः ॥८॥ 
कौरवराज कै रनिवास की स्त्रियाँ ताड के परे 


महाभारतम्‌ 


हाथों मे लेकर कुरकूल-धुरन्धर भीष्मजी के शव को 

सबश्रोरसे हवा करने लगीं । 

ततोऽस्य विधिवच्चक्रुः पितृमेधं महात्मनः । 

यजनं बहुशश्चाग्नौ जगुः सामानि सामगाः ।1६॥ 
तत्पश्चात्‌ पाण्डवो ने विधिपूवंक महात्मा भीष्म 

क पिरतूमिध कमे सम्पन्न किया । भ्रनििमे बहुत-सी 

ग्राहृत्तियां दी गड श्रौर साम-गान करनेवाले ब्राह्मणों 

ने साम-मन्त्रों का गान किया। 

संस्कृत्य च कुरु्नेष्ठं गाङ्खेयं कुरुसत्तमाः । 

जग्मुरभागीरथीं पुण्यामुषिजुष्टां कुरद्रहाः । 

उदकं चक्रिरे चैवये च पौराः समागताः ॥१०॥ 
इस प्रकार कुरुश्रेष्ठ भीष्मजी का दाहसंस्कार 

करके समस्त कौरव ऋषि-मुनियों से सेवित परम 

पवित्र भागीरथी [गङ्का] के तट पर गये। वर्ह 

पहुंचकर पाण्डवो श्रौर समागत नगरनिवासियों ने 

स्नान किया। 


इति महाभारते श्रनुशासनयवंणि त्रयस्त्रश्षोऽध्यायः ॥२३३॥ 
॥ इति भ्रनक्षासनपवं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


आश्वसेधिकपवं 


प्रथमोऽध्यायः 


युधिष्ठिर का शोक, श्वौकृष्ण श्रौर व्यास का उन्हें समभाते हए श्रहवमेधयज् के लिए प्रेरित करना, 
युधिष्ठिर फा हृस्तिनापुर-प्रागमन श्रौर उनके धमेराज्य का वणेन 


वैशम्पायन उवाच 
कृतोदकं तु राजानं धृतराष्ट्रं युधिष्ठिरः। 
पुरस्कृत्य महाबाहुरुतताराकुलेन्द्रियः ।॥१॥ 
वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! जब 
धृतराष्ट्‌ भीष्मजी की श्रन्त्येष्टि के पश्चात्‌ स्नान 
कर चुके, तब महाबाहु युधिष्ठिर उन्हे प्रागे करके 
जल से बाहुर निकले । उस समय उनकी सभी इन्द्रियां 
रोकसे व्याकुल हो रही थीं । 
उत्तीयं तु भहाबाहूर्बष्यग्याकूललोचनः । 
पपात तीरे गङ्धयया व्याघविद्ध इव द्विषः ॥२॥ 
जल से बाहर निकलकर महाबाहु युधिष्ठिर 
व्यधके बाणो से विधे हूए गजराज के समान गङ्गा 
के तट पर गिर पड़े उस समय उनके दोनों नेसे 
ग्रायुभ्रों की धारा बहु रही थी। 
तं दृष्ट्वा दीनमनसं गतस्त्वं नरेऽबरम्‌ । 
भयः शोकसमानिष्टाः पाण्डवाः समुपावि्ान्‌ ।\३।। 
राजा युधिष्ठिर को दीनचित्त ्रौर हतोत्साह 
देखकर पाण्डव फिर शोक मे डूब गये श्रौर उन्हींके 
पास बैठ गये । 
राजा तु धृतराष्ट्रच पुत्रह्ोकाभिपीडितः । 
वाक्यमाह महाबुद्धिः प्रज्ञाचक्षुनं रेऽव रम्‌ ।॥४।1 
उस समय पुत्रशोक से पीडित हुए महाबृद्धिमान्‌ 
राजा धृतराष्टर ने महाराज युधिष्ठिर से कहा-- 
उत्तिष्ठ कुरतार्दूल कुर कार्यमनन्तरम्‌ । 
क्षत्रधर्मेण कौन्तेय जितेयमवनी त्वया ॥५। 
““कुरुवंश के सिह ! कुन्तीपुत्र ! उठो श्रौर भ्रागे 


जो कायं प्राप्त है, उसे पणं करो । तुमने क्षत्रियधरमं 

के श्रनुसार इस पृथिवी को जीताहै। 

भुंक्ष्व भोगान्श्रात्‌भिदच सुह ददिव मनोनुगान्‌ । 

शोचितव्यं न पश्यामि त्वया धमेभतां वर ।\६॥ 
'धमत्मिग्नों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! श्रव तुम 

भ्रपने भादयो श्रौर सुहदो के साथ यथेच्छ भोग भोगो । 

तुम्हारे लिए शोक करने का कोई कारण मुभ दिखाई 

नहीं देता । 

श्लोचितव्यं मया चैव गान्धार्या च महीपते । 

ययोः पुत्रशतं नष्टं स्वप्नलब्धं यथा धनम्‌ ।७॥ 
'“भुपाल ! शोक तो मुं भ्रौर गान्धारीको 

करना चाहिए, जिनके सौ पुत्र स्वप्नमें प्राप्त हुए 

धन की भाति नष्टहोगयेहैं।"' 

एवमुक्तस्तु राज्ञा स धृतराष्ट्रेण धमता । 

तुष्णों बभुव मेधावी तमुवाचाथ केशवः ।८६॥ 
जनमेजय ! वृद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्‌ के ठेसा 

कटने पर भी मेधावी युधिष्ठिर चुपदही रहै। तब 

श्रीकृष्णजी बोले-- 

श्रतीव मनसा शोकः क्रियमाणो जनाधिप । 

संतापयति चैतस्य पूवेप्रतान्‌ पितामहान्‌ \६॥। 
“'्रजेङ्वर ! यदि मनुष्य मरे हुए प्राणी कै लिए 

श्रपने मन में श्रधिक शोक करता तो उसका वह्‌ 

रोक उसके पहले मरे हुए पितामहं को भारी 

सन्तापमें डाल देता है । 

यजस्व ॒चिविध्थेबेहुमिः स्वाप्तदक्षिणैः । 

दर्बास्तपेय सोमेन स्वधया च पितुनपि ।॥१०॥ 


१२०८ 


“प्राप बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले नाना प्रकारक 
यज्ञो का अनुष्ठान कीजिए प्रौर सोमरस के द्वारा 
देवताग्नों तथा स्वधा द्वारा पितयैंको तृप्त कीजिए । 
श्रतिथीनन्नपानेन कामेरन्येरराकिचनान्‌ । 
पितृपेतामहं वृत्तमास्थाय धुरभूद्हं ।११॥ 

"श्रतिथियों को भ्रन्न भ्रौर जल देकर एवं 
सामान्य [निर्धन] मनुष्यो को उनकी मनचाही 
वस्तु देकर सन्तुष्ट कीजिए । प्रपने पिता-पितामहों 
के बरताव का श्राश्रय लेकर राजकायं का भार 
संभालिए । 
त्यज शोकं महाराज भवितव्यं हि तत्तथा । 

न कशक्यास्ते पुनरष्टुं त्वया येऽस्मिन्‌ रणे हताः ॥१२॥ 

"महाराज ! शोक त्याग दीजिए, क्योकि जो 
कुछ हरा है, वसी ही होनहार थी । इस युद्धमेजो 
लोग मारे गये है, उन्हे श्राप पनः नहीं देख सकते ।" 
एतावदुवस्वा गोविम्दो घमंराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
विरराम महातेजास्तमुवाच युधिष्ठिरः ।॥१३॥ 

धमं राज युधिष्ठिर से एेसा कहकर महातेजस्वी 
श्रीकृष्ण चप हो गये । उस्र समय युधिष्ठिर ने उनसे 
कहा- - 

युधिष्ठिर उवाच 
गोविन्द मयि या प्रीतिस्तव सा विदिता भम । 
सौहदेन तया प्रेम्णा सदा मय्यनुकम्पसे ॥ १४॥ 
युधिष्ठिर बोले श्रीकृष्ण । भ्रापका मुभपर 
जो प्रेम है, वह्‌ मुभ भलौ-भांति ज्ञात है । श्राप स्नेह 
श्रौर सौहादेवश सदादही मु्फपर कृपा करते रहते 
है| 
प्रियंतु मे स्यात्‌ सुमहत्कृतं चक्रगदाधर । 
यदि मामनुजानीयाद्‌ भवान्‌ गन्तुं तपोवनम्‌ ॥१५॥ 
चक्र भ्रौर गदाधारी कृष्ण ! यदि श्राप मुभ 
तपोवनमें जने की श्राज्ञा प्रदान करदे तो मेरा 
महान्‌ प्रिय कायं सम्पन्न हौ जाए । 
न हि लान्ति प्रपश्यामि पातयित्वा पितामहम्‌ । 
कर्णं च पुरुषव्याघ्रं संग्रामेष्वपलायिनम्‌ ॥\१६॥ 

म पितामह भीष्म भ्रौर युद्धसे कभी प्रीठ न 
दिखानेवाले नरश्रेष्ठ कणं को मरवाकर कभी शान्ति 
तहीं पा सकेता । 


महाभारतम्‌ 


वैशम्पायन उवाच 

तमेवंवादिनं पार्यं व्यासः प्रोवाच धर्मवित्‌ । 

भ्रकृता ते मतिस्तात पुनबल्यिन मुह्यसे ॥१७॥ 
वंशम्पायनजी कहते हैँ--कुन्तीपूत्र युधिष्ठिर को 

ेसी बातें कहते देख धमं के मर्मज्ञ व्यासजी ने कहा, 

“तात ! वुम्हारी बुद्धि भ्रमी दध नहीं हुई । तुम पुनः 

ब[लोचित श्रविवेक के कारण मोह मे पड़ गये । 

श्रात्मानं मन्यसे चाथ पापकर्माणमन्ततः । 

श्यृणु तन्न यथा पापमपकृष्येत भारत ॥ १८॥ 
““भरतनन्दन । यदि तुम भ्रन्ततोगत्वा श्रपने- 

भ्रापको ही युद्धरूपी पापकं का प्रधान हैतु मानते हो 

तो वह पाप जिस प्रकार नष्ट हो सकता है, वह उपाय 

बताता हुँ, सुनो ! 

तपोभिः कतुभिश्चेव दानेन च युधिष्ठिर । 

तरन्ति नित्यं पुरषा ये स्म पापानि कुर्वते ॥१६॥ 
“युधिष्ठिर ! जो लोग पापकम करते, वे तप, 

यज्ञ ्रौर दानक द्वारा ही सदा श्रपना उद्धार करते 

हैं । 

यज्ञेन तपसा चव दानेन च नराधिप! 

पुयन्ते नरशावल नरा दुष्कृतकारिणः ॥२०।१ 
“नरेश्वर ! पुरुषसिह ! पापाचारी मनुष्य यज्ञ, 

दान भ्रौर तपस्यासे ही पवित्र होते ह । 

श्रसुराह सुराइचेव पुण्यहेतोमखक्रियाम्‌ । 

प्रयतन्ते महात्मानस्तस्माद्‌ यज्ञाः परायणम्‌ ॥२१।५ 
“देव श्रौर दानव पण्यके लिएयज्ञकरेकाही 

प्रयत्न करते है, श्रतः यज्ञ परम श्राश्रय है। 

यज्ञेरेव महात्मानो बभुवुरधिकाः बुरा: । 

ततो देवाः क्रियावन्तो दानवानभ्यघर्षयन्‌ ।।२२॥ 
“यज्ञो के द्वारा ही महामनस्वी दैवो का महत्त्व 

प्रधिकहुभ्राहै्रौरयज्ञोसे ही कर्मंशील देवों ने 

दानवों को परास्त कियाहै। 

राजसुयाइ्वमेधौ च सर्वमेधं च भारत । 

नरमेधं च नृपते त्वमाहूर युधिष्ठिर ॥२३॥ 
“भरतवंशी नरेश युधिष्ठिर । तुम राजसुय, 

प्ररवमेध, सवंमेध भ्रौर नरमेध यज्ञ करो । 

यजस्व वाजिमेषेन विधिवद्‌ दक्षिणावता । 

बहुकामान्नवित्तेन रामो दाह्रयिर्थया ॥२४॥ 


आश्वमेधिकपवं : प्रथमोऽध्यायः 


“विधिवत्‌ दक्षिणा देकर बहुत-से मनोवाञ्छित 
पदार्थ, भ्रन्न श्रौर घन से सम्पन्न श्रङ्वमेध यज्ञ का 
तुम द्ञरथनन्दन श्रीराम की भांति भ्रनुष्ठान करो । 

युधिष्ठिर उवाच 
श्रसंशयं वाजिमेधः पावयेत्‌ पृथिवीमपि । 
श्रभिप्रायस्तु मे करिचत्‌ तं त्वं श्रोतुमिहार्हसि ।।२५। 
युधिष्ठि" बते द्विजश्रेष्ठ ! इसमें सन्देह नहीं 
क्रि श्रस्वमेध यज्ञ सम्पुणं भरमण्डल को भी पवित्र कर 
सकता है, किन्तु इस विषय में मेरा एक निवेदन है, 
उसे श्राप सुन लं । 
इभं ज्ञातिवधं कृत्वा युमहान्तं दिनोत्तम । 
दानमत्पं न शक्नोमि वातुं वित्तं च नास्ति मे ॥२६॥ 
विप्रवर ! श्रपने सगोत्री भाइयों का यह्‌ महान्‌ 
संहार करके ्रब मुभेमे योडा-साभी दानदेनेकी 
रक्ति नहीं रह गई है, क्योकि मेरे पास धन नहीं है। 
न तु बालानिमान्‌ दीनानुत्सहसे वसु याचितुम्‌ । 
तथैवाद्र वरणान्‌ श्छ वर्तमानान्‌ नुपात्मजान्‌ ।२७॥ 
यहां जो राजकुमार विद्यमान है, वे सभी बालक 
एवं दीन है, महान्‌ संकट में पड़ हुए हैँ भ्रौर इनके 
शरीरके धावभी प्रभी सुखने नहीं पाये, श्रतः 
इन नृपो से मेँ धन की याचना नहीं कर सकत। । 
स्वयं विनाश्य पुथिवीं यक्ञाथं द्विजसंत्तम । 
करमाहारयिष्यामि कथं शोकपरायणः ।\२८॥ 
विप्रवर ! स्वयंही सारी पृथिवी का विनाश 
कराकर शोक-निमग्न भँ इनसे यज्ञकेलिएकर किस 
प्रकार प्राप्त कर सकूंगा | 
दुर्योधनेन पृथिवी क्षयिता वित्तकारणात्‌ । 
कोकारचापि बिकशीर्णोऽसौ धातं राष्ट्रस्य इुमेतेः ।।२६॥ 
दुर्योधन ने धन के लोभसे सारे भुमण्डल का 
संहार करा डाला, परन्तु धन मिलना तो दुर रहा, 
उस दुर्बुद्धि का श्रपना कोच भी खाली हो गया 
पृथिवी वक्षिणा चात्र विधिः प्रथमकल्पितः । 
विद्रधिः परिवृष्टोऽयं शिष्टो विधिविषयः ॥३०॥ 
श्रर्वमेध यज्ञ मँ सम्पूणं पृथिवी दक्षिणा में देनी 
चाहिए । यही विद्वानों ने मुख्य कल्प माना है । इसके 
श्रतिरिक्त जो कुछ किया जाता है, वह सब विधि के 
विपरीत है । 


१२०६ 


न च प्रतिनिधि कतुं चिकीर्षामि तपोधन । 
ग्रत मे भगवन्‌ सम्यक्‌ साचिव्यं कर्तुंमहंसि \\३१॥ 
तपोधन ! मख्य वस्तु के ्रभावमें जो श्रन्य कोई 
वस्तु दी जाती है, वह प्रतिनिधि दक्षिणा कहलाती 
है, परन्तु प्रतिनिधि दक्षिणा देने की मेरी इच्छा नहीं 
हयेती, भरतः भगवन्‌ ! इस विषय में श्राप मुभे उचित 
परामशे देने की कृपा करें । 
न्यासं उवाच 
कोशदचापि विशीर्णोऽयं परिपूर्णो भविष्यति । 
विद्यते द्रविणं पाथं गिरौ हिमवति स्थितम्‌ ॥।३२॥ 
उत्सृष्टं ब्राह्मणेयज्ने मर्तस्य महामनः । 
तदानयस्व कौन्तेय पर्याप्तं तद्‌ भविष्यति ॥३३॥ 
व्यासजी ने कहा पार्थं ! यद्यपि तुम्हारा कोश 
इस समय खाली हो गया है तथापि वह्‌ बहुत दीप्र 
भर जाएगा । हिमालय पवत पर महात्मा मरुत्त के 
यज्ञ मे ब्राह्मणों ने जो धन छोड दिया था, वहु वहीं 
पड़ा हुभ्रा है । कुन्तीपुत्र ! उते ले भ्रा्रो, वह्‌ तुम्हारे 
लिए पर्याप्त होमा । 
वैशम्पायन उवाच 
इत्युक्ते नृपतौ तस्मिन्‌ व्यासेनाद्‌ मूतकमंणा । 
वासुदेवो महातेजास्ततो वचनमावदे ॥३४॥ 
वंशम्पायनजी कते हँ जनमेजय ! श्रद्‌ मृतकर्मा 
वेदव्यासजी ने युधिष्ठिरसे जब इस प्रकार कहा, 
तब महातेजस्वी श्रीकृष्ण कुछ कटने को उद्यत हृए । 
वासृदेव उवाच 
सवं जिह्यं मृत्युपदमार्जवं ब्रह्मणः कदम्‌ । 
एतावान्‌ लान विषयः कि प्रलापः करिष्यति ॥३५॥ 
श्रीकृष्ण ने कहा--घमंराज । कुटिलता मृत्यु का 
कारणदहै श्रौर सरलता ब्रह्मप्राप्ति का साधन है। 
इस बात को ठीक-टीक समभ लेनाही ज्ञान का 
विषय है, इसके विपरीत जो कुछ कहा जाता है वह्‌ 
प्रलाप है, उससे किसी का क्या कल्याण होगा ! 
नेव तेऽनुष्ठितं कमे नैव ते शत्रवो जिताः । 
कथं शत्रं शरीरस्थमात्मनो नावबुभ्यसे ॥\३६॥ 
स्नापने श्रपने कृतेव्यकमं को पुरा नहीं किया श्रौर 
न श्रभी तक श्रपने शतरुभ्रों पर विजय पाई है। 
ध्रापका शत्रु तोभ्रापके शरीरके भीतर बठहै। 


१२१० 


श्राप श्रपने उस शत्रु को पहचान व्यो नहीं रहे है ? 
यच्च ते द्रोणभीष्नास्यां युद्धमासीर्दारिदम । 
मनसेकेन योद्धव्यं तत्ते युद्धमुपस्थितम्‌ ॥२७॥। 
हे राव्रदमन ! द्रोणाचार्यं श्रौर भीष्मके साथ 
ग्रापक्राजो युद्ध हुग्रा था, वही युद्ध प्रापक सामने 
पूनः उपस्थित है । इस समय श्रापकरो ग्रकेले श्रपने मन 
के साथ युद्ध करना हीगा। 
तस्मादम्युपगन्तव्यं युद्धाय भरतषभ । 
परमग्यक्तरूपस्य पारं युक्या स्वक मंभिः ॥३८॥। 
भरतभूषण ! उस युद्ध के लिए श्रापको तैयार 
हो जाना चाद्िए । श्रपने कर्तव्य का पालन करते हुए 
योगके द्वारा मनको वीभ्रुत करके म्रापमायासे 
परे परब्रह्म को प्राप्त कीजिए । 
न बाह्यं दरव्यमृत्सुज्य सिद्धिभंवति भारत । 
क्षारीरं द्रव्यमुत्सुऽ्य सिद्धिर्भवति वा न वा ।३९॥ 
हे भारत ! केवल राज्यादि बाह्य पदार्थो का 
परित्याग करने से ही सिद्धि नहीं प्राप्त होती । 
शारीरिक द्रव्य [काम-क्रोघादि | कात्याग करकेभी 
सिद्धि प्राप्त होती है प्रथवा नहीं, कहना कठिन है । 
हचक्षरस्तु भवेन्मुर्युस्त्यक्षरं ब्रह्म शाइवतम्‌ । 
ममेति च भवेन्मृत्युनं ममेति च सारवतम्‌ ।४०॥ 
'मम--मेरा!ये दो श्रक्षर ही मृत्युरूपं श्रौर 
नन मम" =-मेरा नहीं है ये तीन म्क्षर सनातन ब्रह्य 
कीप्राप्तिकाकारणहैँ। ममता मृत्यु है भ्नौर उसका 
त्याग सनातन श्रमृतत्व है । 
बरह्यमृस्य ततो राजन्नात्मन्येव व्यवस्थितौ । 
श्रदृश्यमानौ भूतानि योधयेतामसंशयम्‌ ।॥४१॥ 
राजन्‌ ! मृत्यु श्रौरश्रमृत दोनो श्रपने मीतरही 
स्थित है । ये दोनों श्रदृश्य रहकर प्राणियों को लडति 
है भ्र्थात्‌ "किसी को श्रपना मानना श्रौरकिसीको 
श्रपना न मानना" यह भावही युद्धका कारणदहै, 
इसमें संशय नहीं है । 
लञ्ध्वापि पृथिवीं कृत्स्नां सहस्थावरजङ्धमाम्‌ । 
ममत्वं यस्य नैव स्यात्‌ कि तया स करिष्यति ॥४२॥ 
चराचर प्राणियोसदहित सम्पूणं भूमण्डल को 
पाकर भी जिसकी उसमे ममता नहीं होती, वह्‌ 
उसको लेकर क्या करेगा श्र्थात्‌ उस सम्पत्तिसे 


हाभारतम्‌ 


उसका कोई श्रनथं नहीं हो सकता । 

श्रथवा वसतः पायं वने वन्येन जीवतः । 

ममता यस्थ द्रव्येषु मृत्योरास्ये स वर्तंते ।\४३॥ 
परन्तु कुन्तीकुमार ! जौ वनमें रहकर जंगली 

फल-मुलो से ही जीवन-निर्वाह करता है, उसकी भी 

यदि द्रव्यमें ममताहैतोवह्‌ मृल्युके मुखम दही 

विद्यमान है । 

तस्मात्वमपि तं कामं यज्ञेविविधदक्षिणेः । 

धमं कुर महाराज तत्र ते स भविष्यति ।४४॥। 
प्रतः महाराज! श्राप भी नाना प्रकार की 

दक्षिणावाले यज्ञो द्वारा श्रपनी उस कामना को धमं 

मे लगा दीजिए वहु म्रापकी वहु कामना सफल 

होगी । 

यजस्व वाजिमेधेन विधिवद्‌ दक्षिणावता । 

श्रन्येत्रच विविधर्थजञेः समृद्धे राप्तदक्षि्णंः ।।४५॥। 
विधिपुवेक दक्षिणा देकर श्राप श्ररवमेध का तथा 

पर्याप्त दक्षिणावले अन्यान्य समुद्धिश्ाली यज्ञोका 

श्रनुष्ठान कीजिए । 

वंशम्पायनं उवाच 

तेषां तु वचनं शरुत्वा हतबन्धुर्युधिष्ठिरः । 

व्यजहाच्छोकजं दुःखं सन्तापं चैव मानसम्‌ ॥(४६॥ 
वेशाम्पायनजी कहते हँ उन [धृतराष्ट्‌, व्यास 

प्रौर श्रीकृष्ण | के वचनो को सुनकर जिनके भाई 

बन्ध्‌ मारे गये थे, उन राजपि युधिष्ठिरने शोक- 

जनित दुःख श्रौर मानसिक सन्ताप को त्याग दिया। 

ततो दर्वा बहुधनं विप्रेभ्यः पाण्डवषेभः। 

धृतराष्टं पुरस्कृत्य विवेश गजसा ह्यम्‌ ।\४७॥ 
तत्पदचात्‌ ब्राह्मणों को बहुत-सा धन देकर 

पाण्डवशिरोमणि युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्‌ को श्रागे 

करके हस्तिनापुर मेँ प्रवेश किया । 

स॒समाहवास्य पितरं प्रज्ञाचक्षुष मीडवरम्‌ । 

भ्रन्वक्नासत्‌ तु धमत्मि पृथिीं ्रातृभिः सह्‌ ॥४८।। 
धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर प्रज्ञाचक्षु श्रपने ताऊ 

महाराज धृतराष्ट को सान्त्वना देकर भाइयों के साथ 

पृथिवी का शासन करने लगे । 

नाधम्येमभवत्‌ तत्र सर्वो धमंरुचिजनः । 

बभूव नरशादूल यथा कृतयुगे तथा (॥४६॥ 


आश्वमेधिकपवं : द्वितीयौऽध्यायः 


उनके राज्य मे कहीं कोई श्रधर्मयुक्त कायं नहीं 
होता था। सब लोग धमं में रुचि रखते थे। 
पुरुषर्सिह ! जसे सत्ययुग मेँ समस्त प्रजा धर्मपरायण 
रहती थी, उसी प्रकार उस समय द्वापरमेभीहो 
गई थी । 
ववषं भगवान्‌ देवः फाले वेशे यथेप्सितम्‌ । 
निरामयं जगवभूत्‌ क्षुत्पिपासे न किञ्चन ॥५०॥। 

पर्जन्यदैव उनके राज्य के प्रत्येक प्रदेश में यथेष्ट 
वर्षा करते थे । सारा जगत्‌ रौग-शोक से रदित हो 
गया था, किसी को भी भूख-प्यास का थोड्ा-साभी 
कष्ट नहीं रह गया था । 
नार्यः पतिव्रताः सर्वा रूपवत्यः स्वलंकृताः । 
ययोक्तवुत्ताः स्वगुणेर्बभुवुः प्रीतिहेतवः ।।५१॥ 

उनके राज्यकी सभी स्त्रयां पतिव्रता, रूपवती, 
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ग्ाभषणों से विभरषित श्रौर शास्त्रोक्त सदाचारसे 
सम्पन्न होती थीं । वे श्रपने उत्तम गणौके हारा 
पति की प्रसन्नता को बढ़ने में कारण होती थीं। 
पुमांसः पुण्यश्लीलाढघाः स्वं स्वं घमंमनुत्रताः । 
सुखिनः सूुक्ष्ममप्येनो कुवन्ति न कदाचन ।\*५२॥ 
पुरुष पुण्यशील, भरपने-ग्रपने धमं में अनुरक्त प्रौर 
सुखी थे । वे कभी छोटे-से छोटा पाप भी नहीं करते 
थे । 
सवं नराश्च नार्यश्च सततं प्रियवादिनः । 
प्रजिह्यमनसः शुक्लाः बभुवुः श्रमवजिताः ॥५३॥ 
सभी स्त्रीपुरुष सदा मधुर बोलते थे, मनमें 
कुटिलता नहीं श्राने देते थे, शुद्ध रहते थे श्रौर कभी 
थकावटका श्रनुभव नहीं करते थे । 


इति महाभारते प्राक्ष्वमेधिकप्वंणि प्रथमोऽघ्यायः ५१॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


भीश्ृष्ण का श्र्नुन ते द्वारका जाने का प्रस्ताव करना, श्र्जुन का रीकृष्ण से गीता का 
विषय युद्धना भ्रौर श्रीकृष्ण का श्रपनी श्रसमयंता प्रकट करना 


जनमेजय उवाच 
विजिते पाण्डवेयस्तु प्रशान्ते च द्विजोत्तम 1 
राष्ट्रे कि चक्रतुर्वीरौ वासुदेवधनञ्जयौ ॥१॥ 
जनमेजय ने पृछठा--विप्रवर ! जब पाण्डवों ते 
श्रपने राष्ट पर विजयपाली श्रौर राज्यम सब 
श्रोर शान्ति स्थापित हो गई, तब श्रीकृष्ण श्रौर 
भ्र्जुन इन दोनों वीरो ने क्या किया ? 
बवशणम्पायन् उवाच 
विजिते पाण्डवे राजन्‌ प्रहान्ते च विश्ञाम्यते । 
राष्ट्रे बभृवतुहु ष्टौ वासुदेवधनञ्जयौ ।\२॥ 
वैश्षम्पायनजी बोले- भुपाल ! नरेश्वर ! जब 
पाण्डवो ने राष्ट पर विजय षा ली श्रौर सवंत्र शान्ति 
स्थापित हौ गयी, तब श्रीकृष्ण श्रौर भ्र्जुन को 
श्त्यन्त प्रसन्नता हुई । 
विजह्लाते सुदा युक्तौ दिवि देवेहवराविव । 
तौ वनेषु विचित्रेषु पर्वतेषु ससानषु ॥३। 
स्वरगंलोक में विहार करनेवाले दो देवेहवरों की 


भति वे दोनों मित्र श्रानन्दमग्न हो विचित्र-विचित्र 
वनोँमें श्रौर पवतो के सुरम्य शिखरो पर विचरते 
थे। 
इन्द्रप्रस्थे महारमानौ रेमतुः कृष्णपाण्डवौ । 
प्रविश्य तां सभां रम्यां विजह्ाते च भारत ॥४॥ 
भरतभुषण ! इन्द्रप्रस्थ में रहते हुए महात्मा 
श्रीकृष्ण श्रौर श्र्जुन मय-निमित रमणीय सभाम 
प्रविष्ट होकर भ्रानन्दपूवंक मनो विनोद करते थे । 
मधुरास्तु कथादिचच्रादिचक्रा्थपदनिहचयाः । 
निदचयक्ञः घ पार्थाय कथयामास केक्चवः ।\५॥ 
श्रीकृष्ण सव प्रकार कै सिद्धान्तो को जाननेवाले 
ये । उन्होने श्रजुन को विचित्र पद, भ्रथं एवं सिद्धान्तो 
से युक्त बड़ी विलक्षण श्रौर मधुर कथाएँ सुनायीं । 
पुत्रशो काभिसन्तप्तं ज्ञातीनां च सहल्रक्षः 1 
कथाभिः शमयामास पार्थं शौरिजंनार्दनः ॥६॥ 
कन्तीकृमार श्रजुन पृत्रहोक से पीडति ये । 
सहस्रो भाई-बन्धृश्रों के मारे जाने का भी उनके मन 
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मे बडा दुःख था। वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण ने अनेक 
प्रकार की कथाएँ सुनाकर उस समय पाथं को शान्त 
करिया । 
त तमादवास्य विधिवद्‌ विज्ञानज्लो महातपाः 1 
श्रपहृत्यात्मनो भारं वि्ञश्रामेव सात्वतः 11७1 
महातपस्वी मनोविज्ञानवेत्ता श्रीकृष्ण ने विधि- 
पूवक प्र्जुन को सान्त्वना देकर श्रपना भार उतार 
दिया रौर वे सुखपूर्व॑क विश्राम-सा करने लगे । 
ततः कथान्ते गोविन्दो गुडाकेशमुबाच ह । 
सार्त्वयञ्दलक्ष्णया वाचा हैतुयुक्तमिदं वचः ॥८॥ 
बातचीत कै भ्रन्त में श्रीकृष्ण ने निद्राविजयी 
प्र्जुन को श्रपनी मधुर वाणी द्वारा सान्त्वना प्रदान 
करते हुए उनसे यह्‌ युक्तियुक्त बत कही । 
वासुदेव उवाच 
विजितेयं धरा कृत्स्ना सन्यसाचिन्‌ परन्तप । 
त्वद्‌बाहुबलमाधित्य राज्ञा धर्मसुतेन ह ।€॥ 
श्रीकृष्ण बोले रात्रुश्रों को सन्ताप देनेवाले 
भर्जुन ! धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने तुम्हारे बाहुबल का 
भ्राश्रय लेकर सम्पुणं पृथिवी पर विजय प्राप्तकर 
ली । 
भ्रसपत्नां महीं भुङक्ते धमे राजो युधिष्ठिरः । 
भीमसेनानुभावेन यपमयोहच नरोत्तम ॥१०॥ 
नरश्रेष्ठ ! भी मसेन ग्रौर गकुल तथा सहदेव के 
प्रभाव से धमराज युधिष्ठिर इस पृथिवी का निष्कण्टक 
सज्य भोग रहे है 
रमे चाहं त्वया साधंमरण्येष्वपि पाण्डव । 
किमु यत्न जनोऽयं वे पृथा चामित्रकषेण ॥ ११५ 
दात्रुमुदन पाण्डुपुत्र ! तुम्हारे साथ रहने पर 
निजेन वन मे भी मुभे सुख श्रौर स्रानन्द मिल सकता 
है । फिर जहां इतने लोग श्रौर मेरी बुश्रा कुन्ती हो, 
वहाँ कीतोबातदहीक्याहै। 
यत्र घर्मसुतो राजा यत्र भौमो महाबलः । 
यत्र माद्रवतीपुत्रौ रतिस्तन परा मम ॥१२॥ 
जहाँ धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हों, महाबली 
भीमसेन तथा माद्रीपत्र नकरुल-सहदेव हो, वहां मुभे 
परम श्रानन्द प्राप्त होता है । 
रमणीयेषु पुण्येषु सहितस्य त्वयानघ । 


महाभारतम्‌ 


कालो महाँस्त्वतीतो मे श्‌रसूनुमपर्यतः ॥१३२॥ 
सोऽहं गन्तुमभीप्तामि पुरीं द्वारवतीं प्रति । 
रोचतां गमनं तुभ्यं ममापि पुरुषषेभ ॥१४।। 
निष्पाप कुरुनन्दन ! रमणीय ब्रौर पुण्यं स्थानों 
मे तुम्हारे साथ विचरते हुए पर्याप्त समय व्यतीत हौ 
गया । इतने दिनों तक मैँ ग्रपने पिता शूरसेनकूमार 
वसुदेवजी का दकशशेन न कर सका, प्रतः श्रबर्म 
हारकापुरी को जाना चाहता हूं । पुरुषश्रेष्ठ ! तुम्हे 
मी मेरे इस यात्रा-सम्बन्धी प्रस्ताव को सहषं स्वीकार 
कर सेना चदिए 1 
अजन उवाच 
यत्‌ तद्‌ भगवता प्रोक्तं पुरा केशब सौहुदात्‌ । 
तत्‌ स्वं पुरुषव्याघ्र नष्टं मे भ्रष्टचेतसः ।\१५॥ 
श्रजुन ने कहा केशव ! ्रपने सौहार्दवश पहले 
मुभजो ज्ञान का उपदे [गीता-ज्ञान| दिया था, 
मेरा वह्‌ सब ज्ञान पिचलितचित्त हौने के कारण नष्ट 
हो गया [भूल गया] है। 
मम कौतुहलं स्वस्ति तेष्वर्थेषु पुनः पुनः । 
भर्वास्तु दारका गन्ता नचिरादिव माधव ॥१६॥ 
माघव ! उन विषयों को सुनने के लिए मेरे मन 
मेँ बारम्बार लालसा उत्पन्न होती है। इधर म्राप 
शीघ्रही द्वारका जानेवाले है, श्रतः पूनः वहे सव 
विषय मुभे सुना दीजिए । 


वासुदेव उवाच 
भरावितस्त्वं मया गुह्य जञापितइच सनातनम्‌ 1 
ग्रबुद्धया नाग्रहीयंस्त्वं तन्मे सुमहदध्रियम्‌ ॥ १७॥ 
शीकृष्ण बोले प्र्ुन ! उस समय मैने तुम्हे 
प्रत्यन्त गोपनीय ज्ञान का श्रवण कराया था, परन्तु 
तुमने श्रपनी नासमफी के कारण उस उपदेशको 
स्मरण नहीं रवा, यह्‌ मुभे बहुत श्रप्रिय है । 
नूनमभदहधानोऽसि दुमधा ह्यसि पाण्डव । 
न च शक्यं पुनवेक्तुमशेषेण धनञ्जय ॥१८॥ 
पाण्डुकुमार ! निश्चय ही तुम बड़ श्रद्धाहीन 
हो । तुम्हारी बुद्धि बहुत मन्द जान पड़ती है । 
धनज्जय । भ्रव म उस उपदेश को ज्यो-का-त्यो पुनः 
नहीं कह सकता । 
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परं हि ब्रह्य कथितं योगयुक्तेन तन्मया 1 
नं श्षकयं तन्मया भूयस्तथा वक्तुमशेषतः ॥११६॥ 
उस समय योगयुक्त होकर मने परमात्मतत्त्वं 
का वणेन कियाथा। वहु सारा-का-सारा उपदेश 
उसी रूपमे फिर दोहरा देना श्रन मेरेवशकीभी 
बात नहीं है । 
तं मथा सह गत्वाद्य राजानं कुरुवधंनम्‌ । 
भ्रापृच्छं कुरुशार्दूल गमनं हारकं प्रति ॥२०॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! श्रव तो तुम मेरे साथ चलकर राजा 
को बधाई्दो श्रीर मेरे द्वारका जानेके विषयं 
उनसे पकर श्राज्ञा दिला दो । 
वं शम्पायन उवाच 
ततस्तौ रथमास्थाय प्रयातौ कृष्णपाण्डवौ । 
विकुर्वाणो कथाश्चित्राः प्रीयमाणौ विशाम्पते ॥२१।। 
वैश्षम्पायनजौ कहते हैँ प्रजेरवर ! तब श्रीकृष्ण 
भ्र भ्र्जुन दोनों रथम बैठकर प्रापसमें मांति- 
भांति की विचित्र बातें करते हुए प्रसन्नतापूवेक वर्ह 
से चल दिये । 
समासाद्य तु राजानं वा्णेयकुरपुद्धवो । 
निषेदतुरनुङ्ञातौ प्रीयमाणेन तेन तौ ॥२२॥ 
श्रीकृष्ण श्रौ र भ्र्जुन जब राजा युधिष्ठिर के पास 
पहुचे, तब उन्हे देख उनको बडी धरसन्नता हुई । फिर 
उनके श्राज्ञा देने पर वे दोनों मित्र भ्रासन पर बैठे । 
ततः स राजा मेघावी विवक्ष प्रक्ष्य तावुभौ । 
प्रोवाच वदतां धेष्ठो वचनं राजसत्तमः ।२३॥ 
तत्पश्चात्‌ वक्ताश्नो मेँ रेष्ठ नपशचेष्ठ मेधावी 
युधिष्ठिर ने उन्हें कुछ कहने के लिए इच्छुक देख 
उनसे इस प्रकार कहा-- 
युधिष्ठिर उवाच 
मिवक्ष्‌ हि युवां मन्ये वीरौ यदुकुरूदरहो । 
ब्रूतं कर्तास्मि सवं धां न चिरान्मा विचार्यताम्‌ २४ 
युधिष्ठिर बोले- यदुकुल श्रौर कुरुकुल को 
भ्रलंकृत करनेवाले वीरो ! प्रतीत होता है, तुम लोग 
मुभे कुछ कहना चाहते हो । तुम जो भी कहना 
चाहो, कहो; मै तुम्हारी सभी इच्छाप्रों को शीघ्र 
पूणं क्गा । तुम मन भँ कुछ भी श्रन्यथा विचार 
मत करो । 
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अर्जुन उवाच 
श्रयं चिरोषितो राजन्‌ वासुदेवः प्रतापवान्‌ । 
भवन्तं समनुज्ञाप्य पितरं द्रष्टुमिच्छति ॥।२५॥ 
भ्रजुन ने कहा राजन्‌ ! परम प्रतापी वसुदेव- 
नन्दन श्रीकृष्ण को यह रहते हए पर्याप्त समय हौ 
गया । श्रव ये श्रापकी ्राज्ञा लेकर भ्रपने पिताका 
देन करना चाहते है । 
युधिष्ठिर उवाच 
पुण्डरीकाक्ष मद्रं ते गच्छं त्वं मधुसुदन । 
पुरीं हारवतीमद्य व्रष्टुं शूरमुतं प्रभो ॥२६॥ 
युधिष्ठिर बोले--कमलनेत्र मधुसुदन !¡ भ्रापका 
कल्याण हो । प्रभो ! श्राप शूरनन्दन वसुदेवजी का 
दशन करने के लिए भ्राजदही द्वारका को प्रस्थान 
कीजिए । 
रोचते मे महाबाहो गमनं तव केशव । 
मातुलदिचरदृष्टो मे त्वया देवी च देवकी ।२७॥ 
महाबाहू केशव ! मुभे प्रापका जाना इसलिए 
ठीक लगतादहै कि भ्रापने मेरे मामाजी ्रौर मामी 
देवकी देवी को बहुत दिनों से नदीं देखा है । 
समेत्य मातुलं गत्वा बलदेवं च मानद । 
पूजयेथा महाप्राज्ञ मदाक्येन यथार्हतः ॥॥२८॥ 
मानद महाप्राज्ञ ! श्राप मामाजी तथा भाई 
बलदेवजी के पास जाकर उनसे मिलिए रौर मेरी 
श्रोर से उनका यथायोग्य सत्कार कीजिए । 
स्मरेथाहचापि मां नित्यं भीमं च बलिनां वरम्‌ । 
फाल्गुनं सहदेवं च नकुलं चेव मानद ॥२६॥ 
सेवको को मान देनेवाले श्रीकृष्ण ! दारका में 
पहुंचकर श्राप मुकको, बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन 
को, श्र्जुन, नकुल श्रौर सहदेव को सदा स्मरण रखे । 
श्रानतनिवलोक्य स्वं पितरं च महाभुज । 
वुष्णींदच पुनरागच्छेहंयमेषे ममानघ \\३०॥ 
महाबाहु निष्पाप श्रीकृष्ण ! श्रानतं देश की 
प्रजा, श्रपने माता-पिता भ्रौर वृष्णिवंशी बन्धु- 
बान्धवो से मिलकर श्राप पनः मेरे अरवमेष यज्ञ में 
पघारिएगा । 
स गच्छं रत्नान्यादाय विविधानि वसूनि च ¦ 
मरच्चाप्यन्यन्मनोज्ञं ते तदप्यादत्स्व सात्वत ॥१३१॥ 
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इयं च वयुधा कृत्स्ना प्रसादात्‌ तव केशवे । 
भ्रसमानुपगतां वीर निहतारचापि शत्रवः ॥३२॥ 
यदुनन्दन केव ! ये भांति-भांतिके रत्न प्रौर 
धन प्रस्तुत है । इन्हूं तथा श्रन्यान्य वस्तुएँ जो भ्रापको 
पसन्द हों लेकर यात्रा कीजिए ! वीर | श्रापकी कृपा 
से ही इस सम्पूणं भूमण्डल का राज्य हमारे हाथमें 
भ्रायादहै, ग्रौर हमारे शत्रुभीमारेगयेहैं। 
वैशम्पायन उवाच 
एवं ब्रुवति कौरग्ये धमंराजे युधिष्ठिरे । 
वासुदेवो वरः पुंसामिदं वचनमन्रवीत्‌ ।३३॥) 
वैशम्पायनजी कहते है कुरुनन्दन धर्मराज 
युधिष्ठिर जब इस प्रकार कह रहै थे, उस समय 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण ने उनसे यह्‌ बात कही - 
तवैव रत्नानि धनं च केवलं 
धरा च कृत्स्ना तु महाभुजा वे । 
यदस्ति चान्यद्‌ द्रविणं गृहै मम 
त्वमेव तस्येहवर नित्यमीहवरः ॥३४॥। 
"“महाबाहो ! ये रत्न, धन प्रौर सम्पूणं पृथिवी 
श्रव केवल प्रापकीदहीहै। इतना ही नही, मेरे घर 
मँ भीजो कुछ घन-वैभव है, उसको भी श्राप श्रपना 
ही समए । प्रजेश्वर ! श्राप ही सदा उसके भी 
स्वामी है” 
तथेत्यथोक्तः प्रतिपुजितस्तदा 
गदाग्रजो घर्म॑सुतेन वीर्यवान्‌ । 
पितुष्वसारं त्ववदव्‌ यथाविधि 


सम्पू जितछचाप्यगमत्‌ प्रदक्षिणम्‌ ॥३५। 


उनके एेसा कहने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिरने “जो 
श्राज्ञा' कहकर उनके वचनो का श्रादर किया । उनसे 
पम्मानित हो पराक्रमी श्रीकृष्ण ने भ्रपनी बुरा 
कुन्ती कै पास जाकर बातचीत की श्रौर उनसे 
फथोचित सत्कार पाकर उनकी प्रदक्षिणा कौ । 
रथे सुभद्रामधिरोप्य भामिनीं 
युधिष्ठिरस्यानुमते जनार्दनः 1 
पितृष्वसुदवापि तथा महाभुजो 
जिनिर्ययौ पौरजनाभिसंवृतः ॥२६॥ 
बुश्रा कुन्ती श्रौर राजा युधिष्ठिरकौ प्रज्ञासे 
भामिनी सुभद्राकौ भी रथ पर बिठाकर महाबाहु 


महाभारतम्‌ 


जनादन पुरवासियों से धिरे हुए नगर से बाहर 
निकले । 
तमस्वयाद्‌ वानरवर्थेकेतनः 
ससात्यकषिर्मा्रवतीसुतावपि । 
अगाधनुद्धिविदुरश्च माधवं 
स्वयं च भीमो गजराजविक्रमः ॥\२७॥। 
उस समय श्रीकृष्ण के पीछे कपिध्वज श्र्जुन, 
सात्यकि, नकुल-सहदेव, श्रगाधवुद्धि विदुर श्रौर 
गजराज के समान पराक्रमी स्वयं भीमसेन भी कुछ 
दुर तक पहुंचाने के लिए गये । 
निवतेपित्वा कुरुराष्टूवधना- 
स्ततः स सर्वान्‌ विदुरं च वीयेवान्‌ । 
जनादंनो दारुकमाह्‌ सत्वरः 
प्रणोदयादवानिति सार्त्याक तथा ।।२८॥। 
कुछ दूर जाने पर पराक्रमी कृष्णने कौरवराज्य 
की वुद्धि करनेवाले उन समस्त पाण्डवां तथा विदुरजी 
को लौटाकर दारुकं तथ। सात्यकि से कहा-श्रव 
घोड़ों को तेजी से हाँको ।' 
तथा प्रयान्तं वाष्णेयं द्वारकां भरतर्षभाः । 
परिष्वज्य न्यवर्तन्त सानुयाज्राः परन्तपाः ।\३६॥ 
जनमेजय ! इस प्रकार द्वारका जाते हए श्रीकृष्ण 
को हृदय से लगाकर भरतवं के रेष्ठ वौर शत्रु 
सन्तापी पाण्डव श्रपने सेवकोंसहित पीछे लौटे । 
पुनः पुनदच वार्ष्णेयं पर्यष्वजत फाल्गुनः 1 
भ्राचक्षुविषयाच्चेनं स ददक्षं पुनः पुनः ॥४०॥ 
्रजुन ने वृष्णिवंशी प्यारे सखा श्रीकृष्ण को 
बारम्बार हृदय से लगाया भ्रौर जबतक वे श्रांलोसे 
म्रोमल नदीं हुए, तबततक वे बारम्बार उन्हीं कीभ्रोर 
देखते रहे । 
कच्छ णैव तु तां पार्थो गोविन्वे विनिवेह्िताम्‌ । 
संजहार ततो दृष्टि छष्णदचाप्यपराजितः ॥४१॥ 
जब रथ दूर चला गया, तब भ्रजंन ने बड़े कष्ट 
से श्रीकृष्ण की श्नोर लगी हई श्रपनी दृष्टि को पीछे 
लौटाया 1 किसी से परास्त न होनेवाले श्रीकृष्ण की 
भी एेसी ही श्रवस्था थी । 
सरांसि सरितहचेव वनानि च गिररीस्तथा । 
श्रतिक्रम्याससादाय रम्यां वारवती पुरोम्‌ \॥४२॥ 
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मागं में श्रनेकानेक सरोवरों, सरिताश्रो, वनों 
श्रौर पवेतों को लांँघकर श्रीकृष्ण परम रमणीय 
द्वारका नगरी मे जा पहुचे । 
उपयान्तं तु वार्ष्णेयं भोजवुषुण्यन्धकास्तथा । 
श्रम्यगच्छन्‌ महात्मानं देवा इव शतक्रतुम्‌ ।(४२३।1 
भोज, वृष्णि भ्रौर म्रन्धकवंश के यादवों ने श्रपने 
निकट श्राति हुए महात्मा श्रीकृष्ण का प्रागे बहकर 
उसी प्रकार स्वागत किया जैसे देवता देवराज इन्द्र 
की भ्रगवानी करते हैं। 
स तानम्यच्ये मेधावी पृष्ट्वा च कुशलं तदा । 
श्रभ्यवादयत प्रीतः पितरं मातरं तथा ॥४४॥ 
मेधावी श्रीकृष्ण ने उन सवका भ्रादर करके 
उनका कुशल-समाचार पृछा श्रौर प्रसन्नतापुवैक 
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श्रपने माता-पिता के चरणो मे प्रणाम किया। 
ताभ्यां स सम्परिष्वक्तः सान्त्वितञ्च महाभुजः । 
उपोपविष्ठः सर्वस्तेवृहिणभिः परिवारितः ॥(४५। 
उन दोनों ने उन महाबाहु श्रीकृष्ण को श्रपनी 
छातीसे लगा लिया ग्रौर मीठे वचनों द्वारा उन्हे 
सान्त्वना दी । फिर सभी वृष्णिवंशी उन्ह घेरकर 
श्रासपास वेठ गये । 
स विश्रान्तो महातेजाः कृतपादावसेचनः । 
कथयामास तत्सवं पृष्टः पिच्रा महाहवम्‌ ।४६॥ 
महातेजस्वी श्रीकृष्ण जव हाथ-पैर घोक्रर विश्राम 
कर चुके, तव पिता के पूछने पर उन्होने उस महा- 
युद्ध का सम्पूणं वृत्तान्त कह सुनाया । 


इति महाभारते श्राश्वभेधिकप्वंणि द्वितीयोऽध्यायः \\२॥ 


तृतीयोऽध्यायः 
युधिष्ठिर का हिमालय से धन लाना श्रौर श्रीकृष्ण का हस्तिनापुर मेँ श्रागमन 


जनमेजय उवाच 
श्रुत्वा तु वचनं ब्रह्मन्‌ व्यासेनोक्तं महात्मना । 
भ्ररवमेधं प्रति तदा कि भूयः प्रचकार ह ॥१॥ 
रत्नं च यन्मरुत्तेन निहितं वसुधातले । 
तदवाप कथं चेति तन्मे ब्रूहि द्विजोत्तम \२॥ 
जनमेजय ने पुखा- ब्रह्मन्‌ ! महात्मा व्यास का 
कहा हुभ्रा वहं वचन सुनकर राजा युधिष्ठिरने 
श्ररवमेध के सम्बन्ध में फिर क्या किया? राजा 
मरुत्त ने जो रत्न प्रथिवीतल प्र रख छोड़ा था, उसे 
उन्होने किस प्रकार प्राप्त किया ? द्विजश्रेष्ठ ! यह्‌ 
सब मुभ बताइए । 
वराम्परायन उवाच 
शरुत्वा दपायनवचो धर्मराजो युधिष्ठिरः। 
ध्रातुन्‌ सर्वान्‌ समानाय्य काले वचनमब्रवीत्‌ ।\३॥ 
वेशम्पायनजी बोले राजन्‌ ! व्यासजी की बात 
सुनकर [स्मरण करके | घमंराज युधिष्ठिर ने भ्रषने 
समी भाद्यों को बुलाकर यह समयोचित वचन 
कहा-- 
इयं हि वसुधा सर्वा क्षीणरत्ना कुरूदरहाः । 


तच्चाचष्ट तदा व्यासो मशत्तस्य धनं नृषाः ॥४॥ 
“कौरवो ! इस समय इस समस्त भ्रुमण्डल पर 
रत्नों एवं धन का नशहो गयाहै, अतः हमारी 
श्राथिक कठिन!ई दूर करने के लि व्यासजी ने उस 
दिन्‌ हमें मरुत्त के धन का पत्ता वताया था। 
यचेतद्‌ वो बहुमतं मन्यध्वं वा क्षमं यदि। 
तथा यथाऽऽह धर्मेण कथं वा भीम मन्यसे ॥५॥ 
“यदि तुम लोग उस धनको पर्याप्त समभो 
प्रौर उसे ले-प्रानेकी श्रपने मेँ सामर्थ्यं देखो तो 
व्यासजी ने जसा कहा है उसी के श्रनुसार धर्मतः 
उत प्राप्तकरने का यतन करो। स्रथवा भीमसेन ! 
तुम्हारा इस सम्बन्ध में क्या विचार है? 
भीमसेन उवाच 
रोचते मे महाबाहौ यदिदं भाषितं त्वया । 
व्यासास्यातस्य वित्तस्य सभुपानयनं प्रति ॥६॥ 
भीमसेन बोले महावाहो | श्रापने जो कुछ 
कहा है, व्यासजीके बताये हृएु धनको लाने के 
विपय म जो विचार व्यक्त किया है, वह्‌ मभ वहत 
पसन्द है। 


१२१६ 


यदि तल्पाप्नुयामहि धनमाविक्षितं प्रभो । 

कृतमेव महाराज भवेदिति मतिर्मम ॥\७॥ 
प्रभो | महाराज ! यदि हमें मरुत्त का धन प्राप्त 

हो जाए तबतो हमारा साराकाम वन ही जाएगा । 

यही मेरा मत है। 

वेशम्पायन उवाच 

धुत्वैवं वदतस्तस्थ वाक्यं भीमस्य भारत । 

प्रीतो धर्मात्मजो राजा बभूवातीव हि प्रभो ॥८॥ 
वेशम्पायनजी कहतैहैँ प्रभो ! भारत ! भीमसेन 

का यह्‌ कथन सुनकर धमेपुत्र राजा युधिष्ठिर बहुत 

ही प्रसन्न हृए । 

कृत्वा तु पाण्डवाः सबं रःनाहरणनिशचयम्‌ । 

सेनमिाकज्ञापयामासुनंक्षत्रेऽहनि च धरुवे ॥६॥ 
सभी पाण्डवोंने रत लाने का निश्चय करके 

प्रुवसंज्ञक नक्षत्र एवं दिन [उत्तरा नक्षत्र भ्रौर 

रविवार के दिन] मे सेना तयार होनेके लिए आज्ञा 

प्रदान की । 

ततः प्रदक्षिणीकृत्य शिरोभिः प्रणिपत्य च । 

बराह्यणानग्निसहितान्‌ प्रययुः पाण्डुनन्दनाः ॥१०॥ 
निरिचत दिन श्राने पर पण्डवों ने प्रगिनिसहिति 

ब्राह्यणो की परिक्रमा करके उनके चरणों मे मस्तक 

भुकाकर वरहा से प्रस्थान क्रिया । 

सरांसि सरितदचेव वनान्युपवनानि च। 

श्रत्यक्रामन्महाराजो गिरि चाप्यन्वपद्यत ॥११॥ 
राजन्‌ ! भ्रनेकानेक सरोवरो, सरिताश्रो, वनो, 

उपवनो श्रौर पववैतों को लाघकर महाराज युधिष्ठिर 

उस पर्व॑त पर जा पहुंचे [जहां राजा मसत्तका धन 

संचित था | । 

चक्र निवेशनं राजा पाण्डवः सह्‌ सैनिकः 1 

क्षवे वेशे समे चेव तदा भरतसत्तम ।११२॥ 
कुरुवंशी भरतश्रेष्ठ ! वहां एक समतल एवं 

सुखद स्थान में पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर ने सेनिकों 

के साथ पड़ाव डाला। 

प्रचेयित्वा द्विजाग्रयान्‌ स स्वस्ति वाच्य च वीयेवान्‌ । 

प्रीतिमान्‌ स कुरक्नेष्ठः खानयामास तद्धनम्‌ ॥१३ 
एक दिन ब्राह्मणों का सत्कार कर श्रौर उनसे 

स्वस्तिवाचन कराकर शक्तिशाली कुरुधरेष्ठ राजा 


मष्टाभारतम्‌ 


युधिष्ठिर बड़ी प्रसन्नता के साथ उस धनको 
खुदवाने लगे । 
ततः पात्रीः सकरका बहुरूवा मनोरमाः । 
भृद्धाराणि कटाहानि कलकान्‌ वर्घमानकान्‌॥ १४।। 
बहनि च विचित्राणि भाजनानि सहस्रशः! 
उद्धारयामासर तदा धमं राजो युधिष्ठिरः ॥१५॥ 
कुछ ही देर मं श्रनेक प्रकार के विचित्र, मनोरम 
म्नौर बहुसंख्यक [सहस्रो | सूुवणंमय पात्र निकल 
भ्राये । कठौते, सुराही, गङ्ुश्रा, कड़ाह्‌, कलश तथा 
कटोरे- सभी प्रकार के बर्तन उपलब्ध हए । धमराज 
युधिष्ठिर ने उस समय उन सब ब्तनोंको भूमि 
खोदकर निकलवाया । 
ययौ द्रव्यं तदादाय पुरं प्रति युधिष्ठिरः। 
दपाथनाम्यनुज्ञातः पुरस्कृत्य रोहितम्‌ ॥१६॥ 
व्यासजी की भ्राज्ञा लेकर उस धन को लदवाकर 
पुरोहित धौम्यमनि को श्रागे करके युधिष्ठिर नै 
हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। 
एतस्मिन्नेव काले तु वासुदेवोऽपि वीर्थवान्‌ । 
उपायाद्‌ वृष्णिभिः साधं पुरं वारणसाह्वयम्‌ ॥१७॥। 
जनमेजय ! इसी बीच में महापराक्रमी श्रीकृष्ण 
भी वृष्णिवंशियो को साथ लेकर हस्तिनापुरमेश्रा 
गये । 
समयं वाजिमेधस्य विदित्वा पुरुषषेभः । 
यथोक्तो धरमंपु्रेण प्रव्रजन्‌ स्वपुरीं भ्रति ॥१८॥ 
उनके दारका जाते समय धर्मपुत्र युधिष्ठिरने 
जेसी बात कटी थी, उसके भ्रनुसार श्ररवमेध यज्ञ का 
समय निकट जानकर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण पहले ही 
उपस्थित हो गये । 
तानागतान्‌ समीक्ष्यैव धृतराष्ट्रो महीपतिः । 
्रत्यगृह्छद्‌ यथान्यायं विदुरश्च महामनाः ॥१९॥। 
उनके श्रागमन का समाचर सुनते ही राजा 
घुतराष्ट्‌ श्रौर महामना विदुरजी खड़े हयो गये श्रौर 
श्रागे बहकर उन्दने सबका स्वागत किया । 
तत्रैव न्यवसत्‌ कृष्णः स्वचितः पुरुषोत्तमः । 
विदुरेण भहातेजास्तयेव च युयुत्सुना ॥२०॥ 
विदुर भ्मौर युत्सु द्वारा भली-रमाति सत्कृत हो 
महातेजस्वी पुरषोत्तम श्रीकृष्ण वहीं रहने लगे । 


इति महाभारते श्राश्वमेषिकपर्वणि तृतोयोऽध्यायः ॥ २॥। 


भाश्नमेधिकपवं : चतुर्थोऽध्यायः 
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चतुर्थोऽध्यायः 


उत्तरा के मृतप्रायः बालक को जिलाने के लिए कुम्ती, सुभद्रा तथा उत्तरा की श्चीङृष्ण से 
प्रार्थना भश्रौर कृष्ण का उसे जोदनदान देना 


वैशम्पायन उवाच 
वसत्सु वृष्णिवीरेषु तत्राथ जनमेजय । 
जज्ञे तव पिता राजन्‌ परिक्षित्‌ परवीरहा ।१॥ 
वेलम्पायनजी कहते हँ जनमेजय ! राजन्‌ ! उन 
वृष्णिवीरों क वहां निवास करते समय ही तुम्हारे 
पित्ता शत्नुवी रहन्ता परिक्षित्‌ का जन्म हश्रा था । 
सतु राजा महाराज ब्रह्मास्त्रेणावपीडितः। 
शवो बभूव निषचेष्टो हषंशोकविवधंनः ।२॥ 
है महाराज ! वे र।जा परिक्षित्‌ ब्रह्मस्व से 
पीडित होनेके कारण चेष्टाहीन मूर के रूप में उत्पन्न 
क श्रतः स्वजनों का हषं एवं शोक बढ़नेवाले हो गये 
। 
हृष्टानां सिंहनादेन जनानां तत्र निःस्वनः । 
प्रविश्य प्रदिश्नः सर्वाः पुनरेव ्युपारमत्‌ ॥३॥ 
पहले पृ -जन्म का समाचार सुनकर हषं मे भरे 
हए लोगों के स्िहनाद रूप मे एक महान्‌ कोलाहल 
सुनाई पड़ा, जो सम्पूणं दिशाग्रो मे प्रविष्ट हो, पुनः 
शान्त हौ गया । 
ततः सोऽतित्वरः ष्णो विवेज्ञान्तःपुरं तदा । 
युयुधानद्ितीयो वब व्ययितेन््रियमानसः ।\४॥ 
इससे श्रीकृष्ण के मन श्रौर इन्द्रियों मे व्यथा-सी 
उत्पन्न हो गई, श्रत: वे सात्यकि को साथले बड़ी 
उतावली से श्रन्तःपुर में जा पहुंचे । 
ततस्त्वरितमायान्तीं ददश स्वां पितृष्वसाम्‌ । 
छोडान्तीमभिधावेति वासुदेवं पुनः पुनः ॥।४५॥ 
वहाँ उन्होने श्रपनी बुभ्रा कुन्ती को बड़वेगसे 
प्राति हए देखा, जो बारम्बार उन्हीं का नाम लेकर 
“वासुदेव ! दौड़, दौड़ो” की पुकार मचा रही थी। 
पृष्ठतो व्रौपदीं खैव सुभद्रां च यहास्विनीम्‌ 1 
सविक्रोशं सकरणं बान्धवानां स्त्रियो नृप ।\६॥ 
राजन्‌ ! उनके पीछे द्रौपदी, यशस्विनी सुभद्रा 
तथा श्रन्य बन्धु-बान्धवों की स्वियां भी थीं, जो बड़ 
करुणस्वर से बिलख-बिलखकर रो रही थीं । 


ततः कृष्णं समासाद्य कुन्तिभोजसुता तदा 1 
प्रोवाच राजशादुंल बाष्पगद्गदया गिरा ।७॥ 
नुपश्ेष्ठ ! उस समय श्रीक्ृप्ण के समीप पहुंच- 
कर कुन्तिमोजकुमारी कुन्ती रश्रखों से र्रामु बहाती 
हुई गद्गद वाणी मेँ बोली - 
वासुदेव महाबाहो सुप्रजा देवकी त्वधा। 
त्वं नो गतिः प्रतिष्ठा च त्ववायत्तमिदं कुलम्‌ ।\८॥ 
“महाबाहु वसुदेवकुभार ! तुम्हे पाकरही तुम्हारी 
माता देवकी उत्तम पृत्रवाली मानी जाती हैँ । तुम्हीं 
हमारे भ्रवलम्ब प्रौर तुम्हीं हम लोगोंके श्राधार 
हो । इस कुल की रक्षा तुम्हारे ही अ्रधीनदहै। 
यदुप्रवीर योऽयं ते स्वलीयस्यात्मजः प्रभो । 
श्रहवत्थाम्ना हतो जातस्तसुञ्जी वय केश्ञाव ।।&।1 
“यदुवर ! प्रमो ! यह जो तुम्हारे भानजे 
प्रभिमन्युका बालक है, श्रदवत्थामा कै भ्रस्त से मृतक 
ही उत्पन्न हृश्रा है । केशव ! इसे जीवन-दान दो । 
स्वया ह्येतत्‌ प्रति्ञातमंषीके यदुनन्दन । 
श्रं संजीवयिष्यामि मृतं जातमिति प्रभो ॥१०॥ 
“यदुनन्दन ! प्रमो ! भ्रवत्थामा ने जब सींक 
के बाणका प्रयोगक्रिया था, उस समय तुमने यह 
प्रतिज्ञाकी थी किरम उत्तराकै मरे हुए बालकको 
भी जीवित कर दंगा) 
सोऽयं जातो मृतस्तात पश्यैनं पुरुषर्षभ । 
उत्तरां च सुभद्रां च द्रौपदीं मां च माघव \११॥ 
“तात ! यह्‌ बालक मरा हृम्रा ही पदा हुभ्ना है। 
पुरुषोत्तम ! इसपर श्रपनी कृपादृष्टि डालो 1 माघव ! 
इसे जीवन प्रदान करके उत्तरा, सुभद्रा श्रौर द्रौपदी- 
सहित मेरी रक्षा करो । 
धर्मपुत्रं च भीमं च फाल्गुनं नकुलं तथा । 
सहदेवं च दुर्धषं सर्वान्‌ नस्त्रातुमहंसि ॥१२॥। 
"दुरधषं वीर ! धर्मपुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, 
भर्जन, नकुल श्रौर सहदेव की भी रक्षा करो । तुम 
हम सबका इस संकट से उद्धार करने में समथं हो | 
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एवमुक्त्वा तु वाष्णेयं पुथा पृथुललोचना । 
उच्ित्य बाहू दुःखार्ता ताइचान्याः प्रापतन्‌ भुधि ॥१३ 
श्रीकृष्ण से एेसा कहकर विशाल नेत्रोवाली 
कुन्ती दोनों बाहे उपर उठाकर दु-खसे श्रातंहो 
पृथिवी पर गिर पड़ी । श्रन्य स्तरिय कीभी यही 
भ्रवस्था हुई । 
श्रब्ुवंश्च महाराज सर्वाः सास्राचिलेक्षणाः । 
स्वस्रीयो वासुदेवस्य मुतो जात इति प्रभो ॥\१४॥ 
समथं महाराज ! उन सवके नेतो से श्रश्रुधारा 
बह रही थी श्रौरवेसमी रो-रोकर कहु रही थींकि 
“हाय ! श्रीकृष्ण के भानजे का बालक मरा हमरा 
उत्पन्न हुभ्राहै 1 
एवमुक्ते ततः कुन्तीं पयंगुह्णाज्जनार्दनः । 
भुमौ निपतितां चेनां सान्त्वयामास भारत ॥ १५। 
भरतनन्दन ! उन सबके एेसा कहने पर जनार्दन 
श्रीकृष्ण ने कुन्ती देवी को सहारा देकर बैठायाश्रौर 
पृथिवी पर पड़ी हुई श्रपनी बुग्राकोवे धेयं बेधाने 
लगे । 
उत्थितायां पुथायां तु सुभद्रा ्रातरं तदा । 
दृष्ट्वा चुक्रोक् दुःखार्ता वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
जनमेजय ! कुन्ती दैवी को उठाकर वेढा देने के 
पडचात्‌ सुभद्रा श्रपने भाई श्रीकृष्ण की भ्रोर देखकर 
फूट-फूटकर रोने लगी श्रौर दुःख से श्रातं होकर यों 
बोली-- 
पुण्डरीकाक्ष पय त्वं पौत्रं पार्थस्य धीमतः । 
परिक्षीणेषु कुरुषु परिक्षीणं गतायुषम्‌ ।\१७॥ 
“कमलनयन भैया ! तुम अ्रपने भित्र बुद्धिमान्‌ 
पाथं के इस पौत्र की ्रवस्था तो देखो । कौरवो के 
नष्ट हो जाने पर इसका जन्म हुश्रा, परन्तु यह भी 
क्षीणायु होकर नष्ट हो गया। 
यदा द्रोणसुतो गर्भान्‌ पाण्डनां हन्ति माधव । 
तदा किल त्वया द्रौणिः क्रदधेनोक्तोऽरिमदंन ॥१८॥ 
““शतुमदेन माधव ! जब द्रोणपुत्र श्रइ्वत्थामा 
पाण्डवों के गर्भोकीभी हत्याकरनैका प्रयत्न केर 
रहा था, उस समय तुमने कूद हौकर उससे कहा था-- 
भ्रकामं त्वां करिष्यामि ब्रह्मबन्धो नराधम । 
प्रह संजीवयिष्यामि किरीटितनयात्मजम्‌ ।।१६॥ 
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श्रह्मबन्धो ! नराधम ! मै तेरी इच्छा पूरणं 
नहीं होने दगा । अर्जुन के पौत्रको मै श्रपने प्रभाव 
से जीवित कर दुंगा।' 
यद्येतत्‌ तवं प्रतिश्रुत्य न करोषि वचः क्ुभम्‌ । 
सफलं वष्णिक्ा्दूल मृतां मामवधारय ॥(२०॥ 
“वृष्णिवंश के सिह ! यदि तुम देसी प्रतिज्ञा 
करके श्रपने कल्याणमय वचन का पालन नहीं करोगे 
तो यह समलो सुभद्रा जीवित नही रहेगी -- मेँ ्रपने 
प्राण दे दुंगी । 
भ्रभिमन्योः सतो वीर न संजीवति य्यम्‌ 1 
जीवति त्वयि दुधंषं {क करिष्याम्यहं त्वया ॥२१॥ 
“दुधेषं वीर ! यदि तुम्हारे जीते-जी प्रभिमन्यु 
के इस बालक को जीवनदान न मिलातौतुम मेरे 
किस काम भ्राग्रोगे ? 
संजीवयेनं दुर्धषं मृतं त्वमभिमन्युजम्‌ 1 
सदहञाक्षसुतं वीर सस्थं वषन्निवाम्बुदः ॥२२॥ 
“्रजेय वीर ! जैसे मेघ जल बरसाकर सूखी 
सेतीको हरी-भरी कर देताहै, उसी प्रकार तुम 
ग्रपने ही समान नेत्रोवाले श्रभिमन्युके इस मरे हए 
पुत्र को जीवित कर दो। 
त्वं हि केदाव धर्मात्मा सत्यवान्‌ सत्यविक्रमः । 
स॒तां वाचमृतां कतुंमहुसि त्वमरिन्दम ॥२३॥ 
“शत्रुदमन केशव ! तुम धम्मि, सत्यवादी 
श्रौर सत्यपराकमी हो, श्रतः तुम्हे श्रपनी कही हई 
बात को सत्य कर दिखाना चाहिए । 
प्रभावन्ञास्सि ते कृऽण तस्मात्‌ त्वां याचयाम्यहुम्‌ । 
कुरुष्व पाण्डुत्नराणामिमं परमनुग्रहम्‌ ॥२४ 
“श्रीकृष्ण | मै तुम्हारे प्रभाव को जानती हु, श्रतः 
तुमसे याचना करती हँ । इस बालक को जीवनदान 
देकर तुम पाण्डवो पर महान्‌ अरनूग्रह करो । 
स्वसेति वा महाबाहो हतयुत्रेति वा पनः । 
प्रपन्ना मामियं चेति दयां कर्तुमिहाहेसि ।।२५॥ 
“महाबाहो ! तुम यह समभ्कर कि यह्‌ मेरी 
बहिन है, श्रथवा जिसका पृत्र मर गया है, वह दुखिया 
है, भ्रथवा रारण मेँ श्राई हुई एक दयंनीय भ्रबला है, 
मुभ्पर दया करने योग्य हो । 
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एवपुक्तस्तु राजेन्द्र केशिहा इुःखमुच्छितः । 
तथेति व्याजहारोच्चह्वादयन्निव तं जनम्‌ ॥२६॥ 
हे राजन््र ! सुभद्रा के ेसा कहने पर केशिहन्ता 
कैशव दुःख से व्याकुल हो उसे प्रसन्न करते हए-से 
उच्चस्वर में बोले--“बहिन ! एेसा ही होगा ।“ 
ततः स प्राविक्ात्‌ तुणं जन्मवेदम्‌ पितुस्तव । 
प्रचितं पुरुषन्याघ्र सितेमर्त्यियथाविधि ॥२७॥ 
"'पुरुषसिह ! सुभद्रा से एेसा कहकर श्रीकृष्ण 
तुरन्त ही तुम्हारे पिता के जन्मस्थान प्रसूतिकागृहमें 
गये, जो इवेत पुष्पमालाभ्रों से यथाविधि सजाया 
गयाथा। 
प्रपां कुम्भः सुपु्णेदच विन्यस्तैः सर्वतोदिश्चम्‌ । 
घृतेन तिन्डुकालातेः सर्ष॑पेश्च महाभुज ।।२८॥ 
महाबाहो | उसके चारोंश्रोर जलसे भरे हुए 
कलश रखे गये थे। धौसे तर किये हुए तैन्दुक नामक 
काष्ठ के करई टुकड़े जल रहै थे भ्रौर यत्र-यत्र सरसों 
बिेरी गई थी। 
ददक्षं च स तेजस्वी रक्षोध्नान्यपि सर्वशः । 
द्रव्याणि स्थापितानि स्म विधिवत्‌ कुशलेजंनः ॥२६। 
तेजस्वी श्रीकृष्ण ने देखा कि व्यवस्था-कुशल 
मनुष्यों द्वारा वहां सव भोर राक्षसो = योगकृभियों 
का निवारण करनेवाली नाना प्रकार की वस्तुं 
विधिपूवंक रखी गई थीं । 
तयायुक्तं च तद्‌ वृष्ट्वा जन्मवेहम पितुस्तव । 
हृष्टोऽभव दृधुषीकेशषः साधु साध्विति चाब्रवीत्‌ ।३०॥ 
तुम्हारे पिता के जन्मस्थान को इस प्रकार 
भ्रावदयक वस्तुग्रो से सुसज्जित देखकर श्रीकृष्ण श्रति 
प्रसन्न हए ्रौर “बहुत सुन्दर” कहकर उस प्रबन्ध 
की प्रशंसा करने लगे। 
तथा ब्रुवति वा््णेये वैराी बाक्यमश्रवीत्‌ । 
पुण्डरीकाक्ष पडयावां बालेन हि विनाकृतौ । 
श्रभिमन्युं च मां घेष हतौ तुल्यं जनावंन ।\३१॥ 
जब श्रीकृष्ण उस सुप्रबन्ध की प्रशंसाकर रहै 
थे, उस समय विराटपुप्री उत्तरा बोली--“कमल- 
नयनं ! जनार्दन ! देखिए, भ्राज मँ भ्रौर मेरे पति 
दोनों ही सन्तानहीन हो गये । श्रायेपूत्रतो युद्धम 
वीरगति को प्राप्त हुए है, परन्तु मै पुत्रशोकसे मारी 
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गई । इसप्रकार हम दोनों समानसूपसेदही मृत्यु 
के ग्रास बन गयेदहै। 
वार्ष्णेय मधुहन्‌ वीर क्िरसा त्वां प्रसादये 1 
दोणपुत्रास्जनिवेग्धं जीवयेनं ममात्मजम्‌ ॥।३२।। 
“हे वृष्णिनन्दन ! बीर मधुसुदन ! मै श्रापके 
चरणों में मस्तक रखकर भ्रापका कृपाप्रसाद प्राप्त 
करना चाहती हं । द्रणपुत्र श्रवत्थामाके प्रस्वसे 
दग्ध हुए मेरे इस पृत्र को जीवित कर दीजिए । 
सा त्वां प्रसाद शिरसा याचे गात्र निबहंणम्‌ । 
प्रार्णास्त्यक्ष्यामि गोविन्व नायं संजीवते यवि ।३३॥ 
“गोविन्द ! मै शतरुसंहारक श्रापके चरणों में 
मस्तक रखकर श्रापको प्रसन्न करके भ्रापसे इस 
बालकके प्राणों की भीख मांगती हूं । यदि यह्‌ 
जीवित नहीं हुम्रातो मैँ भी श्रपने प्राण दे दूंगी । 
श्रासीन्मम मतिः कृष्ण पु्रोत्सङ्का जनार्दन । 
भ्रनिवादयिष्ये हृष्टेति तदिदं वितथीकृतम्‌ ॥२३४॥ 
“श्रीकृष्ण ! जनार्दन ! मेरी बड़ी श्रभिलाषा 
थीकिग्रपने इस वच्चे को गोदमें लेकरर्म प्रसन्नता- 
पुवंक श्रापके चरणों में श्रभिवादन करणी, किन्तु श्रव 
वह ग्यथं हो गई। 
कृतघ्नोऽयं नृक्षंसोऽयं यथास्य जनकस्तथा । 
यः पाण्डवीं श्रियं त्यक्त्वा गतोऽद्य यमसादनम्‌ ।३५॥ 
“यह बालक भी श्रपने पिताके ही समान कृतघ्न 
प्रौर नृशंस है, जो पाण्डवो की राज्यलक्ष्मी को त्याग- 
कर्‌ भ्राज श्रकेला ही यमलोक सिधार गया ।“ 
संवं विलप्य करुणं सोन्मादेव तपस्विनौ । 
उत्तरा न्यपतव्‌ भुमौ कृपणा पुर्रगृद्धिनी ।३६॥ 
जनमेजय ! पुत्र का जीवन चाहनैवाली तपस्विनी 
उत्तरा उन्मादिनी-सी होकर श्रौर दीनमावसे करुण 
विलाप करके भूमि पर गिर पड़ी । 
तां तु वृष्ट्वा निपतितां हतपुश्रपरिच्छंदाम्‌ । 
चुक्रोहा कुन्ती दुःखार्ता सर्वाश्च भरतस्त्रियः ।३७॥ 
जिसका पूत्ररूपी परिवार नष्ट हो गया था, उस 
उत्तरा को पृथिवी पर पड़ी हई देख दुःख से व्याकुल 
रन्ती एव भरतवंश की सभी स्त्रियाँ एूट-फूटकर 
रोने लगीं । 
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भ्रतिलभ्य तु सा संज्ञामुत्तरा भरतषभ । 
श्रद्धमारोप्य तं पृत्रमिदं वचनमन्नवीत्‌ ।३८॥ 
भरतभूषण ! थोड़ी देर पश्चात्‌ जब उत्तरा 
होश में श्राई, तब उस मरे हुए पुत्र को गोद मँ लेकर 
यूं कहने लगी- - 
धर्मज्ञस्य सुतः स त्वमधमं नावबुध्यसे 
यस्त्वं बुष्णिप्रवीरस्य कुरुषे नाभिवादनम्‌ ।\३६॥ 
ष्बेटा! तुतो धर्मज्ञ पिताकापुत्रहै, फिर तेरे 
द्वाराजोभ्रषर्म कार्यहो रहाहै, उसे तू क्यों नहीं 
समता ? वृष्णिवंशके श्रेष्ठ वीर श्रीकृष्ण तेरे 
सामनेखडेर्हैःतोमीतु इनका ्रभिवादन क्यों नहीं 
करता । 
उत्तिष्ठ पुत्र पश्येमां दुःखितां प्रपितामहीम्‌ । 
श्रार्ताभुपप्लुतां दीनां निमग्नां शोकसागरे ॥(४०॥ 
"पुत्र | तु उठकर खडाहो जा । देख ! ये तेरी 
परदादी [कुन्ती ] कितनी दुःखी हैँ । ये तेरे लिए 
प्रातं, व्यथित श्रौर दीन होकर शोकसागरमें डूब 
गर्ह! 
श्ार्या च पश्य पाञ्चालीं सात्वती च तपस्विनोम्‌ । 
भां च पय सुदुःखार्ता व्याधविद्धां मृगीमिव ।॥४१ 
“श्रार्या पाञ्चाली [द्रौपदी | की ग्रोर निहार, 
भ्रपनी दादी तपस्विनी सुभद्राकी श्रोर दृष्टिपात 
करश्रौर व्याघके बाणोंसे बिधीहूु्ई हरिणीकी 
भांति दुःख से भ्रत्यन्त पीडित हुई मुक श्रपनी माकौ 
भी टक देख ले ।” 
एषं विप्रलपन्तीं तु दृष्ट्वा निपतितां पुनः। 
उत्तरां तां स्त्रियः सर्वाः पुनरत्थापयथंस्ततः ॥४२॥ 
इस प्रकार विलाप करती हुई उत्तरा को पुनः 
शरूमि पर गिरी हृई्‌ देख सब स्तरियोने उसे फिर 
उठाकर बेठाया । 
उत्थाय च पृनर्धर्यात्‌ त्तदा मत्स्यपतेः सुता । 
प्राञ्जलिः पुण्डरीकाक्षं भुमावेवाभ्यवादयत्‌ \।४३।। 
पुनः उठकर श्रौर धेयं धारण करके मत्स्य- 
राजकुमारी उत्तरा ने पृथिवी पर ही हाथ जोड़कर 
कमलनयन श्रीकृष्ण को प्रणाम किया । 
धुत्वा इ तस्या विपुलं विलापं पुरषषेभः। 
उयस्पुक्य ततः कृष्णो ब्रह्मास्त्रं प्रत्यसंहरत्‌ ॥४४॥। 


महाभारतम्‌ 


उसका महान्‌ विलाप सुनकर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण 
ने श्राचमन करके श्रइ्वत्थामा के चलाय हुए ब्रह्मास्त 
को शान्त कर दिया । 


प्रतिजज्ञे च दान्नाहंस्तस्य जी वितमच्युतः 1 

प्न्नवीच्च विशुद्धात्मा सवं विश्रावयञ्जगत्‌ ॥४५।। 
तत्परचात्‌ विशुद्ध हूदयवाले भ्रौर श्नपनी महिमा 

से कभी विचलित न होनेवाले श्रीकृष्ण ने उस ब।लकं 

को जीवित करने की प्रतिज्ञा की श्रौर सम्पूणं जगत्‌ 

को सुनाते हुए इस प्रकार कटा-- 

न ब्रवीम्युत्तरे मिथ्या सत्यमेतद्‌ भविष्यति ¦ 

एष संजीवयाम्येनं प्रयतां सवंदेहिनाम्‌ ।४६॥ 
“पुत्री उत्तरा ! रै श्रसत्य नही बोलता । मैने जो 

प्रतिन्ञाकी रहै, वह्‌ सत्य होकर ही रहेगी । देखो, मँ 

समस्त प्राणियों के देखते-देलते श्रमी इस बालक को 

जिलाये देता हूं । 

नोक्तपुरवं मया मिथ्या स्वंरेष्वपि कदाचन । 

न च युद्धात्परावत्तस्तथा संजीवतामयम्‌ ।॥४७।। 
“मैने वेल-कूदमे भी कभी मिथ्या भाषण नहीं 

कियाहैश्रौरन कमी युद्धमे पीठ दिखारईहै। इस 

राक्तिके प्रभाव से प्रभिमन्यु का यहं बालक जीवित 

ह जाए । 

यथा मे दयितो धर्परो ब्राह्यणाइच विशेषतः । 

भ्रभिमन्योः सुतो जातो मृतो जीवत्वयं तथा ।॥४८॥ 
“यदि धमं श्रौर ब्राह्मण मृभे विदयेषश्रियहोंतो 

प्रभिमन्यु का यह्‌ पुत्र, जो उत्पन्न होते ही मर गया 

था, पूनः जीवित हो जाए । 

यथाहं नाभिजानामि विजये तु कदाचन । 

विरोधं तेन सत्येन मृतो जीवत्वयं शिशुः ॥४९। 
मैने कभी श्र्जुनसे विरोध कियाहो, मुभे 

इसका स्मरण नहीं, इस सत्य के प्रभाव से यह मरा 

हृश्रा बालक तुरन्त जीवित हो जाए । 

यथा सत्यं च धर्मश्च मयि नित्यं प्रतिष्ठितौ । 

तथा सृतः कशिशुरयं जीवतादभिमन्युजः ॥५०॥ 
“यदि मुममें सत्य श्रौर धर्मं की निरन्तर स्थिति 

वनी रहती हो तो ्रभिमन्यु का यहु मरा हृश्रा 

बालक जी उठे। 


आएवमेधिकपव : पञ्चमोऽध्यायः 


यथा कंसश्च केशी च धर्मेण निहतौ मया । 

तेन सत्येन बालोऽयं पुनः संजीवतामयम्‌ ।५१॥ 
“मैने कसश्रौर केशी का धमंके श्रनुसार वध 

कियाहै, इस सत्य कै प्रभावसे यह बालक पुनः 

जीवित हौ जाए 1" 
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इत्युक्तो वासुदेवेन स बालो भरतषं भ ! 

शनैः शनेमंहाराज प्रास्पम्दत सचेतनः ।।५२॥ 
भरतभूषण ! महाराज ! श्रीकृष्ण के ठेसा कहने 

पर उस वालक मेँ चेतना श्रा गई श्रौर वह धीरे-धीरे 

म्रङ्गसंचालन करने लगा । 


इति महाभारते श्रा्वमेधिकपर्ंणि चतुर्योऽप्यायः ॥४॥ 


पञ्चमोऽध्याय 


शरीकृऽ्ण दवारा राजा परिक्षित्‌ का नामकरण, पाण्डवो का हस्तिनापुर के समीप श्रागमन 
श्रौर स्वागत, व्यास श्रौर श्रीष्ण का युधिष्ठिर को यज्ञ के लिए श्राज्ञा वेना 


वैशम्पायन उवाच 
व्यचेष्टत च बालोऽसौ यथोत्साहं यथाबलम्‌ । 
बभृवुमुंदिता राजंस्ततस्ता भरतस्त्रियः ॥१॥ 
वशम्पायनजी कहते हैँ राजन्‌ ! उत्तरा का वह्‌ 
बालक श्रपने उत्साह श्रौर बल के श्रनुसार हाथ-पैर 


हिलाने लगा, यहं देख भरतवंश की उन सभी स्तियों 
को श्रति प्रसन्नता हई । 


उत्थाय तु यथाकालमूत्तरा यदुनन्दनम्‌ । 
श्रम्यवादथत प्रीता सह पुत्रेण भारत ।\२॥ 
भरतनन्दन ! फिर प्रसन्न हुई उत्तरा यथासमय 
उठकर पृत्र को गोद में लिये हए यदुनन्दन श्रीकृष्ण 
के समीप श्राई ग्रौर उन्हे प्रणाम किया। 
बहुरतनं ददौ कृष्णो नाम चास्थाकरोत्‌ प्रभुः । 
पितुस्तव महाराज सत्यसंधो जनार्दनः ॥३॥ 
परिक्षीणे कुले यस्माज्जातोऽयमभिमन्युजः । 
परिक्षिदिति नामास्य भवतिवित्यब्नवीत्‌ तदा ।॥\४॥ 
श्रीकृष्ण ने बालक को बहुत-से रत्न उपहार में 
दिये । महाराज ! तत्पश्चात्‌ सत्यप्रतिज्ञ श्रीकृष्ण ने 
तुम्हारे पिता का नामकरण किया- -“करुर्कुल के 
परिक्षीण हयो जाने पर यह्‌ भ्रभिमन्यु का पुत्र उत्पन्न 
हृभ्रा है, रतः इसका नाम परिक्षित्‌ होना चाहिए" 
एेसा उन्होने कहा । 
सोऽवधंत यथाकालं पिता तव जनाधिप । 
मनः प्रह्वादनश्चासीत्‌ सवंलोकस्य भारत ॥\५॥ 
प्रजेडवर ! इस प्रकार नामकरण हौ जानेके 
पस्चात्‌ तुम्हारे पिता परिक्षित्‌ कालक्रम से बड़ होने 
लगे । है भारत ! वे सब लोगों के मन को ्रानन्द- 
मभ्न किये रहते थे । 


मासजातस्तु ते वीर पिता भवति भारत । 
श्रथाजगमुः सुबहुलं रत्नमादाय पाण्डवाः ॥॥६॥ 
वीर भरतनन्दन ! जब तुम्हारे पिता की श्रवस्था 


एक मास की हो गर्ई, उस समय पाण्डव लोग प्रतुल 
रत्न-राशि लेकर लौटे । 


तान्‌ समीपागताञ्शरुत्वा नियेयुवृष्णिपुङ्खवाः । 
श्रलं चक्रुऽच माल्यौघेः पुरुषा नागसाह्वयम्‌ ।॥७॥ 
वृष्णिवंश के प्रमुख वीरो ने जब सुना कि पाण्डव 
लोगनगरके समीप ग्रा गये, तब वे उनके स्वागत 
के लिए बाहर निकले श्रौर पुरवासी पुरुषों ने 
हस्तिनापुर को पृष्पमालाश्रौं से सजाया । 
वासुदेवः सहामात्यः प्रययौ ससुहूदगणः । 
ते समेत्य यथान्यायं प्रल्युधता दिदृक्षया ॥८॥ 
श्रीकृष्ण श्रपने मित्रों ्रौर मन्त्रियों के साय 
उनसे मिलने के लिए चते । उन सब लोगो ने पाण्डवं 
काश्रागे बहकर स्वागत किया श्रौर सब यथायोग्य 
एक-दुसरे से मिले । 
ते समेत्य यथान्यायं धृतराष्ट्रं जनाधिपम्‌ । 
कीतंयन्तः स्वनामानि तस्य पादौ ववम्विरे ॥€॥ 
वे यथायोग्य सबसे मिलकर राजा धृतराष्टरके 
पास गये श्रौर श्रपना-श्रपना नाम बताते हए धृतराष्ट्‌ 
के चरणों मे प्रणाम करने लगे । 
धृतराष्टरादनु च ते गान्धारीं सुबलारमजाम्‌ । 
कुम्तीं च राजश्ावंल तदा भरतसत्तम ॥१०। 
नृपश्रेष्ठ ! भरतभ्रुषण ! धृतराष्टर से मिलने के 
पड्चात्‌ वे सुबलपुश्री गान्धारी प्रर कुन्ती से मिले । 
ततस्तत्‌ परमादचयं विचित्रं महदद्भुतम्‌ । 
शुधुवुस्ते तदा वीराः पितुस्ते जन्म भारत ।\९११॥ 
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भारत ! सबसे मिलने के पश्चात्‌ उन वीरोंने 
तुम्हारे पिता के जन्म का वह्‌ प्राश्चयंपुणं, विचित्र, 
महान्‌ एवं प्रद्‌मूत वृत्तान्त सुना । 
तदुपश्रुल्य॒तत्कमं वासुदेवस्य धीमतः । 
पुजाहं पूजयामासुः कृष्णं देवकिनन्दनम्‌ \१२॥ 
परम बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण का वह श्रलौकिक कमं 
सुनकर पाण्डवो ने उन पूजनीय देवकीनन्दन श्रीकृष्ण 
का विशेष ्रादर-सत्कार किया । 
ततः कतिपयाहस्य व्यासः सत्यवतीसुतः । 
श्राजगाम महातेजा नगरं नागसाह्वयम्‌ ॥ १३ 
कुछ दिनों के परचात्‌ महातेजस्वी सत्यवती- 
कुमार व्यासजी हस्तिनापुर में पधारे। 
तस्य सर्वे यथान्यायं पनां चकुः कुरूटढहाः । 
सह॒ वुर्ण्यन्धकव्याध्रैरुपासां चक्रिरे तदा । १४८ 
कुरुकुल-तिलक्र समस्त पाण्डवो ने उनका यथो- 
चित स्वागत-सत्कार क्रिया । फिर वृष्णि तथा अ्नन्धक- 
वंशी वीरोके साथवे उनकी सेवामं वैठ गये। 
तन्न नानाविधाकाराः कथाः समभिकीत्यं वं । 
युधिष्ठिरो ध्सुतो व्यासं वचनमब्रवीत्‌ ।१५॥\ 
वहाँ नाना प्रकार कौ वाते करके धर्मपुत्र 
युधिष्ठिर ने व्यासजी से इस प्रकार कटा-- 
भवत्प्रसादाद्‌ भगवन्‌ यदिदं रत्नमाहुतम्‌ । 
उपयोक्तुं तदिच्छामि वाजिमेधे महाक्रतौ ॥\१६॥। 
“भगवन्‌ ! श्रापकी कृपा से जो रत्न-रारि लाई 
गई है, उसका प्रश्वमेध नामक महायज्ञ मे मँ उपयोग 
करना चाहता हँ । 
तदनु्ञातुमिच्छामि भवता मुनिसत्तम । 
त्वदधोना वयं सर्वे कृष्णस्य च महात्मनः ॥१७॥ 
“मुनिश्रेष्ठ ! मै चाहता हूँ कि इसके लिए 
श्रापकी श्राज्ञा प्राप्त हो जाए, क्योकि हम सब लोग 
श्राप श्रौर महात्मा श्रीकृष्ण के श्रघीन हैँ |" 
ज्यास्ष उवाच 
प्रनुजानामि राजंस्त्वां कियतां तदनन्तरम्‌ । 
यजस्व वाजिमेधेन विधि्द्‌ दक्षिणावता ॥१८॥। 
व्यासजी ने कहा- राजन्‌ ! पै तुम्हें यज्ञ के 
लिए भ्राज्ञा देता हं । श्रब जो भी भ्रावश्यक कायं हो 
उसे श्रारम्भ करो । विधिपूवंक दक्षिणा देते हए 


महाभारतम्‌ 


म्रश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करो । 
कवशम्पायन उवाच 
इत्युक्तः स तु धर्मारमा कुरुराजो युधिष्ठिरः । 
प्रह्मेधस्य कौरव्य चकाराहरणे मतिम्‌ ॥१६। 
वैशम्पायनजी कहते ह - कुरुनन्दन { व्यासजी 
के एेसा कहने पर धर्मात्मा कुरुराज युधिष्ठिरने 
ग्ररवमेध यज्ञ श्रारम्भ करने का विचार किया] 
समनूज्ञाप्य तत्‌ सवं कृष्णद्पायनं नृपः! 
वासुदेवमथाम्येत्य वाग्मी वचनमव्रवीत्‌ ।२०।। 
श्रीकरष्णद्वेपायन व्यासजी से सब बातों कै लिए 
ग्राज्ञा ले, बोलने मे चतुर राजा युधिष्टिर श्रीकृष्ण 
के पास जाकर इस प्रकार बोले- - 
त्वसप्रभावाजितान्‌ भोमगानहनीम यदुनन्दन 1 
दीक्षयस्व त्वमार्मानं त्वं हि नः परमो गुरुः ॥२१॥ 
"ध्यदुनव्दन ! हम श्रापके ही प्रभावसे प्राप्त 
भोगों कौ भोग रहहै, ्रतःश्रापही इसयक्ञकी 
दीक्षा ग्रहण करे, क्योकि श्राप हमारे परम गुरु ह ।'* 
वासुदेव उवाच 
त्वमेवेतन्महाबाहो वषतुमहंस्यरिन्दम । 
गुणीभूता: स्म ते राजंस्त्वं नो राजा गुर्म॑तः । २२ 
श्रीकृष्ण बोले- महाबाहौ ! एेसा कथन प्रापकी 
महिमा प्रकट करताहै। हम लोग तो भ्रापके श्रनु- 
यायी है श्रौर भ्रापको श्रपना राजा एवं गुरु मानते है । 
यजस्व मदनुज्ञातः प्राप्य एष क्रतुस्त्वया । 
युनक्तु नो भवान्‌ कार्ये यत्र वाञ्छसि भारत ।\२३॥ 
ग्रतः हे भारत ! हमारी श्रनुमतिसे श्राप स्वयं 
ही इस यज्ञ का ्रनुष्ठान कीजिए तथा हम लोगों मेँ 
से जिसको जिस काम पर लगाना चाहें, उसे उस 
काम की श्राज्ञा दीजिए । 
सत्यं ते प्रतिजानाभि कषवं कर्तास्मि तेऽनघ । 
भीमसेनार्जुनौ चैव तथा माद्रवतीसुतौ । 
इष्टवन्तो भविष्यन्ति त्वयीष्टवति पार्थिवे ॥२४॥ 
निष्पाप नरेश ! गँ श्रापके सामने सच्ची प्रतिज्ञा 
करतार कि श्रापजो कुछ कगे, पै वह सब कर्गा । 
श्राप राजा है । श्रापके द्वारा यज्ञ होत पर भीमसेन, 
ग्रजुन, नकुल भ्रौर सहदेव को भी यज्ञानुष्ठान का 
फल मिल जाएगा । 


इति महाभारते भ्राश्वमेधिकप्वणि पञ्चमोऽध्याय) ॥॥५।१ 


आए्वमेधिकपवं : षष्ठोऽध्यायः 


१२९२३ 


षष्ठोऽध्यायः 


व्यासजी को श्राज्ञा से श्रव की रक्षा के लिए श्र्जुन की, राज्यरक्षा के लिए 
भीम श्रौर नकुल तथा कुटुम्बपालन के लिए सहेव की नियुक्ति 


वैशम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तु ङष्णेन धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 
व्यासमामन्त्र्य मेधावी ततो वचनमब्रवीत्‌ ॥१॥ 
वेंशम्पायनजी कहते ह जनमेजय ! भोकष्ण 
के दसा कहने पर मेधावी धरमैपुत्र युधिष्ठिर ने व्यास- 
जी को सम्बोधित करके कहा - 
यदा कालं भवान्‌ वेत्ति हयमेधस्य तर्वतः ¦ 
दीक्षयस्व तदा मां त्वं त्वण्यायत्तो हि मे कतुः ॥२। 
“भगवन्‌ ! जव भ्रापको प्रंश्वमेध यज्ञ श्रारम्भ 
करने का ठीक समय जान पड़, तभी श्राकर मुभे 
उसकी दीक्षा दं, क्योकि मेरा यज्ञ प्रापके ही प्रधीन 
है 1 
व्यास उवाच 
ग्रहं पैलोऽथ कौन्तेय याज्ञवल्क्यस्तथैव च । 
विधानं यद्‌ यथाकालं तत्‌ कर्तारो न संजयः ॥२॥ 
व्यासजी बोले-कुन्तीकरुमार ! जन यज्ञ का 
समय श्राएगा, उस समय मै, पैल श्रौर याज्ञवत्क्य-- 
ये सव श्राकर तुम्हारे यज्ञका सारा विधि-विधान 
सम्पन्न करेगे, इसमें संशय नहीं है । 
चेऽयां हि पौणमास्यां तु तव दीक्ना भविष्यति । 
सम्भाराः सम्धियन्तां च यज्ञां पुरुष ।।४॥ 
पुरुषश्रेष्ठ ! श्रागामी चैत कौ पुणिमा को तुम्हे 
यज्ञ की दीक्षा दी जाएगी, तबतक तुभ उसके लिए 
सामग्री एकत्र करो । 
श्रश्वविद्याविदङचंव सुता विप्रादच तद्विदः । 
मेध्यमइवं परीक्षन्तां तव॒ यज्ञायंसिद्धये ।५॥ 
श्ररवविद्या के ज्ञाता सुत म्मौर ब्राह्मणयज्ञ के" 
प्रयोजन की सिद्धि के लिए पवित श्रश्व की परीक्षा 
करे । 
तपृत्त॒ज ययालास्त्रं पथिवीं सागराम्बराम्‌ । 
स पर्येतु यशो वीप्तं तव पाथिव दक्षंयन्‌ ।१६॥ 


१. यज्ञो मे प्रयुक्त होनेवाला तलवार कै भकार का एक 
उपकरण । 


भूपाल ! जो श्ररव चूना जाए, उसे शास्त्रीय 
विधिके्रनुसार छोडो श्रौर वह तुम्हारे दीप्तिमान्‌ 
यश का विस्तार करता हुम्रा समूद्रपयन्त सम्पूणं 
पृथिवी पर विचरे। 
वशम्पायन उवाच 
इत्युक्तः ख तथेत्युक्त्वा पाण्डवः पृथिवोपतिः। 
चकार स्वं राजेन्द्र॒ यथोक्तं ब्रह्मवादिना ।७॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैँ हे राजेन्द्र ! यह्‌ सुन- 
कर पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर ने "बहुत श्रच्छा^ 
कहकर ब्रह्मवादी व्यासजी के कथनानुसार सारा 
कायं सम्पन्न किया । 
ततोऽब्रवीन्महातेजा ग्यासो धर्मा्मजं नृपम्‌ । 
यथाकालं धथायोगं सज्जाः स्म तव दीक्षणे ।८॥ 
सारी तैयारी हो जाने पर महातेजस्वी व्यास ने 
धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर से कहा-“राजन्‌ ! हम 
लोग यथास्षमय उत्तम योग भ्राने पर तुम्हैँ दीक्षा 
देनेकोतेयारहैं। 
स्पयश्च छूचेदच सौवर्णो य चान्यदपि फौरव । 
यन्न योग्यं भवेतकिञ्चद्रौक्मं तत्क्रियतामिति ।६॥ 
““कुरुनन्दन । इस बीचमें तुम सोनेके स्प्य'प्रौर 
कूचे" बनवालो तथा यज्ञ के श्रन्य भी जो सुवणेमय 
सामान श्रावर्यक हो, उन्हें तैयार करा डालो । 
श्रइवोत्सुज्यतामद्य पुण्व्यामथ यथाक्रमम्‌ । 
सुगुप्तं चरतां चापि यथाहास्त्रं यथाविधि ॥१०॥ 
भ्राज शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ-सम्बन्धी 
ग्रश्व को करमशः सारी पृथिवी पर विचरने के लिए 
छोड़ना चाहिए श्रौर एेसी व्यवस्था करनी चाहिए 
जिससे वह्‌ सुरक्षित रूप से सब श्रोर विचरण करे। 
युधिष्ठिर उवाच 
म्रवमशव्रो यथा ब्रह्मन्नुत्सृष्टः पुथिवीभिमाम्‌ । 
चरिष्यति यथाकामं तत्र वे संविधीयताम्‌ ॥११॥ 


1 
२. यञ्ञ-स्थल की सफाई के लिए क्षाड्‌ अथवा मुदीभर 


कुशा । 


१२२४ 


पृथिवीं प्थंटन्तं हि तुरगं कामचारिणम्‌ । 
कः पालयेदिति मुने तद्‌ भवान्‌ वक्तुमहंति ॥१२॥। 

युधिष्ठिर बोले ` ब्रह्मन्‌ ! यह्‌ घोड़ा उपस्थित 
है। इसे किस प्रकार छोड़ा जाए जिससे यहं सम्पुणं 
पृथिवी पर इच्छानुसार विचरण कर श्रये इसकी 
व्यवस्था श्राप ही कीजिए! मुने! साथहीयहमी 
बताइए कि भूमण्डल मे इच्छानुसार विचरनेवाले 
स घोडे की रक्षा कौन करे ? 

वशम्पायन उवाच 

इत्युक्तः स तु रजेन््र कृष्णद्वं पायनोऽब्रवीत्‌ । 
भीमसेनादवरजः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम्‌ ।।१२॥ 
जिष्णुः सहिष्णुधुष्णुश्च स॒ एनं पालयिष्यति । 
शक्तः स हि महं जेतुं निवातकवचान्तकः ॥१४।। 

वेशम्पायनजी कहते हैँ हे राजेन्द्र ! युधिष्ठिर 
के इस प्रकार पूछने पर श्रीकृष्ण दवैपायन व्यास ने 
कहा “राजन्‌ ! श्रजुन सब धनुर्धारियों मेँ श्रेष्ठ 
हैँ । वे विजय में उत्साह रखनेवाले, सहनशील भ्रौर 
धैयवान्‌ है, श्रतःवे ही इस श्रश्व की रक्षा करेगे । 
निवातकवचों का विनाश करनेवाले भ्र्जुन संम्पूणे 
भूमण्डल को जीतने कौ शक्ति रखते हैँ । 


भीमसेनोऽपि तेजस्वी कौन्तेयोऽमितविक्रमः। 
समर्थो रक्षितुं राष्ट्रं नकुलश्च विक्ञाम्पते ।१५॥ 
“नरेरवर ! कुन्तीपुत्र भीमसेन भी श्रत्यन्त 
तेजस्वी मौर भ्रमित पराक्रमीहँ। नकुलमेभीवे 
ही गुणहें। ये दोनोंही राज्यकी रक्षाकरनेमं पूणं 
समथं हैँ [श्रतःये राज्य-कायं की देख-भाल करे | । 
सहदेवस्तु कौरव्य समाधास्यति बुद्धिमान्‌ । 
कुदुम्बतन्त्रं विधिवत्‌ सर्वमेव महायज्ञाः ॥१६।। 
““कुरुनन्दन । महायशस्वी बुद्धिमान्‌ सहदेव 
कुटुम्ब के पालन-पोषण सम्बन्धी समस्त कार्यो की 
देल-भाल करगे 1" 
वैशम्पायन उवाच 
तत्त्‌ सवं यथान्यायमुक्तः कुरुकुलोहः । 
चकार फाल्गुनं चापि संदिदेश हयं प्रति ॥१७॥ 


महाभारतम्‌ 


वैशम्पायनजी कहते है -राजन्‌ ! ग्यासजी के 
इस प्रकार बतलाने पर कुरुकुलतिलक युधिष्ठिर ने 
सारा कायं उसी प्रकार यथोचित रीति से सम्पन्न 
किया श्रौर प्रजन को बुलाकर घोड़ेकी रक्षाके 
लिए इस प्रकार श्रादेश दिया- - 


युधिष्ठिरं उवाच 
एह्यर्जुन स्वया वीर हयोऽयं परिपाल्यताम्‌ । 
त्वमर्हो रक्षितुं ह्येनं नान्यः कश्चन मानवः ॥१८॥ 
युधिष्ठिर ने कहा-- वीर भ्र्जुन ! यहाँ श्राश्नो। 
तुमइस घोड़ेकी रक्षाकरो, क्योकि तुम्हीं इसकी 
रक्षा करने मं समथं हो । दुसरा कोई मनुष्य इसकी 
रक्षा करने के योग्य नहीं है। 
ये चापि त्वां महाबाहो प्रत्युद्यान्ति नराधिषाः। 
तेविग्रहो यथा न श्यात्‌ तथा कार्य स्वयानव ॥ १६॥ 
महाबाहो ! निष्पाप श्र्जुन ! श्ररव की रक्षा 
के समय जो राजा तुम्हारे समक्ष प्राँ, उनके साथ 
युद्ध न करना पड़े, इसकी तुम्हे भरसक चेष्टा करनी 
चाहिए । 
श्रास्यातव्यरच भवता यज्ञोऽयं मम सर्वश्च: । 
पाथिवेभ्यो महाबाहो समये गम्यतामिति ।२०॥ 
महाबाहौ ! मेरे इस यज्ञ का समाचार तुम 
समस्त भरपालों का सुनाना श्रौर उनसे यह कहना 
कि श्राप लोग यथासमय यज्ञ मे पधारे। 
वैशम्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा स ध्मत्मा ध्रातरं सव्यसाचिनम्‌ । 
भीमं च नकुलं चैव पुरगुष्तौ समादधात्‌ ॥२१॥ 
वेशम्पायनजी कहते ह --राजन्‌ ] श्रपने भाई 
सव्यसाची भ्रजुंन से एेसा कहकर धर्मात्मा राजा 
युधिष्ठिर ने भीमसेन प्रौर नकुल को नगर की रक्षा 
पर नियुक्तं कर दिया । 
कुटुम्बतन्त्रे च तदा सहदेवं युधां पतिम्‌ । 
श्रनुमान्य महीपालं धृतराष्ट्रं युधिष्ठिरः ॥२२॥ 
फिर महाराज धृतराष्ट्र की श्रनुमति लेकर 
युधिष्ठिर ने योद्धाश्रों कै स्वामी सहदेव को कुटुम्ब- 
पालन-सम्बन्धी कायं सौँप दिया । 


इति महाभारते श्राहवमेधिकपर्वणि षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


आपए्वमेधिकपवं : सप्तमोऽध्यायः 
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सप्तमोऽध्यायः 
सेनासहित श्रजुन हारा घोड़े का श्रनुसरण, त्रिगतं श्रौर प्रागज्योतिषपुर के 
राजा बच्रदत्त के साय युद्ध श्रौर उनको पराजय 


वशम्पायन उवाच 
वीक्षाकाले तु सम्प्राप्ते ततस्ते सुमह्विजः । 
विधिवद्‌ दीक्षयामासुरश्वमेधाय पायिवम्‌ ।॥१।। 
वैशाम्यायनजी कहते है जनमेजय ! जव दीक्षा 
का समय श्राया, तब उन व्यास्जी भ्रादि महान्‌ 
ऋत्विजो ने राजा युधिष्ठिर को विधिपूवेक ग्रश्वमेध 
यज्ञ की दीक्षादी। 
हथकष्च हयमेधार्थं स्वयं स ब्रह्मवादिना । 
उत्सुष्टः क्षास्त्रविधिना व्यासेनामिततेजसा ।२।। 
श्रमित तेजस्वी ब्रह्मवादी व्यास्तजी ने अ्र्वमेध 
यज्ञ के लिए चृने गये श्रर्व को स्वयं ही शास्त्रीय 
विधिकेश्रनुसार छोडा। 
शवेतादवः कष्णसारं तं ससाराईवं धनञ्जयः । 
विधिवत्‌ पृथिवीपाल धमं राजस्य क्ञासनात्‌ ।३।! 
भूपाल जनमेजय ! इवेत घोडोंवाले ग्रजुनने 
धमं राज युधिष्ठिर कै श्रादेश से उस यज्ञीय घोडका 
विधिपूवक श्रनुसरण किया। 
स॒ हयः पृथिवीं राजन्‌ प्रदक्षिणमवतंत । 
ससारोत्तरतः पूवं तन्निबोध महीपते ॥४॥ 
श्रवभमुदनन्‌ स राष्टराणि पार्थिवानां हयोत्तमः । 
शानैस्तदा परिययौ ऽवेताऽवश्च महारथः ।५॥\ 
भूपाल ! वहं घोड़ा पृथिवी की प्रदक्षिणा करने 
लगा । सबसे पहले बह उत्तर दिशा की श्रोर गया । 
फिर राजाभ्रौं के श्रनेक राज्यो को रौदता हृश्रा वह्‌ 
श्रेष्ठ घोड़ा पूरं की भ्रोर मुड़ गया । उस समय इवेत- 
वाहन महारथी भ्र्जुन धीरे-धीरे उस घोड़े के पीये 
जा रहैये। 
तत्र संगणना नास्ति राज्ञामधुतश्षस्तदा । 
येऽयुध्यन्त महाराज क्षत्रिया हतवान्धवाः ॥६॥ 
महाराज ! महाभारत-युद्ध मे जिनके भारई-बन्धु 
माश गय ये, रेसे जिन-जिन क्षत्रियो ने उस समथ 
्र्जुन के साथ युद्ध किया, उन सहस्रो नरेशों की 
कोई भिनती नहीं थी 1 


किराता यवना राजन्‌ बहुबोऽसिधनुधंराः । 
म्लेच्छाइचान्ये बहुविधाः पुर्वं ये निकृता रणे ॥७॥ 
है राजन्‌ ! तलवार श्रौर धनुषधारी बहुत-से 
किरात, यवन ग्रौर म्लेच्छ जो पहले महाभारत- 
युद्ध में पाण्डवो द्वारा परास्त किये गये ये, भ्रजुन 
का सामना करने के लिए श्राये। 
श्रार्याडच पृथिवीपालाः प्रहृष्टनरवाहनाः । 
समीयुः पाण्डुपुत्रेण बहवो युद्धदुंदाः ॥८॥ 
हृष्ट-पुष्ट मनुष्यों श्रौ र वाहनों से युक्त बहूत-से 
रण दुर्मद भ्रार्यनरेश मी पाण्डपृत्र भ्र्जुन से मिडेथे)। 
एवं वृत्तानि युद्धानि तत्र तत्र महीपते । 
प्र्जुनस्य महीपालेननिदेशसमागतेः ॥।€॥ 
भूपाल ! इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानों मे 
नाना देशों से भ्राये हुए राजाघ्नों के साथ श्रजुन को 
प्रनेक बार यृद्ध करने पड । 
यानि तुभयतो राजन्‌ प्रतप्तानि महान्ति च। 
तानि युद्धानि वक्ष्यामि कौन्तेयस्य तवानघ ॥१०। 
निष्पाप नरेश ! जो युद्ध दोनों पक्षके योद्धाश्रों 
के लिए श्रधिक कष्टदायक ्रौर महान्‌ थे, भ्र्जुन के 
उन्दीं युद्धो कामै यहां तुम्हारे लिए वर्णन करूंगा । 
त्रिगर्तरभवद्‌ युद्धं कृतवेरेः किरीटिनः। 
महारथसमाज्ञातहंतानां पत्रनप्तृभिः ।\११॥ 
राजन्‌ ! महाभारत-गुद्धमे जो त्रिगतं वीरमारे 
गये थे, उनके महारथी पुत्रों श्रौर पौत्रो ने किरीट- 
धारी भ्र्जुनके साथवैर नाध लिया था। त्रिगतं 
देर में जाने पर भ्रजुन का उन त्रिगर्तो के साथघोर 
युद्ध ह्राथा। 
ते समाज्ञाय सम्प्राप्तं यज्ञियं तुरगोत्तमम्‌ । 
विषयान्तं ततो वीरा रंक्षिता; पथंवारयन्‌ ॥१२॥ 
रथिनो बद॒तुणी राः सदञ्वेः समलंकृतैः । 
परिषां हयं राजन्‌ ग्रहीतुं सम्प्रचक्रमुः ।१३। 
“पाण्डवो का यज्ञ-सम्बन्धी श्रेष्ठ घोड़ा हमारे 
राज्यकी सीमामेंश्रा पहुंचा है" यह जानकर त्रिगतं 
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वोर कवच ्रादि से सुसज्जित हो, पीठ पर तरकस 

बि सजे-सजाये उत्तम घोड़ों से जुते हुए रथों पर 

बैठकर निकले श्रौर उस घोड़े को उन्होने च। रों श्रोर 

से घेर लिया । राजन्‌ ! घोडे को पेरकरवे उसे 

पकड़ने का प्रयत्न करने लगे । 

ततः किरीटी संचिन्त्यं तेषां तत्र चिकी्धितम्‌ । 

तान्‌ निवतंध्वमित्याह्‌ न न्यवतंन्त चापि ते ॥ १४। 
किरीटधारी ब्र्जुन यह्‌ जान गयेकिवे क्या 

करना चाहते हैँ । उनके मनोभाव को जानकर म्र्जुन 

ने त्रिगर्तो को कटा--"लौट जारो" परन्तु वे नहीं 

लौटे । 

ततस्तरगतंराजानं पूर्यवर्माणमाहुवे । 

विचित्य शरजालेन प्रजहास धनञ्जयः ॥१५॥। 
तव उस युद्धस्थल में त्रिगतं राज सूयेवर्मा के सारे 

भ्र्खों मे बाण धंसाकर प्र्जुन हंसने लगे । 

ततो योधान्‌ जघानाशु तेषां घ दहा चाष्ट च । 

महेन््रवच््प्रतिमे रायसंबंहुभिः शरः ॥\१६॥ 
तत्परचात्‌ उन्होने इन्द्र के वजर की भांति दुःसह 

लौहनिर्मित बहुसंस्यक बाणो द्वारा बात-की-बातमें 

उन [ त्रिगर्तो ]के भ्रठारह्‌ प्रमुख योद्धाग्नों को यमलोक 

पठा दिया । 

तान्तम्प्रभग्नान्सम्प्कष्य त्वरमाणो घनञ्जयः। 

शरंराकीविषाकारजंघान स्वनकद्धसन्‌ ।१७॥ 
फिर तो त्रिगर्तो मेँ मगदड़ मच गई । उन्हे भागते 

देल अर्जुन ने जोर-जोर से हुंसते हुए प्रत्यन्त उतावली 

के सायसपकरार बाणोंके द्वारा उन सवको मारना 

प्रारम्भ किया। 

ते भग्नमनलः सर्वे त्रैगतंमहारथाः। 

विक्चोऽभिवुषरुब्‌ राजन्‌ धनञ्जयदारादिताः ।।१८॥ 
राजन्‌ ! प्रजन के बाणो से पीडित हए समस्त 

क्रिगतेदेशीय महारथियों का युद्धविषयक उत्साह 

नष्ट हो गया; श्रतः वे चहं ्नोर भाग खड़े हुए । 

त॒ ऊचुः पुरुषव्याघ्रं संशप्तकनिषु वनम्‌ । 

तब स्म॒ फिकलः से सवे यै वजगास्तव ।\१६॥ 
उनमें से कितने ही संशप्तकसुदन पुरुषर्सिह 

भर्जुन से इस प्रकार कहने लगे--““कुन्तीकुमार ! हम 

सब प्रापके भ्राज्ञाकारी सेवक है श्रौर सभी सदा 


महाभारतम्‌ 


भ्रापके श्रघीन रहँगे |“ 
एतवाज्ञाय कचनं सर्वास्तानन्रवीत्‌ तदा । 
जीवितं रक्षत नृपाः शासनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥२०॥ 
उनकी ये बति सुनकर भ्र्जुन ने उनसे कहा-- 
“राजाप्रो | श्रपने प्राणोंकी रक्षा करो। इसका 
एक ही उपाय है, हमारा शासन स्वीकार कर लो ।” 
परागज्योतिषमथाभ्येत्य व्यचरत्‌ स हयोत्तमः । 
भगदत्तात्मजस्तत्र निर्ययौ रणककंशः ॥२१। 
स॒ हयं पाण्डुपुत्रस्य विषयान्तमुपागतम्‌ । 
युयुधे भरतश्रेष्ठ वच््रदत्तो महीपति; ॥२२॥ 
जनमेजय ! तिगर्तो पर विजय प्राप्त करने के 
पञ्चात्‌ वह घोड़ा प्रारज्योतिपपुर के पास पहुंचकर 
विचरने लगा । वहाँ भगदत्त का पुत्र वच्दत्त राज्य 
करता था, जौ युद्धमें प्रति कठोर था । भरतभूषण ! 
जब उसे पता लगा क्रि पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर का घोडा 
मेरे राज्यकीसीमामें श्रा गया है, तब वह युद्धके 
लिए तैयार होकर नगर से बाहर निकला । 
सोऽभिनिर्याय नग राव्‌ भगदत्तसुतो नृषः। 
श्रह्वमायन्तमुन्मथ्य नगराभिमुखो ययो ॥२३॥। 
नगर से बाहेर निकनकर भगदत्तपुत्र राजा 
वच्रदत्त ने भ्रपनी ्रोर श्राति हुए धोड़े को बलयुवैक 
पकड लिया ग्रौर उसे साथ लेकर वह नगरकी रोर 
चला । 
तमालक्ष्य महाबाहुः कुरूणाम्‌ षभस्तदा । 
गाण्डीवं विक्षिपस्तुणं सहसा समुपाद्रवत्‌ ॥२४॥ 
उसको एेसा करते देख कूरे्रेष्ठ महाबाहू भ्र्जुन 
ने गाण्डीव धनुष को टकारते हृए सहस्रा वेगपुवंक 
उसपर श्राक्रमण किया । 
स॒ वारणं नगप्रर्यं प्रभिन्नकरटामुखम्‌ । 
प्रेषयामास संधः 6वेतादवं भ्रति पथवः ॥२५॥ 
तन क्रोघ मे मरे हुए राजा व्रदत्तने भी दवेत. 
वाहन भ्र्जुन की श्रोर श्रपने पवंताकार विशालकाय 
गजराज को, जिसके गण्डस्थल से मदकी धारचु 
रही थी, बढ़ाया । 
तस्मे बाणाँस्ततो जिष्णुनिमुंकताल्लीविषोपमान्‌ । 
प्रेषयामास संकरो ज्वलितज्वलनोपमान्‌ 1\२६॥ 
यह देख भ्रजुन भ्रत्यन्त कुपित हुश्रा । उसने 


आष्वमेधिकपतं : सप्तमोऽध्यायः 


उस हाथी पर कंचली से निकले हुए सर्पो कै समान 
भयद्कुर तथा प्रज्वलित श्रग्नि कै तुल्य प्रज्वलिते 
बार्णो का प्रहार किया) 


एवं चरिरात्रमभवत्‌ तव्‌ युद्धं भरतषभ । 
भर्जुनस्य नरेद्रेण वुश्ेणेब शतक्रतोः ।\२७॥ 
भरतश्रेष्ठ | जसे इन्द्र का वृत्रासुर के साथ युद्ध 
हुभ्रा था, उसी प्रकार ब्र्जुन का राजा वज्रदत्तके 
साथ तीन दिन श्रौर तीन रात युद्ध होता रहा । 


ततश्चतुर्थे दिवसे वच्रदत्तो महाबलः । 

जहा सस्वनं हासं वाकयं चेदमथान्नवीत्‌ ॥॥२८॥ 
तत्पश्चात्‌ चौथे दिन महाबली वज्दत्त ठहाका 

मारकर हसने लगा श्रौर इस प्रकार बोला-- 


्र्जुनार्जुन तिष्ठस्व न मे जीवन्‌ विमोक्ष्यसे । 

त्वां निहत्य करिष्यामि पितुस्तोयं ययाविधि। २६ 
“श्र्जुन ! ्र्जुन ! खड़ा रह । प्राज मै तुमह 

जीवित नहीं छोड़ गा । तुम्हे मारकर गै पिताका 

विधिवत्‌ तपण करूंगा 1“ 


इत्येवमुक्तवा संकदधो वचरदत्तो नराधिपः । 

प्रेषयामास कौरव्य वारणं पाण्डवं प्रति ॥३०॥ 
कुरुनन्दन ! एसा ककर क्रोध मे भरे हुए राजा 

वदत्त ने पुनः पाण्डपुतर ्र्ुन की प्रर श्रपने हाथी 

को हांक दिया । 

तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य बलवत्‌ पाककलासनिः । 

नाराचमग्निसंकाशं प्राहिणोद्‌ वारणं प्रति ॥२३१॥। 
उसे बलपू्वेक श्राक्रमण करते देख इन््रकूमार 

ब्र्ुन ने उस हाथी पर एक श्रमिनिके समान तेजस्वी 

नाराच का प्रहार किया । 

स्र तेन वारणो राजन्‌ मभंस्वभिहतो भृशम्‌ । 

पपात सहसा भुमौ चच्त्रषूण इवाचलः ।\३२॥ 
राजन्‌ ! उस नाराचने हाथी के मर्म॑स्थानों मे 

गहरी चोट पहुंवाई । उस चोट से वह हाथी व्र 
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के मारे हुए पवेत की भांति सहसा पृथिवी पर गिर 

पड़ा) 

तर्मन्‌ निपातिते नागे वरदत्तस्य पाण्डवः । 

तं न भेतव्यमित्याह ततो भुमिगतं नृपम्‌ ॥३३॥ 
वच्रत्त के उस्र हाथी कैभरमि पर गिरतेही 

राजा वज्रदत्त स्वयं भी पृथिवी परजा पड़ा । उस 

समय पाण्डपृत्र भ्र्जुन ने उसमे कहा--“राजन्‌ ! 

डरो मत। 


श्रबरवीद्धि महातेजाः प्रस्थितं नां युधिष्ठिरः । 
राजानस्ते न हन्तव्या धनञ्जय कथञ्चन ।३४॥ 
"जवम घर से निकला था, उस समय महा- 
तेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने मुमसे कहा था-- 
"धनञ्जय ! तुम्हँ किसी प्रकार भी राजाग्रोंका 
वध नहीं करना चाहिए ॥ 
इति श्रातृवचः श्रुत्वा न हन्मि त्वां नराधिप । 
उत्तिष्ठ न भयं तेऽस्ति स्वस्तिमान्गच्छ पाथिव ॥३५॥ 
“नरेश्वर ! भाई के इस वचन को सुनकर ग्रौर 
इसे क्षियोधायं करके वैँ तुम्हारे प्राणनहींलेरहा 
हं । भपाल । उरो, तुम्हँ कोई भयनहींहै। तुम 
सकुशल भ्रपने घर को लौट जाश्रो । 
श्रागच्छेया महाराज परां चंत्नीमुषस्थिताम्‌ । 
यदाडइवमेधो भविता धमं राजल्य धीमतः ॥॥३६॥ 
"महाराज ! श्रागामी चैत्रमास की उत्तम पूणिमा 
तिथि उपस्थित होने पर तुम हस्तिनिपुरमें भ्राना। 
उस समय बुद्धिमान्‌ धमराज का वह॒ उत्तम यज्ञ 
ह्योगा ।” 
एवमुक्तः सष राजा तु भगवत्तात्मजस्तदा । 
तथेत्येवाब्रवीद्‌ वाक्यं पाण्डवेनाभिनिजितः ॥३७॥ 
प्र्ुन के एेसा कहने पर उनसे परास्त हुए 
भगदत्तकुमार राजा वज्रदत्त ने कहा --““बहुत भ्रच्छा, 
एेसा ही होगा 1" 


इति परहाभारवै प्राषबपरेधिफपर्वनि सप्तमोऽन्यायः ॥\७॥ 
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महमभारतम्‌ 


अष्टमोऽध्यायः 
श्रजुन का संन्धवों के साय युद्धे श्रौर दुःशला के श्रनुरोध से उसकी समाप्ति 


वैशम्पायन उवाच 
सेन्धवंरभवद्‌ युद्धं ततस्तस्य किरीटिनः। 
हतशेषेमंहाराज हतानां च सुतैरपि ॥१॥ 
वेश्म्पायनजी कहते है ततः --वजरदत्त को 
पराजित करने के पर्चात्‌ जव प्र्जुन का घोडा सिन्ध 
देर मे गया, तब महाभारत-युद्ध में मरने से बचे हुए 
धृदेशीय योद्धाग्नों श्रौर मारे गये नरेगों के पुत्रों 
के साथ क्रिरीटधारी प्रजुनकाषोर सं्राम हुश्रा | 
तेऽवतीर्णभुपश्रुत्य विषयं उवेतवाहनम्‌ । 
परघ्यु्युरमष्यन्तो राजानः पाण्डवर्षभम्‌ ।\२॥ 
यज्ञ के घोड़े श्रौर उवेतवाहून श्र्जुन को श्रपने 
राज्य में श्राया हुश्रा सुनकर वे सिन्धुदेशीय क्षत्रिय 
श्रमं मे भरकर उन पाण्डवप्रवर प्र्ुन का सामना 
करने के लिए श्रागे बढ़ । 
ते किरन्तः शरब्रातान्‌ वारणप्रतिवारणान्‌ । 
रणे जयमभीप्सन्तः कौन्तेयं पर्यवारयन्‌ ।३॥ 
वे ठेते वाणसमूहों की वर्षा करते थे, जो गजराजो 
को भी श्रागे बहने से रोक देनेवाले थे। उन्होने 
रणभरमि में विजय की भ्रभिललाषा रखकर करन्तीनन्दन 
को घेर लिया। 
विचकषं धनुदिष्यं ततः कौरवनन्दनः । 
यन्वरस्येवेह शब्दोऽभून्महांस्तस्य पुनः पुनः ॥४॥ 
फिर तो कौरवनन्दन भ्र्जुन ने श्रपने दिव्यः धनुष 
की प्रत्यञ्चा खींची। उस समय उसे बार-बार 
मीन की भांति बड़े जोर-जौर से ट ङ्कार-ध्वनि होने 
लगी 1 
ततः स शरवर्षाणि प्रत्यमित्रान्‌ प्रति प्रभूः । 
ववषं धनुषा पार्थो वर्षाणीव पुरन्दरः ॥५॥ 
तत्पश्चात्‌ जसे इन्द्र॒ जल की वृष्टि करते है, 
उसी प्रकार प्रभावशाली पार्थं ने श्रमने घनुष द्वारा 
शत्र्रों पर बाणो की भंडी लगा दी । 
ततस्ते फात्गुनेनाजौ श्रः संनतपर्वभिः । 
कृता विसंज्ञा भूयिष्ठाः क्लान्तवाहनसे निकाः ॥ ६॥ 
थोडी ही देर में श्र्जुन ने युद्धस्थल मे भको हुई 


गाँठवाले बाणो हारा अधिकां सैन्धव वीरों को 
संज्ञाशुन्य कर दिया । उनके वाहन श्रौर संनिक भी 
थक्रावटसे खिन्नहौ रहेथे। 
तास्तु सर्वाम्परिग्लानान्विदित्वा धृतराष्टृजा । 
दुःशला बालमादाय नप्तारं प्रययौ तदा ।\७॥। 
सुरथस्य सुतं वीरं रथेनाथागमत्‌ तदा । 
शान्त्यर्थं सवयोधानामम्यगच्छत पाण्डवम्‌ ।॥८॥ 
समस्त सेन्धव वीरो को कष्ट पाते जान धृतराष्ट्‌ 
की पूत्री दुःशला श्रपने पुत्र सुरथ के वीर वालक 
को जो उसका पौत्रथा, साथनलेरथपर्‌ सवारदहो 
युदधक्षेत्र में पाण्डुपुत्र अर्जुन के पास श्राई । उसके प्राने 
का उदेश्य था करि सब योद्धा युद्ध छोडकर शान्त हो 
जाएँ । 
सा धनञ्जयमासाद्य ररोदातंस्वरं तदा । 
धनञ्जयोऽपि तां दृष्ट्वा धनुविससृजे प्रभुः ॥६॥ 
वह प्रजुन कै पास प्राकर श्रातं स्वरसे फूट- 
फूटकर रोने लगी । शक्तिशाली श्र्जुनने भी उसे 
सामने देख श्रपना धनुष नीचे डाल दिया । 
समुत्सृज्य धनुः पार्थो विधिवद्‌ भगिनीं तदा । 
प्राह कि करवाणीति सा चतं परत्युवाच ह्‌ ॥१०॥ 
धनुष त्यागकर कुन्तीनन्दन भ्रजुन ने विधिपुव॑क 
बहिन का स्वागत-तत्कार किया श्रौर पुछा-- 
“बहनि ! बताग्नो, मँ तुम्हारा कौन-सा कायं करूं 7" 
तब दुःशला ने उत्तर दिया-- 
एष ते भरतकरेऽढ स्वसीयस्यात्मजः शिशुः । 
श्रभिवादयते पायं तं पश्य पुरुषषंभ ॥११॥ 
“मैषा ! भरतभरषण ! यह्‌ तुम्हारे भानजे सुरथ 
का ग्रौरसपृत्रहै। पुरुषश्रेष्ठ पाथं! इसकी श्रोर 
देखो, यह तुम्हे प्रणाम करता है ।“ 
स्वसारं समवेक्षस्व स्वल्रीयात्मजमेव च । 
कतुंमहेति धर्मज्ञ वयां कुरकुलोष्टह्‌ ॥१२॥ 
“भैया ! तुम कुरुकुलमें श्रेष्ठ श्रौर धमं को 
जाननेवाले हो, श्रतः दया करो 1 अपनी इस दुखिथा 
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बहिनिकी श्रोरदेखो श्रौर भानजेके बेटेपरमभी 
कृपादृष्टि करो । 
एष प्रसाद्य शिरसा प्ररामारथर्मारिदम। 
याचते त्वां महाबाहो श्षमं गच्छं धनञ्जय ।।१३॥ 
“शत्रुदमन महाबाहु धनञ्जय ! यह्‌ बालक 
तुम्हारे चरणों में सिर रखकर तुमह प्रसन्न करके 
तुमसे शान्तिके लिए याचना करतार, श्रतः व 
तुम शन्त हो जा्रो । 
बालस्य हतबन्धोदच पाथं {कि चिदजानतः । 
प्रसादं कुर धर्मज्ञ मा मन्धुवक्ामन्वगाः ॥१४॥ 
“यह्‌ श्रबोध बालक है, कुछ नहीं जानता है । 
इसके भाई-बन्धु नष्ट हो चुके दै, श्रतः धर्मज्ञ प्र्जुन ! 
तुम इसपर कृपा करो, कोध के वशीभूत मत होश्रो । 
तमनायं नृज्ञ॑सं च विस्मृत्यास्य पितामहम्‌ । 
श्रागस्कारिणमत्यथं प्रसादं कतुंमहेसि ॥१५। 
"दस बालक का पितामह [जयद्रथ | श्रनाये, 
कूर श्रीर तुम्हारा भ्रपराधी था। उसको भूल जाश्रो 
ग्रौर इस बालक पर कृपा करो ।'" 
एवं ब्रुवत्यां करुणं दुःक्ञलायां धनज्जयः । 
संस्मृत्य देवीं गान्धारीं धृतराष्टरं च पाथिवम्‌ ।१६॥ 
प्रोवाच दुःखक्षोकातंः क्षत्रधमं व्यगहेयत्‌ । 
यत्कृते बान्धवाः सर्वे मया नीता यमक्षयम्‌ ।।१५७॥ 
जव दुःशला इस प्रकार करुणायुक्त वचन कटने 
लगी, तब प्रजन घृतरष्ट प्रौर गान्धारी देवी का 
स्मरण करके दुःख श्रौर शोक से पीडित हो क्षत्रिय- 
धर्मं की निन्दा करने लगे । उन्होने कहा--“उस 
क्षात्नधमं को धिक्कार है, जिसके लिए मैने श्रपने 
सारे बान्धवो को यमलोक पहूचा दिया ! ” 
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इत्युक्तवा बहुं सान्त्वादि प्रसादक्षरोज्जयः । 
परिष्वञ्यै च तां प्रीतो विससनजं गृहान्‌ प्रति ॥१८॥ 
एसा कहकर अर्जुन ने दुःखला को बहुत 
सान्त्वना दी श्रौर उसके प्रति श्रपने कृपाप्रसादका 
परिचय दिया । फिर प्रसन्नतापूवंक उससे गले 
मिलकर उसे घर की श्रोर विदा किया। 
दुःशला चापि तान्थोधान्निवायं महतो रणात्‌ । 
सम्पुञ्य पाथं प्रययौ गृहानेव शुभानना ॥१९॥ 
तत्पश्चात्‌ सुमुखी दुःशला ने उस महान्‌ संग्राम 
से श्रपने समस्त योद्धाश्रोंको पीले लौटाया श्रीर 
प्रजन की प्रशंसा करती हई वह श्रपने घरको लौट 
गई । 
एवं निजित्य तान्‌ वीरान्सन्धवान्स धनञ्जयः । 
श्रन्वधावत धावन्तं हयं कामविचारिणम्‌ ॥२०॥ 
इस प्रकार संन्धव वीरोंको परास्त करक भ्र्जुन 
इच्छानुसार विचरने श्रौर दौडनेवाले उस घोड़ेके 
पीले स्वयं भी दौइने लगे । 
स च वाजी ययेष्टेन तँस्तान्‌ दकान्‌ यथाक्रमम्‌ । 
विचचार यथाकामं कमं पा्थंस्य वर्धयन्‌ ॥२१॥ 
वह्‌ श्रव यथेष्टगति से क्रमशः सभी देशों में 
घूमता हृश्रा श्रौर ब्र्जुन के पराक्रम का विस्तार 
करता हभ्रा इच्छानुसार विचरने लगा । 
क्रमेण स हयस्त्वेवं विचरन्‌ पुरुषषेभ । 
मणिपूरपतेदंशमुपायात्‌ सहुपाण्डवः ॥२२। 
पुरुषश्रेऽठ जनमेजय ! इस प्रकार क्रमशः विचरता 
हृश्रा वह घोडा भ्रजुंनसहित मणिपुर-नरेश के राज्य 
मे जा पहा । 


इति महाभारते प्रा्वमेधिकपर्वेणि श्रष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 


नवमोऽध्यायः 


रुन श्रौर बश्चुवाहन का युद, श्रलुन की मृत्यु तथा उलूपी के प्रयत्न से 
संजीवनी मणि के हारा ्रजुन का पुनः जोवित होना 


यशञम्पायन उवाच 
भुत्वा तु नृपतिः प्राप्तं पितरं बश्रुवाहनः । 
निर्ययौ विनयेनाय ब्राह्यणार्थंपुरःसरः ॥।१॥ 
वैकाम्पायनजौ कहते है- जनमेजय ! मणिपुर- 


नरेश बभ्रुवाहन ने जब सुना कि मेरे पिता श्रायेहै, 
तब वह्‌ ब्राह्मणों को भ्रागे करके तथा बहुत-सा घन 
साथमे लेकर बड़ी विनय के साथ उनके दर्शनके 
लिए नमर से बाहर निकला । 
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मणिपरेइवरं त्वेवमुपयातं धनञ्जयः । 

नाभ्यनन्दत्‌ स मेधावी क्षत्रधर्ममनुस्मरन्‌ \।२॥ 
मणिपुर-नरेश को इस प्रकार श्राया देख परम 

बुद्धिमान्‌ धनञ्जय ने क्षत्रियधमं का भ्राश्रय लेकर 

उसका श्रादर नहीं किया । 

उवाद स च घम्म समन्युः फाल्गुनस्तदा । 

प्रक्रियेयं न ते युक्ता बहिस्त्वं क्षत्रधमंतः ।३॥ 
उस समय धर्म्मा श्र्जुन कुछ कृपित होकर 

बोले- “पुत्र ! तेरा यह्‌ ढंग टीक नहीं है । प्रतीत 

होता है, तु शषत्नियधमं से बदिष्छृत हो गया है 1 

धिक्‌ त्वामस्तु सुदुर्बद्ध क्षत्रधमंबहिष्कृतम्‌ । 

यो मां युद्धाय सम्प्राप्तं साम्नैव प्रत्यगृह्णथाः ।४॥। 
“तुम दुर्बुद्धि को धिक्कार है! तरु निश्चयी 

क्षत्रियधमं से च्युत हो गया दहै, वयोकि युद्धके लिष 

भ्राये हुए मेरा स्वागत-सत्कार तु सामनीतिसतेकर 

रहा है। 

यद्यहं न्यस्तशस्तरस्त्वामागच्छेयं सुदुमेते । 

प्रक्रियेयं भवेद्‌ युक्ता तावत्‌ तव न राधम ।\५॥ 
"बद्धे ! नराधम ! यदि म हथियार रखकर 

खाली हाथ तेरे पास श्रातातो तेरा इस प्रकार 

मिलना टीक हो सकता था ।" 

तमेवमुषतं भर्त्र तु विदित्वा पन्नगात्मजा । 

उलूपी प्राह वचनं धम्यं घमंविज्ञारदम्‌ ।६। 
पतिदेव ्र्ुन जब श्रपने पुत्र धभ्रुवाहन से एेसी 

बात कह रहे थे, उस समय नागकन्या उलूपी धमं- 

निपुण बभ्रुवाहन से यह धर्मयुक्त वचन बोली- ` 

युष्यस्वैनं॑कुरशेष्ठं पितरं युददुमंदम्‌ । 

एवमेष हि ते प्रीतो भविष्यति न संश्ञयः ॥७॥ 
“तुम्हारे पिता कुरुकुल के भरेष्ठ वीर प्रौर युद्ध 

के मदसे उन्मत्त रहनैवाले है, श्रतः इनके साथ 

श्रवश्य युद्ध करो । एसा करने से ये तुमपर प्रसन्न 

होगे, इसमें संशय नदीं है 

एवं दुमेषितो राजा स माचा बश्चुवाहनः । 

मनःचक्े महातेजा युद्धाय भरतषंभ ॥८॥ 
भरतभूषण ! माताके हारा इस्‌ प्रकार श्रमषं 

दिलाये जाने पर महातेजस्वी बभ्रुवाहन ने मन-ही- 

मन युद्ध करने का निङ्चय किया । 


महाभारतम्‌ 


संनह्य काञ्चनं वम कश्िरस्त्राणं च भानुमत्‌ । 
तुणीरश्ातसम्बाधमाररोह रभोतननेभ्‌ ॥६॥ 
सुवर्णं मय कवच पहनकर श्रौर तेजस्वी शिरस्त्राण 
[टोप| धारण करक वह संकडों तरकसो से भरे हुए 
उत्तम रथ पर श्रारूढ हृभ्रा। 
ततोऽभ्येत्य हयं बीरो यज्ञियं पा रक्षितम्‌ । 
ग्राहयामास पुरषरहयशिक्षाविक्ञारदैः ।\१०॥ 
तत्पश्चात्‌ श्रजुन हारा सुरक्षित उम यज्ञसम्बन्धी 
धोड़े के पास पहुंचकर उस वीर ने श्रदवविद्याविश्ारद 
पुरुषों द्वारा उसे पकड़वा लिय । 
गृहीतं वाजिनं दृष्ट्‌वा प्रीतात्मा स धनञ्जयः । 
पुत्रं रथस्थं भुमिष्ठः संन्यवारयदाहवे \११॥ 
घोड़े को पकड़ा गगरा देख प्र्जून मन-ही-मन 
म्रत्यन्त प्रपन्न हए । यद्यपि वे भूमि पर खड़ेषे,तो 
भीवे रथ पर बेठे हुए श्रपने पृत्रको युद्धभुमिमें 
प्रागे वदने से रोकने लगे । 
स तत्र राजा तं वीरं शरसंघेरनेकक्ञः। 
श्रदंयामास निकितैर्वाणि राश्लीविषोपमंः ॥१२॥ 
राजा बभ्रुवाहन ने वहाँ श्रमने वीर पिताको 
विषेले सापो के समान विषैले श्रौर तीक्ष्ण किये हुए 
संकडों बाणसमृहं दारा बीधकर श्रनेक बार पीडति 
किया। 
सम्प्रीयस्ाणः पाथनिामुषभः पु्रचिक्मात्‌ । 
नात्यर्थं पीडयामास पत्रं वच्रधरात्मजः ॥\१३।। 
कुन्तीपुत्रो में श्रेष्ठ इन्द्रकुमार भर्जुन श्रपने पृत्र 
के पराक्रमसे प्रसननथे, श्रतःवे उसे श्रधिक पीडा 
नहीं देते थे । 
स मन्यमानो विमृखं वितरं बधुबाहनः । 
शरेराक्षीविषाकारेः पुनरेवादंयद्‌ बली ।१४॥ 
महाबली बभ्रुवाहन पिता को युद्धसे विरत 
मानकर विषधर सर्पौ के समान विषेले बाणोँकै द्वारा 
उन्हें पुनः पीडा देने लगा । 
ततः स बाल्यात्‌ पितरं विन्छाध हूदि पत्रिणा । 
निशितेन सुपुङ्खेन बलवद्‌ बश्नु वाहनः ॥ १५॥ 
फिर उसने बालोचित श्रविवेकरके कारण परिणाम 
पर विचार किये बिना ही सुन्दर पलवान एक तीके 
बाणसे पिताकी छाती में एक गहूरा ध्राधात किया। 


आश्तमेधिकपववं : नवमोऽध्यायः 


ल तैनातिभृश्षं विद्धः पुत्रेण कुरुनन्दनः । 

मीं जगाम मोहातंस्ततो राजन्‌ धनञ्जयः ॥१६। 
राजन्‌ ! पुत्र हारा चलाये हुए उस बाणसे 

प्रत्यन्त घायल होकर कुरुनन्दन भ्र्जुन मूच्छित हो 

पृथिवी पर गिर पड़े । 

तस्मिन्‌ निपतिते वीरे कौरवाणां धुरन्धरे । 

सोऽपि मोहं जगामाय तत्िचि्ाद्धदायुतः ॥ १७॥ 
कौरव-धुरंधर वीर श्र्जुन के धराशायी होने पर 

चित्राद्धदाकुमार बभ्रुवाहन भी मुच्छित हो गया । 

भर्तारं निहतं दृष्ट्वा पुत्रं च पतितं भुषि । 

चित्राद्धदा परित्रस्ता प्रविवेश्च रणाजिरे ॥१८॥ 
पतिदेव मारे गये श्रौर पत्र भी संजञाशन्य होकर 

पृथिवी पर पड़ाहै। यह देख चित्राद्धदा ने संतप्त 

हदय से समराङ्खण में प्रवेश किया। 

ततो बहुतरं भीरविल्य कमलेक्षणा । 

उलूपीं पननगसुतां दृष्ट्वेदं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥१९॥ 
जनमेजय ! युद्धभूमि मेँ प्रविष्ट होकर भीर 

स्वभाववाली कमलनयनी चित्राङ्गदा ने बहुत विलाप 

किया, फिर नागकन्या उलूपी को सामने खड़ी देल 

उमसे बोली- 

उलूपी पद्य भर्तारं शयानं निहतं रणे । 

स्वत्कृते मम पुत्रेण बाणेन सभितिजयम्‌ ॥२०॥ 
उलूपी ! देखो, हम दोनों के स्वामी मारे जाकर 

युद्धभुमिमे सो रहे हैँ । वुम्हारी प्रेरणासेही मेरे 

बेटे ने संप्रासविजयी श्र्जुन का वध कियाहै। 

ननु त्वमार्यधर्मज्ञा ननु चासि पतिव्रता । 

यत्त्वतकृतेऽयं पतितः पतिस्ते निहतो रणे ।२१॥ 
“बहिन ! तुम तो भ्रायंधमं को जाननेवाली प्रौर 

पतित्रता हो, तथापि तुम्हारी ही करतूत से ये तुम्हारे 

पत्ति इस समय यृद्धभूमि में मरे पड़े है। 

किन्तु सर्वापिराधोऽयं यदि तेऽद्य धनञ्जयः । 

क्षमस्व याच्यमाना वं जीवयस्व धनञ्जयम्‌ ॥२२॥ 
“परन्तु यदिये भ्र्जुन सवथा तुम्हारे श्रपराधी 

हो, तो भी श्राजक्षमाकरदो। तुमसे इनके प्राणों 

की भीख मांगती हूं । तुम धनञ्जय को जीवित कर 

दो । 

नाहं शोचामि तनयं हतं पल्नगनन्विनि । 


१२३९१ 


पतिभेष तु शोचामि यस्वातिभ्यमिदं कृतम्‌ ।।२३॥। 
'नागकुमारी ! मेरा पृत्रभीमरापड़ाहै, फिर 

भी षै उसके ल्लिए शोक नहीं करती । मुभ केवल 

पतिके लिए शोक हो रहा है, जिनका मेरे यहाँ इस 

प्रकार श्रातिथ्य [श्रतिथिसत्कार] किया गया है । 

पुत्रेण घातयित्वनं पति यदिन मेऽ वे । 

जीवन्तं दशंयस्यद्य परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥२४॥ 
“तुम्हीं ने बेटे को लड़ाकेर उसके द्वारा इन पत्ि- 

देव की हत्या करवायी है । यह्‌ सव करके यदि प्राज 

तुम पुनः इण्ट जीवित करके न दिखा दोगी तोरमैभी 

प्रपने प्राण त्याग दूंगी ।"' 

इत्युक्ना पन्नगसुतां सपत्नी चंत्रवाहनी । 

ततः प्रायमुषासीना तुष्णीमासीज्जनाधिष ।२५॥ 
नरेदवर ! नागकन्या से ठेसा कहकर उसकी सौत 

चित्रवाहृनकरुमारी चित्राङ्गदा श्रामरण उपवास का 

संकल्प लेकर चुपचाप्‌ बैठ गई । 

ततः सां पुनलग्ध्वा स राजा बश्नुवाहनः । 

मातरं तामथालोक्य रणभ्रुमावथाब्रवीत्‌ ॥२६॥ 
उधर थोड़ी देर परचात्‌ राजा बभ्रुवाहन को 

चेत हुभ्रा । वह ग्रपनी माताको युद्धभूमिमें बैठी 

देख इस प्रकार विलाप करने लगा-- 

इतो दुःखतरं कि नु यन्मे माता सुखंधिता । 

भुमौ निपतितं वीरमनुशेते मृतं पतिम्‌ ॥२७॥ 
हाय ! जौश्रवतक सुखो मे पली थी, वही मेरी 

माता चित्राङ्गदा भ्राज मृत्यु के श्रधीन होकर पृथिवी 

पर १ हए श्रपने वीर पति कै साथ मरने का निश्चय 

करके बेटी हुई है । इससे बढकर दुःख की बात श्रौर 

क्याहो सकती हि? 

हा हा धिक्‌ कुरवीरस्य संनाह काञ्चनं भुवि । 

श्रपविद्धं हतस्येह मया पुरेण पश्यतः ।॥२८॥ 
"हाय | हाय ! मुके धिक्कार है । लोगो ! देख 

लो, मुकपृत्रके द्वारा मारेगयेकुरुवीर भ्र्जुनका 

सुनहरा कवच यहां पृथिवी पर लुढक रहा है । 

नो भो प्य मे बरं पितर ब्राह्मणा भुवि । 

शयानं वीरश्षयने मया पृत्रेण पातितम्‌ ।२९॥ 
"ब्राह्मणो ! देखो, मुक पुत्रके हारा मार भिराये 

गये मेरे वीर पिता ्र्जुन बीरशय्या पर सो रहै है । 


१२३३ 


श्यृण्वन्तु सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च। 

त्वं च मात्या सत्यं ब्रवीमि भुजगोत्तमे ।२३०॥ 
“संसारके समस्त चराचर प्राणियो | श्रापमेरी 

बातत सुनें । नागराजकूमारी माता उलूपी ! तुमभी 

सून लो । मै सत्य कहता ह - 

यदि नोत्तिष्ठति जयः पिता मे नरसत्तमः । 

श्रस्मिन्नेव रणोहेशे श्ोषयिष्ये कलेवरम्‌ ।\३१॥ 
“यदि मेरे पिता नरश्रेष्ठ भ्र्जुन ग्राज जीवित 

हो पुनः उत्कर खड़े नहींहोजाते तौभै इस रणभूमि 

मे ही उपवास करके श्रपने शरीर को सुखा डालुंगा। 

एष एको महातेजाः पाण्डुपुत्रो धनञ्जयः । 

पिता च मम धर्मात्मा तस्यं मे निष्कृतिः कुतः \\३२॥ 
“ये पाण्डपृत्र धनञ्जय श्रहितीय वीर, महान्‌ 

तेजस्वी, धर्म्मा तथा मेरे पिताथे। इनका वध 

करक मैने महान्‌ पाप कियादहै। श्रवमेरा उद्धार 

कंसे हो सक्ता है?" 

इत्येवमुक्त्वा नृपते धनञ्जयसुतो नृषः। 

उपस्पुश्याभवत्‌ तुष्णीं प्रायोपेतो महामतिः ॥३३॥ 
राजन्‌ ! एेसा कहकर धनजञ्जयपुत्र महामति 

राजा बभ्रुवाहन पुनः ग्राचमन करके प्रामरण भ्रनजन 

का ब्रत लेकर चपचाप बैठ गया। 

वैशम्पायन उवाच 

प्रायोपविष्टे नृपतौ मणिपूरेदवरे यदा । 

उलूपी चिन्तयामास तदा संजीवनं मणिम्‌ ।॥।३४॥ 
व॑शम्पायनजी कहते है राजन्‌ ! मणिपुरनरेश 

बभ्रुवाहन जब श्रामरण श्रनशन का त्रत लेकर बंठ 

गया, तब उसकी माता उलृपी ने संजीवन मणिका 

स्मरण किया । 

तं गृहीत्वा तु कौरव्य नागराजपतेः सुता । 

मनः प्रह्वादनीं वाचं सेनिकानामथाब्रवीत्‌ ॥२५॥ 
कुरुनन्दन ! उस मणि को लेकर नाग राजकुमारी 

उलूपी सैनिकों के मन को श्रानन्द प्रदान करनेवाले 

वचन बोली-- 

उत्तिष्ठ मा शुचः पुत्र नैव जिष्णुस्त्वया जितः । 

श्रजेथः पुरषेरेष तथा देवैः सवासवंः ।३६॥ 
“पुत्र बभ्रुवाहन ! उठो, शोक मत करो। ये 

्र्जुन तुम्हारे हारा परास्तनहींहुए हैँ । ये तो सभी 


महाभारतम्‌ 


मनुष्यों श्रौर इन्द्रसहित समस्त देवताभ्रों के लिएभी 

श्रजेय हैं। 

मया तु मोहनी नाम मायैषा सम्प्रदशिता । 

प्रियार्थं पुरुषेन्द्रस्य पितुस्तेऽद्य यश्चस्विनः ।॥३७।। 
“यह तो मैने श्राज तुम्हारे यशस्वी पिता पुरुष- 

श्रे्ठ धनञ्जय का प्रिय करने के लिए मोहिनी माया 

का प्रदशन किया धा। 

जिज्ञाचु्यष पुत्रस्य बलस्य तव कौरथः । 

संग्रि युद्धयतो राजन्नागतः परवीरहा ॥३८॥ 

तस्मादसि मया पुश्च युद्धाय परिनोदितः। 

मा पापमात्मनः पुत्र शङ्कया ह्यण्वपि प्रभो ॥३६॥ 
“राजन्‌ । तुम इनके पुत्र टो । शत्र॒तीरों का 

संहार करनेवाले ये कुरकूलभूषण प्रर्जुन युद्ध में 

जूभते हुए त॒म-जैसे पुत्र का बल-पराक्रम जानना 

चाहते थे । वत्स ! इसीलिष रने तुम्हें युद्ध के लिए 

प्रेरित किया था । शक्तिशाली पत्र ! तुम श्रपने मनं 

मे लेशमात्र भी पाप की श्राशंका मत करो। 

श्रं तु मे मणि्िग्यः ममानीतो विक्ञाम्पते । 

एनमस्योरसि त्वं च स्थापयस्व पितुः प्रभो । 

संजीवितं तदा पार्थं स त्वं द्रष्टासि पाण्डवम्‌ ॥।४०॥ 
“'प्रजेदवर । मँ यह्‌ दिव्यमणिनले प्राई हूं । प्रभो ! 

तुम इसे लेकर अ्रपने पिता के वक्षःस्थल [छाती | पर 

रख दो । फिर तुम पाण्डुपुत्र कुन्तीकुमार श्र्जुन को 

जीवित हुश्रा देखोगे ।” 

इत्युक्तः स्थापयामास तस्योरसि मणि तदा । 

पाथस्यामिततेजाः स पितुः स्नेहारपापकृत्‌ ।४१॥ 
उलूपी के एेसा कहने पर निष्पाप कम करनेवाले 

श्रमिततेजस्वी बभ्रुवाहन ने वह मणि स्नेहपरव॑क श्रपने 

पिता पाथं की छती पर रख दी । 

तस्मिन्न्यस्ते मणौ वीरो जिष्णुरुज्जीवितः प्रभूः । 

चिरसुप्त इवोत्तस्थौ मृष्टलोहितलोचनः ॥॥४२। 
उस मणिके रखते ही सामथ्यंशाली वीर प्र्जुनं 

देर तक सोकर उठे हुए मनुष्य की भांति श्रपनी लाल 

प्रांखं मलते हुए जीवित हो उठे 1 

तमुत्थितं महात्मानं लब्धसंज्ञं मनस्विनम्‌ । 

समीक्ष्य पितरं स्वस्थं ववन्दे बघ्नुवाहनः ।४३॥ 
भ्रपने मनस्वी पिता महात्मा भ्र्जन को सचेत 


आए्वमेधिकपवं : दशमोऽध्यायः 


श्रौर स्वस्थ होकर उठा हुश्रा देख बभ्रुवाहन नै उनकी 
च रणवन्दना की । 
उत्थाय च महाबाहः पर्याइिवस्तो धनञ्जयः । 
बश्ुवाहनमालिङ्ग्य समाजिघ्रत मूर्धनि ॥\४९॥ 
महाबाहु प्रजन भली-मांति स्वस्थ होकर उठे 
तथा बभ्रुवाहन को हृदय से लगाकर उसका मस्तक 
संधने लगे । 
तमुवाच तदा पृक्ं मणिधुरपति जयः। 
युधिष्ठिरस्यारवमेधः परिवेत्रीं भविष्यति । 
तत्रागच्छ: सहामात्यो मातुरस्या तहितो नृप ॥४१५॥। 
तत्पश्चात्‌ बे अ्रपने पत्र मणिपुरनरेश बभ्रुवाहन 
से बोले--"नरेइवर ! प्रागामी चत्रमास की पूर्णिमा 
को महाराज युधिष्ठिर के श्रदवमेध यज्ञ का श्रारम्भ 
होगा । उसमें तुम श्रपनी दोनों माताश्रो श्रौर मन्त्ियों 
के साथ प्रवय श्रानां। 
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इत्येवमुक्तः पार्थेन स रजा बभ्रुवाहनः । 

उकाच पितरं धीमानिदमसाविलेक्षणः ।।४६॥। 
्र्जुन के एसा कहने पर बुद्धिमान्‌ राजा 

बभ्रुवाहनने नैतो में श्रासू भरकर पिता से इस प्रकार 

कहा-- 

उपयास्यामि धमंज्ञ भवतः श्षासनादहम्‌ । 

श्रहवमेषे महायक्ते द्विजातिपरिवेषकः ।।४७॥ 
“धर्म ! प्रापकी प्राज्ञा से मै प्रस्वमेध महायज्ञ 

में भ्रवरय उपस्थित होरऊंगा तथा ब्राह्मणों को भोजन 

परोसने का कायं करूगा । 

स तु वाजी समुव्रान्तां पर्येत्य वसुधामिमाम्‌ । 

निवुत्तोऽभिमूखो राजन्‌ येन वारणसाह्वयम्‌ ॥४८।। 
राजन्‌ ! इसके पदचत्‌ वह घोडा समूद्रपर्यन्त 

सम्पूणं पृथिवी की प्रदक्षिणाकरके उस दिशाकी 

भर मुंह करके लौटा, जिधर हस्तिनापुर था । 


हति महाभारते प्राहवमेधिकपर्वणि नवमोऽध्यायः ।\६॥ 


दशमोऽध्याय 


यज्ञभूमि की तैयारी, भिन्न-मिन्न वेशो के राजाप्रों का श्रागमन, श्रहवमेधयज्ञ का श्रारम्भ, 
युधिष्ठिर का ब्राह्मणों को दक्षिणा वेना भौर राजाश्रों को भेट देकर धिदाकरना 


वैशम्पायन उवाच 

तं निवृत्तं ठु शुभाव घारेणेव युधिष्ठिरः । 
भुस्वार्जुनं ककशशलिनं स त हृष्टमनाऽभवत्‌ ॥१॥ 

वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय । जब राजा 
युधिष्ठिर को एक जासूसके दारा यह समाचार 
मिला कि घोडा हस्तिनापुर की भ्रोरलौट रहादै 
तथा भर्जन भी सकूशल श्रा रहै हँ तब यह सब सुनकर 
उनके मन में श्रानन्द की लहर दौड गई । 
एतस्मिन्नेव काले पु हावी माघमासिकीम्‌ । 
समानीय महातेजाः सर्वान्‌ भातुन्‌ महीपतिः । 
प्रोधाचेदं षचः काले भौमं प्रहरतां घरम्‌ \२॥ 

राजन्‌ ! उस दिन माघ की शुक्लपक्ष कौ दादी 
तिथि थी ! उस समय महातेजस्वी युधिष्ठिर ने 
श्रपने समस्त भाइयों को बुलाया श्रौर प्रहार करने- 
वालों में श्रेष्ठ भीमसेन को सम्बोधित करके यह्‌ 
समयोचित बात कही-- 


प्रायाति भीमसेनासौ सहावेन तवानुजः । 
यथा मे पुरषाः प्राहू धनञ्जयतसारिणः ॥३॥ 
“भीमसेन ! तुम्हारे छोटे भाई भ्र्जुन घोडेके 
साथभ्रा रहे जंसा कि उनका समाचारलानेके 
लिए गये चरो [जामुसों | ने मुभे बताया है। 
उषस्थितृहच कालोऽयमभितो वतते हयः । 
भाघी च पौर्णंमासीयं मासः शेषो वृकोदर ॥४॥ 
“वृकोदर ! इधर यज्ञ श्रारम्भ होने कासमयभी 
निकटग्रा गयाहै। घोडाभी समीपहीहै। यह्‌ 
माघ मासकी पूणिमाम्रारही है, भ्रव केवल फाल्गुन 
का एकं मास शेष रह गया है । 
प्रस्थाप्यन्तां हि विहसो ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
वाजिमेधाथंसिद्धघयं वेशं परयन्तु यज्ञियम्‌ ।\५॥ 
“श्रतः वेद के पारद्धत विद्वान्‌ ब्राह्मणों को 
भेजना चाहिए जिससे वे श्रहवमेधयज्ञ की सिद्धिकै 
लिए उपयुक्त स्थान देते [चुनं | ।” 
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इत्युक्तः स तु तच्च भीमो नुपतित्ासनम्‌ । 
हृष्टः श्रुत्वा गुडाकेश्चमायान्तं पुरुषषेभम्‌ ॥६। 
एेसी ब्राज्ञा पाकर भीमसेनने उस्न राजाज्ञाका 
तुरन्त पालन किया । वे पुरुषश्रेष्ठ प्र्जुन का भ्रागमन 
सुनकर प्रत्यन्त प्रसन्न थे। 
ततो ययौ भीमसेनः प्राज्ञैः स्थपतिभिः सह्‌ \ 
ब्राह्मणानग्रतः कृत्वा कुक्चलान्‌ यज्ञकर्मणि ।७॥ 
तत्पश्चात्‌ भीमसेन यज्ञकमं मे कुशल ब्राह्यणो 
कोभ्रागे करके शिल्पकमं के विशेषज्ञ [जानकार | 
कारीगरो के साथ नगर से बाहर गये । 
तं सक्नालचथं श्रीमत्‌ सप्रतोलीचुघटिटतम्‌ 1 
मापयामास कौरव्यो यज्ञवाटं यथाविधि ॥८॥ 
उन्होने शालवृक्षो से भरे हृए एक सुन्दर स्थान 
को पसन्द करके उसे चारों श्रोर से तपवाया। 
तदनन्तर कुरुनन्दन भीम ने वहां उत्तम मर्गोँसे 
सुशोभित यज्ञभुमि का विधिपूर्वकं निर्माण कराया । 
प्रासादकतसम्बाधं मणिप्रवरकुटिटकम्‌ । 
कारयामास विधिवद्धेमरत्नविभ्रुषितम्‌ ।\€॥ 
उस भूमि में सेकडों महल बनवाये गये, जिनके 
फरो में उत्तम कोरि के रत्न जड़ हुए ये । वह्‌ यज्ञ- 
शाला सोने ग्रौर रत्नों से सजाई गई थी तथा उसका 
निर्माण शास्त्रीय विधिकेश्रनुस्रार कराया गयाथा। 
स्तम्भान्‌ कनकचित्रारिच तोरणानि बृहन्ति च । 
यज्ञायतनदेशेषु दत्वा शुद्धं ॒च काञ्चनम्‌ ॥१०॥ 
श्रन्तःपुराणां राज्ञां च नानादेडसमीयुषाम्‌ । 
कारयामास ध्मत्मा तत्र तत्र यथाविधि ।११।) 
ब्राह्मणानां च वेश्मानि नान देशसमीयुषाम्‌ । 
कारयामाक्ष कौन्तेयो विधिवत्तान्यनेककः ।॥१२॥ 
वहाँ सुवणंमय विचित्र खम्भ ग्रौर बड़े-बड़े तोरण 
[फाटक] बने हए ये । धर्मात्मा भीम ने यज्ञमण्डप 
के सभी स्थानों मे शुद्ध सुवर्णं का उपयोग किया था । 
उन्होने ्रन्तःपुर की स्त्रियों, विभिन्न देशों से भ्राने- 
वाले राजाभ्नों श्नौर भिन्ने-मिन्न स्थानों से प्रानेवाले 
ब्राह्मणों के रहने के लिए भी श्रनेकानेक उत्तम भवनों 
का निर्माण कराया । उन सबका निर्माण कुन्तीनन्दन 
मीम ने रित्पशास्तकी विधिके श्रनुसार कराया 
था। 


महाभारतम्‌ 


तथा सम्प्रेषयामास दूतान्‌ नृपतिश्षासनात्‌ । 
भीमसेनो महाबाहो र ज्ञामक्लिष्टकर्भणाम्‌ ।॥१३॥ 
महावाहो ! इन सब कार्यो के सम्पन्न हौ जानें 
पर भीमसेन ने महाराज युधिष्ठिर की श्राज्ञासे 
श्रनायास ही महान्‌ पराक्रम कर दिखानेवाले विभिन्न 
राजाश्रो को निमन्त्रण देने के लिए बहुत-से दुत भेजे । 
ते श्रियायं कूरपतेराययुनुपसत्तम । 
रत्नान्यनेकान्यादाय स्तियोऽइवानायुधानि च ॥१४॥ 
नुपश्रेषठ ! निमन्तण प्राप्त करके वे सभी नरेख 
कुरुराज युधिष्ठिर का प्रिय करनेके लिए भ्ननेक 
प्रकार के रत्न, परिचारिका, घोडे तथा भिन्न-भिन्न 
प्रकार के भ्रस्त-रास्त्रं लेकर वहां उपस्थित हुए । 
तेषामभ्यागतानां च स॒ राजा कुरुवर्घनः। 
व्यादिवेशान्तपानानि शय्याहचाप्यतिमानुषाः ।\ १५॥ 
कुरुकुल की वृद्धि करनेवाले राजा युधिष्ठिरने 
इन नवागत भ्रतिथियों का सत्कार करने के लिए 


वु पेय पदाथं ्रौर भ्रलौकिक शय्याश्च का प्रबन्ध 
केया । 


वाहनानां च विविधाः न्नालाः शालीक्षुगोरसैः । 
उपेता भरतश्रेष्ठ व्यादिदेक्ञ स॒ धर्मराट्‌ ॥१६॥ 
भरतभूषण ! धमराज युधिष्ठिर ने उन राजाश्रों 
के वाहनों [ हाथी, घोड़े प्रादि] के लिए भी धान, 
ईख श्रौर गोरस से भरे-पुरे घर प्रदान किये । 
तथा तस्मिन्‌ महायज्ञे धमं राजस्य धीमतः । 
समाजम्मुमुनिगणा बहवो बअहावादिनः ।१५७॥ 
बुद्धिमान्‌ धमं राज युधिष्ठिर के उस महायज्ञ में 
बहुत-से वेदवेत्ता मुनिगण भी पधारे थे । 
ये च द्विजातिप्रवरास्तत्रासन्‌ पृथिवीपते । 
समाजग्मुः सरिष्यास्तान्‌ प्रतिजग्राह कौरवः ॥१८॥। 
पृथिवीनाथ ! ब्राह्मणों मे जो श्रेष्ठ पुरुषथे, वे 
सब भ्रपने रिष्यों से धिरे हए वहाँ राये । कुरुराज 
युधिष्ठिर ने उन सबको स्वागतपूवेक श्रपनाया । 
समागतान्‌ बेवविदो राज्ञश्च पथिवीहवरान्‌ । 
द्ष्ट्वा युधिष्ठिरो राजा भीमसेनमभाषत ॥१६॥ 
जनमेजय । वहा पधारे हए वेदवेत्ता विद्वानों 
श्रौर पृथिवी का शासन करनेवाले राजाभ्रो को देखकर 
राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा-- 
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उपयाता नरव्याघ्रा य एते पृथिवीहवराः । 
एतेषां क्रियतां पुजा पूजार्हा हि नराधिपाः ॥२०॥ 
"भाई । येजो भुमण्डल का कासन करनेवाले 
नुपगण यहाँ पधारे हृए है, सभी पुरुषो में श्रेष्ठ तथा 
पुजा [श्रादर-सत्कार | के योग्य हँ, प्रतः तुम इनका 
यथोचित श्रादर-सत्कार करो ।'' 
इत्युक्तः स तथा चक्रे नरेन्द्रेण यहास्विना । 
भीमसेनो महातेजा यमाम्यां सह्‌ पाण्डवः ।।२१॥ 
यशस्वी महाराज युधिष्ठिर के इस प्रकार प्राज्ञा 
प्रदान करने पर महातेजस्वी पाण्डुपूत्र भीमसेनने 
नकुल श्रौर सहदेव को साथ लेकर संब राजान्नं का 
यथोचित सत्कार किया । 
श्रथाम्यगच्छद्‌ गोविन्दो वुष्णिनिः सह धमेजम्‌ । 
बलदेवं पुरस्कृत्य सवंप्राणभूतां वरः ॥२२॥ 
युयुधानेन सहितः प्रद्युम्नेन गदेन च। 
निकाठेनाथ साम्बेन तथेव छतवर्म॑णा ॥२३॥ 
तत्पश्चात्‌ सब मनुष्यों में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण 
बलदेवजी को प्रागे करके सात्यकि, प्रद्युम्न, गद, 
निशठ, साम्ब तथा कृतवर्मा प्रादि वृष्णिवंियों के 
साथ युधिष्ठिर के यहाँ पधारे। 
तेषामपि परां पूजां चक्रं भीभो महारथः । 
विविशुस्ते च वेऽ्मानि रत्नवन्ति च सवं: ॥२४॥ 
महारथी भीमने उन लोगों का भी विधिवत्‌ 
सत्कार करिया । तदनन्तर वे सब रत्नों से भरे-पूरे 
घरों में प्रविष्ट होकर निवास करने लगे । 
युधिष्ठिरसभीपे तु कथान्ते मधुसुदनः । 
श्रजुनं कथयामास बहूुसंग्रामकरितम्‌ ॥२५॥ 
श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के पास बैठकर थोड़ी दैर तक 
वा्तलिाप करते रहै । बातचीत मे उन्होने बताया 
कि--“्र्ुन बहुत-से युद्धो मे रात्रुश्रो का सामना 
करनेके कारण दुबल हो गये हैँ 1 
तेषां कथयतामेव पुरषोऽर्जुनसंकथाः । 
उपायाद्‌ वचनाद्‌ इतो विजयस्य महात्मन; ॥२६॥ 
उन लोगों मे प्र्जुन के सम्बन्ध में इस प्रकारकी 
बतं हो ही रही थीं कि महात्मा ्र्जुन का भेजा हुश्रा 
दुत वहाँ श्रा पहुंचा । 
सोऽभिगम्य कुरशेष्ठं नमस्कृत्य च बुद्धिमान्‌ । 
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उवायातं नरव्याघ्रं फाल्गुनं प्रत्यतरेदयत्‌ ॥२७॥ 
वह बुद्धिमान्‌ दूत कररश्रेष्ठ युधिष्ठिरके पास जा 
उन्है नमस्कार करके बोला--“पुरुषर्सिह ब्र्जुन 
निकट श्रा गये हैं। 
तत्‌ भुत्वा नृपतिस्तस्य हषं बाष्पाकुलेक्षणः । 
त्रियाख्याननिमित्तं व ददौ बहुधनं तदा ।॥\२८॥ 
यह शुभ समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिरकी 
प्रासो मे श्रानन्द के श्रश्रु छलक श्राये तथा यह्‌ प्रिय 
वृत्तान्त निवेदन करने के कारण उन्होने उस दूत को 
पुरस्काररूप मे बहुत-सा धन प्रदान किया । 
ततो द्वितीये दिवसे महाञ्छाब्दो व्यवधंत । 
भ्रागच्छंति नरव्याघ्रे कौरवाणां धुरन्धुरे ॥।२६॥ 
तत्पश्चात्‌ दूसरे दिन कौरव-धुरन्धर नरव्याघ्र 
श्रजंन के भ्राते समय नगरमे महान्‌ कोलाहल बढ़ 
गया । 
तत्र॒ हर्षकरी वाचो नराणां शुधुवेऽर्जुनः ¦ 
दिष्टद्याति पाथं कुश्चली धभ्यो राजा युधिष्ठिरः ॥३०॥ 
वहाँ श्र्जुनने लोगों के मूख से हषं बह़ानेवाली 
बातें इस प्रकार सुनीं--'पा्थं ! यह सौभाग्य की 
बात दहै करि तुम सकुशल लौट प्राये । राजा युधिष्ठिर 
धन्थ है 17? 
फोऽन्यो हि पृथिवीं कृत्स्नां जित्वा हि युधि पाथिवान्‌ । 
चारयित्वा हयभेष्ठमुपागच्छेदृतेऽलुनात्‌ ।३१॥ 
“श्रर्जुन को छोड़कर दुसरा कौन एसा वीर पुरुष 
है, जो सम्पूणं पृथिवी को जीतकर, युद्ध में राजाश्रों 
को परास्त करके तथा श्रपने श्रेष्ठ श्ररव को सर्वत्र 
घुमाकर उसके साथ सकुशल लौट श्राये । 
नेतदन्ये करिष्यन्ति भविष्या वसुधाधिपाः । 
यत्त्वं कुरुकुल्रेऽठ दुष्करं कृतवानसि ।।३२॥ 
“कुरुकुलश्रेष्ठ ! श्रापने जो दृष्कर पराक्रम कर 
दिखाया है, उसे भविष्य मे होनेवाले दूसरे भूपाल 
नहीं कर सकेगे ।'' 
ह्येवं बदतां तेषां पुंसां कणेयुखा भिरः। 
शृण्वन्‌ विवेश धर्मात्मा फाल्गुनो यज्ञसंस्तरम्‌ \।३३॥ 
इस प्रकार वार्तालाप करते हुए तथा लोगों की 
श्रवणसुखद बाते सुनते हए धमत्मि प्र्जुन ने यज्ञ- 
मण्ड़प में प्रवेश करिया। 
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ततो राजा सहामात्यः कृष्णदच यदुनन्दनः । 
घृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य ते तं प्रतयुचयुस्तदा ॥३४॥ 
उस समय मन्त्रियोसहित राजा युधिष्टिरश्रौर 
यदुनन्दन श्रीकृष्ण धृतराष्ट्र को प्रगे करके उनके 
स्वागत के लिए श्रागे बढ़ श्राये थे। 
सोऽभिवाद्य पितुः पादौ धमं राजस्य धीमतः । 
भीमादींश्चापि सम्पुज्य पर्थऽ्वजत केदावम्‌ ॥३५।\ 
भरजुन ने पिता धृतराषट्‌ श्नौर महामति धमराज 
युधिष्ठिर के चरणों मे प्रणाम करके भीमसेन भ्रादि 
काभी सम्मान किया श्रौर श्रीक्ृष्णको हृदयसे 
लगाया । 
तैः समेत्याचितस्तोश्च प्रतयर्च्याथ यथाविधि । 
विल्ञभाम महाबाहुस्तीरं लब्ध्वेव पारगः ३६ 
उन सबने भिलकर भ्र्ज॑न का प्रभूत स्वागत- 
सत्कार किया । महाबाहु श्र्जुन ने भी उनका विधि- 
पुवंक सम्मान करके उसी प्रकार विश्राम किया, जैसे 
समूद्रके पार जाने की इच्छावाला मनुष्य किनारे 
पर पहुंचकर विश्राम करता है । 
एतस्मिन्नेव काले तु स राजा बश्नुवाहनः । 
मातुभ्यां सहितो धीमान्‌ कुरूनेव जगाम ह ॥३७॥। 
दसी समय बुद्धिमान्‌ राजा बभ्रुवाहन श्रपनी 
दोनो माताश्रों के साथ करुरुदेश मे जा पहुंचा । 
तत्र वृद्धान्यथावत्स कुरूनन्यांश्च पाथिवान्‌ । 
श्रभिवाद्य महाबाहुस्तेश्चापि प्रतिनन्दितः ।३८॥ 
वहां पहुंचकर वह महाबाहु नरेश कुस्कुल के 
वृद्ध पुरुषों तथा अ्रन्य राजाश्रो को विधिवत्‌ प्रणाम 
करके तथा स्वयं भी उनके द्वारा सत्कृत होकर 
प्रत्यन्त प्रसन्न हुश्रा । 
प्रविवेश पितामह्याः कुन्त्या भवनमुत्तमम्‌ । 
पितामहीमभ्यवन्दत्‌ सास्ना परमवल्गुना ॥३६॥ 
तत्पश्चात्‌ वह्‌ श्रपनी पितामही कुन्ती के सुन्दर 
महल मे गया । वहाँ पहुंचकर उसने प्रत्यन्त मधुर 
वचन बोलकर श्रपनी दादी कुन्ती के चरणों मे प्रणाम 
किया । 
ततस्तृतीये दिवसे सत्यवत्थात्मजो मुनिः । 
युधिष्ठिरं समस्येत्य वाग्मी वचनमब्रवीत्‌ ।।४०। 
बभ्रुवाहन कै श्रागमन के तीसरे दिन सत्यवती- 
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नन्दन, प्रवचनकुशल महि व्यास युधिष्ठिरके पास 
प्राकर बोले-- 
श्रप्रमृति कौन्तेय यजस्व समयो हि ते । 
मुहरतो यज्ञियः प्राप्तः प्रेरयन्तीह याजकाः ।।४१। 
““कुन्तीनन्दन ! तुम भ्राजसे यज्ञश्रारम्भ केर 
दो। उसका समय श्रा गयाहै। यज्ञका शुम मृहृतं 
उपस्थित है ्रौर याजकगण तुम्हे वला रहै है । 
श्रहीनो नाम रजेन्द्र कतुस्तेऽयं च कत्पताम्‌ । 
बहुत्वात्काञ्चनास्यस्य स्यातो बहुसुवणेकः ॥४२। 
"हे राजेन्द्र ! तुम्हारे इस यज्ञ में किसी बातकी 
कमी नहीं रहैगी । किसी भी श्रद्धसेहीननहोनेके 
कारण यह यन्न प्रहीन [सर्वाङ्खपूणं | कहटलाएगा । 
इसमें सुवण नामक द्रव्य की श्रधिकता रहेगी, ्रतः 
यह्‌ यज्ञ बहुसुवणंक नाम से प्रसिद्ध दोगा । 
एवमन्र महाराज दक्षिणां ज्रिगुणां कुरु । 
त्रित्वं त्रजतु ते राजन्‌ ब्राह्मणा ह्यत्र कारणम्‌ ।४३॥ 
“महाराज ! यज्ञ के प्रधान कारण ब्राह्मणही 
है, श्रतः तुम उन्हँ तिगुनी दक्षिणा देना । एसा करने 
से तुम्हारा यह एक ही यज्ञ तीन यज्ञँ के समानो 
जाएगा । 
पवित्रं परमं चेतत्‌ पावनं चेतदु्मम्‌ । 
यदाईवमेधावभुथं प्राप्स्यसे कुरुनन्दन ।४४।। 
“कुरुनन्दन ! तुम्हें जो भ्रदवमेध यज्ञ का श्रवभध 
स्नान प्राप्त होगा, वहु परम पवित्र, पावन तथा 
उत्तम है 1" 
इत्युवतः स तु तेजस्वी व्यासेनामितबुद्धिना ! 
दीक्षां विवेश्ञ धर्मत्ना वाजिमेधाप्तये ततः ।\४५। 
परम बुद्धिमान्‌ व्याजी के सा कहने पर 
धमत्मिा तथा तेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने ्रश्वमेध 
यज्ञ की सिद्धि के लिए उसी दिन दीक्षा ग्रहणं कर 
ली। 
ततो यन्तं महाबाहुवाजिमेधं महाक्रतुम्‌ । 
बह्ुन्नदक्निणं राजा सवंकामगुणान्वितम्‌ ।\४६॥ 
तत्पश्चात्‌ महाबाहु सजा युधिष्ठिर ने बहुत-से 
म्रन्नकी दक्षिणा से युक्त तथा सम्पण क्रामनाभ्नौर 
गुणो से सम्पन्न उस प्रदवमेध नामक महायज्ञका 
प्नुष्ठान श्रारम्भ कर दिया । 


आएविमेधिकपवं : दरामोऽष्यायः 


त्र वेदविदो राजंश्चक्रः कर्माणि याजकाः । 
परिक्रमन्तः सं्वज्ञा विधिवत्‌ साधुज्ञिक्षितम्‌ ॥४७॥ 
उस यज्ञ में वेदोंके ज्ञाता भ्रौर स्ज्ञ [धम 
प्रथं, काम को जाननेवाले | याजको ने सम्पूणं कमं 
किये-कराये । वै सब श्रोर घूम-घूमकर साध पुरुषों 
हारा उपदिष्ट कर्मं का सम्पादन करते-कराते थे । 
न तेषां स्खलितं किञल्चिदासीच्चाप्यकृतं तथा । 
ऋमयुक्तं च युक्तं च चक्रस्तत्र हिजषेभाः ॥४८।। 
उन विद्वानों द्वारा उस यज्ञ में कहीं भी कोई 
भुल या वरटि नहीं होने पाई। कोरईभी कमनतो 
छटा श्रौर न श्रधूरा रहा । श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रत्येक 
कायं को क्रमके ्रनुसार उचित रीतिसे पुरा किया। 
कृत्वा प्रवर्ग्यं धमटियं यथावद्‌ द्विजसत्तमाः । 
चक्षुस्ते विधिवद्‌ राजंस्तथैवाभिषवं द्विजाः ।*४६॥ 
राजन्‌ ! वहाँ ब्राह्मणरिरोमणियों ने प्रवर्ग्यं 
नामके धर्मानुकूल कमं को यथोचित रीति से सम्पन्न 
करफे विधिपुवक सोमाभिषवं [सोमलता का रस 
निकालने का कायं | किया । 
श्रभिषुय ततो राजन्‌ सोमं सोमपसत्तमाः। 
सबनान्यानुपु्व्येण चक्रुः क्षास्त्रानुसारिणः ।५०॥ 
महाराज ! सोमपान करनेवालो में श्रेष्ठ श्रौर 
शास्त की ्राज्ञानुसार भ्राचरण करनेवाले विद्वानों 
ने सोमरस निकालकर उसके द्वारा क्रमशः तीनों 
समय के सवनो का सम्पादन करिया । 
न तत्र कृषणः कश्चिन्न दरित्रो बभुव ह्‌। 
क्षुधितो दुःखितो वापि प्राकृतो वापि मानवः ॥५१॥ 
उस यज्ञमें श्राया हुश्रा कोई भी मनुष्य, चाहे 
वह निम्न-से-निम्न श्रेणी का क्यो न था, दीन-दरिद्र, 
भूखा श्रथवा दुखिया नहीं रह गया था । 
भोजनं भोजनाथिम्यो दापयामास शत्रुहा । 
भीमसेनो प्रहातेजाः सततं राज्लासनात्‌ ।\५२॥ 
शत्रुनाशक महातेजस्वी भीमसेन महाराज 
युधिष्ठिर की भ्राज्ञा से भोजन-इच्छकों को भोजन 
दिलाने के काम पर सदा उटे रहते थे । 
संस्तरे कुक्षलाइचापि सर्वकार्याणि याजकाः । 
दिवसे शिवते चक्ुर्यथाशास्त्ानुदक्षनात्‌ ५३ 
यज्ञ की वेदी बनाने में निपुण याजकगण प्रति- 
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दिन शास्त्रोक्त विधि के भ्रनुसार सब का्योको 
सम्पन्न किया करते थे । 
नाषञद्धविदत्रासीत्‌ सदस्यस्तस्य धीमतः । 
नाव्रतो नानुपाध्यायो न च वादाविचक्षणः ॥५४।। 
बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिरके यज्ञका कोरईमी 
सदस्य एसा नहीं था, जो चृ श्रद्ध [वेदाङ्गो] का 
विद्धान्‌, ब्रह्मचयत्रत का पालक, श्रध्यापनकमे में 
कुशल श्रौर वादविवाद --शास्त्राथे मे प्रवीणन हो| 
संस्थाप्येवं तस्य राज्ञस्तं यल्लं शक्रतेजसः । 
व्यासः सिष्यो भगवान्‌ वधंयामास तं नृपम्‌ ॥५५॥ 
इन्द्र के समान तेजस्वी राजा युधिष्ठिरके उस 
यज्ञ को विधि-विधानपूर्वंक समाप्त कराक्रै रिष्यो- 
सहित व्यासजी ने उन्ह अभ्युदयसूचक भ्राशीर्वाद 
साधूवाद दिया [बधाई दी|। 
ततो युधिष्ठिरः प्रादाद्‌ ब्राह्मणेभ्यो यथाविधि । 
कोटीसहस्रं निष्काणां व्यासाय तु वसुन्धराम्‌ ॥५६॥ 
यज्ञ की समाप्ति पर युधिष्ठिर ने सन ब्राह्मणों 
को विधिपूरवंक एक सहस्र करोड़ [एक खवं | सुवणं 
मुदराएं दक्षिणा मेँ देकर व्यासजी को सम्पुणं पृथिवी 
दान कर दी। 
प्रतिगृह्य धरां राजन्‌ व्यासः सत्यवतीसुतः । 
श्रब्रवीद्‌ भरतश्रेष्ठं धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥५७॥ 
राजन्‌ । सत्यवतीनन्दन व्यास ने उस भुभिदान 
को ग्रहण करके भरतश्रेष्ठ धमराज युधिष्ठिर से 
कटा-- 
वसुधा भवतस्त्वेषवा संन्यस्ता राजसत्तम । 
निष्कयो वीतां मह्यं ब्राह्मणा हि धनाथिनः ॥५८॥ 
“नृपश्रेष्ठ ! तुम्हारी दी हुई इस पृथिवी को 
पुनः तुम्हारे ही प्रधिकारमें छोडता हुं । तुम मुभे 
इसका मल्य दे दो, क्योकि ब्राह्मण धन के इच्छक 
होते है [ राज्य के नहीं] ।” 
युधिष्ठिरस्तु तान्‌ विग्रानपरत्युवाच महामनाः । 
घ्रातिः सहितो धीमान्‌ मध्ये राज्ञां महात्मनाम्‌ ।\५६।। 
तब महामनस्वी नरेरों के बीच में भादयोंसहित 
बुद्धिमान्‌ महामना युधिष्ठिर ने उन ब्राह्मणों से 
कहा-- 
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श्रदवमेधे महायज्ञे पुथिवौ दक्षिणा स्मृता । 
श्रजनेन जिता चेयमृत्विरम्यः प्रापिता मया ।\६०॥ 
वनं प्रवेक्ष्ये विप्रागूया विभजध्वं महीभिमाम्‌ 1 
चतुर्धा पृथिवीं कृत्वा चातुरहोत्रिप्रमाणतः ॥६१। 
नाहमादातुमिच्छामि ब्रह्मस्वं द्विजसत्तमाः । 
इदं नित्यं मनो विप्रा श्रातुणां चैव मे सदा ॥६२॥ 
““विभ्रवरो ! श्रवमेध नामक महायज्ञ में पृथिवी 
की दक्षिणा देने का विधान है, अतः मन श्रजुन द्वारा 
विजित यह सम्पूण पृथिवी ऋत्विजो कोदेदीदहै। 
प्रब मै वन में चला जाङगा। श्राप लोग चातुर 
यज्ञ के प्रमाणानुसार पृथिवी के चार भाग करके इसे 
भ्रापसमें टलें। हे द्विजश्रेष्ठो! मै त्राह्मणोंका 
धन नहीं लेना चाहता । ब्राह्मणो ! मेरे भाइयों का 
भी सदा ठेसा ही विचार रहा है।“ 
इत्युक्तवति रतास्मिस्तु श्रातरो द्रौपदी चसा। 
एवमेतदिति प्राहुस्तदभुल्लोमहषं णम्‌ ।।६३॥ 
उनके एेसा कहने पर भीमसेन आदि भाइयों 
श्रौर महारानी द्रौपदी नै एकस्वर से कहा-"ह्, 
महाराज का कथन सत्य है ।” इस महान्‌ त्याग की 
बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गये । 
्वेपायनस्तया कृष्णः पुनरेव युधिष्ठिरम्‌ । 
प्रोवाच मध्ये विप्राणामिदं सम्पुजयन्‌ मुनिः ।॥ ६४1 
तव मुनिवर द्ेपायन कृष्ण ने पुनः ब्राह्मणो के 
मध्यमे युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए कहा-- 
दत्तेषा भवता मह्यं तां ते प्रतिददाम्यहम्‌ । 
हिरण्यं दीयतानेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो धरास्तु ते ।६५॥ 
“राजन्‌ ! तुमने तो यह पृथिवी मुभे प्रदान कर 
दी । श्रव मैँ भ्रपनी श्रोर से इसे तुम्हें वापस करता 
हं । तुम इन ब्राह्मणौ कोसुवणं दे दो श्रौरयह 
पृथिवी तुम्हारे ही श्रधिकार में रहै ।"' 
ततोऽब्रवीद्‌ वासुदेवो धमंराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
यथाऽऽह भगवान्‌ व्यासस्तथा त्वं कर्ुमहंसि ॥६६॥ 
तब श्रीकृष्ण ने धमराज युधिष्ठिर से कहा-- 
धर्मराज । भगवान्‌ व्यास जंसा कहते है, वेसा ही 
तुम्दँ करना चाहिए ।"' 
इत्युक्तः स कु रभेष्ठः प्रीतात्मा श्नातुभिः सह्‌ । 
कोरिकोटिङृतां प्रादाद्‌ दक्षिणां त्रिगुणां क्रतोः | ६७। 
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यह्‌ सुनकर भावयोंसहित कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर 
भ्रति प्रसन्न हए श्रौर उन्होने यज्ञ के लिए प्रत्येक 
ब्राह्मण को तीन-तीन करोड सुवणेमृदराश्नों की दक्षिणा 
दी। 
न करिष्यति तल्लोके कश्चिदन्यो नराधिपः । 
यत्कृतं कुरुराजेन मरत्तस्यानुकूर्वता ॥६८।। 
महाराज मर्त के मागं का ्रनुसरण करनेवाले 
राजा युधिष्ठिर ने उस समय जैसा महान्‌ त्याग 
किया था, वैसा इस संसार में दूसरा कोई नहीं कर 
सकेगा । 
प्रतिगृह्य तु तद्रघ्नं कृष्णद्वेषायनो मृनिः। 
ऋत्विरम्यः प्रददौ विद्रांऽचतुर्धा यभजंइच ते ॥६६॥ 
विद्वान्‌ महषि व्यास ने वहं सुवणेराि लेकर 
ब्राह्मणों कोदेदीश्रीरं उन्होने चार भाग करके उसे 
श्रापस में बाँट लिया। 
यज्ञवाटे च यत्किञ्चिद्धिरण्यं सविभूषणम्‌ । 
तोरणानि च युरपारच घटान्‌ पात्रीस्तयेष्टकाः । 
युधिष्ठिराम्यनुज्ञाताः सर्वं तद्‌ व्यभजन्‌ द्विजाः ॥७०।। 
यज्ञशालामें जो भी कुछ सवणे अ्रथवा सोने के 
ग्राभूषण, तोरण, युप [ खम्भे ], घडे, पात्र रौर ईटे 
थीं, उन सबको भी युधिष्ठिर कौ श्राज्ञा लेकर 
ब्राह्मणों ने भ्रापस मे बार लिया । 
श्रलन्तरं द्विजातिम्यः क्षत्रिया जह्रे वसु । 
तथा बिदशुद्रसंघाश्च तथान्ये म्लेच्छजातयः ।७१॥। 
ब्राह्मणों के लैनै के पश्चात्‌ जो धन वहाँ पड़ा 
रह गया था, उसे क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र भ्रौ र म्लेच्छ 
जाति के लोग उठाकरले गये। 
ततस्ते ब्राह्यणाः सर्वे मुदिता जग्मुरालयान्‌ । 
तपिता वसुना तेन धमंराजेन धीमता ।॥७२।। 
तत्पश्चात्‌ सभी ब्राह्मण प्रसन्ततापूरवेक भ्रपने- 
भ्रपने घरों को चते गये । बुद्धिमान्‌ धमराज युधिष्ठिर 
ने उन सबको उस धन कै द्वारा तृप्त कर दिया था । 
स्वमंशं भगवान्‌ व्यासः कुन्तये प्रादाद्धि मानतः । 
प्रददौ तस्य महतो हिरण्यस्य महाद्युतिः ॥७३॥। 
उस महान्‌ सुवणं राशि मे से महातेजस्वी भगवान्‌ 
व्यास ने जो श्रपना भाग प्राप्त किया था, उसे उन्होने 
भ्रत्यन्त प्रादरपुवंक कुन्ती को भेट कर दिया ¦ 
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शवशुरात्‌ प्रीतिदायं तं प्राप्य सा प्रीतमानसा । 
चकार पुण्यकं तेन सुमहत्‌ संघः पृथा ॥७४॥ 
वसुर की श्रोर से प्रेमपूर्वक मिले हृए उस धन 
को पाकर कन्तीदेवी मन-ही-मन भ्रति प्रसन्न हु 
श्रौर उसके दारा उन्होने बड़े-बड़े सामुहिक पुण्य 
कायं किये । 
गत्वा त्ववभृथं राजा महीपालेऽ्च संवृतः \ 
श्रह्लोभत महाराज महन्रस्त्रदशञोरिव ।।७५। 
यज्ञ के श्रन्त में श्रवभृथ स्नान करके भूपालोसे 
चिरे हुए महाराज युधिष्ठिर एसी शोभापारहेथे, 
जैसे देवताश्रों से पुजित देवराज इन्दर सुशोभित होते 
ह॥ 
राजभ्योऽपि ततः प्रादाद्‌ रत्नानि विविधानि च। 
गजानहवानलङ्ारान्स्त्रियो वासांसि काञ्चनम्‌ ।७द 
तत्पश्चात्‌ महाराज युधिष्ठिरने यज्ञम पधारे 
हए राजाश्रों को भी श्रनेक प्रकारके रतन, हाथी, 
घोडे, श्रामूषण, स्त्रियां [--दासियाँ |, वस्त्र श्रौर 
सुवणं [सुवण-मुद्राएं | भेट कीं । 
भ्रानीय च तथा वीरं राजानं बश्ुवाहनम्‌ । 
व्रदाय विपुलं वित्तं गृहान्‌ प्रास्थापयत्‌ तदा ॥७७॥ 
तदनन्तर वीर राजा बभ्रुवाहन को श्रपने पास 
बुलाकर महाराज युधिष्ठिरने उसे बहुत-सा धन 
देकर विदा किया । 
दुःशलायाक्च तं पौत्रं बालकं भरतषंभः। 
स्वराज्येऽय पितुर्धो मान्‌ स्वसुः प्रीत्या न्यवेहायत्‌ ।।७८ 
भरतश्रेष्ठ ! श्रपनी बहिन दुःराला की प्रसन्नता 
केलिए बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरने उसके बालक पौत्र 
को पिताके राज्य पर श्रभिषिक्तकरदिया। 
नृपतींश्चव तान्सर्वान्स विभक्तान्सुपुजितान्‌ । 
प्रस्थाययामास षक्ली कुरुराजो युधिष्ठिरः ।।७६।। 
जितेन्द्रिय कुरुराज युधिष्ठिर ने सब राजाश्रों को 
विपुल धन देकर श्रौर उनका विशेष सत्कार करके 
उन्हे विदा कर दिया । 
गोविन्दं च महात्मानं अलदेवं महाबलम्‌ । 
तथान्याम्बुष्णिवीरां इच प्रद्युम्नादीन्‌ सहसक्शः \।८०। 
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पुजयित्वा महाराज यथाविधि महाद्युतिः । 
श्रातुभिः सहितो राजा प्रास्यापथदरिन्दमः \॥८१। 
महाराज ! तत्परचात्‌ महास्मा श्रीकृष्ण, महा- 
बली बलदेव तथा प्रयुम्न रादि प्रन्यान्य सहस्रो वीरों 
का विधिवत्‌ श्रादर-सत्कार कर भाइयोसदहित शत्रू- 
दमन महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने उन सबको 
चिदा किया । 
एवं बभुव यज्ञः स धर्मराजस्य धीमतः । 
बह्वुन्नधनरः्नौघः वभरवुशचान्नपवताः \1५२।। 
इस प्रकार बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिरका वह्‌ 
यज्ञ पूणं हुश्रा । उसमें श्रन्न, धन श्रौर रत्नो केढेर 
लगे हृए थे । रन्न के तौ मानो पहाड़ ही खड़ ये । 
मत्तप्रमत्तमुदितं सुप्रीतयुबतीजनम्‌ । 
मुदङ्धशंखनादंश्च मनोरममभूत्‌ तदा ।॥८३॥ 
उस यन्न में पधारे हृए सभी लोग मत्त-प्रमत्तश्रीर 
म्रानन्दविभोर हौ रहै थे । युवतियाँ भ्रति प्रसन्नता 
के साथ वहां विचरण करती थीं। मृद्धं श्रौर 
शंखों की ध्वनियों से उस यज्ञाला की मनोरमता 
श्रौर भी बद्‌ गई थी । 
दीयतां भुज्यतां चेष्टं दिवारात्रमवारितम्‌ । 
तं महोत्सवसंकाशं हृष्ट पुष्टजनाकूलम्‌ । 
कथयन्ति स्म पुरुषा नानादेशनिवासिनः ।\८४॥ 
"जिसकी जसी इच्छा हो, उसको वही वस्तु 
प्रदान की जाए, सबको इच्छानुसार भोजन कराया 
जाए'-- यह घोषणा दिन-रात निरन्तर होती रहती 
थी-कभी बन्द नहीं होती थी । हृष्ट-पुष्ट मनुष्यों 
से भरे हुए उस यज्ञ-महोत्सव कौ चर्चा नाना देशों 
कै निवासी मनुष्य बहुत दिनों तक करते रहै \ 
वघित्वा घनधाराभिः कामे रत्नै रसस्तथा ! 
विपाप्मा भरतश्रेष्ठः कृतार्थः प्राविशत्‌ पुरम्‌ ॥॥८५। 
भरतभुषण राजा युधिष्ठिरने उस यज्ञमें धन 
की मुसलाधार वर्षा कौ। उन्हने सब प्रकारकी 
कामनाश्रो, रत्नों प्रौर रसो कीभी वर्षाकी । इस 
प्रकार पविच्र प्रौर कृतार्थं होकर उन्हने श्रपने नगर 
मेँ प्रवेश किया। 


इति महाभारते श्राश्वमेधिकपर्वणि वहमोऽध्यायः॥१०॥ 


१२४० 


महाभारतम्‌ 


एकादशोऽध्यायः 


युधिष्ठिर के यज्ञ में एक नेवले का उजञ्छबवुत्तिधारी ब्राह्मण के सत्तृदान को 
भ्रहवमेधयज्ञ से भौ षद्कर बतलाना 


जनमेजय उवाच 

पितामहस्य मे यज्ञे धमंराजस्य धीमतः । 
यदाञचर्यमभूत्किञ्चित्तद्‌ भवान्‌ वक्तुमहेति ।१॥ 

जनमेजय ने पुखा - ब्रह्मन्‌ ! मेरे पितामह बद्धि- 
मान्‌ धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ मँ यदि कोई श्रास्चयं- 
जनक घटना घटीदहोतो श्राप उते बतनेकी कृपा 
करे । 

वंशम्पायन उवाच 

धरूथतां राजश्षादूल महदाउचर्थमुत्तमम्‌ । 
प्रहवमेधे महायज्ञे निवृत्ते यदभूत्‌ प्रभो ॥२॥ 

वैाम्पायनजी ने कहा नृपश्रेष्ठ । प्रभो । 
युधिष्ठिर का वह्‌ महान्‌ श्रश्वमेध यज्ञ जब पूर्णंहो 
गया, उसी समय एक भ्रत्युत्तम परन्तु महान्‌ प्राहचयं 
मे उलनेवाली घटना घटित हई, उसे बताता हु, 
सुनो ! 
तपितेषु द्विजाग्रयेषु जातिसम्बन्धिबन्धुषु । 
दीनान्धङकृपणे वापि तदा भरतसत्तम ।३॥ 
धष्यमाणे महादाने दिक्षु सर्वासु भारत। 
पतत्सु पुष्पवर्षेषु धममंराजस्य भूरधंनि ।\४॥ 
नीलाक्षस्तत्र नकुलो सवमपाहवंस्तदानघ । 
वच््राह्निसमं नादममुञ्चद्‌ वसुधाधिप ॥५।॥ 

भरतकुलभूषण ! उस यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणो 
जातिवालों, सम्बन्धियों, बन्धू-बान्धवों, अन्धो श्रौर 
दीन-दरिदरौ के तृप्त हो जाने पर जब युधिष्ठिरके 
महान्‌ दान का डंका चारों श्रोर पिट गया तथा 
धमंराज के मस्तक पर फूलों की वर्षा होने लगी 
उसी समय एक नेवला वहाँ ्राया । ह भ्रनघ ! 
भारत ! उसकी ्रांखें नीली थीं श्रौर उसके शरीरं 


१. पशु-पक्षी बोलते नहीं हँ । कवि अथवा लेखक अपनी 
बात उनके मुख से कहलाता है । सारा "पञ्चतन्त्र" इसी 
शैली मे लिखा गया है । पशु-पक्षियों के माध्यमसे 
राजनीति का उत्तम उपदेश कर दिया गया दहै। यहां 
भरी महि व्यास नेवले के भिष [बहाने] से युधिष्ठिर 


केएकश्रोर का भाग सोने काथा। पृथिवीनाथ। 
उसने श्राते ही एक बार व्क समान भयंकर 
गजना की । 
सङ्ृत्सृज्य तन्नावं त्रासयानो मृगद्विजान्‌ । 
मानुषं वचनं प्राह धृष्टो बिलक्यो महान्‌ ।५६॥ 
्िल में निवास करनेवाले उस धृष्ट श्रौर महान्‌ 
नेवल नै एक बार वसी मीषण गजना करके समस्त 
मृगो श्रौर पक्षियों को भयभीत कर दिया श्रौर फिर 
मनुष्य की भाषामेंकहा-- 
सक्तुप्रस्थेन वो नायं यज्ञस्तुत्यो नराधिषाः । 
उच्छवत्तवेदान्यस्य कूरुक्ेत्रनिवास्तिनः ।॥७॥\ 
““राजा्रो ! तुम्हारा यह्‌ यज्ञ कुरक्षत्र-निवासी 
एक उञ्छनब्रतधारीउदारब्राह्मणकेसेरभर [लगभग 
६४० ग्राम] सत्त दान करनेके बराबर भी नहीं 
हुश्राहै। 
तस्य तद्वचनं भुत्वा नकुलस्य विक्ञाम्पते । 
विस्मयं परमं जग्मुः सवे ते ब्राह्मणषभाः ॥८॥ 
प्रजानाथ ! नेवले का वह्‌ कर्थन सुनकर समस्त 
श्रेष्ठ ब्राह्मणों को श्रव्यन्त श्राङ्चयं हुभ्रा । 
ततः समेत्य नकुलं पथप्च्छम्त ते द्विजाः । 
कूतरत्वं समनुप्राप्तो यज्ञ॒ साधुसमागमम्‌ ॥६॥। 
तब उन ब्राह्मणों ने उस नेवले के पास जाकर 
उसे चारों श्रोरसे घेर लिया ग्रौर उससे पृखा-- 
“नकुल ! इस यज्ञ मे तो शरेष्ठ पुरुषों का ही समागम 
हुभ्रा है, तुम कहाँ से ्राये हो ? 
छि बलं परमं तुभ्यं {क श्रुतं कि परायणम्‌ । 
कथं भवन्तं विद्याम यो सो यज्ञं विगहेसे ।१०॥ 
“तममे क्या शक्ति है? तुम्हारा शास्व्रज्ञान 


को एक उत्तम शिक्षा देना बाते हैं । 

२. प्त कटकर फसल उठ जाने के पश्चात्‌ जो दाने पड़ रह्‌ 
जाते द, उन्हं बीनकर उससे जीवन-निर्वाहि करने को 
{उज्छवृत्ति" कहते है । 


प्राद्वमेधिकपवं : एकादशोऽध्यायः 


कितना है? तुम्हारा श्राश्रयक्याहै? हमें तुम्हारा 
परिचय किस प्रकार प्राप्त होगा ? तुम कौनहोजो 
हमारे इस यज्ञ की निन्दा कररहे हो ? 
श्रविलुप्यागमं कृत्स्नं विविधयंज्ञियेः इतम्‌ । 
यथागमं यथान्यायं कर्तव्यं च तथाकृतम्‌ ।॥११॥ 
“हमने नाना प्रकार की यज्ञसामग्री इकटी करके 
शास्त्रीय विधि-विधान के श्रनुसार, शास्त्रीय विधि 
की भ्रवहेलना न करते हुए इस यज्ञ कौ पूणे किया 
है । इसमें शास्त्रसंगत श्रौ र न्याययुक्त प्रत्येक कतेव्य- 
कमे का यथोचित पालन भ्रौर भ्रनुष्ठान किया गया 
है। 
पुजा्हाः पुजिताइचात्र विधिवच्छास्त्रदशोनात्‌ । 
मन्वाहुतिहुतदचाग्निदेतं देयममत्सरम्‌ ।१२। 
"“दस यज्ञ मेँ शास्त्रीय दृष्टि से पूजनीय पुरुषों 
की विधिवत्‌ पूजा की गई है--मन्ोच्चारणपूवंक 
ग्रगिनि में श्राहुति दी ग्ईहैश्रौर देने योग्य वस्तुश्रो 
का ईर्ष्यारहित होकर दान दिया गया है। 
यदन्न तथ्यं तद्‌ ब्रूहि सत्यं सत्यं द्विजातिषु । 
यथाश्रुतं यथादृष्टं पृष्टो ब्राह्मणकाम्यया ।\१२॥ 
शद्धेयवाक्यः प्राज्स्त्वं दिव्यं रूपं विभर्षि च । 
समागतश्च धिग्रस्त्वं तद्‌ भवान्‌ वक्तुमहंति ॥१४। 
““य॒ह्‌ सब होने पर भी तुमने क्या देखा श्रथवा 
सुना है, जिससे तुम इसपर प्रक्षेप कर रहे हौ ? इन 
ब्राह्मणों के निकट इनकी इच्छानुसार पूञै जने पर 
तुम सच-सच बताश्रो, क्योकि तुम्हारी बातें विश्वास 
के योग्य जान पड़ती हँ । तुम स्वयं भी बुद्धिमान्‌ 
प्रतीत होते हो श्रौर दिव्यरूप धारण किये हुए हो । 
इस समय तुम्हारा ब्राह्मणों के साथ समागम हृश्रा है, 
श्रतः तुम्हँ हमारे प्रन का उत्तर श्रवश्य देना 
चाहिए ॥"* 
इति पुष्ठो द्विजैस्तेः स प्रहसन्‌ नकुलोऽब्रवीत्‌ । 
नेवा मृषा मया वाणी प्रोक्ता द्षेण वा द्विजाः ॥१५॥ 
इन ब्राह्मणों के इस प्रकार पूछने पर नेवलेने 
हसकर कहा -"*हे ब्राह्मणो ! मेने श्राप लोगों के 
समक्ष न तो मिथ्या बात कहीरहैग्रौरन घमण्डमें 
भ्राकर ही कोई बात कही है। 
यन्मयोक्तमिवं वाकयं युष्माभिइचाप्युषधुतम्‌ । 


१२४१ 


सक्तुप्रस्येन वो नायं यज्ञस्वुल्यो द्िजषंभाः । १६॥ 
मैने जो कहा है किं !द्विजवरो ! श्राप लोगो का 
यह्‌ यज्ञ उज्छवृत्तिधारी ब्राह्मण हारा क्रिये हुए सेर- 
भर सत्तृदानके बराबर भी नहीं है'-इसे भ्रापने 
ठीक-टीक सुनाहै। 
दत्यवशयं मयेतत्तु वक्तव्यं द्विजसत्तमाः । 
श्युणुताव्यग्रमनसः शंसतो मे यथातथम्‌ ॥ १७। 
“हे श्रेष्ठ ब्राह्मणो ! मैने जो कहा है, इसका 
कारण श्रवर्य श्राप लोगों को बताने योग्य है । श्रब 
मै यथार्ूप से जो कुछ कहने लगा हूं, उसे श्राप 
सब लोग शान्तचित्त होकर सूनं ! 
श्रनुभूतं च दृष्टं च यन्मयाद्भुतमुत्तमम्‌ । 
उञ्छवृ्तेवंदान्यस्य  कुरक्षेजनिवासिनः ॥ १८॥। 
“"कुरक्षेत्र-निवासी उजञ्छवृत्तिवाले दानी ब्राह्मण 
के विषयमे र्भैने जो कुछ देखा श्रौर श्रनुभव किया 
है, वह भ्रत्युत्तम ग्रौर प्रद्भुत है । 
स्वगं येन दह्िजाः प्राप्तः सभार्यः सघुतस्नुषः । 
थथा चाधं हारीरस्य भमेदं काञ्चनीकृतम्‌ ॥१६॥1 
“न्नाह्यणो ! उस दान के प्रभाव से पत्नी, पुत्र 
भ्रौर पुत्रवधूसहित उस द्विजश्रेष्ठ ने स्वर्गलोकं पर 
श्रधिकार पा लिया तथा वहां जिस प्रकार उन्होने 
मेरा यह्‌ प्राधा शरीर सुवणंमय कर दिया, वह॒ सब 
कथा सुनाता हं" 
नकुल उवाच 
हन्त बो वर्तयिष्यामि दानस्य फलमुत्तमम्‌ । 
न्थायलब्धस्य सूक्ष्मस्य विप्रदत्तस्य यद्‌ द्विजाः ।\२०॥ 
नकुल बोला - ब्राह्मणो ! कुरक्षेत्रनिवासी द्विज 
क द्वारा दिये गये न्यायोपाजित थोड़े-से ब्रन्न के दान 
से जो उत्तम फल देखनेमें श्रायादहै, उतेर्मैश्राप 
लोगों को वताता हं । 
धम॑क्षेश्रे कूरकषत्रे धर्मजेबंहभिवते। 
उञ्छवृत्तिदिजः कर्चित्‌ काषोतिर भवत्तवा ।\२१॥ 
कुछ समय पटले की बात है, धमेकषेत्र कुरकषेतर मे, 
जहाँ बहुत-से धर्मशील महात्मा रहते है कोई ब्राह्मण 
रहते थे। वे उज्छवुत्ति से श्रपनां जीवन-निर्वाहि 
करते ये! कन्ूतर के समान श्रन्न के दनि चुनकर 
लाति भ्नौर उसी से कूटुम्ब का पालन करते थे । 
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सभार्यः सह्‌ पुत्रेण सस्नरुषस्तपसि स्थितः । 
बभ्रुव शुक्लवुत्तः स धर्म्म नियतेन्द्रियः ।२२॥ 
वे प्रपनी स्त्री, पृत्र रौर पूत्रबधू क साथ रहकर 
तपस्यामें संलग्न रहते थे । वे ब्राह्मणदेवता शुद्ध 
श्राचार-विचारसे रहनेवाले, घर्मत्मि श्रौर जितेन्द्रिय 
ये । 
षष्ठे कालि सदा विप्रो भृद्क्ते तैः सह सुत्रतः । 
ष्ठे काले कदाचित्तु तस्याहारो न विद्यते ।२३॥ 
भृ ङ्बतेऽन्यस्मिन्कदाचित्त षष्ठे काले हिजोत्तमः। 
वे उत्तम ब्रतधारी द्विज सदा छठे काल मं भ्र्थात्‌ 
तीन-तीन दिन पर ही स्तरी-पृत्र श्रादिके साथ भोजन 
किया करतेथे। यदि कभी उस दिन उस समय 
भोजन न भिला तो दूसरा छठा काल अने परहीवे 
द्विजश्रेष्ठ श्रन्न ग्रहण करते थे । 
कदाचिद्‌ धर्मिणस्तस्य दुभिक्षे सति दारुणे ॥२४॥ 
नाविद्यत तदा विप्राः सञ्चयस्तन्निबोधत । 
क्षीणोषधिसमावेशे द्रव्यहीनोऽभवत्तदा ।२५॥ 
ब्राह्मणो ! सुनो, एक समय उस प्रदेश मे बड़ा 
भयंकर श्रकाल पड़ा । उस धम्मि ब्राह्मण के पास 
ग्रलनका संग्रहतो था नहीं, दुरभिक्षके कारण खेतों 
का श्रनन भी सख गया था, श्रतः वे सर्व॑या निर्धनहो 
गये थे। 
काले कालेऽस्य सम्प्राप्ते नैव विद्येत भोजनम्‌ । 
क्षुषापरिगताः सवे प्रातिष्ठन्त तदा तु ते। 
उञ्छं तवा शुक्लपक्षे मध्यं तपति भास्करे ।२६॥ 
बारम्बार छठा काल भ्राता, परन्तु उन्हें मोजन 
नहीं मिलता था, भरतः वे सब-के-सब भूखे ही रह 
जते थे । एकं दिन ज्येष्ठ मास के शुक्लपक्ष की 
दोपहरी मे उस परिवार के सभी सदस्य उञ्छ लाने 
के लिए चले । 
उष्णातेश्च क्षुधातंहच विप्रस्तपसि संस्थितः । 
उजङ्छमप्राप्तवानेव ब्राह्मणः क्षुच्छमान्वितः ।२७॥ 
स॒ तथैव क्षुधाविष्टः साधं परिजनेन ह्‌ । 
क्षपयामास तं कालं छृच्छप्राणो द्विजोत्तमः ॥२८॥ 
तपस्या मे लगे हए वे ब्राह्मणदेवता गर्मी नौर 
भख दोनों से कष्ट पा रहे थे । भख श्रौर परिश्रमसे 
पीडित होने पर भी वे उज्छ नपा सके । उन श्रन्न 
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का एक दाना भी नहीं मिला, श्रतः परिवारकेसभी 
सदस्यों के साथ उसी प्रकार भूख से पीडित रहकर 
ही उन्होने वह समय काटा। वे श्वेष्ठ ब्राह्मण बड़े 
कष्ट से श्रपने प्राणों की रक्षा करते धे। 
श्रथ षष्ठं गते काले यवप्रस्थमुपार्जयत्‌ । 
यवप्रस्थं तु तं सक्तुनकुर्वः्त तपस्विनः ॥२९॥ 
कृतजप्याद्िकास्ते तु हुत्वा चानि यथाविधि । 
कुडवं कुडवं स्वं व्यभजन्त तपस्विनः ॥३०॥ 
तत्पश्चात्‌ एक दन पुनः छठा काल श्राने तक 
उन्होने सेरभर जौ का उपाजन क्रिया । उन तपस्वी 
ब्राह्मणों ने उस जौ का सतत्‌ तैयार किया श्रौर जप 
एवं नैत्यिक नियम पुणे करके श्रग्नि मेँ विधिपूरवक 
ग्राहुति देने के पश्चात्‌ वे सब लोग एक-एक पाव 
सत र्बाटकर साने के लिए तयार हुए । 
श्रथागच्छद्‌ द्विजः करिचिवतिथिरभुञ्जतां तदा 1 
ते तं दष्ट्वातिथि तत्र प्रहष्टमनसोऽभवन्‌ ॥३१॥ 
तेऽभिवाद्य सुखप्रश्नं पृष्ट्वा तमर्तिु तवा । 
कुटीं प्रवेशयामासुधमेज्ञा द्विजसत्तमाः ॥\३२॥ 
वे भोजन करनेके लिए श्रभी बैठेहीये कि 
कोई ब्राह्मण श्रतिथि उनके यहां भ्रा पहुंवा । उस 
प्रतिथि को वहाँ श्राया देख वे मन-ही-मनश्रति प्रसन्न 
हृए ! उस श्रत्तिथि को प्रणाम कर उन्होने उसका 
कुशल-मङ्खल पूच्ा ¦ हे विप्रवरो! फिर वै धर्मज्ञ 
उसे कुटीमेंले गये। 
इदमर्ध्यं च पाद्यं च बृसी चेयं तवानघ । 
शुचयः सक्तवरचेमे नियमोषाजिताः पभो । 
प्रतिगृह्णीष्व भद्रं ते भया दत्ता न्‌ द्विजषंम ॥३३॥ 
तत्पश्चात्‌ उञ्छवृत्तिवाले' ब्राह्मण ने कहा-- 
“भगवन्‌ ! भ्रनघ ! भ्रापके लिए यह श्रष्यं, पाद्य तथा 
श्रासन उपस्थित है भ्रौर न्यायपूवंक उपाजित श्रिये 
हुए ये परम पवित्र सतत्‌ श्रापकी सेवा में प्रस्तुत है । 
द्विजश्रेष्ठ ! नि प्रसन्नतापुवंक इन्हे श्रापको श्रपण 
कियाहै। राप स्वीकार करे।" 
इत्युक्तः प्रतिगृह्याथ सक्तुनां कुडवं द्विजः । 
भक्षयामास राजेन्द्र न च तुष्टि जभास सः । ३४॥ 
है राजेन्द्र ! ब्राह्मण के एेसा कहने प्र उस 
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भ्रतिधिने एक पाव [लगमग २४० ग्राम | सत्तू लेकर 
खा लिया, परन्तु इतने से वहु तृप्त नहीं हृश्रा । 
स उञ्छवुत्तिस्तं प्रक्षय क्षुघापरिगतं द्विजम्‌ । 
श्राहारं चिन्तयामास कथं तुष्टो भवेदिति ।1३५॥ 
उन उञ्छवृत्तिशील द्विज ने देखा कि ब्राह्मण- 
ग्रतिधितो श्रभी भूखे ही रह्‌ गये हैँ । तब वे उनके 
लिए श्राहार के सम्बन्ध में सोचने लगे कि यह्‌ ऋरह्मण 
केसे सन्तुष्ट हो ? 
तस्य भार्याश्रवीद्‌ वावयं मागो दीयतामिति । 
गच्छत्वेष यथाकामं परितुष्टो द्विजोत्तमः ॥३६॥ 
तव ब्राह्मण की पत्नीने कहा- “नाथ | यह्‌ 
मेरा भाग इन्हें प्रदान कर दीजिए जिससे ये ब्राह्मण- 
देवता इच्छानुसार तृप्त होकर यहाँ से पध।रे । 
इति ब्रुवन्तीं तां साध्वीं भार्या स दिजतसत्तसः \ 
क्षुधापरिगतां ज्ञात्वा तान्‌ सक्तुन्‌ नाभ्यनन्दत ॥२७॥। 
ग्रपनी पतिव्रता पत्नी की यह्‌ वात सुनकर उस 
द्विजश्रेष्ठ ने उसे क्षुधातुर जानकर उसके दिये हए 
सत्तू को लेने की इच्छा नहींकी। 
श्रात्मानुमानतो विद्धान्‌ स तु विप्रषभस्तदा। 
जानन्व॒द्धा क्षुधार्ता च श्रान्ता प्लानां तपस्विनीम्‌ । 
त्वगस्थिभूतां वेपन्तीं ततो भार्यामुवाच ह ॥३८॥ 
उस विद्रान्‌ विप्रवर ने श्रपने भ्नुमानसे ही 
यह जान लिया कि यह्‌ मेरी वृद्धा पत्नी स्वयंभी 
क्षधासे कष्ट पा रहीदै। यहु थक गर्ईहै श्रौर 
म्रत्यन्त दुर्बल हो गई है । इस तपस्विनी के शरीरमें 
चमडेसे ढकी हुई हडिडयों का ढाँचामात्र रह्‌ गया 
है। यह निबेलता के कारण कापि रहीहै। उसकी 
श्रवस्था पर वुष्टिपात करके उन्होने भ्रपनीस्तीसे 
कहा- 
श्रपि क्ीटपतङ्खानां मृगाणां चेव शोभने । 
स्त्रियो रक्ष्याइच पोष्याऽच न त्वेवं वक्तुमहंसि ॥\३६॥ 
“शोभने ! श्रपनी पत्नी की रक्षा श्रौर पालन- 
पोषण करना तो कीट-पतङ्ख तथा पञ्युप्रोंका भी 
कतव्य है, रतः तुम्हं एसी बात नहीं कहनी चाहिए । 
श्रनुकम्प्यो नरः पत्न्या पुष्टो रक्षित एव च । 
प्रपतेद्‌ यासो वीप्तात्स च लोकान्न चाप्नुयात्‌ ।(४०॥ 
“जो पुरुष होकर भी स्वरी के द्वारा श्रपना पालन- 
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पोषण श्रौर संरक्षण करता है, एेसा मनुष्य दया का 

पात्र है । वहु उज्ज्वल कीतिसे भ्रष्टो जातादै 

श्रौ र उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति नहीं होती । 

न वेत्ति कमंतो भार्यारक्षणे योऽक्षमः पुमान्‌ । 

श्रयो महदाप्नोति नरकाँरचैव गच्छति ॥४९१॥ 
“जो पुरुष स्त्री की र्ना करना श्रपना करत॑व्य 

नहीं मानता अ्रथवा जो श्रपनी पल्ली की रक्षा करने 

में प्रसमं है, वह संसार में महान्‌ श्रपयशका भागी 

होता है भ्रौर परलोक [ पुनजनम | में जाने पर उसे 

नरक दुःखम गिरना पड़ता है 1" 

इत्युवता सा ततः प्राह धर्माय नौ समौ द्विज । 

सक्तुप्रस्थचतुर्भागं गृहाणेमं प्रसीद मे।४२॥ 
पति के एेसा कुनै पर ब्राह्मणी बोली-- 

“ब्रह्मन्‌ ! हम दोनो के धमं श्रौर श्रथं समान है, श्रतः 

श्राप सुभपर प्रसन्न हों रौर मेरे भाग का यह्‌ पाव- 

भर सत्तू लेकर प्रतिथिकोदेदें। 

सत्यं रतिश्च धमंच स्वगंरचच गुण निजितः। 

स्त्रीणां पतिसमाधीनं कांक्षितं च द्विजषंम ॥४३॥ 
"द्विजश्रेष्ठ ! स्रियो का सत्य, धर्म, रति= 

प्रेम, श्रपने गुणों से मिला हृश्रा स्वगं श्रौर उनकी 

सारी भ्रमिलाषा पत्तिके ही ब्रधीनहै। 

ऋतुर्मातुः पिवुर्बोजं देवतं परमं पतिः । 

भतुः प्रसादान्नारीणां रतिपुत्रफलं तथा ॥४४॥ 
“माता का रज श्रौर पिता का वी्य--इन दोनों 

के मिलने सेही वंश-परम्परा चलतीहै। स्त्रीके 

लिए पति ही सबसे बड़ा देवता है । नारियोंकोजो 

रति श्रौर पृत्ररूप फल की प्राप्ति होती है, वह पत्ति 

काही प्रसादहै। 

पालनाद्धि पतिस्त्वं मे भर्ति भरणाच्च मे । 

पुनप्रदानाद्‌ वरदस्तस्माद्‌ सक्तून्‌ प्रयच्छ मे ।४५। 
'ग्राप पालन करने के कारण मेरे पति, भरण- 

पोषण करने से भर्ता श्रौर पुत्र प्रदानकरनेकेकारण 

वरदाता है, भ्रतः मेरे हिस्से का सत्त श्रतिथिकोदे 

दीजिए । 

जरापरिगतो वृद्धः क्षुधार्तो दुबलो भृश्चम्‌ । 

उपवासपरिशान्तो यदा त्वमपि कितः ॥४६॥। 
“ग्रापभी तो जराजीणं [वुद्धावस्थाके कारण 
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दुबल श्रौर क्षीण], बुद्ध, क्षुधातुर, श्रत्यन्त दुबल, 
उपवास से थके हुए रौर क्षीणकाय हो रहै हैँ [श्रतः 
जिस प्रकार श्राप मूख का कष्ट सहन करते हैः वैसे 
ही मै भी सह लूंगी | 1 
इत्युक्तः स तया सक्तुन्‌ प्रगृह्योदं वचोऽब्रवीत्‌ । 
दविजः सक्तुनिमान्‌ शूथः प्रतिगृह्णीष्व सत्तम ॥४५७॥ 
पत्नी के एसा कहने पर ब्राह्मण नै उस सत्तू को 
लेकर श्रतिथि से कटा “साधु पुरुषों में श्रेष्ठ 
ब्राह्मण ! श्राप यह सत्तू भी पुनः ग्रहण कीजिए 1" 
स तान्‌ प्रगृह्य भुक्त्वा च न तुष्टिमगमव्‌ द्विजः । 
तमुञ्छवृत्तिरालक्ष्य ततदिचन्तापरोऽभवत्‌ ॥४८। 
ग्रतिथि ब्राह्मण उस सत्तू को भी लेकर खा गया 
फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई । यह देखकर 
उञ्छवृत्तिधारी ब्राह्मण बहुत चिन्तित हृभ्रा । 
पुत्र उवाच 
सक्तुनिमान्‌ प्रगृह्य त्वं देहि विप्राय सत्तम । 
इत्येवं सुशृतं मन्ये तस्मादेतत्करोभ्यहम्‌ ।\४६। 
तवं उसके पुत्र ने कहा- सत्पुरुषो में श्रेष्ठ 
पिताजी ! श्राप मेरे हिस्से [भाग] का यह सत्तू 
लेकर ब्राह्मण को दे दीजिए । मै इसी में पुण्य 
समभता हूं, इसलिए एेसा कर रहा हूं । 
भवान्‌ हि परिपाल्यो मे सर्वेदेव प्रयत्नतः । 
साधूनां कांक्षितं यस्माच्वितुकेद्धस्य पालनम्‌ ।\५०॥ 
मुभे सदा प्रयत्नपूवंक भ्रापका पालन करना 
चाहिए, क्योकि साधुपुरुष सदाही इस बात की 
श्रभिलाषा रखते हैँ कि वे श्रपने वृद्ध पिता का पालन- 
पोषण करे । । 
ुश्रार्थो विहितो ह्येष वार्धके परिवालनम्‌ । 
श्रुतिरेषा हि विप्र त्रिषु लोकेषु शाईवती ।५१। 
पुत्रहोने का यही फल है कि वह वृद्धावस्थाभें 
पिताकी रक्षाकरे। ब्रह्यषे ! तीनों लोकों मे यह 
सनातन श्रुति प्रसिद्ध है । 
पितोवाच 
श्रपि वषंसहली त्वं बाल एव मतो भम । 
उत्पा पुत्रं हि पिता कृतकृत्यो भवेत्सुतात्‌ ।\५२॥ 
पिता ने कहा- पुत्र! तुम सहस्र वषके हो 
जाप्रो, तो भी हमारे लिए बालक ही हो । पितापृत्र 
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को जन्म देकर ही उससे श्रपने-प्रापको कतां 
समता है । 
बलबती क्षुद्‌ बालानां जानाम्येतवह प्रभो 1 
वृद्धोऽहं धारयिष्यामि त्वं बलो भव पुत्रक ।५३॥। 
शक्तिसम्पन्न बेटे ! “बच्चों करी भूख प्रत्यन्त 
प्रबल होती हैम इस बात को भली-मांति जानता 
हं। मैँतोवृद्धहूं, भूखा रहकर भी प्राणधारण कर 
सक्ता हँ । तुम यह सत्तू खाकर बलवान्‌ होश्रो-- 
श्रपने प्राणों की रक्षा करो। 
जीर्णेन वयसा पुत्र न मां क्षुद्‌ बाधतेऽपि च। 
दीर्घकालं तपस्तप्तं न भे मरणतो भयम्‌ ॥१५४। 
पुत्र ! जीर्णावस्था हो जानेके कारण मुभे भूख 
श्रधिक कष्ट नहीं देती । इसके भ्रतिरिक्त मँ दीघेकाल 
तक तपस्या कर चुका हुं, प्रतः श्रव मुभेमरनेका 
भय नहीं है 
पुत्र उवाच 
श्रपत्यमस्मि ते पुंसस्त्राणात्पुत्र इति स्मृतः । 
ग्रास्मा पुत्रः स्मृतरतस्मात्त्ाह्यात्मानमिहात्मन ॥५५।। 
पुत्र बोला - तात ! मैँश्रापकापृत्रहुं पुरुषका 
त्राणकरनेकैकारण ही सन्तान को पुत्र कहा गया 
है । इसके सिवा पुत्र पिता का ्रपना ही श्रात्मामाना 
गया है, श्रतः म्राप श्रपने श्रात्मभृत पुत्र के द्वारा श्रपनी 
रक्षा कीजिए । 
पितोवाच 
रूपेण सदृक्शस्त्वं मे शीलेन च दमेन च । 
परीक्ितक्च बहुधा सक्तुनादग्पि ते सुत ॥५६॥ 
पिता ने कहा- प्रिय पुत्र! तुम रूप, रील 
[सदाचार एव सद्भाव | नौर इन्दरियसंयम कैदारा 
मेरे ही समान हो । तुम्हारे इन गुणो की मैने प्रनेक 
बार परीक्षाकीदै, प्रतः बै तुम्हारा सत्त ले लेता 


हं । 
मकुल उवाख 
ईत्युक्टबाद।य तान्तक्तुन्प्रीतात्मा द्विजसत्तमः । 
प्रहसन्निव विप्राय स तस्मे प्रबदौ तदा ।॥५७॥ 
नेवले ने कहा एसा कहकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण 
ने प्रसन्नतापूर्व॑क वह्‌ सत्तू ले लिया श्रौर हँसते हृए-ते 
उस ब्राह्मण श्रतिधि को श्रपित कर दिया । 
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भुक्त्वा तानपि सक्तन्‌ स नेव तुष्टो बभुव च । 
उच्छबुत्तिस्तु धर्मात्मा त्रीडामनुजगाम ह ॥५८॥ 
वह्‌ सत्तू लाकर भी ब्राह्यणदेवता का पेट नहीं 
भरा । यह्‌ देखकर उज्छन्रतधारी ब्राह्मण बड़े संकोच 
में पड गये । 
तं वं बूः स्थिता साध्वी ब्राह्मणप्रियकाम्यया । 
सक्तुनादाय संहृष्टा श्वशुरं वावयमन्नवीत्‌ ॥\*५९॥ 
उनकी पुत्रवधू भी भ्रति सुशीला थी । वहं ब्राह्मण 
का प्रिय करनेकी इच्छासे उनके समीपनजा बडी 
प्रसन्नता के साथ श्रपने उन शवदयुर से बोली 
सन्तानात्तव सन्तानं मम विघ्र भविष्यति । 
सक्तुनिमानतिणये गृहीत्वा सम्प्रयच्छ मे ॥६०॥ 
“विप्रवर 1 श्रापकी सन्तान से मुभे सन्तान 
प्राप्त होगी, श्रतः श्राप मेरे परम पुज्यहै। भ्रापमेरे 
हिस्से के इस सत्त को लेकर इसे भी प्रतिथिदेव को 
प्रदान कर दीजिए 
शएवशुर उवाच 
वातातपविज्ीर्णाङ्धीं त्वां विवर्णां निरीक्ष्य वं । 
कश्शितां सुत्रताचारे क्षुधाविह्वलचेतसम्‌ ॥६१। 
कथं सक्तून्‌ ग्रहीष्यामि भूत्वा धर्मोपघातकः । 
कल्याणवृत्ते कल्याणि नेवं च वक्तुमहंसि ॥।६२॥ 
श्वशुरने कहा पूरत्री! लृश्रौर धृपके मारे 
तुम्हारासारा शरीर मूख रहा है-रिथिल होता 
जा रहाहै। तुम्हारी कान्ति फीकी पड़ गरईहै। 
उत्तम ब्रत तथा श्राचार का पालन करनेवाली बेटी ! 
तुम बहुत दुबेल हो गई हो । क्षुधाकै कष्ट से तुम्हारा 
चित्त श्रत्यन्त व्याकुल है । तुम्हें एेसी श्रवस्थामें 
देखकर भी गँ तुम्हारा सत्तू कंसे ले सकता हूं ? एेसा 
करनैसेतो गै धर्मंकी हानि करनेवाला हो जाङगा, 
ग्रतः कल्याणमय श्राचरण करनेवाली कल्याणि 
तुम्हे एेसी बात नहीं कहनी चाहिए । 
ष्ठे कालि व्रतवतीं शोचरीलतपोन्विताम्‌ । 
$च्छब॒त्ति निराहारां प्रक्ष्यामि त्वां कथं शुभे ।।६३॥ 
शुभे ! तुम प्रतिदिन शौच, सदाचारः श्रौर 
तपस्या मेँ संलग्न रहकर छठे काल में भोजन करने 
का त्रत लिये हुए हो । तुम्हारी भोजनचर्या श्रत्यन्त 
कठिनाई से चलती दै । भ्राज तुम्हारा सत्तू लेकर मै 
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तुम्हें निराहार कंसे देल सकृंगा ? 
बाला क्षुधार्ता सारी च रक्ष्या त्वं सततं सया । 
उपवास-परिश्रान्ता स्वं हि बान्धवनन्विनी ।६४॥ 
एक तो तुम श्रभी बालिकाहो, दुसरे भूखमसे 
पीडित हो रहीदहो, तीसरे नारी हो श्रौर चौथे 
उपवास करते-करते प्रत्यन्त दुबली हो मई हो, श्रतः 
मुभे सदा तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, क्योकि तुम 
म्रपनी सेवाश्नों हारा बन्धु-बान्धवों को भ्रानन्दित 
करनेवाली हो । 
स्तुषोवाच 
गुरोमेम गुरुस्त्वं वै यतो देवतदेवतम्‌ । 
देवातिदेवस्तस्मात्वं सक्तुनादर्स्व मे प्रभो ॥६५॥ 
पुत्रवधू बोली भगवन्‌ ! ्रापमेरे गुरुकेभी 
गुरु, देवताश्रों फे भी देवता श्रौर सामान्य देवताश्रों 
की श्रपेक्षा भी श्रतिशय श्रेष्ठ देवता है, श्रत: मेरे 
दिये हुए इस सत्तू को स्वीकार कीजिए । 
देहः प्राणदच धमंदच शुभूषार्थमिदं गुरोः । 
तव विप्र प्रसादेन लोकान्‌ प्राप्स्यामहे शुभान्‌ ॥॥६६॥ 
मेरा यह शरीर, प्राण श्रौर धमं सब-कु बड़ों 
कीसेवाकेलिएहीहै। विप्रवर ! श्रापके प्रसादसे 
मुभे उत्तम लोकों की प्राप्तिहो सक्ती है । 
प्रवेकष्या इति कृत्वाहं इृहभक्तेति वां द्विज । 
चिन्त्या ममेयमिति वा सक्तुनादातुमहंसि ॥ ६७! 
प्राप मुभे श्रपनी दृढ़ भक्त, रक्षणीय, पालनीय 
[ देख-भाल करने योग्य | समकर श्रतिथि को देने 
के लिए यह सत्तू स्वीकार केर लीजिए । 
श्वशुर उवाच 
भ्रनेन नित्यं साध्वी त्वं शीलवुत्तेन श्लोभसे । 
या स्वं धभंत्रतोपेता गुरुवत्तिमवेक्षसे ।॥६८॥ 
तस्मात्सक्तुन्‌ ग्रहीष्यामि वघु नाहंसि वञ्चनाम्‌ । 
गणयित्वा महाभागे त्वां हि धर्मभूतां वरे ।६९॥ 
क्वशुरने कहा- पूरत्री ! तुम सती-साध्वी नारी 
हो तरथा सदा एसे ही शील श्रौर सदाचार का पालन 
करनेसे तुम्हारीशोमादहै। तुम घम तथा ब्रतके 
ग्राचरण में संलग्न होकर सदा गुरुजनं की सेवा पर 
दृष्टि रखती हो, ्रतः बहू ! मँ तुम्हें पुण्य से वञ्चित 
नहीं होने दूंगा । धर्मत्माश्रों मै श्रेष्ठ महाभगे ! 
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पुण्यात्माश्रो मे तुम्हारी गिनती करके गँ तुम्हारा 
दिया हुम्रा सत्तु श्रवई्य स्वीकार कङ्गा । 
नकुल उवाच 
इत्युक्त्वा तानुपादाय सक्तुन्‌ प्रादाद्‌ द्विजातये । 
ततस्तुष्टोऽभवद्‌ विप्रस्तस्य साधोमंहाटमनः ॥\७०॥ 
नेवते ने कहा- एसा कहकर ब्राह्मण नै उसके 
हिस्से का भी सत्तू लेकर उस प्रतिथिको देदिया। 
इससे वह प्रतिथि ब्राह्मण उस उजञ्छत्रतधारी साधु 
महात्मा से बहुत सन्तुष्ट हुभ्रा । 
प्रीतात्मा स तु तं वक्थमिदमाह्‌ हिजषंभम्‌ । 
वाग्मी तदा द्विजश्रेष्ठो घमं; पुरुषविग्रहः ।(७१॥ 
वस्तुतः उस श्रेष्ठ द्विज के रूप में मानव-विग्रह्‌- 
[शरीर |-धारी साक्षात्‌ धमं ही वहाँ उपस्थित थे । 
वे प्रवचनपदटु धमं सन्तुष्टचित्त होकर उन उञ्छव्रत- 
धारी श्रेष्ठ ब्राह्मण से इस प्रकार बोते-- 
शुद्धेन तव दानेन न्यायोपात्तेन धमतः । 
यथाशक्ति विसृष्टेन प्रीतोऽस्मि द्विजसत्तम ॥\७२॥ 
""द्विजश्वेष्ठ ! तुमने श्रपनी शक्ति के श्रनुसार 
धर्मपूवंक जो न्ययोपाजित शुद्ध प्रन्नका दान दिया 
है, इससे मँ तुमपर बहुत प्रसन्न हुं । 
क्षुधा निणुदति प्रज्ञां धमं्बुद्ध व्यपोहति । [1 
्षुथापरिगतज्ञानो धूति त्यजति चैव ह्‌ । 
बुभुक्षां जयते यस्तु स स्वगं जयते ध्रुवम्‌ ।\७३। 
“भख मनुष्य की बुद्धिको चौपट कर देतीहै, 
ध।मिक विचार कोमिटा देती है । भूखसे ज्ञान लुप्त 
हो जाने के कारण मनुष्य धीरज-खो देताहै। जो 
भूख को जीत लेताहै, वह निश्वय ही स्वगे पर 
विजय पाता है। 
यदा दानरुचिः स्याव वै तदा धर्मो न सीदति । 
श्रनवेक्ष्य सुतस्नेहं कलत्रस्तेहमेव च । 
धर्ममेव गुरं ज्ञात्वा तृष्णा न गणिता त्वया ।\७४॥। 
“जब मनुष्य मेँ दानविषयक रुचि जाग्रत्‌ होती 
है, उस समय उसके धमं का हास नहीं होता । तुमने 
पतनी के प्रेम श्रौर पृत्रके स्नेह पर भी दुष्टिपातन 
करके धमं कोही श्रेष्ठ माना है तथा उसके समक्ष 
भूख-प्यास को भी कुछ नहीं गिना है । 
दरभ्यागमो नृणां सुक्ष्म पात्रे दानं ततः परम्‌ 1 
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कालः परतरो दानाच्छद्धा चैव ततः परा ।७५।। 
"मनुष्य के लिए सबसे प्रथम तो न्यायपूरवंक धन 
की प्राप्ति का उपायं जानना ही सूक्ष्म विषय है। 
उस न्यायोपाजित धन को सत्पात्र की सेवा मेँ श्रपण 
करना उससे भीश्रेष्ठ है । साधारण समयमेंदान 
देने कौ श्रपेक्षा उत्तम समय पर दान देनाश्रौर भी 
शरेष्ठ है, परन्तु श्रद्धा का महत्व कालसेभी बढकर 
है। 
स्वगंारं सुमृक्ष्मं॑हि नरर्मोहान्न दृश्यते । 7] 
स्वर्गा्गिलं लोभबीजं रागगुप्तं दुरासदम्‌ ॥७६।। 
तं तु पश्यन्ति पुरुषा जितक्रोधा जितेन्द्रियाः 1] 
ब्राह्मणास्तपसा युक्ता यथा्ञक्तिप्रदायिनः ॥७७॥ 
“स्वगं का द्वार श्रत्यन्त सूक्ष्म है । मनुष्य मोह- 
वश उसे देख नहीं पाति । उस स्वगेद्ार की प्रगंला 
[भ्रागल | लोभरूपी बीज से बनी हुई है । वह दार 
रागके द्वारा गुप्त है, श्रतः उसमें प्रविष्ट होना बहुत 
कठिन है । जो लोग क्रोध को जीत चूके है, इन्दियों 
को वामे कर चुके है, वे यथाशक्ति दान देनेवाले 
बराह्मण ही उस द्वार को देख पाते हैं । 
सहस्रश्षपितदच शतं श्तशषितदंशापि च । 
दद्यादपदच यः श्ञक्त्या सवं तुल्यफला स्मृताः ।७८॥ 
“श्रद्धापूरवंक दान देनेवाले मनुष्य में यदि एक 
सहस देने की सामथ्यं हो तो वहसौका दान करे, 
सौ देने की शक्तिवाला दस का दान करेश्रौर जिसके 
पास कुछनहौ, वह्‌ यदि श्रपनी रक्तिके श्रनुसार 
जल दही दान करदेतो इन सबका फल बराबर माना 
गयादहै। 
श्रन्यायोपगतं वरन्यमभौक्ष्णं यो ह्यपण्डितः । 
धर्माभिदाङ्की यजते न स धमेफलं लभेत्‌ ॥७६॥1 
जो मूखं भ्रन्याय-उपाजित धन का बारम्बार 
संग्रह करके धमं के विषय में संशय रखते हुए यजन 
करता है, उसे धर्मं का फल नहीं मिलता । 
न॒ धमः प्रीयते तात दानैरेततंमंहाफलैः। 
न्यायलब्धेयंथा सूक्ष्मैः धद्धापुतेः स तुष्यति ।८०॥ 
“तात ! ्रन्यायपूवेक प्राप्त हुए द्रव्य [घन के 
हारा महान्‌ फल देनेवाले बड़े-बड़े दनि करने से धमं 
को उतनी प्रसन्नता नहीं होती, जितनी न्यायपूवंक 
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कमाये हुए थोड़-से भ्रनन का भी श्वदापूर्वक दान करने 
से होतीहै। 
विभवो न नृणां पुण्यं स्वशक्त्या स्वजितं सताम्‌ । 
न ॒यज्ञेविविधैविप्र यथास्यायेन सञ्चितैः | ८१ 
“हे विप्र ! मनुष्यकेलिएधनहीपुण्यका हेतु 
नहीं है । साधु पुष श्रषनी शक्ति तपसे ही स्वगं 
को जीत लेते है, पुण्य श्र्जन कर लेते है । न्यायपूर्वकं 
उपाजित कयि हुए अन्न के दान से जैसा उत्तम फल 
प्राप्त होताहैः वेसा नाना प्रकार कै यज्ञो का 
म्रनुष्ठान करने से भी प्राप्त नहीं होता। 
एष धर्मो महायोगो दानं श्रुतदया तथा । 1 
ब्रह्मचयं तथा सत्यमनुकरोश्ो धृतिः क्षमा । 
सनातनस्य धरमंस्य॒भलमेतत्‌ सनातनम्‌ ॥\८२। 
“दान देना, प्राणियों पर दया करना, ब्रह्मच 
ब्रत का पालन, सत्यभाषण, करुणा, पेय, क्षमा. 
रीलता--यही धमं है, यही महान्‌ योग है । ये सना- 
तन धमं के सनातन मुल हैँ । 
फोधाद्‌ वानफलं हन्ति लोभात्‌ स्वगं न गच्छति \ [] 
न्यायवृत्तिहि तपसा दानवित्‌ स्वगं मनुते ८२1 
“मनुष्य क्रोध से श्रपने दान के फल को नष्ट कर 
देता है, सोभ के कारण वह स्वर्ग मे नहीं जाने पाता। 
न्यायोपाजित धन से जीवन-निर्वाहि करनेवाला तथा 
दानके महत्व को समभनेवाला पुरूष दानश्रौर तप के 
दवारा स्वगे [युखविरेष | को प्रप्त कर लेता है । 
सक्तुप्रस्थेन विजितो ब्रह्मलोकस्त्वयाक्षयः। 
विरजो ब्रह्मसदनं गच्छ विप्र यथासुखम्‌ ।(८४॥। 
“विप्रवर ! तुमने सेरभर सत्तू का दान करके 
प्रक्षय ब्रह्मलोक को जीत लिया है । श्रव तुम सुख- 
पवक रजोगुणरहित ब्रह्मलोक मोक्ष में जाग्रो ।“ 
[ रक्षय का श्रथं है "जितनी मोक्ष की श्रवधि है"; मोक्ष 
से भीलौटनातो षपड़तादहीहै।] 
ततस्तु सक्तुगन्धेन तज्जलस्यावगाहनात्‌ । 
विप्रस्य तपसा तस्य ज्षिरो मे काञ्चनीक्ृतम्‌ ।८५॥ 
उन दोनो के वार्तालाप के पदचात्‌ सत्तू की गन्ध 
सुघने, श्रतिथि हारा कुल्ला करने से गिरे हुए जल 
मे लोटने ओर उज्छवृत्तिधारी ब्राह्मण की तपस्या 
कै प्रभात से मेरा मस्तक सोने काही गया। 
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तस्य सत्याभिसन्धस्य सक्तुदानेन चेव ह । 
शरीराधं च मे विप्राः ञातकुम्भमयं कृतम्‌ \।८६॥ 
हे विप्रवरो ! उस सत्यप्रतिज्ञ ब्राह्मण के सत्त्‌- 
दानसेमेरा यह्‌ श्राधाश्रीरभी युवणेमय हो गया । 
परश्यतेदं सुविपुलं तथता तस्य धीमतः । 
कथमेवंविधं स्यां पाश्वंमन्यदिति द्विजाः ।॥८७॥ 
उप्र बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण की तपस्या से मुभेजो 
यह महान्‌ फल प्राप्त हुभ्रा है, इसे श्राप लोग श्रपनी 
म्राखों से देख लीजिए । ब्राह्मणो ! जव मेरा प्राधा 
शरीरसोनेकाहो गया तवै इस चिन्तामेंपड़ा 
किमेरेशरीरका दूसरा पाश्वं भीरेसाही कैसे हो 
सक्ताहै? 
तपोवनानि यज्ञांश्च हृष्टोऽम्येभि पुनः पनः । 
य्तं॒त्वहमिमं भरुस्वा कुरुराजस्य धीमतः । 
भ्राशया परया प्राप्तो न चाहं काञ्चनीकृतः ॥८८॥ 
मेराशेष श्राघा शरीर भी सुव्णमय हो जाए 
इसी उदेश्य से भँ श्रत्यन्त हर्षं एवं उत्साह के साथ 
बारम्बार भ्रनेक तपौवनों श्रौर यज्ञस्थलों मे जाया- 
भ्राया करता हूं । परम बुद्धिमान्‌ कुरुराज युधिष्ठिर 
कै इस यज्ञ का बड़ा भारी शोर सुनकर बड़ी 
भ्राशा लेकर यहाँ प्राया था, परन्तु मेरा शरीर 
सोनेकान हो सका। 
ततो मयोक्तं तद्‌ वाक्यं प्रहस्य ब्राह्मणर्षभाः । 
सक्तुप्रस्थेन यज्ञोऽयं सम्मितो नेति सर्वथा ।1८९॥। 
ब्राह्मणशिरोमणियो ! इसी से नने हृसकर कटा 
था कि यह्‌ यज्ञ ज्राह्यणके दिये हुए सेरभर सत्तू के 
बरावर भी नहीं है । बात सवथा ठेसी ही है। 
सक्तुपस्यलवेस्तेहि तदहं काञ्चनीकृतः। 
न हि यज्ञो महानेष सदृशस्तर्मतो मम ।६०॥ 
वयोकि उस समय सेरभर सततश्रो मे से गिरे हुए 
कुछ कणौ के प्रभावसे ही मेरा प्राधा शरीर सुवर्ण- 
मय हौ गया था, परन्तु यह महान्‌ यज्ञ भी मुभ वसा 
नहीं बना सका, अ्रतः मैरी सम्मतिमें यह्‌ यज्ञ उन 
सेरभर सत्तू के कणो के समान मी नहीं ै। 
वँशम्पायन उवाच 
इत्युकत्वा नकुलः सर्वान्‌ यज्ञे द्विजवरांस्तदा । 
जगामादशेनं तेषां विप्रास्ते च यथुगृहान्‌ ॥६१॥ 
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वंज्ञम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! यज्ञस्थल 
मे उन समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ेसा कहकर वह्‌ 
नेवला वहुँ से श्रन्तर्धान हो गया श्रौर्‌ वे ब्राह्मण भी 
श्रपते-भ्रपने घरों को चले गये । 
एतत्‌ ते सवंमास्यातं मया परपुरञ्जय । 
यदाहचयंमभूत्‌ तश्र वाजिमेषे महाक्रतौ ॥६२॥ 
दात्रुनगरी पर विजय पानेवाले जनमेजय । उस 
श्र्वमेध नामक महायज्ञ में जो प्रादचयंजनक घटना 
घटित हई थी, वह सारा प्रसद्ध मैने श्रापको सूना 
दिया । 
न विसमयस्ते नुपते यज्ञे कार्यः कदाचन । 
ऋषिकोटिसहस्राणि तपोभिर्ये विवं गत्ता: ।९३॥ 
नरेदवर ! उस यज्ञ के सम्बन्धमें एेसी घटना 


महाभारतम्‌ 


सुनकर "तुम्हे प्राश्वयं नहीं होना चाहिए, क्योकि 
सहस्रो कोटि से ऋषि हो गये दहै, जो यज्ञन करके 
केवल तपोबल से ही दिग्यलोक को प्राप्त हो चुके दै । 
्रद्रोहुः सर्वभुतेषु सन्तोषः शीलमाजंवम्‌ । (] 
तपो दमश्च सतयं च प्रदानं वेति सम्मितम्‌ \६८। 

किसी भी प्राणीके प्रति वैर की भावनान 
रखना, मन मे सन्तोष रखना, रील श्रौर सदाचार 
का पालन करना, सबक प्रति सरलतापू्णं व्यवहार 
रखना, तप [द्द्र-सहन | करना, मव श्रौर इन्द्रियो 
को वदा में रखना, सत्य बोलना श्रौर न्यायोपाजित 
वस्तु का श्द्धापूरवैक दान करना--इनमे से एक-एक 
गुण भी बड़े-बड़ यज्ञो के समान है । 


हति महाभारते श्रादवमेधिकपवंणि एकाददोऽध्यायः ॥११। 
॥ एति श्राव्वमेधिकपवं सम्पूणंम्‌ ।। 


आश्रमवासिकपवं 


प्रथमोऽध्यायः 
भादयोसहित युधिष्ठिर श्रौर कुन्ती श्रादि देचियों के हारा धृतराष्ट्र एवं गान्धारी कौ सेवा 


जनमेजय उवाच 

प्राप्य राज्यं महात्मानः पाण्डवा मे पितामहाः । 
कथमासन्‌ महाराज्ञि धतराष्ट महाःमनि ॥।१॥ 

जनमेजय ने पृषठा- ब्रह्मन्‌ ! मेरे प्रपितामह 
महात्मा पाण्डव श्रपने राज्य पर प्रधिकार प्राप्तकर 
लेने के पदचात्‌ महाराज धृतराष्ट्र के प्रति कंसा 
व्यवहार करते थे ? 
सतु राजा हतामा्यो हतपुत्रो निरा्रयः। 
कथमासीदधतेशवर्यो गान्धारी च यशस्विनी ॥२॥ 

महाराज धृतराष्ट प्रपते मन्प्री तथा पू्ोके 
मारे जनेसे निराश्रय हौ गये थे। उनका पेदवयं 
नष्टहो गयाथा। पेसी दशामें वे श्रौर यशस्विनी 
गोन्धारीदेवी किस प्रकार जीवनयापन करतेये? 
कियन्तं चेव कालं ते मम पवंपितामहाः। 
स्थिता राज्ये महा्मानस्तन्मे व्याख्यातुमहंसि ।।३॥ 

मेरे पूवंपितामह्‌ महात्मा पाण्डव कितने समय 
तक श्रपने राज्य पर प्रतिष्ठित रहै? ये सभी बतं 
भुम विस्तारपूवंक बताने की कृपा करे । 

्वशम्पायन उवाच 

प्राप्य राञ्यं महात्मानः पाण्डवा हतज्ञत्रवः 1 
धुतराष्टरं पुरस्कृत्य पृथिवीं पयंपालयन्‌ ।४॥ 

वशम्पायनजी कहते हैः राजन्‌ ! जिनके शत्रु 
मारे गयेये, वे महात्मा पाण्डव राज्य पाने के श्रनन्तर 
राजा धृतराष्ट्‌ को श्रागे रखकर [प्रमुख मानकर | 
पृथिवी का पालन करने लगे । 
धृतराष्टरमुपातिष्ठद्‌ विबुरः सञ्जयस्तथा । 
वैश्यापुचक्च मेधावी युयुस्मुः कुरुसत्तम ॥५॥ 


कुरुकुलभुषण ! महात्मा विदुर, सञ्जय श्रौर 
वेर्यापूत्र बुद्धिमान्‌ युयुत्सु ये सव लोग सदा 
धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित रहते थे । 
पाण्डवाः सवंकार्याणि समपृच्छन्त स्म तं नपम्‌ । 
चक्रुस्तेनाभ्यनृज्ञाता वर्षाणि दज्ञ पञ्च च ।॥६॥ 

पाण्डव लोग सभी कार्यो मेँ महाराज धृतराष्टू 
की सम्मति पुक्ाकरतेथे तथा उनकी श्राज्ञा लेकर 
ही प्रत्येक कार्यं करते थे । इस प्रकार उन्होने पन्द्रह 
वषं तक राज्य का शासन किया । 


सदा हि गता ते वौराः परयुपासन्त तं नरम्‌ । 
पादाभिवादनं त्वा धमेराजमते स्थिताः ॥७॥ 
वीर पाण्डव प्रतिदिन राजा धृतरष्टरके समीप 
जा उनके चरणोंमें प्रणाम करके कुछ समय तक 
उनकी सेवा मेँ जठे रहते ये तथा सदा धर्मराज 
युधिष्ठिरकी भ्राज्ञाके भ्रधीन रहते ये। 


ते भूध्नि समुपाघ्राताः सर्वकार्याणि चक्रिरे । 

कुन्तिभोजसुता चैव॒ गान्धारीमन्वचतंत ॥८।। 
राजा धृतराष्ट्‌ भी स्तेहवश पाण्डवों का मस्तक 

सूंघकर जब उन्हुं जाने की राज्ञा देते, तब वे लौटकर 

सब कायं किया करते थे। कृन्तीदेवी भी सदा 

गान्धारी की सेवा में लगी रहती थीं । 

्रौपवी च सुभद्रा च यादचान्याः पाण्डवस्त्रियः। 

समां वृत्तिमव्तन्त तयोः इवभूवो्यंथाविधि ।€॥ 
दरौपदी, सुभद्रा तथा पाण्डवो की अन्य स्त्रियाँ 

भी कुन्ती तथा गान्धारी- दोनों सासुग्रों (सासो) 

की समान भाव से विधिपूरव॑क सेवा करती थीं । 
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शयनानि महार्हाणि वासांस्याभरणानि च । 
राजार्हाणि च सर्वाणि भक्ष्यभोज्यान्यनेकशः ।।१०।। 
युधिष्ठिरो महाराज धृतराष्ट्‌ऽभ्युपाह्रत्‌ ¦ 
तथेव कुन्ती गान्धार्यां गुरुवृत्तिमवर्तत ॥११॥ 
महाराज ! राजा युधिष्ठिर बहूमल्य शय्या, 
वस्त्र, श्राभूषण तथा राजा के उपरमोग मेँ श्राने योग्य 
सन प्रकार के उत्तम प्रदाथं श्रौरनाना प्रकारके 
भक्ष्य, मोज्य पदाथ घृतराष्टको श्रपण किया करते 
थे। इसी प्रकार कुन्तीदेवी भी गान्धारी की गुरु 
[सास] की मांति सेवा तथा ब्रादर-सम्मान करती 
थीं। 
विहारयात्रायु पुनः कुरुराजो युधिष्ठिरः । 
सर्वान्‌ कामान्‌ महातेजाः प्रददावम्बिकासुते ।१२॥ 
महातेजस्वी कुरुराज युधिष्ठिर विहार एवं यात्रा 
के श्रवसरों पर राजाधृतराष्ट्‌ को सभी मनोवाल्छित 
वस्तुभ्रों की सुविधा देते थे । 


श्रारालिकाः सुपकारा रागखाण्डविकास्तथा । 
उपातिष्ठन्त राजानं धृतराष्ट्रं यथा पुरा ॥१३॥ 

उक्तश्रवसरों पर राजा धृतराष्ट्‌ की सेवा में 
पहले की ही भांति भोजन बनानेके कार्यमें निपुण 
आ्आरालिक", सुपकार' ग्रौर रागखाण्डविकः उपस्थित 
रहते थे । 


वासांसि च महार्हाणि माल्यानि विविधानि च ¦ 
उपाजहसर्येथान्यायं धृतराष्ट्रस्य पाण्डवाः ॥१४\। 


महाभारतम्‌ 


५ 


वे पाण्डुपुत्र महाराज धृतराष्ट्र को यथोचित 
रूप से बहुमूल्य वस्त श्रौरं म्रनेक प्रकार की मालां 
भेँट करते थ । 
ये चापि पृथिवीपालाः समाजगमुस्ततस्ततः। 
उपातिष्ठन्त ते सर्वे कौरवेन्द्रं यया पुरा।॥१५॥ 
भिन्न-भिन्न देशों से जो राजा वहाँ पधारते थे, 
वे सव पहले की ही भांति कौरवराज धृतरष्टूकी 
सेवा मेँ उपस्थित होते थे । 
यथा पृत्रविथुक्तोऽयं न किञ्चिद्‌ दुःखमाप्नुयात्‌ । 
इति तानन्वशाद्‌ भ्रात नित्यमेव युधिष्ठिरः ।१६॥ 
राजा युधिष्ठिर श्रपने भादयों को सदा यह्‌ 
उपदेश देते थे कि--'बन्धृश्रो ! तुम एेसा व्यवहार 
करो, जिससे ्रपने पत्रों से विच हुए इन राजा 
धुतराष्ट्‌ को किञ्चिन्मात्र भी दुःखप्राप्तनहो।' 


एवं ते चमंराजस्य श्रुत्वा वचनमर्थवत्‌ । 
सविशेषमवर्तन्त भीममेकं तवा विना ॥१७॥ 

धमराज का यह सा्थंक वचन सुनकर भीमसेन 
को छोड भ्नन्य समी भाई धृतराष्ट्‌ का विशेष मान- 
सम्मान करते थे। 


न हि तत्‌ तस्थ वीरस्य हृदयादपसरपति । 
धृतराष्टस्य दुबुद्धया यव्‌ वृत्तं यूतकारितम्‌ ।॥ १८॥ 

महावीर भीमसेन के हृदय से कभी भी यह्‌ बात 
दुर नहीं होती थी किजुएुकै समय जो कुमी 
प्रनथं हुश्रा था, वह धृतराष्ट्‌ की ही खोटी बुद्धि 
कापरिणाम था। 


इति महाभारते प्राश्रमबासिकपर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


१. सरा" नामक शस्त्र से काटकर बनाये जाने कै कारण 
साग-भाजी को 'अरालु' कटते हैँ । इनको सुन्दर रीति 
से तैयार करनेवाले रसोइए "भारालिक' नाम से पुकारे 


जाते है। 


२. दाल आदि बनानेवाले सभी रसोदए सामन्यतः “सुपकार" 
कहलाते हैँ । 

३. पीपल, सोढ ओर चीनी मिलाकर मृग का रसा तयार 
करनेवाले रसोदए "रागल्रण्डविकः कटे जाते हैँ । 


आश्रमवासिकपवं : दितीयोऽध्यायः 
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द्वितीयोऽध्यायः 


राजा धृतरष्ट्र का गान्धारी के साथ वनम जाने के लिए युधिष्ठिर ते श्रनुमति मांगना 
तथा महष व्यास के समाने पर युधिष्ठिर का उन्हँं वनगमन के लिए श्रनुमति देना 


वैशम्पायन उवाच 
युधिष्ठिरस्य नृपतेदुंयोर्धन पितुस्तदा । 
नान्तरं ददृश राज्ये पुरुषाः प्रणयं प्रति ॥१॥ 
वेडम्पायनजी कहते ह- जनमेजय ! महाराज 
युधिष्ठिर श्रौर धृतराष्ट्रम जो पारस्परिकप्रेम था, 
उसमे राज्य के लोगों ने कभी कोई प्रन्तर नहीं 
देखा । 
यदा तु कौरवो राजा पृत्रं सस्मार दुमंतिम्‌ । 
तदा भीमं हृदा राजन्नपध्याति स पार्थिवः ॥२।॥ 
परन्तु राजन्‌ ! वे कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र जब 
श्रपने खोरी बुद्धिवाले पुत्र दुर्योधन का स्मरण करते 
थे, तव मन-ही-मन मीमसेन का भ्रनिष्टचिन्तन किया 
करते थे । 
तथेव भीमसेनोऽपि धृतराष्टरं जनाधिपम्‌ । 
नामषयत रजेन सदेव दुष्ट वद्धृवा ॥३॥ 
हे राजेन्द्र ! उसी प्रकार भीमसेन भी सदाही 
नरेदवर धृतराष्ट के प्रति प्रपने मनमें दुभावना 
रखते थे । वे कभी उन्हे क्षमा नहीं कर पाते ये। 
प्रप्रकाशान्यप्रियाणि चकारास्य वृकोदरः। 
श्राज्ञां प्रत्यहरच्चापि कृतज्ञैः पुरषः सदा ॥४॥ 
भीमसेन लुके-छ्पे धुतराष्टर को श्र्रिय लगने- 
वाले कायं किया करते ये तथा भ्रपने द्वारा नियुक्त 
किये हुए कृतज्ञ पुरुषों से उनकी श्राज्ञा भी भङ्ग करा 
दिया करते थे । 
स्मरन्‌ दुमंन्तरितं तस्य वृत्तान्यप्यस्य कानिचित्‌ । 
भय भौमः सुहून्मध्ये बाहक्ब्दं तथाकरोत्‌ ।५। 
संवे धृतराष्टस्य गान्धार्याहिचाप्यमषंणः । 
स्मृत्वा दर्योधनं शश्र कणं दुःश्ासनावपि । 
प्रोवाचाथ सुसंरब्धो भीमः स परषं वचः ।६॥ 
महाराज धृतराष्ट्‌ की जौ दुष्टतापुणं मन्त्रणाए 
होती थीं श्रौर तदनुसार ही उनके जौ श्रनेक द्यं 
वहार हए थे, उन्हें स्मरण करते हए एक दिन प्रमषं 
मे भरे इए भीमसेन ने अ्रपने मित्रो के बीचमें श्रपनी 


भुजाश्रौ पर बारम्बार ताल ठोकी श्रौर श्रपने दात्र 

दुर्योधन, कणं तथा दुःशासन को याद करके धृतराष्ट्र 

तथा गान्धारी को सुनाते हए रौषपूवेक ये कठोर 

वचन कहने लगे-- 

प्रन्धस्य नृपतेः पुत्रा मथा परिघबाहुना । 

नीता लोकममुं सर्वे नानाहास्त्रास्त्रयोधिनः ।\७॥। 
“मित्रो! मेरी भृजाएं परिघ [मुद्गर] के 

समानमोटीदहैँ। मैने ही उस अन्धे राजा के समस्त 

पुत्ोको, जो भ्रनेक प्रकार के प्रस्तर-शस्तरो से युद्ध 

करते थे, यमलोक पठटाया है । 


इमौ तौ परिघप्रस्यौ भुजौ मम दुरासदौ । 
यथोरन्तरमासाद्य धातं राष्ट्राः क्षयं यताः ॥८॥ 
देखो, ये हैँ मेरी परिव के समान सुदृढ श्रौर 
दुजेय दोनों भुजाएं । इनके बीच भें पड़कर घृतराष्ट्‌ 
के सभी पुत्र कालके गालमें स्मागयेह। 
ताविमौ चन्दनेनावतौ चन्दनाहौ' च मे भुजौ । 
याम्यां दर्योधनो नीतः क्षयं ससुतबान्धवः ॥६॥ 
ध्येमेरी दोनो भृजाएं चन्दन से चर्चित श्रौर 
चन्दन लगानेकेही योग्यै, जिनके दवारा प्रों तथा 
बन्धु-बान्धवोसहित राजा दुर्योधन नष्ट कर दिया 
गया 1“ 


एताश्चान्याइच विविधा; क्ल्यभता नराधिपः । 

वृकोवरस्य ता वाचः भुत्वा नि्वेवमागमत्‌ ।१०॥। 
भीमसेन द्वारा कही हुई इन तथा भ्नौर भी नाना 

भ्रकारकी कठोर बातोंको, जो हृदये कटिकी 

भांति कसक पैदा करनेवाली धीं, राजा धृतरणष्टरने 

सुना; सुनकर अन्दं प्रत्यन्त दुःख हुभ्रा 1 

साच बुद्धिमती देवी कालपर्यायवेदिनी । 

गान्धारी सवंधममज्ञा तान्यलीकानि शुश्रुवे ॥११॥ 
समय के उलट-फेर को सममनेवाली म्रीर समस्त 

धर्मो [कतंग्यों | को जाननेवाली बुद्धिमती गान्धारी- 

दैवी ने मी इन कठोर वचनं को सुना धा । 


१२५२ 


ततः पञ्चदशे वषं समतीते नराधिपः । 
राजा निवंदमापेदे भीमवाग्बाणपीडितः ।\१२॥ 
उस समय तक उन्हे तरेदवर युधिष्टिरकै श्राश्रय 
मे रहते हृए पन्द्रह वर्ष व्यतीत हौ चूके थे । पन्द्रहवां 
वषं व्यतीत होने पर भीमसेन के दाग्बाणों से पीडति 
हए राजा धृतराष्ट्‌ को सेद प्रौर वैराग्य हना) 
नान्वबुध्यत तद्‌ राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
हवेतारवो वाथ कुः्ती वा द्रौपदी वा यश्ञस्विनी ।\१३। 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर को इस बात [भीम 
कै द्वारा धृतराष्ट्‌ के भ्रपमान| की जानकारी नहीं 
थी । भ्र्जुन, कुन्ती ्रौर यशस्विनी द्रौपदी को भी 
इसका पता नहीं था । 
ततः समानयामास धृतराष्टः सुहृज्जनम्‌ । 
बाप्पसन्दिग्धमत्यथमिदमाह च तान्‌ भृशम्‌ ।।१४।) 
उन कठोर वचनो को सुनने के परचात्‌ धृतराष्ट्‌ 
ने श्रपने मित्रों को बुलवाया प्रौर नेतोंमें भ्रु 
भरकर सधे हुए कण्ठ से इम प्रकार कहा-- 
धृतराष्ट्‌ उवाच 
विदितं भवतामेतद्‌ यथा वृत्तः कुरक्षयः । 
ममापराधत्‌ तत्सवमनुज्ञातं च कौरवः ॥१५॥ 
धृतराष्ट्र बोले मित्रौ | प्राप लोगों को यह्‌तो 
ज्ञातहीहै किं कुरवंडका नाश किंस प्रकारः हृभ्ना 
है । सभी कौरवं इस बात को जानते किमेरेही 
श्रपराधसे साराभ्र्नथं हुभ्राहै। 
योऽहं दष्टमति मन्दो ज्ञातीनां भयवधंनम्‌ । 
दुर्योधनं कौरवाणामाधिपत्येऽम्यषेचयम्‌ ॥१६॥। 
दुर्योधन खोदी बुद्धि का था । वह ज्ञाति-माइयों 
का मय बढ़ानेवाला था । यह जानते हए भी मूक 
मुखं ने उसे कौरवो कै राज्यसिहासन परं प्रभिषिक्त 
कर दिया] 
यच्चाहं पाण्डुपुत्रेषु पितुपेतामहीमिमाम्‌ । 
न दत्तवाट्िश्चयं दीप्तां तदिदं तप्यते च माम्‌ । १७\ 
मैने पाण्डुपुत्रो को उनके वाप-दादाग्रों को 
उज्ज्वल सम्पत्ति नहीं सौंपी, यह भूल मुभे सदा 
सन्ताप देती रहती है । 
विनाङ्ं पश्यमानो हि सबेराज्ञां गदाग्रजः । 
एतच्छं यस्तु परमममन्यत जनादंनः ।१८॥ 


महाभारतम्‌ 


सम्पूणं राजाश्रों का विनाश देखते हए गदाग्रज 
श्रीकृष्ण ने भी यही कल्याणकारी मानाथा किर 
पाण्डवों का राज्य उन्हं नौटा दूँ, परन्तु मै वैसा नहीं 
कर सका । 
सोऽहमेतान्यलीकानि निवत्तान्यात्मनस्तदा । 
हदये श्ल्यभुतानि धारयामि सहलक्नः ॥१६॥ 
इस प्रकार श्रपनी की हुई सहृखों भरल को मँ 
ग्रपने हूदयमें धारणकरताहूं। वे इस समय मेरे 
हदय मे काटि के समान कसक उत्पन्न कर रही ह । 
विशेषतस्तु पश्यामि वर्षे पञ्चदशेऽद्य वं । 
श्रस्य पापस्य शुद्ध चथं नियतोऽस्मि सुदुमं तिः ॥२०॥ 
विशेषतः पन्द्रहवे वषे में श्राज मुभ दुर्बुद्धि की 
प्रखं खुली हँ तथा ्रब मै इस पाप के प्रायदिचत्त 
के लिए निव्रम [कठोर त्रतो | का पालन करने लगा 
हं । 
चतुथं नियते कालि कदाचिदपि चाष्टमे । 
तुष्णाविनयनं मुञ्जे गान्धारी वेद तन्मम । 
करोत्याहारमिति मां सवेः परिजनः सदा ॥२९१॥ 
कभी चौथे समय [दो दिन पश्चात्‌ | श्रौर कभी 
ग्रा््वें समय [चार दिन व्यतीत होने पर| केवल 
भूखकी श्रागबुभने के लिए मैं थोडा-सा श्राहार 
लेता हं । मेरे इस नियम को केवल गान्धारी देवी 
जानती हैँ । भ्रत्य सबलोगोंकोतो यहीज्ञानहैकि 
मै प्रतिदिन पुरा भोजन करता हूं । 
भुमौ शये जप्यपरो दर्भेष्वजिनसंवृतः । 
नियमव्धपदेशेन गान्धारी च यशस्विनी ॥२२॥ 
मैं श्रौर यङस्विनी गान्धारी दोनों नियम-पालन 
के बहाने से मृगचमं पहन, कुशासन पर बैठकर मन्त्र 
जप करते हुए भूमि पर सौते हैं 
इत्युक्त्वा धमं राजानमम्यभाषत कौरवः । 
भद्रं ते यादवीमात्वचरचेदं निबोध मे ॥२३। 
श्रपने सुहृदो से ेसा कहकर धृतराष्ट्र ने धर्मराज 
युधिष्ठिर से कहा- +'कन्तीनन्दन ! तुम्हारा कल्याण 
हो । तुम मेरे इन वचनो को सुनो-- 
सुखमरम्युषितः पत्र त्वया सुपरिपालितः। 
महादानानि दत्तानि पुण्यं चीर्णं यथाबलम्‌ ॥२४॥1 
“पुत्र ! तुम्हारे हारा सुरक्षित होकर यै यहाँ 


आश्रम वासिकपं : द्वितीयोऽध्यायः 


प्रत्यन्त सुखपुवक रहा हं । मैने बड़े-बड़े दान किये है 
भ्रौर श्रपनी शक्तिके श्रनुसार पुण्य का श्रनुष्ठान 
कियाहै। 

श्रास्मनस्तु हितं पुण्यं प्रतिकरतव्यभद् वे । 
गान्धार्याश्चिव रजेन्द्र तदनुज्ञातुमर्हसि ।\२५।॥ 

“हे राजेन्द्र ! श्रव तो मुभे तथा गान्धारीदेवी 
को श्रपने हित के लिए पुण्यकं -- तपोऽनुष्टान करना 
है, श्रतः उसकै लिए हमे [वन में जाने की] अनुमति 
प्रदान करो । 
राजा गरः प्राणभृतां तस्मादेतद्‌ ब्रवीम्यहम्‌ । 
श्रनुलातस्त्वया बीर संभ्रयेयं वनान्यहुम्‌ ।\२६॥ 

“राजा सम्पूणं प्राणियों कैः लिए गुरुजन की 
भाति श्रादरणीय होताहै, इसीलिए मै तुमसे एसा 
ग्रनुरोध कररहाहूं। वीर! तुम्हारी श्रनुमति मिल 
जाने पर मैँ वन में चला जागा । 
चीरवत्कलम्‌द्‌ राजन्‌ गान्धार्या सहितोऽनया । 
तवाक्िषः प्रयुञ्जानो भविष्यामि वनेचरः ॥२७॥ 

“राजन्‌ ! श्रबर्भे चीर तथा वत्कल धारण करके 
इस गान्धारी के साथ वनमें विचर्गा श्रौर तुम्हे 
ग्राशीर्वाद देता रहंगा । 
उचितं नः कुले तात सर्वेषां भरतषभ । 
पुेष्वेइवयेमाघाय वयसोऽन्ते वनं नुप ॥२५॥ 

“तात ! भरतकरुलभूषण ! हमारे कुल के सभी 
राजाश्रों के लिए यही उचित है किवै प्रन्तिम 
श्रवस्थामें राज-पाट पृत्रोको सौपकर स्वयं वनमें 
पधारे । 
तत्राहं बायुभक्नो बा निराहारोऽपि वा वसन्‌ । 
पतन्या सहानया वीर चरिष्यामि तपः परम्‌ ॥२९॥ 

“वीर । वहाँ मै वायुका भक्षण करके श्रथवा 
उपवास करके रंगा भ्रौर अपनी इस धर्मपत्नी के 
साथ परम तप तपूंगा । 
त्वं चापि फलभाक्‌ तात तपसः पार्थिवो ह्यसि । 
फलभाजो हि राजानः कल्याणस्थेतरस्थ वा ॥३०॥ 

“तत्त ! तुम भी उस तपस्या के उत्तम फल के 
भागी बनोगे; क्योकि तुम राजा हो भ्रौर राजा ्रपने 
राज्य में होनेवाले प्रच्छ भौर बुरे समी कर्मो के फल- 
भागी होते है ।“ 


१२५२ 
युधिष्ठिर उवाच 

न मां प्रीणयते राज्यं त्व्येवं दुःखिते नृष ! 
धिङ्‌ मामस्तु सुदुर्बद्ध राज्यसवतं प्रमादिनम्‌ ।३१॥ 

युधिष्ठिर बोले महाराज ! भ्राप य्ह र्हुकर 
दस प्रकार दख उठा रहै थे ्रौर मुफ़े इसकी 
जानकारी नहीं हो सकी, श्रत भ्रब यह्‌ राज्य मुभे 
प्रसन्न नहीं रख सक्ता । हाय ! मेरी बुद्धि कितनी 
खोटी है । मुम जे प्रमादी श्रौर राज्यासक्त पुरुष 
को धिक्कार है। 
योऽहं भवन्तं दुःखार्तमुषवासङृश्ं भृशम्‌ । 
जिताहारं क्षितिशयं न विन्दे श्वातुभिः सहं ।३२॥ 

ग्रापदुःखसेप्रातुर तथा उपवासकरनेके कारण 
प्रत्यन्त देल हौ गये है, पृथिवी पर शयन कर रहै 
है एवं भोजन पर भी संयम कर ियाहै ्रौर 
भाइयोसहित मैँ प्रापकी इस भ्रवस्था का पता नहीं 
पा सका । 


श्रहोऽस्मि वञ्चितो मुढो भवता गूढबुद्धिना । 

विहवासयित्वा पुवं मां यदिदं दुःखमकनुथाः ।३३॥ 
प्रहो ! श्रापने श्रपने विचारोंको छिपाकर मुभ 

मखं को श्रवतक धोषेमें ही डाल रखा था । पहले 

मुभ यहे विर्वास दिलाकर कि मैं सूखी हँ श्रापश्राज 

तके यह्‌ दुःख भोगते रहे । 

किमे राज्येन भोगेर्बा कि यज्ञैः कि सुखेन वा । 

यस्य मे त्वं महीपाल दुःलान्येतान्यवाप्तवान्‌ ॥३४। 
महाराज ! इस राज्यसे, इन भोगों से, इन 

यज्ञो से भ्रथवा इस सुख-सामग्री से मुभे क्या लाभ 

हृश्रा, जबकि मेरे ही पास रहकर भ्रापको इतने कष्ट 

सहने पड़ ? 

पीडितं चापि जानामि राज्यमात्मानमेव च । 

भ्रनेन वचसा तुभ्यं इुःखितस्य जनेऽवर ॥३५। 
नरेश्वर ! श्राप दुःखी होकर जो देसी बात कह 

रहे हो, इससे मेँ सम्पुणँ राज्य को भ्रौर श्रपने-्रापको 

भी दुःखित भ्रनुभव कर रहाहं। 

भवान्पिता भवान्माता भवान्नः परमो गुरः । 

भवता विग्रहीणा व वव नु तिष्ठामहे वयम्‌ ॥।३६॥ 
ग्रापही हमारे पिता, श्रापही हमारी माता 


१२५४ 
श्रौर श्रापदही हमारे परम गुरुहैं। प्रापपे ्रलग 
होकर हम कहाँ रहंगे ? 
श्रोरसो मवतः पत्रो युपुत्सुनेपसत्तम । 
श्ररतु राजा महाराज यमन्यं मन्यते भवान्‌ ॥३७॥ 
श्रहं बनं गमिष्यामि भवान्‌ राज्यं प्रशासतु । 
न मामयशसा दश्धं भुयस्त्वं दग्धुमहंसि ॥॥३८॥ 
नुपशचेष्ठ ! महाराज ! युयुत्सु भ्रापके ग्रौरस पुत्र 
है, म्राप इनको राज्यगही पर बिठा दीजिए भ्रथवा 
श्रौर किसी को जिसने श्राप उचित समभते हों राजा 
बना दीजिए प्रथवा श्राप स्वयं ही राज्य का 
सञ्चालन कीजिए । मही वन को चला जाऊंगा । 
पिताजी ! भँ पहले ही श्रपयश की श्रग्निमें जल 
चुका हुं, श्रव पुनः श्राप भी मुभे मत जलाइए । 
नाहं राजा भवान्‌ राजा भवतः परबानहम्‌ । 
कथं गुरं त्वां धमज्ञमनुन्ञातुमिहोत्सहे \\३६॥ 
म राजा नही, श्रापही राजाहं । मै तो श्रापकी 
प्राज्ञा के श्रधीन रहनेवाला सेवक हूं । श्राप घमंके 
जाननेवाले गुरु हैँ । भँ प्रापको भ्राज्ञा कंसे दे सक्ता 
हं? 
न मन्युहु वि नः कशटिचत्‌ सुयोधनकृतेऽनघ । 
भवितव्यं तथा तद्धि बयं चाभ्ये च मोहिताः ।\४०॥ 
निष्पाप नरेश ! दुर्योधनने जो कुछ किया था, 
उसके लिए हमारे हृदय मे तनिक भी क्रोध नहीं है । 
जो कुच हश्रादै, वैसी दही घटना घटजनेवाली थी । 
हम श्रौर भ्रन्य लोग उसी से मोहित भे । 
वयं पुत्रा हि भवतो यथां दुर्योधनादयः । 
गान्धारी चेव कुन्ती च निर्विशेषे मते मम ॥४१॥ 
जसे दुर्योधन श्रादि भ्रापके पुत्रथे, वैसेहीहम 
भी प्रापके पुत्रहैँ। मेरेलिए गान्धारी भ्रौर कुन्ती 
में कोई भी ग्रन्तर नहीं है । 
समां त्वं यदि राजेन्द्र परित्यज्य गमिष्यसि । 
पृष्ठतस्त्वनुयास्यानि सत्यमात्मानमालभे ॥४२। 
है राजेन्द्र ! यदि श्राप मुभे छोडकर वन में चले 
जागे तो मँ ्रपनी सौगन्ध खाकर सत्य कहता हं 
करिमैँभी आपके पीले-पीले चल दुंगा। 
इयं हि वसुसम्पूर्णा मही सागरमेखला । 
भवता विप्रहीणस्य न मे प्रीतिकरी भवेत्‌ ।४३॥ 


महाभारतम्‌ 


श्रापके त्याग देने पर धन-घान्य से परिपुणं श्रौर 
समुद्रसे धिरी हई इस सम्पूणं पृथिवी का राज्यभी 
ममे प्रसन्न नहीं रख सकता । 
भवदीयमिदं सवं शिरसा स्वां प्रसादये । 
त्वदधीना: स्म राजेन्द्र व्येतु ते मानसो ज्वरः ।४४।। 
है राजेन्द्र । यह सवब-कु श्रापका है । मेँ म्रापके 
चरणों में सिर भुकाकर प्राथेना करतां किभ्राप 
प्रसन्न हौ जाइए । हम सब लोग भ्रापके श्रधीन है । 
प्रापकौ मानसिक चिन्ता दुर हौ जानी चाहिए । 
धृतराष्ट्र उवाच 
तापस्ये मे मनस्तात वर्तते करुरनन्दन । 
उचितं च कुलेऽस्माकमरण्यगमनं प्रभो ।४५। 
धृतराष्ट्र बोले- तात ! कुरुनन्दन ! श्रब मेरा 
मन तपस्यामें ही लग रहादहै। प्रभो! जीवनकी 
ग्रन्तिम भ्नवस्थामें वनमें जाना हमारे कुल के लिए 
उचित भी है। 
चिरमस्म्युषितः पुत्र चिरं शुभूषितस्त्वथा । 
वृद्धं मामप्यनृन्ञातुमहृ्ति त्वं नराधिप ॥४६॥ 
पुत्र ! जनेश्वर ! मै दीघंकाल तक तुम्हारे पास 
रह चुका श्रौर तुमने भी बहुत समय तक मेरी सेवा- 
शुश्रूषा की । श्रव मेरा बुढापाम्ना गया। प्रबतो 
मभ वनमेंजाने की ्रनुमति देनी ही चाहिए । 
वशम्पायन उवाचं 
इति ब्रुवति रजेन्द्रे धृतराष्ट्र युधिष्ठिरम्‌ । 
ऋषिः सत्यवतीपुत्र व्यासोऽभ्येत्य वचोऽब्रवीत्‌ ।४७।। 
वेहाम्पायनजी कहते है महाराज चृतराष्ट्‌ 
युधिष्ठिर सेये बातें कहही रहेथे कि सत्यवती- 
नन्दन महषि व्यास वहां श्रा पहुंचे श्रौर इस प्रकार 
कहने लगे-- 
व्यास उवाच 
युधिष्ठिर महाबाहो यथाहु कुरुनन्दनः । 
धृतराष्टरो महातेजास्तत्‌ कुरष्वाविचारयन्‌ ।।४८॥ 
व्यासनी बोले- महाबाहु युधिष्ठिर ! कुर्कुल 
को श्रानन्दित करनेवाले महातेजस्नी धृतराष्ट्‌ जो 
कुछ कट्‌ रहे है, उसे बिना विचारे पूणं करो । 
श्रयं हि वृद्धो नुपतिहेतपुत्रो विक्ञेषतः । 
नेवं च्छ चिरतरं सहेदिति मतिम ॥४६। 
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श्रव ये महाराज वृद्ध हो गये है, विशेषतः इनके 
सभी पुत्र नष्टहौ गथे हैँ। मेरा एसा निरिचत 
विश्वासहै कि श्रवबये इस कष्टको ्रधिक समय तक 
नहीं सह सकेंगे । 
सोऽयं मयाभ्यनुज्ञातस्त्वया च पृथिवीपतिः । 
करोतु स्वमभिप्रायं मास्य विष्नकरो भव ॥५०॥ 
ग्रतः श्रवये भूषालमेरी ग्रौर तुम्हारी भ्ननुमति 
लेकर तपस्या के द्वारा श्रपना मनोरथ सिद्ध करे। 
तुम इनके शुभ कार्य मे विघ्न मत डालो । 
एष एव परो धर्मो राजर्षीणां युधिष्ठिर । 
समरे वा भवेन्मृस्ुरवने वा विधिपुवंकम्‌ ।५१॥ 
युधिष्ठिर ! राजधियों का यही परम्‌ धर्मं हैकि 
यातोवे युद्ध मे लते हए वीरगति कौ प्राप्त ह 
श्रथवा वन मे उनकी शास्त्रोक्त विविपूरवंक [योग- 


१२५५ 


ग्रभ्यास करते हुए | मृत्यु हो 1 
श्रनुजानीहि पितरं समयोऽस्यं तपोविधौ । 
न मन्युविद्यते चास्य सुसूक्ष्मोऽपि युधिष्ठिर ॥५२। 
तुम श्रपने ताऊजी को वन में जाने की भ्रनुमति 
प्रदान कर दो, क्योकि रब इनके तप करने का समय 
श्रा गया है । युधिष्ठिर ! इनके मन मेँ तुम्हारे प्रति 
तनिक भी रोप नहीं है। 
वंराम्पायत उवाच 
एतावदुक्त्वा वचनमनुमान्य च पाथिवम्‌ । 
तथास्त्विति च तेनोक्तः कौन्तेयेन ययौ वनम्‌ ॥५३।। 
वेशम्पायनजी कहते है राजन्‌ ! एसा कहकर 
महषि व्यास ने राजा युधिष्टिर को सहमत~राजी 
कर लिया श्रौर "बहुत भ्रच्छा' कहकर जब युधिष्ठिर 
ने उनकी श्राज्ना स्वीकार कर ली, तव वे वन में श्रपने 
ग्राश्रम पर चले गये। 


इति महाभारते धाश्चरमवातिकपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ 


तृतीयोऽध्यायः 
धृतराष्ट्‌ वारा युधिष्ठिर को राजनीति का उपदे 


वैशम्पायन उवाच 
गते भगवति ग्यासे सर्वे ते विदुरादयः। 
पाण्डवाहच कुरधरेष्ठमुषातिष्ठम्त तं नृपम्‌ ॥ १ 
वैशम्वायनजी कहते हैँ जनमेजय ! भगवान्‌ 
व्यापन कै चले जाने पर पाण्डव तथा विदुर प्रादि सब 
लोग धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित हृए। 
ततोऽब्रबीन्महाराज कुन्तीपु मुपह्रे । 
निषण्णं पाणिना पृष्ठे संस्पुशन्नम्बिकायुतः ।।२॥। 
महाराज | उस समय कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर को 
एकान्त मेँ प्रपने निकट बैठा जान धृतराष्ट्र ने उनकी 
पीठपर हाथ फेरते हए कहा ` 
धृतराष्ट उवाच 
प्रप्रमादस्त्वया कायं; सवथा कुरुनन्दन । 
श्रष्टाङ्ख राजक्षार्वल राज्ये धमपुरस्छृते ।३॥ 
धृतराष्ट्र बोले कुरुनन्दन ! राजसिंह ! प्राठ 


१. राज्य के आठ भङ्ख निम्न ै-- 
१. स्वामी, २. ममात्य, ३. सुहृत्‌, ४. कोष, ५. राष्ट; 


ग्रद्धोवाले राज्य मं तुम सदा धमंकोही श्रे 
रखना तथा इसके संरक्षण श्रौर सञ्चालन मेँ कभी 
किसी प्रकार भी प्रमाद मत करना । 
तत्त॒ शक्यं महाराज रक्षितुं पाण्डुनन्दन । 
राज्यं धर्मेण कौन्तेय विद्टानस्ति निबोध तैत्‌ ।\४॥ 
महाराज पाण्डुनन्दन ! कृन्तीकुमार ! राज्य 
कीरक्षाधर्मसेहीहो सकतीहै। इसबातको तुम 
स्वयं भी जानते हो, तथापि मुभे भी सुनो ! 
विद्यावृद्धान्‌ सदंब त्वमुपासीथा युधिष्ठिर । 
श्युणुयास्ते च य्‌ ब्रयुः कुर्याइिचेवाविचारयन्‌ ।॥५॥ 
युधिष्ठिर ! तुम विद्या में बढे-चद़ विदान्‌ पुरुषों 
का.सदा ही सद्धं कियाकरो। वेजो कुछ कहं उसे 
५६४ सुनो तथा बिना विचारे उसका पालन 
करो। 


६. दुग, ७. बल, भौर =. नागरिको की श्रेणियां । 
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प्रातरत्थाय तान्‌ राजन्‌ पूजयित्वा यथाविधि । 
कृत्यकाले समुत्पन्ने पृच्छेथाः कायंमात्मनः ।६॥ 
राजन्‌ । प्रातःकाल उठकर उन विद्वानों का 
यथायोग्य भ्रादर-सत्कार करके कोई कायं उपस्थित 
होने पर उनसे श्रपना कर्तव्य पृषो । 
इच्दियाणि च सर्वाणि वाजिवत्‌ परिपालय । 
हितायेव भविष्यन्ति रक्षितं द्रविणं यथा ॥७॥ 
जसे सारथि घोडों को वशमें रखताहै, वैसेही 
तुम श्रपनी समस्त इन्द्रियों को श्रपने वश मेँ रखकर 
उनकी रक्षाकरो । एसा करने से वे इन्द्रियां सुरक्षित 
धनकी भति भविष्यमें तुम्हारे लिए निश्चयी 
हितकर होगी । 
श्रमात्यानुपघातीतान्‌ पितृषेतामहाञ्शुचीन्‌ । 
दान्तान्‌ कमसु पुण्यांइच पुण्यान्सर्वेषु योजयेः ॥८॥ 
जो [ निष्ठा, निलिप्तता, संयम ्रौर साहस | में 
सुपरीक्षित, निष्कपटभाव से काम करनेवाले, जो 
बाप-दादश्रों के समयसे काम देखते ग्रा रहेहो, जो 
बाहर-भीतर से शुद्ध, संयमी रौर जन्म तथा कमं 
से भी पवित्र हो, एसे मन्नियो को ही सब प्रकारके 
उत्तरदाचित्वपुणं कार्यो मेँ नियुक्त करना । 
चारयेथाश्च सततं चारेरविदितः परेः। 
परीक्षितेबहेविधंः स्वराष्टरप्रतिवासिभिः ॥६॥ 
जिनकी श्रनेक बार श्रनेक प्रकार से भली-भांति 
परीक्षाकरली गर्ईहोश्रौरनजो श्रपनेही राज्यमें 
निवस करनेवाले हौं, एेसे म्रनेक गुप्तचरो [जासूसो | 
को भेजकर्‌ उनके द्वारा शनुभरों के गुप्त भेद लेते 
रहना चाहिए श्रौर प्रयत्नपूर्वंक एेसी चेष्टा करनी 
चाहिए जिष्से शत्रु तुम्हाराभेदन पा सके। 
पुरंचते सुगुप्तं स्याद्‌ दुढप्राकारतोरणम्‌ । 
श्रद्टाद्टालकसम्बाधं षट्पदं सवतो दिज्ञम्‌ ॥१०। 
तुम्हारे नगरकी रक्षा का पूरणं प्रबन्ध रहना 
चाहिण । उसके चारोंभ्रोर की दीवारे ग्रौर मख्य 
ह्वार श्रत्यन्त सुदुढ़ होने चाहिए । मध्यका सारा 
नगर ऊंची-ऊंची श्रदरालिकाश्रो श्रौर मव्य भवनोंसे 
सुशोभित होना चाहिए, सब दिशाग्रों मे छह चहार- 
दीवारियाँ बनवानी चाहिए । 
तस्य हवाराणि सर्वाणि पर्याप्तानि बृहन्ति च । 


महाभारतम्‌ 


सवतः सुविभक्तानि यन्तरारक्षितानि च ॥१९१॥ 
नगरकै सभी दार विशाल श्रौर विस्तृत होने 
चाहिए । वै ह्वार विभागपूरवैक सृन्दर ढंग से निर्मित 
होने चाहिए तथा नगर की रक्षाके लिए उनके ऊपर 
यन्त्र लगे हुए होने चाहिषएं । 
स्तरियदच ते सुगुप्ताः स्युवद्ध राप्तेरधिष्ठिताः । 
शीलवद्धिः कुलीनेऽच विद्र द्ड्ङ्च युधिष्ठिर ॥१२॥ 
युधिष्ठिर ! अन्तःपुर कौ स्वरयो को कुलीन, 
शीलयुक्त, विद्वान्‌, विर्वासपात्र श्नौर वृद्ध पुरूषो की 
गरध्यक्षता मे रखकर तुमह उनकी रक्षा का सूप्रबन्ध 
करना चाहिए । 
मन्त्िणदचेव कुर्वोया दविजान्विद्यावि्ारदान्‌ । 
विनीरतास्च कुलीनाश्च धर्माथंकुश्षलानृज्‌न्‌ । 
तैः साधं मन्त्रयेणास्स्वं ना्यथं बहुभिः सह्‌ ॥१३॥ 
राजन्‌ ! तुम उन्हीं ब्राह्मणों को श्रपना मन्वी 
बनाभ्रो जो विद्याम प्रवीण, विनयशील, कुलीन, 
धमं ओर अ्रथं में कुशल एवं सरल स्वमाववाले हों । 
उन्हींके साथ तुम गढ विषयों पर मन्त्रणाकरो, 
परन्तु भ्रधिक लोगों को साथ लेकर बहुत दैर तक 
मन्त्रणा --विचार-विमशं नहीं करनी चाहिए । 
वानराः पक्षिणङ्चेव ये मनुष्यानुकारिणः । 
सवे मन्त्रगृहे वर्ज्या ये चापि जडपद्धवः ॥१४॥ 
मनुष्यों का श्रनुकररण करनेवाले जो वानर श्रौर 
पक्षी श्रादि है उन सबको तथा मखं श्नौर पङ्गु ~ 
लूले-लँगड़ मनुष्यों को मी मन्त्रणा-गृह॒ मे नहीं श्राने 
देना चाहिए । 
मन््भेदे हि ये दोषा भवन्ति पृथिवीक्षिताम्‌ । 
न ते क्षयाः समाधातुं कथञ्चिदिति मे मतिः ॥१५॥ 
गुप्त मन्त्रणा के दूसरों पर प्रकटहोजनेसे 
नरेशों को जो संकट प्रौर भ्रापत्तियां प्राप्त होती ह 
उनका किसीभी प्रकार समाधान नरींकियाजा 
सकता- एेसा मेरा विश्वास है । 


पौरजानपदानां च शौचाशौचे युधिष्ठिर । 

थथा स्याद्‌ विदितं राजंस्तथा कार्यं करदह ॥१६॥ 
राजन्‌ ! कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! नगर श्रौर 

जनपद कै निवासियों का हृदय तुम्हारे प्रति शुद्ध है 
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या अर्द्ध, इस बात का तुम्हं जसे भी ज्ञान प्राप्तो 
सके, वेसा उपाय करना चाहिए । 
व्यवहारश्च ते राजन्‌ नित्यमाप्तेरधिष्ठितः। 
योज्यस्पुष्टे हितैः श्ीलयुक्तेश्चाररनुष्ठितः ।१७॥ 
राजन्‌ ! न्याय करनेके कामपर तुम सदापेसे 
ही पुरुषों को नियुक्त करना जो विश्वासपात्र, 
सन्तोषी, हितंषी भ्रौर सदाचारी हयो तथा गुप्तचरों 
के हारा सदा उनके कार्यो पर दृष्टि रखना । 
श्रादानरुचयश्चेव परदारानिमशिनः। 
भ्राक्रोष्टारश्च लु्धाइ्च हर्तारः साहसप्रियाः । 
हिरण्यदण्डचा वध्याइच कर्तव्या देगकालतः ॥१८॥ 
जो दूसरोंसे घसलेनेमें सुचि रखते हो, जो 
परस्त्रियो के साथ मथन करते हों, जो कदटुभाषी, 
लोभी, दूसरों का धन हडपनेवाले भ्रौर दुस्साहसी 
हो, उन न्यायाधिकारियों को देश-काल का ध्यान 
रखते हए सुवणं श्रथवा प्राणदण्ड के दारा दण्डित 
करना चाहिए । 
प्रातरेव हि पश्येथा ये कूर्युव्यंयकमं ते । 
श्रलङ्कारमथो भोज्यमत ऊध्वं समाचरेः ॥१६॥ 
प्रात्तःकाल उठकर [नित्यकर्म से निवृत्त होनेके 
पञ्चात्‌ | सवेप्रथम तुम्हें उन लोगों से मिलना चाहिए 
जो तुम्हारे श्राय-व्यय के कायं पर नियुक्त हों। 
तत्पश्चात्‌ श्रलंकार धारण करने प्नौर भोजन करने 
के काम पर ध्यान देना चाहिए । 
पश्येथाश्च ततो योधान्‌ सदा त्वं प्रतिहष्ेयन्‌ । 
तानां च चराणां च प्ररोषस्ते सदा भवेत्‌ ॥२०॥ 
तत्पश्चात्‌ सैनिकों का हषं तथा उत्साह बढ़ते 
हुए उनसे मिलना चाहिए । दूत श्रौर गृप्तचरों से 
भेट करने का तुम्हारे लिए सर्वोत्तिम समय सन्ध्या- 
कालहीहै। 
सदा चापररात्रान्ते भवेत्‌ का्यर्थनिर्णयः । 
मध्यरात्रे विहारस्ते मध्याह्नं च सदा भवेत्‌ ।२९१॥ 
प्रहर रात्रि क्लेष रहते ही उठकर भ्रगले दिनं के 
कायंक्तम का निद्वय कर लेना चाहिए । भ्राधी रात 
भ्रौर दोपहर के समय तुम्हे स्वयं घूम-फिरकर प्रजा 
की श्रवस्था का निरीक्षण करना उचित दहै) 
कोशस्य निचये यत्नं कू्वोधा न्यायतः सदा । 
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विविधस्य महाराज विपरीतं विवजयेः ।२२॥ 
महाराज ! नाना प्रकारके कोपका संग्रह करने 
के लिए तुम्हें मदा न्यायानुकूल प्रयत्न करना चाहिए । 
इसके विपरीत अ्न्यायपुर्णं उपायोंको त्याग देना 
चाहिए । 
चारे विदित्वा श्रंश्च ये रज्नामन्तरेषिणः। 
तानाप्तंः पुरुषेदूराद्‌ घातयेथा नराधिप ॥२३॥ 
है नरेरवर ! राजाभ्रों कै छिद्र [ दोष, दुर्बलता | 
देखनेवाले राजद्रोही शुभ्रो का गप्तचरों द्वारा पता 
लगाकर विदवसनीय पुरूपो द्वारा उन दुरसेही 
मरवा डालना चाहिए । 
सेनाप्रणेता च भवेत्‌ तव तात दृढन्रतः। 
शुरः क्लेशसटश्चव हितो भवतहच पुरषः \॥२४॥ 
तात ! तुम्हारा सेनापति एेसा होना चाहिए जो 
दृद्प्रतिज्ञ, शूरवीर, भूष-प्थास श्रादि बलेश सह 
सकनेवाला, हितेपी, पुरुषार्थी श्रौर स्वामिभक्त हो । 
सवं जानपदाइचेव तव कर्माणि पाण्डव । 
गोवद्रास्तभवच्चेव कयुर्ये व्यवहारिणः ।\२५॥ 
पाण्डूकरुमार ! तुम्हारे राज्य में रहनेवाले जो 
कारीगरश्रौर लित्पी तुम्हाराकाम करे, तुम्हें उनके 
भरण-पोषण का प्रबन्ध उसी प्रकार करना चाहिए 
जेसे गधो प्रौर बेलों से काम तेनेवाले लोग उनको 
सिलाते-पिलाते है । 
स्वरन्ध्रं पररन्धरं च स्वेषु चैव परेषु च, 
समुपलक्षितव्यं ते नित्यमेव युधिष्ठिर ॥२६) 
युधिष्ठिर ! तुम्हें स्वजनों प्रौर शुभ्रो के दद्र 
[ दोषो, बुटियो, कमियों | पर सदा ही दुष्ट रखनी 
चाहिए । 
तथामात्या जनपदा दुर्गाणि विविधानि च। 
बलानि च कूरशरेष्ठ भवत्येषां यथेच्छकम्‌ ।\२७॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! श्रमात्य [मन्त्री |, जनपद [देश], 
नानाप्रकार के दुगं श्रौर सेना--इनपर शर्रोंका 
यथेष्ट लक्ष्य रहता है [ग्रतः इनकी रक्षाके लिए 
सदा सावध।न रहना चाहिए] । 
यदा स्वपक्षो बलवान्‌ परपक्षस्तथाबलः 1 
विगृह्य शत्रून्‌ कोौरतेय जेयः क्षितिपत्तिस्तदा ॥२८॥ 
कुन्तीनन्दन ! जब श्रपना पक्ष बलवान्‌ प्रौर 
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शत्रु का पक्ष बलहीन प्रतीत हो, उस समय रशत्रुके 
साथ युद्ध छेडकर विपक्षी राजा पर विजय प्राप्त 
करने का प्रयत्न करना चाहिए । 
यदा परे च बलिनः स्वपश्षश््चैव दुबेलः । 
सार्धं विद्राँस्तदा क्षीणः परेः सन्ध समाश्रयेत्‌ ।॥२६॥ 
जिस समय शन -पक्ष प्रबल श्रौर प्रपना पक्ष 
निबेल हौ, उस समय क्षीणशक्ति विद्वान्‌ पुरुष 
[राजा] रातरभ्रों के साथ सन्धिकरनले। 
यदा समर्थो यानाय नचिरेणेव भारत । 
तदा सर्वं विधेयं स्यात्स्ानं न स विचारयेत्‌ \॥२३०॥ 
भारत । जब राजा शत्रु पर श्राक्रमण करनेमें 
समथ हो, तव तुरन्त ही उसपर ्राक्रमण करे, इस 
विषय में कुछ भी पौवापय का विचारन करे। 
भूमिरत्पफला देया विपरीतस्य भारत । 
हिरण्यं कृप्यभ्‌पिष्ठं मित्रं क्षीणमथो बलम्‌ ।॥३१॥ 
भरतकरुलभुषण ! यदि ्रपनी विपरीत श्रवस्था 
होतो शतु को कम उपजाऊ भूमि, थोडा-सा सोना 
तथा श्रधिक मात्रा मे जस्ता-पीतल रादि धातु श्रौर 
दुबल मित्र एवं सेना देकर उसके साथ सन्धि कर ले। 
विपरीताग्निगृह्णीयात्स्वं हि सन्धिविश्ारदः। 
सन्ध्यथं राजपुत्रं वा लिप्सेथा भरतषभ ॥३२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! यदि शत्रकी विपरीत दशाह 
श्रौर वह॒ सन्धि के लिए प्राथंना केरे तो सन्धिविशारद 
राजा उससे उपजाऊ भूमि, सोना, चाँदी श्रादि घातु 
ग्रौर वलवान्‌ मित्र तथा सेना लेकर उसकै साथ 
सन्धि करे ग्रथवा प्रतिहन््ी राजाके राजक्रुमारको 
ही श्रपने यहाँ प्रतिभू--जमानतके रूपमे रखने की 
चेष्टा करनी चाहिए । 
यच्येनमभियायाच्च बलवान्‌ दुर्बलं नुषः, 
सामादिभिरपावेस्तं करमेण विनिवसयेः ।३३॥ 
यदि किसी दुबल राजा पर कोई बलवान्‌ राजा 
प्राक्रमणकरदेतो कमशषःसामग्रादि उपायोंद्वारया 
उस बलवान्‌ राजा को लौटने का प्रयत्न करना 
चाहिए । 
श्रहाकनुवंश्च युद्धाय निष्पतेत्‌ सह्‌ मन्त्रिभिः । 
कोशेन पो रेदण्डेन ये चास्य त्रियकारिणिः ॥३४।। 
यदिश्रपनेमें युद्ध करने की श्क्तिन होतो 


महाभारतम्‌ 


मन्तरियों के साथ उस प्राक्रमणकारी राजाकी शरण 
मे जाए तथा कोष, पुरवासी मनुष्य, दण्डशक्ति तथा 
ग्रन्य जो उसुको प्रसन्न करनेवाले पदाथं हो, उन 
सको ्रपित करके उस प्रतिद्न््धी को लौटाने की 
चेष्टा करे । 
ग्रसम्भवे तु सवस्य यथामृख्येन निष्पतेत्‌ । 
ऋमेणानेन सुवितः स्याच्छरोरमिति केवलम्‌ ।।२५। 
यदि किसीभीउपायसे सन्धिन दहो सकैतो 
मुख्य साधन को लेकर दात्र पर युद्ध के लिए टूट पडे । 
इसक्रमसषेशरीरचलाजाएतो भी वीर पुरूषकी 
मुक्तिहीहोतीहै। केवल शरीर दे देना ही उसका 
मुख्य साधन है। 
बलं प्रसादयेद राजा निक्षिपेद्‌ बलिनो नरान्‌ । 
ज्ञात्वा स्वविषयं तत्र सामादिभिरुयक्रमेत्‌ ॥३६॥ 
राजा को चाहिए कि वह्‌ पारितोषिक भ्रादिके 
दवारा सेना को सन्तुष्ट रचे श्रौर उसमें शूरवीर पुरुषों 
की भर्ती करे । श्रपने बलाबल को भली-ांति समभ- 
कर साम प्रादि उपायों द्वारा सन्धि ग्रथवा विग्रह = 
युद्ध के लिए उद्योग करे । 
एवं त्वया कश्भेष्ठ वतितव्यं प्रजाहितम्‌ । 
उभयोर्लोकयोस्तात प्राप्तये नित्यमेव हि ॥।२७॥ 
तात ! कुरुश्रेष्ठ ! इस प्रकार तुम्हं इस लोक 
भ्रौर परलोकमें सुख पानेके लिए सदा ही प्रजावगं 
के हितसाधन मेँ संलग्न रहना चाहिए । 
भीष्मेण स्ेमुक्तोऽसि षणेन विदुरेण च । 
मयाप्यवश्यं वक्तव्यं भीत्या ते नृपसत्तम ।॥३८॥ 
नृपश्रेष्ठ | भीष्मजी, श्रीकृष्ण श्रौर विदुरजी ने 
तुम्हे समी बातों का उपदेश कर दिया है । मेराभी 
तुमपर स्नेहै, ्रतः मैने भी तुम्हं कु वताना 
ग्रावदयक समभा है । 
एतत्‌ सवं ययान्यायं कूर्वीथा भूरिदक्षिण 1 
प्रियस्तथा प्रजानां त्वं स्वगे सुखमवाप्स्यसि ॥३६। 
यज्ञ भे प्रचुर दक्षिणा देनेवाले महाराज ! तुम 
इन सब बातों का यथोचित रूप से पालन करना । 
इससे जहां तुम प्रजा कै प्रीतिपात्र बनोगे, वहां स्वं 
मे भी तुम्हे सुख मिलेगा । 


भाश्रमवासिकपवं : चतुर्थोऽध्यायः 


श्रदवमेधसहल्रेण यो यजेत्‌ पुथिवोपतिः । 
पालयेद्‌ घापि धर्मेण प्रजास्तुल्यं फलं भवेत्‌ ।\४०॥ 
जो राजा एक सहस श्रदवमेध यज्ञो का श्रनुष्ठान 
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करता है श्रथवा दुसरा जो नरेश धरममंपुवेक प्रजाका 
पालन करताहै, उन दोनों को समान फल प्राप्त 
होता है। 


इति महाभारते श्राश्रमवासिकपर्वंणि तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 
कुर्जाङ्धल देश की प्रजा से श्राज्ञा मांगकर गान्धारीसहित धृतराष्ट्र का बन के लिए प्रस्थान 


युधिष्ठिर उवाच 
एवमेतत्‌ करिष्यामि यथाऽऽत्य पृथिवीपते । 
भूयइचंवानुक्लास्योऽहं भवता पार्थिवम ॥१॥ 
युधिष्ठिर ने कहा-पृथिवीनाथ ! नुपशवेष्ट ! 
प्राप जसा कहते है, मै उसी के अनुकूल श्राचरण 
करूंगा, परन्तु अ्रभी श्राप सुभे कुछ श्रौर उपदेद 
कीजिए । 
वैशम्पायन उवाच 
एवमुक्तः स॒ राजषिधमंराजेन धीमता । 
कौन्तेयं समनृज्ञातुभियेष भरतषभ ॥२॥ 
वेंशम्पायनजी कहते है भरतश्रेऽठ ! बुद्धिमान्‌ 
धमे राज युविष्ठिरके एसा कह्ने पर राजि धृतराष्ट्र 
ने कुन्तीपुत्र सेजानेके लिए श्रनुमतिनलेनेकी इच्छा 
की मरौर कहा-- 
पुत्र संशाम्यतां तावन्ममापि बलवार्श्षमः। 
इत्युक्वा प्राविशद्‌ राजा गान्धार्या भवनं तवा ।।३॥ 
“पुत्र ! श्रव शान्त रहो । मुभे बोलने में बहुत 
कष्ट हो रहा है [म्रबतो मैं बनगमन कौ ही श्ननुमति 
चाहता हं | ।' एसा कहुकर महाराज धृतराष्ट्र ने उस 
समय गान्धारी के भवन में प्रवेश किया । 
तमासनगतं देवी गान्धारी धमेचारिणी । 
उवाच काले कालज्ञा प्रजापतिसमं पतिम्‌ ॥४॥ 
वहाँ पहुंचकर जव वे प्रासन पर विराजमान 
हृए, तब समय को पहचाननेवाली धर्मपरायणा 
गान्धारीदेवी ने उस समय प्रजापति के समान श्रपने 
पति से इस प्रकार पूछा-- 
प्रचुज्ञातः स्वयं तेन व्यासेन त्वं महर्षिणा । 
युधिष्ठिरस्यानुमते कदारण्यं गमिष्यति ।॥।५॥ 
“महाराज ! स्वयं महर्षि व्यासने श्रापको वन 


मेजाने की भ्राज्ञा प्रदान करदीहै, साथ ही युधिष्ठिर 
की भी श्रनुमति मिल ग्ईहै। भ्रव भ्राप वनमें कब 
चलेगे ? 
धूृतराष्ट्‌ उवाच 

गान्धायंहुमनुज्ञातः स्वयं पित्रा महात्मना } 
युधिष्ठिरस्यानुमते गन्तास्मि नचिराद्‌ बनम्‌ ॥६॥ 

धृतराष्ट्र बोले- गान्धारि ! मेरे पिता महात्मा 
व्यास ने स्वयंतोश्राज्ञादेहीदीहै, युधिष्ठिरकी 
भी श्रनुमत्ति मिल गईहै, रतः श्रव सीघ्रही वन 
की चलूंगा । 

वैशम्पायन उवाच 

ततः प्रतीतमनतो ब्राह्मणाः कुरजाङ्धलाः । 
क्षत्रियाश्चैव वेश्याऽच शूद्रारचव समाययुः ॥॥७॥ 

वेशम्पायनजी कहते हैँ -उधर राजा का सन्देह 
पाकर कुसजाङ्गल देश कै ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य श्रौर 
शूद्र वहाँ प्राये । उन सबके हृदय मे बडी प्रसन्नता थी। 
ततो निष्क्रम्य नृपतिस्तस्मादम्तःपुरात्‌ तदा । 
दृशे तं जनं सवं स्बह्चि प्रकृतीस्तया ॥८॥ 

उनके श्राने का समाचार सुनकर महाराज 
धृतराष्ट्र श्रन्तःपुर से बाहर निकले रौर नगर तथा 
जनपद की समस्त प्रजाको दशन दिया [भ्रथवा 
प्रजासे मिले] । 
समवेतंहच तान्सर्वान्पौरान्‌ जानपर्दोस्तथा । 
तानागतानभिप्रक्ष्य समस्तं च सुहज्जनम्‌ ॥६॥ 
बराह्यर्णांश्च महीपाल नानावेदासमागतान्‌ । 
उवाच मतिमान्‌ राजा धृतराष्टरोऽभ्बिकासुतः ।।१०। 

पृथिवीपालक जनमेजय ! राजा ने देखा [सुहृदो 
केद्वारा जाना] कि समस्त पुरवासी प्रौर जनपद 
के लोग वहाँ भ्रा गये । सृहूद्‌-वगं केसमीलोगभी 
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उपस्थित हैँ श्रौर नाना देशों के ब्राह्मण भी पधारे 
हैँ । तब बुद्धिमान्‌ श्रम्बिकाकुमार राजा धतराष्ट्ने 
उन सभी को सम्बोधित करते हण कहा 
भवन्तः कुरवश्चैव चिरकालं सहोषिताः । 
परस्परस्य सुहृदः परस्परहिते रताः ॥११॥ 
"“सुज्जनो ! श्राप श्रौर कौरव चिरकाल से एक- 
साथ रहते ्राये हैँ । म्नाप सव एक-दूसरे के सुहृद्‌ है 
श्रौर समी सदा एक-दूसरे के हित में तत्पर रहते 
श्रये 
यदिदानीमहं श्रूयामस्मिन्‌ काल उपस्थिते । 
तथा भव्भिः करतग्यमविचायं वचो मम ।1१२। 
“इस समय र्म श्रापलोगोसे वर्तमान समयके 
भ्रनुरूप जो कुछ कहु, मेरे उस कथन को श्राप बिना 
सोचे-विचारे स्वीकार करे, एषी मेरी प्रार्थना है । 
श्ररण्यगमने बुद्धिर्गान्धारीसहितस्य मे। 
व्यासस्यानुमते राज्ञस्तथा कुन्तीसृतस्थ च ।॥१३॥ 
ने गान्धारी के साथ वन मे जाने का निद्चय 
किया है, इसके लिए मुके महि व्यास प्रौर कुन्ती- 
कुमार राजा युधिष्ठिर कीभ्रनुमति मिल गईहै। 
भवन्तोऽप्यनुजानन्तु मा च वोऽरद्िचारणा । 
श्रस्माकं भवतां चेव येयं प्रीरतिहि शावती । 
न च सान्येषु देशेषु राज्ञामिति मतिमंम ॥१४\। 
“प्रव श्राप लोग भी मू वनमेंजनेकी भ्राजा 
प्रदान करें । इस विषय मेँ श्रापके मन में कोई ग्रन्यथा 
विचार नहीं होना चाहिए । ्रापलोगों का हमारे 
साथ जो यह्‌ प्रेम-सम्बन्ध सदासे चलाश्रारहाहैः 
एेसा सम्बन्ध दूसरे देश के राजाश्रों के साथ वहाँकी 
प्रजा का नहीं होगा, एेसा मेरा दृढ़ विर्वास है । 
शान्तोऽस्मि वयसानेन तथा पुत्रविनाकृतः । 
उपवासकशशचास्मि गान्धारीसहतोऽनघाः ॥१५।। 
“निष्पाप प्रजाजन । इस वृद्धावस्था ने गान्धारी- 
सहित मुभ बहुत थका दिया है । पृर्रोंके मारेजने 
क्रादुःखभी बना ही रहता है ग्रौर निरम्तर उपवास 
करने के कारण भी हम दोनों बहत दुबल हो गये है । 
युधिष्ठिरगतेराज्ये प्राप्तश्चारिम सुखं महत्‌ । 
मन्ये दुर्योधनेश्वर्याद्‌ विशिष्टमिति सत्तमाः \। १६) 
“सज्जनो ! युधिष्ठिर के राज्य मे मुभे श्रत्यन्त 


महाभारतम्‌ 


सृख मिला है । मँ समभता हं कि दुर्योधन के राज्य 
से भी बढकर सुख मभ प्राप्त हु्राहै। 
मम चान्धस्य वृद्धस्य हतपुत्रस्य का गतिः। 
ऋते वनं महाभागास्तन्मानुक्ञातुमहंय ॥१७॥ 
"एक तो मँ जन्म से श्रन्धा हूं, दुसरा वृद्ध हो गया 
ह, तीसरे मेरे सभी पत्र मारे गये हैँ । महाभाग प्रजा- 
जन ¡ अ्रबश्नापही बताएं, वनमें जाने के घ्रतिरिक्त 
मेरे लिए दूसरी कौन-सी गति है? भ्रतः भरन श्राप 
सन मुभे वनमें जाने की श्रनुमति प्रदान करे) 
व॒द्धोऽथं हतपुत्रोऽयं दुःखितोऽयं नराधिपः । 
पुवंराज्ञां च पुत्रोऽयमिति कृत्वानुजानत ।॥१८॥ 
“यह राजा घृतराष्टर बढा है, इसके सभी पृतं 
मारे गये है श्रतः यह्‌ दुःखमें डूबा हुभ्रादहै तथा यह 
ग्रपने प्राचीन राजाश्रों का वंशज है -एेसा समम- 
करश्रापलोग मेरे श्रपराधोंकोक्षमा करते हुए मुके 
वनम जाने की भ्राज्ञादं। 
इयं च कृपणा वृद्धा हतपुत्रा तपस्विनी । 
गान्धारी पृत्रशोकार्ता युष्मान्‌ याचति वे मया ॥ १६॥ 
“वह बेचारी वृद्धा तपस्विनी गान्धारी, जिसके 
सभी पत्र मारे गये श्रौर जो पृत्रशोकसे व्यथित 
रहती है, मेरे साथभ्रापलोगो से क्षमायाचना करती 


है । 
हतपुत्राविमौ वुद्धौ विदित्वा दुःखितौ तथा । 
श्रनुजानीत भद्रं बो व्रजावः रणं च वः ॥॥२०॥ 
"हम दोनों बृद्धो को पूत्रौकेमारेजानेसेदुःखी 
जानकर भ्रापलोग हमे वनमें जाने की श्रनुमति 
प्रदान करें । श्रापका कल्याण हो ! हम दोनों श्रापकी 
शरणमेश्राये है । 
श्रयं च कौरवो राजा कृन्तीपु्रो युधिष्ठिरः । 
सर्वभेव द्रष्टव्यः समेषु विषमेषु च ॥२१॥ 
“यह कुंरकुलभूषण कुन्तीकुमार राजा युधिष्ठिर 
श्राप लोगों के पालक श्रौर रक्षक ह| प्रच्छी प्रौर 
बुरी सभी स्थितियों मे भ्राप सब लोग इनपर कृपा- 
दृष्टि रखे । 
चत्वारः सचिवा यस्य भ्रातरो विपुलौजसः । 
युधिष्ठिरो महातेजा भवतः पालयिष्यति ॥२२॥ 
"मीम प्रादि महातेजस्वी चार भाई जिनके 
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सचिव [मन्वी| है, वे महातेजस्वी युधिष्ठिर श्राप 
लोगों का पालन करेगे । 
श्रव्यमेव बक्लम्यमिति त्वा ब्रबीमि वः । 
एष न्यासो मया दत्तः सवेषां वो युधिष्ठिरः । 
भवन्तोऽस्य च वीरस्य न्यासभ्रताः कृता मया ।\२३। 
"मुभे ये बातें श्रवश्य कटनी चाहिए थीं, एेसा 
सोचकर दही मैँश्राप लोगों से यहसबकहतादहं र्म 
इन राजा युधिष्ठिर को धरोहर के रूपमे श्राप लोगों 
केहाथोंमसौपरहाहूं भ्रौर ्रापलोगोंको भी 
इन वीर नरेश के हाथमे धरोहर की भांति रख 
रहाहं। ( 
यदेव तैः कृतं किञ्चिद्‌ व्यलीकं वः सुतेर्मम । 
यदन्येन मदीयेन तदनुज्ञातुमहेथ ।२४॥ 
"मेरे पुत्रों ने श्रौर मुभे सम्बन्ध रखमेवाले 
ग्न्य क्रिसीनेश्रापलोगोंकाजो कभी श्रपराध 
किया हो, उसके लिए सुभेक्षमा करंश्रौर वनम 
जाने की श्रनुमति दे । 
भवडनं हि मे मन्युः कृतपूर्वेः कथञ्चन । 
प्रत्यन्तगुरुभवतानामेषोऽञ्जलिरिदं नमः ॥२५॥ 
"श्राप लोगों ने पहले मूभपर किसी प्रकार का 
कोई रोष प्रकट नहीं किया ह । श्राप सभी भ्रत्यन्त 
गुरभक्त है, रतः श्रपकै सामनेमेरेये दोनों हाथ 
जूडेहुएदै प्रौर श्राप सबको यहं प्रणाम करता 
॥ 91 
शत श्रुत्वा कुरुराजस्य वाक्यानि करणानि ते । 
रुरुदुः सर्वशो राजन्‌ समेताः कुरुजाङ्कलाः ।२६॥ 
उत्तरीयैः करेऽचापि संच्छादय बदनानि ते । 
रदः शोकसन्तप्ता मुहूतं पितृमातुवत्‌ ॥२५७॥ 
र।जन्‌ ! कुराज घूतराष्ट्‌ कौ ये करणाभरी 
बातें सुनकर वहाँ इकटु हुए कुरुजाङ्गल देश के सब 
लोग दुषो श्रौर हाथों से श्रपना-श्रपना मुंह ठक्कर 
रोने लगे । भ्रपनी सन्तान को विदा करते समय दुःख 
से कातर हुए पितता-माता कौ भांतिवेदो घड़ी तक 
शोक से व्याकुल होकर रोते रहै । 
ततः सन्धाय ते सर्वे वाकष्यान्यय समासतः । 
एकस्मिन्ब्राह्यणे राजन्निवेक््यो चुने राधिपम्‌ ॥२८॥ 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ श्रापस में वार्तालाप करश्रौ 
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एकत होकर उन सब लोगों ने थोडे में ्रपनी सारी 
नातं कहने का भार एक ब्राह्मण पर रषा श्रौर उसके 
दवारा ही उन्होने राजा से म्रपनी बात कही । 
ततः स्वाचरणो विप्रः सम्मतोऽ्थं विद्ारदः । 
साम्बार्यो बह्ुख्ो राजन्‌ वक्तुं समुपचक्रमे ॥२९६।। 
है राजन्‌! वे ब्राह्मण देवता सदाचारी, सबके 
माननीय, अ्रथंज्ञानमें निपुण प्रौर वेदोंके विद्वान्‌ 
थे। उनका नाम था साम्ब। उन्होने इस प्रकार 
कहना प्रारम्भ किया-- 
राजन्‌ वाकयं जनस्यास्य मयि सवं समर्पितम्‌ । 
वक्ष्यामि तदहं वीर तञ्जुषस्व नराधिप ।३०॥ 
“राजन्‌ ! वीर नरेश । यह उपस्थित हए 
समस्त जनसमुदाय ने श्रपना मन्तव्य प्रकट करने का 
साराभार मूकं सौपाहै, प्रतः इन्दी की बातं 
श्रापकी सेवा मेँ निवेदन करूंगा । श्राप प्रीतिपूवेक 
सुनने की पा करे । 
यथा वदसि राजेन्द्र सर्वमेतत्तथा विभो। 
नात्र मिष्या वचः किञ्चित्सुहूस्वं नः परस्परम्‌ ॥३१।। 
"हे राजन्‌ ! प्रभो ! श्रापजो कुछ कहते है, वह 
सब ठीक है। उसमें ्रसत्यका लेश भी नहींहै। 
वास्तव में इस राजवंश मेश्रौरहम लोगो मे परस्पर 
दढ सौहादं स्थापित हो चुका है । 
न जात्वस्य च वंशस्य राज्ञां करि्त्कदाचन । 
राजाऽऽसीद्यः प्रजापालः प्रजानामश्रियोऽभवत्‌ ॥३२॥ 
“दस राजवंशमें कभी कोई देसरा राजा नहीं 
हृश्रा, जो अरजापालन करते समय सम्पूणं प्रजाश्रों का 
प्रीतिषाच्रन रहाहो। 
पितृवद्‌ श्रातुवच्चेव भवन्तः पालयन्ति नः । 
न च दुयोधिनः किञ्चिदुक्तं कृतवान्नृपः ।\३३॥ 
“श्राप लोग पिता तथा बड़ भाईके समान 
हमारा पालन करते श्राये हैं । राजा दुर्योधन ने भी 
हमारे साथ कोई श्रनुचित ब्यवहार नहीं किया था। 
उषिताः स्म सुखं नित्यं भवता परिपालिताः । 
सुसुकष्मं च व्यलीकं ते सपुत्रस्य न विद्यते ॥३४॥ 
“श्रापके द्वारा सुरक्षित होकर हम लोग सदा 
सुख से रहते श्राये हैँ । पुत्रसहित श्रापका कोई सूक्ष्म- 
से-सृक्ष्म भ्रपराध भी हमारे देखने मे नहीं श्राया । 
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यथा ब्रवीति धर्मात्मा मुनिः सत्यवतीसुतः । 
तथा कुर महाराज सहि नः परमो गुरः ।३५। 

"महाराज । परम धमत्मा सव्यवतीनन्दन 
मुनिवर व्यासजी श्रापको जैसा परामश देते है, श्राप 
वसाही कीजिए, क्योंकि वे हम सवलोगों के परम 
गुरुहै। 
प्राप्स्यते च भवान्पुण्यं धमं च परमां स्थितिम्‌ । 
वेद धमं च कृत्स्नेन सम्यक्‌ त्वं भव सुव्रतः ॥३६॥ 

“श्राप पुण्य ग्मौर धमं में ऊँची स्थिति प्राप्त 
कर । श्राप सम्पुणं धर्मो को ठीक-टीक जानते हैः 
श्रतः श्राप उत्तम व्रतो कै श्रनुष्ठान म लग जाइपु। 
दीधेदर्ञो मृदुर्दान्तः सदा वेश्रवणो यथा ।[]] 
श्रकषुद्रसचिवद्चायं कुन्तीपुत्रो महामनाः ।।२३७॥ 

“ ये कुन्तीनन्दन सदा कुबेर के समान दीघेदर्शी, 
कोमल स्वभाववाले तथा जितैन्छरिय हैँ । इनके मन्त्री 
भी उच्च विचारके हं । इनका हूदय प्रत्यन्त विक्लाल 
है। 
श्रप्यमित्रे दयार्वाहिच शुचिश्च भरतर्षभः । [1] 
ऋजुं पश्यति मेधावी पुत्रवत्‌ पाति नः सदाः ॥३८॥ 

“ये भरतकुलभूषण युधिष्ठिर रतरभ्रों पर भी 
दथा करनेवाले तथा परम पवित्र हैँ । बुद्धिमान्‌ होने 
केसाथही ये सबको सरलभावसे देनेवाले हैँ ग्रौर 
हम लोगों का सद। पुत्र के समान पालन करते हैँ । 
स राजन्‌ मानसं दुःखमपनीय युधिष्ठिरात्‌ । 
कुर कार्याणि धर्म्याणि नमस्ते पुश्वषंभ ॥३६॥ 

"ुरुषभ्रवर महाराज ! भ्र युधिष्ठिरकी भ्रोर 
से श्रपने मानसिक दुःखको हटाकर धार्मिक कार्यों 
के श्रनुष्ठान में लग जाइए । श्रापकरो समस्त प्रजा का 
नमस्कारहै 1“ 
तस्य तद्वनं धम्यमनुमान्य गुणोत्तरम्‌ । 
साधु साध्विति सवः स जनः प्रतिगृहीतवान्‌ ॥४०॥। 

जनमेजय ! साम्बके धर्मानुकूल तथा उत्तम 
गुणयुक्त वचन सुनकर समस्त प्रजा उन्हँ सादर 
साधुवादे देने लगी तथा रावने उनकी बात का 
भ्रनुमोदन किया । 
धृतराष्ट्रश्च तद्वाक्ष्यमभिपुज्य पुनः पुनः। 
विसजंयामास तदा प्रकृतीस्तु शनैः शनेः ॥४१॥ 


महाभारतम्‌ 


महाराज धृतराष्टर ने भी साम्बके वचनो की 
सराहना की श्रौरसारी प्रजा को धीरे-धीरे विदा 
किया । 
ततो विवेश भवनं गान्धार्या सहितो निजम्‌ । 
वयुष्टायां चेव शव्या यच्चकार निबोध तत्‌ ।४२।। 
तत्पञ्चात्‌ महाराज धृतराष्टर्‌ गान्धारी के साथ 
भ्रपने महल में चले गये । जव रात्रि व्यतीत हुई श्रौर 
प्रभात हृश्रा, तब उन्होने जो कुछ किया, बह बताता 
ह, सुनो ! 
ततः प्रभाते राजा स धृतराष्टरोऽभ्बिकासुतः। 
श्राहुय पाण्डवान्‌ वीरान्‌ वनवासे कृतक्षणः ।\४३॥। 
प्रन्निहोत्रं प्रस्कृत्य वल्कलाजिनसंवृतः} 
वधूजनवतो राजा निययौ भवनात्‌ ततः ॥४४॥ 
जनमेजय | तदनन्तर प्रातःकाल श्रम्बिकानन्दन 
धृतराष्टर ने वनवासकी तयारी करके वीर पाण्डवों 
को बुलाया । उन्होने वल्कल ग्रौर मृगचर्मधारण क्रिये 
तथा अ्रग्निहोत्र को श्रागे करके पृत्र-वधुश्रों से धिरे 
हए राजा धृतराष्ट्र राजमवन से बाहर निकले । 
ततः प्रासादहम्येषु वसुधायां च पाथिव। 
नारीणां च नराणां च निःस्वनः सुमहानभूत्‌ ।१४५॥ 
पृथिवीपाल । उस समय महलो, श्रटरालिकाश्रों 
प्रौर प्रथिवी पर [राजघानीमें] भी रोते हुए नर- 
नारियों का महान्‌ कोलाहल छा गया । 
स राजा राजमार्गेण नृनारीसंकुलेन च। 
कथञ््िन्ियंयौ धीमान्‌ बेपमानः कृताञ्जलिः ।४६॥ 
पुरपों श्र स्त्रियों की मीडसे भरे हुए राजमार्गं 
पर चलते हुए बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्‌ बड़ी कठिना 
से प्रागे बढ़ पातेथे। उनके दोनों हाथ जुड़े हृए ये 
भ्रौर शरीर रकापिरहाथा। 
स वधंमानद्ारेण निर्ययौ गजसाह्वयात्‌ । 
तं च विसजयामास जनौघं स पुहुनुहुः ।\४७। 
महाराज धृतराष्ट्‌ वधमान हार से होत हुए 
हस्तिनापुर से बाहर निकले । वहां पटुःचकर उन्होने 
बारम्बार श्राग्रहकरकै श्रपने साथ प्राये हुए जनसमृह 
को विदा किया। 
विद्करो च वनं गन्तुं रान्ना सह्‌ कृतक्षणः । 
सज्जय्च महामाश्रः सुतो गावत्गणिस्तथा ।\४८।। 


आश्रमवासिकपवे : चतुर्थोऽध्यायः 


महात्मा विदुर्‌ तथां गवल्गणकुमार महामात्र 
सूत सञ्जय ने राजा कै साय ही वनमेंजानेका 
निचय कर लिया था । 
कृपं निवतयास युयुत्तुं च महारथम्‌ । 
घुतराष्टरो महीपालः परिदाप्यं धुधिष्ठिरे ।।४६॥ 
महाराज धृतराष्ट्र ने कृपाचायं तथा महारथी 
युत्सु को युधिष्ठिर के हार्थो में सौपकर लौटाया । 
निवत्ते पौरवगे च राजा सान्तःपुरस्वथा । 
धुतराष्टराम्यनुज्ञातो निवतितुमियेष ह्‌ ॥५०॥ 
पुरवासियों के लौट जाने पर प्रन्तपुर की 
रानियोंसहित राजा युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्‌ कौभ्राज्ञा 
लेकर लौट जाने का विचार किया। 
सोऽग्रवीन्मातरं कून्तीं वनं तमन्रजग्मुवीम्‌ । 
श्रहुं राजानमन्विष्ये भवती विनिवतंताम्‌ ॥१५१॥ 
वधूषरिवुता राज्ञि नगरं गन्तुमहेसि । 
राजा यात्वेष धर्मात्मा तापस्ये कृतनिहचयः ॥५२॥। 
उस समय उन्होने वन की भ्रोर जाती हुई श्रपनी 
माता कुन्ती से कहा- “माताजी ! श्राप श्रपनी पुत्र 
वधुभ्रो के साथ लौटिए,नगर को चलिए। मै राजाके 
पीचचे-पीञे जाऊंगा, क्योकि ये धर्मात्मा नरे तपस्या 
के लिए निश्चय करके वनमेंजारहैरह, रतः इन्हे 
जाने दीजिए ।" 
इत्युक्ता धमं राजेन बा्पव्याकूललोचना । 
जगामेव तदा कून्ती गान्धारीं परिगृह्य हु ॥५३॥ 
धमराज युधिष्ठिर के एेसा कहने पर कुन्तीदेवी 
कीश्रांखोंमे भ्राम भरश्राये, फिरमीवे गान्धारी 
का हाथ पकडे चलती ही रहीं । 
कुन्त्युवाच 
इ्वभृश््वशुरयोः पादान्‌ शुभूषन्ती वने त्वहम्‌ । 
गान्धारीसहिता वरस्स्थे तापसी मलपद्धिनी ॥५४॥ 
चलते-चलते कुन्ती ने कहा- वत्स ! प्रवर्मे वनमें 
गान्धारी कै साथ रीर षर मल तथा कीचड़ धारण 
किये तपस्विनी बनकर रहूंगी श्रौर श्रपने इन सास- 
ससुर के चरणों की सेवा में लगी रहुंगी । 
वैशम्पायन उवाच 
हबमूक्तः स धर्मात्मा धातुभिः सहितो वन्न । 
विषादमगमद्‌ घीमान्‌ न च किञ्चिदुवाच ह ॥५५।। 


१२६२ 


वेश्षदपायनजी कहते ह जनमेजय ! माता के 
एेसा कहने पर श्रषने मन को वश में रखनेवाले 
धर्मात्मा श्रौर बुद्धिमान्‌ बधिष्ठिर भादरयोसहित 
प्रत्यन्त दुःखी हए । उस समय वे कुछ भी बोल नहीं 
सके । 
मुहतंमिव तु ध्यात्वा धमं राजो युधिष्ठिरः! 
उवाच मातरं दीनशिचन्ताह्रोकपरायणः ।५६॥ 
दो घड़ी तक कुछ सोच-विचारकर चिन्ता भ्रौर 
शोक में डवे हए धमराज युधिष्ठिरे दीन होकर 
माताजी से कहा-- 
किमिदं ते व्यवसितं नैवं त्वं वक्तुमहंसि । 
न त्वामभ्यनुजानामि प्रसावं करतुमह्ेति ।५७॥ 
“माताजी । श्रापने यह क्या निचय कर 
लिया ? श्रापको एेसी बात नही कहनी चाहिए । मै 
श्रापको वनमेंजने की श्रनुभति नहीं दे सक्कता। 
श्राप मुभःपर कृपा करे। 
पुरोद्यतान्‌ पुरा हास्मानुत्साह्य श्रियदश्षने । 
विदुलाया वचोभिस्त्वं नास्मान्‌ संत्यक्तुमहसि ॥५८॥ 
“श्रियदशंने ! पहले जब हम लोग नगरसे बाहर 
[वन मे| जाने कै लिए उद्यत थे, उस समय श्रापने 
विदुला के वचनो वारा हमें क्षत्रिय धमं के पालन 
कै लिए उत्साहित किया था, श्रतः श्राज हमें त्याग- 
कर श्रापका वन में जाना भ्रापके लिए उचित नहीं है । 
निहत्य पुथिवीषालान्‌ राज्यं प्राप्तमिदं मया । 
तव॒ प्रज्ञामुपध्रुत्य वासुदेवान्नरर्षभात्‌ ।\५६॥ 
“पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के मूख से श्रापका सन्देदा 
सुनकर ही मैने श्रनेक राजाश्रोंका संहार करके इस 
राज्यकोप्राप्तकियाहै)। 
क्व ता बुद्धिरिथं चाद्य भवत्या यत्‌ श्रुतं मया । 
क्षत्रधमे स्थिति चोक्त्वा तस्याक्च्यवितुमिच्छसि ॥६० 
कटां भ्रापकी वह्‌ बृद्धि श्रौर कहाँ श्रापकरा यह्‌ 
विचार ! मैने श्रापकाजो विचार सुना है, उसके 
ग्रनुसार हमे क्षत्रियधमं में स्थित रहने का उपदेश 
देकर श्राप स्वयं उससे गिरना चाहती हैँ । 
श्रस्मानुत्सृज्य राज्यं च स्तुषा हीमा यशस्विनि । 
कथं वत्स्यसि दुर्गेषु वनेष्वद्य प्रसीद मे ॥६१॥ 
““यक्षस्विनी माताजी ! भला श्राप हू, ग्रपनी 
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इम वधुश्रों तथा राज्य को छोडकर ग्रब उन दृगंम वनों 
में कंसे रह सकरगी ? श्रतः हुम लोगों पर कृपा करके 
यहीं रहिए । 
इति बाष्पाकुला वाचः कृन्ती पुत्रस्य श्युण्वती । 
सा जगामाधुपूर्णाक्षी भीमस्तामिदमन्रवीत्‌ ।\६२। 
ग्रपने पुत्र के रुध हुु कण्ठ से निकले वचनो को 
सुनकर कुन्ती के नवो मे श्राँसु उमड्ग्रायि,तोमी 
वेरुकनसकी-ग्रागे ही बद्ती गई । तब भीमसेन 
ने उनसे कटा- - 
यदा राज्यमिदं मातमेक्तिव्यं पुत्रनिजितम्‌ । 
प्राप्तव्या राजघमश्चि तदेयं ते कृतो मतिः ।\६३॥ 
“माताजी ! जव पुत्रोँकेद्रारा जीते हण इस 
राञ्यके भोगनेका श्रवसर श्राया तथा राजधमं के 
पालन की सुविधा प्राप्त हुई, तब प्रापक बृद्धि एेसी 
कंसे हो गई? 
श्ररमाभिः कारितं किन्तत्‌ भवत्या पुथिवक्षयम्‌। 
कस्य ॒हितोः परित्यज्य वनं गन्तुमभौीप्ससि ।६४॥ 
“यदि एेसा ही करना था तो श्रापने इस भूमण्डल 
का विनाज्ल क्यों कराया? प्राप हमारा परित्याग 
करके वन में क्यो जाना चाहती हैँ? 
वनाच्चापि किमानीता भवत्या बालका वथम्‌ । 
दुःखज्ञोकसमाविष्टौ मप्रीपुत्राविमौ तथा ।\६१५।॥। 
“जव श्रापको वन में ही जाना था, तब प्राप हमे 
तथा दुःख ग्रीर रोकमें डूबे हुए इन मप्रीकुमारों 
को बाल्यावस्थामें वनसे नगरमे क्योलाईथीं ? 
प्रसीद देवि मा गास्त्वं वनम यज्ञस्विनि। 
श्रियं यौधिष्ठिरीं मातभुद्‌क्ष्व तावद्क्लाजिताम्‌११६६। 
“मेरी यशस्विनी माँ ! श्राप प्रसन्न हों । ्राप हमें 
छोडकर वन मँ न जाएं! है देवि ! पराक्रम दारा प्राप्त 
हई राजा युधिष्ठिर की इस राज्यलक्ष्मी का उपभोग 
करे ।'/ 
इति सा निषिचतेवाशु वनवासाय भाविनो । 
लालप्यतां बहू विधं पुत्राणां नाक रोद्‌ वचः ।६७॥ 
शुद्ध भ्रन्तःकरणवाली कन्तीदेवी वन मे जानेका 
दुढ़ निश्चय कर चुकी थीं, श्रतः नाना प्रकार से 
विलाप करते हृए ्रपने पुत्रों का श्रनुरोध उन्होने 
स्वीकार नहीं किया । 


महाभारतब्‌ 


द्रौपदी चान्वयाच्छषशरं विषण्णवदना तद । 
वनवासाय गच्छन्तीं रुदती भद्रया सह ॥\६८॥ 
सास को इस प्रकार वनवास के लिए जाती देख 
द्रौपदी के मुख पर भी विषादे छा गया । वह सुभद्रा 
के साथ योत्ती हुई स्वयं भी कुन्ती के पीले-पीषे जाने 
लगी 1 
सा पुत्रान्‌ रुदतः सर्वान्‌ मुहमहरवेक्षती । 
जगामेव महाप्राज्ञा वनाय कृतनिहचया ।\६९॥ 
महाबृद्धिमती कुन्ती वनवास का निङ्चवय कर 
चुकी थीं, ग्रतः अपने रोते हए समस्त पुत्रो कौ श्रोरं 
बारम्बार देखती हूर्ईवे प्रागे ही बढती जाती थीं। 
श्रन्वपुः पाण्डवास्तां तु समृत्यान्तःपुरस्तथा । 
ततः प्रमुञ्य साध्रूणि पुत्रान्‌ वचनमब्रवीत्‌ ।\७०॥ 
पाण्डव भी श्रपने सेवकों तथा ्रन्तपुर की 
स्त्रियों के साथ उनके पीे-पीछे चलने लगे । तब 
कुन्ती ने श्रम पौंछकर श्रपने पत्रों से इस प्रकार 
कहटा-- 
कुन्त्युवाच 
एवमेतन्महाबाहो यथा वदसि पाण्डव । 
कृतमुद्धषेणं पुवं मया वः सीदतां नृपाः \॥७१॥ 
कुन्ती ने कटा- महाबाहू पाण्डुनन्दन ! तुम जो 
कु कह रहे हो, बहु सब ठीक है । राजाश्रो ! पूवं 
कालम हम नाना प्रकारके कष्ट उठाकर शिथिल 
हो गये थे, ग्रतः रनेतुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित श्रौर 
उत्साहित किया था। 
दयतापहूतराज्यानां पतितानां सुखादपि 
ज्ञातिभिः परिभूतानां कतमुद्षेभं मया \।७२॥ 
जुए मेँ तुम्हारा राज्य छीन लिया गया था। तुम 
सुख से भ्रष्ट हो चुके थे तथा तुम्हारे बन्धू-बान्धव 
तुम्हारा तिरस्कार करतेथे, श्रत वने तुम्हें युद्धके 
लिए उत्साह प्रदान करिया था) 
कथं पाण्डोनं नश्येत संततिः पुरुषषेभाः ¦ 
यदादच वो न नश्येत इति चोद्धषेणं कृतम्‌ ।\७३॥ 
श्रेष्ठ पुरुषो ! मेरी भ्रभिलषा थी कि पाण्डुकी 
सन्तान किसी प्रकार नष्टनदहो तथा तुम्हारे यद 
काभीनाशन होने फाये, इसीलिए मैने वुम्हं यु 
करने के लिए उत्साहित किया था । 


शाश्रमवासिकपवं : चतुर्थोऽध्यायः 


शूथमिदसमाः सर्वे देवतुल्यपराक्रमाः । 
भा परेषां मुखप्रक्षा स्थेत्येवं तत्कृतं सया ।\७४।॥ 
तुम सभी देवराज ईइन्द्रके समान शक्तिशाली 
तथा देवताश्रों के तुल्य पराक्रमशाली होकर जीविका 
के लिए दूसरों का मुहन ताको, भ्रतः मैने वह॒ सब 
करियाथा। 
कथं त राजवंशोऽयं नश्येत्‌ प्राप्य सुतान्मम । 
पाण्डोरिति मया पुत्रास्तस्माढदढषणं कृतम्‌ ।\७५। 
पुत्रो ! मेरे तथा पाण्डुके पुत्रों तकं पहुंचकर 
यह राजवंश किसी प्रकार नष्टनदहौ जाए, श्रतः 
मैने तुम्हारे उत्साह का वधेन किया था। 
भुक्तं राज्यफलं पुत्रा भतुभं विपुलं पुरा । 
महादानानि दत्तानि पीतः सोमो यथाविधि ।१७६॥ 
पुत्रो ! भैनि पूर्वकाल में श्रपने स्वामी महाराज 
पाण्डु के विशाल राज्य का सुख भोग लिया है, बड़- 
बड़े दान दिय हँ तथा यज्ञम विधिपुवंक सोमपान 
भीकियादहै। 
माहमात्मफलायं वें वासुवेवमचचुदम्‌ । 
धिद्ुलायाः प्रलापस्तेः पालनार्थं च तत्कृतम्‌ ॥१७७॥ 
मैने श्रपने लाभ के लिए श्रीकृष्ण को प्रेरित नहीं 
कियाथा। नि विदूला का उपाख्यान श्रौर वचन 
सुनाकर उन- [श्रीकृष्ण |-के हारा तुम्हारे पास जो 
सन्देश भेजा था, वह सव तुम लोगोंकी रक्षाके 
उदेश्यसे ही किया था । 
निवर्तस्व कुरधेष्ठ भीमसेनादिभिः सह्‌ । 
धर्मे ते घीयतां बुद्धिरमनस्तु महदस्तु च ॥७८॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! श्रव तुम भीमसेन श्रादि के साथ 
लौट जाश्रो । तुम्हारी बुद्धि सदा घरमे लगी रहे 
भरर तुम्हारा हृदय श्रत्यन्त विशाल [उदार] हौ । 
वैशम्पायन उवाच 
कून्त्यास्तु वचनं धुत्वा पाण्डवा राजसत्तम । 
व्रीडिताः संन्यवतंन्त पाञ्चाल्या सहिताऽनघा; ।७६॥ 
वेहाम्पायनजी कहते है नृपश्रेष्ठ ! कुन्ती की 
बात सुनकर निष्पाप पाण्डव बहुत लज्जित एवं 
दुःखित हुए श्रौर द्रौपदी कै साथ वहां से लौटने लगे । 
उपावृत्तेषु पार्थेषु सर्वास्वेव वधूषु च । 
यौ राजा महाप्राज्ञो घुतराष्टरो वनं तदा ॥८०। 


१२६५ 


जब कुन्तीदेवी के सभी पत्र प्रौर सारी बहुं 

लौट गई, तब महाबुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्टर वनकी 

श्रोर चले । 

पाण्डवाश्चातिदीनास्ते दुःखशोकपरायणा 

वानः स्त्ीसहिताः सवे पुरं प्रविविशुस्तदा ॥८१॥ 
उस समय पाण्डव ग्रत्यन्त दीन तथा दुःख भ्रौर 

शोकम इब रहे थे उन्होने वाहनों पर बैठकर 

स्त्रियोंसहित नगर में प्रवेश किया । 

तदहृष्टमनानन्दं गतोत्सवमिवाभवत्‌ । 

नगरं हास्तिनपुरं सस्त्रौवृद्धकभारकम्‌ \॥८२॥ 
उस दिन बालक, वृद्ध ओर स्तियोँसहित सारा 

हस्तिनापुर नगर हषं श्रौर श्रानन्दसे रहित तथा 

उत्सवदून्य-सा हो रहा था । 

सवं चासन्‌ निरत्ाहाः पाण्डवा जातमन्यवः । 

कुन्त्या हीनाः सुदुःखार्ता वत्सा इव विनाकृताः ।\८२॥ 
सभी पाण्डवो का उत्साह नष्टहो चुकाथा। 

वे दीन श्रौर दुखी द्यो गये थे। माता छन्तीसे 

बिष्ृडकर दुःख से प्रत्यन्त दुःखी हो वे बिना गायके 

बच्डों के समान व्याकुल हौ गये थे। 

धृतराष्टृस्तु तेनाह्ला गत्वा सुसहदन्तरम्‌ । 

ततो भागीरथीतीरे निवासमकरोत्परभुः ।\८४॥। 
उधर महाराजा धुतराष्ट्‌ ने उस दिन बहुत दूर 

तक यात्रा करके सन्ध्याके समय गङ्गाके तटपर 

निवास करिया । 

्रादुष्छृता यथान्यायमगनयो वेदपारगैः । 

व्यराजन्त दिजश्रेष्ठेस्तत्र तत्र तपोवने ।।८५॥ 
वहाँ के तपोवन में वेदों के पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मणों 

ने जरहाँ-तहां विधिपूवंक जो यज्ञागिनियां प्रज्वलित की 

थीं, वे श्रत्यन्त शोभा षा रही थीं। 

प्रादुष्करताग्निरभवत्‌ स च वृद्धो नराधिषः। 

स राजाग्नीन्‌ पयुंपास्य हृत्वा च विधिवत्तदा । 

सन्ध्यागतं सहस्रांशुमुपातिष्ठत भारत ॥८९॥ 
भरतनन्दन ! वृद्ध राजा धृतराष्ट्र ने भी [्रपने 

साथ लाई हुई] श्रग्नि को प्रज्वलित किया, फिर 

त्रिविध [ दक्षिण, गाहपत्य श्रौर श्राहवनीय | श्रन्नियों 

की उपासना करके उनम विषिपूवंक श्राति प्रदान 
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कर राजा ने सायंकालिक सूर्यं का उपस्थान किया, 

सन्ध्योपासना की । 

विदरः सञ्जयश्चैव राज्ञः श्षय्यां कुज्ेस्ततः 1 

चक्रतुः कुरुवीरस्य गान्धार्याश्च विदरुरतः ।८७॥ 
तत्पश्चात्‌ विदुर श्रौ र सञ्जय ने कुरुप्रवीर राजा 

धृतराष्ट्‌के लिए कुशो की शय्या बिठा दी । उनके 

समीपही गान्धारी केलिए भी एकं पृथक्‌ शय्या 

लगा दी गई । 

गान्धार्याः सन्निकषे तु निषसाद कुशे सुखम्‌ । 

युिष्ठिरस्य जननी कुन्ती साधुव्रते स्थिता ।\८८॥ 
उत्तम ब्रताचारण में स्थित महाराजा युधिष्ठिर 

की माता कुन्ती देवीनेभी गान्धारीके निकटही 

कुशासन पर ही सुखपूरवंक शयन किया । 


महाभारतम्‌ 


तेषां संश्रवणे चापि निषेदु्िडुरादयः। 
याजकाहच ययोहेशं हिजा ये चानुयायिनः ॥८६॥ 
विदुर श्रादि भ्रन्य सभीलोग राजासे उतनी 
दुर पर सोये, जहाँ से उनकी श्रावाज सुनाई दे सके । 
यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण तथा राजा के साथ श्रयि हुए 
म्न्य द्विजगण मी यथायोग्य स्थानों पर सोये । 
ततो राच्यां व्यतीतायां कृतपुर्बाह्लिकक्रियाः । 
हत्वाग्नि विधिवत्सवं प्रययुस्ते यथाक्रमम्‌ ।॥६०॥ 
सूखपूवेक सोकर रात्रि व्यतीत होने पर पूर्वाह्न 
कालिक क्रिया [शौच, स्नान प्रादि] पुरी करके, 
विधिपूरवंक श्रगिनिहोते [हवन | करने के पञ्चात्‌ वे 
सब लोग करमशः श्रागे बढ़ने लगे । 


इति महाभारते ध्राश्रमवासिकपर्वंणि चतुर्थोऽघ्यायः ॥४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 
धृतराष्ट्र श्रादि का शतगूप के भ्राधमं पर निवास 
पाण्डवो श्रौर पुरवासिथों की धृतराष्ट्र श्रादि के लिए चिन्ता 


वैशम्पायन उवाच 
ततो भागीरथीतीरे मध्ये पुण्यजनोचिते । 
निवासंमकरोद्‌ राजा विद्रुरस्य मते स्थितः ॥१॥ 
वंशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! तत्पश्चात्‌ 
दुसरा दिन व्यतीत हीने पर राजा धृतराष्ट्‌ ने 
विदुरजी की बात मानकर पवित्रात्मा पुरुषों के रहने 
योग्य मागीरथी [गङ्गा] के पावन तट पर निवास 
किथा। 
तश्रैनं पर्युपातिष्ठन्‌ ब्राह्यणा वनवासिनः । 
क्षत्रविट्शुद्रसंघादच बहवो भरतर्षभ ।२। 
भरतकुलभ्रुषण ! वहाँ वनवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वरय तथा शूद्र बहुत बड़ी संख्या मेँ इकट्‌ठे होकर 
राजा से मिलने के लिए श्राये । 
सायाह्नं स महीपालस्ततो गद्धाभुपेत्य च । 
चकार विधिवच्छौचं गान्धारी च यश्ञस्विनी ।॥२। 
तत्पङ्चात्‌ सायंकाल के समय राजा धृतराष्ट 
भ्रोर यशस्विनी गान्धारी देवी ने गङ्खाके जलमें 
प्रविष्ट होकर स्नान-कायं सम्पन्न किया । 


राज्ञस्तु याजकंस्तज्न कृतो वेदीपरिस्तरः। 
जुहाव तत्र बह्निं स नृपतिः सत्यसङ्भरः ॥४॥ 

यज्ञ करानेवाले ब्राह्मणों ने राजा के लिए वहां 
एक वेदी तयार की, जिसपर श्रम्ति स्थापित करके 
उस स्यप्रतिज्ञ नरेश ने विधिपूरवक यज्ञकायं सम्पन्न 
किया । 
ततो भायीरथीती रात्कुरकष्रं जगाम सः । 
सानुगो नुषतिवृद्धो नियतः संयतेन्द्रियः ॥५॥ 

इस प्रकार नित्यकमं से निवृत्त हो वृद्ध महाराज 
धृतराष्ट इन्द्ियसंयमपूवंक नियमपरायण हौ सेवको 
सहित गद्भातट से चलकर कुरुक्षेत्र मे जा पहुचे । 
तत्राधमपबं धीमानभिगभ्य स पाथिवः। 
भ्राससादाथ राजिः श्तयुपं मनीषिणम्‌ ॥६॥ 

वहाँ वे महामति भूपाल एक श्राश्नम पर जाकर 
वहाँ के मनीषी राजषि रातयुप से मिले । 
स हि राजा महानासीत्‌ केकयेषु परन्तपः । 
स्वपुत्रं मनुजजदवर्थे निवेश्य वनमाविशत्‌ \॥७॥ 

वे प्रमतपस्वी राजा रतयूप कभी केकय देशा के 
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महाराज भे । भ्रपने पूत्रको राजगही पर विठाकर 
वे वनम चले प्रयि ये। 
तेनासौ सहितो राजा ययौ व्यासाश्नमं प्रति । 
तत्रैनं विधिवव्‌ राजा प्रत्यगृह्णात्‌ कुरूद्रहः ॥८॥ 
महाराज धृतराष्ट्र उन्हँ साथ लेकर महि व्यास 
के श्राश्रम पर गये । वर्ह कुरकुलभूषण धृतराष्ट्र ने 
विधिपूरव॑क व्यासजी की पूजा [श्रादर-सत्कार | कौ । 
स वीक्षां तत्र सम्प्राप्य राजा कौरवनन्दनः 1 
कतगुपाश्रमे तस्मिन्‌ निवासमकरोत्तदा ।६॥ 
तदनन्तर उन्हीं से वनवास की दीक्षा लेकर 
कौरवनन्दन महाराज धृतराष्ट्र पूर्वोक्त शतयूप के 
श्राश्नम में लौट प्राये तथा वहीं निवासत करने लगे 1 
तस्मे सवं विभि राजे राजाऽऽचस्यौ महामतिः । 
भ्रारण्यकं महाराज व्यासस्यानुमते तदा ॥१०॥ 
महाराज ! वहा परम बुद्धिमान्‌ राजा शतगुप 
ने व्यासजी की श्राज्ञासे धृतराष्टर को वनमें रहने 
की सम्पूणं विधि-जीवनचर्यां बता दी । 
एवं स तपसा राजन्‌ धृतराष्टो महामनाः । 
योजयामास चात्मानं तांइचाप्यनुच रास्तदा ॥११॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार महामनस्वी राजा धृतराष्ट्‌ 
ने श्रपने-श्रापको तथा साथ श्रये हुए समी सेवको को 
भी तपस्या मे लगा दिया । 
तथैव देवी गान्धारी वल्कलाजिनधारिणी । 
कुन्त्या सह महाराज समानव्रतचारिणी ॥१२॥ 
महाराज ! इसी प्रकार वल्कल वस्त्र भ्रौर मृग- 
चमं घारण करनेवाली गान्धारी देवी भी कुन्ती के 
साथ रहकर धृतराष्ट्र कै समानही ब्रत का पालन 
करने लगीं । 
कर्म॑णा मनसा वाचा चक्षुषा चैव ते नृप । 
संनियम्येन्छियग्राममास्थिते परमं तपः ॥।१३॥ 
नरेदवर ! वे दोनौ देवियां इन्द्रियो को भ्रपने 
वश में करके मन, वाणी, कमं श्रौर नेत्रोके दारा 
भी उत्तम तपस्या में संलग्न हो गईं । 
त्वगस्थिभरुतः परिशुष्कममांसो 
जटाजिनी वत्कलसंव॒ ताङ्खः । 
स पाथिवस्तत्र तपश्चचार 


महरषिवत्तीव्रमपेतमोहः ।1१८।। 
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तप एवं व्रत-पालन करते हए राजा धृतराष्टूकै 
शरीर का मासि सूख गया । वे हृडडी श्रौर चमड़का 
ठंचा मान्न रहुकर मस्तक पर जटाश्रौर शरीर पर 
मृगछाला तथा वल्कल वस्त्र धारण श्य महषियों 
की भांति तीत्र तपस्या में प्रवृत्त हौ गये । उनके चित्त 
का सम्पूणं मोह दुरहौ गयाथा। 

क्षत्ता च धमर्थिंविदग्रयबुद्धिः 

ससञ्जयस्तं नूर्पात सुसेव्यम्‌ ! 
उपाचरद्‌ घौरतपो जितात्मा 
तदा कृशो वह्कलचीरवासाः ।१५॥। 

धर्मं श्रौर श्र्थं के ज्ञाता तथा श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन 
विदुरजी भी सञ्जयसदहित वल्कल श्रौर चीरवस्त्र 
धारण किये गान्धारी एवं धृतराष्ट्‌ की सेवा करने 
लगे । वे मनको वशम करके श्रपने दुबल शरीरसे 
घोर तपोऽनुष्ठान में संलग्न रहते ये । 
वनं गते कौरवेन्द्र दुःखशोकसमन्विताः । 
बभुवुः पाण्डवा राजन्‌ मातृक्चोकेन चादिताः ।॥१६॥ 

महाराज जनमेजय ! इधर तो ये तप-श्रनुष्ठान 
भे संलग्न ये, उधर कौरवराज धृतराष्टर्के वनमें 
चले जाने पर पाण्डव दुःख श्रौर शोक से सन्तप्त 
रहने लगे । माता के विषछछोह्‌ का दोक उनके हृदय 
को दग्ध कयि देता था । 
तथा पौरजनः सर्वः शोचन्नास्ते जनाधिपम्‌ । 
ूर्वाणाहच कथास्तत्र ब्राह्मणा न्‌र्पाति प्रति ।\१७।। 

इसी प्रकार समस्त पुरवासी मनुष्य भी राजा 
धृतराष्ट्र कै लिए निरन्तर शोकमग्न रहते थे तथा 
ब्राह्मण लोग सदा उन वृद्ध नरेद के विषयमे व्हा 
इस प्रकार वार्तालाप किया करते थे-- 
कथं नु राजा वृद्धः स वने वसति निजने । 
गान्धारी च महाभागा सा च कुन्ती पथा कथम्‌ ॥।१८॥ 

"हाय ! हमारे बढ महाराज उस निजेन वनमें 
कैसे रहते होगे ? महाभागा गान्धारी श्रौर कुन्ती- 
देवी भी किस प्रकार वहां श्रपने दिन विताती हींगी ? 
विदुरः किमवस्थश्च ध्रातुः शुश्रूष रात्मवान्‌ । 
स च गायल्गणिर्धामिान्‌ भतृपिण्डानुपालकः ।।१६॥ 

श्रपने भाईकी सेवा में लगे रहनेवाले मनस्वी 
विदुरजी किस श्रवस्या में होगे? श्रपने स्वामीके 


१२६०८ 


शरीर की रक्षा करनेवाले महामति सञ्जय भी कैसे 

होगे ? 

श्राक्रुमारं च पौरास्ते चिन्ताशोकसमाहताः । 

तत्र तत्र कथाइचक्रुः समासाद्य परस्परम्‌ ॥२०॥ 
बच्चे से लेकर बढ तक सभी पुरवासी चिन्ता 

ग्रौर शोक से पीडित हो जहतां एक-दूसरे से 

मिलकर उपर्युक्त बातें ही क्रिया करते थे । 

पाण्डवारचेव ते सवं भृशं शोकपरायणाः । 

शोचन्तो मातरं वृद्धामूषूर्नातिचिरं पुरे ।२१॥ 
समस्त पाण्डव तो निरन्तर श्रव्यन्त शोकमेंदही 

बे रहते थे । वे श्रपनी वृद्धा माताके लिए इतने 

चिन्तामग्न हो गये कि ग्रधिक समयत्तक नगरमे 

नहीं रह्‌ सके । 

तथेव वृद्धं पितरं हतपुत्रं जनेश्वरम्‌ । 

गान्धारीं च महाभागां विदुरं च महामतिम्‌ ॥।२२॥ 

नैषां बभुव सम्प्रीतिस्तान्‌ विचिन्तयतां तदा । 

न राज्ये नच नारीषु न वेदाध्ययनेषु च ।२३॥ 


महाभारतम्‌ 


जिनके पृत्र मारे गये थे, उन वृद्ध पिता [ताञ] 
महाराज धृतराष्टर्‌ की, सौभाग्यश्चालिनी गान्धारी 
की श्रौर महामत्ि विदुर की श्रधिकचिन्ताकरनेके 
कारण उन्हँ कभी चैन नहीं पड़ता था । उनका मन 
नतो राजकायं में लगताथा, न स्त्रियोंके साथ 
प्रामोद-प्रमोदमं । वेदों के स्वाध्याय मे भी उनकी 
रुचि नहीं होती थी । 
परं निरवेदमगमंदिचन्तयन्तो नराधिपम्‌ । 
तं च ज्नातिवघं घोरं संस्मरन्तः पुनः पुनः ॥२४॥। 

महाराज धृत्तराष्टर को स्मरण करके वे श्रत्यन्त 
खिन्न ्रौर विरक्त हौ उठते थे । बन्धु-बान्धवों के उस 
महाविनाश का उन्हँं बारम्बार स्मरण हौ भ्राता था। 
वैराटचास्तनयं वृष्ट्वा पितरं ते परिकलितम्‌ । 
धारयन्ति स्म ते प्राणांस्तव पुरवपितामहाः ॥२५। 

जनमेजय ¡| उन दिनों तुम्हारे पुवैपितामह 
पाण्डव उत्तरा के पुत्र श्रौर तुम्हारे पिता परीक्षित्‌ 
को देखकर ही श्रपने प्राणों को धारण करते ये । 


इति महाभारते श्राक्रमवासिकपर्धगि पञ्चमोऽध्यायः ॥५। 


षष्ठोऽध्यायः 
माता के लिए पाण्डवो की चिन्ता श्रौर युधिष्ठिर का रनिवास तथा सेनासहित वन के लिए प्रस्थान 


वशम्पायन उवाच 
भ्रचिन्तथंश्च जननीं ततस्ते पाण्डुनन्दनाः । 
कथं नु वद्धमिथुनं वहत्यतिङ्का पृथा ॥१॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैँ जनमेजय ! एक दिन 
पाण्डव श्रपनी माता के लिए इस प्रकार चिन्ता करने 
लगे--/हाय ! हमारी माता कुन्ती भ्रत्यन्त दुबल हो 
गई होंगी । वे उन बरु पति-पत्नी धृतराष्ट्र श्रौर 
गान्धारी की सेवा-शुश्रूषा कंसे करती होगी ? 
कथं स॒ च महीपालो हतपुत्रो निराश्नयः। 
पत्न्या सह वसत्येको वने इवापदसेविते ।\२॥ 
"हिंसक जन्तुश्रों से श्राक्रान्त [भरे हुए ] उस वन 
मेँ श्राश्चयहीन तथा पुत्ररहित राजा धृतराष्ट त्रपनी 
पत्नी के साथ श्रकेले केसे रहते होगे ? 
सा च देवी महाभागा यान्धारी हतबान्धवा । 
पतिभन्धं कथं वुद्धमन्वेति विजने घने ॥३।। 


“जिनके बन्धु-बाः व मारे गये हँ, वहू महाभागा 

गान्धारी देवी, उस निजेन वन में श्रपने वृद्ध श्रौर 
मरन्धे पति का ्रनुसरण कैसे करती होगी ?' 

एवं तेषां कथयतामौत्सुक्यमभवत्‌ तवा । 
गमने चाभवद्‌ बुद्धिघंतराष्टृदिदृक्षया ॥(४॥ 

इस प्रकार परस्पर सोचते-विचारते हुए उनके 
मन मे बड़ी उत्कण्ठा हो गई श्रौर उन्होने धृतराष्ट 
के दशेन की इच्छासे वनम जानेका विचार कर 
लिया । 
सहदेवस्तु राजानं प्रणिपत्येवमन्रवीत्‌ । 
मयाहो भवतो दृष्टं हदयं गमनं प्रति ॥५॥ 

उस समय सहदेव ने राजा युधिष्ठिर कौ प्रणाम 
करके कहा-““भमैया ! मुभ एसा प्रतीत होता है कि 
भ्रापका हृदय तपोवन मे जाने के लिए उत्सुक है-- 
यह्‌ प्रत्यन्त हषं का विषय है । 


आश्चमवासिकपर्वं ; षष्ठोऽध्यायः 


न हि त्वां गौरवेणाहमशकं ववतुमञ्जसा । 
गमनं प्रति राजेन्द्र तदिदं समुपस्थितम्‌ ॥६॥ 

“हे राजेन्द्र ! भँ श्रापके गौरव का विचार करके 
सकोचवश वहां जाने कौ बात स्पष्टकूप से श्रापके 
समक्ष कह नहीं पाता था । श्राज सौमाग्यवश्च वह्‌ 
ग्रवसर श्रपने-श्राप उपस्थित हौ गया । 
प्रासादहम्यंसंवुद्धामत्यन्तसुखभागिनीम्‌ । 
कदा तु जननीं शान्तां द्रक्ष्यामि भृशदुःखिताम्‌ ।\७॥। 

“जो राजप्रासादों श्रौरं प्रहालिकाश्रों मे पलकर 
वड़ी हई है, जो प्रत्यन्त सुख की भागिनी रही है, वे 
टी माता कुन्ती भ्रव थककर श्रत्यन्त दुःख श्रौर कष्ट 
उठाती होगी ! मुभे कब उनके दशन होगे ?" 
सहदेववचः श्रुत्वा द्रौपदी योषितां वरा! 
उवाच दैवी राजानमभिपुज्याभिनन्य च ॥८॥ 

सहदेव की वात सुनकर नारियों में श्रेष्ठ 
महारानी द्रौपदी राजा युधिष्ठिर का सम्मान करके 
उन्हे प्रसन्न करते हुए नोली-- 
कदा द्रक्ष्यामि तां देवीं यदि जोवति सा पृथा । 
जीवन्त्या ह्यय मे प्रीतिर्भविष्यति जनाधिप ॥(६॥ 

'श्रजेडवर ! भै भ्रपनी सास कुन्ती देवी का दशन 
कव करूगी ? क्या वे श्रवतक जीवित होंगी ? यदि 
वे जीवित हों तो भ्राज उनका दर्शन करके मुके परम 
प्रसन्नता होगी । 
भश्रपादस्थितं चेमं विद्धि राजन्‌ वधूजनम्‌ । 
काङ्क्षन्तं दर्शं कुन्त्या गान्धार्याः सवशुरस्य च ।१०॥ 

“राजन्‌ { भ्रापको विदित होना चाहिए कि 
प्रन्तःपुर को समस्त बहुं वन मेँ जानेके लिए तैयार 
खड़ी हैं। वे सव-की-सब कुन्ती, गान्धारी श्रौर 
ससुरजी के दशन करना चाहती है 
इत्युक्तः स नृपो वेभ्या द्रौपद्या भरतषभ । 
सेनाध्यक्षान्‌ समानाय्य सर्वानिवमुवाच ह ॥११॥ 

भरतकरुलभरषण ! द्रौपदी के ठेसा कहने पर राजा 
युधिष्ठिरने समस्त सेनापत्तियों को बूलाकर कहा-- 
निर्यातयत मे सेनां भ्रभरुतरथकुञ्जराम्‌ । 
र्ष्यामि वनसंस्थं च धृतरष्टर महीपतिम्‌ ॥\१२॥ 

“तुम लोग बहृत-से रथ भ्रौर हाथी-घोडों से 
सुसज्जित मेरी सेना को कूच करने का भ्रादेश दो । 


१२६६ 


म वनवासी महाराज धृतराष्ट्र के दकेन करे के 
लिए चलुंगा 1” 
स्ञ्यध्यक्षांश्चान्रवीद्‌ राजा यानानि विविधानिमे । 
सज्जीक्रियतां सर्वाणि श्िबिकारच सहसखरश्ः ॥ १३ 
तत्पर्चात्‌ राजा ने रनिवास के श्र्यक्षों को 
प्राज्ञा दी- “तुम सव लोग हमारे लिए माँति-भांति 
कै वाहेन तथा पालकियों को सहस्रो की संस्या में 
तेयार करो । 
यश्च पौरजनः करिचव्‌ द्रष्टुमिच्छति पार्थिवम्‌ । 
भ्रनावृतः सुचिहितः स॒ च यातु सुरक्षितः ।।१४।। 
(लगरवासियो मेसेजो कोई भी महाराजका 
दशन करना चाहता हो, उसे बिना रोकटोक, 
सुविधापूवेक सुरक्षित रूप से चलने दिया जाए । 
प्रयाणं घुष्यतां चेव इवोभूत इति मा चिरम्‌ । 
क्रियतां पथि चाप्यद्य वेहमानि विविधानि च ॥१५॥ 
नगरमे यह घोषणा करादी जाए कि--कल 
भ्रातःकाल यात्रा की जाएगी, रतः चलनेवालींको 
विलम्ब नहीं करना चाहिए ।' मागं मेँ हम लोगों कै 
ठहरने के लिए भ्राज ही भ्रनेक प्रकारके उरेत॑यार 
केर दिये जाएं 


एवमाज्ञाप्य राजा स चातुभिः सहु पाण्डवः । 
उ्वोभूते नियंयौ राजन्‌ सस्तरीवृद्धपुरःसरः ॥१६॥ 
राजन्‌ { इस प्रकार आज्ञा देकर प्रातःकाल होते 
टी ग्रपने भाई पाण्डववोसहित राजा युधिष्ठिरनेस्व्री 
मरौर बढ़ को श्रागे करके नगरसे वन की श्रोर 
प्रस्थान किया । 
नदीतीरेषु रभ्येषु सरःसु च विशाम्पते । 
वासान्‌ कृत्वा क्रमेणाय जग्मुस्ते कुदपुङ्खवाः ॥ १७॥ 
प्रजानाथ । वे कुरुश्रेष्ठ वीर नदियों के रमणीय 
तटं तथा श्रनेक .सरोवरों पर पड़ाव डालते हए 
क्रमशः श्रागे बटृते गये । 
युयुत्सुर महातेजा धौम्यश्चैव पुरोहितः । 
युधिष्ठिरस्य वचनात्‌ पुरगुप्ति प्रचक्रतुः ॥१८॥। 
महातेजस्वी युयु तथा पुरोहित धौम्य मुनि 
महाराज युधिष्ठिरकी राज्ञा से हस्तिनापुरमेंही 
रहकर राजधानी की रक्षा कर रहैथे। 
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ततो युधिष्ठिरो राजा कुरक्षेत्रमवातरत्‌ । 
क्मेणोत्तीयं यमुनां नदीं परमपावनीम्‌ ॥१६॥ 
उधर ताजा युधिष्ठिर क्रमशः भ्रागे बढते हुए 
परम पवित्र यमुना नदी को पार करके कुरुक्षेत्र में 
जा पहुंचे । 
स ददर्शाश्रम दूराद्‌ राजर्षेस्तस्य धीस्रतः। 
आतगूपस्थ कौरव्य धृतराष्ट्रस्य चेव ह ।।२०॥ 
कुरुनन्दन ! वहाँ पहवकर उन्हनि दरुरसेही 
वुद्धिमान्‌ राजि शतयुप श्रौर धृतराष्टृ के श्राश्रम 
को देखा । 
तपस्ते पाण्डवा दुरादवतीयं पदातयः। 
श्रभिजग्मुनं रपतेराध्रमं विनयानताः \॥२१॥ 
तब तो वे समस्त पाण्डव दरूरसे ही श्रपनी 
सवारियों से उतर पड़ श्रौर पैदल चलकर श्रत्यन्त 
द्िनयके साथ राजाके श्राश्रम पर श्राये। 
सख च योधजनः सर्वो ये च रष्टृनिवासिनः। 
सित्ियद्च कुदमुरुयानां पद्धिरेवान्वथुस्तदा ॥२२॥ 
साथ प्राये हुए समस्त संनिक, राज्य के निवासी 
मनुष्य श्रौर कुरुवंश के प्रधान पुरुषो कौ स्त्रियां भी 
पैदल ही घ्राश्रम तक गई । 
घ्राश्रमं ते ततो जग्मुघृतरप्टृस्य पाण्डवाः । 
शून्यं मुगगणाकोणं कदलौवनश्षोभितम्‌ ॥२३।। 
तसस्तन्न समाजगमुस्तापसा नियतव्रताः । 
पाण्डवानागतान्‌ व्रष्ट्‌ं कौतरुहलसमन्विताः ॥ २४। 
घुतराष्ट्‌ का वह पवित्र प्राश्नम मनुष्यों से सुना 
था । उसमें सव भ्रोर मृगो के भण्ड विचर रहे थे । 
साय ही केलों का सन्दर उद्यान उस श्राश्रमकी 
दोभामे चारचांदलगा रहा था। पाण्डव लोग 
ज्योंही उस श्राश्चम में पहुंचे, व्योंही नियमपूरव॑क प्रतो 
का पालन करनेवाले बहुत-से तपस्वी वर्ह पधारे हुए 
पाण्डवीं को देखने के लिए कौतूहलवज्ञ वहां रा गये । 
वानपृच्छत्ततो राजा क्वासौ कौरववंशभुत्‌ । 
पिता ज्येष्ठो गतोऽस्माकमिति बाष्पपरिप्लुतः ।[२५॥ 
उस समय राजा युधिष्ठिरने उन सबको प्रणाम 
करके, नेत्रो में रासु भरकर उन सबसे पूछा-- 
“'मरनिवरो ! कुर्वंश का पालन करनेवाले हमारे 
ज्येष्ठ पिता इस सरमय कहां गये ह १” 


महाभारतम्‌ 


तै तमूचुस्ततो वाक्यं यमुनामवगाहितुम्‌ । 
पुष्पाणामुदकुम्भस्य चायं गत हति प्रभो ॥२६॥ 
उन्होने उत्तर दिया--“प्रभो! वे यमूनामें 
स्नान करने, फूल लाने श्रौर पानी का घडा भरने 
के लिए गये हुए हैं ।" 
तैराख्यातेन मार्गेण ततस्ते जग्मुरञ्जसा । 
दवृशुश्चाविद्ुरे तान्‌ सर्वानथ पदातयः ॥\२७\। 
यह्‌ सुनकर उन्हीं के बताये हुए मागे से वे सब- 
के-सव पैदल ही यमूना-तट की श्रोर चल दिये । कुछ 
ही दूर जाने पर उन्होने उन सब लोगों को वहाँसे 
लौटते हुए देखा । 
ततस्ते सत्वरा जग्मुः पितुदंशंनकाक्षिणः । 
सहदेवस्तु वेगेन प्राधावद्‌ यत्र सा पुथा। 
सुस्वर रुरुदे धीमान्‌ मातुः पादावुपस्पुशान्‌ ।\२८॥ 
फिर तो समस्त पाण्डव श्रपने ताऊके दशंनकी 
इच्छा से श्रत्यन्त उतावली के साथ श्रागे बढ़ । 
महामति सहदेव तो बड़ वेग से दौड़ ग्रौर जहाँ कुन्ती 
थी, वहाँ पहुंचकर माता के दोनों चरण पकंडकर 
फ़ूट-फूटकर रोने लगे । 


साच बाष्पाकूलमुखी ददल्ञं दयितं सुतम्‌ । 
बाहुभ्यां सम्परिष्वञ्य समुन्नाम्य च पुत्रकम्‌ । 
गान्धार्याः कथयामास सहदेवमुपस्थितम्‌ ।\२६॥ 
कुन्तीदेवी ने भी जब श्रपने प्रिय पुत्र सहदेव को 
देखा तो उनके मुल पर श्रानन्दाभुश्रों की धारा बह 
चली । उन्होने दोनो हाथों से उठाकर पुत्र को छाती 
से लगा लिया श्रौर गान्धारी से कहा--“बहिनि ! 
सहदेव श्रापकी सेवा मेँ उपस्थित है ।“ 
श्रनन्तरं च राजानं भीमसेनमयाजुनम्‌ । 
नकुलं च पृथा दृष्ट्वा त्वरमाणोपचश्रमे ।\३०॥ 
तत्पश्चात्‌ राजां युधिष्ठिर, भीमसेन, र्जुन श्रौर 
नकुल को देलकर कुन्तीदेवी बड़ी उतावली के साथ 
उनकी भ्रौर चलीं । 
सा ह्यप्रे गच्छति तयोर्दभ्पत्योषुलपु त्रयोः । 
कर्षन्ती तौ ततस्ते तां दृष्ट्वा संन्यपतम्‌ मूवि ।३१॥ 
वे प्रगे-प्रागे चल रही थीं तथा उन पुत्रहीन 
दम्पती को श्रपने साथ सींचे लाती थीं । उन्हे देखते 
ही पाण्डव उनके चरणों मे भूमि पर शिर पड़ । 


आश्रमवासिकपवं : षष्ठोऽध्यायः 


राजा तान्‌ स्वरयोगेन स्पक्षंन च महामनाः । 
प्रत्यभिजाय मेधावी समाहवासयत प्रभुः ।॥३२॥ 
महामना परम बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्र ने 
बोलने के स्वर से प्रौ र स्पशं से पाण्डवो को पहचान- 
कर उन सबको श्रारवासन दिया [ढारस बंधाया | । 
ततस्ते बाष्पमुत्सृज्य गान्धारीसहितं नृपम्‌ । 
उपतस्थुरमहात्मानो मातरं च यथाविधि ।॥।३३। 
तत्पश्चात्‌ भ्रपने तेवो से श्रां पोंछकर महात्मा 
पाण्डवं ने गान्धारीसदित राजा धृतराष्ट्‌ तथा माता 
कुन्ती को विधिपूवक [चरणस्पशं करके | प्रणाम 
किया । 
सर्वेषां तोयकलश्षाञ्जगृहृस्ते स्वयं तदा। 
पाण्डवा लब्धसंज्ञाप्ते मात्रा चाहवासिताः पनः ।२३४॥ 
तत्पश्चात्‌ माता से बार-बार सान्त्वना पाकर 
जब पाण्डव कुछ स्वस्थ एवं सचेत हुए, तब उन्होने 
उन सबके हाथसे जलके भरे हुए कलश स्वयंले 
लिये । 
तथा नार्यो नूिहानां सावरोधजनस्तदा । 
पौरजानपदादचैव ददृशुस्तं जनाधिपम्‌ ।२५॥ 
तदनन्तर उन पुरुष्िहों की स्त्रियों तथा ग्रन्तः- 
पुर की श्रन्थ स्त्रियोंने श्रौर नगर एवं जनपद के 
लोगों ने भी क्रमशः राजा धृतराष्ट्‌ का दशेन किया । 
निवेदयामास तदा जनं तन्नामगोत्रतः । 
युधिष्ठिरो नरपतिः स ॒चेनानप्त्यपूजयत्‌ ।३६॥ 
उस समय स्वयं राजा युधिष्ठिर ने एक-एक 
व्यक्ति का नाम प्रौर गोचर [कुल] बताकर उनका 
परिचय दिया । उन सबका परिचय पाकर धृतराष्ट 
ने वाणी द्वारा उनका सत्कार किया । 
स तैः परिवृतो मेने हषबाष्याविलेक्षणः । 
राजाऽऽत्मानं गृहगतं पुरेव गजसाह्ये ।३७। 
उन सबसे धिरे हुए राजा धृतराष्ट्र श्रपने नेत्रो 


१२७१ 


से हषं के भ्रमु बहाने लगे । उस समय उन्हे एेसा 
जान पड़ा मानोवे पहले की ही भांति हस्तिनापुर 
के राजमहल में बेठे है । 

ततश्चाश्रममागच्छत्‌ सिद्धचारणसेवितम्‌ । 
दिद्क्षुभिः समाकीर्णं नभस्तारागणेरिव ॥३८॥ 


तत्पर्चात्‌ वे सबके साथ सिद्धश्रौर चारणोंसे 
सेवित श्रपने श्राश्चरम पर श्राये। उस समय उनका 
ध्राश्रम तासो से व्याप्त हुए श्राकाश की माति दशैकं 
सेभराथा। 
स॒तः सह नरबव्याघ्रे्रातुभिभरतषंम । 
राजा रचिरपद्क्षे रासांचक्रं तदाश्रमे ।३६॥ 
तापसंश्च महाभागैर्नानादेशसमागतेः । 
द्रष्टुं कुरपतेः पुत्रान्पाण्डवान्पृथुवक्षसः ।\४०॥ 
हे जनमेजय ! जब महाराज धृतराष्ट्र सुन्दर 
कमल के समान नेत्रोवाले पुरुषसिह युधिष्ठिर प्रादि 
पाचों भाद्यों के साथ श्राश्रममं विराजमान हुए, 
उस समय वहाँ श्रनेक देरों से श्राये हृए महाभाग 
तंपस्वीगण कुरुराज पाण्डु के पुत्रो--विशाल वक्षः- 
स्थलवाले पाण्डवो को देखने के लिए पहले से 
उपस्थितथे । 


तेऽदरवञ्ज्ञातुमिच्छामः कतमोऽत्र युधिष्ठिरः । 
भीमार्जुनौ यमौ चेव द्रौपदी च यशस्विनी ।।४१।। 
उन्होने पचछठा- द्म लोग यह जानना चाहते है 
कि यहाँ श्राय हृए लोगों मे महाराज युधिष्ठिर कौन- 
से है? भीमसेन, भ्र्जुन, नकुल, सहदेव श्रौर 
यरास्विनी द्रौपदीदेवी कौन है?" 
तानाचद्यौ तदा सुतः सर्वास्तानभिनामतः । 
सञ्जयो व्रौपदीं चैव सर्वाशचान्याः सुरस्त्रियः ॥४२॥ 
उनके इस प्रकार पृछने पर सूत सञ्जयने उन 
सबके नाम बताकर पाण्डवो, द्रौपदी प्रौर कुरुकरुल 
की प्रस्य स्त्रियों का परिचय दिया । 


इति महाभारते प्राश्रमवासिकपवंणि षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 
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महाभारतम्‌ 


सप्तमोऽध्यायः 
धृतराष्ट्र श्रौर युधिष्ठिर को बातचीत, युधिष्ठिर श्रादि का ऋषियों के श्राश्नम देखना, 
व्यासजी कौ श्राज्ना से धृतराष्ट्र श्रादि का पाण्डवो को विदा करना 
श्रौर उनका दलबलसहित हस्तिनापुर लौटना 


धुतराष्टर्‌ उवाच 
युधिष्ठिर महाबाहो कच्चित्त्वं कुशली ह्यसि । 
सहितो श्रातृभिः सर्वः पौरजानपवेस्तथा ॥\१।॥। 
धृतराष्ट्‌ ने पदछा- महाबाहो युधिष्ठिर ! तुम 
नगर तथा जनपद की समस्त प्रजाश्रों श्रौर भाइयो- 
सहित कुशलपूवंकतोदह्ोन? 
ये च त्वामनुजीवन्ति कच््चित्तेऽपि निरामयाः । 
सचिवा भृत्यवर्गार्च गुरवश्चैव ते नृप ॥२॥ 
प्रजेरवर | जो तुम्ह्‌।रे श्राध्ित रहकर जीवन- 
निर्वाह करते है, वे मन्त्री, भृत्यवमं श्रौर गुरुजन भी 
सूखी श्रौर स्वस्थतोहँन? 
कच्चिन््यायाननुच्छिद्य कोशस्तेऽभिप्रपूयंते । 
ग्ररिमध्यस्थसित्रेषु वर्तसे चानुरूपतः ।\२॥ 
क्या तुम्हारा कोश न्थायमा्गं का उल्लंघन किये 
बिनादहीभराजाताहै? क्यातुम शत्रु, मित्र श्रौर 
उदासीन पुरुषो के प्रत्तिं यथायोग्य व्यवहार करते 
हो ? 
कचवरस्त्रीबालवृद्धं ते न श्लोचति न याचते ; 
जामयः पूजिताः कच्चित्‌ तव गेहे नरम ।॥४॥ 
नरश्रेष्ठ | तुम्हारे राज्य में स्त्रियों, बालकों 
ग्रौर वृद्धोको दुःख तो नहीं भोगना पडता? वे 
जीविका कै लिए मील तो नहीं मांगते है? तुम्हारे 
घरमे सौभाग्यवती बहु-बेटियों का श्रादर-सत्कार 
तोहोतादहैन? 


1 


वश्म्पायन उवाच 
हत्येवं वादिनं तं स न्यायवित्‌ प्रत्यभाषत । 
कशलप्ररनसंयुक्तं कुशलो वाक्यकर्मणि ॥५।॥) 
वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! धृतराष्ट्‌ 
के दस प्रकार कुशल-समाचार पूछने पर बातचीत 
करने में कुशल न्यायवेत्ता राजा युधिष्ठिरने इस 


प्रकार कहा-- 
„ .. युधिष्ठिर्‌ उवाच 
कच्चित्ते वधते राजंस्तपो दमहामौ चते, 


श्रपि मे जननी चेयं शुधूषुविगतक्ष्लमा । 
श्रयास्याः सफलो राजन्‌ वनवासो भविष्यति ॥६॥ 
युधिष्ठिर बोले राजन्‌ ! [मेरे यहां सब 
कुराल हँ | । श्रापके तप, इन्द्रियसंयम श्रौर मनो- 
निग्रह ्रादि गणोंकी वृद्धितोहो रहीरहैन?ये 
मेरी माता कुन्ती श्रापकी सेवा-शुश्रूषा करने में क्लेश 
का अरनुभवतो नहीं करतीं ? क्या इनका वनवास 
सफल होगा ? 
इयं च माता ज्येष्ठा मे जशीतवाताध्वकश्िता । 
घोरेण तपसा युक्ता हतान्‌ कच्चिन्न शोचति ।७॥ 
येमेरीबड़ी माता गान्धारी देवी सर्दी, हवा 
श्रीर मागं चलने के परिश्रम से कष्ट पाकर श्रत्यन्त 
दुबली हो गई हैँ तथा घोर तपस्यामें लगी हुई हैं। 
ये युद्धम मारे गये श्रपने पूत्रो के लिए शोक तो नहीं 
करतीं ? 
क्व चासौ विदुरो राजन्‌ नेनं पश्यामहे वयम्‌ । 
सञ्जयः कुशलो चायं कच्चिन्नु तपसि स्थिरः ॥८॥ 
राजन्‌ ! ये सञ्जय तो कुशलपूर्वंक स्थिरभाव 
से तपस्यामें लगे हुए हैँ न ? इस समय विदुरजी 
कहा है? उन्हं हम लोग नहीं देख पा रहै है? 
तशम्पायन उवाच 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं धुतराष्टो जनाधिपम्‌ । 
क्ली विदुरः पुत्र तपो धोरं समाधितः ।॥६॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--राजा युधिष्ठिर के इस 
प्रकार पुने पर घुतरष्टर ने उनसे कहा --“पुत्र 1 
विदुरजी कूशलपूरवंक हैँ । वे भीषण तपस्या मेँ सगे 
एह । 
वायुभक्षो निराहारः कशो धमनिसन्ततः । 
कदाचिद्‌ वुश्यते विप्रैः शुन्येऽस्मिन्कानने कवचित्‌ ॥१० 
“वे निरन्तर उपवास करते श्रौर वायु पीकर 
रहते है, प्रतः श्रत्यन्त दुबल हौ गये है उनके सारे 
शरीर में व्याप्त हई नस-नाडियां स्पष्ट दिखाई देती 
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है । इस निजंन वनमें ब्राह्मणों को कभी-कभी उनके 
दशेन हो जाते हैं। 
प्रापो मूलं फलं वेव ममेदं प्रतिगृह्यताम्‌ । 
यदर्थो हि नरो राजंस्तदर्थोऽस्यातियिः स्मृतः ॥११॥ 
“राजन्‌ ! श्रव तुम मेरे दिये हृएु इन फल-मूल 
भ्रीर जल को ग्रहण करो । मनुष्य जिन वस्तुग्रों का 
स्वयं उपयोग करत। है, उन्हीं वस्तुश्ो से वह अ्रत्तिथि 
काभी सत्कार करे एेसी शास्त्र की मर्यादा है ।"' 
इत्युक्तः स तथेत्येवं प्राह धर्मात्मजो नृपम्‌ । 
फलं मूलं च बुभुजे राज्ञा दत्तं सहानुजः ॥ १२॥ 
ततस्ते वृक्षमूलेषु छृतवासपरिग्रहाः । 
तां रात्रिमवसन्‌ सर्वं फलमुलजलाह्ानाः ॥१३। 
उनके एेसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर नै 
(बहुत भ्रच्छा' कहकर उनकी श्राज्ञा स्वीकार की 
श्रीर उनके व्यि हुए फल-मूल का भादयोसहितं 
भोजन किया । तत्पश्चात्‌ उन सब लोगों ने फल-मुल 
भ्रोरजलकाहीश्राहार करके वृक्षों के नीचे ही रहने 
का निरचय कर वहीं वह्‌ रात्रि व्यतीत की । 
व्यतीतायां तु शव्या कृतपोर्वाह्निकक्रियाः । 
छ्ातृभिः सहितो राजा ददजञधिममण्डलम्‌ ।।१४॥ 
सान्तःपुरपरीवारः सभृत्यः सपुरोहितः 1 
यथासुखं यथोहेशं धुतराष्टाभ्यनुक्ञया ॥१५॥ 
रात्रि व्यतीत होने पर पूर्वाह्नकालिक नित्यकर्म 
[ शौच, स्नान, सन्ध्या, यज्ञादि ] से निवृत्त हो राजा 
युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की श्राज्ञाले भाईयों, भ्रन्तः- 
पुर को स्त्रियो, सेवको श्रौर पुरोहितो क साथ सुख- 
पुवंक भिन्न-भिन्न स्थानों में घूम-फिरकर मुनियों के 
म्राश्रम देखे । 
ददश्चं तत्र वेवीदच संप्रज्वलितपावका; । 
कृताभिषेकंमुनिनिहताग्निभिरपस्थिताः ॥१६॥ 
उन्होने देखा--श्राश्चमों मे यज्ञ की वेदिर्यां बनी 
है जिनमें श्रग्नि प्रज्वलित हो रही है । मुनिगण 
स्नान भ्रादि से निवृत्त हो उन वेदियों के पास बैठे दह 
भ्रोर श्रग्िि में भ्राहुति्यां वे रहे ह । 
भृगगये रनुद्िग्नैस्तत्र तत्र॒ समाधितैः । 
प्रशद्धतेः पक्षिगणैः ध्रगीतेरिव च प्रभो ।१७॥ 
प्रभो ! उन भ्राक्षमों मे जहा-तहां मृगो के भण्ड 
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निर्भय तथा शान्तचित्त होकर सुखपूर्वेक बैठे हुए थे । 
पक्षियों के समुदाय निःशङ्क होकर उच्च स्वरसे 
कलरव करते थे । 
ततः स राजा प्रददौ तापसार्थमुपाहतान्‌ । 
कलशान्‌ काञ्चनान्‌ राजंस्तथंवोदुम्बरानपि ।१८॥ 
श्रजिनानि प्रवेणीऽच सुक्‌ सुवं च महीपतिः । 
कमण्डलू स्थालीडच पिठराणि च भारत ॥।१६॥ 
भाजनानि च लौहानि पात्रीऽच विविधा नृष । 
यद्‌ यदिच्छति यावच्च यच्चान्यदपि भाजनम्‌ ।२०॥ 
राजन्‌ ! उस समय राजा युधिष्ठिर नै तपस्वियों 
को प्रदान करने के लिए लाये हए सोने तथा तवि के 
कलश, मुगछाला, कम्बल, सक्‌, स्‌.वा, कमण्डलु, 
घटलोई, कड़ाही, अन्य श्रनेक लोह-निमित बतंन 
तथा श्रौर भी श्रनेक प्रकारके पान्न बटि। जो जितने 
श्रौर जो-जो पात्र चाहता था, उसे उतने ही श्रौरवे 
ही वतन दे दिये गये | प्रस्य श्रावक्यकपात्रभीदे 
दिये गये । 
एवं स॒ राजा धर्मात्मा परीत्याश्रममण्डलम्‌ । 
वसु विश्राण्य तत्‌ सर्वं पुनरायन्महीपतिः ॥२१॥ 
इस प्रकार धमत्म पृथिवीपति महाराज 
युधिष्ठिर श्राश्रमों मे घूम-घूमकर वह्‌ सारा धन 
वितरित करने [राँटने | के पक्चात्‌ धृतराष्टरके 
ग्राश्रम पर लौट श्राये। 
शृताद्धिकं च राजानं धृतराष्टरं महीपतिम्‌ । 
ददशसिीनमव्यग्रं गान्धारीसहितं तवा ॥२२॥ 
मातरं चाविद्रूरस्थां किष्यवत्प्रणतां स्थिताम्‌ । 
कुन्तीं ददकं वरमात्मा शिष्टाचारसमन्विताम्‌ ।।२३॥। 
वर्हा श्राकर उन्होने देखा कि पुथिवीपति महा- 
राज धृतराष्ट्र नित्यकमं से निवत्त हो गन्धारीके 
साथ शान्तभाव से बैठे हुए हँ तथा उनसे थोड़ी ही 
दुर पर शिष्टाचार का पालन करनेवाली माता 
कुन्ती शिष्या की भांति विनीत भाव से खड़ी ह । 
स तमम्यच्यं राजानं नाम संश्राव्य चात्मनः । 
निषीदेत्यम्यनुज्ञातो बुस्यामुपविवेश्ष ह ॥२४॥ 
युधिष्ठिर ने म्रपना नाम सुनाकर राजा घृतराष्ट 
का प्रणामपुवंक सम्मान किया भ्रौर "बटो" यह्‌ भ्ाज्ञा 
भिलने पर वे कुश कै भ्रासन पर बैठ गये । 
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भीमसेनादयक्ष्चेव पाण्डवा भरतषभ 

श्रभिवाद्योपसंगृह्य निषेदुः पाथिवाज्ञया ॥२५॥ 
भरतभ्रुषण । भीमसेन भ्रादि पाण्डव भी महा- 

राज के चरणस्पेपुवेक प्रणाम करने के पश्चात्‌ 

उनकी श्राज्ञा से बैठ गये) 

तथा तेषूपविष्टेषु समाजगमुमंहषयः 

शतयुषप्रभृतयः कुरंकषेत्रनिवासिनः ॥२६॥ 
वे सव लोग इस प्रकार बेठेहीथेफिकुरक्षे्- 

निवासी शतयुप ्रादि महुपि भी वहाँ श्रा पहुंचे 1 

व्यासश्च भगवान्‌ विधो देवषिगणसेवितः । 

वृतः शिष्ये महातेजा दश्चेयामास पार्थिवम्‌ ।॥२७॥ 
देवषियों से सेवित महातेजस्वी विप्रवर भगवान्‌ 

व्यसने भी रिष्योसहित श्राकर महाराज को दशन 

दिया। 

ततः स राजा कौरव्यः कुन्तोपुत्रस्च वीयंवान्‌ । 

भीमसेनादथह्चेव प्रत्युत्थायाभिवादयन्‌ ॥२८॥ 
उस समय कुरुवंसी राजा धृतराष्ट, पराक्रमशील 

कुन्तीकुमार युषिष्ठिरभ्रौर भीमसेन श्रादिने उठकर 

समस्त मह्षियों को चरणस्पशं पूवकं प्रणाम किया । 

समागतस्ततो व्यासः शतयुपादिभिवृतः । 

घृतराष्टरं महीपालमास्यतामित्यभाषत ॥\२९॥ 
म्रभिवादन कर चूकने के परचात्‌ शतयूप श्रादि 

महियों से धिरे हए नवागत महपि व्धास राजा 

धृतराष्ट्र से बोले बैठ जाग्र ।' 

वर तु विष्टरं कोयं कष्णाजिनकुशोत्तरम्‌ । 

भ्रतिपेदे तदा व्यासस्तदथंमुपकत्पितम्‌ ।२३०॥ 
तत्पश्चात्‌ व्यासजी स्वयं एक सुन्दर प्रासन पर, 

जो कले मृगचमं से श्राच्छादितथा रौर उन्हींके 

लिए बिषछाया गय। था, विराजमान हुए । 

ते च सर्वे द्विजघेष्ठा विष्टरेषु समन्ततः । 

द्वेषायनास्यनुल्ाता निषेदुविपुलौजसः ॥॥३१।। 
तदनन्तर व्यासजी की श्राज्ञा से श्रन्य सभी 

महातेजस्वी श्रेष्ठ द्विज भी चारों ्रोर बिघेहुए 

कुशासनों पर बेड गये । 

तथा समुपविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु । 

ग्यासः सत्यवतीपुत्र धृतराष्ट्रमभाषत ॥३२॥ 
द्विजगणो श्रौर तत्पश्चात्‌ महात्मा पाण्डवो के 
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बैठ जाने पर सत्यवतीनन्दन महि व्यास ने धृतराष्ट्र 
से कहा-- 
युधिष्ठिरस्त्वयं धीमान्‌ भवन्तमनुरुध्यते । 
सहितो च्रातुभिः सर्वेः सदारः ससुहूज्जनः ।\३३॥ 
"ये बुद्धिमान्‌ महाराज युधिष्ठिर श्रपने सभी 
भाइयो, घर की स्तियों तथा सुहदो के साथ भ्रापकी 
सेवामे लगे हुए है । 
विसजंयैनं यात्वेष स्वराज्यमनुत्रासताम्‌ । 
मासः समधिकस्तेषामतीतो वसतां वने ॥३४।। 
"प्रव इन्हें विदा करदो। ये जाएं प्रर भ्रपने 
राज्य-कायें की देख-भाल करे । इन लोगों को वन 
में रहते हुए एक मास से श्रधिक हो गयाहै। 
एतद्धि नित्यं यत्नेन पदं रक्ष्यं नराधिष। 
बहुप्रत्यधिकं ह्योतव्‌ राज्यं नाम कुरूद्रह्‌ ॥२३५। 
“(कुरुश्रेष्ठ ! नरेदवर ! राज्य के बहुत-से शन्तु 
होते है, श्रतः इसकी सदा ही प्रयत्नपूरव॑क रक्षा करनी 
चाहिए ।'' 
इत्युक्तः कौरवो राजा व्यासेनातुलतेजसा । 
युधिष्ठिरमथाहूय वाग्मी वचनमब्रवीत्‌ ।३६॥। 
म्रनुपम तेजस्वी व्यासजी के एेसा कहने पर 
प्रवचनकरुशल करुराज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को 
बुलाकर इस प्रकार कहा-- 
श्रजातरशत्रो भत्रं ते श्ण मे धातुभिः सह्‌ । 
त्वत्प्रसादान्महीपाल श्ञोको नास्मानप्रनाधते ॥३७।। 
“प्रजातशत्रो ! तुम्ह्‌।रा कल्याण हो । तुम प्रपने 
भाईयोसहित मेरी बात सुनो ! भूपाल ! तुम्हारी 
कृपा से ्रब हम लोगोंको किसी प्रकार का डोक 
कष्ट नहीं दे रहा । 
रमे चाहं त्वया पुत्र पुरेव गजसाह्लये । 
नथेनानुगतो विद्वन्‌ प्रियेषु परिवतिना ॥३८।। 
्राप्तं पुत्रफलं त्वत्तः प्रतिमे परमा त्वयि । 
न मे मन्युमंहाबाहो गम्यतां पुत्र मा चिरम्‌ ॥३९॥ 
““वत्स । तुम्हारे साथ रहकर भ्रौर तुम-जैसे 
रक्षकं से सुरक्षित होकर मँ उसी प्रकार श्रानन्दका 
भ्रनुभव कररहा हं, जैसे पहले हस्तिनापुर मे करता 
था । विदन्‌ । प्रियजनों की सेवां मे लगे रहनेवाले 
तुम्हारे दारा मुभे पुत्र का फल प्राप्त हो गया । तुम- 
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पर भेरा श्रत्यधिक स्नेह है । पुत्र! महाबाहो ! 
तुम्हारे प्रति मेरे मन में किञ्चित्‌ भी करोध नहीं है, 
भ्रतः श्रव तुम राजधानी को लौट जाग्र, विलम्ब 
मत करो । 
भवन्तं चेह सम्प्क्ष्य तपो मे परिहीयते । 
तपोयुक्तं शरीरं च त्वां दृष्ट्दा धारितं पुनः ॥४०॥ 
“तुम्हे यहाँ देखकर मेरे तप मे बाधा पड़ रही 
है । मैने श्रपनें शरीर को तपस्यामे लगा दिया था, 
परन्तु तुमह देखकर पुनः इसकी रक्षाम लग गया हूं । 
मातरौ ते तथेवेमे श्ीर्णपणेङृताशने । 
मम तुल्यत्रते पुत्र न चिरं वतंयिष्यतः ।\४१। 
"पुत्र ! मेरी ही भांति वुम्हारीये दोनों मातां 
भी ब्रतधारणपूवेक सूखे पत्ते चबाकर निर्वाह करती 
हैँ । श्रब ये श्रधिक दिनों तक जीवन धारण नहीं कर 
सकतीं । 
प्रयोजनं च निवृत्तं जीवितस्य ममानघ । 
उग्रं तपः समास्थास्ये त्वमनुज्ञातुमहंसि ४२५ 
“निष्पाप नरेश ! मेरे जीवन का प्रयोजनमी 
पुणंहो गया। अब मेँ कठोर तपस्या में संलग्न 
होगा । इसके लिए तुम सु श्रनुमति प्रदान करो । 
राजनीतिः सुबहूक्षः धृता ते भरतषभ । 
सन्देष्टव्यं न पकष्यामि इतं मे भवता विभो ॥४३।। 
““भरतभूषण ! प्रभो ! तुमने राजनीति बहुत 
बार सुनी है, श्रतः तुम्हें सन्देश देने योग्य कोई बात 
मुभे दिखाई नहीं देती । तुमने मेरे लिए बहुत-कुछ 
कियाहै।" 
इत्युक्तवचनं तं प॑नूषो राजानमब्रवीत्‌ । 
न मामहेसि धमज्ञ॒परित्यक्षतुमनागसम्‌ ।४४। 
जब राजा धृतराष्ट्‌ ने यह बात कही, तन 
युधिष्ठिर ने उनसे इस प्रकार कहा--“ धमं के ज्ञाता 
महाराज ! प्रापमेरा परित्यागन करे, क्योकिर्मै 
संधा निरपराध हुं । 
कामं गच्छन्तु मे सवं घ्रातरोऽनुचरस्तथा । 
भेवन्तमहमन्विष्ये भातरौ च यतव्रतः ।४५॥ 
"भेरेये सभी भाई श्रौर सेवक--इनकी इच्छा 
होतो चने जाए, परन्तु म नियम श्रौर त्रतका 
पालन करते हुए भ्रापकी तथा इन दोनों माताश्रो की 
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सेवा करूंगा । 
तमुवाचाथ गान्धारी त्वय्यधीनं कुरुकुलम्‌ 1 
राजा यदाह तत्कायं त्वया पुत्र पितुवंचः ।४६॥ 
यहं सुनकर गान्धारी ने कहा- “पुत्र | यह 
साराकुरुकल तुम्हारे ही श्रधीन है, रतः इस समय 
महाराज जो ्राज्ञादे रहै है, वही करो [तुम वापस 
जाग्र ], क्योकि पिता का वचन मानना तुम्हारा 
कत्तेव्य है ।'" 
इत्युक्तः सं तु गान्धार्या कून्तीमिदमभाषत । 
स्नेहबाष्पाकुले नेत्रे प्रमृज्य रुदतीं वचः ।४७॥ 
गान्धारी के इस प्रकार श्रादेश देने पर राजा 
युधिष्ठिर ने श्रपने श्रानन्द-ग्रशरश्रो से भरे हुए नेतं 
को पोछकर रोती हुई कुन्तीदेवी से कहा- 
विसजंयति मां राजा गान्धारी च यशस्विनी । 
भवत्यां बद्धचित्तस्तु कथं यास्यामि दुःखितः ॥४८॥ 
“माताजी ! महाराज धृतराष्ट्र श्रौर यशस्विनी 
गान्धारी मुभे धरलौटनेकीभ्राज्ञा दे रहे है, परन्तु 
मेरा चित्त ्रापमें लगा हृभ्रा है। जाने का नाम 
सुनकर में व्याकुल हो उताहं । एेसी श्रवस्थामेंमै 
कंसे जासर्कगा? 
न चोत्संहे तपोविघ्नं कतुं ते धमंचारिणि । 
तपसो हि पर नास्ति तपसा विन्दते महत्‌ ॥४९॥ 
“धमंचारिणि ! मँ श्रापकी तपस्यामें विघ्न 
नहीं डालना चाहता । संसार में तपसे वकर कुछ 
नहीं है, क्योकि तपसे परब्रह्म परमात्माकीभी 
प्राप्तिहो जाती है। 
ममापि न तथा राज्ञि राज्ये बुद्धिर्यया पुरा। 
तपस्येवानुरवतं मे मनः सर्वात्मना तथा ॥५०॥ 
“महारानी माँ ! भ्रवमेरा मन भी पहलेकी 
भांति राजकाज में नहीं लगता है । भ्रबतोमेरामन 
हर प्रकार से तपोऽनुष्ठान में ही लगना चाहता है । 
तमुवाच ततः कुन्ती परिष्वज्य महाभुजम्‌ । 
गम्यतां धुर मेवं त्वं वोचः कूर वचो मम । 
श्रागमा वः शिवाः सन्तु स्वस्या भवत पुत्रकाः ॥५१॥ 
यह सुनकर कृन्तीदेवी ने महाबाहु युधिष्ठिर 
को हृदय से लगा लिया प्रौर कहा- “पुत्र ! एसा 
न कहो । तुम मेरी बात मानो भ्रौर वापस लौट 
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जाश्रो । पूत्रो | तुम्हारे मागं कल्याणकारी हों श्रौर 
तुम सदा स्वस्थ रहो ।"' 
ते मात्रा समनुज्ञाता राज्ञा च कृरपुद्धवाः। 
श्रभिवाद्य करश्चेष्ठमामन्त्रयितुमारभन्‌ ।।५२॥ 
माता श्रौर घृतराष्ट्‌ की ग्राज्ञा पाकर कुरुश्रेष्ठ 
पाण्डवों ने कुरुकुलभुषण धृतराष्ट्‌ को प्रणाम किया 
श्रौर उनसे विदा लेने के लिए इस प्रकार कहा- - 
युधिष्ठिर उवाच 
राज्यं प्रतिगमिष्यामः शिवेन प्रतिनन्दिताः । 
भ्रनुज्ञातास्त्वया राजन्‌ गमिष्यामो विकत्मषाः॥।५३।। 
थुधिष्ठिरने कहा- है महाराज ! हम लोग 
म्रापके श्राशीर्वाद से प्रानन्दिति होकर कुशलपूर्वंक 
राजधानी को लौट जाएगे । राजन्‌ ! इसके लिए 
श्राप हमे प्राज्ञा दं । श्रापकी प्राज्ञा पाकर हम भ्रप- 
राधरहित हयोकर यहाँ से यात्रा करेगे । 
वणम्पायन उवाच 
एवमुक्तः स॒ राजर्षिधंमे राजमहात्मना । 
श्रचुजज्ञे स॒ कौरव्यमभिनन्य युधिष्ठिरम्‌ ॥५४॥॥ 
वेश्ञम्पायनजी कहते है महात्मा धमराज के 
एसा कहने पर राजपि धृतराष्ट्‌ ने कुरुनन्दन 
युधिष्ठिर का प्रभिनन्दन करके उन्हँ जाने की श्राज्ञा 
प्रदान की । 
भीमं च बलिनां श्रेष्ठं सास्त्वयामास पाथिवः। 
स चास्य सम्यङ्मेघावी प्रत्यपयत बीर्यवान्‌ ।॥५५॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा धृतराष्ट्र ने बलवानों मेँ श्रेष्ठ 
भीमसेन को सान्त्वना प्रदान की.। बुद्धिमान्‌ तथा 
पराक्रमी भीमसेन ने भी उनकी बातों को यथा्थंरूप 
से ग्रहण [हृदय से स्वीकार | किया । 
श्रजुनं च समादिलष्य यमौ च पुरुषषंभौ । 
भ्रनुजज्ञे स॒ कौरव्यः परिष्वज्याभिनन्् च ।५६॥ 
तदनन्तर धृतराष्टर ने श्रजुन ्रौर पुरुषश्रेष्ठ 
नकूल-सहदेव को हृदय से लगा उनका श्रभिनन्दन 
करके विदा किया । 
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गान्धार्या चाभ्यनुज्ञातः कृतपादाभिवादनाः । 
जनन्धा समुषाघ्राताः परिष्वक्ताइच ते नृपम्‌ 1\५७॥ 
चकरुः प्रदक्षिणं सर्वे वत्सा इव निवारणे । 
पुनः पुननिरीक्षन्तः प्रचक्रस्ते प्रदक्षिणम्‌ ।\५८॥ 
फिर उन सभी पाण्डवो ने गान्धारी के चरणो 
मे प्रणाम करके उनकी प्राज्ञा ली । तत्पश्चात्‌ माता 
कुन्ती ने उन्हँ हृदय से लगाकर उनका मस्तक संघा । 
जसे बच्ड़ श्रपनी माता का दुध पीनेरे रोके जाने 
पर बार-बार उसकी श्रोर देखते हए उसके चारों 
ग्रोर चक्कर लगते वैसे ही पाण्डवोंने राजा 
तथा माता कौ श्रोर बार-बार देखते हुए उनकी 
परिक्रमा की । 


दरौपदीप्रमुखाश्चेव सर्वाः कौरवथोषितः। 
न्यायतः उवशुरे वृत्ति प्रयुज्य प्रययुस्ततः ॥५६।। 
इवधरभ्यां समनुज्ञाताः षरिष्वञ्याभिनन्दिताः। 
सन्दिष्टाश्चेतिकतेग्यं प्रययुभतृभिः सह्‌ ॥६०॥ 

दरौपदी भ्रादि सभी प्रमुख कौरवस्तिों ने श्रपने 
वसुर को न्यायपुवंक [चरणस्पशं करके | प्रणाम 
किया । फिर दोनों सासुश्रो ने उन्हें गले से लगाकर 
प्राक्ीर्वाददे जानेकी म्राज्ञादी तथा उन्हँ उनके 
कतेव्य का उपदेश भी दिया । तदनन्तर वरै श्रपने 
पतियों के साथ चली गई । 


ततः प्रजज्ञे निनदः सुतानां युज्यतामिति । 
उष्ट्राणां कोशतां चापि हयानां हिषतामपि ॥६१॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा सदारः सहसेनिकः । 
नगरं हास्तिनपुरं पुनरायात्‌ स बान्धवः ॥६२॥ 
प्राज्ञा ले चुकने के पर्चात्‌ सारथियों ने "रथ 
जोतो, रथ जोतो' की पुकार मचाई । फिर उटोँके 
चिधाडने भ्रौ र घोड़ों के हिनहिनाने की श्रावाजें श्राने 
लगीं । यानो कै ज॒त जने पर राजा युधिष्ठिर धर 
की स्त्रियो, भाइयों श्रौर सैनिकों के साथ हस्तिनापुर 
लौट श्राये। 


इति महाभारते धाभमवासिकपर्वंणि सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


आश्रमवासिकपवं : भष्टमोऽघ्यायः 
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अष्टमोऽध्यायः 


वैशम्पायन उवाच 
दिवर्षोपनिवृ्तेषु पाण्डवेषु यदृच्छया ! 
देवषिर्नारदो राजन्नाजगाम युधिष्ठिरम्‌ ॥१॥ 
वैहाम्पाण्नजी कहते है जनमेजय ! पाण्डवो 
को वन से लौटे जब दो वषं व्यतीत हो गये, तब एक 
दिन देवि नारद दैवेच्छा से घूमते-घामते राजा 
युधिष्ठिर के यहाँ श्रा पहुंचे । 
तमभ्यच्यं महाबाहुः कुरुराजो युधिष्ठिरः । 
श्रासीनं परिविहवस्तं प्रोवाच वदतां बरः ॥२॥ 
महाबाहू कुरुराज युधिष्ठिर ने उनका स्वागत- 
सत्कार करके उन्हें श्रासन प्रर विठाया। जबवे 
श्रासन पर बैठकर थोड़ी देर विश्राम कर चकै, तन 
वक्ताग्रों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उनसे इस प्रकार 
पुा- 
चिरात्त॒ नानुपश्यामि भगवन्तमुपस्थितम्‌ । 
कच्चित्ते कुशलं विप्र शुभं वा प्रत्युपस्थितम्‌ ॥३। 
“भगवन्‌ ! दीघंकाल के पश्चात्‌ मैने श्राज 
श्रापके दशन कयि हैं) ब्रह्मन्‌ ! श्राप कुरलतोरहै 
न ? ्रथैवा श्रापको शयुभकीप्राप्तितो होतीहैन? 
कै देशाः परिवृष्टास्ते कि च कायं करोमिते। 
तब ब्रूहि द्विजमुख्य त्वं त्वं ह्यस्माकं परा गतिः ।\४॥ 
“विप्रवर ! इस बीच में प्रापने कौन-कौनसे 
देशों का भ्रमण कियाहै? कहिए, इस समयर्वै 
श्रापकी क्या सेवा कर, क्योकि श्राप हम लोगों के 
परम श्राय है।'" 
नारद उवाच 
चिरदृष्टौ मयेत्येवमागतोऽहुं तपोवनात्‌ । 
परिदृष्टानि तीर्थानि गङ्खा चेव मया नप ॥५॥ 
नारवजी बोले- नरेदवर ! तुमसे भेट हुए बहुत 
दिन हो गये ये, श्रतः तुमे मिलने के लिए तपोवन 
से सीधे यहाँ चला आ रहा हुं । मागं मे र्मैने बहुत- 
सेतीर्थो श्रौरगङ्धाकाभी दशन कियाहै। 


युधिष्ठिर उवाच 


वदन्ति पुरुषा मेऽद्य गङ्खातीरनिदासिनः । 
धृतराष्ट्र महात्मानमास्थितं परमं तपः ॥६।} 
युधिष्ठिर ने पुष्छा-भगवन्‌ ! गङ्गाके तटपर 
निवास करनेवाले मनुष्य मेरे पास ्राकर कहा करते 
हैँ कि महामनस्वी महाराज धृतराष्टर इन दिनों बड़ी 
कठोर तपस्यामें लगे हुए हैँ । 
श्रपि दुष्टस्त्वया तत्र कूक्षली स कूरुदरहः । 
गान्धारी च पुथा चेव सुतपुत्रच सञ्जयः ।७॥ 
क्या ्रापने भी उन्हें देखा है ? वे कुरुश्रेष्ठ वहाँ 
कुशलसेतोरहैन? गान्धारी, कुन्ती तथा सूतपुत्र 
सञ्जय भी सकुशल हैँ न ? 
कथं च वतते चाद्य पिता मम स पाथिवः। 
श्रोतुमिच्छामि भगवन्‌ यदि दृष्टस्त्वया नृपः ॥८॥ 
प्राजकल मेरे बड़ पिता [ताज | राजा धृतराष्ट्‌ 
कंसे रहते हँ ? भगवन्‌ ! यदि श्रापने उन देखा हो 
तो मै उनका समाचार सुनना चाहता हूं । 
नारद उवाच 
स्थिरीभूय महाराज श्युणु वृत्तं यथातथम्‌ । 
यथा श्रुतं च दुष्टं च मया त्स्मिस्तपोवने ।।९॥ 
नारदजी बोले- महाराज ! मैने उस तपोवन 
मे जो कुछ देला श्रौर सुना है, वह सम्पूर्णं वृत्तान्त 
ठटीक-ठीक बतला रहा हूं । तुम मन लगाकर सुनो ! 
वनवासनिवृत्तेषु भवत्सु कुरुनन्दन । 
कुरक्षेत्रात्‌ पिता ते हि गङ्काारं ययौ नृप ।१०॥ 
गान्धार्या सहितो घीमान्वध्वा कुन्त्या समन्वितः । 
सच्जयेन च सूतेन साग्निहोत्रः सयाजकः ॥११॥ 
कुरुकुल को श्रानन्दित करनेवाले नरेश ! जब 
तुम लोग वन से वापस भ्रा गये, तब तुम्हारे बुद्धिमान्‌ 
ताऊ राजा धृतराष्ट्‌ गान्धारी, बहू कुन्ती, सूतपुत्र 
सञ्जय, ्रमििहोत्र श्रौर पुरोहित के साथ कुरत्र 
से गङ्गाद्वार [हरदार | कौ चले गये । 


१२७८ 


श्रातस्थे स तपस्तीव्रं पिता तव तपोधनः 
स्वगस्थिमात्रशेषः स षण्सासानभवन्नृपः ॥१२॥ 
वहा पहुंचकर तपस्या के धनी तुम्हारे ताऊ 
नै कठोर तप श्रारम्भ किया। उसतपकेकारण 
उनके शरीर पर चमड़े से ठकी हुई हडिडयोंका 
दाँचामाच्र रह्‌ गयाथा। उस श्रवस्था मेँ उन्होने 
छह मास व्यतीत किये । 
ततः कदाचिद्‌ गङ्धायाः कच्छ स नृपसत्तमः । 
गङ्कायामाप्लुतो धीमानाश्रमाभिमुखोऽभवत्‌ ।१३॥ 
तदनन्तर एक दिन की बात है, नृपश्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ 
धृतरणष्ट्‌ ने गङ्धाके कछारमे जाकर उसके जलमें 
डबकी लगाई श्रौर स्नान फरक वे प्रपने प्राश्रमकी 
श्रोर चलं पड़े । 
श्रय वायुः समुद्भूतो दावाग्निरभवन्महान्‌ । 
ददाह तदनं सर्वं परिगृह्य समन्ततः ॥ १४।॥ 
इतने भें ही वहा बडे जोर की हवा चली, जिससे 
उस वन में बड़ी भारी दावाग्नि प्रज्वलित हौ उठी । 
उसने उस सारे वनको चारों श्रोर से जलाना 
भ्रारम्भ कर दिया। 
दहत्यु मृगयुयेष द्विनिह्धेषु समन्ततः । 
वराहाणां च युथेषु संश्रयत्सु जलाह्ायान्‌ ॥१५॥ 
उस श्रग्नि की लपटों मे सव प्रर मृगो के भण्ड 
श्रौर सर्पं दग्ध होन लगे। वनेले सश्र भाग-भागकर 
जलाशयो की शरण लेने लगे । 


समाविद्ध वने तस्मिन्‌ प्राप्ते व्यसन उत्तमे । 
निराहारतया राजन्‌ मन्दप्राणविचेष्टितः । 
श्रसमर्थोऽपसरणे सुङृशे मातरौ च ते ।॥१६॥ 
राजन्‌ ! सम्पूणं वन श्रागसे धिर गयाभ्रौर 
उन लोगों पर भारी संकट भ्रा गया । उपवास करने 
से प्राणदक्तिक्षीण हो जानेके कारण राजा धृतराष्ट्‌ 
वहाँ से भागने में श्रसमथं थे । तुम्हारी दोनों माता 
भी भ्रत्यन्त दुबल हो गई थीं, ्रतःवे भी भागनेमें 
भ्रसमथं थीं । 
ततः स नृपतिदष्ट्वा वद्धिमायान्तमम्तिकात्‌ \ 
इदमाह ततः सुतं सञ्जयं जयतां वरम्‌ ।।१७॥। 


महाभारतम्‌ 


तदनन्तर विजयी पुरुषों मे रेष्ठ राजा धृतराष्ट्‌ 
ने उस श्रग्निको निकट भ्राती जान सूत सञ्जयसे 
इस प्रकार कहा-- 
गच्छ सञ्जय यत्राग्निनं त्वां वहति फटिचित्‌ । 
वयमत्राग्निना युक्ता गमिष्यामः परां गतिम्‌ ॥१८॥। 

"“सञ्जय ! तुम किसी देसे स्थानम भाग जाप्रो, 
जहाँ यह दावाग्नि तुम्हँ किसीभी प्रकारजलान 
सके । हम लोग तो श्रब यहीं ्रपने-श्रापको श्रग्निमें 
होमकर परमगति प्राप्त करेगे ।” 
इत्युक्त्वा सञ्जयं राजा समाधाय मनस्तथा । 
प्राङ्मुखः सह गान्धार्या कुन्त्या चोपाविशत्तदा ।१९॥। 

सञ्जय से एसा कहकर राजा धृतराष्ट्रे श्रपने 
मन को एकाग्र किया श्रौर गान्धारी तथा कुन्ती के 
साथ वे पूर्वाभिमूख होकर बेठ गये । 


सञ्जयस्तं तथा दृष्ट्वा प्रदक्षिणभथाकरोत्‌ । 
उवाच चैनं मेधावी युरक्ष्वात्मानमिति प्रभो ॥२०॥ 


उन उस श्रवस्था मे देख मेधावी सञ्जय ते 
उनकी परिक्रमा की ओर कहा--^“महाराज ! श्रव 
श्रपने को योगयुक्त कीजिए 1“ 
ऋषिपुत्रो मनीषी स राजा चक्रेऽस्य तद्टचः । 
सन्निरुध्येन्छियग्राममासीत्‌ काण्ठोपमस्तदा ॥२१॥ 

महि व्यास के पुत्र मनीषी राजा धृतराष्टरने 
सञ्जय की वह बात मान ली । वे श्रपनी सभी इन्द्रियों 
को रोककर काष्ठ की माति निश्चेष्ट हयो गये 1 
गान्धारी च महाभागा जननी च पृथा तव । 
दावाग्निना समायुक्ते स च राजा पिता तव ।२२॥। 


सञ्जयस्तु महामात्रस्तस्माद्‌ दावादमुच्यत । 

गद्धाकूले मया वृष्टस्तापसेः परिवारितः ॥२३॥। 
तदनन्तर महाभागा गान्धारी, तुम्हारी माता 

कुन्तीदेवी श्नौर तुम्हारे ताऊ महाराज धृतराष्ट्‌-ये 

तीनों ही दावाग्नि मे जलकर भस्म हौ शये । 

महामात्य सञ्जय उस दावाग्नि से जीवित बच गये । 

मने उन्हें गङ्खातट पर तपस्वियों से धिरे हुए देखा 

है। 

स तानाम तेजस्वी निवेदये तस्च सर्वशः । 

प्रययौ सञ्जयो घौमान्‌ हिमवन्तं महीधरम्‌ \॥२४॥ 


आश्रमवासिकपर्व : अष्टमोऽध्यायः 


बुद्धिमान्‌ श्रौर तेजस्वी सञ्जय तापसो को यह 
सब समाचार बताकर हिमालय पर चले गये । 
एवं सं निधनं प्राप्तः कुरुराजो महामनाः । 
गान्धारी च पथा चेव जनन्यौ ते धिज्ञाम्पते ॥२५॥ 
प्रजेश्वर ! इस प्रकार महामनस्वी धृत्तराष्ट्‌ 
भ्रौर तुम्हारी दोनों माताएं गान्धारी श्रौर कुन्ती 
मृत्यु को प्राप्त हो गद । 
वैशम्पायन उवाच 
एतत्‌ श्रुत्वा च स्वेषां पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
निर्याणं धृतराष्ट्रस्य शोकः समभवन्महान्‌ ।\२६॥ 
बेहाम्पायनजी कहते है जनमेजय ! राजा 
धृतराष्ट्र के इस परलोकगमन का समाचार सुनकर 
उन सभी महामना पाण्डवो कौ प्रत्यन्त शोक हुश्रा | 
भ्रन्तःपुरेषु च तदा सुमहान्‌ रुदितस्वनः । 
्रादुरासीन्महाराज पृथां श्रुत्वा तथागताम्‌ ॥२७॥ 
महाराज ! कुन्ती देवी की इस प्रकार की मृत्यु 
का समाचार सुनकर श्रन्तःपुरमें भी रोने-बिलखने 
का महान्‌ स्वर सुनाई देने लगा । 
तस्मिन्नुपरते शब्दे मुहूर्तादिव भारत । 
निगृह्य बाष्पं धर्येण धमेराजोऽब्रवीदिवम्‌ ।॥२८॥ 
भरतभरुषण ! दो घड़ी पश्चात्‌ जब रोने-घोने की 
श्रावाज बन्द हुई, तन धमं राज युधिष्ठिर श्रपने श्रासु 
पोंछकर ध्य॑पुवंक इस प्रकार कहने लगे-- 
युधिष्ठिर उवाच 
तथा महात्मनस्तस्य तपस्युग्रे च वतंतः । 
भ्रनायस्थेव निधनं तिष्ठत्स्वस्मासु अन्धुषु ।।२६॥ 
युधिष्ठिर ने कहा-भगवन्‌ ! हम जैसे बन्धु- 
बन्धवो के रहते हृए भी कठोर तपस्या मेँ लगे हुए 
महामना धृतराष्ट्र कौ श्रनाथ के समन मृत्यु हुई, 
यह कितने दुःख की बातत है ! 
कुधिज्ञेया गतिन्रंह्यन्‌ पुरुषाणां सतिम । 
यत्र वचित्नवीर्योऽसौ दग्ध एवं वनाग्निना ॥३०॥ 
ब्रह्मन्‌ ! मेरा तो ठेसा मत है कि मनृष्यों की 
देवगति का ठीक-टीक ज्ञान होना श्रत्यन्त कठिन है, 
जव कि विचित्रवीयकुमार धृतराष्ट को इस प्रकार 
दावानल से दग्ध होकर मरना पड़ा । 


१२७६ 


न च शोचामि गान्धारीं हतपुत्रां यश्षस्विनीम्‌ । 
पतिलोकमनुप्राप्तां तथा भतुवरते स्थिताम्‌ ॥॥३१॥। 

मुभे पुत्रहीना यशस्विनी गान्धारी के लिए 
इतना शोक नहीं है, क्योकि वे पतिव्रतधर्म का पालन 
करती थीं, ्रतः वे पतिलोक मेँ गईहै। 


पृथामेव च क्ोचामि या पुत्रैदवर्थ॑मुद्धिमत्‌ । 
उत्सुज्य सुमहव्‌ दीप्तं वनवासमरोचयत्‌ ॥३२॥ 

मै उन माता कुन्ती कै लिए ही श्रधिक शोकाकुल 
हुं, जिन्होनि पुत्रो के समृद्धिशाली श्रौर परम समूज्ज्वल 
ेदवयं को ठकराकर वन मँ रहना पसन्द किया था। 
धिग्‌ राज्यमिदमस्माकं धिग्बलं धिवपराक्रमम्‌ । 
क्षत्रधमं च धिग्यस्मान्मृता जीवामहे वयम्‌ ।१३३॥ 

हमारे इस राज्य को धिवकारहै, बल श्रौर 
पराक्रम को धिक्षकारहै, ग्रौर इस क्षत्निय ध्मकोभी 
धिक्कार है जिसके कारण भ्राज हम लोग मृततक- 
तुल्य जीवन विता रहे हैँ । 

नारद उवाच 

मा शोचिथास्त्वं नृपति गतः स परभां गतिम्‌ । 
गुरुशुभूषया चेव जननी ते जनाधिप । 
प्राप्ता सुमहतीं सिद्धमिति मे नात्र संशयः ।\३४॥ 

नारदजी बोले- जनेश्वर ! तुम महाराज 
धृतराष्टर केलिए शोक मत करो। वै परम उत्तम 
गति को प्राप्त हृए हैँ । तुम्हारी माता कन्तीदेवी भी 
गुरुजनो की सेवा के प्रभाव से बहुत बड़ी सिद्धि को 
प्राप्त हई है, इस विषय भँ मु तनिक भी सन्देह 
नहीं है । 

वैशम्पायन उवाच 

समाहवास्य तु राजानं धर्मात्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
नारदोऽप्यगमद्‌ राजन्‌ परमषियेथेप्ितम्‌ ।।३५॥ 

वेशम्पायनजी कहते है -राजन्‌ ! देवपि नारदजी 
धम्मि राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार भ्रारवासन 
प्रदान कर म्रपने श्रभीष्ट स्थान को चले गये। 


एवं वर्षाण्यतीतानि धृतराष्टस्य धीमतः । 
वनवासे तथा त्रीणि नगरे दश्च पञ्च च ॥३६॥ 
हतपुत्रस्य संग्रामे दानानि ददतः सदा। 
ज्ञातिसम्बन्धिमित्राणां श्नात॒णां स्वजनस्य च ॥३७॥ 


१२८० 

इस प्रकार जिनके सभी पुत्र युदधक्तत्र मे मारे गये 
थे, उन राजां घृतराष्टर ने श्रपने सगो त्र-माई, सम्बन्धी, 
मित्र, बन्धु श्रौर स्वजनों के निमित्त सदा दान देते 
हुए [युद्धसमाप्ति क पश्चात्‌ ] पनदरह वषं हस्तिनापुर 
मेँ श्रौर तीन वषं बनमें तप करते हूए व्यतीत किये 
ये । 


महाभारतम्‌ 


युधिष्ठिरस्तु नुषतिनतिप्रीतिननाल्तका । 
धारयामास तद्‌ राज्यं निहतन्ञातिबान्धषः ।३८।१ 

जिनके बन्धु-बान्धव नष्ट हो गये वे, वे महाराजा 
युधिष्ठिर भी मन मे सदा खिन्न रहते हए जिस 
किसी प्रकार राज्यकाभार संभाल रहैये। 


इति महाभारते भ्राश्रमवासिकपर्वेणि भ्रष्टमोऽष्यायः ॥५॥ 
॥ इति भराश्रमवासिकपवं सम्पूर्णम्‌ ॥। 


मौसलपवं 
प्रथमोऽध्यायः 


युधिष्ठिर का यादर्वो के विनाक्ञ का समाचार सुनना, ऋषियों का यादवकुमारों को शशाप, 
शरीक्ृष्ण का यद्वं्ियों को ती्थंयात्रा के लिए श्रादेश देना श्रौर यादवों का परस्पर संहार 


वं शम्पायन उवाच 
घट्‌त्रिशे त्वथ सम्प्राप्ते वषं कौरवनन्दनः । 
ददशं विपरीतानि निमित्तानि युधिष्ठिरः ॥१॥ 
वैम्पानजी कहते हैँ -जनमेजय ! महाभारत- 
युद्ध के पश्चात्‌ जब छत्तीसवां वषं प्रारम्भ हूभ्रा तब 
कौरवनन्दन राजा युधिष्ठिर को कई प्रकार कै श्रप- 
शकुन दिखाई देने लगे । 
कस्यचित्त्वथ कालस्य कुरुराजो युधिष्ठिरः । 
शुभाव वृष्णिचक्रस्य मौसलैः कदनं कृतम्‌ ।\२॥ 
वियुक्तं वासुदेवं च श्रुत्वा रामं च पाण्डवः । 
समानीयान्रवीदश्चातुन्‌ कि करिष्याम इत्युत ॥।३॥ 
कुछ ही दिनों के पञ्चात्‌ कुरुराज युधिष्ठिर ने 
यह्‌ समाचार सुना कि समस्त वृष्णिवंशी मूलो" के 
हारा श्रापसमें लेड मरे । श्रीकृष्ण श्रौर बलराम की 
मी मृत्यु का समाचार सुनकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर 
ने प्रपने समी भादयों को बुलाया श्रौर पूखछा- “श्रव 
हमें क्या करना चाहिए ?" 
परस्परं समासाद्य ॒ब्रह्मदण्डबलात्‌ कृतान्‌ । 
वृष्णीन्विनष्टा्ते भुत्वा व्यथिताः पाण्डवाभवन्‌ ॥४॥। 
निधनं वासुदेवस्य समुद्रस्येव शोषणम्‌ । 
बीरा न श्रदृधुस्तस्य विना्ञं शाङ्खंधन्वनः ।\५॥ 
श्राह्यणोंके शप के बलसे विवश हो ्रापसमें 


१. मद्शर की भाति बना हुमा, भूसल के आक्रार का शस्त्र; 
गदां से लड़ा जानेवाला युद्ध । मसल का अथं मुष्टि 
भी हो सकता है । भागवत [१।१५।२२] में इसी प्रसङ्खं 


लड-भिड़कर समस्त वुष्णिवंशी नष्ट हो गये'--यह 
बात सुनकर पाण्डवो को श्रत्यन्त वेदना हुई । शवीृष्ण 
कावधतो समद्रकोसोख लेने के समान श्रसम्भव 
था, भ्रतः उन वीरोंने श्रीङ्ृष्ण की मृत्युकी बात 
पर विश्वास नहीं किया । 
मौसलं ते समाश्षित्य दुःखशोकसमम्विताः । 
विषण्णा हतसङ्पाः पाण्डवा; समुपाविशन्‌ ।।६॥ 

इस मौसलकाण्ड की बातत को लेकर सारे पाण्डव 
दुःख ्रौर शोकसागर में डूब गये । उनके मनमें 
विषाद छा गयाश्रौर वे हताश हो मन मारकर ब॑ड 
गये । 

जनमेजय उवाच 

कथं विनष्टा भगवन्नन्धका वृष्णिभिः सह । 
पदयतो वासुदेवस्य मोजाहच॑व महारथा; ।(७॥। 

जनमेजय ने पृचछा - भगवन्‌ ! श्रीकृष्ण कै देलते- 
देखते वृष्णिवंरिथोंसहित भ्रन्क श्रौर महारथी 
भोजवंशी क्षत्रिय कंसे नष्ट हो गये ? 

वशम्पायन उवाच 

विदवामिव्रं च कण्वं च नारदं च तपोधनम्‌ । 
सारणप्रमुखा वीरा दवृशुर्ारिकां गतान्‌ ॥८॥ 
ते तान्धाम्बं पुरस्छृत्य भरुषयित्वा स्त्रियं यथा । 
भबुवन्तुपसंगम्य दैवदण्डनिपीडिताः ।।६॥ 


म कहा है- निध्नतां मुष्ठिभिमिथः।- -वुष्णिवंडी 
परस्पर घृंसों से लड़ मरे। मूसल का एक अयं भराभी 


होता है । 


१२१८२ 


वैशञम्पायनजी बोते- राजन्‌ ! एक समय की 
बातहै, महि विश्वामित्र, कण्व श्रौर तपस्याके 
घनी नारदजी द्वारका में गये हए ये । उस समय देव 
के मारे हुए सारण श्रादि वीर साम्बको स्त्रीकेवेश 
मँ सुभूषित करक उनके पास ले गये । उन सबै उन 
मुनियों का देन कया श्रर इस प्रकार पृछा ` 
हं स्त्री पुत्रकामस्य बश्रोरमिततेजसः । 
ऋषयः साधु जानीत किमयं जनयिष्यति ।१०॥ 
“महषियो ! यह्‌ स्त्र श्रमित तेजस्वी बभ्रु की 
पत्नी है! बभ्रु के मन में पुत्र-प्ाप्ति की तीत्र 
उत्कण्ठा है । श्राप लोग ऋषि ह, श्रतः मली-भाति 
सोच-विचारकर बता कि इसके गभ से क्या उत्पन्न 
होगा 7" 
इत्युक्तास्ते तदा राजन्‌ विप्रलम्भप्रधिताः \ 
्रत्यब्ुवंस्तान्‌ मनयो यत्तत्‌ “उणु नराधिप ॥१९॥। 
राजन्‌ ! नरेश्वर ! एेसी बात कहकर उन यादवों 
ने जब ऋषियों को धोखा दिया श्रौर इस प्रकारं 
उनका तिरस्कार करिया, तब उन्होने उन बालकों को 
जो उत्तर दिया उसे सुनो ! 
बु्यन्धकविनाक्षाय मुसलं घोरमायसम्‌ \ 
वासुदेवस्य दायादः साम्बोऽयं जनिष्यति ।१२॥ 
येन यूयं सुदवत्ता नृक्षंसा जातमन्यवः । 
उच्छेत्तारः कूलं $ृत्स्नमते रामजनादंनौ ॥ १३॥। 
“दुराचारी, क्रोधी श्रौर क्रूर यादवकुमारो ! 
श्रीकृष्ण का यह पृत्र साम्ब एक भयंकर लोहे का 
मुसल उत्पन्न करेगा जो वृष्णि भ्रौर ्नन्धकवंश के 
नाश्ञ का कारण बनेगा। उसीसे तुम लोग बलराम 
प्रौर श्रीकृष्ण के सिवा श्रपने शेष समस्त कुलका 
संहार कर डालोगे 1” 
तथोक्त्वा मुनयस्ते तु ततः कैश्ञावमम्ययुः । 
प्रयाब्रवीत्‌ तदा वुष्णीरभवितव्यं तथेति तान्‌ ।\ १४८ 
उन यादवक्रुमारों से एेसा कहकर वे मनि 
श्रीकृष्ण कै पास चले गये [वहां उन्होने उन्हे सम्पूर्ण 


१. मनुष्य के पेटसे लोहे का मूसल पैदा होना सवथा 
असम्भव है । इस कथानक मे सार की बात इतनी ही है 
कि ऋषि-मुनियो, महापुरुषों मौर वृद्धो से हंसी-मजाक 


महाभारतम्‌ 


वृत्तान्त कह सुनाया ] । यह्‌ सुनकर श्रीकृष्ण ने 
वृष्णिवंशियों से कहा--“ऋषियों नै जेसा कहा है, 
वंसाही होगाश्र्थात्‌ वृष्णि, प्रन्धक भ्रौ र भोजवंडियों 
का नाकच श्रवश्यम्भावी है ।'' 
श्रघोषधंदच नगरे वचनादाहुकस्य ते । 
जनार्वनस्य रास्व बश्मोऽ्चेव महात्मनः ॥१५॥ 
श्र्यप्रभृति सर्वेषु वुष्ण्यन्धककुलेष्विहे । 
सुरासवो न कतेव्यः सर्वेनेगरवासिभिः ॥ १६। 
सावधानी कै नाते श्राहुक [महाराज उग्रसेन |, 
श्रीकृष्ण, बलराम प्रौर महामना बभ्रु के श्रादेशसे 
राजपुरुषो ने नगर में यह घोषणा करादीकिञ्राज 
से समस्त वृष्णि श्रौरं श्रन्धकवंशी क्षत्रियो के यहा कोई 
भी नयर-निवासी सुरा श्रौर श्रासवतैयारनकरे। 
यश नोऽदिदितं कुयत्पियं कष्िचिन्नरः षवच्ित्‌ । 
जीवन्‌ स शुलमारोहैत्‌ स्वयं कृत्वा सबान्धवः ।॥१७॥। 
यदि कोई मनुष्य हम लोगों से छिपकर कहीं मी 
कोई मादक पेय तयार करेगा तो वह श्रपराधी भ्रपते 
बन्धु-बान्धवोंसहित जीवित भ्रवस्था म शूली पर 
चढ़ा दिया जाएगा । 
एवं प्रयतमानानां वुष्णीनामन्धकेः सह्‌ । 
कालो गृहाणि सर्वेषां परिचक्राम नित्यदा: ।१८।। 
जनमेजय ! इस प्रकार वृष्णि श्रौर भ्रन्धकर्वेशी 
श्रपने ऊपर श्रानेवाल संकट का निवारण करनैके 
लिए श्रनेक प्रकारके प्रयत्न कररहैये ्रौर उघर 
काल सबके घरों मे चक्कर लगाया करता धा। 
उत्पेदिरे महावाता दारुणाश्च विने दिने । 
व॒ष्ण्यन्कविनाश्षाप बहवो लोमहषंणाः ।\१६॥ 
श्रब प्रतिदिन श्रनेकं बार भयंकर श्रांधी उठने 
लगी, जो रोगटे खे कर दैनेवाली थी । उससे 
वृष्णयो श्रौर श्रन्धकों के विनाश कौ सूचना मिल 
रही थी । 
वियुद्धमषका रण्या विभिन्सणिकास्तया ॥ 
केशा नखादच सुप्तानामघन्ते मूषकंनिश्ि ।२०।। 


नहीं करना चाहिए, उसका परिणाम भयंकर हो सकता 
है। 


भौसलपर्व : प्रथमोऽध्यायः 


चूहै इतने बढ़ गये थे कि वे राजमार्गो [सडको ] 
पर छाये रहते ये । वेमिह्रीके बतेनोमें छेद कर 
डालतेथे श्रौर रत्रिमे सोये हुए मनुष्योंके कैद 
प्रीर नघ कूतरकर खा जाया करतैथे। 
एवं पश्यन्‌ हषीकेशः सम्प्राप्तं कालपर्थयम्‌ । 
त्रयोदश्याममावास्यां तान्‌ दृष्ट्‌ वा प्राब्रवीदिदम्‌ ॥२१॥ 
इस प्रकार काल का उलट-फेर प्राप्त हृश्रा देख 
प्रौर त्रयोदशी तिथिकोश्रमावास्याकेा संयोग जान 
श्रीकृष्ण नै सब लोगों से कहा-- 
चतुदंश्षी पञ्चदशी कृतेयं राहुणा पुनः । 
प्राप्ते वै भारते युद्धे प्राप्ता चाद्य क्षयाय नः ॥॥२२॥ 
"वीरो । इस समय राहु ने फिर चतुदेशीको 
ही श्रमावास्या वना दियाहै। महाभारत युद्धके 
समय नक्षत्रों का जैसायोगथा, वेसाहीश्राजमभी 
है ।* यह सब हम लोगो के विनाश का सूचक है। 
पुत्रह्मोकाभिसन्तप्ता गान्धारी हतबान्धवा । 
यदनुन्याजहारार्ता तदिवं समुपागमत्‌ \२३॥ 
"“जन्धु-बान्धवों के मारे जाने पर पुत्रशोकं से 
सन्तप्त हद गान्धारी देवी ने श्रत्यन्त व्यधित होकर 
हमारे कुल के लिए जो शप दिया था, उसके सफल 
होने का यह्‌ समयभ्रा गया है। 
इत्युक्त्वा वासुदेवस्तु चिकीषुः सत्यमेव तत्‌ । 
ग्राज्ञापयाभास तदा ती्ंयात्रामरिन्दमः ॥२४।। 
ेसा कहकर शात्रुमदेन श्रीकृष्ण ने गान्धारी के 
उस कथन को सत्य सिद्ध करने कौ इच्छां से यदुवंशियों 
को उस समय तीर्थयात्रा के लिए श्रादेश दिया । 
श्रघोषयन्त पुरुषास्तत्र कैशवशासनात्‌ । 
तीर्थयात्रा समुद्रे व; कायेति पुरषषभाः ॥२५। 
श्रीकृष्ण के श्रादेश् से राजपुरुषो ने उस नगरमे 
यह घोषणा कर दी कि “पुरुषप्रवर यादवो ! तुम्हें 
समूद्र परदही तीर्थयात्रा के लिए चलना चाहिए, 
रथात्‌ सबको प्रभासक्षेत्रमे उपस्थित होना चाहिए“ 
ततः सनिकवर्गारिच निरयुनंगराव्‌ बहिः । 
यानेरदवेगेजेदचेव भोमन्तस्तिग्मतेजसः ॥॥२६॥ 
उस घोषणा के पश्चात्‌ सैनिकों के समुदाय, जो 


१. इस वर्णन से यहं सिद्ध दै किं महाभारत इतिहास-गरन्य 
है, यह्‌ काल्पनिक कथा (1/४) नहीं है । महाकाव्य, 
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शोभासम्पन्न श्रौर प्रचण्ड तेजस्वी थे, रथ, घोडे 
भ्नौर हाथियों पर भ्रारूढ़ होकर नगर से बाहर 
निकले । 
तत; प्रभाते न्यवसन्‌ यथोहिष्टं यथागृहम्‌ । 
प्रमुतभक्ष्यपेयास्ते सदारा यादवास्तदा ॥२७॥। 
उस समय स्त्रियोसदहित सभी यदुवंशी प्रमासक्षेत्र 
मे पहुंचकर श्रपने-श्रपने भ्रनुकूल घरों मे ठहर गये । 
उनके पास खाने-पीने की विपुल सामग्री थी । 
निविष्टास्तागनिक्ञम्याथ समुद्रान्ते स योगवित्‌ । 
जगामामन््य तान्‌ वीरानुद्धवोऽथंविक्ञारदः ।२८॥। 
परमा्थं-ज्ञान में निपुण मरौर योगके रहुस्योँ को 
जाननैवाने उद्धवजी ने जब यहु देखा कि समस्त 
यदुवंशी वीर समुद्रतट पर डेरा डाले बैठे ह तबवे 
उन सबसे पूछठकर --विदा लेकर वहाँ से चल दिये । 
ततस्तू्यशताक्षीणं नटनतंकसंकलम्‌ । 
प्रावर्तत महापानं प्रभति क्िगमतेजसाम्‌ ।।२६॥ 
उद्धवजी कै प्रस्थान करने के पश्चात्‌ वहाँ सैकड़ों 
प्रकारके बाजे बजने लगे। सब श्रोर नटो श्रौर 
नतंकों का नृत्य होने लमा । इस प्रकार प्रभासक्षेत्रमें 
प्रचण्ड तेजस्वी यादवों का महापान भ्रारम्भ हुभ्रा। 
कृष्णस्य! सन्निधौ रामः सहितः फृतवर्मणा 1 
श्रपिबद्‌ युयुधानञ्च गदो बश्रुस्तथेव च ।\३०॥ 
श्रीकृष्ण के समीप ही कृतवमसिहित बलराम, 
सात्यकि, गद श्रौर बभ्रू--सभी सुरापान करने 
लगे । 
तततः परिषदो मध्ये युयुधानो मदोफटः। 
ब्रवीत्‌ कृतवर्माणमवहास्यावमन्य च ॥३१॥ 
पीते-पीते सात्यकि मद से मतवालेहोगयेश्रौर 
यादवों की उस सभा मे कृतवर्मा का उपहास एवं 
ग्रपमान करते हृए इस प्रकार बोले - 
कः क्षत्रियोऽहन्यमानः सुप्तान्‌ हन्यान्मृतानिव । 
तन्त मृष्यन्ति हादिक्षय यादवां यत्त्वया कृतम्‌ ।३२॥ 
"हादिक्य ! तेरेसिवा दुसरा एेसा कौन क्षत्रिय 
होगा, जो श्रपने ऊपर श्राघात न होते हए भी रात्रि 
मे मृतक के समान भ्रचेत पड़ हए मनुष्यों की हत्या 


उपन्यासो भादि मे इतना सूक्ष्म ध्यान नहीं रखा जाता 


द । 
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करेगा ! तूने जो श्रन्याय किया है, उसे यदुवंशी कभी 
क्षमा नहीं करेगे 1“ 
इत्युक्ते युयुधानेन पुजयामास तद्वचः । 
प्रद्युम्नो रथिनां भेश्ठो हादिक्यमवमन्य च ।३३॥ 
सात्यकि के एेसा कहने पर रथियों में श्रेष्ठ 
प्रयुम्न ने कृतवर्मा का तिरस्कार करके सात्यकि के 
उपर्युक्त वचन की प्रगंसा की श्रौर उसका श्नुमोदन 
किया। 
ततः परमसंक्रुद्धः कृतवर्मा तमब्रवीत्‌ । 
नििश्चन्निव सावज्ञं तदा सव्येन पाणिना ॥३४॥ 
यह सुनकर कृतवर्मा भ्रत्यन्त करोधित हो उठा 
भ्रौर नाये हाथ से प्रंगुली का संकेत करके सात्यकि 
का भ्रपमन करता हुश्रा बोला-- 
भूरिभवाशिछन्न वाह्युद्धे प्रायगतस्त्वया । 
वषेन सुनसेन कथं वीरेण पातितः ॥३५।। 
“श्ररे ! जब युद्ध भें भूरिश्रवा की भुजा कट गहं 
थी श्रौर वे मरणान्त उपवास का निचय करके भूमि 
पर बंठ गये थे, उस प्रवस्था मे तूने वीर कहलाकर 
भी उनकी कूरतापूणं हत्या क्यो की थी ? 
इति तस्य वचः श्रुत्वा केशवस्य समीपतः । 
श्रजिद्रुत्य शिरः करदरिचच्छेद $तवमंणः ॥३६॥ 
कृतवर्मा की यह बात सुनकर सात्यकि ने 
श्रीकृष्ण के पास से दौड़कर तलवार के एकही वार 
से कृतवर्मा का सिर काट डाला । 
तथान्यानपि निघ्नन्तं युयुधानं समन्ततः । 
श्रम्यघावदुषीकेज्ञो विनिवारयितुं तदा ॥।३७॥। 
तत्पश्चात्‌ वे सब रोर घूम-घूमकर दसरे-दूसरे 
लोगों का भो वथ करने लगे । यह देख श्रीकृष्ण न्ह 
रोकने के लिए दौड़े । 
एकीभरतास्ततः सर्वे कालपर्यायनोदितः । 
भोजान्धका महाराज कंनेयं पयंवारयन्‌ ॥३८॥ 
महाराज ! इतनेमें ही काल की प्रेरणा से भोज 
भ्रौर श्रन्धकवंश के समस्त वीरो ने एक-मत होकर 
सत्यकि को चारों प्रोर से घेर लिया। 
ते तु पानमदाविष्टाहचो दिताः कालधर्मणा । 
मरुयुघानमथाम्यघ्नन्नुचिच्ल्टे ्माजनंस्तथा ॥३६॥ 
वे सब-के-सब मदिराजनित मद कै प्रवेश से 


मष्ाभारतम्‌ 


उन्मत्त हो उठे थे । दुसरी श्रौर कालधर्मा मृत्यु मी 
उन्ं प्रित कर रहा था, अ्रतःवे जूढे बरत॑नोंसे 
सात्यकि पर ्राघात करने लगे । 
हन्यमाने तु शेनेये कुद्धो रुिमिणिनन्दनः । 
तदनन्तरमागच्छन्मोक्षयिष्यन्‌ शिन : सुतम्‌ ।।४०॥ 
जब सात्यक्ति की इस प्रकार से धूनाई होने लगी, 
तब क्रोधमें भरे हुए रुक्रिमणिनन्दन प्रद्युम्न उन्हे 
संकट से बचाने कै लिए स्वयं उनके श्रौर प्राक्रमण- 
कारियोंके बीचमें कूद पड़। 
स भोजं सह संयुक्तः सात्यक्षिश्चान्धकेः सह्‌ । 
व्यायच्छमानौ तौ वीरौ बाहुद्रविणक्नालिनोौ । 
बहूत्वान्निहतौ तच्र उभौ कृष्णस्य पद्रयतः ॥।४१॥। 
प्र्ुम्न भोजो से भिड़ गये भ्रौर सात्यकि श्रन्धकों 
के साथ जूभने लगे। श्रपनी भुजाश्रों के बल से 
सुशोभित होनेवाले वे दोनों वीर बड़े परिश्रम के 
साथ विरोधियों का सामना करते रहै । परन्तु 
विपक्षियो की संख्या बहूत श्रधिकर थी, श्रतः वे दोनों 
श्रीकृष्ण के देखते-देखते उनके हाथों मार डाले गये । 
ततोऽन्धकाइच भोजाइच कंनेथा वृष्णयस्तया । 
जघ्नुरन्योन्थमाकन्दे मुसले: कालनोदिताः ॥४२॥ 
फिर तो काल से प्रेरित हुए श्रन्धक, भोज, शिनि 
तथा वृष्णिवंश कै लोगों ने उस भीषण मारकाटमें 
एक-दूसरे को घुंसों से मारना श्रारम्म किया । 
प्रवधीत्‌ पितरं पुरः पिता पुत्रं च भारत। 
मत्ताः परितपन्ति स्म योधयन्तः परस्परम्‌ । 
पतद्घा इव चाग्नौ ते निपेतुः कुकुरान्धकाः ।४३॥ 
भरतभुषण ! मुसलो [मुष्ट्यो, घृंसों] के 
म्ाघात-प्रत्याघातसे पिता ने पृत्रको प्रौर पुने 
पिता को मार डाला । जैसे पतंगे भ्राग में कूद पड़ते 
है, उसी प्रकार कुकुर तथा भ्रन्धक्वंश के लोग 
परस्पर जभते हुए एक-दसरे पर मतवाले होकर टूट 
रहै थे । 


तच्रापदयन्महाबाहूर्ज नान्‌ कालस्य पर्ययम्‌ । 

मुसलं समवष्टभ्य तस्थौ च मधुसूदनः ।४४।। 
वरहा मारे जानेवाले किसी भी योद्धाके मने 

वर्हासे भाग जने का विचार नहीं भ्राता था। 

कालचक्र के इस परिवतंन को जानते हुए महाबाहु 


मौसलपवं : दहितीयोऽ्यायः 


मधुसूदन वहाँ चपचाप सब-कुछ देखते रहे श्रौर मुसल 

[गदा] का सहारा लेकर खड़े रहै । 

साम्बं च निहतं वृष्ट्वा चारुदेष्णं च माधवः । 

प्रद्युम्नं चानिरद्धं च ततश्चुक्रोध भारत ॥४५॥ 
भरतभूषण ! जब श्रीकृष्ण ने देखा किं उनके 

पुत्र साम्ब, चारुदेष्ण एवं प्रचयुम्न तथा पोता श्रनिरुद 

भी मार डाला गया है, तब उनकी कोधाग्नि 

प्रज्वलित हो उटी। 

गदं वीक्ष्य शयानं च भृशं कोपसमन्वितः । 

स निःशेषं तदा चक्रे श्ाङ्धचक्रगदाधरः ।४६॥ 
श्रपने छोटे भाई गद को रणभूमिमेमारागया 

देख वे कोध से प्रागबगृला हौ उठे। फिर तो 

शाङ्खं धनुष, चक्र प्रौर गदा धारण करनेवाले श्रीकृष्ण 
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ने उस समय शेष बचे हुए समस्त यादवों का संहार 
कर डाल। 
तन्तिघ्नन्तं महातेजा बश्ुः परपुरञ्जयः । 
दारुकरचव दाशाहमुचतुर्यन्निबोध तत्‌ ॥४७॥ 
शनुश्रों कौ नगरी पर विजय पानेवाले महा- 
तेजस्वी बभ्रु श्रौर दारुक ने उस समय यादवोौको 
मौत के घाट उतारते हृए श्रीकृष्ण से जो कुछ कहा, 
उसे सुनो ! 
भगवन्निहताः सर्वे त्वया भूथिष्ठशो नराः । 
रामस्य पदमन्विच्छ तत्र गच्छाम यत्न सः ॥४८॥। 
“भगवन्‌ ! भ्रब सबका विनाश हो गया । इनमें 
से श्रधिकांशतोश्रापकेहाथोंहीमारेगयेहै। श्रव 
हम तीनों उधर ही चले, जिधर बल रामजी गये हैँ । 


इति महाभारते मोसलपर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


दारुक का श्र्लुन फो सुचना देने के लिए हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान, 
बध्नु, बलराम श्रौर धीकुष्ण का वेहावसान 


वैशम्पायन उवाच 
ततो ययुर्बारिककेषश्ावो च 
बधुश्च रामस्य पदं पतन्तः । 
भ्रयापरयन्‌ राममनन्तवीरयं 
वृक्षे स्थितं चिन्तयानं वि विक्ते ।॥१॥ 
वेहाम्पायनजी कहते हँ--राजन्‌ ! यादवों का 
संहारहो जने पर दारुक, बभ्रु श्रीर श्रीकृष्ण तीनों 
ही बलरामजी के पदचिह्लो को देखते हुए वर्हा से 
चल पड़े! थोड़ी ही देर पश्चात्‌ उन्होने अ्रत्यन्त 
पराक्रमी बलरामजी को एक वृक्षक नीचे विराजमान 
देखा । वे एकान्त मेँ बैठे हुए ध्यानमग्न ये । 
ततः समासाश्च महानुभावं 
कृष्णस्तदा दारकमन्वश्नासत्‌ । 
गत्वा कुरून्‌ सवंमिमं महान्तं 
पाथयि शंसस्व वधं यदूनाम्‌ ॥२॥ 
उन महानुभावे बलरामजी के पास पहुंचकर 
श्रीकृष्ण ने तत्काल दारुक को ्राज्ञादी कि “तुम 
दीघ्रही कुरुदेश की राजधानी हुस्तिनापुरमें जाकर 


प्रजुन को यादवोंके इस भीषण संहार कास्रारा 
वृत्तान्त कह सुनाभ्रो । 
ततोऽर्जुनः क्षिप्रमिहोपयातु 
श्रुत्वा मृतान्‌ यादवान्मुष्टिघातात्‌ । 
इत्येवमुवतः स॒ यथौ रथेन 
कुरूस्तदा दारुको नष्टचेताः ॥३॥ 
“मुष्टियो [ धृंसो ] के श्राघात से यदुवंियों की 
मृत्यु का समाचार पाकर भ्र्जुन शीघ्र ही द्वारका 
चलें श्राएं ।'* श्रीकृष्ण के इस प्रकार प्राज्ञा देने पर 
दारुक रथ पर सवार हो तत्काल कुर्देश को चला 
गया । वह इस महान्‌ शोक से ्रचेत-साहो रहा 
था। 
ततो गते दारके केदावोऽय 
दष्ट्वान्तिके बश्चुमुवाच वाक्यम्‌ । 
स्त्रियो भवान्‌ रक्षितुं यातु शीघ्रं 
नैता हिस्थुदंस्यवो वित्तलोभात्‌ ।\४॥ 
दारुक के चले जाने पर श्रीकृष्ण ने श्रपने निकट 
खड़े हुए बभ्रु से कहा- ““तुम स्त्रियों की रक्षाके 
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लिए रीघ्रही द्वारका चले जाश्रो । कहीं पेसान दहो 
कि डाकू लोग धन के लालच में उनकी हत्याकर 
डालें । 
तं वे यान्तं केज्ञवेनानुक्िष्ठं 
दुरन्तमेकं सहसेव बश्वुम्‌ । 
ब्रह्मानुशप्तमवबधीन्महद्‌ वं 
कृटोन्मुक्तं मुसलं लुग्धकस्य ॥५।। 
श्रीकृष्ण कौ भ्राज्ञा पाकर वे जाही रहैथे कि 
ऋषियों के शापके कारण किसी व्याधद्रारा धोलेसे 
चलाया गया बाण उसके ऊपर प्राकर भिराग्रौर 
उसने तुरन्त ही उसके प्राण हर लिये । 
ततो दृष्ट्वा निहतं बश्नुमाह 
कृष्णोऽग्रजं श्र।तरमूग्रतेजाः । 
इहैव त्वं मां प्रतीक्षस्व राम 
यावस्स्त्ियो ज्ञातिवश्ञाः करोमि ॥६॥ 
वभ्र.कोमारा गया देख उग्र तेजस्वी श्रीकृष्ण 
ने प्रपने भाई से कह्‌--“"मेया बलराम ! जबततकर्मै 
कुलस्त्रियं को स्त्रजनों के संरक्षण में रखकर वापस 
न लौं, तनतक श्राप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा 
कीजिए । 
ततः पुरीं दारवतों प्रविदय 
जनादंनः पितरं प्राह वाक्यम्‌ । 
स्त्रियो भवान्‌ रक्षतु नः समश्रा 
धनञ्जयस्यागमनं प्रतीक्षन्‌ ॥।७\। 
बलरामजी से एेसा कहकर श्रीकृष्ण दवारकापुरी 
मे गये म्रौर वहाँ ्रपने पिता वसुदेवजी से बोले-- 
“पिताजी ! आप प्र्जुनके अ्रागमन की प्रतीक्षा 
करते हुए हमारे कुल की समस्त स्त्रियों की र्ना 
करें । 
रामो वनान्ते प्रतिपालयन्मा- 
मास्तेऽयाहं तेन समागमिष्ये । 
दृष्टं मयेदं निधनं यूनां 
राज्ञां च पुषं कुरपुद्धवानाम्‌ ।।८॥ 
“दस समय बलरामजी मेरी प्रतीक्षा करते हुए 
वन भे वटे है। भैच्राज ही वहां जाकरे उनसे 
मिलूंगा । मैने इस समय यह यदुवंशियों का विना 
देवा है भ्रौर पूवंकाल में कुरुकुल के श्रेष्ठ राजाश्रौ 


महाभारतम्‌ 
करा संहार भी देख चका हूं । 
नाहं विना यदुभिर्यादवानां 
पुरीमिमामक्षकं द्रष्टुम । 


तपहचरिष्यामि निबोध तन्मे 
रामेण सार्घं वनमभ्युपेत्य ॥€॥ 
श्वर मै उन यादव वीरो कै विना उनके इस 
नगरको देलने मे भी सवेथा श्रसमथं हँ । प्रन मै 
क्या कलगा, यह भी सुन लीजिए । मँ वन मे जाकर 
बलरामजी के साथ तपस्या करूगा ।' 
इतीदमुक्त्वा शिरसा च पादौ 
संस्पुश्य कृष्णस्त्वरितो जगाम । 
ततो महान्‌ निनदः प्राडरासीत्‌ 
सस्त्रीक्‌मारस्य पुरस्य तस्य ॥१०।; 
एेसा कहकर उन्होने श्रपने पिताके चरणों में 
सिर रखकर उन्हे प्रणाम किया। फिर श्रीकृष्ण 
तुरन्त वहाँ से चल दिये । इत्नेमें ही उसपुरीकी 
स्त्रियों प्रौर बालकोंके रोने का महान्‌ श्रातंनाद 
सुनाई पड़ा । 
श्रथाद्नवीत्‌ केश्वः सन्तिच््यं 
शब्दं भुत्वा योषितां कोज्तीनाम्‌ । 
पुरीमिमामेष्यति सव्यसाची 
स वो दुःखान्मोचयिता न रागय: ॥११।। 
विलाप करती हुई उन स्त्रियों के करुणक्रन्दन को 
सुनकर श्रीकृष्ण पुनः लौट श्राय श्रौर उन्हे सान्त्वना 
प्रदान करते हए बोले- “देखो ! नरश्रेष्ठ अजुन 
शीघ्रही इस नगर मेप्रनेवलेहै, वेही तुम्हारा 
इस संकट से उद्धार करेगे ।” 
ततो गत्वा केज्ञवस्तं ददक्ं 
रामं वने स्थितमेकं विविक्ते । 
श्रथापर्यव्‌ योगयुक्तस्य तस्य 
नागं मुखान्निचरन्तं महान्तम्‌ ॥१२॥ 
पुर की नारियों से एेसा कहकर श्रीकृष्ण वहां 
से चल दिये । बन में पहुंचकर उन्हने बन के एकान्त 
प्रदेशमे बैठे हृए बलरामजी का दर्शन किया । 
बलरामजी योगयुक्त हौ समाधि लगाये बेठे ये । 
इसी समय उन्होने देखा कि बलरामजी के मुख से 


मौसलपवं : तृतीयीऽध्यायः 


महानाग निकल गया । [श्रन्तिम हिचकी राई 
श्रौर उनका प्राणान्त हो गया |। 
तततो गते भ्रातरि वासुदेवो 
देवीगतिज्ञानसुदिग्यद्‌ष्टिः । 
शुन्ये वने विचरंरिचन्तयानो 
विवेश भ्रूमावथ दिव्यतेजाः ।\ १३ 
भाई बलराम के परलोकं सिधारने के पश्चात्‌ 
सम्पूणं दे वगतियों को जाननेवाले, दिव्य दृष्टि से 
सम्पन्न श्रीकृष्ण कुच सोचते-विच।रते हुए उस निर्जन 
वन मे विचरने लगे | फिर वे महातेजस्वी भूमि पर 
बैठ गये । 
मेने ततः संक्रमणस्य कालं 
ततऽ्चकारेन्द्ियसन्निरोधम्‌ । 
स सन्निरुध्ये न्दरियवाङ्मनांसि 
शितये महायोगसुपेत्य कृष्णः ॥ १८।। 
श्रीकृष्णजी ने श्रब श्रपनी मृत्यु का समय सन्ि- 
कट ही समभा, श्रतः उन्होंने श्रपनी सम्पूणं इन्द्रिय- 
वृत्तियों का निरोध किया । श्रपने मन, वाणी ्रौर 
इन्द्रियों का निरोध करके महायोग [समाधि] का 
भ्राश्रयले वे पृथिवी पर लेट गये। 
जराथ तं देशमुपाज॒गाम 
लुब्धस्तदानीं मृगलिषप्सुरप्रः । 
स॒ केडावं योगयुतं शयानं 
मृमाशङ्की वुम्धकः सायकेन ॥ १५। 
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जराविध्यत्‌ पादतले त्वरावान्‌ 
यावज्जिघुक्षुस्तमभिजगम | 
श्रथापश्यत्‌ पुरुषं योगयुक्तं 
पीताम्बरं लुम्धकस्तेजरार्तिम्‌ ।॥१६।। 


उसी समय जरा नामकं एकं भयंकर व्याध 
[शिकारी] मृगो को मारकर ले-जाने की इच्छासे 
उस स्थान पर श्राया । उस समय श्रीकृष्ण योगयुक्त 
होकर सो रहै थे । मृगोंमे प्रासक्त हृषु उस व्याध 
ने श्रीकृष्ण को भी कोई मृग ही समभा श्रौर श्रत्यन्त 
उतावली के साथ बाण मारकर उनके पैर के तलवे 
मेघावकरदिया।* फिर उस मृगको पकड्नेके 
लिए जव वह निकट प्राया तब उसने योग मे स्थित, 
पीताम्बरधारी श्रौर महातेजस्वी श्रीकृष्ण को देखा । 


मत्वाऽऽत्मानं त्वपराद्धं स तस्य 
पादौ जरा जगृहे शंकितात्मा । 
श्राह्वासयंस्तं निभृतं महात्मा 
श्रगच्छडूध्वं दिवि व्याप्य लक्ष्म्या ॥१७॥ 
श्रनत्तौ वह जरा नामकं व्याध ्रपने-श्रापको 
भ्रपराधी मानकर मन-ही-मन बहुत डर गया । उसने 
श्रीकृष्ण के दोनों पैर पकड लिये । तब महात्मा 
श्रीकृष्ण ने उसे श्रारवासन दिया श्रौर श्रपनी कान्ति ~ 
यश से पृथिवी प्रौर श्राकाद को व्याप्त करके 
ऊध्वंलोक == मोक्षधाम को चले गये । 


इति महाभारते मौसलपवंणि द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


तृतीयोऽध्यायः 
ध्रजुन का हारका पहुंचना श्रौर वासुदेवजी से उनका वार्तालाप 


वैशम्पायन उवाच 
दारकोऽचि कुरून्गत्वा वुष्ट्वा पार्थान्मिहारथान्‌ । 


भी कुरुदेश मे जाकर महारथी कुन्तीकुमारों का दर्शन 
किया श्रौर उन यह सूचना दी कि समस्त वृष्णिवंशी 


भ्राचष्ट मौसले वृष्णीनन्योऽन्येनोपसंहतान्‌ ॥\१॥ मौरल युद्ध मे एक-दरुसरेकै द्वारा मौत के घाट उतार 


वेक्ञम्पायनजौ कहते है जनमेजय । दारुक ने 


दिये गये । 


१. हमारे शरीरम प्राण दस भागों में विभक्त होकर रहता 

है-- प्राण, अपान, समान, उदान भीर व्यान-येर्पाच 

ण है। पाच उपप्राण ह देवदत्त, कल, कमं, नाग 

भौर घनञ्जय। इनमें से प्रव्येक का स्थान भौर कार्यं 

भी नियतहै। नाग का कायं है उद्गार ~-डकारलाना। 
दक्का [हिचकी लाना] भी इसी का कायं है! 


२. श्रीङ्ृष्ण की मृत्यु कौ यह्‌ घटना महाभारत के एेति- 
हासिक ग्रन्थ होने का प्रवल प्रमाण है । यदि महाभारत 
काह्पनिक गाथा होती तो उसफा लेखक अपने नायक 
को गेसी वे-मौतन मरवाता; वहु उसके लिए कोई 
आदं कल्पना करता । घटनाओं का याथातथ्य वणन 
होने से महाभारत इतिहास-ग्रन्य ही सिद्ध. हौता दै । 
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भुत्वा विनष्टान्वा्णेयान्सभोजान्धककोक्‌ रान्‌ । 
पाण्डवाः शोकसन्तप्ता विच्रस्तमनसोऽभवन्‌ ॥२।॥ 
वृषण, भोज, प्रन्धक श्रौर कुकुरव्ंशके वीरो के 
विनाश्च का वृत्तान्त सुनकर समस्त पाण्डव शोक से 
सन्तप्त हो उठे । वे मन-ही-मन सन्वरस्त हो गये । 
ततोऽजुंनस्तानामन्त्य केवावस्य प्रियः सखा । 
प्रययौ मातुलं द्रष्टुं नेदमस्तीति चाब्रवीत्‌ ।३॥ 
तदनन्तर श्रीकृष्ण के प्रिय सखा प्र्जुन प्रपने 
भाय से आज्ञा लेकर श्रपने मामा वसुदेवजी से 
मिलने के लिए चल दिये श्रौर बोले-देसा नहींहो 
सकता प्र्थात्‌ समस्त यदुवंरियों का एकसाथ विनाश 
श्रसम्भव है) 
स वुष्णिनिलयं गत्वा दारुकेण सह प्रभो । 
वदज्ं दारकं वीरो मृतनाथामिव स्त्रियम्‌ (४) 
प्रभो ! दारक के साथ वृष्णयो कै निवासस्थान 
पर पहुंचकर वीर प्र्जुन ने देखा कि द्वारकापुरी 
विधवास्त्रीकौरमात्ति श्रीहीन हो गरईहै। 
याः स्म ता लोकनाथेन नाथवत्यः पुराभवन्‌ । 
तास्त्वनाथास्तदा नाथं पाथं दृष्ट्‌ वा विचुक्रुशुः ॥५॥ 
जो पहले लोकनाथ श्रीकृष्ण कै द्वारा सुरक्षित 
होने के कारण सबसे श्रधिकं सनाथा थीं, वे श्रनाथा 
स्त्रियां इस समय छृष्ण-सला भ्र्जुन को रक्षक के रूप 
मे श्राया देख उच्चस्वर से करुणक्रन्दन करने लगीं । 
तास्तु दृष्ट्वेन कौरव्यो बाष्पेणापिहितेक्षणः। 
हीनाः छृष्णेन पूवरेश्च नााकत्सोऽभिवोक्षितुम्‌ ॥६॥ 
उन सवपर दृष्टि पड़ते ही श्र्जुन की रलो में 
मी र्राम भरश्राये। पुत्रौ श्रौर श्रीकृष्ण से हीन हई 
उन श्रनाथ-श्रबला यादव स्तयो की भ्रोर उनसे देखा 
भी नहीं गया । 
तां दुष्ट्वा दारकां पार्थस्ताच यादवयोषितः। 
सस्वनं घाष्पमृत्सृञ्य निपपात महीतले ॥७॥। 
श्रीहीन श्रौर श्रानन्दशून्य उस हारकाको रौर 
उन यादवस्य को देखकर ्र्जुन शरास वहाते 
इए एूट-एूटकर रोने लगे श्रौर मूच्छित होकर 
पृथिवी पर गिर पडे । 
ततस्तं काञ्चने पीठे समुत्थाप्योपवेश्य च । 
्व्रुवन्त्यो महात्मानं परिवार्योपतस्थिरे ।॥८॥ 


महाभारतम्‌ 


तव उन सबने भ्र्जुन को उठाकर सोने की चौकी 
पर बैठाया श्नौर उन महात्मा को धेरकर बिना कुछ 
बोले उनके पास बैठ गई । 
ततः संस्तुय गोविन्दं कथयित्वा च पाण्डवः । 
भारनास्य ता; स्त्रयश्चापि मातुलं दरष्टुमभ्यगात्‌ ।\६॥ 
उस समय ्रजुन ने श्री्ृष्ण की स्तुति करते हुए 
उनकी यशोगाथा का गान किया श्रौर उन स्त्रियों 
को श्राश्वासन देकर वे श्रपने मामासे मिलनेके 
लिए गये । 
तं शयानं महात्मानं वौरमानकुनदुभिम्‌ । 
पुत्रशोकेन सन्तप्तं वदं कुरुपुद्कवः ।\१०॥। 
कुरशरष्ठ प्रजन ने श्रपने मामा श्रानकदुन्ुभि = 
वसुदेव के महल मँ जाकरदेला कि वे वीर महात्मा 
पत्रसोकसे व्याकुल हो भूमि पर पड़ हुए है । 
तस्याशरुपरिपूर्णक्षो व्युढोरस्को महाभुजः । 
श्रा्तस्यार्ततरः पाथः पादौ जग्राह भारत ॥११॥ 
भरतभूषण { चौड़ी छाती ग्रौर विशाल मुजाग्रो- 
वाले कुन्तीकुमार प्र्जुन श्रपने शोक-सन्तप्त मामा 
की वह्‌ श्रवस्था देखकर भ्रत्यन्त व्याकुल हो उढे । 
उनके नेष मे रस भर भ्राये। फिर उन्होने रात॑भाव 
से उनके दोनों चरण पकड़ लिये । 
समालिङ्गयार्नुनं वृद्धः स भुजाभ्यां महाभुजः । 
खदन्पुत्रान्‌ स्मरन्‌ सर्वान्विललाप सुविह्वलः ।१२॥ 
महाबाहु वृद्ध वसुदेवजी ने भ्रपनी दोनों भजाश्रो 
से अ्रजुन को खींचकर श्रपनी छाती से लगा लिया । 
फिर वे श्रपने समस्त पुत्रोंका स्मरण कर रोने श्रौर 
प्रत्यन्त व्याकुल होकर विलाप करने लगे । 
वसुदेव उवाच 
येजिता भुमिपालाऽच दैत्याङ्च शतश्लोऽ्जुन । 
तान्‌ दृष्ट्वा नेह पक्यामि जीवामि पाथं दुर्भरः ॥१३॥ 
वसुदेव बोले म्र्जुन ! जिन वीरों ने सैकड़ों 
दैत्यों श्नौर राजाश्नों पर विजय प्राप्त की थी, उन्हे 
प्राज्म यहाँ नहीं देख पा रहाहुं, तो भीमेरेप्राण 
नहीं निकलते । पार्थं ! मँ सममता हं, मेरे लिए 
मृत्यु दुलभ है । 
यौ तावर्जुनक्िष्यौ ते प्रियौ बहूमतौ सदा । 
तयोरपनयात्‌ पाथं वृष्णयो निधनं गताः ॥ १४॥ 


मौसलपवं : चतुर्थोऽध्यायः 


्र्जुन ! जो तुम्हारे प्रिय शिष्य थे श्रौर जिनका 
तुम बहुत सम्मान किया करते थे, उन्हीं दोनों 
[ सात्यकि श्रौर प्रच्यूम्न ] के श्नन्याय से समस्त वृष्णि- 
वंशी मारे गये हैँ । 
ततः पुत्राश्च पोौत्ांच चातृनय सखीस्तथा । 
यानान्‌ निहतान्‌ दृष्ट्वा ततो मामश्रवीदिदम्‌ ॥१५॥ 
जब मौसनयुद्धमें पुत्र, पौव, भाई ्रौर मित्र 
सभी एक-दूसरे के हाथ से मरकर घराशायी हो गये, 
तब उन्हं उस श्रवस्था में देखकर श्रीकृष्ण मेरे पास 
भ्राये ये श्रौर मूभेसे यह कहा था- ` 
श्रागमिष्यति बीभत्सुरिमां द्वारवतीं पुरीम्‌ 1 
प्राह्येथं तस्य यद्‌ वुत्तं वृष्णीनां वशत महत्‌ ॥॥१६॥ 
“पिताजी ! भ्र्जुन द्वारकापुर में प्रानेवाने है। 
भ्राने पर उनसे वृष्णिवंशियों के इस महान्‌ विनाश 
का समाचार सुनाइएगा । 
योऽहं तमजुंनं विद्धि योऽर्जुन: सोऽहमेव तु । 
यद्‌ श्रयात्तत्तथा कार्यमिति बुद्ध्यस्व माधव ॥१७॥ 
"जोर हूं, उसे प्रजन समक्िए श्रौर जो भ्र्जुन 
है, वहरमेही हं । माधव! श्रजुन जो कुछ भी करै, 
वैसाही श्राप लोगोँको करना चादिए। इस बात 
को श्राप भ्च्छी प्रकार समभःलं। 
स स्त्रीषु प्राप्तकालासु पाण्डवो बालकेषु च ¦ 
प्रतिषत्स्यति बीभस्सुभंवतःचौध्वंदेहिकम्‌ ॥१८। 
“जिन स्त्रियों का प्रसवकाल समीप हो, उनपर 
श्रौर छोटे बालकों पर भ्र्जुन विशेषरूप से ध्यान दगे 
श्रौर वे ही श्रापका प्रौध्वंदेहिक =ग्रन्त्येष्टि-संस्कार 
भी करेगे। 


१२८६ 


प्रह देशे तु कस्मिरिचत्पुण्ये नियममास्थितः । 
कालं कांक्षे सद्य एव रामेण सह धीमता ॥ १६॥ 
नै किसी पवित्र स्थान में रहकर शौच-सन्तोष 
भ्रादि नियमों का पालन करते हुए बुद्धिमान्‌ 
बलरामजी के साय शीघ्र ही काल की प्रतीक्षा 
करूंगा ।” 
एवभुक्त्वा हूषोकेको मामचिन्त्यपराक्रमः । 
हित्वा मां बालकः साधं दिज्ञं कामप्यगात्पभुः ॥२०॥ 
मुभसे एेसा कहकर श्रचिन्त्य पराक्रमी श्रौर 
प्रभावशाली श्रीकृष्ण बालकों के साथ मुभे यहीं 
छोडकर किसी प्रज्ञात दिशा को चले गये हैँ । 
सोऽहं तौ च महात्मानौ चिन्तयन्स्रातरौ तव । 
घोरं जातिवधं चेव न भुञ्जे शोककर्शितः । 
न भोक्ष्ये न च जीविष्ये दिष्टचा प्राण्तोऽसि पाण्डब । 
तवसे मै तुम्हारे दोनों भाई महात्मा बलरामश्रौर 
श्रीकृष्ण का तथा कुधुम्बीजनों के इस महाविनाश् 
का चिन्तन करके शोकम चूला जा रहा हूं । मुभे 
भोजन नहीं किया जाता । प्रवर्भैन तो भोजन करूगा 
ग्रौर न इस जीवन को ही रखंगा । पाण्डुनन्दन ! 
यह सौभाग्य की बात है कि तुम यहाँ श्रा गये। 
यदुक्तं पाथं कृष्णेन तत्सर्वमखिलं कुर । 
एतक्ते पाथं राज्यं च स्त्रियो रत्नानि चेव हि । 
इष्टान्‌ प्राणानहं हीर्मस्त्यक्ष्यामि रिपुसूदन ॥२२॥ 
पाथं | श्रीकृष्ण नै जो कु कहा है, तुम वेसा 
ही करो । यह्‌ राज्य,ये स्वियां ग्रनौर ये रत्-- सब 
तुम्हारे श्रधीन हैँ! सत्नुमदंन ! भ्रब मेँ निरिचन्त 
होकर श्रपने इन प्यारे प्राणों का परित्याग करूंगा । 


इति महाभारते मौसलपर्णि तृतीयोऽध्यायः ॥\३॥ 
चतुर्थोऽध्यायः 
वसुदेवजी श्रौर मौसल युद्ध मे मरे हुए यादवों का श्रन्तयेष्टि-संस्कार करके श्रजुंन का द्वारकावासी 
सत्री-पुरुषों को श्रपने साय ले जाना, मागं में श्रजुंन पर डाकुश्रों का भ्राक्रमण, 
्र्जुन की पराजय, शेष यादवों को श्रपनी राजधानी में बसा देना 


वैशम्पायन उवाच 
एवमुक्तः स बीभत्सुमातुलेन परन्तप । 
दु्मेना दीनवंदनो वसुदेवमुवाच ह ॥१॥ 
वैक्म्पायनजी कहते हैँ परन्तप ! श्रपने मामा 
वसुदेवजी के ेसा कहने परं ्रजुन मन-ही-मन बहुत 


दुःखी हुए । उनक्रा मुख मलिन हो गया । फिरवे 

वसुदेवजी से इस प्रकार बोले-- 

नाहं वृष्णिप्रवीरेण बन्धुभिदचेव मातुल । 

विहीनां पृथिवीं द्रष्टु श्क्ष्यामीह्‌ कथञ्चन ।२॥ 
“मामाजी ! वुष्णिवंश कै शिरोमणि वीर 


१२९० 


श्रीकृष्ण शरीर श्रपने भाइयो से रहित हई यह्‌ पृथिवी 

श्रव मूभमे किसी भी प्रकार देग्वी नहीं जा सकेगी । 

राजा च भीमसेनङ्च सहदेवऽच पाण्डवः । 

नकुलो याज्ञसेनी च षडेकमनसो वयम्‌ ॥२।। 
“महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, पाण्डव सहदेव, 

नकुल, द्रौपदी श्रौर मै ये चह व्यक्ति एक ही हृदय 

रखते हँ [ उनमें से कोई भी श्रव यहाँ जीवित रहना 

नहीं चहेगा | । 

राज्ञः संक्रमणे चापि कालोऽयं वतते धुवम्‌ । 

तमिप विद्धि सम्प्राप्तं कालं कालविदां बर ।४। 
“महाराज युधिष्ठिर के परलोक-गमन का समय 

भी निद्वय हौ श्रा पहुंचा है। कालज्ञो मे श्रेष्ठ 

मामाजी । यह्‌ वही कालश्रा गयाहै--श्राप एेसा 

ही समभ। 

सर्वेथा बृष्णिदारास्तु बालं बुद्धं तथैव च । 

नयिष्ये परिगृह्याहमिन्द्रप्रस्थमरिन्दम ।\५॥ 
““शव्रृदमन ! भ्रव मै वृष्णिवंश कौ स्त्रियो, 

बालकं रौर वृद्धो को अपने साथ ले-जाकर इन्द्रप्रस्थ 

पहुंचा दूंगा ।” 

इत्युक्त्वा दारकमिदं वाक्यमाह घनज्जयः ¦ 

श्रमात्यान्वुष्णिवो राणां द्रष्टुमिच्छामि माचिरम्‌ ॥६ 
मामासे एेसा कटकर भ्र्ुन ने दारुक से कहा-- 

“श्रव मैं वृप्णिवी वीरो के मन्तरियो से शीघ्र मिलना 

चाहता हं ।'* 

इत्येवमुक्त्वा वचनं सुधर्मां यादवीं सभाम्‌ । 

प्रविवेश्ञाजुंनः शूरः शोचमानो महारथान्‌ ।\७॥। 
दारुक से एेसा कहकर शूरवीर प्रजुंन यादव- 

महारथियों के लिए शोक करते हुए यादवों की 

सुधर्मा नामक समामे प्रविष्ट हुए । 

तमासनगतं तत्र सर्वाः प्रकृतयस्तथा । 

ब्राह्मणा नेगमास्तत्र परिवार्योपत्तस्थिरे ॥८॥ 
सभा मं पहुंचकर प्र्जुन एक सहासन पर बैठ 

गये। उस समय मन्त्री श्रादि समस्त प्रकरृतिवगं के 

पुरुप तथा वेदवेत्ता ब्राह्मण उनके पास प्राये श्रीर्‌ 

उन्हे चारोंभ्रोरसे घेरकर उनके समीप ही बैठ गये। 

तान्‌ दीनमनसः सर्वान्‌ विभुढान्‌ गतचेतसः । 

उवाचेदं वचः काले पार्थो दीनतरस्तथा ॥६॥ 
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उन सबके मन में दीनता छाई हूर थी । वेसभी 
किकतंव्यविमृढ श्रौर ग्रचेत-से हो रहै थे । उनसे भी 
श्रधिक दीनभाव से युक्त श्रुत उन सभासदोंसे 
उस समय यह समयोचित वचन बोले-- 
शक्रप्रस्थमहुं नेष्ये वृषुण्यन्धकजनं स्वयम्‌ । 
सज्जीकुरुत यानानि रत्नानि विविधानि च ।\१०॥ 
“मस्तियो ! मैँ वृष्णि स्रौर अ्नन्धकवंश के लोगों 
को श्रपने साथ इन्द्रप्रस्थ ले जागा, श्रतः तुमलोग 
नाना प्रकारके वाहन भ्रौर रत्नं लेकर तेयारहो 
जाभ्रो । 
सप्तमे दिवसे चंव रवौ विमल उद्‌गते। 
बहिर्वत्स्यामहे सर्वे सज्जीभवत मा चिरम्‌ ॥११॥ 
“भ्राज से सातवे दिन निर्मल सूर्योदय होतेदी 
हम सब लोग नगरसे वाहुरहो जाए, श्रतः सब 
लोगशीघ्रतंयार हो जाग्र, विलम्ब मतकरो ।'" 
इत्युक्तास्तेन ते स्वं पार्थेनाक्लिष्टकर्मणा । 
सज्जमाशरु ततश्चक्रुः स्वसिद्धचथं समुत्पुकाः ।।१२॥ 
श्रनायास ही महान्‌ कमं करनेवाले भ्रर्जुन के इतत 
प्रकारश्राज्ञादेनेपर सभी मन्त्रियोने म्रपनी श्रभीष्ट- 
सिद्धि श्रौरप्राणरक्षाके लिए भ्रत्यन्त उत्सुक होकर 
रीघ्रहीतेयारीश्रारम्भकरदी। 
तां रात्रिमवसत्‌ पाथः केशवस्य निवेशने । 
महता शोकमोहेन सहसाभिपरिष्तुतः ॥१३॥ 
ग्र्जुनने भी सहसा महान्‌ शोकश्रौर मोहुसे 
ग्रभिभुत होकर उस रात्रिम श्रीङकृष्णके महल में 
निवास किया । 


इ्वोभूतेऽय ततः शौरिवेसुदेवः प्रतापवान्‌ । 
युक्त्वाऽऽ्मानं महातिजा जगाम ग तिसुत्तमाम्‌ ॥ १४॥ 
प्रभात होते ही महातेजस्वी शूरनन्दन प्रतापी 
वसुदेवजी ने अ्रपने चित्त को परमात्मा लगाकर 
योगसमाधि द्वारा उत्तम गति को प्राप्त किया। 
ततः शब्दो महानासीद्‌ वसुदेवनिधेश्ठाने । 
दारुणः कोक्ञतीनां च रुदतीनां च योषिताम्‌ ॥१५॥ 
फिर तो वसुदेवजी के प्रासादमें बड़ा भारी 
कुहराम मच गया । वहाँ रोती-चित्लाती हर्द स्वियों 
का भ्रातेनाद बड़ा हुदय-द्रावक था । 


मोससपवं : चतुर्थोऽष्यायः 


प्रकीणमूधंजाः सर्जा विमृक्ताभरणत्रजः । 
उरसि पाजिनिर्ष्नन्स्यो व्यलपन्करणं स्त्रियः ॥ १६। 
उन सबके बाल खुले हए थे । उन्होने ्राभरषण 
श्रीर मालां तोड़कर फक दी थीं श्रौरवे सभी 
स्त्रियाँ श्रपने हाथों से छाती पीटती हुई करुणाजनक 
विलाप कर रहीथीं। 
ततः शौरि युक्तेन बहुमुत्थेन भारत । 
नेन महता पार्थो बहिनिष्करामयत्तदा ।\१७\। 
भरतभरषण ! वसुदेवजी के कालधमं को प्राप्त 
होने पर अर्जुन मनुष्यों द्वारा उठाये जानेवाले एक 
बहुमूल्य ग्रौर बहुत बड़ विमान पर उनके दव को 
रखवाकर उसे नगरसे बाहर ले गये। 
तमन्वयुस्तत्र तत्र दुःखह्मोकसमन्विताः । 
दारकावासिनः सके पौरजानपदा हिताः ॥१८॥ 
उस समय समस्त द्वारकावासी श्रौर अ्रानतं 
जनपद के लोग जो यादवों कै हितंषी ये, वहाँ दुःख- 
शोक में मग्न होकर वसुदेवजी के शव के पीचे-पीछे 
गये । 
यस्तु वेशः प्रियस्तस्य जीवतोऽभुन्महात्मनः । 
तत्रेनमुपसंकल्व्य पितुमेधं प्रचक्रिरे ॥१६॥ 
महात्मा वसूदेवजी को भ्रपने जीवनकालमें जो 
स्थानविशेष प्रिय था, उसी स्थान पर ले-जाकर 
मर्जुन श्रादि ने उनका पितृमेधकमं [श्रन्त्येष्टि- 
संस्कार] किया । 
ततः प्रादुरभ्‌ च्छन्दः समिद्धस्य विभावसोः । 
सामगानां च निर्घोषो नराणां रदतामपि ।।२०॥ 
उस समय प्रज्वलित चिता-म्रग्नि का चट-चट 
शब्द, सामगान करनेवाले ब्राह्मणों के बैदोच्चारण 
का गम्मीर घोष तथा रोते-बिलखते हुए मनुष्यों का 
भ्रार्तनाद एकसाथ ही प्रकट हुश्रा । 
श्रलुप्तधर्॑स्तं धर्म कारयित्वा स फाल्गुनः । 
जगाम वृष्णयो यत्र विनष्टा भरतषभ ।२१। 
भरतभरषण ! भ्र्जनने कभी धमंकालोपनहीं 
किया था। वह्‌ धमंङृत्य [भ्रन्त्येष्टि-संस्कार ] करा- 
कर प्रजुन उस स्थान पर गये जहाँ वृष्णियों का महान्‌ 
संहार हुश्रा था) 
स तान्निपतितान्‌ दष्ट्वा कदने भूषावुःखितः 1 
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बमूवातीव कौरव्यः प्राप्तकालं चक्षार ह। 
यथा प्रधानतशचैव चक्रं सर्वास्तथा क्रियाः ॥२२॥ 
उस भीषण मार-काटमे मरकर धराशायी हुए 
यादवों को देखकर कुरुकुलनन्दन श्रजुन को बडा 
भारी दुःख हुभ्रा। फिर उन्होने युद्धमें मारे गये 
यदुवंशी वीरोंके बड़-छोटेके रमसे सारे समयोचित 
कार्यं | अ्रन्त्येष्टि-संस्कार | सम्पन्न किये । 
ततः शरीरे रामस्य वासुदेवस्य चोभयोः । 
श्रन्विष्य दाहयामास पुरषे राप्तकारिभिः ॥२३॥ 
उन सवके श्रन्त्येष्टि-संस्कार करके श्र्जुन ने 
विश्वस्त पुरुषों द्वारा बलराम श्रौर वसुदेवनन्दन 
श्रीकृष्ण इन दोनों के शरीरो की खोज करके 
उनका भी दाह-संस्कार क्रिया । 
सर तेषां विधिवत्कृत्वा प्रेतकार्याणि पाण्डवः । 
सप्तमे दिवसे प्रायाद्‌ रथमारुह्य सत्वरः ॥२४॥। 
पाण्डुनन्दन ्र्जुन उन-सबके दादहक.मं विधिपूरवंक 
सम्पन्तकरके सातवें दिन रथ पर श्रारूढ़ हो चीघ्रता- 
पूवंक द्वारका से चल दिये। 
प्रहवयुक्तं रथंश्चापि गोख रोष्टृयुतेरपि । 
स्त्रियस्ता वृष्णिवीराणां रुदत्यः ज्ञोककशिताः } 
श्रनुजग्मुमंहात्मानं पाण्डुपुत्रं धनञ्जयम्‌ ॥२५॥ 
उनके साथ वोड़, बेल, गधे श्रौर ऊंटोंमेजुते 
हए र्थो पर बैठकर शौक से दुबल हुई वृष्णिवंशी 
वीरे की प्रत्नियां रोती हु ई चली । उन सबने पाण्डू- 
पुत्र महात्मा प्र्जुन का श्रनुगमन क्रिया । 
भृत्याहचान्धकबृष्णीनां सादिनो रथिनश्च ये । 
वीरहीनं वृद्धबालं पौरजानपबास्तथा । 
ययुस्ते परिवार्याथ कलत्र॑पाथं्ञासनात्‌ ॥२६॥ 
प्र्जुन की प्रज्ञा पाकर प्रन्धकों श्रौर वृष्णियों 
के सेवक [नौकर], घुडसवार, रथी श्रौर नगरतथा 
प्रान्तके लोग वृद्ध श्रौर बालकोंसे युक्त विधवा 
स्त्रियोंको चारोंश्रोरसे घेरकर चलने लगे । 
काननेष॒ च रम्येषु पवंतेषु नदीषु च । 
निवसन्नानयामास वृष्णिदारान्‌ धनञ्जयः ॥॥२७॥। 
श्रजँन रमणीय काननं, पवतो श्रौर नदियों के 
तट पर निवास करते हुए वृष्णिवंश की स्त्रियों को 
ले-जा रहै थे । 
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स पञ्चनदमासाद्य धीमानतिसमृद्धिभत्‌ । 
देशे गोपशुधान्यादृये निवासमक रोलपरमुः ॥॥२८॥। 
चलते-चलते बुद्धिमान्‌ तथा सामथ्यंशाली घ्र्जुन 
ने भ्रत्यन्त समुद्धिशाली पञ्चनद देश मे पहुंचकर, 
जो गौ, परु तथा धन-धान्य से सप्पनन था, पड़ाव 
डाला। 
ततो लोभः समभवद्‌ दस्यूनां निहतेश्वराः । 
दृष्ट्वा स्त्रियो नयमाना: पाथंनेकेन भारत ॥२९॥ 
भरतकरुलभूषण ! धनञ्जय को भ्रकेले इतनी 
हतनाथा [जिनके पति मारे गये ये | स्त्रियों को ले- 
जते हुए देखकर वहाँ रहनैवाले लुटेरों के मनमें 
लोभ उत्पन्न हो गया। 
ततस्ते पापकर्माणो लोभोपहतचेतसः । 
श्राभीरा मन््रयामाघुः समेत्याज्ञुभदश्ं नाः ॥३०॥ 
लोभ के कारण उनके चित्त की विवेकशक्ति नष्ट 
हो गर्ई। उन श्रञुभदर्शी, पापकर्मंकारी प्राभीयोने 
परस्पर मिलकर परामश किया [सलाह की] । 
श्रयमेकोऽजुनो धन्वी वृद्धबालं हतेश्वरम्‌ । 
नयत्यस्मानतिक्रम्य योधाऽचेमे हतौजसः ।।३१॥ 
“भाइयो ! देखो, यह्‌ भ्रकेला धनुर प्र्जुन श्रौर 
ये हतोत्साह संनिक हम लोगों का भ्रतिक्रमण करके 
वृद्धो भ्रौर बालकोसहित इन हतनाथा स्त्रियों को 
लिये जा रहै हँ [ ग्रतः, इनपर प्राक्रमण करना 
चाहिए] 1“ 
ततो यष्टिप्रहुरणा दस्यवस्ते सहस्रश्षः । 
भ्रम्यधावन्त वृष्णीनां तं जनं लोप्त्रहारिणः ॥३२॥ 
ेसा निश्चय करके लूट का माल हृड़प करनेवाले 
वे लद्धारी लुटेरे वुष्णिवंशियों के उस समुदाय पर 
सहस्रो कौ संल्या में टूट पड़े । 
ततो निवृत्तः कौन्तेयः सहसा सपदानुगः । 
उवाच तान्‌ महाबाहुरर्जुनः प्रहसन्निव ।३३॥ 
श्राक्रमणकारियोंको पीछकीभ्रोरसे धावाकरते 
दख कुन्तीकूमार महाबाहु अर्जुन सेवकोंसहित सहसा 
लौट पड़ श्रौर उन लुटेरों से हसते हुए-से बोले-- 
निवतंध्वमध्मजञा यदि जीवितुमिच्छथ । 
इवान गरनिभिन्नाः श्ोचध्वं निहता मया ।\३४॥ 
“श्रे भ्रधर्मी जनो ! यदि जीवित रहना चाहते 
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हो तो लौट जाग्रो, म्रन्यथामेरेद्रारा मारे जाकरया 
मेरे बाणो से विदीणं होकर इस समय तुम श्रत्यन्त 
शोक में डूब जाप्नोगे 1" 
तथोक्तास्तेन वीरेण कदर्थोकृत्य तद्वचः । 
श्रभिपेतुननं मूढा वार्यमाणाः पुनः पुनः ॥(३५॥ 
वीरवर श्र्जुन के ेसा कहने पर भी उनके वचनो 
की भ्रवहैलना रौर उपहास करते हए वे मह्‌ भील 
उनके बारम्बार मना करने पर भी उस जनसमुदाय 
पर टूट पड़े । 
ततोऽर्जुनो धनुदिव्यं गाण्डीवमजरं महत्‌ । 
भ्रारोपयितुमारेभे यत्नादिव कथञ्चन ॥३६॥ 
तब श्र्जुन ने प्रपने दिव्य श्रौर कभी जीणंन 
होनेवाले विशाल गाण्डीव धनुष को चढाना श्रारम्भ 
किया ग्रौर भ्रत्यन्त प्रयत्न तथा कष्ट से किसी प्रकार 
उसे चढ़ा दिया । 
चकार सज्जं कृच्छं ण सम्ध्रमे तुमुले सति । 
चिन्तयामास शस्त्राणि न च सस्मार तान्यपि ॥३७॥ 
भयंकर मारकाट छ्िडने पर बड़ी कठिनार्ई से 
उन्होने धनुष पर प्रत्यजञ्चा तो चढ़ा दी, परन्तु जब 
वे भ्रपने श्रस्त्र-शस्त्रो का चिन्तन करने लगे, तब 
उन्हें उनका स्मरण ही नहीं हश्रा । 
बेकृतं तन्महद्‌ दृष्ट्वा भुजवीये तथा युधि । 
दिव्यानां च महास्त्राणां विनाह्ताद्‌व्रीडितोऽभवत्‌ ।३८ 
यद्ध के श्रवसर परं श्रपने बाहुबल मे यह्‌ महान्‌ 
विकार श्राया देख तथा महान्‌ दिव्यस्त्रों का 
विस्मरण हृश्रा जान वे लज्जित हो गये । 
वृष्णयो घाहच ते सर्वे गजाइबरथयोधिनः 
न शेकुरावतंयितुं ह्ियमाणं च तं जनम्‌ ।३६॥ 
हाथी, घोड़े ्रीर रथ पर बैठकर युद्ध करनेवाले 
समस्त वृष्णिसेनिक भी उन डाकुशरो दवारा खदेडकर 
ले-जाते हुए श्रपने मनुष्यो को लौटा न सके । 
कलत्रस्य बहुत्वाद्धि सम्पतत्तु ततस्ततः । 
प्रयत्नमकरोत्‌ पार्थो जनस्य परिरक्षणे ।४०॥ 
उस समुदाय मे स्त्रियों की संख्या बहुत थी, श्रतः 
डाक्‌ चारोंश्रोर से उनपर प्राक्रमण करने लगे। 
धनञ्जय ने भी उनकी रक्षा के लिए बहुत प्रयत्न 
किया [परन्तु सन निष्फल ही रहा ] । 


मौसलपवं : चतुर्थोऽध्यायः 


मिषतां सवंयोधानां ततस्ताः प्रमदोत्तमाः 
समन्ततोऽवकृष्यन्त कामाच्चान्याः प्रवत्रजुः ।॥४१॥ 
समस्त योद्धाश्रों के देखते-देखते वे डाक उन 
सृन्दरी स्त्रियों को चारों श्रोर से खीच-खींचकर 
ले-जाने लगे । श्रन्य बहुत-सी स्त्रियां स्वेच्छा से 
उनकी श्रनुगामिनी बन गई [चुपचाप उनके साथ 
चली गई] । 
ततो गाण्डीवनिर्मुक्तंः शरः पार्थो धनञ्जयः । 
जघान्‌ दस्यन्‌ सोद्वेगो वष्णिभृत्यैः सहस्रशः ।॥४२।। 
उन स्त्रियों का हरण होते देख कुन्तीकुमार 
भ्रजुंन उद्विग्न होकर सहस्रो वष्णि संनिकों को साथ 
ले गाण्डीव धनुषसे टे हुए बाणो द्वारा उर लुटेरों 
को मारने लगे । 
क्षणेन तस्य ते राजन्‌ क्षयं जगमुरजिह्यगाः । 
श्रक्षया हि पुरा भुत्वा क्षीणाः क्षतजभोजनाः ॥४३।॥ 
है राजेन्द्र! भ्र्जुन के सीधे जानेवाले बाण 
क्षणभरमें ही समाप्तहो गये। जौ रक्त पीनेवाले 
बाण पहले श्रक्षयथे, वे ही उस समय सर्वंथाक्षय 
को प्राप्त हौ गये। 
स॒ श्रक्षयमासा् दरःखलशोकसमाहितः। 
धनुष्कोटद्या तदा दरस्थुनवधीत्पाकलासनिः ।(४४।। 
बाणों के समाप्त हो जाने पर दुःख श्रौर शोक 
से प्रभिभ्रुत हुए इन्द्रकुमार प्रजुन ने घनुष की नोक 
से ही उन उाकुश्नौंको मारना प्रारम्भ किया। 
रक्षतस्त्वेव पार्थस्य वृषष्यन्धक वरस्त्रियः । 
जग्मुरादाय ते म्लेच्छाः समन्ताज्जनमेजय ।\४५। 
परन्तु जनमेजय ! भ्र्जुन देखते ही रह गये श्रौरवे 
म्लेच्छ लुटेरे सब प्रोर से वृष्णि तथा प्रन्धकवंश की 
रूपवती नारियों को लृट लें गये । 
धनञ्जयस्तु दवं तन्मनसाऽचिन्तयत्प्रभुः 1 
बुःखशोकसमाविष्टो निःरवासपरमोऽभवत्‌ ।४६॥ 
प्रभावशाली भ्र्जुन ने मन-ही-मन इसे द॑व 
[भाग्य] का विधान समभा प्रौर दुःख तथा शोक- 
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सागरमें निमगन हो वे लम्बी-लम्बी सरसं छोडने 
लगे । 
भ्रसत्राणां च प्रणाशेन बाहुवीर्यस्य संक्षयात्‌ । 
धनुषश््चाविधेयत्वाच्छराणां संक्षयेण च ॥(४७॥ 
बभुव विमनाः पार्थो देवमित्यनुचिन्तयन्‌ । 
न्यवतंत ततो राजन्‌ नेदमस्तीति चाब्रवीत्‌ ।\४८॥ 
प्रस्वशस्त्रों का ज्ञान लृप्त हो गया, बाहुबल 
मन्द पड़ गया, धनुष काब्रु सेबाहर हौ गयाग्मौर 
ग्रक्षय बाणोंकामभीक्षयहो गया--इन सब बातोंसे 
भ्रजुंन का मन सिन्न हो गया । वे इन सब घटनाश्रो 
कोदेव का विधान मानने लगे । राजन्‌ ! तब प्र्जुन 
युद्ध से निवृत्त हो गये श्रौर बोले- “यह श्रस्त्रज्ञान 
भ्रादि कुछ भी नित्य नहीं है 1“ 
ततः शेषं समादाय कलत्रस्य महामतिः । 
हूतभूविष्ठरत्नस्य कुरक्षेत्रमवातरत्‌ ।४६॥ 
तदनन्तर श्रपहरण से बची हई स्त्रियों श्रौर 
जिनका श्रधिक भाग लूट लिया था, ठेसे बचे-खुतचते 
रत्नों को साथ लेकर परम बुद्धिमान्‌ भ्र्जुन कुरुक्षेत्र 
मेँ उतरे। 
एवं फलत्रमानीय वृष्णीनां हूतशेषितम्‌ । 
न्यवेशयत कोौरव्यस्तत्र तन्न धनञ्जयः ।५०॥ 
इस प्रकार प्रपहरणसे बन्ती हई वृष्णिवंश की 
स्त्रियों को लाकर कुरुनन्दन भ्र्जुन ने उन्हँ जरह -तहां 
बसा दिया । 
हादिक्यतनयं पार्थो नगरे मात्तिकावते। 
भोजराजकलत्रं च॒ हूतशेषं नरोत्तमः ।५१॥ 
कृतवर्मा के पुत्र भ्रौर भोजराजके परिवारकी 
भ्रपहरण से बची हुई स्त्रियों को नरश्रेष्ठ प्रजनने 
मातिकावत नगर में बसरा दिया । 
ततो वद्धांश्च बालांश्च स्त्रियरचादय पाण्डदः । 
वी रेविहीनान्‌ सर्वास्ताञशक्रप्रस्थे न्यवेशयत्‌ ॥५२॥ 
तत्पर्चात्‌ वी रो से रहित समस्त बालको, वद्धो 
मरौर श्रन्य स्त्रियों को साथ लेकर ये पाण्डुकुमार 


१. भाभीरों हारा अजुन की यहु पराजय महाभारत को 
इतिहास सिद्ध कर रही है । महाभारत-यृद्ध का महान्‌ 
विजेता, बड़े-बड़े शूरवीर का संहारक साधारण लट्ठ- 


धारी अहीरों से परास्त हो गया । यदि महाभारत 
कात्पनिक ग्रन्य होता तो उसका लेखक अपने नायकं 
को एेसा अपमानित कभी न कराता। 
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्र्जुन इन्द्रप्रस्थ में श्रये श्रौर उन सबको वरहा का 
वासी बना दिया । 
यौयुधानि सरस्वत्या पुत्रं सात्यकिनः प्रियम्‌ । 
न्यवेशयत ॒धमत्मिाः बुदबालपुरस्कृतम्‌ ॥*५३॥ 
धर्मात्मा श्र्जुन ने सात्यकिके प्रिय पत्र यौयुधानि 
को वृद्धो तथा बालकों के साथ सरस्वती कै तटवर्ती 
देश का श्रधिकारी तथा निवासी बना दिया । 
इन्द्रप्रस्थे ददौ राज्यं वच्राय परवीरहा । 
वच्रेणाक्रूरदारास्तु वार्यमाणाः प्रवद्रजुः ॥५४। 
दात्रुवीरो का संहार करनेवाले भ्र्ुन ने वज्रको 


मक्ाभारतम्‌ 


इन्द्रप्रस्थ का राज्य सौँप दिया । श्रक्रूरजी की स्त्रियां 
वचर के बारम्बार मना करने पर भी वन मेँ तपस्या 
करने के लिए चली गई । 
त तत्कृत्वा प्राप्तकालं बाष्पेणापिहितोऽजुनः । 
कुष्णदरं पायनं व्यासं वदरशासीनमाधमे ।५५।। 
इस प्रकार समयोवित व्यवस्था करके भ्र्जुन 
नैनो से श्रम बहाते हृए महष व्यास कै श्राश्रम पर 
गये श्रौर वहं विराजमान महषि का उन्हने दशेन 
क्रिया । 


इति महाभारते मौसलपवेणि चतुर्योऽभ्यायः ॥४॥ 


पञ्चमोऽध्याय। 
श्रजंन श्रौर व्याजी का वार्तालाप 


वैशम्पायन उवाच 
स॒ तमासाद्य धमज्ञभुपतस्थे महात्रतम्‌ । 
भ्र्ुनोऽस्मीति नामास्मे निवेद्याम्यवदत्‌ ततः ॥१॥ 
वैश्ञम्पायनजी कहते है महान्‌ त्रतधारी ग्रौर 
धर्मो के ज्ञाता व्यासजी के पास पहुंचकर भै भ्र्जुन 
ह--एेसा कहते हए धनञ्जय नै उनके चरणो मेँ 
प्रणाम क्रिया । तत्पश्चात्‌ वे उनके समीप ही खड़े 
हो गये । 
स्वागतं तेऽस्त्विति प्राह मुनिः सत्यवतीसुतः । 
प्रास्यतामिति होवाच प्रसनात्मा महामुनिः ॥२॥ 
उस समय प्रसन्नचित्त महामुनि सत्यवतीनन्दन 
व्यासजी ने भ्र्जुन से कहा--धृत्र ! तुम्हारा स्वागत 
है, श्राभ्रो, इधर बटो ।" 
तमप्रतीतमनसं निःशवसन्वं पनः धुनः। 
नििण्णमनसं दृष्ट्वा पार्यं व्यासरोऽब्नवी दिदम्‌ ।\३॥ 
भर्जुन को ग्रशान्तमन, खिन्न ग्रौर उदासचित्त 
तथा बारम्बार लम्बी सांस छोड़ते हुए देखकर 
महामुनि व्यासजी ने पूछा-- 
नखकेशदल्ाकुम्भवारिणा [क समुक्षितः । 
श्रवीरजानुगमनं ब्राह्मणो वा हतस्त्वया । 
युद्धे पराजितो धासि गतश्रीरिव लक्ष्यसे 1४ 
पार्थं ! कया तुमने नख, बाल प्रथवा श्रघोवस्त्र 


[ घोत्ती | की कोर पड़ जाने से भ्रशुद्ध हुए घडे के जल 
से स्नान कर लिया है ?क्या तुमने रजस्वलास्तीसे 
समागम किया है? श्रथवा तुमने किसी ब्राह्मणका 
वध तो नहींकियारहै? कहीं तुम युद्धम परास्ततो 
नहीं हृ हो. क्योकि तुम श्रीहीन से दिखाई देते हो ? 
न त्वां प्रभिन्नं जानामि फिमिदं भरतषभ । 
श्रोतव्यं चेन्मया पाथं क्षिप्रमाख्यातुमहुसि ॥\५। 
भरतश्रेष्ठ ! तुम कभी पराजित हए हौ यह 
मै नहीं जानता; फिर तुम्हारी एेसी शोचनीय 
ग्रवस्था क्यों है ? पाथं | यदि मेरे सुनने योग्यहो 
तो मुभे श्रपनी इस मलिनता [श्रीहीनता |का कारण 
शीघ्र बताश्रो । 
अर्जुन उवाच 
यः स मेघवपुः भीमान्‌ बृहत्यङ्कजलोचनः । 
स कृष्णः सह रामेण त्यक्त्वा वेह दिवं गतः ॥६॥ 
श्रजुन ने कहा- भगवन्‌ ! जिनकी देही 
[देह का सौन्दयं | मेव के समान दयाम थाश्रौर 
जिनके नेत्र विशाल कमलदल के समान यथे, वे 
श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ शरीर त्यागकर दिवंगत 
हो गये । 
मौसले वृष्णिवीराणां विनाशो कालधर्मणा । 
बभुव ॒वीरान्तकरः प्रभासे लोमहुषंणः ।७॥। 
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कालधर्मा मृल्यु की प्रेरणा से मौसल युद्धमें 
वृष्णि-वंशी वीर्रोका विनाश हौ गया । बड़े-बड़े 
वीरो का श्रन्तकर देनेवाला वह रोमाञ्चकारी 
संग्राम प्रभास-क्षेत्र मे घटित हृश्रा था । 
ये ते शूरा महास्मानः सिहवर्पा महाबला; । 
मोजवृरण्यन्धका ब्रह्यन्नन्योऽन्यं तेतं युधि ॥८॥ 
ब्रह्मन्‌ ! भोज, वृष्णि श्रौर अ्रन्धकवंशकेजोे 
महामनस्वी, शूरवीर, सिह के समान दर्पशाली श्रौर 
महान्‌ बलवान्‌ थे,वे सभी गृहुयुद्ध मे एक-दूसरे के 
हारा मार डाल गये। 
पुनः पुननं मृश्यामि विनाशममितमौजसाम्‌ । 
चिन्तयानो यहूनां च कृष्णस्य च यक्षस्विनः ॥1€॥ 
श्नोषणं सागरस्येव पवंतस्येव चालनम्‌ । 
नभसः पतनं चैव शेत्यमग्नेसत्थव च ॥१०॥। 
श्रधरद्धेयमहं मन्ये विनाशं श्ाद्खंधन्दनः। 
न चेह स्थातुमिच्छामि लोके कृऽ्णविनाङृतः ।११॥ 
उन प्रमित तेजस्वी वीरो के विनाश कादुःख 
मुभसे किसी भी प्रकार सहन नहीं होतादहै। मै 
बारम्बार उस दुःख से व्ययित हो जातां । यशस्वी 
श्रीकृष्ण श्रौर यदव शियौ के परनोकगमन की बात 
सोचकर तो मुभे एेसा जान पडता है, मानो समुद्र 
सुख गया, पवत हिलने लगे, श्राकाश फट पड़ा श्रौर 
श्मम्िनिके स्वभाव में रीतलताश्रा गई। साङ्ग धनुष- 
धारी श्रीङृष्ण भी मृत्यु के प्रधीन दहो गये दहै, यह 
बात विवास के योग्य नहीं है । म इसे विरवास योग्य 
नहीं मानता । फिर भी श्रीकृष्ण मुभे छोडकर चलें 
गये । मै इस संसार मेँ उनके बिना रहना नहीं 
चाहता । 
इतः कष्टतरं घान्यच्छणु तव्‌ वे तपोधनः । 
मनो भे दीयते येन चिन्तयानस्य वे मुहुः ।॥ १२ 
परयतो वण्णिदाराइच मम ब्रह्मन्‌ सहस्रशः । 
श्राभीरे रनुसृत्याजौ हताः पञ्चनदालयंः ।\१३॥। 
तपोधन ! इसके सिवा जौ दुसरी घटना घटिते 
हुई है, वह इससे भी श्रधिक कष्टदायक है । श्राप 
उसे भी सुनिए! जवर उस घटना का विचार 
करता हं, तब बारम्बार मेरा हदय फटने लगता है! 
ब्रह्मन्‌ ! पञ्जाब कै प्रहरो ने ममे युद्ध करके मेरे 
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देखते-देखते वृष्णिवंश कौ सहस्रो स्वियौ का भ्रप- 
हरण कर लिया । 
धनुरादाय तत्राहं नाशकं तस्य॒ पुरणे। 
यथा पुराचमे वीयं भुजयोनं तथाभवत्‌ ॥१४॥ 
मैते धनुष लेकर उनका सामना करना चाहा, 
परन्तु मेँ उसपर प्रव्यञ्चा न चटा सका, मेरी भृजाश्रौं 
मे जसा बल पहले था, वैसा भ्रव नहीं रहा । 
भ्रस््राणि रे प्रणष्टानि विविधानि महामुने । 
श्ररादच क्षयमापन्नाः क्षणेनैव समन्ततः ॥१५॥ 
महामूने ! मेरानाना प्रकारके श्रस्वोंकाज्ञान 
लुप्त हो गया । मेरे समी बाण चहुं श्नोर जाकर क्षण- 
भरम नष्टहौ गये। 
यच याति पुरस्तान्मे रथस्य युमहादुत्िः ¦ 
प्रवहन्‌ रिपुसन्यानि न परयाम्यहमच्युतम्‌ ।१६॥ 
जो महातेजस्वी श्रीकृष्ण शतुश्रो की मेनां को 
भस्मकर्ते हुए मेरे रथके ्रागे-श्रागे चलतेये, वै 
ही श्रच्युत | श्रपनी मर्यादासेन हटनेवाले | श्रीकृष्ण 
श्रव मुभे दिखाई नहीं देते । 
परिनि्विण्णवेताश्च शास्ति नोपलमेऽपि च । 
विना जनादंनं वीरं नाहं जोविवुमु्सहे ।। १७॥ 
मेरे चित्त में निवेद [वैराग्य] छागयाहैभ्नौर 
मुभे कहीं भी शान्ति नहीं भिल रही है। वीर 
जनादन के बिना श्रब मँ जीवित नहीं रहना चाहता । 
प्रणष्टज्ञातिवीरयस्य शुन्यस्य परिधावतः । 
उपदेष्टुं मम श्रेयो भगवानहंति सत्तम ॥।१८॥ 
मेरे सगोत्र भादयों का विन।श्च तो पहले ही हो 
गया था, श्रव मेरा पराक्रम भी नष्ट हौ गया, श्रत 
मै शून्यहृदय होकर इधर-उधर भटक रहा ह। 
सन्तो में श्रेष्ठ महष ! श्राप कपा करके मुभे यह्‌ 
उपदेशदं किमेराकल्याण कसे होगा? 
व्यास उवाच 
विनष्टाः कुराल वृष्ण्यन्धकमहारथाः । 
भवितव्यं तथा तच्च न ताञ्जोचितुमहंसि ॥१९॥ 
व्यासजी बोले- कुरश्रेष्ठ ! वृष्णि श्रौरश्रन्धक- 
वंशा के महारथी महावीर [परस्पर लडकर | नष्ट 
हौ गये । उन वीरों की भवितव्यताही एेसी थी, 
श्रतः तुम उनके लिए शोक मत करो । 
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कृतकृत्याश्च वो मन्ये संसिद्धान्‌ कुरुपुङ्धव । 
गमनं प्राप्तकालं व इवं श्रेयस्करं विभो ।॥\२०॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! मँ समता हूं कि तुम लोग पृथिवी 
पर जिस कायं कै लिए प्रायेथे, तुम लोगोंने उसे 
पूणं कर लिया है । तुम्रं सन प्रकार से सफलता प्राप्त 
हो चुकी है। प्रभी! भ्रब तुम्हारे परलोकगमन का 
समय श्रा पहुंचा है ग्रौर तुम्हारे लिए यहाँ से प्रस्थान 
करना ही कल्याणकारी है । 
जलं बुदधिरच तेजहच प्रतिपत्तिश्व भारत । ] 
भवन्ति भवकालेषु विद्यन्ते विपर्यये ।॥२१॥ 
भरतभ्रुषण ! जब मनुष्य के उत्थान का समय 
स्ता है तव मनुष्य के बल, बुद्धि भौर ज्ञानका 
विकास होता है श्रौर जव विपरीत समय प्राता दै, 
तब इन सबका विनाश हो जाताहै। 
कालमुलमिदं सवं जगद्बीजं घनञ्जय । [7 
काल एव समादत्ते पुनरेव यदृच्छया ।॥२२॥ 
धनञ्जय ! काल ही इन सबकी जड है । संसार 
की उत्पत्तिका बीज भीकालही हैश्रौरकालही 


महाभारतम्‌ 


श्रकस्मात्‌ सबका संहार कर देता है । 
स॒ एव बलवान्‌ भूत्वा पुनभंवति दुर्बलः । 
स ॒एवेषच भूत्वेह परंराज्ञाप्यते पुनः ॥२३॥ 
कालके कारण मनुष्य बलवान्‌ होकर फिर 
दुबल हो जाता श्रौरकालकेही कारण वहु एक 
समय दूसरों का शासक होकर कालान्तर मेँ स्वयं 
दूसरों का ्राज्ञापालक बन जाता है। 
वैशम्पायन उवाच 
एतद्‌ वचनभाज्ञाय ग्यासस्यामिततेजसः । 
श्रुज्ञातो ययो पार्थो नगरं नागसाह्वयम्‌ ॥२४। 
वेशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! भ्रमित- 
तेजस्वी व्यासजी के इस वचन का तत्तव समकर 
भरजुन उनकी प्राज्ञा ले हस्तिनापुर को चले गये । 
भरविश्य च पुरीं वीरः समासाद्य युधिष्ठिरम्‌ 
श्राचष्ट तद्‌ यथावृत्तं वृष्ण्यन्धककुलं प्रति ॥२५॥ 
नगर भं प्रविष्ट होकर प्र्मुन युधिष्ठिरजीसे 
मिले श्रौर वृष्णि तथा श्रन्धकवंशियों के महाविनाड 
का याथातथ्य समाचार उन्हं कह सुनाया । 


इति महाभारते मौसलपर्वणि पञ्चमोऽघ्यायः ॥॥५॥ 
॥ इति मौसलपर्व सम्पुर्णम्‌ ॥ 


महाप्रस्थानिकपवं 


प्रथमोऽध्यायः 
द्रौपवीसहित पाण्डवो का महाप्रस्थान 


वैशम्पायन उवाच 
भुत्वैवं फोरवो राजा वृष्णोनां कनं महत्‌ । 
भ्रस्थाने मतिमाघाय वावयमजजुनमन्रवीत्‌ ॥१॥ 
वेशम्पायनजी कहते है महाराज जनमेजय ! 
करुराज युधिष्ठिर नै जव इम प्रकार वृष्णिवंदियों 
के महान्‌ संहार का वृत्तान्त सुना, तब उन्होने महा- 
प्रस्थान का निङ्चय कर प्र्जुन से कहा-- 
कालः पचति भूतानि सर्वाण्येव महामते । 
कालपाशमहं मन्ये त्वमपि द्रष्टुमर्हति ॥२॥ 
“महामते ! काल ही समस्त भ्रुतोंको पचा 
रहा है विनाशकी ग्रोर ले-जारहाहै। श्रव मेँ 
भी कालके बन्धन को स्वीकार करताहँं। तुमभी 
इसपर दुष्टिपात करो ।” 
इत्युक्तः स तु कौन्तेयः कालः काल इति श्ुवन्‌ । 
भ्रन्वपद्यत तद्‌ वाक्यं भ्रातुरज्येष्ठस्य धीमतः ।\३॥ 
भाईके एसा कहने पर कुन्तीकुमार श्रजुन ने 
कालतो काल दही है, इसे टाला नहीं जा सकता" 
एेसा कहकर प्रपने बड़ भाई बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरका 
भ्रनुमोदन किया । 
ग्रजुंनस्य मतं ज्ञात्वा भीमसेनो यमौ तथा । 
श्रन्वपद्यन्त तद्‌ वाक्यं यदुक्तं सव्यसाचिना ॥(४। 
प्रजन के कालविषयक विचार को जानकर 
भीमसेन तथा नकुल श्रौर सहदेव ने भी उनकी कही 
हई बात का श्रनुमोदन किया । 
ततो पुयुत्वुमानाय्य प्रव्रजन्‌ धभकाभ्यया । 
राज्यं परिददौ सवं वैशयाुत्र युधिष्ठिरः ॥५। 
तदनन्तर धमे की इच्छा से राज्यको छोड़कर 


जानेवाले युधिष्ठिर ने वैश्यापृत्र युयुत्सु को बुलाकर 

उन्हीं को सम्पूणं राज्यकी देख-भालका मार सौप 

दिया। 

भ्रभिषिच्य स्वराज्ये च राजानं च परिक्षितम्‌ । 

दुःखातंचान्रवीव्‌ राजा सुभद्रां पाण्डवाग्रज: ॥।६॥ 
राज्य के निरीक्षण का कायं युयुत्सु पर सौपकर 

तथा श्रपने राज्य पर राजा परिक्षित्‌ का श्रमिषेकं 

करके पाण्डवो कै बड़े माई महाराज युधिष्ठिर ने 

दुःखसे श्रातं होकर सुभद्रासेकटा- 

एष पुत्रस्य ते पुत्रः कुरुराजो भविष्यति । 

यदूनां परिशेष्च वच््रो राजा कृतच ह ।।७॥ 
"पुत्री ! तुम्हारे पुत्र का पृत्र यह परिक्षित्‌ कुर- 

देश तथा कौरववंश का राजा होगा प्रौर यादवौँमें 

जो लोग बच गये है, उनका राजा श्रीकृष्ण-पौत्र 

वचर को बनाया गया है। 

परिक्षिद्धास्तिनपुरे शक्रप्रस्थे च यादवः। 

वच्त्रो राजा त्वया रक्ष्यो मा चाधर्मे मनः कृथाः ॥८॥ 
“परिक्षित्‌ हस्तिनापुर मेँ राज्य करेगे तथा 

यदुवंशी वज्र इन्द्रप्रस्थ में । तुम्हे राजा वज की भी 

रक्षा करनी चाहिए भ्रौर श्रपने मन को कभी श्रध 

कीश्रोर नहीं जाने देना चाहिए 1" 

कृपमभ्यच्यं च गुदमथ पौरपुरस्कृतम्‌ । 

शिष्यं परिक्ितं तस्मे ददौ भरतसत्तमः ।\€॥ 
तदनन्तर गुरुवर कपाचायं का सम्मान करके 

उन्होने पुरवासियोंसहित परिक्षित्‌ को रिष्यभाव से 

उनकी सेवा मेँ सौप दिया | 
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ततस्तु प्रकृतीः सर्वाः समानाय्य युधिष्ठिरः । 
सर्वमाचष्ट राजिश्चिकीषितसयात्मनः ।\१०।। 
तत्पदचात्‌ समस्त प्रकृतियो [प्रजा--मन्त्री 
श्रादि] कोबुलाकर राजि युधिष्ठिरने,वेजो कु 
करना चाहत थे श्रपना वह सारा विचर [महा- 
प्रथान का निश्चय ] उनसे कह सुनाया । 
ते भुत्वेव वचस्तस्य पौरजानपदा जना; । 
भृशमुद्िश्नमनसो नाभ्यनन्दन्त तद्वचः ॥११॥ 
नेवं कतंव्यमिति ते तदोचुस्तं जनाधिपम्‌ । 
न च राजा तथाकार्षौत्‌ कालपर्यायधमं वित्‌ ॥१२॥ 
उनका वह प्रस्ताव सुनते ही नगर तथा जनपद 
के निवासी मन-ही-मन भ्रत्यन्त उद्धिग्न हौ उठे। 
उन्होने उनके वचनो का स्वागत नहीं किया । वे सव 
राजा से एक-साथ बोले--श्रापको एसा नहीं करना 
चाहिए श्र्थात्‌ श्राप हमे छोडकर कही न जाएं ।' 
परन्तु धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर काल के उलट-फेर 
के श्रनुसार जो कतव्य प्राप्त था, उसे जानते ये, श्रतः 
उन्होने प्रजा के कथन को स्वीकार नहीं किया । 
ततोऽनुमान्य धर्मात्मा पौरजानपदं जनम्‌ । 
गमनाय मति चक्रं ्रातरःचास्य ते तदा । १३1 
उन धर्मात्मा नरेश ने नगर तथा जनपद- 
तिवासियों को समफा-बुकाकर उनकी भ्रनुमति प्राप्त 
कर ली । तत्परचात्‌ उन्होने म्रौर उनके भाद्यों ने 
सबकुछ त्यागकर महाप्रस्थान करने का ही निङ्चवय 
किया । 
ततः स राजा कौरव्यो धमंपुत्रो युधिष्ठिरः। 
उत्सृज्याभरणान्य ्काज्जगृहे वत्कलान्युत ।।१४॥ 
भीमाजुंनौ यमौ चैव द्रौपदी च यज्ञस्विनी । 
तथेव जगृहुः सर्वे वल्कलानि नराधिप ॥१५॥ 
तत्पश्चात्‌ कुरुकुल भुषण धमंपुत्र राजा युधिष्ठिर 
ने प्रपने भ्रङ्गोसेश्राभषण उत्तारकर वल्कल वस्त्र 
धारण करलिये । नरेश्वर ! फिर भीम, व्र्जुन, नकुल, 
सहदेव भ्रौ र यशस्विनी द्रौपदी--इन सबने भी उसी 
प्रकार वल्कल धारण कर लिये । 
विधिवत्‌ कारयित्वेष्टि नैष्ठिकीं भरतषभ । 
समुत्षुज्याप्सु सर्वेऽनीन्‌ प्रतस्थुनरपुङ्खवाः ॥१६॥ 
भरतभ्रुषण ! तदनन्तर ब्राह्मणों से विधिपूवंक 


महाभारतम्‌ 


उत्सगकालिक इष्टि करवाकर उन सभी नरश्रेष्ठ 
पाण्डवो ने श्रग्नियों का जल में विसजंन कर दिया 
तथा वे सभी महायात्रा के लिए चल पड़ । 
ततः प्ररुरुदुः सर्वाः स्त्रियो दृष्ट्वा नरोत्तमान्‌ । 
प्रस्थितान्‌ द्रौपदीषष्ठान्‌ पुरा चतजितान्‌ यथा । 
हर्षोऽभवच्च सर्वेषां ्रातृणां गमनं प्रति ॥१७॥ 
पहले जए मे पराजित हौकर पाण्डव लोग जिस 
प्रकार वनमें गये थे, उसी प्रकार उस दिन उन 
नरश्रेष्ठ पाचों पाण्डवो तथा छटी द्रौपदी को इस 
प्रकार जाते देख नगर की सभी स्तयां रोने लगीं, 
परन्तु उन भ्यो को इस यात्रा से श्रपार हषं 
हुभ्रा। 
युधिष्ठिरमतं ज्ञात्वा वृष्णिक्षयसवेक्ष्य च। 
आरातरः पञ्च कृष्णा च षष्ठी इवा चव सप्तमः ।१८॥। 
श्रात्मनः सप्तमो राजा नियंयौ गजसाह्वयात्‌ । 
पौरेरनुगतो इरं सर्वेरन्तःपुरेस्तथा।\१६॥ 
युधिष्ठिर का अभिप्राय जान तथा वृष्णिवंियों 
के महासंहार का वृत्तान्त सुनकर पाचों भाई पाण्डव, 
द्रौपदी श्रौर एक कृत्ता-ये सब साथ-साथ चले। 
उन छहों को साथ लेकर सातवें राजा युधिष्ठिर जब 
हस्तिनापुर से बाहर निकले, तब नगर-निवासी प्रजा 
ग्रौर भ्रन्तःपुर की स्त्रियाँ उन्हं बहुत दुर तक पहुंचाने 
गड । 
न्यवतंन्त ततः स्वे नरा नगरवासिनः । 
करपग्रभृतयदचैव युयुत्सुं पर्यवारयन्‌ ।(२०॥ 
उन्हें पर्याप्त दुर तक पहंच।कर धीरे-धीरे समस्त 
पुरवासी तथा कृपाचार्यं प्रादि युयुत्सु कौ षेरकर 
उनके साथ ही लौट श्राये। 
पाण्डवाहचच महात्मानो द्रौपदी च यज्ञ स्विनी । 
कृतोपवासाः कौरष्य प्रययुः प्राङ्मुखास्ततः ॥२१॥ 
कुरुनन्दन ! इधरये लोग नगर में लौट प्राये, 
उधर महात्मा पाण्डव ओर यशस्विनी द्रौपदी-ये 
सब-के-सब उपवास का त्रत लेकर पूवं दिशाकीभ्रोर 
मुख करके चल दिये । 
युधिष्ठिरो ययावग्रे भीमस्तु तदनन्तरम्‌ । 
भ्रजुनस्तस्थ चान्वेव यमौ चापि यथाक्रमम्‌ ।\२२॥ 
भ्रागे-म्नागे युधिष्ठिर चलते थे । उनके पीछे 
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भामसेन ये । भीमसेन के परच।त्‌ श्र्जुन श्रौ र उनके 

पीले-पीचे करमशः नकुल तथा सहदेव चल रहै थे । 

पृष्ठतस्तु वरारोहा उयामा पद्मदलेक्षणा । 

प्रौपदी योषितां श्रेष्ठा ययौ भरतसत्तम ।२३।। 
भरतभरुषण ! इन सबके पीछे सुन्दर शरीरवाली, 

र्यामवर्णा, कमलपत्र के समान विशाल लोचनो 

वाली, धुवतियो मे श्रेष्ठ द्रौपदी चल रही थी । 

इवा चैवानुययवेकः प्रस्थितान्पाडवान्वनम्‌ । 

क्रमेण ते ययुर्वारा लौहित्यं सलिलार्णवम्‌ ।२४॥ 
जिस समय पाण्डवो ने वनके लिए प्रस्थान किया 

तभी से एक कुत्ता भी उनके पीछे चला आरा रहा 

था। क्रमशः चलते हुए ये वीर पाण्डव लालमागर 

के तट पर जा पहुंचे । 

ततस्ते तुत्तरेणेव तीरेण लवणाम्भसः । 
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जग्मु रतशादूल दिशं दक्षिणपश्चिमाम्‌ ॥२५।॥ 
भरतकुलभूषण ! तत्पश्चात्‌ वे लवण-समद्र के 
उत्तर-तट पर होते हुए दक्षिण-पश्चिम दिशा की 
ग्रोर श्रागे बह्ने लगे । 
ततः पुनः समावुत्ताः परिचमां दिामेव ते 1 
वदुशुरदारकां चापि सागरेण परिप्लुताम्‌ ॥२६। 
उदीचीं पुनरावृह्म ययुभैरतसत्तमाः। 
प्रादक्षिण्यं चिकोरषंन्तः पृथिव्या योगधर्मिणः ।।२७॥ 
तत्पङ्चात्‌ वे केवल परिचम दिशाकी श्रोर मृड 
गये । प्रागे जाकर उन्होने समुद्रम डूबी हई द्ारकापुरी 
को देग्वा । तदनन्तर योगमागं मे स्थित हुए भरत- 
श्रेष्ठ पाण्डवो ने वहाँ से लौटकर पृथिवी की परिक्रमा 
करने की इच्छासे उत्तर दिशाकीश्नोरयात्राम्नारम्भ 
की । 


इति मष्ामारते महाप्रस्यानिकपर्वेणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
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मागं ते द्रौपदी श्रौर चारों पाण्डवो का गिरना तथा युधिष्ठिर का प्रत्येक के गिरने का कारण बताना 


वँशम्पायन उवाच 


ततस्ते नियतात्मान उदीचीं दिशमास्थिताः । 
ददशुर्योगयुक्तार्च हिमवन्तं महागिरिम्‌ ।\१॥ 
वेश्ञम्पायनजी कहते ह जनमेजय ! मन को 
वश मे रखकर उत्तर दिशा का श्राश्चय लेनेवाले 
योगयुक्त पाण्डवो ने मागं भें महापवेत हिमालय का 
देन किया । 
तं चाप्यतिक्रमन्तस्ते दुशुर्वालुकाणेवम्‌ । 
भरवेक्षन्त महाजलं मेरं शिखरिणां वरम्‌ ॥२॥ 
उसे भीर्लांघकरजब वे प्रागे बह, तब उन्हे 
बालू का समुद्र दिखाई दिया। साथ ही उन्होने 
पवेतश्रेष्ठ महागिरि मेरु का भी दशन किया । 
तेषा वु गच्छतां शीघ्रं सर्वेषां योगधमिणाम्‌ । 
याज्ञसेनी शचछष्टयोगा निवात महीतले ।५३॥ 
सव पाण्डव योगधर्मं में स्थित हो अत्यन्त 
सीघ्रता से चल रह थे। चलतै-चलते उनमें से 


दपदकुमारी कृष्णा का मन योगमागं से विचलित 
हो गया, अतः वह लड़खड़ाकर पृथिवी पर गिर 
पड़ी । 
तांतु पतितां दृष्ट्वा भीमसेनो महाबलः । 
उवाच धमेराजं तं यालसेनीमवेक्ष्य ह ॥४॥ 
दरपदकरुमारी द्रौपदी को नीचे गिरते देखकर 
महाबली भीमसेन ने धममेराज युधिष्ठिर से पृचछा-- 
नाधर्मश्चरितः करिचव्‌ राजयुत्या परन्तव । 
कारणं किनु तद्‌ बरूहि यत्कृष्णा पतिता मुवि ॥५॥ 
परन्तप | राजकुमारी द्रौपदी ने कभी कोई 
पाप नहीं किया था, फिर बताइए, कौनसा एेसा 
कारण है, जिससे वह नीचे भिर गई?” 
युधिष्ठिर उवाच 
पक्षपातो महानस्या विशेषेण धनञ्जये । 
तस्थंतत्‌ फलमदेषा भुंक्ते पुरुषसत्तम ॥।६॥ 
युधिष्ठिर ने कहा- पूरुषप्रवर भीम ! उसके 
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मनम प्रजन के प्रति विशेष पक्षपात था, भ्राज यह 
उसी का फल भोग रही है ।' 
वशम्पायन्‌ उनाच् 
एवमुक्त्वानवेक्ष्येनां ययौ भरतसत्तमः, 
समाधाय ननो धीमान्‌ धम्मि पुरुषर्षभः ॥\७॥। 
व॑श्ञम्पायनजी कहते है -जनमेजय ! ेसा कहकर 
उसकी श्रोर देखे बिना ही भरतश्रेष्ठ नरोत्तम महा- 
मत्ति धम्मि युधिष्ठिर मन को एकाग्र करके श्रागे 
बढ़ गये । 
सहदेवस्ततो विद्धान्‌ निपपात महीतले । 
तं चापि पतितं वृष्ट्वा भीमो राजानमब्रवीत्‌ ।॥८॥ 
थोडी देर कै पचात्‌ धीमान्‌ सहदेव भी धरती 
पर गिर पड़। उन्हभी गिरते देखकर भीमसेनने 
राजा युधिष्ठिर से पृरछा-- 
योऽयमस्मासु स्वेषु शुध्रूषु रनहंकृतः । 
सोऽयं माद्रवतीपुत्रः कस्मान्निपतितो भूवि ।।६॥ 
"नैया! जो सदा हम लोगों की सेवा किया 
करता था तथा जिसमें ग्रहुंकार का नाम भी नहीं 
था, यह्‌ मद्रीकुमार सहदेव किंस दोष कै कारण 
धराजायी हृश्रा दहै? 
युधिष्ठिर उवाच 
प्रात्मनः सदृशं प्राज्ञं नषोऽमन्यत फंड्चन । 
तेन दोषेण पतितस्तस्मादेष नृपात्मजः ।१०॥ 
युधिष्ठिर ने उत्तर दिया यह्‌ राजकुमार 
सहदेव किसी को भी भ्रपने जैसा विद्वान्‌ भ्रथवा 
बुद्धिमान्‌ नहीं समता था, उसी दोष के कारण 
इसका पतन हृश्रा है । 
वंशम्पायन उवाच 
इत्युक्त्वा तं समुरसुज्य सहबेवं यथौ तदा । 
श्रातृनिः सह कौन्तेयः शुना चेव युधिष्ठिरः ॥११॥ 
वैवास्पायनजी कते है जनमेजय ! एेसा कह- 
कर श्रौर सहदेव को भी छोडकर शेष भाइयो श्रौर 
एक कुत्ते के साथ कुन्तीकूमार युधिष्ठिर प्रागे नद्‌ 
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गये । 

कृष्णां निपतितां दृष्ट्‌ वा सहदेवं च पाण्डवम्‌ \ 

श्रार्तो बन्धुश्रियः शुरो नकुलो निपपात ह ।११२॥ 
द्रौपदी श्रौर पाण्डव सहदेव को पिरे देख शोक 

से पीडित हौ बन्धुप्रेमी शूरवीर नक्रुल भी धराकश्ायी 

हौ गये । 

तस्मिन्निपतिते वीरे नकुले चारदश्ञने । 

पुनरेव तदा भीमो राजानमिदमन्नवीत्‌ ।१३।। 
उस वी रश्रष्ठ, सुन्दर नकुल के पृथिवी पर गिर 

पड़ने पर भीमसेन ने पुनः राजा युधिष्ठिर सेप्ररन 

किया-- 

योऽयमक्षतधर्मत्मा शाता वच्चनकारकः। 

रूपेणाप्रतिमो लोके नकुलः पतितो भुवि ॥१४॥ 
“भैया ! संसार मे जिसके रूप की तुलना करने- 

वाला कोई नहीं था, तो भी जिसने म्रपने ध्ममें कभी 

त्रुटि नहींश्राने दी तथा जो सदा हम लोगोंकी 

राज्ञा का पालन करता था, वह हमारा त्रिय बन्धु 

नकुल पृथिवी पर कंसे भिर पड़ा ?"" 

इत्युक्तो भीमसेनेन प्रत्युवाच युधिष्ठिरः । 

नकुलं प्रति धर्मात्मा सव॑बुद्धिमतां वरः ॥१५॥ 
भीमसेन के इस प्रकार पूछने पर समस्त बुद्धि- 

मानों मेँ श्रेष्ठ धम्मि युधिष्ठिर ने नकुल के सम्बन्ध 

मे इस प्रकार उत्तर दिया- 

रूपेण मत्समो नास्ति कशटिचदित्यस्य दश्चंनम्‌ । 

भ्रधिकड्चाहमेवंक इत्यस्य मनसि स्थितम्‌ ।१६॥ 

नकुलः पतितस्तस्मादागच्छं त्वं वृकोदर । 

यस्य यद्विहीतं बीर सोऽवश्यं तदुपाश्नुते ॥ १७॥ 
“भीमसेन ! नकुल कौ दृष्टि सदा एसी रही है 

किरूपमे मेरे तुल्य दुसरा कोई नहीं है। इसके 

मनमें यह धारणा बेटी रहती थी किं तीनों लोकों 

मे एकमात्रर्भै ही सबसे भ्रधिक रूपवान्‌ ह~ इसी 

भिथ्या श्रभिमान कै कारण इसका पतन हूप्रा है। 

वीर ! तुम इसके पतन का शोक न करके बढ़ चलो, 


१. आदिपवं मेँ हमने यह सिद्ध किया था कि द्रौपदी पाचों 
पाण्डवौ की पत्नी नहीं थी, साय ही यह भी उल्लेख 
कियाथा कि वह्‌ केवल धमराज युधिष्ठिर की पत्नी 
थी। इस प्रकरणसे भी यहु बात सिद्धहै कि द्रौपदी 


अर्जुने फी पत्नी नहीं थी । यदि वह मर्जुन की पतनी 
होती तो उसपर पक्षपात करने का दोष कैसे भता ? 
स्वयंवर की शतं अर्जुन ने पूणं क्री थी, मतः वहु अर्जुन 
के साथ कु पक्षपात करती थी । 


म॑हाप्रस्यानिकपवं : दितीयोऽध्यायः 


क्योकि जिसकी जेसी करनी हीतीहै, वहु उसका 
फल प्रवद्य भोगता है । 
तास्तु प्रपतितान्‌ दृष्ट्वा पाण्डवः इवेतवाह्नः । 
पपात शोकसन्तप्तस्ततोऽनु परवीरहा ॥१८॥ 
द्रौपदी, नक्रुल तथा सहदेव तीनों गिर गये, 
यह्‌ देखकर शानुवीरों का संहार करनेवाले रवेतवाहन 
पाण्डुपुत्र ग्रजंन भी शोक से सन्तप्त होकर भमि पर 
गिर पड़ । 
तस्मस्तु पुरुषव्याध्ने पतिते श्क्रतेजसि । 
च्रियमाणे दुराधष भीमो राजानमनत्रवीत्‌ ।।१६। 
इन्द्र के समान तेजस्वी, दुर्ष॑वी र, परुषिह 
मर्जुन जब पृथिवी पर भिरकर प्राणत्याग करने लगे, 
तब भीससेन ने राजा युधिष्ठिर से पूछा-- 
प्रनृतं न स्मराम्यस्य स्वैरेष्वपि महात्मनः । 
भ्र कस्थ विकारोऽयं येनायं पतितो भुवि ।२०॥ 
“भेया ! महात्मा प्र्जुन ने कभी परिहासमें 
भी श्रसत्य भाषण किया हो-देसा मुभे स्मरण नहीं 
भ्राता! फिरयह्‌ क्रिस क्म॑का फल है कि यह्‌ 
पृथिवी पर गिर पड़े? 
युधिष्ठिर उवाच 
एकाह्ञा निवहेयं वे शत्रनिव्यरजुनोऽब्रवीत्‌ । 
न च तत्कृतवानेष शुरमानौ ततोऽपतत्‌ ॥२१॥ 
युधिष्ठिर ने उत्तर दिया- ्रजुन को श्रपनी 
शूरवीरता का अत्यधिक ्रभिमान था। इन्होनि कहा 
थाक्तिभैएकही दिनमें शत्रु को भस्म कर 
डालुंगा", किन्तु ठेसा किया नहीं; इस परतिज्ञा-मङ्ख 
के कारण ही इनका पतन हरा है । 
भ्रवमेने धुर््राहानेष सर्वाश्च फाल्गुनः । 
यथा चोक्तं तथा चैव कर्तव्यं भूतिमिच्छता ॥॥२२। 
भरजुन धनूरधारियों मेँ श्रेष्ठ थे, अ्रतः इन्हे 
सम्पूर्ण धनुर्धरो का भ्रपमान मी किया था, यह उनके 


१३०१ 


पतन का दस्रा कारण है। अ्रपना कल्याण चाहुने- 
वलि मनुष्य को जैसा वह्‌ कहै वसा ही करना भी 
चाहिए । 

वंशम्पायन उवाच 


इत्युक्तवा प्रस्थितो राजा भौमोऽथ निपपात ह्‌ । 
पतितङ्चाब्रवीद्‌ भमो धमंराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥२३॥ 
वेशम्पायनजी कहते है -राजन्‌ ! ठेसा कहकर 
राजा युधिष्ठिर प्रागे चल पड़े । इतनेमें ही भीमसेन 
भी भिरेश्रौर गिरते-गिरते ही भीमसेन ने धर्मराज 
युधिष्ठिर को पुकारकर पुछा- - 
भो भो राजन्नवेक्षस्व पतितोऽहं प्रियस्तव । 
कि निमित्तं च वतनं ब्रूहि मे पदि वेत्य ह ॥२४॥ 
“राजन्‌ ! टृकमेरी श्रोर निटारिषए, यँ आपका 
प्रिय भीमसेन यहाँ गिरा पड़ा हूं । यदि श्राप जानते 
हो तो कृपया बताइए, मेरे इस पतन काक्या कारण 
है \ 1, 


युधिष्ठिर उवाच 


ध्रतिमुक्तं च भवता प्राणेन च विकत्थसे । 
भ्रनवेक्ष्य परं-पाथं तेनासि पतितः क्षितौ ।२५॥ 
युधिष्ठिर बोले -भीमसेन ! तुम बहुत खाते ये 
मरौर द्रूसरोको कुछ भी न समकर श्रपने बल की 
डींग हांका करते थे, इसलिए तुम्हं धरादायी होना 
पड़ाहै। 
वैशम्पायन उवाच 


इत्युक्त्वा तं महाबाहु्ंगामानवलोकयन्‌ । 
इवाप्येकोऽनुययो यस्ते बहुक्षः कीतितो सथा ।२६॥ 

वेशम्पायनजी कहते है यह कहकर महाबाहू 
युधिष्ठिर उनकी भ्रोर देखे बिना ही भ्रागे बढ़ गये । 
एक कुत्ता मी, जिसकी चर्चा मैने अ्रनेक बार तुमसे 
की है, निरन्तर उनका श्रनुसरण कर रहा था । 


इति महाभारते महाप्रस्थानिकयर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


महाभारतम्‌ 


तृतीयोऽध्यायः 


इनदर का युधिष्ठिर को स्वगं में श्रानेके लिए श्रामन्त्रित करना 
परन्तु कुत्ते को त्थागकर उनका स्वगं में जाने से इनक्तार 


व॑म्पायन उवाच 
ततः सन्नादयज्जञक्रो दिवं भूमि च स्वः । 
रथेनोपययो पाथंमारोहेत्यन्नवीच्च तम्‌ ।\१। 
वेश्म्पायनजी कहते है जनमेजय ! युधिष्ठिर 
के चलते-चलते श्राकास् श्रौर पृथिवी को सवश्रौर 
से गुंजाते हए देवराज इन्द्र रथ के साथ युधिष्टिर 
के पास श्रा पहु तथा उनसे बोले --““कुन्तीनन्दन । 
तुम इस रथ पर श्रारूढ्‌ हो जाश्रो ।'" 
स्वश्रातुन्‌ पतितान्दृष्ट्वा धमं राजो युधिष्ठिरः । 
श्रब्रवीच्छोकसंतप्तः सहखराक्षमिदं वचः ।\२॥ 
परन्तु धर्मराज युधिष्ठिर ग्रपने माव्योंकोधरा- 
शायी हुभ्रा देख, शोक से सन्तप्त हो इन्र से इस 
प्रकार बोले-- 
श्नातरः पतिता मेऽत्र गच्छेयुस्ते मया सह्‌ । 
न विना भ्रातृभिः स्वगंमीहे गन्तुं सुरेश्वर ॥२॥। 
“देवेश्वर ! मेरे भाई मागमे गिरपडहै,वेमी 
मेरे साथ चलं, इसकी व्यवस्था होनी कहिए, क्योकि 
रगै भ्रपने भादयों के बिनास्वगंमे भी नहीं जाना 
चाहता । 
सुकुमारी सुखार्हा च राजपुत्री पुरन्दर । 
सास्माभिः सह्‌ गच्छेत तव्‌ भवाननुमन्यताम्‌ ॥।४॥ 
“सुरेश्वर । राजकुमारी द्रौपदी सुकुमारी है । 
वह्‌ सुख पने के योग्यहै। वहभी हम लोगोंके 
साथ चले, इसकी श्रनुमति प्रदान कीजिए 1" 
दाकर उवाच 
घ्रातुन्‌ दरक्ष्यसि स्वर्गे त्वमग्रतरित्रदिवं गतान्‌ । 
करुष्णया सहितान्‌ सर्वान्‌ मा शुचो भरतषभ ॥५॥ 
इन्द्र बोत्ते भरतमूषण ! तुम्हारे सभी भाई 
तुमसे पूवंदही स्वगं में पहुंच गयेहैँ। तुम स्वगं में 
चलकर ही द्रौपदीसहित सब भादयों को देखोगे । 


तुम उनके लिए शोक मत करो । 
निक्षिप्य मानुषं देहं गतास्ते भरतषभ । 
श्रनेन त्वं शरीरेण स्वगं गन्ता न संशयः ॥६॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वे सब मनृष्य-शरीर को त्यागकर 
स्वगं में गये हैँ [ सुखविशेष, उत्तम योनि के प्राप्त 
हुए हैँ | किन्तु तुम इसी शरीर से वहां [व्रिविष्टप, 
स्वगं | चलोगे, इसमें संशय नहीं है । 
युधिष्ठिर उवाच 
ग्रथं इवा भूतभव्येश्ष भक्तो मां नित्यमेव ह्‌ । 
स गच्छेत मया साधमानृश्स्या हि मे मतिः ॥७॥ 
युधिष्ठिर बोले- भूत तथा वतंमानकें स्वामी 
देवराज । इस करत्त की मेरे प्रति श्रत्यन्त भक्ति है । 
इसने सदा ही मेरासाथ दिया दहै, श्रतः यह्‌ भी मेरे 
साथ चले एसी श्राज्ञा दीजिए, क्योकि मेरी बुद्धिम 
निर्दय्रता नहीं है। 
८ शक्र उवाच 
श्रमत्यंत्वं मत्समत्वं च राजन्‌ 
धिथं कृत्ट्नां महतीं चेव सिद्धिम्‌ । 
संप्राप्तोऽद्य स्वगेसुखानि च त्वं 
त्यजं इवानं नात्र नृशंसमस्ति ॥८॥ 
इन्द्र ने कहा- राजन्‌ ! तुम्हें श्रमरता, मेरी 
समानता, समग्र लक्ष्मी तथा बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त 
हुई है, साथ ही तुम्हें स्वशिक सुख भी प्राप्त हुश्राहै, 
ग्रतः इस कुत्ते को छोडो श्रौर मेरे साथ चलो । इस 
व्यवहार मेँ कोई निदंयता नहीं होगी । 
युधिष्ठिर उवाच 
श्रनायमार्गेण सहस्रनेत्र 
शक्यं कतुं दुष्करमेतदायं । 
मा मे शिया सद्धमनं तयास्तु 
यस्याः कृते भक्तजनं त्यजेयम्‌ ॥६॥ 
युधिष्ठिर बोले-सहस्नने्रधारी' इन्द्र ! अननाय 


१. इन्द्रस्य हि मन्निपरिषवुषीणां सहचरम्‌ ।६०॥ 
स तच्चक्षुः ॥६१॥ 
तस्माशियं यक्षं सहल्राक्षमाहुः ॥६२॥ 
--कौटि० म० १।१५।६०-६२्‌ 


इनदर की मन्त्रिपरिषद्‌ मे सहस्र सभासद्‌ बताये जाते हैँ । 
येही इन््रकी अखि मानी गईहै। 

यही कारण किवे दो जख होने पर भी सदृ्चक्षु 
कहुलातां है । 


महा प्रस्थानिकपवं : तृतीयोऽध्यायः 


जनों कै मागं पर चलकरही किसी भ्रायंजनसे 
एेसा दृष्ृत्य [सेवक-परित्याग | हो सकता है, जो 
मुभे श्रभीष्ट नहीं । जहाँ तक लक्ष्मी-प्राप्ति की बात 
है, मुभे एेसी लक्ष्मी प्राप्त न हो, जिसके लिए भक्त- 
जन का परित्याग करना पड़ 1 
इन्द्र उवाच 
स्वगे लोके इववतां नास्ति धिष्ण्य- 
भिष्टापूर्तं क्रोधवक्ञा हरन्ति) 
ततो विचायं क्रियतां धघमंराज 
त्यज शवानं नान्न नृक्षसमसित ॥१०॥ 
इन्द्र ने कहा - कत्ता रखमेवाले श्रपवित्र लोगों 
के लिए स्वलोक में स्थान नहीं है । उनके यज्ञ करने 
ग्रौर कशा, बावडी श्रादि बनवानेकाजो पुण्य होता 
है, उसे क्रोधवश' नामक राक्षस हर लेते है, भ्रतः 
तुम सोच-विचारकर कायं करो । इस कत्ते को यहीं 
व्याग दो, ठेसा करने में कोई निष्ठुरता नहीं है । 
युधिष्ठिर उवाच 
भक्तत्यागं प्राहुरत्यन्तपापं 
तुल्यं लोके ब्रह्मवध्याकृतेन । 
तस्मान्नाहं जातु कथञ्चनाद्य 
त्यक्ष्याम्येनं स्वसुखार्थ महेन ।११॥ 
युधिष्ठिर बोले महेन्द्र ! भक्त कात्याग करने 
सेजोपापहोता है, उसका भ्रन्त कभी नहीं होता - 
एसा मुनिजन कहते हँ । संसारमें भक्त का त्याग 
बरह्महत्या के समान माना गया है, श्रत: मैं श्रपने सुख 
केलिए किसी प्रकार भी भ्राज इस कृत्ते का परि- 
त्याग नहीं करूंगा । 
भीतं भक्तं नान्यदस्तीति चातं 
प्राप्तं क्षीणं रक्षणे ्राणलिभ्सुम्‌ । 
प्राणत्यागादप्यहं नैव मोक्तु 
यतेयं वं नित्यमेतद्‌ व्रतं मे ॥१२॥ 
जो भयभीत हो, भक्त हो, भेरा अरन्य कोई 
सहारा नहीं है'- एसा कहते हए प्रातंभाव से शरण 
मे श्राया हो, ्रपनी रक्षा करने में म्रसमथं- दुबल हो 
तथा श्रपने प्राण बचाना चाहता हो, एसे पुरुष को 
भँ प्राण जाने पर भी नहीं छोड सकता, यह मेरा 
सदा का त्रत है। 


१३०३ 
इन्द्र उवाच 
शुना दष्टं क्रोधवल्ला हरन्ति 
यदूत्तमिष्टं विवक्तं हृतं च। 
तस्माच्छुनस्त्यागमिमं दुरुष्व 
शुनस्त्यागाव्‌ प्राप्स्यसे देवलोकम्‌ ।।१३। 
इन्र ने कहा-धममराज । मनुष्य जो कुछ दान, 
परोपकार, स्वाध्याय श्रौर हवन-यज्ञ श्रादि पुण्यकमं 
करता है, उसपर यदि कुत्ते की दुष्टि पड जाएतो 
उसके फल को 'क्रोधवश' नामक राक्षस हर लेते है 
श्रतः इस कृत्ते का परित्याग कर दो । कृत्ते को त्याग 
देनेसे ही तुम देवलोक मे जा सकोगे | 
त्यक्त्वा श्रातुन्‌ दयितां चापि कृष्णां 
प्राप्तो लोकः कमणा स्वेन वीर । 
श्वानं चेनं न त्यजसे कथं च 
त्यागं कृत्स्नं चास्थितो सुद्यसेऽद्य ।\१४॥ 
वीरवर ! तुमने श्रपने भाइयों ग्रौर प्राणप्यारी 
पत्नी द्रौपदी का परित्याग करके श्रपते किथिहुए 
पुण्यकमोँ के फलस्वरूप देवलोक प्राप्त किया है, फिर 
तुम इस कृत्ते को क्यों नहीं छोड देते ? सबकुछ 
त्यागकर भ्रब कुत्ते के मोह मे कंसे फंस गये ? 
युधिष्ठिर उवाच 
न विद्यते सन्धिरथापि विग्रहो 
मृतेमं््थेरिति लोकेषु निष्ठा । 
नते मया जीवयितुं हि शक्या- 
स्ततस्त्यागस्तेषु कृतो न जीवताम्‌ ॥१५। 
युधिष्ठिर ने कहा- हे सुरेदवर ! यह निचित 
बातहैकिंसंसारमें मरेहुए मनुष्यके साथनतो 
किसीकामेलहोताहै श्रौरनविरोधही। द्रौपदी 
तथा श्रपने भाद्यों को जीवित करना मेरे वशकी 
बात नहीं थी, ग्रतः मर जानेपरही मैने उनका 
त्याग किया है, जीवित भ्रवस्था में नहीं। 
प्रतिप्रदानं शरणागतस्य 
स्त्रिया वधो ब्राह्मणस्वापहारः । 
.मिच्रद्ोहस्तानि चत्वारि शक्र 
भक्तव्यागदचेव समो मतो मे ॥१६॥। 
शरणमेश्राये हए को वापसदे देना,स्त्रीका 
वध करना, ब्राह्मण का घन नृटना तथा भि्रोंके 
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साथ द्रोह करना-ये चार श्रधमंएक रोर तथा 
भक्त कात्याग दुसरी भ्रोरहोतोमेरे विचारमे यह्‌ 
अकेला पातक उन चारोंके बराबर है। 
वंशम्पायन उवाच 
तद्‌ धर्मराजस्य वचो निशम्य 
धर्मस्वरूपी भगवानुवाच । 
युधिष्ठिरं प्रीतियुक्तो नरन 
उलक्ष्णे ववि: संस्तवसम्प्रयुक्तेः ।\ १७॥ 

वे्ाम्पायनजी कहते है जनमेजय ! धमराज 
युधिष्ठिर का यह्‌ कथन सुनकर कुत्ते का रूप धारण 
करके साथ प्राये हुए धर्म॑रूपी भगवान्‌ प्रत्यन्त 
प्रसन्न हए श्रौर राजा युधिष्ठिर कौ प्रशंसा करते हृए 
मधुर वचनो द्वारा उनसे इस प्रकार बोले-- 

धमं उवाच 

श्रभिजातोऽसि राजेन्दर पितुवत्तेन मेधया । 
भ्रनुक्रोक्षेन चानेन सर्वभूतेषु भारत ॥१८॥। 

ध्मराजने कहा-- हे राजेन्द्र ! भरतनन्दन । 
तुम भ्रपने सदाचार, बुद्धि तथा सम्पुणं प्राणियों के 
प्रति एेसी दयाकाभाव प्रकट करके यहु सिद्ध कर 
रहे हो कि तुम वास्तव में सुयोग्य पिता कै उत्तम 
कुल मे उत्पन्न हुए हो । 
पुरा ठेतवने चासि मया पुत्र परीक्षितः। 
पानीया पराक्रान्ता यत्र ते घ्रातरो हताः ॥१६॥। 

वत्स ! पूवंकालमें दवैतवन में रहते समयमभी 
एक बार मने तुम्हारी परीक्षा ली थी, जवकरि तुम्हारे 
समी भाई पानी लनेके लिए उद्योग करते हुए मारे 
गये थे । 
भीमाजुंनौ परित्यज्य यत्र त्वं च्रातरावुभौ । 
मात्रोः साम्यमभीप्सन्‌ वं नकुलं जीवमिच्छसि ॥॥२०॥ 

उस समय तुमने कुन्ती ग्नौर माद्री दोनों माताश्रो 
मे समानता की इच्छा रखकर श्रपने सहोदर [सगे | 
भाई मीम श्रौर श्र्जुनको छोड केवल नक्रुल को 
जीवित करना चाहा था। 
श्रयं इवा भक्त इत्येवं त्यक्तो देवरथस्त्वया । 
तस्मात्स्वगं न ते तुल्यः करविचदस्ति नराधिपः ॥२१॥ 

इस समय भी "यह्‌ कृत्ता मेरा भक्त है एेसा 
सोचकर तुमने देवराज इन्द्र के रथ का भी परित्याग 


महाभारतम 


कर दिया है, अतः स्वलोक मे तुम्हारे समान दूसरा 
कोट राजा नहींहै। 
वेश्यस्पायन उवाच 
ततो धमंश्च शक्रकच मरतहचाश्विनावपि ! 
प्रययुः स्वेविमानस्ते रथमारोण्य पाण्डवम्‌ ।\२२॥ 
वेजञम्पायनजी कहते है  एेसा कहकर धर्म, इन्द्र, 
मरुद्गण भ्रौर्‌ प्रहिविनीकूमारों ने युधिष्ठिरकोरथ 
मे बैठाकर श्रपने-श्रपने विमानो दवारा स्वलोक को 
प्रस्थान क्रिया । 
ततो देवनिकायस्थो नारदः स्बलोकवित्‌ । 
उवाचोच्चेस्तदा वाक्यं बृहद्रादी बृहत्तपा; ॥२३॥ 
स्वगे [त्रिविष्टप में पहुंचने पर सुरलोकमें 
विद्यमान सम्पूणं लोकों का वृत्तान्त जाननेवाले, 
बोलने मे कुशल श्रौर महान्‌ तपस्वी देवषि नारदने 
उच्चस्वर से कहा-- 
येऽपि राजषेयः सर्व ते चापि समुपस्थिताः । 
कीति प्रच्छाद्य तेषां वं कुरखुराजोऽधितिष्ठति ।\२४॥ 
“जितने राजि स्वगंमेंश्रायेहै, वे सभी यहां 
उपस्थित है, परन्तु कूरुराज युधिष्ठिर भ्रपने सुयश 
से उन सबकी कीति को श्राच्छादित करके [ढककर | 
विराजमान हो रहै हैं । 
तेजांसि यानि दृष्टानि भूमिष्ठेन त्वया विभो । 
वेश्मानि भुवि देवानां पद्याम्‌नि सहलक्षः ।२५॥ 
“प्रभो ! युधिष्ठिर ! पृथिवी पर रहते हए 
तुमने श्राकाज्ञमे नक्षत्र भ्रौर तारश्रो के रूपमे 
जितने तेज [तेजोविम्ब | देखे है, वे सब इन देवताश्रों 
के लोक हँ तुम इन्द देखो ।" 
गुधिष्ठिर उवाच 
शुभे वा यदि वा पापं घ्नातुणां स्यानमच्च ने । 
तदेव प्राप्तुमिच्छामि लोकानन्यान्न कामये ।२६॥ 
युधिष्ठिर बोले- देवर्षे ! मेरे भाद्यों को शुम 
याश्रशुभजो भी स्थानप्राप्तहुश्राहो, भी वहीं 
जाना चाहता हूं । उसके सिवा दुसरे लोकों में जाने 
की मेरी इच्छा नहींहै। 
देवराज उवाच 
स्थानेऽस्मिन्‌ वस र जेखर कर्मभि्निजिते शुभैः, 
कि त्वां मानुष्यकं स्तेहमध्ापि परिकर्षति ।॥२७॥ 


महाप्रस्थानिकपवं : तृतीयोऽध्यायः 


देवराज इन््रने कहा महाराज ! तुम श्रपने 
शुभ कर्मो द्वारा प्राप्त हुए इस स्वर्गलोक मे निवास 
करो । मनुष्यलोक के स्नेहपाश में भ्रभी तकं क्यों 
बंधेहो? 
सिद्धि प्राप्तोऽसि परमां यथा नान्यः पुमान्‌ क्वचित्‌ । 
नैव ते सघातरः स्थानं सम्प्राप्ताः कुरुनन्दन ।।२८॥ 

क्‌रनन्दन ! तुम्हें वह उत्तम सिद्धि प्राप्त हूर्ईहै 
जिसे दूसरा कोई मनुष्य कभी श्रौर कही न पा सका । 
तुम्हारे माई भी एेसा स्थान नहींपास्केदह। 
श्रद्यापि मानुषो भावः स्पुशते त्वां नराधिष । 
स्वर्गोऽयं परय देवर्षीन्‌ सिद्धांइच त्रिदिवालयान्‌ ।।२६॥ 

नरेरवर ! क्या श्रब भी मानवभाव तुम्हारा 
स्पशे कर रहा है ? यह्‌ स्वगंलोक है । यहां इन स्वगं - 
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स्थित देवरषियों तथा सिद्धो का दशन करो । 
युधिष्ठिर उवाच 
तंविना नोत्सहे वस्तुमिह ॒वैत्यनिबहंण । 
गन्तुमिच्छामि तत्राहं यत्र मे भ्रातरो गताः ।\३०॥ 
यत्सा बृहती इ्यामा बुद्धिसत्वगुणान्विता । 
द्रौपदी योषितां श्रेष्ठा यत्र चेव प्रिया मम ।३१॥ 
युधिष्ठिर बोले दत्यमुदन ! श्रपने मादइयोंके 
बिना मूक यहाँ रहने की इच्छा नहीं होती, ग्रतःर्गै 
वहीं जाना चाहता हूँ जहां मेरे भाई गये है ्रौर जहाँ 
ऊँचे कदवाली, इ्यामवणेवाली, बुद्धिमती, सत्त्वगुण- 
सम्पन्नं रौर वरवणिनी स्त्रियों मेँ श्रेष्ठ मेरी प्राण- 
प्रिया द्रौपदी गर्ईहै। 


इति महाभारते भहाप्रस्थानिकपर्वणि तृतीयोऽध्यायः 


॥ इति महाप्रस्यानिकपवं सभ्यम्‌ ॥। 


स्वर्गारोहणपवं 
प्रथमोऽध्यायः 
स्वगं नारद श्रौर युधिष्ठिर का वार्तालाप 


जनमेजय उवाच 
स्वं त्रिविष्टवं प्राप्य मम पु्वंपितामहाः। 
पाण्डवा धातेराष्टारच कानि स्थानानि भेजिरे ॥।१॥ 
जनमेजय ने पृछा मुने! मेरे पूर्वंपितामह्‌ 
पाण्डव तथा धृतराष्ट्‌ के पुत्र स्वगंलौक में पहुंचकर 
किन-किन स्थानों को प्राप्त हु ? 
एतदिच्छाम्यहं भोतु सवविच्चासिमे मतः। 
भहूषिणाम्यनुज्ञातो व्यासेनावृभूतक्मंणा ॥५२॥ 
म यह्‌ सम्पूणं वृत्तान्त सुनना चाहता हूं । राप 
भरद्‌मूतकर्मा महपि व्यास की भ्राजा पाकर स्वं 
[धमं श्रथंश्रौरकामकेज्ञाता| हो गये है, एेसामेरा 
विरवास है । | 
वंशम्पायनं उवाच 
ह्वगं त्रिविष्टपं प्राप्य तव पूर्वपितामहाः । 
युधिष्ठिरप्रभृतयो यदकुर्वत तच्छृणु ॥॥३॥ 
वेशम्पायनजौ कहते है -जनमेजय ! तुम्हारे 
पूवंपितामह्‌ युधिष्ठिर श्रादिने त्रिविष्टप [स्वगं] 
मं पहुंचकर जो कू किया, वह्‌ बताता हँ, श्राप उसे 
ध्यानपूवंक सुने । 
स्वर्ग त्रिविष्टपं प्राप्य धमेराजो भुधिष्ठिरः । 
र्योधनं शिया जुष्टं दद्ञासिीनभासने ।४॥ 
धर्मराज युधिष्ठिर ने त्रिविष्टप [स्वगंलोक] में 
पहुंचकर देखा कि दुर्योधन स्वगिक शोभा से सम्पन्न 
दिव्यासन पर बैठा हृभ्रा है। 
ततो युधिष्ठिरो दृष्ट्वा दर्योधनममषितः। 
सहसा संनिवृत्तोऽभूच्ियं दृष्ट्‌ वा सुयोघने ॥॥५॥ 
दुर्योधन को ठेसी उत्तम श्रवस्था मेँ देख तथा 


उसे मिली हुई शोभा एवं सम्पत्ति का श्रवलोकन 
कर राजा युधिष्ठिर श्रमषं [क्रोध] सेभरगयेग्रौर 
सहया दूसरी श्रोर लौट पड़ । 
बुवन्नुच्चैरवचस्तास्च नाहं दुर्योधनेन वें । 
सहितः कामये लोकल्लुभ्धेनादीघंदशिना ॥६।। 
तत्पद्चात्‌ वे उच्चस्वर से उन सब लोगोंसे 
[जो वहम उपस्थित थे] बोले "देवताश्रो ! मँ 
लोभी ग्रौर श्रदूरदर्शी दुर्योधिन के साथ रहकर इन 
पुण्यलोको को पाने की इच्छा नहीं करता । 
श्रस्तिदेवान मे कामः सुयोधनमुदीक्षितुम्‌ । 
तत्राहं गन्तुमिच्छामि यत्र ते भ्रातरो मम ।७॥ 
"देवगण ! दुर्योधन को तो मँ देखना भी नहीं 
चाहता । मै तो वहीं जाना चाहता हू, जहाँ मेरे भाई 
है“ 
मेवमित्यनब्रवीत्तं तु नारदः प्रहसन्निव । 
स्वगे निवासे रजेन््र विरुद्धं चापि नश्यति ॥८॥ 
यह्‌ सुनकर नारदजी उनसे हँसते हुए-से बोले-- 
“राजेन्द्र ! ठेसा मत कहो । स्वगं मे निवासत करने 
पर पहले का वं र-विरोध शान्त हो जाता है । 
वौरलोकगति प्राप्तो युद्धे हुत्वाऽऽत्मनस्तनुम्‌ । 
गयं स्वे सुरसमा येन युद्धे समासिताः ।\€॥ 
स॒ एष क्षत्रधर्मेण स्थानमेतदवाप्तवान्‌ । 
भये महति योऽभीतो बभूव पृथिवीपतिः ।१०।। 
"“इन्होने युद्ध में म्रपने शरीर की श्राहुति देकर 
वीरो कौ गति पाई है | जिन्होन युद्ध में देवों के समान 
तेजस्वी तुम समी भादयों का उटकर सामना किया 
है, जो भूपाल दुर्योधन महान्‌ भय उपस्थित होने पर 


स्वर्गारोहृणपवं ; द्वितीयोऽध्यायः 


भी निय बने रहे, उन्होने क्षतियधमं के भ्रनुसार 
यह्‌ स्थान प्राप्त किया है। 
समागच्छ यथान्यायं राज्ञा दुर्योधनेन वै । 
स्वर्गोऽयं नेह वैराणि भवन्ति मनुजाधिव ॥११॥ 
“भ्रव तुम राजा दुर्योधन के साथ न्यायपूवंक 
मिलो । प्रजेर्वर ! यह स्वगंलोक है, यहाँ पहले के 
वै रभाव नहीं रहते हैँ 1" 
नारदेनेवमुक्तस्तु कुरुराजो युधिष्ठिरः । 
स्रातन्‌ पप्रच्छ मेधावौ वाक्यमेतदुवाच ह्‌ \।१२॥ 
नारदजी के एेसा कहने पर बुद्धिमान्‌ कूरराज 
युधिष्ठिर ने पुनः श्रपने भादइयों के विषय में पूछा किं 
वे कहाँ हँ रौर यह्‌ बातत कही-- 
यदि दुर्योधनध्येते बीरलोकाः सनातनाः । 
श्रधर्मलञस्य पापस्य पुथिवीयुहृदां हूहः ॥१३॥ 
यत्कृते पृथिवी नष्टा सहया सनरद्धिपा । 
येते वीरा महात्मानो ध्नातरोमे महाव्रताः ।॥१४।॥। 
सत्यप्रतिज्ञा लोकस्य शुरा वें सत्यवादिनः । 
तेषाभिदानीं के लोका द्रष्टुमिच्छामि तानहम्‌ ।\१५॥ 
“"देवषं ! जिसके कारण हाथी, घोड़े तथा मनुष्यो- 
सहित सारी पृथिवी नष्ट हो गई, जो धममेशुन्य था, 
जिसने जीवनभर भूमण्डल के समस्त सुहृदो [मित्रौ | 


१३०७ 


के साथ द्रोह किया, उस पापी दुर्योधन को यदिये 
सनातन वीरलोकं प्राप्त हए तोजौ वे वीर, 
महात्मा, महान्‌ त्रतारी, सत्य प्रतिज्ञ, विदवविख्यात 
शूरवीर श्रौर सत्यवादी मेरे भाई, उन्हे इस समय 
कौन-से लोक प्राप्त हुए हैँ? 
धृष्टद्युम्नं सात्यकि च धृष्टद्युम्नस्य चात्मजान्‌ । 
ये च सस्तवंधं प्राप्ताः क्षन्नरधरममेण पाथिषाः ॥१६॥। 
षव नु तेर्पाथिवा ब्रहयन्नेतान्पश्यामि नारद) 
विराटद्रुपदौ चेव धृष्टकेतुमुखाश्चि तान्‌ ॥१७॥। 
शिखण्डिनं च पाडचात्यं द्रौपदेयांरच सवशः । 
श्रभिमन्युं च दुर्धषं द्रष्टुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ ॥१८॥ 
“में धृष्टयुम्न, सात्यकि श्रौर धृष्टयुम्न के पूत्रो 
कोभी देखना चाहता हं । ब्रह्मन्‌ ¡ नारदजी ! जो 
भूपाल क्षत्रियधमं के श्रनुसार शस्तो द्वारा वीरगति 
कोप्राप्तहएर्हैः वेसब कहाँ? मै उन राजाग्रों 
को यहाँ नहीं देख रहा हूं । मै उन समस्त भुपालों 
से मिलना चाहता हं । विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु श्रादि 
पाञ्चालराजकुमार शिखण्डी, द्रौपदी के सभी पुरो 
म्रौर दुधेषंवीर श्रभिमन्युको भी इस समय देखना 
चाहता हं ।' 


एति महाभारते स्वर्गारोहणपर्वंणि प्रथमोऽध्यायः । १ 


द्वितीयोऽध्यायः 
देवदूत का युधिष्ठिर को नरक का दश्षेन कराना तथा भादयों का करुणक्रन्वन सुनफर 
उनका वहं रहने का दृढ़ निऽचय 


युधिष्ठिर उवाच 
राजानो राजपुच्रारच ये मवथं हता रणे । 
क्व ते महारथाः सर्वे शार्दूलसमविक्रमाः ।१॥ 
युधिष्ठिर ने पुछा- है देवताग्रो ! जो राजाश्रौर 
राजकुमार युद्धभूमि मे मेरे लिए मारे गये, वे सिह 
के समान पराक्रमी समस्त महारथी वीर करटा है ? 
यदि लोकानिमान्‌ प्राप्तास्ते च सर्वे महारथाः । 
स्थितं वित्त हि मां देवाः सहितं तैमंहात्मभिः ॥२॥ 
देवगण ! यदिवे सभी महारथी इन लोकों में 
भ्रयेहै,तो श्राप समभलेकिर्भे भी उन महात्माश्रो 


के साथ इसी स्थान पर रहुंगा । 

कच्चिन्न तेरवाप्तोऽयं नुषेर्लोकोऽक्षयः शुभः । 

न तेरह बिना रस्ये श्रातुभिज्ञातिभिस्तथा \॥३॥ 
यदि उन राजभ्रोंको इस शुभ श्रौर ्रक्षयलोक 

मे स्थान नहीं भिलाहै तो उन बन्धु-बान्धवोंके 

बिना यहाँ नहीं रह सर्कूगा । 

भीमं च भीमविक्रान्तं प्राणेभ्योऽपि प्रियं मम । 

ग्रलुनं चेन्द्रसंकाश्ं यमौ चेव यमोपमौ ।४॥ 

द्रष्टुमिच्छामि तां चाहं पाञ्चालीं धमंचारिणीम्‌ । 

न चेह स्थातुमिच्छामि सत्यमेवं ब्रवीमि वः ॥५। 


१३०८ 


म श्रपने प्राणों से भी प्रियतम भयंकर पराक्रमी 
भाई भीमसेन को, इन्द्र के समान तेजस्वी ग्र्जुनको, 
यमराज के समान ग्रजेय नकुल श्रौर सहदेव को तथा 
धमंपरायणा देवी द्रौपदी को भी देखना चाहता हँ । 
यहां रहने की मेरी तनिकभी इच्छा नहींहै। है 
देवो ! श्राप लोगों से मैँ यह सच्ची बात कहता हं । 
कि मे भ्रातुविहीनस्य स्वर्गेण सुरसत्तमाः । 
यत्रते मम स स्वर्गो नायं स्वर्गो मतो मम ।॥६।। 

हे सुरश्रेष्ठगण ¦ श्रपने भाइयों से प्रलग रहकर 
मुभे इम स्वगं से भी क्या प्रयोजन रहै? जर्हा मेरे 
माईहै, वहीं मेरा स्वगं है, उनके विना मै इस लोक 
को स्वगं नहीं मानता। 

देवा ऊचु. 
यदि वे तत्रते द्धा गम्यतां पुत्र मा चिरम्‌ । 
प्रिये हि तव वर्तामो देवराजस्य कश्ासनात्‌ ॥७॥ 
देवता बोले वत्स ! यदि उन लोगो में तुम्हारी 
श्रद्धा है, तो तुम वहीं चले जाग्रनो, विलम्ब मत करो। 
देवराज की श्रा्ञासे हम लोग हर प्रकार से तुम्हारा 
प्रिय करना चाहते हैँ । 
वंशम्पायन उवाच 
इत्युक्त्वा तं ततो देवा देवदूतमुषादिशन्‌ । 
युधिष्ठिरस्य सुहृदो दकंयेति परन्तप ॥८॥ 
वेजञम्पायनजो कहते है शात्रुसन्तापक जनमेजय! 
युधिष्ठिरस एसा कहकर देवताभ्रों ने देवदूत को 
प्राज्ञा दी -'^तुम युधिष्ठिर को इनक सुहवो के दशन 
कराश्रो ।' 
ततः कुन्तोघुतो राजा देवदरुतइच जग्मतुः । 
सहितौ राजशावल यत्र ते पुरुषर्षभाः ॥६। 
नृपश्रेष्ठ ! देवों द्वारा वसी व्यवस्था कर देने 
पर कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर भ्रौर देवदूत दोनों 
साथ-साथ उस स्थान की श्रोर चले, जहां वे पुरुष- 
प्रवर भीमसेन प्रादि थे। 
भरग्रतो वेवदूतरच ययौ राजा च पृष्ठतः । 
पन्यानमशुभं दुगं सेवितं पापकर्मभिः ॥१०॥ 
प्रागे-ग्रागे देवदूत जा रहा था श्रौर उसके पीचे- 
पीछे युधिष्ठिर चल रहे थे ¦ चलते-चलते वे दोनों 
एसे दुगं म मागे पर जा पहुचे, जो भ्रत्यन्त भ्रशुभ था । 


महाभारतम्‌ 


पापाचारी मनुष्यही दुःख भोगने के लिए उसपर 
प्राते-जाते ये । 
स॒ तत्कुणपदुगेन्धम्िवं लोमहवंणम्‌ ! 
जगाम राजा धर्मात्मा मध्ये बहु विचिन्तयन्‌ ॥\११॥ 
धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर मन-ही-मन बहुत 
चिन्ता करते हुए उसरी मागं के मध्य से निकले, जहां 
सड मूर्दो कौ बदबरु फल रही थी तथा भ्रमङ्खलकारी 
तीभत्स दुर्य दिखाई देता था । वहु भयंकर मागं 
रोग्टे खड़ कर देनेवाला था । 
स॒ तं दुर्गन्धमालक्ष्य देवदूतमुवाच ह। 
कियदध्वानमस्माभिगेन्तम्यमिमसीवुशम्‌ ॥१२॥ 
षव च ते भ्रातरो मह्यं तन्ममाख्यातुमर्ह॑सि । 
देशोऽयं कच देवानामेतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥९३॥ 
वहां कौ दुगंन्धि का श्रनुभव करके उन्होने देवदूत 
से पुषछा--'“भेया ! एसे मागं पर श्रभी हम लोगों 
को कितनी दूर श्रौर चलनाहै? तथामेरेवे भाई 
कर्हाह? यह सवतुम मुभे बताश्रो। देवों का यह्‌ 
कौन-सा देर है, यह भी मँ जानना चाहता हूं ।'' 
स सन्तिववुते भुत्वा धमं राजस्य भाषितम्‌ 1 
देवदूतोऽब्रबीच्चनमेताबद्‌ गमनं तव ॥१४॥ 
धमं राज का यह्‌ कथन सुनकर देवदूत लौट पडा 
श्रौर बोला--' बस, यहीं तक श्रापको श्रानाथा। 
निषतितव्यो हि मथा तथास्म्युक्तो दिवौकसैः । 
यदि शान्तोऽसि रजेन त्वमथागन्तुमहंसि ॥१५। 
“हे राजेन्द्र ! देवताश्नों ने मुभे कहा था कि 
जब्र युधिष्ठिर थक जाए, तब इन्हं वापस लौटा 
लाना, ग्रतः भ्रव मुभे भ्रापको वापस ले चलना है। 
यदि श्राप थक गयेहोंतो मेरे साथ लौट चलिए।” 
युधिष्ठिरस्तु निरविष्णस्तेन गन्धेन भूच्छितः । 
निवतंने धृतमना: पर्यावतंत॒ भारत ॥१६॥ 
भरतभुषण । युधिष्ठिर वहां की दुगंन्ध से घबरा 
गये थे । उन्हं मुच्छा-सी श्राने लगी थी, श्रत: उन्होने 
मन-ही-मन लौट चलने का निश्चय किया श्रौर उस 
निश्चय के श्रनुसार वे वापस चल पड़ । 
स संनिवृत्तो घ्मत्मि दुःलकशोकसमाहतः । 
शुशाव तत्र वदतां दीना वाचः समन्ततः ॥१७। 
दुःख तथा शोक से पीडति हुए घर्मात्मा 


स्वर्गारोहृणपवं : द्वितीयोऽध्यायः 


युधिष्ठिर ज्यों ही वहाँ से लौटने लगे, त्यों ही उन्हे 
चारों प्रोरसे पक्तारनेवाले दीन-दुःखी मनुष्योकी 
दीन वाणी सुनाई पडी 
भो भो धमज राजष पुष्याभिजन पाण्डव । 
श्रनुग्रहायंमस्माकं तिष्ठ तावन्मुहूर्तकम्‌ ॥१८।। 
“हे धममनन्दन ! है राजर्षे ! है पवित्रकुल में 
उत्पन्न पाण्डपुत्र युधिष्ठिर | श्राप हम लोगो.पर 
कृपा करने के लिए दो घड़ी तक यहीं ठहूरिए । 
सन्तिष्टस्व महाबाहो मुहतंमपि भारत । 
त्वयि तिष्ठति कौरव्य थातनास्मान्‌ न बाधते ॥१६॥ 
“महाबाहु भरतनन्दन ! हो सकैतो दो घड़ीभर 
यहीं ठहर जाइए । कुरुनन्दन ! श्रापके यहाँ ठहरने 
से यहां की यातना हमे कष्ट नहीं दे रही है 1” 
एवं बहुविधा वाचः कृपणा वेदनावताम्‌ । 
तस्मिन्‌ देशे स॒ शुश्राव समन्ताद्‌ वदतां नृप ॥२०॥ 
नरेर्वर ! इस प्रकार उस प्रदेश मेँ कष्ट पाने- 
बाले दुःखी प्राणियों के श्रनेक प्रकारके दीन वचन 
उन्हे चारों श्रोरसे सुनाई देने लगे। 
तेषां तु वचनं श्रुत्वा दयावान्‌ दीनभाषिणाम्‌ । 
श्रहो कच्छमिति प्राह तस्यौ स च युधिष्ठिरः ।॥२९१॥ 
दीन वचन बोलनेवाले उन प्राणियों की बातं 
सुनकर दयालु रजा युधिष्ठिर वहीं खड़े हो गये । 
उनके मुख से सहसा निकल पडा, “ग्रहो ! इन बेचारों 
को बडा कष्ट है। 
सता गिरः पुरस्ताद्‌ वे धुतपूर्वाः पुनः पुनः। 
ग्लानानां दुःखितानां च नाम्यजानत पाण्डवः ॥२२॥ 
प्रत्यन्त कष्ट श्रौर दुःख में पड़ हए उन प्राणियों 
कीवेहीपूरवं-सुनी हुई करुणाजनक बाति सामने की 
श्रोरसे बारम्बार उनके कानों मे पड़ने लगीं, तोभी 
वे पाण्डुकुमार उन पहचान न सके । 
भ्रबुध्यमानस्ता वाचो धमंपुत्रो युधिष्ठिरः। 
उवाच के भवन्तो वं किमर्थमिह तिष्ठय ।२३॥ 
उनकी उन बातोंको पुर्णंरूपसे न समकर 
धमेपुत्र युधिष्ठिरने पूरछा--“न्रापलोग कौनहैंग्रौर 
दाँ किसलिए रहते ह 2” 
इत्युक्तास्ते ततः सर्वे समन्तारवभाषिरे । 
कर्णोष्हं भीमसेनोऽहम्जुनोऽहुमिति प्रभो ।२४।! 


६३०६ 


नकुलः सहदेवोऽहं धृष्टधुम्नोऽहमित्युत । 
दरौपदी दौपदेयाश्च इत्येवं ते विचुकशुः ॥२५॥ 
युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने परर वे सब चारों 
म्रोरसे कहने लगे- प्रभो! मैँकणं हं । मै भीमसेन 
हं। ्मैग्र्जुनहूं। मेँनकरुलहूं। मेँ सहदेवहुं। मेँ 
धुष्ट्चयुम्न हूं । मँ द्रौपदीहंश्रौर हम लोग द्रौपदी के 
पुत्र है।'' इस प्रकारवे सब लोग चित्ला-चिल्लाकर 
श्रपना नाम बताने लगे । 
ता वाचः स तदा शरुत्वा तदेशलसदुक्षीनृप । 
ततो विममृशे राजा क त्विडं देवकारितम्‌ ।\२६॥ 
नरेश्वर ! उस समय उस देशके श्रनुरूप उन 
लोगों के उन वचनोंको सुनकर राजा युधिष्ठिर 
मन-ही-मन विचार करने लगे "दैव का यह्‌ कंसा 
विधान है? 
किन्नु तत्कलुषं कमं कृतमेभिमंहात्मभिः । 
कर्णेन द्रौपदेयर्वा पाञ्चात्या वा सुमध्यया ॥२७॥ 
य इमे पापगन्धेऽस्मिन्‌ देशे सन्ति सुदारुणे । 
नाहं जानामि सर्वेषां दुष्कृतं पुण्यकर्मणाम्‌ ॥२८॥ 
“मेरे इन महामना भादयों ने, कणं ने, द्रौपदी 
के पावो पूत्रो ने अ्रथवा स्वयं सुमध्यमा [सुन्दरी | 
द्रौपदी ने कौन-सा एसा पाप क्रिया था, जिसमेये 
सब लोग इस दुगेन्धपूणं भयंकर स्थान में निवास 
करते हँ 2 इन सभी पुण्यकमरधरों ने कभी कोईपाप 
किया था, इसे मै नही जानता। 
क्रि कृत्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्रो राजा सुयोधनः । 
तथा श्रिया युतः पावः सह सर्वेः पदानुगैः ।।२९॥ 
"धृतराष्ट्‌ का पत्र राजा सुयोधन कौन-सा पृण्य- 
कमं करके श्रपने सभी पापी सेवकोंसहित वसी 
प्रद्भृत शोभा तथा एेइ्वयं से संयुक्त हुध्रा है ? 
महेन्द्र इव लक्ष्मीवानास्ते परमपुजितः । 
कस्येदानीं विकारोऽयं य इमे नरकं गताः ॥३०॥ 
"वह्‌ तो यहाँ अत्यन्त सम्मानित होकर महेन्द्र 
के समान राजेश्वयं से सम्पन्न हुभ्राहै। इधर यह 
किस क्मंकाफलहै किये मेरे सहोदर भाईनरक 
दुःषम पड़ हुए? 
सवधर्मविदः शुराः स्त्यागमपरायणाः। 
क्षात्रधमंरताः सन्तो यज्वानो भूरिदक्षिणाः ॥३१॥ 


९३९५ 


भेरे भाई सम्पूणं घमं कै जाननेवाले, शूरवीर, 
सत्यवादी श्रौर शास्वके भ्रनुक्‌ल चलनेवाले घे । 
इन्होंने क्षत्रिय धमं में स्थिर रहकर बड़-वड़ यज्ञ 
क्यिग्रौर प्रचुर दक्षिणएंदी हैँ [फिर इनकी एेसी 
दुगंति क्यों हुई ? | 
किन्तु सुप्तोऽस्मि जागमि चेतयामि न चेतये । 
घहो चित्तविकारोऽयं स्याद! मे चित्तविध्रमः ॥॥२२॥ 
क्यार्भैसोरहाहंयाजाग रहाहं ? मुके चेत 
है श्रथवा नहीं ? श्रहो ! यह्‌ मेरे चित्त का विकार 
तो नहींहै? श्रथवा हो सकता यहमेरे मनका 
ही भ्रमहो!' 
एवं बहुविधं राजा विममन्ञे युधिष्ठिरः । 
दुःखक्लोकसमाविष्टव्चिन्ताव्याकुलितेन्दियः ॥३३।। 
दुःख तथा दोक के श्रावेश्चसे युक्तहौ राजा 
युधिष्ठिर इस प्रकार भ्रनेकविध विचार करने लगे । 
उस समय उनकी सारी इन्दियां चिन्तासे व्याकुल 
हो गई थीं। 
क्रोघमाहारयच्चेव तीव्रं धमंसुतो नृपः । 
बे्वांश्च गहेयामास धमं चेव धुधिष्ठिरः ॥३४॥ 
धमेपुत्र राजा युधिष्ठिरके मनमें तीत्र रोष 
जागखउठा। वै देवताश्रों श्रौर घमं को कोसने लगे। 


महाभारतम्‌ 


स॒ तीत्रगन्धसन्तप्तो देषदूतमुवाच ह। 
गम्यतां तत्र येषां त्वं दूतस्तेषाभुपान्तिकम्‌ ।\३५। 
न ह्यहं तत्र यास्यामि स्थितोऽस्मीति निवे्ताम्‌ । 
मत्संश्रयादिमे इत सुखिनो श्रातरो हि मे ।३६॥ 
फिर उन्होने वहां की दुःसह दुगेन्ध से सन्तप्त 
होकर देवदूत से कहा-- “दत । तुम जिनके दत हौ 
उनके पाम लौटजाभ्रो। भँ वहाँ नटीं चलूंगा।र्मँ 
यहीं ठहूर गया ह, भ्रपने स्वामियों को इसकी सुचना 
देदो। मेरे यहाँ व्हरनेका कारणयहहै किमेरे 
यहाँ रहने से मेरे इन दुःखी माई-बन्धुभ्रों को सुख 
भिलता है।"' 
इत्युक्तः स तदा दूतः पाण्डुपुत्रेण धीमता । 
जगाम तत्र यत्रास्ते देवराजः शतक्रतुः ।।३७॥। 
बुद्धिमान्‌ पाण्डुपुत्र के एेसा कहने पर देवदूत 
उस समय उस स्थान को चला गया, जहाँ सौ यज्ञो 
करा श्नुष्ठान करनेवाले देवराज इन्द्र विराजमान थे। 
तच्च निवेदयामास घमंराजचिकीषितम्‌ । 
यथोक्तं घमंपुत्रेण सर्वमेव जनाधिष ॥३८॥ 
प्रजेदवर ! दुत ने वहां पहुंचकर युधिष्ठिरकी 
कही हुई सारी बाते कहु सुनाई ग्रौर यह्‌ भी निवेदन 
कर दियाकि वे क्या करना चाहते है| 


इति महाभारते स्वगरोहणप्वंणि हितीयोऽध्यायः ।२॥ 


तृतीयोऽध्यायः 
इत्र तथा धर्मं का युधिष्ठिर को सान्त्वना प्रदान करना 


वैशम्पायन उवाच 
स्विते मृहूतं पाथ तु धर्मराजे युधिष्ठिरे । 
श्राजग्सुस्तत्र कौरव्य देवाः शक्रपुरोगमाः ॥१॥ 
वेश्षम्पायनजी कहते टँ जनमेजय ! कुन्ती- 
कुमार धमराज युधिष्ठिर को उस स्थान प्र ठह्रे 
हृए भ्रभी दो ही घड़ी व्यतीत हूर थी कि इन्द्रभ्रादि 
समस्त देवता वहाँ श्रा गये । 
ततः शुरपतिः शक्रः धिया परमया युतः । 
युषिष्ठिरमुवाचेदं सान्त्वपुवंमिदं वचः ।॥।२॥ 
वरहा ्राकर उत्तम शोभा से सम्पन्न देवराज इन्द्र 
ने युधिष्ठिर को साम्त्वना प्रदान करते हुए इस प्रकार 


कहा- 
एद्येहि पुरुषव्याघ्र एतमेतावता विभो । 
सिद्धिः प्राप्ता महाबाहो लोकाइचाप्यक्षयास्तव ।३। 

“पुरुषसिह ! प्रभो ! भ्रबतक जो हृश्रा सौ हुभ्रा। 
श्रब श्रधिक कष्ट उठाने की श्रावह्यकता नहीं है । 
प्रश्नो, हमारे साथ चलो। तुम्हँं बहुन बड़ी सिदि 
भ्रौर ब्रक्षयलोकों की प्राप्ति हुई है । 


न च मन्युस्त्वया कार्यः भ्यृणु चेवं घचो मम । 
शरवर्यं नरकस्तात द्रष्टव्यः सवंराजभिः ।॥४।) 


“तात ! मेरी बातत सुनो ! तुम्हँ जो नरक देखना 


स्वर्भारोहणपवं : तृतीयोऽध्यायः 


पड़ा है, उसके लिए क्रोध मन करो । सभी राजाश्रों 

को निश्चय ही नरक देखना पड़ता है । 
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यः पुर्वं सुकृतं भुक्ते पश्चान्निरयमेव सः ।\५॥ 
“'पुरुषश्रेष्ठ ! मनुष्य के जीवन में शुभ श्रौर 

म्र्ुभ [पुण्य प्रर पाप कर्मों की दौ राशियां 

सञ्चित होती हैँ । जौ पहले श्ुभकर्मो का फल भोग 

लेता है, उसे पीछे नरकमें ही जाना पड़ता है । 

पुवं नरकभाग्यस्तु पचात्स्वगंमुपेति सः । 

भुविष्ठं पापकर्मा यः स पूर्वं स्वगंमदनुते ॥६।। [) 
“परन्तु जो पहले नरक भोग लेता है, वहं पीछे 

स्वगं मे जाता है । जिसका पापकर्म का संग्रह्‌ म्रधिक 

होत। है, वह पहले स्वगं भोगता है । 

तेन त्वमेवं गमितो मया श्रेयोऽथिना नष । 

व्याजेन हि त्वया द्रोण उपचीर्णः सुतं प्रति । 

व्याजेनैव ततो राजन्‌ दशितो नरकस्तव ।७॥ 
“राजन्‌ ! मने तुम्हारे कल्याण की इच्छासे 

तुम्हे नरक का देन कराने के लिए यहाँ भेज दिया 

था। नरेर्वर ! तुमने गुरुपुत्र श्रदवत्थाम कै विषय 

भे छलका श्राश्रयनलेकर द्रौणाचायं को उनके पृत्र 

की मृत्यु का विश्वास दिलाया था, भ्रतः तुम्हभी 

छलसे ही नरक दिखाया गया है । 

यथेव त्वं तथा भीमस्तथा पार्थो यमौ तथा । 

द्रौपदी च तथा कषणा व्याजेन नरकं गताः ॥८॥ 
“जिस प्रकार तुम यहाँ लाये गये थे, उसी प्रकार 

भीम, भ्र्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्ुषदकुमारी कृष्णा 

-ये सभी छलसे नरककेनिकट लाये गये ये। 

श्रागच्छ नरादूल मुक्तास्ते चेव कल्मषात्‌ । 

स्वपक््याङ्चेव ये तुभ्यं पार्थिवा निहता रणे! 

सवं स्वगेमनुप्राप्तास्तान्‌ पर्य भरतर्वभ ।९। 
“'पुरुषसिह ! श्राश्रो, [दण्ड मोग लेने के कारण | 

ये सभी पापसे मूक्त हो गयेरहैँ। भरतभरषण ! 

तुम्हारे पक्ष के जो-जौ राजा युद्धमें मारेगयेथे,वषे 

सभी स्वगंलोक में श्रा पहुंचे हैँ । चलो, उनका दन 


१. धमे कर्द मनुष्य नहीं है जो कभी कुत्ते का सूप धारण 
करलतेताहे, कभी यक्ष का भौर कभी मनुष्य का । यह्‌ 
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करो । 

कच्छ चानुभरुय पु्व्ितः प्रभृति कौरव । 

विहरस्व मया साधं गतश्षोको निरामयः ॥१०॥ 
“कुरुनन्दन । पहले कष्ट का श्रनुभव करके भ्रव 

से तुम मेरे साथ रहकर रोग श्रौर शौक से रहित 

हो स्वच्छन्द विहार करो 1" 

एषं ब्रवति बेवेन्द्रे कौरवेन्द्र युधिष्ठिरम्‌ । 

धर्मो विग्रहवान्‌ साक्षादुबाच सुतमात्मनः ११॥ 
देवराज इन्द्र जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी 

समय शरीर धारण करके" श्राये हुए साक्षात्‌ धमं ने 

भ्रपने पुत्र कौरवराज युधिष्ठिर से कहा-- 

धर्मं उवाच 

भो भो राजन्‌ महाप्राज्ञ प्रीतोऽस्मि तव पुत्रक । 

मद्‌ भक्त्या सत्यवाक्यं श्च क्षमया च दमेन च ॥\१२॥ 
धमं ने कहा महाप्राज्ञ नरेश । मेरे पत्र! 

तुम्हारे धर्मविपयक श्रनुराग, सत्यभाषण, क्षमाश्रौर 

इन्दरिय-संयम भ्रादि गणो से मै प्रत्यन्त प्रसन्न हँ । 

एषा तृतीया जिज्ञासा तव राजन्‌ कृता मया । 

न हाक्यसे चालयितुं स्वभावात्‌ पाथं हितुतः ॥ १३॥ 
राजन्‌ । यह मैने तीसरी बार तुम्ह्‌।री परीक्षा 

ली थी। पाथं ! क्रिसीमी युक्तिसे कोरईभी तुम्हे 

श्रपने स्वभाव से विचलित नहीं कर सकता । 

पुवं परीक्नितो हि त्वं प्रर्नाद्‌ द्वैतवने मया । 

श्ररणीसहितस्या्थं तच्च निस्तीणं वानसि ॥१४॥ 
हैतवन में श्ररणिकाष्ठका हरण करने के पडचात्‌ 

जव यक्षके रूपमे मैने तुमसे प्रनेक प्रन कियेिथे, 

वह मेरे हारा तुम्हारी पहली परीक्षा थी । उसमे तुम 

भली-मांति उत्तीणं हौ गये । 

सोद्थेष विनष्टेषु ्रौषद्या तत्र भारत । 

इवरूपधारिणा तत्र पुनस्त्वं मे परीक्षितः । १५। 
भरतभूषण ! फिर ब्रौपदीसहित तुम्हारे सभी 

भाद्योंकी मृत्युहो जने पर कृत्तेकाषूपधारण 

करके मैने दूसरी बार तुम्हारी परीक्षाली थी। 

उसमें भी तुम सफल हृए। 


तो बात को सम्नाने के लिए काव्यमयी रैली है। 


१११२ 


इदं तृतीयं घ्रात णामं यत्स्यातुमिच्छसि । 
विशुदोऽसि महाभाग सुखौ विगतकल्मषः ॥१६॥ 
श्रव यह तुम्हारी परीक्षा का तीसरा भ्रवसरथा, 
परन्तु इस बार भी तुम श्रपने सुख की परवाहन 
करके श्रपते भादयों के कल्याण के लिए नरकमें 
रहना चाहते ये, श्रतः महामाग ! तुम इस परीक्षामें 
भी विशुद्ध प्रमाणित हुए । तुमे पाप कालेशभी 
नहीं है । तुम सदा सुखी होग्रो । 
न चते प्रातरः पाथं नरकार्हा धिश्षास्पते । 
मायैषा देवराजेन महेन्द्रेण प्रयोजिता ॥१७।।' 
प्रजेदवर ! पार्थं ! तुम्हारे भाई नरकमें रहने 
के योग्य नहीं हैँ । तुमने जो इन्हें नरक भोगते देखा 
है, वह तो देवराज इन्द्र दारा प्रकट की हुई माय। थी । 
एट्येहि भरतथेष्ठ धर्मराजयुधिष्ठिर । 
यत्र ते पुरुषव्याघ्राः शूरा विगतकल्मषः । 
तिष्ठन्ति घातरः सवे पुण्यात्मानः परन्तपाः ॥१८॥ 


दहाभारतम्‌ 


भरतभूषण ! धर्मराज युधिष्ठिर ! श्राश्रो, मब 
हम वहा चलं जहाँ पापरहित, तपस्वी पुरुषसिह, 
शूरवीर तुम्हारे सभी भाई निवास कर रहै ह । 
व॑शम्पायन उवाच 
ततो युधिष्ठिरो राजा वेवेः सधिमरुद्‌ गणैः । 
स्तुयमानो थयौ तत्र यत्र ते कुरुपुद्धवाः ॥१६।। 
वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! तत्परचात्‌ 
देवो, ऋषियों श्रौर मरुद्गणो से प्रशंसित होते हए 
राजा युधिष्ठिर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां कुरुशरष्ठ 
भीम श्रौरप्र्जुन श्रादि विराजमान थे । 
एतत्ते सर्वमाख्यातं विस्तरेण महाद्युते । 
कुरूणां चरितं कृत्स्नं पाण्डवानां च भारत ।\२०॥ 
महातेजस्वी भरतनन्दन । यह सारा प्रसङ्ख - 
कौरवों श्रौर पाण्डवो का सम्पूणं चरित्र सारा 
इतिहास तुम्हें विस्तारपूर्वक सुनाया गयाहै। 


इति महाभारते स्वर्गारोहणप्ंणि तृतीयोऽष्यायः ॥ ३॥ 
चतुर्थोऽध्यायः 
महाभारत का महत्त्व श्रौर उपसंहार 


सौतिरुवाच 

पुष्योऽयमितिहासाख्यः पवित्रं चेदमुत्तमम्‌ । 
कृष्णेन पुनिना विग्र निमितं सत्यवादिना ।१॥ 

सौति कहते है ब्रह्मन्‌ ! सत्यवादी मुनिवर 
व्यासजी द्वारा लिखित यह पुण्यमय इतिहास परम 
पवित्र श्रौर श्रत्युत्तम है । 
भरतानां महज्जन्म तस्माद्‌ भारतमुच्यते । 
महत्वाव्‌ भारवत्वारच महाभारतमुच्यते ।\२॥ 

इस ग्रन्थ मे भरतवंशियों के महान्‌ जन्म-कमं 
का क्रणणंन है, भ्रतः इसे महाभारत कहते है । महान्‌ 
एवं भारी होने के कारण भी इसे महाभारत कहा है । 
त्रिभिर्वर्वेरिदं पूणं छृष्णद्ेपायनः प्रभुः । 
प्रखिलं भारतं ब्रेदं चकार भगवान्‌ मुनिः ।\३॥ 

मुनिवर भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन व्यासजौ ने तीन 
वर्षो म इस सम्पूणं महाभारत का लेखन-कार्य पुणं 
कियाथा। 
श्राकण्यं भक्त्या सततं जयाल्यं भारतं महत्‌ । 


श्रीह कीतिस्तथा विद्या भवन्ति सहिताः सदा ॥४॥ 
जो मनुष्य जय नामक इस महाभारत इतिहास 
को सदा भक्तिपूर्वकं सुनता है, उसके यहाँ श्री, कोति 
तथा विद्या-ये तीनों साथ-साथ रहती हैँ । 
धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतषभ । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित्‌ ।५॥ 
भरतभूषण ! धर्म, श्रथ, काम श्रौर मोक्ष के 
विषयमे जो कर महाभारत में कहा गया है, वही 
ग्रन्यत्र है। जो इसमे नहीं है, वह कहीं नहीं है । 
जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो मोक्षमिच्छता । 
बराह्मणेन च राज्ञा च गभिण्या चेव योषिता ॥६॥ 
मोक्ष की इच्छा रखनेवाले ब्राह्मण करो, राज्य 
अ।हुनेवाले क्षत्रिय को श्रौर वीर तथा शरेष्ठ पुत्र की 
इच्छा रखनेवाली गभिणी स्वी को इस जयः नामक 
इतिहास का श्रवण करना चाहिए । 
ल्थर्गकामो लमेह्स्वं जयकामो लभेज्जयम्‌ । 
गभिणी लभते पुत्रं कन्यां वा बहुभागिनीम्‌ ।७\) 


१ . इस एलोक से यह्‌ स्पष्ट है कि लोकम स्वगं भौर नरकं की जो कल्पना है वह्‌ सब सर्वया मिथ्या रै । 


स्वर्गारोहणपर्व : चतुर्थोऽध्यायः 


महाभारत का श्रवण श्रथवा पाठ करनेवाला 
मनुष्य यदि स्वगं --सुखविशेष की इच्छा करे तो उसे 
स्वगं मिलता है प्रौर युद्धम विजय पाना चेतो 
विजयक्नी उसके चरण चूमती हैँ । इसी प्रकार गर्भिणी 
स्त्री को महाभारत के श्रवणसे सुयोग्य पुत्र श्रथवा 
सौभाग्यश्ालिनी कन्या की प्राप्ति होती है। 
महषिभगवान्‌ व्यासः कृत्वेमां संहितां पुरा । 
इलोकेश्चतुभिर्ेपायन्‌ = पृत्रमध्यापयच्छुकम्‌ ।।८॥। 

महषि भगवान्‌ कृष्णद्वेपायन व्यासजी नै पहले 
इस संहिता [महाभारत | की रचना करक इसे श्रपने 
पत्र शुकदेव को चार इलोकों मे पढाया था । [वे चार 
रलोक है| 
मातापितृसहल्नाणि पुत्रदारशतानि च।[] 
संसारेष्वनुभ्रुतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे ॥।€। 

“मनुष्य इस संसार में सहस्रं माता-पिताश्रं 
मरौर सैकड़ों स्त्री-पुत्रो के संयोग-वियोग का प्रनुभव 
कर चुके है, करते हैँ श्रौर करते रहेंगे । 
इषेस्थानसहल्राणि भयस्थानशतानि च ।[] 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥१०॥ 

“मुखं मनुष्य को प्रतिदिन हृष के सहनो ग्रौर भय 
के सैकड़ों श्रवसर प्राप्त होते रहते है, परन्तु विद्वान्‌ 
पुरुष के मन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
ऊध्वंबाहृवि रोम्येष न च कर्िचिच्छणोति मे । [] 
धर्मादर्थश्च कामदच स किमर्थं न सेव्यते ।११॥ 

“मै दोनों भुजां उपर उठाकर पुकार-पुकारकर 
कह रहा हूं परन्तु मेरी बात कोई नहीं सुनता । धर्मस 
मोक्ष तो सिद्धहोताहीहै, श्रथ श्नौरकाममभी सिद्ध 
होते रै, फिर भी लोग उसका सेवन क्यों नहीं करते ? 

न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ 

घमं त्यजेज्जी वितस्यापि हेतोः । 1 
नित्यो धर्मः सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥१२॥ 
“कामनासे, भयसे,लौभसे प्रथवाप्राणों चे 


१३१३ 


रक्षाकेलिएमी ध्मकात्यागन करे। धमं नित्य 
है प्रौर सुख-दुःख भ्रनित्य । इसी प्रकार जीव नित्य 
है श्रौर उसके बन्धन-हेतु शरीर श्रादि श्रनित्य 1 
इमां भारतसावित्रीं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 
स भारतफ़लं प्राप्य पर ब्रह्माधिगच्छति ।१३॥ 

यह [ उपर्युत चार इलोक | महाभारत का सार- 
भूत उपदेश भारत-साविक्री'के नामसे प्रसिद्ध है। 
जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करता है, 
वह सम्पूणं महाभारत के श्रध्ययन का फल पाकर 
परन्रह्म परमात्मा को प्राप्तकरलेता है। 
यथा समुद्रो भगवान्‌ यथा हि हिमवान्‌ गिरिः । 
उभौ रत्ननिधीस्यातौ तथा भारतमुच्यते ।॥१४॥ 

जसे देदवयंशञाली समुद्र श्रौर हिमालय पर्वत, 
दोनों ही रत्नों की निधिकहे गयेहै, वसे ही महाभारत 
भी नाना प्रकार कै उपदेशमय रत्नों का श्रपार 
भण्डार कहलाता है । 
इदं भारतमास्यानं यः पठेत्‌ सुसमाहितः । 
स गच्छेत्परमां सिद्धिमिति मे नास्ति संशयः ।१५॥ 

जो भली-मांति एकाग्रचित्त होकर इस भारत- 
ग्राख्यान का पाठकरता है, वह्‌ मोक्षरूप परमसिद्धि 
को प्राप्तकरलेता है, इस विषय मेँ मुं कोई संशय 
नहीं है। 

दे पायनोष्ठपुटनिःसृतमग्रमेयं 

पुण्यं पवित्रमथ पापहरं शिवं च । 
यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमनं 
कि तस्य पुष्करजल रभिषेचनेन ।।१६॥ 

जो मनुष्य वेदग्यासजी के मुख से नकत हुए इस 
प्रप्रमेय [म्रतुलनीय |, पुण्यकारक, पवित्र, पापों का 
हरण करनेवाले [ इसकी दिव्य शिक्षाग्रो से भविष्य 
मे पापकरने से मनुष्य वच जाएगा | प्रर कल्याण- 
पय महाभारत को दूसरों के मुखस सुनता है, उसे 
पुष्करतीथं के जल में गोता लगाने की क्या 
ग्रवरदयकताहै? 


इति महाभारते स्वर्गारोहगपवंगि चतुर्थोऽध्यायः ।४॥ 
॥. इति स्वर्गारोहणपयं सम्पु्णम्‌ ।। 
॥। इति महाभारतं समाप्तम्‌ ॥ 
इति भीमत्परमहंसपरिन्राजकाचार्याणां परमविदुषां श्रीवेदानन्द-दयानन्द]-तीरथस्वामिनां श्जिष्येण 
परमहंस-जगदीरानन्दसरस्वतीस्वामिनानू दितो भगवतीभाष्येण समलंकृतः समाप्तदचायं मरन्यः ॥ 


कमसंख्या पषंनाम 


4 


ॐ @ क ~ ५्< ~ < 


आदिपर्व 
सभापवं 

वनपर्व 

विराटपवं 
उद्योगपवं 
भीष्मपवं 
द्रोणपर्व 

कर्णपवं 

शत्मपवं 
सौप्तिकपवं 
स्त्रीपर्व 
शान्तिपर्व 
अनुशासनपर्व 
आश्वमेधिकपवं 
आश्चमवासिकपव 
मौसलपर्व 
महाप्रस्थानिकपवं 
स्वर्गारोहुणपवं 


महाभारत अध्याय : श्लोकसंख्या सूची 


क्षष्यायं 
२३६ 
१६ 
२५ 
१६ 
२३७ 
३० 


०८ ५ < 


२६६ 


कूल अध्याय संख्पा --२९६ 
कुल एलोक संख्पा ~ १५,२०८ 


महाभारतश्लोकानुक्रमणिकां 


श्लोकानुक्रमणिका मे पला भंक पवं का है, दसरा शष्याय का मौर तीसरा एलोक का । उदाहरणायं १३-१-२५ 
से तात्पर्य है भनुशासनपवं, पहला भ्रघ्याय भौर पच्चीस्ां शलोक । पर्वों की संख्या बाएं पृष्ठ पर अंकित है । 


प्र 
शकरोद्‌ यदयं कमं १३-१-२५ 
अकरोन्मयि यत्‌ पापं ५-३०-२६ 
अकर्मणां वं भुतानां ३-४-५२ 
अकर्मशीलं च महाशरं च ५-११-४६ 
अकल्प्यन्त च मातङ्गः ६-४-३ 
अकस्मार्चैव पार्थानां ५-२३२-१३ 
अकस्मादेव कुप्यन्ति ५-११-१० 
अकस्माद्‌ दैष्टि वै ५-२३-१२ 
अकस्मान्मां प्रशसन्ति ४-७-४७ 
अकामयानेन मया विविशिषैः 
७-२२-१५ 
अकामं त्वां करिष्यामि १४-४-१६ 
अकामानां च सर्वेषां २-१७-२० 
अकामान्‌ कामयति यः ५-८-र४ 
अकायश्चात्पसारश्व १२-२२-२५ 
अका्पण्यमसंरस्भः ५-१६-५) 
१२-३९-२३ 

भकायंमसङ्ृत्‌ कृत्वा १३-२६-६ 
अकायंमिति चैवेमं १२-४७-१७ 
अकार्यं ते छृतं राजन्‌ ४-१५-४७ 
अकार्याणां क्रियाणां = ८-१५-२४ 
अकालमत्युिश्वासः १२-२४-१० 
अकलि एरयमारम्ध १२-३५-८७ 
अकाले विप्रमुक्तान्मे १२-३५-८८ 
अकिञ्चनाश्च दृ्यन्ते ११-१० २१ 
अकीत्ति विनयो हन्ति २-१२-२८ 

अक्तं द्रोणभीष्माश्यां ८-७-७ 
अकृतेनैव कार्यण ५-३२-२ 


अकरत्वा कमं यो लोके १०-१-४३ 
अत्व मानुषं कमं १३-२३-१७ 
अकरत्वा वचनं तात ५-२५-३ 
अकृत्वा संविदं कश्वित्‌ १२-३५-११२ 
अकोरास्यासहायस्मर ५-२८-५० 
अक्रोधनः क्रु्यतां १२-६१-१४ 
शक्रोधनः सत्यवादी १३-१७-१२ 
अक्रोधना धर्मपराः १३-७-१२ 
अक्रोधनो अश्यसनी १२-१५-२९ 
अक्रोधः सत्यवचनं १२-१७-६, 
१३-११-०८ 
अक्रोधेन जयेत्‌ ५-१२-४७ 
अक्षतान्‌ कुर्पाज्वालान्‌ ५-७-१० 
अक्षद्यूते तु भगवन्‌ २-६-१७ 
भ्रक्षचूते समाह्वानं २-१७-३० 
अक्षमायाः क्षमायाश्च १२-४०-१२ 
अक्षमा ही परित्यागः १२-३६-५ 
अक्षयो नरकः केन ३-२४-६८ 
अक्षानाहूर सै रन्ध्र ४-१५-१८ 
अरक्ष॑हि शिक्षितोऽभ्येति २-१२-२६ 
मक्षोभ्यत्वेऽणं १-२३-६ 
अक्षोभ्योऽयमभेयश्च ६-२-८४ 
अक्षौहिणीनां सर्वासां ६-१-२० 
अक्षौहिणीर्महाबाहुः ११-५-२५ 
अक्षौहिण्यः समेतास्तु ६-१२-१० 
जक्षौहिण्यो दशैका च ६-२-४०, 
७-६-११ 
धक्षौहिण्यो हि मे राजन्‌ ५-१५-१० 
अष्लादन्ननुमोदंश्च १३-२१-३१ 


अगच्छत्‌ पव॑त पुण्यं ३-६-१२ 
अगदस्याप्यधुनषो ५-१४-२२ 
अगदं वोऽस्तु भद्रं २-१८-१५ 
अगमच्च वनो १-२४-२ 
अगम्यागमनं चैव १२-१०-४५ 
अगव्रितात्मा युक्तश्च १-२०-३८ 
अगाधाशवाप्रतिष्ठाश्च १२-५७-६ 
अगाधे विमले शुद्धे १३-१६-३ 
अगाधे सलिने मग्नां ६-२-१० 
अग्निमध्ये प्रविष्टं ११-२८-६४ 
अग्निमाधाय विधिवत्‌ १२-६-२१ 
अग्निरात्मा च माता च १२-६०-३७ 
सभिनिहोत्रफला वेदा २-२-६६ 
अग्निहोत्रं पुरस्कृत्य १५-४-४४ 
अग्नीन्‌ प्रदीक्षिणीङृत्य ४-२-२४ 
भमेरदुधेषता १२-६३-७६ 

अग्नी प्रक्षिप्यतामेष १३-१-१० 
अग्नौ प्रस्तं तु पुरुषं ५-१२-६४ 
अग्न्याधानेन यज्ञेन १-२०-१७ 
अग्रजामथ तां कन्यां १-९६-३ 
अग्रतः सूतपुत्रस्तु ४-१३-२३ 
अग्रतो देवदूतश्च १८-२-१० 
अग्रपादस्थितं चेयं १५-६-१० 
अघोषयंए्च नगरे १६-१-१५ 
अध्न्या इति गवां १२-५१-४ 
अङ्कयामास वत्सांश्च ३-१७-३ 
अङ्कु कुरुष्व राजानं ५-१६-२३ 
अरङ्खमेतन्महद्‌ राज्ये १२-२७-४० 
अङ्कराज्यं च १-१७-८२ 


१३१६ 


अङ्गादङ्खात्‌ सम्भवसि १-३-८७ 
अज्कारपर्णं गन्धं १-२६-२९ 
अङ्गारपणस्तत्‌ श्रुत्वा १-२९-३४ 
अचिन्तयन्महाबाहुः ७-१८-५ 
अ चिन्तयं एच जननी १५-६-१ 
अचिन्तय शरवर्षं तु ३-१७-२६ 
अचीरणे्रह्यचर्यो यद्‌ १०-८-८ 
मचोद्यमानानि यथा १३-४-११ 
अच्युताच्युत मा मैवं २-४-३७ 
अजातशत्रुमासीनं २-२३-८ 
अजातलुष्च कुरुप्रवीरः १-३१-४० 
अजातशततुस्तत्‌ श्रुत्वा ३-१०-५४ 
अजातशतुस्तु विहाय पापं ५-७-३० 
अजातशत्रो धर्मेण १२-८-२ 
अजातश भद्रं ते २-१६-२१, ३२; 
१५-७-३७ 
अजातशतोवं चनं ३-१८-१५ 
अजातशत्रौ तु जिते ३-१६-११ 
अजानतस्ते भाधेय ३-१६-१२ 
अजावय इषागोपा ७-१-९६ 
अजिनानि प्रवेणीश्च १५-७-१६ 
अजिनानि विधुन्वन्तः १-३१-१० 
अजिनं संवृतान्‌ २-१७-४८ 
अजिह्यमशठं ५-१६-६ 
अजेयष्चाप्यसौ वीरौ ६-३-३७ 
अजेथान्‌ पाण्डवान्‌ मन्ये ७-२४-१२ 
अजेयाश्च रणे पार्था ७-२६-२६ 
अजेयो ह्यर्जुनः १-३३-२३ 
श्रजेयौ समरे वृद्धौ ५-२६-१२ 
अज्ञातवासवासार्थं ३-२५-१५ 
अज्ञातवासं घोरं च ५-४-१९ 
अज्ञातवासो वस्तव्यो -प८-३६ 
अज्ञानतिमिरा १-१-६ 
अज्ञानप्रभवो मोहः १२-४१-7८ 
अज्ञानप्रभवो लोभौ १२-४१-१३ 
अज्ञानसागरो घोरो १२-६३-१६ 
अज्ञानाद्‌ यत्‌ एतं १३-१३-१२ 
अज्ञानान्निरयं १२-३६-१० 
अज्ञानेषाकृतो २-२३-४६ 


अज्ञानेनावृतो लोको १२-६१-२१ 
अञ्जनं रोचनां चैत १३-२३-१४ 
अञ्जलि एपथं १२-३७-१४ 
अज्जलिः शपथः १-२०-३६ 
अण्डेभ्यस्त्वथ पुष्टेभ्यः १२-५०-२२ 
भतत्वज्ञस्य शस्त्राणां १२-५८-१ 
अतत्त्वज्ञोऽसि बालश्च १२-४५-२३ 
अत्तन्दरितषव प्रायेण २-४-५ 
अतपयत्‌ ततः पार्थः ६-२६-१६ 
अतस्तेषां गुणानेव १-३३-१८ 
अतस्त्वां क्लीववद्‌ ६-४-२२ 

अतः कष्टतरं कि १-२४-१३ 

अत्तः परं महावाहो १२-६०-१ 

अतः पापमधर्मश्च १२-३९-३ 

भतः प्रियं चेदनुकाक्षपे २-१३-२९ 
भतः सृष्टमिदं ब्रह्मन्‌ १०-८-१५ 
अतिक्रान्ते हि कौन्तेय ७-१२-४ 
अतिक्रामति कालेऽस्मिन्‌ १२-४४-१ 
अतिक्रामेन्मज्जमानो १२-६०-४६ 
अतिक्लेलान्‌ सहै वात्र १२-४५-२६ 
अत्िच्छन्दातिवादाभ्यां १३-२२-७ 
भत्तिथियेस्य भग्नाशो १२-४६-७ 
अत्तियिः सवैभरूतानामगिनिः ३-२४-३३ 
अत्तिथीनन्नापानेन १४-१-११ 
अतिथीनागतान्साधुन्‌ १-३२-५० 
अतिथीनां १२-४६-१५, १३-२०-२५ 
अति दानानि सर्वाणि १३-१४-५० 
अतिधर्माद्‌ बलं मन्ये १२-६३-४२ 
अतिभारं च पश्यामि ६-२०-३७ 
अतिभारोऽयमायुष्मन्‌ ७-६-२८ 
अत्तिभीर्मत्तिक्लीब ३-१६-६० 
अतिभुक्तं च भवता १७-२-२५ 
अतिमानोऽतिवादश्च ५-११-३५ 
अत्तिवादाद्‌ वदाम्येष ३-४-४५ 
अतिवार्दास्तितिक्षेत १२-५६-६ 
अतिवेलं महाराज १२-१०-११ 
अतिवेलं हि योऽर्थार्थी ३-५-१२ 
अतिहष॑मिमं प्राप्तं ७-३४-८ 
अतिहर्षोऽयमस्थाने ७-३४-५ 


महाभारतम्‌ 


अतीतदिवसे वृत्तं १२-२८-५ 

अतीतास्वथ वर्षासु १२-५०-१८ 

अतीत्य वा महाबाहुः ११-३-१०८ 

अतीद सर्वान्‌ पूर््ास्ति ५-६-५० 

अतीव पाण्डवो भीष्मं ४-१४-१६ 

अतीव मनसा लोकः १४-१९ 

अतृणे पतितो वद्धिः ५-०८-३९ 

अतृप्यन्तस्तु साधूनां १३-२८-५ 

अतृप्यमानो निवेदं १२-५४-१७ 

अतो दुःखतरं कि नु ११-५-६ 

अतोऽन्यथा क्रियते १-३.३-४५, ५८ 

अतोऽन्यथा रथिना ५-६-४५ 

अतोन्यथा वर्तमानाः १३-२१-७ 

अतो भयं व्यतीते मे ४-१२-५२ 

अतोऽहमपि वक्ष्यामि ४-२-३ 

अत्यद्‌भृतमिदं पाथं ८-१२-२६ 

अत्यन्तवनवासाय ६-१६-१ 

भलत्यन्तयुल्लसंवुदधं ७-६-८६ 

अत्यन्तं वा निगूढास्ते ४-९-१७ 

अत्यायं मतिदातारम्‌ ५-१२-४१ 

अत क्रोधविषं पाथं ७-१५-५ 

अत्त ते वणेयिष्यामि ३-६-२६, १३-५-२ 

अत्र ते वतंयिष्यामि ११-२-१८, 
१२-२७-२, १२-५३-४, १२-५६-२, 
१२-६०-३२, १३-१६-१८ 

अत्र ते वतेयिष्ये १२-६१-२ 

अत्र तेऽहु प्रवक्ष्यामि १३-१७-४ 

अत्र ते हृदयं १-३-६७ 

अक्ञया मामिका बुद्धिः ४-१३-१७ 

भत्र शरा महेष्वासा ६-२३-४ 

अन्नाप्युदाह रन्तीमं ५-२८-८, १२-८-६, 
१२-११-७. १२-१८-१८, 
१२-३३-२२, १२-३५-३९, 
१२-३७-२३, १२-४३-२३, १२-४४.-२, 
१२-४१५-४, १२-४६-१, १२-४७-३, 
१२-५०-१४, १२-५१-१. १२-५२-२, 
१२-५५-३२, १२-५५-२, १३-१-६, 
१३-२-२, १३-२३-२, १३-६-२, 
१३-२२-२ 


महाभारतश्लोकानुक्रमणिका 


अन्तेमा द्वादश समा ३-३-९६ 

अर्च॑तदाहुषार्थाः १२-२४-१३ 

अत्र॑वोदाहरन्तीमं १२-४६-३ 

अय कदाचित्‌ वराह ३-६-२८ 

अथ कर्णास्तिमस्त्ेण ८-४-२० 

अथ कर्णो महाराज ८-११-२५ 

अथ काकस्य चित्राणि ८-८-५० 

अय काकाः प्रजहुसुयं ८-5-४० 

अथ काशिपतेर्भीष्मः १-६-१२ 

अथ कृष्णोऽप्यसम्श्रान्तः ७-११-१४ 

भथ कृष्णो महाबाहु ५-२०-३२ 

मथकोशाद्‌ विनिष्कृष्य ७-२०-३५ 

भथ कोसलराजस्तु विरथः ७-६-९९ 

अय गावत्गणिविद्वान्‌ ६-२-१ 

अथ चेत्‌ ने प्रवर्तन्ते ५-१७-३० 

अथ चेत्त्वमिमं धर्म्य ६-३-५३ 

जथ चेत्‌ प्रतिगृह्णीुः १३-१४-३५ 

अथ जिष्णुरुपाङृत्य ४-१४-१६ 

रथ तत्रापि चान्योऽस्य ११-२-२८ 

अथ तक्नोपाविष्टेषु २-२-१ 

अथ तस्मादवरजं १-१३-१४ 

अथ तं भग्नसर्वाङ्खि ४-७-६१ 

अथ तं रथमायान्तं ८-६-०८ 

अथ तं स्नायुपारोन १३-१-८ 

अथ तान्व्ययितान्दृष्ट्वा १-२३-५७ 

अथ छान्‌ समभिप्रेक्ष्य ६-४-६४ 

अथ तावापि सन्त्रस्तौ 
१२-२३५-१०५ 

अथ ते धर्म॑मुत्सुज्य ५-५-२८ 

अथ तौ नित्यसंहृष्टौ १-१६-२३ 

अथ त्वरन्‌ कणंबधाय ८-२६-२५ 

अथ त्वाज्ञापयामास १-३२-५ 

अथ दर्पान्वितो मोहान्‌ ५-२-६ 

प्रथ दीर्घेण कालेन १-३५-१ 

अथ दुर्योधनस्तत्र १-१७-१३ 

अथ दुर्योधनं दृष्ट्वा ६-१३-१७ 

अय दुर्योधनं राजा ५-२७-१८ 

अथ दुर्योधनः कणं ७-६-५० 

सथ दुर्योधनः कणः २-१७-५ 


अय दुर्योधनो राजा ३-१७-१, 
४-१२-१, ७-३२-१९, ७-३८-६, 

श्रय देवाः समागम्य १२-१०-६० 

अथ द्रोणः करुमारास्तान्‌ १-१४-३४ 

अथ द्रोणोऽन्रवीत्‌ तत्र ५-२५-५ 

अथ धर्मथयंवद्‌ १-२९-१६ 

श्रय नः सैनिकाः ३-१९-१६ 

अथ पणण्डुसुतानेकरः ६-११-२३ 

अथ पाण्डून्‌ कुरूश्च ६-२८-२ 

भथ पारलवी कन्यां १-९-३० 

अथ प्रवाते तुमुले १-२३-३५ 

अथ बन्धपरिक्लिष्टो १२-३५-८१ 

अथ भीमस्तु तत्‌ श्रुत्वा ७-१९-१० 

अथ भीष्मो महास्त्राणि ६-५-४४ 

अथ मत्स्योऽ्रवीद्‌ ४-१०-१५ 

अथ मानयितुर्ाम्नः १२-२८-४० 

अथ मासे चतुर्थे तु ४-४-४ 

अथ मुक्ता भयात्‌ ४-८-३० 

अथ यः क्षत्रियो राजा १२-२८-४३ 

अथ युधिष्ठिरो राजा ४-१-४ 

अथ येषां पुनः १२-४७-१२ 

अय ये संहिता वृक्षाः ५-११-२५ 

अथ यो विनिकुर्वीत १३-१८-५ 

अथ राजा चिगर्तानां ४-१०-१ 

अथ रात्यां १-२२-६० 

अथ राष्टूमुपायेन १२-२१-१५ 

अथ सक्मरथो नाम ७-६-७४ 

अथ वक्ष्यस्ति मा सौख्याद्‌ ७-४२-२० 

अथ वा कृपणैरेतां २-७-३६ 

अथ वा गोसहच्राणि ४-१०-७ 

मथ वा तिष्ठ बीभत्सो ७-४१-२० 

अथ वाते भयं जातं ३-१९-७३ 

अथवा दशेनीया्भिः १-३३-२५ 

अथवा नैव हन्तव्या ४-८-६ 

अथवा परितोषस्ते वाचोक्त्वा ८-९-१४ 

अथवा फाल्गुनेनाच ६-१५-३५ 

अथवा भरतश्रेष्ठ ७-२-८ 

अथ वाभ्यच॑नीयोऽ्यं २-७-३४ 

अथ वा मन्यते हृष्णं २-७-२८ 


१३१७ 


अथ वायुः समृद्भूतो १५-०८-१४ 

अथ वा वसतः पार्थं १४-१-४३ 

अथवा वसतो राजन्‌ १३-४-२० 

अथवा सवं एवंत तिष्ठन्तु ५-३३-१६ 

अथवा सैनिकाः ३-१६-४४ 

भथ वृक्षस्य शाखायां १२-३८-१९ 

अयवैकोऽहमेकाहं १२-३-५ 

अथ वं धातं राष्ट्रेण ४-६-१ 

अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा ६-३-१२ 

अथ स्यूहेष्वनीकेषु प्रक्ष्य ८-९-१९ 

अथ शल्यो गदापाणिः ६-६-३५ 

अथ शान्तनवो ६-५-७ 

अथ शारद्रतो राजन्‌ ७-२२-९, ७-४०-६ 

अथ शीतपरीताद्धो १२-३२-११ 

अथ श्राव तेजस्वी ६-१५-४६ 

अथ षष्ठे गते काले १४-११-२६ 

अथ सवं रणं मुक्त्वा ३-१६-२२ 

अथ स स्मारणं कृत्वा ३-१७-४ 

अथ संत्यजतो धर्ममधर्मं ५-६-१४ 

अथ संशप्तकाः पार्थं ८-९-२० 

अथ सा पूजनी राजन्‌ १२-३६-१० 

अथ सुष्याहृतं श्रुत्वा १२-३५-६० 

अथ संन्यस्य मध्ये तु ६-४-६३ 

अथस्म कर्मणा केन १२-२८-५६ 

अथ हंसः स तत्‌ श्रुत्वा 5-८-५४ 

अथ हंसाः समुद्रान्ते ८-८-३६ 

श्रय हुंसोऽप्यतिक्रम्य ८-८-५६ 

मथागच्छद्‌ द्विजः १४-११-३१ 

अथागम्य तमुरेशं ३-१६-२० 

अवास्यर्यं विसृष्टेन ७-११-४० 

अथाददानः कल्याणं १२-२८-१७ 

अथान्तरिक्षे वागासीत्‌ १२-५०-२५ 

अथान्यद्‌ धनुरादाय ८-३-११, ०-४-७, 
€-७-१ 

अथान्ये विशिखः ७-१९-२१ 

सथान्वशासन्नकूलं ४-३२-८ 

अथापयातं राजानं ८-१०-३२ 

अथापरं महेष्वासं १-६-३ 

अमथापराह्ं तस्याहुः ६-१-०८ 


१३१८ महाभारतम्‌ 


अथापरेण भल्लेन ६-१६-२४ अथेनमपनीतेन सुहृदो ३-२-१६ खदृष्ट्वा तु रथानीके ६-६९-३ 
अथापरोऽदुश्यत ४-३-५५, ४-३-६४ अथेनमत्रनीत्‌ कूड: ६-२०-२५ अदशिको यथा सायः ७-१-१७ 
अथापरो भीमबलः ४-३-२० स्थैनमभिनिन्दन्ति १२-२८-५५ अद्भृतं च।च पष्यन्तु ७-१२-२५ 
मथापषटयद्‌ वनं घोरं ११-२-२३ अथैनमुपसङ्गम्य ४-११-२० अद्य कीत्तिमयीं मालां ६-१६-२७ 
अथापश्यं सात्यिक ९-६-१२ अर्भ्नं छिन्नधवानं ६-४-२१, अद्य कुन्त्याः परिक्लेशं ६-१६-१४ 
अथाप्तवन्तो वेदोक्तान्‌ १-१३-१ ७-२७-२२ भय कृत्स्नां महीं देवीं ३-१५-५ 
अथान्नवीत्‌ केशवः १६-२-११ अथैतं ददाभिर्बाणिं: ४-१४-२२, अद्कृष्ण विकर्णा मे १-१८-१८ 
अथाब्रवीत्‌ कोधसुरषतनेन्नो ८-२५-९ ६-१६-१८ अद्य क्रोधं विमोक्ष्यामि ६-१६-२५ 
अथाग्रवीततं द्रुपदात्मजा सा ३-२०-१४ भथैनं रथवृन्देन कोष्टकीकृत्य ६-११-६ अद्य चेयं मही छृर्स्ना ३-६-५ 
अथात्रवीत्‌ ततः करणं: ४-६-१५ अथैनं विलपन्तं तं ७-७-१० अद्य तद्विपरीतं ते ७-१६-१४ 
अथात्रवीते पुनर्द्रोणं ७-६-१०२ अथैनामष्टमे पूते १-४-१५ अद्य तं पापकर्माणं ८-१७-२८ 
अथान्रवीत्‌ स विजयं २-२३-२० अथैवं ब्रुवतामेव २-६-१८ अदय ता अपि रोत्स्यन्ति ६-१०-७ 
अयान्रवीत्‌ सुतपूत्रः ८-२२-१७ अ्थषौं छिन्नधनुषां एर: ६-१४-४१ भद्य तान्‌ कुशलषिप्रंः १-३३-२० 
अथाब्रवीद्‌ द्रोणयुतस्तवात्मजं ८-२३-१० भयोत्तरः शृभगेन्धैः ४-१५-३६ अच तेऽहं रणे दर्पं ९-१६-३५ 
अथान्रवीद्‌ बको ३-३-१२ अथोत्तरा च कन्याश्च १४-११-४३ अद्य त्वां भगिनी पापं ४-७-५१ 
अथात्रवीद्‌ भीमसेनं २-२३-१२ अयोत्तरेण प्रहिताः ४-१५-११ अद त्वां समरे हत्वा ७-२०-१० 
अथान्नवीद्‌ राजपुत्री ४-६-३४ अथोदृश्राम्य गदां भीमः ७-१९-१५ अद्य दास्यामि संग्रामं ७-३०-३० 
अथात्रवीन्नरव्याघ्रः ६-२८-६ अथोद्यानवरे १-१३-२२ अद्य निष्कौरवामेकः १-३५-३३ 
अयाब्रतीन्मयः २-१-१८ अथोपगम्य कालस्तु १३-१-२६ अद्य पश्यत मे वीयं ७-४३-२२ 
अथात्रवीन्महाप्रज्ञो ७-६-४५ अथोपगम्य विदुरं ५-२२-४ अद्य पश्यतु मे षल्य ०-७-१२ 
अथाब्रवीन्महाबाहुः ३-२५-२८ अथोपयातस्त्वरितो ८-२४-१६ अद्य पश्यन्तु कुरवः ५-३०-२१ 
अथाब्रवीन्महाराज २-१७-२१ अथोपविष्टं राजानं ३-१६-७ अद्य पश्यन्तु मे वीयं ७-४०-२६ 
अथाब्रवीन्महाराज: २-१७-२५, अथोपविष्टः प्रतिसत्छृतश्च ३-१६-४ भय पाञ्चालसेनां तां १०-२-१३ 
६-२२-७ श्रयोपेत्य महाबाहुः ६-२६-९ अद पाण्डुसुतो राज्यं ५-१-४१ 
अथाभवद्‌ क्षणेनैव १२-३८-१६ अदत्तस्यानुपादानं १२-१७-१५, अद्य प्रज्ञामृतमिदं १२-३-१७ 
अथाभिपत्य वेगेन ७-३२-१६ १२-६३-१ अद प्रभृति कौन्तेय १४-१०-४१ 
अथाभ्यगच्छद्‌ गोविन्दो १४-१०-२२ श्रदशंनादापतितः १२-४३-१० अद्य प्रभृति देहं स्वं १२-३८-६६ 
अथाभ्यघावंस्त्वरिताः ८-२३-७ अदक्षंयद्‌ वासुदेवो ६-१२-३२, अद प्रभृति मे १-५-४७ 
अथाभ्येहि त्वमागच्छ ६-१२-११ ६-२५-३५ अदय प्रभृति सर्वेषु १६-१-१६ 
अथातिजं महाशब्दं १-२७-८ अदशमशका देशा १२-११-२३ अद्य भीष्मो रणे करदो ६-२३-३१ 
अथालोक्य प्रविष्टं ६-१५-२५ अदाता ह्यनतिस्नेहो १२-२५-३६ अय मद्‌ बाणनि्देग्वं ७-२०-१६ 
अथावमृव्नाद ४-६-२३ अदान्तः पुरुषः १२-२६-२१ द राजन्‌ समेष्यामि =-५-७ 
भ्रथाशु भीमं च शरेण ८-२०-४ अदान्तो ब्राह्मणे १०-२-६ अद्य राजास्मि गोविन्द ८-२७-२४ 
अथासनान्याविशतां ५-१-३ अदासः क्रियते दासो १२-१८-०७ अद्य वः सरथान्‌ ६-१५-६ 
अथासौ मृदुयुद्धेन ३-१८-१४ अदासो गच्छ मुक्तोऽसि ३-२१-५५ सच सप्तदशानि ६-२-१४ 
अवास्य तं रयं दिष्यं ८-३-१७ अदीर्घदर्शी निष्ठूरी ५-१८-४ अय संयमनीं याता ७-२०-२० 
अथास्य निजघानाश्वान्‌ ६-६-२९ अदृश्यमाने कौरव्ये ९-६-१५ भय स्वप्स्यन्ति पाञ्चाला १२-२-१२ 
अथास्य पचाद्विदुर १-३३-६ अदृष्टपूर्वं प्यामि ७-१५-२१ १०-२-२६ 


अधास्य पादौ जग्राह १२-१३-३७ अद्‌ष्टपुर्वा या नायः ११-३-८ अद्यापि तत्तच्च तथैव ५-६-२१ 


भहाभारतश्लोकानुक्रमणिको 


अद्यापि त्वहमाशंसे ६-१४-३१ 
अद्यापि मानुषो भावः १७-२३-२६ 
अद्यापुत्रा सूतमाता भवित्री ८-१६-१५ 
सद्याभिमन्यु जननीं =-२२-२६ 
भद्यास्त्वनजुना भूमि ७-४-१३ 
भयाहमनुगच्छेयं ४-११-१३ 
अदयाहमनुगा कृष्ण ८-१८-१९ 
अद्याहमनृणो भूत्वा ४-७-६७ 
अदैव कुर यच्छ यो १२-४४-१५ 
अर्चव त्वं वरारोहे १-११-५ 
अद्रोहः सत्यवचनं १२-८-११ 
अद्रोहः सवभूतेषु १२-३४-२९, 
१२-४०-१९; १४-११-९४ 
अद्रोहेणैव भरतानां १२-५०-३७ 
द्रोहोऽनभिमाना १२-२२-७ 
अद्वारेण रिपो्गेहं २-५-२१ 
अद्वेधमनसं युक्तं १२-६०-६३ 
अधनस्य मृतं श्रेयो ६-२२-२५ 
अधनं दुबल प्राहुः १२-३५-१९ 
आधनः कस्य कि १२-९६-४२ 
अधनाद्धि तिवंतन्ते ५-१७-१० 
अधनेनार्थकामेन १२-२-१६ 
अधम्मनिरतो मूढो १३-८-७ 
भधमेयुक्तं न च कामयेत ५-१-१३ 
अधमेयुक्तौ विजयो १२-२८-५७ 
अधर्मश्च कृतोऽनेन १०-८-१४ 
भधमं सिति विधस्तस्य १२-५४-६ 
अधर्मं चरसे नूनं २-१३-३६ 
अधमे; क्षत्नियस्यष ६-२-३५, 
१२-२८-६३, १२-६३-६ 
अधर्मेण च राज्यं १-३३-४३ 
अधर्मेण जितः पूवं ११-४-२० 
अधर्मेण न गृह्णीयां ६-१४-३६ 
अधर्मंण प्रवक्तानां ६-२३-१६ 
अषर्मेण हतस्याजौ १०-५४-१२ 
भधमंण हतं दृष्ट्वा ९-२०-१ 
अधर्मंण हते तात १०-१-१ 
अधर्मो धर्मरूपेण १३-२८-३ 
अधर्मोपाजितं रर्ये: ५-१२-४२ 


अधर्मो यदिवा धर्मः ११-५४-१८ 
अघामिकानां धमिष्ठाः १२-६३-२३ 
अधिकारे यदनृतं १३-७-१० 
अधिक्षिप्तस्तु राघयः ८-०८-१ 
अधियज्ञंए्च संभारान्‌ २-६-२० 
अधिष्ठितः पदा मूध्नि ६-२३-१ 
अधीतं विधिवद्‌ ९-२१-३५, ६-२३-१३ 
अधीत्य नीतिज्ञास्टःणणि १३-२६-७ 
अघीव्यापि हियो . -१५-१५ 
अधुना किनु दोषेण ११-४८-३६ 
अधृष्यः सवभूतानां १२-२१-१३,३२ 
अधो नाभ्या न हन्तव्यं ९-२०-५ 
अध्यगा नैष्ठिकी १२-५०-३५ 
अध्यगीष्ट स १-१४-५ 
भध्यर्ध॑गुणमाहूयं ११-४५-३५ 
अध्यन गुणेनेयं €-१६-१७ 
अध्यात्मगत्िचित्तो १३-२५-३० 
अघ्यात्मरत्िरासीनो १२-६२-२२ 
अध्यापकः परिक्लेशात्‌ १३-१५-१४ 
अघ्यायानां सहस ण १२-१८-४५ 
अध्यायानां सहल स्तु १२-१८-५७ 
अध्वा सवंमत्येषु ६-२४-८ 
अनक्षश्ञस्य हि सतो ३-६-१८ 
अनक्षज्ञं च धर्मज्ञं ९-२१-३० 
अनगनयोऽनाहटतयो १-२९-५६ 
अनतिक्रमणीयानि १३-२-१५ 
अनतिक्रमणीयो वं ७ ७-१३ 
अनेन्तमिव मे वित्तं १२-४६-२ 
अनन्तरं च राजानं १५-६-३० 
अनन्तरं च राधेयं ३-१६-३६ 
अनन्तरं द्विजातिभ्यः १४-१०-७१ 
अनन्दनमधर्मज्नं ५-२८-१० 
अनभिध्या परस्वेषु १२३-६-८ 
अनयन्‌ परलोकाय शरः ६-२४-४६ 
भनया: सम्प्वर्तेरन्‌ १२-१८-३० 
अन्यो योऽयमागन्ता ५-१३-२५ 
भनयोर्वीरयीर्युदधे ९-१०-२ 
अनर्घेया महाराज १३-१३-२१ 
अनयंमथं मन्वानो ५-२४-४० 


१३१६ 


भरनर्थानामधिष्ठानम्‌ १२-३९-०८ 
अनिच रूपणे २-२१-८ 
अनवाप्तेषु कामेषु १२-४४-१३ 
अनसूया क्षमा शान्तिः १२-६३-८६ 
अनसूयाऽऽजेषं शौचं ५-६-३७ 
अनस्त विदयं सर्वो ७-३६-६ 
अनागतं विजानीयात्‌ १२-३७-२६ 
अनागतं हि बुध्येत १-२०-४७ 
अनाथानां जनानां च ११-६-र 
अनाथां प्रमदां बालां १३-७-२२ 
अनादत्य तत्तो ६-१८-३५ 
अनादत्य तु तद्वाक्यं ३-२३-१३, २६; 
५-१३-३५, ८-७-१६ 
भनाघृटि कुण्डभेदि ६-२२-३८ 
अनाधृष्यः कुण्डभेदी १-१०-१६ 
अनाप्तानां संग्रहात्‌ त्वं ५-७-९५ 
अनाप्तैद॑त्तमादत्ते १-२२-४६ 
अनाभयं पृच्छति ५-६-७ 
अन्तमयं स्वस्ति चेति ५-३०-४० 
अनाम्नायमला वेदा १२-६३-१७४ 
अनायुष्यं दिवास्वप्नं १३-१७-६६ 
अनारम्भपरो राजा २-४-४ 
अनारम्भाः सुधृतयः १२-५३-०८ 
अनारम्भे हि नियतो २-४-२६ 
अनार्यभागंण १७-३-६ 
अनायंवृत्तमप्राज्ं ५-१२-८ 
भ्रनार्याचरितं तात २-११-४० 
अनाए्च्य मिदं ब्रह्मन्‌ १-१८-४२ 
अनाश्चर्यो जयस्तेषां ७-२२-४८ 
अनाध्रित्येदमाख्यानं १-१-१८ 
सनाहूतः प्रविशति ५-०८-२७ 
अनाहूतोपसृष्टानां १-१७-१८ 
अनिज्यया कुविवाहैः ५-११-४ 
अनित्यचित्तः पुरुषः १२-२४-८, 
अनित्यं किल मत्येस्य ५-१८-१८ 
अनित्यं यौवनं रूपं ११-१-३७, 
१२-६२-१६ 
अनिद्ध्ितो द्यकामात्मा १२-३६-२६ 
अनिमन्त्रितो न गच्छेत्‌ १३-१७-७२ 


१२३२० 


अनिजित्य रणे ३-५-३६ 

अनिर्वेदः ध्रियो मूलं ५-१२-३६ 
अनिववंदः सदा कार्यो १२-६३-५० 
अनिवृत्ते तु निवि ४-१३-५ 
अनिष्टदपनं दृष्ट्वा ७-४-२२ 
अनिष्टं चंवमे शिलिष्टं ७-८-३ 
अनिष्टं सर्वभूतानां १३-२१-४५ 
अनिष्टानां च संसर्गा ११-२-१ 
अनीकं पुरतः कृत्वा ६-१३-१६ 
अनीकानां च संह्वादे ७-११-१२ 
अनीर्ष्गप्तदारः १२-२०-८ 
अनीर््यगंप्तदा रश्च ५-१२-३ 
अनीश्व रश्च पृथिवीं ६-१५-१ 
अनीष्वरा विनश्यामो १२-१८-१० 
अनूकम्पो नरः पत्या १४-११-४० 
अनुक्‌नामनुवंां १३-१२-१० 
अनुक्त्वा समरे तात ०-३-७ 
अनुक्रोशादानृशंस्याद्‌ ५-६-५१ 
अनुक्रोशो हि साधूनां १३-२-१८ 
अनुगृहीता च प्रमुदौ ८-२७-१२ 
अनुगृह्य सुहृद्वगं १-२६-२७ 
अनुग्रहं च मित्राणां १२-५८-२ 
अनृग्राह्याः पाण्डुसुताः ६-११-१६ 
अनुजग्मु्महात्मानं १६-४-२५ 
अनुजानामि भीष्म त्वरां १३-३२-३७ 
अनुजानामि राजंस्त्वां १४-५-१८ 
अनुजानीहि पितरं १५-२-५२ 
अनुजानीहि मां १३-३२-३३ 
अनुजानीहि मां तात ६-२३-२६ 
सनुजाततश्च गन्धर्वा ३-१७-२६ 
अनुज्ञातस्तदा तेन ३-१५-२ 
भनुज्ञातस्तु कृष्णेन २-६-२५ 
अनुज्ञातस्त्वहं तेन ६-१२-३२ 
अनृज्ञाततः पाण्डवेन ५-७-१२ 
णनुज्ञातः स गच्छेति १-२४-१० 
भनुज्ञातः संजय स्वस्ति ५-७-३ 
भनृज्ञातस्तु गान्धारिः ३-१६-५१ 
अनुज्ञातः स्वयं तेन १५-४-५ 
अनुक्ञातान्विदित्वेतान्‌ २-१७-२ 


अनुक्ञातान्विदित्वेमान्‌ २-१७-१ 
अनुजात्तौ रथवे गावधुत्तः ५-७-२९ 
अनुज्ञातोऽस्यावसथं ५-७-२७ 
अनुज्येष्ठं तु ते तत्र १-१६-२६ 
अनुतर्ल एवाथः १२-४५-२१ 
अनुतिष्ठस्व तद्‌ राजन्‌ १२-१२-४ 
अनुत्तरीयवसनं १२-५३-१६ 
अनु त्वां तात जीवन्तु १२-२३-२५, 
१३-२१-११ 
अनुध्यानेन जप्येन ३-१-३७ 
अनुनीता हि मीष्मेण ५-१-३७ 
अनुनीतोऽस्मि गोविन्द ८-१९-३२ 
अनुपासितवृद्ध ५-२३-२६ 
अनुप्रवादाद्‌ भीतास्मि ४-७-३० 
अनुभूतं च दुष्टं च १४-१०-१८ 
अनुमानये त्वां दुधंषं ६-४-५२ 
अनुमान्य यथाशास्त्रं ६-४-११ 
अनुमान्याथ कौन्तेयो ६-४-५७ 
अनुयास्यामि बीभत्सुं ७-१६-१७ 
अनुयास्यावहे त्वां तु १०-२-१५ 
अनुरक्तेन चेष्टेन १२-३५-२९ 
अनुरूपं कु रश्नेष्ठ ५-३७-६ 
अनुवतमिहे यत्तु १०-१-५३ 
अनुवत्स्यति तं चापि ५-१-४३ 
अनुव्रताश्च ते सरवे ३-१६-४७ 
अनुशास्य तु कौन्तेयं ३-१२-३६ 
अनुशिष्टाः स्म भद्रं ते ४-१२-२० 
अनुशिष्यानुगम्यैतान्‌ १-२२-५२ 
अनूपाधिपतिः शूरो ६-२१-२० 
अनृजुस्त्वनुरक्तोऽपि १२-२४-२६ 
अनृतं तमसो रूपं १२-३०-२२ 
अनृतं न स्मराम्यास्य १७-२-२० 
अनुतं नान्रवीच्छ्वश्रूः १२-५-१३ 
अनृते च समुत्कर्षो ५-१२-५६ 
अनृशंसं शुचि दान्तं १२-१३-२३ 
अनृशंसः शुचिर्दान्तिः १२-६३-१५० 
अनृशंसा सत्यवाक्या १२-२२-६ 
अनेकणतसहस्नं ९-१२-२६ 
अनेकाग्रं तु तं २-१०-२० 


महाभारतम्‌ 


अनेकान्तं बहुद्रारं १३-७-१ 
अनेन चास्य क्ुरनैमिनाय ८-२४-१५ 
अनेन तु ममायापि १०-१-५४ 
अनेन नित्यं साध्वी त्वं १४-११-६८ 
अनेन विजिता गावो ४-१६-२९ 
अनेन वीर्येण कथं ३-२१-३४ 
अनेन व्यवसायेन २-१७-३६ 
अनेन सत्येन निहन्त्वयं ८-२६-२८ 
अनेनव पथा राजन्‌ ३-१२-४४ 
अनेयो ह्यर्जुनः सख्ये ५-२४-५३ 
अनन्तरं च प्रहारेषु ६-८-३० 
अनन्तरं मम मित्राणां ८-१४-९ 
अन्तरा सायमाशं १३-१६-८ 
अन्तरिक्षचरी ह्यस्मि १-२५-२२ 
अन्तरिक्षे न्य राजन्त ४-१४-२२ 
मन्तरेण मयाऽऽ ज्ञप्तः १२-५२-२७ 
अन्तरेणापि कौन्तेय ३-६-१४ 
अन्तर्धानवधं चास्य चक्रे ३-१८-४६ 
अन्तद्यनिं गतस्तत्र ४-१५-६० 
अन्तर्बहिश्च यत्कि १२-४-१८ 
अन्तदितं राक्षपेन््रं ७-३२३-१० 
अन्तवत्यसुध मंऽस्मिन्‌ २-१०-३३ 
अन्तवन्त इमे देहा ६-३-४५ 
अन्त थथा गमिष्यामि ६-२५-४६ 
अन्त; परचराश्चंव ४-१५-५ 
अन्तःपुर ततस्तस्य १-२७-१७ 
अन्तःपुराणां राजां १४-१०-११ 
अन्तःपुरेषु च तदा १५-०८-२७ 
अन्तःपूरेऽहमुषितः ४-१६-३५ 
अन्तो नास्ति १२-६२-२० 
अन्धकारेऽर्जुनायान्नं १-१५-२० 
अन्धस्य नृपतेः पता १५-२-७ 
अन्धस्य नृपते्यष्टिः ६-१२-६४ 
अन्धः स्यादन्धवेलायां १३-१०-२३ 
अन्नस्य मनुष्यस्य १३-१४-७६ 
अन्नमूजेस्करं लोके १३-१४-६५ 
अन्नमेव प्रशंसन्ति १३-१४-६२ 
अन्नमेव मनुष्याणां १३-१४-८५ 
अन्नं च नो बहु १२-११-२६ 


अष्टाभारतणश्लोकानूक्रमणिका 


अन्नं प्राणा नराणां १३-१४-७२ 
अन्नं बुभुक्षमाणस्तु १३-१७-३८ 
अन्नं तं प्रथमं १३-१४-६३ 
अन्नात्‌ प्राणभृतस्तात्‌ १३-१४-८३ 
अन्नाद्‌ गृहस्था १३-१४-६६ 
अन्नाद्‌ बलं च १३-१४-८४ 
अन्नाथिनी समभ्यागात्‌ १-२३-३४ 
अन्नेन सदृशं दाः ¡ १३-१४-६४ 
अन्णत्‌ कुम्भादपां पूर्णा ५-२१-१० 
अन्यत्र राजन्‌ हिंसाया १२-३५-९ 
अन्यत्र संग्रामगतान्न ४-१५-४१ 
अन्यथा किल ते वाक्यं ५-२३४-१९ 
अन्यथा त्वय विक्रम्य ५-३१५-४४ 
अन्यथा मां चिकीर्षन्तं ५-१८-२३ 
अन्यथा वततमानानां ३-१७-४६ 
अन्यदेव भवेद्‌ बाह्यः १३-१७-५३ 
अन्यस्मिन्नपि लोके वं १३-१-४ 
अन्यस्मिन्‌ नृप कतंन्ये १-३२-१५ 


अन्यस्म देहि माण्डिवमिति ८-१५-१९ 


अन्यस्यापि न पातव्यं १ १-४-३१ 
अन्य तु रथमास्थाय ७-१६-१७ 
अन्यान्या एच पुरुषान्‌ १०-२३-२१ 
अन्यानि पानानि च यानि ८-२०-२३ 
अन्यान्‌ परिवदन्‌ १-३-६४ 

अन्या भद्रे नयिष्यन्ति ४-६-१८ 
अन्यायोपगतं व्यं १४-११-७६ 


अन्यांश्च रिष्यान्पीमादीन्‌ १-१५-४४ 


अन्ये च बहवः शूरा ६-२३-६ 

अन्ये चैनं वधिष्यन्ति ४-६-४१ 
अन्येनान्यस्य वं २-१२-३५ 
अन्येऽपि बहवो वृक्षाः १३-२-१२ 
अन्येऽप्यस्त्राणि जानन्ति ५-१४-२८ 
अन्येऽस्य युगमच््छिन्दन्‌ ३-१७-३४ 
अन्योन्यङृतवं राणां १२-२६-२३ 
अन्योन्यमभ्यापततां ४-१०-२२ 
अन्योन्यसमुपष्टम्भात्‌ ५-११-२७ 
अन्योन्यस्पर्धिनां ह्यं षां ७-१-२२ 
अन्योन्यस्य प्रियाः सवे २-१८-११ 
सन्योन्यस्य हयान्‌ हत्वा ७-२०-२६ 


अन्योन्यं त्तौ जिघांसन्तौ ६-१८-१८ 
अन्योन्यं तौ तथा वाग्भिः ७-२०-२४ 
अन्योन्यं तौ समासाद्य १-२५-४८ 
अन्योऽन्यं समनुज्ञाप्य २-६-५८ 
अन्योन्यं हि रणे शूराः ६-२२-४२ 
अन्वगच्छन्‌ सत्य ६-२०-३६ 
अन्वगेव ततः पार्थः ६-२५-४३ 
अन्वथुभरतश्रेठ ६-५-६१ 
अन्वयुः पाण्डवास्तां तु १५-४-७० 
अन्वशासत्‌ स धर्म॑ ३-१४-८ 
अन्वारुरोह दाशा ५-२४-५ 
अन्विष्यामीह भर्तरि १-१२-६ 
अन्वीयमानो वीरेण ११-३-१५ 
अपछृत्य बुद्धिमतो ५-१२-१ 
अपक्रम्य तुते तूर्णं ६-२४-३० 
अपक्रान्तः स्वधर्मश्च ७-४१-२३ 
अपक्रान्तो मनुष्येभ्यः ६-२६-७ 
अपचिक्रमिषुः छिद्रं १२-३५-३२ 
अपज्यं क्रियतां १-१४-४६ 
अपतत्‌ सहसा राजन्‌ ६-६-१७ 
अपत्यमस्मि ते १४-११-५५ 
अपदस्थान्‌ पदे १-२३-१३ 
अपध्यानमलो धर्मो १२-३४-७ 
अपध्वतस्त्ववमतो १२-३४-१२ 


अपनीते तु योगेन केनचिच्छ्वेतं ७-४-४ 


अपरास्मिन्‌ वनोहंश १-३१-२२ 
अपराजितः पण्डितको १-१०-१६ 
अपराधिषु सस्नेहा १३-७-३४ 
अपरां महाराज ६-१६-१, 
६-२२-३०, ७-१६-२, ७-१७-१; 
अपरेण तु भल्लेन ६-२२-३५ 
अपर्यन्तं धनौघं तं २-११-१५ 
अपर्यन्ते बले भग्नो ७-१६-१२ 
अपर्याप्तं तदस्माकं ६-३-१० 
अपविध्या धनुष्छिन्नं ०८-४-द 
अपशास्त्रपरो राजा १२-२१-११ 
अपश्यत महाप्राज्ञं ६-१२-६२ 
अपश्यत्‌ तत्न पाञ्चाली ३-१२-१४ 
अपग्यदपरं घोरं १२-२५-४६ 


१३२१ 


अपष्यन्नम्भसः पारं ८-८-६१ 
सपण्यन्‌ सात्याक्रं चापि ७-१८-४ 
अपश्यमानस्तं १-३-१६ 
अपश्यमानो भौमं तु ३-१२-२८ 
अपाणित्वाद्‌ वयं १२-४७-११ 
अपापो ह्यं वमाचारः १२-३४-१७ 
अपास्य राजधानीं वा १२-३५-२४ 
अपां कुम्भैः सुपण श्च १४-४-२८ 
अपि कीटपतङ्नां १४-११-३६ 
अपि घोरापराधस्य १-२०-२८ 
अपि चायं परा गीत्तः ७-२०-८३ 
अपि चव मया श्रेयो ५-३२-२४ 
अपि चोक्तो मया वीरो ३-१२-३२ 
मपि जातु ततथा १२-४७-३१ 
सपितुत्वां १२-२३-१५ 

भपि त्वां कृष्ण पश्याम ५-२६-४० 
अपि त्वां न लभेत्‌ कणं ५-२६-३० 
अपि दुर्योधनं कृष्ण ५-१८-७ 
अपि दृष्टस्त्वया तत्त १५-८-७ 
अपि नस्तद्‌ भवेद्‌ भ्रूयो ३-२५-२१ 
अपि पापकृतो रौद्राः १२-५०-६ 
अपिमे जननी चेयं १५-७-६० 
अपि वज्रधरः साक्षात्‌ ५-५-१८ 
अपि वर्णापक्रष्टस्तु १२-६३-१२० 
अपि व्ष॑सहस्ती त्वं ४-११-५२ 
अपि विश्वजितं कृष्णं ७-६-३१ 
अपि शक्यो रणे जेतुं ७-१२-२० 
अपि स्वस्ति भवेत्‌ १२-३०-२२ 
अपीडयत बाहुभ्यां ४-७-६५ 
अपीडयन्‌ भृत्य १२३-११-३ 
अपीडया च भूतानां १३-११-५ 
अपीदानीं भवेदस्य ७-२०-१२ 
अपृस्त्वमप्यस्य ४-३-६३ 

अपूवंश्च भवेत्‌ १३-११-१ 

अपूर्वं भावयेत्‌ पाव्रं १३-११-४ 
अपृच्छद्‌ वाष्पसंरुदधो ६-१५-३१ 
अपृच्छन्‌ क्षत्नियांस्तत्र ९-९६-३ 
अपृच्छंश्चैव मां सवं ६-१२-४५ 
अपेतकर्णाः पुत्ास्ते ६-२-३८ 


१३२२ 


अपेतु ते मनस्तापो ५-३७-२७ 
अप्यहेरार्जन्‌ द॑टां ५-२८-१५ 
अप्यमित दयार्वाश्च १५-४-३८ 
अप्याश्चिष्म वथमर्जुन त्वयि ८-१५-६ 
अप्याहुः सरवेमेवेत्ि १२-२३-०८ 
अष्ुन्मत्तात्प्रतपतो ५-९-१६ 
अप्रकाशान्यप्रियाणि १५-२-४ 
अप्रतिग्राहके कि च १३-१५-४ 
अप्रदानेन राज्यस्य ५-१७-४, ५-१९-४ 
अप्रमत्तः स्थितो नित्यं २-६-५७ 
अप्रमादस्त्वया कार्यः १५-३-३ 
अप्रमादाद्‌ भयं जद्याद्‌ १२-६३-११६ 
भप्रमेयबलः शौरि ७-२६-३३ 
ग्रप्रशस्तानि कार्याणि ५-१२-५ 
अप्रहृष्टेन मनसा २-१०-१६ 
शरप्राप्तवति तर्स्मिस्तु १-६-४ 
अप्राप्तस्यभिमशं तु १२-१८-४३ 
अप्रामाण्यं च वेदानां १२-२२-१५, 
१२-११-११ 
अप्राथंनीयामिह मां ४-५-१६ 
अप्रियं परुषं चापि १२-६३-५१ 
अप्रियैः सह संयोगो १२-१०-१६ 
अप्रेयमाणानि यथा १२-४८-१० 
अप्रेषीद्‌ राजपुत्री मां ४-६-१७ 
मप्लवेऽम्भत्िमग्नानां २-१६-१५ 
अप्सरा देवकन्या वा ३-२०-७ 
अफलो यदि ध्मः ३-४-४८ 
भवलस्य कुतः कोशो १२-६३-३८ 
अबलाः स्वह्पकौपीनाः १३-१२-१५ 
अबाणे भ्रष्टकवचे ८-२५-३४ 
अबालस्त्वं मन्यसे २-१३-१६ 
अबुद्धिरेष महती ६-१०-१० 
अद्ुद्धचद्‌ भीमसेनस्तु ६-१०८-२४ 
अवुध्यमानस्ता १८-२-२३ 
अदरुध्यमानास्ते चापि ६-२३-४ 
अन्नवीच्च तदा कर्ण ७-२४-२ 
भन्रवीच्च तदा रामो ६-१७-५ 
अब्रवीच्च पुनर्भीमं ३-१३-१८ 
सन्रवीच्च धुनः कर्णं =-६-३२ 


अब्रवीज्च विशुद्धात्मा ६-२-१८ 
अनत्रवीत्‌ कुशलं १-२३४-१२ 
अब्रवीत्‌ तत्र तेजस्वी ९-२-३ 
अत्ररीत्‌ तत्र पुत्रस्ते ७-२१-२ 
अब्रवीत्तं तदा हृष्टः ७-३०-२० 
अब्रवीत्‌ प्रहसन्‌ राजन्‌ ८-१०-२५ 
अब्रवीद्‌ भरतश्रेष्ठं १३-३२-१५ 
अन्नवीद्धि महातेजाः १४-७-३४ 
घ्रवीद्धि विशुद्धात्मा ६-२३-३२ 
अन्रुवन्‌ कणं यृष्यस्व ७-२६-१७ 
अन्नुवन्‌ संनिकास्तन्न ७-३-३२ 
अनुवंश्च महाराज १४-४-१४ 
अभक्षयन्‌ वृथा १३-१६-१० 
अभक्ष्यमेतदिति वँ १३-२१-२५ 
अभयं यस्य भरतेभ्यः ५-१६-६ 
अभयं रौद्रकर्माणं ७-१९-२३ 
अभयं सर्वभूतानां ७-३६-३० 
अभयं सर्वभूतेभ्यः १ १-२-५७, 
१२-४९-५८, १२-५६-११, 
१२-१४-२१, १३-२१-४३ 
अभयं सिन्धु राजस्य ७-२४-६ 
अभवच्च तयो्यदधं तुमुलं ९-१७-११ 
अभिकरुद्धानरभिकरुद्ो ३-१८-३२ 
अभिगम्य भृगोः १३-१३-३३ 
अभिगम्य सुदधंषंः ९-११-१२ 
अभिगम्यात्रवीत्‌ प्रीतः २-९-५१ 
अभिजातौऽसि राजेन्द्र १७-३-१ 
अभिजानामि सौम्य १-२३-२२ 
अभिज्ञो दूतवाक्यानां ५-३४-२६ 
अभिज्ञौ युद्धधम॑स्य ६-२३-६ 
अभिदुद्राव भीष्मं स ९-२५-३० 
अभिदुद्राव वेगेन ६-०-५० 
अभिद्यत ततो व्यूहस्तस्मिन्‌ ६-०८-६ 
श्रभिद्त्य तु राधेयः ८-१०-२३ 
अभिद्रुत्य निजग्राह केशपक्षे ३-२१-३७ 
अशिद्रत्य सुशर्माणं ४-१०-४१ 
अभिधावंस्ततो ३-२३-२६ 
अभिपत्य महाबाहुः ६-१३-४२ 
अभिपूज्य महात्मानं १-२५-७१ 


महाभारतम्‌ 


अभिप्रजाता सा तत्त १२-३६-४ 
अभिप्रयामि संग्रामे ४-१२-४७ 
अभिप्रायं तु विज्ञाय ३-१२-५ 
अभिप्राये तु विदिते ६-२८-१० 
अभिप्रेता च या तस्य १३-१२-५ 
अभिमन्त्याय तानेवं ६-२८-४ 
अभिमन्युप्रभृतयः ६-२१-१६ 
अभिमन्युमुखश्चापि ६-२१-६ 
मभिमन्युमंहाबाहुः ४-१६-४२, 
५-२६-६ 
मभिमन्यु्मरैष्वासं ६-५-१२ 
सभिमन्युविकणेस्य ६-१६-२ 
अभिमन्युश्च तद्‌ दुष्ट्वा ६-२४-२४ 
अभिमन्युष्रच तां वाचं ७-६-३२ 
अभिमन्यु ष्च यद्‌ बाल ६-२१-३१ 
अभिमन्युस्ततः कद्वो ६-२४-१८ 
अभिमन्युस्तथा शूरो ६-२०-४ 
अभिमन्युस्तु संक्रुद्धो ६-१४-२० 
मभिमन्युं च ४-१६-४८ 
अभिमन्युं च मां १४-४-२१ 
अभिमन्युं च यद्‌ बलं १२-१०-४ 
अभिमन्युः कृतोत्साहः ७-६-४२ 
अभिमन्युः सुसद: ६-५-३१, 
९-१०-७ 
अभिमन्यु रथोदारः ६-२४-४ 
भरभिमन्योषिनारेन ६-२-४० 
अभिमन्यो वरं तात ७-६-२१ 
भ्रभिमन्योस्ततस्त॑स्तु ६-१८-२१ 
अभिमन्यो. सुतो वीर १४-४-२१ 
अभिमानो मृषावादो १२-६३-१२६ 
अभियाय च दुधैर्षा ६-१-२ 
अभियुक्तं बलवता वुल ५-८-७ 
मभिवादनदक्षं तं ७-८-१९ 
अभिवादनशीलस्य ५-१२-४६ 
अभिवादयमानं तं ३-१२-३ 
अभिवादयामहे ब्रह्मन्‌ १-१४-४४ 
अभिवादयात वुहद्धाश्च १३-१७-४३ 
अभिवादये त्वां शिरसा ३-८-१७ 
भभिवा्य तु गोविन्दः १२-१३-१४ 


महाभारतष्लोकानुक्रमणिका 


अभिवाद्याय कौन्तेयः १३-३२-१४ 
सभिवाद्याय तां कृष्णः ५-२८-५६ 
अभिष्यक्तः परेषां च ५-१५-६ 
जभिदाप्तं प्रपश्यन्ति १२-२-१० 
सर्भिश्ापादहं भीतो ४-१६-४० 
अभिषिक्ते ततस्तस्मिन्‌ ९-३-२३ 
अभिषिक्तोद्ध याज्ये सः १-१७-३२ 
अभिषिच्य स्वराज्ये १७-१-६ 
अक्निषूय ततो १४-१०-५० 
अभिषेचय राजेन्द्र ६-२-१६ 
अभिसृत्य च मां युद्धे ८-१४-१२ 
अभीतो विकिरञ्णतन्‌ १२-२८-६२ 
अभीश्च मन्युमां श्वैव १-२५-४६ 
अभीश्चरत्ति यो नित्यं १२-३५-५७ 
अभुक्तवत्सु नाष्नाति १३-१६-१२ 
अभुक्त्वा देवकार्याणि १२३-९-द 
अभूनमृहरतं स्तिमितं १३-३१-३ 
अभृतानां भवेद्‌भर्ता १२-१५-१४ 
अभेद्यानि ततः सवं ३-१८-१८ 
अभ्यगच्छन्तदैवाशु १-५-२६ 
श्रभ्यतीत्य तु तत्‌ ५-२०-५ 
अभ्यनन्दत कौन्तेय ७-२२-६१ 
अभ्यनन्दत्‌ स राजिः ३-१४-६ 
अभ्यभाषत संक्रुद्धो ८-१३-३ 
अभ्यषिञ्चच्च तत्रैव २-५-७४ 
अभ्यावहति कल्याणं ५-९-४२ 
अभ्युत्थानाभिवादाभ्यां १२-३७-३४ 
अभ्युत्थानेन देवस्य १३-३२-२५ 
अभ्युत्स्मयित्वा रघेयं २-१६-४ 
अभ्येत्य रणमध्यस्थं ४-१०-४४ 
अभ्येत्य राजानममिव्र ४-३-६७ 
अभ्येत्य सहसा कर्णं ७-२६-२ 
अश्राता विदितः ५-३०-२६ 

अम ्गंल्यध्वजे तस्मिन्‌ ६-२६-३० 
अमत्यंत्वं मत्समत्वं १७-३-८ 
अमषंणश्च कौन्तयः ५-१४-१८ 
समषेणं युधां ष्ठं ११-५-१६ 
जमषंणः स्वाः २-११-११ 
ममरषंणीयं तद्‌ दुष्ट्या ७-४०-२ 


अमषिर्तयं निहता १०-५-१३ 

अमर्षी जातसंरम्भः ५-१८-२ 
अमर्षी वीघंरोष्च १ १-५-३८ 
अमर्षौ नित्यसंरन्धः ३-५-३८ 
अमर्षेण तु सम्पण: १-२८-२६ 
अमात्यानुपध्रातीतान्‌ १५-३-८ 
अमार्त्यांश्चातिश्ूराष्व १२-२४-२६ 
अमात्येषु च स्वषु १२-१९-९६ 
अमात्यो भव मे प्राज्ञ १२-३५-११५ 
अमात्सर्यं बुधाः प्राहुः ११-४०-११ 
अमानिनः सव॑सहा १२-७-१४ 
अमानी च सदाजिह्यः १३-२५-२१ 
अमानी सत्यवान्‌ क्षान्तो १२-२४-३२ 
अमानुषं कृतं कमं ४-७-७६ 
अमानुषं मनुष्येन्द्रः ५-१४-३५ 
अमांसाशी सदा च १३-१६-५ 
अमित्रमपि चेहीनं १३-१४-२५ 
अमित्रं कुरुते मित्रं ५-८-२५ 

अमितनं नैव मुञ्चेत १२-३७-३५ 
अमित्रं मित्रतां याति १२-२५-३६ 
अमित्रो न विमोक्तव्यः १-२०-१६ 
अमीमृदत्‌ सवंपातेऽद्य ८-३४-४ 
अमुञ्चत्‌ स्थविरो २-१७-३३ 

अ पुढत्वमसंगित्वं १२-५४-२८ 
अमृतस्येव संतृप्येत्‌ १२-६१-२०, 


१२-६३-१०० 


अमृतं चैव मृत्युश्च १२-४४-२३ 
अमृतं ह्यव्ययं १३-१३-३९ 
अमोघः परमास्त्रस्य १०-०८-४३ 
अमोघा ह्यपतन्‌ बाणः ६-२५-१४ 
अभ्विकाम्बालिके भाय १-६-३० 
अम्लानो बलवाज्लछूरः ४-२-१६ 
अयनेषु च सर्वेषु ६-३-११ 
अयमण्वो यथा १४-६-११ 
अयमायाति भगवान्‌ १३-२०-४ 
अयमूत्सहते राज- २-११-२१ 
अयमेकोऽजुनो धन्वी १६-४-३१ 
अयं कथं वे भवतो ४-१४-४६ 
अयं करिकराकारः ८-२०-१६ 


१३२३ 


अयं कालं इति १-२७-५५ 

अयं कालो महावाहो ७-२१-२० 

भयं कुरूणामृषभो ४-१६-१० 

अयं कुलेन रूपेण ६-२३-६ 

अयं गुणानां १२-२०-२ 

अयं च कौरवो १५-४-२१ 

जयं चते शुभे १-७-४८ 

अयं च बलिनां श्रेष्टो ३-२२-१३ 

अयं च ब्राह्मणो विदान्‌ ५-१-५२ 

श्रयं च स्वंयोधानामाचायं ७-१-२३ 

अयं चि रोषितो राजन्‌ १४-२-२५ 

अय तुमे मणिरिव्यः १४-६-४० 

अयं तु सदृशः शौरेः ८-५-१२ 

अयं ते पुण्डरीकाक्ष ५-१६-१३ 

अयं त्वा शकुनिः २-११-५ 

अयं त्वेको वृथादृष्टिः ५-३०-६ 

अयं दुरात्मा दरुपदस्य पत्रः ६-१५-४३ 

मयं धत्ते वेणुरिव- २-१४-५ 

अयं धर्मान्‌ सहदेवो २-१३-३६ 

अयं पाथं कुतः पाथं ७-११-२२ 

अयं पूत्रस्त्वया १-३-६२ 

अयं पृथायास्तनयः १-१७-२५ 

अयं बलवतां श्रेष्ठः १-१३-१२ 

भयं बहुधनो राजन्‌ २-१२-४१ 

अयं भद्रे तव मणिः १०-८-५० 

अयं भीष्मस्तथा द्रोणः ५-२४-५२ 

अयं महास्तप्रहितो ८-२६-२७ 

भयं वा गच्छतु रणे ६-२२-७ 

अयं स्यामो महाबाहुः १-२५-११ 

अयं एवा भक्त इत्येवं १७-२३-२१ 

अयं एवा भूतभव्येश १७-३-७ 

अयं स कालः सम्प्राप्तः ५-१७-२०, 
६-१२-१६) ६-१६-१३; ६-२५-१६, 
७-२६-२, ६-३-११ 

मयं स रथ आयातः ८-६-& 

अयं स रथ आयाति ८-१६-८ 

अयं हि वृद्धो नृपतिः १५-२-४९ 

अयुक्तामात्मनः पूजां २-७-४० 

अयुद्धममवस्थानं ७-१६-१५ 


१३२४ 


अयुद्धमय्यवस्थानं ९-१४-१३ 
अयुद्धमाकाक्षत कौरवाणां ५-१-२९ 
अयुध्यमानस्य वधं ८-१५-२९ 
अयुध्यमानं यस्त्वाजौ ७-४२-१६ 
अयुध्यमानो धियते ११-१-२५ 
अयोनिञ्च वियोनिञ्च १३-१७-६९ 
अरक्षितारं राजानं ५-८-६१ 
अरक्षितारं हर्तारं १३-१४-१५ 
अरक्ष्यमाणं हि वृको ६-२३-३३ 
अरणीसहितं तस्य २-२५-६ 
अरणीसहितं मन्थं २-२३-५, £ 
अरणीसहितं यस्य ३-२५-८ 
शरण्यगमने बुद्धिः १५-४-१३ 
अरण्यवासाद्‌ दिष्टश्चासि ५-४-१८ 
श्ररण्ये गृहवासे च १३-१५-३३ 
अरण्ये दुःखवसतिः १२-९-२२ 
अरण्ये यो विमुच्येत ६-२-५२ 
अरण्ये वसतामासन्‌ १२-६९-२१ 
अरण्ये विजने १२-२६-१६ 
अरथकचाविषद्गी च ८-१४-२४ 
अरयो मे समुत्थाय १२-२७-१६ 
अरागद्रेषसंयु क्तः १-५-३ 
अराजकाः प्रजाः पूवं १२-१८-६ 
अराजकेषु राष्ट्रेषु १२-१८-३ 
अराजा किल नो राज्ञः १-१८-४० 
अरिणापि समथेन १२-३५-१५ 
अरींष्च विजिगीषन्ते १२-२६९-१ 
अरोगान्‌ सवंसिदर्थान्‌ ५-२२-२३ 
अरोषणो हि धरमत्मि ६-२०-१७ 
अरोषस्तव चवास्तु १०-८-२६ 
अचं यित्वा यजेथास्त्वं १२-२१-२ 
अचंयित्वा द्विजाग्र्यान्‌ १४-२३-१३ 
अचिताश्च नरै: पौरेः १-२३-३ 
अवेद्‌ देवानदम्भेन १३-२८-३४ 
भरजुनप्रमुखाः पार्थाः ६-२७-५ 
भर्जुनश्च मयौ चैव त्नं च ३-१८-७ 
अर्जुनश्चापि संक्रुद्धः ६-१८-३८ 
बर्जुनस्तत तथाकार्षीत्‌ ५-१६-३० 
अर्जुनस्तु कटाक्षेण जिह्म ७-४२-२ 


अर्जुनस्तु तथेस्युक्त्वा ६-२९-१३ 
अर्जुनस्तु नरन्याघ्रो ६-- 
भर्जुनस्त्‌ महाराज दृष्ट्ना ८-१६-१ 
अर्जुनस्य किलासीस्त्वं ४-११-३० 
अर्जुनस्य तु तां श्रुत्वा ३-१८-१७ 
अर्जुनस्य मतं ज्ञात्वा १७-१-४ 
अर्जुनस्य महास्वाणि क्रोधं ८-८-र 
अर्जुनस्य कचः ७-४१-१०, १२-७-१ 
अर्जुनस्य सुतं त्वेष ७-६-५२ 
अर्जुनं च समार्लिष्य १५-७-५६ 
अर्जुनं वासुदेवं च ५-३६-२४ 
अर्जुनं हि निहत्याजौ ५-३०-३५ 
अर्जनः पञ्चविशत्या ६ ८-२६ 
अर्जनः परमं यत्नं १-१५-१८ 
अर्जुनः प्रतिजानीते २-१७-६६ 
अर्जुनः फाल्गुनो जिष्णु ४-१२-४० 
अर्जुनः सत्यकर्मा च १०-७-२ 
अर्जुनः सभरे शूरः ६-२६-२६ 
अर्जुनार्जून तिष्ठस्व न १४-५७-२६ 
अर्जुनार्जुन बीभत्सो ७-४२-२४ 
अर्जुनार्जुन यदिष्यं १०-७-१४ 
अर्जुनायथं महाबाहो ७-१८-१३ 
अर्जनं गाण्डिवं कृष्णे ८-०८-६ 
अर्जनेति जनः कशचित्‌ १-१७-५२ 
अर्जुने धरणी प्राप्ते ७-१४-२० 
अर्जुनेन प्रतिज्ञाते ७-८-५६ 
अर्जुनेन यमाभ्यां वा ६-२२-५ 
अर्जुनेन विहन्तु यदि ७-४-७ 
अर्जनेनाजिता पूवं ५-३०-२० 
अर्जुननवमुक्तस्तु १-१५-५२, 


१-२५-६७ 


अर्जुने सैन्धवं प्राप्ते ७-१६-१ 
अर्जुनो जयतां श्वेष्ठो ८-१२-२० 
अर्जुनो प्रौपदेयाश्च ६-२०-२ 
अजुनोऽपि घनुगृ ह्य ६-५-०८ 
अर्जुनोऽपि महाराज ८-१३-२२ 
अर्जुनोऽपि श रास्तीक्ष्णा ४-१४-१८ 
मर्जुनो भीमसेनश्च ६-२६-७, 


महाभारतम्‌ 


अर्जनो वासुदेवश्च ७-४४-२ 
अर्जनोऽहं महाराज ४-१६-१६ 
भर्जनो हि ौरस्तीक्ष्णैः ६-१२-३७ 
अर्थकामौ परित्यज्य १२-५७-११ 
अर्थधर्मातिगो मन्दः ५-२३-२० 
धर्थमूलोऽपि हिसा च १२-२१-१२ 
अर्थयुक्त्या हि जायन्ते १२-३५-१२२ 
अथेलुब्धान्‌ न वः १-३५-३५ 
अथेलोलुपता दुःखमिति १२-४५-२२ 
अ्थंशास्तमिदं प्रोक्तं १-१-१६ 

अर्थं ष्चात्यथंलुज्धस्य ९-२०-१५ 
अथेसंनि चयं कुर्याद्‌ १२-१६-४८ 
अर्थस्य पुरुषो दासो ६-४-२१, ३६ 
अर्थंहेतोनं रश्रेष्ठ ६-२२-२४ 

अर्थं ब्रूयान्न चासत्सु १२-२०-६ 
अर्थागमो नित्यमरोगिता च ५-८-६३ 
अर्थाच्च तात धर्माच्च ५-१३-१६ 
अर्थाद्‌ धमंश्च कामश्व १२-२-१३ 
अर्थन्ति शोचन्प्राप्नोति ११-१-१८ 
अर्थार्थी जीवलोकोऽयं १२-६३-४६ 
अ्थण्िंवधिगभ्यन्ते १२-२९-७ 
अर्थाः खलु समृद्धा १२-५५-५ 
अतश्चापि राजिः १-५-४० 
अधथिनां च पित्‌णांच १२-६९-२४ 
अर्थेन तु महाबाहुं ५-२१-८ 

अर्थेन हि विहिनस्य १२-२-१४ 
अर्थेभ्यो हि विवृ भ्यः १२-२-१२ 
अर्थो वा मित्तवर्गो १३-३२-१३ 

अर्थों द्रावापि १-२८-२१ 

अधंचन्द्रं च सन्धाय ६-२१-२ 

अं च भीमाय १-३१-६ 

अरं ते भूञ्जते १-२७-६ 

अर्धं त्यक्त्वा यदा राजा १२-१६-७४ 
अधं भार्या मनुषस्य १-३-७६ 

अर्धं राज्यं समग्रं १३-१३-२६, २७ 
अर्धं हि राजस्य विसृज्य ५-१-२१ 
अर्वाड्निशीयात्‌ परतः २-५-१० 
अलक्ष्मीराविशत्येनं ३-४-६० 


०-१२-४६ अलब्धस्य कथं लिप्ता १२-३७-४५ 


मह्ाभारतप्लोकानुक्रमणिका 


अलमङ्क निकारोऽयं ५-२६-२४ 
अलमन्येरपालस्मैः १२-४८-१५ 
अलमध्ं पृथिव्यास्ते ५-१५-१४, 
१-२६-२३ 
अलमेव शमायास्मि ५-७-११ 
अलमेषमहाबाहुः ७-२२-१६ 
अलम्बुषस्ततः क्रढो ७-३१-११ 
अलस्बुषं च कणं च ७-३१-१० 
अलम्बुषोऽपि संक्रुढः ६-२४-१७ 
अलपग्रहणं प्राप्तो १२-५२-५ 
अलं तस्म महा २-४-३५ 
अलं त्रासेन वः शूरा ७-६-७५ 
अलं चूतेन गान्धारे २-११-३४ 
अलं द्रुतेन वः शूराः ७-२७-२६ 
अलं परिग्रहेणेह १२-९२-१२ 
मलातं तिन्दुकस्येष ५-२८-१७ 
अलाभ्रे सति वा लाभे १२-३-१२ 
अलायुध विषषतं तु ७-३३-३ 
अलायुधस्तु संक्रुद्धो ७-३२-११ 
अलायुधस्य तु शिरो ७-३२-१८ 
भलुप्तधमंस्तं धमं १६-४-२१ 
अलुन्धान्‌ शिक्षितान्‌ १२-२४-३४, 
१२-६३-३२ 
भलुग्धार्चव कौन्तेया ४-१२-११ 
अलुब्धाः शुचयो १३-७-१५ 
अलोलुपस्तथात्पेष्सुः ५-१६-७ 
अलोहं निशितं शस्त्रं १-२२-४६ 
अल्पकालं जीवितं यन्मनुष्ये ५-६-२४ 
अल्पं च बलमेतेषां &-८-१७ 
भत्पं वा स्वादु वा भोज्यं १२-२३-११ 
अल्पं हि सारभुयिष्ठं १२-२३-२० 
अल्पाव शिष्टं कालस्य ४-६-११ 
अल्पेनाल्पेन देयेन ११-२७-३१ ` 
मल्पोऽपि तादृशी १३-२२-६ 
भहपोऽप्यग्निरवंणं १-२०-१० 
अल्पोऽप्यतिक्रमो नास्ति ९-२२-२९ 
भवकीणं स्त्वहं कुन्त्या ६-२३-२१ 
सवकीणेः सुगुप्तश्व १२-५६-७ 
अवगाढमथो द्रोणं १-१५-५६ 


अवगाढा दिषन्तो मे ४-१५-६१ 
अवज्ञया दीयते १२-६०-४५ 
अवज्ञानमहंकारै १२-४९-५ 
अवतीर्णो रथात्तूर्णं ८-१०-३१ 
अवतीयं रथात्‌ तूर्णं ५-२०-४ 
अवतीर्य रयेभ्यषटच ६-२४-४ 
अवतीयं रथेभ्यस्तु १०-५८-४८ 
अवधानेन्‌ मौनेन १२-३७-३१ 
अवधीत्‌ पितरं पुत्रः १६-१-४३ 
अवध्यकल्पा निहता 5-२६-४० 
अवध्यमानां वधं कृत्वा ६-२५-२३ 
अवध्यं पाण्डवं मन्ये ८-१५-४२ 
अवध्या ब्राह्यणा गावो ५-११-२० 
अवध्यां स्त्िमित्या १-२७-३८ 
अवध्यो नाम नास्त्यत्त ३-६-४८ 
अवम्लृत्यं च वेगेन ८-११-२९ 
मद्रमत्यास्य तद्‌ वाक्यं २-२०-२५ 
अवमन्य च हुंसां ८-८-५३ 
अवमन्यन्ति भतरं १२-१४-२४ 
अवमन्यसि गान्धारे ८-६-७ 
अवमानमह्‌ प्राप्य ८-६-१६ 
अवमानाच्च लोभाच्च २-४-३४ 
सवमुच्य किरीटं स २-५-४१ 
अवमृदनन्‌ स राष्टराणि १४-७-५ 
अवमेने धनुरग्रष्ठनेष १७-२-२२ 
अवराणां समानानां १३-२८-२६ 
अवरोघान्‌ अुगुप्तेत १२-३५-२६ 
अवरोप्येह्‌ वृक्षं तु १-३१-३ 
अवषं चातिवषं च २-६-१३ 
अवलिप्तस्य मूखंस्य २-८-३८ 
अवलिप्तेषु मूर्खेषु ५-१२-३१ 
अवदोऽहं तदा तात ५-१४-२४ 
अ्व्यमेव वक्तम्य १५-४-२१ 
अवश्यं चैव गन्तन्या २-६-५० 
अवश्यं तु मया वाच्यं ८-५-११, 
८-८-३०, ८-१८-६ 
अवश्यं निधनं १-२७-२५ . 
अवश्यं राजपिण्डरस्तः ३-५-३६ 
भवस्थाने भीतं कृत्वा ९-१०-२३ 


१३२५ 


अवस्थितं च प्रणिपत्य ९-१२-४० 
अवहारं ततश्चक्रं ६-१४-५० 
अवहासं तु तं मत्वा ९-१५-२५ 
अवाप्य कीति च ६-१२-४८ 
अवाप्य वसुसम्पूर्णा २-२१-३ 
अविक्षतशरीराश्चा ३-२४-५ 
अविक्षतेन देहेन १२-१७-११, 
१२-२८-६४, १२-६३-१० 
अविक्षितं मरुत्तं च १२-११-१० 
अविजित्य य आत्मानं ५-६-२९ 
अविन्ञानाद्‌ भवान्‌ ८-१५-२६ 
अविद्यः पुरुषः शोच्यः ५-१२-५० 
अविद्रानशचिः स्तब्छः १२-२४-४१ 
अविध्यात्‌ पुण्डरीकाक्षः ८-२२-१५ 
अविनाशं सञ्जय पाण्डवानां ५-६-३४ 
अविनाशि तु तद्विदि ६-३-४४ 
अचिन्दमानास्त्वथ ७-३३-५ 
अविरुद्धां लिवगंण १२-३५-१६ 
अविरोधेन भरतानां १२-५३-१ 
अविलुप्यागमं त्स्नं १४-११-११ 
अविषह्यतमा ह्यं ते ७-१०-६ 
अविषह्य तु पथस्य ८-१९-३२ 
अविसंवादनं दानं ५-१२-६ 
अविस्थलं वृकस्थलं माकन्दी ५-६-७ 
अवृता ये तु भिन्दन्ति १३-२८-४ 
अवेक्षमाणः कैलासं ३-१४-३ 
अवेक्षया महारज ३-२५-२६ 
अवेक्षस्व यथा स्व॑ः १२-४-१३ 
अवेक्ष्या हति कृत्वाहं १४-११ ६७ 
अवेदयच्च शक्रस्य ३-८-३६ 
अरवैक्षत स धर्मात्मा ४-१५-३४ 
अर्व॑रा ये त्वनायासा १३-२६-२१ 
अन्यक्तमव्रवीद्‌ ७-२६-२५ 
अव्यवस्थितमयर्दिः १२-५१-५ 
अव्याधिजं कटुकं ५-६-२८ 
अव्याप्यरः पराथेषु २-११-४१ 
अव्याहरति राजेन्द्रे १२-११-१ 
भव्याहृतं व्याहूताच्छ य १२-६२-२९ 
अग्युत्पन्तं समानार्थं २-११-३८ 


१३२५ 


अश्ष्तमिति मामेते ६-२२-२७ 
अशक्तश्चैक एवाहं २-१०-२६ 
अशक्तः प्र्ियोदधं वं ६-२०-३१ 
अशक्तः प्रतिसंहारे १०-५८-१२ 
अशकनुवंण्च युद्धाय १५-३-३४ 
अशक्यं तु तमन्येन ७-५-१७ 
अशक्यः पाण्डवस्तात ६-२९-२३ 
अशक्या तरसा जेतुं ७-२८-५ 
अशंकितेभ्यः शङ्कु त १-२०-२१ 
अशंक्यमपि श्द्धुः त १२-३७-३० 
अशाश्वतमिदं सवं ११-२-८ 
अशिष्टवदमर्यादः ५-२६-६ 
अशिष्टा गतमर्यादा ५-२७-२० 
भशोच्यत्वं कुतस्तस्या ४-७-१२ 
मलोच्यत्वं कुतस्तेषां २-१६-४ 
जणोच्यानन्वशोचस्त्वं ९-३-३८ 
अश्नाम्याच्छादये २-११-१० 
अष्मतारमयं नूनं २-१४-३, ६-२-२८ 
अश्रद्धा परमं पापं १२-५०-४३ 
अश्रद्धेमहं मन्ये १६-५-११ 
अश्रुतश्च समुन्नद्धो ५-८-२२ 
अधूपू्णं ततो नेते ७-४०-११ 
अष्नत्यथामन्‌ पुनः शीघ्रम्‌ ७-४४-१६ 
अश्वथामन्‌ प्रसीदस्व ७-२७-९, ४० 
अग्रवयामा कृपो द्रोणः २-६-४३ 
अष्वतयामा ततः कुढो ६-१७-२५ 
अश्वत्थामा ततः शत्यो ६-२४-४३ 
सश्वत्थामा तथोक्तस्तु ७-४४-१७ 
अष्वत्थामा तु तद्‌ राजन्‌ ६-१२-४७ 
अण्वत्थामातुतौ दृष्ट्वा १०-३-२ 
अश्वत्थामा तु संकरढः १०-२-४८ 
मष्वत्थामा महाभागः ६-२३-१५ 
अग्वत्यामा यथा तात ७-११-३५ 
अश्वत्थामा रहस्येषु १-१५-२९ 
अश्वत्थामा हतो ब्रह्मन्‌ ७-३६-२१ 
अश्वत्थामेति विषयातो ७-२६-२० 
अश्वत्थामेति हि गजः ७-३६-६ 
लण्वत्वाम्नः सनामानं ९-२१-२० 
अश्वत्थाम्नि तपा शल्ये ९-२३-४ 


भषए्वत्थाम्नि हृते नैषः ७-३९-५ 
अश्वपृष्ठेषु चाप्यन्ये ७-३५-२३ 
भणष्वबन्धोऽथ नकुलः ४-१२-३७ 
अश्वबन्धो भविष्यामि ४-१-२६ 
अश्वमेधसहस्र च १-३-६६, 
१३-१५-२४, १४-४०-२४ 
अग्वमेधसहस्नेण १२-११-१६, 
१५-२३-४० 
अणष्वमेधे महायज्ञे १४-१०-६० 
अश्वमेधे हयं मेध्यं २-६-२६ 
अश्वयुक्तं र्थश्वापि १६-४-२५ 
अश्वविद्याविदष्च॑व १४-६-५ 
अश्वस्तनमृषीणां हि १२-२-८ 
भश्वानस्य बधीद्‌ भोजो ७-६-१०८ 
अश्वानां प्रकृति नेद्धि ४-३-७० 
मश्वारोहन्‌ हतै रप्वैः ६-२७-५३ 
भर्वापच चतुरः वेतान्‌ ७-२१-४० 
अश्वांश्च चतुरो भल्लैः ७-२७-२१ 
भश्वंश्चि दिग्यानिच्छेयं १-३६-१८ 
अश्वास्तित्तिरिकत्मा २-१२-५३ 
अष्वेरग्रयजवैः केचिद्‌ ६-५-२५ 
अश्वे विनीरतर्जवनैः ४-४-२२ 
मश्वोत्सृज्यतामद्य १४-६-१० 
अ्वो विद्धो रथश्िछठननः ७-११-५३ 
अष्टपञ्घाशतं राल्यः १३-३२-२४ 
भष्टमेऽनि रोहिण्यां १-२२-५० 
अष्टमेऽहनि सम्प्राप्ते ३-१४-७ 
अष्टाविर्भास्तु तान्नाणान्‌ ७-१५-२० 
अष्टौ गुणः पूरुषं दीपयन्ति ५-८-७५ 
अष्टौ नृपेमानि ५-१०-१३ 
असङत्‌ प्रोच्यषानापि १३-१-१३ 
असङ्न्निताः पूर्वं ४-१०-२ 
असक्ताः सिकतास्तस्य २-१८-५२ 
असक्ताः सुखिनो १२-५९-६ 
असङ्गः श्रं यसो मूलं १२-६०-५६ 
असतां कौदृशं रूपं १३-२०-२३ 
असतां दशंनात्‌ ३-१-१५ 
जसतां प्रतिषेधश्च १२-५-८ 
भसतां शीलमेतद्‌ १२-६२-२७ 


महाभारतम्‌ 


असत्प्रलापं पारुष्यं ६ ३-६-७ 
असद्‌ वा हसितं १३-२३-९६ 
असन्तोषः प्रमादश्च १२-७-१५ 
भसन्तोषः श्रियो मूलं २-११-५० 
असन्तोषोऽसुखायेति १२-६०-५० 
अप्तपलनां महीं १४-२-१० 
असपिण्डा च या १३-१२-६ 
असमर्थाऽपसरणे १५-८-२६ 
असम्भावे तु सर्व॑स्य १५-२-३५ 
असम्भाविरूपं हि त्वयि १०-२-३३ 
असम्मिननायंमयदिा २-१६-२८ 
असम्भ्नान्तस्तदा राजन्‌ ६-६-१८ 
असम्मोहाय मर्त्यानाम: १२-६-१० 
असहायः पित्ता माता १३-२०-६ 
असहायेन रामेण वैदेही २-२२-१६ 
असंविभागी दुष्टात्मा ५-१२-११ 
असंशयमिदं कृष्ण ५-२९-३४ 
अमंणयं कृतास्त्राएच ७-४-५१ 
असंशयं क्लेशितास्ते ५-५-१७ 
भसंगयं ध्यानपरो १-५-३१ 
असंशयं परो धर्मः १-७-६ 

असंशयं महाबाहो २-६-१२ 
असंशयं वाजिमेधः १४-१-२५ 
असंगयं विनीतात्मा १३-१५-२९ 
असंशयं स मे शिष्यो ७-२-१६ 
मसंगयं संजय सत्यमेतद्‌ ५-६-३२ 
असंशयं सौहृदान्मे ५-२६-११ 
भसंदायं हितार्थाय ५-२९-२२ 
असाधुभ्योऽस्य १३-५०-०८ 
असाधुः साधुतामेति १२-२४-७ 
असामान्यमिदं तात १-१५-६४ 
असांनिध्यं तु कौरज्य ३-२-१७ 
असिद्धानुनये कृष्णे ५-३०-१ 
असिना तीक्ष्णधारेण ८-१७-३ 
असिभिः पट्टिशैः ३-१७-३३ 
असिभ्यां च्म॑णी चित्रे ७-२०-२९ 
असिमादाय शल्योऽपि ६-५-५२ 
असियुद्धे गदायुद्धे १-१६-४ 

असि समूचम्य सित ८-२०-१३ 


महाभारतणश्लोकानुक्रमणिका 


भसु राएचे सुराएचैव १४-१-२१ 
असूयको दन्दशूको ५-१०-१९ 
असूयन्ति हि राजानो ४-२-६ 
भसू्ैकपदं मृत्युः ५-१२-५७ 
अमूयंमित्र सूर्येण २-७-२० 
असौ दुर्योधनः पाथं ६-१०-३ 
असौ दरयोधनो राजन्‌ ९-१३-३० 
जसौ रोषात्‌ प्रचलितो २-८-२७ 
अस्तब्धमक्लीव ५-११-४३ 
अस्तब्धः पूजयेत्‌ १२-२०-६९ 
अस्तं गच्छन्‌ यथा ६-६-२५ 
अस्तितेवंश्रिया-२-१३-५० 
अस्ति देवा न मे १८-१-७ 
अस्ति विन्दुसरस्मृग्रा २-१-२२ 
अस्ति मासः प्रतिनिधिः ३-५-२८ 
अस्तिर्वक्रतमस्माभिः १२-३६-१८ 
अस्ति समं मया ३-२२-७ 
अस्तु रेष कौरवाणां ५-२४-५५ 
श्रस्त्वयं सवंदमनः १-३-५५ 
मस्त्विदानीमियं राजन्‌ ६-१४-३३ 
अस्त्रमस्त्रेण तु रणे १०-८-२० 
अस्त्रमस्त्रेण सर्वेषामेतेषां ७-१०-६ 
अस्तरविद्यानुरागात्‌ १-१५-१२ 
मस्त्रहेतोभेते पार्थं ३-६-१, २ 
अस्त्रं ततो देवपतेः ८-२४-७ 
अस्तं ब्रह्मरिरस्तात १०-८-१६ 
अस्त्रं ब्रह्मशिरो नाम १०-६-१४ 
अस्त्र त्रह्यशिरो यन्न १०-०८-२३ 
मस्त्राग्निना विचित्रोऽयं १-२९-४५ 
अस्त्राणां च १६-४-४७ 
भरस्त्राणि मे प्रणष्टानि १६-५-१५ 
अस्ताणिमे समग्राणि १-१४-१७ 
अस्त्राणि वा शरीरं १-१४-१६ 
मस्त्राणीन््राच्च रुद्राच्च ३-५-४८, 
७-२-२० 
अस्ताण्यन्ये समूत्सुज्य ७-३५-१० 
भस्त्र द्रोणार्जुनसमं ५-१४-२० 
भस्त रस्त्रापि संवायं ६-२२-४१, 
७-२२-७, ८-२५-२५ 


अस्थिभूतो यदा राजा १३-१०-२२ 
अस्थिसंघानसम्बाला ६-२४-५६ 
अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं १२-६२-१३ 
अस्पुष्ट जृम्भति गाण्डिवं ५-१३-१५ 
अस्मत्तस्तदुपादाय १०-६-१५ 
अस्मत्तोऽभ्यधिकं कणं ८-६-८ 
अस्मत्पक्षो महान्‌ १-३३-२० 
भस्मत्पोषणजा चिन्ता ३-१-३६ 
अस्मद्धितं वाक्यमिदं ५-५-३१ 
अस्माकमनुरूपो वं १-२६-६४ 
अस्माकं तु विरिष्टा ६-3३-७ 
अस्मल्कृष्णात्‌ सुसंरग्धात्‌ २-१-२ 
अस्मानभिगतांस्तात ३-१८-१ 
अस्मानमी धातंराष्टाः ३-५-६ 
अस्मानममतिक्रमय १-३१-२ 
अस्मानयं सुविषबस्तान्‌ १-२३-३२ 
अस्मानूत्सृज्य राजा म १५-४-६१ 
अस्मानेवोपजींस्त्वं ७-१२-८ 
अस्मान्न त्वं सदा ७-१२-७ 
अश्मन्‌ युधि ४-१०-१३ 
अस्मान्‌ वा त्वं पराजित्य ५-३४-२२, 
६-१४-२४ 
अस्मान्वेत्थ परान्वेत्व ५-१७-३३ 
अस्माभिरुषिताः २-५-२७ 
अस्मार्भिनिमिता ममं २-१७-३६ 
अस्माभिः कारितं १५-४-६४ 
अस्माँस्तदेनो गच्छेत्‌ २-५-२९ 
भरस्मास्तु वा पराजित्य ६-१४-२१ 
अस्मिन्‌ क्रतो यथोक्तानि २-६-२७ 
अस्मिन्नथंश्च १-२-१२ 
अस्मिन्नथं च कामे १२-२५-१४५ 
अस्मिन्नथं पुरा गीताः १०-१-२३ 
अस्मिन्नहं दुमे जातः १३-२-१६ 
अस्मिन्नेव प्रकरणे १२-९-३८ 
अस्मिन्नेवान्तरे वाक्यं १२-९-१ 
अस्मिन्‌ महामोहमये कटाहे ३-२४-८३ 
अस्मिन्‌ मृहुतं द्रोणस्तु ७-३-३३ 
असमिन्मुहत सत्यं वा ६-१५-३० 
अस्मिन्‌ युद्धं भीमसेन ५-१०८-३३ 


१३२७ 


भरिमन्‌ राजकुले १२-२-६ 

अस्मिन्वाक्यन्तरे वक्ता १२-८-१ 

अस्मिन्‌ समाममे केन २-१२-३३ 

अस्मिस्त्वर्थान्तरे २-४-१५ 

अस्यतः कणिनालीकान्‌ ५-१४-२७ 

अस्य धरमंप्रवृत्तस्य २-७-३६ 

अस्य पापस्य दुव॑द्धं २-१५-३२ 

अस्य व्ष॑स्य शेषं ४-९-१२ 

अस्यामापदि घोरायां १२-२७-२० 

अध्या वीयं निरीक्षध्वं १-१४-३८ 

अस्यां जायेत यः १-५-२५ 

अस्यां हि पाण्डुपुत्राणां ४-१२-२८ 

अस्यां हि समितौ २-०८-७ 

अस्याः कते मन्युरयं २-१५-५ 

अस्याः प्रदोषे श्रयः ४-७-२० 

अस्वस्ति तस्य कृर्वन्ति ६-१५-३६ 

अहत्वा समरे भीष्मं ६-२७-१६ 

महन्यहनि चागत्य १२-५०-२१ 

अहन्यहनि भुतानि ३-२४-८१ 

अहन्यहनि युध्यन्ते क्षोभयन्तं ९-३-३६ 

अहन्यहनि शू राणां कुर्वाणः ९-२१-१९ 

महुमक्षेष्वभिज्ञातः २-११-१७ 

अष्मन्नं भवान्भोक्ता १२-२५-१३२३ 

अषटुमप्यत्न सँ रन्ध्रा ४-१२-१३ 

अहमप्येवमे्वतत्‌ १-३३-१७ 

अहमस्म्यर्जृनः पार्थः ४-१२-३६ 

अहमस्य करोम्यद्य १२-३६-१३ 

अहमावारयिष्यामि ७-१४-१८ 

अहमेकोऽवशिष्टस्तु १०-५-४ 

अहमेको हनिष्यामि ५-३५-४०, 
८-८-& 

अहमेतद्‌ ब्रवीम्येवं ५-१८-६९ 

अहुमेतेन संगम्य €-१६-२४ 

अहमेनं हनिष्यामि ७-६-५५ 

महमेव सुभद्राया ७-७-६ 

अहमेव हि तै कृष्णे ४-७-१० 

अहस्सु विहरानेन १-२६-११ 

अहं कणष्व शल्यश्च ७-२८-३ 

अहं कतेति विदुर २-१३-१७ 


१३२८ 


अदं कस्य कतौ वापि १२-६२-२३ 

अहं कामगमा १-१५-३१ 

अटटक्रारस्य च त्यागः १२-५८-८ 

अहं ख्रत्वपि संग्रामे ४-१६-२३ 

अहं च तत करिष्यामि ५-१६-२० 

अहं च तात कणंश्व ५-१५-१६,२२ 

अहं च तेऽनुयास्यामि ६-७-२१ 

अहं च त्वाभि षेक्ष्यामि ५-२६-८ 

अहं च प्रियक्रद्राजन्‌ ६-७-१४ 

अहं च सह सौदरयंः २-१०-३५ 

अहं चान्ये च राजानो ५-२६-३६ 

अहं चाभिगतः पूर्वं ५-२३-१२ 

अहं चैनं प्रत्युदियां ५-३५-७ 

अहं तस्य भविष्यामि ५-४-२६ 

अहं तं जीवष्यामि १०-०८-४५ 

अहं तु कदनं कृत्वा १०-२-२६ 

अहं तु तद्धि जानामि २८१०-४० 

महं तु तव तेषां च श्रेय ५-२४-३९ 

अहं तु यत्नमास्थाय ७-र२८-म 

अहं तु सवंलोकस्य ५-१७-४२ 

अह तु सोमकान्सर्वान्‌ ६-२३-३६ 

अहु ते जनकस्तात ३-२५-२ 

अहं ते रक्षणं युद्धे ६-२७-२१ 

अहु त्वनपराध्यन्ती ४-६-२८ 

महं त्वभिद्रुतः सर्वेः ३-१९-६ 

अहं त्वानुप्रवेक्ष्यामि १२-३५-७३ 

अहं त्वामनुजानामि ६-२३-३०, 
८-१७-२४, ८-१८-१ 

अहं त्वामनुयस्मामि ६-२७-१७ 

अहं दाताऽस्मि २-१२-३४ 

अहं दुरापो दुध॑षो ४-१२-४३ 

अह दुर्योधनं हन्ता २-१७-६५ 

अहं दुःशासनः कणे ७-३६-१४ 

अहं देशे तु १६-३-१९ 

अहं द्रोणः कृपो द्रोणिः ६-२२-६ 

महं पार्थान्‌ हनिष्यामि ६-२३-६ 

अहं पैलोऽथ कौन्तेय १४-६-३ 

महं प्रवक्ष्ये शिबिरं १०-३-४ 

अहं भीषम कृपं द्रोणं ६-७-२२ 


अहं मूर्धाभिषिक्तो दि ८-६-९४ 
भह योत्स्यामि तत्वेन ५-३५-४ 
अहं योत्स्यामि वतः ६-४-६५ 
अहु बनं गमिष्यामि €-१८-३५, 
१५-२२-२८ 
अहु वने दुव॑सती ३-६-२० 
अहं विशिष्टः सर्वेषां २-१३-४७ 
अहं वेकर्त॑नः कणैः ७-६-८ 
अहं वे कुरुभिरयोत्स्ये ४-१२-२३ 
भहं बौ रक्षितेत्युकत्वा १३-१४-४६ 
मह श्पणोमिते वाचं ४-८-१४ 
अदं सञ्जयो भूमिपते ५-७-१८ 
महं शरुयोधनं संख्ये ९-१६-१६ 
अहं हि पाण्डवान्सर्वान्‌ ५-१३-२२ 
अह हि पाण्डवान्‌ हृत्वा ५-१५-२३ 
अहं हि भृशमापननः १२-३५-६६ 
भहु हि विश्वकर्मा २-१-५ 
अहं हि सुश्रु राज्यस्य ४-५-२५ 
अहां गण्यमानेषु १२-६३-६१ 
अहापयित्वा यदि पाण्डवार्थं ५-६-४४ 
सहितानि च वाषयानि १३-२३-९६ 
अहिसादि कृतं कमं १२-५०-४२ 
मदहिसानिरता ये च १३-६९-१२ 
अहिसा परमो धैः १३-२१-१६, ५४ 
अहिसा परमो यज्ञः १३-२१-५५ 
अहिसार्थाय भूतानां १२-३१-८ 
अिसालक्षणो धर्मः १३-२१-५२ 
अहिसा सत्यमक्रोधः १२-३१-६ 
१२-३६-३८ १३-७-२, १३-२८-१४ 
अहिसा सत्यवचनं १२-२२-१४, 
१२-६३-८८, १३-२५-२ 
अह्सा समता ३-२५-४ 
अहिसा सवेभूतेभ्यः १३-१४-३१ 
अहिखरस्य तपो १३-२१-५७ 
अहिः सवभूतानां १२-६३-१०७ 
अहीनो नाम रजेन््र १०-१०-४२ 
अहेरिव गणाद्‌ भीतः १२-६३-१२६ 
अहो कृच्छमनुपराप्ताः ३-२-२० 
अहो क्षत्रसमाचारो ५-२८-४६ 


महाभारतम्‌ 


अहो खलु महा दुःखं ११-२-३६ 
अहो तवेयं परिचारिका ४-५-६ 
अहौऽतीवपघुभाग्याहं १२-३०-३५ 
अहो दुःखमहो १२-५-१ 
अहो देहप्रदानेन १२-३८-७० 
अहो धिक्कां गति १-२७-२३ 
अहोधिक्‌ धृतराष्टस्य १-२३-४० 
अहो धिक्‌ यदधो नाभेः ६-२०-८ 
अहो धिक्त न जानानि &-१२-४्८ 
अहो धिग्वा्धवा २-१७-४० 
अहो नाहंमिदं कमं ३-१९-३७ 
अहो नाशंसते किञ्चित्‌ ५-१८-१६ 
अहौ वत महत्‌ पापं ६-३-२६ 
अहो युद्धानिकारक्षांणां ५-१८-१५ 
अहो विनिकृतो लोकौ ११-२-१७ 
अह वो धिग्ननं १-१४-३५ 
अहो सिद्धाथंतता तेषां १२-४७-९६ 
अहोऽसिमि वञ्चितो १५-२-३३ 
अहोस्विद्‌ धर्म राजस्थ ७-२-७ 
श्रा 
आकरे लवणे शुत्के १२-१९-२४ 
आकर्णं पलितः श्यामो ७-१७-१७ 
आकण्वं भक्त्या १८-४-४ 
आकारेणव तं ज्ञात्वा १-२८-२ 
सकाशगमने चैव १२-३८-७६ 
आकिञ्चन्यं मुनीनां च १२-२-७ 
भाकुमारं च पौरास्ते १५-५-२० 
आकृष्यमाणः कौन्तेयो ७-४४-६ 
आक्रीडोऽयं कवेरस्य ३-१३-१५ 
आक्रुश्यमानो न वदामि १२-६०-११ 
आक्रुश्यमानो नाकरश्येत्‌ १२-६१-१५ 
आक्रोणपरिवादाभ्यां ५-९-३९ 
आक्षिप्य केशान्‌ वेगेन ४-७-५३ 
माख्यात्त च जाति १-३२-१७ 
आख्यातवान्‌ तेभ्यः ६-१२-८६ 
भाख्यातव्यष्च भवता १४-६-२० 
आख्यातव्यं मदीयानां ६-२३-६ 
आच्यास्ये ते प्रियं तात ३-१०-१३ 
आगच्छ नरशार्दूल १८-३-४ 


महामारतग्लोकानुक्रमणिका 


आगच्छेथा महाराज १४-७-३६ 
आगच्छेयमहं दूतं ३-२-१३ 
आगतस्य गृहै १-२७-७० 

आगतः स्म महाभागे १-१३-३९ 
आगतोऽहं महाभाग १-३-१७ 
आगन्तष्यं च भवता १३-३१-१२ 
आगमानां हि १३-१७-७६ 
आगमा व: शिवाः १५-७-५१ 
आगमिष्यति ते घ्राता ३-१०-१८ 
आगमिष्यति बीभत्पुः १६-२३-१६ 
आगमिष्यामि तद्‌ २-१-२१ 
आगमिष्ये ततः क्षिप्रं ६-२३-११ 
आगमे च प्रयोगे १-३५-५० 
आगम्य शिबिरं रात्रौ ९६-२२-४६ 
आगम्य हास्तिनपुरात्‌ ५-२१-१ 
आ गोपालाचिपालेभ्यः ६-१२-५३ 
आग्नेयेनासृजद्‌ वाह्नि १-१६-३६ 
आचक्षध्वं च भीष्म १-१४-४५ 
आचक्षं मनुष्येभ्यः १२-६१-२५ 
आचक्ष्व धृतराष्ट्राय ५-७-१४ 
आचक्ष्व न हि मे ब्रह्मन्‌ ३-१०-६ 
आचक्ष्व मां सुखिनं ५-७-१६ 
आचारलक्षणो धर्मः १३-१७-०८ 
आचारस्य विर्धि १२-४६-६ 
आचारनिह सत्यस्य १२-४०-५ 
आचारात्लभते १३-१७-६ 
आचारो भूतिजननः १३-१७-७५ 
आचायं केन कालेन ५-३७-११ 
आचार्यवातिनां लोका १०-२३-१२ 
आचाय त्रिविधा १-१७-२६ 
आचार्यपुत्र दर्बु्े ७-२८-१६ 
आवार्यपुत्र।त्‌ तस्मात्‌ १-१५-१७ 
आचार्यपुत्रो यः शूरः ४-१५-५८ 
आचा्य॑मध्ये तिष्ठ ४-१३-२२ 
आचार्यमृत्विजं चैव २-७-१५ 

आ चायंवचनेनाय १-१६-३३ 
आचायं विदितं व्यूहं ७-२४-३ 
चायं शारदतयोः ४-१४-४५ 
ब्राचार्य॑शिष्टा या जातिः १२-२०-१० 


आचायं शीघ्र कलशं ६-२४-२४ 
आचायंश्च महेष्वासः १२-१०-२३ 
आचार्य मन्यसे कृष्णं २-७-२९ 
आचार्य मा विग्स्व ७-२४-८ 
आचयः पाण्डुपुत्रान वं ७-२७-३६ 
आचार्यः स्थविरो ७-२४-११ 
आचार्या मानितास्तुस्टाः २-६-४ 
आर्च वृष्णिवीराणां ४-१५-५७ 
आचार्यो हि कृती द्रोणः ७-६-२६ 
आच्छादयसि प्रावारान्‌ २-११-७ 
आच्छादित्वा दूतान्‌ ४-१५-१३ 
आजगाम सभामन्यां ५-४-१५ 
भाजध्नुः कुरवस्तत्र ८-२२-५ 
आजन्ममरणाद्‌ यस्तु १३-१५-३० 
आजमीढ रिपोलंकष्मीः २-११-५३ 
आज्ञप्तस्त्वामहं योत्स्ये ६-४-४८ 
आज्ञप्त नृपमूख्येष्‌ ९-२३-१२ 
आज्ञप्तो धमराजेन ३-११-२१ 
आज्ञां तु शिरसा विश्रत्‌ ७-१६-२ 
माढयाक्च बलवन्तष्च १३-७-३३ 
आततायी हि यो १२-६-२प 
आतस्थे स तपस्तत्र १५-८-१२ 
आतुरस्य कतो निद्रा १०-२-२३ 
आत्त्चस्त्स्य हि रणे ७-२०-७१ 
मात्तशस्तां रथगताः २-१७-६९ 
भत्तणस्तं रथोपेतैः ६-१५-३ 
आत्मजां रूपसम्पल्नां १३-८-६ 
अल्मन्ञानमसंरम्भः ५-६-३7 
आत्मज्ञानं समारम्भः ५-८-१० 
आत्मदोषात्त्वया राजन्‌ ६-१५-१८ 
आत्मनषएचपलो नास्ति १२-६३-४५ 
आत्मनस्तु हितं पुण्यं १५-२-२५ 
आत्मनः सदुशं १७-२-१० 
आत्मनः सप्तमो १७-१-१६ 
आल्मनाऽऽत्मानमन्विच्छेत्‌ ५-६-३५ 
आत्मनान्थ॑युक्तेन १२-४८-२ 
आत्मना विहितं १२-४८-१२ 
आत्मना सप्तमं कामं १२-४५-२९ 
भात्मनिन्दाऽऽत्मपरूना २-६-८ 


१३२६ 


आत्मनीष्टे तषानिष्टै १२-४०-६९ 
भत्मर्नव कृतं कमं ६-१५-२० 
आत्मनो जन्मनः १-२३-८१ 
आत्मनोऽतिक्रमं पश्य ११-३-२३६ 
आत्मनो बन्धुः १-३-४३ 
आत्मनोऽथ त्वया लोके ६-२-२२ 
आत्मनो ह्यपराधेन ६-१६-१६ 
आत्मन्यपि च मित्ते च ९-२०-८ 
आत्मयज्ञेन तृपते ५-१५-२१ 
श्रात्मरवाँश्च जितक्रोधः १२-१५-१८ 
आत्मवीर्यं समाित्य ५-३४-३६ 
आत्महेतोः प्राये वा १३-२-६८ 
आत्मा जेयः सदा राजा १२-१६-४ 
आत्मा नदी भारत ५-१२-६५ 
सात्मानमात्मनाऽऽषवास्य ११-१-३ 
भ्रात्मानमेव प्रथमं ५-६-३० 
आत्मा न शोचनीयस्ते ६-१६ १८ 
आस्मानं तक्षति ह्यं षः ५-२४-८ 
आत्मानं मन्यते वीरं ८-१८-१२ 
अत्मानं मन्ये चाथ १४-१-१८ 
आत्मानं सर्वकार्याणि १२-२६-२१ 
आत्मानं सवंतो रक्षन्‌ १२-२५-३ 
आत्मानुमानतो विद्वान्‌ १४-११-३८ 
आत्मापराघ्ादापन्नः ११-२३-२४ 
आत्मापि चायं न मम १२-६-३२ 
ञात्मा रक्ष्यो रणे तात ६-२२-४ 
श्रात्मारामः प्रसन्नात्मा १२-३-८ 
आत्मेव वेदितव्येषु १-१-१७ 
आत्मैव ह्यात्मनो ११-१-५३ 
आददानं महेष्वासं ७-२१-८ 
आददामोऽस्य रत्नानि ४-१०-६ 
आददीत बलि चापि १२-१६-२१ 
आददे च शरं घोरं ६-८-४१ 
आदानरुचयण्चव १५-३-१८ 
आदाय द्रौपदीं १-३४-२३ 
भादाविवाय तं ३-८-१ 
भादित्य इव मध्याह्लं ८-१८-३० 
आदित्यकेतुबंद्वाशी १-१०-१७, 
६-१६-२० 


१३३० 


आदित्यकेतोः केतु च ६-१९-२६ 
आदित्यस्तेजसां ६-२६-२१ 
आद्रवन्तमभिप्क्ष्य ६-२०-१६ 
आधिभिदंदह्यमानाया ६-२२-४४ 
आनर्तन वलौक्षय त्वं १४-२-३० 
आनायय सुतं क्षिप्रं ५-२६-८ 
आनीय च तथा वीरं १४-१०-७७ 
भानृण्यमय गच्छामि ९-१५-१० 
आनृशंस्यपर भाव्यं १३-३२-४१ 
आनृशंस्यस्य धर्मज्ञ १३-२-१ 
आनृशंस्यं क्षमा १२-५३-२२ 
आनृशंस्यं परो धमं; ३-२४-४३, 
२३-२४-६१, १२-६२-१५, १३-१४-३०, 
मानृशंस्यं विजानामि १२-४२-१ 
आपतन्तं च तं दुष्ट्वा ६-१३-२० 
आपतन्तीं तु सम्प्रेक्ष्य ३-१७-२८ 
प्रापतन्तीं महाशक्ति ७-१९-२० 
भापत्काले हि संन्यासः १२-४-८ 
आपत्सु च यथानीतिः १२-१२-६ 
मापदर्थं च निर्यातं १२-२७-१६ 
आपदर्थं धनं १-२७-३६ 
आपदं धनं रक्षेद्‌ ५-११-४१ 
अआपचापदि काले च १-२०-६ 
आपु्ंमाणेनास्त्रेण सैन्यं ७-४३-८ 
आपृच्छे त्वां गमिष्यामि २-६-४७ 
अपच्छे भवतीं शीघ्र ५-२८-३ 
आपृष्ठतापाङ्जप्त्वा सः ५-३०-१३ 
आपो मूलं फलं चव १५-७-११ 
आप्लाव्य शुचयः सवे ५-३७-३५ 
आप्लुत्य रथिनः करिचित्‌ ६-९-२० 
आबद्ध मानुषाः सके १०-१-२१ 
आभ्यन्तेर प्रकुपिते १२-३५-२७ 
आभ्यामन्यतरं पार्थं ५-३-१६ 
आभ्यां तव सुता १-३२-३६ 
आमन्त्रणार्थं हुतां २-६-३२ 
आमन्त्रयध्व राष्ट्रेषु २-६-३१ 
प्रामन्त्रयामि भरतां २-१८-१ 
आमन्त्रये त्वां दुधंषं ६-४-१७ 
भामन्त्रये त्वां नरदेवदेव ५-७-१ 


आमन्त्रये त्वां भगवन्‌ ६-४-३२ 
आमन्त्य तौ १-३६-६ 

आमन्त्य यक्षराजं ३-१२-१६ 
श्रामिषं बन्धनं लोके १२-७-२१ 
आभिषे गृध्यमानानां १२-१-१६ 
आमुञ्च कवचं वीर €-१५-३० 
आयसं हृदयं नूनं ३-४-४ 
आयरसंश्च महाचक्तंः १-३४-४० 
आयाति भीमसेनासौ १४-१०-३ 
आयानेवासि विदितो १२-५०-३३ 
आयान्तं पाण्डव दुष्ट्वा ७-२७-१८ 
आुक्तकवचं्युकतं: ५-३२-११ 
आयुधानां च सर्वेषां १२-१९-४९ 
आयुधानां सम्पराये ठ-५८-१५ 
आयुधानि च दिव्यानि ३-१८-१९ 
आयुधानि च सर्वेषां ६-१०-२० 
आरयुन सुलभं १२-६०-२१ 
आयुष्मान्‌ केन भवति १३-१७-२ 
आयुष्मान्‌ भवते चैव १३-२७-५ 
आयोधितास्तु गन्धर्वाः २-१९-१३ 
आरब्धान्येव कार्याणिं १२-१५-२५ 
आरग्धाषच महाराज २-१०-३१ 
आरात्‌ तिष्ठत मा १-२६-२८ 
आरामाणां तडागानां १३-१४-७ 
आरामेषु तथोद्याने १२-१९-१२ 
भारालिका सूपकारा १५-१-१३ 
मारालिको गोविकर्ता ४-१-२१ 
आरुरोह रथं शौरिः ५-२०-२ 
आरोग्यमानुष्यम विप्रवासः ५-८-७० 
आरोप्य पृष्ठं हुसस्तं ८-८-दद 
भआरोप्याय रथे कर्णं ५-२८-६० 
आरोहन्‌ दमयंश्च॑व १ २-५६ 
अजंवं प्रतिपयस्व ५-१०-३, ५-२१-४ 
आर्जवं भृत्यभरणं १२-१७-६ 
आजं वं सवंकायेषु १२-१४-६९ 
आर्जवेन च सम्पन्नो १२-२१-४ 
आजंवेनाप्रमादेन १२-६३-९० 
आर्जवेरनव युद्धेन ५-३७-5 
आर्जुनिष्ितरसेनेन ६-२५-४ 


महाभारतम्‌ 


आतंप्रलापान्मा तात €-१४-३७ 
आर्तवाक्यं तु तत्तस्य २-११-२६ 
आतैः स पतितः १२-४७-५ 
आर्तानां सुहृदां वाचौ ३-९-२१ 
आर्ताहं प्रलपामीदं ३-४-५१ 
आद्रेपाणिः १२-४६-१४ 
भायंता नाम भूतानां १२-४०-१६ 
आर्या पृथा राजयपृत्री २-१८-५ 
आ्यश्चि पृथिवीपालाः १४-७-८ 
आर्या च पष्य १४-४-४१ 
मारपा पुज्याश्च ४-१६-२२ 
भये जानासि यद्‌ १-२६-४ 
भार्येण सुकरं त्वाहुः ७-२०-५० 
आ्यंपौत्राः क्व ते सर्वे ११-४-४७ 
आर्षभे चर्मणी चित्रे ७-२०-२७ 
आष्टिषेणाश्रमे तेषां ३-१४-२५ 
आष्येभप ङ्क महेष्वासं ६-२०-१२ 
आलस्यं चैव निद्रा १२-२४-२२ 
आलस्यं मदमोहौ च ५-१२-५८ 
भालस्ये कृतचित्तस्य १२-४-२ 
आलिखन्त इवाकाश ४-१२-३ 
आलोकयसि कि वृक्षं *-९-२५ 
आवन्त्यः काशिराजेन ६-१४-६ 
आवन्त्यौ तु महेष्वासौ ६-१८-६ 
आवयोर्जीवितो राजन्‌ ९-१४-४४ 
भवतंयति भरुषिष्ठं १२-२४-२७ 
आवाहाश्च विवाहश्च १३-१४-७५ 
आविध्य भीमोऽपि गदां ८-२०-७ 
आशया परमा प्राप्तौ १४-११-८८ 
आशंसते वै धृतराष्टः ५-६-१६ 
आशंसमानः कल्याणं ५-२१-११ 
आशंसे त्वद्य कर्णस्य ५-३०-१० 
आशा घृति हन्ति ५-१२-६० 
आश्ञा बलवती राजन्‌ ९-४-१२, 
१२-४६-८ 
आशां कालवतीं १-२०-४८, 
१२-२७-२४ 
आशां महत्तरां मन्ये १२-६३-२४ 
आशीविष इष क्रो ७-२४-१० 


महाभारतष्लोकानुक्रमणिका 


आशीविषान्‌ नेत्नविषान्‌ २-१३-२४ 
आशीविषास्ते शिरसि २-१४-३ 
आश्चमं ते ततो १५-६-२३ 
आश्रमाणां महाबाहो १२-१७-१९ 
आश्रमाद्‌ राक्षपेन््रेण ३-२२-६ 
आशर्पास्तुल्यया सवनि १२-४-१.८ 
आश्रमे क्रीडितं यत्तु १-१८-३८ 
आश्वमेवा वने वापि १३-८-६ 
आश्रमेषु यथाकालं १२-२६-२० 
आश्रमेषु यथोक्तेषु १२-३२-२ 
आश्रित्य धर्मजं १-३६-२ 

आषवस्ता एव सवं स्म ६-१४-२७ 
आश्वासय सुभद्रां त्वं ७-१०-१७ 
आश्वासयामास च तं १-३२-४५ 
आश्वासयेच्चापि परं १-२०-२७ 
आसनस्थेषु सवेषु तेषु ५-१३-२ 
भासनं शयनं १२-१०-१८ 

आसनं सवंतोभद्रं ५-२४-१० 
आसनानि च दिव्यानि १-२२-२५ 
आमने चौपविष्टस्तु ५-४-७ 
आप्नेनाचं यित्वा १-३-१५ 

आसं युधिष्ठिरस्याहं ४-१-१५ 
श्रासादितमिदं घोरं २-१९-१० 
आसाद्य च कुरुश्रेष्ठ ६-१४-१ 
आसाद्य तु कुरुक्षेत्रे ५-३१-२८ 
आसादय तु बनं १-२८-२४ 

आसाद्य तु सभादारं ५-२४-७ 
असीच्छक्त्यासिसम्पातो ७-५-७३ 
आसीत्‌ किलकिलाशब्दः ६-५-५ 
आसीत्परमको हषं: ७-६-१२५ 
आसीत्‌ पुरुषशादइू ल ३-१०-११ 
आसीन्मम मतिः कृष्ण १४-४-३४ 
आसीन्मेत्री तु तावन्नौ १२-३५-१२६ 
आस्तिक्यग्यवसाया १२-६०-६४ 
आस्थाय तं काञ्चनरत्नचित्रं ७-३३-६ 
आहरेयुरिमे येऽपि ३-१-३४ 
आहर्ता चानुमन्ता च १३-२१-३६ 
आहितागिनिरधीयानो १३-२५-६ 
माहितामिहि धर्मात्मा १२-६०-३५ 


आहुश्चेमां परिषदं ५-२४-३४ 
आहुस्त्वां पाण्डवा ५-२४-२० 
भहु; केचिद्धते सूते €-&-४ 
आटरतेन रणे नित्यं १२-१३-३५ 
आहुतो न निवतयं २-१२-३२ 
आहटूयमानश्च स तेन ४-१४-३५ 
आह्ये त्वां रणं २-६-२४ 


दु 
इङ्कितेनैव दाशाः १०-७-१३ 
इच्छतस्तेन मुच्येत ७-६-३ 
इच्छतः सा हि सिंहस्य २-६-१३ 
इच्छतां किल नामाहं २-६ १५ 
इच्छतां भूमिपालानां २-६-श 
अच्छत्ोपेक्षितो नाशः ११-५-५९ 
इच्छन्ति पितरः पूत्रान्‌ ७-३०-२७ 
इच्छया ब्रूहि तत्तवं १-३२-३९ 
इच्छयेह कृतं पापं १२-३६-१५ 
इच्छा द्वेषस्तथा तापः १२-३९-१२ 
इच्छामि तमहं ४-१५-६७ 
इच्छामि त्वां १-३-४१ 
इज्याध्ययनदानानि ५-१०-१५ 
इज्यायज्ञ्ूतिकृतैः १३-२१-३४ 
इतरे त्वथ सम्मूढाः १-१५-५९ 
इतरेषां तु सर्वेषां ३-४-६ 
इतः कष्टतरं चान्यत्‌ १६-५-१२ 
इति कर्णवचः श्रुत्वा ५-३०-३७ 
इति कणंस्य वाक्यान्ते ८-७-२८ 
इति कालेन १२-१०-२५ 
इति कुन्ती विनिश्चत्य ५-३०-११ 
इति कृष्णवचः श्रुत्वा ८-२२-२२ 
इति तत्‌ कुर कौन्तेय ६-२५-२२ 
इति तत्र महाराज ७-३९-२६ 
इति तद्‌ वः प्रयततां ७-४-३ 
इति तस्य वचः श्रुत्वा २-८-२४, 

१६-१-३९ 

इति ते ज्ञानमाख्यातं ६-३-६७ 
इति ते तं नरव्याघ्रः ७-३५-२२ 
इति तेषां प्रतिश्रुत्य ७-३७-१४ 
इति तेषां वचः २-६-१९ 


१३३१ 


इति दुर्योधिनामात्याः ३-१७-४६ 

इति पञ्चविधं १३-२४-९६ 

इति पाथं प्रशस्याथ ६-१२-३१ 

इति पूरव प्रतिज्ञातं ९-२०-१२ 

इति पृष्टा सुमनया १३-२३-४ 

इति पृष्ठो द्िजंस्तैः १४-११-१५ 

इति बाष्पकलां १५-४-६२ 

इति ब्रबति राजेनद्र १५-२-४७ 

इति ब्रुवन्तीं तां साध्वीं १४-११-३७ 

इति ब्रुवन्निववृते २-१७-३१ 

इति ब्रुवाणं मद्रेशं ८-९-१० 

इति ब्रुब्ाणं सुमनाः ८-१७-३१ 

इति भूमेव चः श्रत्वा १३-१६-२७ 

इति श्रातृवचः श्रुत्वा १४-७-३५ 

इति वाचा मधुरया १२-२७-२४ 

इति श्रुत्वा तु वचनं ९-२४-२४ 

इति श्रुत्वा त्वधिक्षेपं ९-२१-१३ 

इति श्रुत्वा वचस्तस्य ८-२७-२० 

इति सन्तौऽनुशासन्ति २-८-४९ 

इति स द्रपदो राजा १-२३०-१० 

इति सर्वान्‌ गुणग्नैतान्‌ १२-२०-१३ 

इति सर्वान्‌ समुत्माह्य २-८-२२ 

इति संचिल्यः दुःखार्ना १२-३८-३७ 

इति संवदतोरेव ८-९-१७ 

इति सा निश्चतेवाशु १५-४-६७ 

इति स्म कृष्णवचनात्‌ ८-१७-१ 

इति स्म तं परीक्षन्ते ४-७-७६ 

इतिहा पतपुराणानां १-१-१ 

इतिहासपुराणाभ्यां १-१-१४ 

इतिहासपुराणेषु १-८-१० 

इतिहासप्रदौपन १-१९-९ 

श्तीदमुक्तं १२-३७-४७ 

इतीदमुक्त्वा विससजं ८-२५-७ 

इतीदमूक्त्वा शिरसा च १६-२-१० 

इतो गत्वा संजय क्षिप्रमेव ५-७-४ 

इतो दुःखतरं कि नु ५-१७-६, 

‰-२८-६, १४-६-२७ 

इत्यर्भिव्यक्तमेवं स १२-३५-१३६ 

इत्यथंमिष्यतेऽपत्यं १-२७-४५ 


१३३२ 


इत्यवश्यं म्यैतत्त॒ १४-११-१७ 
इत्युक्ष्तव चनं तं तु १५-७-४४ 
इत्युक्तवति गा ङ्ख य ६-२३-३३ 
इत्युक्तवति तर्रिमस्तु १४-१०-६१ 
इत्युक्तवान्‌ गुः पृत्नं १०-६९-९६ 
इत्युक्तस्त्वरता तेन १२३-५-०८५ 
इत्युक्तः कुपितो राजा ४१५-२६ 
ह्युक्तः कौरवो राजा १५-७-३६ 
ह्युक्तः प्रतिगृह्याथ १४-११-३४ 
इत्थुषतः प्रत्युवाचेदं १५-७-६ 
इत्युक्तः प्रययौ पायः २-६-६९ 
इत्युक्तः स कुरुश्रेष्ठः १४-१०-६७ 
इत्युक्तः स तथाच क्रे १४-१०-२१ 
इत्युक्तः स तथेत्युक्त्वा १४-६-७ 
इत्युक्तः स तथेत्येवं १५-७-१२ 
इत्युक्तः स तया १४-११-४७ 
इत्युक्तः स॒ तदा दूतः १८-२-३७ 
इत्युक्तः स तु कौन्तेयः १७-१-३ 
इत्युक्तः स तु गान्धार्या १५-७-४७ 
इत्युक्तः स तु तच्चक्रं १४-१०-६ 
इत्युक्तः स तु तेजस्वी १४-१०-४५ 
इत्ययुक्तः स तु धरमात्मा १४-५-१६ 
इत्युक्तः स तु राजेन्द्र १४-६-१३ 
इत्युक्तः स नृपो देव्या १५-६-११ 
इत्युक्तः स विनिष्क्रम्य ४-६-६ 
इत्युक्तः स्थापयामास १४-६-४१ 
इत्युक्ता तं तदा तन्न १२-३८-५८ 
इत्युक्ता तं महाबाहुः ४-७-५०; 

१७-२-रप 
इत्युक्ता धर्मराजेन १५-४-५३ 
इत्युक्ता प्राद्रवत्‌ कृष्णा ४-६-३७ 
इत्युक्ता सा ततः १४-११-४२ 
इत्युक्ता सिन्धु राजेन ३-२०-२४ 
इत्युक्तास्ते ततः १८-२-२४ 
इत्युक्तास्ते तदा १६-१-११ 
इत्युक्तास्तेन ते सवं १६-४-१२ 
इत्युक्तास्ते निषादास्तु १३-१३-१५ 
इत्युक्ते जानती सर्वेभहं ११-५-१७ 
इत्युक्ते नृपतौ १४-१-३४ 


इत्युक्ते भीमसेनेन ३-२५-३२ 
इत्युक्ते युयुधानेन १६-१-२३ 
इत्युक्तो जनको १२-६०-६५ 
इत्युक्तो घमं राजस्य ५-२३३-१७ 
इत्युक्तो धमे राजेन ८-६-ई६ 
इत्युक्तो भरतश्रेष्ठ २-१६-३३ 
इत्युक्तो भीमसेनस्तु ३-२१-२६ 
इत्युक्तो भीमसेनेन १७-२-१५ 
्युक्तो मत्स्यमध्यस्थ १३-१२-१३ 
इत्युक्तो वासुदेवेम &-१४-७), 
१४-४-५२ 
इ्ुक्वा च ततः १-१३-४१ 
इत्युकत्वा चरणाभ्यां तु १२-३६-१४ 
इत्युक्त्वा तनयं व्येष्ठं १-१३-४३ 
इत्युक्त्वा तं १-१२-१४ 
इत्युक्त्वा तं ततो १८-२-८ 
इत्युक्त्वा तं समुत्सृज्य १७-२-११ 
इत्युक्त्वा तानुपादाय १४-११-७० 
इत्युक्त्वादाय १४-११-५७ 
इत्युक्त्वा दारकमिदं १६-४-६ 
इत्युक्त्वा दुःखशोकातंः ३-२५-२२ 
इत्युक्त्वा धर्मराजानं १५-२-२३ 
इत्युक्त्वा नकुलः १४-११-६१ 
इत्युक्त्वा न्यपतद्‌ भूमौ १ १-५-५५ 
इत्युक्त्वा पन्नगसूतां १४-९६-२५ 
इत्क्त्वा पाण्डवं कृष्ण १०-५-३२ 
इत्युक्त्वा पाण्डवः करद्धो १-२६-३७ 
इत्युक्त्वा पाण्डवो राजन्‌ ७-२२-६२ 
इत्युक्त्वा प्रययौ राजा ७-२७-२८ 
इत्युक्वा प्रस्थितो १७-२-२३ 
इत्युक्तवा प्राद्रवद्‌ भीतो ४-१२-१६ 
इत्युक्त्वा प्राहरत्‌ तूर्णं ८-२३-८ 
इत्युक्त्वा बहु १६-८-१८ 
इत्युक्त्वा भरतश्रेष्ठो ५-२१-२३, 
६-१६-२९ 
इत्युत्क्त्वा भीमसेनं तु ६-१६-१३ 
इत्युक्त्वा माघव कर्णं: ५-२९-४१ 
इत्युक्त्वा रथमास्थाय ६-२०-२२, 
१०-२२-४८ 


महाभारतम्‌ 


इत्युक्त्वा राक्षसान्‌ सर्वान्‌ ३-१२-२१ 
इत्युक्त्वा राजशार्दूलः १०-७-१२ 
इत्युक्त्वा राजशार्दूलाः १-३१-४ 
इत्युक्त्वा वचनं कुवन्‌ ७-२०-४१ 
इत्युक्त्वा वासुदेवस्तु १६-१-२४ 
इत्युक्त्वा शिशुपालः २-७-४४ 
इत्युक्त्वा शुषकपर्ण्तु १२-३५-६० 
इत्युवत्वा स तदा विप्रो १२-५२-७ 
इत्युक्त्वा स तु तान्‌ १-२३-५६ 
इत्युकत्वा समरे व्रोणो ७-३६-२४ 
इत्युक्त्वा सञ्जयं १५-०८-१९ 
इर्युक्त्वा संजहा रास्त्रं १०-८-५ 
त्युक्त्वा सुहूदः सर्वान्‌ १३-३२-४२ 
इत्युकत्वा सेनिकान्‌ ७-१५-१४ 
इत्युक्ट्वा सोऽचुर २-१-२४ 
इत्थुक्त्वा हियमाणां तां ३-२०-३० 
इत्येतद्‌ गोषु मे प्रोक्तं १३-१३-४५ 
इत्येद्‌ वचनं श्रुत्वा १३-१-३८ 
इत्येतानेव मुक्त्वा त्वं १२-५-४ 
इत्येवमन्रुवं पुवं १ १-५-१८ 
इत्येवमादि सुमहत्‌ १-१६-४१ 
इत्येवमातंः .परिदेवयन्सः १०-४५-१५ 
इत्येवमुक्तस्तु जनादंनेन ८-१६-१ 
इत्येवमुक्तस्तु तदा ५-२-२५ 
इत्येवमुक्तः पलितो १२-३५-७१ 
इत्येव मुक्तः पार्थेन १४-९६-४६ 
इत्येवमुक्तः पुरुषोत्तमेन ८-१६-८ 
इत्येवमुक्तः सख्या स: १-१४-२१ 
इत्येवमुक्ते वचने २-१२-५२ 
इत्येवमुक्त्वा तौ वीरौ ३-१३-२० 
इत्येवमुषत्वा नृपते १४-९६-३३ 
इत्येवमुकत्वा पुनरे ८-१६-१६ 
इत्येवमुक्त्वा वचनं ५-२२-३६, 
१६-४-७ 
इत्येवमुक्त्वा सहसोत्पपात ८-१६-२३ 
इत्येमुक्त्वा संक्रुद्धो १४-७-३० 
इत्येवं केदवेनोक्तः ७-२१-२१ 
इत्येवं चिन्तयानस्य ३-७-२३ 
इत्येवं चिन्तयामास १-३१-२६ 


महाभारतषलोकानुक्रमणिका 


इत्येवं निचयं कृत्वा ६-२६-४६ 
हत्येवं निश्चयं चक्रं १०-१-२६ 
इत्येकं भ्रन्ुवन्तस्ते १-६-१८ 
इत्येवं भाषमाणे तु ७-२०-३४ 
त्येवं वदतां तेषां १४-१०-३३ 
इत्येवं वादिनं तं सः १५-८-५ 
इत्येवं वादिनं पार्थं २-१२-५० 
इत्येवं वादिनौ कृष्णौ ७-१५-६ 
इत्येवं व्यक्तमाभाष्य ७-३८-१७ 
त्येवं स महातेजा ७-६-१२८ 
इत्येषा मे मती २-३-२२ 
इदभत्यद्भूतं १-११-१० 
इदमर्घ्यं च पाद्यं च १४-११-३३ 
इदमस्तीत्यसम्घ्रान्तो ७-१४-२५ 
ददमाह्िकमव्यकषतं १३-२७-७ 
इदभिन््रेण ते साक्ष ७-२०-४७ 
इदं कष्टतरं पश्य ११-५-२७ 
इदं कार्यममृताशाः १२-६०-६ 
इदं च भूयो वक्ष्यामि २-१७-६६ 
इवं च राज्यं पाथयि ४-१६-३० 
इदं जितमिदं लब्धं ५-१४-४४ 
इदं तु खलु कौन्तेय १३-२१-२५ 
श्दं तु त्वां कुरुराजो २-१२-७ 
इदं तु नाभिजनामि ५-१४-४१ 
इदं तु नीचाचरितं ७-२०-४९ 
षदं तु मे ययाप्राज्ञं ०-५-९६ 

इदं तु यदतिक्ष्रं ७-२०-५३ 

षद तु रूपं मम ४-२३-६० 

वं तु सवं त्वं २-१०-४८ 

इदं तु सुमहत्कार्यं ५-२१-१७ 
हदं तृतीयं भ्रातणां १८-३-१६ 
षदं त्वकार्यं कुरुवीर २-१४-४० 
इदं दुःखतरं मेऽद्य १ १-५-३१ 
इदं देयभिदं १३-१४-४९ 

इदं दैत वतं नाम ३-३-५ 

इदं धनुरियं शक्तिः १०-६-१८ 
शवं धनुलेक्ष्यभिमे च १-३०-१७ 
ददं नगरमभ्याश्चे १-२६-२४ 
दं निदिष्टमयशः १-३३-६५ 


इदं नूनं महाप्राज्ञो ९-१२-२१ 
इदं पुनवं चनं धातं राष्ट ५-७-६ 
इद भारतमाख्यानं १८-४-१५ 
इदं मम महद्दुखं १२-१-१० 

इदं मे तत्वतो १३-८-१ 

इदं मे महदाष्चयं ५-१८-१६ 
इदं मे वाकषयमाइद्‌ध्वं २-१५-३० 
दं यदि दैतवनेऽप्यचक्षः ८-१५-४ 
इदं वः क्ष्तिया द्वारं ६-२-३३ 
इदं वै देवनं पापं २-१२-२५ 

इदं शरणमाग्नेयं १-२३-२३ 

इदं णु भहा प्राज्ञ १३-१०-२ 
इदं सज्यं धनुः १-३०-६ 

इदं ह्यद्य कुलं श्रेष्ठं ५-२४-१६ 
इदानीं कृतङ्ृत्याः स्म १०-२ रण 
इदानीं त्वहमव्यग्रो १ १-३-४० 
इदानीं पाथं जानामि ८-१५-२२ 
षन्द्रकीलं समासाद्य ३-६- ३ 
इन्द्रप स्थमुपागम्य २-५-७७ 
इन्द्रप्रस्थे ददौ १६-४-५४ 
इन्द्रप्रस्थे महात्मानौ १४-२-४ 
इन्द्रप्रस्थे वसन्तस्ते १-३६-१ 
इन्द्रस्यार्धासिनं ४-१६-८ 
इन्द्रादनवरः संख्ये ७-५-२३ 
इन्द्रायुधसवर्णं तु ६-१४-३० 
इन्रियाणामनुत्सर्गो ५-१२-३३ 
इन्द्रियाणां प्रस ङ्गोन १२-६३-१७१ 
इन्द्रियाणि च सर्वाणि १५-३-७ 
इन्द्ियार्थानुभवन्‌ ३-२४-२४ 
इन्द्रेण निषधान्‌ प्राप्य ३-२५-२६ 
इन्द्रोऽप्येतन्नोरपहेत ५-६-२० 
इमामथं पुरा पृष्टो १३-१४-६१ 
दममेकं च ते कामं ९-१५-३१ 
मं स्ञातिवघं कृत्वा १४-१-२६ 
इमं त्वस्य न शक्ष्यामि २-६-३१ 
इमं धमंपयं नारी १३-२३-१७ 
मं वैश्रवणावासं २-१२-४२ 
इमं हि पृण्डरीकाक्षं ५-२७-११ 
इमानि पाण्डवानां च ७-२३-२८ 


१३३३ 


इमां काकोपमां कणं ८-८-२६ 
इमां च नः प्रियां वीर ४-९६-८ 
इमां चाप्यपरां भ्रुयः ७-८-५८ 
इमां भारतसावित्रीं {८-४-१३ 
इमे तयो शरीरे १-१२-२६ 

इमे ते च बलौघेन ९-४-१६ 

इमे ते भ्रातरः पार्थं १२-५-१ 

इमे ते भ्रातरः सर्वे ७-८-३२ 

इमे ते भ्रातरो राजन्‌ ३-२४-९ 
इमे महिष्यौ भ्रातुस्ते १-७-७ 

इमे मां कृमयोऽदन्ति १२-४७-१६ 
इमे रथाः काञ्चनयग्मचितराः १-३२-२६ 
इमे वं मानवाः १२-५०-१ 

इमे समायामुपनीतशास्त्राः २-१४-३६ 
इमे ह्यायान्ति संहृष्टाः ६-१३-३६ 
इमौ च बाणी सहितौ ४-१३-२७ 
इमौ तौ परिषप्रख्यौ १५-२-८ 
इमौ हि वृद्धौ १-३३-५६ 
इयमापटपमुत्पन्ना १२-२७-१८ 
इयं कूटे मनुष्येन्द्र ४-२-५ 

इयं च कौतिता कृष्णा २-१५-१७ 
इयं च छृपणा वृद्धा १५-४-१९ 
इयं च नलिनी रम्या ३-१२-१६ 
इयं च भाता ज्येष्ठा मे १५-७-८ 
इयं च वसुधा १४-२-३२ 

इयं पौरवं शस्य जननी ३-८-२७ 
इयं वारिपथे युक्ता १-२३-५६ 
इयं स्त्री पुत्रकामस्य १६-१-१० 
इयं हि योनिः १२-६०-५३ 

इयं हि वसुधा सर्वा १४-४-३ 

इयं हि वसुसम्पूर्णा १३-२-४३ 
इयेष सात्यकिरहनतुं ७-२०-७५ 
इरावन्तं तु निहतं ६-२०-२० 
इरा्ांस्तु ततो ६-१८-१० 
इरावांस्तु रणे कृद्धो ६-१८-१३ 
इषुकारो नरः १२-४६-१२ 
इषुपाते च सेनाया ४-१३-२६ 
इषुलिप्तो न कर्णी १२-२८-४६ 
इष्टवन्तो भविष्यन्ति १४-५-२४ 


१३२४ 


इष्टं भूत्या भृताः सम्यग्‌ €-२३-१० 
इष्ट मे बहुभिर्यज्ञैः ६-२-४५ 
इष्टानिष्ट विपत्तिए्च १२-६३-१७८ 
दृष्टान्‌ प्राणानहं १६-२३-२२ 
इष्टापूर्तं हि ते क्लीव ५-२८-१६ 
इाटापूर्तात्तिया क्षत्रात्‌ ७-२३७-१३ 
इष्टापूतंन दानेन ६-१३-१६ 
इष्वस्वकुणलाः ५-३१-१४ 
इष्वस्त्रमेषां देवत्वं ३-२४-१६ 
इष्वस्त्रे चास्त्रसंधाने ६-२३-१५ 
इष्वस्त्रे निपुणो योधः ४-११-१० 
इह कालातिरेकेण ४-१३-७ 
इह कीतिमवाप्नति १३-२४-४ 
इह निःश्रेयसं प्राहुः ५-१६-१ 
इह मास प्रतीक्षध्वं १-२६-२६ 
इह यत्त॑निराकारः १-२३-११ 
इह वत्स्यति कल्याणि २-१८-६ 
इह विप्रस्य १-२८-१३ 
इहागतेषु वा तेषु १-३३-२४ 
इहैव सम्प्रवेष्टाहुं ७-८-५८ 
इहैवागत्य पाञ्चाली २-१४-२१ 
इहैव तास्त्वहं सर्वान्‌ २-१६-१६ 
ई 
ईर पमहं मन्ये ८-६-१३ 
ईदृशं सात्याकि संख्ये ७-२०-६२ 
ईदुशीं तां सभां २-१-३३ 
ईदृशो नौ समायोगो १२-३५-६६ 
दृशोऽपि बलौघस्तु ६-१५-१७ 
ईदृशो लोकधर्मोऽयं ६-२४-१० 
ईप्सितं ते करिष्यामि १-७-२७ 
ईप्सितो ह्यं ए व ३-६-२० 
ईर्य॑मानेन सततं ३-३-१० 
ईर्ष्या कामास्रभवति १२-४१-१५ 
र््युघणी त्वसन्तुष्टः ५-०-७१ 
ईदवरत्वं पृथिव्याश्च २-१०-२५ 
ईश्वरं चापिभरूतानां ३-४-४६ 
ईश्वरं सवभूतानां १२-३२-१६ 
ईश्वरः सवभूतानां ६-३-६५ 
ईषदाकलितं चापि ४-७-५६ 


ईषदुच्छवसमानस्तु १३-१-१४ 
ईषदुत्स्मयमानस्तु ८-२७-१५ 
ईषादन्तं महानागं ८-७-२९ 
ईहमानः समारम्भान्‌ १२-४५-९१, 

१३-२६-११ 
ईहमानो धनं १२-४५-५ 
ईहा धनस्य न सुखा १२-४५-१५ 

(८1 
उक्तमेतन्मया पूवं ६-१६-३६, ७-४-२, 
८-१-१६ 

उक्तवत्यसि कल्याणि ६-२२-३६ 
उक्तवानर्थ॑तत््वेन १२-२३५-१४१ 
उक्नवानस्मि दुबद्धि १३-३२-३४ 
उक्तर्वाश्चि महाबाहुः ७-२३६-३१ 
उक्तस्त्वया १३-२५-१६ 
उक्तस्त्वेवं तथा राजा ३-१२-३४ 
उक्तस्योक्तस्य २-६-२० 
उक्तं त्वया बुद्धिमता २-४-१ 
उक्तं बहुविधं वाक्यं ५-२८-२ 
उक्तास्यष्टादशाहानि ११-४-५ 
उक्तो मन्तो महाबाहौ १२-३६-१ 
उक्तो मार्म॑स््रयाणां च १३-२५-१२ 
उक्तोऽयमथं आचायौ ४-१३-२ 
उक्त्वा सकृत्तया २-१२-१२ 
उग्रभीमरथौ वीरै १-१०-१८ 
उग्रस्य सशिरस्त्राणं ६-१३-४४ 
उचितश्चैव सम्बन्धः १-३५-३८ 
उचितं नः कुले १५-२-२८ 
उचित हि सदा गन्तुं ३-१६-३३ 
उच्चागारमभिप्रक्ष्य १-२३-८ 
उच्चावचकरा दाप्या १२-२७-१२ 
उच्चावचं पाथिव भोजनीयं १-३२-३१ 
उच्चैवृ तैः श्रियो १२-६२-३६ 
उर्स्वऽ्रवा वरोऽष्वानां ८-१-६ 
उच्छ मानमात्मानं १२-१९-१५ 
उच्छिष्टमोजनः काको ०-८-६९ 
उच्यते यत्तु कान्तारं ११-२ ४३ 
उञ्छं तदा शुक्ल १४-११-२६ 
उड्डीनमवडीनं च ८-८-४५ 


महाभारतम्‌ 


उताहो एवं मन्यसे ५-६-३७ 
उत्कृत्य वक्षः पतितस्य ८-२०-२० 
उच्छृत्योक्करत्य मांसानि १३-१०-२० 
उत्तमव्यसनातन १०-०८-१३ 
उत्तमास्त्राणि मे सन्ति १-३६-१६ 
उत्तमौजास्तथा राजन्‌ ५-३६-१२ 
उत्तरं परिपप्रच्छ ४-१५-४ 
उत्तरं वं हतं द्ष्ट्वा ६-५-५५ 
उत्तरं स समाश्वास्य ४-१२-२५ 
उत्तरं सारथि कृत्वा ४-१२-५७ 
उत्तरा च कुमारीभिः ४८-१५-१६ 
उत्तरा तु महरहाणि ४-१५-७१ 
उत्तराभ्यां फाल्गुनीभ्यां ४-१२-४२ 
उत्तरां प्रतिगृह्ातु ४-१६-३१ 
उत्तरीयेण पानी १-२४-११ 
उत्तरीयैः करैश्चापि १५-४-२७ 
उत्तरेण तु कंलासं २-१-१६ 
उत्तस्थुः समरे तत्र ६-१६-८ 
उत्तस्थौ पूत्रशोकार्ता १०-०८-५४ 
उत्तिष्ठ कापुरुष त्वं ५-२८-१२ 
उत्तिष्ठ कुरुशादुं ल १४-१-५ 
उत्तिष्ठ गच्छ सैरिध्रं ४-६-६ 
उत्तिष्ठ पुन्न पश्येमां १४-५४-४० 
उत्तिष्ठमानं सौभद्रं ७-६-१२२ 
उत्तिष्ठ मा शुचः पुन्न ४-६-३६ 
उत्तिष्ठ राजन्‌ कि शेषे ३-१९-७२, 
११-१-२३ 
उत्तिष्ठ राजन्‌ भद्रं ३-१६-५२ 
उत्तिष्ठ राजन्युध्यस्व ६-१४-१२ 
उत्तिष्ठाम्येष राजेन्द्र १३-१३-३५ 
उत्तिष्ठोतिष्ठ गान्धारे ६-१५-१६ 
उनिष्ठोत्तिष्ठ विप्रषं १३-१३-३४ 
उत्तीयं तु महाबाहुः १४-१-२ 
उत्थातव्यं जागृतव्यं ५-२८-५२ 
उत्थानवीरः पुरुषौ १२-१६-६ 
उत्थानहीनो राजा हि १२-१६-१० 
उत्थानं च मनुष्याणां १०-१-३७ 
उत्थानं चाप्यदेवस्य -१०-१-३४ 
उत्यानं संयमो दाक्ष्यं ५-१२-४४ 


मष्टाभारतष्लोकानुक्रमणिका 


उत्थानं हि नरेन्द्राणां १२-१६-७ 
उत्थानेन सदापुत्र १२-१४-३ 
उत्थानेनामृतं १२-१६-८ 
उत्थाय च पुनं र्यात्‌ १४-४-४६ 
उत्थाय च महाबाहुः १४-६९-४४ 
उत्थाय तु महाबाहुः ६-१७-२१ 
उत्थाय तु यथाकालं १४-५-२ 
उस्थाय श्राततरं राजा ८-१७-१० 
उत्थायोर्याय गच्छेत १२-२७-१६ 
उत्थायोत्थाय हि सदा १०-१-४७ 
उर्थितः स तु शैनेयो ७-२०-७४ 
उत्थितायां पृथाया तु १४-४-१६ 
उत्पतन्तं तु वेगेन २-६-२ 
उत्पत्ति दानवृत्ति च १२-२७-११ 
उत्पथे हि वने जाता ४-३-७ 
उत्पचन्ते तयः १२-६२-२२ 
उत्पन्ना कारणे १२-३५-१२७ 
उत्पन्नेव हि जीवामो १२-३०-५७ 
उत्पपात ततो क्षारा ६-२६-१५ 
उत्पेदिरे पहावाताः १६-१-१६ 
उत्सद्धं च व्याल २-१३-१५ 
उत्सवा दुत्सं यान्ति १२-४८-४, 
१२-६३-१६६ 
उत्साहश्च कृतो नित्यं ९-२४-१३ 
उत्सिक्ता: पाण्डवा १-२०-३ 
उत्सृजेद्‌ रथानीकं ४-१३-३३ 
उत्सृज्य कार्मुकं राजन्‌ ६-६-१० 
उत्सृज्यतां चित्रसेन ३-१८-५० 
उत्सुज्यध्वं महावीर्यान्‌ ३-१८-२९ 
उस्सृज्य रजतपरख्यान्‌ ६-२५-३७ 
उत्सृज्य रथवंश तु ४-१३-३५ 
उत्सुष्टं ब्राह्मणयंजञे १४-१-३३ 
उदकं चक्रिरे च॑व १३-३३-१० 
उदकेनैव तां रातति ३-१-२७ 
उदके बहवः प्राणाः १२-६-२० 
उवके भूरियं धार्या ५-२८-५३ 
उदक्रोशन्‌ विप्रमुख्याः १-३०-२५ 
एदक्हि रा स्वपेत तथा १३-१७-३१ 
उदतिष्ठन्महाराज ६-२-२३ 


उदपानभिहाष्वानां ७-१४-२४ 
उदारं यद्‌ भवानाह १२-३५-७२ 
उदासीनारिमित्राणां १२-२६-१६ 
उवासीनो निरीक्षस्व १-२५-६५ 
उदिते तु सहखांशौ ७-३८-१ 
उदीचीं पुनरावृत्य १७-१-२७ 
उदीयंमाणं तद्‌ द॒ष्टवा ७-२६-१ 
उद्धुतषच भवे; -यो ८-१-३३ 
उद्भावयस्व वं, . वा ५-२८-१८ 
उच च्छेदेव न नमेत्‌ ५-२५-२४, 
५-२८-४३ १२-६२-४० 
उद्य तायुधमायान्तं ८-२-१२ 
उद्यतां पृथिवीं सर्वा ८-२-१९ 
उद्यतं रायुधेर्चित्राः ६-२-२६ 
उयन्तुं वा चालयितुं १०-६-२४ 
उच्यन्तौ च यथा सूयं; ८-६-३ 
उद्यम्य शस्त मायान्तं १२-१४-११ 
उदम्थोद्यभ्य मे दम्यौ १२-४५-११ 
उद्यानानि च रम्याणि १-३४-४५ 
उद्यानेषु विहारेषु १-२०-३४ 
उद्वेगं न हिते १२-५७.-४ 
उद्वेपते ते हदय ५-१८-१७ 
उन्मत्त व मे पूत्रो ५-१५-१३ 
उन्मत्तमकरावतौ ६-२-२६ 
उन्माथमप्यादाय १२-३५-११० 
उपगम्य महात्मानं ६-२८-२४ 
उपगृह्य तु वराणि १२-३६-२० 
उपचीर्णो गुरुभिथ्या ७-४१-६ 
उपजाता व्यसनजा १०-२-८ 
उपतस्थु, प्रकृतयः ४-१५-२ 
उपतस्थे महाबाहुं १-२५-१४ 
उपतिष्ठति तिष्ठन्तं १२-४८-७ 
उपदिष्टो हि मे पित्रा ७-६-२३ 
उपदेशं महाप्राज्ञ १२-४६-५ 
उपदेशः कृतोऽनेन १०-१-१६ 
उपदेरेन वतंऽहं १२-४६-६ 
उपदेशौऽनयोस्तुल्यो ९-१८-३ 
उपधानं ततौ द्वा ६-२८-२३ 
उपघ्रानेन दत्तेन ६-२८-११ 


१३३५ 


उपपन्नमिदं पाथं ५-३-३२ 
उपपन्तमिद मातत: १-२८-२२ 
उपपन्नमिदं वाक्यं ५-२-१ 
उपपन्नप्चिरस्याद्य १-२५-४ 
उपपन्नं कुरश्रेष्ठे ४-१६-४३ 
उपपन्नं महाप्राज्ञे १-३२३-३७ 
उपपन्नं सत्तामेतद्‌ १-२७-५७ 
उपपन्नो गुणैरेतैः ३-२५-१७ 
उपपन्नो गुणैः सवं: ५-३०-२४ 
उपप्लव्यं गता सतु १०-५-२१ 
उपप्लल्यं स गत्वा तु ५-४-१६ 
उपप्लन्यादिह्‌ क्षत्तः ५-२०-१० 
उपभोग रपि त्यक्तं १२-६०-५२ 
उपमानमिवं राजन्‌ ११-२-४२ 
उपयातानतिरथान्‌ ४-१५-६ 
उपयाता नरन्याध्रा १४-१०-२० 
उपयान्तं तु वाष्णेयं १४-२-४३ 
उपयास्यामि धर्मश्च १४-६९-४७ 
उपषन्धन्ति राजानो १२-२०-६१ 
उपर्युपरि राज्ञां वं ९-२-४४ 
उपवेश्य महात्मानं १२-१२-२३ 
उपसङ्खम्य चैवनं ४-७-४५ 
उपयुत्य तु राजानं &-१७-२८ 
उपस्तीर्णा सभा राजन्‌ २-१२-२२ 
उपस्थाने महेन्द्रस्य ३-८-१६ 
उपस्थितएव १४-१०-४ 
उपस्थितं रथ दुष्ट्वा २-९-५४ 
उपाकृत्य तु वं विद्यां ७-२२-१६ 
उपातिष्ठत तद्‌ वेम ३-८-१५ 
उपातिष्ठत मेघाभो ४-७-७ 
उपातिष्ठन्नयो वयाः ६-२८-१७ 
उपाघ्यार्याश्च भृत्यांश्च १३-७-२४ 
उपानहौ च वस्त्रं च १३-१७-२० 
उपानीतं तु पानीयं ६-२६-६ 
उपायं न तु पष्यामि ३-१६-२६ 
उपायान्तं तु राधेयं ७-२२-२२ 
उपावृत्तेषु पाष १५-४-८० 
उपासत द्विजाः पूर्वा १०-४-८ 
उपासते महावृक्ष १२-६३-१४० 


१३३९ 


उपासिता च वृद्धानां १२-१५-१५ 
उपासितास्ते राधेय ५-२९-१ 
उपास्तीर्णा सभा राजन्‌ २-१७-२प८ 
उपास्ते त्वां नरव्याघ्र १३-२१-६ 
उपास्यमानं मुनिभिः १२-१३-१२ 
उपास्यमानं व्यासेन १३-२२-१२ 
उपेक्षितव्यो यलेन १२-३३-३८ 
उपेक्षिता हि १२-२७-२६ 

उपेतमथ माल्यैश्च ३-१४-११ 
उपेतं पादपं दिव्यैः ३-११-३० 
उपेव्य चाश्रमं वीराः ३-२५-१८ 
उपेयायस्न तु क्षिप्र ५-१३-३ 

उपंति सत्याद्‌ दानं हि १२-४०-२३ 
उपोपविष्टा राजानं ७-७-र 
उपोल्यमाने चते तु २-१२-३६ 
उभयत्र सुखोदकः १२-५०-४ 
उभयोः पतिते छते ७-१३-५ 

उभे सत्यानृते त्यक्त्वा १२-४२-२२ 
उभे सत्यानृते त्यज १२-५५-१० 
उभे सैन्ये च ६-१-७ 

उभे सैन्ये महाराज ८-१-३५ 

उघौ च शरजालेन ६-०-३२ 

उभौ तौ बनिर्सितिशौ ९-२-४२ 
उभौ धमौं महाभागौ १२-५३-३ 
उभौ परमसंहष्टौ २-५-५३, ६-०८-२३ 
उभौमे दक्षिणौ पाणी ४-१२-४८ 
उभौ वरायुधधरौ ८-२२-१० 

उभौ शमयितुं वीरौ १०-७-२३ 

उभौ शिष्यौ हि मे ५-३३-७ 

उभौ श्वेतहयौ राजन्‌ ९-०-१६ 
उरसा पादपान्‌ १-२३-४७ 

उरसेव प्रणमसे १२-५७-२३ 
उरूवेगेन चाप्यन्यान्‌ ६-६-२२ 
उस्वेगेन संकषंन्‌ ६-१३-२६ 

उलूक गच्छ कंतव्य ५-३४-७, ५-३४-२६ 
उलूक नकुलं ब्रूहि ५-२४-१८ 
उलृक न भयं तेऽस्ति ५-३४-२७ 
उल्‌कस्तत्त आगम्य ५-३४-६३ 
उलूकस्तु ततो राजन्‌ ५-३४-६२ 


उलूकाच्चैव मां रक्ष १२-३५-७४ 
उलूकोऽपि महाराज ६-११-२ 
उलूपी पश्य भर्तारं १४-६-२० 
उल्मुक तु समुचम्य १-२६-२४ 
उवाच कौरवं राजन्‌ १-१७-३३ 
उवाच चाद्याहमहुं ८-२०-६ 
उवाच चैतान्‌ राजास २-५-८ 
उवाच चैनं मधुरं १३-३१-८ 
उवाच चैनं सरन्घं ९-२०-८ 
उवाच चव राज्ञः १-४-९६ 
उवाच तत्पाथंवचो निशम्य ६-१६-६ 
उवाच भरतश्रेष्ठ १०-८-२ 
उवाच भरतश्रेष्ठं ८-१७-८ 
उवाच भीमसेनं सः ३-११-२२ 
उवाच मतिमान्‌ २-५-४२ 
उवाच मध्ये वीराणां ५-३३-१३ 
उवाच यस्यास्ति बलं ८-२०-१८ 
उवाच स चध्र्मात्मा १४-६९-२३ 
उवाच स महातेजाः ४-७-७१ 
उवाच सर्वाश्च पदाति ७-२८-३७ 
उवाच स्वागतं तेऽ १२-२८-४६ 
उशीनर कपोते तु १३-१०-१८ 
उषिताश्च वने कृच्छं ३-२५-२० 
उषितास्मि तवागारे १२-३६-२१ 
उषिताः स्म महाराज ४-१६-१७ 
उषिताः स्म सुखं १५-४-२३४ 
उषित्वा खाण्डवप्रस्थे २-१-१६ 
उषित्वा तत्र कौन्तेयः १-२५-४३ 
उषित्वा पञ्चवर्षाणि ३-१५-१ 
उषित्वा शवं रीः श्रीमान्‌ १३-३२-५ 
उष्णातं एच क्षुधातं श्च १४-११-२७ 
उप्णीपे पयं गृह्णीतां १३-३३-७ 
ॐ 
ऊचुश्च सहितास्तत्र १-३१-२८ 
ऊध््ठन्यातु यो धेन्वाः १२-२१-१३ 
ऊन च तावद्धि जना ८-२१-१८ 
ऊरू भिन्धीत भीमस्य &-२१-१७ 
ऊध्वंबाहुविरोभ्येष १८-४-११ 
उरध्व॑मुत्कषिप्य कवचं ४-११-३६ 


महाभारतम्‌ 


उध्वरेता महाभागे १-३-२३ 
उध्वंसस्याभावद्‌ १-८-२ 

उध्वं पुच्छान्‌ विधुन्वानाः ४-१३-४१ 
उध्वं प्राणा १३-१७-४२ 
ऊषुर्नातिचिरं कालं ३-१२-४० 
ऊष्मतो म्लायते पर्णं १२-६३-६८ 


६ 
ऋणशेषम गिनिशचेषं १२-३८-३७ 
ऋतुकाले ततो ज्येष्ठां १-७-४५ 
ऋतुर्मातुः पितुर्वीजः १४-११-४४ 
ऋते त्वां राक्षसक्रेष्ठं ६-२४-१२ 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति ६-२-६३ 
ऋते प्रायगतं राजन्‌ ६-४-४४ 
ऋते सेनाप्रणेतारं ५-३२-१८ 
ऋत्विक्पुयोहिताचार्याः १३-११-६ 
ऋत्विग्‌ गुरुस्तथा २-८-१३ 
ऋत्विजं मन्यसे २-७-३० 
ऋद्ध्या मरुत्तस्तान्‌ २-४-०८ 
ऋषयए्च महात्सानः १-३०-११ 
ऋषयः पित्तरो देवाः १३-१६-२१ 
ऋषयोऽपि हि धैयेण ३-८-३८ 
ऋषयो ब्राह्मणा देवाः १३-२१-२ 
ऋषिपुत्रो मनीषी स १५-०८-२१ 
च्षिपृत्रो ममाचार्यो ७.२२-१४ 
ऋषिः कश्चिदिहागम्य १-३-२५ 
ऋषीणामत्र संवादो १३-२१-१० 
ऋषीणामपि राजेन्द्र १२-१४-७ 
ऋषीणां च नदीनां च ५-१०-२३ 
ऋषीणां देवतानां च १२-३८-९१ 

ए 
एकं एकेन संगम्य ९-१५-१३ 
एक एवे चरेद्‌ धमं १३-२८-३३ 
एक एव दमे दोषो १२-३६-२८ 
एक एवेति जानीहि १३-२०-११ 
एकचक्रां गतास्ते तु १-२७-१, २ 
एकचक्रां ततो गत्वा १-२८-५० 
एकचिन्तनमर्थानां १-२-६१ 
एकत्र चि रवासश्च १-२६-१४ 
एकत्र चिरवासो हि ३-५-५० 


महाभारतष्लोकानुक्रमणिका 


एका शतधा राजन्‌ ७-६-७६ 
एकप्रहारतिहतान्‌ ६-१३-२२ 
एकप्राणावुभौ कृष्णौ १६-२-३८ 
एकमाहुंश्यवरं २-१६-१४ 
एकमेवाद्वितियं तद्‌ ५-८-३५ 
एकया दे विनिश्चत्य ५-=-३२ 
एकवणंः सुक्लृप्ताद्धं : ५-२०-१२ 
एकवस्त्रा प्रस्दती २-१८-५५ 
एकशतवधेनैव ५-२८-३५ 
एकश्चेद्‌ योद्धमाकन्दे ९-१५-१५ 
एकसाथंप्रयात्तनां ११-१-२६ 
एकसारथप्रयातौ स्वः १०-२-४३ 
एकस्तव सुतौ बालः १-२७-६७ 
एकस्तु सुखसवृद्ः ७-६-८० 
एकस्मिन्नेव जायेते ५-१-३० 
एकस्याप्यसमर्थस्त्वं ७-२६-१६ 
एकस्यैव वयं तात ३-१८-२५ 

एकं त्विच्छामि भद्रं ते ५-४-२३ 
एकं प्रहारं यं द्यां ५-१५-६ 

एकं वास्मान्‌ निहत्य त्वं ९-१६-१४ 
एक विषरसो हन्ति ५-८-३३ 

एक हस्यान्न वा हन्यात्‌ ५-८-३१ 
एकः कर्ण: पराञ्जेतुं ५-२३-२१ 
एकः क्षमावतां दोषो ५-८-३६ 
एकः पापानि कुस्ते ५-८-२० 

एकः प्रसूयते राजन्‌ १३-२०-०८ 
एकः शतनं द्वितीयो १२-६०-५१ 
एकः सम्पन्नमएनाति ५-८-२६ 
एकः स्वादु न भुञ्जीत ५-८-३४ 
एकाग्रः स्यादविवृतो १-२०-१६ 
एकाङ्ध नापि सम्भूतः १२-१६-१२ 
एकादणचमूनाथं ९-१६-१० 
एकावषाचमूभर्ता ९-१२-१९, ९-२३-५ 
एकादशचमूरभित्वा १ १-५-४० 
एकादषताः पृतना ५-५-१० 
एकान्तेन हि विष्वासः १२-२४-६ 
एकान्तेन हि सं वेषां २-२८-७ 
एकान्तेन ह्यनर्थोऽयं ३-४-६१ 
एकाल्ला निदंहेयं व १७-२-२१ 


एका ह्यहं सम्प्रति २-२०-१६ 
एकी भरतास्ततः सवं ६-२५-१, 
१६-१-३८ 
एकेन तेन वीरेण ४-१५-६५ 
एकेन सह संयुक्तः ६-१-१५ 
एकेनांशेन धर्माथीं १३-२५-२६ 
एकंकश्चापि पुरुषः १-२७-६१ 
एकंक्चौघवलान्‌ ३-२४-७ 
एककेन च मां यूयं ९-१५-४,६-१५-२७ 
एको दुर्योधनो राजा २-९-५६ 
एको प्प: परं श्रेयः ५-८-४० 
एकोऽप्यमास्यो मेधावी २-२-२१ 
एको भीमः परं शक्त्या ६-७-८ 
एकोऽस्त्रवित्‌ सखा तेऽयं ६-७-१० 
एकोऽस्य सुमहाप्राज्ञ १२-३९-२६ 
एकोश्मस्मीत्ति १-३-६६ 
एकोऽहमिति यन्मोहात्‌ ५-२७-२४ 
एको हि त्वं जातु सुतस्य ५-७-२४ 
एको ह्यत महेष्वासः ८-१-३२ 
एत एव त्रयो लोका १२-३०-४ 
एत एवासयस्तीक्ष्णाः ५-११-३६ 
एतच्च कदन कृत्वा ६-२२-३ 
एतच्च पुवं कायं न: ५-२-२ 
एतच्चैव करिष्यामो ५-१-४८ 
एतच्चैव मतं सत्यं ५-२५-६ 
एतज्ज्ञात्वा यथाभूतं ६-३-२८ 
एतज्लात्वा समागच्छ २-१४-१७ 
एतत्‌ कुरु महेष्वास ७-६-१०५ 
एतत्‌ कृतं महाराज ८-५-१७ 
एतत्‌ त्वा महत्पापं ७-४२-६ 
एतत्‌ तव महाराज १-३३-५७ 
एतत्‌ तु रोचतां वाक्यं ६-३६-२ 
एतत्ते कथितं तात १२-१३-४६ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं १४-११-६२, 
१८-३-२० 
एतत्‌ ते सर्वं माख्यानं १३-२३-२४ 
एतत्‌ पापिष्ठमकरोः २-१३-४६ 
एतत्‌ पार्थस्य तु वचः ७-२०-७३ 
एतत्‌ फलमहिसायाः १३-२१-५८ 


१३३७ 


एतत्‌ श्रुत्वा च १५-८-२६ 
एतत्‌ श्रुत्वा ततौ राजा ६-७-१८ 
एतत्‌ श्रुत्वा तु कौन्तेयः ५-३७-१८ 
एतत्‌ श्रूत्वा तु कौन्तेयाः १-२९-८ 
एतत्‌ श्रुत्वा तु ते सवं ६-२३-३४ 
एतत्‌ श्रुत्वा तु नृपतेः ४-१०-१७ 
एतत्‌ भत्वा तु राधेयः ५-२३५-३१ 
एतत्‌ श्रुत्वा तु वचनं १-३३-७) 
६-२२-१०. ७-२१-३१, ८-९१-६ 
एतत्‌ श्रुत्वा तु विदुर ५-२७-१५ 
एतत्‌ श्रुत्वा पाण्डवो ८-१६-१६ 
एतत्‌ श्रुत्वा महान्‌ २-१५-१८ 
एतत्‌ श्रुत्वा महाबाहुः ५-१०-१० 
एतत्‌ श्रुत्वा महा राज ६-४-४६, ५० 
एतत्‌ श्रुत्वा वचस्तस्य ७-१०-२३) 
८-१२-२१ 
एतत्‌ श्रुत्वा वचः कूरं ६-१६-३५, 
६-१-२१ 
एतत्‌ श्रुत्वा वचौ भीष्मः ६-११-२० 
एतत्‌ श्रुत्वा वचो राज्ञो ६-३-१७ 
एतत्‌ श्रुत्वा व्यवसितो २-१२-५५, ५८; 
२ १ २-२८१ २३० | ३ २, ३ ७) ४३ १८५, 
1 
एतत्‌ श्रृत्वा शमं १२३-१-३७ 
एतत्‌ सर्वंमनुध्याय ६-२२-३२ 
एतत्‌ सवंमरोषेण १३-१५-७ 
एतत्‌ सवं तु विज्ञाय ९-२२-३० 
एतत्‌ सर्वं यथान्यायं १५-३-३९ 
एतत्‌ सर्ब समाज्ञाय ५-१५-१२ 
एतत्‌ सर्वं समीक्ष्य १-२७-४० 
एतत्‌ संचिन्त्य राजेन्द्र २-२-८४ 
एतत्‌ युभीमं भीमानां १०-६-३६ 
एतदर्थ मया खड्गो ८-१५-२१ 
एतदथं मथा तात १५-३४-५८ 
एतदर्थं महाबाहुः १०-५८-२४ 
एतदर्थं हि हैडिम्बे ७-३०-२६ 
एतदस्त्र॑मतए्चंव १०-८-३३ 
एतदाख्याय स मूनिः २-२-६७ 
एतदाचष्ट पृष्टः १-३-३९ 


१३३८ 


एतदाचार्यंतनयात्‌ ८-१-१० 

एतदाज्ञाय वचनं १४-७-२० 

एतदार्मवतां वृत्तं ३-४-३३ 

एतदिच्छाम्यहं ज्ञातुं ५-३७-५ 

एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं ९-१-२, १८-१-२ 

एतदीदृशकं कृत्वा ६-५-५४ 

एतद्‌ गृहस्थधर्मं त्वं १२-१६-२८ 

एतद्‌ धनञ्जयो वाच्यो ५-२८-५६ 

एतद्‌ धमंफलं पुत्र ५-३०-१९ 

एतद्‌ ध्वजाग्रं पाथंस्य ४-१३-१५ 

एतद्धि नित्यं यत्नेन १५-७-३५ 

एतद्धि परमं नार्याः १-२७-२७ 

एतद्‌ निशम्य प्रययुहि ३-२१-५ 

एतद्‌ ब्रह्मन्‌ विजानामि १२-५७-१३ 

एतद्‌ भीष्मस्य वचनं १२-३९-३१ 

एतद्‌ यशस्यमायुष्यं १३-१७-७७ 

एतद्‌ राजन्‌ २-१३-२६, ४२, ४७, ५१ 

एतद्‌ वचनमाज्ञाय ३-५-४१, १६-५-२४ 

एतद्‌ वचो मद्रपनेनिशम्य ८-२६-४१ 

एतद्‌ वाक्यं सौहूदादापमेयो ६-२९-३३ 

एतद्धिचिन्तितं तावत्‌ १२-५२-१६ 

एतद्‌ विज्ञाय घ्म॑ज्ञ १-२५-२० 

एतन्ना रोचयद्‌ राजन्‌ ७-३९-६ 

एतन्मम धनं २-१३-२७, ३१ 

एतन्महत्कमं करोति १-३०-१८ 

एतन्मे सवं माचक्ष्व ११-२-४१ 

एतमथं महाबाहुः ९-१२-५६ 

एतमाित्य पवस्ते ५-१३-२६ 

एतस्मात्‌ कारणात्‌ पाप €-१४-४८ 

एतस्मिन्नन्तरे द्रोणिः ८-१३-२ 

एतस्मिन्नन्तरे राजन्‌ ७-३१-३ 

एतस्मिन्नन्तरे वीरः ८-१२-२१ 

एतस्मिन्नतरे वीरौ ७-१४-५ 

एतस्मिन्नन्तरे शून्ये ७-४-६ 

एतस्मिन्नेव काले च ८-१२-३६ 

एतस्मिन्नेव काले तु १-२३-४८) 
५-३३-१०, ६-१४-४६, ६-१०-३१, 
६-२२-२०, ७-२१-१०, ८-१३-१५, 

१४-२३-१७, १४-१०-२; ३७ 


एतस्य हि महाबाहौ ४-१५-४१ 
एतस्यैवं प्रवृद्धस्य ७-३०-२४ 
एता जात्यस्तु वृक्षाणां १३-१४-१५ 
एता दी्ंभिवोच्छवस्य ११-५-७ 
एतान्य हनिष्यामि ६-१३-३८ 
एतानध्यनिभिगतान्‌ २-७-१६ 
एतानास्थाय वै तात ३-१८-६ 
एतानि राज्ञां कर्माणि १२-६-१८ 
एतान्‌ दोषास्तु १-३५-३७ 
एतान्‌ धर्मान्‌ कौरवाणां ५-६-४३ 
एतान्न हन्तुमिच्छामि ६-३-२५ 
एतान्‌ निहत्य समरे ३-२-६ 
एतान्यनिगृहीतानि ५-६-३३ 
एतान्यस्य मृषोक्तानि ५-१३-३ १ 
एतान्येव पदान्याहुः १२-४५-३ 
एतान्‌ शोकभयोत्सेकान्‌ १२-५७-१० 
एतान्‌ हि सर्वान्‌ संरब्धान्‌ ५-२७-२३ 
एतावदुक्त्वा गोविन्दो १४-१-१३ 
एतावदुक्त्वा तं द्रौण: ७-११-३८ 
एतावदुक्त्वा द्रौणिर्मां १०-६-३७ 
एतावदुक्त्वा राजानं १-३-१०३, 
६-२२-८ 
एतावदुक्त्वा व चनं ९-३-४३, ६-१२-६५, 
६-२२-४६, ६-२४-१८, १२-१-२३, 
१३-३२-३२, १५-२-५३ 
एतावदेव परूः २-४-३० 
एतावन्मात्रमेतद्धि १३-३०-४ 
एता वाचः परुषाः ८-१६-६ 
एतावानात्मविजयः १२-१६-५ 
एतावानेव पुरुषे १-२८-१४, ५-२०-२७ 
एतावानेव वेदेषु निश्चयः १२-२-२१ 
एतावान्‌ पुरुषस्तात १-२७-१३ 
एताण्चान्याश्च विविधाः १५-२-१० 
एतां बुद्धि विनिश्चत्य १२-७-१३ 
एतां बुद्धि समास्थाय १२-४५-३० 
एतांश्च वचसा साम्ना ७-८-३३ 
एतांश्चान्यांश्च सुबहुन्‌ ६-२३-१९ 
एते गणाः समस्ताः १२-१९-३४ 
एते च बहवश्चान्ये ५-१४-१३ 


महाभारतम्‌ 


एते चान्ये च बहुवः ५-३६-२१, 
७-२-२९, ७-६-£ 
एते चैवापरे चैव १२-१४-३२ 
एते ते ध्नन्ति नस्तात ७-२३-१६ 
एते स्वां पाण्डवाः ७-४२-५ 
एते द्रवन्ति पाञ्चालाः ८-१९-४ 
एते न किंचिदप्याहुः २-१५-२२ 
एतेन व्यवसायेन तत्‌ ३-२४-८ 
एतेन सहितो युध्य ७-२६-१७ 
एतेन हि कृता योग्या ६-१६-४ 
एतेन हि महाबाहौ ७-२०-७ 
एतेनैवार्जुनं ज्ञातुं ७।२७।१४ 
एते प्रधान्यतो राजन्‌ ५-३६-२२ 
एते मत्स्यानुपागम्य ४-११-३ 
एते महारथाः शुराः ६-१३-३४ 
एते रथा नरव्याघ्राः ३-१८-र 
एते रथास्तवाख्यातं ५-३६-१ 
एते रुवन्ति मधुरं १-२४-९ 
एते विचित्रवीर्यस्य १-७-५१ 
एते वं सप्त दोषाः ५-१२-५८ 
एतेषामवमानानां ६-२०-२८ 
एतेषामुदयं स्थानं १२-४०-५ 
एतेषां कतमो राजन्‌ ४-१-८ 
एतेषां बाहुवीर्येण ४-१६-२४ 
एतेषु विजितेष्वद्य २-१०-३७ 
एतेषु हि नरः सक्तो २-१५-२५ 
एते हि नित्यसंन्यासा १२-४-१२ 
एते ह्या प यथैवाहं ५-१६-२७ 
एते ह्यभिमुखा सवे ७-२७-११ 
एते रतिरथेर्मुप्तः ६-५-२६ 
एतेरेव गुणैर्युक्तः १२-२४-१९, 
१२-२५-११ 
एतेधिवध॑ते तेजः १२-५४-२६, 
१२-६२३-११७ 
एतेष्चान्यैश्च विप्रस्य १२-३३-२५ 
एत्य नो नार्जुनो गर्हूद्‌ ७-६-१९ 
एनं चेन्न महाबाहुः ९-१८-१४ 
एनं सेनापति त्वा ९-३-०८ 
एभिः पाप्मभिराविष्टो १२-७-१६ 


मष्ाभारतश्लोकानुक्रमणिका 


एभिः सहार्यैः कस्मात्‌ त्वं ३-२२-१४ 
एभ्यो निकृतिपापेभ्यः ५-२८-२६ 
एवमल्न महा राज १४-१०-४३ 
एवमभ्याहते लोके १२-४४-७ 
एवमस्त्विति चोक्त. १२-३ ३-७ 
एवमस्त्विति तं चापि १-१३-२० 
एवमस्तिवति तं राजा ३-२१-४६ 
एवमस्त्विति तां राजा १-३-४६ 
एवमस्त्विति बीभत्सुः ७-२१-१५ 
एवमरसित्वत्ति राजानं ७-३२-६ 
एवमाकारललि्खस्ते २-१८-६० 
एवमाख्याय पार्थेभ्यः २-२-८६ 
एवमाख्यायमाने तु ४-१५-६६ 
एवमाज्ञाप्य राजा सः १५-६-१६ 
एवमादीनि वाक्यानि ४-१२-२१ 
एवमाभाष्यमाणोऽपि ६-४-८ 
एवमाष्य राजानं ८-१७-१८ 
एवमामन्त्य ते वीराः ६-२६-१६ 
एवमार्ता विलपती १ १-५-११ 
एवमाग्वासितस्तेन ११-१-२२ 
एवमाए्वासितः पार्थः ७-८-३४ 
एव माएवासितो राजा ७-६-१५ 
एवमाश्वासितो विद्वान्‌ १२-३५-७६ 
एवमुक्तस्ततः कणः १-१७-३५, 
१-१७-४३ 
एवमुक्तस्ततः कृष्णो २-६-२६ 
एवमूक्तस्ततः पक्षी १२-३८-५२ 
एवमुक्तस्ततः पार्थः ३-२३-४१ 
एवमुक्तस्ततो द्रौणिः १०-२-२२ 
एवमुक्तस्ततो भीमः ७-४३ २६ 
एवमुक्तस्ततो राजन्‌ ६-८-१८ 
एवमुक्तस्ततो राजा ६-२-३२, ९-३-२२ 
एवमुक्तस्ततो राज्ञा ४-२-२२ 
एवमूक्तस्तया चक्रुः ६-६-१३ 
एवमुक्तस्तयेत्युक्त्वा २-१८-१८, 
३-८-२३ ८-५-४५ 
एवमुक्तस्तदा कणः ०-२६-११ 
एवमूक्तस्तदाचायंः ७-११-३७ 
एवमुक्तस्तदा पाथं; ७-५-५७ 


एवमुक्तस्तदा भीमो २-५-६०१३-२३-४८ 
एवमुक्तस्तदा राजा €-८-६ 
एवमुक्तस्तदा शूरः ६-१४-२५ 
एवमुक्तस्तया भर्ता १-२७-४१ 
एवमुक्तस्तव सुतः ६-२२-३६, ८-५-१८ 
एव मुक्तस्तु कर्णेन २-१६-११,५५,७६; 
६-२३-१० 
एवमुक्तस्तु कृष्णेन ५-२३-२०, 
८-१२-३३ ८-१५-१८ १६-६-१ 
एवमुक्तस्तु कौन्तेयो १२-९६-१० 
एवमुक्तस्तु गन्धव: २-१९-२६ 
एवमुक्तस्तु गाङ्ग यः १३-३२-२१, ३९ 
एवमुक्तस्तु गोविन्दो १२-११-३ 
एवमुक्तस्तु दाणार्हैः ७-५-४२, 
९€-१०-१० 
एवमुक्तस्तु देवेन ८-२६-१३ 
एवमुक्तस्तु पार्थेन ६-१५-३, 
६-२२-२६, ६-२७-२२, ७-१४-१७ 
एवमुक्तस्तु पृथया १-२७-७६ 
एवसुक्तस्तु भीमेन ३-१३-१७ 
एवमुक्तस्तु भीष्मेण १२-१३-२६ 
एवमुक्तस्तु मार्जारः १२-३५-६१ 
एवमुक्तस्तु राज्ञा सः १४-१-८ 
एवमुक्तस्तु राजेन्द्र १४-५४-२६ 
एवमुक्तस्तु राधेयो १-३१-२१ 
एवमुक्तस्तु वेगेन ४-१०-३१ 
एवमुक्तस्तु शक्रण ३-५८-४० 
एवगभुक्तस्तु सव्रीडं ३-२१-५८ 
एवमुक्तस्तु सुश्रोण्य! ४-११-३२ 
एवमुक्तस्य कर्णेस्य १-१७-२८ 
एवमुक्तः परां शान्ति १२-३५-११६ 
एवमुक्तः प्रत्युवाच १-२२-५१, 
३-६-२५, ३-२०-१९, ५-१७-२४ 
८-२३-५ 
एवमुक्तः प्रातिकामी २-१४-१२ 
एवमुक्तः शकूनिना २-११-२०, 
३-१६-५० 
एवमुक्तः स हष्णेन ११-३२-३७, 
१२-१२-१२ 


१३३९ 


एवमुक्तः स गन्धर्व; २-१८-२७ 
एवमुक्तः स तं द्रोणो १-१८-४३ 
एवमुक्तः स धर्मात्मा १५-४-५५ 
एवमुक्तः सः नृपति २-५-४० 
एवमुक्तः स पाथन ४-१२-२६ 
एवमुक्तः स बीभत्युः १६-४-१ 
एव मृक्तः स भगवान्‌ १-३६-२१, २६ 
एवमुक्तः समाश्वस्तः ७-११-७ 
एवमुक्तः स राजिः १५-४-२, १५-७-६ 
एवमुक्तः स राजा तु १४-७-३७ 
एवमुक्तः स वैराटिः ४-१३-३४ 
एवमुक्तः सन्यसाची १-१५-४७ 
एवमुक्तः स सैरन्ध्रा ४-११-२४ 
एवमुक्तः सषहखराक्षं २-६-१६ 
एवमुक्ता ततः शक्त १-११-१३ 
एवमुक्ता तु पाथेन ३-८-३० 
एवमुक्ता प्रत्युवाच ४-११-३५ 
एवमुक्ता महाबाहुः ५-३३-६ 
एवमूक्ता महीपालाः ६-२-३६ 
एवमुक्ता महेष्वासाः ६-१४-३७ 
एवमुक्तास्ततः सवं २-४-४०, ३-१३-५० 
एवमुक्तास्तया पौराः १-२२-४२ 
एवमुक्तास्तु गन्धर्वाः ३-१७-१५, 
३-१८-२४ 
एवमुक्तास्तु गन्धव २-१७-१६ 
एवमुक्तास्तु ते स्वे १-२२-१२, 
७-२८-१२ 
एवमुक्तास्तु राधेयः ७-२६-२४ 
एवमुक्ता स्मितं कत्वा ३-८-छ 
एवमुक्ता हिडिम्बा १-२५-८ 
एवमुक्ते ततः कुन्तीं १४-४-१५ 
एवमुक्ते ततः सर्वा ८-१२-४७ 
एवमुक्ते ततो: द्रोणं ७-१-२९ 
एवमृक्ते तु कृष्णेन ५-३१-२३ 
एवमुक्ते तु धर्मात्मा ३-१६-१६ 
एव मुक्ते ठु भीष्मेण २-६-१६, ६-११-२४ 
एवमुक्ते तु वचने २-१३-५२, ३-२-६ 
एवमुक्ते तु सत्रीडः ४-१०-४८ 
एवमुक्ते मया २-८-१६ 


१३४० 


एवमुक्ते महाराज ७-२०-८५ 
एवमुक्तेषु राज्ञा १-२२-१४ 
एवमुक्तो गुडकेशः २-२३-३२, 
५-२७-२५ 
एवमुक्तो धर्मराजः ४-१६-३२ 
एवमुक्तोऽपि दुष्टात्मा ५-३१-७ 
एवमूक्तोऽत्रवीत्‌ पाथं ०-१७-१९ 
एवमुक्तोऽत्रवीद्‌ द्रौणी &-१३-१५ 
एवमुक्तो भगवता १३-२१-७ 
एवमुक्त्वौ मया द्रौणिः १०-६-३३ 
एवमुक्तो महाबाहुः ७-२-६५, 
७-२२-२५, ७-३०-१६ 
एवमुक्तो महाराज ७-३०-१२, 
६-१४-२२, ११-६-४ 
एवमुक्तौ हषीकेशो ६-३-१५ 
एवमुक्तौ महात्मानौ ७-२२-५५ 
एवभुक्त्वा किरन्‌ बाणान्‌ ७-४-२१ 
एवमुक्त्वा कुमारान्‌ १-१४-३७ 
एवमुक्त्वा कुरून्सर्वान्‌ १-२-२७, 
१३-२३२-१ 
एवमुक्त्वा जरासन्धः २-५-४३ 
एवमुक्त्वा जहासोच्चैः ५ २७-२५ 
एवमुक्त्वा ततः कृष्णा १०-५-२७ 
एवमुक्त्वा ततः कृष्णां ३-११-२५ 
एवमुक्त्वा तत. पार्थं ८-१०-२६ 
एवमुक्त्वा ततः पाथं: ३-२३-३६, 
६-१३-३६ 
एवमुक्त्वा ततः ७-२३-३६, ७-३१-२३. 
एवमुक्त्वा ततः शौ री ६-८-११ 
एवमुक्त्वा ततो बाहुं १-२५-४७ 
एवमुक्त्वा ततो भल्लं ७-६-६२ 
एवमुक्त्वा ततो भीष्मं ६-२७-१५ 
एवमुक्त्वा ततो भीष्मः २-८-१४ 
६-१०-२५ 
एवमुक्त्वा ततो राजा ५-३४-२१ 
एवमुक्त्वा ततो वाक्यं ७-८-३७ 
एवमुक्त्वा ततो वीरौ ६-१५-३६ 
एवमुक्त्वा तु कौन्तेयः १-१८-१०, 
२-१६-३ 


एवमभूक्त्वा तु गाङगयः १३-३२-२६ 
एवमुक्त्वा तु गान्धारी ११-४-४० 
एवमुक्त्वा तु तं कृष्णे ७-४४-१० 
एवमुक्त्वा तु तानक्षान्‌ २-१३-३४ 
एवमुक्त्वा तु ते व्याधाः ९-१३-२७ 
एवमुक्त्वा तु बीभत्सुं ६-२८-१४ 
एवमुक्त्वा तु बी सत्यु ४-११-४६ 
एवमुक्त्वा तु भीष्मस्तां १-५-५० 
एवमुक््वा तु राधयः ८-८-२५ 
एवमुक्त्वा तु वाष्णेयं १४-४-१३ 
एवमुक्त्वा तु सौभद्रम्‌ ७-६-७६ 
एवमुक्त्वा तु हैडिम्बः ६-२०-२९ 
एवमुक्त्वा त्वरन्‌ द्रोणः ७-१२-२७ 
एवमुक्त्वा धनुर्घोरं ६-१६-१५ 
एवमुक्त्वा धनुस्त्यक्त्वा ७-४४-२९ 
एवमुक्त्वा धमं राजं ३-५-५१ 
एवमुक्त्वा धर्मं राजः ३-६-१० 
एवमुक्त्वानदद्‌ राजन्‌ ७-६-५६ 
एवमुक्त्वानवेक्ष्यैनां १७-२-७ 
एवमुक्त्वा निवेष्यतान्‌ १-२६-२८ 
एवमुक्त्वानु जग्मुस्ते ३-१-०८ 
एवमुक्त्वा प्रहस्य॑नं १-१०८-३७ 
एव मुक्त्वात्रवीन्माद्री १-११-२१ 
एवमुक्त्वा महाबाहुः १-१३-५७, 
१-२४-२२, ३-२-२१, ५-२३-१७, 
६-२१-१०) ७-२८-१०, ७-३०-२ र 
एवमुक्त्वा महाभागः १-२६-२१ 
एवमुक्त्वा महा राज ४-७-७२,८-५-२०, 
८-६-१७, ८-१०-११. ०-१३-७; १६ 
६-१२-५१, ६-२२-३७, १०-२-४१ 
एवमुक्त्वा महीपालान्‌ १-६-२१ 
एवमुक्त्वा यदुश्रेष्ठः २-९-३२ 
एवमुक्त्वा ययौ विद्वान्‌ १-१३-४९ 
एवमुक्त्वा युधां श्रेष्ठः १०-७-१ 
एवमुक्त्वाजुंनं राजा ७-१५-१६ 
एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये ६-३-२८ 
९वमुक्त्वार्जुनो बाणान्‌ ७-१५-२६ 
एवमुक्त्वा विदुरं २-१२-१५ 
एवमुक्त्वा विनिश्चित्य १२-३८-७१ 


महाभारतम्‌ 


एवमुक्त्वा शान्तनवो ६-२६-त 
एव मुक्त्वा सटास्तस्य ३-२१-४३ 
एवमुक्त्वा स तान्‌ २-७-३ 
एवमुक्त्वा स धर्मात्मा ११-३-३, 
१४-६-२१ 
एवमुक्त्वा सम्प्रतस्थे १-२०-५१ 
एवभुक्त्वा स वामेन पदा ६-१६-३ 
एवमुक्त्वा सृदुःखातः ९-१९-२१ 
एवमुक्त्वा हिडिम्बां सः १-२५-४२ 
एवमुक्त्वा हृषीकेशं ६-३-३६ 
एवमुक्त्वा हृषीकेशः १६-३-२० 
एवमुच्छिष्टषुष्टः स ८-०८-६८ 
एवमेतत्करिष्यामि १-५-४३, 
४-७-३१, ३६; ५-४-२९, 
८-५-१९-१५-४-१ 
एवमेतत्‌ तडागस्य १३-१४-१३ 
एवमेतत्‌ तु संचिन्त्य ४-९-३५ 
एवमेतद्‌ यथाऽऽत्थ त्वं १-२६-६ 
एवमेतद्‌ यथा त्वं मां ५-१२-६९ 
एवमेतन्मया तात १-२१-२१ 
एवभेतन्‌ महाप्राज्ञ १-३४-१६ 
एवमेतन्महावाहो ३-५-३०, ५-१-४२, 
५-२ २-२३ | ६-२६-१ द + १ १-३-३ ८2 
१५-४-७१ 
एवमेतन्महाराज ५-१४-४० 
एवमेतं महाव्यूहं ६-१९-६ 
एवमेते महासेने ६-२२-५० 
एवमेनं महाग्युहं ६-७-२९ 
एवमेव तु गोविन्वं -२२-१६ 
एवमेव महात्मानः ३-२५-२७ 
एवमेव महाबाहो ८-२८-१३,७-३०-२६ 
एवमेव षथाऽस्त्य त्वं १०-२-२४ 
एवमेव यदा विद्धान्‌ १२-३३-३३ 
एवमेव विना राज्ञा १२-१०-२३ 
एवभेव हते कणे ७-२२-४६ 
एवमेवात्मनो वीर्खं ८-०८-५ 
एवमेवापरां सन्ध्यां १३-१७-१५ 
एवमेष क्षयो वृत्तः ०-७-३२, १०-४-२६ 
एवमेषां करिष्यामि ५-२३२-२६ 


महाभारतण्लोक्षानुक्रमणिका 


एवं कममसु सवेषु २-१२-३० 

एवं कलच्रमानीय १६-४-५० 

एव कुर न चान्या तु १०-न-दे४ 

एवं कृते रथस्थोश्टं ८-५-१६ 

एवं कृष्णा विराटस्य ४-३-४७ 

एवं कृष्णां मोक्षयित्वा ३-२२-२ 

एवं क्रुद्धो भीमसेनः ८-२०-१९ 

एवं क्लान्तमना राजन्‌ ७-२३-५ 

एवं गते प्राप्तकालं ७-३०-१३ 

एवं गते भयेदानीं ६-२८-१६ 

एवं च मामुपस्याय २-५-१७ 

एवं चरस्व राज्यस्थः १२-२०-१२ 

एवं चिन्तापरिगतो ३-१९-४० 

एवं ज्ञात्वा महाप्राज्ञ ११-२-५८ 

एवं ज्ञात्वा स्थिरो भूत्वा ७-७-१५ 

एवं तदभवद्‌ युद्धं ८-४-१६ 

एवं तयो्ुद्तो राजि =-२५-२ 

एवं तान्‌ व्याकुली कत्य ७-२१-२७ 

एवं ता भीर रोत्स्यन्ति ५-१६-१९ 

एवं ते धमं राजस्य १५-१-१७ 

एवं ते निधनं यातः १०-४-२८ 

एवं ते न्यवसंस्तत्र ४-४-२५ 

एवं तेऽन्योन्यमामन्त्य ४-२-१ 

एवं ते पुरुषव्याघ्राः २-१७-७७, 
६-२-५२ 

एवं ते मत्स्यनगरे ४-४-१ 

एवं ते विनिधृत्तास्तु १-३१-३३ 

एवं ते विलपन्ति स्म १-२३-४२ 

एवं तेषां कथयतां १४-६-४ 

एवं तेषां विलपतां १-३०-३२ 

एवं तेषु निवृत्तेषु १-३०-२१ 

एवं ते समयं कृत्वा &-४- 

एवं तौ कथयन्तौ १-२७-१६ 

एवं त्रिराद्रमभवन्‌ १४-७-२७ 

एवं त्वया कुरुश्रेष्ठ १५-२३-३७ 

एवं त्वसौ राजसुतं निशम्य ८-२०-१७ 

एवं त्वं मामिहाभ्येत्य २-१२-२१ 

एवं त्वां वासयिष्यामि ४-३-४६ 

एवं दत्तवार्जुने शापं ३-८-३३ 


एवं दबुडधिने प्राप्तं १२-३३-१६ 

एवं दुमंषितो राजा १४-६-०८ 

एवं दुरयोधनेनोक्तं €-२-५६ 

एवं दुर्योधने राजन्‌ ६-१६-१ 

एवं दुःशासनबलं ७-११-२९ 

एवं ययूतजिताः पार्थाः ३-१-१ 

एवं दन्द्रसहल्राणि ६-५-१२ 

एवं धमं प्रधानैष्टं १२-८-११ 

एवं धर्मेण धर्मज्ञः १-६-२६ 

एवं धमेण वृत्तेन १२-२१-१० 

एवं धृतिमतः साधोः १०-८.२२ 

एवं नाहं न वं मृच्मुः १३-१-३२ 

एवं निपातिते कर्णे ६-१-१ 

एवं निजित्य तान्‌ वी रान्‌ १४-८-२० 

एवं निदिश्य चात्मानं ४-१-१६ 

एवं निश्ित्य मनसषा ७-१८-१० 

एवं नृनं व्यदधात्‌ २-१४-२४ 

एवं पश्यन्‌ हूषीकेशः १६-१-२१ 

एवं पुत्राश्च पौतराण्च १२-४२३-७ 

एवं प्रमुदितः पाथं; ५-३-३३ 

एवं प्रयतमानानां १६-१-१८ 

एवं प्रलम्भान्‌ विविधान्‌ २-१०-१५ 

एवं प्रवतं मानस्य १२-५०-१३ 

एवं प्रविते चूते २-१३-१ 

एवं प्रत्रजिताश्वानि ६-१४-९ 

एवं प्राज्ञ वता बुद्धया १२-२५-१५३ 

एवं बभ्रुव यज्ञः सः १४-१०-८२ 

एवं बलवतः सर्वं ३-५-२३ 

एवं बहू एणं सैन्यं ६-१५-१३ 

एवं बहुविधं तस्य ७-१६९-४६ 

एवं बहुविधं तस्या १-२७-५० 

एवं बहुविधं राजा १८-२-३३ 

एवं बहुविधा वाचः ६-२४-६२, 
१८-२-२० 

एवंबुद्धिः पाण्डवेषु ५-२५-३४ 

एवं ब्रुवति कृष्णोऽत्र ६-४-१२ 

एवं ब्रुवति कौन्तेये ७-४३-११ 

एवं ब्रुवति कौरव्ये १४-२-३३ 

एवं रवति दाशा ५-२५-३८ 


१३४१ 


एवं बरुवति देवेन्द्रे १०-२३-११ 

एवं ब्रुवति भीमं तु ३-६-१५ 

एव रुवति राजे ३-१२-४२, ४-१६-४५ 

एषं ब्रुवत्यां करुणं १४-८-१६ 

एवं ब्रुवत्येव मधुप्रवीरे ५-१-२७ 

एवं ह्रुवत्येव युधिष्ठिरे १-३२-२५ 

एवं ब्रूवाणमनिनं २-१७-५८ 

एवं ब्वाणस्तं वीरं १०-२३-१४ 

एवं ब्रुवाणं कर्णं तु ७-२६-१० 

एवं ब्रुवाणं गोविन्दं १०-८-४० 

एवं ्रूवाणं भीमं तु ३-६-११ 

एवं ब्रृवाणो बीभत्सुः ७-११-४८ 

एवं भवतु कत्याणि २-१६-१० 

एवं भित्त्वा महेष्वासः ६-१६-२४ 

एवं भतस्तव पित्ता ६-२७-४१ 

एवं मच्स्यस्य नगरे ४-४-२ 

एवं मनुष्यमप्येकं ५-११-२६ 

एवं मारिष संग्रामो ०-६-२६ 

एवं मे समयं त्वच ४-७-२६ 

एवं युयुधिरे वीराः ६-१६-१० 

एवं ये ज्ञातयोऽर्थेषु ५-१६-२१ 

एवं ये भूतमिच्छेयुः १२-१०-१५ 

एवं ल्पा मया नारी ४-५-१५ 

एवं लोकानुरोधेन १२-१०-५६ 

एवं वनस्थाश्च हि ते ३-१६-१ 

एवं वर्षाण्यतीतानि १५-०८-३६ 

एवं विचिनुयाद्‌ राजा १२-१६-१३ 

एवं विचिन्तयानस्तु ६-१२-२२ 

एवं विचिन्त्य बहुधा ६-२२-१४ 

एवं विद्रज्जोषमास्स्व ८-८-२१ 

एनं विद्वान्‌ मावमंस्थाः ८-८-७९ 

एवं विधं कामृकभीमनादम्‌ ६-१३-६ 

एवं विप्रलपन्तीं १४-४-४२ 

एवं विमु शत्तस्तश्य १२-५२-२४ 

एवं विलपतस्यस्य १२-३८-३४ 

एवं विलपन्तीं कुन्ती २-१८-३४ 

एवं विलपमानं तं ७-९६-६ 

एवं विलप्य बहुधा ३-२४-६, ७-८-२०, 
१२-३८-८० 


१३४२ 


एवंवृत्तानि युद्धानि १४-७-६ 
एवं वै परमं धर्म १३-२१-१७ 
एवं वै भाव्यमेतेन ५-३०-३८ 
एवं स गौतमस्तत्र १२-५२-३६ 
एवं स गौतमः पृतं १२-५२-३५ 
एवं स चिन्तयित्वा बु ७-१६-७ 
एवं स तत्र गृढात्मा १-१४-२६ 
एवं स तपत्ता राजन्‌ १५-४५-११ 
एवं स तान्समाश्वास्य १-२६-२५ 
एवं स दुःखितो राजन्‌ १२-५२-३१ 
एवं स धार्तराष्टांश्च १-१३-१० 
एवं स निधनं प्राप्तः १५-०८-२५ 
एवं स निश्चयं कृत्वा १-१३-१५ 
एवं स निहितो राजन्‌ ७-२१-३५ 
एवं स पाण्डवः क्रुद्धः ६-२७-२९ 
एवं स बहुशः सर्वान्‌ २-१५-११ 
एवं स बहुशो राजा ८-२७-२७ 
एवं समौक्ष्यात्मनि २-१७-६४ 
एवं सम्पूजितो ३-७-१० 

एवं सम्भाषमाणे तु ३-१०-७ 
एवं स राजशार्दूल १३-३३-४ 
एवं घ राजा घमत्मा १४-७-२१ 
एवं सर्वस्त्िविदुषोः ४-१४-१५ 
एवं सवेषु कायेषु १२-५२-४० 
एवं स वसते तत्र ११-२-३८ 

एवं से सुबहून्‌ मल्लान्‌ ४-४-१८ 
एवं संकथयन्तौ तौ ७-०-१२ 

एवं संछादितं तत्र ६-१४-१२ 
एवं संयम्य चित्तानि ४-२-१९ 
एवं संहषितस्तेन ७-२६-२१ 

एवं संसारगहने ११-२-१४ 

एवं सा धर्मं राजस्य ६-१२-१६ 
एवं सान्त्वसमायुक्तं १-३३-५६ 
एवं सा बहुला सेना ६-६-२३ 
एवं सुरमणीयानि ३-११-३६ 
एवं स्थिते धर्मसुतस्य ५-१-१२ 
एवं हि मत्स्ये न्यवसन्त ४-३-७४ 
एवं हि वतंमानेऽहं १-४-११ 


एवं हुतायां भार्यायां ३-२३-१ 
एष एको महातेजाः १४-९६-३२ 
एष एव परो धर्मो १५-२-५१ 
एष केतरु रणे कृष्ण ८-१६ ३ 
एष गच्छति सौभद्रः ७.६ - ४५ 
एष गान्धारि पुत्रस्ते ५-२६-५ 
एष चापि नरव्याघ्रो ६-२६-१२ 
एष चास्तं गिरिश्रेष्ठं ६-१० २३ 
एष चास्त्रप्रतीघातं ७-४४-१६ 
एष चेदिपतिः शूरो १ १-५-४६ 
एष तावदभिगप्रायं १-३५-२७ 
एष तिष्ठति कौन्तेयः ८-१६-६ 
एष तिष्ठति गोविन्दः २-६-२२ 
एष तिष्ठन्‌ रथश्रेष्ठे ४-१३-२६ 
एष ते कवचं राजन्‌ ७-१२-२६ 
एष ते निहतो बन्धुः ७-३१-२१ 
एष ते पाण्डवः शतुः ७-३६-२२ 
एष ते पाषतो नित्यं ६-७-१६ 
एष ते भरतश्रेष्ठ १२-४२-१३, 
१४-८-११ 
एष ते मातुलो जिद्यो ७-३६-१९ 
एष ते राजधर्पाणाः १२-१६-१६ 
एष ते लक्षणोदृदेशः १२-२६-२४ 
एष त्वहुमनीकानि ७-२३-३४ 
एष दुर्योधनः कृष्ण ७-१५-२६ 
एष दुर्योधनः रेते ११-५-२६ 
एष दुर्योघनो राजन्‌ ५-२७-१४ 
एष दुर्योधनो राजा ३-१६-१७ 
एष दुःशासनः रेते ११-५-३४ 
एष धर्म॑: कुरुश्रेष्ठ १२-३१-९६ 
एष धर्मो महायोगो १४-११-८२ 
एष नः शत्नुरत्यन्तं २-६-२७ 
एष नैव रथः कर्णो ५-३५-२८ 
एष नो ग्लनु एवैको २-१७-४४ 
एष पञ्चविधो धर्मो १३-२५-४ 
एष पाण्डव ते भ्राता १०-६-२ 
एष पाण्ुसुत्स्तात ६-८-१७ 
एष पत्रस्य ते पुत्र १७-१-७ 


एवं हृतायां छष्णायां ३-२२-१, ३-२३-२ एष प्रयात्याधिरथिः ७-२२-२३ 


मष्टाभारतम्‌ 


एष प्रसाद्य शिरसा १४-८-१३ 
एष भीमो महाक्रोधी ७-४-४४ 
एष भीमो रणफलाघी ७-२६-१६ 
एष भीष्मं तथा द्रोणं ६-४-१० 
एष भीष्मः सुंसक्रु्लो ६-५८-९ 

एष मध्ये तः षडभिः ७-२१-१९ 
एष मार्गा हि मोक्षस्य १२-५४-२६ 
एष मूख्यतमो धमः ८-८-१४ 

एष मोक्ष विदां धर्मः १३-२५-३४ 
एष युष्यति संग्रामे ६-१३-५८ 
एष योत्स्यति संग्रामे ५-३६-१५ 
एष राजा महाबाहुः ७-२७-३० 
एष वः शाश्वतः पन्थाः ६-२-३४ 
एष विग्रहवान्‌ धर्मः ४-१६-६ 

एष व्यवस्थितो द्रौणो ४-१३-३१ 
एष श्यामि ते व्युहुं ६-२-४८ 
एष शाकुनिकः शेते १२-३५-३६ 
एष शिष्यः सखा चैव ७-२०-३ 
एष शू रणच वीरण्च ८-११-२ 

एष सारथ्यमातिष्ठे ८-६-२७ 

एष सूयं हवाम्भोदैः ८-६-११ 

एष हि ब्राह्मणदेषी ७-३४-१४ 
एष ह्यतिबलः शूरः ८-१-७ 

एष हयं षां समस्तानां २-७-१९ 
एषा तृतीया जिज्ञासा १८-३-१३ 
एषा ते कथिता राजन्‌ १३-२७-१६ 
एषा पद्मपलाशाक्षी ४-१६-१५ 
एषामभ्यधिका मासाः ४-१३-८ 
एषा मम मतिस्तात १-३३-२७ 
एषामुत्कृत्य मांसानि १-२५-७ 
एषामेकंकशो राजन्‌ २-७-१७ 
एषा मे परमा बुद्धिः ५-१४-३९ 
एषां वै द्रौपदी कृष्णा ३-२०-१८ 
एषां ज्यायस्तु कौन्तेय १२-६९-१६ 
एषां पराक्रमस्यान्ते १-१८-६ 
एहिं क्षत्तद्रौ पदीं २-१४-१ 

एहि संजय सर्वं मे ५-२४-३ 
एह्यर्जुन त्वया वीर १४-६-१०८ 
एह्य हि पाथं बीभत्सो ८-१७-२३ 


मष्ाभारतष्लोकानुक्रमणिका 


एह्य हि पाञ्चालि २-९४-३२ 
एष्य हि पुरुषव्याघ्र १८-३-३ 
एष्य हि भरतश्रेष्ठ १८-३-१- 
एह्य हि मे विप्रतीप ६-२३-८ 
एह्य हि सं योत्स्यामः ६-४-६६ 


देन्दरिमप्रतिमं द्रोणः १-१५-१३ 
दिश्वयंधन रत्नानां १२-३५-१३८ 
पेष्वयंमदपापिष्ठाः ५-६-२७ 
रेष्वर्यं हि महत्दुत २-११-६ 

श्रौ 
भौरसो भवतः पूः १५-२-२७ 
अौषधानि च सर्वाणि १२-१६-५० 
ओौषधान्यगदादीनि १२-२६-३५ 

क 
क एष कौरवान्‌ ७-४२-३ 
ककुदं सवं योधानां ६-२-३ 
कक्षघ्नः शिशिरघ्नश्च १-२२-४७, 

१-२३-५३ 

कच्चिच्च निहतामितरः १२-१-८ 
कच्चिच्च बलमूसेभ्यः २-२-४१ 
कच्चिच्छारीरमावाधं २-२-५६ 
कच्चिचछुणोषि वृद्धानां २-२-७० 
कच्चिज्जातीन्‌ गुरून्‌ २-२-४७ 
कच्चिज्ज्ञानानि सर्वणि १२-१२-१७ 
कच्चित्‌ कारणिका धमे २-२-१६ 
कच्चित्‌ कुशलिनौ बाहू ८-१२-३१ 
कच्चित्‌ कृतं विजानीषे २-२-७१ 
कच्चित्‌ कोषच २-२-४५ 
कच्चित्‌ ती्णंप्रतिज्ञं हि ७-१९-४६ 
कच्चित्ते गुरवः सवं १-१४-१६ 
कच्चित्‌ ते पुरुषा २-२-६९ 
कच्चित्ते वधंते राजन्‌ १५-७-६ 
कच्चित्‌ ते सफला २-२-६४ 
कच्चित्‌ ते सवं विद्यासु २-२-६० 
कच्चित्‌ त्वमेव सवस्या २-२-४० 
कच्चित्त्वं वजंयस्येतान्‌ २-२-६३ 
कच्चित्‌ त्वां नावजनन्ति २-२-२९ 
कञ्चित्‌ पुरुषकारेण २-२-३६ 


कच्चित्‌ पौरा न सहिताः २-२-५८ 
कच्चित्‌ प्रकृतयः सप्त २-२-११ 
कच्विर्स कदनं कृत्वा ७-८-२१ 
कच्चित्सव न कर्मान्ताः २-२-१७ 
कच्चित्‌ सरवेऽनुरक्ताः २-२-३४, ५९ 
कच्चित्‌ सहस्रं : २-२-२० 

कचित्‌ सूत्राणि सर्वाणि २-२-७२ 
कच्चितस्त्रीवालवृदं ते १५-७-४ 
कच्चित्‌ स्वनुष्ठिता तात २-२-५२ 
कच्चिदभिनि भयाच्चैव २-२-७५ 
कच्विदग्निष्‌ ते युक्तो २-२-२६ 
कच्चिदन्धां पच मूर्काँषच २-२-७६ 
कच्चिदश्यस्यते सम्यक्‌ २-२-७३ 
कच्चिदभ्यागता दूरात्‌ २-२-९८ 
कच्चिदर्थयसे नित्यं २-२-५४ 
कच्चिदर्थं च धर्मं २-२-०८ 
कच्चिदर्थान्‌ विनिश्चित्य २-२-१६ 
कच्चिदर्थाश्च कल्पन्ते २-२-५ 
कच्चिदधंन कवा धमं २-२-७ 
कच्चिदष्टा द्ध संयुक्ता २-२-४४ 
कच्चिदष्टादशान्येषु २-२-२३ 
कच्चिदस्त्राणि सर्वाणि २-२-७४ 
कच्चिदाचरितां पूर्व॑ः २-२-६ 
कच्िदात्मसमा वृद्धाः २-२-१३ 
कच्चिदात्मानमन्वीक्ष्य २-२-१० 
कच्चिदात्मानमेवाम्रे २-२-४२ 
कच्विदायस्य चार्धेन २-२-४६ 
कच्चिदेतत्‌ श्रुतं पाथं ६-३-६८ 
कच््िदेततमंहादोषैः ५-५८-८ 
कच्चिद्‌ गाण्डीवजः ७-१५-२२ 
कच्चिद्‌ दारान्मनुष्याणां २-२-३८ 
कचिद्‌ दुर्गाणि सर्वाणि २-२-२२ 
कच्चिद्‌ दुर्योधनो राजा ७-१६-४७ 
कच्चिद्‌ द्विषामविदितः २-२-२४ 
कच्चिद्‌ धृष्टश्च शूरय २-२-३० 
कच्चिद्‌ धौम्यस्त्वदाचारः ३-१४-१९ 
केच्चिद्‌ बलस्य ते २-२-३१ 
कच्चिद्‌ बलस्य भक्तं २-२-३२ 
कच्चिद्‌ भयादुपगतं २-२-३६ 


१३८४३ 


कच्चिद्‌ रक्ताम्बरधरा: २-२-५५ 
कच्चिद्‌ राजगुणैः २-२-६ 
कच्चद्‌ राजन्‌ २-२-१८ 
कच्चिद्राजा धृतराष्टः ५-६-१० 
कच्विद्‌ राष्ट तडागानि २-२-५० 
कच्चिद्‌ विद्याविनीर्तांश्च २-२-३७ 
कचिद्‌ विनयसम्पन्नः २-२-२५ 
कचिद्‌ वीर्यं यधापूवं ८-१२-३० 
कच्विद्‌ वै्याष्चिकतित्मायां ३-२-५७ 
कच्चिद्‌ हौ प्रथमौ २-२-५३ 
कच्चिन्न कृतके तैः २-२-१२ 
कच्चिन्न चौरंरल्धैरवा २-२-४६ 
कच्चिन्न तंरवाप्तोऽयं १८-२-२ 
कच्विन्न भवतं २-२-५१ 
कच्चिन्न लून्धाश्चौरा २-२-४८ 
कच्चिन्निद्रावशं षि २-२-१४ 
चच्चिन्तैको बहुनर्थान्‌ २-३-३५ 
कच्चिन्नोग्रेण दण्डेन २-२-२५ 
कच्चिन्न्यायाननुच्छि्य १५-७-३ 
कच्चिन्मन्त्रयसे नकः २-२-१५ 
कच्विन्भुख्या महत्स्वेव २-२-२७ 
कच्चिन्मूलं दृढं २-२-४३ 

कणिक त्वं ममा १-२०-३ 
कण्टकान्‌ कूपमग्नि च १२-४२-२ 
कण्वस्याहं भगवतो १-३-३३ 
कथमनेन वीर्येण ४-१०-३६ 
कथमभ्याहतो लोकः १२-४४-८ 
कथमस्मद्विधो ब्रूयाद्‌ ५-३३-२२ 
कथयन्ति स्म परुषाः १४-१०-८४ 
कथयस्व महाबाहुं १-१२३-४० 
कथयामास देशाश्च १-२६-६ 
कथ कायं परीक्षेत १२-५२-१ 
कथ गच्छति कौन्तेयौ २-१८-३६ 
कथं च घमेयुक्तास्ते ५-१-३६ 
कथं च राजा भूत्वेमां ६-२-४३ 
कथं च वत्तंते चाद्य १५-८-८ 

कथं च वः समेतानां ९-१-२५ 
कथ च शतधा जिह्वा ७-४२-७ 
कथं चागात्‌ कुरून्‌ १-१४-४ 


१३४४ 


कथं चात्तिरथस्तैन ६-२-७ 

कथं चारं प्रयुञ्जीत १२-१९-२ 
कथंचित्‌ तव गा ङ्ख य १-५-३२ 
कथं जयेम सर्वज्ञ ६-२६-२५ 

कथं जयेयं संग्रामे ६-४-२५ 

कथं जानीम भवतः १-३२-३५ 
कथं तव कुलस्यैकां १-२७-३० 
कथं तु मम कौरग्यो २-७-१० 
कथं त्वदगमनारथं मे २-६-४९ 
कथं त्वयि च कर्णे च ७-२३-२३ 
कयं त्वामप्यतिक्रान्तः ७-१२-१९ 
कथं त्वां सर्वधर्मज्ञं १०-४-१० 
कथं त्वेवं वदसि २-१४-१४ 

कथं द्रक्ष्यामि कौन्तेयं ७-७-४ 
कथं दैतवने राजन्‌ १२-५-२ 
कथंन धमं धर्मजः ११-४-१६ 
कयं धर्मे स्थातुमिच्छन्‌ १२-३ १-१ 
कथं न राजवंशोऽयं १५-४-७१५ 
कथं नियम्यमानस्य ७-२४-४ 
कथं नु युक्तः १२-५६९-१ 

कथं नु राजा वृद्धः स १५-५-१८ 
कथं नु वातातपकशिताङ्गो ३-१६-८ 
कथं नु शतधा नेदं ११-५-२६ 
कथं नु स॒त्यः ३-१६-७ 

कथं परसुतस्यार्थे १-२८-६ 

कथं पाण्डोर्न नश्येत १५-४-७३ 
कथं पारमगत्वा हि &-१४-१५ 
कथं पुरा कपोतेन १२-३८-५ 

कथं प्रकाशस्तेषां कवा ७-२८-३४ 
कथं प्रणिपतेच्चायं ५-१-३५ 

कथं भवति १२-५४-१ 

कथं भीष्ममहं संख्ये ६-३-३२ 
कथं भुक्त्वा स्वयं भोगान्‌ ६-२-४५ 
कयं ्रातुन्‌ हताञशरु्वा ९-२३-२० 
कथं राजा प्रजा १२-२१-१ 

कथं रिपुवंद यातौ २-२४-२ 

कथं वत्स्यथ दुरगेषु २-१०-३१ 
कयं वा सम्प्वेक््यामः ३-१९-६६ 
कर्थविधं पुरं राजा १२-२६-१ 


कथं विनष्टा १६-१-७ 

कथं विराटनगरे मम ४-१-१ 

कथं व मद्विधो राजा २-१७-४३ 
कथं वै सफला २-२-६५ 

कथं शक्ष्यामि बालेऽर्मिन्‌ १-२७-३१ 
कथं शिखण्डी गाङ्कं यं ६-२७-१ 
कथं सक्तून्‌ गृहीष्यामि १४-११-६२ 
कथं स च महीपालो १५-६-२ 

कथं सदोपवासी १३-१६-७ 

कथं सद्ध्मचारित्रान्‌ २-१८-२८ 
सक्थं समभवद्‌ १-२-७ 

कथं संसारमहनं विज्ञेयं १ १-२-१६ 
कथं सैरन्ध्र मृक्तासि ४-८-३५ 
कथं रिवदिह राजेन्द्र १२-२५-१ 
कथं हंसं नु बलिनं ८-८-४३ 

कथं हि धर्मं राजस्य ५-१-३२ 

कथं हि पाण्डवः १-३३-६१ 

केथं हि प्राप्यते शीलं १२-३४-१८ 
कथं हि राजवंष्यस्त्वं ७-२०-५२ 
कथं हि शिरसो १-३५-३२ 

कथं ह्यनुचरान्‌ हित्वा ३-२१-३५ 
कथं ह्यराजा दाशार्हो २-७-२७ 
कथान्तमासाच च ५-१-६ 

कथितं राजधर्माणां १२-१६-१ 
कथ्यमाने तथा रम्ये १-२२-४ 
कदर्यं माक्रोशकमश्रुतं च ५-११-४७ 
कदाचिदथ गाद्खयः १-८-१४ 
कदाचिद्‌ दिवघान्पञ्च १२-५०-२४ 
कदाचिद्‌ धर्िणस्तस्य १४-११-२४ 
कदाचिन्मासमात्रेण १२-५०-२५ 
कदा द्रक्ष्यामि तां देवीं १५-६-६ 
कदा द्रक्ष्यामि बीभत्सुं २-६-२३ 
कनिष्ठास्तं नमस्येरन्‌ १३-१८-०८ 
कन्दरेषु च शैलानां १२-३०-७५ 
कन्यापितुत्वात्‌ १-५-४१ 

कन्यापूत्रो मम पुरा १-७-२० 
कमण्डलुं च सवेषां १-१५-१४ 
कभ्पमानेव कदली १०-५-२२ 
करग्रह तु २-५-४६ 


महाभारतम्‌ 


करवाणि चते काम ६-४-३५ 
करवाणि प्रियं किते १३-१३-१८ 
करसम्पीडनं कृत्वा २-५-४८ 
करिष्य इति भीमेन १-२८-१ 
करिष्यतो नः किमु भीम ७-२३-१५ 
करिष्यामि प्रयत्नेन ७-१८-८ 
करोति पापं १२-३९-९ 
करोत्पाहारमिति १५-२-२१ 

कणं कणं वृथादृष्टे ८-१०-६ 

कणं जानामि ते वीर्यं ८-१-१२ 
कणं त चेदद्य निहन्मि ८-१४-२४ 
कणं पश्य सुदं द्धे ७-२७-५ 
कणंपूत्रवधं दष्ट्वा ६-४-४० 
कणंमेवाधिषक्ष्यामः ८-२-६९ 

कणं शोभिष्यसे नूनं ५-३०-२३ 
कर्णं स्ततः प्रथमं तत्न ०-२४-२ 
कणंस्तु पञ्चरात्रेण ५-३७-१५ 
कर्णस्तु सात्थक्रि जित्वा ८-१२-१५ 
कणंस्य तु वचः शरुत्वा ५-१३-२३ 
करणस्य भवता कार्यं ५-४-२५ 
कर्णस्य मतमाज्ञाय २-१-२२ 
कणस्य वचनं श्रुत्वा ७-१-२५ 
कर्णं च कणिना कणे ४-१३-४४ 
कर्णं तु निहतं दृष्ट्वा ८-२७-१ 
कर्णं तु शूरं पतितं ८-२६-३२ 

कर्णं दुर्योधनं चैव १-२३-५५ 
कर्णार्जुनौ च भवेतां ५-३०-२२ 
कणिनालीकदष्टृस्य १०-५-६ 
कणिनालीकनाराचा ५-६-४४ 
कणिनालीकनाराचान्‌ १३-१७-२४ 
कणिनालीकनारार्चैः ८-१९-२२ 
कर्णे हते कौरवाः प्राद्रवन्त ८-२६-३३ 
कर्णोऽथ पार्थं न ८-२५-३ 

कर्णोऽपि द्रष्ट्वा द्रवतो ८-११-१ 
कर्णोऽपि निरितंर्बाणिः ८-९-२४ 
कर्णोऽपि नोत्तरं प्राहु म~न 
कर्णोऽपि रथिनां श्रेष्ठः ७-२७-१६ 
कर्णोऽपि राजन्‌ सम्प्राप्य ८-१-२० 
कर्णो भूरिश्रवा द्रौणिः ७-१०-४ 


महाभारतश्लोकीनुक्रमणिका 


कर्णो रथेन तेजस्वी ८-२२-२ 
कर्णो वा युध्यतां पूवं ५-३२-२८ 
कर्णो वा समरश्लाघी ५-३७-४ 
कर्णो हि बलवान्‌ दृप्तः ८-१८-७ 
कर्णो ह्यभ्यधिकः पार्थात्‌ 5-६-२४ 
कर्तव्यमेव कर्मेति ३-४-५८ 
कतंव्यं हि कृतं राजन्‌ २-१९-४९ 
कमं छत्विह कतंव्यं ३-४-५२ 
कमं चैतदसाधूनां १२-२८-५० 
कमंणः फलनिवृ ति १३-३-८ 
कर्मेणाऽऽचरितं पूर्वं ५-१६-११ 
कर्मणा तेन पाथंस्य ६-२६-१७ 
कर्मणा प्राप्यते स्वगं ११-२-८ 
कर्मणा मनसा वाचा १५-५-१३ 
कर्मणा मनुजः कुवन्‌ १३-२१-३ 
कर्म॑णा येन कैर्नव १-२०-२६ 
कर्मणा येन तेनैव १२-३७-२६ 
कर्म॑णा लिप्यते १३-२१-९६ 
कमणां च समस्तानां १३-४-१ 
कमंणैव हि संसिद्धि ६-३-५८ 
कर्मण्येवाधिकारस्ते ६-३-५७ 
कर्मण्यकुहकार्थानि १२-३२-१० 
कर्म॑तत्‌ पाथं शक्रेण ७-५-२४ 
कशंनार्थो हि यो ३-५-८ 

कशितं व्याधितं १-२०-४३ 
कलत्रमादितः कत्वा १२-२७-२२ 
कलत्रस्य बहुत्वादि १६-४-४० 
कलाक्धर्मो भुविष्ठं १२-१९-७२ 
कलिङ्गस्तु ततः करदो ६-९-ण 
कलिङ्घस्तु महेष्वासः ६-६-१ 
कल्मषं गुरुशुश्रूषा १३-१३-४४ 
कल्याणं क दते बाढं १२-४०-१३ 
कवचं घ्वजं चैव ८-१७-१३ 
कवची सशरः खड्गी ७-३०-२० 
कवचेन विहीनश्व ७-३४-११ 
कश्च जातु कले जातः ५-२५-२१ 
कश्च धमः परो लोके ३-२४-४२ 
कश्चान्यो घ्रातृभार्या वं ५-२५-३१ 
करिवित्‌ क्षुद्रसमाचारः १२-३०-६९ 


कषचित्तरति काष्ठेन १२-३५-६५ 
कचिदाहुय तं संख्ये ७-४-५ 
कष्िचन्महति कान्तारे ११-२-१९ 
कप्रमला्भिहतो राजा ७-१६-६ 
कस्त्वं तातेह २-६-१६ 
कस्त्वावधीद्‌ वरारोहे ४-६-३८ 
कस्त्वेतद्‌ व्थवसेदायेः ७-४२-८ 
कस्मादन्नानि पानानि ५-२३-१५ 
कस्मिन्‌ काले चरेद्‌ धम १३-७-७ 
कस्मिन्निदं हते राजन्‌ ७-४०-६ 
कस्म भवान्‌ मन्यते २-७-१८ 
कस्यचित्त्वथ कालस्य १-१५-५५, 


३-६-१, १६-१-२ 


कस्यचिन्नाधिजानामि १२-६२-५६ 
कस्य त्वं सुरगारभामि १-२५-५१ 
कस्य वा त्वं कुतो वा ४-३-५० 
कस्येशो नः पराज॑षीः २-१४-१९ 
कंसदासस्य दायाद ६-२१-१६ 

कः कस्य चोपकुरुते १२-६०-२७ 
कः क्षत्रियोऽहन्यमानः १६-१-३२ 
कः पण्डितः पुमाञ्ज्ञेयः ३-२४-६२ 
कः शतूर्दुजयः पुसां ३-२४-५६ 

कः स्विदेको रमत्ते १२-६१-३२ 
काकेनेमांधचित्रबर्हान्‌ २-१३०८ 
काञ्चनं विष्टरं १-२-३ 

का तु सीमन्तिनी त्वादृक्‌ ५-२२-१९ 
करा त्वं कदम्बस्य ३-२०-१२ 

का त्वं कस्यासि कल्याणि ४-५-१२ 
का त्वं कस्यासि सुश्रोणि १-३-२० 
का त्वं बरूहि यथा भद्रे ४-३-३५ 

का देवरूपं हुदयङ्खमा ४-५-८ 
काननेषु च रभ्येषु १६-४-२७ 
कानि दानानि १३-१४-६० 
कानीनश्च सहोढश्च ५-२९-३ 
कानीनस्त्वं मया जातः ५-३०-१७ 
कानीह भूतान्युपसेवपत स्वं १३-५-३ 
कान्तारे वनदुगेषु ५-१२-४३ 
कान्तारेष्वपि विश्रामः १-३-७९ 
कान्तारेष्वथ घोरेषु १३-२१-२२ 


१३४५ 


कापालीं नृप पापिष्ठां १२-२-४ 
कामकारेण दण्डं तु १२-२५-७ 
कामक्रोधग्राहवतीं ५-१२-६६ 
कामक्तोघवनादुत्य १२-२८-१६ 
कामक्रोधव्यपेता ये १२-४२-१० 
कामक्रोधौ पुरस्कृत्य १२-२१-५ 
कामक्रोधौ भयं निद्रा १२-६३-१४५ 
कामक्रोधौ वदो १२-६३-११८ 
कामक्रोधौ हि पुरुषं ५-२६-१६ 
काम जानामि ते मूलं १२-४५-१७ 
काममभ्यस वा मावा ६-२७-८, १४ 
कामश्च योऽसौ दरुपदस्य १-३२-२२ 
कामं क्रोधं च मृत्युं १२-६३-१६२ 
कामं क्रोधं च लोभं ५-२६-१७, 
१२-२९-२५, १२-५०-२४ 
कामं खलु जगत्‌ सवं ७-२६-३२ 
कामं गच्छन्तु मे सवं १५-७-४५ 
कामं त्वया परित्यक्ता १-३-८८ 
कामं न खल्‌ एक्योऽहुं ८-८-१ण 
कामं नैतत्‌ तवाख्येयं १२-१३-२० 
कामं वध्यतु सैन्यं मे ६-२६-३८ 
कामं सवं प्रदास्यामि १२-२५-१३७ 
कामं हरन्तु मत्स्यानां ४-१२-१४ 
कामात्‌ क्रोधादविज्ञानाद्‌ ७-४०-१८ 
कामान्वृणीष्व लोकांश्च ३-६-२२ 
कामाथौ पृष्ठतः कृत्वा १३-२०८-६ 
कामोपभोगेन रहस्तस्यां १-७-४७ 
कामो लोभश्च दश्च ५-१६-६ 
कामो ही मे सञ्जय ५-६-३५ 
काम्पिल्ये ब्रह्मदतस्य १२-३६-३ 
कायेन त्रिविधं क्म १३-६-५ 
कारणास्पितामेति १२-३५-१४ 
कारयामास पूजार्थं ५-४-३ 
कारयित्वा क्रियास्तेषां ११-६-११ 
कातिकस्य तु मासस्य २-५-५५ 
कापेण्यदोषोपहुतस्वभावः ६-२३-३५ 
कार्मुकप्रवरं चापि ७-३०-४ 
कायते यच्च क्रियते १३-३०-१९ 
कायेवन्तो गृहानेत्य २-५-२२ 


१३४६ 


कार्य मे कांक्षितं १-१५-६ 
कार्याथे छृतसन्धानौ १२-३५-१०७ 
कार्यां नितं चापि १३-२३-१० 
कायवितौ हि धर्मण १३-३०-२८ 
काष्णिश्चापि मुदा युक्तः ६-२४-१४ 
काल एव स्वंकलि १३-३०-२ 
कालज्ञाः समयज्ञश्च १२-३३-२६ 
कालदण्डोपमां घोरां ६-६-१४ 
कालपक्वमिदं मन्ये ५-२५-४५ 
कालमूलमिदं सवं १६-५-२२ 
कालवर्षी च पर्जन्यः १-२३-३, 
१२-११-२२ 
कालवालास्तु ये पार्थं ८-१०-२२ 
कालं प्राप्यानुगृह्लीयाद्‌ १२-३५-४ 
कालः कषंति भूतानि ११-१-२७ 
कालः पचति भूतानि १७-१-२ 
कालः सर्वं समादत्ते १२-६३-६३ 
कालातिक्रमणादेते २-२-३३ 
काले कलेऽस्य सम्प्राप्ते १४-११-२६ 
कालेन महतागच्छत्‌ १२-५०-३१ 
कालेन रिपुणा सन्धिः १२-३५-१५५ 
काले मृदुर्यो भवति १२-३७-४५ 
कालो दुर्योधनं हन्तं २-६-१० 
कालो नूनं महाराज १०-४-६ 
कालो वा कारणं रा्नः १२-१९-६५ 
काल्यमर्थं निषेवेत १३-७-८ 
काशिरभिष्चेदिपाञ्चालैः ५-१७-७ 
का्ि राज्यं तदैव १३-१०-७ 
काश्यो यद्‌ धनमहार्षीत्‌ २-१५-२ 
काषायं सुलभं पश्चात्‌ २-४-२७ 
काष्ठानि चाभिहार्याणि १२-१६-४१ 
कां नु वाचं संजयमे ५-६-१८ 
किञ्चिच्च विदुरेणोक्तो १-२३-२१ 
किञ्चच्छेषे च शिनिरं ६-१-१७ 
किञ्चदेव ममत्वेन १२-४३-१७, 


१२-५५-७ 


किन्तु सर्वापराधोऽयं १४-९६-२२ 
किन्न निमिषति सुप्तं ३-२४-२८ 
किन्नु कुर्या कथं कुर्यां ५-१४-२३ 


किन्नु चित्रमितस्त्वद्च ९-२३-७ 
किन्तु तत्कलूषं क्म १८-२-२७ 
किन्नु तत्कारणं मन्ये १२-३५-१२८ 
किन्तु सुप्तोऽस्मि १८-२-३२ 
किमनुक्रोश्य वैफल्यं १३-२-१७ 
किमनेन चिरं भीम १-२५-६६ 
किमन्यदवमानाद्धि २-७-३७ 
किमयं द्रवते सेना ७-४०२४ 
किमर्थं च त्वयाविद्धो ३-६-३५ 
किमर्थं न नरव्याघ्र ७-२-९६ 
किमर्थं पाण्डवश्रेष्ठ ४-१६-३४ 
किमर्थं ब्राह्मणे दानं ३-२४-४६ 
किमर्थं मां प्राकृतवत्‌ १-३-७१ 
किमस्माभिः छतं तेषां ५-२५-१८ 
किमाहुदवतं विप्राः १२-१८-१७ 
क्रिमिदं कुरुथा प्राज्ञाः १-३५-२६ 
किमिदं ते व्यवस्तितं १५-४-५७ 
किमिदं साहसं तीक्ष्णं १-२८-५ 
क्रिमिदं साहसं राजन्‌ €-१६-३ 
किमिदं साहसं वीरौ १०-७-२४ 
किमीदुशं नृशंसेन १२-२०-६५ 
किमेक यज्ञियं साम ३-२४-२० 
किमेवं भृशदुःखातौ १-२७-४३ 
कियत्‌ तत्तत्‌ प्रवक्ष्यामि ८-०-७४ 
कियन्तं चैव कालं ते १५-१-३ 
किरन्निषुगर्णास्तीक्ष्णान्‌ ७-११-५२ 
किरात समं तस्मिन्‌ ३-६-३२ 
किराता यवना राजन्‌ १४-७-७ 
किरीटी बलवान्‌ पाथः ५-५-१८ 
किल्बिषी चापि मे वध्यः १३-१-१८ 
किं कत्थितेन बहुना ९-१६-३९ 
कि करिष्यसि संग्रामे ८-२२-१७ 
कि करोमि क्व गच्छामि ४-७-र्‌ 
कि कर्तव्यं मनुष्येण १३-६-४ 

कि कमं पुरुषः कृत्वा १२-६०-२ 
किं कस्य धर्माचरणं १२-४६-३ 
किं कार्यं सर्वधर्माणां १२-३०-२ 
कि कमेः पुरुषव्याघ्र २-५-६७ 

कि कृत्वा धृतराष्ट्रस्य १८-२-२६९ 


महाभारतम्‌ 


कि क्षत्नियाणां देवत्वं ३-२४-१८ 
कि क्षपैरद्लायासैः १-१७-२० 

कि चाप्यधिकमेतस्माद्‌ ३-१८-११ 
कि चाप्येतेन तत्कमं ५-१३-२७ 

कि चिकीषेत्ययं कमं १-२८-३ 

कि चेदानीं बहूक्तेन ५-३४-६० 
किषिद्रंकोनुषङ्लोमे १२२८-४ 
कि ज्ञानं प्रोच्यते राजन्‌ ३-२४-५४ 
किं तस्य तपसा राज्ञः १२-१९-६१ 
क्रि तात परमं स्वर्ग्यं १२-२३-२२ 
कितु कर्माकरोद्‌ भीमः ११-४-१४ 
कि तु सम्बन्धकं तुत्यं ५-२-२ 

कितु सौहुदमेवैतत्‌ ५-१८-३० 

कि ते चूतने राजेन्द्र ४-१५-२१ 
किते धने्बान्धरवर्वापि १२-४४-२८ 
किते व्यवसितं राजन्‌ ६-४-६ 
किते व्यवसितं वीर ३-१८-४७ 
कित्वं दुर्योध्नैवं मां ६-२३-१ 

किं त्वं नकुल कुर्वाणः ४-१-२८ 
कित्वं साक्षाद्‌ धनुर्वेदः १-२३१-१८ 
कि नः संत्ेक्षमाणानां ९--४ 

कि नाम तद्‌ भवेत्‌ कमं १०-४-१७ 
कि नाम पत्तितं काक ८-८-५६ 
किनु त्वा हितं मे स्याद्‌ ६-७-७ 
कितु दुःखतरं कृष्ण ११-१५-४४ 
किनु नाद्य कृतं तात १-३४-२७ 
किनु नो विद्यते कृत्यं ७-३८-१३ 
किंनु बन्धुविहीनस्य ११-१-१० 
किनु मुह्यसि मूढस्त्वं १२-४३-५ 
किनु राधेय वाचाते ५-५-२८ 

कि नु वक्ष्यसि राजानं ७-२०-४५ 
किंनु शक्यं मया कतु ३-२१-४२ 
कि नु संशप्तकान्हुन्मि ७-५-४१ 

कि नु स्यादधिकं तस्मात्‌ ३-१६-२७ 
किंनु हित्वा प्रियो भवति ३-रण्-४य 
किं नो गावः करिष्यन्ति ४-१३-३७ 
किं नो विविदितेनेह २-१६-१७ 

कि न्वतः परमं दुःखं १-२७-४६ 
कि परं ब्रह्मचर्यस्य १३-७-५ 


महाभारतश्लोकानुक्रमणिका 


कि पायिवेन कतव्य १२-३३-१ 
कि पुनर्मामितो विप्राः ३-१-३१ 
क्रि पुनस्त्वयि दुधषे ५-३५-६ 
कि बलं परमं तुभ्यं १४-११-१० 
कि ्नाह्मणानां देवत्वं ३-२४-१६, 
१२-६९-३४ 
कि मे भ्रातुविहीनस्य १८-१-६ 
किमे राज्येन सोगैर्वा १५-२-३४ 
कि रोदिषि त्वं ३-२१-२ 
कि विघतिन ते पाथं ३-२३-४० 
क्रि वृथोक्तेन बहुना ७-२०-२२ 
किंशीलः किसामाचारः १२-२४-२, 
१२-५६-१ 
कि शोचसि महाराज १९-१-५ 
कि श्रेयः परमं ब्रह्मन्‌ १२-५६-२३ 
कि श्रेयः सवभूतानां १२-६०-४ 
कि सौम्य नातित्वरसे १-३५-८४ 
कि स्थैयमृषिरभिः प्रोक्तं ३-२४-६० 
किं स्वित्‌ प्रवसतो मित्रं ३-२४-३० 
कि स्वित्सत्यं क्रिमनृतं १२-३१-२३ 
कि स्विवात्मा मनुष्यस्य २-२४-३८ 
कि स्विदादित्यमुन्नयति ३-२४-१२ 
छि स्विदावपतां शरेष्ठं ३-२४-२२ 
क्षि स्विदेकपदं धम्यं ३-२४-३६ 
कि स्विदेको विचरते ३-२४-३ 
कि स्विद्‌ गुरुतरं भूमेः ३-२४-२६ 
क्रिस्विद्‌ वयमधेता्थेम्‌ ७-७-५ 
कीचकश्चाप्यलंकृत्य ४-७-४१ 
कीचकस्तु सुकेशान्ते ४-६-११ 
कीचकं घातयित्वा तु ४-७-७४ 
कीचकोऽथ गहं गत्वा ४-७-३५ 
कीचको न च धमंलो ४-६-३० 
कीचको मावधीतु तत्न ४-६-३९ 
कीचको राजवात्लभ्यात्‌ ४-७-१६ 
कीदृशं च भवेद्‌ राज्यं ९-२-५७ 
कीदशाः साधवो विप्राः १३-७-१२ 
कीदुक्षे पुरुषे तात १३-५-१ 
कीतंनं श्रवणं दानं १३-१३-३६ 
कीतिरक्भणमातिष्ठ १-३३-४६ 


कीर्ति पुष्यं यशो १२-३०-७ 
कीत्यं मानेषु राज्ञा तु १-६-१५ 
कुक्षीसंधारणाद्‌ धानी १२-५२-२२ 
कुञ्जरान्‌ कुञ्जरारोहान्‌ ६-७-३ 
कुञ्जराश्च हेता राजन्‌ ८-१९-२५ 
कुञ्जरांश्च हूर्याश्चैव ६-१२-६ 
कुल्जरेनेव मत्तेन ९-२१-६ 
कृटुम्बतन्त्रे च तदा १४-६-२२ 
कुटुम्बमास्थिते त्यागं १२-४-१६ 
कुटुम्बाथं समानीतं १३-२३-१२ 
कटुम्बिने सीदते च १३-१४-६७ 
कुतस्त्वमसि सम्प्राप्तः १-२५-१५ 
कृतस्त्वा कश्मलमिदं ६-२-३० 
कू तोमूलमिदं दुःखं १-२७-५६ 
कुन्ती च भृणसन्तप्ता २-१८-२० 
कुन्ती चैव तु माद्री च ३-२४-९३ 
कुन्तीपुत्रेषु जातेषु १-११-१४ 
कुन्तीमातमंमाप्येतत्‌ १-३६-८ 
कुन्ती श्रुत्वा तु तद्वाक्यं ५-३०-५ 
कुन्त्यास्तु वचनं शरुत्वा १५-४-७९ 
कुपुत्रे ना।स्त विष्वापः १२-२६-२१ 
कुबे र्व॑वस्वतवासवानां ८-२६-३९ 
कुभार्यां च कुपुत्रं च १२-३६-३० 
कुभारकास्तदा हंसान्‌ ८-८-३७ 
कुमारमाशु जानीत ४-१५-८ 
कुमारान्‌ क्रीडमानान्‌ १-१३-५८ 
कुरुभ्यः प्रस्थितास्ते तु २-४-४२ 
कुरुराजे हि रङ्धस्थे १-१६-२६ 
कुरुष्वानुग्रहं सोम्य १२-३८-६२ 
कुर सत्त्वं च मानं च ५-२०८-२१ 
कुरूणामिति यद्वित्तं १-१४-५० 
कुरूणाभृषभं पार्थं ३-१४-१४ 
कुरूणां पतिते ह्यं वं ६-२७-४५ 
कुरूणां पाण्डवानां च १-२-६, १०, 
५-२४-१४ 
करूणां सृञ्जयानां च ६-५-४ 
कुर्यात्तिणमयं चापं २-२०-११, 
१२-३७-२० 
कूवैतां च परं यत्नं ७-२४-१४ 


१३४७ 


कवं तो नाथंसिदधिमं ३-४-६२ 
कुवंतो टि भवस्येव ३-४-५९ 
कुर्वाणौ सुमहत्‌ कमं ६-११-१० 
कुलक्रमागतं वैरं ७-४१-३१ 
कुलकायं महाबाहो २-५-२६ 
कुनप्रकृतिदेशानां १२-६३-३१ 
कुलसंहननज्ञानेः ७-१-२० 
कुलं ख्याति च वृत्तं च १-८-२२ 
कुलाज्ज्ञानात्तथेएवर्यात्‌ १२-४१-१२ 
कुलानि समुपेतानि ५-११-५ 
कुलीनं रिक्षितं प्राज्ञं १२-२४-१५ 
कुलीनः करलसम्पन्नः १२-२४-३३ 
कुलीनः पूजितो नित्यं १२-२४-२७ 
कुलीनः शीलसम्पन्नः १२-२५-१० 
कुलीनः सत्वसम्पन्नः १२-२५-१३ 
कुलीना देश्चजाः प्राज्ञाः १२-२४-२८ 
कुलीनान्‌ शीलसम्पन्नान्‌ १२-२४-३० 
कुलीना रूपवत्यङ्च १-८-१८ 
कुले जन्म तथा वीयं १२-१०-२० 
कुले जन्म प्रशंसन्ति २-४-१९ 
कुले जातस्य वृद्धस्य ५-१७-९ 
कूपमध्ये च या जाता ११-२-४७ 
कूपवीनाहवेलायां ११-२-२६ 
कूपाधस्ताच्च नागेन ११-२-३७ 
क्ृच्छ चानभ्रूय १८-२३-१० 
कच्छ णैव तु तां पाथः १४-२-४१ 
कृतकृत्याश्च वो मन्ये १६-५-२० 
कृतघ्नानां गतिस्तात १३-६-२ 
कृतघ्नोऽ्यं नृशंसोऽयं १४-४-३५ 
कृतजप्या्खिकास्ते तु १४-११-३० 
कृतज्ञं धामिकं सत्यं ५-१२-३२ 
कृतज्ञं बलवन्तं च १२-२४-१९ 
कृतज्ञो दृढ भरवितः स्यात्‌ १२-१८-१६ 
कृतप्रज्ञश्च मेधावी १२-२४-४२ 
कृतवुदधिर्हुमे तस्मिन्‌ १२-३८-१८ 
कृतमित्यन्नवीच्छल्यः ५-४-११ 
कृतमेव तु कल्याणं १-२५-६ 
कृतमेव त्वया सर्वं २-१-३ 
कृतयत्नाफलाश्चैव १३-२६-३ 


१३४८ 


कृतवमेणा नुशंसेत १०-५-३ 
कृतवर्मा कृपश्चव ६-१३-२ 
छृतवमर्गणिमेकेन ६-५-३३ 

कृतवर्मा रणे भीष्मं ६-१७-३५ 
कृतऽवहारे तैर्वीरिः ८-४-२४ 
कृतवीर्य कुले जातः २-४-२० 
कृतवैरे न विश्वासः १२-३६-२५ 
तएव समयः पूर्वं ८-७-०६ 
कृतस्य पूवं चानर्थेः १२-४५-१० 
छृतस्वस्त्ययनास्तेन १-२९-७५ 
कृतं चाप्यकृतं किचित्‌ १३-२३-१६ 
छृतं पापमिदं ब्रह्मन्‌ १०-५८-१८ 
कृतं भवद्भिः सदृशं ६-२४-१७ 
कृतं मया पायं यथा न ८-१६-२० 
कृतं सवमह मन्ये १-१७-१५ 

कृतं हि तत्‌ स्यात्‌ १-३२-१६ 

कृतः पुहषकारश्च १०-१-२६ 

कृतः पुरषकारस्तु १३-२३-१८ 

कृतः सेनापतिस्त्वेष ५-२५-४१ 
कृताकृतपरिज्ञाने १२-१२-२८ 
कृताञ्जलिस्ततो वाक्यं ८-१६-३१ 
कृताङ्जलेः प्रपन्नस्य ८-१५-२० 
कृतातिथ्यस्तु गोविन्दः ५-२२-८ 
कृतातिष्यं तु गोविन्दं ५-२२-१२ 
कताथ चावगच्छामि ३-७-२ 
कृतार्थं स्वस्तिमन्तं त्वां २-१८-१७ 
कृतार्था भूञ्जते दताः ५-२३-६ 
कृतास्तान्‌ धातं राष्टरश्च १-१६-१ 
कृताद्धिकं च राजानं १५-७-२२ 
कृती दक्षो युवा शूरः ७-२४-१० 
कृती सर्वत्र लभते १३-२३-१० 

छते कर्मणि राजेन्दर १२-१६-५३ 
ते प्रतिकृतं पश्य १०-४-२१ 
कृतेऽवहारे सैन्यायां ६-७-१ 

कृते विवाहे च ततस्तु १-३२-६१ 
कृते विवष्टि तु वदा ४-१६-५४ 
कृते विवाहे द्रुपदो १-३२-६० 
कृतोदेकं तु राजानं १२-१-३, १४-१-१ 
कृतोदकानुजप्यः स ५-२४-२ 


कृतोदकास्ते सुद्दां १२-१-१ 
कृतो यत्नो मया पूवं २-१०-२७ 
कृतो लोकपरोक्षोऽयं १-३-१०६ 
कृच्चिमं भासमारोप्य १-१५-३३ 
कृत्वा कमं रणेऽसह्य ७-६-४२ 
कृत्वा तां नैष्ठिकीं २-३-६ 
कृत्वा तु कुशषलप्रण्नं १-३४-२६ 
कूत्वा तु न॑ क्रं तान्‌ २-१०-५८ 
कृत्वा तु पाण्डवाः सर्वं १४-२-६ 
कृत्वा धनुषि ते मारान्‌ १-१६-२१ 
कृत्वा प्रव्यं धम्यं १४-१०-४६ 
कत्वा बलवता सन्धि १२-२५-९७ 
कुत्वा मूत्रपुरीषे तु १२-१७-२८ 
कृत्वा मूलप्रतीकारं ५-३१-२७ 
छृत्वावष्टारं सैन्यानां ७-४-१ 
कत्वा विवाहं तु कुरुप्रवीराः ५-१-१ 
कृत्वा शून्यान्‌ रथोपस्यान्‌ ८-१०-२६ 
कुत्वा संशप्तका घोरं ८-१६-१९ 
कृत्वा सुदुष्करं कमं ७-२०-४ 
कृत्वा सेनाप्रणेतारं ६-२३-२ 
कुत्वा हि पूवं मित्राणि १२-३५-११४ 
कृत्वोद्वाहं तदा तं तु १-९-११ 
कृपणं वतयिष्याम ६-१६-१८ 
कूपणं विलपन्नातंः ९-२-५३ 
कृपणानाथवुद्धानां १२-२६-१६, 
१२-२८-२५ 
कुपणान्‌ सततं दुष्ट्वा १२-४१-१५ 
कुपमभ्यचं च गुर १७-१-६ 
कुषयाऽऽदाय हंसस्तं ८-०-६५ 
कपया परयाऽऽविष्टः ६-३-१६ 
कृपश्च कृतवर्मा च ९-५-२५ 
कृपस्य वचनं श्रुत्वा १०-२-१ 
छृपं द्रोणं च शत्यं च ५-३२-१५ 
कूपं निवतंयामास १५-४-४९ 
कृपं विव्याध विशत्या ७-२-२२ 
कृषं शारढतं वीरं ६-१२-४३ 
कुषः शारदतश्चैव १-२१-२० 
कुपः शार्रतो राजन्‌ ५-३५-१६ 
कृपानुकम्पा कारुण्यं ५-२४-१७ 


महाभारतम्‌ 


कुपाय च महाराज १२-१२३-३ 
कृ्मिकीटपिपीलेषु १३-६-३ 

कृशाय कृतविद्याय १३-१४-२६ 
करश्च वातातपकरशिताङ्गान्‌ ३-१६-५ 
कृष्ण इत्येव दशमं ४-१२-५० 
कृष्णद्वेपायनात्‌ तात ३-६-७ 
कृष्णद्वैपायनोऽप्येतत्‌ १-७-५० 
कष्णद्वपायनो राजन्‌ १३-२२-३ 
कष्ण पय महात्मानं ६-२६-३ 
कृष्ण पश्य महेष्वासं ६-७-३ 
कृष्णमाह्वयतामद्य २-६-२२ 
कृष्णयोः सदृशो वीये ७-२२-४२ 
कृष्णवत्मेव ज्वलितः ५-१३-१० 
कृष्णसरम्माननाथं च ५-२२-५ 
कृष्णस्तु संह पार्थाभ्यां २-५-७६ 
कृष्णस्य तु क्चः श्रुत्वा ५-२६-१ 
कृष्णस्य सदृशं शौरये १-३५-५३ 
कृष्णस्य सन्निधौ १६-१-३० 
कृष्णा च क्षौमसंवीता १-२२-५३ 
कृष्णा तु केशैः प्रच्छाद्य २-१८-४४ 
कृष्णावेकरथे यत्तौ ५-१४-३१ 
कृष्णां निपत्तितां वृष्ट्वा १७-२-१२ 
कृष्णाः श्वेताश्च तं वृक्षं १ १-२-२६ 
कृष्णे नयो मयि २-४-६ 

क्रष्णेन वाक्यमुक्तोऽसि ५-२५-२ 
कृष्णेन सद्ितात्‌ को वे ५-३०-२८ 
कृष्णो वापि भवेल्लोके ७-२२-४३ 
कृष्णौ च पुरुषव्याघ्र ८-१६-१६ 
केकयानां रथान्‌ सप्त ७-६-११८ 
केकयाष्चाप्यनुज्ञाताः ३-२-२४ 
केचिच्छराक्षेपभयात्‌ १-१६-१७ 
केचिदग्रासिना छिन्नाः ६-६-१९ 
केचिदासन्‌ निच्त्साहः ७-३७-४ 
केचिदासन्‌ विमनसः १-३०-२६ 
केचिदाहूर्यंवा श्रीमान्‌ १-३०-३० 
के चिदूचुर्महेष्वासाः २-६-१७ 
केचिचि सौहूुदादेव २-३-१३ 

के तत्रान्ये कितवा २-१२-११ 

केतुं निपतितं दृष्ट्वा ६-६-७ 


मंहाभारतश्लोकानुक्रमणिका 


के देशाः परिदृष्टास्ते १५-८-४ 

के धर्माः सरव॑वर्णानां १२-१७-४ 
केन कालेन गद्य ५-३७-२ 

कैन भूतानि वन्ते १२-१८-२० 
केन वृत्तेन कल्याणि १२-२३-३ 

केन वृत्तेन राजेन्द्र १३-२०-२ 

केन वृत्तेन वृत्तज्ञ १२-२०-१ 

केन णीलेन वृत्तेन १३-२६-१ 

केन स्म द्रौपदी कृष्णा ४-१-३१ 
कैनस्विच्छोतनियो भवति ३-२४-१४ 
केन स्विदावुत्तो लोकः ३-२४-४८ 
केनायमावृत्तौ लोकः १२-६१-३० 
के पुञ्या वै त्रिलोक १३-६-१ 

केयं वं बृहती १-२५-१६ 
केवलानृण्यमाप्तास्मि १०-०८-५२ 
केशपक्षपरामशं द्रोपद्या १ १-४-३४ 
केशपक्षं वरारोहा गृह्य ५-१६-१२ 
केशवे तु तदा याते ९-३-४४ 
केशवेनैवमुक्तोऽथ १०-७-१६ 
केशाञ्जानाम्यहं कतुं ४-३-२८ 
कैर्षांचिदच्छिनत्‌ पक्षान्‌ १०-१-१६ 
कोकिलस्य वराहस्य १२-३७-१५ 
कोरिः प्रदीयतां मूर्यं १३-१३-२४ 
कोऽतिथिः सरव॑भूतानां ३-२४-३२ 
कोनु मे जीवितेनार्थः ८-१४-१६ 
को नु सर्वान्‌ विनिजित्य ६-१६-९ 
कोऽन्यो हि पृथिवीं १४-१०-३१ 
को न्वर्जुनक दोषोऽत्र १३-१-१५ 
कोपिताः पाण्डवा नित्यं ६-२३-२४ 
को मोदते किमाश्वर्य ३-२४-७६ 
को मोहः प्रोच्यते राजन्‌ ३-२४-५८ 
कोऽयमन्नमिदं भूद्क्ते १-२८-२७ 
को वा मुसमनीकानां ६-१-२४ 
कोशश्च सततं रक्ष्यो १२-६३-२७ 
कोशश्चापि विशीर्णोऽयं १४-१-३२ 
कोशस्य निचये १५-२३-२२ 
कोलस्योपार्ज॑नरतिः १२-१५-१ 
कोणं दण्डं बलं भित्रं १२-३५-१३ 
कोशेन धर्मष्च कामश्च १२-३५-२० 


कोष्ठागारं च ते नित्यं १२-६३-२८ 
कोष्ठकीकृत्य तं वीरं ६-२४-२९ 
कोऽहंकार इति प्रोक्तः ३-२४-६४ 
को हि गाण्डीवधन्वानं ५-१-३८) 
७-२३६-१६ 
को हि तत्रै भुक्त्वान्नं १-२३५-३७ 
को हि तिष्ठति दुर्धषं ७-१-२४ 
को हि दुपदमासाद्य १-३२-१० 
कोहि धर्मोऽस्ति २-८-४६ 
को हि नाम पुर्मास्लोफे २-१०-२४ 
को हि नाम समनेषु ५-२३५-३५ 
को हिमे भोक्तुकामस्य १-२५-३६ 
को हि राधासुतं कणं १-३१-२९ 
को हि शकतो रणे जेतुं ६-२३-१४ 
को हि शास्वविदां मुख्यो ७-२७-३६ 
को हि सुप्तानिमान्ध्रातृन्‌ १-२५-२४ 
कौन्तेय यदि प्रषनाँस्तात्‌ ३-२३-३७ 
कौन्तेयस्त्वं न राधेयः ५-३०-१६ 
६-२३-६ 
कौरवाणां कुले जातः ५-३३-१८ 
कौरवाणां प्रकृति च ५-१७-४५ 
कौरवार्थे पराक्रान्ताः ६-६-७ 
कौरवास्तु ततो राजन्‌ ६-१३-६६ 
कौरवेषु निधृतेष्‌ ६-१२-६८ 
कौ रवेष्वपयातिषु ८-४-२३ 
कौसल्ये देवरस्तेऽस्ति १-७-३१ 
क्रमेण परिसपंन्तं ११-२-३० 
करमेण स हुयस्त्वैवं १४-०८-२२ 
कष्यादंभेक््यमाणान्‌ वै ११-५-३ 
क्रिया भवति कैर्षाचित्‌ १३-११-२ 
क्रियाभ्युपायैरिन्दरेण €-१४-६ 
क्रियाभ्युपाये्बहुभिः ६-१४-५ 
क्रियावाञ्धदधानो हि १२-६३-१०३ 
क्रीडता हि मया बाल्ये ६-२६-३५ 
क्रीडन्तो वीटया तत्र १-१४-२० 
क्रीडितुं तेन चेच्छन्ति १२-१४-३१ 
क्रद्श्च चापमायम्य ६-९-२७ 
्रद्धस्ततो भीमसेनस्तरस्वी ०-२०-३ 
करस्य नरसिहस्य १०-४५-१० 


१३४६ 


कूदधं पापं नरः कुर्यात्‌ ३-४-२२ 
कूद्धोऽपि पुरुषव्याघ्र १-२६-२ 
करद्ोऽप्यक्रुदधरूपः स्यात्‌ १-२०-२५ 
कुदो भृशं तव तरेषु ६-१५-४७ 
रुष्यन्ति परिदीप्यन्ति १२-१४-२६ 
करूरपापजनं जुष्टं २-१७-५५ 
क्रूरबुद्धेरहं तस्य १-२५-५४ 
कररोऽमर्षी स दुष्टात्मा ४-१०-३ 
क्रूरो मानुषमांसादः १-२५-२ 
क्रोधदीप्तं तु कौन्तेयं १०-७-४ 
करोद्धमाहारयच्चंव १८-२-३४ 
क्रोधमूलो विनाशो हि ३-४-२१ 
क्रोधसम्मूच्छितो राजन ६-६-२० 
कोधस्तेजाश्च तपप्ा ५-३५-२० 
कोधं शमेन जयति १२-६३-११५ 
क्रोधः सुदुजंयः शबः २-२४-५७ 
क्रोधातप्रस्फ रमाणौष्ठः ८-२६-११ 
क्रोधाद्‌ दानफलं हन्ति १४-११-०३ 
क्रोधार्मषवशं प्राप्तः १०-१-१० 
क्रोधाविष्टो विनिःश्वस्य ४-७-६२ 
क्रीधितस्तु रणे पायं: ८-१३-२३ 
क्रोधो हन्ता मनुष्याणां ३-४-२० 
क्रोधो हष श्च दपंश्व ५-०-१२ 
क्रोएतां किमिदं कोऽयं १०-२३-२३ 
कशन्त्यो यस्य वं १३-१८-४४ 
कोशमात्रमपक्रान्तं १-१२-३३ 
कोशमान्ं प्रयातेषु पाण्डवेषु ३-११-१२ 
क्रोशमानेऽर्जुने चव ७-२३६-२७ 
क्रौञ्चं दृष्ट्वा ततो भीष्मः ६-८-१ 
क्लान्तः शतनं २-५-५८ 
क्लिश्यमानेषु भूतेषु १२-३२-१ 
्लीवस्य हि कुतो राज्यं १२-२-३ 
क्लीवे दारक्रिया २-७-४२ 

क्लेव्यं मा स्म गमः ६-३-३१ 

क्व गतो भगवन्‌ १-१३-४४ 

क्व गतौ भविता १-१३-३७ 

क्व गमिष्यथ भद्रं ३-१-६ 

क्व गमिष्यसि राजेन्द्र ६-४-७ 
क्वचतेश्रातरो मह्य १८-२-१३ 


१२३५० 


क्व चाधौ विदुरो १५-७-८ 

क्वचिद्‌ वहन्तो १-२६-१८ 

क्वे ते कृतास्त्ता याता ६-१४-२० 
क्व ते तत्‌ पौरुषं यातं ९-१४-१६ 
क्व ते वीर्य क्व चास्त्राणि ७-२७-४ 
क्वनु ते पाथिवा १८-१-१७ 

क्व नु ते सूतपुत्रोऽभूत्‌ ६-२-१७ 

ठव नु स्विदर्जनः ४-१२-३४ 

क्व समूत्धा. कथंशीला १२-२२-४ 
क्व स्र वीरो महाबाहुः ५-१५-६६ 
क्व सा क्रीडा ७-३८-१२ 

क्वे सा बुद्धिरियं १५-४.६० 

क्तरासे क्व च गमिष्यामि १२-१०-३१ 
क्षणं कुरु महाराज १-२-११ 
क्षणात्प्रांशूः क्षमाद्‌घ्रस्वः १-१६-२८ 
क्षणेन तस्य ते राजन्‌ १६-४-४३ 
क्षणेन स रथस्तस्य ६-२५-२८ 
क्षणेनैव वने तस्मिन्‌ ३-१०-२१ 

क्ष तात्त्राता क्षताज्जीवन्‌ ७-४१-१३ 
क्षत्तरानय गच्छेतान्‌ १-३४-४ 
क्षत्तयंद्‌ गुरुराचायंः १-१६-६ 

क्षत्ता च धर्माथं विद्‌ १५-५-१५ 
क्षत्ता मन्त्री महाप्राज्ञः २-११-२२ 
क्षत्ता यदन्रवीद्‌ वाक्यं १-२२-५४ 
क्षत्तारं कुरुराजस्तु ४-१५-४० 
क्षत्ताथेबद्धस्त्वस्माकं १-२१-२६ 
कषत्ता व्ययकरस्त्वासीत्‌ २-७-७ 
क्षत्रधर्माच्च्युतो राज्ञि ११-८४-३५ 
क्षत्रधर्माद्धि पापीयान्न १२-२८-५८ 
क्ष्रध्मंण धर्मज्ञ १२-६-२ 

क्षघ्नधर्मो महारौद्रः १२-६-५ 
कन्नियस्य महाराज २-११-४७ 
क्षच्नियस्य स्मृतो १२-२५-११ 
क्षच्तियस्यापि यो धमं: १२-१७-६ 
क्षन्नियस्यैतदेवाहुः २-५-२६ 

क्षत्नियः क्ष्वियं जित्वा २-८-६ 
क्षतियः क्षत्रियं हन्ति ५-१७-१६ 
क्षतनियः सर्वं शो २-४-२१ 

क्षत्नियाणां बलं ज्येष्ठं १-१७-४६ 


क्षत्रियाणां महाराज १२-६-३ 
क्षचचियाणां वचः १-६-१६ 
क्षत्निया दह्यमानास्ते ८-१२-३ 
क्षन्नियास्ते महात्मानः ११-१-२३ 
क्षच्नियेण हि हन्तव्यः ५-१९-१५ 
क्षनिये संगतं नास्ति १२-३६-१२ 
क्षननि योऽध्ययने १३-१५-१६ 
क्ष्नियो बाहुवीर्येण १२-६३-५५ 
क्षन्नियो रक्षणधृतिः १३-१४-२० 
कषन्नियो वृत्तिसंरोधे १२-३५-६ 
क्षन्तन्यमेव सततं ३-४-३२ 
क्षममाणं नृपं नित्यं १२-१४-१५ 
क्षमयन्तं तु राजानं ४-१५-४८ 
क्षमं च मन्यसे युद्धं ७-१२-२३ 
क्षमा तेजस्विनां तेजः ३-४-३० 
क्षमा घमः क्षमा यज्ञः ३-४-२८ 
क्षमा धृतिरहिसा ५-१६-४,१२-२६-२२ 
क्षमा प्रशस्यते लौके ७-४२-१२ 
क्षमा ब्रह्य क्षमा सत्यं २-४-२६ 
क्षमावन्तश्च धी राएच १३-७-२०८ 
क्षमा वक्शीकृतिलेकि ५-८-२८ 
क्षमाशील पुरा भूत्वा ११-४-७ 
क्षमेदशक्तः सर्व॑स्य ५-१२-३८ 
क्षयं नीतोऽस्मि वाष्णेय ६-७-६ 
क्षयं मनुष्यदेहानां ६-५४-१ १ 
क्षरन्त इव नागेन्त्राः ४-६-१३ 
क्षात्रं धर्म महाराज ३-६-४ 
क्षामयित्वा तु कौरव्यं ४८-१५-५३ 
क्षितावास्तां महेष्वासौ ७-२२-६० 
क्षिति गता जानुभिरेव ८-२५-१० 
क्षिप्तं क्िप्तं पुनष्चक्रं १-३६-३६ 
क्षिप्तं क्षिप्तं रणे १-३६-२६ 
क्षिप्तानि क्िप्यमाणानि ७-२५-१७ 
क्षिप्तास्त्विया चाग्रसद्‌ ८-२४-१३ 
क्षिप्रकारी जितकोधः १२-१५-२४ 
क्िप्रमागम्यतां राजन्‌ ५-४-१४ 
क्षिप्रहस्त पिचत्रयोधी ५-३१-२० 
क्षिप्रं करुद्धेन तं वक्षं १-२०८-३३ 
क्रं गच्छत भद्रं वः ६-२१-८ 


महाभारतम 


क्षिप्रं च गावो ४-३-५२ 
कषिप्रं वल चतुर्भागं ४-१३-१८ 
क्षिप्रं वा सन्धिकामः १२-३५-२८ 
क्षिप्रं विजानाति चिरं ५-८-१५ 
क्षिप्रं श्येनाभिपन्तानां ७-५-२० 
कषिप्रं संनद्धकवचौ १०-२-४७ 
क्षीणरत्नां च पृथिवीं ६-१४-३० 
क्षीणवद्‌ विह्वन्वात्‌ तु ६-५-१६ 
क्षीणस्य दीषसूव्रस्य १२-३५-२१ 
क्षीणोषधि समावेशचे १४-११-२५ 
क्षुत्पिपाप्तादयो भावा; १२-५६-०८ 
षदं कृत्वा फलं पापं ३-२०-२९ 
क्षुद्राक्षेणेव जालेन ५-६-३६ 
क्षुधा निर्णुदति प्रज्ञां १४-११-७३ 
्षुरपरेविरिखेभंलैः ३-१७-२९ 
क्षुरान्तमुचम्य भुजेन चक्तं ६-१२-३८ 
क्षु राभ्यां चक्ररक्षौ च ६-९-२८ 
क्षेतस्थेषु च सस्येषु १२-६६-३० 
क्षेत्रं पुरुषकारस्तु १३-३-७ 
क्षेपायमाणाभिषङ्घ १२-६१-१० 
क्षौमं च कुशचीरं च १२-५६-११ 
| 1 
खड्गजिह्व॒धनुरास्य ८-१८-१३ 
खड्गमादाय सुश्चितं ६-१७-२७ 
खनकेन तु तेनव १-२३-६५ 
खाण्डवप्रस्थमध्यस्थो २-६-९ 
खाण्डवे दह्यमाने तु १-३६-३२ 
खिन्नस्तु बलवान्‌ १-१३-२६ 
ख्पापनेनानुतापेन दानेन १२-१-२० 
॥ 
गङ्गाद्वारं प्रतिमहान्‌ १-१४-५ 
गङ्गायाः सुरनचा वं ६-१८-५ 
गङ्खां चैवानुयास्याम १-१३-१६ 
गच्छ गच्छ महाबाहौ ७-२७-४२ 
गच्छ जानीहि के १-२५-५ 
गच्छ जानीहि सौम्येमां ३-२०-१० 
गच्छ तात महाप्राज्ञां ५-२६-२ 
गच्छ त्वमपि कौन्तेयं ७-३६-१० 
गच्छत त्वरितः सवं ३-१७-१५ 


महाभारतश्लोकानुक्रमणिका 


गच्छ त्वं कितवं २-१४-१६ 
गच्छ त्वं हि यथाकाम ३-८-६ 
गच्छ दुर्योधन पुरं ५-४-१२ 
गच्छन्तु दूतास्त्वरितं ४-१०-५४ 
गच्छन्नेव स गोविन्दं ७-८-२ 
गच्छ मूर्ध्ना प्रपन्नोऽस्मि २-८-२९ 
गच्छ वा तिष्ठ वा भद्रे १-२५-२८ 
गच्छ शीघ्र महाराज ६-२२-६ 
गच्छ सञ्जय यन्नाग्निः १५-०८-१८ 
गच्छ सैररध् गन्धर्वा ४-६-३६ 
गच्छ सैरन्ध्ि भद्रं ते ४-ल-रत 
गज तु सगजारोहुं ३-२१-११ 
गजानश्वान्‌ रथांश्चैव १-१८-१७ 
गजानां बृ हृतां चैव ६-२-२२ 
गजानीकं हतं दष्ट्वा ६-१०-५ 
गजाषवरथयोधानां ७-४-२५ 
गजो गजं समासा ६-२४-५४ 
गजो गजेन समरे ६-५-२० 
गजो गजेनाभिहूतः पपात ६-१३-६ 
गजानां वृत्तिमिच्छामि १२-२६-१ 
गणै रप्स रसां च॑व ३-१७-१० 
गते पूर्वाह्नभूयिष्ठे ६-५-२७, ६-६-२६, 
६-१०-१, ६-१२-१ 
गतश्चीकाश्च्युतान्‌ ३-२०-२१ 
गतसत्वमिव ज्ञात्वा ३-२१-५६ 
गतस्य विषयं तत्र १२-३५-५१ 
गतं मां सहसा भूमि १२-३५-५२ 
गतः पिता मे १-३-१८ 
गतः स पुरुषग्याघ्रः ७-१२-२ 
गततः स वीरलोकाय ७-४०-१५ 
गतानेतान्विदित्वा तु ३-१-२३ 
गतायुषमसमाथ्यं १३-२-१३ 
गतिर्या भवतां राजन्‌ ३-१-३२ 
गति चैव न पश्यामि १-२७-६४ 
मते तु नारदे पार्थः २-२-८७ 
गते तु पाण्डवे तात ३-१०-२ 
गते त्रयोदशे वषं ३-१६-७५ 
ते दुर्योधने ष्णः ५-३-२० 
गते द्रारवतीं कृष्णे ५-३-३ 


गते भगवति व्यासे १-२९-२२; 
७-७-१७, १५-३-१ 
गतेषु तेषु वीरेषु ४-२-२१ 
गतेषु पाधिवेन्द्रेषु २-६-४६ 
गतोऽसि वैरस्यानृण्यं ९-१९-८ 
गत्वा च मम विष्वासं १२-३५-११३ 
गत्वा तु तावका राजन्‌ १०-१-२ 
गत्वा त्ववभृथ राजा १४-१०-७५ 
गत्वा शान्तनव वृद्धं ६-२६-१८ 
गदतः क्लीबया ५-१८-३३ 
गदया त्वां महाबाहौ ६-१५-१८ 
गदया निहूतो भीमः ९-१७-२६ 
गदया वध्यमानास्ते ६-१३-२५ 
गदया व्यधमत्‌ सर्वान्‌ ६-१३-३१ 
गदं वीक्ष्य शयानं च १६-१-४६ 
गदापणि तत्तो भीमं ८-१६-२८ 
ग्रदाप्रहा राभिहतः ५-१५-७ 
गदामादाय भीमोऽपि ८-४-१५ 
गदायुद्धे न मे कश्चित्‌ ९-१५-३६ 
गदायुद्धं ऽसिचर्यायां १-१५-२७ 
गदाविमयितंगिः ६-२२-४८ 
गदां च भीमसेनाय २-१-२७ 
गदिनं कोऽद्य मां पाप ६-१६-३७ 
गन्धव जानामश्वानामह्‌ं १-२६-५१ 
गन्धर्वं राज गच्छाद्य ३-८-२ 
गन्धवं राजस्तान्‌ सर्वान्‌ २-१७-२५ 
गन्धर्वास्त्रासितान द्ष्ट्वा ३-१७-३०, 
२३-१८-४० 
गन्धवेर्वोषियात्नायां ५-१३-३० 
गन्धरवर्वारिते संन्ये २-१७-२१ 
गन्धर्वंस्तु महाराज ३-१७-३६ 
गन्धाभरणमात्येषु ४-७-३६ 
गमनं चापि युक्तं स्यात्‌ १-३४-१७ 
गतं मत्तः प्रपतत्ति २-१३-४० 
गजितेन वृथा कि ते १-२५-४६ 
भजित्वा सूतपुत्र त्वं ७-२६-१८ 
गदंभे मादव करर्याद्‌ ५-१-४६ 
गरभ॑स्थो वा प्रसूतो वापि ११-२-१० 
गर्भेषु पाण्डवेयानां १०-८-३२ 


१३५१ 


गहु ह्यहं तवां स्वकुले ५-७-२३ 
गवाश्वं बहुधेनूकं २-१३-१७ 
गवां मध्ये तु पठतः १३-२७-१३ 
ग्यूतिमात्रे व्यवसत्‌ ३-१६-५३ 
म्ये विषाणकोषे च १-१६-४० 
गाङ्घ यस्तु रणे पार्थं ६-५-६ 
६-८-२२ 
गाङ्खयो भगदत्तएच ६-२२-४१ 
गाण्डीवधन्वन्‌ संग्रामे ८-१८-३ 
गाण्डीवधन्वा च वुकोदरष्च ३-१६-१३ 
गाण्डीवधन्वा ये चान्ये ५-३३-२ 
गाण्डीवप्रेषिता बाणाः ७-१०-१३ 
गाण्डीवं च धनुर्दिव्यं ७.१०-१५ 
गाण्डीवं स्र सते हस्तात्‌ ६-३-२१ 
गान्धारराजः शकुनिः २-१२-१२, 
११-५-४६ 
गान्धार राज: सुबलः २-६-४२ 
गान्धारी च महाभागा १-१६-१०, 
१५-८-२२ 
गान्धारी तु वरारोहाः १-८-२८ 
गान्धारी त्वथ शुश्चाव १-८-२६ 
मान्धारी पुत्रशोकार्ता ११-३-४ 
गान्धारे श्चणु राजेन्द्र ५-३५-९ 
गान्धार्या चाभ्यनुज्ञातः १५-४-६, 
१५-७-५७ 
गान्धार्याएच यथा १-३३-४१ 
गान्धार्या सहितो १५-०८-११ 
गा्छार्याः कथयामास १५-६-२६ 
गान्धार्याः सन्निषे तु १५-४-८८ 
गायच्था न परं जप्यं १३-२७-४ 
गायामि नृत्याम्यव ४-३-५६ 
गारुडं च महाव्यूहं ६-११-२ 
गाहेस्थ्यस्य च धर्म॑श्च १२-५३-२ 
गाहेस्थ्यं धमम॑मखिलं १३-१६-१७ 
गाहुस्थ्यं धमंमाभित्य १३-१६-२० 
गावत्मणें संजय स्वागतं ५-६-८ 
गावश्च बहुलास्तत्र ४-९-३२ 
गावः गन्धेन पश्यन्ति ५-९-१८ 
गावः स्वगस्य सोपानं १३-१३-४१ 


१३५२ 


भावो राष्ट्स्य कुरुभिः ४-११-२७ 
मावो लक्ष्याः सदा १३-१३-३७ 
गाहमानमनीकानि ७-६-६५ 
ाहुमनो मया द्रोणो ७-४२-१५ 
गीतवादित्रनृत्यानि ३-७-१६ 
गीतं नृत्यं विचित्रं च ४-१-२६ 
गीतं वा यदिवा ४-११-३६ 
गुणवत्सु कथं द्वेषं ६-२४-६१ 
गुणवन्ति च धान्यानि ४-६-३० 
गुणवाञ्छीलवान्‌ १२-१४-८ 
गुणहीनं परेषां च ५-१५-११ 
शुणा दज्च स्नानशीलं ५-११-४४ 
गणान्‌ गुणवतां शल्य ८-८-र्‌ 
गुणान्‌ पा्थंस्य ३-१-२४ 
गुणाश्च षण्मितसुषतं ५-११-४५ 
गुणै रप्सरसां दिव्यैः १-३-२८ 
मणेः समुदितं सम्यक्‌ १-८-१५ 
गुणैः समुदितान्‌ दृष्ट्वा १-२१-१ 
गुरुणा कुरवृद्धेन ६-२६-३४ 
गुरुणा चाभ्यनूज्ञातः १३-२५-८ 
गुरुणा चैव निर्बन्धः १३-१७-४६ 
गुरुपुत्र इति ह्यं नं ८-१२-३२ 
गुरुपुत्रोऽद्य स्वेषां ९-२३-५ 
गुरुपुजा च कौरण्य १२-३९-२४ 
गुरुपूजा च सततं १२-५०-२ 
गुरुभ्य आसनं देयं १२-४९-१६ 
शुरुगे रीयान्‌ पितृतो १२-३०-१० 
गुरुभवान्‌ न मे शतुः ७-११-४७ 
गुरुशुश्रूषया शूराः १३-१५-२२ 
गुरुषु मातृपित्ोश्च १३-६-२२ 
गुर प्र्यथितं दृष्ट्वा ६-२१-१३ 
शुरु मे यत्र पाञ्चालः ७-४१-५ 
शुरून्‌ हत्वा हि महानुभावान्‌ ६-३-३३ 
गुरो रप्यवलिप्तस्य १-२-२४, 
१२-१५-१५ १२-३७-३१ 
गुरोममं पुरस्त्वं वै १४-११-६५ 
मृध्येत्‌ यदान्य विभवः ५-६-२८ 
गृध्रदृष्टिवंकालीनः १२-२७-४१ 
गृहस्थ एव यजते १२-५३-६ 


गृहस्थं हि स दादेवाः १२-६-१३ 
गृहं च सुपरिच्छन्नं १-१५-३ 

गृहं वा गच्छ माद्रेय ८-३-२३ 
गृहाण चक्रमित्युक्तः १०-६-२१ 
गृहाण धमं राजं वा ८-७-८ 
गृहाणि राजमारगेषु १२-१२-१७ 
गृहाणीव हि मर्त्यानां ११-२-५ 
गृहाणेदं महाबहो १-१५-६ 
गृहाणेमं महाराज १-५-१२ 
गृहाणेमां मया प्रोक्तां २-५-४५ 
गृहादग्तिषश्व बोद्धव्य १-२२-५६ 
गृहारम्भो हि दुःखाय १२-४६-१० 
गृहीतखद्ख चमंणिः १-१६-२२ 
गृहीतवाक्यो नयविद्‌ ५-११-३७ 
गृहीतवाक्यो नृपतेः १-३२-१५ 
गृहीतं वाजिनं ष्ट्वा १४-६९-११ 
गृहीतास्त्रस्तु कौन्तेयो २-७-१२ 
गृहीत्वा च धनुः पाथ॑ः ६-१२-२६ 
गृहे गृहे हि राजानः २-४-२ 

गृहे यत्‌ क्षतियस्यापि ६-२-५१ 
गृहे वसन्तं गोमायुं २-१३-३ 
गृहेषु कुरुमुख्यानां १-८-६ 

गृहै राद्शंविमलैः १-३४-४५ 
गृह्णातु विधिवत्‌ पाणि १-३२-४८ 
गृह्णीत बध्नीत ३-१२-२२ 

गृह्य धरमम॑ज्ञ मा १२-३५-२ 

गृह्य संज्ञां ततो भीमः ९-१०८-१६ 
गोकुलस्य वृषातंस्य १३-८-४ 
गोघ्नः स्त्रीघ्नषच २-८-४८ 
गोपाध्यक्षो भयत्नस्तो ४-११-४ 
गोपायितारं दातारं १२-२१-६ 
गोपाल इव दण्डेन १-१८-१८ 
गोमायुनेव सिंहानां २-५-४ 
गोरसानुपयुञ्जानः ३-१७-६ 
गोविन्द मयिया १४-१-१४ 
गोविन्दं च महात्मनं १४-१०-८० 
गोवृषो वा वराहो वा १३-१०-१४ 
गोष्पदं प्राप्य ७-२०-१२ 
गोसंख्याता भविष्यामि ४-१-२३ 


महाभारतम्‌ 


गौतमस्तु सुतं दुष्ट्वा १२-५२-३३ 
गौतमी नाम कौन्तेय १२३-१-७ 
गौतमो द्विगुणं कालं ५-२७-२२ 
गौतमोऽपि त्वरायुक्तः ६-२४-३४ 
गौरवं पाण्डुपुत्राणां ६-४-७१ 
गौरवेन परित्यक्त १२-६०-२८ 
गोगो रिति पुरा मन्द ६-१६-२ 
ग्रथयिष्ये विचित्राए्च ४-३-३८ 
ग्रन्थिको नाम नाम्नाहुं ४-१-३० 
ग्रसन्त इव मज्जानो ६-२-५३ 
प्रस्तचक्रस्तुं राधेयः ८-२५-२६ 
ग्रहणं धमं राजस्य ७-२०-१४ 
ग्रहुनक्षत्रताराणां १-९१-४ 
ग्रामस्याधिपतिः कमं: १२-२७-३ 
ग्रामं प्रामणताध्यक्षाः १२-२७-७ 
प्रामीयान्‌ ग्रामदो्ष॑ष्च १२-२७-४ 
प्रामे गृहे वाये द्रव्यं १३-२६-१७ 
ग्रामो धान्यैयंथा शून्यः १२-९६-४६ 
१२-६३-४ 

ग्राहः पञ्चत्वमापेदे १-१५-६१ 

| 
घटमानान्‌ यथाशक्ति ६-१८-७ 
घटोत्कच विजानीहि ७-३०-२१ 
घटोत्कचस्तु राधेयं ७-३०-१७ 
चटोत्कचस्तु स्वं नागं ६-१३-५५ 
घटोत्कचस्य विजयं ६-२२-२ 
घटोत्कचं यदा कणं : ७-३३-८ 
घटोत्कचे तु निहते ७-३५-१ 
घटो हास्योत्कच इति १-२६-१४ 
घट्‌टयन्तिव मर्माणि ७-६-४६ 
घण्टावान्‌ मानवः णीघ्र ४-१५-१५ 
धातको वध्यते नित्यं १३-२१-५२ 
घातयामि सुकेशान्ते ४-६-४० 
घातयित्वा जरासन्धं २-५-८१ 
घातयित्वा तमेवाजौ १२-१२-१० 
घातयित्वा महीषालान्‌ ९६-२१-१८ 
घातयित्वा वयस्याँश्व € -२-५६ 
घुष्यमाणे महादान १४-११-४ 
घृतं माल्यं च गर्घाष्च १२-३२-७ 


अहाभारतश्लोकानुक्रमणिका 


घोरं युद्धमदीनेन ८-१४-१० 
घोषा दैतवने सवे २-१६-३२ 
हनेन्ति चान्यान्‌ नरा १२-६९-२६ 
च 
चकषं च ततो दोस्यां ६-२५-३२ 
चकषं दोरभ्यामत्पाच्छ ४-४-१३ 
चकारभावं संसर्गात्‌ १-३-२१ 
चकार सज्जं कच्छ ण १६-४-२७ 
चक्ररक्षः कुमारस्तु ७-३-२३ 
चक्ररक्षावपि तदा ७-२२-३५ 
चक्रव्युहो महाराज ७-६-१२ 
चक्रुः प्रदक्षिणं सवं १५-७-५८ 
चक्रं दानापदेशेन १-२३-३२ 
चकं निवेशनं राजा १४-२३-१२ 
चक्रे स वेश्मनस्तस्य १-२३-२६ 
चक्षुदं्यान्मनो दद्याद्‌ १३-४-६ 
चक्षुमनोभ्यां संतोष्याः ७-२३-३३ 
चक्षुषा क्रोधदीप्तेन ६-२२-४२ 
चक्षुषा मनसा वाचा ५-६-१२, 
१२-६०-११ 
चक्षुषा विप्रहीनस्य १३-८-८ 
खघतुर्णामपि वर्णानां १३-२७-१० 
चतुणमिव पापानाम्‌ ३-४-५ 
चतुर्णां मध्यमौ श्रेष्ठौ १२-२४-५ 
चतुथं: कौ चकस्तेषां ४-६-४० 
चतुथं नियते काले १५-२-२१ 
चतुदं शी पञ्चदशी १६-१-२२ 
चतुर्ढारं पुरुषं १२-५३-६ 
चतुर्भिश्चतुरो वाहान्‌ ९-४-३५ 
चतुर्भिः कारणैः ष्ण ३-२-६ 
चतुर्युजो रथाः सर्वेः ५-३२-७ 
चतुविधानि मित्राणि १२-२४-४ 
चतुविघा भिक्षवस्ते १३-२५-३५ 
चतुविधा हि लोकेऽस्मिन्‌ १२-६०-०८ 
चतुविधेयं निर्दिष्टा १३-२१-४ 
चतुर्वेदोऽपि दुवृ तः ३-२४-७६ 
चतुष्पथगदायुद्धं १-३-५ 
चतुष्पदी हि निःश्रेणी १२-५-३ 
चतुष्यावं दशविधं १-३५-४० 


चत्वरेष्वथ तीर्थेषु १२-१९-४५ 
चत्वारस्तु नरव्याघ्रः ४-६-३६ 
चत्वारः सचिवा यस्य १५-४-२२ 
चत्वारि कर्माण्यभयङ्कुराणि ५-८-५५ 
चत्वारि ते तात गृहै ५-८-५४ 
चत्वारि यस्य द्वाराणि १२-६१-२२ 
चत्वारि राज्ञा तु महाबलेन ५-८-५३ 
चत्वारि शदहान्ययय ६-१७-६ 
चत्वायाहुनं रश्रष्ठाः २-१५-१४ 
चन्दनागुरुकाष्ठानि ११-६-८ 

चम्‌ द्रावयते क्रोधात्‌ ६-२४-११ 
चरणक्षालने कृष्णः २-७-म 

चरन्‌ मार्गान्‌ विजानाति १-२२-५० 
चरितन्रह्मचयंस्य १२-१७-२४ 
चरैद्र्मानकट्‌ कः १२-२०-२३ 
चलेद्धि हिमवाज्छंलः ५-१६-२२ 
चलेद्धि हिमवान्स्थानात्‌ २-१७-७१ 
चाक्षुषी नाम विद्येयं १-२६९-४८ 
चातुराश्चम्यमुक्तं ते १२-१८-१ 
चातुर्वण्यंभ्रमोदाय १२-६-२५ 
चातुवं्यविधानं १-१-३ 
चातुरवंण्य॑स्य घर्मश्च १२-१५-१० 
चारमन्तरवलादानैः १२-२६-४ 
चारयेथाश्च सततं १५-२३-६९ 
चारण्च प्रणिधिष्च॑व १२-१६-२ 
चारः सुविहितः कायः १-२०-३३ 
चारान्मन्त्रं च कोशं चं १२-२६-१५ 
चारराप्च विथ्ात्‌ १२-१६-११ 
चारित्रनिरता राजन्‌ १२-७-१७ 
चारित्रमात्मनः १२-५५-१२ 

चारै विष्ठित्वा १५-३-२३ 
चालयन्तृरुवेगेन ३-१२-७ 
चिक्रीडुश्व तथेवान्ये ६-२१-४ 
चिता समीपे गत्वा स ४-८-१७ 
चिताः त्वा प्रयत्नेन ११-६-१० 
चित्रकौतुहले तस्मिन्‌ १-३५-४ 
चित्रनाणक्िचच्रवर्मा १-१०-१२ 
चित्रसेनमयालक्ष्य ३-१०-४५ 
चिन्नसेन रथं प्राप्य ९-४-२४ 


१३५३ 


चित्रसेनस्तु मल्लेन ९-४-२० 
चित्रसेनं नरव्याघ्र ६-१४-१८ 
चित्रसेनं समागम्य ३-१९-२४ 
चित्रसेनो विकर्णश्च ६-१८-२० 
चिन्नं मणिमयं २-१-२० 
चिन्नायुधो निषङ्गी च १-१०-१४ 
चिन्तयानो मह्‌।भागां ९-२२-११ 
चिन्तयित्वा तु पार्थेभ्यः ५-५-३२ 
चिन्त्यतामिदमेकाग्रं ५-२५-४७ 
चिरकारिक भद्रं ते १२-५२-२८ 
चिरकारी तु पितरं १२-५२-३२ 
चिरकारी महाप्राक्ने १२-५२-३ 
चिरकालेप्सितं लोके ७-२०-२३ 
चिरदृष्टो मयेत्वेवं १५-८-५ 
चिरमन्वास्य विदृषः १२-५२-४३ 
चिरमस्म्युषितः पृत्च १५-२-४६ 
विरमाशंसितो मात्रा १२-५२-२० 
चिररात्रोषिताः स्मेह १-२६-१० 
चिरस्य दृष्ट्वा दाक्ञाहं ५-२४-१२ 
चिरं मतास्तोयहेतोः २३-२३-४२ 
चिरं धारयते जेषं १२-५२-४१ 
चिरं वृद्धानुपासीत १२-५२-४२ 
चिरं स चिन्तयत्यर्थान्‌ १२-५२-४ 
चिरं स्थास्यति चाकीतिः ७-४१-७ 
चिरात्तु नानुपण्यामि १५-८-३ 
चिराभिलषितं कामं ७-२०-१७ 
चिरायमाणां मां ज्ञत्वा १-२५-५७ 
चिरायमाणे नकुले ३-२३-२४ 
चिरेण मित्रं बध्नीयात्‌ १२-५२-३६ 
चीरवल्कलमृद्‌ राजन्‌ १५-२-२७ 
चुक्रुशुः कणं कर्णेति ७-३५-१६ 
चक्षमे सा सभा राजन्‌ २-१३-५२ 
चेकितानं वृतं दुष्ट्वा &-५-र४ 
चेक्रितानः सत्यधृतिः ५-३६-१५ 
चेतनारहितं काष्ठं २-८-४१ 
चेदीनामाधिपत्ये च २-६-३६ 
चेररभक्ष्यं वदा ते तु १-२७-४ 
चेष्टामकुर्वल्लभते १०-१-४० 
चैत्यकरय भिरे: गं २-५-१५ 


१३५४ 


्चद्यां हि पौणमास्यां १४-६-४ 


छ 
छद्मना निजितास्ते तु ३-१६-४१ 
छष्रना निहतं श्रुत्वा ७-४०-१० 
छादयामास समरे ६-१७-३२ 
छादयित्वा रणे द्रोणः ७-१७-१४ 
चितत्वाध्मंमयं पाणं १२-६०-५७ 
छिन्त्वा ध्वजरथं चैव ७-२२-४ 
छित्त्वा शक्ति तु गङ्ख यः ६-२५-१० 
छिन्नमूले त्वधिष्ठाने १२-३७-०८ 
छिन्नमूले ह्यधिष्ठाने १-२०-१५ 
छिन्नस्कन्धः से विनदन्‌ ६-६-१६ 
छिन्नस्थृणं वृषं १२-५१-२ 
छिन्नहस्तः प्रायगतः ६-२१-२१ 
छिन्नहस्ता विकवचा: ६-१६-६ 
छिन्नं तु तन्तुबाहुल्यं १२-३५-१०१ 
छिन्ने धनुषि राजेन्द्र ६-११-६ 

ज 
जगाम स स्वभवनं १२-३५-११० 
जग्राह तामुत्तरवस्तरदेशे ३-२०-२६ 
जग्राह विमलं शूलं ६-२२-१४ 
जघन्यकालमप्येतत्‌ ५-३४-४४ 
जधन्यतो वयं त्न ४-१०-१० 
जघान निशिरतर्बाणैः ६-२७-२८ 
जटाधारणसंस्कारं १२-१७-२१ 
जटासुरात्‌ परिक्लेशं १२-७-६ 
जटासुदिमंहाराज ७-३१-१३ 
जटामुरो मम पिता ७-३१-५ 
जटाः कृत्वाऽऽत्मनः १-२६-१७ 
जनप्रवादान्‌ सुबहुन्‌ २-१७-४१ 
जनमेजयस्तु राजि १-२-२ 
जनमेजयः शिखण्डी च ७-३५-२ 
जनस्य संनिनावं तु ७-१५-१३ 
जनादनवचः श्रुत्वा ५-३ १-६ 
जनाद॑नं दवादणभिः ८-२५-१६ 
जनार्दनं भीमसेनर्जनौ च ५-७-२ 
जना्दनेनानुगतः १३-३२-९६ 
जनो जनपदे भाष्यः ४-९-२५ 
जन्मपरभूति कृष्णश्ष १-३५-४७ 


जन्मप्रभृति कौन्तेयाः ५-२४-४७ 
जन्ममृत्युजरादुःखैः १२-६२-८६ 
जन्ममृत्युज राव्याधिः १२-२३-१६ 
जपतां जुह्वतां १३-२७-१४ 
जपेदुदकशीलः स्यात्‌ १२-३४-१५ 
जयद्रथष्च हन्तव्यः ७-२०-१० 
जयद्रथस्ततो राजा ७-११-१० 
जयद्रथस्य कर्णस्य ५-३०-४ 
जयद्रथे च निहते ६-२-१० 
जयद्रथेनापहूता ३-१६-४, ३-२१-४ 
जयमाणस्व मे ब्रह्मन्‌ ६-४-३८ 
जयश्च तेऽस्तु भद्रं ते ८-७-६ 
जयष्चैव ध्र वोऽस्माकं ८-२७-२२ 
जयस्य हेतुः सिद्धि २-४-२३ 
जयं ते प्रतिदास्यामि ७-२६-५ 
जयेयं लोभमोहौ च ३-२५-१६ 
जये स्याद्‌ विपुला कीति: ८-२१-७ 
जयो जयन्तो विजयः ४-३-११, 
४-८-१२ 
जयो नमेतिहासोऽयं १-२-१३, 
५-२८-५५) १८-४-६ 
जयो वधो धा संग्रामे ५-१७-३८ 
जराथ तं देशमुपाजगाम १६-२-१५ 
जरामृत्युभयनव्याधि १-१-२ 
जरापरिगतो वृद्धः १४-११-४६ 
जरामृत्य हि भूतानां १२-१०-१४, 
१२-६२-१५९ 
जरा रूपं हरति धयं माहा ५-१०-११ 
जराविष्यत्‌ पादतले १६-२-१६ 
ज राशोकसभाविष्टं १२-६२-१४ 
जरासन्धबलं प्राप्य २-४-१४ 
जरासन्धरथं कृष्णः २-५-६३ 
जरासन्धविनाशं च २-४-२५ 
जरासन्घहवदे घोरे २-५-६६ 
जरासन्धात्मजषएवैव २-५-७१ 
जजंरं चास्य विषयं १२-१४-२७ 
जजं रीकृतसर्वाङ्खौ ९-१०-१६ 
जलसन्धं महेष्वासं ७-२३-८ 
जलस्थारश्न वितिधैः १-१२-२ 


महाभारतम्‌ 


जलसध हुत दुष्ट्वा ७-१६-२४ 
जलाशय प्रविष्टोऽय €-१४-६ 

जले निपतित दृष्ट्वा २-१०-७ 
जलौकवत्‌ पिबेद्‌ १२-२७-३० 
जवेनाभ्यद्रवत्‌ द्रोणं ७-१३-२ 

जवे लक्ष्याभिहरणे १-१३-३ 

जहर्ष कर्णोऽतिभृशं २-१३-५६ 
जहास सस्वनं हासं ५-३७-१६ 
जहि भीष्मं स्थिरो भ्रूत्वा ६-२६-४१ 
जहि शन्‌ रणे राजन्‌ ५-२८-३८ 
जागमि रात्रयः सर्वाः ५-१४-१६ 
जाग्रतो दह्यमानस्य ५-०८-६ 
जातकर्मादि संस्कार १-३-५४ 
जातपक्षांश्च सोऽपष्यत्‌ १२-५०-२३ 
जातमात्रः पुरा चैष १-२८-१८ 
जातमात्रैव मे देया १-५-२४ 
जातभूत्पुज्य तं गं १-३-३३ 
जातभेवान्तकोऽन्ताय १२-४४-२० 
जातरूपस्य मुख्यस्य २-१२-५७ 
जातस्य भारते वंशे २-४-२८ 
जातस्य हि ध्र्‌वो मृत्युः ६-३-४९ 
जातं जातं च सा १-४-१४ 
जात्तिजन्मज रादुःखैः १३-२१-४६ 
जातिस्मरो महानुष्ट्रः १२-३३-४ 
जाते घकोदरे पाण्डुः १-११-१२ 
जातोऽसि भारते वंशे ५-३-२४ 
नापतोऽहुं यज्वनां वंशे ८-८-२७ 
जात्यै वेके सुखित राः १२-४७-१८ 
जानन्नपि महाबुद्धिः २-१७-४१ 
जानन्‌ बे मोहयसि २-११-४५ 
जानाति विषवासयितुं ५-८-७९ 
जानामि क्षुधितं तु त्वां १२-३५-१३४ 
जानामि चैव सत्यं तत्‌ १-७-१५ 
जानामि ते स्थिति १-७-१४ 
जानामि त्वां महाबाहो ६-२७-१० 
जानामि त्वां महाभाग ७-१२-६ 
जानामि समरे वीर्यं ६-२३-१३ 
जानाम्यहं चूतम्‌ २-१२-१० 
जानाम्येतां महाराज ५-१७-२८ 


महाभारतश्लोकानुक्रमणिका 


जानाम्येव महाबाहो ६-२३-२० 
जानासि च महाबाहौ ९-२२-३३ 
जानासि च यथा राजि ९-२२-३६ 
जानासि मे जीवपुत्ि ५-३०-२ 
जानीमहे देवितं २-१३-१३ 
जानेऽहमेतदप्येवं १ १-५-६२ 
जामदग्न्यं रणे रामं ६-२-५ 

जालं ते योजयामासुः १३-१३-६ 
जिघ्राणोऽस्य वसागन्धं १-२३-९ 
जिज्ञासुह्य ष पुत्रस्य १४-९६-३८ 
जितमित्येव शकुनिः २-१७-४९ 
जिता सभा वस्त्रवता ५-६-२५ 
जितेन्द्रियश्च वसुधां १-२२-५७ 
जितो दुर्योधनः संख्ये ९-१२-५५ 
जितोऽह्‌ पूर्वक नाम १-२६-४४ 
जित्वा जय्यान्‌ २-४-७ 

जित्वा मुक्तो द्रोणपुत्रः १०-८-५१ 
जित्वा रीन्‌ क्षव्रधमेण १२-६-६ 
जिष्णुः सहिष्णुं ष्णुए्व १४-६-१४ 
जीयमानान्‌ विभनसः ६-१८-३ 
जीर्णमन्नं प्रणंसन्ति ५-१०-२२ 
जीर्णेन वयसा पुत्र १४-११-५४ 
जीवत्पुत्ि सुतस्तेऽयं १-२६-२६ 
जीवत्सु पाण्डुपुत्रेषु ५-१६-८ 
जीवसूर्वीरसुरभद्रे १-३२-५७ 
जीवितं तव दुष्प्रज्ञ ६-१४-४५ 
जीवितं प्रतिपद्यस्व १-२६-४३ 
जीवितं प्रियमत्यर्थं ५-३५-२२ 
जीवितं यस्य धर्मार्थं १२-६३-१२७ 
जीवितार्थं कथं त्वथ १२-३५-५६ 
जीवितु चेच्छसे मूढ ४-१०-४६ 
जीवितुं मरणं चैव १२-२३-१३ 
जीवितुं यः स्वयं १२-५०-१२ 
जीविते परमं १-२७-२० 
जुह्वानोऽग्निं यथा कालं १२-३-४ 
जृम्भमानं महाह ६-२-२८ 
जेत समग्रा सेनां मे ४-१५-२ 
जेष्याम्यद्य रणे पार्थं ७-२७-२७ 
जोषमास्स्व न मां भूयः ७-४२-१६ 


जातयस्तारथन्तीह्‌ ५-१२-२२ 
ज्ञातयो यस्थ नव १-२४-१६ 
जाततिशाकाभिसन्तप्तः १२-११-२ 
ज्ञातीनां हि मिथो भेदे ५-२३-३६ 
ज्ञात्वा च तान्‌ १-२२-२७ 
ज्ञानत्‌प्तो ही मान्तथा १२-२२-८ 
ज्ञानपूर्वं छृतं कमं १३-२८-३० 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नः २२-२४-४३ 
ज्ञानवृद्धं च वृद्ध च २-८-४७ 
ज्ञानवृद्धाः प्रशंसन्ति १२-२९-०८ 
ज्ञानं तत्त्वार्थं सम्बोधः ३-२४-५५ 
ज्ञानं प्लावयते १२-५३-२१ 

ज्ञानं विज्ञानमारोग्यं १३-१४-६ 
ज्ञानौषधमवाप्येह १ १-२-५३ 
ज्ञायतामस्य यद्‌ दुःखं १-२७-१५ 
ज्याघोषङ्चैव पार्थानां ३-३-११ 
ज्यायांसमपि चेद्‌ वृद्ध ६-२९-४२ 
ज्येष्ठवत्‌ तात वत॑स्व १३-१८-२ 
ज्येष्ठस्य च शिरः कायात्‌ ७-१४-७ 
व्येष्ठं युधिष्ठिरेत्येवं १-११-२४ 
ज्येष्ठः कुलं वध॑यति १३-१८-४ 
ज्येष्ठानुज्येष्ठतां १-१०-७ 

ज्येष्ठा मातृतमा चापि १३-१८-१० 
ज्येष्ठो घ्राता पितृसमो १३-१०८-७ 


ट 
टिदिटिभं तमुपेक्षेत १२-२३-३६ 

तं 
त उचुः पुरुषभ्याध्च' १४-५७-१६ 
त एवमुक्ताः प्रत्युचुः ३-१९-६६ 
तच्च दिव्यं धनुःश्रेष्ठं १-३६-२३ 
तच्च निवेदयामास १८-२-३८ 
तच्चेदेवं द्वेषरूपेण पार्थाः ५-६-२६ 
तच्चैतद्‌ वधते १-८-१६ 
तडागक्द्‌ वृक्षरोपी १३-१४-१० 
तडागानां च वक्ष्यामि १३-१४-०८ 
तडागे यस्य गावस्तु १२-१४-१० 
तत आज्ञापयामास २-६-३१ 
तत आनाय्य ततान्‌ १-३३-२६ 


१३५१५ 


तत आमन्त्य तं १-२९-१७ 

तत आष्लिष्य तं प्रेम्णा ०-१७-१२ 

तत आहय पाञ्चाल्यः १-३२-२४ 

तते भाहूय मन्त्रज्ञं १-२०-२ 

तत उत्कोचक तीर्थं १-२९-६९ 

तत उत्थाय दाशार्हं ५-२४-१ 

तत उत्थाय दार्शाहः १२-१२-२५ 

तत उत्सृज्य १-१८-३० 

तत उत्छष्टुका्मास्तान्‌ ७-४३-१८ 

तत एनं परिश्रान्तं ४-७-६३ 

तत एनं महाबाहुः ३-१२३-२४ 

तत एनं विचेष्टन्तं ३-२१-४७, 
४-१०-४३, ४-१२-२४ 

तत एनां बलाद्‌ १-१२-४ 

तत एनां महाबाहुः ६-२२-४७ 

तत एवमुत्राचातंः ६-२५-४६ 

तत कर्मं प्रक्ष्य बीभत्सोः ६-२९-१८ 

ततष्चज्षतुर्भीमिं ७-४४-५ 

ततश्चट चटाशब्दः १-३१-२४ 

तत्तश्च तं बली भीष्मः १३-३२-२२ 

ततश्चतुथे दिवसे १४-७-२८ 

ततश्च यात्वा मरुधन्व ३-१५-१६ 

ततश्चाश्नममागच्छत्‌ १५-९६-२८ 

ततश्चिच्छेद तं पाणं १२-३५-१० 

ततश्चुक्रोध बलवान्‌ ६-२०-१८ 

ततश्चेदिपतेर्वाक्यं २-९६-५ 

ततश्छत्रं ध्वजं चव ७-५-५३ 

ततस्तत्कारणं १-५-३५ 

ततस्तत्‌ परभाश्चयं १४-५-११ 

ततस्तत्‌ पुन रावृतं ६-१२-२४ २६, 

७-२६-१९ 

तत्तस्तत्न समाजग्मुः १५-६-२४ 

ततस्तत्‌ सवंमाचणष्ट १-१३-५५ 

ततस्तथा तद्‌ व्यदधाद्‌ ४-१५-७३ 

ततस्तथोक्तः परिहूष्टरूपः १-३१-११ 

ततस्तथोक्ता भर्त्रा १-११-६ 

तततस्तदथं यतते १२-५४-४ 

ततस्तदस्त्रं सहसा सुष्टं १०-७-१६ 

ततस्तदा कुरुश्रेष्ठ १०-६-११ 


१२५६ 


ततस्तद्‌ द्रोणपुत्रस्य ७-४४-२३ 
ततस्तद्चनान्मत्स्येः ४-१०-५५ 
ततस्तद्‌ विदतं सन्यं ३-२१-२२ 
तत्तस्तमाचा्य॑सुतं ७-२८-१७ 
ततस्तयोर्युद्मतीवदारुणं ८-२०-२ 
ततस्तयोः सन्निपातः ९-१७-९ 
ततस्तव महासैन्यं ८-१२-२२ 
तत्तस्तव सुता राजन्‌ ६-२२-३१ 
ततस्तव सुतौ राजन्‌ ७-११-२५, 
९-१५-२३ 
ततस्तस्मादवप्लुत्य ६-६-१७ 
ततस्तस्माद्‌भयान्मुक्तः १२-३५-१११ 
ततस्तस्मिन्‌ क्षणे कणं: १-१७-२१ 
ततस्तस्मिन्‌ क्षणे कल्पो १०-५-२० 
ततस्तस्मिन्‌ परित्राणं ७-२३-२५ 
ततस्तस्मिन्‌ प्रतिज्ञाते १-७-२३ 
ततस्तस्य नगस्थस्य १-१५-५३ 
ततस्तस्य रथौघस्य ७-१४-४ 
ततस्तस्य विनाशार्थं १-१८-२६ 
ततस्तं काञ्चने पीठे १६-३-८ 
ततस्तं पुत्रशोकेन ७-०-३५ 
ततस्तं ब्राह्मणं तत्र १-२७-१५ 
ततस्तं मुनिरुत्थाय १२-४७-३३ 
ततस्तं रथमास्थाय ३-२१-४८ 
ततस्ता नतंनागारात्‌ ४-८-३३ 
ततस्तानि महार्हाणि ३-१२-२७ 
ततस्तान्‌ परिविश्वस्तान्‌ ३-१३-१ 
ततस्तान्‌ प्रेरयामास ४-१२-३ 
ततस्तान्‌ युधि दुर्धषान्‌ ३-१०-२३ 
ततस्तालघ्वजो रामः ६-१७-२ 
ततस्ताबु्यतगदौ १-१६-३० 
ततस्तां पतितां दृष्ट्वा १०-५-२३ 
ततस्तां भगवान्‌ १२-१८-५४ 
ततस्तु कुन्ती द्रुपदा १-३१-४ 
ततस्तु कृष्णः समरे ६-१२-३४ 
ततस्तु तं वं शरमप्रमेयं ८-२६-२६ 
ततस्तु तावकाः शूराः ६-५-२० 
ततस्तु तां समारोप्य ४-८-१० 
ततस्तु तुमुलस्तेषां ७-१६-४ 


ततस्तु ते राजगणाः १-३०-१६ 
ततस्तु तौ पिता पुत्रौ ६-१७-१८ 
ततस्तु त्वरयन्‌ योधान्‌ ८-१-२७ 
ततस्तु त्वरितो भीमः ८-११-१६ 
ततस्तु दुयोधन भोजः ८-२३-५ 
ततस्तु द्रुपदः कोधात्‌ ७-३७-८ 
ततस्तु द्रौपदी गत्वा ४-७-३७ 
ततस्तु न पतिः कदधेः ६-१३-५२ 
ततस्तु पाण्डवानीकात्‌ ९-१२-६ 
ततस्तु प्रकृतीः सर्वाः १७-१-१० 
ततस्तु भीमोऽद्भृत १-३१-७ 
ततस्तु मद्राधिपतिनंहात्मा ६-७-६ 
ततस्तु मद्राधिपतिः प्रहूष्टं ९-७-११ 
ततस्तु यादवश्रेष्ठः ९-२२-२२ 
ततस्तु राजा सिन्धूनां ३-२०-४ 
ततस्तु वरयित्वा १-६-३१ 

ततस्तु शल्यो ज्वलनाकंतेजः ६-७-१३ 
ततस्तु सक्तुगन्धेन १४-११-८५ 
ततस्तु सभ्या विज्ञाय ४-६-३३ 
ततस्तु सहितः सर्वः १-२-५ 
ततस्तु सारथिरज्ञात्वा ८-१-२१ 
ततस्तुर्यरत्ताकीर्णं १६-१-२६ 
ततस्तृतीये दिवसे १४-१०-४० 
ततस्ते कौरवाः सवं १-१३-३२ 
ततस्ते क्षत्विया ६-२६-५ 

ततस्ते जवना धुर्याः ४-१२-५६ 
ततस्ते ज्ञापयामास १-२३-६६ 
तत्तस्ते तावकाः सकं ६-०८-२, ६-२१-२७ 
ततस्ते तिमतपसं ३-१४-१२ 
ततस्ते तु यथाकालं २-६-३४ 
ततस्ते तृत्तरेणैव १७-१-२५ 
ततस्ते दक्षिणं तीरं ४-३-२ 

ततस्ते धृतराष्टस्य १-३४-२८ 
ततस्ते नरशाद्रु लाः १-३०-१ 
ततस्ते नियतात्मानः १७-२-१ 
ततस्तेनैव विधिना १-७-४१ 
ततस्ते पाण्डव दूरात्‌ १५-६-२१ 
ततस्ते पाण्डवा राजन्‌ ७-२७-१५ 
ततस्ते पाण्डवास्तत्र १-३४-३३ 


महाभारतम्‌ 


ततस्ते पाण्डवाः सवं १-२९-५ 
ततस्ते पाण्डुपुव्नस्य ९-१३-२२ 
ततस्ते पापकर्माणः १६-४-३० 
ततस्ते पाधिवाः करदाः ६-११-५ 
ततस्ते पाधिवाः सवं १-६-२२, 
६-५-१, ६-१८-२६, ६-२०-१ 
ततस्ते पुरुषव्याघ्राः १०-८-४७ 
ततस्ते प्रययुः सरवे ३-३-८ 
ततस्ते प्राद्रवन्‌ भीताः ८-११-२२ 
ततस्ते प्राविशन्‌ पार्थाः ६-२२-२ 
ततस्ते फाल्गुनेनाजौ १४-८-६ 
ततस्ते बाष्प पृत्सुञ्य १५-६-३३ 
ततस्तु ज्नाह्यणाः सरवे १४-१०-७२ 
ततस्ते मल्स्यकांल्िणो १३-१३-७ 
ततस्ते यक्षवचनात्‌ ३-२४-६६ 
ततस्ते यतनमातिष्ठन्‌ १-१४-२१ 
ततस्ते यौगपद्येन नृर्सिहा ३-२०-४ 
ततस्ते विस्मयं जग्मुः ६-२०-२२ 
ततस्ते वृक्षमूलेषु १५-७-१३ 
ततस्तेषां महास्वाणि ६-५-४० 
ततस्तेषां विधातव्यं १२-२६-१७ 
ततस्तेषां शरीरंश्च ७-६-४० 
ततस्तेषु प्रयातेषु १-६-७, ३-३-१ 
ततस्तेषु प्रलीनेषु १२-५०-२६ 
ततस्तेषृप विष्टेषु ५-३३-४ 
ततस्ते सत्वरा जग्मुः १५-६-२८ 
ततस्ते समनुज्ञाताः १-२४-२३ 
ततस्ते समयं चकुः ६-१-१० 
ततस्ते सहिता भूत्वा ९-१०-१५ 
ततस्ते सहिताः सवं १-१३-२७, 
२-१७-५, ३-१७-२० 
ततस्तं विहितः पूर्वं ३-१६-३५ 
ततस्तौ द्रौणशेनयौ ७-१३-४ 
ततस्तौ नरशार्दूलौ २-५-४५, 
४-४-१२ 
ततस्तौ दृष्ट्वा ७-१४-१० 
ततस्तौ पुरुषव्याघ्रौ ७-२६-१८ 
ततस्तौ भृशं संकुद्धौ ६-६-२० 
ततस्तौ रथमास्थाय १४-२.२१ 


मह्ाभारतश्लोकानुक्रमणिका 


ततस्तौ रथिनां श्रेष्ठौ ७-२६-८ 
ततस्तौ रभसौ युद्धं ८-१२-६ 
ततस्त्रयादेशस्यान्ते ४-१०-११ 
तत्तस््रयोदे वषं ४-१६-४७ 
ततस्न्िगतं राजानं १४-७-११५ 
ततस्त्वरितमागम्य ८-४-१४ 
ततस्त्वरितमायान्तीं १४-४-५ 
ततस्त्वर्जुनपाञ्चालौ १-१८-२४ 
ततस्त्ववभूथस्नातं २-९-३८ 
ततस्त्वाज्ञापयामस २-६-२६ 
ततस्त्वादाय दारूणि १३-३३-५ 
ततस्त्वामन्त्य कौन्तेयान्‌ ५-४-३० 
ततस्त्वेषां मुखमालोक्य २-१४-२८ 
ततः कतिपयाहस्य १-२९-३, १-३६-६ 
१४-१५-१३ 
ततः कथान्ते गोविन्दः १४-२-८ 
ततः कथास्तस्य निदाम्य ३-१६-६ 
ततः कथास्ते समवाययुक्ताः ५-१-८ 
ततः कदाचित्‌ कुशलः ३-१६-३ 
ततः कदाचिच्छोचन्तं १-५-२८ 
ततः कदाचित्‌ तस्थाथ १२-३८- 
ततः कदाचिद्‌ गङ्गायाः १५-०८-१३ 
ततः कदाचिद्‌ भुञ्जाने १-१५-२१ 
ततः कदाचिद्‌ भैक्ष्याय १-२७-७ 
ततः कबन्धं किचित्‌ तु ७-११-२१ 
ततः कणं मुखान्‌ १-३१-११ 
ततः कणस्य दुं ८-७-४ 
ततः कणं पुरस्कृत्य ८-४-१७ 
ततः फणं मष्टाराज ८-२१-४ 
ततः कणं शिनः पौत्रः ७-२२-३६ 
ततः कणं समुत्सृज्य ७-२३२-१० 
ततः कणेः कुरूभिः ७-३३-२१ 
ततः कणः शरंस्तीक्ष्णैः ७-६-६० 
ततः कर्णे हृते राजन्‌ €-१-३ 
ततः कर्णो महातेजा १-३१-१२ 
ततः कर्णा महाराज ८-३-१५, ८-१८-२७ 
ततः कर्णो रणे दृष्ट्वा ७-३०-१ 
ततः कलिङ्खसैन्यानां ६-६-२४ 
तततः कलिङ्कः संनद्धा ६-९-३० 


तत्त: काको शशं श्रान्तः ८-८-५७ 

ततः काल्यं समुत्थाय १२-१७-१ 

ततः काष्णिर्म॑हाराज ६-२४-१६ 

ततः किम्पुरुषावासं ३-१४-१७ 

ततः किरीटी तस्यानु ५-२३-८ 

ततः किरीटी परवीरधाती ८-२१-१३ 

ततः किरीटी प्रतिलभ्य ८-२६-२० 

ततः किरीटी भीमष्च ७-२५-२४ 

ततः किरीटी रणमूध्नि ८-२१-१६ 

ततः किरीटी सहसा ७-३-३४ 

ततः किरीटी संचिन्त्य १४-७-१४ 

ततः किरीटी संरन्धोः ६-२७-२५ 

ततः कुन्ती च कृष्णा च १-२३२-४६ 

ततः कुन्ती च विप्रष्व १-२७-८७ 

ततः कुन्तीपुत्रौ राजा २-२३-४६ 

ततः कुन्ती भीमसेनं १-२६-१६ 

ततः कुन्ती सुतान्‌ १-२९-६ 

ततः कुन्तीसुतो राजा १२-१२-२४, 
१३-३२-१, १८-२-६ 

ततः कुन्ती पूनः १-११-१६ 

ततः कुमारं सा देवी १-७-४४ 

ततः कुमुदनाथेन ७-३५-२६ 

ततः कृच्छ गतं कर्णं ७-६-६२ 

ततः कृतप्रतिज्ञो वं १२-२८-६१ 

तत्तः कृतयुगे धर्मो १२-१९-६७ 

ततः कृतस्वस्त्ययनाः ३-१-३८ 

तततः कृपष्च कर्णंण्च ४-१४-४ 

ततः कृपष्च द्रौणिश्च ६-१३-८ 

ततः ृपोऽप्युवावेदं ७-२७-१३ 

ततः कृष्णश्च पाथं एव २-१-१२ 

ततः कृष्णं समासाद्य १४-४-७ 

ततः कृष्णो महाबाहुः ७-२१-४ 

ततः कृष्णोऽर्जुनं दुष्ट्वा ८-२५-२६ 

ततः केचिन्महीपालाः २-६-३३ 

तततः कोपपरीताङ्खी ११-५-५६ 

ततः करुद्धा महाराज €-१२-१ 

ततः क्रद्धोऽरवीत्‌ ८-१२-२८ 

ततः करुद्ो महाबाहुः ७-११-२०, 

७-४१-११ 


१३५७ 


ततः क्रदो महाराज ६-न-२७, 

६-९४-१६ ७-१३-८, ७-१६-२१; 
७-१९-१८, ०-२-१२, ०-१२-७ 

६-४-३६ 

ततः क्रढो महेष्वासः ६-५-५९, ६-६-३१ 

ततः क्रो रणे पाथः ७-१५-३५ 

ततः क्रुद्धो रणे भीमं ८-२-९६ 

ततः करुदढोऽजुंनो ६-१७-६ 

ततः करद्धो वुषसेनः ८-२१-१० 

ततः क्रुद्धौ महाराज ८-१-१५ 

ततः क्रोधसमाविष्टः ६-२०-३० 

ततः क्षणेन क्षितिपं ७-५-६ 

ततः क्षणेन क्षितिपाः ८-१९-३५ 

ततः क्षत्तान्नपानानि ५-२३-१८ 

ततः क्षिप्तमिवात्मानं १-९७-१७ 

ततः क्धाणंवनिभं १-१६-२7 

ततः क्षुरप्राञ्जलिकारः ८-२४-८ 

ततः कषप्रेण सृसंशितेन ८-२६-२२ 

: द्रोणः कृषः कणं; ७-६-६५ 

: पञ्चदशे वषं १५-२-१२ 

: पप्रच्छ पितरं ४-१५-४५ 

: परमभस्त्रं तु १०-८-३५ 

: परमसंक्रुद १६-१-२४ 

: पराइमुलप्रायं ८-१६-२६ 

: पराजिताः पार्था २-१७-४७ 

: पराजिते कर्णं ८-११-६ 

: परानीकसहं ८-९६-१ 

: परिषदो मध्ये १६-१-३१ 

: पाश्चालमुख्यस्य ७-३०-३ 

ततः पाण्डवयोधास्ते ७-५-१७ 

पतः पात्रीः सकरकाः १४-३-१४ 

ततः पादाववच्छाद्य १-१७-२८ 

ततः पार्थाः पडव ३-२१-८ 

ततः पार्यो घनुगृ ह्य ६-२५-३० 

ततः पार्थोऽभ्यनुल्लातः ४-१५-७० 

ततः पार्थो महाबाहुः ७-५-५८ 

ततः पार्थो महेष्वासः ७-२७-२० 

ततः पावकमब्रूतां १-३६-२७ 

ततः पित्रा चिरं १२-५२-३४ 


१३५८ महाभारतम्‌ 
ततः पुण्ये शिवे १-३४ ३४ ततः प्ररुतवुः ७-१-२७ ततः शरसदलाणि ८-१६-३६ 
ततः पुत्रशतं जज्ञं १-१०-१ ततः प्रववृते भीमः ८-१३-१ ततः शरं महोघोरं ८-२६-१६ 


ततः पूर्ताश्च पौराश्च १६-३२-१५ ततः 
ततः पुनरथोवाच १-२३-५२ 


ततः पुनरमेयात्मा ६-८-४०, ६-९-२६, 


प्रववृते गुद ६-८-५८, ६-१८-३६ 
६-१९-९, ६-२०-४, ६-र७-८, 
७-२३-१ २, ७-५५-१ २, ७-१ १-५१ 1 


ततः शरं समादाय १-१४-४२,६-१०-२० 
ततः शराः प्रापतन्‌ ७-३३-११ 
ततः शरीरे रामस्य १६-४-२३ 


६-१९-२५. ८-१२-५ 


ततः पुनर्भीमरवं ४-१४-५२ 
ततः पुनः समावृत्ताः १७-१-२६ 
ततः पुरीं हारवतीं १६-२-७ 


ततः पुरुषशादू लौ २-२३-३३ ततः प्रविष्यानुमते ५-७-१७ ततः शल्यो महावीरः १-३०-२३ 
ततः पूर्वाह्लिसमये ९-१-१७ ततः प्रवेशनं त्यां २-१-३४ ततः शत्यो रणे करदः ६-५-६ 
ततः पूर्वोत्तरे वायुः ३-१२-२ ततः प्रसा्यमानेस्तु ७-२७-१२ ततः शल्यो रणे राजन्‌ ९-५-४० 
ततः पौरूषमास्थाय ६-६-५ ततः प्रहसिताः सवे २-१६-३४ ततः शस्तरलितां ३-१४-२४ 

ततः प्रकुपित्तो राजा ४-१५-३२ ततः प्रहस्य बीभत्सुः ४-१२३-४२, ततः शस्त्राणि ते सवे ७-४३-२९ 
ततः प्रकृतयः सर्वाः १२-१२-२० ४-१४-६, ४-१४-२१, ६-२७-३४ ततः शंखं प्रदध्यमौ ४-१३-४० 
ततः प्रजज्ञे निनदः १५-७-६१ ततः प्रहस्य समरे ६-१७-३६ ततः शंखाश्च मेयंश्च ७-३-१० 
ततः प्रज्ञावयोवृद्धं ५-२-१४ ततः प्रहृष्टाः कुर ८-२३-१ ततः शान्तनवं सीष्मं ५-३२-१७ 
ततः; परजञास्त्रमादाय ६-१५-५१ ततः प्रहृष्टो दाशाः ७-१५-११ ततः शान्तनवः क्रुः ६-१६-२३ 
ततः प्रणादः संजज्ञे ११-३-७ ततः प्राग्ज्योतिषो ६-१८-१७ ततः शान्तनवो धीमान्‌ १-६-२ 
ततः प्रतिज्ञां समयं च ६-१२-४२ ततः प्रादुरभूच्छनब्दः १६-५४-२० ततः शान्तवो भीष्मः १-६-१२, 
ततः भ्रतीतमनसः १५-४-७ ततः प्राप्ता क्षणेनैव ३-८-१३ ४-१४-९, ४-१४-२०, ५-२५-१, 
ततः प्रत्यवहारोऽभूत्‌ ७-४४-२२ ततः प्रायाद्‌ रथेनाशु ८-११-३, ८-१९-६ ६-९-३६, ६-१६-७, ६-२४-१, 
ततः प्रदक्षिणं त्वा ३-६-११ तत; प्रायाद्‌ विदुर २-१२-३ ४-२४-२८ 
ततः प्रदक्षिणीषृत्य १४-३-१० ततः प्रासदहम्येषु १५-४-४५ ततः शारद्तं राजा ७-४०-८ 

ततः प्रुद्रवः शेषाः ६-२२-३९ ततः प्रासुजदुग्राणी ८-१२-२६ तत्त: शारदरतो वाक्यं ४-६-३६ 

ततः प्रबुद्धः कौन्तेयः १-१३-५२ ततः प्रीतमनः क्षता १-३३-२ ततः शास्तराथंतत्त्वज्ञः १२-३५-१५२ 
ततः प्रभातसमये ७-६-१, १२-३५-१०३ ततः प्रीतमना द्रोणः १-१५-५० तत्त. शिष्यान्‌ समानीय १-१०-२ 
ततः प्रभाते राजा सः १५-४-४३ ततः फलानि पत्राणि १३-२-२३ ततः शीघ्रतरं प्रायात्‌ ५-२९-४२ 
ततः प्रभाते विमन्ञे ५-२७-२४, ६-१७-१ ततः शक्तिगदाखड्ग ६-९-३१ ततः शृत्काम्बरधरः १-१६-१३ 
ततः प्रभासे न्यवसन्‌ १६-१-२७ ततः शक्तिममेयात्मा ६-६-१६ ततः शेषं समादाय १६-४-४६ 
ततः प्रभिन्नेन महागजेन ४-१४-२८ ततः शक्ति महाघोरां ६-११-८ ततः शैक्यायसीं गुवीं ६-१३-२८ 
ततः प्रभृति रक्षांसि १-२८-४५ ततः श्रित महविगां ६-०-४३ ततः शोकपरीतात्मा १२-१-१२ 
ततः प्रमथ्य सर्वास्तान्‌ ३-१७-२४ ततः शक्रासने पुण्ये ३-७-६ ततः शौरि नृुक्तेन १६-४-१७ 
तततः प्रमुच्य कौन्तेयं ७-२५-२२ ततः शक्रोऽत्रवीत्‌ पार्थं ३-७-१३ ततः श्रुत्वैव भीष्मस्य २-६-२३ 
ततः प्रमुदिते तस्मिन्‌ ८-१२-४२ ततः शतसहस्राणि ७-५-२६ ततः एवेतहयः कृष्णं ७-५-२६ 

ततः प्रयातः सह ६-१७-१२, ७-१६-१६ ततः शब्दो महानासीत्‌ १६-४-१५ ततः स कौरवो राजा १-९-२२ 
ततः प्रयाताः कुरु १-३२-२७ तत्त शयाने गोचिन्दे ५-३-७ ततः सः गुवीं ३-१२-२३ 

ततः प्रयाते दाहं ३-२-२२ ततः शरशतं शल्यः ६-६-२४ ततः स च हृषीकेशः १२-१२-०८ 


ततः प्ररुदितान्‌ १-२७-५१ 


ततः 
तततः 


७-२४-२०, ७-३५-७, ७-३५-३०, 

८-१-३७, ६-४-१७ 
प्रवासितो विद्वान्‌ १-२३-५१ 
प्रविष्य विदुरो ५-८-र 


ततः शरणर्तस्तीक्ष्णैः ८-१२-२७,६-५-३ 


ततः शररभीमतरंः ८-२५-१८ 
ततः शल्याश्ितं दृष्ट्वा ८-७-५ 
ततः शल्ये निपत्तिते ६-७-२३ 


ततः शल्यो महाराज ६-१-६, ९-५-३३ 


ततः स तपसा युक्तः १२-६०-५ 


महाभारतश्लोकानुक्रमणिका 


तततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 


स तृणमादाय १-२७-५३ 

स्त्य वाष्णेयं ५-२-११ 

सत्यजितं तीक्ष्णैः ७-४-३२ 

सत्यजितं पाथः १-१८-२५ 

सत्यवती काले १-७-३० 

ततः सत्यवती दीना १-७-१ 

ततः सत्यां प्रतिज्ञा तां ०८-१६-२६ 

ततः स दुपदः १-३२-४१ 

ततः स नुपतिदु ष्ट्वा १५-०८-१७ 

ततः सन्धाय ते स्वं ९५-४-२५ 

ततः सन्धाय विमलान्‌ ६-२१-२२ 

ततः सन्ध्यामुपास्यव ७-८-९६ 

ततः सन्नादयजञ्शक्रो १७-३-१ 

ततः स परिघाभेन ७-३१-१५ 

ततः स पाण्डवानीके ७-३-१६ 

ततः स पार्थं वैराटि ४-१२-५१ 

तत्तः स पाषंतः क्रूरः ६-१८-५ 

ततः स पितुरर्थाय १-५-४६ 

ततःस पुरुषव्याघः १-३५-१६, ४-४-६९, 

७-१६-२६, ८-१८-२० 

: स प्राविदत्तू्णं १४-४-२७ 

ततः स बाल्यात्पित्तरं १४-९-१५ 

: स भग्नपा्वाङ्गिः १-२०-४० 

: स भरतश्रेष्ठः ९-१७-३२ 

तततः सभायां निर्गम्य ५-२७-२ 

ततः स भीमस्तं १-२८-४८ 

ततः सः भीमं च धनञ्जयं च ११-२३-४२ 

ततः स भूयः संक्रुद्धः १-२०-३१ 

ततः समभवद्‌ युद्धं १-६-२३, 
६-२२-१२, ७-२५-१२ ७-३१-२४ 

ततः समाकुले तस्मिन्‌ ६-१४-२६ 

ततः समाधाय सः १-३२-५१ 

ततः समानयामास १५-२-१४ 

ततः समाप्तभरुयिष्ठे १-१७-१ 

ततः समासाच १६-२-२ 

ततः समृत्थाय सः २-१४-३१ 

ततः समूत्याय सुदुर्मनाः २-१४-३३ 

ततः समुत्पतुरुदायुध्ास्ते १-३१-६ 

ततः समेत्य नकुलं १०-११-९ 


ततः 
तत. 
ततः 
ततः 


सम्पूजितो प्रण: १-१५-१ 

सम्प्रेषयामास ५-२-१३ 

सम्पन्त्य कृष्णेन २-५-४४ 

सरथनागर्वाः ६-१०-१३, 

६-२५-११, ८-१९-२२ 

ततः स रथमास्थाय १-१२-६० 

ततः स रथिनां श्रेष्टः १-६-१३ 

ततः स राक्षसः कृढः १-२८-२५; 
६-२४-१५ 

: स राजा कौरव्यौ १७-१-१४ 

स राजा द्रुपदः १-३२-१४ 

: स राजा प्रददौ १५-७-१८ 

: ख राजा मेधावी १४-२-२३ 

: स राजा सिन्धूनां ३-२०-८ 

: सर्व॑स्य रङ्कस्य १-१६-२४, 
१-१७-४६ 

: सवस्य सन्यस्य ७-५-१५ 

सर्वणि सैन्यानि ७-२८-३५ 

: सर्वाण्यनीकानि ६-१३-२७ 

ततः सर्वान्‌ समानाय्य ७-२३-२ 

: सर्वा; प्रकृतयः १-२३-१ 

: स्वे तथेत्युक्त्वा १-२५-७३ 

: सरवे महाबाहुः ३-१२-१२ 

: सवे समागम्य €-४-६ 

स वसणास्त्रेण १-१५-१६ 

: स विपुलं चमं ६-८-४९ 

: सविशिखं चापं ९-५-३७ 

: सं व्यायतं कृत्वा ४-८-१५ 

: स व्रतिभिः १-१४-१२ 

स शरवर्षाणि १४-८-५ 

; स शरवषेण इव ६-७-२ 

: स शुशुभे राजन्‌ ८-३-२० 

ततः स स्वसेनायां ७-२०-६८ 

सहैव कन्याभिः ४-८-४० 

सनां पुनलं बध्वा १४-६-२६ 

ततः संनोदयामास ७-६-३३ 

ततः सप्रेरयामास ३-१५-७ 

ततः संवत्सरस्यान्ते १-१९-१ 

तततः संवादिते तस्मिन्‌ १-२३५-१६ 


१३५६ 


ततः संस्तीयं रर्त्नस्तां २-११-२८ 
ततः सस्तुम गोविन्दं १६-२-&६ 
ततः संहृत्य मुष्टि तु ३-१३-२३ 
ततः सा कुन्तिभोजेन १-६-६ 
तततः सागरसंकाशं २-८-२६ 
ततः सात्यकरिमभ्येत्य ६-१४-४५ 
ततः साघुविसुष्टेन ७-१७-७ 
ततः सा नतंनागारे ४-८-३२ 
ततः साभरणौ बाहु ७-१६-२२ 
ततः सा भारती सेना ७-२५-७६ 
ततः सा महती सेना ६-८-५७ 
ततः सायकवषंण ७-११-१८ 
ततः सा रद्धमध्यस्थं १-६-७ 
ततः सुतुमुलं युद्धं ३-१८-३१ 
ततः सुदशंन वीरं ७-१६-२५ 
ततः सुदंष्टं महच्चारु ७-१६-३२ 
ततः सुदेष्णामनुमन्ट्य ४-५-११ 
ततः सुनिशितान्‌ पीतान्‌ ६-२२-३६ 
ततः सुपुखेनिचितैः ०-१०-४ 
ततः सुप्रीतमनसस्ते २-५-७० 
ततः सुब्रलदायादं ७-६-११७ 
तत्त: सुभद्रा सौभद्रं १-३५-४४ 
तततः सुरपतिः शक्रः १८-२-२ 
ततः सुशर्मा तगत: ४-१०-२५ 
ततः सूतस्तस्य २-१४-२९ 
ततः सेनापति चक्रं ५-३२-३० 
ततः सेनापती राजन्‌ ८-१२-८ 
ततः सेनामुखे कर्णं ५८-६-३ 
ततः सैनिकमुख्यास्ते ७-२५-२१ 
ततः सनिकवर्माश्च १६-१-२६ 
ततः सैन्यास्तव विभो ६-६-१ 
ततः संन्येषु भग्नेषु ६-६-३६ 
ततः सोऽतित्वरः कृष्णः १४-४-४ 
ततः स्थले निपतितः २-१०-५ 
ततः स्फाटिकतौयां २-१०-६ 
ततः स्रस्तोत्तरपटः १-१७-३६ 
ततः स्वरथमारोप्य ६-१४-२५ 
६-५-१८ 
ततः स्वरथमास्थाय ७-१६-२३ 


> 


१३६० 


ततः स्वशिबिरं ६-१४-५१, ६-१८-४१ 

ततः स्वशिबिरं प्राप्तौ ७-८-७ 

ततः स्वाचरणो विप्रः १५-४-२६ 

ततः स्वभ षणंर्दासीं १-७-४६ 

ततोऽगच्छत्‌ परां १२-३६-७ 

तत्तोऽगच्छन्महा १-३-११ 

तततो गते दारके १६-२-४ 

तत्तो गते भ्रातरि १६-२-१३ 

ततौ गते शाकुनिके १२-३८-७३ 

ततो गत्वा केशवस्तं १६-२-१२ 

ततो गाण्डीवधन्वानं ७-५-६१, ८-१८-२ 

तत्तो गाण्डीवनिर्घोषः ६-१६-७ 
८-१९-२३ 

ततो गाण्डीवनिरमु्तः १६-४-४२ 

ततो गान्धारराजस्य ६-८-३ 

ततो गुरुतरां दीप्तां ९-१७-२३ 

ततो गृहीत्वा तीक्ष्णाग्रं ६-४-३७ 

ततोऽग्निसद्शं घोरं ८-२५-२७ 

ततौ घटोत्कचः खड्गं ७-२३१-१७ 

ततो घटोत्कचो राजन्‌ ६-१२-५४ 

ततौ जगाम विदुरः १-३४-५, 
२-१८-३८ 

ततो जग्राह केशेषु ४-७-५२ 

ततो जग्राह शकुनिः २-१२-४४ 

ततौ जनपदं प्राप्य ४-३-३ 

ततो जनर्दिनः संष्ये ७-१४-२३ 

ततो जयद्रये राजन्‌ ७-२१-३७ 

ततो जयो महा राज ७-११-५० 

ततो जलविहारार्थं १-१३-१६ 

ततो जवेन महत्ता ४-१०-१२ 

ततो जवेनाभिससार २-१४-३४ 

ततो जत्नं रथवरं ८-७-२ 

ततो ज्ञात्वा हतामित्रं ११-४-२ 

ततो ज्यामभिमृज्याशु ८-१८-१६ 

तततो ज्यां विनिधायन्याम्‌ ८-२५-२३ 

ततोऽतिविद्धोऽव युधिष्ठिरोऽपि ६-७-१० 

ततो दत्त्वा बहुधनं १४-१-४७ 

ततो दश महेष्वासाः ६-५-४५ 

ततो दानपवित्रेण १३-२२-१० 


तत्तो दिव्यं मणिवरं १०-८-५४ 
ततो दिव्येन धनुषा ८-१-२४ 
ततो विशक्चानुदिशः ४-१४-४१ 
ततो दीनमना भीष्ममुवाच ११-१६-१७ 
ततो दीप्तामििसंकाशां ७-३२-१४ 
ततोऽदीर्घेण कालेन १-१६-३ 
ततो दुर्योधिनष्चापि १-३३-१२ 
ततोदुर्योधनस्तन्र १-१३-२६ 
ततो दुःशासनस्तरस्तः ७-११-३० 
ततो दुर्योधनस्याङ्कु ५-५-२६ 
ततो दुर्मोधनस्पाश्वान्‌ ८-१२-११ 
ततो दुर्योधनं कणं: २-१६-३१ 
ततो दुर्योधनं क्षत्ता ५-२७-१७ 
ततो दुर्योधनं दृष्ट्वा ६-१०-२ 
ततो दुर्योधनं मुक्तं ३-१८-५५ 
ततो दुर्योधनं हत्वा ६-१६-१ 
ततो दुर्योधनः कर्णं १-१३-३४, 
१-१७-५० 
ततो दुर्योधनः कणं: ४-१४-१ 
ततो दुर्योधनः कृष्णौ ७-१५-३३ 
ततो दुर्योधनः कोपात्‌ १-१७-४४ 
ततो दुर्योधनः करदः ७-६-९४, ८-४-१०, 
८-१२-४ 
ततो दुर्योधनः पापः १-१३-२३ 
ततो दुर्योधनः प्रेष्यान्‌ ३-१७-७ 
ततो दुयधिनः श्रुत्वा ५-२३-२ 
ततो दुर्योधनः स्थित्वा ९-२३-३ 
ततो दर्योघनादींस्तान्‌ १-१५-४२ 
ततो दुर्योधनेनापि १-१७-२२ 
ततो दुर्योधनो द्रोणम्‌ ७-३६-१ 
तततो दुर्योधनो भ्रमौ ६-३-१० 
ततो दुर्योधनो मन्दः ५-२-१० 
ततो दुर्योधनो राजन्‌ ६-८-५६ 
ततो दुर्योघनो राजा १-२२-१, 
४-९-१०, ४-१०-६९) ५-२३-४ 
६-८-१ ६, ६-१ ०-११ ॥| ६-१४-२; 
६-११-११, ६-१९-१७, ३२; 
६-२०-२३. १६-२३-१ ७-२४-१ 
७-२८-२८, ७-३-६० ८-१-७) 


महाभारतम्‌ 


८-४-१) ८-८-८७; ६-१-४८, ६-१२-५; 
ततो दुर्योधनो वाक्यं ४-€-३७ 
ततो दुःशासनं जित्वा ७-१९-३२ 
ततो दुःशासनः कूढोः ७-१९-१९ 
ततो दुःशासनो राजन्‌ २-१५-२८, 
७-१६-२७ 
ततो दुष्ट्वा निदितं १६-२-६ 
ततो देवनिकायस्थः १७-३-२३ 
ततो देवत्रतो वृद्धैः १-५-३८ 
ततो दौःशासनिः करटः ७-६-११६ 
ततो दौःासनिः क्षिप्रं ७-८-४६ 
तततो चुतिमतां मध्ये ५-३४-२८ 
ततो वरुतं चकशरेण ८-२१-१५ 
ततो द्रपदमासा् १-१४-२० 
ततो द्रोणश्च पाथं्च ६-२४-४२ 
तततो द्रोणः कृपः कणैः ७-८-४७ 
ततो द्रौणः केकयाश्च ७-२५-४ 
ततो द्रोणः पाण्डुपुत्रान्‌ १-१५-६ 
ततो द्रौणः महैष्वासः ७-४-३६ 
ततो द्रोणः सुषीताभ्यां ७-३७-११ 
ततो द्रोणः सोमदत्तः २-१७-१८ 
ततो द्रोणाष्यानुक्ञातः १-१७-१७, २१ 
ततो द्रौणोऽजयद्‌ युद्धे ७-३७-७ 
ततो द्रोणो महाराज ६.१५-५०, 
७-१७-१६ 
ततो द्रोणोऽर्जुनं भूयः १-१५-२६ 
ततो द्रौणिमंहाराज ७-२८-२४, 
६-२४-५ 
ततो द्वारमनासाय २-५-२ 
ततो द्वाःस्थः प्रविश्यैव ४-१५-३८ 
ततो द्विजातीनभिवा् १२-१६-१६ 
ततो द्वितिये दिवसे १४-१०-२९ 
ततो दैधीकरते सैन्ये ७-३७-२ 
ततौ दर॑पायनो राजन्‌ २-६-३० 
ततो धनञ्जयं दष्ट्वा ६-४-१ 
ततो धनञ्जयं व्रणः १-१५-४५ 
ततो धनञ्जयो राजन्‌ ३-१५-८, 
८-१७-२१ 
ततो धनञ्जयो वीरो ६-२४-३० 


मष्ाभारतप्लोकानुक्रमणिका 


ततो धनुर्यापिवनाम्य शीघ्र ८-२४-२२ 
ततौ धनुर्ज्या सहसातिकृष्टा ०-२४-२१ 
ततो धमव शक्रए्न १७-३-२२ 

ततो धर्मसुतो राजा ६-११-६ १३-२०-५ 
ततो धाराकृले काले १२-३५-१० 
ततोऽध्यायसह्नाणां १२-१८-५१ 

तततो ध्वजभमोपेषुः ६-५-४३ 

ततो न ममृषे चैयः २-९६-७ 

ततो नरा विनिष्क्रान्ताः १-२०-४६ 
ततो न ग्याजहारेषां २-८-१० 

ततौ नागस्य तद्‌ वर्भं ७-५-५२ 

ततो नाक्नासिषं किचिद्‌ ७-२५-१६ 
ततो नां परित्यज्य १-२४-१ 

ततो निक्षिप्य राजानं ७-१९-३ 

ततो निद्रावशं प्राप्तौ १०-१-६ 

ततो निभित्तमन्विच्छन्‌ १-५-७ 

ततो निवृत्तः कौन्तेयः १६-४-२३ 

ततो निशम्य दाशाः ५-२५-२७ 

ततो निशाम्य गाङ्खयं १२-१३-१६ 
ततो निष्कम्य नृपतिः १५-२४-४८ 

ततो निष्करान्तमागम्य १-७-२६ 

ततो निष्कान्तमालोकय १-७-४२ 

ततो निष्पाण्डवामुर्वी ७-२३९-१७ 
ततोऽनुमान्य घमत्मिा १७-१-१३ 

ततो नृपः सिंहगते २-१७-६२ 

ततो नृपाः समाजह.: ६-२८-५ 
ततोऽन्तरिक्षादपतद्‌ गतासुः ७-३३-२० 
ततोऽन्धकारं प्रणुदन्‌ ४-१०-२४ 
ततोऽन्धकाश्च भोजाष्च १६-१-४१३ 
ततोऽन्यव्‌ धनुरादाय ६-६-८ 

तत्तोऽन्यं रथमास्थाय ६-६-२३ 
ततोऽन्यान्‌ षट्‌ समादाय ६-५-६५ 
ततोऽन्योन्यं प्रधावन्तः ६-२४-३ 
ततोऽपयाद्‌ ब्रूतं राजन्‌ ८-१०-३० 
ततोऽपराभ्यां भल्लाभ्यां ८-११-१७ 
ततोऽप्रहृष्टः कौन्तेयः ७-२०-१५ 
ततोऽप्रीतस्तथोक्तः ७-६-५ 

ततो बद्धाङ्गगुलित्राणा १-१६-१५ 
ततो बद्ध्वा लतापाैः १-१३-३१ 


ततो बलमतिश्यातं १-१३-११, 
१-१६-१७ 
ततौ बलेऽतिलुलिते ७-५-७५ 
ततो बहुतरं भीरः १४-९६-१९ 
ततो बाह्लोलंलाटे च ८-१०-२० 
ततोऽब्रवीच्छान्तनवः ६-१३-४८ 
ततोऽब्रवीत्‌ गुडाकेशं १-१९-८ 
ततोऽब्रवीत्‌ तदा द्रोणः १-१४-३८ 
ततोब्रवीत्‌ पुनद्रोणः ५-३५-२६ 
ततोऽत्रवीत्सकफकेयान्‌ ७-२८-११ 
ततोऽब्रवीत्‌ सत्यधुतिः ३-२३-१६ 
ततोऽब्रवीत्‌ स्वयं द्रोणः ७-११-४६ 
ततोऽत्नवीद्‌ धमम॑सुतः €-१७-७ 
ततोग्रचीद्‌ वासुदेवं १-३४-२८ 
ततोऽब्रवीद्‌ वासुदेवः १-२३४-२०, 
८-१६-२, ८-२६-१२, १४-१०-६६ 
ततोऽब्रवीद्‌ वासुदेवाऽभिगम्य १-३१-३८ 
ततोऽग्रवीन्मयः पार्थं २-१-१ 
ततोऽब्रवीन्महातेजाः १४-६-८ 
ततोऽब्नवीन्महास्मा सः ४-१५-२५ 
ततोऽब्रवीन्महाराज १५-३-२ 
ततोऽ्नवीन्महाराजः १-१६-३, 
६-२६-१७. ८-२५-५ 
तता ब्राह्मणवेषेण १३-१-१० 
ततोऽब्रवन्‌ कु रवः सवं ७-३३-१४ 
ततो भवत्यपक्रान्ते १२-३५-९० 
ततोऽभवन्भहाशशब्दः ७-३-३१ 
ततो भागी रथीतीरात्‌ १५-५-५ 
ततो भागीरथीतीरे १५-५-१ 
ततोऽभिगम्य देवेशं ३-७-८ 
ततोऽभिगम्य सा १-७-२८ 
ततोऽभिजग्मुः पाञ्चालान्‌ १-१०-५ 
ततोऽभिमन्युः प्रहसन्‌ ७-६-३० 
ततोऽभिवाचच जजनीं १-१२-५३ 
ततोऽभिवाद्य पितरं ११-३-१६ 
ततोऽभिषिषिचुः कणं =-१-१०८ 
ततोऽर्भिषेचनीयेऽद्ि २-७-१३ 
ततो भीमबलो भीमः ६-१६-२३ 
ततो भीमस्तमादाय १-२८-४६ 


१३६१ 


ततौ भीमः शरनरमुष्त्वा १-२०-३२ 

ततो भीमः समूल्क्षिप्य १-३१-२५ 

ततो भीमो महाबाहुः ६-०-५४,६-९-३३ 
६-१३-३३ ७-२९-५६, ७-३६-७ 

तत्तो भीमो महाराज ९-६-१६ 

ततो भीमौ वनं घोरं १-२४-७ 

ततो भीष्मनिहन्तारं १०-३-१६ 

ततो भीष्मरयात्तूणं ६-६-३७ 

ततो भीष्मं कृपाचायं १-२२-५ 

ततो भीष्मं पुरस्कृत्य ५-३२-३२, 

६-४५-६ 
ततो भीष्मः कुरुश्रेष्ठः ६-१२-२५, 
६-२५-२७ 

ततो भीष्मोऽबरवीद्‌ २-७-१४ 

ततो भीष्मो महाबाहुः ६-६-३२ 

वतो भीःप्रातिशित्काफं ८-८-५५ 

ततो भुजगसकाशां ७-५-४५ 

ततौ भुजाभ्यां बलवद्‌ ६-१२-४४ 

ततो भूरिश्रवाः क्रुढः ७-२०-३१ 

ततो भेरिश्च शंखाष्च ५-३२-३१ 

ततोऽभ्यधावतां तूणं ९-४-२७ 

ततोऽभ्यधावत्‌ पानीयं ३-२३-४६ 

ततोऽभ्यायाद्‌ भीमबलौ ५-३-२२ 

ततोऽभ्यावृत्य वाष्णेयः ५-२४-४२ 

ततोऽभ्येत्य हयं वीरः १४-६-१० 

तत्तो मद्राधिपं द्रौणिः ९-६-२८ 

ततो मद्राधिपो दृष्ट्वा ८-११-०८ 

ततो मनुजशादूं लः ३-१९-७७ 

ततो मध्ये नरेन्द्राणां ९-२०-३ 

ततो मनुं व्यादिदेश १२-१८-१० 

ततो मयोक्तं तद्‌ वाक्यं १४-११-८६ 

ततौ महास्त्राणि महाधनुधेरौ ०-२३-३ 

ततौ महीं पर्यियौ १२-१८-१४ 

ततो माद्री विवा्य॑वे १-११-२२ 

ततो माद्री समालिङ्खध १-१२-६ 

ततो मामुपनेष्यन्ति ४-त-४४ 

ततौ मायास्त्रमास्थाय ३-१७-३१ 

ततो भितेषु सर्वेषु ४-१६-४६ 

ततौ मुमोच कालिङ्गः ६-६-१४ 


१३६२ 


ततो मुहूतं माएवस्य ९-१८-२१ 
ततो मूहूर्तं सा ध्यात्वा ६-२-३३ 
ततो मृहूतं संगृष्य २-६-५६ 
ततो मृहूर्तात्कणे स्य ७-६-६१ 
ततो मुहूर्ताद्‌ राजेन्द्र ८-११-२७ 
तत्तोऽम्बिकायां प्रथमं १-७-३३ 
ततो यज्ञं महाबाहुः १४-१०-४६ 
ततो यथागतं जगमुः १३-१-३६ 
तत्तौ यथादेशमुपेत्य ६-१३-४ 
ततो यथाप्रतिज्ञाभिः ४-३-१२ 
ततो ययुर्दारुककेशवौ १६-२-१ 
ततो ययौ भीमसेनः १४-१०-७ 
ततो ययौ हूषीकेशौ ८-१४-५ 
ततो यष्टिप्रहुरणाः १६-४-३२ 
ततो यष्टिं षलाकां १२-३८-७२ 
ततो युद्धमभ्रुद्‌ राजन्‌ ७-१२-१२ 
ततो युद्ध समभवत्‌ ६-८-२३ 
ततो युधिष्ठिरश्चैव ७-२८-२७ 
ततो युधिष्ठिरं एवं १-१५-३६ 
ततो युधिष्ठिरं प्रेप्सुः ७-४-४० 
ततो युधिष्ठिरः कर्णं ८-१०-८ 
ततो युधिष्ठिरः कृष्णं २-५-८० 
ततो युधिष्ठिरः करदः ७-२५-१३ 
ततो युधिष्ठिरः पूर्वं १-१५-३७ 
ततो युधिष्ठरः प्रादात्‌ १४-१०-५६ 
ततो युधिष्ठिरानीकं ७-३-१६ 
ततो युधिष्ठरो दुष्ट्वा ६-४-२, १८-९१-१५ 
ततो युधिष्ठरो द्रोणं ७-४-२७ 
ततो युधिष्ठिरो राजन्‌ ८-४-४ 
ततो युधिष्ठिरो राजा १-१३-५६ 
२-६-२९) २-८-१, ३-१२-४५, 
२-१४-२, ३-२२३-१५. ६-४-६६, 
६-१५-२, ६-१८-२५. ६-२६-२, 
७-५-१६, ७-७-२, ७-१२-१०. 
७-३०-८, १३-२१-१९. १५-६-१९. 
१५-७-६२, १८-२३-१६. 
ततो युधिष्ठिरो वश्यान्‌ ६-१८-२८ 
ततो युधिष्ठिरो वाक्यं ६-४-२९ 
ततो युयुत्पुमानाय्य १७-१-५ 


ततो युयुत्सुः कौरव्यान्‌ ६-४-६८ 

तत्तो योधान्‌ जघानाशु १४-७-१६ 

ततो रद्काङ्कुणमतः १-१६-३१ 

ततौ रजन्यां व्धष्टायां ६-२-२० 

तत्तो रणे तावकानां रथौघाः ६-७-०८ 

ततौ रथाशवां क्न मनुष्य- ७-३७-१७ 

ततो रथं समूृत्सुज्य ६-१५-१७ 

ततो रथाच्छकुति पातयित्वा ९-११-१६ 

तततो रथादवप्लुत्य २-१७-३५ 

ततो रथेन शुभ्रेण १-१८-७, ५-२४-३, 
५-२७-२६ 

ततौ रागः प्रभवति १२-५४-५ 

ततो राजन्नाशुकारी ४-१०-३५ 

ततो राजन्‌ हृषीकेशः ७-२२-४४ 

ततो राजस मूहास्ते ६-१७-८ 

ततो राजानमभ्येत्य ७-२२-४९ 

ततो राजानमामन्त््य १-१६-७ 

ततो राजा महातेजाः १२-१७-३ 

ततो राजां सहामात्यः १४-१०-२४ 

ततो राज्ञः कुलद्वारि २-५-६२ 

तत्तो राज्ञः सुतो ज्येष्ठः ४-१५-४१ 

ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः १०-८-४६ 

ततो रात्यां व्यतीतायां १-२०-२३, 
१५-४-९० 

ततो रिपृष्नं समधत्त कणं: ८-२५-४ 

ततो खुधिरसं युक्तं ४-१५-४४ 

ततौऽर्जुनगुहं गत्वा ७-१०-१८ 

ततोऽर्जुनश्च ष्णश्च १-३५-६४ 

ततोऽर्जुनश्च भौमश्च €-८-र्‌ 

ततोऽर्जुनररिचन्नसेनं ३-१८-४६ 

ततोऽर्जुनस्तानामन्त्य १६-३-३ 

ततोऽ्नुनस्त्वरमाणः ३-८-३४ 

ततोऽर्जुनस्य भूजयोः १-३१-१६ 

ततोऽर्जुनस्याय परः ७-६-११ 

ततोऽर्जुनं तदा मूध्नि १-१५-८ 

ततोऽर्जुनं वासुदेवः ७-५-५६ 

ततोऽर्जुनः क्षिप्रमिहोपयातु १६-२-३ 

ततोऽर्जुनः परं चक्रे ३-७-१ 

ततोऽर्जुनः प्रत्यविध्यत्‌ १-३१-१३ 


महाभारतम्‌ 


ततोऽर्जुनः शरब्रातान्‌ ७-११-३६ 
ततोऽर्जुनः सप्तदश्न ८-२५-१६ 
ततोऽर्जुनः संत्वरितः ६-६-३४ 
ततोऽजुंनः सुशर्माणं ७-५-४३ 
ततोऽर्जुनो द्वादशभिः ८-२५-१३ 
ततोऽर्जुनो धनुदिव्यं १६-४-३६ 
ततोऽर्जुनो भृशं कुदः ६-०-२८ 
ततोऽर्जुनो महा राज ८-१७-७ 
ततोऽर्जुनो वचः शरुत्वा ७-८-५० 
ततौऽजुनोऽस्त्रमाग्नेय १-२६-६६ 
ततोऽरजुनोऽस्त्रविच्छेधरच ७-५-६६ 
ततोऽर्जुनोऽस्त्रवीर्येण ७-१५-४२ 
ततोऽ्थगतितत्तवज्ञः १२-३५-६० 
तत्तोऽधैरात्रे सम्प्राप्ते २-५-११ 
ततो लाङ्गलमूचम्य ६-२०-७ 
ततो लोभः समभवत्‌ १६-४-२९ 
ततो वधं नार्हति ८-१५-४७ 
ततो वनगताः पार्थाः ३-४-१ 
ततोऽवहारं चक्रुस्ते ७-३-३७, ८-२७-२ 
ततोऽवहारं सन्यानां ६-२२-५१, 
६-२५-५५ ५६ 
ततोऽवहारः सैन्यानां ६-१०-२६ 
ततो वादित्नधोषा्च ७-८-६० 
ततो वादित्रघोषेण ७-१-३४ 
ततो विचिन्त्य मनसा २-१-६ 
ततो विततधन्वानं १-१५-२५ 
ततौ विदित्वा पार्थः १-१७-२७ 
ततो विद्वान्‌ विदुरं २-१२-२ 
ततो विनिद्रा विश्रान्तः ७-३५-१४ 
ततो विनिहते राजन्‌ ७-२१-३३ 
ततो विमर्दः सुमहान्‌ ८-२५-१ 
तत्तो विमुच्य बाहुभ्यां ४-१२-५४ 
ततो विरारद्रुपदौ ७-३-२८ 
ततो विराटमूचुस्ते ४-८-७ 
ततो विराटं प्रथमं ४-३-१३ 
तततो विराटं समुपेत्य ४-३-२१ 
ततो विराटः कौन्तेयान्‌ ४-१०-५० 
ततो विराटः परमाभितुष्टः ४-१६-२५ 
ततो विराटः प्रस्कन्य ४-१०-३७ 


मष्ाभारतश्लौकानुक्रमणिका 


ततो विराटो नृपतिः ४-१५-१३ 

ततो विवाहे निवृ ते १-६-१ 

ततो विवाहो विधिवद ४-१६-५० 

ततो विवेद भवनं १५-४-४२ 

ततो विस्तस्‌,: पूनर्यदता ८-२३-४ 

ततौ विसृज्य गन्धर्वं ३-८-१० 

ततौ विस्फार्य समुहृच्चापं ८-१०-१४ 

ततो वीक्ष्य दिशः सर्वाः ६-१२-१२ 
७-१८-२ 

तत्तो वीक्ष्य नरश्रेष्ठं ६-२८-७ 

ततो वृकोदरः कुद्धः ६-५-५ 

ततो वृकोदरो राजन्‌ ६-१३-२९ 

ततो वृतो भया भर्ता १-२५-५६ 

ततौ वृद्धं तथा दष्ट्वा १२-१२-१५ 

ततो वृद्धा महा राज ६-१२-५२ 

ततो वृ्दश्च बालाश्च १६-४-५२ 

ततौ वृन्दारकं वीरं ७-६-९७, ७-१६-२२ 

तत्तो वृषो बाणनिपात- ८-२५-१५ 

ततो व्यतीते पृषते १-१४-८ 

ततो व्यघ्वगतं पाथं २-१७-२७ 

ततो भ्यपेते तमसि ५-२०-१ 

ततो व्यपोहमानास्ते १-२३-६४ 

ततो व्यसाभ्युनूज्ञातः ११-५-१ 

ततो ग्युढान्यनीकानि ७-३-१२ 

ततो व्युडेष्वनीकेषु ६-११-४. ७-११-११ 

ततो शोणहयः करदः ७-३-२१ 

ततोऽश्वान्‌ रजतप्रष्यान्‌ ६-१२-२२ 

ततोऽश्वा पचतु रषचास्य ८-३-१६ 

ततोऽस्तं पवंतश्रष्ठं १०-१-६ 

ततोऽस्त्रमस्त्रेण निवायं ४-१४-४० 

ततोऽस्त्रमाग्नेयममित्रसाधनं ८-२४-५ 

ततोऽस्मै तदहं सवं ९-१२-३६ 

ततोऽस्य कार्मुकं दवाभ्यां ६-१६-१७ 

ततोऽस्य केशान्‌ सव्येन: ७-३६-३३ 

ततोऽस्य छत्तमारन्धः ७-२०-३६ 

ततोऽस्य जानुना पृष्ठं १-२०-३७ 

ततोऽस्य दश्यमानस्य १-१३-५१ 

ततोऽस्य दीप्यमानेन सुदृढेन ९-६-२७ 
६-७-२६ 


ततोऽस्य निशितैर्बाणैः ७-१५-३६, 
६-१०-२४ 

ततोऽस्य प्रहसन्‌ करदः ९-१०-२६ 

ततोऽस्य रुधिरं १-२०८-३९ 

ततोऽस्य वाहान्‌ निशितैः ७-१६-२६ 

ततोऽस्य विधिवच्चक्रुः १३-३३-६९ 

ततोऽस्य विशिखं तीक्षणं ७-१७-६ 

ततोस्य सारथि क्षिप्रं ७-२५-१० 

ततोऽस्याकथयद्‌ राजा ५-४-२१ 

सतोऽस्यापततः शूरः ९-११-३ 

ततोऽहनि तृतीये च ४-१६-१ 

ततो हर्षं समागम्य ६-१-५ 

ततो हषः समभवत्‌ २-१२-१८ 

ततौ हलधरः क्षीवः १-३५-३ 

ततो हलहला शब्दं १-१८-२ २,६-५-६७ 

ततोऽहं समनुज्ञाता ३-८-२२ 

ततोऽहं सवभूतानां १-२५-५५ 

ततो हाहाकृतं सवं ८-१०-१७ 

तती हृष्टेन मनसा ३-६-४० 

तत्कथं त्वकृत स्त्रेण १-३०-२८ 

तत्कमं भीमस्य समीक्ष्य १-३१-३२ 

तत्‌ कूमा रवलं तत्र १-१६-१६ 

तत्कृत्वा दुष्करं कमं ४-७-७३ 

तत्तथा तव पत्रस्य ७-११-२४ 

तत्तथा निद्रया भग्न ७-३५-२५ 

तत्तथा पीडितं तेन ६-१७-२९ 

तत्तस्मं तद्‌ यथावृत्तं --२७-१४ 

तत्तु कमं तथा कुर्याद्‌ १२-३४-२३ 

तत्तु दुयोधिनः श्रुत्वा ७-४०-७ 

तत्तु वाक्यमनादृत्य ५-२७-१ 

तत्त्‌ शक्यं महाराज १५-३-४ 

तत्तु सवं यथान्यायं ७-३-१, १४-६-१७ 

तत्ते वृकोदरमयं ५-१५-८ 

तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां ५-८-१६ 

तत्त्व रध्वं नरेन्द्राणां ५-१-५६ 

तत्प्रभग्नं बलं दुष्ट्वा ६-१०-२०, 

७-३-२० 
तत्‌ प्रापतज्चाञ्जलिकेन ८-२६-३० 
तत्‌ प्रेक्ष्य कर्माति १-३१-६ 


१३६१ 


तव्र काकसहास्राणि १०-१-१३ 

तत्र कि मन्यसने कृष्ण ५-१७-२३ 

तत्न कृत्यमहं मन्ये २-६-३ 

तत्र केचिद्‌ बरुव्रन्ति १-२२-३५ 

त्र केशवमानर्चुः ५-२४-११ 

तत्र कोशं बलं मित्रं १२-२६-१० 

तत्र गङ्खाजने रम्ये १-२९-२५ 

तत्ने गच्छाम भद्रं वः ९-१३-५९ 

सत्न गत्वा चतुःशालं १-२२-१९ 

तत्र गत्वा व्यतीतानि १-३६-१२ 

तत्रे गत्वा स जग्राह २-१-२५ 

तत्र गत्वा स धर॑ललः १-३४-७ 

तेत्र गन्घव॑राजो वै ३-१७-९ 

तत्त गुल्माः परित्नस्ताः ९-१२-५१ 

तत्न चडः क्रममाण तौ १-३५-५ 

तत्र चागत्य चाण्डालः १२-३५-४३ 

तत्र चामिषलुब्धेन १२-२-४ 

तत्र छिद्रे प्रहतं व्यं ७-२१-१४ 

तत्र जाम्बूनदमयं ५-२३-३ 

तेत्र तस्यासतः कानः १२३-१३-४ 

तत्र तिष्ठति संनद्धः ६-१३-३७ 

पतर ते ददृशुर्भीष्मं १२-१३-११ 

तत्र ते न्थवसन्‌ राजन्‌ १-३२-४७ 

तत्र तेऽपि महाव्यूहं ६-२४-२ 

तत्न ते पुरुषव्याघ्राः १-२३-७, ३-१२-१ 

तत्न ते पृथिवी गनाः ५-३७-२८ 

तत्र तेषु शयानेषु १-२५-१ 

तत्न ते सत्कृतास्तेन १-२३-५ 

तत ते सायुधाः स्वे १-२३-२८ 

तत्र ते सुमहात्मनः १२-१-२ 

तन्न त्वन्यो वनचरः १३-१३-२९ 

तत्न दुर्योधनो राजा ५-३२-१३, 
५-३८-५ 

तत्र दुष्ट्वा तु राजानं ४-६-३ 

तत्र द्रोणोऽहरत्‌ प्राणान्‌ ७-२९-६ 

तत्र ढारमनूप्राप्ता ३-८-१४ 

तत नः प्रथमः कल्पः ५-१७-१४ 

तन्न नानाप्रकारेषु १-३०-१३ 

तन्न नानाविधाकारा १४-५-१५ 


१३६४ 


तत्न निक्षिप्य तान्‌ १-२४-८ 

तत्र पश्याम्यहं कमं &-६-२ 

तत्न पूरव चतुरवगं: ५-१०-१६ 

तत्र बुद्धि प्रवक्ष्यामि ४-६-२५ 
तत्त भीष्मः शान्तनवः ६-१२-१२ 
तत्र भैक्ष्यं समाज: १-३०-५ 
तत्न मल्लाः समापेतुः ४-४-५ 

तत्र मुगसहस्नाणि १-३-न 

तन्न मेध्येष्वरण्येषु १२-२३-१३ 
तत्र यातना मम मत्ता ४-१०-५ 
तत्र युद्धमभरूद्‌ घोरं ९-६-१४ 

तत्र यो बलवान्‌ कृष्ण ५-१७-२१ 
तत्र राजा धृतराष्टः ५-६-४० 
तत राज्ञः परो धमं: १३-२५-१३ 
तत्त राज्ञः समुदितान्‌ १-६-१४ 
तत्र वुद्धान्यथा वत्स १४-१०-३८ 
तत्न वेदविदो राजन्‌ १४-१०-४७ 
तत्न संगणना नारित १४-७-६ 
तत्र सं्ाय विपुलान्‌ ६-६-११ 
तत्न सम्प्रेषितामेनां ४-६-१५ 

तत्र संदशयितादर्थात्‌ १०-१-२२ 
तत्रस्थं त्वां न संसोदुं ७-११-६ 
तत्र स्नायुमयान्पाशान्‌ १२-२५-४४ 
तत्र स्म नित्यं वध्यन्ते १२-२५-४५ 
तत्र हयाश्च नागश्च ७-३५-२४ 
तत्र हषंकरी वाचः १४-१०-३० 
तन्नाक रोन्महाराज ८-२-२६ 
तन्ाक्तन्दो महानासीत्‌ ६-२२-४४ 
तत्रागच्छेः सहामात्यः १४-६९-४५ 
तत्राजम्मूर्वक द्रष्टु १-२८-५१ 
तत्राजयद्‌ वाधुदेवः =-२२-१६ 
तन्नातिष्ठन्महाराज ४-१६-५२ 
तन्रादानेन भिन्ते १२-२६-५ 
तत्रादुभूतमपश्याम ९-०८-५१ 


६-२२-४०, ७-२१-२१ 


तत्रापरे वध्यमानाः १०-२३-२४ 
तत्रापषयत्‌ स्थितान्‌ ६-३-१७ 
तत्रापर्यन्महाबाहुः १६-१-४४ 
सत्रापातयतां राजन्‌ १२-५०-१६ 


तव्रारण्यकशास्ताणि १२-१७-२३ 
तन्नाराबो महानासीत्‌ ७-४-५४ 
तंन्नालसा मनुष्याणां १०-१-३८ 
तत्रावहारं सम्प्राप्तं ६-१०-२४ 
तत्ाश्वयंमपष्याम ६-६-१५ 
तन्नाएचर्यं भीमसेनः १-३१-२६ 
तन्नाश्चमपदं धीमान्‌ १५-५-६ 
तत्रासीत्‌ सुमहद्‌ युदढं ६-२४-४७ 
तत्रासीद जितं मृष्टं ५-२२-७ 
तन्नास्ति शयनं दिव्यं ४-७-२१ 
तत्रास्य सुमहद्‌ राजन्‌ ६-५-४१ 
तत्राहं कणं च सुयोधनं च ८-२०-११ 
तत्राहं कीचकं मन्ये ४-६-४१ 
तव्राहुं वायुभक्षो वा १५-२-२६ 
तन्राहूुता गताः सें २-८-२३ 
तत्रेमां वसति शिष्टां ३-१०-६१ 
त्नं पर्युपातिष्ठन्‌ १५-५२ 
ततैव कुर्ते बुद्धि १२-५४-८ 

तन्नैव न्यवसत्‌ कृष्णः १३-३-२० 
तन्नैव न्यवसन्‌ राजन्‌ १-२९-२ 
तरैषा परमा काष्ठा ५-१७-१५ 
तन्नौपविष्टं वरदं १-२-४ 
तत्नोपविष्टास्ते स्वे १-१३-२१ 
तत्नोपविष्टा शोचन्तः १०-१-८ 
तत्रोपविष्टेषु महारथेषु ५-१-७ 
तत्नोपविष्टौ मुदितौ १-२३६-१३ 
तत्‌ श्रुत्वा करुणं वाक्यं ११-१-८ 
तत्‌ श्रुत्वा कुरुराजस्य १५-४-२६ 
तत्‌ श्रुत्वा कुश्वु चो हि ६-२३-६ 
तत्‌ श्रुत्वा कौरवेयास्ते १-१५-७ 
तत्‌ श्रुत्वा द्रुपदो राजा १-३२-४४ 
तत्‌ शरुत्वा द्रौपदी भीमं ३-२१-३० 
तत्‌ भूत्वा नृपतिस्तस्य १४-१०-२८ 
तत्‌ शरुत्वा पाण्डवाः सर्वे २-१५-२७ 
तत्‌ श्रुत्वा भाषितं तस्थाः ४-७-७५ 
तत्‌ श्रुत्वा भीमसेनस्य १-२४-६ 
तत्‌ शरुत्वा वचनं कृष्णः ६-४-६२ 
तत्‌ श्रुत्वा वचनं त॑स्य ४-१०-८, 


महाभातरम्‌ 


तत्‌ शरुत्वा वचनं तस्याः ११-४ १७ 
तत्‌ श्रुत्वा वाक्यमशिषं १०-५-५ 
तत्‌ श्रुत्वा वासुदेवस्य १-३५-४२ 
तत्‌ श्रुत्वा विदुरो २-११-३० 

तत्‌ श्रुत्वा वृष्णिवी रास्ते १-३५-२१ 
तत्‌ भूत्वा सवतो दुरष्टि २-६-१४ 
तत्‌ सदः पाथिः कीणं २-६-४६ 
तत्‌ सम्पूज्य वचौऽक्रूरं ७-३५-१८ 
तत्सवं त्वां समुटिष्य ४-७-४६ 
तत्संन्यं भरतश्रेष्ठ ९-६-१ 
तत्स्वकोशात्प्रदेयं स्थात्‌ १२-२३-९६ 
तथा कृते राजनि भीमसेनः €-७-१५ 
तथा कृष्णस्य माहात्म्यं ८-८-४ 
तथा कृष्णस्य वीर्येण १-३६-१६ 
तथा गजानां कदनं ७-५-५ 

तथागत तु तं दुष्ट्वा २-१०-८ 
तथागते भीममभीस्तवात्मजः ०-२०-१ 
तथा चरन्ती पाञ्चाली ४-५-३ 
तथा चिरोषितं चापि १३-११-१० 
तथा जनपदाश्चैव १२-१९-५५ 
तथाऽऽज्षप्तास्तु ते सर्वे ७-३५-४ 
तथा तत्‌ पौरुषं राजन्‌ ६-१८-६ 
तथा तमनुधावन्तं ५-१६-१५ 

तथा तमरिसन्यानि ६-७-५ 

तथा तकयतस्तस्य ३-७-४ 

तथा तस्मिन्‌ बले शूरः ८-२-३ 

तथा तस्मिन्‌ महायज्ञे १४-१०-१७ 
तथा तान्‌ दुःखितान्‌ २-१५-५ 
तथा तु दृष्ट्वा योधास्ते ७-१५-१२ 
तथा तु नदंमाने वै ७-१६-४३ 

तथा तु मुदिताः सवं १-३६-५ 

तथा तु विक्रम्य रणे ८-२०-१२ 
तथा तेषु निवृत्तेषु ७-५-२ 

तथा तेषु विषक्तेषु ७-१४-१ 

तथा तेषूपविष्टेषु १५-७-२६ 

तथा तौ कथयित्वा तु ४-७-२३ 
तथा तौ दुःखितौ दृष्ट्वा ३-१९-४७ 
तथा त्वमपि राघेय ०-७-३५ 


६-२०८-२१ तथा दिव्यास्तरवित्‌ कणं: ५-२७-२३ 


भहा भारतश्लोकानुक्रमणिका 


तथा दुष्ट्वा तु राजानं ९-२४-१६ 
तथा दृष्ट्वा महाराज ९-१२-१८ 
तथा दैतवने कणं ८-८-७१ 

तथा नार्यो नृसिहानां १५-६-३५ 
तथा निपतिते कणे ८-२७-५ 

तथा निर्मधितं तेन ७-६-४१ 
तथानुमन्तितास्तेन ३-१-२३ 
तथानुशिष्टः प्रययौ ५-२-२६ 
तथान्यानपि निघ्नन्तं १६-१-३७ 
तथा परुषितं दुष्ट्वा ७-२७-१ 
तथापरेणास्य जहार €-७-१६ 
तथापरे यतमानाः ७-४३-४ 
तथापि तेषां दुःखेन १-२७-५४ 
त्था पौरजनः सर्वः १५-५-१७ 
तथाप्यप्रियमस्माकं ११-४-२४ 
तथा प्रतिभये तरिमन्‌ ५-३३-२० 
तथा प्रभाते कर्तास्मि ७-१०-१४ 
तथा प्रयाते राजेन्द्र ८-१-२६ 
तथा प्रयान्तं वाष्णेयं १४-२-३६ 
तथा प्रवृत्ते तुमुले ८-२३-२ 

तथा प्रवृत्ते संग्रामे ६-०८-४, ६-५-२म 
तथा बलवता भीमः १-२८-२० 
तथा बृहद्बलं हत्वा ७-६-१०१ 
तथा ब्रुवति तस्मिस्तु १३-१-२० 
तथा ब्रुवति माद्रेये ३-१३-१२ 
तथा ब्रुवति वाष्णेये ४-४-२१ 
तथा ब्रुवाणं गाङ्कय ६-२६-२३ 
तथा भद्रे करिष्यामि ४-७-१६ 
तथा भवद्भ्यां कायं स्यात्‌ १०-२-५ 
तथा भारत धर्मेषु २-६-०८ 

तथा भिन्ततनूत्राणः ६-५-५१ 
तथा भीमो महेष्वाप्तः २-१८-३२ 
तथा भीष्मङपद्रोण शल्यः ६-१५-६ 
तथा भीष्मस्तु सुदृढं ६-१२-३३ 
तथा भीष्मेण द्रोणेन २-१२-१७ 
तथा मत्स्यैः परिवृतं १३-१३-०८ 
तथा मद्राधिपस्यापि ६-५-१३ 
तथा महात्मनस्तस्य १५-५८-२९ 
तथामात्या जनपदाः १५-२३-२७ 


तथा मामभिजानाति ५-२९-१५ 
तथा मायां प्रयुञ्जानं ७-४१-२४ 
तथा मूपमूरषुमासीनम्‌ १२-४७-६ 
तथा मोहः प्रमादश्च १२-६२-१३० 
तथा यमौ चाप्यसुखौ ३-१६-१० 
तथायुक्तं च तद्‌ दुष्ट्वा १४-४-३० 
तथा रोगाभिभूतस्य १२-३८-३१ 
तथाजुनो देहमृदु २-१६-९ 

तथा विक्रोशमानस्य ७-२५-१७ 
तथा विमनसं दुष्ट्वा ६-२१-१५ 
तथा विमुक्तौ बलिना ८-२६-२९ 
तथा विराटनगरे ५-३३-२१ 

तश्रा विलपमाने तु ७-२२-२० 
तथा विसर्गे कौबेरे २-१०-१३ 
तथा विसंजञेषु च तेषु ४-१४-४४ 
तथा ब्यूटेष्वनीकेषु ४-१३-२४, 


५-२४-१-२, ८-६-१० 


तथा शतल्यसमौ नास्ति ८-५-१५ 
तथा शान्तनवो भीष्मः १-२१-४ 
तथा स गन्धवंवरोपमः ४-३-७३ 
तथा समुपविष्टेषु १५-७-३२ 
तथा सम्प्रेषयामास १४-१०-१२ 
तथा सम्भाषणं तु ९-१६-१८ 
तथा सर्वं स नगरं १२-१३-४ 
तथा संछि्यमनेषु ७-४-३६ 

तथा संजल्पतस्तस्य १-२५-३६ 
तथा संनहनान्येषां ४-१२-३१ 
तथा संसक्तयुद्ध तत्‌ ७-३७-१६ 
तथा सा पतिता देवी ८-२७-३४ 
तथाऽऽसीनेषु संघु ३-२०-१७ 
तथाऽसुरं मयं नाम १-३६-४१ 
तथासौ वाक्प्रतादेन ६-१५-२१ 
तथास्तु कृष्णेत्यभिनन्य वाचं ८-१९-१२ 
तथास्तु ते महाभागे २-१६-१२ 
तथा स्त्रीषु प्रतिश्रुत्य ४-१२-११ 
तथास्मान्‌ बाधसे नित्यं ८-१०-६ 
तथास्य चतुरो वार्हां्चतुभिः ६-०-३८ 
तथा स्वश्च भोगश्च १३-२३-१२ 
तथा हृसन्निवाभीक्ष्णं २-६-१७ 


१२३६५ 


तथाहं भरतश्रेष्ठ ५-३५-११ 

तथा हि कामो भवत्तः ४-३-२६ 
तथा हि त्वरमाणेन १२-३५-९३ 
तथेति च प्रतिज्ञाय १-१६-१० 
तथेति तत्‌ प्रतिज्ञाय १-२६-१२ 
तथेति राजन्‌ पुत्रस्ते ८-६-३० 
तथेतिवादिनं मस्स्यं ४-१०-५२ 
तथेति सम्प्रतिशरुत्य १-१५-६६ 
तथेति सा यदा तुक्ता १-४-१२ 
तथेत्यथोक्तः प्रतिपुजि- १४-२-३५ 
तथेत्युक्तः केशवस्तु ०-२७-११ 
तथेत्युक्त्वा च कौन्तेयः १३-३१-१३ 
तथेत्युक्त्वा च गत्वा १-१४-४६ 
तथेत्युक्त्वा ततः १-१४-१८ 
तथेत्युक्त्वा तु ते १-३-६०, 

१-१८-४ 

तथेत्थूक्त्वा तु सा देवी २-१८-२४ 
तथेत्युक्त्वा महाकायः ७-२१-६ 
तथेत्युक्त्वा हि ते सवं ६-२२-८ 
तथेव कुरवो राजन्‌ ६-२७-३ 
तथैव कृतवर्मा च ६-५-३० 

तथव कौरवो राजा ११-१-२ 
तथेव क्रोधसं रक्तः ९-१६-४ 
तथेव गत्वा बी भःसुं ४-१३-३८ 
तथैव च महाबाहुः ७-२१-२३ 
तथव चाभिगम्यैनं ५-३३-२५ 
तथैव तव पूद्रस्य ७-३-१५ 

तथेव तव पृत्रोऽपि ९-१८-१७ 
तथेव तस्याप्यनु १-३१-३६ 

तथैव तावकं सैन्यं ६-१५-२ 

तथैव देवी गान्धारी १५-५-१२ 
तथैव द्रुपदो राजा ६-२५-३ 
तथैव द्रोणपूत्रस्य १०-७-२० 

तथैव परदारान्‌ ये १३-२६-१८ 
तथैव पाण्डवं युद्धे ६-८-३४ 

तथेव पाण्डवं राजन्‌ ८५१-२२ 
तधैव पाण्डवा राजन्‌ ६-४-६ 
तथेव पाण्डवा हृष्टाः ८-२२-१२ 
तथेव पाण्डवाः शूराः ९-४-१५ 


१३६६ 


तथैव पाण्डवाः सवे ६-८-२१, 
६-१८-२, ८-२२-६ 
तथैव भगदत्तषव ६-२४-४४ 
तथैव भीभसेनोऽपि २-६-७, १५-२-३ 
तथैव भीष्माहतमन्तरिक्षे ६-१३-८ 
तर्थ॑व मद्राधिपत्ति १-३१-३० 
तथैव राजा कौन्तेयः ५-३७-४१ 
तथैव लक्ष्मणो राजन्‌ ६-१४-२१ 
तथैव वृद्धं पितरं १५-५-२२ 
तथैव सबलाषवेमे ६-७-१५ 
तथेव समरे राजन्‌ ६-२४-३१ 
तथैव सम्पूज्य वचः ८-२६-२१ 
तथेव सहिता चापि ११-४-४६ 
तथवार्जुनमुक्तानि ६-८-२५ 
तथेवार्जुनिना मुक्ताः ६-२४-२१ 
तथेवाश्वनुनागानां ६-२२-४६ 
तर्थवैकरयो गत्वा १-१६-१६ 
तथोक्तवति गाङ्गं ये ६-२६-३३ 
तथोक्तास्तेन वीरेण १६-४-३५ 
तथोक्ते द्रोणपुत्रेण ९-३-९६ 
तथोक्त्वा द्रोणपुत्रस्तु ७-४०-३१ 
तथोष्त्वा मुनयस्ते तु १६-१-१४ 
तथोपकारिणं चैव १२-४२-१० 
तथ्यं वा यदि वातथ्यं १२-४-२४ 
तदत्र प्रतिवक्ष्यामि ६-२-६ 
तदद्भूतमभूद्‌ युद्धं ७-५-७२ 
तदद्भुतं देवमनुष्यसाक्षिकं ८-२३-६ 
तदनीकमनाधुष्यं ७-५-१४ 
तदनीकं महद्‌ दष्ट्वा ४-१२-५ 
तदनुजलातुमिच्छामि १४-५-१७ 
तदन्तरममेयात्मा ६-२४-४१ 
तदन्तरं च सम्प्रेक्ष्य ६-२१-३ 
तदन्तरं प्राप्य वृषः ८-२६-१६ 
तदन्तरं समासाय ६-२६-२१ 
तदन्नमुत्तमं भक्त्वा १३-२२-५ 
तदपास्य धनुद्री णिः ८-१२-८ 
तदपास्य धनुर्छिन्न ६-१७-१४ 
तदभ्यासकृतं मत्वा १-१५-२३ 
तदयं पाण्डुपुत्रेण २-१५-१६ 


तदजुनो वीर्यवतां १-३०-३४ 
तद्थमभिनिष्कम्य ५-२७-७ 
तदर्थं न चतं वीरं १-१३-३८ 
तदर्हसि कषां छतु १-२६-७ 
तदलं मम राज्येन १२-२३-१२ 
तदवस्थान्‌ सुतान्‌ २-१८-२७ 
तदवस्थे हूते तस्मिन्‌ ७-२ १-१ 
तदवेक्ष्य कुमारास्ते १-१४-४१ 
तदवैक्षत्त पाञ्चाली ३-१२-३ 
तदस्त्रं द्रोणपुत्रस्य ७-४३-२७ 
तदस्मदर्थं धर्मां १-२७-४८ 
तदस्माभिरिमं पापं १-२३-१४ 
तदस्य तप्यमानस्य १२-१३-२५ 
तदस्य दुष्ट्वा हृदयं ११-२-२० 
तदहं तेजसः कालं २-४-१८ 
तदह प्रज्ञया ज्ञात्वा १-२८-१६ 
तदहं घ्रातृसहितः २-१-१६ 
तदहं यष्टूमिच्छामि २-६-२२ 
तदहं श्रोतुभिच्छामि १२-३३-२६ 
तदहूष्टमनानन्दं १५-४-८२्‌ 
तदागमनजं हेत्‌ ५-३-१० 
तदाग्नेयं महाघोरं ७-१३-६ 
तदाचार्यवचः श्रुत्वा ६-२१-६५ 
७-६-१०५७ 
तदा चैतत्‌ करलं १२-१२-१४ 
तदाज्ञाय हृषीकेशः १०-०८-३६ 
तदादाय गतो राजन्‌ ३-२३-६, १० 
तद्वादाय ययौ पाण्डुः १-६-२६ 
तदानीकमभिग्रे्ष्य ९-५-२१ 
तदानीकं तदा पार्थः ६-१०-१४ 
तदाप्रभृति बीभत्सुं १२-१०-५ 
तदा मोहमनुप्राप्तः ७-५-३१ 
तदा विसर्जयामास ४-१५-३ 
तदा सर्वाणि सन्यानि ४-१४-८ 
तदा स वृद्धो भवति १२-५२-२० 
तदाऽऽसीत्‌ सुमहद्‌ युद्धं ६-२२-२१ 
तदाहृत्य च तां चक्रे २-१-२६ 
तदाह्वानममृष्यन्‌ व ९-१६-३० 
तदिदं जीवितं तेषां १-३३-५० 


महाभारतम्‌ 


तदिदं घूतमारव्वं ६-१६-६ 
तदिदं नरकायाय ७-२२-१८ 
तदिदं पाण्डवेयान १०-८-१७ 
तदिदं पाषतेनेह्‌ ७-४०-१९ 
तदिदं ब्राह्मणस्यास्य १-२७-१४ 
तदिदं व्याकुलं स्वं ९-२०-१६ 
तष्दिदं समनुप्राप्तं ६-२२-४१ 
तदुक्तं मम चानेन ८-१५-२० 
तवूपभरुत्य तत्कमं १४-५-१२ 
तदुपश्रुत्य धम्मि १३-२-१४ 
तदेतद्‌ वै समालोक्य ८-€-५ 
तदेतन्नरशाद्रू ल १२-१५-२३ 
तदेवाणोरणुतरं १२-६२-११३ 
तदेन््रमस्तं विततं च ६-१२-४७ 
तदैव निहता. कृष्ण १ १-५-५३ 
तदैव वध्यः सोऽस्माकं ११-४-२५ 
तदंवैष हृतः पापः ६-२१-११ 
तद्‌ गोकुलमि बोदुभ्रान्तं ६-२५-१७ 
तदण्डविन्नपः प्रज्ञः १२-२८-२६ 
तद्‌ दारहरणं प्राप्तम्‌ ३-२२-६ 
तद्‌ द्ष्ट्वा तादृशं युद्धं ७-११-४३ 
तद्‌ दृष्ट्वा तावक सन्यं ६-२१-२९ 
तद्‌ दष्ट्वा महदाणच्यं ४-०-२२ 
तद्‌ दृष्ट्वा सोपघं कमं १०-१-१५ 
तद्‌ दृष्ट्‌ वोपस्थितं युद्धं ५-३३-१ 
तेद्‌ धमं राजस्य वचः १७-२३-१७ 
तद्‌ धमं जीलस्य वचः ८-१४-२१ 
तद्‌ श्रूहि मां सुविलब्धं: १२-३८-५० 
तद्‌ भीष्मवाक्यं हितमीक्ष्य ४-१४-५२ 
तद्‌ युङमभवद्‌ घोरं १-१८-२१ 
तद्‌ युधिष्ठिर तुष्टोऽस्मि ६-४-३४ 
तद्राज्ये राज्यकामानां १२-१५-३१ 
तद्‌ वचः सर्वधर्मज्ञाः ७-३५-१५ 
तद्वचः संगतं श्रुत्वा १२-२५-७५ 
तद्‌ वचो भीमसेनस्य ९-१३-३१ 
तद्‌ वध्यमानं पाण्डूनां ८-४-१६ 
तद्‌ वनं पावको धीमान्‌ १-३६-४६ 
तदाक्यसमकालं च २-६-२९ 
तद्वाक्यसमकालं तु १-१५-५८ 


महाभारतष्टलोकानुक्रमणिका 


तद्वाक्यं रुचे तेषां ४-१३-२० 
तद्‌ विहाय धनुश्छिन्नं ६-१०-६ 
तद्वीक्ष्य कर्णो ज्वलनास्त्रम यत्त ८-२४-६ 
तद्‌ वृत्तं तु त्रयोदश्यां २-५-५६ 
तद्‌ वै कर्तास्मि कौरव्य ७-३६-६ 
तद्‌ वं श्रुत्वा भीमसेनः २-१७-५४ 
तनुर: शिखी राजा ५-११-१४ 
तन्तिपाल इति ख्यात्तः ४-१-३४ 
तन्नजानाति गाङ्गो यः ५-३७-३० 
तन्न देवा न गन्धर्वा ७-&-४ 

तन्न मे रोचने युद्धं ६-१३-९६ 
तन्नरा्वौघवहुलं ८-६-२१ 
तन्नः कायं पक्षिवर १२-६०-५ 
तन्नः प्रत्यक्षमेवेदं १३-२२-१६ 
तन्निघ्नन्तं महातेजा १६-१-४७ 
तन्महात्मा महाभागः १०-६-५ 
तन्महोत््वसंकाशं ४-१६-५५ 
तन्मामदैव पश्यन्तु ११-१-१३ 
तन्मां किमर्भितप्यन्तं ७-२३-२७ 
तपसस्तस्य चान्तेऽथ १२-३३-५ 
तपसा दीप्तवीर्योऽयं १-३-२७ 
तपसा प्राप्यते स्वगंः १३-१४-५ 
तपसा ब्रह्मचर्यं ७-१०-२०, 

१२-७-२०, १२-१०-३ 

तपसा रूपसौभाग्यं १३-२३-११ 
तपस्तेपे सुतस्याथं १-४-३ 
तपस्योपनिपत्त्यागः १२-६३-१३५ 
तपस्विनष्च ये नित्यं १३-९६-१६ 
तपस्विनां धर्मवतां १२-६३-१५१ 
तपस्विनो धृतिमतः १२-५२-१६ 
तपः किलक्षणं प्रोक्तं ३-२४-५२ 
तपः शौचवता नित्यं १२-६३-३५ 
तपः स्वंगतं तात १२-६०-४८ 
तपः स्वधमेवत्तित्वं ३-२४-५३ 
तपो दमौ ब्रह्मवित्तं ५-११-२ 
तपोधनान्‌ वेदविदः १३-६-५ 
तपो बलं तापसानां ५-१२-४५ 
तपोभिः करतुभिष्च॑व १४-१-१९ 
तपो यज्ञस्तथा विया १२-६९-१५ 


तपो यज्ञः श्रुतं शीलं १३-१४-५४ 
तपो यज्ञादपि श्रेष्ठं १२-२२-१३ 
तपोवनानि यर्ञार्च १४-११-८८ 
तप्यमानः किल पूरा १-२३-२६ 
तमग्रणीः सवंधनुध॑राणां ६-७-१७ 
तमतथ्यभये मग्नः ७-३९-२५ 
पमतिक्रुदधमायान्तं ७-६-५७ 
तमतीत्य यथायुक्तं १२-१२-६ 
तमत्वरन्तं पलितं १२-३५-८३ 
तमथाएवासयन सवे ३-२५-२३ 
तमनायं नृशसं च १४-०८-१५ 
तमन्वगात्‌ सुदुःखार्ता ११-३-१६ 
तमन्वधावद्‌ धावन्तं ४-१२-१८ 
तमन्वयाद्‌ वानरवयंकेतनः १४-२-३७ 
तमन्वयुस्तत्र तत्र १६-४-१८ 
तमपि प्रहसन्‌ द्रौणः ७-१७-१२ 
तमप्यतिरथं भीमः ७-१६-३२ 
तमप्याक्रम्य पादेन १०-२३-१७ 
तमप्रतीतमनसं १६-५-३ 
तमन्रवीत्‌ ततः कर्णः ८-३-२१ 
तमत्रतीत्‌ ततः पार्थः ६-७-२३ 
तमब्रवीत्‌ ततो राजा १-३२-४६ 
तमन्नव्रीत्‌ प्रीतसनाः ३-६-३४ 
तमन्रवीत्‌ सत्यधृतिः ९-१२-६३ 
तमब्रवीत्‌ स्वागतमित्यनन्तरं ४-३-१७ 
तमब्रवीद्‌ धमं राजः ३-१३-४, ४-१५-९ 
तम अरवीद्‌ वासुदेवः १-३१-४१, 
६-८-१०, ७-४४-७, ८-२६-१ 
तमब्रवीन्महाराज ७-२०-१६,६-३-२६९, 
६-२४-२६ 
तमब्रुवन्‌ प्रजा मा भैः १२-१८-१२ 
तमन्रूतां महात्मानौ १०-२-४२ 
तमभिहुत्य राधेयः =-३-१६ 
तमभिद्रुत्य सान्त्वेन १-३५-४१ 
तमभिप्रेक्ष्य सम्प्राप्तं ३-६-१६ 
तमभ्यधावत्‌ कौन्तेयः १०-७-८ 
तमभ्यधावन्नकुलः ८-२१-११ 
तमभ्यच्यं महाबाहुः १५-८-२ 
तमभ्ययाद्‌ बृहत्क्षत्रः ७-१७-३ 


१२६७ 


तसर्जनः प्रस्युवाच ७-२२-४७ 
तमथंमपि जलपन्व्याः ४-७-३४ 
तमविध्यदमेयात्मा ८-१२-१० 
तमश्रुपरिपूर्णाक्षं १०-५-१६ 
तमस्षाच महाराज ८-४-२१ 
तमसाभिप्लुते लोके ४-१०-२३ 
तमस्य हर्षं ममृषे ८-२५-१७ 
तमहं पतिता काक ८-८-४७ 
तमहं सगणं राजन्‌ ७-३२-५ 
तमाक्रम्य पदा राजन्‌ १०-२३-१० 
तमागतमभिश्रुत्य १-६-१५ 
तपागतमृषि दृष्ट्रा २-२-३ 
तमागम्य महाप्राज्ञः ६-१२-२० 
तमचार्योऽन्नवीत्‌ कणं ७-६-१०३ 
तमात्मजान्तकरणं ११-२३-१० 
तमाद्रवन्तं सम्प्रेक्ष्य ६-२२-१९ 
तमापतन्तं त्वरितं ४-१४-२६ 
तमापतन्तं दृष्ट्वैव १-२५-३० 
तमापतन्तं नकूलं ८-२१-१२ 
तमापतन्तं नरवी रमुत्तमं ८-२१-१८ 
तमापतन्तं नागेन््रमम्बुदः ७-१५-० 
तमापतन्तं प्रसमीक्ष्य ४-३-१४ 
तमापतन्तं राधेयं ७-२२-२१ 
तमापतन्तं वेगेन ६-८-१२, ६-६-७ 
६-२४८-३६, ७-२७-१९ 
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य &-५-५७, ६-६-२९, 
६-२०-२२,२४, २३३; ६-२१-२५ 
६-२५-४०, ७-२०-१५, ७-२५-७, 
८-११-४, ६-१८-२२, १४-५७-३१ 
तमापतन्तं सहसा घोरसूपं ६-२२-१५, 
८-५४-२, ६-११-७ 
तमापतन्तं संक्रुद्धं ७-२०-३१ 
तमायान्तमरभिक्रुदं ७-५-१६ 
तमायान्तमभिग्रेक्ष्य ४-२-४६, ६-९-२५, 
६-१६-१२, ७-२०-२ 
तमायतन्तं तथा दृष्ट्वा ७-१६-३१ 
तमायान्तं महाबाहुं ७-३८-१८ 
तमायान्तं समीर्य॑व ८-१६-७ 
तमारोप्य रथे राजन्‌ ८-१२-१४ 


१३६ 


समार्जुनिर््रादशभिः ७-५-१८ 
तमालक्ष्य महाबाहुः १४-७-२४ 
तमालोक्य धनुस्त्यक्त्वा १-१७-३७ 
तमाविष्यच्छिर्बाणिः ७-३-२२ 
तमाधित्य हि कौन्तेयः १-३३-२२ 
तमासनगतं तत्र १६-४-८ 
तमासनगतं देवी १५-४-४ 
तमासाद्य महावेगः ६-५-३६ 
तमाह कृष्णः किमिदं ८-१६-७ 
तभिमं विक्रमं लोके ८-२७-७ 
तमिमं समुपातिष्ठ १-३३-४८ 
तमिनल्लं तत्त गच्छेथाः ४-७-३३ 
तमूत्तमं धर्वधनुराणां ६-१३-७ 
तमुत्तीर्णं तु सम्प्रकष्य ६-१५-२४ 
तमृत्तीणं महाबाहुं ९-१५-२३ 
तमुत्थाय ततो राजा ०८-१७-२६ 
तमुत्थितं महात्मानं १४-९-४३ 
तमुत्पततन्तं एयनात्‌ १०-३-६ 
तमृत्सुज यथाशास्त्रं १४-६-६ 
तमूत्स्मयन्तं सम्प्रेक्ष्य १३-२२-६९ 
तमुदारं महासत्वं १३-२-६ 
समुदीक्ष्य तथाऽऽयान्तं ७-६-३५ 
समुदीक्ष्य समायान्तं ४-१४-१० 
तमुद्यतगदं दुष्ट्वा ६-१३-१०, 
६-२१-१५; ८-४-११ 
तमुद्यतं रथेनकं १-१०-१२ 
तमुद्यतं तु वेगेन ७-२७-६ 
तमुद्यन्तमुदीक्ष्याय ६-६-३३ 
तमुन्मथ्य सुशर्माय ४-१०-२७ 
तमुपस्थितमाज्ञाय ५-२४-४ 
तमुपस्थितमासीनं १३-२२-४ 
सभूपामम्य राजषि ३-१४-५ 
तमुषाच घृणी राजा ३-२१-५४ 
तमुवाच ततः कून्ती १५-७-५१ 
तमुवाच ततः पादौ ६-४-१६ 
तमुवाच ततः प्रीतः ३-६-१८ 
समुवाच ततो ज्येष्ठः ३-२१-५१ 
तमुवाच ततो राजा ५-३५-४६ 
तमुवाच तैदा पुत्रं १४-६-४५ 


तमुवाच तदा भीष्मः २-१५-३० 
तमुवाच स कौन्तेयः १-१५-४१ 
तमुवाच हुषीकेशः ६-३-३७ 
तमुवाचाथ गाङ्खयः १२-१३-३८ 
तमुवाचाथ गान्धारी १५-७-४६ 
तमुवाचापसर्पेति १-१५-४२ 
तमुवाचैषमुक्तस्तु २-९-४८ 
तमेकं रथिनां श्रेष्ठं ६-१४-२६ 
तमेकं समरे शूरं ६-१२-१३ 
तमेनमनुवतंन्ते ७-४-५० 
तमेव दिवसं चापि ५-२३-५ 
तमेव नाधिगच्छामि ४-११-१४ 
तमेवमुक्तं भर्त्रा तु १४-६-६ 
तमेवमुक्त्वाप्यनुनीय ८-२३-२० 
तमेव शरणं गच्छ ६-२-६६ 
तमेवंवादिन वीरं ८-८-६४ 
तमेवंवादिनं पार्थं १२-१०-१०, 
१४-१-१७ 
तमेवंवादिनं प्राज्ञः १२-३५-६५ 
तमेवंवादिनं भीतं ११-४-४४ 
तमेवंवादिनं भीष्मं १-६-१६ 
तमेवान्विष भद्रं ते ३-२९-२५ 
तमोभयं जगन्मेने ७-५-६४ 
तया ते समनुज्ञताः १ १-४-४५ 
तया त्वभिहतो भीमः ९६-१७-२२ 
तया भीष्मनिपातिन्या ६-६-२२ 
तया हतः पतितो वेपमानः ८-२०-० 
तयैवं समनुज्ञातः १-५-१४ 
तयोरथ भूजाघातात्‌ २-५-५१ 
तयोरथ कृतज्ञा सा १२-३६-५ 
तयोरासीव्‌ सम्प्रहारः २-१३-२१ 
तयोर्त्यादयापत्यं १-७-८, १-७-२६ 
तयोरेवं प्रवदतः ७-२४-१६ 
तयोर्घोतिरे युवे ८-२२-१४ 
तयोदुःखितयोवाक्यं १-२७-४२ 
तयोर्य्ं ततो दरष्टुं २-५-५० 
तयोहि दशेनं नैतत्‌ ११-५-५४ 
तयोस्तदभवद्‌ युद्धं ४-१४-११ 
तयोस्तु धनुषी चित्रे ७-१४-६ 


महाभारतम्‌ 


तयोस्तु सेनयोरासीत्‌ ६-१-८ 

तयोः क्षणमिवापूर्ण; ७-६-८४ 

तयोः पराणी गृहीत्वा तु १-६-३१ 

तयोः प्रहुषं मालक्ष्य ८-२७-१३ 

तयोः शब्देन महता १-२५-४९ 

तयोः समभवद्‌ युद्ध ०-२-६९ 

तयोः सम्प्राप्तयोरुष्टूरः १२-४५-७ 

तयोः सवदतोरेवं ३-५-४२, ७-२६-१४ 
१२-२३५-१०२ 

तयोः सुतुमलं युद्ध ७-३२-११ 

तरन्निव जले श्रान्तः ७-२०-१ 

तर्कोशप्रतिष्ठः श्रुतयः ३-२४-५२ 

तज्यं मानस्तदा राजन्‌ ६-१५-१ 

तपितेषु द्विजाग्रयेषु १४-११-३ 

तलाभ्यां स तु भीमेन ४-७-५६ 

तलेनाहन्यमानौ तु २-५-४६ 

तलैष्च॑वाय निस्ति शैः ६-२२-४६ 

तल्पेश्वाभ्यासिकंरयुषतं १-२३४-३६ 

तत्लक्षयित्वा द्रुपदस्य १-३२-३३ 

तव कृष्ण प्रसादेन पाण्डबोऽयं ८-२७-२१ 

तव कोपाग्निना दग्धः ७-२२-५६ 

तव च भ्रातरं वीरं ३-१०-१० 

तव त्विदं मतं मत्वा १-११-१५ 

तव दोषेण युद्ध च प्रवृत्तं ६-१५-१६ 

तवं घर्माध्िता बुद्धिः ५-१७-३६ 

तव पित्राभ्यनुज्ञातां ३-५८-३१ 

तव धृप्रकृतोत्साहाः ९-३-१ 

तब पृत्रं तथा हत्वा ६-१९-७ 

तव पुन्ना दुरात्मानः १३-२२-२१ 

तव पृन्नास्सतः कर्णं ८-२२-११ 

तव पूर्वाभिगमनात्‌ ५-२-१५ 

तव प्रसादादिच्छेयं ७-११-२६ 

त्व प्रसादाद्‌ गोविन्द ६-७-१२, 

६-२२-१५ 

तव बलं नृपश्रेष्ठ ७-२८-४१ 

तव भ्राता ममं सघा ६-२६-११ 

तवाज्ञां शिरसाऽऽगृह्य ७-१६-१० 

तवाद्य पृथिवी सर्वा ६-२०-२४ 

तवापराधादस्माभिः ६-१९-१७ 


महाभा रत्लोकानुक्रमणिका 


तवापि तनयो राजन्‌ ६-१४-४६ 
तवार्जुनो नानुमते ७-१९-११ 
तवेदं स्वकृतं राजन्‌ २-१६-५ 
तवेमामापदं दुष्ट्वा ३-४-४० 
त्वेतत्‌ क्षम्यतेऽस्माभिः ७-२७-८, 
७-२७-१४ 
तवैव दृष्कृतर्वीरतो ९-२१-२६ 
तवैव रत्नानि धनं च १४-२-३४ 
तस्करेभ्यः परेध्यो वा १३-७-१८ 
तस्माच्छतुवधे राजन्‌ २-५-२९ 
तस्मात्‌ कतंव्यमेतद्‌ वँ ४-९-४३ 
तस्पात्‌ कौरव्य धर्मेण १२-१९-७७ 
तस्मात्‌ क्षिप्र बुभुषध्वं ४-६-१४ 
तस्मात्‌ तडागं कुर्वीत १३-१४-१६ 
तस्मात्तडागे सद्वृक्षा वं १३-१४-१७ 
तस्मात्‌ तन्न निवासं तु ४-६-३४ 
तस्मात्तं परिपप्रच्छ ७-३६-१५ 
तस्मात्तिष्ठेत्‌ सदा पूर्वा १३-१७-१५ 
तस्मात्ते वतंयष्यामि १२-२६-३ 
तस्मात्वमपि कौन्तेय १३-६-२३ 
तस्माच्वमपि वाष्णंय १३-६-१५ 
तस्मात्त्वमपि तं कामं १४-१-४४ 
तस्मात्‌ त्वया न कौन्तेयः २-५-५६ 
तस्मात्त्वं नतंनः पाथं ३-०-३२ 
तस्मात्‌ त्वं वै महाबाहो ८-१६-२७ 
तस्मात्‌ पानीयदानाद्‌ वं १३-१४-८६ 
तस्मात्‌ पापं न गूहत १३-२०-३१ 
तस्मात्पाथं महायै: १२-८-४ 
तस्मात्पितुवं चः क।यँ १२-५२-१३ 
तस्मात्पत्रेण या तेऽसौ ११-३-३१ 
तस्मात्‌ पजयितव्याश्च १२-३०-१२ 
तस्मात्‌ प्रणम्यैव वचो ब्रवीतु ५-१-२५ 
तस्मात््रमाणतः कार्यः १२-५१-७ 
तस्मातप्राजञेशष वृ वश्च २-१-१३ 
तस्मात्सक्षतुन्‌ गृहीष्यामि १४-११-६६ 
तस्मात्‌ सत्यत्रताचारः १२-४४-२२ 
तस्मात्‌ सर्वं गुणं रेत॑ः १२-२४-४७ 
तस्मात्‌ सवषु भूतेषु १२-२७-४२ 
तस्मात्‌ सुभुशमापवस्य १-७-५ 


तस्मात्‌ सेनाविभागं मे ५-३१-११ 
तस्मादन्ञानसम्भूतं ६-३-६२ 
तस्मादद्यैव गन्तव्यं १२-७-११ 
तस्मादन्यत्र यास्यामि १२-३६-२६ 
तस्यादभीतवद्‌ भीतः १२-३५-१५८ 
तस्मादभ्यधिकः स्नेहः १-२६-२३ 
तस्मादभ्युषगन्तव्यं १४-१-३८ 
तस्मादहुंसि गाङ्कय ६-२३-१५ 
तस्मादसि मया पुत्र १४-६-३६ 
तस्मादहमपीच्छामि ५-३७-२४ 
तस्मादितो गच्छतुः धमं शीलः ५-१-१८ 
तस्मदेनं राक्षसं घोररूपं ७-३३-१६ 
तस्माद्‌ गच्छन्तु पुरुषाः २-१६-४५ 
तस्माद्‌ गच्छामहे स्वे ६-१३-२४ 
तस्माद्‌ गुणेषु रज्येथाः १२-६०-४२ 
तस्माद्‌ दद्यान्न याचेत १३-२६-१३ 
तस्माद्‌ देवव्रतं भूयः ६-२६-१६ 
तस्माद्‌ धमं प्रवर्तेथाः १२-५४-२१ 
तस्माद्‌ यास्यामि तीर्थानि ५३२३-८ 
तस्माद्‌ युद्धोचितं कमं ४-१३-१५ 
तस्माद्‌ युद्ध्यस्व मा भैस्त्वं ७-8-१४ 
तस्माद्राजन्‌ स्थिरो भूत्वा ६-१५-२१ 
तस्माद्वक्ष्यामि ते राजन्‌ ५-६९-३ 
तस्माद्‌ वाकषकायमनषा १३-६-६ 
तस्माद्‌ विद्धि महाराज १३-२१-१८ 
तस्मादिषवसिव्यं च १२-२४-११, 
१२-३५-३७ 
तस्माद्‌ सत्स्वपि वृद्धषु २-०८-८ 
तस्मान्न तापं १-२२-२४ 
तस्मान्मामनुजानीत ७-६-५ 
तस्मान्नि वेद एवेह १२-४५-१३ 
तस्मान्निमन्त्रयेऽहुं ते ४-१६-२८ 
तस्मान्नैव मृदुनित्यं १२-१४-१६ 
तस्मान्न्ायागत र्थः १३-२०-१३ 
तस्मान्मृदु शैब्या: ५-१८-६ 
तस्मान्मे सुतयोः कुन्ति १-१२-११ 
तस्मा्मैत्रं समास्थाय ११-२-५५ 
तस्मिञ्जीवति पापिष्ठे ४-७-५ 
तस्मिन्‌ कर्मणि संसिदं १-१५-४४ 


१२६६ 


तस्मिन्काले तु पाञ्वालः १-१०-६ 
तस्मिन्‌ कालेऽपि च १२-३५-१०० 
तस्मिन्‌ काले समागम्य ४-८-१ 
तस्मिन्‌ करवंति विश्वासं १२-२६-२३ 
तस्मिन कृतास्त्रे रथिनां ३-१५-६ 
तस्मिन्‌ कृते तदा देवौ ४-६-८ 
तस्मिन्‌ क्षणे प्राण्डवस्य ८-१९-२६ 
तस्मिन्‌ गते कौरवेये ३-१८-५६ 
तस्मिन्‌ निरौ प्रलवणौपपन्ने ३-१५-१७ 
तस्मिन्‌ गृहीते राजेन्द्र ३-१७-४२ 
तस्मिन्‌ गृहीते विरये ४-१०-२० 
तस्मिन्‌ ग्रामे प्रधानास्तु ५-२०-७ 
तस्मित्‌ द्वौ शकुनौ बद्धौ ५-१६-१३ 
तस्मिन्ननिर्जिते युद्धं १२-७-१० 
१२-७-१२ 
तस्मिननपरिहार्यऽथे ११-४-५२ 
तस्मिन्नभ्यतचिते कृष्णे २-०-२० 
तस्मिन्‌ नः समये तिष्ठ ५-२४-३२ 
तस्मिन्‌ निपतिते नागे १४-७-६३ 
तस्मिन्निपतिते वीरे ७-५-११, 
१४-६९-१७, १७-२-१३ 
तस्मिन्‌ निवरुमानोऽथ ३-१२-४१ 
तस्मिन्नुच्चायंमाणे त्‌ ३-१९-२७ 
तस्मिन्नपुरते शब्दे २-१५-१९, 
३-११-१०. १५-८-२८ 
तस्मिन्नेवंविधे राजन्‌ ५-२४-१८ 
तस्मिन्न्यस्ते मणौ वीरः १४-९-४२ 
तस्मिन्‌ प्रतिगसन्तस्ते ३-२३-४ 
तस्मिन्‌ प्रपक्षे पक्षं च ८-१२-२५ 
तस्मिन्‌ प्रमधिते सन्ये ७-४५-४९ 
तस्मिन्‌ श्रमुदिते १-१६-३५ 
तस्मिन्‌ प्रयाते दुधंषे' १०-६-१ 
तस्मिन्त्‌ प्रयाते शिबिरं १०-३-१ 
तस्मिन्‌ प्रवृत्ते संग्रामे ९-११-१ 
तस्मिन्‌ प्रशान्ते विधिना ७-४४-१२ 
तस्मिन्‌ बद्धं पविष्यन्ति ५-२१-१८ 
तस्मिन्‌ बद्धे महाप्राणे १२-३५-४६ 
तस्मिन्‌ बहुमूगेऽरण्ये ३-२०-२ 
तस्मिन्‌ भस्ने परष्ाराज ७-२२-११ 


१३७० 


तस्मिन्‌ महति संक्रन्दे ६-२२-१ 
तस्मिन्‌ मुहूतं दशभिः ५-२५-१२ 
तस्मिन्‌ युद्धं महाराज ९-१७-१ 
तस्मिन्‌ रात्निमुखे घोरे ६-२६-१, 


१०-१-७ 


तस्मिन्‌ रौद्रे तथा युद्ध ६-२४-५५ 
तर्मन्‌ वषं गतप्राये ४-५-४ 
तस्मिन्‌ विद्धं महध्वासे ४-१३-४५ 
तस्मिन्‌ विनिर्जिते तूर्णं ६-२४-२७ 
तस्मिन्‌ विनिहते चास्त्रे ७-२५-१६ 
तस्मिन्‌ विनिहते राजा ४-१०-४ 


तस्मिन्‌ विनिहते वीरे ४-४-१६,७-२२-१ 


तस्मिन्‌ वृक्षे तथाभूते १३-२-७ 
तस्मिन्‌ समिद्धं पतिताः ११-१-२१ 
तस्मिन्‌ सम्प्रस्थिते २-१८-१६ 
तस्मिन्‌ संघीयमाने तु ७-२१-२९ 
तस्मिन्‌ सुतुमुने युद्धं ६-१८-३३ 
तस्मिन्‌ हते महामात्रे ७-४-३८ 
तस्मिन्‌ हते महासत्वे ६-२७-४६ 


तस्मिन्‌ हते महेष्वासे ७-२६-७, ६-१-६ 


तस्मिन्‌ हते हतं सर्वं ६-३-३८ 
तस्मिनछदं प्रविष्टे तु ६-१२-४२ 
तस्मिस्ततोऽहनि प्राप्ते १-१६-६ 
तस्मिस्तथा भ्ुवाणे तु १३-१-३३ 
तस्मिस्तथा मया शस्ते ७-४१-२५ 
तर्सिमिस्तथा वतंमाने ६-१४-४७, 


७-२२-१, €-१२-५४ 


तस्मिस्तदा वतमाने १-३६-११ 
तस्मिस्तदा सम्प्रहारे ६-१८-२० 
तास्मिस्तु निहते वीरे ६-२०-१६ 
तस्मिस्तु निहते शूरे ७-१-११ 
तस्मिस्तु पतिते भूमौ ६-१८-१४ 
तस्मि्तु पुरुषव्थाघ्रं १७-२-१६ 
तस्मस्तु शब्दे महति १-३०-३६ 
तस्मे दित्सति कन्यां तु १-२१-१ 
तस्मै पूजां प्रयोक्ष्यामि ५-२०-११ 
तस्मे प्रयतमानाय ४-११-२९ 
तस्मै बाणास्ततो जिष्णुः १४-७-२६ 
तस्म भीपष्माभ्यनुज्ञातः २-७-२१ 


तस्म युधिष्ठिरः पूजां २-१-१३ 
तस्म स कुरुमुख्याय १-५-३७ 

तस्म सदा प्रयच्छन्ति ठ-न-र४ 
तस्म सर्व विधि १५-५-१० 

तस्य कर्णो धनुर्मध्ये ८-११-५ 
तस्य कर्णो धनुष्छित्वा ८-३-१० 
तस्य कल्यगता भार्या १२-३८-२० 
तस्य कायं विनिर्भिद्य ७-५-६ 

तस्य कृष्णस्य कपिला १-७-३४ 
तस्य कोपं समुदीक्ष्य ८-१५-१६ 
तस्य कुद्धः स नागेन्द्रः ६-५-४६ 
तस्य गत्वा पदं राजन्‌ ३-२२३-११ 
तस्य गात्राणि सर्वाणि ३-१३-२५ 
तस्य चाज्ञानमाधारः १२-६३-१३८ 
तस्य चास्त्राणि दिव्यानि ६-२-१६ 
तस्य चिन्तयतो वुःखं ७-१-३ 

तस्य चिन्तयमानस्य ६-२२-१२ 
तस्य जानुं ददौ भीमः ४-१०-४२ 
तस्य जान्‌ ददौ भीमः ३-२१-३६ 
तस्य जिह्यमभिप्रायं ७-२-१६ 
तस्य ज्यायेदनं कर्ण; ८-२५-२४ 
तस्य ज्यातलनिर्घोषं १-१५-२४ 
तस्य तच्चारितं दुष्ट्वा ३-१४-१६. 


६-६-१६ 


तस्य तत्‌ पुजयामास ६-१२-२६. 


६-२५-३३ 


तस्य तद्‌ दुष्करं कमं १-५-५१ 

तस्य तद्बलमाज्ञाय १-३-५८ 

तस्य तद्टचनं धर्म्यं १५-४-४० 

तस्य तद्वचनं श्रुत्ना १-२-९६) १-५-४८, 
१-२४-४४, २-६-१, ३-६-३६; 
३-७-६, २-१७-१३, ३-१९-४३ 
४-१६-२०, ५-५-१३, ५-२१-१६ 
*-३४-३०, ६-२७-६, ६-२७-१६ 
७-२६-१५) ७-३९-२४, ९-२४-६ 


१२-३८-५१, १४-११-०८ 


तस्य तद्‌ वचनं साधोः १०-८-३६ 
तस्य तद्‌ वचनं स्त्रीषु ४-११-१६ 
तस्य तन्मतमाज्ञाय ५-२०-६ 


हाभारतम्‌ 


तस्य तल्लाघवं दुष्ट्वा ९-६-३ 
तस्य तं तुमुलं शब्दं ७-३३-२ 

तस्य तं नदतो नादं ६-१२३-५७ 
तस्य तं निनदं श्रुत्वा ६-१३-६३ 
तस्य तेन शिरः कायात्‌ ६-४-३८ 
तस्यते शम एवास्तु २-१६-११ 
तस्यते शिरसा गृद्य ६-१२-८ 
तस्य तौ श्रात्तारी राजन्‌ €-४-२६ 
तस्य त्वं पदवीं गच्छ ७-१६-१४ 
तस्य त्वकारभावन्ञः ८-२१-५ 

तस्य दानं क्षमा सिद्धिः ५-१६-२ 
तस्य द्रोणोऽच्छिनन्मूष्टौ ७-६-१११ 
तस्य द्रोणोऽवधीदश्वान्‌ ६-१७-१६ 
तस्य द्रोणो हयान्‌ हत्वा ७-२५-६ 
तस्य ह्ारणि सर्वाणि १५-३२-११ 
तस्य धर्मप्रवृत्तस्य २-५-६९ 

त्य पादौ च पाणी च ४-७-६६ 
तस्य पार्थो धनुश्छित्त्वा १-१८-२९, 


७-५-५० 


तस्य पुत्रो यथा पाण्डुः १-२१-१७ 
तस्य प्रभवमन्विच्छन्‌ १-५-१९ 
तस्य प्रमुखतो राजन्‌ ७-२५-५ 
तस्य भार्याब्नवीद्‌ वास्यं १४-११-३६ 
तस्य भोतस्वनं श्रुत्वा १-३६-४४ 
तस्य भीमोऽपि द्विरदं ८-२-११ 

तस्य भीमो महावेगां ६-१७-१९ 
तस्य भीमो वधप्रेप्मुः ४-६-२२ 

तस्य मां राक्षसेन्धस्य १-२५-५३ 
तस्य मूलं समाभित्य १२-३५-४१ 
तस्य मेऽद्य स्थितस्येह २-५-२५ 
तस्य मेऽप्यधिकं शस्त्रं ६-६-१० 
तस्य राजन्‌ फलं विद्धि १३-१५-३२ 
तस्य लज्जान्वितस्यैव ३-१९-२ 
तस्य वाक्येन सौम्येन १२३-२-२० 
तस्य वारणराजस्य ६-५-४८ 

तस्य विक्षिप्यमाणस्य ४-१२-५६ 
तस्य विख्यातवीर्यस्य १२-५०-४५ 
तस्य विद्युदिवाभ्रेषु ७-३-१७ 

तस्य वीरस्य विक्रान्तैः १-६-२६ 


महा भारतष्लोकानुक्रमणिका 
तस्य वीरस्य शब्देन १०-३-१५ 
तस्य वृक्षस्य वक्ष्यामि १-१-११ 
तस्य व्यवसितस्त्यागः १-२८-११ 
तस्य सत्याभिसन्धस्य १४-११-८६ 
तस्य सर्वं सतिस्तारं ५-२२-१३ 
तस्य सर्वे यथान्यायं १४-५-१४ 
तस्य संकत्पमाज्ञाय ११-३-२२ 
तस्य संदधतण्चेषुं ७-३८-१६ 
तस्य साधु्तमाचारात्‌ १२-५४-१२ 
तस्य सा बहुशः श्रुत्वा ४-६-३ 
तस्थ सन्यस्य महतः ८-२-४ 
तस्य स्म स्थाणुभूतस्य १२-५०-१७ 
तस्याक्षकुशलो र।जन्‌ २-१०-४२ 
तस्थाथ सारथेः पञ्च ७-४-३० 
तस्याद्य कुरुवीरस्य ५-८-५ 
तस्याद्य न प्रपश्यामि ६-३-२४ 
तस्याद्य वसुधा राजन्‌ ५-१४-४५ 
तस्यानुबन्धं दरष्टासौः ७-४०-२० 
तस्यान्तमिषुभी राजन्‌ ५-१३-१३ 
तस्यापचितिमिच्छामि ७-३१-६ 
तस्या बहुविधं दुःखात्‌ १०-५-२३४ 
तस्याभिपततस्तूर्णं २-१०८-४१ 
तस्याभिमन्युरायम्य ७-६-६३ 
तस्यायमागतः कालः ५-२३४-१३ 
तस्थायसीं महाशक्ति ६-२५-६ 
तस्यायं वचनाद्‌ दधः १३-१-१६ 
तस्यां रूपेण वेषेण ४-३-३० 
तस्यार्जुनः शरः षड्भिः ७-१४-९ 
तस्यार्वजितनागस्य ७-५-१० 
तस्यावहासस्य फलं ९-१६-२ 
तस्याशुकारी सुसमाहितेन ६-११-१४ 
तस्याश्रूपरिपूर्णाक्षः १६-२३-११ 
तस्याश्वान्‌ गदया हित्वा ७-६-११६ 
तस्थार्वावतुरो हत्वा ६-१४-२२, 
६-१७-३७ 
तस्यास्ता; कृपणा वाचः ४-८-१३ 
तस्याहं कुख्णादूल ५-४-२७ 
तस्यां चोत्पएदयामास १-६-३२ 
तत्या दिञ्यानभिप्रायान्‌ २-१०-२ 


तस्यां नयां महाघत्त्वः २-१२-६ 

तस्थां निशायां व्युष्टायां ७-११-१ 

तस्यां रजन्यां व्युष्टायां ३-१५-६ 
५-१३-१ 

तस्यां राल्यां ग्युतीतायां ४-७-२४, 
१०-५-१ 

तस्यां सभायां नलिनीं २-१-३० 

तस्याः पापमभिप्रायं ११-४-३ 

तस्याः प्रसादनं वीर ६-२२-१८ 

तस्याः श्रुत्वैव वचनं १-२५-६० 

तस्याः सहोदराः कन्याः १-८-२३ 

तस्येमानात्मजान्‌ १-१२-१८ 

तस्यैतन्मतमाज्ञाय १-५-४६ 

तस्यैतद्‌ वचनं श्रुत्वा ७-३२-७ 

तस्यैव चन पश्यामि ५-१०-६२ 

तस्यैव सिञ्चते मूलं १२-५४-१४ 

तस्योपरि सपत्नस्य १२-३५-४८ 

तं कथं पाण्डवं युद्धे ७-१२-२२ 

तं कृच्छामापदं प्राप्तं ७-१५-४० 

तं छृताञ्जलयः सर्वे १-६-२४ 

तं कोसलानामधिपः ७-६-६८ 

तं क्रोधं वजितं धी रै: ३-४-२३ 

तं क्षिपन्तं सुराभ्चैव १-६-७ 

तं गृहीत्वा ततो राजा १०-८-५३ 

तं गृहीत्वा तु कौरव्य १४-६-३५ 

तं गृहीस्ववे पाणिभ्यां ११-३-२४ 

तं चक्ररक्षौ पाञ्चाल्यौ ७-११-४६ 

तं चतुदं शभिः पायं: ७-१५-१० 

तं च तूबरकं बालं ५-२४-१५ 

तं च दीप्तं शरं घोरं ६-८-४२ 

तं च भीमं महात्मानं ३-१२-३६ 

तं चरन्तं रणे पार्थाः ६-१८-३१ 

तं च व्यूहं विधास्यामि ७-६-०, ६-२-२१ 

तं च श्रुत्वा महेष्वासं ६-१२-३२ 

तं चाप्यतिक्रमन्तस्ते १७-२-२ 

तं चाहमपि शोचन्तं ६-१२-३५ 

तं चितागतमाज्ञाय १-१२-२५ 

तं चिन्तयन्तमासीनं २-१९-२ 

तं चैव क्रूरकर्माणं १०-७-७ 


१२३७१ 

तं जालेनोद्धृतं दुष्ट्वा १३-१२-९६ 
तं तथा कृपयाविष्टं ६-३-२६ 

तं तथा परिकृष्यन्तं ७-२०-३८ 

तं तथा भाषमाणं तु १-३३-११ 

तं तथावादिनं कृष्ण ३-१२-३० 

तं तथावादिनं तत्र ७-३८-१०,१४ 
तं तयेत्यत्रवीत्‌ पार्थः ७-१५-७ 

तं तथैव हनिष्यामि १०-२-४द्‌ 

तं तदाभिप्रशंषन्तं ७-३६-१३ 

तं तस्य निनदं घोरं ७-१९-४० 

तं तावत्‌ सहदेवात्र ५-३१-१६ 
तंतु छित्वा रणे भीष्मः ६-१८-२६ 
तं तु दृष्टूब। महान्बरहं ६-१९-३ 

तं तु प्यन्ति पुरूषाः १४-११-७७ 
तं तु सक्रोधमालोक्य ७-२२-३७ 
तं तु सम्प्क्ष्य पुत्रस्ते ७-४-२३ 

तं तुणं मभिधावन्तं १ ०-३ 

तं त्वामयशसा स्पृष्टं ५-२८-४७ 
त दहन्तमनीकानि ८-३-२७ 

तं दाशः प्रतिजग्राह १-५-३९ 

तं दीप्तमिव कालारिनि €-५-१० 

तं दष्ट्वा कुरवस्तत्र ८-१६-३१ 

तं दृष्ट्वा कुरवस्तस्ताः ७-१४-१२ 
तं दृष्ट्वा क्षत्नियाः शूराः ६-२४-७ 
तं दुष्ट्वा दीनमनसं १४-१-३ 

तं दृष्ट्वा द्विरिवं दुरात्‌ -२-५ 

तं दृष्ट्वा धमं राजश्च ५-३३-२ 

तं दृष्ट्वा धर्मराजस्तु ३-१२-३७ 
तं दृष्ट्वा नित्यमुचुक्तं १-१५-१९ 
तं दृष्ट्वा निहतं शूर ०-११-१६ 

तं दृष्ट्वा परभग्रीताः ९-१७-३ 

तं दृष्ट्वा पाण्डवं राजन्‌ ६-२६-१० 
तं दृष्ट्वा पुरुषव्याघ्र ७-१९-३६ 
तं दृष्ट्वा मद्रराजश्च ५-४-६ 

तं दुष्ट्वा यमदूताभं १२-३५-१०४ 
तं दृष्ट्वा युयुधानस्य ६-१४-३२ 
तं दृष्ट्वा सानवद्याङ्गी १-६-६९ 

तं दृष्ट्वा सूतपुत्रोऽयं १-१७-४० 

तं देशं समुपाजग्मुः १३-१३.५ 


११७३ 


तं नागवदुपक्रम्य ४-८-१८ 

तं निवृतं तु शुश्राव १४-१०-१ 

तं निहत्य ततः पाथः ६-१०-१६ 

तं निहत्येषुषषं तु ७-३७-६ 

तं पद्भ्यामनुवत्राज २-९६-५५ 

तं पाथेनाभये दत्ते १-३६-४५ 

तं प्रजा नानुवतंन्ते १२-२४-११ 

तं पु्ोऽप्येक एवैनं १०-६-६ 

तं पूर्वापररात्रेषु १२-६२-७६ 

तं प्रत्यविध्यद्‌ दशभिः ६-१४-१४, 
६ २१-११ 

तं प्रमथ्य ततः कुद्धः ७-३१-१६ 

तं प्रयान्तसिप्रक्ष्य ६-४-१५ 

तं प्रयान्तममोचेषुं ७-२१-५ 

तं प्रयान्तं कुरुश्रेष्ठं ७-५-३८ 

तं प्रयान्तं ततः पश्चात्‌ ७-५-२७ 

तं प्रयान्तं महाबाहुं ७-१६-४, ७-२७-२६ 

तं प्रयान्तं महावेगैः ८-१९-१८ 

सं प्रविष्टमभिग्रक्ष्य ५-२६-११ 

तं प्रविष्टे विनिघ्नन्तं ७-६-३७ 

तं प्रहारमसम्घरान्तः ९-१७-२४ 

तं परेक्ष्य कणं : परिवतं- ४-१४-३६ 

तं प्रक्षय दीप्तं युधि ८-२५-९ 

तं प्रक्ष्य राजोपगतं ४-३-५७ 

तं बलौषमपयंन्तं २-८-२५ 

तं भरग्नसक्षथं राजेन्द्र १०-४-२ 

तं भीमरूपं त्वरितं ४-१४-३२ 

तं भीमसेनश्च धिनेश्च नप्ता ९-७-६९ 

तं भीमसेनो धावन्तं ४-१०-४० 

तं भीमो भीमकर्माणं ४-१०-३२ 

तं भीष्मः प्रस्युवाचेदं १-६-१७ 

तं भुक्तवन्तमाश्वस्तं ५-२३-१६ 

तं भूमौ पतितं दृष्ट्वा ७-६-२२४ 

तं मत्तमिव मातङ्ग ४-६-२४ 

तं भया सहु मत्वा १४-२-२० 

तं माता पनरेवान्यं १-७-४३ 

तं मामेवंविधं राजन्‌ ८-६-१२ 

तं मुदाभिसमामम्य २-६-१६ 

तं मोक्षयत भद्रं वः ३-१९-१८ 


तं यथावत्‌ प्रतिव्यूह ६-७-२४ 

तं रथस्थं महाबाहुं ८-७-६ 

तं रथं रयिनां श्रेष्ठः ८-७-३ 

तं रर्थ॑बहुंसाहन्तं : ७-१५-४१ 

तं राजसूयं सुष्टुदः २-३-१२ 

तं राजानं तथा क्लान्तं २-५-५७ 

तं राजा प्राहसद्‌ दृष्ट्वा ४-१०-४५ 
तं वने विजने मर्भं १-३-३४ 

तं विजित्याथ कर्णोऽपि ८-३-२५ 

तं विदित्वा गतक्रोधं ११-३-२६ 

तं विन्याधाशुः षड्भिः ९-७-२५ 
तं विशोध्य तदा राजा १-३-१०७ 
तं विश्रान्तं शुभे देशे २-३-६ 

तं विषीदन्तमाज्ञाय ४-७-६६ 

तं विसंज्ञमपोवाह ४-१४-२४ 

तं विसन्ं विमनसं ६-५-६४ 

तं वीरङयने वीरं ६-२६-२ 

तं बुक्षमादाय रिपुप्रमाथी १-३१-८ 
तं वँ यान्तं केशवेन १६-२-५ 

तं बँ राजा सत्यधुतिमंहात्मा २-१२-४ 
तं बं वधूः स्थिता १४-११-५६ 

तं षै शाकुनिकं दुष्ट्वा १२-३८-४५ 
तं व्यालनानाविधगृढसारं ६-१३-२ 
तं शयानं महात्मानं १०-३-७ 

तं शयानं महात्मानः १६-२३-१० 

तं शिखण्डी िभिर्बाणैः ६-२७-६ 

तं शिबिः प्रतिविव्याध ७-२५-८ 

त शूरमायंब्रतिनं ७-३-२५ 

तं समीक्ष्य ततः कर्णं: ८-२६-१४ 

तं समीपस्थितं दुष्ट्वा ७-२१-२४ 
तं समेत्य महाराज ७-१९-५ 

त सम्पुज्याय पलितं १२-३५-७६ 
तं सम्मयित्सर्बाङ्गिं ४-७-७० 

तं खशालचयं श्रीमत्‌ १४-१०-८ 

तं सात्यकिः शीघ्रतरं ७-३८-४ 

तं सूतयुत्रो दशभिः ८-१०-१२ 

तं हतं नुपति दष्ट्वा ८-२-१३ 

तं हत्वा वै भवान्‌ राजा ९६-१५-३२ 
तं हम्यां चेत्‌ केशव ८-१५-४४ 


महाभारत 


तं हीयमानं विज्ञाय ४-७-६१ 
तं हृष्टास्तावका राजन्‌ ८-१८-२१ 
ता इमाः पृथिवीपालाः १-६-२० 
ताडघमानासु भेरीषु ६-२७-२ 
तात धर्माथंकामानां १२-२४-१ 
तात ध्रातः सखे बन्धो ६-१२-१० 
तात मन्युं ते कायं: ९-१९-१४ 
तादृशं च पर हारं २-१०-१३ 
तादृशा ल्बिषाद्‌ राजा १२-२३-९६ 
तानपास्य शरान्‌ मुक्तान्‌ ९-११-५ 
तानपृच्छत्ततो राजा १५-६-२५ 
तानप्राप्तान्‌ महाबाहुः ६-९६-९ 
ताननब्रवीत्‌ ततः कणैः =-५-२ 
तानजुनः प्रत्यगृह्णात्‌ ९-१२-२ 
तानर्जुनः शरस्तूणं ७-१४-११ 
तानागच्छतः सहसा ७-२५-५ 
तानागतानभिप्रे्य ४-१६-४६ 
तानागतान्‌ समीक्ष्यैव १४-३-१६ 
तानाचख्यौ तदा सुतः १५-६-४२ 
तानापतत एवाशु ६-८-२४ 
तानावायं रणे श्वेतः ६-६-१ 
तानि नागसहलछ्लाणि ६-१०-१४ 
तानि मांसानि संच्छिद्य १३-१०-२१ 
तानि सर्वागौ जीर्णानि ७-३८-६ 
तानुवाच जरासन्धः २-५-१२ 
तानुवाच ततो राजा ३-१-२६ 
तानुकाच महाप्राज्ञः ६-४-६& 
तानुवाच महाबाहुः ६-२६-२१ 
तानुवाच सुरान्‌ सर्वान्‌ १२-१८-५० 
तानुवाच हुषीकेशः २-५-६८ 
तान्‌ कणंस्तवग्रतो न्यस्तान्‌ ०-२५-२० 
तान्‌ दीनमनसः सर्वान्‌ १६-४-६ 
तान्‌ दृष्ट्वां चलितान्‌ संख्ये ७-४-४१ 
तान्‌ दृष्ट्वा जाल्लवीपुत्रः ६-२०-१८ 
तान्‌ वृष्ट्वा दुःखितो भीमः ३-२३-४५ 
तान्बुष्ट्वा व्रवतः शूरान्‌ ७-६-६०, 
७-२८-१५ 
तान्दुष्ट्‌वा द्रवतः सर्वान्‌ ३-१७-३७ 
तान्दृष्ट्वा निहतान्बीरः ६-१४-४२ 


मष्टामारतष्लोकानुक्रमणिका 
सान्‌ दृष्ट्वा पततस्तुणेम्‌ ७-११-२७ 
तान्‌ दृष्ट्वा पततः शीघ्र ३-१७-३७ 
तान्‌ धातं राष्ट्रान्‌ द्वु तान्‌ २-१७-७५ 
तान्‌ धौम्यः प्रतिजग्राह १-२६-७० 
तान्निकृत्ता निषुन्दुष्ट्वा ७-१५-३१ 
तान्‌ निहत्य शरान्द्रौणिः ७-२८-१३ 
तान्‌ परीप्सस्व राजेन्द्र ४-१०-१४ 
तान्‌ पाद्मधुपर्कार्हान्‌ २-५-७ 
तान्प्रभग्नान्ुतान्दृष्ट्वा ६-८-१५ 
तान्‌ प्रमथ्य श एत्रातंः ७-३-३० 
तान्‌ प्रविरष्टास्तदा दुष्ट्वा ६-२०-८ 
तान्प्रेक्ष्य सहितान्सर्वान्‌ ६-१०-१२ 
तान्यनीकान्यथालोक्य ६-१३-६२ 
तान्‌ विकीणंपताकेन ४-१४-३ 
तान्‌ विक्रमेण जित्वेमां १-३३-३६ 
तान्‌ विनिर्जित्य तु रणे १-६-२४ 
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः ६-३-१८ 
तान्‌ समीपगताञ्शरुत्वा १४-५-७ 
तान्सम्प्रभग्नान्सम्परक्ष्य १४-७-१७ 
तान्‌ सर्वान्‌ पतितान्‌ दुष्ट्वा ६-२०-११ 
तान्‌ सिहविक्रान्तगतीन्‌ १-३२-२९ 
तान्‌ सोऽभ्निषत्य जिज्ञासुः ०-०-३६ 
तान्‌ हत्वा निशितर्बाणिः ६-१२-२५ 
तान्हूष्टान्पुष्षष्याघ्रान्‌ ६-२१-९ 
तान्‌ भीतान्‌ विगतज्ञानान्‌ १-२८-४२ 
तापरसैश्च महाभागैः १५-६-४० 
तापस्ये मे मनस्तात १५-२-४५ 
ताभिः परिवृतो राजा ११-३२-११ 
ताभ्यां स सम्परिष्वक्तः १४-२-४५ 
ताभ्यां सहु समाः सप्त १-६-३२ 
तामन्या समायोगेः १-१४-४० 
तामपृच्छत्‌ स दृष्टुवव १-५-२० 
तामन्रवीद्‌ राजयुत्री ४-५-४१ 
तामभ्यगच्छद्‌ राजेन्द्रः ११-४-४१ 
तामवेक्ष्य तु कौन्तेयः ३-११-१५ 
तामस्य विशि्स्तु्णं ६-८-४८ 
तामापतन्तं सम्प्रेक्ष्य ६-२१-१७ 
तमिपतन्तीं सम्प्रेक्ष्य २-१७-३८, 
६-२२-१७ 


तामापत्तन्ती सहसा ६-८-४४, 
६-१४-२४, ६-१०-१६ 
। ह, ५-७ ; ६, ६- १ १ ~&» 
तामाशां हृदये त्वा ९-४-१३ 
तामाहुस्तु जरां प्राज्ञाः ११-२-८१ 
तामिन््रसेनस्त्वरितोऽभिसुत्य ३-२१-२ 
तामुपारुह्य नकुलः ४-३-९६ 
तामूपेव्य महात्मानः २-११-३१ 
तामुवाच ततो राजा १-४-८ 
तामुवाच महाबाहुः ५-१६-१८ 
तामुवाचाथ गान्धारी ११-४-५० 
तामेवमुक्त्वा रार्जषिः १-३-१११ 
तास्रलौदैः परिवृताः २-१२-५६ 
तालवत्‌ कुरते रलं १-२०-४६ 
तावकानां रणे कर्णं: ८-२२-१३ 
तावकाष्व महेष्वासाः ६-१४-२७ 
तावकास्तव पृत्ाए्च ७-१-१२ 
तावकीनं वचः श्रुत्वा ६-११-१८ 
ताद्‌ गर्जस्व राधेय ७-२६-१९ 
तावन्तरिक्षगौ शीर ५-१६-१६ 
तावन्यौन्यस्य धनुषी ८-२-८ 
तावच्येन्यं गदाग्राभ्यां ७-६-१२१ 
तावन्योन्यं शरघोरिः ०-२-१५ 
तावन्योन्यं समािलिष्य ४-७-५४ 
तावन्योन्यं हि समरे ६-१४-४३ 
ता वाचः सतदा श्रुत्या १८-२-२६ 
तावापतन्तौ सम्प्रेक्ष्य ६-२१-१४ 
तावापतन्तौ सहितौ ६-२१-१६ 
ताविमौ चन्दनेनाक्तौ १५-२-९ 
तावुत्तमौ सर्वधनुधंराणां ८-२४-१८ 
तावुद्तगदौ वीरौ ७-६-१२० 
तावुद्यतमहाचापौ १-१७-२४ 
तावुभावप्यनिदेश्यौ १-३१-१५ 
तावुभौ नरशार्दूलौ ६-५-१३ 
तावुभौ सुमहोत्साहौ ४-४-११ 
तविकस्यौ रणे वीरौ ६-१८-१२ 
तावेतौ रथिनां श्रेष्ठौ ७-२२-४ 
तासां ये पतयः सप्त ५-३१-१२ 
तास्तु शष्ट्बैवं कौरध्यः १६-३-६ 


१३७३ 
तां कीचकः प्रधावन्तं ४-६-२० 
तां कृष्यमाणां च २-१४-४४ 
तां कोशन्तीं पृथां २-१७-२५ 
तां क्षमां तादृक्षीं कृष्णे २-४-३१ 
तां च चिक्षेप संकरढः ६-२७-३१ 
तां चाब्रवीदयं ते सः १२३-१-६ 
तां चासीनौ ददृशतुः ४-६-२१ 
तां चैव भार्या दुष्यन्तः १-३-१०८ 
तां तथा बुवतीं शरुत्वा ३-८-२४ 
तां तथा मानुषं रूपं १-२५-३७ 
तां तु तेजस्विनीं कन्यां १-६९-५ 
तां तु दुष्ट्वा निपतितां १४-४-३७ 
तां तु पतितां दुष्ट्वा १७-२-४ 
ता तु विद्रवतीं दुष्ट्वा ७-२९-१३ 
तां तु सेनां भृशं विद्ध्वा ८-१०-२३ 
तां दृष्ट्वा चिन्तयामास १-५-६ 
तां दृष्ट्वा देवगर्भामां ४-५-५ 
तां दृष्ट्वा ब्वारकां पाथं १६-३-७ 
तां दृष्ट्वा पुषा राजन्‌ ४-०-३१ 
तां दुष्ट्वा विदितो हृष्टः ३--४ 
तां दृष्ट्वा सीदतीं सेनां ९-४५-१ 
तां दृष्ट्वा हृष्ट रोमाभरत्‌ १-४-६ 
तां नदीं क्षत्नियाः शूराः ६-२४-५९ 
तां नामृष्यत कौरम्यः ६-१७-२० 
तां नावमिव पयस्तां ९-२-१६ 
तां निवेष्य ततो १-३४-४५ 
तां पतन्तीं वरारोहां ३-११-२ 
तां पराः परिधावन्तीं ४-३-२८ 
तां पर्ंगृह्णात्‌ विदुरो =-२७-३५ 
तां भ्रत्यगृह्ात्‌ कौन्तेयः ४-१६-५१ 
तां मृगीमिव संत्रस्ता ४-६-१५ 
तां रात्निमवसत्‌ १६-४-१३ 
तां विदित्वा चिरगतां १-२५-२९ 
तां शमीमुषसङ्गम्य ४-१२-२६ 
ताँ ए प्रद्रवतो दुष्ट्वा ६-२१-३१ 
तां पम्मथं ततः संख्ये ६-५४-४ 
तां सभामभितो नित्यं २-१-३२ 
तां समाश्वासयामाषं ११-४-४८ 
तां समासा वित्रस्तां ४-८-४ 


१३७४ 


तां स्म तत्न मयेनोक्ताः २-१-२९ 
तास्तयाधिराधिः करुद्धः ८-१२-१७ 
तस्तथा व्ययितान्दीनान्‌ ३-१७-४७ 
तास्तथावादिनः पौरान्‌ १-२२-३६ 
तांस्तथा वादिनौ राजन्‌ ७-२०-६६ 
तास्तु कामवशं प्राप्तान्‌ १२-१८-४४ 
तास्तु दृष्ट्वा सुमनसः १-२३-३० 
तास्तु दष्ट्वा सूुसंरन्धान्‌ ७-१४-१४ 
तस्तु निष्पतिर्तास्तिस्तान्‌ १०-२३-२५ 
तास्तु प्रपतितान्‌ द्ष्ट्वा १७-२-१८ 
तास्तु भल्लं महविगैः ८-२-२ 

तास्तु सर्वाग्परिग्नानान्‌ १४-८-७ 
तास्तु र्वान्‌ महेष्वासान्‌ ७-६-९६ 
तास्तु सर्वान्‌ समानीय १-१५-३२ 
तास्तु हृत्वा ततः काकान्‌ १०-१-१७ 
ताः शनैरिव सत्रीडं १२-१२-१८ 

ताः समाष्वासयत्‌ क्षत्ता ११-३-६ 
ताः समासाच राजानं ११-३-५ 

ताः स्ेगणसम्पन्ताः १-६-२५ 

तिय॑क प्रेक्षी यषच २-१२-४४ 
तिलशस्तस्य संवाह ७-३१-१२ 
त्तिलान्‌ ददत पानीयं १३-१४-११ 
तिष्ठ तात सतां बाक्ये ५-१६-२५ 
तिष्ठ तिष्ठेति तं भीष्मः ३-२१-३६ 
तिष्ठन्ति भरातरः स्वं १८-२३-१८ 
तिष्ठन्तीमाश्रमहारि ३-२०-६ 
तिष्ठन्त्येते यथास्थानं १२-३३-२७ 
तिष्ठ स्थितोऽस्मि विद्धचं नं ६-१२-४ 
तिष्ठेदानीं सुसं रन्धः ६-६-१५ 
तीर्थयात्रां गते रामे ५-३२३-२७ 
तीर्थशौचमन्धित्वं १३-१९-४ 
तीर्थानां हृदयं तीथं १२-४९-२० 
तुदन्नखैस्तु स द्रौणि १०-२३-११ 
तुल्यप्रियाप्रिययोः १२-६३-१०७ 
तुच्याभिजनवीर्यश्च २-११-३९ 
तुल्पा हि सवभूतानां ३-१२-२० 
तुल्ये प्रिपाश्रिये यस्य ३-२४-८६ 
तुष्टोऽस्मि पुलितश्चास्मि ६-४-५३ 
तुष्यामि ते विभ्रमुख्य १-३१-१७ 


तूणं प्रस्यानयस्वैतान्‌ २-१७-१७ 

तूष्णी भव न ते सौम्य १२-३५-८६ 

तुष्णीभूतं तु राजनं १२-१२-१ 

तृणानि भूमिरुदकं ५-११-९ 

तणोल्कया हि ज्ञायते ५-१०-१० 

तप्तः शान्तनवश्चापि ६-२६-२० 

तृष्णा मे वाधतेऽ्युग्रा १३-१०-१० 

तृष्णत्िप्रभवं दुःखं १२-४३-११ 

ते कर्णमासाद्य महाप्रभावाः ८-२४-६ 

ते किरन्तः शरब्रातान्‌ १४-८-३ 

ते गत्वा दूरमध्वानं ९-१३-३६ 

तै च व्रयोदशं वषं २-१७-१६ 

ते च पञ्च शतं चैव १-११-२८ 

ते च सवं द्विजश्रेष्ठाः १५-७.३१ 

तेच सवं महेष्वासाः ६-३-४५ 

ते चापि कौरवीं सेनां ७-२८-४ 

ते चापि भृशमभ्यष्नन्‌ ७-२२-८ 

ते चापि रथिनः सवं ७-११-१९ 

तेऽचिरेणैव कानेन १-१४-३ 

तेचेत्‌ कुरूननुशिष्याथ ५-६-१६ 

ते चैव भ्रातरः पञ्च ६-१-१६. 
१०-४-१६ 

तेजसा व्भिसद्शः ८-१८-९ 

तेजांसि यानि दृष्टानि १७-२३-२५ 

तेजोवधनिमित्तं तु ६-२३-१० 

ते तत्र शूक्त्वा १-३२-३२ 

ते तत्र वीरा परमासनेषु १-३२-३० 

ते तवर शूराः कथयां १-३१-० 

ते तथा पृरुषव्याघ्राः १-२६-१ 

ते तथा वञ्चयित्वा तु १५-२-१ 

ते तथा सहिता वीरः ३-१०-२१ 

ते तथेत्येव कौरव्यं २-१७-८ 

ते तमूच॒स्ततौ बाकयं १५-६-२६ 

ते तस्य वीर्यं च बलं च ३-१२-२६ 

ते तं तदा तोमरपदिटशावैः ३-१२-२४ 

ते तं दिवसशेषेण ३-१-२६ 

ते तं दृष्ट्वा महात्मानं १-१४-३३ 

ते तं दृष्ट्वा महेष्वासं ९-२४-३ 

ते तं शायां सम्प्रेक्ष्य १०-४-२ 


महाभारतम्‌ 


ते तं हदं समासाच्च ९-१३-९ 

ते तात यदि मन्यध्वं १-२२-६ 

ते तान्साम्बं पुरर्छृत्य १९-१-६ 

ते तु ज्ञात्वा ततः पार्थाः ६-३६-३२ 
तेतु तत्र चिरं कालं ९-१२-४९ 

ते तु तव्र नरव्याघ्राः ३-१६-४० 

ते तु दृष्ट्वा तदाऽऽविद्धं ४-८-२० 
ते तु दुष्ट्वा पुरं तच्च १-३०-४ 

ते तु दृष्ट्व व कौन्तेयं ३-१२-११ 
ते तु पानमदाविष्टाः १६-१-३९ 
ते तु बाणमयं वर्षं ६-५-५८, ६-६-३० 
ते तुमां रथमारोप्य ६-१२-५० 
तेतु राज्ञा समादिष्टाः ८-११-१३ 
ते तु वीराः समाश्वस्य ६-२२-६ 
ते त्रस्यन्तो महेष्वासाः ८-४-२२ 
ते च्िगर्ताश्चि मत्स्याएच ४-१०-२० 
ते त्वगच्छन्नहोरात्नात्‌ १-२६-२३ 
ते त्वतीत्य जनाकीर्णाः २-१५-६ 

ते त्वनुज्ञाप्य राजानं ६-१३-३८ 

ते स्वरध्वं महावीर्याः ६-१३-६० 
ते त्वस्मद्धितकामार्थं २-१-२१ 

ते त्वां ज्ञातिक्षयकरं २-५-३१ 

ते त्वाशुगतिभिर्वीरः ३-११-२७ 

ते ददृशुस्तस्य दलस्य रेणुं ३-२१-६ 
ते दह्यमाना गन्धर्वाः ३-१८-३६ 
ते दिशः खं च सैन्यं च ७-४३-३ 
ते दुगवासं बहुधा निरुष्य ३-१५-१४ 
ते दृष्ट्वा नि्हेतान्मूतान्‌ ४-८-२३ 
ते दृष्ट्वा सहसा पार्थं ७-१५-४४ 
ते द्रोणपुत्रमासाच ६-२३-२४ 

ते इन्द्शः पृथक्‌ चैव २-१२-३८ 

ते द्वादशं वषंमुपोपयातं ३-१५-१८ 
तेन केतुश्च मे छिन: ०८-१४-११ 
तेन तत्संवृतं द्ष्ट्वा ते ३-१७-११ 
तेन ता निजिता मावः ४-१५-६४ 
तेन ते निजिताः सवं १-६-२५ 
तेन ते विशिखा मुक्ताः ६-२४-२० 
तेन त्वमेवं गमितः १८-३-७ 

तेन त्वं ब्रह्माणां ३-६-८ 


महाभारतव्लोकानुक्रमणिका 


तेन त्वां श्रंशयिष्यामिं २-६-३५ 
तेन दुर्वारितास्त्रेण १३-१-५ 
तेन द्रोणेन ते तात ४-१५-५७ 
तेन द्वारेण शतुभ्यः २-४-२३ 
तेन नादेन वित्रस्ता ६-६-११ 
तेन निद्रोपरोधेन १-२३-४४ 
तेन मा प्रेषितं विद्धि १-२३-५४ 
तेन युद्धमहं मन्ये ७-१५-४ 

तेन सुद्धा हि राजानः २-३-१६ 
तेन वै परमा पूजां ७-१६-१२ 
तेन शब्देन वित्रस्तः १-२८-४१ 
तेन सत्ववता संख्ये ६-२९-२४ 
तेन संनोद्यमानस्तु ७-६-२७ 
तेनानुचरता तस्मिन्‌ १२-३५-४७ 
तेनापि सुहृदा ब्रह्मन्‌ १०-६-२७ 
तेनाप्येतन्पहद्‌ दिव्यं १०-६-३० 
तेनादिता महाराज ६-२४-८ 
तेनासौ सहितो राजा १५-५-५ 
तेनास्त्रेणावघीत्‌ ७-३३-६ 
तेनास्य सुमहद्‌ युद्ध १-६-८ 
तेनाहं प्रेषिता च्रातरा १-२५-१० 
ते निकृत्तमहाचापाः ६-५-६० 
तेऽनुयाता वयं वीरं ७-८-४६ 
तेनैकेन यथाऽऽदिष्टं ३-१८-२६ 
तेर्नैव तु पथा यान्तः ७-६-६७ 


तेनोत्तमास्त्ेण तप्तो महात्मा ६-१२-४५ 


तेनोत्लाटा चक्रयुक्ता शतघ्नी ७-३३-१३ 
ते नोदिताः पायिवदत्तमेन ७-२८-३८ 
तेनोपमन्त्यमाणायाः ४-७-१५ 
तेनोरसि महाराज ६-२१-४ 
तेऽन्योन्यमभिसम्पूज्य १-२९-६८ 

ते पथानन्तरान्‌ वृक्षान्‌ ३-११-६ 

ते परस्परमामन्त्य १-१२-१६ 

ते परष्यन्‌ ब्राह्मणं १-१४-२२ 

ते पीड्यमाना द्रोणेन ७-८-४२ 

ते पुत्रास्तव कौरव्य ५-२४-१९ 

ते पुरा सत्कृतास्तात १-२१-२० 

ते पूर्वं पाण्डुपुत्रेण दृष्टा ९-१३-२१ 

तै पृच्छमानाः सहिताः २-३-२ 


ते पृष्टास्तु वदेयुयत्‌ १०-१-५७ 

ते प्रयात्ता व्यरोचन्त १०-२-४९ 
ते प्रष्टा रणे राजन्‌ ७-२१-१७ 
ते प्राप्य धनमक्षय्यं ९-२२-५ 

ते प्रियां करुरपतेः १४-१०-१४ 
ते प्रेषिताः सुमित्रेण ७-६-३४ 

ते बद्धाः शरजालेन ३-१८-३७ 
तेऽङ्ुवञ्ज्ञातुमिच्छामः १-६-४१ 
ते भरगनमनसः सं १४-७-१८ 

ते भवन्तो यथाधमं ५-५-१२ 
तेऽभिगम्य महात्मानं ५-२०-८ 
तेऽभिगम्य महात्मानः १२-१-४ 
तेऽभिवाच महात्मानं १-२६-२० 
तेऽभिवाद्य सूखध्रषनं १४-११-३२ 
ते भीमभयसंत्रस्ताः ८-११-३१ 
तेभ्यो भक्ष्याणि पानानि १-२३-४ 
तेभ्यो हिरण्यं रत्नं वा १२-७-४ 
ते मनः करूरमाघाय ६-५-६ 

ते मातरा सममुज्ञाताः १५-७-५२ 
ते मूहूर्तं तु विश्वस्य १०-१-३ 

ते मुहूर्ताद्‌ रणे वीराः ६-०-१२ 

ते मूध्नि समुपधघ्राताः १५-१-८ 

ते मोहवशमापन्ना: १२-१८-४१ 
ते यज्ञसेनं दरुपदं १-१८-३४ 

ते युयं यदि मन्यध्वं ७-२३५-१३ 

ते रणाद्‌ सरतश्रेषठ ९-८-ष४ 

ते रथान्‌ मेघसंकाशा २-१६-३४ 
ते वचस्तस्य तत्‌ श्रुत्वा ७-४२३-१७ 
तेऽवत्तीणे मुपश्रुत्य विषयं १४-८-२ 
तेऽवततीयं कुरक्षं ६-१-१, १२-१३-१० 
तेऽवतीयं रथेभ्यश्च १०-१-५ 

ते वध्यमाना गन्धर्वाः ३-१८-३५ 
ते वध्यमाना द्रोणेन ६-१५-११ 
ते वध्यमाना भीमेन ०८-१८-२६ 
ते वनेन वनं गत्वा १-२६-१६ 

ते वयं तं नरव्याघ्र ३-११-५ 

ते वयं धृतराष्टस्य १-२३-६२,५-१-३९ 
तै वयं धृतराष्टं च १०-१-५६ 

ते वयं नयमास्थाय २-४-३१ 


१३७५ 


ते वयं न श्रियं हातुं ५-१७-१२ 

ते वयं पाण्डव ज्येष्ठं १-२१-५ 

ते वयं पाण्डुपूत्रभ्यः ६-२-२५ 

ते वयं प्रमुखे तस्य ६-२६-४५ 

ते वयं प्राप्तकालस्य १-३२-१६ 

ते वयं मृगयाशीलाः १-२३-१५ 
ते वयं राजवंशेन १-२१-१३ 

ते वयं संशयं प्राप्ताः ६-२-४५ 

ते वयं साधु पाञ्चालान्‌ १-२९-१३ 
ते बयं स्मरमाणास्तान्‌ ७-४-१० 
ते वधंयित्वा नृपति ८-२७-३० 

ते वा द्वादशवर्षाणि २-१७-१२ 

ते वा युधि दुराधर्षाः ५-३-१८ 

ते वार्यमाणाः समर ९-५-४१ 

ते विक्रमन्तः स्फुरत १-३०-२० 

ते विवाहार्थं मानीताः ५-३-४ 

ते विश्नम्य ततौ राजन्‌ ६-१५-१ 
ते वीरा बद्धनिस्त्रिंशः ४-२३-१ 

ते व धन्या यैः छृतं ५-६-१५ 

ते शंखनादेन कुरुप्रवीराः ४-१४-४३ 
ते शूरास्ततघन्वानः ३-११-५ 

ते श्रमेण च कौरव्याः १-२४-३ 
ते श्रुत्वैव वचस्तस्य १७-१-११ 
तेषामथो वृद्धतमः १-१२-२२ 
तेषामनुग्रहुष्वायं १-३३-६६ 
तेषामपि पसा पूजां १४-१०-२४ 
तेषामश्यागतानां च १४-१०-१५ 
तेषामापततां क्षिप्रं ८-११-१४ 
तेषामापततां तत्र ८-१८-२२ 
तेषामापततां तूर्णं ६-५-२२ 
तेषामापततां युद्धे ४-१३-२९ 
तेषामापततां वीरः ७-६-३९ 
तेषामापततां वेगं ८-१०-३३ 
तेषामेकेकशो वीर्यं ७-१०-७ 
तेषामेको महानासीत्‌ ४-४-६ 
तेषामेतादुशीं चेष्टां ७-३५-११ 
तेषां कथयतामेव १४-१०-२६ 
तेषां च लोभं प्रघमीक्ष्य वृद्धं ५-१-१६ 
तेषां तद्रचनं शरुत्वा ४-०-२६ 


१२३७६ 


तेषां तन्मतमाज्ञाय ८-२७-३ 

तेषां तु गच्छतां शीघ्र १७-२-३ 

तेषां तु निनदं श्रुत्वा ६-८-१४ 
६-१७-३० 

तेषां तु वचनं श्रुत्वा १४-१-४६, 
१८-२९-९१ 

तेषां तु वृत्तमाज्ञाय ५-५-७ 

तेषां तु शरवर्षाणि ३-१८-३८ 

तेषां दुर्योधनः भुत्वा १-२१-७ 

तेषां दुर्योधनो राजा सर्सन्यानां ५-३७-३६ 

तेषां न तावन्निवृं तं ४-१३-४ 

तेषां नैष्फल्यमालोक्य ७-१५-१६ 

तेषां पापमभिप्रायं ५-२७-६ 

तेषां पुण्यजनोपेतं १-३४-४७ 

तेषां प्रयतमानानां ३-२३-१३ 

तेषां मधूनां वहुधा १ १-२-३३ 

तेषां मध्ये महर्षीणां ३-२२-३ 

तेषां मध्ये महाबाहुः ६-१७-८ 

तेषां मध्ये महाबुद्धिः २-४५-६ 

तेषां महारथानां सः ६-०८-१५ 

तेषां माता बहुविधं १-३१-३४ 

तेषां यं प्रवरं मेने ८-८-४० 

तेषां युधिष्ठिरो राजा ५-३७-४२ 

तेषां व्यवसितं ज्ञात्वा ६-१५-२६ 

तेषां शराणां वेगेन १-३१-१४ 

तेषां शुश्ूषणाच्व॑व १२-१७-१८ 

तेषां शरुत्वा च संवादं ९-१३-२० 

तेषां स मागन्‌ विविधान्‌ ३-१२-२५ 

तेषां समिध्य तानम्नीन्‌ ४-२-२३ 

तेषां समुपविष्टानां ५-२३-२४ 

तेषां संग्रामछृत्यं १२-२७-९६ 

तेषां संलोडचमानानां ७-२८-३३ 

तेषां संश्चवणे चापि १५-४-८६ 

तेषां सुतुमलं युद्धं ६-१६-२२ 

तेषां सुलुलिते सन्ये ८-११-२१ 

तेषु तत्रोपविष्टेषु २-११-२१, ४-१६-४ 

तेषु त्रिषु कुमारेषु १-८-१ 

तेषु नष्टेषु सर्वषु ७-२६-३९ 

तेषु निक्षिप्तरास्त्रेषु ७-४३-३० 


तेषु प्रह्ली यमाणेषु ७-१७-१३ 

तेषु प्रमथ्यमानेषु ७-५-७१ 

तेषु राजसद्तं षु ६-१२-११ 

तेषु श्रान्तेषु भग्नेषु ६ २२-५१ 
तेषु सम्भाषमाणेषु ९-१३-१६ 
तेषु संत्रस्यमाणेषु ४-१०-२६ 
तेष्वनीकेषु भग्नेषु ७-५-१२ 
तेष्कनीकेषु यत्तेषु ६-२-१५ 
तेष्वनीकेषु सर्वेषु ७-११-२ 
तेष्वासीनेषु सर्वेषु ५-२४-१३ 
तेष्वेवं संनिवृत्तेषु ७-५-१ 

ते समाज्ञाय सम्प्राप्तं १४-७-१२ 
ते समाच्छ॑न्नरव्याघ्राः १०-७-३ 
ते समाशंसिरे लज्घा १-२९-७१ 
ते समासाय गङ्खां तु ११-६-१२ 
तै समासाद्य पन्यानं ३-१४-६ 

ते समासा सरितं ९-२२-६ 

ते समेत्य यथान्यायं ५-३७-३६, १४-५-६ 
ते सर्वं एव राजानं ३-१०-५३ 

ते सवतः सम्परिवायं ४-२४-३६ 
ते सरवे त्वरिता गत्वा ३-१२-३५ 
ते सवं धृत राष्टृस्य ३-६-३ 

ते सरवे पृष्ठतः कृत्वा ५-५-६ 

ते सवं मामभिप्रेक््य ९-१२-४४ 
ते सर्वेऽवस्थिता धमे १-३२३-५२ 
ते सान्त्य धौम्यं परि दीन ३-२१-७ 
ते स्म लक्ष्याणि विभिदुः १-१६-१८ 
ते हता न्यपतन्‌ भमौ ९-६-१७ 

ते हत्वा सवे पाञ्चालान्‌ १०-४-१ 
ते हन्यमाना द्रोणेन ७-२५-२२ 

ते हन्यमानाः पार्थेन ६-१७-११ 
ते हन्यमानाः समरे ७-२८-१४ 

ते हयाः प्रत्यपद्यन्त ६-१२-४ 

ते हि कृष्णायसस्येव ५-२०-४५ 
तैरयुद्ध साघु मन्ये ५-१४-३८ 
तैरहं समरे वीर ५-३६-२३ 

त राख्यातेन मार्गेण १५-६-२७ 
तरवाहं निहतः संख्ये ६-२३-२७ 
तैविना नोत्सहे वस्तुं १७-३-३० 


महाभारतम्‌ 


तैषिमुक्तो रथो रेजे ७-१५-४३ 

तैश्चापि सम्परिष्वक्तः १-१३-५४ 

तं श्चैव सहिताः क्षिप्रं ६-१२-६१ 

तैस्तच्छरीरमृत्सुष्टं १३-२०-११ 

तैस्तैः परिवृत्ता वीराः १-३४-२६ 

तैस्तैश्च नियमैः शूराः १३-१५-२१ 

तै: समेत्य यथान्यायं ५-२२-१० 

तैः समेत्यचितस्ताश्च १४-१०-३६ 

तैः सायकर्मोहितं वीक्ष्य ६-७-१८ 

तैः साधं मन्तयेथा १५-२-१३ 

तोमरप्रासनाराच ६-१४-५ 

तोषयिष्याम्यहं क्षिप्रं १३-१३-३० 

तौ चैवानय भद्रं ते २-२३-२१ 

तौ तत्र समरे युक्तौ ६-१०-१० 

तौ तत्रसुचिरं कालं १-३-३२ 

तौ ते ददुशुरासक्तौ १-२५-६१ 

तौ वर्णयन्तौ समरे ९-१७-१६ 

तौ दृष्ट्वा तु व्यतिक्रान्तौ ७-१४-३२ 

तौ दृष्ट्वा पृरुषन्याघौ ०८-२२-९६ 

तौ धरामन्वपद्येतां ८-११-१८ 

तौ नखंरिव शार्दूलौ ७-२०-२५ 

तौ निहत्य पृथक्‌ धयो ४-१०-२६ 

तौ परस्परमासाद्य ६-१७-१५; १७ 

तौ परस्परवेगाच्च ८-१-२० 

तौ परस्परसंरम्भाद्‌ ६-५-१७ 

तौ प्रगृह्य महावेगे ७-३१-२५ 

तौ प्रदक्षिणसन्यानि १-१६-२४ 

तौ प्रबुद्धौ महात्मानौ १०-१-२० 

तौ मुक्तौ सायको ३-६-३३ 

तौ महतं खमाष्वस्य ९-१७-१२ 

तौ यात्वा पुरुषव्याघ्रौ ५-२३-६ 

तौ युध्यमानौ संरब्धौ ५-१६-२० 

तौ रथस्थौ नरभ्याघ्रौ ६-२५-५१ 

तौ रथाभ्यां रथश्रेष्टौ १-२३६-३० 

तौ रथौ सूयंसंकाशौ ८-२२-३ 

तौ विवादमनुप्राप्तौ ५-१६-१९ 

तौ विहाय समाक्रान्तौ ५-१६-१४ 

तौ वृषाविव नदैन्तौ ६-६-२३, 
७-४२-२ ११ ९-५-१४ 


महाभारतष्लोकानूक्रमणिका 


तौ शंखभे रीनिनदे ८-२४-१ 

तौ श्रूत्वा युगपद्‌ वीरौ ७-१६-४१ 

तौ घ जित्वा महाराज ६-१८-१५ 

तौ समतौ नरध्याघ्ौ ७-२२-३० 

तौ सायको महाराज =-१-१६ 

व्यवतं मे जीवितं राज्यं ५-१५-२४ 
त्यक्तात्मानः पाथिवा- ५-१३-१२ 
ष्यक्तोदात्तं मच रतं १२-२८-३५ 
त्यक्त्वा तु विविधान्‌ ६-२-५४ 
त्यक्त्वाधर्मं च लोभं च ६-२-४७ 
त्यक्त्वानुविन्दोऽथ रथं ६-१०-११ 
त्यक्त्वा श्रातुन्‌ दयितां १७-३-१४ 
त्यक्त्वा मन्यु व्युपशाभ्यस्व ६-२६९-२६ 
त्यक्त्वा सन्तापजं शोकं १२-९६-०८ 

स्वज शोकं महाराज १४-१-१२ 
त्यजामि दारान्‌ मम ४-५-१८ 
त्यजेच्च पृथिवी गन्धं १-७-११ 

त्यजेत्‌ कुलायं पुरषं ५-११-४० 
त्यजेदेकं कूलस्याथं १-१०-५ 

त्यागस्य चापि सम्पत्तिः १२३-१६-३ 
त्यागः स्ेहस्य यत्यागः १२-४०-१५ 
त्यागो ध्यानमथायत्वं १२-४०-०७ 
तयस्तिशत्‌ समाऽ्रय ५-१४-२६ 
तयः षाब्दा न जीर्यन्ते १२-११-१९ 
तरयाणां केन ते राजन्‌ २-५-३९ 
त्रयोदश समास्तीर्णा जागररेण ८-२७-२६ 
व्रथोदशं च वै वषं २-१७-४५ 

त्रयोदशं च निवृ त्ते २-१७-३८ 
त्रयोदशं च सजने २-१६-१३; ३५; २७ 
तरयोदशाहमात्नं मे ४-८-४३ 
त्रयोदशाहुं वर्षाणि यस्माद्‌ ८-१४-१ 
तरयोदरेमा हि समाः ८-१५-७ 

त्रयोद शेतेऽत्िवलाः १२-४१-३ 

त्रय्यां संवृततमन्तरश्च १२-१५-६ 
वस्तमृद्धिगनहुदयं १२-१०-२८ 
त्रस्तान्‌ कुन्तीसुतान्दृष्ट्वा ७-३९-२ 
त्ातुमहंसि मां भीम १०-५-३३ 

त्रायते हि सदा सर्वं १२-२०-२३ 
त्रायस्व मां महाभ्राग १-२६-४१ 


न्ास्यामि त्वां महाबाहौ १-२५-२१ 
त्राहि मां मातरं चैव १२-५२-२९ 
त्रिकारणं तु निष्टं १३-२१-७ 
तरिगर्ताधिपतेश्वापि ७-५-४४ 
तिगर्तान्‌ मे पिता यातः ४-१२-७ 
ल्िगर्तेरभवद्‌ युद्ध १४-७-११ 
त्ितयं सर्व॑थाप्येवं १-२७-३२ 
त्निधाभूते रबध्यन्त ६-२०-५ 
तिभागमाव्रशेषायां ७-३७-१ 
त्रिभिरासादितोऽस्मामि. २-४-३३ 
तिर्भिवर्षेरिदं पर्णं १८-४-३ 
त्रिभिर्वंषंः सदोत्थायी १-२-२० 
त्रिवर्गश्चापि यः प्रोक्तः १२-१९-५६ 
द्विविधं नरकस्येदं ५-८-५१ 
तिविधानीदहि वृत्तानि १३-३२-१७ 
त्रिविधाः पुरुषा राजन्‌ ५-८-४६ 
तपु लोकेषु न त्वासीत्‌ १-८-१२ 
त्िषु लोकेषु यो राज्यं १-२४-१५ 
्रिष्वप्रमादन्नेतेषु १२-३०-६ 
व्रिसाहस्रस्तथा राजन्‌ ६-५-२६ 
त्रीण्येव तु पदान्याहुः १३-२२-7८ 
तीन्छृशान्नावजानीयात्‌ १४-१७-४८ 
तरैलोक्यहेतोनं जहेत्‌ ४-१४-५१ 
त्वगस्थिभरूतः परिशुष्कः १५-५-१४ 
त्वगस्थिभूतां वेपन्तीं १४-११-३२ 
त्वत्कृते पृथिवी सर्वा २-६-२१ 
त्वत्कृते सृकृर्तात्लोकान्‌ १०-३-१२ 
त्वत्तोऽप्यहं गृहीष्यामि १-२९-५४ 
त्वत्तोऽस्परेण वृणोम्यश्वान्‌ १-२९-५५ 
त्वत्तोऽहं दुलभ कामं १०-६-३५ 
प्वस्प्रभावाजितान्‌ १४-५-२१ 
त्वत्समं त्वद्वि्िष्टं वा ८-१८-त 
त्वत्सहायो ह्यह्‌ कृष्ण ८-१८-१७ 
त्वदन्यो नेह संग्रामे ९-१२-२८ 
त्वदर्थ पूज्य मानषा ७-२२-२८ 
त्वदीयास्तु तदा योधाः ६-०-३५ 
त्वद्‌ गृणाकृष्ट चित्ताहं ३-५-२३ 
त्वद्‌ दोषात्‌ कुरवः क्षीणाः ८-३-४ 
त्वदुबुदधधा निहते कणं ८-२७-२३ 


१३७७ 


त्वचुक्तोऽयमनुप्रेए्नः ६-२-१३, 
१२-२५-३५ 

त्वद्विधेभ्यो मया ह्यात्मा १२-३५-१५० 

व्वदीयेण प्रमुक्तोऽहं १२-२५-१३१ 

त्वन्नियुक्तः सम्यताची २-१३-७ 

त्वनेन्नाः सन्तु ते पुक्राः १-१७-२४ 

त्वमन्यदा भीमतेन ५-१०८-१२ 

त्वमप्येभिमहेष्वार्सः २-२२-१५ 

त्वमप्येवं महाबाहौ १-१७-२६ 

त्वमप्येवंविधं हित्वा १२-३३-१७ 

त्वमल्पबुद्धया नृपते ३-१६-५० 

त्वभित्यत्रभवन्तं हि ८-१५-५० 

त्वमिमं पुण्डरीकाक्ष ५-२७-१६ 

त्वभेकः सुस्थितो राजन्‌ ६-१६-२० 

त्वमेव कणं जानासि ५-२९-२ 

त्वमेव कुरमुख्याय २-१०-४५ 

त्वमेव नः कुले राजा ३-१६-४६ 

त्वमेव प्रीतिमास्तस्मात्‌ १२-२३-२४ 

स्वमेव राजञ्जानासि ३-३-४ 

त्वमेव राजशार्दूल २-६-२३ 

त्वभेवैतन्महाबाहौ १४-५-२२ 

त्वया कथितमत्यर्थं ७-३६-२० 

त्वया कालोपसृष्टेन ९-२२-२७ 

त्वया चतुर्णा घ्रातुणां ५-३०-३६ 

त्वया च सहितो राजन्‌ २-१०-३६ 

त्वया चैवं व्रतं पाथं ८-१५-३१ 

त्वया चोपहूता राजन्‌ २-५-२७ 

त्वया तु पार्थश्च कृते ८-२३-१२ 

त्वया दत्तां न चेच्छेयं ६-१४-४० 

त्वया दायादवानस्मि ४-१५-५४ 

त्वयाद्य भद्रे रहसि १-२३-५० 

त्वया पुनरनायंण ७-४२-१८,६-२१-२४ 

त्वया विनिकृता राजन्‌ ९६-१४-४७ 

त्वया विनिहताः सवे ९-१६-२० 

त्वया हि वाच्यमानोऽहुं १२-३५-१४ 

त्वया ह्यं तस्प्रतिज्ञातं १४-४-१० 

त्वयि कण कृपे व्रोणे ७-२७-१० 

त्वयि धर्मोऽ्जने धयं २-१६-३१ 

त्वयि यति महाबाहौ ५-८-३६ 


१२३७८ 


त्वयि वेदस्तथास्त्राणि ७-३५-२० 
त्वयेव ससूतेनायं ११-१-२० 
त्वयोक्तो नैव युध्येत ७-३६-२३ 
त्वय्याधीनः गमो राजन्‌ ५-२४-२३ 
त्वय्येव तावत्तिष्ठन्तु १-२९-६७ 
त्वय्येवेतद्‌ युक्तरूपं ६-१२-३० 
त्वरमाणश्च लुब्धश्च ५-८-७७ 

त्व रमाणास्त्व राकाले ७-६-१०९ 
त्व रमार्णास्तु तान्‌ सर्वान्‌ ८-१९-२० 
त्वरिता जवनं रष्वः €-२४-२ 

स्वरे चाहमनेनाद्य १०-२-३६ 
वष्ट कृतं वाहमकूजनाक्षं ८-१५-१० 
त्वंकारं नामधेयं च १२-४६-२२ 
त्वं कालरातरीमिव ४-५-२६ 

त्वं च कामगमस्तात ६-२०-१४ 

त्वं च दुर्योधनबलं ७-२३-३५ 

त्वं च शूरतमो लोके ८-२५-३५ 
त्वं च श्रेष्ठतमो लोके ५-२-१३ 

त्वं चात्मानं हन्तुमिच्छ- ८-१६-१० 
त्वं चापिन यथापूव ७-४०-५ 

त्वं चापि फलभाक्‌ १५-२-३० 

त्वं चापि रथिनां श्रेष्ठः ७-६-१० 
त्वं चाश्वसिहि कौन्तेय ६-१४-२६ 
त्वं चैव कुरुशार्दूल ६-२२-३१ 

त्वं चव सौमदत्तिएच ७-११-३ 

त्वं चैवाहं च ये चान्ये १२-४३-६ 
त्वं तु केवलबात्येन २-१५-२२ 

त्वं तु केवलमीख्यंग ९६-१४-४३ 

त्वं तु दुष्परकृतिर्मूढः ८-८-७ 

त्वं तु विप्रश्च वृद्धश्च ७-२६-४१ 
त्वं तु मे जातितः शतुः १२-२५-१३० 
त्वं तु लुब्धतमो राजन्‌ ७-२८-६ 
त्वं तु शुक्राभ्यनुज्ञाता २-८-७ 

त्वं तु हेतूनतीत्येतान्‌ २-३-१५ 

त्वं देविता त्वत्कृते ८-१६-५ 

त्वं पापः क्षत्रियो भूत्वा ५-३४-३० 
त्वं पुनः सूयं संकाशः १०-२-३२ 

त्वं मां यथावद्‌ विदुर ५-९६-१ 

त्वं वार्जुनो वा कृष्णो वा ७-६ २० 


त्वं वं ज्येष्ठो ज्यैष्ठिनेयः २-११-२७ 
त्वं वै धर्मान्विजानिषे २-१८-६ 
त्वं वैऽवगहुयारमानं ७-२०-६४ 
त्वं सौबलेन सहितः ३-१६-३० 
त्वं हि कृष्णौ दणे शक्तः ८-१६-१२ 
त्वं हि फेशव धर्मात्मा १४-५४-२३ 
त्वं हि क्षत्रियदायाद: ८-२५-३७ 
त्व हि तात महाबुद्धं १३-२२-१५ 
त्वं हि प्राणैः प्रियतरः ७-३८-5 
त्वं हि भोग्ये पुरस्कग्यः ५-३४-१७ 
त्वं हि राजेन्द्र भम्यथे ५-१०-४ 
त्वं हि सौम्य छृतार्थोऽद्य १२-३५-१३२ 
त्वामरभिनादयन्ति ते ५-२२-२२ 
त्वामाध्चित्य महाबाहो ६-१६-१६ 
त्वामाह्वयामहे राजन्‌ २-५-३४ 
त्वामृतेऽपि हि दुष्यन्त १-३-१०२ 
त्वामेव स्थापयिष्यन्ति ५-२४-५६ 
त्वां क्रोधवश्मापन्नं ११-३-२८ 
त्वां च प्राप्य रणे पापः ९-१६-२१ 
त्वां च व्यसनमभ्यगात्‌ ३-४-३५ 
त्वां चैव नरशार्दूल ६-२२-३५ 
त्वां पुरस्कृत्य सगणं ७-३२-८ 
त्वां राजन्‌ राजपुत्रीं च ३-११-१६ 
त्वां वयं हि समाक्चित्य ६-२३-१४ 
त्वां हि चक्षुहंणं वीरं ७-२२-५० 

द्‌ 
दक्षिणास्त्वं ददास्येषां २-२-६० 
दग्धेकदेशा बहवः १-३६-३३ 
दण्डनीतिश्च राजा च १२-१९-६२ 
दण्डनीति षरित्यश्य १२-१६-७१ 
दण्डनीति पुरस्कृत्य १२-१६-७४ 
दण्डनीति स्वधर्मेभ्यः १२-१६-६४ 
दण्डनीत्यां प्रणीतायां १२-६-२२ 
दण्डनीत्यां यदा राजा १२-१६-६६,६६ 
दण्ड्चेन्न भवेहसोके १२-६-२३ 
दण्डस्यैव भयादेके -१२-६-७ 
दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वाः १२-६-२ 
दण्डः सरेक्षते धमं १२-६-२ 
दण्डे वरिवः सततं १२-१९-२६; 


मष्टाभारतम्‌ 


दण्डेन नीयते चेदं १२-१८-५३ 
दण्डेन रक्ष्यते धान्यं १२-६-४ 
दण्डेन रक्ष्यमाणा हि १२-१६-२८ 
दण्डेनोपनतं शत्रुं १-२०-४९) 
१९-३७-२९ 
दत्तमाहारमिच्छामि १२-२८-५५ 
व॑त्तस्येह फलं फ च १३-१५-३ 
दत्तं भुक्तमधीतं च ७-२६-३२ 
दत्तानुकौतिविषमः १२-४२-५ 
दत्ता भीम त्वया सवित्‌ ७-१६-४४ 
दत्तावकारे पुरुषः १-१७-५ 
दत्तषा भवता मह्य १४-१०-६५ 
दत्वा तस्यासनं शुध्रं ६-६-१६ 
ददर्शं च स तेजस्वी १४-४-२६ 
ददश तत्त वेदीष्च १५-७-१६ 
ददशं तत्र सा गत्वा १-२५-९ 
ददशं तं पक्षिसुतं. १२-३६-०८ 
ददश पाण्डवास्तत्र १-३४-६ 
ददशं स तदा गावः ३-१७-२ 
ददाति यजते चापि १३-२१-१५ 
ददाति वा दास्यति वा १३-२४-६ 
ददानीत्येव भगवान्‌ २-१५-१०, १२ 
ददामि तेऽस्त्रं दयितं ३-६-४५ 
ददानि ते हन्त वरं ४-३-६१ 
ददामि ते हन्त वरान्‌ ४-३-२५ 
ददामि यानानि धनं ४-३-६८ 
ददासि चेद्‌ वरं मह्य २-१६-९, ७-२-४ 
ददृस्तेषामावसथान्‌ २-६-४५ 
दवुशुविविधाश्चर्यं ३-११-२९ 
ददुशुस्ते ततः कृष्णां ४-८-४ 
ददृशे नकुलस्तत ३-२१-१४ 
दन्तिनएच नरश्रेष्ठ ६-२४-५२ 
दन्तैरिव महानागौ ९-५-१६ 
दमघोषभुतो धीरः १-३०-२२ 
दमयन्निव दम्यानि १२-२७-२२ 
दमस्तेजो वधे यति १२-३६-१८ 
दमस्य तु फलं राजन्‌ १२-१५-११ 
दमं निःश्रेयसं प्राहुः १२-२९-१६ 
दमः क्षमा धृतिस्तेजः १२-६०-१३ 


महाभारतश्लोकानुकषमणिका 


दमात्‌ तस्य क्रियासिद्धिः १२-३९-१७ 
दमेन शोभते विभ्रः १२-६०-४७ 
दमेन सदृशं धर्म १२-३६-१६ 
दमो दानं क्षमा बुद्धिः १-५-२ 
दमौ नान्यस्पृहा मित्यं १२-४०-१० 
दम्भं मोहं मत्सरं पापकृत्यं ५-८-८४ 
दम्भो द्रोहश्च निन्दा च १२-३६-९६ 
दयया यदि वा राजन्‌ ६-२३-१६ 
दया म तस्मिन्‌ कर्तव्या १-२०-१२ 
दयान्वितः पुरुषः १२-६०-२६ 
दयितः फाल्गुनो नित्यं ७-२४-५ 
दपः क्रोधो मदः स्वप्नः १२-३९-७ 
दर्पो नाम श्रियः पुत्रः १२-२८-१८ 
दर्भास्तिरणमास्तीयं ३-१६९-६८ 
दशेनं कथनं चैव १३-१३-४६ 
दशंनादेव वं णुभे १-३-२१ 
दशंनाक्राक्षिणं पार्थं २-३२-८ 
दशेनीषं च शूरं च २-४-१३ 
दशंनीयो मनस्वी च ५-१४-३६ 
दशने कीदशः स्नेहः १३-१३-१ 
दशेयन्तानुभौ शिक्षां ७-२०-२८ 
दशेयन्‌ सवंसैन्थानां १-१८-३३ 
दर्शयामास तं गङ्खा १-५-१० 
दशयामास भीमस्तु ३-२१-४९ 
दर्शं च पौर्णमासं च १२-५३-७ 

द शधमंगतेभ्यो यत्‌ १२-१९-२२ 
दष धर्मं न जानन्ति ५-८-७६ 

दण पायंस्य नामानि ४-१२-३ 
दश बालाञ्जले कीःडन्‌ १-१३-६ 
दशमेऽहनि राजेन ६-२७-३८ 
दशरात्रोषितानां तु १-२३-६ 
दशाचार्यानपाध्यायः १२-३०-६९ 
दशाध्यायसहस्राणि १२-१८-५६ 
दस्यूनामिव धमेस्ते ४-६-२६ 
दहत्सु मृ गयूयेषु १५-०८-१५ 

दहने हि कृतो यत्नः ६-१४-४६ 
दह्यतीव शरीरं मे ६-२६-११ 
दह्यमानस्तु शोकेन १०-२-र 
दह्यमाने स्वके गेहे १-२२-२८ 


दाक्ष्यमेकपदं धम्यं ३-२४-३७ 
दाक्ष्यं ह्यमषैः शौर्यं च ३-४-२६ 
दातन्यमसङकृच्छक्त्या १३-२५-२४ 
दातारं संविभक्तारं १२-२८-३३ 
दातारो नमग्रहीतारः १२-४२-१५ 
दानक्रदुरभिः कृतः पन्थाः १३-२२-१३ 
दानमध्ययनं यज्ञं १२-२३-१८ 
दानमध्ययनं यज्ञः १२-१७-१२; 
१२-६३-१०२ 
दानशीलो भवेद्‌ राजा १२-२३-२ 
दानस्य कि फलं प्राहुः १२-४६-१ 
दानं कत्तिविधं देयं १३-२४-१ 
दान दाक्ष्यं श्रतं शौर्यं २-८-१२ 
दानं यज्ञं क्रिया वेह १३-१४-३२ 
दानाद्‌ दमो विशिष्टो हि १३-१५-१३ 
दानेन कर्मणा चान्ये १२-३५-१८ 
दानेन तपसा चैव १३-७-२६ 
दाने तपसि सत्ये च ५-२८-२३ 
दानेन भोगी भवति १३-२६-१२ 
दानेनान्यं बलेनान्यं १२-२३-२१ 
दान्तस्य किमरण्येन १२-३६-३० 
दापयित्वा करं धर्म्य १२-२१-८ 
दारकेष्वप्रमत्ता च १-१२-१३ 
दारयेयं महीं कृत्स्नां ८-६-११ 
दारयेयं महीं क्रोधात्‌ ७-४१-१७ 
दारुकोऽपि कुरून्गत्वा १६-३-१ 
दारुकोऽवेत्य संदेशं ७-२२-३३ 
दाशार्णकाः प्रभद्राश्च ६-७-२७ 
दासी शतं च ते दद्यां ४-७-२८ 
दासोऽस्मीति तथा वाच्य ३-२१-४५ 
दास्यामीति प्रतिज्ञाते १-१६-९ 
दिनकरे किञ्चिच्छेरो ६-२७-४२ 
दिलीपं च महात्मानं १२-११-१८ 
दिवसान्ते परिश्रान्ताः १-१३-२म 
दिवसेनैव तत्‌ कुर्यात्‌ ५-१०-२० 
दिवं स्पृशति भूमि च ३-२४-८५ 
दिवारात्रौ च भात्येष ५-२०-१४ 
दिन्यमस्तं विकुर्वाणं १-५-०८ 
दिव्यशच ते प्रभावोऽयं ६-२७-११ 


१३७६ 


दिव्यान्यस्त्राणि सर्वाणी ७-३६-५ 
दिशं धनपतेरिष्टां २-६-०८ 

दिशो विलोकयामास १३-३८-१७ 
दिष्टश्चा कुशलिनः सर्वे ५-५-१४ 
दिष्टया कुशलिनी चेमौ २-५-७६ 
दिष्टया गाण्डौवधन्वा च ८-२७-१६ 
दिष्ट्या च वोऽहं पषटयामि ९-२४-१४ 
दिष्ट्या च सन्धिकामास्ते ५-५-१५ 
दिदूष्या जयसि गोविन्द ८-२७-२५ 
दिष्ट्या जयसि राजेन १२-१२-२१ 
दिष्ट्या जीवति संग्रामे ७-१६-४५ 
दिष्ट्या जीवसि गान्धारे ३-१९-८ 
दिष्ट्या तु पुरुषव्याघ्रः ११-२३-३६ 
दिष्ट्या ते प्रतिकर्तव्ये १०-२-१४ 
दिष्ट्या त्वमपि जानीषे ९-१५-११ 
दिष्ट्या त्वं दशेनौयोऽय ४-७-४८ 
दिष्ट्या त्वं न श्ंगालो व १२-४७-१५ 
दिष्ट्या त्वां पाथं पश्यामि ४-१२-५२ 
दिष्ट्या त्विदानीं पापन्मा १-२३-४१ 
दिष्ट्या त्विदानीं सम्प्राप्नः ७-१५-६ 
दिष्ट्या धनङ्जयास्त्राणि ३-१५-४ 
दिष्ट्या ध्रियन्ते पार्थाः १-३३-४६ 
दिष्ट्या नाहं जितः संख्ये ६-२३-१४ 
दिष्ट्या नाहं परावृतः ६-२४-१२ 
दिष्ट्या पञ्चसु रक्तोऽसि ३-२५-५ 
दिष्ट्या पश्यामि वो मुक्तान ९-१३-११ 
दिष्ट्या पश्यामि संग्रामे ७-२२-५ 
दिष्टां प्राप्तोऽसि कौन्तेय १३-३२-२३ 
दिष्टया भवन्तः सम्प्राप्ताः ४-१६-२९ 
दिष्ट्या भीमेन बलवान्‌ २-५-७८ 
दिष्ट्या मूक्तस्तु संग्रामात्‌ १२-१-७ 
दिष्ट्या लोके पुमानस्ति ३-१७-५१ 
दिष्ट्या वधंसि धर्मज्ञ २-६-३६ 
दिष्ट्या वधंसि राजेन्द्र ७-२२-५० 
दिष्ट्या विनिजिता गावः ४-१५-१२ 
दिष्ट्या शुरोऽसि कौरव्य ९-१५-१२ 
दिष्ट्या सम्पादिता जिष्णो ७-२२-४५ 
दिष्टया सर्वे पावकात्‌ १-३१-४२ 
दिष्ट्यासि राजन्‌ न हतो ८-१७-२२ 


१३८० 


दिष्ट्या सैरनिघ्र मुक्तासि ४-८-३४ 
दीक्षाकाले तु सम्प्राप्ते १४-७-१ 
दीक्षितः स तु धर्मात्मा २-६-३५ 
दीनषएच याचते चायं १३-२४-८ 
दीप्यमाना महोस्कैव ७-३०-१६ 
दीप्यमानौ महास्मानौ ६-६-२२ 
दीयतां भुज्यतां चेष्टं १४-१०-८४ 
दीषैदर्णी मृदु्दन्तिः १५-४-३७ 
दीर्ंबाहूरमहाबाहुः १-१०-२० 
दीर्घबाहुं महोरस्कं १-२३५-४५ 
दीर्घायुषस्तव सुताः १-१३-४८ 
दीर्घो दादश गव्यूतिः ७-११-८ 
दीयते चोत्तरेणैव ७-५-४० 
दीर्यन्ते क्नु गिरयः १-१७-३ 
दीरवमाणं बलं दष्ट्वा ७-६-१२६ 
दुराचारा दुविचेष्टाः १२-४६-१० 
दुराचारान्‌ यदा राजा १२-३४-१० 
दुराचाराश्च दुर्धर्षाः १३-२८-२४ 
दुराचारौ हि पुरूषः १३-१७-७ 
दुरात्मा मद्रको नित्यं ८-८-११ 
दुरुवतं विप्रतीपं वा ६-२३-२७ 
दग: पाणिना वायुः ५-२७-२१ 
दुजतिः सूतपुत्रस्य ५-१२३-२० 
दुबेलस्य च यच्चक्षुः १२-२०-२१ 
दुर्बलं बलवन्तं च १२-४४-१८ 
ु्बद्वीनामशिष्टानां ५-२३-२५ 
दुभिक्षादेव दुर्भिक्षं १२-४८-२३ 
दुर्मदी दुविगाहश्च १-१०-११ 
दुर्मुखस्य तु भल्लेन ६-५-२४ 
दुमुखंः कृतवर्मा च ६-५-२० 
दुर्योधन किमेवं मां ७-२६-१३ 
दुर्योधन कुतोमूलं २-११-४ 
दुर्योधिनहृते ह्यं तत्‌ १२-१-१८ 
दुर्योधन जीवसि चेत्‌ १०-४-१८ 
वर्योघन तव प्रज्ञा १-३३-२८ 
दरयोिन तवामितरान्‌ ७-३१-४ 
दुर्योधन न तेऽमर्षैः २-१०-३० 
दुर्योधन न शोचामि ५-२५-७ 


दुर्योधन निबोधेदं ५-२४-४३; 
५-२५-६, ६-२-५ 
दुर्योधन तिवतस्व ५-१५-१४ 
दुरयोधिनप्रयुक्तेन १-२३-३० 
दर्योधिनमतिक्रान्तं ७-१५-२ 
दुर्योधन ममाप्येतत्‌ १-२१-२४ 
दुर्योधन यथा राज्यं १-३३-४२ 
दुर्योधन यदाह त्वां ५-२६-१२ 
दुर्योधनवचः शरुत्वा २-११-१, 
३-१७-२३, ८-६-६६, ९-३-१३ 
दुर्योधन विजानीहि ५-१६-२४ 
दुर्योधन षव कणं श्च १-३३-७१ 
दुर्योधनश्च भीमेन १०-२-३६ 
दु्यधिनश्चापि तमग्रतेजाः ४-१४-२७ 
दुर्योधनस्ततः कर्णं ८-१२-३७ 
दुर्योधनस्तदा राजन्‌ ६-२४-१० 
दुर्योधनस्तु तत्‌ श्रुत्वा ६-१३-३७ 
दुर्योधनस्तु तत्‌ सभ्यं ५-३-२१ 
दुपधिनस्तु तां वाचं १०-२-२३ 
दु्धोधनस्त्वया चौक्तः ९-२२-४० 
दुर्योधनस्य कणस्य. ३-२-५, ५-२७-३ 
दुर्योधनस्य ग्रहणात्‌ ३-१५-५ 
दुर्योधनस्य तत्‌ श्रुत्वा ८-१२-४१ 
दुर्योधनस्य पापस्य ३-१६-२ 
दुर्योधनस्य पारष्यं २-१६-२९ 
दुर्योधनस्य शान्त्यथं २-११-२६ 
दुर्योधनस्य सचिवाः ६-१२-५७ 
दुर्योधनस्यापि तदा १-१७-५३ 
दुर्योधनस्यापि मतं च वेत्तुं ५-१-२३ 
दुर्योधनस्यापि यथावत्‌ ५-१-१७ 
दर्योधनहितार्थाय ७-२६-४३ 
दर्पोधनं ख्यापयामः ६-१३-२३ 
दुर्योधनं च बाणाभ्यां ७-१४-३८ 
दुर्योधनं चित्रसेनः २-१७-४१ 
दुर्योधनं तथा कर्णं ५-२५-४७ 
दुर्थोधनं तु विरथ ८-१२-१३ 


महाभारतम्‌ 


दुर्योधनं पीड्यमानं ७-५-७ 
दुर्योधनं मोक्षयित्वा ३-२०-१ 
दु्याधनं समासाद्य २-१७-३ 
दुर्योधनं समृदिष्य ८-४-८ 

दुर्योधनं हतं दृष्ट्वा ११-५-१२ 
दुर्योधनः किलापृच्छत्‌ ५-२७-२० 
दुर्योधनः सौबलसूतपुत्रौ ३-१६-१४ 
दुर्योधनापराधेन ११-४-११ 
दुर्योधनाय शकुनिः ५-५-२२ 
दुर्योधने च विमुखे ७-९-५५ 
दुर्योधनेऽथ शकुनौ मूढे ५-१०-२६ 
दुर्योधने धातं राष्ट तद्‌ वचः ५-१६-२१ 
दुर्योधनेन कि कार्यं ६-९-५ 
दुर्योधनेन पृथिवी १४-१-२६९ 
दुर्योधनेनैव मुक्तः ७-२८-१ 
दुयोधनो गृददरेषी ३-१-५ 

दुर्योधनो ग्लहते २-१३-१२ 
दुर्योधनोऽपि धर्मात्मा ९-२०-२१ 
दुर्योधनोऽपि राजेन्द्र ९-२४-२६ 
दुर्योधनो भयाद्‌ विद्वन्‌ ५-५-२४ 
दुर्योधनो महाराज २-११-२, ६-१०-१ 
दुर्योधनो युयुत्सुश्च १-१०-८ 
दुर्योधनो वाचमिमां णोत ५-१३-७ 
दुरयःनो हतो राजा ६-१-१३ 
दुलभ जीवितं मन्ये ७-२७-३२ 
दुधिज्ञेया गतिनू नं ६-२४-७ 
दविज्ञेया गतित्रह्यन्‌ १५-८-३० 
दुषिदा गतिर्थनिां १०-५-७ 
दुविनीताः भियं प्राप्य ३-१६-३६ 
दुविभाव्यं भाषितं २-१४-२ 

दुष्करं भवता कमं ९-२१-५ 
दुष्कुलीनः कुलीनो वा ५-१२-३० 
दष्कृते सुकृते चापि १२-६०-१४ 
दुष्यन्तस्तु तदा राजा १-३-११२ 
दुहितरि स्नुषायां च ४-१६-३९ 
दुहिता वधुदेवस्य १-३५-२ 


दुर्योधनं द्रौणि मुखाँश्च सर्वान्‌ ८-२१-१७ दुहित्ना दासवगेण १२-६३-१२४ 


दुर्योधनं निशान्ते च ३-१६-६६ 


दुःखस्यैतस्य महृतः ५-४-२० 


महाभा रतश्लोकानुकमणिका 


द्ःखातेषु प्रमत्तेषु ५-१२-४० 

दुःखेन श्लिष्यते भिन्नं १२-६३-२५ 
दुःखेनतत्‌ समानीतं २-१७-४ 
दुःखोपहत चित्ताभिः ११-५-५ 
दुःशला चापि तान्‌ योधान्‌ १४-८-१९ 
दुःशलायाश्च तं पौत्रं १४-१०-७८ 
दुःशलां चापि समये १-१०-२३ 
दुःशलां मानयदिभस्तु ११-५-४२ 
दुःशासनबलं हत्वा ७-११-३१ 
दु-शासनभुज यामं ५-१९-१६ 
दुःशासन रथास्तूणं ६-२-१६ 
दुःशासन सुबालोऽयं २-१५-२६ 
दुःशासनस्तु तत्‌ श्रुत्वा ७-६-५४ 
दुःशासनस्तु समरे फकयान्‌ ६-१६-३ 
दुःशासनस्य च गृहं ५-२०-१७ 
दुःशासनं दुर्विषहं ६-१५-२३ 
दुःणाकनं दादशर्भिः ४-१३-४४ 
दुःशासनं पुरस्कृत्य ७-१२-११ 
दुःशासनः सुबाहुश्च ७-६-९ 
दुःशासने तु निहते -२१-१ 
दुःशासने दुविषहे कणं वा ५-२४-४६ 
दुःशासनेन च तधा ३-१६-५२ 
दुःशौसने यद्‌ रणे संश्रुतं मे ८-२०-२६ 
दुःशासनेन संयुक्तः ७-२३-२१ 
दुःशासनंष मम २-१४-३० 
दुःशासनो दुविषहः ३-१७-४५ 
दुःश्रृतं मेऽस्तु सुभगे ३-८-२५ 

दुत्च हूषीकेञः ५-२१-२० 

दुतं गान्धारराजस्य १-८-२१ 
दूरपाती महेष्वासः ७-१५-३ 
दूरादावसथान्‌ मूत्रं १३-१७-५० 
दुरादेव समालोक्य १२-१३-१३ 
दुरादेव तु तं प्रक्ष्य ४-११-३३ 
दृढमूला वयं राज्ये २-१७-१५ 
दुढसन्धो जरासन्धः १-१०-१५ 
दुढाहृत्ततो भीमः ६-१५-६ 
दुष्यन्ते वं विकरणेह॒ २-१५-२० 
दषद्रतीं चाप्यवगाह्य १२-१६-२० 
दृष्टद्वारो लभेद्‌ द्रष्टुं ४-२-५ 


दष्टं दुर्योधनैतत्‌ ते ६-२९-२२ 

दुष्टा हि बहवः शूराः ८-१८-४ 
दृष्टो युधिष्ठिरो राजा २-७-४३ 
दृष्ट्वा कर्णं महेष्वासं ८-१-२६ 
दुष्ट्वा कुणीन्‌ पक्षहतान्‌ १२-४७-२४ 
दृष्ट्वा कुशलिनौ कृष्णौ ७-१८-१७ 
दुष्ट्वा घटोत्कचं राजन्‌ ७-३१-१ 


दृष्ट्वा च करणेन धनञ्जयस्य ८-२४-१२ 


दृष्ट्वा च निहतं कणं ८-२७-२८ 
दृष्ट्वा चान्यान्महायोधान्‌ ७-१६९-४० 
दृष्ट्वा तत्कदनं घोरं ७-२३-२ 
दृष्ट्वा तत्‌ कमं पाथेस्य ७-५-२३ 
दृष्ट्वा तं निजितं युद्धे ७-३०-५ 
दृष्ट्वा तं प्रहरिष्यन्तं २-६-३० 
दृष्ट्वा तु तानापततः ६-&-८ 
दृष्ट्वा तु दवैरथं ताभ्यां -२२-४ 
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं ६-२३-२ 
दृष्ट्वा तु पार्थं संरज्धं ७-१५-१० 
दृष्ट्वा तु हतविक्रान्तं ६-६-२ 
दृष्ट्वा दुर्योधनं कृष्णः ७-१५-१ 
दृष्ट्‌वा दुर्योधनं हृष्टाः ६-१-४ 
दृष्ट्वा द्रोणं ततः शूरः ७-४-२० 
दुष्ट्वा द्रोणाय पाञ्चाल्यं ७-३८-३ 
दुष्ट्वा ध्वजं पातितां ८-२६-२४ 
दृष्ट्वा ध्वजाग्रं पा्ेस्य ६-१-३ 
दृष्ट्वा परिवृतं राजन्‌ ८-१६-२७ 
दृष्ट्वा पाण्डुं च माद्री च १-१२-८ 
दुष्ट्वा पाथं तदाऽऽयान्तं १-१८-२३ 
दुष्ट्वा पुत्रं च तं रस्तं ६-२४-३८ 
दृष्ट्‌वा प्रयार्तास्तु कुरून्‌ ४-१४-५३ 
दृष्ट्वा भीमवलोद्भूतं १-२८-४७ 
दृष्ट्वा भीमस्य वित्रान्तं १-२८-१५ 
दृष्ट्वा भीमेन महतीं ७-३५-२ 
दुष्ट्वा भीष्मेण संसक्तान्‌ ६-१४-४ 
दष्ट्वा भूमिञ्जयं नाम ४-११-६ 
दृष्ट्वा श्रातं. एच पुत्राश्च ७-०-१३ 
दुष्ट्वा माधवमाक्रन्दे ६-२५-३६ 
दुष्ट्वाऽऽ्यातौ महावीयौ ८-१३-१७ 
दृष्ट्वा युधिष्ठर दुराद्‌ ६-४-१३ 


१३८१ 


दृष्ट्वा युधिष्ठिरं राजन्‌ ५-४-१३ 
दृष्ट्वा रथगतान्ीरान्‌ ३-१०-२२ 
दृष्ट्नाऽऽ्तोऽपि हि २१-३८-१४ 
दृष्ट्वा विराटनगरे ५-१३-२० 
दृष्ट्वा विशोकं समरे ६-१५-३० 
दृष्ट्वा व्यवस्थितं भीमं ६-१७-१८ 
दृष्ट्वा शारहतं पाथः ७-२२-१२ 
दृष्ट्वाऽश्रामपदं तत्न १-३-१० 
दुष्ट्वा सभागतां कृष्णां १२-७-४ 
दृष्ट्वा हि क्षन्नियाञ्शू.रान्‌ ६-२२-२६ 
दृष्ट्वेमां पुथिवीं २-१०-२१ 
दृष्ट्वैव चोवंशी पार्थः ३-८-१६ 
दृष्ट्वेव तामजुनस्य १-३५-६ 
दृष्ट्वेव नरशार्दूल १०-०८-१ 
दृष्ट्व॑व पार्थेन हतं ४-१४-३१ 
दृष्ट्वेव भीमसेनं सा १-२५-१० 
दृष्ट्वोपविष्टां राजिः १०-४५-२८ 
देवकन्या भुजद्धी वा ४-३-३६ 
देवगरभौं देववलौ ८-२२-८ 
देवतातिथिपूजायां १३-६-१३ 
देवतातियिर्भिः साधं १३-१६-१४ 
देवतातिधिभृत्यानां ३-२४-२५, 
१३-६९-२० 
देवत) तिथिभृत्येभ्यः १२-६०-३१ 
देवतानां पितृणां च १३-२३-७ 
देवता ब्राह्मणाः सन्तः १२-६२-१४२ 
देवताभ्यो नमस्कृत्य १०-७-१८ 
देवताथंमुपाहुत्य २-५-३७ 
देवदानवगन्धर्वं १०-६-१७ 
देवने कुशलश्चाहु २-१०-४२ 
दैववाक्यात्‌ प्रचिच्छेद ७-५-६३ 
देवत्रतत्वं विज्ञाप्य ५-३६-२६ 
देवव्रते तु निहते ७-१-५ 
देवानामिव ते सर्वं २-११-९ 
देवानुवाच संहृष्टः १२-१०-५२ 
देवासुरमनुष्येषु ८-८-७७ 
देवासुरसमो राजन्‌ ४-१०-२१ 
देवेभ्यश्च पितुभ्यए्च १३-१६-१३ 
देवे रप्यापदः प्राप्ताः ३-२५-२५ 


१२८२ 


देणकालौ समासाद्य १२-२७-२१ 
देशः कालस्तथायुवतः ५-२१-१६ 
देहः प्राणश्च धर्मफ्च १४-११-६६ 
देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे ६-३-४० 
देही नित्यमवध्योऽयं ६-२-५० 
दैन्यं यथा बलवति २-४-२४ 
दैवतेभ्यः पितृभ्यश्च १२-५०-६ 
दैवतेभ्यो नमस्छृत्य १०-१-४५ 
दैवमानुपयोः किस्वित्‌ १३-३-३ 
दैवं प्नुवं पा्थंवशात्‌ ८-३६९-३८ 
दैवादिष्टेऽन्यथाभावः ७-२४-१३ 
दोग्ध्री धान्यं हिरण्यं १२-२१-१६ 
दोग्ध्री वासास्सि रत्नानि १३-१४-५१ 
दोषमतत न पश्यामि ७-२६-२३ 
दोषस्त्वस्य महानेकः ५-३५-२१ 
दोषान्‌ स्वान्‌ नार्हसे ३-६-३७ 
दौरास्म्यं धातं राष्ट्रस्य ५-२२३-३० 
दौर्योधनिः सुसं: ६-१०-६ 
दौष्कुलेयाश्च लुब्धाश्च १२-२४-२६ 
द्यूतप्रियश्च कौन्तेयः २-१०-८१ 
44 
दयुतमेतत्‌ पुराकल्पे ५-११-४२ 
दयतं मूलं कलहस्य २-१२-११ 
यूतापहूत राज्यानां १५-०८-७२ 
दयूते क्षत्तः कनहौ २-१२-६ 
दयूते पाने तथा स्त्रीपु १२-५९-९६ 
दयते हारितवान्‌ स्वं ४-१५-३ 
द्यौः स्वित्‌ पतति किं ३-११-८ 
द्रवतस्तान्‌ समालक्ष्य ६-११-११ 
द्रवतस्तान्‌ समालोकय ७-२७-२५ 
द्रवतास्तास्तु सम्प््ष्य ४-८-२१ 
द्रवमाणं तु तत्सैन्यं ७-२६-१२, 
७-४३-६ 
द्रवमाणं वलं दृष्ट्वा ७-४०-३ 
द्रवमाणेषु शूरेषु ६-२३-२० 
द्रव्यागमो नृणां सूक्ष्मः १८-११-७५ 
द्रव्याण्याददते चैव १३-२२-१६ 
द्रष्टारः स्म सुखाद्धीनान्‌ ३-१९-२६ 
द्रष्टासि श्वो महेष्वासान्‌ ७-१०-१२ 


द्रष्टुकामाः सभां चैव २-६-४०, २-७-६ 
द्रष्टुमिच्छामि तां चाहं १८-२-५ 
द्रावयित्वा महासन्यं ९-२४-६ 
द्रावयेयं शरैश्चापि ७-४१-१८ 
द्रुपदश्च कितानश्च ६-१४-7 
द्रुपदस्य कुले जातां ३-४-१४ 
द्रुपदस्य च पुत्राणां १०-३-२० 
दरुपदस्य सपुत्रस्य ५-३८-२६ 
दरपदस्य सूता द्यं षा ३-२२-५ 
द्रुपदः कौरवान्‌ दुष्ट्वा १-१८-११ 
हरुपदेनव पुक्तस्तु १-१४-२९ 
द्रपदोऽपि महान्‌ राजा १-३३-६७ 
दोग्धव्यं न च मितेषु ३-१३-६ 
द्रोणकणादिभिः साधं ७-३१-७ 
द्रोणद्रौणिङ्कपैरुप्तः ८-८-७० 
द्रौणपूत्रस्य सहजः १०-५-६१ 
द्रोणपुत्रं च कणं च ५-३२-१६ 
द्रोणपूत्रं पराजित्य ८-१४-१ 
द्रोणपुत्रादृते वीरात्‌ ६-१२-२७ 
द्रोणपुत्रेण सत्येन ६-१०-२ 
द्रोणपुत्रो महेष्वासः ५-३५-१८ 
द्रोणभीष्माभिसंगुप्तं ६-१५-१६ 
दोणभीष्माणेवं तीर्त्वा ९-३-४१ 
द्रोणमेवान्वपद्यन्त ७-५-६८ 
द्रोणस्तव महेष्वासः २-१०-३४ 
द्रोणस्तु तत्समालोक्य ७-४-३१ 
द्रोणस्तु तद्वचः श्रुत्वा ७-२५-१२ 
द्रोणस्तु निशितं: ६-८-३७ 
द्रोणस्तु पञ्चभिर्वणिः ७-११-४२ 
द्रौणस्तु परमक्रुद्धः ७-२५-१५ 
द्रोणस्तु बहुभिविद्धः ७-१७-४ 
द्रोणस्तु सत्वरो राजन्‌ ७-१६-२० 


द्रोणस्तु समरे करः ६-१५-०, ६-१०-३६ 


द्रोणस्य चैव भीष्मस्य ९-४-१० 
द्रोणस्य तद्‌ वचः श्रुत्वा ७-४-८ 
द्रोणस्य तु तदा शिष्यौ १-१५-२८ 
द्रोणस्य दृढमत्युग्रं ७-६-२२ 
द्रोणस्य प्रीतिसंयुक्तं ७-६-४६ 
द्रोणस्य भीष्मस्य च २-१४-४२ 


महाभारतम्‌ 


द्रोणस्य मिषतश्चाहं ७-१०-१० 
द्रोणस्य यतमानस्य ७-४-१९ 

द्रोणं कणं कृपं शल्य ७-६-४४ 

द्रोणं डप नुरपांश्चान्यान्‌ २-१८-२ 
द्रोणं च युधि संरन्धं ६-२३-२२ 
द्रोणं तिवारितं दृष्ट्वा ७-३-२४ 
द्रोणः कृपश्च व विवि- ४-१४-३० 
द्रौण: पुरस्ताज्जघने ७-२८-३८ 
द्रोण(य हास्तिनपुरं २-६-३७ 

द्रोणे चास्त्रचिदां श्रेष्े ६-११-१४ 
द्रोणेन च सपुत्रेण ६-२२-२८ 
द्रोणेन चैवमुक्तस्य ७-२-१० 
द्रोणेन च्छाद्यमानौ तु ७-३७-१० 
द्रोणेन वध्यमानानां ७-२६-१० 
द्रोणेन वायं माणास्ते ७-२५-२७ 
द्रोणेन व्याहूते स्वेवं ७-६-१० 
द्रोणेनावद्धकवचे ७-१४-३३ 
द्रोणेन व विनीतएच १-१६-१२ 
द्रोणेनेपा मततिः कृष्ण ७-१५-२५ 
द्रोणो भीष्मः पः शल्यः ६-२३-३ 
द्राणो भीष्मः कृपो द्रौणिः २-१५-२१ 
द्रौणिरप्यथ सम्प्रकष्य १०-८-११ 
द्रौणिरेवमथानराष्य ७-२०८-२० 
द्रौणिर्गण्डीवधन्वानं ६-१४-१५ 
द्रौणिदुर्योधनश्व॑व ६-०८-२० 
द्रौणिर्भूरिश्चवाः शल्यः ६-१३-१० 
द्रौणिस्ततोऽभ्ययात्‌ तर्णं ८-२-१४ 
द्रौणिस्तदपि राजेन्द्र ८-१३-११ 
द्रौणि त्यक्त्वा ततो युद्धे ६-१४-१७ 
द्रौपदी वव च पाञ्चाली ४-१२-३५ 
द्रौपदी च परिक्लिष्टा ९-१६-३३ 
व्रौपदी च सुभद्रा च १५-१-६ 
द्रौपदी चान्वयाच्छृवश्रू १५-४-६८ 
द्रौपदी चात्रवीद्‌ भीमं ३-२१-५२ 
द्रौपदीप्रमुखाश्च॑व १५-७-५९ 
द्रौपदी प्रक्ष्य तान्‌ सर्वान्‌ ४-४-२४ 
द्रौपदीं धम रजस्तु ३-२१-२१ 
द्रौपदेया महा राज ५-३६-८ 
द्रौपदेया रणे कडा: ६-१६-४ 


महाभा रतष्लोकानुक्रमणिका 


द्रौपदेया हता राजन्‌ १०-५-२ 
द्रौपदेया हृताः सवे १०-४-२० 
द्रौपद्या विप्रकषंण ३-१-३५ 
हन्द्ानि तत्न यान्यासन्‌ ७-३८-२ 
हा्निशत्‌ कारणानि स्युः ७-२०-३० 
द्वादशानां तु सर्वेषां ३-२१-१८ 
ददिशेमानि वर्षाणि ३-३-२, ८-१-४५ 
५-२४-२१ 
द्वाभ्यामेव तु मासाभ्यां ५-३७-१४ 
हयारकां तु मते कृष्णे ५-२-१२ 
हा रदेशात्‌ समुद्भूतः १-१७-२ 
दारं तु पिहिताकारं २-१०-११ 
हारं तु विवृताकारं २-१०-१४ 
हाराणि यस्य सर्वाणि १२-५३-१४ 
वारिणं तापसा उच्‌: १-१२-२० 
ह्ारेषु च गुरुण्येव १२-१६-४० 
हावडः कुशघरौ तते ५-३२-१० 
द्वावम्भसि निवेष्टव्यौ ५-८-४७ 
द्वाविमौ कण्टको तीक्ष्णौ ५-८-४३ 
द्वाविमौ ग्रसते भूमिः ५-८-४१, 
१२-१५-२ 
द्वाविमौ पुरुषव्याघ्र ५-८-४८ 
द्वाविमौ पुरूषौ राजन्‌ ५-८-४५ 
द्वाविमौ विराजेते ५-८-४४ 
हावेततौ ग्रसते भूमिः २-११ ५१ 
द्वावेव तु महाराज ५-३३-२६ 
द्वास्थं प्राह महाप्राज्ञः ५-८-१ 
दाःस्थोऽय श्रुत्वा नृपति ५-७-१५ 
द्विजातिपूजाभिरतः ५-१०-२४ 
द्विजातेः कस्यचित्पाथं १२-४४-३ 
द्विजानां देवकायेषु १२-१२-३१ 
द्विजेभ्यो गुणमुख्येभ्यः १३-३२-४ 
दिजेषु व॑ः श्रेयांसः ५-२-१६ 
दविदछिद्रदशीं नृपतिः १२-१५-१२ 
द्वितीयं कुरुवंशस्य १-७-३८ 
द्वितीयां च तृतीयां च ०-२५-२२ 
दविपक्षगरुढप्रख्यैः १-३४-३७ 
द्विपा वा बलिनो राजन्‌ ४-१-१९ 
द्विपान्‌ दविपयर्ताश्चिव ७-२१-२६ 


दविपावस्यन्दनेभ्थश्व ७-४३-१३ 

द्विपाः प्रभिन्नाः शारदूलाः १-३६-३४ 

द्विवरषोपिनिवृत्तेषु १५-८-१ 

द्विषदन्नं न भोक्तन्तं ५-२३-१५ 

दवे कमंणी नरः कुर्वन्‌ ५-८-४२ 

दे ब्रह्मणी वेदितव्ये १२-५३-२० 

दे ष्टारमन्ये कलीवस्य ३-१७-५० 

वेष्यो न साधुभेवति न ५-१२-१६ 

देष्यो भवति भूतानां १२-६३-१४ 

हैपायनवचः श्रुत्वा ६-१२-३१ 

दैपायनस्तया कृष्णः १४-१०-६४ 

्पायनोष्ठपुटनिःसृतं १८-४-१६ 

दैरथे मां रणे तस्मात्‌ ५-२९-१९ 

हयक्षरस्तु भवेन्मृत्युः १२-४-२१, 

१४-१-४० 

धं 


धनञ्जय कथं दाक्यं ६-२-४३,८-१७-२७ 


धनञ्जय महाबाहो ६-२८-८ 
धनञ्जयवचः श्रुत्वा २-६-४ 
घनञ्जयवियोगाच्च ३-६-३ 
धनञ्जय शिरश्छिन्धि ७-२१-२० 
घनञ्जयसमं युद्धे ७-५-२५ 
धनञ्जयस्तु दैवं सत्‌ १६-४-४६ 
धनञ्जयस्तु शरुत्वेतत्‌ ६-१८-१५ 
धनञ्जयः शाम्यति वारितः ८-२२-११ 
धनञ्जयेन चोत्सृष्टः ७-१२-१७ 
धनञ्जयो रथेनाजौ ६-०-२५ 
धनञ्जयो वासुदेवः २-१०-३८ 
धघननादोऽधिकं दुःखं १२-४५-१९ 
धनमाहुः परं धर्मं ५-१७-११ 
धनस्य राजतो यस्य १२-६३-१६५ 
धनं चापि विजित्याशु ४-१५-१ 
धनं लभेत दानेन १३-४-६ 

धनं वा पुरषो राजन्‌ १२-६३-१५ 
धनात्कुलं प्रभवति १२-२-१८ 
धनात्‌ खवति धर्मो हि १२-१०-१५ 
धनिनः पूजयेन्नित्यं १२-२७१३६ 
धनुरस्त्ं शरा वीर्यं २-६-२ 
धनुरस्याच्छिनत्‌ तूर्णं ७-१५-३७ 


१३८३ 


धनुरादाय तन्नाहं १६-४५-१४ 
धनुरेकेन भल्लेन ७-१६-३० 
धनुर्ग्रह हि ये केचित्‌ ८-१८-५ 
धनुमं नास्ति भगवन्‌ १-३६-१७ 
धनुवदेऽर्वयृष्ठे १-८-६ 
धनुश्च तत्‌ केशवाय प्रथच्छ ०-१५-११ 
धनुष़व॑व निर्घोषः ४-१२-६५ 
धनुप्यनवरश्चासीत्‌ ४-११-२२ 
धनुः शस्तं शरा वीयं २-४-१८ 
धनूषि च महार्हाणि ४-११-४२ 
धनुषि तेषामिषुधीन्‌ ८-२३-६ 
धनृष्यन्ये व्यक्षिपन्त ६-२१-३ 
धनृष्यष्वान्‌ नियन्तु च ७-६-८२ 
धनेन कि यन्न ददाति १२-६३-१६८ 
धनेन कथिको हन्ति १३-२१-३० 
धनेन जयते लोकौ १२-३५-१६ 
धनेन बहुधा क्रत्वा १३-१२-६ 
धनेन मत्ता ये ते २-१७-५१ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं १-२-१६, 
१२-१४-८७, १३-२१-२७ 
धन्यः कुम्तीसुतो राजन्‌ ७-२-५ 
धन्यः कुन्तीसुतो राजा ७-२-६ 
धन्यानामुत्तमं कि स्वित्‌ ३-२४-४० 
धन्यानामुत्तमं दाक्ष्यं ३-२४-४१ 
धन्या वयं यदस्माक ३-१-१८ 
धन्वदरगं महीदुर्गं १२-२६-५ 
धमं एव कृतः श्रेयान्‌ १२-६०-६ 
धमं एव गतिस्तेषां १२-३८-२१ 
धमे एव प्लवो नान्यः ३-४-४७ 
धमं एव हतो हन्ति ३-२४-९० 
धमकामाथंसम्बन्धं १-३-६४ 
घमेकार्यं यतञ्छक्त्या ५-२३-३२ 
धमंकार्याणि निर्॑त्यं १२-२१-३ 
धमकर कुरक्षतरे ६-३-१, १४-११-२१ 
धमं चर्या च राज्यं च १२-१२-७ 
धर्मच्छलमपि श्रुत्वा ६-२०-१६ 
धरमज्ञस्य सुतः च त्वं १४-४-३६ 
धमंज्ञः पण्डितो ज्ञेयः ३-२४-६३ 
धरमज्ञः पाण्डवो ज्येऽठः ३-१६-४६ 


१३८४ 


धर्मञ्ञाएच छतश्नाष्च ४-६-१८ 
घर्मत्चैव गृप्तास्ते ४-९-२४ 
धर्मतो याचमानानां ९-१४-४२ 
धमंतोऽह परित्याज्या १-२७-४४ 
धर्मोन॑५: सदा पाण्डुः १-२१-१६ 
घरमंपाशसितः पार २-१५-३६ 
धरमपुत्र विषादं त्वं ६-२६-६ 
धर्मपुत्रं च भीमं च १४-४-१२ 
धघमेमन्विच्छसि ज्ञात्‌ ७-४१-१५ 
धमेमूलं जगद्राजन्‌ ३-५-१६ 
धरमममूलः सदेवाथैः १२-३४.४ 
धर्ममूला सतां कीति: ६-१५-८ 
धर्ममेव गुर' ज्ञात्वा १४-११-७४ 
धर्ममेव प्रपद्यन्ते १२-१०-३३ 
धममभेवानुवतंस्व १२-२८-३० 
धमेयुद्ध ह्यधमण १०-४-११ 


धमे राजनिसृष्टास्तु २-१५-३७,३-१९-५ 


घमं रजमथामन्त्य २-१-१७ 

धमं राजस्य तद्‌ वाक्यं ७-१६-१६ 
धर्मराजं च धौम्यं च २३-११-२४ 
धर्मराजं परिष्वज्य ११-३२-२१ 
धर्म राजाय तत्‌ सवं १-३५-१५ 
धर्मराजो न संकृष्येत्‌ ३-१६-४२ 
धमं राजोऽपि सम्प्रेष्य ६-१६-२५ 
धर्मराजो हि शुद्धात्मा १३-२२-३० 
धर्मराजः कथं भार्यां ३-२-८ 
धर्मवत्मंनि संस्थाप्य ११-५८-१३ 
धर्मशास्त्रमिदं पुण्यं १-२-१५ 

घमं शास्त्ता तस्वन्ञः १२-२५-१२ 
धर्मशीलं गुणोपेतं १२-४२-८ 
धर्मशीलः सदा राजा ३-२४-६२ 
धर्मषचाधंर्च कामश्च ३-२४-६६, 


१२-१९-६०. १३-२०-१५ 


ध्ेस्त्वयमिहार्थः कि १२-५०-२ 
धरमेस्य विधयो नैके १२-३६-१५ 


घमेस्य द्धियमाणस्य १२-२८-६९; १० 


धमं कृत्वा कर्मणां तात ५-६-२५ 
धमं चरामि सुश्रोणि ३-४-४३ 
घर्मं पुत्र निषेवस्व १२-६३-१५७ 


धमं पूवं धनं मध्ये २-५-१५ 

धर्मं सत्यं श्रुतं न्यायं १२-६३-५२ 
धर्मं समाचरेत्‌ पूवं १२-६३-६२ 
धर्म संहरते तस्य १२-२-६ 

धमः कामएच स्वगं एच १२-२-१७ 
धर्मः किलक्षणः प्रोवतः १३-२५-१ 
धमः सत्यं तथा वृत्तं १२-३४-२० 
धर्माच्छरीरसगूप्तिः १२-३४-६ 
धर्माणामागमं श्रुत्वा १३-२१-२ 
धर्मल्मा च महात्मा च १-३-५१ 
धर्मात्मा मन्त्रविद्येषां १२-२२-२ 
धर्मादपेतं यत्कमं १२-६०-४४ 
धर्मादर्थाच्च कामाच्च ५-२७-१० 
धर्मादर्थाद्‌ भयात्कामात्‌ १३-२४-३ 
धर्मतकृष्यते श्रेयः १२-६३-८० 
धर्माय राजा भवति १२-२८-६ 
घमर्थिकामकालेषु १२-२८-२६ 
धमर्थंकामकुशलः ७-२३-३२ 
धमर्थंकममोक्षा्थः १-१-७ 
धमर्थंकामान्‌ योऽष्येत्ति ६-२०-१५ 
घरमथिंकामाः किमूलाः १२-३४-२ 
धर्ममेव ते राज्यं २-४-२७ 
धर्मार्थसहितं वाक्यं ६-२६९-२४ 
धर्पर्हेतोः क्षमते १२-४०-१४ 
घमर्थिं च कामं च १२-६-२३ 
धर्मं ब्राह्मणे दानं २-२४-४७ 
धर्मों यः परित्यज्य ५-६-३४ 
धर्माश्च तत्न सर्वस्तु ४-६-३३ 
कषमिष्ठान्‌ व्यवहा रांश्च १२-२९-९ 


धमे चाये च कामे १-२-२१, १८-४-५ 


धर्मेण राज्यं विन्देत ५-६-१५ 
धर्मेण वेदाध्ययनं १२-५०-६ 
धर्मेणार्थः समाहा्यः १३-२५-२५ 
धमंणैवर्षयस्तीर्णा १२-६३-६१ 
धर्मे तिष्ठन्ति सूतानि १२-२८-११ 
धर्मे ते वधर्ता बुद्धिः ३-२१-५७ 
धर्मे नित्या पाण्डव ते ५-६-२२ 
धमे वर्धति वर्ध॑न्ति १२-२८-१४ 
धर्मो योनिमंनुष्याणां १२-४६-३६ 


भहाभारतम्‌ 


धर्मोऽहमिति भद्रं ते २-२५-६ 
धर्म्यं घर्मेण धर्मे १०-५-२९ 
धरभ्यंषनागमैस्तस्य २-६-१५ 
घातुनियोगाद्‌ श्रुतानि २-१७-२६ 
धातुविधातुः सवितुविभौर्वा ३-२०-१३ 
धान्नोपदिष्टं विषमं नूनं ६-१९-१५ 
धान्यस्य दशमं भागं १२-१०-१२ 
धारणाद्‌ धर्ममित्याहुः ८-१५-३७ 


१२-३ १-७ 


धारयामास च प्राणान्‌ ६-२७-४४ 
धारयामास चात्मानं १२३-३२३-२ 
धारयामास तस्याथ १३-३३-७ 
धातंराष्टृप्रियकरं ७-८-५५ 

धातं राष्टरसुत।: स्वं ९-१०-६ 

घातं राष्ट्रस्य तद्‌ वाबरयं ३-१६-१५ 
धातं राष्टरस्य वार्ष्णेयः ५-२६-२७ 
धातं राष्ट्रस्य शिचिरे ७-१०-३ 
धातं राष्ट्रस्य संन्येषु ५-३७-१६ 
धातं राष्टान्‌ रणे हृत्वा २-१७-६१ 
धातं राष्टरन्‌ सुसंकरढान्‌ ६-१५-२४ 
घातंराष्टरा यतः कणः १-१७-२३ 
धातंराष्टरा लताधर्मात्‌ः ५-६-५१ 
घातं राष्टरास्तमायान्तं ५-२२-२ 
धातराष्टराः कालपक्वा ५-१६-२१ 
धातं राष्ट्राः पाण्डवान्‌ ५-११-३२ 
धरातंराष्टृहंता न स्युः १-३१-३५ 
धातं राष्टरश्च सहिताः १-१३-२ 
धामिकं तं सुतं नन्छवा १-११-८ 
घा्मिको भीमतेमोऽसौ ९-१६-१२ 
धिक्‌ क्रोधं धिक्ससे लोभं ७-३८-७ 
धिक्‌ तस्य जीवितं राज्ञः १३-१४-४२ 
धिक्‌ त्वामसति पुंस्कामे १-२५-४० 
धिक्‌ त्वामस्तु सुदुरबूद्धि १४-६-४ 
धिक्‌ पार्थस्य धनुष्मत्तां ५-१६-१० 
धिक्ष्शब्दस्तु ततस्तत्र २-१५-३३ 
धिगस्तु कृतवर्माणं १०-४-१६ 
धिगस्तु क्षत्तारमिति २-१४-१० 
धिगस्तु क्षात्रमाचारं ७-२२-१३, 


१२-१-१३ 


भहाभारतश्लोकानुक्रमणिका 


धिगस्तु चातिलुन्धं मां ७-२७-३८ 
धिगस्तु नष्टः खल्‌ २-१४-४१ 
धिगस्तु मज्जीवितमद्य कृष्ण ८-१५-० 
धिगस्त्वर्थं यत्कृतेऽयं ५-३०-६ 
धिगिदं जीवितं लोके १-२५७-१६ 
धिग्गाण्डिवं धिक्‌ च ते ८-१५-१४ 
धिग्‌ राज्यमिदंमस्माकं १५-८-३३ 
धिह. ममास्ताण दिव्यनि ७-४०-२४ 
धीमान्‌ सत्यधघृतिदन्तोः १२-२२-०८ 
धीरः करि स्वित्तात १२-४४-५ 
धीरे मर्षी शुचिस्तीक्ष्णः १२-२४-२० 
धूर योहंययोरकः ५-३२-०८ 
धूतपापः स तेजस्वी १२-५४-२७ 
धूमायन्ते व्यपेतानि ५-११-२२ 
धृतराष्ट्रकुले कृष्ण ५-२९-१७ 
धृतराष्टरपयुक्तास्ते १-२२-२ 
धृत राष्टरमुपातिष्ठत्‌ १५-१-५ 
धृतराष्ट्श्च तद्वाक्यं १५-४-४१ 
धृतराष्ट्रश्च पाण्डुश्च १-८-७, ५-५-३ 
धृतराष्ट्रश्च भीष्मश्च २-६-४१ 
धृतराष्ट्रस्ततो भीष्मं ५-५-३० 
धृतराष्ट्रस्तु तं हृष्टः २-१३-५५ 
धृतराष्ट्रस्तु तेनाज्ञा १५-२४-८४ 
धृतराष्ट्रस्तु राजपिः ११-६-१ 
धृतराष्टरस्स्वचक्षष्ट्वात्‌ १-८-१३ 
धृतराष्ट्रस्य तं कामं १-२२-७ 
धृतराष्टस्य पुत्राणां ५-३०-३२ 
धृतराष्टस्य ये पृत्राः ५-४५-४ 
धृतरष्टरस्य वैश्यायां १-१०-२ ` 
धत राष्ट्रं ततश्च॑व ५-२७-६ 
धृतराष्ट्र पुरस्कृत्य ५-२४-६, 
१३-३१-१४, १३-३२-०८ 
धत राष्टरात्मजं तस्म ९-१३-२५ 
धृतराष्टरादनु च ते १४-५-१० 
धृतराष्टभ्यनुज्ञाताः ११-४-१ 
धृतिमानप्रमत्तक्च १२-६३-१०४ 
धृतिर्नाम सुखे दुःखे १२-४०-१७ 
धृतिस्थंयंसहिष्णुत्वात्‌ १-१६-२ 
धृतिः शमो दमः शौचं ५-१२-१० 


धृत्या शिश्नोदरं ५-१२-६०, १२-६२-२१ 
धृष्टकेतुपचेकितानः ६-२३-५ 
धृष्टकेतुश्च चेदीनां ७-१७-८ 
धृष्टकेतुस्ततो राजन्‌ ६-१६-२१ 
धृष्टकेतुः स्वप्तारं च ३-२-२३ 
धृष्टुचयुम्न निबोधेदं ६-७-१६ 
धुष्टदुम्न पलायस्व ७-४३-१० 
धृष्टु्युम्नवलेन वं ६-९-११ 
धृष्टद्युम्नमहत्वाह =-१२.४५ 
धृष्टयुम्नमुखान्‌ पार्थान्‌ ८-१०-२ 
धृष्टद्युम्न मुखास्त्वन्ये ६-२२-४३ 
घृष्टचुम्नवचः श्रुत्वा ६-१२-२६ 
धृष्टदुम्नश्च सेनानीः ५-३६-१६ 
धृष्टदयुम्नस्ततो द्रोणं ५-५-१५,६-०८-३६ 
धृष्टद्युम्नस्तु पाञ्चात्यः १-३२-१ 
व... 
धृष्टद्युम्न स्थिरो भूत्वा ८-२८-१९ 
धृष्टद्युम्नं च पाञ्चाल्यं ५-३४-२० 
धृष्टद्युम्नं च समरे ७-४०-२३ 
धृष्टद्युम्नं च हत्वा सः १०-२३-१६ 
धृष्टयुम्नं तु सवतं ६-१०-४ 
धुष्टचुम्नं मन्ये ५-३१-२२ 
धृष्टद्युम्न सात्यकि च १८-१-१६ 
धुष्टचुम्नं हि विरथं ८-१३-१२ 
धृष्टद्युम्नः शिखण्डी च ६-२०-२ 
धृष्टदुम्नः सहानीकः ७-२५-३ 
धृष्टयुम्नादहं मुक्तः ६-६-१३ 
धुष्टयुम्नोऽय पाञ्चाल्यः ७-१८-३७ 
धृष्टद्युम्नो महाराज ९-१-१४ 
धष्टयुम्नो राजपुत्रस्तु १-३१-६ 
धृष्टं शूर प्रहर्तारं १२-२३-२६ 
धै योपपत्तिव्यं क्तिष्च १२-६३-१७७ 
धौम्यणच कथं २-१८-४० 
धौम्य-दैपायन-मुखैः २-६-२० 
धौम्येन सहिता वीराः ३-१०-२० 
धौम्यो रौद्राणि सामानि २-१०-४५ 
षमापयन्‌ वारिजं राजन्‌ ८-१-२५ 
ध्यानमध्यमनं दानं १२-५४-२५; 
१२-६३-११७ 


१३०८५ 


घ्यानमूक्रत्वमापन्नं १ १-१-४ 
क्यायभ्निव च मां राजन्‌ १-५-३० 
ध्रुव एव जयस्तस्य ४-१५-१२ 
ध्रुव्रमस्मत्सहायास्ते १-२१-२२ 
ध्रुवस्तत्र जयः कणं ७-२६-२६ 
ध्रुवस्ते विजयो राजन्‌ ६-४-३९ 
ध्रुवं च त्वां हनिष्यामि ६-२७-१३ 
धुवं दुर्योधनो वीरः १ १-५-२१ 
ध्रुवं युधिष्ठिरं संख्ये ७-१-२८ 
ध्रुवं युधि हतास्तेन ५-५-२९ 
रुवं वै ब्राह्मणे सत्यं ७-१०-१६ 
ध्रुवं हि युद्धे मरणं ७-८-३० 
ध्रुवो जयः पाण्डवानां ५-३३-६ 
ध्वजं क्षत्रं पताकाश्वं ८-१२-३४ 
ध्वजं चास्य त्रिभिर्भ॑ल्लैः ६-५-३७ 
श्वजं चिच्छेद भल्लेन ८-१०-२१ 
छ्वजं द्वाभ्यां तु चिच्छेद ६-६-१२ 
ध्वस्ताकारं समालक्ष्य ७-८-८ 

नं 
न कथञ्चन कौन्तेय ६-२६-२६ 
न कथच्चन शस्त्राणि ७-४३-१६ 
न करिष्यति तत्लोके १४-१०-६८ 
न कर्णोऽम्याधिकस्त्वत्तः ८-६-२० 
न कर्म॑णा पितुः पुत्रः १२-६३-४९ 
न कर्माणि नियुक्तः सन्‌ ४-२-१८ 
न क्चिञ्जात्वतिक्मेत्‌ १२-१०-१५ 
न कष्वत्कस्यचिन्मित्रं १२-३५-९८ 
न कातरं स्यान्मम ४-३-७१ 
न कामाननुर्ढचं त १२-५५-८ 
न कार्यमिह मे नाय १२-३८-७६ 
न कालो दण्डमुचम्य २-२१-६ 
न कालोऽच विषादस्य ३-१९-७१ 
न काक्षं विजयं ष्ण ६-३-२३ 
न किल्चिदवमन्येऽहं ८-८-६३ 
न किचिदित्य प्रवदन्ति २-१४-८ 
त कुटचां नोदके सज्खः १३-२५-२६ 
न कुर्यां कमं बीभत्सं ४-१२-४६ 
मकरुलस्तु ततः कर्णं ८-३-२ 
नकुलस्तु ततो विद्धः =-३-६ 


१२३८६ 


नकुलस्तु तथेत्युक्त्वा ३-२३-१७, २० 
नकुलं रभक्तं युद्धे ८-३-१ 

न कूलं वृत्तहीनस्य ५-६-२२ 

नकुलं सररिथि कृत्वा १०-५-३६ 
नकुलः पतितस्तस्मात्‌ १७-२-१७ 
नकुलः सहदेवश्च ६-१७-५ 

नकुलः सहदेवो वा ४-१६-१२ 
नकुलः सहदेवोऽहं १८-२-२५ 
नकुलः सुबलं राजन्‌ २-६-४५ 
नकुलो मुषकानत्ति १२-६-१७ 

न केनचित्‌ प्रवदिन १२-४७-२६ 

न कोपः पाण्डवे कार्यः ११-४-४ 

न कोपाद्‌ व्याहरन्ति ये १३-२६-१५ 
न कौणपाः श्ृद्किणो वा १-२९-३० 
नक्तमेव च भक्तानि १२-१६-४२ 
नक्तं च बलमस्माक १-२६-५८ 
नक्तंचर्या दिवास्वप्नं १२-२८-१० 
न क्लीबो वसुधां भुक्ते १२-५-५ 
न क्वचिद्धि मया तादुक्‌ २-११-१४ 
न क्ष॑स्यन्ते तथास्माभिः २-१७-१० 
नखकेशदणाकुंम्भवारिणा १६-५-४ 
त गच्छेयमहं तस्य ४-६-१० 

न गृह गृहमित्याहुः १२-२८-२४ 

न च कशचत्कृते कायं १२-२५-६६ 
न च कश्चिद्‌ गृहे ५-२२-२ 

न चकार तथा राजा १-१०-६ 

न च किञ््चिदयोचस्तं २-१८-४ 
न च क्षान्तेन ते नित्यं १२-१४-१४ 
न चक्षुषा न मनसा १२-५६-४ 

न च तत्कारणं विच्य. ५-२३-०८ 

न चतं कृष्ण पषयामि ५-२५-२० 
म चतं ममृषे भीमः ६-६-११ 

न ष तानपि दुष्टात्मा ४-१७-८ 

न च तावत्‌ क्षमः पाथं ७-२२-२७ 
न च तेभ्यो भयं ते सस्ति ६-२-२४ 
न चते ध्रातरः पाथं १८-२-१७ 

न च ते मानुषेष्वेतत्‌ १-१५-६३ 

न च तेऽयं समारम्भः ५-३०-३३ 

न च त्वत्तो हि राधेयः ०-६-२२ 

न च द्वितीयं ध्यसुजत्‌ ७-५-६६ 


न च धर्मं यथावेत्वं ३-१५-२४ 

न च पश्यामि दार्णाहु ८-१४-३ 

न च पश्यामि यः पार्थं १-३५-४० 
न च प्रणीयते चक्षुः १-१३-४५ 
नच प्रतिनिधि कतु १४-१-३१ 

न च फलति विकर्मा १४-३२-२३ 
तच भीष्मोन च द्रोणः १-२१-२५ 
नच भोक्ष्ये न पनीयं १२-१०-०८ 

न च मन्युस्त्वया कायं; १०-३-४ 

न च मामद्य सौभद्रः ७-८-११ 

न च मृत्योनं चावर्मान्‌ १२-५७-१२ 
न चमे तत्रे कोपो भरत्‌ २-१५-४ 
नचमेतद्‌ वचौ मूढः १३-३२-३६ 
नचमे प्रतिमा काचित्‌ १२-१३-२९ 
न चमे विद्यते वित्तं १-२७-६३ 

न च रक्षोगणभयं १०-८-३० 

न च राजभयं तेषां १३-२७-१९ 

न चं राज्यसमो धर्मः १२-३५-२७ 
न च वश्यो भवेदस्य १२-१६-१७ 
न च वित्तेन शक्योऽसौ ५-२१-६ 

न च शक्यमवसरष्टुं ६-२३-२५ 

त च शक्या रणे सवे ७-२-१३ 

न च शत रवक्ञेयः १२-१६-११ 

न च शोचामि गान्धारीं १५-८-३१ 
न च सान्येषु देशेषु १५-४-१४ 

न च स्म किचिन्छक्नोति १-३६-२८ 
न च स्वपिषि जागपि ५-१६-१३ 

न चाकामः शाक्रुनिना २-१२-१४ 

न चाऽऽत्माधिकारेण १२-१७-२६ 
न चात्मा रक्षितव्यो वँ ७-२०-५७ 
न चात्र शुरान्मोक्ष्यामि ७-३०-३ १ 
न चाददीत वित्तानि १२-१५-१६ 
न चाद्भूतमिदं मन्ये ७-४१-२६ 

न चानार्यसमाचारः ३-१६-४६ 

व चानुलिमभ्पेदस्नात्वा १३-१७-३५ 
न चानुशिष्याद्‌ राजानं ४-२-८ 

नं चान्नदोषान्निन्देत्‌ १२-५६-५८ 

न चापि कर्णे गुरुपुत्र ०८-२३-१६ 

न चापि कणं प्रसहेत्‌ ०-२३-१८ 

न चापि गच्छेत्‌ कायण १३-१७-३३ 


महाभारतम 


न चापि तव संकल्पं २-१-७ 

न चापि तेषां वीराणां १-३३-५१ 

न चापि पाण्डवा युद्धे ७-४-४७ 

न चापि मम पर्याप्ताः ५-१७-१६ 

न चापि वयमुग्रेण ५-२५-१६ 

न चापि विद्यते कश्वित्‌ ४-३-६ 

न चाप्यवहसन्‌ कञ्चित्‌ १२-२३-९६ 

न चाप्याह त्वया लभ्याः ४-५-२८ 

न चाप्यहु वर्तयन्ती १-१२-१० 

न चाप्यहं वृधा भूयः १-५-३४ 

न चाप्येतान्‌ हतान्‌ युद्धे ११-१-३० 

न चार्थो भक्ष्यचयंण ३-५-१७ 

न चावाभ्यामृतेऽन्योस्ति७ -५-२५ 

न चासीतासने भिन्ने १३-१७-४४ 

न चासौ राक्षसः शक्तः १-२७-७३ 

न चास्माञ््ञरणं गच्छेत्‌ ८-७-५४ 

न चास्य जीविते राजन्‌ ११-२-३५ 

न चास्य तुष्णा विरता १ १-२-३४ 

न चास्य रक्षां पष्यामि ८-१९-११ 

न चाहं किल्चिदपत्यर्थं ५-२५-१६ 

न चाहु कामये पापं ५-३४-५७ 

न चाहु कामये यक्ष ३-२४-११ 

न चाहं लक्षये कच्चित्‌ ५-२५-१५ 

न चाहं शी घ्यानेऽद्य ७-१२-१५ 

न चाहं समरे तात १०-२-१९ 

न चेच्छाम्यमवघ्रष्टु ६-२३-२८ 

न चेतयति वौ राजा ३-१७-१६ 

न चेत्‌ स मम राजेन्द्र ३-२-१५ 

न चेत्‌ संधास्यसे राजन्‌ ५-२५-३९ 
न चेदद्य हि तं वीरं ८-१७-१५ 

न चेदेवं प्राप्तकालं वचो मे ६-२६-३२ 
न चेद्धागं कु रवोऽन्यन्न युद्धात्‌ ५-६-२३ 
न चेद्‌ युधिष्ठिरं वीरः ७-२-१७ 

न चेद्‌ राज्यं त्यजति धातराष्टरः ५-१३-८ 
न चेद्‌ विजित्य गास्तास्त्वं ४-१२-१२ 
न वेर््या स्त्रीषु कतंग्या १३-१७-६८ 
न ्चकत्र समासक्तः १२-२५-३३ 

न चैकेन परिव्राज्यं १३-१७-७३ 

न चैतच्छदृधे वाक्यं ५-३०-२५ 

न चंतदनुरूपं त ५-१८-२१ 


महाभारतण्लोकानुक्रमणिका 


न च॑तद्‌ विद्यः कतरन्नोग रीयः ६-२३-२४ 


न चैते तव पर्याप्ताः ५-२४-५० 

न चैनमशक्तस्थानात्‌ १०-६-२२ 

न चैव मामकं कञ्चित्‌ ६-१८-२ 

न चैवं नैष्ठिकं कमं ५-१७-३७ 

न चवं वतितव्यं स्म १२-३३-३ 

न चैवात्मावमन्तव्यः ३-४-६३ 

न चैवात्र दयां कार्या ‹-३-४० 

न चैवाविहितं शक्यं १२-४५-६ 

न चष पतितः कृष्ण ९-२०-६ 

न चोक्ता नैव चानुक्ता २-१६-२७ 

म चोत्सहे तपोविष्नं १५-७-४६ 

न चोपविष्टस्तस्यासीत्‌ ७-०-१६ 

न चोष्ठो न भुजौ जानू म ४-२-१४ 

न छर्दासि बजिनात्तारयन्ति ५-१०-७ 

ल जातु कामान्न भयान्न लोभात्‌ 
५-१२-६१. १८-४-१२ 

न जातु गमनं पाथं ५-१७-३१ 

न जातु त्वामिति ब्रूयात्‌ १३-२८-२० 

न जात्वदक्षो नृपतिः १२-२८-२० 

त जात्वस्य चे वंशस्य १५-५४-३२ 

न जानपदिक दुःखं ११-१-३० 

न जानीते हि यः भ्यः ६-२-२६ 

न जायते चयते वा कदाचित्‌ ६-३-४६ 

न जीवनाशोऽस्ति दहभेदे १२-६३-७५ 

म्‌ ज्येष्ठो वावमन्येत १३-१८-६ 

नटांश्च नतं काए्चव १२-१६-५० 

न तत्तरेद्‌ यस्य न १२-३७-४६ 

न तत्‌ परस्य संदध्यात्‌ ५-१२-४६ 

१३-२१-४८ 

न तत कृपणः कशचित्‌ १४-१०-५१ 

न तत्त वर्णेषु छता विवक्षा १-३२-२१ 

न तत्राविदितं ब्रह्य ल्लोके ५-५-२१ 

न तत्नासीत्पुमान्‌ कशचित्‌ ६-१९-१४ 

न तथा बलवीर्याभ्यां ६-२-४६ 

न तथा बाध्यते क्ष्ण ५-१७-१२ 

न तथा राज्यसम्प्राप्तिः १-३४-२३ 

न तथा ह्याप्नुयां प्रीति ३-१६-२६ 

न तद्धनुमन्दबलेन शक्यं १-३२-२३ 


न तव्‌ भूतं प्रपश्यामि ८-८-२० 

न तयोचिवरं कषिचित्‌ ६-८-३१ 

न तस्य दासा न रथः ३-९-२६ 

ने तस्य॑ष वधस्तात ११-४-२८ 

नतं देशं प्रपश्यामि ९-८-१६ 

नतं देवा न गन्धर्वाः ७-३६-१२ 

न त्तं पश्यामि लोकेऽस्मिन्‌ ८-१६-१० 
न तात चपलंभव्ं ३-१४-२४ 

न तादृशा विनश्यन्ति ४-६-१८ 

न तां स्वगि प्राप्य १-२-१८ 

न तु कश्चिन्नयेत्‌ प्राज्ञः १३-३०-६९ 

न तु केनचिदत्यन्तं ४-८-३६ 

न तु तावदहं मन्ये ७-३०-१५ 

न तुते युचि संत्रासः ७-६-१२ 

नतु त्वं धर्ममुहिष्य ५-२१-६ 

नतु त्वामनृत कतुः ६-२६-१४ 

न तु द्विजोऽयं भविता ४-३-१५ 

न तु पापकृतां राज्ञां १३-१४-३४ 
नतु बालानिमान्‌ दीनान्‌ १४-१-२७ 
न तु युक्तं रणे हन्तुं ५-३७-३१ 

नतु वाच्यो मृदुवचः ५-१-४५ 

नतु शक्यं जरासन्धे २-३-१० 

न तु हन्यान्नृपो जातु १२-२५-६९ 

न तृप्तिः प्रियलाभेऽस्ति १२-४७-२१ 
न ते चालयितुं शक्याः १२-४२-१७ 
नते जातु नशिष्यन्ति ५-२३०-३६ 
नते नियुद्धे न जवे १-१३-६ 

न ते प्रकृतिमान्‌ वणं: ४-७-८ 

न ते राज्यं प्रयच्छन्ति ५-३१-०८ 

न ते ऽजुनस्तया ज्ञेयः ७-१८-१६ 
नते श्रुतमिदं भीष्म २-८-४४ 

न तेषां भिद्यते वृत्तं १३-२८-७ 

न तेषां विद्यते दुःखं १३-२७-१२ 

न तेषां स्खलितं किञ्चित्‌ १४-१०-४८ 
नते सौम्य भयं कां १२-३५-६२ 
न ते ऽस्त्यविदितं किञ्चित्‌ &-२२-२४ 
न त्यागो न पृनर्याच्जा १२-६-६ 

न त्वन्यभिह मार्जारत्‌ १२-३५-५५ 
न त्वमहेसि पार्थेन १-१७-४१ 


१२३८७ 


न त्वयं पाथिवेन््राणां २-७-४१ 

न त्वया सदशः कषवत्‌ ६-२३-१४ 
न त्वयेदं श्रुतं राजन्‌ २-१७-७ 

न त्वहं तव धर्मज्ञ २-८-५० 

न त्वह युद्धमिच्छामि ५-१५-१६ 
नत्वं करोषि कामेन ५-१५-१७ 
नत्वं कापुरुषाचीणं ८-२५-३२ 

न त्वं धर्मं विचरं सञ्जयेह ५-६-३६ 
न त्वं भीमो न नकुलः ९-१६-११ 

न त्वात्मनो गणान्‌ वक्तुं ५-३५-१२ 
न स्वां प्रभिन्नं जानामि १६-५-५ 

न स्वां ्नवीमि कापंण्यात्‌ ९-२-३१ 
न त्वां सन्देष्टुमर्हाभि २-१८-२२ 

न त्विदं केषुचिद्‌ ब्रह्मन्‌ १-२७-७६ 
न त्विदानीमहं मन्ये ६-१४-३२ 

न त्वेतत्ते क्षमं राजन्‌ ११-३-२२ 

न त्वेतत्‌ सहसा पाथं ३-६-४७ 

न त्वेतदद्भुतं वीराः ६-१३-१३ 

न त्वेवास्मद्विधः प्राज्ञः १२-३५-५३ 
न त्वेवाहं जातु नासं ६-३-३६ 

न त्वेवोत्सादनीया मे ५-३२-२५ 

न दद्याद्‌ यशसे दान १२-६-४७ 
नदन्ति नाद्य तूर्याणि ७-२८-६ 

न दरिद्रो वसुमतः १-१४-२३ 

न दारान च पुत्रः स्यात्‌ १२-१८-२५ 
न दिवा मंथुनं गच्छेत्‌ १३-१७-५६ 
न दिष्टमभ्यत्तिक्तान्त्‌ ५-१२-७१ 
नदीतीरेषु रम्येषु १५-६-१७ 
नदीमार्गेषु च तथा १२-१६-३६ 
नदीं प्रवतंयित्वा च ८-१६-२ 

न दुष्करतरं दानात्‌ १२-३६-३७ 

न दुष्करभिद पुत्र १२-६३-२४ 

न वुःखं राज्यहरणं ५-२२-१७ 

न दूरं नगरं भन्ये १-२५-७२ 

न दूषयामि ते राजन्‌ ४-१५-५१ 

न दृष्टं न भरतं वापि ६-१२-६ 

न देवा दण्डमादाय ५-१०-५ 

न देवितव्यं हृष्टेन ४-१५-१६ 

न दैवस्यातिभारोऽस्ति १०-४-४ 


१२३८८ 


न द्वितियां प्रतिना हि ५-३४-५५ 

न धर्मधनसौख्येन ३-१९-९४ 

न धर्मपर एव स्यात ३-५-१४ 

न धमंफलमाप्नोति ३-४-४४ 

न धमंसोक्षम्यात्सुभगे २-१४-४३ 

न धर्मः प्रीयते तात १४-११-८० 

न धर्मार्थी नृशंसेन १२-६०-३० 

न धर्मोऽस्तीति मन्वानः १२-२८-२३ 

न ध्रुवं सूखमस्तीति ६-२-५० 

न नग्नः कर्िचित्स्नायात्‌ १३-१७-३४ 

न नश्यति कृतं कभ १३-४-५ 

न निद्रामभिगच्छामि ३-५-४० 

न निदंहति ते यावत्‌ ६-२९-२६ 

न निर्मन्युः क्षत्रियस्तु २-४-१६ 

न निवतंयित्‌, चापि ६-१०-२२ 

ननु त्वमा्यंधरमेज्ञा १४-६-२१ 

ननु नामाङ्धुमारोप्य १-३-८५ 

ननु नामास्तधर्मे्ञः ७-२०-४७ 

ननू रामोऽ्रवीद्‌ राजन्‌ १०-४-१३ 

न नृनं तस्य पापस्य ३-४-२३ 

न नूनं विद्यते सत्यं ६-२४-६ 

नन्दामि वः प्रभावेण १२-२७-२३ 

नन्दामि सौम्य भद्रं ते १२-३५-६८ 

नन्वद्य त्वां सहामात्यं १-२४-२१ 

न न्याय्यं निहतं शत्रु ६-२१-१० 
नन्वहं कृष्ण भीष्मस्य ५-१६-६ 

न परस्यप्रवादेन १२-२५-८ 

न पाणौ लवणं विद्वान्‌ १३-१७-५५ 

न पाण्डवान्‌ प्रतिबलास्तिव ६-११-१५ 

न पाण्डवेया न वयं ७-३६-६ 

न पापकं ध्यास्यति २-१६-१२ 

न पार्थिवमिदं राज्यं १२-९६-२७ 

भे पाषंतो दुरात्मासौ ७-४०-३० 

न पृ्धनलाभेन ३-१६-२२ 

न पृत्न भौमं पश्यामि १-१३-४२ 

न पुत्रमभिजानामि १-३-८६ 

न पुत्रः पितरं जज्ञे ६-५-२१ 

न पुरा भीमसेन त्वं २-१५-६ 

न धृल्कसो न घाण्डालः १२-४७-२३ 


न पूर्वे नापरे जातु १२-४५-१६ 
न पृथिव्या सकलया ५-२६-१६, 
१२-१-१७ 

न प्रदास्यति चेद्राज्यं २-१७-७२ 

न प्रमत्ताय भीताय ७-२०-४८ 

न प्राणहेतोनं भयात्‌ ६-१४-२५ 

न बाह्य  द्रव्यमुत्सुज्य १४-१-३६ 

न बिभेति यदा चायं १२-८-६, 
१२-४२-२१ 

न ब्रवीम्युत्तरे मिथ्या १४-४-४६ 

न भक्षयति यो मांसं १३-२१-६, 
१२-२१-१२ 

न भग्ने नावशीर्णे च १३-१७-२२ 

न भयं विद्यते जातु १३-२१-४१ 

न भयं विद्यते राजन्‌ १२-३५-१५६ 

न भर्तः शासनं वीराः ६-०-७ 

न भीम समरे मेने ९-६-१२ 

ने भूडः क्ते मय्यभुक्ते सा १२-३०-२५ 

न भमिदानाद्‌ राजेन्द्र १३-१४-५८ 

न भेतव्यं नरव्याघ्र ७-६-७ 

न भेतन्यं महा राज ५-१५-१ 

न भोक्ष्ये न च जीविष्ये १६-३-२१ 

न मत्तो दुःखिततरः ३-६-२४ 

न मनुष्ये गुणः कशचित्‌ ५-११-२६ 

न मन्युह वि नः कश्चित्‌ १५-२-४० 

न मम जयः प्रीतिकरः ७-७-६ 

न ममैतन्मतं कृष्ण ५-१७-२६ 

न मया निजिता गावः ४-१५-६२ 

न मषंणीयाः संग्रामे ७-३६-२ 

नमस्तस्मै सुपज्याय ७-२२-१६ 

न माता न पिता किञ्चित्‌ १२-६०-६१ 

न मादु शोऽन्यो नरदेव विद्यते ८-१६-१३ 

न मामधुरि राजेन्द्र ०-६-१३ 

न मामर्हसि गान्धारि ११-५४-३६ 

न मामस्मादभिप्रायात्‌ ८-७-२७ 

न मां प्रीणयते राज्यं १५-२-३१ 

न मा प्रीणाति मद्भुक्तं २-११-१३ 

नमां ब्रूयुरधर्मिष्ठाः ५-२३-३७ 

न मां माघव वधव्यं ५-२२-१६ 


महाभारतम्‌ 


न मृतो जयते शत्न्‌ ३-१६-७० 

न मृच्युसेनामायान्तीं १२-४४-२१ 
न मध्याद्‌ भृशसंकरद्ः ४-१५-४२ 

न मेऽकरोत्‌ तद्‌ गाङ्धयः १०-४-२४ 
न मे कष्चिद्‌ विजानीयात्‌ २-१८-५३ 
न मे त्वत्तो भयं राजन्‌ ०-१५-६ 
नमे पार्थास्ति कर्तव्यं ६-३-६० 

न मे सीदन्ति मज्जानः ५-१८-२६ 
नमो धारे विधात्रे च ३-४-३४ 

न यक्ैरवक्षिणाव दिः ११-१-३२ 

न यस्य कटं कपटं १२-१५-२७ 

न युक्तमात्मना वक्तु ६-१५-३७ 

न युक्तं भवत्तास्मासु ५-२३-७ 

न युद्धे तात्त कल्याणं ५-२६-२१ 

न येषामस्ति संस्कतां ११-६-३ 

न योनिदोषो वर्तेत १२-१८-२७ 
न योऽभ्यश्रुयत्यनुकम्पते च ५-८-८१ 
नरकं पातिता पार्थाः २-१७-५० 
नरनागाएवमथनं ७-२८-३१ 
नरहस्ति रथाए्वानां ५-३२-६ 

न राज्यं प्राप्तमित्येव ५-६९-४ 
न राज्यं त्यक्तुमिच्छामः ५-१७-१७ 
नरा नरान्‌ समासाद्य ६-२०-४६ 
नरा विनिहताः सवे ६-१-१६ 
नरेणधमंकामेन १-२-१७ 

नरेन्द्र बहुशोऽन्विष्टाः ४-९६-४ 
नरेन्धर सूदः परिचारके ४-३-२३ 

न रोचतेमे संग्रामः ६-१३-६४ 

न रोचते विग्रहो मे १-३३-४० 
नदित्वा सुमहानादं ६-२०-२१ 

न लब्धो बुध्यते दोषान्‌ ७-७-७ 
नलेभेसतु निद्रां वै १०-१-११ 

न लोके दौप्यते मुखः १२-५५-११ 
न लोभान्न पूनः कामान्‌ ३-६-२३ 
त वक्ष्यामि न वक्ष्यामि १२-७-३ 
नवद्वारमिदं वषम ५-८-७५ 

न वधः पूज्यते लोके १०-२-२७ 
नवनीतं यथा दध्नः १-१-१२ 
नवनीतं सरस्वत्या १२-१८-५२ 


महाभा रतश्लोकानुक्रमणिका 


नवमीं दक्षमीं चास्य ८-२५-२२ 

न वयं तत्‌ प्रहास्यामः ३-२५-३१ 

न वराहं न चोक्षाणं १३-१०-१६ 

नवं ततोन्यत्‌ समरे प्रगृह्य ६-७-१२ 

न वाच्यः परीवादोऽयं १२-६३-३६ 

न वाष्णेस्यापराधः ७-२०-७८ 

न वासयेत्‌ पारवर्ग्यं २-१३-१८ 

न विक्रमो न चाप्ययः ११-२-५४ 

न वित्तेन न पाषष्यैः १२-३६-२६ 

न विद्यते सन्धिरथापि १७-२३-१५ 

न विद्धान्‌ विद्यया हीनं १३-२९-०८ 

न विना नायकं सेना ७-१-१५ 

न विप्रियं करिष्यामि ६-४-६१ 

न विमुञ्चति मां शोकः १२-१०-१ 

न विश्वसेच्च नृपतिः १२-१५-११ 

न विश्वरै,दविष्वस्ते १-२०-३२, 
५-१२-२, १२-३५-४७, १२-६३-४४ 

न विषादस्त्वया कायं; १-२७-६६ 

न विषादोऽत्र कतंव्यः १-२६-२१ 

न विस्मयते नृपते १४-११-६३ 

न वीर पत्नीं विहूरेत १२-५३-१३ 

न वेत्ति कमतो भार्या १४-११-४१ 

न वेदानां परिभवात्‌ १२-२२-१०, 

१२-५२-१७ 

नवं तेषा स्वदते ५-११-२१ 

न बं देवा हीनसत्वेन १२-६१-२८ 

न वै परीक्षमे सम्यक्‌ २-११-३ 

न वं भिन्ना जातु चरन्ति ५-११-२० 

न वं मम हितं पूर्वं ५-३०-२७ 

न वं रमुरीपयति प्रशान्तं ५-८-८२ 

न वैराण्यभिजानन्ति २-१६-२४ 

न वं राज्यं न राजा १२-१०-३६ 

न वै श्रुतमविज्ञाय ५-१२-२६ 

न शक्याः पाण्टवा जेतुं ६-१६-२६ 

न शक्रभवने पुण्ये ५-२८-४६ 

न शङ्खलिखितां वुत्ति १२-३५-१० 

न शबुवंरमापन्नः ५-१२-७ 

न शत्रुं तात पश्यामि ६-४-४३ 

न शशाक वशे कतु १-१६-१४ 


न स्ोचन्त प्रहुष्यंएन १२-३-७ 

न शोचन्‌ मृतमन्वेत्ति ११-१-२६ 

न श्रतेन न दानेन १२-५-१० 

मे श्रेयमे नीयते २-१३-२० 

नेष्टं च भारतं वंशं १-७-२९ 

तष्टं सुद्र पतितं ५-१२-२७ 

नष्टायां प्रतिपत्तौ च १२-१८-४२ 

नष्टे धने वा दारे वा १२-९६-३०, 
१२-४२३-१;२ 

नष्टे ब्रह्मणि धर्मे च १२-१०-४७ 

नष्टो मोहः स्मृतिः ६-३-६९ 

न सकामाः परे कार्याः २-१५-७ 

न सं जातः पुमांल्लोके १०-२-४० 

त सन्तापस्त्वया कार्यः १-२७-२४ 

न सन्त्याज्यं च ते धैर्य १२-१४-२२ 

न सम्बन्धं पुरस्कृत्य २-८-& 

नस रात्रौ सुषं शेते ५-१२-१२ 

नसवीरोनमाततद्धः ३-५-२५ 

न संशयमनारुह्य १-२०-४० 

न संहताभ्यां पाणिभ्यां १३-१७-४५ 

न साम्ना प्रतिपदचेत ३-१७-१३ 

तसासभा यत्न सन्ति ५-१०-१७ 

न सा स्त्रीत्यभिमन्तव्या १२-३८-३६ 

न सूतेषु न धुर्येषु ६-१-१६ 

न सदतां बल्लव ४-३-२२ 

नस्मतंतात पश्यामि ६-४-२८ 

न स्म मुत्युवेयं २-४-२६ 

न स्मरामि कदा वैरं २-५-२३ 

न स्याद्‌ यदिह दण्डो वै १२-१६-२७ 

न स्वप्नेन जयेन्निद्रां ५-१२-५१ 

न स्वे सूखे बै कुर्ते प्रह्षं ५-८-८३ 

न हन्तव्यो न हन्तव्यः ७-२०-७६, 

७-३६-३६ 

न हन्तव्यो महाबाहो ३-२१-२६ 

न हर्षात्‌ सम्प्रपष्यामि ३-१०-१८ 

न हायनेनं पलितः ५-३५-२६ 
१२-६२-१७० 

न हास्यते कमं यथाप्रतिक्नं ६-१२-४१ 

न हि कणः समुद्भूतः ८-८-नए 


१३०५९ 


न हि कश्चित्‌ क्षमाकाले ३-४-१६ 
न हि कामात्मना रान्ना १२-२३-१० 
न हि कार्पण्यमास्थाय ५-१७-३६ 
न हि कायंमकार्य वा ८-१५-२५ 
न हि केवलधर्मात्मा ३-५-२२ 

न हि गाण्डीवमुक्तानां ३-५-२४ 
न हि जातु द्योकुद्विः ५-३२-१९ 

न हि जात्ववमन्तव्यः १२-१०-३६ 
न हि जानाति बीभत्सुः ७-४०-२६ 
नहि जानामि वुत्तन्तं ७-२०-६ 
न हि ज्ञानविरुद्ंषु ११-१-४५ 

न हि तत्‌ तस्य वीरस् १५-१-१० 
न हि तस्य महाबाहोः ५-१४-१७ 
न हि तामृत्सहे वषत्‌ ८-८-२६ 
नहितेत्निषु लोकषु ८-१५-४१ 

न हि तेऽध्यममज्जातु ३-४-३६ 

न हिते राजशार्दल ११-२३-२९ 
नहिते विग्रहं वीराः ५-५-८ 
नदहिते सम्भ्रमः कार्यः ७-२७-३५ 
नहिते संयुगे पीडां ६ २७-१ 

न हि त्वां गौरवे णाहं १५-६-६ 

न हि त्वां रधिनां श्रेष्ठं १०-२-१८ 
न हि दासीत्वमापन्ना २-१४-४ 

न हि दुःखं समाप्नोषि ४-८-३७ 

न हि दुःखेषु शोचन्ते १२-६३-९१ 
न हि देवेषु यक्षेषु ५-३६-६ 

न हि दैवेन सिघ्यान्ति १०-१-३२ 
ने हि धर्मंविभागज्ञः ०-१५-२३ 
नहि धर्म परं जातु २-०८-४ 

न हि पश्यामि जीवन्तं १२-६९-१६ 
नहि पश्यामि तं लोके ९-१६-१० 
न हि पश्यामि योद्धव्यं =-१५-१७ 
नहि पश्यामि संग्रामे ४-१३-१३ 
नहि प्रमत्तेन नरेण शक्यं १०-५-१२ 
नदि प्राणात्‌ परमस्ति १०-५-११ 
नहि प्राणात्‌ प्रियतरं १३-२१-३८ 
न हि बुद्धयान्वितः प्राज्ञाः १२-३५-५४ 
ने हि भीष्मकृपद्रोणाः ५-२५-२१ 
न हि मद्बाहुगुप्तस्य ७-६-१३ 


१३६० 


न हि मद्राधिपादन्यः ९-५-१२ 
न हि मानं प्रशंसन्ति २-१२-२४ 
त हि मामाहवे करदं १-३१-१६ 
न हि मासं तृणात्काष्ठात्‌ १३-२१-२० 
न हि मे जीवितेनार्थः ७-२४-११, 
११-४-४३ 
तहिमे राक्षसा भीर १-२५-२७ 
न हिमे विक्रमे तुल्यः ५-३३-१४, 
७-४२३-२० 
नदहिमे शाम्यते मन्युः ८-२९-२५ 
न हिमे शुष्यते भावः ७-१८-१४ 
न दि मोघः शरः कश्चित्‌ ६-१२-१४ 
न हिं यज्ञसमारम्भः २-२३-६ 
न हि याचन्ति राजानः ३-१२-१८ 
न हि युद्धेन पुत्रस्ते ११-४-१९ 
न हि योगं प्रपश्यामि १-२७-२१ 
न हि राज्ञा प्रमादो वं १२-२४-६ 
न हि रज्ञामुदीर्णानां १-१४-२२ 
न हि राज्यं महाप्राज्ञ ५-२६-१४ 
नहि वैराणि शाम्यन्ति १२-३६-२७ 
न हि शक्तोऽसि मार्जारः १२-२५-६४ 
न हि शक्यो रणे जेतं ६-०-३३ 
न हि शक्यो रणे पार्थः ७-२-१८ 
न हि शान्तिं प्रपश्यामि १४-१-१६ 
न हि शुराः पलायन्ते ९-१४-१७ 
न हि शौर्यात्परं किञ्चित्‌ १२-६३-१३ 
न हि स्यादृते किल्चित्‌ १२-१४-६ 
न हि स मोक्ष्यते जीवन्‌ ३-२१-२८ 
न हि सम्बुध्यते यावत्‌ २-८-३१ 
नहि साम्ना न दानेन १-३३-५५ 
५-१६-३ 
न हि सोऽस्ति पुमान्‌ ६-२-५१ 
न हिस्यात्‌ परवित्तानि १२-१५-७ 
न ईिस्यात्‌ सवंभरुतानि १२-५६-४५, 
१२-६२-०८ 
न हस्या मानुषा भूयः १-२८-४३ 
न हीमे सवंराजानः ५-२४-५१ 
नहूषस्तु ततः शरुत्वा १३-१३-१६ 
१३-१३-३२ 


न हष्यत्यात्मसम्माने ५-८-१म 
न ह्यलातमसाध्यं वा ७-६-६ 
न ह्यतः सदृशं करिञ्चित्‌ १३-२१-४० 
न ह्यधर्मतया धर्म १३-३०-६ 
न ह्युक्तं न चासत्यं १-३६-३ 
न ह्यवश्येन्द्रियो राज्यं ५-२६-१५ 
न ह्यहं तत्र यास्यामि १८-२-३६ 
न ह्यहं नाप्ययं मृत्युः १३-१-२७ 
चद्यंवं मिन्नकार्याणि १२-३५-६२ 
नद्यंप समरे शक्यः ६-१०-२१ 
नाकम्पत महाबाहुः ७-२८-२२ 
नाकरोद्‌ वचनं देव्याः १-७-४५ 
नाकर्मशीले पुरुषे वसामि १२-५-५ 
नाकल्याणं न कल्याणं १२-२३-१३ 
नाकामयत तं दातं १-५-२६ 
नाकारो गूहितं शक्यः ७-२-११ 
नाक्रोशमृच्छेन्न वृथा १२-५२-११ 
नाक्षरदीन्यिन्नाददीतान्यवित्तं १२-५३-१० 
नागानीकेन महता ७-११-२६ 
नागायुतसमप्राणाः १-७-३७ 
नागाए्च रथिनः सरवे ४-१४-७ 
नागेन पीड्यमानः स ६-१३-५६ 
नाग्निद्हति काष्ठानि १३-२७-११ 
नाग्नि परित्यजेज्जातु १३-७-१ 
नाघ्नतः कीतिरस्तीह १२-६-१५ 
नाचक्षुर्वेत्ति पन्थानं १-२२-४० 
नाचार्यः कामवान्‌ रिरष्यैः ५-३०-८ 
नाचिरं निहतस्तस्य ४-११-२८ 
नाच्छित्वा परमर्माणि १-२२-४२, 
१२-६-१४ 
नाजितान्‌ व नरपतीन्‌ २-५-३५ 
नातः कायंतमं मन्ये ६-२-१७ 
नातः श्रीमत्तरं किञ्चित्‌ ५-१२-३७ 
नातिक्रमिष्यते कृष्णः ९-२-३० 
नातिद्रुरमयो गत्वा ४-१२-४ 
नातिदुरं ततो गत्वा €-१२-२० 
नातिभारोऽस्ति दैवस्य ११-५-५१ 
नातिलक्ष्यतरया कश्चित्‌ ६-१३-१२ 
नातिवृद्धमवालं च ६-१५-१५ 


महाभारतम्‌ 


नातुप्यद्‌ दशेने तेषां ४-१६-२८ 
नात्मनोऽस्ति प्रियतरः १३-२१-४७ 
नात्यक्त्वा सुखमाप्नोति १२-६३-६६ 
नादण्डः क्षत्नियो भाति १२-५-६ 
नादातारं भजन्त्यर्था १३-३-१५ 
नादस्यच्चेद्‌ वरं मह्य ७-१२-६ 
नादृश्यत तदा राजन्‌ ७-३-३५ 
नाद्य शक्या मया हन्तः १०-१-२० 
नाधनो घरममकृत्यानि १२-२-१९ 
नाधमे फवरितः कश्चित्‌ १७-२-५ 
नाधरमेश्चरितो राजन्‌ १२-२८-५१ 
नाधर्मेण महीं जेत्‌ १२-२०-५६ 
नाधमे ते धीयते पाथं बुद्धिः ५-६-२७ 
नाधर्मो विद्यते कश्चित्‌ ५-१-४० 
नाधर्म्यमभवत्‌ तत्र १४-१-४९ 
नाधितिष्ठेत्‌ तुषं जातु १३-१७-३६ 
नाध्यापयेत्‌ तथोच्छिष्टः १३-१७-४६ 
नाध्यापयेदधीयीत १२-१७-१० 
नानारूपविकाराक्च ५-३२-१२ 
नानालूपाणि शस्त्राणि ९-५-३१ 
नानारूपा मधुकरा ११-२-३१ 
नानाविधानि शस्त्राणि ६-२२-४७ 
नानाशनः स्यान्न १२-५३-१२ 
नानाशस्त्विदः पूवे १०-७-२४ 
नानृती पाण्डवो ज्येष्ठः ७-४१-३२ 
नानृते कुरुषे भावं २३-१४-१५ 
नान्तं गच्छामि हृषेस्य ७-२२-५३ 
नान्धः कुरूणां नृपतिः १-७-३८ 
नान्यत्र विद्यातपसोः ५-११-१६, 
१२-६३-१० 
नान्यथा तन्महावाहौ १-५-४१ 
नान्यमस्यानूपश्यामि ६-१६-५ 
नान्यः कर्ता ऋते भीमात्‌ ४-७-३ 
नान्यानपी हचिव्वेह १२-३५-१५ 
नान्वबुध्यत तद्‌ राजा १५-२-१३ 
नापराध्यति बीभत्सुः ११४-१२ 
नापरीक्ष्य नयेद्‌ दण्डं १२-२०-७ 
नापश्यत्‌ तत्र किचित्‌ सः ३-२३-३५ 
नापश्यत्‌ समरे कञ्चित्‌ ९-१२-१७ 


म्टाभारतश्लोकानुक्रमणिका 


नापश्यन्त रणे योद्धा: ७-२८-२० 
नापिर्वीरंन सौहादं ८-५-१२ 
नापृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रूयात्‌ १२-५८-१२ 
नाप्राप्तकालो च्ियते १३-२६-१० 
नाप्राप्य पाण्डवंष्वयं २-११-५४ 
नाप्राप्यमभिवाज्छन्ति ५-८-१६ 
नाबीजं जायते किञ्चित्‌ १३-३-४ 
नाबीजाज्जायते किञ्चित्‌ १२-६०-१० 
नाभवत्कृपणः कश्वित्‌ १-८-५ 
नाभवन्‌ दस्यन. केचित्‌ १-८-३ 
नाभागधेयं प्राप्नोति १२-२९-१ 
नाभिनन्दामि ते राजन्‌ २-१९-३२ 
नाभीतो यजते राजन्‌ १२-६-१३ 
नाभ्यनन्दन्त सैन्यानि ७-२०-७७ 
नाभ्यसूयामि ते वाक्यं ५-१-२१, 
७-१२-१३, ६-२-४६ 
नाममात्रेण तुष्येत ५-१२-६ 
नाम्षंयत्‌ ततस्तेषां २-१०-९ 
नाम विश्राव्यतु वकः १-२८-३४ 
नाम विश्राव्य वै संख्ये ५-२८-३६ 
नामानि चक्रिरे तेषां १-११-२३ 
नामृष्यत पुरो योऽऽसौ ५-२३-११ 
नायमर्हति वाष्णेयः २-७-२४ 
नायं परस्य सृकृतं १२-६०-१५ 
नायं पापसमाचारः ३-२१-४१ 
नायं प्रतिबलो भीर १-२५-३२ 
नायं युक्तः समाचारः २-७-२५ 
चायासयामि भर्तारं १३-२३-१६ 
नारदस्त्वब्रवीत्‌ कलि १२-१-५ 
नारदं प्राञ्जलि दुष्ट्वा १३-६-३ 
नारदेनवमुक्तस्तु १८-१-१२ 
नारपेनेवमुक्तोहं १३-१४-७८ 
नाराजकेषु रष्टरेषु १२-१८-४ 
नारीणां चिरवासो हि १-३-५९ 
नारीं विगतकामास्तु ५-८-६६ 
नारुन्तुदः स्थान्न नृशं- २-१४-६, 
१२-६०-७. १२-१७-२१ 
नार्थो न धर्मो न वशः १२-६२-१६ 
नार्थो न धर्मो न सुखं १ १-१-४० 


नार्यः पतित्रताः सर्वाः १४-१-५१ 
नाहंसीहासुखं वस्तुं ४-५-१७ 
नार्हसे मां सहस्राक्षः १२३-२-१९ 
नाहंस्येवं व सरोहे ४-५-२३ 
नालमेष क्षयं कतु ६-७-६ 
नालसाःश्रपनुवन्त्यर्थान्‌ १२-३७-१७ 
नां सुखाय सुहृदः १२-१०-३३ 
नालाभकाले लभते १३-२६-२ 
नावमन्येदभिगतं १३-१४-७० 
नावमन्ये न गहूं च ३-४-५० 
नावमन्ये नरव्याघ्र १-२५-२५ 
नावमानं कुलस्यास्य १-३५-३४ 
नावहास्या यथा वीर ६-२७-२० 
नावि्यत तदा विप्राः १४-११-२५ 
नावि नानृजुः १२-६२-२६ 
नावि नौरिव सम्बद्धा २-८-३७ 
नाशक्नुवश्च भूतानि १-३६-३९ 
नाशयेद्‌ बलबर्हाणि १२-६३-३० 
नाश्रोत्रियः श्नोचधियस्य १-१४-२५ 
नाश्वेन रथिनं यायात्‌ १२-२८-४७ 
नाषडद्घविदत्नासीत्‌ १४-१०-५४ 
नासतो विद्यते भावः ६-३-४३ 
नासम्यक्कृतकारी स्यात्‌ १-२०-७, 
१२-३७-३६ 
नासीच्चौरभयं तात १-३-२ 
नासीत्तत्र पुमान्‌ कश्चित्‌ ६-१०-८ 
नासुयको न चापीषुः ४-६-२७ 
नास्तिकः सवंशङ्की च १२-४७-३० 
नास्तिकान्निरनुक्रोशान्‌ १२-६२-१६१ 
नारितक्यमनृतं क्रोधं २-२-६१ 
नास्तिक्यं वेदनिन्दां च १३-१७-२७ 
नास्ति जातु रिपुर्नाम १२-३५-१२० 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य १२-५७-०८ 
नास्ति भत समो नाथः १२-३८-७८ 
नास्ति भार्यासमो बन्धुः, १२-३०-३२ 
नास्ति भरुमिसमं दानं १३-१४-५६ 
नास्ति मातृसमा छाया १२-५२-२१ 
नास्ति मैत्री स्थिरा नाम १२-३५-१२१ 
नारित यज्ञक्तिमा काचित्‌ १३-१२-१६ 


१३९१ 


नास्ति लोके पुमानन्यः २-५-३२ 

नास्ति विद्यासमं चक्षुः १२-४४-२६, 
१२-६२-१ 

नास्ति सत्यसमो धर्मः १-३-१०० 

नास्ति सत्यात्परो धर्मः १२-४०-२१ 

नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं १२-६३-१५२ 

नास्माकं निकृतिं हिः ६-१६-६ 

नारिम कणं धनुर्वेदः १-३१-२० 

तास्मि देवी न गन्धर्वी ४-३-३७ 

नास्मिञ्जातु कुले जातः ५-२८-४१ 

नास्मि भीतो महाबाहौ ५-३३-२३ 

नास्मि ल्या विराटेन ४-२३-४ 

नास्म देयो ह्यनूनयः २-०८-५ 

नास्य कृत्यानि वुध्येरन्‌ १-२०-४४ 

नास्यच्छिद्रं परः पश्येत्‌ १-२०-६ 

१२-२४-४६ 

नास्य युद्धे समं मन्ये ७-६-४८ 

नास्याहुं न मदीयोऽयं १३-२४-६ 

नास्येद्धियमनेकाभ्रं १२-६३-१०६ 

नाहत्वा विनिवर्तिष्ये ८-१७-३१ 

नाहत्वा सवंपाञ्चालान्‌ ७-२३-२९ 
९-१३-१५ 

नाहमारमफलाथं वै १५-४-७७ 

नाहमादातुमिच्छामि १०-१०-६२ 

नाहमेतत्‌ करिष्यामि १-२७-६९ 

नाहं कर्मफलान्वेषी ३-४-४२ 

नाहं कामान्न संरम्भात्‌ ५-२३-१० 

नाहं काषायवसना १३-२२-५ 

नाहं जनं निर्दहेयं २-१८-४८ 

नाहं जीवति गाङ्ग यः ५-३२-२९ 
५-२३५-४२ 

नाहं तथा ह्यर्जुनाद्वासुदेवात्‌ ५-६-१ 

नाहं तातस्तव पितुः ६-२६-३७ 

नाहं ते विप्रियं कान्त १२-३८-७४ 

नाहं तवया समेष्यामि १२-३५-१३५ 

नाहं बिभेमि कृष्णाभ्यां -८-६ 

नाहं भवत्ति न द्रोणे ५-१५-१५ 

नाहं भीषयितुं शक्यः 5-८-८२ 

नाहं ध्रातुवचो जातु १-२५-१२ 


१३६२ 


नाहं मनांस्याददेयं २-१८-५४ 
नाहं राजा भवान्‌ राजा १५-२-३६ 
माहं राज्ञो धृतराष्टस्य २-१२-१३ 
नाहं राज्यसुखान्वेषी १२-२३-११ 
नाहं राज्यं प्रदास्यामि -४-१३-१६ 
नाहं विना यद्कुभिर्यादवानां १६-२१-९६ 
नाहं वृष्णिप्रवीरेण १६-४-२ 
नाहुं शतसहस्रे ण १३-१३-२१ 
नाहं शप्तः प्रतिषयामि १२-६१-१८ 
नाहं शरीरेण वसामि १३-५-१४ 
नाहं शोचामि तनयं १४-६-२३ 
नाहं सहायः पा्थंस्य ५-३-२३ 
निङ्ृतिदेवनं पापं २-११-२३ 
निकृत्या कामये नाहं २-१२-२७ 
निकृत्या निकृतिन मे ६-१४-३ 
निकृत्या निकृतिप्रज्ञः; ३-९-७ 
निङृत्या वञ्चिताः पार्था ७-२४-१६ 
निक्षिप्य मानुषं देहं १७-३-६ 
निक्षेप्स्यन्ति च शस्त्राणि ७-४३-१५ 
निगृह्यमाणः पार्थेन ६-२५-४४ 
निगृह्य वासुदेवस्तं ७-८-२८ 
निग्रहेण च पापानां १२-२८-६०, 
१२-६२-८ 
निग्राह्यलक्षणं प्राप्तिः २-४-८ 
नित्यतृप्तः सुसन्तुष्टः १२-५६-६९ 
निव्यपुष्पफलाए्चैव १२-११-२४ 
नित्यप्रभिन्नान्‌ मातङ्गान्‌ ५-२०-१३ 
नित्यममिनें परिचरेत्‌ १३-१६-२३ 
१३-१७-२६ 
नित्यमर्थेषु सवेषु १२-२४-३० 
नित्यमुद्यतदण्डए्च १२-२३-४५ 
नित्यमूद्यतदण्डस्य १२-२३७-७ 
नित्यमुद्यतदण्डः स्यात्‌ १-२०-४ 
१२-१९-२५, १२-३७-६ 
नित्पमूद्यतदण्डाद्धि १-२०-५ 
नित्यमेव श्ुगालस्त्वं ०-७-३९ 
नित्यं क्रोधात्तपो रक्षेत्‌ १२-६२-४ 
नित्यं च वहु दातव्यं १२-६१-१४ 
नित्यं शमपरा ये च १३-६-१७ 


निव्योद्धिग्नमिदं सर्वं ५-११-१५ 
नित्योद्धिग्नाः प्रजा यस्य १२-३६-३५ 
नित्योचुक्तेन वै राज्ञा १२-१५-१ 
निदेशाद्‌ धर्षराजस्य २-१७-७६ 
निद्रातन्द्रे क्रोधहषौ ५-२२-२१ 
निद्रान्धास्ते महाराज ७-३५-८ 
निद्रातंमर्धंरात्रे च १०-१-२५ 
निधनं वासुदेवस्य १६-१-५ 

निन्दते स्वानधिकारान्‌ १२-१४-३० 
निपातितस्यन्दनवाजिनागं ८-२६-३४ 
निमित्तानि च पश्यामि ६-३-२२ 
निमीलिदाक्षं तं कीरं ६-३०-४ 
निमेषान्तरभात्रेण ४-१४-१७ 
निमेषारधेन कौन्तेयं ६-१०-२४ 
नियच्छ यच्छ संयच्छ १२-६३-१९ 
नियतस्त्वं नरव्याघ्र १२-१८-३८ 
नियतं तं विजेष्यामि २-११-१६ 
नियन्तु श्िल्पयत्नाभ्यां ७-५-१६ 
नियमानां फलं राजन्‌ १३-१५-९ 
नियम्याः सव एवैते १२-२७-३४ 
निरन्तरं च पिश्वं च १२-६०-१२ 
निरमर्षं निरत्साहं ५-२८-२५ 
निराबाधास्त्वयि हते १-२५-४५ 
निराभिषान एोचन्ति १२-६२-१० 
निराशौ: स्यास्सवं समः १२-१७-२६ 
निरीक्षमाणास्तु वयं ७-६-१३० 
निरुष्य हि वने वासं ४-१३-२८ 
निर्गम्य चन्द्रोदयेन ३-८-११ 
निज॑गमृस्ते शनैः स्वँ ३-११-११ 
निजने तु वने यस्मात्‌ १-३-३० 
निजंनेयं वसुग्ती ११-१-६ 

निर्जने विपिने रम्ये १-३-३६ 
निजिते मयि युद्धेन ६-२६-२७ 
निजित्य हि रणे पाथः ७-२२-३ 
नि्मचूष्याष्च मातद्ान्‌ ६-१९-१३ 
निमेन्युगे तसंरम्भः तकर्म ६-२३-२९ 
निरमन्य्‌श्चाप्यसंख्येयः ५-२८-११ 
निर्ममा निरहंकारा १३-१९-५ 
निर्यातियत मे सेनां १५-६-१२ 


महाभारतम्‌ 


निर्याय तगराच्छराः ४-१०-१६ 
निर्वनो वध्यते व्याघ्रः ५-६-५० 
नि्वपियन्तो उवलनं १-२३-६१ 
निकेदमहमासाय १२-४५-२५ 
निवदं निवृत्ति तृप्ति १२-४५-२५ 
निवतंतागता दरं ३-१-२२ 
निवरतध्वमधर्मज्नाः १६-४-३४ 
निवतंयित्वा कुरराष्ट्‌- १४-२-२८ 
निवतं यिष्यति त्वासौ २-११-२४ 
निवंतस्व कुरुधरेष्ठ १५४७८ 
नि्व॑तस्व विधित्वाभ्यः १२-४५-१५ 
निवत्िततव्यो हि मया १८-२-१५ 
निवतेम वयं ते वा २-१७-१४ 
निवारितस्तु द्रोणेन ६-०-५३ 
निवाय च महाबाहुं २-१६-१९ 
निवायं महतीं सेनां ६-१५-२९ 
निवासं रोचयन्ति स्म १-३४-४४ 
निविष्टं गोकुलं यत्न १३-१३-४० 
निविष्टास्तान्निशम्याथ १६-१-२८ 
निवृत्तमनसं तस्मात्‌ १०-६-२५ 
निवृत्ता मधुमांसेभ्यः १३-७-२९ 
निवृत्तिलक्षणस्त्वन्यः १३-२५-२७ 
निवृत्तिः कमणः पापात्‌ १२-५८-४, 
१२-६२-२ 
निवृत्तं पौरव्गे च १५-४-५० 
निवृत्ते विदुरे चापि १-२२-५३ 
निवृत्ते विहिते युद्धे ६-१-११ 
निवृत्तेषु तु पौरेषु ३-१-२५ 
निवृत्तो हि महाबाहुः ७-४-४९ 
निवेदयन्ति स्म तदा १-२७-५ 
निवेदयामास तदा २-८-३५, १५-६-३६ 
निवेदयित्वा ते सवे १-३-६१ 
निवेद्य शिरसा भूमौ १-१४-१३ 
निशम्य वाक्यं तु जनाद॑नस्य ५-१-१९ 
निष्चक्राम त्वनादृत्य ५-२७-२५ 
निश्चक्राम पुरात्तस्मात्‌ १३-३२-११ 
निश्ितानामनारम्भं २-२-६२ 
निश्चितेयं मम मतिः ३-१९-६५ 
निश्चित्य यः प्रक्रमते ५-८-१७ 


महामारतश्लोकानुक्रमणिका 


निषधेषु महीपालः ३-६-२७ 
निषसाद रयोपस्ये ८-१३-२४ 
निषेकं विपरोतं सः १२-३३-३६ 
निषेवते प्रशस्तानि ५-८-११ 
निष्टुरो रोषणोऽत्यर्थं ५-१४-२१ 
निष्पत्रमफलं शुष्कं १३-२-११ 
निष्पपात ततस्तूर्णं ६-२३-१२ 
निष्पिष्य पाणिना पाणि ४-७-६८ 
निष्पिष्यैनं षलाद्‌ भूमौ १-२५-६७ 
निष्प्रचारो निराहारः १३-२-८ 
निसगंतस्ते तव वीर ८-२३-१५ 
निस्संश्यो वधः पुंसां १-२७-३६ 
निहतश्च जरासन्धः २-४-३६ 
निहतं गि तरं श्रुत्वा ७-१-२ 

निहता ध्रातरः शूराः ६-१९-३३ 
निहते चेदी राजे तु ७-१७-११ 
निहते तु तदा भीष्मे ७-१-७ 
निहते मामके सैन्ये ६-१२-१३ 
तिहते राक्षसे तस्मिन्‌ ३-१४-१ 
निहतेषु च शुरेषु ६-८-१३ 
निहुतर्वरणै रष्वः ७-११-२८ 
निहत्य त्वां पदा भूमौ ७-४२-१७ 
निहत्य दु.शासनमुक्तवान्‌ ८-२३-१७ 
निहत्य पृथिवीपालान्‌ १५-४-५६ 
निहृत्य समरे राजन्‌ ६-२७-४० 
निहत्य सव॑षाञ्चालान्‌ ७-३६-१० 
निहेत्यालायुधं रक्षः ७-३३-१ 
निहन्यमानां शत्रूणां ७-२९-४ 
निहन्यादपि तं वीरं १-१३-४६ 
निःसंशयं क्षत्नियपुद्धवास्ते १-३१-१२ 
नीचस्य बलमेताचत्‌ ८-८-८३ 
नीचाश्रयान्मत्सरेण ६-२३-१२ 
नीतिधधमुसरणं १२-१६-६ 
नीतिमान्‌ सकलां नीति १-१६-१२ 
नीलाक्षस्त्र नकुलः १४-१०-५ 
नीह्रेण हि संवीतः १२-६०-५६ 
नूनमद्य हतः शेते ७-१८-१२ 
नूनमद्यासि सम्पकेवः ३-१३-१५ 
नूनमश्नद्धानोऽसि {४-२-१८ 


नूनमाचरितं पापं ११-५-१० 

नूनं च तव व नास्ति २-४-१५ 
ननं दुर्योधनेनेदं १-२२-६२ 

नून लक्ष्पणमातापि ९-२३-२२ 
नूनं वयं वध्यपक्षे ७-६-२ 

नृनं व्यपष्तं किंड्चित्‌ १ १-१-११ 
नूनं स पतितः देते ७-८-२५ 
गत्यमानाविव रणे २-२८-२३ 
नृत्यमाने च ते सेते ८-१-३६ 
नुपतीशचेव तान्‌ सर्वान्‌ १४-१०-७९ 
नृपोऽस्ति मद्विधः ३-६-२४ 
नृणंमस्य ममायं १२-३०-६७ 
नृशंसं परुषं ववतुं २-१७-५६ 
नृशंसं बत कौन्तेय ७-२०-४४ 
नृत्तं दह्यते नित्यं १२-४२-३ 
नेतरे सुविपुले सुन्‌ ४-५-१४ 
नेदमस्ति कुलं मवं ३-१-४ 

नेदं चिक्रि्षितं तस्य ३-१८-५२ 
नेदं जानाति महनं १-२५-१७ 
नेदं युक्तं महीपाल २-८-२ 

नेदं लोभान्न चाज्ञानात्‌ १-२८-२० 
नेदानीमतिनिबेन्धं १२-१२-११ 
नेमानि दि त्वदीयानि ४-१३-२७ 
नेमे मृमाः स्वर्गजितः १२-४-१० 
नेयमस्ति मही कृत्स्ना ३-१-६ 
नेयं पुरा जातु मयेह ४-५-७ 

नेयं शक्या त्वया नेतुं २-२०-२८ 
नेयं सभा राजयूत्र ७-३८-११ 
नेशोऽयं सततं देही १२-९३-१४४ 
नेहःस्ति पुरुषः किचित्‌ ७-४२-४ 
नकमिच्छेद्‌ गणं हित्वा १२-२४-३१ 
नैकान्तविनिपातेन १२-२३-१९ 
नैतच्चित्रं महाबाहो २-५-६५ 
नैतच्चित्नं महाराज ९-१४-२३ 
नैतत्कारणमल्पं हि ७-३४-७ 
नैतत्‌ छच्छ्मनुप्राप्तः ३-२-१२ 
नैतदन्ये करिष्यन्ति १४-१०-३२ 
नैतदस्त्रं मया शक्यं ७-१५-३२ 
नैतदावततते राजन्‌ ७-४४-१८ 


१३९३ 


न॑ तदेवं यथाऽऽत्थ त्वं १०-८-४१ 
नैतद्‌ गन्धव राजस्य ३-१८-२० 

नैतद्‌ वेद महैनद्रोऽपि ३-६-४६ 
नतस्य कर्ता लोकेऽस्मिन्‌ ३-१६-१० 
नैतादृशा ब्राह्मणस्यास्ति वितं १२-४४-२ 
नैतादृशं भारत युद्धमासीत्‌ ८-२६-३७ 
नैतानतिशमेजजातु १२-३०-०७ 
नैतावता कतमित्य- २-१७-६३ 

नैते जातु पनर्युद्ं ७-४-४३ 

सते युधि पराजेतुं २-१०-३९ 

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि ६-३-४८ 

नैनं पश्यामि कौन्तेय ६-४-२६ 

नव करत॑ष्यमिति १७-१-१२ 

नैव कालो न भूजगः १३-१-३४ 

नैव कुन्ती घुतः पार्थः ७-५-३० 

नैव तेऽनुष्ठितं कमं १४-१-३६ 

नैव त्वां जातु हिस्यारसः ४-६-१३ 
नैव धर्मेण तद्‌ राज्यं ३-५-३ 

नवर नस्तादृशं युद्धं ७-३७-१५ 

नैव नस्तादुशो राजन्‌ ६-२-३० 

नैव निम्नं स्थलं वापि १२-३८-११ 
नैव प्राज्ञा गतश्रीकं ३-२०-२२ 

नैव भीष्मोन च द्रोणः ८-१२-१८ 
नैवमायुष्मता वाच्यं ५-१३-२१ 
नैवमित्यत्रवीत्तं तु १८-१-८ 

नैवत्विग्‌ नैव चाचायः २-७-३३ 

नैव लघ्वी न महती २-१३-५१ 
नैवंविधः शंखशब्दः ४-१२-६४ 
नैवंरूपा भवन्त्येवं ४-३-३४ 
नैवासन्नद्धकवचः १२-२८-४४ 
नैवास्ति नो धनुस्ताद्क्‌ ५-१४-२२ 
नैवास्य कश्चिद्‌ भविता १२-१०-३० 
नैवाध्याग्निन चारिष्टः १२-६३-६५ 
नैवेच्छति न चानिच्छः १२-६३-१०५ 
नष कालो महाराज ५.१४-४२ 

नैष जातु महाबाहुः ७-४-४६ 

मैष धर्मो महिपालाः ६-२८-२० 

नैष युद्धेन संग्रामे ७-३६-३ 

नैष योगयोऽद्य मित्रं वा ९-२१-१२ 


१३६४ 


नैष शक्यो मया वीरः ५-३५-१६ 
नैष शक्यो युधा जेतुं ६-१३-६५ 
नैष शरः स्मृतो ध्मः ४-१२-१७ 
नैषा चेदरिपतेर्बद्धिः २-९-६ 
नैषां दारेषु करर्वीत ४-२-१० 
नैषां बश्रव सम्प्रीत्तिः १५-५-२३ 
नैषोऽन्तरेण राजानं ४-१३-३६ 
नोक्तपूर्वं मया मिथ्या १४-३-४७ 
नोच्छिन्यादात्मनो मूलं १२-२७-१३ 
नोत्थापयामि भर्तारं १३-२३-१५ 
नोत्सहे कुरुभिर्योद्धुं ४-१२-६ 
नोत्सहे जी वितुमहं ३-१६९-५४ 
नोत्सृजेत पुरीषं च १३-१७-३७ 
नोदकविलननगा ततस्तु १३-१९-६ 
नोदया्वान्‌ भृशं कृष्ण ७-२१-३ 
मोदयाश्वान्‌ महाबाहो ८-७-११ 
नोदयाश्वान्‌ यतो ६-१२-२२, ६-२५-२४ 
नोदयाश्वान्‌ हुषीकेश ८-१४-४ 
नोद्यमानस्तदा भोम: ४-४-८ 
नौषधानि न मन्त्राष्व १२-१०-२७ 
न्यवतंन्त ततः स्वे १७-१-२० 
न्यविशन्त हि ते सवे १-२४-४ 
न्यवेदयस्तत्‌ पुरुषाः १-१३-१८ 
न्यसेत गुल्मान्‌ दुगेषु १२-१९-६ 
न्यस्तमानोऽस्मि भक्तोऽस्मि १२-३५-७० 
न्यस्तशरत्रस्तु संग्रामे ७-२९-४ 
न्यस्तशस्त्रस्य बालस्य ७-२०-७२ 
न्यस्तशस्त्रं ततो भीष्मे ६-२३-६ 
न्यस्तशस्त्रौ ततस्तौ तु ७-४४-४ 

: न्यहनत्‌ तावकाँश्चापि ६-१७-३० 
न्यायतो युद्धमानस्य १०-१-२१ 
न्यायवृत्तो वधो यस्तु ७-४०-१४ 
न्यायशिक्षाचिकित्सा च १-१-५ 
न्यायागतस्य द्रव्यस्य ५-८-४६ 
न्यायागतं धनं चैव १२-६०-२९. 

#| 

पक्षपातो महानस्याः १७-२-६ 
पक्षिणो वर्षवेगेन १२-३०-१२ 
पक्षौ तु भीमसेनश्च ६-७-२८ 


पञ्च चव महावीर्याः ५-१६९-१५ 
पञ्च पञ्चैव लिप्सन्ति ५-२१-७ 
पञ्चभिः सततं यज्ञैः १२-६३-१०१ 
पञ्चमेऽहनि षष्ठे वा ३-२४-८० 
पञ्चयज्ञ विशुद्धात्मा १३-२५-२० 
पञ्चयर्ञास्तु पो मोहात्‌ १२-३८-४६ 
पञ्चयौजनमुत्सुज्य ५-३७-३७ 
पञ्चवर्पाण्यहु वीर ३-११-१ 
पञ्चशीषधरेनिः ११-२-३४ 
पञ्चाग्नयो मनुष्येण ५-८-५६ 
पञ्चानां तु तयो धर्म्याः १३-१२-८ 
पञ्चानां पाण्डुपुत्राणां ४-३-५१, 
४-२-६९ 
पञ्चार्द्रो भोजनं भुञ्ज्यात्‌ १२-४६-१३ 
पञ्चेन्द्रियस्य म्यस्य ५-८-५८ 
पञ्चैव परजयं ल्लोके ५-८-५७ 
परटच्चरंश्च पौण्डु एच ६-७-२८ 
पठकाः पाठकाग्चैव ३-२४-७५ 
पठन्नाख्यायिकाणवव ४-१-२५ 
पण्डितोऽहं पुरा चासं १२-५७-२६ 
पतङ्गा इव चाग्नौ ते १६-१-४३ 
पताकाध्वजवृक्षादुया ६-२४-५८ 
पतितं प्रेक्ष्य यन्तारं €-५-६ 
पतितः शोच्यते राजन्‌ १२-२-११ 
पतितान्युत्तमाङ्खनि ६-१२-५ 
पतितान्‌ रथनीडश्च ६-२-२ 
पतिते भरतश्चेष्ठे ७-१-१० 
पतित्रता फतिगत्तिः १२-३२-२७ 
पतित्रता महाभागा ४-१-२ 
पतिशुश्रूषया यन्मे ११-१५-६० 
पतिष्यति तदस्त्रं हि १०-८-४२्‌ 
पतेद्‌ दिवाकरः स्थानात्‌ ८-२२-२० 
पततेद्‌ यौहिमवाञ्छीयंत्‌ ३-२-११ 
पदं पदसहसरं ण ४-१५-५५ 
पदातिर्हुतमागच्छत्‌ ६-२०-६ 
पदातिसंघाश्च रथाच संख्ये ६-१२-४६ 
पदातीनां सहस्राणि ७-११-५ 
पनसस्य यथा जातं ११-२-२७ 
पन्था देयो ब्राह्मणाय १३-१७-१६ 


महाभारतम्‌ 


पत्थानो ब्रह्मणस्त्वेते १२-५३-२२ 
पपात स दविजस्तन्त ११-२-२६ 
पग्रच्छ चैनं धर्मात्मा १-३२-४३ 
पप्रच्छ श्रातरं भीमं ३-१२-२९ 
पप्रच्छागमने हतु ३-१०-७ 
पप्रच्छानामयं राजन्‌ १-३४-१० 
परस्चक्ोपरोधे च १२-१२-३० 
परच्छिन्नेः काष्ठतृणैः १२-५०-३८ 
परतन्त्र कथं हतुं १३-१-५ 
परदारा न गन्तव्या १३-१७-१७ 
परदाराभिहर्तारः १३-७-२० 
परदारास्मि भद्रं ते ४-५-२० 
परदारे न ते बुद्धिः ४-५-२१ 
परदोषु ये नित्यं १३-२६-७ 
परदारेष्वसंसगं: १३-२५-३ 
परमापद्गतेनापि १०-६-८ 
परवन्तौ वथं राजन्‌ १-३४-१९ 
परवीर्यं समाश्ित्य ५-३४-४०; ४८ 
परश्रया न तप्यन्ति १२-३२-१२ 
परद्चेदेनमत्तिवादवाणैः १२-६१-९६ 
परस्परभयादेके १२-६-६ 

परस्परं तौ विशिखैः ८-२४-३ 
परस्परं समासाद्य. १६-१-४ 
परस्परं हि संरक्षा १२-३५-११ 
परस्वे निमैमा नित्यं १३-२६-२३ 
परं क्षिपत्ति दोषेण ५-८-२८ 

प्रं निकेदमगमत्‌ १५-५-२४ 

पर विषहते यस्मात्‌ ५-२८-३० 
परं हि ब्रह्म कथितं १४-२-१६ 
पराक्रमं तु सूतानां ४-८-त 
पराक्रान्तस्य तस्यैव ६-५-४२ 
पराजयमशोचन्तः ९-२-६० 
पराजयं च प्राप्ता. स्म ३-१६-१५ 
पराजयं धार्त राष्ट ४-२९-३७ 
पराजयो वा मृत्युर्वा ७-४४-२० 
पराजितं तु राघेय ८-११-१० 
पराजितान्‌ पाण्डवेर्यास्तु ५-६-४५ 
परानेव यशसा श्लाघसे २-१३-१४ 
परापवादं न ब्रूयात्‌ १३-१७-५८ 


महाभारतश्लोकानुक्रमणिका 


परा बुद्धिः पर्‌ तेजः ५-१५-३३ 
पराभूतैहि वस्तव्यं ४-१३-३ 
परमश्च कन्यायाः ७-३२-४ 
परासुता कोधलोभात्‌ १२-४१-११ 
परिक्रम्य कुरकषे्रं ५-३२-३३ 
परिक्लेशङ्च वो मन्ये ३-१-३१ 
परिक्षि्धास्तिनपूरे १७-१-८ 
परिक्षीणे कृटे यस्मात्‌ १४-५-४ 
परिक्षीणेप्‌ कुषपु १०-८-३८ 
परिखा खेण्यतामव्र ६-२८-१६ 
परिक्ञेदपरित्रासात्‌ १३-१३-१० 
परिगृह्य द्विजशेष्ठान्‌ ३-११-६ 
परिगृह्य हि यद्‌ युद्धे ६-१२-१६ 
परिग्रहवता तन्मे १२-१-२१ 
परिग्रहं परित्यज्य १२-६२-६ 
परिणाम्य निशां तांतु ६-१९-१, 


७-४-१४ 


परित्यक्तः सुतश्चायं १-२७-३४. 
परिच्यजामि काम त्वां १२-४५-२७ 
परित्यजेयं त्रंलोक्यं १-७-१० 
परित्यागे न लभते १२-४५-२० 
परितरातुमिह्‌ प्राप्तः ७-२६-२ 
परिनिविण्णचेताश्च १६-५-१७ 
परिनिष्टितकारयेस्तु १२-१७-१३ 
परिपप्रच्छ निपूणं १-१४-४८ 
परिवाये ततो भीमं ६-१६-२० 
परिवायं तु तैः सर्वेः ७-त-४म 
परिवायं रथैः शत्यं ९-५-३४ 
परिवृत्तः समन्तात्‌ सः ६-१८-३० 
परिवृत्तेऽहनि ततः ३-१२-८ 
परिश्रन्तं गतं भुमौ ७-२०-३३ 
परिश्रान्ता हयाचास्य ७-२०-११ 
परिश्रान्ते विदीर्णे वा १०-१-२४ 
परिष्वज्य च गान्धारी ११-१५-१४ 
परिष्वज्य च तस्याथ १-१७-३६ 
परिष्वञ्य महाबाहुः ६-१२-५६ 
परिहारश्च भृत्यैस्ते १२-१४-२३ 
परिहासेप्सया वाक्यं ४-१६-७ 
परीक्ष्यकारिणो ह्यर्थाः १२-३३-२० 


परीक्ष्य च गुणःन्नित्यं १२-२४-३६ 
परीतस्तव पुराऽयं ५-२१-२१ 
परुषं ये न भापन्ते १३-२६-११ 
परुषः कत्थना नीचः ५-३५-२७ 
परेषां यत्र दौषः स्यात्‌ १२-४२-६ 
परेषां यदसूयेत १२-६०-१७ 
पर: परिभवे प्राप्ते ३-१८-४ 
परोक्षमगृणानार १२-६३-१७ 
परोक्षं नाभिजानामि ४-६-३२ 
पर्जन्यः पर्व॑ते वर्षन्‌ १०-१-३३ 
पजन्यास्वेण संयोज्य ६-२९-१४ 
पयं तिष्टत तेजस्वी ७-२७-१७ 
पर्यपृच्छत्‌ तनम्तस्याः १-५-२३ 
पर्य रक्षस्न तां तत्र १-३-३५ 
पर्यस्तां पुथिवीं सर्वां ५-२३-३१ 
प्याद्वासयदप्येनां ३-११-१७ 
पर्वणि त्वं समुदिष्य ४-६-४ 
पर्वतं योऽभिविध्येत ४-१५-६० 
पलायमानं त्न॑गतं ४-१०-३८ 
पवित्रं परमं चतत्‌ १४-१०-४४ 
पशुवद्‌ घातनं वा मे २-९६-२१ 
पश्च) जन्नातं महीपाल ७-२१-३४ 
पश्चार्धे तस्य पद्मस्तु ७-११-६ 
पश्य कर्णं महैष्व।सं ७-३०-६ 
पश्च कर्णेन हडिप्वे ७-३०-२३ 
पर्य कुन्तीसुतं वीरं ८-६-१६ 
पर्य कृष्ण पदाव्ाहौ ८-१४-२ 
पश्य च॑तान्‌ महौपालान्‌ २-८-३ 
पश्यतां सुमहत्‌ कमं ४-१०-३४ 
पश्यतेदं सविपूलं १४-११-८७ 
पश्यतेमौ मे वाह ७-४२३-२१ 
पश्यतो वृष्णिदाराण्च १६-१५-१२ 
पश्यध्वमुपधानं मे ६-२८-१५ 
पश्यध्वं ह्यायतौ वृत्तौ २-१५-३५ 
पशयन्ति हि भवन्तोऽ्य २-९-३० 
पश्यन्तो रमणीयानि १-३०-२ 
पश्य पार्थं यथा तेना ८-१-३० 
पष्य पीनौ मम भुजो ८-६-६ 
पप्य पूर््ास्तथा घातन ५-२४-५४ 


१२३६५ 


पश्य बाह्लोबलं मेऽ ८-१९-१५ 
पश्य वाहोषएच मे वीर्यं ७-१५-२८ 
प्य रतानि दुःखेन १२-४३-७ 
पण्य माधव पुत्रान्मे ११-५-३० 
पष्यमां त्वं रणे पाप ८-१-३ 
प्य मूर्याभिपिवतानां ७-२३-६ 
पश्यं राघेट पाञ्चालान्‌ ७-४-४२ 
पर्ष वीर यथा द्यं षः ६-२०-१३ 
पष्य वृष्ण्मन्धकव्याघ्र' ७-२०-३६ 
पश्य वैकतनं कर्णं ११-५-३७ 
पथ समहं महेष्वास ९-१९-४ 
प्य सिन्धुषति वीरं ७-२१-१६ 
पर्यामि वहुलान्‌ राजन्‌ ३-२३-१८ 
पयाम्पेकं भासमिति १-१५-४६ 
प्श्यार्जन महाग्पुहं ८-6-५४ 
परश्येयाश्च ततो योधान्‌ १५-३२-२० 
पश्येमां घातं राष्टरेण ६-१४-२ 
पष्येमे रादेसी कष्ण ५-१८-२४ 
परुवरगुरद्य मे वीयं ४-११-१८ 
पश्यैतदन्तरं वाह्वोः ५-१८-२६ 
पर्ता पाण्डुपूत्राणां ६-२३-३ 
पग्रयैताः पुण्डरीकाक्ष ११-५-६ 
पश्यैनं तं द्रुमाग्रस्थं १-१५-३९ 
पाञ्चजन्यस्य तिर्घोपिं ६-१-६ 
पाञ्चालक सृुदुवृ त ७-४२-१० 
पाञ्चालनगरे गत्वा १-२६-२० 
पाञ्चालराजस्तु विपण्णल्पः १-३२-१० 
पाञ्चानराजस्य समीपतस्तु ५-१-४८ 
पाञ्चानराओं द्रुपदं १-१८-३ 
पाञ्चालराजेन सुता १-२२-२० 
पाञ्चालस्य च दायादः ३-२-२ 
पाञ्चालस्य रथस्येषां १-१८-३१ 
पाञ्चालानथ मत्स्यांश्च ६-६-३८ 
पाञ्चाला निहताः सर्वे १०-२३-२७ 
पाञ्वानानेव तु द्रोणः ७-३८-२१ 
पाञ्चालान्‌ केकरथांश्चंव ७-२६-६ 
पाञ्चालान्‌ सोमाकाँश्चंव ७-२७-४१ 
पाञ्चालापसदाद्य त्वां ८-१३-४ 
प्ाञ्चालाए्च नरव्याघ्र ६-१-१५ 


१३६६ 


पाञ्चालाश्च यथा सवं ९-१-२६ 
पञ्चालास्तु महाराज 5-१२-१९ 
पाञ्चार्ना्चव तान्‌ सर्वान्‌ ७-२८-२५ 
पाञ्चाला हि जि्घाँसिन्तः ७-१६-३ 
पाञ्चानाः केकया मर्स्याः ७-४-३९ 
पाञ्चालाः सृञ्जयाश्चैव ६-२१-२ 
पाञ्चालिकार्थं चित्राणि ४-११-४४ 
पाञ्चालेषु च शूरेषु ८-१०-५ 
पाञ्चाल्यं तु महावाहो ५-३६-२५ 
पाणिमद्भ्यः स्पृहास्माकं १२-४७-१० 
पाणि पाणौ विनिष्पिष्य ७-८-५२ 
पाणौ गृहीत्वा विदूरं ५-२४-८ 
पाण्डवए्च यथावृत्तः ५-२-१९ 
पाण्डवश्चीप्रतप्तस्य २-१०-१७ 
पाण्डवस्त्रवीद्‌ घ्रतुन्‌ २-६-३५ 
पाण्डवं चित्रसंनाहाः ६-१६-२१ 
पाण्डवा अपि भूपाल ९-५-२ 
पाण्डवा धृतराष्टरेण १-२२-१७ 
पाण्डवा धातंराष्टाश्च ११-५-५७ 
पाण्डवानाञ्च गाङ्गोय ५-३७-२ 
पाण्डवानामनीकानि ७-५-७० 
पाण्डवानामयं कोपः ७-२३-२० 
पाण्डवानां प्रवृत्ति च ४-६-७ 
पाण्डवाना प्रियं कुर्वन्‌ ६-२७-१२ 
पाण्डवानां रथाश्वापि ६-१९-८ 
पाण्डवानां विनाशाय ९-२२-४२ 
पाण्डवानां हितं नित्यं ७-३१-८ 
पाण्डवान्‌ कुणलं पृच्छै; ५-२८-५८ 
पाण्डनान्धातं राष्टूश्च १-१८-१ 
पाण्डवाश्च मह्‌।त्मानः २-१४-२७) 
१७-१-२१ 
पाण्डनाद्च महाराज ६-२२-१६ 
पाण्डवाश्च यया मुक्ताः ९-१-२७ 
पाण्डवाश्च सहद्रोणाः १-१७-५१ 
पाण्डवाफएचातिदीनास्ते १५-४-८१ 
पाण्डवाश्चापि ते सवे १-२३-४३ 
पाण्डवाश्च॑व ते सवे १५-५-२१ 
पाण्डवास्तु जयं चन्ध्वा ७-३६-३६ 
पाण्डवास्तु महाराज ६-१२-२३ 


पाण्डवास्तु रणे दृष्ट्वा ९->-११ 
पाण्डवास्तु रथान्‌ युक्तान्‌ १-२२-३१ 
पाण्डवास्तु स्वन श्रूत्वा १-१८-१४ 
पाण्डवास्त्वं च राष्ट च १०-८-२५ 
पाण्डवांश्च ततः सर्वान्‌ ४-१६-२६ 
पाण्डवाः सवेकार्याणि १५-१-६ 
पाण्डवेनाम्यनूज्ञातः ३-१०८-५८ 
पाण्डवेभ्यो भयः न स्यात्‌ १-२१-१५ 
पाण्डवेयानि रत्नानि ३-१९-५२ 
पाण्डवेष्‌ च सपक्षं ७-२-२३ 
पाण्डवेषु दयां नित्यं ६-२३-७ 
पाण्डवैर्यानि रत्नानि १०-०८-२८ 
पाण्डवैः संशमं छृत्वा ५-२४-५८ 
पाण्डवो भीमसेनोऽहं ३-१२-१३ 
पाण्ड्‌पूतान्‌ हनिष्यामः ७-३६-२१ 
पाण्डमुपरतं दष्ट्वा १-१२-१५ 
पाण्डुराश्रप्रकाडेन १-२४-३६ 
पःण्डदु ष्ट्वा सुतांस्तांस्तु १-११-२६ 
पाण्डधनुषि विक्रान्तः १-८-११ 
पाण्डूहि राजा दुपदस्म १-३२-१० 
पाण्डोः सुताः पञ्च पञ्च ५-८-८६ 
पातयन रथात्‌ पाथं ६-२६-४० 
पाप्राल इव दुष्पूरः १२-४५-२४ 
पातितं भौमसेनैन ४-८-३ 

पातिते भीमसेनेन १-३१-२७ 
पातितौ नुवि भीमस्तु ४-७-५७ 
पालन गृहीत्व! सौवर्णं ४-१५-३५ 
पादपैः पुष्पविकचंः ३-११-३२ 
पादयोः पतितं दष्ट्वा ०-१७-१० 
पादं: सलिलपानाच्च १२-६३-७२ 
पादौ तव ब्रहीष्यन्ति ५-२९-७ 
पादौ न धावये तावत्‌ ३-१९-७४ 
पादौ प्रपीडय कृष्णस्य ६-२२-२१ 
पाद्यमर्घ्यं यथान्यायं १३-२५-२२ 
पाद्चमासनमेव।य १३-४-८ 
पानमक्षास्तथा नार्यः १२-२७-१६ 
पःनागारनिवेशाज्च १२-२७-३३ 
पानीयदानमेर्व॑तत्‌ १३-१४-८० 
पानीयदानास्प्भृति १३-१४-८२ 


महाभारतम्‌ 


पानीयमन्तिके परय ३-२३-१६ 
पापस्य यदधिष्ठानं १२-३६-१; २ 
पापस्यास्य नृश्षसस्य ५-२१-२२ 

फापं कमं तं िज्चत्‌ १२-३६-१६ 
पापं कुवेन्ति यत्किचित्‌ १३-१४-४७ 
पापानृब्रन्धन हि कामयेत ५-६-२९ 
पापामचोक्षामवलेदहिनी च १३-५-१० 
पापा ह्यपि तदा क्षेमं १२-१८-६९ 
पापीयसः क्षमेर्तव १२-६१-१७ 
पापेन कर्मणा वित्तं १२-२८-५२ 
पापेनापिहितं पापं १२-४६-२४ 
पापोऽथ नित्थसन्तुष्टः ३-१८-५१ 
पारगं सवंविद्यानां ९-३-४ 
पारदायंमनायुष्यं १३-१७-७० 

पाथं पां महावाहो ७-११-४० 
पाथंबाहविसुष्टः सः ७-२०-४२ 
पा्मादाय गोविन्दः ८-२७-१२ 
पाथं मा साहसं कर्षीः २-२४-१० 
पाथं यज्छिक्षितं तेऽस्त्रं ७-१५-१५ 
पायं यत्ते छृतं कमं १-१७-१० 
पर्थश्चाप्यन्रवीत्‌ कृष्णं ७-११-४५ 
पा्ंस्य समरे कृष्णः ८-६-२ 

पाथः प्राप्य धनुःश्रेष्ठं २-४-१७, २-६-१ 
पार्थान्सुमनसो दृष्ट्वा २-१०-१८ 
पार्थाः पञ्चदशान्‌ शूरान्‌ ३-२१-१२ 
पाथिवान्‌ पार्थिवश्रेष्ठः २-८-३३ 
पाथिवेन विरोषण १२-१६९-१ 

पातं तु रणे राजन्‌ ७-१-३२ 
पालनाद्धि पतिस्त्वं मे १४-११-४५ 
पाल्यमानास्तघान्योन्यं १२-१८-४० 
पाशमेकमुभावेतौ ५-१६-१८ 
पास्यन्तीमे जलं पश्चात्‌ १-२४-२३ 
पांसुभिः समाभच्छन्तः १२-३-६ 
पांसूपलिप्तस्षवङ्धिः २-१८-४३ 
पिङ्गला कुररः सर्पः १२८-०६-७ 
पिता त्यक्ता तथा मात्रा १-२७-४७ 
पिता त्वस्य महातेजाः ५-३५-२३ 
पिता धमः पिता स्वर्गः १२-५२-१५ 
पिता नस्त्वं गुरुषंन्धुः ७-१६-१३ 


महाभारतष्लोकानुक्रमणिका 


पिता मम यथा क्षुद्रः ७-४०-१२ 
पितामह निबोधे ६-११-१३ 
पितामहमर्भिप्े्ष्य ६-४-४ 
पितामह महाप्राज्ञ १२-३८-१, 
१२३-२३-१ १२३-२०-१, १३-२७.१ 
पितामह यथेष्टं मां ५-३५-३२ 
पितामहवचः शरुत्वा ९-१३-६७ 
पित्तामहुर्च द्रोणए्व ५-१५-३४ 
पितामहस्य मे यज्ञे १४-११-१ 
पितामहं गुर चव २-७-१ 
पितामहं रणे हृत्वा ७-४१-२६ 
पितामहः णान्तनवः ५-३०-७ 
ित्तामहानां सर्वषां १-२-५८ 
पितामहेन ये रोक्ता: ४-६-४२ 
पितामहो नः स्वविरः ५-६-६ 
विता मात तथंवग्िः ३-१४-२१ 
पित्ता मान्यो गुरः श्रेष्ठः १-२२-४० 
पिता मे निहतः द्रः ९-२४-२१ 
पिता रक्षति कौमारे १३-१२-१७ 
पित्ता वं गाहपत्योऽग्िः १२-३०-१५ 
पिता श्रेष्ठः सुहू्यश्च ५-१४-४३ 
पितासि राजन्‌ पृत्रास्ते ५-२१-१३ 
पितुराज्ञा परो धमं: १२-५२-१० 
पितुराज्ञां कथं कुर्यां १२-५२-९६ 
पितुरेतद्‌ वचः श्रूत्वा ५-१५-३० 
पिततः प्राप्ववान्‌ राज्यं १-२१-११ 
पितृपक्षे च ते पार्थाः ४-२९-५ 
पितृपैतामहं राज्यं ५-६-१३ 
पितृपैतामह वृत्तं ३-१४-२० 
पितृभक्तोऽसि राजषं १३-३२-३८ 
पितुभिश्नत्भिश्च।पि १३-१२-११ 
पितुर्भिः सहसालोक्यं २-१६-६ 
पितुवत्‌ पालयेद्‌ वषयः १२-१७-१५ 
पितृवद्‌ ्रातुवच्चैव १५-४-२१३ 
पितृशुश्रूषणे कि च १३-१५-६ 
पितुष्वल्लीयाय स तां १-९६-२ 
पितुहृन्तु नहं हत्वा १०-२-२ण 
पितणां पुत्रपौत्राणां ११-१-७ 
पितुन्विततामहान्ध्रातुन्‌ १२-१३-३३ 


पिव्यमंशं महाबाहो ५-२८-५ 
पित्थें तेभ्यः प्रदाय ५-२४-३८ 
पिल्यं हि राज्यं विदितं ५-१-१४ 
पिनद्धकम्बुः पाणिभ्यां ४-१-२४ 
पिशाचान्‌ पक्षिणो नागान्‌ १-३६-३५ 
पिशुनां न प्रभाषन्ते १३-२६-१२ 
पीडितं चापि जग्नामि १५-२-३५ 
पीडिते धर्मराजे तु ६-५-३४ 
पीडयमानाः शरं राजन्‌ ७-५-१५ 
पुण्डरीकाक्ष परय त्वं १४-४-१७ 
पुण्डरीकाक्ष मद्रं ते १४-२-२६ 
पुण्यगन्धः सुततैस्पशंः ३-११-२४ 
पण्यस्य वा्िन्धस्ते १३-२२-११ 
पुण्यं नुपैद॑स्युबधन लभ्यं ५-६-३६ 
पुण्यानि यानि कुर्वीत १२-६३-५६ 
पुण्यापूण्येस्तथा गन्धैः १२-६३-७१ 
पुण्योऽयभितिहासाख्यः १८-४-१ 
पुत्र आतमा मनुष्यस्य २-२४-३६ 
पुत्रका न विदहास्ये वः २-१८-३२ 
पुत्रकाम नते हन्मि १-४-१७ 
पुत्रगृद्धचा त्वया राजन्‌ ११-१-१६ 
पुत्रदारं सुखैश्चैव १२-६३-६५ 
पुत्र नात्मावमन्तव्यः ५-२८-५१ 
पुत्रपौत्नवधृभूत्य॑: १२-३८-२३ 
पु्रशकाभितप्तेन १ १-५-३९ 
पत्तेणोकाभिसन्तप्तं ११-२३-३२ 
१२-४३-४५ १४-२-२६ 
पु्गोका्िसन्तप्ता १६-१-२३ 
पुव्रर्चर ते महातेजाः १३-३२-१८ 
पतर संशाम्यतां तावत्‌ १५-४-३ 
पूतस्य तद्वः श्रुत्वा २२-४४-२६ 
पत्र हन्ता नृशंसोऽहं ११-४-४२ 
पत्रं ठु निहतं दृष्ट्वा ९-११-४ 
पत्रं विनिहतं भुत्वा ६-२२-२३ 
पत्रं हि सातापित्तरौ १२-३५-१२३ 
पुत्रः सवा वा ध्राता वा १-२०-२२ 
पुत्रा इव पितुर्गेहे १२-१५-२६ 
पत्राणामिव चैतेषां ७-२३-१९ 
पुत्राणां तव दुर्धषं ६-२-३६ 


१३९७ 


पत्राणां तस्य चालानां ८-८-३३ 
पत्वःनभ्रातृनिनगृह्णन्तः १२-२६-१० 
पूतार्थी विरितो द्यं षः १४-११-५१ 
पृत्रास्तु ततर त दृष्टता ९-१३-४७ 
पृततास्तु तव सम्प्रक्ष्य ६-१३-४१ 
पूत्नस्ति निहतान्‌ दृष्ट्वा ८-११-२३ 
पुत्रेण घातयित्वैनं १४-६९-२४ 
पुत्रोऽपि तव दुधंषः ६-१६-५ 

पुत्रो भ्राता पिता चैव ९-२-७ 

पुत्रो वा यदि वा श्राता १२-३७-३२ 
पुनरक्ञातचर्खायां १२-७-७ 
पुनरन्तःपुरगतः ४-४-२० 

पून सावतंमानानां ६-१-१२ 
पुनस्वेतं च वक्ष्यामि ५-१९-७ 
पुनरेव तु वक्ष्यामि €-१८-६ 
पुनरेव तु सा देवी १-७-४० 

पुनरेव हि मे बुद्धिः १३-२८-८ 
पूनदीव्पाम भद्रं ते २-१७-११ 
पुनदु ष्टुं हि तानीह १-२९-१२ 
पुनचतेन मां जित्वा ३-६-१६ 
पुनर्देतवनं रम्यं ३-२३-३ 
पुनर्वहुमुग रम्यं ३-१८-६० 

पुनभं स्तवं शस्य १-७-१८ 

पुनम दश्च म युक्तः ५-३१-४ 
पुनयंयुश्च संरन्धा ४-१४-२ 
पुनवंसनमूत्क्षप्य २-१०-१० 
पूनष्च पतिते चक्रे ६-२१-२२ 
पुनश्च परिपप्रच्छ १२-३६-३२ 
पुनश्चेदीदुशं वाबयं ८-८-२३ 
पुनश्चेदीदुशीं वाचं ७-४२-६ 
पुनश्चैवानयिष्यामि १-२६-८ 

पुनः पुननं मृष्यामि १६-५-६ 

पूनः पुनण्च वाष्णंयं १४-२-४० 
पुनः शरशरतरेनं ६-२७-३५ 

पुनः सामा्भिसंयूवतं ५-३१-५ 
पुन्नाम्नो नरकायस्मात्‌ १-३-७४ 
पुमांसः पुष्पशोलाढचाः १४-१-५२ 
पुरस्तात्‌ संन्धवानीकं ७-१६-११ 
पुरं चते सुगुप्तं स्यात्‌ १५-३२-१० 


१३६८ 


पुरं जनपदो भूमिः २-१३-२९ 
पुरःसरो ममास्तु ६-६-१२ 
पुराणपूणं चन्द्रेण १-१-८ 

पुरः दैतवने चासि १७-३-१६ 
पुटा मह्िश्च्यवनः १३-१३-३ 
पुरायमस्मान्गृह्णति ५-२७-४ 
पुरा युद्धात्‌ साधु मन्ये ५-१३-३३ 
पुरां शक्तेण मे दत्तं ४-१२-४८ 
पुरा ह्य.क्तो नाकरोस्त्वं ५-११-३१ 
पुरीषमूत्रे नोदीक्षेत्‌ १३-१७-१८ 
पुरीपं यदि वा मूत्र १२-४९-१९ 
पुषजित्‌ कुन्तिमोजफ्च ५-३६-१६ 
पुरुषं तं न पश्यामि ५-३१-१६ 
पुरुषः भियमाप्नोति ३-४-३४ 
पुरुषे पुर्षे बुद्धिः १०-२-३ 

पुरूषो भव गान्धारे ९-१५-२० 
पुरे जनपदे चैव १२-१६-१० 
पुरोचनभयादेव १-२३-२७ 
पुरोचने तथा हृष्टे १-२३-३१ 
पुरो्तान्‌ पुरा ह्यस्मात्‌ १५-४-५८ 
पुरोहितमते तिष्ठेद्‌ १-२९-६३ 
पुरोहितं ते प्रस्थाप्य ५-३-१ 
पुरोहितांश्च पौ रश्च १-२२-६ 
पुरोहितेन तेनाथ १-२६-७२ 
पुलाका इव धान्येषु १२-४८-१५ 
पुष्टययं च स्वपुत्रस्य १२-३६-६ 
पुष्पवत्सु प्रुबा श्रीश्च २-५-१६ 
पष्प पुष्पं विचिन्वीत ५-९-१० 
पुष्पिताः फलवन्तश्च १३-१ ११ 
पुंसामिष्टषच विषयः ४-८-४२ 
पुस्त्वोपघातं कालेन १२-५६-१४ 
पूजनीया महाभागाः ५-१२-४ 
पुजयां चक्रिरे ते वं ५-३३-३ 
पुजयित्वा च पूजार्हान्‌ २-८-१६ 
पजयित्वा ततः प्चात्‌ ६-१७-४ 
पूजयित्वा महाराज १४-१०-८१ 
पूजयित्वा यथान्यायं १-१२-२१ 
पूजयेद्‌ धामिकान्‌ राजा १२-२६-१३ 
पूजामस्मै प्रयुद्क् त्वं १२-३८-४३ 


परजार्हः पुजितार्चान्न १४-११-१२ 
पूजितो धृतराष्टरेण 5-१४-२० 
पूज्यमःनं मघा योनः २-८-१५ 
पुवं जं तकुतेत्येवं १-११-२५ 
पुवंजा कृतं पापं १ १-५-३२ 
पूर्वेमप्यत्निदुःरीलः १०-१-५२ 
पुवेमाचायेपुत्राय १०-७-१७ 
पूवमेव तु सम्नन्त्य १-१८-८ 
पूवं नरकभाग्यस्तु १८-३-६ 
पूवं परीक्षितो हि त्वं १८-३-१४ 
पर्वं सभ्मानना यन्न १२-३६-२० 
पूर्वागतं ततस्तत्र ४-७-४३ 
पूर्वाह्न तस्य रोद्रस्थ ६-५-३ 
पूर्वाह्न तु महाराज ६-१८-7 
पूरवे वयसि तत्‌ कुर्णाद्‌ ५-१०-२१ 
पूर्वे समुद्रे यः पन्थाः १२-५४-२३ 
पृच्छामि त्वां द्विजक्रेष्ठ ६-४-४१ 
पृच्छामि त्वां ब्रूहि जयं ८-१४-२५ 
पृच्छामि त्वां संजय राजमध्ये ५-१३-६ 
पृथगक्षौहिणीनां च ५-३२-१४ 
पृथामामर्ल्य गोविन्दः ५-२३-१ 
पृथामेव च शोचामि १५-०८-३२ 
पृथिवी दक्षिणा चातन १४-१-३० 
पृथिवीदाज्यमरहोभ्यं १-१७-४७ 
पृथिवीं पयंटन्तं हि १४-६-१२ 
पृथिव्यां चतुरन्तायां ४-१२-४१ 
पृष्ठगोपांश्च तस्याथ ४-१०-३६ 
पृष्ठतस्तु व सारोहा १७-१-२३ 
पृष्ठतो द्रौपदीं चैव १४-४-६ 
पृष्ठे हिमवतः पुण्ये ३-१४-४ 
पैशुन्ये न प्रवर्तामि १३-२३-८ 
पौरजानपदानां च १५-३-१६ 
पौरजानपदान्‌ सर्वान्‌ १२-१२-२६ 
पौरजानपदा यस्मिन्‌ १२-२४-४६ 
पौरजानपदं ष्वव १३-३१-१५ 
पौरवाञ्छान्तनो पत्रः १-५-१६ 
पौरवाणां वंशकरः १-२३-१ 
पौरेषु ततः पूरं १-५-१५ 
पौराश्च पादचारेण १-३५-२ 


महाभारतम्‌ 


पौरषेण तु यच्करर्य १-३६-२० 
पौरेषु विनिवृत्तेषु १-२२-४३ 
पौ येगवो ब्रुवाणोऽहं ४-१-१७ 
प्रकाशितं तदा लोके ७-२८-४० 
प्रकौणेकेशां सुश्रोणी ११-५-२८ 
प्रकीणंकेशी पत्तिता्थं २-१४-३८ 
प्रकीणेकेरे विमते ०-२५-३३ 
प्रकीर्ण॑भाण्डमनवेक्ष्यकारिणीं १३-५-६ 
प्रकीणं मूर्धजाः सर्वाः १९-४-१६ 
प्रकीर्य केगान्‌ सुशुभान्‌ ११-३-६ 
प्रकृतिश्थाऽसि मे शत्य ८-१६-१४ 
प्रक्रत्पा पापस्नत्त्वएच ५-१८-३ 
प्र्ाददृढमुष्टित्वे १-१६-६ 
्रगृहीतगदौ दृष्ट्वा ६-१७-१३ 
परगृहीतमहाड्गौ ६-१४-४४ 
प्रगृहीताग्रहुस्तेन ६-५-४७ 
प्रगृह्य खड्गं च रथान्महात्मा ६-७-१६ 
परगृह्य च शरं घोरं ६-६-६ 
परगृह्य तरसा दोर्भ्यां ४-७-६४ 
प्रगृह्यमाणा तु महाजवेन ३-२०-२७ 
प्रचिच्छेदाशु मल्लेन ८-१२-२४ 
प्रचोदितोऽहं कालेन १३-१-२१ 
प्रच्छन्नं चिदुरेणोषतः १-२३-३० 
प्रच्छनो वां प्रकाशो वा ३-११-४८ 
प्रजज्ञे राक्षसो पृतं १-२६-१३ 
प्रजह्यात्‌ समरं भीतः -१०-२६ 
प्रजानामायुषो हासं १२-१८-५५ 
प्रजानां पालनं ध्मः ११-१२-२ 
प्रजापतिरिदं सर्वं १२-३६-३४ 
प्रजाः पशूंश्च स्वगं च १२-६३-५७ 
प्रजाः पालयते यो हि १३-२५-९२ 
प्रजाः पालयतोऽसम्यक्‌ १२-२५-३ 
प्रलया मानसं दु.खं ११-१-४१, 
१२-६५-१८ 
प्रज्ञया सदुशषएवासि ५-२-१८ 
प्रज्ाचक्षुरवशुष्ट्वात्‌ १-२१-३ 
प्रज्ञाचक्षुः प्रणेता ५-७-५ 
्रज्ञा धमं च रमते १२-५४-१३ 
परजञानागात्मको मोहः १२-३४-६९ 


महाभारतश्लोकानुक्रमणिका 


प्रज्ञा प्रतिष्ठा भूतानां १२-४७-२ 
प्रज्ञावृद्धं धमेवृद्धं ५-१२-६७ 
प्रणमन्ति सुव दांए्व ५-१३-५ 
प्रणयाद्‌ बहुमानाच्च ८-६-१८ 
प्रणयेन ब्रवीमि त्वां १२-३८-४७ 
प्रणष्टजातिवीयंस्य १६-५-१८ 
प्रणिधींश्च ततः कुर्यात्‌ १२-१६-०८ 
प्रणिपत्य हि राजनं ६-२-२७ 
प्रणीयेन्न हि नो द्रव्यं ५-१७-२७ 
प्रतपन्तं क्रिया जुष्टं ९-२३-८ 
प्रताप्यमानं सूर्येण ८-११-३० 
प्रता्यमाणस्तैः स्वँ; ८-८-३८ 
प्रतिकतु न शक्ता ये १२-४१-१७ 
प्रतिकमे पराचार: १२-२२-५ 
प्रतिगृह्णणमि वो धेनू १३-१३-४८ 
प्रतिगृह्ःम्यहं राजन्‌ ४-१६-२३ 
परतिगृह्णीष्व भद्रं ते १४-११-२३ 
प्रतिगृह्य च तान्‌ सर्वान्‌ १-१५-५ 
प्रतिगृह्य च तां पाथः ४-१६-५३ 
प्रतिगृह्य ततोऽध्त्राणि ४-१२-५५ 
प्रतिगृह्य तु तत्घर्वं १-१४-१९ 
प्रतिगृह्य तु तद्रलं १४-१०-६६ 
प्रतिगृह्य तु तद्‌ वाक्यं १-३४-३२ 
२-१-११; ८-७-१० 
प्रतिगृह्य धरां राजन्‌ १४-१०-५७ 
प्रतिघातेन सान्त्वस्य ५-१७-१६ 
प्रतिजग्राह तत्‌ कृष्णः २-७-२२ 
प्रतिजग्राह तान्‌ सर्वान्‌ १-१४-२ 
प्रतिजज्ञे च दाशाः १४-४-४४ 
प्रतिक्ञातं च भीमेन ९-१८-६ 
प्रतिज्ञातं सभामध्ये ५-२५४-१६ 
परतिज्ञाते तु पार्थन ७-१०-१ 
प्रतिज्ञापालनं धमः ९-२०-११ 
प्रतिज्ञाय तु दुष्यन्ते १-३-५३ 
प्रतिज्ञाय वधं जिष्णो ६-२६-३६ 
प्रतिज्ञां षण्डकोऽस्भीति ४-१-२३ 
प्रतिदास्ये च भवतां १२-२७-२१ 
प्रतिनन्दाम ते वाक्षयं ४-१०-५३ 
प्रतिपद्य कुरक्ेत्नं १२-१७-२ 


प्रतिपद्य नरौ धर्म १२-६०-७ 
प्रत्तिपद्य यदा सून्‌: १-३-८२ 
प्रतिपालय मां सूत ६-१५-३४ 
प्रतिप्रकाशिते लोके ७-३५-२७ 
प्रतिप्रदानं शरणागतस्य १७-२३-१६ 
प्रतिप्रयाते दाशा ५-२२-१ 
प्रतिबुद्धः स वार्ष्णेयः ५-२३-६ 
प्रतिलभ्य ततः संज्ञां ७-८-५१ 
प्रतिलभ्य तु राधेयः ८-१०-१० 
प्रतिलभ्य तु संज्ञां १४-४-३८ 
प्रतिवाक्यं स एवासि ८-१३-५ 
प्रतितिव्याध तं तूर्णं ७-३०-२ 
प्रतिव्युह्य बलं सर्वं €-१०-४ 
प्रतिषिद्धा हिते याच्जा ३-५-१८ 
प्रतीचीं नकुलौ राजन्‌ २-६-८ 
प्रतीच्छ त्वं मया दत्तं ३-१६-४१ 
प्रत्यक्षं गुनवादी यः १२-३३-४१ 
प्रत्यक्षं प्रीतिजननं १३-१४-७४ 
परत्यक्षं भूभिपालानां १०-२-३५ 
प्रत्यक्षं यन्मया दुष्टं ६-२-१४ 
प्रस्यक्षं लोकतः सिद्धिः १३-२८-१ 
प्रत्यक्षं सवंरसन्यानां ८-१२-४३ 
प्रत्यक्षेणानुमानेन १२-१४-१७ 
प्रत्यपद्यन्त ते सर्वे ६-४-७० 
प्रत्यण्वपेकष्च मह्ाप्रदीपः ७-२८-३९ 
प्रत्याख्यातो राजयुल्या ४-६-१ 
प्रत्याख्याय च मां सीर ४-५-२४ 
प्रत्याजहार तां रासः ३-२२-१० 
प्रत्यादित्यं न मेहेत १२-४९-२१ 
प्रत्यादित्यं प्रत्यनलं १३-१७-४७ 
परत्याहु्नोच्यमाना मे १२-३२-४ 
्रसयुत्यानासनायेन १-२०-३० 
प्रतयुद्गम्याथ विव्याध ६-२४-३३ 
प्रस्युययुस्ततो भीम ६-१३-४० 
प्रत्युद्याहि रणे पाथं ६-३-३६ 
प्रसयुपस्थितकालस्य १२-६७-२७ 
प्रत्युवाच महेन््रस्तं ३-६-२१ 
परत्युषकासे शिबिरात्‌ १०-३-२६ 


१३९६. 


प्रदानमपि कन्यायाः १-३५-३६ 
प्रदायाथ मणि द्रौणिः १०-८-४६ 
प्रदिणञ्छरसम्पातान २-१८-५१ 
भवुदरवुस्तततस्तेऽन्ये ६-१९-३१ 
प्रदुद्रुवुः कुरवश्चैव ६-१५-४८ 
परहुतान्तान्कुरून्दुष्टवा ८-१६-३३ 
प्रदिष्टस्य कुतः भ्रयः १२-२७-१४ 
प्रधषंयन्‌ महाबाहुः ५-२७-२२ 
प्रपतेद्‌ यौः समक्षत्रा ७-३-७ 
प्रपद्यस्व महाबाहुः ५-२९-१६ 
प्रपात्यमानः श्येनेन १३-१०-१३ 
प्रततुः स्पधंया च ८-८-४६ 
प्रबुद्धास्ते हिडिम्बायाः १-२५-५० 
प्रवोधयेतान्‌ संुप्तान्‌ १-२५-३२ 
्रत्रहि कतमे तत्र ८-८-६० 
प्रब्रूहि राजशादल १-१७-२ 
प्रभग्नं स्ववंलं दृष्ट्वा ७-१२-१ 
प्रभज्यमानं संन्यं तु ६-२५-१८ 
प्रभज्यमानां सैन्यं बु ६-१२-१८ 
प्रभवार्थाय भूतानां १२-३ १-६ 
प्रभातायां च शर्वथां ५-३७-१४ 
६-११-१, ६-२३-३० 
प्रभातायां तु शव्या ३-१-२८ 
प्रभात्तायां रजन्यां तु ८-५-६ 
प्रभावज्ास्मिते कृष्ण १४-४-२४ 
प्रभां समूत्सृजेदकः १-७-१२ 
प्रभिन्नास्तु महाकायाः ६-५-२४ 
प्रभुत्वं लभते जन्तुः १२-५४-१६ 
प्रभुत्वं हि पराक्रम्य १३-१०-१३ 
प्रभूतनागाषएव रथं ४-५-१० 
प्रमथ्नन्तं तदा वीरान्‌ ७-२५-६ 
प्रमदाः कामयानेपु ५-८-६६ 
प्रमाणमप्रमाणं वं १३-२८-१६ 
प्रमृज्य वदनं शृश्रं ७-२२-५२ 
प्रयच्छ पाण्डुपुत्राणां ५-२६-२२ 
प्रयतिष्ये तथा कतु १-१५-२५ 
प्रयत्नज्ञो हि कौन्तेयः ७-१५-३६ 
प्रयत्नं कृतवन्तोऽपि १३-२९-५ 


प्रदक्षिणं तौ प्रगृहीतफाणिकौ १-३२-५२ प्रययौ रथधोषेण ८-€-र्‌ 


१४०० 


प्रयाणं घुष्यतां चैव १५-६-१५ 
भ्रयाणे च ततः कणः ८-७-१८ 
प्रयातस्माथ पार्थस्य ८-१८-१ 
प्रयातान्तहितान्दृष्ट्वा ३-१८-२० 
प्रयातु नो भवानग्रे ५-३२-२२ 
प्रयान्तं नृपसिहं तं ३-१६-७८ 
प्रयाहि शीघ्र कंतव्य ५-३४-२१ 
युञ्जानौ महात्मानौ ४-१४-१६ 
प्रयोजनं च निवृत्तं १५-७-४२ 
भ्रवतंमाने दूते तु ४-१०-२४ 
प्रवतंमाने संप्राम ७-६-३७ 
प्रववुश्च शिव। वाताः ७-४४-१३ 
प्रवादितैश्च वादित्रैः १-१६-१२ 
प्रवादेनेह्‌ मत्स्यानां ४-७-२६ 
प्रवारणं तु बालानां ५-३-१६ 
प्रवासं यविमे याति १२-२२-१३ 
प्रविवेश पितामह्याः १४-१०-०६ 
प्रविशत्स्वथ वीरेषु ३-११-७ 
प्रविश्य च परीं वीरः १६-५-१५ 
प्रविश्य तद्‌ वनं घोरं १०-१-४ 
प्रविष्य तां सभां पार्थाः २-१२-२० 
प्रविश्य तु रणे राजन्‌ ७-१४-३ 
प्रविष्य नगरं वीरः ६-२२-२० 
प्रविष्य प्रत्यपद्यन्त ६-२२-४ 
प्रविश्याथ गृहं तस्याः ५-२८-१ 
प्रविष्याथार्जुनः सेनां ७-६-७२ 
प्रविष्टयोमहाराज ७-१३-१ 
प्रविष्टे तव संन्यं तु ७-१६-२० 
प्रविष्टो धातं राष्ट्राणां ६-१५-३३ 
प्रवृणीष्वापरं सौम्य ३-२५-१५ 
भ्रवृतवाक्‌ चित्रकथ ऊहवान्‌ ५-८-२० 
रवृतं धातं राष्ट्रस्य २-१७-४६ 
प्रवृत्तिलक्षणो धर्मः १३-२५-२३ 
प्रवेशने चु पानां १२-१२-१५ 
प्रव्राजनं च नगरात्‌ १२-७-५ 
्रत्राज्य पाण्डवान्‌ वीरान्‌ ३-१६-१६ 
प्रशमे हि कृतो यत्नः ६-२३-३२ 
प्रणाधि त्वमिभामुर्वीं १२-१-२२ 
प्रणाधि पृथिवीं देवीं १२-५-१५ 


प्रसन्नमनसा सवं १-२२-११ 
प्रसनन्नभ्रसन्नं वा १२-२४-२७ 
भ्रसमीय भवावेतत्‌ ५-२५-१३ 
प्रसह्य हुर्णं चापि १-३५-१२ 
प्रसादनं पाण्डवस्य ४-१६-२१ 
प्रसादयामहे विद्वन्‌ १३-१३-४७ 
प्रसरादयामो भद्रं ते ४-१६-२४ 
प्रसादयेन्मधुरया १२-३४-१६ 
प्रसादं कुरु वीराणां ५-१२-२० 
प्रसाद्य भगवन्तं ते १२-१८-४८ 
प्रसाद्य राजानममित्रसहं ८-१६-१८ 
प्रसायं बाहु च रथाद्‌ गतो गां ९-७-२२ 
प्रसिद्धव्यवहारं च १२-२६.८ 
प्रसीद देवि मा गास्त्वं १५-४-६६ 
प्रसीद मा त्यजात्मानं ३-१९-६३ 
प्रसुप्ताविव तौ दृष्टवा ३-२३-३४ 
प्रसुप्ते हि यथा पिह २-८-३० 
भसुस-वुः णङनपूतरं ७-११-१६ 
प्रस्थाप्य दूतानन्यत्न ५-३-२ 
प्रस्थाप्यन्तां हि विद्वांसः १४-१०-१५ 
प्रस्थराप्यं माद्रीसुतमाजमीढः १०-५-१७ 
प्रस्थाप्य सेनां कन्याश्च ४-१५-१७ 
प्रस्थित तमभिप्रेक्ष्य ५-२५-४३ 
प्रस्थितं सुतपुत्रं च ८-७-१७ 
प्रस्थिताः स्वानि राष्टराणि २-६-४१ 
प्रहुरन्तमनीकानि ६-६-१ 
प्रहरस्व च मे वीर ८-१-६ 
प्रहरस्व शरानेतान्‌ ३-६-४१ 
प्रहरिष्यन्‌ श्रियं ब्रूयात्‌ १-२०-२६, 
१२-३७-३६ 
प्रहरेन्न त्वविज्ञाय १२-२०-११ 
प्रहषं प्राप्य सेना तु ६-३-२५ 
प्रहषैः प्रीतिरानन्दः १२-६३-१२८ 
्रहर्षात्‌ प्रददौ वित्तं ४-४-१७ 
प्रहसंश्चान्रवीद्‌ वाक्यं २-९-३ 
प्रहारवेगाभिहतान्‌ १-१३-८ 
प्रहितो विदुरेणास्मि १-२२-१९ 
प्रहृष्टमनसं ज्ञात्वा ७-३४-४ 
प्रहुष्टमानसं तत्र १-१२-३ 


महाभारतम्‌ 


प्रहृष्टा दंशिता योधा; ५-३१-२४ 
प्राकार भृत्यभरणं १२-२७-२५ 
प्राकृतो टि प्रणंसन्व! १२-३३-३७ 
प्राक्कमंनिस्तु भूतानि ११-२-१२ 
प्राक्रोशन्‌ क्षलियास्तत्न ६-२४-६० 
प्राक्रोशन्‌ प्राद्रवंश्चान्ये ६-२७-४६ 
भ्रागत्तरेण नगरात्‌ १-३०-१२ 
प्रागेव तु धनादानं १२-२७-१७ 
भरागेव तु महाबुद्धिः ११-२-२३ 
प्रागेच विद्रुतान्‌ दृष्ट्वा ७-४१-२ 
परारज्योतिषमयाभ्येत्य १४-७-२१ 
प्रागज्योतिषक्च नृपति; २-६-४४ 
परारज्यात्तिषो महेष्वासः ६-१७-६ 
प्राग्ज्योत्तिषपुरं यातान्‌ २-९-२८ 
प्राग्‌ दादशसमा राजन्‌ ३-६-६ 
प्राञघरुखस्योध्वबाहोः सा ५-३०-१२ 
प्राजापत्यं तर्थवैन्रं ४-१४-१६ 

प्राज्ञ एको रमते ब्राह्मणानां १२-६१-३३ 
प्राज्ञस्तव जातु क्रुधं न भ्राता ८-१५-५२ 
भराेस्तु जल्पतां पुंसां १-३-६३ 
प्रज्ञस्त्यागगुणोपेतः १२-१५-२३ 
पराज्ञः प्ाजञप्रलापन्चः १-२२-४४ 
प्राज्ञः शूरो धनस्थश्च १२-२७-४१ 
प्राजञाञ्शू रान्होत्साहान्‌ १२-२६-११ 
प्राज्ञा मेधाविनो दान्ता १२-२६-१२ 
प्रजः शूरैमेहोस्सारैः ५-२४-४५ 
प्राजोपसेविनं बैदं ५-१२-२६ 
पराण्ृच्राद्‌ विमुक्तं त्वं २-१-६ 
प्राणदानात्परं दानं १३-२१-४४ 
प्राणप्रदानजं त्वत्तः १२-२५-१५४२ 
प्राणवान्‌ विक्रमी चैव १-१३-१३ 
प्राणवश्चिापि भवति १३-१४-७३ 
प्राणातिपातः स्तैन्यं च १३-६-६ 
प्राणात्यये विवाहे च १२-३१-११ 
प्राणानादत्त योधानां ६-२५-५२ 
भ्राणानुत्लष्टुमिच्छामि १३-२२-४० 
भ्राणातुपासुजद्‌ वीरः १०-४-२७ 
प्राणान्तकारिणीं घोरां ९-२१-१५ 
प्राणान्तिकंरप्युषायैः ५-५-५ 


महाभारतष्लोकानुक्रमणिका 


प्राणान्‌ ददाति भूतानां १३-१४-७७ 
प्राणाः प्राणभृतां संख्ये ७-६-८१ 
प्राणिनामवधस्तात्‌ ८-१५-२७ 

प्राणी धर्मसमायुक्तः १३-२०-१२ 
प्राणे शौर्येऽथ विज्ञाते ८-५-१० 
प्राणैहस प्रपचे त्वां ८-८-६३ 
प्राणोत्सर्गं विसर्गं वा १३-१३-१४ 
प्राणो वं यज्ञियं साम ३-२४-२१ 
प्रातरुत्थाय ङृष्णस्तु ५-२२-१ 
प्रातरुत्थाय तान्‌ राजन्‌ १५-२-६ 
प्रातरेव हि पश्येथा १५-२३-१६ 
प्रातिकामिन्‌ द्रौ पदीमानयस्व २-१४-११ 
प्रादुरासंस्तती बाणाः ७-४३-२ 
प्रादुरासीत्‌ तया तेन १-२३-३८ 
प्रादुश्चक्रे ततो मायां ६-२१-२६ 
प्रादुस्वक्रे गदा द्रौणिरस्तरं ७-४३-१ 
प्रादुष्करोम्येष महास्त्मुप्र ८-२४-१७ 
प्रादुष्कृताग्निरभवत्‌ १५-४-८६ 
प्रादुष्कृता यथान्यायं १५-४-८५ 
प्राद्रवन्नायमिच्छन्ती ४-७-४ 
प्राप्तकालमहुं मन्ये ६-१२-५८ 
प्राप्तमप्रतिमं दु.खं ३-२२-०८ 

पराप्तं कलियुगं विद्धि ६-२०-१८ 
प्राप्तं पू्रफलं त्वत्तः १५-७-३६ 
प्राप्ता सुमहतीं सिद्धि १५-८-३४ 
प्राप्ताः स्यां यद्यहं वौर ३-१९-३१ 
प्राप्स्यते च भवान्पुण्यं १५-४-३६ 
प्राप्तोऽस्मि पाण्डवान्‌ गत्वा ५-१३-४ 
प्राप्तोऽस्मि समये राजन्‌ १३-३२-१७ 
प्राप्तौ तु क उपायः स्यात्‌ १-३५-१० 
प्राप्नुयात्‌ स यशो दीप्तं २-४-११ 
प्राप्य चापि महद्‌ राज्यं ५-२९-२५ 
प्राप्य राज्यं महातेजाः १-३४-४६ 
प्राप्य राज्य महात्मानः १५-१-१;४ 
प्राप्य राज्यं महाबाहुः १२-१३-१ 
प्राप्य राज्यं महाराज १२-१३-२ 
प्रायशो हि कृतं कमं १०-१-३६ 
प्रायषिितं कृतघ्नानां १३-६-१ 

भायः स्त्रीशेष मवत्‌ ९-१-१५ 


प्रायात्‌ पूनर्महावाहुः ६-४-३० 
प्रियेण श्रीमतां लोके १२-१०-२३ 
प्रायोयविष्टं जानीध्वं १२-१०-७ 
प्रायोपविष्टं राजानं ३-१९-५६ 
प्रायोपविष्टे नृपतौ १४-६-३४ 
प्राथंयेयं त्वया सख्यं १-१०-३६ 
प्रातं ते मया चक्रं १०-६-३४ 
प्रापितो राजसूयो मे २-३-१० 
प्रावतंत ततो युद्धं ६-१२-३ 
प्रावतंत महावेगा ६-१२-७ 
प्राविशत्‌ पाण्डवानीमकं ७-२५-१ 
प्रासादफतसम्बन्धं १४-१०-६ 
प्रासावहम्यंसंवृद्धां १५-६-७ 
प्रियदर्शी महाबाहुः ३-१७-४४ 
प्रियमेव परीप्सन्ते २-३-१४ 
प्रियमेव वदेन्नित्यं १२-६३-१५ 
प्रियवचनवादी किं लभते ३-२४-७७ 
प्रियवचनवादी प्रियो भवति ३-२४-७८ 
प्रियवादी सदा दान्तः ४-६-२६ 
प्रियस्ते नकुलो राजन्‌ २-१३-३५ 
प्रियस्ते भीमसेनोऽयं ३-२४-८६ 
प्रियं कर्तुमुपस्थातुं २-६-१४ 
त्रियं तुते चिकीर्षामि ४-१५-१६ 
प्रियं तुमे स्पात्सुमहत्‌ १४-१-१५ 
प्रियं ्रूयादक्ृपणः १२-२०-४ 
प्रियं हि हषंजननं १२-५७-६ 
प्रिया च दशेनीया च ३-४-२ 
प्रियाणि लभते निव्यं १३-१४-२४ 
प्रियाभ्युपगते चूते ५-२५-१७ 
प्रिया हि पाण्डवा नित्यं ७-२८-२ 
प्रिये नातिभृशं हृष्येत्‌ १२-२८-३८ 
त्रियो बहूमतश्चासं ४-१६-३६ 
प्रियो भवति दानेन ५-१२-१५, 
१२-३५-१२९ 
श्रियो मेऽयं प्रियोऽस्याहं १३-२४-७ 
प्रीतस्तेऽभिगमेनाहं ६-४-४६ 
प्रीतात्मा सतु तं वाक्यं १४-११-७१ 
प्रीतिमात्रं पितुः पृत्नः १२-५२-१२ 
प्रीतिमानस्मि ते पार्थं ३-६-४३ 


१४०१ 


प्रीतिषच मनुजव्याघ्र १-१७-११ 
प्रीतोऽहं पूतन युध्यस्व ६-४-१९ 
प्रीत्या शोकः प्रभवति १२-४१-८ 
प्रीयते हि हरन्पापः १२-१८-५ 
्रेक्षतस्त्वेव पाथंस्य १६-४-४५ 
प्रेक्षन्तः स्वेतस्तौ हि ९-५-११ 
प्रेक्षमाणा बहुविधान्‌ ३-१०-२ 
प्रक्षमाणो वनं तत्त्‌ १-३-६ 
्क्षापूर्वं मया दृतं २-१६-३० 
प्रेरितो वासुदेवस्तु २-१-८ 
प्रेषिता भीमसेनेन ६-२२-३७ 
प्रेष्यतां चैव राधेयः १-३३-२६ 
प्रेष्यतां द्रपदायाशु १-३३-५५ 
प्रेष्यमाणा विकल्पन्ते १२-१४-२५ 
रक्षन्त कु रवः सवं ४-१२-२२ 
प्रोवाच दुःखशोकार्तः १४-८-१७ 
प्रोवाचाय सुसंरब्धः १५-२-६ 
प्रोवाचेदं वचः काले १४-१०-२ 
प्लवन्ते धर्मलघवः १३-१-१२ 
फ़ 
फलमस्यावहासस्य ९-१५-२६ 
फलमरूलाशनाहारा ३-१-३० 
फलानि वृक्षमारह्य १-१२-७ 
फल्गु यच्च वलं किचिद्‌ ५-३१-२६ 
फाल्गुनस्य वचः श्रुत्वा ३-८-१८ 
फाल्गुनेन प्रतिज्ञाते ५-३५-१ 
फाल्गुनोऽपि तचेत्युकषत्वा ६-२८-९ 
फेनमात्नोपमे देहे १२-६३-१६० 
[५1 

बकवच्चिन्तयेदर्थान्‌ १३-३७-१५ 
बद्ध्वा तु कवचं तस्य ७-१२-२८ 

बन्धनाद्‌ पिग्रमुक्ताश्च २-५-६४ 
बन्धूनां सुहृदां चैव १२-५२-३० 
वबन्ध कक्ष्यां कौन्तेयः ४-४-१० 
बवन्ध नेतरे स्वे राजन्‌ १-८-२७ 
बभञ्ज चैनां त्वरितः ६-२२-१८ 
बभ्रूव तुमुलं युद्ध ` ८-२-१७ 
बभूव विमनाः पाथ॑ः १६-४-४८ 
बभ्रुव स्व॑सन्यानां ६-१६-१६ 


१४०२ 


बलज्येष्ठं स्मृतं क्षत्रं ५-३५-३७ 
बलदेवस्य वाक्यं तु ५-१-४४ 
वलवती कद्‌ वालानां १८-११-५३ 
वलवत्‌ प्रतिविद्धस्य ४-१५-३३ 
बलतेन्तष्च दाशार्हाः १-३३-६० 
वलवन्तः समृद्धार्था १-२४-१८ 
बलवान्‌ पृत्रस्नेहुए्च ५-१७-२२ 
वलस्य परिमाणे च १२-१२-२६ 
वलं प्रसादयेद्‌ राजा १५-२३-३६ 
बलं वुद्धिएच तेजष्च १६-५-२१ 
वलं वीर्य च शौर्यं च ५-३४-२४ 
बलात्‌ पार्थस्तु विष्टस्य ६-२५-४५ 
वनानां इषंणं नित्यं १२-१६-५ 
बलाबलमममिन्नाणां ५-३५-४६ 
वलिना विग्रहो राजन्‌ १२-३६-३६ 
बलिना संनिकृष्टस्य १२-३५-५७ 
वलिनो जातरष्वास्य ७-२६-३१ 
बलिनौ मतिमन्तौ च १२-३५-१०६ 
चलिषङ्भागमुदूत्य १२-३६-३४ 
बलीनां सम्यगादानात्‌ २-६-११ 
बली भीमः समथंफ्च ६-१६-७ 
बलेन तुल्यश्च न विद्यते मया ४-३-२४ 
बलेन महता युवताः ६-२०-७ 
बहवः पर्वता भीम ३-११-१८ 
बहुत्वानिहतौ तन्न १६-१-४१ 
बहुत्वान्मम कार्याणां ८-५-न 
बहुपुत्नः प्रियापत्यः ८-०-३२ 
बहुपुष्पफलं रम्यं ३-२३-३ 
बहुप्रकारा दुष्यन्ते ७-०८-४ 

बहुभिः सह संगम्य ७-२०-६१ 

बहु रत्नं ददौ कृष्णौ १४-५-३ 
बहुलत्वं च सेनानां ५-५-१९? 
बहुविध्नच नृपते २-२-८२ 
बहुवित्तं पराजषीः २-१३-२५; ४६ 
बहुशः कत्यसे कणं ७-२६-१२ 
बहुषः प्रतिषिद्धोऽि ४-१५-३१ 
बहुशो जीयमानस्य ५-५-२६ 
बहुशोणितदिग्धा ङ्गघः २-१८-५७ 
बहुशोऽसि मथा राजन्‌ ६-११-२१ 


बहुश्रुतः तात्मा च ५-१४-३७ 
वरनपि हया रोहान्‌ ६-५-२६ 
वेहिनां कलहो नित्यं १२-४६-१३ 
वहुनि च विचित्नाणि १४-२३-१५ 
वहूनि पतितानि त्वं य-ठ-भत 
बहूमि हि विचिन्नाणि ६-१८-१ 
वेहुंश्च दीर्घान्‌ प्रविकीयं ४-३-५६ 
बह्वाशिनं ततो भीमः ६-१९-३० 
हीस्तथान्या मायाएच ६-२४-२५ 
बह्वयो दृष्टवा शरीराणि ११-५-८ 
बाठमिव्येवमुक्त्वा तु ६-२०-१५ 
वाधेतामानुषः शतुः १-१५-६५ 
बान्धवाः कमं वित्तं वा १२-४७-१ 
बाहुद्रथो जरासन्धः २-४-&६ 
वालस्य हतवन्धोशच १४-८-१य 
वाला क्षुधार्ता नारी च १४-११-६४ 
चरालानामय वृद्धानां १३-७-२५ 
बाला युयं न जानीध्वं २-७-२६ 
बाला विहीनाः पिन्ना ते ५-२४-२९ 
वालो युवा च बुद्धश्च १२-४८-१२ 
बात्यवृत्ताति सर्वाणि ७-२८-१५ 
वाल्यात््वभिह्‌ त्यजसि =-७-२१ 
वाप्पपुणेमुली दीना १२-३६-११ 
बाहुभिः क्षत्नियाः शूराः ७-२६-२० 
वाहुभ्यामुद्धरेद्‌भरमि ८-६-१५ 
वाहुभ्यां परिरभ्यैनं ४-७-द 
वाहुभ्यां योक यित्वा तं १-२५-६६ 
बाहुवीर्य समो नास्ति ८-५-१४ 
बाहुश्ुत्यं तपस्त्यागः १२-६३-६० 
बाहुनिवतान्‌ माछेतसीः २-११-४३ 
बाहू विदर्शयन्‌ राजन्‌ २-१८-५० 
बाहूंश्चिच्छेद तरसा ६-७-४ 
बाह्यमाभ्यन्तरं चैव १२-२६-१४ 
वाद्यष्येद्विजिगीषुः स्यात्‌ १२-३५-२२ 
बाह्यान्तरं च भुतानां १२-४-२२ 
बाह्वोर्बलं हि भीमस्य १-२८-१६ 
बाह्वोबले नास्ति समः २-१०-४६ 
बिभित्सवस्ततो व्यहं ६-१७-३ 
विभेद हदयं राज्ञः ७-५-६५ 


महाभारतम्‌ 


तरिभेमि कर्मणः पापात्‌ १२-१८-११ 
विभ्रतः क्षात्रमोजए्च २-५-१४ 
बीजं भक्तेन सम्पाद्य १२-३५-१३ 
वीरजैय्ञेषु यष्टव्यं १२-५१-१० 
बीभत्सुरपि गीतेन ४-४-२१ 
वीभत्युदेक्षिणं पा्वं ७-२५-२५ 
वौभत्सोनचंनं सौम्य १२-६९-११ 
वीभत्सो विप्रकर्माणि ७-४१-२१ 
बुद्धियोगबलोत्साहैः १-१५-३१ 
बुद्धिलामात्तु पुरुषः १२-६३-९२ 
बुद्धिश्‌ रास्तर्थवान्ये १३-१५-२० 
बुद्धिफ्च हीयते पुंसां ३-१-१६ 
बुद्धिश्रेष्ठानि कर्माणि १२-३३-१८ 
बुद्धौ कलुषभूतायां ५-६-४७ 

बुद्धौ कलुषितायाञ्च २-२१-७ 
बुदधचा भयं प्रणुदति ५-११-१७ 
बुद्धयाभिजानामि नरेनदरुत्र ३-२०-१५ 
बुद्ध्वा च स महातेजाः १२-५०-२० 
बुभुक्षां जयते यस्तु १४-११-७३ 
बहती धातं राष्टृस्य ६-२-४१ 
वृहन्नलासहमयरचं ४-१५-५ 
वृहन्नला सुकस्याणि ४-न-३८ 
बृहन्नलां तामभिवीक्ष्य ४-३-६२ 
वृहन्नले गायनो वा ४-११-३७ 
बृहन्नते नु कि तेऽद्य ४-८-३६ 
वृहस्पतेरुशनसः ९-२१-३३ 
बोध्यमानं तु तत्सैन्यं ७-३५-२८ 
वौध्यं शान्तमृषि राजा १२-४६-४ 
ब्रवौम्यतेत्‌ क्लीबवत्‌ त्वां ६-४-३७ 
ब्रवीषि यदिदं कणं ३-१६-२४ 
ब्रह्मक्षत्रस्य सम्मानात्‌ १२-२२-३ 
ब्रह्मक्षत्रेण संसृष्टं ३-३-१३ 
ब्रह्मधोषाश्च भ्रुयांसः ४-९-२८ 
ब्रह्मघ्ने च सुरापे च १२-६३-६४ 
बरह्मचर्यं परो धर्मः १-२९-५६ 
बरह्मचयं महद्धोरं १०-६-२८ 
बरह्मचर्यात्‌ परं तात १३-७-६ 
बरह्मचारी गृहस्थश्च {२-६-१२ 
बरह्मचारी व्रती चापि १०-८-६ 


महाभारतश्लोकानुक्रमणिका 


ब्रह्मतेजोदभवं तद्धि १०-८-७ 
ब्रह्मदत्तः सुतं दष्ट्वा १२-३६-१७ 
ब्रह्ममृत्यू ततो राजन्‌ १४-१-४१ 
ब्रह्मलोकः गुरोवृं व्या १२-३०-६ 
ब्रह्मलोकपरा श्रूत्वा ९-५-२९ 
बरह्यादित्यमुन्नयति ३-२४-१३ 
बरह्यास्त्रमप्यवाप्य॑त्तत्‌ १०-८-२१ 
ब्रह्यस्तमुखतं दुष्ट्वा ७-२५-२० 
ब्रह्मास्वेणैद तं पाथ॑ः ८-२६-१५ 


ब्रह्मो ए्ानेन्द्रवरणान्‌ ७-१९-१, ८-६-७ 


ब्राह्मणक्षन्नियादयं च १-१६-११ 
बराह्मणस्य तु देहोऽयं १२-६२-१६ 
्नाह्यणस्य तु यो धरः १२-१७-७ 
ब्राह्मणस्य वचः श्रुत्वा ३-२३-१२ 
ब्राह्मणस्य वशं नाहं ७-४-१८ 
न्ाह्याणस्यांसदेषे सः ८-१३-२४ 
ब्राह्मणं वृद्धमाचार्यं ७-४१-६ 


ब्राह्मणं स्वयमाहुय ३-२४-६६, १३-८-२ 


ब्राह्मणानां च वेषमानि १४-१०-१२ 
ब्राह्मणानां तपस्त्यागः १२-९-४ 
ब्राह्मणानां महाराज १२-६-१५ 
ब्रह्मणानां यथाधर्मं: १२-१२-२२ 
ब्राह्मणानां सतामेष: १३-१२-३ 
ब्राह्मणानेव सवस्व १३-२८-१७ 
नराह्मणायाभिषूपाय १३-१४-६८ 
्नाह्मणारच हि ते नित्यं १३-३२-४३ 
्नाह्यणाएच महीपाल १५-४-१० 
बराह्यणाँश्चव मन्येत १३-७-६ 
ब्राह्यार्णास्तिपयन्‌ द्रव्यं: १३-१४-३६ 
ब्राह्मणाः कथयिष्यन्ति ५-२६-२९ 
ब्राह्मणाः श्रुतिसम्पन्नाः १३-९-१ 
ब्राह्मणेभ्यः प्रदायाग्रं १२-४२-१२ 
ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छन्ति १३-१६-१५ 
बराह्मणेषु च ये शूराः ५-११-२३ 
ब्राह्मणेषु च वृत्तिर्या १३-२०-१५ 
बराह्मषेपु सदा वुत्ति ३-१६-४२ 
ब्राह्यणेषृत्तमा वत्तिः ३-३-१६ 
ब्राह्मणैस्ते च सहिताः १-३०-१४ 
ब्राह्यणो गरणवान्‌ कप्िचित्‌ १-७-१९ 


ब्राह्मणो द्विपदां श्रेष्ठः १-३-८४ 
ब्राह्यष्यनुपमा दुष्टिः ३-३-१४ 
ब्राह्मण्यः सतत्वयोधी च ६-२०-१६ 
ब्राह्मण्यः सत्यवान्‌ दान्तः ७-२६-३० 
ब्राह्म वेदमधीयाना: १-२६-१९ 
ब्राह्यं बले भवान्‌ युक्तः ८-१०-२७ 
ब्राह्मं मुह ते बुध्येत १२-१७-१४ 
ननाह्यच। श्रिया दीप्यमानं ३-६-१५ 
त्रृवन्नुच्चेवे चस्ताश्च १८-१-६ 
ब्रुयाद्‌ य एवं गाण्डीवं ८-१६-२५ 
्रूगार्स्वं वासुदेवं च ५-३४-१४ 
्रूयात्स्वं सहदेवं च ५-३४-१६ 
ब्रूया कणं इतौ गत्वा ५-२६९-३१ 
ब्रूयाः केशव राजानं ५-२२-४ 
ब्रूयाः सञ्जय राजानं ६-१२-३६ 
ब्रहि चैव परं वीर ६-४-५४ 
ब्रूहि भूयो महाबुद्धं ५-१०-१ 
ब्रूहि सवं यथातथ्यं ९-१-२५ 

भ 
भक्तत्यागं प्राहु र त्यन्त- १७-२३-११ 
भक्तं च भ्रजमानं च ५-८-५२ 
भक्तानामनुरक्तानां १३-१०-२४ 
भक्षयित्वापि यो मांस १३-२१-३५ 
मध्यभोज्याधिकारेषु २-७-४ 
भक्ष्यं पेयमथो लेद्य १२-४२-११ 
भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च १-१३-१७ 
भक्ष्योत्तमप्रतिच्छन्नं ५-६९-५ 
अक्ष्याप्च विविधाक्ररान्‌ ४-६-७ 
भगदत्तः प्रभिन्नेन ६-१३-५१ 
भगवन्‌ काम्यकात्‌ पार्थे ३-१०-१ 
भगवन्‌ देवर्षीणां त्वं ३-२२-४ 
भगवन्नाभ्यसुयामि ११-४-६ 
भगवन्‌ नरलोकस्थं १२-१०-४६ 
भगवन्नार्यमादैतत्‌ ३-१४-२२ 
भगवन्निहताः सवं १६-१-४६ 
भगवन्‌ न्याय्यमाहैतं २-२-७८ 
भगवन्‌ संध मंज्ञ १३-२०-६ 
भगवन्‌ संशयो मेऽस्ति १३-२५-४५ 
भगवंस्त्वस सादान्मे १२-३३-६९ 


१४०३ 


भग्नचक्राक्षनीडाए्च ६-१४-११ 
भगनदपं हृत्तधन १-१८-३४ 
भग्नसक्थो नृपो राजन्‌ ९-२३-२ 
भग्नं तु स्वबलं दृष्ट्वा ६-२२-१३ 
भयं ते सुमहत्‌ कस्मात्‌ १३-१०-५ 
भयात्पापात्तया बाधात्‌ १२३-७-२७ 
भयाद्‌ रणादुपरतं ६-३ ५४ 
भयान्नमन्ति राजानः १०-४-७ 
भयार्ताय ततस्तस्मं २-५-७३ 
भयेन दीनल्पोसि ४-१२-६ 
मथन भेदयेद्‌ भीरु १-२०-२१ 
भरतस्य महत्कमं १२-११-२७ 
भरतस्यान्वये जातं १-२३५-३९ 
भरतस्यान्वये जाता १-४-१ 
भरतं च॑व दौष्यन्ति १२-११-१५ 
भरताद्‌ भारती कीतिः १-३-११४ 
भरतानां महज्जन्म १८-४-२ 
भरद्राजसखा चासीत्‌ १-१४-६ 
अरद्वाजोऽपिभगवान्‌ १-१४-६ 
भरस्व पुत्रं दुष्यन्त १-३-१०४ 
भर्तारमनुरन्धन्त्यः ४-६-३१ 
भर्तारं निहतं दृष्ट्वा १४-९६-१८ 
भतृ पिण्डविमोक्षार्थं ९-५-३० 
भल्वनिन महाभागे १-२६-८ 

भवे एधस्व मोदस्व २-२-८५ 
भवत्ए्च प्रियं यत्स्यात्‌ ७-४-१२ 
भवता सत्यमुक्तं तु ५-५-१६ 
भवता संगमो यस्य ३-१०-१६ 
भवतो बाहुवीयेण १२-१-६ 
भवत्प्रसादाद भगवन्‌ १४-५-१६ 
भवत्या यदभिप्रेतं १-७-२४ 
अवत्या यन्मतं कार्यं १-२९-१५ 
भवदीयमिदं सवं १५-२-४४ 
भवदिभनं हि मे मन्युः १५-४-२५ 
भवद्भ्यामिह साग्रामः ७-२६-३ 
भवदूम्यां पुरुषाप्रयास्यां ५-२५-७ 
भव नस्त्वं महाराज १२-१२-२२ 
भवन्तश्च परिश्रान्ताः ९-१३.१२ 
भवन्तं चेह सम्प्रेक्ष्य १५-७-४० 


१४०४ 


भवन्तं धृत राष्टोऽपि ५-२-६ 
भवन्तः कारयन्त्वेषां ११-६-६ 
भवन्तः कु रवएचैव १५-४-११ 
भवन्तः सुहुदोऽस्माकं १-२२-४१ 
भवन्ति गेहे बन्धक्यः २-१५-१ 
भवन्ति मेदा ज्ञातीनां ३-१८-२ 
भवन्तीति नृलोकेऽस्मिन्‌ २-५-१३ 
भवन्तोऽप्यनुजानन्तु १५-४-१४ 
भवन्तोऽस्य च वीरस्य १४-४-२३ 
भवानग्रे रथोदारः ५-३५-१० 
भवानन्यद्‌ वनं साधु ३-१०-४ 
भवानपि तथा सम्यक्‌ १२-२८-४२ 
भवानभिगतः पूर्वं ५-३-१४ 
भवानधंरथो मह्व' ५-३५-३४ 
भवानिह च सारथ्ये ५-४-२४ 
भवानुपेक्षां कुस्ते ७-२३-७ 
भवानुशनप्ता तुल्यः ५-३२-२१ 
भवानेव तु न: शक्तः ८-१-१३ 
भवानेव प्रियोऽस्माकं ३-६-६ 
भवान्‌ क्षत्ता च राजा च ५-२५-१४ 
भवान्पिता भवान्माता १-८-२०, 
१२-४-२३, १५-२-२३६ 
भवान्‌ पितृसमो मह्य ७-११-२४ 
भवान्‌ भोष्मश्च कर्णश्च ६-३- 
भवान्‌ मातृसमोऽस्माकं ८-१५-४० 
भवान्‌ ना विधिवत्पार्णि १-३२-५० 
भवान्‌ बृहृत्तमो राज्ञां ५-२-५ 
भवान्‌ समर्थस्तान्‌ सर्वान्‌ ५-३-२९ 
भवान्‌ संचरते लोकान्‌ २-२-७६ 
भवान्‌ सेनापतिमंह्य' ६-७-२० 
भवान्‌ हि परिपाल्यो मे १४-११-५० 
भवान्‌ हि संक्ृतो वीरः ३-९-३० 
भर्वांष्च म्यस्थतया ६-१९-३४ 
भर्वास्तु कौति्माल्लोक्े ५-३-३० 
भर्वास्तु धमेसंयुक्तं ५-२-२२ 
भवितव्यं सदा राज्ञा १२-१४-१६ 
भवितघ्य हियद्‌ भावि ७-२०-८२ 
भविता त्वत्समो नान्यः १-१५-६६ 
भवितायं महारौद्रः ५-२३-५ 


भविता विग्रह. सोऽयं ५-३२-३ 
भविष्यन्ति सहामात्य।; ६-३-१२ 
भवेत्‌ सत्यमवनेतव्यं <-१५-३४ 
भवेत्‌ सत्यत्रतावारः १२-६३-१४ 
भवेत्सत्यं न वक्तव्यं १२-३१-५ 
भवेश्त्वं यद्यपि त्वाढचः १२-४७-२० 
भागिनेयान्‌ निजां स्त्यक्त्वा ६-३-७ 
मागोऽवशिष्ट एकोऽयं ६-६-२८ 
भाजनानि च लौहानि १५-७-२० 
भाण्डागारायुधागारं १२-२६-११ 
भाण्डागारायुघागारान्‌ १२-१६-४७ 
भानुमास्तु ततो भीमं ६-९-१० 
भारताचा्थपृत्तस्त्वं १०-६-३२ 
भारद्वाजप्रियं कतु" १-१८-१६ 
भा रद्वाजस्ततस्तु्णं ६-१७-२३ 
भारद्राजस्ततः कूद: ६-१७-१९ 
भारद्वाजस्तु समरे ६-१७-१३ 
भारदहाजो ययौ म्स्यं ६-१७-४ 
भारो हि धातंराष्टरेण ८-२१-७ 
भार्या पृत्नोऽथ दुहिता १-२७-२६ 
भार्याभिहतो वैरी यः ३-२१-३१ 
भार्यामे भव सुश्रोणि ३-२०-२३ 
भार्यावन्तः क्रियावन्तः १-३-७७ 
भार्या हि परमो ह्यथ: १२-३८-३० 
भार्या गच्छन्‌ ब्रह्मचारी १३-१६-६९ 
भार्या पतिः सम्प्रविष्य १-३-७३ 
भावस्ते विदितोऽस्माभिः ५-२४-५१ 
भावं जिज्ञासमानोऽहं ५-१८-३१ 
भाषमाणस्य काकस्य ठ-८-४१ 
भासं पर्थसि.यचेनं १-१५-५१ 
भास्करस्येव पतनं ७-४०-१ 
भिक्षरकाष्चाक्रिकांशच॑व १२-१९-४४ 
भित्वानीक महेष्वासः ७-०८-१७ 
भिच्यनीकं युधांशरेष्ठ ७-६-२४ 
भिन्नमर्मा शरशतैः ६-५-५३ 
भीतवत्‌ संविधानव्यं १-२०-४५, 
१२-३७-२५ 
भीत भक्तं नान्यदस्तीति १७-२३-१२ 


महाभारतम 


भीतोऽस्मीति कथं ब्रूयां ५-३३-१८ 
भीम नारायणस्त्े मे ७-४३-२५ 
भीमभीमरथौ चोभौ ६-१३-४६ 
भीम मा भमंहाबाहो १-२५-६३ 
भीमवेगो भीमबलः १-१०-१३ 
भीमश्च वृष्णिसिंहस्य ७-२१-३८ 
भीमसेन न ते क्या ७-१६-८ 
भीमसेनप्रभावात्तु ८-१४-१३ 
भीमसेनमिमं चापि ३-४-१० 
भीमपेनरवं श्रुत्वा ७-१६-४२ 
भोमसेनवचः श्रुत्वा २-१६-१, 
७-३९-१० 
भीमसेनसहायश्च १-१६-१५ 
भीमसेनस्ततो राजन्‌ ६-९-३६ 
भीमसेनस्तथेत्युक्त्वा ३-२३-४४ 
भीममेनस्तमालोकय २-१६-५ 
भीमसेनस्तु कौन्तयः ६-१५-७,६-९-१८ 
भीमसेनस्तु तत्‌ श्रुत्वा १-२८-२८ 
भीमसेनस्तु तं दृष्ट्वा १-२५-४३ 
भीमसेनस्तु धमण ९-१८-४ 
भीमयेनस्तु राजानं ६-२५-२ 
भीमसेनस्तु राजेन्द्रं १-२३-४५, ५-३६-३ 
भीमसेनस्तु सन्नीडं ७-३९-८ 
भीमसेनस्तु सम्प्रेक्ष्य ६-२२-३२ 
भीमसेनस्य वा राजन्‌ १-३३-२१ 
भीमसेनं तथा दृष्ट्वा ६-६-३१ 
भीमसेनं समाकीर्णं ७-४४-१ 
भीमसेनः सुनिशितैः ६-१५-२२ 
भीमसेनादयश्चैव १५-७-२१५ 
भीमसेनादिभिः सर्व॑: ३-१२-४६ 
भीमसेनाद्धि मे भूयः ५-१४-१५ 
भीमसेनार्जुनयमैः ६-१५-५ 
भीमेनार्जनौ चोभौ ३-४-३८ 
भीमसेनेन तत्नोक्तः २-१०-१२ 
भीमसेने प्रविष्टे तु ६-१५-२८ 
भीमसेनोऽपि तद्‌ रक्षः १-२८-३५ 
भीमसेनोऽपि तेजस्वी १४-६-१५ 
भीमसेनोऽपि समरे ६-२२-२२ 


भीतो भोमं त्यज्य वायासस्तथा ८-१५-२ भीमसेनोऽपि सं्रुदः ६-१७-३६ 


महाभारतश्लोकानुक्रमणिका 


भीमसेनो महाबाहुः १-१८-५, १-३३-६२ भीषणं च सपुदीयंन्तं ६-६-४० 


भीमसेनो महा राज ६-१६-३७ 
भीमसेनोऽर्जनस्चव ६-१०-११ 
भीमस्तमाहे च ततः ८-४-१३ 
भीमस्तु समरे कृडः ६-१०-२५ 
भीमस्तु सारथि हत्वा ६-१९-१८ 
भीमस्त्वापततो राज्ञ. ३-२१-१६ 
भीमं च भीमविक्रान्तं १८-२्‌- 
भीमं च बलिनां शरेष्ठं १५-७-५५ 
भीमः प्रियस्ते स्वेभ्यः १०-६-३ 
भीमार्जनावुभौ नेते २-४-१३ 
भीमार्जुनौ परित्यज्य १७-३-२० 
भीमार्जुनौ यमौ चैव २-१६-२, 
१७-१-१५ 
भीमेन च परामृष्टः ४-७-५५ 
भीमोऽथ प्रथमं गत्वा ४-७-४० 
भीमोऽपि वेगादवततीर्य ८-२०-६ 
भीमोऽपि हृत्वा तत्रैव ८-२०-२५ 
भीर राजन्यो ब्राह्मषः १२-६०-१८ 
भीषयित्वा रथानीकं ७-१९-२७ 
भीष्मकं चैव दुधंषं २-७-३२ 
भीप्मचपविमृक्तानि ६-८-२४ 
मीष्मद्रोणप्रमुखतः ९-३-१९ 
भीष्मद्रोणमुखान्सर्वा ६-२५-२१ 
भीष्मद्रोणौ इपद्रौणी ३-१६-३४ 
भीष्मद्रोणौ हतौ श्रुत्वा ९-१-२३ 
भीष्मष्च धृतराष्टष्च २-१५-१० 
भीष्मस्ततः शान्तनवः ४-१४-३७ 
भीष्मस्तु निहते तस्मिन्‌ ६-६-३८ 
भीष्मस्तु रथिनां श्रेष्ठः ६-८-१६ 
भीष्मस्तु वेदनां धैर्यात्‌ ६-२९-३ 
भीष्मस्तु संहतः संख्ये ६-२८-४६ 
भीष्मस्य तद्‌ वचः श्रुत्वा ६-१३-६१ 
भीष्मस्य तु पितुक्चव ५-२६-१३ 
भीष्मस्य संज्ञा तु तथैव ८-१४-४६ 
भीष्मस्याथ वचः श्रुत्वा ५-२५-४६ 
भीप्मस्यैतद्‌ वच. शरुत्वा १३-४-१३ 
भीष्मं च घृतराष्ट्रं च २-६-४४ 
भीष्मं च शरवर्षाणि ६-१२-३५ 


भीष्मं तु र्थवरेन ६-२३-३५ 
भीष्मं तु समरे कद्ध ६-१६-१० 
भीष्मं द्रोणं कप द्रौणि २-७-२ 
भीष्मं शान्तनवं दृष्ट्वा ६-२८-१ 
भीष्मं शान्तनवं षष्टया ४-१३-४ 
भीष्मः छृत्वा महाव्यूहं ६-१९-२ 
भीष्मः पितामहो राजा ३-१-२० 
भीष्मः प्रस्थाप्य राजानं ४-१३-२१ 
भीष्मः शान्तनवस्तपूर्णं ६-१८-२३ 
भीष्मः णान्तनवो विद्वान्‌ १-३४-१ 
भीष्मेण सवं मुक्तोऽसि १५-२३-२८ 
भीष्मे तु संग्रामशिसोविहाय ४-१४-२५ 
भीष द्रोणे कृपे कणे ३-६-२ 
भीष्मेन्रुवति तद्‌ वाक्यं ५-५-२० 
भीष्मे शान्तनवे नाथे ९-२३-३ 
भीष्मे शान्तनवे राजन्‌ २-७-३१ 
भीष्मो द्रोणश्च कणेए्च ३-५-३४, 
४-१ १-२ ८-२७-२३ 
भीष्मो द्रोणः छपएचैव २-१२-३७ 
भीष्मोऽपि समरे यजन्‌ ६-१६-६ 
भुक्तं राज्यफलं पत्राः १५-४-७६ 
भक्तो वाप्यथवाभृक्तः १-२६-३२ 
भुक्त्वा त्ानापि सक्तून्‌ १४-११-५८ 
भडः क्त एव तु कौन्तेयः १-१५-२२ 
भुद्क्तेऽन्यरिमिन्‌ कदाचित्‌ १४-११-२४ 
भुक्ष्व भोगान्ध्रातृभिएच १४-१-६ 
भृक्षव भोगान्‌ मथा सार्धं १-१७-१६ 
भैञ्जानमन्नं तं दुष्ट्वा १-२८-२६ 
भूञ्जाना मुनिभोज्यानि ३-१४-२३ 
भूतसंघाश्च बहवः १-३६-४० 
भूतं भव्यं भविष्यं च १२-५७-१५ 
भूतानां प्राणिनः शरेष्ठाः ५-२-१५ 
भूमिरत्पफला देया १५-३-३१ 
भरुमिरेतौ निमिरति १२-९६-२० 
भरूमिष्ठानीव भूतानि १२-६३-१३२१ 
भूभेः क्षमा च तेजश्च २-१८-१४ 
भूमौ शये जप्यपरः १५-२-२२ 
भय एव तु भीष्मश्च १-३३-३० 


१४०५ 


भुय एवाभ्वर्षच्च ७-१५-३४ 
भूयश्च विननादोग्रं ६-२०-३४ 
भरुयश्च श्रोतुमिच्छामि ५-३५-४८ 
भूयश्चोवाच मतिमान्‌ ८-१७-२० 
भूर्यासं लभते क्लेशं ५-९-१६ 
भूयो सूयः समीहन्ते ११-२-३२ 
भूरिश्वसि संकान्ते ७-२१-२ 
भूरिश्रवा रणे मत्तः ६-१७-७ 
भूरिश्चवाएच शल्यश्च ६-१३-१६ 
भरिशवाश्छिन्नवाहुः १६-१-३५ 
भूरिश्रवाः शान्तनवः २-१७-१६ 
भूरिश्रवाः शलष्चव ६-२४-४५ 
भूलिगशकूनिर्नाम २-९-१० 
भृत्ता हि पाण्डनामात्याः १-२१-१६ 
भृत्तौ वत्सो जातबलः १२-२७-१५ 
भृत्यशेषं तु योऽर्नाति १२-६३-१२२ 
भृत्यातिथिषु यो भुङ्क्ते १३-१६-११ 
भृत्या भे सुभृतास्तात ९-२-४९ 
भत्याश्चान्धक्तवृष्णीनां १६-४-२९ 
भृशं तु गाढविद्धत्वात्‌ ८-२७-१० 
भेदे गणा विनेशुहि १२-२९-६ 
भेदे विनाशो राज्यस्य २-११-३६ 
क्ष्यचर्या न विहिता ३-५-१६, 
१९-३५-5८ 
भेक्षचर्या परो धर्मः १३-२५-७ 
भैक्ष्यचर्यासु निरताः १३-६-११ 
भंक्ष्यमेवाचरिष्याम १२-४-४ 
भेमतेनिर्महाराज ५-३६-२० 
भषज्यमेतद्‌ दुःखस्य ११-१-३९, 
१२-६२-१७ 
भोग्ये भोज्ये प्रवचने १२-५२-१४ 
भोजनं भोजना्िभ्यः १४-१०-५२ 
भोजानीक्रमतिक्रम्य ७-१९-३५ 
भोजाः प्रत्रजितान्‌ श्रुत्वा ३-२-१ 
भो भौ: कौरवदायाद ६-१४-३३ 
भो भो धर्मज राजष्षे १८-२-१८ 
भो भोः पश्यत मे वीरं १४-९६-२६ 
भो भोः पार्थं महेष्वास ८-२५-३० 
भो भो फाल्गुन दुष्टोरिम ३-६-४२ 


१५०६ 


भोभो राक्षस तिष्ठस्व ३-१३-११ 
भो भो राजन्नवेक्षस्व १७-२-२४ 
भो भो राजन्‌ महप्राज्न १८-३२-१२ 
भोभो शक्रात्मज श्रीमान्‌ ३-७-५ 
भौमं च विनमदैवं १-२३२-१६ 
भौमेन प्राविशद्‌ भूमि १-१६-२७ 
श्रमतरच व गाहुस्य १-१६-३६ 
भ्राजमानं श्ियायुक्तं ७-२७-१ 
ध्रातरपचैव मे सवं ३-१६-३३ 
भ्रातरं निहते दृष्ट्वा, ८-८-७१, 
६-४-२४ 
भ्रातरः पतिता मेऽत्र १७-३-३ 
श्रातरः पितरः पताः १२-५५-१ 
भ्राता च मम वालोऽयं १-२७-४६ 
भ्राता श्रातरमन्तेतु ५-७-& 
श्राता हि चिरयातो नः ३-२३-२५ 
भ्रातुरेतद्‌ वचः श्रुत्वा ५-२५-४१ 
८-१-३४ 
श्रातुवैघनमान्ञाय २-६-४२, ६-२०-३८ 
श्नातृभिः संह कौन्तेय १-३४-३१ 
भ्रातृभिः सह राजेन्द्र ५-४-१८ 
श्रातुभिः सहितः सर्वेः ५-३४-१० 
ध्रातृन्या बलिनो यस्मात्‌ १-२०-५० 
घ्रातुश्ोकाभिसंतप्तः ३-२३-२७ 
श्रातुणां चव पुत्ताणां ६-१९-१९ 
श्रातृणामात्मनश्च॑व १०-७-१५ 
श्रातणां देहि पञ्चानां ५-७-= 
श्रातुणां निधनं श्रुत्वा ५-३४-२४ 
भ्रातृणां भवतामेकः ९-१५-३५ 
्रातुणां मत्तमन्ञाय ७-१०-२ 
भ्र तुनहंसि मे बीर ३-१६९-२५ 
भ्रातुन्‌ दरक्ष्यति स्वगे १७-२-५ 
भ्रात शच पूत्ांश्च हतान्‌ १०-५-१४ 
श्नात्‌ च सर्वान्‌ क्रतुभिः १२-९६-२६ 
श्नात्‌ स्तान्‌ हितो दुष्ट्वा ३-१३-१३ 
श्रात्‌ स्तान्‌ विपिने त्यक्त्वा ३-६-२४ 
भ्रामयित्वा एतगुणं २-५-६१,४-४-१५ 
1 
मघाविषयगः सोमः ६-२-३१ 


मङ्गलालम्भनं योगः ५-१२-३५ 

मज्जन्तमिव चात्मानं ७-२३-२६ 

मज्जन्त्यलान्रुनि शिलाप्लवन्ते २-१४-६ 

मञ्चांश्च कारयामासुः १-१६-८ 

मणिपूरेषवरं त्वेवं १४-९-२ 

सणिरत्नचितां तां तु २-१-३१ 

मणि चैव प्रयच्छाद्य १०-५८-२७ 

मणी वोष्ट्रस्य लम्बते १२-४५-१२ 

मण्डलं तु समालोक्य ६-१७-२ 

मण्डलावर्त मार्गेषु ६-५-१५ 

मतमेतच्च भीष्मस्य १-२१-१० 

मतं मतिमतां श्रेष्ठाः ८-१-२्‌ 

मतिमन्तश्च ये केचित्‌ २-८-१७ 

मत्त इव हि मातङ्धुः ५-२०-४ 

मत्तप्रमत्तमुदितं १४-१०-८६ 

मत्तः कंतवकेनव २-१२-४५ 

मत्ते गजे गोवृपभे १३-५-१२ 

मत्वाऽऽत्मानं त्वपराद्धं १६-२-१७ 

मत्सकाशमनुप्राप्ते १३-१०-६ 

मत्समो हि गवायुद्धं ५-१५-५ 

मत्संहुननतुल्यानां ५-३-१७ 

मत्स्यराजस्ततो हृष्टः ४-१५-३९ 

मत्स्यराजः परामृष्टः ४-१०-३० 

मत्स्यः सुप्तो न निमिषति ३-२४-२६ 

मह्स्यो विराटो बलवान्‌ ४-१-६ 
१-३९-१७ 

मध्यमानेन दुःखेन १-२७-१० 

मदं स्वप्न विज्ञानं ५-१२-२५ 

मद्यपानं कलहं पूगं रं ५-१०-८ 

मद्यमांसपरस्वानि १२-२७-३६ 

मद्रकाः सिन्धुसौवी राः ८-८-१३ 

मद्रराजमभीप्सन्तः ६-५-५७ 

मद्रराजः कृतः शल्यः ६-३-२७ 

मद्रराजो महाराज ६-३-३३ 

मद्रराजो महैष्वाप्तः ५-३५-१३ 

मद्राधिपश्चापि युधिष्ठिरस्य ९-७-१४ 

मद्राधिपण्चापि विमूढचेताः ८-२६-३५ 

मद्राधिपो हतः शल्यः ९-१-१२ 

मद्रेश्वर प्रयाचेऽहूं ८-६-१ 


महाभारतम्‌ 


मदचणए्चापि भूयस्ते ५-३४-४२ 
मद्वाक्यमेतद्‌ राजेन्द्र ३-१६-५३ 
मद्वाक्यसमकालं तु १-१५-३५ 
मदाक्यममक्तानं त १-१५-४९ 
मधुदोहं दुद्‌ राष्ट १२-२७-२६ 
मधुमांसनिवृत्तानां ७-१०-२५ 
मधुमांसं च ये नित्यं १३-२१-३७ 
मधु र्यः केवलं दष्ट्वा ११-१-१७ 
मधुरानूषरे देशे ५-२२-३४ 
मधुरस्तु कथार्चि्राः १४-२-५ 
मधुरेणैव राज्यस्य १-३३-४४ 
मधूनोभान्पधुकरः ११-२-३७ 
मधु वे माध्विको लब्ध्वा २-१३-४ 
मुसूदन ना कार्पीः &-१६-१५ 
मध्यमः पाण्डतरस्तीक्ष्णः ६-२-४१ 
मध्यस्थस्येह विप्रस्य १३-८-३ 
मध्यस्थः सततं भीष्मः १-२१-२७ 
मध्याह्लं सुमहारौद्रः ६-२०-१ 
मध्ये कुरूणां कौन्तेय ५-२४-६ 
मध्ये राज्ञाहं तत्न ५-१७-४३ 
मनसा च प्रदीप्तेन १३-१€-८ 
मनसा चिन्तयन्पापं ५-२३-३३ 
मनमोऽप्रतिकूलानि १२-६३-१४७ 
मनस्तु पूवेमादद्यात्‌ १२-६३-११९ 
मनुष्ययोनिमिच्छन्ति १२-४७-७ 
मनुष्यलोके चकन ४-१५-५६ 
मनुष्यशालावुकमप्रषान्तं १२-३३-४२ 
मनृष्याणां समालम्भः २-५-३० 
मनुप्या यदि वा देनाः १३-२८-२२ 
मनुष्या द्याढचतां प्राप्य १२-४७-१६ 
मनुष्येषु मनुष्येन्द्र १२-१२-२४ 
मनुष्यो ब्राह्मणश्चासि १२-४७-०८ 
मनो रथद्रमौऽस्माकं ६-१२-३५ 
मनोरथप्रलापा मे ७-२६-२० 
मनौरथरथं प्राप्य १२-६०-२० 
मन्वभेदस्य षट्‌ प्राज्ञः ५-१२-२४ 
मन्त्रभेदे दह्धिये दोपाः १५-३-१५ 
मन्यस्व महावाहो ६-४-२३ 
मन््रयित्व। तु कौन्तेयः ४-१५-७२ 


महाभारतष्लोकानुक्रमणिका 


मन्त्रस्य नियमं कुर्या ५-२६-२३ 
मन्तिगणक्च॑व करर्वीथाः १५-२-१३ 
मन्विण्यननुरक्ते तु १२-२४-३७ 
मन्ते च निस्चगरे चैव १२-१२-२७ 
मन्नियोगात्‌ सुकेशान्ते १-११-४ 
मन्यते स वृतं पुत्रं १-३२-४ 
मन्यन्ते बलवन्तस्तं १२-५०-७ 
मन्यमानः प्रभावं च ६-२४-१६ 
मन्यमानः स संकेतं ४-७-४२ 
मन्यमानो हतं कर्णं =-१४८-७ 
मन्यसे त्वं स्तक व्याघ्रः ८-७-३६ 
मन्यसे यच्च कौन्तेयं ७-३६-११ 
मन्यसे यच्च मूढत्वं ५-३४-४३ 
मन्ये चाम्यधिके शल्य ८-६-२३ 
मन्ये त्वे कुरिपितो राजन्‌ ७-२८-७ 
मन्ये लोकविनाशोऽयं ११-४-५१ 
मन्ये वरयितच्यास्ताः १-८-१६ 
मन्योहि विजयं कृष्णे ३-४-२४ 
मम कौतूहलं त्वस्ति १४-२-१६ 
मम चःन्धस्य वृद्धस्य १५-४-१७ 
मम तावदपर्याप्तौ =-२२-२३ 
मम त्वतन्तरं कृस्यं ७-१५-१६ 
मम घम्िंयुवतं हि ५-२३-३८ 
मम पञ्च सुता ब्रह्मन्‌ १-२७-६८ 
मम पुत्रस्तव भ्राता १-७-६ 
मम पृत्राष्च पौता्च ५-२०-१५ 
मम भीमः सखा चैव ६-१५-३७ 
मम वा मन्दभाग्यत्वात्‌ ७-२७-३७ 
मम चित्तमसंस्येयं २-१३-२६ 
मम सर्वेऽपि राजानः ७-२०-७० 
मम ह्यभ्राग्यानि पुरा ८-१५-९ 
मम ह्यमोघा दत्तेयं ७-२६-३७ 
मम ह्य तरशवतं वं ६-१०-६ 
ममापिन तथा रान्नि १५-७०-५० 
ममापि परमा भक्तिः ३-१-३३ 
ममापि मानः परमः ८-२२-१३ 
मम।पि हि यहान्‌ हषे: ३-१६-२५ 
ममाप्येतन्मतं पार्थं ३-३-७ 
ममाप्येष सदा माद्वि १-११-१७ 


ममाप्येषा मतित्रैहान्‌ १-२७-७२ 
ममाप्येषा मतिस्तात १-२२३-५४ 
मयायं तारितो जियः ४-१५-४६ 
मर्म॑नद्‌ विहितं भ्यं १३-१०-८ 
ममैव वचनादेष: १-२८-४ 
मर्मेष भाचायय॑सूतः ६-१४-१६ 
म्मैप भारः सर्वो हि ६-२५-४८ 
मर्मपा भगिनी पाथं १-३५-७ 
मथा च तत्कृतं कमं १३-१-३१५ 
मया च पापकर्म १०-४-२२ 
मया च स्वयमागम्य ६-२२-२६ 
मयातु मोहिनी नाम १४-६-३७ 
मया त्वागश्ंसमानेन ७-१२-१० 
मया त्वैतस्रतिज्ञानं ७-२०-८१ 
मथा दत्तमिदं राज्यं ४-५-२६ 
मय नागपुरं गत्वा ५-३१-२ 
मयापि च प्रतिज्ञातः ५-३४-३४ 
मथा प्नेवन संग्रामं ५-२०-३१ 
मया भवतु निवृत्तं ६-३०-१६ 
मया वध्योऽभविष्यत्सः ७-३४-१३ 
मया श्रुतषच द्रोणेन ७-८-१५ 
मया वचः श्रुतं मृत्योः १३-१-२३ 
मया साधमिततो यातं ५-२६-६ 
मया सौभपतिः पूर्वं १-६-२८ 
मया हि यजन्‌ सदिगीष्वसा ८-१६-४ 
मथा ह्य त्सुज्य चुहूवः १-२६-५ 
मयि जायेत यः पुत्रे: १-३-४५ 
मयि जीवति कौरव्य ७-४-२०, 
७-२६-न 
मयि जीवति गान्धारे ७-२७-३४ 
मयि जीवत्ति यत्‌ तात्तः ७-४०-१७ 
मथि जीवति राजेन्द्र ७-३-६ 
मयि तिष्ठति दुष्टात्मन्‌ १-२५-४४ 
मपि नीतिर्वलं भीमे २-४-३२ 
मयि प्रतिश्रुत्य बधं हि तस्य ८-१५-५ 
मयेदं व्यसनं पूर्वं १-२६-२१ 
म्येष धन्वनिर्मृक्तैः ३-६-३६ 
म॒र्यैष प्रायितः पूवम्‌ २-६-३१ 
मय्येव हि विशेषेण ७-२३-२४ 


१४०७ 


मरण जन्मनि प्रोक्तं १२-६०-५८ 
मरुद्‌ गणैः परिवृतः ४-१५-३० 
मर्त्येनावग्यमतंव्यं ९-८-२१ 
मपंयामि च तत्सर्वं ५-३५-२३ 

महता रथधोपेण १२-११-१४ 

महता सजभोगेन १३-३२-१० 
महता शरवर्षंण ७-२२-३ 

महता शंखनादेन €-१३-३४ 

महता हि प्रयलेन ३-१७-४८ 
महत्त्वाद्‌ भारवत््वाच्च १-१-१३ 
मह॒त्यपररात्रे च ८-१-२३ 

महद्‌ वो भयमागामि ५-१५-२८ 
महपिर्भगवान्‌ व्यासः १८-४-८ 
महर्षी सहितौ तत १०-७-२२ 
महर्षे चनं श्रुप्वा १३-१३-२८ 
महषः कीत्तने तस्य १-७-२२ 
महाकूुलाणां स्पृहयन्ति देवाः ५-११-१ 
महाकुले निवेऽटव्यं १३-१७-६७ 
महाकुले प्रसूतां च १३-१७-६१ 
मदह्‌ाऽज्ञानमह ङ्कारः ३-२४-६५ 
महात्मा जनित्ता लोके १-३-५२ 
महादण्डएच तस्य स्यात्‌ १२-१६-४२ 
महादृतिरिवाघ्मातः १२-२८-५४ 
मटाघ्वजपताकाएच ५-२०-१६ 
महानूग्रहो मेऽ १३-१०-१६ 
महानप्येकजो वृक्षः ५-११-२४ 
महानयं धर्मपथः १२-३०-१,१२-३६-१३. 
महानुभावाएच ततः ६-१३-५ 
महान्तमप्यथंमधर्मयवेतं ५-१२-५५ 
महान्‌ धर्मो महा राज १२-३०८-२ 
महापापानि कर्माणि ३-५-२१ 
महाप्राजनकुले जातः ५-२४-४४ 
महाफल विधिदनि १३-७-१६ 
महावलान्‌ पश्य महानुभावान्‌ ५-१२-६२ 
महाभाग्यं दण्डनीत्याः १२-१६-६३ 
महाभाग्यं पुरा राज्ञां १२-११-९६ 
महामना भवेद्‌ धर्म १२-३४-१४ 
महारथः समास्यातः ८-१४-१६ 
महाराज विजानीहि २-१३-२ 


१४७८ 


महावनमिव छिन्नं ५-१५-२९ 

महावेगो मेहौराहः ५-१४-१६ 

मद्धिमानं परं चापि २-१०-१९ 

महिषीयुवराजाभ्यां १-२-१४ 

महेन्द्र इव लक्ष्मीवान्‌ १८-२-३० 

महेन्द्रकेतवः शुभ्राः ६-२-२५ 

महेन््रशास्तराभिमुलान्‌ ८-२४-११ 

महैन््रममवीयंण ६-१२-१७, ६-२५-१६ 

सहन््रस्य नियोगेन ३-८-& 

महोदरं महेष्वासं ६-१६-२८ 

महौपनिषदं चैव ६-२७-५० 

मा कुलघ्नः कुपुरुषः ५-२५-४ 

मा कृथाः पृर्षन्याघ्र १२-११-४ 

माघोऽयं समनुप्राप्तः १३-३२-२५ 

भाचते निघ्नतः शतून्‌ १२-६-२७ 

मातरं चाविद्ुरस्थां १५-७-२३ 

मातरं पितरं चापि १२-६३-५३ 

भातरं पितरं चैव १३-७-३२ 

मातरं ध्रातरं जयेष्ठं १-२५-२३ 

मातरः सवभूतानां १३-१३-४२ 

मातर तं तथवेमे १५-७-४१ 

माता गुरुतरा भूमेः ३-२४-२७ 

मा तात श्चियमायान्तीं ५-२४-५७ 

भा तात साहसं कार्षीः ३-२३-२२, 
३-२३-२८, ३-२३-४७ 

माता देहारणिः पुंसां १२-५२-१८ 

मातापितरमूत्थाय १३-१७-३० 

माता पिता च भ्राता च १२-१६-२९, 

१२-६३-३३ 

मातापितृभ्यां जामीभिः १२-६३-१२४ 

मातापितृभ्यां भीष्मेण ५-२५-३६ 

मातापितृसदस्लाणि ११-१-३५, 
१२-१०-२६, १८-४-६ 

मातापितोर्गरूणां च १२-३०-३ 

मातापित्रोषच ये वृत्ति १२-३२-६ 

माता सः? पाण्डवानां १-२४-५ 

मादुलं न च स्व्नीयः ६-५-२२ 

मातुलेनव मुक्तस्तु ७-२७-३३ 

मातुः पितूरगृश्णां च १३-१७-७४ 


मातृवत्‌ स्वसुवच्चैव १३-२६-४ 
माते राष्ट याचनकाः १२-२७-३७ 
माऽऽ्मानम वमन्थस्व ५-२८-१२ 
मात्रास्पशस्तु कौन्तेय ६-२-४१ 
मा त्वं राजन्‌ व्याहर ८-१६-२ 
माद्रीपृद्वावपि तथा ३-१८-३४ 
माद्रीपुतरा च रथिनौ ५-३६-४ 
माद्रीपुत्रौ च वक्तग्यौ ५-२०८-५७ 
माद्रीपुः,। ततः शूरौ ८-१२-६ 
माद्रीपु्री प्रियौ राजन्‌ २-१३-३८ 
माद्रीयुतस्तत्‌ परिगृह्य वाक्यं १०-५-१६ 
माधवस्तु वचः श्रत्वा ६-२५-५० 
मा धूमाय ज्वलात्यन्तं ५-२८-२६ 
मानक्रोधविहीनाएव १-८-४ 
मानसं सवंभरुतनां १२-४९-२५, 
१३-२८-३२ 
मानं त्यक्त्वा यो नरो १२-६०-३८ 
मानं पदा लभते मान- ०-१५-४५ 
मानं हित्वा प्रिमो भवेत्‌ ३-२४-४५ 
मानः कुले वैरकृत्‌ ५-११-८ 
मानान्मोहाच्च लोभाच्च १२-५१-६ 
मानिता वान्धवाः सवे: ९-२३-११ 
मा निमज्जीः स्वदोषेण २-१७-२२ 
माचुषानति गन्धर्वान्‌ १-२६-३६ 
मानुषान्‌ कामभोगास्त्वं १२-७-१९ 
मानुषेषु न मे तात २-२-८० 
मः नोऽवमंस्था विषम २-१३-१६ 
मा पितारुद मा मातः १-२७-५३ 
मा भवन्तोऽत्र तप्यन्तां ९-२४-१५ 
मा भँस्त्वं कुरुशार्दन २-८-२६ 
मा भैस्त्वं पृथुसुश्रोणि १-२५-३३ 
मा भैस्त्वं राजयुत्राग्रच ४-१२-६१ 
मामद्य सात्वतश्रेष्ठ ६-२५-४१ 
मामयं प्राह वाष्णंय ११-१५-१६ 
मायया निकृतिप्रज्ञः ११-५४-४७ 
मायया निजित। देवैः ९-१८-५ 
मायाधिकास्त्वयुध्यन्त ३-१६-१४ 
मायाविन मां मायां ९-१४-४ 
मा योत्सीः कुरुभिः साधं ०-३-२२ 


महाभारतम्‌ 


मा राजन्‌ चिमना भुरत्वं १-३२-३७ 
मारिप्राधिरथेः श्रुत्वा ८-प-रद्‌ 
मारुतोदकवेगेन ये १२-३३-३० 
मागैमाणास्तु संकराः ९-१३-६ 
मादर्वं सरव॑भतानां ५-१२-३४ 
पादवं सर्वभूतेषु १२-५०८-५ 
मालाकारोपमो राजन्‌ १२-२१-१७ 
मा वधीः कस्य कासीति १-४-१६ 
मा वृथा गजं कौन्तेय ९-१६-३८ 
मा व्यथां कुड राधेय ८-२१-६ 
मा शिरोस्य पदा मार्दीः ६-१६-९ 
मा शुचः पुरुषव्याघ्र ३-२२-११, 
८-८-२१ 
माशुचो धृतराष्ट्‌ त्वं ११-२३-२७ 
मा शुचो भरतश्रेष्ठं ६-७-१३ 
मा शोकं कुरु वार्ष्णेयि ७-१०-१६ 
मा शोच भरतश्रेष्ठ ६-२३-५ 
मा शोचियास्त्वं नृपति १५-८-२३४ 
मासजातस्तु ते वीर्‌ १४-५-६ 
मासाधंमासोपवासाद्‌ १३-१६-२ 
मा साहसमिततीदं सा २-६-११ 
मा ब्रुतपुत्र मुह्यस्व ४-५-२७ 
मासेनेति च तेनोक्तः ५-३७-२१ 
मासेऽपतिष्यः पञ्चमे ८-१५-१३ 
मास्तं गमस्त्वं कृपणः ५.२८-१६ 
मास्म तात पुनः कार्षीः ३-१८-५६ 
मास्म यज्ञकृतां प्रीति ६-१३-१७ 
मास्म लुन्धषच मूख्िच १२-२१-६ 
मा स्माधर्मेण लोभेन १२-२१-१० 
मा हासीः साम्पराये त्वं २-१०८-१२ 
मांच ङ्कष्ण समासाय ५-२९-१८ 
मां चब्रबाणं शुश्रुप ५-१६-२६ 
मांवा निथृड.कष्व सौहार्दात्‌ ६-२६-८ 
मां सर भक्षयते यस्मात्‌ १३-२१-५१ 
मांसस्यासक्षणाद्‌ राजन्‌ १३-२१-०८ 
मासं च रुधिरं चास्य १३-१०-६ 
मां सुखं प्रतिपद्यस्व ४-७-२७ 
मितं ददाति हि पित्ता १२-३८-७७ 
मितं भुक्तं संविभज्याधितेभ्यः ५-८-८५ 


भष्टाभारतश्लोकानुक्रमणिका 


भित्रता सर्व॑भरुतेषु १२-५-७ 
भित्रद्रहः कृतघ्नस्य १२-३०-१४ 
मित द्रोहस्तु पापीयान्‌ ८-०८-८६ 
भितप्रतीक्षया शल्य ८-८-२९ 
भिन्नब्रह्मगुष््ोही ७-४०-२८ 
भिन्नाणि ते प्रहृष्यन्तु ५-२६-१० 
मित्ेषु वरसलश्चास्मि १२-३५-१५३ 
भितः प्रहीयमाणस्य १२-३५-१ 
मिथ्याप्रतिज्ञो लोकेषु १-६-१८ 
भिध्याभिगृघ्नो हवि नरः ४-५-२२ 
मिषतां सर्व॑योधनां १६-४-४१ 
मूखावर्णोऽप्रसन्नौ वः ७-८-१४ 
मुखानि ऋतवो मासाः ११-२-४९ 
मुख्यश्चैवैष नो धम: ५-२५-२२ 
मुञ्च मुञ्चाधमाचारं ४-१०-४७ 
मूञ्चेयं पदि वस्त्राणि ५-३७-६ 
मुङचैनं भीष्म पश्यन्तु २-६-४ 
मुदाभ्युपगतौ कृष्णौ ८-१४-९ 
मुदितः शुचिरभ्येति १२-५०-१० 
मुद्धिकामपि विग्रषे १-१४-४१ 
मुनयः सत्यनिरता: १३-१५-२७ 
मुनियँथारण्यगतः ७-४१-१२ 
मुनिश्च स्यात्सदा विप्रः १३-१६-४ 
मूमृततुः शरवर्षाणि ३-१६-२१ 
मुष्टिनाभ्याहतस्तेन ७-३१-१४ 
मुष्टिभिर्जानु्िश्चव १-३१-२३ 
मुष्टिभिषच महाघोरः ३-१३-२२ 
मुहतभिव तद्‌ युद्धं ६-५-१६ 
मुहतैमिव च ध्यात्वा १३-३१-४ 
मुहुतंमिव तु ध्यात्वा १५-४-५६ 
हतं मिव तौ मत्वा ९-६-२९ 
मृहतैमेव तुप्तिच १-२५-१३ 
महतं याते तस्मिस्तु १-३-४८ 
महतं ज्वलितं श्रेणः ५-२८-१७ 
मुहूतं तावदेकाग्रः १२-२-१ 
मुहृतं तु सतं वेगं ४-७-९० 
मुहू तं सञ्चिन्त्य विष्णुः १२-१८-६१ 
मुहूतादिव तं द्रोणः १-१५-४८ 
मृहर्तात्लन्मंधज्ञस्तु १२-३०-५६ 


मुह्यता तु मनुष्येण १०-१-५१५ 
मुह्यामीव निशम्याद्य १३-१४-६ 
मुढरमन्द्रियकं लुन्धं १२-२८-३४ 
मूढास्त्वेतानि भाषन्ते ७-३६-१७ 
मवरं नोत्तिष्ठता कायं १३-१७-४१ 
मूर्खो हि जल्पता पुसां १-३-९२ 
र्वो ह्यधिकरतोऽयेषु १२-२१-७ 
मूध्नि त्यां वासयेयं वं ४-३-३६ 
मूलमेवादितश्ि्ठन्यात्‌ १-२०-१४, 


१२-३७-६९ 


मृगयाक्षाः स्त्रियः पानं १२-१०-२४ 
मृगया चोचिता राजन्‌ ३-१६-३८ 
मृगया शोभना तात ३-१६-३६ 
मृगयां चैव नो मन्तुं ३-१६-४८ 
मृगयित्वा ययान्यायं ४-९-१५ 
मृगयुधै रनुद्धि्नं; १५-७-१७ 
मृाणामिव शार्दूलः ४-१-२२ 
मूजावान्स्यात्स्वूव्येषु १२-६३-२६ 
मृतं पतरं दुःखपुष्टं ५-१२-६३ 
मृतं शरी रमृत्सुज्य १२-२०-१०, 
१३-२०-३; ४ 
मृत कथं स्थात्‌ पुरुषः ३-२४-५० 
मृते वा जीविते वापि १२-५६-७ 
मृतो दरिद्रः पुरुपः ३-२४-५१ 
मृव्युनाभ्याहते लोके १२-६३-१६३ 
मृत्यूनाभ्याहतो लोकः १२-४४-६ 
मृत्युजरा च व्याधिश्च १२-४४-१९ 
मृत्युस्त्वं चैव हेतुर्हि १३-१-२४ 
मृत्यो सास्यमनुप्राप्तं ६-५-६८ 
मृदुनैव मृदुं हन्ति १२-३७-४४ 
मृदुमप्यवमन्यप्ते १२-६३-१६ 
मृदुरित्यवजानन्ति १२-३७-४३ 
मृदुवेदान्यो हीरमाश्च ४-१-१२ 
मृदृहि राजा सततं १२-१४-१० 
मृदुं वै मन्यते पापः ५-१-४७ 
मृदनन्‌ रथेभ्यो रथिनः ६-१३-३० 
मृष्मवादं परिहरेत्‌ १२-२८-३१ 
मेघवृन्दमिवाकाशे १-३४-४२ 
मेघसंकुलमाकाशं १२-२३८-६ 


१४०६ 


मेघाविव यथोद्वृत्तौ ६-४-१६ 

मेधावी धारणयुक्तः १२-२४-२१ 

मेने ततः संक्रमणस्थ कालं १६-२-१४ 

मेनेऽश्यधिकमात्मानं ५-४-६ 

त्रैव स्म सृङृतां २-१७-६० 

मैवं वदस्व कल्याणि १-१३-४७ 

मोक्षधर्मेषु नियतः १२-६३-९९ 

मोक्षधर्मेषु निरतः १२-५६-२ 

मोक्षः पितामहैनोक्तं १२-५४-२२ 

मोघं त्वेदं भुविनामघेयं ४-१४-३४ 

मोघान्यगुप्तद्वारस्य १२-५२-१५ 

मोहजालस्य योनिह २-१-१२ 

मोहयित्वा कृपं द्रौणं ६-२४-६ 

मोहान्‌ तव सपुत्रस्य ७-१-८ 

मोहितं वीक्ष्य राजनाम्‌ ६-२१-२४ 

मोहो हि धर्म॑मूठत्वं ३-२४-५६ 

मौसलं ते समाश्रित्य १६-१-६ 

मौसले वृष्णिवीराणां १६-५-७ 

चियते यतिमानो वं १३-१४-२६ 

श्रियेतामि न भज्येत ५-१८-५ 

म्तेच्छ। एवार्थाएच ये तन्न ६-४-७४ 
य 

य इमामखिलां भूर्मि १२-७-१७ 

य इमे पापगन्धेऽस्मिन्‌ १८-२-२८ 

य ईर्ष्यः परवित्तेषु ५-६-२३ 

य एतान्‌ प्रज्ञया दोषान्‌ १२-५४-१२ 

य एनं शरवर्षाणि ५-३६-७ 

य एव तु सतो रक्षेत्‌ १२-२२-१ 

य एष द्रौपदो राजन्‌ ६-२६-२८ 

य एष बल्लवो ब्रूते ४-१६-१३ 

य एष राजन्‌ राजेति १२-१०-२७ 

यच्च कामसुखं लोके १२-४३-१६ 

यच्च कष्णमवोचस्त्वं ५-२३४ १२ 

यच्च कोपितयात्यथं १-३-११० 

यच्चक्षुषा द्रष्टुमिच्छेत्‌ १-२९-५० 

यच्च तान्‌ पाण्डवान्‌ चूते ७.२३-१० 

यच्च ते तवसो वीर्यं ६-३-४२ 

यच्चते द्रौणभीष्म)भ्धां १२-७-८. 

१४-१-३७ 


१४१० 


यच्च त्वं मन्यसे प्राप्तं १-३३-१६ 
यच्च दुयोधनो मन्दः ६-१२-१४ 
यच्च नः प्रक्षमाणानां ७-२३-१७ 
यच्च नः सहितान्‌ सर्वान्‌ ६-२३-२१ 
यच्च पिघ्नानुशिष्टोऽसि ७-२३-२१ 
यच्च प्राथंयभरे हन्तं ८-७-२२ 
यच्च भरतं भविष्यं च १२-१३-२१ 
यच्च मे गहसे राजन्‌ ७-२०-५६ 
यच्च साम्नैव शक्यते १-३२-६६ 
यच्चापि भीमतेनस्य ५-३४-४६ 
यच्चाप्यजेयतां तेषां १-३३-६० 
यच्चाश्वस्तास्तवेच्छामः ७-३५-२१ 
यच्चासहायतां राजन्‌ २-१०-३३ 
यच्चाहं पाण्डुपतेषु १५-२-१७ 
मच्चेक्ितासि विस्पष्टं ३-८-२६ 
यच्चेह किचित्‌ कर्तव्यं १३-३२-२० 
य्च॑भ्यो याचमानेभ्यः ५-२५-३५ 
यच्चैव द्रौपदी कृष्णा ६-२०-२७ 
यच्चैव नगरे तस्मिन्‌ ५-१६-२९ 
यच्चैवं मन्यसे मूढ ५-२५-२६ 
यच्चैषां द्रविणं २-१५-२५ 
यच्छक्यं ग्रसित ग्रस्यं ५-६९-६ 
यच्छक्नोति समुचन्तु १०-६-१९ 
यजतां विविधैयं्ञैः १२-५-३ 
यज वेह प्रजां रक्ष १२-६-२६ 
यजन्ते च महायज्ञः १२-१८-३४ 
यजस्व मदनुज्ञातः १४-५-२३ 
यजस्व वाजिमेधेन १२-७-१४, 
१४-१-२४, १४-१-४१ 
यजस्व विविर्धंयंज्नैः १३-५-१६, 
१२-२१-६९, १४८-१-१० 
यजस्वाभीप्सितं यजे २-६-२४ 
यज्ञदानतप.शीला १३-२२-१८ 
यज्ञवाटे च यत्किञ्चित्‌ १४-१०-७० 
यज्ञशूरा दमे शूराः १३-१५-१९ 
यज्ञसेनस्य कामस्तु १-२०-६ 
यज्ञस्य च न विघ्नः स्यात्‌ ९-८-२८ 
यज्ञः श्ुतमप शुन्यं १२-६३-६ 
यज्ञाङ्ग दक्षिणा तात १२-२२-११ 


यज्ञाय सृष्टानि धनानि धात्रा १२-८-५ 
यज्ञेन तपसा चव १४-१-२० 

यज्ञंरेव महात्मानः १४-१-२२ 
यरतस्तपोभि्नियमंः १-२७-३५ 

यज्ञो दानमध्ययनं तपश्च ५-१०-१४ 
यज्ञो दानं दया वेदाः १२-६३-४७ 
यज्ञोपवीतधरणं १३-२५-१४ 

यन्नो विद्या समुत्थानं १२-६-१६ 
यतमानाः प्रयत्नेन ७-३-१४ 
यतमानौ तु तौ वीरौ ६-०-२६ 

यतः प्रभवति क्रोधः १२-४१-१ 

यतः श ङ्का भवेच्चापि १२-१६-५२ 
यतितं पाण्डवैः सर्वः ६-२२-२५ 
यतितं वे मया पूर्वं १-२७-२२ 
यतेन्द्रियो नरो राजन्‌ ११-२-५२ 
यते हि नित्यं तव कतुंमिष्टं ८-१६-३ 
यतो धर्मस्ततः कृष्णः ६-४-४० 

यतो बुद्धिस्ततः शान्तिः २-१६-२३ 
यतो यतः पाण्डुसुतः प्रविष्टः ८-१८-२५ 
यतो यतः प्रेक्षते स्म ६-१३-३२ 

यतौ यतो मनो दुःखात्‌ ११-२-३ 
यत्कणं शल्वपरमूखंः १-३०-२७ 
यत्कतं व्यं मनुष्येण ७-२४-१५ 
यत्कृतं तन्न संग्रामे ६-२-१२ 

यत्कृतं स्याच्छभं कमं १२-६३-८७ 
यत्ते पृथिवी नष्टा १८-१-१४ 
यत्कृतेऽहमिमां प्राप्ता २-१८-५६ 
यत्‌ कृत्यं मन्यसे पाथं ४-१६-४४ 
यत्‌ कौरवाणामृषभात्‌ ७-२-२ 
यत्क्रोधनो यजति यत्‌ १२-६१-२१ 
यत्तत्‌ प्रविश्य पार्थानां ०-१०-१ 
यत्‌ तत्‌ सौगन्धिकं राजन्‌ ३-१२-३१ 
यत्‌ तदाचष्ट पुत्राय द्रोणः १०-६-४ 
यत्‌ तदग्रं तपः कुष्ण १०-६-१३ 
यत्तद्‌ घोरं पशुपतिः ५-२७-२६ 
यत्तद्‌ बलममिन्नाणां १२-५-११ 

यत्‌ तद्‌ भग्रवता प्रोक्तं १४-२-१५ 
यत्‌ तद्‌ वाक्यं दैतवने ५-१५-३ 

तत्‌ तदु विराटनगरे ५-१६-२८ 


महाभारतम्‌ 


यत्ताः सवं पराभूताः ७-२३-२२ 
यत्त॒ कणेमह्‌ घ्रां ८-६-२९ 

यत्तु कुर्यामहं राजन्‌ १-४-१० 
यत्तु केवल चापल्यात्‌ ३-५-३३ 
यत्तु धमेप्वृततः सन्‌ ७-४०-१६ 
यत्‌ तुभ्यं रोचते कृष्ण ५-१७-३२ 
यत्त म्ितमस्माभिः ७-३६-३ 
यत्तु मां मन्यसे राजन्‌ €-३-१४ 
यत्तु मे भगवानाह १०-५८-३१ 
यत्तु शक्यं मया कतु ६-११-२२ 
यत्‌ तुस्ना बृहती यामा ५-२२-१० 
यत्‌ तु स्वयं पाण्डुसुतः ५-१-१५ 
यत्ते कुशलिनो वीराः १-३३-६ 
यत्ते प्रियं तत्‌ करिष्ये १-२५-२५ 
यत्ते ध्रातुन्‌ महाराज ३-४-०८ 
यत्तो दृढषच दक्षच ८-५-३ 

यत्तौ भवन्तौ पर्याप्तौ १०-२३-३२ 
यच्वनत्र चिहितं कायं ७-१५-२७ 
यत्त्वद्य मे व्यवसितं ३-१९-३२ 
यत्‌ त्वं निदशंनार्थं ८-८-८० 
यत््वमाभाषसे पाथं ३-६-१३ 
यत्त्वमिच्छसि कृष्णाय ५-२१-५ 
यस्वया कीथतं पूवं ६-२५-४७ 
यत््वया केयितं वीर ६ १२-२० 
यत्त्वया सत्यवत्यथ १-५-४४ 
यत्त्वयोक्तो महाबाहुः ३-१०-१४ 
यत्तं मामभिसंघत्से ७-३८-७ 
यत्वादृक्षो विकुर्वोत ५-२८-३६ 
यत्तं करोति विपुलं ८-१३-१५ 
यत्नेन तु स तं हुर्ष १-३२-४२ 
यत्नेन तु सदा पाथं ६-१६-२२ 
यत्नेन महता वीरौ ७-४२-२१ 
यत्‌ पाथिवे रुक्मसु- १-३०-३३ 
यत्पुरं दुगंसम्पन्नं १२-२६-६ 
यत्पुरा कथितं वीर ६-२५-२० 
यत्‌ पुथिव्यां व्रीहियवं ५-१२-५४ 
यत्न कत्सा प्रयोक्तव्या २-८-३९ 
यत्र यत्र रयो याति ७-१४-२ 
यत्र द्रोणस्तया भीष्मः ४-१५-२६ 


महाभारतष्लोकानुक्रमणिका 


त्र धरममंसुतो राजा १४-२-१२ 
यत्न धर्मो ह्यधमेण ५-२४-३५ 
यत्न नास्ति बलात्कारः १२-३६-३३ 
यत्ने नास्ति शरैः कार्यं १२-७-६ 
यत्त यत्र च दुष्यन्ते १-३६-३१ 
यन्न यत्तेनमासीनं ४-२-७ 
यन्न यात्येष तत्र त्वं ७-२२-२४ 
यन्न योगेषव रः कृष्णः ६-३-७० 
यत्न व्यस्ताः समस्ताश्च ०-८-७१ 
यत्न श्यामो लोहिताक्षः १२-६-११ 
यत्र सा वुहती श्यामा १७-२३-३१ 
यत्ते सूक्तं दुरुक्तं च ५-२३-२२ 
यत्र स्त्री यत्र कितवः ५-१२-१३ 
यत्र हषस्त्वया काय॑: ३-१९-६२ 
यत्राशोक समुलक्षप्ताः ६-१३-३६ 
यत्रास्तमितशायी स्यात्‌ १२-१७-२५ 
यत्रेच्छागामिनो दान्तः १३-१५-१२ 
यत्‌ यत्‌ सत्कारसंयुक्तं ५-२१-१५ 
यत्समर्थं पाण्डवानां ३-२-१० 
यत्‌ सुखं सेवभानोऽपि ५-१२-३९ 
यत्‌ स्यार्दाहिसासंयुक्तं ८-१५-३६ 
यथा कमं शुभं कृत्वा १-७-२ 
यथा कंसष्च केशौ च १४-५४-५१ 
यथा काष्ठं च काष्ठं च १२-१०-२८ 
१२-४२-०८ 
यथा करन्ती च माद्री च ३-८-२८ 
यथा कुन्ती तथा माद्री ३-२४-६४ 
यथा कुरूणां संन्यानि ६-२५-५३ 
यथा कुशलधर्मा सः १२-५४-११ 
यथासुः स्याद्‌ विडालष्च ८-७-४० 
यथाभिनिः पवनोदूतः १३-२३-२० 
यथा च ककंटी गर्भं ४-३-४३ 
यथाचक्रं तु कौलालः ७-२०-३७ 
यथा च तन्न जानन्ति १-२२-२६ 
यथा च त्वां न पश्येयुः ४-७-२२ 
यथा चत्वांन शंकेरन्‌ १-२२-२३ 
यथा चन्द्रमसो वृद्धिः १३-१४-५६ 


यथा च स्गृहुस्थः एवा ८-७-३३ 
यधा च्छायातपौ नित्यं १३-१-२१ 
यथा जनित्री स्वं पूतं १३-१४-५५ 
यथा जीणंमजीर्णं वा ११-२-६ 
यथा च्येष्ठः कनिष्ठेषु १३-१८-१ 
यथाऽऽज्ञापयसे विद्रन्‌ २-१८-७ 
यथा तुदसि मर्माणि २-१७-५६ 
यथा तु सलिले राजन्‌ ११-२-१३ 
यथा ते कुलतन्तुश्च १-७-१६ 
यथा तंलक्षयाद्‌ दीपः १३-२३-२१ 
यथाऽऽत्थ मे पाण्डव तत्‌ ५-६-११ 
यथा तेस्यन्ति भ्रूतानि ७-११-१५ 
पथा त्वामभिनन्दामि १-३२-५९ 
यथा दारुमयो हस्ती १२-६२३-२ 
यथा दुर्योधनो वाच्यः ५-१-५३ 
यथा देवास्तथा विप्राः २-७-१२ 
यथाद्य समरे कर्णं ८-१७-१७ 
यथाधर्मं यथाबुद्धि ८-१५-३८ 
यथा धेनुसह्तं षु १२-४८-१४, 


१३-४-१० 


यथा नलवनं क्रूदः ७-५-४८ 

यथानृतं च सत्यं च ८-७-४१ 
यथान्तकमनुप्राप्य १ १-३-३० 
यथान्यायं महातेजाः ५-३०-१४ 

यथ। पशूनां संघातं ६-१२-२४ 

यथा पाण्डोः सुता राजन्‌ १३-३२-२९ 
यथा पिपासां जयत्ति १३-२६-६ 

यथा पुत्रवियुक्तोऽयं १५-१-१६ 

यथा पुत्रास्तथा पौत्राः १२-१६-२३ 
यथा प्रतिज्ञा मम लोकघुद्धौ ८-१५-४५ 
यथा प्राग्ज्योतिषो राजा ७-५-२२ 
यथा प्राग्रचान्यथा ज्येष्ठान्‌ ६-१३-४६ 
यथाफलाः षण्डतिला: २-१७-५३ 

यथा बौजं विना क्षेत्रं १३-३-६ 

यथा ब्रवीति धर्मात्मा १५-४-३१५ 

यथा ब्रूयान्महाप्राज्ञः ८-१५-३६ 

यथा भीष्मः शान्तनवो ५-२६-१८, 


१४११ 


यथा मधु समादत्ते ५-९-६ 

यथा मातरमाश्रित्य १२-५३-१५ 
यथा मृत्िण्डतः कर्ता १३-९१-३० 
यथा मे दयितो धर्मः १४-४-४८ 
यथा मेन्‌ वधः कायं: ७-२३-६ 
यथा यथा हि पुरूषः ५-१०-६ 
यथा थां हि युध्यन्ते ७-४३-१४ 
यथा यथा ह्ययुध्यन्त ७-४३-६ 
यथा यथव शान्तिः स्यात्‌ ५-१८-१ 
यथायमागमो मह्य' १-३-२४ 
यथायोगं यथाकामं ६-१-२४ 
यथा रथस्थ निघंषिः ४-१२-६६ 
यथा रथस्तथा नागाः ५-३२-९ 
यथा राजकुलं प्राप्य ४-र्‌-४ 
यथाऽऽहह्य महावृक्षं १२-४-६ 
यथार्हं मानिताः कच्चित्‌ ३-१४-१८ 
यथावत्‌ प्रतिपद्येथाः २-१८-१६ 
यथावदचंयित्वाथ १-३-१६ 

यथा वदासि योविन्द २-४-३८ 
यथा वदति राजेन १५-४-३१ 
यथावध्ये भवेद्‌ दोषः ५-१६-६ 
यथा वायुस्तृणाग्राणि ११-१-२८ 
यथा विराटनगरे ४-१-३ 

यथा विसुजतश्चास्य ७-३०-१० 
यथा वेदाः स्वधीताश्च १२-२२-१४ 
यथा वै ब्राह्मणः सीदन्‌ १२-३५-७ 
यथा वंश्रवणे भद्रा १-३२-५६ 
यथा्वित्त यथोत्साहं ६-१८-४ 
यथा शत्रून्‌ घात्तयित्वा १२-४-७ 
यथा शल्य विजानीषे ८-६-१९ 
यथा शंखस्य निघोषिः ७-१८-११ 
यथ्राश्चयत चक्राङ्ख ८-८-७५ 
यथाप्वहूदयं वेद ८-५-१३, ८-६-२५ 
यथा शवा भषितुं च॑व १३-११-१३ 
यथा षण्डोऽफलः स्तीषु १२-६३-३ 
यथा सत्यं च घमं्च १४-४-५० 
यथा स पुरुषव्याघ्र. ७-१२-३ 


यथा समुद्रो भगवान्‌ १-२-१६, 
१८-४-१४ 


५-३७-१३ 
यथामति ब्रवीम्येतत्‌ ५-१०८-२७ 


यथा चन्दोदयोदूतः ७-३५-२९ 
यथा च मृन्मयं भाण्डं ११-२-६ 


१४१२ 


यथा सवंश्षतुष्पाद्‌ वं १२-२१-५ 
यथा सवर््विवस्थासु ८-६-५ 
यथा स हृतदपंश्च ५-४-२८ 

यथा सृष्टोऽसि कौन्तेय १२-१०-३४ 
यथा सं रनघ्रदोषेण ४-८-२५ 
यथाह्‌ विदुरः कृष्णे ५-२१-१४ 
यथाहं नाभिजानाति १४-४-४६ 
यथा हि कनक शुद्धं १२-६२-१७२ 
यथा हि गार्भिणी हित्वा १२-१४-२० 
यथा हि पुरुषः खात्वा १२-४-५ 
यथा हि लक्ष्यं निहतं १-३२-१३ 
यथा हि शिक्लिरापाये ७-४२-७ 
यथा हि सुमहानग्निः ३-२३-१५ 
यथा दयकणंधारा नौः ७-१-१६ 
यथा ह्यनुदये राजन्‌ १२-१८-२२ 
यथा ह्यभ्युदितः सूर्यः ८-१-१५ 
यथा हय परस्थितं ष्वर्यः १३-३०-५ 
यथेच्छकं स्वयं ब्रूयाः ५-३५-३८ 
यथेच्छन्ति तथैवास्तु २-१७-२६ 
यथेद्धः प्रज्वलत्यग्निः १२-७-१८ 
ययेन्द्राणी हर्हिये १-३२-५५ 
यथेष्टं गम्यतां कामं १२-१०-९६ 
यथव कुन्त्या कौन्तेयाः ११-४-१० 
यथेव त्वं तथा भीमः १८-३-८ 
यथैव पाण्डोस्ते वीराः १-२४-२ 
यथैव पाण्डो. पृत्रास्तु १-३३-८ 
यथैव मत्तो मद्येन ल-८-२्‌०८ 

यथैव मन्यते वीरः १-३४-२१ 
यथैव मम पुत्राणां १-३४-२ 

यथैव श्यङ्ग गोः काले १२-५५-६ 
यथेवाहं तथेव त्वं ११-४-५३ 
यथोक्तः स नृदेवेन ६-७-२५ 
यथोदयगिरौ द्रव्यं १२-६०-४९ 
यदज्ञनादवोचं त्वां ४-१२-५३ 
यदतप्तं प्रणमति ५-६-२० 

यदत्र तथ्यं तद्‌ बरूहि १४-११-१२ 
यदत्र हितस्माकं १०-८-४ 
यदत्तानन्तरं कार्यं ७-३०-११ 
यदनेन कृतं कमं १३-१-२६ 


यदन्तं नाभिजाभाति १३-२३-११ 
पदन्येषां हितं न स्यात्‌ १२-३४-२२ 
यद्यं विहितं नेच्छेत्‌ १२-५०-११ 
यदपश्यं सभायां त्वां ३-४-७ 
यदप्यल्पतरं कमं १२-२४-१ 

यदयं कथ्यते निचयं ५-१३-२४ 
यदजुनगर्णास्तथ्यान्‌ ७-२७-२ 

यदथं मिष्यते भाय¶ १-२७-२८ 
यदर्थं राज्यमिच्छामि ९-१४-२६ 
यदस्ति ्िचिन्मम वाजि- ४-३-७२ 
यदस्तुत्यमिमं शष्वत्‌ २-९६-६ 
यदस्तरमस्यति द्राणः ७-१३-७ 
यदहुंकारमाश्ित्य ६-३-६४ 

यदा कालं भवान्‌ वेत्ति १४-६-२ 
यदा कष्णामुपादाय १ १-५-४१ 
यदाच त्वां महाबाहो ६-२३-१९ 
यदा चायं न विभेति १२-६३-१३२ 
यदा चास्मान्न मुमुनुः ३-१६-२१ 
यदा ज्येष्ठः पाण्डवः ५-१३-९ 
यदा तु कश्चिञ्ज्ञातीनां ३-१८-३ 
यदातु कौरवौ राजा १५-२-२ 

यदा तु पाण्डवाः सरवे ९-१३-७ 

यदा तु पार्था वनमा- ३-२१-१ 

यदा तु पीडितो राजा ६२-१९-३५ 
यदा तु मन्यते वीरः १-२४-१८ 
यदा तु हीनं नुपतिः १२-१९-१४ 
यदा ते सुमनसः स्युः १२-३४-३ 
यदा त्वबुध्यात्मानं १२-३३-१३ 
यदा त्वमन्यत नुषः १-२२-५ 

यदा त्वस्य भवेद्‌ बुद्धिः १३-३०-३ 
यदा दानरुचिः स्याद्‌ वँ १४-११-७४ 
यदा द्रक्ष्यसि भीमेन ८-६-१५ 

यदा द्रक्ष्यसि भूतेशं ३-६-२६ 

यदा द्रष्टा भीमसेनं रथस्थ ५-१२-११ 
यदा द्रोणसुतो गर्भान्‌ १४-४-१८ 
यदा धमंष्च भार्या च ३-२४-६७ 
यदान कुरुते धीरः १३-४३-२३ 
यदा न कुरूते भावं १२-६३-१३३ 
यदा नाभरत्‌ कंतव- २-१४ १५ 


महाभारतम्‌ 


यदा निवृता राजनः १-३०-२४ 

यदानुमन्यसे कालं १-१६-४ 

यदापक्ृष्टः स रथात्‌ ७-४४-११ 

यदा परिनिषिच्येत १२-१४-३७ 

यदा परे च बर्निनः १५-३-२९ 

यदा पश्यामि चाण्डालं १२-३५-८६ 

यदा प्रमाणं प्रस्वः १३-२९-१४ 

यदा बालः सुभद्रायाः ७-२०-८० 

यदाभिमन्युं बहवः ८-२६-६ 

यदाभिमन्युः परवीरघाती ५-१३-१३ 

यदा रक्षति राष्टराणि १२-२८-२४ 

यदा रजस्वलां कृष्णां ८-२६-७ 

यदा रथे गाण्डीवं वासुदेवं ५-१३-१४ 

यदा राज्यमिदं मातः १५-५४-६३ 

यदार्जणेन ते वीराः ४-१६-१ 

यदायंजनविद्िष्टं १२-२८-३७ 

यदा लरणतैः पाथैः ८-८-७६ 

यदा शूरं च भीरं च 8-०-१९ 

यदा श्रोष्यसि निर्घोषं ८-७-१४ 

यदा सभायां राजनं ८-२६-३ 

यदा समर्थ यानाय १५-२३-३० 

यदा सवे विमनसः ४-४-७ 

यदा संहुरते कामान्‌ १२-८-८, 
१२-४३-२० 

यदासौ सवभूतानां १२-०८-१० 

यदास्य तुल्यः पुरुषः ४-४-१६ 

यदा स्वपक्षो बलवान्‌ १५-३-२८ 

यदाह्‌ भरतश्रेष्ठः ५-१३-३२ 

यदाहमेतज्जानामि १२-४४-११ 

यदि कणं रणे हन्यात्‌ ८-२२-१८ 

यदि कांक्षन्तिते राज्यं ५-५२५ 

यदि किल्चिन्मयान्ञानात्‌ १२-३५-६४ 

यदि कुन्तीसुतं गेहे ५-१-३४ 

यदि चेत्‌ खादको न स्यात्‌ १३-२१-२४ 

यदि चैतत्‌ कयञ््ित्‌ ८-२२-२१ 

यदिच्छति शिरश्चास्य ७-२०-६३ 

यदि जानाति मां राजा ५-२६-२४ 

यदि तच्परप्नुयामहे १४-३-७ 

यदि तस्य रणे साह्य ७-३-८ 


महाभारतप्लोकानुक्रमणिका 


यदि तावच्छमं कुर्यात्‌ ५-२-८ 
यदि तावन्मया द्रोणः ८-१३-६ 
यदिते तादृशो राष्ट १३-१४-४१ 
यदि ते सोऽनुजः कृष्णः ७-१९-६ 
यदि तेऽहमनुग्राह्यः ६-२६-५ 
यदि तेऽहमनुग्राह्या ५-१६-११ 
यदि तेऽहं प्रिया पार्थं ३-१२-४ 
यदि तेऽहं प्रियो राजन्‌ ७-३०-१५ 
यदि त्वनुग्रहवती १२-१३-६६ 
यदध त्वपत्यसन्तानं १-११-१५ 
यदि त्वामनुपश्यामि ५-२८-४० 
यदि त्वेनं महाराज २-३-२० 
यदि दक्षः समारम्भाद्‌ १०-१-४२ 
यदीदं गृहमाग्नेयं १-२३-१० 
यदिदं तप इत्याहुः १३-१६-१ 
यदिवं ते विलपितं ५-१४-४६ 
यदिदं धमं राजेन १ १-५-३३ 
यदीदं शक्यमस्माभिः १-२२-५५ 
यदि धर्मस्त्वया कार्यः १-३३-५३ 
यदिदानीमहं ब्रूयां १५-४-१२ 
यदि दुर्योधनस्यैते १८-१-१३ 
यदि धर्म॑पथस्त्वेषः १-३-४४ 
यदि न स्युरमानुषेषु ३-४-२७ 
यदि नाम ह्ययं युधे ९-१६-२ 
यदि नारायणास्त्रस्य ७-४३-२३ 
यदि नाहं परित्याज्यः ६-११-१९, 
७-२६-६ 
यदि नोत्तष्ठति जयः १४-६९-३१ 
यदि नोत्सहसे योव ४-१२-२२ 
यदि प्रीतेन मे दत्तं १-२६-५२ 
यदि ब्रहान्‌ श्णोष्येतत्‌ १२-४७-२७ 
यदि ब्राह्मण देहस्ते १२-४७-२५ 
यदि भीताएच कौन्तेयाः २-७-३८ 
यदि भीमाजुनौ कृष्ण ५-१६-१४ 
यदि मा नाभिगच्छेथा ६-४-३३ 
यदि मामप्रतीकारं ६-३-२७ 
यदिमां चापि कर्णं च ६-२१-२३ 
यदि मां देवताः सर्वाः ८-८-८१ 
यदि मां धर्मराजश्च ३-१६-२८ 


यदि मे याचमानायाः १-३-७२ 
यदि मे हृदयं वेतिमि २-४-३६ 

यदि यज्ञांश्च वृर्षए्च १२-५१-२८ 
यदि यत्नो भनेन्मत्यंः १३-२६-४ 
यदि युद्धेन जेयाः स्युः ७-४४-८ 
थदि राजा समर्थोऽपि १२-२७-२८ 
यदि लोकानिमान्‌ प्राप्ताः १८-२-२ 
यदि वापि समर्थः स्यात्‌ ६-१४-३८ 
यदि वेदा प्रमाणास्ते ३-६-६ 

यदि वै तत्नतेश्वद्धा १८-२-७ 

यदि वैरिषु भृत्येषु १३-१०-१२ 
यदि वै सारथिः स स्यात्‌ ४-११-२३ 
यदि वस्ती न रोचेत १३-१२-१२ 
यदिष्टं क्षद्रबन्धूनां ६-२१-३६ 

यदि सन्तं सेवते यच- १२-६१-२७ 
यदि संन्यासतः सिद्धि १२-४-११ 
यदि सापि दुरात्मानं ५-२६-३ 

यदि साम्नान मोक्षध्वं ३-१८-३० 
यदि साम्ना न मोक्षयन्ति ३-१०-१६ 
यदि स्वविषये राजन्‌ १३-१०-११ 
यदि ह्यय न गच्छेयं ५-२६-२१ 
यदि ह्ययं विसृजन्‌ साम ५-६-३३ 
यदि ह्यं तद्‌ पतेद्‌ भूभौ ८-१५-५० 
यदीमां भवतो बुद्धि १२-४-२३ 
यदीमे सहसा कूदे ५-१८-२५ 
यदुक्तं पाथं कृष्णेन १६-३-२२ 
यदुप्रवीर योऽयं ते १४-४-६ 
यदृच्छया चोपपन्नं ६-३-५२ 
यद्च्छ्यतत्‌ समप्राप्तं ८-१२-३८ 
यदेतत्‌ कत्थनावाक्यं ५-३४-८ 
यदेतत्‌ पश्यसि वनं १-२५-५२ 
यदेतन्नतेनागा र ४-७-३२ 
यदेतन्मन्यसे पां १२-६-३६ 

यदेनं णरवषण ६-८-५२ 

यदेव योगाः पश्यन्ति १२-६३-१५३ 
यदेवानन्तर कार्यं ४-२-२१ 

यदेव तैः कृतं किञ्चित्‌ १५-४-२४ 
यदैव लभतते वीरः ५-२०-३७ 
यद्दुरापं भवैत्किल्चित्‌ १२-३९-३६ 


१४१३ 


यद्‌ द्रौपदीमेकवस्तरां ०-२६-२ 

यद्‌ बलं यच्च तै वीर्यं ८-१०-१० 
यद्‌ ्ननीषि महाराज ३-९-२५ 
यद्‌ ब्रयाद्धि हषौकैशः ६-२-२६ 
यद्‌ भावानह तत्सर्वं १२-३५-११७ 
यद्‌ भीमसेनं सपैश्च ०-२६-५ 
यद्यत्तत्र प्राप्तकालं ५-९६-४ 
यद्यत्तेषां महाबाहो ५-२२-२४ 
यद्यत्यजति कामानां १२-४३-१८ 
यद्यदाचरित श्रेष्ठः ६-३-५६ 

यद्य दास्दनुज्ां वै ७-२४-७ 
यद्यदिष्टतमं लोके १३-१४-३३ 
यद्‌ यदेवंगतेनाद्य १२-३५-७८ 
यद्द्‌ धर्मेण संयुक्तम्‌ ५-१७-३४ 
यद्‌ यद्‌ मर्तानरयुञ्जीत ४-२-१२ 
यद्यनेन हतो -बाल्ये २-८-४० 
यद्यन्यवशगेनेदं १ ३-१-१७ 
यद्यप्यशीला नृपते १२-३४-२४ 
यद्यप्यस्य विपति; स्यात्‌ १२-१६-१५ 
यद्ययं फाल्गुनो युद्धे १-१७-३० 
यदय्धंदिवसं द्रोणः ७-३९-१७ 
यद्यस्ति उत्तमिष्टं वा १२-४८-१ 
यद्यहं न्स्तश्चस्तस्त्वां १४-९-५ 
यद्यहं भवतौस्त्याज्यः ७-२९-५ 
यचहुं पचनादस्याः १-३-१०६ 
यद्यहं सात्यक्रि पश्ये ७-२०-५८ 
यदचुत्तरोऽयं संग्रामे ४-११-४५ 
यचयुत्पतति लोरकास्तरीन्‌ ५-२३४-४५ 
यद्ेकस्तु न हन्तव्यः ९-१५-२८ 
यद्येतत्‌ त्वं प्रतिश्रुत्य १४-४-२० 
यद्येतदेवमुक्त्वा २-१५-३१ 
यद्येतदेवं संग्रामे ७-८-५७ 

यदेतद्‌ वो बहुमतं १४-३-५ 
यद्नमभियायाच्च १५-२३-३३ 
यद्यनं समतिक्रम्य ७-२४-६ 

यद्येवं नाभिगच्छेथाः ६-४-१८ 
येवं पाण्डवं राजन्‌ ३-१९-२० 
यदेवं वक्ष्यसे भूयः ७-२६-४२ 
यदेष गुरुरस्माकं २-१५-३४ 


१४१४ 


येष दपद्धरषाद्‌ वा १-३०-२६ 
यदेष बलमास्थाय &-१८-८ 

यद्‌ राष्टरऽकुशलं किल्घित्‌ १२-२३-७ 
यद्‌ वरं सवैतीर्थानां १३-१९-१ 
यद्‌ वारणावते पार्थान्‌ ८-२६-६ 
यद्‌ वृतं तत्र संग्रामे ६-२-११ 

यन्त्रं वैहायसं चापि १-३०-८ 
यन्मन्येत ममाभावात्‌ १२-२४-१३ 
यन्मयोक्तमिदं वाक्यं १४-११-१६ 
यन्मात्रवीद्‌ धृतराष्टः ५-६-१२ 
यन्मां प्रार्थयसे हन्तं ३-६-२६ 
यन्मां ब्रवीषि गान्धारे ८-६-२६ 
यन्मित्रं भीतवत्साध्यं १२-३५-६६ 
यन्मूलं सवधर्माणां १३-१२-१ 
यमदष्टान्तरं प्राप्तः ७-१२-११ 
यमथंसिद्धिः परमा न १२-६३-६४ 
यमात्‌ कुबेराद्‌ वरुणात्‌ ३-१०-१५ 
यमाभ्यां युयुधानाद्रा ६-१५-७ 
यामाभ्यां सह राजेन्द्र ३-२१-२७ 
यमावध्य अयं नास्ति १०-८-२६ 
यमाह कृष्णो दाशाहः ५-३१-२१ 
यया वृत्या महीपालः १२-२३-१ 
ययुश्च शिनिरं तेषां १०-२-५० 
ययुस्ते परिवार्याथ १६९-४-२६ 
ययोरेव समं वित्तं १-१४-२४ 
ययौ द्रव्यं तदादाय १४-२३-१६ 
यवीपसस्तव भ्रातुः १-७-२५ 
यवीयान्‌ देवलस्यैषः १-२६-६५ 
यशश्च दपंश्च तथा ८-२६-२३ 
यशः शौर्यं जयं चास्य २-८-१० 
यशः सत्यं: दमः शौचं ३-२५-३ 
यश्च दिष्टपरो लोके ३-४-५६ 
यश्च नोऽविदितं कुर्यात्‌ १६-१-१७ 
यश्च पौरजनः कषिचित्‌ १५-६-१४ 
यश्च याति पुरस्तान्मे १६-५-१६ 
यव सर्वान्‌ वे चक्रं ५-१४-५ 
यश्चात्मनि प्राथंयते १३-५-७ 
यश्चापि धार्तराष्ट्रस्य ५-५-६ 
यष्चासीदण्वबन्धस्ते ४-१६-१४ 


यश्चैनं ्पृणुयान्नित्यं १ १-१५ 
यष्टव्यं क्रतुभिनित्यं १२-२६-१८ 
यस्तत्र वसतेऽधस्तात्‌ ११-२-४६ 
यस्तान्‌ देष्टि स मां दष्ट ५-२३-१४ 
यस्तान्‌ पाशान्वसे १२-६३-१४१ 
यस्तु कोधं समुत्पन्नं २-४-२५ 
यस्तु गोप्ता महेष्वासः ७-१०-११ 
यस्तु तां स्पधंया क्रः ११-२३-३५ 
यस्तु देवमनुष्येषु ३-०८-५ 
यस्तु देषः प्रियस्तस्य १६-४-१९ 
यस्तु यूतलितां कृष्णां ८-२७-१० 
यस्तु धमं परश्च स्थात्‌ २-१३-२३ 
यस्तु धर्मं यथाशञित्त १२-३८-४१ 
यस्तु पक्वमुपादत्ते ५-&-८ 
यस्तु मे विहितो भक्षः १३-१०-१७ 
यस्तु वृद्धया न तृप्येत्‌ १२-२५-१२ 
यस्तु स्थात्‌ क्षियः कर्चित्‌ १-२६-६० 
यस्तेषां तदवस्थानां १०-२-३० 
यस्त्वं वृद्धं सर्वराज्ञां ५-३४-५० 
यस्मात्‌ परस्परं घ्नन्तः १ १-५-६१ 
यस्माददान्तान्‌ दमयति १२-६-८ 
यस्माद्‌ ग्रसत्ति चेवायुः १३-२१-२६ 
यस्मिञ्जाते ददौ द्रोणः ७-४१-४ 
यस्मिन्‌ क्षमा च कोधक्च १२-५-६ 
यस्मिन्‌ धर्मो विराजेत १२-२८-१२ 
यस्मिन्‌ धुतिरनुक्रोषः १-३३-६३ 
यस्मिन्नहनि भीमस्तु १-११-१९ 
यस्मिन्नेतानि दुष्यन्ते १३-११-६ 
यस्मिन्‌ प्रशासति महीं १२-१०-११ 
यस्मिन्‌ भयादितः सम्यक्‌ १२-२३-२३ 
यस्मिन्‌ यथा वतेते प्रो मनूष्यः 
५-११-३२, १२-३१-१२ 
यस्मिन्‌ सर्वे सम्भवति २-३-११ 
यस्मिश्च॑व समस्तानां ३-६-२२ 
यस्मे देवाः प्रयच्छन्ति २-११-६, 
५-९६-४६ 
यस्य कृत्यं न जानन्ति ५-८-१३ 
यस्य हृत्यं न विध्नन्ति ५-८-१४ 
यस्य चानेन धर्मज्ञ २-८-४३ 


पैहाभारतभ 


यस्य चाराप्च मन्तराए्च. १२-१५-२६ 

यस्य चार्थं मेवाथंः ३-५-११ 

यस्य चाप्र॑स्य वृक्षस्य ४-९-२६ 

यस्य तेऽर्थाच्च कामाच्च ३-२४-६५ 

यस्य दानजितं भितं ५-१२-५२ 

यस्य दुर्योधनो वीयं १-२८-८ 

यस्य द्वेषेण संयुक्तः ८-१४-१५ 

यस्य धर्मो हि धर्माथं ३-५-१० 

यस्य नास्ति निजा प्रज्ञा २-११-४४ 

यस्य पू्ना महेष्वासाः १-७-४४ 

यस्य वाहुबले तुल्यः ३-११-३, ५-१४-४ 

यस्य बाहू समाश्रित्य १-२८-७ 

यस्य भागश्चतुर्थो मे १०-२-२४ 

यस्य भार्भा गृहे नास्त १२-३०-३३ 

यस्य यन्ता हूषीकेशः ५-१४-३० 

यस्य वादुमनसी गुप्ते १२-६१-१६ 

यस्य वाङ्मनसी स्यातां १२-४४-२५ 

यस्य वा मनुजस्येदं १-१७-४८ 

यस्य वीरस्य वीर्येण १-२८-६ 

यस्य वीर्यं समाश्ित्य १-२८-१०, 
१-२४-५२; ७-२३-४ 

यस्य वृत्त न जत्पन्ति ५-२०८-२२ 

यस्य वं नानृता वाचः ५-१४-२५ 

यस्य शूरस्य विक्रान्तैः ५-२०८-३१ 

यस्य स्म विषये राज्ञः १३-१४-४३ 

यस्य हि त्वं सपत्नः स्याः १-५-४२ 

यस्याद्धु कडमानेन ११-१०-२ 

यस्थापचारात्प्राप्तोऽयं ३-२१-२४ 

यस्याभावेन भूतानां १२-१०-३५ 

यस्यार्थास्तस्य मित्राणि १२-२-१५ 

यस्यावाच्यं न लोकेऽस्ति १२-३३-४० 

यस्याहमधिरह्याङ्क ६-२६-२६ 

यस्यां भवन्ति भुतानि १२-१९-७६ 

यस्यां यस्यामवस्थायां १३-४-४ 

यस्यां राव्यं व्यतीतायां १२-४४-१३ 

यं च घमं चरिष्यन्ति १२-१८-१२ 

यं चासि प्रस्थितो देशं ३-१२-१६ 

यं दृष्ट्वा कुरवः सर्वे६-२-५० 

यं पुत्रमष्टमं राजन्‌ १-५-११ 


महाभारतश्लोकानुक्रमणिकां 


यं पुरा परयुपासीनाः ११-५-२२; २३ 

यं पुरा व्रजनं रम्यैः ११-५-२४ 

यं पूजयेम सम्भूय १२-१८-१० 

यं प्रशंसन्ति कितवाः ५-१२-१४ 

यं सारं पुरुषो वोढुं ७-२६-२४ 

यंयंहि धातंराष्टराणां ६-१६-३७ 

यं हि धर्म चरन्तीह १२-२३-६ 

यं हि न व्यथयन्त्येते ६-३-४२ 

यः कलिङ्घान्‌ समापेदे ५-१४-८ 

यः काममन्यू प्रजहाति ५-८-७८ 

: कामानाप्नुयात्सर्वगन्‌ १२-४५-१४ 

: काशीनङ्धमगधान. ५-१४-७ 

: कृशार्थः कृशगवः १२-२-२० 

: कृष्णसदृशो वीयं ५-१४-११ 

: प्रतीचीं दिशं चक्रे ५-१४-६ 

: प्रवृत्ता श्रुति सम्यक्‌ १३-८-्‌ 

: णचः पाण्डुपुत्राणां ६-२६-१० 

सः कौरव्यदायादः १-१२-२३ 

सत्करोति ज्ञानानि १२-१५-२८ 

सदव मनुष्येषु १०-६-२६ 

स धमः पुरा दृष्टः ७-१६-८ 

: स भूरिश्रवारिछन्नभूजः ७-४२-१४ 

: समुत्पतितं हषं ३-१६-५६ 

स मेघवपुः श्रीमान्‌ १६-५-६ 

: सर्वान्‌ पुथिवीपालान्‌ ६-२२-४ 

: स वात इवोदध. तः ६-२-४९ 

: संश्चयः पाण्डवानां ५-१४-१२ 

: स्यादनुप्राप्तवधः १-२०-२६ 

: स्याद्‌ दान्तः तौमपः १२-६३-५ 

याच्यमानं मया मूढ ६-२१-२७ 

याज्ञसेनी सुदेष्णां तु ४-५४-२ 

याज्ञसेन्या यदुक्तं तत्‌ २-१५-६ 

याज्ञसेन्या वचः श्रुत्वा ३-५-१,१२-६-१ 

याते चिगर्तान्‌ मर्स्ये ४-११-१ 

या ते शकतिर्वलं यच्च ७-३८-१६ 

यान्नाथं भोजनं येषां १२-३२-१५ 

यात्वा चाहं कुरून्‌ सर्वान्‌ ५-१७-४४ 

या दुस्त्यजा दुमंतिभिः १२-४३-२४ 
१२-५५-११ 


3444444५ 45444५4 4 4 4 = 4 


चादुग्भीष्मस्तथा द्रोणः ६-३-३१ 
यादुशं पुरुषस्येह १३-१०-१७ 

यादुशं व॑पते नीजं १३-३-५ 

यादृशः पुरुषस्यात्मा ५-१-२८ 
यादृहेन हि वर्णेन १२-६०-४१ 
यादृशैः संनिवसति १२-६१-२६ 
यानङ्धखिराः क्षत्रधर्म १२-२८-८ 
यानपात्रे च याने च १३-२७-८ 
यानमन्यत योग्यश्च १२-१२-३३ 
यान्जनः सभरूकरुटीकटाक्नं ८-२४-४ 
यान वस्तरमलद्धुारान्‌ १२-१८-२६ 
यानि ग्राम्याणि भोज्यानि १२-२७-६ 
यानि चान्यानि दुष्टात्मन्‌ ६-१९-३४ 
यानि तुभयतो राजन्‌ १४-७-१० 
यानिमानाश्चिताकार्षीः १-२५-४१ 
यानि यानि च कर्माणि ४-१-११ 
यानीमानि बहिवेयां १३-१४-२० 
यानीह रमणीयानि १-२९-११ 
यान्यकार्याणि चास्माकं ९-२१-३२ 
यान्‌ स्म तान्‌ ग्लहते तातः ७-२३-१५ 
यामवाप्य महाबाहुः ३-५-४६ 

यामः सवे च सम्भूय &-८-ण 
यामेतामतुल्ा लक्ष्मीं २-११-१६ 

या मे प्रीतिः पाण्डवेषु ५-२३-२८ 
यावच्चक्रमिदं ग्रस्तं ०-२५-३६ 
यावच्च मादेवेनतान्‌ ५-१७-४० 
यावस्च राजा पाञ्चाल्यः १-३३-३२ 
यावत्कीतिरमुनुष्यस्य १-३३-४७ 
यावत्‌ तिष्ठन्ति समरे ६-२६-२७ 
यावत्‌ ते नोपगच्छन्ति १-१५-१५ 
यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः ५-२९-२८ 
यावदध्व्मधश्चैव १२-३२-१४ 
यावदेतान्निरीक्षेऽहं ६-३-१४ 

यावद्‌ गाण्डीवघोषं त्वं ८-७-३७ 
यावद्धि तीक्ष्णया सूच्या ५-२५-२६ 
यावद्धि सूच्यास्तीक्ष्णायाः ५-१५-२५ 
यावद्भूमेरायुरिह १३-१४-५२ 
यावनाथौ चरिष्येते ५-२५-८ 

यावन्न कृतमूलास्ते १-३२-२९ 


१४१५ 


यावन्न ते चमूः सर्वाः ६-२६-२५ 
यावन्नः पश्यमानानां ७-२७-३१ 
यावेतौ मन्यसे कृष्णौ ६-३-१८ 
यासौ राजन्‌ रक्षिता ७-३३-१० 
यास्तु कोशबलत्थामात्‌ १२-२५-२५ 
यास्तु ता बहुशो धाराः ११-२-५१ 
यां कृतां नानुकरुवेन्ति २-१-१० 

यां गति क्षचियस्याहुः १०-४-१५ 
याँस्तान्‌ बलवतो निव्यं ७-२६-४३ 
याः स्म ता लोकनाथेन १६-३-५ 
यियासतस्ततः कृष्णः ७-५-२७ 
यृक्तमेतत्‌ तृतीयायां २-८-३६ 
युक्तमेतत्‌ त्वयि विभौ २-१-४ 
युक्तरूपः स हि गुरः १-१४-४७ 
युक्तो भवत्समो गोप्ता ७-१-२७ 
युगक्षयात्‌ परिक्षीणे १२-३७-१ 
युगपच्चैवं संग्रामि ७-५-३५ 

युर्गपन्न तु ते शक्याः ७-१-२१ 
युगमीषां वरूथं च ३-१७-४० 
युद्धधरमान्न वं श्रेयान्‌ ६-२-६ 
युद्धस्व राजधर्मेण ५-२८-७ 
युद्धचस्व समरे पार्थं ५-३५-४५ 

युद्ध त्वा दिनान्‌ परञ्च ७-४४-२३ 
युद्धं च क्षत्रशमनं २-२-८३ 

युद्धाय क्षत्नियः सृष्टः ५-२८-४ 
युद्धान क्ष्लियान्‌ सर्वान्‌ ५-१८-२८ 
युद्धे जितं यज्ञोहीनं १-२६-४२ 

यद्धे जितः पराभूतः २-१२-५४ 
युद्धं पराजितो वासि १६-५-४ 
युद्धं ध्वपवदिष्यन्ति १०-४-१.४ 

युद्धं ष्वपि प्रवृत्तानां ७-४०-१२ 
युधामन्युश्च विक्रान्तः ६-२३-६ 
युधिष्ठिरगते राज्ये १५-४-१९ 
युधिष्ठिर न सन्तापः १-२८-१२ 
युधिष्ठिरमतं ज्ञात्वा १७-१-१८ 
युधिष्ठिरमथागम्य २-१६-२८ 
युधिष्ठिर महाप्राज्ञ ७-७-११ 
युधिष्ठिर महाबाहो १५-२-४८, १५-७-१ 
युधिष्ठिर विजानीहि २-१८-न 


१४१६ 


युधिष्ठिरश्च गाङ्ग य १३-३३-६ 
युधिष्ठिरश्च भीमषएच ७-४२-३ 
युधिष्ठिरश्च मे ग्राह्यः ७-१२-१६ 
युधिष्ठिरसमीपे तु १४-१०-२५ 
युधिष्ठिरस्तमावायं २-१६-१८ 
युधिष्ठिरस्तमासाद्य ३-१४-१३ 
युधिष्ठिरस्तु तद्वाक्यं ७-२६-२६ 
युधिष्ठिरतु तान्‌ विप्रान्‌ १४-१०-५६ 
युधिष्ठिरस्तु धर्मात्मा १-१३-३५, 
२-५-५२, १२-१३-३० 
युधिष्ठिरस्तु निविण्णः १८-२-१६ 
युधिष्ठिरस्तु निश्चेता २-१४-२० 
युधिष्ठिरस्तु नृपतिः १५-०८-३० 
युधिष्ठिरस्तु मद्रेशं €-६-१४ 
युधिष्ठिरस्त्वयं धीमान्‌ १५-७-३३ 
युधिष्ठिरस्य गेहे वं ४-१-२७, ४-१-३८ 
युधिष्ठिरस्य च क्रोधात्‌ ५-१४-२४ 
युधिष्ठिरस्य नृपतेः १५-२-१ 
युधिष्ठिरस्य पुरुषाः ५-४-७ 
युधिष्ठिरस्यासमहं पुरा ४-३-१५ 
युधिष्ठिरं च भीमं च ५-३०-३४ 
युधिष्ठिरं तस्य भार्या १-२९-४० 
युधिष्ठिर पुररृत्य ४-१६-२ 
युधिष्ठिरं महाराज ८-४-१ 
युधिष्ठिरः पुरं हित्वा ५-१५-३ 
युधिष्ठिरः सभास्तारः ४-४-३ 
युधिष्ठिरः स्वयं राजा ६-५-१४ 
युधिष्ठिराभिषेकं च २-८-२४ 
युधिष्ठिराभ्यनुज्ञाताः १४-१०-७० 
युधिष्ठिरेण चादिष्टाः ६-५-र 
युधिष्ठिरणेवमुक्तः ८-१५-१५ 
यु्िष्ठिरो द्यूतमदेन २-१४-१३ 
युधिष्ठिरो धमंमयो महाद्रुमः ५-६-४८ 
युधिष्ठिरो धर्मात्मा ६-१३-५ 
युधिष्ठिरो भीमसेनः ७-६-६६ 
युधिष्ठिरो महारज १५-१-११ 
युधिष्ठिरो ययावग्रे १७-१-२२ 
युधिष्ठिरो रथश्रेष्ठः १-१५-३० 
युधिष्ठिरोऽहं नृपते १३-३२-१६ 


युध्यतामेव तेषां तु ६-२५-५४ 
युध्यतां तु तथा तेषां ६-१८-४० 
युध्यते राक्षसो नूनं ६-२०-३६ 
युध्यध्वं मा पलायध्वं ६-२१-३० 
युध्यन्ति क्षत्निपाः एवन्‌ ७-२०-५६ 
युध्यमानस्य मे वीर ५-३३-१६ 
युध्यमाना हि कौरव्याः ११-४-१३ 
युध्यस्व निरहङ्कारः ६-२३-३१ 
युध्यस्व यत्नमःस्थाय दैव ७-२४-१८ 
युध्यस्वैनं कुरुश्रेष्ठं १४-६-७ 
युध्येयूरिति मे बुद्धिः ४-१०-१६ 
युयुक्षमाणास्त्वत्तो हि २-५-३३ 
युयुत्मुश्च महातेजाः १५-६-१८ 
युयुत्सू संजयं चैव २-१८-३ 
युयुद्वानस्तु तं राजन्‌ ७-२०-२१ 
युयुधानेन सहितः १४-१०-२३ 
युवेव धमंशीलः स्यात्‌ १२-४४-१७ 
युष्माकं विक्रमादद्य ४-१०-५१ 
युष्मार्भिस्तानि चीर्णानि ६-२-२१ 
गूयमिन््रषमाः सवं १५-०४-७४ 

यूयं चाप्यपराधेयुः ३-१६-४३ 

युयं मुमूर्षवश्चापि ३-१७-१७ 

युय सर्वे वधिष्यध्वं ५-२६-३८ 

गयं सचुहृदः पार्थाः ६-१५-२ 

ये केचन गतास्त॒स्प ७-६-७३ 

ये करोधं सन्तियच्छन्ति १२-३२-१४ 
ये खल्वजिह्यः कृपणाः १२-४७-१४ 
ये गणाः कौतिता लोके ३-१-१७ 
ये गुप्ताशचउ दुर्गाश्च १२-१९-३६ 
ये च केचन लोकेऽस्मिन्‌ १२-१३-२६ 
ये च कैचिन्तियोत्स्यन्ति ४-१-२० 
येचते कयिता व्यालाः ११-२२-४४ 
ये च त्वार्भिप्रशंमेयुः १२-२८-६ 

ये च त्वामनुजीवन्ति १५-७-२ 

ये च त्वामनुबतंन्ते २-१७-५७ 

ये च द्विजाति प्रवराः १४-१०-१८ 
ये च धर्ममदूयन्ते १३-२८-१८ 

ये च श्ुयुस्तवास्मीति १०-२-२८ 

ये च मूढतमा लोके १२-६-३६ 


महाभारतम्‌ 


ये च विद्यामुपादाय ७-२२-१७ 

ये चान्नमिच्छन्ति १-३१-५ 

ये चान्ये प्रतियोत्स्यन्ति २-१७-७० 

ये चापित्वां महाबाहो १४-६-१६ 

ये चापि पृथिवीपाला. १५-१-१५ 

ये चाप्युक्ता मयि गुणाः ७-१-३१ 

येः चाल्पतेजोबलसत्वमानाः १३-५-६ 

ये पपश्च तपस्यन्ति १२-३२-११ 

येतु मं महाराज १३-२८-२० 

ये तु प्राज्ञाः स्थिताः सत्त्वे ११-२-१५ 

ये ते शूरा महात्मानः १६-५-८ 

ये त्वया सूनृशंसेन ६-२०-२६ 

ये त्वेकरतयो नित्यं १२-२२-६ 

ये त्वेतत्प्रतियोस्यन्ति ७-४२-१६ 

ये दम्भाननाचरन्ति स्म १२-३२-३ 

ये धमंमनुपष्यन्तः ५-२४-३७ 

ये तु धमं प्रशंसन्तः १३-७-३ 

येन केनचिदाच्छन्नः १२-६३-१२५ 

येन खट्वां समारूढः ५-१२-२३ 

येन त्वं पीडितो बाणैः ८-१७-२६ 

ये न पूर्वामुपासन्ते १३-१७-१६ 

येने प्रीणाति पितरं १२-३०-१३, 
१३-४-१२ 

येन प्र गात्युपाघ्यायं १३-४-१२ 

ये भूत्यभररणे शषताः १३-९६-१० 

येन भोजश्च हादिक्यः ७-१२-२१ 

ये न मानित्वमिच्छन्ति १२-३२-१३ 

येन गूं सुदुवत्ताः १६-१-१३ 

ये नये कुशलं शूरं ५-३२-२० 

येन येन यथा यचत्‌ १२-४०-८ 

येन येन श्रीरेण १३-४-३, १३-२१-५३ 

येन वा लभते कीति १३-१७-५ 

येन्ाजौ निहता भूमौ १०-४-६ 

येनासि बहुशो राज्ञा ६-२३-११ 

ये नास्तिका निष्करियाए्च १३-१७-६ 

येनतद्‌ दी्ंकालं नः ७-१५-८ 

येनोपायेन सैरन्ध्री ४-६-२ 

येऽन्थानेन जिहीषेन्तः १२-३१-१० 

ये परस्वापहर्तारः १३-७-२१ 


महाभारतश्लोकानुक्रमणिका 


येऽपि राजषयः सवं १७-२३-२४ 

ये पुरा कुरुराष्ट्राणि १-६-२र 

ये भक्षयन्ति मांसानि १३-२१-५० 
ये छीमसेनं ददुशुस्तदानी ८-२०-२४ 
ये भूतान्यनुगृल्लन्ति १२-२७-३८ 

ये मदथे हताः शूराः ९-२-५५ 

ये मामामन्त्रयन्ति ४-१-३१ 

ये मां युद्धेऽशियोस्स्यन्ति ७-२८-६ 
ये मे नियक्ता निस्यं ३-१६-३० 
येयमर्थोद्भवा तृष्णा १२-५५-२ 

ये राजसूयावभृथे पविन्नाः ८-२०-१४ 
येऽर्था धर्मेण ते सत्याः १२-६०-३४ 
ये वदन्तीह सत्यानि १२-३२-६ 

ये वजंयन्ति परुषं १३-२६-१३ 
येवा पापं न कुर्वन्ति १२-३२-७ 

ये वित्तमभिप्रयन्ते १२-६-४१ 

ये विप्रकूवेन्‌ राजानं ९-२१-८ 

ये वेदं प्राप्य दुधंर्षाः १३-६-१० 

ये व तपसि वतन्ते १३-६-८ 

ये वै भेदनशीलास्तु ५-१२-१७ 
येषामपरिमेयानि १-४-२ 

येषामर्थे काङक्षितं नः ६-३-२४ 
येषां घ बहवः शुराः १-२४-१७ 
येषां द्ीण्यवदातानि ३-१-१४ 

येषां पक्षधरो राम. १-३३-६४ 
येषां वैनायिकी बुदिः १२-२४-३५ 
येषां स्वादूनि भोज्यानि १३-१४-४० 
येषां हि वृत्तं व्यथते ५-११-३ 

येयु नः प्रत्ययो राजन्‌ ४-६-१६ 
येषु भारं समासाय ६-२-११ 

येषु येषु नरव्याघ्र ७-२०-५१ 

ये सर्वातिथयो नित्यं १३-६-१६ 

ये हन्युः शस्तवेगेन {१-५-५० 
यिता भूमिषालाष्च १६-२३-१३ 
यैःस्मते नाद्रियेताज्ञा ३-१६-१७ 
योगदोषान्समुच्छि्य १२-६३-११४ 
योगमत्र निघास्यमि ७-२१-१३ 
योग्यो नृपः भीमसेनः ८-१६-२२ 
योजयध्वं रथानाशु १-३५-२२ 


यो जानाति परप्रज्ञां १-२२-४५ 

यो जितः पञ्चतरगेण ५-९-२८ 

या न्नातिमनुगृह्लति ५-१२-१८ 

योत्स्याम्यहं भारत ८-१४-२३ 

योत्स्येऽहं मातुनेनाद्य ६-६-६९ 

यो दयादपरिकिलष्टं १३-४-७ 

यो दद्यादपरिक्िलिष्टः १३-१४-७१ 

यो दीरधबाहुः क्षिप्रास्नः ५-१४-६ 

यो दुलंभतरं प्राप्य १२-६०-५४ 

योऽधमं विजिगीपुः स्याद्‌ १२-३५-२३ 

यो ध मरथिौ समुत्सृज्य १२-३४-२८ 

योधानाभय्‌ तं हत्वा ६-२७-३६ 

योधाश्चापि हि मां दृष्ट्वा ७-८-१० 

योन दर्शयते तेजः ३-४-१७ 

योन यानं न पयंद्धु ४-२-९६ 

यो न शक्यो बलात्‌ कतु' ५-२७-२० 

योनः संख्ये नौरिव २-१३-४२ 

यो नात्युक्तः प्राह १२-६१-१६ 

यो निभित्तमनर्थानां ४-७-१७ 

यो नैव रोषान्न भयात्‌ ५-१४-२ 

यौनैः स्वैः सुखहार्देश्च ६-२०-१३ 

योऽन्यथा सन्तमात्मानं १-३-६० 

योऽप्यन्यः कारयेदेवं १३-१०-२७ 

यो विभेद चमूमेकः ११-५-३६ 

यो मामद्य महात्मानं ८-७-१६ 

यो मां नित्यमदीनास्मा ७-त-रय 

योमांन्ूयात्‌ कश्चन ८-१५-४३ 

योऽमिन्नैः सहं सम्बद्धः १२-२४-४० 

यो मे धुत्रार्परियतरः १-१६-३२ 

यो यजेताश्वमेधेन १३-२१-११ 

योऽयमक्ततधमत्मिा १७-२-१४ 

योऽयमस्मासु सवष १७-२-९ 

योऽयं मूधाभिषिक्तानां १०-४-५, 
११-१५-२० 

योऽयं राज्ञो विराटस्य ४-७-१३ , 

यो यः स्म नीयते तत्रे ७-१७-१५ 

यो यः स्म समरे पाथं ७-११-२३ 

योयो भीष्मं नरव्याघ्र ६-१२-१५ 

यो योऽभ्यघ्ावदाक्रन्दे ७-२१-६ 


१४१७ 


योयो हि प्रमुखे तस्य ७-२५-११ 
यो यो हि यतते भेत्तुं ७-६-७१ 
योयोदहिसमरे पाथं ६-१०-१६ 
योऽरिणा सह्‌ संधाय १-२०-४१, 

१२-२७-२८ 
योऽर्जुनेनार्जुनस्तुल्यः ३-४-११ 
यो वै कश्विदिहाजातः ५-२८-४२ 
यो वृतं वं यथोदिष्टं १३-१५-८ 
योषितां न कथाः श्राव्याः १२-६३-८५ 
योषेव हतवीरा मे ६-२-६ 
योऽसौ करणेन वीरस्य ७-२२-२६ 
योऽसौ बृहद्रारणाभः ४-११-२१ 
योऽप्तौ राजा घृणी २-१८-४७ 
योऽस्मान्‌ पुरोऽपनृत्यन्त ६-१९-५ 
योऽहं तमुञजनं विद्धि १६-२३-१७ 
योऽहं दुष्टमति मन्दः १५-२-१६ 
योष्टुं भवन्तं दुःखार्तं १५-२-३२ 
यौ हि कच्चिद्‌ द्विजं हन्यात्‌ १२-३८-४० 
यो हि खादति मांसानि १३-२१-२९ 
यो हि तेजौ यथाशक्ति ५-२८-३३ 
यो हि दिष्टमुपासीनः ३-४-५७ 
योहि दोग्ध्रीमुपास्ते च १२-२१.१४ 
योहि धर्मं समाश्रित्य ५-११-३६ 
यो हि प्रीत्तमना नित्यं ७-१९-६ 
यो हि भोज्ये पुरस्कार्थः; ७-७-८ 
यो हि मां पुरुषो गृध्येत्‌ ४-३-४५ 
यो हि सज्ये स्थितः शश्वत्‌ १२-०८-१२ 
यो हि शन्नोविवृद्धस्य १२-३३-३१ 
यो ह्यनस्त्रविदो हन्यात्‌ ७-४१-२७ 
यो ह्ययं मथि संघातो १२-५२-१७ 
यो ह्यसौ छद्मनाऽऽचायं ७-४०-२१ 
यो ह्यं कः पाण्डवैर्युदधयेत्‌ &-४-७ 
यौ तावर्जुनशिष्यौ ते १६-३-१४ 
यौधिष्ठिरस्य सैन्यस्य ६-१३-२५ 
यौयुधानि सरस्वत्यां १६-४-५२३ 

र 

रक्तमार्यं न धार्यं स्यात्‌ १३-१७-५१ 
रक्षणाद्‌ धर्मराजस्य २-६-१० 
रक्षत्यसुररादट्‌ नित्यं १-२७-५६ 


१४१८ 


रक्षतिविदानीं सामात्यः ७-४१-८ 

रक्ष दुर्योधनात्मानं ९-२-२३ 
रक्षमाणः स्वके व्यूहं ७-१३-३ 
रक्षमाणाएच तं संख्ये ७-८-५६ 
रक्षया स हि तेषां वै १२-१७-१६ 
रक्षाधिकरणं युद्ध १२-२८-३६ 
रक्षितव्यो ह्यतो भीष्मः ६-२-१६ 
रक्षित द्रोणकर्णाभ्यां १२-५-१२ 
रङ्गमध्यं तदाचायंः १-१६-१४ 
रङ्गमध्ये गतस्तन्न १-३०-१६ 
रङ्गस्यैवं मतिरभूत्‌ १-१७-४ 
रङ्गोऽयं सव॑सामान्यः १-१७-१९ 
रजसा तमसा चव १३-२८-१६ 
रजस्वला वा भव याज्ञसेनि २-१४-३७ 
रजो दुष्ट्वा समृद्ध. तं ७-५-२१ 
रञ्जयस्व प्रजाः सर्वाः १३-३१-१० 
रञ्जिताश्च प्रजाः सर्वाः १२-१०-६२ 
रणे जित्वा कुरून्‌ सर्वान्‌ ४-११-११ 
रणे यं प्रक्ष्य सीदन्ति ४-१५-५६ 

रणे रणेऽभिमानो च ५-३५-३० 

रणे ह्यं ताननिजित्य ७-२१-१२ 

रत्नं च यन्मरुत्तेन १४-३-२ 
रथचर्यास्तिमायभिः ७-६-८० 
रथमारुषहे वीरः ८-१३-२० 
रथयूथपयूथानां ५-३५-२४ 
रथशब्दधनुःशब्दैः ८-७-३८ 

रथसंख्यां तु कातसन्येन ५-३४-८ 
रथस्थं पुरुषव्याघ्रः ७-१-१४ 

रथस्थः स तया विद्धः ८-४-१२ 

रथं च दिव्याश्वयुजं १-३६-२२ 

रथं च पष्य मे क्लृप्तं ८-६-१० 

रथं रथव रस्याजौ ७-१४-३० 

रथं सोपस्करं ध्वजं ८-१२-१२ 

रथः शरीरं पुरुषस्य राजन्‌ ५-९-३२ 
रथाग्त्यागारश्चापाचिः ६-२५-१३ 
रथाद वभ्लूत्य ततस्त्व रावान्‌ ६-१२-३६ 
रथानष्टवान्‌ ध्वजान्‌ नामान्‌ ८-९-२२ 
रथानां दे सहं तु ६-१२-१५ 
रथानीकं नरव्माघाः ६-५-२३ 


रथानीकान्यदुश्यन्त ६-२-२७ 
रथान्‌ हयः धुस्षम्पन्नान्‌ ४-१०-१८ 
रथा रथैविमथिता ८-२-१ 
रथास्तावन्त एवैमे २-१२-५१ 
रथास्तु रथिपिर्हीना ६-२४-५० 
रथा हीना महाराज ८-१६-२५ 
रथिनश्च रथर्हीनिाः ६-२४-५१ 
रथिनः कुञ्जयनश्वान्‌ ७-६-८३ 
रथिनः समहामातान्‌ ८-४-१० 
रथिनां प्रवरः कणं: ८-६-४ 
रथिनौ बद्धतूणीराः १४-७-१३ 
रथी च रथिना योध्यः ६-१-१२ 
रथी रथिनामासाद ६-र२४-४ल 
रथेन काञ्चनाङ्खं न १-३५-१७ 
रथेभ्यष्च ग्ञेभ्यषएच ६-१०-१७ 
रथेभ्यस्त्ववपीर्णाः स्म ७-४४-६ 
रथेष्वानीयमानेषु १-२५-२४ 

रथे सुभद्रामधिरोप्य १४-२-३६ 
र्थैगजस्तथा चाश्वः १-१३२-३३ 
रथैनरा रथा नागैः ८-२-२ 
रथस्तंर्नगरप्रश्यैः १२-१३-९६ 

रथो भरनो ध्वजपिछिननः ७-५-७४ 
रथौ वेदी स्रवः खड्गः ५-१५-२० 
रन्तिदेवं च सा़त्यं १२-११-२५ 
रमणीयानि पश्यन्त. १-२७-३ 
रमणीये जनाकोणें १-२२-१० 
रमणीय वनोदशे ३-६-२७ 
रमणीयेषु देरोषु ३-१६-३७ 
रमणीयेषु पुण्येषु १४-२-१३ 
रममाणस्तया सार्धं १-४-१३ 
रमस्व॑धस्व मोदस्व १३-२२-२० 
रमे चाहु त्वया पुत्र १५-७-३८ 
रमे चाहं त्वया साधं १४८-२-११ 
रम्याष्च विविधास्तत्र १-३४-४६ 
रविरात्मप्रभां जह्यात्‌ २-१६-४४ 
रश्मीन्‌ स पुत्सुञ्य ततः ४-१४-४७ 
रसाश्च तांश्च विभ्रषे १२-५०-३६ 
रहष्च केचिद्‌ वाष्णेयं २-६-३४ 
रहस्यमद्भुतं चव १३-१४-४ 


महाभारतम्‌ 


रहस्यश्रवणं धमः १३-२५-६ 
रहितं धिष्ण्यमालोक्य ६-२३-७ 
रहितान्‌ भीमसेनेन ३-१३-२ 
राक्षस रौद्रकर्माणं ९-५-१६ 
राक्षसस्य तु तं शब्दं ६-२०-३५ 
राक्षसाय च तत्‌ सर्वं १-२७-७४ 
राक्षसास्तं न पण्यामि ३-१२-१७ 
राक्षसे जीवमानेऽ्य ३-१३-१० 
राक्षसेन तदा भीमं १-२५-६२ 
रागातकोधाद्‌ भयात्लोभात्‌ १०-१-४६ 
रागी युक्तः पञ्चमानो- १२-६०-१६ 
रामे दर्पाच माने च १२-५२-३७ 
रागो द्वेषस्तथा मोहः १२-३६-११ 
रागो योगस्तथा दायं ८-१-३ 
राजज्छुणु सहामात्यः १-३४-११ 
राजल्शिरसि ते कृत्वा १०-४५-३१ 
राजदण्डञ्नयादेके १२-६-५ 
सजनीति व्यपाश्चिटय ७-२४-१७ 
राजनीतिः सुबहुशः १५-७-४३ 
राजन्‌ किमत्र साह्य ते ६-४-२४ 
राजन्‌ कि करवामस्ते २-१६-२० 
यजान्‌ कि नाम सत्कृत्यं ३-१३-९ 
राजन्‌ कुलान्तक्ररणः १-१०-४ 
राजन्‌ कुनेन वृत्तेन ३-२४-७२ 
राजन्‌ दुर्योधनं बद्धवा ५-२५-४८ 
राजन्‌ नान्यत्‌ प्रवक्तव्यं ५-२४-१५ 
राजन्‌ नार्हाम्यहं कोटि १३-१३-२५ 
राजन्नुक्तिष्ठ युद्धस्व ६-१३-१० 
राजन्नेते यदि कूद्धाः ५-२७-१२ 
राजन्‌ परिणतप्रज्ञः २-११-४६ 
राजन्‌ पाञ्चालराजस्य २-११-९ 
राजन्‌ प्रकृतिमापन्नः १३-३ १-५ 
राजन्बलेन दयड्गेन ६-६-१० 
राजन्‌ बहुमत्तश्चासि ५-२१-१ 
राजन्‌ ब्रूयाः सृतं मे त्वं ७-२३-३० 
राजन्‌ वाक्यं जनस्यास्य १५-४-३० 
राजन्‌ विदितधर्मोऽसि १२-७-२, 
१२-३२-२७ 
राजन्‌ विदितमेवैतत ८-१६-२४ 


महाभा रतश्लोकानुक्रमणिका 


राजन्वि्टान्भवान्दान्तः ३-२५-२४ 
राजन्‌ सत्यं पर रहय १-३-१०१ 
राजन्‌ सम्प्राप्तविद्यास्ते १-१६-२ 
राजन्‌ सर्षपमात्राणि १-३-६१ 
राजपुत्र हितप्रेप्सुः ४-११-८ 
राजपुत्रा इमे राजन्‌ २-१३-३१ 
राजपूतास्तथा चान्ये १-१५-१० 
राजपृत्नीं च पाञ्चालीं ११-४-२२ 
राजभ्योऽपि ततः प्रादात्‌ १४-१०-७६ 
राजमार्गाः क्रियन्तां मे ४-१५-१४ 
राजमार्गेण गच्छन्तः २-५-४ 
राजमूलो महाप्राज्ञ १२-१८-२१ 
राजत्विजं स्नातकं च १३-१६-२५ 
राजषियश्च बहवः १२-२८-१६ 
राजवृत्तं महाराज १२-१६-३ 
राजसुयाष्वमधौ च १४-१-२३ 
राजा कृतयुगक्तष्टा १२-१६-७३ 
राजा गुरः प्राणभृतां १५-२-२६ 
राजा च घृतराष्टस्तु २-१०-३६ 
राजा च धृत्तराष्टरोऽ् ६-१६-२न 
राजा च भीमसेनश्च १६-४-३ 
राजा चरति चेद्धमं १२-२८-१० 
राजा चेन्न भवेत्लोके १२-१०-८ 
राजा तरन्‌ स्वरयोगेन १५-६-३२ 
राजा तु धृतराष्ट्रश्च १४-१-४ 
राजा तु धृतराष्टरोऽयं ५-३०-३ 
राजा दुर्योधनो ताम २-१७-१४ 
राजा द्रोणाय चोत्सृष्टः ७-२०-८ 
राजानं चाब्रवीद्‌ भोमः ३-२१-५० 
राजानं धर्मगोप्तारं ३-४-३६ 
राजानं नात्र पश्यामि ४-१३-३२ 
राजानं प्रथमं विन्देत्‌ १२-१५-३० 
राजानं राजयूत्रं वा ४-२-१५ 
राजानो राजपृत्राए्च ५-२६-३५, 
१८-२-१ 
राजा बिभेतिते भद्रे ४-०-४२ 
राजा महात्माकुषली २-१२-६ 
राजा यद्यष कौरव्यः ४-१६-११ 
राजा राज्ञः कथं साधून्‌ २-५-२८ 


राजा राज्यमनुप्राप्य १२-३३-२१ 
राजा राष्ट्रं यथाऽऽपत्सु १२-३५-१२ 
राजा लक्षणसम्पननः ५-६-४९ 
राजा वसुमना नाम १२-१०-१६ 
राजा विराटः सुश्रोणि ४-३-४२ 
राजा विराटोऽय भृषं ४-१५-७ 
राजा शचनूञजयो नाम १२-३७- 
राजा शूरः कृती दक्षः ७-१२-१८ 
राजा श्रान्तो विक्षतो ८-१५-४६ 
राजासि दक्षिणे कूते १-१८-४१ 
राजा स्वयं सुवीराणां ३-२१-१३ 
राजेन्द्र तत्र पुत्राणां ६-२-२४ 
राज्ञ ष्च धुत राष्टरस्य १-२२-३२ 
राज्ञश्च मतमाज्ञाय €-४-र 
राज्ञस्तद्‌ वचनं श्रुत्वा १२-५५-१३ 
राज्ञस्तु याजक्ेस्तत्न १५-५-४ 
राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा ५-६-४५) ५-१६-१, 
५-२६-४, ९-२४-२७ 
राज्ञस्त्वन्धस्य वृद्धस्य ६-२२-४५ 
राज्ञः कोशक्षयादेव १२-३५-२ 
राज्ञः कोणवलं मूलं १२-२५-१४ 
रान्न: प्रमाददोषेण १२-४-१७ 
राज्ञः शरीरेण सहे १-१२-१२ 
राज्ञः संक्रमणे चापि १६-४-४ 
राज्ञा जेतव्याः शत्तवषएवो- १२-६०-२५ 
राज्ञा नित्यं दया कार्या १२-१४-१३ 
राज्ञापि धृतराष्ट्रेण ९-१६-३२ 
राज्ञा सप्तैव रक्ष्याणि १२-१६-५४ 
राज्ञा हि पूजितो धमः १२-२३-४ 
राज्ञां तु प्रतिपूजाथं २-७-५ 
राज्ञां वै परमो धमः १२-१४-१ 
राज्ञां हि बल्मश्वर्यं १२-६२-१५६ 
राज्ञिघधर्मानिवेक्षस्व १-७-१७ 
राज्ञो वधं चिकीषद्यः १२-२५-५ 
राज्यप्राप्ति च सम्प्राप्तं १-२१-२ 
राज्यमेव परं धर्म ३-६९-५ 
राज्यलृब्धाः पूनः कणं ८-३६-८ 
राज्यस्य पदवीं धर्म्या ३-५-२ 
राज्यस्यार्धं दीयतां ६-३९-३० 


१४१६ 


राज्यं तिष्ठति दक्षस्य १२-३३-१६ 
राज्यं प्रतिगमिष्यामि १५-७-५३ 
राज्यं सर्वामिषं नित्यं १२-१६-१४ 
राज्यं हि सुमहत्तन्त्रं १२-१६-१३ 
राज्यादिनिकृतोऽस्मा्भिः ६-२-३६ 
राज्याशंश्चाभ्यनुज्ञातः ५-२५-२५ 
रात्रावहनि धमज्ञ १२-२७-३ 

रान्न दहि राक्षसा भूयः ७-३०-२८ 
राल्यहानि तु तान्याहुः ११-२-५० 
राघ्यां रात्यां व्यतीतायां १२-४४-१२ 
राधेयमेतं यदि नाय शक्तः ८-१५-१२ 
राधेयस्य वचः श्रुत्वा ७-४-५२ 
राधेयं निजितं दृष्ट्वा ७-२७-२४ 
राधयो निशितैः ७-६-११२ 
राधेयोऽपि महाराज ७-२२-३६ 
राधेयोऽहमाधिरथिः ५-२०-१५ 
राधेयोऽहं कु रश्ने ६-२३-५ 
राधेयो ह्यन्यथा पाथन्‌ ८-१६-५ 
रामं दाशरथि चव १२-११-२० 
रामेणातिबलेनेतत्‌ १०-६-३१ 

रामे दवारवतीं याते ६-२०-२३ 
रामो वनान्ते प्रतिपालयन्मां १६-९२-२८ 
राष्टृगुध्ति चते सम्यक्‌ १२-२७-२ 
राष्टरगुप्ति च भे राजन्‌ १२-२७-१ 
राष्टूमप्यत्िदुग्धं हि १२-२७-१५ 
राष्टस्येतत्‌ कृत्यतमं १२-१८-२ 
राष्ट च पीडयेत्तस्य १२-१६-१८ 
राष्टरानिनर्वासितक्लेश ५-३४-२३ 
रिपूणां शिरसि स्थित्वा ३-१६-३५ 
सक्मदडां महाशक्ति ६-१३-१४ 
रुदन्नेवात्रवीद्‌ वाक्यं ६-१-११ 
उदित्वा सुचिरं कालं ८-१७-११ 
रुदरा्रीडनिभं दृष्ट्वा ११-५-४ 
रुधिरं न व्यतिक्रमत्‌ ११-४-३२ 
रधिरेणावसिक्त्‌। द्ग १३-१-२ 
रुरचर्मावृततनून्‌ २-१७-२६ 
रुरणामिव यूथेषु ५-१५-२७ 
रूपमग्रय तथा कान्तिः ४-५-१३ 
रूपमव्य द्खतामायुबद्धि १३-२१-६ 


१४२० 


रूपयौवनमाधुयं- १-३-२९ 
रूपलक्षणसम्पन्नां १-३२-५४ 
रूपलवष्ययुकताभिः ४-७-४६ 
र्पवणेस्वरोपेतः १२-२४-१४ 
रूपेण मत्समो नास्ति १७-२-१६ 
रूपेण सदृशस्त्वं मे १४-११-५६ 
रोगादिता न फलान्याद्रियन्ते ५-११-३० 
सोचते ते पितुस्तात ५-२४-४६ 
रोचते मे महाबाहो १४-२-२७, 
१४-२३-९६ 
रोल्यमाणाँस्तान्‌ दष्ट्वा १-२७-६ 
रोहते सायकंविद्ध' ५-६-४३, 
१३-१७-२३ 
रौद्रमस्त्रं समाधाय ८-२५-२८ 
रवर कमं क्षत्रियस्तु १३-१४-३३ 
ल 
लक्ष्मणस्तव पौत्रस्तु ६-१०-५ 
लक्ष्मणेन तु संगम्य ७-६-९० 
लक्ष्मणोऽपि पुनस्तस्य ६-१०-८ 
लक्ष्मीः पश्मालया का त्वं ४-५-१६ 
सप्स्यमे वीरशयनं ५-२५-२८ 
लब्धवचेतास्तु कौन्तेयः १०-५-६ 
लब्धक्ष्यतया कार्ष्ण: ६-५-३५ 
लब्घनक्षयस्तु राधेयः ७-३०-६ 
लनच्धशचान्भिभुतारयं; २-१०-३२ 
लब्धस्य त्यागमित्याहुः १२-९६-४४ 
लब्धानामपि वित्तानां १२-९६-४५ 
लन्धास्त्रश्चित्रयोधी च ५-२३६-१० 
सब्ध्वातु स नृपः संज्ञां ६-१-२२ 
लब्ध्वापि पृथिवीं कृत्स्नां १२-५४-१९, 
१४-१-४२ 
लब्घ्वाऽपि भूमि खलु सामरान्तां 
५-६-३१ 
सच्ध्वा रथं धनुष्च॑व १-३६-२४ 
लब्धवा हि राज्यं पुरुषप्रवीराः ५-१-२२ 
ल्ध्वा हि संज्ञां तु ४-१४-४८ 
लभ्यते खनु पापीयान्‌ २-१३-२२ 
लाघवे सौष्ठवे चैव १-१९-७ 
लाड गूलचालनं क्ष्वेडः ५-१७-२० 


लाभ लन्धूमलन्धं वा १-२९-६२ 
लाभालाभौ सुखं दुःखं १२-६३-६५ 
लीनं तु तस्य गात्रेषु १२-३५-८० 
लीनः स तस्य गानेषु १२-३५-८१ 
लुब्धानां शुचयो द्वष्याः १२-६३-२३ 
लेखा शशिनि भाः सूरये ५-२१-२ 
लेलिहानामिव विभौ ९-४-३२ 
सोकप्रवी रा येऽस्माकं ८-१-४ 
लोकरञ्जनमेवात्न १२-१५-६ 
लोकस्य कदनं कृत्वा १२-१३-३१ 
लीकस्य सीषन्तकरी १२-१६-७५ 
लोकापवादभीरत्वात्‌ ७-१८-९ 
लोभमेको हि वृणुते १२-२६-३ 
लोभमोहाभिभूतस्य १२-५४-६ 
लोभात्‌ क्रोधः प्रभवति १२-३६-४, 
१२-४१-६ 
लोभाद्‌ वा तेन जानीयुः ४-१३-६ 
लोभान्मोहादनुक्रोशात्‌ १३-२०-१४ 
लोभेनातिवलेन त्वं ९-२१-३४ 
लोभो धममस्य नाशाय २-१६-१३ 
लोभो मात्सय मौर्या च १२-४१-२ 
लोष्ठमर्दी तृणच्छेदी १२-४६-१८) 
१३-१७-१३ 
लोहिताक्षो गुडाकेशः ५-३६-५ 
लोहितायति चादित्ये ६-१४-४८ 
लोहितोदां केशतृणां १२-१३-३४ 
व 
वचनं धमं राजस्य ६-२२-१९ 
वचनादथ कृष्णस्तु ७-५-२६ 
वचोभिवि विधैरेवं ४-६-३१ 
वज्रनाभं ततश्चक्रं १-३६-२५ 
व्सारमयं नूनं ७-८-२३ 
वच्राशनिसमा धोरा; ७-१५-२४ 
वचर णस्तरेण संयोज्य ७-२१-२८ 
वजञ्ययित्वा तदा भीमं €-१७-२५ 
वत्से शोको न ते कायः २-१०८-२१ 
वदध्वं वाचि वीर्यं च २-५-१६ 
वदन्ति पुरुषा मेऽद्य १५-८-६ 
चदन्ति मिदं सहजं ८-२३-१४ 


महाभारतम्‌ 


वधप्राप्तं तुतं शूरः ८-३-२४ 
वधवन्धपरिक्लेशरैः १२-४७-२२ 
वधमेव प्रशंसन्ति १-२०-८ 

वधं कर्णस्य संग्रामे ८-२७-८ 

वधं ह्ययं पाण्डव धर्मुत्रः ८-१५-५ १ 
वधाद्‌ वन्धा द्यापि ५-२६-२० 
वधूपरिवृता राज्ञि १५-४-५२ 

वधे कुन्ति सुतध्याजौ ७-२-१२ 

वधे चैव परो धर्म॑: ६-२-८ 

वधेन च मनुष्याणां १२-३७-४० 
वधो ननं प्रतिज्ञातः ७-९६-३ 

वध्यन्ते न ह्य विश्वस्ताः १२-३५-१४६ 
वध्यमानानि सैन्यानि ७-२०-३२ 
वध्यमनेषु संग्रामे ७-३६-१ 
वध्यमानेष्वनीकेषु ९-६-५४ 
वध्यमानो राक्षसा वै निशीथे ७-३३-१७ 
वध्यः सवं इवानार्यः ५-१७-४१ 
वनमध्ये च तन्नाभूत्‌ ११-२-२५ 
वनमामन्त्य वः सर्वान्‌ १२-१-२९१ 
वनमाली ततः क्षीबः १-३४-२५ . 
वनवासनिवृत्तेषु १५-०८-१० 

वनवासे व्यतीते च ८-२६-४ 
वनस्थान्‌ भवतो ज्ञात्वा ३-१८-४० 
वनस्पतेरपक्वानि ५-६-७ 

वन गते कौरवन्द्रे १५-५-१६ 

वनं गतेषु पाथेषु २-२१-१ 

वनं प्रवेक्ष्ये विप्राग्रयाः १४-१०-६१ 
वनं यास्यामि वाष्णेय ६-७-१५ 

वनं राजा धृतराष्ट्रः ५-६-४६ 
वनाच्चापिक्तिमानीताः १५-५४-६५ 
वनादस्माच्च कौन्तेय २-५-४९ 
वनानि रम्याणि सरित्‌ ३-१५-१३ 
वने द्रष्टुं ययु पार्थान्‌ ३-२-३ 

वने महति करिमश्चित्‌ १२-३५-४० 
वने वनचरः कर्वित्‌ १२-५०-१५ 
वनेषु तेष्वेव तु ते नरेन्राः ३-१५-१० 
वन्द्यमानः स्वेश्नापि ६-१२-६६ 

वपः समीक्ष्य पुथ्वीशाः ७-६-११३ 
वयमेतदनिच्छन्तः १-२२-३० 


महाभारत्लोकानुक्रमणिका 


वयस्कया तया राजन्‌ ४-१६-३७ 
चयस्यत्वात्‌ तु ते ब्रह्मन्‌ ४-१५-२० 
वयस्यै रथ भिन्नश्च ७-२०-५६ 

वयं काकाः कुतो नाम ८-८-६२ 
वयं च शक्तिसम्पन्ना: १-२९-३३ 
वयं चाधेन सन्यस्य ४-१३-१६ 
वयं तु तमृते वीरं ३-१०-३ 

वयं तु धृतराष्ट्रेण १-२४-१६ 

चयं तुन भयादस्य २-७-२५ 

वयं तु यदि दाहस्य १-२३-१२ 
वयं तु लोभान्मोहाच्च १२-१-१५ 
वयं तु प्रवरं हत्वा ७-६-१२६ 

वयं त्वप्रतिमं वीये ७-८-४३ 

वयं त्विह विनाभूताः ६-२-१२ 
वयं पुत्रा हि भवतः १५-२-४१ 
वयं राज्यमनुप्राप्ताः १२-१३-५ 
वयं राष्टरस्य गोप्तारः ३-१३-५ 
वयं वा द्वादघाब्दानि २-१७-२४ 
वयं विनिकृता राजन्‌ ७-४-६९ 

वयं हंसाश्चरामेमां ८-८-४२ 

क्यं हि क्षिया राजन्‌ १-३२-३८ 
वयं हि तान्‌ कुरून्‌ हत्वा १३-१४-२ 
वयः प्राप्य परिक्षित्तु १०-८-४४ 
वयांसि पशवषच॑व १२-६-१४ 
वरप्रदानं राज्यं च ३-१८-१० 

वरं कूपशताद्‌ वापि १-२-६८ 

वरं तु विष्टरं कौश्यं १५-७-३० 
वरं दत्वा मम प्रीतः ७-६-४ 

वरं ददासि चेन्मह्यं ३-६-४४ 
वरं वृणीष्व पाञ्चालि २-१६-८ 
वरं वृणीष्व राजेन्द्र ३-२५-७ 

वरं वृणीष्वेति तदा १३-२-२१ 
वरायुधान्‌ पाणिगततः शरं: ८-२३-८ 
वराष्वन रनागानां ६-१२-८ 

वरुणं कोऽम्भसा हन्यात्‌ ८-९-१२ 
वरणं च कुबेरं च ३-५-४७ 
वचंस्विनां ब्राह्मणानां २-४-४१ 
वर्चस्वी तेजसा युक्तः २-८-६ 
वर्जनीयं सदा युद्धं १२-१६-१६ 


वजंयन्ति च पापानि १३-२०-१६ 
वजंयेद्‌ व्यद्जिनीं नारीं १३-१७-६४ 
वणेश्रेष्ठयात्‌ कुलौत्पत्या ७-१-२६ 
वणत्किर्षमवाप्नोति १२-६०-२२ 
वर्तमानः सतां वृत्ते १-१२-२४ 
वत्तंमानः स्वशास्त्रेण १२-६३-२१ 
वतमाने तथा घोरे ६-८-३६ 
वतमाने तथा तस्मिन्‌ ६-२०-४ 
वतमाने तथा युद ४-४-२६, ७-२८-२९ 
वतमाने तथा रौद्रे ६-२०-६, ७-१६-५, 
७-१८-१, ८-१२-१६ 
वतं माने महायुद्धे ८-२७-५ 
वतं माने समाजे तु १-३०-१५ 
वतितव्यं कुरुश्रेष्ठ १२-१४-२१ 
वधंमानपुरद्वारात्‌ २३-१-२ 
वध॑मानमुणं तिष्ठेत्‌ १२-३७-३० 
वधेमाने च राजेन ८-१२-२८ 
वर्धयति दमस्तेजः ५-१६-३ 
वर्ष॑ता शरवर्काणि ६-२६-२४ 
वषं मावपतां श्रेष्ठं ३-२४-२३ 
वषं त्रयोदश्मिवं ३-२५-१४ 
वर्षाणि द्वादशारण्ये ३-६५-११ 
वर्षादहदिमातपानां च १२-४७-१३ 
वर्षित्वा धनधा राभिः १४-१०-८५ 
वषे त्रयोदशे वीर ३-८-३६ 
वलिपलितसंय)गे १२-५९-१३ 
वलीसंछन्ननयनः ७-५-६२ 
वल्गु चित्नपद ष्लक्ष्णं ३-४-४१ 
वह्ममीकमात्तः सप्ताहं २-८-४२ 
वल्ली वेष्टयते वृक्षं १२-६३-७० 
ववषं भगवान्‌ देवः १४-१-५० 
चशे बलवतां धर्मः १२-६२-४३ 
वश्येन्द्रियं जित।त्मानं ५-६-३१ 
वसतोऽत्र यथा चास्मान्‌ १-२३-१७ 
वसत्पु तत्र पार्थंषु ४-५-१ 
वसत्सु तेषु प्रच्छन्नं १-२६-१८ 
वसत्सु वृष्णिषीरेषु १४-४-१ 
वसत्सु वै द तवने ३-३-९ 
वसन्‌ दर्योधिनस्तस्यां २-१०-१ 


१४२१ 


वसाम ससुखं पूत्र १-२७-११ 
वसामि नित्यं सुभगे १३-५-४ 
वसुदेवसुतो यद्त्‌ ६-२३-२२ 
वसुधा भवतस्त्वेषा १४-१०-५८ 
वस्तव्यं यत्न कौन्तेय १२-२६-२ 
वस्त्रमापस्तिलान्‌ भूमि ३-१-११ 
वस्त्राभरणदातारः १२-७-३० 
वस्त्रेण संवृत्य मुखं २-१८-४१ 
वहेदमित्रं स्कन्धेम १-२०-१८ 
वद्जिमेव प्रवेक्ष्यामि २-१०-२३ 
वाक्प्रतोदेन तौ वीरौ ७-२६-७ 
वाक्शूरस्य चैवास्य २-१७-६८ 
वाक्यं न मे रोचते यत््वयोक्तं २-१२-१ 
वाक्संयमो हि नृपते ५-६-४१ 
वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति ५-६-४५, 
१२-६१-०८, १३-१७-२२ 
वाग्देहुमनतां शौचं १२-६३-८३ 
वाड.मात्नेण विनीतः स्यात्‌ १२-३७-११ 
वाचा दण्डौ ब्राह्मणानां १२-६-६ 
वाचा भृशं विनीतः स्यात्‌ १-२०-३५ 
वाचा युद्धप्रवृ तानां ६-१-१२ 
वाचा शेषावहायेण १२-६०-३३ 
वाचो वेगं मनसः कराधवेगं १२-६१-१३ 
वाच्यः पितामहो वृद्धः ५-१०-८ 
वाच्यावाच्यं न जानीषे ४-१५-२७ 
वाणिज्यं सत्पधस्थानं १३-२५-१७ 
वातवर्षं महच्नासीत्‌ १२-३८-२१ 
वातं तमेवाभिमुखः ३-१२-६ 
वातातपविशीण्खीं १४-११-६१ 
वात्सल्यात्सवभूतेभ्यः १२-४९-६ 
वादिन्नं देवविहितं ३-७-१४ 
वादित्राणां च निनदः &-४-४ 
वानप्रस्थं भक्ष्यचर्यं १२-१७-२० 
वानराः पक्षिणश्चैव १५-३-१४ 
वान्तं निष्ठीवनं चैव १२-१४-२० 
वायुनेव विधूतानि ९-२-१५ 
वायुभक्षो निराहारः १५-७-१० 
वायुश्च सुखसंस्पशं: ४-६-३१ 
वाय्वन््यशति निधेरषिः १२-६३-६९ 


१४२२ 
वारयैतौ णहानीयौ १-१६-२६ 
वाराणस्यां महाप्राज्ञः १२-५०-२६ 
वारितस्त्व्रवीत्‌ पाथः ३-२३-३८ 
वारुणश्च मटाशंखः २-१-२३ 
वातिक्राणां सकाशात्तु ६-२४-१ 
वातिकाश्चान्नवीद्‌ राजा ९-२३-१७ 
वाय॑माणः स कृष्णेन ७-२०-७६ 
वायंमाणा मया पूर्वं €-८-६ 
वार्यमाणाः प्रविष्टाश्च ९-१३-२८ 
वाष्णेय मधुहन्‌ वीर १४-४-३२ 
वार्ष्णेयस्तु ततो राजन्‌ ६-२५-० 
वाष्णेयीदयितं शूरं ७-८-१८ 
वासयन्त्यतियीनिनित्यं १२-३२-५ 
वासश्च परिधायैकं ४-३-२७ 
वासांसि च महार्हाणि १५-१-१४ 
वामां जीर्णानि यथा विहाय ६-३-४७ 
वासुदेव महावाही १४-४-८ 
वासुदेववचः श्रत्वा ६-२०-१४, 
६-२२-४३ 
तासुदेवसमं वीयं ३-११-२ 
वाषुदेवसमायुषतं ५-३६-१७ 
वासुदेस्तु राधेयं ६-४-५८ 
वासुदेवस्तु सम्प्रेक्ष्य ६-२५-३६ 
वापुदेवस्तु हषेण ७-३४-२ 
वासुदेवस्त्वसम्भ्रान्तः ६-२५-२६ 
वासुदेवस्य भीमस्य ५-२४-६३ 
वासुदेवं च दशभिः ७-१५-१७ 
वासुदेवं पुरस्कृत्य ३-२-४, ११-५-२ 
वासुदेवः सहामात्यः १४-५-८ 
वासुदेवादनवरं ७-६-१८ 
वः सुदेवेन तीर्थेन ५-२५-१०, 
१३-२२-२५ 
वाश्ुदेवे स्थिते चापि ७-४१-१६ 
वासुदेवो रथाततू्णं ७-१४-२६ 
बाहुनानां च विविधाः १४-१०-१६ 
वाहनानि धनं चैव २-१५-३ 
वाहनानि प्रभूतानि १-३३-२१ 
विकत्थमानः शौयंण ७-२७-३ 
विकत्थयित्वा राजानं ३-२१-४४ 


विकणे च महेष्वासं १-२३४-२५ 
विकरणः सहेदेवेन ६-१४-७ 
विकषेन्ती महावेगौ १-२५-५६ 
विक्ष्य चापं सुदृढं ६-१४-२८ 
विकृष्यमाणं दृष्ट्वैव ८-१३-१८ 
विषृष्यमा्णांस्तेनैव ७-१५-३० 
वित्रमे च प्रशंसन्ति १-३३-३४ 
विक्रमं वृत्रहा जह्यात्‌ १-७-१३ 
विक्रमेण गदी प्राप्ता १-३३-३३ 
विक्रयं क्रयमध्वानं १२-२७-१० 
विक्रीणतः सवंरसान्‌ १२-५०-३४ 
विक्षोभ्याम्भोनिर्धि १-१८-३२ 
विगाह्य तत्‌ परानीकं ४-११-१६ 
विगुणा ह्यपि संरक्ष्या ५-१२-१६ 
विगृह्य तु रथानीकं ८-१२-२३ 
विगृह्यासनभित्येव १२-१६-५८ 
विग्रहं केन वा कुर्यात्‌ १२-३५-३४ 
विग्रहैऽस्मिन्‌ भवान्‌ कृष्ण ५-३-११ 
विघसाशी भवेन्नित्यं १२-६३-१२१ 
विघसाशी सदा च स्यात्‌ १३-१६-६ 
विचकषं ततो दोर्भ्यां ६-१२-२८ 
विचकषं धनुर्दिव्यं १४-८-४ 
विचित्रकवचे तस्मिन्‌ ६-७-२७ 
विचिन्रमिदमाश्चयं ५-१६-१७ 
विचित्रवीयं च तदा १-६-९६ 
विचि्नवीर्यः स तदा १-६-१० 
विचित्राथंपदाख्यानं १-१-१६ 
विचेता न्यपतद्‌ भभौ ७-६-१२३ 
विचेष्टमानाः कृपणाः ६-२१-२८ 
विजयेधृतसंकलाः ६-५-२७ 
विजह्ाते मुदायुक्तौ १४-२-३ 
विजानतां मोक्ष एषः १२-५६-१० 
विजिते पाण्डवेर्यस्तु १४-२-१ 
विजिते पाण्डवं राजन्‌ १४-२-२ 
विजितेय धरा कृत्स्ना १४-२-६ 
विजितेयं मही कृत्स्ना १२-१-९ 
विजित्य च यदा कर्णं ६-२३-२३ 
निनेतारः समरे सूत ५-१३-१६ 
विजेष्यामि रणे पार्थान्‌ ९-३-२० 


महाभारतम्‌ 


विज्ञातुमिच्छत्यवनौ वरो वः १-३२-१६ 
विज्ञातोऽसि मया पूवं ३-१३-१४ 
विज्ञानर्थ हि पञ्चानां १२-५४-३ 
विज्ञानेष्वापि चास्वाणां १-३५-४६ 
विज्ञा बुद्ध्यन्ति पुरुषाः १२-९६-४३ 
विज्ञाय क्रियतां तस्मात्‌ ४-९-२१ 
विज्ञायते ते मनसो २-१२-५ 
विज्ञाय दानवेन्द्राणां १-३६९-४२ 
विज्ञायाथ च तां कण्वः १-३-४६ 
वितकंयन्तं तु नरर्ष॑भस्तथा ४-३-१६ 
वित्तस्यापि भवेत्‌ कार्थं ३-४-५५ 
तिद्वितं चापलं ह्यासीत्‌ १०-६-७ 
विदितं तन्महाबुद्धेः १-२३-५० 
विदितं ते महाप्राज्ञ २-१३-६ 
विदितंते महाराज ७-३२-३ 
विदितं भवतामेततद्‌ १५-२-१५ 
विदितं वौ पथा सर्वं ४-२-२ 
विदिताः सर्वधर्मास्ति १२-५४-२ 
विदिते चास्य कुर्वीत ४-२-११ 
विदित्वा च दृढां भक्ति १३-२-२२ 
विदित्वा तु भवानेतत्‌ १-३४-१४ 
विदीयं कणैस्तां सेनां ८-१०-६ 
विदीयते मे हृदयं ५-१६-१७ 
विदुरश्च महाप्राज्ञः १-२२-३४ 
विदुरश्चापि तामर्ता २-१०-३५ 
विदुरस्त्वथ तां श्रुत्वा १-३३-१ 
विदूरस्य तु तद्‌ वाक्यं ११-३-१ 
विदुरस्य मति ज्ञात्वा २-११-३३ 
विदुरस्थ सुहृत्‌ कश्चित्‌ १-२३-१८ 
विदुरं च महाबुद्धि ११-६-५ 

विदुरं धृतराष्ट्रं च ५-२५-४२ 
विदुरः किमवस्थश्च १५-५-१६ 
विदुरः सञ्जयश्चैव १५-४-८७ 
विदुरः सवंकल्याणैः ५-२२-११ 
विदुरेणेवमुक्तस्तु ५-२७-२३ 
विदुरो च वनं गन्तु १५-४-४८ 
विदुरो धृतराष्ट्राय १-१६-२५ 
विदुरो मूरन्युपाधाय १-२३-५८ 
विदुरोश्टं महाप्राज्ञ ५-८-३ 


महाभारतप्लोकानुक्रमणिका 


विद्धूला नाम राजन्या ५-२८-६ 
विद्धस्ततोऽत्तिव्यथितः ७-४५-५४ 
विद्धं तु लक्षयं प्रसमीक्ष्य १०-३०-३७ 
विद्धं धर्मा ह्यधर्मेण ५-२४-२६ 
तिद्धोऽस्मि बीराशु मृशं ८-२०-५ 
विद्ते मे न गाद्धंय ५-३५-५ 
विद्यमाने धने लोभात्‌ ३-२४-७१ 
विद्यमानेषु च स्वेषु ५-२-२३ 
विद्या तपश्च दानं च १३-२२-१ 
विचया्िजनेसम्पन्ने १२-६३-१०६ 
विद्यामदो धनमदः ५-६-२४ 
विद्यायुषतो ह्यवि एच १३-२६-०८ 
विद्यावृद्धान्‌ सदैव त्वं १५-३-५ 
विद्यां श्रुत्वा ये गुरु १२-३०-११ 
विद्रूतं णिबिर दृष्ट्वा ९-१३-४ 
विद्रुतं स्वबलं दृष्ट्वा ७-२६-१ 
विदूतानि च सर्वाणि ६-१२-५६ 
विद्वान्‌ मूसंप्रगल्मेन १२-३३-३४ 
विद्वान्‌ सवेषु भूतेषु १२-५५-६ 
विद्वांसः शिल्पिनो यत्न १२-२६-७ 
विधनुः स्यन्दनासिस्तः ७-६-११४ 
विधवा यस्य विषये १२-११-२१ 
विधानं दैवविहितं १२-६-१८ 


विधाय तच्चायुधमाजिव्धेनं ४-१४-५१ 


विधाय योगं पाथेन ७-४-१५ 
विधाय रक्षां भीष्मस्य ६-२०-२५ 
विधिवत्‌ कारयिव्वेष्टि १७-१-१६ 
विनयेच्चापि दुवु'्तान्‌ १२-२५-४ 
विनश्यन्तञ्च धर्मं हि १२-१५-१२ 
विनष्टाः कुरशादू ल १६-५-१९ 
विनाश पश्यमानो हि १५-२-१०८ 
विनिद्रकरणं घोरं १-२१-३१ 
विनियेयौ केतुमता रथेन ६-१३-३ 
विनिवत्यं ततो रुक्मी ५-३३-२४ 
विनिश्चित्य स धर्मज्ञः १-९-२९ 
विनिःश्वसन्तस्ते राजन्‌ ७-१४-३१ 
विनीतक्रोधहर्षा हि १२-६-१९ 
विनौतान्‌ वृषभान्‌ दुष्ट्वा ४-४-२३ 
विन्दं तु निहितं दृष्टुवा ७-१८-८ 


विन्दानुविन्दौ दुधंषः १-१०-८ 
विन्दानुविन्दौ सहितौ ७-१९-२४ 
विपत्तिष्वव्यथो दक्षः २-११-४२ 
विपन्ने च समारम्भे १२-१०-५ 
विपरीतं द्विषत्स्वेतत्‌ ६-२०-८ 
विपरीतान्निगृह्लीयात्‌ १५-२३-३२ 
विपर्ययं न कुर्वीत १३-१७-५२ 
विपुलमपि धनौघं प्राप्य १३-२३-२२ 
विपुलर्बाहुभिर्वी राः २-५-३ 
विप्रयातांस्तु नौ भिन्नान्‌ €--१८ 
विप्लुते नरलोके च १२-१८-४६ 
विन्नूत पृथिवीपालाः २-१२-१३ 
विज्य दण्डः कतंव्यः १२-१६-३० 
विन्नवो न नृणां पृण्यं १४-११-८१ 
विभीषिकाभिवंह्वीनिः २-८-३५ 
विभीषिका वै गन्धवं १-२६-३५ 
वि्रमाल्लोकबाह्यानां १२-४१-१६ 
विमुक्तशस्तरकवचाः ६-२६-२० 
विमुक्तः सवंसङ्खं भ्यः १२-२३-१४ 
विमुक्तः सर्वसङ्ग षु १३-२५-३२ 
विमुखं च ततो रक्षः ६-२४-२३ 
विमुखं प्रेक्ष्य राधेयं ८-११-११ 
विमुखं हतसुतं तं २-२१-१७ 
विमृलानीह सन्यानि ७-३४-६ 
विमुखाश्चाभ्यधावन्त ७-१६-२५ 
विमूखीकृत्य कणं तु ७-६-६४ 
विमुल्े तव पुत्रे तु ६-२-३ 

विभुच्य कवचं वी रः ६-४-३ 
विमुच्य पथि यानानि ३-१६-६ 
विमृद्य तरसा राष्ट १-१०-३६ 
विमृश्य तेन कालेन १२-५२-२५ 
वियुक्त वासुदेवं च १६-१-३ 
विरथं विप्लुते तं तु १-२६-३८ 

वि र्थास्तव पूर्तास्तु ६-१८-२२ 
विरथो भरतश्रेष्ठ ८-११-२८ 
विरागवसनाः सवं २-५-५ 
विराटद्रुपदौ चोभौ ५-३७-३३ 
विराटनगरे चापि ७-२६-१५ 
विराटनगरे तात ४-१-१० 


१४२३ 


विराटमन्वयात्‌ तरणं २-६-४३ 
विराटराजं रमयन्‌ ४-१-१४ 
विराटस्य तु केकेयी ४-३-३१ 
विराटस्य पुराभ्याणे ४-१०-५५ 
विराटस्य सभां गत्वा ४-१६-३ 
विराटस्य सुतां पूर्वं १०-५८-३७ 
विराटः सहपूत्रेण ६-५-४७ 
वियटोऽथ ्िभिब्णिः ६-१४-१३ 
विरुद्धानीह्‌ शास्त्राणि १२-४१-१० 
विनपन्त्थो रुदन्त्यश्च ११-३-१० 
विलम्बमानं तत सैन्यं ८-१६-३० 
विललाप च यत्‌ कृष्णा ९-२-३७ 
विलापो भग्नसक्थस्य १०-२-२५, 


१०-२-३७ 


विवक्षू हि युवां मन्ये १४-२-२४ 
विवणंमखभूयिष्ठ ९-&-९ 

विवर्णा पाण्डुसंकाशा १-७-४१ 
विवधंमानमालक्ष्य तदस्त्रं ७-४३-२ग 
विवर्धयति मित्राणि १२-२०-२६ 
विवशो कालवशगौ १३-१-२५ 
विवस्तरायुधदेहासून्‌ ८-६-२५ 
विवाहं कारयिष्यन्तं १-६-२७ 
विवित्ोस्तु ततः कूढः ८-११-१५ 
विविधानाश्नमान्‌ कांश्चिद्‌ ३-१०-५ 
विविधानीह रूपाणि २-१८-४६ 
विविधैरपि निविदधैः १-३४-२० 
विविशुस्ते सभां तां तु २-१७-३२ 
विविशुस्ते स्म कौरव्या. ३-१८-६२ 
विविशत्तिविकणेश्च १-१०-१० 
विवृताक्षाश्च कौन्तेयः ९-६-१६ 
विवृत्य हि यथाकामं १२-१८-३१ 
विवृद्धमूषका रथ्याः १६-१-२० 
विवेश राजा द्युतिमान्‌ २-५-७५ 
विव्याध च नरश्रेष्ठः €-७-र४ 
विव्याध च सूतीक्ष्णेन ६-२४-३६ 
विच्याध रचनं दशभिः ८-२१-२० 


विन्या लक्ष्यं निपपात तच्च १-३०-३५ 


विशस्यभेनं च चकार तूणं ६-१५-४२ 
विशस्तं प्रातर दुष्ट्वा ९-४-२६ 


१५४२४ 


विशालक्ष िररिछत्वा ६-१६-२७ 
विशालान्‌ राजमार्गाश्च १२-१९-४६ 
विशिरस्कंमंनुष्येष्च ६-२०-४१ 
विशिष्टतरमेव त्वं ८-२५-३२ 
विशिष्टं सर्वंरिष्येभ्यः १-१५-६० 
विशीर्णकवचं चैव १२-२८-४८ 
विशीर्णनागाश्व रथप्रवीरं ८-२६-३६ 
विशीला भिन्नमर्यादा १३-१७-१० 
विशेषतस्तु पश्यामि १५-२-२० 
विकेषतो विकवचः ९-१५-५ 
विशेषार्थी ततो भीष्मः १-१४-१ 
विशोकता सुखं धत्ते १२-६३-६६ 
विशोकस्तमुवाचेदं ६-१५-२२ 
विशोकस्य वचः श्रुत्वा ६-१५-३५ 
विशोको निमेमः शान्तः १२-६३-१२३९ 
विश्रम्यैकां निकश्ामद्य ९-१३-१४ 
विश्रान्ताश्च विनिद्रश्च १०-२-१७ 
विश्रान्तस्ते महास्मानः १-२४-३० 
विश्रान्तेऽथ नुरौ तस्मिन्‌ १-१५-२ 
विश्वसन्तोऽप्यविश्वस्ता १-२३-२६ 
विश्वामिन्नं च कण्वं च १६-१-८ 
विश्वावसोस्तु तनयात्‌ ३-१०-१६ 
विश्वासयेत्‌ परां्चंव १२-२५-१५ 
विश्वास्य चैनां स प्रायात्‌ १-३-४७ 
विषमं पश्यते राजा १-२२-३६ 
विषमालोड्य पास्यामि ४-७-१८ 
विषयाश्चैव कात्स्यन १२-३४-५ 
विषये काशिराजस्य १३-२-३ 

विषं ते भीमसेनाय ९-२१-२८ 
विषागिनिद्यूतसंक्लेशान्‌ ७-८-४८ 
विषादो मे न भीपेन ६-२१-३७ 
विषीदथः कि कौरव्यौ ३-१६-४८ 
विषेण सरपं बन्धैश्च ५-२५-३३ 
विष्टभ्य सतिलं सुप्तः ९-१३-४० 
विसजं यत राजानं ३-१०-२३ 
विसजंयति मां राजा १५-७-४८ 
विस्जंन्येनं यात्वेषः १५-७-२४ 
विसंज्ञकल्पां रुदतीं ७-१०-२६ 
विसृजन्‌ दिक्षु सर्वासु ७-२१-७ 


विसुजेनमबुद्धिस्त्वं १३-१-११ 
व्रिसृज्य तु सुकर्माणं ४-१०-४९ 
विसृष्टस्य रणे तस्य १०-८-६ 
विसृष्टं भगदत्तेन ७-५-५५ 
विसृष्ट हिं मया दिव्यं १०-८-१६ 
विस्फायं सुमहच्चापं ८-१९-३४ 
विस्ममाच्चोत्तरीयाणि ६-२९-१६ 
विस्मयो मे महान्‌ पार्थं ७-१५-२३ 
विस्मितान्यथ भुतानि ४-१४-१४ 
विन्नम्भितोऽहं भवता १३-१५-१ 
विहन्यमानेष्वस्त्ेषु ७-२५-१८ 
विहाय कीर्ति विपुलं ४-१३-३२ 
विहारदेशं सम्प्राप्य १-३६-१० 
विहारयान्नायु पूनः १५-१-१२ 
विहारावस्रथोद्यानकूपाद- १३-७-३६ 
विह्वलं तमभिज्ञाय ७-२२-१० 
विह्वलं तं तु वीक्ष्याथ ८-१३-२५ 
वीक्षमाणां वनोदेशं १०-१-१२ 
वीक्षमाणे ततःतस्मिन्‌ ७-२१-१८ 
वीटां च मुद्रिकां चैव १-१४-३६ 
वीणा वा्यमानाभु ३-८-२० 
वीतरागश्चरन्नेवं १२-३-१५ 
वीरबाहु विसृष्टानां ६-१४-१० 
वीरबाहु च सप्तत्या ६-१३-४५ 
तीरसोकगति प्राप्तः १८-१-९ 
वी रभूर्वी पत्नी त्व ५-२ -२०, 
७-१०-२१ 
वीराद्‌ दुर्योधनाद्‌ वान्यः १-३१-३१ 
वीरस्तु स हि तान्मेने १-२६-७४ 
वोरेणाहं तथानेन १-२६-६ 
वीयं वांश्च महातेजाः €-२-२३० 
वृकस्थलं समासाद्य ५-२०-३ 
वका इव विलुम्पन्ति १२-४१-४ 
वृकरोदरमथायान्तं ७-२९-१५ 
वृ कोदरस्त्वसम्भ्रान्तः ९-५-७ 
बकोदरं समासा ९-१६-१३ 
वृकोदरेण सदृशः १-२८-१७ 
वृक्षमरूलपरो नित्य १३-२५-३१ 
वृक्षमूलेऽपि दयिता १२-३०-२० 


महाभारतम्‌ 


वृक्षानङ्खरकारीव २-१३-६ 
वक्षा्चावस्थिान्‌ पश्य ४-३-४१ 
वृणोमि त्वां महाबाहो ६-४-६७ 
वृतश्च सवं रनुजैः २-१५-१२ 
वृत्ततस्त्व विहीनानि ५-११-६ 
वृत्तशौचं मनःशौचं १३-१९-७ 
वुत्तं तु स्वमपेक्षस्व १२-२३-१६ 
वृत्तं यत्नेन संरक्षेत्‌ ५-११-७ 

वृत्तं यत्नेन संरक्ष्यं ३-२४-७४ 
वृत्तानि रथयुद्धानि ६-१५-१७ 
वृत्तिच्छेदं गृहच्छेदं १३-७-२३ 
वृत्त्यथं धर्महेतोर्वा १३-२६-८ 

वृधा शूरा न गजं न्ति ७-२६-२६ 
वृद्धबालधनं रक्ष्यं १३-१४-२८ 
वुद्धाबालातुरैवेचैः १२-६३-१२४ 
वृद्धबालौ न हन्तव्यौ १२-६३-११ 
वृद्धसेवी महोत्साहः १२-२४-२३ 
वृद्धस्यास्य शतं पुत्रान्‌ ११-४-३७ 
वृद्धः परमधर्मात्मा १-६-१७ 
वृद्धानां वचनं शरुत्वा १०-१-४८ 
वृद्धानुशासने युक्ताः ४-६-२३ 
वृद्धान्‌ नाभिभवेज्जातु १३-२८-२६ 
वृद्धावमन्तुः परुषस्य चेव ८-१६-२१ 
वृद्धं प्रतरजितां चैव १३-१७-६५ 
वृद्धो ज्ञातिस्तथा मितं १३-१७-६० 
वृद्धो भीष्मः शान्तनवः ५-१३-१७ 
वृद्धोऽ्यं हतधुत्नोऽयं १५-४-१०८ 
वृषर्माष्चायि जानामि ४-३-५३ 
वृषमनेनष़च राधेव ८-२१-८ 
वृषतेनं हतं दृष्ट्वा ८-२२-१ 

वृषो महेन््रो देवेषु ८-१-८ 

वृषो हि भगवान्धरमः १२-२८-१३ 
वृष्णयश्चान्धकाए्चैव १-१५-११ 
वृष्णिप्रवीररस्तु कुरुप्रवीरान्‌ १-३१-३७ 
वृष्णियोधाश्च ते सवं १६-४-३६ 
वुष्णिरसिहस्य सुप्तस्य २-८-३१ 
वृष्ण्यन्धकविनाशाय १६-१-१२ 
वेगेन महता राजन्‌ १-१८-२८ 
वेगेनापततस्ताँस्तु १-३१-५ 


महा भारतश्नोकानुक्रम णिका 


वेतनं तस्य पिहितं १-२७-६० 
वेतसो वेगमायान्तं १२-३३-२८ 
वैत्थ त्वं तात धर्माणां २-१६-२२ 
वेत्य धर्माए्च धर्मज्ञ १-७-३ 
वेदज्ञानं तधा कृत्स्नं १२-९६-१७ 
वेदनातंश रीरस्य ६-२६-१२ 
वेदवेदा ङ्ग -विज्ञानं २-८-११ 
वेदवेदाङ्धवित्‌ प्राज्ञः १२-१९-३१ 
वेदशास्त्राणि सर्वाणि १३-३२-२८ 
वैदस्योपनिषत्मत्यं १२-६१-१२ 
१२-६३-१३ 
वेदं षडङ्ः वे दाहं ७-१-३० 
वेदानधिजगे साङ्कान्‌ १-५-१३ 
वेदानधीत्य ब्रह्मचयंण १२-४४-६ 
वेदा मे परमं चक्षुः १२-६३-१७५ 
वेदाहं जाजने धमं १२-५०-३६ 
वेदाहं तव माहास्म्यं ५-१८-३२ 
वेदाहं तव या बुद्धिः १२-२३-१४ 
वेदाः प्रत्यक्षमाचारः १३-२८-६ 
वेदितव्यानि मित्राणि १२-३५-११८ 
वेदे षडद्धं निरताः १-२६-६१ 
वेदेषु धमंशास्त्ेषु ३-२४-७० 
वेदेष्वपि वदन्तीमं १-३-८९ 
वेदोपनिषदां वेत्ता २-२-२ 
वेलामतिक्रमेत्‌ स्यः ५-३४-३५ 
वेषमन्येवं छते तत्न १-२२-२४ 
वैकर्तनं च मां त्वां च ५-२५-४० 
वृत तन्महद्‌ दुष्ट्वा १६-४-३८ 
वकते वासति कथं २-५-२४ 
वैवित्रवीयं प्राप्यं हि ११-२-७ 
वैचित्नवीययंवचनात्‌ ९-२-२८ 
वै चित्तवी्यस्तु व चः १-३३-३ 
वैचित्रवीर्यं राजानं २-१७-६ 
वैदयाश्चाप्यातुरा सन्ति १२-१०-१६ 
वैमुदी पितं राज्ञि ११-४-२६ 
वरस्यास्य गताः पारं ११-४-२७ 
वैरं नो नास्ति भवता ५-२३-९ 
वैरं पञ्चसमुत्थानं १२-३६-२४ 
वैराटि: समरे क्रुद्धः ६-६-४ 


वै राट्यस्तनयं दृष्ट्वा १५-५-२५ 
वैशालाक्षमिति प्रोक्तं १२-१८-५५ 
वैश्यस्य सततं धर्मः १३-२५-१६ 
वैश्यस्यापि यो धर्मस्तं १२-१७-१४ 
वैश्यः कश्ििदुषिसुतं १२-४७-४ 
वैश्यः किल समुद्रान्ते ८-८-३१ 

वैश्यः स्वकर्मनिरतः १३-१५-१७ 
व्यक्तं त्वमप्युपहितः ८-८-१७ 
व्यक्तं द्रोणमयं लोक ७-४-४५ 
व्यक्तं भीत इवाभ्येति ६-३-१४ 
व्यक्तं शिवं तव धातुः ७-८-५ 
व्यक्तं हि जी्॑माणोऽपि ७-२०-५४ 
व्यक्षोभयद्‌ रणे योधान्‌ ७-३-२७ 
व्यद्धत्वं च शरीरास्य १२-११६९-३१ 
व्यचेष्टत्‌ च वालोऽसौ १४-५-१ 
व्यतिक्रममिमं मन्ये ७-२०-१३ 
व्यतीतायां तु शव्या १५-५७-१४ 
व्यतीतायां रजन्यां तु ९-४-१ 
व्यथयेद्धि स राजानं १२-२४-३३ 
व्यथितः सवं राजानः ७-४१-१ 
व्यपनीतोऽद्य मन्युम ६-२३-१७ 
ग्यभिचारे तु कर्रिमर्चिद्‌ १२-५२-६ 
ग्यवसायं समाश्रित्य १२-६०-६२ 
व्यवस्थानं च ते धमं १-७-४ 
ग्यवस्थिते बले तस्मिन्‌ ७-४४-१५ 
म्यवहारष्च ते राजन्‌ १५-२३-१७ 
व्यवहारेण शुद्धेन १२-२५-२ 

व्यसनं वः समभ्यागात्‌ २-१८-२६ 
व्यसनानि च सर्वाणि १२-१४-१० 
व्याकुलीकृत्य तं द्रोणः ७-१७-५ 
व्याक्षिषन्तायुधान्यन्ये ७-३७-६ 
ध्या्यातः पुरुषो राजन्‌ ३-२४-८७ 
व्याख्याता मे त्वया प्रष्नाः ३-२४-४ 
व्याघ्राविव च संग्रामे ८-२-१६ 
व्याजेन चरते धर्म १२-५४-७ 
व्याञनैव ततो राजन्‌ १८-३-७ 
व्याघ्यो न भवन्त्यत्र १२-१९-६८ 
व्यापन्नैऽस्मिन्‌ महत्यथ १०-१-२६ 
व्यावृत्तनयनः करदः ७-५-१४ 


१४२५ 


व्यासक्तं यदि विज।तं १२-१९-१६ 
व्यासफ्च भगवान्‌ विप्रः १५-७-२७ 
व्युपितायां तु शवं ६-१४-१ 
व्युष्टायां तु महाराज ६-२९-१ 
व्थुष्टायां वै रजन्यां हि ५-३२-५ 
व्युष्टां निशां भारत भारतानां ६-१३-१ 
य्ुष्टिरेषा परा स्त्रीणां १-२७-३३ 
व्यूढ दुष्ट्वा तु तत्‌ ६-११-२, ६-१५-४ 
व्यृढं दृष्ट्वा सुपर्णं तु ७-४-१८ 
वयढानीकस्ततो द्रोणः ७-४-१६ 
व्युढानीकः सभाट्वारं ५-२७-८ 
वयुहानीका वयं द्रोणं ७-८-४० 
व्युटढोरस्कं ततो भीमः ६-२२-३४ 
व्युहो रस्कौ दीर्घ॑भनौ २-५-५४ 
व्युहयन्त्रायुधाना च १२-२५-१४ 
वहु सीष्मेण चाभेद्य ६-२-४२ 
व्युह्य व्यहं महाराज €-४-१४ 
व्यूहं भ्यूह्य महेष्वासः ८-१-२८ 
व्येतु ते मानसं दुःखं १-३२-४० 
व्रतानां कि फलं प्रोक्तं १३-१५२ 
व्रियतां च वरः पाथं ६-४-२० 
व्रीडमाना स्लजं छन्ती १-६-१० 

क 
एाकटः पद्मपश्वाधंः ७-१०-५ 
शकटापणवेशाश्च ५-३१-२५ 
शकुनिर्वद्धिपूवं हि ५-२-२० 
शकुनिर्मातुलस्तेऽसौ ५-३५-१७ 
शकुनिस्तं समभ्येत्य ६-१७-दे४ 
शमि वशभिविदध्वा ६-११-१३ 
शकुनीनामिहर्थाय ५-१६-१२ 
शकुन्ता; शकुनि कृष्ण ११-४५-४८ 
शक्तस्त्वमसि विक्रान्तुं १०-२-१६ 
शक्तितो ब्राह्मणान्‌ नूनं २-१२-२६ 
शक्तिस्तु पूणंपात्रेण १२-२२-१२ 
शक्ति घटोत्कचेनेमां ७-३४-६ 
शक्ति तिभिः शरंश्छत्वा ७-५-४६ 
शक्ति विनिहतां दुष्ट्वा ६-६-१६. 

६-८-४५, ६-११-१० 
शक्तेन बहुमुत्येन ११-५-५० 


१४२६ 


शक्त॑पिजेतं तरसा महीं च ५-१-११ 
गक्तो ह्यसि महाबाहो ७-२७-४३ 
शक्त्यान्नदानं सतत १२-६३-०५ 
ात्युश्टिप्रासहस्ताना ९-१२-२४ 
शक्नोति जीवितं दक्षः १०-१-८४१ 
शक्यमेवं च भ्रूयण्च ५-३६-१७ 
शवयं तु मौनमास्थाय १२-८-६ 
शव्यं त्वस्य धनुश्छत्तुं ७-६-१०४ 
शक्या चेयं फ़मयितुं ५-२४-२२ 
शक्यो जेतुं यमः करटः ६-७-४ 
णक्रतुत्यवलो युद्धे ८-१४-१८ 
शक्रदेवस्तु समरे ६-६-२ 
णक्रप्रस्थमहु नेष्ये १६-४-१० 
शक्रमेव प्रपद्यस्व ३-६-६९ 

शक्रस्य हेध्ताद दयितं ३-७-११ 
शद्धुमानः स तन्मिथ्णा ७-३९-११ 
शर्प्रलापाद्‌ विरताः १३-२६-१४ 
शणसजं रसादीनि १-२२-२० 

शणं त॑लं धृतं चैव १-२२-२२ 
त्तमेकं च पातानां ८-८-४४; ६६ 
शतमेकोत्तरं तेपां १-१२-५ 

शतशः पाणयश्छिन्नाः ७-५-३२ 
शतं चाए्वक्षहस्ाणां ७-११-४ 

शतं चैकेन विव्याध १-३६-३६ 
शतं सहस्र!णि समाहितानि ४-३-५४ 


शतायुरुक्तः पुरुषः ५-११-२४, १२३-१५७-१ 


शतरपक्षं षमृध्यन्तं २-११-५२ 
णत्रुभिजितबद्धस्य ३-१९-१ 
शलरुभिश्चोपहंसितः ३-१६-३९ 
शनरुरूपा हि मुह॒दः १२-३५-११६ 
शतरूनिमञ्जता ग्राह्यः ५-२८-२० 
शतु्च॑व हिं मिलनं च २-११-४९ 


शतुसाधारणे कृत्ये १२-३५-१४; १५६९ 


ततुं च मित्ररूपेण १२-३७-१३ 
शतं मित्रं च ये नित्यं १३-२६-१९ 
शतून्‌ जय प्रजा रक्ष १२-२०८-१ 
शत्रून्‌ हत्वा महीं लब्ध्वा १२-२-२ 
शत्रौ रनार्थ॑भूतस्य १२-३५-१३६ 
गनैर्निवेदमादत्ते १२-५४-२० 


शपयेनारप्यार हन्यात्‌ १-२०-२३ 
मापे सत्येन कौरव्य ७-४०-२२ 
शब्दं तेषां स शुश्चाव १-२६-२६ 
शब्दै स्पश तथा क्पे १२-५४-१८ 
शममिच्छति दाशाहंः ५-२१-१२ 
शममेव परं मन्ये २-४-३ 

शमं चेद्‌ याचमानं त्वं ५-२५-११ 
शमं तत्र लभेयं चेत्‌ ५-१७-२५ 


शमं राजा धृत राष्टरोऽभिनन्दन्‌ ५-६-१३ 


शमे हि सुमहल्लाभः ५-२५-३७ 
शमो बहुविधाकारः १३-१-१ 


शयनानि महार्हाणि २-११-०, १५-१-१० 


शायनस्यानुरूपं म ६-२८-१२ 

शयनेषु पराघ्येंषु १-२५-१८ 

रयानं चानुरोते दि ११-१-४२ 
शयानं वौ रशयने १३-३२-१३ 
शयानं गायने तत्र ४-७-४५ 


एरविक्षतगात्रास्तु पाण्डुपुत्रा ६-१३-७० 


शरणं त्वां महाराज ८-१६-२८ 
शरणं हि प्रपन्नानां ३-१८-६ 
शरणागतस्य कतंव्यं १२-३८-४८ 
शरणागतं न त्यजेयं १३-१०-१५ 
शरणागतं ये रक्षन्ति १३-१०-१ 
शरण्यः सर्वभरतानां १३-२१-२३ 
शरतल्पगते भीष्मे १३-३१-१ 
ररतप्तः सतु नागराजः ४-१४-३० 
रवं ततस्तत्तु ६-८-४९ 

शरं ततः समाद'य ६-५-६२ 


शराचिताद्धो टाधसाद्र॑गात्रः ८-२४-१० 


ण रानास्तीयं सव्येन ७-२०-६६ 
शराभिघातदुःखात्ते १२-१३-१८ 

श राभितप्तकायोऽपि ६-२६-४ 
शराभितापाद्‌ व्यधित्तं १२-१३-२८ 
शरादिताष्च ग्लानाए्च ७-१४-१५ 
शर्णाश्च सुबहून्‌ कूः ४-१४-१७ 
शराश्वाशीविषाकारान्‌ ६-१७-१५ 
शराँस्तान्‌ मृत्युसंस्पर्णान्‌ ६-१४-३१ 
शरीरछृत्‌ प्राणदाता १-३-२७ 
षारीरमात्रमेवाच १-१४-१५ 


महाभारतम्‌ 


शरीरमेतौ सृजतः १२३-१८-६ 
शरीरं च मृतस्यैकं ४-३-१० 
शारीरं योक्तुमिच्छामि १२-१४-३ 
शरैरवर्षन्‌ दरुपदस्य पुत्रं ६-१५-४५ 
शरबंहुभिराच्छिद्य ६-१७-२६ 
शरश्च मेऽर्यो बहुभिः १-३९-१७ 
ण रौधान्‌ सम्यगस्यन्तः ४-१४-५ 
शल्यभूतस्तु सतूणं ८-६-२१ 
शल्यमद्योद्धरिष्यामि ९-१६-२६ 
दाल्यस्तं प्राहु मा कणं ८-१०-२४ 
शस्यस्तु शरव्षंण ९-६-२१ 
शल्यस्य च महावेगान्‌ ६-१३-१५ 
फ़ल्यस्य धुष्टकेतोक्च ५-१-४६ 
शत्वं च पार्थो दणभिः ८-२४-२१ 
श्यं सेनापति कृत्वा ६-१-४५, ६-४-५ 
शल्य कृपः सोमदत्तिविकर्णः ५-६-३० 
शल्यः श्रुत्वा तु दूतानां ५-४-१ 
शत्यानुदधत्य पाणिभ्यां ७-१४-२७ 
शल्येऽथनिहुते राजन्‌ ६-०८-१ 
शल्येऽभ्युपगते कणं ८-७-१ 

शशाप तवर भीमस्तु २-१५-२९ 
शष्पाणीव विचिन्वन्तं १२-४४-१४ 
शस्तनित्यश्च सततं १-५-३३ 
शस्तदू९ष्ट परंमुक्तां ६-१७-१० 
स्त्रं चाहं रणे जघ्यां ६-४-४५ 
शस्त्राकृतिथिराकीर्णं ७-४३-५ 
शस्त्राणामथ तां वृष्टि ६-११-७ 
शंखदुन्दुभिघोषैश्च ६-२-२१ 

शंखः कोधात्प्रजञ्वाल ६-६-२७ 
शंखस्तितः पाण्डवा ८-२६-३१ 
शंभुवां च दशार्णा च १-८-२५ 
शाक्वागतमरि चान्यत्‌ १२-३५-५० 
साखानगरमह॑स्तु १२-२७-ण८ 

शाखां तस्य समाधित्य १२-३५-४२ 
शान्तनो राज सिहस्य १-६-२७ 
शान्तनोष्च॑व पृत्रेण ११-५-५३ 
शान्तचिष्नं सुला रम्भं २-९-३७ 
शान्तिकं पौष्टिकं रक्षा १३-२७-२ 
शान्तिहोमांश्च कुर्वीत १३-१७-४० 


महाभारतश्लोकानुक्रमणिका 


गान्ति परां प्राप्य यदा ८-१४-५० 
शान्तिः प्रजानां हि ६-२९-३१ 
शान्ते भीष्मे तथा द्रौणे ५-३८-५३ 
शान्तोऽस्मि वयप्तानेन १५-४-१५ 
शारढतस्ततो राजन्‌ ६-२४-३२ 
णाप्वतोऽयं भूततिषथः १२-२-२३ 
काष्वतोऽयं स्थितो धरम: ६-२६-४३ 
शासनाद्‌ धरम राजस्य ११-६-७ 
शासनाद्‌ धृतराष्टस्य ५-२६-१० 
शासनैतानधर्मज्ञान्‌ ३-१७-२२ 
शास्त्रज्ञा देशकालज्ञाः २-२४-४ 
शास्त्रं न कास्ति दुर्बद्धि २-१७-२३ 
शिक्षयाभ्यधिकं ज्ञात्वा ११-४-१५ 
शिखण्डिनं च पाञ्चाल्यं १८-१-१८ 
शिखण्डिनं नरव्याघ्र ६-२३-३६ 
शिखण्डी च महावाहो ६-७-१७ 
शिखण्डी तु महात्राणान्‌ ६-२७-२४ 
शिखण्डी तु महाराज ६-१७-२४, 
६-२७-३३ 
शिखण्डी तु रणे श्रेष्ठः ६-२७-२६ 
शिखण्डी तु समापा ६-१८-३४, 
६-२७-२३ 
शिखण्डी निधनं कृष्ण ६-२६-४४ 
शिखण्डी युयुधानश्च ५-३७-३२ 
शिखण्डी समरे राजन्‌ ६-५-१७ 
शिनिप्रभृतयो राजन्‌ १२-३८-३ 
शिविमौणीनरं चैव १२-११-१३ 
शिबिरस्थाः पनमेन्तं ८-५-१ 
शिबिरं समनुप्राप्य ६-२२-३ 
शिबिराणि कुरेकषतरे ५-३२-४ 
शिबिरात्‌ संजयं प्राप्तं ७-१-४ 
शिरश्चिच्छेद ममरे ६-१६-२३ 
शिरस्तच्चापि संगृह्य ७-३१-१९ 
शिरस्यभिहतं दृष्ट्वा ६-२०-२ 
शिरोसि च महाराज ८-१८-र्‌त 
शिर्ख॑सि रथिनां भीष्मः ६-१८-३२ 
शिरो गृहीत्वा राजानं ३-२१-३८ 
क्षिरो गृहीत्वा विदुरः २-१३-५४ 
शि रोऽभ्रद्‌ दुपदो राजन्‌ ६-७-२६ 


शिरो मृदित्वा च पदा ८-२०-२७ 
शिरो रथेऽस्य निक्षिप्य ७-३१-२० 
शिरोरहेषु जग्राह १-२६-३६ 
शिलाशितेन च विभो ६-१०-१७ 
शिल्पिनो वणिजौ वैश्याः ११-२३-१२ 
शिवेन ध्याहि मां ब्रह्मन्‌ ७-११-३३ 
शिवेमे महीपालाः ५-२४-२७ 
शिशुपालसुतो वीरः ५-३६-१७ 
शिशुभिर्दजंयंः संख्ये ५-१४-१० 
शिशोः शुश्रुषणाच्छश्र : १२-५२-२३ 
शिष्टाचारः प्रियो येषु १२-४२-१४ 
शिष्टनां क्ष्नियाणां च १३-१२-४ 
शिष्टैराचरितं धर्म ३-४-४६ 
शीघ्रगेन रथेनाशु २-३-७ 
शीघ्रमनुगमिष्यामः ७-४-५२ 
शीघ्रमागच्छ भद्रं ते १२-३५-७७ 
शीघ्रमानय गान्धारीं ११-३-२ 

शौ ्नमुक्त्वा यथाकामं ४-७-११ 
शीघ्र गच्छत भद्रं वः ८-११-१२ 
शीघ्र न्यस्यत शस्ताणि ७-४३-१२ 
शीघ्र भवन्तः सवेऽपि १-१५-३४ 
शीतमुष्णं तथा वषं १२-१०-२६ 
षीतलच्छायमागम्य ३-२२-१४ 
शीतवातातपसहान्‌ ३-१७-५२ 
शीतं वातं समासाद्य १-१३-३० 
शीर्षोपिलसमकीर्णा ६-२४-५७ 
शीलरष्िमिसमायुक्तः ११-२-५६ 
शीलवुते समाज्ञाय १३-१२-२ 
शीलं प्रधानं पुरषे ५-९-२६ 

शीलेन हि यो लोकाः १२-३४-१९ 
शुक्राच्च तात सम्भूतिः १३-२१-३६ 
शुर्वला वदान्यां हीमन्तः ५-४-२६ 
शचा परमया युक्तिः ६-७-२ 
शुचिस्तु पृथिवौपालः १२-१५-२१ 
शुचेरपि हि युक्तस्य १२-६३-२२ 
शुद्धेन तव दानेन १४-११-७२ 

शुना दृष्टं कोधवशा १७-३-१३ 
शुभं वा यच्च कृवन्ति १३-१४-४८ 


१४२७ 


शुभ्रं सर्वंपविवेभ्यः १३-२२-१२ 
णुभानामश्‌भानां च १८-३-५ 
शुभेन कमणा सौख्यं ११-१-४४, 
१२३-३-६ 
शुभेन विधिना लब्धं १२-६३-१४९ 
शुभैलं भते देवत्वं १२-६२-११ 
शुशुभे धनसम्पुणं १-३४-४३ 
शुशुभे सा सभा राजन्‌ २-१२-३६ 
शुश्रूषते यः पितरं १३-१५-३१ 
शुश्रूषां सततं कुवेन्‌ १२-१७-२८ 
शुष्यात्‌ तोयं समुद्रेषु ३-१९-४५ 
शृद्रधमेः परो नित्यं १३-२५-१८ 
शूद्रस्यापि हि यो घर्मः १२-१७-१७ 
शद्राए्च न रशार्दल २-५-५१ 
शृन्यमासोधनं कत्ता ६-६-१८ 
शून्यमासाय कुरवः ४-११-१७ 
शृन्यं स॒ नत्तनागारं ४-७-३८ 
शून्यासीत्‌ पृथिवी सर्वा ६-१-६ 
शून्ये च तमुपादाय १२-३६-६९ 
श्‌रबाहुषु लोकोऽयं १२-६३-१२ 
श्‌रमञ्जनिपातेन १२-२७-४२ 
शूरभानी न शुरस्त्वं ६-१४-१६ 
शरा गजैन्ति सततं ७-२६-२२ 
शूराणां युध्यमानानां ७-६-३६ 
शूरान्‌ भक्तानसंहार्यान्‌ १२-१५-१२ 
शरा बहुविधाः प्रोक्ताः १२-१५-१८ 
श राष्च बलवन्तश्च ३-१९-५१ 
शूरौ नाम यदुश्रेष्ठः १-६-१ 
शरोऽयं समरश्लाघी ७-२७-७ 
शरो वीरः कृतांश्च ७-७-१४ 
श रोऽस्मीति न दृप्तः स्यात्‌ ४-२-१३ 
शलं निपतिते दुष्ट्वा ६-२२-१६ 
श्युगालोऽपि कने कर्णं ८-७-३ष 
शृणु कार्त्स्येन मत्तस्त्वं १२-१४-२ 
श्बुणु गोविन्द यानेतान्‌ १३-६-४ 
ग्णु चेदं वचो मे स्वं ९-२४-२२ 
गणु तत्त्वेन कौन्तेय १३-२४-२ 
श्ण मम रणे राजन्‌ ५-३७-७ 


शुभं वा यदि वा पापं ५-६-२, १७-२३-२६ श्रृणु यक्ष कुलं तात ३-२४-७३ 


१४२८ 


श्यृणु यास्त्वं हि कल्याणि ४-१२-२० 
ग्यृणु येहि महाराज ५-१४-२ 
स्यृणु राजन्नवहितः ६-२-१ 
श्युणु राजन्नेकमनाः ७-१-६ 
भ्ृणु राजन्‌ मम वचः ६-२२-३ 
श्यृणु राजन्‌ यद्‌ वृत्तं १२-३६२ 
शयृण्वन्तु स्व॑भूतानि १४-६-३० 
श्युण्वन्त्वेतद्‌ भवन्ताऽस्य १-३-१०५ 
शेतेऽसौ शरपूर्णाज्धः ७-२७-१९ 
शेषयेदशनिर्दीप्तिः ५-१४-३३ 
शेषे ह्यवस्थितो तात ११-४-३६ 
फनैनेयः सात्यकिः सत्य. ७-१८-९ 
शौतेयो दक्षिणं चक्रं ६-६-११ 
शनयोऽपि ततः करद्धः ६-२४-२५ 
नेयो मे सात्यकिएचक्ररक्षौ ८-१४-२२ 
पोककाले शुचो मा त्वं १२-६३-९७ 
शोकस्तम्मूढहदयः ७-६-२ 
श्लोकस्तपति मां पाथं १०-५-२५ 
शोकस्थानसहस्ाणि ११-१-२३६ 
१२-९६-२३, १२-६२-१५ 
शोक राजन्‌ व्यपनुद्‌ ११-१-१४ 
शोकाद्‌ दुःखाच्च मृत्योक्च १२-५७-१ 
श्लोचतो हि महाराज ७-७-१६ 
शोचितव्यं मया चव १४-१-७ 
क्ञोणांश्वं रथमास्थाय ७-१७-२ 
दोणिताक्तां गदां विश्रन्‌ ६-१३-२३ 
शोणिते तु व्यतिक्रान्ते ४-१५-५२ 
शोणितेन परिक्लिन्नः ७-३९-२० 
शोभनं शोभनं कणं ७-२६-११ 
शोषणं सागरस्येव १६-५-१० 
शौचं कृत्वा यथान्यायं १३-१३-१७ 
शौचेन लभते विप्रः १३-३२-१४ 
शौर्यं बसं च सत्यं च १२-२३-१७ 
श्यामं बृहन्तं तरुणं ३-४-१२ 
ए्यामो य एष रषताक्षः ३-२४-८८ 
श्यामो युवा गडाकेणः ७-१६-१३ 
श्यामो युषा लोहिताक्षः १-१२-३३ 
खदुदधानः शुभां विद्यां १२-६३-५८ 


श्रद्धावता च यष्टव्यं १२-२२-९६ 
श्रद्धायन्तो दयावन्तः १३-२६-२२ 
श्रद्धां कुरु महाप्राज्ञ १२-५०-४४ 
श्रद्ध यवाक्यः प्राज्ञस्त्वं १४-११-१४ 
श्रमेण महता युक्ताः १३-१३-१६ 
श्रान्तमध्वनि वतेन्तं १२-१४-६६ 
श्रान्तं चैनं समालक्ष्य ७-१४-१३ 
श्रान्ता भवन्तौ निद्रान्धाः ७-३५-१२ 
श्रावयेच्चतुरो वर्णान्‌ १२-६३-१७३ 
श्राविस्त्वं मया गुह्य १४-२-१७ 
श्रितो मूर्घानमात्मा तु १२-६३-७४. 
श्रिय एताः स्त्रियो नाम १३-१२-१८ 
श्रियं तथाऽऽगतां दृष्ट्वा २-१०-२२ 
श्रिया संतप्यमारेन ५-२५-३० 
श्रियो बलममात्फांरच १२-६३-४१ 
श्रीमतः पाण्डवान्‌ दृष्ट्‌वा ४-१६-५ 
श्रीेङ्खलात्‌ प्रभवति ५-१०-१२ 
श्रुतवन्तो दयावन्तः १३-२६-२० 
श्रुतवाक्यः श्रुतनिधिः १२-१२-१३ 
श्रुतवानसि मेधावी ११-१-१५ 
श्रुतस्ते यदि वा दुष्टः ४-१५-२२ 
शरुतं ते धृतराष्ट्रस्य ५-१७-३ 

शरुतं ते पूरषन्ाघ्र ७-३-३ 

श्रूतं ते वचनं मूखं ५-३४-३२ 

श्रुतं ते वचनं सर्वं १०-१-३० 

श्रुतं दानफलं तात १३-१४-७६ 
श्रूतं प्रज्ञानुगं यस्य ५-८-२१ 

श्रुतं भव द्धि गेदपू वे जस्य ५-१-२० 
शरुतं भवद्धि्यंद्‌ वृत्तं ५-३१-१० 
श्रुतं मे कणं भीष्मस्य ६-४-५९ 
श्रुता मे जल्पतां तात्‌ १-२१-६ 
श्रुता मे राक्षसा येये ३-१३-१९ 
शरुता मे शंलशब्दाश्च ४-१२-६३ 
श्रुतास्ते शंखशब्दा एच ४-१२-६२ 
शरुतेन तपप्ता वापि ५-२८-२४ 
श्रुतेन श्रोततियो भवति ३-२४-१५ 
श्रुतेऽसि नः पण्डितो १२-६०-४ 
श्रुत्वा कणं कल्यमुदा रवीयं ८-१५-१ 


महाभारतम्‌ 


शरर्वाऽऽगतान्‌ पाण्डुपूत्रान्‌ १-२३-२ 
श्रत्वा गृहीतं वा्णेयं ५-२७-५ 
श्रूत्वा च जीवतः पार्थान्‌ १-३३-७० 
शरुत्वा चाप्यागतान्‌ वीरान्‌ १-३४-२४ 
श्रुत्वा तद्‌ बचनं तस्य €-८-२३ 
श्रूत्वा तु तद्‌ भीमवचः ८-२०-१५ 
श्रुत्वा तु तं पदह्‌।शब्दं ७-६-१ 

श्रूत्वा तु धृत राष्टृस्तत्‌ १-२३-६७ 
श्रुत्वा तु निहतं भीष्मं ६-२०-२ 
श्रुत्वा तु नृपतिः प्राप्तं १४-६-१ 
श्रूत्वा तु वचनं तेषां €-६-६ 

शरुत्वा तु वचनं ब्रह्मन्‌ १४-३-१ 
श्रुत्वा तु वचनं भीष्मः १२-१३-२७ 
शरुत्वा तु वचनं राज्ञां २-९-४० 
श्रुत्वा तु वाक्यं तममूप्य ९-१५-४४ 
श्रुत्वा तु वाक्यानि १-३२-२८ 

भूत्वा तु सपेसत्राय १-२-१ 

शरुत्वा त्विदमुपाख्यानं १-१-२० 
शरूत्वाथ तस्य तं शब्दं १-३-१३ 
श्रुत्वा दुर्योधनो वक्यं ५-२५-१२ 
श्रुत्वा हुपदपुत्रस्य ७-४२-१ 

शरुत्वा दपायनवचः १४-३-३ 

शरुत्वा पाण्डुसुतान्वी रान्‌ १-२०-१ 
श्रुत्म7 भीष्मस्य तद्‌ वाक्यं ५-३७-१० 
शरुत्वा महान्तं तं शब्दं ७-२१-३९ 
श्रुत्वा विनष्टान्वाष्णेयान्‌ १६-३-२ 
श्रुत्वा वीरविहीनानां १२-६९-२८ 
शरुत्वा शंखस्य निर्वोषिं ७-३-११ 
भुत्वा स तस्या विपूलं १४-४-४४ 
श्रूत्वा सूतुमुलं युद्धं १-१८-१३ 
श्रुत्वा सुहृ्टचस्तच्च २-३-४ 

श्रुत्वा सूतस्तदचो याज्ञ- २-१४-२६ 
श्रृत्वा ह्यहमयं चैव ८-१७-२१ 
भरत्वेदं तौ नरव्याघ्रौ ३-२१-३२ 
श्रुत्वैतदग्रियं राजा ८-२७-३३ 
श्रुत्वैव कौरवो राजा १७-१-१ 
श्रुत्वैव चाहं राजेन्द्र ३-२-१९ 
धरुत्वैव पार्थंमायान्तं ०-१८-२४ 


महाभारतग्लोकानुक्रमणिका 


श्रुत्वैवं तु महा राज ७-३६-१६ 
श्रुत्वैवं धमराजस्य १२-१३-७ 
श्रुत्वैवं वदतस्तस्य १४-३-८ 

श्रूयतां चाभिधास्यामः ३-१-१० 
शरूयतां पृथिवीपाल १२-२३-३५ 
श्रूयतां राजशार्दूल १४-११-२ 
शरूयते च कपीतेन १२-३५-४ 

शरूयते भवतः साध्वी १-६-१८ 
शरूयते यादवी कन्या १-८-१७ 

शरूयते श्रूयते चेति क्षम्यते ७-४२-११ 
श्रूयते हि महाराज ३-१६-१८ 

श्चेय एव परं कृष्ण ६-२५-४२ 
शरेयसस्ते परः कालः ३-५-४४ 
श्रयाँस्तु सहदारस्य १-२७-७१ 
श्रेयो नो भीमसेनस्य €-८-२० 
श्रेयो वै याचतः पाथं १३-१४-२७ 
श्रेष्ठो हि पण्डितः शतुः १२-३५-५८ 
श्रोतव्यं खलु वृद्धानां ५-३५-३९ 
श्रोतारस्त्विदमचेह परण 
श्रोतुमिच्छसि चेद्धर्मं १२-१२-८ 
श्रोतुमिच्छामि ते धर्यं ५-८-६ 
श्रोतुमिच्छामि भगवन्‌ १२-१२-५ 
श्रोत्तियस्येव ते राजन्‌ १२-४-१ 
श्नोच्नियः श्रोच्नियानेनि २-११-२८ 
ष्रलक्ष्णां वाणीं तिरावाधां १३-२६-१० 
एवस्यषएच एवपचेभ्यषएच १३-१६-२६ 
एवशुरात्‌ प्रीतिदायं तं १४-१०-७४ 
श्वशुरान्‌ सुहृदश्च॑व ६-३-१० 
एवश्रुभ्यां समनुज्ञाताः १५-७-६० 
श्वश्रूश्वशुरयोः पादान्‌ १५-४-५४ 
शवक्र वास्तद्‌ व चनं शरुत्वा १-७-३२ 
श्वसुरो दुपदोऽस्माक ५-३१-१८ 
ष्व इदानीं स्वसन्देहं १२-१६-१० 
श्वःकार्यमद्य कुर्वीत १२-४४-१६ 
श्वः शिरः श्रोष्यसे तस्य ५-१०-२२ 
शवा चंवानुययावेकः १७-१-२४ 
एवेतं तु निहतं दृष्ट्वा ६-६-२७ 
एवेतः क्रोधसमाविष्टः ६-६-२१ 
इवेताष्वः कष्णसारं तं १४-७-३ 


ष्वेताः काञ्चनसंनाहाः ४-१२-४५ 
श्वो भूतेऽथ ततः गौरिः १६-४-१४ 
श्वोभूते मनुजव्याघ्राः ३-२५-२४ 
घ 
षट्तिरे त्वथ सम्प्राप्ते १६-१-१ 
षडनर्था महाराज २-२-७७ 
षडशीतिः समानीताः २-४-१० 
षडिमानि वि ` यन्ति ५-८-६७ 
षडिमान्‌ पुरुषा व्यात्‌ ५-८-६० 
षडिमे षटमु जीवन्ति ५-८-६५ 
षडेते ह्यवमन्यन्ते ५-८-६८ 
षडेव तु गुणाः पुसां ५-८-६२ 
षड्‌ दोषा; पुरषणेह्‌ ५-८-५९ 
षड्‌ रथान्‌ धार्तराष्ट्रस्य ७-१०-८ 
षडविघं दुगंमास्थाथ १२-२६-४ 
षड्विशतिमथ क्रुः ६-१६-१६ 
षष्णामात्मानि नित्यानां ५-८-६४ 
षष्ठमध्ययनं नाम ७-४१-२२ 
षष्टि गवां सहस्राणि ४-११-७ 
षष्ठे काले व्रतवतीं १४-११-६३ 
षाद्गुण्यमिति यत्प्रोक्तं १२-१६-५७ 
षष्ठे काले सदा विप्रः १४-११-२३ 
षाड्गुण्यं च त्रिवर्गं च १२-१६-५६ 
स 
स उज्छवृत्तिस्तं प्रक्य १४-११-३५ 
स उपालभ्य भीष्मं च २-७-२३ 
स एष बलवान्भूत्वा १६-५-२३ 
स एवमभ्यनुज्ञातः ७-१-३३ 


स एवमुक्तः मुहुदा वचो हितं ८-२३-१६ 
स एवमुक्तोऽत्तिबलो महात्मा ८-२४-१६ 


स एवमुक्तो बलवान्‌ ६-२४-१३ 
स एवमुक्तो मान्धाता १२-२८-४१ 


स एवमुक्त्वा विनिमृज्य चापं ८-२१-१६ 


स एवमे वरः शल्य ६-४-५५ 

स एष काममन्युभ्यां ५-२६-६ 
स एष क्षत्रधर्मेण १८-१.१० 

स एष पाण्डोर्दाधाद्ं १-२१-१२ 
स एष राजा धर्म्मा ५-२६-२६ 
य कथं घ्रात्तरं ज्येष्ठं ८-२५-२८ 


१४२६ 


स कथं वदसि शतं ९-१६-१२ 

स कथं शक्यतेऽस्साभिः १-२१-१८ 
स कदाचित्रसार्येवं १२-३३-६ 

स कदाचित्‌ सभामध्ये २-१०-३ 

स कदाचित्‌ समुद्रान्ते १०-६९-१२ 

स कदाचिद्‌ वनं यातः १-५-१० 

स कदाचिन्निराहारः १२-५०-१६ 
स कदाचिन्महाबाहुः १-३२-७ 

स कदाचिन्महाराज १-५४-५ 

स कदाचिन्मृगं विद्ध्वा १-५-५ 

स कल्याणि वनं दुगं १०-५-३० 

स काञ्चनविचित्राङ्क १०-५-३५ 
सक्रामो भव दुवृद्धे १-२४-२० 

स कार्मकञ्प्रातलसंनिपातः ०-२४-२० 
स कालं कञ्चिदापषस्य २-१-१४ 

स किलाक्षातिन्नापस्त्वं ४-१६-६ 
सकि शोचति मूढः सन्‌ १२-६-३१ 
सकुण्डलं समुकुटं ९-४-२५ 

स कुरुष्व मया कार्यं १-२७-३७ 

स कुलं तारयेत्सर्वं १३-१४-६ 

स कुलीनः स पुरुषः १३-१४-५७ 
सक्त कृतापराधस्य १२-३६-१६ 
सकृदुत्सुज्य तन्नादं १४-१०-६ 

स केशवस्य बीभत्मुः ८-१८-१५ 

स केशवस्यानुमते ७-२२-३४ 

स कोटिकाष्यस्तत्‌ श्रुत्वा ३-२०-११ 
स कोटिकाश्यं राजानं ३-२०-६ 

स कोसलानामधिपं ७-६-१०० 
सक्तबुदधिरशान्तालमा १२-५६-१५ 
सक्तभावा विनश्यन्ति १२-५६.६ 
सकता: कर्मण्यविद्वांसः ६-३-६१ 
सक्तुप्रस्थलवैस्त हि १४-११-६० 
रक्टूपरस्येन विजितो १४-११-८४ 
सक्तुप्रस्थेन वो नायं १४-११-७ 
सव्तूनिमान्‌ प्रगृह्य त्वं १४-११-४६ 
स क्रूरां मतिमास्थाय १०-१-२७ 
सक्षारं हृदयं कृत्वा ३-५-२१ 

सखा ते दयितो नित्यं य एष ५-२३१-२६ 
सखायं देवविहितं ३-७-१५ 


१४३० 


प्लाथः प्रविविक्तेषु १-३-७८ 

सखिभावेन सौहार्दात्‌ ८-८-८५ 

सख्य सोदर्थयो श्रतिः १२-३५-१२५ 

स गङ्खामनु वृन्दानि ११-३-१७ 

स गच्छ रत्नान्यादाय १४-२-३१ 

स च्छ शीघ्र प्रहितो रथेन ५-६-२ 

स गजान्‌ गदया निघ्नन्‌ ६-१३-२१ 

स गतासुमंहाराज ६-१०-२२ 

स गत्वाद्धा रकर्मान्तिं १२-३८-५३ 

स गत्वा तु यथोद्देशं १-२३-८६ 

स गत्वा त्वरितं राजन्‌ १-२२-३० 

स गत्वा नलिनीं रम्यां ३-१२-१० 

स गत्वा राजभवनं २-१४-२२ 

स गत्वा हास्तिनपूरं २-६-३८ 

स गदामुद्यतां दृष्ट्वा ७-६-११५ 

स गदां बहुधा दृष्ट्वा ३-१८-४२ 

स गाढविद्धः समरे महामनाः ८-२६-१८ 

स गाढविद्धो व्ययित्तः ६-१६-१९, 
६-२१-१८) ७-६-५८, २-३८-२० 

स गुरु पाथं कस्मात्त्वं ८-१५-३२ 

स गहायां शिरोग्रीवं १२-३३-१० 

सगृहं धुत राष्ट्रस्य ५-२२-६ 

स घोररूपो व्यचरत्‌ १०-३-१८ 

सङ्गमो नतेनागारे ४-७-३७ 

स चकार तदाऽऽलस्यं १२-३३-८ 

सच कौरव्यमासाद्य ५-५-१ 

स चक्रमुद्तं दृष्ट्वा १-३६-७३ 

सच क्रोधसमाविष्टः ९-२४-२० 

स चचार वहून्‌ मार्गान्‌ ६-६-१८ 

स च दुर्योधनो नूनं ५-१-५० 

स च देवी महाभागा १५-६-३ 

स च योधजनः सवः १५-६-२२ 

स च वाजी यथेष्टेन १४-८-२१ 

सच सेनापतिः क्षुदः १०-४-२५ 

स चाद्भुतमहावीयंः १-३-४ 

स चापक्रम्यता युद्धात्‌ ७-२-२१ 

स चापि तेऽयेछृत्तात ३-८-३९ 

स चापि प्रतिजग्राह १-३४-८ 

स चाप्यन्न्याटितो विप्रः १२-६०-३९ 


सं चाश्वान्‌ रजतप्रख्यान्‌ ६-२५-२५ 
स चित्तवरमेषुवरो विदायं ०-२५-१४ 
स चिन्तयन्नतेकाग्रः २-१०-३७ 
स चिन्तयन्नेव तदा १-५-२७ 
स चिन्तयामास तदा ३-२३-४६ 
स चिन्तापरमो राजा १-६९-१७ 
सरचिवे देशकालक्ञं १२-२४-१७ 
सचिवं यः प्रकुरुते १२-२४-१८ 
स चेत्सन्नदध आगच्छेत्‌ १२-१८-४५ 
स चेन्निकृत्या युध्येत १२-२८-४६ 
स चेन्ममार सृञ्जय १२-११-१२ 
स्र चोच्छिष्टभृतः काकः ८-८-३५ 
सच्छ्रकवचं चैव ८-२२-२४ 
स च्छिन्नधन्वा कौरव्यः ६-१२-२७, 
६-२५-३१ 
स च्छिन्नधन्ना विरथः ६-८-४७, 
७-६-११०., ७-१६-२१, ८-१३-१०. 
६-४-२३ 
स छाद्यमानः समरे ७-२८-२१ 
स॒ छाद्यमानो बहुधा ६-२२-३३ 
स छ्विन्नघन्वा संक्रुद्ध ६-२७-३० 
स जघान पदा काश्चिद्‌ ६-६-२१ 
स जज्ञे विदुरो नाम १-७-४९ 
स जातमात्र एवाथ १-१०-३ 
स जातमातरान्पुर्ताश्च १-१२-१७ 
स जित्वा समरे एतन्‌ ७-२०-२६ 
सञ्चविनोत्यशुभं क्म १२-४३-१६ 
सञ्चिन्त्य मनसा १२-६०-२४ 
सञ्जयस्तं तया दुष्ट्वा १५-८-२० 
सञ्जयस्तु महामानच्न १५-०८-२३ 
सञ्जयो तिदुर प्राज्ञः ५-८-४ 
सततं चानुरकेतो वः ७-३०-१८ 
सततं निरमं प्राप्ताः १-२१-१४ 
भरततं यषच कामार्ध ३-५-१३ 
स तत्कुणपदुगंन्धं १८-२-११ 
स तक्कृत्वा प्राप्तकालं १६-४-५५ 
स तत्र नमंसंयुक्तं ४-११-२८ 
पष तत्र पीत्वा पानीयं १-२८-११ 
सतत्र राजा तं वीरं १४-९६-१२ 


महाभारतम्‌ 


स तत्राकथयद्‌ विप्रः १-२६-७ 

स तथा कुर शोणाश्व ७-१२-१२ 

स तथा नोदितोऽस्माभिः ७-८-४४ 

स तथा भिद्यमानेषु १-१०-२१ 

स तथा श्ल्यमामन्त्य ५-४-१५ 

स तश्रा शरवर्षाभ्यां ७-२२-५ 

स तथ। सह पुत्रेण १-५-१७ 

स तथाहं करिष्यामि ७-४०-२५ 

स तथेति चिरेणोक्त्वा १२-५२-८ 

स तथेति प्रतिज्ञाय १-७-३९, १-२२-२६ 

स तयेति प्रतिश्रुत्य १-२३-२५ 

स तथव क्षुधाविष्टः १४-११-२८ 

स तथोक्तस्तथेत्युवत्वा १२-३८-५५ 

स तदाज्ञाय दृष्टात्मा १०-६-१० 

स तद्‌ दिन्यमदीनात्मा १०-७-१० 

स तद्‌ बचनमाज्ञाय €-२४-२५ 

स तद्वचः प्रतिश्रुत्य १२-३८-५६ 

स तद्‌ वनं व्यनुसरन्‌ ११-२-२१ 

स तन्न ममृषे द्रोणः ७-४-३४ 

स तन्न समृषे भीमः ६-१६-२२ 

स तभ्यमानो दुष्टात्मा १-२१-८ 

स तमभ्यच्यं राजानं १५-७-२४ 

स तमाश्नास्य विधिवत्‌ १४-२-७ 

स तमासाय धरमन १६-५-१ 

स तमुन्मायमारुह्य १२-३५-४७ 

स तया निहतो राजन्‌ ६-६-४ 

सतया सह्‌ संगम्य १-१२-५ 

स तवास्त्नोपदेशन ७-८-४५ 

स तस्मात्सम्भ्नमावर्तात्‌ १२-३५-१०६ 

स तस्मिन्‌ संकुले सन्ये ३-२१-२० 

स तस्य कवचं भित्वा ६-६-२४, 
७-१७-१० 

स तस्य श्रूवतस्त्वेवं १२-३५-१५१ 

स तस्य भुजनिर्मुक्तः ७-६-६३ 

स तस्य हदयं भित्वा ६-१७-२० 

स तस्येष्वसनं छित्वा ७-६-७० 

सतं दुगंन्धमालक्ष्य १८-२-१२ 

स तं दुष्ट्वा विशुद्धात्मा १३-१०-४ 

स तं रथवरं शौरिः ७-१४-२९ 


महाभारतश्लोकानुक्रमणिका 

सतं वृक्षं दशव्यामं ४-८-१९ 

सतं समयमाशधित्य ५-५-२३ 

सतं सत्कृत्य कौरव्यः ५-५-३३ 

सतागिरः पुरस्ता १७-२-२२ 

स तानतीत्य वेगेन ७-१६-६ 

स तानभीषुन्‌ पुनराददान ६-१२-४३ 

स तानभ्यच्यं मेधावी १४-२-४४ 

स तानामन्त्य तेजस्वी १५-०८-२४ 

स तानुत्पतितान्‌ दृष्ट्वा ३-१८-३६ 

स तान्निपनितान्‌ दृष्ट्वा १६-४-२२ 

स तान्‌ प्रगृह्य भुवस्वा च १४-११-४८ 

स तान्‌ रथवरान्‌ राजन्‌ ७-२१-६ 

स तान्‌ शिष्यान्महेष्वास १-१५-४ 

स ताभ्यां व्यहरत्साधं १-६-२१ 

स तामापदमासाद्य १०-७-११ 

स तालकेतोस्तीक्ष्णेन ६-५-३२ 

सतां दृष्ट्वा विश्नालाक्षी ४-११-२६ 

सतां पराकृष्य सभा- २-१४-३५ 

सतां माद्रीमुपादाय १-६-२० 

स रतात्लिब्योदकान्स्नातान्‌ ७-१४-२८ 

सतां साप्तपदं मैत्रं १२-३५-६३ 

सतां संग्रहणं शौर्य १२-१९-३ 

स ताः सभाः समासाद्य ५-४-४ 

स तीक्ष्णविषदिग्धेन १३-२-६ 

स तीत्रगन्धसन्तप्तः १८-२-३५ 

स तु कामागिनिसंतप्तः ४-५-६ 

स तु कोपं समुत्सृज्य ११-३-२५ 

सतु गाण्डीवनिर्मक्तः ७-२१-३२ 

सतु चिक्नाङ्खदः शौर्यात्‌ १-६-६ 

सतुतं पितर दृष्ट्वा १-५-६९ 

सतुतं प्रतिविव्याध ८-४-३ 

सतु तेन प्रहारेण ७-३२-१३. 
८-१०-१६, ६-१७-२७ 

स तु तेषां वचः शरुत्वा ३-१७-१२ 

सतु दृष्ट्वा विमुद्यन्तं ४-११-४० 

सतु देवत्रतो नास १-४-१९ 

स तु दोलायमानोऽभूत्‌ ७-५-२८ 

स तु द्रोणं तरिसप्तत्या ४-१३-४३ 

सतु द्रोग्रं समासाद्य ७-११-३२ 


स तु नूनं महाबाहुः ३-१२-३३ 

सतु बाणः समासाद्य ८-४-६ 

सतु भीष्मो रणश्लाघी ६-१६-११ 

सतु मामभुपूर्णाक्षः ६-१२-२४ 

सतु राजानमासाद्य ५-६-५ 

सतु राजा महाराज १४-२-२ 

सतु राजा हतामात्यः १५-१-२ 

सतु रुक्मरथो राजन्‌ ६-५-६३ 

सतु वाजी सबुद्रान्तां १४-६-४न 

सतु विष्टभ्य गान्नाणि ७-५-६० 

स तु वेगवता मृक्तः ८-१०-१५ 

स तु वैकतनः कणेः ६-३-२-३७ 

स तु शीतहतंर्गानिः १२-३८-१३ 

सतु शूरो रणे यत्तः ६-५-२५ 

सते दर्पो नरश्रेष्ठ ९-१४-१० 

स ते धमे रहस्येषु १२-१२-६ 

सतेन मम कान्तेन १-२५-५८ 

घतेन वारणो राजन्‌ १४-७-३२ 

स तेन सवंन्येन ५-३-२७ 

स तेनातिभृशं विद्धः ६-२७-७), 
४-६-१६ 

सं तेनादित्यरूपेण ३-७-७ १ 

स तेनाहममर्षण ८-१२-४४ 

स तेषां छिद्रमन्विच्छत्‌ ११-२-२२ 

स तेषां प्रे्षतामेव १०-७-५ 

स तेषां रथिनां वीरः ६-१९-१२ 

स तेषां विधिवच्छृत्वा १६-४-२४ 

स तैः परिवृतः शूरः ६-१५-३६ 

स तैः परिवृतो भेने १५-६-३७ 

स वै; परिवृतो राजा ११-१२-६४ 

स तैः प्रज्जलिभिः सर्वेः १-२६-३० 

स तैः सह्‌ नरव्याघ्रं: १५-६-३९ 

सत्कृतस्त्वत्क्रो पाथः १-३५-२६ 

सत्कृत्यस्य हि ते शोकः ३-१६-६१ 

सत्कृताश्च कृताश्च ५-११-११ 

सत्छृत्यामन्त्रित।स्तेन २-६-३६ 

सच्वरूपगुणोपेत्ा १-६-४ 

सत्तवसंसेवनाद्धी रः १२-६२-११५ 

सत्त्वे बाहुबले धेयं ४-६-३८ 


१४३१ 


सत्त्वोपपन्नः पुरुषोऽमरोपमः ४-२-५८ 
सत्यकर्माणमाक्षिप्य ६-१०-१६ 
सत्यत्यागात्तु मात्सर्यं १२-४१-१४ 
सत्यधमेच्युतात्पुंसः १-३-६५ 
सत्यप्र्िजा लोकस्य १८-१-१५ 
सत्यप्रतिज्ञे त्वानीते ७-२-१४ 
सत्थमाजवमक्रोधं १२-६३-१५ 
सत्यमुक्तं त्वया ब्रह्मन्‌ ७-२६-३५ 
सत्यमेकाक्षरं ब्रह्य १२-६३-७७ 
राव्यवन्तः स्वर्गलोपरे १३-१५-२८ 
सत्यवाक्‌ णीलसम्पन्नः १२-२४-४४ 
सत्यवाग्‌ भन कृल्याण ५-४-१० 
सत्यन्रतधरः शूरः १०-५८-१० 
सत्यत्रतां सत्यसेनां १-८-रण 
सत्यसेनो रथेषां तु €-४-३० 
सत्यस्य वचनं श्रेयः १२-५८-७, 
१२-६२-६ 
सत्यस्य वचनं साधु ८-१५-३३ 
१२-३ १-४, १२-५०-५ 
सत्यं किलक्षणं राजन्‌ १२-४०-२ 
सत्यं च समता चैव १२-४०-९६ 
सत्यं च॑वानृतं चोभे १२-३१-२ 
सत्यं तात बज्वीम्यद्य ७-६-७ 
सत्यं ते प्रतिजानामि ५-१६-२३, 
७-२६-४, ८-१६-२९. १४-५-२४ 
सत्यं दमं क्षमां प्रज्ञां १२-९१-९१ 
सत्यं दमं ह्याजंव- १२-६१-२२ 
सत्यं धर्मस्तपो योगः १२-४०-४ 
सत्यं धरम प्रशंसन्ति १२-४०-९१ 
सत्यं नामाव्ययं नित्यं १२-४०-प८ 
स॒त्यं पालयति प्रीत्या १२-२८-२७ 
सत्यं प्रशास्तु राज्यं न १२-२४-३ 
सत्यं प्राप्तं च युवतं वा ५-२३-२९ 
सत्यं ब्रह्य तपः सत्यं १२-४०-२० 
सत्यं वदसि कौरव्य ७-१२-२४ 
सत्यं वः प्रतिजानामि ७-८-५३ 
सत्यं वेदेषु जाति १२-६३-७7 
सत्यं व्रतं शरुतं विद्या ५-१०-१८ 
सत्यं क्षपे त्वयाहं वं १२-३५०१४० 


१४३२ 

सत्यं सत्मु सदा धर्मः १२-४०-३ 
सत्यासु नित्यं प्रियदशं- १३-५-११ 
सत्यां चिकौरषुमं तिमान्‌ ८-२०-२१ 
सत्ये तपसि दाने च १२-१३-२२ 
सत्ये तिष्ठ रतो धमं १२-६३-१५९ 
सत्येन ते शपे राजन्‌ ८-१७-१९ 
सत्येन देवाः प्रीयन्ते १३-१५-२६ 
सत्येन रक्ष्यते धमः ५-६-२१ 
सत्येन वायुरभ्येति १२-६३-७९ 
सत्येन सूयंस्तपति १३-१५-२५ 
सत्येषुमथ चादत्त ९-१०-१८ 

स त्वम महाबाहौ ७-३-१५ 

स त्वमर्जुन कत्याणीं १-३५-१३ 

स त्वमथं संगयितं ५-७-२२ 

स त्वमुत्तिष्ठ युध्यस्व ९-१४-१८ 
स त्वमेवंविधं जानन्‌ ७-४१-१६ 

स त्वं कामपरीतात्मा ५-२४-५६ 
सत्वं कुर महाब ७-३०-२५ 

स त्वे क्ुद्रसमाचारः ७-४२-१३ 

स त्वं भोविन्दवाक्यानि ७-३९-२२ 
सत्वं धर्मभृतां श्रेष्ठं ८-१७-६ 

स त्वे नृपतिशार्दूल १-३-९७ 

स त्वं परिवृतः पाथः ५-२९-६ 
सत्वं परेषां वीयण ५-२४-४१; ४६९ 
सत्वं पश्य महाभाग ६-७-११ 

स त्वं प्रतिश्नयेऽस्माकं ३-१३-७ 

स त्वं घ्रातुवेयस्यस्य ७-१६-१० 
सत्वंमयि मृते राजन्‌ २-११-२५ 
सत्व राजन्‌ स्थिरो भूत्वा ६-१६-३८ 
स त्वं राजेन्द्र सञ्जातं १२-११-२७ 
स त्वं रासभयुषतेन १-२२-१८ 
सत्वं शीघ्रमितो गत्वा ६-२३-८ 
सत्व सम्रा्गुणेय्‌ क्तः २-३-१७ 

स त्वं सन्तानवानदचय १२-३८-४२ 
सत्वं स्वयमर्भिप्राप्तं १-३-८२ 
सत्वां द्रव्यमयो यज्ञः १२-२-२२ 
स त्वां परिषदो मध्पे ४-११-६ 

स त्वां पृच्छामि कौन्तेय ८-१४-१७ 
स त्वेवमुक्तः कृष्णेन ७-२२-५१ 


सत्स्त्रीणां समुदाचारं १३-२३-१ 
सत्यं रतिश्च धर्मश्च १४-११-४३ 
स ददशं तदा भीमं ६-१५-४० 

स ददशं महात्मानं ६-३०-३, १०-७-६ 
स ददशे हतान्‌ ध्रातुन्‌ २-२४-१ 

स ददर्शा्रमं दुरात्‌ १५-६-२० 
सदए्व इव स कषिप्तः ५-२८-५४ 
सवा च तत्र पर्जन्यः ४-९-२६ 

सदा चापररात्रान्ते १५-२३-२१ 
सदाचारः स्मृतिकदाः १२-५०-३ 
सदा यज्ञेन देवाए्च १३-१६-२२ 
सदारो बाप्यदारो वा १२-१७-२२ 
सदां हि गत्वा ते वीराः १५-१-७ 

स दीक्षां तत्र सम्प्राप्य १५-५-६ 

स दीधंबाहुः पृथ्वंसः ७-८-३५ 

स दीधंमिव निःश्वस्य ९-१२-३७ 
सदृशं कमंणस्तस्य ७-२-३ 

सदृशैः क्ब्रियैः शूरः ०-१२-३९ 

स दुष्ट्वा निहतान्संख्ये १०-५-१८ 
स दृष्ट्वा पाण्डवांस्तत्र १-२९-२७ 
स दृष्ट्वा भीमधन्वानं १०-७-६ 

स दृष्ट्वा मांसजीवी तु १२-३३-१२ 
स दृष्ट्वा विमलं तोयं ३-२३-२१ 
सदृष्ट्वा स्वानि कर्माणि ५-१८-२० 
सदेवलोके त्स्नेऽस्मिन्‌ ९-३-३५ 

स देशः क्व नु यत्रासौ ११-२-४० 
सदव भरतश्रेऽठ १३-२८-१३ 

सदेव भावितो लोकः ५-२१-३ 

स दवं बलवन्मत्वा &-१-४ 
सद्धिविगरतं घोरं ११-४-३० 
सद्भिस्तु सट संसगः १२-६०-३९ 
सद्यः पाथिव पार्थेन ७-१४-२१ 

स द्रोणमभिवाद्याथ ६-४-३१ 

स द्रोणं निरितं्वणिः ६-८-५५ 

स द्रौणिभिषूर्णकेन ६-१३-१३ 
सधनुष्को न शक्योऽयं ७-६-१०६ 

स धमंराजो निहताश्वसूतः ६-७-२० 
स नाग इव रागेन ७-५-३ 

सं नागपुरमागम्य १-१४-२८ 


महाभारतम्‌ 
स नागभ्रवरो भीमं ७-५-१३ 
सनागस्यन्दनहयान्‌ ७-८-३६ 
सनाबाषए्वमनुष्याणां ५-३७-४० 
सनातनस्य घमंस्य १५-११-८२ 
स निष्ठत्या जितो यजा ३-९-२८ 
स नित्यमाश्रमं गत्वा १-१४-७ 
स नियुक्तो मया व्यक्तं १-७-२१ 
स निरीक्ष्य महाबाहुः १-१७-८ 
स निर्ययौ गजपुरात्‌ १३-३२-६९ 
स निःसङ्गो जलस्यान्तं १-१३-५० 
स नीचैः प्रणतो भरूत्वा २-५-७२ 
स नूनं बहुभियेत्तैः ७-८-२२ 
स नेह सुखमाप्नोति १२-५४-१० 
स नो दास्यति सूप्रीतः ९-१३-२६ 
स नो दिष्टयास्वसम्पन्नः ७-४-११ 
सन्ताउया न तु पादेन १३-१३-४३ 
सन्तानमावयौस्तात ११-४-३८ 
सन्तानात्तव सन्तानं १४-११-६० 
सन्ति निष्कसहस्रस्य २-१६-४६ 
सन्ति पुत्राः मुबहवः १२-१०-२१ 
सन्ति बह्वचस्तव प्रेष्याः ४-६-१२ 
सन्तिमे मणयण्च॑व २-१२-४३ 
सन्ति रम्या जनपदाः ४-१-७ 
सन्ति वं पुरषाः शूराः ५-१-२६ 
सन्तिष्ठत प्रहरत ३-२१-६ 
सन्तिष्ठस्व महाबाहो १८-२-१६ 
सन्तुष्टश्चाप्रमत्तष्च १२-४७-३२ 
सन्तुष्टः सम्भतः सत्यः १२-२४-४५ 
सन्तोषो व॑ श्यं हन्ति २-११-१२, 
५-२८-२८ 
सन्तोषो वैः स्वर्गतमः १२-८-७ 
सन्दधीत न चानार्य १२-२०-५ 
सन्देहदोलां प्राप्तं न: ९-२२-१६ 
सन्धातन्यं बुधैनित्यं १२-३५-३८ 
सन्धाय च शितं बाणं ६-२०-३२ 
सन्ध्यागतं सहस्रांशुं १५-४-८६ 
सन्ध्यायां न च भुञ्जीत १३-१७-७१ 
सन्ध्यां न स्वपेद्‌ राजन्‌ १३-१७-६१ 
सन्निधौ विदुरस्य त्वां १-३३-१३ 


महाभारतश्लोकानुक्रमणिकां 


सन्निपत्य तु शाखायां १०-१-१५ 
सत्नोदय हयाञ्शौघ्र ६-२२-२८ 
स पञ्चनदमासाद्य १६-४-२८ 
सषत्नवुद्धि यत्‌ तात १-३३-१४ 
सपत्नसहिते कायं १२-३७-१२ 

स पलम्या वचनं शरुत्वा १२-२८-४४ 
स पपात नरव्याघ्रः ९-१८-२७ 

स पपात्त महानागः ८-२-१० 

स पातत रणे तूर्णं ६-१७-२१ 

स पपात्त रथोपस्थे ९-५-२३ 

स पाण्डौ पुरुषव्याघ्रं १-२२-३७ 
स पार्थ॑बाणाभिहतः ८-२१-२१ 

स पाथः पाथिवान्सर्वान्‌ ७-१४-२२ 
स पाषंतस्य राजेन्द्र ८-१३-६ 

स पीडितो महाबाहुः ४-१४-२३ 
स पुत्रस्य वचः श्रत्वा ४-१५-४८ 
स पुरोचनमेकान्तं १-२२-१५ 

स पुष्टः पाण्डुपुत्रेण ३-१०-८ 
सप्त दोषाः सदा राज्ञा ५-८-७२ 
सप्तमाच्चापि दिवसतात्‌ ५-२६-३३ 
सप्तमे दिवसे चैव १६-४-११ 
सप्तमेन च भत्लेनं ६-२१-२३ 
सप्ताङ्गस्य च राज्यस्य १२-१५-४ 
सप्तानामपि यो नेता ५-३१-१५ 
स प्रयाहि मष्ाराज ३-१६-१६ 

स प्रविषय परं राजः ४-११-५ 

स प्रविश्य महाबाहुः १०-३-६ 

स प्रविश्य सभां वीरः ५-२७-६ 

स प्रविष्याश्रमं कृष्णां ३-२०-२० 
स बिश्नत्‌ कवचं चाग्रचच ४-११-४१ 
स भवानस्तु नः शरः ६-३-१२ 

स भवान्‌ कृतसुद्धीनां ५-२-१७ 

स भवान्‌ क्षत्रियगुणैः ७-४१-१४ 
स भवान्‌ दृष्टिमाज्छक्तः ३-५-५ 
स भवान्‌ धममंभीर्त्वात्‌ ८-१७-५ 
स भवान्‌ धु्यंवत्‌ संख्ये ८-१-१४ 
स भवान्‌ पाण्डवानाशू १-२१-२३ 
स भवान्‌ पाण्डुपुत्राणां १-३४-१५ 
स भवान्‌ पुष्ययोगेन ५-२-२५ 


स भवान्‌ प्र॑षयत्वद्य ५-२-७ 

स भवान्‌ मज्जमानानां ७-३०-२२ 
स भवान्‌ भषंयत्येतान्‌ ७-३६-७ 
स भावन्मोक्षयत्वस्मान्‌ १-२३-२४ 
स भवान्‌ वीक्ष्य स्वषु ७-१-१८ 

स भवान्‌ सवंधमेन्नः १२-९-७ 

स भर्वास्तत्न यात्वाशु ७-२३०-१४ 
स भर्वास्त्ातु द्रोणत्‌ ७-३६-१८ 
सभाग्याः कुरवश्चेमे २-१८-२३ 
सभाचसा महाराज २-१-२८ 
सभाज्यमानः पौरंश्च ४-१५-३७ 
सथातु सा मत्स्यपतेः समृदढा ५-९१-२ 
सभायामुत्थितं कुदं ५-२५-४४ 
सभायां पश्यतो राज्ञः ४-७-२५ 
सभायां याज्ञपेनी च ९-२१-२६ 
सभायः सह पुत्रेण १४-१०-२२ 
सभासदः सहायाषए्च १२-२४-२४ 
सभास्तारो भविष्यामि ४-१-१३ 
सभां यत्वा स चोवाच २-१४-१८ 
स भिन्नमर्मा रधिरं ९-५-८ 

स भीमधन्वानमुदग्रवीर्यं ४-१४-२६ 
स भीमतेनः प्राकारात्‌ ४-८-१६ 
स भोमसेनाभिहूतः ८-१९-७ 

स भीष्मं शरजालेन ६-६-२ 

स भोजराजः सन्येन ५-२३३-१२ 

स भौर्जः सह संयुक्तः १६-१-४१ 
सभ्यास्त्वमी राजपुत्या २-१४-२३ 
स श्रात्ना प्रेषिता शीध ४-११-२५ 
सर मत्त इव मातङ्गः ७-३२-२ 
समदैश्चापि विहगैः ३-११-२८ 

स मध्यं प्राप्य सेनाया: ७-३-२६ 
समनुज्ञाप्य तत्‌ सर्वं १४-५-२० 
समन्ततो ददौ पवात्‌ १-२३-३६ 
समन्तपञ्चके पुण्ये ६-२३-२३ 

स समन्तात्‌ परिवृतः ६-२५-१२ 
स मन्तिणः समानाय्य २-३-१ 

सं मन्यमानस्त्वाचायंः ७-१६-७ 

स मन्यमानो विमुख १४-९-१४ 
समभ्याषगतस्याजौ ६-२०-१७ 


१८३३ 
समध्युदीर्णाश्च तवात्म- ६-१५-४६ 
समयश्च हिमे वीर ८-६-२८ 
समयस्तु कृतः कश्चित्‌ ६--६-११५ 
समयं वाजिमेधस्य १४-२३-१८ 
स मया समनूप्राप्तः ६-२४-१६ 
समरे प्रतियुध्येम ४-१३-१२ 
समरे ह्यनु जानीहि ६-२३-१७ 
समर्थ मन्यसे यच्च ५-१५-४ 
समर्थं वासमर्थं वा १२-५२-१६ 
समर्थः पोषणे चासि १-२७-२९ 
समर्थोऽसि महाबाहो २-३-३ 
समर्थोऽसि महीं जेतुं २-२-८१ 
समवायेषु स्वेषु १-२०-२४ 
समवेतान्‌ कुरून्‌ सर्वान्‌ ४-१२-२ 
समवेतान्‌ हि कः पार्थान्‌ २-१३-१० 
समवेर्ताश्च तान्‌ सर्वान्‌ १५-४-९ 
समवेतः: पृथिष्यां हि ५-२४-२५ 
समवेतेषु स्वेषु ४-८-५, ५-१३-१८ 
समवेषं न कुर्वीति ४-२-१७ 
समस्थौ विषमस्थान्‌ हि ३-१६-२१ 
स महात्मा महात्मानं ६-१७-३३ 
समः सर्वेषु भूतेषु १२-६३-११८ 
समागच्छ यथान्यायं १८-१-११ 
समागच्छसि राधेय ५-३७-१७ 
समागतस्ततो व्यासः १५-७-२६ 
समागतान्‌ वेदविदः १४-१०-१९ 
समागताश्च वीरेण १-२७-७१ 
समागमः पाण्डुसुतः ७-२६-१२ 
समागम्यः ततो भूयः ६-१७-१४ 
समागम्य भ्रातृभिः २-१२-८ 
समागम्य महाराज ६-२३-२ 
समाजोत्सवसम्पन्नं १२-२६-६ 
समादत्त शितान्‌ भल्लान्‌ ६-२७-३२ 
समानमेकपंक्त्यां तु १३-१७-५७ 
समानमेकपात्रे तु १३-१७-५४ 
समानयानो भवितासि ४-३-१६ 
समानव्रतचारिण्यां १०-६-२६ 
समानीतान्‌ पाण्डवान्‌ ५-६-द 
समानो ह्यसि भीष्मेण ८-१६-१३ 


णद 


समपित्ततुरन्योन्यं ९६-१७-१० 
समाप्तम वं कमं ६-१०-८ 
समाप्तशिक्षो भीमस्तु १-१६-५ 
समाभाष्यवमपरं ६-२५-३४ 

स मापरभ्यनुजानीहि २-१०-२९ 
समा यद्यपि भीष्मस्य ३-५-३५ 
समारम्भो न शक्योऽयं २-३-२१ 
समाच्छंच्चित्तसेनं तु ६-४-१८ 

स मायंमाणो भीमेन १-२५-६८ 
समालिड््यार्जुनं वृद्धः १९-२३-१२ 
समाविद्ध वने तस्मिन्‌ १५-०८-१६ 
समावृता दिशो द्ष्ट्वा ३-१९-२३ 
समाश्वास्य च गान्धारीं €-२२-४८ 
समापवास्य तु राजानं १५-०८-३५ 
समासा ऊुरुकषेतं ११-५-३ 
समासाद्य तु राजानं १४-२-२२ 
समासाद्य रणे सर्वान्‌ &-१२-७ 
समास्ते चैव मे सवे १-२६-२२ 
समाहतो महाराज ६-९-२६ 

समा हि कौरवेयाणां १-२१-२६ 
समाहितावध्रतिमप्रभावना ७-३३-७ 
समाहुय च राजानं ५-१-३५ 
समाहूय महात्मानं ५-१-२३ 
समाहूयान्न वीत्‌ सर्वान्‌ ९-६-६ 
समाहृत्य महार्हाणि ११-६-६ 
समांत्वं यदि राजेन्द्र १५-२-४२ 
समां सैरन्ध्िवेषेण ४-७-१४ 

स मित्रधननाभात्तु १२-५४-१५ 
समीक्ष्य तुलया पाथं १२-४-१५ 
समीक्ष्य राजा दाशेयीं १-५-२२ 
समीपस्थं हृषीकेशं ११-४-१५ 
समीपे नगरस्यास्य १-२७-५२ 

स मुक्तोऽभ्येत्य राजानं ३-२१-५३ 
समुच्चरन्त्यतिवादाएव २-१४-७ 
समुत्क्षेपण चकन २-१७-४६ 
समुत्ती्णं रथनीकं ७-१६-२८ 
समूत्सृज्य धनुः पाथं: १४-८-१० 
समत्सृज्याथ शेनेयः ६-२४-३७ 
समूदीर्णं ततो दृष्ट्वा €-१०-१ 


समुद्यतक राभ्यां ती ८-२-७ 
समृद्यतगद दष्ट्वा ९-१६-३१ 
समृ्यतोऽ्यं भारो मे ५-२५-४३ 
समूद्यम्य महाबाहुः ४-४- ष 
समुद्रतरणं दौभ्यां ८-७-२३ 

समुद्रे हिमवत्पाश्वं १-२६-३१ 
समृद्धिगना विससुपुः १-३६-३४ 

स मुनिस्तत्तदा दुष्ट्वा १३-१३-११ 
समुपाघ्राय सूर्धानं ४-१६-२७ 
समुपादाय रतनानि १-३४-६ 

स मुहुतंमिव ध्यात्वा १०-१-२६९ 

स मुहूर्तादिव पुनः १-१५-४० 

स मृहर्तादिवोत्सृज्य &-२२-२३ 

स मूर्छा परमां गत्वा ८-१२-३५ 
समरनशालान्‌ पश्यामि १२-३३-२४ 
स मृद्नन्‌ क्षत्ियानाजौ ७-१६-३४ 
समेतानां च सवषां १-३६-३७ 
समेत्य च महाराज ८-२७-२६ 
समेत्य धात॑राष्टरेण ५-२३-२ 
समेत्य पार्थेन यथंकरात्तं २-१५-११ 
समेत्य मातुलं गत्वा १४-२-२८ 

स मे वध्यो भवेच्छतूः ७-२०-८१ 
स मोघं कृतमात्मानं ७-२०-४३ 
समोऽहं सवभूतेषु १२-५०-४१ 
सम्पतन्तमभिपरेक््य ६-२७-४३ 
सम्पर्स्यत्येष ते कामः ६-४-५६ 
सम्प्रयुक्तस्तु कुन्त्या १-११-१ 
सम्प्वु्ते तु संग्रामे ४-१३-१४ 
सम्प्रहस्य ततः एवेतः ६-६-५ 
सम्प्रहृष्टौ यदा शल्यः ५-४-८ 
सम्प्राद्वत्सु दारेषु ६-१३-३ 
सम्प्राप्तयौवनं दृष्ट्वा १-६-११ 
सम्प्राप्य तु ततो राजा ६-२३-१३ 
सम्प्राप्य नगरं राजा १-६-१२ 
सम्प्राप्य हास्तिनपुरं ५-७-१३ 
सम्प्रीति भोज्यान्यन्नानि ५-२२-११ 
सम्प्रीयमाणः पार्थानां १४-९-१३ 
सम्प्रकष्य च वरारोहाः ४-६-२७ 
सम्प्रक्ष्यतान्‌ सम्पतततः ६-२१-७ 


महाभारतम 


सम्बभूव तया सार्धं १-७-३५ 
सम्बुध्य चरणस्प्णति १०-३-८ 
सम्भवं च विनाशं च १२-५६-१० 
सम्भाच्य चटकान्मूर्ध्नि १२-५०-२७ 
सम्भूता चैव विघेयं १-२९-४७ 
सम्भोजनं संकथनं ५-१२-२१, ५-१६-२२ 
सम्मानश्चावमानएव १२-४८-११ 
सम्मानितः पार्थिवोऽयं ८-१५-४६ 
सम्मोहचिन्ताविटपः १२-६३-१३९ 
राम्मोहश्चैव तुमुलः ६-२७-४७ 
सम्यक्‌ प्रणयतो दण्डं १२-२५-६ 
सम्यगीहा पनरियं १०-१-४६ 
सम्यगुक्तं हि केणेन ३-१९-५७ 
सम्यग्दण्डधरो नित्यं १२-१६-३२ 
सम्यग्दण्डे स्थितिधंमः १२-२५-१५ 
सम्यग्यजन्ति ये चेष्टीः १३-६-७ 
सप्राइ्गुणमभीत्तन्‌ व २-४-१२ 

स यथा द्सहितं १२-५८-२० 

स युद्धकुशलः पार्थः १-१८-१६, ७-५-४ 
स युवास्ां सहायाभ्यां १-३६-१५ 
स यस्तु कूपवीनाहे ११-२-४८ 
सरथात्‌ रधिनस्तर्णं ६-२४-५ 

स रथेऽतिरथस्तिष्ट्ेन ९-४-३१ 
सरथौ सधनुष्कौ च २-१६-११ 
सरस्तदासाद्य ठु पाण्डपृत्राः २-१६-२ 
सरस्येकेन पादेन ३-२५-१ 

स राजगृद्धिभी रुढः ५-१०-७ 

स राजघान्या निर्याय ४-१२-१ 

स राजन्‌ प्रीयमाणेन १०-६-१६ 

स राजन्‌ मानसं दुःखं १५-४-३६ 
स राजमागंः शुशुभे १२-१२-१६ 
स राजितः स्वर्ग १३-१०-२३ 

स राजर्षिविशृद्धात्मा १३-१०-२६ 
स राजा चक्रवरत्यासीत्‌ १-३-११३ 
स राजा देवमभि; १-६-२३ 

स राजा राजमार्गेण १५-४८-४६ 

स राजा शान्तनूर्धीमान्‌ १-५४-१ 

स रामस्य धनुर्वेदं १-१४-११ 
सरांसि च विचित्राणि ३-११-३३ 


मेहाभारतण्लौकानुक्रमणिका 


सरांसि सरितए्चैव १४-२-४२ 
१४-२३-११ 
सरितः सागर प्राप्य ५-१५-३२ 
सरोषं भीमसेनं तु ३-११-४० 
सपिस्त॑लवसाभिश्च १-२२-२१ 
सर्पोऽयाजूनक प्राह १३-१-२२ 
सर्पो ह्यग्निश्च सिहष्च ५-११-४६ 
सवं एते महातमानः ५-३७-२६ 
सवं एते महोत्साहाः ५-१४-१४ 
सवं एते ह्यस्ववशाः १३-१-१६ 
स्वं एव तुं गन्धर्वाः ३-१७-३२ 
मर्व एव महात्मानः ७-१-१९ 
सवंकमैस्वहिसा हि १२-५१-९६ 
स्व॑कामैः संविभक्तः ५-२०-३० 
सवैकालं मनुष्येण ७-२०-८४ 
सर्व॑कालिङ्खरसन्यानां ६-६-३४ 
सवंक्षघ्नस्य मध्ये तं ५-३४-२३ 
सर्वक्षयो दश्यते यत्र कृत्स्नः ५-६-१४ 
सर्वज्ञां सवंतत्त्वज्ञां १३-२३-२ 
सर्वं तप्चादेत्प्रज्ां १२-६३-३० 
सर्वतः परिवार्यैनं १-३६-२८ 
सर्वतः पाणपादं तत्‌ १२-६३-११२ 
सर्व॑तः शङ्कते स्तेमः १२-५०-६९ 
सदंतीरयेषु वा स्नानं ५-१०-२ 
स्वतो भवतः क्षेमं १-५-२६ 
स्वेत्यागे च यतते १२-५४-१६ 
सवंत प्रार्थ्यमानेन १२-३५-२३ 
सर्वथा कार्वमेतन्नः २-५-७ 
सवथा क्षमिणा भाव्यं १२-४०-१८ 
सर्वथा त्वं म्ठाबाहो ५-२३-२७ 
सर्वया घनभाहायं १२-२-२१ 
सर्वथा धर्मनित्यं तु ३-५-६ 
सवंथाना्यकर्म॑तत्‌ ५-१८-२३ 
सवथा परिहीनाः स्म ७-३६-४ 
सवेथा यतमानानं ५-१७-१८ 
सर्वथा युद्धभेवाहं ५-१७-४६ 
सर्वथा विप्रणष्टास्ते ४-९६-६ 
सरवंधा वृष्णिदारास्तु १६-४-५ 
सवं दानगुश्तरं १३-१४-१२ 


सर्वधर्मविदः शूराः १८-२-३१ 
सवंघमं विशेषज्ञः ६-२-२२, ६-१२-२ 
सर्वभूतदया धमः १३-२५-२८ 
सर्वभरुतदयावन्तः १३-२६-२ 
स्ेभूतहितो मेन: ५-१६-१० 
सवभूतेषु चात्मानं १२-६३-१५११ 
सवभूतेषु यो विद्वान्‌ १३-२१-१६ 
सर्वमाविभ्नसभवत्‌ ७-१३-१३ 
सर्वमांसानि यो राजन्‌ १३-२१-४९ 
स्वमूर्धासिषिवक्तानां ५-२५-२५, 
७-६-५१ 
सर्वमेतत्‌ तगौमूलं १२-३६-३२ 
सर्वमेतत्‌ परोक्षं मे १-३-६० 
सवमेतस्न भोक्तव्यं ५-२२३-१६ 
सर्वमेधाप्वपेधाभ्यां १२-९६-२५ 
सर्वश्जेषु वा दानं १३-२१-५६ 
स्वैयत्नदलेनापि १०-६-२२ 
सवंयोधगुण्॑युक्तः ८-१८-१० 
सव॑रत्नसमाकीर्णे १-२२-३ 
सवेरतुगुणसम्पन्नां २-१-१५ 
सवंलक्षणसम्पन्नाः ४-६-२२ 
सर्वलक्षणहीनोऽपि १३-१७-११ 
सर्वलोकागमं कृत्वां १२-३५-३१ 
सर्ववातमहां नावं १-२३-५१ 
सवंशिल्पविदस्तत्र १-३४-४४ 
सवैसंहननोपेतं १-३५-५१ 
सर्वसाम्यमनायासं १२-४५-२ 
सर्व॑स्य दयिताः प्राणः १२-६३-४८ 
सर्व॑स्य हि स्वका प्रज्ञा १०-२-५ 
सरव॑स्वस्यापहारे तु ८-१५-३५ 
सवहिसानिवृत्ताश्च १३-७-३१ 
सर्वं कौदाल्यमुक्त्वाऽऽदौ ५-५-२ 
सर्वं चैवाभिजानामि ५-२६-१२ 
स्वं लिह मृत्युदं १२-२२-१६. 
१४-१-३५ 
स्च तदपि जानामि ५-१३-३४ 
सवं दुर्योधनस्य ६-२२-२३ 
सर्व प्रियाभ्युपगतं १२-५०-१३ 
सवं भवतु ते राज्यं ५-२१-६ 


१४३५ 


सर्वं यथावच्चरितं ४-१३-६ 
सर्वं विदुरवेदविदः १२-५३-१८ 
सर्वाल्जनपदाल्जिघ्वरा ४-१२-४६ 
सर्वाणि खलु तीर्थानि १२३-१६.२ 
सर्वाण्यस्त्राणि धर्मात्मा ७-३६-२७ 
सर्वातिणद्धी पुरुष; १२-४२-६ 
सवत्मिन॑व धर्मस्य १२-३५-५ 
सवनिताननादुत्य ४-१३-२० 
सर्वान्‌ जनान्‌ सवं कामैः २-७-११ 
सर्वान्‌ देवान्‌ ननस्यन्ति १३-९६-१८ 
सर्वान्‌ महीपान्‌ सहितान्‌ ४-१५-१० 
सर्वान्‌ वस्तात शोचामि ५-१५-२६ 
सर्वान्‌ विक्रम्य मिषतः ६-२-१ 
सर्वाप्सरःसु मुख्यासु २-८-२१ 
सर्वाभिशद्धी नृपतिः १२-१५-२० 
सर्वाभिणद्धु मूढश्च १३-११-१२ 
सर्वाम्भसां निधि भीमं ८-७-३२ 
सर्वा मातुस्तथऽऽपूच्छय १-२२-३३ 
सर्वारम्भपरित्यागी १२-६२-७ 
सर्वारम्भान्‌ समृत्सुज्य १२-२-५ 
सर्वारम्भाः सुप्रवताः २-६-१२ 
सर्वाथत्यःगिनं राजा १२-२६-२२ 
सर्वाश्चैव प्रजा नित्यं १२-२३-३ 
सर्वास्विविदुषां लोकं १०-२-३१ 
सर्वास्तिषु स निष्णातः १-५-४ 
सर्वास्ववस्थाघु च ते ५-१-२४ 
सर्बरारचैनानुचरन्‌ १२-६१-२४ 
सर्वास्तानय पश्यामि ३-४-६ 
सर्वाप्त्वन्यान्‌ हनिष्यामि ५-३६-२० 
सर्वे क्षयान्ता निचयाः ११-१-१४, 
१२-१०-१३ 
सर्वे च पुरभेत्तारः २-१२-४९ 
सर्वच शूराः पितृभिः ५-१-६ 
सत्रे चासन्‌ निख्पादाः १५-४-८३ 
सवं चैव महात्मनः ४-१३-१० 
सवे जानवदाश्चैव १५-२३-२५ 
स्वे तस्यादृता लोक्रा १२-३०-०८ 
सदे त्यक्त्वात्मनः प्राणान्‌ १२-११-६ 
सर्वं त्वत्तिरथा शूराः १-१० २१ 


१४२३६ 


स्वे त्वां शूर इत्येवं ९-१४-११ 
सर्वे दिव्यास्तविद्वंस- २-५-३७ 
सवे नरएव नार्यश्च १४-१-५३ 
सरवे यत्नात्‌ प्रतीक्षन्ते ५-९-१६ 
स्वे वेदविदः शूराः २-१२-४०, 
५-३१-१४ 
सवंषामनुरूपाए्च १-१०-२२ 
सवेषामेव पार्थानां ७-२६-६ 
स्वेषामेव भूतानां १२-६३-८२ 
सवेषामेव वं पन्थाः ७-८-२६ 
सवेषां कविमुख्यानां १-१-१० 
सवेषां तोयकलशान्‌ १५-६-३४ 
स्वेषां यः सुहृन्नित्यं १२-५०-४० 
सरवे संहृष्टरौमणः ४-०८-२ 
सवे स्वगंमनुप्राप्ताः १८-३-६ 
सवे स्वाध्यायवन्तो हि ११-१-३१ 
सवं हि बुद्धिमाज्ञाय १०-२-७ 
सरवे ह्यपि न मे दुःखं ६-३७-३७ 
सवे ह्यासन्‌ निहत्साहाः ७-३५-६ 
सर्व॑रथ च जीवद्भिः ६-२-१३ 
सर्वैरपि गुणयुक्त: २-४-२२ 
सर्वैरवध्यो राधेयः ८-१८-११ 
स्वगुणे स्पेतास्तु ५-१०-२७ 
सर्वरगृणे महाराज २-३-१६ 
स्वरभवद्धिविहितं ५-१-१० 
सर्वो दण्डजित्तो लोकः १२-६-२४ 
सर्वोपकारिणो वीरः १२-४२-१६ 
सर्वोपायात्तु कामस्य १२-६२-३ 
सर्वोपिर्थनिहन्तव्याः २-१७-८ 
सर्वोपार्यैहि नेष्यामि ९-२४-२३ 
सर्वोपायैः सहायास्ते १०-२-२१ 
सर्वो विमृशते जन्तुः ९-१५-२६ 
सर्वो हि परुषो भोज १५०-२-६ 
सवौ षधिवनस्फीतः ५-२६-३२ 
स लब्ध्वा चेतनां द्रोणः ७-२६-१२ 
स लभेयं यदा त्वन्यं ४-११-१५ 
स लोकविदितानशवान्‌ ६-१०-३ 
स बध्यमानस्तंरस्तरः २-१८-४४ 
स वध्यमानः समरे ७-१६९-२६ 


स वधंमानद्रारेण १५-४-४७ 

स वारणं नगप्रख्यं १४-७-२५ 

स वार्यमाणो रथिभिः ७-८-४१ 

स विद्धस्तं शरं्घोरिः ०-१२-१६ 

स विनद्य महानादं ७-३४-३ 

स विनिन्दस्तथाऽऽत्मानं १२-३८-६६ 

स विनिरिचित्य मनसा १-१४-२७ 

स विश्रान्तो महातेजाः १४-२-४६ 

स विस्फायं धनुस्वित्नं ६-६१-२१ 

स विस्फायं महच्चापं ६-५-५६, 
६-६-२म 

स विस्लभ्यः पाण्डुपुतान्‌ १-२१-३० 

स विह्वलः प्रशारेण ६-१७-३६ 

स विनह्वलितसर्वाङ्धिः ७-११-४१ 

स वीर. सत्यवान्‌ प्राज्ञः ७-३-१८ 

स वृष्णिनित्यं गत्वा १६-३-४ 

स व किरीटं बहुरत्नभ्रषितं ८-२५-११ 

स वं क्षारकमादाय १२-३८-७ 

स वँ पयि समामम्य ५-२२-४ 

स वै हयानंक्षत ४-२-६५ 

सव्यसाची तु तं दृष्ट्वा ३-२१-३३ 

सव्यं चक्रं महीप्रस्तं ८-२५-३१ 

स व्यास्वाक्यमुदितः ३-५-५३ 

सव्येन च कटीदेशे १-२८-३८ 

सन्नीडयानस्रशिराः किरीटी ८-१६-१७ 

स शत्तुनिहतः संख्ये ७-४१-२८ 

स शतरुसेनां सुविजित्य ४-१४-५४ 

सणशब्दमभवद्‌ व्योम १०-७-२१ 

स शरक्षयमासाद्य १६-४-४४ 

सश्चरं तद्‌ धनुर्घोरं ७-३६-२१ 

संशरं समुपादाय १-१४-४३ 

स णरः पण्डितं हृत्वा ६-१६-२६ 

स शरः प्रेषितस्तेन ९-१०-२१ 

स शरः सवंतो विद्धः ९-४-२८ 

स श्त्यमभिवाद्य।थ ६-४-५१ 

सं शिरांसि खेऽरीणां ६-५-३० 

स शीघ्रतरमादाय ७-४-३३ 

स शुश्वाव महात्मानं १-१४-१० 

स शेते निहतो भूमौ ६-२-६ 


महाभारतम 


म॒ श्रुत्वा माधवं यान्तं ५-३-४ 

स सत्यजितमाज्ञोकय ७-४-३७ 

स सनििववृते श्रुत्वा १८-२-१४ 

स समर्थोऽपि मोक्षाय १-१५-५७ 

स समाजजनः सवं; १-१७-६ 

स समाश्वास्य पितरं १४-१-४८ 

स समासाद्य तं नागं ७-५-५६ 

स सम्प्रहारस्तुमूलः सुघोरः ७-४-२४ 

स सम्यक्‌ पूजयित्वा तं १-२९-४ 

स सव्यं मण्डलं राजौ ९-१७-२१ 

स्र संगृह्य स्वयं वाहन्‌ ६-१५-१० 

स संदीप्तं महत्छृत्वा १२-२८-५४ 

स संनिपातस्तुमूलः ०-११-२४ 

स संनिवृत्तो धमत्मिा १८-२-१७ 

स संरम्भी दुरात्मा च १०-६-३८ 

स साधु कौन्तेय इतः ४-१-६ 

स सायकः कर्णभृजप्रमृषतः ८-२६-१७ 

स सायकः कणंभूजभ्रसृष्टः ८-२५-८ 

स सुनाभं सहस्रारं १०-६-२० 

स सृप्तां मातरं दृष्ट्वा १-२४-१२ 

ससुरासुरगन्धर्वाः ७-६-६ 

स सुह द्धिरमात्यैण्व ३-१६-६७ 

ससैन्यास्त्वाभियास्यन्तिः ७-९६-६ 

स स्तरीषु प्राप्तकालासु १६-३-१८ 

सस्याभिहारं कूय च्वि १२-१९-३७ 

महजमित्राण्यस्माक ६-२०-१० 

सहजं कवच बिश्रत्‌ १-१७-६ 

स हतः प्रापतद्‌ राजन्‌ &-४-३९ 

स हताषवाइवम्लुत्य ६-१७-१७ 

स हताश्वाद्‌ रथात्‌ तूर्णं ६-६-३६ 

स हताश्वान्महाबाहुः ६-१७-३३ 

स हताश्वे रये तिष्ठन्‌ ६-५-५०, 
६-१०-१८ 

सह त्वया हि मे वध्याः २-६-२५ 

स हत्वा भक्षयित्वा च १२-२३-१५ 

स हेत्वा सर्वकालिङ्कान्‌ ६-६-४० 

सहदेव कथं लस्य ४-१-३२ 

सहदेववचः श्रुत्वा १५-६-८ 

सहदेवस्ततो विद्वान्‌ १७-२-८ 


महाभा रतष्लोकानूक्रमणिका 


सहदेवस्तयेत्युक्त्वा ३-२३-२६ 
सहदेवस्तु कौरव्य १४-६९-१६ 
सहदेवस्तु तं दुष्ट्वा ६-१३-८ 
सहदेवस्तु यत्नेन ३-१३-३ 
सहदेवस्तु राजानं १५-६-५ 
सहदेवस्तु संयाय ३-२१-१५ 
सहदेवं समीपस्थं १२-१२-३२ 
सहदेवोऽपि गोपानां ४-३-४८ 
सहदेवो मया नित्य ३-२५-३० 
मह धौम्येन विद्वांसः ३-२५-३३ 
स हन्यमानः समरे ८-३-१८ 
सह्‌ पुतरस्ततः कुन्ती १-१२-७ 
सह माता प्रदग्धुं तान्‌ ५-२५-३२ 
सहमिनत्नं सहामात्यं ५-२७-१६ 
स हयं पाण्डुपुत्रस्य १४-७-२२ 
स हयः पृथिवीं राजन्‌ १४-७-४ 
सहसा चुक्रुशुश्चान्ये १-१६-२० 
सहसास्तरविसर्गेण ८-५५-४ 
सहस्रपरिवेष्टारः १३-७-३५ 
सदुखशवितश्च एतं १४-११-७८ 
सहल्रसंख्या नागा मे २-१२-४० 
सहल दीयतां मूल्यं १३-१३-२० 
सहस नाहमर्हामि १३-१३-२१ 
सहस्राणां एतं विप्र १३-१३-२२ 
सहसिणोऽपि जीवन्ति ५-१२-५३; 
१२-५७-७ 
सहस्र : पञ्चभिस्तात १२-१८-५६ 
सहः शस्त्रनिपातानां ७-५-२४ 
सहामात्यः कुशली पाण्डुपुत्रः ५-७-१६ 
सहायवति सर्वार्थाः २-२२-१२ 
सहायान्‌ सततं कुर्यात्‌ १२-१५-१९ 
स हास्तिनपुरं गत्वा २-१२-१६ 
सहितः स्व॑योधैस्त्वं ८-७-२४ 
सहितान्‌ हि कुषून्सर्वान्‌ ५-१३-२६ 
सहिताः पाण्डवं सवं ६-२१-१५ 
सहितश्चापि योद्धव्यं ६-०८-५ 
सहि धर्मं पुरस्कृत्य २-११-२३ 
स हि भीतं द्रवन्तं मां ४-१५-६३ 
सर हि भीष्मं णान्तनयं १-२१-६ 


महि भीष्मं समासाच ६-१६-१५ 
महि राजा सहानामीत्‌ १५-५-७ 
महि राज्यधुरं गुर्वीं १-७-२६ 

स हि वेदाथंतत्न्नः १-२९-७३ 

स हि सर्व॑स्य लोकस्य १-३६-४ 

स हि स्वेषु भुतेषु १२-६३-११० 
स हि संदृश्य सेनां ते ६-१४-२६ 
स ह स्त्रीपूवैको राजन्‌ ५-३६-२७ 
स हमविक्ृतं चापं ८-१०-१६ 

सहै स्वंमनुचितं ७-४१-३० 

सदैव तव पूतरेण ११-१-६ 
सहवतैर्ममिष्यामि १-२७-६५ 
संकल्पाज्जायते कामः १२-४१-७ 
संकरद्धान्‌ पाण्डवानेकः ७-६-६६ 
संक्रुद्धो राक्षसस्तस्या १-२५-३८ 
संक्षेपो नीतिशास्त्राणां १२-३५-१४ 
संक्षोभ्य सलिलं वेगात्‌ ६-१५-२२ 
संग्रहश्चव भूतानां १२-२८-३२ 
संग्रहीतायुधान्‌ बाहून्‌ ९-१२-३ 
संग्रामाणां हि धर्मज्ञः ७-२०-५५ 
संग्रमि क्रियतां यत्नः ७-३६-२८ 
संग्रामिन च कार्यं मे ४-१२-१५ 
संचरन्तस्मि कौन्तेय ३-१०-६ 
संछा्यमानः.सह सा ८-३-१४ 


संछिन्नभिन्नघ्वजिनश्च केचित्‌ ७-३३-४ 


संजयस्य श्रुतं वाक्यं ५-१७-२५ 
संजया चक्ष्व येनास्मान्‌ ५-१४-१ 
संजये प्रतियाते तु ५-१७-१ 
संजयो नामतफ्च त्वं ५-२८-३४ 
संजयोऽहं महाराज ३-२-२ 
संजीवयैनं दुधं्ष १४-४-२२ 
संजी वितं तदा पार्थं १४-९६-४४ 
संतापाद्‌ घश्यते रूपं ५-११-१२ 
संतेजयंस्तदा वाग्भिः ५-१८-११ 
संदिह्यमानो व्ययितः ७-२३९-१३ 
संधाय विशिखं चैव ६-६-६ 
संनद्धः सगदो राजन्‌ &-१५-३४ 
संनह्य काञ्चनं वर्म १४-६-९ 
संनिरुढस्तु तेनात्मा १३-३३-३ 


१४३७ 


संनिवायं स तां घोरां ६-६-३२ 
संनिवृर्तास्ततस्तास्तु ६-११-१२ 
संन्यासं रोचये साधु २-४-१६ 
संयच्छ मामकानश्वान्‌ ४-११-३४ 
संयन्ता सहदेवस्तु २-१०८-१० 
संयुक्ता सा हि धर्मण १-११-७ 
संयुगे वै महाराज ५-२४-२४ 
संयोगा विप्रयोगान्ताः १२-१०-१२ 
संप्ोगो वै प्रीतिकरः १-२६-५३ 
संरक्ष तात मन्तरं च १-२२-१६ 
संरक्षितो भीमसेनेन &-७-७ 
संरक्ष्यमाणो द्रोणेन ७-६-५३ 
संरक्ष्यान्‌ पालयेद्‌ राजा १२-२०८-२ 
संरम्भो हि सपत्नीत्वात्‌ १-११-१६ 
सवत्सरगतो वापि ११-२-११ 
संवाद इत्ययं श्रष्ठः १२-६१-३६ 
संवादे परुषाण्याहुः २-१६-२६ 
संवाससमयो जीरः १-२६-१५ 
संवासाज्जायते स्नेहः १२-३६-२२ 
संविधाय यथादृष्टं ४-९६-२ 
संविभज्य यदा भुङ्कते १२-२८-२२ 
सवेष्टयन्ननीकानि ७-५-४७ 
संशम्तकांस्तततो हत्वा ७-५-३६ 
संशप्तकेषु पार्थश्च ०-१२-२ 
संशुष्क स्याङ्चलन्नेतराः ७-६-५६ 
संश्रवे धृतराष्टस्य १५-२-६ 
संसक्तमत्तितेजोभिः ६-१३-११ 
संसारयति कृत्यानि ४-८-२६ 
संस्कारः संस्कृतास्ते तु १-८-प८ 
संस्छृत्य च कुरुश्रेष्ठं १३-३३-१० 
संस्तरे कुशलाश्चापि १४-१०-५३ 
संस्तवैर्वा धनौैर्वा १२-३५-१४५ 
सं स्तुत्य पृथिवीं देवीं १२-१६-१६ 
संस्तौषि तौ तु केनापि ८--त 
संस्थानेषु च सर्वेषु १२-१६-७ 
संस्थाप्य चाश्वान्‌ कौन्तेयः ४-१२-६० 
संस्थाप्यैवं तस्थ राज्ञः १४-१०-५५ 
संस्थाप्य तं पुनश्चापि ८-५-६७ 
संस्पृश्य तानि खापानि ४-१२-३२ 


ण्ण 


सहते परमास्तेऽस्मिन्‌ १०-८-३ 

मा ईष्यमाण। नमिताङ्ग- २-१४-३६ 
सागच्छत्‌ त्वरता भूमि १-३-३० 
सागरप्रतिरूपाभिः १-३४-३५ 

सा गृहीता विशरुन्वाना ४-६-१६ 
साङ्कांश्व चतुरो वेदान्‌ १३-७-१६ 
साङ्खोपाङ्गानपि यदि १२-६३-१५४ 
सा च दुष्ट्वैव राजानं १-४-७ 
साच बाष्पाकूलमुखी १५-६-२६ 
सा च बुद्धिमतो देवी १५-२-११ 

सा चिन्तये सदा पूत्र १-२७-१२ 

सा तथा पाण्डवी सेना ७-२६-११ 
सातथा यच्यमानां खं ११-४-६ 
सा तथोक्ता तथेत्युक्त्वा १-११-६ 
सा तस्य मर्माणि विदां शुभ्रं ६-७-२१ 
सा तस्य हदयं संख्ये ६-४-३३ 

सा तं दृष्ट्वेव राजानं १-३-१४ 

सा तानुवाच राजेन्द्र ४-३-२९ 

सा तानेर्ककशः पुत्रान्‌ ११-४-४६ 

सा तामुवाच राजेन्द्र ४-३-३३ 
सातां मायां भस्म छृत्वा- ७-३३-१९ 
सातु बुद्धिः कृताप्येवं ५-१२-७० 

सा तु लब्ध्वा पुनः संज्ञां ११-५-१३ 
सातु सम्प्राप्य विश्नामं ७-३५-१६ 
सात्यकि्माधवः शूरः ५-३६-११ 
सात्यकिश्च ततस्तूणं ६-६-३७ 
सात्यकिश्च महावीर्यः ७-१८-१५ 
सात्यकिश्च हि विज्ञेयः ७-१८-६ 
सात्यकिश्चापि विरथः ७-२२-३० 
सात्यक्रिष्चापि संक्रुद्धः ६-१७-२८ 
सात्यकिश्चाभिमन्युस्व ६-११-८ 
सात्यिकिश्चेकितानश्व ५-३१-१३ 
सात्यक्रिस्तु महेष्वासः ६-५-१० 
सात्यकिस्तु रणे हित्वा ६-२४-४० 
सात्यकि चैव सम्प्रेक्ष्य ७-१६९-३६ 
सात्यकि पञ्चविशत्या ६-५-३६ 
सात्यकि प्रेषयित्वा तु ७-१८-७ 
सात्यकि विरथं दृष्ट्वा ७-२२-३२ 
सात्यकिः कृतवर्मा च ५-२४-६ 


सात्यकिः कृतवर्माणं ६-५-११, ६-२५-५ 
सात्यकैश्च॑व यो वेगः ६-२-२० 
सात्वतोऽपि महाराज ७-१६-२८ 
सा त्वं प्नातृनशम्बरुद्धय ५-३०-१८ 
सासं मम सकामस्य १-३-५२ 
सात्वं म्रीं प्लवेनैव १-११-२० 
सा त्वां प्रास्ता्य शिरसा १४-४-३३ 
सादिता रथनागाएच ६-१०-१५ 
सादिनो ध्वजिनष्चै ६-८-७ 

सा दृष्ट्वा कृष्णमायन्तं ५-२२-१४ 
सा धनञ्जयमासाद्य १४-८-६ 
साधारणं दयं द्यं तत्‌ १२-१४-४ 
साधु क्षमा दमः शौचं १२-१-१४ 
साधुगम्यमहुं मागं १२-३-२ 
साधुवृत्तो हि यो राजा १३-१०-२५ 
साधु साध्विति सवतत ६-४-७३ 
साधूनामपरित्यागः १२-१६-४ 
साधोयेः प्रतिगृह्णीयात्‌ १३-१६-१६ 
साध्विदं कथ्यते वीराः ६-१४-३६ 
साध्ििमं लब्धवांत्लाभं १-२६-४६ 
सानुक्रोशा महात्मानः ३-१-७ 
सानुबन्धान्‌ हनिष्यामि ६-१२-२१ 
सान्तरं तु प्रतिज्ञाते ७-२-२२ 
साम्तरं हि प्रतिज्ञातं ७-२-४ 

सान्तः पुरपरीवारः १५-७-१५ 
सान्त्वनं रक्षणं दानं १२-२७-२७ 
सान्त्वयामास नारीश्च १३-३२-२ 
सान्त्वयित्वा शुभ व षियैः ३-८-३७ 
सान्त्वेन तु प्रदानेन १२-१६-२० 
सार्तवेनान्तप्रदानेन १२-६०-५५ 
सा पीड्यमाना कर्णेन ७-३०-७ 

सा पत्नान्‌ रुदतः सवन्‌ १५-४-६९ 
साब्रवीद्‌ दाशकन्यास्मि १-५-२१ 
सा भतं वचनं श्रुत्वा ५-२६-७ 

सा भार्या या गृहे दक्षा १-३-७५ 
सा भार्या या प्रियं ब्रूते १२-३६-३२ 
सामरानपि लोकांस्त्रीन्‌ ५-३७-२८ 
सम्योगं रापपरकष्य २-३-५ 
सामिषं कुररं दृष्ट्वा १२-१६-९ 


महाभारतम्‌ 


सामुद्रिकं वणिजं चोरपूर्वं ५-१०-९ 
सा मुहूतेमिव ध्यात्वा १-३-६६ 
सामे मूतं पुरीषं च ५-२९-४ 
साम्ना दानेन वा कृष्ण ५-१६-४ 
सार्म्नव तु यथा भीम ३-१८-१२ 
साम्प्रतं च॑व यत्काय ४-६-२० 
साम्बं च निहतं दुष्ट्वा १६-१-४५ 
साम्यमादौ प्रयुक्तं मे ५-३१-३ 
सायं च भीमस्तु रिपु- १-३२-३ 
सारयप्रातमनुष्याणां १२-४९-१६ 
साय प्रातए्च भृञ्जीत १३-१७-५६ 
सागरं प्रात्तएच बुद्धानां १३-२८-२७ 
सागाह्ञं म महीपालः १५-५-३ 
सायां संन्धवं हत्वा ७-२५-२ 
सायुधानुद्यतान्‌ बाहून्‌ ८-९-२३ 
सायुधाश्च प्रवेक्ष्यामः ४-२३-४ 
सारद्ध इव धमति: ८-८-१६ 
सारथिस्त्वरमाणस्तु ७-६-५६ 
सारथि चास्य मल्लने ७-२२-४०, 
८-११-२६ 
सारथि चास्य समरे ६-५-३६ 
सारथि दशथिषचास्य ६-२७-२७ 
सारथिः प्रनरः कृष्णः ७-१२-१४ 
सारथ्यस्यास्युपगमात्‌ ८-६-३१ 
सारथ्यं तु त्वया कार्यं ५-३-३१ 
सारवद्‌ बलमस्माकं ५-३१-२२ 
सारासारं बलं वीयं १२-३३-३२ 
साथः प्रवसतो भिरं ३-२४-३१ 
सा वच्निष्पेषसमा ६-१८-२६ 
सा चद्कामाना सुदती ४-६-१४ 
साएवसूतघ्वजं यानं ७-१६-१६ 
साश्वारोहांश्च तुरगान्‌ ६-६-१७ 
सा सम।ष्वासिता तेन १०-५-२४ 
सा समीक्ष्य तथाषूपां ४-२-३२ 
सा सारथ्यं मम भ्रातुः ४-११-२१ 
सासिर्वेगवदाप्लुत्य ६-९-१३ 
सा हृता सूतपुत्रेण ४-७-१ 
साहन्यमाना पाथेन ७-५-६७ 
सा हयाषच रथं चास्य ७-३२९-१५ 


महाभारतश्लोकानुक्रमणिका 


साहसं बत भ्रदं ते ३-१२-३० 
साहृसोत्पतितानां च ६-१८-१३ 
साहं त्वामनिसम्परक्ष्य १-२५-१६ 
माहूाय्पैऽस्मि स्थितः पाथं १-२५-६४ 
सा हि नित्यं महाभागा ६-२२-१७ 
सा हि पुत्रवधं श्रुत्वा ९-२२-१३ 
साहि मांसागंलं भीष्न २-६-१२ 
सा हृष्टकू्पव तु राजपुत्री १-३२-७ 
सा ह्यग्रे गच्छति तयोः १५-६-३१ 
सिकता वपन्‌ सव्यसाची २-१८-४१ 
सिद्धान्नाद्‌ वैक्वदेवं वं १३-१६-२४ 
सिद्धार्था व्रसुमन्तश्च २-६-५२ 
सिद्धि प्राप्तोऽसि परमां १७-२३-५८ 
िन्धुराजो महाराज ५-३५-१५ 
सिहखेलगतिः श्रीमान्‌ १-३०-३१ 
सिहदपं महेष्वासं १-३५-५२ 
िहुदपं महोरस्कं १-६-८ 

सिद्दर्पा महेष्वासाः १-११-२७ 
सहना दाँस्ततश्चक्रः ९-१३-३३ 
सिह भगजेन्द्राणां १-१७-७ 
सिहव्याघ्रान्‌ व रार्हाश्च १-३-५५ 
सिहं केसरिणं क्रुद्धं ८-७-३० 
सिंहस्कन्धौ दीर्घभुजौ ८-२२-७ 
सहेन महिषस्यवे ६-२१-७ 
सीदन्ति मम गात्राणि ६-३-२० 
सीदन्ति स्म नर! राजन्‌ ७-११-१७ 
सीधूपानेन चात्पेन ३-८-१२ 
सुकुमारी च बाला च ४-१-३६ 
सुकुमारी सुखार्हा च १७-३-४ 
सुकृतं ते कृतं राजन्‌ ५-४-२२ 

सृतं प्रतिकतु' च ३-१४-१७ 
सुङृतासृकृतं कमं १२-६०-६ 
सुखदुःखयोषच ग्रहणात्‌ १२-६३-७६ 
सुखदुःखे समाधाय १२-६०-१६ 
सुखदुः समे कृत्वा ६-३-५६ 
सुखदुःखे समे यस्य १२-५९-१२ 
सुखदुःखैरहं त्वं च १२-११-०८ 
सुखमस्म्युषितः पृत्न १५-२-२४ 
सुख्युष्तान्‌ वने जतुन्‌ १-२५-२६ 


मुषस्थानन्तर दुःखं १२-६९-३४, 
१२-४३-१२, १२-६२-५४ 


सुखं च दुःखं च भवाभवौ च ५-११-१३; 


१२-६-३७ 
सुषं जीवन्ति मुनयः १२-४६-११ 
सुखं त्वत्तो नाभिजानीम ८-१६-४ 
सुखं दान्तः प्रस्वपिति १२-३९-२० 
सलं दुःखान्तमालस्यं १२-१०-३२ 
सुखं मोक्षघुखं लोके १२-५९-४ 
सुखं वा यदिवा दुःखं ४-७-£, 
१२-६९-३५, १२-१०-१६ 
सुखं स्वपिहि गान्धारे ६-२३-२० 
सुखात्वं दुःखमापन्नः १२-४३-१३ 
रुखाथिनः कुतो विचा ५-१२-५६ 
सुखितो दुःखितो वापि १२-६०-४६ 
सुखे वा यदिवा दुःखे १२-६०-४३ 
यु्लोषितास्तत्रे त एकरात्रं २-१५-१५, 
१६ 
सुखोषितास्ते रजनीं २-१२-१९ 
सुतः पञ्चाल राजस्य ५-३६-१४ 
सुतामिव महैन्रस्य ४-१६-५० 
सुताष्च सवं द्रुपदस्य राज्ञः ५-१-५ 
सुतेयं यज्ञसेनस्य २-१७-७४ 
सुदशंनस्तव सुतः ६-१०-१३ 
सुबलं नावजानाति ५-८-८० 
सुदुष्करं ब्रह्मचर्यं १२-६३-८४ 
सुदुष्टः क्रियतां लोकः ७-६-& १ 
सुदेष्णामन्नवीद्‌ राजा ४-८-२७ 
सुनीतमनुपश्यामि &-२-४७ 
सुनी तंरिह सर्वार्थाः ७-२६-४० 
सुनीतैरिह सर्वर्थिः ८-१-५ 
सुपर्णं पतगश्रेष्ठं ०-७-३१ 
सुपृष्पितिवने काले १-१२-१ 
सुपृष्पितः स्यादफलः १-२०-३७, 
५-९-११, १२-३७-२३ 
सुपूरा वं कुनदिका ५-२८-१४ 
सुप्तेषु तेषु काकेषु १०-१-१४ 
सुभद्रा त्वथ शैनेन््रात्‌ १-३५-१८ 
सुभद्रामनुशोचामि ७-८-२६ 


१४२३६ 


सुभद्रा वक्षयते किं मां ७-२८-२७ 
सुभद्रां द्रौपदीं चैव २-६-५३ 
सुभद्रे मा शुच. पुत्रं ७-१०-२७ 
सुभाषितं्महाराज ११-२-१ 
सुभरीमनानाविधशस्त्पातः ७-३२-१२ 
सुमन्त्रितं सुविक्रान्तं १२-३७-१० 
सुमन्त्रिते सुविक्रान्ते २-५-३२ 
सुमृष्ट भोजयित्वा च ५-२०-६ 
सुयोधन किमर्थोऽयं ६-१४-८ 
सुयोधनमते तिष्ठन्‌ ५-१७-५ 
सुयोधनमसंगृ द्य १ १-४-२३ 
सुयोधनमिमं पापं २-१७-६७ 
सुयोधनः कृती वीर ९-१८-११ 
युयोघनो मन्युमयो महादुणः ५-६-४७ 
सुयोधनो मम वचः ५-२४-६१ 
सुरङ्गा विविशुस्तूर्णं १-२३-३७ 
भुरथस्य सृतं वीरं १४-८-८ 

सुरा मत्स्या मघु मांसं १२-५१-६९ 
सुरारिनिलयः शश्वत्‌ १२-३३-२३ 
सुलभाः पुरुषा राजन्‌ ५-११-३८ 
सुवर्णपुषिितां पृथिवीं ५-१०-२५ 
सुवणं विङ़तानीमानि ४-१२-३३ 
सुवणं रजतं वस्त्रं १३-१४-५३ 
सुवाससौ हि ते भार्यः ३-१६-२३ 
सुवृत्तः शील- ५-१६-८, १२-२६-२७ 
सुवृष्ट च यधा दैवे १०-१-३५ 
सुव्यक्तं राजपुत्री त्वं १-३-४० 
सुष्यहूतानि सृक्तानि ५-९-१७ 
सुशर्मा चिन्तयामास ४-१०-३३ 
सुगमं रणे हत्वा ६-१०-२३ 
सुशीघ्रमपि धावन्तं १२-४८-६ 
सुषेणं च ततो हत्वा ६-१३-४३ 
सुष्वाप रजनी तां तु ९-३-४४ 
युष्वापि विगतज्ञाना १-२३-३४ 
बुसभ्बद्धी तु ती दम्यौ १२-५५-६ 
सुस रग्धौऽपि रामाणां १-३-८० 
सुसुखं बत जीवापि १२-५५-४ 
सुसूक्ष्मोऽपि तु देहे १२-१३-१६ 
सुस्वरं शरदे धीमान्‌ १५-६-२०८ 


१४४९ 


सुदहुज्जनवृतौ तत्र १-३६-७ 

सुह दश्च॑व ये सवं २-६-१७ 

सुह रस्तादुशान्‌ हित्वा ६-१४-३४ 
सुहृदामर्थकामानां ५-२६-२० 
सुहृदा यदिदं वाक्यं €-२-३४ 
सृहदां यतमानानां १-६-३३ 
युहद्धिस्ताद्शंहीनिः ६-१२-४० 
मृक्ष्मयोनीनि भूतानि १२-६-२१ 
सृक्ष्मान्प्रावादानजिनो- २-१७-५१ 
सूतपुत्र कथं नु त्वं ८-७-१३ 
सूतपृत्रोऽथ समरे ८-१२-१ 
सूतमण्वांश्च चपुरः ७-२८-२४ 
सूतं च॑ छन बाणेन ७-१७-६ 
सूतामुच्वक्रशु: कचित्‌ १-२५-२३ 
सूतेन राज्ञो मत्स्यस्य ४-€-& 
सुतो हि मामधिरथः ५-२९-१३ 
सूपानस्य क ष्यामि ४-१-१८ 
सूयं एको विचरति ३-२४-३१ 
सूर्यं सदोपतिष्ठेत १२-४६-१२ 
सूर्याचन्द्रमसौ यदत्‌ ८-८-७८ 
सूर्ये चक्षुः समाधाय ७-२०-६७ 
सर्य चास्तमनुप्राप्ते ७-३-३६ 
सृञ्जयैः सह्‌ कंकेयैः २-५-२६ 
सुत्या वञ्चयतो राजन्‌ ६-१०८-२५ 
सृष्टे तमसि ङष्णेन ७-२१-१६ 
सेनयोरुभयोष्चापि ६-२७-४८ 
सेनानिवेशं सम्प्राप्तः ५-३४-२५ 
सेनापतित्वं सम्प्राप्य ७-२-१ 
सेनापतिभे विष्यामि ०-१-१७ 
सेनापतिस्त्वहं यजन्‌ ५-३२-२७ 
सेनापत्यमनुप्रात्य ५-३५-३ 
सेनापत्यं च सम्प्राप्य ५-३४-२ 
सेनापत्यं तु सम्प्राप्य ८-१-२१ 
सेनाप्रणेता च भवेत्‌ १५-३-२४ 
सेयमापन्महाघोरा ५-२४-२१ 
सेयं कापुरुषं प्रप्ता १-२६९-४६ 
सेयं बुद्धिः परीता ते ५-६-४८ 
सेवितं सत्तत राजन्‌ १२३-२७-६ 
सेठेत प्रणयं हित्वा १२-२०-१० 


सैनापत्ये तु राधेयं ८-१-१६ 
सैनापत्येन भद्रं ते ९-२४-२६ 
सँनापत्येन वरये व्वामहं ९-३-१५ 
संन्धवं त्वभिसम्प्रक्ष्य ३-२१-३३ 
संन्धवं निहतं दृष्ट्वा ७-२२-२ 
संन्धवे निहते राजन्‌ ७-२३-१ 
सैन्धवे सक्तदृष्टित्वात्‌ ७-२० ४० 
सन्धवै रभवद्‌ युद्धं १४-८-१ 
संन्धवो निहतो युद्धं ७-२४-१३ 
संन्यस्य तव तं शब्दं ९-३-२६ 
सन्यस्य कोऽ शिष्टोऽयं १ १-४-२१ 
संन्यं तद्‌ घातं राष्ट्स्य ३-१७-४३ 
सैन्यं सैन्येन ब्युढेन २-५-३८ 
सैन्यारि द्रावयन्तं तं ७-२५-१४ 
संन्येन घोरेण सुसंगतेन ६-१५-४१ 
संरन्प्ी च विमुक्तासौ ४-८-२४ 
सैरघ्रयो रक्षिता लोके ४-१-३७ 
संवमुक्ता वरारोहा १-३-६५ 
संवमुक्त्वा शाकुनिका १२-३६-३७ 
सेवं विलप्य करुणं १४-४-२३६ 
सैषा मम सुता बाला १ १-५-४३ 
सोऽग्रानीकस्य महतः ७-११-१३ 
सोऽच्चिरेणंव कालेन ७-१९-२६ 
सोऽच्छिनत्कस्यचित्पदौ १०-३-२२ 
सौऽजिधांसुरगृरं संख्ये ७-२२-६ 
सोऽज्ञायमानः पुरुषान्‌ १-३२-२ 
सोऽतिविद्धो भृशं कृद: ७-२८-१८ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासः ६-१३-५३, 
६-२७-३६ 
सोऽय शरुत्वैव तद्‌ वाक्यं १-३-६३ 
सोदर्याः पाण्डवा वीराः ६-३०-१८ 
सोदर्येषु विनष्टेषु १८-३-१५ 
सोद्वेगा इव तं दुष्ट्वा १-६-१६ 
सोऽन्त रायुधिनं हत्वा ६-६-१५ 
सोऽन्यत्‌ कार्मुकमादाय ८-३-१३, 
८-११-६, ९-६-२५ 
सोऽन्वेषमाणः कौन्तेयं १-३०-७ 
सोऽपराह्ं महा राज ६-१४-३८ 
सोऽपश्यत्‌ तश्खण्डेष १२-३८-१५ 


महाभारतम्‌ 


सोऽपश्यदर्जुनं तव ७-१६-३८ 
सोऽपश्यन्‌ नरषारदलं ७-१८-३ 
सोऽपश्यमानस्तमृषि १-३-१९ 
सोऽपहत्य महार्हाणि ४-१२-३० 
सोपान भूतं स्वस्य १२-६३-१६७ 
सोऽपि दृष्ट्वैव तं विप्रं १२-५०-३२ 
सऽपि विशव्यधिपतिः १२-२७-५ 
सोऽत्रवीत्पितरं पुत्रः १२-४.४-४ 
सोऽब्रवीदर्जनं चैव १-३६-१४ 
सोऽब्रवीद्‌ भीमकर्माणं १-१७-४५ 
सोऽत्रवीद्‌ चिजने कुन्तीं १-११-३ 
सोऽब्रवीन्मातरं कुन्तीं १५-४-५१ 
सोऽभिगम्य कुरश्रेष्टं १४-१०-२७ 
सोऽभिगम्य मात्मानं २-११-३१ 
सोऽभिगम्य यथान्यायं ३-५-४३ 
सोऽभ्निनिर्याय नगरात्‌ १४-७-२३ 
सोऽभिमन्युं तिभिबर्णिः ७-६-७७ 
सोऽभिवाद्य कृपं राजा ६-४-४७ 
सोऽभिवाच पितुः पादौ १४-१०-३५ 
सोऽभिषिक्तो महाप्राज्ञः १३-३२-३ 
सोऽभिषिक्तो महा राज €-२४-२८ 
सोऽभ्थयात्‌ कृतवर्माणं ५-३-२६ 
सोऽभ्येत्य तदा पार्थः १-१३-३६ 
सोऽश्ययात्‌ पुत्रश्ोकातंः ११-३-१४ 
सौमदत्तसुतं प्य १ १-५-४१ 
सोमदत्तिर्मरेष्वासः ५-३५-१४ 
सोमदत्तिस्ततः कूद: ६-१४-४० 
सोऽमर्षवशमापन्नः १२-५०-३० 
सोऽमात्यैः स्थविरः सार्धं १-६-१४ 
सोमादित्यान्वयाः स्वे १३-२७-१५ 
सोऽयमस्माननृप्राप्तः १-२७-६२ 
सोऽयं गुष्तरो भारः ७-२०-९ 
सोऽयं जातौ भृतस्तात १४-४-११ 
सोऽयं दुर्योधनेना्थं: १०-१-५० 
सोऽयं धर्मो मात्यगात्‌ २-१४-२५ 
सोऽयं प्रतिज्ञां तां चाऽपि ९-१८-७ 
सोऽयं प्रियः सखा चास्मि ८-८-१६ 
सोऽयं बलस्थो मूढश्च ५-२३-२३ 
सोऽयं मत्तोऽक्षचयूतेन २-१३-५ 


महाभारतण्लोकानुक्रमणिका 


सोऽयं मम जयो व्यक्तं ७-२-१५ 
सोऽयं मयाभ्यनूज्ञातः १५-२-५० 
सोऽयं मां समनुप्राप्तः ९-२४-११ 
सोऽयं राजंस्त्वया णतु: ९-१६-८ 
सोऽयं लोभान्मन्यते धमेमेतं ५-६-४२ 
सौऽकरश्मिनिमास्तीक्ष्णान्‌ ७-५-५१ 
सोऽचितः पाण्डवैः सर्व॑; २-२-४ 
सोऽितो धुतराष्टेण ५-२२-६ 
सोऽर्जुनेन परामृष्टः ४-१२-१६ 
सोऽजगाह्य चमूं शत्रोः ६-४-१५ 
सोऽवज्ञाय तु निविदः ८-१०-१३ 
सोऽवतीर्य रथोपस्थात्‌ ७-१०-१६ 
सोऽवमन्य च नामास्मानु १-३५-३१ 
सोऽव॑ यथाकालं १४-५-५ 
सोऽमि कर्णं तथा जातः ५-२९-४ 
सोऽस्मि जाततः कुले प्रेष्ठे १०-२-१० 
सोऽस्मि वाच्यस्त्वया राजन्‌ ६-११-१७ 
सोऽस्य दोषो न मन्तव्यः ५-८-३७ 
सोऽहमय गमिष्यामि ७-२३-१० 
सोऽहमद्य यथाकामं १०-२-११ 
सोऽहमभ्यागतः क्िप्रं ३-१०-१२ 
सोऽहमागस्करः पापः १२-१०-६ 
सोऽहमेको बहन्‌ बालः ४-१२-८ 
सोऽहमेतादुशं त्वा ९-२-५८ 
सोऽहमेतादशो भूत्वा ८-६-१५ 
सौऽहुमेतान्यलीकानि १५-२-१६ 
सोऽहमेत्य फुरश्वेष्ठ ३-२-१० 
सोऽहमेवंगते कृष्ण ६-२६-४ 
सोऽहं गन्तुमभीप्सामि १४-२-१४ 
सोऽहं जये चैव पराजये च ५-६-१७ 
सोऽहं जञात्वा रणे तस्य ८-१७-१४ 
सोऽहं तत्न गमिष्यामि ६-१५-३८ 
सोऽहं तव ह्यन्तकरः १३-१-३ 
सोऽहं तौ च महात्मानौ १६-२३-२१ 
सोश्हुं त्यक्ष्ये प्रियान््राणान्‌ १२-३५-६८ 
सोऽहं नारायणास्त्रेण ७-४०-२७ 
सोऽहं भीष्मं निहन्म्यद्य ६-१२-३६ 
सोऽहं यतिष्ये प्रशमं ५-२३-३४ 
५९ श्रियं च तां दृष्ट्वा २-१०-२८ 


सोऽहं स्वगं गतं द्रोणं ६-२३-१८ 
सोऽहं ह्यहिलः मत्यार्यी १२-द४-२४ 
सौबलस्त्वभिधायैवं २ १३-५७ 
सौवतेन च राजेन्त्र ५-२४-६ 
सौबलेयि निवोध त्वं ६-२२-३८ 
सौभद्रमय संसक्तं ६-१०-१२ 
सौभद्रस्हद वच; श्रुत्वा ७-६-२६ 
सौभद्रस्तु रणे रक्षः ६-२४-२२ 
सौभद्रं द्रौपदेयांश्च १२-१-११ 
सौभद्रेण हतैः पूवं ७-६-५० 
सौभद्रे भीमसेने च ६-०८-५ 
सौहित्यं न च कर्तन्यं १३-१७-६२ 
सौहृदं च कृपां चव ६-४-७२ 
सौहूदेनाभिभापे त्वां १२-३५-६१ 
स्कन्धमारोप्य जननी १-२३-४६ 
स्कन्धे दोर्भ्यां समाहत्य २-५-४७ 
स्तन्यस्य मातुर्मधृसरपिषोर्वा ०-२०-२२ 
स्तम्भान्‌ कनकचिर््राश्च १४-१०-१० 
स्तम्भितास्वप्सु गच्छन्ति ५-१५-३१ 
स्तुवन्तः स्तवयुक्ताभिः ८-२७-३१ 
स्तेनो हरेद्‌ यत्न धनं ५-६-४१ 
स्तन्यान्निवृताः सततं १२-२६-५ 
स्त्रियश्च ते सुगप्ताः स्थुः १५-२३-१२ 
स्यं हत्वां मात्तरं च १२-५२-११ 
स्त्रियः कौरवनाथस्य १३-३३-८ 
स्तियाशचापृरुषा मां १२-१८-३२ 
स्त्रियोऽक्षा मृगया पानं ३-२-१४, 
-८-७३ 
स्त्रियो गावो हिरण्यं च ४-१५-२० 
स्त्रियौ बालाश्च वृद्धाश्च ८-८-१० 
स्वयो यत्न च पूज्यन्ते १३-१२-१३ 
स्रियो राजकुने याश्च ४-३-४० 
स्त्रीधृतेकेऽतसे भीरौ ५-१२-४८ 
स्त्रीमध्ये कथितं तेन ४-११-१२ 
स्त्रीरतनं दुष्कुलाच्चापि १२-६३-५६ 
स्त्रीषु गोषु न एस्त्राणि २-८-४५ 
स्त्रीसकारे च कौरव्य १-२६-५७ 
स्त्री पमक्नमहं दीन: ३-१६-२६ 
स्त्यध्यक्षाचान्नवीद्‌ राजा १५-६-१३ 


१४४१ 


स्थाविरेः सन्‌ परं शाक्या ७-३६-८ 
स्थविरोऽस्मि महावाहो ५-३७-१२ 
स्थाता नः समये तस्मिन्‌ ५-२४-३२ 
स्थानान्येतानि संयम्य १२-२७-३५ 
स्थानेऽस्मिन्‌ वसत राजेनद्र १७-२३-२७ 
स्थानराणां च भूतानां १३-१४-१४ 
स्थास्यते रक्षितो वीरः ७-१०-५ 
स्थितः सेनापतिर्योऽहं २-८-२१ 
स्थिताः एमे महात्मानः ५-६-५३ 
स्थिताः शुश्रुषितुं पार्था. ५-६-५२, 
५-२४-४१ 
स्थिते मुहूर्त पार्थे तु १८-३-१ 
स्थितौ राज्ये च्युतान्‌ ३-१६-२० 
स्थिरा बुद्धिनंरेनद्राणां ७-१२-५ 
स्थिरा वुद्धिहि शोणस्य ७-३९-१४ 
स्थिरीभूय महाराज १५-८-६ 
स्थिरो भव विमोक्ष्यामि ३-६-२८ 
स्थणासहल्र वृ तीं २-११-२७ 
स्नातकान्ब्राह्माणान्‌ राजन्‌ २-५-१८ 
स्नातं कृताल्लिकं भद्रे १-२६-१० 
स्निग्धत्वात्तिलवत्सरवं १२-६३-८१ 
स्नुषाभिः प्रस्नुषाभिष्व ६-२३-२१ 
स्नेहपाणेवबेहुविधंः १२-४३-१४ 
स्नेहेन तिलवत्‌ सर्वं १२-४३-१५ 
स्नेहेन युक्तस्य न १२-६३-६३ 
स्पधंया च बलोन्मती ४-७-५८ 
स्पशं वेत्सि विदग्धस्त्वं ४-७-४६ 
स्पृश्यमाना करः शीतैः २-११-१६ 
स्पृहयाम्यद्य निर्वेदात्‌ १-१६-५ 
स्पृहा स्याद्‌ गरहिता चैव १२-४२-४ 
स्पष्टुमप्यसमर्घो हि १३-३०-७ 
स्फिग्देशेनोपविष्टः सः ६-२१-२४ 
स्फुरतस्तस्य समरे ७-३१-१८ 
स्पयश्च कूचंश्च सौवर्णः १४-६-६ 
स्मरन्ति वैरं रक्षांसि १-२६-१ 
स्मरन्ति सुकृतान्येव २-१६-२५ 
स्मरन्‌ दुर्मन्वितं तस्य १५-२-५ 
स्मरेयाश्चापि मां नित्यं १५-२-२६ 
स्मृत्वाथ केशग्रहणं च देव्या ५-२०-१० 


१४४२ 


स्यात्तु मद्धाग्यदोषोऽयं २-१८-३० 
स्रजश्च नावकृष्येत १३-१७-२६ 
स्रवद्भिः शोभितं गातैः ७-१३-६ 
खवन्ति न निवतंन्ते १२-४४-१० 
स्वक्मकुरु मा ग्लासीः ३-४-५४ 
स्वकमेनिरत्तानां च १३-१५-५ 
स्नक्मफलनिक्षेपं १२-४८-९६ 
स्वकोष्ठस्य परीमाणं २-६-१६ 
स्वगृहं गच्छ कौन्तेय ८-१०-२८ 
स्वगृहादभिनिःसृत्य १२-५६-३ 
स्वदारतुष्टस्त्युतुकानगामी १२-१७-२७ 
स्वदारनिरता ये च १३-२६-६ 
स्वदारनिरतो दान्तः १२-६३.१२३ 
स्वधमंमपि चावेक्ष्य ६-३-५१ 
स्वध्मभर्थ कामं च ७-३१-२२ 
स्वधर्मशीलेषु च धमं वित्घु १३-५-८ 
स्वधर्म चर धमे १२-९६-१२ 
स्वधर्म प्रत्तिपदयस्व ३-५-२० 
स्वधर्माचरणे युक्ता १२-४९-४ 
स्वधमं वतेमानस्त्वं १२-१२-३ 
स्वघपर स्थिरता स्थैर्य ३-२४-६१ 
स्वधीतस्य सुयुद्धस्य ५-११-१ 
स्वधीतस्यापि च फलं १३-१५-१० 
स्वनवन्तं महाशंखं ५-१२-५८ 
स्वपुरं भ्रययौ राजा ३-१९-५ 
स्वप्नलन्धा यथा लाभाः १२-११-५ 
स्तप्ना हि बहवो घोरा ५-२९-३६ 
स्वप्ने तानि न वृष्यन्ते २-१३-४१ 
स्वप्स्ये वा निहृतस्त। भ्यां ८-१६-१७ 
स्वबाहुबलमाश्षित्य ५-२०-३२ 
स्वबाहुबीयंमाश्चित्य ८-७-२६ 
स्वभावस्मु प्रयात्यग्रे १२-२३-१० 
स्व्षावादगमच्छब्दः १-१६९-११ 
स्वभ्नातृन्‌ पितान्‌ दृष्टता १७-३-२ 
स्वमथं थः परित्यज्य ५-०-२३ 
स्वमंशमवशिष्टं तं ९-११-११ 
स्वमंशं भगवान्‌ व्यासः १४-१०-७३ 
स्वमांसं परमांसेन १३-२१-१४ 
स्वयमिष्टं च ते कामं ९-१५-१४ 


स्वयमुत्थाय चैवाथ १-१३-२४ 
स्वयमूत्पादयित्वाग्नि ११-१-१९ 
स्वयमुत्पाद्य वै पुत्रं १-३-९६ 
स्वयमेव च मामात्थ ४-१२-१० 
स्वयमेवात्मनो दोषान्‌ ७-४१-१६ 
स्वयंकृतानि कर्माणि १२-६०-६० 
स्वय कृत्वा तु य: पापं १२-६०-२३ 
स्वयं प्रक्षिपते भक्ष्यं १-१३-२५ 

स्वयं प्रहर्ता दाता च १२-१५-१७ 
स्वयं प्राप्तेति मामेवं १-३-७० 

स्वयं राजा रथोदारः ५-३६-२ 
स्वयंवरः क्षत्ियाणां १-३५-११ 

स्वयं विनाश्य पृथिवीं १४-१-२८ 
स्वयं वैरं महत्‌ छृत्वा ६-२३-२५ 
स्वयं हयान्वीक्षति ४-३-६६ 

स्नरल्ध्रं पररन्धं च १५-२३-२९ 
स्वगेकामो लभेत्स्वर्गं १८-४-७ 
स्वगेते शान्तनौ भीष्मः १-६-५ 
स्वगंद्रारं सुसूक्ष्मं हि १४-११-७६ 
स्वगं मेष गतः शूरः ७-६-१२७, ७-७-१२ 
स्वगं गच्छेत्थनुज्ञातः ३-६-४९ 

स्वर्गं तिविष्टपं प्राप्य १८-१-१;३;४ 
स्वर्गं येन द्विजा, प्राप्तः १४-११-१६ 
स्वगं लोके एववतां नास्ति १७-३-१० 
स्ववस्त्रोत्कषंणं राजा २-१०-४ 
स्वीयं क्षत्रियाणां तु २-५-२० 
स्ववीययं यः समाश्रित्य ५-३४-४७ 


स्ववीर्याद्‌ यः पराक्रम्य ५-३४-३७ 


स्वसार समवेक्षस्व १४-८-१२ 
स्वसेत्ति वा महाबाहो १४-४-२५ 
स्वसंन्यं निहतं दुष्ट्वा ६-२१-१ 
स्वस्ति गोभ्योऽस्तु १२-५१-३ 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि १-४-१८ 
स्वस्ति प्र्नुत भद्रं वः १०-४-२६ 
स्वस्तिमान्‌ सहितः सवं; ३-१८-५७ 
स्वस्ति वाच्याहंतो विप्रान्‌ २-६-५ 
स्वस्त्यस्तु वः पथि सदा १-२२-१३ 
स्वस्रीयं निहतं शरुत्वा ९-२-३९ 
स्वलीयो वासुदेवस्य ४-१६-४१ 


महाभारतम्‌ 


स्वं च धमं परिस्मृत्य ११-४-८ 
स्वं चेतकमेफलं न स्यात्‌ १३-३-१६ 
स्वागतं ते महाबाहौ १-१७-१४ 
स्रागतं ते सुकेशान्ते ४-६-१६ 
स्वागत तेऽस्तिवति प्राह १६-५-२ 
स्वागतं देवकीपुत्र ८-१४-८ 
स्वागतं धमंपुत्राय ६-२६-२२ 
स्वागतं वौ महाभागाः ६-२८-३ 
स्व{ध्याय एषां देवत्वं ३-२४-१७, 
१२-६१-३५ 
स्वाध्यायनित्येषु सदा १३-५-१३ 
स्वाध्यायमग्निसंस्कारः १२-४७-२८ 
स्वाध्याययज्ञसंसिद्धा १२-९६-४० 
स्वाध्यायवन्तः शु चयः १-३०-३ 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैन १२-१७-८ 
स्वाध्यायेन महभ्यः १२-६०-३२ 
स्वाध्यायो यजनं दानं १३-२५-१० 
स्वान्यनीकानि बीभत्सुः ७-३-३८ 
स्वासु प्रकृतिषु च्छिद्रं १२-२४-५८ 
स्वास्तीर्णानि शयनानि ५-११-१९ 
स्वाहाकारवषद्कारौ १३-१३-३८ 
स्वाहा स्वधामृतभृजः १३-२१-२१ 
स्वे च राज्ये ऽभिषिव्यैनं १-४-४ 
स्वे यद्यपि रूपेण ३-२५-१३ 
स्वेन वृत्तेन मे वृतं ५३४-५६ 
स्वेषु दारेषु वर्तन्ते १२-३२-०८ 
स्वैः परंए्च समेतेभ्यः ७-२०-६० 


हतपृत्रस्थ संग्रामे 4 ७ 
हइतपुत्राविमौ वुद्धौ १५-४-२० 
हतपुत्रो हतामात्यः १-१-६ 
हृतबन्धुहंतामात्यः अ्रष्टसैन्यः ९-१९-११ 
हततान्धवभूयिष्ठा ९-१४-३६ 
हितमात्मसूतं दृष्ट्वा ६-६-५ 
हतमायं ततो रभः ६-२४-२६ 

हतन विद्धयत गृह्णीत &-5-१० 

हत विध्यत गृहीत ९-५-३२ 

हतवी रतमा ह्य षा ८-१-३१ 
हतवीरान्‌ रथान्‌ राजन्‌ ६-२५-१५ 


महाभारतटलोकानुक्रमणिका 


हतशिष्टाश्च राजानः १३-३२-१६ 

हतशेषं वलं तत्त ७-४४-१४ 

हतस्त्वमसि गान्धारे ६-२१-२५ 

हतं जयद्रथं दुष्ट्वा ७-२१-३६ 

हतं तमात्मजं दुष्ट्वा ६-१७-२२ 

हतं दुर्योधनं दुष्ट्वा ६-२१-१, 
६-२२-१० 

हतं दष्ट्वा महाकायं ७-३२-१७ 

हतं देवत्रतं शरुत्वा ७-१-१ 

हतान्‌ श्नातृन्‌ पितुन्‌ पुन्ान्‌ ७-६-८७ 

हैताएवश्च तलस्तुर्णं ६-१७-३८ 

हताएवसूतात्‌ स रथान्‌ ६-६-१३ 

हताश्वं तु रथं रथकवत्वा ६-१-.७ 

हताश्वं नकुलं दृष्ट्वा १ १-४-३३ 

हताए्व।त्‌ तु रथात्तूर्णं ७-२७-२३ 

हताश्वे तु रथे तिष्ठन्‌ ६-९-३, 
४-१४-२३ 

हतादवे नकुटे यत्तु ११-४-२६ 

हता शुराः कृतं पापं १२-१-१६ 

हते कणं महाराज निराशाः ८-२७-४ 

हते तस्मिन्‌ गजानोके ६-१३-२६ 

हते तस्मिन्‌ महाराज ६-१६-१६ 

हते तस्मिन्‌ महावीर्ये ७-७-१ 

हते तु पाण्डवे कृष्णे ७-२६-३८ 

हते तु भीष्मे रथसत्तमे ७-१-१३ 

हते तु भीष्मे राधेय ६-४-६० 

हते दुर्योधने चैव ११-१-१ 

हेते द्रोणे महेष्वासे ८-१-१ 

हते पुत्रशते दीनं ११-१-३ 

हते भीष्मे च द्रोणे च ८-१-११ 

हते विराटे दुपदे ७-३७-१२ 

हतेषु तेषु वीरेषु ३-२१-१६. ८-२१-३ 

हतेषु पाथिवेन्द्रेषु ११-२३-४१ 

हतेषु भारतेष्वाजौ २-१८-५६ 

हतेषु सवंसंन्येषु ६-१३-१, ११-२३-१३ 

हतौ जयद्रथष्यैव ७-२३-६ 

हतोत्तम'। ङ्गाः केचित्तु ६-१२-६ 

हतो वज्नभुता वृत्रः ८-२७-६ 

हृतो वा दिवमारोहेत्‌ १२-३५-३० 


हतो वा प्राप्स्यति स्वर्गं ६-३-५५ 
हलो वैकनंना राजन्‌ ८-२७-१७ 
हतोऽसि दुर्योधन मन्वबुद्धः २-१६-७ 
हत्वा च सहितौ कृष्णौ ८-७-२० 
हत्वा च पाण्डवान्‌ युद्धे ८-१२-४० 
हत्वा च मरे करदान्‌ १०-२-२० 
हृत्वा छित्वा च शीर्षाणि १३-१२-७ 
हत्वा तु नृपति प्रथः ८-१०-४ 
हत्वाऽऽत्मानमात्मना ८-१६-११ 
हृत्वाधमंण राजानं ६-२०-२० 

हत्वा पाण्डुसुतानाजौ ७-२६-२७ 
हत्वा भ्रातुन्वयस्याश्च १०-५-८ 
हेत्वा मद्राधिपं पार्थः €-६-२३ 
हत्वा रजसहस्नाणि १२-५-१४ 
हत्वा वा समरे पार्थान्‌ ९-१४-२८ 
हत्वा शतसहस्राणि १०-२-४५ 
हृत्वा समभ्भक्षयिष्यामि ७-३२-६ 
हत्वा संशप्तकत्रातान्‌ ७-८-१ 

हृस्वा साध्वीं च नारीं च १२-५२-२६ 
हत्वेह सुखमाप्नोति ६-८-२२ 
हत्वैतान्‌ मानुषान्सर्वान्‌ १-२५-६ 
हनिष्यामि रणे भागं ५-३३-१५ 
हनिष्यामि रणे भीष्परं ६-२६-६ 
हन्त तस्मान्महाबाहौ ६-४-४२ 

हन्त तै कथपिष्यामि १२-३६-१४ 


१३-४-२, १३-१३-२ 


हन्त ते वर्तयिष्यामि ७-२२-३१ 


१३-१४-८१ 


हन्त तेऽहं प्रवक्ष्यामि १२-३३-२ 
हन्त तेऽहं समा चक्षे ४-१२-३६ 
हन्त पृच्छामि तस्मात्त्वां ६-४-२७ 
हन्त वक्ष्यामि ते श्रेः १२-३८-३८ 
हन्त वो वतंयिष्यामि १४-११-२० 
हन्तात्मनः कमं निबोध ५-७-२१ 
हन्तास्मि तरसा युद्धे २-१७-७३ 
हन्तास्मं सेम्परवक्ष्यामि १२-३५-५६ 
हन्ताहं गदयाभ्येत्य ५-१८-४ 
हन्तुं पाण्डसुतानाजौ ७-२६-२५ 
हृन्तकं भवतामेकः ६-१५-१६ 


१४४३ 


रैन्यतां दुर्म तिर्भष्मिः २-६-१८ 
हन्यन्ते निहताश्चैव ७-२२-५७ 
हन्यमाने तु शंनेयं १६-१-४० 
हन्यादमित्रं दानेन १-२०-१३ 
हन्यादमित्रं सान्त्वेन १-२०-२० 
हयश्च हयमेधाथं १४-७-२ 
हयं वा दन्तिनं वापि १२-१४-२६ 
हयान्‌ ध्वजं धनुरमष्टि ७-४-३५ 
हया रोहा हरयास्त्यवत्वा ६-१०-१६ 
हया हयान्‌ समासाद्य ६-२०-४२ 
हर्यारच तेषां निर्य ६-५-६६ 
ह्ाए्चास्य शररस्तीक्ष्णैः ९-४-२२ 
हयेषु विनियुक्तेषु १-१०-२७ 
हथौघां एव रथौघांश्च १-१८-२० 
हरणं च परस्वानां ५-८-५० 
हरेषुब॑लवन्तोऽमि १२-१८-२४ 
हषस्थानसहस्रणि १८-४-१० 
हर्षात्‌ प्रक्रीडमार्नास्तान्‌ १-१३-४ 
हषेण पदता युक्तः ७-३६-३४ 
हर्षोऽभवच्च सवेणां १७-१-१७ 
हस्ताद्धस्तं परिमूषेद्‌ १२-१८-२६ 
हस्तहस्ताप्रमपरे ७-३७-५ 
हंसस्तु मदुरकेन ८-०-५२ 
हूर्माश्चावहसन्ति स्म ८-८-५१ 
हंसो श्रुत्वाथ सौवर्णः १२-६१-३ 
हादं यत्पाण्डवेष्वासीत्‌ ५-२४-२८ 
हादिक्यत्तनयं पाथः १६-४-५१ 
हा वीर दुष्टो नष्टश्च ७-१०-२४ 
हाहाकारस्ततस्तीत्रः ८-११-२० 
हाहाकृतानि श्रुतानि ७-३६-३२ 
हाहा धिक्‌ कुरुवीरस्य १४-६-२८ 
हिडिम्बं निहतं दुष्ट्वा १-२५-७० 
हिदिम्बा तु ततः कुन्तीं १-२६-३ 
हितनुद्धीननादुत्य १०-१-५१ 
हितं यत्‌ सर्वभूतानां ५-११-४८ 
हितं हि परमं मन्ये २-११-३५ 
हितार्थं घाते राष्ट्रस्य ८-७-२५ 
हिते प्रयतमानं मां ५-२३-३५ 
हित्वा ग्राम्सुखाचार १२-३-३ 


४४४ 


हित्वा दम्भं च कामं च १२-६३-२० 
हित्वा प्रासादनिलयं १-११-२ 

हित्वा राज्यं च राष्ट्रं च १-१२-१६ 
हिरण्यदण्डचा वध्याच १५-३-१८ 
हिरण्यदानं गोदानं १३-१४-२२ 
हिरण्यदानं ्गोदार्मएचः १३-२१-३३ 
हिरण्यस्य सुवणंस्य २-७-६ 

हिरण्यं मम यच्चान्यत्‌ १-१४-१४ 
हिरण्वत्यां निविष्टेषु ५-३४-४ 
हिसा बलमसाधूनां ५-९-४० 
हिसाविहारः सततं १२-४२-७ 

हीनं एरुपकारणे १०-१-४४ 
हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्‌ १३-१७-२५ 
हीयमानं तु तद्‌ रक्षः १-२८-३६ 
हीयमानेन वै सत्धिः ६-२-२४ 

ही वीर कुरुराजेति १-१६-२७ 


हतेन शाम्यते पापं १२-४६-२ 
हृतराज्यो हतक्रन्धुः ११-१-१२ 
हृतं कृपणवित्तं हि १३-१४-३६ 
हतोत्तमाङ्ग शक्रुति समीक्ष्य ९-११-१५ 
हदयं निदहन्मेऽ्य १०-२-२४ 

हृदयं पापवृत्तानां १२-४९-२३ 

हृदि कामद्ुभदिवत्रः १२-६२३-१३७ 
हृषीकेशं तदा वाक्यं ६-२-१३ 
हष्टपुष्टजनोपेतं २-५-१ 

हृष्ट मस्माकमत्यन्तं ६-१५-१४ 
हृष्टा दुर्योधनं दष्ट्वा ९-२२-१ 
हृष्टानां सिंहनादेन ९१४-४-३ 
हृष्टाः सुमन सश्च॑व ९-२-२४ 

हृष्टे भवति सा हृष्टा १२-३८-२६ 
हृष्टो मानुषमांसस्य १-२५-३ 
हेतुकारणसंयुक्तं ६-२-३५ 


{120 


महाभारतम्‌ 


हैमचिन्रममृत्मेधां ३-२१-१० 
दैरिम्वश्च महषयः ३२-११-२० 
दैहिम्बश्चप्य॒पायेन ७-३४-१२ 
हैडिम्बं निहतं दृष्ट्वा ७-२४-१ 
हैडिम्बेय परिश्रान्ता ३-११-२३ 
हैडिम्बो राक्षपेन्द्रस्तु ६-१८-१६ 
होमक्राले तथा जुह्वन्‌ १२-४९-१७ 
ह्रदानामुदधिः प्रेष्ठः १-१-१३ 
दियते सानुबन्धस्य १०-४५-२६ 
द्ियमाणं तु तं दृष्ट्वा ३-२३-७ 
हियमाणा तु सा राजन ४-८-११ 
ह्ियमाणां तु तां दृष्ट्वा १-३५-२० 
द्ियमाणे तदा कर्णं ७-२६-१४ 
दियमाणौ तु तौ दम्यौ १२४५-८ 
दिया च परयाऽऽचिष्टः ९-२२-३६ 
ही निषेवास्तया दान्ताः १२-२४-२५ 


प्राचीन गोरतमय इतिहास ओर संस्कृति का प्रतीक, ? 
~ सरल हिन्दी अल्ुवाद सहित !! = - 
@ / 1 | --- ऋ-न ----- [-- ~ 
। <= 1 


(मूल संस्कृत तथा हिन्दी अनुवाद सहित, लगभग 1500 पृष्ठ, 16000 श्लोको | पूर्ण) 


लेखक-सम्पादक-दिप्पणीकर्ता - स्वामी जगवीश्वरानन्द सरस्वती 
महाभारत धर्म का विश्वकोष है । व्यासजी महाराज की घोषणा है कि "जो कुछ 
यँ ह, वही अन्यत्र हे, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं हे।* ङसकी महत्ता ओर गुरुता 
के कारण इसे पञ्चम वेद भी कहा जाता हे। 
इस संस्करण मे असम्भव, अश्लील ओर अप्रासांगिक कथाओं को निकाल 
दिया गया है । लगभग 16000 श्लोको में सम्पूर्ण महाभारत पुर्ण हुआ है । श्लोको का 
तारतम्य इस प्रकार मिलाया गया है कि कथा का सम्बन्ध निरन्तर बना रहता हे। 
* यदि आप अपने प्राचीन गौरवमय इतिहास की, संस्कृति ओर सभ्यता की, 
ज्ञान-विज्ञान की, आचार-व्यवहार की की देखना चाहते हे, 
° यदि योगिराज कृष्ण की नीतिमत्ता देखना चाहते है, 
* यदि प्राचीन समय की राज्य-व्यवस्था की अलक देखना चाहते हे, 
। °^ यदि आप जानना चाहते हैँ कि द्रौपदी का चीर खीचा गया था, क्या एकलव्य का 
^ ` अगरुठा कटा गया था. क्या युद्ध के सभय अभिमन्यु. की अवस्था सोलह वर्ष की 
१४ - थी, प्र "क णं खत्त-प मारा गया 
१, 
न्ध मे जानना चाहते है, तो एक कार ङस अरन्थ को य़ : ना 
विषय-सूची, श्लोक-सूची आदिसे युक्त] ` ` ` ` `` 


